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सप्तम संस्करणके सम्बन्धमें 
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हिन्दीके; प्रचार-प्रसारमें पूवपिक्षा वृद्धि हुई है-इसेके साथ ही वृहद्‌ हिन्दी कोशकीः मग भी बढ़ती गयी" हे-| 
हिन्दी जगत्न जितने चावसे इसे अपनाया है उससे इसकी उपांदेयता और .व्यापक लोकप्रियताका. पतां चलता 

। है । छटा संस्करण -हाथोहाथ बिक गया और आज सातवाँ संस्करण आपके. सामने प्रस्तुत है। .. 
यह सब कुछ होते हुए भी एक बात कहनेमें हमें संकोचका अनुभव हो रहा है । पिछले .कुछ दिनोंमें 
महँँगाई कल्पनातीत -ढंगसे बढ़ी है और: कागज, स्याही और छपाई के ब्रूल्योंमें भी निरन्तर वृद्धि हुई ही] न 
| चाहते हुए भी” हमें इसका मूल्य थोड़ा बढ़ाना पड़ा है परन्तु हमें विशवास है अपने; ग्राहकोंका जिनका सहयोग 
: हमें सदैव मिलता .रहा है। ह डर १ हक हलो ता क 


~ 
oT yer 


षष्ठम संस्करणके सम्बन्धमें 


बहत्‌ हिन्दी कोशी लोकप्रियता और मांगकी पूर्ति हेतु अंग इसका . षष्ठम संशोधित परिवर्धित संस्करण हिन्दी जंगंतके समक्षे 
प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष है। 
इस कोशके सम्पादक मण्डलके सुविज्ञ सदस्यॉने.इस संस्करणमें,लगभग -पांच हजार और --नये; शब्दोंक़ा : संचयन - किया... -.- 
है जिसे परिशिष्टके रूपमें दिया गया हे। इस प्रकार नये संस्करणमें कुल १,४५,००० शब्द हो गये हैं, जिससे कोशका 
षष्ठम संस्करण पूवापेक्षा अधिक समृद्ध, उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित हुआ है। 
कागज तथा मुद्रण सम्बन्धी सामग्रियोंकी अत्यधिक मृल्यवृदिके कारण कोशके नये संस्करणका मूल्य बढ़ाना पड़ा है फिर 
` प्री हमे पूर्ण बिश्वास है कि हिन्दी जगत अपने पूर्व उत्माहके साथ इस ग्रन्थका स्वागत करंगा। 


ST “व २१-०2 2 
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१: “0 ¬ ` ` पचम संस्करंणके सम्बन्धमें Men मम 
$ "७ HNNS ITE. हि 2 धन्या 
. "बहन्‌ हिन्दी कोश! का पंचम संस्करण हिन्दीःजगतके समक्ष प्रस्तुत हे इसका नवीन संस्करण प्रकाशित होना इसकी लोकंप्रियनाका कु 
द्योतक है। इससे हमारा उत्साहवर्थन हुआ है।.हमने इसे पर्वाप्रे् अधिक उपयोगी ओरं-अधुनातन  बनानेका नेक पर अर न 
इस कोशके सम्पादक मण्डलके सटस्य,श्री मुकन्दीलाल श्रोवास्तत्रते नये शेक संग्रह कर कोणको अद्यतन बनानी नय: हर 
है, पर आज वे इसका वर्तमान रूप देखनेके लिए इस संसारमें नही हैं जिसका हमें टिक द है। आशा है. इसके प्रकाशनम उनको 
आत्माको अवश्य शान्ति मिलेगी। ४.६ wits fri 
इस कोशके पूर्व संस्करणमें ६,४०;००० शब्दोके संग्रह थे। डस नवीन संम्करणमें:३०० और जये शब्द सागर न र 
| ० गये *. DEUS rl OR 4६ ड 
[क हे अब इसे ४०.३२० शबद आ ग योक हे कारण कोशके इस संस्कगणका मृल्य का ले हु 2 


बढाना पड रहा है। फिर भी हमें विश्वास है कि हिऱ्दी-जगत अपने पूर्व उत्साहके साथ इस अनथका स्वागत करा _ 


RT 47230 “6 
दज A «०2 चतुथ संस्करणको भूमिकां “न ः र क श्र हे 
~. (रको अनेक प्रगतिशील भाषाऑके. साथ-साथ. हिर्दीका साहित्यःभष्डार झी: पिछले कुछ i तेजोले बढ़ता, रहा, $ 
विविध. दिवर्योको- अनेकानेक पुरतकों तर्या रचनाओंका, सततः अकाशन होते रहने; त स(- सहक ह दि 
आधुनिकतम सामप्रोकी चर्चा ओर विवेचनका सिलसिला चलते रहनेके कारण राष्ट्र र को नात 5 
हे । इस स्थितिको घ्यानमें रखकर “बृहत्‌ हिमो कोश' का पूर्णकरपे संशोधन ओर परिवर्धन कर पाठककि 
लिए अधिकसे अधिक उपयोगो साबित हो सके। 
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दारिभाषिर शब्दोंका अब यथेष्ट प्रचलन हो गया है मोर सत्र र न का 


मल भागणे कमानुसार ययास्थान रख 
2 समन लिये रहनेका अद कोई ओचित्य नहीं प्रतोत होता, अतः इस संस्करणसे बे बिलकुल निकाल दिये गये हैं। फिर घो 
हिन्दीके पारिसाधिक शब्दोंके साथ यत्रतत्र उनके अंग्रेजी पर्याय भो. फोष्ठरमें दे दिये गये.हैं ॥.... I £ "कः म 


कोश का यपेष्ट खानेके. बावजूद ह पाठकः उसको रचना-5 डा 
हो पाये त पर पा न 5 लत रहते हैं SE इसमें नहो आया हैं, दढनेपर अमुफ शब्द हमें येघा-- 


भिला, इत्यादि । पाठकोंको चाहिये कि यदि कोई शब्द!उन्हे ययास्घान अर्थात्‌ कममें त्;सिलेः तो बे: यहः संमफ़नेफ़ा अत्न, : 
र शब्द फिसो अन्य शब्दसे मिलकर तो नहीं चवर है । ऐसा. करनेसेउन्छें उक्त शब्द/उस:.अन्य शब्दफे साथ रखा ल 
जायगा । कमजोर, खानदान, दरफार, दुविधा, दुशाला,,नटसांल, पाबंद, लाचार, सफरपाला आदि ऐसे हो शब्द हैं जो म 
| ऋसशः कम, खान, दर, डु, नट, पा, ला, सफर आदि शब्दोके साथ समस्त रूपमे देख पड़ेंगे एसी तरह प्रत्ययोति जने संस्छतफे 
शब्द तो मल शब्दसे पृथक रखे गये हैं, क्योंकि संस्कृते समस्त न्यर्वोका बाहुल्य होमेसे उनके दूंदनेसें असुविधा, होतो! छिल्तु: जन्य 
भमाषाओंके शब्द, जहाँ प्रत्यदौके मिलनेपर उनके मूल रूपें कोई हेरफेर नहों होता, मूले शब्दके साथ हो रखे गये हैं... बिन सब्य 
प्रत्ययोकि सगनेपर, सन्धि आदिके रारण, हो जाता है, घे मूल शब्दसे पृथफ्‌ रखे गये हैं जिससे पाठफॉफो 
कठिनाई न हो । 
अन्तमें हम अपने मित्र श्री भगवतोप्रसाद भोवास्तवफो . हादिफ देते हैं. जिन्होंने विज्ञानके सेफड़ों शब्दोकी व्याख्या 
लिख देकर हमारी सहायता को हे । इसो तरह हिन्दू विश्वविद्यालय हिन्दी विभागकें रोडर थो शिवप्रसाद सिहके भो हम छत हैं 
जिन्होंने हमारे अनुरोधपर नवलेखनके बहुतसे शब्द, व्याख्या सहित, लिखफर हमें देनेफो कृपा फो है? हमारे “आज” परिवारफे 
सदस्योसे भो बहुतसे महत्त्वपूर्ण .नये शम्द मिले हैं, इसके लिए. वे पाठकोकि धन्यवावे. पात्र हैं. साथ हो भरो (विश्वनाथ पाल सणा 
श्रो कृष्णदत्त भट्ट भो हमारे धन्यवादफे भाजन हैं, फ्योकि उन्होने इस YTS 
एक यात ओर । यद्यपि इस संस्करणमें लगभग दो हजार नये शब्द समाविष्ट किये गये हैं, फिर मो धृंष्ठसंस्या: पहलेफीत्अपेसर 
लगभग ३४० कम हो गयो है, क्योकि जहाँ तृतोय संस्फरणके प्रत्येक पृथ्ठमें पे ० २:पर्िया यो म्वही इस संस्फरणमें 7१२ शक्तियां रखनेका 


प्रयत्न किया, गया है । ष्य ८ पतत, इक ७ शा कची णय कळारीनेण FN ६ 
73 मम म यध प मुकुन्दोलाल शरीयास्तचच 
OI 6४४5४ sof GRP Ress TORR TRF FTE 


ss + पक न 
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ततीय संस्करणके संबंधसें 


'बहत्‌ हिन्यी कोश”का तृतोय संस्करण हिंदो-अग॒तफे।समक्ष अस्तुत: है; इतने-घोड़े सभयके बाद इसफा नयीन संस्करण 
प्रकाशित होना इस यातफा द्योतफ है फि इस कोराफो अन्य कोशोंफी प्रियता फपल है। इससे हमारा उत्साह बढ़ा है 
और इसोलिए हमने, इसे अधिक उपयोगो एवं आधुनिकतम की FE है । .इस:संस्करणमें , पिछले संस्करणोंफो 
प्हुतः bras sid कर दिया अब ही शब्दोके नवे अ घेवडा दिये गये हग हिताय संस्करणके परिशिष्ट २ 
में दिये गये शुग्द अथ सहित मूलम ययास्यान निहित कर रव प गये हैं । इसके अतिरिक्त लगभग दो हजार नये शब्द भोः बढ़ायें गये 
हैं उनमें कुछ तो यथास्थान बरे गये हैं और कछ शब्द पिरिध इस तरह अव इसमें वार दै००७४ कपस्वोनपर वि ० ०... 
शब्द आ गये हैं पाठक हो इसको अच्छाई-बुराईके निर्णायर्क होगे म्मे. छ€ प्रांती करि एक एनो [प्रू हि छा 59 56: 
इच्छा न रहते हुए भो कागजको अत्यधिक महंगाई, दफ्ती, जिल्दबंदीके कपड़े. आदिक. म्लववीदिके कारण: दसः कोशका 
मूल्य बेढ़ानेके लिएविवेश/होना:पड़ा हैः। इस संस्करणमें नयेाब्दोंका जग्रतः कतमे ऊर अवचा ञाम्क मो, विशेष सरिभम याः है; 
तथा धो श्रीशंकर शुक्सने प्रूफ शोधन करनेमें सहायता को है, इसके लिए हम इनको ,हादिका प्न्य तेते; हैं, ४ ० (5४ का€ 395 


फला धये ए पभा मालः भड फेभोरपदरमंत फिसस छू एफ हनर मणी कालिक : 
र ९७ ५४८८ ७४-५७ १२5 णगी हज ट्ट FETIS MNT ४७४ २४६३६ 


द्वितीय संस्करणको भमिका 


“बहुत हिदो कोश”का यह द्वितोय संस्करण पाठकोके सामने करनेमें हमें हादिक प्रसन्नता होतो है । इसके प्रथम 
संस्करणका जैसा स्वागत-सत्कार हिदो-जगत्में हुआ है, उससे हमें यंधेष्ट बल मिला है और अब हुम तोन-चार वषके भीतर हो 
द्विगुणित उत्साहसे इसका दूसरा संस्करण लेकर हिदो-प्रेमियोंको सेवामें उपस्थित हो रहें हैं। इसमें आवश्यक संशोधन, परिदडधंन 
करनेसे हमने अपनों ओरसे भरसक कोई कोरःकसर नहीं होने दो है? फिर भो हम मंहों कह संकेते:कि. हम इस अयासमें: सफल 
* हो सके हें ।' विवेकशील पाठक हो इसके वास्तविक नयक हि सके: हैं; "अतः होकि? 3 परे इसके स्मूल्यकिनको: भारउछो देनो 
श्मारे "गो SS TOFS शीड जिर Pets SRSFIUTS ° 
So न थे ६ ४४५०४३३३१०: J Ho पक Fs Det Fes $ कोपा 

ए.) 9 क्रामेम, शिव काही हाउ पी 
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व्या साला ल 


Se ०. 


प्रथम संस्फरणको हो तरह इस आवज्षिमें भो प्रत्ययोसे बने संरक्ृतफे शग्द मूल शब्दले पृथक रखें गये हैं कितु अन्य भाषाओं के 
शब्द, जहाँ प्रत्ययोके मिलनेपर उनके भूल रूपमें कोई परिवत्तंन नहों होता, मल शब्दके साथ .रख दिये गये हैं। इसो तरह जिन 
समस्त पदोमें सन्धिके कारण पिफार हो जाता है वे मूलशब्दसे पृथक्‌ रखें गये हु । इसका कारण यह है कि जो लोग सन्धिके नियमोंसे 
अपरिचित हैं उन्हें उनका रूप पहुचाननेसें कठिनाई-हो सकतो है । इसो सिद्धांतके अनुसार हमने कितने हो समस्त पद जो पहले 
भलशब्दके साथ रखे गणे थे, इस संस्करणमें पृथक रखे हैं जिससे संस्कत न जाननेवालोके लिए मो उन्हे पहचानने या दूुंढ़नेमें 
असुविधा न हो। 
कभो-कमी समस्त परफा रूप सरसरी तोरसे देखनेपर साझ-साफ समझमें नहीं आता, अतः जब ऐसा कोई शब्द अपने 
स्थानपर अर्यात्‌ ऋममें न ¦ 7. रश पाटकोफो निराश होनेरे. रमाए एक दोर यह विचार कर लेनेका प्रयत्न करना चाहिये कि वह 
किसी अन्य शब्दसे तो नहीं घना है । ऐसा करनेसे उचित रथानपर उक्त शब्दको दूंढ़ निकालनेमें कुछ भो कठिनाई न होगी । लाचार, 
पाबंद, अरघट्ट, कमजोर, दरकार, दुविधा, नटसाल, पसोपेश, सफरपाला आदि ऐसे हो शब्द हैं जो क्रममें न मिलकर इन शब्दोके 
साथ देख पड़ेंगे :--ला, पा, अर, कम, दर, दु, नट, पस तया सकर । 
समचा कोश फिरसे रोहराया गया है ओर गछ-पद्धफों झितनो हो अन्य .पुर्तकं पढ़-पढ़कर छूटे हुए शब्दों तणा ठर्थोका 
संकलन किया गया है। ऐसे ट्जारों शब्द मूल भागमें हो समादिष्ट कर व्यि गये हे कितु जो वहाँ नहों दिये जा सके वे परिशिष्ट 
संख्या ३ में रखें गये हैं। इसफे सिदा इस संस्करणको उपयोगिता दढ़ानेको दृष्टिसे हमने विभिन्न कविर्गो तया सेखकोंको रचनाओसे 
हजारों उदाहरण भो ययास्यान दे दिये हैं. जिससे कठिन तथा अप्रचलितसे प्रतीत होनेवाले शब्दोंका अर्थ और उनका प्रयोग समझनेमें 
जिज्ञासु पाठफोंको . आसानी हो । 


इसी तरह परिशिष्ट दोमें दिये हुए अप्रेजोके पारिभाषिफ शब्दोंको मो संख्या काफो बढ़ा दो पयो है। प्रथम संस्करणमें 

यह परिशिष्ट फुल ३६ पुष्ठोमें समाप्त हुआ घा ओर अब इसका विस्तार ५६ पृष्ठोंका हो गया है । पहिले लगभग ३३०० पारिभाषिक 

शब्दोफि पर्याय. दिये .गये थे, जब इमफी संख्या कोई ५६५० तफ पहुँच गयी है। इसीके परिणामस्वरूप प्रथम- संस्करणमें जिम 

` ¦ पारिभाविफ शब्योंकी हिंदोमें व्यास्या दो गयो थी ( परिशिष्ट नम्यर एक ), उनको संख्या भो. इस संस्करणमें काफो बढ़ा देनो पडो हैः। 

| इस संस्करणको एर ओर महत्त्वपूर्ण बिशेषता यह है कि इसमें साहित्य, राजनोति आदि विभिन्न क्षेत्रोके कतिपय प्रसिदध 

` 0५ 'व्वक्तियों--नेहुरुजी, मोखले, <" बेसेंट, विस्मार्क, स्टालिन, झूगदीशचंद्र वसु, बंकिनवंड, स्काट, होमर, राल्सराय आदि--छे नाम 

| , और उनका सक्षिप्त परिय सो दे दिया गया है । आशा है, इससे हमारे फोशको सहायता सेनेवाले हिंदोके पाठक विशेष . लाभ 

५. / उठा सेने । 

| इस प्रकार इस संरऊरणमें फुल मिलाकर दो सो पृष्ठोंपी दद्धि हो गयो है और शब्द संख्या भो १ लाख २६ हजारसे बदृकर 

/4 , लगभग १ लाख ३६ हजार हो गयो है, फिर सो प्रकाशफोंका इरादा इसके मूल्यमें वृद्धि करनेकां' नहीं था । किन्तु कागलफे दामले 

/. ¦ तथा जिल्दबंदोकों चोजोफे मूल्यमें भो वृद्धि हो जानेके कारण उनके लिए इसका मूल्य बढ़ाना आवश्यक हो गया । इसका ल्न्ह 
" आणन्तरिफ खेद है । 

न्यू. « इस संस्फरणफे प्रफ शोधनमें हमारे सहकारो तया सहयोगी थो श्रीशंकर शुक्ल तथा श्रो साकण्डेये शुक्लने विशेष परिश्रम 

किया है, इसफे लिए हम उन्हें हृदयसे धन्यवाद देते हैं? 


‘ig mF 
संबत्‌ २०१३] | कक कि TREE मुकुन्दोलाल अवास्तव 


है 


प्रथम संस्करणको भमिका Mae मद 


> == “दुस कोशके निर्माणका कार्ये आजसे कई वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। .हिंदोमें यंचर्पिनागरी-प्रचारिणी सभाळहा बड़ा कोश 
१हूदो शब्दसागर” निकल चुका थः, फिर भी महां होनेके कारण एक तो वह सस लिए उपलब्ध ह हस्ता 
दूसरे, उसको सभो प्रतियाँ प्रकाशित होनेके कुछ हो वर्षोके भोतर समाप्त हो चको उसका दूसरा सर तब हर त | 
संभावना न थो । इसके सिवा यह भो अनुभव किया गया फि 'शग्दसागर का निर्माण जिस समय किया गयां था 
हो नये-नये शब्दोंका समावेश होता रहा है ओर संस्कृतके अधिकाधिक शब्दोंके ee ज्य has य 
यक 
साहित्यिकोकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन बातोंफो ध्यानमें रखते हुए हि नये कोशक 
आकार-प्रकारमें “शब्दसागर" जैसा भारी-भरकम न होते हुए मो अपने आपने परिपूर्ण एवं छ हो, जिसमें क 
गये या प्रयक्त हो सफनेवाले प्राय सभो शब्द और.उनसे बने मुहावरे आबि आ गये हों, फिर ययासंसव एक हो जिल्बमें 


के ।. “अहत्‌ हिदी फोश का प्रकाशन इसी परिकस्पनाका परिणाम है। े 
व इसमें hs १ लाख २६ हजार शब्द आये हैं; जितने हिदोके अन्य किसो भो कोशसें सज्निविष्ट नहों फिये जा सके हैं । 


प्रत्ययांत शब्द 


कार्यारंभ होनेके बार शस्दोके चुनाव और उनके रखनेके दंगमें किचित्‌ पिच उ re dae 
शब्द भो समस्त पदोंकी तरह मूस शग्दके साथ ही रले गये थे (यह मे कक सा धर का पे 
हौं रह गया है,) और प्रत्ययांत तथा संमस्त पदें संधि आदिके कारण heme mss पोत 
पदति आकार छोटा रखनेके विचारते तो ठोक थी, पर इससे पाठकोंको sb त रे न र 
आम होनेको संभावना देखकर संस्कृतके सारे प्रत्ययांत शव्द अलग रख गये और अम्य 
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दिये गये जिनके मिलनेपर' शब्दके मलःरूपमें कोई परिवसंन नहीं होता (“तार और व! प्रत्ययोसिःवननेवाले शव्दः कम ही दिये गये 
हैं ।):संस्कृतके प्रःययांत झरदोंको अलगःरखनेका एक कारण ओरूुंगा++समोत-्रेशतिकायोग ®'मूलःओर अत्ययोतः शब्बॉसे ने हुए 
समस्तयेद'अगर साथ-साथ दिये'जाते तो उन्हें कममें रखने ओर याठक़ोंको उन्‍हें बूंदनेकॅ कुम दिक्कत न होतो १7शी ओनिवर्रु विलियभ्सने 
अपने कोशे परत्ययांत शब्द प्राय: मलःशब्दके साय ही-दखे हैं और अगर? मरत्ययांत शब्द्से'्ननेवासिःसंमासोंकीः' सक्यो अधिक नहों रहो 
है*तो उन्हे मूत शब्दसे बने हुए समासोके -सिजसितेमें ही रख दर्वा हैरी अंग्रेजीते एक हो आकारेफे:तरह-तरहके रटाइप होनेकेः कारण 
दोनों प्रकारळे शब्दोनें अन्तर करना आसान है, पर टुर्भाग्ययश हम हिंदीवालोंके लिए यह स्थिति अभो नहीँ आयी-हैं।त ०४८० 


(87% di > i: समस्तं चः 5० f° ह उखा FO “४०% 
_ समास-पद्धतिका सहारा सेते हुए भो सारे समस्त पद मूल शब्दके साथ हो नहों रखे गये हैं। जिन समस्त. पदोंमें-संधिके ही ण 


विकार हुआ है वे मूल शब्दसे पथक्‌ रं गये है-समान विकारवाले स अल्पसंख्यक होंनेपर स्वतंर और बहुसंख्यफ होनेपः 


अपरिचित व्यक्तियोंकों समास बनानेमें दियकत होती-- विस शब्द अना जोनले” ह्न कैसे सन गया? हू समझना उनके 
लिए सरल, ने होता। .... > कोयो Me 
समस्त दो ओर भूहांवरोमें. मूल शब्दके लिए इश (--) का प्रयोग ग हैं और जहाँ पुन: समासि 


बनानेकी आवश्यंलूता पडो टै वहाँ मध्यवर्ती पदके लिए शून्य (०) रखे दिया गया है। जल” शब्दसे प 'अलबंकाल' सय पर ब्यान | 
देनेपर यह नियम स्पष्ट हो जायगा । मुहावरोंनें भूल शब्दके रूपभें परिबर्तन होनेपर या तो पूरा शब्द दें दिया गया हैं यो परिवेतेनक 


संकेत, कर. दिया गया. है! * ८ गाजर ees एप He री 5 
"उद. « ` इतरः आंधाओंके-शंब्दोंकें साथःभो सगोस-पंद्ति बरतों गंगो है, परें यह पेडीति अभीः वहोतक सोमित रख गंयी है 
पूर्व या उत्तरपदका रूप इतना नहीं बिग हैः कि वह जल्द समंझर्मे नं आ सेकें । 'उंबोहेरणके रूपमे 'तिरसंठ' और 'तिरपन' शब्द ले 
लोजिये 7 पहुलेमें:पुर्व: और ःउलेर--दोनों- पंयोका' रूप आसानोते सनजञमे आं जाता? हैं, परे द्रूमरेने उत्तरपदका रुप उतने स्पष्ट नही 
है।इसलिए “तिरसठ! लो .हमने सम्रस्त.पदक्ेररूपमें रखा है और “तिरपनौ स्व्रेतेत रूपमें । “उचिते तो येह हुआ होता कि तिरपेन' समस्त 
-और स्वतंत्र--दोना रूपोंमें रखां गया होता; पर 'केलेवर-यद्धिके मयते ऐसा नही. किंयाजा रुकी । .पाठकोसे अनुरोध है कि संभेस्त 
पद मूल शउदके-साथ न मिलनेपर'क्रमर्मे मो देखनेका कष्ट करें । हिदी कोशके लिए यह पद्धति बिलकुल-नयो ओरं यहः पहला हो” प्रयास 
है, इसलिए दसमें इस सरहको कछ त्टियोंफा होना स्वाभाविक है। आशा है, यह पद्धति विद्वानोंको पसंद आयेगी । ¦ 07207 एर 
विभिन्न भायाओके समरूय शब्दोंके अयं साय.हो रखे गये हैं,-मावान्संबंधोःअंतरं भाषा-परिचायकःचिह्ल दोरा स्पष्ट कर 


“जहाँतिक [१ 


दिया गया है, पर: अगर ऐसे शब्दोंसे विभिन्न, भाषाओोके'समास॒ बनाने पड़ेहिं'तो-वेर अलग-अलग; रखे गये; हैं) बोचमें आनेवालि/समस्त 
पदोके मुहावरे अंतमें न रउकरू समस्त पदके साथ हो:कोष्ठोके अंदर रखादिये गर्हं सुविधाकेःविचारसे हँ्मनेपंचमधिर्णफेःस्थानपर 
अनुस्वारका प्रयोग किया है ओर अनुस्वार तथा विसर्गयक्त वर्ण आर भमें रखे गये हैं । “न्‌! के बाद न' ओर 'म्‌' के 'ाव>'मःआनेप्रर 
उन ओर माका सन रूप दनेाविय६ गुमा हेय छक: कि पणी क्यात रळ तिळात गित मिल आह कक भ 
| & २४ मशन ञ्ञ HY शकी ए $ त्त्ण्मे 
शब्दोंका मल रूप 
अता उ अयमा विभक्तिसे युक्त होकर हिदोमें आते हैं और कोशोंमें उनका यहो रूप दिया जाता है । हमने इस छपफे 
हित रूप झो. दे दिया है जिसमें पाठक शब्दके मूल रूपसे परिचय प्राप्त फर सकें और उन्हे समास बनाने था समस्त 
पदका रूप समझनेमें सहूलियत हो । मूल रूप नु भु bm नेकी संभावना रहती है । उदाहरणायं 
कई कोशोमें “अधिकारो” शब्दके साय मावा-चिह्व'( सं). तो ' दिया गया है, पर उसका मूल रूप 'अधिकारिन्‌' नंहीं.. दिया गया है । 
छा पहत हीण मोर नियम 5 22480 हळ हालते हि समाए मूल, रु ५ कॉ (का लोप हो 
य फीट समन घोडा की vs उसके गाढवा पका: अशुद्ध मानते; प ५५ काकड fyi 
र Kee 720 निला , जरूरत राहन छड़ी वदत; कुछ, पनसा 
0084022020: 42४2५ अर कप प की DP TEN SRE गिर का TN Sore i 9०८ किण 


SE Ir कोठ Pr i २४७२/8 कु (0 हु आ शः 352 कल्पिक UPS का Piss है; SN) 
से प { 9 
री big 96) वळा, भभिप्ाय परा य यह है.कि र कांचरो' और; हो मु मोग 3 भि हड लोन £ 4” 


मळी र्र जि घळ. २ 9 ह. ४५७ कोशको ग्रमाणिकता+ Boe य toss स्राक्रर-ठाडिः 
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77% "इसे कोशंको उपयोगिता या उसको 'उत्तमता? आदिके सनंधमे कुछ कहनेकी हमें अधिकार र म्ही ;*येह हम सेके भेणप्रोही 
प्रयोगकर्ताओंपर हो छोड़ देते हे । हाँ, इतना अवश्य हम कहे देना चाहत है कि अपनी आरसे हंसने इसे वळा 
परिपूर्ण बनानेकी' शोक्तिभर चेष्टां को हैं। 'तुटियां तो हमसे हुई होंगी हो और हुई भा है, क्योंकि हम संव एवं बननेका 
दावा नहों करते । वस्तुत: प्रेसके भूतों, दृष्टिदोष, असाव्रधानी या४हमारे अज्ञानके कारण इतने बड़े कोशमें, विशेषकर उस हालतमें 
भाजु आबे छ गवा कणो पडो, हे. नो आहना, ही आ. विषय होता 4: उबहरणार्ष, अतद्गुण ` 
नाक आय डो गया हापा; वहा हा, वन, गया, हे. गांत के, झा, भाव; विह्न (सं ०), मालूम नहीं, क़हाँसे टपक पड़ा है 
बाज जो सार शा अनो, मके साथ ही, निकाल; दिया गमप, ही, गया. 07 कह [कहीं , फूम और 
को और कलहा; जो: असीति मापटत दो जाम गो! उपा; 
ओर.हो सका तो .हम शुढिपुत, लगाकर जव स्कर... ,..:.: 72 3; अचु भात 
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व्युत्पत्ति १यो नहीं ? 
व्युत्पत्ति कोशका एक महत्त्वपूर्ण अंग है, फिर भो हमें अपना कोश, इस अंगसे वंचित रखना पड़ा है। शब्दसागर आंद 
दो-एक बड़े कोशोंने कुछ शब्दोंको व्युत्पत्ति या मूल रूप देनेका प्रयत्न किया है और उनका यह प्रयत्न श्लाघनोय भो है, पर खेदके 
साय कहना पड़ता है कि इसमें उन्हें पुरी सफलता नहों मिलो है और कहां-कहां तो वह ऐसो ऊटपटाँग है कि उससे पाठक गुमराह 
भो हो जा सकते हैं । उदाहरणके रूपमें कटोरा, कागद, गाजर, गेह, ठार, डोम आदि कुछ शब्द लिये जा सकते हैं । ये सभी शब्द 
अन्य शब्दोंके विकृत रूप माने गये हैं, पर वाचस्पत्य आदि कोश देखनेपर पता चलता है कि ये संरकृतक्ते शब्द हैं और अपने वर्तमान 
अर्थोमें हो संस्कृतके प्रंथोंमें प्रयत्त होते रहे है । 'कटोरा' कटोरका स्त्रोलिग रूप है जो हिदोर्मे आकर पुलिंग हो गया हूं, काँसा-- 
ओरासे उसका बनना ठीक महां जान पड़ता; 'कागद' शब्द स्यानिक ओर 'फागश'का बिगड़ा हुआ हप माना गया है; 'गाजर'का 
शुद्ध रूप “गंजन' माना गया है, 'गजर' भो नहों । इसा तरह 'गेह' 'गृह'से, ठार' त्तब्ध'से ओर 'डोन्र' 'डम'से बिगड़कर बना हुआ 
गाना गया है । 'उद्योगोकरण'को व्युत्पत्ति तो प्रयत्न करनेपर भो समझमें नहों आयो । इन कतिपय उदाहरणेसि यह भलो-र्माति 
स्पष्टं हो जाता है कि यह कार्य कितना कठिन ओर श्रमसाव्य है! 
शब्दोंका व्याकरण 
शब्दोंका भद या व्याकरण हिदोमें अमो विवादका विषय यना हो हुआ हे । गक हो शब्द एफ थ्यक्ति स्त्रोलिगमें प्रयुक्त 
करता है और दूसरा पुलिगमे ओर विचित्रता तो यह है कि दोनों हो प्रयोग शुद्ध माने जाते हैं । उदाहरणायं, नागरो-प्रचारिगो सभावाले 
झंझट' स्त्रीलिग मानते हुँ और अन्य ब्रहुतसे लेखफ पुंलिग । हिंदोमें इस तरहके कई शब्द है । हमने कहाँ-कहों प्रयोगके अनुसार 
दोनों रूप दिये हैं और कहाँ-कहीं स्वतंत्र विचारसे काम लिया है । संस्कृतके शब्दोंका लिग हिदोके अनुसार रखा गया हे । गरिमा, 
लाधिमा, अग्नि आदि शब्द संस्ङृतमें तो पुंलिग हैं, पर हिदीमें वे स्त्रोलिगमें प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हमने मो एसे शब्दोंके संतरधमें 
'हदोका हो प्राघान्य माना है । यह अंतर संस्कृतक्ते पाठकोंको कुछ खटकं सकता है, पर हमारे लिए और कोई मागं नहीं या । 


शब्दोंका चुनाव 

कोशका कलेवर बहुत अधिक न बढ़ने देते हुए इसे सर्थोपयोगो वनानेके विचारसे हमने अधिंकसे अधिक शब्द और अर्थ देकर 
गःगरमें सागर भरनेको उक्ति चरितां करनेका प्रयत्न किया है । शब्दोंके चुनावमें हमने बहुप्रचलित या अत्पप्रचलित होनेका भेद 
नहीं रखा हे और इसमें ऐसे मो बहुतसे शब्द और अयं देख पड़ेंगे जो अब केवल कोशको शोमा बढ़ते हैं । हमारा खयाल है कि 
कोशमें ऐसे शब्दोंका समावेश होना आवश्यक हे । आज जब कि अप्रचलित शब्दतक दूंढु-दूंढ़कर प्रयोगमें लाये जाने लगे हैं, उपसगों 
ओर प्रत्ययोके योगसे नये-नपे शब्द बनाये जा रहे हूँ और 'नहिक' (नेभेटिव) ओर सहिक' (पॉजिटिव) जैसे शब्द मनमाने तोरपर 
गइकर कोशोंमें रखे जा रहे है और उन्हें चलानेका प्रयत्न किया जा रहा है तब उत्तराधिकारमें प्राप्त शब्दों और अर्थोका केवल 
अल्पप्रचलित या अप्रचलित होनेके कारण बहिष्कार करना उचित नहो जान पड़ता-। कोशोंमें बने रहनेपर ऐसे शब्द ओर अयं भो 
धोरे-घोरे प्रयोगमें आने लगंगे । हाँ, जिन शब्दोंको रचना ओर उच्चारण वहुत क्लिष्ट हो और जो हिदीको प्रवत्तिके अनुकूल न 
पड़ते हों उनका त्याग कर देनेमें कोई हज नहों है । 


अंतमें परिशिष्टफे रुपमें कुछ छूटे हुए शब्द ओर अघं, लाक्षणिक शब्दोंको व्यात्या और राजनोति, अयंशास्त्र, विधान आदियें 
अयुक्त होनेवाले लगभग ३२०० अंग्रेजोके पारिभाषिक शब्द हुदो पर्यायके साथ दे दिये गये हैं जिससे कोशको उपयोगिता बहुत 
चढ़ गया ह्‌ । 
र के कोशके निर्माणका कार्य “आज?” के प्रधान सहायक संपादक श्री कालिकाप्रसादने आरंभ किया था ओर रोगग्रस्त होनेके 
पूर्षण्फ यही काय बराबर करते रहे, पर आज थे इसका वर्तनात कष देखनेके लिए इस संसारमें नहों हें जिसका हमें हादिक दुःख 
/ हे! आशा है, इसके प्रकाशनसे उनको स्वस्थ जहमाकों अयश शांति मिलेगो । 
श्री वंशदेव मिथ एम. ए. ने काफी अरतेतक ओर आ श्विनाथ एम. ए. ने भो कुछ दिनोंतक इसके संपादनमें सहयोग किया 
या । श्री माकण्डेय शक्ससे इसके मृद्रणमें विशेष ओर संपतदण्णें भो जहा-तहा सहायता मिली है । अगर हमें इन सज्जनोंका सहयोग 
न मिला होता तो इसके प्रकाशनमें दो-तीन बर्ष ओर सय जाते । 
इसके संपादनमें हमें हिरो शब्द-सानर, हिदो लब्द-संप्रह, संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरो (मोनियर विलियम्स), संस्कृत-इंग्लिश 
(वामन शिवराम आपटे), अमरकोव, थाचस्पत्य, शब्दकल्पद्रम (संस्कृत), जामिउल्लुप्रात, लुग्रात सईदी, नरुस्लुपात 
. प्रशासन शब्दकोष (डा० रघुवोर), शासन-शम्दकोव (राहुल सांष्कत्यायन) से विशेष सहायता मिलो है। एतद्य हम इन कोशोंके 
संपादकों, उक्त सहयोगियों ओर इनके अतिरिक्त जिन व्यक्तियोंसे हमें अप्रत्यक्ष रूपमें सहायता मिलो है उन सबका आभार स्वोकार 
करते हैं । 
अंतमें सहृदय विद्वानोसे हमारो प्रार्थना है कि दे इस कोशको तुटियाँ दिखलाकर ओर सत्परामर्श देकर हमे अनुशहोत करेंगे 
जिसमें इसका दूसरा संस्करण अधिक उपयोगो बनाया जा सके । 


रथयात्रा, सं. २००६ राजवल्लभ सहाय : सुकुन्दोलाल भ्रीवास्तव 
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(अ०)-भरबी 

अ० क्रि०-प्रकर्मक क्रिया 

(अप्र०) -ग्रप्रचलित 
झमर०-अमरबेल (वृंदावनलाल वर्मा) 
अल्प०-अल्पसूचक, (लघु रुपसूचक ) 
अहिल्या-(वृंदावनलाल वर्मा) 
(आ० )-आधुनिक . ड 
(झ्रायु०) . (आ० बे०)-आयुर्वेद 
(इ ० ) -इत्यादि 

(इ०), (इंब० )-इबरानी 
(उ०)-उदाहरण 

उप०-उपसर्ग 

(उपनि ० )-उपनिषद्‌ 


कवि ०-कौ ०-कविताकौमुदी (रामनरेश त्रिपाठी). (पुर्ते० )-पुर्तंगाली 


(का०)-कानून 

(काम ० )-कामंदकीय या कामशास्त्र 
{ कौ० ) -कौटिल्य 

(क्व ०) -क्वचित्‌ 

(ग ०)-गणित 

(गी०)-गीता 

गीता ०-गीतावली, तुलसी-कृत 
गुलाब-गुलाबराय-कृत नवरस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

- न 

संकेत-सूची | |. 
| 


(ज्यो० ) -ज्योतिष 
(तं ° )-तंत्रशास्त्र 
(ति०) -तिब्बती | 
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दे०-देखिये 
नागरो ०-नागरीदास 
(ना०)-नाटक 
(न्या ०) -न्याय | |. 
प०-पद्मावत, जायसी-कृत र 
(पह०)-पहलवी 
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-देवनागरी और संस्कृत-कुटुंबकी अन्य वर्णमालाओंका पहला | अंकनो-स्त्री० (पेंसिल ला तं 'लेखनी, जो लरी 
डं ० ) एक प्रंकारकी लेखनी, जॉ लकड़ी या 
अक्षर और स्वरवर्ण । इसका उच्चारणस्थान कंठ है । व्यंजन- | धातुके पोले Ds मे कारके मस 
वर्णोका उच्चारण इस अक्षरकी सहायताके बिना हो हो'सकता, दार ह द बो वि 
मुद्रित. करने योग्य |, 


इसीलिए क,. ख, आदि वर्ण 'अकार' के साथ बोले और लिखे 
जाते हं । अव्य० (उपसर्गके रूपमें प्रयुक्त) रहित, हीन; बुरा; | अंकपद्र-पु० (स्टॉप) निर्धारित भूल्यपर मिलनेवाला कागजका 
टुकड़ा जा लिफाफे, अर्जी आदिपर लगाया जाता है, स्टांप, टिकट । 


उसटा; भिन्न 
अंकपत्रित-वि० (स्टाप्ड) (वह लिफाफा, पत्र या न्यायिक आवेदन- 


|| . 

ईैफ-पु० (सं) लिह चिह्न छाप; संख्याका चिह्न (१, २, २ आदि); | अंक (नी (पोज) (वा नतला 
पत्र सपर अंकपत (स्टांप) लगा हा । ५ 
अंकपलई-:्त्री ० अंकोंको अक्षराके रूममे,काममे लानेकी एक विद्या |. 


[अदद; [ओंकी बँघे हुए समयपर प्रकाशित होनेवाली 
' प्रति; लिखावट; अक्षर “तुम सन मिट॒हि कि विधिके अंका- 
| रामा० कलंक, दाग; डिठीना; तप्त मुद्राका सांप्रदायिक “चिह्न; 

। भूषण; नाटकका एक खंड या सगे; रूपकका एक प्रकार; हुक 

| जैसा टेढ़ा औजार, वक्र रेखा; झुकाव, मोड; गोद, क्रोड; बगल; 

« . नकली लड़ाई, चित्रयुद्ध स्यान; देह; #दफा, बार; पाप; 
६ | अपराध; परवत; एककी संख्या । -करण-पु० चिह्न लगानेकी 
- क्रिया । -कार-पु० बाजी आदिका निर्णायक; वह योद्धा जिसके 

; | हारने या जीतनेसे हार या जीत मान ली जाती थी । -गणित- 
' | पु० संख्याओंका हिसाब; संख्याओंको जोड़ने-धटाने, गणा-भाग 
आदि करनेकी विद्या । -गत-वि० पकड़में आया हुआ। - 
-तंत्र-पु० अंकशास्त्र, पाटीगणित या बीजगणित । -धारण-पु० 


अकरोरी, अकरोरो-स्त्री० कही; क भरिका बहुत छोटा 
दका 2 मन i 
अॅंकवाई-स्त्ी० अंकवानेकी क्रिया या ' १. तयी 
अंकबाना-स० क्रि० अंकित कराना; जंचवाना, मूल्य निर्धारित 


' “देहपर सांप्रदायिक चिह्न (शंख, चक्र, त्रिशल आदि) | -भरना-गोदमें भरना, गोदमे बच्चेका रहना । 
, छाप लगवाना ।-घारो (रिन्‌)- वि० शंख, चक्र आदिके चिह्न अंक्वारना#-स ० (० आलियन करना, भेंटना । . 
| धारंण करनेवाला ।-पत्र-पु०-पत्रित-वि०दे० अममें-परिवतन- | अंकवारो#-स्त्रीश गोद । 


, पु० करवट बदलना; वच्चेका गोदमें इघरसे उधर होना; नाटकमें 
अंकका बदलना । -पलई-स्त्री० (हि०) दे० अंक. पलई । 
| -पादव्रत-पु० एक ब्रत। -पालि,-पालिका-स्त्री ० _ गोद; 


| गनकी मुद्रा । -पूरण-मु० गुणन । -बंघ-पु० झुककर गोदका | अ 
। आकार बान यकी BD का | 
. | -भाक्‌ (ज्‌)-वि० गं हुआ; बहुत नि = 
। व अँकवार । -भालिका-स्त्री ०. अंकमाल; छोटी 
“|| आला । -मुख-पु० नाटकका आरंभिक माग. जिसमें वीज-रूपमें 
' कथानक दिया रहता है। -लोड्य-यु० वुदाविशेष । -सोप- 
! पु० अंकोको घटाना । -विद्या-स्त्री० अंकगणित । -शायिनो- |. 
। विश स्वी ० बगलमें सोनेवाली । स्त्री पत्नी । -शायो.(पिन्‌)- 
| वि०, बगलमें सोनेवाला । -शास्त्र-पु० दे०, सांख्यिकी re । मु०- | 
, देना-ग़ले लगाता । भरना, ल लगाना-गले TR लगाता, > 
। अंकक-पु० र) सश) हिसाव रिशअनेवाला; चिह्न करनेवाला । | 
rt लाया. मर 
।क्‍ मेंकटां: कंकड़का प 2४0 कंकडी दुकडा व 


>मल्य-गु० वह य. किसी मुद्रा; ऋणपत्न आदिपर अंकित 


य नय ॥ 
गड़ारीदार (कशीदा) । . यची 
अंकुर-पु० (० ) जा डाभ; कली; रोगा; अँकुडा; संतति; 
जल; रुधिर; नोक; अवुंद; सूजन; घावका भराव सूचित करने 
वाले मांसके छोटे-छोटे दाने; विकास आदिके सूचक चिह्न; 
नोकदार जबड़ो ५ ळल मद क्र 
अंकुरक-पु० सं०) घ र ॥ * अंकुरित ऱ् 
अंकुरण-पु० (६ ) अंकुरका निकलना, बीज आदिका अंकुरित 
होना (जरमिनेशन); किसी वस्तुकी उत्पत्ति होना, शुरू होना । 
अंकुरना, अंकुराना-अ० क्रि० अंखुआ फूटना, अंकुर उगना । 
अंकुरित-वि० (सं०) अंकूरयुक्त; अेंखुआया हुआ; प्रस्फुटित । 
-यौवना-्त्री० वह स्त्री जिसमें यौवनके चिह्न प्रकट हो चुके हों। 
अंकुरी[-स्त्री ० भिगोये हुए चने आदि; ऐसे, चने आदि जिनमें 
भिगोनेके कारण अंकुर निकल आये, हों । ::- 
अंकुश-पु० (सं०) लोहेका काटा या एक तरहका भाला जिसे 
महावत हाथीके सिरपर कोंचक्र उसे चलाता है; रोक; दबाव; 
नियंत्रण | -कृमि-पु० मनुष्यको अंतड़ियोंमें उत्पन्न होनेवाले 
एक तरहके कोडे, जिनका मुँह कंटियाकी तरह होता है (हुकवर्म ) । 
-प्रह-पु० महावत, पीलवान ! -दंता-सु० (हि०) वह हाथी 
जिसका एक दाँत सीधा और दूसरा नीचेकी ओर झुका हो । 
-इुधर-पु० मस्त, अंकुश न माननवाला, हाथी ।-धारी. (रिन्‌)- 
पु० दे० अंकुशग्रह' ।-मुद्रा-स्त्री° उंगलियोंकी अंकृशाकार मुद्रा. 
अंकुशा, अंकुशो-स्त्री० (सं०) २४ जैन देवियोमेसे एक । 
नं मुय अंक्रुश, हाथीका सिर कोंचनेका एक हथियार; नोक- 
की तरफ मृड़ा हुआ काटा, हुक।. . 2 म्ह, 


अंकुशित-वि०_ (संश) अंकुश द्वारा बढ़ाया हुआ en 


` अंकुशो (शिन्‌)-वि० (सं०) 


ी अंकुशवाला; अंकुशकी सहायनासे 
कावूमें करनेवाला । , I Soe सध 
अंकुसम-पु० द० अंकुश । _ .... .. हेस > > 
अली स्ती 'लोहेकी झुकायी हुई कोल; हुक; - लोहेकी टेढ़ी छड 
जिससे बाहंरसे अगड़ी या सिटकिनी खोली जाती है; फल तोड़नेकी 
लग्गीके सिरेपर बधी छोटी लकड़ी; -भट्टीकी राख निकालनेका 
एक औजार; नारियिलकी गिरी निकालनेका एक छोटा औजार । 
अंकूर-पु० (श ) दे० अंकुर । ~ 
अकूष-पु० (सं०). अंकुश; नकुल | 
उ (सं०) (ऑडिटर) लेखा या हिसाबके आय-व्ययादि 
सम्बन्धी आँकड़ोंको जाँच, करनेवाला, दे० लेखा-परीक्षक। `. 
अंकेक्षित लेखा-पु० (ऑडिटेड अकाउंट) वह लेखा या हिसाब 
जिसके आय-व्ययादिके आँकड़ोंकी जाँच लेखा-परीक्षक द्वारा 
कर ली गयी हो । | 
अंकोट, अंकोटक-पु० (सं०) अंकोल वृक्ष । 
-अंकोड़ा-पु० एक तरहका संगर; वडी केटिया। : _ 
अॅकोर#--पु० गोद, अंकवार; भेंट, नजर; घ॒स;-टका लाख 
दस दीन्ह, अॅकोरा-प०। कलेवा, छाक | ` | 
अंकोरो४-स्त्री० गोद; आलिंगन) _ ' ' ` ` 
अंकोल-पु० (सं०) 'एक्‌ पहाड़ी पेड़ जिसको छाल दवाके काम 
आती है । -सार-पु० अंकोलके पेड़से पदा होनेवाला विष । 


= 


` मंकोलिका-स्त्री२ (स०) आलिगन । 


ह ९” 


“> 


अंक्य-यि० (सं०) चिह्न करने, या अंकित करने योग्य; दागने 
योग्य व्याल ॥ पु० Mes मृदंग, पखावज आदि । ' ' 


अंछिया-स्ती० नक्‍्कासी करतेकी कलम; # मब । `. 
मबुआ-मु० अंकुर, कल्ला! _ . ` 


'अंखुमाना-अ० क्रि० र अंखुआ फेंकना; अंकुर निकलना । ` 


अंग-पु० (सं०) देह; अवयव; भाग, अंश, विभाग; गोण या 
-आधित वस्तु; वस्तु; प्रधान या अंगीका सहायक; उपाय; 
साधन; मन; जन्मलग्न; (ला०) ६की संख्या; सप्रत्यय शब्दका 
अत्ययरहित भाग, प्रकृति (व्या०); नाटककी पाँच संधियोंके 
अंतर्गत एक उपविभाग; अंगी या नायकके सहायक पात्र (ना०); 


. : भागलपुरके आसपासका प्रदेश; 
वि० संलग्न; अंगोंवाला; 


- -ज्नाया-पु० 


अप्रधान र os ; सेनाके चार अंग (हाथी, अश्व, स्थ, 


०) ओर; कक्ष; प्रकार । 
निकट; गौण; प्रतीकस्वरूप । -कर्म 


(न्‌)-पु०-क्रिया-स्त्ती० शरीरमें उबटन आदि मलना, देह्‌- 


` संस्कार । -प्रह-पु० देका जकड़ना;' देहकी पीड़ा । -घात-पु० 


शरीरके किसी अंगके निश्चेष्ट या सुन्न हो जानेका रोग, लकवा; 
-चारी sls मित्र, सखा, सहचर, अनुयायी । -चालन-पु० 
हाय-पैर हिलाना । -च्छेद-पु० अंगको काटना; शरीरके अंग 
(हाथ, पाँव, नाक, कान आदि) कटवानेका दंड (ऐंप्यूटेशन) 
किसी व्याधि या चोट लगनेके कारण जीवन रक्षाके लिए, हाथ, 
पाँव आदिका शल्य क्रिया द्वारा काट दिया जाना । -य,-यात- 
वि० देहसे उत्पन्न । पु० बेटा; . पसीना; रोम; काम; मद; 
सात्त्विक विकारोंमेंसे तीन-हाव, भाव ओर हेला (सा०); 
रोग ।-जा,-जाता--्त्री० बेटी | -आई#-स्त्री० दे० 'अंगजा' । 
र औरस पुत्र । ज्वर-वि०. ज्वरोत्पादक । पु० 
राजरोग, क्षयरोग ।-्राण-पु० वर्म, बख्तर; वस्व । -य्‌-पु० 


` दे० क्रममें । -दा-स्त्री० दक्षिण दिशाके हस्तीकी भार्या । -वान 


-पुं०.मुद्धमें आत्मसमपंण;. (स्त्रीका). देह-समर्पण । -द्वारः बु 
मुख, काने, नाक, नेत्र, गुदा, उपस्थ-शरीरके ये ६ 


आदिने दस द्वार माने हैं, जिनमें ब्रह्मांड भी है) दस 


` छिद्र । -होप-पु० छ द्वीपोंमेंसे एक । -घारी (रिन्‌) -पु० 


' प्राणी; शरीरी । ` -न्यास-पु० अंगों या शरीरको विशेष स्थितिमें 
'रखना; मंत्रोच्चारण करते हुए एक-एक .अंगको हायसे स्पशे 


करना! -पाक-पु० अंगोंके. पकनेका रोग,। -पालि,-पालो- 
स्त्री आलिंगन ।. -पालिका-स्त्री० धाय । जाः पक देह 
का हर एक अंग ।-प्रायश्नित्त-पु० : देहशुद्धिके लिए 
किया जानेवाला दानरूप प्रायश्चित्त । -प्रोक्षण-पु० अंग पोछना । 
-भंग-पु० किसी अंगको टूट जाना; अंगोंका ऐंठना; '#अंगभंगी । 
वि० विकलांग । -भंगिमा (मन्‌) -स्त्री० अंग द्वारा भावप्रकाश । 
-भंगी-स्त्री० मोहक अंगसंचालन, अदा । -भाव-पु० संगीत 
आदिमें अंगोंके द्वारां. भावद्योतन । -भू-पु० पुत्र; काम । वि० 
शरीरसे उत्पन्न । -भूत-वि० अंगस्वरूप बना हुआ; अंतगत । 
पु० पुत्र | -ञ्रांति-स्त्री° एक रोग जिसमें किसी अंगके अन्य 
अंग होनेका भ्रम होता है । -मई-पु०हट्टियोंमें ददं होना; मालिश 
करनेवाला नौकर । -मर्दक,-मदी (दिन्‌ )-पु० मालिश करने- 
वाला नौकर । -सर्दन-पु० मालिश । -मर्ष-पु० गठिया रोग। 
-यष्टि-स्त्री ० पतली आकृति । -रक्त-पु० वृक्षविशेप । -रक्षफ 
-पु० राजा-महाराजा, राज्यपाल आदि बड़े आदमियोंकी रक्षापर 


नियुक्त सैनिक, बाडी-गाडं (दस्ता ? ) । -रक्षणो, रक्षिणो- 


्त्री० लोहेंकी जालीका बना हुआ वर्म, जिरह, बख्तर; पोशाक | 
-रक्षा-स्त्री० शरीरकी रक्षा ।-रस-पु० पत्ती, फल, आदिका 
कूटकर निचोंड़ा हुआ रस । -राग-पु० सुगंधित लेप या उबटन; . 
इनका लेपन । -राज-पु० अंग देशका राना; कर्ण या लोमपाद । 
-ण्ह-पु० वाल; ऊन । -लेप-पु० दे० अंगराग' । -लोड्य- 
पु० वृक्षविशेष | -विकल-वि० विकलांग; मूच्छित । -जिकृति 


“स्त्री ० देहमें कोई विकार होना; मिरगीकी बीमारी । -विक्षेप- 
! पु० बोलने, गाने आदिमें हाथ, पेर, सिर आदि हिलाना; नृत्य । 
, -विदया-स्त्री० ज्ञानके साव त व्याकरण आदि शास्त्र; प्रणा- 
` कालमें अंगोंकी चेष्टा या अंगोके चिह्न देखकर शुभाशुभ कहनेकी 
. विद्या। -विश्नम-पु० अगा्रांति, एक रोग। 


विया T -वेकृत-पु० 
त या मुखमुद्रा द्वारा आंतरिक भावोंका प्रकाश । -शुद्धि- 
स्त्री ° स्नानादि द्वारा शरीर की शुद्धि । -शैथिल्य-पु० शरीरका 
ढीलापन । -शोष-पु० सूखा या सुखंडी नामकी बीमारी । 


. -संग-पु० संभोग, शरीर-संग । -संगिनो-वि स्त्री अंग-संग. 


करनेवाली । -संगो-(गिन्‌)-वि० अंग-संग करनेवाला । 


' -संचासन-पु? हाथ-पांवं आदि हिलानेकी क्रिया । -संघि- 
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ेयचनाष्क--स० क्रि०. अंगीकार करना; सहना-'सूल कुलिस 


# 


स्त्ती० दे० ha -संस्कार-पु० देहो -सँवारना, सजाना, | अंगा-पु० अंगरखा । न. र 

बनाव-सिगार । ० बंपतर्भाष्ट; नंगोंकी बनावट; | अंगाकड़ी-स्त्री० बाटी, लिट्टी (जो अंगारोंपर. सेंककर बनायी 

छोटाई-बड़ाईका मेल, यठम। -छोदएइ-पु० प्रगाइ भैत्री। | जाती है) । र 

-सिहरी-स्त्री ० MC दुलारे” पहसेकी कंपकंपी; | अंगाधिप, अंगाधोश-पु० (सं०) लग्नका स्वामी ग्रह; अंग देशका 
र , 


जूड़ी । -सेयक-मु० करनेवाला नौकर! | राजा; राजा कर्ण . 
-सौष्ठव-पु० अंगोकी सुंदरता । -स्पर्ण-पु० | अंगार-पु० (सं०) अंगारा, दहकता हुआ कोयला या काप्ठखंड; 


शरीरका स्पे; ण्यक्तिका ऱ्सरोके छूने योग्यः हो 
जाना । -हानि-स्त्री० अंगविधेषकी . हानि; विकृतिं; . मुख्य 
कर्मके सहायक कर्मको न करना या ठीफ तरहसे न करना ।-हार-- 
पु० संगा 2 । -इारि-स्त्री० रंग-भूमि,। पु० दे० ` 

-दीन-वि० मंग-विशेष-रहित; विकलांग; उपकरण- 


कोयला; मंगल ग्रह; हितावली नामका पौधा; एक राजा; 
लाल रंग। वि० लाल ।-कारो (रिन्‌)-पु० वित्रीके. लिए 
कोयला तैयार करनेवाला । -कुष्टक-पु० हितावली नामक 
पौधा । -घानिफा,-धानो,-पातरो,-शकटी-स्ती० अगीठी। 
-परिषाथित-विं० अँगारेपर पकाया हुआ । पु० | एसा खाद्य 
पदार्थ । -पर्ज-पु० गंघवपति चित्ररय । -पुष्प-पु० हिगोष्ठका 
पेड़, इंगुदी । -संअरी, -मंओ-स्त्री० रक्त करंज वकष, करोंदा । 
-भणि-पु० मूंगा । -वल्लरो,-वल्लो-स्त्रीश करजः भागो, 
चुंघचीकी बेल! -बेणु-पु० एक तरहका बॉस । -शकटो- 
स्ती० अंगीठी । ds SEs 
| अंगारफ-पु० (सं०) अंगारा; . छोटा अंगारा; मंगल, ग्रह; 

मंगलवार; एक सौवीर-नरेश; कुरंटक; -भृंगराज; एक असुर 


अंषळक-पु० नेंगोंगा । एक रुद्र; औषधियोके मेलसे बना हुआ एक तेल; कतिपय 
अंगरू-पु० (सं०) अंग; शरीर। पाया जानेवाला एक अधात्वीय मूल तत्त्व । (कारंबन) (कोयला 
० दे० 'यंग्रजा' । ` " 


इसीका उदाहरण है) । >भणि-पु० मूंगा । -वार-पु० 
मंगलवार! ` {RIPE INN ५ 
अंगारकाडो[-स्त्री० दियासलाई।___ .. द 
अंगारपेटी[-स्त्री० दियासलाईकी डिबिया। _ i 
अंगारकाम्ल-पु० (सं०) कार्वन और आक्सीजनके. मेलसे ब्रनने- 
वाला एक अम्ल ।' MAM nd sr 
अंगारफित-वि० (सं०) आगसे जलाया या भंगारोंपर भूना हुआ । 
मंपारमती-स्त्री० (सं०) कर्णको स्त्री;- | हाथको उंगलियोंमें 
होनेवाला एक रोग, गलका । LCR 
अंगारा-पु० दहकता हुआ कोयला, कंडा आदि; अग्निखंड । वि० 
अगारे जैसा लाल । मु०-बनना,-हो जाना,-होनः-यगुस्सेसे, 
ऋ्रोधमें लाल हो जाना'। -(रे) उगलना-जली-कटी सुनाना । 
-फाँफना-एऐसा काम करना जिसका फल बहत बुरा हो। 
_बरसना-आग बरसना, सख्त गरमी पडना; दैव-कोप होना । 
-(रों) पर पैर रदना-जान-बूझकर अपनेको खतरेमे डालना; 
` इतराना । -पर लोटना-क्रोध या ईप्यसि जलना; तड़पना, 
विकल होना । -पर सोदाना-जलाना ; तड़पाना । 
य वि ० दे० अंगारा । ' रे 


अंगदु-जंबड़-वि० टूटा-फूटा; बचा-लुचा । पु० टूटा-फूटा सामान । 
सॅगछाई-्त्री० जम्हाईफ साथ अंगको तानना; देहका टूटना । ! 
_ शु०-तोएुगा-बेंगड़ाई लेते समय किसीके कंघेपर हाथ रखकर 
` डापनो देहुका भार देना (जो नागतीरपर मनहूस समझा जाता 
है); कुछ काम वे फरंना। 
मेंगडल्नः-म० कि० येयडाई लेना । 
संभदु-जंय-पु० (सं०) दे० 'अंगन । 
अंगलि-पु० (सं०) अग्नि; अग्निहोत्र; ब्रह्मा; विष्णु; सवारी, 
थान! 
अंच-पु० (सं०) बाजूबंद, विजायठ; बालिका बेटा; लक्ष्मणका 
एक पुत्र; दुर्योधनके पक्षका एक योद्धा । 
मंगप्या-स्त्रो०' (सं०) लक्ष्मणके पुत्त अंगदको मिले राउ्य- 
. (काश्‍्पथ) की राजधानी । 5 
मंगन-पु० (सं०) टहलनेका स्थान; आँगन, चोक; टहलना; 
यान, सवारी । अपन 
अंगना-स्त्री० (सं०) सुंदर अंगोंवाली स्त्री; स्त्री; कलहप्रिया 
स्त्री; उत्तर दिशाके हस्तीकी भार्या। -गण-पु० 'स्त्ियोंका 


समूह । -चन-मु० स्त्रीवर्गं । -प्रिय-पु० अशोक वृक्ष । ` अर पण-पु० (सं०) अंगारे बुझाने या कोयले फेकनेका 
जेंगना-पु० दे० ऑनन | ` एक पातत । तक कक ०, 
लॅगनाई%-स्त्री० भीतर या जनानखानेका आँगन । -अंगारि,. अंगारिका-स्त्री० (सं०) ; इक्षदंड; किशुकको 
जेंगनेया|-स्त्री दे० आँगन । कली | टन न दः 


अंगारिणी-स्त्री० (सं०) छोटी अँगीठी; अस्त होते, हुए सूयेकी 
लांसिमासे' रंजित दिशा; एक सता । Sede 
अंगारित-वि० (सं०) दग्ध; दग्धप्राय । पु० पलाश-कलिका । 
अंगारिता-स्त्री० (सं०) अंगोठी; कलिका; ४ लता; एक नदी । 
अंगारी-स्त्री० चिनगारी; | बाटी; अंगीठी। * . _. 
अंगारो (रिन्‌)-वि० (सं०) सूर्य हारा तप्त) के 
अंगारी-स्त्री ० गेडासेसे काटे. हुए ईखके छोटे-छोटे टुकड़े; ईखबे 
सिरपरकी पत्ती! .,' ह - 3 
` अंगारोय-वि० (सं०) कोयला तैयार करनेके कामम आने लायक । 
अंगार्या-स्त्री० (सं०) कोयलेका ढेर। 
ऑगिका-स्त्रो) (सं०) अया, कंचुको) . ` ` 
अँगिया-स्ढ' * चोलो, कंचुको; दे० 'अंधिया' ।-का कंठाः-का 
घाट-अंगि शका गरेबान, गलेके नीचेका खुला भाग । या -का 
पान-कटोरोका छोटःटुकड़ा । -का बंगला-अंगियाको कटोरीको | 
“कलियाँ या फाके जो गोखरू आदिके टाँकनसे बन जल I 
(दो कलियाँ होनेसे 'बंगला' और दस-वारह्‌ होनेसे खसा क 
-है ।)-को कटोरो,-को मुलकट-अंगियाका वह भाग जा स्तन रर 
पडता हे । -को (विडिया-कटोरियोके बोचको सोवन । को | 


मॅंगरखा-पु० एक लंबा बंदद्मर. मर्दाना पहनावा, अंगा, चपकन । 

.अंयरमा|-अ० क्रिश शीश करना; बहुत सिफारिश चाहना; नाज 
नखरा दिखाना । आही र्जर 

अवरा -मु० अंगार; बैलोंके पैरमें ददे होनेका एक रोग । ' 

सेंबारना#-अ० छि० दे०. अेंगडाना । द 

ळेंगरीक-स्ती० जिरह, बख्तर; गोहके चमड़ेका दस्ताना । 

अगरेख-पु० इंग्लैण्ड देशका रहनेवाला, 'इग्लिशमैन्‌' । ` 

येगरेखियस-स्त्री० अंगरेजपन, अंग्रेजी चाल-ढाल । - 

नेंबरेत्ती-वि० गेंगरेज-संबंधी; अंगरेजका । स्त्री० अँंगरेजोंकी ` 


बेंबयाशां-एु० खेतकी जोताईमे पारस्परिक सहायता; शाँवके 

छोटे हिस्सेका मालिक । भर अर 2 
अंगांगिणाव- डूः (इः) अंग और अंगीका संबंध; परस्पर अंग 
. “और देह, मुख्य, उन्रकारक और उपकायेंका संबंध । 
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बिस | ` | 


दोषार-कटोरियोंके नीचेका भाग। -को सहर-कटोरियोपर 
तिकोना टेका हुआ साज । -के पछुए-अंगियाकी पीठकी ओरके 
टुकड़े । -के बंद-वे डोरियाँ जिनसे पीठकी ओर अंगिया कसी 
जाती है। . . हे 
अंगिर-पु० (सं०) एक मंत्रकार ऋषि जो ब्रह्मके दस मानस 


bs ) कई या पीतलकी टोपी जो सिलाईमें | 
EN [4 फा० या न ला ® | 
र ट उसपर पहन ली जाती है; तीरंदाजीके - | 
वक्तं उंगलीपर पहननेके लिए सींग या हट्टीकी बनी हुई न | 
न ० (सं०) भेंगूठा । -मात्र,-मात्रफ-वि० | 


ऋषि तथा एक स्मृतिकार या आकारका । | 
इति कल पतत 0 ` | अंपुष्विका-सली० हि एक लप! | 
अंधिरस-पु० (सं०) परशुरामावतारमें विष्णुका एक शत्रु । अंगुष्ठक्ष-पु० (सं०) ` अँगूठेका नाखून। : 


अंगिरा (रस्‌)-पु० (संश) एक संवत्सर; दे० अंगिर । 

अंगिराना-अ० क्रि० दे० 'अंगड़ाना' । 

अंगो (गिन्‌)-वि० (सं०) देहयुक्त; अवयवविशिष्ट;. प्रधान; 
अंशी । पु० प्रधान पात्र या नायक; प्रधान रस (ना०) । (स्त्री, 
अंगी = अंगवाली--समासांतमें) । . 

अंगीकरण-पु० (सं०) स्वीकार या ग्रहण करनेकी क्रिया; वादा 
करना; राजी होना। म न 

अंगोकार-पु० (सं०) स्वीकार; ग्रहण; ऊपर लेना, उठाना (काम, 
जिम्मेदारी आदि) । | 

अंगोकृत-वि० (सं०) अंगीकार किया हुआ । 
बिसी सं०) स्वीकृति, मंजूरी । ` 

अंगोठा-पु० अंगीठी (कव०) । 

अंगोठो-स्त्री> आग रखनेका बरतन, आतिशदान, वोरसी । 
अंगीय-वि० (र ) अंग देश-संबंधी; शरीर-संवंधी । 

a ० दे० 'मेंगूठा' । 


मेंगुसा|' ७ | प 
अेंगुसाना[-अ०, क्रि० अंकुरित होना । 
मगुसी-स्त्री० हलका फाल; सुनारोकी वह नली जिससे चिरागको 
& फूंककर टांका जोडते हैं। SST | 
अंगूठा-पु० हाथ या पैरकी पहली और सबसे मोटी उंगली। | 
' मु०-चूमना-खुशामद करना; सम्मान या बहुत विनय प्रकट | 
करना | -चूसना-बड़ा होकर बच्चेकी तरह नासमझीका काम | 
करना । -दिखाना-अवज्ञापूर्वक), किसीको तुच्छ समझनेका 
भाव दिखाते हुए, नाहीं या इनकार करना । 
मगूठी-स्त्री० उंगलीमें पहननेका एक गहना, -मुंदरी । | 
अंगूर-पु० (फा०) एक प्रसिद्ध लता या उसका फल जो पकनेपर | 
बहुत मीठा होता है, द्राक्षा, दाख; (हि०) भरते हुए घावके | 
लाल दाने; ब अंकुर । -की टट्टी- वह टट्टी जिसपर 6 
अंगूरकी बेल चढ़ाते हँ । -की बेल-वह लता जिसमें अंगूर फलते 
हैं, ्राक्षा-लंता । मु० -खट्टे होना-अ० नि किसी .चीजका 


अंगुरोय, अंगुरीयक-पु० (सं०) उंगलीका एक गहना, अंगूठी । 
अंगुल-पु० (सं०) उंगली; एक नाप, उंगलीकी चौड़ाई, वित्तेका 
१२वाँ भाग; ग्रास या १२ वां भाग (ज्यौ०); वात्स्यायन मुनि । 
अमण, मान-पु० मंगुलकीःलंबाई । वि० अंगुलकी लंबाईवाला 
अंगुलांक-पु० (फिगरप्रिट) - उंगली या. उंगलियोंका निशान । 
अंगुलि, अंगुली-स्ती ? (सं०) उंगली; हाथीकी.सूंडका अग्र-भाग; 
अंगुल-मान; गजकर्णी नामक वृक्ष ।--छाप-स्त्री० दे० - अंगुलि 
` प्रतिमुद्रण' -त्तोरण- पु० ललाटपर बना हुआ. चंदनका अदें- 
चंद्राकार चिल्ल । -त्नर-पु० अंगुलिताण; मिजरावसे बजाया 
, जानेवाला तंतुवाद्य (सितार,.बीन आदि) । -दाण-पु० गोहके 
५ अमड़ेका दस्ताना जो बाण चलानेमें उगसियोंको रगड़से.बचानेके 
“ ` लिए पहना जाता था । -निर्देश-पु० किसीकी ओर उंगली उठाना, 
निदा करना, बदनाम करना । -पंचक-पु० हाथकी पांचों 
. उंगलियाँ । -पर्व-पु० उंगलीकी पोर या गाँठ। -प्रतिमुद्रण 
(फिंगर प्रिट) किसी वस्तुकी प्राप्ति या अपराध आदिकी स्वीकृति 
सूचित करनेके लिए सी गयी अंगुलि या अंगुलियोंके अगले हिस्सेकी 
छाप, / अंगुलिछाप । -मुख-पु० उंगलीकी नोक । -मुद्रा,- 
श सदी नाम खुदी हुई या मुहरका काम देनेवाली अंगूठी; 
छाप । -मोटन,-स्फोटन-पु० उंगली चटकाना; 
रत -वेष्टक,-वेष्टन-पु० दस्ताना । -संज्ञा-स्ती० 
किया हुआ संकेत । -संदेश-पु० उँगलीकी मुद्रा या 
. आवाजसे इशारा करना ।: -संभूत-वि० उंगलीपर या उंगलीसे” 
अंगुलिका-स्तीः (सं०) अंगुली; एक तरहकी चोटी 
० (स०) . » एक त Iss 
मगुली-स्त्री० दे० अंगुलो । 
-अंगुलीक, अंगुलोय, अंगुलोयक-यु० (सं०) अगी । 
, अंयुल्यप्र-यु० (सं०) उँगलीकी नोक |ˆ ` 
अंगुल्यादेश-पु० (सं०) उंगलीके द्वारा. किया हुआ संकेत | | 
- अंगुश्त-पु० (फा०) उंगली । -नुमा-वि० जिसकी ओर उंगली 
उठायी जाय, बदनाम । -नुमाई-स्त्री० अंगुश्तनुमा होना; 
. > बदनामी, लांछन । -(श्ते) सर-यु०  बेंगूठा। ` । 


-शराब-स्त्री० | बनायी हुई शराब । |, 
, ० (सं० नरकुल; बाण । | 
कय क्रि सहना; अंगीकार करना । 
अंगेट-स्त्री ० अंगदीप्ति-'एड़ी तें शिखा लौ है अनूठियै भेंगेट आछी' 
=घन० । र 
अ ० दे० 'अंगीठा' | ५ | 
अंगेठी-स्त्री० दे० 'अेंगीठी'।. . | | 
अंगेथ-पु० अरणी या गनियारीका पेड़। + | 
अंगेरना%-स० क्रि० दे० 'अंगेजना'। _ 
अंगोंच, अंगोंचन-पु० (सं०) अंगोछा, तौलिया । . 
अेंगोछना-स० क्रि» गोले गमछेसे बदन पोंछना .या रगड़ना । £ 
अंगोछा-पु० देह पोंछनेका कपड़ा, गमछा, अंगोंचन । | 
अंगोछी-स्त्री० छोटा गमछा;. छोटी घोती । 
अंगोजना#-स ० क्रि० दे० 'अंगेजना' ।. 
अंगोरा[-प० मच्छर; फनगा। | 
अंगोरी-स्त्री० आग; चिनगारी । उपयोग 
मेंगौ गा-पु० अनाज या अन्य किसी वस्तुका वह भाग जो उपयोगमें 
आनेके पहले धर्माथे निकाल दिया जाय; पुरोहितको देने या 
देवताको चढ़ानेके लिए राशिसे निकाला गया अन्न, मेंगऊ । 
अंगौरिधा-पु० मजदूरीके बदले हल-बैल लेकर खेती करनेवाला । 
हलवाहा । ४ | 
अंग्य-वि० (सं०) मंगोसे संबंध रखनेवाज्ञा । 7 
अंग्रेज-पु० दे० अंग्रेज । | 
अंधस्‌-मु० (सं) पाप। . . 
भेंचड़ा-मु० पैरके अंग्ठेमें पहननेका कासेका छल्ला । - 
अेंघराई[-स्त्री० पशुओपर लगनेवाला एक कर (प्रा०) । 
अंधिया-स्त्री० झीने कपड़ेसे मढी छलनी । 
न्यत गा ) पाँव, चरण; कर हह छंदका सत. 
“नाम (न्‌),-नामक-पु० वृक्ष-मूल; पैर ।-प-पु० वृक्ष (जः 
: पान करनेवाला) ।. ">. -पल्ली-स्त्री ० 
द 


अंगुढो-स्त्रो० पैरके अंगूठेका एक गहना । [ बाहर होना (प्रयत्नमें सफलता न मिलनेपर किया आाने- 
अंगुर-पु० दे० 'अंगुल,। EE स । -तड़कना/-फटना-भरते घावपरकी झिल्लीका | 
अंगुरि, अंगुरो-स्त्री० (संश) हाथ या पैरकी उंगली । फट जाना । -बेंधना या अरना-घावमें लाल दाने उठ आना; | 
मंगुरियाक्ष-स्त्री ० दे० अंगुरी' । CRE घावका भरने लगना । भूले र | 
बंगरी -स्त्री० दे० 'अंगुरि'। -को चाँदी-एक तरहकी चाँदी *अंगूरी-वि० (फा०) अंगूरका बना; अंगूरके रंगका । पु० हलका | 
जिससे बरक बनाते हैं। हरा रंग जो अंगूरके रगसे मिलता है-। -बेल-स्त्री० कपड़ेपर || 
र काढी या छापी: जानेवाली अंगूरकी बेलकी शक्लकी बेल । | 
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सिंहपुच्छी नामंक पौधा । -पान-वि० बच्चोंकी तरह भु 
६०२३ । पु० अंगूठा चूसना। -स्कंघ-पु० ' घुटनों, टी 
ना। 
अंचति-स्त्री० (सं०) हवा; अग्नि। ' 
अंचतो-स्त्री० (सं०) दे० 'अंचति' । 
अेंचरा[-प० दे० आँचल । + 
अंचल-पु० (सं०) वस्त्रका छोर; साड़ी, ओढ़नी आदिका वह 
छोर जो 'छाती और पेटपर' रहता है, आँचल; छोर; देशका 
प्रांत-भाग; कोना; तट, किनारा । ` 
मेंचला-पु० दे० 'आँचल'। 
अचबन-पु० दे० 'अचवन' । 
अंचयना-स० क्रि० दे० 'अचवना' । 
अॅचवाना-स० क्रि० दे० 'अचवाना' । 
अंचित-वि० (सं०) झुका या मूढा हुआ, कुटिल, टेढ़ा; घुंघराले 
(बाल); सुंदर; गया हुआ; हा हुआ; गुंथा हुआ; सिला 
es व्यवस्थित; ` पूजित । -पत्र-पु० एक प्रकारका कमल 
-पत्तियाँ टेढ़ी या मुड़ी होती हैं । -स्ू-वि० स्त्री० टेढ़ी, 
कमान-सी भौंवाली । स्त्री० टेढ़ी भोवाली स्त्री । 
अंछ#-स्त्री० अक्षि, . आँख (रासो) । 
अंछर-पु० एक मुखरोग; [ अक्षर; मंत्र, टोना । सु०-मारना- 
जादू-टोना करना । 
अंज+-पु० कंज, कमल । 
अंजन-पु० (सं०) काजल; सिद्धांजन; सुरमा; स्याही; माया 
(निरजन); रात्रि; पश्चिम दिशा; पश्चिम दिशाका हस्ती; 
एक नाग; एक मिथिलानरेश; एक पवत, नीलगिरि; एक वृक्ष; 
च्यंजना वृत्तिः अग्निः; छिपकली; एक तरहका बगला; आँजना; 
लेपन;  मिलाना; व्यक्त करना ।-केश-पु० दीपक । वि० 
जिसके बाल , बहुत काले हों। -केशो-स्त्री० हट्टविलासिनी 
नामक गंघद्रव्य जिसके सगानेसे बाल तरा ॥ -गिरि- 
पु० नीलगिरि । -नामिका-्त्ती० एक. रोग, बिलनी 
-शलाफा-स्त्री० आँजन या सुरमा लगानेकी सलाई । -सार- 
वि० (हि०) बंजनयुक्त । -हारो-स्त्री० (दिश) विलनी; 
भूंगी कोड़ा । 
अंजना-स्त्री० (सं०) हनूमान्‌की मातां; बिलनी; व्यंजना वृत्ति; 
एक तरहकी छिपकली; दे० 'अंजनावती' । पु० एक तरहका 
घान । -गिरि-मु० एक पहाड़ | -नंदन-पु० हनूमान्‌ । 
अंअना#-स० क्रि० दे० 'आँजना' । र 
अंजर घिका-स्ती ० (सं०) एक तरहकी छिपकली । 
अंजनावती-स्त्रो० (सं०) उत्तर-पूवंके दिग्गज सुप्रतीककी भार्या; 
काला जु | ree KS 
अंजनिका-स्त्री० .(सं०) एक तरहकी छिपकली; चुहिया; उत्तरः 
पूर्वके दिग्गजकी भार्या । ` र 
अंबनो-स्त्री० (सं०) हनूमानूकी माता; चंदन, कुंकुम आदिसे 
अनुलिप्त स्त्री; बिलनी; माया; कटुका वृक्ष; कालांजन वृक्ष । 
`) -नंदन-पु० हनूमान्‌ । | 
अंअबार-पु० (फा) दवाके काम आनेवाला एक पौधा । 
अंजर*-वि० उज्ज्वल । . . . पसी | 
अंजर-पंजर-पु० शरीरका जोड़; ठठरी; हड्डीग्सली; ढाँचा । 
अ० अगल-बगल |. मु०-ढीला हो जाना-जोइ-जोड़ हिल जाना, 
संब अंगोंका शिथिल हो जाना। `. -:. -... 
अंजरि#-स्त्री० दे.० अंजलि । i 
अंजल-पुं० अंजलि; {अन्न-जल (क्यात 
अंअलि-स्त्री० (सं०) करंसंपुट; अंजलिभर वस्तु; अभिवादनका 
संकेत ।-कमं (न्‌)-पु० बक नमस्कार करना. । 


-स्त्री० नमस्कार करनेकी मुद्रावाली मिट्टीको छोटी मात; 


लज्जालु लता । -गत-वि० अंजलीमें या हथेलियोंपर रखा हुआ । 


-पुट-पु० दोनों हथेलियोंको मिलानेसे बननेवाला गड्ढा । -बदध- 


वि०. करबद्ध। . . FHT 
अंजलिक-पु० प) अर्झूनका एक. बाण। . 


`अंटसंट-वि०; पु० दे 


: ऊपरकी लपेट; गाँठ; टेंट, 


अंजलिका-स्त्री० (सं०) चुहिया; अर्जुनका एक बाण। | 


अंजली-स्त्री० दे० 'अंजलि । 

अंअवाना, मंजाना-स० क्रि अंजन लगवाना । 

अंजस-वि० (सं०) सीधा, अकुटिल, ईमानदार । 

अंजसा-अ० (सं०) जल्दीसे, झटपट; साक्षात; ठीक तौरपर, 


यथावत्‌ । 


अंजंसायन-वि० (सं०) सीधा जानेवाला । चे ती 
अंजहा-वि० अनाजका ।- (स्त्री० अंजही) गल्लेका बाजार । 
अंज़ाम-मु० (फा०) अंत, समाप्ति; पूर्ति; फल, नतीजा । मु०- 


दफा पहुंचाना-पुरा करना ।-देना-पूरा करना। -पाना-पूरा 

होना । र 

अंजि-पु० (सं०) प्रेरक, भेजनेवाला; आदेशक; तिपुंड ! स्त्री० 
अंगराग, रंग; जननेंद्रिय । 

अंजित-वि० (सं०). अंजन-युक्त । र 

अंजिव-वि० (सं०) पिच्छिल, चिकना । 

अंजिष्ड, अंजिष्णु-पु० (सं०) सूर्य । 

अंजी-स्त्री० (सं०) आशीर्वाद, शुभकामना; पीसनेका यंत्र; दे“ 
अंजि' (स्त्री०) । 

अंजोर-पु० (फा०) गूलरकी जातिका एक फल; उसका पेड़ } 

अंजुमन-पु० (फा०) सभा, समिति, मजलिस, महफिल । | 

अंज॒री, अजुलि, अंजुलो[-्त्री० दे० अं्जाल । ` 

अंजोर, अंजोरा#-पु० उजाला, प्रकाश । 

अंजोरना#-स० क्रि० दिया बालना; हरण करना; समेट लेना । 

अंजोरी%#-स्त्री० उजाला, चाँदनी । वि० स्त्री उजियाली । 

मा-यः ० अनध्याय, छट्टो; नागा; स्त्ी०- अंझासी दिनकी भई 
[झासी सकल दिसि-भ्‌० । लोप । 

अंटकना-अ० क्रि० दे० 'अटकना' ।... 

अंटना-अ० क्रि० समाना; ठीक आना; ठीक नापका होना । 
(कपड़ा, जूता इ०); काफी होना; पूरा पड़ना; # खप जाना । - 
नं ० अंडबंड | बट 8 कच 

अंटा-पु० बड़ी गोली; वड़ी कौडी; सूत या रेशमका लच्छा; 
बिलियडंका खेल । -घर-प०- बिलियर्ड खेलनेका कमरा । 

अंटागुड़गुड़-वि० बेसुध, बेहोश, नशेमें चूर (बोल०) । . 


'अंटाचित-वि० पूरी तरह चित; स्तब्ध; नशेमें चूर, बेसुध; बर्बाद, : 


बेकार (ला०) । क 
अँटाना-स० कि० स्थान निकालकर रखना या भरना, कोई वस्तु 
इस तरह बाँटना या देना कि सवको मिल जाय, कमी न पड़े । 


_अंटाबंध-पु० सब कुछ हार जानेपंर दाँवपर रखी ज़ानेवाली खेलने- 
की कोडी 


I 
अॅटिया-स्त्री2 घास, पतली लकड़ियों, दातुनों आदिका मुद्धा, . 
गठिया, पूला ।. . _ 
अटियाना-स ० क्रि० उंगलिये के बीचमें छिपा लेना; गायब करना; 
अँटिया बनाना; तागेकी पिडी बनाना । ; 
अंटो--्त्री० दो उंगलियोके बीचकी जगह, घाई; घोतोकी कमरके 
डोडेया; पहलवानोंका एक दांव; 
' अटेरन; अट्टो; सूत या रेशमकी लच्छो; मनर्मे पडनेवाली गाँठ; 
, बिगाड़; छोटी वाली (-बाज्ष-वि० दगाबाज, फरेबी । मु०- 
करना-माल उड़ा लेना; सूत लपेटकर अंटो बनाना । >देना- 
गरदनिया देना ।-पर चढ़ना-धोखा खा जाना -मारना- 
दूसरेंकी चीज धीरेसे उड़ा लेना; “कम तलना, डाँड़ी मारना । 
अंटौतल-पु०. कोल्हे जुते हुए बैलकी आँखोंपर लगाये जानेवाले 
ढक्कन । Ros PROC 
ल कुत्तों आदिके बदनमें चिपटे रहनेवाले छोटे कीड़े 
. किलनी । 2 र 
अंठलो-स्त्रो० नवोढाका उभडता हुआ स्तन ।.. | 
अंठो-स्त्री० गुठली; गिल्टी; गाँठ, गिरह;. अंठलो। | 
अंड-पु० (सं०) अंडा; अंडकोश, फोता; ब्रह्मांड; तो मगा सुगः 
फा; . -कटाह-पु° . अहा द पो- 
: नौलवुक्ला नामक पौधा ।. ,-कोश,-शोष,-कोषक-पु० . फोता, 
बा ब्रह्मांड । -ज-पु० अडेसे उत्पन्न होनेवाले माणो (` 
` साँप, मछली इ०) । वि० अंडेसे उत्पन्न । -जा-स्त्रो० कस्तूरी । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अंडक-संतरंकित ic Lo OO FN अंतर 


_धर-पु७ शिव | -पौत-पु० अंडेके भीतर निकलनेवाला 
पौष्टिक पीला पदार्थ; अंडेकी जर्दी । “वर्घेन-पु०,-बद्धि-स्त्रो ० 
फोता बढ़नेकी बीमारी। -सु-वि० अंडेसे उत्पन्न होनेवाला । 
अंडक-पु० (सं०) छोटा अंडा;. अंडकोश.। 
अंडजेश्वर-पु० (सं०) गरुड । 
अंडबंड-पु० बे-सिर-पैरकी बात । वि० बे-सिर-पैरका; ऊटपटाँग, 


हीन 

अंडरना[-अ०. क्रिश (धानका) वाल निकलनेकी , अवस्थापर 
पहुँचना, रंइना। . . . 

अंडसां-स्त्री० अडचन, कठिनाई । 

अंडसना]-अ० क्रिश कठिनाईमें फॅसना । Re 

अंडा-पु० वह गोल पिंड या खोल जिसमेंसे साँप, मछली, चिड़ि 
आदिका बच्चा निकलता है; *देह.. पिंड । मु०-खटकूना-अंडे- 
का तड़कना । -ढीला हो आना-कमजोर या बीमार होना, 
शिथिल होना; दिवालिया होना। -फूटना-अंडेसे बच्चेका 
बाहर आना । -(डे)' सेना- पक्षियोंका. अपने अंडेपर बैठकर 
गरमी पहुँचाना; घंरमें वैठे रहना । -(डे)-बच्चे-औलाद, 
संतान । -लड़ना-एक तरहका 
हिलाना । 
त्डाकर्षण-पु० (सं०).अंडरहित करना, नपुंसक बनाना, बिया 
करना । 
अंडाकार, अंडाकृति-वि० (सं०) यंडेकी आकृतिवाला ।. 

मंडालु-पु० (सं०) अंडोसे युक्त मत्स्य, मछली । . न 
अंडाशय-पु० (ओवरी) फूलके स्त्री-केसर (पिस्टिल)के पेंदेका 
उभरा हुआ भाग । निपेचनके फलस्वरूप: अंडाशय फलका रूप 
धारण कर लेता है (वनस्पति विज्ञान); शरीरका वह अंग जो 


अंडाणु (ओवा) उत्पन्न करता है और बिसमें लिंग-हार्मोन पाया - 


जाता है (प्राणिविज्ञान) । 

जंडिका-स्त्री० (सं०) एक तौल (चार यव) । , ` 

` अंढिभो-स्ती० (सं०) स्त्रियोंका एक रोग, योनिकंद । 
"नॉल्प्त[-पु० वाजरेकी पकी हुई वाल; अटेरनपर लपेटा हुआ 


नूः दे० 'अच्या'। कं र 
-स्त्री ० रेंढ या एरंडका पेड या बीज; एक रेशमी कपड़ा । 
अपर (सं०) जवान पुरुष । वि० वली |. .. _ ` 
जंडआ-वि० जो बधिया न्‌ किया गया हो । पु० ऐसा पशु । -चैल- 
पु०, आँड्‌.वैल, सांड; वड़े अंडकोशवाला या सुस्त आदमी । 
अंडभस्ना-स० क्रि वधिया करना, अंडाकर्षेण _. ` 
5 पक एक तरहकी छोटी मछली । 
-वि० स्त्री जिसके पेटमें अंडे हो । 


स्त्री० वह चित्रपट जिसपर पर्वत, नदी आतका द त 
ए जिस 


-पचित्रा-वि० स्त्री० शुद्ध अंत:करणवाली। -पाल-पु० अंत:- 


पुरका रक्षक । प्न ° राजप्रासाद; जनानखाना, हरम। 
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राजाका मंत्रिमंडल; आत्मा; हृदय.। -अजनन-पु० निकट 
सम्बन्धवाले पौधों' या. प्राणियोंका संगम (मेटिंग)।-अज्ञ-वि० 
आत्मज्ञानी । -प्रयाह-पु० भीतर ही भीतर बहनेवाली घारा । 
-प्रांतीय,-आदेशिकर-वि० प्रांत या प्रदेशके भीतर होनेवाला या 
भीतरी भागसे सम्बन्ध रखनेवाला; दो या अधिक प्रांतोमे अवस्थित 
या उनसे संबंध रखनेवाला, अंतर प्रादेशिक ।-प्रेरणा-स्त्री० सहज 
प्रेरणा; साहित्यिक रचनाके लिए प्रेरित करनेवाली आन्तरिक 
वृत्ति । -शरोर-पु० सुक्ष्म शरीर । -शल्य-वि०.भीतर सालने- 
वाला, गाँसीकी तरह चुभनेवाला । -शुद्ि-स्ढी? चित्तशुद्धि । 
-संज्-वि० अपने सुख-दुःखादिके अनुभवोंको प्रकट न कर सकने- 
वाला (वृक्ष आदि) । -सत्व-वि० जिसके अन्दर. शक्ति हो । 
पु० भिलावाँ । -सत्या-स्त्री ० गर्भवती स्त्री । -सलिला-स्त्री० 
दे० 'अंतस्सलिला' । -स्रार-वि० पु० दे० 'अंतस्सार | -सुख- 
वि० जिसे आंतरिक सुख प्राप्त हो । -स्थ-वि० भीतर या बीज़में 
स्थित । पु० स्पशं और ऊष्म वर्णोके बीचमें पड़नेवाले य, र, ल, व 
ये चार वर्ण । -स्थ राज्य-पु० (बफर स्टेट) दो वडे राज्योंके 
बीचमें पड़नेवाला वह राज्य जिसके कारण उन दोनोंमें प्रत्यक्ष 
संघर्षकी नौबत आनेकी कमे-से-कम संभावना हो, अंतराल राज्य, 
मध्यवर्ती राज्य | -स्वेद-पु० हाथी ।. 
अंत-वि० (सं०) निकट; आखिरी; सुंदर; सबसे खराब; सबसे 
छोटा । पु० समाप्ति; नाश; मृत्यु; अंतकाल; परिणाम; 
सीमा, छोर, अंतिम भाग; सामीप्य; पड़ोस; निवटारा; 
निश्चय; -शब्दका. अंतिम अक्षर; . समासका अंतिम. पद; 


, भीतरका हिस्सा; पूर्ण हशि; बहुत बड़ी संख्या; प्रकृति, 


भेद;. संतःछस्थ; ांत.। #अ० अन्तमें; अन्यत्र । 
र टी वी (रिन्‌) -वि० आय हर; 
वाला, संहारक । -झआऑ(घ)-पु० मृत्यु; नाश । -फारिणी- 
वि० स्त्री० नाश करतेबाली । -काल-पु० मृत्युकाल, आखिरी 
वक्त । -छत्‌-वि० अंत करनेवाला । पु० मृत्युः यमराज । 
-हिया-स्ती०. ०. ऑेष्ट, मृतके-क्रिया । “ग-वि०' अंत तक 
जानेवाला; पारगामी । -ग्ति-स्त्री ० मृत्यु । बि० अंतको प्राप्त 
होनेवाला; नष्ट होनेवाला | -गमन-पु० अंततक जाना, पुरा 
करना । -ग्ायो (सिन्‌)-वि० दे० 'अंतर्गत' । -घाई#-वि० 
अंतघाती,. दगाबाज, . धोखा. देनेवाला । -घाती (तिन्‌)-वि० 


स्वभाव; 


` दगाबाज । --चर-वि०. सीमांपर जानेवाला; .- (कार्य) पूरा 


करनेवाला । -च्छद-षु० भीतरका परदा, भीतरका आच्छादन 
-अ-वि० सबसे पीछे उत्पन्न होनेवाला । -दौपक पु० एक 
काव्यालंकार । -पाल-पु० सीमारक्षक; द्वारपाल । -भष-वि० 
अंतमे होनेवाला; 'अंतका | -भूत-वि० भीतरका; सम्मिलित । 
-भेदो (दिन्‌)-मु० एक तरहकां व्यूह । -रत-वि० नाशमें 


: आनंद मनानेवाला । -लौन-वि० छिपाया हुआ । -सोष-वि० 


जिस (शब्द) के अंतिम अक्षरका लोप हो जायः। -बह्ि-पु० 
प्रलयाग्नि । -यासी (सिन्‌)-वि० पास या सीमांतमें रहनेवाला । 
पु० शिष्य; चांडाल । -विदारण-पु० ग्रहणके दस मोक्षोमेंसे 
एक । -अेला-स्त्री० दे० 'अंतकाल' । -व्यापत्ति-स्त्ती० शन्द- 
के अंतिम अक्षरका परिवर्तन। -शम्या-स्त्री० भूमिशय्या; 
चिता; मृत्यु; अरथी; शमशान । -सत्त्रिया- स्त्री० अंतिम 


संस्कार । -सद्‌-पु० शिष्य (गुरुके पसि रहकर सकरा) | 
मता। ` 


-स्नान-पु० अवभुथ स्नान.। -होनता-स्त्री० ` 
मु०-पाना-भेद पाना । -बनना-अंतिम भागका अच्छा होना । 


-बिगइना-अंतिम भागका बुरा होनाः। -लेना-भेद ' लेना । . ` 
अंतक-वि० (सं०) नाश करनेवाला । पुऽ मुत्यु; काल; यमराज; 


ईश्वर; सन्निषात ज्वरकां एक भेद; सीमा । 
_. -स्त्री० आँत । १ १४३ र bX हर 
अंततः-अ० (सं०) .अंतमे; कमसे कम; अंशतः; भीतर। . 


न 


F “७ 


२७३७७० 


MDS 


® 


यंसएंम-ओंहर्‌ - 


की हो ॥ र * 
संतरंग-वि० (सं०) भीतरी; अतिप्रिय या घनिष्ठ, दिली (दोस्त) । 
on ed ; अंतरिद्रिय { क 
० सचिव; प्रा री । -सजा-स्ती ० 
सभाकी कार्यकारिणी समिति । ली 
अंतरंगी (गिम्‌)-वि० is ) दिली, भीतरी । पु० दिली दोस्त । 
अंतरंस-पु० (सं०) सीना, वक्षःस्थल । 
अंत्तर-वि० (सं०) भीतरका; आस्न, निकट; आत्मीय; समान 
(स्वर, शब्द) बाहरी; भिन्न, दूसरा (समासमें) । पु० भीतरका 
भाग; आशय; छिद्र; वीच; आत्मा; मन; हृदय; परमात्मा; 
अवकाश; स्थान; प्रवेश; पहुंच; अवधि; काल; अवसर; 
फक; शेष (गणित); फासला, दूरी; विशेषता; निर्वेलता; 
दोष, लुटि; निश्चय; लिहाज; प्रयोजन; गोपन; ओट; अभाव; 
वस्त्र; प्रतिनिधि; अंग्रेजी के 'इंटर' के सदृश एक नया उपसगे 
जो इस अर्थका द्योतक है-दो या अधिक देशों में होने या मिलनेवाला 
या उनसे संबंध रखनेवाला । ० दूर; भीतर । -अयन-पु० 
दे० 'अंतगृंही' । -चकऋ-पु० शरीरके भीतर के छ चक्र (तंत्र); 
स्वजनसमूह; चिड्योंकी बोलीके आधारपर शुभाशुभ जाननेकी 
विद्या; दिशा-विदिशाके वीचके अंतरका चतुर्थांश । -छाल- 
स्त्री (हि०) छालके भीतरका नरम भाग | -जातोय-वि० 
दो या दोसे अधिक जातियोंमें होने या पाया जानेवाला या उनसे 
संबंध रखनेवाला ।-०विवाह-(इंटरकास्ट मैरिज) दो विभिन्न 
जातियों (द्राह्मण-वैश्य, कायस्य-खत्री इ०) में होनेवाला विवाह 
-श-वि० हृदयकी बात जाननेवाला । -दिशा-स्त्री ° दो दिशाओं- 
के बीचकी दिशा, विदिशा । -देशोय-वि० दो या अधिक देशोंमें 
पाया जानेवाला, होनेवाला, या उनसे संबंध रखनेवाला । -पट- 
पु० परदा; दुराव; विवाहृके समय वर ओर कन्याके बीच 
डाला जानेवाला परदा; कपड़मिट्टी; मिट्रीके साथ लपेटा 
जानेवाला कपड़ा । -पतित आय-स्त्रीश सौदा टीक करनेकी 
दस्तूरी । -पुर्ष,-पूरष-पु०, आत्मा; अंतःकरणमें ` ्रष्टारूपमें 
स्थित परमात्मा । -प्रभद-पु० वर्णसंकर । -प्रश्‍न-पु० वह 
प्रश्‍न जो पहले कही हुई बातमें ही मौजूद हो । -प्रांतोय 
-प्रादेशिफ-वि० अनेक प्रान्तों, प्रदेशोसे संबंध रखनेवाला 
या उनमें होनेवाला। -राष्ट्रीय-वि० दे०_ 'अंताराष्ट्रिय'। 
-राष्ट्रोय मुद्राकोष-पु० (इंटरनेशनल मनेटरी फंड) संयुक्त राष्ट्र- 
संघकी देखरेखमें स्थापित निधि जिसका कार्य रदस्य देशोंकी 
'मुद्राओंके विनिमय-मूस्य स्थिर बनाये रखनेमें सहायता देना 
तथा विदेशी मुद्राओंकी कमी पड़ जानेपर प्राप्यांसे अधिक 
भुद्राऐ निकालनेकी सुविधा प्रदान करना है । -शायो- (यिन्‌) 
वि० अंदर. रहनेवाला; चित्तस्य (जीवात्मा) । -संचारो- 
-पु० संचारी भाव। -स्य,-स्यायो यिन्‌), -स्थित-वि० 
भीतर रहनेवाला (जीवात्मा) । -स्थापन-पु० (इंटरपोज) 
झपने आपको बीचमें डालने, स्थापितं करनेको क्रिया, मध्यस्थ 
बनना > € रि | , है ४5५7९ : 
अंतरजाल-पु० कसरत करनेकी एक लकड़ो।' : मः 
अंतरण-पु० (सं०) अंतरित करना; व्यवधापन, व्यवधान 


अंतरदेद्व-पु० (सं०) दे० 'अंतरुढेंद' । 


यह लोहा कंचन करे. यह पुनि आप समान ।' 


खेंदरा-पु० कोमा; नामा; छकावट; एक दिनके अंतरसे आनेकाला 


ज्वर । वि० एक छोड़कर दूसरा; जो एक दिनके, अत्तरे हो या 
आये (अंतरा बुखार; बेंतरे दिन) । , 


मंतरायम-पु० (इन्फ्लेक्स) जलराशि या जन-समूहका भीतर आना। 
,मेंतरानाअ--स० क्रि० भीतर करना, छिपाना; अलग करना । 
अंतरापत्या-वि० स्त्री ०, (सं०) गर्भवती (स्त्री) । 
अंतराणिमखता 


० (इभवडनेस) अपनो आन्तरिक स्थितियोंके 
प्रति अधिक अभिनिवेश रखनेकी वृत्ति । डल 
अंतराय-पु० (सं०) विघ्न;ः अडचन; ओट; मनकी एकाग्रतामें 
बाधक बातें (वे०); मुक्तिकी प्राप्तिके प्रयत्नमें लगे हुए व्यक्तिके 
मार्गमें बाधक होना । 3 
अंतराल-पु० (सं०) मध्यवर्ती स्थान या काल; बीच, भोतरका 
. भाग । -विशा-स्त्री० विदिशा । >राज्य-पु० (बफर स्टेट) 
दो देशोंकी सीमाओंके बीचमें पड़मेवाला वह स्वतन्त्र राज्य जिसके 
कारण उन दोनोमें. प्रपयक्ष संघर्पकी नौवत नहीं आने पाती । 
अंतराबरोधित-दि० जो (चलते समय): बीचमें रोक लिया गया , 
हो (इंटरसेप्टेड) । र व 
अंतरिका-स्त्री० (सं०) -मकानोंके बीचकी गली। . 
अंतरिक्ष-पु० (सं०) पृथ्वी ओर स्वगंके वीचका स्थान, आकाश । 
वि० अदृश्य । -फिरण-स्त्रो ०” (कास्मिक किरण) अत्यन्त 
शक्तिशाली -विकिरंण जो बाह्य अंतरिक्षसे पृथ्वोपर आते हैं। 
ये किरणें मख्यतः आवेशित कणिकाओंकी बनो होती हैं जिनमें 
अधिकांश -प्रोटॉन तथा -न्‍यट्रॉन होते हैं । ये पानीके भीतर 
हजारों * a गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं । -ग,-जर, 
-चारी (रिन्‌)-पु० पक्षी । विण आकाशमें चलनेवाला। 
-अल-पु० . ओस । -यान-पु० 'राकेट आदिकी सहायतासं 
आकाशमें अत्यन्त क्षिप्र गतिसे उइ़नेवाला यान (.-यावा-विशञान- 
पु० अंतरिक्षमें स्थित ग्रहों, उपग्रहों आदिकी स्थिति, स्वरूप, 
आदिकी जानकारो प्राप्त करनेके उद्देश्यसे को गयी यात्रासे 
संवंधित विज्ञान (एस्ट्रोनॉटिक्स) । ` 
अर्तारख, अंतरिच्छ#-ु० दे० ‘अंतरिक्ष । 
अंतरित-वि० (सं०) भीतर आया या किया हुआ; छिपा हुआ; ` 
बीचमें आया हुआ; ढका हुआ.; नष्ट; अदृश्य; पृथक्‌ किया 
हुआ; डन्ड समझा हुआ | पु० शेष (गणित) । ? 
अंतरिम-वि० दो समयोंके वोचका, मध्यवर्ती; अंतिम निर्णय 
आदेश आदि होनेके पूर्वका या पूर्वकी (सहायता, व्यवस्था) 
(इटेरिम) । -आदेश-पु० (इंटेरिम आडंर) बीचके समयके 
लिए दी गयी आज्ञा । भ 
अंतरिया-वि० एक दिनके अंनरमें आनेवाला (ज्वर) ॥ 
अंतरीक्ष-पु० (सं०) देऽ अंतरिक्ष । ` £ 
अंतरोप-पु० (सं०) भूमिका नुकीला भाग जो समुद्रमें दूरतक चला 
गया हो, रास '(कंप)'। कहि 
अंतरोय-पु० (सं०) अधोवस्त्र, नोचे पहननेका कपड़ा, घोती; 
अंतरोटा । वि० भीतरका। ` ` मी फक "माक 
अंतरोटा-पु० बारीक साड़ोके नीचे पहननेका कपडा, अस्तर, साया । 
अंतर-अ० (सं०) भीतर; चीचमें । -अग्नि-स्त्रो ० जयराग्नि। ` 
वि० अग्निस्थ | -अयण-पु० नीचे जानां; गायब होना । 
-अवयव-पु० भीतरका ` अंग । -आकाश-पुं> मध्यस्थल; 
मनुष्यके हृदयमें रहनेवाला ४हा । -आकूत-पु० गुप्त अभिप्राय 
या उद्देश्य । -आगम-दे० ्रममें। -आगार-पु० घरका भीतरी 
` भाग। -आत्मा (त्मन्‌) स्त्रो ° आत्मा; अंतःकरण । -आपण- 
` पु७ नगरके बीचका बाजार । -आयाम-पु० एक वातज रोग । 
: -आरास-वि० मनमें आनंदका अनुभव करनेवाला! -इंदिच- 
स्त्री० मन, वृद्धि आदि भीतरकी इत्या । -गंगा-स्ती० गुप्त 
या छिपी हुई गंगा । -गहु-विं० अनावश्यक; वेकार, अलाभकर । 
-गत-वि० भीतर रामाया हुआ; शामिल; गुप्त -गतवत्त, 
-पु० (इन-सरकिल) किसी ऋजभुज सत्रको सव भूजाएं जिसका 
स्पर्श करती हों वह वृत्त । -गति-स्त्री० भावना, मनकी वेति 
-गर्भ -विऽ गर्भयक्त । -गांधार-पु० एक विकून स्वर (संगीन ) | 


बॅधि-अतेवातो(ति) 2727 ऊित पकाए । । | sa 4: 
-चह,-गेह-पु० मंनका भीतरी खंड । -गुही-स्त्री० तीथ" | हो, भीतरकी सामग्री (करेण्ट्स) । -वस्त्र,-वास (स्‌) -पु० 


स्थानके भोतर पड्नेवाले. स्थानोंकी यात्रा । -ग्रस्त-वि० किसी 
'झवडे, अपराध , कठिनाई आदिमें फंसा हुआ (इनवाल्वड) । 
>थट-पु० अंतःकरण । -जठरु ® कुक्षि, पेट । -जातीय- 
- 'बिं० दे० 'अंतरजातीय' । -लानु-वि० जो हाथोंको bpd बीच 
रखे हुए हो । -जामो#-वि० (हि०) दे० अंतर्यामी । ज्ञान 
-षु० अंतःकरणमें अपने आप उपजनेवाला ज्ञान, अंतर्वोध; 
आत्मरक्षा तथा जीवन-यापनके निमित्त प्राणियोंको प्राप्त सहज 
ज्ञान; सहजवोघ (इन्टघृशन); ऋचे द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्द जो ईसाइयो की सहजानुभूतिसे मिलता-जुलता है। 
-ब्योति (स)-स्त्री० भीतरका प्रकाश । वि० जिसको आत्मा 
प्रकाशमान हो ।-ज्वाला-स्त्री० भीतरकी आग; चिता, संताप । 
-बघन-पु० शराव चुलाना । -दघान-पु० गायव होना, छिपना । 


-शशों (शिन्‌)-वि० भीतर देखनेवाला, आत्मनिरीक्षक; दिलः 


की वात जाननेवाला.। -दशा-स्त्री० महादशाके अंतगत प्रत्येक 
ग्रहका भोगकाल या आधिपत्यकाल (ज्यो० ) । -दशाह-पु० 
मृत्युके उपरांत दस दिनके भीतर होनेवाला एक कृत्य । -दृष्टि- 
स्त्री० भीतरकी आँख, झञानचक्षु; अंतर्मुखी दृष्टि । -देशोय-वि० 
(इनलँड) देशके भीतर होने या उसके भीतरी हिस्सेसे संबंध 
रखनेवाला । -०जलपथ-पु० (इनलेंड वाटरवेज) देशके 
अतरके जलमागे । -०वाणिज्य- पु० दे० 'ंतर्वाणिज्य'; 
अंतर्देशीय व्यापार । -द्धान-पु० दे० 'अंतर्घान' । -हंढ-पु० 
अंदर ही अंदर चलनेवाला इंद, परस्पर विरोधी भावोंका संघर्ष. 
-हार-पु० भीतरी या गुप्त दरवाजा । -धान-पु० अदृश्य, 
लुप्त हो जाना । -अंतध्वंस i ० (सैबटेज) असंतुष्ट कर्मियों द्वारा 
कल-कारखानों, रेलपथों, पुलों आदिका जान-वूझकर किया गया 


* अभंमें हो मर जानेवाला (शिशु) । -यास-पु० मानस यज्ञ या 
पूजा । -यामी (मिन्‌) वि० दिलकी बात जाननेवाला । पु० 
अंतःकरणर्मे स्थित जीवकी प्रेरणा करनेवाला ईश्वर; आत्मा । 
-योग-पु० प्रगाढ चितन । -राष्ट्रीय- (असाधु): दे० “मंता- 
राष्ट्रीय; किसी राष्ट्रके भीतर होनेवाला- या उससे संगंध रखने- 
वाला ॥. -लंब-पु० वह त्रिकोण क्षेत्र जिसके भीतर लंब गिरा 

..हो; (ऑफसेट) बहुभुजके दो शोर्षोंको मिलानेवाली सरल रेखा 
(आधार रेखा) पर. किसी अन्य शीपसे गिराया गया लंव। 
-सापिका-स्त्री०: वह पहली जिसका उत्तर उसीके  अक्षरोसे 
निकलता, हो ॥ -लिखित-(इन्स्क्राइवड). दे० अंतरंकित। 

-सोन-वि० भीतर छिपा हुआ; डूबा हुमा; घ्यानमग्न । 

= एउवासक-मु० महिलाओके .रहनेके स्थानका निरीक्षक । 
-वमि-स्त्रीश अजीणं । -वर्ग-पु० किसी वर्ग या समूहके भीतर- 
का.. छोटा वर्ग । -वर्तो (तिन्‌)-वि० ` भीतर रहनेवालाः। 
>वस्तु-स्त्री० किसी पुस्तक, पात्र, पेटी आदिके भीतर जो कुछ 


र्ट 


घ 


भीतर पहननेका कपड़ा । -वाणिज्य-पु० (इंटरनल ट्रेड) देशके 


“भीतरी भागोंमें होनेवाला वाणिज्य, आभ्यंतर व्यापार । -बाणी-- 


वि० विद्वान्‌, शास्त्रविद्‌ । -वाष्य-पु० भीतरी दुःख जिसमें 
आँसू न निकलें । -वासित करना-स० क्रि० (टु इंटने) क्षेत्र- 
विशेषकी सीमाके भीतर रहनेको बाध्य करना, स्थानबद्ध करना । 
-वासी रोगो-पु० (इन-डोर पेशंट) दे० “प्रविष्ट . रोगी' । 
-विकार-पु० शारीरिक घर्मे; ; ` मनमें होनेवाला विकार; 
मानसिक . अनुभूति । -विरोध-पुऽ भीतरी विरोध, आपसी 
वैमनस्य; दे० अंतहँद्र! । -वृत्त-पु० किसी आकृतिके भीतर 
बनाया गया वृत्त जो आकृतिकी सभी भुजाओंको स्पर्श करता 
हो (इन्स्त्राइन्ड सकिल), दे० अंतर्गत वृत्त (“अंतर' के साथ) । 
-बेग-पु० आंतरिक अशान्ति, चिता; भीतर रहनेवाला ज्वर । 
-बेद-पु० दे० “अंतर्वेदि' । -वेदना-स्त्री हृदयकी वेदना । 
_बेदि,-येदी-स्त्री०. गंगा और यमुनाके दीचका देश, ब्रह्मावतं । 


.वेधी-प० शरीरकी गाँठोंमें होनेवाली पीड़ा । न (न) = 
व्याधि-स्त्री ० 


अन्तःपुर । -वेश्मिक-पु० ` दे० 'अंतवंशिक' । - 


 झोतरका रोग । -न्रेण-पु० भीतरका फोड़ा। -हस्तीन-वि० 


जो हाथमें या हाथकी पहुँचके भीतर हो | -हास-पु० खुलकर 


न हंसी जानेवाली हँसी । --हित-पु० अदृश्य, गायव । -हृदय- ` 


हृदयका भीतरी भाग | ' 


अंतधि-पु० (सं०) युद्धरत दो राज्योंके मध्यमें स्थित राज्य । 


ंतर्य-वि० (सं०). भीतरका, बीचका । -श्छद-पु०. (सं०) 
भीतरका आवरण । 


अंतबंती, अंतर्वत्नी-वि० स्त्री० (सं०) गर्भवती । 
अंतश्‌-'अंतर्‌' का समासगत.रूप । -छद-पु० भीतरका आवरण । 


-छिद्र-पु० भीतरकाः छेद । 


अंतस-पु० हृदय, अन्तःकरण *- 
अंतस्‌-'अंतर्‌' का. समासगत रूप । -सप्त-वि० भीतर जला 
- हुआ; परेशान । -तल-पु० हृदय । -ताप-पु० भीतरी वेदना, 


मनस्ताप । -सलिल-वि० जिसकी धारा भीतर ही भीतर, 
जमीनके अन्दर ही अंदर बहती हो. -सलिला-स्त्री० सरस्वती 
या फल्गु नदी । -क्रार-वि० भीतरसे ठोस, पोढ़ा; : बलवान्‌ । 
पु० भीतरी .सार, तत्त्व, दम, ठोसपन; .मन, बुद्धि, अहंकारका 
योग, (सा०); अंतरात्मा । os 


अंतस्थ राज्य-पु० दे०; ‘अंतःस्थ राज्य' (अंतःके साथ) । 
भंतस्त्य-पु०, (सं) आँत। . कः 

अंतहपुर#-पु० दे० “अंतःपुर । 
अंताराष्ट्रिय, अंताराष्ट्रीय-वि० 


'(सं०) दो या अधिक राष्ट्रोके 
बीचका, उनसे संवद्ध या उनमें प्रचलित (विधान .आदि); 
अंतरराष्ट्रीय । पर: | 


अंतावरो-स्त्री ० अंतडी । . 9 
अंतावशायो (यिन्‌)-पु० दे० 'अंतावसायी' । र 
अंतावसायो (यिन्‌)-पु० (सं०) चांडाल; नीच जातिका व्यक्ति । 


(स्त्री० अंतावसायिनी ।) द 
अंति-स्त्री० (सं०) बड़ी बहन (ना०) । 


अंतिक-वि० (सं०) नजदीकी, - समीपी; _पासका; . .अंततक 


पहुँचनेवाला । पु०. पड़ोस; ` नैकटथ, ०समीप्य 


।. ; 
संतिका-स्त्ती० (सं०) बड़ी बहन :(ना०); चूल्हा; भट्ठी; 


सप्तला नामकः पौघा । 


अंतिकाञ्रय-पु० (सं०) निकटवर्तीकां सहारा, .समीपस्यका 


अवलंबन । * न 


अंतिम-वि० (सं०) सबसे पीछेका, आखिरी, चरम \. 


9 -(सं०)- नोकीः संख्या । 


अंतिमेत्यमू-पु० (अल्टिमेटम) अंतिम चेतावनी या सूचना, अंतिम ` 


बार यह कह देना कि इस अवधिके. बाद हम न रुकंगे, अवधिके 
भीतर यह बात न की गयी तो भयानक परिणामः होगा । : 


अंतो-स्त्री० (सं०) चल्हा ˆ. ` ५ 


०. दे० अंतर 


अंतेउर, अंतेवर#-पु 
अंतेवासी (सिन) गः (सं.) गुर्के पास रहनेवाला, लिष्य। 
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अंत्य-अंघेर 


चांडाल । वि० पास या साथ रहनेवाला । 

अंत्य-वि० (सं०) अंतका, आखिरी; सबसे नीचे या पीछेका; 
बादका । पु० मुस्ता नामक पौधा; अंत्यज; संस्कृत गणन-पद्धतिफे 
अनुसार सो नीलकी संख्या (१,००,००,००,००,००,००,०००) ; 
चन्दका अंतिम वर्णे; अंतिम चांद्र मास, फाल्गुन; अंतिम लग्न; 
अंतिम नक्षत्र । -कर्म (न्‌)-पु०, -क्रिया 
अंत्येष्टि । -गमन-पु० ऊँची जातिकी स्त्रीका श॒द्रादिसे संबंध 
करना । -ज-पु० शूद्र; अछूत । वि० पंचम वर्णेका। -पद,- 
शूल-पु० व्येका सबसे बड़ा मू (गणित) । -भ-पु० रेवती 
नक्षत्र; मीन राशि । -युग-पु० कलियुग । -लोप-पु० शब्दके 
अंतिम अक्षरका लोप । -घण-पु० शूद्र; 'कविताके चरणका 
अंतिमाक्षर । -विपुला-स्त्री० : एक वृत्त । 

अंत्यक-पु० (सं० ) णद्र । 

झंत्यम्-स्ती० (सं०) अंत्यज स्त्री । f 

अंत्या्तर-पु० (सं०) शब्द या पदका अंतिम अक्षर । 

अंत्याक्षरी-स्त्री० (सं०) पद्यपाठकी वह प्रतियोगिता जिसमें 
र i हुए पञ्चके अंतिम अक्षरसे आरम्भ होनेवाला पद्य पढ़ना 

ता है। 

अंन्यानुप्रास-पु० (सं०) पद्यके चरणोके अंतिम अक्षरोंमें समानता 

होना, तुक, काफिया । 


अंत्यावसायो (यिन्‌ )-पु०' (सं०) अति निम्नजातीस 'व्यक्ति। 
अंत्याश्रस-पु० (सं०) आखिरी आश्रम, सन्न्यासाश्चम । 


अत्यासो (मिन्‌)-वि० (सं०) अंतिम आश्रममें `रहनेवाला। 


पु० सन्न्यासी । 
अंत्येष्टि-स्त्री० (सं०) मृतककर्म। ` ` ` 
अं्रंधमि-स्त्री० . (सं०) अजीणं; वायुके कारण पेटका फूलना । 
अंत्र-पु० (सं०) आंत, अतड़ी। -फूज, क्य विजन मुर 
आँतोमें होनेवाली गुड़गुड़ाहट । -पाचक-पु० एक जो 
दवाके काममें आता है-। -श्रदाह-पु० आँतोंमें जलन होना. । 
-वृद्धि-स्ह:> आंत उतरनेकी बीमारी; अंडकोश बढ़नेका रोग । 
अंत्राद-पु० (सं०) अंत्रस्थ कृमि i 
अं्री-स्त्री० (सं०) छगलांत्री नामक पौधा; # दे० अंत । 
अंघऊाँ-पु०. जैनियोका संध्याकालीन भोजन । ] 
अंदर-अ० (फा०) भीतर । पु० दिल. (अंदरका साफ) । ' 
नेंदरसा-पु० चौरेठेसे बनी एक प्रसिद्ध मिठाई। ` 
अंदरो-वि० भीतरका । ` ` 
अंदरूनो-वि०- (फा०) भीतरी, अंदरका | ,. _ . 
अंदाद्-पु० (फा०) ढंग, ढव; मोहक ढंग, अदा; अटकल, उचित 
मात्रा । वि० फॅकनेवाला (संज्ञाके अन्तमें--जेसे 'तीरंदाज, 
गोलंदाज) । .-पट्टी-स्त्री० -कनक्त। -पीटी-स्त्री०; नाजपर 
इतरानेवाली स्त्री । -मु०-उड़ा लेना-किसीकी ' तर्जेकी ` नकल 
करना | र नह 2 
अंदाजन-अ० (फा०). अटकलसे, लगभग । ; 
अंदाज्ञा-पु० (फा०) अटकल, अनुमान, तखमीना॥ : 
अंदाना#+-स० क्रि० बचाना, बरकाना । 
अंदिका-स्त्री० (सं०) .चूल्हा, अंगीठी; बड़ी बहन। .' 5 
अंदु-पु० (संश) जंजीर;; हाथोके पाँव बाँधनेकी साँकलः पाँव 
पहननेका .एक गहना, पाजेब, पैरी, नुपुर । , 
जेंदुआ यर हाथीके पीछेके परमें डालनेके लिए काठका बना 
एक कादेदार यंत्र । .. ` , , ` । ! 
अंदुक, अंदू, अंदूक-पु० (सं० ) दे० 'अंदु । | 
अंदेश|-पु० दे० अंदेशा । , ; * 
अंदेशा-पु० (फा०) सोच, चिता; शक, आशका; खतरा; हानि; 


अंदेस# ० दे० 'अंदेशा' । ... अन्या पक, 
ना शोरगल, कोलाहल-'बाजन. बाजहि होइ Le | 
अंदोह-]० (फा०), दुःख, रंज; खटका । -नाक-वि० दुःखदः 
र वि Ra ) i विचारहीन; आँख बन्दकर्‌ किया हुआ 


० दांहकर्म आदि, |. 


चमगादड़; एक काव्यदोव | -कार-पु० 
अेघेरा; मोह; अज्ञान; निराशा | -काल-पु० (हि०) अंधेरा । 
-कूप-पु० अंधेरा कुआँ; pi जिसका म घास-पातसे ढका 

० आलम मुखं । 
-त्तमस,-तामस-पु० घोर अंधकार, अंधेरा घुप्प । ) 


, बहम । -धद्धा-स्त्री० विचाररंहित श्रद्धा -सैन्य- 
पु० वह सेना जिसे सैनिक शिक्षा न मिली हो । वि० दे० भिन्नकूट 
अध (स्‌) ° (सं०) आहार, खाद्य; भात । ग 
अंघक-वि० (सं०)' अंधा । पु० शिवके हाथों मारा गया एक 
(च यादव जिससे माती अक शाखा जली 
7 -पु० शिव; ` सूर्य; ` चन्द्रमा; १ 
RU (सं०) शिव । 887 2 
अंघकारी-स्त्ी० (सं०) भैरव रागकी' एक रागिनी । 
अंघड़-पु० आंधी, तूफान । '' 7४5 
अंघर#-पु०. दे० 'अघड'; अंधकार । - 


' अंधरा%-पु० अंघा मनुष्य । वि० अंधा। ` 


अंघा--वि० विना आँखका; देखनेकी शक्तिसे रहित; . सला रा 
सोचनेमें असमर्थ; विचारहीन; बिना सोचे-समझे काम, करने- 
वाला; अंधेरा (अंघी गुफा) । पु० दृष्टिहीन प्राणी ॥ -आईना-' 
पु० दे० अंघा शीशा'.। -कुआँ-पु० सूखा कँ, अंघक्प; 
लड़कोंका एक खेल । -घोड़ा-पु० जूता . (साधु-फकीर) । 
-चिराग,-दिया-पु० घुंधली रोशनीवाला चिराग । -तारा- 
पु० नेपचून तारा । -भैसा-पु० लड़कोंका एक खेल -शोशा- 
पु० ऐसा आईना जिसमें चेहरा साफ न दिखाई दे । मु० बनना- 
बेवकूफ बनना; धोखा खाना; जान-बूझकर उपेक्षा करना । 


` -बनाना-उल्लू बनाना;ठगना ।' - (घे) को लकड़ी, -को लाठो- 


दुबंलका एकमात्र सहारा । 
अंधाकुप्प-पु० (ब्लैकआउट) हवाई हमला होनेके समय या-उसकी 
आशंका होते ही सावंजनिक स्थानोंकी बत्तियोंका बुझा दिया 
जाना या उन्हें इस तरह ढक देना जिससे बाहरसे, विशेषकर 
आसमानसे, रोशनी दिखाई*न पड़े, चिरागगुल । जे नेक 
अंधाघुंघध-अ० बिना सोचे-विचारे; बेहिसाब; . बेतहाश' । वि० 
विचारहीन। स्वरी० घना अंधकार; अंधेर, धोंगाधींगी, अव्यवस्या। 
र -पु० (सं०)-आँख मूंदकर किसीके पीछे चलना: किसी 
व्यक्तिः या व्यवहारका बिना विचारे अनुकरण करना ।. 
अंघार#-पु० अंधकार । `` ` पफ. सड ७" 
अंघालजो-स्त्री० अंधा फोडा । जने केस 
मंदः अंघाहिक-मु० (सं०) एक विषहीन सर्प; एक तरहुको 
अंघाहूली-स्त्री० चोरंपुष्पी नामक क्षु प ` >. ७ › 
अंधिका--स्त्री० (सं०) रात; आँखका एक रोग; जूआ; स्त्रियोका 
एक मेद | 5 - कक". ‘रे ms 


, भेधियार, मेधियाराक-पु० अंधकार । वि० अंघेरा ॥ ` & 


अंधियारी-स्त्री० अंधकार; घोड़ों, ‘शिकारी चिड़ियों -आदिको 


. आंबोपर बांधी जानेवाली पटी। : . र 


अंधिणलो: ति र्क द 
अंघु-पु० (सं) कुंआ; मेहन, शिश्न। ® `` | 
अंघुल-पु० . (सं०) शिरोषः वक्ष । {+ ‘I 
अंधेर--पु० अनीति, अन्याय; धीयाधींगीं; नियम-च्यवस्याका अभाव। 
-खाता-पु० गड़बड़, अव्यवस्था, हिसाव-कितावका ठीक न रहना । 


(-भक्ति,-अनुसरण) ; निर्बुद्ध; अचत. उन्मत्त ॥ उ? नेत्रहीनः |. .-गर्दी-स्त्री० मनमानी काररवाई, . गड़बड़ी ` या. अव्यवस्था । 


व्यक्ति; अंघकार; अज्ञान; जल; पंकिल जल; एक तरहका 


-नगरो-स्त्री० वह्‌ स्थान जहाँ कोई नियम-व्यवस्था न" हो! 
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अंधेरना-अंत्ः 


अंधेरना#-स ० क्रि० अंधेर करना; अंधेरा करना । 
भेंघेरा-पु० अंधकार; नैराश्य; उदासी; छाया (भेंघेरा छोड़ो) । 
वि० प्रकाशरहित; अंधकारमय ।. -उजाला-पु० सफेद और 


रंगीन कागजोंको विशेष प्रकारसे .लपेटकर बनाया हुआ एक - 


खिलौना । -शुप्प,-घुप्प-पु० गहरा अँधेरा, घोर अंधकार । 
-पाद्-पु० कृष्णपक्ष । -मु० छा जाना-अत्यधिक अन्धकार 
होना; बहुत. बड़ी हानि आदिके एकाएक होनेपर कुछ दिखाई 
न देना । -(रे)-उजेले-समय-क्ुसमय । -घरका उजाला 
अति सुन्दर या कांतियुक्त ब्यक्ति; एकलौता बेटा । -मुंह-पौ 
फटते, उजाला होनेके पहले ।: 
अंधेरिया-स्त्रो ० अंधकार; अंधेरा पाख; ईखकी पहली गोड़ाई । 
भेधेरी-स्त्री० अंधकार; अंधड़; घोड़े या बैलकी आँखपर डालनेका 


पर्दा या जाली; दक्षिण भारतका एक स्थान । वि० स्त्री० ' 


अंधकारभरी । मु०-कोठरो-गर्भ, कोख; गुप्त भेद । -०का 

र प्रेमी।-डालना या देना-आँख मूंदकर दुर्गेति करना; 
तस ! ड 7 

मेंधोटी -स्त्री० घोड़े या बैलकी आँखपर डालनेका पर्दा, अनवट.। 

अेंधौरी[-स्त्री० दे० 'अम्हौरी' । ; Ft 

अंघ्यार#-पु- अंधकार । 

अँध्यारो%-स्त्री० अंधियारी, अंधकार । 

अंध्र-पु० (सं०): दक्षिण भारतका एक प्रदेश, आंध्र; :एक प्राचीन 
अंत्यज जाति; बहेलिया; मगधका एक राजवंश । :-भृत्य- 
पु० मगधका एक राजवंश जो अंप्रवंशके बाद चला । 

अंब-पु० (सं०) स्वर; वेद; स्वर करनेवाला; आँख; जल; भ 
आमः! स्त्री० दे० “अंबा' (विनय०)। ` `` 

अंबक-पु०ः (सं) आँख; पिता; ताँवा। . ` ` . 
अंबर-पु० (सं०) आकाश; त वस्त्र; एक विशेषःप्रकारकी साड़ी; 
केसर; समुद्रके किनारे पायी जानेवाली एक सुगंधित वस्तु जो 


दवाके काम आती है; कपास; अभ्रक; .'राजपुतानाका एक 


नगर;..परिधि; घेरा; पड़ोस; ओठ; बुराई, पाप;, शन्य; * 
बादल । -चर-पु० खग, पक्षी; विद्याधर | -चारो (रिन्‌)- 
हू हर । ब : (हि०) सूर्यास्तकालमें. पश्चिम दिशामें 

देनेवाली ॥ -द-पु०'कपास । -पुष्ष-पु० असंभव 
बात । -यारी-स्त्री० (हि०) एक झाडी जो दवाके काम आती 
है। -येल-स्त्री० (हि०) आकासवेलः। -मणि-पु० ` सूय. । 
-युष-पु० ऊपर और 'नीचेका वस्त्र । `-लेखी (खिन)-वि० 
गगनस्पर्शी । -शैल-मु० बहुत ऊंचा -पहाड़ । -स्थलो-स्त्री० 


पृथ्वी || , 3 
अंबरसारो-स्ती० प ) एक पुराना कर जो घरोपर लगता था । 
अंबरांत-पु० (सं०) "क्षितिज; वस्त्रकाःछोर । 
अंबराई-स्तो०, अंवराव-पु० अमराई।. ` ` 
अंब्ररीच-पु० (सं०) भाइ; दाना भूननेका मिट्टीकाः बरतन; 
युद्धः विष्णु; शिव; अनुताप्र; एक नरक; सूर्ये; अमड़ा; छोटा 
जानवर, बछडा; अयोध्याका एक सूर्यवंशी राजा जो विष्णु- 
भक्तिके लिए प्रसिद्ध है । oR, 
अंबरोका (कस )-पु० (सं० ) देवता । 
अंबल-पु० मादक पदार्थ; खट्टा रस । MN 
अंबष्ट-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद (लाहौर और उसके आस- 
पासका प्रदेश) ओर उसके निवासी; एक जाति जिसकी उत्पत्ति 
ब्राह्मण पिता और वैश्या मातासे मानी जाती है; कायस्थोंकी 
एक उपजाति; महावत। _ - he TO 
अंबष्टकी-स्त्री०"(सं०) दे० .अंबष्ठा'। ` 302 23 
म्ली (सं०) जूही; अंबाडा; चुक्रिका; अंबष्ठ जातिकी 
अंबष्ठिका-स्त्री० (सं०) ब्राह्मी लता । 


अंबा-स्त्री० (सं०) माता, अम्मा; दुर्गा, शिवकी- भार्या; काशि- 


९ 


'तीन कन्याओंमेसे सबसे बड़ी जिसका भीष्मने. 


अपने' टो ' विचि्ववीर्यसे विवाह करनेके लिए हरण किया था; 
hs हलता. ।! ऋपु० ` आम | -पाली-स्त्री० (हि) अमावट, 
Se NO Tip ts Ws 


मोथा; १७ की संख्या;' झील । 5०0५४ 


अंबाड़ा-स्त्री ० (सं०) माता;-.जमडा । 

अंबायु-स्त्री० (सं०) माता । 

अंबार-पु० (फा०) ढेर, राशि । -ज्ञाना-पु० गोदाम, भंडार । 
अंबारी-पु० दे० 'अम्मारी' । ; 5 
अंबाला-्त्री० (सं०) माता । 
अंब्रालिका-स्त्री० (सं०) माता; -पाढ़ा.लता; काशिराज इंद्रद्युम्न 
की भीष्म द्वारा हरी गयी. कन्याओंमेंसे सबसे छोटी जो विचित्र- 
वीर्यकी कनिष्ठा पत्नी और पांडूकी माता थी।: 

अंविका-स्त्री० (सं०) माता; दुर्गा, पावती; पाढा लता; काशि- 
राज इंद्रद्युम्नकी भीष्म. द्वारा:हरी गयी मेंझली कन्या जो विचित्न- 
वीर्यकी बड़ी रानी और धृतराष्ट्रकी माता थी ।. -पति-पु० 


शिव । -पुत्न,-सुत-पु० धृतराष्ट्र । -वन-पु० एक पुराणर्वाणत ` 
, वन; ब्रजमंडलके अंतगत एक वन । 


अंविकेय-पु० (सं०) अंबापुत्न (धृतराष्ट्र; गणेश या कातिकेय) । 


, अंबिया-स्त्री० छोटा कच्चा आम.जिसमें जाली न पड़ी हो, टिकोरा । 


अंबिरयाझई-विं० -वृथा । . 


' अंबिलो#-स्त्री ०::इमली । 


अंब-पु० (सं०) जल; रक्तका जलीय तत्त्व; एक छंद; जन्म- 
कुंडलीमें . चौथा. स्थान; चारकी' संख्या। -कंटफ,-किरात 
-पु० मगर । -कोश,-कर्म-पु० संस | -फेशर-पु० छालंग 
वृक्ष,” नीव्‌ । -क्रिथा-स्त्री० पितृतपंण । -ग, घर,-चारो 
(रिन्‌)-वि० पानीमें रहनेवाला (मत्स्य आदि जलचर) । 
'-घन-पु० ओला! चत्बर-पु० झील । -चासर,-सास-पु० 
सिवार । -ज- वि० जलमें उत्पन्न । पु० कमल; चन्द्रमा; 


* शंख; वज्र; ईजड़ नामका पेड़; वेत; कपूर; सारस पक्षी; 


इंद्रका वज ।. -जा-स्त्री० एक रागिनी; कमलिनी । -जात- 
दे०- 'अंबुज'। -तस्कर-पु० सूर्य । -द-वि० जल देनेवाला । 
पु० : बादल । -धर-वि० जल धारण करनेवाला; वादल । 
-धि-पु० समुद्र; जलपात्र; ` चारकी संख्याः! -०स्वा-स्त्री० 
घीकुआर । -नाथ-पु० . समुद्र । -निधि:-पु० समुद्र । -प- 
पु० समुद्र; वरुण; चक्रमदेक नामक पौधा । वि० पानी पीनेवाला । 
-पति-पु० समुद्र; वरुण । -पत्रा-स्त्री० उच्चटा, नागरमोथा । 
-पद्धति-स्त्री ०,-पात-पु० जलप्रवाह, धारा ।-प्रसाद,-प्रसादन- 


, -पु० कतक, निर्मली । -भव-पु० कमल । -भत्‌-पु० वादल; 


समुद्र; मोदा; अभ्रक । -अंबुमतो-स्त्री० (सं०) एक नदी- 


` का नाम। -भात्रज-पु० शंबुक, घोंधा । -राज-पु० समुद्र; 


वरुण । -राशि-पु० समुद्र । -रुह-पु०. ' कमल ।' -दहा- 
्त्री० स्थलपद्मिनी । -रोहिणो-स्त्री० कमल । -वाची-स्त्री ० 
आपाढ कृष्णपक्षके दशमीसे व्रयोदशीतकके चार दिनोंके' लिए 
पुथ्वीके लिए प्रयुक्त होनेवाला एक विशेषण (इस समय: पृथ्वी 
रजस्वला मानी जाती है और कृषिकर्म वंद रहता है) | -वासिनी, 
-वासी-स्त्री पाटला नामक पौधा | -वाह-पु० “बादल; 
-स्त्री० नावका 
पानी उलीचनेका बरतन; जल खानेवाली स्ती । -वाहो (हिन्‌) 
-पु० बादल; नागरमोथा । -विहार-पु० जलक्रीडा । - वेतस 
_-पु० पानीमें पैदा होनेवाला एक तरहका वत ।. -शायो (यिन्‌) 
-पु० विष्णु, नारायण । -शिरीषिकाःस्त्री० एक ` पौधा । 
-सापणो-स्त्री जोंक। -सेचनो-स्त्रीश जल छिड़कने या 
उंलोचनेका ` (काष्ठका) पाल्न। | पर 


: अंबुजाक्ष-वि० (सं०) कमलके समान नेत्रोंवाला । पु० विष्णु । 


अंबुजासन-पु० (सं०) ब्रह्मा।' 
अंबुजासना-स्त्री० (सं०) लक्ष्मी । 


' अंबुवाः-पु० आमं । ` ; 
; अंबेडकर, डा० भोमराव रामजो-पु० प्रसिद्ध हरिजन नेता (जन्म 
१८९३), गोलमेज संमेलनके सदस्य १९३०-३२; १६४७ से 


१६५१० तक 'भारतके. विधिमंद्री थे। भारतीय संविधानका 
मसविदा मुख्य खूपसे उन्हींने तैयार किया था। .__ 
अंबोह-पु० (फा०) भीड़, मजमा। ` ` 


` अंभः-पु० (सं०) अंभस्‌ का समासगत खूप. -पति-पु० वरुण । 


-सार-पु० मोती | -सू-पु० घुआँ, भाप। ` 
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.अंशक-पु० (सं०) भाग, खंड; दिन; 


स्य 


११ 


अंभ (स्‌)-पु० (सं०) जल; आकाश; देवता; मनुष्य; शक्ति, 


तेज; पितर; -पितृलोक; जन्मकुंडलीमें लग्नसे चौथा स्थान; 
आध्यात्मिक तुष्टि (यो०); चारकी संख्या; एक राक्षस; 
एक वृत्त। ` 
अंभनिधि-पु० दे० 'अंभोनिधि' .। 
pres (सं०), चार आध्यात्मिक _तुष्टियोंमेंसे एक 
सां०) । 
अंभो-'अंभस'का समासगत रूप | -ज- वि० जलमें उत्पन्न । 
यु०. कमल; शंख; . चंद्रमा; सारस; कपूर।. -० जनि,-० 
जन्मन्‌,-० जन्मा (न्मन )-० योनि-पु० ब्रह्मा । -द,-धर-पु० 
बादल; :. मोथा । -धि,-निधि-पु० समुद्र । -० पल्लव,-० 
घल्लभ-पु० मूंगा । -राशि-पु० समुद्र । -रुह-पु० कमल; 
सारस । 
अंमोजिनी-स्त्री० (सं०) कमलिनी; कमलपुष्पोंका समूह; ..वह 
स्थान जहाँ कमसोको बहुलता हो । 
मेंभौरो-स्त्री० दे० :अम्होरी' । 
अंमि%-पु०. अमृत; अंबिया, आमका छोटा फल। , | 
अंवदा$-वि० औंधा, जिसका मुंह नीचेकी ओर हो । 
अवरा, अंवला[-पु० दे० आँवला' । 
गेवल्ली[-स्त्री० :छोटा आँवला । 2 पय 
अंश-पु० (सं०) भाग, हिस्सा; चौथा भाग; सोलहवाँ .भाग; 
वृत्तकी परिधिका ३६वाँ. भाग; भाज्य अंक; भिन्नकी लकोरके 
ऊपरका अंक; एक आदित्य; दिन; कंधा । -करण-पु० भाग 
लगाना, बेंटवारा. करना । .-कालिक-वि० थोड़े समयसे, पूरे 
समंयके कुछ भागसे, जिसका संवंध हो (नौकरी, सेवा); किसी 
काममें पूरा समय न देकर थोड़ा समय लगानेवाला (पार्ट टाइम) 
(कार्यकर्ता )। -दान-पु०( क ध् ) किसी कोष या सामान्य 
निधि आदिमें अथवा देशकी ऐ , -सांस्कृतिक उन्नति 
आदिमें अन्य लोगोंकी तरह अपना भी उचित अंश या भाग प्रदान 
करना; योगदान; वह रकम या सहायता जो इस प्रकार प्रदत्त 
की जाय, अवदान, दत्तांश । -धर,-धारी-पु० (शेयरहोल्डर) वह 
व्यक्ति जो किसी प्रमंडल या व्यापारिक संस्था आदिमें लगायी 
जानेवाली पूंजीके एक या एकाधिक हिस्सोंका स्वामी हो,हिस्सेदार 
-पत्न-पु० यह लेखपत्न जिसमें हिस्सेदारोंका हिस्सा. लिखा हो । 
| पक -स्त्री० (स्टॉक) किसी संस्था या निगम, आदिमें ,विभिन्न 
| द्वारा लगायी गयी पूंजीके हिस्से । -भार (ज्‌),-भागो 
(गिन्‌)-वि० हिस्सा पानेवाला । -शोधन-पु० किसी यंत्रके 
पाठय अंकोंकी शुद्धता को जाँच तथा उनका शोधन । -सुता- 
स्त्री ० यमुना नदी ।--हर/-हारी (रिन्‌ a हिस्सा पानेवाला । 
सेदार; दायादः। ,वि० 
हिस्सा पानेवाला । WR 


-अंशलः-अ० (सं०) कुछ अशमें, किसी हृदतक `| . 


अंशन-पु० (सं०) विभाजन, हिस्से बाँटना । 

अंशयिता (तु)-वि० (सं०) हिस्से - बाँटनेवाला । 

अंशल-वि० (सं०). हिस्सेदार;, दें० .अंसल' । यू 
मंशांकित-वि० (ग्रेडेड) (वह गिलास आदि) जिसपर ना 
लिए अंशोंके चिह्न बने हों। का मम 

अंशावतार-पु० (सं०) वह अवतार जिसमें ईश्वर या देव विशेषको 
पूरी. कला अवतीणे न हुई हो। . कटी नेच 

अंशौ (शिन्‌)-वि०(सं०) हिस्सेदार; जिसके कई अंश या अवयव 
हों, अवयवी; अवतारी;, सामथ्यंवान्‌। Se 

अंश-पु० (सं०) किरण, प्रभा; सूक्ष्मांश; छार, सिरा; तागेवा 


छोर; वस्त्राभूषणं; वेग; एक ग -जाल-पु० मा | 
स्वासो 0. | पना नल 
भर्ता (त) |) ( र) पु सूय ४ Pee “A _ों-स्त्वी ० रयसूचक चाल, चाट * बाई 


ऱ्धर, ~पति,- करणे र मिलें | 
स्त्री० वह बिंदु जिसपर किरणें एकत्र होकर मिल । -पहुँ-पु० 
एक तरहका रेशमी कपड़ा | -मदन:-पु० एक गहयुद्ध (ज्योतिष) 
-साली ;-हस्त-५ं० सूय । हक शि द है 
ना गा प बया सूक्ष्म वस्त्र, बारीक कपडा, रेशमी 
कपड़ा; उपरना; दुपट्टा; तेजपात; अल्प प्रकाश | - 
अंशुमनो-स्त्री० (सं०) सालपर्णी। . 


अंभ (स्‌)-अकड़ना 


शुम ० (सं०) सूर्ये; चंद्रमा; सूर्यवंशी राजा संगरका 
RE ; ` नोकदार; तंतुमय । = 


० अशयुक्त; प्रभायुक्त 
१०) भवी कदली: ी 
अंशुल-वि० (सं०) प्रभायुक्त । पु० चाणक्यः मुनि । 

अंषि, टत. आँख, अक्षि। | re र 
अंस-पु० (सं०) अंश;. कंधा । -कूट-पु० .सॉड़का कूबड़ । 
-ब्र-पु० कंघोंका बख्तर । फलक -पु० रीढ़का ऊपरी हिस्सा । 
=भारिक-विं० कंधोंपर बोझ ढोनेवाला.।. | 

अंसल-वि० (सं०) मजबूत कंघोंवाला; तगड़ा । . 

अंसु#-पु० अंश, भाग; कंघा; आँसू; किंरण। . . 

असु, अेंसुवा-पु० दे० “आँसू: । - र 

अंसुआना-अ० 'क्रि० आँसू भर आना । 

अंस्य-वि० (सं०) कंधा संबंधी । | 

अंह(स)-पु० (सं०) पाप; चिता; कष्ट | 

अंहड़ा|-पु०. बटखरा | आल, : 
अंहति, अंहुती-स्त्री० (सं०) दान;, त्याग; कष्ट; रोग । 
अंहस्पति-पु० क्षयमास । .. ... ` न 

अंहिति, अंहिती-स्त्री2 (सं०) दान |. .. मकर 
अंहिं-पु० (सं०) चरण; वृक्षमूल | -प-पु० वृक्ष । -स्कंघ- 
पु० एडी और घुटनेके बीचका भाग । RR 
अ-उप० (सं०) यह व्यंजनादिं संज्ञा ओर विशेषण शब्दोंके पहले 
लगकर सादृश्य (अब्राह्मण), भेद (अपट),. अल्पता (अकर्ण, 
अनुदार), अभाव (अरूप, अकाम), विरोध , (अचीति). और 
. अप्राशस्त्य (अकाल, अकां) के अर्थ प्रकट करता-हे ।_स्वरसे 
आरंभ होनेवाले शब्दोके पहले आनेपर इसका खूप अन्‌ हो 
जाता है। पु० विष्णु;- शिव; ब्रह्मा; वायु; वैश्वानर; विश्वः 
जमत! ! 5 Yb eR 
अइल[-पु० मं; छेद। . न 

अउ, अउरां-अ० और, तथा । - , ST र ४ प 

अउठा-मु०. कपड़ा नापनेके काम आनेवाली जुलाहोंकी लकड़ी । 


' अउहब*-वि०_ अनोखा, अद्वितीय... (वीसल०) । „ 


अङत+#-वि० निपूता, निस्संतान । ४7895 न 
अऊलना-अ9 क्रि तप्त होना, जलना;. गरमी पड़ना; चुभना; 
छिलता:.!.. .:-:-: ८5००7 सदा उह8 फा TED 
अऋण, अऋणो (णिन्‌)-वि० (सं०) जो ऋणी या कर्जदार न 
हो; कणमुक्त। .:..' :: + 5 55 जज 
अएरना#-स० क्रि० अंगीकार करना, ग्रहण करना; .-दियो सो 
सीस चढ़ाइ ले आछी भाँति अएरि-वि० । ४ 
अकंटक-वि० (सं०) बिना काटेका; ,निविघ्न; शत्रुरहित । 
अकंठ-वि० (सं०) जिसके कंठ न हो; स्वरहीन; कर्कश. 
अकंप-वि० (सं०) कंपरहित,, स्थिर। : 


|. अकंपन-पु० (सं०) रावणके दलका एक दक्षस । .वि० दे. 


'अकंप'।. . पटा उत उ री 
अकंपित-वि०. (सं०).जो कपा .न.हो, स्थिर । पु० महावीर, 
` (अंतिम तीर्थंकर) के ग्यारह शिप्यामिसे एक। | .. ००). 
अकंप्य-वि० (सं०) जो काँपनेवाला न हो, निश्चल । 
अक-पु० -(सं०) कप्ट, दुख; पाप। .. $१ `. 
अकच-वि० (सं०) केशरहित, ग्रंजा। पु० केतु ग्रह । 
अकचकाना- अ० कि० चकित रह जाना, भौचक हो : जानाः। 
अकच्छ-वि० (सं०) नंगा;. लंपट॥ - त 
अकटक-वि० (सं०) जो कटू या कड़वा न हो; अक्लान्त। _ « 
अकठोर-वि०, (सं०) जो. कठोर न हो; कमजोर। . ... .. | 
अकड़-स्त्री ० अकड्नेका भाव, ढिठाई; कडापन, तनाव; ऐंठ, 

घमंड; हठ; स्वाभिमान ।' -तकड-स्त्रो? ताव; „एठः; आनः 


स्त्री० एक रोग जिसमें नसे तन.जाती हैं । -बास-वि० अकड़कर 
. चलनेवाला, धमंडी । -वाजो-म्त्रो० ऐंठ, घमंड । ५. «० 


. अकड़ना-अ० कि सूखकर कड़ा होता; ठिठुरना; तनत्ता, एठना; ` 


घमंड करना; स्तब्ध होना; तनकर चलना; जिद करना; 
धृष्टता करना; रुप्ट होना। सु० अकड्कर चलना-सीना उभार; | 
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अकडम, अकयह-अकवन 
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७४ क क्क्लक >>> 7 7... 7::ऊद्पाए ऋण एः = ड गर्भवती 
र ः अकरासू|-वि० स्त्री० जिसे गर्भ हो, गर्भवती । 


कर चलना । (इन) स 

अकडम, अकथह-पु० (सं०) एक तांतिक चक्र। 

अकड़ा-पु० चौपायोंका एक रोग।  . 

अकड़ाव-पु० अंकड्नेकी क्रिया, तनाव, एंठन। . 

अकड़ |=वि० दे० 'अकड़बाज । 

अकड़त-वि० दे० 'अकडंबाज' । टर 

अकत-वि० कुल, संपूर्ण । अ० पूर्णतया, सरासर । तृतीया 

अकतो]-स्त्री० अक्षयतृतीयाका त्योहार (वशाख-शुक्ला ) 
जिस दिन नववधूसे उसकी सखियाँ, नेंनद आदि उसके पतिका 
नाम पूछती हैं या उसे कागजपर लिख देनेका आग्रह करती हैं 
(बुंदेलखंडका रिवाज),-तुम नाम लिखावती हो हमप हम नाम 
कहा कहो लयच ।- - कवि 'किचित्‌! औसर जो अकती सकती 
नहीं हाँ पर ज्‌।-कवि० को०। 

अकत्थ#-वि० दे० 'अकथ्य'। ` 

अकत्यन-वि० (सं०) दर्पहीन, जो घमंड न करे। 

अकथओ#-वि० देऽ 'अकथ्य'। ` | 

अकथनोय-वि० (सं०) दे० 'अकथ्य' । ; ; 

अकचित-वि० (सं०) जो न कहा गया हो, अनुक्त;' गौण (कर्म- 
च्या०) । 

म ब सं०) जो कहा न जा सके, कथनके अयोग्य, अकथ- 
नीय, शक्तिके बाहर। 

अक़द-पु० दे० ` अकूद' । ; 

अकधक%-पु० आगापीछा; आशंका । क 

अकनना#-स० क्रि० कान लगाकर सुनना; सुनना; आहट लेना 

! झा पाना । I 

अकना-अ० क्रि० घबड़ाना । .' 

अकनिष्ठ-वि० (सं०) जो सबसे छोटा न हो । पु० बुद्ध; बौद्ध 
देववर्गेविशेष । Ro य 

अकन्या-स्त्री० (सं०) वह कन्या जिसका कोमा नष्ट हो चुका हो। 

अकृबक-पु० अंडबंड बातें; प्रलाप; सुधबुध; चिता, खटका । 
वि० चकित, निस्तब्ध । म्‌०-करना-प्रलाप करना। _ 

अकबकाना-अ० क्रिश भोचक्का होना; धबराना । 

अकबर-वि० (अ०) बहुत बड़ा, महत्तर! पु० भारतके मुगल 
राजवंशका तीसरा और मुगल साम्राज्यकी नींव पक्की करने- 
वाला बादशाह (१५४२-१६०५ ई०)। ` 

अकबरो-वि० अकबरका चलाया हुआ; अकबर-संबंधी; बेमेल 
(० विवाह) । स्त्रीश एक मिठाई; लकड़ीपर की जानेवाली 
एक तरहकी नवकाशी | -गज-पु० दे० गज इलाही | ' 

अक्रबाल-पु० दे० इक्बाल । ` र 

अकर-वि० रज ) बिना हाथका; बिना महसूलका; करसे मुक्त; 
दुष्कर; ,जोकार्य न कर रहा हो। . 

अकरकरा-पु० दवाके काम आनेवाला एक पौधा, आकरकरहा । 

अकरखना#-स० क्रि० आकृष्ट करना, खींचना, तानना। . 

अकरण-वि० (सं०) इंद्रिय-रहित; देह, इंद्रियादिसि रहित 
(परमात्मा); अकृत्रिम, स्वाभाविक । अअकारण, ` कारण- 


रहित; जिसका करना अनुचित या कठिन हो। पु० कुछ न 


करना, कर्मका अभाव । ' 


अकरा-स्त्री० (सं०) आमलकी । अवि० बहुमूल्य ल ; खरा, चोखा 
Ed निशयोजन। | जय 
बकरान-यु* (अः) दुह ल्त ( करगंका बहु, इंनाम- 


अकराल-वि० 
अकरास-पु० सुस्ती, आलस्य; अंगड़ाई। 


>“: ६ 


(क) जो भयंकर न हो, सुंदर, समं करिन . 


अफरी-स्त्री ० हलमें लगा हुआ चोंगा जिससे बीज गिराते हैं; 
एक विशेष पोधा। 

अकरुण-वि० (सं०) करुणारहित, निठुर। 

अकर्कश-वि०. (सं०) कर्कशतारहित, a मुदु । 

अकर्ण-वि० (सं०) जिसके कान छोटे हों; कर्णेहीन, बहरा; 
जिसमें पतवार न .हो। RE पु० साँप | -धार-वि० चालकहीन 

अकर्णक-वि० (सं०) कर्णहीन। ` री 

अकर्ण्य-वि० (सं०) जो कानोके योग्य न हो | 

अकर्तन-वि० (सं०) जो न काटे; बौना । 


अकतंव्य-वि० (सं०). न करने योग्य, अविहित, अनुचित । पु० 


अनुचित कमें। ` : 
अकर्ता (तूं )-वि० (सं०) जो कर्ता न हो, कर्म न करनेवाला, 
कमसे अलिप्त (पुरुष) । ` ` 
अकर्तृक-वि० (सं) जिसका कोई कर्ता न हो। 
त्व-पु० (सं०) क्त्व, कर्तापनके अभिमानका अभाव । 
अकर्म (न्‌)-पु० (सं०) कर्मेका अभाव, निष्क्रियता, कतंव्य कर्मेको 
न करना; बुरा काम । -भोग-पु० कर्मफलके भोगसे मुक्ति । 
-शील-वि० सुस्त, आलसी । ' 
अकर्मक-वि० (सं०) (वह क्रिया) जिसके लिए कर्मकी अपेक्षा 
न हो (व्या०) । पु० परमात्मा । 
अकर्मण्य-वि० (सं०) कर्मके अयोग्य; निकम्मा; . आलसी; 


न करने योग्य ! ; ४ 

अकर्मा (मंन्‌)-वि० (सं०) कर्मरहित, जो कुछ करता न हो; 
निकम्मा; संस्कार आदिका अनधिकारी। 

-वि० .(सं०) अपराधी; दुष्कमंयुक्त; निठल्ला, 

बेकार ! 2 | 

अकर्मो (मिन्‌)-वि० (सं०) दुष्कर्म करनेवाला, पापी। 
झकर्षेण-पु० (सं०) कर्षण या खित्ताका न होना; आकर्षण, 
खिंचाव! .. र ह 
अकलंक-वि० (सं०) कलंकरहित, निर्दोष, बेदाग । पु० एक जेन । 
अफलंकंता-स्त्री2 (सं०) दोषहीनता। ` 
अकलंफित-वि० (सं०) निर्दोष, शुद्ध, बेदाग । 
अकल-वि० सं० अवयवरहित; अखंड; अंशरहित; निराकार; 
'कलाहीन; गुणहीन ।. स्त्री० .अकल । -दाढ़-स्ती० जवान 
होनेपर निकलनेवाली दाढ़, अक्लका दाँत | 9 ; 
अफलखुरा-वि० ' अकेला खानेवाला, स्वार्थी; ईर्ष्यालु; जो 
मिलनसार न हो। ts “7 
अकलवर, अकलबीर-पु० एक पौधा जिसको जड़ रेशमपर रंग 
चढ़ानेके काममें आती है। ek र 


सकल वि. (सं०) स्वच्छ, मलहीन, निर्दोष | -इस्पात-पु० .- 


आदि घातुएँ. मिलाकर तैयार किया गया इस्पात जिसमें 
मोरचा नहीं लगता, स्टेनलेस, स्टील' । ४ 


अकल्क-वि० (सं०) बिना तलछटका, निर्मल, शुद्ध; निष्पाप । 


अकल्कक, अकल्कन, अकल्कल-वि० (सं०) विनम्र, दंभरहित; , 


निरहंकार; ईमानदार । 


:| अकल्कता-स्ती० (सं० ) ईमानदारी, शुद्धता । ह >> 


अकल्का-स्त्री० (सं०) चाँदनी, .ज्योत्स्शा । है 
अकल्प-वि० (सं०) .अनियंत्रित;. नियम न माननेवाला; दुर्बल?. 


. अक्षम; अतुमतीय I, 


० (अ०) बिच्छू; वृश्चिक रांशि; प घोड़ा जिसके. | 
SEs गो दूसरे ते रोष. हो. | 


अकल्पनीय#-वि० जिसकी कल्पना न. की जा सके ।. नवलेखनमें 
अप्रामाणिक अर्थमें प्रयुक्ती] :.  . `... . 
अकल्पित-वि० (संश) कल्पनारहित, अकाल्पनिक; अकृत्रिम । 
अकल्मष-वि० र (सं०) बेदाग;.निर्दोप, शुद्ध, : `: 
अकल्य-वि० (सं०) अस्वस्थ; सत्य) . ..... ; 
अकल्याण-पु० (सं०) अमंगल;. अहित | वि० अशुभ |. 
gr (सं०) अवर्णनीय; जो तुच्छ या कृपण न 
रघु) । म; 


¦ अकवच-वि० (सं०) कवचरहित, जिसके बदनपर बस्तर नः हो. 


अकबन-पु० अर्क, आकका पेड़ । 
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अछृयाम-स्त्ती० (अ०) कोमका बहु०। 

अफबिता-स्त्री० कविताके पूर्व प्रचलित सभी उपादानों फो यस्वी- 
कार करके चलनेवाली आधुनिक काव्यात्मक अवृत्ति । 

अफशेर्फी-मु० . (इनवर्टेब्रेट) ऐसे प्राणी जिनके शरीरर्मे रीढ़ 
(मेरुदण्ड) नहीं होती (जसे प्रोटोजोया, घोषा); अपष्ठ्वंशी । 

अफस-पु०[वैर, द्वेष; ईर्ष्या; बरावरी; छाया, प्रतिविव । 

जअफस%#-अ० अकस्मात्‌ (रासो) । 

ess वरावरी क वैर. करना; _झयइना । 

अफसर-वि० (अ०) बहुत अधिक । स० अधिकतर, बहुघा । 
अंवि० अकेला !| अकेले, बिना किसीको साथ लिये | - कवन 
हेतु मन व्यग्र अति अकसर मायेहु तात'-रामा० । 

अफसो-वि० अकस रखनेवाला, शतु । 

ठाकसोर-स्त्री० (अ०) कीमिया, वह दवा जिससे सस्ती घातुसे 
सोना वनाया जा सके; रोगविशेषकी अत्यंत गुणकारी, अचूक 
अषधि। वि० अचूक, अव्यर्थ । -गर-वि० कीमिया वनानेवाला । 
“की वूटो-सोना-चाँदी बनानेकी बूटी। 

अफस्मात्‌-अ० (सं०) सहसा, अचानक; हठात्‌; संयोगवझ, 


बिना कारय; दर्शनका एक पारिभाषिक शब्द जो तांतिक सोघना 


में एक विशिष्ट अर्थ रखता है । 
अकहु#््-वि० अवर्णनीय, न कहने योग्य; अनुचित । 
अफहानी-स्त्री० यूरोपमें प्रचलित 'एंटी स्टोरी' आन्दोलनका 
हिन्दीमें प्रचलित रूप जो यह मानता है कि कहानीके सभी तत्त्वोंको 
अस्वीकार करके ही कहानी अपनेको आधुनिक बना सकती है । 
खफहुवाक्-वि० अकथनीय, जिसका वर्णन न हो सके | 
आकांड-वि० (सं०) बिना धड या तनेका; अचानक या असमय 
_ होनेवाला । अ० अकारण ही, अचानक ।-चाक्-वि० अचानक 
पैदा या असमय उत्पन्न । -सांडब-पु० व्यर्थेकी बहस, उछन- 
कूद आदि । -पात ह अचानक घटित होनेवाली घटना । 
०्ख्-वि० जन्म -लेते ही मरनेवाला। -शूस-पु० अचानक 
हेषषेडाला उदर-शूल । 


हक्कार्‍ंट-पु० (अं०) हिसाब, लेखा । -ऱुफ-पु० वही-खाता। 


अजाउंटेंट-पु० (अं०) हिसाब लिखनेवाला, मुनीम; हिसाब 
जाँचनेवाला । ; 
अफाज-पु० कार्यहानि, हज; हानि; विघ्न; दुष्कमें, बुरा काम । 
ॐअ व्यर्थ ही, निष् ॥ / 
अफाजना#-स ० क्रि० हानि करना । अ० क्रि० नष्ट होना, 
न रहना । क्ट 
अकाजी$-वि० अकाज करनेवाला; बहुत जरूरी । 
अफाट-वि० जो कट न सके (दलील इ०); अखंडनीय । . - 
अफारच-वि०. दे० 'मकाट' (असाघु) । 
अकातर-वि० (सं०); जो भीरु या हतोत्साह न हो |: 
अकाथ#-वि० अकथनीय, न कहने योग्य । अ० अकारथ, व्यर्थे । 
जफादमो-पु० (एकंडेमी) उच्च शैक्षणिक संस्था; कला, विज्ञान 


आदिकी समुन्नतिके लिए स्थापित विहानोंकी संस्था या परिषद्‌ ॥ 


अफाम-वि० (सं०). कामनारहित, निष्कामः. इच्छारहित; 
उदासीन; अनिच्छुक । पु० दुष्कर्म अअ० निष्प्रयोजन, बिना 
कामके । -हत-वि० जो इच्छासे प्रभावित न हो, धीर, शांत । 
अकामता-स्त्री० (सं०). इच्छाका अभाव । 
अफामो (भिन्‌)-वि० (सं०); दे० 'अकाम'। 
अफाय-वि० (सं०) कायरहित, अ राहु; परमात्मा । 
अकार-पु० (सं०) 'अ' अक्षर या उच्चारण-ध्वनि्‌ | 
आकार । " 
म (सं०) बिना कारण, बेमतलब । वि०. हेतुरहितः। 
० कारणका अभाव । , 
न अकारथ-अ . व्यर्थ, बेकार (जाना, होना) । वि० 
निष्फल, लाभरहित । 
अकारन#-वि०, अ० दे० “अकारणः ॥ 
अ ee sh क्रम । 
अकारादि-नि० (सं०) अ से आरम्भ 
अकापंण्य-वि० ळर ) जो बिना नीचता या दीनता दिखाये प्राप्त 


अडातोत्पक्ञ-वि० (सं०) जो. समयसे पहले, उत्पन हुआ: हो े 


अकिचन-वि० (सं०) जिसके पास 


कुसमय; अनवसर; 
वि० जो काला . न. हो, सफ़ेद; बेमोसिमका, असामविक ॥ 
वेमोसिमका फूल; बेमोसिगकी 
कुष्मांड,-फूष्मांड-पु० वेमोसिमका . कुम्हडा? बनिदान आदिके 


-पक्य-वि० सभयसे पहले .पक जानेवाला (फल we 
-पुरुण-पु० परमेश्धर, परमात्मा (सिख) ॥-अतक-पु० 
समयसे पहले प्रसव होना | -भूल-पु० एक ग्रकारका दास 
-ंभूति-पु०, अविनाशो; पुरुष 


र कानूनी -पडताल L s ब क्क 

दि० समयसे पहले बूढ़ा हो जानेवाला । -बेला-स्वी० असमय | 
चक जो देर न.सह सके, अघोर; जो देरतक चल या टिक 

न दर र 


|| 
अकालिक-वि० : (सं०) असामयिक | १ 
जफालो-पु० सिखोंका एक संप्रदाय; उस संप्रदायका 


पु० एक पेड़ । -बानो-स्त्री ० 
व्र hr कार्य. करनेका,यत्न करना; 
बात पावै, कहत जकास-सू० ॥ 
० एक पक्षी, चील; ताडी । I > 
नपारी न हो, वक न्य 
कमेशून्य; अपरिग्रही । पु० वह वस्तु जिसका कोई मूल्य न हो; 
दरिद्र व्यक्ति; परिग्रहका वात (उन) [| re कर (पॉपर 
टो बह बाद या मागन जम लिए मेरे पास कुछ भो नह 
यह कहा जाय : पास कुछ 
है अतः सरकारकी ओरसे मुझे वकोल तचा वाद निए 
आवश्यक व्यय .दिया जाय । द 
अख्चनता-स्ती ०, आकिजनत्व-पु० ` (सं०) नि्घनठा; परिखहका 


त्याग (जैन) । : न कय > 
अकिलिज्ज-वि० (सं०) जो कुछ भी न जानता हो, जञानहीन । 
अकिचित्कर-वि० (सं०) किये कुछ न हो सके; चिरर्षक; 


भ ५ हश 
० अथवा,या फिर;-'आगि जरों अकि पानो परों-बन०। 
अकितव-वि० (सं०) जो जुआरी न हो; निष्कपट ॥ 
अकिल-स्त्री -डाढ-स्वी० जवानोमें 


० दे० 'अक्त' । निकलने 
“वाला दाँत | -का बुद्धिका अतिरेक (व्यूँ०)॥ 
अकिलेनि#-स्ती ० एकाकिनो; -'कान्ह! परे बहुताबतमे 
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जयुँड्ित-अवजो-सबखो 
शक्तिशाली बूना इज; तीदण, पैना; स्थिर; अप्रतिहत (? ) । 


अकुंचित) बिखरा हुआ 


अकुत्सित-वि० (सं०) ` जोबुरानहो। | 
कुप्य, (रः) वह घातु जो बुरी न हो, सोना या चांदी । 
उजा रि नोः मा रा ॥ प 

नव० (स० ् | पु० बुरा कुल । 
ला (सं०) शिवा, पार्वती 


अकुलाना-अ०' क्रिर आकुल होना, घबड़ाना, विह्वल होना; मरन 


-सत्नी ० व्यभिचारिणी स्त्री । वि० स्त्री० व्यभिचारणा । 


ज्रकुलिनो 
अकुलीन-वि० (सं०) हीन नीच कुलमें उत्पन्न, कमीना 
hl नवास जपाविव ।” 


-वि० (सं०) अनाड़ी,. (किसी) काममें कच्चा; भाग्य- 


अशुभ । पु० बुराई, अमंगल; बुरा शब्द | -अमिक-पु० 

(अनस्किल्ड लेबर) किसी कारखाने आदिमें काम करनेवाला 
वह अमिक जिसने अपना काम करने की विशेष योग्यंता या 
कुशलता न प्राप्त कर ली हो 

अकुसोद-वि०` (सं०) सूद या लाभ न लेनेवाला । 

अकुह, अफुहक-पु० (सं०) ईमानदार आदमी । 

अकूट-वि० (सं०) जो धोखा न दे, अमोघ (अस्त्र); जो खोटा 
न हो. (सिक्का 


) 
अकूत-वि० जिसको कूत या अंदाजा न हो सकें; विपुल, अपरिमित । |: 
कू :| सफेले-अ० बिना किसी साथीके; तनहा; केवल । -अकेले 


अ० अचानक, अकस्मात्‌ (?) । 


अकूपार, सं०) समद्र; कच्छप; बह महा- 
क यक भार माना जाता है; चट्टान । वि० अच्छे 
परिमाणवाला; अपरिमित, ग 


अकूर्च-वि० (सं०) कपटरहिंत; खल्वाट; जिसके दाड़ी न हो । 


० ks | 
के अकल वि (सं०) बिना कूल, सिनारेका; सोमारहित । 
#-वि० अत्यधिक; अगणित 


अहृच्छू-वि० (सं०) बिना क्लेश, कठिनाईका, आसान । पु० | 


क्लेश. या कठिनाईका अभाव । 
गहच्छो (च्छिन)-वि० (सं०) क्लेशरहित । 


अकृत-वि० (सं०) जो तयाग कया गया हो; बिगड़ा हुआ:या | 


अन्यथा किया हुआ; द्वारा बनाया न गया हो, अकृत्रिम; 
जिसने कुछ किया न हो; अविकसित; अपक्व ।' पु० अधूरा काम, 


किसी कामका पूरा न किया जाना; प्रकृति; कारण; मोक्ष । ' 
>कार्य-वि० असफल-मनोरय । -काल-वि० गैरमीयादी, बिना ` 


'मुहृतका (बंधक) :। -चिकोर्षा-स्त्री० सामादि उपायोसि नयी 
संधि करना और उनमें छोटे, बड़े एवं समकक्ष राजाओंका यथा- 


योग्य ध्यान रखना ।  -ज्ञ-वि० कृतघ्न, उपकार न माननेवाला। ` 


-धी,-बुद्धि-वि० जिसे पूरा ज्ञान न हो । -शुल्क-वि० चुंगी 

या स्थानीयं कर न देनेवाला; जिसपर चुंगी न लगी हो। 
अकृता-स्त्रो० (सं०): वह कन्या जो पुत्रकं समान अधिकारिणी 

न मान लो 

(त्मन्‌)-वि० (सं०) अज्ञानी; असंस्कृत मतवाला; 

जिसे ईश्वरका साक्षात्कार न हुआ हो (साधक): र 
अङ्गताभ्यायम-पु० (सं०) अकृत कर्मके फलकी प्राप्ति ।; . = 
अकृतार्थ-वि० (सं०) विफल । : ` ५ 
अकृतास्ख-वि० (सं०) जिसने अस्त्रोंका चलाना न सीखा हो । 
अकृती ( कस (सं०) .अकुशेल, अनाडी; निकम्मा । 
अकृतोद्वाह-वि० (सं०) अविवाहित 
क (सं०) न कटा हुआ; "जिसकी: कतर-च्योंत. न॑ को 


/ १४ 


अकृत्य-वि० (सं०) जो करने योग्य न हो। पु० दुष्कर्म, अपराध । 
-कारो (रिन्‌)-वि० कुकर्मी 

अकृत्रिम-वि० (सं०) जो बनावटी न हो, स्वाभाविक; असली, 
सच्चा । 

अक्ृत्स्न-वि०: (सं०) अधूरा, ओ पूरा न हुआ हो । 

अकृप-वि० (सं०) निर्दय, दयाहीन। , 

अकृपण-वि० (सं०) जो कृपण न हो, उदार । 

अक्कुपा-स्त्री० (सं०) इपाका अभाव, नाराजी । 

मकछूश-वि० (सं०) जो दुबला-पतला न हो, सबल, मोटा-ताजा । 
-सक्मो-वि० ` वैभवशाली । स्त्री० प्रभूत ऐश्वयं । 

अकुषिक-वि० जिसका संबंध कृषिसे न हो 

बुक्कषित-वि० (अनकल्टिवेटेड) जो जोती-बोयी न गयी हो (भूमि ) । 

कुष्ट-वि० (सं०) जो खींचा न गया हो; जो जोता न गया हो । 
पु० प्रती जमीन, वह जमीन जो जोती न गयी हो ।. -पच्य-वि० 
बिना जुते खेतमें उगने पकनेवाला (शस्य) । -पूर्वा झूमि-स्त्री० 
(वर्जिन साइल) वह भूमि जो पहले कभी जोती-बोयी न गयी हो । 
-रोहो (हिन्‌)~वि० विना जुती जमीनमें अपने आप उगनेवाला । 

अफृष्ण-विं० (सं०) जो काला न हो, सफेद, निर्मल, शुद्ध 
निष्कलंक चंद्रमा । -फर्मा (मन्‌)-वि० पुण्यात्मा; 


निष्पाप । 
अकेसन-वि० (सं०) ` गृहहीन, वेधर-बारका । 
सरफेतु-वि० (9 ) सहत ; जिसकी पहचाने न हो सके । 


| अफेला-वि० बिना साथीका, तनहा; वेजोड़; फर्द; खाली (मकान )। 


पु० निर्जन स्थान । (स्त्रीश “अकेली !)-इभ्-पु० एक ही 
-बुकेला-वि० अकेला. या जिसके साथ एक' गोर 

हो; इवका-दुक्का । -(सो) फहानो-स्वी० एकंसरफा यात | 

-सान-स्त्री० जिसका कोई साथी न हो, तन-तनहा । 


-बिना किसीको साथ लिये, शरीक किये (-मिठाइयाँ खाना) । 
-दुकेले-अकेले या एक औरके साथ | .. , * 
अकेश-वि० (सं०) केशरहित; अल्प केशयुक्त; बुरे-बालोंबाला । 
अकंतव-पु० (सं०) निष्कपटता । वि० निष्कपट, निञ्चल । 
अकेंया-पु० सामान लादनेका थेला, गोन । 


| अकोट-पु० (सं०) सुपारी या उसका पेड । #वि० अगणित, 


करोड़ों । 
अफोतर सौ-वि० सोसे एक अधिक, एक सौ एक । पु० एक स 

एककी संख्या; १०१। 
अकोप-पु० (सं०) कोपका अभाव; राजा दशरथका एक मंत्री । 
अकोप्या पणयात्रा-स्त्ी० (सं०) -सिककेका प्रचलन; ` इसके 
Ei की, तच बाधा न होना । 

० अकार! । र 

अकोरी#-स्त्री० अंकवार, गोद । 
अकोला-पु० अंकोल वृक्ष 


व्‌ . 
“अकोविद-वि० ` (सं०) अपंडित, मूर्ख, अनाडी । 


अकोसना#--स ०क्रि० कोसना, बुरा-भंला कहना, गालियाँ देना । 
अकोआं[-पु० मदार, आक; जलरी, ` गलेकी घंटी । 
अकौटा[-पु० गड़रीका.'डंडा या घरा! ' ' 
अकोटिल्य-पु० (सं०) कोटिल्यका अभाव, सरलता। ' 
अकौता-पु० दे० 'उकवत' । 

अकोशल-पु० (सं०) कुशलताका अभाव, अदक्षता.। 
अक्का-स्त्री० (सं०) माता, जननी । 


-अक्कास-पु० . (अ5)' . अवम ` उतारनेवाला, फोटोग्राफर । 


-स्त्री० फोटो खींचनेका काम । 
अक्खड़-वि० उजइ, अशिष्ट उद्धत; लड़ाका; दो-टूक कहनेवाला, 
निडर; झगड़ालू; जड़, मर्ख। -पन-पु० ' उजइपन, उग्रता, 
अशिष्टता; लड़ाकापन;. निर्भयता; स्पष्टवादिता । 
अक्खर-पु० दे० 'अक्षर' । 
अक्खा-पु० गोन । 
अक्खो-मक्खो-पु० बच्चेको बहलानेकें लिए कहे जानेवाले एक 


क्र 
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वाक्यका अंश । (बुरी नजरसे.बच्चेको बचानेके. लिए स्त्रियां 
दीपकके पास हाथ ले जाकर उसके (बच्चेके) मंहपर फरते हुए 
कहती हैं-“अवखो-मक्खो' दिया -बरवखो, जो मेरे बच्चेको तक्के 
उसकी फूट दोनों अक्खों ।) 
अक्त-वि० (सं०) अंजन लगा हुआ; लिप्त, छिपा हुआ; व्याप्त; 
-ब्यक्त; भरा .हुआ; युक्त ` (समासांतमें-जैसे - तैलाक्त) ;- हांका 
हुआ, चलाया, हुआ । 
अक्ता-स्त्री० °) रात्रि । 
अक्तुबर-पु० ईसवी सालका दसवाँ महीना । 
अक्त्र-पु० (सं०) वर्म, कवच । `” ० 
अकद-पु० (अ०) प्रतिज्ञा, इकरार; विवाह, निकाह! -नामा- 
पु० विवाहका प्रतिज्ञा-पत्न:। '=बंदी-स्त्री० विवाह-सूत्रमें बँधना । 
अक्तत्वि० (सं०) निष्किय । १३१ 
अक्रम-वि० (सं०) क्रमरहित, अव्यवस्थित, वेसिलसिला; . गति- 
हीन, आगे बढ्नेमें असमर्थ ।-पु०' क्रमका अभाव, बेतरतीवी, 
अव्यवस्था; गतिहीनता । -सन्न्यास-पु० 
प्रकार (जो आश्रम-व्यवस्थाके अनुसार धारण न किया गया हो) । 
अक्रमातिशयोक्ति-स्जरी० (सं०) अतिशयोक्ति अलंकारका एक 
भेद, जहाँ कार्य और कारणका एक साथः ही होना दिखलाया 


जाय । - 
अक्रव्याद-वि०. (सं०) निरामिषभोजी, जो मांस न-खाता हो । 
अक्रांत-वि० (सं०) जिससे कोई आगे. न निकल गया हो; 
अपराजित । क 
अक्रांता-स्त्री० (सं०) बृहती, कंटकारि । 
अक्रिय-वि० (सं०) निष्क्रिय, काहिल, जो कुछ न करे; कर्मशून्य 
(परमात्मा); निकम्मा । (प: १:५ 
अफ्रिया-स्त्री० (सं०) . निष्कियता;. कत्तव्य न;करना; दुष्कर्म । 
।  ष्कूर-वि० (सं०) दयालु, कोमल-चित्त । पु० ,एक यादव जो 
[ -कृष्णके चाचा और भक्त थे।. 
| कपोध-यु« (सं०). क्रोधका नियंत्रण या अभाव, सहिष्णुता । 
वि० ऋीधरहित । 


अफ्रोशन-वि० (सं०) दे० 'अक्रोध' । पु० एक राजा, अयृतायुका 
पुत्र. . , | कक अर मसत 
अक्कोधमय-वि० . (सं०) त्रोधरहित । 


` अक्ष्ल-स्त्री० (अ०) बुद्धि, समझ । -मंद-वि० चतुर, बुद्धिमान्‌ । 


| 

। ८ 

। (-को दुस-मूर्ख (व्यं०)। -मंदो-स्त्री० चतुराई। - (क्ले) 

| इंसानी-स्त्ती० मानव-वृद्धि । -कुल-पु० वह सलाहकार जिससे 

| राय किये विना कोई काम न-किया जाय । १०2 

पशुबुद्धि । मु०-आना-समझ होना! -औंधो हे -चेअक्ल 
होना । -का कसूर होना-अक्लकी कमी होना, बुद्धिका.दोष 

होना । -का. काम न Se 


वीट चदकरमें माना-हैरान होना, होना) -का चरने जाना 
| -समझका जाता रहना । -का चिराग गुल होना-अक्ल जाती 
| रहना । -का दुश्मन-मूखे (-का पुतला-बहुत बुद्धिमान्‌ । -का 
| पूरा-मूर्ख, बुद्ध. (व्यं०) । -का. फ़्तूर-अक्लकी कमी । -का 


; सारा-मूर्ख ।-को पुड़्या-बुडिमती ॥ -के घोडे. दौड़ाना-तरह- 
| तरहकी कल्पना करना । -के तोते उड़ 'जाना-होश ठिकाने न 
, रहना । -के नाखून लेना-समझकर वात करना । -के पोछे 
| लट्ट लिये फिरना-नासमझीके काम.करना । ला -के बखिये उघेडना 
| _बद्धि नष्ट करे देना ।. -खर्च करना-सोचना-समझना, समझ- 


को .काममें लाना । -गुम होना-अक्ल मारी जाना, अक्लका 
काम न करना । -चकराना-चकित होना, हैरान होना । 
. -जाती रहना-घबड़ा जाना.। -ठिकाने होना-होशमें आना । 
-देना-समझाना-वुझाना । -दौडना,- भिडाना,-लडाना-सोचना, 
गौर करना ।_-पर पत्थर पड़ना, -पर पर्दा पडना-अक्ल जाती 


2 


रहना । -भारौ जाना-हतवुद्धि होना । -सठियाना-बुद्धि नष्ट | - 
गा वि माध प बक (सं०) क्षमा न करने योग्य । 


मक्लम-पु० (सं०) नलांतिहीनता । वि० न थकनेवाला । _ 
अक्लांत-वि० जो थका न हो, क्लांतिरहित । 


| होना । -से इर/-से बाहर होना-समझमें न आना । 
अक्लिका-स्त्र० (सं०) नीलका पोधा ।॥ . 


संन्यासका. एक |. 


>समझमें न आना । -का | 


' ऐसी कन्या (विवाहित या अविवाहित) । 


"अक्त--अक्षय 


अक्लिज्ष-वि० (सं०) जो आइ या गीला न हो -वत्मे (न्‌)-पु० 
चिपकती हैं ।- < 


आँखका एक रोग जिसमें पलकें 


अक्लिष्ट-वि०- (सं०) क्लेशरहित, अक्लांत; जो शांत न हो, 


अनुद्विग्न; जो क्लिष्ट न हो, सरल । -कर्मा (मन्‌)-वि० जो 
काम करनेमें थके नहीं! - ४ 

अक्लो-वि० बुद्धि-संबंधी, अक्लमें आनेवाली (बात); बुद्धिकृत । 
म्‌०-गद्दा लगाना-अटकलवाजी करना । खळ 
अक्लेद-पु०-(सं०): सूखापन । ` ` (३.९२ 
अक्लेद्य-त्रि० (सं०) जो भिगाया या गीला न किया जा सके ( 
अक्लेश-मु० ` (सं०)- क्लेशहीनता । वि० क्लेशरहित १७४ ` 
अक्षंतव्य-वि० (रां०) अक्षम्य) ` : `, | >> 
अक्ष-पु० गज ) खेलनेका पासा; पासोंका खेल; चौसर; पहिया, 
चक्र; पहियेका धुरा; धरतीकी-धुरी; गाडी; भूमध्यरेखाके 
उत्तर या दक्षिण किसी स्थानका गोलीय अंतर; रुद्राक्ष; सप; 
सोलह माशेकी एक तौल, कर्ष; एक'पैमाना (१२४ अंगुल); 
तराजूकी डाँड़ी;"- कानून; लेनदेनका मुकदमा; . अक्षकुमार? 
ज्ञान; ज्ञानेंद्रिय; आँख; जन्मांध; आत्मां; गरुड; तूतियः; 
सोचर नमक; सुहागा; वहेडा ।-कर्ण-पु०ः समकोण त्रिभुजकी 
सबसे लंबी भुजा । -काम-वि० द्यूतप्रिय । ` “-जुमार-3० 
रावणका एक पुत्र जिसे हनुमानने मारा था.।. -कुशल. झा 
शोंड-वि० जुआ. खेलनेमें -चतुर । -कूठ-पु० आंखकी पुतली. । 
-कीड़ा-स्त्री० पासोंका खेल; जुआ । a ० हीरा;_वप्त्र; 
विष्णु; उत्यक्ष ज्ञान | -दर्शक-पु० हर ; - धर्माध्यक्ष; 
जएका निरीक्षक । -देवी (दिन )-पु०- जुआरी । -दूत-पु० 
जुआ । -द्यतिक-पु० जुएमें -होनेवाला झगड़ा । -घर-वि० 
धुरेको धारण करनेवाला । :पु०९ विष्णु; पहिया; : शाखोट 
दक्ष । -घुर-पु०; पहियेका धुरा । -घू्ते-वि०. जुआ खेलनेमें 
कुशल । -पटल-पु० न्यायालय; मुकदमेके कागज .रखनेका 
स्थान । -पाट,-वाठ-पु« अखाड़ा; . जुआखाना.। -पाटकः 
पु० धर्माध्यक्ष । -पोडा-स्त्री० इच्धियों या अंगोंकी क्षति; 
यवतिक्ता लता । -बंध-पु० दृष्टि बाँध देनेकी विद्या, नजरयंदी। 
-मात्र-पु० निमिष । -मापक-पु० ग्रह-नक्षत्र देखनेका एक 
यंत्र । -माला-स्त्री० रुद्राक्षको. माला; वर्णमाला; वशिष्ठको, 
पत्नी, अरंधती । ,-मालो (लिन्‌) ह: वी रुद्राक्षको माला .घारण 
करनेवाला; शिवका एक नाम । -रेखास्त्री०, घुरीकी रेखा । 
-चाम-पु०. जुएमे कपट करनेवाला । -विक्षेप-पु० कटाक्ष । 
-विदु-व० द्यूतज्ञ । -विद्या-स्त्री ० चूतविद्या; जुआ । -वृत्त- 


८ क म वृत्त, राशिचत्रं। वि० जुएका आदी; जुआ 


समय घटित होनेवाला । -सुव-पु० रुद्राक्षको माला;. 
जपमाला । -सेन-पु० एक प्राचीन राजा । -होन-वि० अंधा | 
-हृदय-पु० च्यूतकोशल | ` ५ मी कल 
अक्षक-पु० (सं०) दृक्षविशेष, तिनिश वृक्ष । > 


¦ अक्षण-वि० (सं०) असामयिक । | 


क्षणिक-वि० (सं०) रिथर, दृढ़; जो क्षणिक न हो.। _ . 2 
अक्षत-वि० (सं०) अखंडित, समचा; क्षतहीन, जिसे चोट न 
आयी हो । पु० शिव; अखंडित चावल; लावा; जो; धान्यः 
हानिका अभाव, कल्याण; हिजड़ा । -योनि-वि० स्त्ती० 
जिसका कौमार भंग या. पतिसे समागम नू हो । स्वी० 
य-वि० अच्यत- 
वीर्य, ब्रह्मचारी । पु० क्षयाभाव; शिव; नपुंसक (क्व्‌०) । 
अक्षता-स्त्री० . (सं०) कुमारी; अक्षतयोनि; ककंटग्डंगो, 
काकड़ासींगी । : 


अक्षव-वि०. (सं०) क्षत्रियोंसे रहित। . 

अक्षम-वि० (सं०) क्षमा-रहित, असहिष्णु; ईर्ष्या करनेवाला; 
क्षमता-रहित, असमर्थ । PRR 
अक्षमा-स्त्री० (सं०) अधीरता; क्रोध; ईर्ष्या; असमर्यंता । 


: (य-वि० (सं०) य अजाची Rr रा || 
-गण,-पुरूहूत-पु० शिव ।-तृतोय-स्त्ी ० वेशाख शुक्ला तृतीया। 
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परदा, आँखके योलकके पीछेकी झिल्ली । ह) -वि० दुष्य, | 
सत्य, ययाथ । -भेषज-पु० . पट्टिकालोध्र -सोस(न्‌)-वुर | 

,-विकूलितः -पु० कटाक्ष, p 
। -विक्षेप-पु० कटाक्ष । $ 


नवमी ॥ -चोवो-्त्री० स्थायी दान या निधि (बौ० ॥ 
पु० सोल । -सोक-पु० स्वर्ग । -बंट,-वुज-पु० याय गौर 
यवाके बटवृक्षविशेष (इनका प्रलयमें भी नाश न होना माना 


दलता ह) ) ॥ र 
जलक्यो-वि० प (सं०) दे० असयो? ॥ स्त्री० पावती । 
आकायो (शिन)-वि० (सं०) जिसका नाश नहो। : 
खक्षब्क-वि० (सं०) क्षय न दनि श्यः ' कभी न चुकनेवाला । 

° [| 


ल गर ° (बन) सादये पिडदानके बाद दिया जानेवाला 
मधु ज्ये । 


. युल इंद्र! 

बदिश्वर-पु० (सं०) जल । न 

बक्षिति-स्त्री० (सं०) नश्वरता । वि० क्षयरहित । 

अस्त्य, अख्रिष-पु० (सं०) दे० 'अक्षीव! । 
ख्लीच-वि० (सं०) क्षीण न होनेवाला, अनश्वर । 7 
बक्षोच, बक्षीक-यु० (सं०) सहिजन; समुद्रलवण । वि० अमत्त 
ख्ीण-वि० अक्ष संबंधी । 

' जक्षुण, युण्क-वि० (सं०) अरूडित; अभग्न; अन्यून; अप- 
राबित; अकुशल ।. Sa 

जलुद्द-वि० (सं०) जो नीच, छोटा या तुच्छ न हो । पु० शिव । 

: बलुघ्श-वि० (सं०) भूख नष्ट करनेवाला; जिसे भूख न लगती हो। 
जलुब्ध-वि० (सं०) क्षोभरहित; अनृत्तेजित, ` शांत । 

बल्लेत्र-वि० (सं०) क्षेत्ररहित; कृषिके अयोग्य, परती । पु० 
बुरी जमीन; ज्यामितिका अशुद्ध या खराब चित्र;  मंदवद्धि 
छात्र । -ल्ल,-बिदू-वि० आध्यात्मिक ज्ञानसे शन्य, जिसे शरीर- 


= 


की प्रकृतिका ज्ञान न हो । 


अक्षव | पु० र हफं; स्वर; शब्द; ब्रह्मा; आत्मा; शिव; 
विष्यु; खड्य; आकाश; मोक्ष; तपस्या; जल; अपामार्म। 
-वक्ति-यु० बोजगणित । -चंचु,-चण,-जन,-चुंचु-पु० सु- 
सेखक ॥ -च्यतक-पु० एक खेत । -चननो--स्त्री० सेखनी। 


>सलिक सदी सेखनी । -धाम्‌-पु० _ ब्रहालोक, मोक्ष । 
-न्यास-पु० लिखावट; तंत्को एक क्रिया । -पक्ति-स्त्री० 
एक वैदिक वृत्त । -पुजरू-वि० घामिक पुस्तकोर्मि लिखी वातोका | 


वि० अक्षर सोखनेवाला । -मु बक्षेत्रे (त्रिनु)-वि० जिसे खेत न हो । 

दारा बोलना । -बजित,-सत्-वि० अपढ़, निरक्षर। - | अल्लोट-पु० (सं०) पर्वतीय पीलु वृक्ष, अखरोटका पेड़ । 
-विन्यास-पु० याह, ह्ज्जि; यु वर्थेवृत्त । | अक्षोढ, हु > ) दे० गोवर | 

-सस्वाक्न-पु० इए अक्षर, । -समाम्नाय-पु० | अक्षोघकू-वि० '(सं० बनो भूखा न हो। 

वर्णमाला । म. द लिखनेका अभ्यास करंरा । | अ्ोनि$-स्त्री० दे० 'अं I 

न्चे लेट न पढ़ होना [. अल्लोघ-पु० (सं०) क्षोभका अभाव, शांति; हाथी बाँधनेका 


खूंटा । वि० शांत, धीर; जो लुव्ध या घबड़ाया न हो | 
| मख-वि० (सं०) धीर, गंभीर, अशांत न होनेवाला । पु० 
बुद्ध, एक बड़ी संख्या । -कदच-पु० एक तंत्रोक्त कवच । 
० (सं०) चतुरंगिणी सेनाका एक परिमाण या 
विभाग (१,०९,३५० पैदल, ६५,६१० घोड़े, २१,८७० रंथ और 
इतने ही हाथी) । ` | 
अदण-वि० (सं०) अखंड । पु० समये, काल । 
' अस्स-पु० (अ०) परछाई, छाया; चित्र; फोटो । सु०-उतारना 
हूबहू नकशा बनाना; फोटो खींचना । -छाना-रंगका उतर 
जाना । -लेना-किसी तसवीरपर बारीक कांगज रखकर 
खाका लेना ॥ | ~ ; 
' अक्सर-अ० दे० ‘अकसर’; प्रायः; बहुघा; एकाकी । 
अक्सो -चि० छाया-संबंधी ; अक्सके जरिये लिया जानेवाला (चित्र 
आदि) ; फोटोग्राफ संबंधी । --तसवोर-स्त्री० फोटो, छायाचित्र! 


बखंड-वि० (सं०) संपूर्ण; अविकंल, पुरा; . अट्ट, वाघांरहित, 
जिसका सिलसिला व्या । -हादशो-स्त्रो० मार्गशीरष-शुक्ला 
-हादशी । -पाठ-पु० वह पाठ जो अविराम चलता रहे । 
-सोभाग्य-पु० स्त्रीका आमरण सौभाग्यवती रहना । ` ` 
अखेडन-वि० (संश) अखंडित; अखंडनीय; समूचा । पु० 
परमात्मा; काल; स्वीकार; खंडन न करना । . 
अखंडनोय-वि० (सं०) जिसका खंडन न किया जा सके; सुदृढ़, 
अविभाज्य । ; कट 
अखंडल$-वि० अखंड, संपूर्ण । पु. आखंडल, इंद्र । डर 
अखंडित-वि० (सं०) अखंड, अट्ट, अबाधित; जिसका खंडन 
-न हुआ हो। ` ' नः ट्ट 
आ ° एक तरहका ऐबदार घोड़ा । , 

र र ०) प्रियाल ॥ जप 

अखड-पु० (सं०) प्रियात्र वृक्ष। 

अखड्-स्त्री० (सं०) बाल कल्पना; असद्व्यवहार । 
अखड़ा[-पु० तालके बीचका गड्ढा । 


अपड होना. 
गलारशः-ज० (सं०) एक-एक, अक्षर, हफ-बहफं; सोलहों आने, 
यु्णंतया 


| 
जक्षराँक्‍-पु. -पू०. (सं० लिपि; सेखन-सामग्री 
जलरा-स्त्ो० का) शब्द: -भाषा । 


जलयं-वि० (सं०) अक्षर-संदंधी । पु० एक साम। ` 
बसांति-स्त्रो० (सं) ईर्ष्या; अधीरता; असहिष्णुता । ह 


न ॥ विषुवत्‌ रेखापर स्थित सभी स्थलोंका अक्षांश शून्य डिग्री 


मलार-पु० (इः) घुरा या धुरेका छोर। -कोल-स्त्री० 
-कोलन-पु ' सिए लगायी जानेवाली खूंटी; लट्ठे 
जोर जएंको जोइनेवाली खूंटी । Fo कप पर 

बक्षार-वि० (सं०) क्षाररहित । पु० प्राकृतिक लवण ।-लवण- 
यु० प्राकृतिक लवण, वह नमक जिसमें खार न हो; विना नर्मक- 
का हविष्याच । { 


असावातप-पुः sr (सं०) जुबारी; जुआ खेलनेवाला ।. ` 
न ० (सं०), आंख; दोको संख्या -कंप-पु० पलक 


. बि० दृष्ट, देखा दे जा इज विद्यमान; दम्य ।-योलक-पु० आँखका 
र ॥- आरकू ०, सारय बाकी पुसी! उले 
अस, क्षण -पक्स(न्‌)-पु० बरोनी ।-पटल-पु० आँखका 
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अखडेत-पु० पहलवान, मल्ल। 

अखतो[-स्त्री० दे० 'अखतीज' । 

अखतीज*-स्त्री० अक्षय तृतीया । 

अखनी-स्त्री० यखनी, शोखा । ` (9: 2752, 
अख़बार-पु० (अ०) समाचार. ('खवर' का वहु०) ; समाचार- 


पत्र । -नवोस-पु० अखबार लिखनेवाला, पत्रकार । -नंवीसी- ` 


स्त्री० पत्रकारी । 


. अख़वारी-वि० समाचारपत्र-संबंधी । 


अखय#-वि० दे० अक्षय । 

अखर#-पु० दे० 'अक्षर' । 

अखरना-अ० क्रि० खलना, बुरा लगना; कठिन या कप्टप्रद जान 
पड़ना । न्न 

कख शा बिना कुटे जौका आटा; #अक्षर। #वि० जो खरा 
नहो। 

अखरावट-स्त्री० वर्णमाला; अक्षरक्रमके अनुसार आरंभ होनेवाला 
पद्यसम्‌ह; . जायसी-कृत एक लघुग्रंथ । : 

अखरावटी-स्त्री० दे० “अखरावट । + 

अख़रोट-पु० एक प्रसिद्ध मेवा और उसका पेड़ । -जंगली -पु० 
जायफल'। 

अखर्व-वि० (सं०) जो छोटा या ठिगना न हो; बड़ा; लंबा 
अखर्वा-स्त्री० (सं०) एक पौधा । 
अख़लाक़-पु० (अ०) शिष्टता, सौजन्य; सदाचार । 
अखाड़ा-पु० कुश्ती लड़ने या कसरत करनेका स्थान, व्यायाम- 
शाला; सांप्रदायिक साधुओंकी मंडली; साधुओंके 'रहनेका 
स्थान, मठ; करतब दिखाने या गाने-बजानेवालोंकी जमात; 
सभा, दरबार; अड्डा; जमघट; आँगन; (इंदरका अखाड़ा) 
नुत्यशाला, रंगशाला । मु०-गरम होना- ज्यादा भीड़ होना । 

-जमना -खेलाड़ियोंका अखाड़ेमें जमा होना और दर्शकोंकी भीड़ 
लगना; किसी जगह बहुतसे आदमियोंका जमा होना ।- (डे) का 
जवान-कसरती वदनका आदमी ।-में आना-मुकावलेमें खड़ा 
होना ।-में उतरना-मुकावला करनेके लिए अंखाड़ेमें आना । 

अखाड़िया-वि० दंगली (पहलवान) ; बड़े बड़ोंको पछाड़ देने की 
क्षमता रखनेवाला । MO 

अखात-पु० (सं०) प्राकृतिक झील, ताल; खाड़ी । * 

अखाद्य-वि० (सं०) न खाने योग्य, अभ्य ।. 

अखानी-स्त्री० देवरीके समय डंठल एवत्र करनेका एक औजार 

अखार-पु० नरिया आदि बनानेके लिए चाकपर रखा जानेवाला 
मिट्टीका लोंदा । 

अखारा%-पु० दे० अंखाड़ा । 

अखिन्न-वि० खेदरहित; क्लेशरहित; अक्लांत; प्रसन्न । 

अखिल-वि० (सं०) संपूर्ण, सारा; पिके योग्य, कृष्ट (भूमि) । 

अखिला-वि० अविकसित; अप्रसन्न | ; 

अखिलात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) विश्वात्मा । 

अखिलेश हः (सं०) सबका स्वामी, परमेश्वर । 
अखीनअ-वि० अक्षीण, न छीजनेवाला; अविनाशी । ' 
अश्लीर-पु० (अ०) अंत, समाप्ति । 

अखीरी-वि० अखीरका, अंतिम 

अखुटितः-लगातार, बराबर । कर ” 

अखूट-वि० अखंड, जो घटे नहीं, अक्षय; अत्यधिक ४ 
अखेट#-पु० दे० 'आखेट' । 

अखेटक-पु० दे० 'आखेटव? । 


अखेटिक -पु० (सं०) वृक्ष; वह कुत्ता जिसे शिकारका पीछा करना 


सिखलाया गया हो । 


अखेद-पु० (सं०) दुःख या खेदका अभाव; असन्नता ॥ विर 


प्रसन्न; दुःखरहित । अऽ प्रसंक्नतापूर्वक । 


अखेदी (दिन)-वि० (सं०) अक्लांत, गो चस नंहो। | सजा 
घेरी (दिन) -वि० (स) यका ने हो ।. (सही 


I 

अखेलत+-वि० जो खलता न हो; अंचंचल, स्थिर; आलस्ययुक्त | * 
अखे#-वि० दे० अक्षय’ । -वट,-बर,-चट,--वर-पु० अक्षयवट । 
अखैनी-स्त्री० सुखाने आदिके लिए २. उ उलटनेकी ' लग्गी । ` 


२ 
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। अगणित-वि० (सं०) अनगिनत; वेहिसाव । -प्रतियात 


अखईत-अंगद 


अखोर-वि० निकम्मा, तुच्छ; # अच्छा, भद्र, सुंदर; निर्दोषः। 
पु० निकम्मी चीज, कूड़ा-करकट; खराब घास) . 


' अखोला-पु० अंकोल वृक्ष । 


अखोह-पु० उवड़-खाबड़ जमीन ।  '- ' _ ` 

अखौट, अखौरा-पु० जाति या चककीकी किल्ली; 'गड़ारीका डंडा । 

अख्ख़ाह-अ० (अ०) आश्चयंसूचक् उद्गार (किसीके अनपेक्षित 
आगमन, मिलन या कार्यपर बोलते हैँ); 'बहुत'खूब । : 

अख्ज-पु० (अ०) ग्रहण करने, पकड़नेका भाव । मु०=करना-- 
ग्रहण करना, अर्थ या नतीजा निकालना, बातसे बात निकालना 

अख्तर-पु० (अ०) तारा; झंडा ।-शमार-पु० ज्योतिषी । 
-शुमारी-स्त्री० जन्मपत्री बनाना; वेकरारीसे* रात काटना । 
मु०-चमकना-नसीब जागना, भाग्यका उदय होना । 

अह्तियार-पु० दे० 'इल्तियार । 7 डा य 


Shy 2 
र 


4 
अख्यानअ#-पु० दे० आख्यान । 9 
अख्यायिका#-स्त्री० दे० 'आख्यायिका । 
अंगंड-पु० बिना हाथ-पैरका धड़ , ˆ * ` ्ि 
अगंता (तृ)-वि० : (सं०) न - चलने, न जानेवाला । ((स्त्री० 
'अगंत्नी' ।) 9 ELS 
अग-वि० (सं०) चलनेमें असमर्थ, स्थावर; टेढ़ा चलनेवाला; 
अगम्य; #अज्ञ, अज्ञान । पु० पहाड़; पेड़; साँप; सूर्य; घडा; 
सातकी संख्या ।-ज-वि? पहाड़ या वृक्षसे पैदा होनेवाला; पहाड़ 
पहाड़ घूमनेवाला जंगली पु० शिलाजतु; हाथी । -जग-पु० 
(हि०) चराचर । -जा-स्त्री®' पावती । मिना 
अगच्छ-वि० (सं०). जो न .चले। पु० वृक्ष। ` 
अगट-पु० मांसकी दुकान । ' क्य उम्र 
अगटना-अ० क्रि० एकत्र होना । 
अगड्‌#-पु० अकड़, ऐंठ । DR 
अगड़घत्त, अगड्घत्ता-वि० लंबा-तगड़ा; ` ऊँचा; वढ़ा-चढ़ा।। 
अगड़बगड़-वि० *ऊलजलूल, ' वेसिर-पेरका । पु० अंडबंड बात 
या काम । > ६ 
'अगड़म-बगड़म-पु० तरह-तरहकी” चीजों ` या काठ-केवाडका 
बेतरतीब ढेर । / dss 
अगड़ी-स्त्री० व्यौडा, अगली ' ४ ४ .# | र 
अगण-पु० (सं०) पिगलके चार गण-जगंण, तगण, रगण, सगणः 
जो छंदके आदिमें. अशुभ माने जाते है । ` २57 
अगणन-वि० (सं०) अगणनीय, असंख्य । 
अगणनीय-वि० (सं) दे० 'अगण्यंः। ` ` | 


' अख्यात-वि० (सं०) अप्रसिद्ध; अप्रतिष्ठित; ` अविदित । 


, ध्यान न दिये जानेके कारण लौटा हुंआ। -लज्ज-वि० सज्जाका' 
खयाल न करनेवाला । | प्या कि M2 
अगण्य-वि० (सं०) असंख्य; तुच्छ, उपेक्षणीय! ` ` 
अगत-विऽ (सं०) न गया हुआ । † 'आंगे चंलो' “(विधि) वि० 
(हाथीको आगे बढ़ानेके लिए महावतों हारा प्रयुक्त किया जाने- 
: वाला शब्द) । अस्त्री दे० 'अगति । डि: ६. sr 
अगति-स्त्री० (सं०) गतिका अभाव; पहुँचको न होना; उपायका 
अभाव; दुर्दशा; उन्नतिका अभावं, भ्रगतिका रुक जाना; अ. 
सद्गति; गति अर्धात्‌ शोक की अप्राप्ति; स्थिर पदार्थ । वि० 
` गतिहीन; निएपाय। _- ज्या 2 
अगतिक-विञ (सं?) “सपाय, निराश्रय । -गति-स्वो०? 
अ हि सदुगतिका री जुकमा कप पापा । पलो 
rE अनाघका क कॉर्ममे आंत! ल 
मनुष्य । स्त्री० एक पौधा जो नरी दबा के काममें आता है, 
: चकवेड । वि& पेशगी । अ० पहलेसे । en 64: 
दे० अगतिक । ` FRR Fo 
अगत्या-अ० (सं०) आगे चलकर, अंतमें; सहसा; अन्य गति न्‌ 
` रहनेसें, लाचार होकर। | र क कलला 
'अगदंकार-पु० (सं०) वैद्य . ! 


क 


नाक BE (सं०) जिसपर चलना उचित न हो (कुमा) - 


जर विर (से) नोरोग स्वत्व; नजोलनेवाला; शबा 


rl ४००5 


अन्न. 
Fe 


च Ul ४ ७ ० ला पउज्ञा >> एएए7 मक वीन 
० औषध; स्वास्थ्य; आरोग्य । "तंत्र-पु० आयुर्वेदके. ८ 
अगम एक जिसमें सर्पादिके दंशकी चिकित्सा बतायी गयी है.। 
--वेद-पु० चिकित्सा-शास्तर, आ वेद । । is 
अगदित-वि० (सं०) अकथित, जो कहा न गया हो। 
अगन-स्त्री ० अग्नि । पु० दुष्टगण (पिंगल) । वि०- अगण्य, 
बेशुमार । fe SEE; 
अगनत, अगनित#-वि० दे० “अगणित' । 
` - अगनिउक्र-यु० अग्निकोणं, दक्षिण-पर्वेका कोना । ' र 
अगनो-स्ती० घोडेके सिरपरकी भौरी; अग्नि | #वि० अगणित । 
- अगन्‌#-स्त्री० आग्नेय कोण ।. 
अगचेउ, अगनेत#-पु० अग्निकोण । ` 
अगम-बि० (सं०) न चलनेवाला,. अगंता; सुदृढ़-लंका बसत 
दैत्य अरु दानव, उनके अगम सरीरा ।- -सू० । पु० वृक्ष; 
पहाड़ | .वि० दे० 'अगम्य' । कऋपु० दे० 'आगम' । 
अगमन-पु० (सं०) गमनका अभाव, न जाना ।# अ०-आगेसे; 
पहले! ¬ १०: , शा 
अगमनोया-वि० स्त्री० (सं०) दे० ‘अगम्या । 
अना ० अगुआ, नायक । स्त्री अगवानी । 
अगमासो-स्त्री० दे० 'अगवाँसी' । 
अगम्यऽवि० (सं०) दुर्गम; पहुँचके बाहर, अप्राप्य; अयुक्त; 
मन, बुद्धिके परे; कान; अपार; अथाह; जिससे सहवास न 
किया जा सके । -गा-स्त्री० अपात्र पुरुषसे संबंध रखनेवाली 
स्त्री । -रूप-वि० जिसका रूप या स्वभाव समझमें न आये । 
अगम्या-वि० स्त्रीश (सं०) न गमन करने योग्य (स्त्री) । 
स्त्री० वह स्त्री जिसके साथ «संभोग निषिद्ध हो; अंत्यजा । 
-गसन-पु० अगम्या स्त्रीसे सहवास करना (एक महापातक) । 


-गमनोय-वि० अवैध ` संवंध-विषयक ।=-गामो (मिन्‌) -वि०. 


अगम्यागमन सतनस टु तार * 
हर ० एक पेड़ £ लकड़ीमें सुगंध और धूप, 
गमे. पड़ती है; ऊद । -सत्ती-स्त्री० अगरकी बत्ती । 
-सार-पु० अगरु नामक वृक्ष । 
अगर%-पु०. आगार, घर-'जे संसार-अंधियार अगरमें भये मगनबर' 
-काव्यांगको० । 5 
आर-अ० (फा०) यदि, जो । -चे-अ० यद्यपि। मु०-मगर 
, करना-तकं करना; आगा-पीछा करना; टाल-मटोल करना! 
` अगरई-वि० कालापन लिये हुए सुनहले रंगकाः। . र 
अगरना#-अ० क्रि० आगे जाना या बढ़ना । 
अगरपार-पु० क्षत्नियोंका एक भेद | : 
एब ब अल बगत. । 
रा की एक जाति, अग्रवाल । 


० अग्रता, श्रेष्ठता-गिरा अगराई गुनगरिमा-गगन 


को'-घन०॥ `: झा ~ 
अगराना#-स० क्रि० मन बढ़ाना; लाइ-प्यारके कारण घुष्ट 
बनाना । अ० क्रिश प्यार्‌,आदिके कारण धुष्टतापूर्वंक व्यवहार 
करना । क 
. अगरी-्त्री० दे० 'अगड़ी'; फूसकी छाजनका एक ढंग;% बुरी 
_ बात; धृष्टता; (सं०) एक विषनाशन द्रव्य; देवताड वृक्ष 
अगद-पु० (सं०) अगरका पेड़ या लकड़ी । P57 
अगरे|-अ० सामने, ज l 
-अगरो#-वि० अगला; श्रेष्ठ; अधिक; निपुण । 
 _ अगर्व-वि० (सं०) गर्व या अभिमानसे रहित । 
~ ` अगहित-वि० (सं०) जो बुरा न हो, अनिद्य । कि 
:”. अगल-बगल-अ० इधर-उघर; आस-पास । ', 
` अगलां-वि० आगे या सामत्रेका; बीते समयका, पुराना; आने- 
. बाला;  बादका ।: पु० अगुआ; चतुर, चालाक आदमी; पूवज; 
-` कर्णफूलमें आगे लगी हुई जंजीर; गांव और उसकी सीमाके बीच 
पड्नेवाले खेत] . .. -. फी र का 
. अगुवना%-स० क्रिश सहना, अंगेजना । अ०..क्रि० आगे बढ़ना, 
अ अंग्रसर होना । | Tr 
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बाँसी-सत्री० हलकी वह लकड़ी जिसमें फाल लगता है। : » 


१७ 


झगवाई-स्त्री० अगवानी । पु० अगुआ । 
अगवाड़ा-यु० घरके आगेका भाग या भूमि, 'पिछवाड़ा का उलटा । 


र्थ 


, अगवान-पु० अगवानी करनेवाला; अगवानी । : `: 
अगवानी-स्त्री० आगे बढ़कर लेना या स्वागत करना; बरातके : 


स्वागतार्थं कन्यापक्षका आगे जाना ।# पु० अगुआ। 


' अग॒वार[-पु० वह अन्न जो गाँवके पुरोहित, फकीर आदिको देनेके 


लिए खलियानमें राशिसे अलग कर दिया जाता है; ओसाते 
समय भूसेके साथ उड्नेवाला हलका अन्न; गाँवका चमार; 
दे० 'अगवाड़ा' । 


अगसर-अ० आगे,-'अगसर खेती, अगसर भार, घाध कहै ये कबहुँ 


न हार-अमर० । 


अगसार, अगसारी#-अ० आगे । 
अगस्त-पु० ईसवी सालका आठवां महीना; एक वृक्ष; (दे० 


“अगस्त्य । 


| अगस्ति-पु० (सं०) एक प्राचीन ऋषि (पुराणोमें इनके समुद्रको 
पेड़ । 


चुल्लूमें धरकर पी जानेकी वात लिखी है); एक तारा; एक 
अगस्त्य-पु० (सं०) दे० ‘अगस्ति’, शिव । -कूट-पु० दक्षिणका 
एक परेत जिससे ताम्रपर्णी नदी निकली है । >गीता-स्ती ० 
महाभारत-शांतिपवंमें कथित एक गीता । -चार,-मार्गे-पु० 
अगस्त्य नामक तारेका मार्ग.। -तीर्थ-पु० दक्षिणका एक प्रसिद्ध 
तीर्थ । -बट-पु० एक पवित्र स्थान जो हिमालयपर है । ¬ 
संहिता-स्त्री० अगस्त्य मुनि-रचित एक धमंग्रंथ । - 
अगस्त्योदय-पु० (सं०) अगस्त्यका उदय (इसका समय- भाद्र- 


` पदका शुक्ल पक्ष है) । . 


अगह#-वि० अग्राह्य, पकड़में न आने लायक; चंचल; ग्रहणके 
अयोग्य; दुस्साध्य; वर्णन या चितनके बाहर.। . 


'अगहन-पु० अग्रहायण या मार्गेशी्ष. मास । 
'अगहनिया-वि० अगहनमें होनेवाला (धान) .। 


अगहनी-वि० अगहनमें तैयार होनेवाला ।. स्त्री० अगहुनमें तैयार 
होनेवाली फसल । | " 


.अगहर$-अ० आगे, पहले .। 


अगहाट-पु ०: वह भूमि जो बहुत, दिनोंसे'किसीके अधिकारमें चली 
आती हो और जिसे वह छोड़नेको तेयार न हो । . 

अगहार-पु० दे० अग्रहार । | 

अगहुँड्‌#-अ० आगे; आगेकी ओर । वि० आगे चलनेवाला।.: . 

अगाउनी#-अ० अगौनी, आगे । 

अगारे, अगाऊ-वि० पेशगी; .आगेका । अ० आगेसे, पहलेसे । 


`| अगाइ-पु० हुवकेदी नियाली; ढेंकलीके छोरपर लगी पतली लकड़ी। 


अगाड़ा-पु० पहले भेजा जानेवाला यात्राका सामान। :' ; 

अगाड़ी-अ० आगे;;- प्रहे; सामने; भविष्यमें । स्त्रीश किसी 
वस्तुका. आगेका हिस्सा;. घोड़ेकी गरदनमें बेंधी रस्सियाँ; अंगरखे 
या कुरतेका सामनेका भाग; सेनाका पहला धावा । 

अगाड़ -अ० आगे, पहले । . ८ 

अयाता (तृ) (सं०) अच्छा न गानेवांला. व्यक्ति । 
अगात्मजा-स्त्री०' (सं) पावती । «  . 

अगाद#-वि० अगाध । 


अगाध-वि० (सं०) अथाह; अपार; अधिक; दुर्बोध; अज्ञेय । 


पु० स्वाहाकारकी पाँच अग्नियोंमेंसे एक; गहरा छेद, गड्ढा । 
-जल-पु० गहरा जलाशय (झील आदि) । -रुधिर-पु० बहुत 
- अधिक _रक्त । 
अगान#-वि० अज्ञानी, नासमझ। पु० नासमझी.। 
अगाने#-अ० त i: र 
अगार-अ० आगे । पु० ब ० 'आगार' । 
अगारी--अ० स्त्री० देर टी | 
अगारी (रिन्‌ mo (सं०) मकानवाला । 
अगाव-पु० ईखके ऊपरका'नीरस भाग । शड 
अगास#-पु० देऽ 'आकाश’; द्वारके सामनेका चबूतरा । ` 


अगाह#-वि० अथाह; अत्यधिक; उदास, चिंतित; दे० 'आगाह' । 


अ० आगेसे 


अगि#-स्त्री१ अग्नि! का (समासमें प्रयुक्त) विकृत रूप । -दधा# « 


> 


TT की > व्वा 


Slee 


-अगोत-पछीत#-पु० अगवांड़ा-पिछवाड़ा । अ० आगे-पीछे । 


` .दोष। -ज्ञ-वि० जिसे गुणको परख न हो, गेंवार । वादी 


Et: | _ मरिन-अलि 


| स्त्री० जो गुप्त पे न महे जना जा आए सामन असो ति. सरन पत न हो. अक्ट निक या तिर प्रकट । [नोक या सिरा 
'हुरिणीकी खुरियाँ'"' जिनकी नुकीली 'अगोइयोंने जानवरकी 
खाल उघेड दी / -नवनीत, दिस० ६२। '_ ` 
अगोचर-वि० (सं०) जिसका ज्ञान इंद्रियोसि न हो सके, इन्द्रियातीत; 
अप्रकट । पु? वह जो इंद्रियातीत हो; वह जो देखा या जाना न 
जा सके; ब्रह्म। | Fe 
अगोट#-पु० आइ; रोक; आश्रय, सहारा; सुरक्षित स्थान । वि० 
अकेला, गुटरहित; सुरक्षित। ' 
अगोटना#-स० ० छेकना, घेरना; छिपा या रोक रखना, कैद 
करना; स्वीकार करना; चुनना । अ० क्रि० रुकना; फॅसना, 
उलझना । ir, 
_ अगोता#-अ० सम्मुख, आगे.। पु० अगवानी | ` 
अगोरदार-पु० रखवाली करनेवाला । ` 7 
अगोरना[-स० क्रि० बाट जोहंना; # रखवाली करना; रोकना । 
अगोरा[-पु० अगोरनेकीः क्या, रखवाली; दे० 'अगोरिया' | 
अगोरिया[-पुं० खेत आदिकी रखवाली करनेवाला । ' 
अगोही{-पु० आगेकीः ओर निकले हुए सींगोंवाला बैल। ' 
अगोह्य-वि० (सं०) जो छिपाये या ट्के जाने योग्य न हो, प्रकाश्य । 
अगौ डो[-स्त्री ० दे० अगाव' । ` \ 4 री 
अगोका (कस्‌) य (सं०) पर्वतवासी; 'सिह; पक्षी; 'शरभं। 
अगोढ़[-पु० दी जानेवाली रकम। 
अगौता#-अ० आगे । पु० अगेवानी;ˆ पेशगी | ; 
अगौनो#-स्त्री० दे० 'अगवानो'; बरात आनेपर द्वारपूजाके समय 
छोड़ी जानेवाली. आतिशबाजी । अ० आगे! | 
अयौरा-पु० देऽ 'अंगाव' । ; पज 
अगौरी, अगौलो[-स्त्री० एक तरहकी ईख। | 
अगौहै #-अं० आगे; आगेकी ओर । | 9 
अग्य#-वि०, अ० दे० 'अग्र' । FERS ‘OER 
अग्गई-स्त्री० हाथ-हाथभर लंबी पत्तियोंवाला एक वृक्ष जो अवधमें 
अधिकतासे पाया जाता है। GIO _ 
अग्गे#-अ० आगे । . ० 57-55 
अग्नायी-स्त्री ० (सं०) अग्निदेवकी स्त्री, स्वाहा; त्रेतायुग । 
अग्नि-स्त्री ०: (सं०) आग; पंचमहाभूतोंमेंसे तेज तत्त्व; प्रकाश; 
' उष्णता, गरमी; जठराग्नि; पित्त; अग्निकमं, जलानेकी किया; 
सोना; ३ की संख्या (वैद्यकके मतानुसार अग्निके-तीन भेद हैं- 
१. भौमाग्नि = काष्ठादिसे उत्पन्न, २ दिव्याग्ति = बिजली; उल्का 


-वि० अग्निदग्ध, आगसे जला हुआ । -दाह-पु० दे० 'अग्नि- 
दाह! । -हाना[ं-पु० अग्नि जलाने या रखनेका स्थान । _ 
अगिन-स्त्री० आग; एक छोटी चिड़िया; एक .घास; ऊखका 
ऊंपरका हिस्सा । वि० बहुत अधिक, अगणित । -काल-स्त्री० 
जलपिप्पली । -बाव-पु० चौपायों, विशेषकर घोड़ोंको होनेवाला 
एक रोग । -बोट-पु० स्टीमर; घुआँकश । -गोला-पु० एक 
तरहका बम “जिसके फटनेपर आगे' लग जाय । , 

अगिनत, अगिनित-वि० दे० “अगणित'। $ 
अगिया-स्त्री० अगिन घास । पु० .एक पौधा; घोड़ों-वैलोंका 
एक रोग; एक रोग जिसमें Bibs छाले पड़ जाते हुँ; विक्रमादित्य 
का एक वैताल । -पु० ` बैताल-पचीसीमें वणित दो 
बैताल जिन्हें विक्रमादित्यने सिद्ध किया था। -चेताल-पु० 
'चिक्रमादित्यको सिद्ध दो बैतालोंमेंसे एक; मंहसे आग उगलनेवाला 
प्रेत; घूमती हुई-सी जोति (दलदल आदिसे निकलनेवाली गैस 
जो आगके समान जलती दिखाई देती है) । ' 
अगियाना-अ० क्रि गरम होना; उत्तेजित होना । स० क्रि० 
बरतनको आगमें डालकर शुद्ध करना । ` क 
अगियार-पु० पूजाके .लिए जलायी जानेवाली आग । पवि० 
जिसकी आग अधिक समयतंक रहे या. अधिक तेज हो (लकड़ी, 
कोयला इ०) । ह 
अंगियारी|-स्त्री० धूपकी तरह अग्तिमें डालनेकी वस्तु । पु० 
पारसियोंका मंदिर । ् रर: 
अगिर-पु० (सं०) स्वगं; सूर्ये; अग्नि; एक राक्षस । 
अगिरी,-स्त्री० घरका अगवाड़ा। : ; 
अगिरौका (कस्‌)-वि० (सं०) स्वगंमें रहनेवाला (देवता) , 
धमकीसे न रुकनेवाला । + 
अगिला|-वि० दे० अगला । 
अगिलाई#-स्त्री० अग्निदाह-'जोन्ह नहीं सु नई अगिलाई- 
घन०; झगड़ा लगाना । ! 
अगिहाना -पु० दे० अगि में । 
अगोठा-पु० सामनेका हिस्सा, अगवाड़ा; पान-जैसे किन्तु उससे 
बड़े पत्तोंवाला एक पौधा । 


अगु-पु० (सं०) राहु; अंधकार । 
अगुआ-पु० आगे चलनेवाला; मुखिया; पथप्रदर्शक; विवाह 
तय करानेवाला, बिचुआ, घटक; आगेका हिस्सा । ` 
अगुआई--स्त्री० नेतृत्व; मार्गप्रदर्शन; अगवानी । 
अगुआना-स० क्रिश अगुआ बनना । अ० क्रि० आगे जाना । 
अगुआनो-स्त्री०. आगे जाकर स्वागत करना । BL 
अगुण-वि० (सं०) निर्गुण, गुणरहितः; अनाडी । पुं अवगुण, 


(दिन्‌)-वि० दोष निकालनेवाला, छिद्रान्वेषी । -शोल-वि ० 
अयोग्य, निकम्मा । ` ह) 
अगुणी (णिन्‌)-वि० (संश) गुणहीन । 


[| be (सं०) अगर; शीशमका पेड़ । वि० हलका; लभु 

(वर्ण); निगुय गुस्से भिन्न, जो गुरु न हो। . ` 
अगुबा-पु०: दे० 'अगुआ'। ` ' रं 

चानी स्वी दे० 'अगवानी' । 


आहुति आदि देना; लोहेसे दागना; गरम तेल अर्बुद, 
मसे आदिको जलाना, दे० “प्रतिसारण । -काष्ठ-पु० अरणीको . 


अगुसरना#-अ० क्रि आगे बढ़ना । f लकड़ी । -कीट-पु० समंदर नामक कीड़ा । -कुंड-पु० वेदी, 
० क्रिश आगे बढ़ाना । दवनसड -कुक्कुट-पु०' र लूफा। -कुसार-पु० शिवके पुत्र 
अगूठना#-स ०कि० अगोटना, घेर लेना । ; एक/अग्निवर्धक रस! यु क्षत्रियोका एक 
अगठा[-पु० घेरा । ` बंश जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंडसे मानी जाती है-प्रमार, परिहार, 


चालुक्य या. सोलंकी ओर चोहान । -केतु-पु० घुंआँ; शिव; 
रावणके दलके दो राक्षस जो रामके हाथों मारे गये थे । -कोण- 
पु०,-दिक्‌ (श्‌) -स्ती० पूरब और दविखनका कोना । -शिया- 
` स्त्री? शवका दाह; दागता ॥ -ऋ्ोडा-स्त्री ०. आतिशबाजी । 
>गर्भ-वि० जिसके भीतर आग हो या जिससे आग पैदाहो। 
षु अरणि; ` सूर्यकांत मणि; आतिशी शीशा । =०पदंत-पु० 


अगूढ-वि० (सं०) प्रकट; स्पष्ट; सहज । -गंध-पु०,-गंधा- 
स्त्री० हींग । -भाव-वि० जिसका भाव, अर्थे गूढ, छिपा हुआ 
न हो; सरलचित्त। ' `` 
र्‌ ० आगे; सामने । 
-वि० (सं०) गृहहीन, 


बेघर-बारका । पु० *वानमस्थ ॥..! 
-पु० (सं०) हिमालय । श्‍ 


` ० Kies पहाइ -गर्भा-स्त्री ० शमी वक्ष; | 
> न, `) 'अगृहः। . ` bet | ज्वालामुखी पहाड़ । वक्ष; महाज्य 


लता; पृथिवो |: -गृह-पु० होमारिन रखनेका घर या स्थान । 
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चयन-पु० अग्न्याधान; वह मंत्र जिससे अग्न्याधान किया.ज़ाता 
है । -चित्‌-वि० अग्निहोत्री | -ज,-जन्मा (न्मन्‌),-जात- 
पु० अग्निजार वृक्ष; सुवर्ष; कात्तिकेय; विष्णु । वि०. अग्निसे. 
उत्पन्न; अग्वि उत्पन्न करनेवाला; पाचक । -जार,-जाल-पु० 
सिघुफला, गजपिप्पलीका पेड़ । -जिह्ृ-पु० देवता; वाराह- 
रूपधारी विष्णु । वि० अग्नि ही जिसको जीभ है ।. -जिह्वा- 
स्त्री० आगकी लपट; अरिनकी जीभें जो ७ बतायी जाती हैं (काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता; धूम्रवर्णा, उग्रा और भ्रदीप्ता) ;- 
लांगलीवृक्ष । -जोवो(विन्‌)-पु०. अग्निके .आधारपर, काम 
करनेवाले-जैसे सुनार, लुहार आदि । -ज्वाल-पु० शिव । 
-ज्वाला-स्त्रीश आगकी . लपट; : जलपिप्पली; धातकी । 
-तुंडाबटी-स्त्री० अजीणें दूर करनेकी.एक गोली (आ० वे०) । 


नानत) )-वि० अग्नि-सदृश तेजोधारी । -त्रय-पु०,-व्रेता- |` 
नीर राना 


स्थापित तीन प्रकारको अग्नि (गाहंपत्य, आह- 
वनीय और रक्षित) । -दंड-पु० आगमें जलानेका दंड.।: -द- 
पु० आग लगानेवाला; दाहक-। -दर्ध-वि० चितापंर -विधि- 
पूर्वक जलाया. हुआ । पु० एक पितुवगं ।: -दमनी-स्त्री० एक्‌ 
क्षुप । -दाता(तु)-पु० अंतिम कृत्य (दाह) करनेवाला । 
-दान-पु० चितामें आग लगाना । -दाह-पु० जलाना; शव- 
दाह । -दिव्य-यु० अग्निपरीक्षा । -दीपक-वि० पाचनशक्ति 
बढ़ानेवाला । -दीपन-पु०. जठराग्निका दीपन, पाचनशक्तिकी 


वृद्धि; पाचनशक्ति बढानेवाली दवा । , -दीप्ता-स्त्री० . -महा- |. 


ज्योतिष्मती लता ।-दृत-पु० यज्ञ; यज्ञमें आवाहित देवता । -देव- 
पु० अग्निको पूजा करनेवाला । -देबा-स्त्री० कृत्तिका नक्षत्र । 
-धान-पु० पवित्र अग्नि रख़नेकी- जगह । -नक्षत्र-पु० कृत्तिका 
नक्षत्र । -निर्यास-पु० अग्निजार वृक्ष । -नेत्र-पु० देवतामात्र । 
` -पक्व-वि० आगपर पकाया हुआ। -परिक्रिया-स्त्री० अरिनि- 
चर्या, होमादि करना ।. -परिग्रह-पु० 'शास्त्रोक्त अग्निको अखंड 
रखनेका ब्रत । -परिधान-पु० यज्ञाग्निको ` परदेसे. घेरना । 
-परीक्षा-स्त्री० अग्नि द्वारा परीक्षा, जलती आग, खोलते तेल. 
आदिके जरिये, किसीके; दोषी-निर्दोष होनेकी जाँच; सोना-चाँदी 
आदिको Ss तपाकर :परखना; - कठिन . परीक्षा ।: -पर्वत- 
पु० ज्वालामुखी “पहाड़ । -पुराण-पु०. व्यासरचित ` अद्वारह 
महापुराणोमेंसे एंक जिसे 'पहले पहल अग्निने ' वसिष्ठको 
सुनाया था.। -पुजक-पु० आरकी पूजा करनेवाला; पारसी । 
+अणयन-पु० अग्निहोत्रकी अग्तिका मंत्पूर्वक संस्कार करना । 
'-अतिष्ठा-स्त्री० घामिक कृत्यो;' विशेषकर विवाहक्रे अवसरपर 
किया जानेवाला' अग्निका आवाहन और पूजनः। -भ्रवेश-पु० 
आगमे प्रवेश; स्त्रीका पतिकी चितामें प्रवेश | -प्रस्तर-पु० 
ठर पत्थर .। नाण ०-वह्‌ बाण जिससे आगकी लपट 
| I [बहू यु० ; ` स्वायंभुव, मनुकाः एक पुत्र । 
-बोज-पु० सोना; “र' अक्षर ।--भ-पु० सोना; कृत्तिका 
नक्षत्र । वि० अग्नि जैसा चमकनेवाला ।: -भू-पु० कात्तिकेय.। 
<भूति-पु० अंतिम तीर्थ करके ग्यारह शिष्योमेसे. एक ।. -मंथ, 
-मंथन-पु० अरणीसे रगड़करं आग उत्पन्न करना; इस कार्यमें 
अयुक्त मंत्र; गनयारीका पेड़ः। . -मथ-पु० अरणीकी दो टहनियों- 
से रगड़कर आग निकालनेवाला याज्ञिकः अग्निमंथनका मंत्र : 
अर॒णीकी लकड़ी । -मणि-पु० सूर्यकांत मणि; आतिशी शीशा । 
“मांद्य-पु० जठराग्तिका मंदः हो जाता, मंदाग्नि, हाजमेकी 
खराबी । -सारति-यु० अगस्त्य ऋषि । -सित्र-पु० शुंगवंशका 
एक राजा, 'पुष्यमित्रका बेटा । आच ' ब्राह्मण; : देवता; 
प्रेत; अग्नहोत्री; चीतेका पेड; भिलावाँ; एक अग्निवद्धंक 
१ -भुखी-स्त्री० - गायत्री मंत्र; भिलावाँ; पाकशाला । 
~युग-मु० ज्योतिषमें माने गये पाँच युगोंमेंसे एक । “योजन 
० अग्नि प्रज्वलित: करनेकी ` क्रिया । -रजा (जस्‌)-पु० 
बीरबहुटी; सोना । (त्य -पु० अग्निकी ताका र 
शतपथ ब्राह्मणका कांड । -रुहा-स्त्री० : 
'नामक पौघा।। -रेता (तस्‌) -पु० सोना । :-रोहिणी-स्त्री ० 
'एक''तरहका फोड़ा जिसमें ज्वर होता है; कंखौरी | -लिग- 
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-चफ़-पु० शरीरके भीतरके छः चक्रोमेसे एक (यो०) । .-चय/- |; 


स्त्री आगकी ज्वाला या लपट; कलियारी पौधा । -शुद्धि- 
स्त्री आगमें तपाकर शुद्ध करना; - अग्निपरीक्षा। -शेखर- 
पु० केसर; - कुसुम; सोना। -ष्टोम-पु०- यज्ञविशेष । ष्ठ 
वि० आगपर रखा हुआ.। 'पु० लोहेकी कड़ाही । -ष्यात्त-पु० 


` पितरोंका एक गण या वर्गे । -संभव-वि० आगसे उत्पन्न । पु० 


-अरण्यकुसुम; .सोना; भोजनका . रस । -संस्कार-पु० .. आग 
जलाना; तप्त करना; अगिन द्वारा शुद्धि करना; मृतक-दाह; 
श्राद्धमें एक विधि । -संहिता-्त्री० अग्निवेश-रचित चिकित्सा- 
ग्रंथ । -सखा,-सहाय-पु० वायु;' धुआँ; ` जंगली कबूतर । 
-सह्‌-वि० जिसपर अग्निका असर न हो, 'फायरश्रूफ', अदाह्य । 
-साक्षिक-वि०. अग्नि जिसका साक्षी. हो; अग्निको साक्षी करके 
किया हुआ (कर्म) । Fr आगमें जलाया हुआ, भस्मसात्‌। 
¬सार-पु० रसांजन । -सेवन-पु० आग तापना । -स्तंभ,- 
स्तंभन-पु० अग्निक्री दाहक शक्तिःरोकनेकी क्रिया; इस कार्यके 
लिए प्रयुक्त होनेवाला मंत्र या औषध । --स्तोक-पु० चिनगारी । 
-होत्र-पु० वैदिक मंत्रोंसे अग्निमें आहुति देना; विवाहकी साक्षी- 
भूत. अग्निमें नियमपूर्वक हवन. करना । “होती (व्रिन्‌)-वि०, 
पु०. “भरिनहोत्र करनेवाला ।.. :... , . व 

अ (सं०) इंद्रगोप; बीरबहुटी; एक पौधा; .एक. तरह- 
का .साँप्‌। . 5. : ; 


अग्निमान्‌ ' ४.3 ० । ०) य । करनेवाला 
(ल) । (सं ) मावि सा डा 
| अस्तोझ-पु० (संद) यज्ञाग्नि जलानेवाला ,ऋत्विक्‌; ब्रह्मा; -यज्ञ; 


होम; मनुका एकपुत्र] ` -. .- . 
अन्तोय-वि० (भं ०) अग्नि-संबंधी, अग्निके..समीपका.। . 
अम्भ्ययार, ` अष्यायार-पु० (सं०) यज्ञांग्ति रखनेका .. स्थान 
अग्न्यस्त्र~पु० (सं०) मंत्त-प्रेरित बाण जिससे आग:निकले; अरिन- 


चालित अस्त्र (बंदुक, तमंचा आदि) ७ 


'अ्याधान-यु० (सं०) वेदमंत्र द्वारा अस्तिकी स्थापना; 
अग्निहोत्र । 


अग्स्ालय-पु ०: :(सं०) दे० 'अरत्यगार | 

(सं०) -जठरारिनका .स्थान.। 

(सं०) अग्निहोन्नी, सारिनिक।  -. ४ 
अन््युत्पात-पु० (सं०) अग्निकांड; उल्कापात । ` 
अरन्युत्सावी (दिन्‌ )-वि०ः (सं०) यज्ञांग्निको बुझने देनेवाला । 
अन्युद्धार-पु० (सं०) दो अरणिकाष्ठोंको रगड़कर आग उत्पन्न 
करना । tin 


| अस्युपस्थ. -यु० (सं०) अभिहोतके अंते होनेवाली अग्तिकी 
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ईक चः (सं) (इ) म पते । 
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*:पूया या उसका मत्र । \ 
अग्यक-वि० स्त्री० दे० 'अज्ञ! । 
अग्या#-स्त्री० दे० 'आज्ञा”। 


अग्यारी-स्त्री० आगमे युए, दांग आदि शलना; अग्यारी करनेका 


पात्र (?) । 
आग्न-वि० (सं०) अगला; पहला; मुख्य; अंधिक। अ० आगे । 
'पु० अगला भाग, नोक; शिखर; अपने वर्गका सबसे अच्छा 
पदार्थ; बढ़-चढ़कर होना, उत्कर्ष; सस्य; आरंभ; एक तौल; 


दिए एक मात्रा; समूह । -फर-पु० हाथका अगला हिस्सा, 


; पहली किरण । -ग-मु० नेता, नायक । :-गण्य-वि० 
गणनामें पहले आमेवाला, ` मुच्य । -धामो (बिन्‌)-वि० आगे 
चलनंवाला । पु० नायक, अगुआ (स्त्री० 'अग्रगामिनी') । -० 


दल-पु० (फारवडं ब्लाक) भारतका एक राजनीतिक दल जिसकी : 


संस्थापना नेताजी सुभाषचंद्र वसुने फी थी । -ष-वि० पहत 
जनमा हुआ; श्रेष्ठ । पु० यड़ा भाई; ब्राह्मण; # अंगुजा 
¬सम्मा(न्मन्‌) .-पु० बड़ा भाई; ब्राह्मण । -आए-स्त्री० बड़ी 
बहिन । -यात,-जातफ-पु०, -्ाति-स्त्री० ग्राह्मण । -जिद्ठा 


` -स्त्री० जीभका अगला हिस्सा । -णी-वि० आगे चलनेवाला; | अग्रिम: 


श्रेष्ठ मी ग ० नेता; . अगुआ; एक अग्निः। तर-वि० (फरदर) 
मर » कहे हुएके बादका । -यानी (निम्‌ )-पु० मृतकके 
निमित्त दिया हुआ oa 2: दान ग्रहण वाला पतित 
ब्राह्मण । -चृत-पु० पहुंचकर किसीके आनेकी सूचना 
देनेवाला । ` -निर्पण-मु० भविष्य-कथन। -पर्णों-स्त्नी ० अज- 
लोमा वृक्ष । -पा-वि० पहले पीनेवाला । “पाद-पु० ` पाँवका 
अगला भाग, मेंगूठा । -पूया--स्त्री०' सर्वप्रथम पूजा; सर्वाधिक 


मानना । -प्रेबण-पु० ` दे० 'अग्रसारण' । -प्रेषित-वि० ` 
(फारवडंड) (आवेदन पत्नादि) जो आगे (ऊँचे अधिकोरीके 


पास). भेज दिया गया हो, ओ आगे बढ़ा दिया गया हो । -यीज 
>पु० वह वृक्ष जिसकी डाल काटकर लगायी जाय;. कंलम। 
वि० इस प्रकार जमनेवाला (पौधा) । यः श्रेष्ठ या 
अगला भाग; सिरा, नोक; श्राद्ध आदिमें पहले दी जानेवाली 
वस्तु; शेष भाग" -भागी (गिन )-वि० प्रथम भाग. पानेका 
अधिकारी । -भुझ (ज)-वि० पहले खानेवाला; बिना देव- 
पितरको अपित 
लक्ष्य; मकानका सबसे उपरका ' भांग, छत ।' -महिषी-स्त्री० 
_पटरानी । स वटी सध 

लड़नेके लिए बढ़नेवाली- सेना । वि० अग्रगामी । 
-यायो (यिन्‌)-वि० . आगे बढ़नेवाला, नेतृत्व करनेवाला । 
-योधी (धिम्‌ 

। -लेख-पु० समाचारपत्रका मुख्य. (संपादकीय) लेख, 
“लीडिंग. आटिकिल' । -लोहिता-स्त्री 
रपु०. चीर-फाइका' एक अजार शार लन) ' आगे 
रहंनेवाला । -शाला-स्त्री> ओसारा । ` 
स्त्री० प्रातःकाल । -सर-वि०, पु० आगे जानेवाला, अग्रगामी, 
प्रधान, अगुआ। (स्त्री० “अग्रसरी' ।) -सारण-पु० आगेकी 


तरफ बढ़ाना; किसीका आवेदनपत्रादि अपनेसे बड़े अधिकारीके . 
पास स्वीकृति, आदेश आदिके सिए भेजना अग्रप्रेण । -सारा || 
-स्त्री० पौधेका फलरहित सिरा । -सारिंत-वि० (फॉरंवडंड) . 


_ दे० 'मग्रप्रेषित'। ` अ -स्त्री० सूईकी नोक । -सोचो-वि० 
' -(हि०), आगेकी बात सोचनेवाला, 


इस तरह दी हुई भूमि; ब्राह्मणकों देनेके लिए खे bb ps 
खळ यी री द द्य 2 स 


खन (इ एक भेद, अगरवाला । 


« CT RRS TOE TE (सं०) आरभसे ही । = 


खानेवाला; ' पेटू । -भू,-भूमि-स्त्री० ' 


; यकृतका एक रोग । -यान--पु० ¦ 


-पु० सबसे आगे बढ़कर लड़नेवाला; प्रमुख. 
० चिल्ली शाक । “वक्त 


खा स्त्री यम-' 
की वह पुस्तक जिसमें मनुष्योंके कर्म लिखे जाते हैं। -संव्या- ` 


चनेवाला, बरी । -स्थान-यु० अथम 
‘eR 
ह ह बेल को हाय मिलनेवाला ४ 


अप्रह-पु० (सं०) ग्रहण न करना; गृहद्दीन व्यक्ति; वानप्रस्थ । 
अप्रांश-पु० (सं०) दे० अग्रभाग ' १600: 

अग्नांशु-पु० (सं०)कंद्रीयविदु। ` ` ` 
अग्नाक्षण-पु०, अप्राक्षि-स्त्री (सं०) कटाक्ष, तिरछी चितवन । ` 
सग्राणोक, अप्रानोक-पु० (सं०) फोजका आगे जानेवाला भाग | 
Re (सं०) जो देहाती न हो, नगरका; जो पालतू न हो, 


जंगली । 

अप्राशन-पु० (सं०) भोजनका वह अंश जौ देवता, गौ आदिके 
लिए पहले निकाल दिया जाय । SN 

अग्नातन-पु० (सं०) सम्मानका आसन या स्थान | ' - 

अ्ग्राह्म-वि० चि ण मन ) ग्रहणके अयोग्य; ..त्याज्य; -अविचारंणीय;----- 
{। - व्यक्ति-पु० -(परसोना नान-ग्रेटा) (किसी देश- 
का) वह राजदूत, राजपुरुष या अन्य व्यक्ति जो (प्रायः किसी 
अन्य देशके) उच्चाधिकारियों आदिको अग्राह्य या अमान्य जान 
पड़े, अमान्य या अस्वीकार्य व्यक्ति..। ho 


अग्राह्मा-स्त्री० (सं०) शोचादिके काममें न लाने लायक मिट्टी । 
-वि० (सं०)` पहला, अगला; .(हि०) श्रेष्ठ,. उत्तम; 
पेशगी; आगामी; सबसे बड़ा । पु० बड़ा भाई] -घन-पु० 
(एडवांस) किसीके वेतन, कार्येके पारिश्रमिक, वस्तुके मूल्यादिका 
वह अंश जो उसे नियत तिथिसे पहले ही या वस्तु प्राप्त होनेके पर्वे 
है. जाय I Rs ह 


“देय धन-पु० (इम्प्रेस्ट मनी) किसी कार्य-विशेषमें खचे 


` करनेके लिए पहलेसे दिया गया. घन, जिसका. हिसाब बादमें 
` 'किया जाय । ण ह 


अप्रिमा-स्त्री० (सं०) ग्रीष्मजा, लोणा नामक फल या उसका वुक्ष। 

अमिर विर (सं०) श्रेष्ठ, उत्तम । पु० बडा भाई; पहले लगने- 
याले फल । : 

झग्रेविधिषु-पु० (सं०) ऐसी स्त्रीसे विवाह करनेवाला द्विज जिसका 
पहले विवाह हो चुका हो ।. ` ; र 


* प्रग्रेदिधिष-स्त्री० (सं० ह (ण स्त्री जिसकी बड़ी बहिन 


अविवाहिता हो । ह री. पळ 
ल्यु (कारव प्राइस) आगे मिलने या लगाया जानेवाला 
मूल्य; बेची जानेवाली वस्तुका अभीसे लगाया जाने- 
वाला मूल्य । Wf phates: 
अग्रेसर { ० (सं०) आगे. जानेवाला; अगुआं (. (स्त्री० 
सोक ) जेता? भांसिकके बतत ० 
० (सं०) नेता; मालिकके आगे ज नौकर।॥ 
अप्रय-वि० (सं०) जो सबसे आगे हो;. श्रेष्ठ: कुशल, योग्य । 
पु० जा तच ja स्म 
अघ-वि० (सं०) खराब; पापी; दुष्ट। पु० पाप;, 7 
दुःख; विपत्ति; अशौच; कंसका एक सेनापति । -कृर्छ-पु० 
ध्रायञ्चित्तरूपमें किया जानेवाला एक कठिन व्रत । -कृत-पु० 
पाप करनेवाला ।-ध्न,-नाशक/-माशन-विं० पापनाशक Re ० 
... विष्णु । -भोजो (जिन्‌)-वि० जो देव, पितर, अतिथि आरि 
लिए खाना न बनाकर केवल अपने लिए बनाये और खाये । 
-मर्षण-वि० पापनाशक (मंत्र) । पु० संघ्योपासनके अंतर्गत एक 
पापनाशिनी क्रिया; उस क्रियामे. पढ़ा जानेवाला एक मंत्र । 
-०छच्छ-पु० दे० 'अघकूच्छ' | -सार~-वि ०. पापका नाश करने- 
वाला । -ल-वि० पापनाशक । -विष-पु० बहुत विषैला सपे । 
-शंस “दुष्ट मनुष्य: बुराई चाहनेवाला; चोर; अपने कुकमंकी 
$ देना ।. [वि० अघशंसी' (सिन्‌) ।] -हार-पु० मशहूर 
अघट-वि० जो घटे नहीं; जो एंक-सा बना रहे; #बेमेल, अयोग्य; 
_(सं०) न होने योग्य, कठिन ' ` 


:| अघदित-वि० (सं०) जो हुआ नं हो; न होनेवासा, असंभव 
| आ) अना हिता 


[॥ -अटना« 


` | प्रयोग्य; अनुचित, * अवश्यभावी; अन र 
' `| फ्ढोयसो-वि० स्ती० जो कुछ नहीं हया है उसे करनेसे कुशल | 


माया भो १६७७. हलक ले ४ ४ केला 
° दे० 'अघठ'-दीपक दीन्हा तेल भरि बाती दई अघटः ` 
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ऋलत-अचिला 


श्र 


EE स 


-साखी । ५. ६ टर जड 
अचन-वि० (सं०) जो घना या; ठोस न-हो । 
अघर्भ-वि० (सं०) जो गरम न हो, ठंढा.।- 
अघर्मांश-पु० (सं०) चंद्रमा । 
अघवाना-स० क्रि० इच्छाभर खिलाना; संतुष्ट करना । 
अघाउ*-पु० तृप्ति, 
अघाट|-पु० वह 

नहो 
अघात-पु० (सं०) -घात या क्षतिका अभाव; # आघात, प्रहार, 

चोट । वि० पेटभर; ज्यादा, बहुत 
अघातो (तिन्‌) -वि० (सं०) जो घातक या क्षतिकारक न हो। 
अघाना-अ० क्रिश अफरना, तृप्त होना, छकना; वस्तुके 
सेवन या उपभोगसे जी भरना; #प्रसन्न होना । 
अघाय (स्‌)-वि० (सं०).पापरत; पापका जीबन वितानेवाला । 
अधारि-यु० (सं०). पापकाः नाश करनेवाला; .अघ नामक दैत्यके 

मारनेवाले, कृप्ण। . 
अघासुर-पु० (सं०) कृष्णके समयका एक देत्य (यह पूतनाका 

.. छोटा भाई और .कंसका सेनापति था). । 

* 'अघी(धिन्‌)-वि० .(सं०) पापी | . 
अधेरन[-प० -जोका मोटा. आटा । द 
अघोड़ी-वि०, पु० दे० अधघोरी' 

(सं०) शिवका एक खूप; एक शिवोपासक पंथ । 


भूमि जिसे-बेचनेका अधिकार उसके स्वामीको 


अघोर 
वि० जो घोर या भयानक न. हो, सौम्य ।-घोररूप-पु० शिव.! 
-जाय-पु० . शिव ।-पंथ-पु०.. (हिं) अधघोरियोंका पंथ या 


संप्रदाय ।-पंथी-वि०, पु० (हि०) अघोर मतका अनुयायी । 
-पथ,-सार्ग-पु० शिवका, उपासक एक. संप्रदाय । 
-अघोरा-स्ती० ही भाद्र-कृष्णा. चतुर्देशी 
अघोरो-वि० ; गंदा । पु० अघोरपंथी, औघड़; घिनोनी 
चीजें खाने-पीनेवाला । , 
* अघोष-वि० (सं०) विना शब्दका; अल्प ध्वनिवाला;. ग्वालोसे 
रहित्‌। रः एक वर्णसमूह . (प्रत्येक वर्गके प्रथस दो अक्षर और 
श, प, स) । 
अघौघ-पु० (सं० पसम | 
अध्न्य-वि०. (सं० | मारने योग्य ।: पु० ब्रह्मा; साँड़ । 
अध्न्या-स्त्री० (सं०) गाय। 
अघ्चान$-पु० दे० 'आतघ्राण' । 
अंघ्रानना#-स० क्रि० गंध लेना, सूँघना। . 
अध्रेप-वि०_,(सं०) न सूंघने योग्य । पु० मद्य । 
मचंचल-वि० (सं०) जो चंचल न हो, स्थिर; धीर।  .. 
अचंड-वि० (सं०) जो उग्र स्वभावका न हो, सोम्य ।. . 
अचंजो-स्त्री० (सं०). शांत गाय; कोप न करनेवाली स्त्री । 
अचद्र-वि० (सं०) चंद्ररहित.।. . 
अचंभव, अचंभो, अचंभो#-पु० अचंभा, आश्रयं । 
अचंभा-पु० आश्चयं, विस्मय; . आञ्रयंजनक बात । . 
अचंभित#-वि० चकित, विस्मित । 
अचक-वि० ` भरपूर, न - चुकनेवाला ।. #स्त्री० भोचक्कापन, 
_ अचकचानेका भाव । 
अचकचाना-अ० क्रि० भौचनका होना, विस्मित होना, चोक उठना। 
-पु० लंबा कलीदार अंगरखा जिसमें पहले गरेबाँसे कमर- 
>> पट्टीतक अर्धचंद्राकार बंद लगते थे और अब सीधे बटन टेकते हैं । 
अचकां#-अ० अचानक । .. , 
अचक्का-गु० अनजान । - (क्के) में-अचानक, घोखेमें । ` 


i चक्ररहित, जिसमें पहिये न हों; अचल, स्थिर । 


(सं०) चक्षु-रहित; अंधा । पु० बुरी आंख । 


अचक्षर--अचक्षस्‌का समासगत खूप । -दशन-पु० नेत्रेतर 


इंद्रियों द्वारा. प्राप्त ज्ञान । -विषय-वि० दुष्टिसे .परे। . 
>*अचक्षुप्क-वि० (सं०) नेत्रहित, “अंधा । 
#-वि० उत्पाती, नटखट, शरारती-'जो तेरो सुत खरोई 
अचगरों तऊ कोखको जायो-सूर० । 
अचगरी#-स्ती० नटखटी, शरारत,। 


gu 


अचतुर-वि० (सं० ) चारसे वंचित, जिसके पास चारसे कम हो; 
जो चतुर या कुशल न हो 
अचनाक्-स० क्रि० दे० 'अचवना'.। 


अचपल-वि० (सं०) अचंचल, .धीर, . स्थिर; #चंचल, . शोख । | 


अचपलाहट-स्त्री० अचंचलता; | चुलबुलापन ! 

अचपलो#-स्त्री ० छेड़छाड़, क्रीड़ा । 

अचभौन%-पु० अचरजकी बात; दे० अचंभा । 

अचमन*-पु० दे० आचमनः॥ -- .... न्न 

अचर-वि०.(सं०) अचल, स्थावर । पू० स्थावर प्राणी या पदाथे; 
स्थिर राशि- (वृष, सिंह, वृश्चिक ओर कुंभ)-। 


अचरज-पु० आश्चयं, अचंभा; आश्रययंकी चीज या घटना । वि० 
` अचरजभरा, अनोखा 


अचरम-वि०. (सं०) जो अंतिम न हो: 
अचरा#-वि० , अचर, स्थिर 
अचरित-वि० .(सं०) .जिसपर कोई चला न. हो; अव्यवहृत; 
अछूता.। .पु० गतिरोध । 
अचल-वि ०. (सं०) गतिहीन, स्थिर; चिरस्थायी, सदा रहनेवाला; 
अटल, अपरिवतनशील ।. पु० पहाड़; कील, खूंटी; : ७ की संख्या 
.(७,कुल-परवेतोंपरसे) ; ब्रह्म; शिव; आत्मा । -फन्यका,-जा, 
„दुहिता (तृ) „-सुता-स्त्री० पार्वती । -फीला-स्त्री० 
थ्वी । -ज;-जात-वि० पहाइपर या पहाड़से उत्पन्न । -त्विट्‌ 
'(ष.)-पु० कोकिल.। वि० स्थिर कांतिवाला । -ढिद (घू)-पु० 
इंद्र । -धृति-स्त्री० एक. वृत्त । -पति,-राज-सु० हिमालय । 
-व्यूह-पु० असंहत व्यूहका एक भेद । 
अचल . संपत्ति-स्त्री० (सं०). न. हटायी. जा सकनेवाली संपत्ति, 
गैर मनकला जायदाद. (घर, खेत.आदि) 
अचला-स्त्री० (सं०) पृथ्वी । वि, स्त्री» न चलनेवाली । 
-सप्तमो-स्त्री०. माघ-शुक्ला सप्तमी । ' 
अचलाधिए-पु ०.“ (सं ०) हिमालय । 
अचवनर[-पु० दे० .'आचमनः। 


'अचवना-स० क्रि० आचमन करना, पीना; छोड़ देना। अ० 


क्रि भोजनोपरांत कुल्ली आदि करनां.। 
अचवाई#-वि० प्रक्षालित,.स्वच्छ। .. ` 


' .| अचवाना-स०. क्रिश आचमन. कराना | « 


अचाक, अचाका#-अ० .अचानक.। 
अचाक्षष-वि०..(सं०) .जो देखा .न.जा सके, अदृश्य, अप्रत्यक्ष । 
अचातु्य-पु० (सं०).चतुराईका न होना, अकुशलता, अनाड़ीपन । 


. | अचान#-अ० अचानक, सहसा 
.अचानक-अ०. यकायक, अनपेक्षित या असंभावित रूपमें, ओचटमें । 
अचापल, अचापल्य-वि० (सं०).अचपल, स्थिर । पु० अचपलता, 
' स्थिरता, गंभीरता! 


अचार-पु० चिरौंजीका. पेड़; चिरौंजीका फल; फल या तरकारीमें 
मिचे-मसाले लगाकर कुछ. दिनोंतक्‌ तेल या सिरकेमें रखनेसे बना 
चटपटा खाद्य |# दे० आचार । 3 २ 


. अचारजअ-पु० दे० आचार्य । _- ˆ 


अचारी|-वि०, पु० दे० आचारी' |. स्त्री आमोंकी फाँकोंकं 
धूपर्मे सिझाकर बनाया हुमा अचार। - 
अचारु-वि० (सं०) असुंदर । र 


'अचालक-वि० (नॉन कंडक्टर ) दे? .असंवाहक । 


अचालू[-गु० न चलनेवाला या कम चलनेवाला जहाज । 

० चाहका अभाव,. अनिच्छा | वि० इच्छारहित, 
निष्काम; जिसकी चाह करनेवाला कोई न॑ हो-चाह-आलबाल 
आ अचाहके कलपतरु-घन०। ... 

अचाहा#-वि० जिसकी चाह न. हो; .जो.प्रेमपात्र न हो; 


व । पु० बहुः व्यक्ति जिसपर प्रेम न हो या जो प्रेम न करे । 


इच्छा' ॥ ; 
अचित-वि० (सं०) चिता-रहित, बेफिक्र । 
अचितनीय-वि० (सं०) जिसका चितन न हो सके,  अज्ञेय; 
आकस्मिक, अप्रत्याशित । पु० शिव 


| अचिता-स्ती० (सं०) लापरवाही, बेफिक्री। ¦ ˆ... 
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. अच्छत-पु दे० 'अक्षत । 


९३ 


ाचितित-वि० (सं०) जो 
अपत्याधित इः) ) जो सोचा न गया हो, अतकित; आकस्मिक 


कार्ये जो चितनसे परे हो । कर्मा (मंन्‌)-वि० अचित्य 
करनेवाला । -क्प-वि० अज्ञेय रूप रा Ue । : क 
खाचत्यात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) परमातमा, जिसका रूप समझमें 


-वि० (सं०) जो चिकित्साके योग्य न हो; (इनक्यो- . 
रेबिल) चिकित्सा करनेसे जिसके अच्छा होने ह ह शांत 


` होने, की आशा या संभावना न हो;. असाध्य, लाइलाज (रोग) । 
जधिफोर्पु-वि० (सं०) जिसे. (कोई काम) करनेकी AS Hi 
जो कुछ करना न चाहता हो, आलसी । 2. 
० आश्चयं, अचंभा । 


खचित-वि० (सं०) जो सोचा न.गया हो; जो एकत्र न किया | 


गया हो । 
अचितवन-वि० एकटक, निनिमेष । 
अखित्‌ृ-वि० (सं०) अचेतन, जड. ।. पु० जड जगत्‌ 
अचित्त-वि०:(सं०) जो समझके परे हो; निर्बुद्ध, अज्ञान; जिसकी 
ओर ध्यान न दिया गया हो; अप्रत्याशित, न सोचा हुआ । 
अचित्ति-वि० (सं०) अज्ञान, ज्ञानाभाव । 


अचित्र-वि० (सं०) जो बहुरंगा न हो; जिसमें भेद न किया: 


जा सके । 

अचिर-अ० (सं०) शीघ्र; हालमें, कुछ ही पहले । -वि०.क्षण- 
स्थायी; हालका. -छुति, -प्रभा, -भा (स्‌)-रोचि (स्‌) -स्त्री० 
बिजली । -श्रसुता-स्त्री० हालकी ब्यायी हुई गाय । -भूत-वि० 
जो कुछ ही देर पहले मरा हो । 

अचिरता-स्त्री० (सं०) क्षणिकता । 

अचिरम्‌, अचिरात्‌, अचिराय, अचिरेण-अ० (सं०) शो प्र, 


निश्चित । (स्त्री० 'अचीती') । 
अचीर-वि० (सं०) वस्त्रहीन । 
वि० खाली न जानेवाला, अव्यर्थ; निश्चित, ्रमरहित । 
अ० कोशलपूर्वक;, सफाईसे; निश्रय-पू्वक । 


अचेत--वि० संज्ञा-रहित; जड़ । #पु० जड पदार्थ; जडता, माया । | 


अचेतन-वि० (सं०) चेतना-रहित; अज्ञान; निर्जीव; संज्ञारहित 
बेसुध । पु० जड पदार्थ । 


अचेतनक-पु० (एनीस्थेटिक) चेतनाहीन बना देनेवाला पदाथ. 


(जैसे क्लोरोफामं); दे० 'संवेदनाहारी' “निश्चेतक' 
समय ओषधि द्वारा या सूई 


f 
लगाकर शरीरके किसी भागको चेतनाहीन करनेकी त्रिया (एनी-' 
`` स्थेसिस), संवेदनाहरण' । 


अचेष्ट-वि० (सं०) निश्चेष्ट, प्रयत्नृहीन; गतिहीन । . 
अचैतन्य-वि० (सं०) चेतनां-रहित; जड । पु० चेतनाका अभाव; 
जानु नो जड Fe 

७ बचन । 3० 
srt लकड़ीका र जिसपर लकड़ी यां घास रखकर काटते 


हैं,ठीहा। . 
'अचोना#-पु० आचमनका पात्र। 
क दे० 'अचवन' 


५ सिं०) स्वर वर्ण (व्या) । -संधि-स्त्री ० स्वर-संधि । 
अन्‌ः (से स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शक । पु० स्फटिक; 


:' साम्मुख्य; #आँख; रुद्ाक्षः रावणका पुत 
डार ण #संदरमानहु विधि तन अच्छ छबि स्वच्छ 


राखिबे काज-वि०।_अच्छा। “भल्ल-3० भालू। ` . 


। अछक+-वि० जो छका न हो, अतृप्त । 


अखंडित; सगातार।. ५ `| 


अच्छर-पु० दे० अक्षर । . ` .. बचिहित-वि० (सं०) जो सोचा न गया हो, तकः नाकतिक | बचत ददम 9 ७ अत 


णजित्य-वि० .(सं०) दे० 'अचितनीय! । -कर्म (न्‌) पु, ऐसा । अच्छरा, अच्छरो%-स्त्री० दे० अप्सरा । . 


अच्छा-वि० भला, बढ़िया; शुभ; ठीक, सुंदर; खरा; सकुशल; 
चंगा, नीरोग; सुधरता हुआ; स्वास्य्यकर (जल-वायु); संपन्न, 
प्रतिष्ठित; दाममें मनासिब, सस्ता (? ) ; जो बुरा न हो; काम- 
चलाऊ;।- पु० श्रेष्ठ पुरुष, गुरुजन; बडा-वूढा ।- अ० अच्छी तरह; 
स्वीकार-सूचक उत्तर, हाँ; खैर (यह आश्चयं भो प्रकट करता है- 
अच्छा, आप है ! ) । -ई-स्त्री० भलाई; अच्छापन, खूबी । 
-खासा-वि० काफो अच्छा । -पन-पु० `उत्तम॒ता, -सुदरता । 
-बरा-वि० भला-बुरा । -बिच्छा-दुरुस्त; भला-चगा ।- मु० 
-आना-ठीक वक्तपर आना (व्यंग्यमे इसका उलटा) ; संदर 
बनना । -करना-तंदुरुस्त करना; आफतसे. बचाना; अच्छा 
काम करना --कहना-तारीफ करना । ~सगना-सुंदर्‌ लगना, 
पसंद आना,-भला मालूम होना । - (च्छो )-कटना,उगजरना, 
घोतना-आरामसे दिन बीतना । -(च्छे)-अच्छे-बड़े आदमी. | 
-बक्त-जरूरतके वक्त । -से पाला पड़ना-वड़े वेढब-आदमीसे 
वास्ता पड़ना ।. -हालों.गुजरना-आरामसे. दिन बीतना | 
अच्छावाकं-पु ० (मं०) सोमयागका ऋत्विक्‌ जो होताका सहायक 


होता है 

अच्छिद्र-वि० (सं०) घ्द्र-रहिंत; अक्षत; निर्दोप; अखंडित । 
पु० अक्षुण्ण अवस्था; निर्दोष कार्य । 

अच्छिन्न-वि० (सं०) जो कटा न हो, अखंडित; अविभक्त, अटूट; 
>लगातार चलनेवाला | -पत्र/-पर्ण-पु० शोखोटक, आदि, वृक्ष 
जिनकी पत्तियाँ बराबर बनी रहती हैं; ऐसे पक्षी जिनके पर कटे 
या क्षत न हुए हों । जम 

अच्छिर#-पु० अक्षर (रासो) मु 

अच्छुप्ता-वि० स्त्रो०..(सं०)..निष्पाप (स्वी) । .स्त्री० जैनोंको 
एक देवी । = 


`| अच्छूरिका-स्त्रो० (सं० ) चक्र; 


अच्छेदिक, अच्छदिक-वि० (सं०) जो काटने या छेदने योग्य न हो । 


': अच्छेच-वि० (सं०) जिसका छेदन न हो सके, अविभाज्य. । | 
| मेश उः (संश) आखेट, शिकार करना । _ कट 


० अक्षत, बहुत 
ree प्रो स्वच्छ जलवाला । पु० हिमालयकी एक ` 
ल 
अच्छोदा-स्त्रो०. (सं०) एक नदी (पुराण) । 
अक्षौहिणी 


'अच्यत-वि० (सं०) जो अपने स्वरूप, सामथ्यं, स्थानसे च्यूत न 


हुआ हो;. अचल, अस्खलित; निर्विकार; स्थिर; न चनेंवाला । 


` 'पु० परमेश्वर, विष्णु; इष्ण । -कुल,-गोत-अु९ .रामानंदी 


. साधुओंका समाज या शिष्य-परंपरा । -ज-पु० जन देवताओंका 
एक वर्ग । -युंत्र-पु० कामदेव; कृष्णका पुत्र । >मध्यम-3० 
संगीतमें एक विकृत स्वर । -भूति-पु० विष्णु । _-वास-पु० वट 
* वक्ष; अश्वत्य वक्ष । -घड्ज-पु० संगीतमें एक विकृत स्वर । 
'अच्यतांगज, अच्यतात्मज-पु० (सं०) कामदेव; कृष्णपुत्र 
अच्यताप्रज-पु० (सं०) विष्णुके बडे भाई, इंद्र (इंद्र तथा वामन, 
दोनों कश्यपके पुत्र थे); कृप्णके बडे भाई, बलराम । _* 
--वि० (सं०) जिसका आनंद नित्य हो । पु०परमात्मा । 
-पु० (सं०) देश अच्युतवासः। , ` 


& ३४ > 


अछकना-अ० क्रि० न छकना, तृप्त होना । .. ` 

अंछग%-वि० अंछक, अतृप्त.॥ ._ + 

अछत£-अ०. विद्यमानतामें, रहते हुए; सिवा, अलावा । ति 
अविद्यमान (“छतह अछत समान').। 

अछताना-पछताना-अ० क्रि बार-बार पछताना या खद करना । 


_अछने#-पु७ दिन | अ० घीरेघीरे। *_ ` 
“अछता#-अ० क्रि० विद्यमान रहना । peste 
“ अछप%#-विं० न छिपने लायक, ह 


` अछप$-वि० दे० 'अक्षय'। -कुमार-पु० दे० 'अक्षकुमार । , 


०इच्छा। ` 


; 
YN iD 
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न -पष-पु० 


हृ 


` अछोस#-वि० 
नीच 
- अछोर#-वि० ओर-छोर रहित । 


. आज्ञासे शिरश्छेदके न 
' अजवायन । -लंबत: ्पु० 


जीविका. चलाते तिन) 
ट तीन 


अछरा, अछरो-अचय्य 


२४ 


अछरा, अछरो#-स्त्री० द० अप्सरा । 
बछरौटो-स्त्री० वर्णमाला । ` ` 
ar सं०) निश्छल, सीघा-सादा । 
० सफाई। 
लछबाना#-स० क्रि० साफ करना, सेवारना । . - 
लछबानी-स्ती० एक तरहका अवलेह जो प्रसूता स्त्रियोंको दिया 
जाता है। 
अछाम#-वि० जो दुबला न हो, मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट । 
अछित-अ० दे० 'अछत”। 
अछिद्-वि० (सं०) 'छिट्ररहित; निर्दोष। 
अछूत ० अछूत जातिका मनुष्य, अंत्यज, हरिजन । वि० न छूने 
य; ०दे० 'अछूता'। ` 


पूः er जो छुआ न गया हो, अस्पृष्ट; जो काममें न लाया गया . 
ib | अजगाव-पु० (सं०) पिनाक; अजवीयी; एक नागगुरु; एक 


कोरा, नयां। ` 
अछूतोदार-पु० अछतोंका उद्धार या सुधार; इसका यत्न या 
आंदोलन। ' 
अछेइ#-वि3 अच्छेच, अभेद्य । पु० छल-छिद्रका अभाव, निष्क- 


अछेच-वि० (सं०) जिसका छेदन या खंडन न हो सके, अविभाज्य; 

अविनश्वर। ` `` र 
अछेव#-वि० Ce 2 ॥ की 3 
अछेह#-वि०, अ०,लगातार, बल i! 
बछोप#-वि० be नीच; दीन 


बछोह-पु० स्नेह, ममता या क्षोभका अभाव; शांति; निदंयता । 
वि० निर्दय, निष्ठुर; स्नेह्रहित; क्षोभरहित।.. `` ` 
अछोही-वि० दे० 'अछोह' 


अजंभ-वि० (च) दंतहीन ।' पु० स सूये; बच्चेकी वह ` 


अवस्था जब उसके दाँत नहीं 
अज-वि० (सं०) अजन्मा, अनादि कालसे विद्यमान । पु० ईश्वर; 


_ ब्रह्मा; विष्णु; शिव; जीवात्मा; ` दशरथके पिता; एक ऋषि 
बकरा; भेंडा; कामदेव; चंद्रमा; मेष राशि; एक धाय; ` 
माक्षिक घातु; अग्नि; सूर्यका रथ; एक नक्षत्रवीयी । -कर्ण-' 


पु० असन नामक वृक्षः| -कर्णक-पु० . सालवृक्षं । -गंघा, 


-गंधिका-स्त्री० अजमोदा । -गंधिनी--स्त्री० अजश्यंगी पौधों; . 
, बनतुलसी । -ग- ns शिवका धनुष; विष्णु; अग्निः। .-गर-; 

पुश अजदहा, 
--जाता है; .एक असुर 

भरोसे रहनेकी वृत्ति । -गरो-वि० (हिं०) अजगरकीः -कीसी,: 


सर्प जो बकरी, हिरनं आदिको निगल 
। -०वत्ति-स्त्री० निरुच्यम या.,भगवानके 


बिना परिश्रमकी । .स्त्री० अजगरी वत्ति; एक पौधा । -गल्लिका 
<स्त्री० बच्चोंका एक रोग । बकरी पाल 
और वेचकर्‌,जीविका चलानेवाला। Bed ० एक पौधा, 

ब्रह्मदंडी । -देवंता-पु० अग्नि; पूर्वा. भाद्रपदा नक्षत्र । -नामक 


-यु० एक खनिज द्रव्य ॥। -पति-पु० सबसे अच्छा वकरा; मंगल ।. 
अंजवीथी, छायापथ ।_-पथ्य-पु० तंग रास्ता, दरी । 
“पद, -पाद-पु० एक रुद्र | -पाल-पु० छागपालक; दशरथके: 
पिता । -बंधु-पु० बकरेका भाई । वि० मूर्ख (ला०) । -भक्ष, 
॥ -मभार-पु० बकर-कसावु; अजमेर । -सीढः 


प° बवूलका पेड़ 

पु दे० क्रमर्मे । सामि (वीरश्रद्रने शिवकी 
र्‌ मा अ था) । 

-स्त्ती० एक राक्षसी जो अशीक-वाटिकामें हा 


करती. थी । -सोदा,-मोविका-स्तीं 
लोमो-स्त्री० अग्रपर्णी नामक पौधा, केवांच । -वाह-पु 


` काठ्यावाड़का पुराना नाम (उन दिनों बहाँके लोग कर्यात 
उवोषचि,-वोयो-स्त्री० सूर्ये, चंद्रादिके | 


एक, छायापथ । >“झूंग्री-स्त्री० विषाणीः 


गंभीर, शांत; निर्भीक; नोह-रहित; 


९ अजवायनका एक. भेद; 
स्रोतांजन ।. .-सोमा (भन्‌)-पु०,- 


अस्-अ० (फा०) से, साथ । -खुब-अ० खुद-बखुद, अपने आप । 


-ैब- अ० गैबसे, परोक्षसे, अलक्षित स्थानसे । अपु० अदृष्ट 
स्थान). -रैबी-वि० गैब, 'असक्षित स्थानसे आनेवाला, आक- 
स्मिक, आसमानी (अजगौबी गोला,तमाचा,-मार-अचानक 
आनेवाली विपदा, दैवी कोप) । -सरे नौ-अ० नये सिरेसे । 
'-हद-अ० बेहद, अत्यधिक । ' . 

अजक-पु० (सं०) पुरूरवाका एक वंशज । 


अजकथ-पु०: (सं०) शिवका 


मजका-स्त्री० (सं०) कम अवस्थाकी बकरी; आँखका एक रोग, 


, .ढेंढ़र; अजागलस्तन । -जात-पु० आँखका एक रोग, ढेंढर । 


अजकाव-पु० (सं०) शिवका घनुष; बबूलका पेड़; एक यज्ञपात्र; 
ढेंढर नामक आँखका एक रोग । | 
अजगव-पु० (सं०) शिवका धनुष्‌; अजवीथी । 


यज्ञपात्र ! 


अजगुत%-पु० अचंभेकी बात, विचित्र व्यापार; अयुक्त वात । | 


वि० आश्चर्योत्पादक; अनुपमेय 
अजघन्य-वि० (सं०) जो अंतिम, तुच्छतम या सबसे नीच न हो । 
अजटा-स्त्री० (सं०) भूम्यामलकी । ` 
अजड-वि० (सं०) जो,जड न हो, चेतन, समझदार । पु० चेतन 


` पदाथ 


अजथ्या-स्त्री० (सं०) पीली जूही; बकरोंका झुंड । 

असदहा-पु० (फा9) अजगर । ४ ५ 

अजन-पु० (सं०) ब्रह्मा; तुच्छ व्यक्ति; यमन। वि० निजेन, 
जनहीन; '#जन्मरहित; अजन्मा | -योनिखर-पु० दक्ष । 

अजनक-वि० (सं०) अनुत्पादक; अकारक ! 

अजननि-स्त्री० (सं०) जन्मराहित्य । ४ 

अजनबो-वि० (फा०) अपरिचित, अनजान; परदेशी । 

अजनबो-वि० (फा०) नवलेखनमें . प्रचलित शब्द-जो व्यक्तिकी 
अपनी विशिष्टताके कारण उसे आजके समाजमें अपरिचित जैसा 
बना देती है। 


'अजनि-स्त्री० (सं०) मार्ग, सड़क । 
| अजन्म-वि० दे० अजन्मा! । 


अजन्म (न्‌)-पु० (सं०) जन्मका अभाव । - 
अजन्मा (नमन्‌ )-वि० (सं०) जन्म-रहित; अनादि । 
अज़न्य-वि० (सं०) जो उत्पादनके योग्य न हो; अजननीय; 


, मनुष्यके लिए अनुपयुक्त । पु०- मानवजातिके लिए अशुभसूचक 


घटना-भूकंप आदि उत्पात । 

अजप-पु० (सं०) उचित रूपसे पाठ न करनेवाला या धर्मविरोधी 
ग्रंथ पढ़नेवाला ब्राह्मण; कुपाठक; छागपालक । 

अजपा-स्त्री० .(सं०) एक मंत्र जिसका. उच्चारण साँसके भीतर- 


बाहर आने-जाने. मात्रसे किया जाता है, हंस-मं्ष,.'सोऽहम्‌'; पु० . 


मंत्र जपनेका एक प्रकार जिसमें उच्चारण मुंहसे ने किया जाय, 


. मन ही.मन जप किया जाय ।._वि०. जिसका जप न किया जाय । - 
` -नप-पु० अजपा मंत्रका जप । . ` 


मजब-वि० .(अ०) विचित्र, अनोखा.। पु० अचरज, अचंभा । 


अजस-पु० (अ०) अरवसे भिन्न देश, विशेषतः ईरान, तूरान; वे 


लोग जो अख न हों 


अद्धमत-स्त्री० (अ०) बड़ाई, बुजुगी; गौरव; चमत्कार । ... 


„ अञ्जमो-वि० . (अ्‌०)  अजमका । पु० अजमका रहनेवाला, 


अजोड ८ (०) अजमेर उसके ची 
“9० (सं०) अजमेर; उसके आस-पासका प्रदेश 
हरितका पुत्र युधिष्ठिर; सुहोत्रका एक पुत्र 
अजय-स्ती०...(सं०). पराजय | वि० अजेय । पु० एक छंद; 
विष्णु; अग्नि; एक नदी । 

-पु०. भैरव रागका एक पुत्र; एक राजा; जमालगोटा । 


-अजया-स्त्री०. (सं०) भाँग; माया;. दुर्गाकी एक सहचरी; 


#वबकरी.।. _ , 
अर (सं०) जो, जीता न जा सके, अजेय; खेलमें न 
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अख्रर-वि० '(सं०) खरारहित, यो 
नो पेनो । गुर परा, बा गो बज 


अजवाइन, अयवायन-स्त्री० एक प्रसिद्ध पौधा और wa जो 
दवा ओर मसालेके काम आते हैं । ' 

सखसअ#-पु० दे० 'अयश'। - . 

अजसो#-वि० बदनाम, जिसके हाथमें यश्ञ न हो । 

सखस-वि० (सं०) अविच्छिन्न, अनवरत । अ० निरंतर, सतत । 

लबहति-स्त्री० दे० 'अजहत्स्वार्या' ॥ 

अस्रहत्‌-वि० (सं०) जो छोड़े या खोये नहीं । -स्वार्था-स्त्री० 

वह लक्षणा जिसमें वाच्याथंका त्याग किये बिना अन्यार्थका बोध 

होता है, उपादानलक्षणा (सा०) । 


आचहल्सिम-पु० (सं०) यह शब्द जो अन्य सिग-वाचक शब्दके , 


“विशेषणख्पर्मे व्यवहृत होनेपर भी स्वलिगका त्याग न करे। 
जय, मय ४-अ० आज भी; अबतक | 

(अ०) दे० 'अजान' । 9: 
अस्रांत्रो-स्त्री० (सं०) एक पोधा, नोलपुष्पी । 


अजा-स्त्री० (सं०) प्रकृति, माया; शक्ति; बकरी; एक पौधा । 
-पु० बकरीके गलेमें लटकनेवाली स्तनाकार थैली 


(ला०) उस जैसी निरर्थक वस्तु'। -जोव,-पालक-पु० ` 


छागपालक ॥ 


अखा-स्त्री० (अ०) शोक, मातम; भातमपुर्सी | -खाना-पु० वह 


मकान जहाँ मातम किया जाय, मर्सिये पढ़े जायें या ताजिया रखा 
जाय । -दार-पु०' मातम करनेवाला। -दारो-स्त्री० मातम 
करना, मानना । 

अजागर-वि० (सं०) जो जाग्रत न हो । पु० भृंगराज । 

असाच£-विं० दे० 'अजाचक' 

अजाचक, अजाचो#%-वि० जिसे किसीसे कुछ माँगनेकी आवश्यकता 

हो, घन-धान्यसे भरपूर । 

अजाजि; अजाजो-स्त्री० (सं०) खेत या कृष्ण जीरा । 

अज्ञानील-पु० (अ०) शैतान । 

अनात-वि० (सं०) अजन्मा; अनुत्पन्न; अविकसित; (हि) 
जातिहीन; जातिच्युत । -ककुद 
अभी न उठा हो। 
-व्यवहार-पु० वह व्यक्ति जो अमी बालिग न हुमा हो । -शतु 


-वि० शल्रविहोन, जिसका कोई शतु न (जनमा) हो। पु० ' न 
'अजीकव-पु० र्य ) दे० 'अजकव' 


यधिष्ठिर; शिव; उपनिषद्‌-र्वाणत काशीका एक राजा; भगवान्‌ 


दड समकालीन एक जरासंध-वंशी मगधनरेश ।-श्मश्ु-वि० । 


मजातारि-पु० 
अजाति-वि० (से०) जिसकी कोई जाति न हो! जो उत्तर न हुमा 


अबादनो-स्त्री० (सं०) जवासका एक भेद | _ 
अजान-वि० अज्ञान, अनजान 0 


*अजार%#--पु० बीमारी, कष्ट । 


> वह सांड जिसका डिल्ला : 
पंख न निकले हो ।. 


खा 


रजनो 


अखाब-पु० (अ०). पापके बदलेमें मिलनेवाला दुःख; युनाहकी 
सजा; पाप “न जाने कौन-सा अजाव किया है-सरिता । पीडा; 
झंझट, बखेडा । -के फिरिश्ते-वे जो पापियोंको दंड 
देनेपर नियुक्त हैं '(मुसल०) । मु०-मोल लेना-अकारण्‌ कष्ट, 
झंझटमें पडना । ' 
अजामिल-पु० (सं०) पुराण-वणित एक पातको जो मरते समय 
नारायण का नाम लेनेसे सद्गति पा गया । 


'। अजाय-ऋवि० बेजा, अनुचित; (सं०) पत्नीरहित॥ ` ` 


अजायव-पु० (अ०) अद्भुत, अनोखी वस्तुका समूह या संग्रह 
('अजीव'का बहु०) । `-खाना, घर-पु० कला तया पुरातत्व 
संबंधी वस्तुओं, विविध भ्रकारके (जोबितः तवा 
मृत), और तरह तरहंके परिधानों, हथियारों, बर्ठेनों, आदिके 
संग्रह एवं प्रदर्शनका स्थान, अद्धुतालय, म्यूजियम । ` 

अजाया#-वि० मरा हुआ, मृत । . `` र 


अजि-वि० (सं०) जानेवाला, करनेवाला । स्त्री० गति; 
गमन; फेंकनेकी क्रिया क 

० आजीके पिताका घर । 

अखित-वि० (सं०) जिसे कोई जोत न सका हो; अपराजित 

अजेय । पु० विष्णु; शिव; बुद्ध एक विषेला ` मषक; पहले 

मन्वंतरका एक देववर्ग। -नाक-पु० जेनियोके दूसरे तीयंकर्‌ । 

-बला-स्ती० एक जेन देवो | -विक्रम-वि० जिसका विक्रम 


५ अपराजित हो । पु० द्वितीय चंद्रगुप्तको उपाधि ॥ 


अजिता-स्त्री० (सं०) भाद्रपद-रृप्णा एकादशो 
अजितेंद्रिय-वि० (सं०) जिसे अपनी इंद्रियॉपर अधिकार न हो, 
असंयमी, विषयासक्त । 


'अंजिन-पु० (सं०) खाल, चर्म; कृष्ण मृग, व्याघ आदिका चमडा; 


एक तरहकी चमडेकी थैली; धौंकनो; छाल ।' पता,-पतिका,- 
-पत्नो-स्त्री ० चमयादई ॥ -योनि-पु० ट्रिन । -वासो (सिन्‌) 
-वि० मृगचर्म धारण करनेवाला । -संघ-पु० मुगचर्मका 
व्यवसाय करतेवाला । 


'| अजिया-वि० आजा या आजीके समकक्ष (-समुर, सास) । 
 अजिर-पु० (सं०) आँगन; शरीर; वायू; इंट्रय-विषय: छछू- 


दर; मेढक ।. वि० शीघमामी । -वतो-स्तवो० एक नरो जो अब 
राप्ती कहलाती है पे 
अजिरा-स्ती० (सं०) एक नदी; दुर्गा ` 
अजिरोय-वि० (सं०) आँगन-संवंधो 
(सं०) सरल, जो .टेढ़ा न हो; ईमानदार, खरा । 


क मछली । -श्व-वि० सोघा जानेवाला । पु० याथ । 


-वि० (सं०) जिद्धारहित ॥ पुण मेढक | ४ 
विधी 'एजो'का स॒ र (बराबरवालोके लिए 


अजोगतें-पु० (सं०) साँप; एक भयुवशो हाण, शनःधेफका 
असोस-वि० (फा०) प्रिय, प्यारा । पु० निकट संबंधो; मिलके 


पुराने उपाधि | -दार-पु० दोस्त; रिश्तेदार ॥ 
“-दारी-स्त्री० दोस्ती; रिश्तेदारी । श०-करना-प्वारा जानना | 


| =प्यारा होना; (किसी चीजके) देनेयें संकोच होना । ` 
बनता (बँके लाव)? एक पूस “रु हाम | अजीत ल दी ठ्ठ 
व | बगोत-वि०. (सं०) व हा व हो जो के न पडा हो 


3 t 


अोति-स्त्री० (सं० क्षवराहित्य भर 5 
आ) ब अनोखा! -ज(जो) वरोल-विः 


(सं०) अपव, . 
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अलीणि, अजोति-अटेरन 


शक्ति; क्षयाभाव । दि० जो पचा न हो; जो गला न हो; जो बूढा: 


al न 


भीषित पिः (सं०) मूत । ५० मृत्यु । 


दे० 'अजगुत' । वि० । अयुक्त; असंभव । 


नुगत ग्रह ) जो-बुरा न समझा गया हो, जो नापसंद 


झजू#-अं ० दे० अजी' (व्रज) ।. . . 
अजबा#-पु० एक मुर्दाखोर जानबर , 
अजूबा-पु० (अ०) अनोखी, 

अजीब । 
अलजूरा#-वि० न जुड़ा हुआ; पृथक्‌; अप्राप्त । पु० भजदूरी .। 


सच, अप अछेइ, लजे#-वि० दे० ‘अजेय-। 

अजेतब्य-वि० (सं० अजेय | .. 

-अजेय-वि० (सं०). जिसे कोई जीत न सके |. 

अर्जकपाइ-पु० (सं०) एक रुद्र; विष्णु 

अजैव-वि० (सं०) जो जीव-संबंधी न हो; , अप्राणिज . (इन- 


) 

अजोग#-वि० अनुचित, अयोग्य; बेमेल, बेजोड़ । 
अजोतर#-वि० स्वच्छंद । 
अणोरता%-स० कि० छीनना, हरण करना; बटोरना; अॅजोरमा, 

प्रकाशित करना । 
अचा#-अ० आज भी; आजतक,.अबतक । 
अश्ख#-अ० आज ।  , ` 
अल्जान#-अ० आजानु, घुटनेतक 
अल्जुका, अज्जका-स्ती० (सं०) वेश्या (ना०) । 
अण्सटा-स्ती ) भूम्ससलकी 


बण्सल-ु० (सं०).ढाल; अंगारा। 
अश-वि० (सं०) ज्ञान-रहित नासमझ; अचेतन ।- - 
अशता--स्त्री ०, अशस्व-पु० -(सं० ) अज्ञान, नासमझी; अचेतनता । 
० दे० आज्ञा । 
wh बिना ता वि (बाह 
अप्रत्याशित | -कुल-वि० आदिका पता न हो। 
-वर्या-स्त्री० छिपकर रहना, न्य ॥ का हो 
जिसका नाम ज्ञात न हो; अप्रसिद्ध । 
पतानहो 
-यौवना-स्त्री० मुग्धा नायिका जिसे यौवनागमका पता न हो । 
-रवास-परु०. गृप्तवास्‌.। -स्वामिक-वि० . (वह धन), जिसके 
स्वामीका पता न हो । 
अजातक-वि० (सं०) अविदित, अप्रसिद्ध । 
_ अाता-स्त्री०. (सं०) देऽ 'अज्ञातयौवना'-।:” - . 
(सं०). वह व्यक्ति जो संबंधी न हो । 


ह| ज्ञानका अभाव; .मिथ्या ज्ञान, अविद्या । ड | 


॥ >छत-वि० अतजातर्मे किया हुआ;, अज्ञता, 
अज्ञानवश किया. हुआ । -तिमिर-पु०.अज्ञानरूप अंधकार 


` अज्ञानतः (तस्‌) -अ2 ,(सं०) अज्ञानके कारण, अज्ञानवश - (किया ` 
हुआ) 


०, अज्ञानपन-पु० मूखंता, नादानी, नासमझी । _. 
_ अज्ञानी (निन्‌)-वि० (सं०) अज्ञ, मूख,.नासमझ । 
अल्लेय-वि 


० (सं०) जो जाना न जा सके, ज्ञानांतीत;- जो-जानने ' 
हो ईश्वर या परमतत्त्व अज्ञेय हे-यह मत । ` 


सबसे बड़ा. या. सर्वश्रेष्ठ, न. हो; 


£ ps SS 
+ Wed Fs Vy TR 
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डासमेषासी. चीप । | 


कप ) न जाना हुआ; अप्रकट; ` 


RN 
ज प कि जो न मरे; म अरसनेवासा (बादल) । ... 
दिये 


eC आग - वारि अशूनो है-घन० 
वि० अजूना, जो जीर्णे 
अप्नोरो#-स्त्री ० झोली (जो कंब्रेपर लटकायी जाती है) । 
अटंबर-पु० ढेर, राशि । 
अट-स्त्री० प्रतिबंध, 'शर्व । 


अटफ-स्त्री9 रोक; अड्चन, उलझन, हिचक; अकाज; -एक नदी। 
पु० इस-नामका एक नगर। वि० :(सं०) भ्रमण-करनेवाला 


बाडी जरूरत-'तीसरीकी अटक ध्री कया है। तुम्हारे और 
लिए एक ही मछहरी बहुत हैः 


काम करना । 


, अळढसा-अ० क्रि० रुकना; बोलने या पढ़नेमें रुफना; उलना; 


अहस करना; गलेसे न उतरना; प्रेमपाशमें बंधना । 


'बढ़हए४-स्ती ० दे० 'अटकल' । 
,। बटकरना, अटफसना-स ० कि० अनुमान करना, अंदाज लगाना । 


बदरूल-स्त्री० अंदाजा, अनुमान; पहचान । -पञ्यू-वि०.अंदाजी, 
अनुमानाश्षित । अ० अंदाजन, अटकलके' सहारे । -बास-वि० 
जो अटकल लगानेमें तेज हो, अनुमान-कुशल । -याखो-स्त्री० 
अटकल लगाना । : -.. : 

अठफा-पु० जगन्नायजीको चढ़ाया हुआ भात । [स्त्री ०. रुकावट; 
जरूरत (बुंदेल०) 


| अटकामा-स० क्रि० रोकना; उलझाना; देर लगाना । 


ळू च प्रतिबंध, रुकनेका भाव, रुकावट; अडचन, बाधा । 

० अंड-बंड; टूटा-फूटा (सामान) । री 

अटखेलो-्त्री० दे० अठखेली' 

अटन-पु०. (सं०) चलना; घूमना, प्रमण.। वि० भ्रमणशील 

अठना-अ० क्रि० पूरा पड़ना, काफी होना; बीचमें पड़कर आट 
करना; अटन. करना, भ्रमण या यात्रा करना । 


A अटनि, अटनी-स्त्री० (सं०) धनुष्‌का अग्रभाग जहाँ डोरी बाँघनेके 


लिए गड्डा बना होता है। : 

अटपट#-वि० दे० 'अटपटा' । स्त्री० कठिनाई । 

अटपटा-वि० , टेढ़ा, कठिन; : ऊटपटाँग;. अनोखा; -#लड़खड़ाता 
हुआ । 

अटपटाना#-अ० कि०. अटकना; घबराना; हिचकना; लड़- 
खड़ाना । " 
अटपटो#-स्त्री० नटखटी, शरारत ।. . 


| अटब्बर*-पु० आडंबर; ॥ 
पितक-वि०.जिसके बापका : sd 


रामजना । -पूर्व-वि० जो पहलेसे ज्ञात न हो। ' 


अटरुष, अटरूष, अटरूषक-पु० (सं०) वासक, अडू सा । 

अटल-वि० अचल; नित्य; स्थिर, निश्चित, अवश्यंभावी, दृढ़, | 
पक्का । 

अटवाटी-खटवाटो--्त्री ०. खाट-खटोला, बोरिया-बंधना । 
लेकर पड़ना-रूठकर अलग जा. बेठना । 


सु०-- 


'| अटवि, अटवो-स्त्री ० (सं०) वन । -बल-पु०.जंगलियोंकी सेना। 


अटविक-पु० (सं०) दे०.(आटविक?.। 


रर ढेर; फेंटा; अडचन... :: 
° अटारी. i ) ; पर्यटन; 'भ्रमणशीलता,; घूमनेकी 
आदत'-(सन्न्यासियोंकी) । # पु०. अटाला, ढेर.। 
अटाउ%-पु० बिगाड़; शरारत.। डो 
अटाट्ट-वि० अनगिनत, बेशमार । . .-- 
-स्वरी० कोठा, अट्टालिका; दो या अधिक खंडोंवाला मकान । 
पु० ढेर, अंबार;. असबाब; , कसाइयोंकी 


पु 

अटो-स्त्री० चाहा नामकी चिड़िया। . >... 

अटूट-वि० न टूटनेवाला, दृढ़, मजबत; अखंडित;. न चुकनेवाला, 
बहुत, अपार; अजेय । ...... - 


अटेरन-पु० श यंत्र ; पेंच; घोड़ा 
| अदरक की 30523 कुश्तीका एक घोड़ा | 


चक्कर | वि० शीण । -कावा-पु० बाँधकर 
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:२७: . । Mays - णे ५ अटेरंना. “ 
-अड़िल्ल 


_ अट्टाइहास-पु० (सं०) दे० 


(82% ४४) शोखी । 


t 


घोड़ेको चक्कर देनेका एक खास तरीका । सु०-फर देना 
देना, थका देना । -फेरना-घोडेको ह 
दो जगा कावा देना । .-होना-बहुत 
पीना के क्रि सूतकी आँटी बनाना; † बहुत अधिक शराब 
अटेची-स्त्री ० (अं०) चसड़े आदिकी. बनी छोटी पेरी 
राजदूतावासका एक कर्मचारी .(अटैशे) । कली 
अटोक#नवि ० प्रतिबं8-हीन । 


न ठानने; न करने योग्य (काम); कठिन (काम) । - 
पु० वैर, विरोध 

अठाना-स० क्रि० सताना; ठानना; छंडना; जमाना । 

. अठार$-वि०, पु० अठारह (वीसल०) ॥ - 

अठारह-वि० दस और आठ ।: पुर १८ की संख्या । 

अठासी-वि०, पु० दे० 'अट्टासी' । 

अठिलाना-अ० ० दे० 'इठलाना' । 

अठी#-पु० सिपाही, योद्धा (रासो) .। 


अट्ट-वि० .(सं०). ऊँचा, उच्चस्वरयुक्तं; .सूखा. हुमा; निरंतर । ` ढोंग, आडंबर । -” 

पु० कोठा, अटारी; महल;- बुज; अन्न; भात; - हाट; रेशमी | अठोतर सौ-वि० एक सौ आठ ॥. ` _ ४. 

कपड़ा; वध; घायल करना; अतिशयता; . प्राधान्य ।. -स्यली: | अठोतरी-स्त्री० एक सौ आठ दानोंकी माला । _ ` 
-स्त्री० महलोसे भरा हुआ नगर या देश ।,-हसित/-हास, | अठौरा-पु० वह खोंगीःजिसमें पानके आठ बीड़े रखे हों । ० 


-हास्य-पु० जोरकी हेंसी, ठहाका । तहका 

और पौधा ।: वि० अट्टहास, करनेवाला । (सिन्‌)-वि० 

अट्टहास करनेवाला | पु०- शिव । 
अट्टक-पु० (सं०) कोठा; महल; बालाखाना । ` ; * 
अट्टन-पु० (सं०) एंक चक्राकार आयुध; उपेक्षा, अवमानना । 
अट्टसट्ट-वि० अंडबंड, अगड़म-बगड़म । .पु० निरर्थक बात । 
अट्टा-पु० मचान; अटारी. 


| अड़ंग-वि० दे० 'अडिग' । रे: 
अड्ंगा-मु० अटकाव,£रोक;:रुकावट, बाधा; “कुश्तीका एक, पेंच । 
-(गे)बाज्-पु०, अडंगे लगानेवाला । -चाती स्त्री ०-अड़ंगा 
¦ | लगाना । सु०-- (गा) डालना;-लगाना-अडचन्न डालना होते 
हुए-कार्यमें बाधक होना.। -मारना-अड़ंगेका पेंच करना: विध्न 
डालना । ¬ 
अडंड#-वि० अदंडध, जिसे दंड न दिया जा सके! 
अडंबर#-पु० .दे० 'आडंबर । : « i 
अड-स्त्री ० अड्नेकी क्रिया, टेक, हठ 7 बैलगाड़ियोंके 
ठहरने या बैलों आ' एके बिकनेका स्थान । -पु० 
चौपायोके गलेमें ल शायी जानेवाली .लकड़ी जो तेज. दोड़तेमें 
» बाघक .होती है । - डा-पु० ` मस्तूलमें वेधा रहनेवाला: पाल 
चढ़ानेका डंडा । -तरू-पु० ओट; बहाना; आश्रय” छाया । 
(मु० -अपकड़ना,-#लेना-पनाह- ढृढना या पनाहमें आना ।) 
: -दार-वि० अडनेवाला;: मस्त (हाथो) । क्टर 
अड्काना[-स० क्रिश अड़ाना, टिकाना; उलझाना । ४ 
अडग-वि० न डिगनेवाला, स्थिर । * ~ 
अड्चल-स्त्री० रुकावट, बाधा । 
: | अडड़पोपो[-पु० -हस्तरेखाविद्‌; आडंवर फ़ैलानेवाला । 
अइतालिस, अइ़तालोस-वि० चालीस और आठ । पु० ४दकी 
संख्या । 
अइ्तीस-वि० तीस ओर आठ । पु० ३८:की संख्या । 
अइना-अ०. क्रि० रुकना; -अटकचा; - हठ करना । र 
अड़पना-स० क्रि० डाँटना-डपटना । ८2५: 
अडबंग, -अड़बंगा[-वि० . टेढ़ा, . विकट; विलक्षण, बेढब; देढे 
मिंजाजवाला । ङः 
अडर#-वि० निडर । | ` + नल 
अड्व-पु० एक राग जिसमें पाँच स्वर लगते हैं। प्र 
अडसठ-वि० साठ और आठ । पु० ६८.को संख्या । . 
अड्हुल-पु० ,ज्ञाल रंगका-एक फूल:जो देवीको चढ़ाया जाता है, 


अड़ाजड़ो-स्त्री ० होड़, लाग-डाट । . > 

अड़ाड़-पु ० चौपायोंको: रखनेका, घेरा; खरक; अडार ७ 5. 

| अड़ान-पु०` रुकनेकी जगह; पड़ाव । र 
अड़ाना-स० . क्ति~रोकना, अटकाना, . डाट.. लगाना; ठुंसना; 
इ । पुर rice. थूनी $> 7 29 

डल ० वड़ा पंखा । स्त्री० एक पंच; 'अडगा, 
उडी रोक जो लायी जाती है 

अड़ायतो#-वि० आडू. करनेवालाः। 

अड़ार-पु० ढेर; >जलानेकी लक़ड़ीका लकडोकी. दुकान । 


अट्टाल, अट्टालक-पु० (सं०) ^ अटारी; - बालाखाना;. महल; 
किलेका बुज । 
अट्टालिका-स्त्री० (सं०).अटारी; महल; पक्की इमारत । .-कार : 
-पु० राज।. ..- | 
अट्टो-स्त्री० सूत या उनका सच्छा । 
अट्वा-पु० ताशका वह पत्ता जिसपर आठ बटियां हों । ना 
अटुषइस, अट्टाईस-वि० बीस और आठ । 'पु० २८ की संख्याः। 
अट्टानवे-वि० नब्बे और आठ । पु० ६८ की संख्या । -:. 
अट्टारह-वि०, पु० दे० 'अठारह' 
अट्टाबन-वि० पचास और आठ । पु०-५८ की संख्या... - 
अट्टासी-वि० अस्सी और. आठ । .पु० ८८ की संख्या । 
अट्ा-स्त्री० (सं०) परिभ्रमण, पर्यटन; र 
अटंग#-पु० अष्टांग योगकी साधना करनेवाला । 
अठ--आठका समासमें प्रयुक्त रूप-। -करो-स्त्री० दे० अठवाली' 
-पतिया--स्त्री० एक तरहकी नक्काशी | -पहला-वि०. आठ ' 
'पहलोंबाला, जिसमें आठ. पाश्वं -हो । -पष्ठी,-पेजी-वि० 
(आब्टेवो) . (छपी हुई पुस्तक या फार्मेका वह आकार) जिसमें 
एक ही तरफ छपे हुए कागजमें आठ पृष्ठ-किये गये हों। -मासा 
टपु० दे१-अठवाँसा । -वासा-पु० गर्भके आठवें महीने होनेवाला 
संस्कार; आठ ही मासमें जन्म लेनेवाला बच्चा; वह खेत जो 
आठ महीनेतक .जोतकर बिना बोये छोड़ दिया गया हो! 'वि० ! 
आठ ही मासमें उत्पन्न होनेवाला। -वारा-पु० आठ दिनका 
समय । -वाली-स्त्री० आठ कहारोंसि चलनेवाली पालकी 
संगरेते उठानेके लिए भारी, चीजमें .बांधा जानेवाला: बाँसका 
टुकड़ा । च्य (१) सिंहासन ।. - `` 
अठइसो-स्ती ० २८ गाही फलोंकी संख्या । 
अठईअ-स्ती०:अष्टमी ।. `... OTe 
अठकौसल-पु० पंचायत; : मंतणा, सलाह | 
अठखेल-वि० शोख,. चुलवुला, खिलाड़ी :(अप्र०) । पनःःपु° 


* 


० किलोल; शोखी, चुलबुलापन; ठसकभरी या 
मस्तानी चाल । (प्रायः बहुवचनमें ही व्यवहृत ।) मु०-(त्तियाँ) | 


करना-किलोल करना, इतराकर,.नाजके साथ चलना! : >, अवि० नुकीला;तिरछा। . |` 3+ 
'्रठत्तर-वि०, पु० ९० सता >: . एर रू हम हेडा हाई भे ० डालना; देना; । क उ -जकोजश.. मट 
बरठल्ली-स्ती> आठ अ | ३5८ 7५ सं०) एक तरहका.नाच, मयूर-नृत्य । ७ | ् 
प्रठपाव%-पु० शरारत, नटखटी । : हक | माशा. वि. जो-अपनी जगहसे डिगे नहों, अटल । ज ` 
प्रठलाना#-अ० क्रिश दे० 'इठलाना । ` __ || अहियल-वि० अइकरः चलनेवाला; उमदुर हडो ००४ _ 
० क्रि जमना, ठनना |... «४ 0 , ०: साधुओंकी कुबडी; “गोरा, चूना -डोनेका :बरतत, 
„-वि० सत्तर और आठ । पु० ७८ की संख्या |: ::.. अढिया ३:5७ : Fe की, 3 Ee र 
बहिः उत्पाती; नटबट );. जाए |... | ०३25० (लोड १ अड्ल्तिच्यु० दे० 'अरिल्ल'। ,? ५ कशा २ वरी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ३ 


i 


> बड़ो--स्त्री० दे० 'बड़'; जरूरतका वक्त । 

बअडोठ-वि० जो दिखाई न दे; गप्ठत। ` 

लडुचस-पु० (सं०) हतका एक भाग | ` 

पोर लोका 
बड़ ला-पु० एक पोघा पत्तों जर रस कासः 
की उत्तम बौषधि 
अडोर-पु० शोर-मल, अंदोर । 
० अटल, अडिग; स्तन्य । 


अड़ोस-पड़ोस-पु० आस-पास, पास-पड़ोस । ˆ a 


मिलनेकी जगह; कुटनियोंका डेरा; डोली 

>कहारोके रहनेका स्थान; इनको, ताँगों आदिके रुकने, ठहरनेकी 

` जगह; किसीके उठने-बेठनेकी खास जगह; केंद्रस्थान; ' चिडिया- 
के बेठनेके लिए लमी आडी लकड़ी या छड़; कबतरोंकी छतरी 


* कपड़ेका गहा जिसपर छोपी कपड़ा रखकर छापते हैं; जुलाहेका 
करघा; जाती काइनेंका चोखटा; वह ढांचा जिसपर बेठाकर 
अ क है; | पुलिस चोको 


(० लंबी चीज छेदनेका बरमा; जतेका किनारा | 
अढउस-पु० अहेहुंसका 


- "कुड क आढतका कारबार करनेवाला, एजेंट । 
० मर्यादा । 


अढनाक-ज० कि० लगना-रोझनि भोजे सुधारत स्याम सदा घन 


__ जाद एंड बट है”-यन० । 
गहक्‍नाक-स० क्रि» आज्ञा देना । 


 बढ़ोऋ-वि' चोट क्रनेवालो; युक्त । 
खबुक#--पु || 5+ 
ता सुकना; सहारा लेना £ :* 
या बांट; ढाईगुनेका आदेश 
देनेवाला न 
अजक-पि 
तरहका 
जअयकोब-वि० (सं०) तुच्छ वस्तु-संबंधी 
च (सं०) चोना आदि जैसे घान्य उत्पन्न करनेका क्षेत्र । 


(सं०) जनी, नोक; धार; So मे घरका 
दे खुली दी बना थी) ग्ल ब्राह्मण (कहां जाता 
शी क स्ती (खं०)' अभृत्व; ` सुक्ष्मता; योगकी ८ 

_ सकता है। 
अचो-स्त्रो० (सं०) दे० “अणि | # अ० बरी | 


ब) पदार्थका सबसे छोटा इं्रिय-गराह्मं विभाग या 


या तत्वका. सबसे छोटा कंग जो स्वतंत्र खूपसे 


अपना अस्तित्व बनाये रख सके, तथा उस यौगिक यां ततत्वके सभी : 
कर सके ।' (मासेक्यूले) । ६० परमाणुओंका 
चतुर्यांश (छद); be | 


देईल परमाणु; कण, चर्रा; मात्राका 
मुह॒र्त (४८ मिनटं) का ३,४६,७२,००० बाँ भाग; संगीतमें 


बम) एक 


सं०) बहुत छोटा; तुच्छ, कुत्सित; अधम। पूऽ:एक ; 


योगी अणुखूप ग्रहण करके अदृश्य हो 
अजिपादिक-स्त्री है ) अणिमा आदि माठ सिद्धियाँ (अणिमा, | 


आप्ति, ्र।काम्य, ईशित्व, वशित्व) । . 
| अंतल-यु० (सं०) सात अघोलोकभिसे पहला; शिव) वि० 


वज भाष्य । -याहा, -भालिक-वि जणुके आकारका । --रेजु-पु० | 


रष 


छोटे कण (जैसे सुयेरश्मिमें दिखाई देते है) । -रेणतो-स्त्ी ० 
वृक्ष । -वाद-पु० जीवको अणु भाननेवाला दर्शन, वल्लभा 
चार्यका LE पक नित्य ओर प्रपंचका कारण माननेवाला 
दर्शेन । -थादो (दिन )-वि० अणुवादका 

अनुयायी ॥ -वोक्षण यंत जुळ सुक्ष्मदर्शो यंत्र, खुर्देबीन, 'माइक्रो- 


अंतंत्र-वि० (सं०) तंत्र या तंतु-राहत । ' पु० अनियंत्रित कार्ये । 
अतंद्र-वि० (सं०) तंद्रारहित, जागरूक, सतकं । 


अतंद्रित, अतंद्रिल, अतंद्री (द्रिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'अतंद्र? । 

मतः (तस्‌)-अ० (सं०) इसलिए, इस कारण; अवसे; इस स्थान- 
, इसकी अपेक्षा । -परम्‌-अ० अबसे आगे । 

बतऊध्वॅमू-अ० (सं०) आगे, अबसे, बादमें । 


अतएव-अ० (सं०) इसलिए, इस कारण; इसीसे। `` 
अतर-वि० (सं०) तटहीन; खड़ी ढालवाला । पु० खड़ी ढालवाला 


पहाड़ या चट्टान; पहाइकी चोटी; जमीनका निचला भाग, 


` 'अतल । -श्रपात-पु० सीधा गिरनेवाला झरना । 


अतथ्य-वि० (सं०) जो तथ्य न हो; असत्य, अयथार्थ, गलत । 
(सं०) एक अर्थालंकार जिसमें संगति आदि कारण 
होते हुए दूसरेका गुण ग्रहण न करना दिखाया जाता है । 


'| अतद्वत्‌-वि० (सं०) जो उसके सदृश न हो । 
:| अतनु-वि० (सं०) देहरहित; मोटा; पु० अनंग, कामदेव । 


अतप-वि० (सं०) ठंडा, अनुत्तेजित; गाडंबरहीन;- जो किसी 
काममें न लगा हो, निठल्ला.। 


'| अतप्त-वि० (सं०) जो तपा या गरम न हो । -तन्‌-वि० जिसने 


तप्त मुद्रा न घारण की हो; बिना छापका । पु० बिना छापका 
मनुष्य । 


| 'अतमा (मस) वि (सं) अंधकाररहित। 
अतमाविष्ट: 


-विं० (सं०) जो अंधकारसे आच्छन्न न हो । 


'अतमिख-वि० (सं०) जो अंधकाराच्छन्न न हो। 


-पु०. इतन, पुष्पसार । -दान-पु०.अतर रखनेका पात्र । _ 
ब्रतरल-वि०'(सं०) जो तरल या द्रव न हो, गाढ़ा, ठोस । 


!| 'अतरवन-पु० छज्जा पाटनेकी पत्यरकी पटिया; छाजनमें खपरोके 
' नीचे फलायी जानेवाली मूँज या इस तरहका और कोई तण । 


अतरसो -अ० परसोके बांद या पहलेका दिन, आजसे बादका या 
पहलेका चौथा 
सा य ते. ) हक अहेतुक 

सं०) ; तर्कहीन, असंगत, ॥ पु० तर्केका 
अभाव; तकंहीन बहस करनेवाला). ` पर 
अतकित-वि० (सं०) अनसोचा, अनेनुमित; आकस्मिक ! 
अतक्यं-वि० (सं०) तकं न करने योग्य; अचित्य, जिसका अनुमान 
न किया जा सके; जो तके द्वारा समझमें न आ सके । 


स ग्याह । -स्पक्ष, स्पशो (रशन्‌)-वि० बहुत गहरा, 
अतलस-पु० एक तरहका रेशमी कपडा । 

यह्‌ 'महासागर्‌' जिसके पूर्वी तटपर अंफ्रोका और 
as पश्चिमी तटपर अमेरिका महाद्वीप 'है। (अं० 
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` झ्तिगंड-वि० . (सं०) जिसके कपोल बड़े हों हे 


२६ 


` अता-प०. (अ०). दान, बर्णिश । -नामा पु० बष्शिशनामा, 


दानपत्र | -वख्श-वि० उदार, सखी । म०-करना 

-देना ।-होना-मिलना ।  - 

अताई-वि० जिसने खुद सीखा हो, जो बिना सीखे हुए कोई काम 
करे; चतुर, चालाक, दक्ष;: अनाड़ी ;- जिसे ईश्वरकी देनके रूपमें 

कोई विद्या प्राप्त हुई हो (व्य०) । पु० वह गवैया या वैद्य जिसने 
अपने कामकी शिक्षा न पायी हो.। -नुस्खा-मु०:फकीरी नुस्खा 
इधर-उधरसे सीखा हुआ नुस्खा । 

अताना-पु० मालकोस रागकी एक रागिनी । । 

अतापी#-वि० तापरहित;  शांत। 

अतारांकित प्रश्‍न-पु० (अन स्टाडं बवेश्चन) विधानसभाः आंदिके 
अधिवेशनमें प्रशनोत्तरके समय पूछा जानेवाला वह प्रश्‍न जिसमें 


तारांक लगाकर विभेद न किया गया हो और जिसका उत्तर मौखिक. 


न देकर लिखित दिया जाय । 

अतालोक़-पु० (अ०) शिक्षक, गइ । . 

अति-उप० (सं०) एक उपसगे जो संज्ञाके पुद आनेपर अतिशयता, 
सीमोल्लंघन, श्रेष्ठता, प्रशंसा आदिको और विशेषण तथा अव्ययके 
पूर्द: आनेपर आधिक्यका ,सूचन करता हे ! स्त्री> अधिकता, 
अतिशयता, अतिरेक; सीमोल्लंघन! 


अतिकंदक-पु० ` (सं० ) हस्तिकंद नामक पौधा । 

अतिकथ-वि० (सं०) अतिरंजित, अविश्वसनीय; कहनेके अयोग्य; 
सृत, नष्ट; समाजके नियमोंको न माननेवाला । -: 

अतिकया-स्त्री० (सं०) अतिरंजित कहानी; मिररथक भाषण । 

अतिफर्षण-पु० -- ) बहुत अधिक परिश्रम । 

अतिकांत-वि० (सं०) बहुत अधिक प्यारा । 

यंतिकाव-नि० - (सं०) भारी डील-डोलवाल!;. विशालकाय । पु० 
रावणक एक 

अतिकाल-पु० (सं०) वेलाका बीत जाना, अरे । 

अतिछ्क- य छ (सं०) बहुत बड़ा कष्ट; एक कठिन ब्रत । .वि० 


अतिछृत-वि० (सं०) जिसे करनेमें अति या मर्यादाका अतिक्रम 
किया गया हो 

अतिछृति-स्त्री० (सं०) मर्यादाका सतिक्रम; २५ वर्णोवाले वृत्त । 

अतिकेशर-पु० (सं०) कुब्जक नामक पौधा ! ` 

अतिक्रम, अतिकम्रण-पु० (सं०) सीमा या मर्यादाका उल्लंघन, 


हदसे आगे जाना, (एंक्रोचमेंट) अपनी भूमि, अधिकार, कतंव्य | 


आदिकी सीमाका उल्लंघन कर दूसरेकी भूमि, अधिकार आदिकी 


सीमामें प्रवेश, कब्जा या हस्तक्षेप करना, सीमोल्लंघन; वाती `| अतिच्ठत्रका, 


लेशन) संधि आदिकी शर्तोंका अपालन या उल्लंघन; 
उल्लंघन; दुरुपयोग; ` प्रबल आक्रमण; बीतना; गुजरना 


(समयका); बढ़ जाना (बल,.संख्या आदिका); जीतना, काबू ट 


अतिक्रांत-वि०. (सं ०) आगे बढ़ा हुआ बीता हुआ, अतोत; क्रमका 


उल्लंघन किया हुआ । बात । -निषेध-वि ० 
जिसने निषेधाज्ञाका उल्लंघन किया हो इ -भावनीय>पु० योगियों- 
का एक भेद । 
अतिक्रामफ वृष्टि-स्त्री० सीमाओंको भेदकर जसरी, मूल तत्त्वको 
पह्चाननेवाली दृष्टि । 
झतिक्रामक-पु Ie ) क्रम या मर्यादाका उल्लंघन करनेवालर । 


अतिकुद-वि० . (सं०) बहुत नाराज । पु० एक तंत्रोक्त मंत्र ।. 


अतिक्रर-वि० (सं०) बहुत निष्ठुर । पु० एक तंत्रोक्त मंत्र; क्र 
ग्रह, शनि आदि ; 


अतिरेक गिर Ceti रहित या परे; चारपाईके 


अभावमें काम चला सेनेवाला। 


एक: योग; बड़ा कपोल बड़े कपोलोंवाला ~! 


, अतिध्नो-स्त्री ०" (सं० 


 बतिघारो(रिन्‌)-वि 


' अतिजात-वि० (६०) पितासे बढ़ा हुआ 


i (द ०) अत्यन्त दूर या सीमासे पार फेंका हुआ? ४ 


'अतितराम्‌-अव्य ० 
' शरीरादि प्रजाऐ अतितराम्‌ वंचित द -आज१९-४-६०. . 


। | कार (रिनु)-वि० (सः) पार करलेवाला; विजयी | 


अता-अतितारी (रिन्‌) 


अतिगंध-पु० (सं०) चंपाका पेड़ या फूल; भूतृण, मुद्गर आदि; 
गंधक । वि० तीक्ष्ण गंघवाला 

अतिगंघालु-पु० (सं०) पाला लता । 

अतिगत-वि० (सं०) पहुँचा हुआ; अत्यधिक । 
अतिगति-स्त्री० (सं०) उत्तम गति 

अतिंगव-वि० (सं०) . अत्यन्त मूर्ख; 

अतिगहन, अतियह्र-वि०- (सं०) बहुत गहरा; ` जिसमें, प्रवेश 
करना बहुत कठिन हो 

अतिगुण-वि०- (सं०) - बहुतः अच्छे गुणोंवाला; निकम्मः ।. पु० 
अच्छा गण । 

अतिंगुरु-वि० .(सं०) बहुत भारी । पु० बहुत आदरणीय व्यक्ति, 
पिता ळा lites a 

अतिगुहा-स्त्री० :(सं०) पृश्निपर्णी:नामक पोघा । ` ˆ 
अतिगो-स्त्री (सं०) बहुत बढ़िया गाय। 
अतिग्रह-वि० (सं०) दुर्बोध । पु० ज्ञानेंद्रियोका विषय; सही 
ज्ञान; आगे बढ़ जाना; बहुत ग्रहण करनेवाला व्यक्ति । 
अतिग्राह-पु० (सं०) दे० 'अतिग्रह' 


, अतिग्राह्म-वि० (सं०) मियंत्रणमें रखने योग्य । पु० ज्योतिष्टोम 


यज्ञमें लगातार तीन बार किया जानेवाला तर्पण ! ! 
अतिघ-पु० (सं०) एक आयुध; क्रोध | ¬ - ; 
अतिव्न-बि० (सं०} अधिकः नाश करनेदाला । ` ‰ 

ऐसी-गहरी निद्रा.या दित्मृति जिसमें 
अतीतकी सारी अप्रिय बातें भूल जाये। + ०० 
अत्तिचर-वि० र बहुत परिवर्तनशील । 


अतिचरण-पु० (सं०) जितना करना हो उससे. अधिक करता; 


(द्रांसग्रेशन ) या अधिकारके वाहर अनुचित रूपसे जाना, 
जिससे दूसरेके अधिकार या सुविधामें दाघा पहुंचे; “उत्कमय/ 
अतिचरा-स्ती ० (सं०) -एक लता; स्थलपञ्रिनीः। "ले 
अतिचार-पु० (सं०). नतिक्रमण, आगे बढ़ जाना; एक सिका 
भोगकाल समाप्त हुए विना दूसरीमें चला जाना; . सर्यादाका « 
उल्लंघन; बहुत डेस-समाशे देखनेका दोष ् 
(सं०) अतिक्रनण करनेकालक झगे 
निकल जानेवाला । ] 
अतिचालकता-स्ती० (सुपर कन्डन्टिविटी) कतिपय घातुमं, त्या; 
सिश्रधातुओंको यदि-२७३ डिग्री सेण्टोम्ेडके आसपास-तक *डा « 
किया जाय तो उस दशामे इनकी विद्युत्‌-चालकेता अत्यधिकः 
चड़ जाती है--अत्यन्द निम्न दापपर इस प्रकार बढ़ी हुई पिद्युर्‌- 
चालकताफो 'अतिचालकता' नाम दिया गया है।॥ « र 
अतिच्छल, अतिज्छंतक-पु०. (सं०) भूतृण; ः 
-स्त्री० (सं०) दे० 'मतिच्छतक । 
अतिजगतो-्त्री० ` (सं०) १३ वर्णोके वृत्त। `` 
अतिजन-वि० (सं०) अवसित, जो आबाद न हो । 
मअतिजव-पु० (संश) आसाघारण गति; बहुत तीब्र गति। वि०, 
अति .बेगवान्‌; बहुत तेज चलनेयाला । , प 
अतिजागर-वि० (सं०) सदा जागताः रहनेवाला, जःऽल्क । 'पु० 
नीला: दगला । 


मतिजोदरू-पु७: (स रवाइवल) अन्य व्यक्तियों, जातियों, भाओ 


. आदिके समाप्त हो जानेके बाद भी किसी व्यक्ति, रजासि, 


आदिका जीवित या बना रहना । : . 

अतिजीबो-पु० (औरोंकी अपेक्षा) अधिक. समयतक . जीवित 

रहनेवालाः (सरवाइवर); अन्य व्यक्तियों, जातियों आदिके 

समाप्त हो जानेके बाद भी बचा रहनेवाला, .दे० 'उत्तरजीदा ।. 
० (सं०) असाधारण उड़ान. (चिड़ियोंकी) । | 


~ 


. तितत-वि० (सं०) बहुत दूर फैलनेवाला; अपनेको बड़ा दिखाने | 
' . याला, आडंबरी र 


अतितरण-पु० (सं०) पार करना; पराभूत करना । 5 
युः ( ल कर मय 
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अतितीदण-अतिभूमि 
अतितोक्ष्ण-वि० (सं०) बहुत तेज । पु० शोभांजन वृक्ष। ` 
अतितीब्र-वि० त ) - बहुत तेज । पु० तीव्रसे भी ऊँचा स्वरं 


(सं०) बहुत: प्यासा; अत्यधिकं लालची । 
अतितुष्णा-स्तरी” (सं०) अत्यधिक प्यास; अत्यन्त लालच । 
अतित्रस्नु-वि० (सं०) बहुत अधिकः डरनेवाला । 
soa ) अभ्यागत; वह सन्न्यासी जो कहीं एक रातसे 
अधिक न ठहरे; अचानक आया हुआ मेहमान; कुशके पुत्र, सुहोत्र; 
अग्नि; यज्ञमें सोम-संबंधी कार्य करनेवाला अनुचर | -क्तिया- 
स्त्रीश आतिघ्य। -गृह-पु० (गेस्ट-हाउस) अतिथियों, 
अभ्यागतोंको ठहरानेके लिए निर्धारित गृह, प्रकोष्ठादि | -वेव- 
बि० जिसके लिए अतिथि देवरूप हो । -द्वेष-पु० अतिथियोंसे 
घृणा करना | -धर्म-पु० आतिथ्यका अधिकार, अतिथिको प्राप्य 
सत्कार । -धर्मो (भिन्‌)-विञ अतिथिको प्राप्त होनेवाले 
सत्कारका अधिकारी | -पति-पु० मेजबान । -पुजा-स्त्ी ० 
अतिथिका स्वागत-सत्कार । -भवन-पु० अतिथियोंको ठह्राने ° 
का स्थान, अतिथिशाला, अतिथिगृह । -यज्ञ-पु० पंच महायज्ञों- 
मेंसे एक यज्ञ, नृयज्ञ, मेहमानदारी । -शाला-स्त्री० (गेस्ट- 


हाउस i 'अतिथिगृह' । -संविभाग -पु० चार शिक्षाव्रतोंमेसे ` 


एक (जेन) । -सत्कार-पु०,-सत्क्रिया, -सेवा-स्त्री० अतिथि 
पूजा, मेहमानकी आवभगत। PSH FESS - 
अतिदंतुर-वि० (सं०) जिसके दाँत बहुत बड़े या बाहर निकले हों ।' 
अतिदर्पे-वि०` (सं) अत्यधिक अभिमानी । पु० अत्यधिक 
अभिमान; एक सपे । Rs 
अतिदर्शी (शिन्‌) -वि० (सं०) बहुत दूरदर्शी। -. 
अतिदाता (तु )-पु० (सं०) बहुत बड़ा दानी व्यक्ति । , 
अतिदान-पु० (सं०) Rd दान, अत्यधिक उदारता । 
अतिदाह-पु० (सं०) अतिताप, बहुत अधिक जलन । ` , 
अतिदिष्ट-वि० (सं०) प्रभावित; आकृष्ट; दूसरेके ` स्थानपर 
रखा हुआ । > 
अचय (सं०) रक्त चित्रक वृक्ष। हल 7 
अतिदुःसह-वि० (सं०) जिसका सहन करना कठिन हो, असह्य । 
 अतिदुर्गत-वि० (सं०) जिसकी स्थिति बहुत वुरी हो। 
अतिदुर्धषं-वि० (सं०) जिसके पास जाना कठिन हो; जो बहुत 
अहंकारी हो । म र 


भेतिनाटकोय-वि०( न ) अस्वाभाविक ढंगसे नाटकीयता 
पैदा करनेका' अवगुण। छ HF कन; 
अतिनाठ-पु० संकीणे रागका एक भेंदइ। ”  ' 


अतिनाष्ट्र-विं० (सं०) खतरेसे बाहर । ५ 


अतिनिद्र-वि० (सं०) जो बहुत सोता हो; निदरासे वंचित । ˆ 


अतिन, अतिनौ-वि० (सं०) नावसे जमीनपर उतरा हुआ।? 


वि 
Ro 


भूला हुआः। `" 


` विरोध; दृष्प्रयोग; 


~ अतिप्रसंग-पु०, अतिप्रसक्ति-स्त्री 


(लकी) । 


रच इस जाहा 


कः 
अतिपत्ति-स्त्री० (सं०) अतिक्रमण; समयका, व्यतीत होना; 
कार्ये पूरा न करना । ` ` FS Ph 
अतिपत्र-पु० (सं०) हस्तिकंद वृक्ष, सागीन । 


"77 | अतिपथ-पु० (सं०) उत्तम माग, सन्मार्ग। ` 


अतिपद-वि० (सं०) पदहीन; जिसमें एक चरण अधिक हो (छंद) । 
अतिपज्न-वि० (सं०) अतिक्रांत; बीता हुआ; भूला या छूटा हुआ । 


`| .अतिपर-वि० (सं०) जिसने अपने शत्रुओंको पराजित कर दिया 


है। पु० वह शत्रु जो शक्तिमें बढ़ा-चढ़ा हो। 
अतिपरोक्ष-वि० (सं०) ष Ed ल परे, अदृश्य; जो छिपा 
न हो, प्रकट । -वृत्ति-वि० , जिसका अब प्रयोग न 
होता हो . (शब्द) `। १ क 
अतिपांडकंबला-स्त्री ० (सं०) तीर्थकरका सिंहासन (जैन) । 
अतिपात-पु० (सं०) अतित्रम, नियम या मर्यादाका उल्लंघन; 
(कालका) व्यतीत दो लाता अव्यवस्था; घटना; दुर्व्येवहार; 
घ्न । र 
अतिपातक-पु० (सं०) धमंशास्त्रोंमें बताये हुए महापातकोंमेंसे 
सबसे बड़ा । एक? 
अतिपातित-वि० (सं०) पूणं खूपसे तोड़ा हुआ; स्थगित किया 
हुआ । पु० हड्डीका बिलकुल टूट जाना । ` 
अतिपाती (तिन्‌)-वि० (सं०) गतिमें आगे बढ़ जानेवाला 
(समासमें); तीव्र (रोग); भूल 'करनेवाला। 
अतिपात्य-वि (सं०) स्थगित करने योग्य; कुछ देर बाद करने 


योग्य । 
अतिपीतवणंता-स्त्री० (ल्यृकोसिस) पांड्वर्णामयता, श्वेतकणो- 
त्पादक ऊंतककी वृद्धिका रोग। 
अतिपुरुष, अतिपुरुष-पु ० (सं ° ) प्रथम श्रेणीका मनुष्य; वीर पुरुष । 
अतिप्रकाश-वि० (सं०)` बहुत मशहूर; कुख्यात । : 
0 कळकळ (सं०) जो प्रकृत या सामान्य रूपसे बहुत बढ़ 
गया हो । 
अतिप्रजनन-पु० (ओह्वर पापुलेशन) किसी देश या क्षेत्रकी आवादी 
का इतना अधिक बढ़ जाना कि उसके लिए वहाँ समुचित खूपसे 
निर्वाह करना कठिन हो गया हो; दे० 'जनसंख्यातिरेक' । 
अतिप्रंबंध-पु० (सं०) अजन्नता, बिलकुल लगा होना। | 
अतिप्रवृद्ध-वि० (सं०) अत्यधिक बढ़ा हुआ; अहंकारी । 
अतिप्रश्‍न-पु० (सं०)  मर्यादाका अतित्रमण करके किया गया 
प्रश्‍न; समुचित उत्तर मिल जानेपर भी किया गया प्रश्‍न । 
० (सं०) बहुत अधिक संपक; 
चना संबंध; धृष्टता; किसी Dd त अधिक विस्तार'। 
अतिप्रौढा-स्त्री० (सं०.) वहं लडकी जो विवाह करने योग्य हो 
गयी हो, सयानी लड़की । hi भः 
अतिबरवै-पु० एंक छंद । 


- |: अतिबल-वि० (सं०) अति बलवान्‌; (ऐसा योद्धा) जो बहुतोंसे 
: अकेले लड़ सके.। पु० बहुत बड़ा बल; शक्तिशाली सैन्य । 


अतिबला-स्त्री० (सं०) एक अस्त्रविद्या जो विश्वामित्नने रामको 


: सिखांयी थी; एक पौधा जो दवाके काम:आता है; पीतबला, कंगही। र 


अतिबालकं-पु० (सं०) शिशु । वि० बाल्य, बच्चों जैसा । ˆ ` 
अतिवाला-स्त्रीऽ (सं०) -दोः वर्षकीः गाय । वि०_ स्त्री बहुत 


>पु० (सं०) ब्रह्मचर्यं ब्रतका बहुत अधिक पालन । 


; वि० जिसने ब्रह्मचर्यव्रत भंग कर दिया है। 


अतिभव-पु० (सं० बढ़ जाना, पराजित करना । ” 
अतिभार-पु० (सं०) बहुत अधिक बोझ; (वाक्यकी) अस्पष्टता; 
गति। -ग-पु० खच्चर। › ४ के ४: | 


» | अतिभारारोपण-पु०, (सं०) पशुओंपर अधिक बोझ लादना (जो 


जैनोंके अनुः os एक अत्याचार है)॥ «7 ' 
अतिभारित-वि० (ओह्वर-लोडेड) .जिसपंर उचितसे अधिक 


, भारं लाद दिया गया हो। ” 
अतिपतित-वि० (सं०) अतिक्रांत; सीमासे ब hs eg Mm (सं) वस्त्रमाला, बिजली । 
अतिपतित-वि० (संश) अतिक्रांत; सीमासे बाहर गया हुआ; |, अतिभू-वि० (सं०) सबसे बढ़ जानेवाला 


स त नया 
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भंग; विस्तृत, i । 
अतिभोजन - सं०) अधिक खाना, पेटूपनः।. 
अतिमंगल्य-वि० (ब) बहुत शुभ ।. पु० बिल्व वृक्षे। ` 
अतिमति-स्त्री० (सं०) अहंकार, बहुत अधिक घमंड । 
अतिमध्यंदिन-पु० (सं०) खडी दुपहरी । ह 
अतिमत्यें-वि० (सं०) मनुष्यकीः शक्तिसे परे, अमानुपिक । 
अतिमशं-पु० (सं०) बहुत अधिक संपर्क । 
अतिमांस-वि० (सं०) मांसल, अधिक मांसवाला (जैसे जंघा) । 
अतिमात्र-वि०_ (सं०) अतिशय, अत्यधिक; मात्रासे अधिक । 
अतिमान-पु० (सं०) दे० 'अतिमति' । वि० अपरिमेय, बहुत 
विस्तृत (यश) । 
अतिमानव-पु० (संश) अलौकिक शक्ति और गुणोंवाला व्यक्ति, 
महामानव (सूपरमैन) । 
अतिमानवीय-वि०' ऐसी घटनाएँ या उनका चित्रण जो मनुष्यके 
लिए असंभव प्रतीत हों । 
अतिमानुष-वि० (सं) मानवशक्तिके बाहरका; अलौकिक । 
अतिमाय-वि० (सं०) जो मायासे रहित हो गया हो, वीतराग । 
अतिम्ति-विः (सं०) अपरिमित, बेहिसाव; जो भीगा न हो 
अतिमिव-पु० (सं०) घनिष्ठ मित्र; 'शुभ ग्रह । 
अतिर्मिभर-वि० (सं०) शीघ्रतासे पलक गिरानेवाला । 
अतिमुक्त-वि० (सं०) जिसे मुक्ति मिल गयी हो; वीतरांग। 
पु० दे० 'अतिमुक्तक' । 
अतिमुक्तक-पु० (सं०) माधवी लता; तिनिश वृक्ष; तिंदुक वृक्ष; 
ताल वृक्ष । 
अतिमूत्र-पु० (सं०) बहुमूत्र रोग । 
अतिमृत्यु-स्त्री० (सं०) महामारी; मुक्ति । 
अतिरंथुन-पु० (सं०) अत्यधिक स्त्री-संभोग । 
अमो ल्य > (सं०) सुगंधकी अधिक मात्रा; नवमल्लिका, 
तैयारी १ 
अत्तियथ-पु० (सं०) एक तरहका जौ । ; 
अतियोग-पु० (सं०) अतिशयता; रेल-पेल; औपकमें द्रव्यविशेष- 
को नियत मात्रासे अधिक मिलाना। _ 
अतिरंजन-पु० (सं०) वढ़ा-चढ़ाकर कहना । 
अतिरंजना-स्त्री० (सं०) बढ़ा-चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति । 
अतिरंजित-वि० बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा हुआ। . ` 
अतिरक्ता-स्त्री०' (सं ०) अग्निकी सात जिह्वाओंमेंसे एक । 
अतिरय, अतिरथो (यन्‌)-पु० (सं०) अकेले बहुतोसे लड़नेवाला 
रथारूढ़ योद्धा । 
अतिरभस-पु० (सं ०) असाधारण गति । 
अतिरसा-स्त्रौ० (सं०) मूर्वा लता; रास्ना; क्लीतनक । 


अतिरात्र-पु० (सं०) ज्योतिष्टोम यज्ञका एक वैकल्पिक अंग; इस 


यज्ञसे संबद्ध एक मंत्र; चाक्षुष मनुका एक पुत्र; मध्यरा्ि। ` 
अहिर्न (सं०) एक नाग। | , 

अतिरिक्त-वि० (सं०) बढ़ा हुआ, नियत परिमाणसे अधिक; 
फाजिल; भिन्न; अढितीय। अ० सिवाय, अलावा । =कंबला 


-स्त्नी० तीर्थकरका सिंहासन (जैन) । -पत्न-पु० वह समाचार 


या विज्ञप्ति आदि जो अलग छापकर समाचारपत्रके साथ बाँटी 
जाय; क्रोडपत्न । 3 


अतिरिक्त लाभ-पु० (एक्सेस प्रॉफिट) साधारण या नियमितसे 


अधिक लाभ । ` महीन लदी 
अतिरूक्ष-वि० (सं०) रूखा; कठोर, ; बहुत स्नेही । पु० 
एक तरहका अन्न । 
अतिरूप-वि० 


अतिरोमश, अतिलोमश-वि० 
जंगली बकरा; एक तरहका बंदर । 
अतिलंघनः पु० (सं०)' दीघ उपवास; अतिक्रमण । 
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षरोगं। ` 7.०. 
(सं०) बहुत बालोंवाला। पु० 


अतिभोजन-अतिशयी (यिन्‌) 


अतिलंघी -वि० गलती करनेवाला । 
ee (५ ) नीलबुह्णा नामक पौधा । 
अतिलोल्य-पु० (सं०) बहुत तीव्र इच्छा । न 
अतिवत्ता (इ) वर (सं०) बकवादी, बहुत बोलनेवाला । 
अतिवक्रा-स्त्री०. (सं०) ग्रहोकी एक तरहकी चाल! - ` 
अतिवया (यस) -वि० ` (सं०) अतिवृद्ध; वृद्ध । (स्त्री० 
'अतिवयसी' ।) हक । 


अतिवर्तनः ह :(सं०) क्षम्य अपराध; दंडसे मुक्ति। 


अतिवर्ती (तिन्‌)-वि० (सं०) पार करनेवाला; आगे बढ़ जाने- 
वाला; सबसे आगे बढ़ा हुआ; बहुत अधिक । 
अतिवर्तूल-वि० (सं०) बहुत गोल । Ei एक अन्न, कलाय । 
भिवाचा (सं०) कठोर वचन; सीमासे आगे बढ़ 
जाना; डींग; अतिरंजना । SF 
अतिवादी (दिन्‌)-वि० (सं) बहुतः बोलनेवाला; सबके मतका 
खंडन कर अपने पक्षकी स्थापना करनेवाला; खरी बात कहने- 
वाला; डींग मारनेवाला । ns a 
अतिवास-पु० (सं०) शाद्धके पहले दिन किया जानेवाला उपवास । 
अतिवाह-पु० (सं०) सूकम शरीरका अन्य देहमें जाता या ले” 
जाना; फाजिल पानी बाहर निकालनेका रास्ता | 
भिना (सं०) सूक्ष्म शरीरकी देहांतरप्राप्तिमें सहायक 
ता। न 
अतिवाहन--पु० (सं०) बिताना, यापन; भेजना; बहुत अधिक 
परिश्रम करना । FAS 22.3. कि 
अतिवाहिक-पु० (सं०) सूक्ष्म शरीर । डर 
अतिवाहित-वि० (सं०) बिताया हुमा । पु० सूक्ष्म: शरीर; 
अधोलोकका निवासी । VTE 
अतिचिकट-वि० (सं०) बहुत डरावना । पु० दुष्ट हाथी । “ 
अतिविपिन-वि० - (सं०) बहुतसे जंगलोंवाला; गहन (वन), 
जिसमें प्रवेश पाना कठिन हो । ७ 
अतिविशब्ध नवोढा-स्त्ली मध्या नायिकाका एक भेद । 
अतिविष-वि० (सं०) बहुत ही जहरीला । 
गग नती (सं०) अतीस नामकी एक ओषधि जो जहरीली 
UST 
अतिविस्तर-पु० (सं०) बहुत अधिक फँलाव, व्यापकता । ` 
अतिबंहित-वि० (सं०) पुष्ट या सशक्त किया हुआ । 
अतिवृत्ति-स्त्री० (सं०)/ बढ़ जाना; अतिक्रमण; 
तेजीसे निकलना (रक्त) । 
अतिवृद्ध-वि० (सं०) बहुत बूढ़ा । पु० एक तंत्रोक्त मंत्र । 
अतिवुद्धा-स्त्री ० (सं०) बहुत बूढ़ी गाय (जो घास न चबा सके) ॥ 


अतिरंजना; 


| अतिबृष्टि-स्त्री० (सं०) अत्यधिक वर्षा, खेतीको नुकसान पहुंचाने- 


वाली वर्षा । “ 
अतिवेगित-वि० (सं०) जोरसे चलाया गया; तेजीसे चलनेवाला ग 
अतिवेध-पु० (सं०) निकट संपर्क; दशमी और. एकादशीका एक 


साथ होना । - 
अतिवेल-वि० (सं०) किनारेके उपर उठा हुआ; उद्वेलित; ` 
` मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाला; अत्यधिक; सीमाहीन । ` 
अतिवेला-स्त्री० (सं०) अतिकाल, अबेर; वेलाका अतिक्रम ` 
अतिव्यथन-पु०, अतिव्यया-स्वी० (सं०) तीव्र वेदना, अतिशय 


` यातना । 20 
अतिव्ययकर्म (न)-पु० (सं०) व्यर्थं खर्चा करनेका काम फजूल- 


. खर्चीका काम । ] 
अतिव्याप्ति-स्त्री ० (सं०) लक्षणमें लक्ष्यके अतिरिक्त अन्य वस्तुका . 


बूल + 
अतिशयित-वि० ° ; आगे बढ़ा हुआ। ` 
तिय | ईः) प्रधान; श्रेष्ठ; अत्यधिक, बहुत, 


OR है > शन >> 
Eee Se NS ET 


वर्णन होता है। . ` 
ह वा (सं०) उपमाका वह भेद जिसमें किसी एक 
वस्तुकी उपमा एक वस्तुको छोड़कर अन्य किसीसे न दी जा सके । 
अतिशस्ट्र-वि० (सं०) शस्त्रसे वढा हुआ ! 
अतिशायन-पु० (सं ) अधिक होना; बढ़ आना; श्रेष्ठता । 


अतिशायी (यिन्‌)-वि०.. (सं०) आगे बड़ जानेवाला; श्रेष्ठ; . 


अत्यधिक । अतिशायी ,अर्थ-पुऽ लाभान्यसे भिन्न लक्ष्याथं । 
(प्राचीन लक्षणा या व्यंजनासे अलग ररनेके लिए इस शब्दका 
प्रयोग नयी समीक्षामें-होता है!) 

अतिशोलन-पु० (सं०) अभ्यास करना । 

अतिशद्र-पु० (सं०) अंत्यज ¦ 

अतिशेष-पु० (सं०) वचा हुआ ऊंघ ¦ ` 

अतिधेष्ठ-वि० (सं०) सव्र; 77 

अतिसंध-पु० (सं०) वचनभंग; जाम! उल्लंघन . .. 

अतिरंघान-पु० (सं०) धोखा; £ल-वपट;, अतिक्रमण; (ओव्हर- 
हिटिग, ओब्हर-शूटिय) उचित छसे. आगे निशाना लगाना । 

अतिसंधि-स्त्री ०: (सं०) शत्तिसे अधिक सहायता देनेकी प्रतिज्ञा; 
एक मित्रकी सहायतासे दूसरे मित्र या सद्वायककी प्राप्ति । 

अतिसंधित-वि० (सं०) अत्तिक्रांत; वंचित, छला गया । 

अतिसंध्या-स्त्री० (सं०) सूर्योदयके ठीक पहले और सूर्यास्तके ठीक 
वादका समय । 

अतिसर-वि० (सं ०) आगे चढ़ ऊानेठाला;. सबसे आगेका । पु० 
प्रयत्न, प्रयास । 

अतिसर्गे-पु० (सं०) इच्छा पूर्ण करना; देना; पृथक्‌ करना । 
वि० चिरस्थायी; नित्य; मक्त) : ¦ 

अतिसर्जन-५० (सं०) अधिक न; झदारता; वधः धोखा; 
पार्थवय । 

अतिसर्पण-पु० (तं०) ती य 
चञ्चेका) ;. दे” अतिक्रमण ! 

अतिसर्व-वि० (सं०) दे० अतिश्रेष्ठ । पु० ईश्वर । 

क (सं०) .एक कठिन प्रत जो. भ्रायश्चित्तरूपमें किया 
जाता 

अतिसांवत्सर-वि०.. (सं?) एक सालरो अधिक. टिकने या 
चलनेवाला । १ 

अतिसाम्या-स्द्री» (रा?) मधुयप्टि। 

अतिसार-पु०-(सं०)-पतले दस्तों या आंवकी बीमारी ।- ` 

अतिसारफो (किन्‌), अतिसारी (रिन्‌)-वि० (सं०) अतिसार 
रोगसे पीड़ित । 

अतिसोरभ-वि०: (सं०) अत्यधिक सुगंधवाला ।- पु3 ,वहुत अधिक 

सकल आम । 
-पु० (रां०) कसकर खाना ! 

अतिस्थूल-वि०) (सं०) बहुत. मोटा; अत्यंत मूर्ख ॥ पू० मोटापे 
का रोग | 

अतिस्पर्श-वि० (सं०) कंजूस; कमीना ॥ पु० उच्चारणमें जीभ 
और तालुका अल्प स्पशं. (व्या०) ॥: 

अतिस्वप्न-पु० (सं०) अत्यधिक निद्रा; स्वप्न देखतेकी अधिक 


अतिस्वन (विमान)-दि० (झुगररॉनिक) शब्दे भी भधिक तीव्र 
गतिसे उड्नेवाला (वायुयान), 'पराध्वनिक' ।`  ; १ 
अतिहत-वि० (सं०) अज़वलीये जमाया हुआ; . पूर्णतः नष्ट 
आ (सं) भेदोंमेंसे 
०3०० (स० श्छ 9 दे० हास' 
जोरकी ह हासके' एक, “ह्‌ 
अर्तोद्रिय-वि० (सं०) इंद्रियोकी पहुँचके बाहर; इंद्रियोसे. परेका 


३ EIEN] 


चलना -(गर्भाशयमें 


(बोध), अगोचर; प्रधान । पु० आत्मा; «प्रकृति: (सां०) ; .. 


मन ( ०) 27 र्‍ न ५ 
अतीचार-पु० दे० 'अतिचारः। ` . . - ४ .. रा 


.. 


क MOR SO ३२ 
अतीत-वि० (सं०) बीता हुआ, गत; मृत; परे पार गया हुआ; 
बाहर; निर्लेप; . न्यारा ।: पु० -भूतकाल; ` साधु, - सन्न्यासी 
गोसाइँयोंकी एक जाति; % अतिथि । अ० परे। 

अतीतना#--अ० क्रि० बीतना; गुजरना। ` 
अतीय#--पु० दे० 'अतिथि’; गोसाइँयोंकी एक जाति । 
अतीरेक-पु० (सं०) दे० 'अतिरेक' 


` अतीव-अ० (सं०) बहुत अधिक, अत्यंत । 
` अतोस-पु० (सं०) एक वनौषधि । 


अतीसार-पु० (सं०) दे० अतिसार! 

अतुंग-वि० (सं०) जो न दो;, नाटा, ठिंगना । 
अतुकांत-वि० जिसमें तुक न मिलता हो । 

अतुद-वि० (सं०) जो हृष्ट-पुष्ट.त हो; दुबला-पतला । ` 

अतुराई*-स्त्री आतुरता; बंघलता । 


, अतुराना$#-अ० क्रिः आतुर होना, जल्दी मचाना । 


अतुल-वि० (सं०) जिसको तौल-माप न हो सके; अमित, असीम 
तुलनारहित । पु० :तिलक वृक्ष; अनुकूल नायक (केशव); 
तिलपुष्पी; कफ, 'श्ले्मा । 

अतुलनोय-वि० (सं०) जिसकी तुलना न हो सके; अपरिमित । 
अतुलित-वि० (सं०) विना तोला हुआ; बेहिसाव; अपार; 
बेजोड । = : 

अतुल्य-वि० (सं०) वेजोड, अद्वितीय । 

अतुष-वि० (सं०) विना भूसीका । 

अतुषार-वि० (सं०) जो रडा न ही । -कर-पु० सूर्य । 
अतुष्टि-स्त्री० (सं०) अप्रसन्नता; असंतोष । 

अतुहिन-वि० (सं०) जो ठंडा न॑ हो । -कर,-धाम (न्‌) ,-रश्मि 
-र्चि-पु० सूर्यं । , 

अतूथ#-वि० अपूर्वे; अतुल्य । 

अतुल%-वि० दे० बाद 

अतृणाद-पु० (सं०) हालका उत्पन्न हुआ बछड़ा जो तृण ए 
खाता हो । 

अतृप्त-वि०. (सं०) असंतुष्ट; भूखा |, - न 
अतृप्ति-स्त्री० (सं०) संतुप्ट न होनेकी अवस्था, असंतुष्टि ।.. * 
अतृष्ण-वि० (सं०) तृप्णारहित, जिसे कोई चाह, कामना न हो । 


अतेज (स)-पु ० '(सं०) ` धुंद्रलापन; छाया; अंधकार; शक्तिका- 


अभाव; सुस्ती । 

अतेजा (जस्‌ )-वि'० (सं०) जो चमकीला न हो, धुंधला; कमजोर; ! 
तुच्छ 

अतोर%-वि० अट्ट । 

अतोल, अतौल-वि० बिना तौला. हुआ; बेजोड़; वेहिसाव । 

अत्क-पु० (सं०) पथिक, मुसाफिर; शरीरवा अंग; कवच; 
परिधान (रघु०) । 

अत्त#-वि० आप्त, प्राप्त। : . छ; 
अत्त|-स्त्री० अति, ज्यादती । ऽ - . = १. नया 
अत्तव्य-वि० (सं०) .खाने योग्य । र मा 
अत्ता-स्त्रो० (सं०) माता; मौसी; बड़ी बहन; सास । 
अत्ता(तु)-मु० (सं०)' खानेवाला; : चरापरका ग्रहण :करने- 
वाला; ईश्वर। ` 

अत्तार-पु० (अ०) इत्र वेचनेवाला; “यूनानी दवाएँ बनाते; 
वेचनेवाला । 

अत्ति#-स्त्री० अति, ज्यादती; उधम । 

अत्ति, अत्तिका-स्त्री० (संश) बड़ी बहन-। 

अत्न, अत्नु-पु० (सं०) सूर्य; बायु; पथिक । 

अत्यंकुश-वि०. (सं०) नियंत्रणमें न रहनेवाला । 


अत्यंत-वि० (सं०) हृदसे ज्यादा; अतिशय; पूर्णे, नितांत; अनंत; 


चिरस्थायी । 'अ० अत्यधिक, प्रे तोरसे; सोलहों. आने; हमेशाकें 
' लिए ।-ग-वि० बहुत तेज चलनेवाला | -गत-वि० जो हमेशाके' 
लिए चला गया हो ।--: गामी (मिन्‌)-वि० बुत अधिक, कडे 
तेज चल़नेवाला। -तिरस्कृत वाच्यध्वनि<स्त्री० - एक 
' जिसमें वाच्यार्थका पूर्ण रूपसे त्याग होता.है (सा०) । -निवृत्ति 
-स्त्री० पूर्ण अदर्शन; पूर्ण .रूपसे अलग;या. पृथक्‌ हो जाना । 
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अस्यतातिशचोक्ति-अवश्जिय 
ता अत्निकी पत्नी अनसूया । -संहिता,-स्मुति-स्त्री० अलि- 
प्रणीत घमंशास्त्र। (6) पु क 
अत्रिगुण-वि० (सं०, जेनों गुणोंसे परे । र 
| (सं०) प्रथम तीन वर्णोमेंसे किसी वर्णका मनुष्य; 
हिजन्मा; दे० अति | | ह 
अत्रो (निन्‌)-पुऽ (संऽ) खा जानेवाला, राक्षस । ` 
अग (सं०) सत्त्व, रज, तमका अभाव । 
अत्वक्क-वि० (सं०) चर्मरहित । 
अत्वरा-स्त्री० (सं०) शीघ्रताका अभाव । ` 
अथ--अ० '(सं०) आरंभ. तथा मंगल-सूचक शब्द; अब; तब; 
अनंतर; अगर | पु० आरंभ, आदि । -किम्‌-अ० और. क्या; 
हाँ; अवश्य । -च-अ० और; और भो। मु०-से इतितक- 
आदिसे अंततक । प्र TR 
अथक- वि० न यकनेवाला । 
अथना, अथयना#-अ० क्रि० अस्त होना । 
अथमना[-पु० पश्चिम दिशा । ` a 
अथरा-मु० मिट्रीका एक चोडे मुंहका बड़ा बरतन जो कगडा रंगनें 
आदिके कामम आता है, नांद। ' 
अथरो-स्त्री० छोटा अथरा, मिट्टीका छिछला बरतन जिसमें दही 
जमाते हैं और कुम्हार हंडी रखकर थापीसे पोटतेहें। |. 
अथबं-पु० (सं०) एक वेद जो चौथा वेद माना जाता है। -निधि, 
-विद्‌ु-पु० अथर्वेवेदका ज्ञाता । -शिखा-स्ती ०,-शिर (स्‌)- 
पु० एक उपनिषद्‌.। Rata 02% SO 
अंथवण-पु० (सं०) शिव; अथववेद | * _ ` 
अथर्दणि-मु० (सं०) अथवंवेदोक्त कर्माको जाननेवालां ब्राह्मणं; 
पुरोहित । DR ज्या sa 
अथर्दनो#-मु० यज्ञादि करानेवाला, पुरोहित । `, 
अथर्वा (न्‌) -पु० (सं०) एक मुनि जो ब्रह्माके पुत्र और अग्निको 
स्वगंसे पृथ्वोपर लानेंवाल माने जाते हैं । Re 
अथर्वाण-पु० (सं०) अयवंवेद या उस वेदमें कहे हुए कर्मोको 
जाननेवाला । SHS RL लय 
अयवना#-अ० क्रि० अस्त होना-'पूरव उगे पश्चिम अथव भखे 
` पवनका फूल'-साखी । FT RO कप म 
अथवा-अ० (सं०) वाया । ' ' _. ... AS 
' अथाई-स्त्रो ० वैठक; चौपाल, गांववालोंके एकत्र होनका स्थान, 
, >'हाट वाट घर गली अथाई, कहहि परस्पर लोग लुगाई -रामा०;, 
गोष्ठी, मंडली । मुत 00027: 


वासो (सिन्‌)-मु० हमेशा ' आचार्थके साथ रहनेवाला विद्यार्थी । 
Eo धा अहुत हो ) पु० एक घान्य । ही 
अर ० (सं०) अतिशयोक्तिका एक भेदः 
फारणके आरंभके पूर्व ही कार्यका हो जाना वणित किया र 
लत्यतापाय-पु० (सं०) किसी वस्तुका पूणं अभाव; तीनों कालोंमें 
संभव न होना. (जैसे आकाश-कुसुम) । 
अत्यंत्रिक-वि० (सं०) बहुत चलने या घूमनेवाला; अति समीपी। 
आत्यंतोन-वि० (सं०) बहुत अधिक चसनेवाला; बहुत तेज 
म वि” (इ) अ 
-वि० (सं०) अरिनिसे बढ़ा हुआ । स्त्री० ` पाचनक्रियाका 
बहुत तेजीसे होना । 5 य 
अक (सं०) इमलीका पेड़; वृक्षाम्ल; विषायिल; बिजौरा 
नीबू । बि० बहुत खट्टा । -पर्णो-स्त्री० लताविशेष, रामचना। 
अस्वस्खा-स्त्री० (सं०) जंगली बिजौरा नीबू । I 
खत्यय-पु० (सं०) बीतना; अभाव; विनाश; मृत्यु; अंत; दंड; 
अपराध; आक्रमण; मर्यादाका अतिक्रमण; श्रेणी; खतरा; कष्ट। 
अत्ययिक-वि० (सं०) दे० 'आत्ययिक'। `` ty 
अत्ययी (पिन्‌)-वि० (सं०) आगे बढ़ जानेवाला । 
अत्यथ-वि० (सं०) उचित मानसे बाहर, बहुत अधिक । 
अत्यष्टि-स्त्रीऽ (सं०) १७ वर्णोंवाले वृत्त । 
अत्यज्ल-वि० (सं०) एक दिनसे अधिक कालका । 
अत्याार-पु० (सं०) घृणा; निदा; बहुत बड़ा डील-डौल । ` 
अस्याग-पु० (सं०) स्वीकार, ग्रहण-। 
अत्यागो (गिन्‌)-वि० (सं०) विपयोंका त्याग न कर उनमें लिप्त 
रहनेवाला, विषयासक्त । a; 
अत्याचार-पु० (सं०) अनुचित आचरण, दुराचार; ढोंग; जुल्म, 
उत्पीडन, अन्याय । '' ` Mies 
अत्याचारी (रिन्‌)-वि० (स2) अत्याचार करनेवाला, अन्यायी । 
अत्याल्य-वि० (सं०) जा ७ड़ा न जा सके या छोड़ने योग्य न हो। 
अत्याधान-पु० (सं०)  किसीपर रखनेकी क्रिया; -घोखा; अति- 
क्रमण; होमाग्निको सुरक्षित न रखना । 
अत्यानंदा-स्त्री० (सं०) मैथुनसे अत्यधिक आनंदकी इच्छा, जो 
स्त्रियोंका एक रोग है । Ee र्न 
खत्याय-पु० (सं०) घन; अतिक्रमण; मर्यादाभंग; बहुत 
अधिक लाभ।' ' ' ` कप 
अत्यारूढ-वि० (सं०) बहुत बढ़ा हुआ, उच्चपदपर पहुंचा, हुआ । 
अत्याकढि-स्त्री० (सं०) बहुत ऊँचा पद; उन्नति] ' { 
त्याल-पु० (सं०) रक्तचित्रक वक्षं। |. 
अत्यादाय-पु० (सं०) राजद्रोहियोकी अधिकता । . . 
अत्याहारी (रिन्‌)-वि० (सं०) अधिक आहार करनेवाला । 
अत्याहित-वि० (सं०) अरुचिकर । पु० अरुचि, अप्रियता; संकट; 
खतरा, दुःपाहसिक. कायं । -कर्मा (मन्‌) -वि० दुष्ट, बदमाश | 
अत्युक्ता, अत्युक्या-स्थी ० (सं०) एंक तरहके वृत्त। 
अत्युक्ति-स्त्री० (सं०) किसी बातको बढ़ा-चढ़ाकर कहना, मुबा- 
लिगा; एक अलंकार जिसमें उदारता, वीरता आदिका बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता Fle क 
अत्युग्र-वि० (सं०) बहुत प्रचंड । अ Fh एक गंधद्रव्य, हींग । ' 
अत्युत्पादन-पु० (सं० ) मालका अधिक्‌ मात्रामें उत्पादन । 
अत्युपध-वि ० (सं० ) परीक्षित, विश्वस्त । डा 
अत्यह-पु० (सं०) बहुत सोच-विचार; दात्य पक्षी; मोर । 
अत्यूहा-स्त्री (संश) नोलिका नामक पौधा,। वर 
अत्त-अ० (सं०) यहाँ, इस जगह; इस संबंधे; वहाँ | स्तः , 
० यहाँ रहनेवाला, इस जगहका । _ . ० 
अत्रत्य-वि० (सं०) यहाँका; इस स्थानसे संबद्ध; यहाँ उपन्न । | 
अछप-वि० (सं०) निलेज्जा अविनीत | _ _ | 
अत्रस्त, अत्रस्नु, अत्रास-वि० (सं०) निर्भीक, वेखोफ, निडर \ 
अति-पु० (सं० ) एक मंत्तद्रष्टा ऋषि जो सप्तपियॉम गिने जाते 
हैं; एक तारा । -अ-गु० अत्तिके पुत्र-चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा । 
-खात-मु० दे० 'अत्तिज'। दुग्ज,-नेवज,-नेवप्रभव,-नेत्रभसूत, > 


नेवभू,-नेवसूत-पु० चंद्रमा; “एककी संख्या (गणित) !' -प्रिया 
३ 


| अधान#-पु० अचारः। कक: hd Te 
' अथाना£-अ० ० दे० 'अथवना' । स० + थांह नेना; दूढुना । 
पु० दे० ‘अथान |... होट की द 
अथावत#-वि० अस्त, डूबा हुआ । उ पा वा 
काहि वता रत गहरा, अगाध; अपार, वेहिमाव, अगम्य । पु० 
समुद्र; ५ मु०-में पड़ना-मुश्किलमें पडना । , 
अथाहो[-स्त्री० वसूली, उगाहीं। . _.. ` | 
अयिर#-वि० अस्थिर, क्षणस्थायी । 
अचैया-स्त्रो ० दे) अथाई । . | 
अथोर#-वि० जो कम न हो, अधिक, बहुन । 
अदंक#-पु ७ डर, भय । BAe 
अदंड-वि० (सं०) अदंडनीय; अनिर्भय; दिना महसूलका । . 
अदंडनीय, अदंडघ़्-वि० (सं) दडका अनधिकारी; दंडमुक्त । 
अदंडमान#-वि० अदंड्य । hs AR 
अदंत-वि० (सं०) बे-दॉनका; जिसे. दान .न॒ निकले हों । पुर 
, जोक; एक आदित्य । ब 
' अदंत्य-वि० (सं०) दात-संबंधी नहीं; जो दाँतोंके योग्य न हो, 
_ दाँतोंके लिए हानिकारक ।  _, | क 
'अदंभ-वि० (सं०) देभरहितः सच्चा, सरल 5अफृतिम, 
: स्वाभाविक । पुऽ शिव; दंभका अभाव; खरापन। , 
अदष्ट-वि० (सं०) दतहीन । पु० विपानहीन सर्प । ` 
अदक्ष-वि० (सं०) अकुशल; महा, वदशकल। सब कर किस 
` अदक्षिण-वि० (सं०) बायाँ; विना दक्षिणाका (यज्ञादि); 


AT 
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अदक्षिणीय, अदक्षिण्य-अवुःख 
अनाड़ी 
Lg (सं०) जो दक्षिणाका अधिकारी 
नहो 
अदग-वि० बेदाग, निर्दोष; , अछूता । [ 
अदग्ध-वि० (सं०) न जला हुआ; शास्त्रविधिसे न जलाया हुआ: 
क सं०) अनुचित तरीकेसे दिया हुआ; जो दिया न'गया 
हो जिसे न दिया गया हो; न देनेवाला; कंजूस:। पु० 
वह दान जो रह कर दिया गया हो । -दान-पु० चोरी; डकती 
(जन) । -पूर्वा-स्त्री० वह कन्या जिसकी मेंगनी न हुई हो । 
अदत्ता-स्त्री ० (सं०) अविवाहिता कन्या ।  वि०, स्त्री० न दी हुई। 
अदद-यु० (अ०) संख्या, अंक। 
अदन-पु० (सं०) भक्षण,; खानेकी; क्रिया; (अ०) `स्वर्गका वह 
उद्यान जहाँ ईश्वरने आदमको रखा था; अरबसागरका एक 
ना I Ge 
अदना-व ० (अ० 7 तुच्छ । 
. अदनोय-वि० (सं०) खाने-योग्य । : 
अदब-पु० (अ०) विनय, शिष्टाचार; वड़ोंका सम्मान; साहित्य- 
शास्त्र, वाडमय । -क्रायदा-पु० या शिष्ट व्यवहार । 
लिहाज-पु० सम्मान । :म्‌०-करना-. लिहाज, करना । -को 
जगह--वह व्यक्ति या वस्तु जिसका अदब करना जरूरी हो । 
अदबदाकर-अ० हठ करके, जानबूझकर; अवश्य। . * 
अदञ्व#-पु० दे 'आदाव'। . . , 
अदस्न-वि० (सं०) अनल्प, प्रचुर; # अपार। ` 
करः ० (अ०) अभाव, अनस्तित्क; अनुपस्थिति; . परलोक । 
-स्त्री० ० समन आदिका तामील न होना । ..-पैरवी-स्त्नी० 
मुकदमेमें किसी फरीककी ओरसे जरूरी काररवाईका न. होना 
-कुरसत-स्त्री० अनवकाश । ..-मोजूदगी-स्त्रीश अनुपस्थिति । 


-वसलो-स्त्री०, लगान आदिका वसूल न होना । -वाक़फ़ोयत . |: 


_ . -स्त्री० अज्ञान, गैरजानकारी । -सबृत-पु०., प्रमाणका अभाव । 
~हाजिरी-स्ती० , अनुपस्थिति । मु०-का रास्ता लेना,-को 
सिघारना-परलोक सिधारना, मरना । 

अदस्य-सि० (सं०.) जो दबाया न जा सके; उत्कट, प्रबल |... 
अदय-वि० (सं०) निष्ठुर, निर्दय 

अदरक-पु० एक पोधा जिसकी गाठे दवा, चटनी, अचार आदिके 
रूपमें खायी जाती हैं। . .< 

अंदरको-स्त्री०.सोंटौरा । ) .. 

अदरा[-स्त्री० दे० 'आरद्रा'। 
अदराना-अ० क्रि आदर-मनुहारसे गर्ववृद्धि .हाना, मिजाज 


बिगडना; इतराना । स०'त्रि० आदर-मनहारसे किसीका मिजाज 


विगाइना । 
अदर्श-पु० (सं०) नये चंद्रमाका दिन; . आदर्श, आईना । 
-अदर्शन-पु० (सं०) दर्शनका अभाव; दिखाई न देना; लोप, नाश; 
उपेक्षा । वि० कुत 
अदर्शनोय-वि० (सं०) जो देखने योस्य न हो, भटा, कुरूप । 
अदल-वि० (सं०) बिना पत्तेका; बिना सेनाका । पुऽ एक पौधा, 
हिज्जल; (अ०) दे० 'अद्ल'। 


पौधा, घृतकुमारी ॥ 


वस्तु लना. (वाटर) । 
| -वि० न्यायी, न्यायशील । 
अदलोय-वि० (सं०) (इंडिपेंडेंट) जो किसी विशेष दलसे संबद्ध 
न हो; उन लोगोंसे संबंध रखनेवाला जो किसी दल-विशेषमें 
शामिल. न हो. .. Ta 
. अदबाइन#-स्त्री० दे० 'अदवान' । 
अदवात-स्तो० चारपाईके पैतानेकी रस्सी, ओनचन । 
अंदस-पु० (अ०) मसुर । | क 
` अदहन-पु० दाल-चावल आदि पकानेके लिए आगपर चंढाया गया 


पानी; खीलता हुआ पानी । 'मु०-देना-अदहनका पानी आगपर, 


चढ़ाना त FT, 


एक वस्तु देकर उसके बदलेमे दूसरी 


३४ 
जदांत-वि० (सं०) जो दबाया न गया हो, कावूर्भे न किया हुंबा; 
' जिसने अपनी इंद्रियोंका निग्रह न: किया हो चा 
अरदांत-वि० बिना दाँतका (पशु) । 


अदा-स्त्ती० (अ०) देना, चुकाना, पुरा करना; बयान करना 


(फा०) हाव-भाव, मोहक. चेष्टा 
अभिनेता । -बंदी-स्त्री० ` किस्तबंदी 
चुकता करना । 
अदाई-स्त्री० अदा करने, चुकानेकी क्रिया । क वि० चालबाज 
चतुर । 
अदाग,, अदागो#-वि० बेदाग, साफ, स्वच्छ; निष्कलंक ॥ 
अदाता (तृ)-वि० (सं०) जो न दे, अनुदार, कपण; विवाहके लिए 
(कन्या) न देनेवाला; जिसे चुकाना न हो। . . 
मृदान#-वि०, नादान, नासमझ;.:. (सं०) न देनेवाला; ` कंजूस ॥ 
पुजिसका मदजल: न निकल रहा हो (हाथी) । . 
अदानो#-वि० कृपण, कंजूस । | - 


, अदाय-वि> (सं० ) हिस्सा पानेका अनधिकारी । 


अदायाँ#-वि० वाम, अतिकूल;. बुरा । 
अदायाद-वि० (सं०) उत्तराधिकार-रहित; असपिड | 
अदायिक-वि०. (सं०) लावारिस;. दाय-उत्तराधिकारसे संबंध 


, न रखनेवाला । 


अदार-वि० (सं०) विपत्नीक, रेडा । 

अदालत-स्त्री० (अ०) न्यायालय । 

अदालती-वि० अदालत-संबंधी ;. मकदमेबाज.। 

अदावें-पु० कुदावें, कठिनाई । दे 

अदाबत-स्त्री (अ०) वैर, शत्युता । 

अदावती-वि० अदावत रखनेवाला;; द्वेषसे किया मया । 
अदास-वि० (सं०) जो दास न हो, स्वाधीन । 
अदाह-वि० जिसमें दाह या जलन न हो । # स्त्री० हाव-भाव, 

अदा'। 

अदाहूक-वि०. (सं०).; न जलानेवाला । 


'अदाह्य-वि० (सं०) न जलनेवाला; जो चितापर जलाने योग्य 


न हो; आत्मा या परमात्माका. एक विशेषण । 
अदित%-पु० आदित्य; रविवार । 
अदिति-पु० (सं०) मृत्यु; ` ईश्वरका एक नाम । स्ती० दक्षको 


„|| पुत्री जो कश्यपसे व्याही यी और जो आदित्यों या देवतायोंकी माता 
|, मात़ी जाती है; पृथ्वी; प्रकृति; वाणी; पुनवंसु नक्षत्र; निर्धनता 


स्वतन्त्रता; असीमता; प्राचुर्ये;..पूर्णेता; याय; दूध |, -ऊं-पु० 
आदित्य, देवता । -नंदन-पु० देवता हर ल 
अदिन-पु० कुदिन, प अभाग्य । 

अदिव्य-वि० (सं०) लोकिक; - स्थूल । पु० लौकिक नायक । 


` | अदिव्या--्त्री० (सं०) लौकिक नायिका । 
अदिश- (स्केलर) ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण 


(मैर्निच्यूड) मौजूद हो, किन्तु -दिशा न हो; जैसे द्रव्यमान, 


' आयतन, घनत्व आदि 


अदिष्ट[-पु० दे० अदृष्ट'; दुर्भाग्य । 
अदिष्टो%-वि० व दुष्ट; 


अदोक्षित-वि० (सं०) जिसने दीक्षा नहीं सी है; जो दीक्षित न हो । . 


अदीठ*-वि ० अदृष्ट, न देखा हुआ; छिपा हषा 


अदोन-वि० (सं०) ` दीनता-रहित, अकातर; न दबनेवाला; 


तेजस्वी; .उदार । -वत्ति,-सत्व-वि र 


, सोनाल (लम्‌) (सं० ) दे० “अदीनवृत्तिः 


"वठ अप्रकाशित 


, अदीयमान-वि० (सं०) जो दिया न जा सके, अदेय । 


दीघ-वि. ० ० 
ज) र द अवि : 


टर «| अदोह#-वि० अदीर्घ, छोटा । 


अदुंद+-वि० निहंद, बेफिक्र; शांत; बेजोड़ । 
अदुःख-वि० (सं०) दुःखसे रहित | -नवमो-स्त्रो. 


नवमी ल दिन्‌ स्त्रियाँ दुःखके निवारणके लिए देवीकी पूजा . 


न 
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enn, 


| 


मी... की 


| 
|| 


१२ अदेवता-पु० (सं० ) दे० अदेव' | * हे ४ 
, अदेश-प्रु० (सं०). अयोग्य, अनुपयुक्त देश; बरा या निदित देश । 


, अदोब-वि० (सं०) दोषरहित, बेऐब; निरपराध । . . ` 
` अदोस#-वि० दे० अदोषः । Ae की 
ह सं०) वह समय जब दुहना संभव न हो; न दुहूना । | 


३२ 


व्ययुतिय--वि० अद्वितीय, वेजोड़ 


बबुर्ये-वि० (सं०) त, विना ` किलेबंदीका; जुर्म i | 
-वियय-पु० दुर्गेहीन देश । ; FN 


० अहितीय । & 

अदूर-आ० (सं०) निकट, पास । वि० पासका । पु० मामीप्य । 

-दर्शो (शिन) -वि० दूरतक न सोचनेवाला; अविचारी । -भव 

-वि० पासमें स्थित । ~ 8 ५ 
अदूघण-वि० (सं०) दूषणरहित, निर्दोप । $ 
अदूषित-वि०. (सं०) . अविकृत, शुद्ध, निर्दोष | -धो-विर 

पवित्रात्मा, जिसकी वृद्धि भ्रष्ट न हुई हो। ` 
अवुद-वि० (सं०) कमजोर; अस्थिर, चंचल । “ र 
अदप्त-वि० (सं०) दर्पेरहित, निरभिमान । 


अदृश्य-वि० (सं०) जो दिखाई न दे, जो देखा न जा सके, अगोचर; 


लुप्त, गायव; परमेश्वरका एक 'विशेषण | . ; 
अदृष्ट-वि० (सं०) न देखा हुआ; . अदृश्य; . अज्ञात, अननुभूत; 


अस्वीकृत; अवैध । पु० भाग्य, प्रारव्ध; ' कमंजन्य ,संस्कार, 


यूवेजन्मोमें संचित पुष्य-पाप जो इस जन्मके मुख-दुःखके कारण 


मानें जाते हैं; एक विपैला द्रव्य या कीट | -कर्मा (मंन्‌)-वि० ' 


जिसे कार्यका अभ्यास या अनुभव न हो .। -गति-वि० जिसकी 
गनि-विधि, चाल समझमें न आये । -नर,-पुरुष-पु० ऐसी संधि 


"जो बिना मध्यस्थके दोनों दल आपसमें मिलकर कर लें। -नर-' 


संधि-स्त्री० ऐसी संधि या प्रतिज्ञा जो किसीके साथ इसलिए को 
जाय कि वह किसी अन्य व्यक्तिस कोई कार्य सिद्ध करा देगा । -पुवं 
-वि० जो पहले न देखा गया हो; अदभुत, विलक्षण । -फल 
-पु पुष्य-यापका भविप्यमें प्राप्त होनेवाला फल । विर जिसको 
फल अज्ञात हो | -वाद-पु० प्रारव्धवाद, नियतिवाद । 
अदृष्टाझ्षर-गु० (सं०) ऐसी म्यादीसे लिखे अक्षर जो साधारण 
अवस्थामे अदृश्य रहें, विशेष उपायसे हो पढ़ें जा मके । . 


अदष्टार्य-वि० (सं०) आध्यान्मिक या झड़ अर्थ रखनेचाल.; . 


जिसका विषय इंट्रियगोचर न हो । 

अंघा । 

अद्ष्टिका-स्त्री० (सं०) दे० 'अदृष्टि' । 

अदेख&-वि० अदृश्य; न देखा हुआ; जो न देखा जाय । 

अदेखी-वि० जो दूसरेका युख-उत्कर्प न देख सके, *डाही,। वि०, 
स्त्री० न देखी हुई । Pe ग 

अदेय-वि० (सं०) न देने योग्य; जिमफ़ा दान उचित या वैध न 


. ,हो; जिसे देनेको कोई विवश न किया जा सके (४ग्गे वस्तु) । 
० वह वस्तु जिसे देना उचित या आवश्यक ने हा ।-दान-पु०: 


अवेध दान, अविहित दान ।- कर न पळ 
अदेव-पु० (सं०) देवभिन्न; असुर, दैत्य । वि० जा दवना-संबंधी 
न ; अपवित्र; अधामिक । -मातृक-वि० जहाँ 


: वर्षा न हुई हो; वर्षाके अभ वर्मे तालाब आंदिके जलसे सोंचा हुआ ।: | 


अदेवक-वि० (सं० ) जो देवताके निमित्त न हो। | 


जिसका आदेश या निर्देश करना उचित न हो । | 
अदेस#-पु० आदेश; प्रणाम; दे० अंदेशा । - 
अदेह-विं० (सं०) देहरहित । पु० कामदेव । 


अदेन्य-वि० (सं०) दीनता या हीनतासे रहित । पु० दोनताका' 


अभाव । >> 
यदोब्या (ग्घ)-वि० (संश) अंशोषक, विचारवान्‌ (नरेश) । 


जदोरो[-स्त्री० उर्देकी मुखायी हुई बरी । 


अर्दष्टि-स्त्री ० (सं०) कूड. या बुरी दृष्टि; देखें न'पइना । बिऽ |. 


-स्त्री० पहाड़ी घाटी; नंदीका उद्गम । - हिट hE जिद, ° 
टी काक स यता 


अदुतिय-अहि 


मदत यत (त य 28 5 ०: 
अद्भधरजक-पु० दे० "अध्वर्युः || क्रिस चि 
| अडा-अ० (सं०) प्रत्यक्षतः; - निञ्चयपूर्वक, निस्संदेह, सत्य ही । 


० सत्पुरुष; सच्चा आदमी 7 -मिश्रित वचन-पुर 


ब ब 
कालः मिथ्या वचन (जैन) ॥ 5 


अद्धा-पु० किसी चीजको आधी तौल या नाप; बोतलका आधा, 
बोतली; एक बोतली या एक पाइंट शराब; आधे घंटेपर बजने- 
वाला घंटा; चार मात्राओंका एक ताल; रसीद आदिका आधा 
भाग जो देनेवालेके पाम रह जाता है, मुसन्ना; एक छोटी नाव; 
एक बैलकी छोटी गाड़ी 'दूमरे दिन चार अड़े जोते गये-नव० 
दिस० ६२।' आधी इंट । ` 

अद्धी-स्त्री० दमड़ीका आधा, पसेका सोलहवाँ भाग;--मलमलकी 
किस्मका एक तरहंका बढ़िया बारीक कपड़ा । '. 

अद्भुत-वि० (सं०) विचित्र, ` अनोखा, ` विस्मयजनक । पु० 
आश्रये; आश्चर्य जनक पदार्थ या घटना; काव्यके नौ रसोमिसे एक 
जिसका स्शायीभाव विस्मय है । -कम (मेन्‌)~वि० अदभूत कर्म 
करनेवाला । -दर्शन-वि० देखनेमें अद्भुत; अनोखा लगनेबाला । 


_ -धर्म-पु० बौद्धोंक नौ अंगोमेसे एक'। -रस-पु० काच्यक्ते नौ 


, रमोमेसे एक । -सार-पु० खदिरसार । -स्वन-वि० विचित्र 
' स्वरवाला | पु० शित्र। ` ` ) 
अद्भुतालय-पु० *(सं>) जहाँ अदभुत बस्तुओंका संग्रह हो, 
अजायवधर । ` र व 7४ रभ 
अदभतोपमा-स्त्रो> (सं) उपमा अलकारका एक भेद (उपमानमें 


Ss 


` तेस गुणोकी कल्पना करना जिनमे गुक्त होनेपर उससे उपमेयकी 


3 


तुलना की जा मके) | 
अद्ननि-पू० (सं) अग्नि। 5 

अद्र-वि० (सं०) बहुत अधिक खानेवाला, पेटू । 
अद्य-अ० (सं०) आजकल; आज; अब्‌; अभी । वि० खानें- 
योग्य । पु० आहार, खाद्य पदार्थ । -तन-विं० देऽ अद्याव- 
धिक' । -दिन,-दिवस-अ० आजका. दिन । +यूबं-अ० आजसे 
पहने । वि० आजसे पहलेका । -भ्रभूति-अः आजसे; अत्रम्‌ । 
-श्वोन-वि० आजकलमें घटित होनेवाला। -श्वोना-स्ती र 
आमन्नप्रसवा । ~ > RR 


. अद्यतन-बि० (सं०) आजका} आजसे संबंध रत्वा; दे७ 
` “अद्यावधिक' । पु० पिछली आधी रातसे आनेवाली आधी रात- 


तकका समय | ` से लिवर . नो 
अद्यतनता-स्वी ० आधुनिकता । एक दम नंगे माहित्यकी विशेषता । 


अद्यतनीय-वि० (सं०) आजका, आधुनिक । „` 
अंद्यापि-अ० (सं०).आज भी; अब भो; आजतक; अबतक । 


अद्यार्वध-अ० (सऽ) आजतक; अबतक । `` 


अद्यावधिक-वि० (अपटुडेट) बिलकुल आजेतकका, हालतकका; 
जिसमें बिलकुल हालतकके तथ्य तथा. आँकड़े आदिं आ गये हों; 


अद्यतन; जा अभी-अभीतकके भूषाचारों, तौर-तरीकों आदिसे 


` परिचित हो ।' 


बेल (मयो अख जूः (5) रेह, गला भता । 
*वि० (सं०) जो स्थल या अवसः संबद्ध न हो; . | च [हुः 


द्चव-अ० (सं०) आजही । ` ए 

अद्रव-वि० (सं०) तरल नहीं, ठोस, कटिन । पु० कठिन rs i 
मद्रव्य-पु० (इः ) तुच्छ वस्तु, निकम्मी चीज । वि० जिसके पास 
कोई संपत्ति न हो, दरिद्र । क EE 


'अद्राअ-स्त्री० दे० आर्द्रा । 


ममूह; एक मांन; सातकी संख्या; ह एक पोत्र । 


,-नंदिनो, सुता-स्ती० पावती । 


हिमालय । - ० अप 


अदोंद, अद्रोश-अधस्तात्‌ 


ब-या एफ कफ कप जज कक 
आखुकर्णी लता । -वह्मि-पु० पर्वेताग्नि; दावाग्नि । -शय्य अधनिया-विं० आधा आनेका, जों दो पैसेमे मिले । 
ृ ० पहाड़की चोटी । --सार-पु० 


० शिव 
संहा सिलाजीत । वि० पर्वत जसा दृढ़, कठिन । 
अहीर, res (सं० ) रहित || 
अहोध- ० ०) सत्य; हष || 
जिह-मु० ) द्वेपराहित्य | -अत्ति-स्त्री ० 5 द्रोहरहित 


*आचरण । | 
ह -वि० (सं०)-द्रोहरहित । ` ; 

र ) वाट इंसाफ । -षरवर-वि० . न्यायशील, 
oe : न कणर $ 

अइंह-वि० (सं०) शत्रताहोन । ः 

अहृय-वि० ९ ) अद्वितीय, अकेला । पु० द्वैतका अभाव, अद्वेत; 
बुद्ध । -वादो (दिन्‌)-वि० अद्वतवादका अनुयायी । 

अहार-पु० (सं०) हाररहितःस्थान; वह प्रवेश-मार्ग जो द्वार न हो। 
अहितोय-वि० (सं०) जेसा. कोई दूसरा न हो, बेजोड, लासानी; 
अकेला; अद्भुत, अनोखा । पु० ब्रह्म | . - ` 
अहेष-वि० (सं०) द्वेषरहित, निर्वेर, वेर-विरोध न रखनेवाला; 
शांत । पु० द्वेषहीनता। : ; \ 

अद्वेषो (षिन)-वि०. (सं ०.) .देपहीन । 
अद्वेष्टा (ष्ट) -पु० (सं०) वह. जो द्वेषी या शत्रु न हो, मित्र । 
अद्वेत-गु० (सं०) हैत या भेदका अभाव; जीव-ब्रह्म या .जड-चेतन- 
की .एकेता; ब्रह्म । वि०, अद्वितीय । -वाद-पु०. जीव और 
ब्रह्मका अभेद बतानेवाला दर्शन, जगत्‌का मूल तत्त्व एक ही है 

, यहः मत,-वेदांत । .-वादी (दिन्‌)-वि०. अद्वतवादके सिद्धांतको 
माननेवाला, वेदांती ।-सिद्धि-स्त्री० ब्रह्म और जगत॒के अभेदकी 
सिद्धि; शकर बेदांतक्रा एक विशेष प्रकरण। ,. . 
बहंप्र-वि० (सं०) जो दो-दागोंमें बेटा न हो; अवियुक्त; अ- 
ख्भावनारहित; .खरा.। 


म्म्य जिल्-यु० (सं०) विः मतम. किसी तरहका संदेह न, 


हो ऐसा निक्ष (ब्यक्ति या राष्ट्र) । यसा 
अधेः (बश) -अ० (सं०) नीचे; नीचेके लोकमें, पाताल या नरकमें । 
“(समासमें नाम-या. विशेषणके पहले लगकर नीचे या 'नीचेका' 
अर्थ -प्रकट करता. है) । -काय-पु० देहका नाभिके नीचेका 
भाग । -क््या-स्त्री किंसीको अपमानित या तिरस्कृत करना, 
नीचा दिखाना । -पतन,-पात-पु० नीचे गिरना; पतन, 
. अधोगति, {अवनति । -षुष्पो-स्त्री० गोजिह्वा; अवाकपुष्पी । 
-प्रस्तर-पु० मरणाशोचवाले व्यक्तियोके बेठनेकी एक चटाई । 
ऊशयन-पु०; ज़मीनपर सोना । -शिरा(रस्‌)-वि० सिर नीचे 
रखनेवाला । पु० , एकः नरक-। -स्वस्तिक-पु० ,अघोविदु । ` 
अघ-वि० नावा का समासमें.व्यवहृत लघु रूप । -क्रखरा-वि०; 
अपक्व; अधूरा; अधूरी . जानकारी रखनेवाला, अकुशल; 
.` अधकुटा । -कच्छा-पु० नदीके तटकी -वह उच्चभूमि जो ढालुई 
होती हुई पानीकी सतहसे सट जाती है । -कछार-पु० पहाइकी 
¦ तलहटीकी ढालू. जमीन । -कपारी-स्त्री० आधे सिरका ददे, 
आधासीसी । -करी-स्त्री० मालगुजारी, लगान आदिकी. आधी 
विस्त । -कहा-वि०;अस्पष्ट रूपसे.कहा हुआ.। -खिला-वि० 
अर्धविकसित । -ख॒ला-वि० आघा. खुला हुआ, अर्घोन्मीलित 
. (आंखे, कली इ०) । -गोरा-वि० दोय ओर एशियाई 
5 माँ-वापकी संतति, गूरेशियन, ऐंग्लोइं ॥ -घटऋ#-वि० 
जो पूरा न घटे; अस्पष्ट अथवाला, कठिन ।. चना -पु० गेहूँ 
ओर चनेकी समान मिलावट । -चरा-वि० .आधा चरा या: 
आधा खाया हुआ, अभक्षित । -जर%-वि० आधा जला हुआ । 
`  “जल-वि० आंध्रा, भरा हुआ (घडा इ०).। -जला-वि० 
-* अद्धदग्ध, आधा जला हुआ। -पई-स्त्री० एक बाट जो आधा' 
`. रपाव होता. है।.-बरः भाचा बीचः। -बध#-वि० 
: अद्धंशिक्षित । -बसू#--वि० . अधेड़.॥ -मरा,-मुआ-वि० अङ्धं- 
' मृत, मृतप्राय । -रात-स्त्री० आधी रात । -रोथा-वि० आधा 


~ 


३६ 


प्रचलित था । » 
अधन्य-वि० (सं०) अभागा, दुःखी; निद्य; जो धान्यादिसे भरा- 
पूरा न हो; जो उन्नति.न कर रहा हो। . - ; 
अधफर+-पु० अधर, अंतरिक्ष। :.. ह ; 
अधस-वि० (सं०) नीच, निकृष्ट; दुष्ट; पापी; नीचतम, अतिहीन 
या दुष्ट; निलंज्ज | पु० कामी; ग्रहोंका एक अनिष्ट योग; 
परनिदक कवि । -भृत,-भुतक-पु० निम्न श्रेणीका नोकर, 
पौरिया । -रति-स्वी० स्वार्थवश की जानेवाली प्रीति । 
अंधमई, अधमाई#-स्त्री० अधमता, नीचता । :: 
अधमणं-पु० (सं०) ऋण लेनेवाला, कर्जदार । 
si ० (सं०) शरीरका नीचेवाला भाग, पैर । 
अघमा-स्त्री० (सं०) नायिकाका एक भेद; निम्न श्रेणीकी स्त्री; 
ककंशा स्त्री) , 
अधमाधम-वि० (सं०). बुरेसे. बुरा, नीचतम । 


` अधमाद्ध-पु ० (सं०) देहका नाभीके,नीचेका भाग । 


अधमुखअ-वि० दे० 'अधोमुख' । द 
अधमोद्धारक-वि० (सं०) पापियोंको तारनेवाला (महात्मा, 
परमात्मा इ०).। 

अधर-वि० (सं०) . नीचा;. नीचेका; पहलेका; नीच, बुरा; 
घटिया; (वाद या मुकदमेमें) पराजित; चंचल । पु० नीचेका 
ओठ; होंठ; शरीरका. निचला भाग; .धरती और. आकाशके 
बीचका. स्थान; अंतरिक्ष; पाताल; रतिगृह, योनि; दक्षिण 
दिशा । -काय-पु० . शरीरका नीचेका भाग । -पान-पु० 
होंठ चूम॑ना, चुंबन । -बुद्धि-वि० क्षुद्र या नीच बुद्धिवाला । 
-मधु-रस-पु० अधरामृत । --सपत्न-वि० जिसके शत्रु हारंकर 
मौन हो गये हों । -सुघा-स्त्रीश अघर-रसरूपी अमृत । - 


स्वस्तिक-पु० अघोविदु । मु०-चबाना-क्रोधावेशमें दांतोसे ओठ . 


चबाना, अत्यंत क्रुद्ध होना। -में. झलना,में पड़ना,-में लटकना- 
बीचमें पड़ा रहना; अघूरा रहना; दुविधामें पड़ा रहना । 


` अधरज-पु० ओठोंकी लाली या पानको लकीर । 


अघरम-पु० दे० 'अघमं' । -काय%-पु० दे० 'अधर्मास्तिकाय' । 


अधराघर-पु० (सं०) नीचेका. ओठ । 


_अघरामृत-पु० (सं०) अधर चुंबनसे प्राप्त होनेवाला अमृततुल्य 


रस। 
अघरवलोप-पु० . (सं०) ओठ चवाना । 


, अघरोण-वि० (सं०) तिरस्कृत; निदित;. नीच । 


अधरे्यः (द्युस्‌) -पु०, (सं०) परे दिन, परसों, (बीता हुआ) । 
अधरोत्तर-वि० (सं०) ऊंचा-नीचा; .अच्छा-वुरा; 'कमोवेश । 
a अघरोष्ठः-पु० (सं०) नीचेका ओठ; ' नीचे और ऊपर- 


अधमं -पु० (सं °) धमं-विरुद्ध कार्य, शास्त्र-विरुद्ध कमं या आचरण; 
पापं, दुष्कमे; अन्याय; अकतंव्य; एक प्रजापति | -मंत्रयुद्ध- 
पु० बह युद्ध जो दोंनो पंक्षोंका पूर्ण नाश: करनेके लिए ही प्रारंभ 
किया गया हो। ' उ ee 
समाता (सं०) जेनमतानुसार द्रेव्यके छ भेदोंमें एक । 
अधर्मो (मिन्‌)-वि० (सं०) अधम .करनेबाला, पापी । . ` 
अघम्ये-वि० (सं०) धर्म-विरुद्ध; अधर्मी; अवैध; अन्याय्य । 
अधर्षणो (णिन्‌)-वि० (सं०) जो दबाया या'डराया न.जा सके, 
प्रबल, निर्भय । .  . . `` Fe Re 
अधर्षणोय-वि० जो डरा-धमकाकर दबाया 'न जा सके, गिभेय । 
अधवा-स्त्री० (सं०) विधवा, पतिरह्ता, रांड ।. 
अघवारी-स्त्री० एक वृक्ष । 
अघश्चर-गु० (सं०) सँघ लगाकर चोरी करनेवाला, चोर! .वि० 
नीचे-नीच या जमीनपर रेंगकर चलतेवाला । `` ` 


अघस्‌-अ० (सं०). दे० 'अध: । >तल-पु० नीचेकी कोठरी; 


नीचकी तह; तहखाना । -स्वस्तिक-पु० देऽ ‘अधःस्वस्तिक 


५ चवाया या पागुर किया हुआ। -सेरा-पु० आघ सेरका बाट 
_ = अषड़ो-वि०.अधरमे स्थित; ऊटपटाँग ।;-.. - ` - | अघस्तन-वि० (सं०) नीचा, नीचे अवस्थित; अधीनस्थ; पहलेका। _ 
'अधन-वि० (सं०)  धनहीन;; स्वतंत्र धन-संपत्तिका अनधिकारी । | अधस्तात्‌-अ० (सं०) नीचे। ` ड़ किड 


PESTER 
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Sram 


~ 


` -०ब्रिभुजअ-पु० .(आब्ट्यूज .एंगिल्ड ट्राइएंगिल) वह त्रिभुज 


जर्घांचा-पु० एक तरहकी चिड़िया । रा 

अघाएु-स्त्री० वह जो घातु न हो; वह जिसमें घातुके गुण न हों । 

जधघात्थोए-वि० (सं०) जो धातुका न बना हो, घातुसे भिन्न पदार्थ- 
से यना हुआ । 

जधाघुंध-ग० दे० “अंधाधंध' । 2 

सधाना-पु० खयालका एक भेद (संगीत) । 

ल्क (सं०) यह स्थांन या प्रदेश जहाँ धान न पैदा 

t 

खघासार्यख-पु० (सं०) अपामागं । ` 

जद्याए४-पु० दे० 'आघार' । 

खघाएजफ-वि० (सं०) जो लाभदायक न हो | 

जअधारिया-पु० बेलगाड़ीमें गाड़ीवानके _बैटनेका स्थान, मोढ़ा । 

अघारो%-स्त्री आधार, सहारा; साध॒ओंकी बाँहके नीचे लगानेकी 
लकड़ी; मुसाफिरी येला । वि०, स्त्री ० अच्छी, भली लगनेवाली; 
सहारा -देनेवाली । पु० वह वेल जो हल या गाड़ीमें जोना न 
गया हो। 

अधारमिक-वि० (सं०) अधर्मी, धमंसे संबंध न रखनेवाला; 
यापी, दुष्कर्मो | ` 9 : ४ ८ 

अधघावट-वि० .जो ओटनेपर आधा रह गया हो, औटकर आधा 
किया हुआ (दूध इ०) । री र । 

अधि-उप० ,(सं०) यह ऊपर, मुख्य, प्रधान (अधिराज), अधिक, 
अतिरिक्त (अधिमास), संबंधी, विपयक (अधिदेव, अध्यात्म) 
आदि अर्थोका द्योनन करता है । स्त्री० वह स्त्री जिसका मासिक 
स्राव चल रहा हो; चिता, मन:पीड़ा । 

अधिक-वि० (सं) बहुत, ज्यादा; वढा हुआ; असाधारण; 
अतिरिक्त, फाजिल विशेष; वादका; गौण । पु० एक अलंकार 
जिसमें आघेयका आधारसे अधिक होना कहा जाता है; एक 
निग्रहस्यान-हेतु, व्याप्ति और दुष्टांतसे जो सिद्ध हो उससे 
अधिक सिद्ध करना (न्या०) । -कोण-पु०(ऑंब्टयज एंगिल) 
एक समकोणसे बड़ा, किन्तु दो समकोणोसे छोटा, कोण । 


जिसका एक कोण अधिककोण हो । -सिबि-स्त्री० दो दिन 
मानो जानेवाली तिथि । -दिन,-दिवस- पृ० दे० अधिक 
तिथि? । अघि(क) प्रतिनिधित्व-पु० (वेटेज) किसी अल्पसंख्यक 
संप्रदाय या वर्गको दिया जानेवाला उसकी संख्याके . अनुपातसे 
अधिक प्रतिनिधित्व । -भास-पु० लौंदका महीना, मलमास । 
-वाक्योक्ति-स्त्री० अतिरंजना । जच ० मलमास । 

अघिकतर-वि० (सं०) ओर अधिक, तुलनामें अधिक 
बड़ा। अ० बहुत करके, ज्यादातर । र 


० .:(सं०) बहुतायत, बढ़ती;.. विशेषता | 


कास ० (सुपर टैक्स) अधिक आयपर या किसी. विशेष 
i लगनेवाला अतिरिक्त कर। ps 
अधिकरण-पु० .(सं०) , आघार, आश्रय, अधिष्ठान; संबंध; 
सामान, पदार्थ; दावा; प्राधान्य; राज्यका कोई मुख्य विभाग 
(जैसे नावधिकरण) । व्याकरणमें त्रियाका आधार,. सातवां 
कारक; न्यायालय; किसी विशिष्ट कार्यके हेतु थोड़े समयके 
लिए , स्थापित. या नियुक्त .न्यायालय (ट्रिब्यूनल); 
अध्याय, वह प्रकरण या परिच्छेद जिसमें किसो विषयको पूर्ण 
विवेचना की जाय; अधिकार-त्रदान, नियुक्ति। -भोजक- 
आप न्यायाधीश । -मंडप-पु० न्यायाल॑य । -विचाल-पु० 
किसी वस्तुके गुणमें ह्लास या वृद्धि करने जाना । -सिद्धांत-मु० 


` चह सिद्धांत जिसमें कुछ और सिद्धांतों या अर्थाका अंतर्भाव हो 


न्या ® 4 > ब 
न (सं०) न्यायाधीश; . अधिकारी । 
अधिकरणो (णिन)-पु० (सं०) निरीक्षक; अध्यक्ष । 
अधिकरू्य-पु० ,(सं०) अधिकार । टा 


- अधिकद्धि-वि०. सूं०॥ समदिशाली ढिशाली ।. Mats 
जव i (सं०) निगरानी, निरीक्षण । -कर, -कृत- 


पु० आहि काकी. रबा तय मेठ । ... 
अधिकर्मा (मंन्‌)-पु० (सं०) क; अध्यक्ष । 
३-क 
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अघिर्कामक-पु० (सं०) व्यापारियोसे चुगौ वसूल करनेवाला 
अधिकारी, हट्टाध्यक्ष । ' ser 
अधिकर्मो-पु० (ओह्वरसोयर) कुछ लोगोंपर निगरानी. रखते हुए 
उनके कामोंको देखभाल करनेवाला अधिकारी, ओवरसियर, 
सर्वेक्षक । रड 
अधिकांग-पु० (सं०) अतिरिक्त अंग । वि० अतिरिक्त अंगवाला.। 
अधिकांश-पु० (सं०) बड़ा भाग । वि० अधिकतर । अ० 
बहुधा, अकमर। . ... कप Ne Bo: 
अघिकाई#-स्त्री अधिकता; . विशेषता; महत्त्व । 
अधिकाधिक-वि०, अ० (सं०) अधिकसे अधिक, ज्यादासे ज्यादा । 
अधिकाना#-अ० क्रि अधिक होना, बढ़ना । 
अधिकाभेदरूपक-पु० (सं०) रूपक 'अलंकारका एक उपभेद 
जिसमें उपमान तथा उपमेयके बीच अभेद दिखलाते हुए भी पीछे- 
से उपमेयमें कुछ विशेषताका उल्लेख कर दिया जाय | _ FS 
अधिकार-पु० (सं०) प्रभुत्व, शक्ति; इत्तियार; हक; निरीक्षण; 
` कतव्य; पद; प्रयत्न; स्थान; स्वत्व; कब्जा; राज्य, हुकूमत; 
पात्रता, योग्यता; ज्ञान; कर्म-विशेषको पात्रता; प्रकरण, विषय; 
नाटकके प्रधान फलका प्रभुत्व या उसे प्राप्त करनेकी योग्यता; 
वट्ट मुख्य नियम जिसका और नियमोंपर भी प्रभाव हो (व्या०) । 
-क्षेत-पु० (जूरिस्डिक्शन) किसी न्यायाधीश आदिके अधिकार- 
की सीमा या क्षेत्र; क्षेत्राधिकार। रला ९ र Ss 
शन ऑफ पावर) अधिकारका एक व्यक्ति या सं यं 
दूसरेके हाथमें चला जाना या दे दिया जाना; अभ्रयुक्त अधिकारों- 
का अंतिम. हकदारको प्राप्त हो. जाना । -सज-पु०. (चार्टर) 
अधिकार प्रदान करनेवाला वह लिखित प्रलेख.जो राज्य, राजा 
या प्रधान शासकसे प्राप्त हुआ हो; दे० :शासपत्र' । -पाब- 
वि० अधिकारकी योग्यता रखनेवाला । -पृण्छा-स्त्री० (क्यो 
वारंटो) वह लिखित. आदेशपत्न. जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या 
निगमिन संस्थासे पूछा जाय कि किस अधिकारके आधारपर 
उसकी ओरसे किसी ,पद-या मताधिकारका दाबा किया जा 
रहा है । विधि-स्त्री० वह विधि जिससे व्मक्ति-चिशेषकेः काम 
करनेके अधिकारका बोध हो । Fr डी 
अधिकारिका सेना-स्त्रो> (आरमी ऑफ शन) जीते हुए 
देशपर तबनव अधिकार बनाये रखनेबाली सेना जबतक बहा 
नियमित शासनकी व्यवस्था कायम्‌ न हो जाय। .. .; ० 
अधिकारितंत्र, राज्य-पु० (व्यूरोक्ैसी) वह राज्य जिसकी शासन- 
व्यवस्या, मुख्य रूपरे अधिकारियोंकी परंपरापर, आभ्रित हो; 
नौकरशाही; कमंचारितत्र । जकन 
अधिकारो (रिन्‌)-वि०_ (सं०) अधिकार ,रखनेवाला, हकदार । 
पु० वह वस्तु जिसपर किसीका स्वत्व हो; वह जिसमें पातता हो; 
मालिक; शासक; अफसर; ,पुरुप , (सृष्टिकर्ता) ; वेदांतका ज्ञान 
रखनेवाला व्यक्ति; नाटकका वह पात्र जिसे मुख्य फलकी 
प्राप्ति होती है स आर दे० 'अधिकारितंत ।- Se 
अधिकार्य-वि० (सं ०).- अतिरंजित । ¬बचन-पु० -अतिरंजना । - 
अधिकृत-वि०. (सं ) अधिकार या कब्जेमें आया हुआ; अधिकारः 
संपन्न, आवश्यक योग्यता रखनेवाला ।. पु० अधिकारी, अध्यक्ष, 
अघिकृति-स्त्रीश (सं) अधिकार, स्वत्व ` . .... ` 
अधिकोष-पु० .(वैक) .दे० बैक: ॥ 4०३ ळाना० लं 
अधिकोषण कार्य (व्यापार)-पु० (वेकिंग बिजिनेस) दूसरोका 
रुपया जमा करने, लोगोंको ऋण देने आदिका कारवार, कोठी- 
वाली, महाजनी बेक व्यापार । ... ल लय 
अधिक्रम, अधिक्रमण-पु० (सं०) आः मार ;- चढाई;... हमला; 
किसी व्यक्ति या संस्थाको: हटाकर उसके अधिकार अपने हाथमे 
ले लेना या किसी. अन्यका दे देना (सुपरसेशन) | . . 
अधिक्रांत-वि० .क्सो को हटाकर जिसे अधिकारमें ले लिया गया 
हो (संस्था), सुपरसीडेड | . :. : .. कते 
अधिक्षिप्त-वि० (सं०) अपमानित, „तिरस्कृत; फेका, हुआ; ` 
नियत किया हुआ; भेजा : 


हा Ti ॒ ल्क 
। अधिक्षेत्र-पु० (जूरिसडिक्सत) ` दे० . 'अधिकारक्षेतर । „ 


त के 


अधिकषेप-पु० (सं०) फॅकना; निदा; अपमान; दोषारोप; व्यंग्य; _ 
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(सं०) प्राप्त करने 


अधिगंता ० (सं०) प्राप्त करनेवाला; सीखनेवाला । 
Sr क अधिक मूल्य लगाना; अधिक 
देना 


अधिगत-वि०. (सं०) प्राप्त; ज्ञात; पढ़ा हुआ । . 

(सं०) प्राप्ति; पहुंचना; जानना; सीखना; 
स प्राप्ति; व्यापारिक लाभ; स्वीकार; मेथन। 
अधिगव-वि० (सं०) गायमें या गायसे प्राप्त । 
अधिगुण-वि० (सं०) विशिष्ट गुणयुक्त, सुयोग्य; जिसका गुण 
खचा हो (धनुष) । पु० विशिष्ट गुण । 

० ४० ) सुरक्षित; छिपाया हुआ। . ` 
अधिप्रहण-पु० (ऐक्विजिशन) दे० 'अभिग्रहण' । 
अधिचरज-पु० (सं०) किसीके ऊपर गमन करना । 
ke (एपिडमिस) प्राणी या पौधेकी कोशिकाओंको घेरे 

बाहरी परत । . 
अधिब-वि० (सं) जनमा हुआ; ` सद्वंशजात । 
अधिजनन-पु० ज (० ). जन्म । 
अधिजिह्वः he एकाधिक जीभोंवाला जीव, साँप आदि 

भ 
अधिजिह्वा, अधिजिद्निका स्नो: (सं०) जीभकी एक बीमारी 


अधिज्य-वि० (सं० जिसका चिल्ला चढ़ा हुआ हो, 
(सं०)` (धनुष्‌) ढा हुअ 


७ 


तना -हुआ । -कार्मक/-घन्वा (न्वन्‌)-वि० ` 
चिल्ला चढ़ा हुआ हो। ' 
` अघित्यका--्त्री ० (सं०) पहाडके ऊपरकी समतल भूमि, टेबुललेड१ 


अधित्याग-पु० (ऐब्डिकेशन) राज्य, पद, अधिकार आदिका 


औपचारिक खूपसे किया गयां त्याग, राज्यत्याग । 
अघिदडनेता (त)-पु० (सं) यम। 
अघिदंत-पु२ (सं०) दाँतके उपर निकलनेवाला दाँत ।- 
अधिदाब-वि० (सं०)  काष्ठ-संवंधी; काठका । ` ` 
अधिदिन-पु० (सं०) दे० अधिक तिथि | ' 
अधिदोधित-वि० .(सं०) जिसमें बहुत अधिक प्रभा, चमक हो.। 
अधिदेय-पु० (अलाउंस)' यात्रा-व्यय, भोजन-व्यय, मकानके 
किराये आदिके संबंघमें या किसी अतिरिक्त कामके लिए कर्मेचारी- 
का दी जानेवाली बेंधी हुई रकम, भत्ता । ' 
अधिदेव-पु० (सं०) इष्ट देव; प्रधान देव; देवाधिप;. परमेश्वर । 
वि० दवयंबंधी 
अधिदेव, अधिदेवत-पु० (सं०) दे०' अधिदेव' । › 
, अधिदेविक-वि० (सं०) आध्यात्मिकं । 
अधिनाय-पु० (सं०) अधीश्वर; प्रधान अधिकारी । ` 
० (सं०) मुखिया, नेता; अनियंत्रित, सर्वाधिकार- 
संपन्न शासक या अधिकारी, 'डिक्टेटर'! -तंत्र-पु० अधिनायक- 
' के अधीन चलनेवाला शासन-प्रबंध; (डिक्टेटरशिप) एक व्यक्ति 
था व्यक्तिसमृहका स्वेच्छापूर्ण शासन, जिसमें शासित वर्गकी 
स्वीकृति लेने या इच्छो जाननेकी आवश्यकता न समझी जाय । 
अधिनायक-शासित राज्य । 
अधिनायकवादिता-साहित्य॒कारोंपर अपनी मनमानी लादिनेके 
इच्छुक प्रतिष्ठान, सम्पादक आदिके प्रयत्न, जितका विरोध करना 
नयां साहित्यकार अपना कतंव्य मानता है। | 
-स्त्री अधिनायकका पद या कार्य ॥ ' 
अधिनियम-पु० (ऐक्ट) विधानमंडल .(अथवा राजा या प्रधान 
शामक) द्वारा पारित या स्वीकृत विधि 
अधिनियमन-पु० ` (इनैक्टमेंट) दे० 'विधायन' । 
अधिनिष्कासन-गु० (इविकणन) 'विधि-विहित कार्यवाही द्वारा 
किसीको भूमि, मकान आदिसे बाहर निकाल देना, बेदखली” 
अधिल्यस्त-वि० (अंसाइंड) जो किसीको सौंप दिया. गया हो, 


अधिमूल्यपर-अ० (अबव्ह पार) 


` खेती 
धिन्यास-पू०.. (अमाइन्मेंट) क्सी भूमि, अधिकार आदिका |. 


MS ण मा या न मडावी. 
खिखकर वेध रूपसे हस्तांतरण करना; अभिहस्तांकन; 
लिए कोई हिस्सा, कार्य. आदि निर्धारित करना । 
नघिप-पु० (सं०) .मालिक, स्वामी; राजा, शासक; प्रधान । 
अधिपति-पु० (सं०) दे० 'अधिप'; मस्तकका वह भाग जहाँका 
घाव घातक होता है । -प्रत्यय-पु० संयमका एक प्रकार (जै०) । 
अघिपत्नी-स्त्री० (सं०) स्वामिनी; शासिका 
अधिपत्न-पु० (वारंट). वह प्न जिसमें किसीको कोई काम करने- 
का अधिकार, अनुमति या आज्ञा दी जाय, लिखित आदेशपत्न 
किसीको पकड़ने या उसका माल जन्त करनेकी भ्यायालयसी 
लिखित आज्ञा । 
अभिपांझुल-वि० . (सं०) प्ललिसे भरा हुआ। 


अधिपुरुष-पु० (सं०) ; श्रेष्ठ व्यक्ति । (बॉस) किसी 
संस्था आदिका प्रमख Hs ai अला व्यक्ति; हाकिम । 
अधिपुरुष-पु०. _(सं०) पुरु , परमेश्वर । 

अधिप्रज-वि०. (सं०) बहुतसे बच्चोंवाला । 

अधिवल-पु० (सं०) गर्भसंधिके तेरह अंगोमेसे एक (ना०) 
किसीको रूप ते हुए देखकर होनेवाला घोखा। 
अधिभार-पु० ) कर या शुल्कादिका वह अतिरिक्त भार 


जो विशेष परिस्थितियोंमें या विशेष कार्यके लिए किसीपर डाला 
जाय, निर्घारित परिमाणसे अधिक कर, शुल्क इत्यादि.। 
अधिभ-पु० (सं०) स्वामी, प्रभु; श्रेष्ठ व्यक्ति) . ` 
अधिभत-वि० (सं०) भूत-संबंधी । पु० ब्रह्म यां उसकी माया 
जड़ जगत्‌ । 
अधिमोजन-नपु० (सं०) बहुत अधिक खाना, अतिंभोजन । 
अधिभोतिक-वि० दे० आधिभोतिक' 
अधिमंथ-पु० (सं०) आँखका एक रोग; दे० 'अधिमंथन' । 
अधिमंथन-पु० ' (सं०) अग्नि उत्पन्न करनेके लिए अरणीकी 
लकड़ियोंको रगडूना । वि०. रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने 
योग्य (काष्ठ) 
अलिति सं०) अधिमंथ रोगसे ग्रस्त । 
अधिमत-पु० ( ) किसी मामलेमें जरी या न्यायसभ्य द्वारा 


दिया गया निर्णायक मत; जनता या निर्वाचकों द्वारा दिया गया 


मत; , पंचनिर्णय, फैसला । ` 

अघिमांस-पु० (सं०) आँखके श्वेत भागमें या मसूड़ोंके पृष्ठभागमें 
होनेवाला एक रोग। : 

अघिमांसक-पु० (सं०)  मसूड़ोंके पृष्ठभागमें होनेवाला एक 
प्रकारका रोग । 

अघिमात्र-वि० (सं०) मानसे अधिक, बहुत ज्यादा । 

अघिमान-पु० (प्रिफरेंस) किसी वस्तु, देश, व्यक्ति आदिको ओरोसि 
अधिक महत्त्व या मान देना, वरीयता, तरजीह । . ' 

अघिमान्य-वि० '(प्रिफरेबिल, प्रिफरेनशल) जो औरोसे अधिक 
अच्छा, महत्त्वपूर्णे या ग्रहण करने योग्य हो अथवा समझा जाय, 
तरजीही 

अघिमान्यता-्त्री० (प्रेफरेंस) अधिमान्य होनेका भाव, वरीयता 
(राजकीय अघिमान्यता = इंपीरियल प्रेफरंस) । 

अधिमास-पु० (सं ०) हर तीसरे वर्ष. बढ़नेवालां चांद्र मास, 
लोंदका महीना । ' 

अधिमित्र-वि०. (संश) जिनमें. परस्पर मैत्री हो। पु० परस्पर 
38 क योग. ` 

अधिमुक्त-वि० (सं) विश्वासयुक्त। 

अधिमृक्ति-्त्री० (सं०) विश्वास । 


अघिमुक्तिक-पु० (सं०) महाकाल, (बौ०) । 


अघिमुह्य-गु० (सं०) बुद्धका पूर्वजन्मका एक नाम (बौ०) । 


-पु० दे० 'मूल्योत्कषं 
तील या या अंकित मूल्यसे 
अधिक दामपर, अधिक मृल्यपर । 

अधियज्ञ-वि० (सं०) यज्ञ-संबंधी। पु० प्रधान यज्ञा `` 
अधिया-पु० आधेका हिस्सेदार । स्त्री७. आधेकी साझेदारी 


ओर आघा खेत जोतने-वोनेवालेको मिलता है। 
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चह व्यवस्था जिसमें उपजका आधा खेतके मालिकको . 


३९ 
अधियायन-पु० (रेक्विजिश्ञन) किसी विशेष कार्यके लिए किसीसे 
beh elo बे कमाना या कोई काम करनी (लिख) 
करनेको ; सभाके सदस्यों हारा सश 
करनेकी लिखित मांग करना । फ हक़ १ 
खधियानअ#-पु० गोमुखी, जपनी;' हिरो I. 
अघियाना-स० क्रि० आघे-आघ देना । अ० क्ि० आधा 
होना, आघा रह जाना । ग न 
अघियार-पु० आधा हिस्सा या आघेका हिस्सेदार; वह जमींदार 
या सा जिसका आधा संबंध एक गाँवसे और आधा दूसरे- 


अधियारिन[-स्त्री० सौत; आधेकी दावेदार या आधे हिस्सेकी 


हकदार स्त्री । | 
अधियारो-स्त्री० किसी जायदादमें आधी हिस्सेदारी; किसीकी 
जमींदारी या काश्तका दो गाँवोंमें होना . क 
अधियुक्त-वि० (एंप्लॉयड) दे० 'नियोजित'। ` . ` 
अधियोक्ता, अधियोजफ-पु० (एंप्लॉयर) दे० “नियोजक' मालिक । 
ठधियोग-पु० (सं०) ग्रहोंका एक योगं जो यात्नाके, लिए शुभ 
आना जाता है। .. ` - ० a 
जधियोजन-पु० (एंप्लॉयमेट) दे० 'नियोजन' ।' se 
अधियोचनालय-पु० (एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज) दे० “नियोजनालय', 
काम-दिलाऊ दफ्तर, 'रोजगार कार्यालय' । 
अधिरथ-वि० (सं०) रथारूढ़ । पु० रथ हॉकनेवाला, सारथि; 
कर्णको पालनेवाला सूत । क 
अधिराज,-अघिराट्‌-पु० (सं०) सञ्राट्‌, अधीश्वर । 


अघिराज्य-पु० (सं०) सम्राट्का पद या अधिकार; साम्राज्य; 


डोमिनियन । 

अघिख्ड-वि० (सं०). चढ़ा हुआ; बढ़ा हुआ। 

अधिरोप-पु० (चार्ज) ,किराया, दंड आदिके रूपमें किसी पर 
अधिरोपित की जानेवाली रकम, प्रभार, आरोप। _ 
अधिरोपण-पु० (सं०) उठाने या चढ़ानेकी त्रिया; (अपराधका) 
आरोप लगाना । 

अधिरोह-पु० (सं०) गजारोही; चढ़ना | वि० चढ़ा हुआ । 

अधिरोहण-पु० .(सं०) उपर .चढ़ना, सवार. होनां; धनुपपर 
चिल्ला चढ़ाना ।. + He 

अधिरोहणो, अधिरोहिणी-्त्री०. (सं०) सीढ़ी, सोपान, जीना । 

अघिरोहो (हिर) -वि० (सं०) अधिरोहण करनेवाला । . .... 
अधिलाशांश-पु०: (बोनस) वह लाभांश जो “किसी कारखाने 

` अथवा व्यापारिक संस्थाके कार्यकर्ताओं या हिस्सेदारोंको वेतन 
या साधारण, लाभांशके अतिरिक्त दिया जाय; लाभांश. 

अधिलोफ-पु० (सं०) संसार, . ब्रह्मांड । वि०: शरह्मांड-संवंधी । 

वधिवक्ता (क्त)-पु० । 

रळ ; (एडवोकेट) न्यायालय ,आदिमें .किसीके, मामलेकी 
पैरवी करनेवाला; वक्ता।  . `, -- +... 

अधिवचन--पु० (सं०) पक्षसमर्यन, हिमायत; नाम; उपाधि; 


(डोमिन्यन)  स्वराज्य-प्राःत उपनिवेश, स्वतंत्र उपनिवेश, 


अत्युक्ति । rs | 
अधिवर्ष-पु० (लीप-ईयर) (अधिक दिन या अधिक मासवाला , 


वर्ष) वह चांद्र वर्ष जिसमें मलमास पड़ता हो; वह ईसवी सन्‌ 


जिसमें फरवरी २६ दिनका हो; वह सौर वर्ष जिसमें फाल्गुन ' 


३१ दिनका हो | 06442 
अधिवसित-वि० -(सं०) अध्युषित, आबाद, बसा हुआ | ... 
नामजदगी, निर्वाचन, चुनाव । . . 


दूसरेके घर 
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काटना या इस तरह काटी हुई र 
अघियिल्ञाः 


(सं०). किसी पक्षका. समर्थन करनेवाला, ' 


अधिषवण-पु 
|| अधिष्ठाता (तु) पुः 
निवासी; पड़ोसी; उपर रहनेवाला; ` 


यञ्ञके पूर्व देवताका 


आवाहन-पूजन आदि करना; मूतिमें देवताकी प्राण-प्रतिष्ठा 
का घरना देना! ` ह न हे 


अधिवासित-वि० (सं०) सुगंधित, बसाया हुआ | ` 
अधियासो (लिन्‌)-वि०, पु० (सं०) बसनेवाला,' रहनेवाला; 


(डोमिसाइल्ड पर्सन) दूसरे देश या राज्यादिमें स्थायी” रूपस 
बसनेवाला; सुवासित करनेवाला । ” * 
अधिवःसो किसान-पु० वहं किसान जो भमिधर, 'सीरदार अयवा 
काश्तकार शरहमअइनसे लगानपुर खेत लेकर जांतता 'है । यं 
उसे जीवनभर जोतता रह सकता है पर हस्तांतरित नहीं कर 
सकता ।[ ऱ | 


अधिविकर्य-पुः (ओव्हर ड्रापट) अधिकोष या. बके किसोके 


खातेमें जितना स्पया जमा हो, उससे अधिककी हुंडी या घनादेश 
(mT) aed 

-स्त्री० (सं०) वह स्त्री जिसके रहते पति दूसरा 

विवाह कर ले । i A - 


अंधिवीत-वि० (सं०) लपेटों हुआ; आच्छादित 7 
अधिवेत्तव्या-स्त्री ° (सं) वह रत्री जिसके रहते दूसरा विवाह 


करना उचित है। 909. 
अधिवेत्तः (स्‌)-पु० -(सं०) एक स्त्रीके रहते दूसरा विवाह करने- 
वाला! ` 2: :5१ 


| अधिवेद, अधिवेदन-पु० (सं०) एक 'स्त्रीके रहते दूसरा विवाह 


करना । । र 
अधिवेदनोया, अधिवेद्या-स्ती० (सं०) देऽ: अधिवेत्तव्या 
अधिवेशन का, ० (सं०)` किसी बड़ी सभा या समिनिका सम्मेलन 
जिसमें कई बार बैठक हो; जलसा! ' .. 
अधिशय-पु० (सं०) योग; वह वस्तु जो पीछे मिलायी या दी 


अधिशयन-पु० (सं०) किसी: न लेटना या सोना! . 


अधिशयित-वि०, (सं०) (किसी ` 


9 र) लेटा हुआ; जो लेटने 
या सोनेके काममें आता हो । य: 


अधिशस्त-वि० (सं०) न (बुरे अथंमें) । 
अधिशासी. अभियंता-पु° ( (एखजोर्या हंजीनियर) मकान इत्यादि 


बनानेके संबंधमें बनाये गये नियमोंका, या इस संबंघमें जारी किये 

गये आदेशोंका पालन करानेवाला अधिकारी) _ | 

> (रेक्टर) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय 

आदिका प्रधान, प्राध्यक्ष; किसी विद्यालयका प्रधान शिक्षक 

(स्काटलैंड); मुख्याधिप्टाता । .... 2 REE 

अधिशोतित-वि० (ओवरक्ल्ड) जो आवश्यकतासे अधिक ठंडा 
हो गया हो । ...... . ... 3. तर AT 

अंधिशुल्क-पु० (प्रीमियम) अंकित या वास्तविक मूल्यसे अधिक 


ली जानेवाली रकम या शुल्क, .अधिमूल्य; किसी मुद्ाको उगसे 


अधिक मूल्यको मुद्रामे परिणत ,करनेपर अलगसे लिया जाने- 
वाला शुल्क । . 28 


अधिशोषण-पु० (एडमापशन ) वह प्रक्रम. जिसके द्वारा किसो पदार्य- 
के अणु किसी ठोसके नन्हें कणांकी सतह पर चिपक जाते है । 
अधिअ्रय-पु० (सं०) आधार; ,पात्न। . है 8 ४ इज 
अधिश्रयण-पु० (सं०) आगपर रखना, उबालना; चूल्हा । . 
अधिश्रयणो-स्त्रो> (सं०) चूल्हा; अँंगीठी। '. _ .. ... 
अधिश्षित-वि० (सं०) आगपर रखा हुआ; अधिवसित। .. 
० ` (सं०) सोमरस. निचाइना; इसका गाधन । 
(हं) देखभाल. करनेवाला; नियामक; 
बर । (स्त्रीश अधिष्ठात्री ॥).... =. 


अध्यक्ष; मुख्या; 


, अधिष्ठाने-पु०. (सं०) रहनेका स्थान; वास, , रहना; आधार 


आशय; वस्ती; नगर; नियम; आशोवाद, भ्रांति या अध्यासः 
का आधार (वे०); पासमें होना, .सश्षिधि; भोक्ता.ओर. भोग 
(आत्मा-देह इंद्रिय-विषय) का संयोग पं अंध्रिकार, 
शासन; राज्य; चक्र; . प्रभाव । -देह-स्वी ०, ग्रोर-गु७ 
मरनेके बाद जीवको मिलनेवाली देह जिससे बह पितलोकमें 
निवास करता है, प्रेतशरीर। .. . ..... .. 5. ५७ 
अधिष्ठापन-पु० (इंस्टलेशन) विद्युद्यंव, नापयंत्र आदिका वैठाया . 


जधिष्ठित-अध्यर्दद ` ऱ्य 
या स्थापित किया जाना; संस्थापन । . ... ` 
हि ) स्थित; स्थापित; अधिकृत; नियोजित; 
व्यापार लगाया: हुआ.. (सन) । -स्वार्य-पु० (वॅस्टेड 
इंटरेस्ट). वह स्वार्थ जो किसी संस्था, प्रतिष्ठान आदिमें धन लगाने- 
से उत्पन्न हुआ हो, निहित स्वार्थ] 
-स्त्री० (नोटिफिकेशन) प्रज्ञापन, अधिकृत सूचन 
सरकार हारा प्रकाशित या सरकारी. गजटमें..छप्वी हुई सूचना । 
अधिस्त्री-स्त्री> (सं०).- उच्च श्रेणीको, प्रथित स्त्री 
लघोकार-पु० (सं०) दे० अधिकार । . ` 
द-या र ली) किसी कार्यालय या विभागका वह 
प्रधान जो अधीन काम करनेवाले. समस्त कमं- 
चारियोंकी निगरानी करे। 


अधेली-स्त्री० आठ आनेका सिक्का, अठन्नी । 


अघीक्षण-पु० (सुपरिटेंडंस) मातहत कर्मचारियोंके काम-काजकी 


देखरेख,करनेका कार्य । . 

अधघोजना#-अ० त्रि० अधीर होना । 

अघीत-वि० (सं०) पढ़ा हुआ (विषय); जिसने किसी वस्तुका 
अक लिया हो । -विद्य-वि० जिसने अध्ययन पूरा 
कर लिया 


अधोति-स्त्रो ० (सु ) अध्ययन, पठन। 

अधोतो (तिन्‌) (सं०) जिसका अध्ययन अच्छा हो, बहुत 
पढ़ा | 
अधोन-वि० (सं०) वशवर्ती, मातहत; आश्रित । -अधोन 


अधिकारो-मु० . (सबॉडिनेट आफिसर) किसी बड़े या मुख्य 
'अधिकारीके नीचे काम करनेवाला अफसर, मातहत अफसर्‌.। 
` -अघीन न्यायालय-पु० (सबॉडिनेट कोर्ट) वह छोटी अदालत 

जो किसी बड़ी.,अदालत (उच्च न्यायालय आदि). के मातहत 

या अधीन हो । -स्थ-वि० जो किसीके अधीन हो 
अधीनता-स्त्री० (सं०.) परवशता; . विवशता; दीनता । 
अधोनना#-अ० . कि०.. अधीन होना 


अधीनोकरण-मु० (सव्जुगेशन) वशमें करने, जीतने या. अधीनता- | 


में लानेका कार्य । . 

अभीमंथ-पु० (सं०). दे०. 'अधिमंथ' । व 
अधोयान-पु० .(सं०) अध्ययन करनेवाला, विद्यार्थी । 
अधोर-वि० (सं०) _धैयरहित, उतावलां; उद्विग्न, आकुल; 
दढ़तारहित; अस्थिरचित्त; भीरु | 


अधोरा-स्त्रो० (सं०) बिजली; मध्या ओर प्रोढ़ा नायिकाओंका 


एक भद । 


अधोवास-पु० .(सं०) अधिवास; ऐसा लंबा अंगरखा जिससे सारा ' 


शरीर ढक जाय, संवादा । 


अधोश, अधीश्वर-पु० (संश) मालिक; अध्यक्ष; राजा; सर्वोपरि . 


या सार्वभौम नरेश 

अधोसारक-पु० (सं), बार-बार वेश्याओकें पास जानेवाला । 
अघुना-अ० (सं०) अव; इम समय; इन दिनों ।_ 
अघुनातन-वि०  (सं०) आजकलका, आधुनिक | 
अधुर-वि० (सं०). भार या चितासे रहित । 
अधूत-वि० (सं०) ' अकंपित; निडर, ढीठ । 
अधूमक-वि० (सं०) धूम-रहित-। पु० जलती आग। 


गर्भपात होनाः। 


„जिसे क्षति न पहुंची .हो । मनी ळा 
se (ह) अजय लज्जाशील;' अभिमानी । 


स्त्री ० (संश) ठाँठ गाय। . ड 
i पय पैसेका आधा, घेला। 8 #ऋा 


अधैय-पु० (सं०) अधीरता । वि० घैयेरहित; आतुर | “ 

अधो-'अघस्‌' का समासगत रूप । -गति-स्त्री० पतन, गिरावट 
अवनति; दुर्गति, दुर्दशा; नरक-जाना । -गमन-पु० दे०:'अघो- 
गति! । -गामी (सिन्‌).वि० पतन,या अवनतिकी ओर जानेवाला 
नरक जानेवाला । :-घंटा-स्त्री०. अपामागे । -जिह्निका. स्त्री 


गलेका कोआ । ल) दक्षिण दिशा; अघोविदु । 
-देश-पु० शरीरा भाग । -्वार-पु० गुदा । -निलय 
-पु० नरक. जड पाताल आदि नीचेके लोक । एमि- 
-स्त्री० पर्वतके भूमि (सब-साइल) निचली भूमि; भूमिके 


ऊपरी तलके नीचेका भाग, निचली मिट्टी, अवभूमि । -ममे (न्‌) 
-पु० गुह्य द्वार । -मार्गे a रास्ता; गुदा । -भुख, 
-वदन-वि० जिसका मुख नीचेकी ओर हो; - ओऔंधा । अ० मुंहके 
बल । -मुखा-स्त्री० गोजिह्वा । -सूल -वि० जिसका मूल नीचे 
हो । -मद-दे० 'अधोभूमि' । -यंत्र-पु० भभका । 

अधोरेखित-वि०.... (अंडरलाइण्ड) (वह शब्द या शब्दावली) 
जिसके नीचे, .पाटकका ध्यान दिलानेके लिए, वायसे दायें रेखा 
खींच दी गयी हो। -लंब-पु० लंब, साहुल । -लोफ--पु 
नीचेका लोक, | -चस्त्र-पु० (अन्य कपड़ोके) नीचे पहननेका 
कपड़ा । -वायु-स्त्री० - अपान वायु, गोण । -विद्रु-पु० पैरके 
नीचेका विदु । 

अधोक्षज-पु० (सं०) विष्णु; कृष्ण । 

अघोटी[-स्त्री० गाय, भैंस आदिकी खालका आधा दाम जो लाश 
फॅकनेपर चमारसे लिया जाय । 

अधोरघ#--अ० दे० +अधोद्ध' | 

अधोर्ड-अ० नीचे-ऊपर, तले-ऊपर । 

अधोड़ी-स्त्री ० आधा चरसा; मोटा चमड़ा । -अस्तर-पु० जतेके 
तलेके ऊपरका मोटा चमंड़ा; एक तरहका जूता जिसमें अघोड़ीका 
अस्तर हो; शरीरका नीचेका भांग, पेट । .मु० -तनना-पेट खूब 
भर जाना । -तानना-छककर खाना । 

अधौरी-स्त्री० एक वक्ष जो विशेषतः हिमालयकी तराईमें पाया 
जाता है, बकली, धौरा । 

अध्मान-पु० (सं०) पेट फूलना, अफरा । . ` 

अध्यंडा, अध्यांडा-स्त्री० (सं०) अजश्यृंगी; भूम्यामलकी । | 


.अध्यक्ष-वि० (सं०) गोचर, दंश्य। पु० निरीक्षक; नियामक; 


संचालक; मुख्य अधिकारी; अधिष्ठाता; सफेद मंदार; 
क्षीरिका नामका पौधा; साक्षी; (चेयरमेन) किसी: सभा, 


_- संस्था या नगरपालिकाका प्रधान; (स्पीकर) संसद या विघान- 
* सभाके सदस्यों दारा चुना गया वह मुख्य अधिकारी जो 


` बेठकोंमें अध्यक्षता करे, विवादके समय शांतिभंग न होने दे तथा 
किसी प्रस्तावके पक्ष-विपक्षमें समसँख्यक मत प्राप्त होनेपर अपना 
निर्णायक मत दे; प्रमुख । -पीठ-पु० (चेयर) अध्यक्ष या अच = 

` के बेठनेकी कुरसी या आसन । -दोर्घा-स्त्री० (स्पीकर्स गैलरी) 


| . संसद या विधानसभाके अध्यक्षके पीछेकी वह दीर्घा जहाँ बेठेकर 


विशिष्ट अतिथिगण अथवा अध्यक्षसे अनुमतिप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति 
सभाकी काररवाई देखंते तथा वक्ताओंके भाषणादि सुनते हैं । 


| अध्यक्षर-पु० (सं०) 'ओम्‌' मंत्र अ० अक्षरश: । 
अधूरा-वि० अपूर्ण;. नातमाम; अस्पष्ट । मु०-जाता-असमय 


अध्यग्नि-पु० (सं०) एक तरहका स्त्रीधन, विवाहेके समय अग्निको 


* साक्षी करके 'कन्याकों दिया जानेवाला धन । अ० :विवाहकी 


अग्निके पास । 


| अध्यच्छ#-पु० दे० अध्यक्ष । , 
`| अध्ययन-पु० (सं०) ब्राह्मणके छ कर्मोमेसे एक, पढ़ना; पढ़ाई । 


-कक्ष-पु० (स्टडी) वह कमरा जहाँ लिखने-पढ्ने, अध्ययनादिका 
कार्य किया जाता हो। 


निर सं०) विशेषं अध्येयनके लिएँ छात्रों, प्राध्या- 


पकों आदिको दी 


| अध्ययनोय-वि० (सं०) अध्ययन करने योग्य । 


अध्यद्ध-वि० ` ) डेढ़ । ` पु० वायु । 
अध्यबंद-पु० (सं०) एक रोग, जिस स्थानपर एक बार अर्बुद हुआ 


उसी स्थानपर होनेंवालाँ अर्बुद । 
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अध्यवसायित-वि० (सं०).जिसके लिए प्रयत्न किया गया होः।- . 

मध्यदसायी (यिन्‌)-वि० .(सं० ). अध्यवसाय करनेवाला; उत्साही; 
उद्यमशील 

अध्यवसित-वि० (सं०) जिसके. लिए प्रयत्न या संकल्प. किया 
गया हो । 

न (स य्य अ्यासं.। ` . ; 

अध्यशन ०) अ ; एक वारका खाया पचे बिना 
फिर खा 

अध्यस्त-वि० (सं०) आरोपित; भ्रमवस प्रतीत या जनभत । 

अध्यस्य-पु० (सं०) अस्थिके ऊपरका हिस्सा ॥ 

मध्यस्थि-स्त्री० (सं०) अस्थिके ऊपर निकलनेवाली अस्थि। , 

अध्यात्म-वि० (सं०) आत्मासे संबंध रखनेवाला | पु०. आत्मा- 
परमात्मा-संबंधी विचार; परमात्मा । -्ञान-पु० परमात्मा या 
आत्मा-संबंधी ज्ञान । -दर्शो (शिंन्‌)-वि० परमात्माको जानने- 
वाला । -योग-पु० इद्रियोके विषयोसे मनको हटाकर परमात्माके 
ध्यानमें केंद्रित करना । -रति-वि० परमात्माके. घ्यानमें मग्न 
रहनेवाला । -रामायण-स्त्री० एक रामायण जिसमें रामचरित- 
का वर्णन करते हुए अध्यात्मतत्त्वका प्रतिपादन किया गया है.। 
-वाद-दु० अध्यात्म संबंधी विचारों, सिद्धांतोंका अध्ययन, 
अनुसरण, प्रचार आदि । -विक्षा-स्त्री० यात्मा-परमात्माके 


स्परूप, संबंध आदिका विचार करनेवाला शास्त्र? ब्रह्मविचार । [ 


` -शास्त्र-पु० अध्यात्म-विद्या । 

अध्यात्मिक-वि० (सं०) अध्यात्म-संबंघी । 

अध्यादेश-पु० (आडिनेस) राज्यके अधिपति हारा जारी किया यया 
वह आधिकारिक आदेश जो किसी आकस्मिक या विशेष स्थितिमें 
थोड़े समयतक लागू हो और जो उक्त स्थितिके न रहनेपर वापस 
ले लिया जाय या आवश्यकता बनी रहनेपर संसद या विधानसभा 
द्वारा अधिनियमके रूपमें स्वीकृत कर लिया जाय । 5 

अध्यापक-वि० (सं०) पढ़ानेवाला, शिक्षक । | 

अध्यापकी-स्त्री० शिक्षण-कार्ये, पाठन, पढ़ानेका काम ॥ _. 

अध्यापन-पु० (सं०) ब्राह्मणोके छ कमोमेंसे एक, पढ़ाना । ` 

अध्यापयिता (तु)-पु० (सं०) पढ़ानेवाला। (स्त्रो० 'अध्या- 

पयित्री' ५ 


अध्यापिका-स्त्री० (सं०) पढ़ानेवाली, शिक्षिका । 

अध्याप्त-वि० प्राप्त किया हुआ (एक्वायर) ॥_ .` 

अध्याप्ति-सत्री० किसी वस्तुपर अधिकार करने या उसे प्राप्त 
करनेकी क्रिया । 


अध्याय (ष (सं०) पढ़ना, अध्ययन; पाठ, परिच्छेद; पाठको 


समय; पढ्नेवाला (समासर्मे) । 
अध्यायी (यिन्‌)-वि० (सं०) अध्ययनमें संलग्न । पु० विचार्थी । 


san सं०) सवार, चढ़ा हुआ; उच्चतर या निम्नतर ।. 


अमवश | वह जिसके अंग नहीं है, कामदेव; आकाश; मन । नाड ल 


अध्यारोप, (सं०) गृण-चमंका 
अन्य वस्तुमें आरोप करना; अध्यासं; मिथ्या ज्ञान (वे०) । 

अध्यारोपित-वि० (सं०) भ्रमवश (एक वस्तुका युण-धर्म अन्य 
वस्तुमें) आरोपित । 


सध्यावाहनिक-यु^ (सं०) कन्याकी विदाईके समय दिया जानेवाला |. 


एक प्रकारका स्त्रीधन 


अध्यास-पु० (सं०) मिथ्या ज्ञान; भ्रांत सान या प्रतीति (रस्सीमें 


सीपमें चाँदीका भ्रम) । 


अध्याहरण-पु० (सं०) दे० असार |) 
नि सा न ओवर अनुमान लगाना, बनुमान, 
अनमिति । वाबयमें छरे हुए पद या पोको अर्थपूर्तिके लिए ऊपरसे 


: ' या आसा न मानना; तहु, 


छव्य्कशान-रानंकीकार करणा 


अध्यवसाय; प्रकृत | जोड़ सेना; तक-वितरके; अनुमान । . ` 


अघ्याहुत-वि० (सं०) अध्याहार किया हुआ । | 
° (०) निवसित, बसा हुआ । , 
अध्युष्ट-वि० (सं०) बसा हुआ; साढ़े तीन ॥ - 


कं ; अत्यधिक | पु० 
विवाहके पूर्वके गर्भसे उत्पन्न I 
अध्यढ-स्त्री ० (सं०) वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर खे, 


प्रथम विवाहिता स्त्री । स) 

आध्युहन-पु० ०) (राख डासना॥ 
si (सं०) प आवड जिसका अध्ययन 

अभी करना है । 

चा) (सं०). अध्ययन. .करनेवाला | - (स्त्री० 

० किसी कायरम 
बष्यवज-पु (न क प्रवृत्त करना`॥ 
अझ्ि-वि० (सं०) जिसका नियंत्रण न हो सके, जो वश्चर्मे न किया 


सके 
अधियसाण-वि०: (सं०) जो पकड़में न आ सके; गुत]. 
अश्लुव-वि० .(सं०) अस्थिर;- अस्थायी; अनिञ्चित; संदिग्ध; चो 
पृथक्‌ किया जा सके । पु० अनिश्चय । | 
अश्नष-पु० (सं०) गलशोयथ, कंठप्रदाह । 
अध्द-दे० 'अघ्वा'.। 


| बष्यष्टू-पु० (सं०). ऊटगाडी । 


' अध्दनोन, अध्वन्य-पु० (सं०) यात्री, पथिक । वि० यात्रा करने 
योग्य; तेज चलनेवाला ट 


-पु० (सं०) यज्ञ; सोमयज्ञ; आकाश; आठ वसुगोमिसे एक | 
वि० अछुटिल; सावधान; व्यतिक्रमरहित; टिकाऊ |, -रूत्या 
-स्त्री० काम्येष्टि यज्ञ । -कांड-पु० शतपथ व्राह्मणका एक खंड ॥ 
-ग-वि० अध्वरके काममें आनेवाला । 

यध्दर्यू-पु० त) ) चार ऋत्विकों-यज्ञ 'करानेवालोमिसे एक, 

-यजरवेद । 
अध्यांत-पु० (यं०) ईषत्‌ अंधकार, छाया; यात्राका जंत ॥ 
-शात्रव-पु० श्योनाक नामक क्षप ॥ . 

अध्वा (ष्वन्‌)-पु० (सं०) रास्ता, पय; यात्रा; दूरी; काल 
(बौ०); साधन; वेदको शाखा; स्यान; आक्रमण; हवा; 

तरीका । (अध्व) ग-पु० पथिक, यात्री; सूर्ये; ऊंट. खच्चर । 

-०भोग्प-पु० आम्रातक वृक्ष । -गत्यंत-पु० लंबाईका . एक 

मान । -गा-स्त्री० गंगा नदी । -यामो (मिन)-वि० : 

करनेवाला । -जा-स्त्री० स्वर्णपुष्पी ।. -निवेश-पु० पडाव ॥ 

-पति-पु० सूर्ये; मार्गनिरीक्षक । -रणश-पु० यातायान; यात्ता- 

क्क काच यात । -शोधि-पु० रोगविशेष ॥ 

अध्वाति-पु० (सं०) हे द 


अध्वाधिष-पु० .(सं०) मार्गनिरीक्षक । 


अध्वातयन-पु० (सं०) याता, सफर । 
अध्वेश-पु० (सं०) दे० 'अध्वाधिप' 
(सं०) देह-रहित, बिना देहका 


कामक्रीडा; मुक्तक वृत्तके दो भेदोमेसे एक । -द-वि०.कामो- 


, त्पादक। -रंग-पु० कोकशास्त्रका एक प्रसिद्ध (संस्कृत) ग्रथ ॥ 


-चेख-पु०,-लेखा-स्त्ो ० प्रेमपत्र । -शतु-पु० शिव । -शेखर 
-पु० दंडक छंदका एक भेद । i 


! अनंगक-पु० (सं०) चित्त, मन ।. डा 
अनंगना#-अ० क्रि० होना, विदेह होना । 
' अनंगवतो-वि० सती रस सं०) कामिनो ह 
! अनंयारि-गु० (स०) शिव) _ _-. सा 


करना-स० क्रि० ( ) किसोको सत्ता, अभाव 
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किसीके कथन, अय ht हों 

झनंगुरि अनंगुलि- ७ रत नहा। 
अनंजन-वि० (सं०) द बेदाग; निर्दोष; निर्विकार; 
निःसंबंध । पु० परब्रह्म; विष्णु; आकाश । 


अनंत-वि० (सं०) जिसका अंत न हो; असीम, अपार; अक्षय । 


० विष्णुका शंख; कृष्ण; शिव; , रुद्र; ` शेषनाग; 
i नित्यता; ` मोक्ष; बलराम; iE 
आकाश; बादल; सिंदुवार; अभ्रक; श्रवण चक्षत्र; ब्रह्म; 
एक तीथकर; बाँहपर पहननेका एक गहना; अनंत चंतुर्देशीके 
ग्रतमें पहननेका एक गंडा । '-कर-वि० बढ़ाकर असीम करने- 
वासा; अ लाक कर देनेवाला । -काय-पु० वे वनस्पतियाँ 


जैन धर्मेमें निषेध है । -ग-वि० अनंत कालत्तकः |: 
-चतु- |. 


चलनेवाला । “गण-वि० असीम विशेषताओंसे 


इशी-स्त्री ० भाद्रशुक्ला चतुर्दशी । -जित्‌-पु० चौदहवें 


जैन अहत्‌ । -टंक-पुं एक राग जो मेघरागका पुत्र माना जाता |, 
। -दर्शन-पु० सम्यक्‌ दर्शन |: अनकह 
(जै०) । -वृष्टि-पु० शिव; इंद्र । -देव-पु० शेषनाग; शेष- | 


है । -तोथंकृत 


७ अनंतजित्‌ 


` शायी नारायण । -नाथ-पु०. जैनोंके चोदहवं तीर्थकर । -पार 


-वि० सोमारहित । -भायी (यिन) -वि० अगिणत छल-छल्मों- |' 


वाला! ~पु एक रक्तशोधक पौधा,. सारिवा । -राशि 
-स्त्री० राशि या परिमाण । -छूप-वि० अनगिनत 
रूपोंवाला; विष्णुका एक विशेषण । -विजय-पु० युधिष्ठिरके 
शंखका नाम | -बोर्य-वि० अपार सामथ्यंवाला | पु० जैनोके 
तेईसवें तोर्थंकथर (भावी) । -ग्रत-पुं० अनंत चतुर्दशी ब्रत। 
शक्ति-वि० _ सवंशक्तिमान्‌ (परमेश्वर) । -शोष-पु० विष्णु, 
परमेश्वर | -शीर्षा-स्त्री० वासुकि नांगकी पत्नी । -अआ-वि० 
असीम ऐश्वर्यवाला; परमेश्वरका एक विशेषण । . ` . ` 
अनंतक-वि० (सं०) असीम; नित्य । पु० अनंतदेव (जे०) । ` 
अनंतर-अ० (सं०) तुरत बाद; पीछे । वि० अंतर-रहित; . सटा 
या लगा हुआ; पास या पड़ोसका; अपने वर्णसे ठीक नीचेके वर्णका। 
पु० भागी ; लगा हुआ होना; ब्रह्म । -ज-पु०,-जा-स्त्री० 
एसी संतान जिसके पिताका वर्ण माताके वर्णसे ठीक ऊपर हो 
(बेश्या माता, क्षत्रिय पिता); 'तरपरिया' भाई-बहन.। 
अनंतरय-पु० (सं०) अंतरका अभाव; अपरित्याग ।` ˆ 
अनंतराप-वि०.(सं०) अंतररहित 
अनर्तारत-वि०_ (सं० | अखंडित, अट्ट । नप 
-वि०. (सं०) वृशक्रममें ठीक बादका । र 
ला सं०) असीम; नित्य । पु० ब्रह्माके चार 
भाग, आकाश और समुद्र) मेंसे एक । 
अनंता-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; पार्वती; अनंतमल; आमलकी, दूब 
आदि; एककी संख्या | .. . 
अनंतात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) परमात्मा । 
अनंतानुबंघी (घिन्‌)-पु० (सं०) जैनमतानुसार वह दोष जो कभी 
न जाय । 
अनंताभिधेय-वि० (सं०) अनगिनत .नामोंवाला; परमेश्वरका 
एक विशेषण । 
अनंतो-स्त्री० (सं०) रित्तयोंके बाँयें,बाजूपर बाँधनेका गंडा । 
अनत्य-वि० (सं०) अंतरहित, असीम | पु० नित्यता; हिरण्य- 
गर्भका चरण । 
क (सं०) आनंदरहित | पु० एक प्रेतलोक; एक वर्णवृत्त 
अ दे० “आनंद' 
अनंदना#-अ० क्रिश आनंदित होना । _ | . 
` अनंदी-वि० दे० 'आनंदी' ।.|प० एक धान । | र 
अनंबर-वि० (सं०) निवंस्त्र, नंगा । पु० एक तरहका जैन साधुः। 
अनभ (स्‌)-वि० (सं०) जलविहीन । 
'' अनंश-वि१ (संश) जिसका कोई भाग न हो; - जिसका पैतृक 
संपत्तिपर कोई अधिकार न हो; भाग-रहित; विष्णु या आकाशका 
एक विशेषण 9 


-स्त्री? (सं०) कदली, केला | य शिव, रो% 
अन-पु० (सं०) ्वासःभ्रश्वास ।. ४ अ० बिना, वगैर (उपसगेके 
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"१०" ण णतला 
तौरपर यह व्यंजनादि.शब्दोंके पूर्व भी लगता है--जैसे अनहोनी 
अनमेल) ।: [पु० अनाज । वि० दूसरा । 

#-पु० वैधव्य । 

अनइ%-पु० अन्न (बीसल०) ॥ 

वि० जिसकी इच्छा न की गयी हो, बिना चाहा । 
अनइस, उनइसा#-वि० दे० “अनस, 
अनष्यतु$-स्त्री० विरुद्ध ऋतु; अनुपयुक्त सभय । 
अनकंप%-वि०.कंपनरहित, स्थिर । पु० कंपनका अभाव । ' 
अनफ-वि० (सं) दे० 'अणक'। पु० दे० 'अणक’; ॐ देऽ ` 
आनक' । 


अनखाना#-अ० ० रुष्ट होना, खीझना । स०.क्रि० रुष्ट करना, 
खिझाना । 

अनखाहट-स्त्री० खीझनेकी क्रिया, खीझ । 

झअनखो-वि० अनख करनेवाला, क्रोघी-। . . - 

अनखुला-वि० जो खुला न हो; जिसका कारण अज्ञात हो । 

अनखोहां%-वि० अनख-भरा, कुपित; चिडचिडा; अनुचित 
ऋषधोत्पादक । (स्त्री० ‘अनखरोहीः-।) 


; अनगढ़-वि० बिना गढ़ा हुआ; वे-डोल; टेढ़ा-मेढ़ा; असंस्कृत ;, 


उजहू; #स्वयंभू । 
अनगन, अनगिन%-वि० दे० अनगिनत' -अनगनं भाँति करो. बहु 


. लीला जसुदानंद निबाही 
: अनगना-वि०, जो: गिना न गया हो, वेशुगार । पु० गर्भका आठवाँ 


मास । स० क्रि० खपड़ा फेरना । 
अनत्तगनिया%-वि० अगणित, बेशमार । 


` अनगवना#-अ० क्रिश जान-बूझकर देर लगाना-'भृह' घोवति, 
` एंडी घसति, हँसति, अनगवति तीरः। वि०,टालमटोल करना । 


अनगाना#-अ०,क्रि० देर लगाना ।, स० ० सुलझाना .(केशादि);। 


- अनगार-वि०. (सं०) गृहरहित ।, पु० भ्रमणकारी सन्न्यासी | 
अनगारिफा-स्त्री? (सं०) भ्रमणकारी. सन्न्यासीका- जीवन या > | 


अवस्था । 


अनगिनत-वि० अगणित, बेहिसाव । 


` अनंगिना-वि० दे० 'अनगिनत'; जो मरिना न गया हो। . 
अनगिनत र 


अनगिनित-वि० दे० > 
अनगैरो-वि० अपरिचित, बे-जाना; गर | - ः 
अनंग्नि-वि० (सं०) जिसे अग्निकी आवश्यकता न हो; अग्निहोत्र 


` न करनेवाला; श्रौत-स्मात कर्म न करनेवाला; .अस्निमांच,रोगसे. 
. ग्रस्तं; 
' अनघ-वि० (सं०) अघहीन, निष्पाप; पवित्र, अकलुष; निर्मल 


अविवाहित । 


निरापृद; शोकहीन । पु० वह जो पापंः न हो; पुष्यः - 
शिव; सफेद सरसो। . 
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व्नघोर#--पु० 


ज्यादती | . 
ss | अचानक-जीति पाइ अत्तघोरी आये! 


बनच्हलः-वि० जी चाहा न गया हो, अप्रिय, अनिच्छित । 
० न चखा 

अनचाहत$-वि० न चाहनेवाला,. प्रेमः ० 

वाला व्यक्ति । Po 
अनचोता-वि० विना सोचा हुआ; 'न चाहा हुआ । 
अनचोन्हा#-वि० अपरिचित, वे-जाना । ग 
अनजेन४-पु० बेचेनी 
सचच्छ-वि०.(सं०) जो साफ न हो, गंदा | 
अन्चछता#-वि० बिना इ क] 


खनञरूए, सं०) छोटी बकरी । 
सनजन्म-वि० दे० ah ) 


अनयान-वि० अज्ञान, नासमझ; न जाननेवाला, अनभिज्ञ;..अपरि- 
चित्त ।, पु० अज्ञानावस्था; अज्ञान; एक पेड;, एक घास । 

अयचानतक-वदि० न जाननेवाला; अज्ञान । ; 

अन्जोखा-वि० न तोला हुआ ।  . :. . . 

सनट-पु० अन्याय, अनाचार, अनीति । . 

दनडीठ$-वि० नं देखा हुआ, अदुष्ट । 5 

वनडुल्जिह्नृए-स्त्री० (सं०) गोजिह्वा; अनंतमूल । 

(गनडुह)-पु० (सं०) बल, सांड; वृष राशि;. सूर्य 

(उपनि०) । (स्त्री० अनडूही; 'अनड्वाही' -गौ ।) 

बनणु-वि० (सं०) जो सूकम न हो । पु० मोटा अन्न । , 

गनत-वि० - (सं०), न .झुका हुआ, अनम्र । # अ० अन्यत्न, 


अनचति-स्त्री० (सं०) नञ्जता या विनयका.अभाव; घमंड । वि० | 
अतिका उलटा, थोडा । 

अनतिकमजोय-वि० (सं०) जो अतिक्रमणके योग्य न हो.। 

अनत्तिदूर-अ० अघिंक दूर नहीं, थोड़ी ही दूर । | 

अनदेखा-वि० न देखा हुआ । 

अनच-मु० (सं०) सफेद सरसों । वि० न खाने योग्य । 

अनद्चतन-वि० (सं) आजके दिनसे संबंध न रखनेवाला; आजसे 
पहले या पीछेका; | जो. आजतकका न होकर, पुराना. हो.। 
अद्यतनसे भिन्न काल । -अविष्य-पु० भविष्यत्‌ कालका एक जद 
(व्या०) । -भूत-पु० भूत कालका एक भेद (व्या०) । 

अनधिरू-वि० (सं०) जो अधिक न हो; असीम; - पूर्ण; जिससे 
कोई बढ़ न सके या जो बढ़ाया न जा सके । 

अनधिफार-पु० (सं०) अधिकार, शक्ति, योग्यता, पात्रता, हक 
आदिका अभावे । वि० अधिकार-रहित । -स्त्री० बिना 
जाने-समझे या योग्यताके बाहर किसी. विषयमें बोलना, दंखल 
देना । -चेष्टास्त्री० जिस बात या कार्यका अधिकार न हो 
वह करना | 

अनघिकारो (रिन्‌)-वि० (सं०) अधिकार न रखनेवाला; किसी 
विषयकी योग्यता, पात्रता न रखनेवाला । (स्त्री “अनधि- 
कारिणी' ।) 

अनधिकृत-वि० (सं०) जिसकी अधिकारीके पदपर नियु 
हो; जो अधिकारमें न किया गया हो; (अन-अथॉराइज्ड 
पीछे बम चित अधिकार न हो; जो अधिकारके बाहर हो. (चेष्टा 

किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया या जारी न किया 


गया हो (वक्तव्य, विवरण इ०); दे० 'अनाधिकारिक' । र्न 


अनधिगत-वि० (सं०) ने जाना हुआ; अप्राप्त । -सनोरय-वि० 
जिसकी अभिलाषा पूरी न हुई हो, निराश । -शास्त्र-वि० जिसे 
शास्त्रोका ज्ञान न हो 

अनधिगम्य-वि० (सं०) पहुंचके बाहर; अप्राप्य; अज्ञेय । 

अनधिष्ठान-पु० (सं०) निरोक्षणका अभाव । द 

अनधिष्ठित-वि० (सं०) जिसकी (अधिकारीके पदपर) नियुक्ति 


प हो; अनुपस्थित __ . 
० i ) स्वाधीन, स्वतंत्र कार्य करनेवाला । पु० वह 
अपने इच्छानुसार काय करता हो। .. 


, कोई बड़ा न हो । -चित्त 


` ____ अन्थोरञआ्पकारी(रिण्‌) 


-वि०, (सं०) -इंद्रियोसे जिसका ज्ञान न हो, अप्रत्यक्ष; 
अध्यक्षभिन्न; शासकहीन । 
अनध्ययनः हा ) अध्ययन न करना; अध्ययन करते समय 
बीचमें विराम । 
अनध्यवसाय-पु० (सं०) अध्यवसायका अभाव, संदेहसे मिलता. 
जुलता एक अर्थालंकार जिसमें मिलती-जुलती कई वस्तुओंके बीच 
नहीं; वरन्‌ किसी: एक ही. वस्तुके. संबंधर्मे संदेह. प्रकट किया. जाय । 
i 
सं०) जो याद न हो, भूल गया 
) साँस लेना, जीना । .. : 
अननुकूल-वि० (सं०) जो अनुकूल न हो; प्रतिकूल, उलटा । 


पालन न करना । .« 

अननुभाषण-पु ०. (सं०) मौन स्वीकृति; एक निग्रह-स्थान-वादीके 
अपनी बात तीन बार कह चुकनेपर भी प्रतिवादीका चुप रहना जो 
उसकी:हार समझा जाता है (न्या०).।. - , 

अननुभूत-वि० (सं०) जिसका अनुभव न किया. गया हो, अज्ञात । 

अननुमत-वि० (सं०) जिसकी स्वीकृति न, मिली हो; जो. पसंद न 
किया गया हो; अयोग्य |. > 


इ जो खूप, स्वभाव आदिकी 
दृष्टिसे अनुरूप न हो, मेल न खाता हो । 

अनज्न-पु० (सं०). अन्नसे भिन्न पदार्थ जो, खाने योग्य नं हो । 

अनन्नास-पु० एक पौधा जिसमें उपरके हिस्सेमें फल जैसी एक गाँठ 
बन जाती है। इसका स्वाद खटमीठा होता है। _ 


`| अनन्य-वि० (सं०) एकनिष्ठ; एकाश्चयी; अन्यकी ओर न जाने- 


वाला; अभिन्न; वही; अद्वितीय; एकाग्र; अविभक्त । -गति 
-स्त्ती० एकमात्र सहारा । वि० दे० 'अनन्यगतिक'। -गतिक 
--वि० जिसको दूसरा उपाय या सहारा न हो । -गुद-वि० जिससे 
(तस्‌) भनस्क,-भना (नस्‌), 
-मानस-वि० एकाग्रचित्त, जिसका मन और कहीं न हों 
-जन्मा (न्सन्‌)-पु० कामदेव । .--वुष्टि-स्त्री एकटक देखते 
रहना; वि० जो एकटक देखता रहे । -देव-वि० जिसके और 
कोई देवता न हो; परमेश्वरका एक विशेषण । -परता-्त्री० 
प्रति प्रेम न हो । -पुर्व-पु० वह पुरुष ओर 
स्त्री न हो; अविवाहित । -पूर्वा बिनब्याही स्त्री, ES 
-भाव-पु० एकनिष्ठ भक्ति या साधनो । -योग-वि० जो और ` 
किसीके योग्य न हो ।-विषयात्मा (त्मत्‌)-वि० जिसका मन एक 
ही लक्ष्यपर जमा हो । -वि० एकनिष्ठ 
जिसकी दूसरी जीविका न हो; वैसे ही स्वभावका ।, -साधारण, 
-स्तामान्य-वि० दूसरेमें न:मिलनेवाला, असाघारण। _.. 
अनन्यता-स्त्री० (सं०) एकनिष्ठता । . . . `` 
अनन्याधिकार-पु० (संश) किसी वस्तुके बनाने-बेचने आदिका 
एकाधिकार, इजारा । ' 
अनन्याश्नित-वि० (सं०) जो किसी दूसरेके आञ्चयमें न हो, 
स्वाधीन । पु० वह संपत्ति जिसपर कोई ऋण न लिया गया हो । 
अनन्वय्‌-पु० iC ) अन्वय-संबंधका अभाव; एक अर्थालंकार 
जिसमें उपमेय स्वयं ही अपना उपमान होता है । 
अनन्बित-वि० (सं०) असंबद्ध, बेलगाव; असंगत; वंचित, रहित । 
अनप-वि० (सं०) जलहीन (जैसे पंकिल झुद्र जलाशय) । 
अन्पक्रण, अनपकर्म (न्‌)-पु० (सं०) नुकसान न पहुँचाना; 


ˆ न अदा,करना (कानून) । 


अनपकर्ष-पु० (सं०) अपक्ष नहीं, उत्कं, उरात । ˆ 
अनपकार-पु० अहित, न-करना; ` निर्दोषता । र 


अनपकारक-वि० (सं०) अहांनिकर; 


| अनपकारी (विः (सं०) नदद, बेनयुनाहं ˆ (क 
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मगर आवरीता CC 5 छ CT 
जनककुत-वि० (सं०) जिसका अहित न किया यया हो । पु० 


ल (सं०) दूसरेसे रहित; जिसका कोई अनुयायी न हो; 
अकेला; एकमात्र (ब्रह्म) । | 

जअनवराड-वि० (सं०) दे० 'अनपराधी' । र 

अनवराध वि० (सं०) निर्दोष, बेगुनाह | पु० निर्दोषता । 

अनवराधी (घिन)-वि० (सं०) बे-कसूर, निरपराध। ` ` 

ब्न्फ्लर-वि० (सं०) जिसमेसे निकलनेका मार्ग न हो; अन्याय्य 
जहम्य॥ ` ` 

जअनवाकरण, अनपारमं(न)-पु० (सं०) इकरार पुरा न करना; 
ऋण या मजदूरी न चकाना । -विवाद-पु० श्रमिकों और उद्योग 
पतियोंके बीचका वेतन-संबंघी विवाद । 

अनवाब-वि० (सं०) क्षयरहित; अविनश्वर। पु० अनश्वरता, 


नित्यता 
अनषायो (बिन्‌)-वि० (सं०) अचल, स्यागी, स्थिर; नाशरहित 
जविकारी | (स्त्री “अनपायिनो ॥) -(यि)पद-पु० स्थिर- 


मोल 
जअनवात्थय-वि० (सं०) जो किसीका आश्रित नहीं; स्वतंत्र । ` . 
स्मनसेक, अनेको (दिन)-वि० (सं०) चाह या परवाह न रखने- 
बाला; तटस्थ; 
अन्स्पेखा-स्त्री० (सं०) अपेक्षाका अभाव, अनिच्छा, बेपरवाही । 
आनायेरिल्त, अनपेदय-वि० (सं०) जिसकी अपेक्षा, चाह या परवाह 
ने हो; (अनं-एक्सपेक्टेड) 
कल्पना न को गयी हो 
खजपेत-वि: > ) जो गया या बीता न हो; अपृथक्‌; विश्वाम- 


खबरू्-पु०. (य्‌०) ज्योतिषके १६ योगोमिसे एक । i 

आकबन-रती ; झगड़ा । ॐ विं० विधि, अनेक । 

सः फालतू बात। ' ER 
ह ० दे० अनबिधा' । - 

आबबिघा-वि० बिन-बिधा (मोती) 

अवबक-वि० जो समझमें न आ सके (-पहेली ) ; दे० 'अबूझ-। 

अनबडा#-वि० न डबा हुआ; गहराईमें न छा 

'गनबधा-वि०्दे० अनविधा। . . . र 

अनबोल, अनबोला-वि० न बोलनेवाला;. बे-जबान . (पशु 
शिश्इ०)॥ - - 

जगबोलता-वि० दे० 


अननस £-पु० जहित; हानि |. मु० चाहना । 
मनभसा#-वि० बुरा, 
अनजाब, अनभाबा#-वि० न भानेवाला, अप्रिय, अरुचिकर । 
ess Ue गलत न (३०) | 
हे (सं०) जिसे (किसी बात या ) जानकारी 
न 4 अनजान गृ जा व; |) 
" महो विरुद्ध; जो अभीष्ट नहीं था; . 


होनेकी अपेक्षा, प्रतीक्षा या , 


यबणोरो%४-स्त्री० भलावा, धोखा 


सनाभिभूत-वि० (मं०) अपराजित; अवाधित । 
ळनक्िमत-वि० (सं०) असम्मत; अनभीष्ट; अप्रिय । 
जम्तिर्ष-वि० (सं०) असदृ; असुन्दर । 
स्नभिलाइ-वि० (सं०) इच्छारहित । पु० इच्छा या भूखका 
अभाव; रस या स्वाद न मिलना । .. ' 
झगण्त्याच-वि० (सं०) जो अभिवादनके योग्य न हो । 
खमभिष्यर5-वि० (सं०) जो व्यक्त या प्रकट न हो, गुप्त, अस्पष्ट । 
अनफ्त्सिंघास-पु०, . जनणिसंधि-स्तो० (सं०) ` अभिप्राय या 
प्रयोजनका अभाव 
० (सं०) जिसका नाम न लिया गया हो; अबद्ध । 
ख्नभोष्ट-वि० (सं०) अवांछित; अप्रिय; अनुदिष्ट (?)॥ 


बनभेदो४#-वि० भेद न जाननेवाला । 


अनणोक्-पु० अनहोनी बात, अचरज । वि० अलौकिक, अद्भुत । 

ए 

अनण्य्तिस-वि० दे०अनभ्यस्त'। ` ' 

नमभ्यस्त-वि० (सं०) जिसका अभ्यांस न किया गया हो; 
अभ्यास न किया हो । 


| बनभ्याश-वि० (सं०) निकट नहीं, दूर । 
| अनभ्यास-पु० (सं०) अभ्यासका अभाव; अनुशीलन, मश्क या 


आदतका न हीना । वि० दे० 'अनम्याश' । 

अनम्यासो (सिन्‌)-वि० (सं०) अभ्यास न करनेवाला । 

अनञ्ज-वि० (सं०) विना वादलका । -वज्त्रपात-पु० एकाएक आ 
गड़नेवाली विपत्ति ॥ -वष्टि-स्त्री० ऐसा लाभ या प्राप्ति जिसकी 
आझा या अनुमान पहले न किया गया हो । 

-पु० (सं०) ब्राह्मण (जो दूसरेवो नमस्कार न करे) । 

ऋ वि० उड़त । 

अनमद्‌#-वि० मदरहित; निरहंकार । 

अनमन-पु० (सं०) न झुकना । # वि० दे० 'अनमना'। 

अनमना-वि० उदास, खिन्न; अस्वस्थ । 

अनमाँगा-वि० विना माँगा हुआ, अयाचित । 

अनमापा#-नि० जिसकी माप न हो सके; जो नापा न गया हो । 

अनमारग-पु० कुमा; अघर्म, दुष्कर्म । 

अनमिख#-वि० दे० 'अनमिप' । 

अर्नामतंपच ( = मितंपच)-वि० (सं०) विना तौले न पकाने- 
वाना; कंजस । 

अनभिक्र-वि० (सं०) जिसका कोई अमित्र न हो । पु० शत्रु न 
होनेकी अवस्था; एक अवघनरेश । 

अनमिल, अनमिलतः#-वि० वे-मेल, असंबद्ध; निलिप्त । 

अनमिलतां#-वि० न मिलनेवाला, अप्राप्य । 


।| अनमोलना#-स० कि० आँखें खोलना । 
“अनमेल-विं० वे-मेल; खालिस। 


अनमोल-वि० अमूल्य; बहुमल्य । f 
अन-वि० (सं०) अविनीत; उदंड; घमंडी । 


“अनय-पु० (सं२) अनीति; अन्याय; दुर्नाति कुप्रबंध; व्यसन; 


विपद्‌; दुर्भाग्य; एक तरहका जुएका खेल । 
अनयन-वि० (सं०) नेत्नरहित, अंधा । 
अनयस#-वि० दे० अनेस | ` हि 
बनयास%-अ० दे० 'अनायास' । 


`| अनरय%-पु० दे० ‘अनयं’ 


अनरनाइ-सं० क्रि० अनादर करना । 


| अनरस-पु० रसका अभाव; रुखाई; रोष बिगाड़; दुःख; रसहीन 


रचना । बि० नीरस 


'अनरसना#-अ० त्रि० उदास होना, खिन्न होना । - हसे हसतं 


अनरसे अनरसत प्रतिबिम्बति ज्यों झांई-गीता० । | 
अनरसा-पु० एक मिठाई । # कि० अनमना । 


. बनरसो[-अ० दे० अतंरसों । 


अनराता#_वि० न रेगा हुआ । केडर 
० किसी ऋतुमें अन्य ऋतुका आभास होना । वि० ठीक 


.अनरितु-स्त्री 
~  ऋतुम न होकर आगे-पीछे होनेवाला । 


जनरोता#-वि० भरा हुआ । पु० अनरीति, अन्याय, अनुचित कारये। | 
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अनरीति-स्त्री० कुरीति, अनीति; अनचित व्यवहार । 
अनरुच#-वि० अरुचिकर | त 
अनरुचि#-स्त्री० अरुचि, अनिच्छा; मंदारिन । . 
अनरूप#-वि० कुरूप; असदश । “ 

अनर्गेल-वि० (सं०) वेरोक, लगातार; अनियंत्रित; मनमाना; 
विचारीन । -प्रलाप-पु० बेतुकी हाँकना; मनमानी बकवास । 
अनर्घ-वि० (सं०) अमूल्य; कम मल्यका । पु० गलत कीमत, 
अनुचित मूल्य । -क्रय-पु० बाजार-भावसे अधिक या कम मल्य- 
पर खरीदना (को०) । -राघव-पु० एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक । 
-विकय-पु० बाजार-भावसे अधिक या कम मल्यपर बेचना । 
अनध्ये--वि० (सं०) अमूल्य; कम. मूल्यका; सर्वाधिक सम्मान्य; 
पूजाके अयोग्य । 

अनजित-वि० (सं०) जिसका अर्जन न किया गया हो, नं कमाया 
हुआ; अप्राप्तः। -आय-स्त्री० चीजोंके दाम यकायक चढ़ जानेसे 
या 3परसे होनेवाली आय या लाभ । 

अनर्थ-वि० (सं०) निकम्मा; भाग्यहीन; हानिकारक; बुरा; 
अर्थहीन; भिन्न अर्थवाला-। पु०' उलटा अर्थ; अर्थका' अभाव; 
अयहान; मूल्यका न होना; नैराश्यजनक घटना; अनिष्ट; 
खराबी; निकम्मी चीज; भयकी प्राप्ति; विष्णु.। -कर,-कारो- 
(रिन्‌ )-वि० अन्नयं करनेवाला; हानि या अनिष्ट करनेवाला । 
(स्त्री 'अनर्थकरी',  'अन्थंकारिणी' |) -दर्शो (शिन्‌)-वि० 
अहित सोचने या चाहनेवाला; ; अनप॒योगी या निकम्मी चीजोपर 
ध्यान देनेवाला । -नाशी (शिन्‌) -पु०. शिव । -निरनुबंध-पु० 
किसी कमजोर राजाको लड़नेके लिए उभाइकर स्वयं अलग हो 
जाना |. -चुद्धि-वि० जिसकी समझ, बिलकुल गयी-बीती हो ॥ 
-भाव-वि० दुरे स्वभाववाला । -लुप्त-वि० सारहीन विषयोसे 


मुक्त । -संशय-पुऽ वह कार्य जिसमें बहुत बड़े अनिष्टकी आशंका 


दर; बर संपत्ति जिसके लिए कोई खतरा न हो । -संशयापदः 

"नूओसे मित्नोके युका अवसर । -सिद्धि-स्त्री० चल मित्र 
आमंदकी संधि 

अनर्थक-वि०:(सं०) अर्थरहित; निष्प्रयोजन, बे-मतलब; अलाभ- 
कर; भाग्यहीन । पु० अर्थहीन:या असंबद्ध बात.॥ - _ ; 

अनर्थानर्थानुबं्व-पु०. (सं०) किसी बलवान्‌ ;राजाको य॒द्धके लिए 
उभाड़कर स्वयं अलग हो जाना । 

अ नानचत युट (सं०) -वैरीका. ऐसा विनाश न होना कि अनर्थका 

न 

अनर्यार्यसंशय-पु० (सं०) ऐसी स्थिति जिसमें एक ओर अर्थप्राप्ति- 

की आशा हो और दूसरी ओर अनथंका संदेह 
० (सं०)-अपने ,लाभके लिए शतु या .पड़ोसीको 

घन और सेना हारा सहः4ता पहुँचाना ।. - 

अनभ्यं-वि० (सं०) दे० 'अनथंक । - . 

अनहुँ-वि० (सं०) अयोग्य; अनुपयुक्त; 'अनधिकारी; दंड या 
पुरस्कारके अयोग्य! . , , 

अनहेता-स्त्री० (डिसूक्वालिफिकेशन) किसी कार्य, पद आदिके 


” योग्य न होनेका भाव, अयोग्यता, नाकाब्रिलीयत । 


अनहीकरण-पु० (डिसूक्वालिफाई) . किसीको किसी कार्य, 


अनर्होकृत-वि० (डिस्क्वालिफाइड,) जो किसी कार्य या पदके लिए |. 


अयोग्य.ठहरा दिया गया हो 

अनल-पु० (सं०) अग्नि, आग; अग्निके अधिष्ठाता देवता; 
पाचनशक्ति; पाचन-रस; .पित्त; वायु; अष्ट वसुओमेसे पंचम 
-वसु; एक न ; परमेश्वर; जीव; विष्णु; वासुदेव; एक 
वानर; एक मुनि; एक राक्षस; तीनकी संख्या; कृत्तिका नक्षत्र; 
५०वाँ संवत्सर; चित्रक; भिलावाँ; `र्‌' अक्षर। -चर्ण-पु० 


बारूद | -द-वि० अग्नि उत्पन्न करनेवाला; ताप या अग्नि शांत. 


करनेवाला । -दीपन-वि०. जउरारिन तीव्र करनेवाला । --पंख 
-(हि०),-पक्ष-पु० एक चिडिया (काल्पनिक ? ) । -असा 
<स्त्री० ज्योतिष्मती. लता । -प्रिया-स्त्री० आग्नेयी, स्वाहा । 
-मुख-वि० अग्नि जिसका मुख हो। पु० देवता; ब्राह्मण; 
भिलावाँ । .-साद-पु० अग्निमांद्य रोग।  _ . 


' अनलस-वि० (सं०) आलस्यरहित, जागरूक, चुस्त, फुर्तीला; 


अयोग्य; असमर्थ । 

अनलसित-वि० आलस्यरहित । . .: 

अनलहुङ्र-पु० (अ०) मैं हक, अहं ब्रह्मास्मि (परमेश्वर इ०)॥ 

अनला--स्त्री० (सं०) दक्ष प्रजापतिको 'एक कन्या; माल्यवान्‌ 
नामक. राक्षसकी' एक : कन्या । 

अनलायक#-वि० अयोग्य । :- 

अनत्ति-पु० (सं०) बक वक्ष । 

अनलो#-स्त्री० पिंगला नाड़ी । , 

अनलेख#-वि० अलरू; अगोचर । >: . 

अनल्प-वि० (सं०) थोड़ेका उलटा, अधिक; उदाराशय । -घोष 
=पु० बहुत ज्यादा शोरगलं। --मन्यु-वि० बहुत अधिक कड । 

-वि० (सं०) जिसके लिए.कोई गुंजाइश या मौका न हो, 

अप्रयोज्य । पु० अवकाशका अभाव, फुरसत या गंजाइशका 

न होना । 

अनवकाशिक-पु« (सं०) एक पैरपर खड़ा होकर तप करने- 
वाला ऋषि 

अनवगत-द्रिरः (०) अज्ञात, न जाना हुआ । : , 

अनवयाह, अनवगाझ्य-वि० (सं०) अथाह, बहुत गहरा । 

अनवगरः { हिन्‌)~वि० (सं०) डुबकी न ,लगानेवाला; अध्ययन 
न करनेवाला । 

अनवगोत-वि० (सं०) अनिदित । 

अनवग्रह-वि० (सं ०); अनियंत्रित, जो रोका नःजा सके, अबाधित, 
स्वच्छंद 

अनवच्छिन्न-वि० -(सं०) न विलगाया हुआ, अखंडित, अंतररहित 
अपरिसीमित्त; अनिदिष्ट ।, -हास-पु० जोरकी लगातार 
चलनेवाली: हँसी ! 

अनवट-प० एक आभूषण जो पैरके अंगूठर्मे पहना जाता है; कोल्हुके 
वेलकी आँखोंका दर्ककन । ०५7 

अनवत्व-पु० (सं०) जीवनयुक्त होना । 


{ अनवद्य-वि० (सं०) अनिद्य, निर्दोष । 
' अनवद्यांग-वि० (सं०} सुंदर अंगोंवालाः। «  ; 


अनवद्राण-वि० (सं०) अनिद्रित । 

अनवघान-पु० (सं०) अमनोयोग,; असावघानता, । वि० प्रमादी, 
लापरवाह्‌ । 

अनवघानता-स्त्री2 (सं०) -असावधानी, लापरवाही । , . . 
अनवधि-वि० (सं०) असीम, बेहद । अ० निरंतर । 

अनवन्‌-वि०. (सं०) -सहायता या आश्रय-न देनेवाला; कष्टप्रद ॥ 
पु० आश्रयाभाव। `, = 


_अनवनामित-वि० (सं०): जो झुकाया न गया हो 
` अनवस्र-वि० (सं०) -अक्ुण्ण; अनश्वर, स्थायी । 


अनवम-वि० (सं०) तुच्छ या हीन नहीं; बड़ा; श्रेष्ठ । 
अनवयओ-पु० वश, कुल; दे० 'अन्वय,।  .` : 

अनवर-वि० (सं०) अकनिष्ठ; अन्यून; श्रेष्ठ । rE 
अनवरत-वि० (सं०) अविराम; निरंतर । . अ° लगातार । 

-वि०.(सं०) सर्वोत्तम; प्रधान .;. . ~ ०७० 

अनवरोघ-पु०. (सं०) बिना रोक-टोकका, मुक्त । पु अव- 
रोधका अभाव-। 
अनवलंब, 

पु० स्वत्तता । 
अनवलंबित-वि० (सं०) निराधार, आश्रयहोन । 
अनवलोमन-पु० (सं०) गर्भके तीसरे मासमें किया. जानेवाला. 
एक संस्कार । | - 
अनवसर-यु०- (सं०) निरवकाश, अवसरका. अभाव; कुसमय । 
वि० व्यस्त, बे-फुरसत; असामयिक, अप्राप्तकाल; . अपने. 


-वि०: - (सं०) अवलंब-हीन, . ब्रेसहारा .। 


AIS 


स्यानपर्‌ || अ शिक रण 
अनवसान-वि० (सं०) अंतर-रहित; मृत्यु-रहित; ` जिसको 
समाप्ति न हो । Se 
अनरबासित-ि (सं०) सं०) असमाप्त; जो अस्त त हुआ हो । -संधि 
संधि; जंगल या ॐ सर को जता करनेके 
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अवबसिता-अनात्न (न्‌) 


लिए दो व्यक्तियों या राज्योंकी संधि । 
अनवसिता-स्ती० (सं०) एक वृत्त । 
अनवस्कर-वि० (सं०) स्वच्छ, मलरहित, साफ । : 
अनवस्थ-वि० (सं०) अस्थिर; चंचल; अव्यवस्थित । - 
अनवस्था-स्त्री० (सं०) अवस्थितिकाः अभाव; अस्थिरता; 
अव्यवस्था; चरित्र भ्रष्टता; एक तकंदोष-तक या कार्य-कारणकी 
ऐसी परंपरा जिसका न अंत हो, न किसी निर्णयपर पहुँचे । 
(सं०) अस्थिरता; अनिश्चितता; वायु; आचरण- 
। बि० दे० अनवस्थित' । f 
अ) 885 (सं०) क्षणस्थायी । 
(सं०) अस्थिर; अस्थिरचित्त । 
अनवस्थिति-स्त्री० (सं०) चापल्य, अस्थिरता; अधैयें; आश्रयका 
अभाव; आचरणहीनता;' समाधि प्राप्त होने पर भी चित्तका 
अनबहित- विर (व) महा 
-वि० (सं०) असावधान । 
-स० क्रि० नये बरतन, वस्त्र आदिको प्रथम बार 
काममें लाना । 
अनवाँसा-पु० कटी हुई फसलका पूला; एक अनवांसीमें उत्पन्न 


अनवांसो--स्त्री० बिस्वांसीका बीसवाँ या बिस्वेका ४००वाँ भाग । 

अनवाद*-पु० कुबोल, कट्वचन । 

अनवाप्त-वि० (सं०) अप्राप्त। ` ` ` 

अनवाप्ति-स्त्री० (सं०) प्राप्तिका अभाव, अप्राप्ति । 

अनवेक्ष, अनवेक्षक-वि० (सं०) लापरवाह्‌, उदासीन । ६ 

अनवेक्षण-पु०, अनयेक्षा-स्त्री ° ० (सं०) लापरवाही, असावधानता, 
उदासीनता; निरीक्षणका अभाव । 

अनशन-पु० (सं०) आहारत्याग, उपवास; किसी विंशेष संकल्पके 
साथ आहार-त्याग। वि० उपवास करनेवाला । 


अनश्वर-वि० (सं०) सनातन, शाश्वत; ध्रुव; अविनाशी, नित्य । 
रसोई ६ 


अनसखरो-स्ती ० पवकी 

अनसत्त#-वि० असत्य । 

अनसमझ#-वि० नासमझः। ` ' 

अनसमझा#-वि० नासमझ; जो समझा हुआ न हो | 

अनसह#-वि० देऽ 'अनसहत' 

अनसहत#-वि० असह्य । र | 

अनसाना[-अ० क्रि० झुंझलाना, कुदू होना; स० त्रिं० अप्रसन्न 
करना। ' ` : र 

अनसुनो-वि० न सुनी हुई । मु०-करना-सुनकर भी न सुनने जैसा 
आचरण करना; जान-बूझकर उपेक्षा करना ।' ' '' 

क ० ad इषरहित 

अनसूयक, {~ ०/ २०४ अत्तसूय । य 

अनसूया-स्त्री० ` (सं०) दुसरेके गुणोंमें दोष दूढ़नेकी वत्तिका न 


डोना; ईर्ष्या या ढरेषका अभाव; दक्षकी एक कन्या, अत्रि ऋषिकी 


पत्नी; शकुतलाकी एक सखी । 
अनसूरि-पु० (सं०) मूर्ख नहीं, चतुर व्यक्ति । 


न होता 
वः (स (सं०) अस्तित्वका अभाव, अविद्यमानता, नेस्ती । 
० (सं०) अंस्थिरहित । 


. अनहँकार-पु० (सं०) अहंकारका अभाव । वि० जिसे अहंकार न 


हो, 

अनहंकृत-वि० (सं०) अहंकाररहित 

अनहुकृति-स्त्री०, वि० (सं०) दे० 'अनहंकार'। 

अनहद+#-मु० दे० 'अनाइत' । -नाद-पु० देऽ “अनाहत नाद! । 


| स्य चा दती धा पिर अप्रिय, अहितकारी | 


अनहितु-वि० अशुभ चाहनेवाला, अपकारी । ' 
- अनहोता-वि० ; ; असंभव । 
अनहोनो-वि० स्त्री० न होनेवाली, असंभव; अलौकिक | स्त्री० 
अनहोनी बात । 
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-वि० (सं०) जो अस्त न हुआ हो; जिसको पतन 


४६ 
।' अनाकनो, अनाकानोश-स्त्री० दे० ‘आनाकानी! । 
अनाकर्षण-पु० (सं०) आाकर्वेघका अभाव, अरुचि । 
अनाकमण-पु० (सं०)` देघादिपर आक्रमण न. करना ।-सन्धि-- 
स्त्री० (नॉन-ऐग्रेशन पैक्ट) दो राष्ट्रोके बीच:की गयी वह संधि 
जिसमें एक दूसरेके विरुद्ध सैनिक बलका प्रयोग न करने तथा मतभेद 
या झगड़ा उत्पन्न होनेपर आपमकी वातचीत अथवा पंचायत दारा 
उसे निपटानेकी वात स्वीकार की गयी हो 
अनाकार-वि० (सं०) निराकार,  आकारहीन; परभेश्वरका 
एक विशेषण । 
अनाकाल-पु० (सं०) दुभिक्ष। -सत्त-पु० वह व्यक्ति जो भखमरी- 
से बचनेके सिए चाकरी करता हो 
अनाकाश-वि० (सं०) अपारदशक; आकाशसे भिन्न । 
अनाकुल-वि० जो आकुल न हो, स्थिर, शांत; असंगत । 
अनाकृत-वि० (सं०) जो रोका न गया हो, अनिवारित; जिसकी 
देख-भाल न को गयी हो 
अनाछ्रांत-वि० (सं०) जो आकान या पीड़ित न हो । 
अनाक्रांता-स्त्री० (सं०) कंटकारि नामकं पौधा । 
अनारंघित-वि० (सं०) न सूंघा हुआ; अस्पृष्ट । 
अनागत-वि० (सं०) न आया हुआ; अप्राप्त; अज्ञात; आनेवाला 
भावी; ॐ अनादि; अपूर्वे ॥ अ० अचानक । पु० भविप्यतृकाल 
एक ताल (संगीत) ॥ -विघाता (त) -पु: आनेवाले अनिष्टको 
पहलेसे सोचकर उसके निराकरणका उपाय करनेवाला; भविष्यके 
विषयमे सावधान, दूरदर्शी व्यक्ति । 
अन/गताबाघ-पु० (सं०) भावी कष्ट, रोग आदि । 
अ.नागतार्तेवा-स्त्री० (सं०) वह कन्या जिसका मासिक स्राव आरंभ 
न हुआ हो, अरजस्का । 
० (सं०) डूरदिता।. ` 
अनामति-स्त्री० (सं०) न आना; ` अप्राप्ति; पहुँच न होना । 
अनागम-पु० (सं०) न आना; अप्राप्ति । वि० अनागत; जिस 
(संपत्ति ) का -कयपत्न या अधिकारपत्र न हो 
अनागमोपभोय-पु० (सं०) अधिकारपतेके बिना संपत्तिका उपभोग । 
अनागम्य्‌-वि० (सं०) दुर्गम, अगम्य; अप्राप्य । 
अनायामो (मिन) -वि० (सं०) न आनेवाला; अभविष्यत्‌; ने 
लोटनेवाला । 
अनांगार, गनागारिक-ति० (सं०) बिना घरका। पु० साधु 
सन्त्यासी । : - ` 
अनाघात-पु ० (सं०) संगीतका एक ताल ॥ 
अनाध्रात्त-वि० (सं०) जो संघा न गया हो । 
अनाचरण्‌-पु० (सं०) निदिष्ट या: निर्धारित कामका ने 
करना; दे० अनाचार ॥ : ` 
अनाचार-पु० (सं०) अयोग्य आचरणं;' दुराचरण, बुराई 
कुरीति । वि० अविशिष्ट; अभद्र; विचित्र 
अनाचारी (रिन्‌)-वि० . (मं०) . वरे आचरंणवाला, आचारहीन, 
कुचाली 
अनाज-पु० अन्न, नाज । ४. 
अनाजी-वि० जो अनाजसे बनायी गयो हो (मिठाई इ०); जो 
फलाहारी' न हो । 
अनाज्ञप्त-वि० (सं०) जिसके लिए आज्ञा न दी गयो हो । कोरो 
(स ऐसा काम करनेवाला जिसके लिए आज्ञा न दी 


अनाज्ञाकारी (रिन)-वि० (सं०) आज्ञाका पालन न करनेवाला । 
अनाज्ञात-वि० (सं०) अज्ञात; जो कुछ अबतक ज्ञात है उससे 
बढ़ा हुआ । 

अनाड़ी-वि० अज्ञान, अकुणल । 

अनाढ्य-वि० (सं०) धनहीन, दरिद्र । | 

अनातप-वि० (सं०) आतपहीन,*छायादार; ठंडा ॥ पु० आतपका 
अभाव, छाया; टंढ । 

अनातुर-वि० (सं०) अनृत्कंठित; उदासीन; अस्लांत; स्वस्थ, 
` अरुण । 

अनात्म (न्‌)-वि०' (सं०) आत्मा या चेतन्यरहित, जड़; ' बाध्या 
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vs 
न 
३० य जड. । -ज्ञ, >वि० 
आध्यात्मिक ज्ञानसे रहित, अंज्ञान । -र्में-पु० शरीर 
“चाद--.ु० आत्माका अस्तित्व न माननेवाला सिद्धांत, जडवाद.। 

कनात्मक-वि० (सं०) अयथार्थ; क्षणिक; संसारका निशेषण 
(बो०) । -डुऱ्च-पु० अज्ञानसे उत्पन्न दुःख;. भववाघा । 

अनाहत्मदान्‌ (यत्‌ )-वि० (सं०) असंयमी । 

अनात्य-वि० (सं०)-बशारीरिक । पु० अपने परिवारके प्रति 
स्नेहका अभाव 

अनात्यंतिक-वि० (सं०) अनित्य; अंतिम नहीं; सविराम, 


पुनरावत्तक 

खनाय-वि० (सं०) जिसका कोई मालिक या रक्षक न हो असहाय, 
निराक्षय, दोन । पु०: बिना माँ-ापका बच्चा; आश्रयहीन 

व्यक्ति । -सभा-स्त्री० गनाघालय 

गनाण्नुलारो (रिन्‌)-वि० (सं०) दीनोका सहायक 

अनाथालय, अनावाघम्र-पु० (सं०) वह स्थान जहाँ बिना माँ-बापके 
बच्चे आदि रखे जायें, यतीमखाना । .. 

अनाटर--ए० (सं०) बादरका अभाव; तिरस्कार; एक अर्थालंकार 
जिसमें अधिक अच्छी लगनेदालो किसी अप्राप्त वस्तुको पाकर या 
देखकर प्राप्त वस्तुका अनादर किया जाय ।. वि० उदासीन 
उपेक्षा क क 

अनादरण-पु० (सं० या विरस्कारपूर्ण व्यवहार; (डिस- 
ओनर) (खातेमें या शिल्लकर्मे घनकी कमी आदिके कारण) 
घनादेश (चेक), हुंडी या प्राप्यक . (बिल)का रुपया देनेसे 
इनकार करना । 

अनादरित्त-वि० दे० अनादृतः ॥ 

उनादि-वि० (सं०) आदिरहित ; परमेश्वरका एक 
लिय । -निघन-वि० जिसका आदि-अंत न हो; शाश्वत; 
विष्णुका एक विशेषण | -अघ्यांत्-वि० आदि, मध्य, अंत तीनोसि 
रडत । -सिद्ध-वि० अनादि कालसे चला आनेवाला । 

स्मरईरिष्ट-वि० (सं०) आदेश न दिया 

अनादुत्त-वि० (सं०) जिसका आदर न 

अनादेय-वि० (सं०) न नेने योग्य, अग्राह्य । 


-पु० (सं०) आदेशका न होना । -कर-वि० जिसके लिए 


आज्ञा न हो वह करनेवाला । 
अनादंत-वि० (सं०) जिसका यादि-अंत न हो । पु० शिव.। 
अनाब-वि०. (सं०) अनादि; न खाने योग्य 
-वि०,.पु० (सं०). दे०. अनायंत' । 
गनाधघार-वि०. (सं०) निरवलंब, देसहारा (वाकाँश, ब्रह्म) । . 
अनाधि-वि० (सं०) चितारहित 
गनाधिकारिक-वि० “अन-य्थाराइज्ड', जो अधिकारपुर्वक न किया 
गया हो; जिसे करनेका अधिकार न हो; दे० 'अनधिकृत' । 
अनाशष्य-वि० (सं०) अजेय; अनियंत्रित; पूणं, अक्षुण्ण । 


` अनाना&-स० क्रि० मेंगाना । 


अनालुपुव्यें-पु० (सं०) नियेत कम्मे न आना | 

प्न (सं०) संकट या दुदिनका न. होना । 

अनाप-शनाप-पु० अंडबंड, बेतुकी बकवास । 

जनाय/#-वि० बिना नापा हुआ; अपरिमित 

अनाप्त-वि र ) जो गाप्त-आत्मीय, यथार्थज्ञाता, विश्वसनीय 
या कुशल न हो; जो प्राप्त न हुआ हो । पु० अजनबी । 


अनाम (न्‌)-वि०' (सं०) जिसका नाम या ख्याति न हो । पु०. 


(सं०) अशें, बवासीर | . 
अनामक-वि० (सं०) दे० ‘अनामा । पु० मलमास; अशे । | 
अनामय-वि० (सं०) रोमरह्ति; स्वस्थ | पु० आरोग्य; 


अनामिरा-स्ती० (सं०) कानी ओर बिचली उंगरलियोके 
: विद्यालयके बाहर, किसी निकटवर्ती नगर या ग्राममें, रहते. हुए 


बीचकी 
अनामा (मन्‌ )-वि० (सं०) नागरहित; अप्रसिद्ध । पु० मलमास; 


(सं०) मांसरहित; प्रचोभनरहित; साभरहित। । 


यया हो; तिरस्कृत ।..| ` 


अनामुत-वि० (सं०) अमर । 
अनायफ-वि० ` (सं०) नायकहीन; अव्यवस्थित । 
अनायत-वि० (सं०): अनियंत्रित; अनिवारित; बे-सहारा; 
अविच्छिन्न; संलग्न; ज़िसमें लंबाई न हो । ० 
अनायत्त-वि० (सं०) जो दुसरेके वशमें न हो, अवशीभत; स्वाघधीन*। 
अनायास-पु० (सं०) . आयास (श्रम; ` कठिनाई) का. अभाव; 
आलस्य; लापरवाही । अ० बिना प्रयास-परिश्रमके, आसानीसे । 
अनायासिक विजय-स्त्री० (वॉकओव्हर) बिना विशेष आयासके, 
आसानीसे प्राप्त विजय, अनायास-भ्राप्त विजय । - 
क (सं०) दीर्घं जीवनके लिए घातक (अति भोजन, 


अनारंस-पु० . (सं०) आरंभका अभाव । वि० आरंभरहित | 
अनार-पु० एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़;, एक आतिशबाजी; - 
अन्याय; डयम, उ ; दो छप्परोको जोड्नेवाली रस्सी । 
-दाना-पु० हुए दाने । 

अनारत-वि०' (सं०) अनवरत; नित्य, स्थायी । पु० अवि- 

ता। . ८- 

अनारभ्य-वि० (सं०) आरंभ करनेके अयोग्य। 

अनारी#-वि० अनारके रंगका, लाल; दे०, अनाडी' ।..पु० लाल 
आँखोंवाला कबूतर; एक पकवान ।' - 

अनारोग्य-वि० (सं०) अस्वस्थ; स्वास्थ्यके लिए हानिकारक । 
पु० बीमारी । -कर-वि० अस्वास्थ्यकर | ` 3 

अनार्जव-पु० (सं०) कपट; कुटिलता;,:रोग.। वि० कुटिल; . 
बेईमान । 


| - अनार्तव-पु० (सं०) . रजोधमंका . अवरोध । वि० असामयिक, 
-पु० (सं०) , रजो [रोध । वि व 


समयसे पूर्व, बे-मौसिम । 
अनातंवा-्त्री ०; (सं०). अरजस्वला । - ` 


'अनार्य-पु० (सं०) जो आये न हो, शूद्र, म्लेच्छ । वि० असभ्य, 


अप्रतिष्ठित, नीच; अनार्योचित; (वह देश) जहाँ आर्य न हों । | 


-कर्मो (भिन्‌)-वि० ऐसा कार्य करनेवाला.जो.आर्योचित न हो 
-ज-पु डळ म । वि० अनार्य आ शूद्रसे .उत्पन्न। -जुष्ट 
हटले ० । -तिक्त-पु० चिरायता । ८ 


-पु० (सं०) अगुरु काष्ठ । . 


'अनाषं, अनाषेय-वि० (सं०) जो आर्ष-ऋषिकृत न हो; अवैदिक । 


अनालंब-वि० (सं०) . बेसहारा, अवलंबहीन । पु० अवलंबका ` 
अभाव । 


*..| अनालंबन-वि० (सं०) दे० अनालंब' । 


अनालंबो-स्त्री० (सं०) शिवका एक वाद्य (वीणा १) 
अनालंडका, अनालभुका-स्त्ती० (सं०) रजस्वला स्त्री ॥ 


'अनालाप-वि० (सं०) मौन; मितभाषी, अधिक न बोलनेवाला । र 


० मौन 
अनालोचित-वि< (सं०) जो देखा न गया हो; अविवेचित, जिसपर 
भली भाँति विचार बलि सा A ST 
अनावरण ग मह या ज 
करक. कार्य या तत्संबंधी सार्वेजनिक समारोह । . ` 
अनावरित करना-स० क्रि (अनवील) किसी प्रसिद्ध व्यक्तिकी 


` मूत. या चित्रके उपर पड़ा हुआ आवरण हटाकर उसे जनताके 


दशनाथ खोल देना । 
गनावतंक, अनावर्तो-वि० (नान-रेकरिंग) जो बार-बार न हो, 
जो एक ही बार दिया जाय या किया जाय (अनुदान, व्यय आदि) । * 


. अनावति--्त्री० (सं०) न लौटना; फिर जन्म न लेना, मोक्ष । 
, अनावर्षण-पु० (सं०) 


अनावश्पक-वि० (सं० at जिसकी आवश्यकता न हो । | 
अनावासिक-वि० जो स्थायी निवासी न हो; .(नॉनरेजिडेंट) 
कतव्य आदि-संबृंधी दायित्वके क्षेत्में न रहनेवाला, अन्यत्र निवास. 
करनेवाला। -छात्र-पु० (डे स्कालर) वह छात्र जो विश्व 


केवल विचारक लिए हही पहा माहिम 
अनाबिद्ध-वि० (सं०) न बिधा हुआ; अनाहत, जिसे चोट न॑ 
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अनाविल-अनिवम 
क कक य 
ची हो। । 
नड वी (सं०) अपंकिल; स्वच्छ; स्वास्थ्यकर (देश) । 
म 
० (सं० न राया न गया हा । 
, र) न लोटना; फिर जन्म न होना, मोक्ष । 
अनावष्टि-स्ती० oe ) अवर्षण, 
अनावेदित-वि० (सं०) जिसकी विज्ञप्ति न की गयीं हो, जो जनायो 
न गया 
र (सं०) निराश; जिसका नाश न हो; "जो नष्ट न 
किया गया हो; जीवित । 
अनाशक-वि० (सं०) भोजनादिके आनंदसे वंचित; अविनश्वर 
बुराई, नुकसान या नाश न करनेवाला । पु० उपवास । '' 
अनाशकायन-पु० (सं०) ब्रह्मचर्यावस्था । 
अनाशस्त-वि० (सं०) अप्रणंसित । 
अनाशा-स्त्री० (सं०) नैराश्य! 
अनाशो (शिन्‌)-वि० (सं०) अनश्वर (आत्मा, ब्रह्म) । 
अनाश-वि० (सं०) अनश्वर; अव्यापक; तेज नहीं, सुस्त । ` ` 
अनाश्य-वि० (सं०) अनश्वर । 


र. 


अनाअमो (मिन्‌)-वि० (सं०) जो किसी आश्रममें न हो; आश्रमः 


धर्मेका अनुसरण न करनेवाला । 
अनाअय-वि० (सं०) आश्रयरहित, बे-सहारा । 
अनाथित-वि० (सं०) जो दूसरेपर आश्रित न हो, स्वाधीन । 
अनास-वि० (सं०) नासिकारहित । ग 
अनासत्छ-५० (सं०) जासक्तिरहित । . : 
अनासक्ति-स्त्री (सं०) आसक्तिका अभाव । 
अनासादित-वि० पक ) अप्राप्त; उनाक्रांत; अघटित; अस्तित्व 
हीन । -विग्रह-वि० जिसे युद्ध कश्नेका अवसर न मिला हो । 
अनासाश्च-वि० (सं०) अप्राप्य। ` प 
अनासिक-वि० :(सं०) बिना नाझका, नकटा । | 
अनासीन-वि० (अन्सीटेड) जिसे किसी कारणवश ' अपने स्थान, 
पद आदिसे हट जाना पड़ा हो, स्थानवंचित; आसनच्युत । 
अनास्था-स्त्री० fo ) आस्थाका ,अभाव, अद्धा; अनादर; 
उदासीनता । (वि० “अनास्थ-उदासीन।) Er 
अनास्ाव-वि०: (सं०) क्लेशरांहत । 


अनास्वाद-वि० (सं०) बिना स्वादका, विरस । पु० स्वादका” 


अभाव, नीरसता । 
अनास्थादित-विं० (सं०) जिसका स्वाद न लिया गयां हो । 
अनाह-पु० (सं०) पेट फूलना, अफरा 
अनाहुक#-अ० नाहक, व्यर्थ--'राहु भयो यह आनि अनाहक -घन०। 
ब्नाहत-वि० (सं०) आघातरहित; कोरा; जो आघातसे उत्पन्न 
न हुआ. हो; अगुणित । पु० हुटोगके अनुसार शरोरके ६ चक्रों- 
मेंसे एक जिसका स्थान हृदय अताया जाता है। -नाव,-शब्द 
>पु०योगियोको Boe उक आंतरिक ध्वनि; ओम्‌-ध्वनि। 
अनाहार-पु० (सं०) आहारका अभाव या त्याग | वि० निराहार; 
जिसमें कुछ न खाया जाय । -मार्गणा-स्त्री ० जैनियोंका एक ब्रत । 
अनाहार्ये-वि० ५ अकृत्रिम; अभोज्य। ` 
अनाहिताग्नि-वि० (सं०) जिसने विधिवत्‌ अग्न्याधान न किया 
हो; अग्निहोत न करनेवाला । 
अनाहृत-वि० (सं०) बिन-बलाया, अनिमंत्रित । -प्रवेश-यु० 
(इट्र जन) बिना बुलाये किसीके घरमें प्रविष्ट हो जाना, किसीके 
जबरन अपने आपको उपस्थित कर देना। . _... 
अनिद%-वि० दे० 'अनिद्य'। , ` Sd 
अनिदनीय-वि० (सं०) जो निदाके योग्य न हो, निर्दोष। | 
अनिदित-वि० (सं०) निर्दोष, उत्तम, निदारहित। . 
बि ल (सं०) निर्दोष; प्रशंसनीयं; सुंदर । 
व अन्यायी / 
अनिकेत-वि०: (सं०) जिसका कोई नियत वासस्थान न हो; पु० 


झनिक्षिप्त. सत्य-पु० (सं०) तोड़ी या कार्यभारसे मुक्त की 
हुई सेना। | 


` एकटक | पु 
' -लोचन-वि० एकटक देखनेवाला। 


शद 


>>) 

मनिक्ष-पु० (सं०) ईख जैसा एक पोधा । : ` 

अनिगोर्ण-वि० (सं०). जो निगला न गया हो; जो छिपा-न 
हो, 

अनिप्रह-पु० .(सं०) बंधन, रोक, या दंडका अभाव; तकेमें 
अ वि० अनियंत्रित; अजेय । रच 

अनिच्छ, अनिच्छक, अमिज्छु, मनिज्छुक-वि० (सं) इच्छारहित 
न चाहनेवाला । 

अनिच्छा-स्त्री० (सं०) इच्छाका अभाव; अरुचि । 

अनिच्छित-वि० (सं०) जो न चाहा गया हो । 

अनिजफ-वि० (सं०) अपना नहीं, दूसरेका। ` 

अनित-वि० (सं०) रहित, वंचित; # अनित्य । 

अनित्य-वि० (सं ०) जो सदा न रहे, नश्वर, क्षणस्थायी; अनियमित 
असाधारण; अस्थिरं । -कर्म (न्‌ ) 3० “म्िया-स्त्री सामयिक 
कार्य (यज्ञादि) ! -दत्त,-दत्तक, -पु ० वह लड़का जो गोद 

' लिये जानेके लिए अस्थायी या आरंभिक रूपमे दिया पाय । 
-भांव-पु० ्षणभंगरता; नश्वरता । -सेब-पु० जाति य7 असत्‌ 
उसरके चौबीस भेदोमेंसे एक (न्या०) । 

अनिदान-वि० (सं०) कारणरहित । 
अनि-वि० (सं०) जिसे नींद न आये । पु० अनिद्रा रोगं । ` 
अनिब्रा-स्त्री० (सं०) नींद न आनेकी बीमारी । 


`| अनिद्रित-वि० (सं०) जो सोया न हो, जाग्रत्‌ । 


अनिघृष्ट-वि० (सं०) अपराभूत, अनियंत्रित । 
अनिप#-पु० सेनापति 
अनिपात-पु० (सं) अपतन; जीदनका बना. रहना । 
अनिपुण-वि० (सं०) अकुशल, अधकचरा । 
० दे० अकुशल श्रमिक’ । 
अनिबद्ध-वि० (सं०) असंबद्ध, वे-लगाव । -अ्रल्ाप-पु० वे-सिरः 
पैरकी बात। 
अनिभुत-वि०' (सं०)` निजी नहीं, सार्वजनिक; जो छिपा न हो 
धृष्ट; अस्थिर। -संधि-्त्री राजाकी अत्यंत उवेरा 
£ भूमिको खरीद लेनेके इच्छुक राजाको वह भमि देकर की हुई संधि । 
अनिभ्य-वि० (सं०) धनहीन, दरिद्र । 


*अनिमंत्रित-वि० (सं०) बिना बुलाया हुआ, अनाहूत । 
अनिमफ-पु० (सं०) मेढ़क; कोयल; भ्रमर; . मधमक्खी; पद्म- 


केशर; महुएका पेड़ । ) 

अनिमा#-स्त्री ० -दे० 'अणिमा'। । 

अनिमित्त-वि० (सं०)' कारणरहित, अहेतुक, आकस्मिक | पु० 
उचित कारणका न होना; अपशकुन । अ० बिना किसी उचित 
कारणके । -निराक्रिया-स्त्री० अपशकुन या अनिष्टसूचक चिंह्नों- 
का निवारण | -लिगनाश-पु० आंखका एक रोग जिससे मनुष्य 
अंघां हो जाता है । 


: अनिमित्तक-वि०  (सं०) व्यर्थ, प्रयोजनरहित 
अनिमिष, अनिमेष-वि० (सं०) जिसकी पलक न गिरे, स्थिर-दृष्टि,, 


जागरूक; खुला हुआ, विकसित ! अ० बिना पलक 


देवता; मछली; महाकाल । दृष्टि,-नयन, 


अनिमिपाक्ष-पु० (सं०) वहु व्यक्ति जो एकटक देख रहा हो । री 


. अनिमिषाचार्य-पु० (सं०)' देवगुरु, वृहस्पति 


अनिमिषोय-वि० (सं०) देवता-संबंधा । 

अनिमेखो#-अ० निरंतर । 

अनियंत्रित-वि० (सं०) प्रतिबंधरहित; स्वच्छंद;. निरंकुश! 
-शासन-पु० एकतंत्र या निरंकुश राज्य । ` 

अनियत-वि० (सं०) अनिश्चित; अनियमित; अस्थिर; असीम! 
असाधारण; आकस्मिक; कारणरहित; जो बेधा हुआ न हो । 
-पुंस्का-स्त्री० व्यभिचारिणी | -वत्ति-वि० बेधा काम त 


' करनेवाला; जिसकी आय नियत न हो। 
, अनियतात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) जिसका, मन वशमें 'न ही 


(सं०) नियमका अभाव; व्यवस्थाका, अभाव 


गवती 
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निश्चित आदेशका न होना; संदेह; अविहितं कर्म । 


| 
| 


| 
| 


है 


वि० किक पट ॥ 
-[व० (स 
sais सितः ) नियमदिरुद्ध, बेकायदा । 


१ पेरे SS नियुक्त न किया गया हो, जो अधिकार- 
० विचारपतिका वह सहायक जिसकी नियमानसार 
नियुक्ति न हुई हो और जिसे अपना मत देनेका अधिकार -न हो। 

-पु० (सं०) भ्रयोगका अभाव; अनुपयुक्त पद । 
अनिराकरण-पु० (सं०) निवारण न करना । 

अनित्त-वि० (सं०). जिसका सम्यक्‌ निर्वचन या व्याख्या न हुई 
हो; अस्पष्ट । 

बलनिरद्ध-वि० (सं०) जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके 
बेरोक; स्वच्छंदः। पु० कृष्णके पौत्न, प्रद्युम्नके पुत्र; भेद्विया, 
ग॒प्तचर । -पथ-पु०.आकाश ¦ 

दनि्णेय-मु० (सं०) ` निर्णयका अभावं, अनिञ्चय। (वि० 

, “अनिर्योतिः-वि० जिसके संबंधमें निर्णय हो, जिसमें हार- 
जीतका फैसला न हुआ हो :(-मैच) अनिश्चित 

बनिर्देश, अनिर्देशाह-वि> (सं०) जिसका दशाह-जनन या 
सरण-संवंधी अशौचके दस दिन-न हुआ हो । 

सर्निदिश्य, अनिर्देर्य-चि० (सं०) जिसका निर्देश न किया जा सके । 

अन्विदिष्ट-चि० (सं०) जिसका निर्देश न किया गया हो; न बताया 
हुआ; अनादिष्ट । -भोग-पु० किसीकी' किसी वस्तुको बिना 
उसकी आजाके काममें लाना । 

बनिर्देश-पु० (सं०) निश्चित नियम या आदेशका अभाव । 

न्तिदाित-वि० (सं०) अनिश्चित । ` 

अनिर्घाये-वि० जिसका निर्धारण न हो सके । 

अनिबंद-वि० (सं०) बंधनरहित, स्वच्छंद । 

टानिर्भेर-वि० (सं०) अधिक नहीं, थोड़ा; हलका; अनवलंबित । 

अनिभेद-पु० (सं०) भेद न खोलना । 

अनिर्माल्या-स्त्री० (सं०) पृक्का नामक ओषधि । 

अनिर्लोचित-वि० (च ) अविचारित, अविवेचित । 

अनिर्वेचनोय-वि० 
न बताये जा सकें; जिसका वर्णन न हो सके । 'पु० माया, अज्ञान; 


जगत 
बनिर्वाच्य-वि० (सं०) जिसका निर्वाचन न हो सके, जो चुना'न 
जा सके; दे० 'अननिवेचनीय' 

अनिर्वाय-वि० (सं०) न बुझा हुआ; अप्रक्षालित ) 5 ४ 
अनिर्वाह-पु० (सं०) पूरा न होना, अनिष्पत्ति; असंगति 


अनिर्वाह्म-वि० .(सं०) निर्वाहके योग्य नहीं । -पण्य-पु० वह 
जिसका राज्य या नगरमें लाया जाना मना हो । 
-वि० (सं०) निर्वेदरहित; अदुःखित । 
बनिविद-वि० (सं०) अक्लांत । 
वि०ः (संश) खिन्न; अशांत; दुःखी 
अनिवृत्ति-स्ती० (सं०) चिता; बेचेनी; निर्धनता। 
०- (सं०) विषादका अभाव; स्वावलंबन | 
अनिर्वेश-वि० (सं०) दुःखित; बे-रोजगार । 
-पु० (सं०.) वायु, पवन, हवा; (इसके सात भेद ये हैं- 
आवह, निवह, उद्वह, संवह, विवह, प्रवह, परिवह); पवने देव 
अष्ट वसुओमेसे एक; वातरोग; पक्षाघात; ४६ पवनोमेंसे एक; 


शरीरका एक तत्त्व; य! अक्षर; स्वाति नक्षत्र; विष्णु; ४की 


संख्या; सागौनका पेड़ । -कुमार-पु० हनुमान्‌; भीम; 'देवताओं- 
का (जे०) ।_ -घ्न-वि० वातजन्यः विकार दूर 
करनेवाला | >घ्नक-पु०: विभीतक वृक्ष ।: -पर्यय,-पर्याय-पु० 
आँखका एक रोग जिसमें पलके सूख जाती :हैं। -प्रकृति-वि० 
वातकी.प्रकृतिवाला । पु० शनि ग्रह । -व्याधि-स्त्री ० आंतरिक 


: ` चातजन्य ` विकार । -सल,-सारथि-पु० अग्नि । -हा(हन्‌) 


` हुत्‌-वि० दे० अनिलष्न । 
2१ 


सं०) निर्वचनके अयोग्य; जिसके लक्षण आदि | ' अनिस%-अ 


अनियमित-अनीति 


अनिलय-वि० : (सं ०) वय या मी रहित । 
'अनिलांतफ-पु० (सं०) अंगारपुष्प, !. 
अनिलात्मज-पु० (सं०) हनुमान्‌; भीम 
अनिलापह-वि० :(सं०) दे० 'अनिलघ्न' । 
-पु० (सं०) वातरोग । 
अनिलाशन, अनिलाशो (शिन्‌ )-पु० (सं०) साप वि० हवा पीकर 
रहनेवाला । 
अनिलोडित-वि० (सं ०) अनुभवहीन 7 
अनिवर्तेन-वि० (सं) स्थिर; अपरित्माज्य । 
अनिवत्ती (त्तिन्‌)-वि० '(सं०) न. लौटनेवाला; a पीठ न 
दिखानेवाला, वीर; विष्णु और परमेश्वरका एक विशेषण । 


,अनिवारित-वि० (सं०) अनियंत्रित; जो रोका न गया हो । 


अनिवार्य-वि० (सं०) जिसका निवारण न हो सके; अटल 
अत्यावश्यक । -भरतो--स्त्री ° ` (कॉन्सक्रिप्शन) स्यल-सेना, जल- 
सेना आदिमें सेवाके लिए अनिवार्य या परमावश्यक रूपसे भरती 
कर लिया जाना । 

अनिश-अ० (सं०) निरंतर; लगातार 

अनिश्चय-पु० ' (सं ०) निञ्चयकां अभाव; -संदेह। « 

अनिश्चित-वि० (सं०) जिसका निश्चय न हुआ हो या न हो 
कच्चा; संदिग्धः। ` 

अनिषिद्ध-वि० (सं०) जो वर्जित या अविहित न हो । 

अनिष्कासिनी-स्त्री० (सं०) पर्दानशीन औरत । 

अनिष्ट-वि०' (सं०) जो इष्ट न हो; अवांछित; हानिकर; बुरा। 
पु० अहित; हानि द विपत्‌ । Fu हानिकर। 

-प्रह-पु० बुरा या हानिकर'ग्रह । -प्रवृत्तिक-वि० राष्ट्रद्रोही, 

बागी । रान अवांछित घटना; बुरे विषय या तकंका 
संबंध । -फल-पु० बुरा परिणाम | -शंका-स्त्री० बुराई याः 
अहितकी आशंका। -हेतु-पु० बुरा लक्षण । 

अनिष्टापादन-पु०, अनिष्टाप्ति-स्त्री० (सं०) अनिष्टकीः प्राप्ति 
अवांछित घटना । 

अनिष्टाशंसी (सिन)-वि० (सं०) अनिष्ट या वुराईका सूचक 

अनिष्पत्ति-स्त्री० (सं०) अपूर्णता; असमाप्ति । 

अनिष्पञ्न-वि० (सं०) ` अपूर्णं, असमाप्त । 

० अनिश, लगातार, अहनिश='कृस्नकंथा आनंदः 

रसायन । गावत अनिस व्यास दपायन'-घन०। £ 

अनिसुष्ट-वि० (सं०) जिसने आज्ञा या' अधिकार न लिया हों; 
जिसके उपयोग या व्यवहारकी अनुमति न ली गयीं हो। 


, अनिसृष्टोपभोक्ता (कतृ) -पु० (सं०) धरोहर रखनेवालेकी आज्ञा 


लिये बिना धरोहरको उपयोगमें लानेवांला' व्यक्ति । 
अनिस्तीर्ण-वि० (सं०) जो पार न कियाःगया हो, जिससे छुटकारा 
न मिला हो; जिसका उत्तर न दिया गया हो । 


अनिस्तोर्णाभियोग-पु० (सं०) वह सो यी क्त जिसने आरोपको 
असत्य प्रमाणित कर उससे छुटकारा पाया है। - 
| अनी-स्त्री नोक, कोर; लगने, तशी बात; ग्लानिः 


कुसमय; ` नावकी गलही 
जमीनकी समूह; द तेज नोकवाला.। 


- मु०-का हाय,-को चोट-सामनेकी चोट ।-पर कनी 'चांटना- 


` र्लानिके कारण कनी चाटकर आत्महत्या करना । 
अनीक-पु० (सं०) सेना; त समूह; सैन्यपंक्ति 
al कांति; किनारा । # वि? जो नीक अर्थात्‌ 
न हो, खराब । 
अनोकिनो-स्ती० (सं०) सेना; अक्षौहिणी या पूरी सेनाका दसवां 
त हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे और १०९३५ 
, नलिनी के 
अनोठ#-वि० अनिष्ट; अप्रिय; वरा] / छा `` 
कोध प्र 


अनोड-वि० ( उ घोंसलेका; आश्रयहीन; ˆ अशरीरी; 
० (स अ Fe 
अग्निका एक विशेषण व ड 
अनोत#-स्त्री ० अन्याय; Sp उ 
उलटा, ' अनैतिकता; अन्याय, 


कूच, 


अनोति-स्त्री० (सं०) 
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अनोप्सित-अनुप्रह 
व्यवहार; दुसचार; ईति-संकटका अभाव । 
2 ) अनभिलषित, अनिच्छित । 
(जिन्‌)-पु० (सं०) सफेद घोड़ोंवाला, अर्जुन । 
अनीश-वि० (सं०) जिसका कोई स्यामी या नियंता न हो; अनाथ; 
- प्रधान; असमर्थ; अधिकारहीन; अस्वतंव । -पु० ईश्वरसे 
a भिन्न-जीव या माया; विष्णु । 
अनोशा-स्त्री2 (सं०) असहायावस्था, दीनता । 
अनीश्वर-वि० (सं) जिसके उपर कोई न हो;  ईश्वर-रहित 
इश्वरको न माननेवाला; असमर्थ; संसारका एक विशेषण 
(सां०) । -वाद-पु० ईश्वरका अस्तित्व न मानना; नास्तिक 
मत । -वादी (दिन्‌)-वि० ईश्वरका अस्तित्व न माननेवाला 
नास्तिकं । 
अनोस#-वि० अनाथ; दे० णा I 
अनीसून-पु० (य्‌०) एक प्रकारकी सॉफ- । 
अनो विट (हः ) इच्छारहित; उदासीन; बेपरवाह । पुऽ 
__ अयोध्याका एक राजा । 
अनोहा-स्त्रीश (मं०) अनिच्छा; उदासीनता; ` निश्चेष्टता । 
अनु-उंप> (सं०) शब्दाके पहले मिलकर यह पीछे (अनुचर), 
ममान (अनुरुप), साथ (अनुपान), वारंवार (अनुशीलन), 
प्रत्येक (अनुदिन), ओर, योग्य, मनासिव, हीन, आदि 
- अर्थोका द्योतन करता है. । पु० ययातिका एक पुत्र; # दे० 'अण्‌'। 
४. अ० अव; अथवा; हाँ; ठीक । 
अनुकंपन-वि० . (सं०) दयालु, हमदर्द । पु दया, सहानुभूति । 
अनुकंपा-स्त्री० (सं?) दया, हमददीं। 
अनुकंपित-वि० (सं०) जिसपर अनुकंपा की गयी हो । - 
अनुकंप्य-वि० (सं०) दयनीय, दयाका पात्र । 
अनुक-वि० (सं०) लोलुप; . कामक; आशित । 
अनुकथन-पु० (सं०) पीछे कहना; वर्णन; बातचीत ।.. . 
अनुकरण-पु०- (सं०) नकल; किसीकी देखादेखी करना । 
-वि० (सं०) अनुकरण करने योग्य । 
मनुका ()-० (सं०) नकल करनेवाला; अभिनेता । (स्त्री० 


अनुकर्मे (न्‌), अनुकार-पु०; अनुक्रिया-स्त्री० (सं०) - नकल । 
अनुकं, अनुकर्षण--पु० :(सं०) आकर्षण, खिंचाव; ' देवताका 
आवाहन; रथका तला; कतेंव्यका -विलंबसे पालन । 


अनुकल्प-पु० ` (सं०) गौण विधान; आ वस्तुके अभावमें काममें 


लायी जानेवाली अभावमें गेहे) । 
अनुकांक्षा-स्त्री ० . (सं०) इच्छा । . 0 
अनुकाक्षित-वि० (सं०) चाहा हुआ, इच्छित । .. 
अनुकांक्षो (लिन्‌) -वि० : (सं०) चाहनेवाला, ` इच्छक । 
हर ०३ ० (सं०)' इच्छानुकूल; ` इच्छुक; कामुक ।:पु० 
अनुकाम (सिन); अनुकामोन-वि० (सं० ) अपने इच्छानुसार 
[ला । 
अनुकारी (रिन्‌),-वि० (सं०) नकल या. देखादेखी करनेवाला; 
जी, (सं०) ममयोचित; . सामयिक 
अनुकाल-वि० (सं०) ममयोचित; . सामयिक । 
या वधा (सं०) -कथन; प्रकाशन |: 
(सं०) झुका या झुकाया हुआ । 
अनुकूल-वि०. (सं०) खानेवाला, मुआफिक; “सहायक; 
प्रसन्न । पु० विवाहिता पत्नीमें अनुरक्त रहनेबाला नायक; 
एक नाम (सर्वप्रिय); कृपा; अनुग्रह; अर्थालंकारका 


जिसमें प्रतिकूल वस्तुसे मनोऽनुकूल वस्तुकी सिद्धि दिखाई 
जाती है। # अ० न । पर ४५ 


अनुकूलन-पु० (एडेप्टेशन) ¬ आवश्यक परिवर्तत : कर अनुकूल, 


बनाना; उपयुक्त बनाना, दे० 'अभ्यनुकूलन!॥ 
अनुकूलना#-अ/ क्रि० प्रसन्न होना;; मुभाफिक होना । ` . 
` अनुक्ला-स्त्री० रक एक वर्णवृत्त; दंती- 


र ताता ) आवश्यक (re जो 
चि आदिके) अनुकूल बना लिया गया हो। .  . 


अनुकलोकरण-पु० (एडैप्टेशन) दे० जुक्लन लन' । 
अनुकृत-वि० (सं०) जिसकी नकल की गयी हो। 
अनुकृति-स्त्री (सं०) नकल; देखादेखी; एक काव्यालंकार 
जिसमें एक वस्तुका किसी अन्य कारणसे दूसरीके अनुरूप हो. 


जाना दिखाया जाय । -काव्य-पु० (पैरोडी ) किसी प्रसिद्ध 
कविताका ऐसा अनुकरण जिसमें शब्द-विन्यास - एवं विचार 
परंपरा इस. तरह बदल दी जाय कि उसके पढ़नेसे हास्य-मिश्चिन 
आनंदकी सृष्टि हो, व्यंग्य काव्य । 

अनुक्रुष्ट-वि० (सं०) आकृष्ट, खिचा हुआ । 

अनुक्त-वि० (भं०) अकथित, न'.कहा हुआ | 

अनुक्ति-स्त्री० (संश) न बोलना, अनुचित वात । 

अनुक्रंदन-पु०ः (सं०) उत्तरमें क्रंदन करना । 

अनुक्रकच-वि० (सं०) जिसमें दाँत बनाये गये हों (आरा इ०)। 


अनुक्म-वि० (सं०) त्रमबद्ध । पु० उचित, ऋम, सिलसिला 


एकके बाद एक होनेकी. क्रिया; दे०. अनक्रमणी' 


“अनुक्रमण-पु० (सं०) क्रमपूर्वक आगे. बढ़ना; अनुगमन । 


अनुक्रमणिका, अनुक्रमणो-स्त्री ० (सं०) अकारादि क्रमसे दी गई 
विषयसूची या शब्दसूची । 
अनुकांत-वि० (सं०). पठित; क्रमपूर्वंक किया हुआ; .उल्लिखित, 
परिगणित । 

अनुक्तोश-पु० (सं०) दया, अनुकंपा । 

अनुक्षण-अ० (सं०) प्रतिक्षण, लगातार । 

अनुख्याता (तू )-पु० ((सं०) पता लगानेवाला । 
अनुख्याति-स्त्रो> (सं०) ,पता लगाना । 

स (सं०) पीछे चलनेवाला (समासमें).॥ पु० 'अनुचर; 
अनुगत-वि० (सं०) अनुगामी; अनुकूल, 
पु० सेवक; खुशामद, मनुहार। ` 
अनुगतार्थ-वि० (सं०) मिलते-जुलते अर्थका । 
अनुगति-स्त्री० (सं०.) अनुगमन;: अनुकरण । 
अनुगम, अनुगमन-पु० (सं०) पीछे चलना; नकल करना; 
सहमरण; च) समझना । bd Be 
अनुगजित-पु० ०) ` गजनः इत प्रातध्वान । । 
अनुगवीन-पु० (सं०) गोप; गोरक्षक । 

अगर (दिण) वि (सं०) दुसरेके शब्दोंको दुहराने, प्रतिध्वनित 
करनेवाला । 

अनुयामी (मिन्‌)-वि० (सं०). पीछे चलंनेवाला, अनुयायी 
साथी; आज्ञाकारी । (स्त्री० अनुगामित्ीः।) 
अनुगामुक-वि० (सं०) 'आदतन पीछे चलनेवाला, बराबर पीछे 

चलनेवाला । ` 


उपय॒क्त; अधीन । 


अन॒गायन-पु० किसीके साथ-साथ गाना; गानमें' संगत करना; 


किसीके गानेके. ढंगपर गाना । 
अनुगीति-्त्री० .(सं०) एक मात्रिक छंद । 


अनुगीता-स्त्रीश (सं०) महाभारत-अश्वमेधपर्वके १६ से ६२८ 


तकके अध्याय । 


अर्थालंकारका एक भेद जिसमें किसी वर पे विद्यमान 


अनुगुण-वि० (सं०) समान गणवाला; अनुगत । पु० ' 


' गुणका अन्य वस्तुकी संगति: या संसर्गसे ब्चढ़ जाना दिखलाया ' 


जाय, लाक म | 
अनुगुप्त-वि० (सं० या हुआ; :रक्षित । 
अनुगहोत-वि० (सं०) जिसपर अनुग्रह किया गया. हो, उपकृत, 
एहसानमंद । क 
अनुप्रह-पु० (सं०) कृपा, प्रसाद; .राज्यका ङृयासे प्राप्त सहायता 
या सुभीता; सेनाके पृष्ठभागकी रक्षा करनेवाला दल; #.अनिष्ट- 
. निवारण- होय. जिमि नाथ थोरही काल'-रामा० | 
। >काल-पु० (डेज ऑफ ग्रेस) 
` निर्धारित. अवधि बीत जानेके. बाद उसके भुगतान या अदा 
(र दिया गया अतिरिक्त : समय । घत 


; जानेवाला धन, आनुतोषिक; उपवान । 
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ही या बीमाकी किस्तकी' . 


) दीर्घकालीन. सेवाके बदले - अनुग्रहके रूपमें : दिया. 
सेवोपहार 


शष 


अनुग्रही (हिन्‌)-वि० (सं०) बाजीगरीमें कुशल । 

अनुप्रासफ-पु० (सं०) कौर, नेवाला । 

अनुग्राहक, अनुग्राहो (हिन)-वि० (सं०) अनुग्रह करनेवाला 
मेहरवान । 

अनुप्राह्म-वि० (सं०) अनुग्रहका पात्र । 

अनुघटन-पु० (सं०) संबंध स्थापित करना: परस्पर मिलाना | 

अनुघात-पु० (सं>) विनाश । 

अनूचर-पु० (सं०) पीछे चलनेवाला: नौकर, टहलआ; माथी | 
(स्त्री 'अनुचरी'।) 

अनुचारक-पु० '(सं०) अनुचर । ((स्त्रीऽ :अनुचारिका' |) 

अनुचारी (रिनु)-वि० (मं०) पीछे चलनेवाला |. पु० नौकर 


-पु० अनुचिता-स्त्री० . (मं०) सोचना 
बातको फिरसे) याद करना; सनन चितन । 
चितित' ।) 

अनुचित-वि० (सं>) नामुनासिव, प्रजा; . बरा । 

अनुच्च-वि० “उच्च का उलटा, निम्न । ; 

अनुच्चरित-वि० (मं०) जिसका उच्चारण न किया गया हो । 

अनुच्छित्ति-स्त्री०, पु० , (सं०) कटकर अलग न होना; नाश.न 
होना, अनश्वरता । 

अनुच्छिष्ट-वि० (सं०) जो जठा न हो, अभक्त; शद्ध । 

अनुच्छेद-पु० (सं>) दे० 'अनुच्छित्ति'; (आटिकिल; .पराग्राफ) 
किसी अधिनियम, विधान, नियमावली, संविदा आदिका वह 
विशिष्ट अंग या अंश जिसमें एक विपय और उसके प्रतिब्रंधों 
आदिका उल्लेख हो; लेख आदिका अह अश जिसमें कोई 

* एक वात कही गयी हो और जिसको पहलो पक्ति आरंभमें 
कुछ स्यान छोड़कर लिखी गयी हो । 

अनुष्टनः-अ० दे० 'अनुक्षण' 

अनुज, अनुजात-वि० (मं०) पीछे जनमा-हुआ । पु० छोटा भाई 
प्रपौंडरीक लता, स्थलपद्म । 

अनुजन्सा (नमन्‌ )-पुऽ` (सं०) दे० 'अनुज' । 

अनुजा, अनुजाता-स्त्री० (सं०) छोटी बहन; _त्रायमाणा लता । 

)-वि० (सं०) किमीके सहारे जीनेवाला; आश्रित । 

पु० सेवक । 

-स्त्री० (सं०) देऽ 'अनृज्ञापन' । (लाइसेंस) कोई वस्तु 
बेचने-खरीदने आदिकी अनुमति जो उचिन शुल्क देनेपर,सरकोरस 
प्राप्त की गयी हो.।. दे० 'अनुज्ञापत्र' । 

अनुज्ञा-स्त्री ० (सं०) अनुमति, स्वीकृति, आज्ञा; एक काव्यालंकार 
जहाँ अच्छे गुणकी लालसासे दोषवालो' वम्तुकी भी इच्छा की 
जाय; - (परमिशन). वह अनुमति (या स्वीकृति) जो. कोई काम 
करनेके लिए किसी अधिकारी या मान्य च्यक्ति द्वारा दी गयी 
हो । -धारी-पु० (लाइसँसी) वह व्यक्ति जिसे कोई वस्तु 


(भूली हुई 


(वि० “अनु 


. बेचने या कोई काम करनेके लिए (सरकारसे) अनुज्ञापत्र . दिया. |, 


गया हो, मान ला (लाइसंस) सरकारसे प्राप्त 

नह्‌ पा जिसमें उचित शुल्क देनेपर कोई .वस्तु 
बेचने-खरीदने. या ऐसा ही कोई अन्य काम करनेकी अनुमति 
दी गयी हो 

अनुज्ञात-वि० (सं०)« अनुमति-प्राप्त; आदिप्ट । -क्रय-पु 
सरकारकी ओरसे दिया गया कुछ वस्तुओंको बेचनेका ठेका । 

अनुज्ञान्-पु० (सं०) अनुमति, स्वीकृति । | 

अनुज्ञापफ-पु० (सं०) अनुमति या आज्ञा देनेवाला। ` (स्त्री ० 


अनुज्ञापिका' ।) 


अनुज्ञापन-पु० (सं) आज्ञा देवा; अनुमति या अधिकार देना; : 


सूचित करना, बतलाना । 
अनुशेय-वि० जिसकी या जिसके संवंधमे अनुजा दी. जा सकती हो । 
अनुज्येष्ठ-वि० (सं०) सबसे बड़ेसे छोटा । › . : 
अनुतप्त-वि०. (सं०) अनुताप-युक्त; -रंजीदा, खिन्न । 
अनुतर-पु० ` (सं?) नाव आदिका-भाड़ा, किराया । 
अनुतर्ष-पु० (सं०) इच्छा; प्यास; मद्य; मद्यपान या पान-पात्र । 
अनुतर्षण-पु० (सं०) मद्यपान या उसका पातर । 


' अनदक-वि० 


' अनुदेश-पु० ( 


अनुप्रही ( हिन्‌) -भनुडत ` 
अनुताप-पु० (सं०) खेद, रंज; पछतावा; जलन, ताप । 
ari (जी बंब: उत्पन्न करनेवाला । 
,अनुतोषण-पु ) संतुष्ट या प्रसन्न करना; रुपया- 


पैसा, भेंट दि देकर किसीको अपने अनुकूल बनाना, परितोषण 


परितुष्टि 
अनुत्क-वि० (सं०) जो चितित या खिन्न न हो. प्रसन्न । 
अनुत्तम-विऽ (सं०) सबसे अच्छा नहीं; सबसे अच्छा । पृऽ 
शिव; विष्णु । " 
अनुत्तर-विऽ (सं०) निरुत्तर; प्रधान, सर्वोत्तम; स्थिर; 
दक्षिणी । पु०. उत्तरका अभाव; जैन-देवताओंका एक बर्ग । 
अनुत्तरदापी (यिन्‌)-वि० (मं०) जो अपना उत्तरदायित्व न 
समझे, कर्तव्यपालन और जिम्मेदारीका खयाल न रखे । 
अनुत्तरि-वि० (सं०) जिसका उत्तर न दिया गया हो! 
अनृत्तान-वि० (सं०) चित नहीं, पट, सीनेके बल लेटा हुआ। 
अनुत्ताप-पु० (सं०) वौद्धोके अनुसार दस क्लेशोंमेंमे एक । ' 
अनृत्तोण-वि० (सं) जो परीक्षामें उत्तीर्ण (सफल) न हो 
मका हो । ss नर र 
अनृत्यान-पु० (सं०) उत्थानका अभाव, ऊपर या बढ़नेकां 
अभाव इन्दा अभाव । (वि० 'अनुत्थित्त' ।) 
अनुत्पत्ति-स्त्री ० (सं० ) उत्पत्तिका अभाव; असफलता । -सम- 


, पुऽ जाति या अमत्‌ उत्तरके चौबीस भेदोंमेंसे एक (न्या०) । 
। अनुत्पत्तिकः-वि०` (सं०) जो. अनकः उत्पन्न न॑ हुआ हो । 


-वि० (सं०) जो पैदा न हुआ हो; जो पूरा नं हआहों। 
अनुत्पाद, अनुत्पादन-पु० (मं०) 'उत्पत्तिका अभाव । ` 
अनुत्पादक-वि० (सं०) जो उत्पन्न न करे या जिसमे उत्पन्न न हो । 
अनुत्साह-पु० (सं०) चेष्टा याः प्रयामका अभाव, मनको ढिलाई; 
नामाच । तं जिसमें पल ail न हो; उत्साहहीन । ` 
अनुत्सुक-वि० (सं०) औत्सुक्य अ ; शांत्। . 
अनुत्सेक-पु० (सं०) दर्पाभाव, घमंड न होना । म 
(सं०) जलहीन (मरुभूमि); अल्प जलवाला 
जिसे कोई पानो देनेवाला न हो । ' : 
अनुदग्र-वि० (सं०): ऊँचा नहीं; कोमल; कमजोर; निस्तेज! 
अनुदत्त-वि० (सं७) स्वीकृत; अनुदानके रूपमें दिया हुआ. माफ 
किया व्यि लोटाया-हुआ । 
अनुदर-वि० (सं०), पतली कमरवाला; क्षोण, पतला । 
अनुदशंन-पु० (सं०) निरीक्षण, पर्यवेक्षण | . 5० ` 
अनुदात्त-वि० -(सं२) उदात्तका उलटा, छोटा, नीचा । पञ 
नीचा स्वर । 
अनुदान-पु० (सं०) किसी विशेष कार्यके लिए राज्यादिकी ओरमे 
दी जानेवाली आथिक सहायता, 'ग्रांट' । 
अनुदार-वि० `(सं०) अदाता; ˆ कंजूस; संकोण-हदय; बहुत 
उदार; जिसको पत्नी भली या अनुगमन करनेवालो हो 
(अनुन-दारा)। | > 
अनुदित-वि० (सं०) अकथित; अकथनीय; निद्य; जो उदित या 
प्रकट न.हुआ हो।' . 
अनुदिन, अनुदिवस-अ० (सं०) प्रतिदिन । ४, 
अनुदृष्टि-स्त्री ऽ (मं०) . अनुकूल दृष्टि । वि० अनुकूल दृष्टि 
रखनेवाला । 
कशन) कोई काम .करनेके लिए विशेष' रूपमें' 
ममझाना या आदेश: देना, हिदायत । 


: अनुदेष्मे तरंग-स्त्री० ` (लाँगिच्यूडिनल वेव) ऐमी तरंग जिमरे 


संचरणमें माध्यमके कणोंका कम्पन .उसो दिशामें होता है, जिम 
दिशामें तरंग गमन करती. .है। छल्लेदार. कमानी (मपिल 


. कमानी) के ऊपरी मिरेसे सटका कर. निचले मिरेपर हथेलोस 
' 'ऊपरकी ओर धक्का दें, तो उस दशामें अनुदेध्य तरंग कमानीपर' | 


नीचेसे ऊपरकी ओर्‌. गमन करेगी । 
अनुडधत-वि० (सं०) विनीत;; शिष्ट; सौम्य । 
अनुद्धरण-पु०- (सं) न हटाना; प्रमाणित न्‌ करना । 
अनुद्धार-पु० (संऽ) बंटवारा न करना, हिस्सा न सेना; न हटाना। 


| अनुद्धत-वि०:: (सं०) अविभक्त; अक्षत; ` अप्रमाणित, जिसको 
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र कट 


अनुधमक, 


स्थापना न की गयी हो। 7 ; 
अनुजूड वि० (सं०) नरम स्वभाववाला, अधृष्ट; निरहंकार, 


I 
-वि० जो उत्पन्न या प्रकट न हुआ हो, 'भच्छन्न, सुप्त 
र (सं०) जो. किसी वातके लिए या कोई काम करनेके. 


तैयार न हो; दे० अनय्म । 
अनुद्यम-पु० (सं०) उद्यमका अभाव । वि० उद्यम न'करनेवाला 


मार 


- अनुद्यमी (मिन्‌) -वि० (सं०). उद्यम न करनेवाला, आलसी । 


बदरन (सं०) उद्योगका . अभाव; निश्चेष्टता ॥: वि० 
आलसी 


अनुद्योग (गिन्‌)-वि०. (सं०) ' उद्योग न करनेवाला; निरिग्य; 


अनुद्रत-पु० « (सं०) संगीतमें एकः ताल, एतका' आधा । वि० . 


अनुगत, अनुधावित।' - : 
अनुद्दाह-पु० (सं०) अपरिणय, चिर-कीमार्य । 
-वि० . (सं०) जिसका मत शांत हो, आशंका, चिता' 
आदिसे मुक्त। : 
अनुद्वेग-पु० ` (सं) . भय, आशंका आदिका अभाव | वि० दे० 


A i DR ग 
० आकृति, रूप, गुण आ 
किसीसे मिलता-जुलता हो: (एनेलोगस) 
अनुधावन-पु०- (सं०) अनुसरण; -चितन; अनुसंधान; सफाई; 
किसी पानेका प्रयत्न करना । 
अनुध्यात-पु० (सं०)- चितन, ध्यान । र 
यो ) विनय, प्रार्थना, मनावन; अनुशासन । 
अनुनयं >वि०७(सं०) नञ्ज; विनयी । . 
अनुनाद-पु० (सं०) प्रतिध्वनि, गूंज ।. ०” 
अनुनादित-वि० (सं०) प्रतिध्वनित; जिसकी गूंज हुई हो । - 
अनुनायक-वि० (सं०) दे० 'अनुनयी' 
ला (सं०) नायिकाके साथ रहनेवाली स्त्री (सखी, 
आदि) । ` ' 
वि० (सं०) जिसका उच्चारण मुंह और नाकसे 
हो-(इङ, भ्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ ओर अनुस्वार) । पु० अनुनासिक वर्णं 
उसका उच्चारण । 
अनुनोत-वि० (सं) अनुशासित; समादृत; संतुष्ट; शांत किया 
हुआ; प्राथित। 


अनुनीति-स्त्री० (सं०) दे3 'अनुनय'। 


` अनुन्नत-वि० (सं०) जो ऊपर उठाया न गया हो; जिसने उन्नति 


न की हो | -गांत्र-वि० जिसके अंग पुष्ट. न हों या पूर्ण रूपसे 


. बढ़े न हों। 


-वि० ० 
अनुन्मत्त अकोट jn न हो। 


सं०) पागलपनका अभाव । वि० दे० 'अनुन्मत्त'। 


(अन-डिस्चाज्डं) (वह ऋण) ' जिसका परि- 


, वा किया गया हो; (वह बंदी) जो कारागहसे मक्त 


न किया गया हो 
-पु० (सं०) “अहित, बुराई 


अ (रिन्‌)=वि० (सं०)उपकार न करनेवाला कृतघ्न; 


।= (रि) मित्र-पु० शतु राजाका मित्र । 

० (सं०) जिसे क्षतिं न पहुँची हो। ` 
ला हट) अप्राप्त; अननुभूत; दूरवर्ती । 
अनुपगीतः ०१ (सं०) 'अप्रशंसितः 4 
co च ) “जीविका न देनेवाला, जीविकाहीन । 

स्‌० 

र अनुपात; त्ैराशिक शर) I 
अनुपद_अ०' (सं०)' 'कदम-बकदम; शन्दःप्रतिशन्द॥ पुऽ 
गीतका टेके। ` विठ, (किसीके) पीछे-पीछे चलनेवाला; 

_पदोनुसरणकारी त्येके शब्दकी व्याख्या करनेवाला ' (भाष्य) 


. अनुपनोत-वि० (सं०) न लाया हुआ 


गिरना; पीछा | 


२ 
(जेसे-अनुपदसूत्र) । 
अनुपदवी-स्त्री० ह पीछे-पीछे > ल गू 
अनुपदिक-वि० (सं० छे चल 7: पीछे गया हुआ । 
-वि० (सं०) जिसे शिक्षा न दी गयी हो, गधिक्षितं । 
(दिन्‌)-वि० (सं०)` अनुसरणकर्ता; अन्वेषक, खोजी । 
अन्‌पदीना-स्त्रो० (सं०) मोजा; ` जूता । 
अनुएधि-वि० (सं०) छल-कपट-रहित । 
जिसका उपनयन न 
हुआ हो 
अनुपन्यास-पु० (सं०) अमिङि. प्रमाणित न होना; अनिश्चय; 
संदेह । (वि० 'अनुपन्यस्त :) 
अनुपपत्ति-्त्री० (सं०) असिद्धि; अमंगति; युक्तिका अभाव 
असमर्थता, दैन्य; संकट ।. ` 
अनृपपन्न-वि० (सं०) जो प्रमाणित'न किया गया हो, अयुक्त; 
जो कहा न गया हो; अनुपपादित । 
मनुपम-वि० (सं०) उपरमारहित, बे-जोड़, सर्वोत्तम । 
अनुपमर्दन-पु० (सं०) किसी आरोप. या अभियोगका खंडन 
न होना । 
अनुपमा-स्त्री० (सं०) दक्षिण-पश्चिम दिशाके गज (कुमृद) 
को पत्नी । 
अनुपमित-वि० (सं०) दे० 'अनुपम' । 
अनुपमेय-वि० (संऽ) अतुलनीय । 
अनुपयक्त-वि० (सं०) जिसका उपयोग न हुआ हो; अयोग्य 
अनुचित, नामौज्‌ँ;' निकम्मा । 
अनुपयोग-वि० (सं०) वे-मसरफ, वे-कारं । पु० उपयोगी न 
होना; उपयोगमें न आना (आहार आदि) । 
अनुपयोगिता-स्त्री० (सं०) उपयोगी न होना, निरर्थकता ! 
अनुपयोगी (गिन्‌)-वि० (सं०) उपयोगरहित, बे-मसरफ । 
अनुपरत-वि० (सं०) -मृत नहीं; अबाधित । 
अनुपलंप्र-पु० (सं०) ज्ञानाभाव, जानकारी न होना । 
-वि० (सं०) जिसकी पहचान न हुई हो; अचिह्वित, ` 


: जो जाना न'गया हो। 


अनुपलब्ध-वि० (सं०) अप्राप्त; जो जाना न गया हो; जिसका 
निश्चय न हुआ हो । 

अनुपलग्बि-स्त्रीं० (सं०) अप्राप्ति; जानकारी न होना | -सख्न 
-पु० जातिके चौबीस भेदोसे एक (न्या०) । 

अनुपवोतो (तिन्‌ )-वि० (सं०) यज्ञोपवीत धारण न करनेवाला - 
(जातिच्युत) । 

अनुपशय-पु ० ` (सं०) रोग बढ़ांनेवाला कारण । 

-वि० (सं०) जिसका संस्कारं या परिष्कार न किया 

गया हो; जो वास्तविक या शुद्ध रूपमें हो, निर्दोष; जो सिझाया 


: 'न गया हो। 


अनुपस्थानं-पु० . (सं०) अनुपस्थिति। ` 

अनुपस्थित-वि० (सं०) जो सामने या पासमें न हों, गैरहाजिर, 
अविद्यमान । 

अनुपस्यिति-स्त्री० (सं०) अविद्यमानता, 'गैरहाजिरी । 
जनुपहत-वि० (सं०) अक्षत; कोरा, नया । 

अनुपाल्य-वि० (सं०) जो साफसाफं देखा या पहचाना न जा 

जो स्पष्ट रूपसे कहा न जा सके ।  . 
अनुपात्त-पु० (सं०) सापेक्षिक संबंध; तीन ज्ञात संख्याओके 


* आधारपर चौथीको निकालना; ' त्रैराशिक (गणित); एकके 


बाद दूसरेका गिरना; अनुसरण । 
सप) (सं०) ब्रह्महत्यादि 'सट्प्पातकोके बराबरके पापे- 
, हत्या, परस्त्रीगमनादि 
अनुपातों प्रतिनिधित्व-पु० दे० (प्रपोरशनंल रिप्रजेटेशन) 'आनु- 
पातिक श (लब) 
अनुपादक-पु० (सं०) आकाशसे भी सूक्ष्म एक तत्त्व (तंत्र) । 
अनुपान-पु० (सं०) अनुकूलं प्रभाव उत्पन्न करनेकी दृष्टिसे दवाके 
साथ या पीछे ली जानेवाली वस्तु। 
अनुपानत्क-वि० (सं०) ` पादत्राणरहित । 
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अनुपानीय-वि० (सं०) दवा खानेके लिए पेयके रूपमें काम देने- 
चाला । पु० वह पीनेकी वस्तु जो बादमें पी जाय । 

bd (स) बह भूमि जो बसे हुए लोगोंके 

० (सं०) वह भ 
अलावा और किसीको आश्रय न दे सके नही वर 
अनुपासन-पू० (सं०) ध्यान न देना । (वि० “अनुपासित 
उपेक्षित री (ब) तक 
अनुपुरुष-पु० (सं०) अनुयायी; पूर्वोक्त व्यक्ति.। 

अनुपुष्प-पु० (सं०) सरकंडा । « ः 

अनुप्रक-पु० (सप्लिमेंट) वह अंश जो छुटी हुई वात या कोई कमी 
पूरी करनेके लिए बादमें जोड़ा जाय । वि० .(सप्लिमेंटरी) जो 
कमी रह गयी हो उसे पूरा करनेके लिए जो बादमें रखा जाय, 
जोड़ा जाय, प्रकाशित किया जाय, पूछा जाय । -प्रश्‍्न-पु० कोई 
प्रश्न पूछनेके बाद पे या तत्संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त 
करनेके लिए उसी पूछा गया प्रश्न । 

अनुपुरण-पु० (सप्लिमेंट) छूट, कमी आदि पूरी करनेके लिए बादमें 

क ,( bs ) जो कोई कमी, छूट आदि पुरी करनेके 

-वि० (सप्लिमेंटेड क आ क 
लिए वादमें जोड़ा, रखा या प्रकाशित यया हो । 
अनुपूर्व-वि० (सं०) क्रमवद्ध॑,सिंलसिलेवार । -गाव,-दंष्टू-वि० 
जिसके गात्र, दांत आदि वे-डौल न हो । -वत्सा-स्त्री० नियमित 
खूपसे बच्चा देनेवाली गाय । 

अनुपु्व्य-वि० (सं०) क्रमबद्ध; . नियमित । 

अनुपेत-वि० (सं०) अदीक्षित; अनुपनीत | (किसी गण, वस्तु 
आदि) से रहित । 

अनुप्त-वि० (सं०) जो योया न गया हो (बीज) । -शस्य-वि० 
परती (जमीन) 

अनुप्रज्ञान-पु० (सं०) पदचिह्णोंका अनुसरण, टोह लगाना । 

अनुप्रदान-पु० (सं०) दान (बो०) 

अनुप्रवेश-पु० (सं०) प्रवेश, दाखिल होना; अनुकरण । 

अनुप्रश्‍न-पु० (सं०) पीछे किया हुआ प्रश्‍न । 

० (सं०) प्रगाढ़ संबंध । 

० (सं०) चोड़ाईके मुताबिक । -तरंग-स्त्री० ऐसी 
तरंग जिसके संचरणमें माध्यमके कणोंका कम्पन तरंगकी गमन 
दिशाके समकोण तलमें होता है, जैसे पानीकी सतहपर उत्पन्न 
होनेवाली क्‌ I ) 

अनुप्राणन-पु०: (सं०) प्राणसंचार; प्रेरण; 

अराणित विः (सं०) प्रेरित सित, आणत पुष्ट किया 
हुआ; जिसे जीवन या स्फूति दी गयी 

अनष्टाप्ति-स्त्री० (सं०) कर आदिके रूपमें प्राप्य धनको वसूली, 


बः (सं०) जो प्राप्तः होनेको हो, उगाहने योग्य |  ' 
अनुप्राशन-पु० (सं०) .खाना, भोजन-। . 

अनुप्रास-पु० ` (सं०) एक शब्दालंकार जिसमें वर्ण-विशेष या 
वर्ग-विशेषके वर्णोकी आवृत्ति होती है; वर्णेसाम्य । -हीन-वि० 
(कविता) जिसके भ्र तमे अनुप्रास न मिलाया गया हो, अतुकांत। 
अनुप्रेक्षा-स्त्री० (सं०) गौरसे ` देखना; मनन, चितन 

अनुप्लब-पु० (सं०) साथी; अनुयायी 

अनुबंध-पु० (सं०) बंधन; संबंध; सिलसिला; आरभ; फल; 
नतीजा; मागं; क्षुद्रांश; संबंध जोइनेवाला; बाधा; अपत्य; 
उद्देश्य, नीयत; आधार; प्रकृति; प्यास; गौण या अप्रधान वस्तु; 

` मुख्य रोगके साथ होनेवाला गौण विकार या व्याधि; _गुरुजनोंका 
अनुयायी बालक; 
-चतुष्टय-पु० विषय,, प्रयोजन, अधिकारी और संवंध--इनः 

„चोरका समुदाय .(वे०) । -पत्र-यु० इकरारनामा , (एग्रीमेंट 
: फार्म); बंधनपत्र, शर्तेनामा । - 

- अनुबंधक-वि० (सं०) 


दुसर उ (१०) अनुबंध करती फिए। हि (यर 


संबंध; क्रम; सिल 
अनुबंघी-स्त्री० (सं०) प्यास; हिचकी । 


-क 
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आपसमें किया गया समझोता.या ठहराव। | 


अनुपानीय-अनुसान 
अनुवंघी (घिन्‌)-वि० (सं०) अनुबंधयुक्त; संबद्धं । ' 
अनुबद्ध-वि० (सं०) संबद्ध, लगाव रखनेवाला; 'संबंघमें 
कोई ठहराव हुआ हो । -फरना-स० क्रि० (टु एनेक्स) अंतमे 
जोड़ना, साथमे रखना या मिला देना, नत्यी करना .' 
अनुबल-पु० (रीयरगाडं) पीछे स्थित रक्षक सेना, पुष्ठ-रक्षक सेना, 
घा ) पीछे स्थित रक्षक सेना । 
अनुबल-पु० (स० 
(सं०) स्मरण; पीछे होनेवाला स्मरण; कम पड़ी 
सुगधिको तेज करना।. ` 
अनुग्राह्मण-पु० (सं०) ब्राह्मणका-सा कर्म । ' 
अनुभव-पु० (सं०) प्रत्यक्ष ज्ञान, देख-सुनकर या प्रयोग-परीक्षासे 
प्राप्त ज्ञान; मनसे जानना; संवेदन, महसूस करना; सुख-दुःख- 
रूपमें उपलब्धि ।' -वाद-पु० पूर्वज्ञात वातों.आदिपर नहीं, 
अनुभव भव तथा परीक्षणादिपर आश्रित तत्त्ववाद, 'एंपिरिसिज्म' । 
-वि० अनूभव करके देखा हुआ; परीक्षा-सिद्ध । 
अनुभव करना.। 
अनुभवतोतवाद-पु० सामान्य ` मानवीय अनुभवोंको अतिक्रांत 
करनेवाली तीक नार ताय! (ट्रांसेंडटलिज्म) । 
अनुभविता-पु० (सं० ळे भव करनेवाला । 
अनुभवी (बिन्‌ )-वि० (सं०) अनुभव रखनेवाला, तज्तिवेकार; 
भृक्तभोगी 
अनुभवोक्ति-स्त्री० (मैक्सिम) अनुभवके आधारपर कही जानेवाली 
बात, कहावत आदि; सूत्र, उक्ति 
अनुभाव-पु ० (सं०). मनोगत भावकी सूचक बाह्य क्रियाएं, स्तंभ, 


: स्वेद, रोमांच इ० (सा०); प्रभाव; बड़ाई; संकल्प; दृढ़ 


विश्वास । 
अनुभावक-वि०. (सं०) अनुभव करानेवाला । 


अनुभावन-पु० (सं०) अंगभंगी द्वारां मनोगत भावोंको व्यक्त 


करना । ' 
अनुभावी (बिन्‌)-वि० (सं०) अनुभव करनेवाला; चश्मदीद 
गवाह; भावजन्य चिह्न प्रकट करनेवाला; “पीछे होने या 
अतिवास (इः) नारी ठो 
अतुभाव्य-व० (स० अनुभव होनेको हो । 
अनुभाषण-पु० (सं०) कडी हुई बातको खंडनके लिए फिर कहना; 
आवृत्ति करना; वार्तालाप, कथोपकथन ।  ... 
अनुभास-पु० (सं०) एक तरहका कोआं । 
सष निट (सं०) अनुभव किया. हुआ; आजमाया हुआ, 


अनुभूति-स्ती ० (सं०).. अनुभव; संवेदना; प्रत्यक्ष, अनुमितिः 

उपमिति और शब्दबोध द्वारा प्राप्त ज्ञान (न्या?) । 
कात (एंपिरिसिज्म) दे? 'अनुभववाद' 

नुभोग-यु० (सं०) उपभोग; सेवाके बदले मिलनेवाली' माफी 


अनुस्राता ० (सं०) छोटा भाई 

क्य द ) इजाजंत देनेवाला; किसी, कार्यको 
न ) स्वीकृत; प्रिय; मनोरम 

-वि० (सं०) सम्मत; र्म ] पुर 
स्वीकृति; सहमति; आज्ञा; प्यार करनेवाला । .... - कि 
सितल (सं०) कोई काम करने, जाने आने आदिके लिए 


इजाजत; न्युक्त यूणिमा || 
तर चतुदशी:र यूणिस 
` अनुसत्त. (सं०) खुशीके मारे आपेसे बाहर, आचदोन्मत्त । 


अनुभनन-मु० (सं०) देना। . . .. , 
अनुमरण-मु० (सं०) सती होना, सहमरण । .., | 
अनुमा-्त्री० (बन ) अनुमिति 


. अनुमात(त) -वि० « (स), अतुभात , करलेवाला।. (वीन 


अनुमान हु (० ) अटकल, अंदाजा; -प्रत्यक्षसे अप्त्यक्षका जान 
(धुमाँ आगका ज्ञान), न्यायशास्त्रके माते जप तार 
प्रमाणोमेसे एक; साहित्यमें एक अलंकार; अनुमति, 


५ अलुमाततः (तस्‌) -अनुलोमा 


उ -अ० (सं०). अनुमानसे । 
कमा सो कि नो, सोचना; समझना -। 
० (सं०) तर्क, ऊहा। . 
अनुमाप-पु० (स्केल) मापनेका साधन, मापनी; (मानचित्रादि 
बनाते समय). निश्चित दूरीके लिए मानी हुई इकाई, पैमाना, 
मापक्रम । 

अनुमापक-वि० (सं०) अनुमान., करानेवाला; जिसके सहारे 
अनुमान किया जा सके 

अनुमापन-पु० (टाइट्रेशन) अम्ल, क्षार, ऑवसीकारक या अवकारी- 
के विलयनके सान्द्रणकी नाप करनेकी आयतनी विधि । 


. अनुमित-वि० (सं०) अनुमान किया हुआ । 


अनुमिति-स्त्री० (सं०) अनुमान; अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान । 

-स्त्रीश (सं०) वह स्त्री ज़ो सती हुई हो । 

>> (सं०) क योग्य । आ. 

अनुमोद-प० (सं०) न्य प्रसन्नता; समर्थन, स्वीकृति । 

द च (सं०) अनुमोदन, समर्थन करनेवाला ! 9 

अनुमोदन-पु० (सं०) प्रसन्न करना या होना; (एऐप्रूवल) किसीके 
कार्य, मत्त या प्रस्तावको ठीक मानते हुए. अपनी सहमति. प्रकट 
करने या उसका समर्थन करनेकी क्रिया । समर्थन; स्वीकृति । 

-वि० (सं०) समर्थिन, स्वीकृत; (ऐप्रून्हड) . (कार्य 

या प्रस्ताव) जिसका किसीने अनुमोदन किया हो या ठीक समझकर 
स्वीकार कर, लिया हो; प्रसन्न किया हुआ । 

अनुयाचक-पु० (कॅनव॑मर) माल खरीदनेके लिए दूसरोंको राजी 
करनेका प्रयत्न करनेवाला; 'मतदाताके पास जाकर उसे अपने 
पक्षम मतदान करनेके लिए तैयार करनेवाला, मतप्रार्थी, मतार्था, 


ˆ उपार्थक 
अनुपाचन-पु० (कैनदैसिंग) किसीको समझा-बुझाकर अपने पक्षमें 
. करते हुए उससे कोई काम करनेके लिए नम्रतापूर्वक कहना; 
पदपर नियुक्त करने, मत देने आदि को स्वीकृति प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करना; सतार्थना, उपार्थना .! 
अनुयाता (तु)-पु० (सं०) अनुसरण करनेवाला, पीछे चलनेवाला, 
अनुयायी 


अनुयात्रिक-पु० (सं०) अनुयायी; अनुचर । ८ 
न) ).पीछे चलना । 
-वि० (सं०) पीछे चलनेवाला, अनुगामी; किसो 
मत या नेताका अनुसरण करनेवाला; समान, सदृश । पु० पीछे 


चलनेवाला; अनुचर | (स्त्रीश 'अनुयायित्री”।) 
हैं: ० (सं०) जिससे पूछताछ की गयी हो; परीक्षित; 


- अनुयोक्ता चत) यु० (रां०) त करनेवाला, परीक्षक; 


अध्यापक .। 


- अनुयोग-पु० (सं०) प्रश्नं; जिज्ञासा; पूछताछः। 


अनुयोजन-किसी दूसरेकी भावभूमि, या प्राचीन साहित्यमें वणित 
कथावस्तु आदिका नवीन चेतनासे अभिव्यक्तिके हेतु ग्रहण । 


.. अनुयोज्य-वि० (सं०) जिससे प्रश्न किया जा सके; जिससे डाँट- 


लः 


उक साथ पूछताछ की जा सके । पु० सेवक, आज्ञाकारी 


सं०) प्रसन्न, करनेवाला । (स्त्री० 
रजक पु. संतुष्ट ( 
अनुरंजन-पु० (सं०) प्रसन्न करना, करना; प्रीति । 
अनुरंजित-वि० (सं०) प्रसन्न, सुष्ट! 

अनुरक्त-वि० (संश) अनुराग-यक्त, प्रेमी, आसक्त; वफादार; 
प्रसन्न, ; लाल । -अ्रकृति-वि० (वह राजा) जिसकी 
प्रजा उसमें अनुरक्त हो । 

अनुरक्ति-स्त्री ० (सं>) प्रेम, आसक्ति; भक्ति । 

अनुरक्षक-पु० दे० 'मार्गरक्षक' (एस्काटं) । 


७ (सं०) प्रतिध्वनित; झंक्रत । 


| sta (सं०) घंटा, नुपुर आदिकी भ्रतिध्वनि, गंज; व्यंजना । 


{4 


अनुरभ्या-स्त्री०: (सं०) सड़ककी बगलकी राह, पटरी । 
(> गौण स्वाद; प्रतिष्वनि । 
० प्रतिघ्वनित । ` 


रंगा हुआ । 

अनुरागना#-स० क्रि० प्रेम करना । अ० क्रि० अनुरागयुक्त होना 
प्रेममें मरन होना । 

अनुरागो (गिन्‌)-वि० (सं०) प्रेमी, आसक्त; भक्तन 

अनुरात्र-अ० (सं०) हर रात; रातमें । 

अनुरा्-वि० (सं) हित,.भलाई करनेवाला; अनुराधा नक्षत्रमें 
उत्पन्न । # पु० बिनती, अनुरोध । 

अनुराधना#-स० क्रि० -बिनती करना । 

०. (सं०) लंकाकी. पुरानी राजघानी .। 

अनुराघा-स्त्री० (सं०) एक नक्षत्र.। 

अनुरुहा-स्त्री० (सं०) एक घास ।. . 

अनुख्प-वि० (सं०) समान रूपवाला, सदृश; योग्य, उपयुक्तं । 

अनुरूपक-पु० (सं०) प्रतिमूर्ति, सदृश वस्तु 

अनुरूपना#-स ० क्रि० सदृश बनाना । 

अनुरूपा सिद्धि-स्त्री०. (सं०) पुत्रों, भाई-बंघुओं आदिको साम, 
दान आदिके द्वारा पक्षमें करना (कौ०) । 

अनुरेखन-पु० (सं०.) किसी चित्नादिपर पारदर्शी कागज रखकर 
उसकी रेखाओंपर कलम चलाते हुए प्रतिलिपि तैयार करना, 
(= सिग 

अनुरेवतो-स्त्री० (सं०) एक पौधा । 

अनुरोदन--पु० (सं०) समवेदना-भ्रकाश । 

अनुरोघ-पु० (सं०) अनुसरण; लिहाज; विचार; प्रार्थना; 
विनय; आग्रह; बाधा, रुकावट । 

अनुरोधक-वि० (सं०) . दे० 'अनुरोधी' । -मु० (मेमोरेडम) 
शिकायतों, . माँगों आदिका संक्षेपर्मे स्पष्टीकरण . करते हुए 
अधिकारियोंके समक्ष उपस्थित किया गया अनुरोघ-पत्र, ज्ञापन- 
पत्र, स्मरण-पत्र । 

अनुरोधो (घिन्‌)-वि०. (सं०) अनुरोध या अनुसरण करनेवाला; 
अपेक्षा रखनेवाला । 

अनुर्वर-वि० (सं०) अनुपजाऊ, .वंजर । 

अनुलंब-पु० (ऑफसेट): दे० अंतलंव' ('अंतर्‌'के साथ) । 

अनुलग्न-वि० -(सं०) संलग्न, साथमें जुड़ा हुआ 

अनुलाप-पु० (सं०) पुनरुक्ति; घुमा-फिराकर बार-बार एक ही 
बात 

अनुलाम-पु० .(परक्विजिट) . दे० 'परिलब्धि' 

अनुलास, अनृलास्य-पु० (सं०) मोर 

अनुलिपि-्त्री० (सं०) लिखित वस्तुकी ज्योंकी त्यों उतारी हुई 


नकल 
अनुलिपि-स्त्री० (फंस्सिमिलि) लेख, चित्र आदिकी ज्योंकी-त्यों 
प्रतिलिपि या अनुकृति; प्रतिकृति 
अनुलेप-पु० (सं०) सुगंधित लेप, उबटन आदि; ऐसी वस्तुओंका 
लेप या मालिश! , 
अनुलेपक-वि० (सं०) चंदन, उबटन आदि लगानेवाला । (स्त्री० 
अनुलेपिका' ।) ) 
० (सं०) दे० शक ॥ (वि० अनुलिप्त' । 
अनुलेपी(पिनु)-वि० (सं०) दे० 
अनुलोम-वि० (सं०) ऊपरसे नीचेकी ओर आनेवाला; यथाक्रम; 
;. अविलोम। पु० संगीतमें स्वरोका उतार, अवरोह । 
-ज, -जन्मा (न्मन) नफ विवाहसे उत्पन्न । -विवाह 


Ei उच्च वर्णके पुरुषका वर्णकी स्त्रीसे विवाह । 
-पु० (सं०) मलादिको नियत मार्गसे बाहर निकालनेका 


उपाय करना, उन्हें पचा-पिघलाकर नीचे लाना । 
अनुलोमा-स्त्री० (सं०) पतिसे हीन वर्णकी स्त्री । -सिद्धि-स्त्री० 
जानपदो और सेनापतियोंको दान ओर' भेव :द्वारा अपने 
अनुकूल बनाना (को०.) । a 


७०४ ७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangaii.. ® 


५ 


अनुल्लंध्य, अनुल्संघनोय वि (सं) जिसका उल्लंघन त हो सके ¡ | किया आसण बह भाम जिसमे कल्म यूतादिको स्याब्या हो अनुस्संघनीय-वि० (सं०) जिसका उल्लंघन न हो सके । 


अनुयंध्-पु० (सं०) यंशवृत्त; 
अनुवक्ता (एत्‌)-पु० (सं०) पोछे वीलनेवाला, उत्तर देनेवाला । 


अनुदसन-पु० (सं०) दुहराना; पाठ; शिक्षण; भाषण; अध्याय । 

अनुवत्सर-पु० (सं०) ज्योतिषोक्त पाँच वर्षोके युगका चोथा वर्ष । 
अ० हर साल । 

अनुदर्तन यु (इं ) अनुसरण, अनुगमन; आज्ञापालन; परिणाम; 
t 


अनुवर्तो (लिन्‌}-वि० (सं०) अनुसरण करनेवाला, अनुयायी 


आज्ञाकारी; समान; उपयुक्त । (स्त्री ० 'अनुर्वातनी' ।) -प्रत्ताय कौ 


-यु० (सबसीक्वेट मोशन) बादमे आनेवाला या रखा जानेवाला 
प्रस्ताव । 


अनुदश-वि० (सं०) आज्ञाकारी; दूमरेकी इच्छाके अनुमार 
चजनेवाला । पु० आज्ञाकारिता । 
अनुवसित-वि० (सं०) वस्त्राच्छादित; आवद्ध, संबद्ध । 
कनुवह-पु० (सं०) अग्निकी सात जिह्वाओमेंसे एक । 
अनुयाक-पु० (सं०) दुहराना; अध्याय; वेदोका उपविभाग । 
अनुदाचन-पु० (सं०) अध्वयुके आदेशानुसार होता द्वारा ऋग्वेदके 
मंत्रोंका पाठ; पाठ करना या-कराना । 
अनुवाद-पु० (सं०) फिरसे कहना; व्याख्या या समर्थनरूपमें 
पुनरुक्ति; समर्थन; अपशब्द; जनश्रुति; विज्ञापन; भाषणका 
आरंभ; उलथा, भाषांतर ।. . 
अनुवादक-पु० (सं०) अनुवाद करनेवाला; भाषांतरकार । विर 
देऽ 'अनुवादी' । 
अनुवादित-वि० (सं०) अनुवाद a आ;.. भाषांतरित । 
अनुवादी (दिन)-वि० (सं०) साथ दुहरानेवाला; 
समर्थन करनेवाला; सदृश । पु० मगीतमें स्वरका एक भेद । . 
अनुवाद्य-वि० (सं०) 200 खन \ भ 
अनुवास, अनुयासन-पु० (सं०) धपादि सुगंधित द्रव्य त 
करना; वसाना Se पदार्थोका एनिमा; उमड़ी 
(सं०) बसाया हुआ; वस्तिक्रिया दारा 
अनुवासो (सिन्‌)-वि० (सं०) . वसनेवाला;, पड़ोसमें रहनेवाला । 
अनवित्ति-स्वी० (सं०) प्राप्ति । (वि० os Dee 
अनुयिद्ध-वि० (सं०) बिघा हुआ, छिद्रित संयुक्त; जड़ा 
हुआ (जैसे रत्न) । 
अनुविघान-पु० (सं०) आदेशपालन, आज्ञाकारिता । 
अनुविभाग-पु० (सेक्शन) पुस्तकादिके ` मुख्य खंडामेंसे किसी 
एकका छोटा विभाग; किसी समाज, संप्रदाय या वगका वह खंड 
या समूह जिसकी अपनी अलग विशेषता, स्वार्थ, -रीति-रिवाज 
आदि हों; किसी कक्षाके विषयादिकी भिन्नताके कारण किये गये 
विभाग; किसी चिकित्सालय, निर्माणशाला आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ 
हिस्से जिनमें अलग-अलग तरहका काम होता 
अनवत्त-वि० (सं०) अनुसरण या आज्ञापालन करनेवाला; 
अविच्छिन्न; शीलानुगत; जिसकी गयी हो।' `. 
अनुवृत्ति-स्त्री० (सं०) अनुसरण; स्वीकृति; ' आज्ञापालन; 
आवृत्ति; अनुकरण; वाक्यार्थ स्पष्ट करनेके लिए पूर्ववर्ती वाक्यका 
कुछ अंश लेना । 
अनुवेध-पु० (सं०) छेदना, सूराख करना; मिश्रण । 
अनुवेल्लित-पु० (सं०) पट्टी बाँधना; 'घावपर बाँधनेकी “एक 


गि 
न्न Ba (सं० /3>4 पोछे प्रवेश करना; बड़े 
भाईके पहले छोटे भाईका 
० (वीजा) posts कर नका 
उसकी पीठपर लिखा हुआ यह. विधिवत 
जा चुकी है और यात्रार्थी उसे लेकर आगे बढ सकता है. प्रवेशपत्र 


अनुवेश्य-वि० (सं० बगलके घरमें रहनेवाला। «४ 
gris सं०) मंत्रादिका  अर्थ-प्रकाशक व्याख्यान; 
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समृल्संव्य, अनुल्संचभीय-अनुव्ठातच्य 


किसी ब्राह्मणका वह भाग जिसमें कठिन सूत्रादिकी व्याख्या, हो ॥७ 

eit (सं०) न ड | 

य ॥ अनुष्याहार-पु० ° 

मनुव्रमन, अनुब्रज्या-स्त्री ० ' (सं०) जाते या बिदा. हाते हुए 
शिष्ट जन या मेहमानके साथ कुछ दूर जाना । . - 
अनुग्रत-वि० (सं०) निर्धारित. क्तेव्यका समुचित खूपसे. पालन 
करनेवाला । पु० एक तरहुका जैन 

अनुशंस-स्त्री+ (रेकामेंडेशन) दे० सिफारिश । 

a (रेकामिंडेड) जिसके संबघमें अनुशंसा या संस्तुति 

गयी हो | 

अनुशतिक-पु० (सं०) सोसे अधिक सिपाहियोंका नायक । 

अनुशप-पु० (सं०) कार्यभारसे ग्रहण किया हुआ अवकाश | 

अनुशय-पु० (सं०.) पछतावा; दुःख; अति द्वेष; पुराना वैर 
आसक्ति; भोगे हुए कर्मोका अवशेष (बे०); दान-संबंधी विवादों- 
का निर्णय । 

अनुशयान-वि० (सं>) .पश्चात्ताप करनेवाला । ` 
अंनुशयाना-स्त्नो ० (सं० ) वह परकीया नायिका. जो. प्रियक मिलन- 
स्थानके नष्ट हो जानेसे दुःखित हो । .. . -- 

अनुशयो-स्तवो० (सं०) पैरका एक रोग; मस्तक आदिमें निकलने 
वाला फोड़ा । 

अनुशयो (यिन) -वि> (सं०) पश्चात्ताप करनेवाला; वैर या ढेप 
रखनेवाला; कमं-फलका भोक्ता. (जीव); आसक्त। 'पु० 
दान-संबंधी विवादोंका निर्णय करनेवाला । हे 

अनुशासक-पु० (सं०) अनुशासन करनेवाला; शासक; शिक्षक । 

अनुशासन-पु० (सं) आदेश; शिक्षा; : (किसों -विषयका) . 
निरूपण; नियंत्रण या शासन; दंड; .नियम-पालन । नये या 
पुराने शास्त्रोको सही ढंगसे अभ्यास करके सीखनेको आत्मारोपित 
उच्च पद्धति । -पर-वि७ आज्ञाकारी । -पर्व-पु० महाभारतका 
एक पर्व । 

अनुंशासित-वि२ (सं०) ` जिसका अनुशासन किया गया हो 
आदिष्ट; दंडित। . 

अनुशासी (सिन्‌), अनुशास्ता (स्त)-पु०. (सं) दऽ ‘अनुशासतः । 

अनुशास्ति-स्त्री२ (सं०) कानूनको अवद्ेलना या उल्लंघनपर दिये 
जानेवाले दंडका प्रावधान (सक्शन) । 

अनुशिष्ट-वि० (सं०) अनुझासत। ` ` 

अनुशिष्टि-स्त्री० (सं०) शिक्षा; आदेश; शामन । 

अनुशोलन-पु० (सं०) सनत तथा गंभीर अभ्यास; ` निर्यामन 
अध्ययन 

अनुशीलित-वि० (सं०) जिसका अनुशीलन किया गया हो; अधीत। ` 

अनुशोक, अनुशोचनः व आक ) पछताना; दुःख करना । ` | 


अनुशोचक, अनुशोचो 
अनुधव- 5 (सं०) वैदिक परंपरा । _ S.A 
(सं०) परंपरासे प्राप्त (शान आद) । | 
अनृक्षति-स्त्री (सं०) श्रुति-परंपरासे प्राप्त कथा, ञान इ० । ` 
अनुषंग-पु० (सं०) संबंध, लगाव; मिश्रण; अर्यपू्तिके लिए किसी 
शा प्रासंगिक चर्चा या शब्दादिकी आवृत्ति; करुणा; अवश्य 
परिणाम; एक शब्दका अन्य शब्दक साथ या कारण और 
कार्यका संबंध; उत्कट इच्छा; उपनय और /निगमनमें 
आदिके द्वारा संबंध-स्थापन (न्या०) । 
अनुषंगिक-वि० (सं०) संबद्ध; प्रसंगतः प्राप्त: अनिवार्य 
फलस्वरूप । 
अनुषंगो (गिन्‌)-वि० ` (संऽ) संबद्ध अनिवाय परिणामके रूपमे 
आनेवाला; सामान्य रूपसे प्रयुक्त होनेवाला; आसक्त, अनुरक्त 


)-वि० (सं०) पछनावा करनेवाला: 


अवनाम' 


¦ अनुषक्त-वि० (सं०) संबद्ध; 


गा (सं०) फिरसे सोचना; बराबर सींचतों . 
या छिड़कना | ( 


, अनुष्टुप्‌ (भ)-स्त्ो ० (सं3) ३२ अक्षरोंका (प्रति.चरणम ८ वण) 


एक प्रसिद्ध छंद; वाणी; सरस्वती । 
-वि० (सं०) दे अनेष्ठेष`। 
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. अनुष्ठाता (त्‌) -अनू््व कलम 


मता हि -वि०, पुं० (सं०) अनुष्ठान करनेवाला; कार्ये 


> ) कोई धामिक कृत्य 
० करना; आरंभ करना; ; 
/ फल- हज पि देवताका आराधन । -क्रम-पु० धामिक 


कृत्योके करनेका क्रम । -शरोर-पु० सूकम और स्थूल शरीरके 


* बीचकी देह (सां०) । .-स्मारक-वि०, पु० धार्मिक कृत्योंका 


- अनुष्ण-वि० (सं०) जो गरम न हो, ठंढा; 'सुस्त; आलसी र 
I 


स्मरण करानेवाला। सग 
अनुष्ठापन-पु० (सं० कराना (प्रेश) । 

अका अडी ववी अका अ 
अनुष्ठित-वि० (सं०) विधिपूर्वक हुआ; आर्चारत । 
अनुष्ठेय-वि० fs ) अनुष्ठानके योग्य; करणीय । 


नील कमल । -गु-पु० चंद्रमा । -वल्लिका-्त्री० नील 
अनुष्णक-वि० (सं०) दे० 'अनुष्ण' । 
अनुष्यंद-पु० (सं०) पीछेका पहिया । . 
लाल यु० (सं०) अन्वेषण, खोज, जाँच-पड़ताल; प्रयत्न; 


आयोजन; व्यवस्थित करना । -पु०. (इनवेस्टिगेशन) 


अच्छी तरह देख-सुनकर या जाँच-पड़ताल द्वारा वस्तु- 
स्थितिका पता लगाना, छानबीन। -लेख-पु० (मेमॉइर) 
स्वयं पता लगाकर ज्ञात की गयी बातों या सामग्रीके आधारपर 
लिखा गया लेख । 9 
अनुसंघानना#-स ० क्रि० दूँढ़ना; विचारना | ४ 
अनुसंघानी (निन्‌), अनुसंघायो (यिन्‌)-वि० (सं०) जाँच-पड़ताल 
या खोज करनेवाला; योजना बनानेमें कुशल । 
-स्त्री० (सं०) गुप्त मंत्रणा, गुप्त योजना; अनुसंधान । 


अनुसंघेय-वि० (सं०) खोज करने योग्य । 


अनुसंहित-वि० (सं०) जिसकी खोज या जाँच पड़ताल की गयी : 


हो; (किसीकें) अनुसार या अनुरूप । 
अनुसचिव-पु० (सं०) (अंडर सेक्रेटरी) मुख्य सचिवके मातहत 
किन्तु सहायक सचिवसे ऊँचा अधिकारी; अवरसचिव । 
अनुसमर्थन-पु० (रेटिफिकेशन) (प्रतिनिधियों द्वारा) किये गये 
समझौते आदिकाः जाब्तेसे-संधिपत्र, संविदा-पत्रप्र हस्ताक्षर 
आदि द्वारा-समर्थन या अभिपुष्टि । 
अनुसमापन-पु० (सं०) नियमित, रूपसे कार्य संपन्न करना । 
अनुसयाना#-स्त्री० दे० 'अनुशयाना' | . . 
अनुसर-वि०  (सुंश) अनुसरण. करनेवाला, अनुचर, हमराही, 
साथी; # दे० 'अनुसार' । 
अनुसरण-पु०. (सं०) पीछे. चलना; अनुकरण;. अनुकूल आचरण; 
प्रथा; अभ्यास । 
अनुसरना#-स ० क्रिः अनुसरण करना; अनुकरण करना; किसीके 
कार्यं करना । 
अनुसप-पु० (सं०) सपं सदृश प्राणी; सरीसृप । 
अनुसाम-वि० (सं०) संतुष्ट किया हुआ; अनुकूल । 
अनुसार-पु० (सं) अनुसरण; प्रथा; प्रकृति या प्राकृतिक 
अवस्था; चलन; परिणाम ! वि० अनुकूल, अनुरूप, मृताबिक । 


अनुसार्‌क-वि० (सं०) अनुसरण-करनेवाला;. खोज करनेवाला; |. 


अनुरूप 
अनुसारणा-स्ती ० ५ (सं०) .अनुसरण करना, पीछा करना । . - . 
अनुसारना#-स० क्रि० अनुसरण करना, कोई काम करना; आरंभ 
करना; चलाना; भेजना,.पठाना । त 
अनुसारी (रिन्‌)-वि० (सं०) दे० अनुसारक । . 
अनुसायक-पु० (सं०) सुगंधित पदार्थ-चंदन, अगुरु आदि ॥ ... - 
अनुसाल%-पु पोडा पु , 


० दद, RS 
अनुसासन्-पु० दे० ‘अनुशासनः। .. - - 
अनुसूचित .जाति-स्त्री० (शेड्यूल्ड कास्ट अनुसुचीमें. उल्लिखित | 
या निदिष्ट जाति ) के 


आदिके परिशिष्टकी तरह दी, जाय ।- .. फऱ्या 
अनुसृत-वि० (सं०) अनुसरण किया हुआ; आचरित | 


, सनुसृति-स्त्ती० (सं० 


२६ 


अनुसरण; कुलटा स्त्री । र 
-स्त्री० (सं०) क्रमानुसार रचना; हाजिरजवाब औरत । 


: अनुसेवी (विन्‌)-वि० (सं०) आदतन करनेवाला, आदी । 
' 'अनुल्तरण-पु० (सं०) बिखेरना, छितराना, फैलाना । व 


हल (सं०) आच्छादन, आवरण; गाय; चह गाय 

व अग्नि-संस्कारके अवसरपर बलिदान किया जाय। '' 

अनुस्मरण-पु० (सं०) बार-बार स्मरण; याद करना । 

अनुष्मारक- 2६ (रिमाइंडर) स्मरण दिलानेवाला पत्र (या 
व्य 

अनुस्मृति-स्त्री ० (सं०) वह स्मृति या स्मरण जो प्रिय हो; और 
विषयोंका त्याग कर एक विषयका चितन या स्मरण । 

अनुस्यृत-वि० (सं०) ग्रथित; पिरोया हुआ; सिला हुआ; संबद्ध । 

अनुस्वान-पु० (सं०) प्रतिध्वनि, गूंज । 

अनुस्वार-पु० (सं०) स्वरके बाद बोला जानेवाला हलंत अनुनासिक 
वणं जिसका चिह्न यह है (ˆ), अनुस्वारसूचक बिदी । 
अनुहरण-पु० (सं०). अनुकरणे, नकल करना; सादृश्य । `. 
अनुह्रत#-वि० अनुसरण करता हुआ; अनुरूप; उपयुक्त; योग्य । 
अनुहरना#-स ० क्रि० अनुसरण करना; नकल करना । 
अनुहरिया#-स्त्री० आकृति, चेहरा | .वि० तुल्य, सदृश .। 
अनुहार-्त्री० भेद, प्रकार; आकृति पु० (सं०) अनुकरण, 
समानता । वि० तुल्य, समान । 

अनुहारक-वि० .(सं०) अनुहरण करनेवाला; नकल या सदुश कार्य 
करनेवाला । 

अनुहारना#-स ० त्रि» समता करना, उपमा देना । 
अनुहारि#-वि० अनुसार, समान; ` योग्य; ' उपयुक्त । स्त्री० 
मुखाकृति, चहरा; प्रतिकृति; सादृश्य; वेश .। 

अनुहारी (रिन्‌ )-वि० (सं०) अनुहारंक । 

अनुहार्य-वि० (सं०) अनुहरण करने योग्य । 

अनूअर#- (अ० ) लगातार, निरंतर । 

अनक-पु० (सं०) मेरुदंड, रीढ़; मेहराबके बीचकी इंट; वेदीका 
पिछला हिस्सा; यज्ञ-संबंधी एक पात्र; पूर्व जन्म; वंश; स्वभाव 
वंशस्वभाव । 

अनूकाश-पु० (सं०) प्रकाशकी झलक; हवाला; उदाहरण । 
अनुक्त-वि० (सं०) दुह्राया हुआ, अनुपठित. 


। अनूक्तिञस्त्री० .(सं०) दुहराना, अनुपाठ;. व्याख्या; वेदाध्ययन । 


अन्‌चान-वि० (सं०) विद्वान्‌; स्नातक; वेद-वेदांगोंमें पारंगत; 
विनम्र, सुशील । १; 


: अनूजराअ-वि9. अनुज्ञ्वल; मैला । 


अनूठा-वि० अद्भुत, अनोखा; सुंदर । | 
अनूढ-वि० (सं०) अविवाहित; जो. वहन. न किया गया हो ! 
अनूढा-स्त्री० (सं०) अविवाहिता स्त्री: । -गमन-पु० अविवाहिता 
स्त्रीसे संबंध रखना । 

वा भया मौन । अ 

अनूदक-पु० (सं०) जलाभाव; सूखा, अवर्षण । ! 
अनूदर्वा--पु० .(सं०) प्राचीन कालकी एक .प्रकारकी नाव - (यह 
४८ हाथ लंबी, २४ हाथ चौड़ी और २४ हाथ ऊँची होती थी) । 

अनूदित-वि० .(सं०) पीछे कहा हुआ; उलधा किया हुआ, 
भाषांतरित । 

अन्‌द्य-वि० (सं०) पीछे कहे जाने योग्य; अनुवाद करने योग्य । 

अनून-वि० -(सं०) अधिक; अन्यून; जो हीन या घटिया, न हो; 
संपूर्ण, समग्र; जिसे पुरा अधिकार हो । 

अनूप-वि०. उपमारहित, .बेजोड; अति. सुंदर; (सं०) . जलके 
पासका या जलको अधिकतावाला;* दलदलवाला ।-.पु० जलप्राय 
स्थान या देश; दलदल; तालाब; . (नदी आदिका) किनारा; 
“मेढक; तीतरकी ज़ातिकाः एक पक्षी; भेसा;. हाथी । -ग्राम- 


। -=पु%नदीतटपर बसा गाँव 
अनुच. सती ( ) खानापूरी, कोष्ठक या व्यवस्थित सूचीके र 
दी गयी वह नामावली जो प्रायः किसी विवरण, नियमावली | 


अनूर-वि० (सं०) जिसे जंघा न हो । पु० सूर्यका सारथि, अरुण; 
| हो। पु झक 


अनूजित--वि०,(सं०) जहीर अशक्त; निरहंकारः! - 


अनूर्वे-वि० (सं०) ऊँचा नहीं, 
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नमले वि (सं०) जो ऋजु-सीधा-न हो, कुटिल, टेढ़ा दुष्ट; , 


_ अनेकांत-वि० (संश) अनिश्चित, बदलनेवाला । -वाद-पु० 


Rb 


अगूलि-वि० (स) सहतेला नह, मतरनितः अनिस | द य 
जनूबर-वि० (ड ) तालाः ह हो। 
माह (चं ) समझमें न आनेवाला, अतक्यं; विचारहीन, 


अनुज-वि० (सं०)- ऋणहोन, {a 

अनुणी (थिन्‌)-वि० (सं०) देऽ 'अनृण' । 

अनुत्र-पु० (सं०) असत्य, झूठ; खेती । वि० झूठा (शब्द, वाक्य) 
* अन्यया, उलटा । -भाषण,-घादन-पु० झूठ बोलना । -घादो 
(दिन्‌)-वि० झूठा। -न्रत-वि० वचन या प्रतिज्ञाका 
पालन न करनेवाला । 

अनृतक, अनुती (तिन्‌)-वि० (सं०) झूठ बोलनेवाला । 

अनुतु-स्त्री० (सं०) अनुपयुक्त समय, असमय । -फन्या-स्त्रीं० 
वह कन्या जो अभी er हो । -प्राप्त संन्य-पुं० 
सेना जिसके अनुकूल 

अनुशंस-वि० (सं०) जो निदेय 

अनेऊ#-वि० बुरा; कुटिल! 

अनेफ-वि०' (सं०) एकसे अधिक, कई, बहुत । -फाम-वि० 
बहुतसी इच्छाओंवाला । -फालावधि-अ० चिरकालसे । कुत- 
-पु० शिव॥ -घर-वि० झुंड बनाकर रहनेवाला, समूहमें रहने 
वाला । -चित्त-वि० जिसका मन चंचल हो । -ज-वि० जिसका 
कई बार जन्म हो । पु० पक्षी इ० ! -प-पु० हाथी । -भार्य-वि० 
जिसके कई स्त्रियां हों । -मुख-वि० कई दिशाओंमें जानेवाला । 
>ख्प-वि० कई रूपोंवाला; अस्थिर, परिवर्तनशोल । पु० 
परमेश्वर । -लोचन-पु० शिव; इंद्र; विराट्‌ पुरुष । -वचन- 
पु० व. फळ वचन । -धर्ण-पु० अज्ञात राशियां (बीजगणित) । 
-विध-वि० कई प्रकारका । -शफ-वि० फटे खुरोंवाला । 
-शब्द-वि० पर्यायवाची । -साधारण-वि० बहुतोंमें पाया जाने- 
वाला-सामान्य (गुण) । 

अनेकता-स्त्री०, अनेकत्व-पु० (सं०) एकसे अधिक होनेका' भाव, 


विविधता, 

सनक ० (प्लूरलिज्म) जीवोंकी भी पथक्‌ और वास्तविक ' 
सत्ता दर्शन; जगत्में ' दोसे परम सत्ताओंमें 
विश्वास करनेका सिद्धांत; बहुत्ववाद; बहुलवाद । 

अनेफत्र-अ० (सं०) कई जगह । 

अनेकधा-अ० (सं०) कई तरहसे 


या कठोर न हो, मृदुल । 


जैनियोंका' स्याद्वाद ।' -वादो (दिन) -पु० अनेकांतवाद 
माननेवाला । । 
-वि० (सं०) बहुतसे आकारों, आकृतियोंवाला । 


का त (सं०) जो अकेला न हो, जिसके साथ 


अनेफाक्षर-वि० (सं०) कई अक्षरोंवाला । 

अनेकाप्र-वि० (सं०) कई कामोंमें लगा हुआ । 

अनेकाच-वि० (सं०) .जिसमें एकाधिक स्वर हों। 

अनेकार्थ, अनेकार्थक-वि० (सं०) जिसके कई अथं हों । 

अनेकाय, अनेफाशित-वि० (सं०) एकसे अधिकमें रहनेवाला, 
एकाधिकपर अवलंबित । 

अनेग#--वि० दे० 'अनेक' । 

अनेड-वि० (सं०) मूर्ख; निकम्मा, खराब; टेढा-पियका मारग 
सुगम है, तेरा चलन अनेड-साखी। -मूक- वि० गंगा-बहरा; 

अनेतांः ह मालती लता 
अनेरा#-वि० स्वच्छंद बिचरनेवाला, be बे-रोक-टोक; ` 


व्यर्थे; निकम्मा । अ० व्यर्थ 
अवस, विर अनिष्ट, अय बरा । मः अदेशा, चिता । 
स्नेहका अभाव, ॥ 


मोहा हत) युर (सं०) काल, समय । 
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क 'अभूनि-अल्न ऱ्या 
अनै#-पु० दे० 'अनय? । र 


अनैफांत-वि०- (सं०) दे० 'अनेकांत’ 


वि० (सं०) दे० “अनेकांत' | पु० एक हेत्वाभास- 
-व्यभिचारी हेतु र 
अनेकांत्य-पु० (सं०) बदलनेवाली, अस्थिर प्रकृति । 
अनॅक्य-पु० (सं०) एकताका अभाव या उलटा; बहुत्व; फूट, 
मतभेद; अव्यवस्था । 
अनेच्छिक-वि० (सं०) जो स्वेच्छासे न किया गया हो ! 
अनेतिक-वि० (सं०) नीतिविरुद्ध, अविहिता ` » 
अनंतिहासिक-वि० (सं०) जो इतिहासर्मे न आया हो या जो 
इतिहाससे प्रमाणित न होता हो, इतिहासविरुद्ध । 
अनंपुण-पु ० (सं०) निपुणतांका अभाव, अकुशलता । 
अनेश्वर्य-पु० (सं०) ऐश्वर्य, प्रभुता, शक्ति इत्यादिका अभाव । 
अनंस#-पु० अनिष्ट, बुराई; अदेशा । वि० बुरा । ` 
अनैसना#-अ० क्रि० रूठना, अप्रसन्न होना । 
अनैसगिक-वि० (सं०) अप्राकृतिक; अस्वाभाविक । "ˆ ' 
अनैसा-वि० अनिष्ट, बुरा | -तरुनिनकी यह प्रकृति अनेसी थोरेहि 
वात खिसावै-सू० । 
अनैसे-अ० बुरे भावसे । 'अजहु अनुज तव चितव अनंसे-रामा०। 
अनैहा#-पु० उत्पात; मचलना । 
अनोकशायी (यिन्‌)-पु० (सं०) घरमें न सोनेवाला, भिक्षुक । 
अनोकह-वि० (सं०) घरका परित्याग न करनेवाला । पु० वृक्ष । 
अनोखा-वि० अनूठा; अद्भुत; अपूर्व; नया; सुंदर। -पन=पु० 


* विलक्षणता; सुंदरता; नयापन | 


अनोट-पु० पैरके अंगूठेका एक आभूषण, अनवट । 
अनोदन-वि ०! (सं०) निराहार (जैसे व्रतमें) । 
अनोसर#-पु० ठाकुरजीको शयन कराना । ' 
अनौचित्य-पु० (सं०) औचित्यका अभाव या उलटा; अनुचित या 
नामनासिब होना । 
अनोजस्य-पु० (सं०) शक्ति, बलका अभाव । 
-पु० दे० “अनवट' । 
अनो ठा#-वि० अनूठा । (स्त्रीश अनोठी) । ` 
० (सं) उच्छुखलता या दपंका अभाव; विनम्रता; 


अनोद्धत्य 
शांति; (नदीके पानीका) ऊँचा न होना । 
'अनोधि#-अ न 


शीघ्र, बिना देर किये । ` 
अनौपचारिक-वि०' (सं०) (इन-फार्मल) जिसमें उपचार या 
विशिष्ट परिपाटी, नियम आदिका पालन न किया गया हो (सभाको 
“ अनोपचारिक बैठक) । '' ; 
अनोपम्य-वि० (सं०) अद्वितीय, बेजोड । 
अनौरस-वि० (सं०) जो औरस-विवाहिता पत्नोसे उत्पन्न न हो 
अवैध या गोद लिया हुआ (पुत्र) 
हर गी अ' (नन्‌) का स्वरादि शब्दोंके पहले लगनेवाला 
रूप 
अन्न#-वि० अन्य, दूसरा । पु० (सं०) ` खानेकी चोज, भोज्य 
पदार्थ; पका अन्न; भात; अनाज, धान्य; जल; पृथ्वी; सूर्य; 
विष्णु । -काल-पुऽ भोजनका समय; आरोग्य-लाभ करते हुए 
रोगीको पथ्य देनेका समय । -किटट-पु० दे० 'अन्नमल' । -कर- 
पु० भात या मिप्ठान्नादिका पहाड़ या ढेर; कात्तिकःशुक्ला 
पदाको होनेवाला एक उत्सव । -कोष्ठक-पु० कोठिला, बखार; 
गोला;. पका खाद्य पदार्थ रखनेकी आलमारी । -गंधि-स्त्री 
अतिसार । -गति-स्त्री० अन्नंप्रणालो.। -जल-पु० दानापानी 
आब-दाना; स्थानविशेषमें रहनेका संयोग । -दा-स्त्रो ० दुर्गा, 
अन्नपूर्णा । -दाता (त्‌)-वि० अन्न देनेवाला; प्रतिपालन करने 
वाला। पु० मालिकोके लिएं सेवकों द्वारा प्रयुक्त संबोधन 
| >दास-वि० भोजनमात्र लेकर काम करनेवाला पक नौकर 
; दूषित अन्न खानेसे होनेवाला रोग इ०; निषिय 
खाते या अग्नाह्य अन्नके प्रतिग्रहसे होनेवाला पाप । -द्र "अवल शल- न - 
पेटमें हमेशा रहनेवाला दद । -हेष-पु० भोजनको अर्चि, भूख 
न लगना! -पति-पु० अन्नका 
-पाक-पु० अग्निपर या पेटमें खाद्य Ru 


अन्नगव-अस्ययी (जिन) 


नस्त्री० Ce व्र काका एका ।: -पु्ण्वरो- 
स्त्री० अन्नपूर्णा क्त एक भैरवी । -प्रलय-पु० 
शरीरका अन्न या मूल रूपें परिणत होना । -आशन-पु० बच्चेको | 
पहली बार अन्न खिलानेकी रस्म या संस्कार, चटावन । -चुघुक्ष- 
वि० अन्न खानेका इच्छुक । -मल-पु० सिट्ठी, विष्ठा; मच । 
-वाही स्रोत(स्‌)-पु० अन्न-नलिका । -विकार-पु० 
ख्पांतर-रस, रक्त मांस आदि । -व्यवहार-पु० खान-पान-संवंधी 
नियम या प्रया । -शाला-स्त्री अनाज रखने, इकट्ठा करनेका 
` स्थान । -शेष-पु० जूठन, भूसी-चोकर आदि । -संस्कार-पु० 
लिए अन्नका उत्सग । -सद्र-पु० वह संस्थान जहाँ | 
साध-फकोरों, गरोबो-अपाहिडोको भोजन दिया जाता है | सु० 
-जल उठना-रहनेका संयोग या सहारा न होना । र | 
. अन्नमय-वि० (सं०) अन्नसे बना; अन्नसे भरा । -फोश (८)-पु० 
येदांतमें माने हुए पांच कोशोमेंसे पहला, स्थूल शरीर । 
-स्त्री० घाय; माता: 


अज्लाकाल-पु० (सं०) दे० 'अनाकाल' । | 
अज्ञार्-वि (8०) अन्न खानेवाला; अच्छी भखवाला । पु० 


a (ओक्यूरमेंट) किसानों, ग्रामीणों आदिसे उचित 

भूल्यपर खाद्यान्न प्राप्त करना, गल्ला-वसूली 

अन्य-वि० (सं०) दूसरा, गर; भिन्न; असाधारण; अतिरिक्त, 
|] 
| 
| 


अधिक; नया.।,-कारुका-स्त्री० मलजात कोट । -क्रोत-वि० 
दूसरेका खरीदा हुआ । -ग, -गामो (मिन्‌ )-वि० अन्यके यहाँ 
जानेवाला, व्यभिचारी । -चित्त-वि० अन्यमनस्क, जिसका मन 
अन्यत्र लगा हो । -जात-वि० भूली हुई या नष्ट (वस्तु) । 
-दुर्बेह-वि० जो दूसरोंको बर्दाश्त न हो । -देशीय-वि० अन्य 
देशका, विदेशी । -धो-वि० जिसका मन फिर गया हो । -नाभि 
वि० दूसरे. वंशका । -पर-वि० अन्यनिष्ठ; अन्यविषयक.। 
-पुरुष-पु० पुरुषवाचक सवंनामका एक भेद; दूसरा आदमो । 
-वि० दूसरेके -ढारा पालित । -पुष्टा-स्त्री2 कोयल । | 
-मूर्वा-स्त्री० एकसे मंगनोके बाद दूसरेसे व्याही जानेवाली कन्या; | 
पुनविवाह करनेवाली स्त्री, पुनर्भ। -योजज 
-बोओत्पन्न-पु० दत्तक मु -भृता-स्ती० कोयल । --भृत्‌- 


उसपर लगाया गया दूसरा मूल्य । -संभोगडु:खिता-स्त्री० वह 

नायिका जो पतिमें अन्यके साथ रतिके चिह्न देखकर दुःखित हो । 

उसाघारण-वि० जो (वात, गुण) बहुतोंमे पाया जाय १ 
अन्यच्च-अ० (स्रं) और भो; इसके सिवा । 


द (सं०) दूसरेसे; दूसरे स्यानसे; दुसरा या 


५६ 


-याहो (हिन्‌)-वि० विना चुंगी या महसूल दिये माल ले जानेवाला 
(को०) । -सिदि-स्त्री० न्याय-संवंधी एक दोष, असंबद्ध कारण 
दवारा सिद्धि । 
अन्यदा-अ० (सं०) दूसरे समय; एक समय; यदा-तदा । 
अन्यदीय-वि० (सं०). दूसरेका, अन्यका । 
-अ० (सं०) किसी और समय | ऱ्य 

अन्यादइश-वि० (सं०) अन्य प्रकारका; प ; विचित्र । 
अन्यापदेश-पु० (सं०) अन्योक्ति। 
अन्यापदेशिक-वि० (सं०) जो दुसरेके बहाने, अन्योक्तिके रूपमें 


कहा गयाः हो 
अन्याय-पु० ` (सं०) न्यायविरुद्ध कायं, वे-इंसाफी; अनौचित्य 
जुल्म, अत्याचार । 
कन्यायी (यिन्‌)-वि० (सं०) अन्याय करनेवाला । 
अन्याय्य-वि० (सं०) न्यायविरुद्ध, अनुचित । 
अन्यारा#-वि० जो जुदा न हो, अभिन्न; अनोखा; वीर; अनीदार; 
I 
अन्याथ-वि० (सं०) भिन्न अर्थ रखनेवाला । 
अन्याशित-वि० (सं०) दूमरेपर अवलंबित ! 
अन्यास#-अ० दे० 'अनायास'; अकस्मात-'मोको तुम अपराध 
लगावत्त कृपा. भई अन्यास-सू 
अन्यासाधारण-वि०. (सं०). असामान्य, असाधारण; विचित्त । 
अन्यन-वि० (सं०), अनल्प, अधिक, बहुत । 
अन्येद्य: (चस) -अ० (सं०) दूसरे. दिन; एक समय । 
०. (सं०) :दुसरे दिन. या प्रतिदिन. होनेवाला । पु० 
रोज होनेवाला ज्वर | 
अन्योका (कस्‌)-वि० (सं०) अपने घरमें नहीं, दूसरेके घरमें 
रहनेवाला। 
अन्योक्ति-स्त्री० (सं०) ऐसी उक्ति जो. साधम्यंके कारण कथित 
वस्तुके अतिरिक्त औौरोंपर भी. घटित हो सके; कुछ लोगोंने इसे 
अर्थालंकारका एक भेद माना है। 
अन्योदर्य-वि० (सं०) सहोदर नहीं,- अन्यसे उत्पन्न । 
अन्योन्य-अ (सं०) ` परस्पर; एक दूसरेको .या पर। वि० 
“पारस्परिक, आपसकाः। पु० . अर्थालंकारका ,एक . भेद जहाँ दो 
वस्तुएं परस्पर एक ही क्रिया करें; जैसे तुमसे वह रमणी शोभित 
और उससे - तुम ।. -प्रजनन-पु० (करास वीडिग) 
विभिन्न जातिके पजु-पौधोके पारस्परिक संसग द्वारा उत्पादन 
करना, दे० “संकरण, ! -भेद-पु० आपसका भेद, शतुता.। 
“विभाग-पु० पैतृक संपत्तिका आपसमें बेंटवारा । -व॒त्ति-स्त्री० 
पारस्परिक प्रभाव । -व्यतिकर, -संश्रय-पु० पारस्परिक संबंध 
(कारण और कायंका) । 
-पु० .(सं०) अभावका एक भेद, किसी एक पदार्थका 


~ अन्य पदार्थं :न होना । 


अन्योन्याअय-पु० (सं०) एकका दूसरेपर अवलंबित होना, परस्पर 
कार्य-कारण संबंध । वि० एक दूसरेपर आशित । ह 
अन्योन्याअयो (थिन्‌), अन्योन्याित-वि० (सं०) एक दुसरेपर 
अवलंबित । 

अन्वक्‌-अ० (सं०) पीछे, बादमें; अनुकूल रूपमे । 

अन्वक्ष-वि० (सं०) दृश्य, प्रत्यक्ष; अनुभवगम्य; वादका.।..अ० 
पीछे, वादमें; सामने, सीधे । 

-वि० (सं०) वह (प्रलेख, आवेदन पत्रादि) जिसके 
नीचे हस्ताक्षर किये गये हों; ग रोकृति सूचित करनेके लिए जिसपर ` 
हस्ताक्षर कर दिये गये हों, हस्ताक्षरित.। . 

अन्वय-पु० (सं०) अनुगमन; संतं; मेल; अवकाश; वाक्यमें 
परस्पर उचित संबंध; आशय; . वंश; नियमानुसार 


सात क और सबध्यका साहचये (म्या०); 'कारण- 
काना सवन wos ० नियम और अपवाद; संगति और 
असंगति । :-व्यास्ति-स्त्ी० या स्वीका रात्मक तके 
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- अन्दाहायं, अन्वाहार्यक-पु० (सं० ) यज्ञमें युरोहितको दिया जाने- 


- (यूनिटी); आहार । ह 


xe 


अन्वर्थ-वि०. (स०) अर्थका न्वर्थ-वि० (स०) अंका अनुसरण करता हब यया) सछे बा फ द ५ 
अर्थवाला । - त्या हवा; याच; (सष्ट 

अन्यवफिरण-पु० (सं०) क्रमपूर्वेक चारों ओर बिखेरना 

तकत? (सं० ) ढीला करना; पल "स 


करने देना । 

अन्ववसायो (थिन्‌)-वि० (सं०) संबंध रखनेवाला; आसित, 
अवलंबित । 
अन्ववसित्त-वि० ,(सं०) संबद्ध; आवद्ध । 

अन्दवाय-पु० (सं०) जाति; वंश, कुल । 

अन्ववे्ा-स्त्री० (सं०) विचार; लिहाज, खयाल (किसी 
य 

अन्बष्टका-स्त्री० (सं०) पोष, माघ ओर नवमी 
जब साग्नियोंका इ श्राद्ध होता है । २; 

अन्याख्यान-पु० (सं०) पूर्वेकयनकी व्याख्या; अध्याय, पर्व । 

अन्वाचय-पु० (सं०) मुख्य काम या विषयके साय गोण कामन या. 
विषयको जोड़ना; इस प्रकारका काम या विषय । 

अन्वाचित-वि० (सं०) गोण; हीन। 

अन्वादिष्ट-वि० (सं०) पञ्चातृकयित, महत्त्वकी दुष्टिसे गोण; 


पुननियुक्त । 

अन्वादेश-पु० (सं०) कही हुई बात.या शब्दको फिर कहना या 
उसकी ओर संकेत करना; किसी शब्दका वाक्यमें पुन: प्रयोग; 
एक कार्य हो जानेपर दूसरे कार्यके लिए कहना । _ 

अन्वाधान-पु० (सं०), अग्निहोत्नकी अग्निके स्यापनके बाद उसमें 
इंधन डालना । 

अन्वाधि-स्त्री० (सं०) जमानद; अधिकारी व्यक्तिको देनेके लिए 
किसी अन्य व्यक्तिको कोई वस्तु देना; पग्चात्ताप, ग्लानि, मानसिक 
व्यथा । 

अन्वाघेय, अन्वाधेयक-पु० (सं०) विवाहके वाद स्त्रोको पतिकुल 
या पितृकुलसे मिलनेवाला घन । 

अन्वाध्य -पु० (सं०) एक देववरं । ८ 

अन्वाय-पु० (सं०) सेनाके किसी एक अंगकी अधिकता । 

अन्वायन-पु० (सं०) वह सामग्री जो वधू अपने पिताके घरसे . 
लेकर आयी हो । 

अन्वारंभ, अन्वारंभण -पु० (सं०) पृष्ठभागका स्पर्श (आशीर्वाद 
देने आदिके लिए) । 

अन्याख्डञवि० (सं०) पीछे चढ़नेवाला.। 

-पु०- (सं०) किसीके पीछे चढ़ना; 

मुन विधवाका चितारोहण । 

अन्वालंभन, अन्वालभन-पु० (सं०) मूठ (?)॥ 

अन्वासन-पु० डीत | सेवा, आराधना; पीछे आसन ग्रहण करना; 
पश्चात्ताप; ; कारखाना, शिल्पगह । 


पतिके शवके साथ : 


वाला मोजन या hv श्राद्ध । 
अन्वाहिर-' ० (स० || र दै 
अन्वाहित-पु० (सं ) दे० 'अन्वाधि । वि० अधिकारीको देनेके | 
लिए. किसीके पास जमा किया हुआ । की 
अन्वित-वि० (सं०) युक्त, सहित; ग्रस्त (शोकान्वित); संबद्ध; 
समझा हुआ । न 
अन्वितार्थ-पु० (सं०) ऐसा अर्थ जो अन्वय करनेसे सहज ही समझमें 
आ जाय । वि० ऐसा अर्थ रखनेवाला । 
अन्विति-स्त्री० (सं०) अन्वित होनेका भाव या स्थिति; अनुयमन, 
कृति, प्रभाव, रूप, परिणाम स 
खंडित या विकृत न.जान पड़े; काल, देश तथा कथावस्तु 
आदि संबंधी एकता या सामंजस्य; विभिन्न 
भावोंका ऐसा समुच्चय जो कहींसे अलग असग न. प्रतीत हो 


० (सं० 


अन्योक्षा-स्ती bs 
अन्वीत-वि० (सं०) दे० ' ॥ 


' अपकोति-स्त्री० (सं०) अपयश; बदनामी । का 
'| अपकृत-वि० (सं०) जिसका अपकारः किया यया हो । ,पु० क्षति, 
॥ - | 5 


f अपकृति-स्त्री ०, ® अपडृत्य-पु च ह वराया 
| अपङ्ृष्ट-वि० (सं०) हटाया हुआ) अ इ हुआ; विराव 


अन्वोप-वि० (सं०) जलके समीपका; प्राप्य । .' 

अन्वेष, अन्वेषण,--पु०, अन्देयय३-स्त्ी ० (खं० ) खोज करना, 
जाँच-पड़ताल करना । ५ 

अन्देषरु-वि० (सं०) अन्वेषण करनेवाला, खोजी । -अकाश-पु० 
` (सर्चलाइट) बह. ठेज. प्रकाश जो अघेरेमे किसी भी दिशाको 
टक इस आशयसे प्रक्षिप्त किया जाय कि उससे शतुके 

या उसकी गतिविधि आदिका अथवा भागते हुए या कहीं 

छिपे हुए चोर आदिका पता चल सके या उस तरफकी सब चीजे 
साफ-साफ देखी जा सकें; खोजवत्ती । क 

अन्वेषण-मु० (रिसर्च) लगातार ` परिश्रमपूर्वक .छानबीनः- करते 
ए ति्ाधिक बातों तथा अन्यः तय्योंका पता लगाना, गवेषणा, 

t -- - ¥ः 
अन्वेषित-वि० (सं०) जिसका अन्वेषण किया र ह्यो... 
अन्वेबी (बिन्‌), अन्वेष्टा (ष्ट्‌)-वि० (सं०) अन्वेषक । , 
जन्वेष्टव्य, -वि० (सं०) अन्वेषणके योग्य॥  .. 


अपकिल-वि० (सं०). विना कीचड़का; सूखा; निर्मल । 
अपंग-वि० अंगहीन; लेंगडा-लूला;. अशक्त । Ca 
अपंचोछत-वि० a) जिसका पंचीकरण न हुआ हो (पंच 
महाभूतोंका -सूक्ष्म सूप) । ha 
अपंडित-वि० (सं०) मूर्ख, निरक्षर, ज्ञानहीन। . . . 
अपअवेशन-पु० (सं०) (राजद्रोही ब्राह्मणको) पानोमें डुबाकर 
सा Ne t य दः क्ट 
अप-उप० (सं०) एक उपसगे उ , -वैरुद्वय, 
निषेध, हीनता, विहृति,, विशेषता इत्यादिका 


खदगरज, मतलवी 


° LL. . 
अपकर्ता (तूं )-वि०, (सं०) अपकार करनेवाला, हानि या बुराई 
करनेवाला; शत्रुभाव रखनेवाला । मे न म he 
० ०) वरा. ४] हो | | 
अपक (न)-पु० (सं०) ब्रा. काम, 034 रए दोः 


चिता; नुकसान; 
अपकारक, अपकारो (रिन्‌)-वि० (सं०) अपकार करनेवाला । 
अपकारोचार#-वि० अपकार करनेवाला; विघ्नकर्ता .. 
(संश) बिखेरना, छ्तिराना ।. 

© दे० 'अपकोर्ति' || A; 


४ र (संग) अपकार: क 3 हर 


क 2९५३. 
«काट 
९ 


ब बदि घटिया, खराब । पु» काक। = 
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EER ४7७) > त्य. 


- अपक्रम-पु० (सं०) पीछे हटना; भागना; 


जपकौशली-अपदार 
या अलग होनेवाला (अपकेन्द्री बल) । 
अपकोशली-स्ती ० (सं०) समाचार, सूचना । 


अपक्ति-स्त्री० (सं०) कच्चापन; अजीर्ण 
भागनेकी सीमा; 


होना (समयका) । वि० क्रमरहित, जिसका क्रम ठीक 
क ; अपक्राम-पु० (सं०) दे० 'अपक्रम'। 


अपक्रमो (भिन्‌)-वि० (सं०) जानेवाला; हटनेवाला; तेजीसे न 


जानेवाला 
asim (सं०) हानि, क्षतिं; अहित; द्रोह; दुष्कर्म; 


अपक्कोश-पु० (इ) 


अपक्व-वि० 

अनभ्यस्त । 
अपक्ष-वि० (सं०) बिना पंखका; जिसके साथी-समर्थक न हों 
निष्पक्ष । पु० वह जो राज्यके पक्षमें'न हो; वह जिससे राज्यको 
कोई लाभ न हो; वह जिसका किसीसे मेल-जोल न हो; वह 

किसीसे हिल-मिलकर न रह सके। -पात-पु० पक्ष- 

पातका अभाव । -पातो(लिन्‌)-वि० पक्षपात .न करनेवाला, 
लल (सः) शाची (विर 'अपक्षीण') 
अपक्षय-पु० (सं० , ह्लास; नाश । ` (वि० 'अपक्षीण 
अपक्षालनः म ) दे० 'निक्षालन’ (लीचिग) । 
अपक्षेप, 


निदा करना, अपशन्दका प्रयोग करना । 
न पका हुआ, कच्चा; न पकाया हुआ; 


टकराकर फेंका जाना । (वि० 'अपक्षिप्त') 
अपखंड-पु० (फ्रौगमेंट) किसी वस्तुका टूटा हुआ हिस्सा, अधूरा या 
अपूर्ण भाग; विनष्ट या लुप्त वस्तुका बचा हुआ अंश | ' 
अपगंड-वि० (सं०) दे० 'अपोगंड' । a 
अपगत-विं० (सं०) गया हुआ; बीता हुआ; 
: ` तिरोहित; मृत । -व्याधि-वि० रोगमुक्त 
अपगति-स्त्री० (सं०)' अधोगति; दुर्गति 
अपगम, अपगमन-पु० (सं) जाना; हट जाना; गायव हो जाना; 
मुत्यु । 
अपगमन-पु० गलत रास्तेपर जाना; (कस) (किसी 
. पत्नादिका) भूलसे अन्यत्र चले जाना, निदिष्ट पास न 
पहुँचकर अन्य किंसीके पांस चले जाना; अपवाहन। ' ' 
अपगर-पु० (सं०) निदा; निदा करनेवाला । ` ` ` ` ` 
अपगजित-वि० (सं०) गर्जनरहित (बादल) । 
अपगल्भ-वि० (सं०) भीर्‌, घबड़ाया हुआ। . 
अपया-स्त्री० (सं०) दे० 'आपगा'। 
र (द) धह (नर) 
-वि० (सं०) द्वा नगर) । 
अपघटन-पु० (डीकम्पोज्िशन) विघटन। | ` 
अपघन-वि० (सं०) मेघरहित । पु० शरीर; शरीरका कोई अंग- 
हाथ-पांव आदि 
अपधर्षण-मु० (एब्रेशन) धिसनेके कारण होनेवाला क्षरण । 
(सं०) रोकना; हत्या; आघात या दुर्घटनासे मरना; 


अपघाती (तिन्‌)-वि० (सं०) अपघात करनेवाला । 
कय बदहुजमी, अजीणं; (सं०) वह जो पाककार्य करनेमें 
च (हि उक्त) आय बह 
स आदिका) ऐसा दुश्चक्र 
प भरे पड़े हों तथा जिनमेंसे बाहर आ sh कठिन हो 


भागा हुआ; 


(सं०) हानि; छोजना; व्यय; असफलता; दोष; ` 


¦ सम्मान, पूजा । (वि० 'अपचयी 


अपचयन ) किसी रासायनिक यौगिकसे ऑक्सीजन- 


है. ‘५3 पु 


जाना ! 


र अपाक (०) ति ध्य व्यवहार, चाचा दैवा) | 
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जज्ज | जा अधिकारेत्में चले जाना जहाँ प्रवेश करना अनचिए या अधिकार-कषेत्रमें चले जाना जहाँ प्रवेश करना 


'अपचारक, अपचारी: 


-पु० (सं०) फेंकना; गिराना; पलटाना; किसी ः 


'| अपज्य- वि 


किया जाना; किसी भी आयत, परमाणु या परमाणु- 


६० 
अनधिकार प्रवेश । हो 
अपचरित-वि० (सं०) ' गया हुआ; मृत । /पु० दोष; दुष्कर्म: 
मृत्यु; अभाव; प्रस्थान । -प्रकृति-पु० वह राजा जिसको 
अत्याचारसे उद्विग्न हो छ 
अपचायी (यिन्‌)-वि० (सं०) बड़ोंके प्रति सम्मान प्रकट -न 
करनेवाला । 
अपचार-पु० (सं०) अभाव, अनुपस्थिति; दोष; अनुचित कर्म 
दुराचार, अपथ्य । ( रेको सोनी 
ट्रेसपासर ) दूसरेको सीमा या अधिकार- 
वलण बार जण करनेवाला ) वाला सा ह $ 
अपचारी (रिन्‌ )-वि० (सं०) दुष्क बुरा, 
होनेवाला; अविश्वासी । श्र 
अपचाल+-स्त्री० कुचाल, खोटाई | 
-पचित-वि० बिना पचा हुआ 
अपचित-वि० (सं०) क्षीण; व्यय किया हुआ; दुवला-पतला; 
सम्मानित, पूजित । 
अपंचिति-स्त्री (सं०) हानि; क्षय, नाश; व्यय; प्रायश्रित्त; 
पृथक्‌ करना; .दंड देना; सम्मान करना । 
अपची-स्त्री० (सं०) एक रोग जिसमें गलेको ग्रंथियां वढ़ जाती हैं । 
अपचेता (त्‌)-वि० प कंजूस । 
अपच्छत्र-वि० (सं०) छत्तरहित 
(सं०) छायारहिति; बुरी छायावाला; धुंधला । 
'पु० देवता । 
अपच्छाया-स्त्री० (सं०) प्रेत; बुरी छाया । 
अपच्छी#-वि० विपक्षी, वैरी; विना पंखका । 
अपच्छेद, अपण्छेदन-पु० (सं०) काटकर अलग करना; हानि 
विघ्न-बाधा । 
अपच्युत-वि० (सं०) गिरा हुआ; गया हुआ; मृत; पिघलकर 
बहा हुआ । 
अपछरा#-स्त्री० दे० अप्सरा । 
अपछरी#-स्त्री० अप्सरा, देवांगना । 
अपछह#-वि० अहितकर (वीसल०) । 
अपजय-स्त्री० (सं०) हार, पराजय । 
-पु० अपयश, बदनामी; लांछन । 
अपजातः वः ७ ) कपूत, वह पुत्र जो अपने माता-पितासे गुणादि- 
की हो ॥ वि०' (डिजेनरेट) जो जाति, वंश आदिके 
श्रेष्ठ गुणों या विशेषताओंसे रहित हो गया हो; जो ऊँचे वंश, 
परंपरा आदिसे स्खलित होकर हया या निकृष्ट श्रेणीका बन गया हो। 
अपज्ञान-पु० (सं०) इनकार; च्याय 
(सं० ) ज्या या धनुर्गणसे रहित । 


व (सं०) जो (पर्देके जरिये) अलग न किया गया 
हो, मिला हुआ; संयुक्त; अव्यवहित । 
अपटी-स्त्री० (सं०) परदा; कपडेकी दीवार, कनात । -क्षेप 
-पु० (पात्रोके अचानक रंगमंचपर आनेके लिए) परदेका हटाया 
जाना । 


अपटु-वि० (बश). ). अकुशल, कच्चा; वोदा; सुस्त, अस्वस्थ; 


(वह ग्रह) प्रकाश मंद पड़ गया हो (ज्यो०) । 
अपटुमान#-वि० न पढ्ने योग्य, अपाठ्य । 
अपठ-वि० (सं०) अपढ़, निरक्षर! ' 


'अपठिति-वि० (सं०) अपढ़; जो नहीं पढ़ा गया हैं। 


अपडर+-पु० डर, शंका । 


अपडरना#-अ० कि० डरना, शंकित होना । 


अपड़ाना#-अ० क्रि० खींचातानी करना, झगड़ना।  ' 
अपड़ाव#-पु० झगड़ा, 'जन्महि ते अपड़ाव करत है गुनि गुनि हृदय 


. -कहे-सू०; ` तकरार, ` खींचातानी । 


अपढ़-वि० बेपढ़ा, अशिक्षित । 
io तरहसे ढलनेवोला-'अंस जो अपढार ढरे 
-घन०। 


Wier 


वि०. तुच्छ, नगण्य 


६१ 


बपण्य-वि० (सं०) न बेचने योग्य; जिसका 
पु० न वेचने योग्य वस्तु । द 8 id 
ल व्या च? Se वातरोग । 
-वि० » नंगा; निलंज्ज; अघम । स्त्री० 
अपतई#-स्त्री० निलंज्जता; दिठाई; चंचलता (? आळ. । 


« अपतर्षण-पु० (सं०) लंघन, उपवास, भोजनत्याग (रोयमें) 


तुप्तिका अभाव । 

अफतानंङु-पु० (सं०) भपतेंत्र जैसा एक रोग जिसमें बार-बार 
मर्च्छा आती है । 

अपताना$#-पु० जंजाल, झंझट । 

अयति-वि० (सं०) पतिहीन, विना मालिकका; कुमारी; विधवा; 
#निलेज्ज, दुराचारी । स्त्री० दुर्दशा । 

अपत्तिर-वि० (सं०) जिसका कोई मालिक न हो, पतिहीन; (स्त्री० 
अपतिका'-्ुमारी, विधवा ।) 

अएती-त्री० नावमें दोनों सिरोपर लगायी जानेवाली एक. लकड़ी 
जो लगभग वित्तेभर चौड़ी होती है 


अपलुष्टि-स्द्री० (सं०) .(एपीजमेण्ट) भय, दवाव आदिके कारण. 


किसीको अनितर रूपसे प्रसन्न या करना, तुप्टीकरण ! 
अपत्तोस#-पु FN र 


अपत्नी-वि० स्त्री (सं०) अविवाहिता; - पतिहीना । 
अपत्मीफ-वि० (स०) विना पत्नीका, रंड्आ। 


अपत्य-पु० (सं०) संतान, बेटा या बेटी । -छाम-वि० संतानका 


इच्छुक । -जोय-पु० एक पौधा । -दा-स्त्री० . एक वृक्ष, 
गर्भदाती । -पथ-पु० योनि ।. -विक्यो {यिन्‌ )-वि० संतान 
बेचनेवाला । -शट्रु-पु० केका; 
सपत्र-वि० (सं०) बिना पत्तोका; पंखहीन । पु० वांसका कल्ला 
वह वृक्ष जिसके पत्ते गिर गये हों; वह चिड़िया जिसे पंख न हो । 
अपत्रप-वि० (सं०) निर्लज्ज, धृष्ट । 
अपत्रपण-पु०, अपत्रपा-स्त्री० (सं०) लज्जा, संकोच; गाकुलता । 
“ज्वस्त-वि० (सं०) भीत, डरा हुआ । 
आयय-वि० (सं०) पथहीन; जहाँ अच्छे रास्ते न हों । पु० कुपथ, 
गलत या बुरी. राह; पथका अभाव; प्रचलित घमं या. मतका 
विरोध; योनि । -गाम्रो (मिन्‌) -वि० कुमार्गगामी । -श्रपत्त- 
वि० कुमार्गपर जानेवाला; दुरुपयोगमें लाया हुआ । 
अपष्य-वि० (सं०) . बुरा, अयुक्त; अहितकरः; . स्वास्थ्यनाशक । 
पु० प्रतिकूल आहार-विहार । -निश्चित-वि० अयुक्त. आहार 


तथा पानसे उत्पन्न । ` 

झपए#-अ० अका ; अनुचित ख्पर्मे । वि० (सं०) 
विना पैरका; विना । पु० रेंगनेवाला जंतु; बुरा स्थान; 
आकाश । -च्हा,-रोहिणी-स्त्री० अन्य वृक्षके सहारे जीनेवाला 
वायवीय पोघा-विशेष । 


ख्रदस-वि०. (सं०) बात्मनियंत्रणरहित; . जिसकी स्थिति बदलती 


अपदव-वि० (सं०) दावारिनिसे रहित या मुक्त । .:- 
अपवस्थ-वि० (सं०) पदसे हटाया हुआ, पदच्युत. 


अपवांतर-वि० (सं०) सटा, हुआ, मिला हुआ; ग्रति निकट । 


अ०-जल्द, अविलंब । 
जपदान-पु० (सं०) शुद्धाचरण; उत्तम कार्य; पूर्ण खूपसे किया 


हुआ कार्य 
अपदार्य-पु० (सं०) अनस्तित्व; तुच्छता; नगण्यता; तुच्छवस्ठु। 


प) न) इप न |. बारिक बे 


' अपपूत-वि० (सं०) 


अपध्यंस-पु० (सं०) पतन; नाश; अपमान; निदा | -ऋमु० 
वर्णसंकर; वह जिसकी माता -उच्च वर्णेकी और पिता निम्न 
वणका 


- अपध्यंसो (सिन्‌ )-वि० (सं०) गिरानेवाला; अपमान करनेवाला; 


नाश करनेवाला; विजयी 
अयध्यस्त-वि> .(सं०) निदित; अपमानित; पराजित; चूर-चूर 

किया हुआ । _' 
अपब्यांत-वि० (सं०) गलत स्वर निकालनेवाला । पु० कर्कश 

स्वर । 
अपन#-सर्व ० दे० अपना’; . हम । -पो,-पो-पु० अपनापन, 

आत्मीयता; अपना स्वख्प;. होश, सुध-बुध; आत्मगौरव; बर्वे । 


.अयनय-पु० (सं०) दूर करना; स्थानांतरित करना; खंडन: 


दुर्नीति; अपकार । 

अपनवन-पु० . (सं०) दूर करना;, दूसरी जगह ले जाना; (ऐब-, 
डक्शन) भगा ले जाना, किसो स्त्री, बालक, आदिको उसके पति 
या माता-पिताके पामसे हटाकर अन्यत्र ले जाना; अपहरण; 
(रोगादिका) दूर होना; ऋण-परिशोध; खंडन; घटाना । 

अपनरमेफ-पु० (सं०) एक भ्रकारका हार । 

अपना-सर्दे० आत्म-संबंधी, निजका, स्वीय; आप, निज । पु० 
स्वजन । -स्रन-पु० आत्मीयता, अपनापन, स्वाभिमान । बु०¬ 
फरमा-मित्र या अन॒कल बना लेना; हायमें कर लेना । -पराबा, 
-येगाना-स्वजन-परजन, दोस्त-दुश्मन । -सा मुंह लेकर रह 
खान(-लज्जित होना;: बेवकूफ .बनना । -(नो) पडना 


. सवको अपनी चिता होना । -शाना-अपनी ही बात कहना | 


गाड़िया संवार. देना-सामर्थ्यानसार कन्याका विवाह कर देना । 
-नॉद सोना-अपनी मर्जासे सोना-जागना; इच्छानुसार काम 
करवा । -यातका एफ-जो अपनी. बातपर डटा रहे । -बातपर 
आना-हठ करना । -(ने)बाप-स्वतः, खुद, अपनेसे । -तक 
रख्ना-किसोसे न कहना । -पर आना-अपने. बुरे 23] 
अनुसार काम करना । -भावे-अपनी-. जानमें । -मुह 
मिटठ-आत्मप्रशंसक । .. 
अपनाइयत-स्त्री ० दे०. 'अपनायतः । > 
अपनाना-स० ,कि० स्वीकार करं लेना; अपना बना लेना; अपने 


' पक्ष या वशमें कर लेना । 


अपनाम-पु० (सं०) बदनामी, निदा । 


' अपनामा (सन्‌)-वि० .(सं०) बदनाम, निदित!। 


० आत्मीयता, आपसदारी Ri 

अपनाव-पु० अपनानेकी क्रिया;. ऐक्य । .. Pe 

अपनोत-वि० (सं०) दूर किया हुआ; निकाला. हुआ; Fr 
खराब किया.हुआ; चुकाया हुआ; विरोधी, जिसका अपनयन 


अपनायतः 


` किया गया हो, जिसे कोई भगा ले, गया हो । पु० दुराचरण । 
, अपनुत्त-स्त्री 


अपनोद, अपनोइन-पु० (सं०) खंडन; हटाना, 
दूर्‌ करना; नष्ट करना; प्रायश्चित्त 


, अपपलायो (पिन्‌ )-पु® पकड़े जाने, दंडित होनेके. डरसे भाग जाने, : 


छिप जानेवाला, भयोड़ा (ऐब्सकांडर) | . . 
अपपाठ-पु० (सं०) गलत या सदोष पाठ ! 
अपपात्र, अपपात्रित-वि० :(सं०) जिसे सब लोगोंके व्यवहारमें 


` आनेवाला पात्र न दिया जाय, वर्षच्युत । 


अपपाद-वि० (सं०) बुरे पैरोंवाला । -त्र-वि० पादत्राणहीन । 
नितंबोंकी बनावट ठीक न हो । 
अपप्रबातर-स्ती० .(सं०) वह स्त्रो जिसका गर्भ गिर गया हो । 


- |. मपप्रवान-पु० (सं० उत्कोच, रिश्वत, घूस [, ै 
प धि के ४ i 


०..'अप' 


| वणर 
2. | अपवाहक-पु० (सं० re 
_ | अपभय-वि० Ri ) os ।. पु०, भय; अकारण भय; सयका 


अ (सं०) निदा करना, गालो देना । 
(सं०) नीचे: गिरना, पतन; बिगाड़; शब्दका द ङ 
अषाओंका 
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बिगड़ा हुआ । टे 
अपसंशित-वि० (सं०) दे० “अपभ्रष्ट । 
अपञ्चष्ट-वि० (सं०) बिगड़ा हुआ; गिरा हुआ । 
अपमर्द-पु० (सं०) गर्द, घूल । 
अपमशं-पु० (सं०) स्पशं; चरनेकी क्रिया । 
जपमान--पु ० जे मानभंग, बेइज्जती, अनादर, तिरस्कार । 


ज ० (लाइवेल) वह लेख, वक्तव्य आदि जिसमें किसी 
ब्यक्तिकी अप्रतिष्ठा, 


, बदनामी या 'अपमान हो । -वचन-पु० 
(स्लॅडर) किीकी बदनामी फैलानेके लिए गढ़ी हुई झूठी बात 
कहना या. सुनाना, निदावाणी, अपदचन । 
अपमाननाकूं-स० क्रि० अपमान करना । 


अपमानित-वि० (सं०) जिसका अपमान किया गया हो, तिरस्कृत 
निरादृत । 
अपमानी (निन्‌)-वि० (सं०) अपमान करनेवाला । ` 
अपमा. न (सं०) कुमार्ग; अंगपरिमार्जन । 
अपना न) वः (९ (सं०) कुमार्गेगामी, पापी । 
लिए प्रयुक्त 
रहताहै। . ` [ 
अपमाजन-पु० (सं०) शुद्धि, सफाई; बाल बनाना; खंड, ट्कड़ा; 
(0-0 "रद्द करने, मिटा देने या निकाल देनेकी क्रिया; 
प, उच्छेद । वि० नष्ट करनेवाला; हटानेवाला । 
अपमाजित करना-स० कि० (डिलीट) (किसी लेख, वाक्य, शब्द 
इत्यादिसे कोई अंश) निकाल देना, मिटा देना या रह कर देना । 
अपमिश्रण-पु० (एडुलटरेशन) घी, दूध आदिमें दूषित अथवा 
, न Wal i ; 
अपमुख-वि० (सं०) टेढ़े मुंहवाला । 
क य २ सं०) ताल मय सांप काटने, विष खाने, कोई 
'हो जाने आदिसे मृत्यु; बहुत बड़ा खतरा या 
(जिससे मनुष्य बच जाय) । a 
अपमुषित-वि० (सं०) अस्पष्ट (वाक्यादि); असह्य । 
अपयशस्‌). यु .(सं०) अपकीति, बदनामी । -(स्‌) कर-वि० 
ग 9 व 


अपयान-पु० (सं०) पलायन, भागना; खिसक जाना । 


किस्मका पदार्थ जो घोलकी दशामें 


अपयोग-पु० (सं० ४ कुसमय; ५ की 
कोश (ss - पुलशीजन 


अपरंच-अ० (सं०) और भी; दूसरा भी; फिर । 
अपरंपार-वि० अपार, असीम । | 
अपर-वि० i | मया हसरा » पिछला;. निकृष्ट; साधारण; 
दूसरेका; 5 [; जिससे बढ़कर या जिसकी बराबरी 
करनेवाला कोई न हो । . पु० हाथीका. पिछला पैर; कध 
भविष्यतुकाल या भविष्यतुकालर्मे किया जानेवाला कार्य । 
-काल-पु० बादका समय | -ज-वि० बादमें उत्पन्न 'पु० 
प्रलयाग्नि । -दक्षिण-पु० दक्षिण-पश्चिम कोण । -दिशा-स्त्री० 
पश्चिम दिशा ब -ज्यायाधोश-गु० (एडीशनल जज) अतिरिक्त 
या दूसरा व्यायाधीश । -पक्ष-पु० महीनेका दूसरा पक्ष; प्रति- 


पक्ष, प्रतिवादी पक्ष। -पर-वि० एक और दूसरा; कई। 


>युरुष-पु० वंशज । -श्रणेय-वि० जो दूसरोसे जल्द प्रभावित हो 
जाय । -भाव-पु० भिन्न होनेका भाव;. भेद, अंतर । -रात्र-' 


म रातका अंतिम भाग। -लोक-पु० परलोक; स्वर्ग। 
-पु०,-वक्त्रा-स्त्री० वृत्त-विशेष | -वश-वि० परतंत्र । 
टसचिव-पु० (एडीशनल सेक्रेटरी) सचिवका बढ़ा हुआ काम 
संभालनेके लिए रखा गया अतिरिक्त सचिव । * 

अपरक्त-वि० (सं०) बिना रंगका; रक्तहीन; असंतुष्ट । `” `` 
i न प्रच्छन्न, छिपा हुआ, गुप्त । त ६०0०078 

5४5०१ 8 ता सती न -वि०, ps वशमें द गव tr 
“> MO ७ सं० भिन्नता; पृथक्त्व : ; र २४ गणो मे 
Cee i NNT ST 


र देवास रजेन्ट) ठोत साफ़ करनेके 
अपमाजक-पु ( क्य वस्तुओकी सतहको साफ़ करनेके 


ह | अपरिक्रम-वि० (सं०) चलनेमें 
°` अग्रच्छन्न, अनावृत, जो छिपा न हों; आवृत, |, अपरिक्िननः 


८ ; - ९२ 


० दे० 'अप'में । 
अपरत्-अ० (सं०) अन्यत्र; और कभी । 


अपरति-स्त्ती० (सं०) विच्छेद; असंतोष । 
अपरती#-स्त्री 


' अपरना#-स्त्री० दे० 'अपर्णा'। 


अपरबल$-वि० प्रबल; उद्धत; प्रचंड । 

अपरब-पु० (सं०) झगड़ा, विवाद (संपत्ति-संबंधी) । > 

अपरस-पु० एक चमंरोग । # वि० अस्पृश्य; sl अलिप्त, अनामक्त 
दुर-'अपरस रहत सनेह तगातें नाहिन मन अनुरागी'-सुर; नीरस । 

अपरस्पर-वि० (सं०) अव्यवहित, अविच्छिन्न (कार्य); जो 
परस्पर या आपसका न हो । = 

अपरांग-पु० (सं०) गुंगी मूत त व्यंग्यका एक भेंद (सा०) । 

अपरांत-पु० (सं०) सीमांत; पश्चिमी लीम देश या 
निवासी । 

अपरांतक-पु० (सं०) दे० 'अपरांन'; एक गीत । वि० पश्चिमी 
सीमांतका रहनेवाला । 

अषरांतिका-स्त्री० (सं०) वैताली छंदका एक भेद । 

अपरा-स्त्री० (सं०) अध्यात्म-विद्याको छोड़कर शेष संपूर्ण विद्या; 
लौकिक विद्या, वेद-वेदांगादि; पश्चिम दिशा; पुरइन, खेड़ी । 
वि० स्त्री० दूसरी । | । 

अपराग-पु० (सं०) असंतोष; शत्रुता । ` 

अपराग्नि-स्त्री० (सं०) दक्षिण और गाहंपत्य अग्नि; चिताकी 
आग । व 

अपराजित-वि० (सं०) जो जीता न.गया हो । पु० विष्णु; शिव, 
११ रुद्रोमेसे एक; एक विपैला कीड़ा । 

अपराजिता-स्त्री० (सं०) दुर्गा, शेफालिका, जयंती, विष्णुकांता, 
शंखिनी आदि पौधे; अयोध्या नगरी; एक वर्णेवृत्त; उत्तर-पूर्व 


. विदिशा; एक योगिनी । 


अपराजेय-वि० (सं०) जो जीता न जा सके । 
अपराद्ध-वि० (सं०) जिसने अपराध किया हो; जो निशाना 
चुक गया हो; दोपी, गलती करनेवाला; अतिक्रांत; उल्लंधित । 
Ls अपराध; बुराई। अपराद्ध नरहत्या-स्त्री० (कल्पेबिल 
- होमिसाइड) ऐसी नरहत्या जो अपराध मानी जाय नथा जिसके 
लिए दंडकी व्यवस्था. हो; सदोष भानयवघ। . i 
अपराद्धि-स्त्नी ० (सं०) भल, दोष; अपराध; पाप । 
अपराध-पु० (सं०) दोप; दंड योग्य कमं; जमे; गलती; पाप । 
“निरोध-पु० अपराधोंकी रोकथाम । -भजन-पु०. अपराधों 
या पापोंका नाश करनेवाला; शिव ।.-लेखा-५० (हिस्ट्री शीट) 
दे० 'वृत्तफलक' | -विज्ञान-पु० (क्रिमिनॉलॉजी) वह विज्ञान 


' जिसमें अपराध करनेके प्रेरक कारणों तथा निवारक उपायोंका 


विवेचन हो । -शोल-वि० (क्रिमिनल) जो अपराधोंबी ओर 
प्रवृत्त हो, जो अपराध करते रहनेका आदी हो (जैसे-अपराधशील 


: जन-जातियाँ) | -स्वोकरण-पु० (कन्फेशन) पुरोहित इत्यादिके 


सामने अपना अपराध या पाप स्वयं स्वीकार करना; वह कथन 


' जिसमें अपना अपराध स्वीकार किया गया हो । - 


अपराधी (धिन्‌)-वि० (सं०) .अपराध करनेवाला; दोषी | 
-(थि) साक्षी (क्षिन)-पु० इकबाली गवाह।. ` 
अपरापरण-वि० (सं०) निःसंतान । र 
अपराडं-पु० (सं०) उत्तराद्धं। ` RE 
अपरावर्तेनीय-वि० (नॉन-ट्रांसफरेबल) दे० 'अहस्तांतरणीय' । ` 
अपराह्हे-पु० (सं०) दोपहरके बादका काल, तीसरां पहर । 
eh -वि० (सं०) अपराह्न-संबंधी या इस कालमें उत्पन्न । 
-वि० (सं०) दे० 'अपराह्नतन' । er 
अपराह्व-पु० दे० 'अपराह्नः। द 
-वि० (सं०) त 


; परिश्रम न करनेवाला । | 
-वि० (संऽ) आदरे या तरल नहीं, सूखा। . ` 


। अपरिगष्य-वि० (सं०) अनगिनत, बेशुमार।  , 
' अपरिगत-वि० (सं) अज्ञात; अप्राप्तत। ' `. 


ec (सं०) स्वीकार न किया हुआ; त्यक्त। _ 
-पु० (संश) एक तरहका अतिचार (जै०) । 
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अपरिग्रह-पु० (सं०) किसीसे कुछ न ग्रहण करनां; त्याग; दानका 
अस्वीकार; शरीरयात्राके लिए: जितना आवश्यक हो उससे 


अधिक पैसा, अन्न आदि न लेना; निर्धनता; योगदर्शनोक्त यंमोंमेंसे' 


एक । वि० परिग्रह न करनेवाला; संपत्ति, दास आदिसे रहित 
अकिचन । 
अपरिग्राह्म-वि० (सं०) जो लेने या स्वीकार करने योग्य न हो । 
अपरिच्य-पु० (सं०) परिचयका अभाव, जान-पहचान न होना । 
अपरिचयी (यिन्‌), अपरिचेय-वि० (सं०) जिसकी जान-पहचानं 
ज्यादा न हो; जो मिलनसार न हो.। 
-वि० (सं०) अज्ञात; परिचयहीन; 
अजनबी । 
अपरिच्छद-वि० (सं०) वस्त्रहीन; फटेहाल, गरीब । 
अपरिच्छन्न, अपरिच्छादित-वि० (सं०) आवरणरहित, जो ढका 
न हो, नंगा; सर्वव्यापक । 
अपरिच्छिन्न-वि०. (सं०) अंतररहित; सीमारहित; ` विभागरहित । 
अपरिच्छेद-पु० (सं०) विभाग, बिलगाव' या सीमाका अभाव 
क्रम या व्यवस्थाका अभाव; नैरंतयें; विचार या विवेकका अभाव । 
अपरिणत-कि० (सं०) अनपका, कच्चा; अपरिर्वातत, ज्योंका त्यों । 
अपरिणय, अपरिणयन-गु० ` (सं०) चिरकौमार्य, ब्रह्मचर्य । 
अपरिणाम-पु० (सं०.) विकारराहित्य ।: -दशी (शिन्‌) -वि० 


अदूरदर्शी 

अपरिणामी (भन) -वि० (सं०) जो वदले नहीं, निविकार, एकरस | 
ज (सं०) अविवाहित, कवाँरा । (स्त्री अपरि 

ता” । 

अपरिपक्व-वि० (सं०) पक्का नहीं, कच्चा, अंधकचरा । 

अपरिपणित संघि-स्त्री० (सं०) केवल धोखेमें रखनेके लिएं को 
जानेवाली एक प्रकारकी कपटसंधि । 

अपरिमाण-वि० (सं०) दे० 'अपरिमित' । 

अपरिमिंत-वि० (सं०) बे-हद; बे-हिसाब; अत्यधिक । ' 

अपरिमेय-वि० (सं०) जिसकी तौल-माप न हो सके, बे-अंदाज; 
अनगिनत । 

अपरिम्लान-वि० (सं०) न मुरझानेवाला; जिसका क्षय न हो । 
पु० महासहा वृक्ष । 

अपरिवर्तनीय-वि० (सं०). न बदलनेवाला; अटल; ` अवश्यंभावी 

जो बदलेमें न दिया जा सके । 

अपरिवतित-वि० (सं०) जिसमें कोई परिवतँन, हेर-फेर न हुआ 
हो; अविकृत 

अपरिवाद्य-वि० ` (सं०) जो भत्सनाके योग्य न हो।' ` 


अनभिज्ञ; 


अपरिवृत-वि०` (सं०) जो चारों ओरसे घिरा न हो (खेत) 
अपरिच्छन्न 


अप 
अपरिशेष-वि० (सं०) कुछ शेष न रहने देनेवाला; व्यापक । पु० 
सीमा:या शेषका अभाव | न 

अपरिष्कार-पु० (सं०) भद्दापन; , संस्कारका अभाव; . मैलोपन; 


उच्छुंखलता 
अपरिष्कृत-वि० (सं०) जो माँजा-धोया न गया हो; मैला; 


- भद्दा; 


असस्कृत 
अपरिसर-वि०. (सं०) निकट नहीं, दूर; अप्रशस्त । ` पुण 
विस्ताराभाव । 
Rs (च्‌ ) मिहोना bs 
अपरिहरणीय-' ० bs ° 'अप ये । 
अपरिहार-पु० (सं०) दूरोकरणके उपायका अभाव । 

-वि० (सं०) जिसका निवारण न किया गया हो; 

दूर न किया गया हो। 
अपरिहार्य-वि० (सं०) जिसका परिहार न हो सके, अनिवार्य 
अवश्यंभावी; अत्याज्य 


हाळी सं०) जिसकी परीक्षा न हुई हो; न आजमाया 


विचारशून्य; अप्रमाणित 


कुख्पता । 


अपरूपता--्त्री० ( एनोटॉपी) जब एक ही तत्त्वुकं दो या अधिक 
रूप इस प्रकार के पाये जाते हैं कि उनके भौतिक गुण भिन्न हों 
किन्तु रासायनिक गुणोंमें कोई अन्तर न हो, तब ये. एक दूसरेके 
अपरूप (एलोट्रोप) कहलाते हैं तथा इस विशेषताको 
कहते हैं। जैसे कार्बन तत्त्वके अपरूप हैं 
(चारकोल) तथा हीरा । इनके भौतिक गुणोंमें अत्यधिक अन्तर 
किन्तु दोनों ही, वायुमें प्रज्वलनके उपरान्त, कार्बन-डाई- 


' आक्साइडका निर्माण करते हैँ 


अपरोक्ष-वि० (सं) जो परोक्ष न हो, प्रत्यक्ष, इंद्रियगोचर; 
जोदूरनहो। ` 


' | अपरोक्षानुभति-स्त्री० (सं०) प्रत्यक्षज्ञान; वेदांतका एंक प्रकरण 


अपरोघ-पु० (सं०) वर्जन, 

अपरोप-पु० (सं०) उन्मूलन, विध्वंस; `राज्यच्युति। ` 

अपर्ण-वि०. (सं०) पत्ररहित । 

अपर्णा-स्त्री० (सं०) पार्वती (शिवकी प्राप्तिके निमित्त तप करते 

समय पहले तो पत्ते खाती रहीं, किंतु आगे चलकर उन्होंने पत्ते 

खाना भी छोड़ दिया, इसीसे अपर्णा नाम पड़ गया), दुर्गा । 

अपर्तु -वि० (सं०) असामयिक, बे-मोसिम; जिसके मासिक सावका 

समय बीत गया हो, निवृत्तरजस्का" (स्त्री) । ` 

अपर्यंत-वि० (सं०) असीम, अपरिमित । 

अपर्याप्त-वि० (सं०) नाकाफी; अधूरा; असीम; अयोग्य ॥ ` 

अपर्याय-वि ०: (सं०) क्रमहीन कऋ्रमहीनता । 

अपवं (न्‌) -पु० (सं०) वह दिन जो परवंवाला नः हो | -दंड-पु० 
ईख 


» एक 
अपर्वक-वि० (सं०) संधिहीन। * 


अपर्वा (बन्‌) -वि० (सं०) संधिरहित। ` « x 
अपल-अ० अपलक । वि० (सं०) पलशून्य,' मांसरहितः पु० 
किल्ली, अर्गेल । 

अपलक-अ० एकटक, निनिमेष | ४“ 

अपलक्षण-पु० (सं०) कुलक्षण; 'अव्यांप्ति अथवा अतिव्याप्तिः 
दोषयुक्तः लक्षण । 


'अपलाप-पु3 (सं) 'छिपाना; (दोषादिसे)` इनकार करना; 


सत्यका गोपन; कंधे और पसलियोंके बीचका भाग; प्यार; 
सम्मान; वे-मतलबको बकवास । + 


„| ,अपलापो (पिन्‌) -वि० (सं०) ` अपलापःकरनेवासा । ” 
'अपलाभ-पु० (प्रोफिटियरिंग) जनताकी या सरकारकी विपत्तिसे 


अनुचित लाभ उठानेकी चेष्टा, मुनाफाखोरो । 


.अपलाषिका-स्त्री० (सं०) अत्यधिक तुष्णा या लालसा । 


अपलाषी (विन्‌), अपलाधुकं-वि० (सं०) प्यासा; जिसे तृष्णा 
या लालसा न हो । 

अपलेखन-पु० (राइटिग- आफ) ऋण या पावनेकी रकम वसूल 

` होनेकी आशा न रह जानेपर उसे रह कर देना, बड्रेखाते डाल देना । 

अपलोक#-पु० अपवाद; बदनामी । ` 


५ अपवचन-पु०' (सं०) निदा, अपशब्द;' दें» 'अपमानवचन' । 


अपवन-वि० (सं०) वायुरहित; वायुसे सुरक्षित । पु० कुंज, 
उद्यान, उपवन। ४ 

अपवरक-पु०, अपवरका-स्ती० '(सं०) शयनागार, ` अंतःपुर; ` 
वातायन । ७७१ 


| अपवरण-पु० (सं०) आवरण; पोशाक । 


अपवग-पु० (सं०) मोक्ष, निर्वाण त्याग, दान; विशेष नियम, ५ 
अपवाद; (वाण) छोड़ना । 
अपवर्जन-पु० 2 त्याग; दान; चुकाना (ऋण आदि); . 


अपवजित-वि० (सं०) त्याग किया हुआ; दिया हुआ । ४ 
कः (सं०) पृथक्‌ करना; हटाना; सामान्य विभाजक 


) 
अपवर्तक-वि० (सं०) सामान्य विभाजक ॥ ` 
अपवर्तन-पु० (इ) परिवतेन; हटाना, स्थानांतरण; निःशेष 
भाग; विभाजक; (रीफ क्सन) प्रकाशकों किरण जब एक साध्यम 


तिर्यक्‌ 
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खऋषबरतित-अपल्मार 
यह अपनी पूव दिशासे थोड़ी मुड़ जाती है। किरणका इस प्रकार 


Ey (संश) परिवर्तित; हटाया हुआ; पृथक्‌ किया | 


हुआ; सामान्य विभाजकसे निःशेष विभक्त किया हुआ । 


अपवर्त्य-वि० (सं०)' जिसका सामान्य विभाजकसे निःशेष विशाग 


किया जा सके । RE 

० (स० » स्यान t | 

अपवाद-पु० दो रा लांछन; सामान्य नियमको 
बाधित या करनेवाला विशेष उदाहरण या नियम 
इस्तिसना; खंडन, प्रतिवाद; भ्रांत घारणाका निराकरण; 
आदेश; विश्वास; प्रेम; हिरन आदि जानवरोंको फंसानेके लिए 
शिकारियों द्वारा की जानेवाली विशेष प्रकारकी ध्वनि । 

मपदादक, अपवादो (रिन्‌) -वि० (सं०) निदा, बदनामी, खंडन 
आदि करनेवाला; बाघक । 

अपवारक-पु० (सं०.) आवरण; घिरी हुई या परदेदार जगह । 

अफ्यारम-पु० (सं०) छिना; ढकना; गायब हो जाना; 
व्यवधान; व्यवधानकारक वस्तु 

अपबारित-वि० (सं०) छिपा हुआ, अंतहित । 

अपवाह, अपवाहन-पु० (सं०) स्थानांतरित करना; घटाना; 


अपवाहरू-वि० (सं०) ढोने या ले जानेवाला । पु० किसी वस्तुको 
एक जगहसे य जगह ले जानेका साधन या यत्र । 
अपवाहन-पु० (सं०) (मिसकंरिज) चिट्ठी, तार या अन्य वस्तुको 
गलत स्थानपर पहुंचाना या ले जाना । 
अपवाहित-वि० (सं०) दे० अपवहित'; (मिसकैरिड) जो उचित 
स्थानपरन ले ना दिया यया i 
अपबिदुता-स्त्री ०० (डाइवजस) दुसरी ओर चला जाना; 
विदुसे अलग हटने या जानेकी क्रिया 
अपविष्न-वि० (सं०) अवाधित। `` ˆ 
अपविक्र-वि० (सं० ) अशुद्ध, नापाक; :मैला । 


अपविद्ध-वि० (सं० इ वेघा हुआ; वा 
-युक्र-पु० बारह प्रका एक, वह माता-पिता 
दारा त्यक्त होनेपर अन्य द्वारा पालित हो । तो ० जो'इस 
संसारको छोड़ चुका है, मृत। ': -- 

अपविद्या-स्त्री०. (सं०) आध्यात्मिक अज्ञान, अविद्या । .- 

अपविक-वि० (सं०) ॥ Ef oF 

अपदिषा-स्त्री० CAs नामक पौधा । 


- अपवोण-वि० .(सं०) खराव बीनवाला । 
अपवृक्त--वि० -(सं०) समाप्त किया हुआ । 
अपवृति-स्त्री० (सं०) सुराख, छिद्र, रधर । 


अपवृत्त-वि० (सं०) घुमाया या उलटा हुआ; क्षृव्ध किग्रा हुआ; 


समाप्त किया हुआ; ओऔंधा.। - - 
अप्वत्ति-स्त्री० (सं०) अत, समाप्ति । 
-पु० (सं०). गलत जगह या बुरे तरीकेसे (मोती इत्यादियें ) 


स्य ल न ढोने या षा I 
अपब्यय-पु० (सं०), अनुचित व्यय, रची । - 
अपव्ययी (यिन्‌)-वि० (सं०) व्यर्थं या अनुचित व्यय करनेवाला, 
, उड़ाऊ। . - 

अपकब्रत-वि० (सं०) शास्त्रविहित कमं न करनेवाला; व्रतत्यागी । 
पु० 
अपशंक-वि० - (सं०) निःशंक, निर्भाक । ः 
मपशळुन-पु० (सं०) असगुन, अनिष्ट-सूचक शकुन । 

-वु० (सं०) . दे० 'अपसद! ? 


अपशब्द-पु०. (सं०) अशुद्ध, असाधु शब्द; बिगड़ा हुआ शब्द; 


ग्राम्य शब्द; दुर्वचन; गाली. ; निदित शब्द; .अपान 


: <बायृका त्याग, होड बाचा 
अपशम-पु० (सं० वि ४? र 
अपलु-वि० (६०! ge । पु० पणु नहीं; बरा 
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अपशुर्‌ (च्‌)-मु० (सं०) आत्मा । वि० शोकरहित । 

अपश्ञोक-वि०: ( शोकरहित । .पु० अशोक वक्ष 

(सं०) अंतिम, जिसके पीछे कोई न हो; अंतिम 
नहीं, पहला; चरम । 

अपश्य-पृ ० (सं० ) तकिया । ५ 

अपश्री-वि० (सं०), श्रीहीन । 

गपथुति-स्त्री० (सं०) एक ही घातुसे बने शब्दोंमें स्वरोके इधर 
उधर हो जानेसे दिखाई देनेवाली भिन्नता, जैसे काट और कटाव । 

अपश्वास-पु० (सं०) अपान वायु । 


' अपष्ठ-पु० (सं०) अंकुशकी नोक | 


अपष्टु-वि० (सं०) उलटा, विपरीत; वाम; 
समय । अ० अच्छे ढंगसे; विपरीत रूपमे 
खपष्ठर, अपष्ठल-वि० (ले, कब लि rt 
अपसंग्रह, अयसंचय-पु० ग) बादमें अधिक दाम प्राप्त करनेकी 
गरजसे बड़ी संख्या या परिमाणमें वस्तुओंका संग्रह करना । 
-पु० दे० “अपशकुन' । 
मपसद्-पु० (सं०) अनुलोम विवाहसे उत्पन्न संतान । वि० नीचा 
अपसना&छ अपसबना#-अ० करिण भागना; चुपकेसे चल देना- 
'पौन वाँधि अपसवहि अकासा-प०। 
व्पसर-पु०.. (सं०) ` प्रस्थान; ` पलायन; उचित कारण; दूरी 
(व्या०) । 
० (सं०) हट जाना; पीछे हटना; .भागना; निकल 
भागनेकां सस्ता । ` 
-पु० (सं०) त्याग; दान; मोक्ष । 
०, (सं०) भेदिया, जासूस । 


शोभन पु०. 


| ol 5 (सं०) लोटना; पीछे-हटना; जासूसी करना । 


(सं०) गया 
अपसब्य-वि० (सं०) सव्य (वार्या) का उलटा, दाहिना; 
जिसका यज्ञोपवीत दाहिने कंघेपर: हो ।: शु० -छरना-दाहिनी 
ओर रखते हुए, किसीकी परिक्रमा करना । -होना-जनेऊ-यमछा 
वायसे दाहिने कंघेपर रखना । 
मपतामान्य-वि० ` (ऐवनारमल) जो सामान्यके अपवाद स्वरूप 
या विपरीत हो क. 
अपसार-पु० जलकण; भाष॑ | (सं०) दे० 'अपसरण' । . 
अपसारण-पु० (सं०) दूर ले जाना; बाहर कर देना; फेंक देना; 
“3० ` (इच्सपल्शन) किसी: स्थान, संस्था आदिसे-- बलपूर्वक 
या नियमभंग आदिके कारण हटा दिया जाना; निष्कासन; 


! निकाल देना । > 
.अषसारित-वि० (सं०) हटाया हुआ; दूर किया हुआ । 


अपसिद्धांत-पु० (सं०) गलत या भ्रमयुक्त निर्णय; एक निग्रहस्थान 
(न्या०); विरुद्ध सिद्धांत (जै०),। ` 
अपसूत-पु० (सं०) गया हुआ; भागा हुआ ;-च्युत; फैलाया हुआ; 
फका हुआ; युद्धसे भागा हुजा:(को०) । | 
अपसृति-स्त्री० (सं०) दे० 'अपसरण'! । 
-पु° दे० अफसोस'। ‰; `: 
गपसोसना>-अ० क्रिश अफ़सोस करना । 
अपसौन४-पु० अपशकुन 
अपसोना[-अ० क्रि० जाना; पहुंचना; प्राप्तै होना. । य 
-पु० (सं०) गाड़ीका कोई हिस्सा, पहिया आदि; मल, 
विष्ठा; ; गुदा । 
-पु० (सं०) घुटनेके नीचेका भाय । 
अपस्तंव, अपस्तंभ-पु० (सं०) सीनेके पासका वह अंग जिसमें 
प्राणवायु रहती है | 
अपस्तुति-स्तरी० (सं०) अनुचित प्रशंसा, निदा । 
अपस्नान-पु० (सं०) कुटुंबी या संबंधीके मरनेपर किया जानेवाला 
का ॥ (वि० अपस्नात! ४) 
सं०) सा | 
अ्रपस्फोति-स्त्री० (डीपलेशन)..मुद्राके बाहुल्य या विस्तारमे कमी * ` 
हो जाना या कमी करना; 
-पु० (सं०) मृगी रोग; वियोगमें कॉपकर या मुज्छित 
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होकर गिर पड़ना (एक संचारी भाव); स्मरणशक्तिको हानि । 

अपस्मारो (रिन्‌)-वि० (सं०) अपस्मार रोगवाला । 

अपस्मृति-वि० (सं०) विस्मरणशील; घबड़ाया हुआ । 

अपस्वर-पु० (सं०) बुरा या गलत स्वर (संगीत) । 

अपहु-वि० (सं०) निवारण या नाश करनेवाला (ममामांनमें- 
क्लेशापह) । ठ 

अपहत-वि० (सं०) नष्ट या दूर किया हुआ; मारा हुआ । -पाप्मा- 
(मन्‌) -वि० पापमुक्त । a 

अपहरण-पु० (सं०) छीन लेना; उठा ले जाना; चुराना; लूट 
लेना; छिपाना, गायब करना; महसूली मालको दूसरी चीजोंमे 
छिपाकर महसूल बचाना (को०) । स्त्री (किडनैपिग) रुपया 
एठने, स्वार्थ सिद्ध करने आदिके 'उद्देश्यसे किसी बालक- 
बालिका या धनी व्यक्ति आदिको बलपूर्वक उठाकर ले जाना 
या गायब कर देना, हरण; (ऐब्डक्शन) द० 'अपनयन' । 

अपहरना#-स ० क्रि० अपहरण करना ।' 

अपहर्ता (तु)-वि० (सं०) अपहरण करनेवाला । 

अपहसित-पु० (सं०) अकारण हँसी। वि० जिसकी खिल्ली 
उड़ायी गयी हो । 53200 

अपहस्त-पु० (सं०) गलहस्त; ऽस प्रकार हटाया जानेवाला 
आदमी; फेंकना; ले जाना; चुराना; लूटना । 
अपहस्तित-वि० (सं०) फेंका हुआ; परित्यक्त । 

अपहान-पु०, अपहानि-स्त्री2 (सं०) परित्याग, कम होना; 
गायब होना । ; 
अपहार-पु० (सं) अपहरण; दूमरेकी संपत्तिका दुरूपयोग; 
हानि, क्षति । ड 
अपहार-पु० (एंबेजिलमेंट) किसी दूसरेका माल या धन अनुचित 
खूपसे अपने अधिकारमें कर उसे अपने काममें लाना; ग़वन । 
अपहारक-वि० (सं०) अपहरण करनेवाला । पु० चोर, डाकू । 
अपहारित-वि० (सं०) छीना हुआ, लूटा हुआ; छिपाया हुआ । 
अपहारी (रिन्‌ )-वि० (सं०) दे० 'अपहारक' । 

अपहार्य-वि० (सं०) छीनने या चुराने योग्य । 


अपहास-पु० (सं०) अकारण या बे-मौका हँसी; उपहास, चिढ़ाना । 


अपहृत-वि० (सं०) अपहरण किया हुआ, छीना या चुराया हआ । 
-ज्ञान-वि० बे-सुध, जिसके होश गायब हो गये हा । 

अपहेला-स्त्री० (सं०) तिरस्कार, भर्त्मना । व * 

अपह्लव-पु० (सं०) छिपाना, वस्तुस्थिनिका गोपन; बात बनाना; 
सत्यका अपलाप; तुप्टीकरण; प्रेम । (वि०...'अप॒हनुत' ।) 
अपह्‌ नुति-स्त्री० (सं०) अपह्नव; अर्थालंवगरका एक भेद जिसमें 
उपमेयका निषेध कर उपमानकी स्थापना की जाती है । 
अपह्लोता (त्‌)-वि०, (सं०) इनकार करनेवाला, छिपानेवाला । 
आपांक्त, अपांक्तेय, अपांक्त्य-वि० (सं०) . पंक्तिमें बैठने-साथ 
भोजन करनेका अनधिकारी (ब्राह्मण), जाति-बहिप्कृन,। 
अपांग-वि० (सं०) अंगहीन; अशरीरी; पंगु । पु० संप्रदाय- 
सूचक तिलक; आँखकी कोर;. कामदेव; अपामागं । -दर्शन 
-पु०,-दृष्टि-स्त्री० तिरछी चितवन । 

अपाक- वि य 'पु० (सं०) दे० 'अपांग' । 

अपांनाथ, अपांपति-पु० (सं०) समुद्र; वरुण । 
अपांनिधि-पु० (सं०) समुद्र । . 

अपांपित्त-पु० (सं०) अग्नि; एक पौधा । 

अपांशुला-स्त्री ० (सं०) पतिव्रता स्त्री । 

अपा#-स्त्री० दे० 'आपा' । 

अपा ० दे० 'अपाय'। 
अपाक-वि० (सं०) अनपका । पुर अपच; कच्चापन । -ज- 
बि० जो पक या पकाकर तैयार न हो; प्राकृतिक! -शाक-पु० 
अदरक । 


` अपाकरण-पु०, अपाकृति-स्त्री० (सं०) दूर करना, निराकरण, 


अस्वीकृति; (ऋणादि) चुकता करना । वि० 'अपाक्रत' । 
अपाकमं (न्‌)-पु० (सं०) चुकाना, अदाग्रगी । 


अपाक्ष-वि० (सं०) उपस्थित, प्रत्यक्षः नेत्रहीन; बुरी .आँखों- 


वाला । 
4 


~ 


अपस्मारो (रिन्‌) -अपाबृत 


अपाचो-्त्री० (सं०) दक्षिण । (वि० ‘अपाचीन’, अपाच्य ।) 
अपाच्य-वि० (सं०) जो पकाया न जा सके; जो पच न सके; 


दक्षिणी । 


अपाटव>पु० (सं ° ) अपटुता, अनाड़ीपन; भद्दापन; रोग, अस्वस्थता । 


वि० अकुशल, अनाडी; रोगी; भदा । 


अपाठय-वि० (सं०) जो पढ़ा न जा सकें; जो पढ़ने लायक नही! 
अपात्र-वि० (सं०) अयोग्य, मूखं; 


मूख; अनधिकारी; दान, श्राद्ध 
आदिमें निमंत्रणका अनधिकारी (ब्राह्मण) । पु० निकम्मा 
वरतन; अयोग्य व्यक्ति; दानः आदि पानेका अनधिकारी 
ब्राह्मण । -कृत्या-स्त्री० वह कमं जो ब्राह्मणको अपात्र बना दे । 
-दायी (यिन्‌)-वि० अपात्रको दान देनेवाला । -भृत्‌-तिऽ 
अयोग्यका समर्थन करनेवाला । 


अपाद-वि० बिना पैरोंका, पंग । 
अपादक-वि० (सं०) पदहीन'। ी 
अपादान-पु० (सं०) हटाना, दूर करना; बिलगाव; व्याकरणमें 


पाँचवाँ कारक (जहाँसे कोई चीज हटायी जाय या जिसमेंस निकाली 
जाय, उसके लिए प्रयुक्त, जैसे पौधेसे फूल तोड़, लोटेसे जल ने 
आओ) । 


अपान#-पु० आत्मज्ञान; आत्मगोरव; होश-हवास; अहंकार । 


मर्व० अपना । पु० (सं०) पाँच प्राणोमेसे एक; भीतरको खींची 
जानेवाली साँस; गुदा-मार्गसे बाहर निकलनेवाली हवा; गदा । 
वि० दुःखहर्ता, ईश्वरका एक विशेषण | -छार-पु० गदा । 
~पबन-पु०,-वाय्‌ः-स्त्री ° गुदा मार्गसे निकलनेवाली वायु, गोज । 
अपानन-पु० (सं०) साँस लेना; मूत्र-त्याग, खाव । 
अपानृत-वि० .(वं०) मिथ्यासे रहित, सत्य । 
अपाप-वि० (सं०) पापरहित, निर्दोष । पु० पुण्य । 
अपासार्ग-पु० (सं०) एक बूटी, चिचड़ा । : 
अपामार्जन-पु० (सं०) सफाई, शुद्धि; दूर करना (रागाद) । 
अपामूत्प्‌-स्त्री० (सं० १: ‘अपमृत्युः । 4239 
अपाय-वि० - बिना ; निस्पाय | पु० (सं०) जाना; 
बिलगाव; लोप; नाश; किसीके प्रति किया जानेवाला हानिकर 
कार्य; हानि; अंत; बुराई; खतरा; विपत्ति; # उपद्रव । 
अपायी (यिन्‌)-वि० (सं०) जानेवाला; नाशमान; हानिकर्‌ । 
अपार-वि० (सं०) जिसका पार न. हो; असीम, असंख्य; 
अत्यधिक; पहुँचके बाहर; जिसे पार या पराभूत करना कठिन 
हो । पु० एक तरहका मानसिक संतोष जो अपमानादिसे बचनेपर 
हो, तटस्थता; असहमति; नदीका दूसरा तट; असीम सागर । 
अपारदर्शक, अपारदर्शो-वि० (सं०) (ओपेक) जिसमेंसे होकर 
प्रकाशकी किरणें गुजर न सकें; जिसके उस पार न दिखाई द; 
पारांध । र 
अपारदर्शिता-स्त्री० (ओपेसिटी) आरपार न देखे जा सकनेका 
गुण, अपारदर्शी होनेका भाव या गुण, पारांधता । 
अपारक-वि० (सं०) अशक्त, अयोग्य । 
अपारा-स्त्री० (सं०) ख पृथ्वी । . 
अपार्ण-वि० (सं०) ; दूरवर्ती । 
अपार्थ-वि० (सं०) अर्थहीन, निष्प्रयोजन; गलत अथंवाला । 
पु० निरर्थक या असंगत बात कहना या बेसी युक्ति देना (न्या) । 
-करण-पु० दावेमें झठी दलील पेश करना.। . 
अपार्थक-वि० (सं०) निकम्मा, निरर्थक । 
अपायिव-वि० (सं०) जो पृथ्वी या मिट्टी-संब्ंधी न हो या उससे 
उन्पन्न न हुआ हो । 
अपालंक-पु० (सं०) एक पौधा या साग । 
अपाल-वि० (सं०) अरक्षित । 
सपाय 8 बुराई, अन्याय, अपाय । 
अपावन-वि० (सं०) अपविन्न; मैला, गंदा । 
अपावरण-पुऽ, अपावृति-स्त्री (सं०) खोलना, उद्धाटन; ढकना; 
छिपाना; घेरना । RS 
अपावत्तंन-पु०, अपावृत्ति-स्त्रो२ (मं०) सोटना; पीछे हटना; 
अस्वीकृति; धमना, चक्कर देना । द 
अपावृत-वि० (सं०) खुला हुआ; ढका या छिपाया हुआ; घेरा 
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अपावत्त-अप 
हुआ; स्वतंत्र, अनियंत्रित । - । 
अपावृत्त-वि० (सं०) लौटाया-या पीछे हटाया हुमा तिरस्कार- 
पूर्वक अस्वीकार करनेवाला । पु० लोटना (घोड़ेका) । 
अपाधय-पु० (सं०) आश्रय; चेॅंदोवा; सिरहाना। वि० 
आशध्वयहीन । ! 
अपाधित-वि० (सं०) अधिवसित; आबद्ध; अवलंबित, अवस्थित; 
विरक्त; त्यागी, संन्यस्त । 
अपासंग-पु० (सं०). तूणीर । ब 
अपासन-पु० (सं०) फंकना; अलग करना; वध करना । -(वि० 
'अपासित', अपास्त |) ... हः 
अपासरण-पु० (सं०) अपसरण,.. गमन; पलांयन। (वि० 
-अपासृत' ।) 
अपासु-वि० (सं०) निर्जीव, मृत । 
अपाहज, अपाहिज-पु० अपंग; निकम्मा; आलसी; अकर्मण्य । 
अपिडो (डिन्‌)-वि० (संश) पिंडरहित, अशरीरी।. 
अपि-अ० (सं०) और, भी; अगरचे । -च-अ० और भी, बल्कि । 
-तु-अ० कितु। . 
अपिगोणं-वि० (सं०) वणित, कथित । 
अपिच्छिल-वि० (सं०) जिसमें फिसलन न हो, अपंकिल; गहरा 
अपिज-वि० (सं०) फिर जनमा हुआ । पु० ज्येष्ठ माम । 
अपितुक-वि० (सं०) पितृहीन; अपैतुक । . 
अपित्य-वि० (सं०) अपैतृक । हि र 
अपिधान-पु० (सं०) ढकना; छिपाना; ढक्कन; आच्छादन, 
आवरण । : 
अपिनद्ध-वि० (सं०) ढका हुआ; बंधा हुआ. । ' 
अपित्रत-नि० (सं०) धार्मिक कृत्यका सहभागी; रक्त द्वारा संबद्ध । 
अपिहित-वि० (सं०) ढका, छिपाया हुआ; जो छिपा या ढका 
न हा, स्पष्ट। , ८ _ 
अपोच%-वि० दे० 'अपीच्य' । करे, 
अपोच्य-वि० (सं०) अति सुंदर; गुप्त, छिपा हुआ | 
अपोडन-पु९, (सं०) पीड़ा न देना; दया, अनुकंपा । `: 
अपोत-वि० (सं०) जिसने मद्यपान नहीं किया है; जो पीला नहीं 
दै ER पीतसे भिन्न वर्ण । 
तति-्त्री० (सं०) प्रवेश; नाश; हानि; प्रलय । 
अपीनस-पु० (सं०) नाककी शुष्कता; ` घ्राणशक्तिकी हानि; 
जुकाम । ' ` 
ल-स्त्री० (अं०) माग्रह प्रार्थना; चंदे आदिके लिए सावजनिक 
प्राथना; किसी अदालतका फैसला वदलवानेके लिए उससे ऊपरकी 
अदालतम दरख्वाम्त देना, पुनविचारकी प्रार्थना । -अदालत 
स्वी» अपील मुननेकी अधिकारिणी या मानहन अदानतोंके 
रो फमल किये हुए मुकदमे सुननेवाली अदालत । 
ट-पु० (अं०) अपील करनेवाला । 
अपोलो-वि० अपील संबंधी । 
अपु#-अ० आप; -में आपसमें । 
अपुच्छ-वि० (सं०) बिना पृंछका, पुच्छविहीन । 
अपुच्छा-ज्त्र० (सं०) शीशमका पेड़ | 
- अपुण्य विर (सं०) अधामिक; अपवि; ठरा । पऽ पुष्यका 
अभाव । ; ; iE 
अपुत्र, अपुत्रक, अपुत्रीय -वि० (सं०) पुत्रहीन, निपुता । 
अपुत्रिक-गु ० (सं०) ऐसी लड़कीका पिता जो अपुत्र होनेके कारण 
उत्तराधिकारिणी न वनायी जा सके । 
अपुत्रिका-स्ती० (सं०) पृत्रहीन पिर्ताकी ऐसी कन्या जिसे पुद्द न हो। 


4 > क 


9 अपुनपौ-पु० द० 'अपनपौ' | 
अपुनरावतन-पु० (सं०) फिर न लौटना; मोक्ष । ' 
अपुनरावत्ति-रत्नी० (सं०) दे० अपूनरावंतन । 


अपुनभंव-पु० (सं०).. पुनः जन्म न दना, मोक्ष। ` 
अपुनीत -वि० (सं०) अपवित्र, इपिन । ' 9 
अपुब्ब४-वि० अपुवं । डड 

अपुराण-वि० (सं०) पुराना नहीं, नया । 

'अपुरुष-वि० (सं० ) अमानुपिक,. अमानवोचित । पु० हिजड़ा । 


ह 


६६ 


अपुष्कल-वि० (सं०). अधिक नहीं;. नीच, कमीनाः। 

अपुष्ट-विं० (सं०) जिसका पोषण या बाढ़ ठीक तरहसे, न हुई 
हो; कमजोर; . मंद (स्वर); (कथन ६०) जिसकी पुष्टि न 
हुई हो; एक अर्थदोष |... . 

अपुष्प-वि० (सं०) -पुष्पहीन, जो न फूले। पुऽ गूलरका पेड । 
“फल,-फलद-वि० विना फूले फल देनेवाला। पु० कटहल; 
गलर । पासा ८5! 

अपूजक-वि० (सं०) अधामिक; अभक्त, भक्तिहीन । 

अपुजा-स्त्री ० प ) अनादर, अभक्ति । पे 

अपूजित-वि० (सं०) जिसकी पूजा या सम्मान न किया गया हो । 

अपुज्य-वि० (सं०) पूजा या सम्मानके अयोग्य । र 
अपुठ$-वि० वापस । अ० पीछे, पीछेकी ओर । ल्‍ 

अपुठा#-वि० अपुष्ट; अधकचरा; अनभिज्ञ; अविकसित । 


| अपूत-वि० (सं०) अपवित्र, अशुद्ध; अपरिष्कृत; # निपूता । 


अपुप-पु० (सं०) ss गेहूँ; मधुचक्र, मधुमक्खीका छत्ता । 

अपुप्य-वि० (सं०) पुआ-संबंधी । पु० आटा । 

अपुर#-वि० भरपूर, प्रचुर । 

अपुरणी-स्त्री० (सं०) शाल्मली वृक्ष । 

अपूरना#-स० क्रि० भरना; फूंकना, बजाना । 

अपुरब#-वि० दे० 'अपू' । 

अपूरा# -वि० दे० 'अपूर'; व्याप्त । 

अपूर्ण-वि० (सं०) जो पूरा या भरा न हो; अधूरा, नातमाम; 
न्यून, कम । -भूत-पु० कियाके कालका एक भेद जिसमें भतकाल 

.तो पाया जाय, पर क्रियाकी समाप्ति न हुई हो (व्या०) । 

अपूर्व -वि० (सं०) जो या जैसा पहले न हुआ हो; अद्भुत, वे-जोड; 
अज्ञात, अजनबी; पहला नहीं । पु० परब्रह्म; कर्मका अदुष्ट फल, 
पाप-पुण्य । -पति-स्त्री० कुमारी कन्या । आ एक 
अर्थालंकार जिसमें पूर्वगणकी प्राप्तिका न होना वणित हो । 
-वाद-पु० त्रह्मके संबंधमें किया जानेवाला वाद-विवाद । 
-विधि-स्त्र० नया आधिकारिक आदेश । 

अपक्त-वि० (सं०) असंयुक्त; असंबद्ध । कि 

अपेक्षण-पु० (सं०) अपेक्षा करना या रखना; चाह, आशा या 
आवश्यकता; विचारणा; कारण-कार्य आदिका संबंध; ध्यान 
देना, देख-भाल; आदर । . 

अपेक्षणीय, अपेक्ष्य-वि० (सं०) अपेक्षा करने योग्य; वांछनीय । io 

अपेक्षा-स्त्रीश (सं०) दे० अपेक्षण'। अ०, निस्बत्‌, तुलः 
(की के साथ प्रयुक्त) । -कृत-अ० किसीकी तुलनामें (न्यूना- 
धिक), निस्बतन्‌ । -बुद्धि-स्त्री० भेदवुद्धि । 

अपेक्षया-अ० किसीकी तुलनामें, अपेक्षाकृत । 

अपेक्षित-वि० (सं०) जिसकी चाह, प्रतीक्षा या आवश्यकता हो । 

अपेक्षो (क्षिन्‌)-वि० (सं०) अपेक्षा करनेवाला; आकांक्षा, प्रतीक्षा 
करनेवाला (जैसे परमुखापेक्षी) । ` 4286 

अपेच्छा#-स्त्री ० दे० अपेक्षा! । प ; 

अपेत-वि० (सं०) गया हुआ; पलायित; वंचित, रहित; मुक्त । 
-राक्षसी-स्त्री० तुलसी नामक पौधा । र 

अपेय-वि० (सं०) न पीने योग्य । 

अपेल$-वि० अटल; जिसका खंडन न हो सके, अकाट । 

अपेठ#-वि० पैठ या पहुँचके बाहर, दुर्गम । न 

अपैतृक-वि० जो पूव॑जोसे प्राप्त न हुआ है । बहर 

अपोगंड-वि० (सं०) सोलह बरससे अधिक अवेस्थावाला, बालिग; 
भीर; विकलांग, न्यून या अधिक अंगोंवाला; शिशु, किशोर । 

अपोढ-वि० (सं०) देऽ 'अपवहित | ˆ 

अपोदिका-स्त्री (सं०) एक पौधा । 

अंपोह, अपोहन-पु० (सं०) दूर करना, निवारण; तकं, युक्ति द्वारा 
शंकनिवारण; एक तर्कको काटनेवाला दूसरा तक (ऊहापोह) । 

अपौरुष, अपौरुषेय-वि० (सं०) पुरुषार्थहीन; भीरु, अपुरुषोचित; 
अलौकिक, ईश्वरीय; मनुष्यकृत नहीं, ईश्वर कृत । पु० पौरुषका 
अभाव; अलौकिक शक्ति! ` ० 

अप्‌-पु० (सं०) पानी; हवा । -चर-पु० जलजंतुः। -पति- 
3० वरुण; समुद्र । -पित्त-पु० अग्नि; एक पौधा | -सर-पु० 
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जलचर प्राणी । 
अष्तु-पु० (सं०) शरीर; अंग; यज्ञपशु । 
० आप; अपना । . 
अप्पना#-स० क्रि० अपित करना, देना |: 
अप्पानक-पु० अपान; अपनापन, आत्मज्ञान । 
अप्यय-पु० (सं०) नाश, लय; संयोग, जोड़ । 
अध्ययन-पु० (सं०) मेल, संयोग; मैथुन । > ४ 
अप्रकंप-वि० (सं०) स्थिर; जिसका खंडन न हुआ हो; जिसका 
उत्तर न दिया गया हो । errs 
अप्रफट-वि० (सं०) जो प्रकट न हो, छिपा हुआ । 
अप्रकर-वि० (सं०) सुचारु रूपसे कार्ये न करनेवाला, अकुशल । 
अरज (सं०) अप्रंघान विषय; आकस्मिक या असंबद्ध 
षय । 
अप्रकल्पक-वि० (सं०) जिसके लिए स्पष्ट आदेश न. हो, जिसे 
करनेके लिए बाध्यता न हो । 
अप्रकांड-वि० (सं०) शाखारहित (छोटा) । पु० क्षुप, झाडी । 
अप्रकाश-पु० (सं० ) प्रकाशका अभाव, अंधेरा; गुप्त बात, रहस्य । 
वि० प्रकाशरहित; छिपा हुआ; अंघकारपूर्ण; अप्रकट; स्वतः 
प्रकाशित । 
अप्रकाशित-वि० (सं०) प्रकाशहीन; अप्रकट; न छपा 
जो छपकर जनसाधारणके सामने न आया हो । 
अप्रकाश्य-वि० (सं०) "प्रकाशित या प्रकट करनेके अयोग्य । 
अप्रछुत-वि० (सं०) अयथार्थ; बनावटी; अप्रधान, आनुषंगिक, 
गौण; आकस्मिक; विषयसे असंबद्ध । पु० अप्रस्तुत, उपमान । 
अप्रक्ति-स्त्री ० . (सं० ) विकृति; पुरुष, आत्मा (सां०); -स्य- 
वि० अस्वस्थ; रोग, उद्वेग आदिके कारण जिसका तन-मन 
स्वाभाविक अवस्थामें न हो । 9 | 
अप्रकृष्ट-वि० (सं०) नीच, बुरा । पु० काक । 
अप्रखर-वि० (सं०) अतीक्ष्ण; सत कोमल .। ० 
अप्रगल्भ-वि० (सं०) सलज्ज; ; दब्बू; जो प्रोढ़ या ढीठ 
न हो; ढीला । र 
अप्रगुण-वि० (सं०) व्याकुल, घबड़ाया हुआ; व्यस्त । 
_ अध्रग्राह-वि० (सं०) अनियंत्रित । 
अप्रचलित-वि० (सं०) जिसका चलन या व्यवहार न हो । 
अप्रचोदित-वि० (सं०) अनिच्छित; अनादिष्ट । 
अभ्रच्छञ्न-वि० (सं०) अनावृत, प्रकट, खुला हुआ । 
अपच्छिन्न-वि० (सं०) अविभक्त। नः 
अप्रज-वि० (सं०) निस्संतान; अजात; न जनमा हुआ; अवसित, 
जनहीन । ‘ 
अप्रतकर्य-वि०. (सं०) जो तर्कं या अनुमानसे .नः जाना जा सके, 


अतक्यं । 
अप्रति-वि० (सं०) अद्वितीय; अप्रतियोगी । 
अप्रतिकर-वि० (सं०). विश्वस्त; विश्वासपात्र । 
अप्रतिकार-पु० (सं०) प्रतिकारका अभाव; उपाय या बदलेमें 
वार न करना । :वि०: निरुपाय, ला-इलाज । 
अप्रतिकारी (RR) (सं०) प्रतिकार न करनेवाला । «- 
अप्रतिगृह्य-वि० (सं ०): जिसका दान स्वीकार न किया जा सके । 
अप्रतिग्रहण ह (सं०) दानादि न लेना; कन्यादान न लेना । 
यतमा -वि० (सं०) ग्रहण न्न करने योग्य । ET 
अध्रतिघ-वि० (सं०) अजेय; जो रोका न जा.मके; अक्तुदध । 
अप्रतिघात-वि० (सं०) प्रतिघात या विरोधसे रहित; आघातसे 
बचा हुआ । र ti 
अप्रतिदेयऽवि० (ऋण) जिसे लौटाना न हो ।. | 
अप्रतिहंद-वि० (सं०) बिना प्रतिढ्ंढीका, बे-जोड़ । 
अप्रतिपक्ष-वि० (से०) अप्रतियोगी, विपक्षशून्य; असमान । « 
अप्रतिपण्य-वि० (सं०) जिसका विनिमय या विक्रय न हो सके । 
अप्रतिपत्ति-्त्री० (सं०) निश्चयका अभाव; कतेंव्यका निश्चय त्त 
कर सकना; विह्वलता; असफलता; स्फूतिका अभाव ।- 


हुआ, 


अप्रतिपन्च-वि० (सं०) अनिश्चित; असंपन्न; कतंव्यज्ञानसे हीन । 


अप्रतिबंध-पु० (सं०) रोक-टोक न होना, स्वच्छंदता | वि० 


, {दका) स्पप्टन होना । ` 


ठु 


बे-रोक-टोक, स्वच्छंद; बिना किसी झगड़ेके प्राप्त (का०) । 


' अप्रतिबद्ध-वि० :(सं०) बे-रोक, स्वच्छंद; मनमाना । ` 


अप्रतिबल-वि० (सं०) बे-जोड ताकतवाला । * 

अप्रतिभ-वि० (सं०) प्रतिभाहीन, जिसे जवाब या बचाव न सूझें, 
अप्रत्युत्यन्नमति; उदास; मंद; लज्जाशील । 

अप्रतिभट-वि० (सं०) प्रतिभटहीन, जिसका मुकाबला करनेवाला 
कोई न हो । पु० ऐसा योद्धा । 


अप्रतिभा-स्त्री० (सं०) प्रतिभाहीनता; वादमें प्रतिवादीका * 


वादीके तर्कोका उत्तर न दे सकना; दब्बूपन, लज्जाशीलता । 
अप्रतिभाब्य-वि० (नॉन-बेलेबिल) (वह अपराध) जिसमें किसोके 


: जामिन बनने या जमानत देनेको तैयार होनेपर भी अपराघीकेः 


अस्थायी रूपसे रिहा किये जानेकी गुंजाइश न हो, अ-जमानती; 
जमानत अयोग्य । भे ज्र 
अप्रतिम-वि० (सं०) बे-जोड, अनुपम । 


अप्रतियोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) जिसका कोई मुकाबला करनेवाला 


न हो; जिसके मुकाबलेका दूसरा हिस्सा न हो | 
अप्रतिरथ-वि० (सं०) अद्वितीय वीर; जिसका कोई मुकाबला 
करनेवाला न हो । 
अप्रतिरव-वि० (सं०) बिना विवाद या झगड़का । 


अप्रतिरूप-वि० (सं०) 'अननुरूप, अयोग्य; बे-जोड़ रूपवाला; 


अद्वितीय । 
अप्रतिवोर्य-वि०: (सं०) अतुलित शक्तिवाला । 


अप्रतिशासन-वि० (सं) जिसका प्रतिढ्ंढी शासक नहो? एक हो. 


शासनके अधीन । ` T 
अप्रतिष्ठ-वि० (सं०) बे-इज्जत, 
फेंका हुआ । पु० एक नरक; ब्रह्म । 
अप्रतिष्ठा-स्त्री० (सं०) आदर-मानका अभाव; 
बे-इज्जती; दृढता या स्थिरताका अभाव । - 
अप्रतिष्ठित-वि० (सं०) प्रतिष्ठाहीन, समाजमें जिसका आदर- 
सम्मान न हो; जो स्थिर या सुस्थापित न हो । क-न 
अप्रतिसंबद्धा भूमि-स्वी ० (सं०) वह भूमि जो एक दूमरीसेःसटी न 


हो (कौ०) ॥ `” ¬` रोकनेबाला नव्ह " 
(सं०) जिसे कोई रोकनेवाला नः हो, अबाधिन; 


अप्रतिहत-वि० 
अपराजित; अक्षुण्ण |. पु० अंकुश । >गति-वि० जिसकी गति 


अनादर, 


बदनाम; अस्थिर; निकम्मा: 


किसी प्रकार रोकी न जा सके .। -नेंत्र-पु० एक बौद्ध देवनाः॥ 


-व्यूह-पु० बह अव्यवस्थित व्यूह:जिसमें हाथी, घोडे, रथा और 
सिपाही एक दूसरेके पीछे हो. (को०)-। के) फेज 


।अप्रतिहायं-वि० (सं०) जिसका निरोध न किया जा सके | ह 


अप्रतोक-वि० (सं०) अंगहीन; शरीरहीन; ब्रह्मका एक विणेपण ॥ 


अप्रतोकार-पु०, वि० (सं०) दे> ‘अप्रतिकार । 
अप्रतीकारी (रिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'अप्रतिकारों । 
अप्रतोघात-वि० (सं०) दे० 'अप्रतिघात, । 
अप्रतीत-वि० (सं०). अप्रसन्न; अगम्य; 
देशमें ही प्रसिद्ध (अथंवाला-एक शब्ददोष) । 
अप्रतीति-स्त्री ० (सं०) प्रतीतिका अभाव,ः अविश्वास; . पर्था: 
अप्रतोयमान-वि० (सं °) "अनिश्चित । `. 
अश्नतुल -3० 
० अतुलनीय, अद्वितीय ॥ 
'अप्रत्त-वि० (सं०) अप्रदत्त, न लोटाया हुआ । . : 
अप्रत्ता-स्त्री (सं०) अप्रदत्ता, कुमारी कन्या । हे 


विरोधरहित; 5 एक 


(सं०). यजनवो . कमी;:- अभाव; आवश्यकना । ¬ 


-अप्रत्यक्ष-वि० (सं) जो दिखाई न द; अगोचर; परोक्ष । कर | 


-पु० (इंडाइरेक्ट टेक्स) बह कर जा प्रत्यक्ष रूपमे न लिया जाकर 
विक्रेय बसु! आदिकी बढ़ी हुई कीमनके रूपमें उप्रभोक्ताओंमे 
उद्गृहीत जाय: 
अप्रत्यनोक-पु० (सं ०) एक र 
. योग्यताके कारण उससे संबंध रखनेवाली वस्तुओंका तिरस्कार! न 
किया जाय। र डी 


अप्रत्यय-पु० (सं०) । विश्वासका अभाव; प्रतीतिका, ज्ञाना . 


आतवा जिसमें शत्र॒को जीतनेकी >> 


क 
के 


¦ अभाव | विंश विभक्तिरहिन (संज्ञा, प्रानिपदिक-व्या०);.. 


शः 
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अप्रत्यादेय-अफतालो 


द्द 


विश्वासरहित; अनभिज्ञ । 
अप्रत्यादेय-वि० (इरिकव्हरेबिल) जो फिर प्राप्त या वसूल न किया 
` जा सके, अशोध्य; अपूरणीय । 
अप्रत्याशित-वि० (सं०) जिसकी आशा न रही हो, अनसोचा, 
आकस्मिक 


! 
अप्रदत्ता-स्त्री० (सं०) वह कन्या जो किसीको अभी दी न गयी हो, 
कुमारी. कन्या । - 
अप्रधान-वि० (सं०) गौण; छोटा । पु०. गौण कार्य । 
अप्रधृष्य-वि० (सं०) अजेय ॥ ` ४ 
अप्रभ-वि० (सं०) प्रभाशून्य, घुंघला; हतप्रभ; बुरा । 
अप्रभु-वि० (सं०) ` असमर्थं, अयोग्य । 
अप्रभूति-स्ती० (सं०) अल्प यत्न; अप्रचुरता, अल्पता । 
अप्रमत्त-वि० (सं०) लापरवाह नहीं, सावधान, जागरूक । 
अप्रसद-वि० (सं०) आमोद-प्रमोदसे विरत; उदास, अप्रसन्न । 
अप्रमय-वि० ` (सं०) अनश्वर; अप्रमेय । 


अप्रमा-स्त्री 0 भ्रांत ज्ञान । 
अप्रमाण-वि० (सं०) जो प्रमाण न माना जा सके, अप्रामाणिक; 
प्रमाणरहित, सबूतका; अनधिकृत; असीम, अपरिमित । 
पु० वह जो प्रामाणिक न माना जाय; अप्रासंगिकता । 
अप्रमाद-पु० (सं०) सावधानता, जागरूकता ! वि० प्रमाद- 
रहित; चौकन्ना, मुस्तेद । र 
अप्रमित-वि० (सं०) जो मापा न गया हो; असीम; जो अधिकारी 
000 सान हो एक हे हर वे हिना 
—वि० (सं० माप न हो सके; बे-हद, बे-हिसाब; 
जो सिद्ध या प्रमाणित न किया जा सके; अज्ञेय। .- 
अप्रमोद-पु० (सं०) कष्ट दूर करनेकी अक्षमता; प्रसन्नता-का 
अभाव । फक 
अप्रयत्न-वि० (सं०) प्रयत्न न करनेवाला, उत्साहहीन; उदासीन । 
पु० प्रयत्तका अभाव । 


अप्रयुक्त-वि० (सं०) जो काममें न लाया गया हो, अव्यवहृत; 


गलत तरीकेसे काममें लाया हुआ; अप्रचलित (शब्द) । 
अप्रयोग-पु०. (सं०) प्रयोगका अभाव या दुष्प्रयोग; काममें न 
लाना; प्रयोगमें न अहना _ (शब्दका) । 
अप्रलंब-विऽ (सं) देर न लगानेवाला, तेज, चुस्त । 
अप्रवर्तक-विं० (सं०) कार्यमें संलग्न होनेके लिए .उत्तेजित न 
करनेवाला; निष्क्रिय; ` ' अविच्छिन्न यः : `` 
क ळय ह मा नली जो लागू न हो; जो 
क्रिया न कर रहा हो, प्रभाव न डाल ; प्रभाव-हीन, 
बेकार; देऽ “अप्रवर्तक' । : अड - टं न 
अप्रवृत्त-वि० (सं०) जो प्रवृत्त न हो । -वध-वि० जिसकी 
ओरसे आक्रमण न हुआ हो न 
अप्रवत्ति-सत्री० (सं० म र अभाव; कोष्ठबद्धता । 
अप्रशस्त-वि० (सं०) अप्रशं ; निद्य, बुरा; अविहित; क्षीण । 
अप्रसंग-पु० ` (सं ० sd आसक्ति, संगति, लगाव आदिका अभाव । 
बि०' असंबद्ध; ऽ Is 
अप्रसक्त-वि० (सं०) आसक्तिहीन; बिना संगति या सगावका । 
अप्रसक्ति-स्त्री० (सं) अनासक्ति; ` संयमन; परिमितता। 
अप्रसन्न-वि०' (सं० प्रसादरहित, खिन्न, उदास; नाखुश, नाराज । 
अकृपा, अननुकूलता । ` 


४2 8 (सं० 
अप्रलिद्-वि० (सं०) जिसे अधिक लोग न जानते हों, गुमनाम; ` 


असामान्य; अनिष्पन्न। 
अप्रसुंता-स्त्री ०: (सं०) वंध्या स्त्री । he Eo AP FTE 
अप्रस्तुत-वि० (सं०) अनुपस्थित; असंबद्ध; क अवर्ण्य; गौण, 


न पहना अ एता हना (पा | 
_अप्रोकरणिक-विं० (सं०) जिसका प्रकरण या विषयसे संबंध न हो । 
ब कट! अस्वाभाविक; अलौकिक; ` असाधारण; 


अग्रFहत-वि० (सं०) अ न जोता हुआ (खेत); कोरा या 


अप्राकृतिक-वि० (सं०) अस्वाभाविक, अलौकिक । 
अप्रापग्रथ-वि० (सं०) अप्रधान, गौण । 
अप्रा-वि० (सं०) शानहीन; अशिक्षित । 


अप्राचीन-वि० (सं०) पुराना नहीं, नया; .पूर्वीय नहीं, पश्चिमीय | . | 


अप्राण-वि० (सं०) प्राणहीन, निर्जीव । पु० ईश्वर । 

अप्राप्त-वि० (सं०) न मिला हुआ; न आया हुआ; न पहुंचा 
हुआ; अप्रस्तुत; जिसकी अवस्था विवाहके योग्य न हुई हो, 
अल्पवयस्क । :-काल-वि० जिसका समय नं आया हो, बे-वक्त । 
पुढ वादमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि यथाक्रम न कहनेका 
दोष (न्या०) | -यौधन-विऽ युवावस्थाको न. पहुंचा हुञा । 
(स्त्री० 'अश्राप्तयौवना')। -वय-वि० (हि०) दे० 'अप्राप्तवया?। 
-वया (स्‌)-वि० कच्ची उम्रका; नाबालिग  -व्यवहार-वि० 
१६ वर्षसे नीचेका (बालक) । . 

अप्राप्ति-स्त्री० (सं०) न मिलना, अलाभ; पूर्वनियमसे प्रमाणित 
न होना; घटित न होना; अनुपपत्ति | -सम- पु० जाति या 
असत्‌ उत्तरके चोबीस भेदोंमेंस एक (न्या०) । 

अप्राप्य-वि० (सं) न मिलनेवाला, अलभ्य । 

अप्रामाणिक-वि०  (सं०) प्रमाणरहित; न मानने योग्य; 
अविश्वसनीय ¦ 

अप्रावृत-वि० (सं०) जो ढका न हो, अनावृत । 

अप्राशन-पु० (सं०) अनशन । ; 

अप्रासंगिक-वि०` (सं० ): प्रस्तुत विषयसे असंबद्ध; प्रसंगके विरुद्ध 
या बाहरका । 

अग्रिययंबद-वि० (सं०) दे० 'अप्रियवादी' । 

अप्रिय-वि० (संश) जो प्यारा न हो; अरुचिकर, नापसंद;. वैर 
करनेवाला । पु० शत्रु, शत्रुतापूर्ण कार्य; बेत । -कर,-कारक,- 
कारी (रिन्‌)-वि० अरुचिकर । -भागी (गिन्‌)-वि० दुर्भाग्य- 
ग्रस्त । -वादी (दिन्‌ )-वि० कट्भाषी, कठोर बात कहनेवाला । 

अग्रिया-स्त्री० (सं०) श्वंगी मछली । 

अप्रीति-्त्री० (सं०) अरुचि; वैर; दुर्भाव; स्नेहाभाव । -कर- 
वि० कठोर; अननुकूल; अप्रिय । 

अप्रेंटिस-पु० (अं०) काम सीखनेके लिए काम करनेवाला; 
उम्मेदवार । 

अप्रेत-वि० . (सं०) न गया” हुआ । -साक्षसी-स्त्री० ` तुलसी 
नामक पौधा । र ५ 


अप्रैल-पु० ईसवी सालका चौथा महीना, एप्रिल । -फूल-पु० 


पहली अप्रैलको मजाकमें बेवकूफ बनाया जानेवाला व्यक्ति । 
अप्रोषित-वि० (सं०) न गया हुआ; जो अनुपस्थित न हो। 


`| 'अध्रौढ-वि० (सं०) अधृष्ट; भीरु; नम्न; अशक्त; नाबालिग । 


अप्रौढा-स्त्री० (सं०) कुमारी कन्या; वह कन्या जिसका हालमें 
ही विवाह हुआ हो, पर रजस्वला न हुई हो । 

अप्लव-वि० (सं०) पोतहीन; जो तैरता न हो । 
अपूसरःपति-पति-पु० (सं०) इद्र । 
अप्सर%-स्त्री० दे० 'अप्सरा' । पु० (सं०) 'अप्‌'में । 

अप्सरा (रस्‌) -स्त्री० (सं०) स्वर्गलोक-वासिनी वेश्या, परी; 
अ ht I Ub ६ ; 
अप्सु-वि० (सं०) ` ; कुरूप । 

अप्सुक्षित्‌-पु० (सं०) देवता]: री 
अप्सुचर-वि० (सं०) जलमें रहनेवाला । IRs 
हि ० "(सं०) अपराधीको जलमें डुबाकर मारनेका 
दड हि | "र 

अप्सुयोनि-पु० (सं०) घोडा; बेत । 

अफ़ग़ान-वि० (फा०) अफगानिस्तानका रहनेवाला । 
अफ़ग़ानिस्तान-पु० (फा०) भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर 
अवस्थित एक देश । | 
अफजल-वि० श्रेष्ठ । 


अफ़जू-वि० (फा०) फाजिल, बचा या उबरा हुमा । 


अफ़तार-पु० फा० दे० इफ्तार । 
अफतालोअ-पु० पड़ावपर पहलेसे जाकर आरामका प्रबंध करने- 
वाला कर्मचारी । '” it DER sor ८ 
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रः क्रि ऊब उठता, धबराना, साँस रुकने जैसा अनुभव 
होना%; उबलना; क्रुद्ध होना । 


अफ़यून-स्त्री (अ०) अफीम । 

अफ़यूनी-वि० (अ० 3 अफीमची । र 
अफरना-अ० क्रिर खाना, अघाना; क ४ ऊबना। 

“ अफरा-पु० पेट फूलनेका रोग; अपच या पेटका 
फूलना । 


*अफ़रा-तफ़री-स्वी ० A ) गड़बड़, गोलमाल;' उतावली या 


व्याकुलताके कारण भूल या गड़बड़; बदह्वासी; आतंक। 


अफराना#-अ्‌० क्रि» दे० 'अफरता' । 

अफ़रीदी-पु० भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर बसनेवाली एक 
पठान जाति । 
अफल-वि० (सं०). फलरहित; निरंक; ` बाँझ । पु० झाबुक 
या झाऊ नामक चुल । 

अफला-स्त्री० (सं०) भूम्यामलकी; घृतकुमारी । 
अफ़लातून-पु० (फा०) प्राचीन यूनानका एक मुख ख विद्वान्‌ तथा 
दार्शनिक, प्लेटो । -का नाती-अपने बड़प्पनकी डींग मारनेवाला । 
अफलित-वि० (सं०) फलहीन; परिणामशून्य । 
अफल्गु-वि० (सं०) उत्पादक, लाभदायक, निकम्मा नहीं। 
अफ़वा-स्त्री० दे० 'अफ़वाह' । 

अफ़वाह-स्त्री० (अ०) किवदंती, उड़ती खबर; गप्प .। 
अफ़सर-पु० (फा०) प्रधान अधिकारी; हाकिम; सरदार। 
-ए-आला-पु० सर्वोच्च अधिकारी । 

अफ़सरी-स्त्री० अफसरके पदपर रह कर काम करना; प्रधानता; 
अधिकार । 

अफ़साना-पु० (फा०) कहानी, आख्यान; उपन्यास | -नवीस, 
-निगार-पु० कहानी-सेखक; उपन्यासकार । -साँचा-पु० 
छोटी कहानी । 
अफ़सूँ-पु० (फा०) 
जादूगर । 
अफ़सोस-पु० (फा०) a खेद; पछतावा । 

अफ़ीम-स्त्री० पोस्तेके ढोंढ़का गोंद जो नशे और दवाके लिए काममें 
लाया जाता है। -ची-वि० अफीम खानेका आदी । 
अफ़ोमो-वि० दे० 'अफीमची' । 
अफुल्ल-वि० (सं०) अविकसित ( उप) | 

अफन-वि० (सं०) जिसमें फेन न हो । पु० अफीम, अहिफेन । 
अपफना#-स ० क्रि० अपित करना, देना । ` 

अबंड-वि० (सं०) जो पंगु न हो । 

अबंध-वि० (सं०) दे० 'अबंधन' । 

.अबंधन-वि० (सं०) बंधन-रहित, स्वच्छंद । म 
अबंघु, अबांधव-वि० (सं०) मित्रह्ोन, अकेला; जिसके कोई न हो। 

अबंध्य-वि० जो बाँधा न जा सके; जो व्यर्थ जानेवाला न हो । 


जादू, मोहन-वशीकरण-विशा । -गर-पु० 


अव-अ० इस समय; इस क्षण, फिलहाल; आगेसे । -का-वर्देमान 


कालका, हालका, आधुनिक । -को,-के-इस बार, अगली बार | 
-जाकरः देर बाद। -भो-आज भी; इतनेपर भी। 
-से-आगेसे, आइंदा । मु०-तब करना-आज-कल करना, 
टालमटोल करना । -तब लगना या होना-मरणासन्न होना, 
४ “कुछ देरंका मेहमान होना । र 

अब-पु० (अ०) बाप, पिता । चः 

अबख़रा-पु० (अ०) भाप; बुखारका बहु० ! 

अबटनां-पु० दे० 'उबटन'। . . ठव, 
अबतर-वि० (फा०) बिगड़ा हुआ; बुरा, खराब; चौपट । 
अबतरो-स्त्री० (फा०) बिगड़ी हालत; . अवर्नात, खराबी । 
अबद्ध-वि०ं (सं०) न बेधा हुआ, मुक्त; स्वच्छन्द, आजाद; 
' अर्थहीन, बे-मतलब । -पत्र-अपंजो-स्त्री० ( स सीफ. लेजर) 
वह प्रपंजी जो खुले या गा ए पन्नोके रूपमें हो । -मुख-वि० 


जो मनमें आये वह बकनेवाला, बदजबान ।. -भूल-विं० जिसकी 


जड़ दृढ़ न हो। Fe 
अबढक-वि० (सं) देः 'अवड' 
अबध%-वि० अबाध । १ 
कल 


" आअफनाना-अबाह्या 


अबधू#-पु० अवधूत, सन्न्यासी । वि० अबोध । ; 

अबध्य-वि० (सं०) न मारने योग्य; वधदंडके अयोग्य (स्त्री, 
ब्राह्मण आदि) । , 

अबर%-वि० अपर, अन्य । दे० 'अबल' । 

अवरक-पु० अभ्रक घातु; एक तरहका पत्थर । 

अबरख-पु० दे० 'अबरक । 

अबरखी-वि० अबरकके रंगवाला; अबरकका बना हुआ | 

अवरन#-वि० अवर्णनीय; बिना रंग-रूपका; भिन्न रंगका । 
पु० आवरण । 

अबरस-वि० (अ०) चितकबरा। पु० चितकबरा घोड़ा; ऐसा रंग। 

अबरा-पु० (फा०) ऊपरका पल्ला, उपल्ला; न खुलनेवाली 

गाँठ; उलझन । |. वि० अबल । + ४ 

अबरो-वि० बादलक़ोसी धारियोंवाला; रंगदार;' धब्बादार । 

स्त्री” एक तरहका रंगदार कागज जो जिल्दके' ऊपर लगाया 

डा है, “मार्दूल', एक तरहका पत्थर; एक तरहकी लाखकी 
गई । PR 

अवरू-स्त्री० (फा०) भौं । मु०-पर (से) बल आना-कुद्ध होना, 
त्योरी चढ़ना र सेल न आना- (आघात धका असर 
न होना; : रहना । खः 

अबल-वि० (सं०) बलहीन, कमजोर; अरक्षित । पु० वरुण 
वृक्ष; निबेलता । . स्स PPT 

अबलक-वि० (फा०) सफेद-काला; सफेद और लाल रंगका; 
चितकबरा । पु० ऐसे रंगका घोड़ा। 

अबलख-वि० दे० 'अबलक' । 

अबलखा-स्त्री० एक चिड़िया । 

अबला-स्त्री० (सं०) स्त्री, नारी। 

अबलाबल-पु० (सं०) शिव । 

अबल्य-पु० (सं०) निबेलता, कमजोरी; अस्वस्थता । _ 

अबवाब' ज (अ०) मालगुजारी या लगानपर लगनेवाला अतिरिक्त 
कर; राके व्यापारी आदिसे जमींदारको मिलनेवाला कर । 

अबस-अ० (ह बेकार, व्यर्थं । वि० निरर्थक, वे-फायदा; 
अजो अपने वशमें न हो । ° 

अबाह#-वि० बिना बाँहका; अनाथ। | : 

अबा-पु० (अ०) अंगेके ढंगका एक पहनावा जो उससे अधिक 
लंबा होता है, गाउन । 5 

0 0 निर्वात; स्थिर रूपसे जलनेवाला; जिसमें बत्ती 
नहो। अ 

अबाद#-वि० निविवाद; आबाद । : 

अबादान-वि० आबाद; समृद्ध । a 

'अबादानो-स्त्री० दे० 'आबादानी' । ` ks 

अबाध-वि० (सं०) बाधारहित, वें-रोक, निर्विघ्न; कष्टरहित; 
अअपार, असीम । पु० वाधा या खंडन न होना । 

अबाघ व्यापार-पु० (फ्री ट्रेड) वह व्यापार जिसमें संरक्षक कर 
आदि लगाकर बाधा न डाली जाय, दे० मुक्त वाणिज्य मुक्त 
व्यापार । जटा 

अबाधा-स्वी० (सं०) विभुजके आधारका खंड; . कष्टराहित्य । 
ऋवि० अबाध । ह है पक, वय 

अबाधित-वि० (सं०) जो रोका न गया हा, ; जिसका 
खंड न किया गया हो; अनिषिद्ध । ड 

अबाध्य-वि० ला जो रोका न जा सके । ड र 

अबान#-वि० हाथमें बाण न हो, निहत्या। | 

अबाबोल-स्ती ० (फा०) एक छोटी चिड़िया जो प्राय. खेंडहरोंमें 
घोंसला बनाती हे । १ ह 

अबार+-स्ती० अबेर, देर । अ० शो त्र, जल्द हो-तुमको देखार्वाहु 
जहें स्वयंबर होनहार अबार-रघु० । 

अबाल-वि० (सं०) जो बालक न हो, जवान; बालोचित ह, 
युवकोचित । | पु० चरखेकी पेखुडियोंमें बांधी जानेवाली' | 

अबास#-पु० आवास, घर्‌। _ . Rr: 

सा सं०) बाहरी नहीं, भीतरी; पूर्ण रूपसे परिचित; | 
जिसमें बहिर्भाग न हो । ns हच 
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_ अबिधन-अभय 


अबिधन-पु० (सं०) वाडवारिनि। क 
अविष्य-पु० (सं०) रावणका एक मंत्री । 
अबिरया#-वि० व्यर्थ । 
अबिरल-वि० दे० ,'अविरल', घना, दृढ़ (-भक्ति).। 
अबिहड़#-वि० अखंड, जो विदीणं न हो।. `. 
अबीज-वि० (सं०) बीजहीन; नपुंसक । 
अबीजा-स्त्रीश (सं०) अंगूरका पौधा; किंशमिशः। र 
| होर डे ) वह लाल रंग जिसे हिंदू अधिकतर होली खेलनेके 
काममें हैं, गुलाल । 
,अबोरो-नि० अबीरके रंगका ।. ' 
` अबोह$-वि० निर्भय, निश्शंक । 
अबुझ#-वि० अबूझ, नासमझ |  : | 5 
अबुद्ध-वि० (सं०) दे० अबुध ! -- * ४ + 
स्त्रीश (सं०) अज्ञान, नासमझी । वि० मूर्ख, तासमझ । 
- अबुध-वि० (सं०) मूर्ख, नासमझ । पु० मूर्ख व्यक्ति दी 
अबुलकलाम आजाद-पु०: (१८८६-१९५८) १९१२ में 'अलहि- 
लाल” पत्न निकाला; .सरकारने उसे बंद कर मौलानाको नजरबंद 
~~ कर दिया; जनवरी-१९२० में मुक्त हुए; असहयोगमें महात्माजीके 
_ साथ रहे; १९४२ में क्रिप्सके साथ ओर १६४६ में ब्रिटिश मंत्रियों- 
.के साथ कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि-रूपभें वार्ता की; केंद्रीय 
सरकारमें शिक्षामंत्री १९४७ से मृत्युपर्यंत ।. र 
अबुहाना#-अ ०. क्रि० प्रेतादिसे आविष्ट होकर हाथ-पैर पटकना; 
बक उठता । रे हू | 
अबू-पु० (अ०) बाप, पिता । . 
अबूझ-वि० नासमझ, निर्बुद्धि, अज्ञान । 
अबत#-वि० व्यर्थं, बेकार । है 
अबं-अ० तिरस्कार-सूचक संबोधन, क्यों रे, अरे । -मु०-तबे 
करना-अपमान-जनक ढंगसे बात करना । 
अबेध%-वि०. जो बिधा न हो, अनबिधा । 
-अबेर-स्त्री० देर, अतिकाल । अ० दे० 'अबार' | पु० वरुण । 


अबेश*-वि० अधिक, बहुत । न 
अबेन%-वि० चुप, मोन । ऱ्य 
अबोध-वि० (सं०) , अज्ञान, नासमझ; घबड़ाया हुआ. । पु 
ज्ञानका अभाव । i -गम्य-वि० अचितनीय, धारणाशक्तिसे परे । 
अबोल-वि० न „ मूक, मौन; अनिर्वचनीय । पु० 
होल अ० बिना बोले हुए, चुपचाप. : , 
-पु० न बोलना; रोप या मानके कारण न बोलना । 
अब्ज-वि० (सं०) जलसे उत्पन्न । पु० कमल; शंख; चंद्रमा; 
धन्वंतरि; निचुल वृक्ष; कपूर; अरब (१,००,००,००,०००) || 
>स्त्री० कमलका छत्ता। -ज-पु० ब्रह्मा। -दुक्‌ 
(श्‌) ,-नयन,-ने्र,-लोचन-वि० कमल जैसे बड़े और सुंदर 
नेत्रोवाला । -बांधव-पु० सूर्य । -भव,-भू,-योनि-पु० ब्रह्मा । 
-. -भोग-पु० भेसीड; बड़ी कोड़ी । -वाहन-पु० शिव | -वाहना- 
-स्त्रो० लक्ष्मी । -हस्त-पु० सूर्य । ह 
अब्जद-पु० (अ०) अरबी वर्णमालाके (२५) वर्ण; अरबी वर्ण- 
माला; वर्णासे अंकोंका काम लेनेकी प्रणाली । -हृवा-पु० वर्ण- 
माला पढ़नेवाला, नौसिखिया । : 
. अब्जा-स्त्री० -(सं०). लक्ष्मी; सीपी (मोतीवालो) । 
अब्जाद-पु० (सं०) हंम। . 
अब्जासन-गु० (सं) ब्रह्मा । 
अब्बिनी-स्त्री० (सं०) कमलिनी; पद्म-समूह; कमलका पौधा; 
. _कमलसे भरा हुआ जलाशय । -पति-पु० सूर्य । ` 
अब्द-पु० (अ०) दास; सेवक; (सं०) पु० वर्ष; बादल; एक 
शि * आकाश; मुस्ता नामक घाम्‌। वि० जल देनेवाला । 
-पु० दे० 'वर्षबोध' (ईयरबुक) । -ज्ञ-पु० ज्योतिषी । 
ती डा शिव; , इंद्र । -सार-पु० कपूर । 
स अनु ० रवर ) वह किला जिसके चारों ओर पानीसे भरी खाई 
ल हो। म. 


 सअग्धियु० (सं०) समुद्र; झील; ताल; सातकी संख्या । -कफ- 


पु० ममुद्रका फेन |. -ज-पु० चंद्रमा; शंख; अश्विनीकुमार । 


, “जा-स्त्री ० लक्ष्मी; . _जा-स्त्री० लक्ष्मी; वारुणी । -द्वीपा-स्त्री० पथ्वी; समर पृथ्वी; 


७० 
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घिरा हुआ भूभाग । -नगरी-्त्री०'द्वारकापुरी । य वने 


पु० चंद्रमा । -फेन-पु० समुद्रका झाग। . -मंडको-स्त्री ० 
मोतीका सीप | -शय,-शयन-पु० विष्णु । -सार-पु० रत्न | 
अब्ध्यग्नि-स्ती ० (सं०) वाडवारिन । ४ 
अब्बर$-वि० अबल, कमजोर । 


अब्बा. ss (अ०) बाप, पिता ('अब' का संबोधनरूप) । | -जान- 
| 


अव्बास-पु० (अ) -मुहम्मदके चचा; एक पोधा.जिसकी , जड़ 


और फूल दवाके काम आते हैं । 
अब्बासो-वि० (अ०) अब्बासके (फूलोंके) रंगका, लाल । स्त्री० 
मित्र र 5) तरहकी आ | 
अब्विदु-पु ० सं अश्नुकण, आंसू । व 
अब्भक्ष-वि० (सं०) पानीके सहारे जीनेवाला । पु० पानीमें 
रहनेवाला एक साँप. 
अब्भक्षण-पु० (सं०). पानी पीकर 
. जिसमें केवल पानी पीते हैं। 
अब्छ-मु० (सं०) दे० अश्न । . 
अन्न-पु ० (फा० ) अभ्र, बादल, -घटा । 
अन्नह्मण्य-वि० (सं०) ब्राह्मणके.. अयोग्य, अब्राह्मणोचित; 
ब्राह्मणके प्रति वैर रखनेवाला ।. पु० ब्राह्मणके अयोग्य कर्म; 
हिसादि कमं । 
अब्राह्मण-पु० (सं०) नह जो ब्राह्मण न हो; ब्राह्मणेतर व्यक्ति । 
: -वि० ब्राह्मणहीन.। ३ 
अब्राह्मण्य-पु० (सं०) ब्राह्मणके कत्तंव्यका उल्लंघन; अब्रह्मण्य । 


रहना; एक तरहका उपवास 


, अब्रू-स्त्री० (फा०) दे० 'अवरू' । 


अभंग-वि०. (सं०) अखंडित, न. टूटा हुआ; न टूटनेवाला । पु० 
संगीतका एक ताल; मराठी भाषाके एक प्रकारके पद; भंग, 


. पराजय आदिका अभाव । .-पद-पु० श्लेष अलंकारका एक भेद 


जिसमें शब्दको बिना तोड़े दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है । 
अव) (सं०) दे० 'अभंग';# जिसका कोई कुछ 
न ले. सके । 


अभंगुर-वि० (सं०). स्थिर; अनश्वर । 

अभंजन-वि० (सं०) जिसका भंजन न हो सके । पु०- किसी 
पदार्थका कई तत्त्वोमें विभक्त न होना । 

अभक्त-वि० .(सं०) जिसमें भक्ति या आस्था न हो; असंबद्ध; 
अपूजक; अस्वीकृत; ,न खाया हुआ; जिसके टुकड़े न इए हों, 
समूचा । पु० आहार नहीं, खाद्यतर पदार्थ ।, 

अभक्ष, अभक्षण-पु० (सं०) आहार न ग्रहण करना, उपवास ! 

अभक्ष्य-वि० (सं०) न खाने योग्य; जिसके खानेका निषेध हो, 
जिसका खाना पाप: माना गया हो । पु० वह खाद्य पदार्थे जो 
निषिद्ध हो । 

अभग-वि० (सं०) भाग्यहीन । 

अभगत#-वि० जो भक्ति न करता हो । FER 

अभग्न-वि० (सं०) न टूटा हुआ, अखंडित; अबाधित । . 

अभद्र-वि० (सं०) अशुभ, अमंगल; _ असभ्य, अशिष्ट । पु० 
अहित, बुराई; शोक; पोप । भे र 

अभय-पु० (सं०) भयका अभाव, निर्भयती; परमात्मा; परमात्म- 
ज्ञान; ज्ञान; भयसे रक्षा; शिव; वह जिसके पास कोई संपत्ति 
त हो; एक यात्रा-मुहुत्त; बस । वि० भयरहित, निडर; निरापद। 
-चारी(रिन्‌)-पु० वे जंगली जानवर जिनके मारनेकी मनाही 
हो । -डिडिस-पु० युद्धवाद्य; पुरती घोषणा । -दक्षिणा- 
स्त्री०,-दान-पु० रक्षाका वचन देना; शरण देना । >पत्र-पु० 
रक्षाका लिखित आश्वासन; (सेफ कांडक्ट) किसी देशके शासक 
या सेनापति आदि द्वारा दिया गया वह पत्र जिसमें लिखा रहता है 

< कि यह व्यक्ति गिरफ्तार न किया जाय और न इसे किसी तरहकी 


` क्षति पहुंचायी जाय; यात्रा-सुरक्षण-पत्न | -प्रद-वि० अभय 


देनेवाला । -मुद्रा-स्त्री० अभयदानकी मुद्रा; एक तंत्रोक्त मुद्रा । 
-पचन-पु० रक्षाकी प्रतिज्ञा । -वन-पु० रक्षित वन, जीत | 
-*परिग्रह-पु० सुरक्षित जंगल-संबंधी सरकारी नियमका 
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अभया-स्त्रो० (सं०) हरीतकी; दुर्गाका एक रूप। ` 

असर#-वि० ह, जो उठाया या ढोया न जा सके । 

असरन#-पु० दे० 'आभरण'।# वि० जो भरा हुआ न हो, रिक्त । 

अभरम, अभर्म-वि० भ्रमरहित; निःशंक । ` 

अभर्तृका-वि०' स्त्री» (सं०) भतुंविहीना, विधवा; कुमारी । ` 

अभल%-वि० भला नहीं, बुरा, खराब। 

अभव-पु० (सं०) न होना, अनस्तित्व; मोक्ष, प्रलय । 
अभव्य-वि० (सं०) न होने योग्य; अयोग्य; असुंदर; अमांगलिक; 
अभागा । 

अभाऊ#-वि० अरचिकर; अघुंदर, अशोभन; ` अभद्र । 
असाग-पु० दे० 'अभाग्य' । वि० '(सं०) जिसका कोई हिस्सा 
न हो; अविभक्त। र 

अभागा-वि० भाग्यहीन, बदनसीब॥ ` ् 

अभागो (गिन)-वि० (सं०) जायदादमें हिस्सा पानेका अनधि- 
कारी; (हि०) अभागा। (स्त्री०' 'अभागिनी' ।) 
अभाग्य-पु० (सं०) भाग्यहीनता, बदकिस्मदी । ` ` 

अभाज्य संख्या-स्त्री० (प्राइम नंबर) वह॒ संख्या जिसके १णनखंड 
न हो सकं (१, २, ३, ५; ७, ११ इत्यादि) । 

अभाव-पु० (सं०) न होना, अनस्तित्व; मृत्य; लोप; कमी; # 
दुर्भाव । वि० स्नेहहीन । -प्रस्तक्षेत्र-पु०. (डॅफिसिट एरिया) 
वह जिला या भूकषेत्र जहाँ खाद्यान्न आदिकी कमी हो; कमीवाला 
क्षेत्र -पदार्थ-पु० वह पदार्थं जिसकी सत्ता न हो | -श्रभाण- 
पु० न्यायमें माना जानेवाला एक प्रमाण । 

अभावन#-वि० सुंदर, रुचिकर । 


विवेकका 


अभावना-स्त्री० (सं०) विवेकका अभाव; ध्यान आदिका अभाव । 


अभावनीय-वि० (सं ० ) जिसका चितन न किया जा सके, अचितनीय। 


अभावित-वि० (सं०) जिसकी भावना न की गयी हो । 

अभावी (विन्‌), अभाव्य-वि० (सं०) न होनेवाला । 

अभाषण-पु० (सं०) न बोलना, मौनावलंबन । 

असाषित-वि० (सं०) अकथित, अनुक्त । 

अभास#-पु० दे० आभास | 

अभि-उप० (सं०) यह शब्दोंके पूवं आकर, ओर, सामने (अभ्या- 
गत), पास, समीप (अभिसार), ऊपर (अभिषेक), श्रेष्ठ 
(अभिधर्म), अति, अत्यधिक (अभिनवं), बारंबार, 'पुनः-पुनः 
(अभ्यास) आदि अर्थोका द्योतन करता है। | 

, अभिक-वि० (सं०) कामी; लंपट । पु० प्रेमिक; कामी पुरुष | 

अभिकथन-पु० (एलेगेशन) किंसीके संबंधमें ऐसी बात कहना या 
ऐसा आरोप लगाना जिसके लिए कोई निश्चित प्रमाण न हो;. 
इस प्रकार कही गयी बात या अप्रमाणित आरोप; मिथ्याभियोग । 

अभिकरण-पु० (एजेंसी) किसीकी ओरसे उसके प्रतिनिधि या 
अभिकर्ताके .रूपमें कार्य करना; अभिकर्ता (एजेंट) के कायं 
करनेका स्थान । 

अभिकर्त्ता-पु० .(एजेंट) किसी व्यापारी, व्यापारिक संस्था या 
राज्यकी ओरसे प्रतिनिधिरूपमें काम करनेवाला या कमीशनपर 
माल वेचनेवाला व्यक्ति, आढतिया; एजेंट। . . 

अभिकल्प-पु० किसी वस्तु, मशीन या प्रक्रियाके पूर्व रूपरेखा 
(डिजाइन), दे० अभिकल्पना । 

अभिकल्पना-स्त्री० (डिजाइन) किसी भावी कार्य या तैयार की 


जानेवाली वस्तुकी पहलेसे दोना ह ई रूपरेखा; किसी कलात्मक 


कृति या सजावट आदिके संबंधमें पहलेसे सोची विचारो हुई 
परिकल्पना; कपड़े इत्यादिपर फूल, बूटी आदि बनानेका विशेष 
ढंग । हे : 
अभिकाम-वि०(सं०) इच्छक; स्नेही; कामुक। पुऽ प्यार; इच्छा। 
अभिकंद्रो बत ० (सेन्ट्रीपोटल फोसं) पिण्डको | हि के गिदं 
वृत्तपथमेँ घुमाते रहने के लिए आवश्यक वह बल जिसको दिशा 
सदैव ही केन्द्रविन्दुकी ओर हो। .. .. .... : 
अभिक्रद-पु० (सं०) चिल्लाहट । ` द 26 
अभिक्रम-पु० (सं०) आरंभ; प्रयत्न; आक्रमण; आरोहण । 
अभिक्रमण-पु०, अभिक्रांति-स्त्री० (सं०) दे० 'अभिक्रम' | 
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अभया-अभिज्ञापक 
अभिक्रोश-पु० (सं०) अपशब्द कहना; निदा करना । ` 
अभिल्या-स्त्री० (सं०) शोभा; कांति; नाम, प्रसिद्धि; माहात्म्य; 


बुद्धि । 
असिख्यात-वि० (सं०) प्रसिद्ध, विख्यात, यशस्वी । 
अभिल्यान ज (स (सं०) नाम; यश; प्रसिद्धि) . 
अभिगम, अभिंगमन-पु० (सं०) पास जाना; संभोग । 
अभिगामी (मिन्‌)-वि० (सं) अभिगमन करनेवाला । 
मभिगुप्ति-स्त्री० (सं०) रक्षण, बचाना । 
अभिगुहीत-वि ० ` (एडॉप्टेड)' जिसका अभिग्रहण किया गया हो; 
गोद लिया हुआ, दत्तक । _ 
अभिगोप्ता (प्त)-वि० (सं२) रक्षा करनेवाला | । 
अभिप्रस्त-वि० (सं०) शत्रु द्वारा आक्रांत । र्ट 
अभिग्रह-पु० (सं०) ग्रहण; कलह: लूट; आक्रमण; चुनौती; 
शिकायत; अधिकार।  / हि 
अभिप्रहण-पु+ (सं०) किसी वस्तुका उसके स्वामीके सामन 
अपहरण । पु० (ऐक्विजिशन) अधिकार या अभियाचन द्वारा 
किसी की संपत्ति आदि लेना; अवाप्नि । (एंडॉप्णन) .चुन 
कर लेना, (दूसरेके पुत्र, नियम, प्रथा आदिका) अपना बना 
'लेना या अपना कहकर स्वीकार करना, अंगीकार करना; दत्तक 
ग्रहण.। __ ने $ 
अभिघंट-पु७ एक प्राचीन वाजा । 
अभिघात-पु० (सं०) प्रहार, आघात, चोट पहुंचाना; विनाश | , 
अभिघातक, अभिघातो (तिन्‌)-विञ _ (सं०) .अभिघात ' 
करनेवाला । . ` kad \ 
अभिघार-पु० (सं) घी; होममें घोको आहुनि; बघार । __ 
अभिचर-पु० (सं०) नौकर, अनुचर । ग वळ 
अभिचार-पु० (सं०) तंवोक्त मारण, मोहन, उच्चाटन आदि 
अनुष्ठान; बुरे कामोके लिए मंत्रका प्रयोग । 
अभिचारक, अभिचारो(रिन)-वि७ (सं>) अभिचार 
करनेवाला । व्य 2 
अभिजन-पु० (सं) कुल, वंश; जन्म; उच्च कुलम जन्ग: 
जन्मभूमि; वह स्थान जहाँ बाप-दादा आदि जनमे या रहते हो: . 
घरका मुखिया या श्रेष्ठ व्यक्ति; ख्याति; अनुचर: हमराही ।. 
अभिजय-स्त्री ० (सं०) पूर्ण विजय । | - 
अभिजात-वि० (सं०) उच्च कुलमँ उत्पन्न, कुलीन; योग्य: 
सुंदर; श्रेष्ठ; विद्वान्‌; बुद्धिमान । पुऽ उच्च वंश; कुलीनता । 
-तंत्र-पु० (सं) (ऐरिस्टोक्रैसी) वह शासन प्रणाली जिममें 
शासन-व्यवस्था कुलीन वगंके हायमें हो; कुलीनतं्र ।-साहित्य 
स उच्च वर्गके लोगोंका साहित्य । Ea 
-म्त्री (मं०) कुलीनना | 
अभिजित-पु० (सं) एक नक्षत्र; दिनकरा आठवा महुतं। | 
अभिजित्‌ -यि० (सं०) विजय प्राप्त करनेवाला; अभिजित्‌ 


` नक्षत्रमें उत्पन्न । पुऽ. एक नक्ष; एक लग्न; दिनका आठवां 
, मुहूत, दोपहरकें एक घड़ी पहलेमे एक घड़ी वादनकका, ममयं; 


एक यज्ञ; विष्णु। . _, 
अभिज्ञ-विऽ (सं) जाननवाला; कुशल । 
अभिज्ञा-स्वी० (मऽ) पहचानना: याद करना; भूत, भविष्यादि 


. जान लेनेकी गौतम बुद्धको अलौकिक शक्ति । (रंकांगनिशन) 


अस्तित्व स्वीकृति, मात्यना । 

अभिज्ञात-वि० ,(रेकगनाइउड) पहचाना हुआ; म 
मान लिया गया हो; (सरकार द्वारा) जिसे मान्यता दे दी गयी 
हो, मान्य,. मान्यताप्राप्त । , | gers 

अभिज्ञान-पु० (संऽ) पहचानना; याद करना; जानना; पहचान; ` 
-पु० (आइडंटिफिकेशन) फिमोको देखकर या पहचान: 


कर वतलाना कि वह अमुक व्यक्ति ही है; शिनारुत; निशानी; | 


मुद्राको छाप, मुहर | -पत्र-पु० प्रमाणपत्र; . 


चिट्ठी । -शळुंतल-पु> कालिदासकृत. एकः, परमद नाटक 
('शाकुतल', अमाधु) । र SSI 


अभिज्ञापक-वि० (सं०) FS जनानेवाला; (एनाउंसर) सूचना, 


० 
या बनानेवाला; रेडियोपर समाचार सनाने सा काेशम आदि | 


जिसका अस्तित्व | 


"जे 


`. हाभिज्ञापन-अधभिपूर्ति करना 


बतानेवाला, उद्धोषक, आख्यापक 
अभिज्ञापन-पु० (एऐनाउंसर्मेट) कोई बात घोषित करना -या 
बताना, संवाद आदि सुनाना-सूचित -करना, आख्यापन । 
अभिटिप्पण-पु०. (एनोटेशन) किसी पुस्तकके कठिन स्थलोका 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिए जोड़े गये अंश या टीका; टिप्पण-लेखन । 
. अभिटिप्पणित-वि० (एनोटेटेड) अभिटिप्पणोंसे युक्त, सटीक, 
सटिप्पण 
अभितः(तस)-अ० (सं०) निकट; सब ओरसे; पुरे तौरसे । 
अभिताप-पु० (सं०) अत्यधिक ताप (शारीरिक.या मानसिक) 
पोड़ा; क्षोभ; भावावेश । 
अभिदरशन-गु० (सं०) देखना; दृश्य होना, प्रकट होना । 
अभिदाता-पु० (सब्सक्राइबर) किसी कामके लिए बहुतोंसे प्राप्त 
सहायता-रूपमें कुछ धन देनेवाला; चंदा. देनेवाला । 
अभिदान-पु० (सव्र्त्रप्शन) किसी कामके लिए विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा दिया हुआ धन, चंदा । 
अभिद्रव, अभिद्रवण-पु० (सं०) आक्रमण । 
-वि० (सं०) आक्रांत; रादा हुआ । 
-पु० (सं०) बुराई; हानि; निष्ठुरता; उत्पीडन 
गाली, निदा । 
अभिधर्म-पु० (सं०) श्रेष्ठ धर्म; अध्यात्मतत्त्व (वौ०) । -पिटक 
-पु० वृद्धदेवकं उपदेशोंके तीन संग्रहोंमेंसे एक जो बौद्ध दर्शनका 
मूल है । 
अभिघर्षण-पु० (सं०) प्रेतादिस आविष्ट होना । 
अभिघा-स्त्रीय (सं) नाम, उपाधि, शब्द; शब्दका वाच्यार्थं या 
अक्षरार्थ; वाच्यार्थ प्रकट क़रनेवाली शब्दकी शक्ति 
अभिघान-पु० (सं०) नाम, उपाधि; कथन; शब्द, शब्द-कोश, 
लुगत । -भाला-स्त्री० शब्दकोश; . नामकोश । 
अभिघानक-पु० (सं०) शब्द, आवाज । 
अभिघायक-पु० (सं०) (अर्थविशेषका) याचक, नाम देने, कहने 
या प्रकट करनेवाला । (म्त्री० 'अभिधायिका' ।) 
अभिघावक-वि०, पु० (सं०) घावा करनेवाला; आक्रमण करने- 
वाला, आक्रामक । 
अभिघावन-पु० (सं०) आक्रमण, धावा । 
अभिधेय-वि० (सं०) नाम देने योग्य; कथनीय, वाच्य; प्रतिपाद्य 
नामवाला, नामक । पु० नाम; भावार्थ; वाच्यार्थ; विपय | 
अभिध्या-स्त्रीश (सं०). लालच; इच्छा, चाह 
इच्छा । 
अभिध्यात्त-पु० (सं०) चाह, इच्छा, लोभ; चितन । 
अभिनंद-वि०. (सं०) प्रसन्न करनेवाला । पुऽ आनंद, प्रसन्नता 
प्रशंसा; बधाई; इच्छा; प्रोत्साहन; . अल्प सुख; -प्रमात्माका 
एक नाम । . 
अभिनंदन-पु० (सं०) आनंदित या प्रसन्न करना; सराहना करना 
प्रोत्माहन, बधाई देना; स्वागत करना; विनती; इच्छा; आम । 
-अन्थ-पु० वह ग्रंथ जो किसी प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्तिकी 
महत्त्वपूण सेवाओंका समादर करने तथा उनकी स्मृति चिरस्थायी 
बनाये रखनेके लिए तैयार कराया जाता है और (प्रायः) उसे 
अपित किया जाता हैं । -पत्र-पु० (ऐड्रेंस ऑफ वेलकम) किसी 
बड़े अधिकारी, नेता आदिके आगमनपेर्‌ उसके सम्मान एवं 
प्रशंमामं पढ़ा जानेवाला स्वागन-भापण; मानपत्र । 
अभिनंद्य-वि० (सं०) अभिनंदन करने योग्य । 
अभिनंदित-वि० (सं०) जिसका अभिनंदन किया गया हो । 
अभिनंदो (दिन्‌) -वि० (सं० ) अभिनंदन करनेवाला । 
अभिनय-पु० (सं०) मनोगत भाव व्यक्त करनेवाली शरीर-चेप्टा 
आदि; किसीके कार्य, चेण्टादिकी नकल करना; नाटक खेलना; 
नकल, स्वाँग 
अभिनव-वि० (संश) नया; बिलकुल नया; ताजा । 
; ० (रेशनैलिजेशन. आफ इंडस्ट्री) दे० 'उद्योग- 
समीकरण, बैँशानिक व्यवस्था । 
-पु० (सं०) आँखपर बाँधनेकी पट्टी । - 
5 अििषति। (मं०) जिसका नाश निकट हो । पु० सामवेदका 


ग्राप्त करनका 


७२ 


एक मंत्र जिसका ऐसे अवसरपर जप करते 

अभिनियोग-पु० (सं०) संलग्न होना; (कायंमें) दत्तचित्तता । 
अभिनिर्णय-पु० (वडिक्ट) किसी मामलेमें न्यायसभ्य द्वारा दिया 
गया निर्णयात्मक मत; फिंसीके संवंधमें उद्घोषित या सूचित 
जनता, निर्वाचकों आदिका मत; अंतिम निर्णय; अधिमत । 
अभिनिर्णयाध्रीन-वि०. (सब-जुडिसी) जो अभिनि्णयके लिए 
त्यायालयके पास भेज दिया गया हो और जिसपर अभी विचार 
हो रहा हो, विचाराधीन; न्यायाधोन । 

अभिनिर्णायक-पु० (रेफरी) वह व्यक्ति जिससे दो घक्षोके बीच 
कोई विवाद या झगड़ा उत्पन्न होनेपर निर्णय करनेकी प्रार्थना या 
किया जाय; निर्देशी | दे० 'खेल-मध्यस्थ' । 


न पु ० नवसरे, रेफरेंस) .. किसी शब्दके अर्थ 
प्रयोग, ह संबंधमें शंका उत्पन्न होनेपर या किसी 

घटना, व्यक्ति आदिके संवंधमें विशेष. जानकारी प्राप्त करनेके 

लिए कोई कोश .या अन्य आकर-ग्रंथ खोलकर उसमें दिए हुए 

विवरण, व्यवस्था आदिसे सहायता लेनेका कार्य । 

अभिनिर्याण-पु० (सं०.) . कूच; आक्रमण; शत्रुपर आक्रमण 

करनेके लिए आगे बढ़ना । 

अभिनिविष्ट-वि० (सं ०). अभिनिवेश-युक्त । 

अभिनिवृत्ति-स्त्री० (सं०) कार्यकी समाप्ति; पूर्ति । 

अभिनिवेश-पु० (सं०) आग्रह; संकल्प; उत्कट अ अनुराग; 

पक्की लगन, कार्यविशेषमें दृढ़ निश्चय और मनोयोगके साथ, लग 

जाना;, योगदर्शनमें बताये पाँच. क्लेशोंमेंसे एक-मरणभय-जनक 

अज्ञान । 

अभिनिवेशित-वि० (सं०) प्रविष्ट किया हुआ; डुबाया हुआ । 

अभिनिषिद्ध-वि० दे० वारित' 

अभिनिषेध-पु० (एब्रोगेशन) दे० 'निराकरण' । 

अभिनिष्क्रमण-पु० (सं०) बाहर जाना; प्रत्रज्याके लिए 

गृहत्याग (बौ०) 

अभिनिष्पत्ति-स्त्री० (सं०) पूर्णता; समाप्ति; सिद्धि । 

अभिनिष्पन्न-वि० (सं०) पूर्ण; समाप्त; सिद्ध । 

अभिनोत-वि० (सं०) अभिनय किया हुआ; अनुकृत; निकट 

लाया हुआ; सुसज्जित; अलंकृत; योग्य; उचित; धीर; क्रु; 

दयालु, कृपायुक्त । 

अभिनेतब्य, अभिनेय-वि० (सं०) अभिनय करने योग्य । 

अभिनेता (त्‌) -पु० (सं०) अभिनय करनेवाला, 'एऐक्टर' । 

(स्त्री अभिनेत्री, 'ऐक्ट्रेस' ।) 

अभिने#ऋ-पु० दे० 'अभिनय' । 

अभिन्न-वि० (सं०) जो अलग न हो; भेद या अंतर न रखनेवाला; 
एकरप; अविकृत; अपरिवतित; . अविभक्त । -पद-पु० श्लेष 
अलंकारका .एक भेद जिसमें पदका भंग न हो अर्थात्‌ पुरे पदका 
श्लेष हो । -हृदय-वि० एकदिल, एकजान । 

अभिन्नता-स्त्री० (सं०) भेद या बिलगावका अभाव; गहरी 
मित्रता; एकरूपता । 

अभिन्यास-पु० (सं०) एक तरहका सान्निपातिक ज्वर । पु० 
(ले-आउट) किसी परिकल्पना (प्लेन) के अनुसार गृह, उद्यान 
आदिका निर्माण, विस्तार, आदि करना. 

अभिपतन-पु० (सं०) नजदीक जाना; आक्रमण करना; प्रस्थान 
करना । 


'अभिपत्ति-्त्री ० ,(सं०) निकट जाना; समाप्ति; पूर्ति |... . 


अभिपन्न-वि० (सं०) निकट गया या आया हुआ; पलायित; 
पराभूत; भाग्यहीन; संकटग्रस्त; स्वीकृत; दोपी; मृत; दूर 
हटाया हुआ । 
अभिपुष्टि-स्त्रीय (कॉनफर्मेशन) - किसी कथन, बयान, सवाद 
आदिकी सत्यता पुनः स्वीकार कर उसे अधिक दुढ़ एवं 
बनाना; किसी प॒दप्र किसीकी नियुक्तिका स्थायी और दृढ़ बना 
दिया जाना; संपुष्टि। -सापक्ष-वि० (सबजेक्ट टु कनफर्मेशन) 


अभिपुष्टि हो जानेपर ही जिसका होना निर्भर हो, अभिपुष्टिके, 


बाद ही जो पक्की समझी जाय । 
अभिपूतिं करना-म० क्रि (इंप्लिमेंट) ठेके आदिको शते पूरी 
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करना, दिया हुआ वचन धरा करना, कार्यान्वित करना । 


अभिषुष्प-अभिलषित 


es Pini sins TS SS SN 
चढ़ाई, आक्रमण । (कैंपेन) किसी निश्चित क्षेत्रमें या किसी 


अभिपुष्प-वि० टा ) झू ढका हुआ । पु० बहुत बढ़िया फूल । 
-पु० (स०) भ्रम; कृपा, अनुग्रह्‌ । 

अभिप्रणयन-पु० (सं०) वेद-मंत्रोंके द्वारा संस्कार करना | 
अभिप्रपन्न-वि० (सं०) प्राप्त । * 

अभिप्राणन-पु० (सं०) साँस बाहर निकालना । 

अश्निप्राय-पु० (सं०) उद्देश्य, प्रयोजन; इच्छा; आशय, मतलव; 
राय; संबंध; विष्णु । 
अभिप्रेत-वि० पु ) उदिष्ट, अभिलषित; स्वीकृत; प्रिय । 
अभिष्लव-पु० (सं०) उपद्रव, उत्पात; उतराकर बहना; वाढ; 
गवामयन यज्ञका अंगरूप कमंविशेष; , प्राजापत्य आदित्य । 
अभिभव-पु० (सं०) हराना, दवा लेना; आक्रमण; तिरस्कार, 
अपमान; प्रबलताः। ' त 
अभिभाव, . अभिभावी (विन्‌), अभिभावक-वि०. (सं०) हराने- 
वाला; वशमें करनेवाला; दबा रखनेवाला; आक्रमण करने- 
वाला; तिरस्कार करनेवाला; संरक्षक, 'गाजियन' । | 
अभिभाषण-पु० (सं०) बोलना, भाषण करना; भाषण; 
सभापतिका (लिखित) भाषण । र 
अभिभूत-वि० (सं०) पराजित; वशमें किया हुआ: आत्रांत; 
पीडित । - १ 
अभिभूति-स्त्री० (सं०) अभिभव, पराभव; अपमान । 
अभिमंडन-पु० (सं०) सजाना, पक्ष-समर्थन । 

अभिमंता (तु)-वि० (सं०) गर्वे करनेवाला, घमंडी । . ' 
अभिमंत्रण-पु० (सं०) मंत्र द्वारा संस्कार या पवित्र करना; 
आवाहून । न 

अभिमंत्रित-वि० (सं०) मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ; आंवाहित । 

अभिमंथ-पु० (सं०) आँखका एक रोग। 

अभिमत-वि० (सं०) इष्ट, प्रिय, मनचाहा: सम्मत; स्वीकृत; 
आदुत । पु० इच्छा; राय; मनचाही बात । 

असिमति-स्त्री० (सं०) अभिमान; आदर; अभिलाषा; राय, 
विचार | 

अभिमन्यु-पु० (सं०) सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न अर्जुनका बेटा. (जो 
महाभारतमें चक्रव्यूहका भेदन करते समय मारा गया) । 

अभिमर-पु० (सं०) नाश; वध; युद्ध, संघर्ष; अपने पक्ष द्वारा 
विश्वासघात; कैद; वह जो निराध्ष हांकर शेर या हाथीसे लड़नेके 
लिए आगे बढ़े । 


अभिमर्दन-पु (सं०) पीसना, रगड़ना; निचोड़ना; कुचलना; 


कपी : 

क, अभिमर्शी (शशिन्‌), अभिमर्षक, अभिमर्षो (घिन्‌)-वि० 
(सं०) अभिमर्शन करनेवाला । ` 

अभिमशन, अभिमर्षण-पु० (सं०) छूना; आक्रमण; संभोग; 
बलात्कार । 

अभिमाद-पु० (सं०) नशा । 

अभिमान-पु० (सं०) गर्व, घमंड । . .. 

अभिमानित-पु० (सं०) अहंकारः; प्रेम; संभोग । वि९ गवित । 

अभिमानी (निन्‌)-वि०- :(सं०) घमंडी, दर्पी, अपनेको वड़ा 
समझनेवाला । SE 

अभिमुख-वि० (सं०) जो किसीकी ओर गुख किये हुए हा; प्रवृत्त; 
उद्यत । अ० ओर, सामने । र 

अभिमृष्ट-वि० .(सं०) छुआ हुआ; आक्तांत । 


मिता ० (सं०) नहर, पुल, इमारतों आदिके नवशे बताने 
और उनके निर्माणकी देखरेख करनेवाला; यंत्र विशेषज्ञ; दे० | 
इंजीनियर । 


अभियाचन-पु०, अभियाच्चा-स्त्री० (सं5) प्रार्थना; याचना, 
माँगना । 


अभियाचना स्त्री ० (डिमांड) दृताके साथ या अधिकारपूर्वक 


याचना करना, माँग । I 
अभियाता (तु), अभियायी (धिन्‌) -वि० (सं०), निकट जानेवाला; 
, आक्रमण करनेवाला । ) Ci 

अभियान-पु० (सं०) सामने जाना; युद्धके लिए आगे बढ़ता, 
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विशेष लक्ष्यकी ओर किये गये सैनिक आक्रमणोंकी परंपरा, 
मुहिम; किसी लक्यकी-दुष्टिसे अथवा जनताको किसी नीतिके 
पक्षमें प्रभावित करनेके लिए की जानेवाली संघटित काररवाई; 
ब्यवस्थित आंदोलन । ! | 
अभियानी-पु० 'विजयप्राप्ति या लक्ष्य सिद्धिके लिए अभियान 
करनेवाला । , र्‌ - वश 
अभियुक्त-वि० (सं०) जिसपर अभियोग लगाया गया हो, मुलजिम; 
अध्यवसायी; संलग्न; आक्रांत; नियुक्त; कथित; दक्ष, विद्वान्‌ । 
'पु० वह जिसपर अभियोगः लगाया गया हो । र 
अवीर (संर) सं०) (चाजं)। न्यायालयमें किसी व्यक्तिपर 
अपराध या कार्य करनेका आरोप लगाना, अभियोग, 


, दोषारोप । 


अभियोक्ता (क्तु )-वि० :(सं०) अभियोग लगानेवाला, आरोपी, 
फरियादी; आक्रमण करनेवाला । पु० शत्रु; आक्रामक; आरोप 
करनेवाला; :दावा करनेवाला. - 9 
अभियोग-पु० (सं०) (एक्यूजेशन) (किसोपर) अपराध-विशेषका 
आरोप; फौजदारी , नालिश; आक्रमण; 'मनोयोग, लगकर 
कोशिश करना, लगन:। -पत्न-पु० वह पत्रः जिसमें किसीपर 
१ सा अभियोग़का वर्णनकर उसकी जाँच को प्राथना की 
गया [| ५५६ FY Y= * 
अभियोगाधीन-वि० (अंडर ट्रायल) (वह व्यक्ति या बंदी) जिसका 
अभियोग .अभी अदालतमें चल रहा हो । : 
अभियोगी (गिन्‌)-वि० (सं०) फरियादी; आक्रमण करनेवाला; 
मनोयोग-पूर्वंक लगा हुआ । पुण वादी । ` ` : 
अभियोजन-पु०. (प्रासिक्यूशन) किसीपर फोजदारी मामला 
चलानेका कार्य (विशेषतः पुलिस द्वारा) । -कारी-मु० 
(्रासिक्यूटर) (पुलिसकी ओरसे), न्यायालयके सामने रखे गये 
फौजदारी मामलेका संचालन करनेवाला । 
अभियोज्य-वि० (सं०)- जिसपर अभियोग लगाया जा सके। 
-दोष-पु० वह दोष जिसमें अभियोग चल सके । 
अभिरक्त-वि० (सं०) लगा हुआ, संबद्ध । 
अभिरक्षक-पु० (का मिम की दृष्टिसे किसी वस्तु या 
व्यक्तिको अपने अधिकार, या संरक्षणमें रखनेयाला; 
किसी संस्थाके अधिकारों आदिकी रक्षाका विशेष रूपमे ध्यान 
रखनेवाला । - 
अभिरक्षण-पु०, अभिरक्षा-स्त्री (सं०) (कस्टडी) किसी 
संपत्तिकी अच्छी तरह देख-भाल करना; किसी व्यक्तिको 'भागने 
आदिसे रोकनेके लिए अपने संरक्षणमें रखना । 
अभिरक्ष्य-पु० (सं०) (वाड) दे० प्रपन्नः । ; 
अभिरत-वि० (सं०) प्रसन्न; अनुरक्त; लगा हुआ; ॐ युक्त । 
अभिरति-स्त्री (सं०) अनुराग; लगन; सुखानुभव; <कार्या- 
भ्यास; संतोष । NE 
अभिरना%-अ० क्रि० भिडना; टकराना;- किसीका सहारा लेना । 
अभिरमण-पु० (सं०) (किसी चीजमें) आनंद लेना । 
अभिराद्ध-वि० (सं०) प्रसन्न या संतुष्ट किया हुआ । 
अभिराम-वि० (सं०)- अच्छा सगनेवाला; सुंदर; मोहक; 
Bo पु० शिव; आनंद; सुख । ; - 
(मिन्‌)-वि०. (सं०) रमण करनेवाला; संचरण 
करनेवाला । "5 
अभिरुचि-स्त्री०. (सं०) चाह; शौक; झुकाव; विशेष रुचि; 
कीति आदिको अभिलाषा । ब 
अभिरुत-विऽ (सं०) ` शब्दायमान; गुंजित । पु० शब्द, स्वर । 


अभिरोग-पु० (सं) चौपायोंका एक रोग॥ . 
अभिलक्षित-वि० (सं०). चिह्लोसे युक्त; संकेतित । | कि 


ss (सं०) चाहना, इच्छा करना; ललचना ।.. 
अभिल्षित-वि० (सं०) चाहा हुआ, वांछित | : . .- 


~ 


 अभिवदन-पु० (सं०) नमस्कार, प्रणाम । (प्लीडिंग) 


अभिलाख-अभिषेक. 
लाब; २ अभिलाष! 
सभिलाखना#-स० क्रि० चाहना, अभिलाष करना ।' 
अभिलाप-पु० (सं०) शब्द; कथन; वर्णन; संकल्प-कथन । 
अभिलाव-पु० (सं०) घास, फसल आदि काटना ! 
अभिलाष, अभिलास-पु० (सं०) चाह, इच्छा; लोभ; भियसे 
मिलनेकी । ` 


-इच्ठा 
अंभिलाषक, अभिलाषुक-वि० (सं०) दे० 'अभिलाषी' । 
अभिलाषा, अभिलासा-स्त्री० ls 'अभिलाष' । 
अभिलाषी -वि० (सं०) चाहनेवाला, इच्छुक । `: 
ननि (सं०) लिखा या खोदा हुआ; (रेकॉर्डेड) 
नियमित रूपसे लिखकर सुरक्षित रखा हुआ, अभिलेखके रूपमें 
लाया हुमा । ` RTP 
अभिलोन-वि० (सं०) अनुरक्त, आसक्त; पसंद किया हुआ । ` 
अभिलुलित-वि०` (सं०) क्षुब्ध, अस्थिर; क्रीडायुक्त । 
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अभिलता-स्ती० (सं०) एक तरहकी मकड़ी । 
अभिलंख-पु० धल ) लेख; पत्थर, ताम्रपट 'आदिपर खुदा 
हुआ लेख । (रेकॉड) किसी तथ्य, विषय या काररवाई आदिके 
संबंधमें नियमित रूपसे लिखी हुई सब बातें; न्यायालयके कागज- 
पत्रों, पंजी आदिमें लिखकर सुरक्षित रूपसे रखा गया गवाहों, 
वादी-प्रतिवादी 'आदिका वक्तव्य या न्यायाधीशका फैसला । 
-न्यायालय-पु० (कोटं ऑफ रेकाडं) राज्यके प्रधान अभिलेख 
विभागका वह न्यायालय जिसे लिंपि-संबंधी या ऐसी ही अन्य 
भूलें ठीक करनेका अधिकार होता हैं । -पाल' bss 82 8५ (रेकाडंकीपर) 
किसी न्यायालय, कार्यालय आदिके [की “देखभाल 
करनेवाला कर्मचारी । ' ४-१] | 
अभिलेखन-पु० (सं०) लिखना; खोदना; लिखकर सुरक्षित 
रखना । 
अभिलेखागार-पु० (सं०) (आर्काइव्ज) वह प्रकक्ष या स्थान 
जहाँ सार्वजनिक अभिलेख संगहीत कर रखे जाते हैं, पुराले ला 
अभिलेखित-पु० (सं०) लिपिबद्ध पत्रादि। वि० लिपिवड | 
अभिलोपन करना-स० क्रिश (आब्लिटरेट) मिटा देना; उड़ा 
देना, नष्ट कर देना, कोई चिक्त या अवशेष न छोड़ना । : 
0 णय '(सं०) जो छला गया हो, जिसे धोखा दिया 
गया हो । tag २ 
अभिवंदन-पु० (सं०) प्रणाम करना, वंदन ।` 
अभिवंदना-स्त्री० (सं०) नमस्कारः; स्तुति । 
अभिवंदनोय, अभिवंद्य-वि० (सं०) प्रणाम करने योग्य, वंदनीय; 
स्तुति करने योग्य । 
अभिवंदित-वि० (सं०) अभिवादित, वंदित । 
अभिवक्ता य (प (प्लीडर) न्यायालयमें किंसीकी ओरसे मुकदमेकी 
` पैरवी ला, वकोल, पक्षसमर्थक । UR 
अभिवंचन-पु० (सं०) प्रतिज्ञा, वादा । 9 
न्यायालय- 
में उपस्थित किसी वादमें किसी पक्षका विधिक प्रतिनिधि बनकर 
उसके समर्थनमें प्रमाण, तक आंदि देते हुए भाषण करना, पक्ष: 
समर्थन । ५ BRR 
अभिवर्तन-पु० (सं०) (किसीकी ओर) बढ़ना; आक्रमण करना । 
अभिवांछा-स्त्री० (सं०) इच्छा, अभिलाषा । . 
अभिवाछित-वि० (संश) अभिलषित, मनचाहा । पु० इच्छा, 
' अभिलाषा । र 
अभिवाद, अभिवादन ल (सं०) प्रणाम करना; छोटेकी ओरसे 
- बड़ेंको नमस्कार; | Ry 
अभिवादन करनेवाला । 
अभिवादित-वि० 
गया हो । 


अभिवादक अभिवादयिता (तु), अभिवादी (दन्‌) -विं० (सं०) 


(सं०) जिसका आदरपूर्वक अभिवादन किया 


_ अभिवाद्य-वि० विर हट) अभिवादन करने योग्य । 


याच मि सन-पु० .(सं०) आवरण, चादर; चस्त्रादिसे 
च्छादित करना । {vd nl Eo PR 


_ अभिविनीत-वि० (सं) सुशील, शिष्ट; शिक्षित; शुद्ध, पवि । 


. अभिशंसन-पु० 
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अभिविमात-वि० (सं०) अपरिमित आकारका; परमात्माका 
- एक विशेषण । 
अभिविश्वुत-वि० (सं०) सुविख्यात, सुप्रसिद्ध । 
अभिवुद्धि-स्त्री ० पे ) सफलता; बढ़ती, अभ्युदय । 
अभिव्यंजक-वि० (सं०) प्रकट करनेवाला । 
अभिव्यंजन-पु० (सं०) विचारों, भावोंको भाषा या संकेतों द्वारा 
स्पष्ट रूपसे प्रकट करना; अभिव्यक्ति । 
अभिव्यंजना-स्त्री० (सं०) अभिव्यंजन । -वाद-पु० 
निज्म) संगीत तथा साहित्यमें वह सिद्धान्त जिसके अनुसार 


(एक्सप्रेश- ` 


“+ 


यथार्थ स्थितिकी तुलनामें आंतरिक अनुभूतिका चित्रण करना ही 


वांछनीय माना जाता है। 
अभिव्यंजित-वि० (सं०) शब्दों, संकेतों, चेष्टाओं द्वारा प्रकटित | 
अभिव्यक्त-वि० (सं०) प्रकट, स्पष्ट, प्रकाशित; कार्यरूपःप्राप्त । 
अभिष्यक्ति-स्त्री० (सं०) व्यक्त, प्रकट होना; कारणका कार्येरूपमें 
आविर्भाव; प्रकाशन । ds वह 
अभिव्यापक, अभिव्यापी (पिन्‌)-वि० (सं०) सब ओर फैला 


Ss समावेश करनेवाला । 
-स्त्री० (सं०) सर्वव्यापकता; समावेश । 
अभिशंका-स्त्री० (सं०) संदेह; चिता; आशंका, भय । 
(सं०) दोष लगाना; अपराध या आरोपकी 
विधिक पुष्टि; झूठा दोष लगाना; चोट पहुंचाना । 
अभिशंसा-स्त्री० (सं०) दे० ‘अभिशस्ति’ । 
अभिशपन-पु० (सं०) झूठा आरोप'। 
अभिशप्त-वि० (सं०) शापित; अभियुक्त; जिसपर झूठी तुहमत 
लगायी गयी हो । 
अभिशस्त-वि० (सं०) अभिशप्त; (कनविक्टेड) ` न्यायालयमें 
जिसका दोषी होना प्रमाणित हो गया हो; दोषसिद्ध । 
अभिशस्ति-स्त्रीश (सं०) अभिशाप; विपत्ति; ' (कनविक्शन) 
अदालत या पंचों द्वारा किसी व्यक्तिका अपराधी घोषित किया 
` जाना, यह प्रख्यापित करना कि उसपर जो आरोप लगाया गया 
था वह प्रमाणित हो गया है; दोषसिद्धि । 
अभिशाप-मु० (सं०) शाप, किसीका बुरा मंनाना; लांछन; 
मिथ्या आरोप; बुराई; अनिष्टका हेतु, दुःखद वस्तु । 
अभिशापन-पु० (सं०) शाप देना; कोसना । | 
अभिशून्यन-पु० (एनलिंग) विधि, आज्ञप्ति (डिक्री), न्यायालयके 
निर्णय आदिको रद्द कर देना, मंसूख करना, निष्प्रभावन । 
अभिशून्योकृत-वि० (एनल्ड) जो रह या मंसूख कर दिया गया 
हो (निर्णय, विधि आदि) । 
अभिषंग, अभिषंजन-पु० (सं० ) पूर्ण संबंध या मिलन; आलिंगन; 


” संभोग; हार खाना; अचानक आया हुआ संकट या आघात; 


शपथ; कोसना; प्रेतादिका आवेश; तिरस्कार । 

अभिषंगी-पु० (एकॉमप्लिस) दे० 'सहापराधी? । रे 

अभिषद्‌-स्त्री० (सिंडिकेट) किसी व्यापारिक वस्तुके उत्पादन या 
पूति आदिका एकाधिकार प्राप्त करने या किसी अन्य सामात्य 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिए स्थापित व्यापारिक संस्थाओंकी समिति; 
लेख, कहानियाँ आदि प्राप्त कर निर्धारित पुरस्कारकी शतँपर 
उन्हे एक साथ कई समाचार-पत्नों, मासिकों आदिमें प्रकाशित 
करानेवाली संस्था; 'सिनेट'की, प्रबंधसमिति। . : 

-पु० (सं०) स्नान; यज्ञका अंगभूत स्तान; यज्ञ; सोमरस 
निचोडना; सोमपान; चुआना (मद्य आदि) ; खमीर; कांजी । 
pass -पु० (सं०) स्नान; सोमरस निचोड्नेका साधन । 
-स्त्री० (सं०) ` सोमरस निकालनेका एक साधन । 


' अभिषावक, अभिषोता (तु)-पु० (सं०) सोमरस निचोड़नेवाला 
रोहित! ः 


रः वि० (सं०) जितका अभिषेक हो चुका हो, जिसपर 
बाधा दुर करनेके लिए अभिमंत्रित जल छिड़का गया हो; अधिकार 
प्राप्त, प्रदारूढ़ । य 

अभिषत-वि० (सं०) निचोड़ा हुआ; जो स्नान कर चुका हो । 


० (सं०) जल छिड़कना; राजाका सिहासनारोहण, 


गद्दीनशीनी; यज्ञादिके अंतर्मे शांतिके लिए किया जानेवाला 
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. अभिसंग-पु० (सं०) दे० 'अभिषंग'। 
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स्नान; अभिषेकमें काम.आनेवाला पवित्र जल,। -शाला -स्त्री० 
अभिेक्ता (का प । ) 
क्ता (क्तु )-पु० (सं०) अभिषेक करनेवाला । 

अभिषेक्य-वि० (सं०) दे० 'अभिषेचनीय' । 

अभिषेचन-पु० (सं०) अभिषेक करना । : 
अभिषेचनीय, अभिषेच्य-वि० (सं०) अभिषेकके योग्य; राज्या- 
रोहणका अधिकारी; अभिषेक-संबंधी । 

-पु० (शि ) शद्रुका सामना करनेके लिए आगे बढ़ना । 

अभिष्यंद-पु० (सं०) चूना, रसना; स्राव; आँखका एक 
आँख आना । 
अभिष्यंदी (दिन्‌)-वि०.. (सं०) चूने या रसनेवाला; रेचक । 
-(दि) रमण-पु० उपनगर, बड़े नगरसे ला छोटा नगर । 
अभिष्वंग-पु० (सं०) बहुत गहरा संबंध, अनुरक्ति, प्रेम । 


अभिसंताप-पु० (सं०) संघर्ष, युद्ध; पीड़ा । ४ 
अभिसंदेह, अभिसंदोह-पु० (सं०) विनिमय; जननेंद्रिय । 
अभिसंघ, अभिसंधक-पु०- (सं० )-धोखा देनेवाला, वंचक; , निदक । 
अभिसंघा-स्त्री ० (०! वचन; वादा; धोखा । ` 
अभिसंघान-पु० ` (सं०) वचन; लक्ष्य; . उद्देश्य; लगन; लक्ष्य 
करना; धोखा देना; ठगना; संधि-या. समझौता करना । : 

अभिसंधि-स्त्री० (सं०) वचन; अभिप्राय, मत; लक्ष्य; समझोता; 
धोखेवाजी, प्रतारणा; कुचक्र, षड्यंत्र । 

अभिसंघिता-स्त्री० (सं०) कलहांतरिताः नायिका | ., 

अभिसंपात-पु० (सं०) मिलन, संगम; युद्ध, संघर्ष; पतन; शाप । 

अभिसंयोग-पु० (सं०) प्रगाढ संवंध। ` 

अभिसंश्रय-पु० (सं०) रक्षा, आश्रय, पनाह्‌ । 

अभिसंस्कार-पु० (सं०) मत, विचार, कल्पना; .निरथंक कार्ये । 

अभिसमय-पु० (कॉनवंशन) (१) परस्पर संबंध. रखनेवाले 
(डाक, तार आदि) कतिपय विषयोके संबंधमें किया गया विभिन्न 
राज्योंका समझौता; (२) युद्धलिप्त देशोंके सैनिक अधिकारियों- 

युद्धस्थगन. 'आदि-संबंधी वह समझौता जो दोनों ओरके 

प्रतिनिधियोंकी बातचीत द्वारा किया जाय और जिसका पालन 
दोनोंके लिए पवकी संधिके सदुश ही आवश्यक हो; उपसंघि 
(३) इस तरहका समझौता करनेके लिए होनेवाला उक्त राज्योंके 
प्रतिनिधियोंका सम्मेलन; संगमन; (४) कोई प्रथा या.परिपाटी 

- जो परंपरासे चल पड़ी हो और जो अलिखित होते हुए भी सबके 
लिए मान्य हो; परिपाटी, रूढि । 

अभिसम्मत-वि० (सं०) सम्मानित । 

अभिसर-पु० (सं०) अनुचर; अनुयायी; साथी । ` 

अभिसरण, अभिसारण-पु० (सं०) किसी स्थानको ओर बढ़ना या 
मिलनेके लिए जाना; नायक या नायिकाका मिलनेके लिए 
संकेतस्थलपर जाना । 

अभिसरन*-पु० आश्रय, सहारा; अभिसरण । 


अभिसरना#-अ० क्रि जाना; संकेत-स्थलपर म्रियसे मिलनेके 


लिए जाना । 
अभिसर्ग-पु० (सं०) रचना, फत 
अभिसर्जन-पु० (सं०) दान; वध । 
अभिसर्ता (तु )-पु० (सं०) हमला करनेवाला, आक्रामक । 
किसा कनवेंशनल) जो पहलेसे चली आती. हुई 
परंपरा या अनुरूप हो 
अभिसार-पु० (सं०) अभिसरण; प्रियसेः मिलनेके लिएः जाना; 


संकेतस्थल; साथी; अनुचर; युद्ध; शक्ति; यंत्र; हथियार, ` 


औजार; शुद्धिसंस्कार। ` 

अभिसारना$-:अ० क्रिश दे० 'अभिसरना'। 
अभिसारिका-स्ती० (सं०) ग्रियसे मिलनेके लिए निंदिष्ट'स्थान- 
पर जानेवाली स्त्री 

अभिसारिणो-स्त्री० (सं०). अभिसारिका; एक वृत्त। 


० (सं०) अभिसारं करनेवाला; धावा ' 
अभिसारो (रिन्‌)-पु (संश) अ «| अभीराजो-स्ती० (सं०) एक 


करनेवाला; सहायक, साथी, हमराही 
अभिसेख#-पु० ० 


. अभिषेक्ता (क्तु ) -अभौरी 


अभिस्ताव-पु० (रेकॉमेंडेशन) किसीके' पक्षमें अनुकूल प्रभाव 
डालनेके लिए या किसीकी प्रशंसार्मे कुछ कहना या लिखना; 
कोई सुझाव या सलाह देते हुए उसके पक्षमें अपना भाव प्रकट 
करना, सिफारिश, 

अभिस्यंद-पु० (सं०) दे० 'अभिष्यंद' । 

अभिस्रावण-पु० CR दे० 'आसवन' । 
अभिज्रावणी-स्त्री० ( ) दे० 'आसवनी'; मद्य निर्माण- 
शाला । ० 

अभिहत-वि० (सं०) पीटा गया, आहत; आक्रांत; पराभूत; 


अ (सं०) निशाना लगाना, मारना; गुणनक्रिया; 


आ (सं०) ले भागना; हटाना । वि० ले भागनेवाला । 
अभिहरण-पु० (सं०). निकट लाना; लूटना; (डिस्ट्रेस) ऋण, 
किराये आदिकी वसूलीके लिए न्यायालयके आदेशसे किसीकी 
जायदाद, जमीन आदि जब्त कर लेना, नीलाम कर देना, या 
। -मघिपत्र-पु० अभिहरणके लिए जारी किया गया 
अधिपत्र (वारंट) । 
अभिहर्ता (तुं ) -पु० (सं०) लेकर चल देनेवाला; अपहरण करने- 
वाला, डाकू । 
अभिहस्य-पु० उपहासास्पद चित्रणः। `, € 
अभिहार-पु० (सं०) चोरी; दे० अभिहरण', कुर्की; डाका; 
हमला; हथियारसे लेस होना; मिश्रण; प्रयत्न; गाँजा आदि 
पीनेवाला, मद्यप । 5 
अभिहारो (रिन्‌)-वि०- (सं०) हरण करनेवाला; चुरानेवाला- 
राधासी न और अभिहारिणी लखाई है-रा० ना० | 
अभिहास-पु० (सं०) दिल्लगी, मसखरी, मजाक; विनोद। 
अभिहित-वि० . (सं०) कहा हुआ, -उक्त; अभिधा वृत्ति द्वारा 
बोधित; आबद्ध । पु० नाम; शब्द । -परिव्यय-पु० (नॉमिनल 
कॉस्ट) भरके लिए, नाममात्रका, परिव्यय (लागत) । 
-पूंजो-स्त्री० (नॉमिनल कैपिटल) अवास्तविक या कहने' भरके 
लिफ Ee पूंजी । -संधि-स्त्ती० बिना लिखा-पढ़ीकी 
सं ०) ॥ 
अभिहितान्वयवादः ° (संश) ऊमा कुमारिल भट्ट द्वारा प्रवतित साहित्य 
जिसमें लिए'अभिधा द्वारा उपस्थित 
पदार्थोंका वक्ताके तात्पर्यानुसार अन्वय मुख्य माना जाता है। 
ज ० (सं०) आवाहन; पूजन! 
-पु० (सं०) घीकी आहुति. देना । 
अभो-अ० इसी वक्त, इसी क्षण, तत्काल; अबतक; अब भी । 
वि० (सं०) : भयरहित, निर्भीक । 
अभोक-वि० (सं०) निर्भय; लालसा रखनेवाला; कार 
उत्सुक; क्रूर; अभिगत; “भयंकर । 'पु० पति; स्वामी 
अभीक्षक-वि० किसी काम या चीजको अच्छी तरह देखनेवाला; 
निगरानी करनेवाला (केयर टेकर) । रु 
अभोघात-पु० (सं०) ` दे० 'अभिघात'। -श : 


, अभोत-वि० (सं०) निडर, निर्भीक । 
:। अभोति-स्त्री० (सं०): निर्भीकता; हमला, धावा; नेकट्थ । 


वि० निर्भीक 
अभोप्सा-स्ती० किसी 5 प्राप्त करनेकी उत्कट इच्छा'। 
(एसपिरेशन); किसी या आह्वानको स्वीकार 
करके. निरन्तर. लक्ष्य की' ओर केन्द्रित इच्छा । * 


अभोप्सित-वि० (सं०) वांछित, चाहा हुआ, अभिलषित । पु० 
इच्छा, अभिलाषा । 


| आभोष्सौ (प्सन्‌), अभोप्सु-वि० (संऽ) इच्छुक । ` 


असोम-वि०(सं०) भय न उत्पन्न करनेवाला । पु० विष्णु । 


| अभोसान-पु० (सं०) दे० ‘अभिमान’ । 


असन ब स एक छंद। 22949 
अनानत (ह) एक शिरता चहा । 


अभोरी-स्तो० (सं७) अहीरोंकी ती 
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र > ७६ 
अमोर-वि० (सं०) निडर; जो भयदायक न हो; निर्दोष । : अभोग्य-्रि०ः (सं) जो भोग करने योग्य न हो, जिसे भोगना 
शिव; भैरव; युद्धभूमि। -पत्रो-स्त्री० शतमूली, सतावर। वजित 
अभोदण-वि० (सं०) निडर; निर्दोष । ` 
अभोल-पु० (सं०). संकट; कठिनाई; भयंकर दृश्य । 
अभोशाप-पु० (सं०) दे० अभिशाप । 


अभोजन-पु० (सं०) न॑ खाना; खानेसे परहेज, उपवास र 
र (सं०) न खाने योग्य; जिसके खानेका निषेध हो। 
*अभोतिक-वि० (सं०) जो पंच भूतोसे न बना हो, अपाथिव ॥ 
अभोम-वि० (सं०) जो भूमिसे उत्पन्न न हुआ हो, अपाधिव । 


अभी, [-पु०: (सं०) लगाम; प्रकाश-किरण; बाहु; 
इ | 3 


“sR सं०) चाहा हुआ, अभिलषित; अभिप्रेत; प्रिय; 
ऐच्छिक, । पु० .अभिलषित वस्तु; मनोरथ; प्रेमी; 
प्रिय व्यक्ति । -लाभ-पु० अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति। -सिद्धि- 
स्त्री अभीष्ट , कार्यकी सिद्धि । 

अभोष्टा-स्त्री० (सं०) प्रेमिका; पान, तांबूल । 

अभोष्टि-स्त्री० (सं०) इच्छा । १-७ 

अभोसार-पु० (सं०) आक्रमण, हमला। 

अभुमआनाओ#-अ० कि० प्रेतावेशमें हाथ-पाँव पटकना, बकझक करना 
आदिय FE ; 

अभुक्त-वि० (सं०) न खाया हुआ; न भोगा हुआ; अछता, 
अव्यवहृत; त जिसका उपभोग या भुगतान न किया 
गया हो; जिसने भोजन या भोग न किया हो । -पुर्व-वि० 
जिसका पहले उपभोग न किया गया हो । -मूल-पु० ज्येष्ठा 
नक्षत्तके अंत और मूल नक्षत्रके आदिकी दो-दो घड़ियाँ । 
अभुग्न-वि० (सं०) न झुका हुआ, अकुटिल, सीधा; स्वस्थ, 
रोगहीन। ` : 

अभुज-वि० (सं०) बाहुरहित, लूला । | 

अभू-पु० (सं०) विष्णु ।# अ० अब भी । 

अभूखन%-पु० दे० 'आभूपण' । र, ती 

अभूत-वि०. (सं०) जो हुआ न हो; अविद्यमान; मिथ्या; 
असाधारण । -दोष-वि० निर्दोष 
हुआ हो; अनोखा, अद्भुत । -शत्रु-वि० जिसका कोई शत्रु न हो । 

अभूतार्थ-पु० (सं०) अश्नुतपूवं या अनहोनी बात । 


अभूताहरण-मु० (सं °) कपटपूर्ण या व्यंग्यमय बात कहना (ना०) । 
अभूति-स्तरो०. (सं०) अविद्यमानता; घन या शक्तिका अभाव; . |` 


निर्धनता । वि० निर्धन । 


असूतोपमा-स्त्री ०  (सं०) उपमा अलंकारका एक उपभेद जिसमें, 
उपमेयके विशेष उत्कषकेः कारण उपमानका कथन न हो सके. । ' 


अभूमि-स्त्रीय (सं०) पृथ्वीसे भिन्न कोई चीज; अयुक्त स्थान; 
स्थानाभाव । -आप्त सैन्य-पु० ऐसे स्थानपर पड़ी हुई सेना 
जहाँसे लड़ना संभव न हो, प्रतिकूल भूमिमें पड़ी हुई सेना (कौ०) । 
अभूरि-वि० (सं०) कुछ, थोड़ा; कतिपय । | 
अभूष, अभूवित-वि० (सं०) अनलंकृत, विना गहनेका । 
अभूत, अभृतक-वि० (सं०). पारिश्रमिक आदि नपानेवाला | 


` -सेन्य-पु० वह सेना जिसे वेतन या भत्ता न दिया गया हो (कौ०) ।. 


उश -वि० ` (सं०) थोड़ा, कुछ, चंदः। 

-पु० (सं०) भेदका अभाव, एकता; एकरूपता । वि० 
भेद-रहित, अनुरूप; 'अविभक्त; # दे० (अभेद्य! ।-रूपक-पु० 
रूपकालंकारका एक भेद जिसमें उपमान और उपमेयकी एकता 
बतायी जाती है । -वादी(दिन्‌)-वि० अद्वैतवादी । 

अभेदनोय, अभेदिक-वि० (सं०) 'अभेद्य'। . -' 
अप्रेद्च-वि० (सं ०) जिसका भेद न हो सके; जिसमें घुसा न जा सके; 
अविभाज्य । पु० होरा ।: 
अभय, अभव%-पु० .अभेद, 'एकता । वि० अभिन्न, एक । 
अभरना-स० क्रि० संयुक्त करना; मिश्रण करना, मिलाना । 
अभरा%-पु० रगड़, टक्कर, मुठभेड़ । कि 
अभे$-वि० दे” अभय! । | नज 
तोलः (खंर) जिसका उपभोग या उपयोग न किया 
I | 


अभोक्ता (क्तु) -वि० - (सं०: | उपभोग न करनेवाला ॒ ; हज 
क्तु तण ) वाला; परहेज 


_ ` सः 
म रि ० (सं०) भोगका अभाव | % वि० अभुक्त । 
.  अभोगी(गिन्‌)-वि० (सं०) :अभोक्ता; विरक्त | 


२.४८” 
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। -पुर्व-वि० जो पहले न 


अभ्यंग-पु० (संश) लेपन; तेल-उवटन आदिकी मालिश । . 
अभ्यंजन-पु० (सं०) दे० अभ्यंग'; आँखोंमें सुरमा या अंजन 


लगाना; तेल, अंगरागादि । 


अभ्यंतर-पु० (सं०) वस्तुका भीतरी भाग; भीतरका या बीचका 


अवकाश; ' अंतःकरण | अ० भीतर, अंदर | वि० भीतरी, 
आंतरिक; अंतरंग; परिचित; कुशल; जिसके साथ घनिष्ठ 
संबंध हो । 


अभ्यंतरक-पु० (सं०) घनिष्ठ मित्र ‹ 
स (कोटा) दे० 'वंटितांश',: “नियतांश'। 
अभ्यक्त-वि० 


(सं०)' जिसे तेल आदिकी मालिश की गयी हो; 
जो तेल-फुलेल लगाये हुए हो । 


अध्यनुकूलन-पु० (सं०) आवश्यक परिवर्तन, समंजन आदि करके 


¡ समय, कार्यं आदिके अनुरूप वना लेना, 'एडँप्टेशन' । 


अभ्यमन-पु० (सं०) आक्रमण; चोट; रोग। 

अभ्यमित-वि० (सं०) रुग्ण; आहेंत । `` 

अभ्यर्चन-पु०, अभ्यचना-स्त्री० (सं०) पुजा, आराधना । 
अभ्यर्ण-वि० (सं०) निकट, आसन्न; निकट आनेवाला। पु० 


नैकट्य, सामीप्य । : 


अभ्यर्यन-पु०, अभ्यर्थना-स्त्री० '(सं०) विनती, प्रार्थना; 


दरख्वास्त; अगवानी, स्वागतं । -समिति-स्वागत समिति। 
अभ्यर्थनोय, अभ्य््य-वि० (सं०) अभ्यर्थना करने योग्य । 


अभ्यथित-वि० (सं०) जिसकी अभ्यर्थना की गयी हो । 


अभ्यर्थी (थिन्‌) -वि० ` (सं०) अभ्यर्थना करनेवाला । पु० 
(कैंडिडेट) किसी परीक्षामें बैठने या नौकरी आदिके लिए आवेदन- 
पत्र देनेवाला । - ! di 
अभ्यर्दन-पु० (सं०) उत्पीड़न, कष्ट देना । 


अभ्यदित-वि० ¦ (सं०) जिसे कष्ट दिया गया हो, उत्पीडित । 
अम्यपित-वि० (सवड) (वह सरकारी आदेश, आह्वान पत्रादि) 


जो किसीको विधिवत्‌ अपित या संप्रदत्त कर दिया गया हो, 
तामील । _ 


अभ्यहंणा-स्त्री ० (सं०) पुजा, सम्मान, इज्जत करना । 


अभ्यवकर्षण-पु० (सं) खींचना, निकालना, (शल्यादि) । 
अभ्यवस्कंद, अभ्यवस्कंदन--पु०' (सं०) 'शत्रुका डटकर मुकाबला 
करना; आक्रमण करनेके लिए आगे बढ़ना या कूच करना; 
शत्रुको निःशस्त्र करनेके लिए प्रहार करना; आघात; पतन। 
अभ्यवहरण-पु० (सं०) नीचे फेंकना; भोजन ग्रहण करना, 
गलेके नीचे' उतारना । । 
अभ्यवहार-पु० (सं०) भोजन करना; आहार । 
अभ्यसन-पु० (सं०) अभ्यास करना; अनुशीलन करना । 
अभ्यसनोय, अभ्यसितव्य-वि०: (सं०) अभ्यास करने योग्य । 
अभ्यसित-वि० अभ्यस्त। „ . iad 
अभ्यसुय-पु० `(सं०) क्रोध; द्वेष ।' 


|| अभ्यस्त-वि० (सं०) अच्छी तरह सीखा हुआ; मंश्क किया हुआ; 


त, पढ़ा हुञा; जिसने अभ्यास किया हो, कुशल; पक्का; 
आदी । . 


| अभ्यांत-वि० (सं०) रुग्ण; आहत; क्षतिग्रस्त । 
|| अभ्याकर्ष-पु० (सं०) सीनेपर ताल ठोंकना ( 
अभ्याकांक्षित 


कुश्ती ) । 
-वि० (सं०) चाहा हुआ, अभिलषित । पु० मिथ्या 
अभियोग, झूठा, दावा; अभिलाषा । 
अभ्याल्यान-पु० (सं०) झूठा अभियोग या नालिश । 


| अभ्यागत-वि० (सं०) सामने या पास आया हुआ; 


रूपमें आया 6 । पु० अतिथि, “मेहमान । - 


अभ्यागम-पु० (सं०) नजदीक आना, पहुँचना; पड़ोस; किसी . 
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व पहुँचना या उसका उपभोग करना; उठना, अगवानी; 
ब मारना, वध करना; मुकाबला; हमला; युद्ध; शत्रुता। 
'वि० (सं०) परिवारके पालनमें तत्पर या हैरान । 
अस्यागृहोत-वि० (अटैच्ड) कुकं किया हुआ। 

अभ्याप्रहण-पु० दे० 'कु्को । 

अभ्याधात-पु० (सं०) आक्रमण; धावा; वाधा, रुकावट । 

अभ्या्त-वि० (सं०) प्राप्त; व्याप्त; परब्रह्मका एक विशेषण । 

अभ्याघान-पु० (सं०) आरंभ । 

अभ्यापात-पु० (सं०) विपत्ति, संकट; बुराई । 

अम्यामई-पु० (सं०) युद्ध, संग्राम । 

अभ्याश-वि० (सं०) निकट, पासका । पु० पड़ोस; सामीप्य; 
परिणाम; अभ्युदय । 

अभ्यास-पु० (सं०) किसी कामको बार-बार करना, मश्क; 
सीखना; अध्ययन, साधन; -आदत; सैनिक अनुशासन आदि; 
पड़ोस; गणन । -कला-स्त्री० योगकी एक कला । -योग- 

.' पु० एक हा विषयके सतत चितनसे उत्पन्न समाधि । 

अध्यासादन-पु० (सं०) आक्रमण; सामना । 

अभ्यासिकः-स्ती० अभ्यास या अध्ययन करनेका कक्ष (स्टडी) । 
अभ्यासो (सिन्‌)-वि० (सं०) अभ्यास करनेवाला, साधक । 
अभ्याहत-वि० (सं०) बाधित; आहत, ताडित । 
अभ्याहार ० (सं०) निकट लाना; चोरय, अपहरण । 

० (रिमाकं) आलोचना या व्यंग्यके ढंगपर कही 
गयी कोई वात; फबती; किसीके कथनपर या किसी विषयके 
संवंधमें की गयी उक्ति । 

a कप (सं०) सिचन,' छिड़काव । 

अभ्युक्षित-वि० (सं०) सिचित, जिसपर छिड़काव हुआ हो । 

अभ्युक्षित-वि० (सं०) नियमित, प्रचलित, प्रथाके अनुरूप । ` 
सश्युव्यय-गु० (सं०) बढ़ती, वृद्धि, उत्कर्षं, अभ्युदय । : 
$ (सं०) उत्यान; स्वरसाधनकी एक प्रणाली 

संभव) । 
अभ्युत्यान-पु०७ (सं०) उठना; किसीके सम्मानमें उठकर खड़ा 
हो जाना; बढ़ती, उत्कर्ष; उदय। - 
अभ्युत्यित-वि० (सं०) उठा हुआ; जो सग्मानाथं खड़ा हुआ हो; 
उन्नत; उदित। 

अभ्युदय-पु० (सं०) सूयं-चंद्रादिका उदय; वृद्धि, समृद्धि; उत्तरो- 
त्तर वृद्धि; इष्टलाभ; उत्सव; आरंभ; संतानकी उत्पत्तिके 
अवसरपर किया जानेवाला श्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध । 


अभ्युवाहरण-पुऽ (सं०) मिसाल या विपरीत बातके द्वारा किसी |. 


विषयका .स्पष्टीकरण । : 

अभ्युदित-वि० (सं०)) उगा हुआ, उदित; जो सूर्योदय हो जागेके 
बाद भी सोया हो; घटित; समृद्धिप्राप्त; उत्सव आदिके रूपमें 
मनाया हुआ । 

अध्युपगत-वि० 
हुआ; सदृश । ह 

अभ्युपगस-पु० (सं०) पास जाना, पहुंचना; पाना; वादा करना; 
मानना, स्वीकार करना । -सिद्धांत-पु० परीक्षाके लिए पहले 
स्वीकार कर पीछे खंडन करना । 

अभ्युपपत्ति-स्त्री० (सं०) सहायता. देनेके लिए निकट जाना; 
रक्षा; कृपा, अनुग्रह; वादा; समझोता । छर 

अभ्युपाय-पु० (सं०) वादा; अंगीकार, स्वीकार; साधन; उपाय। 


sb ० (सं०) भेंट; रिश्वत । टक 

युपेत-<वि० (सं०) गया गा पहुँचा हुआ; स्वीकृत; वादा 

किया हुमा । > व. क्क 

अभ्युष, अभ्यूष, अस्योष-पु० (सं०) एक तरहकी रोटी; अद्धंपक्व 

आहार । - 

अभ्युवित-वि० (सं०) साथ या निकट रहनेवाला । पु० दास, 
। 


(सं०) पास गया या आया हुआ; प्राप्त; माना 


नोकर $ 
असयः (सं०) तके; निष्कर्ष, परिणाम या फल । 


अस्पारारिक-अमति 


हवा; पहाइ। ` 

अख्रेलिह-वि० (सं०) बहुत ऊँचा | पु० वायु । 

अध्न-पु० (सं०) बादल; आकाश; सोना; अभ्रक; ss शून्य 
(गणित); मुस्ता । -कूड-पु० बादलकी चोटी । ० 
(क्लाउड चैम्बर) एक प्रकारका. वैज्ञानिक उपकरण जिसके 
कोष्ठमें अतिसंतृप्त जलवाष्प भरी रहती है। कोष्ठकी दीवार 
काँचकी बनी होती है । जब इसमेंसे होकर नन्हें आवेशित कण 
गुजरते हैं तो श्वेत घुएंकी लकीर द्वारा उनका पथ दृष्टिगोचर होता ' 
है जिसकी फोटो ले ली जाती है । -गंगा-स्त्री० आकाशगंगा । 
-नाग,-मातंग-पु० ऐरावत, -पथ-पु० गुब्बारा,ः बैलून”। 
-पिशाच,-पिशाचक-पु० राहु । -पुष्प-पु० बंतका एक प्रकार; 
पानी; कोई असंभव बात। -भेदी (दिन्‌)-वि० गगनचुंबी । 
-भांसी-स्त्री० जटामामी । -रोह-पु० वैदूर्यं मणि । -वाटिक 
-पु०,-वाटिका-स्त्री० अभ्रातक वृक्ष । - 

अस्जक-पु०ः (सं०) एक धातु, अबरक । -सत्त्व-पु० इस्पात 

अश्रम-वि० (सं०) भ्रमरहित, स्पष्ट । पुऽ स्थिरता, दढ़ता; 
न्रमका अभाव १ अ 

मश्रमु-स्ती० (सं०) पूर्वके दिग्गज ऐरावतकी भार्या ।-प्रिय,- 
बल्लभ-पु० ऐरावत । ; , 

भ (सं०) भ्रमरहित, यथार्थ ज्ञाता; भ्रांतिहोन (बात); 

र। 

अश्नावकाशिक, अश्रावकाशो (शिन) -वि० (सं०) दिगंबर । 

अश्तित-वि० (सं०) बादलोसे आवृत । र 

अधिय-वि० (सं०) बादल, आकाश या मुस्तासे उत्पन्न या संबद्ध । 
पु० बिजली । ३. 

अञ्नो-स्त्री० (सं०) कुदाली;/ पटेला । 

अस्रेष-पु० (सं०) औचित्य; न्याय ।- 

अश्जोत्य-पु० (सं०) वत्र । ; 

अध्यध-पु० (सं०) नंगा रहनेवाला, दिगंबर साघु । 

अभ्व-वि०  (सं०) महान्‌; बहुत अधिक ' शक्तिवाला । पुऽ 
विशालता; अधिक शक्ति | '' Mi 

अमंगल-वि० (सं०) अशुभ; अकल्याणकर; भाग्यहीन । पु० 
अकल्याण, अनिष्ट; दुर्भाग्य; एरंड वृक्ष । . 

अमंगल्य-वि ० (सं०) दे० 'अमंगल'। ¬ 

अमंड-पु० (सं०) एरंड वृक्ष । वि० बिना माडका (चावल); 
अनलंकृत। - पम FP 

अमंव्र, अमंत्रक-वि० (सं०) मंत्ररहित या (वैदिक) मंत्र-पाठकी 
अपेक्षा न रखनेवाला (कमं); अवेद; (वेद-) मंत्रका 
अनधिकारी । ४: जाए रं 

अमंद-वि० (सं०) सुस्त नहीं, तेज; परिश्रमी; उग्र; कम नहों, 
ज्यादा; सुंदर; कुशल । पु० वृक्ष । क, है 

अम-पु० (सं०) गमन; दबाव; भार; बल; भय; रोग; अनुचर, 
नौकर; प्राणवायु; अमित होनेकी अवस्था । वि० कच्चा (फल)। 

अम-'आम'का. समासगत लघु रूप । -युरा-च्र-पु० सुखाये 
हुए कच्चे -आमका चूर । -रस-पु० अमावट । -रसो-वि० 
आमके रसके रंगका, सुनहला । -हर-स्त्री० कच्चे आमकी 
सुखायी हुई फाँक 7: हक र 

अमका!-वि० ऐसा-ऐसा, अमुक, फलों । 

अमरग#-पु० अमा, कुपथ । 


'असज्जक-वि० (सं०) मज्जारहित। 


अमड़ा-पु० एक खट्टा फल जिसकी चटनी और अचार बनाने हैं। 
अमणिव-वि० (सं०) मणिहीन, रत्नरहित। ७9 
अमत-पु० (सं०) मतका अभाव; रोग; मृत्युः समय; धूलिकण ` 
वि० अज्ञात; अननुभूत; न चाहा हुआ, अस्वीकृत । -पराषंता 
-स्त्री० एक शब्ददोष (जहाँ गूण अर्थ अवांछनीय या अमान्य 


जान पड़े वहाँ यह दोष होता है) । 
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दुष्टबुद्धि, कुटिल । पु० काल; चंद्रमा। : 
अमत्त-वि० (सं०) जो नशेमें न हो; सही दिमागका; सावधान; 
` विचारशील; ऐसा पद्य जिसमें मात्नाओंका प्रयोग न हो । 
असत्र-पु०. (सं ) पात्र; ताकत । . ` 
असत्सर-पु० (सं०) मात्सर्यका अभाव | वि० मात्सयंरहित । 
अमद-वि० (सं०) मदरहित; गंभीर; शोकान्वित | पु० (अ०) 
इरादा, संकल्प। ` : . 
असदन-पु० (सं०) शिव । अ० (अ०) इरादा करके, जान- 
बूझकर । र - 
अमधुर-वि० (सं०) मधुर नहीं, कड़वा या किसी अन्य स्वादका; 
अरुचिकर । शकर 
असन-पु० (अ०) शांति, इतमीनान; रक्षा। -अमान-पु? 
शांति और सुरक्षा या सुव्यवस्था । -चेन-पु० सुख-शांति । 
-पसंद-वि० शांतिप्रिय । . 
अमन (स्‌)-पु० (सं०) अनुभूतिका अभाव; अनवधानता । 
अमनस्क-वि० (सं०). दे० 'अमना' । १ 
अमना (नस्‌)-वि० (सं०) नासमझ; अन्यमनस्क, जिसका चित्त 
या ध्यान और कही हो; लापरवाह, बे-फिक्र; उदास; जिसका 
मनपर नियंत्रण न हो; स्नेहहीन । पु० परमेश्वर । 
असनाक्‌-अ० (सं० थोड़ा नहीं, अधिक । * 
अमनि-स्त्रीश (सं०) गति; रास्ता । 
अमनिया#-वि० पवित्र, शुद्धः अछूता स्त्रीश भोजन बनानेकी 
क्रिया, रसोई पकाना । 
अमनुष्य-वि० (सं०) अमानवोचित; जहाँ मनुष्यका आना-जाना 
Sel हो । पु० मनुष्य नहीं, राक्षस आदि । 
० सरदार; अवधमें. काशतकारोंका एक विशेष वर्ग. 
वि० दावेदार, अधिकारी; ढीठ । ` 
अमनेको-स्त्री० अमनैकपन । 
अमनोज्ञ-वि० (संश) चित्तको प्रिय न लगनेवाला, अरुचिकर । 


-असम-वि०  (सं०) ` i निःस्वार्थ; ममताशून्य; ` 
कामनाहीन । पु० भावी जिनविशेष। . 


अमर-वि०' (सं०) न मरनेवाला; अविनाशी । पु० देवता; एक 
मरुत्‌; पारा; सोना; ३३ की संख्या; देवदारका एक भेद; 
स्नुही पु, सद ; अस्थियोंका ढेर । .-कंटक-पु० विध्य-श्रेणीका 
एक भाग पाससे नमदा नदी निकली है । -कोट-(हि०) : 
पु० राजपूतानाका एक प्रसिद्ध नगर । -कोश,-कोष-पु० 
-अमंरसिहका बनाया. संस्कृतका प्रसिद्ध कोश। (अमरसिह 
महाराज विक्रमादित्यके दरबारके नवरत्नोंमें माने जाते हैं) । 
-गुरु-पु० बृहस्पति । -ज-पु० एक तरहका खदिर-वृक्ष । 
-तटिनी-स्त्री2 देवनदी, गंगा । -तरू-पु० कल्पवृक्ष । -दारु 
-पु० देवदार । -द्विज-पु० देवल ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो मंदिर 
या मूति-संबंधी कार्य करता हो । -धाम (न्‌)-पु० देवलोक, 


के रचयिता 


~ 


अमरा-स्ती० :(सं०)' अमरावती; नाल; अपरा, | खेड़ी; दूब; 
Ei गुड्च; सहु; घीकुआर आदि॥ ' ``: 


 सअमराई-्त्री० आमका. बाग; सुरकानन; उद्यान-'दान-सी विराज र 


सुरतरु 7 | उरतरुबगराईतै रिसमा ५. ` 7 I 
० दे. As न 
अमराचार्य-पु० (सं०) बृहस्पति । 
अमरात्रि-पु० (सं०) सुमेरु पवंत। ... ` 
अमराधिप-पु० (सं०) इंद्र । 
अमरापगा-स्त्री० (सं०) स्वगंगा । 
अमरारि-पु० (सं०) देवशतु, असुर । -पुञ्य-पु० दैत्योंके गुरु, 


शुक्र क . क 

अमरालय-पु० (सं०) स्वं । 
"> 
अमरी-स्त्री० (सं० ; ; एक वृक्ष । # हठयोः 
गियोंकी एक क्रिया, के 


अमरोली । 

असरीकन-वि०, पु० दे० 'अमेरिकन' । ; 

अमरीका-पु० पश्चिमी गोलाड्धमें अवस्थित एक महादेश, अमेरिका । 

अमरोको-वि० अमरीकाका । पु० अमरीकाका रहुनेवालां। 

अमर-पु० (सं०) एक राजा जो कवि भी थे । 

अमरू-पु० एक रेशमी कपड़ा । 

अमरूत-पु० दे० अमरूद । 

ल एक ` प्रसिद्ध फल, अमृतफल, 'बिही', जाम! 

०)। 

अमरेश, अमरेश्वर-पु० (सं०) देवराज, इंद्र । 

अमरोली-स्त्रीश अमरी नामक क्रिया (हठयोग) । 
अमर्त्य-वि० (सं०) अनश्वर, मृत्युरहित; दिव्य । पु० मानवभिन्न, 
देवादि । -भुबन-पु० स्वगं । 

अमर्त्यापगा-स्त्री० (सं०) स्वगंगा । 

अमदित-वि० (सं०) जिसका मर्दन न हुआ हो; अपराभूत, 
अपराजित । : 

अमर्याद-वि० (सं०) सीमारहित; सीमाका उल्लंघन करनेवाला; 
प्रतिष्ठारहित । 

अमर्यादा--स्त्री० (सं०) सीमोल्लंघन; आचरणहीनता; अप्रतिष्ठा । 

अमषं-पु० (सं०) असहिष्णुता; क्रोध, कोप; एक संचारी भाव; 
अपनी अवज्ञा, तिरस्कार आदिसे उत्पन्न क्षोभ । 

अमर्षण, अमषित-वि० (सं०) दे० अमर्षी । 

अमर्षो (षिन्‌)-वि० (सं०) अमर्षं करनेवाला । ` 

अमल-वि० (सं०) मलरहित, स्वच्छ; निष्पाप; उज्ज्वल । पु० 
स्वच्छता; अबरक; परब्रह्म । -कोची{-स्त्री० कंजेकी जातिका 
एक पेड़ । -गुच्छ-पु० पद्मकाष्ठ या पद्म नामक वृक्ष । --पतत्री 


, (त्रन्‌) -पु० वन्य हंस । -मणि,-रत्न-पु० स्फटिक ॥ 


अमल-पु० (अ०) काम, क्रिया, व्यवहार; कर्मे; आचरण; 
उम्मीद; (हि०). बान, आदत; अधिकार; लत; नशा; प्रभाव; ` 
समय । -दखल-पु० कब्जा-दखल | -दरामद-पु० जाब्ता 
काररवाई । -दारो-स्त्री० राज्य, हुकूमत; अधिकार । -पट्टा 
-पु० कार्य करनेके लिए कार्रिदेको दिया जानेवाला अधिकारः 
` पत्र । मु० -दरामद होना-काममें लाया जाना । -पानी करना 
-नशा पीना, भंग पीना । (२6) ५३° 
pm एक पेड़ जिसके फूल, फल और बीज दवाके' काम 
आते हैं । 
बेत-पु० एक लता; एक खट्टा फल जो दवाके काम आता है। 
'अमलबेल-स्त्री० एक लता । ' F 
असला#-नशा; मादक द्रव्य । 


असला-स्त्री० (सं०) लक्ष्मी; नाल; आँवला; सातला वृक्ष; - 


भूम्यामलकी । पु० (अ०) कर्मचारिमंडल; : दफ्तर (अमिल“' 
का बहु०); गिरे हुए मकानका सामान, काठ-कबाड़ । व 
` पु० कर्मचारिमंडल; सब तरहके अहलकार; नौकर-चाकर। ` 
-साजो-स्त्री० कर्मचारियोंको घूस आदिसे हाथमें करके काम 
निकालना ॥ 0 जही 
अमलातक, अमलातिक, असलानक-पु० (सं०) अमलबेत। _ 
अमधिन-वि० (सं०) निर्मल, स्वच्छ; निर्दोष! ` | 
अमली-वि० व्यावहारिक; कामकाजी (अमली. कारवाई); 
नशेबाज'। स्त्री? इमली; एक झाड़ीदार' पेड़ । सु०-जामां 
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पहनाना-कायंरूप देना, कार्यमें परिणत करना । , 

अमलूक-पु० एक पेड़ जो पंजाब आदिमें होता है और जिसका फल 
खाया जाता है । 

अमलोनी-स्त्री० नोनी या कुलफा नामक साग 

असस-पु० (सं०) रोग; समय; मूखंता; मूर्ख व्यक्ति । 

अससुल-पु० एक वृक्ष जो दक्षिण भारतमें बहुतायतसे होता है । 

अमसुण-वि० (सं०) मुलायम नहीं, कड़ा । 

अमस्तु-वि० (सं०) जिसमें छेना या मलाई न हो । पु० छेनेका 
पानी या मट्ठा । 

अमहल#-वि० जिसका कोई नियत आवास न हो, ला-मकान; 
व्यापक । | 

अमांस-वि० (सं०) मांसरहित; दुवला-पतला, निर्वल । पु० मांस 
नहीं, इतर पदार्थ । 

अमांसक-वि० (सं०) 'अमांस' । 

अभा-स्त्री (सं०) अमावास्या; चंद्रमाकी १५वीं कला; घर; 
आत्मा; अमित होनेकी अवस्था; प्रामाणिक न होना । वि० 
अमित । अ० साथ । -निशा-स्त्री० अमावास्याकी रात, अंधेरी 
रात । -मसी, मासी-स्त्री० दे० 'अमावास्या' । --वस-स्त्री० 
('हि०) दे० 'अमावास्या' । -वसी,-वासी,-वस्या,-वास्या-स्त्री ० 
कृष्ण पक्षकी पंद्रहवीं या अंतिम तिथि । 

असातना&-स० क्रि० आमंत्रित करना, न्योतना । ' 

अमातृक-वि० (सं०) 'मातृहीन, बिना माँका । 

अमात्य-पु० (सं०) मंत्री । 

अमात्र-वि० (सं०) मात्रारहित; जिसकी माप-तोल न हो; 
असमग्र; अनारंभिक । पु० परब्रह्म; वह जो माप नहीं है । 

अमान-वि० (सं०) परिमाण-रहित; असीम; अत्यधिक; बहु- 
संख्यक; निरभिमान, सरल; जिसका आदर या प्रतिष्ठा न हो । 
पु० रक्षा; अभय; शरण, आश्रय; शांति । मु०-साँगना- 
रक्षाकी प्रार्थना करना; त्राहि-त्राहि करना । 

अम्नानत-स्त्री ० (अ०) धरोहर, थाती; थाती रखना; पैमाइशका 
काम; अमीनका पद; अमन । -खाता-पु० बंक था कोठीका 
वह खाता जिसमें अमानती रकमें जमा की जायें । -खाना-पु० 
वह्‌ जगह जहाँ चीजें अमानतमें रखी जायें । -दार-पु० अमानत 
रखनेवाला; अमीन । -में खयानत-अमानतकी रकम खा जाना। 

अमानन-पु०, अमानना-स्त्री० (सं०) अनादर, अपमान, अवज्ञा । 

अमरानस्य-पु० (सं०) दुःख, पीड़ा, व्यथा । वि० दुःखित, पीड़ित । 

अमाना-अ० क्रि अटना, समाना;# इतराना । _ 

अमानित सेना-स्त्री० (सं०) अपने पराक्रमका यथोचित आदरः 
सम्मान न पानेके कारण असंतुष्ट सेना (कौ०) । Cg 

अमानिता-स्त्री०, अभानित्व-पु० (सं०) नम्रता । 

अमानिया-पु० एक तरहका पटसन । 

अमानी-स्त्री० वह तामीरी काम जो ठीकेपर न दिया गया हो; 
वह चीज जिसपर कोई रोकटोक न हो; द म जो सरकारके 
अधिकारमें हो और जिसका प्रबंध सरकारी करता हो; 
लगानकी वसूली जिसमें फसल खराब होनेके कारण कुछ छूट 
दी जाय; † अंधेर । 

अमानी (निन्‌)-वि० (सं०) निरभिमान, विनीत । 

अंमानुष-वि० (सं०) मनुष्यसे न होनेवाला; अलौकिक; अमनुष्यो- 
चित; पाशव; पैशाचिक । 
(स्त्री 'अमानुषी' ।) 

असानुषी-वि० अलौकिक; पैशाचिक । 

अमानुषीय, अमलाः त सं०) अलौकिक । 

अमान्य-वि० ) ; मान या आदरके योग्य नहीं । 
-च्यक्ति-पु० Ce pn । ( | की 

असान्यन-पु० (डिसमिसल व्यवहार (मुकदमे (मदम) पु पुनर्न्याय- 
फा आदिका अमान्य, त्यायालयमें , हरा 
दिया जाना, खारिज कर दिया जाना । # 

अमाप-वि० (सं०) अपरिमित; बहुत अधिक । 

ममामा-पु० दे० 'अम्मामा' । रहित; इलया 

अमाय-वि० (सं) मायारहित; छल-कपटसे रहित; ईमानदार; 


-s 
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पु० मनुष्य नहीं, ज्ञानहीन प्राणी । 


अंक (ग०) । ` 


nC 0 0 OOS अमलूक-अमिष 
जो मापा न ज सके । पु० परब्रह्म । 
अमाया-स्त्री2 (सं०) छल-कपटका अभाव; अविद्या, भ्रांतिका 
अभाव; ईमानदारी । # वि० मायारहित ! 


- अमायिक, अमायो (यिन्‌)-वि० (सं०) मायारहित; निश्छल; 


सच्चा । 

अमार-पु० (सं०) अमरण, अनाश.। # अन्न रखनेका खत्ता । 

अमारग#-वि०, पु० दे० अमार्ग' | .- ‰ 

अमारी-स्त्री० (अ०) दे० “अम्मारी' । 

अमार्ग-पु० (संश) बुरा रास्ता, कुमार्ग; मार्गका अभाव । वि० 
मार्गरहित । F 

अमाजित-वि० (सं०) जो साफ न किया गया हो, अपरिष्कृत । 

अमाज्ये-वि० (सं०) जिसका मार्जन न हो सके; जो स्वच्छ न 
किया .जा सके । र र 

अमाल%-पु० अधिकारी; शासक । 

अमालनामा-पु० वह पुस्तक जिसमें कर्मचारियोंकी भली-बुरी 
काररवाइयाँ दर्ज की जाती है, कर्म-विवरण (मुसल०) । 

अमावट-स्त्री० पके आमका रस सुखाकर बनायी हुई मोटी परत; 
एक तरहकी मछली । न 3 

असावना#--अ० क्रि०-अमाना, भीतर आ सकना । 

असावास्य, . अमावास्यक-वि० (सं०) अमावास्याकी रात्िमें 
उत्पन्न । ` . ; 

अमाह-पु० आँखकी एक बीमारी, नाखूना! 

अमाही-वि० अमाह रोग-संबंधी । , 

अमिख+#-पु० आमिष, मांस ।.. कि 

अभिट-वि० न मिटनेवाला; सदा रहनेवाला; अटल । 

अमित-वि०  (सं०) वे-हद, बे-हिसाब; अत्यधिक; उपेक्षित; 
अज्ञात; असंस्कृत । -ऋतु-वि० अपरिमित साहस या बुद्धिवाला । 
-तेजा (जस्‌),-द्युति-वि० बे-हद कांति और तेजवाला। 
-विकम-वि० असीम शक्तिवाला; विष्णुका एक विशेषण । 
-वीर्य-वि० बे-अंदाज ताकतवाला । 8 

अतिमाभ-वि० (सं०) अति कांतियुक्त या तेजस्वी । पु० बुद्धका 
एक नाम । 

अमिताशन-वि० (संश) बहुत खानेवाला; सर्वभक्षी । पु० 
अंग्नि; विष्णु । 

अभिति-स्त्री (सं०) असीमता । 


अमितौजा (जस्‌)-वि० (सं०) असीम शक्तिवाला; सर्व-शक्तिमान। 


अभित्र-वि० (सं०) मित्रहीन; वैरी, विरोधी । पु० मित्र नही, 
शत्रु, प्रतिपक्षी । -खाद-पु० इंद्र । -घात,-घातो (तिन्‌), - 


च्न-वि० शलुओंका नाश करनेवाला । अ शतुओंको 
जीतनेवाला । -टषन-वि० शत्रुओंको पीड़ा ! -विष- 


यातिगा तोह जती? वह जहतो जानेवाला हो । 
सेना स्वी. शच तेना | र 


असित्री (त्रिन्‌) ’ we र विपक्षी || 
अमिय*-पु० अमृत । ० संजीव र 
अमिल-वि० बेमेल; भिन्न वर्गका; जिससे मेल-जोल न जो 
उबड़-खाबड़; न मिलनेवाला, अप्राप्य । -पट्टी-स्त्री० चौड़ 
तुरपन । 
अभिलताई#-्त्री० अम्लता, खटाई; कपट, दूर-दूर रहनेका 
स्वभाव-'मिलत न क्यों हे, भरे रावरी अमिलताई-धना5। 
अभिलतास-पु० दे० 'अमलतास' । | 
अमिलातक-पु० (सं०) दे० अमलातक । 
अभिलित-वि० (सं०) जो मिला न हो, पृथक्‌ । ` 
अभिलो$-स्त्री० वैमनस्य, अनबन; इमलौ। ' ' `| 
अभिश्र-वि० (सं०) बिना मिलावटका, खालिंस; र असंयुक्त । 
-राशि-स्त्री० इकाईसे प्रकट होनेवाली राशि, १ से ९ तकके 


Cee 


स (सं० ) अमिध । पक धर होवा ps 
-वि० (सं० त ठल । पु०' छल-कपटका न होना; | 
सांसारिक सुख; ॒ कस्तु, मास. 


वि 5 न ल्ल्क्सफ्स्ाफ्स्स् पे (सन्‌) 


अमो#-पु० दे० 'अमिय' । -कर-पु० चंद्रमा । 
अमी (मिन्‌)-वि० मर रोगी । : कलि 
अमोच%-अ० बिना ही-- सुख या दुख बीच अमीच मरे 
--घना० । े 02 
असोटर-पु० (अमीटर) यह यंत्र वस्तुतः ऐसा गेल्वेनोमापी होता 
है जिसे विद्युत परिपथमें लगानेपर परिपथमें प्रवाहित होनेवाली 
विद्युतधाराका मान सीधे हो 'ऐम्पियर में पढ़ा जा सकता है । 
अमोढ़ 5 दे० 'अधोरी' । | 
अमोत-वि० (सं०) जिसे क्षति न पहुँची हो । # पु० Mtns 
अमोन-वि० (अ०) अमानत रखनेवाला; विश्वसनीय । पु० 
एक दीवानी अहलकार जो पैमाइश, बंटवारे आदिका काम 
करताहै। ` DI 
अमोबा-पु० (अमीवा) एक-कोशीय सुक्ष्म प्राणी जो पानीमे रहता 
है तथा उच्च थेणीके प्राणीकी भाँति ही जीवनकी सभी क्रियाएं 
संपादित करना है। यह द्विविभाजन :द्वारा जनन क्रिया पूरी 
करता है । ए 
अमोमांसा--स्वी० (सं०) मीमांसा या विवेचनका अभाव । 
अमोर-पु० (अ०) अधिकारी; सरदार; रईस; धनी व्यक्ति; 
अफगानिस्तानके राजाकी उपाधि | वि० धनवान्‌ | -जादा 
“-पु० धनिकका पुत्र; कुलीन । (स्त्री 'अमीरज्जादी' ।) 
अमोराना-व्रिः अमीरी जतानेवाला; धनिकोचितः। 


, अमोरी-स्त्री० दौलतमंदी । वि० अमीरके योग्य । 


अमोरुलबहर-वि० (अ०) नो-सेनापति । 
अमीरुल-मौमिनोन-पु० (अ०) मोमिनों, 
मुहम्मदकी एक उपाधि । ऱ्ह 
-पु० (सं०) पाप;- कष्ट; रोग; शत्रु; क्षति। ` . 
असुक-वि० (सं०) कोई खासे (आदमी या चीज जिसका नाम 
नहीं लिया जा रहा है), फलाँ। . . रे 
अमुक्त-वि० (सं०) जो मुक्त न हो, वेंधा हुआ; जिसका मोक्ष न 
हुआ हो । अु० छुरा, कटारी आदि हथियार जो हाथमें पकड़कर 
काममें लाये जाये । -हस्त-वि० कम-खचं, अल्पव्ययी । | 
अमुख-वि० (सं०) मुखहीन । न 
अमुख्य-वि० (सं०) अप्रधान, गौण; निम्न श्रेणीका । 
अमुग्ध-वि० (सं०) मूर्खं नही, चतुर; .अचासक्त, विरक्त । 
अमुत्र-अ० (सं०) वहाँ; उस लोकमे, परलोकमें । 
अमुद्रत्य-वि० .(सं०) परलोक संबंधी । 
अमुद्र-<वि०..(सं०) . जिसके पास कहीं जानेका परवाना या मुहर 
नहों। ` . | 
असूक-वि० (सं०) जो.मूक या गंगा न हो, वक्ता; चतुर । 
अमूसन्‌-अ० . अनुमानतः; -बहुत. करके 4 . - 
अमूढ-वि० (संश): घत्रड़ाया नहीं; चतुर; 
पचतन्मात्र । 


ईमानवालोंका सरदार; 


विद्वान ।, पु० 


` अमूर्त-वि० (सं०) आकार-रहित; देह-रहित; निरवयव 


~ 


(आकाश, काल, वायु, आत्मा, परमात्मा आदि) । पु० शिव । 
उ धमं, अधर्मं आदि गुण (जो अमृतं होते हैं) । 
बति-वि० (सं) आकार-रहित,।- पु० विष्णु । स्त्री ० 
आकारहीनता । न 9 
अमूर्तिमान्‌ (मत) -वि० (सं०). आकार-रहित । पु० विष्णु । 


अमूल-वि० (सं०) विना जड़का; « निराधार; प्रमाण-रहित, 


मनगढंत; मिथ्या; जिसका कोई भौतिक 
चल । Lies 23 
'अमूलक-वि० (सं०) दे० 'अमूल';# अमूल्य, अनमोल । .. -- 
अमूला-स्त्री (सं०) अग्निशिखा. नामक पौधा । :.. « 
अमूल्य-विऽ (संश) अनमोल; हस्य = क 
अमुणाल-पु० (सं०) एक खुशबूदार lt जड़, वीरण-मूल, खस । 
a (सं०) न मरा हुआ; न ; अमर; अमरत्व 
गला; सुंदर; अभीष्ट, प्रिय ।  पु०, अमरत्व; वह वस्तु 
जिसके पीनेसे मुर्दा हर न काशी अजर-अमर हो 
जाय, सुधा, आबहयात; अति मधुर, हितकर वस्तु; जल; घी; 
सोमरस; दूध; यज्ञशेष; अन्न; भात; हा पं औषध; 
so wt 


कारण न हो (सां०)८ 
f ® 


` पु० विष्णु। 
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ee rd न ५० 
पारा; सोना; देन्नता; धन्वंतरि; इंद्र; सूर्य; जीवात्मा; ब्रह्म 


वाराही कंद; विष; वत्सनाभ नामक विष; वार-नक्षत्नके 
विशेष योग; चारकी संख्या; कांति। -कर-पु० चंद्रमा ] 
-कुंडली,-गति-स्त्री० एक छंदके नाम । -क्षार-पु० नौसादर । 
-गर्भ-पु० जीवात्मा; ब्रह्म । -जटा-स्त्री० र 
-तरंगिणी- स्त्री चांदनी । -तिलका-स्त्री० एक छंद- 
का नाम | -दोधिति/-द्यति-पु० चंद्रमा । -द्रव-पु० 
चंद्रकिरण । -धारा-स्त्रीश एक छंदका नाम; एक गुणकारी 
औषध । -ध्वनि-स्त्री एक छंदका नाम | -प-पु० विष्णः 
देवता; मद्यप । -पुत्र-पु० देवपुत्र; स्थायी कीतिवाला व्यक्ति । 
-पु० नाशपाती; परवल; अमरूद । -फला-स्त्री ० अंगूर, 
दाख; आँवला । -बंधु-पु० देवता; चंद्रमा । -बिदु-पु० एक ` 
उपनिषद्‌ । -भुक्‌(ज)-पु० अमृतपान करनेवाला; देवता | 
-मंथन-पु०-गमुद्रमंथन जिससे अन्य रत्नोके साथ अमतको 
उत्पत्ति मानी जाती है। -मालिनी-्त्री० : दुर्गा । -मरि- 
स्त्री» संजीवनी जड़ी । -योग-पु० फलित ज्योतिषमें एक शभ 
योग । -रश्मि-पु० चंद्रमा । -रस-पु० मुधा; परब्रह्म । -रसा- 
स्त्री एक अंगूर; अनरसा नामक मिठाई । -लता,-लतिका- 
स्त्री० गुडुच । -लोक-पु० स्वर्गं । -बपु (स्‌)-पु० चंद्र; विष्ण; 
शिव । -बल्लरी,-बल्ली,-संभवा-स्त्री० गुडूच । . सहोदर, - 
सोदर-पु० घोडा; उच्चेःश्रवा । -सार-पु० मक्खन, घी। 
-०ज-पु० गुड़ | -सु-पु० चंद्रमा । -ल्रवा-स्त्री० . हूदंती 
नामक पौधा । प 
अमृतक-पु० (सं०). अमृत । 

अमृतत्व-पु० (सं०) अमरता; मोक्ष । 

अमृतदान-पु० एक ढकनेदार बरतन । 
अमृतबान-पु० अचार आदि रखनेका एक तरहका रोगन किया हुआ 
मिट्टीका बरतन । 

अमृतमती-स्त्रीश (सं०) एक वृत्त। 

अमृतांधा (घस्‌)-पु० (सं०) देवता । 


` अमृतांशु-पु० (सं०) चंद्रमा । . 


अमृता-स्त्री० (सं०) मद्य; आमलकी;. हरीतकी; गुडुच ;- तुलसी; 
इंद्रवारुणी; दूर्वा; शरीरकी एक नाड़ी; एक सूर्य-रश्मि | -फल- 
पु० पटोल, परवर । ड 
अमृताक्षर-वि०. (सं०) अविनश्वर । 

अमृताश-पु० (सं०) विष्णु । 

अमृताशन, अमृताशी (शिन्‌)-पु० (सं०) देवता । 
अमृतासंग-पु० (सं०) तूतिया । 
अमृताहरण-पु० (सं) गरुड (कहते 
अमृत चुराया था) । ऐ 
अमृताह्न-पु० (सं०), नाशपाती । 
अमृतेश-पु० (सं०) शिव; देवता । 
अमृतेशय-पु० (सं०) विष्णु | _. 

अमृतेश्वर-पु० (सं०) दे० अमृतेश । 

अमृतेष्टका-स्त्री0 (सं०) पकी हुई इंट । " 
अमृतोत्पन्न, अमृतोद्भूव-पु०. (सं०) ,खपरिया तूतिया । 
अमृत्यु-वि० (सं०) अमर; अमर बनानेवाला ।: स्त्री अमरत्व । 


हैं. कि उन्होंने एक बार 


अमृष्ट-वि० (सं०) न माँजा हुआ, मैला, गंदा | -मृज-विं? , 
-जिसकी शुद्धता अक्षुण्ण हो । RISES 
अमेजना#-स० क्रि०- मिलांना, मिलावट करना । ०. निश 
, मिलना ।- री हह 
अमेठना, अमेठना#-स ० क्रिश उमेठना । 
अता अ दा 

० (सं०) वसारहित; दुबला-पतला । 
अभेघा(घस्‌)-वि० (सं०) मुर्ख, निर्बुड़धि । 
अभेध्य-वि० (सं०) यज्ञके अयोग्य; यज्ञकाः अनधिकारी; 
ड अपवित्र वस्तु; मल आदि; अपशकुन । 
अमेय-वि० (सं०) सीमारहित;  परिमाणरहित; अज्ञेय । = | 
अमेयात्मा (मन्‌)-वि० (सं०) जिसकी आत्मा महात्‌ दो। | 


अपसि 


25 


रका विर ( | 

अ -वि० (अं०) अमेरिकाका; ° 
अमेरिका-निवासी (गोरा), संयवत गा मे 

अमेरिका-पु० .(अं०) दे० 'अमरीका'। 

अमेल-वि० जिसका. मेल न बैठता हो, वेमेल,-असंगत.। ` 
अग्रेली#-वि० असंवद्धघ; अनाप-शनाप । ` 

अमेव#-वि० दे० 'अमेय' | 

अमेह--० . (सं०) पेशाबका न उतरना। . 


` असेड्क-वि०. मर्यादारहित 


असैंडई*-स्त्री> शरारत |... ` . 

अमेंडा#-वि० मर्यादा न.माननेवाला-'आपनो आनन जान अमँड़े 
-चना०.। ऱ 

अमेथुनी सष्टि-स्त्री० स्त्री-पुरुषके संबंधसे नहीं, वरन्‌ अप्राकृतिक 
र्पसे दर उत्पत्ति, जैसे कुमसे अगस्त्यकी । , 

अनोक्ष-वि० (सं) अमुक्त | पु० वंधन; संसृतिसे ,छुटकारा 
न मिलना । 

अमोघ-वि० (सं०.) अचूक; अव्यर्थ.।. पु० अव्यथंता; विष्णु; 
शिव । -किरण-स्त्री० उदित और अस्त. होनेके समयकी सूर्य- 
की.किरणं । -दंड-पु० वह जो दंड देनेमें न चूके,. शिव । '-दर्शी 
(शिंन्‌), -दृष्टि-वि० जिसकी दृष्टि कशी न चूकती हो । -पतन- 
वि० लक्ष्यतक पहुंचनेवाला । -पाश-पु० लोकेश्वर. बुद्ध । 
-वांछित-वि०,कभी. निराश न होनेवाला ।. -वाक्‌(च्‌)-वि० 
जिसके शब्द कनी. व्यर्थ. न हों -विक्रम-पु० शिव । 

अमोधा-स्त्री ० .(सं०.) पाटला; ,विडंग; हरीतकी; ,एक शक्ति 
शिवकी पत्नी 

अमोचन-पु०. (सं०)..न 
छटनेवाला; ढीला न 

-वि० (सं०) मोदरहित, निरानंद। # पु० देश आमोद' । 

असोरिया-पु० -नौसादर, 'एमोनिया' । .. 

अमोरी-स्त्री० . अंबिया;, आमड़ा.। पर. 

अमोल, अमोलंक$#-वि० अनमोल; बहुमूल्य .!.... 

अमोला-पु० आंमका At पौधा ! > 
अमोही#-वि० निष्ठुर, 

अमौआ-वि० आमके रंगका.।, पु० जर्दीकी झलक लिये मूंगिया रंग 

अमौन-पु ० असी मौनाभाव; आत्मज्ञान; मुनि न होनेकी 
अवस्था; मुनिके. कत्तंव्योंका पालन न होता । . 

असौलिक-वि०..(सं०.). निर्मूल; जो. मौलिक या स्वतंत्र रचना न 
हो, अन्यकी कृतिके आधांरपर या अनुवाद-रूपमें रचित; अंयथार्थे। 

अस्मय-वि०. .(सं ०.) जलसे बना. हुंआ. या ,जलयुक्त .... 

अम्मरस-पु० एक तका कबूतरः। . 

अम्माँ-स्त्री० माता, मॉ. | ...- 

अस्मामा-पु० (अ०) एक तरहका साफा जिसे मुसलमान.बांधते है.। 

अम्मारो-स्त्री? . (अ०) होदा,, महसिल 

अन्च-पु० (सं०). दे? आंध्र; :(अ०). आज्ञा, विषय: - बात; 
क्रियाका आज्ञारूप । 

अन्नात, अज्नातक-पु० (स) आमडा नामका पेड़ और उसका फूल । 

अम्ल-वि०. (सं). खट्टा | पु०-खट्टापतत/ 
पदार्थ जिनके अन्दर हाइड्रोजन इस 


ढीला न पड़ना। # वि० न 


किया जा सके । अनेक अम्ल स्वादमें खट्टे होते हैं.तथा ये लिटमस 
को लाल रंगमें बदल देते हैं जैसे शोरेका अम्ल (नाइट्रिक ऐसिड),। 
सिरका;. तेजाब; अमलबंत; वमतः; एक तीब्‌ । -कांड- 

० लवणतृण । -केशर-पु ० 
अब शाक एक खट्टा. साग़ । -जंबोर,-निबुक-पु० 
त्तीवूका पेड़ | --जन-पु० एक गस्‌, आक्सिजन्‌ । 


पु० अम्लवेतस । -निशा-स्त्री० शठी नामक पौधा । -पंचक- | 


खट्टे फल-जंबीरी नोवू,; खट्टा.झनार,. इमली; 
नारंगी. और अमलबेत । -पद्-पु०.:अश्मंतक नामक पौस 


बड़हर । =पितत-पु० 'एक.. रोग .जिसमें, 
६. . 


* >-सरु,-पादप-पु ० ,इमलीका पेड । = 


 अयंत्र-पु० (सं०) 8 
` अयंत्रित-वि० (सं०). अनियंत्रित;. मनमानी करनेवाला । 


:लोहार; जाँघका ऊपरका हिस्सा [--कोट-पु० 


संयोजित रहता है स्य । अनधिकारी 
किसी धातु द्वारा स्थानान्तरित करके सवण. (सॉल्ट) का निर्माण, ।' 


-चुक्रिका-स्ती ०, 


' पु० अययार्षता 


- अमेरिकन-अयथा 


पहुँचकर ` अम्ल हो ..जाता,, है.।. -फल;-बीजक-यु०. इमली. 
eh pon 
मेह-पु० एक मूत्र । -वहा-स्त्री ० एक. तरहका 
पान (जो मालव देशमें होता है) । -लोणिका,-लोणी,-लोलिका- 
स्त्री० एक खट्टा साग । -वर्ग-पु० अनार, आँवला, कैथ, बेर, 
करींदा, कोल, अमलबेत, लकुच इत्यादि खट्टे फलोंवाले बृक्षोका 
तिर्पाणका . नामक कंदविशेष ।.' 


एक वर्ग । -वल्ली-स्त्री० 


: -चाटक-पु०. अमडा ।:-वाटिका-स्ती०. एक.. तरहका पान्न । 


-वास्तुक-पु० चूक 55. पु० मा पेड |. -सारः 
। -पु०. नीबू; चूक;...अमलब्रेत;. ,हिताल; आँवलासार. 
, गंधक । -ऱ्हरिद्रा-स्वरी० 'आंबाहल्दी..। _. .-. 


अस्लक-पु० ` उ IT, ००0 भ नि 
-पु०:(सं०) एक ,तरहका खट्टा- साग |... . -:: - 

Rs (सं०). आँखका ठ 

अस्लान-वि० . (सं०) जो मुरझाया या कुम्हलाया न.हो; प्रफुल्ल 

प्रसन्न; , स्वच्छ, . तिमेल । पु० ..बाणपुष्प वृ्ष;, पुपहरिया, 


अंम्लानि-वि० (सं०) सशक्त; मुरझाया नहीं ।. स्त्री० शक्ति 
नयापरन i) 
अम्लानो (निन्‌)-वि० (सं०) साफ,..स्वच्छ। ` .-`.. 
अम्लिका, . अम्लोका--्त्री ५ (सं० ). खट्टी .डकार;' इमलोका वृक्ष; 
पलाशी आदि पौधे । -वटक-पु० एक तरहका खटाईमें 
बड़ा । 

आयने ल) (सं०) खडा |] रू 
अस्लोटक-पु०...(सं०) अश्मंतक नामक -पोघा । 
अम्लोदगार-पु०, (सं०)-खट्टी इकार । 


कटंसरैया 


: अम्हौरो-स्त्री० अधिक पसीना निकलनेके कारण ,बदनमें निकलने- 


वाली छोटी-छोटी फुंसिग्राँ 

अनियंत्रण 

अयः-पु० (सं०). 'अयस्‌'का, समासगत. रूप.। -पान-, प० एक 
नरक न ट कथनानुसारं. तपा हुआ लोहा पातकोके, 
गलेमें जाता है। का ०. झाला; किल्ली,॥ --शय-- 
वि० सोने या रहनेवाला (अनल) ।«-शूल-५० भाला; 
के (सं ) कय प्राक्तन शुभ कर्म; एक यक्ष; पासा ! 

अय-पु० (सं०) मंगल 

अय (स्‌)-पु०, (सं०) लोहा, फोलाद; डी ; हथियार; सोना 


23202 82% 


का प्याला या. पान- 


लोहेका = 


: ,पात्न । -कांड-पु० लोहेका. बाण; -बढ़िया लोहा; लोहेका एक 


बड़ा परिमाण । -कांत, -पु० चुंबक -पु० 
मोरा झग. 
. कुंड, ल - कुसी-स्ती०.. लोहेका. कलसा । -कुसा- 
लीः लोहेके र 5 हुआ, रस्सा । --ताप-वि० लोहा ग्रम 
'करनेवालां। ` ह 

अपज्ञ-वि०. (सं०):यज्ञ.न करनेवाला. - .. .१ Rs 


' अयक्षर-वि० ` (सं०) जो यज्ञके योग्य न हो... = 


अयज्ञिय, अयज्ञीय-वि० (सं०) यज्ञमें व्यंवहारके अयोग्य; 
| अपवित्र; - अधामिक अनियंत्रित Fb x १ न 


: अयतंद्रिय-वि० (सं०) जिसकी इंद्रियाँ संयत न हों | _ 


यत्न कु (सं०) यत्नका अभाव] वह जिसके लिए उद्योग 
आवश्यकता त्त Se ता ` 

'ह है पाना हो जार। जार कि र 

उत्पन्न होनेवाला । -लभ्य-वि० बिना उद्योगके प्राप्त 

अयया-अ० (सं०) 


| द वाळी. नहीं; अनुचित है 
गलत तरीकेसे । इब हा ल । -ज्थ-वि बा चाहिए 


वैसा नहीं, अयोग्य, र 
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अप्रत्याशित घटना या कार्यका सूचन । -पुर्व-वि० पहले 

जैसा नहीं ।. -मुखीन-वि० जिसने अना मुख रर मुख फर लिया है 

-वृत्त-वि० बुरे या गलते ढंगसे काम । -स्थितें- 
वि० बे-तरतीब, अव्यवस्थित । , ' * 


अयथार्थ-वि०.. (सं० गलत । 
अयधार्थनाम-पु० ( ) . दे० “मिथ्यानाम | 
अंयथावत्‌ू-अ० ' (सं०) गलत तरीकेसे । 


अयथेष्ट-वि० (सं) इच्छाके अनुरूप नहीं; अनिच्छित; अपर्याप्त। | 


अंयथोचित-वि०, ( निकम्मा । 


अयन-पु० (सं०) “गति, चलना; सूर्येकी विषुवत्‌. रेखासे उत्तर |' 


या दक्षिणको गति; इस गतिका काल; राशिचक्रकी गति; माग, 
रास्ता; व्यूहमें प्रवेश करनेका मार्ग; गृह; आश्रय (जैसे नारायण) 


कुछ विशेष यज्ञ (गवामयन); अंश; थनका वह भाग जिसमें |, 


दूध रहता है। -काल-पु० सूर्यके उत्तरायण या दक्षिणायन 
रहनेका काल । -भाग-पु०' दे० 'अयनांश'। -वृत्त-पु० ग्रहण- 
रेखा । -संक्रम-पु०,-संक्षांति-स्त्री० मकर और कर्ककी संक्रात, 
राशिचक्रसे होकर. युजरनेका मार्ग । -संपात-पु० अयनांशयोगं । 
अयनांत-पु० (संश), दोः अयनोंका संधिकाल। ` 
अयनांश-पु० (सं०) अयनका भाग, विषुवत्‌ रेखासेः मेष राशिके 
आरंभतकके अयनका भाग 


अयमदिन-पु० (सं०) वह एक ही रात-दिंन जिसमें, दो तिथियाँ 


बीत 


अयमित-वि० (सं०) अनियंत्रित, जो काटा-छाँटा न गया हो | 


(नख, बाल); अमज्जित । 


अयव-वि० (संऽ) अभावग्रस्त; जो पूर्ण न हो;. जिसंमें जौ खरांब |; 
ह न हो, (यज्ञादि).|. पुः आतामे उत्पन्न होनेवाला ऐक. 


कृष्णपक्ष; वे-मेल शत्र 


अयश (स्‌)-पु० (सं०) अपयश, वः ना ; लांछन ।, ~ (सू) -कर 


वि०. दे० अयशस्य' । 
er (सर) जिसे बह अयशका हेतु । 
अयशस्वी >वि० (सं० यश.न प्राप्त हो, बदनाम । 
अपशी-वि० यशोहीन, बदनाम । र ह 
अयशचु्जे-पु०. (सं०) लोहेका, चूर । र 
अयस-पु० `दे० अय' | | ती 
(ओर) अपरिष्कृत या कच्ची धातु; धातुक । 

अयॉ-वि०(अ०) प्रकट, खुला, जाहिर । 

अयाचक-वि० (सें०) न मांगनेवाला; कामनारहित; संतुष्ट । 
झयाचित-वि० जीर प माँगा हुआ; अंप्राथित । -चृत्ति-स्त्री ०, 


अचो (चिनी विर 


सं०) दे० 'अयाचक' | 


अयाज्य-वि० (सश), यज्ञ,करनेका अनधिकारी; पतित; जाति- | 
ऽच्युत । पु० चांडाल । -याजन-पु० यज्ञ करनेके अनधिकारीसे |. 


यज्ञ कराना । -संयाज्य-पु० पतितके लिए यश करना (जो 
एक उपपातक माना गया 
अयात-वि० (सं०) न ग्या हुआ । -याम-वि० जिसे एक पहर 


न बीता.हो; ताजा, टटका; जो उपयोगमें आनेके कारण जीणे |. 


“शीर्ण न हुआ 

अयाथाथिक-वि० 
. _अवास्तविक, 

` अयान-पुऽ' (सं) न जाना, टिकना; स्वभाव । ‘वि बिना 
मी : पैदल; $ अजान |. -प,पन #-पु० अजानपन; 
..मोलापन । FE ee ४ 

अयानता#-स्त्री ४ अजानपन, अज्ञान । 


सण (9 ) अच्छा या बुरा भाग्य; विसातपर म्रोहरोंकी 


अंयानो-वि० यजन, अज्ञान | - ' हर 
अयाम-पु० (सं०) मार्ग नहीं; दिनका कोई समय । _ ' 
रा की गरे बाल; (मु) 
प्र ९: र अंपापन: -दार- संगीति मुः ° बालः T र 
Se अवाबन-पु० ह योग या मिश्रण नः होने देना । 


(सं०) जो, सत्य नः हो, झूठा; अनुचित; 


भीखंपरःगजर्‌ करनेका व्रतं । | 


`| अयोध्यं-वि० (सं) Wa 
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! आयस-अ० अनायास; सहज गतिसे । 
अयास्य-पु० (सं०) अंगिरा ऋषि; प्राणवायु | 
| न न ) (पा ह्‌, ए, अरी। 
=च० स० ० . अयग्म । -छद्‌-प० 
हा । -पलाश-पु० दे० 'अयुकंछद'। गति ग rs 
क व | वस 

| ० (सं०) न 'जोता हुआ; .न' जोड़ा हआ. वे 

वारिकः अयोग्य; अविवाहित; आपद्ग्रस्त “बव 

' युक्त, बे-ठीक;: अन्यमनस्क; अनभ्यंस्तं । -क्ृत्‌-विऽ दुष्कमी । 
-चार-पु० वह व्यक्ति जो जासूस न रखे।- ` ` व 

' अयुक्ति-स्त्री० (सं०)' संबंध या लगावका अभाव; पार्थक्य युक्ति 

तकंका अभाव; अनौचित्य; वंसी बजाते समय छेंदोंको बंद 

, करनेकी क्रिया । 

अयुग-वि० (सं०) दे० 'अयुगल' । -पद्‌-अ०' एक ही साथ नहीं 

क्रमशः। ` ` १-१ 

: अयुगक्ष-पु० (सं०) शिव । 

अयुगल-वि०_ (सं०) अलग; अकेला; विषम । 
अयुगिष-पु० (सं०) कामंदेव। ` 

अयुग-स्त्री० .(सं०) एक. संतान उत्पन्न करनेके बाद 
जानेवाली स्ती, काकबंध्या । ' 

: अयुग्बाण-पु० (सं ०) ` कामदेव । 

अयुंग्म-वि०: (सं०) जो जोड़ा न हो, अकेला; विषम्‌ | च्छद, 

' -पत्र-पु० छतिवन वृक्ष (सप्तपर्ण) । -नयन,-नेत्र-पु० (तीन 
आंखोंवाले) ' शिव । -चाण,-शर-पु० कामदेव. (पंचशर) ।' 

-वाह,-सप्ति-पु० सूर्य (सप्ताश्च-रथवान्‌) । .' 

' अयुज-वि० (सं०) जिसका कोई साथी न हो, अकेला; पथक | ˆ 

¦ अयुत-पु०. (सं०) १० हजारकी संख्या। .वि० असंबद्ध, पथक । 

` '-सिद्ध-वि० जिसकी अविच्छेद्यता. सिद्ध हो । 

' अयुद्धग्रस्तता, अयुद्धलिप्ति-स्त्री० (नान-बेलिजरेन्सी) किसी 
राष्ट्रका, कहनेके लिए, युद्धसे पृथक्‌ रहते हुए भी खुल्लमखल्ला 
युद्धलिप्त राष्ट्रकी सहायता करते रहना |, 

` अयुघ-पु० (सं०) वह जों न लड़े; # दें० 'आयध । | ` ` 

अयुध्य-वि० (सं०) अजेय । .' `” १3 हक 
अयुव-वि०: (सं०) अविभक्त; असंवद्ध।. ˆ` ` 
अये-अ० (सं०) संशोधनका शब्द;' विस्मयादिसूचक शब्द 
अयो-पु० (सं०) 'अयंधृ का समासंगत रूप |: गव -पु० वैश्य स्त्री 


बंघ्याःहो 
|) 


“और शूद्र पुर्दषसे उत्पन्न वर्णसंकर' संतान । -गुड-पू० लोहेका ` 


गेंद] - 


मम नी जू (सं०)' हथोड़ा [-जाल-पु० (सं०) लोहेका जाल 


-पु० (सं०) बिलगाव; . अयुक्तता;' अप्राप्तिं; ` अक्षमता; 

! अंनौचित्य;. संकट; दुष्ट 'ग्रहादिका योग;” कःयोग; हंथौड़ा; 

जोरदार कोशिश; विधुर; कूट | वि० असंबद्ध; जोरदार 

कोशिश करनेवाला ।' -क्षेम-पु० प्राप्त संपत्तिकी सुरक्षा न. होना । 

« र्वाह-पु०..अनुस्वार, विसर्ग, उपंध्मानीय. तथा जिह्वामूलीय 
वि० अयोग्य ! 

अयोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) जिसने शास्त्रानुसार योगका अनुष्ठान 


-| अयोग्यं-वि० (सं०) योग्यताहीन, नांकाबिल; निकम्मा;ः अनधि- 


कारी; “नामुनासिव ( 
अयोच्छिष्ट-पु० (सं०) मोरचा, जंग। ' 
अयोद्धा (द)-पु० (सं०) बह जो योद्धा नहीं है; निम्नश्रेणीका 


न कियाः जा सकें; अजेयः! 
अयोध्या-स्त्री०_.(सं०) एंक' प्रसिद्ध नगरी, सुर्यवंशी 
राजाओंकी राजधानी, साकेत । कांड पु०' रामायणको 

कांड या खंड जिसमे' रामके राज्याभिषेककी तैयारी, वर्नंगमत 


LS SMS SOs. 


` अरइल#-वि० दे० 


- रव 


अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिमध'-अरण्प्रानि, अरण्यानी र 


आदिका वर्णन है । 
थि उपाध्याय हरिओऔध-पु०:(सं० १६२२-२००२) == 
प्रमुख" साहित्यकार । -रचेनाएं--महाकाव्य=प्रिय- 

प्रवास, वैदेही-वनवास; स्फुट काव्यसंग्रह्‌--चोखे चौपदे, रसकलश, 
बोलचाल, पदयप्रसून,कल्पलता : आदि; ” उपन्यास-ठेठ „ हिदीकाः 
ठाठ, अघखिला फूल; आलोचनात्मक--हिंदी तभाषा ओर 
साहित्यका विकास, कवीर-वचनावलीकी आलोचना- आदि): 
अयोनि-वि० :(सं०)) अजन्मा; नित्य; मौलिक; कोखसे उत्पन्नः 
नहीं; अवैध रूपसे उत्पन्न । ` पु० ब्रह्मा; ˆ शिव;ःःयोनि नहीं । 
“ज-वि० जो जरायुसे उत्पन्न न होः। पु०ः विष्णु; शिव ।-जा; 
संभवा-स्त्री०-सीता |: : : 
अयोमय-वि० (सं०) लोहेका बना हुआः। 

अयोमार्ग-पु०. (रेलवे) लोहेको पटरियोंको सिलसिलेसे जोड़कर: 
बनाया. हुआ* मार्ग जिसपर यात्रियों या सामानको. ढोनेवाली 
रेलगाड़ी दौड़ती है, रेल-पथ, रेलवे | + -. 

अथोक्तिक-वि० (सं०) युक्तिविरुद्ध, असंग्रतः। ;. .`- 
अयौगिक-वि० (सं०) अनियमित रूपसेःव्यत्पन्न;ः रूढ; , जिसका: 
योगसे संबंध न हो 

अयौन-वि० ;(सं०) (नान-सेक्सुअल) जो यौन. न) हो;-जिसका 
संबंध ,कामवासना,.आदिसे न हो 

अरंग-पु० सुगंध; खराव रंग; दुर्गेति |. . 

अरंगम-पु० :(सं०) निकट आना; सहायताके लिए मौजूद रहना । 
अरंगर-वि०, (सं०). चटपट प्रशंसा,करनेवाला; ,विषसे बना हुआ। 
अरंगो (गिन्‌)-वि० `: (सं) 'रागहीन । ` |; Fie 
अरंड-पु०' दे० 'एरंड';। मम 

अरंधन-पु० (सं०) ब्रतविशेष । , 

अरंप्#-पु० दे०; आरंभ । 


अरंभना#-अ० क्रि० बोलना; आरंभ होना । (स०:क्रि० आरंभ | 


करना । 
अर#-स्ती 9 दे० 'अड' । पु०.(सं०) ` पहियेकी नाभि और नेमिके: 
बीचकी लकड़ी;ःआरा; कोण; सिवार;- चक्रवाक पक्षी;,.पित्त- 
पापड़ा । वि० तेज; थोड़ा ।7-घोड़,-घट्टक-पु० रहट; कूप 
अड़ियल' । पु०5:प्रयागमें ` गंगा-यमुत्ताका, 
संगमस्थान. । . . :: 
अरई-स्त्री० पैनेकी नोकपर लगी हुई कील जिससे तेज चलाने के लिए: 
बैलको कोंचते हैं । मु०-देना,"-जलग़ाना-ताकोद' करना:।ए८ ` 
अरक-पु० (सं०) पहियेकी तीली या आरा; सिवार;: पित्तपापरझ; 
अकवन; दे० 'अर्के':।„ ४ ४४ ; 
आरद ० नावकी पतवारपर 'रहनेवाला..माँझी ॥ 


अरकना#-अ० क्रि० टकराना, भिड़ना;- दरकना । --बरकना- |` 


अ० क्रि० पकड़में न आनेके'लिए हटना, बचनाः। `. « »-!: 
रोक, मर्यादा; अ्गेलः। . , देका 
च्य सुस्ती, आलस्य । वि० सुस्तः।¦ ¦ `. 
अरकाट-पु० मद्रासका ,एक नगर। ; ; 
अरकाटी-पु० गिरमिटिया)कुलियोंकी भरती. करनेवाला । 
अरकान-पु० (अ०) (रुक्न-स्तंभ-का बहु) - प्रधान कार्यकर्ता 
या कर्मचारी; वे लोग जिनपर किसी कार्ये.या भ्रबंधका दारमदारः 
हो; उर्द छंदोंके मात्रारूप: अक्षरं ॥ - (ने) -दौलत;'-सल्तनत- 
पु० आंधारस्तंभ-मंत्री, सरदार आदि.। न | 
आरकोल-पु० हिमालयपर पाया जानेवाला एक वृक्ष । 5५5 | 
अरक्तता-स्त्री० ¦ (अनीमिया) 'रक्तक्षीणता; रक्तके लाल कोशोंकीः ¦ 
कमीके कारण उत्पन्न होनेवाली शारीरिक दशा ।.'(शरीर. पीला 
पड़ःजाना, दुर्बलता, श्वासकी: कमी, इ० ):॥ 
अरक्षित-वि० (सं०) जिसकी रक्षा न की गयी या की जाती हो; 
बिना बचावका । 
अरग-पु० देन 'अराजा 
अरगजा-पु० एक सुगंधित. लेप जो संदन, केसर/आदि मिलाकर 
तैयार किया जाता है । ] 
अरगजी-वि० अरगजा जैसे, रंग या सुगंधवालां । पु० अरगजेके 
'रंगसे मिलता हुआ पीला रंग । ''» # 


¦ अरझा-पु० छोटी जातिका सन, सनई? ::- >> ` ऽ 
¦ अरदु-पु० (सं०) अरल नामक 


: |¦ भेद; कट्फल नामक वृक्षः; :-कणा 


: आश्रममें प्रवेशःकरना। -रुदित,<रोदन;-विलापटपु० 
! . जिसे कोई सुननेवाला न हो, निष्फल क्च, निवेदन ३०४ 5 


! भेड़िया; गीदड़ । -चष्ठो-स्त्री०ः 


अरगट-वि० अलग, भिन्न । « 57 ह ३-7 उभ 
अरगन-पु० एक विलायती बाजा, आगेन । 


* अरगनी-स्त्री० कपड़ा टाँगनेके लिएःबेंधी हुई रस्सी, बांस आदि है 
, अरगल-पु०; किवाडको,भीतरसे बंद करनेके लिए लगायी जानेवाली: 


आड़ी.लकड़ी,:ब्योंडा ॥ 7: 


, अरग़वान-पु० (फा०) गहरे लाल रंगका एक फूल; लालःरंग । 


अरग्रबानी-वि० अरगवानके' रंगका, गहरा लाल | पु० -ग़हरा 
लाल रंग । 


, अरगाना#-अ० क्रि० अलग होना; चुप्पी साघना-सूनेसदन 
: अथनियाके ४ढिगः:बैठि #रहे अरगाईसू० ।: स०« क्रि० “अलग 


करना-'तहें राखे जननी अरगाई-रामा०.। 


. अरघ+--पु ० दे० अर्ध] 


अरघटू-पु० (सं०) दे० 'अर'के साथ । 


' अरघा-पु० अ्घे-पात्र; अघंपात्रके आकारका बना-पत्थरका आधार 
` जिसमें शिवलिगकी स्थापना की जाती है, जलहरी; वह पात्र 
' जिसमें अर्घ;रखकर दिया जाय; 


कुएँकी जगतपर पानीके निकासके 
लिए बना हुआ रास्ता । 


'अरघान, अरघानि%-स्त्री०:गंध । :; bt 
' अरचन#-पु०,- अरचता#-स्त्री० दे० “अर्चनः; “अचेना' । ... ०७5३ 
, अरचल#--स््री ० दे० अडचन! । 


अरचि%-स्त्री० ज्योति, प्रकाशः। या ठो र द & 
अरचित#-वि० दे० अवित .।; :- : नी 
अरज-पु'० कपड़े आदिकी चौड़ाई!। स्त्री० दे०। अज । 


' अरजना#-स ० क्रि अरजे करना प्राप्त:करना । 


अ कुंबी; नामकः एक वृक्ष । : * 
(अ०) बड़ा रजील या कसीना; नीच;) नीची:जाति- 
का । पु० वह घोड़ा जिसके तीन पाँव सफ़ेद या एक रंगके हों 

अरजस्क-वि० (सं०) घूलिरहितः स्वच्छ; वासनारहितं । 
अरजस्का-वि० स्त्री० (सं) अरजस्वला ॥ ; «८४ . - - 
अरत्रा-वि० (फा०)-सस्ता:।: (स्त्री०'अरञ्जानीःः ।) 


' अरजा (जस्‌)-वि०-दे9 ‘अरजस्कः ।, वि० स्त्री० दे? अरजम्का' । 
। स्त्री० कन्या; भार्गव ऋषिकीः पत्नी; घीकुआर। . {‡ „ „` „5 


सरका अ०)- कमीने, नीच लोग -(रजीलका बहुः) 
० दा सा ! #वि० अरज As गा रः 


' अरज्जु-वि० (सं०) जिसमें रस्सी.न हो | 'घु ० कारागह; 


अरझना-अ० क्रि० दे० अरुझना' ॥-४८६ -:: « 5) "जा. 


वृक्ष 
अरणि, अरणो-स्त्री० (सं०) एक वक्ष,रनियार, अंग्रेथू; काठका एक 
(विशेषतः) `यज्ञके लिएं अश्ग उत्पन्न करते हैं; सूर्य; 
अग्नि; चकमक पत्थर; सोनापाढ़ा; चीतेक़ा पेडूया. लकड़ी । 
-केतु- -पु०- अग्निमंथ वृक्ष । -¬सुतः-पु० शुकदेव ॥ 


' अरण्य-पु० (सं०) वन जंगल; कायफल; -संन्यासियोंका)पक्‌ 


स्त्री ०. जंगली 
'कांड-पु० ७ रामायणका -तीसराः, कांड या, खंडः। -गान-यु० 
सामवेदका वनमें गाया जानेवाला गान-विशेष । --चंद्रिका-स्त्री० 
जंगलकी चाँदनी (> ) निरर्थक श्रृंगारःया आभूषण, ऐसा 
बनाव-सिगार जिसे कोई देखने-सराइनेवाला न हो।- -दसन्=पु० 
दोनः नातक | Fe अ ) हे 
ऐसा -टोकनेवाला 
हा | पांडित्य प्रकट कर सके । वि०-मूखं ।,-अव-नि० 
उत्पन्न । -स्त्रो०.डाँस । -यान-पु० वाज़प्रस्थ 
ऐसा रोचा . 


० बनबेंत । ` = (श्वन्‌),/>ख्रान-सु?: 
म वट ज्येष्ठःशुक्ला षष्ठीका ; ब्रत 
हाम pr जेगलकी:सभा; एक,पोधा। .७ ००: 

सं०) एक ‘ 
अरण्यानि, अरण्यानो-स्त्री० (सं ०): बहुत बड़ा जंगल या वीरान; 
वनदेवी; वन्य पशुओंकी माता! ` ` -. => 


श्र 
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अरध्यायन-पु० (सं०) दे० अरण्ययान । `*' . `" ४ `. 
अरण्यीय-वि० (सं०) जंगलवाला; जंगलके पासका। `. ` 
अरत-विJ (सं०) विरक्त; अनासक्त; ' असंतुष्ट । 


अरति-स्त्री० (सं०) रागका अभावःः विरक्ति; ` असंतोष; क्रोध, 


उचौट; चिता; उद्वेग; सुस्ती; व्यथा; एक पैत्तिक रोग।:'वि० 
; अशांत; 


अरत्नि-पु० (सं) बाँह; कुनी; कुंहनीसे कानी उँगलीके 
छोरतककी 


माप । 
अरथ+-पु० दे० अर्थ' र्‌ 


अरथाना$-स० क्रि० अथं लगाना, समझाकर कहना, व्याख्या करते 


अरब सती बाँसकी सीढ़ी जैसी चीज जिसपर मुर्देकों सुलाकर 


शमशान ले जाते हैं, टिकठी ।' वि० दे० “अर्थी । * 


ke (सं०) जो. रधपर सवार न होकर लड़े;' 


अरद-वि० (सं०) बिना दाँतका; जिसके दाँत ट्ट गये हो । # पु० 
कष्ट पहुँचाना; विनाश । 
अरदन-वि० (सं०) दे० अरद' । क पु० दे० अदुन ॥ ` .:' : ? 
अरदना#-स० क्रि मसलना; कुचलना; मसलं-कुचलेकरः मार 
डालना । 
अरदल-पु० दक्षिणमें होनेवाला एक वृक्ष । 


अरदलो-पु० किसी बड़े अफसरके साथ रहेनेवाला खास चपरासी 


(अं० 'आडरली') । 
अरदावा-पु० दला हुआ अन्न; भरता । 


अरदास-स्त्री० प्रार्थना; प्रार्थना-पत्न; नानकपृथी ईश्वर-प्रार्थना; 


भेट, नजर (फा० अजंदाशत ) । , 
अरघंग#-पु० दे० अर्दाग ।' ' - `` शो 5 + 
अरधंगो, अरधाँगी-पु० दे० 'अद्धांगी'। ' .:. ० - 
अरघ्-वि० दे० 'अद्धं''। अंऽ अंदर, भीतर!” ` 
अरन-पु० एक त्रहकी निहाई+ '# दे० “अंरण्य'। 

-पु० जंगली भसा । अ० क्रि’ दे० 'अड़ना' EB 
अरनि-्त्री० दे० अरणि; # अड्ना ; रुँंकना; हठ करना । ` 
अरनो-स्त्री ० अरणिं; यज्ञका' अर्निमंथन-कांष्ठ; जलन, : दाह 
अरन्य%-पु० दे० 'अरण्य' । 
अरपन्ष-पु ०; दे० 'अपण' । Ei 
अरपना#-सं० क्रि० अर्पण करना, भेंट करना; भोजनके पूवं भोज्ये 


पदार्थ भगवानूको अपित करना # अ०'क्रि० पैरेः रखना; चंढना, 


आसीन हो जाना । _. जोक ( 
अरपित#-वि० द० अपित | ४ ` 


- अरब-वि० सो करोड़ | पु० सो करोड़की संख्या; # घोड़ा; इंद्र | 


(अ०) दक्षिण-पश्चिम एशियाका एक प्रसिद्ध देश जहाँ इसलाम 


धर्मके प्रवतक मुहम्सदका जन्म हुआ था; अरब देशका निवासी । 


अरंबर%-वि०' अटपंट, अंडेबंड; कंठिन; टेढ़ा। 
० क्रि० घबड़ाना; लंटपटातरा । : 

अरबरानि#-स्ती० घबराहट, हड़बड़ी--लोचैं बंही मूरति अरवरानि 
आवरे“-घन०" ni 
अरबरोक्व स्त्री» हइबेड़ी।  ?' ¦ 7 ` {नः 
. अरबिस्तान-पु० (अ०) अरव देश › : ¦ 
अरबी-वि०` (अ०) अरबं' देशको ।: पु७ अरवःनिवासीः अरबका 
या अरबी नस्लका घोडा; अरवी ऊंट; एक तरहका वाजा । 
` 'स्त्री० अरबकोःभापा। / ** 

अरबोला#-वि० अंडबंड;' निरर्थक; 'गेवयुक्त (? );' अड्यिल, 
घूमते घुरतं अरंवीले' न मुरत'-घन० | ` ``?" 
अर || fv ST 


अरम-वि० (सं०) नीच, कंमीना' 
अरमण, 
जनक; अविराम | 

अरमेनो-पु० आरंमीनियां देशका रहनेवाला । * 


दु. rs 
I १५४५१५ 
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अरमा#-स्त्री० चमक, -'मैथिली-बिलास :वीजुरीकी अरमा सोह 


न. 


चनि याख्या 


! -नयन, -लोचन-पु० 


' | -निर्वल; अयोग्य ।-पु० रसका अभाव; . 


-वि०{सं) अरुचिकंर; : असंदर; :असंतोष- 


- दह. 
| 


अरमान-पु लालसा, इच्छा, कामना । मु०- ब 
इच्छा, पूर्ति होना । -रहः जाना-लालसा, कामना 


का अतृप्त रह जाना ।- ˆ+ ' 
अरर-अ० विस्मय, उल्लास आदिका सूचक शब्द । पु० 
(सं०) दरवाजा; किवाड; उल्लू; युद्ध; ठवकन | 
अररता-दररना$#-स ० करिण: पीसना, दलना । 
अरराना#-अं० क्रि 'अरर की: ध्वनिके' साथ (दीवार, पेड़, डालः 
आदिका) टूटकर गिरना; भहराना । .' न 
अररि-पु०, अररी-स्त्री (सं०) दरवाजा; ; किवाड़। 
अररु-पु० (सं०) शत्रु; एक हथियार; एकः असुर ॥ ` 
अरलु-पु० (सं०) सोना गाछ `; ः 
अरवन-पु० काटकर लायी जानेवाली कच्ची फसल, पहले पहल 
काटी 'जानेवाली फंसल जो खलिहानमें नःले जाकर घर लायी 


। जाय; † दे० 'अरिवन' | 


अरवल[-पु० घोडेके'कानके पासकी: भारी । 

अंरवा-प्रु० बिनाःउंवाले धानका चावल; | ताखां । 
अरवाती*-स्त्री 

अरविद-पु० (सं०) कमलं; सारस; तांवा.। -दलप्रभ-पु०् तांवा |: 
विष्णु । -नाझ,-नाभि-पु० ` विष्ण 
-बंघु-पु० सूर्य । -योनि,-सद्‌-प० ब्रह्मां । OPT 
अरविंद घोष-पु०: (१८७२ से १९५०) सन्‌ १६०५ में 'उनपरः 


' 'अलीपुर बर्मेकेंसमें मुकदमा चला. पर वे. छूट गये ।* बांदमें वे 


राजनीतिसे पृथक्‌ हो गये और पांडिचेरी-स्थित अपने" आश्रममें* 

रहते हुए आध्यात्मिक अध्ययनमें लग गये'। र 
अरविदाक्ष-पु० (सं०) विष्णु) ¦ ` ० [FI 
अरविदिनो-स्त्री (सं०) नलिनी; कमल-लता कमलसमूह;' 


| कमलपूर्ण स्थान। 
अरवी-स्त्री० एक कंद, घइयां । 


अरस-विं०ः (सं०) रसहीन, नीरस, 'फीका; असभ्य; सुस्त; 
आलस्य; ' आकाश, 
-ज़ाकी तेग अरसमें .इले -छ०-प्र ०; छत; . महल । 
अरसठे-वि०; पु० दे. 'अइसठ'। ` ` ``: 
अरसथ[-पु० मासिक आय-व्यंयका लेखा रखनेकी वहीं” 
अरसन-परसन$#-पु ° :दे०' 'अरस-परंस' । ` ` : 
अरसना#-अं० क्रि ढीलां या: सुस्तः पड़ना] SES 
अरंसना-परसना-स ० क्रि” छूना;' भांलिंगनं करना |. ` ` ¦= 
अरस-परस-पु० आँखमिचौनीका एक खेल; दरस-परस । : 7! 
अरसा-पु० (अ०) "समय; अवधि; मैदान; देर; बहुत दिन, 
मुहृत । ' मु०' -तंग होना-कठिनाईमे. पड़ना ।-: =` ¬=! 
अरसात-पु० एक तरहंका सवैया छंद!। लक उक यय 
अरसाना#-अ० त्रि० अलसानां! | ९-5 
अरसाश-पु० (सं०)' स्वादरहित,ः रुखा-सूखाः पदार्थः खाना 5: 
अरसिक-वि० (सं०) अरसज्ञ, काव्य; संगीतःआदिका रस 'ेनेमें नेमें 
असमर्थ; स्वादहीन,'रूखा; 'रूखे स्वभावकाः। tr 
अरसो%-स्तरी ०. अलसी,  तीसी । (“mot 
अरसीला, मरसौ हा$-वि० अलसायाः हुआ। ` › : 0. «7 
अरस्तू-पु० प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिकः जो अफलातूनकाः शिष्य तथा 
सिकन्दर. महानूका शिक्षक था (३७४. से ३२२:ईमवी-पूर्व) । 
अरहंत#-पु० ` दे० 'अहतेः-। fx 
मरंह(स्‌)-पुऽ (सं) रहस्य या गप्तःभेदकाःअंभाव श 
अरहट-पु० कुएसे पानी ,तिकालनेका यंत्र, 'रहटः। 


॥ अरहन-पुठ सांग-भाजीमें पकातेः समय मिलाया जान्नेवाला आटा . 


लो । 
अरहन पूजा । ण; 
अरहर-स्त्री० दालके काम आनेवाला एक अनाज, तुअंर । 
अरा#-पु० आरा; 'पहियेकी-गड़ारीःतंथाःपुट्दीके बीचकी लकडी, 
झगड़ा । -अरी-स्त्री० दे० 'अड्ाअड़ी' । ` 
=पु० ` (अ०) "अरब देश; वहाँका घोड़ा ® । 
अराकान-पु० बर्माका एक प्रांत जो 'भारतकी; पूर्वी : सीमाक्रे. पस 
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- अराझुठ, अरारोट-पु० 


दश 


अराप-अदणाई 


पड़ता है! ; 

अराग-वि० (सं०) वासनारहित 

अंरागो (णिन्‌)-वि०- (सं०) .अरंजित; ,रागहीन, यासनारहित.। 

अराज-वि० विना राजाका, अराजक । पु० अराजकता । 

अरायफर-वि० (सं०) विना. राजा या राज्यका; अराजकतावादी । 
पु० राजाका न होना; विप्लव । ..:` ... 

अराजफता-स्त्री० (सं ) शासनफा अभाव; :अव्यवंस्था,. यद- 
अमली । -घाद-पु० ` राज्यहीन समाज-व्यवस्थाका प्रतिपादन 


करनेवाला मतवाद । -वादी (दिन्‌)-वि०. उक्तः सिद्धांतका' 


प्रतिपादक, समर्थक 
अराजन्य-वि०. (सं०) क्षत्रियरहित 
अराजपत्रित-वि० (नांन-मजेटेड) (अधिकारी, कर्मचारी) , जिसका 
नाम या जिसकी पदवृद्धि सात रप 
कोई सूचना सरकारी समाचारः छपती हो 
झराअवीञी-वि०.:(सं०). अराजकता पैलानेवाला; : राजविद्रोह 
प्रचारक! 


खराजव्यसन-पु० (सं०) अराजकतासे उत्पन्न या तत्संबंधी संकट ! : 


जराज़ी-स्त्री ०-(अ०) जमीन, धरती (अका वहु?;, अब एकवचन- 
में प्रयुक्त) । -. : 

मरात*-पु० दे० ‘अराति’ 

अराति-पु०. (सं०) दुश्मन, शत्रु; कुंडलीका -छठाँ स्थान; कामः 
कोधादि बड़िपु; ६को संख्या.। 

झराद्धि-स्त्री०. (सं०) पाप; अपराध; द्वेष; असफलता । 
अराघन+#-पु०- दे० 'आराधन' । क न 
अराधना४-स० .करि०. आराधन करना ।. स्ती० आराधना ॥ 
अराधी%-पु० आराधना करनेवाला । ` ` 


अरावा-पु०,(अ०) गाड़ी, रथ; तोप लादनेकी, गाड़ी; जहाजपर 


एक ओर एक वार तोप दागना । - 
अरासभ-पु० आराम, वाग्‌। . ;. ` 
पौधा; उसकी.जड़से निकलनेवालाःसत 
जो तीखुर जैसा होता- है: और प्रायः बीमारोंको दिया जाता है। 
अराल~वि० (सं०) टेढ़ा । पु० राल; मतवाला हाथी; वक्र हस्त; 
एक h 
अराला--स्त्री०:-(सं०) पुंश्चली, वेश्या; अधृष्ट स्त्रीः। 
अरावल-पु०-हरावल, अग्नगामीःसैन्य । | ,:7४० - 
अरावली-पु० राजस्यानका एक पहाड़-। र 
अराष्ट्र-पु० (सं०) राष्ट नहीं, राजसत्ताका अंत 


रिदम विट प शत्रुओंका दमन, करनेवाला, शत्रुविजयी । 


'अटि-पु० (सं०) शत्रु; काम; क्रो. आदि षड्िपु; ,जन्मकुंडलीमें 


लग्नसे छठा स्थान; ६की संख्या; एक तरहका खदिर;; स्वामी; 
हवा; घामिक व्यक्ति; रथका.पहिया या और कोई. भाग = 


फर्वफ-वि० जतुना पीड़ित या. पराभूत. करनेवाला । -केशी 
० (हिं०) शतु, कृष्ण, -ध्न-वि०:शत्रुओोका नाश 
बसा । पु० शत्रुघ्न. :नचितन-प्रु०, -चिता-स्तरी ०-शत्रुके 


नाशका उपाय सोचना । -दसन/ 
करनेवाला । -निपात-पु० शत्रुका. आक्रमणः ` -नुत-वि० 


_ जिसकी असी प्रशंसा करें। -प्रकृति-स्त्री ० :युद्धसंलग्न राजाके 
। -मैव-पु०. विट्खदिर; :-गेधियां ` नामका ' 
. कोड़ा । -मेदक-पु० मलमें उत्पन्न होनेवाला एक -कीड़ा ।: - 


सूदन-वि० शत्रुओंका नाश करनेवाला, शत्रुघ्न । , . 
अरिक्यभाक (ज्‌), अरिक्योय-वि० (सं?) जो. पैतुक संपत्तिमें 
हिस्सा पानेका अधिकारी नःहो। : 
अरित्र-पु० (सं 


करनेवाला; आगे बढ़ानेवालाः। -गाध-वि०; छिछला 


: अरिया-स्तरी ० विशेषतः पानीके किनारे ;रहनेवाली एक चिड़िया । 


अरियाना#-स ० क्रि० अपमानजनक :शब्दसे संबोधन करना । 


६-क 


र जाने आदिके 


-मर्दन-वि० शत्रुका, नाश: 


डाँड; लंगर; नाव, पोत । विश शत्तुसे रक्षा | 


अरिष्ट-पु० (सं०) दुर्भाग्य; अशुभ; विपत्ति; शत्रु; अनिष्ट ग्रह 


या पा मृत्युकारक योग; (रोगीके) मृत्युसुचक लकण 


भूकंपादि उत्पात; दवाओके खमीरसे बनाया मादक 
अके; लहसुन; कोआ;ः गिद्ध, रीठा; लंकाके पासका एक पर्वत; 
सौरी; तक्र; जिसे कृष्णने.मारा था; एक प्रकारका 


व्यूह । निरापद; अशुभः। -गृह-मु० सौरीः। 
-पु० कश्यपका एक पुत्र; प्रजापति; ` जैनोके 
बाईसवें तीर्थकर । -भयन-पु० शिव या विव्णु। 


अरिष्टक-पु पु ° रीठा s रू 
| नल (०) ) बल मजा तकी एकः कन्या:आऔर कश्यप 


खी पत्नी गंधवोंकी उत्पत्ति मानी जाती है; कुटकी; 
है कै > : 


अस्स्टिका-स्त्री० (सं०) रीठी; कुटकी । 


-पु० रेहन; जिन; ॐ शत्रुघ्न । ! 


अरिहा (हन्‌)-वि० (सं०) शत्रुका नाश करनेवालाः। पु० शत्रुष्न। 
अरी-अ० स्त्रियोंके, लिए. व्यवहूत संबोधन oT 
अरोजना#-अ० क्रि उलझना; बेंघ जाना ।  '” - 5 
अरीठा-पु० रीठा । ह ५ "$ 
अरोत#-स्त्नी ० अरीति, अनुचित कार्य । 


अरंतुद-वि० (सं०) मर्मेस्थलोंको छेदनेवाला; मर्मपीड़क;: लगने- 
वाला हि ० शत्रु । 
अरंघतो. (सं०) वसिष्ठ ऋषिकी पत्नी; दक्षकी एक कन्या 


जीभ । -जानि, चाह -पु०) वसिष्ठ । व्य 
डाले उसके पासके सके द्ग ns (वशिष्ठ) पर ही दृष्टि 
: जाती है):।; 
अस्#-अ० और 


अर (स्‌)-पु० (सं०),सूर्य; रक्तजदिर; अ वृक्ष; जल्म; मर्मोग; 


एक वृक्ष जो बंगाल, मद्रास. आदिमें अधिकतासे होता. है 
त लकड़ी ढोल, तलवारकी म्यान आदि बनानेके काम आती 
है); † तरकारीके काम.आनेवाल़ा एक कंद ।. :: 
अरुई[-स्त्री० दे० 'अरवी-। , ` (ॐ 
अर्क्‌ (ज)-वि० (सं०) रोगमुक्त, नीरोंग । 
असुग्ण-वि०.(सं०) स्वस्थः 


|| अर्चि-स्त्री८ (सं०) (किसी वस्तुका):अच्छा न लगना, अनिच्छा 
:_घुणा; विरक्ति; ` भूख: न/लगना,। अग्निमांद्य. रोग 


व्याख्याका अभाव । -कर-वि० जो पसंद न आयें, न रुचनेवाला । 


-अरचिर, - अरुच्य-वि० (सं०) भला नः लगतेवाला, अरुचिकर; 


कुढून पैदा करनेवाला । 
न (सं०): नीरोग, :तंदुरुस्त,] पु०' आरस्बध- नामक 
पौधा । 
अरुझना$-अ० क्रि० उलझना, फॅसना, अटकता; झगडना; युद्धमें 
संलग्न होना । 9 
झरशाना%-स० कि० उलझाना । अ० क्रि०उलेझना॥ -:- > : 
अस्टु&-वि० रुष्ट; जोःरूठ गया. हो. । 5 


-अरुण-वि० ; (संश) - साल, उषा या 'सिदूरके रंगका; घबड़ाया 


हुआ; मूक । पु० लाल रंग,-उगते हुए सूर्यकाः रंग; सांध्य 
पनात सूर्यका सारथि; माघः महीनेका 


-पु० मल्लार रागका एक भेद । ओवन पै. :. 
इंद्रवारुणी; काला 


vf मळ 


'| अदरुणा-स्त्री० (सं०) पूर्व दिशामें देखः 


लालिमा; उषा; सजीठ, घुंषची, 
अनतमूल इ 


| अदजाई#-स्ती० लालिमा ।  .: ,. १४७ ५... ८१३ 
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“ अरुणाप्रज-अर्घ 


तअदणाप्रज-पु० (सं०) गरूड । ` . 
>ु० व शनि, यम, जटामु, सुग्रीव, कर्ण इ०:) 
अरुणात्मजा-स्त्नी ०. (सं० ) पण आ ताप्ती 
अदणानुज, -पु० (सं० | गरड । स 
अरुणाभ-वि०. (सं०) लाल आभायुक्त, लालिमा लिये हुए । 
अद्णार-वि० दे० 'अरुनारा.।' ४ ; 
अरुणाचि (स्‌)-पु० (सं०) सूर्य । ? 
अरुणाश्व-पु० (सं०) मरुत्‌ 
अरुणित-वि० (सं०) लाल रंगमें रगा हुआ । 
सात) (सं०) 'लाली। «४ 
सं०) लाल याय;. उषा। 
सं० । लाल सागर; एक झील । 
अरुणोदय-मु० (सं०) उषःकाल, तड़का, भोर । ' -सप्तमी-स्त्री ० 
माघ-शुक्ला सप्तमी । 
अरुणोपल-पु० (सं०) लाल नामक रत्न । 
अरुन#-वि० दे० अरुण । -ई-स्ती०, -ता-स्त्री० दे० अरुनाई' 
-चूड़, -शिखा-पु० मि अरुणचूड,-शिखाः। ` ` `. : 
० ललाई । ts 


अर्नाना#-अ० क्रि० सुर्खी आनां, लाल होनां। स क्रि० लाल 


* करना। 

- अरुनारा#-वि० लाल । 
“अस्नोदय#-पु० देऽ अरुणोदय! ।  *. 
अरुरना#-अ० क्रि० सिंकुड़ना, बल खानां । 
अरुराना#-सं ० कि० सिकोडना; ऐंठना, मरोड़ना । 


_ “अर्वा-यु० एक लता. जिसकी 'जड़में कंद होता है; अरुआ; 


उल्लू पक्षी । 


लाल घोड़ा; ज्वाला; सूर्य 
अरुषो-स्त्री० (सं०) उषा; ज्वाला; भृगपत्नी । १7१} % 
अरुष्क-पु० (सं०) भल्लातक वृक्ष या उसकी गिरी; अड़ सा । 
. अरुकर-वि०` (सं ०) ब्रणकरं। क्षतकारकं । पुं० भल्लातक वक्ष । 
अरुहा-स्त्री» (सं०) भूम्यामलकी । ` 
अरूक्ष-वि० (सं०) कड़ा नहीं; मुलायम । ` `` 
अर्झना&-अ० क्रि० भिडेना, झगड़ना । 


अरूढ-वि० (सं०) जो रूढं नं हो; अप्रचलित; # दे० 'आरूढ । ` 
अरूप-वि० (सं०) आकृतिहीन, बिना! रूप-आंकारका; कुरूप; : 


असमान । पु० भद्दी शक्ल'। 


अरूपक-वि० (सं०) ' आक्ृतिहीन, अपाथिव; ` रूपकालंकार आदिसे . 


रहित (शाब्दिक) । 


अरूपहार्य-विं० (सं०) जो सौंदर्य रा आकृष्ट या वशमें नं किया ; 


अरूरना%-अ० क्रि० व्यथित होना, पीडित होना । 
अरूलना$-अ० क्रि० छिलना; कटना | 9 
अरूष-पु० (सं०) सूर्य; एक सर्प । 

अक्स, अख्सा-पु० अड़ सा। 


अरे-अ० छोटोंके लिए व्यवहृत और प्रायः तिरस्कार-सूचक संबोधन; : 


आश्रय, दुःख, आकुलता आदि प्रकट करनेवाला उदगार। ' 
[>वि० (सं० ) जिसमें धूलि न लगी हों; जिसका धलिसे स्पर्श 
( स्त्रो>धूलिका न होना।' ˆ 
अरेल$-वि०दे० 'अझियिल'। ` ,६7 ` गभर 


झाडी । 


री -वि० (सं०) नीरोग, स्वस्थ । ५ १०४) शतच्या, 
“अरोगना#न्स 5 क्रि खाना, .दे० आरोगना' |: .77 ° 
अरोगी (गिन), अरोग्य-विं० (सं० ) स्वस्थ, नीरोग” 5५ 


, | अरोर#-वि० शब्दरहित, 


' | ` पूजा करने: योग्य । -कर-पु० सूर्यको 


ह ei ० (सं०) दे० 'अकेकलां 


० अरुचि, अनिच्छा । : क्छ | क 


"ष 
अरोचक-वि० (सं०) जो चमकीला न हो; भख मंद 
अरुचि पैदा करनेवाला, अरुचिकर। पु करनेवाला 

(किन्‌)-वि०(सं०) अग्निमांद्य रोगसे पीडित 
अरोड़ा-पु० पंजाबकी एक हिंदू जाति । : 
अरोध्य-वि० (सं०) जो.रोका न जा.सके, अवाधित | 

कह शांत | ल्‍ 

अरोहन#-पु० ` दे० आरोहण' । - हिल 
अरोहना#-अ० क्रि०- चढ़ना, आरोहण- करना । 5. 


| ! सरोही#-वि० दे०/आरोही' । 


अरोद्र-वि० (सं०) जो भयंकर न हो; विष्णुका एकः विशेषण 
अर्क-पु० (सं०) ज्योति, प्रकाश-किरण; सूर्य; अग्नि रविवार 


४ ताँबा; स्फटिक; आक, मदार; इंद्र; विष्णु; एक धामिक कृत्य 


उत्तरा, फाल्गनी नक्षत्र; एकः तरहंका क्वाथ; गण व्यक्ति 

बड़ा भाई; आहार; १२की संख्या (सूर्य:१२ माने गये हैं) । वि० 
किरण |. -फला-स्त्री ० 
सूयंमंडलका बारहवां अंश । -कांता-स्त्री० अडहुल ॥ -क्षेत्र-.. 
पुऽ सिह राशि.। -चंदन-पु० लाल चंदन । -ज, -तनयं-प्‌० 


!*कर्ण, यंम, सुग्रीव, शनि, अश्विनीकुमार । -जा,-तनया-स्त्रो ० 


यमुना; ताप्ती । -दिन-पु० रविवार । -नंदन,-पुत्र, -सुत, 
-सून-पु० शनि, कर्ण, यम आदि । -नयंन-पु० विराट्‌ पुरुष। 


*'-पत्र, ~पर्ण-पु० ` अर्क-वृक्ष ।--पत्ना-स्त्री० सुनंदा,: अकंमल | 


-वुष्पी-स्त्री० सूर्यमुखी । -प्रिया-स्त्ी० जपा। -फंल-पु० 
(सं०) मदारका फल ज्यों गजः अकंफलनको:मारयो'--रामा० । 
-बंधु-पु० गोतम; कमल । -प्व-पु० 'सू्यप्रभावित नक्षत्रादि। 
-भक्ता-स्त्री० अडहुल । -मूलं-पु०, -सूला-स्त्रीऽ सुनंदा । 
-रिपु-पु० राहु । -चल्लभ-पुऽ वंधुक;'- कमलं । -वल्लभा 


अरुष-वि० (सं०) अक्रुद्धः चमकीला; अक्षत ।! पुं अग्निका '| ` =स्क्नी० जपा । -विवाह-पु० मदारके पेड़के साथ किया जाने- 


वाला विवाह (तीसरा विवाह करनेवाले पुरुषके लिएं पहले मंदारसे 
विवाह करनेका विधान किया गया है, ताकि तीसरी पत्नी चौथी 
'हो जाय) । -वेध-पु०_ तालीश-पत्न । -न्रत-पु० सूर्यका एंक 
ब्रतः (यह मांघ-शुकला सप्तेमीको किया जाता है); राजाका प्रजासे 


: कर लेनेमें सूयेके नियमका अनुसरण करना (सूये ८ महीने अपनी 


किरणोसे पानी सोखता और बरसातमें उसे कई गुना करके बरसा 
देता है, अर्थात्‌ लोककी वृंद्धिके लिए ही रस' ग्रहण करता है) । 
-सोदर-पु० ऐरावत । '-हिता-स्त्री० देऽ अकंकांता । 
अक्न-पु० (अ०) रस; किसी चीजका भभकेसे खींचा हुआ रंस; 
पसीना । -गौर-पु० पगड़ीके नीचेकी टोपी; जीनके:नीचे रखा 
जानेवाला नमदेका टुकड़ा या कंवल-। -नाना-पु० पुदीनेका अकं 
जो सिरका मिलाकर खींचा गया हो । -वादियान-पु०' सौंफका 
'अक। -रेज्ञी-स्त्री०' कठोर परिश्रम या. प्रयास । मु०. -होना 
-पसीनेसे तर हो जाना; : लज्जित होना; पानी-पानी होना । 


ef 


श्मनू)-पु० (सं )' द अकॉपल' । 


"अका (किन्‌) ग (संश) मोर। ` ` ' गळ 


(सं०) भर्क-संबंधी; पूजित! '' 


'अकॉपल-पु० (सं०) सूर्यकांत मणि; 'चुन्नी । 


अगें-पु० (अगे, ९7४ ) ‘कार्यं अथवा. ऊर्जा नापनेकां', मात्रक । 
यदि एक डाइन का बलं किसी विन्दुकों बलकी दिशामें' एक सें० 
मी५:खिंसकाता है तो एक अंग कायं पूरा होता है । यदि एक ग्राम 
बाटको' ऊर्ध्वाधर एक सें० मी ० ऊँचा उठोएँ तो ६८० अगे कार्य 


.. पुरा होगा। 
अरैलो-स्ती ० नेपाली कागज बनानेके काम आनेवाली एक भ्रकारकी ; याक 


अगजा#-पु० दे० 'अरगजा 


पा ' | अगल-पु० (सं० ; किवोड़; लहर; 
'अरोक-वि० अबाध्य, जो रोका नजा सके; (सं०) छ्यरहित; ¦| 'प्रु० (सं०) व्योंडा, अगड़ी; रोक, अवरोध; किवा 
र जिसके दाँत काले या आपसमें 


एक नस्क,” मांस । 


अमला स्ती» (स) बंगडी; सिंटकिनी; हाथी बाँधेको जंजीर: 


आदिमे पढ़ा'जानेवाला एंक स्तोत्र। “2. 
-स्त्री० (सं) छोटी अगला ।' ¦ › ˆ 
अर्गलित-वि० 5 ) अगड़ीसे बंद किया हुआ । 
सं०) दे०:अर्गला”। “ 


अर्धे-पु० (सं०) पुजनके १६ उपचा रोमेंसे एक; - दुब, दूध, चात्रल 
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घ्छ 


आदि मिला हुआ जल जो देवता या पूजनीय पुरुंषके सामने श्रद्धा 
पूर्वक गिराया जाय; आगंतुकको हाथ धोनेके लिए दिया गया जल; 
“२५ मोतियोंका:समूह- जिसका वजन एक धरण हो; दाम, मूल्य; 
अश्व, 'घोडा; . मधु) शहद [ -दान-पु० अर अपण करना । 
~पतन-पु० सस्ती होना, भाव गिरना ।.पु० (स्लंप) एकाएक 
मूल्य “गिर जांना, दे०; ““मूल्यावपात'। ¦ -पान्न--पु० अधं अर्पण 
“करनेका पात्र;-अरघा। -पाद्य-पु० अघं और पाँव धोनेका जल 
~या इन्हें प्रस्तुत करनाः। '-बलाबल-पु०ः उचित मूल्य; वस्तुओंके 
मूल्यकी तेजी और मंदी । -घर्णातर-पु० अच्छी चीजमें रही 
चीज. मिलाकर .अच्छी चीजकी कीमतपर बेचना । -वर्धन-पु० 
भाव बढ़ाता, वस्तुको अकारण ' महेँगा करना ।:-वढि-स्ती ० 
भाव बढ़ना,. महँगीः होना । -संख्यान, -संस्थापन-पु० व्यापारिक 
वस्तुओंका मूल्यः निर्धारित कंरना । .- ' - 
अधघेंट-पु० (सं०) राख । 
अर्घा-पु०.दे०:'अरघा' (स्त्री ० (सं०) २० मोतियोंका वह लच्छा 
जिसकी. तौल ४ माशे हो” ': 7 
अर्घापचय=पु० (सं०): मूल्यका ह्लास होनां। 
अर्घाह-वि० (सं०),भेंट या पूजाके योग्य । 
अधघश्वर-पु०:: (सं ० ) शिव । 
अर्ध्य-वि ०. (सं ०); पूजनीय; बहुमूल्य । पु०-पूजामें देनेयोग्य वस्तु, 
अधंके उपयुक्त द्रव्य; एक प्रकारका. मधू । :! 
अचंक-वि० (सं०) पूजा करनेवाला । ' >. ¦¦ 
-पु ०, अर्चना-स्त्री० (सं०) पूजन, वंदन । 
अर्चनीय, अच्यं-वि० - (सं०)-पूजनीय; सम्मान्य । 
अर्चेमान-वि०' (सं०) ` दे० 'अचंनीय'।.. '” 
अर्या-स्त्री० '(सं०) पुजा ;प्रतिमा-जिसकी पूजा करनी हो । 
अधि (स्‌)-स्त्री० (सं०.)" किरण; ¦ अग्नि-शिखा; प्रकाश, द्यतिः। 
अचित-वि० (सं०) पूजित; सम्मानित । - पु० विष्णु । 77 ˆ 
चितो (तिन्‌ )-वि० (सं०) पूजा करनेवाला'। ` ` 
अचिष्मतोः 


-स्त्री०. (सं०); अग्निपुरी; अग्निलोक; दस घराओंमेंसे 


एक (वौ०):। ' 

अर्चिष्मान्‌ (ष्मत्‌)=वि०` (सं०) चमकव्राला; लपटवाला | पु० 
अग्नि; सूर्य; एक उपदेव; विष्णु 

अज्ञे-पु० (अ०) : निवेदन; प्रार्थना; चौड़ाई । -इरसाल--पु० 
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सितपर्णास; क्षुद्र तुलसी 
अर्जन-पु० (सं०) कमाना; संग्रह करना । कि. 
अर्जेनीय-विं०, (सं०) संग्रहः या प्राप्त करने योग्य ।.. ` हज 
अजित-वि० (सं०) कमाया हुआ; बटोरा हुआ। -अवकाश-पु० 
निर्धारित अवधितक काम .करनेके 'बाद.'मिलनेवालाः अवकाश 
{'अन्डं लीव) ` ` 


या मालके 'मुकदमेमे वादी: पक्षका भ्रांथंनापत्र । -नवीसं--पु 


अर्जी लिखनेवाला । -नालिश-स्त्री० दे० 'अर्जीदावा'। - ` | 


--स्त्ली० आवेदनपत्रकी कोई भल ठीक करने या कोई: बात 
बढ़ानेके लिए दिया जानेवांला'रर्थनापत्र 


पांडवपक्षके नायक थे; 

एक पेड़ जिसेक्री छाल दवाके कामःआती है; एकलौता बेटा; मोर; 

चाँदी; सोना; आँखका एक रोग; दूब। वि० सफेद; चमेकीला; 

: स्वच्छ ॥ -च्छवि-वि०. सफेद ` रंगका । ` -ध्वज-पु ०: हनुमान्‌ 

! -पाको-स्त्री °' एक. पौधा! -पुरुष-पु० अजुन नामक वक्ष । 
वि० (सं०)*अर्जुन-संबंधी ॥ पु० अर्जुनका' 


अर्जुन-पु० (सं०)*पोडुके MAE मझले जो महाभारेतःयुद्धमें' | 


कार्तवीर्ये; इंद्र; सफेद रंग; |. 


१ करतोया नदी: 


अनन गजल क 


t 
) ; अक्षर; वर्ण; सागौन वृक्ष; 


, सोचना । -चिता-स्त्री० धन या 
खजानेमें :रुपया ' जमा, करनेका, चालान । |-दाश्त-पु० लिखितः |. 
प्रार्थना, प्राथंना-पत्न,: अर्जीः>-मारूज़-पु० + निवेदन, प्रार्थना । | 


: अर्थ स्पष्ट: हो । -सिद्धि-स्त्री » अभीष्टको भाप्ति पक उद्देश्यकी 
: 'सिंदि।“हरं-वि० उत्तराधिकारम धन प्राप्त करनेवाला। 


एक दंडक वृत्त; युद्धादिका होहल्ला; शोरगुल ॥ / ` 
अर्ण (स्‌) -पु० (सं०) जल; तरंग; उद्वेलित समुद्र; एक वृत्त । 
अणंव-पु० (सं०) समुंद्र; धारा; अंतरिक्ष; इंद्र; सूर्य; एक 
चारकी संख्या; रत्न, मणि । -ज,-मल-पु० समुद्र-फेन । 
-स्त्री० पृथ्वी । -यत्ति-पु०' महासागर । “योत, :यान-पु० 
जहाज । -मंदिर-पु० वरुण । 
अणवोळूव-पु० .(सं०) आग्निंजार नामक पौधा;; चंद्रमा; अमृत | 
अणंवोद्धूवा-स्त्री> (सं०) लक्ष्मी। . ” टी 
अर्णस-वि० (सं) तरंगोसे भरा हुआ । `*' ४ 
अर्णस्वान्‌ (स्वत्‌)-पु० (सं०) समुद्र । वि«' अंधिक:जलवालो। 
अर्णा-स्त्रो० (सं०) नदी (वे०) । 
अर्णो-'अर्णस्‌'का समासगत खूप। -द-पु० बादल; मुस्तक' नामक 
पौधा। -निधि-पु० संमुद्र | | ; 
अंतंगल-पु० तो तट आतंगल' । र र Mgt bc ह 
bes कयी सं० ; जुगृप्सा । 'वि०' निदा क ; 
य खिन्न । पं है tt 
अति-स्त्री० (सं०) ` पीडा; घनुषका छोर । ` „ ` `” 


। अतिका-स्त्री० (सं०) बड़ी बहन (ना०)_। 


अर्थ-पु० ` (सं) शब्दका अभिप्राय, “मानी, मतलव; प्रयोजन; 
-काम;' मामला; हेतु, निमित्त; ` इंद्रियोके ' विषय-शब्दे; स्पर्श, 


“रस, रूप और गंधेऽ धन, शारीरिक आवश्यकतांओंकी पूतिका 


' साधन; पैसा कमाना जो जीवनके चार पुरुषार्थोमेसे एक माना 


गया है; उपयोग; लाभ; “दिलचस्पी ;” स्वार्थ; इच्छा; गरज; 
प्रार्थना; दावा; वस्तुस्थिति; तरीका; ' मल्य; ` निवारण; फल, 
परिणाम; धर्मपुत्रका एंक नाम;' कुंडलीमें 'लग्नसे! दूसरा स्थान; 


, “विष्णु | =कर-वि० जिससे पैसा मिले । ` (स्त्री ० अर्थकरी' ।) 


-कर्म(न्‌)-पु० मुख्य कार्यं । -काम-वि०' घनेच्छं। - 
किल्विषी (विन) -विं० रुपये-पैसेके मामलेंमें बेईमानी करनेवाला । 
-कृच्छ-पु० पसेकी तंगी; राज्यकरंकी आंयसे:व्यका अधिक 
होना । -गत-वि० ` (शब्दके) :अथंपर आश्रित! - 
खजाना । -गौरव-पु० अर्थकी गंभीरता । a विठयदत 


! “जिसमें विशिष्ट अर्थं निहित हो |+श्न-वि० 'अपव्ययी.। चर 


“-पु० सरकारी नौकरं। +चितंनपु०: द्रंव्योपाजनका ' उपाय 
चिता । -दड-पु० 
जुर्मानेकी सजा । -द-वि० धन देनेवाला । 'पु० कुवेर; घन देकर” 


पढ्नेवाला शिष्य। -दर्शक-पु० घन-संपत्ति-संवघी मुकदमोका 


' विचार करनेवालाः।: -दूषण--युं० अपव्यय; अन्यायसे किसीका 
अर्जक-वि० (सं०) अजित करनेवाला, प्राप्त करनेवाला । 'पु० |: 


ले लेना; दूसरेका धन नष्ट करना; अर्थमें दोष दंढ़ना। 


' |; =दोष-पु० अर्थ-संबंधीः दोपः -पतिः कुबेरं; "राजा 
' -पिशाच का मकी अति धनलोभी । -प्रबंध-पु७ आयंऱ्व्ययकी 


व्यवस्था । -बंध:-पु० छंद, वाक्य आदिकी रचना । 


, “नवुद्धि-वि० स्वार्थी । -भाष्‌ (ज्‌) -वि० हिस्सा पोनेकों अंधि- 
, कारी । -भृत-पु० तनख्वाह लेकर काम करनेवाला; वेतनभोगी 
` | कर्मचारी । -शेश-पु० बरबादी; “उद्देश्यका पूरा न होना? 
अर्ज़ी-स्त्री० (अ०) प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त । -दावा-पु० दीवानी | 


-भंत्री (त्रिन)-पु० वह मंत्री जिसके जिम्मे राज्यका 
वित्तमंती । -यक्ति-स्ती ० लाभ । -वजित-वि० महत्त्व- 
होन । +बार्दे-पु० किसी उद्देश्यका प्रकटीकरण; उपदेशादिकी 


: व्याख्या, तीन प्रकारके वाक्योंमेंसे एक (न्या०)० -विकरण; 


“विकार- पुं०: मतलंब. बदलना | -विज्ञान-पु० 

अर्थशास्त्र ॥ -विदू-वि० समझनेवाला ।_-बव्यवस्था 
“-स्त्री» सार्वजनिक राजस्व और उसके आय-व्ययकी पद्धति। 
'>शास्त्र-पु० अर्थोपार्जेन, भूमि और अमः तथा पदा्थाके 3त्पादन, ।: 


, 'वितरण, उपभोग आदिके तथ्यों, सिद्धान्तो आदिका विवेचन करने- 


वाला शास्त्र; अर्थविज्ञान; 'राजनोति-विज्ञान;ः नीतिशास्त्र । 


|¦ “शोच-पु० लेन-देन या पैसा कमानेमें ईमातदारीसे काम करनार 
अर्जुनका पूंजक'।. ˆ” |: “सचिव-पु 
-स्ती० :(सं5) श्वेत गो; एक सर्प; अनिरुदधकी: पत्नी। केषा?" |; 


० दे० 'अर्थमतीःः। -सिडे-वि० 


-होन-वि० निर्धनः वेःमानी; असफल 


अर्थतः (तस्‌) -अ० (सं०) ` अर्थकी दृष्टिसे; वस्तुत: न्रे | 
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"नदी । -गुच्छ-पु०.,.चौबीस लड़ियोंका 


के सर्‍ुूपससकन्>>>>>>*>:“**>**>*>*ः>->>>>>> SE re >>> 
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अर्थना-स्ती० (सं०) ह i एहम 

अर्थांतर-पु० (सं०), दुसरा विषय; | 
De (° य जहाँ सामान्यसे विशेषका, विशेषसे 
सामान्यका अथवा कारणसे:कार्यका या कायसे कारणका समर्थन हो। 

अर्थागम-पु० (सं०) धनागम,; आय; -शब्दमें किसी नये अर्थकां 
सगना । 


अर्धाना#-स ० क्रि०.अर्थ लगाना, व्याख्या. करना.। ् 

-पु० (सं०) विधिविहित विषयका पुनः -कथनं .या 
अनुवचन (न्या०) । 

वि०,(सं०). धनी; अर्थ या, आशयसे युक्त, .सारगर्भ, 


सार सती (सं०) एक 'अर्थालकार. जिसमें एक -अर्थ द्वारा | 


दूसरा स्वतः सिद्ध हो, जाय, जिसमें यह्‌-दिखलाया जाय कि जब 
इतनी बड़ी बात हो गयी तब इस. छोटी-सी बातके होनेमें क्या संदेह 


हो सकता है; परिणाम; एक प्रमाणः जिसमें एक:बातसे दूसरी | 


बातकी सिद्धि है: (मी०).। -सम-पु० जातिके “चौबीस 
भेदोंमेंसे एक :(न्या०) ॥- - 


अर्थापन-यु० इंटरप्रिटेशन) अर्थं लगाना; अर्थनिर्णय; ` विशेष. 


ढगसे समझना या समझाना; व्याख्या । 
अर्याप्रतिकार-पु० (सं): कारखानेके नौकरों और. कच्चा: माल 
आदि वाते मंनुष्योंको वेतन; मूल्य:आदि देनेका..प्रबंध करने- 
वाला व्यक्ति । 


अर्थार्यी (थिन्‌)-वि० , (संश ): छत्तकी कामना..रखने; यां उसकी |. 
` छंद जिसका पहला औरःतीसरा तंथा दूसरा और चौथा चरण 


प्राप्तिके-लिए.प्रय़ास- करनेवाला; गरज या मतलब रखनेवाला:। 

अर्थालंकार-पु०.. (सं० )- व्ह अलंकार जो शब्द-प्रयोगपर .नहीं, 
कितु-अर्यपर. आश्रित हो पक 

अधिक-पु०:(सं० ) प्रहरी; राजाको सोने और उठनेके. समयकी 
सूचना देनेवाला: 
कामना करनेवाला |: :' 

अधित-वि० :(सं°)-माँगा-हुआ; :चाहा हुआ 


अथा ( न). विं०- (सं०).:-चाह या :मंरज रखनेवाला;: प्रार्थी 
;वादीः करनेवाला; « घनी । १ पुऽ; ऑँग्रनेवाला;- भिषक; 
वादी: मालिक 


बर्ईन, अहन-पु० (संश) पीडन; दूर करना याः हटाना; - वध 
र जाना ।'वि० पीड़ा ` देनेवाला 
चनारे घूमने या चलनेवाला 
अदना-स्त्रो०, (सं०) दे० . 'अ्दन'। .# स० क्रि०कष्द पहुँचाना; 
(सश) रोग; प्रार्थना; (ला; अरिन.। 
ब) हत; साचित;. गया हुआ । - पु० एक 
Es मए पेशियौंका.भकड़ जाना । 
अधू, मर्घ-वि°; (संश) आधा पु०- आघा-भाग; -भाग; वृद्धि 
हवा; « समीपता-। स्वी? 
ग a र i है {तारके 
प्रा आधी हो ज ।+ (उदाहरणके लिए 
रेडियमकी अद्धंञयु. १५९० .वर्ष है;.. अर्थात्‌ हुई 
मात्ाका विघटन- इसपरसे होता है. कि.'१५९०. वर्षमें प्रारंभिक 
मात्राका केवल आधा भाग रेडियम बच रहेगा ।) -काल, हक 


पु शिव.। .-केतु-पु?. स्र ।.--गंगा, -ाह्वी--्त्ती० 


हि शा गोच॑:या खगोलका आधा, गोलाद्धं । 


ताडका ५) 


-पु० आधा चंद्रमा; 


विशेष प्रकारका नखक्षतः 


` निकाल बाहर करलेके लिए गर्दनमें हाथ लगाता, गर्दनिया (देता); | 


स्तुतिपाठक |. विश घनकी याः किसी वस्तुकी | 


| आर वा 
(सं?) माँगले योग्य; उपयुक्त; ध्नी; चतुर.। पु० | 


नष्ट करनेवाला; 


योंका:* हार ।,--गोलःमु० ! 
“हिलाल; सानुनासिकका, चिल्ल, चंद्रविदु; वह,बाण जिसका फल |. 


हा] 


- एक प्रकारका त्रिपुंडू । -चंद्रा-स्त्री ० .कर्णस्फोट 
तिघारा |: -चंद्रिका-्त्र ०: एक लताः: . -चालक-पु०. (सेमी 
कन्डक्टर). ऐसे पदार्थ जिनमेंसे होकर: विद्युतधारा विशेष परि 
स्थितियोंमें ss हो सक्ती है--ये घातु और अधातुके बीच. 
के वगंमें'आते हैं । जल-पु० शवको स्नान-कराकर आधा-बाहर, 
आधा ,जलमें -रखनेकी | करिया:।;-ज्योतिका-स्त्री० तालका एक 
'भेद,. (सं०).॥ -तिक्त-पु०: नेपाली नीमः। -तुर-पु० वाद्य-. 
“विशेष (सं०) | -नयन-पु० ` देवताओंका .तीसरा. नेत्र । 
नाराच-पु०:.एक. तरहका बाण; ' भ्रमाणिका नामक छन्द | 
-नारायण-पु०: विष्णुका एक रूप । -नारोश, 
शिवका वह रूप जिसमें आधा भाग पावंतीका होता है, शिव-पार्वती: 
का संयुक्त रूप ।: निशा, -रात्रि-स्त्री ० आधी रात. । -पारावत 
-पु० तीतर । -त्रादेश-पु० 'पुलके बीचसे ख़ंभेतककाः अंतर | 
-भाक्‌ (जू), -सागिक-वि० आधेका हिस्सेदारं झा हकदार] 
-भास्कर--प० स्याह -मागधी-स्त्री० प्राकृतकां वह रूप जो 
पटना और मथुराके बीच बोला जाता या!” -साणच, -माणवक 
० १२ लड़ियोंका'हार'। -साद्रा-स्त्री०' आधी मात्रा; व्यंजन 
। -मासभृत-पु० अर्धमासिक वेतन पानेवाला :मजदूर या 
नौकर । -रथ-पु० किसीके साथ होकर लड़नेवालाः रथारोही । 
सिवर्ग, -विसर्जनोय-पु० क और पके पहले होनेवाला विसगंसा 
उच्चारण । -वीक्षण-पु० तिरछी चितवन ।-वृत्त-पु० वृत्तकी 
परिधिका आधा भाग । -वृद्ध-वि० अधेड़ :उम्रका । -वद्ि- 
स्त्री सूद या . किरायेका आधा।' -चैनाशिक-पु०. कणादके 
अनुयायी । -चैशस-पु० आधा वध, अधूरा. वध (जैसे -पतिके 
नाशसे' पत्नीका भी आधा नाशः हो जाता-है)" -व्यास-पु० 
करसे :परिधितककी ' दूरी ।. --शफर-पु० एक तरहकी. मछली!। 
-शब्द--वि०; धीमी .आवाजवालाः।' “शष-वि० जिसका आधा 
ही बचा हो । .-सम-वि०-आधेके बराबर । :पु० वह वृत्त या 


समान हो । (जैसे. दोहा 'ःऔर सोरठा):॥ ! -साप्ताहिक-वि० 
सप्ताहमें दो बार निकलने या होनेवाला । पु० सप्ताहमें दो: बार 
तिकलनेवाला प्रत्र:। -सीरी (रिन्‌) -भु० बटाईदार, परिश्रमके 
बदले आधी फसल लेनेवाला कृषक । -हार-पु० ६४:(या ४०) 
लड़ियोंका हार । -ह्वस्व-पु० लघु स्वरकाःआधाः। ¦ : 


| अदधक, अर्घक्-वि०-- (सं०) ` आधा: : पु० ` (बाइसेक्टर) किसी 
. कोण आदिको दो समान भागोंमें बांटनेवाली रेखा; समद्विभाजक । 


अद्धंवृत्त-पु० (सेमिसरकिल) वृत्तका -आधा भाग जो व्यासके:एक 
-पु० (सं०) आधी देह; “पक्षाघात रोग; फालिज; 


स्त्री ०. (सं०) पत्नी, सहधमिणी। › =` ` 
i (चिन्‌) -मु० :(सं०) शिव; पक्षाघातका 
9 वह जिसे लकवा मार्‌ गया 


. अ्डांशो (शिन), अर्थाशी(शिन्‌)-वि० (सं ) आधे. हिस्सेका 


त (सं०) २५ मोतियोंका वहः गुच्छा जिंसकी तौल 
४ मे 

` अर्दे, अर्धार्ध-वि० (सं० आधेः -आधेका आधा; चौथाई । 
(हाफ साइ) समयको | अडा (सं०) आघे-आध' गे आ 
ऐक्टिव र ऐक्टिवता | अर्द्धावभेवफ, | 

५ अर्डाशन, अर्धाशन-पु० स we 
. अर्डासन, अर्घासनः सं०) आधा:आंसन; बहुत अ सम्मान द 

व स्थान न ण 


स्त्री» आधीं चौपाई । 7: :: 
०: (सं०) आधासीसी 
(सं०)।आधा/ भोजन । 


को 


. आदिक, अधिक-वि०. (सं०) मापसे आधा; ¦ आधेका अधिकारीः। 


पिता और वैश्या: सातासे उत्पन्न संतान; 


-पु०:-(सं०). {भद्ध चंद्र । -मौलि-पु० शिव । bo; $ 


ध्वज-पु० (हांफमास्ट. फ्लेग) किसी: महान्‌ 
मरनेपर उसके सम्मानमें "आधी द शुकाया हुआ: राष्ट्रीय 


झडा, a |] | 
अद्धोंदक, अध्धोदक-पु० (संश) आधे शरीरतक गहरा, पानी; गुंत 
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जाणा 
नामक पौधा 


अर्थक-पु० (सं०) महाभारतोक्त एक जाति) 


८६ 


व्यक्तिको आधा पाचीमें, आधा बाहर रखनाः। 

अद्योदय, अर्घोदयः 
ग्रहण-स्नानका पुण्य देनेवाला माना जाता हैं। 

अधेग#--पु० दे० अर्दधांग' 

अंद्धंगी#-पु० दे० 'अर्द्धागी'.। 

अर्धुक-वि० (सं०) उन्नतिशील । bs 

अर्पण-मु० (सं०) देना; दान करना; भेंटःकरना; वापस करना; 
रखना (पदार्पण); छेदन । -प्रतिभू-पु० ऐसी जमानत करने- 
सा प्रतिभू जो ऋणीके नु दे सकनेपर स्वयं धन' देना. स्वीकार 

। 

अर्पेना#-स० क्रि० अरपना'। द 

अपित-वि० (सं०)) अपण किया हुआ'। : 

अपिस-पु०:(सं०) 'हृदय; हृदयका मांस । 

अर्ब-दर्ब%-पु०' - धन-संपत्ति, मांल-दौलत'। र 

अबुंद-पु० (सं०) दस करोड़की संख्या (संस्कृत पद्धति); आबू 
पहाड़; एक' रोग जिसमें शरीरमें कहीं बड़े इल्ले जैसा मांसपिंड 
निकल आता है; एक दैत्य जिसे इंद्रने मारा थां; एक पुराणोक्त 


सर्प; दो महीनेका गर्भ; बादल; जैनियोंका' एक तीर्थस्थान;. 


एक नरक ।.. . 

अर्बुदि-पु० (सं०) अर्बुद नामक राक्षस; सर्वेग्यापक ईश्वर । 
अवेदी (दिन्‌)-वि०' (सं०) . अर्बुद रोगसे ग्रस्त । 

अभ-पु० (सं०) शिशु, वच्चा; छात्र; नेत्नेबाला; कुशां। 


अर्भेक-पु० (सं०) बच्चा; छौना; नेत्रवाला; कुशा; मूर्ख आदमी । | 


वि० थोड़ा; दुबला; मूख, निर्वुद्धि; सदृश; बच्चों जसां । 
अर्म-पु० (सं०) आँखका फूली नामकं रोग; गंतव्य देश; पुराना 
या आधा उजड़ा हुआ गाँव । 


अर्य-वि० (सं०) श्रेष्ठ; पूज्य, सम्मान्य; सच्चा; प्रिय दयालु। , किया 
| अलंघनोय, अलंध्य-वि० (सं०) जो 'लाँघा या पार न किया जा 


पु० स्वामी, प्रभु; वैश्य 
अयमा (मन्‌)-पु० (सं०) सूर्य; बारह आदित्योंमेंसे . एक; 


पितर जो पितुराज माने जाते हैं; उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र; अकवने; , 


अंतरंग'मित्र । ) 

अर्या-स्वी० (सं०):वेश्य जातिकी स्त्री; रखेली । 

अर्याणी-स्त्री० (सं० Ps जातिकी स्त्री । 

अर्यी-स्त्री० (सं०) स्त्री। = ¦' 

अर॑ब्रर-पु० व्यर्थकी बात ` : 

अर्रा-पु० Eo \ 

अलें-पु० (अं०) इंगलैडके सामंतों ओर बड़े-बड़े जमोंदारोंकी 
सम्मानित उपाधि । (यहं 'माक्विसके नीचे और वाइकाउंटके 
ऊपरकी उपाधि है और वंशानुक्रमके लिए-दी जाती है।) 


(बन) (७) घोड़ा; चे दस हमसे एक) छा! 
अर्वाच्‌ (च्‌)-अ० (सं०) इधरं, इस ओर; 'पोछे; पास, समीप 


० (अ०) तख्त; छत; आकाश; इसलाम धर्मके अनुसार 
न द या सर्वोच्च स्वर्ग; 'उनःकातनेकी bile 
(दिमाग)-पर होना बहुत ' अरा लक 
शक्ति-सामथ्येपर इतराना; बड़े-बड़े भतसूये बांधना । नये कतः 
तक-आकाशसे धरतीतक । ! "* ` ` i 


एप 00 
इ) तः क, ३ 
अर्शेहर-मु० दे० अर्शोष्न' । शे 3 
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अदोदय, अधोदिय-अलक्त; अलक्तक 


-पु० (सं०) एक पर्व जिसमें स्नानःकरना सूयं ; जक tea 


अर्शो-'अरशसू'का समासगत रूप ।: -धोर-वि० अशं रोगका नाशका 
“ध्न-पु० शूरण; भिलावाँ;!सज्जीखार; तेजबल; सफेद सरंसों'। 
-ध्नी-स्त्री० तालमूली। -वत्मं(न्‌)-पु० ` अर्शका एक “भेद 
जिसमें (गुदा या आखके किनारे) फंसियाँ निकलती हैं। -हर 
-पु० दे० अर्शोध्न' । --हित-पु० : भल्लातक ४४ ७ 

अहँत-वि० (सं०) योग्यं । पु० वृद्ध? जिन; शिवा - ` 


'अहे-वि० (सं०)' पूजनीय; सम्मान्य; योग्य; अधिकारी; उप- 


युक्त । पु० विष्णु; उपयुक्तता; गंति। 


'अहण-पु०, अहणा, हस्ती (सं०) पूजा; सम्मान । 


अहणोय-वि०(सं०) 'पूंजा या सम्मानके योग्य हे 
अहेत-पु० (सं०) र ज्ञानी; बुद्ध; तीथकर । वि० पूज्य; 
प्रशंसित; प्रसिद्ध । 


` | अ्हता-स्त्री० (संऽ) योग्यता, किसी पदादिके लिए वांछित विशेष 


ग॒णराशि (क्वालिफिकेशन) । 
अहित-वि० (सं०) पुजित; सम्मानित ˆ - 
अह्य-वि० (सं०) पूजनीय; प्रशंसनीय; योग्य; अधिकारी । 
अल-'अलम्‌'का समासगत' रूप | -करण-पुं०ःसजाना; सजावट; 
` (पद्मभूषण आदि उपाधियोसे) विभूषितं करना; पद्मभूषण आदि 
उपाधियाँ; ` आभूषण । (दृं) -विं०' सजानेवाला ।-कार- 
`पु० सजावट; -भूषां; आभूषण, “गहना; ' ' रचनागतं ` विशिष्ट 
शब्द-योजना या अर्थ-चमत्कार-उपमा, रूपक, अनुप्रास. आदि 
वह हाव-भांव या .क्रिया आदि जिससे स्त्रियोंका सौंदर्य बढे । 
-० 'शास्त्र-पु० ` अलंकारकाः वर्णन, विवेचनं आदि करनेवाला 
शास्त्र -कृत-वि०  अलंकार्युक्त, ' भूषित । -कृति- 
अलंकार; सजावट। `` व 
अलंग#-अ० ओर, तरफ । -पर आना-पशुका मस्ताना॥ '* 


सकें 


अलंजर, अलंजुरं-पु (सं० ) दे० अलिजर" । ` न ः ह र्ल 
अलंपट-वि० (सं०) सच्चरित । पु० अंतःपुर। "`? 


अलंब$-पु० दे० 'आंलंब' है 
अलंबुष-पु० (सं०) वमन; फैलायी हुई उंगलियोके साथ हथेली 


रावणका मंत्री, घटोत्कचनें मारा था। 
०' (सं०) a ल्जनी या लता; 


जलरेखा (प्रवेश रोकनेके लिए 
अल-पु० (सं०) "डक; › विषे; ह्रताले । -गद,-गर्ध 
० एक तरहका ve 
स्त्री०,एंक कंटीली लता । ' '' ` ४: ३४: 
अलक-पु० (सं०) सिरके बाल; जुल्फ; ह हराः सफेद 
मदार; पागल कुत्ता; शरीरपर लेपा हुंआ # महावर। 
-नंदा-स्त्ती १० सालतककी कन्या; एक नदी! -त्रसा 
-स्त्रो० अलकापुरी । -प्रिय-पु० पीतसाल :नामक वक्ष । - 
संहति-स्त्री० जुल्फोकी कतार! _..... _.... 


महावर । BE I CEO 


, अलक्त-पु० (अ०) कोट देना; रंद करं देना; न मानेनाः। 


>क़िस्सा-अ० सारांश, खुलासा यह कि । -गप्ररज-अ० निदान, 
चुनांचे । 


` अलकतरा-पु काले रंगका एक गाढ़ा दव जो लकड़ी आदि रंगनेके! 


काम आता है, ह 
० दे० अलकलडेता ४. ` ` ` स्ह १908 

अलकलडता, अलंकसलोरॉ-वि० साइला म्या 

अलका-स्त्री० (सं०) कुबेरपुरी; आठ और देस बरसके बीचकी 


it nN = 
कळ ने ० 3- हक के: 
सवः अलकेर ० (०) कबरः पिक अ 
अलकावलि-स्त्री० (सं० ) बालोंकी सटे केशेपाश 262०-७4 हे 
; स्पिरिट । pre $ 
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अलक्षण-वि० (सं०) चिह्णवरहित; जिसमें; कोई परिचायक 
होर | पु० अपशकुन;'बुरा चिह्न; अनुपयुक्त परिभाषा.। 
अलक्षित-वि० (सं०) न देखा हुञा; अज्ञात; अदृश्य; गुप्त । 
वि० (सं०)०अचानक मरा हुआ;। ५ 
अलक्मो-स्त्री० (सं०_): दुर्भाग्य; दारिद्रथ । | ५ 
अलक्य-वि० (सं०) अदुश्य; अज्ञेय; ` चिह्वरहित; जिसका लक्षण 
न किया जा सके । -ग्रति-वि० अदृश्य रूपसे गमन करनेवालाः। 
-/“लिग-वि०, जो वेश बदले हुए जिसने .नाम-पता .छिपा . 
रखा हो । 5-5 
अलख-वि० जो देखा न जा सके, अलक्ष्य; अगोचर । पु० परमेश्वर। 
-धारी, -नामी-पु० गोरख-पंथियोंका एंक संप्रदाय:और उसका 
अनुयायी । -निरंज़न, -पुरुष-पु० परमात्मा । : मु०. -जगाना 
-अलख'-अलख' पुकारकर परमात्माको याद करना ओर दूसरों- 
को उसकी प्रेरणा करना; “अलख -अलख' पुकारकर भीख माँगना। 
अलखित#-वि० दे० अलक्षित । ., 
अलखिया-पु० दे०..अलखधारी' 


अलग-वि० जुदा, भिन्न तटस्थ; सुरक्षित; न्यारा, विशिष्ट । : 
5 कको । ,-यलग-वि० | 


>अलग-अ०, व्यक्तिशः 
जुदा; दूर !; मु०.-करना-दूर करना, हटाना; काम या.नोकरीसे 


हटा देना; बेचना; संयुक्त कुट्बसे पुर करना? छाँटना । 


रपे कमार होना; -संयुक्त पृथक्‌ होना; नोकरी:या 
अलगगोर-पु०-दे० 'अकंगीर'। . | 

अलगनोः कपड़े टाँगनेके लिए बाँधी हुई रस्सी या बाँस । 
अलगरजा[-वि० लापरवाह । 


अलगरजो[-वि० लापरवाह; निपट स्वार्थी । स्त्री> लापरवाही । : 
; | अलवाई-वि० स्त्री० जिसे हालमें ही वच्चा पैदा हुआ हो (गाय 


स्वार्थपरायणता । - 
ब्रि. अलग करनेवाला;; जो अलग करनेके पक्षमें हो 


क्रि अलग करणा हुए करना; छाँटना; †:कोई 

“या चोज द ऊपर,उठाना या त देनाः। : अश, क्रि० 

अलग न 

-पु० अलग होनेकी क्रिया या; स्थिति; . (एलीनियेशन) 

आधुनिक लेखनमें, (किसी व्यक्तिकी) . परम्परासे विच्छिन्नता । 

अलग्रोजा-पु० (अ०) एक: तरहकी बाँसुरी-।-; ` -.. 

मलया सु अलहुदगी, कुटुंबसे अलग होना;बेटवारा । 
-वि० (नान-बेलेबिल) दे०:'मुप्रतिभाव्य',। 

अलघु-वि० (सं) हलका. नहीं, भारी;--संबा; . उम्र; गंभीरः। 

अलच्छ#-वि०- दे० 'असक्य' |, | - =; 

अलज-पु० एक तरहका पक्षी । #.बि० दे०:अलज्ज ।5.. “.. 

अलओी-स््री2- (सं०). आंखका जलना या शोथ; एक संघिरोग्र । 


अलज्ज-वि० (सं०) लज्जारंहित, बेहया । -- ...:- 
स्त्रियोंके पैरोंमें लगानेके. काम आनेवाला एक प्रकारका 


अलपाका-पु० दक्षिण अमेरिकाका एक जानवर जिसके बालोंका 
बढ़िया उन बनता है; अलपाकेका ऊन; अलपाक्रेका. ऊत और 
देशमा या. सूत. मिलाकर, बुना. हुआ.. कपड़ा | . (पेरूवियन- 


नकः अ०). घोड़ेका, पिछली टाँगोके, बल. खड़ा होना-।.३ 
ग्रहादिके प्रभावसे आशंकित कष्ट्योग, संकट (बुंदेल १); ` न 
(अ०) बिना बाँहका.ढीलाढाला; कुरता. जिसे .प्रायः 
मुसलमान फकीर-पहना करते हैं । . (स्त्री०.(अलफी' १ 
अलबत्ता-अ० बेशक, निस्संदेह;. हाँ 
अलबम-पु० (प्र) तसवीरें रखनेकी किताब या:कापी; चित्रा- 


धार, चित्र-संग्रह॥-. 670 = 
अलबो-तलबो-स्त्री० अत्यंत. क्लिष्ट उद'-या, अरबी-फारसी आदि 
अलबेला-वि मुनमोजी । पु०. नारियल 
का हुक्का.। (स्त्री? 'अलबेली' ।) ष 


(सं०) अप्राप्त । -नाथ-वि० संरक्षकहीन, .- 


-| अलसान, अलसानिः 


2° 
-वि० जिसे नींद .त. आती हो ।: -भमिकत्व-प० समाधि 
न लगनेकीः अवस्था ।! -व्यायामभूमि-स्त्री ० सेना, संग्रह करनेके 
अयोग्य भूमि (को०) । ¦ 5 


अलभ%-वि० दे० 'अलभ्य' । 
¦| अलभ्य-वि० (सं०) जो न मिलता हो, अप्राप्य; दुलेभ; बहुमूल्य; 


अनमोल । 


अलम-पु० (अ०) दुःख; शोक;:झंडा, निशान;- भांला । न्ताफ़ - 


-वि० दुःखमय; ` अति दु:खद । -बरदार-पु० झंडा उठानेवाला 
कार्य या-आंदोलन-विशेषमें- आगे रहनेवालाः।: :: =`. - ., 
० दे० आलमनक' । 


अलमर-पु० एक पौधा । 
अलमस्त-वि० मस्त, मतवाला; मौजी; बे-फिक्र । 


अलमारी-स्त्री० पुस्तक आदि-रखनेके लिए वना कई खानोंवाला 


लोहे, लकड़ी आदिका वना ढाँचा, दीवारमें' बना ऐसा ही आध्ांनः। 


|| 'अलमास-पु० (फा०), हीरा । 
'अलम्र-अ० (सं०) पर्याप्त, काफी; पुरां;..बस,.बहुत हो चुका:। 
अलय-वि०; (सं०) .: गृहहीन; चलता-फिरता; अनश्वर। पु० 


नित्यता, नाशाभाव;- जन्म, उत्पत्ति 


अलर्फ-पु० (सं०) पागल कुत्ता; सफेद मदार; एक कीड़ा । 
होना | अललरप्पु-वि० अटकलपच्चू । 

अललबछेड़ा-पु० घोड़ेका जवान: बच्चा; अल्हड़ आदमी । . :- 

| अललहिसाब-अ०.(अ०) बिना हिसाब किये.। मु०-देना-पावने- 


का हिसाव किये बिना कुछ रकम दे देना । 


| अललाना[-अ०-क्रि० चिल्लाना, गला फाइकर बोलना । 
अलल्ल*-पु० घोड़ा ( 


अलवाँत, अलवाँती[-स्त्री प्रसुता, जच्चा । 


भस) । 


| अलवान-पु० व ):एक- तरहका ऊनी शाल ।:: 


अलबाल-पु० (सं०.)-दे० ‘आलवाल’ | 

अलविदा-(अ०) विदा होते समय कहा जानेवाला 'एक  पद-- 
अच्छा, अब चलते हैं! स्त्री० रमजान महीनेका आखिरी शक्रवार 
(-की नमाज) | ., ; ; 

अलस-वि० (सं०) आलसी, सुस्त ;::अलसाया हुआ; क्लांत; 
निष्किय । पु० पैरकी उंगलियोके चमड़ेका सड़ना; . एक वृक्ष; 
एक छोटा विषेला जंतु र 

अलसक-पु १ (सं ०): अजीणें रोगका. एक भेद । 2 

अलसना, .अलसाना--अ० (क्रि०:घ्रकावटः या: सुस्ती मालूम होना; 
कुछ करनेको जी न चाहनाः।; =: : 

अलसा-स्त्री० (सं०) हंसपदी लता, लज्जालु । 

० ,आलस्य |. ¦ ¦ 

अलसित-वि० अलसाया हुआ, आलस्यपूर्ण । '-; 

अलसी-स्त्री० एक:पोघा और उसके,बीज जिनसे तेल.निकलता है, 
तीसी । #:वि9.आलसी.। 

अलसेट-स्त्री० .अड्चन;; अडंगा; ' ढिलाई; :टालमटल । 

अलसेटिया-वि० अलसेट डालनेवाला ।:- : - 

अलसो हा#-वि० i , क्लांत । 


अलस्सबाहअ० (अ० ) | 


०, बिलगाव, अलगौझा ।¬ 
अलहदा-वि० (अ) अलग, जुदाः। . =` ¦ .::) 


- व 
० दे० अहदी' | (५5) ०. 


नरी 2 les र: 

-पु०.(भ०). एक ही कूबडवाला ऊंट म 

वि० आलसी, काहिलः।- पुऽ घोड़ेकी एक जाति । 

अलाग का ० > एक ढंग बा पा * 
अलात-पु० (सं०)!: अंगार; ।5=चक्क-पु० ` लुकाठीं या 
लुकको बननेवाला मंडल़;जलती बनेंठी 


:.| अलान-पु० हाथी बाँघनेका/खूँटा या सीकंड; बेडी; बेल चढ़ातेके 


लिए गाड़ी हुईं 
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अलानाहक[-अ० नाहक, व्यर्थं । 

अलानिया-अ० (अ० ) खुले खजाने, डंकेकी चोट । 

अलाप-पु० दे० आलाप' ६ 

अलापना-अ० क्रि० बात करना; बोलना; गानेमें आलापका प्रयोग 
करना, शास्त्रीय ढंगसे गाना । ¦ ` ':' 

अलापी#-वि०: : आलाप , करनेवाला; ` बोलनेवाला; ` गानेवाला । 

अलाबु, अलाबू-पु० (सं०) लौकी, कद्दू; 

अलाभकर जोत-स्त्री ० (भनएकॉनामिक ) किसी काश्त- 
कार द्वारा जोंती-बोयी जानेवाली वह भूमि जिसकी: उपजःउसके 
पंरिवारके भरण-पोषणेके लिए पर्याप्त न हो ।. 7/5: =|; 5 

अलाम#-वि०' बात बनानेवाला; मिथ्यावादी | ४ ४5% . [४ ४४ 

मलासत--्त्री०' ' (अऽ) ` चिल्ल, पहचान, ` लक्षण; ` गुणा-भाग 
आदिके चिह्न । ] 

अलायक#-वि ० अयोग्य, निकम्मा । कड) 5 

अलाय बल़ाय-स्त्री० व्यर्थकी वला, इधर-उधरका संकट । 

अलार-पु० (सं०) किवाड़; 'ऋ अलाव, आगका ढेर ।' ` 

अलारम-पु० दे० 'अलार्म।' `? 

अलार्स-पु० खतरेकी सूचना । ~घड़ी-स्त्री० नियत समयपर घंटी 
बजानेवाली : घड़ी । '-सिगन्ल-पु० खतरेकी '.सूचनाँ' देनेवाला 
संकेत, (रेलके डब्बेमें लगी) जंजीर आदि । मु० -बजनां-खतरे- 
की घंटी वजना । ' : 

अलालअ-वि० अकर्मण्य, काहिल 

अलाव-पु० (फा०) तापनेके लिए जलायी हुई आग, कोंडा ।' * 

अलावज-पु० (सं०) एक .ध्राचीन'बाजा । * ४ ` 5 

अलावनी-स्त्री० 'एक पुराना वाजा । 

झलावा-अ०. (अ०) सिवा, 


` अलास-पु० (सं०) एक 'रोग जिसमें जीभके नीचेका' हिस्सा. पक 


जाता हैं 
अलास्य-वि० (सं०) जो नृत्य न कर रहा हो; आलसी; जो काममें 
नलगाहो। ' 
अलिग-वि० (सं०) बिना चिह्ने या लक्षणका;: जिसका लक्षण न 
किया जा सके; बुरे चित्नोंवाला; (वह. शब्द). जिसका कोई 
लिंग न हो या जो सव लिंगोंमें ksi तं हो सके (हम, तुम आदि 
न्य “(ल दन) ) कुछ जीवोंमें बिना 
अलिगो जनन-पु० न्‌ ना 
लैंगिक सम्बन्धके ही होनेवाली सन्तानोत्पादनकी क्रिया ॥ ` 5 
अलिजर-पु० (सं०) घडा; झंझर। ' `' 
अलिद-पु० (सं०) बाहरी दरवाजेके सामनेका चौतरा या छज्जा; 
दवारकोष्ठ, पौर; एक प्रचीन जनपद; # भौरा ।' ` '* ` 
अलिपक, -पु (सं०) दे०अनिमक'-। `/; ` `` 
अलि-पु० (सं०) भारा; न्द कोयल; कोआ' वृश्चिक राशि 
मदिरा । स्त्री देऽ । -कुल-पु० भौरोंका समूह 
~ उप्रिया,-०.संकुला-स्त्री०` चमेली । - ० संकुल-पु० कुव्ज 
नामक पौधा । वि० भ्रमरपू्ण । -गर्द-गर्ध-पुं० एंक जलसर्पं । 
जिहिका-स्तरी० bs iad सय दूर्वा 
9 -पत्रिका, ० नामक 
-स्त्री० मालांदूर्वा । यो बह कमल | ज 
० गणिकारी नामक पौधा। -विराव ° भारका 
न्ह । -बृत्ति-स्तीं5-भौरेंकी तरह इधर उरस रस लेना 


गया हो ही मय 
अलिपफ-पु० (सं०) कोयल भौंरा; कुत्ता! './ '/ 
अलिप्त-वि० `) बिना लेपका, असेलग्न; बेलाग; अनादृत; 


पात । # पु० भौरा; (टन, 'मुततमानोक च च 
blr और इमाम हुसेतके वाप । “बंद-पु एक तरहका 


प (स्वा प (सं०) भ्रमर; बिच्छू |: (7 = ..; 
अलोक-वि० (सं०) अग्रिय; ¦ मिथ्या; झूठ," मनगढंत;, अल्प; 
कुछ ।: पु० ललाट;।-अप्रिय विषय; झूठ; )- स्वगं । % स्त्री० 
i लो (किन के : त्य 
अलोको -वि०. (सं) अ | 
अलोगदंऱपु० दे० 'अलिगर्द' र 

oa | 


अलीन-पु० लंबाईवाली लकड़ी जिसमें पल्ला 
जड़ा जाता है; बरामदे आदिका: खंभा जो दीवारसे:लग्रा हो. । 


बोलन (ब) बीमार re लड़ी) 
अलीहु#-वि० it 
० (सं०) 'एक समास जिसमें'पूवंपदकी विभक्तिका लोप 
नहीं होता (सरसिज, असूर्यपश्या); आलू. वुखारा। 

० करि०, दे०-'अस्झना'.। ` 


अलोना [fore उ 7७ rs ° i 
अलूला#-पु० बुलबुला; सपट; उद्गार । ` 

अलेख-वि० (हिची बहत, कयी वन 
अलेख*€-पु० राकार ब्रह्म>- अलेखहिः 

लें म देवता दितासित अरुनारे दक राखिबेकों 
तीरथके पति हैँ अलेख लखि हारे हैं-दास' «5-7७ 
अलेखा#-वि० अतगिनुत bri १ 
अलेखो#-वि० अन्यायी, करनेवाला; *जो कभी देखनेमें:न - 


आध्यात्मिक जगत; 
अपयश; बदनामी । -सांमान्य-वि० लोकोत्तर, असाधारणः 

अलोकेना#-सं० कि० देखना, अवलोकन करनाः। `” ` ” 

अलोकनीय-वि ०! (सं) 

अलोक्य-वि० (सं ०) असाधारण जिसे!स्वर्गकी- प्राप्ति न हो सके 

अंलोचन-वि०' (सं०) नेत्रहीन;¦ बिना खिड़कोकाः (मकान) .। 

अलोन(-वि० बिना नमकंका; ' बे-मंजा;” असुंदर। मु० =रहना- 
नमक न खानेका व्रत रखना । 


अलोप-पु० '(सं०) लुप्तं न होना. (वर्ण आदिका): "ओ विलुप्त, 


सदृश्य, गायब । 
अलोमक-विं० (सं°) 
अलोल-वि० (सं०) अचंचंल; स्थिर; इच्छा'या' तृष्णासे रहित । 
० अंचचलता ॥। : 7) / 03 <७१-.छ) ४ फरछ 
अलोलु-वि० (सं०) विषयोसे उदासीन । 
-वि० (सं०) जो लांलची न हो; हे 
he (नॉन-फेरस)-जिसमें लोहेका:अंश' 
तः के Po ६४ SSN 
अलोहित-वि० (सं०) जो साल न हो; 'रक्तशून्य .पु०लालः 
अलोकिक-वि० (सं० ) जो लोकमें न मिलता हो लोकोत्तर 
अमानुषीः अतिप्रकृत; असाधारण, अद्भुत) विरलः} २३ 


og 


० दे० 'अलोह्‌' । Lt tp 
सं०)'एक वृक्ष; अवयव । es मड 
झि (सं०)४ थोड़ा; कम; ` छोटा; ` मरणशोलं;' 


"विरल “कम अवस्थाका:। पु०!जवासा; एकः अर्थालकार; जिसमें 
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* पतला; छोटी 
-वि०संकुचित दृष्टिवाला , अदूरदर्शी 

bier bbls मूखं.। -पत्र-पु० एक उरा 
,-्रसाणक-विः 


I केश अ रक्त छ । "प्रमाण, 
वजनका; जो बड़ा प्रमाण, न हो । पु० खरबूजा; -तरबूजा.। 
-पु० छोटीसी जांबलिक सेना सहायता [न 
=वि० अल्पशक्ति;ः -अल्पसस्व; श्वासरोगीः। पु० 
व्यंजनवगंका पहला, तीसरा और पाँचवाँ अक्षर तथा य;:र,'ल; व 
(च्या०) । -वुडधि,-मति-वि० दे० 'अल्पधी' । -सावो (धिष्‌), 
-वादी (दिनू) -वि०: क॑म बोलनेवाला ।:--मृत्‌-पु० सालाना 
भत्तो या तनखाह पानेवाला कमंचारी॥ '-मत-पु० र 
अल्पसंख्यक पक्ष या. समुदाय, उलटा । -मध्यम-वि० 
जिसकी कमर पतली हो । ० शाक-विशेष/। ` -मेधाः 
(बत) रवि नासमन्न,' मूर्ख ।: बयस्क, वया(यस्‌)-वि० 
उन्का, कमसिन । >विशम-पु०:अर्थवोधके लिए किसी 
शब्दके बाद थोड़ा ठहरना; “इसका चिल्ल .(,) । -ष्यय-पु० वह 
कामं जो केवल थोडासा भत्ता देनेसे हो जाय । --स्ययारंघ--वि' 
थोड़े ही व्ययसे बन जानेवाला (को०) । =शंनी-स्त्री० शमीकी 
जातिका एक छोटा वृक्ष । -संख्या-संख्वक-वि० कम. जन- 
संब्यावाला (समुदाय) | ही) थोड़ेसे संतोष 
कर लेनेवाला। -सारञवि० । -स्वाप-पू० 
विश्राम करनेकाः बहुत कम स्यान या अवसर प्राप्त होना ।........ 
स सं०) थोडा; : छोटा 
० (सं०). थोड़े समयतक: रहने या चलनेवाला; 
थोड़े समयके लिए, किया गया (संधि, अनुबंध) । ... ..., 
अल्पकालीन ( si लोन) जो थोड़े 
ऋण-पु० (शाटं टम वहः ऋणः ही 
समयके लिए लिया गया हो. अत: जो शीघ्र ही (प्रायः ५-१० वर्षोके 
भीतर) अदा कर दिया जाय: ` 
जल्पजनतंत्र-पु०, (सं०) थोड़ेसे लोगों द्वारा शासित राज्य^ 
अल्पना-स्ती० (मांगलिक सर) रंगीन: पाउडर आदिसे 


दारपर या आँगनके फर्शप्र:चित्र बनाने या,चोक.पूरनेकी. कला; 
मुख-सज्जाकी कला (कादं० नव० १६६४) । ` 5, 


म्रश्‍्ववादी, सदस्य-पु० ` (बैकवेंचर) ` दे० 'बवचिदभावी 
लल्‌) 8 श्र a करके ।: - `: र 


नोटिस कबेश्चन ).संसद्‌ या विधानसभा | 


ऐसा प्रश्‍न: जिसके लिए सामान्यसे कम 
सूचना दी गयी 


सूचन 
` बल्पायु(स)-वि० (संश) जिसकी आगु थोड़ी: हो, छोटी. उञ्जमें . 


अल्पारंभ-पु टि छोटे पैमानेपर होनेवाला .आरंभ.। 
)- विद्यालयों, न्यायालयों या खेल आदियें 
बीचमें थोड़े लिए जलपान या विश्रामके सिए.मिलनेवाला 
मधघ्यावकाश 
अल्पाहार-वि० (सं०) दे० अल्पाहारी'। पु० साधारणसे. कम 


| अत्पाहारी (रिग्‌)-वि०-(सं०) जिसका :आहार :थोड़ा. या; 
7 'घटाया.य़ा कम किया हुआ; उपेक्षित । . 


क्रम; न्यूनतम ।.,, ..::...., 
प्रतिष्ठा, महत्त्व; शक्ति 
<ओदिका घंट जाता या उसमे:कमी हो जाना;अप्रकर्ष |... .. 
_  अंल्पेतरे-वि० (सं०) बड़ा; अत्तेकरंबहुतं । :- -:...- :. ऱ्य 


सपा सा: लए जल स शा जाबाक य्य 
-सु० वंश या कुलका नाम (तिवारी, पांडे, मिसिर इ०) | 

अल्ल-बल्ल, अल्लम-गल्लम-पु० अंड-बंड, अनाप-शनाप । 

अल्सहमारी-वि० स्त्री० दैवमारी, अभागिन ।: :- . 

जल्सा-मु०' दे० अल्लाह । स्त्री" (सं०) माता; : पराशक्ति । 

अल्लाना#-अ० क्रि० चिल्लाना । 

क (अ), बड़ा ` आलिम, . महापंडित । स्त्री 


अल्जाह-पु० (अ०) परमेश्वर, खुदा । ` -ताला-पु० परमेश्वर 
=सल्लाह-विस्मय ` और ;-एलाघासूचक ` उद्गार । -आानोन-- 
आशीर्वादार्थक उद्गार, खुदा सलामत रखे'-। --फ़ा भाम-कुछ 
भी नहीं, नाम लेनेभर, (उसकी पढ़ाई-लिखाई बस अल्लाहका नाम 


है) ईश्वर रक्षक है ! -सियाँकी गाय-सीधा, भोला, 
बिना छक्के-पजेका (आदमी) । -(हो) अफवर-ईश्वर महान्‌ 
है (इसलामका मुख्य नारा) | - 
अल्लोल+-- ; चंचल । 


अल्हजा%-पु० इधर-उधरकी वात, यप । 


अल्हुडू-वि० बालोचित सरलताके साथ मस्त और लापरवाह 
दुनियादारी न जाननेवाला; भोला ।: पु० विना;दांतका. या. हलमें 
न निकाला हुआ बछड़ा। -पन-पु० अल्हड़ स्वभाव; .भोलापन 
और लापरवाही। 

अल्हर#-वि० अल्हड़, मस्त ओर लापरवाह । 

अव॑ति, अबंती-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन नगर, आधुनिक उज्जैन; 
मालव 'जनपदः। “सोम-पु० काँजी 

अषंतिका-्त्री० (सं०). उज्जैन; . उज्जैनकी भाषा । ... ` .. 

अवंश-वि० (सं०). निःसंतान ।-पु० नीच. या. खराव कुल । 


अब-उप० (सं०) एक उपसगे जो दूर या नीचे. होने, निश्चय, 


व्याप्ति, अल्पता, ह्लास, ज्ञान आदिका बोध कराता है । 
अवफर#-पु० अपशब्द; (सं०) बहारनेसे निकली हुई, धूल आदि 
» कड़ा । 


अवफरपात्र-पु०, अवकरी-स्त्री० (डस्टबिन) झाडने-बुहारनेसे 
निकला हुआ कूड़ा रखनेकी टोकरी.-(अवकर = कूड़ा) ।, . :. , 
अवफतं-पु० (क ता य, -: स 
अवकतन-पु० '(सं०.) काटना, विभाजन ।...: 

अवफर्षण-पु० (सं०) ..(किसो- चीजको) जोरसे खींचना, नीचे 
लाना; हटाना, दुर करना ।: ... .. 

3० (सं०). देखना; ,जानना;- ग्रहण; एक साथ करनाः। 

अवफलना#-अ० क्रि० सूझना;.. समझमे आना मोहि अवकलत 
उपाय च एकू--रामा० । र शीळ 
अवफलित-वि०, (सं०). देखा हुआं;. ज्ञात; .गृहीत; दृष्ट । . 

अवफल्कन-पु० (सं०.) एक साथ मिलना | ...:: ... 
अबंफा-स्ती० (सं०) शैवाल.।; . ` . 

अबकोश-पु०- (सं०) . स्थान; शम्य. स्थान; अंतर, व्यंवधान, 
फासला; „अवसर; . दरार, : छि; - गुंजाइश; ` फु रसत, छुट्टी 
त | हद. (रिटायरमेंट): नौकरी, सकिय सवा, 
सार्वजनिक विश्राम लेना, पृथक हो जाना, निवृत्ति 
विश्रामग्रहण ।; पेंशन. लेना, 'रिटायर' होना । >प्राप्त-वि० 
ऽकाम या नौकरी: से. अलग हो चुका हो; रिटायर्ड.) >लेखा-पु० 
कर्मचारियों द्वारा ली गयी छुट्टियोंका लेखा।- _- 
अवकिरणःपु० (१ बिखेरना;:'दे० 'अवकर' । 

अवफोर्ण-वि०: (सं०) -बिखेरा हुआ; फैलाया: हुआ; चर, रिया 
हुआ; ध्वस्त; जिसका ब्रह्मचर्यः ब्रत भंग. हो गया हो। -याग- 
Es ब्रत भंग. होनेपर :प्रायश्चित्तरूप किया जानेवाला 

शेष । 
अवकीर्णो SE (सं०) ब्रह्मच ब्रतसे च्युत हो जानेवाला 
०-{सo 

अवकुचन-मु० (सं०), सिकोइ़ना; समेटना; मोड्ना; एक, रोग । 
ख 3" (सं०) पाटना, ढकना; परिवेष्टित करना; आकृष्ट 
अब्रकुटार-पु०. (सं?) वैरूप्य, रूपविकृति। .वि० बहुत गहराः। 

अबकुत्सित-वि०.:(सं० ) 'निदित । -पु०- निदा । . ` .. 
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ड (सं०) बहिष्कृत; हटाया' हुआ; तुच्छ या नोच;.. 


जातिच्युत । पु०'' निम्नः श्रेणीका  (बहारने आदिका)" कार्य 
करनेवाला नौकर । 
अबकेश-वि० (सं०) जिसके वाल नीचे लटके हुए हों । . ८ >. 
अवकेशो (शिन्‌)-वि® (संग) फल न उत्पन्न करनेवाला (वृक्ष) ; 
अल्प या छोटे बालोंवाला । पु० फल न देनेवाला वक्ष. । 
अवक्खन#-पु० दे० 'अवेक्षणः =` 
अबक्तव्य-वि० (सं०)- जो कहने योग्य न हो, अश्लील; अनुचित; 
निद्य; असत्य; ` वणेनातीत। 
अवक्ल्ल-वि०: (सं०) बिना मुंहका या जिसका'मुंह नीचेकी ओर हो 
(फोड़ा, वरतन) | : +; 
अवक्कंदन-पु० (सं०) कंदन, चिल्लाकर रोना । 
अवक्रम-पु० (सं०) नीचे आना, गिराव, अधोगमन । 
अवक्रम करना-स० कि० (सुपरभीड) पहले नियुक्त किये हुए किसी 
व्यक्तिके स्थानपर और किसीको is क्त करना; किसीका'स्थान 
ग्रहण करना; अधिक्रमण" करना; 


वना देना । 

अवक्रमण-पु० (सं०) नीचे आना; गर्भमें आना (बौ०, जै०)'। 

अवक्रमित-विऽ दे० 'पंक्तिच्युत' (डीग्रेडेड) । ` ' 

अवक्रय-पु० ` (सं०)` मूल्य; ' भाड़ा; उजरत; ?कर, महसूल; 
किरायेपर देना. । 

अवक्तांति-स्त्री० (सं०) दे० “अवक्तमं/। 

अवक्तीतक-वि० (सं०) मेंगनी लिया हुआ । 

अवक्नोश-पु०' (सं०) कोसना; शाप देना; निदा । 2 

अवक्लिन्न-वि० (सं०) भीगा हुआ; तरणे 75 ` "77 7: 

अवक्लेद-पु० (सं०) रिसना, स्राव । `` 

अवक्षय-पु० (सं०) . नाश, वर्वादी -कोष- (डिप्रीशियेशन' फंड) 
दे०' “मूल्यह्वास कोष” (घिसाई कोष) । 

अंबक्षिप्त-वि०- (सं ०): नीचे गिराया हुआ; निदित; लांछित। 

अवक्षुतं-वि० (सं०) जिसपर छोंक पड़ीः हो । .. ` . ¦ 

अवक्षेप-पु० (सं ०) लांछन; ` निदा; आक्षेप; आपत्ति, उञ्ञ; 
(प्रेसिपिटेट) वह अवशिष्ट पदार्थ जो छन्ना-पत्रादिकी सहायतासे 
किसी द्रवके छाननेपर: छन्ना-पत्रके उपर रह जाता” है; किसी 
विलयन (घोल) में रासायनिक क्रियाके फलस्वरूप. बननेवाला 
अविलेय पदार्थ । / `.” ` 

अवक्षेपणं-पु० '(सं०) नीचे फेंकना या. गिरानां;` पछाइना;: निदा 
करना; दोष लगाना; पराभूत करना; प्रकाशकी. किरणका किसी 
वस्तुसे गुजरते समय वक होना । _ 

अवक्षेपणी-स्त्री० (सं०) लगाम । ” "`, . ४-४, ५ 

अवखंडन-पु० (सं०) विभाजन करना |* नष्ट करना ॥ `` ` 

अवखात-पु० (सं०) गहरा गड्ढा या खाई । (२० 

अवखाद-पु० (सं०)*वुरा आहार, अनुपथृक्त नैवेंधादि । 

(सं०) फंसी या फुडिया। .':.. 

(सं०) जो. अपने :मित्रोंसे पृथक्‌ हो, एकाकी । 


मप 


अवगणन-पु०, अवगणना-स्त्री (सं०) अवज्ञा; अवहेलना 


तिरस्कार; हार खाना; निदा करना! 
अवगणित-वि०-(सं०) अवज्ञात, तिरस्कृत; पराभूत; निदिता 
अवगत-वि० (सं०) जाना हुआ, ज्ञात; 'गया'या गिरा हुआ;, वादा 
कियाःहुआ.॥ «5 
अवगतना#-स ० क्रि» सोचना, विचारना;.' स ' क्रिश अवगत 


कराना, बतलाना । र PAs 


अवगति-स्त्री० (रऽ) ज्ञान, वोध? निश्चयात्मक ज्ञात; बुरी गति। 
अवगथ-वि० (सं०) प्रातःस्तात। ' ` 


अवगम, अबगमन-पु० (सं०) जानना, समझना; निश्चयात्मकः 
ज्ञान पराप्त करना; नीचे जाना, गलतः या बुरे रास्तेपर-जाना;& |: 


अवगति होना। ®. ¦ 
-वि० सूझबूझवाला । 


अवगरी#-वि०, स्त्री० Lid : डि "5 स्लीम 


अबगलित-वि०ः (सं०) गिरा हुआ। 7 `? +} ०३; 
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करना; ` अधिक्रांत 
होना; अपने उच्चतर अधिकांरसेः (किसी 'आदेशादिको ) * व्यर्थ 


¦! अवघर-वि० विकट, 


, अवचनीय-वि०” (सं०) ठ योग्य नहीं; अश्लोल व ३.553 


अवगहना##--स ०. क्रि० थहाना । 


, अवगाढ-वि० (सं०) निमज्जित, भीतर पैठा हुआ; «गहरा; 


जमा हुआ। `` 
अवयाद-पु०  (सं०) नावमेंका ` पानी' ` उलीचनेका ` -„ काठका 
छोटा बरतन । 
अवगारना#-स०क्रि० समझाना; निदा करना । .. 
अदगाह-पु०. (सं०) ` पानीमें ,उतरकर |नहाना;' भीतर पैठना 
इवना; थाह लेना; खोज; छानबीन; नहानेका स्थान; बालटी 
४ खतरेकी जगह; कठिनाई ।-क#:वि०/ अथाह; कंठिन “तोरेउ; 
धनुष व्याह अवगाहा-रामा०.॥ .} २ = 
अवगाहन-पु० - (सं०)' अवगाहकी क्रिया।। 
अवगाहना#-स ० क्रिश बिलोइना; हलचल मचाना; पार करना 
देखना; बिचारा; छानबीन करना; ग्रहण करना । -अ० क्रि 
डबकी लगाता; ` जलमें घुसकर स्नान: करना) : «४ 
अवगाहित-वि०.*(सं०.) , नहाया हुआ; जिसमें नहायाः'जाय 


« (नदी आदि) । 


अवगाही (हिन) वि० “(सं०) स्नान करनेवाला; गहराईमें जाने- 
वाला, अच्छी तरह छानवीन करनेवाला । 
अवगाह्य-वि० . (सं) +नहानेःया डुबकी लगाने,योग्य॥ ४४७ 


' अवगीत-वि० (सं०) निदित; दुष्ट; बार-बार देखा हुआ । पु० 


निदा; बेसुरा गान । 


, मवगुंठन-पु० (से ० )स्त्रीका माथा और मुंह ढकना, नर विकता 
घुँघट; बुर्का; पर्दा; यज्ञ आदिमें उंगलियोंको बनायी” 
५४७ |: 'जानेवाली एक विशेष मुद्रा; झाडू । : re ys 
"~ `. |, अबगुंठनवतो-विऽ स्त्री ०. (सं) घूंषटवांली । "उ 


-स्त्रीमः (सं०) -घृंघट; ' परदा; आवरंण; ' चिक । 


अवगुठित-वि०$ (सं०) ढका;7छिपा हुआ; ` चूणित। 


अवगुंडित-वि० (सं०) चूर्णं किया हुआ । न्हाऊ 

अवगुफन-पु० (सं०) गंथना;- बुनना = ७) २ शिक 
अवगुंफित-वि० (सं०) गूंथा हुआ; वुना।हुआ ॥* ? चः ७ 
अवगुण-पु० (सं5) 5 दोषः ःःऐव; बुराई „ "` 6 १25४3 
अवगुन-पु० देऽ अवगुण $ 
अवग्रण, अवगोरण-पु० (संग) मारंने-पीटनेके, लिए उद्धत होना; 
आघात करनेके लिए हथियार उठाना। ””' : 
अवगूहन-पुy (सं °): छिपाना; गलिः्लगाचा। ˆ ` =, “जार 


' अवग्रह-पु० ` (सं० ) "रक्रावट; ` बाधा? संधि विच्छेद* ( व्या); 


शब्दके वीचमें' ए*ओर ओके-बाद आनेब्राला (5) 
अवर्पण; दंड (अनुग्रहका उलटा) ;. अंकुश; हायियोंका समूह; 
हाथीका ललाटः: प्रकृति, स्वभाव; ˆ कोना; ` भ्रांत मतः `° | 


| अवग्रहण-पु० (सं०) बाधा, रुकावट; अनादर; ज्ञानरी 


अवग्राह-पु० ` (सं०) : विच्छेदः पार्थक्य; -बाघा; अभिशापः । >` न 
दुगम ISI Ise ६ [5% 

मब य (सं०) विल; #माँद; गुफा; 'चक्‍्की;?* *हिलाना'॥£ 
-पु० ` (संश) ` र्गडना;-“पोसताद) साफ/करना; ` माजन 


करना । न्हा ४ 
अवघात-पुऽ (सं) मारना; आघात करना; : घाव” आदिको: 
कूटना; अपमृत्यु । कप अ ० 

अवघुर्ण=पुऽ *(सं०)/ वाताचतं । ` ` ` ` 26 है+ ६८४५ 


अवधर्णन-पु० {(सं०) लढकना:।*चकक्‍्कर ` देना; . बवडर'। 
अ (सं०) सव ओरसे ढका हुआ क 
अवधोषक-पु० (संश) असत्य. समाचार ` कहनेवाला, अफवाह 
फैलानेवाला 7": .- =` . म 


3 
“8 
. 


करना रि र ) मौन क्र यनेक 
अवचस्कर-वि०४५सं5 न बोलता हुआ. ०७: न शक 
कार्यक्षेत्र ; ७3 


अवचित नि (ह बटोरा!हुबा; 'अधिवसित । . ` ~ क 


2-६ OP 
RR BARC ASE) Sag कर eS 


OS Con OD MN, 
अवचूइ, अवचूल-पु० (सं०) ध्वजाके अग्रभागमें बेधा हुआ अधोमुख ire (सं) उतरना; नीचे. आता या जाना 


वस्त्रखंड 
अवचूरिका-स्त्री० टिप्पणी; संक्षिप्त व्याख्या । 

र ह (सं०) चूर्ण आ पीसा हुआ; टिप्पणितः। 

अवचलक-पु० (सं०) मोरके पंख या सुरा गायकी पूँछका बना 


हुआ चॅवर। : 
अवचेतन-वि० (सं०) “(सबकांशस) जिसमें:पूरी चेतना,न हो, 
अधंचेतन 


अबचेतना-स्त्री० (सं०) ` अंतःसंज्ञा । 

अवच्छद, अवच्छाद-पु० (सं०) : आवरण, ढक्कन । 

अवच्छिन्न-वि० (सं०) काटकर  अलगाया ' हुआ; सीमित; 
सविशेषण । 

अवच्छरित-वि० ` (सं०) मिश्रित । पु० अट्टहास। 7. 

अवच्छेद-पु० (सं०) खंड, अंश; परिच्छेद; विलगाव; सीमा; 
(शब्दायंकी) सीमा बांधना; निश्चय; पदार्थका वह गुण जो 
उसे औरोंसे अलग कर दे; व्याप्ति 

अवच्छेदक-वि० (सं०) अवच्छेदः करनेवाला 7 पु०- विशेपण; 
सीमा । 

अवच्छेदन-पु ०. (सं). काटकर अलगः' करना; विभाजन; हृद 
बाँधना इ०॥ ह 

अवच्छेद्य-वि० (सं०) अवच्छेदनके योग्य; `जिसका 'अवच्छेदन 
होना हो । | 


अवजात-वि० (सं०)निम्न' कुलमें उत्पन्न; अकुलीनः ` F 
पराजित, विजित; . तिरस्कृत । ˆ 


अवज्जना[-अ० ` क्रिश आवाज “करना, गरजना । स०.. क्रिर 


पुकारना। 
अवज्ञा-स्त्री० ` (सं०) अनादर; अपमान; उपेक्षा, किसी.ः आज्ञा 
या यको न मानना; अर्थालंकारका एक भेद :जिसमें एकके 
दूसरेमें गुण-दोषका न होना दिखलाया जाय । 
अवज्ञात-वि० (सं०) जिसकी अवज्ञा की गयी हो,' तिरस्कृत । 
अवज्ञान-पु० (सं०) ` अवज्ञा, तिरस्कार] . . ..: 
स (ब ) न र र रॅ मंगल 
अवट-पु० (सं०) गड्ढा; ` कुआँ; ह ए. तृणाच्छा 
गडढा; एक नरक; काँखः आदिका गड्ढा; दांतका :गड्ढा; : 
ताडोब्रण; वाजीगरः। >कच्छप-पु० अनुभवहीन :: व्यक्तिः। 
-तिरोधन-यु० एक नरक । 
ह ० दे० ‘गौटना/।:-भु० = (डि). सरना$#-कष्ट 
उठाना, ठोकरें खाना: : : याः 
अवटि, अवटो-स्त्री० (सं०) कूप; गर्त,:नाडीवब्रण आदि,। 
अबटोट-वि० (सं०) चिपटी नाकवाला। ७. 
अबटु-पु० (सं०) गड्ढा 
एक वृक्ष ।*-ज-पु० पिछले: भागके 
अवडंग-पु० र १ हाट, बाजार । 
अवडीन-पु ०: (सं ० 
-पु० झंझट, बखेडा; बाधा। ; 
अवडेरना#-स० क्रि० रहने 
परेशान करना थुति अवडेरि मरायेन्हि ताही -रामा ०; अपमानित 
करना। (८ 
अबडेरा-वि० झंझटवाला; चक्करदार; भद्दा । क 
अबढर-वि० अकारण या अनायास ही ढरने, प्रसन्न होनेवाला। 
(सं०) बाली; करनफूल; ; टीका; मुकुट; आभूषण; 
हां य ks 
उ सं०) बाती; 'करनफूल; आभूषण । ` : 
अवतंतिंत-वि० (सं०) जो हार या र पहने. हो; 'विभूषित्तः। 
अबतक्षण-पु० (सं०) काटकर ट्कड़े-टकड़े वस्तु 
अवतत-वि० (सं०) जिसका विस्तार नीचेकी तरफ हो; 'फैलाया 


oe 


बाल । ` =°; 


FITS 


हुआ 
अवतमस-पु० '(संऽ) बेल्पांधकारःः ` अंधकारः ` अस्पष्टता । 2 


~ 


: किसी .विषयकोः लक्ष्य “बनाना; - तीर्थं; अनुवाद 
! भूमिका; पारः करना; # सृष्टि, रचनाः। -संत्र-पु० अवतार 
: धारण करनेके लिए की जानेवाली देवस्तुति। .-बाद-पु० धर्म- 

ग्लानिः होनेपरः उसकी पुन: 'स्थापनाके लिए ईश्वर पृथ्वीप्र जन्म: 


आँ;:माँद; गरदनका पिछला भाग; 


पक्षियोंकी एक उड़ान; नीचेकी ओर उड़ता: : |. 


न देना, उदबासना; झंझटमें डालना;८ 


tv 


उतरना; पार होना; देवादिका पार्थिव रूपमें प्रकट 


होना; नदीका घाट; घाटकी सीढ़ी; अनुवाद; ` भूमिका 
एकाएक गायब हो जाना; तीर्थ ॥' (कोटेशन). किसीके कहे हुए 
शब्दों; संदेश आदिको (उलटे विराम-चिह्नोंके बीच) उद्धत 
करना, उद्धरणः। -चिह्ण-पु० अवतरित, अंशके.ठीक पहले तथा 
अंतमें दिये जानेवाले उलटे विरामःचिल्ल ) ।.-पथ- 
पु० (रनवे) वायुयानोंकेः लिए बना वह लंबा-सा पथ : जिसपर 
उन्हे, अपर उठनेके पूर्व या नीचे उतरनेके बाद, कुछ दूरतक चलना 
पडता . है. धावन्पथ।5-भूसि-स्त्री० (लैडिग-ग्राउंड):.-हंवाई 
जहाजोंके लिए आकाशसे नीचे उतरनेका खला स्थान । --मंगल-- 
पु० श्रद्धापूर्वक स्वागत करना । ; 
अवतरणिका-स्त्री०:;(सं०) . ग्रंथारंभमें की: जानेवाली. सरस्वती 
आदिकी संक्षिप्त वंदना; प्रस्तावना: । 
अवतरणी-स्त्री० (सं०) प्रस्तावना; . परिपाटी । 
अवतरना#-अ० क्रि० अवतार लेना; प्रकट होना; उत्पन्न होना,। 
अवतरित-वि०: उतरा हुआ;; अवतारके रूपमें उत्पन्न; पार पहुँचा 
हुआ; स्नात; अनूदित; उद्धृत । 

अवतर्पण-पु० (सं०) शांतिदायक उपचार: 


9 |! अवताडन-पु० (सं०) कुचलना,, रौंदना; चोट देना । 


अवतान-पु० - (सं ० ): फैलाना;::कमाज़की डोरी ढीली ` करनाऽ;; 


। मुँह लटकाना; पौधेका फैलना; आवरण; चेंदोवा-। 


अवतापी (पिन्‌)-वि० (सं०) : (वह॒ स्थान) : जहाँ सूर्यका; ताप 
बहुत अधिक होता हो 

अवतार-पु० (सं०) उतरना; नीचे आता';;किसी देवता या:ईश्वर- 
का मनुष्यादिके रूपर्मे जन्म लेता. या वैसी अभिव्यक्ति -(इन्तकी 


` संख्या २४ मानी गयी है--ब्रह्मा, वाराह, नारद, नरनारायण;- 
! कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथ, मत्स्य, , कच्छप,- धन्वंतरि;: 
! मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम,' वेदव्यास, राम," बलराम, 


कल्कि, हंस: और: हयग्रीव । - इनमेंसे, ये दस अवतार: 


४ |. bao 
मुख्य माने गये हैं--मत्स्यःकच्छप; वाराह, नृसिह,' वामन, परशु-- 
विष्णुके.१० या २४. अवतारों-: 


राम; राम; कृष्ण, बुद्ध, कल्कि) ; 
मेंसे कोई: एक; ईश्वरका' अंश माना जानेवाला: विशिष्ट व्य 
. सरोवर; 


लिया करता है,:यह 'मत या:विश्वासः। -मु०-घरना,-लेना-जन्म 
ग्रहण करना । 
अवतारण-पु०, अवतारणा-स्त्री० (संश) उतारना; नीचे लाना; 


८5 || रा आवेश; अनुवाद; चित्र, मति आदिके. रूपमें उतारना; 


करना; भूमिका; 'वस्त्रका छोर; उद्धरण -। 
अवतारना#-स० ` क्रिं®, जन्म ` देना; ; पैदा: करना. । : 


अवतारी (रिन्‌) -वि०: (सं०) ,अवतांरः लेनेवाला; : जिसने' - किसी : 
3300 अवतार ग्रहण 'कियाः है; ! दिव्य ,ग॒णोंवाला 45 पु एक: 


छंद । `; 
अवतोर्ण-वि० (सं०) उतरा. हुआ; नीचे आयाः हुआ;;: प्रादुर्भूत; 
अवतारके 


पार अराला wb उद्घृतः। 


(सं०) बह स्त्री या गाय जिसका किसी दुंटनाके 
¦ कारण गर्भ)गिरः गयाः हो। ` « , 


E (सं०) उत्तेजक. या प्यास उत्पन्न ;करनेवाली .चटपटी 
मद्यपानके समय खायी: जाती है, गजक, चाट । 
अवदस-पु० दे० 'अवदंश ५ 


अवदरण-पु० (सं०):.फोड़ना; : फाइना; अलग -करनाः। .?” 


अवदशा-स्त्री० .(सं०) हीन; दशा । ; अन 
अ (सं०) ताप; जलन; ग्रीष्म ऋतुः। `! ः ” 
(सं०) उज्ज्वल; निर्मल; सुंदर; पीला; ` गुणः 
विशिष्ट | पु० सफेद या पीला रंग] 
अबदान-मु० (सं) प्रशस्त कमं,' उज्ज्वल कर्म; 'पराक्रम; “किसी 
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रूपमें: उत्पन्न; ` जलमें उतरा. या स्नान. किया; हुआ; 


YE 


eur 
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९५ 
महत्त्वपूर्ण घटनापर आधारित “बहुत दिनोसे' प्रचलित आख्यान 


अवधूत-पु० (सं०) सन्न्यासी; ` सांधुओंका “एक भेद वि० 


व्यूशन) दे० 


(लीजेंड) । उल्लंघन; विभाजन; खंड; वीरणमूल; (कांट्िः 
| योगदान! | 
अबदान्य-वि० (सं०) पराक्रमी; कंजूस ) 2 


अवदारण-पु० (सं०) चीरना; विभाजन करना; खोदना; 


काटकर टुकड़े-टुकड़े करना; कुदाल, खंता। ' 
अवदारित-वि० दे० “अंवदीण'। ˆ `. 

-पु० (सं०) जलाना; ताप; वीरणमूल । 
-वि० (सं०) खंडित, विभक्त; टिघला हुआ; घवड़ाया 
हुआ । 
अबदोहु-पु० (सं०) दूध; .दुहूना । `` 
अवद्य-वि० (सं०) निद्य; त्याज्यं; अधम; पापी; दोषी; चर्चाके 
अयोग्य । .पु० अपराध; पांप; दोष; निदा; लज्जा । ' 
अवध-पु० (सं) .कोशल; अयोध्या; उत्तर-प्रदेशका एक 
अंश; वध न करना ।. वि०-जो वधकें योग्य ने हो। % स्त्री० 
दे० अवधि! 
अवधा-स्त्री० (सेगमेंट आफं'ए सरकिंल) वह आकृति जो किसी 
जीवा और उस जीवाके एक ओरके चापसे घिरी हो, वत्तखंड । 
अवधाता-पु० ` (केयरटेकर)' वह व्यक्तिं जोः- असली मालिकंकी 


अवधात्री सरकार-स्त्री ०. '(केयंरटेकर गवर्नमेंट) वह सरकार जो 
निर्वाचन आदि होनेके वाद नयी सरकारके कार्यभार ग्रहण कर 
लेनेतक शासन-व्यवस्थाकी निगरानी करती' रहें 

अवधान-पु ० (सं०) ध्यान; मनोयोग; किसी विपयमें मनकी 
एकाग्रता; . 

या कार्यकी देखभाल करने या उसपर नजर रखनेका कार्य । 
-द्रव्य- दे० 'परिभाव्य धन'। अ गभ । 


अवघानी (निन्‌)-वि०' (सं०). ध्यान देनेवाला; ' मनोयोगयुक्त! ” 


(दे० .शतावधानी) । .. 


अवघायक अधिकारो-पु० (आफिसर इनचाजं.) . वह अधिकारी _ 


जिसकी देखभाल या अधीनतामें कोई कार्य अथवा कार्यालय हो ।. 
अवधायक सरकार-स्तरी० (केयरटेकर गवनंमेंट) दे० 'अवघात्री 
सरकार । ही 
अवधार-पु० (सं०) निश्चय; सीमा; इयत्ता । 
अवधारक-वि०_ (सं०) अवधारण करनेवाला । `“ 


सीमा बाँधना; .(शब्दविशेपपर) जोर देना । 


अवघारणा-स्त्री० (कॉन्सेप्शन) - मनमें किसी धारणा, कल्पना ` | 
या विचारका उदय होना, बनना या.स्थिर होना;* किसी वस्तु, _ 


पदार्थ या भावके प्रति लेखकीय चित्तमें उत्पन्न विचार | 
अवधारणीय-वि०' (सं०)> निश्रय 'करने योग्य; विचारणीयं 
अवधारना#-स० क्रिश ग्रहण करना, धारण करना;. मानना 

उपजे जहे जिय दुष्टता सु असूया अवधार भाव०। ' 
अवधारित-वि० (सं०) निश्चित; सुज्ञात। 
अवधार्य-वि० (सं०) दे० 'अवधारणीय' 
अवघावन-पु०_ (सं०) पीछा करना, पकड़ना। साफ करना | 
अवधावित-वि० (सं० पीछा किया हुआ; साफ किया हुआ, 
धोया 


अवि स्वी० (सं०) सीमा; अंतिम सीमा; नियत काल, मीयोद; 
ः संपर्केसे 


पडोस; गड़ढा। अ० तक। -ज्ञान,-दर्शन-मु० इंद्रियोके 


प्राप्त दूरकी वस्तुओका ज्ञान (जे०) । मु० -देना,-धरना,- 


' बदना-- समयं नियत करना, मुद्दत बांधना । 
अवधिमान#-पु० समुद्र । 


अवघी-वि० अवंधसे संबंध रंखनेवाला । स्ती० अवधकी बोली; 


# दे० अवधि' 


का सं०) त्रिस्कृत; निरादृत ४ 
6 अवघूत' y ४९ ०७ = 4 
ऱ्य (सं०) पत्नीरहित, अपत्तीक। ' * 


, झुकाव; 
पन; (केयर, चाजं) किसी व्यक्ति, वस्तु 


। अवना#-अ० क्रि० आना । 
` | ! अबनांट, बाक दि 
अवनासक-वि० ' (सं 

के ले 


! पात्र 


हिलाया हुआ; तिरस्कृत; अपमानित; बढ़ा हुआ; विरक्त; 
आक्रांत; पराभूत । -वेश-विं० नग्न । 
अवधूपित-वि० (सं०) सुवांसित। ' ¦ ' .'” ` 
अवधलन-पु० (सं०) ` घावपर दवाकी बुकंनी भुरकना । 
अवधृत-वि० (सं०) दे० 'अवधारित' म 
अवधेय-वि०'(सं०) ध्यान देने योग्य; रखने योग्य; जानने योग्य । 
पु० ध्यान। `" ° 
अवधेश-पुऽ (सं ) अवधनरेश; दशरथ । 
अवध्य-वि० (सं०), वर्धके अयोग्य ५०७ 
अवध्वंस-पु० (सं०) परित्याग; चूर्ण; अनादर; निंदा; गिरकर 
अलग होना; छिड़काव । 
अवध्वस्त-वि० ' (सं०) विनष्ट; ' निदित; तिरस्कृत; चूणित; 
परित्यक्त; -छितराया हुआ; छिड़का हुआ । | 
जवन-पु० (सं०) रक्षण; प्रसन्न करना; प्रसन्नता; प्रीति 
इच्छा; संतोष; जल्दवांजी । ® स्त्री० रास्ता; अवनि, भूमि । 
अवनक्षत्र-पु० (सं०) तारोंका गायब होना । 
अवनत-वि० (सं०) झुका bs गिरा हुआ; पिछड़ा हुआ; 


¦ हीन; अस्त होता हुआ; 
अविद्यमानतामें मकान आदिकी निगरानी करे,. संपत्ति या व्यक्ति अवनतिः 
के संरक्षण आदिका अवधान (ध्यान) /रखनेवाला, .अभीक्षक । |: 


० “(सं०) झुकाव; गिराव; अधःपतन; “उतार; 
डबना, अस्त होना; दंडवत; 

अवनद्ध=वि० (सं०) निर्मित; ढंका हुआ; बघाः हुआ; 'बेठाया 
हुआ । पुं० मृदंग," ढोल । 

अवनमन, ` अवनाम-पु० (सं०) ` झुकना; उतार, नीचेकी ओर 
पाँव पड़ना । “”' 

अवनयन-पु० (सं०) नीचे लाना, नीचे गिराना। ' ४ ४ 
अवनमिल-एवनार्मल, नमं का मूल अर्थ नियमन हे । अवन॒मे- 
नियमविरुद्ध। असामान्य" ` ' 


wif vets in 
[i > ) 


dost चिपरी -नाकवाला ! | 
अवनाय-पु० ( i जाता; नीचे फॅंकना। : : ` 
अवनायक-वि० ले जानेवाला, अवनति करानेवाला £" 
अवनाह-पु० बांधना, कसना; आवृत करना। ` ¦ ' ` 

अवनि, अबनी-स्त्री० (सं०) ‘धरती, जमीन; उंगली; एक लतां । 


"=|. -चर-विं०. घुमक्कड़, आवारागदे। -ज-पु०. संगलः ग्रह । 
अवधारण-पु० (सं०) निश्चय करना; हृद वाधना; शब्दार्थकी . 


-तल-प० जमीनकी सतहं, घरातलं । “-प्र-पु०' पहाड़ । -पा- 
पति,-पाल,-भृत्‌-पुः “राजा । -पालक-पु०! राजा; पहाड़ों 
-रुहे-पु० वृक्षं । '-सुत-पुं० मंगल ।' -सुता-स्त्री ० जानकी । 

अवनिक्त-वि० (सं०) धोया या साफ किया हुआं। “४३ 
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ˆ~ | अवनेजन-पु० (सं०) धोना (हाथ या पाँव); 'हाथ-पाँव घोनेका 
°| ¦ पानी; पिडदानकी वेदीपर बिछाये हुए कुशोंपर 


पानी छिंडकना १ 
बुरा पाचक । 
अवपाटिंका फट जानां! 
अवपात-पु० ˆ (सं ° 
फॅसानेका गडढा "ळा 
अवपातन-पु० (सं०) गिराना, नीचे फेंकना । स 
अवपाद्र-वि० (सं०) जिसके किसी पांत्रमें खानेसे वहं 
उपयोगमें आने योग्य न रहं जायं। पु०अयोग्य पाव? 
-पु० (सं०) नीचे गिरना। 
-पु० (ऐबेटमेंट) किसीकों अपराध करनेके लिए प्रोत्साहित 


|; करना या सहायता देना; दुरुत्साहन 
अवधोरणं-पु० (सं०) ' तिरस्कारपूवेक बर्ताव करना। “` ' |; 


७ (अं०)` भुजस्तंभ, भुजाकी गति इक जानेका रोग! 
ese (सं०) ज्ञात; जाननेवाला । 
-पु०: (सं०)' जागता; ज्ञान, बोध; - विवेक; :जताना॥? 
० (सं०) ज्ञापक। पु० जगानेवाला-सूर्ये; चारण; 
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अबबोधकोय कक्षा-अवरोध 


ह 


चौकीदार; शिक्षक; विचार | . : 
अवबोधकोय फक्षा-स्त्री०' महाविद्यालयों और: विश्वविद्यालयोंमें 
भाषण कक्षाओंके अतिरिक्त चलतेवाला शिक्षणं.जिसमें कमसे 


कम संख्याचाली कक्षाओंमें अध्यापक - ज्यादांसे ज्यादा छात्रोके- 


निकट रहकर उन्हें प्रशिक्षित करे । (ट्ूटोरियल\ कलास.) । : 
अवबोधन-पु० (सं०) बताना; जताना; ज्ञान !' .. ; 
अवभंय-पुः०, (सं०) नीचा दिखाना; 'पराजित. करना\। 


अवभास-पु० (सं०) चमक, प्रकाश; ज्ञान; मिथ्या ज्ञान;-प्रतीति 


दिखाई देना । 

अवभासक-वि० (सं० ) प्रकांशमग्र; प्रकाशक । पुऽः पर्नह्ना.। 
अबभासित-वि० (सं०) प्रकाशित; प्रकट; प्रतीत । | 
अवभासिनी-स्त्री० (सं०) ऊपरका चमं । Be NN 
अवभूमि-स्त्री दे० 'अधोभूमि'! :(सब्रःसाईल) । „ ., 


अवभुथ-पु० (सं०) यज्ञकाः अंत;+यज्ञके अंतमें शुद्धिक लिए किया | 


जानेबाला स्नान; मुख्य यज्ञकी-समाप्तिपर .दोप-त्रुटियोंके प्राय- 


श्ित्तह्पमें किया जानेवाला यज्ञ । -स्नान-पु० यज्ञकी पूर्णाहुतिके 


वाद किया जानेवाला: स्नान ।. ; - - 
अबस्जर-वि० - (सं०). दे०,: 'अवनाट'-। 
अवमंता (तु)-वि० (सं०) अवमानः करनेवाला, 


अवसंथ-पु० ,(सं०) एक रोग्र-जिसमें लिगमें फंसियाँ हो जाती हैं ।.. 


वि० सूजन पैदा करनेवाला: 


अवम-वि० (सं०) ,अंतिम;; अधम, .नीच;> पापी; घटता. हुआ |. 


पु० पाप; चांद्र और सौर दिनका अंतर; रक्षक; :पितरोका एक 
बगे । ,-तिथि-स्त्री० वह तिथि जिसका क्षय हो.ग्रया हो.। 
अवमत-वि० (सं०) अपमानित; तिरस्क्ृत। ., ० 
अवमति-स्त्री (सं०) अवज्ञा, तिरस्कार; . विरि; अनुचितः 
बुद्धि । .पु० - स्वामी. 
अवमर्द-पु० (सं०) रोंदना; उत्पीड़न; वध;-शत्रुके देशकी वर्दादी 
ग्रहणका एक भेद । 
अवमर्दन-पू०.(सं०),कुचलना; दमन; उत्पीडन; .मालिश करना.) 


अवमदित-वि० (सं०) - रोंदा, हुआ; “मर्दन किया. हुभा;...नष्ट.. 


किया हुआ 
अवसर्श-पु० ,(सं०) स्पर्श; संपर्क । -संधि-स्त्री० नाटथशास्क्के 
अनुसार पाँच प्रकारकी -संधियोंमेंसे ,एक.। -.- 


अवसर्थ-पु०: (सं०). आलोचना; नाटककी पाँच मुख्य संधियों 


प्रतिमुख, गर्भ, अवमष ओर निर्वहण) मेंसे एक; आत्रमण _। 
-पु० ,(सं०) असहिष्णुता; मिटाना;. हटाना ।., 


अवमान--पु० (सं० ) ,अवज्ञा, अपमान; तिरस्कार ;. न्याय-व्यवस्थामें 


इस्तक्षेपःया उसकी अवहेलना; ,अवहेला; . शासक, - विधानसभा 
आदिके आदेशोंकी अवज्ञा,। 


अवमानन-पु०, अबमानना-स्त्री० (सं०).. तिरस्करण; - अपमान _ 


करना । म 
अबमानित-वि० (सं०) अपमानित;..तिरस्कृत । , . ... 
अवमानी (निन्‌)-वि० (सं) अपमान या,तिरस्कारःकरुनेवाला.। 


अवमूर्तन--पु 2 सुक्म्‌-ब्रनाया जाना । .-.. . 
अवमूर्धशय--वि० सं) मढी लेटनेवाला । .... र 


सूल (डीवेलुएशन) :किसी सरकार द्वारा अन्य देश या. 
मुद्राओोकी तुलनामें अपने देशकी मुद्राका मूल्य घटा. दिया. 


. जाता, मुद्राक़ा विनिमय-मूल्य या सापेक्ष. मूल्य -गिरा .देना-। 
' अबमूल्यपर-अ० (विलो पार) निर्धारित या अंकित मूल्यसे कम 
दामपर। + 

० :(सं० )' मुक्त करना; छोड़ देना; ढीला: कर्‌ना-। 


अबमोचन-पु | 
अवयव-पु० (सं०) शरीर या. शरीरका कोई भांग; :(हाथ-पाँव ` 


आदि) अंग; (वस्तुका) अंश;>तक र्‍या. वॉक्यके पाँच अंगों 


(अतिज्ञा; हेतु; उदाहरण, उपनयन और :तिगमन) .मेंसे .एक;... 
उपकरण । -धमं- गुण यो प्रम. । .-रूपक-पु० 

एक क रूपक अंग्रोंके गुणोका, ही :सारूप्य-दिखलाया 
` जाता है। ` - 


अवयवार्थ-पु ०5 :(सं०) .' शब्दके अवयवो; (प्रकृति से. 
निकेलनेवाला, शा ) ( अम है 
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“RR, _ * ] 
अवयवी (विन्‌) -वि०. (सं० ).. जिसके अवयव या अंग हो । बुड ` 
कई अवयवो-अंगोसे मिलकर .बनी हुई चस्तु;- देह; उपनयन 

निगमन आदिका संयोग, (न्या०.) । :. 

अवयस्क-वि० (माइनर) . जो अभी. कम -उम्रका, अप्राप्तवयस्क्र 
(१८ वर्षसे कमफ़ा )-.हो, नावालिग । RE 
अदयान-पु० (सं०)- तुष्टीकरण; प्रायश्चित्त! 

अवर-ऋवि० ओर, दूसरा; वलहीन; : (सं०) छोटा; नीचा 
(इनफीरियर) दरजे,,कोटि, गुण आदिमें हीन या नीचा: पीछे 
होनेवाला; पञ्मिमीय;, वादका; अंतिम; अत्यंत श्रेष्ठ | पू 
अतीत काल; हाथीका पीछेका भाग; पश्चाइती देश । “ज-पु७ ` 
छोटा भाई; शूद्र | -वर्ण-वि०. .शूद्र वर्णका। पु० श्र 
-वर्णक,-वर्णज-पु० शत्र । --वर्णाभिनिवेश-पु० निम्न जातियों. 
से बसाया. हुआ उपनिवेश । -न्रत-वि० हीन ब्रतः। पु० सूर्य 

, अकवन । -शेल -पु० पश्चिमी पहाड़ जिसके पीछे सूर्यका अस्त 
होता माना जाता है | >सदन-पु० (लोअंर - हाउस) दे? 
दे० 'निम्नसदन' या अवरागार। -सेबो-स्द्री० (रावाडिनेट 
सविस) - चोकसेवाका. वह. अंग... जिसमें, अवर: शेणीके कमचारी 
आते. हैं-।. -स्तातक-वि०..स्नातक कक्षाओं के टीक -पहलेकी 
(अंडरप्रेभुएट), . पु०. स्नातक कके. ठीक पहलेकी श्रेणीका 
विद्यार्थी । 

। अवरक्त किरण-स्त्री> (इ-प्रारेड-रे). विद्यतचभ्वकीग्र. तरंगांका 
विकिरण जिसका. तरंग दैध्यं ७५०० ऐंग्स्ट्रॉमसे लेकर १: मिमी 

: तक हो.सकता है। थे किरणे नेत्रको प्रभावित नहीं कर पातीं अंत 
अवरक्त किरणों से (प्रकाशित). वस्तुको हम देख नहीं सकतें- 
ये, ऊष्मा. उत्सन्न करती हैं। ६; 
अवरंण%#-पु ०. दे. “अवर्ण 


:| (अवरत-वि०-(सं०) रुका हआ; निवृत्त; विरामयृक्तः। . ई पु० 


पानीका भेंवर। 
' अवरति-स्त्री ०. (सं०) ठहराव, विश्नाम; निवृत्ति 


., अवरहस-वि० (सं०) अवसित; बीरान । 


अवरा-स्त्री० -(सं०) दुर्गा; . हाथीका, पिछला हिस्सा; . दिशा । 
अवरागार-प०; (लोअर हाउस) संसद या विधानमंडलका निम्त- 
सुदन-लोकसभा; -कामंस .सभा,..प्रतिनिधिसभा, _ विधानसभा, 

अवर सदन । 

अवराधकः्ष-वि०. आराधना..फरनेवाला.। 

अवराधन$-पु० आराधन... ........ 

अवराधना#-स ० व्रि०. पूजा ..करना;. सेवा करना । ` 
अवराधी#-वि० दे०..“अवराधक' | . : 

अबरार्घ-वि०. (सं० ) उत्तरादध.। पु० पीछे या नीचेका आधा भाग । 
अवरावपतन-पु० (सं०.) गर्भपात, _ . एः 
अवरावर -वि० -(सं०) ससे खराब; छोटेसे छोटा”... : . . 
अवरुद्ध-वि१,-(सं ०) -रुका. या रोका. हुआ; घिरा हुआ; वंद;  . 

' प्रच्छन्न। `... 
अवरुद्वा-स्त्री2 (सं०).. रखेली । 


-| अवरूढ-वि० (सं०) ,उतरा. हुआ, आरूढका.उलटा ;. उखड़ा हुआ |. 


अवरूप-वि० (सं०) जिसका रूप ,विकृत: हो गया हो; जिसका 
पतन हो. गया, हो । ; 

अवरेखना#-स ०... क्रि० . उरेहना, ` तसबीर . खींचना; . देखना; 
जानना; सोचना । 

अवरेब-पु० कपड़ेकी तिरछी काठ ;, वक्र गति; # उलझन, कठिनाई; 
झगड़ा; व्यंग्य, उक्तिकीः वकता..।_-दार:-वि०..तिरछी काटका 
(कपडा) ।.. .` 

अवरोक्त-वि० (सं०) (लैटर) जिसका. अंतमें उल्लेख हुआ हो; 
जो वादमें कहा गया हो। 

| Re (सं). एक. तरहका. रोग: जिसमें. भूख जाती. 


'अवरोध-पु० -(सं०) रोक, अटकाव, नुकसान; घेरा; . आवरण, 
ढक्कन, वाडा; अतःपुर्‌ किसी. राजाकी: सातियोंका, 
मूह; अ प्रहरी; नीचे जाना; किसी पौधेके. मूल ऑईदसे तंतुओंका 

नार त 
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अवरोधक-वि० (सं०) घेरा डालनेवाला; रोकनेवाला; वाघक | 
eh रि इस । 

अघरोधन-पु०- (सं०) घेरा, रोक; वाधा; घिरा हुआ या निजी | 
स्थान; किसी चीजका भीतरी भाग; रजत रका अंतःपुर । 
अबरोधना#-स ० क्रि० 'रोकंना, मना करना; बांधा डालना । 
अवरोधिक्र-पु० (सं०) अंत:पुरका प्रहरी। वि०-बाधा डालने- 

` वाला; ` रोक डालनेवाला। ` . 

अबरोधिफ-पु० (सं ०) 'अँतःपुरका प्रहरी | वि० बाधा डांलनेवांलां; 
रोक डालनेवाला । 

अघरोघी (धिन्‌ )-वि० (सं०) ` दे० 'अवरोधक' | 
अयरोधी-पु० (इन्स्थूलेटर) दे० 'विसंवाहक'। 


अवरोप-पु० (टचा) किसी आरोप या अभिंयोगसें मुक्त 
करना या होना; उन्मुक्ति । 


आवरोपण-पु० (सं०) उत्मूलनं;› नीचे ‘उतारना; हटाना । 
अवरोहु-पु० (सं०) उतार, ऊपरसें नीचे आना; संगीतमें 'स्वरोके 
ऊपरसे नीचे आनेका क्रम; . अर्थालंकारका एक भेद जिसमें किसी 
वस्तुके रूप या गुणका क्रमशः घटता जाना दिखाया जाय; बरोह 
चढ़ना; किसी वेलका वृक्षके चारों ओर :लिपटनां; मल या 
शाखासे तंतुओंका निकलना; _पोधे था बेलकी बाढ़; स्वगे! 
-शाख,-शाद्धी (खिन्‌);-शायी गिन) यु वटवृक्ष। ` ` ` 
अवंरोहृक-वि० (सं०) गिरने, नीचे आनेवाला; ऊपर चढ़नेवाला। 
पु० असगंध । 
अदरोहण-पु० (सं०) उतरना, नीचे आनेकी क्रिया; ऊपर जानां, 
चढ़ना । 
अवरोहना#-अ० क्रि उतरना; चढ़ना। स० क्रि० रोकना; 
अंकित करना । ण 
अबरोहिका-स्त्री० (सं०) अश्वगंधा । 
नरी (सं०) ग्रहोंके विशेष स्थानके कारण. उत्पन्न 
दशा । 
अवरोहित-वि० (सं०) हलके लाल रंगका; नीचे गिरा हुआ; हीन। 
अवरोही (हिन्‌)-वि० ' (सं०) नीचे आवेंवाला । पु० ऊपरसे 
नीचे आनेवाला .स्वर; वटवृक्ष । 
अदवर्ग-वि० (सऽ) श्रेणीरंहित । पु० स्वर, वर्ण। ' _ 
अवर्ण-वि०: (सं ०) विना रंगका; बदरंग;. बुरा; वर्णे-धर्म-रहित । 
पु० निदा, अपवाद । 
अवर्ण्य-वि० (सं०) वर्णनके अयोग्य । पु०_ उपमान। 
अवर्तन-पु० (सं०) जीबिकारहित होना; ` अस्तित्वका ने रहना । 
वि० जीविकाहीन। .. .. 
अवत्तं%-पु०' दे० 'आवत्तं' । ih 
अवत्तमात-वि० . (सं०) - अविद्यमान; - अनुपस्थित । 
अवर्धमान-वि० (सं०) न बढ्नेवाला । -.` „`... ` ` 
आवर्ष, अवर्षण-पु० (Fe) न्‌. होना, सूबा। ., 
अवलंघना#-स० क्रिश साँघना । 
अवलंब-पु० .(सं०) सहारा, आश्रय, भरोसा; ,लकुट; . परिशिष्ट 
लंब (रेखा) | . ``, “म 
अबलंबक-पु० (सं०) एक वृत्त। `` `. 
स (सं०) सहारा लेना; अपनाना; अंवलंव; छड़ी । 
So क्रि आश्रय लेना । 
-विऽ (सं०) आश्रित, मुनहसर; लटकाया हुआ; संत्वर। 
अवलंबो (बिन्‌)-वि० .(सं०) अवलंबन करनेवाला ।...... ... 


- 2 ~ Bh > 


'| अबबद, 


| अयवदिता (त्‌)-वि० (सं०) निर्णायक) 
॥ अववरक-पु० (सं०.). छिद्र; खिंड 
'भबवाद-पु० (सं०) निदा, अपवाद; विश्वास; उपेक्षा तिरस्कार; 


' उत्पन्न करे' । आभपंगं; संग, लगाव; घमंड 


'अवलोक, 


'अवलोकना&-स०'क्रिट देखनां। “ . ` . ` ` "ॐ 


'अबलोभन-पु० (सं०) विषयंवासना। ` « 
.अवलोम-वि० (संर) अनुकूल (व्यक्ति) ; उपयुक्त ।.. हे 


५ अजरोधक: रे “अवशीऋ हा री का 
अवलोढ-वि० (सं०) चाटा हुआ; खाग्रा हुआ । 


| अबलोला-स्त्री० (सं०) क्रीडा, खेल; अनादर; तिरस्कार । 


अवलुंचन-पु० (सं०) काटना; उखाड़नो; खोलना; हटाना 


अंबलुठनं-पु० (सं०) लोटना; लूटेना । 
bE (सं०) भूमिपर लुढ़का हुआ, लोटा.हुआ; सूटा 


ihe (सं०) -(किंसी चौजपर) अचानक, ट्ट पडना, 
झपट्टा मारना । 

अवलेख-पु० .(सं०) खुरची हुई चोज; खुरचंना; तोड़ना । 
अदलेखन-पु० . (सं०): खुरंचंना; लकीर' खींचना; कंधी करना, 
बाल झाइनां । 

अतलेखना#-सं० कि खुरचना; चिह्णं करा "`  । ` 


अवलेखनी-स्त्री० (सं०)' कंधी; ब्रश । 


अवलेखा-स्त्री० (सं०) चित्रकारी; रगइना;" संजाना ! 
अवलेप-पु० (सं०) लेप, उबटन, चंदन आदि; लेप करना; 
गाढ़ा द्रव पदार्थ, गाढा यूक 'मधुरसःजो तृप्ति करे, मुखमें अवलेप 
हिसा; आक्रमण; 
अपमान । 

अवलेपंन-पु० (सं०) लेपन; उबदन, तेले आदि; तेपनका किया; 
लगाव; धमंड; चंदन वुज्ञ । 

अवलेह-पु०* (सं०) चटनी; 'चाटकर खायी' जानेवाली “दवा; 
माजून । 
अवलेहन-पु ०. (सं ०) ' चाटना; 'चंटनी ॥ 


दृष्टि; दृष्टिपात । 
अनलोकक-वि०' (सं०) देखनेकी इच्छा रुखनेवाला. (गृप्तचरके 


रूपमे) । i 


3 


अवलोकनि#--स््ली० देखनेका ढंग; "चितवन । 
अवजोकनीय-वि० (सं० योग्य; दर्शनोयं। "`` ` ` 
अवलोकित-वि० (सं०) देखा हुआ ! पु० एक बुद्ध; चितवन । 
अवलोकितेश्वर-पु० (सं०) एक बोधिसत्त्व › :- 
अवजलोदप-वि० (सं०) देखने योग्य । ` ` 
अवलोचना$#-स० कि० निवारण करना; दूर करना । 
अवलोप-पु० (सं०)' कार्टकर' अलग करना; नष्ट करना; दाँत 
काटना; चूमना।' “* 


०४ 


} + 


-पु० (सं०) सोमराजी नामक पौधा । 
-पु० (सं०). अंपवाद, निदा । 
-वि०. (सं०) सिखलाया हुआ 


हे एप gS 


सहारा. ".- हर 
विश (संश) बे-वस, लाचार; इंद्रियोका दास; जो दूलरके 
बशमें न हो; निरंकुश; स्वाधीन, दाब न माननेवाला । (स्त्री० 
अवशाः!) ` 

Ma (सं०) आंभशप्त, जिसे शाप दिया गया हो । 


| अबशातनः-पु० (सं०) नध्ट करना; भुरंझाना; शोणं होना। 


अवलोकन-पु० '(सं०) ` देखना; अनुसंधान; निरीक्षणं; I 


अब्लक्ष-वि० (सं०) सफेद रंगका, :पु० सफेद रंग.| ` ॥ अवशिष्ट-वि० (सं०) बचा बाकी, फाजिल । या 
अवलग्न-वि० (रर लगा या लटका हुआ; सटाकर रखा हुआ । | -स्द्री० (रेसीड्अरी पावस) किसी संविधान आदिमें जिन शक्तियों 
पु० कमर. । जक :... | था अधिकारोंकी स्पष्ट रूपसे व्याख्या या चर्चा कर दो गयी हो 
-स्त्री० दे० 'अवली' . | उनके वाद. बची. हुई अन्य सब शक्तियाँ या.अधिकारे। -__. | 
अयलिप्त-वि० (सं०). (किसी वस्तुसे) पुता, चपडा हुआ; लगाव | अवशोन-पु० (सं) बिच्छ। र Prins’ 
रखनेवाला;. घमंडी । . _ . अवशोणे-वि० कटा. हुआ, | 
` झवलो-स्ती० पांत; समूह्‌; नवान्नके लिए खेतसे काटकर लाया | अवशोर्णक्रिया-स्त्री ० (सं०) विरक्त मित्र या राज्यका कोई अपराध { | 
- हुमा कुछ अंश; एक बार काटा हुआ ऊन.। ~ =. . |` करनेके कारण निकाले साथ फिर संधि करना (को०)। 
अषली-सवली*%-वि०.सजी-वजी (बीसल्‌ऽ).। . ` ..... : `| अवशोर्ष-वि० (सं०) जिसका सिर झुका हो; ओंघा ।. पु. एक 


अषलीक-वि० निष्पाप; दोषरहित 
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` - अवश्याय-पु० 


बैठ जाय, तलछट, कल्क. (सेडीमेंट) |... ० 
अवसादक-वि० (सं०) मवसादेकारक, सुस्ती लानेवालाँ; समाप्त , 


"7 


inhi RSE SN, 
अवशेष-पु० (सं०) वह जो बच रहे या बाकी रहे; समाप्ति 
अ वि० बचा हुआ; समाप्त ।` ` | न 

अवशेषित-वि० दे० 'अवशिष्टः। `... : 88 
अवश्यंभावी (विन्‌)-वि० (सं०) जिसका होना निश्चित हो; 
अटल । 


अवश्य-वि० (सं०) जो वशमें न किया जा सके; अनिवार्य ।. अ० 


जरूर, निश्चय । -सेन्य-वि० (वहः राजा या. राष्ट्र) .जिसकी 


सेना वशमें न हो । र 
'अवश्यमेव-अ० (सं०) निस्संदेह; यकीनन्‌ ।_.. 


र अवश्यय-पु० (स०) कुह्रा;. ओस;-पाला । 


अवश्या-स्तो० (सं०) पाला; कुहरा; स्वेच्छाचारिणी स्त्री ।.. _ 
सं०) पाला; हिमकण, ओस; अभिमान । 
अवधयग-पु ० (सर ) आग-या चुल्हेपरसे कोई चोज. उतारना । 


अवष्कयणो-स्तो ०, (सं०): बहुत दिनोंके अंतरसे बच्चा देनेवाली | 


गाय । « हए कः : 
अवष्टंभ-मु० (सं०) आश्रय, सहारा; खंभा; धमंड; आरंभ; 
“साहस; रुक जाना; बाधा; पक्षाघात; स्तब्धता; जड़ीभूत 
होना; श्रेष्ठता; सोना । टे ५ 
अवष्टंसन-पु० (सं०) सहारा लेना; सहारा देना; जड़ीभूत करना; 


स्तंभ; रुकना । न 
ला 77.8 सं०) आश्रित, रक्षित; निकटवर्ती; बाधित; 
आबद्ध; ; आवृत्त; पराभूत । - 

अवसंजन, अवसज्जन-पु० ;(सं०) आलियन |... 


- अवसंडोन-पु० (सं०) पक्षियोंके समूहको नीचेकी.ओरकी. उड़ान । , 


अवस-पु० (सं०) राजा; सूर्य; आकृ; आहार; - उपाहार; 


- सक्षण। # अ० दे० अवश्य । % वि० लाचार । .. - 
अ ष ) संलग्न | पुण्संपकंी . :. 
अवसक्यिका-्त्रो० (सं०) नमो एक. मुद्रा जिसमें पीठ और 
घुटनोंको बांधते हैं; इस अकार बाँधनेका कपड़ा; उंचंन। | 


` झवसय-पु० (संश) रहनेका स्थान, घर; ग्राम; . विद्यालयः; 


छात्रालय । 
अवसध्य-पु० (सं० 


विद्यालय । वि० गृह-संबंधी । 
अवसन-वि० (सं० ली 


वस्त्रहीन, विव॒स्त | : . ..... .. 
) सुस्त, बे-दम; उदास, .खिन्न; अपना कार्य 


अवन रव माई र्‍ ( सं० | 
करतेमें असमर्थ; समाप्त; हारा हुआ .(का०); नाशोन्मुख । 


- अवसर-पु० (सं०) मौका; सुयोग; अवकाश; .वत्सर; भूमिका; 
* वर्षा; गुप्त परामशं; अर्थालंकारका एक भेंद। -ग्रहण-पु० 
काय रिटायरमेंट). दे० “अवकाशग्रहण' ।.-्राप्त-विं० (रिटायडं) 


'रीको अवधि या सेवाकाल समाप्त हो जानेपरं कार्यसे म 
हो। 


होनेवाला, जिसने नौकरी आंदिसे अवकाश ग्रहण कर लिया 


| 


-वाद-पु० सामयिक , परिस्थितिके. अनुसार नीतिका निर्धारण, ' 


` जैसा मोका हो वैसा ब्रन जाना; (आपांरच्यूनिज्म) प्रत्येक सु- 
 अवसरसे लाभ उठानेकी प्रवृत्ति या 
अवसरसे लाभ उठानेकी प्रवृत्ति | -वादी (दिन) -वि० (आरपार 


च्यूनिस्ट) जो-किसी स्थिर नीतिपर दृढ़ न रहकर प्रत्येक उपयुक्त : 


` . अवसरसे पूरा-पूरा लाभ उठानेका प्रयत्न करे.। . अवसरवादको 
„ मानने ओर अगात । सु०  -चुकना-सुयोगका लाभ न 
उठाना, मौकेंपर काम न करना । -ताकना-मौका ढूँढ़ना। 


. “मारा जाना-मोका हाथसे निकल जाना। 
अवसर्ग-पु० हु मुक्त मुक्त करंना; ढीला करना; 'रोक न लगाना; 


. स्वतंत्रता; कं! ग Fd कर्‌ देना। 
-अवसजत-पु० (सं०) छोड़ना, मुक्त करना। . 
¦ अबसर्प-पु०. a ee , 
अवसर्पण-पु? (सं) नीचे ला अघोग्मन।  , 
अवसपिणो-्त्री ० (सं०) का एक, लंबा काल । , ''' 
अवसब्य-वि० (सं०) दाहिना ॥। . `: ` 
 अबसाद-पु१ (सं०), सुस्ती, शिथिलता; उदासी; नाश; .अंत; 
. हार (का०);, तरल मिश्रणका वहं अंशजों उसके नीचे या पेंदीमें 


. करनेवाला! .....- ,. ¦ ::. , - न्न 
` अवसादन-पु० (सं०) पतन; नाशः; ` कायं ` करनेकी अक्षमता. 


उ 


नीति | -वादिता-स्त्री ० ` 


. घर; मौका; ठहुरने या रहनेकी अवधि; 
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मा... 


नयम | ९५ 


सुस्ती; उत्पीड़न; समाप्त करना; मरहम-पट्टी करना । . - ˆ ” 
अवसादी (विन) क पर ) अवसाद-युक्त ।: ' .: 
अवसान-पु० (सं ४ अंत, समाप्ति; मृत्यु; हृह; 
करना; घोड़े आदिसे उतरनेका स्थान; छंदका अंत बा छ 
अवसानक-वि० (सं०) जो समाप्त या नष्ट हो रहा हो । 
अवसाय-पु०, यो ). अंत; -नाश; समाप्ति; निश्चय; संकल्प.। ` 
अवसायो (यिन्‌)-वि० (सं०) रहनेवाला। ..` . 
अवसारण-पु० (सं०) हटाना; चलाना; गमनमें प्रवृत्त करना । 
अवसि%-अ० अवश्य । Node f oR Me 


-अवसिक्त-वि० (सं०) सींचा हुआ । 


अवसित-वि० न बसा हुआ; .(सं०) समाप्त; गत; ज्ञात; परि- 
पक्व; निश्चित; माँड़ा हुआ (अनाज) ; संबद्ध; जमा किया हुआ 
:, (अन्न) । पु० रहनेका स्थान। . a 
सोया. हुआ ।- - कस 
छोड़ा हुआ, परित्यक्त; वर्खास्त किया हुआ। 
अवसेक-पु ०. (सं०,) सिंचन; एक नेत्ररोग ।.- . ` 
अवसेख%-पु० दे० अवशेष । = 
गवसे बत 748 (स सं०) सींचना; छिड़कना; सींचने इत्यादिके काममें 
,आनेवाला पानी; पसीना निकलना: पंसीना निकालनेकी क्रिया; ' 
जोंक, फस्द आदिके जरिये रक्त निकालना । , 
अवसेर#-स्त्री० देर, अवेर -'गय़ी रही दधि बेचन:मथुरा तहाँ आज 
अवसेर लगायी' - सू०; उलझन; क्लेशं-'गाइनके अवसेर मिटा- 
बहु - सू०; चिता; व्याकुलता..!. पु० प्रतीक्षा |... ... 
अवसेरना#-स ० क्रि० कष्ट देना, परेशान करना; अ० क्रि०, देर 
लगाना । TO ट 
अवसेबित#-वि० दे० अव शिष्ट" । Te Fs 
अवस्कंद-पु० (सं०) आक्रमण; टूट पड़ना; शिविर, छावनी । ` 
अवस्कंदक-पु० (सं०.) आक्रमण कृरनेवाला व्यक्ति; वह जो लोगों- 


`को अकारण, राह चलते मारे-पीरे, गुंडा । 


[ | अवस्कंदित-वि० (सं०) ` आक्रांत;. नीचे .गया हुआ; ; स्तात। 


-अमो  (भिन्‌)-पु० मजदूरी लेकर्‌;भाग जानेवाला मजदूर । - 
अवस्कर-पु०. (सं०) . विष्ठा; मल; .मल-मूत्रेंद्रिय; कूड़ा; घूर । 
-धम-मु० पाखानेका नल, 'सिवेज' (कौ० ? ) ।' -मंबिर-पु० 
शौचालय | .... : ५ 
अवस्करक-पु० . (सं०) 
मेहतर; इ, I 22627 किट 
अवत्तार-पु० (सं०) परदा; खेमेके चारों ओंरको कपड़ेकी दीवार, 
कनात; चटाई। .... ... 
अवस्तु-वि० (सं०) य, .तुच 
असद्वस्तु, निकम्मी चीज; सारहीनृता । . `. | 
अवस्त्र-वि० (सं०) वस्त्रहीन, नग्न ।.` `”. ग 
अबस्य-मु० (सं०) पुरुषेंद्रिय ।. `. Re 
अबल्यांतर-पु० "(सं०) दूसरी या बदली हुई अवस्था] -  ; 
अवस्या-स्त्री० (सं०), हालत, दशा; देहादिकी कालकृत अवस्था 
-लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा आदि; उन्न;, स्थिति; र स्थिरता, 
आकृति; भग ॥ -चंतुष्टय-पु० जीवनकी चार अवस्थाऐ-बाल्य? 
, कौमार, यौवन और वाक्य | -त्रय-पुं० जीवात्मा,या। भटा 
तीन अंवस्थाएँ -जार्गात, स्वप्न, सुषुप्ति | -दशक-पु० पता 
दस अवस्थाएँ-अभिलाष, चिता, स्मृति, गुणकथन, अ 
८ उत्माद, व्याधि, जडता और मरण । वय श जी 
अवस्थाएँ-सुख ` और दुःख । -परिणाम-पु० दे० “परिणा 
(यो०) । -चट्क-पु० यास्कके मतसे क॒मेकी ६ अवस्थाएँ पत! 
- स्थिति, वृद्धि, विपरिणमन (बदलना), अपक्षय और नाश । 5 
अवस्थान-पु० (सं०) ठहरना; रहना; रहने, ठदरनेका स्मा 
(स्टेशन) याला 
' तये करते समय रेलगाड़ी, बस आदिके बीच-बीचमें कुछ संमगतत 
रुकनेकी जगह जहाँ यात्रियों या मालके चढ़ने-चढ़ोंनेकी हि bE 
हो, स्टेशन; वह स्थान जहाँ सैनिक या पुलिसक आदमी रशा अ 


गोबरौला; कूड़ा, मलमूत्र उठानेवाला, 


, निकम्मा; , शून्य |. स्त्री? 
॥ i EP ल 


Hs 


` 'अवस्थिति-स्त्री० (सं०) स्थित होनेकी अवस्था, अवस्थान; विद्य- ` 


` अबहित-वि०(सं०) एकाग्रचित्त, सावधान । 
, अवहेलना, अवहेला-स्त्री ० ..(सं०). अनादर, अवज्ञा; . तिरस्कार; ' 


.. लषणीय;. अप्रिय । 


सवार्‌ (च) -वि० (सं०) अधोमुख; मौन चुप! स्तब्ध; दक्षिणी । 


ˆ अवाक्ष-पु० (सं०) रक्षक, देख-भाल करनेवाला । 


. जिसका मुख नीचेकी ओर हो; लज्जित । 


९९ ` अवस्थापन-अविकृत 
न्य PN CRP ASSN ORNS DS PO 0 ODO 


अदाची-्त्री० (सं०) दक्षिण दिशा; निम्न देश । ` «. 
अवाचीन-वि० (सं०) दक्षिणी; अधोमुख; अधोगत 5४ . 
अवाच्य-वि० (सं०) ने कहने योग्यं; बात करनेके अयोग्य 
अस्पष्ट; दक्षिणी । पु० अपशब्द; न कहने योग्य बात! -देश 
-पु० योनि । ' . 

अवाज#-स्त्री० दे०'आवाज'। / : : ६:०० ४, ७ 
अबाजी#-वि ० आवाज करनेवाला | 

अवांत-वि०'(सं०) निर्वात, बिना हवाका । »/ ' 

अवादी (दिन्‌ )-वि० (सं०).जो वादी नहीं है, अविरोधी; अवक्ता । 
` | 'अंबान-वि० (सं०) सूखा हुआ; शुष्क (फलादि) । ˆ '” : 
। श (सं०) वोया हुआ नहीं, रोपा हुआ; न कटा हुआ 
बाल) । 


की व्यवस्याके लिए बे गये हों या रहते हों।. (स्टेज) दे० 
sr (सं०) रखना, स्थापित करना; बिठाना; रहनेका 


अवस्थित-वि० (सं०) ठहरा हुआ, टिका हुआ; 
बा डे ) ठह हुआ, टिका हुआ; कार्यलग्न; मौजूद; 


Es डालनेको क्रिया या भाव, स्थापन' (हिदी कवितामें 

गांतर) । 

अवस्फीति-स्त्री० (डीप्रीसियेशन) दे०,'अपस्फीतिः। ` ` 

अबस्फूर्ज-पु० (सं०) बादलोंका गरजना.। i 

अवस्यंदन-पु०. (सं०) रिसना, चूना, टपकंना । ` `` 

अवह-वि० (सं०) न बहनेवाला; विना नदी-नालेका (देश) । 
पु० एक वायु, ईथर' (? ) Eis 

अबहट्ट-स्त्री ० प्राचीन अपभ्रंश हिंदीका एक रूप | _ “४! 

अजहनन-पु० (सं०) डंठल पटककर दाने अलग करना; फटकना; 
वाम फुफ्फुस । 

अवहरण-पु० (सं०) अन्यत्त ले जाना; चुरा.लेना; युद्धविराम । 

अवहस्त-पु० (संश) हथेलीकी 

अबहार-पु० (सं०) अपहरण; लोटाना; चोर; सूंस, जल-हस्ती 
रणविराम; जाति या धर्मका त्याग; आमंत्रण; पास लाने योग्य. 
वस्तु; (रिबेट) प्राप्य धन (महसूल आदि). का: विशेष स्थितिमें. 
कुछ अंश छोड़ दिया जाना, छूट । 
अवहारक-वि० (सं०) अवह्रण-कारक; युद्ध बंद करनेवाला ।, 
पु० सूंस । | 

अवहाये-वि च ) ले जाने योग्य; जिसे लोटाना आवश्यक हो । 

अवहालिका- (सं०) प्राचीरं, दीवार । 

अवहास-पु० (सं०) मुस्कराहट, मुस्कराना; उपहास, खिल्ली 


अवाप्त-वि० (सं०) प्राप्त; मिला हुआ। ” ` ` ” 
अवाप्ति-स्त्री० (सं०) प्राप्ति; ˆ सायंजनिक. हितके लिए किंसीकी 
। | भूमि या संपत्ति उचित मूल्य देकर ले लेना (ऐक्वीजीशन) । 
अवाप्य-वि० (सं०) प्राप्त करने योग्य; न काटने योग्य (केशादि) । 
अवाय#-वि० अनिवार्य; उद्धत; निरंकुश 
' अवारं-पु० (सं०) नदीका इधरका किनारा, पारकाः उलटा, इस . 
पार । -पार-पु० समुद्र । -पारीण-वि० समुद्र-संबंधी; नदी 
पार करनेवाला । 
अवारजा, अवारिजा-पु० .(फा०) खतियौनी; जमाखचंकी बही 
गोशवारा, रोजनामंचा । 
अवारणीय-वि० (सं०) जिसका निवारण न हों सके, ला-इलाज । 
अवारना%-स० क्रि० रोकना, वारण.करना । , ' ` ५ 
अवारा†-वि०.दे० आवारा ॥ `" " |. 
अवारिका--्त्री० (सं०) धनिया । * 
अवारित-वि० (सं०) अनिवारित, जिसपर रोक न॑ लगायी गयी 
व क 4 द्वार खुला हो । 
अवारीण-वि० (सं० पए गयाना गया 
अवार्य-वि० (सं०) दे० 'अवारंणीय he 
अवावट-पु० (सं०) उसी वणंके दूसरे पंतिसे उत्पन्न पुत्र । र 
अवास#-पु० दे० आवास | ` 


क 


उड़ाना । 


-पु०,-.अर्वहित्या-स्ती० (सं०). एक व्यभिचारी भावः 
जिसमें लज्जा, भय आदि भावोंके छिपानेका प्रयत्न होता हैं; ' 
भावगोपन । अवासा (सस्‌)-पु० (सं०) दिगंबर जैन । वि० नग्न ॥ 

अवहृत-वि० (सं०) हरण किया हुआ; चुराया. हुआ; जिसपर | अवौस्तव-वि० (सं०) जो यथार्थ न हो, मिथ्या; निराधार | 
जुर्माना किया गंया हो : | अवाहन-वि० (सं०). जिसके. पांस वाहन ने हो; जो सवारीपर 


उपेक्षा । अवि-पु० (सं०) रक्षक; स्वामी; सूर्य; वायु; पहाड़: दीवार, 

अवहेलित-वि० (सं० ) अवज्ञात;. तिरस्कृत । . घेरा; .अकवन; मूषिक. कंबल; संमूर; मेषं; बकरा स्त्री 
अवाँ-पु० दे० आवाँ। `“ *“ भेड़; लज्जा; ऋतुमती स्त्री । -कट-पु० भेड़ोंका झुं। -गंधा, 
अवागना#-स ० क्रि० नीचेको ओर झुकाना । 


-गंधिका-्त्री० अजगंधा नामक पोघा । -पट-पु० ऊनी वस्त्र । 
'' -पाल-पु० गड़रिया |, . म ६ स 
अविक-पु० (सं०) मेष; होरा FR 
_अविकच, अविकचितें-वि० (सं०) बंद, अविकसित! . ` „ 
; | .अविकत्य, अविकत्यन-वि० (सं०) घमंड ने करनेवाला; डीग न 
मारनेवाला । 


अवाँछनीय-वि० . (सं०) ,जिसकी , चाहना .न की जाय; अनभि- 


अवांतर-वि०' (सं०) बीचमें स्थित, मध्यवर्ती; अंतर्गत; गोण । 
-दिशा-स्त्री० विदिशा, दो दिशाओंके वीचका कोण । -देशं 

दो स्थानों या देशोंके. बीचका स्थान .या देश।, -भेद-पु० 

भेद, उपविभाग । अविकल-वि० .(सं९) जो घटाया-वढ़ाया या बदला न गया हो, 
अवाँसना-स ० क्रि० दे० +अनवाँसना' । ` |, ज्योंका त्यों हो; व्यवस्थित; जो बे-चैन च हो, शांत ] 
अवाँसो-स्त्री० नवान्नके लिए फसलमेंसे ,काटकर लाया हुआ |" -वि० (सं०) विकल्परहितः ' अपरिवर्तनीय; निश्चित) , 
पहला बोझ। . ' बक | आ या संदेइका. अभाव । - 
अवाई-स्त्री० आगमन; गहरी जोताई॥ Me अवितां-स्त्रीय (सं०) भेड़ । 

अविकार-विऽ ` (संश) विकाररहितः न बदलनेवाला, एकरूप । 
पु० विकाराभाव । 
अविकारी (रिन्‌)-वि) '(सं०) दे० ‘अविकार; .जो किसोका 


अदिकायं-वि०  (सं०) जिसमें विकार या परिवर्तन न हो 
सविकाशो (शिन), अविकासो (सिन्‌)-वि० . (संश) जिसका 


अविकास न हो, न खिलनेवाला; न चमकनेवाला । असा 
नम (सं०) जो बदला या बिगड़ा न हो, जो ज्योंक 


अ० नीचे; 'देक्षिणकी ओर । पु० ब्रह्म । -पुष्पो-स्त्री ० अधः- 
पुष्पी । -शाख--पु० अश्वत्य, पीपल | -अुति-वि० गूँगा 
ओर बहरा । 


० t 
अवांङ-'अवाच्‌'का संमासगत रूप । -तिरय-पु० नीचेको. नरक; 
(पृथ्वी) । -भनसगोचर-वि० मन और बाणीके परे, अवर्णतीय, |, 
अचित्ट (ईश्वर, , परमतत्त्व) । .-मुख-वि० अधोमुख, 
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अधिकति-अविलंज 
अबिक्ृति-स्ती० (सं०);विकारका अभाव; मूल-प्रकृति- (सां) । 
अविक्रम-वि० (सं०) शक्तिहीन, कमजोर । : पु०. कायरता ॥ 

अविक्तांत-वि०: (संश) जिससे कोई बढ़ा हुआ न हो; कमजोर, 


शक्तिहीन ; 
अविक्रिय-वि० (सं०) अविकारी । पु० ब्रह्म। `? 
अविकेय-वि० (सं०) जो बिक्रीके लिए न हो। ;--.. 
अबिक्षत-वि० (5 ) जिसकी क्षति न हुई हो; समग्र । 


अविक्षिप्त-वि० UT जो. फेंकाःनः गय्मः हो; : जो. घबराया या 


पागल न हो, 


अधिगत-वि० (सं०) जो गया या-बीता न हो, मौजूद; * अज्ञेय; | 


अज्ञात; अविनाशी 
अविगोत-वि० (सं०) अनिदित; जिसमें असंगति न हो 
(सं०) करमदक नाम वृक्ष या उसका फल, करोंदा । 
वि (सं०) - निराकार, देहरहित;.: अज्ञात; - नित्यसमास 
व्या०)।. .: 


अविधात-वि० (सं० ). बाधारहित । पु० विध्नाभाव.। 
झविचल-वि० शं अचल, स्थिर । .... 


बा 


_ अधिचारित-वि० (सं०) जिसपर विचार न किया; गया हो, बिना 
सोचे-समझे किया हुआ 
(सं०) विवेकहीन,.. उचित-अनुचितका 


अविचारी (ज 
. विचार न 
अविचालित-वि० (सं०), अटल, स्थिर;. विजयी | 


अविष्छिज्ष-वि० (सं०) अविभक्त; नं टूटा हुआ; जो लगातार हो। । 


अधिच्छेद-वि० (सं०) विच्छेदरहित ।. पु० विच्छेद याने. बिल- 
गावका अभाव । 


इ (सं०) जो अपने-स्थातसे भ्रष्ट न हुआ हो; शाश्वत, 
जविछीन#-वि० अविच्छिन्न, अटूट-'जो सुनि होइ रामपद प्रीति: 


srr ic (6 
० दें० 'अ क 
अविजित-वि० (सं०) .जो जीता.न गया हो... 
अबिज्ञ-वि० :(सं०.). अजान, अनाड़ी । 


- अबिज्ञात-वि० . (सं०).. बे-जाना-समझा; संदिग्ध; . अस्पष्टं । 


“कय-पु० गुप्त स्थानसे या मालिकको बिना जनाये कोई 
खरीदना; व्यवहारमें आधा माल नष्ट हो. जाना । -पति-वि० 
जिसकी गतिविधि, ज्ञात न हो 

बषिन्ञातर (त)-पु० (सं०) जिससे अधिक जाननेवाला कोई न 
हो, परमेश्वर; 


 अविज्ञेय-वि० (सं०) जो पहचानां न जा सके; जो जाना न जा 


सके; न जानने योग्य । पु० परमेश्वर । 


अधिडोन-पु० (सं०) पक्षियोंका सीधे सामने उड़ना। .. ” ` 


० ` (सं०) विरुद्ध ।. -करण-पु० 


' झंमता। ` 
० (सं०) अंडवंड बकना, निरर्थक बातें कहना 


(सं) जिसपर विचार न, किया गया हो; 


५ १ 
अवित्त-वि० (सं०). निधन;..अप्रसिद्ध; अज्ञात 
अवित्ति | 


(तनसा न हे 
-वि० (सं०) जो त्यागा या छोड़ा न जा सके, अनिवार्य । 
--ु० सती पारा ।.; ,. -,-_ का 
.. अविभ्याः सं०) .अजथ्या नामक पौधा; पाढा. । 
„ मविदिग्ध-वि० { ) अधजला; अधकचरा; > , - मूर्ख । 
पु० भेड़का दूध । | Ri 


अविवेक, नासमझी; अन्याय; अनीति ।: 


त -स्त्री० (सं०) अप्राप्ति; वुद्धिहीनता; निर्धनता। विर | 


व >. 
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अविदित-वि० ,(सं०) अज्ञात; अप्रकट । पु० परमेश्वर । 
अविद्ध-वि० (सं०) अनविधा। -ऊर्णा,-कर्णो-स्ती ० पाढा 


अविद्य-वि० (सं०) विद्याविहीन, अपढ़, मर्ख; # नष्ट लुप्त। 


अबिद्यमान-वि०: (सं०) अनुपस्थित; . असत्‌ । 


अविद्या-्त्री० (सं०) विद्या या ज्ञानका अभाव; - विपरीत ज्ञान 


भ्रांति; वह्‌ भ्रांति जिसके कारण ब्रह्ममें जगतूकी प्रतीति होती है 


माया, प्रकृति (सां०) । क्त, -जन्य-वि० अविद्यासे उत्पन्न i 


अविद्वान्‌-वि० (सं०) जो विडान्‌ न हो, अपंडित, मूं । `. ` 
अबिघवा-वि० स्त्री०. (सं०.) जो विधवा .न हो 

अविधानः-पु० . (सं०), विधानका.. अभाव, .विधानका न, होना । 
वि० विधिविरुद्ध, अवैध, अविहितं.। ` 


: |. अविधि-वि०, (सं०). अवैध, विधिविरुद्धं । स्त्री ०:विधि या विधान. 


का अभाव । 


' | अविधिक-वि० (सं०)-जो विधि (कानून) से. संबंधित न हो 


विधिसे निषिद्ध, विधिविरुद्ध 


'अविनय-स्त्री० (सं०) विनय या नज्जताका अभाव; अशिष्टतां 


75020, उजड्डपन; घनंड; अपराध । .वि०,विनयहीन। 
-वि० (सं०) जिसका नाश न हो ।. पु० परश्नह्य । 
अविनापाव-पु० (सं०).अविच्छेद्य संबंध (जैसे आग और धुएंका) 
संबंध, लगाव । . 
अविनाशी (शिन्‌)-वि० (सं०.) नांगरहित, अक्षय, नित्यं । ˆ 
अविनासी$-वि० दे० 'अविनाशी' । पु० ईश्वर र 
अविनोत-वि० (सं०) अन्न, अशिष्ट; गुस्ताख; उजडु; घमंडी । 
अविनोता-स्तवरी० (सं०) कुलटा, व्यभिचारिणी 


. अविपक्य-वि० (षः पका. नहीं; अधकचरा । 


खाभाव; समदि । 


अविपद्‌-स्त्रीश (सं० 
क्षतिग्रस्त न.हो; निष्कलप, पविज्ञ; 


अधिपन्न-वि०_ (सं०) 


अविपर्येय-पु० (सं०) विकार या -क्रमभंगका न होना । . ˆ 
०..(सं०) अजीर्णं रोग | वि०' अजीर्णसे ग्रस्त। ` 


' अबिबुध-वि० (सं०) बहीन मुख! मुखं ॥.पु० देवता नहीं, असुर आदि । 


अविभरृत-वि० (सं०) अखंड; सावित; समूचा; 
अदिभाज्य-वि० ह) जो बांदा न जा सके । 'पु० वह राशि 
र भाग न. किया जा सके.। बः 
म (सं०) किसी वस्तुका स्पष्ट ज्ञान या. पहचान न 
T; 
अविमान-पु० (सं०) अपमान नहीं, आदर-सत्कार। ` 
rs अमुक्त, बद्ध । पु०.. (पंचक्रोशीसहित) 


अविमुक्तेश्वर-पु० (सं०) काशीका एक प्रसिद्ध शिव-लिग .। 


| बविधुक्त-वि० (सं०) अविभक्त, मिला. हुआ, संयुक्त; जों;पंयक्‌ 
तप साघारणत; , बुरा | 
समझे जानेवाले कार्यको करणींय मानना (पाशुपत }.; 'विरुद्ा-' 


| ' अवितथ-वि० (सं०) जो गलत या झुठ न हो, सही ।-पु० सचा? ३. | « 
, अवितयता स्पष्टतः कथित या चित्रित सकनेकी .. 


क म हो 
नलिहोग-वि० (सं०) संबद्ध, मिला हुआ । .पु० उपस्थिति; 


=्रत-पु० मार्गेशीषं-शुक्ला तृतीयाको . होनेवाला एक 


.अधिरत-वि० ` (सं०),. बिरामहीन, निरंतर चलते. रहनेवाला, 


लगा हुआ; परित्यक्त । अ० लगातार, निरंतर | 
-स्त्री° (सं०)- विरामका अभाव; , आसक्ति-। 5, 
० नाहक, बेकार।. ' 
अधिरल-वि० (सं०) मिला, सटः हुआ; अविरत; ' घना । 
-पारासार-यु० लगातार होनेठालो मुसलधार वृष्टि। 
अविरहित-वि० (सं०) अवियुक्त, जोःपृथक्‌ नहो । 


अविराम-वि०_ (सं०) विरामहीन.। अ० लगातार, बिना , ठहर 


-वि० (सं०) जो विरुद्ध ॥ 
अजिरेयन-पु० यी हिल स भाज ऽका 
जविरोध-पु०, (संश) विरोप्रका अभाव, मेल; सामंजम्य। ` 
अविलंब-वि० (सं०) विलंवरहित । अ० झटपट, तुरत । 
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अविलंब्य-वि० (अजेट) जिसकी ओर तुरंत ध्यान देना आवश्यक 
हो; जिसे करने, पुरा करने; भेजने, पहुँचाने आदिमें विलंब न किया 


` जा सके, अत्यावश्यक । ` 


अविलक्ष्य-वि० ' (सं ०). जिसका कोई लक्ष्य न हो; अचिकित्स्य 
अचिला-स्त्री ५ (इः) भेड़ । के $ 


अविलिख-वि० ` (सं०) न. लिखनेवाला; बुरा लिंखनेवाला; 


लिखनेवालेसे भिन्न 
अविलेय-वि० (इन साय ) जी घुले नहीं, अधुलनींय । 
० 'अवलोकना' । 


अविलोकना#--स ० 


अविवक्षित-वि० (सं०) अनुद्िष्ट; जिसके विषयमें कहना न हो । ` 


अविवाद-पु० (सं०). विवादका अभाव, सहमति । .वि०: विवाद- 


अविवाहित-वि० (सं०) बिन-व्याहा, क्वाँरा । 


अविविक्त-वि० (सं०) अविवेचित; ` भेदरहित; सार्वजनिक 


विवेकरहित 


अविवेक-पु० | भला-बुरा' समझनेकी, शंक्तिका . अभावः; 


अविवेकी दि) हर (हीन ) विवेकरहित, नासमझ। . व ६; 


अविशंक-वि० (ः ) शंकारहित; निडर । _. क 
अविशुद्ध-वि० (सं०.) जो शुद्ध न हो, अपवित्र; मिलावटी। ... 
अविशेष-वि० (सं०) . भेदरहित, . समान ।; पु०_ भेदक ` धर्मका 
अभाव, समानता; एकता; सूक्ष्म भूत.. (सां?) ।_-सम-पु० 
जातिके चौबीस भेदोंमेंसे. एक -(न्या०) .। 
अविश्रांत-पु० (सं०) विश्वासका अभाव, अविश्वास । 
अविश्रांत-वि० (सं०) न थकनेवाला; अविराम; जो क्षतिग्रस्त 
न हो। अ० लगातार । 
अविश्वसनोय-वि० (सं०) जो विश्वासके योग्य न हो । 
अविश्वस्त-वि० (सं०) जिसका विश्वास न हो, संदिग्ध-। . . 
अविश्वास-पु ०; (सं०). विश्वासका न होना,- वे-एतवारी; . शंका, 
संदेह । -प्रस्ताव-पु० (मोशन ऑफ नो-कानफिडेंस) मंत्रिमंडल 
या उसके किसी. सदस्य अथवा किसी संस्थाके अध्यक्ष आदिमे 
विश्वास न रह जानेका प्रस्ताव जो विधानसभा या उक्त संस्थामें 


आ किया जाय ॥. ..: 
| : (सिन्‌)-वि० (सं०) विश्वास न करनेवाला; श्रद्धाहीन; 


जो'विश्वासके योग्य न हो। ग 
अविष-वि०. (सं०) .विषहीन; विषहारक; रक्षक, .पु० समुद्र; 
राजा; - आकाशः। .: ` 


अविषय-वि० (सं ०): जो किसी इंद्रियका. विषय नन हो; अगोचर; 


प्रतिपादनके अयोग्य; निविषय । पु० अभाव; लोप; ` इद्रियोके 
विषयोंकी उपेक्षा । ॥ | ros 
अविषा-स्त्री० (सं०) निविषा तृण;। त 
अविषो-स्त्री० ( पृथ्वी; . नदी; आकाश ।` › ` 
अविसर्गी (गिन्‌)-वि०ः(सं०.) न हटनेवाला, लगातार बनाःरहनेः 
वाला (नवर) । ) चो रोग Rs 
अविसह्य-वि० (सं ० पदार्थ उत्पन्न स॒ 
कोई गुण न हो । LE जह्‌ दुर्ग जिसमें शत्र प्रवेश न; कर 
सक ०). 
Si (सं०) थोड़ी लंबाईका, संक्षिप्त । | 
अविस्तोर्ण<वि० (सं०) .जो अधिक:न फैलाकर छोटा 'कर! दिया 
गया हो 
अचिस्तृत-वि० (सं०) कम विस्तारवाला; ठसा हुआ, वना । 
अविहड्‌#-वि० अविनाशी; बीहड़। ` * 
-वि० (सं०) शास्त्रविरुद्ध निषिद्ध; अकतंव्य; अनुचित | 


| अवो-स्त्री'“: (सं०) ऋतुमती स्त्री; वनकुलथी 


अवीचि-वि० (सं०) बिमा लहरोंका |: पु० एक नरक ।: ०७ 
अवीज, अवोजक-वि० (सं०) दे० 'अबीज? । TN 

अवीजा-रत्नी ० (सं०) दे० अबीजा', किशमिश । PrN 
अवोरा-स्ती ० (संर दीना विधवा॥ “ ४ छा 
अवत-वि० (सं०) न गया हो; बे-चुना हुआ; अरक्षित; 


रोगी 
` “>साम्य-पु० अव्यक्त राशियोंका समीकरण 


० ~ है र्ट 
अपर त। विहीन) जोह 
-वि० (सं०) अस्तित्वहीन, l 
x र य स्थितिका अभाव। _**- 
अवुथा-अ० (सं०) व्यर्थं नहीं, सफलतापूर्वक । वि० जो व्यथे न हो। 
अंवृद्धिक-वि० (सं०) बिना वृद्धि या सूदका। पु० मूल धन । 
अवुष्टि-स्त्री० (सं०) अवर्षण, सूखा। `` 
अवेक्षण-पु० (सं०) देखना; निरीक्षण, देख-मालः। .वि० देख- 
भाल करनेवाला । 
अवेक्षणीय-विऽ ` (सं०) देखने योग्य; निरीक्षण योग्य ।. 


अदेक्षा-स्त्री० (सं०) देखना; ध्यान, खयाल । 


अवेज#-पु० बदला । 


| अवेणि-वि० (सं०) कब्रोरहित; जो साथ मिलकर प्रवाहित न 


हो (नदी) | , 
अबेत-वि०. (सं०) बीता. हुआ; प्राप्त; संयुक्त! . _ . . 
अवेदि-स्त्री० (सं०) अज्ञान। ..” - 
अबेद्य-वि० (सं०).युज्ञेय; अलभ्य । पु० बछडा । 
अवेद्या-स्त्री ० (सं०). विवाहके अयोग्य स्त्री 
अवेल-वि० :(सं०) .सीमारहित; असामयिकः। पुऽ ज्ञानगोपन, 

अपह्नव । 


| अवेला-स्त्री० -(सं०) अनुपयुक्त समय, कुबेला;<-चवित. तांबूल - 


या पूग । 
अवेश#-पु०..दे ०. 'आवेश'- | 


, अवेस्ता-स्त्री ०..(पह्‌०- ? )--पारसियोंकी मूल. ध्म-पुस्तक,. जेंद- _ . 


अवेस्ता । 
अवेज्ञानिक-वि० (सं०) जो वैज्ञानिक न हो, जो विज्ञानके विरुद्ध 


या प्रतिकूल हो.॥-:- `` 


अवेतनिक-वि०- (सं०) वेतन न पाने या लेनेवाला, ऑनरेरी । 
अवेदिक-वि० .(सं०) वेदविरुद्ध; .अवेदोक्त 
अवेद्य-वि० (सं०) जो वेद्य या विद्वान्‌ नहीं है । 
अवेध-वि० (सं०), विधिविरुद्ध, अविहित; . विधानविरुद्ध,- गैर- 


आईनी; जारज । -जात-वि० (इल्लिसिट मट म रूपसे उत्पन्न 
या प्राप्त (संतान, आमदनी (इ०) .॥ ¬ -पु० (रांगफुल 
कनफाइनमेंट ) किसी व्यक्तिको अवध रूपसे रोक रखना; कमरे या 
घर आदियें बंद कर देना ॥7-प्रेषण पापे चुंगी:-आदिसे 
Mn जा) अवैध या मेंगाना; अप- 
हरण 

अर्वधाचरण-पु० (इल्लीगल प्रैक्टिस) विधि या- कानूनके विरुद्ध 
किया जानेवाला:व्यवहार या आचरण । .: 


अवेधानिक-वि०: (संश) जो विधान या नियमके विरुद्ध याअतिकल' 
हो, /(अनकांस्टिट्यूशनल) असांविधानिक । ) ४ 
अबेमत्य-पु० (सं०) ;  मतभेदका अभाव ॥ ` वि० 
सवेसम्मतः। ; ६ 
अवोक्षण-पु० (सं०)४हाथ तिरछाः करके जल छिड़कना । 
अवोद-वि०:(सं० । गीला;-आद्रे ॥पु० गीला करना ` ` 
अव्यंग-वि० (सं०) जो टेढ़ा-मेढ़ा न हो, सीधा!  *' ०० ` 
अव्यंधांग-वि०: (सं० ) जिसके अंग टेढ़े न हो, सुडोल। २ "> 
अय्यंगा, अव्यंडा-स्त्री» (सं०) शूर्काशबी, केवांच ३४ 
अव्यंजन-वि०(सं०) चिह्नेरहित;सुलक्षणरहित; अस्पष्ट; विना 
सोंगका (पशु) । पु० बित्ता सींगका पशु। ` _ ˆ ` 
अव्यक्त-वि० '(सं०) अप्रकट, अज्ञेय; अनाविभत; 
अज्ञात; अनुच्चाये; अनिश्चित । पु० मूल प्रकृति; अविद्या 
ब्रह्म; आत्मा; सूदेम शरीर; ¦ शिव विष्णु 
व्यक्ति; सुषुप्ति अवस्था । -क्रिया-स्वी 
गणितका एक हिसाब । -गति-वि० अलक्षित गमन करनेवाला । 
-प्द-वि० जिसका उच्चारण न हो सके। -शंग-वि० हलका ` 
«लाल; शी | -राशि-स्ती० वह राशि जिसका मान मण तञ्चित 
न हो (बी० ग०)। ट ० (यह | 
जिसके लक्षण स्पष्ट न हो । 'पु०' महत्तत्त्व' (सां० 90 


spt ४५ 


अव्यक्तातुकरण-पु० (सं०) अथंरहित ध्वनिया (पक्षी आदिकी 
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बोलियों) का अनुकरण । कना mm [0.7 
sr (सं०)- पीड़ा न देनेवाला, दयालु; व्यथारहित 
साँप 


अव्यथिद्-पु० .(सं०) सूर्य; समुद्र । . . ` 

अव्यथिषो-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; अंद्धरात्रि । 

अव्ययो (यिन्‌), अस्यस्य-वि० (सं०,) व्यथारहित; निर्भीक; पीड़ा 
न देनेवाला । ' 

अव्यघध-वि० (सं) अनविधा । 

अच्यपदेश्य-वि० (सं 


` निर्देश न किया जा सके। पुऽ ब्रह्मा; निविकल्प ज्ञान । 


अब्यभिचार-मु० ) एकनिष्ठता, वफादारी; . नित्य साहचयें । ` 


अब्यभिचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) अविरोधी,' अनुकूल; अपवाद- 
रहित; स्थायी, नित्य; सदाचारी ` 

अख्यय-वि० (सं०) अविकारी; अक्षय; नित्य; कजस । पु० वह 
शब्द जिसके रूपमे वचन, लिगं आदिके कारण कोई विकार नहीं 
होता; ब्रह्म; शिव; विष्णु; खर्च न करना, कंजूसी । 


अव्ययित शेष-पु० (अनस्पेंट बैलेंस) किसी कामके लिए निर्धारित : 


` या जमा किये हुए धनका वह अंश जो व्यय न किये जानेके कारण 
बच गया हो 
अव्ययोभाव-पु० (सं०) वह समास जिसमें पूर्वपद अव्यय हो (जैसे 


“ यथाशक्ति, अनुरूप) ; अनश्वरता; व्ययाभाव ( निर्धनताके कारण) । 


अख्यर्थ्‌-वि० (सं०) व्यर्थं न होनेवाला; सफल; अचूक । 
अव्यलोक-वि० '(स०) झूठ नहीं, सत्य; प्रिर 
-वि० (सं०) निकट; अंतररहित; अनावृत; बिना 
रोकका; लापरवाह । .पु० लापरवाही; 'लंगाव; नैकटध । 
अव्यवसाय-पु० (सं०) उद्यम या निश्चयका अभाव। वि० उद्यमः 
रहित; निकम्मा; आलसी । 


अव्यंवस्या-्त्री 
गड़बड़, बदअमली; शास्त्रविरुद्ध व्यवस्था । : 
अव्यवस्यित-वि० (सं०) व्यवस्थाहीन; शास्त्रमर्यादाके विरुद्ध; 
अस्थिर:। -चित्त-वि० जिसके विचार बदलते रहें, अस्थिरचित्त। 
*अव्यवहार्य--वि० (सं०) व्यवहारके अयोग्य, जो कांममें न लाया 
जा सके; जिसके साथ खान-पानका व्यवहार नः रखा जा सके. 
जातिच्युता।  " 
अब्यवहित-वि० (सं०) व्यवधानरहित, लगा हुआ; प्रकट । ` 
अव्यवहृत-विऽ (सं) जो व्यवहारमें न लाया गया हो। .. . 
अव्यसन-वि० (सं०) व्यसनहीन, जिसे कोई बुरी लत न लगी हो । 
प° व्यंसनका अभावः 
अव्याकृत-वि० (संश) अव्यक्त, जो प्रकट न हुआ होः। पु०' मूल 
प्रकृति, (सं०) ; जयत्‌का कारणरूप अज्ञान ।:-धर्म-पु०' वह 
पक ui शुभ ओर अशुभः. दोनों प्रकारके काम किये जा 
बौ० I; Yr 
र -वि०, (सं०) जिसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण:नः किया 
गया 
अब्याल्येय-वि० (सं०) जिसकी व्याख्या न हो सके; :जो,समझमें 
आने योग्य 
अव्याधात-वि० (सं०) ब्रे-रोक; लगातार होनेव्राला । 
०,-(सं० क मा छल्न-कपटका: | .पु० ,छल-कपटका 


- “अभाव, सरलता; "|| 


अव्यापन्न-वि० } जो-मरा न हो, जीवित । fs’ 
3० (सं०):;कार्ये, . उद्यमका. अभाव; अपनेसे संबंध न 

` आत (स्रं०). जो सर्वव्यापी. न: हो; „सीमित 

| ० (सं० न: हो; ; 

` . « परिह्ठिन्न; जो सामान्य न हो,.विशेष 

अब्याप्त-कि० (सं०).जो सर्वत्न व्याप्त न हो; परिच्छिन्न । 

अब्याप्ति-स्त्री० (सं०) अधूरी व्याप्ति;-लक्षणका लक्ष्यपपर घटित 

कफ: fp) aria 


जिसका लक्षण न कहा जा सके; जिसका , 


` .| न होः पु० चंद्रमा; शत्रुरहित होनेकी 
व्यवस्थाका अभाव, बे-कायंदगी 


। अशाखा-स्त्री० (सं० 


१०२ 
न होना (न्या०) । 
अव्याप्य-वि० (सं०) व्याप्तिरहित, जो सारी स्थितिके लिए 
हो। -वृत्ति-स्त्री० वह वृत्ति जो तारी 


हो, व्यापक,न हो (दुःख-सुख, हेष-प्रेम आदिके प्रयुक्त) ॥ 


| अव्यावृत-वि० (सं०) अविभक्त, अटूट;; अविच्छिन्न । 
| अव्याहृत-वि (सं०). व्याघातरहित; . अबाधित; अखंडित; 


अटूट । 
-वि० (सं०) अव्याहत;. अबाधित; अटट.। 


अव्युत्पन्न-वि० (सं०) अकुशल, अदक्ष, अनुभवहीन;. जो (शब्द) 


व्याकरणसे. सिद्ध न हो. सके;. व्यृत्पत्तिरहित। पु० 'व्याकरण:न 
जाननेवाला व्यक्ति । 


अन्नण-वि० (सं०) अक्षत; विना चोटका; जो चोट आदिके कारण 


खराब न हुआ हो (खड्ग, दंडादि) ।-पु० आँखका एक रोग । 
अब्रत-वि० डी शास्त्र विहित नियमों, कतंव्योंका पालन ने 
करनेवाला, । पु० ब्रतत्याग (जे०)। `. 


| अद्नत्य-पु० (सं०) धामिक कतंव्यका उल्लंघन । 


अव्वल-वि० (अ०) पहला, प्रथम; सर्वश्रेष्ठ । पुऽ आदि, आरंभ । 

-तो-पहले तो; प्रथमतः। सु० -आना,-रहना-प्रतियोगितामें 

सर्वप्रथम आना । . 

अब्वलन्‌-अ० '(अ०) ` प्रथमतः । { 
:वि० :(सं०) शंकारहित; निर्भय; निरापद | 

अशंभु-पु० (सं०) अकल्याण; अहित; अमंगल । 

अशकुमोः ) एंक जलीय पौधा! '_ 

अशकुन-पु० (सं०) . असगुन,' अशुभ लक्षण.) . . 

ना (सं० ) शक्तिहीन, कमंजोर; असमर्थ; अयोग्य । 

अशक्ति-स्त्री० (सं०) निर्बलता; असामर्थ्य; बुद्धिका बेकाम 

होना ६ ) व 5 

(सं०) जो न हो सके, असाध्य; जो काबमें न किया 


अशतु-वि० (सं०) शत्रुरहित; जिसका शत्तुओंकी ओरसे विरोध 
अवस्था |”. ` 
अशन-पुं० (सं०) भोजन; भोज्य पदार्थ; भक्षण; पहुँचना; पार 
जाना; व्याप्ति, प्रवेश; चीता, चित्नककी लकड़ी; भिलावाँ 
असन वृक्ष । -पर्णी-स्त्री० पटसन:] 
अशनाया-स्त्री (सं०)' भोजनेच्छा, भूख । 
अशनायित-वि० (सं०) भूखा । Fis 
अशनि-पु० (सं०) वज्ञ, बिजली; अस्त; स्वामी; इंद्र; अग्नि । 
अशंब्द-वि०. (सं०) जो शब्दोंमें व्यक्तःन यः हो; मूक; शब्द- 
रहित; अवैदिक । पु० ब्रह्म; (नाटवर्ड्स) नयी समीक्षाकी एक 
ळा ह कवितामें शब्दातीत अर्थके आग्रहसे अशब्दकीः हिमायत 
“क 
अशरण-वि० (सं०) आश्रयहीन, असहाय । -शरण-वि० अशरण- 
को शरण देनेवाला (भगवान्‌) । ' 
अशरफ़-विं० (फाऽ) ru शरीफ, उच्च ।  , 
अशरफ़ी-स्त्री०` (फा०):सीनेका सिक्का; मुहर; दे० 'गुलअश्फी? । 
अशरा-मु० (.अ०) महीनेका दसवाँ दिन; मुहरंमका दसवाँ दिन। - 
अशराफ़-पु० (फा०) भले और प्रतिष्ठित लोग ('शरीफ़्का 


अशरीर-वि० -(सं०) शरीररहित, निराकार । पुऽ : परमात्मा; 
कामदेव; सन्न्यासी 


| अशरीरी (रिन्‌)-वि०' (सं) शरीरहीन; अपाथिव। पु० बरह्मा; 


देवता 
अशर्फ़ी-स्त्री ० दे० अशरफ़ी! . , 
अश्म (न्‌)-पु० (सं०) कष्ट, दुःख; शोक ।: वि० दुःखो; शोक: 
ग्रस्त, अशांत ।  : ग्य] 
अशस्त्र-वि० (सं०)`शस्त्रहीन; निःशस्त्र ॥ -पु० शस्त्र नहीं॥ ४४ 
अशांत-वि० (सं ०) शांतिरहित, बेचैन, उद्विरन; असंतुष्ट, अस्थिर ' 
अपवित्र; अधामिक ; 
अशांति-्त्री ०; (सं ० बेचेनी; ;क्षोभ, खलबली 

शूली तूणं ॥;/ 7: : ४) 
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` .न-किया 


१०३ 


~वि०:(सं०) जो 
अमर टि ) बहास सके (वैर आदि) । 


अशासन-पु० (सं०) शासनका अभाव; अव्यवस्था; अराजकता |. 


32070: ( ) 

अशास्त्रीय-वि० :(सं०) शास्त्रविरुद्ध, अविहित । 
अशिलित-वि० (स) अपड, पार! ह! . 
अशित-वि० 6 खाया हुआ । 

अशित्र-पु० (सं०) चोर । 


डू» (सं०) अग्नि; सूर्य;' वायु; हीरा; एक राक्षस । ¦ ४: 
hd teri अमंगल-सूचक; :डराव्रना। 


पु० अमंगल; ;' अहित | 
अशिशु-वि० (सं०) संतानहीनः।' पु० शिशुत्वका अभाव, तारुण्य । 


गाय । 
अशिष्ट-वि०. (सं०) ` शिष्टतारहित, असभ्य, उजडु;.. अविनीत; 
अधामिक; ह एह डड; 
अशिष्टता-स्त्री० (सं०) अशिष्ट. व्यवहार, असभ्यता; उजडुपन । 
अशीत-वि० - (सं०) ठंढा नहीं, गरम | -फर,-रश्मि-पु०-सूर्ये । 
अशोति-स्त्री० (सं०) ८०, अस्सीकी'संख्या,। 

अशोतिक-वि० (सं०) ८० बरसका, अस्सीसाला । ` ` 
अशील-वि० (सं०) शीलरहित; अशिष्ट; उहंड; उदासीनं । 
पु० उहंडता, अशिष्टता। : 


अशुचि-वि०. (सं०) अपवित्र, नापाक; मैला;.. काला-। स्त्री० 


अपवित्नता; अपकर्ष । .. 

दुय (सन ) अपवित्न, नाप्राक;. साफः न किया हुआ, अ- 
गलत । -चासक-पु० संशयालु व्यक्ति।; `: 

अशुद्धि-सत्री ० (सं०) अशुद्धता; गलती; गंदगी । 

अशुन%-पु० अश्विनी नक्षत्र । , 

अशुभ-वि० (सं०) . अमंगलकारी; ` , अनिष्टसूचक ¡` अपवित्र; 

भाग्यहीन । पु० अमंगल; ` पाप; दुर्भाग्य 


अशुधषा-स्त्री ०: (सं ०) अभिभावककी आज्ञामें न रहनेका अपराध । | 


अशून्य -वि०. (सं०) खाली नहीं, पूरा किया हुआ.। -शयन-पु०, 
=शयनरद्वितोया-स्त्री ०, -शयनब्रत-पु० श्रावणकृष्ण द्वितीयाको 
होनेवाला एक.ब्रत । : 
अश्युत-वि०. (सं ०) अपक्व, कच्चा । : 
अशेव-वि०' (सं ०) आनंददायक । २ २ 
अशेष-वि० (सं०). संपूर्ण, समूचा; सबका सब; ज्प्ार; असंख्य । 
-साम्राज्य-पु ०: शिव ॥ - ; 
अशेषता-स्त्री ० '(सं०) समग्रता (:, : कः 
(सं०) (जो मब शिक्षार्थी न हो) । :..:: 
वि (सं०) शोकरहित य एप ०. एक, पेड़ जिसकी पत्तियाँ 
लहरदार और सुंदर होती हैं और बंदनवार बाँधनेमें काम 
आती हैं; कटुक; राजा दशरथका; एक. मंत्री ;: मौयबंशका एक 
.यशस्वी सम्राट्‌;-विष्णु-।--पुणिमा-सल्री० फाल्गुनकी पूणिमा । 


~संजरी-स्त्री० :एक: छंद; क |` रोहिणीः 
कट्की । -वनिकान्याय-पु तरजीह देनेका कारण 


न बताया:जा सकना (रावणने सीताको और किसी चीजके बागमें 
न रखकर अशोकवाटिकामें ही क्यों रखा, यह बताना कठिन है) । 
-वाटिका-स्त्री ५::मशोककी बाड़ी जहाँ रावणने 
सीताको कैद कर रखा था.। -वष्दी-स्त्री० चेत शुक्ला षष्ठी । 


अशोका-स्त्री ० (सं०) अशोककी कली; पारा; 
अशोकारि सं०). कदंब:। 

८ चैत्रःशुक्ला अष्टमी ॥ . 
अशोच-पु०,.(सं °) अभाव; शांति; नम्रता । 


pan वि Ms न हुआ हो, साफ 
० [स्‌o ;। 
-शेष-पु० (अनरिडीम्ड, बैलेंस) - किसी ऋण 
आदिका वह. बचा -हुआ अंश ,जिसका भुगतान-या 


ss ). (सं०) माणिक्यका एक दोष, दे० लहसुन । 
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अशिश्वी-स्त्री० (सं०) निःसंतान स्त्री; विना बच्चेकी ` 


2४27 हम तीह, 
अश्लीलता ° ° भद्दापन,;; आस्यता; रचतासे 
। शब्दोंका प्रयोग | 


अशोभन-वि० (सं०) no अभद्र, न.फबत्रेयाला। `? ` 
अशोचनोय-वि० (सं०) अनुचित, अभद्रोचित; ` 
अवांछत्नीय, गहित। : 
च) या नापाकी;' जन्म-मरणके कारण 
म और सापड जनोंको लगनेवाली छूत । +संकर-पु० दो 
या अधिक अशौचोंका एकमे मिल जाना |. ४ 
er (सं०) चूल्हा; खेत; मृत्यु; एक मर्त्‌। वि० अशुभ; 
(सं० दीपाधार; तरहकी' एक घास 
जिससे ब्राह्मणकी बनायी जाती थी;' लिसोडा; पाषाण- 
भेद; कचनार । न | 
अश्म-पु०:दे० अश्मा ।। ` ` DPF 


अश्मक-पु० (सं०) एक. प्राचीन, जनपद, तिस्वाकुर; वहाँके 
निवासी 4०5 


अश्मर-वि०' (सं०) 'पथरीला; पत्यर-संबंधी । ` =” 
अश्मरी-स्त्री० (सं०) :पथरी नामकः रोग । .-ध्न;-भेदन-पु० 
वरुण वृक्ष । -हर-पु० वृक्षविशेष। ` 

अश्मा (श्मन)-पु० (सं०) पहाड; पत्थर; चकमक;: बादल? 
सोनामाखी; लोहा । = (इम) कदलो-स्त्री ० काष्ठकदली ॥ = ` 
कोट-पु० नारकीट ।:-केतु-पु ० क्ुद्र.पाषाणभेदीः नामक पोधा । 
-गर्भ-पु० मरकत। -जं-पु० लोहा; येरू; शिलाजतुः। -जतु, 
el शिलाजतु । --जाति-स्त्री०' पन्ना ॥ =भालः 

खल । -भेद-पु० ` पाषाणभेदी -पोधा । 

-पु० मरकत.।: -सार-मु०- लोहा ल. 
अश्मोर-पु०.(सं०)..दे० 'अश्मरी' 
अश्मोत्य-पु० (सं०) शिलाजतु । `; ` 55. न 
अश्र-पु० (सं०) रक्त । -प-पु० राक्षस, नरभक्षकः। + . 
अभ्द्ध-वि० (सं०) श्रद्धाहीन; .अविश्वासी | ® ` | 
अथ्द्धा-स्त्री ०, .(सं०) श्रद्धाकों; अभाव; अविश्वास । 
अभ्रद्धेय-वि० (सं०) जो श्रद्धाके योग्य न हो 

अभ्रवण-वि० (सं०) कर्णहीन; बहराः।. पु साँप; :बहरापन ।. 
अध्रांत-वि० (सं०) न.थका हुआ, अथक | पु० विश्रामाभाव । 
अ्राव्य-वि० (सं०) न सुनने योग्य; जो सुना न जा सके । पुं०; 
स्वगत ,कथन । ` ` 

अशि, अभो-स्त्री० (सं०) कोना; नोक, अनी; धारः। 5 ; 
अश्नीक-वि० (सं०) श्रीहीन,, विवरणे; भाग्यहीन | , . ¦ `, 


सं०) आँसू । -कला-स्ती० अशुविदु। -यैस-स्तीः 
(टीयरगैस). एक तरहकी. जहरीली गैस जो आंखोमें'लगनेसे तेज. 
जलन पैदा: कर देती है जिससे आँसू निकल पड़ते हें और देखनेमें 


कठिनाई होती है (इसका प्रयोग पुलिस द्वारा उपद्रवोन्मुख | 
तितर-बित्र करने और on ळी शद्रु-सेनाको. बाढ़, 


, रोकनेके लिए किया: जाता: है) ।.-पात=पु० आँसू; गिरना; 
` रोना ।--मुख-वि० 


रुआँसा; एकाएक-रो,पड़नेवाला । 
अधत-वि० (सं०) न सुना हुआ; विद्याहीन, अशिक्षित; अवैदिक ।' 
-पूर्द-वि० पहले न सुना हुआ; अद्भुत: 

मि अ) कणंहीन । स्त्री ०-न सुनना; ; विस्मृति॥ ८ 


धर-वि० न. जानेवाला; ध्यान न देनेवाला; याद न. 


ब र) )  - बुराई; . अकल्याण;  दुःब । विण... 
अोत-बि०-(सं०) अवैदिक, अवेदोक्त।. „~. „~... 
अश्लाध्य-वि० .(सं०) प्रशंसाके अयोस्य 

अश्लिष्टऽवि० (सं०) श्लेषरहित, जिससे एकाधिक अथ न निकलते 
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अमंगलकी व्यंजना करनेवाला । -साहित्य-पु८ 
कालके प्रचलित नारी-पुरुष संबंधोंके 
क्त संबंधोंका चित्रण करनेवाला स 


_ TRL TE 24 
ETN (45) अना) मक्का 
४ र CRA 


TO ol Se IE साका कात 
= चा 


स््री० संगीतमें एक मूच्छेना । -खरज-पु० खच्चर । -खुर-पु० 
घोड़ेका खुर; एक सुगंधित द्रव्य, नखी ।; -खुरा,-खुरो-स्त्री० 


अश्वगंधा । :<गंबा-स्त्री० असगंध। -गतिःस्त्ती० घोड़ेका 


कदम; एक वत्त; चित्रकाव्यका एक चक्र । -योयुग-पु०.घोड़ोंकीः 


जोड़ी । -गोष्ठ-पु० ¦ अस्तबलः' -प्रीब-पु० , हयग्रीव नामका ` 


` दानव; विष्णुका-एक अवतार। -ध्न-पु० करवीर पष्प, कनेर । 
-चक्क-पु० घोड़ोंका समूह; एक तरहका पहिया; घोडके चिह्वोसे 
. शुभाशुभका विचार ।. -चिकित्सा-स्त्री ० पशुचिकित्सा-शास्त्र। 
इषटरा-स्त्री०-गोखरू+ '-दूत-पु०. घुड्सवार | वृत । -नाय-पु० 
घोड़ोंका' ः चरवाहा ९: ?-निबंधिफ,-पाल,-पालक/-रक्ष-पु०: 
साईस-। -पति-पु० घुड़सवार;& घोड़ोंका मालिक; :भरतके 
मामा । -अच्छो-स्त्री ०. माषपर्णी (--बंध-पु० एक चित्रकाव्य; 
साईस। -बला-स्त्री० मेथी । -बालं-पु० काश । -भा-स्ती ० 
बिज़ली । -मार,-मारक,-हंता(तू)-पु०-करवीर,: कनेर । := 


माल-पु० एक तरहका सांप । -मुख-पु० किन्नर, गंधवं । -मेघ' 
-पु० एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ जिसे कोई चक्रवर्ती राजा या सम्राट : 
ही कर सकता था और जिसमें सभी देशोंका भ्रमण करके लोटनेव्राले 


घोड़ेको मारकर उसकी चर्वीसे हवन किया जाता. था; एक तान 
जिसमें षड्ज स्वर नहीं लगता । --सेधिक-वि० अश्वमेधेसे संबंध 
रखनेवाला । पु० अश्वमैधके योग्य घोड़ा; महाभारतका चोदहवाँ 
पव ।:-मेधोय-पि० अश्वमेधःसंबंधी । पुं० अश्वमेधके योग्य । 
घोड़ा ।" -युक्‌ (ज्‌) -वि० जिसमें घोड़ा जुता हो' (रथ) ; अश्विनी 
नक्षत्रेमें उत्पन्न । स्त्री अश्विनी नक्षत्र; आश्विन मास । -य्‌ष 
` -पु० अश्वमेधके घोड़ेको बाँधनेका खंटा । -योग-पु ० घोड़ेको 


रथादिमें जोतना; घोडेकी तरह तेजीसे पहुँचना । -रोधक-पु०- 


कनेर । -लक्षण-पु० घोड़ेके भले-वुरे लक्षण --ललित-पु० 


किन्नर, गेंधवं । -वह, बाह, Er घुड्सवार। -बार, 
रवारक-पु० घुडसवार; 'साईस्‌। -विद-वि० दे० ‘अश्वकोविद! 
9० राजा 'नल। -व्यूह-पु० 'घुड्सवार सेनाको ` सामने ओर 
अगल-बगल रखकर रचा. हुआ व्यूह्‌।' -शंकु-पु० घोड़ा वाँधनेका 
खूंटा । शक, उत 20 घोड़ेकीः ` लीद । -शक्ति-स्त्रीऽ 
(हासंपावर) उतनी शक्ति जितनी प्रति सेकड'१५४ः पौड त 


६॥ मंन) वजनको ऐक फुंट ऊपर उठांनेके लिए आवश्यक होती” 


= ७४६ वॉट । -शाला-स्त्रो० घुड्साल। -शास्त्र-पु० घोड़ेके 

जाय लक्षण बतानेवाला शास्त्र, शालिहोत्र । “साद, -सांदी 

त घुडसवार । -हृदय-पु० घोडेका -चिकित्साशास्त्र; 
ररी । 


अश्वक- (संश) छोटा घोडा; लावारिस घोड़ा: "चो 
“स्त्री० (सं०) अश्विनी.नक्षत्र टी ADM Che 


अश्वतर-पु० (सं०) खच्चर; एक सर्पराज;' एक गंधवंवर्ग । 


अश्वत्य-मु० (सं० ) पीपल; पीपलका गोदा; पीपलेमें फल लंगनेकां 


समय; सूर्यका एक नाम; अश्विनी नक्षत्र । नवलेखनमें प्रयुक्त 
एक व्यंग्यात्मक प्रतीक जो दुनियाको ऊलेजलूल बतानेके लिए 


प्रयुक्त होता है. ऊपर जड़, नीचे शाखाका अभिप्राय प्रंतिकल |' 


या उल्टा वा Li A सदर पट 
जा लिश) याश्विन-पुणिमा (जिस मासमें. पीपलके 
+ i) y कडी ॥० १०४०३ tu, be es OR spl ९ १९६ 


अश्वत्याम-वि० (सं3)' चोड़ेकी-सीः शक्तिवालो । "` 7? ` 
अन्नत्यामा (मन्‌)-पु० (सं०) महाभारतमें कौरवपक्षका एक 


एक वृ लाना -्त्री४, एक तरहक “साप । >बक्त-पु० |, 


: कमल” -द्रस्थे-पुऽ यज्ञको 


द 


१०४. 
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अश्वारि-पु० (सं०) भसा;- कनेर ।:”) | ` :- ` + 5. . ४ 
अश्वाख्ड, अश्वारोही (हिन्‌)-वि० (सं०) जो घोडेपर सवार हो। 


अश्वारोह-वि० : (सं०) दे० ‘बश्चारूढृः-। पु० ` घुड़सवार; 5घुड़- 


सवारी । र 
अश्वारोहक-पु ० ((सं०) .असगंघ'। ` फ) ० - पडण 
अश्विनो-स्त्री ० “(सं०) घोड़ी; २७. नक्षतरोमेंसे' पहला नक्षत्र; 


जटामासी । -कुमार, -पुत्र, =सुत-पु० सूर्यकी पत्नी प्रभाके: 
' घोड़ीका रूप ग्रहण कर लेनेपर उससे उत्पन्न दो पुत्र जो देवताओं के 


वैद्य माने जाते हैं, स्वर्वेद्य । * २७7. उभी 
अश्वियुगले-पु० (सं०) दो कल्पित देवता जो किसी-क्रिसीके मतसे 
अश्विनीकुमार भी माने जाते हैं।। .: 7८ 7 


'अश्वीय-वि० (सं०) अश्व-संबंधी; घोड़ेके लिए हितकर । 


अषडक्षीण-वि० '(सं०) जिसे दोके अलावा .तीसरेने न देखा या 
जाना हो पु० गुप्त भेद; दो आदमियोंके वीचकी मंत्रणा ।: 7: 


| 
रू] 


.अषाढ-पु० (सं०) दे० “आषाढ! । 

'अषाढक-पु० (सं०) आषाढ मास । | ST 
'अष्ट (न्‌) पु (सं०) आठकी संख्या. ।॥ वि० छसे १ अधिक या 
, ९ से १ कम, आठ । -कमलं-पु० हठयोगमें भूलाधारसे मस्तकतक 


माने गये आठ चक्र ।  -कर्ण-पुऽ ब्रह्मा । ' -क्ुल-पु० पुराणोंमें 


¦ बताये गये सर्पोके' आठ कुल---शेष, ` वासुकि,' कंबल, -कर्कोटिक, 


पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक: -छुष्ग-पु० वल्लभ-संग्रदायमें 
माने गये कृष्णके आठ रूप-श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरांनाथ, 


| विटुलनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, - गोकुलचंद्रमा' और ` मदन- 


मोहन । -कोण-वि० अठकोना, अठपहल । -ग्ंध-पु० 'पूजनमें 
व्यवहृत आठ सुगंधित वस्तुओका समूहे, गंघाष्टेक । .-ग्रहो-स्ती ० 


' (सं०) ज्योतिषका एक योग जिसमें आठ ग्रहोंके एक राशिमें एकंत्र 


हो जानेसे व्यापक कष्ट .होता हैं! -छाप--(हिं०)  गोसाई' 
विट्वलनाथजी द्वारा स्थापित'आठ 'कवियोका दल, जिनके नाम ये 
हैं-सूरंदांस, कुंभनदास,” परंमानददास; कृष्णदास, छीतस्वामी, 


। गोंविदस्वामी, चतुर्भजदास, नंदेदांस । '-ताल-पु० संगीतके आठ 


तील | >देल-वि०- हस; अना | पुऽआठः दलोंको 
कलय यी समी आठ मपल, सल 
' पकड़, “बरगद, तिल, सरसों, पायस और घृत । -धाती-वि० 


* (हिं०) जिसके माता-पिताका ठीक पता ने हों, वर्णसंकर ३ र-घात 
` -स्त्री० अठ मुख्य धातुएं--सोना, चाँदी; ताँवा, रांगा, जस्ता, 
. सीसा, लोहा' और 'पारा।। -नायिका-स्त्री दुर्गाकी ये आठ 
! शंक्तिया-उंग्रचंडा,. प्रचेंडा, : चंडोग्रा, 'चंडनायिका, .. भंतिचेंडा, 


चामुंडा, चंडा, चंडवंती। -पत्र-पु०' आठ दलोका कमल । “पद 
: -वि० आठ पैरोंबांला ॥ पु० भकड़ा; कीड़ा; 'शरंभ; सिटकिनी! 


¦ बिसात; सोना; कैलास । -पदो-स्त्री० एकः छंद; एक प्रकारका 
. गीत; एक तरहुकी चमेली; “बेलेका फूल और पौधा! प 


-वि० आठ पैरोवाला पु० शरभ; मकड़ा ।* £प्रकृति नसव ५ 


ही 


` अमात्य; प्राइविवांक और प्रतिनिधि, अथवा. आठ ग 
¦ राष्ट्र, अमात्य, दुंग, बल (सेना), | कोष, सामंत और प्रजा-(नी० | 
। शा०) ।*-प्रधान-पु० आठ प्रकारकेः ` मंत्री-प्रधाने, ` अ 
सचिव, मंत्री, धर्माध्यक्ष, न्यायशास्त्री, वैद्य और शु सेनापति | १४ 
-बाहु-पु० ओठ बाहुओंवालों एकं जलजन्तु (ऑक्टोपस) । “भुज 


4 
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राउ्गके आठ प्रधान कमेंचारी-सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान; सचिव 


|... हैं) | -मुक्टिस्ती 


SS 


१०५ 


पु० (ऑक्टेगॉन) आठ मु या. आठ: कोणोंवाली आकृति । 
¡त जा । उभगल-पु० सिह, वृष, हाथी 
पंखा, वैजयंती, भेरी और दीपक-ये आद अथवा-ब्राह्मण, व्यं 
अग्नि, सोना, घी, सूर्य, जल ओर. राजा (जो मांगलिक माने जाते 
°. एक : माप, । .-सति-पू० शिव 
(पृथ्वी, जल; तेज, वायु, आकाश, च और es 
आठ ख्पोंवाले) .॥--लोह -लोहक-पु० दे० अष्टधातु!) -चर्गे 
ट्पु० शुभाणुभःजाननेका एक चक्र; वर्णमालाके आठं:वर्ग; आयु 
वेदोक्त आठ ओषधियोंका'समूहः-जीवक; ऋषभक, मेदा, महामेदा; 
काकोली, क्षीरकाकोली, : ऋद्धि, और वदि; .नीतिशास्त्रानसार 
राज्यके अंगभूत ऋषि, बस्ती, दुर्ग, सेतु, हस्तिबंधन, खान, करग्रहण 
तथा संन्यसंस्थापन ।:,-वर्षा-स्त्री०. आठ; वरसकी - कन्या । = 
अवण, -अवा (स)-पु०, ब्रह्मा । -सिद्धि-स्त्री० योगसिद्धिसे 
मिलनेवाली आठ सिद्धियाँ या अलौकिक शक्तियाँ-अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, और वशित्व । . „, 
अव्टफ-पु०.(सं०) आठ वस्तुओं, पद्यों आदिका समूह -या.योग; 
आठ _ ऋषियोंका - एक - गुण;! आठ अवगुणोंका .समूह-पिशुनता, 
साहस, . द्रोह, “ईर्ष्या, असूया, .अ्ंदूषण, ` वाग्दंड: तथा, पारुष्य 
(मनु ०); विश्वामित्रा एक पुत्र; अष्टाध्यायी (व्या०) ।_. 
अव्टका-स्त्री० (सं०) अष्टमी; अगहन;' पूस, माघ, और -फागुनकी 
कृष्णाष्टमी; अष्टमीको किया जानेवाला यज्ञःया श्राद्ध) ` `.” 
अष्टम, अष्टमक-वि० (सं०) आठवाँ $ छ 
अष्टमिका-स्त्री०: (सं०) चार तोलेका एक परिमाण । गः 
अष्टमो-स्त्री०, (सुं०) ; सितः या असित 'पक्षको. आठवीं।.तिथि 
क्षीरकाकोली । 
अष्टांग-वि०' (सं०) जिसके आठ अंग या.भाग हों ।) पु ० शरीरके 
* वे आठ अंग:जिनसे साष्टांग प्रणाम किया जाता' है-घुटना, हाथ, 
पाँव, छाती, सिर: वचन, दृष्टि औरःबुद्धि । इन आठ.पदाथॉसे 
युक्त अघ्यं-जल;ः दूध, घृत, मधु, दही, रक्त चंदन, कनेर तथा 
कुशा । .-मार्गे-पु०“ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट :दुःखनिवृत्तिका::आठ 
अंगोंवाला मार्ग--सम्यग्दृष्टि, सम्यवसंकल्प, सम्यस्वाक्‌, सम्य- 
क्कर्मे, सम्यगाजीव, सम्यरव्यायाम, ` सम्यक्स्मृति और सम्यक्सः 
माधि । ` -योग-पु० ` योगके आठ अंग-यम, नियम; आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; ध्यान भर समाधि 
अष्टांगायुर्येद-पु० „(सं ० ) आयुर्वेदके आठ. अंग याः विभाग-शल्य, 
शालाक्य;;: काग्रचिकित्सा, : भूतविद्या, कोमारभृत्य, अगदतंत्र, 
रसायनतंत्र और वाजीकरण । 


अष्टाक्षर-वि० (सं०) आठ अक्षरोंवाला । 'पु०, ॐ नमो नाराय- 
' दुर्भाग्य; असफलता । 


णाय' मंत्र ।: . : 
अष्टाइश-वि० (सं०) अट्टारह द्वारह | > 
अष्टाध्यायी--स्त्री ° (सं०) .पाणिनिकृत, व्याकरण-ग्रंथ । 5. ` 
अष्टाध्यायी (यिन्‌ )-वि० (सं०).- आठ अध्यायोंवाला । ` =` ` ® 
अष्टावक्त-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध ऋषि. जिनकेः अंग टेढे-मेढे ये । 
वि० जिसके आठ अंग टेढ़े हों; कुरूप । -गोता-स्वी० अष्टावक्र 
ऋषि-रचित तत्त्वज्ञानका एक प्रमुख ग्रंथ । 
अष्टि-स्त्री० (सं०) १६ मात्राओंका एक'छंद; सोलहकों संख्या; 
बीज; गिरी । 
अष्टी-रत्री० (सं०) एक 
अष्ठीला-पु० (सं०) एक 
sh है। गुदेकी.एक बीमारी; गिरी 
अष्ठीलिकाः 
असंक#-वि० दे० 'अशक । 
असंका-्त्री ० दे ०: 'आशंका'; अनुचित. शका । 
असंकुल-वि० (सं०) जहाँ भीड़ न हा; खुला हुआ। 
चौड़ी; सड़क 3 


रोग जिसमे नाभिके नीचे शोथ हो जाता 


चौड़ा । 'पु+ 


 असंक्रांत-वि० (सं०) जिसका संक्रमण न हुआ हो, जो एक चदे भय, भ (वर) र (सं) दे० असंभव । 


जिगमें संप्रांतिन पड़े। अधिक 
४ | रहना । वि० 
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दूसरेमें. गया हो“।"पु० अधिक मास 
. असंक्रांतिमास-पु० (सं०) वह महीना 
माम, मलमास । 


नन्टक-असंसार 


असंख#-वि० दे० .'असंख्य' | ` ` 
असंख्य, असंल्यक, असंख्यात-वि० (सं०) अगणित, बे-हिसाब, 
वे-शुमार । 
असंख्यय-वि० ` (सं०) अगणित, वेशुमार । पु० शिव; “विष्णु 
बहुत बड़ी संख्या । 
गरसंग+वि०'¦(सं०) अनासक्त, बंधनरहित, 'निलिप्त;ः अकेला; 
अबाधित। पु०- अनासक्ति; पुरुष, आत्मा (सां०) । चारोः 
(रिन्‌)-वि० अनियंत्रित रूपसे विचरण करनेवाला > ' अनुचित, 
असंगत-वि० ` (सं०)- बे-मेल;/असंबद्ध, भ्रसंगविरुद; त, 
अयुक्त; असमान; उजडु । 27). 
असंग़ति-स्त्री (सं) मेलका न होना; अनौचित्य; अर्थालंकारका 
एक भेद जिसमे कार्य-कारण, देश-काल-संबंधी असंगति, (अन्यः 
थात्व)का वर्णन किया. जाय-कार्य कहीं, कारण कहीं दिखाया 
जाय । -प्रदर्शन-पु® : (रिडकिशयो एबसडंम) किसी तर्ककी 
असंगति दिखला देना, विसंगतिप्रमाण। ' '„' ४5 
असंगम-पु०: (सं०) अनासक्ति; मेल या संवंघका अभाव; पार्थक्य 
असामंजस्य। वि०.अयुक्त, 


| असंगो (गिन्‌)- वि० (सं०) जो किसीके सोय न हो, 
. जिसका संबंध न हो।. . क्मः 
। असंचय-वि० .(सं०).-संभारहीन,: जिसके पास आवश्यक वस्तुएँ 


मौजूद नःहों ।ऽपु० संचय या संभारका' अभाव । 
असंचयिक, असंचयी (यिन्‌)-वि० (सं०) संचयःन करनेवाला । 
Ph (सं०) वह! जो 'गमनागमनके लिए खुला मार्गे 
न 


' असंच्छन्न-वि० :(सं०) जो ढका न हो, अनावृत । 


असंज्-वि० (सं०) संज्ञाहीन, अचेतन; नामरहित । - 
असंज्ञा-स्त्ी ०: (सं०) ' असामंजस्य; 'नामका'न, होना । ` .” ** 
असंज्वर-वि ०: (सं०) जिसे-क्रोष, शोकादि न हो । 
असंत-वि० असाधु, खल । 

असंतति, स (सं०) संतानरहित, लावल्द । 
असंतुष्ट-पु० (सं०) अतृप्त; अप्रसन्न । 
असंतोष-पु० (सं०) अतृप्ति; अप्रसन्नता, “नाराजगी; बेसब्री 


लोभ 
असंतोषी (षिन्‌)-वि० (सं० वेसब्र; लोभी 
अ णा) (सं०) tl sr ह ” 


' असंघि-वि० (सं०)' जिनका योग न हुआ हो (शब्द); अबड़, 


स्वतंत्र । स्त्री० संधिका अभाव । 
असंपत्ति-वि० (संग) निर्धन; भाग्यहीन । स्त्री ०० निर्धनता;ः 


असंपर्क-पु० (सं ०) ' संबंध-लगावका>न होना । वि० संपर्कहीन, 
संवंधहीन 


' असंपक्त-विञ (सं) जो किसीके साथ मिला” या सटाःनः हो,” 


` असंपू्ण-विऽ;(सं० ): अपूर्ण, असमाप्त, अधूरा । ” ० 


असंप्रज्ञात-वि० (सं०) सम्यक्‌ प्रकारसे न॑ जाना हुआ -समांधि 


` -स्त्रीण वहसमाधि जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानका भेद ने रह 


जाता। निविकल्प समाधि । दर्द 
असंबंध-वि० (सं०) दे० 'असंवद्ध। पुऽ संबंधका अभावः। 


` असंबद्ध-वि०: (सं०) 'संबंधहीन; बे-मेल; ` बे-लगाव; असंगत, 


जिसमें पुर:स्थ ग्रंथिके बढ जोनेसे' मूत्रमें रुकावट होते: | 
a वीज; पत्यरकी गोली । 


०: (सं०) एक तरहका ब्रण;"पत्यृर;। 5६ गज 


असाधः 


बेतुका । -प्रलाप-पु० बे-तुको बकवास `` `. 
! असंबाध=वि० (सं०) संकोण नहीं, चोड़ा; सुनसान; खुला हुआ 
सावकाश;' कष्टरहित । ३४६ | 
इ शसा रती र ला ८ es 
१: „४ असंभव-वि० (सऽ) ने होने या $ नामुमकिन 
f ल एक भेद जिसमें'यह दिखाया जाय कि जो बात हो. 
' गयी उसका होना असंभव था; अनस्तित्वे; असंभावना) et 
30 हल 


असंभार-पु०: (सं०) आवश्यक वस्तुओं या सहारेका अस्तुत न. 
ला जिंगके पांस आवश्यक वस्तुएँ प्रस्तुत न हो; बिना _ 


$ 


5 


असंभावना 060. द... ३ 
: | अस्क्य-वि० (सं०) जिसे जाघेंन हों ।:' 0 


'सहारेका; # जो संभाला न जा सके; विशाल; अपार। 
असंभावना-स्त्री ०: (सं०) संभावनाका न होना; होने योग्य a 
'होना; अशक्यता । ER 
असंभावनोय, असंसाव्य-वि० . (सं०) जिसके होनेकी आशा या 
संभावना न हो; असंभव । Pr 
-वि०` (सं०) जिसकी संभावना न रही: हो; असंभव । 
असंाव्य-वि० (सं०):न कहने योग्य; वार्तालापःन करने योग्य । 
पु० कुवचनः।" * 3 So ६57 
असंभूति-स्त्री ० -(सं०) अविद्यमानता; अनस्तित्व; ` पुनर्जन्म न 
होना; अव्याकृत प्रकृति । Epi “7 
-वि® (सं०) प्राकृतिक, अकृत्रिम; जिसका पोषण समुचित 


नः | 3. 0330 
असंभोज्य. छ ०: (सं० ). जिसके साथ भोजन उचित न हो।' - 
असं्म-वि० (सं०) उतावली या व्याकुलतासे रहित, शांत । 

पु० धीरता; शांति। ¦ “2 7 er 

असंयत-वि० (सं०) संयमरहित; अनियंत्रित; बंधनहीन |” . ।: 
[यम-पु० SS ) संयमका अभाव, मन, इंद्रिय आदिको वशमें 
न;रखना; :F ३ 


अलि यु वह व्यक्ति सका मुद देखना अशुभ गे 
° बह व्यक्त जिसका मुंह देखना अशुभ मानते हों 
असगोत्र-वि० (सं भिन्न गोत्र या कुलका । हों न 
असच्छास्त्र-पु०' (सं०) अंधमंकी ओर ले जानेवाला शास्त्र |: 
असजात्य-वि० (सं०) जिसके साथ रक्तसंबंध न हो । र 
असज्जनन्पु० (बक * बुरा, दुष्ट आदमी । प ह) 
असढ़िया[-पु०' सांपोंका एकः भेद | वि० आषाढ ' मासका या 
आषाढमें होनेवाला। . . .. ` * र 
असती-वि० स्त्री० (संऽ) अपतित्रता, पुंग्वली । 


' बुरा; अनुचित । पु० अनस्तित्व; ` अहित; ` मिथ्यात्व | वेल.) 


“ख्याति-स्त्री० ‘मिथ्या ज्ञान । -पथ-पु० बुरा मार्ग; खराब 
सड़क । -परिग्रह, -अतिग्रह-पु० निषिद्ध व्यक्तियोंका दिया हुआ 
'. या निषिद्ध वस्तुओंका दान लेना ।: -पुत्न-पु० पुत्रहीन मनुष्य; 
कपूत । `. ¦ ` ` ERB 
' असत्कार-पु०- (संऽ) अनादर, आवभंगत न होना; अहित । 
क (सं०)” अनादृत; जिसके प्रति बुरा बर्ताव किया 
गया हो । {% ४. | 
' असत्ता-स्त्री० (सं०) सत्ताका' अभाव, नेस्ती; असाधुता । 
असत्त्व-वि०. अशक्त, ` निर्बल; सं्त्वगुणरहितः।' पु० ` असत्ता; 
असाधुता। ५५४४६ 
असत्य-वि०' (सं०) झूठ, मिथ्या, गलत । पु० गलत बात, झुठाई; 
बोलनेवाला व्यक्ति | -वाद-पु०: झूठ बोलना । -बादी- 
)-विं० “झूठ बोलनेवाला। -शोल-वि० जिसकी 
बोलनेकी“ओर प्रवृत्ति हो। -संघ-वि० सत्यका पालन न करने- 


68% 5 " 
असंयुक्त-वि० (सं०) विलग, न जुड़ा हुआ, जुदा । पणा 
असंयत-वि० ४ न मिलाया हुआ, अमिश्र. । पु० विष्णु ।:... 
असंयोग-पु० (सं०) योग या मेल न होना । वि०. जिसके साथ 
संपर्क निषिद्ध हो । LSPS! ६ RMR 
असंरोध जे '(सं०)' अक्षति, क्षतिका अभाव | .. ` । ``: 
र (र) जो Sa हो ब अ [55 
रंवाहक-वि० प वह वस्तु) जि धत्‌, तापः | 
ह याजा as रबड़] "` - ¦ | 
असंबृत-वि० (सं०); pdr न हो, खुला हुआ । : पु०-एक नरकः। | 
असंब्यवहित-वि०''(सं ०) ; व्यवघानरहितः। ` `: 
असंशय-पु० (सं०) संशयका अभाव, संदेह, शकका न होना । विं० |. 
असंधव-वि० (सं०) जो सुनाई न दे। tos) 
असँश्लिष्ट-वि० . (सं०) असंयुक्त । ` पु० शिव ।: `` 
असंसक्त-वि० (सं०) अनासक्त; विभक्त । Rt 
असंसक्ति-स्त्री ० fn अनासक्ति; विरक्ति;: संबंघका अभाव । ` 
„ असंसदीय-वि०। (अनपालिमेंटरि) दे० “असांसद' । .. 
अवा व) =वि० (सं०) ज़िसकाः संसारसे. कोई संबंध न हो; 


जैसा, असंभव-सा । र 

, असत्यता-स्त्री० (सं०) झुठाई। ` ` UE 
असद्‌-असत्‌ का समासगत रूप 4: -आगमे-पु० धर्म-विरुद्ध शास्त्र; 
` अनुचित साधनोंसे धन प्राप्त Fo बुरा सांधन । -आंचार 


मूर्ख । -भाव--पु०:  अस्तित्वकाः; अभाव, ` अनुपस्थिति; बुरी 
: भावना; बुरा स्वभाव; नव्य न्यायानुसार एक दोष । “वाद-पु० 


`|; दे० लव I sa 
Mri -वि० (सं०) असमान; अयोग्य, अनुचित” ˆ 7: 
असंस्कृत-वि० :(सं०) संस्कारहीन, जिसका कोई संस्कार न हुआ Co 'चलानाः। 
हो; जो सेवारा-सुधारा न गया हो; असभ्य; व्याकरण-विरुद्ध । व्‌ 
असना-पु० वृक्षविशेष'॥- « पर 
` |; असनान&-पु० स्नान, नहाना ।ˆ : ` ` ` NB, 
असन्नद्व-वि० (सं०) जो हथियार बाँध हो यां तैयार न हो; 
घमंडी; पंडितम्मन्य ।. , 


: पीतशालःनामक वृक्ष । -पर्णी-स्त्री७ सातल नामक वृक्ष । 


| असभिकर्ष-पु०:(सं०) निकट न होना; (किसी वस्तुका) इर 
या. आत्मा Ms ४ ` एकः तरहकीः! व्यूहरचना । >व्यूह-पु०. |' होना । कः र { १; गे ल्ला ( FE श्र 
- छोटे-छोटे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित करनाः। =-= - | 


' 


अनुभवःकरना । ` ` ` 


क सं०) अविद्यमान; जिसका अस्तित्व न हो; मिथ्या; । 
“पु० बुरा पेशा या काम । -छत्य-वि० वुरा काम | 


: 'चाला; धोखा देनेवाला, छली, कमीना | -सन्निभ-वि० असत्य ˆ 


` स्पु० धर्म-विरुद्ध, नीति-विरुद्ध आचरण, अधमं । -बुद्धि-वि० ` 


सत्ताको कोई वस्तु न माननेका सिद्धांत ।:-बृत्ति-वि० दुराचारी; 
दुष्ट, बदमाश । स्त्री० दुष्टता; शठता । -व्यवहार-विं०, पु०. 


¦ असन#-पु० भोजन; ` (सं °) फेंकनां; छोड़ना, चलाना: [बांणादि) de} 


सा त (डिसोनैण्ट) भिन्न स्वरवाला, जिसमें ध्वनिसाम्य 
ho उप कक 7" 7: 5: प” 


` सगरका ज्येष्ठ,पुत्र, अंशुमानका पिता.। 


१०७ 


असफलता-स्त्री० Bt विफलताः। 

असबर्ग-पु० एक घास जो रेशम रेंगनेके. काममें आती है । 

असबाब-पु० (अ० ) (सबव'का बहु० ) कारण ;: आवश्यक सामग्री 
चीज, वस्तु; मुसाफिरके साथका सामान-। पर 

असभ्य-वि० (सं०) सभाके अयोग्य; . अशिष्ट;; गेवार्‌, सामाजिक 
व्यवस्थामें पिछड़ा हुआ; जंगली | 

असभ्यता-स्त्री० (सं०) अशिष्टता; गेंवारपन; .जंगलीपन । 

च्समंजस-वि० :.(सं०).. अस्पष्ट; ` अयुक्त, असंगत; .मूखंतापूणं ; 
अनुचित । पु० दुविधा, कठिनाई; अनौचित्य;; अंतर; महाराज 


असमत#-पु० चूल्हा . 

असम-वि० (सं०) जो बराबर न हो;..असद्श;- बे-जोड़, विषम, 
ताक; .ऊँचा-तीचा, नाहमवार। अर्थालंकारका एक. भेद 
जिसमें उपमानका मिलना असंभव. जाय, जैसे-'मालति 
सम सुंदर कुसुम ढंढेहु मिलिहे नाहि'; - वुद्ध; .उत्तरपूर्वमे. स्थित 
भारतका एक राज्य । -नयन,-नेत्र,-लोचन-पु० तीन.आँखोंवाले 
शिव । -बाण-पु० कामदेव । -व॒त्त-पु०, वह व्णवृत्त .जिसके 
सव चरणोंमें समान गण न हों, विषमवृत्त'। -शर,-सायक-मु० 
कामदेव, पंचश ॥ 

असमग्र-वि० (सं०) असंपूर्ण, असफल.। 

असमत-स्त्री० (अ०) पवित्रता, निष्पापता; सतीत्व । -फ़रोश 
-वि० व्यभिचारिणी | -फ़रोशो-स्त्री०. सतीत्व-विक्रय, व्यभि- ` 


असमन-वि० (सं०) विभिन्न रंगों या मतोंवाला; विभिन्न मार्गोपर 
जानेवाला; असम, विषम । 

असमय-पु० (र समयका उलटा; अयोग्य काल, कुसमय । 
अ० वे-वक्त, वे-मं 

असमयोचित-वि० (इनएक्स्पीडिएंट) जो समय-विशेष या स्थिति- 
विशेषको देखते हुए उचित न हो, अनुपयुक्त। .' 

असमर्थ_वि० (सं०) अशक्त, दुर्बल; अपेक्षित शक्ति या योग्यता 
न रखनेवाला; अभीष्ट अर्थ व्यक्त न कर सकनेवाला । -पद-पु० 
अभिप्रेत अथं प्रकट करनेमें असमर्थ शघ्द-। .-समास-पु० अन्वय- 


दोष-यक्त समा अश्राद्धभोजी' और bu ed में अ का अन्वय 
श्राद्धः ओर साथ न करके और “पश्या के साथ 
करना होता है) । 


असमर्थता-निवृत्तिवेतनः wd इनवैलिडिटि. पेंशन) रोग, दुर्घटना 


आदिके कारण किसी काम करनेमें स्थायी रूपसे असमर्थे 
हो जानेपर उसे भरण-पोषणके लिए मिलनेबाली 
असमवायो (यिन्‌ )-वि० (सं०) जो सहज या न हों, 
आक , समवाय-संबंध न रखनेवाला । -(यि)-कारण्के-पु० 
-कारणका अनित्य संबंध । 
असमस्त-वि० (सं०) जो पूरा या कुल न हो, अंसमग्र;' आंशिक; 
जो एकत्र न किया गया हो; समासरहित; असंक्षिप्त, विस्तृत । 
असंमान-वि० (सं०) जों बराबर न हो, असदुश। #%पु० माकाश । 
असमाप्त-वि० (सं०) अपूर्ण, नातमाम, अधूरा। ` ` 
असमावतंक,: असमावृत्त, असंमावृत्तक वि० (सं०) 
(विद्यार्थी) का. is न हुआ हो, जिसका वेदा- 
ध्ययन समाप्त न॑ हुआ 
असमाहार-पु० (सं०) असंयोग, पार्थक्य किसी वस्तुकी अप्राप्त । 
असमाहित-वि० (सं०) जिसका चित्त एकाग्र न हो; अस्थिर । 
असमिया, .असमो-स्त्री० असम राज्यकी भाषा या लिपि । पुऽ 
असमका निवासी । वि० असममें उत्पन्न; असम देशका, 


संबंधी ja 
असमीचीन-वि० (सं०) अयुक्त, अनुचित |» ४ 
असमेध%-पु० दे० अश्वमेधः । |)! ः 
असम्मत-वि० (सं०) मतभेद रखनेवाला, विरुद्ध; अनादृतः; 
अस्वीकृत, र । पु० शत्रु, विरोध करनेवाला । ` 


असम्मति-स्त्री० ० ) मतभेद : 7 विक्षण र | 
निरादर । ER करभ RT 
असम्मान-पु० (सं०) निरादर।' . ' ` ' | 


>> 


, असवार|-पु० दे० 'सवार'.। 
असवारीर[-स्वी० दे०; सवारी 
असह-वि० (सं०) असहिष्णु, न सहनेवाला;. अधीर । पु० सीनेके 
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असफलता-असादी 


असम्मित-वि० (सं०) अपरिमित, बहुत अधिक । -- 
असयाना#-वि० अचतुर, सीघा, भोला] ¦: - 

असर--पु० (अ० ) खोज पदचिह्व; खेंडहर; छाप, प्रभांव; गुण; 
. दवाव; फल; दे० अस्न' (अ०) । 

असरार-पु० (अ०) भेद, रहस्य ('सिरेका बहु०) 'जो पूछते हो 


मेरी जिंदगीके असरार-फिराक । % अ० लगातार्‌। = 75: 


. असरु-पु० (सं०) कुकुरमुत्ता नामक पौधा जो दवाके काम आता है। 
, असल-पु०. (सं०) लोहा ;. अस्त्र; एक मंत्र जिसका अस्त्र चलाते 


समय प्रयोग किया. जाता. या; † एक - झाड़ जिसकी. छालसे 


! चमड़ा सिझाते हैं । .वि० (अ०) दे० असल । ` 
असलियत 


-स्त्नी ०. (अ० )- असल. बात, वास्तविकता ;.-जड़; मूल 
तत्त्व. 


असलो-वि० सच्चा, शुद्ध; खार्लिस । .पु०,(अं०) शहद । . . 
' मसलेउ$-वि० दे०.'असह्य' 2५ 
असवर्ण-वि० (सं० ) जो समान वर्णके न हो, भिन्न वर्ण या जातिका। ` 


-विवाह-पु० एक वण या,जातिमें न होनेवाला विवाह । 


बीचका हिसा। 


असहकार-पु० (सं० ) . दे०'असहयोग' न; 
असहन-वि० (सं०) सहन न करनेवाला, असहिष्णु; ईर्ष्यालु; न 
, टिकनेवाला । पु० शत्रु; असहिष्णुता; अधीरता । -शोल-वि० 


असहिष्णु, चिडचिडा, क्रोधी 
असहितव्य-वि० (सं०) दे० ‘असह्य । 


असहयोग-पु० (सं०) सहयोगका अभाव या उलटा; मिलकर या 


साथ काम न करना; सरकारसे या शासनकार्यमें सहयोग न 
करना । -व्राद-पु०' असहयोग हारा सरकारपर'दबाव डॉलनेका 
सिद्धांत । -वादो (दिन्‌)-वि० असहयोगवादको ` माननेवाला । 


असहाय-वि० (सं०) जिसका कोई साथी, सहायक न हो, निराश्रय, 


बे-सहारा; निरुपाय । / 


असहिष्णु-वि० (सं०) बर्दाश्त न करनेवाला, चिडचिडा, कोधी 


झगड़ाल । 


असहो#-वि० जो दूसरेकी बढ़ती न देख सके, 'अदेखी ।. स्त्री ० 


ककही या कंघीका पोधा । 


 असह्य-वि० (सं०) न सहने लायक, असहनीय । -ज्यूह-यु० 


A दोनों पक्ष फैला दिये गये हों 
वि० असत्य, झूठ 


असांद्र-वि० (सं०) विरल, जो घना न हो। . 5 ९ 
असांप्रत-वि० (सं०) अयोग्य, अनुचित; असामयिक; ` वर्तमान `` 


कालका नहीं । 


असांप्रदायिक-वि० (सं०)' जिसंका' किसी संप्रदायसे संबंध न:हो; 


परंपराविरुद्ध । 

असांसद, असांसदिक-वि० (अनपालिमेंटरी). संसदकी मर्यादा, 
कार्यविधि, परंपरा आदिके प्रतिकूल; जो संसदमें कहने या करने 
योग्य न हो, (अशिष्ट), असंसदीयः 


असा-पु०:(अ०) डंडा, सोटा; चाँदी या सोना मढ़ा oe [ 
य राजदंड'। /-बरदार-पु०/ राजा; आदिकी 

सवारीके आगे-आगे-असा:लेकर चलनेवाला !”: _ * $ 

असाई%-वि० अज्ञ, मूर्ख कि १0 


असाक्षिक-वि० (सं०) जिसका कोई साक्षी न हो; जिसकोतसदीक 
न हुई हो; जिसका कोई अधिष्ठाता न हो ° 

असाक्षो (क्षिन्‌)-वि० (सं) जो :चश्मदीद' गवाह न हो; 
बननेक्रे अयोग्य 


=पु० (स०) गवाहकाः तहोना।ः : फतह. पड 
लला प जाशीयण असाडी ज्यारियि{ः ` 
न्घृत० | र ह 


असाढृ-पु० आषाढ मास ।! ह मे fe 
असाढ़ा-पु० रेशमका बटा हुआ तागा; एक तरहकी कच्ची.चीनी। | 
असादी-वि० असाढुका, असां असाढमें बोयी 


es कह: किक 


“A 


२ 
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का फल । -हुत्य-पु० खड्गयुद्ध 'वि०: खड्गे बघ क 


ससाद -जसुर ` 
; पूणिमा ।" . । 
यी हम 


असतात्म्य-वि० (सं०) अस्वास्थ्यकर; (वह आहार) जो 


अनुकूल न पड़े । 
असाघक्र-वि० असाध्य; असाघु। ` ` 
असाघन-वि० (सँ) साधनहीन । पु० साधनःया सिद्धि न होना; 
अनुचित साधना : 


असाधारण-वि० (सं०) जो साधारण, आम ने हो, खास, विशेष; |: 


साधारणसे अधिक, गैरमामूली । पु० एक हेत्वाभास; विशेषता; 
विशेष संपत्ति। -धर्म-पु० साधारण धर्मको बाद कर देनेपर 
बच रहनेवाला धमं, च ख्य धर्म, विशेषता । 
Es एक्स्ट्रा 
भेजा गया राजंदूत 
` असाधित-वि० (सं०) जिसकी साधना न की गयी हो, असिंद्ध । 
अस्ताधु-वि० (सं०) खल, दुष्ट; 'असदाचारी; खोटा; अप्रा- 
ह असंस्कृत (शब्द) । पु० बुरा आदमी । -वृत्ता-स्त्री० 


असाध्य-वि० (सं०) जिसका साधन या सिद्धिं न हो सके; अच्छा 
न होनेवाला, लाईलाज (रोग); अशवय, अति कठिन । -साधन 
>पु० -मसाध्य-न हो सकनेवाले कामको. कर लेना । - 

असाध्वी-स्त्री० (सं०). व्यभिचारिणी, असती। ` 

क वि० *(सं०) जो“ नियत, समयपर न हो, बे-वक्त, 

| 

असास्रथ्ये-स्त्री० (सं०.). अक्षमता, सामथ्येहीनता; निबलता । 

असमामान्य-वि० रॅ ) असाधारण, जो औरोमें.न मिले, विशेष । 

असामो-पु०. (अ०). नाम; नामसूची .('इस्म'-नामका बंहु०); 
पद; नौकरी; काश्तकार; कर्जदार; ग्राहक; मुलजिम्‌; आदमी 
(लाखोंका असामी) 


पह ० (सं०) अंतर; असमानता; अननुकूलता (दवा, 


असार-वि० (सं०) सारहीन, सत्त्वशून्य; पोला;. निरथंक, 
निकम्मा; बेदम ।:पु० एरंड; अगर; “महत्त्वहीन अंश । -भांड 
>पु० घटिया माल (कौ०) । ; ; 
असार%-पु० असवार, सवार । 
असालत-स्वी ० (बढ ) असलियत, खरापन; कुलीनता; जड़ | 
असालतन्‌-अ० (अ० खुद, “वकालतन्‌ का उलटा । 
असाला-स्त्री० चंसुर न ह 


-वि० :(सं०) : जो; सजगः-चौकन्ना -न हो, गाफिल, 
वेखबर . 


असावधानता-स्त्री०;(सं०) गफलत; बेखबरी ।. ` २ 
-स्त्री० दे० 'असावघानता'। 
) ' अत्तावरी-स्त्री० एक, रागिनी जो भैरवं रागंकी पत्नीः मानी 
be (अ०) माल-असबाबे, चीज-वस्तु। . `: : 

(सं०) तलवार, ` खड्ग; ` भूजाली; ` श्वास;. ` दे० 
" “असी? । -कला,;-्ोडा-स्त्री - तलवार चलानेकी, कला. या 
अभ्यास, जे असिकला प्रवीन,-रामा०;।=गंड-मुं० गालके नीचे 
रखनेका तकिया । -चर्या-स्त्री० खड्गचालनका अभ्यासः। 
"नीवी (विन्‌)-वि० तलवारसे"जीविका करनेवाला; सिपाहीः। 
-बंत,-दंष्टू,-दंष्ट्रक-पु०: ; मगर; | घड़ियाल । -धारात्रत-पु० 
'तलवारको पडे, होने जेसा कठिन ग्रत;" पति-पलीका एक 
विस्तरपर, कितु ब्रह्मचर्यके रक्षार्थ बीचमें तलवार.रखकर सोना | 
-धाव,-धावक-पु० तलवार आदिकी सफाई करनेवाला, सिक- 
“लीगर- -धेनु-स्त्री ० छुरा; छुरी ॥ -पक्र-पु ० ईख;: तलवारकी 
. म्यान; एक नरक । -पत्रक-पु० ईख। -पत्रवन-पु० पुराणानु- 


सार्‌ एक नरक जहाँके पेड़ोंके पत्ते तलवार जैसे हैं। --पथपु० . 


खासमागे।: -पाणि-वि० खड्ग धारणः करनेवाला । पुच्छ, 


ee सूंस;' संकुची : मछली । >पुत्रिका,--स्तरी5 
-मेद-पु० विट्खदिर। -यष्टि,-लता-स्त्री० ली 


) विशेष अवसरपर या विशेष |; 


० (सं०) ओठ और हीचे ठंड्डीके बीचका हिस्सा 
असिक्निका-स्त्ी ० (सं० जर कद को 
असिक्नो-स्त्री० (सं० ) अंत:पुरमें रहनेवाली युवती दासी चिनाव 


` ` नदी;- दक्षकी पत्नी; रात्रि 


असित-वि० (सं०) ‘अश्वेत; काला; नीला; कुटिलः। पृः कालां 
या नीलां रंग; शनि; देवल ऋषि; कृष्ण पक्ष; धव वक्ष । 
-स्त्रीऽ काले बालोंवाली स्त्री । -गिरि/-नग-पु० नील गिरि 
नीलाचल्‌ । -ग्रीव-पु० अग्नि । -पक्ष-पु० कृष्ण पक्ष 


¦ -षु० मीठा. नारियल । -मुग-पु० ङृष्णमृग । -पवन-पुऽ 


कालयवन । -वर्म्मा (न्न्‌) यु अग्नि | 

असितांग-पु० (सं०) शिवका एक रूप । वि० काले अंगवाला | 
असितांबुज-पु० (सं०) नीलं कमल । 

असिता-स्त्री० (संश) नीलका पौधा; यमुना; अंतःपुरकी असित 
'केशा दासी; दक्षपत्नी; पंजाबकी एक नदी; रात्रि । 
असिताचि(स्‌)-पु० (सं०) अग्नि। ` 

असितलोत्पल-पु० (सं०) नील कमल । ` ` 

असितोपल-पु० (सं०) नीलम । 


` असिद्ध-वि० (सं०) अप्रमाणित; न पका हुआ, कच्चा; अपुण 


असफल; जिसे योगसिद्धि न मिली हो । पु० एक हेत्वाभास जिसमें . 


` हेतु स्वयं असिद्ध होता है। 


असिद्धि-स्त्री ०. (सं०) अपूर्णृता; विफलता; सावित .न॒ होना; 
साधनाको अपूर्णता; कच्चापन। , 

असिव#-वि० दे० अशिव' । 

असिस्टेंद-वि० (अं०) सहायक, नायब (कमंचारी).॥ -एडिटर 
-पु९ सहायक संप्रादक.। -कलेक्टर-पु० डिप्टी. कलेक्टर; 
तहसीलदार । | 

असिस्टेंटी-स्त्री० . असिस्टेंटका .पद या. कार्य । ` 

असी-्त्री०, (संश). एक नदी (अव नाला) जो काशीके दविखन 
गंगामें मिलती: है। ... 

असोनां-पु० सजका. पेड. । .. .: 

असीम-वि०; (सं०) ` जिसकी - सीमा न हो, बे-हद; ` वे-हिसाब, 
अपार । 

असीमित-वि० (सं०) जिसकी हद न बाँधी गयी: हो; अपरिमित.। 


| असीर-वि०- (अ० ) बंदी, 


असीरी-स्त्री०. (अ०). कैद ।: :. « 

असील-वि०-.(अ०) कुलीन; शुद्ध रक्तवाला; शरीफ, नेक; 
# असल्‌ः।  ...ै ह} क : 
असीस%-स्त्री० आशीर्वाद . ,. ::. .. :. 
असीसना#-स०,'क्रि?- आशीर्वाद देना । :- : . .. 
असुंदर-वि०:(सं०) -भद्दा, जो सुंदर न हो; अप्रशस्त । - 
असु-पु०: (सं०) प्राणः प्राणवायु; चित्त; गरमी; पानी; लका. 


` छठा भाग; विचारः; . हृदय;; शोक्‌;; *घोड़ा 4 =त्याग-पु? 


: प्राणत्याग ॥ <धारण-सु०,-भछरणा-स्त्री> जीवन: घारण, 
अस्तित्व ।.-नोत-पु० यमराज ।.--पाद-पु०:एक-कालपरिमाण । 
<भंग-पु० प्राणनाश । -भृत्‌-वि० प्राणी; जानदारः (मनुष्यादि) 
-पु०.एक बूच =सम-पु०ःप्रति।। .वि० प्राणप्रिय । 
उ € क आ आही 
अतुखर्लाव० (सं०) अप्रसन्न, झा ।- पुण दुःख, कऽ 
--जीविका-स्त्री रा | दे te 


असुखी (खिन्‌)-वि० (सं०) दुःखमय, शोकपूर्ण। - ¦ 
असुखोदय 5. (सं ०) दुःखकारक; -दुखांतः। 
असुग॥-वि० पु० दे० आशग' । ४7४ dd: 
असुचि$-वि० दे तू जा; महर (फो री 2८ र 
असुत-वि० (सं०) १072 
असुप्त-वि० (सं०) जो सोया न हो, जागता. हुआ 


असुभ%-वि० दे० 
असुमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं०) दे०'“असुभृत्‌ 
असुर-पु० (सं०) 
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, दानव; सूर्ये; राहु; हाथी; बादल; खे’ | बा 
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दुष्ट व्यक्ति; दुष्ट व्यक्ति; देवदार; समुधो नमक । बि० जीवित; अपाधिव। | पाक गण इसे सद साना द उ al नमक । वि० जीवित;' अपाथिव; 
ब्रह्म या वरुणका एक विशेषण । -गुरु-पु० ` शुक्राचायं । ---्रट्‌- 
-शु० (हु) देवता । -हिट्‌ (ष्‌)-पु०.. विष्णु । त्त 
राजा बलि.। -रिपु,-सुदन-पु० विष्णु । -बिजयी (पिन्‌) 
विजितकी जाति भी छोननेकी, इच्छा करनेवाला राजा.। -सेन 
-पु० एक राक्षस जिसके शरीरपर गया नगरीके बसनेकी वात कही 
जाती है । ( 
असुरसा-स्त्री> (सं०) तुलसी नामक पौधेका एक भेद । 
असुरा-स्त्री ०, (सं०) रात्रि; राशि; वेश्या । .. 
° असुरता, दुष्टता; उत्पात । . 
असुराचार्य-पु० .(सं०) शुक्राचाये;- शुक्र ग्रह-। 
असुराधिप-पु० (सं०) राजा वलि । 
असुरारि-पु० (सं०) विष्णु; देवता. 


ने होना; अडचन; कठिनाई । 
असुस्थ-वि०. (सं० ). अस्वस्थ, बीमार ।. -.--- 

असुहाती४--रि०, स्त्री० अच्छी न,लगनेवाली, बरी । 
असुक्षण-पु०. (सं०) अपमान, अनादर । . : 

असुझ-वि० अंधकारमय; जिसका-वारपार न सूमे, अपार ;. विकट । 
स्त्री० अद्रदर्शिता । Ss 

अलृत#-वि० असंबद्ध; विपरीत । . he 

असुत्तिका-चि० स्त्री० (सं०) जिसने बच्चा न जना हो; वंध्या । 


. असूयक-वि० (स०). दूसरेके ग॒णमें दोष निकालनेवाला, ईप्यालु 


असंतुष्ट, अप्रसन्न । पु० ईर्ष्या करनेवाला व्यक्ति; निदक। . 
असूया-स्त्री० (सं०) दूमरेके गुण, सुख, समृद्धि आदिको सहन न 
कर सकना; दूसरेके गणमें दोप निकालना; जलन; ईर्ष्या;..रोष; 
प्क का ले) खाव (६०) 
अदुध्यता (तु), -वि० असुयु (सं० ) असूयक 
-वि० स्त्री» (सं०) ऐसे बड़े पर्देमें रहनेवाली कि सूर्यको 
है पथ देख सके ।. स्त्री० राजमहिषी; पतिद्तास्ती ।_.... 
अलूल-पु० दे० वसूल; 'उसूल' । ये कत 
असुष्ह(ज्‌)-मु०-(सं०) रक्त; केसर; मंगल ग्रह; एक योग । 
_-(क्‌)फर-पु० लसीका । -प-पु०. रक्तका पान. करनेवाला, 
राक्षस । -पात-पु० रक्तपात । -स्राब-पु० रक्तका स्राव.। 
-“असज्‌'का समासगत'रूप । -श्रह पु०. मंगल ग्रह । .-दरे 
Mi ज्ञावंका अधिक मात्रामें या अनियमित रूपमें होना । 
म खून” आना । -धरा-स्वी० चमें.। -धारा-स्त्री ० 
रक्तकी धारा; चर्म । -बहा-स्त्री० रक्तवाहिनी नाडी । 
विमोक्षण-पु० खून निकलना । 
असेग#-वि० असह्य; कठिन । 
असेखन, असेचनक, असेचनोय-वि० (सं०) जिसको देखनेसे तृप्ति 
न हो, अत्यधिक सुंदर। 
असेवन-वि० (सं०) सेवा न करनेवाला; उपेक्षा. करनेवाला; 
अभ्यास न कर परित्याम करनेवाला ।. पु० उपेक्षा; त्याग; घ्यानं 


prs (सं०) . (रोगी. .आदिकी) - सेवा-शुश्वा, न. करता, 


असेबित-बि० (सं०) जिसकी सेवा न की गयी हो, उपेक्षित ;, जिसकी 

ओर घ्यात न दिया गया हो; जिसका सेवन न किया गया. हो, 
जिससे परहेज किया गया हो 

असेसमेंट-पु० (अं) कर लगानेके लिए मकान, जमीन आदिकी 

मालियत आँकना; कच तशखीस; करकी रकम निश्चित करना । 

० 'तंशस्‌ काम करनेवाला कर्मचारी । 

न्‌ ०) फौजदारी मामलोमें जज या मजिस्ट्रेटको 

हा तुगा गया व्यक्ति; करकीःमात्रा निर्द्धारित करने- 

वाला; कर लगानेके लिए आय, मालियत आदिको जाँच करने- 


मर (सं०) जो सैनिक न हो; जहाँ सेना न रखी जाय 


क्षेत्र); जिसका संबंध सेनासे न हो; मुल्की (तिबिल) देश या | 


असुरसा-अस्ति 

समाजके शासन श्त्यादिसे संबंध रखनेवाला ; (सैनिकका. उलटा]; 
मुल्की : (फौजी नहीं) । --व्यय-पु० '(सिविल् एक्सपेडिचर, 
अर्सनिक कार्योके लिए होनेवाला व्यय 

असेनिकोकरण-स्त्री०: (डीमिलिटैरिजेशन): किसी स्यान या क्षेत्रका 
सैन्यविहीन कर दिया जाना, विसैन्यीकरण । - ' = ४० 
असँला#-वि० कुमा्पगामी; अनुचित । I, 
असोक-वि०, पु० दे० 'अशोक'-। . =; 3 
असोको-वि० दे० “अशोक! 3 ८ 

असोच-वि० चितारहित, निढंढ; # अपवित्र >.» „ ; 

असोज -पु० आश्विन मास, कवार । ` ``: है 

असोढ-वि० (सं०) जिसका,सहन: न:किया जा सके; जोवशमेन . 
लाया जा सके । .:. गः १ 

अरोस*-वि० न.सुखनेवाला, अशोष्य । . { , , ` 

असोसियेशन-पु० (अं०) संघ, समिति, सभा । ` ¦ 

असाँदर्य-मु०(सं०) सुंदरताका अभाव; कुरूपता । 

असौ घ#-स्त्री ° दुर्गंध । › . : 

असोच-पु० दे०. 'अशोच' 5% 

असौम्य-वि० (सं०) अविनीत; असुंदर, भद्दा;; अप्रिय.॥ ` .. 

असोष्ठ्व-वि०. (सं ०): सौंदयंहीत,, भद्दा, कुरूप । पु०- भझपन, ` 
कुरूपता; . निकम्मापन, गुणाभाव । 

अस्कंद्रित-वि०; (सं ० ).जो गया न हो; :जो फटा,न हो; अनाकांत । 

अस्कन्न-वि० (सं०,) .अविदीणे,-जो फटा; न| हो ;; जो उड़ेला न गया 
हो; अनावृत; ` स्थायी, टिकाऊ । र 

अस्कर-पु० (अ०).लश्कर, सेना-॥ | , ४ .. } ¦` = 

अस्करो-पु० (अ०): सैनिक, सिपाही पद) 


अस्थल-पु० (सं०) अग्नि र 
अस्खलित-वि० Ga फिसले-डगमगाये नहीं; उच्चारण आदि 
न बहकनेवालां; 


में भूल-चूक न शुद्ध; 
अच्युत । 
अस्तंगत-वि० (सं०). डूबा हुआ;- नष्ट; लुप्त ।. ` ¦ . 
अस्त-वि० (सं०) डूबा हुआ; फेंका हुआ; यत; ..समःप्त }-.पु० 
(सूर्य-चंद्रका) इबना; अदृश्य होना, ह्लास; पतन; अंत; नाश; 
कुंडलीमें लग्नसे सातवाँ स्थान ।.-गमन-पु० डूबना, -छोप; 
अवनत होना... मृत्यु । -गिरि-पु० पश्चिमी पर्वत,, अस्ताचलः। 
-भ्राय-वि० ड्बता हुआ; मरता हुआ-किनारेप॒र पडे हुए अस्त- 
- हलाको देखने. लगाः-मुग०- ।, -भवन-पु० दे 
लग्न... -मय-पु० प्रलयः; ` डूबनाः (सूर्य आदिकाः) ; सूर्यके 
. साथ; अन्य. ग्रहोंका: योग-। ;-मस्तक,- ० , अस्ताचलका 
शिखर । -व्यस्त-वि० तितर-बितर, नहाहे बिखरा; हुआ, . 
अव्यवस्थित, बेतरतीब ।. ` . 
अस्तन#-पु० दे० 'स्तन' । 
अस्तनी-स्त्री० (सं०) अति लघु, नहींके बराबर स्तनोंबाली स्क्ली। - 
अल्तबल-पु० (अ० ) अश्वशाला, 
अस्तब्ध-वि० (सं०) जो स्थिर न हो, घबड़ाया हुआ; - अचले, 
अस्थिर; विनयी । : 


i 


अस्तमती-स्त्री ०: (सं०). शालपर्णी । . .. . ह व sh 
(सं०) डूबना, अस्त होना. . .. .. `. -¬- | 

अस्तसित वि (सं०) अस्तंगत ॥_ . 

अस्तर-पु०, सिले..कपडे, जूते आदिके भोतरकी तह. पितस्ला 

अंतरोटा;__इत्रकी चित्रकी जमीन बाँधनेका मसाला 


नीचेका रंग ।.-कारो-स्ती ०.पलस्तर करता; चूनेका लेप करना । 


> बट्टो-स्ती» तसवीरकी जमीन घोंटनेकी पत्यरको बट्टी 


अस्ताध-वि० (सं०) बहुत गहरा 

अस्ताचल, -पु०. (सं०) पश्चिमका वह कल्पित. पर्वते. जिसके 
पीछे सूर्येका अस्त होना माना: जाता है. ८ 

अस्ति-स्त्री० (सं०) सत्ता, भाव, विद्यमानता । होनेका, भाव। 
जो काक उल्टा है॥. अस्तित्वबादियोका अस्ति नास्ति _ 

* कई (च जै०) 3. -मंतः म (शि (दि हैर्ज) धनी या संपन्न व्यतित ` | 
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अस्तित्व-अस्वस्म [ TT प्या. 
अस्तित्व- यण ( सं०) सत्ता, हस्ती, विद्यमान होता । RL 
_ = बु० ल विशिष्ट. दार्शनिक सिद्धान्त, जो' मनुष्यको ४3028 जो मोटा न हो, सूक्ष्म । 
आकस्मिक उपज मानकर संत्रास, मृत्यु; कुठा आदिके भीतर उसके -पु० (सं०) अस्थिरता [ore $ 
* सही (स) (एस्त्रिस्टॅशियलिज्म) । `: अरा कार | सन | शी: ie 
म सत्‌)-वि० (सं०) मालदार। '.' .” ' ; ` र ता चिकना न; स्थूल शरीररहित। ˆ ` ¦ 
अस्तोन-स्त्री० न nae Forays oF, अस्निग्ध-वि० (सं०) जो चिकना न हो; कठिन; शक निर्देय। 
अस्तु-अ० (सं०) जो हो, ऐसा हो । = ja 


` 5 . 7 :: | “दास-पु० देवदारुका एक भेद । डी 
स्त्री ० (वी प्रशंसा न करना; ऋदे० स्तुति' (रामा०) । | अस्नेह-पु० (सं०) स्नेहका अभाव । : | पू 
अस्तुरा-पु० दे० “उस्तुरा' ॥ - ~ 2 


अस्पंद-वि० (सं०) स्पंदन-हीन, न हिलने-डुलनेवाला | `... 
अस्तेय-पु० (सं०) चोरी न करना; चोरी न करनेका-ब्रत; योगके | अस्पताल-पु० दवाखाना, 'चिकित्सालय (मऽ 'हास्पिटल') । ˆ 
अनुसार एक यम या संयम । -त्रत-पु० आवश्येकतासे अधिक |. अस्पतालो-वि० अस्पताल : संबंधी । -गाड़ो-स्त्री०. आहंतों या 
वस्तुके संग्रह या उपयोगको चोरी मानना । ` | रोगियोंको अस्पताल पहुंचानेवाली गाड़ी (एनस कार) नह 
'अस्तोदय-पु० (सं० ) उदय-अस्त; बनना-बिगइना। ३ न्‌ आये, 


अस्पष्ट-वि० (सं०) जो साफ दिखाई न दे या साफ समझ 

धुंधला, संदिग्ध । न कटर 
अस्पृश्य-वि० (सं०) स्पर्शके अयोग्य, न छूने लायक, अछत । " ` 
अस्पृश्यता-स्त्री” ` (सं०) स्पर्शकी अंयोग्यता, ग्यता, अछतपन es 
आंदोलन-पु०. अछूतोद्धार-छुआछूत मिटानेका आंदोलन । 

-वि०' (सं०) न छुआ हुआ, अछता । हः न 
अस्पूह-वि० (सं०) निष्काम, निर्लोभ, जिसे लालच न हो। 
अस्फटिक-वि० (एमाफंस) जिसका चूर्ण चमकीला तथा खुरंदरा 
नहो हा (क जान पड़े । . कु हि 25 :: 

-वि० (सं०) अस्पष्ट; अप्रंकट; जो खिला न हो (फल है 
सा सती दे० 'असमत'ः। . `` र, : 
अस्मदादि, अस्मदादिक-सवं० (वहु०) (सं०) हम लोग। _ 
अस्मदीय-वि० (सं०) मेरा या हमारा । . ' ` Rs 
अस्मद्‌-सवेः (सं०) मैं ' (अहमादिका प्रातिपदिक , रूप) । पु० 
जीवात्मा, प्रत्यगात्मा । ` ` Ps 
अस्मय#-वि० अश्म्य, पत्यरका बना । 


अस्त्यान-पु० (सं०) भत्संना; निदा। | PRN 
अस्त्र-पु० (सं०) हथियार; फेंककर चलाया जानेवाला हथियार 
(बाण आदि); मंत्र-त्रेरित बाण आदि; धनुष; चीरफाड़का 
ओजार, नश्तर। -कंटक-पु० बाण'। -कार,-कारक,-कारी- 
„ (रिन)-पु० हथियार बनानेवाला । “चिकित्सा-स्त्री० चीर- 
फाइ, शल्य-चिकित्सा । -जोव,-जोवी sh “पारी (रिन्‌) - 
हर सैनिक । -निर्माणशाला-स्त्नी ० 'फैक्टरी ) तोपें, 
-बारूद, बम आदि तैयार करनेका कारखाना । -बंध-पु० 
बाणोंकी अविराम.वर्षा । --मार्जक-पु७ अस्त्र साफ करनेवाला । 
-लाघव-पु० अस्त्र चलानेकी कुशलता ।' -विद्या-स्त्री० अस्त्र- 
संचालनकी विद्या, बाण-विद्या ।' -वेद-पु० धनुर्वेद । -शस्त्र 
-पु० हरबा-हथियार। -शाला-स्त्री० अस्त्र-शस्त रखनेका 
स्थान । -शिक्षा-स्त्री० अस्त्रसंचालनंकी शिक्षा । -सायक- 
'पु० लोहेका बाण । विक आल Ft 
अस्त्रागार-पु० (सं०) हरबा-हथियार रखनेका भंडार, सलहखानां। 


अस्त्री (स्त्रिन)-वि० क अस्त्रे लड़नेवाला, अस्त्रधारी । ' | अस्मार्त-वि० (सं०) परंपराविरुद्ध, अवैध; समा संप्रंदायका नहीं; 
वि० (सं०) बिना स्त्रीका, रंडुआ UE, id स्मृतिसे परे। - ` ` वळ a 


अकाम ५ दे० 'स्थल'। | 
अस्थाई#-वि० दे० “स्थायी'। ` ` 


FO अस्मिता-स्त्री० (सं०) अहंता, अहंकार; अस्तित्व, विद्यमानता 
अस्थाग-वि० (ड) बहुत गहरा  : `: हि 


('अन्तर्जेगत्‌ अब अपनी अस्मिताको प्रकट कर रहा: था-- 
सुधीन्द्र) ; योगशास्त्रोक्त पाँच प्रकारके क्लेशोमेंसे एक | `” 


अल्थान-वि० (सं०) बहुत गहरा । पु० बुरा स्थान या अवसर; अज्न-पु ०. (सं०) कोण; रक्त; ' आँसू; केसर; केश | -कंठ-पु० 
ऋदे०' स्थान । ˆ क डे ल्ल .- वाण ।,-खविर-पु० रक्तबंदिर वृक्ष । -ज-पु० मांस | -प 


-वि० रक्त पीनेवाला |, पु० SEEN . मूल नक्षत्र । >पत्रक-पु० 
भिंडा वृक्ष ।' -पा-स्त्री ० जोक; डाकिर :-चुड़ैल । -पित्त-पु० 
मुख, नाक आदिसे खून गिरना; रक्तपित्त । '-फला,-फली-स्त्ी० 
सल्लकी नामक पौधा | -सातृका-स्त्ी ० शरीररस । --रोधिनी 
-स्त्री० लज्जालु नामक पौधा । -बिंदुच्छदा-स्त्री लक्षणा कंद] 
अज्न-पु० (अ०) काल; युग; उम्र; दिनकां चौथा पहर ] कौ 


नमाज-शामकी नमाज । त 
अत्नार्जक-पु० (संऽ) श्वेत तुलसी । , ` 
अस्नु-पु० (सं० ; दें० “अश्रु' ho A oe ५ 
अस्ल-पु० (अण) जडू, मून; बीज? सचाई; भूल धन; मूल वस्तु; 
'नकलका उलटा । बि० बो “अस्ली' | -में-वास्तवमें; सचमुच । 
अस्ली-वि० मौलिक; खांलिस; खरा; सच्चा। ˆ . ४६. 
अस्लीयत-स्त्रीए वस्तुस्थिति, सच्ची स्थिति या रूप; जुड़ें | `; 
अस्वंत-पु० (सं०) मृत्यु; दे? अग्मत! ` ` ‰ .` 
अस्व-वि०` (सं०) धनहौन | काळे ete णता 
अस्वच्छ-वि० गरवा घुंधला ।- '' की रे 
उस्वतंक्र-वि> (सं) परतंत्र परष्रीन। ` "> बल 
अस्वप्न-विऽ (सुं) निद्रारहित्‌।  पु० देवता; अनिद्रा ।..... 
अस्वभाव-वि० (सं). भिन्न स्वभावका. पु० भिन्न या अस्वार 


-मालो(लिन)-पु० शिव |. नी महत त दुबलां । ` 
. शिवका एक, अनुचर, भूंगी। -श्ंखला-स्त्री०,-संहार-पु०, 
` >संहारिका-स्तरी० ग्रंसिमान' श्रम 


i डी गंगा आदियें प्रवाहके लिए ह्यां या राख एकत्र करना; 
मोका ढेर । -संघि-स्त्री० हष्टीका :जोड ।' -संभव-पु० 
; खार. । -समर्पण-4०. संचित अस्थियोकी गंगां आदिमं 


द ह -स्नेह-पु० मज्जा ' 


अध्थिति सती? (सः). स्थिति या पताका अभाव; मर्यादाका | स्वर, यानि (nT 
- “अभाव है ण डी क वी `. | अस्वग्यें-वि० (सं०) जिससे स्वगेंकी प्राप्ति न हो । . - 5 | 
प अस्थिरः iL “वि ) ce जो स्थिर ४ हो डा क अल AN हक अनिश्चित १% + "7८, ^°) जिससे अनिस तिनदा रोगी - दि प 
आमरस (१) जो त्थिर तहो, डोगाःडोल, चंचल; अनिश्चित, | अस्वस्थ-वि० ` (सं)  अप्रहृतिस्प, अंनमना, रोगी; हसितः | 
| बे-भरोसेका ] > मकी FSIS ORT क: + हानिकर 5 7 i > + +525 P37 « १! ५ 

| , हानिंकर। 2 ली 
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अहुदनामा-मु 


१११ 


अस्वाटुकंटक-अहान 


:अस्वाडुकंटक-पु० (सं०) गोखरू ।. !:. 

ea epi 

अस्वाध्याय-वि० (सं० आवृत्ति नहीं की है; जिसने 
वेदोंकी आवृत्ति अभी आरंभ नहीं की है | पु० दिके अंदर 
पड्नेवाला व्यवधान .या अवकाश.। 


अस्वाभाविक-वि० (सं०) स्वभावविरुद्ध;' अनैसगिकु, बनावटी । 


अस्वाभिक-वि० . (सं०) बिना. मालिकका, लावारिस । पु० वह ' 


धन या संपत्ति जिसका कोई दावागीर न: हो.।, --भमि-स्त्री० दे० 


निःस्वामिक भूमि! 

अस्वामी (मिन्‌ )-वि० (सं Ps स्वत्व-न हो; जिसका कोई 
दावागीर न हो। .-(सि) विक्रय-पु० ऐसा: विक्रय जिसमें बेचने- 
वाला विक्री वस्तुका स्वामी न हो । -संहत-वि० जिसका सेनापति 
मारा न गया हो । ५ 

अस्वार्थ-वि० (सं०) निकम्मा; निःस्वार्थ; -उदासीन । 

अस्वास्य्य-पु० (सं०) रोग, वीमारी 

अस्विन्न-वि० (सं०) जो अच्छी तरह उबाला या पकाया न गया हो । 

अस्वीकार-पु० प्र ) न मानना, इनकार; न:सेना । 

अस्दोकार्य-वि$ जो स्वीकार करने, ग्रहण करने; योग्य न. हो; 
व्यक्ति-पु० दे० अग्राह्य व्यक्ति' । ... 

अस्वोकृत-वि० (सं०) न माना हुआ, नामंजूर; -ग्रहण:न किया 
हुआ। न 

अस्वीकृति-स्त्री> (सं०), अस्वीकार |. , झ्य 

अस्वेद, अस्वेदन-पु० .(सं०) पसीनेका न निकलना । 

अस्स%-पु० अश्व, घोडा । . 

अस्सी-वि० सत्तर और दस । पु० ८० की संख्या । 

अहं-'अहम्‌'का समासगत रूप । क ० अपनी.सत्ताका बोध; 

. गरवे, घमंड; अंतःकरणकी पांच एक (वे०, सां०.): 
-कारी (रिन्‌)-वि० . घमंडी ।. --कार्य-पु० व्यक्तिगत . कार्य । 
~फृत-वि० घमंडी-। .-क्ृति-स्त्री० अहंकार, घमंड । -केन्द्रित- 


वि० (इगोसँट्रिक) अपनेको ही मूल्य, ,आदशं, घारणाके. लिए 
` प्रमाण माननेवाला (व्यक्ति) । -धी-स्तरी० अहंकार । -पद-- 


पु० गर्वे, घमंड । -पुर्व-वि० होड़में बढ़ जानेका इच्छुक | ¬ 


'पुविका,-प्रथमिका-स्त्री० होड, प्रतिद्वंद्विता । -प्रत्यय-पु० 
गर्वे । -मद्र-पु० .अपने व्यक्तित्वको वड़ा समझना:। 
-भाव-पु०, सन्यता-स्त्री० (सं०) ( ) अपनेको बहुत 


अहदो-वि० आलसी; प्रतिज्ञा करनेवाला, प्रणपर डंटा रहुनेबाला। 
मश बह सैनिक जिससे असाधारण आवश्यकताके समय ही. काम 
जाय (अकवरकी सेनाकी एक. श्रेणी) । -खाना -पु० 
अहदियोंके रहनेकी जगह । i; 
अहना$-अ० क्रि० वतमान रहना, होना:। 
अहप्पति%-पु० अहिपति; शेषनाग, 
अहबाब-पु० (अ०) मित्र (हबीब का बहु०) । 
अहम-वि० (अ०) बहुत जरूरी, महत्त्वपूर्ण । 
अहमक्त-वि० .(अ०)' जडमति, मूर्खं, नासमझ'। 
अहमकाना-वि० मुरडत बतापूर्ण, अहमकाना खयाल' । 
० 'अहम्मति’ 
अहम्‌-सवे ०५ (सं ०) मैं । पु०: अहंभाव, अहंतत्त्व; ` नवलेखनमें « 
अच्छे अर्थॉमे प्रयुक्त साहित्यकारकाःनिजत्व जो उसके साहित्यको 
विशिष्ट बनाता हे । -अग्रिका,.-अहमिका-स्त्री० अपनेको बड़ा 
« तथा दूसरेको तुच्छ समझना; चढ़ाऊपरी, होड़, प्रतियोगिता । 
-एव-पु० घमंड, .गवे । -मति-स्त्री० 'गव,.,घमंड;” ममता । 
-मन्य-वि० अपूनेको बहुत बड़ा माननेवाला। 
अहरणीय-वि० :(सं० ): जो हटाने या हरण करने योग्य न हो; दृढ़, 
Pe 
अह्रन, हाई । 
अहरना-स० क्रि० लकड़ी छीलकर सुडोल करना । इ 
अहुरा-पु० आग पुलगानेळे लिए लगाये गये कंडे या उपले;: इकट्ठा 
किये हुए.कडेसे; तयार की गयी आग; “लोगोंके। ठह्रनेका' स्थान; 
अहराम-पु० (अु०) पुरानी इमारतें; मिस्नके जगत्मसिद्ध स्तूप, 
परामिड (हाण राची इमारतका बहु). । . . «5 
अहरिसन--पु ० पाप और अंधकारका देवता, शैतान । 
अहरी-स्त्नी ० प्याऊ;हौज;चरही; गड्ढा;। 
अह्र्‌--'अहन्‌'का ससासगत खूप्‌। -झह-अ० दिन-दिन ।-आगम ` 
-पु०.दिनका-आगमन । --गण-पु० मास; परिगणित्‌ दिनसमूह; 
यज्ञवाले' दिनोंका . क्रम.। -दस-पु०. 'मध्याल्ल | -निश-अ० 
दिन-रात, . आठों ; पहर । -पति/-मणि-पु० सूयं ।:.-मुख-पु० 
उषःकाल, सबेरा, भोर। . : 
अहल; अहि अहल्य-वि०, (सं०) जो जोता न गया. हों या: जोता 


ऊँचा, बड़ा या योग्य समझनेका भाव या आदत । -मन्य-वि०/| अहलकार-पु० दे० अह्लका्ं. ` 5 .. : 


दे० “अहम्‌ के साथ ।..-वादी (दिन्‌)-पु० डींग, मारनेवाला। 
-श्रेयस-पु० अपनेको बड़ा या. श्रेष्ठ मानना । मु०-अहंका विल 
- यन-टी ० यस० इलियट द्वारा प्रतिपादित साहित्यिक: दष्टिकणः कि 
महत्तम साहित्य तभी उत्पन्न होता है जब उसमें लेखकके व्यक्तित्व 
का विलय हो जाता है र 

अहंता-स्त्री ० (सं०). घमंड, गर्व । न 

अहः-'अहन्‌'का समांसगत रूप । -पति-पु०..दे० अहपंति! ।. ¬ 
शेष-पु० संध्या ।. .... 

अह-अ० अचरज, दुःख, क्लेश आदिका सूचक उद्गार । 

अह (न्‌)-पु० (सं०) दिन; . दिनका. अधिष्ठाता. देवता; दित्तका 
कार्य; विष्णु; रात्रि; एक दिन पढ़नेके लिए दूतका निर्धारित 
मय गाता अह्व-¬जैसे मध्याह्नं). । 'अ०,देऽ 


अहक*%-पु० लालसा, अतुप्त आकांक्षा । 
अहंकना७-अ० क्रि० इच्छा करना, कामना करना । . .. 
अहँकास--पु० (अश) आज्ञांएं, आदेश ('हुक्म'का बहु०) । . 


अहदाना#-अ० क्रि आहट मिलना; दुखना । स० क्रिश पता | 


लगाना । .. 

अहत-वि० (65) तः अनाहत; जो पीटा च.गया हो (धोते 
समय कपड़ा) घुला हुआ, नया; बे-दाग, स्वच्छ; जो हताश 
नहो। ग नया कपड़ा. (जो घोया न गया हो). । उ 

अहथिर#-वि० दे० ‘अस्थिर तथा. “स्थिर . ... 

अहद-पु० (अ०) दे० 'अहृद'। .. + . `... . 

० 'अहदनामा' । 7 
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भहा अ हिलना; दहलना । :.. ४ «७७ - `) हे 
अहलमद-पु० दे० {अल्लमदःः। ;- =: 
अहल्या-स्त्ती ०: (सं०) : गौतम; ऋषिकी पत्नी :जो शापसे-पत्यरकी 
शिला हो गयी थी और जिसने रामके चरणस्पशंसे पुनः पूर्वे रूप प्राप्त 
कर -लिया।: -जार--प ०,  इद्रः। -नंदन,-पु० - अहल्याके पुत्र, 
सतानंद.। य 
सर pi bys (दुः ) 
अहवाल-पु०:(अ० चा समाचार; हाल का बहुश) 
अहश्चर-वि०१(सं० Me भ्रमण करनेवाला। . ` 
अहसान-पु० दे० म I ) १/४ 
अहस्कर, अहस्पति-पु० (सं 9 TE s 
अहस्त-वि० (सं०) हस्तरहित रका हाथ कट गया.हो ।. ; 
अहस्तक्षेप-नोति-स्त्री? पियो 
' सिद्धांत कि: देशके मामलो- (व्यापारादि) में . राज्यको ` 
! बिलकुल हस्तक्षेप न करना चाहिये, अबंधनीति 
अहस्तांतरकरणीय-वि० (इनएलाइनेबिल): जिसके स्वामित्व या. 
अधिकारका हस्तांतरण न किया जा. सके, अहरणीय . 5७ 
अहस्तांतरणोय-वि० (नान-ट्रांसफरेबिल) जो.हस्तांतरित न. किया 
जा सके, जिसका हस्तांतरण न हो 
अहह-अ० (सं०) दुःख, क्लेश; आश्चयं और संबोधन सूचक उद्गारः 


- |' अहा, अहाह-अ० हषं तथा-विस्मय-सूचक उद्गार. . . ५. = 
अहागति#-स्त्ती० ० आनंदकी- ली र. र 


toy} ५०७ - 


अहाता-पु० (अ०) दे० 'एहाताः। , „+ , पक 


अहाग#-पु० आह्वान, पुकार । 7. हु 


SS कक ५ 


>, रे 
NOT TET ८... 


fh , 


महार-पु० दे० आहार `, `. | दुबी राजा । -वादी (हिन्‌) युः बह गणरा 7 दे० आहार । 


755२ 


"३० वह गवाह जो गवाही देनेके 


र ४ Pa १ १ २ 
वशी हाता -वादी (दिन्‌) 


अहारना-स ० 

चिपकाना छ शा स खाना । ' ` ` 

अहारी#-वि० दे० आहारी' fe 

अहार्य-विं० (सं०) जो हरा, चुराया न जा सके; जो धन या चकमा 
देकर वशमें न किया ह His बदलनेवाला । ` ` 

अहिसक-वि० (सं० न ॥. 

अहिसा-स्त्नी ० की किसी प्राणीको न मारना; मन, वचन, कर्मसे 


किसीको पीडा न देना; हँस नामका पौधा । -वादो (दिन्‌)-वरि० ¦ 


अहिसा सिद्धांतको माननेवाला । - 
अहिस्त-वि० कप Ue a 
-पु० ` (सं० ; ; वृत्नासुर; पथिक; ` जल; 
ज चंचक; बादल; नाभि सीसा; अश्लेषा नक्षत्र । 
-झांत-पु० वायु। -क्ोंष-पु० केंचुल; एक वृत्त।` -गण-पु० 
: वृत्तविशेष; सर्पोका समूह। -सक-पु० एक तांतिक चक्र। “च्छत्र 
>पु० दक्षिण पांचाल जिसे अर्जुनने जीतकर द्रोणाचार्यकों गरु- 
दक्षिणामें दे दिया था; एक वनस्पति-जन्य विष । -च्छत्रक-पु० 
समतता ॥ =च्छत्रा-स्त्रीश अहिच्छत्र: ' देशंकी राजधानी 
नत मेषशूंगी । -जित्‌-पु० कृष्ण । -जिह्णा-स्त्री० नाग- 
। -तुंडिक-पु० सपेरा । -देव, -दैयत-मु० अश्लेषा नक्षत्र] 
-दिद्‌ (ष्‌), -मार, सुः गरुड; नकुल; मयूर; इंद्र । 

नकुलिका- नेवलेका सहज वैर। -नाथ-पु० 
शेषनाग। “माह #-पु० शेषनाग । -निर्मोफ-पु० कंचुल । 
-प,-पति-पु० वासुकि; कोई बड़ा सांप !_-पताक-पु० एक 
प्रकार विषहीन सपं । -पुत्रक-पु०. सर्पाकृति नौका | < 
ह ० एक तरहका रोग । -फेन-पु० साँपकी लार या 
अफीम /अध्न-पु० शिव; एक रुद्र ॥”-बेल- 

स्त्री० (हिं०) दे० 'अहिंवल्ली' | -म्रय-पु० सर्पसे उत्पन्न होनेः 
“वाला sus bu आ a =०वा-स्त्ती० 
आमलकी । -भुफ्‌ (ज्ञ) -पु० गरुड ।_-भृत्‌- 

पु० “शिव । ज्मर्दनी-स्त्री० गंधनाकुली नामक कंदेविशेष । 
-सारक, मेद,-सेदफ-पु० अरिमेद नामक वृक्ष । -भालो (लिन) 
-पु० शिव। -मेघ-पु० सर्पसत्र, “नांगयज्ञ । -लता- स्त्री 
. नागंब्रल्ली; पान; गंधनाकुली । -लोचन-पु० शिवके एक सर्पका 
श ली पुम्यामलकी । -घल्लो-स्त्री ` नाग- 
पान। विषापहा ० इतनी ॥ साव # -पू० 

साँपका बच्चा, संपोला । ' गः र 
(सं०) धुव; अंधा साँप ।:वि० नियतं दिनोंतक 
रहनेवाला (संख्यासूचक शब्दके साथ-जैसे 'दशाहिक') । ' °? ` 
०7(सं०)  सेमलका वृक्ष । - ह 
अंहित-पु० {सं०) ` हितका अभाव या उलटा, बुराई, अपकार; 
हानि; शत्रु । वि० अहितकर, अपथ्य; विरोधी । -कर;,-कारीः 
(न) वि० हानि, अपकार करनेवाला । र 
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--पु० चाकका वहे गड्ढा जिसके. बल: चाक कीलपर रखा 


त साखि | 


: | शिक्षित व्यक्ति । 
. इलहांमी कितावपर आश्चित हो । -खाना-स्त्री 


जाता है 
अहियान#-पु० शेषशायी विष्णु ।*पदो-स्त्री 
भूव) गंगा-देवनेदी अहियानपदी महिमान 


अहिरख%-पु० हर्पका अभाव, दुःखः न 
अहिला#-पु० कीचड्का न होना, पानीकी बाढ़ या प्रचुरता; झंगड़ा। 


लकड़ीको छील-छालकर सुडौल करना 


खिल" 


' अह्वीक-वि० (सं०) निलंज्ज पु७ बौद्ध भिंक्षु। 


० अ (सं०) आभीर, ग्वाला 
-पु७ (सं०) Bek 


| अहोरो-स्त्री० एक राग; (सं०) 'ग्वालिन। 
| अहीश-पु० (सं०) सर्पराज; लक्ष्मण; बलरामः 


अहुजी[-स्त्री० कदूद्‌ या लौएके साथ एकमें पकाया हुआ चावल I र 
अहुटना%-अ० क्रि० हटना, अलग होना । : 
अहुुटाना#-स ० क्रि० हटाना, दूर करना । र 


| -अहुठ#-वि०:साढ़े तीन । 2225 
'अहुंत-वि5 (सं०) जिसकी आहुति न की गयी हो; जिसे नैवेद्य न 


मिला हो । पु० स्तुति; ध्यान; वेदाध्ययन 
अहुर-पु० (सं०) जठराग्नि। 
सस्य: ० (पह० ) पारंसी धर्मानुसार धर्म, नेकी और प्रकाशका 
ता । 
अहुराना#-स० रिऽ खींच देना, हटा देना-'फिरि-फिरि पट ताने" 
तऊ बहु-यो 'अहुराऊ-घन० । 5 
yp अहुर-बहुरकर, किसी प्रकार बचकर-'ठहरनि 
नहु अहुरि नीके -घन०। ___ 
अहूँढ-वि० | री 


अहृठन| पु० चारा काटनेका ठीहा । 

अहूदय-वि० (सं० )  हुदयहीन; विस्मरणशील | 

अहृद्य-वि० (सं० अनभिलषित । & 

अहे-अ० (सं०) निदा, शोक, पार्थक्य आदिका द्योतक शब्द हे। 
पु० वक्षविशेष | ' ` 

अहेतुःवि० (सं) हेतुरहितः। पु० हेतुकों अभाव; अर्थालंकारका 
एक भेदःजहाँ कई का रणोंके विद्यमान रहते हुए भी काका न होना 
वणित. किया जाय । . -संम-पु० जातिका एक भेद (न्या०) । 
अहेतुक, अहैतुक-नि० (सं० 9 दुर हित, अकारण । 

अहेर-पु० आखेट, शिकार ।- ” 

अहेरो-वि० शिकारी । पु०:शिकार करनेवाला, आखेटक । 
अहेरु-पु० (संश) शतमूली।ः ` ` 

अहो-अ०` (सं०) “विस्मय, प्रशंसा, खेद, यिषाद, धिक्कारसूचक 
उद्गार; संबोधनमें. भी' व्यनहृत । -रूपमहोध्वनिः-पूरस्पर ` 

न (लो०)'। - ४ 

आहन्‌ क समासंगृत रूप । '-रत्न-पु० सूर्य । --राज्न-पु० 

दिन और रात; दो सुंयोदयके बीचका पर | >> RR 

अहोफ-पु० असंमं प्रदेशकी एक प्राचीन जाति । ˆ 

अहोरा-यहोरा-पु० ब्याह या गौनेमें दुलहिनका ससुराल जाकर उसी 
दिन वापस आना | अ० बार-बार । '. 

अहू द-पु० (अ०) प्रतिज्ञा; काल; .राजत्व । -भामा-पु० प्रतिज्ञाः 
पत्र, इकरारनाभा। -शिकनी-स्ती० ` प्रतिशामंग | -(दे) 


बहिन ति. राज्यकॉल। | ' न 
| ब -बि० (सं०) दिनमें उत्पन्न या प्रकट होनेवाला। 


 अहिय-वि० (संऽ) निलेज्ज, ढीठ; घमंडी । 


० (पह०? ) पारंसी धर्मानसार पाप और अंधकारका 
देवता, शैतान, bs 


अह्ल-वि० (अ०) योग्य, अधिकारी, पात्र । पुऽ. कुटुंबी | -फार 

र कर्मचारी; राजकमंचारी | -मद-पुं० अदालतका एक 
कर्मचारी । . - (ह्वे) क्लमं -पु० लेखक, लेखन-व्यवसायी 

-किताब-पु० ऐसे धमंको भाननेवालां जो किसी 


अहिवर-पु० दोहेका > पत्नी । -ज्ञबा-पु० वह व्यक्ति जिसकी मातभाषा तर भाषा 
अहिवात-पु० सघवा होनेका भाव, सुहाग | ! | हो वह आदमी जिसकी बोलचाल टकसाली मानी जाय । -वेतगें 
Fmt | आलिया है हर 
न्द > अनुसार दस अंका एक । | अल्लिया-स्त्ी० (अ) पली, घरवाली । ˆ 5 + ५ 
वि० (सं०) अक्षुण्ण, समग्र, समूचा; बहुत दिनोंतक टिकने- ` अज्लीयत-स्ती ० पा ) योग्यता; दवता Ma 
वाला; जो नाविभायगहोः नही, श्रेष्ठ । पु० बड़ा साँप; । अह्वल-वि० (सं०) दृढ़, Ra 
वासुकि; बहुत यश्विशेषं। -भु-य एक' | जहूला-स्त्ी० (सं०) भल्लातक वृष । `` ` 


० 6-0. Mdmukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


११३ 


आह-देवनागरी वर्णमालाका ६ A 'अ'कां कर 
| दोष ख्य । दूसरा (स्वर) वर्ण और ब 


आँ-अ० विस्मयसूचक शब्द । ds नर 

ऑक-पु० अंक; अदद; चिल्ल; अक्षर; अंकवार; गोद; सिख: 
निश्चय; अंश; किसीके नामपर चला हुआ वंश; नौ मात्नाओंके 
छंद; पहियेकी धुरी डालनेका ढाँचा ' ` 

आँकड़ा-पु० अंक; हुक; पणुओंका एक रोग। 

उर्दफेना-स० क्रि० कूतना, अंदाजा करना; अनुमान करना; निशान 
लगाना । [ 


आँकर$-वि० गहरा; महे बहुत म्या यादा धय या हि 
00 “० (यि) दे क; 


स 
आँकुड-मु० अॅकुड़ा। ` 0 | 
आंकुशिक-पु० (सं०)- अकुश मारनेवाला,. महावत। :. 
आँकुस#-पु० दे० 'अंकुश'। . 
आँकू-पु०' आँकनेवाला; कूतनेवाला । $) ०४ 
आँख-स्त्वी ० देखने-रूपबोध करनेकी इंद्रिय, नयन, न नाह, 
दृष्टि; कृपादृष्टि; परख, पहचान; ईखकी गाँठपरकी नोक जिससे 
अंखुआ निकलता .है; अँखुआ; आँखकी शक्‍लका चिलः (मो  (मोर- 
पंखपरका); be ` (सूईका); ध्यान; संतान। - i 
भिचौली,-सोचलो-स्त्री० लड़कोंका एक खेल जिसमें एक. लड़केकी 
आँखें जब ढेंक दी जाती हैं, तब और लड़के छिप जाते हैं-। फिर 
उक्त लड़का इन्हें ढंढकर छूनेका प्रयत्न .करता है; « (बादलोंका) 
कभी छिपना, कभी प्रकट हो शा. ई ,-मुचाई-स्त्री० 
आँखमिचौनी । मु० -आना,-उठना-आँखोमें' लालिमा - आकर 


उनमें पीड़ा और सूजन होना । “उठाकर न देखना-ध्यान न देना,” 


उपेक्षा करना; लज्जा आदिके कारण सामने न देखना । -उठाना- 


निगाह सामने करके देखना; बुरी निगाह या शलुभावसे देखना:।, 


-उलट जाना-मरनेके समय आँखोंका पथरा : जाना; घमंड 
होना । -ऊँचो न होना-लज्जाके कारण सामने न देखना, नजर 
बराबर न करना । -ऊपर न उठाना-लज्जा या भयसे सामने न 


देखना । -ओट पहाड़ ओट-सामने न होनेपर दूर-नजदीक एकसा 


होना । -कड्आना-आँख गड़ाकर देखने या देरतक ताकनेके कारण 
आँखमें पीड़ा होना । -का अंधा गाँठ का पुरा-पैसेवाला, पर मुखं । 
-का अंधा नाम नयनसुख-नाम-गुणमें विरोध, . कालेको गोरा 
कहना। -का काँटा-जिसे देखकर कष्ट हो; शत्रु; कायंमें 
बाधक । -का काजल चुराना-सामने या पासकी वस्तु चुरा लेना, 


सफाईसे हाथ मारना ।. -का कोया, -का डेला-आँखका उभरा, 


हुआ सफेद भाग जिसपर पुतली रहती है ।.-का जाला-आँखका 


एक रोग लिस तीप हुतलीपर सफेद झिल्ली आ जाती है । -का तारा, - 


-का तिल-कनी कीक ; प्रिय व्यक्ति । -का तेल निकालना-आँखों 
पर जोर पड्नेवाला: काम करना । कान खुला रहना-सावघान 
रहना । -का _परवा-आँखके ,भीतरकी , झिल्ली । -का .परदा 
उठना-भ्रम.दूर होना । -का पानो ढल जाना-निलेज्ज हो जाना । 
-की किरकिरो-आँखका कांटा । -की ठंढक-मिय व्यक्ति या 
वस्तु. । =कौ पुतली-आँखके भीतरके परदेका वह भाग जो बाहरसे 
काला दिखाई देता है; अतिप्रिय व्यक्ति । -की पुतली फिरना- 
आँखका पथराना । -को बदी भो के आगे -किसीका दोष उसके 
मित्र या संबंधीके सामने कहना । -खटकना-आँख किंरकिराना | 
=खुलना-पलक खुलना; जागना; भ्रम दूर होना; दिमागपर 
तरी-ताजगी पहुँचाना । -खुलवाना-आँख बनवाना । -खोलना 
-आँख बनाना; सावधान करना; होणमं आना.। -गड़ना- आँख 
` दुखंना; दृष्टि जमना । -गड़ाना-टकटकी लगाकर देखता । - 
चमकानाः संकेत करना; आँख मटकाना । -चरने जाना 
-नजर' गायब होना । -चीर-चीरकर देखना-आँख फाइकर 
देखना । . -चुराकर कुछ करन-छिपकर कुछ करता । -चुराना, 
-छिपाना-कतरा जाना, सामना बचाना; लज्जासे सांमने न 
द्द 


ञा 


` होना । >में गडूना-खटकना; मन लुभा लेना । 


: दौड़ाना, इधर-उधर देखना । -फिर जान-बे-मुरोवत होना, 


शया, नज वे हो जाना. | -चूकना-गाफिल होना.! -छतसे 
सबमा-भरनेके' समय आँख टेंग जाना । -जमना-दृष्टि स्थिर 
रहना । -जाना-आँख फूटना । -झपकना-पलक गिरना, नींद 
आना । -क्षपकाना-आँखसे संकेत करना । -झे पना-लज्जित 
होना । -टेंगंना-पुतलीका स्तब्ध होना, टकटकी बंधना । -उेढ़ी 
फरना-चे-मरोवती दिखलाना । -डालना-ध्यान देना । -दबाना ` 
“पलक सिकोइना; आँख मचकानां। -दिखाना-रोष या अवज्ञा- 
सूचक भ देखनां । -न खोलना- (ज्वरः आदिके कारण) 
गाफिल, बेसुध होना । -न ठहरना-चमक आदिके कारण दृष्टिका' 


. न टिकना.।: -न पसीजना-आँखमें आँसू .न आना । -नाकसे 


शरनः-ईश्वरसे डरना । -निकालना-आँखकें' डेलेको निकालना; 
ऋोधपूणं देखना । -नीची करना या होना-लज्जित होना । 
-नोलोः i ,-लाल-पीलो' करना-गुस्सा दिखाना; घमकाना। 


` -पटपरा जाना-आँख फूटनाः। >पड़ना-दृष्टिगत होना; पानेकी 


इच्छा होनाः। -पथराना-मरनेके समय पुतलीका गतिहीन होना. 


। -पसारना,-फँलाना-दूरतक : नजर दौड़ाना । >फड़कना+पलक> 


का बार-बार हिलना (इसके आधारपर शुभाशुभका अनुमान'किया 


` जाता है) | -फाड़-फाइकर देखना-आश्रयें या 'औत्सुक्यके साथ 


देखना ।: -फूटना-अंघा होना; बुरा मालूम होना, देखकर/जलना। 


` -फेरना-पहलेकासा प्रेमः न. रखना, निगाह बदलना ।. -फोड्ना 


-आँख नष्ट करना;''आंखपर ज़ोर पड्नेवालाःकाम करना । '- 
बंदकर (दर) कोई कास करना-विना सोचे-समझे:कोई काम 
करना; और किसी बातकी परवा न कर अपना काम करते जाना।¬ 
बंद होना,-मुंदना-आँख झपकना हत्य होनाः । -बचाना-ऑआँख 
चुराना । -बनाना-मोतियाबिद शल्योपचारकरना । 
-चरावर फरना-सामने ताकना; डटकर बात करना । -बिगड़ना 
-आँख: खराब - होना; . आँख टेंगना ।-बिछाना-आदरपूर्वक 
स्वागत करना । -बैठना-चोट आदिके कारण आँखका नष्ठ हो 


. जाना । -भर आना-आँखका अश्रुपूर्ण होना । -भर' देखना 


अच्छी तरह देखना । -भौ_ टेढ़ी करना-नाराज. होना । = .' 
मचकाना-बार-बार. पलके गिराना; संकेत करनाः। -सारना > 


! -आँखोसे इशारा करना । --निलाना-वराबरीके भावसे देखना.।' 


-मूंद लेना-न देखना, ध्यान न देना । -में आँख डालना-आँखः 
मिलाना; धुष्दतापूर्ण दृष्टिते देखना । -में खटकना-बुरा मालूम 
र ग चुझना-.. 
पसंद आना; बुरा लगना । -में बसना-घ्यान पर चढ़ना । = 
सोड़ना-आँख फेरना। लगना-नजर मिलना; : ब ष्टसेः - 
देखना । -लइना-नींद आना; दिल लगता । -लड़ाना-आंख ¬ : 
मिलाना, घूरना । -ललचानएूदेखनेकी इच्छा .होना । -लाल 
करना-कोधपूर्ण दृष्टिसे देखना । -सामने न करना-लज्जा आदिः . 
के कारण सामने न ताकना । -सेकना-सादयें-दर्शनका सुख « 
लेना, हंसीनोंको धूरना । -से. आँख सिलाना-जजर बराबर 
करना; आँख .लड़ाता । -से भो न देखना-तुच्छ समझना । - 
होना-परख होना, ज्ञान होना । -(खे) धुलना-चार आंखें. 
होता; आँख मिलाना । -चढ्ना-नींद आदिके कारण पलकोंका' 
-देखादेखी रय होता । उदो 


चढ़ जाना । -चार. करना या. होना: 


: होना-जी भरना;.तुप्त होना । -डबडबाना-- आँसू भर 


आना । -तरेरना-क्रोधकी दृष्टिसे देखना । -दोडाना-नजर 


नजर बदल जाना । -वदल जाना-तजर बदल जाना, कृपादृष्टि 
न रहना । -(खो)को ठंढक-प्रिय व्यक्ति याः वसु को. 
सुइयाँ निकालना-किसीके कोई काम लगभग पूरा कर लेनेपर थोडा. . 
करके सारा श्रेय लेनेका प्रयत्न करना । -के आणे अंधेरा छाना- 

मूच्छित होना; निर्वलता आदिके कारण क्षणमात॒के लिए कुछ न 
देख पड़ना । -के आगे अंधेरा होना-विपत्ति आदिमें अपनेको _ 
असहाय पाकर निराश होना; मखत होना । “के आगे थिनगरी _ 
छूटना-चोट आदिके कारण चकाचौंध होना । -के आगे नाचना _ 


4. 
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या फिरना-सामने दृश्य मौजूद रहना; स्मृतिमें बना रहना । जाना; (पकायी जांनेवाली चीजका) .अधिक आँच खा जाना, 


ताव खाना । (वाज 
आंचन, आंछन-पु० (सं०) अस्थिभंग, मोच आदि ठीक करता. 
` शरीरसे काँटा, बाण आदि निकालना । न 2 20 
,आँचना#-स० क्रि० जलाना, तपोना; कष्ट देना । 
आँचर%-पु० दे० 'आंचल'। 
आँचल-पु० . शाल, डु आदिका छोर; साड़ी, धोती आदिका 
सामने, रहनेवाला छोर, अचला; स्तन (ला०) । मु०-डालना... 
विवाहुकी. की. एक रीति (मुसल०) । -दबाना-बच्चेका दुध पीना। 
-देना-अच्चेको दूध पिलाना; विवाहकी एक रीति; . आँचलसे 
ह्वा का । -में बाँधना-गाँठ बांधना, अच्छी तरह याद कर 
लेना; (किसी वस्तुको) सर्वदा साथ रखना । -लेना-आँचलसे 
पैर छूकर प्रणाम करना। _ 
आंचलिक-वि० (सं०) जिसका संबंध किसी अंचल या क्षेत्र विशेषसे 
हो, प्रान्तीय या क्षेत्रीय (प्रयोग, इ०) । 33% 
'आंचलिकता-स्त्री० कहानी उपन्यासमें हुन ति 


आगे रखना-सामने रखना । -के डोरे-आँखोंके सफेद भागपर 
लाल रंगकी बारीक नसें। -के डोरे छूटना-चोट आदिके कारण 
चकाचौंध होना । -के सामने नाचना बना रहना; दृश्य 
सामने रहना । -को रो र स्यि ।--तले न लाता- 
कुछ न समझना, हकीर समझना । -देखा हुआ-स्वयं देखा हुआ । 
-पर ठिकरो रख लेना-अनजान बनना; रुखाई दिखलाना । - 
परडी बाँध लेना-ध्यान न देना । -पर परवा पड़ना-भ्रम होना, 
में न आना । ,-पर पलको का बोझ न होना-अपने लोगोंका 
भारःन मालूम होना । -पर बिठाना,-पर बैठाना-आंदर-सत्कार 
करना, आदरके साथ रखना । -पर रखना-खातिरदारीके साथ 
रखना | -में-नजरमें, परखमें। --में . काजल .घुलना-काजलका 
लगना । -में खून उतरना-क्रोधसे -आँखोंका लाल होना । 
चढ़ना-पसंद आना, जेंचना। -में चरबी छामा-घ्मड या 
अमादसे किसी वस्तुकी ओर ध्यान न देना । -में चुभना (खट- 
कना)-अच्छा न लगना । -में चोब आना-चोट आदिके कारण 
आँखोंका लाल होना ।:-में झाई" पड़ना-आँखोंका पकना:। -में 
देसू, तोसी या सरसों फूलना-ध्यानमें रहनेवाली बात सर्वत्र दिखाई 
देना; मस्ती आना । -में तकला खुभाना-आँखे फोडता । -में 
घूल झो कना, डालना या देना-धोखा देना । में नाचना--ध्यान 
बना. रहना; दृश्य सामने रहना।. -में नोन देना-आँखें फोड़ना । 
में फिरना-ध्यान बना रहना । -में बसना-दिलमें घर कर लेना। 
“में बेठना-पसंद'आना.। -में भंग घुटना-भंगके नशेमें होना । 
में नसा धाः हिफाजतसे रखना । -में रात काटना 
-जागकर रातः ॥ -में शोल होना-मुरौवती होना । -में 
समाना-ध्यानपर चढ़ना; स्मरण-बना. रहना । '-लगना-ऊपर 
आना, शरीरपर बीतना । -सुख कलेजे ठंढक-पुरी प्रसन्नता । 
-से उतरना-नजरोसे उतर जाना । -से ओझशल' होना- सामने मु०-पर चढ़ना-दाँवपर 'चढूनाः। ` ` 
न. रहना, दृष्टिसे परे होना । -से काम करना-इशारेसे काम |. ० क्रि० ` अटना, प्रा पड़ना; पार पाना; पहुँचना; 
निकालना । -से गिरना-आंखोसे उतरना । -से लगाकर रखना | ' 202 सगना। स० बा ० अँटांना; अंटी बनाना । «* 
-प्यारके साथ रखना । rc -स्त्री० गुल्ली-डंडा खेलनेकी गुल्ली; पुला; सूतका लच्छा; 
मँखड़ो#-्त्री० Sk खरी ne ; नाच ths पं डेंट; अ ममत. झड: 
आँखा-पु० एक I ० दही, बलगम आदिका थक्का; गाँठ; ; उठता 
आँग-वि० (सं०) शारीरिक; अंगधारी; अंग देशमें उत्पन्न; | हुआ स्तन।  ” ` हः श्व्ली ै 
शला बगेके पात्रोंसे संबंध रखनेवाला (ना3)। पु० कोमल 
शरीर । | 363 
आँग#-पु० अंग; शरीर; स्तन। - र 
आंगक-पु० (सं०) अंगमें बसनेवाला; अंगराज । वि० अंग 
देशमें उत्पन्न । कि ही 


आँगन-पु० चोक, अजिर, घरके भोतरका सहन । : 
आंगविद्य-वि० ' (सं०) आंगविद्या, सामुद्रिक विद्या जाननेवाला । 
आंगार-मु० (सं०) अंगारोका ढेर। " Re 
आंगारिक रिक ० (सं०) अंगार-संबंधी; अंगार जलानेवाला । | 
गिक-वि०' पी . अग या शरीर-संबंधी; अंगचेष्टा द्वारा 
व्यंजित या कृत (भाव, अभिनय आदि) वि पु० भुदंगवादक; 
शारीरिक चेष्टा; कायिक अनुभाव । निय-पु० अभिनयके 
Bs भेदोमेंसे एक-शारीरिक चेष्टाओं द्वारा किया जानेवाला 


गभनय । य 
. आंगिरस-वि० (सं०) अंगिरा ऋषिसे संबद्ध या उत्पन्न । पृ० 
अंगिराके पुत्र बृहस्पति आदि; अंगिरस गोत्रमें उत्पन्न बना 


च्छ 


जो किसी जनपद या अंचल के जीवनको समग्र रूपसे 

¦ करना अपना उद्देश्य मानती है। 

Me (सं०) अंजन; अंजनीके पुत्र हनूमान्‌ । वि० अंजन- 

आँजन-पु० अंजन । ह ? ; उग पड 
ऑजना-स० क्रि० अंजन लगाना .* कह ` ``; - 

आंजनी-स्त्री० ` (सं०) अंजन । -फ़ारी-स्त्री०: अंजन : तैयार 
करनेवाली स्त्री । $ Ry 


आंजनेय-पु०. (सं०) अंजना-पुत्र हनुमान । 
आँद-पु०, स्त्री० अंगूठे और तजनीके जगह; दाँव; पुला; 
लाग-डाट; गाँठ। -साँट-स्त्री० साजिश, बंदिश; मेलजोल। 


अंडा; अंडोंका ढेर। -ज-वि० असे 
पक्षी, सपे आदि! ' _ ` 
आँडू-पु०' अंडकोश । व A ह 
आंड़ो-स्त्री० गाँठ, कंद;- सिरा; पहियेकी सामी या हाल; † 
अंडकोश। : "` ` i च 
ऑड-वि० जो बघिया न हो; अडू आ (बैल) ।. - 

आंत-वि० (सं०) अंतिम, अंतका |... ' * 


उत्पन्न होनेवाला । पु० 


बल पडना, तंग होना । -समेटना-भूख सहना । -सूखना-बहुत 


` अथवंवेदका एक सूक्त । होना... (तो), uj 
आाँगी# ती: वा चोली; छलनी । - पडा वन ते ay च हक , 

: आँगुयर, आंगुल-पु० अंगुल । आंतर-वि० (सं०) भीतरी, अंतरंग; गुप्त । ५० अंतरंग मित; 
गा. | म ण या 

आंम्ल-वि० (अंग्रेज़ी एंग्लॉसे) अंग्रेजोंका, अंग्रेजों संबंधी ° अंतर; खेतका वह भाग जो एक बार जोतनेके लिए घेरा 

ल-वि० (अंग्रेजी एंग्लोसे) , अंग्रेजों संबंधी । बता है: पानीकी. क्या यो बीच छोड़ा हाताला रास्ता । 
आंघो[-स्त्री० महीन जालीसे मढी चलनी ।. व्हे वि९ (सं०) भंडारीके क्तव्योसे संबंध रखनेवाला; 
बाँच-स्ती० गरमी; जलन; लपट; आग; ताव; तेज; चोट; | घरके भीतरी भागसे संबंधित ° ` व 
क्षति, हानि, अहित; संकट; प्रेम; कामताप । मु०-आना- हानि 


होना; कष्ट, क्षति, आघात पहुंचना । -खाला-अचपरर पकाया भीतरी; हादिक; जिसका संबंध 
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० (सं० 


आंड-वि० (सं० } अंडेसे उत्पन्न । पु० हिरण्यगर्भ; अंडकोश; ` 


आँत-स्त्री ० पाचन-संस्यानका आमाशयके बादसे मलद्वारतकका : 


आंतराल-वि०_ (ष आंतरिक स्वभावका ज्ञान रखनेवाला । 


ht RN 


` आँसां-स्त्री० 


११५ 


आंतरिक्ष, आंतरोक्ष-भाऋर 


बातोंसे हो । 

आंतरिक्ष, आंतरोक्ष-वि० (सं०) अंतरिक्ष-संवंधी, आकाशीय । 

आंतर्गे ० (सं०) अंतःपुरमें उत्पन्न या उसमें होनेवाला । 

आंतर्वेश्मिक-वि० (सं०) od र ह 

आंतिका-स्त्री० (सं०) बड़ी वहन । . 

आंत्र-वि० (सं०) आँतसे संबंध रखनेवाला । पु० आँत । 

आंत्रिक-वि०, (सं०) अंत्र-संवंधी;। ,-ज्वर-पु० आँतोंमें विकार 
होनेसे उत्पन्न कठिन ज्वर जो दो तीन सप्ताह या अधिक समय तक 
बराबर वना रहता है । 

आऑइ#-पु० सीकड; वेडी |. 

आंदोल-पु० (सं०) झूलना; .कंपन; .झला,। ` 

आंदोलक-पु० (र ) झूला; हिलाने, क्षुलानवाला .। द 

आंदोलन-पु० (सं०) इधरसे उधर आना-जाना, झूलना, हिलना 
(रेलगाड़ीका प्रकंपन और मुदु आंदोलन निद्राकपंण कर रहा था) 
हलचल; ; किसी वातके लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न; तहरीक.। 
-कर्ता, कारी-पु० (सं०) आंदोलन करनेवाला, :(किसी वात 
अथवा लक्ष्यके लिए) हलचल या धूम मचानेवाला;।-समिति 
-स्त्री० (कमिटी ऑफ ऐक्शन) दे० 'संघषंसमितिः। | 

आंदोलित-वि० (सं०) कंपित; झुलाया हुआ;. हलचलसे पूर्ण । 

आँघ-स्त्री० अंधेरा; रतोंधी; आफत ।: .. 

आँधना#-अ० क्रि० हल्ला बोलना, ट्ट.पड़ना.। 

आँघरां, आधरा%-वि० अंधा |... 

आंधस-पु० (सं०) मांड. । 

आंघसिक-पु० (सं०) ; पाचक, रसोईदार। वि पकानेवाल़ा.। 

आँधारंभ-पु० अंधेर, मत्तमाना कार्य । 

आँधी-स्त्री ० धूलभरी जोरकी हवा, तूफान, प्रभंजन; भारी हलचल । 
वि० आँधी-जैसा वेगवान्‌, बहुत तेज । मु० -उठना-हलचल 
मचाता; - तूफान उठना । -; 

आँधै#-स्त्री ° दे० “आधी! । न 

आंध्य-पु०:(सं०) अंधापन; अंधकार! ._ -- 

आंध्र-पु०; (सं०) दक्षिण भारतका तेलगू-भाषी प्रदेश; .आं ध्रवासी । 

आंब-पु० (सं०) एक तरहका अन्न । 

आँबां-पु० आम । 4 

आंबष्ठ-पु० (सं०) .अंवष्ठ देशका रहनेवाला,। 

आँबाहलदो-स्त्री० आमाहलदी । . .: व 

आंबिकेय-पु० (सं०) कात्तिकेय; धृतराष्ट्र । परी! 

आँय-बाँय-पु० अंडबंड, निरर्थक प्रलाप, वकब॒क | ... ी 

आँव-पु० पेटमें अन्न ठीकसे न पचना.या उसके कारण उत्पन्न होने- 
वाला एक तरहका चिकना सफेद मल ;। न 

आँवठ-प० किनारा; कपड़े या बरतनका किनारा । 

आँवड़ना#-अ० कि० उमड़ना, बह निकलना । दर 

आँवड़ा#-वि० गहरा । 

० पहियेके छेदपर लगायी जानेबाली लोहेकी. सामी; छेद 

बढ़ानेका औजार । 

आँबरा-मु० आँवला । 

आँबल-्त्री०. वह झिल्ली जिसमें गर्भस्थ शिशु लिपटा रहता है 


ऑवलगट्टा-पु० सूखा.आँवला । र 
आँवजा-पु० एक पेड़ या उसका फल जो मुरब्बा, अचार बनाकर 


खाने या दवाके काममें आता है । -पत्ती-स्त्री० सिलाईका. एक 


प्रकार । -सार गंधफ-स्त्री० साफ की हुई गंधक ।:' .: ५: 
आँवाँ-पु० दे० 'आवाँ' 
आंशिक-वि०' (सं०) भंश-संबंधी; कुछ, थोड़ा। ¦ 
आंशुक जल-पु० (सं०) धूप दिखलाया हुआ पानी । 
आंश्य-वि० (सं०) अंश-संबंधी।  . 
आँसू; वेदता, कष्ट । स्त्री० डोरी, रेशा । 


मस='अटल युवक था । आँसे भीग 


आँसना|-अ० क्रि खटकना, गड़ता, चुभना (इ किने) LS 
, आँसी#-र्त्री रड 


० बायन, भेंट 


rd 


मूँछोंका आरंभिक रूप, रोमावलीकी हलकी-सी रेखा, 


-पु० नत्रजल, अश्‌ । -ढाल-मु० चौपायोंकां एक राग जिसमें 
से बहुत पानी गिरता है । मु० -गिराना, ढालना-रोना । 
जपोकर रह जाना-मन मसोसकर रह जाना ।. -पो छना-डादम 


बेंधाना । आँसुओ से मुंह धोना-वहुत रोना । 
ञ्‌ न भरोसे-'रह्यौ.न काम कळ काहू सों पालन प्रान रावर 
“-घन०. > अ. 
आँहड़-पु० वरतन । 


आँहाँ-अ० निपेध्रसूचक शब्द, नहीं । 

आ-उप० (सं०) तक (आसेतु), से (आंजन्म), भर (आजीवन) 
सहित (आवालवृद्ध) आदिका सूचक । 

आइंदा-वि० (फा०) आनेवाला, भविष्य । अ० आगं । -ज्ञसाना 


` >ज्यु० भविष्यत्काल. (व्या०) । : 


आइस्टाइन, प्रोफेसर अलबर्ट-पु० जर्मनीके प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
(१८७६-१६५५) जो अपने 'सापेक्षतावादके सिद्धांत के कारण 
मावह हुए । वे यहूदी थ और उन्हे हिटल्रके उत्पीइनमे बर्त 
होकर श छोड़ना पड़ा । | शि 
आइ#-स्त्नी ०: आयु, जीवन । 
आइना|-पु० आईना । ; 
आइस#-पु ०, स्त्री० दे० आयसु | 
आइसक्रीम-स्त्री० (अं०)- दूध आदिके संयोंगमे तैयार की. हुई 
कुलफी । हे 
आई+#-स्त्री० आयु; मौत; | माना । 
आईन-पु० (अ०) विधान, कानून, नियम | --(ने )अकवरी-पु० 
फारसीका एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें अकबरके राज्य-प्रवंधका-चणन 
है । -सल्तनत, --9 ० शारानं-विध्रान् ,। 
आईना-पु० र i दर्पण, शीशा; ` किवाड़का दिलहा; . (ला० 
आईने जैसा साफ, स्पष्ट)-। .-दार-वि० गुण-दोप प्रकट. करन- 
बाला । पु० नाई .। _-बंदो-स्त्री० ,कमरेमें झाड आदि सजाना 
फशंमें पत्थर आदिकी जुड़ाई; . रोशनी .करनेके लिए टट्वियां. खड़ी 
करना । -साज-पु०. आईना बनानेवाला । मु-(ने) में मुंह 
देखना-अपनी योग्यता समझ लेना । ँ 
आईत्ती-वि० (अ०) वेध, विधानसंगत; नियमबद्ध | ,, 5 
आउंस-पु० दे० ऑऔंसः । जे : 


, आउ%-स्त्री०.दे० आय । 


आउज, ,आउ्म#-पु० एक.वाजा, ताणा ।- : . > 
आउ-बाउ%-पु० आर्य-वायं (बकत्ता);, प्रलाप । 
आउद-पु० (फा०) आमदका उजंटा; .(कवितामें) सोचकर लाया 
जानेवाला भाव, क्लिष्ट कल्पना । छ अरब 
आडर्दा-वि० (फा०) लाया हुआ; . कृपापात्न । 
आउस#-पु० एक तरहका धान । - 
आऊ#-स्त्नी ० दे० आयु । 
आकंठ-क्रि० वि० (सं०):कण्ठ तक, पूर्णर्पसे  ., «७ 
आकंप, आकंपन-पु० (सं०) हिलना; काँपना । ह 
आकंपित-वि० (सं०) हिला, काँपा हुआ;, हिलाया य: कंपाया 
हुआ; क्षुब्ध किया हुआ । i: 
आक-पु० मदार । -को बुढ़िया-अकवनका घूआ बहुत बूढ़ी स्वी। 
आकटि-अ० (सं०) कमरतक । वि० कमरतक पहुँचनेबाला 
आक्ूबत-स्त्री० (अ०) मृत्यु या प्रलयके बादका. काल; परलोक । 
-अंदेश-वि० अग्रसोची, दूरंदेश, ,नतीजेका विचार करनेवाला । 
० -बिगड़ना-परलोक बिगडना । .-में दिया दिखाना-परलोकः. 
काम्‌ आना । 


`. | .आक़्बती लंगर-पु० एक तरहका, लंगर जो संकटके समय डाला. 


जाता है उ 

० दे०.'अकबक'। . 
आकर-पु०- (सं०) खान; उत्पत्तिस्थान; भांडार; भेद; तलवार- 
का एक हाथ । वि० दक्ष;, श्रेष्ठ; अधिक; म दस आकर)। . 


, -प्रंथ-पु० शब्दकोश, विश्वकोश आदि ऐसे ग्रंथ 


व्यक्तियों, घटनाओं इत्यादिका विवरण दिया रहता है और जिनसे. 
sl प्रणयनमें सहायता ली जाती. है (बुक्स आंब्‌,रेफरेंस) ; 
संदर्भग्रंथ । 


ST” 
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आक्रक्रहा 9० (अ०) एक प्रसिद्ध ओपधि, अकरकरा । | आकारविज्ञान-पु० (मॉरफॉलॉजी) जीको उद तो _7-- (अ०) एक प्रसिद्ध ओपधि, अकरकरा । ` 
आकरखना#-स० क्रि० आकृष्ट करना, खींचना । . 
अआकरिक-पु० (सं०) खानके कामकी निगरानी करनेवाला; खान 
खोद्रनेवाला । . RT 
आकरो-स्ती० (सं०) खान खोदनेका धंधा; + व्याकुलता, आकली। 
आकरो (रिनु)-वि० (सं) खानसे उत्पन्न, खनिज; अच्छी 
नस्लका । पु० दे० आकरिक।,  . ` ` ` ` 
आकर्ण-अ० (संश) कानतक । वि० कानतक पहुँचा हुआ, कानकों 
छता हुआ । (सं०) । कवे टं 
आकर्णन-पु० (सं०) सुनना । . 
अनितरः (सं०) सुना हुआ । स 
बाक सं०) .खींचना; खिचाव; चुंबक; पासा; पासेके 
खेल; ' बिसात; कसोटी । , अ 
आकर्षक-वि० (सं०) खींचनेवाला; दूसरोंका' मन, ध्यान अपनी 
ओर खींचनेवाला, Sn दर । 3 i 
आकर्षण-पु० (सं०) ( ओर) खींचना; खिंचाव; है मन 
खींचकर दूरस्थ व्यक्तिको बुला लेनेका तांत्रिक प्रयोग । -१ 


-स्त्री० किसी भौतिक स अन्य पदार्थको अपनी ओर खींचने 


'की प्राकृतिक शक्ति, चुंबक: | , 


आकर्षणी-स्त्री० (सं०) फल आदि तोडनेकी लग्णी, अंकुसी;' 


शरीरपर अंकित की जानेवाली एक तरहकी मुद्रा; एक प्राचीन |. 


सिक्का] , क न अली बी 
आकर्षन#-पु० दे० ` i PR 
आकर्षना#-स० क्रिश खींचना | "` ` ' 
आकर्षिक-वि० .(सं०) आकर्षण करनेवाला, खींचनेवालो । . र 
आरकाषत-वि० ० दे० आक्ृष्टा[ `| ७-27 
आकर्षो(षिन)-वि० (सं०) दे० आकर्षक कं | `` 
आकलन-यु० (सं०) ग्रहण, पकड़ना; समझना; इकट्ठा करता; 
. गिनना; खोज करना, अनुसंधान; इच्छा, आकांक्षा; (एंस्टिमेशन) 
` ` व्यय या संभावनाओं आदिके सम्बन्धमें पहलेसे अनुमान लगाना या 
मतस्थिरकरना। है £१7 प्त "न 

* आकलित-वि० (सं०) गृहीत, संगृहीत; आबद्ध; 'गुंया हुआ; 
कंपित किया हुआ; समझा हुआ; परिगणित । 
आकलो%-स्त्री ० बेचैनी, व्याकुलता; गौरैया नामके पक्षी । 
आकल्प-पु० (सं०) सजना, वेशरचना; पहनावा; आभूषण; 
अस्वस्थता, रोग । अ० कल्पपर्यंत । ` 2982 ESPN 
आकल्पक-पु० (सं०) अंधकार; मोह; गाँठ; उत्कंठा; हषं; 
मूर्च्छा; दुःखपूणं क |] - RR 
आकल्य-पु० (सं०) रोग, बीमारी । > 
आकष-पु० (सं०) कसौटी । ' व 
आकस्मात्‌४-अ० दे० 'अकस्मात्‌' । Po 
आकस्मिक-वि० (सं०) अचानक होनेवाला; इत्तिफाकी; कारणः 


हीन नी ी-स्त्री० (हिं०) अचानक आवश्यकता आ पड़नेपर 
लौ ड छुंट्री । ह ) 5 ७] t isp ।॥« 


आकस्मिकतानिधि-स्त्री० (कंटिनजेंसी फंड) वह निधि या कोप 


जिसमेंसे अकस्मात्‌ उपस्थित होनेवाली आवश्यकता आदिके लिए 


रुपया व्यय किया जा सके । डर 

आकांक्षा-स्त्री० (सं०) चाह, इच्छा; अपेक्षा; वाक्यमें अथंपूतिके 
' लिए पदविशेषकी आवश्यकता; खोज-पछ । र 
आकांलित-वि०' (सं०) चाहा हुआ; अपेक्षित। ` RSF 
आकांकी (क्षिन्‌)-वि० (सं०) इच्छा, अपेक्षा रखनेवाला; खोजी । 
आक्रा-पु० (अ०) मालिक, स्वामी । ड i, 
'आकाय-पु०. (सं०) चिताग्नि; चिता; निवासस्थान । 


आकार-पु० (सं०) रूप, शक्ल; गढून, वनावट; लंबाई-चौड़ाई 
फैलाव (छोटा-बड़ा आदि) ; मनका भाव बतानेवाली देह-चेष्टा, " 


इशारा; एकरूपता; आ' स्वर । -गुष्ति-स्त्री०, गहन, गोपन 
“3० मनके भावोंको छिपाना। ' ` ` द 
आकारंण-पु० (सं०) 'बुलाना, आह्वान; चुनौती । ` ` . 
आकारवान्‌ (बत्‌) -वि० (सं०) साकार; सुख्प; सुगठित । ` 


` आकारपत्र-पु० (फार्म) दे० भ्रपत्न' । 


बिमान, हवाई जहाज । 


,आकाशवाणी-स्त्री० (सं०) 


आकरकरहा-आइुंठित sa क ल ज त न 
लतम : ` | आकारविज्ञान-पु० (मॉ जवा तथा पौधोंके आकारादि 
| [| २ 


के अध्ययनका शास्त्र, आकारिकी पन.) 
आकारांत-वि० (स॑०) (वह शब्द) जिसके अंतमें 'आ' हो. 
आकारिको-स्त्री० (मॉरफॉलॉजी) दे० 'आकारविज्ञान' | 
आकारित-वि० (सं०) आहूत; माँगा हुआ । ; 
आकारी$-वि० बुलानेवाला। '  '' ` 
आकाल-मु० (सं०) उपयुक्त समय; अनुपयुक्त काल । ` 
आकालिक-वि० (सं०) क्षणिक; असामयिक, वे-मौसिम; 


अप्रत्याशित । 


आकालिकी-स्त्री० (सं०) बिजली । 
आकाश-सु० (सं०) पंच महाभूतोमसे प्रथंम जो शब्दगंणवाला माना 
जाता है, आसमान; ईथर; शून्य (ग०) ; शून्य स्थान; अवकाश 
-छिद्र, रंघ; ब्रह्म; अभ्नक'! -कक्षा-स्त्री० क्षितिज | “कलर 
.-३०-ब्रह्म । -कुसुम/-पुष्प-पु० आसमानका फूल, कल्पित या 
अनहोनी बात । -गंगा-स्त्री० आकाशमें उत्तरमे दक्षिणतक फैला 
हुआ छोटे-छोटे तारोंका समूहं; आकाशवाहिनी गंगा, मंदाकिनी । 
“ग-पु० पक्षी । -गा-स्त्री० आकाशगंगा । -चमंस-पुऽ चंद्रमां। 
-चारी (रिन्‌)-वि०- आकाशमें चलने-फिरनेवाला. (पक्षी, ग्रह 
आदि) । -जननो-स्त्री० वाण चलानेके लिए प्राचीरमें हए 


. छिद्र। -जल-पु० मेह; ओस । -दोप,-प्रदीप-पु० वासके सिरे- 


पर बाँधकर जलाया जानेवाला दीया यां लालटेन । -देश-पु० 
खुली जगह । -धुरो-स्त्री ५,-ध्रुब-पु०' खगोलका ध्रुव । -नदो 
-स्त्री० आकाशगंगा । -निब-पु० अकासनीम । '-निद्रा-स्वी०, 
-शयन--पु० खुली जगहमें सोना । -नोम-स्त्री० नीमके वृक्षेपर- 
होनेवाली एक वनस्पति । >पथिक-पु० सुर्य । -फल-पु संतान 
-बेल, स्त्री० अमरवेल । -भाषित,-वचन--पु० अभिनयमें किसी 


'पात्रका आकाशकी ओर देखकर कोई प्रश्न करना और फिर उसका, 


उत्तर देना | -मंडल-पु०' खगोल । -मांसी-स्त्री० जटामाँसी । 
-मुखो (खिन्‌)-पु० आकाशकी ओर मुखं करके तप करनेवाला 
साधु (शैवसंप्रदाय) । -मूली-स्त्री० ` जलकुंभी । -यान-पुंऽ 


टीले, विमान आदिपरसे युद्ध करनेवाला योद्धा । -रक्षो (किन्‌) 
-पु० प्राचीरके ऊपरी हिस्सैपरसे पहरा देनेवाला । -लोचन--पु०' 
मानमंदिर । -बल्ली-स्त्री० अमरवेल । --वाणी-स्त्री० आसः 
मानसे आनेवाली आवाज, अभौतिक वाणी, देववाणी; दे० क्रममें । 
-वृत्ति-स्त्री० ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक-ठिकाना न हो, 


' अनिश्चित वृत्ति। वि० ऐसी वृत्तिवाला । -सलिल-पु० मेह; ` 


ओस । -स्फटिक-मु०' एक तरहको पत्थर जिसका निर्माण 
आकाशमें होना माना जाता है; ओला । मु०-खुलना-आसमान 
साफ होना; बादल हटना ! -छूना-बहुत ऊँचा होना । “पाताल 
एक करना-भारी प्रयास करना, हलचल मचाना । >पातालका 
अंतर-वहुत बड़ा अंतर । -से बाते करना-बहुत ऊँचा होना l, 
बाणो-स रेडियो द्वारा प्रसारित. वाणी । -केद्र 
“स्त्री ० बहु स्थान जहासे रेडियो द्वारा वार्ता, संमाचार, संगीत आदि 
प्रसारित किया जाय । $ 


आकाशास्तिकाय-पु ० भ ६ प्रकारके द्रव्योमेंसे एक (जै०) । . 


आकाशो-स्त्री० (सं०) धूपसे बचनेके लिए ताना गया चेंदोवा।. 


उत्पन्न । 


आकाशोय-वि० (सं०) आकाश-संवंधी; आकाशमें स्थित या. 


आकाशेश-वि० (सं०) असहाय, निराश्रय । पु० इंद्र] 
आकिचन, आकिचन्य-पु० (सं०) निर्धनता, कंगाल ।. ' 


| आक़िबत-स्त्री० (अ) दे० 'आक्रवत' ॥ 


आक्रिल-वि० (अ०) अक्ल रखनेवाझा, सा, समझदार [र 
आकिलखानो-पु० एक तरहका कत्यई रंग। 


'आकोर्ण-वि० रस ) फैलाया, विखेरा हुआ; भरा इ १ व्याप्त के 
(सं०) सिमटना, सिकुड़ना; टेढ़ा ना; वैशेषिक 


आङुंचन-पु० 
सतके अ सार पाँच कमोमेंसे एक । 


आङुचित-वि० (सं०) सिकुड़ा हुआ; कुटिल; घुँघराले (केश) |; 


आकुंठन-पु० (सं०) लज्जा; भोथरा होना । ` 
माकुंवित-वि० (सं) जड़; लज्जित; कुंद, भोथरा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-योधी (धिन्‌)-पु० किसी ऊचे स्थान," 


"ER 00205. 


आक्रीड-पु० (सं०)- कीड़ास्थान, - विहारस्थल,ः उपवन आदि 


११७ 


'आफुल-बि० (सं०) उद्व, परेशान; बेचेन; भरा हुआ; जन्यः आजारण ५. (त) ्यभिदार आदिक दोबार मालू ० .(सं०) उद्विग्न, परेशान; बेचैन; भरा हुआ; अव्य- 
-बासवता दवा, अभिभूत (शोकाकुल) । पु० आबाद जगह; 


आकुलता--स्त्री० (सं०) बेचैनी, उद्विग्नता; परेशानी । .. , ` 
आकुलित-वि०. (सं०) आकुल; जोता हुमा; पंकिल किया हुआ । 
आकूत-पु०:(सं०) अभिप्राय; आशय; इच्छा; प्रेरणा; उत्साह 
Er 
अ ० (सं०) इच्छा; अभिप्राय; इरादा; 
तीन काल (a ड्‌ स्वायंभुव मनुकी 
माए ०) समुद्र । आ 
भे (सं०) रूप, गढून; चेहरा; जाति; एक वर्णवृत्त। 
-च्छत्रा-स्त्री० घोषातकी नामक लता ।. .... - 
आक्ृष्ट-वि० (सं०) खींचा हुआ; मुग्ध । .. - 
आळृष्टि-स्त्री? (संश) खिंचाव; गुरुत्वाकर्षण; धनुपको झुकाना । 
आकेकर-वि० (सं०) अद्धेनिमीलित, आधा बंद । 
आकोकेर-पु० (सं०) मकर राणिः। `. 
आकोप-पु० (सं०) थोड़ा क्रोध । ह 
आक्तंद-पु०- (सं०) रोना, चिल्लाना; पुकारना; आवाज; -लडाई: 
का नारा; घोर युद्ध; चिल्लानेका स्थान; मित्र, सहायक; :मित्र 
राजापर होनेवाले आक्रमणको रोकनेवाला राजा । 
आकुंदन-पु० जोरसे चिल्लाना'या पुकारना; चीख; रोना। 
आक्रदिक-वि० (सं०) ऐसे स्थानपर जाकर चिल्लानेवाला जहाँसे 
उसका, चिल्लाना सुनाई दे । . . 
आफ्रंदित-वि० (सं०) जोरसे रोने, चिल्लानेवाला; पुकारा गया, 
आहुत । पु० रोना, चिल्लाना। ` ` - -: 
आक्रदो (दिन्‌)-वि० (सं०) रोने, चिल्लाने या. पुकारनेवाला । 
आक्रम-पु० (सं०) निकट जाना; प्राप्त करना; पराभूत करना 
पराक्रम । 
आक्रमण-पु० (सं०) पास जाना; टूट पड़ना; चोट करना; हमला 
चढ़ाई; - छीनना; कब्जा करना; पराभूत करना;. आक्षेप, 
(ला०); चोट; शक्ति; आहार। ` ` 
आक्रमित-वि० (सं०) जिसपर आक्रमणःकिया गया. हो, आक्रांत । 
आ्रमिता-वि० स्त्री०. (सं०). .(वह नायिका) जो मनसावाचा- 
कर्मणा नायकको अपने.वशमें करे । 
आक्रय-पु० (सं०) व्यापार, व्यापारी; .(हाकर) घूमं-फिरकर सौदा 
वेचनेचाला; फेरीवाला । ... : 
आक्रांत-वि० (सं०) जिसपर हमला किया गया. हो; ; प्राप्त; 
पराभत; जिसपर कब्जा किया गया हो; कप्टग्रस्त। 
आक्रांति-स्त्री० (सं०)- कब्जा करना; आरोहण; चढ़ जाना; 
पराभूतः करना; मार,डालना; शक्तिः.बल। ` 
आक्रामक-वि० (सं०) आक्रमण करनेवाला । 


क्रीड़ा । वि० क्रीडशील |--गिरि,-पर्वत-पु० क्रीड़ाका पहाड़ । 
-भूमि-स्त्री ¢ ,क्रीड़ास्थल । 
आक्रोडन-पु?; (सं०) क्रीड़ा, करना 
आक्रीडी (डिन्‌)-वि० (सं०) कड़ाशील । (स्त्री आक्रीडिनी 
आक्रष्ट-वि०: (सं २) जो कोसा गया हो; अभिशप्त । पु० दुर्वचन 
परुप भाषण; डाँट-फटबार । - 
आक्रोश-पु० (सं०) कोसना; शाप; निदा, कुत्सा; कटक्ति 
चीखपुकार, चिल्लाहट; 
आक्रोशक-वि० (सं०) कोसने, शाप देनेवाला । 
आक्रोशन-गु० (सं०) कोसना; शाप देना; दुरा-भला कहना; 
आक्रोशित-वि० (सं०) दे० आत्रुप्ट,। . . ` rare 
आक्रोष्डा (ष्टू)-वि० (सं०) आक्रीशक । हा 
आक्लिन्न-वि०. (सं०) तर, भोगा हुआ; द्रवित, करुणाद्र । , 
आक्लेद-पु० (सं०) भोंगना, आडे होता । .. 
आक्ष-वि० (सं०) अक्ष-संबंधी । :-पाटिक-पु० द्यतनिरीक्षक; 
न्यायाधीश । Lops 
हो-स्थरी> (सं) एक तरहकी शराब । `. :)-.. .)-=॥ 
आक्षपाद-पु० (सँऽ) अक्षपाद-गौतम-का अनुयायी. । ` : +: * 
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| आिर-पु० (फा?) अंत, 


जडः (इश) चूहा; 


आफुल-आख 
आजारण--पु० (सं०) व्यभिचार आदिका दोषारोप । « 


आक्षिक-वि० (सं०) जुआड़ी; जुएसे संबंध रखनेवाला; 


जीता हुआ । पु० एक वृक्ष, अक्षिक; जुएमें जीता या र 


-आक्षिप्त-वि० .(सं °) फेंका, गिराया हुआ; छीना हुआ; जिसपर 


आक्षेप किया गया हो, लांछित; अभिभूत; परित्यक्त; निदिष्ट; 
जिसे चुनौती दी गयी हो । + 


आक्षोब-वि० (सं०) मत्त । पु: सहिजन; अक्षीव । 
pas सं०) फंकना; उछालना; खींचना) किसीके व्यवहार, 


कथन संबंधमें ऐसी कट्‌ बात कहना जिससे वह दोयित जान 
पडे, अपवाद, लांछन; आपत्ति, एतराज;. संकेत, निर्देश; ध्वनि 
एक अलंकार जिसमें विवक्षित कुछ विशेषता प्रतिपादित 
करनेके लिए निपेधसा किया st (सा०); एक वातरोग ॥ 

आक्षेपक-वि० (सं०) आक्षेप करनेवाला, ताना देनेवाला; 
शिकारी। पु० एक वातरोग ।- . ; ट : 

आक्षेपण-पु०. (सं०) आक्षेप-करना ।  : ` छल 

आक्षेपो (पिन्‌)-वि० (सं०)' आक्षेपक । + 

आक्षोट-पु० (सं०) अखरोट 

आक्षोदन-पु० (सं०) आखेट। .; 

आक्षोभ-पु० आघात! -चिकित्सा-स्त्री ० ` (शॉक :्रीटमेंट), दे० 
सहसोपचार 

आक्साइड-पु० (अं०)-आक्सिजन और धातुके, मेलसे बना. पदार्थ 
जंग, मोरचा । 

आक्सिजन-पु०..(अं०) एक गैस. जों प्राणियोफे जीवनके लिए 


.. अत्यावश्यक है, अम्लजन, ओषजन । 


आक्सोकरण- (आक्सिडेशन) किसी पदार्थका ऑवसीजनके साथ 
रासायनिक संयोग करना । किंतु अब 'आक्सीकरण' अधिक 
व्यापक, अर्थमें प्रयोग किया. जाता है; जव: किसो-जियामें आयन, 


परमाणु या परमाणुसमूहस समूहसे इलेक्ट्रान निकल जाते हें तो हम कहते 
हैं कि उसका रण हो गया । जैसे सोडियम जब क्लोरीन- 


` से संयोग करके सोडियम-क्लोराइड बनाता है तो इस क्रियामें 


सोडियमका आक्सीकरण हो जाता है क्योंकि सोडियम अपने एकाकी 
वैलेन्सी-इलेक्ट्रॉनसे - वंचित होः गया । 


आखंडल-पु० (सं०) इंद्र । 


आख-पु० (सं०). खंती; कुदाल. 

आखण-वि० (सं०) कड़ा (जो खोदा नःजा सके-जैसे पत्थर) । 
आखत-पुं० अक्षत; विवाह आदिमें.नाई आदिके लिएं निकाला 
जानेवाला अन्न; केसर आदिमें रंगा हुआ,चावल जो दूल्हे या देबंता- 


के मस्तकपर लगाया जाता है । 


आखता-वि०.,(फा०) बधिया।. . ` 

आखय-अ० खखारकर थकनेकी आवाज़; धिक्कार-सूचक उद्गार! 
आखन-पु० (सं?) देऽ-आख' | #अ० प्रतिक्षण । .. -.... 
आखना#-स ० क्रि० कहंना; देखना; चाहता; उल्लंघन करना; 


. ~छलनीसे .छानना । 


आखनिक-मु० (सं०) . खोदनेवाला; . खान, खोद्सेवाला; .. चूहा; 


„शकर; चोर; कुदाल । 


आखर-पु० (सं०) कुल्हाड़ी; कुदाल; सार; अस्तबल; ४ अक्षर, ` 
वर्ण 

आखा-पु० झीने कपड़ेंसे मदी छलनो;, खुरजी.।॥: वि० पूरा, 
र सी 

आखात-पु० (स०) उत्खनन » उपसागर 

हे क सीमा; -परिणाम,। वि० 
अंतका, पिछला:।; अ० अंतमें,.-आखिरको; अवश्य; भला; 
मगर । --कार-अ० अंतमें र 
आखिरत-स्त्री० (अ०) परसो (ब बिगइना) «०. 


आखिरी-वि० अंतिम त की 
चोर; सूअर; कुदाल;-कंजूस; देवताड । | 
a णी नळ कुदाल;,कजूस 


-म्त्री० मूसाकानी नामक लता । -ग,-रण,-वाहत-पु० गणेश । 
-घात-पु० मुसहर, चहड़ा । -पाषाण-पु० चुंबक, सं 


“आसतो 


सुर (ज)-प० विडाल । -विषहा पु० देवताड़ वृक्ष । भति; | ` -सें घी छोड़ना या डालना-कोध भड़काना; झगडा वा 
के उ आखुकर्णी । ` '' ` है '. 
आखेट-पु० (सं०) शिकार, मृगया । ` 

आखेटक-पु० (सं०) शिकारी; शिकार । 

आखेटिक-पु० (सं०) शिकारी; शिकारी कुत्ता | वि० शिकार! 
'करनेमे दक्ष; भयंकर। ` ` ND 

आखोट-पु० (सं०) अखरोट । न नि 
आख्रोर-पु० (फा०) पानी.पीनेकी जगह; चौपायोंके चारा खानेका 
स्थान, सार, चरनी; उनके आगेकी 'घास; उनके खानेसे “बचा 
चारा; रद्दी, निकम्मी चीज; कूड़ा। वि० निकम्मा, खराब; 
सड़ा-गला; गंदां। -को भर्ती-रद्दी चीजोका ढेर। | 
आल्या-स्त्री० (सं०) नाम; विवरण; व्याख्या; यश |”, 
आख्यात-वि० (सं०) कहा हुआ; जनाया हुआ; प्रसिद्ध |- पु० 
क्रियापद | टू FSF ५ PETE 


आख्याता ० (सं०) कहने, वतानेवालां; शिक्षक । 
> ) कहना, वताना; नाम; प्रसिद्धि) * 
आख्यान-पु० (सं०) कहना, वर्णेन; वृत्तांत; कथा-कहानी; 
पौराणिक कथा; भेदक धर्म; महाकाव्यका सगे; वह कथा जिसे 
कवि या लेखक स्वयं कहे। "``: `` !" 
आख्यानक-पु० (सं०) आख्यान; छोटा आख्याने; कथानक । 
“जिसकी चर्चा 


आख्यानिक-वि० (सं०) आख्यान सम्वन्धी; 


उद्घोपित या सूचित करने- 
वाला (एंनाउंसरं), अभिज्ञापक । Pee 52 Rr 
आख्यायिका-स्ती० (सं०) सिलसिलेवार कहांनी या वृत्तांत; वह 
„ आख्यान जिसमें पात्र भी अपना चरित्र अपने मुंहसे कुछ-कुछ कहते 
कात तस cis कक, 
ब्येय-वि०. (सं) कहने, बताने योग्य]  - ` ` 
आगंता(तु)-वि० (सं०) आनेकी इच्छा करनेवाला । 
'आगंतु-वि०' (सं०) आनेवाला; वाहरसे आनेवॉला; भटका हुआ; 
आकस्मिक । पु० अजनबी; मेहमान; अतिथि) ` , 
आगंतुक-वि० -(सं०) बिना बुलाये आनेवाला; अचानक आने या 
होनेवाला;. अजनवी; 7 प्रक्षिप्त; ' भूला-भटंका. (जानवर) ; 
._ आकस्मिक ।. पु० क्षेपक; अजनबी; अतिथि । -ज्वरः ट्र 
'भयं आदिसे होनेवाला ज्वर । -व्याधि-स्त्री० किसी 
बीच आकस्मिक हेतुसे होनेवाला गौण रोग'। `  ' ` + | 
आग-वि०. (संश) आकस्मिक । स्त्री० (हिं०) अग्नि; ताप; 
कामाग्नि; वात्सल्य प्रेम; यि डाह;' संताप, अंतर्ज्वाला । 
पु० ऊखका अगौरा;' हरसेकी नोकके पास वना हुआ खड्डा ।“वि०, 
जलता हुआ, गरम; (लाथ Sains ॥ ॐ अ०"आगे । मुर 
-उठाता-झ्षगड़ा उठाना; दबी 3 जगांना । '-का पुतला- 
क्रोधी, अग्निशर्मा । -का बाग-सुनारका अँँगीठा; आतशबाजी । 
“के मोल-बहुत मेह्गा । -खांना अंगार हगना-जैसी करनी वैसी 


._ भरनी । -क्षाइना-चकमकसे आग पैदा करना । -दिखाना- 


* आग. लगाना; तोपमें बत्ती देना । -देना-दाहकमं करना; 


आतशबाजीमें आग लगाना; जलाना; नष्ट करना; तोपमें बत्ती 


` देना। -धोना-अंगारेपरकी 


~बरसना-सख्तं गरमी पड़ना या लू चलना; गोले-गोलियोंकी 
-बोछार होना । -बरसाना-दुश्मनपर गोले-गोलियोंकी वर्षा 
> करना । “बुझा लेना-कसर निकालना! -बोना-उत्पात खड़ा 
` करना; झगडा लंगाना । >-भड़काना-हलचल मचाना; लड़ाई 
., बढ़ाना; जोश बढ़ाना । -भो न लगाना-तुच्छ समझना । - 


टर *सूनना-अति. करेना ॥ -सें कूवना-अपन्े ऊपर विपत्ति लेना । 
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“~ घो छोड़ना या डालना-कोध भड़काना; झगड़ा बढ़ाना जे 


झो कना- (किसीको ): आफत, खतरे, अनिष्टमें ज 
पानी डालना-क्रोध शांत करना; झगड़ा मिटाना । सता 
भड़क उंठना, गुस्सेसे लाल हो जाना; डाहसे जलने लगना: किसी 
वस्तुका बहुत महँगा हो जाना; नष्टं होना। -लगाकर + 
देखना-झगड़ा खड़ा करके उसमें आनंद लेना । “लगाकर पानीको 
दौड़ना-पहले झगड़ा लगाकर फिर उसको शांत करनेका यत्न 
करना । -लगाना-क्रोध या ईर्ष्या भड़काना ; चुगली खाना, नाश 
करना । -लगेपर कुआं खोदना-पहलेसे करनेके कामको ऐन धत 
पर करने चलना । -लगेपर पानो कहाँ-गुस्सेमें नहीं 
रहती । -लेने आना-उलटे पाँव लोट जाना ।: -से पानी होना- 
क्रोध करनेके वाद शांतं होना । -होना-क्रुद्ध होना । 
आग (स्‌)-पु० (सं०) अपराध, दोष; पाप; दंड | 


' आगजनो-स्त्री० उपद्रवकारियों द्वारा घर, दुकान आदिमें आग लगा 


देनेका कार्थ | ' ˆ 
आगड़ा-पु० ज्वार आदिकी वह वाल जिसके दाने मर गये हो 
आगणन-पु० (एस्टिमेट) दे० 'प्राक्कलन' । 


आगत-वि० (सं०) आया हुआ, पहुंचा हुआ; घटित; प्राप्त; बाहर- 
» से आया हुंआं (माल) । पु० आगमन; 


अतिथि; घटना। - 
पतिका,-भतृंका-स्त्री० वहं नायिका जिसका पति परदेशसे लौटा 
हो । -स्वागत-पु० अतिथि, निमंत्रितका स्वागत-सत्कार, आव- 
भगत । 
आगति-स्त्री (सं०) आगमन; प्राप्ति; ` वापस आना; भूल; 
अवसर । * Rp FLT FoR) 
आग-पोछ#-पु० आगा-पीछा । . . `` - 
आगपेटी-स्त्री ० दियासंलाईकी डिबियां । 2 मिशा 
आंगम-पु० (सं०) आना, 'अवाई; समागम; संभोग, प्राप्ति; 
(रेविन्यू)| दे० “राजस्व'। जन्म, उत्पत्ति; वृद्धि; संचय (धना- 
गम), आमदनी; प्रवाह, धारा; ज्ञान; वेदादि मान्य ग्रन्थ; 
शास्त्र; दशन; तंत्रशास्त्र; न्यायमें माने हुए चार प्रमाणोंमेंसे एक, 
शब्द-प्रमाण; सिद्धांत; साक्षिपत्र; शव्दसाधनमें किसी वर्णकी 
वुद्धि; होनहार; आनेवालां समय; उपक्रमः। वि० आगामी । 
`-जानी-वि० ' (हि०)` होनहार-भविष्यको समझनेवाला। - 
ज्ञानो (निन्‌)-वि० होनहार समझनेवाला । -निरपेक्ष-वि० 
' साक्षिपत्रकी अपेक्षा न रखनेवाला। -नोत-वि० अंधीत । -रहित- 
वि० जिसके पास साक्षिपत् न हो; शास्त्रोसे रहित। -वक्ता (क्तु)- 
-वि०, ' पु० भविष्य बतलानेवाला । -वृद्ध-वि० ज्ञानवृद्ध, 
शंकराचार्यका एक विशेप्रण । -शष्कुलो-स्त्री० अतिथिके आनेपर 
' भेंट की जानेवाली पूरी । -भ्रुति-स्त्री रिवाज, प्रथा । -सोची 
-वि० (हि०) आगकी बात सोचनेवाला, आकंबते-अंदेश' मु० 
Ss करना-उपक्रम बाँधना ।* -जेनाना-होनहारकी सूचना देना । 


र ह. गली बातिका निश्चय करना । 


सं०) आना; लौटना; प्राप्ति; उत्पत्ति । नळ प 
)-वि० (सं०) जन्म-मरण-शील, अनित्ये । 

० (सं०)! वृश्चिकाली नामक पौधा । ” 

(सं०) अधीत; पठित. अ ननः 
-वि०, पु० (सं०) ज्योतिषी; सामुद्रिक जानने 


वाला; ; आनेवाला; भावी ।- hd 
आगर-पु० आकर, खान; ढेर; खंजाना; घरं; छप्पर; नमक 
जमानेका गड्ढ़ा; # अगड़ी, व्योंडा; : (सं०) अमावास्म्रा । बिश 
बढ़कर, / कुशल, चंतुर | `: डन नी 
आगरा%-वि० ह अहेत रमन (50S 


आगलित-वि० (सं०) खिन; उदास | LS 


(बीसल०) । 
आगवन#-पु० दे० न ss Se 
आगस्तो-स्त्री० (०) अगस्त्यकी दिशा, दक्षिण । 


स्त्री वढंकर; ' अच्छी, सुंदर; - आगेवांली | 


क > 
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आगस्त्य-वि० (सं०) अगस्त्य-संबंधी; दक्षिणी; अगस्त्य वृक्षसे | आग्नी धर 


उत्पन्न । पु० अगस्त्यके वंशज; उस गोत्रे व्यक्ति । . 
आगांतु-पु० (सं०) अतिथि, मेहमान । 
आया-पु० वस्तुका आगेकी ओरका भाग; अंगरखे आदिमं आगेका 
पल्ला या टुकड़ा; भकानके आगेका सहन, अगवारा; सेनाका अग्न 
भाग; लिगद्रिय;' चेहरा; माथा; गलही; भविष्य; आगम । - 


पोछा-पु० आगे-प्रीछे होनेवाली बातें; (कार्यका) परिणाम, : 
नतीजा; हिचक, पसोपेश ; देहका अंगला-पिछला भाग, विशेषतः, 
गोपनीय अंग । 'मु०.-काटना-किसी अपशकुन-कारक व्यक्ति या : 


प्राणीका आगेसे निकल जाना ।. -तागा लेना-आदर-सत्कोर 
करना । -भारी होना-गर्भवती होना । -भारना-वाधक होना । 
-रोकना-हमला रोकना; किसी बड़े कामको संभालना; ओट 
करना; वाधक होना -लेना-हमला. रोकना । -सेभालना- 
दुश्मनका हमला रोकना; गुप्तेंद्रियको ढकना! 

आर्रा-पु० (तु०) बड़ा भाई; मालिक; कावुलका रहनेवाला । 

आय़ाज-पु० (फा०) आरंभ, शुरू, उठान । ४४2 

आगाता (तृ)-वि० (सं०) गानके द्वारा प्राप्त'करनेवाला । 

आगांध-वि० (सं०) बहुत गहरा, अथाह; दुष्प्राप्य। 

आगान-पु० प्रसंग; दाल, वततत त; (सं०) गानके द्वारा प्राप्त करना । ; 

आगामि-वि० दे० ` १ | } 

आगामिक-वि०` (सं०) ` भविष्यत्‌ कालसे संबंध रखनेवाला; 
आनेवाला । {ines 

आगामो (मिन्‌) -वि०' (सं०) आनेवाला; भावी । ` 

आगामुक-वि० (सं०) आनेवाला; भावी । | 

आयार-पु० (सं) घर; स्थान; भांडार (अस्त्रागार); खजाना । 
-गोधिका-स्त्री० छिपकली । -धूम-पु० मकानसे निफलनेवाला 
घुआँ; एक पौधा। ' : ह 

आगाह-वि० (फा०) जानकार, खबर रखनेवाला, अभिज्ञ । # पु० 
होनहार, भवितव्य । Ps 

आगाही-स्त्री० (फा०) जानकारी, सूचना । | 

आगि#-स्त्री० आग । -वतं-पु० एक तरहका मेघ । 

आगिल, आगिला$£-वि० अगला । " ' : ` ` 

आगी%-स्त्री ० दे० 'आग' । F 

आग-स्त्री० (सं०) इकरार, वचन, प्रतिज्ञा! $ अ० आगे। पु० 
परिणाम । | ' र 

आंगे-अ० सामने; सामनेकी ओर कुछ दूरपर; पहले; पीछे, बादमें; 
अधिक; आईंदा; गोदमें । -आगे-अ० क्रमशः; कुछ दिन वाद; 

* आगे चलकर । -पीछे-अ० एकके बाद एक; मुंहपर और पीठ 
पीछे; अव्यवस्थित रूपमें; पास-पास; थोड़ा.आगे या पीछे; वंश, 
खानदानमें (उसके आगे-पीछे कोई. नहीं: है) । :मु० .-आना- 
सामना करना; कर्मका फल मिलना; घंटित होना । -करना 
-सामने रखना, हाजिर करना; अगुआ बनाना; खतरे आदिके 
राभनेः कर देना, आड़ लेना । -का उठा-जूठन । -को उखेड 
-कुश्ताका एक पेंच । -को-आगेसे, आइंदा । -डालना-खानेके 
लिए सामने रखना । -डोलना-आये फिरना; लड़कोंका सामने 
होना । -देना-सामने रखना (-दौड़ पीछे'चौड़-आगे काम करते 
जाना और पीछेका खयाल न रखना । -धरना,-रखना-हाजिर 
करना; भेंट करना; आदर्श बनाना । -निकलना-साथियों, 
प्रतिस्पद्धियोसे आगे बढ़ जाना । -लेना-अगवानी करना, आगे 
जाकर मिलना । -से-पहलेसे; भविष्यमें; सामनेसे । -से लेना 
-स्वागत करना । -होकर लेना-आगे बढ़कर स्वागत करना । 
-होना-अग्रसर होना; बढ़ जाना; सामना करना; परदा करना; 
“स्वागत करना। | hy 


आेश-पु० आलिंगन, क्रोड, अंक मानों वे पत्थरकी तिपाइयाँ न 


होकर बांहें हों जो हर आनेवालेको अपने आगोशमें लेना चाहती 
हों',: नीहारिका, पू० ६४। पु fF 

` आगौ#-वि० अग्रगण्य, बढ़ा हुआ-जान कहाय अजाननि आगौ' 
=घन्‌० || Fi ®? > ० कग १2४. } 
आगोन%-पु७ आगमन । ` र र Me 

* आग्निक-वि० (सं ०) अरनिया यज्ञारिनसे संबंध रखनयाला ।' 


-पु० (सं० प अग्नीध्र; . अग्नीघका 'कॅत्केये; यज्ञारित 
जलानेका स्थान । वि० अग्नी प्र-संबंधी । : , 
आग्नेय-विऽ (सं ०) अरिनि-संबंधी; अग्निको अपित; जिसका देवता 
अग्नि हो (-कोण-दक्षिणपूर्वंकी दिशा); अग्निसे उत्पन्न; अरिन- 
“गर्भ; जिससे आग निकले; अर्निदीपन; अग्निं जैसा (कीड़ा) । 
पु० स्कंद; अगस्त्य; किंष्किधाके पासका एक प्राचीन जनपद; 
अग्नि-पूजक; अग्निकी अपित हवि आदि; कृत्तिका नक्षत्र; सोना; 
रक्त; लाख; वारूद; आग्नेयास्त्र; वह कीड़ा जिसके काटनेसे 
जलन हो (भिड़ आदि); ज्वालामुखी पर्वत । -पुराण-पु० 
अग्निपुराण । KRISS BD PIE 
आग्नेयास्त्र-पु० (सं०) अभिमंत्रित बाण जिससे आग 'निकलेः 
तोप-वंदूक आदि । RR 
आग्नेयो-स्त्री० (सं०,) अग्निपत्नी, स्वाहा; पूव-दक्षिणकी' दिशा; 
` प्रतिपदा; अग्नि उद्दीप्तः करनेवाली औषध । ण 
आग्रयण-पु० (सं०) वर्षा, शरत्‌ या वसंतमें नये अन्नसे किया जाने- 
वाला श्रौत यज्ञ; अग्निका एक ख्प॥ ' 
आग्रह-पु० (सं०) ग्रहण; लेना; पकड़ना; किसी वस्तुको दुढ़तासे 
पकड़ना; आक्रमण; अनुग्रह; नैतिक बल; निश्चय; जोर देना, 
इसरार; पुनः पुनः निवेदन करना; किसी बात पर बार-बार 
जोर देना, उसीपर अड़े रहना, हठ; मुस्तैदी | . 
आग्रहायण, आग्रहायणक-पु ० (सं०) अगहनका महीना । 
आग्रहायणी-स्त्री० (सं०) अगहनकीपू्णेमासी; मृगशिरा नक्षत्र; 
> एक पाकयज्ञ । | ” (पड 
आग्रहारिक-वि० (सं०) अग्रहार भूमिका हरण कर लेनेनाला । 
आग्रहिका-स्त्री० (सं०) अनुग्रह, कृपा; सहायता । 


:आग्रहो (हिन्‌) -वि० .(सं०) आग्रह करनेवाला । 


आचक्ष-पु a ल I i क्रिया, गंध । 
आघट्टक-पु० (सं०) लाल चिचड़ी । 208 
आना स्र (सं०) हिलना या काँपना; रगड; संघर्षण; 
संपर्क । Frere Fn! फः 
आधर्ष, आघर्षण-पु० (सं०) रगड़, संघर्षण । 
आधघर्षणी-स्त्री० (सं०) ब्रश; रबर । } 
आधाट-पु ० (सं०) सरहद, सिवान; अपामार्गे; नृत्यके साथ बजाया 
` जानेवाला एक वाद्य ।. . र: कग 
आघात-पु० (सं०) चोट, प्रहार; घाव; धक्का; वध; बूचड़- 
` खाना; विपत्ति; पेशावका रुकना, मूत्राघात; चोट करनेवाला । 
-स्थान-पु० वधालय । 7- Fa 
आघातक-पुऽ (सं०)> आघात करनेवाला; ` तोप, बंदूक, राइफल 
आदिका खटका, घोड़ा, सिवलिवी ! : = 
आघातन-पु० (सं०) आघात करना; वधस्थान। ` 
आघार-पु० (सं०) छिइकना; यज्ञारिनिमें घीकी आहुति देना; घी । 
आधी|-स्त्री ० व्याजके रूपमें मिलनेवाला अन्न; व्याजके रूपमे अन्न 
मिलनेकी शर्तपर होनेवाला लेन-देन'। : ` ° 
आधू-पु० दे० 'आघ'। ` 5. 
आधूर्ण-वि> (सं०) चक्कर खाता हुआ, घूमता हुआ । 
आधर्णन-पु० (सं०) घूमना, चक्कर खाना । र 
आर्घोगत-वि० (सं०) घुमाया या चक्कर खाया हुआ । ` 
झा -पु० (सं०) सूर्य । वि० तेजसे चमकनेवाला । = | 
-पु० (सं) जोरमे पुकारना, ऊंची आवाजमे कहता; 
मुनादी । फ्री Frans 
आघोषण-पु०, आघोषणा-स्त्री> (सं०) घोषणा; मुनादी । 
आघ्राण-पु० (सं०) सूंघना; तृप्ति । चि०सूंघा हुआ; तृप्त । 
आक्रात-वि० (सं०) सूंघा हुआ; तृप्त; स्पुष्ठ ॥ पु० अहणका एक 
आधघ्ापण-पुऽ (सं०) सुंघाना, सुगंध-दान । मई 
आध्रेय-वि० (सं०) जो ys 'सूँघनेके योग्य |! 5 7 
आचक्षु (स्‌) -ए० (सं०)-विद्यान्‌॥ ` , ¬ :: 78 
आचसन-पु७ (सं>) (जल) पीना; पूजन आदिके पहले शुद्धिके 
लिए हथेलीपर जल लकर पीना;' इस प्रकार पीनेका जल; गरगर | 
. णव्दके साथ कुल्ली करना; सुगंधवाला | ` त | 
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आचमनक-पु०. (सं०) थूकने, कुल्ली फेंकनेका पात्र, | ग पाळ, पीकदान; || आचार्या-स्त्री० (सं०) स्त्री गुरु; मंत्रो व्याख्या केराले 


आचमन करनेका जल । यी 
आचमनो-स्त्री० कलछीकी 'शक्लका चम्मच जिसमें जल लेकर 
आचभन करते हैं । टे र भ 
आचसनोय-वि० . (सं०) आचमन करने 
` काममें लाया हुआ ड पीकदान म 
आचमनोयक-पु० (सं०) आचमन जल । 
आचमित-वि० je ) पिया हुआ; आचमन किया हुआ । : 
आचयः-पु०. (सं०) चुनना, इकट्ठा करना; ढेर । 
आचयक-वि० (सं०) चयन-कुशल । 
आचरज#-पु० दे० अचरज । : 
आचरजित#-वि० दे० 'आश्चयित' । 
आचरण-पु० मेमरी करना; वरतना;' अनुसरण; शुद्धि; लक्षण; 
समाजमें एक 
आगमन; नियम; रथ, गाड़ी । -पंजी; 


कतंव्यपालनःइत्यादिसे संबंध रखनेवाली बातें समय-समयपर लिखी 
जाती हैं । `. ` rf 3 

“आचरणोय-वि० (संश) आचरण करने योग्य; अनुसरणीयः। 

आचरनः+-पु० दे० “आचरणः । ` 

आचरना#--स० क्रि० ` व्यवहार करना ।- : 

आचरित-वि०(सं०) किया हुआ, अनुसृत; निर्दिष्ट; नियम द्वारा 


निश्चित । पु० ऋणीके स्त्री-पुत्रादि लेकर या उसके दरवाजेपरः 


धरना देकर पावना वसूल करना:। 
आचर्य-वि० (सं०) आचरणीय । . 8 
आचांत-वि० (सं०) जिसने आत्मन कर लिया हो; कुल्ली करके 
फेंका हुआ या आचमनके योग्य (जल) :!: “ 
आचांति-स्त्री० (सं०) दे० 'आचमन' । 
आचाम-पु० (सं०) आचमन; मांड । 
आचासक-पु० (सं०) आचमन करनेवाला । ः 
आचार-पु० (सं०), चरित्र, चाल; अच्छा चाल-चलन; व्यवहार; 
शास्त्रोक्त आचार; रिवाजी या रूढ व्यवहार (लोकाचार; 'कुला- 
र द आचारविधि, व्यवहारका तरीका; आहार; .आचरण- 
बंधी नियम । -तंत्र-पु० तंत्रका एक भेद (बौ०) । -दीप- 
“पु० आरती उतारनेका दीप । -पतित-वि० दे 'आचारम्रष्ट' । 
` >शूत-वि० शुद्धाचारी । -भेद-पु० आचारण-उंबंधी नियमोंका 


अंतर । -च्नष्ट-वि० जिसका आधार-व्यवहार विगड़ गया हो,, 
म राजा आदिपर फेंका जानेवाला लावा ।' 


पतित -ताजः 
-वजित-वि० युत; नियमविर्द्ध। -विचार-पु० आचार 
भर शोचादिका ध्यान । -वबेदी-स्त्री० : आर्यावत्त, 


Fi -पु० हा नीतिशास्त्र, कत्तंव्यशास्त्र । -संहिता-स्त्री ० 
आचा » व्यवहार संबंधी नियमोंका समह, “चोरों, डाकुओं- 


को शी आचार संहिता होती है'। <होन-वि० शास्त्रोक्त कमं न 

करनत्राला, आचारघ्रष्ट । क 
आचारज$#-पु० दे० आचार्य' । ` Pots} प 
आचारजो-स्त्री० पौरोहित्य; आचार्य होनेका भाव ।: वि०. देऽ 

ह रिः FF I oF 
आचारवान्‌ (वत्‌)-वि० 
/ 'कर्मेनिष्ट, सदाचारी । का 
आचारी-स्त्रो> (सं०) हुरहुर, हिलमोचिका । 
आचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) आचारवान्‌, शुद्ध आचरणवाला । 
4० रामानुजं संग्रदायका अनुयायी,'श्रीवैष्णव।. . .. ... 

४ आचाय-पु० (सं०) गुरु, शिक्षक; 
वाला गुरु; महाविद्यालयका प्रधान प्राध्यापक; (किसी विषयका) 
असाधारण पंडित, पुज्यपुरुषं; मतमवर्तक; यज्ञमें कर्मका उपदेश 
करनवाला; 'पांडंवों आदिके गुरु द्रोयका उपनाम ।' -करण-पु० 

... अध्यापकका कार्य करना । -देव --वि० जो आचार्यको अपना 

` ' आराध्य देव मानता है। -भोगीत-वि> ` आचार्यको *अच्छा 


(सं०) ` शास्त्रोक्त कमं करनेवाला, 


_ ` ` लंगतेवाला; आचायके उपयुक्त। ˆ 
 आचार्यक-तरि० (सं०) आचारयसे मिलनवाला । पु० पाठ, शिक्षा । 


योग्य । पु० आचमनकि . 


प्रति किया जानेवाला व्यवहार, चाल-चलन; . 
~पुस्तक-स्त्री ० (कांडक्ट-; 
बुक) वह पुस्तक (पंजी) जिसमें कर्मचारीके आचरण,: व्यवहार, . 


उपनयन करने और बेद पढ़ाने-. 
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आचार्या-स्त्री० (सं) स्त्री गुरु; मंत्रकी व्याख्या करनेवाली । 


आच्चार्यानो-स्त्री०, (सं०) आचार्यपत्नी । 
आचार्यो-वि० आचार्य-संवंधी; आचार्यूका । 
आचित्य#-वि० जो चितनमें न आ सके । पु० ईश्वर । | 
आचित-वि०. (सं०) भरा हुआ; ; लदा हुआ; बेधा. हुआ; इकः 
किया हुआ; फेलाया हुआ; व्याप्त । पु० एक गाड़ीका वोझ; ण 
- परिमाण जो दस भार या ८० हजार तोला होता था । 
आचूषण-पु० (सं०) चूसना; तुंवी लगाना । ` 
आच्छन्न-वि० (रां०) छिपा हुआ; ढका हुआ-। 
आच्छाक-पु० (सं०) एक वृक्ष, आक्षिक । ` 
आच्छाद-पु० (सं?) वस्त्र; पहनावा । 
आच्छादक-वि०: (सं०) ढकने, छिपानेवाला । 
आच्छादन-पु०;-(सं०). ढकना; . छिपाना; ढक्कन, 
पहनावा; छाजन, ठाट; लोप । 
आच्छादित-वि० (सं०) ढका; छिपा. हुआ । 
आच्छादी (दिन्‌)-वि० ((सं०). आच्छादन करनेवाला । 
आच्छुक-पु० (सं०) दे० “आच्छाकः । 
आच्छरित-वि० (सं०) मिला हुआ; डका हुआ; क्षुब्ध; -नाखनसे 


खोल; वस्त्र, 


' |: खरोचा हुआ | 'पु० नाखूनसे नाखून रगड़कर बजाना, नखवाद्य; 


अट्टहास । 


'आच्छुरितक-पु० (सं०).नखक्षत; अट्टहास; सशब्द हास । 


आच्छत्ता(त्तु)-पु० (सं०) काटनेवाला । i 
आच्छेव, आच्छेदन-पु० . (सं०) काटना, पृथक्‌ करना; बलपुवक 
ले लेना । ! 


' |: आच्छोटन-पु० (सं०) उंगली फोडना या चटकाना ।. - - 


आच्छोदन-पु०- (सं ) शिकार, आखेट । 

आछत+-अ ० होते, रहते हुए, मौजूदगीमें । 

आछना#-अ० क्रि० होना, मौजूद होना । 

आछा#-वि० दे० 'अच्छा' । | 

आछो%-वि०, स्त्री० अच्छी । वि० खानेवाला । 

आछे#-अ० अच्छी तरह ।' ४ 

आछेप#-पु० दे० 'आझ्षेप' । 

आछे#-वि० अक्षय । कः Mr: 

आछो#-वि०. दे० 'अच्छा' । : era) क 

आज-वि० (सं०) बकरा-संवंधी | पु२ घी; गिद्ध; फेंकना; 
` (द्विश) वर्तमान, बीतता हुआ दिन । अ० ` वर्तमान दिनमें; 
वर्तमान कालंमें; इस घड़ी, इस वक्त ।: -कल-पु० वर्तमान काल; 
'नया जमाना । अ० . वर्तमान “कालमें, इन दिनों । मु०--कल 
करना, ` बताना-टालमटोल ;करना । -कलका--हालका} ` नये 
 जमानेका। -कलमें-दो-चार (दिनोंमें -ही, बहुत जल्द । -कल 
लगना-मोत करीब होना। -को-इस समय । -तक,-लो- 
` वर्तमान दिन या घड़ीतक । -मुये कल दूसरा दिन-मृत्यके बादकी 
बातकी ओर. ध्यान न देना। -से-आजके दिनसे, अबसे ॥ 

आजक-पु० (सं०) बकरोंका समूह । ; ie 

आजकार-पु० (सं०) शिवका वृषभ, नंदी । «. :: hi 
आजगर-यि० (सं०)' अजगर-संबंधी; अजगरोचित; . अजगरसा 
'कार्य करनेवाला । , + 

आजगव-पु०" (सं०) शिवका धनुष । 
आजनन-पु० (सं०) उच्च वंश, सद्वंशः। -अ० जन्मसे । 
आजना%-स० क्रि० बिछाता-पदकमय मंडल मनोहर मृदुल आसन 
आजि-घन०। . ¦ . 

आजन्म-अ० 
आजीवन । 


' आसमाइश-स्त्री० :(फ़ा०) परीक्षा, जाँच; परीक्षाथं प्रयोग । 


आज्ञमाइशो-वि० परीक्षाके लिए किया यया, परीक्षार्थं । - 


' आजमाता-स° क्रि० परीक्षा, जाँच करना; परीक्षार्थ प्रयोग करता | 


आजम्‌दा-वि० (फा०) आजमाया हुआ, परीक्षित, अनुभूत । 
आजयन-गु० (संऽ) जीतना; युद्ध। ` =; हिमालय 
आजबह-वि७ (सं०) वकरेसे ढोया जानेवाला । पु० ( 2: 
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“ का) पर्वतीय देश जहाँ बकरा सामान ढोनेके कामम लावा जाता है. । अखरे हि बे काय ) पर्वतीय देश जहाँ बकरा सामान ठोनेके काममें लाया जाता है। | 


आजा-पु० दादा, पितामह 4 -गुरु-पु० गुरुका गर । 


आज्ञाद-वि० (फा०) स्वाधीन, जो दास या बेंधुआ.न हो निडर; 


उद्धत; हाजिरजवाव; अकिचन; : बेःनिशान; शास्त्र या लोका- 
चारका बंधन न माननेवाला; वे-परवाह; दे० ‘अवल कलाम! | 
-ख़याल-वि० स्वाधीनचेता, स्वतंत्र विचारका । -तबीयत-वि० 
खले दिलका, सरल । 


आजादाना-अ० (फा०) आजादीके साथ, खुलकर ।. वि० आजाद 


ख्यालका (आदमी 
आज्ञादी-स्त्री० स्वाधीनता, स्वतंत्रता; मुक्ति । 
आजान-पु० .(सं०) जन्म,: उत्पत्ति; जन्मस्थान; वंश । अ० 
सृष्टिकालसे । -देव-पु० जन्मजात देवता; वह देवता जो सष्टिके 
आदिमें देवरूपमें उत्पन्न हुआ । 

आजानि-्त्री० (सं०). जन्म; वंश; अच्छी नस्लःया वंश; जन्म- 
दात्री, माता । 

आजानु-अ० (सं०) जाँघके. अंत या 'घुटनेतकः। -वि० 
जिसकी बांहें घुटनेतक पहेंचती हों ।' ; द Rr 
आजानेय-वि० ¦ (सं) . अच्छी नस्लका (घोड़ा); कुलीन । पु० 
अच्छी नस्लका घोड़ा । 

आज्ञार-पु० (फा०) रोग; फष्ट, पीड़ा । : 


आजि-पु० (सं०) युद्ध; युद्धस्थल; दौड़का मैदान; सीमा; सड़क; . 


क्षण; अपशब्द 


* आजिग्रह-वि० (सं०) ग्रहण करनेवाला; हरण करनेवाला । 


आजिज्ञ-त्रि० (अ०) दीन, लाचार, अशक्त; तंग आयां हुआ; .नञ्र । 
मु० -आना-तंगःआना, ऊब जाना । 5 

आजिक्ञो-स्त्री० (अ०) लाचारी, अशक्तता; विनय; दीनता । 
आजो-स्त्री० दादी, पितामही । 

आजीव-पु० (सं०) जीविका, रोजी, पेशा; जीविकाका उपाय; 
उचित आय; राजकर (को०) । . 

आजीवक-पु०- (सं ०). जैन साघ्‌ । 

आजीवन-पु० (सं०) जीविका । अ० जीवनपर्यंत, जिदगीभर । 

आजोविका-स्त्री० (सं०) रोजी; रोजगार, घंधा । 


आजोव्य-वि० (सं०) जीविफा देने योग्य; पेशा बनानेके लायक | 


बसने योग्य; उपजाऊ | पु० जीविकावा साधन । 
आजु-#पु०, अ० दे० आज. । < 
आज्ञदंगी-स्त्रो० (फा०) खिन्नता, रंज । 
आजुर्दा-वि० (फा०) खिन्न, अप्रसन्न । 
आजुल$-पु० आजा (वावलके ढेंगपर) । : 


आज्‌-पु० (सं०) विना मजदूरीके यांम करनेवाला व्यक्ति । : 


० वेगार; नरकवास | .` ; 


आज्ञप्त-वि० (सं०) आदिष्ट; जिसके संबंधे आज्ञा दी गयीहो। | 


आज्ञप्ति-स्त्री० (सं०) आज्ञा, आदेश; (ग्ग) दीवानी मुकदमेमें 
न्यायालय हारा किसीके पक्षमें दिया गया निर्णय; किसी' उच्चाधि- 
कारी या परिपद्‌ आदिका वह आदेश जो किसी व्यवस्था आदिके 
संबंधमें हो तथा जिसका मानना आवश्यक हो । -हर-पु० आज्ञा- 
बाहक, दूत । 

आज्ञा-स्त्री० (सं०) हुक्म, आदेश; अनुमति । -कर-पु० नौकर, 
सेवक । -करण,-पालन-पु० ` आदेशका पालन । ,-कारी (रिन्‌) 


` _-वि० आज्ञापालक । -चक्र-पु० तंत्र और योगमें देहके भीतर 


«माने हुए ६ चक्रोंमेसे. एक । >पत्र-पु० हुकमनामा, आईशज्ञापक 
पत्र । -प्रतिघात,-भंग-पु० आज्ञाका उल्लंघन, आज्ञाके विरुद्ध 

. कार्य करना । -फलक-वह पतत जिसपर किसी विपग्रादिकी आज्ञा 
लिखी गयी हो । -विधेय-वि० दे०''आज्ञाकारी'। ` 

आज्ञाता (तु), आज्ञापक-वि० (सं०) आज्ञा देनेवाला । 


आज्ञाधि-स्त्री० (सं०) राजाज्ञासे रखी या रखायी गयी गिरव्री। | 


आज्ञान-पु० (सं०) वोध, अनुभव करना; देखना, समझना . 
आज्ञापक-वि० (सं०) आज्ञा देनेवाला । पु० मालिक, स्वामी । 


न सं०) हुक्म, देना; जताना। | 
आशापित-वि० (सं०) आदिष्ट; (वस्तु) जिसके विषयमें आज्ञा 


दी गयी हो; (व्यक्ति) जिसे कोई आज्ञा दी गयी हो। 
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आाजा-भडा 


आज्ञायो (यिन्‌)-वि० (सं०) जानने-समझनेवाला;.' बोध करने- 


वाला; अनुभव करनेवाला । 


आत्तार्यक-वि० (नियम) (क्रियाका वह रूप) जिसमें किंसीको | 


कोई काम करनेकी आज्ञा दी जाय (भागो; उठो) । 


आज्य-पु० (सं०) वह घी जिससे. यज्ञमें आहुतिःदीं जाय; घीकी 


जगह क्राम आनेवाला पदार्य-तेले; दूध आदि; प्रातःकालोंन 
यज्ञ-संबंधी एक शास्त्र या स्तोत्र । -ग्रहं-पु०, -धघानो-स्वी'०,- 
पात्र-पु० घृतपात्रं । -प-पु०, पितरोंका एक वंगंः। ब्रि० धी 
पीनेवाला ।:-भुक्‌(ज्‌)-पु० अग्नि; देवता'। -वारि-पु० एक 
पुराणोक्त समुद्र । -स्याली-स्त्री० दे० आज्यग्रह ॥ ` ` 


आटना-स० क्रि० तोपना, ढक देना । 

आठरूप-पु० (सं०) अटरूप, अड्‌सा । ! 

आटविक-पु० (सं०) वनवासी; सेनाका एक भेद। | 

. आटा-पु० पिसा हुआ अन्न, पिसान। मु० -आटा कर देना,-कर 


देना-बहुत बारीक करना, पीसनाः। '(मुफ़लिसीमें) -गोला होना 
-कठिनाईमं कठिनाई पैदा हो जाना । -माटी होना-तबाह होना। 
-(टे) की आपा-भोलीभाली औरत । -के साथ घन पोसना-बड़े 
आदमीके साथ छोटेको नुकसान पहुँचाना । -दालका भाव 
होना-अस्लियतका पता चलना; कियेका फल मिलना । -दाल' 
को फिक्र-गृहस्थीकी चिता ।. -में नमक-थोड़ासा, जरासा । 


आरटि-स्त्री० (सं०) एक तरहकी चिडिया; एक मछली । 


-पु ०! चीर-फाड्में काम आनेवग्ला एक औजार । ' 


आटिक, आटिक्य-वि० (सं०) जिसकी स्थिति यात्रा या भ्रमंण 


करने योग्य हो । 


आरी।-रत्रीं० डाट, रोक.। ट 
आटोकन-पु० (सं०) गायके वछड़ेकी-उछल-कूद । ` 
आटीकर-पु० (सं०) सांड टर 
आटोकंट-पु७  (अं०) निरंकुश राजा, असीम स्वेच्छाचारी मनष्य । 
आटोप-पु० (सं०) फूलत्ता, फैलाव; ` घमंड; आडंबर; पेटमें 


गड़गुड़ाहटः होना । 


आठ-विऽ सात ओर एक, चारका दूना | पु० आठकी संख्या) मु० 
* -अठारह होना-तितर-बितर होना; हैरान होना । -आठ 


रोना-वहुत दिलाप करना -आठ पहर-हर वक्त । -०जामेसे 


: बाहर रहना-हर वक्त गृस्सेमें रहना । -पहर-चौसठ' घड़ो-हर 


वक्त । -(ठो_) गाँठ कुभ्मंत-वह घोड़ा जिसके सव अंग दुरुस्त हों 
और रंग कुम्मैत हो; दुष्ट; चालाक । >पहर-हर वक्त । -० 


` सूलोपर रहना-हमेशा कष्टमें रहूना। 

आठक+-वि० आठके लगभग ।' . 

आठे, याठो-स्त्री० अष्टमी तिथि ।'. > 

. आडंवर-पु० (सं) दिखाया, ठाट-बाट; अनावश्यक यां दिखाऊ 


आयोजन;  बादलोंका' गर्जन या हाथीका चिग्याइना; लड़ाईका 
डंका; लड़ाईका डंका वजना; युद्धका कोलाहल; तंव; गर्व, 
घमंड; हर्ष; आरंभ; क्रोध; पलक; डंका बजानेवाला; वदन 
दवाना, मालिश । द 
आइंवराघात-पु० (सं०) इंका बजानवाला । 
साडंबरी (रिन्‌)-वि० (सं०) आडंबर करनेवाला । - ` ` ` 
आइ-स्त्री० ओट, परदा; वचाव, आश्रय; रोक; »माथेका 
भषण; लंबी टिकली; आडा तिलक; टीका; संगीतमें एक ताल; 
डंक । -गोर-पु० जेतके फिनारेकी घास । /-वंद-पु० फकीरों या 
पहलवानोंका जांघियेके ऊपर«पहननका लेगोटा । मु० =(ड़े) 
देना#-ओट करना । ` ` 
आइना#-स ० क्ि० रोकना; बांधा; वंधक रखना । 
आइा-वि० देखनेवालेकें दाहिनेसे वायें या वायसे दाहिने गया' 
खड़ा या सीघाका उलटा, पड़ा। (स्त्री 'आड़ीः।) FR 


) आना/*-संकटमें | 
काठिनाईमें काम आना; बाधक होना! ह्यो लेता-व्यंग्य-बाणा | 


७ > दर 


बाथ) विवस्त होकर 


से बेधना, बुरीःतरह बनाना । 
आडि-स्ती० (सं०) दे० आटि' 
आडि*-स्ती न 
आडिटर-पु० (अं०) हिसाब, आमद-ख़्चकी जाँच करनेवालाः। 
आइड़ी-स्त्री० संगीतका एक ताल; ओर, तरफ । वि०-अपने पक्षका। 
आडू-पु० (सं०) उडप, भेला। | »« 
-पु० एक खटमिट्टा फल और उसका पेड ।: : र 

आढू-पु® अनाजका एक वंजन या परिमाण जो लगभग चार सेरके 

बराबर होता है। स्त्री आड; अंतर; एक आभूषण, टीका । 

वि० कुशल । मु० -करना-टालमटूल करना | " ` 
आढक-पु० (सं०) आढ, चार सेरका वजन या माप । ', 
आढकी-स्त्री० (सं०) अरह्रकी दाल; एक तरहकी' खुशबूदार 


ह दूसरेका माल कमीशन लेकर बिकवा देनेका रोजगार; 
वह स्थान जहाँ ऐसा माल रहे । -दार-पु०.अढ़तिया ।- . ` 

आढृतिया-पु० अढ़तिया । 

आढक -अ० बीचर्मे । ; 

आढघकर-वि० (सं०) घनी बनानेवाला । 

आढय-विऽ` (सं०) ` (किसी; वस्तुसे) संपन्न, भरा-पुरा. (धनाढ्य, 
बलाढय); * धनवान; - प्रचुर । -कुलोन-वि० *धनी कुलमें 
उत्पन्न । -चर-वि० जो कभी संपन्न था । -रोगी (गिन्‌)-वि० 
गठिया नामक: रोगसे पीडित । -वात-पु० व्रातजन्य' कटि- 
पक्षाघात । 

आढ्यक-पु० (सं०) धन । ; 

आणक-पु० (सं०) एक रतिबंध; आना, स्पयेका सोलहवाँ भाग 
(१) । विर अधम, निद्य। `; 

आणव-वि० (सं०) अणुरूप, अति सूकम । . पु० अणुता -# : 7+ 

आणविक-वि० अणुसंवंधी; अणुशक्ति-संत्रंधी । -य॒ग-पु०' अणु 
व्रिस्फोटने मनुष्य जीवनके असुरक्षित होनेका जो वोध जगाया, उससे 
उत्पन्न अनेक अराजकतामूलक मान्यताएं सामने 'आयीं । ऐसी 
मन्यताओंवाले वातावरणके लिए साहित्यमें प्रयुक्त एक कालावधि 

आणवीन-वि० '(सं० ) जिसमें अणु धान्य-सरसों, तिल, सांवा आदि 
“उत्पन्न किये या रखे जायें (खेत या बखार) । 

आणि-्त्री०। (सं०) पहियेकी धुरीकी कील; सीमा; तलवारकी 
धार; मर्मस्थान; घुटनेके ऊपरका भाग; :घरका कोना । 

आतंक-पु० (सं०) रोग; ज्वर; पीड़ा; भय, दहशत; मशीनीकृत 
शासत्र या सामाजिक अनुशासनोंकी क्ररतासे उत्पन्न स्थिति । 
दबदबा; संदेह; अनिश्चय; डंकेका शब्द । ` -युद्ध-पु० (वार 
ऑफ नव्जे) प्रचारादि द्वारा ऐसा आतंक उत्पन्न करना जिससे 

_ „ शत्रुपक्षका नेतिक साहस छिन्नःभिन्न हो. जाय और उसकी युद्ध 

क्षमता क्षीणः होने लगे। =वाद-पु० राज्य या विरोधिवर्गको 

.'दबानेके' लिए. भयोत्पादक . उपायोंका अवलंवन, टिरोरिज्म' 


~~ वादी( (टेरॉरिस्ट) सरकारको तथा जनताको दबाने 
[ sil या प करनेके लिए भयोत्यादक उपायोंका सहारा 
लनेवाला । 


आतंचन-पु० (सं०) दुधको जमानेके लिए जामने देना; जामन । 
तत (ब) कैसा ठया? चचा, चढ़ा हुमा 
आतत-वि० (सं०) फेला.हुभा. , चढ़ा हुआ (धनुष्‌, रोदा) । 
आतताई--वि० दे० (आततायी ' । . प ) 


आंतताय्री (यिन्‌) =विं० (संश) जिसकी कमान दूसरेकी जान लेनेके | 


चुको हो, वधोद्यत 


हत्यारा; निदारुण अपराध करने- ' 


वाला; अत्याचारी, दुष्ट ! 'पु० आग. लगानेवाला; 5 जहर देने- ¦ 


चाला; शस्त्रधारी; धन, धरती, 'स्त्रीका हरण करनेवाला 
(स्मृतिकारोने इसके वेधमें दोष नहीं माना है)।। टा 
आतन-पु० (सं०) तानना, फैलाना; दृश्य । ` : 
आतपं-पु० -(सं०) धूप; . गरमी} प्रकाश; ज्वरं (? ) । त्र, 


रवक,-वारण-पु० छतरी;'छाता। -लंघन-पु० धूप लगना; खः 
सूखा हुआ । -स्नान-पु० (सन- ` 
ee समय इसःभ्रकार'बैठना या लेटना | 


-~लगनाः।' = शुष्कञवि Fe 


"जिससे समस्त. शरीरपर सूर्यको किरणें पड़े; 'सूर्यस्नात । 


| आतुरीनस्त्री आतुरता। . 


LTT NE 
आतपन-पु० (संग) शिव 


| (न्‌) -इ (सं०) सुर्य । वि धू संबंधी; जंतनेवाला 


आतपीय-वि०'(सं०) ` घपवाल्प्रः। 


,आतपोदक-पु० (सं०) मृगजल । 


आतम#+वि० अपना, निजका । 

आतमा-स्त्री० दे० आत्मा । 

आतर-पु० (सं०) उतराई, खेवा । 
आतर्दन-पु० (सं०) खोलना; धक्का देकरःखोलना । 
आतर्पंण-पु० (सं०) तृप्ति, संतोष; मंगलालेपंन । 

आतश-पु० (फा०) आग। “कदा-पु० बहुत गरम मकान 
-क्लाना,-गाह-पु० अग्नि-पूजकों (पारसियों) का अग्निमंदिर 

आग रखनेका स्थान । -ज्ञदगी-स्त्री० आग लगाना । -ज्न 

वि० आग: लगानेवाला-। : पु० चकमक । -ज्ञनो-स्त्री० आग 
लगाना । -दान-पु० अंगीठी । -परस्त-मु०' ` अग्निपुजक;- 
पारसी । -फिशाँ-वि०' आग उगलनेवाला । पु० ज्वालामखी 
पर्वत । -बाज्ञ-पु० आतिशबाजी: बनाने या जलानेवाला 
'बाजी-स्त्री० बारूदःभरकर बनाये हुए खिलौने (अनार, महतावी 
छछंदर, पटाखा इत्यादि); इनके जलानेका-चुश्य या तमाशा । 
-मिज्ञाज-वि० झट क्रुद्ध हो जानेवाला, विगईल ।- (शे) ,तर- 
स्त्री० शरात्र, मद्य। 7 

आतशक-्त्री० (फा०) गरमीकी बीमारी, उपदंश । 


आतशी-वि० अग्नि-संबंधी;' अग्निसे उत्पन्न; अग्नि-उत्पादक {~ 


आईना,-शीशा-पु० वह शीशा' जिसे सूर्यके सामने करनेसे उसके 
मध्यविदुके नीचे रखी रुई, तिनंका आदि जल उठते हुँ । 
आतापि-पु० (सं०) एक असुर जिसे अगस्त्यने खा डाला था । 
आतापो (पिन्‌), आतायी (यिन्‌) -पु० (सं०) चील। 
आतार-पु० (सं०) दे० 'आतर'। ` : 
आति-्त्री० (सं०) एक पक्षी, आटि । 


आतिथेय-वि० (सं०) अतिथि-निमित्तक, अतिथिके लिए उपयुक्त 


(भोजनादि); “” अतिथिसेवापरायण :। पु० ` अतिथिसत्कारः। 


अतिथि-सत्कारकी सामग्री; (हिं०) अतिथि-सत्कार करनेवाला, [ 


अतिथिपति, मेजबान । ` ' 

आतिथेयी-स्त्री०: (सं) अतिथि-सत्कार। 

आतिथ्य-पु० (सं०) अतिथि-सत्कार, आवभगत; अतिथि । वि० 
अतियिके उपयुक्त; अतिथिसेवापरायण । -संत्कार-पु०,- 
सत्क्रिया-स्त्री० अतिथिकी खातिरदारी, आवभगत । 
आतिरेक्य, आतिरेक्य-पु०, (सं०) अतिरेक, आतिशय्य; फालतू, 
फ़ाजिल होना ।' : : 

आतिवाहिक-वि० (सं०) इस लोकसे परलोक ले जानेपर नियुक्त; 
आत्माको'एक शरीरसे निकल जानेपर दूसरेमें पहुँचानेवाला । पु० 


> सूक्ष्म शरीर । 


आंतिश-पु० (फा०) दे० 'आतश' (समास भी) । 
आतिशयिक-वि० (सं०) बहुत अधिक । ` 
आतिशब्य-पु०- (सं०) 'अतिशयता, बहुतायत । 
आतो-्त्री० (सं०) दे० 'आति' 


-आती-पातो-स्त्री० लड़कोंका छिपने और छनेका खेल । ! 
आतुर-वि० (सं०) पीडित; बीमार;/अशक्त; उत्सुक; अधीर, - 


वेसब्र । पु० रोग, रुग्ण व्यक्ति ।: # अ० जल्द शीघ्र । -शाला- 
स्त्री०.दे० 'आतुरालय' | -सन्न्यास-पु० ऐसे रोगी द्वारा लिया 
हुआ सन्त्यास जिसके बचनेकी आशा न रहं गयी हो । 


आतुरताः्त्री० (सं०) अधीरता; उतावली; बेचैनी; # शीघ्रता र 


आतुरताई*%-स्त्री० आतुरता । 


॥. आतुराना$-अ० त्रि: उतावला होना; उत्सुक होना । * 


आतुरालय-पु० .(सं०) चिकित्सालय, अस्पताल । 


आतुर्य-पु० (सं०) रोग; एक तरहका ज्वर । . 
आतृण्ण-वि० (सं०) बिघा; कटा हुआ | पु० छिद्र; 
आतृप्त-वि० अच्छी तृप्त । 

आतृप्य-पु० (सं०) एक'पेड़ या'उसका फल | 
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आतोद्य, आतोद्यक-पु० आतोच, आतोचक-पु० (सं) एक वाच (संगीत) ¡| पः अपनी ताली दा खस यः अलस मन ) एक वाद्य (संगीत):। ` 


'आत्त-वि० (सं०) 'गृहीत; स्वीकृत; आकृष्ट; आरब्ध; निकाला 


हमा । -गंध-वि० जिसका दपं चूर कर दिया गया हो; अपमा- 


; ` पराभूत; ` संघा हुआः। -गर्व-वि० अपमानित; . नीचा, 
` दिखाया हुआ । -दंड-वि० राजदंड ग्रहण करनेवाला । -प्रति 


दान-पु० प्राप्त वस्तुको लौटाना । -मनस्क-वि० ह्षविह्वल । 


` -लक्ष्मी-वि० धनसे वंचित किया हुआ । 


आत्मंभरि-वि० (सं०) अपना ही पेटः पालनेवाला; खुदगजं । 

आत्म-आत्मन्‌'का समासमें व्यवहृत रूप । -कथा-स्त्री० अपनी 
जीवन-कहानी; स्वलिखित जीवनंचरित । -कल्यांण-पु० अपना 
भला, हित । -काम-वि० अभिमानी; आत्माको जानने, पानेका 
अभिलाषी । -कार्य-पु० निजी काम । -कृत-वि० स्वयं किया 


हुआ; स्वयं अपने विरुद्ध किया हुआ । >गत-वि० मनके भीतर- . 


का, स्वगत । ~गुप्ता-स्त्री० केवाँच; ' सतावर । '-ग॒प्ति--्त्री ० 
गुफा, सुरंग; माँद । -गौरव-पु० अपना गौरव, प्रतिष्ठा, आत्म- 
सम्मान । -प्राही (हिन) वि० स्वार्थी; लोभी । -घात-पु० 
आत्महत्या, खुदकुशी । -घातक,-घाती (तिन्‌)-वि० आत्महत्या 
करनेवाला | -घोष-पु० (अपनेको ही पुकारनेवाला)- कौआ; 
मुर्गा । -चरित,-चरित्न-पु० आत्मकथा । -ज-पु० बेटा, वंश- 
धर; कामदेव । -जय-स्त्री० अपनेको जीतना, मन; इंद्रियादिको 
वशमें कर लेना । -जा-स्त्री०-बेटी । -जात-पु० बेटा, वंशधर; 
कामदेव । -जिज्ञासा-स्त्री० अपनेको जाननेकी इच्छा । '-ज्ञान- 
पु० अपनेको जानना; अध्यात्मज्ञान; आत्म-साक्षात्कार । -तत्त्व 
-पु०: आत्माफा स्वरूप, रहस्य । .-तुष्टि-स्त्री० 'आत्मसंतोष । 
-तुप्त-वि० जो अपने आपमें संतुष्ट हो । -तुप्ति-स्त्री० अपनी 
अंतरात्माका संतोष, . आत्मसंतोष । -त्याग-पु०- आत्महत्या; 
. दूसरेके भलेके लिए अपनी हानि करना, स्वार्थत्याग । :-त्यागी- 
(गिन्‌)-वि० आत्मघाती; अविश्वासी, धर्मविरोधी; परोपकारी। 
. -त्राण-पु० आत्मरक्षा । -दर्श-पुण आईना |: -दर्शन-पु० 
आत्म-साक्षात्कार; आत्मज्ञान । -दान-पु० स्वार्थत्याग । -द्रोह 
-पु० अपनेको ही पोहा पह पहेंचाना; अपनी हो हानि करना; आत्म- 
हत्या । -धारणशूमि-स्त्री० वह अधीन राज्य या भूमि जिसकी 
* शासनव्यवस्था वहोंकी सेना और संपत्तिसे हो. जाय। -निदा- 
स्त्री ० अपनी निदा । -नित्य-वि० बहुत प्रिय । -निरीक्षण-पु० 
अपनेको देखना-समझना; अपने' भावों, वृत्तियों, लुटियों,' दोषोंको 
जानने-समझनेका प्रयत्न । -निर्णय-पु० अपने हित या भविष्यादि- 
के संबंधमें स्वयं निश्चय करना । -निवेदन-पु० नवधा भक्तिका 
एक अंग-अपना तन-मन-धन .अपने आराध्यदेवको अपित कर 
देना; अपनी कैफियत । -निष्ठ-वि० आत्मामें निष्ठा रखनेवाला, 
आत्मसाधनमें' निरत; जो व्यक्तिकी a भतियो तथा -विचारोंपर 
ही आश्रित हो, बाह्यवस्तुओंपर नहीं (सब्जेक्टिव) । -अकाशं 
-पु०'भीतरके भआवोंको व्यक्त करना । -प्रवाद-पु० ब्रह्म-विषयक 
` वार्तालाप । -प्रशंसा-स्त्री ० अपने मुँह अपनी तारीफ -करना । 
-वल-पु०- आत्माका, मनका बल । -बोध-पु०:आत्मज्ञान | ¬ 
, भाव-पु० आत्माका अस्तित्व; अपनी प्रकृति; शरीर । -भू-वि० 


"स्वयं उत्पन्न; अपनेसे उत्पन्न । पु० ब्रह्मा; शिव; विष्णु; काम- 


देव; पुत्र । -भूत-वि० दे० 'आत्मभू'; संबद्ध; . विश्वस्त । पु० 
पुत्र; EE क अंतःकरणमें अनेक वृत्तियों, भावोंका 


मंथन होता ।: -भानो (निन्‌) -वि० स्वाभिमानी; ` घमंडी ।- 


-स्त्री० दुरालभा नामक पौधा, ।: “योनि-पु० ब्रह्मा; विष्णु; 
शिव, कामदेव । -रक्षा-स्त्री० अपना बचाव; इंद्रवारुणी वृक्ष । 
-रत-वि० ब्रह्मज्ञानी । : पु०बड़ी इंद्रायत । -रति-स्वी० आत्मा- 


: “में रमना, आत्मानंद । -वंचक-वि० अपनेको धोखा देनेवाला । 


>वंचना-स्त्री» अपनेको धोखा देता, अपने. दोषको गुणरूपमें 


देखता; अपनेको सही और सार्थक सिद्ध. करनेके स्ञिए..किसी 
« गलत 'सिद्धांतकी 


स्वीकृति और उसका अवलम्बन |: -चध-पु० 


: आत्महत्या । -वाद-पु० आत्माके- अस्तित्वका : प्रतिपादन । 
आ आत्माक़ा अस्तित्व. माननेवाला। :-विक्रय |¦ आत्माभिमानः 


>पु० अपनेको,अपनी आजादीको बेच देना । -विक्रेता(तु)-पु० 
« जो व्यक्ति अपनेको बेचकर किसीका दास बन गया हो। -विचय 
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-पु० अपनी तलाशी देना । -विचार-गु० आत्मतत्त्वका मनन, ` 
, विवेचन । -विद-पु० आत्माका स्वरूप पहुचाननेवाला व्यक्ति, 
ब्रह्मज्ञानी । as अध्यात्मतत्त्व ।  -विभोर-वि० 
` हर्षातिरेकसे विह्वल हो जाना, सुधबुध भूल जाना । -विश्वास- 
पु० अपनी शक्ति, योग्यतापर विश्वास । समति स्तो 'अपनेको 
भूल जाना, सुधबुध न रहना, बेखुदी । -वृत्तांत-पु० आत्मकथा । 
-शल्या-स्त्री० शतावरी ।' -शासन-पु० दे० ` स्वराज्य. 
-श्लाघा,-स्तुति-स्त्री० आत्मप्रशंसा । -संतोष-पु० आत्मतप्ति, 
आत्मतुष्टि ।. -संदेह-पु० व्यक्तिगत संदेह; अपनी” जानका 
“खतरा । -संभव/-समुद्भव-पु० पुत्र; शिव; ब्रह्मा; कामदेव; 
ईश्वर । -संयम-पु० अपने मन, इंद्रियादिकों ` वशमेंतरखना । 
-संवाद-पुळ अपनी अन्तरात्मासे किया गया एकालाप (इनर 
कम्यूनियन) । -संबेदन-पु० आत्मबोध । -संस्कार-पु० अपना 
सुधार । -समर्पण-पु० अपनेको (पुलिस, शद्रुसेना आदिके हाथ) . 
साप देना; हथियार डाल. देना । -साक्षात्कार-पु० आत्माका 
अपरोक्ष ज्ञान -साक्षो (क्षिन्‌ )-वि०'आत्माका द्रष्टा; जीवोका 
इष्टा । -सात्‌-वि० अपने अधिकारमें ले लिया.गया, अपनेमें 


मिला लिया गयाः! =साधन-पु० आत्मसाक्षात्कारकी साधना, 


मोक्षसाधन । -सिद्ध-वि० आप. ही आप होनेवाला । «हत्या 
-स्त्री०,-हनन-पु०,-हिसा-स्त्री० अपने: हांथों 'अपना, वघ; 
खुदकुशी ॥ -हन,#-हा (हन्‌)-वि० 'मतिकी पूजा करनेवाला; 
घमंविरोधी; आत्मघाती; अपना भला नः देखनेवाला । -हित 
-पु० अपना कल्याण । वि० अपने लिए कल्याणकर |: 
आत्मक-वि० (सं०) (समासके :अंतमें व्यवहृत) युक्त) गुणधर्म- 
रूपवाला (रचनात्मक, पद्यात्मक इ”) ॥' ४ « ४००७ 


“आत्मकोय-वि० (सं०) जिसपर:अपना अधिकार हो र्य 


आत्मगायात्मक-वि० (ऐसी रचना) जो लेखककी आत्मकथा प्रतीत 
हो, या उस शैलीमें प्रस्तुत की जाय ॥. ' , 3 5 
आत्मनोन-वि० (सं०) जिसपर अपना अधिकारःहो; अपने लिए 
लाभदायक; चेैतन्येविशिष्ट, जीवित; वतमान ।. पु०' पुत्र; 
साला; विदूषक '' ¦ ¦ {= स्वा 
आत्मनेपद-पु० (सं०) धातुर्मे लगनेवाला. एक प्रत्यय या इस प्रकार 


i र हुई क्रिया (सं०्व्या०)। ” : >भ - हा 8 
पग योजना--्त्री ° ` (सेल्फसफीशेन्सी प्लैन) देशको. प्रदेश- 
को मुख्य आवश्यक वस्तुओंके संबंधमें स्वावलंबी बनानेकी योजना । 
आत्मवत्ता-स्त्री ०: (सं) आत्मनियंत्रण;ः बुद्धिः समझ, चेतना । 
आत्मा (मन्‌) -स्त्री०, पु० (सं) «जीव, जीवनतत्त्व; व्यष्टि जीव, 
जीवात्मा; चेतन तत्त्व; परमात्मतत्त्व; अंतःकरण; Bs 9 
स्वरूप; आ आ) ही. सारा प | कट 
साहस; शक्ति; पुत्र; सूर्य; ; वायु । -को.पुकार-स्ती० 
सभी प्रचलित घारणाओं,' नारों. आदिसे अलग अपनी; चेतनाकी 
आवाज जो राजनीति और साहित्य दोनोंमें विशिष्ट अर्थका बोधक 
हो गयी है । मु०-ठढो :होना-संतोष होना । -मसोसना--भख 


7 ध्सहना 7 = ४ 


आत्माधिक-वि० (सं०) अपनेसे भी अधिक (प्रिय) । #5. 
आत्माधोन-वि०, (सं०) *अपने वशमें । पु० पुत्र; - प्राणाघार; 


आत्सानंद-पु० (सं०) आत्मज्ञान, आत्म-साक्षात्कारसे सिलनेवाला 


~ आनंद । ; वि० ब्रह्मानंदर्मे लीन) ¬ 


आत्मानात्म-पु० (सं० 822 और ट संपूर्ण पदार्थ, चेतन 
और २ ॥ >विवेक--पु० आत्मीय और अनात्म वस्तुका 


` विचार, बिलगाव । ; र 


आत्मानुभव-पु० (सं०) अपना तजर्वा । x 
आत्मानुभूति-स्त्री० :(सं°) आत्म-साक्षाार। . „~ 
आत्मानुरूप-बि० (सं०); गुण आदिमे, अपने समान | .; «« ` 
आत्मानुशोलन-पु० (सं०) आत्मच्ितन। |  . |. 
'आत्मापहार-मु०. (सं ०) आत्मगोपन,-अपनेको छिपाना। ; = /_ 
०, वि० (स०) आत्म: -प्रतिष्डाका : ठाका ध्यान 

रखतेवाला, बारी पहा चा “आ 
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आत्माभिमुख वि; (सर) आत्माकी ओर लोटा हुआ, अंतर्मुख । | आदम-पु० (अ०) यहुदी, इसलाम आदि वर्णे [77 (सं०) आत्माकी ओर लोटा हुमा, अंतर्मुख । 
-स्त्री०.(सं०) अपनी सेनाकी बलि देकर शतुके साथ 
की जानेवाली संधि । 


आत्मायन-पु० - प्रेतात्मवादियोंकी वैठक,. जिसमें - परलोकगत 
आत्माओंका आवाहन कर प्रेतात्मवादके रहस्य जाननेका प्रयत्न 
किया जाता है । ॒ ह 
आत्माराम-पु० (सं०) आत्मज्ञानका प्रयासी योगी; आत्मामें रमण 
करनेवाला । 
आत्मार्पण-पु० (सं०) आत्मनिवेदन, अपनेको अपित कर देना । 
०`किसी पवित्र या अच्छे काममें अपने "आपको लगा. देना 
वी ts: io : 
* आत्मावलंबो (बिन्‌ )-वि० (सं०) अपने भरोसे सव काम करने- 
वाला। _.. -. शुम ० Fe 
आत्माशो (शिन्‌)-पु० (सं०) मत्स्य। - ¬. ` > 
Cr ess (सं०) केवल अपना या अपनी बुद्धिका भरोसा 
' करनेवाला | मरता; सहज ज्ञान। : । 
आत्मिक-वि०" (सं०) आत्म-संबंधी ।- 7 भः 
आत्मीभाव-पु० (सं०) परमात्मासे एकीभाव, व्यष्टि आत्माका 
परमात्मामें लय हो जाना । मा र ध 
आत्मोय-वि०  (सं०) अपना । पु० स्वजन । : 
आत्मीयता-स्त्री० (सं०) अपनापन, मैत्री । - - 
आत्मोत्कर्ष--पु० (सं०) अपना अ , आत्मोन्नति । 
आत्मोत्सर्ग-पु० (सं०) ` दूसरेके 
डालना; अपना जीवन. अपित कर देना । 
आत्मोदय-पु० (सं०) अपना अभ्युदय । 5 5 ३ « 
आत्मोद्वार-पु० (सं०) अपना उद्धार, मुक्ति; अपने ही प्रयत्नसे 
र आ ) & 7; Lo he ह मा | 
आत्मोद्धूब-पु० (सं०) पुत्र; कामदेव; शोक; पीड़ा । `. `¦ 
आत्मोऱवा-स्त्री० (सं०) पुत्री; बुद्धि; मापपर्णी नामक पौधा । ` 
भात्मोन्नति-स्त्री० (सं०) अपनी या अपनी आत्माकी उन्नति । 
आत्मोपजोवी (विन्‌)-पु० (सं०) अपने श्रमसे जीविका चंलाने- 
वाला; मजदूर; अभिनेता । . २२ म 
आत्मोपम-वि० (सं०) अपने जैसा। 7 « 
आत्मौपम्य-पु० (सं०) सबको अपने जैसा माननाः। : 
` आत्यंतिक-वि० (सं०)` अविच्छिन्न; अबाधित; बहुत अधिक; 
सार्वकालिक; पूर्ण; जिसकी अतिशयता; इफरात हो ।. --दुःख- 
निवृत्ति-स्त्रो ० मोक्ष । -प्रलय-पु० महाप्रलय । | 
आत्ययिक-वि० (सं०) विध्वंसक; कष्टकारक; अशुभ; जिसकी 
जल्दी हो, अत्यावश्यक । .. २ ; 
आवद्ेय-वि० (सं०) अत्ति-संबंधी; अत्तिसे या उनके गोत्नमें उत्पन्न । 
` चु० अत्िका पुत्र; अतिका वंशज | ... : डे: १ 
' आद्रेयायण-पु० (सं०) आत्रेयका वंशजः। ` 
आत्रेयिका-स्त्री० (सं ) ` रजस्वला स्त्री।-- . . : - 
असली» (सं०) अत्वि-पत्नी; अत्तिगोत्रकी स्त्री; रजस्वला 


` आयना&-अ० क्रि० होना; अस्त होना, 'अथनाः। 
_आयवंण-वि० (सं०) अथर्ववेद या अथर्वण ऋषिसे संबंध रखनेवाला 
अथवो ' उनसे उत्पन्न । पु० अथवंवेदका ज्ञाता ब्राह्मण; अथर्वे- 
_ वेदोक्त कर्म करानेवाला पुरोहित; अथवंवेद; `अथर्वण ऋषिका 
ग हि र IE io Rr) orci 
. 'आधर्वणिक-वि० (सं०) अथवंवेदसे ` संबंध: रखनेवाला । पु० 
अथवंवेदका ज्ञाता ब्राह्मण । ut edi 
आयी#-्त्री० पूंजी । ` + १97 
आदंश-पु० (सं०)`दाँतसे काटनेका जख्म; दात । 5 ` : 
आद-वि० (सं) (संमासांतमें) सेनेवाला' (दायाद) | # स्त्री ०, 
पुर दे० आदि। ४ | SR 
आदत-स्त्री ० बा अभ्यास, वान, टेक, लत; व्यसन; स्वभाव । 
tre गदतके अनुसार, अभ्यासतः; स्वभावतः; स्वभावा- 
न्‌ || 52.2 हि | टं न >.) ER th ses] 
_ _आदत्त-वि०-(मं०) दे० 'आत्त'। . ' ` ` 


= 
Ss 


, भादशें-पु ०: (सं०) आईना, शीशा; मूल लेख; असल; 


हतके लिए अपनेको संकटमें |. 


र 
दी, इसलाम आदि धमेक्रि 


आदम-पु० (अ°) ह अनुसार ईश्वरसृष्ट 
प्रथम मनुष्य, 'आदि-मानव; . मनुष्य । .-फ़द-वि०७. 
आकारका | -ख्रोर-वि०, पु० i , ननु 


मतुष्यकींसी काली आँखोंवाला घोड़ा । -ज्ञाद-पु० बदमास 


is न 
-स्त्री० दे० “आदमीयत'.। 


आदमी-पु० (अ०) मनुष्य; व्यक्ति; नौकर; पति. (बोलचाल ल) 
मु०-बनना-अनुष्यता आना, सभ्यता, शिष्टता सीखना; संक 
होना, पैसा पैदा कर लेना ।. . : : . 


: आदमीयत-स्त्री ° -मनुष्यता, इनसानियत; ` भलमनसी । ._.. 
-आदर-पु० (सं) सम्मान; इज्जत; पूज्यभाव; कद्र; 


. च्य है उत्सुकता: 
अयत्न; आरंभ; प्रेम । -भाव-पु० आदर-सत्कार, कद्र-इज्जत ' 
आदरण-पु० (सं०) आदर करना । 


- आदरणीय, आदतंव्य-वि० .(सं०) आदरके योग्य, सम्मान्य । 


आदरना#-स ० क्रि सम्मान करना-। 


: आदरस#-पु० दे० 'आदशं'। . 


आदयें-वि० ,(सं० ):आंदरणीय' । जू 
नमूना; 
अनुकरणीय वस्तु; टीका, व्याख्या । -बिब-पु० गोल आईना 


* >मंडल-पु० गोल आईना; आईनेकी सतह; एक तरहका सांप । 


-मंदिर-पु० शीशमहल । -वादः बा वह वाद या मत: जिसके 
अनुसार रचनामें. आदर्श चरित्न आदिकी. स्थापना की जाती है। 
-वादी (दिन्‌)-वि० अपनी : रचनामे आदर्शचादका अनसरण 
करनेवाला; ऊँचे सिद्धांतोंके अनुसरणपर जोर देनेवाला । | 


' आदश्शक-पु० (सं०) आईना । 


आदश्शन-पु० (सं०) दिखलाना, प्रदर्शित करना; आईना ।. 
आदर्शित-वि० (सं०): दिखलाया हुआ, प्रदर्शित; निर्देश किया 
हुआा। : । ! 


ˆ आदहन-पु० (सं०,). जलाना; आहत करना, मारना; 'घृणा करना; 


निदा करना; शमशान । 


` आदात-्त्री ०. (अ०) अभ्यास, स्वभाव; तौर-तरीका ('आदत'का 
-.बहुऽ)॥ br 


आदाता (तु)-विं० (सं०) लेने, पानेवाला; वह व्यक्ति या अधि- 


_ कारी जो झगडेमे पड़ी किसी संपत्ति या' दिवालिया प्रतिप्टानकी 


` देखरेख और प्रबंध करनेके लिए न्यायालय द्वारा. नियुक्त किया 

गया हो, 'रिसीवर'। - ४. - . ..: 
आदान-पु० (सं०) लेना, ग्रहण; रोग-लक्षण; बाँधना; अश्व 
” सञ्जा । -प्रदान-पु० लेना-देना, अदल-बदल । ` 


“ आदानो-स्त्री० .(सं०) हस्तिघोषां नामक पौधा । 


आदाब-पु० (फा०) व्यवहार-नियम; अदब-कांयदा; ` शिष्टाचार; 


नमस्कार * '( अदव'का “बहु०) । -अर्जु-पु० नमस्कार! -' 
'*अलक्काव-पु०-(संवोध्यकी) पदवी; विशेषण आदि.। -तसलीमात 
*४-पु० नमस्कारःप्रणाम। मु० -अ्झ करना-सलाम करना; विदा 


लेना । “-बजा लानां-विनयपूर्वक या यथोचित प्रकारसे अभिवादन 
करना । Sas नकात or 
आदाय-पु२ (सं०) ` लेना; पाना । -चर-वि० कुछ. लेकर 
'जानेवालां। «४ : है: : ४२४४५ 

आदायक-पु० न्यायालय द्वारा नियुक्त वह- व्यक्ति जो'विवादग्रस्त 
संपत्तिका अधिकार ग्रहण कर उसकी निगरानी.तथा प्रबन्ध करता 
है (रिसीवर'), आदाता 5 : 2" पनी 
आदायी (यिन्‌)-वि० (सं०) लेने; पानेवाला; -लेनेका इच्छुक । 
आदि-वि० '(सं०), प्रथम; मूल; प्रधान । पु० आरंभ; मू 
कारण; परमेश्वर; सामीप्यः।ः अ० वगैरह, इत्यादि । “कर! 


| कर्ता(त)-पु० स्रष्टा. -कवि-पु० वाल्मीकि; शुक्राचार्य न 
` -कांड-पु०*रामायणका प्रथम ` कांड, आश l का 
: सृष्टिका मूल कारण, उपादानः (सांब्यमतसे मूल प्रकृति, वैशे i 


मतसे परमाणु, वेदांतमतसे ब्रह्मा) । -काव्य पु० ? 


-रामायणः।' -ताल-पु० एक ताल (संगीत) ॥ -देवन्मुश पर 
' मेश्वर; ` नारायण; ` विष्णु। -पव (न्‌) -पु० महाभारतका | 


'पहला "गर्वे |: -पुराण-पु० ` ब्रह्मागुराण । -पुरुष,-पुरुष-ए” 
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` आद्यंत-अ० (सं०) आदिसे अंततक । पु० आदि-अंत । 


१२५ 


परमेश्वर; नारायण; विष्णु; बंशका मूल. पुरुष | -भूत-वि० 
आरंभमें उत्पन्न | 'पु० ब्रह्मा; विष्णु । -रस-पु०' श्यूंगाररस 
(सा०),। -राज-पु० पृथु; मनु । -शक्ति-स्त्री० महामाया; 
दुर्गा । -सर्ग-पु० आदि, प्रयम सृष्टि । . 
आदिक-अ० (सं०) वगैरह, इत्यादि । 


` आदित#-पु० आदित्य, सूर्य । 


आवितेय-पु० (सं) अदितिका पुत्र; देव; सूर्यं । ` 
आदित्य-पु० (सं०) सूर्य; देव; अदितिके इन बारह पुत्रोमेंसे कोई 
जो सभी सूये माने जाते हैं-धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, 
“भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु; विष्णुका वामन 
अवतार; . १२३ की संख्या; मदार । वि० अदितिसे उत्पन्न; 
आदित्य-संवंधी या आदित्यसे उत्पन्न । -फेतु-पु० घृतराष्ट्रका एक 
पुत्र; सूर्यका सारथि । -पत्र-पु० एक पौधा; आकका पत्ता । 
री-स्ल्री० जलाशयोंके किनारे उत्पन्न होनेवाली एक लता । 

-पुराण-पु० एक उपपुराण, सूर्य पुराण । -पुष्पिका-स्त्री० लाल 
फूलवाला मदार । -भक्ता-स्त्री० अर्कभक्ता नामक पौधा | - 
मंठल-पु० सूर्येके चारों ओरका प्रभा-मंडल । -वार-पु० रविवारा 
-व्रत-ए= सूयव ब्रत । -सुनु-पु० ,सूर्यपुत्र-सुग्रीव, . यम, शनि 
और कर्ण । 

आदिम-वि० (अ०) आदिमें उत्पन्न; पहला; सर्वप्रथम | . 

आदिल-चि० (अ०) अदल~इसाफ करनेवाला, न्याग्री । 

आदिवासी (सिन्‌)-पु० (सं०) किसी देशका मूल निवासी ।: . 

झरदिष्ट-वि० (सं०) आदेश-प्राप्त; जिसे (कार्यका) आदेश किया 
गया हो, कथित । पु०.आज्ञा; सम्मति; जठन । -संधि 

प्रबल शद्वको कोई भूमिखंड देकर की जानेवाली संधि । 

आदिष्टो (ष्टिन्‌)-वि० (सं०) आदेश देनेवाला । पु० ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी; प्रायश्चित्त करनेवाला । 

आदी-वि० (अ०) अभ्यस्त; जिसे किसी चीजकी आदत, लत लग 
गयी हो, व्यसनी । # अ० निपट; तनिक भी । | स्त्री ० अदरंक। 
-चक~पु० एक प्रकौरका अदरक । 

आदीनव-पु० (सं० | क्लेश, पीड़ा, बेचैनी; अपराध; उत्पीड़क 

आदीपन-पु० (सं०) आग लगाना;. उत्तेजित करना; दीवारकी 
सफेदी करना 

आदीपित, आदीप्त-वि० (सं०) प्रज्वलित किया हुआ; जलता 

आ। 

अ (सं०) आदर-प्राप्त, सम्मानित; सावध्रान । 

आदृत्य-वि० (सं०) सम्मान्य; आदरणीय । 

आइृष्टि-स्त्री० (सं०) नजर, देखना । ,. 

आदेय-वि० (सं०) ग्रहण करने योग्य; जिसपर शुल्कादि लिया जा 
सके । पु० वह लाभ जो बिना कठिनाईके प्राप्त हो, अच्छी तरह 


रखा जाय और शत्‌ जिसे छीन न सके. -कर्म (न्‌)-मु० वाक्‌- |` 


सिद्धि प्रदान करनेवाला कमं (जै०) |... 

आदेवक-वि० (सं०) कोडा करनेवाला । 

आदेवन-पु० (सं०) द्यूत;' पासा खेलनेका स्थान या विसात 

आदेश-पु० (सं०) आचा हुक हिदायत; सलाह; विवरण; 
भविष्यकथन; स्थानपर दूसरे अक्षरका आना 
(व्या०) ; ग्रह-नक्षत्रोंकी स्थितिका फल (ज्यो०); # प्रणाम । 
-देय-वि० (पेयेबिल टु आडंर) (वह हुंडी आदि) जिसका रुपया 
किसीको देनेका लिखित आदेश: प्राप्त होनेपर दिया जाय । 

आदेशक-वि० (सं०) आदेश-आज्ञा करनेवाला । 
आदेशन-पु० (सं०) आदेश करना । 

आदेशो (शिन्‌)-वि० (सं०) आदेश करनेवाला; ज्योतिषी; 
भविष्य-वक्ता । -चेक,-धनादेश-पु० (आडंर चेक) वह धनादेश 


या चेक जिसकी पीठपर पानेवालेको अर्थात्‌ जिसके नाम वह जारी |: 


किया गया हो, पहलेसे हस्ताक्षर करना पड़ता है, तभी उराका 
ह व किसी अत्य आदिष्ट आदमीके हाथ किया जा सकता हे-। 
। (ष्ट्र)-वि० (सं०) दे० आदेशक । 
आदेस%-पु० दे० 'आदेश' 


आद्य-वि० (सं०) आदिका; पहला, प्रथम; प्रधान; 


SR के टीक पहनेका;, खाने योग्य । -कबि-शु० ब्रह्मा 
वाल्मोकि . ~बोज-पु० जगतका मूल कारण; प्रधान । -माथक 
-पु० एक तौल (५ रत्ती) । -श्रा-पु० मृत्युके ग्यारहृवे दिन 
होनेवाले श्राद्धोंमें पहला । म : 

आद्यक्षर-पु० (इनीशल्स) किसी व्यक्तिके नामके विभिन्न शब्दों या 
खंडोके अक्षर जो परे नामके बदले (प्रायः संर्सिप्त हस्ता- 
क्षरके रूपमें) लिख हँ 

आद्क्षरित-वि० (इनीशल्ड) जिसपर पूरे हस्ताक्षरके बजाय 
नामके आरंभके अक्षर मात्न लिख दिये गये हों 

आद्या-स्त्ती० (सं०) दुर्गा; प्रतिपदा । hr 82.2: 3. 
आद्यन-वि० (सं०) पेटू; भूखा; लालची; आदिहीन। | 

“-पु० (सं०) प्रकाश, चमक, कांति । 

आद्योपांत-अ० (सं०) आदिसे अंततक । 

आद्रा-स्त्री ० दे० आर्द्रा 

आद्रिसार-वि० (सं०) लोहेसे बना हुआ । 

आध-वि० दे० “आधा । 

आधमण्यं-पु० (सं०) कर्जदार होना । 

आधर्मिक-बि० (सं०) अन्यायी; असाधु 4 

आधवन-पु० (सं०) हिलाना, कंपाना; क्षुव्ध करना । 
आधा-वि० वस्तुके दो समान भागोमेंसे एक, अद्ध, नीम, निस्फ । 


' -तोहा-वि० आघा या तिहाईके लगभग | -साझा-पु० बरावर 


का हिस्सा । -सीसौ-स्त्री आधे सिंरका दद । सु० -तोतर 
आधा वटेर-कुछ एक तरहका, कुछ दूसरी तरहका, बेमेल । - 
होना-दुवला होना, सूखना। -(धो) वात न पुछता-कदर न 


, करना । आधे आध-दो बरावर या अद्ध भाग । 


आधाझारा-पु० चिचड़ा । 

आधाता (त्‌}-वि० (सं०) आधान करनेवाला; बंधक रखनेवाला । 

आधान-५०- (सं०) रखना, स्थापन; ग्रहण, लेना; अग्निहोत्रके 
लिए अर्तिका स्थापन; धारण करना; (कोई कायं.) पूरा करना; 
उन्पन्न करना; प्रयत्न; कोई वस्तु रखने या जमा करनका स्थान; 
या पाव; घेरा; गर्भाधानके पहले किया जानेवाला एक संस्कार; 
गर्भ; बंधक, धरोहर । 

आधानिक-पु० (सं०) गर्भाधानके निमित्त किया जानेवाला एक 
विशेष. संस्कार । _ . 

आधायक-वि० (सं०) दे० 'आधाता' । 

सा (सं०) महारा, आलंबन; वह जो किसी वस्तुको धारण 

ब; परिस्थितियाँ, परिवेश आदि जिनपर लेखकीय तथ्य 

प्रस्तुत होता है; वरतन; तालाब; नहर; परिखा; बाँध; ` 
अधिष्ठान; पात्र (ना०);. पेडका थाला; संबंध; अधिकरण 
कारक; वह रेखा जिसपर कोई आकृति या घनपिड स्थित हो । 
-र्ूपा-स्त्री० गलेका. एक आभूषण । -शक्ति-स्त्रीं 
माया । -शिला-्त्री० नींवका वह पत्थर जिसके ऊपर मकानकी 
दीवार उठायो जाती. है। -स्तंस-पु० किसी कार्य या वस्तुका 
मुख्य आधार । 

आधारक-पु० (सं०) नींव । 


` आधारण-पु० (सं) धारण करना; सहारा देना । 


आधाराधेयभाव-पु० (सं०) आश्रयाधयिभाव। 


, आधारिक-विं० (सं०) जो आधारका काम दे, आधार स्वरूप हो 


(-भाषा--वेसिक लँग्वेज) । 

आधारित-वि० दे० 'आधत' । 7 

आधि-स्द्री० (सं०) मानसिक पीड़ा; अभिशाप; विपत्ति; बंधक; 
घरोहर; स्थान; आवास;. लक्षण; धर्मेचिता; आशा । -याल 
-पु० धरोहरकी रक्षाफा प्रबंध करनेवाला राजकमंचारी । -भोग 
पुऽ धरोहरकी चीजका उपयोग । -पु० ज्वरका ताप । 
-मोचन-पु० वंधक छुड़ाना । -व्याधि-स्त्री० मन ओर शरीरकी | 
पीड़ा । -स्तेन-पु० अधिकारीसे पुछे बिना धरोहरको रकम खर्च 
करनेवाला व्यक्ति 

आधिक#-वि० आधा या आधेके लगभग । अ० लगभग आघा; 


किचित्‌ 
अद्वितीय | आधिकरणिक-पु० (सं०) न्यायाधीश; सरकारी पदाधिकारी । 
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आधिकर्ता-आनस्यता 


आधिकर्ता-पु० (पॉनर) कोई वस्तु या किसी व्यक्तिको किसीके पास 
धरोहर शा 3 रूपमें रखनेवाला (आधि--पधरोहर) । - 


आधिकारिक-वि० (सं०) अधिकार या, अधिकारीसे. संबद्ध; 
साधिकार; (आथॉराइज्ड) जो अधिकारपूर्वेक दिया या किया 
गया हो (सूचना, आदेश इ०) ; सरकारी, आफिंशल' | पु० मूल 
कथावस्तु; प्रधान शासक; परमात्मा। . 

आधिकोषिक-पु० (बँकर) किसी अधिकोष, (बॅक) का मालिक, 
साझेदार, संचालक आदि; महाजन, बेकर । 
आधिक्य-पु० (सं०) अधिकता; बहुतायत; प्राधान्य । . . 


आधिग्राही-पु० (पानी) वह जो कोई धरोहर या जमानतकी वस्तु 


अपने पास रखे 


आधिदेविक-वि० (सं०) इंद्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंसे संबंध. 


रखनेवाला; दैवकृत या भृत-प्रेतकृत (क्लेशादि) 
आधिपत्य-पु० (सं०) प्रभुत्व; राज्य । 

आधिभौतिफ-वि० (सं०) प्राणियों या पंचभूतोसे.संवद्ध या उनसें 
उत्पन्न । 

आधिराज्य-पु० (सं०) अधिराजका पद या अधिकार; सर्वोपरि 
प्रभुत्व । 


आधिवेदनिक-पु० - (सं०), दूसरा विवाह. करनेपर पहली पत्नीको. 


संतोषार्थ दिया जानेवाला धन । 
आधीन#-वि० दे०. अधीन । ः 
आधोनता$-स्त्री० दे०,अघीनता' । | 
आधुत-वि० (सं०) दे०. 'आधूत'। . ` 
. आधुनिर्क-वि० (सं०) आजकलका, वतमान कालका, नयें जमानेका। 
आघुनिकता-स्त्री आधुनिक होनेका भाव; एक ऐसा दृष्टिकोण 

जो मनुष्यको नियतिको पुर्व परम्परासे सम्बद्ध न मानकर नये युगकी 

स्यितियोके- अनुसार परिभाषित करे। . | 

आधुनिका-स्त्री० (सं०) . आधुनिक वेष-भूषा, नये फैशन, नये 

विचारों तथा मान्यताओंका अनुसरण करनेवाली नारी । -भास- 


आधुनिक 'दृष्टिकोणके स्थानपर आधुनिक जीवनके फैशंनमूलक 


बाह्य. उपकरणोंकी नकल द्वारा आधुनिक बननेको प्रयास। : 
आधुनिकीकरण-यु० (माडर्नाइजेशन) (मिलो आदिमे) पुराने 


यंत्रोको हटाकर नये यंत्रों तथा नूतन निर्माणविधियोंके संप्रयोग 


द्वारा आधुनिक स्थितियोंके अनुकूल एवं लाभकारी बनाना । 


आधूत-वि० (सं०) कंपाया हुआ, हिलाया हुआ; चालित; क्षुब्ध . |. 
|` -तान-स्त्री 
` |, सजधज; ठसक; शान; प्रतिष्ठा, मर्यादा । ' म०-तोड़ना-प्रतिज्ञा 


किया हुआ | - | 
आपका सं०) धूमयुक्त करना; धुएंते आवृत्त करना । 
-वि० (सं०). धएसे आवृत । 
आधुस्र-वि० (सं०) धुएंकै रंगका । , व 
आधृत-वि० (सं०) किसीके सहारे टिका हुआ, अवलंबित । 
आधक%-वि०, अ० दे० 'आंधिक 
माघेय-वि० (सं०) जो रखा या स्थापित किया जाय; जो धारण 
किया जाय; जो बंधक रखा जाय; किसी आधारपर टिका हुआ; 
ठहूराने या रखने योग्य । पु० किसी आधार पर रखी या टिकायी 


हुई बस; रखनेकी क्रिया; लेखकीय कथ्य, जो आधार अर्थात्‌ 


आधोरण-पु० (सं०) महावत, पीलवान | 


आध्सात-वि० (सं०) फूला हुआ; गावित; दग्ध; शब्दित, ध्वनित; , 


पेटकी वायुसे ग्रस्त । पु० पेटका वायुरोग; युद्ध । 
- दा 8 (सं०) गर्वं करना; पेट फूलना, अफरा;._ शोथ; 
उ 
आंध्सानी-स्त्री० (सं०) नलिका नामक गंधद्रव्य । `. 
झाध्यात्मिक-वि० (सं०) परमात्मा या आत्मासे संबंध रखनेवाला; 
मनसे संवंध en । 
पु० (सं० 2. दु:खपु्ण स्मृति; चितनमनन्‌ । 
` आध्यापक-पु० (सं०) शिक्षक, गुरु कल 
*» आध्यायिक-वि० (सं०) वेदाध्ययनमें संलग्न । 
. आध्यासिक-वि० (सं०) अध्यास जनित, भ्रांतिसे उत्पन्न । 
आध्वनिक-वि० (सं०) यात्रा करनेवाला । ` : 
आनंतर्य-पु० .(सं०) व्यवधानराहित्य, निरन्तरता । . . ˆ 


वातावरण. आदिके माध्यमसे प्रकट किया जाये। 


y+ 


न 
: =पु० काशी । -कोश-पु० आत्माको आवृत्त करने 


` |¦ आनंदन-वि० 


आनत्य-पु० (९०) असीमता; अमरत्व। ण (सं०) असीमता; 


: ऱ्पु० वीयं, शुक्र; विश्व । -बधाई-स्त्री०,-वधाचा 


' आतमन-पु० (सं०) दे० 'आनति'। ` . : 
' आनमित-वि० (सं०) झुकाया हुआ, चामा 


ना 
अमरत्व । 


आनंद-पु० (सं०) मोद, हषं, खुशी, मौज; ब्रह्म; 
संवत्सर; शिव; विष्णु; बुद्धका एक शिष्य हा; मदिरा “व्वा 


मेंसे अंतिम । -घन-वि० आनंदसे भरपूर । -जल 
आनंदजन्य अश्रु । -पट-पु० नवोढाका वस्त्र । oar 
° (ह्‌ 


उछाह-बधावा; उत्सव-मंगल । -भैरव-वि० जो हर्ष 


¦ दोनोंका जनक हो । पु० शिव; आयुर्वेदोक्त एक रस । -भैरवी- 


स्त्री भैरव रागकी एक रागिनी | --भंगल-प० 
हँसी-खुशी । .-मत्ता-स्त्री० दे० ना । be 
“3० (हनीमून) (पश्चिममें) ` विवाह होनेके ठीक बादका लगभग 


एक मासका वह समय जो वर-वधू द्वारा, प्रायः किसी रमणीक 
स्थानमें जाकर सेर-सपाटे तथा आनंद-मौज़में बिताया जाता है, 
प्रमोदकाल', नव दांपत्यमास'। -लहरो-स्त्री० शंकराचार्य 
विरचित. पार्वती-स्तोत्र | -वन-पु० काशी । 
स्त्री० संभोगके आनंदमें भग्न रहनेके कारण मुग्ध हुई प्रौढा 
नायिका । _ ` 
आनंदक-वि० (सं०) आनंद मनानेवाला । 
आनंदथु-वि० (सं०) प्रसन्न । पु० प्रसन्नता, हर्ष । 
स आनदप्रद । पु० प्रसन्न करना; भद्रता 
मित्रों आदिसे और विदा होनेके समयका सौम्य व्यवहार 
आनंद प्रदान करनेवाली वस्तु 


, आनंदना#-अ० क्रि० आनंदित होना । 


आवंदमय-वि०. (सं०) आनंदसे भरा हुआ । -कोश-पु० वेदांतमें 
माने हुए आत्माके पाँच कोशों या आवरणोंमेंसे अंतिम । 


`| आनंदयिता (तु)-बि० (सं०) आनंद देनेवाला । 


आनंदा-स्त्री० (सं०) भाँग | 


_आनंवाभु-पु० (सं०) आनंदके अतिरेकसे निकलनेवाले आंसू । 
' आनंदि-पु० (सं०) प्रसन्नता, हषे; औत्सुक्य [ र 


आनंदित-वि० (सं०) प्रसन्न, खुश । 


, आनंदी--स्त्री० ` (सं०) ` वक्षविशेष । 
' आनंदी (दिन्‌)-वि० (सं०) प्रसन्न, मुद्रित; प्रसन्न करनेवाला । 
' आन-्त्री० मर्यादा, गौरव, गवं; ठसक; दुहाई; शपथ; ढंग; शर्म 


भय; अदब, लिहाज; घोषणा; हठ । ॐ वि० अन्य, दुसरा । 
० शान; नाज; आबरू; वेतुकी वात । -वान-पु० 


भंग करना; हठ छोड़ना । -रखना-अपनी वात रखना । 


, आन-पु०, स्त्री (?) (अ०) क्षण, लहजा । मु०-की आनमें- 


बातको बातमें । 
. आनक-मु० .(सं०) डंका, नगाड़ा; गड़गड़ाता हुआ बांदल । 
-दुंडुभि-पु० कृष्णके पिता वसुदेव । -दुंढुभो-स्त्री० नगाड़ा । 


¦ आनडुह-वि० (सं०) बैलसे संबंध रखनेवाला । 


आनत-वि० (सं०) झुका हुआ; नभ्न, विनीतं; नमस्कार करते" 


* वाला । पु०एक जैन देवता | _' 


आनति-स्त्री० (सं०) झुकना; प्रणाम करना; सत्कार; संतुष्टि । 


| आनद्ध-वि० (सं०) वेंधा या मढ़ा हुआ; कोष्ठवद्ध । पु० मंढा 


हुआ वाजा-डोल, मृदंग आदि; बनाव-सिंगार;. सजावट | 


, 'बस्तिता-स्त्री पेशाब या मलका रुकना । ˆ 
: आनन--पु० (सं०) मुँह; चेहरा; ग्रंथका वड़ा खंड, अध्याय । .. . 
आननफानन-अ० तुरत, अतिशी 


आनना#-स० क्रि लाना । 


हे ४ 4 


आनम्य-वि० (सं०) जो झकाया जा सके । >संविधान 
पु० (फ्लेक्सिविल कांस्टिट्यूडल) किसी 'राज्यका ऐसा संविधान 
जिसमें देश-कालकी आवश्यकताके अनुसार आसानीसे. परिवर्तन 
किया ला है द वनपर्व 
आनम्यता-स्त्री० (सं०) मोड़े आ का जानेपर वसा है, 
रह जानेकी शक्ति या गुण (प्लायेविलिटि) । .: . - ; 
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* क्रमशः वद्धंमान । 


: आनुतोधिक-पु० (ग्रटृइटि) किसी कमंचरौरीको सेवाविरत होने 


] १२७ 


आनयन-पु० (सं०) लाना; पास ले जाना; उपनयन-संस्कार । 


| अर यर ) सम्मानार्थक (डिग्री); अवैतनिक (कर्म- 


चारी);. । - 
आनतं-पु० (सं०) सौराष्ट्र देश या वहाँका निवासी; रंगशाला; 
नृत्यशाला; नृत्य; युद्ध; जल; एक सूर्यवंशीय नरेश । -नगरी 
-स्त्री०-पुर-पु० द्वारकापुरी । 9 ; 
आनतँक-वि० (सं०) आनतं देशसे संबद्ध या वहाँ उत्पन्न; नाचने- 
वाला । १ - 
आनतंन-पु० (सं०) नाचना । | ै 
आतर्थक्य-पु० (सं०) -उपयोग-राहित्य, निरथंकता; अनुपयुक्तता । 
आना-अ० क्रि० एक जगहसे चलकर दूसरी त कहने या सुनने- 
वालेके पास या उसके स्थानपर) पहुंचना; ,लिए खाना 
होना; लौटना; शुरू होना; फल-फूल लगना; मिलना; भोज्य 
वस्तुका पकना; स्खलित होना; ज्ञान या अभ्यास होना; अंटना; 
बैठना; बढ़ना (धान कमरतक आ गये हैं); अंतर्भाव होना; 
(क्रोधादिका) उत्पन्न होना । पु० रुपयेका सोलहवाँ भाग, चार 
पैसे; सोलहवाँ भाग । _आता-जाता-आने-जानेवाला । आना- 
जाना-भाम॒द-रफ़्त, मिलना-जुलना । आनो-जानी-आने-जाने, 
बनने-बिगड़नेवाली, अस्थिर, -नश्वर। आया-गया-मेहमान, 
अतिथि । आयेदिन-नित्यप्रति । सु०. भा घमकना-अचानंक आ 
जाना । आ निकलना-अचानक पहुँच जाना । आ पड़ना-थका- 


, यक,आ जाना, टूट पड़ना; संकट, विपद्‌ आना । आ' बनना- 


अवसर हाथ लगना; घटित होना, 'आइ बना अस आज संजोगू- 
रामा०। आ रहना-गिर पडूना । आ लगना-आरंभ होना; 


साथ लगना; ठिकाने पहुँचनाः।. आ लेना-पकड़ लेना, पहुँच 


जाना । ` 
आनाफानी-स्त्री० टालमटूल, उजा, एतराज; कानाफूसी। ' 
यानाथ्य-पु० (सं०) असहायावस्था । hs; 
"सय-पु० (सं०). जाल । 
मनाया (यिन्‌)-पु० (सं) मछुआ। 
क सं०) बंधन; मलावरोध; मल-मूतके अवरोधसे पेटका 
फूलना; लंबाई (कपड़े आदिकी) । , 
आनाहिक-वि० (सं०) कब्जमें इस्तेमाल. किया जानेवाला । 
आनि#-स्त्री ० दे० आन । ` 
झआनिल-वि० (सं०) वायु-संबंधी । पु० हनूमान्‌; भीम; स्वाति 
नक्षत्र । ; 
आनिलि-पु० (सं०) दे० “आनिल' । र 
आनीत-वि० (सं०) लाया हुआ; पास लाया हुआ । ` 
आनीति-स्त्री० (सं०) आनयन । 
झानोल-वि० (सं०) हलके नीले या स्याह रंगका । पु० स्याह 


घोड़ा 
आलुरूलिक-नि० (सं०) अनुकूल। ` ` | 
भमर (सं०) अनुकूलता । ४ ४ 
० (ग्रैडूएटेड) जिसमें शोके चिल्ल बने हों; जिसमें 
उचे-नीचे, कठिन-सरलका सिलसिला निबाहा गया हो, जो 
अनुक्रमसे हो; क्रमके अनुसार होनेवाला; क्रमसे लगा 
नी किक सं०) अनुयायीसे संबंध रखनेवाला; पीछे चलने- 
वाला, लोक: । . 
आलुगत्य-यु० (सं०) ` अनुगत होना; अनुगमन; परिचय; 
t. 
० (सं०) सह । -कर-नोति-स्त्री० 
(कनसेशनल टैरिफ) आयात-निर्यात-कर लगाते समय कुछ देशोके 
Eo करनेकी नीति । 


विशिष्ट वस्तुओपर कम लिया न या चुंगी । 
-वि० ८-0 ग्राम-संबंधी; ग्रामीण । 

या अवकाश ग्रहण करने पर उपहार रूपमें दिया जानेवाला धन, 

आतुपदिक-वि० (सं०) पीछा.करनेवाला, अनुसरण करनेवाला; 


| आप-पु० (सं०) 


० कुछ | ` 


आनयन-आपक्य 
अध्ययन करनेवाला । 3 
आलनुपातिक-वि० . (सं०) अनुपातके "होनेवाला, दिया 
जानेवाला; अनुपात , संबंधी ।-श्र -पु० (प्रपोर्शनल 


रिप्रजेटेशन) विधानसभा आदिके चुनावकी वह प्रणाली -जिसके 
अनुसार सभी दलोंको, उन्हें प्राप्त हुए कुल मतके. अनुपातसे, 
प्रतिनिधित्व हि आरा जाती र | हे धन्य ल 
आनुपूर्व-पु०, अ ०, आनुपुव्यं-पु० ` (सं ९); एकके बाद 
एक होना, ८७ ) वस्तुओं या व्यक्तियोंका एक पहले, दुसरा 
बादमें, इस सिलसिलेसे आना; सिलसिला, क्रम; वर्णव्यवस्था या 
उसका क्रम । र 3३. ; उजळत उह 
आनुमानिक-वि०:(सं ०) -अनुमान, अटकलपर आश्रित, कयासी । 
आनुयात्रिक-पु०- (संश) अनुचर, सेवक „ : ` 
आनुरक्ति-स्त्री० (सं०) दे अनुरक्तिः । _ 
आनुलोमिक-वि०. (सं०)। क्रमबद्ध,. सिलसिलेवार, अनुकूल; 
उपयुक्त । लिडपमोग़ों का के 
आलनुवंशिक-वि०. (सं०) वंशपरंपरासेः प्राप्त, पुश्तेनी; पुश्त दर 
पुश्त चलनेवाला। . A कल्ले 
आनुवंशिकता-स्त्री० (सं० १ (हेरेडिटो)' एक पीढ़ीसे अन्य पीढोमें 
जानेकी क्रिया या भाव; वे गुण या विशिष्टताएँ जो; एक पुश्तसे 
दूसरी पुश्तमें प्रजनन द्वारा संक्रमित होती हैं । ह म 
आनुवंशिको-स्त्री० प्राणी या पौधेकी विभिन्न पीढ़ियोंमें वंशानुगत 
समानताओं तथा असमानताओंका अध्ययन ]-. : : 
आनुवेश्य-पुं० (सं०). बह पड़ोसी जिसका घर अपने घरसे दूसरा 
(प्रतिवेशीके बाद) हो " ५ बतः मू - 
मागुन क, आनुश्रादिक-वि० - (सं०) ` अनुश्षुति, भुति-परंपरापर 
आधित। "7 ८४ «का. 7" “क 
आनुषंगिक-वि० (सं०) गौणः खूपसे साथ चलनेवाला, संबद्ध 


' (चिकित्सा); संयुक्त; अनिवार्य; गोण; सदृश;' आनुपातिक । 


आनूप-वि० (सं०) दलदल; घंसाववाला;गीला (भूखंड); अनूप 
उ । पु० जलसे विशेष संबंध रखनेवाला प्राणी (भैस, 
म | : 

आनूपक-वि० (सं०) दलदल आदिमें रहनेवाला। -' ` 
आनुण्य-पु० (सं०) ऋण-परिशोध, अनुणता । ` 
आनुत-वि० (सं०) हमेशा झूठ बोलनेवाला.। ` : 

आनुशंस, आनुशंस्य-वि० (सं०) दयालु, कोमल स्वभावका । पु० 
कोमलता, दयालुता; कर्णा ' " र 
आनेता (त्‌)-वि० (सं०) लानेवाला । 7 


आनेपुण, आनेपुण्य-पु० (सं०) bps अदक्षता । 
आनेश्यय-पु० (सं०) देय या अभाव । जिसके पार 
आज्च-वि० (सं०) खाद्य-संबंधी; अन्नसे बना हुआ; पास 
अन्न या खाद्य-सामग्री प्रस्तुत हो; जिसे खाद्य पदार्थ मिलते हों । 
अल्या पक (6 अ र || ५ 
आन्वहिक-वि० (सं०) प्रतिदिन ला... ' 
आल्य सं०). तर्कशास्त्र; अध्यात्म-शास्त्। 

; प्राप्ति; एक वसु; आकाश । वि० प्राप्य 
-गा,-या-स्त्री ० नदी । -निधि-पु० समुद्र । -स्तंभिनी-स्त्री० 
लिंगिनी नामक लता. ` 
आप-सवे० खुद, स्वयं; तुम, वे, येका आदराथंक खूप । पु० 
परमात्मा । -काजं-पु०७ अपना काम। -काजो-वि०' अ 
मतलब देखनेवाला। -धाप-स्त्री० दे० 'आपाधापी'। न्क -बोती 


' `्त्री० अपने उपर बीती हुई बात; अपने जीवन या तदंतगेत 


घटना-द्रिशेषकी कहानी । -रूप-वि० स्वयं; साक्षात्‌ । ` स्थाथो 
-वि० खुंदगर्ज, मतलबी । मु० -आप करना-खुशामद करना । 
-आपको पड़ना-अपने-अपने काममें व्यस्त रहना । -आएको 
-अलग-अलग, अपने-अपने; अपनेको। -से आप-खुदजखुद, 
अपने आप | डी आप-स्वतः, अपने मनसे; मन ही मन। 


' आपक-वि० (सं०) प्राप्त करनेवाला । ला ब 
आपकर-वि० (सं०) असैतीपूणं; हानिकारक; अनिष्टकरः, बुराई 
_ करनेवाला । RRR ROPE? २ 


आपक्द-वि० (सं०) कम सका हुआ । 
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आपगेय-आपक्तिकता सिद्धान्त 


कासा फसल न उन , - त 
आपगेय-मु० (सं०) भीष्म। ` | * पडना वर्तमान कोण या काल; प्रथमः दर्शन 0: 

i PR आपचारचौ' घन० । (इमजंसी) अकस्मात्‌ आयी हुई संकटकी; स्थि गगाह; 
आपण-यु० (सं०) बाजार; दुकान । | सर्वे० अपना । आवश्यकता -उुःसह-वि० जिसका प्रथम तहा नह 
आपणिक-वि० (सं०) बाजार-संवंधी; 'बाजारसे प्राप्त | -रमणीय-वि० (केबल) 'तत्काल सुख देनेवाला | "स ग री 
आदि) पु० दुकानदार; बाजार; दुकानका कर। ` ` आपाततः (तस्‌) -अ०, (सं०) पहली" निगाहमे, ऊप्रसे देखनेमें 


आपतन-पु० (सं०) पहुँचना, टूट पड़ना;. घटित होना; उतरना; | ` तत्क्षण, तुरत; अकस्मात्‌ yp 

प्राप्ति; ज्ञान; स्वाभाविक परिणाम] ˆ आपातिक, आपाती-वि० (इमं ट) आकस्मिक आवश्यकत 
आपतिक-वि० (सं०) आकस्मिक; दैवी; अदुष्ट । पु० वाग | कारण उत्पन्न, आहूत या सामने आनेवाला अथवा उससे संबंध 
आपत्‌- आपदुका समासगत रूप । -कल्प-पु० आपत्‌कालके लिए | रखनेवाला । व 


विहित दिकल्प । -काल-पु० मुसीबत, कष्ट, कठिनाईके दिन । आपाती (तिन्‌)-वि० (सं०): गिरनेवाला, उतरनेवाला; आकर ` 


“कालिक-वि० ` आपत्कांलमें ,होनेवाला;” ` आपत्कालके लिए |. मक; अकस्मात्‌ घटित होनेवाला । 


उचित । -हृत ऋण-पु० संकटकालमें लिया हुआ ऋण । = आार-पु० (सं०)` प्राप्ति; पुरस्कार। अ० पैरसे लेकर; र 


सहायकार्य-पु० (रिलीफ वर्क) दुष्काल या बाढ़; भकंपादि जसे [. तक ~मस्तष-अ० सिरसे पैरतक । 

संकटके समय आते और असहाय जनताकी सहायत्ताके लिए आरंभ आपाधापी-स्त्रो ० हर एकको अपनी या अपने 'कामकी चरिता होना; 
किया गया सावंजनिक निर्माण-कार्य । धाधली |. = `. a ह १ 
आपत्ति-स्त्री० . (सं०) ` विपतू, 'संकट; दोष;, उच्च, /एतराज;- | आपान-पु० (सं०;) कुछ लोंग मिलकर शराव पीना, पानगोष्ठी; 
अनिष्ट-प्रसंग; प्राप्ति । र PRR इकट्ठा होकरः शराव पीनेका: स्थान। -गोष्ठी-स्न्नी ० ४ 
आपत्य-वि० (सं०) ` अप॒त्य-ग्रंबंधी;, अपत्याधिकारमें: बिहितिः| मद्य पीनेवाली मंडली'। -भूमि-स्त्री० वह स्थान जहाँ कई आदमी 
/(अ्त्यय-व्या०) । =. . र बैठकर मच्यपानः करः। -शाला-रंत्ी ० शरावकी दुकान। ..- 
आपदर्य-पु० (सं०) जिसको ग्रहण करनेसे भविष्यमें अनिष्ट दो | , आपाएंयीः-वि० धाँधलीवाज, अपने गनेकी करनेवाला, स्वच्छ! 
चह अन-सरपोत्त” . उदय हि ५5 <३ 5. "० ` | आपालि-पु० (सं०) जूँ। Fr 
आपदा-स्त्री २ (सं०) विपत्‌, 7": : =; : ~ =$ आपिजर-त्रि० * (सं० ) कुछ-कुछ लाल । पु० सोना । । 
आपद्‌-स्त्री० (सं०) विपत्‌, मुसीबत; कष्ट, कठिनाई।--गत,- | आपी-वि० (सं०) मोटा; बलवान्‌ । ॐ स्त्नी० पूर्वापाढ़ा नक्षत्र | 
अस्त-वि० मुसीवतमें फंसा हुआ; भाग्यहीन | -धर्मं-पु० वह | आपीड-बि० (सं०) पीड़ा देनेवाला; दबानेवाला ।. पु० सिरपर 
आचरण; क आदि जिसकी इजाजत केवल आपत्कालके लिए | || पहुननेकी चीज; किरीट; माला; मुकुटमणि; एक्क विपम वृत्त । 
आपन-पु० (सं०) पाना; पहुँचना; भेंटना; मिर्च । # सर्वे< दे० | आपोडन-पु० (सं०) दवाना; मसलना; सिंचोड्ना; पीड़ा देना । 
अपना ।' -पो,=पी#-दे ० 'अपनपोः I Fh `| आपीत-वि० (सं०) हलका पीला, जदी-मायल । पु० सोनामाखी । 
आपना, आपन्तो#-स्ं ° दे० 'अपना'। -- . 5. =), | आपीन-वि० (सं०) बलवान्‌; मोटा । पु०, कूप; थन या छीमी । 
आपनिक-पु०:(सं०) ;इद्रनीलमणि; किरात या, असभ्य व्यक्ति । ` | आपु$-सर्व० देऽ आप! । स्ट पा 
आपन्न-वि० (सं०): प्राप्त; संकटको पहुंचा हुआ; आपदप्रस्त | आपुन, आपुनो#-सर्वे ० दे० 'अपना?; स्वयं । 

(संकटापन्न) । -सत्त्वा-स्त्री० गर्भवती । ` १००८ | भापुत्त-पु०-दे० आयस! . ! पा (०00 ८४ 
आपमित्यक-वि० (सं०) विनिमय हारा श्राप्त । पु० विनिमय | आपूपिक-वि० (सं० ) अच्छा पुआ बनानेवाला ;" पुआ ज्यादा पसंद 
हारा प्राप्त वस्तु ¦. :. `... ` „| करनेवाला .या; वेचनेत्राला ।; पु० .पुआः वनाने या वेचनेवाला 
आपयिता (तृ) -वि० :(सं०) पाने, जुटानेवाला। or 


व्यक्ति; हलवाई ¦ ह 8” 
आपराधिक-वि० (सं०) अपराधसे संबंध रखनेवाला;: (कार्य) | आपृष्य-पु० (सं०) आटा; मैदा; सत्तू; वेसन । ` 
जिसकी गणना अपराधमें हो सकती'हो । जाप्र-पु० (सं०) जलधारा; बाढ़; भरना । 
आपराह्िफ-वि० , (सं०) तीसरे पहर होनेवाला । E 


न्द आप्रण-पु० (सं०) भरना, लवालब होना । 
व्यक (सुं०) विशेष समय या 'ऋतुसे संबंध” न आपुरना$-अ० क्रि० भर जाता । स० थि० पुरी तरह भरमा | ¬ 
आपव-पु०, (सं०) वसिष्ठका एक नाम । 


आपूरित, आपुर्ग-वि० (सं०) पुरी, तरंह भरा हुआ । .. fs 

m5} : |, आपुति-स्त्री० .(सं०). भरना; भरा होना; आवश्यक बरम्तुशोकी 

आपवर्म्य-वि० (सं०) अपवग संबंधी; मोक्ष देनेवाला । | हि 
आपस -पु० संबंध, हेल-मेल, नाता; परस्परका संबंध । दारो. 


उपलब्धि, 'सप्लाई'; संतुष्टि । 
आपुष-पु० (सं०) टीन; रांगा। ... जमे gr 
ट्स न परस्पर निकट. संबंध, : भाईचारा | 7का-स्वजनों, | आपच्छा-स्त्री० (सं० ) बात-चीत; . जिज्ञासा; .ओल्युबय, विदा 
पंवंधियो, मित्रॉके वीचका ( -का.मामला,-की फूट) । -में- | करता; ((रिफरेंडम) दे० 'बननिरदेश' |: ... `: .. र 
परस्पर, एक-दुसरेके साथ | -वाले-स्वज़न; संबंधी; मेली । : आपेक्षिक-वि० (सं०) अपेक्षा रखनेवाला; जिसक्रा>अस्तित्य दूसरी 
सी-वि आपसका,।' , .: - जः ` . |` वस्तुपर आश्रित हो; तुलनात्मक, निस्वती | -गुरुत्व-ए९ दा 
आपस्कार-यु० (सं०) धड़ या शरीरका छोर । वस्ुओंका तुलनात्मक घनत्व । -ताप-पु० (स्पेसिफिक होट) 
आपस्तब-यु० (सं०) एक शाखाप्रवत्तक ऋषि.। “5 
आपा-पु० अपना स्वरूपसत्ता, जात; अपनी सत्ताका ज्ञान, अहंभाव, 


किसी वस्तुका. तापक्रम एक अंश बढ़ानेके लिए जितने .तापकी 
आवश्यकता हो और उसके समान मात्राक्रे पानीका ताप्रक्रम एक 
अंश बढ़ानेमें जितने तापकी आवश्यकता हो, उन दोनां तापाका 
मात्राओंका अनुपात । ' ' i 
आपेक्षिकता सिद्ान्त-पु० (थियरी आव रिलेटिविटी) आइल्सः 
टाइन दारा प्रतिपादित सिद्धान्त जिसकी "निरपेक्ष गति'का पता 
लगाना असम्भन्र. हुँ । यह सिद्धान्त बतलाता है-कि- आकाश 


(स्पेस) और काल (टाइम) दो भिन्न राशियाँ नहीं हैँ, बल्कि ये 
दोनों ही सांतत्यक (के) के अंग है । विशिष्ठ (स्पेशल). 


“> डालना-घमंड श । ¬ तजना,-मेटना-ईतभाच हा त्याग; 
, धमंड छोड़ना । -दिखलाना--दर्शन देना। जविसरान7-अपनेको 


sls पर काबू न रहना, उत्तेजनामे विवेक. | आपेक्षिकता सिद्धान्तके 'अनुसार (१) किसी. पिण्डका द्रव्यमान 

खो देना, धैयंच् | हीना की 75) ह ८०7. | उसके वेगके साथ बढ़ता जाता है;, यहाँ तक कि वेग जव प्रकाशके j 
| आपाक-पु० 6 आंवाँ, भट्टी: „¬ ै.. | वेगके बराबर हो जाता है तो पिण्डका द्रव्यमानं अनन्त हो जाता है; कि 
=  आपात-्यु० (सं०) गिराना; .गिराव; अचानक आ धमकना, टूट । (२). पदार्थ और.ऊर्जाका पारस्परिक रूपान्तरण हो सकता है;, 
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१९९ 
तथा (३) गति करनेवाली वस्तुकी लम्बाई गतिकी दिशामें घट 
जाती है। | 


खादी, जापो#-पु० आपा; अहंभाव; सुध, होश । "नि 
खारोक्लिस-पु० (सं०) लग्नसे तीसरा, छठा, नर्वा और बारहवाँ 
स्थान । र FF; 
खापोजीशन-पु० (अं०) पालंमेंट या व्यवस्थापिका सभाओंके 
सदस्योंका वह दल या गुट जो विरोधी दलका काम करता है । 
खआप्त-वि०' (सं०) प्राप्त, पाया, मिला हुआ; पहुँचा हुआ; नियुक्त; 
प्रामाणिक; विश्वसनीय; यथार्थं ज्ञान रखनेवाला; कुशल, पुण; 
यथार्थे; घनिष्ठ; अभियुक्त; युक्ति-संगत । पु० विश्वस्त व्यक्ति; 
मित्र; संबंधी; अहेत्‌; लब्धि (गणित) ; शब्दप्रमाण (यो०) । 
` -काम-वि० जिसको कामना पूरी हो गयी हो, संतुष्ट; जिसने 
सांसारिक कामनाएँ और आसक्तियाँ त्याग दी हों । पु० परमात्मा। 
“फारी (रिन्‌)-वि० उचित ढंगसे या गुप्त रूपसे कार्य करनेवाला । 
पु० विश्वस्त अनुचर । -गर्मा-स्त्री० गर्भेवतीः। -गर्व-वि० 
घमंडी । -पुरुष-पु० तत्वों आदिकी अच्छी जानकारी रखनेवाला 
व्यक्ति । -वचन,-वावय-पु० श्रुति, स्मृति, इतिहास, ` पुराण 
आदिमें कथित बात; प्रमादादि-शून्य वचन । -वर्ग-पु० मित्र- 
मंडली! -शुति-स्त्री० सि वेदादि । ` 
आ्ता-स्त्री० (सं०) वालोंको जटा ॥ : 
आप्तागम-मु० (सं०) दे० 'आप्तश्षुति'। ` ¦ 
आप्ताधिकार, आप्ताधिकारी-पु० किसी म्य विद्ानके कथनको 
प्रमाण माननेकी प्रक्रिया; वह व्यक्ति । (एथारिटी) । 
आप्ताधीन-वि० (सं०) विश्वस्त व्यक्तियोंपर निर्भर रहनेवाला । 
आप्ति-स्त्री० (सं०) प्राप्ति; पहुंचना; संबंध; संयोग; उप- 
युक्तता; पूर्णता; भविष्यत्‌ काल। ` 
आप्तोक्ति-म्त्री० (सं०) सिद्धांत-वाक्य । 
आष्य-वि० (सं०) जल-संबंधी; प्राप्य । पु० एक देवयगे; 
जलविकार, फेन । - 
आप्यायन-पु० (सं०) वाढ, वद्धेन; तृप्ति; तृप्त करना; प्रसन्नता; 
मोटा करना; बढ़ाना; वृद्धिकारक या बलकारक ओषध । 
आप्यायित-वि० (सं०) तृप्त; प्रसन्न; गीला; वद्धित; बलवान्‌; 
मोटा-ताजा । या 
आप्रच्छक्ष-पु०. (सं०) स्वागत करना या बिंदा देना; मिलनके 
# (वि० 
आप्रवास, आप्रवासन-पु० (इमिग्रेशन) बाहरसे आकर किसी देशके 
भीतर बस जाना । ; ४ शर्च 
आप्रवासो-वि०' (इमिग्रैंट) वाहरसे आकर किसी देशके भीतर बस 
जानेवाला । Fr 
आप्लवः कजी (सं०) स्नान; पानीसे तर कर देना; सिचन्‌॥ 
-ज्नती (तिन) -पु० ब्रह्मचय समाप्त कर गृहस्थाश्रममें . प्रवेश 
करनेवाला; स्नातक हल 
आप्लवन-पु० (सं०) दे० आप्लव' । 
आप्लाव-पु० (सं०) स्नान; बाढ़ । 
आप्लावन-पु० (सं०) स्नान; सिंचन; पांनीसे तर करना; ड्बाना, 
बोरना । क 5६ 
आप्लावित-वि० (सं०) स्नात; सिक्त; डुबाया हुआ । 
आप्लुत-वि० (संश) आप्लावित । पु० स्नातक । 
आप्व (न्‌) -मु० (सं०) वायु; गरदन । 
आफ़त-स्त्री० (अ०) विपद्‌, मुसीबत; दुःख, क्लेश; संकट, बला; 
ऊघम ॥ सु०-उठाना-उधम मचाना । -का टुकड़ा, -का पर- 
काला-बहुत तेज, चलता, धूतं आदमी; तूफानी । -का सारा 
-विपद्ग्रस्त, ` दुर्देव-पीडित । -डाना-उपद्रव मचाना; कष्ट 
पहुंचाना, . पीड़ित करना; अनहोनी बात. कहना । .-मचाना 
-उपद्रव मचाना, शोर-गुल करना; (किसी काममें) बहुत 
उतावली करना । -भोल लेना,-सिरपर लेता-कोई झंझट; 
बखेडा अपने सिर सेना; संकटको न्योता देना । 


& 


` नौकर; तोपमें सुंबा और पानीका पुचारा 


आपो-लमाधिल - 


अफ़ताव-पु० (फा०) सूर्य; धूप । -चदा-विऽ धूपका जला हुआ। 
-रू-वि० जिसका मुंह यको ओर हो । ie 

भजावा (फा० उः पुर हाथ-मुंह धुलानेका गड्आ, टोटीदार वधना। ` 

आफ़ताबी-वि० सूर्य-संबंधी ; बनाया या सिझाया 'हुआ। 
स्त्री ० एक तरहकी » जरीके कामका पंखा जिसपर 
सूर्यका चित्र कढ़ा होता है; झांप।. ° © पर 
आफ़रों-अ० (फा०) शावाश, धन्य .! 

आफ़रोनिश-स्त्री (फा०) सृष्टि, जगतूकी उत्पत्ति ।९ 
आफ्रियत-स्त्री (अ०) कुशल, खैरियत; बचाव । 

आफ़िस-पु० (अं०) दफ्तर, कार्यालय; पद । ”' र 
आफ़िसर -पु० (अं०) राजकर्मचारी; अधिकारी, अफसर | * 
आफू-स्त्री० दे० 'आफूक' । न्य 
आफूक-पु० (सं०) अफीम |. ४7 - ३ 

आंध, आबंधन-पु० (सं०) बंधन; हल आदिकें जुएका बंधन; 
प्रेम; अलंकार | ' 2 ` ``. 

आब-पु० (फा०) पानी; पसीना; आँसू; अर्क; शराब; मवाद; 
फूलोंका प्राकृतिक रसः स्त्री०-चमक, कांति; शोमा; ताजगी; 
घार; प्रतिष्ठा; उत्कर्प । -कार-पु० शराव बनाने; वेचनेवाला, 


. कलाल । -कारी-स्त्री० शराब बनाने, वेचनेका स्थान, शरावः 


खाना; मद्य या मप्रदक वस्तुओंका व्यवसाय । -० कानून-पु० 
आवबकारीसे संबंध. रखनेवाला कानून । -० महकमा-पु० नशीली 
चीजोंके उत्पादन, विक्रम आदिका नियमन करनेवाला -विभाग, 
‘एक्साइज डिपारँमेंट' । -खर्दा-वि७ पानी या सील खाया हुआ ।. 
-खोरा-पु० एक तरहका गिलास जो मंहपर कुछ सकरा होता है । 
-गोना-पु० शीशा; स्फटिक । -गौर-पु० गंदा; तालाब; 
जुलाहोंकी कूंची जिससे तानीपर पानी छिड़कते हैँ । -गुल-सु० 
गुलावका अक । -जोश-पु० लाल मुनक्का; शोरवा । -दस्त 
-पु० सौचना, पानी छूना; ` आवदस्तका पानी । -दार-वि० 
चमकदार; धारदार; स्वाभिमानी । अ पा” पानी. पिलानेवाला 
॥ -दोदा-वि० 
जिसकी आँखोंमे आँसू भर आये हां, रोता हुआ । -दोज्ञ-वि० 
पानीमें डूबकर, पानीके भीतर-भीतर चलनेवाली (नाव), संब- 
.मेरीन' । -पाशो-स्त्री० खेतकी सिचाई । -यारो-स्त्री ० पेइ- 
पौधोंको सोंचना । -रू-स्त्री० मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । -शार 
-पु० झरना, निर । -शिनास-पु०.पानीको गहराई नापनेवाला 
जहाजी कर्मचारी ।:-(बे) नजूल-पु० फोतेमें पानी आ. जाना, 
अंडवृद्धि । -रवाँ-पु० वहुत * बारीक मलमल । -सुख-पु० 
शरावः। -हयात-पु० अमृत । -हैवाँ-पु० अमृत ।"= (बो). 
ताव-स्ती० चमकदमक; शोभा । -दाना-पु० अन्न-जल। - 
Ld जल-वायु । मु० --दाना उठना-स्थानविशेषमें 
जीविकाका उपाय (नोकरी आदि) न रह जाना । क 2 
आबंद्ध-वि० (सं०) बंधा हुआ; बाधित; जकड़ा हुआ; निमित; 
प्राप्त । पु० दृढ़ बंधन; प्रम; अलंकार; जुआ॥। ` | 
आबनूस-मु० तेंदू नामक एक जंगली वक्ष |; गकम 
आवनसो-वि० आबनूसका या आबनूसके रंग जैसा गहरा काला । 
आवबला-पु० (फा०) छाला, फफोला । t rvs 
आबल्य-पु० '(सं०) निर्बलता, कमजोरो | . . 
आबाद-वि० (फा०) बसा हुआ, वस्तीवाला; संपन्न, खुशहाल) 
फलता-फूलता । -कार-यु० जंगल, वंजर जमीनमें आबाद होने- 
वाले कृषक । मु०-करना-उजाइ, वंजर जमीनको बमाना या 
कृषि योग्य बनाना । ` "ही रस चीक 
आवादान-वि० बमा हुआ; भरा-पूरा; उन्नत, समद्ध।- ` 
आबादानी-स्त्री२ आवाद जगह; सभ्यता, संस्कृति; अभ्युदय; 
कृषि; आबादी; बहुतारत; करवद्धि; आमोद-प्रमोद । . 
आवादो-स्त्री० बस्ती; जनसंख्या; खशहालो; कृषिभूमि। 
आबाध-पु० (सं०) पीड़ा, कष्ट; क्षति; छेडछाड । ` Fe 


- आबाधा-्त्री० (सं०) पीड़ा; चिता; वेचैतो । ` 


आबाल-अ०-(सं०) बालकोसे लेकर । हा उष्य 0 य 
आबिल-वि० (सं०): पंकिल; गंदा; 'भंग करनेवाला; साफ ` 
करनेवाला । -कंद-पु० मालाकंद । १ « क य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१३० 


जं SNS SOO TT 
आबी-वि० जलीय; जलचर; हलका नीला । 99% - 


आबेस#-ु० आवेश, जोश; आनंदातिरेक । 

आब्द-वि० (सं०) बादलसे उत्पन्न या संबंध रखनेवाला । 
आब्दिक-वि० (सं०) प्रतिवर्ष होनेवाला, वाषिक, सालाना । 
आब्रत-पुं० दे० आवतं । , 
आभ*-स्ती० दे० आभा' | पु० पानी । 

आभय-पु० (सं०) काला अगर; कूट नामक ओषधि । 


- - आHभर#-पु० आभरण, आभूषण (बीसल० )। 


आभरण-पु० (सं०) आभूषण, गहना; पोषण । 
आमभरन+-पु० आभूषण 
आभरित-वि० (सं०) भरा हुआ; संवारा हुआ; भूषित । 

EE ) चमक, द्रुति; झलक; छाया; प्रतीति 
सादृश्य ( -सोने जैसी चमक-दमकवाला) ; बबूलका पेड़ । 
आमाणक-पु० (सं०) कहावत, लोकोक्ति 
आभात-वि० (सं०) कांतियुक्त; साहा दुश्यः। 
आभाति-स्त्री० (सं०) चमक, द्युति 
आभार-पु० (सं०) बोझ; जिम्मेदारी; घरकी देख-भालका वोझ, 
एहसान; एक वणंवृत्त । 
आधारो (रिन्‌ )-वि० (सं०) एहसानमंद, ऋणी । 

-पु० (सं०) संबोधन; भूमिका। . 

आसाषण-पु० (सं०) बोलना, बातचीत; संबोधनं । 

आभास-पु० (सं०) द्युति; चमक; झलक; ` छाया, परछाईं 
सादृश्य; प्रतीति ` (चिदाभास); मिथ्या (दिखाऊ) प्रतीति 
(हेत्वाभास) अभिप्राय । 

आभासन-पु० (सं०) आलोकित करना; स्पष्ट करना । 

आभासुर, आझास्वर-वि० (सं०) . चमकीला, द्यतिमान्‌। पु० 
एक देववर । 

आभिवारिक-वि०  (सं०) . अभिचार-संवंधी;. अभिचारात्मक । 
पु० अभिचारके मंत्रादि । 

आभिन-वि० (सं०) जन्म या कुलसे संबंध रखनेवाला; कुलागत 
a । पु० आ 2६० 

+-पु०' (सं० , ऊँचे कुंलमें उत्पत्ति; सौंदये 

पांडित्य । -बाद-पु० प्राचीन शास्त्रीय परम्पराका अनुकरण 
करनेवाला. साहित्यिक आन्दोलन । ` 

आभिजित-वि०..(सं०) अभिजित्‌ नक्षत्रमे उत्पन्न । 

० या नाना नाम;- उल्लेख । 
आभिघातक-पु० (सं०) दे० 'आभिधा'। - 
आभिधानिक-वि० (सं०) अभिधान-कोशमें ::लिखित.। पु० 

कोशकार. ` ` 
आभिप्रायिक-वि० ( 


ऐच्छिक 
; ता (सं०) (ट ओर) रुख होना, आमने-सामने 


आभिरामिक-वि०: (सं०) सुंदर, प्रिय । ` : 
आभिरूपक, आभिरुप्य-पु० (सं०) सौंदर्य । ` 
आभिषेचनिक-वि० (सं०) राजतिलक-संबंधी । 


वि० (सं०) छल या बलपूर्वक लिया हुआ; भेंटके | आम-वि० 


रूपमे दिया जात्रेवाला । पु० भेंट, उपहार; कमरा । 
आभोर-पु० (सं०) अहीर; एक जनपद या उसके निवासी 

राग ॥ -नट-पु० एक राग । -पल्लि,-पल्लिका,-पल्लो-स्त्री० 

अहीरोंका पुरवा या गाँव । 
आभीरक, आभोरिक-वि० (सं०) गोप-संबंधी । पु० अहीर जाति। 
आमोरो-स्त्री 5 (सं०) अहीरिन; अहीरोंकी बोली; भारतकी 

प्राचीन भाषा; एक रागिनी 


आभील-वि०" (सं०) भयानक; दुःखित; पीड़ित । पु० शारीरिक 


कष्ट; क्षतिं; दुःख; 


` आभूत-वि० (सं०) उत्पन्न; अस्तित्वमय । ; 


आभूषण-पु० (सं०) गहना, अलंकार; सजावट, शगार । 


 आभूषन#-पु० दे० आभूषण । 
. _ आभूषित-वि० (सं०) अलंकृत, सजाया हुआ; शोभित । 
डा _ आभृत-वि० (संश) निकट लाया हुआ; उत्पादित; भरा हुआ; 


| 


जऊडा हुआ-। 
आभेरो-स्त्री० (सं>) एक रागिनी । 
भाभोग-पु० (सं०) रूप; विस्तार; परिपूर्णता; 
किसीकी भूमिपर किराया आदि देकर रहना 
भौगना (टेनेन्सी) ; भोजन; तृप्ति; वरुणका छत्र; सापका फैला 
हुआ फन; साँप; ' प्रयत्न; पद्यर्मे कविका नामोल्लेख वस्तुके 
परिचायक चिल्लोंकी विद्यमानता । 
आभोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) भोगनेवालाः” (टेनेंट) 
करनेवाला । , 
आभोग्य-वि० (सं०) भोगने योग्य । -पु० भोज्य पदार्थ । 
आभोजी (जिन्‌ )-वि० (सं०)' खानेवाला । 
आभ्यंतर-वि० (सं०) भीत्रका, अंदरूनी, आंतर । -कोप-पु 
/' पुरोहित, सेनापति आदिका विद्रोह । -अयत्त-पु० स्पष्ट 
उच्चारणके "लिए किया जानेवाला आंतरिक (मुखके भीतरी 
इला) प्रयत्न! -व्यापार-पु० (इंटरनल ट्रेड) ` दे० 'अंतर्वा- 
ज्य”! 
आम्यंतरातिष्य-पु० (सं०) अपने देशमें आया हुआ विदेशी माल. | 
आभ्यंतरिफ-वि० (सं०) दे० 'आभ्यंतर'ः। 
वि० (सं०) अभ्युदय-संबंधी; अभ्यदय-साधक 
उन्नत । पु० पुत्रजन्म, विवाह आदिके अवसरपर किया जानेवाला 
एक थाड । | 
आमंजु-वि० (सं०) सुंदर, मनोरम. । 
आमंड, मासंत्र-पु० (सं०) एरंडका पेड़ । 
आमंत्रण-पु० (सं०) संबोधन, बुलाना, पुकारना; न्योता, निमंत्रण; 
स्वागत; विदा लेना; अनुमति; विचार, सलाह-मश्चिरा । 
आमंत्रणा-स्त्री० (सं०) दे० आमंत्रण । 
आलनंत्रयिता (तू)-पु० (सं०) निमंत्रण देनेवाला। - : 
आमंत्रित-वि० (सं०) निमंत्रित, बुलाया हुआ । पु० वार्तालाप; 


घुमाव; भोग 


बुलाना; संबोधन कारक । 
, आसंब्र-पु० (सं०) थोड़ा गंभीर स्वर । 
आम-वि० (सं०). कच्चा, अनपका;: न पचा हुआ। पु० कच्चा ` 


होनेकी अवस्था; . अपक्वं आहार-रस; डंठलसे अलग किया हुआ 
अन्न; रोग; , अजीणं। -कुंभ-पु० कच्चा घड़ा। -गंधि; 
-गंधिक, (घिन्‌)-वि० कच्चे मास या जलते हुए शवकी 
गंघवाला । -गर्भ-पु० भ्रूण । -ज्वर-पु० ज्वरका एक भेद। 
-पाक-पु० शोय या जलोदर नामक रोगका आरंभिक रूप; 


अर्बृदको :पकानेका 'एक उपाय । -पाची (चिन्‌)-वि० पाचनमें ` 


सहायक । -पेष-पु० कच्चे अन्नका चूर्णं । -भुष्ट-वि०` थोड़ा 


पकाया हुआ | -रक्त-पु० रक्त अतिसार । -रस-पु० आहारके : 


पचनेपर उससे बननेवाला रस । -बात-पु० कोष्ठबद्धता, कब्ज; 
“आव पड़नेका रोग । -शूल-पु० . अजीणंके कारण होनेवाली 
भयंकर पीड़ा; आँवके कारण पेट मरोड़नेका रोग । -आा-पु० 
एक श्राद्ध जो कच्चे अन्नसे किया जाता है । 

आम~पु० एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़, आन्न, रसाल । -रस 
-मु० अनावट । मु०=के आम, गुठलीके दाम-दोहरा .लाभ । 

(अ०) फैला हुआ, व्यापक; प्रसिद्ध; ` साधारण, 

सामान्य । -ख्रास-पु० राजमहलका वह भीतरी भाग जहाँ 

राजा-वादशाह बैठा करते हैं। -जलसा-पु० सार्वजनिक सभा । 
-दरबार-पु० खुला दरवार जिसमें सब लोग जा सके । -फहम्‌ 
-वि० जो सबकी समझमें आ जाय; सुबोध ।:-राय-स्त्री 
लोकमत । -लोग-पु० जनसाधारण ! 

आमक-पु० वह श्मशान जहाँ मृत व्यक्तियोंके शरीर्‌-कोओं, गिडों 
आदिके खानेके सिए यों ही फेंक दिये जाते हैं। . 

आमड़ा-पु० आम जैसा एक खट्टा'छोटा फलः और उसका पेड़ । 


| आमद-स्त्री० (फा०) आना, अवाई; आय; (कवितादिमें) सहज. 
` प्रवाहे आनेवाला, स्वाभाविक भाव-अङृत्रिम, अक्लिष्टः 

भाव । -(व)ख़र्च-पु० आय-व्यय । -रफ्त-पु० आना-जाना | | 
० -आमद होना-किसीके आसन्न आगमनकी चर्चा या वो ४ 


आमदनो-स्ती० (फा०) आय; प्राप्ति; नफा, निकास; 
आनेवाला माल, आयात । 
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आसन-पु० अगहनी धान: (बंगाल); एकफसला खेत । 
आमस्य-पु० (सं०) रंज, दुःख; पीडा । 

भामनाय-पु० दे० 'आम्नाय' । 

आमना-सामना-पु०. सामना; भेंट । 

आमनी-स्त्री० वह खेत जिसमें आमन वोया जाय; आमनकी खेती । 
आमने-सामने-अ० एक-दुसरेके सामने; मकावलेमे । 55 
आमय-पु० (सं०) रोग, बीमारी; क्षति; : अग्निमांद्य, अजीर्णं; 
कूट नामक ओषधि.। 

आमयावी (बिन्‌ )-वि० (सं०) रोगी; अग्निमांद्य रोगसे अस्त । 

आमरख*%-पु० क्रोध; अमषं । 

आसरखना#-अ० क्रि० क्रोध करना. . 

आमरण-अ० (सं०) मरणपर्यत, जीवनके अंततक । ; 

आमरणांत, आमरणांतिक-वि० (सं०) मृत्युपर्यंत रहनेवाला । 

आमद, आमदन-पु० (सं०) मसलना, रगड़ना; दवाना; 
निचोड्ना । : 

आमषं-पु० (सं०) दे० 'अमपं' । 

आमलक-पु० (सं०) आँवला । 

आमलकी-स्त्री० (सं०) छोटा ऑवला;  फार्गुत्त-शुवला एकादशी । 

आमला-पु० आँबला । 

आमां-पु० गरम लोहा पीटनेके लिए दूसरे लोहारको बुलाना । - 

आमातिसार-पु०' (सं०) आँव, पेचिशकी बीमारी जिसमें मलके 
साथे सफेद आव आता है। _ . 

आमात्य-पु० (सं०) दे० 'अमात्य! । 

आमादगी-स्त्री० आमादा-तैयार होना, त. परता । 

आमादा-वि० (फा०) तैयार, तत्पर, उत्त । 

आमानस्य-पु० (सं०) दे० 'आमनस्य' । 

आमानाह-पु० (सं०) आँवके कारण पेटका फूलना । 

आमान्न-पु० (सं०) कच्चा, विना पचा अन्न; कच्चा चावल । 


-आमावास्य-वि० (सं०) ,अमादस या -उस दिन होनेवाले ब्रतसे 


संबंध रखनेवाला । 
आमाशय-पु० (सं०) पाचन-संस्थानका, वह्‌ थैलीनुमा भाग जिसमें 
आहार इकट्ठा होकर पचता है, मेदा । 
आमाहल्‍दी-स्ती ० एक ओषधि । 
आमिक्षा-स्त्री० (सं०) फटे दूधका ठोस भाग, छेना. । 
आमिख#-पु० दे० आमिप' । 
आमिर-वि०:(अ7 ) हुक्म देनेवाला । .पु० हाकिम, अधिकारी | 
आमिल-वि०, पु० '((अ०): अमल-फाम करनेवाला, साधक; 
अधिकारी; झाइ-फूंक करनेवालाः। वि० सिद्ध; * खट्टा । 
आमिश्र-वि० (सं०) एक साय मिलाया हुआ । 
आमिश्षा-स्त्री० (सं०) वह राज्य या प्रदेश जहाँ राजभक्त और 
राजद्रोही दोनों समान रूपसे रहते हों । 
आमिष-पु ०. (सं०) मांस; शिकार; .भोग्य वस्तु; लुभावनी वस्तु, 
चारा; घस; कामनर; भोगेच्छा; रूप; आकृति; पत्र; जंभीरी 
नीबू । -प्रिय/-सुक्‌ (ज्‌)-वि०. जिसे मांस प्रिय हो। पु० 
मांसभक्षी पक्षी (गिद्ध, बाज आदि). । -भोजो (जिन्‌)-वि० 
मांसभक्षी, गोश्तबोर। 
आमिषाशी (शिन्‌) -वि० (सं०) मांसाहारी । 
आमी-अ० (अ०) दे० 'आमीन' । 
आमी-स्त्री ० छोटा आम, अंबिया; जौ आदिको भूनी हुई बाल । 
आसीक्षा-स्त्री० (सं०) दे० 'आमिक्षा' । 
आमीन-अ० (अ०) ईश्वर ऐसा करे, तथास्तु । 
आमीलन-पु० (सं०) आँखें बंद करना । 


किया हुआ। - 
आमुक्ति-स्त्री० (सं०) मोक्ष; धारण करना, पहनना । अ० मुक्ति 
मिलनेके' समयतक । _ 


आमुख-पु० (सं०): आरं; (नाटकको). प्रस्तावना; भूमिका । || 


वि० (सं०) परसोक-संबंधी 
शामन ) मूलपयंत, जड़तक; जड़से । -सुधारबाद-पु 
(हिकेन या पूर्णतः सुधार करनेपर जोर देनेवाला 
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` आयनमंडल-पु० - (आयनोस्फियर) पृथ्वीके गि, वायुमण्डलम | 
लगभग ६० मोलको ऊंचाईसे लेकर ६०० मोलको उचाई तक | 


आमन-मआयनमंडल 


राजनीतिक. सिद्धांत, पराकाप्ठावाद । 


आमुण-वि० (सं०) क्षति.पहुँचानेवाला; शत्रुता करनेत्राला । 

आमेच-वि० (फा०) मिला हुआ, युक्त (समाममें व्यवहून, रंगामेज 
“रंग भरा हुआ) । 

आमेजना#-स ० क्रिश मिलाना । 

आमेज्िश-स्त्री० (फा०) मिलावट, मिश्रण । व 

आमोख्ता-पु० (फा०) पढ़े हुए पाठकों दोहराना, उद्धरणी । 

आमोचन-पु० . (सं०). छूड़ाना; मुक्त करना | - ` 

आमोद-पु० (सं०) . हष, प्रसन्नता, खुशी; बिखरने, .फॅलनेवाली 
सुगंध, सुरभि;, सतावर । -प्रमोद-पु० मौज-चैन, रंग-रलियाँ । 
-याद्रा-स्त्री० (ट्रिप) आनंदके लिए, मन वहलानेके लिए की गमी 
छोटी-सी यात्रा । 

आमोदन-पु० (सं०) हषं, प्रसन्नता देना; बमाना, वासना । 

आसोदित-वि० (सं०) प्रसन्न, आनंदित; सुवासित । - 

आमोदो (दिम्‌)-वि० (सं०.)ˆ सुवासित, खशवदार;. प्रसन्न 
रहनेवाला । 

आमोष-पु०, (सं ०). अपहरण; चोरी । 

आमोषी (चिन्‌ )-वि० (सं०) चोरी करनवाला, छीन लेनेवाला । 

आम्नात-वि० (सं०) उद्धृत, उल्लिखित; विचारित; अधीत; 
य़ाद किया हुआ; पवित्र ग्रथादिक रूपमें परंपरासे प्राप्त (बै०) । , 

आम्नाय-मु ० (सं०) वेद, श्रुति; परंपराप्राप्त उपदेश; तंत्र; कुल; 
कुलकम । 

आस्र-पु० (सं०) आम ! -कूट-पु० अमरकंटक .पर्वंत । गंधक 
-पु० समष्ठिल नामक पौधा । -वन-पु० आमका वाग, अमराई.। 

आञ्रात, आञ्रातक-पु० (सं०) आमडा । 

आम्ल-ु० (सं०) इमलीका पेड; खट्टांपन । 

आम्ला-म्त्री० (सं०) इमलो;, खट्टापन । ` 

आम्लिका, आम्लोका-स्त्री० (सं०) इमली; मुँहका खट्टा स्वाद 
याडकार। . 

आयतो पारयंतो-स्त्री० मिरहाना-प्रायताना । 

आयंदा-अ० दे० 'आइंदा”। 

आय-स्त्री० (सं०). धनागम, आमदनी; लाभ। पु० जन्म-बुंडलीमे 
ग्यारहवाँ स्थान, -गंत:पुररक्षक; आगमन । -कर-पु० (सं) 
(इनकम टैक्स) राज्य द्वारा आमदनोपर लगाया जानेवाला कर । 
-व्यय-पु० आमद-खचं । -०का - चिट्रा-वजट । -स्थान-प० 
लगान:जमा करनेको जगह । 

आयत-वि० (सं०) लवा; विस्तृत; विशाल; भाकृष्ट । ,पु० 
(रेक्टेगिल) वह समानांतर चतुभुज जिसका प्रत्येक कोण समकाण 
हो (ज्या) । -च्छदा-स्त्री० केला । -नेव्र,-लोचन-विऽ 
बड़ी-बड़ी या लंबी, आँखोंवाला-। 

आबत-स्त्री० (अ०) कुरानका वाक्य; - चिह्न, निशान । _. . 

आयतन-पु२ (संऽ) (कॅपेसिटी) किसा पात्रादिके अंदरका स्थान 
जिसमें कोई चीज आ सके; लम्वाई-चोड़ाई आदि; स्थान; घर; 
आश्रय; देवस्थान; यज्ञस्थान; वखार; रोगका कारण; मकान 
बनानेका स्थान । 


. आयताकार-वि० (रेक्टँगुलर) जिसका-आवगर आयत जैसा हो । 


आयति-स्त्री० (सं०) वह सीमा जहाँतक कोई वस्तु पहुँच सकती 
हो; लंबाई; विस्तार; भविष्यत्‌ -पाल; तेज; प्रभाव; संगम, 
मिलन; संयम; -भविष्यमें होरेवाली आय । 
आयत्त-वि० (सं3) अधीन; आशित, अवलम्बित । . ; 
आयत्ति-स्त्री० (सं० )-अधीनता; दूसरेपर अवलंबित होना; प्रेम; 


, : `सीमा; उपायः; प्रभाव; सामर्थ्ये; महत्ता; दिन; आचरणको 
आमुक्त-वि० (सं०) मुक्त किया हुआ; फेंका या छोड़ा हुआ; धारण 


दइता; लंबाई; भविष्यत्‌ काल । 

आययातस्य-पु० -(स०) जैसा होना चाहिये वैमा न होना; 
अयथार्था; -अनौोचित्य। | 

आयद-वि० (अ०) लोटनवाला; . घटित होनेवाला; लगनेवाला । | 
सु० -होनाञलगना; लगाया जाना (जुर्म, दफा आदि) । 


विद्यमान वायमण्डलका वह भाग जिसमें आयनित ग-परभाणु | 
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वहुतायततते मिलते हं । यह आयनमंडल ही रेडियो | 
परावर्तन करके 
है ताकि उनका पत किया जा सके । क 

आपसन-पु० (सं०) लंवाई; फैलाव; नियमन; खींचना, तानना 
(घनुप्‌ -आदि) । | 

आपबस-पु० (सं०) चरागाह | , 

आयष्ययक-पु० (बजट) किसी राज्यको या किसी व्यक्ति अथवा 
संस्याकी सालभरमें या किसी निश्चित कालतक होनेवाली संभावित 
आय एवं उसी अवधिके संभावित व्ययके अनुमानका लेखा, बजट । 

आयव्यय-रुलक-पु० (बैलेंस शीट) दे० 'देयादेय-फलक', चिट्टा, 
तुलनपत्र । ED 

आयस-पृ० (सं०) लोहा; लोहेकी वनी चीज; हथियार; अगर; 
रत्न । वि० लौहनिमित; लोहेके रंगका । # स्त्री० दे० 'आयसु'। 

आयसी-्त्री० (सं०) लोहेका कवच, बख्तर. 

आयसीय-वि० (सं) लोहेका, लौहनिमित । 

आयसु#-स्त्री, आदेश, आज्ञा । | 

आया-्त्री >. (पुरते °) वच्चेकों दूध पिलानेवाली स्त्री, धाय । अ० 
(फा०) क्या; या । 

आयाचित-बिऽ (सं०) प्राथित । पुः प्रार्थना । 


` ऽभश्थात-बि० (सं) आया हुआ, आगत; देसावरसे आया हुआ 


` ` (माल) । पु० देमावरसे माल आना या मेंगाना, आमदनी; 
अतिशयत्ता, उद्रेक । -व्यापार-पु० वाहरसे मँगायी 'जानेबाली 
 'बस्तुओंका व्यापार |. ४ 
आयातक-पु० (इंपोर्टर) विदेशोंसे बड़ी मात्नामें माल मांगनेवाला 
बी I 9 
स्त्री» (सं०) आना, पास आना । 
आयान-पु० (सं०) आना; स्वभाव, प्रकृति । ५ 
आयाम-पु० (सं०) लंवाई; विस्तार; फैलाव; तानना, खींचना; 
नियमन, रोक (प्राणायाम); किसी भी पदार्थ या धारणाके विभिन्न 
पहलू । (डाइमेंशन) ; मान । ब नी 
-वि० (सं०) खींचा, फैलाया हुआ। ` `. 
आयामो (मिन्‌ )-त्रिय (सं) नियमन करनेवाला; लंबा । 
आयास-पु० (सं०) यत्न; कडे कोशिश; श्रम; श्रकावट; मान- 
सिकपीड़ा। ' . | 
आयासक-वि० (सं०) थङानेवांला; कष्टकारक । 
आयासी (सिन्‌)-वि० (सं) आयास करनेवाला; थक्रा हुआ । 
'आयुः, आयु- आयुस्‌ का समासगत रूप । -शेष-पुऽ शेप जीवन, 
आमका शप भाग । -ष्टोम-पु० दीर्घायुके लिए किया जानेवाला 


आयु(स्‌)-स्त्री0० (सं०) जीवन; जीवनकाल; जीवन-शक्ति; 
आहार; आयुप्टोम नामक यज्ञ | मु०-खुटाना#-आयु कम 
होना । टडर ; 
आयुक्त-वि० .(सं०) सयुक्त; नियुक्त । पु० मंत्री; कारिदा; 
(कमिश्नर) किसी विशेष कार्यके लिए नियुक्त आयोग'का सदस्य 
जिसे विशेष अधिकार दिया गया हो; विशेष कार्यके लिए जिसकी 
कि क को गयी हो; किस्मत 0000 प्रधान अधिकारी । 
हरी-पु० (कमीशंड आफिंसर) सेना या बेड़ेका वह अधि- 
कारी जिसकी नियुक्ति कमीशन या आयोग द्वारा की जाय । | 
आयुत-वि० (सं०) मिलाया हुआ; टिंघला हुआ | पुऽ आधा 


टिघला हुआ मक्खन । ' 

आयुतिक-पु० (सं०) दस हजार सिपाहियोंका नायक । | 

आयुध-पु० (सं०) युद्धका साधन, हथियार; 
काममें आनेवाला सोना । -जीवी (विन्‌) -वि० अस्त्रसे जीविका 
करनेवाला, सिपाही | -धर्मि्णी-स्त्री० जयंती नामक वृक्ष । 
एन्यास-पु० . पूजनक पहले वाह्य शुद्धिका विधान (वैष्णव) । 

' -वाल-पु० शस्त्रागारका अफसर | - तड योद्धा, सैनिक । 
-शाला-स्त्री० शस्त्रागार। -सहाय-वि० शस्त्रविशिष्ट । ˆ. 


` ` आपुधागार-पु०. (सं०) हरबे-हथियारका गोदाम, सिलहबाना । 


आधषुधिक-वि० (सं०) आयुध-संबंधी । पु० सैनिक । 


 आयुघी(धित्‌)-वि० (सं०) हथियार वाधनेवाला । पु० सैनिक । | 


ण्डलके एक ओरसे दूसरी ओर उन्हे पहुंचाता 


आरकाटी-पु० शर्तवंद कुलियोंकी भरती 
आरकेस्ट्रा-पु० (अं०) नाट्यशालांमें वह स्यान जहाँ शामिल वाजा 


आभूषण बनानेके . 


- (ष) काय-पु० वह राज्य जहाँ सनामें काम 
हों (कौ०)-। 
आयुधीय-वि० (सं०) दे० 'आयुधी । 
आयुर्‌ -आयुत्‌ का समासगत रूप ।-दाय-पु० जन्म-लग्नके आधार. 
पर आयुका निर्णय करना । -द्रव्य-पु० औपध; घी । -बल-. 
पु० आयु, जिदगी । -योग-पु० ग्रहोंका योग जिसके आधारपर 
ज्योतिषी मनुष्यका भावी जीवन बतलाते हैं । -वृद्धि-स्त्री० उत्र 
.बढ़ना । -वेद-पु० स्वास्थ्य-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, भारतीय 
चिकित्सां-शास्त्र । -वेदी (दिन्‌)-पु> आयुर्वेदका ज्ञाना; चिकिः 
त्सक । वि० चिकित्सा-शास्त्र-संबंधी । 
आयुर्वेदिक-वि> (सं०) आयुर्वेद-संबंधी । पु० आयुर्वेदका ज्ञाना । 
आयुष-पु० (सं) जीवनकाल । 


करनेवाले अधिक 


आयुष्‌-'आयुस्‌'का समासगत रूप । -कर-वि आयु बढ़ानेवाला | 
-काम-वि० दीर्घायु या स्वास्थ्यको कामना करनेवाला । < 


कौमारभूत्य-पु० वालरोगोंका उपचार। -प्टोम-पुऽ ` दऽ 
'आयुष्टोम' । 

आयुष्मान्‌ (ष्मत्‌)-वि० (सं०) जीवित; लंबी उञ्नवाला। पञ 
ज्योतिषका एक योग; कृत्तिका नक्षत्र । जं 

sa (सं०) दीर्घायु देनेवाला । पु० उम्र; जीवन-शक्ति । 

-पु० (सं०) नियुक्ति; कोई काम देना या किसो' काममे 

लगाना; (कमीशन) काई विशेष कार्य संपन्न करनेके लिए वियुक्त 
व्यक्तियोंका मंडल; पुष्पादि भेंट करना; कूल, तट; काम; 
कार्य-संपादन; संबंध । ; 

आयोगव-पु२ (सं०) वैश्य माता और शूद्र पितासे उत्पन्न एक 
वर्णसंकर जानि । 

आयोजक-वि० (सं०) आयोजन करनेवाला । ४ 

आयोजन-पु० (संऽ) जोड़ना, इकट्ठा करना; ग्रहण; उद्योग; 
प्रबंध; तैयारी । ` .. 

आयोजित-वि० (सं०) जिसका आयोजन किया गया हो; संगृहीत, 
संबद्ध किया हुआ । £ 

आयोधन-पु०' (सं०) युद्ध; युद्धभूमि; वध। 

आरंजितं-वि० (संऽ) कुछ कुछ रंगा हुआ; लाल 'आरंजित हो उपा 
सुंदसने-सुख माना -हरिओध । `. 

आरंभ-पुः (सं०) "शुरू, इब्तिदा,, श्रीगणेश; - कार्य; ` प्रयत्न; 
उपक्रम; शुरूका हिस्सा; उत्पत्ति; तीब्रता; अभिमान; 'वध । 
-निष्पत्तिस्त्रीं० उपलब्धि; मालकी जितनी मांग हो उसको पूरा 
करना; वस्तु उत्पन्न करने या वनानेपर होनेवाला व्यय (कौ०) । 
-शुर-पुऽ केवल आरंभमें सक्रियता या 'तत्परता प्रर्दाशत 
करनेवाला पर बादमें ढीला पड़ जानेवाला ६4: 

आरंभक-वि० -(सं०) आरंभ करनेवाला । 

आरंभण-पु० (सं०) पकड़ना; मूंठ । * 

आरंभता$-स० क्रि शुरू करना ।. अ० क्रि० शुरू होना । 

आरंभिक-वि० (सं०) आरंभका; शुरूमें होनेवाला । 

आरंभी (भिन्‌)-वि० (सं०) नये नये मंसूबे बाँधनेवाला । 


, आर-स्त्ी ० शत्रुता; घृणा;: सूजा; अनी; सोटे या पहियेमें लगी 


कील; # हठ, जिद; : (अ० ) शर्म; लज्जा । पुऽ (सं०) अशोधित 


लोहा; पीतल; कोना; ` मंगल; शनि; गमन; दूरी; गर्त; ` 


निकटता; डंक; किनारा; सीमा,छोर्‌; मधुराम्ल फल; हरताल। 
करनेवाला व्यक्ति । 


सबसे आगेकी सीटें । र 
आरक्त-वि० (सं०) हलका लाल, सुखी मायल । पु० लाल चंदन । 
आरक्ष-पु० (सं०) रक्षा; सेना; गजकुंभसंधि; इस संधिके तीचेका 

भाग | विऽ रक्षित। ` न 


बजानेवाले बैठते हैं; वहाँ बैठकर बाजा बजानेवाले; मिनेमामें 


| आरक्षक-पुऽ (सं०) प्रहरी, पहरेदार; सँभालकर' रखनेवाला: 


(पुलीस) देशमें आंतरिक शांति बनायें रखने तथा अपराधियों 
आदिको न्यायालयोंक्रे समक्ष उपस्थित करनेका काम करनेवाला 
कमंचारी, पुलिसका सिपाही । -वल-पु० (पुलीसफोसं) आर” 
.्क्रोका दल या समूह । 2 3 
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Mt MESS NE NOTE TS मा 
आरक्षण-पु० (सं०) (व) विशेष दृष्टिसे या विशेष व्यक्ति 


अथवा कार्यके लिए पहलेसे 
लेनेका कार्य । : ए पहले (अलग) कर देने या करा 


आरक्षा-स्त्री०' (सं०)- दे० 'आरक्ष' । 

आरक्षिक-पु० (सं०) दे० 'आरक्षक' । 

आरक्षित-वि० आवश्यकता या संकटके समयके लिए बचा या हुआ, 
रखा हुमा । -कोष पु०, स (शिश फंड) विशेष 
आवश्यकता या संकटके समय काम आ सके, इस दष्टिसे भा 
किया जानेवाला कोष । -विषय-पु० (रिजव्डं. सबजेक्ट्स) 
विषय जो किसी विशेष दृष्टिसे या विशेष व्यक्तियोंके लिए, अथवा 
स्वयं अपने हाथमे, सुरक्षित रखे गये 

आरक्षो (क्षिन्‌)-वि० (सं०),.रक्षा करनेवाला | पु० (पुलीस). देश 


आरग्वघ-पु० (सं०) दवाके काममें आनेवाला एक वृक्ष, अमिल- 
तास । 


आरचित-वि० (सं०) व्यवस्थित किया हुआ; तैयार किया हुआ । 

आरज#-वि० दे० आयं' । -, 

आरज्ञा-पु० बीमारी, दे० आरिज़ा'। | 

आरत्तू-स्त्री० (फा०) इच्छा, कामना; विनती । -मंद-वि० ` 
इच्छुक । मु०-बर आना-इच्छा पूरी होना । -मिटाना-इच्छा 
पूरी करना । 

आरट-वि० (सं) चिल्लाने या -शोरगुल करनेवाला । `पु० . 
विदूषक । 

आरद-पु० (सं०) उत्तर-पूर्व पंजाबका एक जनपद; बंहाका निवासी 
या घोड़ा ५ 

आरणः+-पु० अरण्य, जंगल । 

आरणि-पु० (सं०) आवतं, भंवर । 

आरणेय-वि० (सं०) अरणिसे उत्पन्न या उससे संबंध रखनेवाला । 
पु० शुकदेव मुनि। ` 

आरण्य-वि० (सं०) जंगलो, बनेला, जंगलका । पु० जंगल;. बिना 
बोये उत्पन्न होनेवाला एक अन्न; जंगली पशु; सिंह आदि. कुछ 
राशियाँ । -फांड-पु० रामायणका तीसरा कांड । -कुक्कट-पु० , 
दनमुर्गा । -गान-पु० सामवेदके चार गानोंमेंसे एक । --पर्व- 
(न्‌)-पु० महाभारतका एक. पर्व । -पशु-पु० बनेला जानवर। 
-राशि-स्त्री० सिह आदि कुछ राशियां । - 

आरण्यक-वि०.(सं०) वन्य; वनमें उत्पन्न । पु० वनवासी; वेदोंका : 
एक भाग जिसमें वानप्रस्थोके कृत्योंका विवरण है। 

; शांत; सोम्य; .% दे० 'आत' । 

आरति-स्त्री० दे० '; # दे० आति'; स्त्री लालसा- 
“मोहन सोहन जोहनकी लगिये रहै आखिनके उर आरति'-घन० । 
(सं०) विराम, रोक । 

आरतो-स्त्री ०: पूजत्‌-अभिनन्दनः आदिमें देवता या अभिनंदनीय 
व्यक्तिके गुखके सव ओर कपूर-दीपक घुमाना; वह पात्र जिसमें 
कपूर या दीपक रखा जाय; उस.समय पढ़ा जानेवाला स्तोत्र । 
भ० -उतारना-अभिनंदन करना । | 

आरथ-पु० (सं०.) एक घोड़े या वैल द्वारा वाहित गाड़ी । 

आरत+#-पु० दे० आरण्य .॥ 


` आरनाल, आरनालक-पु० (सं) कांजी । . « 


अ(र-पार-पु० नदीके दोनों किनारे । अ० इग पाइवंसे उस 
पार्श्वतक । (गर जद 


, आरबल+#-पु० द० आयुबल। । 


आरब्ध-वि० (सं०) शुरू किया हुआ । पुऽ आरंभ | 
आरग्धि-स्त्री ०. .(सं०) आरंभ । र 
आरभट-पु०. (सं०) ,साहस; साहसी पुरुष । य | 
आरभटो-स्त्री० (सं०)' साहस; वह वृत्ति जो रौद्र, भयानक्र और 
बीर रसोके वर्णनमें प्रयुक्त होती है. (ना ०.) ; नृत्यकी एक शैली । 
आरमण-पु० (सं०) आनंद लेना; विराम; विश्राम करनेका स्थान । 


आरव-पु० (सं०) आहट; चिल्लाहट; आवाज । 
हि शाक स्त्री० दे० आप॑ र 
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आरसो-स्त्री० आईना; आईना जड़ा छल्ला जिसे स्त्रियाँ दाहने 
हाथके अंगठेमें पहनती हैं रकः 

आरस्य-पु० (सं०) नीरसता, विरमता, स्वादहीनता । 

आरा>पु० (सं०) लकड़ी चीरनेका एक दातीदार औजार; चमड़ा 
सीनेका सूजा; पहियेकी गड़ारी ओर पुट्ठीके वीचकी पटरी 
घोड्या वंटानेके लिए दीवारपर रखी. जानेवाली लकड़ी या पत्यर- 
की पटरी; # आला, ताखा ।. -कश-पु० (हि०) आरा खींचने: 
वाला। . 

आराइश-स्त्री०, (फा०) सजावट, श्ंगार; कागजके फल-त्ते, 
फुलवारी । ग , 
आराज़ो-स्त्री० (अ०) दे०, 'अराजी' 

आराति-पु० (सं०) शत्रु 
आरातोय-वि० (सं०) निकटवर्तो; दूरवर्तो.। र 

आरात्रिक-पु० (सं०) आरती उतारनेका दीप या ऐसा दीप रखतेका 
पात्र । 

आराधक-वि० . (सं) .आराधना. करनेवाला, पूजा करनेवाला ॥ 

आराधन-पु० (सं०) पूजा, उपासना करना; तुष्ट, प्रसन्न करना; 
सेवा करना; सम्मान करना: - पाककार्ये;..अजन; तुष्टोकरणका 


साधन । 

आराधना-स्ती२ (सं०) पूजा, उपासना; सेवा । #. स० क्रि० 

« पूजा, उपासना करना, आराधन करना [: 

आराघनो-स्त्री० (सं०) पूजा, उपासना । 

आराघनोय-वि० (सं०) आराधनके योग्य, पूज्य । 

आराघयिता (तु)-वि० (सं०) आराधक । . . 

आराधित-त्रिश (सं०) पूजित; सेवित । 
आराध्य-त्रिऽ (सं०). आराधन करने. योग्य, पूजनीय । 

आराम-पु० (सं. ) सुन प्रसन्नता; बगीचा, उद्यान, उपवन; एक 
वृत्त । -शोतला-स्त्री2 आनन्दी नामक पौधा । x 

आराम-पु+ (फा०.) सुख; चेन; विश्राम; आरोग्य | वि चंगा, 
नीरोग । -कुरसो-स्वी० ल॑त्री कुरसी जिसपर नेटा भी जा सकता 
है। -गाह-7०, स्त्रीश सोनेका कमरा, शयनागार | -तलब 
-विऽ - सुख चाहनेवाला; .. आलसी | -दान-पु० पानदान 

सिगारदान । मु० -करना- सोना; चंगा कर देना । .-से- 
धीरे-धीरे; फुरसतमें.। -से गुजरता-चेनसे दिन.कटना ।: -होना 
-चेंगा होना । i 

आरामाधिपति-पु० .(सं०) बाग-बगीचोंका अफसर । , 

,आरामिक-पुऽ र ) बागवान, मालो । र 

आरालिक-पु० (सं०) सूपकार, पाचक, रसोइया । 

आराव-पु० (संऽ) .देऽ 'आरव' । 

आरावो (विन्‌ )-वि० (सं०) चिल्लानेवाला, शोर मचानेवाला । 

आरास्ता-वि० (फा०) सजा या सजाया हुआ । 

आरि#-स्त्री० ह2,.जिद; 

आरिज्ञ-पु० (अ०) गाल, कपोल । वि० सगनेवांता (रोगादि); 
बाधक .(तमादी ,आरिज़ होना) । _ 

. आरिज्ञा-पु० (अ०) रोग, बीमारी; क्श । . . ` ` 
आरिज्ञो-वि० आकस्मिक, अस्थायी, चंदरीजा । FA 
आरित्रिक-वि० (सं०) नावके डाँडसे संवंध्र रखनेवाला । : _ 

आरियत-त्री ० (अ) उघ्रार, मंगो । `. `, 

आरियतन्‌-अ० (अ3) उधार या मेंगनीके रूपम |. . ' | 
आरिया-स्वो७ करडी जैसा एक फल। fe 
आरो-स्त्रो> छोटा आरा; पैनेको नोकमें खुंसी कोल; सुतारी; 

` , जा्वर्दुरक, .स्थूलकंटक;. बवुरो;, + किनारा, कोर। बि० 


_आरण-वि०-(संऽ) अरुणसे संबंध रखनेवाला। | ड 
आदणि-पु० (संश) अरुणके वंशज; उद्दानक; यम आदि सूयके | 
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आख्ह-वि० ( 


आकू-वि० (सं०) पिंगल वर्णका, भूरापन लिये हुए लाल । पु० 
पिंगल वर्ण; दे० 'आरु ! 


(सं०) आलू बुखारा 
= व (सं०) सवार; आसीन; जमकर बैठा हुआ, दृढ़ । 
-स्त्री ० मध्या नायिकाका एक भेद 


नार्रढ-स्तवी० (सं०) चढाव, आरोहण १ 
र (सं०) खाली करना; संकुचन; संदेह; अतिशयता । 
स (सं०) खाली करना, बाहर निकालना । * ' 
(सं०) खाली किया हुआ; मिश्रित; संकुचित । 
ज्या (सं०) अमिलतास, आररवध । 
ईर्ष्या, डाह “कबहु न किये सवति आरेसू-रामा० । 
जारो#-पु० दे० आरव । 
जारोगक-वि० नीरोग, स्वस्थ | 
जआरोगना#-स० क्रि० खाना, भक्षण करना । 
(सं०) रोगका अभाव, डया ।' -त्रतिपद्‌-न्रत-पु० 
एक व्रत जो स्वास्थ्य-प्राप्तिके लिए जाताः हे । --शाला 


-स्त्री०' चिकित्सालय, अस्पताल । '-स्नात-सु० रोगमुक्तिके : 


बादका स्नान 
० (कॉनवेलेसेंस) बीमारी 
स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त करना, दे० 


बाद क्रमश: 
स्वास्थ्यलाभ' । 


आरोग्यनिवास-पु०, -शाला-स्त्री० (सैनेटोरियम) दे० स्वास्थ्य . 


निवास' 
क र ) चपाला | 
आरोध-पु० (सं०) घेरा, अवरोध । 
क्रि० रोकना । 
आरोप-पु० (सं०) एक पदार्थमें दुसरेके गुण-धर्मकी कल्पना; 
लगाना; न्यास, संस्थापन; इलजाम । -पत्र, -फलक-पु० 


(चाजेशीट) (न्यायालय द्वारा तैयार किया हुआ) वह पत्र जिसमें ; 


किसी व्यक्तिपर लगाये गये आरोपोंका व्यौरा दिया रहता है। 
आरोपक-वि० (सं०) आरोप करनेवाला | 


आरोपण-पु०. (सं०) ऊपर चढ़ाना; मढ़ना; संस्थापन, रखना; , 


रोपना; लगाना; कमानकी डोरी चढाना; विश्वास करना; एक 
दूसरीके धर्मको कल्पना; झूठी कल्पना; भ्रम । 
-वि० (सं) आरोप किया हुआ; रोपा, लगाया हुआ । 


यारोह-पू० ' (सं°) चढ्नेवाला; चढ़ना, ऊपरको जाना; (घोड़े 


आदिपर) सवार होना; संगीतमें स्वरोंका चढाव; ऊँचाई; ऊँचा 
स्थान; घमेंड; नितंब; पहाड़; ढेर; लंबाई; एक परिमाण; 
उतरना, नीचे आना; एक प्रकारका ग्रहण । . 


सारथी ण ॥ ) 
आरोहण-पु० (सं०) चढना; सवार होना; ऊपरको जाना; सीढ़ी 
अआ फूटना; नृत्यादिके लिए बना हुआ मंच । 
मारही हन) वि? (सं०) आरोह करनेवाला; ऊपरकी ओर 
ओर-जानेंवाला, अवंरोहोका उलटा ! पु० 
चढ़नेवाला; ऊपर जानेवाला स्वर या स्वरोका क्रम। ' 
आक-वि० हा ) हमा बार सी । प 
आकि-पु० (सं०) शनि, यम, कर्ण आ l 
आर्गल-पु० [से 'अगेल' । जे 
पक (सं०) दे० 'आरग्वध' । , 
(सं०) एक तरहकी पीले रंगकी मधुमक्खी । 
आध्ये-वि०. (सं) आर्धा नामक मधुमक्खीसे संबंध रखनेवाला । 
पु० जंगली शहद। ` 
> आर्जव-यु० (संश) ऋजुता, सीधापन; सरल व्यवहार; नम्रता । 


। आणत आतका, sl चित्रकला; मूरति 


कला; विज्ञानका व्यावहारिक उपयोग; (आटस) कालेजका | 


साहित्यका या साधारण पाठयक्रम । -गैलरी-स्त्री० वह कोष्ठ | बुद्ध; मर सिद्धांतोका पालन करनेवाला; य र का | 

जहाँ प्रदर्शन आदिके लिए मूतिकला आदिकी कृतियाँ संगृहीत गदीत की ० आर्ये जातिका; आयेके भोग्य; क ; 
यी हों । -बेषर आदि छापनेके काम । -देश-पु० आर्योकी निवासभूमि । -अर्म-पु० सदाचार 
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सं०) चढ्नेवाला, ऊपर जानेवाला । पु० चढाव । 


०५ (संश) . आरोहण ` करनेवाला । पु० सवार; . 


` आरडईतानिति-स्त्री 


चिकनो, चमकीला फास आफ दि. (१. चढ़नेवाला, ऊपर जानेवाला । पु० चढ़ाव। | चिकना; चमकीला फागण । -सछूल-पु० कलाविधालयः 0 ; चित्र 
आड पंत अ जा, नेष / माल ने 
-पु० (अं०) आज्ञा, आदेश;/ माल भेजने, वृनानेका आदेश 
फरमाइश; फंसलह। -व॒क-स्ती& यह बही या रजिस्टर 
आल या चुला UU र जिसमे 
आरडिनॅस-पु० (अं०) शासकके आदेश या फरमानके 'रूपमें 
जरूरतके लिए निकाला गया अस्थायी कानन, अध्यादेश । त 


आर्त-वि० (सं०) पीडित, किसी कष्ट-पीड़ासे बेचैन, दुःख-कातरः ` 


बीमार; ` नश्वर।- -गल-पु० ` नीलझिंटी ' नामक पोधा 
नीली कटसरैया। -&वनि-स्त्री०,-नाद,-स्वर-पु० दुखियाकी 
पुकार; नी ऊँची आवाज; करुण च दुःखका ज्ञापन या 
सहायताकी पुकार । -यंधु.-सोघु-पु० पीड़ितोंकी सहायता 
करनेवाला व्यक्ति । 

आर्तद-वि० (सं०) ऋतु-संबंधी 
संबंधी । पु० स्त्रियोंको मासिक धर्मके समय होनेवाला रज:श्नाव 
्त्री-रज, पुष्पं । -दोब-पु० मासिक घर्मकी गड़बड़; ऋतुदोष। 
-ध्यान-पु० कष्टप्रद ध्यान (जे०) । 

आतंबेयी-स्त्री० (सं०) रजस्वला, ऋतुमती स्त्री । 

आति-स्त्री2 (सं०) क्लेश, पीड़ा; रोग; मनोव्यथा; . बुराई; 
बर्बादी हम 7 छोर । -वाशन-पु० क्लेश दूर करना, कष्ट- 
निवारण । वि० कष्टनिवारक । 

व्यत्विज-वि० -(सं०) ऋत्विक्‌-संबंधी । 

आर्थ-वि० (सं०) वस्तु-संबंधी; तात्पर्य-संवंधी; महत्त्वका । 
आधिक-वि० (सं०) अर्थ-संबंधी, माली, रुपये-पैसेसे संबंध रखने: 
वाला; महत्त्वपूर्ण; चतुर; धनी; वास्तविक; शब्दायंसे निकलने- 
वाला । -अवत्या-स्तवरी” माली हालत. ।  -सहायता-स्त्री ० 
पैसेकी राहायता । 


ऋतुमें उत्पन्न; मासिक स्राव. . ' 


आर्थो-वि० (सं०) शब्दोंके अर्थसे जिसका संबंध हो । -व्यंजना . 


-स्त्री० वह व्यंजना जिसमें शब्दोंसे नहीं, बरन्‌ उनसे निकलनेवाले 
अर्थं या. भावसे अथवा व्यंग्य, काकु आदि द्वारा कोई विशेष आशय 
व्यक्त होता है; दे० कैतवापहन॒ति 
बार्ढ-वि० (सं०) आधा (समासके ओरंभमें, आद्धमासिक) । 
आढदिक-पु० (सं०) दे० 'आधिक 
आद्रे-वि० (सं०). गीला, तर, नम; रसंयुक्त; द्रवित, पिघला हुआ 
(स्नेहाद्रे, करुणाद्रें ). . .; सहानुभूति पूर्णं (आद दृष्टि) । -काष्ठ 
-पु० हरी लकडी । -नयन-वि० रोता हुआ । -पत्रक-ु 
बांस । -साषा- स्त्री० माषपर्णी । -शाक-पु० हरा अदरक । 


_आईक-पु० (सं०) अदरक । वि० गीला, तर; आर्द्रा नक्षत्रमें 


उत्पन्न 

आर्द्रेतामापी-पु० (हाइग्रोमीटर) हयामें विद्यमान आद्रता (नमी) 
की मात्रा बतलानेवाला यंत्र । 

IS भौतिक शास्त्रका वहः अंग जो 
वायृमंडलकी संबंध रखता 

आार्दा-स्ती० (सं०) एक नक्षत्र जो प्रायः शुरू आषाढ़में पड़ता है 


. और जिसमें वर्षा तथा खेतीका आरंभ होना अच्छा माना जाता 


है; एक वर्ण वृत्त; आदी, अदरक; अतीस । -जुब्धक-पु० केतु 


"| आधिक्त-पु० (सं०) अधियापर खेत जोतनेवाला, श्रम आदिके बदले 


आधी पैदावार लेकर खेत जोतने-बोनेवाला; os अनुसार 
वैश्या माता और ब्राह्मण पिता द्वारा पालित 
आरनेब#-पु० आर्णव, समुद्र । 


.| आर्मेचर-पु० (आमेचर) तांबेके तारके कुण्डल जो विद्युत डायनमो 


या विद्युत मोटरमें सामान्यतः घ॒र्णी गति करते हैं 


आर्य-पु० (सं०) अनायोँ और शूद्रोंसि भिन्न भारतकी एंक प्राचीन 
सभ्य जाति (इस जातिके लोग भारतमें द्विजाति नामसें अ 


' और न देशोमें भी बहुत बड़ी संख्यामें है); अपने 
“और निय Rs 


प्रति आस्था रखनेवाला व्यक्ति; व है, 
सम्मान्य ओर सदाचारी व्यक्ति; आचार्य; मित्र; र = 


REE CIE Sissies so 
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उत्तम आचरण; हिंदूधर्म । -पुल्न-प० आदरणीय व्यक्तिका 

आचायंका पुत्र; राजकुमार, पति आलि संबोधन (वारी. | 
-प्राय-वि० आर्यो हारा अधिवसित । -भट्ट-पु० एक प्रसिद्ध 
भारतीय ज्योतिषी जिन्होंने बीजगणितका आविष्कार किया था 
(कहा जाता है कि ये ईसाकी पाँचवीं सदीके पहले हुए थे) । = 
भाव-3० सदाचार, भद्रोचित व्यवहार । -मिआ-वि० गौर- 
वान्वित, आदरणीय । ब आदरणीय व्यक्ति (ना०) | -झूप 
~वि० ० धर्मात्मा, सदाचारी । -वेश-वि० 


जिसके वस्त्र अच्छे, - भद्रोचित हो; -श्येत-वि० आदर- 
सम्मानके योग्य । पु० भद्र पुरुष । -सत्य-पु० महान्‌ सत्य 
. (बौद्ध धमंमें ऐसे चार मुख्य सत्य माने गये हैं) । -समाज-पु० 


स्वामी रा अवतित.एक घामिक' समाज । -समाजो- 
3० आर्यसमाजक सिद्धांतोको माननेवाला । -हृद्य-वि० कुल्ीनों- 
को प्रिय न ॥ + 

आयफ-पु० (सं०) आदरणीय व्यक्ति; पितामह; पितरोंके सम्मा- 
नाथे किया जानेवाला एक श्राद्ध | hy 

आर्यका, आयिका-स्त्री० (सं०) शष्ठ स्त्री; एक नक्षत । : 

आर्यव-पु० (सं०) सज्जनोचित व्यवहार; ईमानदारी । 

आर्या-स्त्री० (सं०) पार्वती; एक वृत्त जिसके प्रथम तथा तृतीय 
चरंणमें १२-१२ तथा दूसरे-चौथेमें १५-१५ 'मात्राएं:होती हैं; 
सास; श्रेष्ठ स्वी । -गीति-स्त्री० आर्या छंदका एक भेद । 

आर्याषर्स-पु० (सं०) विष्याचलसे हिमाल4 और पश्चिमी समुद्रसे 
पूर्वी गा विस्तृत आर्योकी निवास यूसि (मध्य और उत्तर 
भारत) । 

आर्याष्टांगमार्ग-पु० (सं०) बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुःख-निवृत्तिके 
आठ मार्ग-उत्तम कर्म, उत्तम वचन, उत्तम विचार आदि । 

आर्येतर-वि०, पु० (सं०) जो आये न हो, अनाये, अहिन्दू । ` 

आर्ष-वि० (सं०) ऋषिकृत; :ऋषिप्रयुक्त; वैदिक । पु० विवाहके 
८ प्रकारोंमेंसे एक; वेद । -प्रंथ-पु० वेदादि । -प्रयोग-पु० 
ऋषियों या बड़े विद्वानों द्वारा किया गया शब्दोंका व्याकरण-विरुद्ध 
प्रयोग । -विवाह-पु० स्मृतियोंमें वैध माने हूए आठ प्रकारके 
विवाहोंमेंसे एक जिसमें कन्याका पिता वरसे दो बैल शुल्करूपमें 
लेकर कन्या देता था | 

आर्षभ-वि० (सं०) साँझ्से उत्पन्न। पु० ऋषभका वंशज । 


आर्षभि-पु०. (स ०) ऋषभका .वंशज; भारतका प्रथम. चक्रवर्ती , 
नरेश 


आर्षसी-स्त्री० (सं०) केवांच।  ; 
आर्षेप-वि० (सं०) ऋषियोसे संबंध रखनेवाला; शरेष्ठ, आदर- 
णीय । पु० ऋषियोंका गोत्र; ऋषियोंका कमं; .मंतद्रष्टा ऋषि.। 


आहेत-वि० (सं) अहंत्से या. जैन-सिद्धांतोसे संबंध रखनेवाला । ' 


पु० जैन-सिद्धांत; जैन-सिद्धांतोंका अनुयायी । 
आलंकारिक-वि० (सं०) अलंकार-संबंधी 

अलंकार-शास्त्र-वेत्ता। = « 
आलंग-वि०`(सं०) संलग्न, चिपटा हुआ, लगा. हुआ । 


अलकारयृक्त; 


आलंब-वि० . (सं०) . आश्रित; सहारेसे लटकता. हुआ | पु० ` 
सहारा, आधार; अधिष्ठान; लटकन, पंड्लम'; (फल्क्रम) , 
उत्तोलक (लीबर)का वह विन्दु जिसके गिदे उत्तोलक स्वतंत्नता- 


पूर्वक घूम सकता है । 

आलंबन-पु० (सं०) सहारा; सहारा सेना; आधार; रसको 
उत्पत्तिका आधार (सा०); कारण; साधन; योगियों द्वारा किया 
जानेवाला एक प्रका रका मानसिक अभ्यास; पंच-तन्मात्र (बो०) । 
आलंबित-वि० i ) आश्रित; सहारेपर टिका हुआ । 
आलंबो (बिन्‌) (सं०). आलंब लेनेवाला । - . 


आलंभ, आलंभन-पु० (सं०) पकड़ता; छूना; उखाइना; वध | 


(विशेषतः यज्ञमें पशुका-अश्वालंभ, गवालंभ इ०) । 


भिन्‌) -वि० (सं०).स्पर्शं करनेवाला; पकडनेवाला । | 


०.एक पौधा या उससे बना रंग; | एक कीड़ा; | स 


„~ वि० (सं०) बड़ा; विस्तृत; अधिक. पु० हरताल; 
< शरीरसे होनेवाला :विषका खाव; झंझट; , गीलापन; , 


आँसु । स्त्री० : (अ०) संतति संतान; वंशज । - 
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`| आलापित-वि० (सं०) कहा 
आलापिनोः 


ओसाद-स्त्री० बाल-बच्चे; नाती-पोते। 
आलफस[-पु० आलस |, - 
आलक्षण-पु० (सं०) देखना-समझना। ` 

आलक्षि-वि० (सं०) देखने-समझनेवाला; अनुभव करनेवाला 4 
आसक्षित-वि० (सं०) देखा हुआ; समझा हुआ; अनुभूत । ` 
आलगरदे-पु० .(सं०) एक जलसपं.। 

आलजाल[-पु० ऊटपटाँग 


आरथी-पालथी-स्त्री० दाहिनी एड़ी बायीं और बायीं एड़ी दाहिनी' : 


जाँघपर रखकर बैठना । ' 
आलन-पु० मिट्टीके गारे, पलस्तरमें या उपले पाथते समय गोबरमें 
मिलाया जानेवाला भूसा आदि; सागमें मिलाया जानेवाला बेसन । 
आालना-पु० .घोंसला । ' ; 
आ दे० 'अलपाका' । 
लोहेकी सुई जैसी पतली कटिया, पिन । . 
आलबाल-पु० दे० 'आलवाल'ः। ¦, : ; 
आलसन-पु० (सं०) छूना; पकड़ना; मारना; वध । 
आलम-पु० (अ०) दुनिया, जहान, जगत्‌; भीड़; अवस्था, हालत 
पक तरहका (नाच । -पनाह-पु०:जहाँपनाह, बादशाह आदिका 
संबोधन. ।. .: ह+ ३5 
आलमनक-पु० (पुतं०) तिथिपत्; पंचांग । 
आलमारो-स्त्री० दे० 'अलमारी' 
आलय-पु० (सं०) घर, .मकान; आधार, अधिष्ठान; आश्रयः 
स्थान; संपक, संबंध । अ० लयपर्यंत । -विज्ञान-पु० अहंकारका 
आधार (बौ०) । 
आलकं-वि० (सं०) अलर्क-संबंधी; पागल कृत्तेका (विष) । 
-पु० (सं०).विरसता; स्वादहीनता; भद्दापन; कुरूपता। 
आलवार-सु ० दक्षिण भारतका एक वैष्णव संप्रदाय । . 
मालवाल-पु० (सं०) थाला; मेघ-। IR कना 
आलस-वि० (सं०) आलसी । % पु० आलस्य । | 
आरसी (सिन्‌) -वि० (सं०) 5 मत, काहिस। 
आलस्य-पु० (सं०) काम कः.नेकी अनिच्छा, स्ती, > 
आला-पु० ताक,.ताखा; पजावा । # वि० गीला; ताजा; हरा । 
पु० (अ०). औजार; उपकरण; साधन । वि० बहुत ऊँचा; 
बढ़िया, श्रेष्ठ । -दरजेका-बहुत बढ़िया, उत्तम। . 
आलाइश-स्ती० (फा०) मल, गंदगी;- आंतो आदिमें चिपको. हुई 
न्‌ आँतें म BE 
साला सं०) अंगारा; हुई | -चक- 
क घुमानेसे बननेवाला मंडल । क ४ 
आलात-पु० (अ०) ओजार; उपकरण ('आला'का बहु०.) । 
-(ते)जंग-पु० युद्धसामग्री; आयुध । ी 
आलान-पु० (सं०) हाथी बाँधनेका खंभा, खूँटा या रस्सा; बेडी, 
जंजीर; बाँधना। . न 
आलाप-पु० (सं०) कथन, बात-चीत; संगीतके सातों स्वर; स्वरो- 
का साधन; गानेका तान जैसा एक अंग जिसमें स्वर तानको तरह 
द्रत न होकर विलंबित होते हैं; प्रश्न; पाठ (जै०) । 
स्त्री० स्वरोकी साधना । 
आलापक-वि० (सं०) स्वरोका आलाप करनेवाला, गानेवाला; 
बातचीत करनेवाला । 
आलापन-पु०, (सं०), बातचीत... करना; 
स्वस्तिवाचन । - 
आलापना-स० क्रि० आलाप लेना; गाना । . 
गाया हुआ । 


आलाप लेना. 


2.(सं०) 


आलाब, आलाब-पु० (सं०) तुंबी, लोको, 
एला (सं०) 


आलारासो-वि० निद्र, बेफिक। स्त्री० जहाँ किसी बातको परवाह ` 
न हो, ऐसी ४ Pa 
आलातं -पु० ता कपडेकापंबा अ 7... 
.मरालास्य-पु० (स०) मगर । .. फ़ + न 
RP जू 


आली पिन त oe 


० क्रि० गले लगाना, भेंटना । 
आलिगित-वि० (सं०) जो लिपटाया, गले लगाया गया हो । 
अशलिगो(गिन्‌)-वि०. (सं०) आलिंगन करनेवाला | पु० 

बहुत छोटा ढोल 
आलिग्य-वि० (सं०) आलिंगन करने योग्य । पु एक तरहका 
मृदंग । 
आलिजर-पु० (सं०) बडा घडा; झंझर। 
आलिद, ० (सं) दे० 'अलिद' । 
आलिपन-पु० (सं०) (फर्श, दीवार;आदि) लीपना, पोतना; 
लिपाई, पुताई; 
आलि-वि० (सं०) निकम्मा; सुस्त; निरर्थक; ईमानदार । पु० 
बिच्छ; भ्रमर । स्त्री० दे० 'आली' 
आलिखित-वि० (सं०) लिखित, चित्रित, अंकित । 
आलिप्त-वि० (सं०) लिपा हुआ, पुता हुआ । 
आलिम-वि० (अ०) जाननेवाला, विद्वान्‌, पंडित । 
आलो-स्त्री० (सं०) सखी, सहेली 
ऊेचे घरानेका, 


-ख़ानदान-वि० कुलीन । -जनाब, 


शानवाला, शानदार, भव्य, गौरवमय । 


आलोढ-वि० 5) टा भक्षित । पुर बाण चलानेके 


आलोढक-पु० (सं०) बछड़ेकी उछल-कूद 


आलोन-वि० (सं०) आलिगित; चिपटा हुआ; पिघला हुआ । | 


पु० संपर्क; टीन; सीसा । 
आलोनक-पु० (सं०) दे० 'आलीन' । 
आलुंचन-पु० (सं०) चीरना; चीरकर टुकड़े-टुकड़े करना । 
आलुटन-पु० (सं०) लूटना, बलात्‌ छीन लेना, अपहरण करना । 
आलु-पु० ष ०) शो आवनूस; बेडा; एक मल; एक फल । 
आलुक-पु० (सं०) शेषनाग; आलू कंद; एक तरहका आबनूस । 
न प ) कापता या हिलता हुआ, अस्थिर । 

न (नारी) बाल बंधे हुए न हों, लटकते हुए तथा 


हुए 
आलृलित-वि० प ) कषुब्धं। ` 
आलू-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध कंदशाक । -दम-पु० देऽ 
आलू'। 
आलूचा-पु० एक पेड या उसका फल । ' 
आलूदा-वि० (फा०) लिप्त, सना हुआ । 
, आलून-वि० (सं०) काटकर अलग हहला आ। र 
आलूबालू-पु० एक वृक्ष जिसका फल समान होता है । 


आलबुखारा-पु० आलूचेका सुखाया हुआ फल। " 
आलेख-पु० (सं०) लिखावट, 'लिखाई; पत्र; लेख, तहरीर; 


(डिवटेशन) जोरसे कहना या इस तरह पढ़ना कि सुनकर लिखने- , 
` ` वाला उसे लिख ले; इस तरह सुनकर लिखा गया लेख या इबारत; ' 


५ इमला । 
जगत (सं०) लिखना; तसवीर बनाना, चित्रांकन; दे० 
अभिलेखन'। -विद्या-स्त्री० चित्रकला, तसवीरकशी । 
आलेखनी-स्त्री० (सं० ) कची. ब्रश; पेंसिल 


आलेल्य-वि० (सं०), लिखने, चित्रित करने योग्य । पु० लेख; 
चित्र । -देवता-पु० चित्रांकित देवता । -पुरुष-पु?. मनुष्यका 


चित्र | -विद्या-स्वी० चित्रकारी । -शेष-वि० जिसका चित्र 
मात्र संसारमे रह गया हो, मुत । -समपित-वि० चित्रित) ' 
आलेप-पु० (सं०) लेप, उवटन आदि; पलस्तर । , 


आलेपन-पु० (सं०) लेप करना; पलस्तर करना; उबटन, लेप । ` 


 आलोक-पु० (सं०) प्रकाश, उजाला; दर्शन; दृष्टिसीमा; प्रशंसा; 


अध्याय। -कर-वि० प्रकाश करनेवाला । -पथ,-मार्ग-पु० 


र;  दृष्टिपिथ। | | 7 


आलिगन-पु० (सं०) लिपटाना; गले लगाना, आलिगन-ए० (सं) लिपटाना; गले लगाना, अंकमे भर लेना । । आलोफचित्रण-पु० (फोटोग्राफी) रासायनिक मार उ भर लेना । 
आलिगना#-स 


पंक्ति; रेखा; बांध; पुल, ¦ 
सेतु; वंश । वि० (हि०) आलके रंगका; (अ०) ऊँचा; बड़ा । | 
-जाह-वि० | 
ऊँचे पद, मर्तबेवाला । -ज्ञफ्ु-वि० बड़े हौसलेवाला; उदाराशय। | 
~दिमाए-वि० ऊचे दिमागवाला, बुद्धिमान्‌ । -शान-वि० बड़ी ¦ 


दता बर आ, विखरा हुआ । - कुंतला,-फेशा- : 


_आवन-पु ०, आवनि%-स्त्रो आगमन । 
:| आवनेय-पु० (सं०) अवनि-पुत्त, मंगल । ` 


आवरण-पु० (सं०) ढकना, छिपाना; 'घेरनां; ढक्कन 482 | 


` नाम-दाम भी रहता है, कवर] 
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आलोकचित्रण-पु० (फोटोग्राफी) रासायनिक मसालोसे 
किये गये विशेष पटलपर प्रकाशकी प्रतिक्रिया होनेसे उत 


चित्त | 
आलोकन-पु० (सं०) देखना, दर्शन्‌; विचार करना । | 
आलोकनोय-वि० (सं०) यो | 
आलोकित-वि० (सं०) देखा हुआ; प्रकाशित । . 
हाताच in) देवोवासा; क I | 
आलोचन-पु ०, ;भआलोचना-स्त्री० (सं०) देखना; गुण-दोषका | 
न समीक्षा । 
आलोचनीय, आस्तेच्य-वि० (सं०) आलोचना करने योग्य । 
आलोचित-बि० (सं०) जिसको आलोचना की गयी हो; विवेचित | 
आलोडन-पु० (सं०) मथना,:विलोना; मर्दन; छान-बोन, ऊहा- 
पोह करना. । 
आलोइना#-स० कि० मथना; ऊहा-पोह करना । 


| आलोडित-वि० (सं०). मथित; हिलोरा हुआ; विचारित by: 
आलोल-वि० (सं०) थोड़ा हिलता हुआ, ईषच्चंचल; आंदोलित। 


आलोलित-वि० (सं०) हिलाया हुआ, क्षुब्ध । 
आल्हा-पु०. पृथ्वीराजके समकालीन - महोवानरेश परमदिदेवके 

सेनापति जो अपने समयके उद्धट योद्धा और वीर थे; -वह वीरगाथा 
जिसमें आल्हा और उनके अनुज ऊदलके कार्योका वर्णन है; उक्त 
वीरगाथाका छंद, वीरछंद, जिसमें १६-१५ मात्राएँ होती; हैं; ' 
बहुत लंबा वर्णन; कहानी । -का पेंवारा-निरथंक लंबा वर्णन | | 
सु०-गाना-आपवीती सुनाना ।. 

आवंटन-पु० (एलॉटमेंट) भूमि, संपत्ति आदिका हिस्सोमें बाँटा 
जाना; वंटन, विभाजन; किसीके लिए भूमि आदिका कोई हिस्सा 
निर्धारित करना, ' नियतन . (झूसिका-एलाटमेंट ऑफ लैंड । 
राजस्यका-एलाॉटमेंट ऑफ रेवेन्य ) । 


प आवंट्य-पु० (एलाटी) वह जिसे कोई वस्तु आवंटनमें दी गयी हो, 


नियत भागी । 


| आवंत-पु० (सं०) अवंति-नरेश । ` ¦ 
| आवंतक, आवंतिक-वि० (सं०) अवंतीसे संबंध रखनेवाला । 
| आवंत्य-वि०' (सं०) अवंतीका; अवंतीमें उत्पन्न । पु० अवंतीका 


राजा या निवासी; पतित ब्राह्मणकी संतान । 

आवंदन-पु० (सं०) नमस्कार, प्रणामः। 

आव%-भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए'धातुमें लगनेवाला प्रत्यय, 
जैसे चढाव, बनाव । स्त्री आयु; आव, चमक | 

आवक-स्त्री० (गल्ला इत्यादि मालका) बिक्रोके लिए आना, 
मालकी आमद ' ; 

आवक्ष-वि० (सं०) जो वक्षं पर्यन्त हो । -प्रतिभा-स्त्री० (बस्ट) | 
किसी व्यक्तिकी वह प्रतिमा जिसमें उसके सिरं, कंधों तथा वक्ष 7 
तकका भाग आ गया हो, ऊर्ध्वागप्रतिमा, 'वस्ट'। "' `` ` | 

आवज, आवश्ञ|-पु० एक वाजा, ताशा । | 
आवजात्य-पु० (सं०) निम्न कुलमें उत्पत्ति, अकुलीनता ` (“आभिः 
जात्य'का विलोम) । 

आवटना#-स० त्रिंश औटना, खौलाना । ' पु० हलचल, उथल- | 
पुयल; मंथन । 

आवधिक-वि० (सं०) किसी सीमा या अवधिसे संबंधित; निश्चित | 
अवधिमें होनेवाला । हे । 


आवपन-पु० (सं०) बोना, बोआई; बिखेरना; सारे सिंर | 
मंडन; क्षमता; पात्र, भांडा । '' ू । 
आव-भात-स्त्री० स्वागत-सत्कार, खातिर्बात । . 
आव-भाव-पु० आव-भगत । ड $ 
आवय-पु० (सं०) आना; आनेवाला। ` i | 

आवरक-वि० (सं०) आवरण करने, छिपानेवाला। पु० परदा 


परदा; बचाव; ढाल; चहारदीवारी; ताला; ब्योंड़ा । 


उसका 
=पु० पुस्तकके रक्षार्थं उसपर सवा दाका गा कागज जिसपर उर 


० अज्ञान । 


'आबल्गित-वि०, (सं०) धीरे-धीरे हिलता हु आ. | 


आवश्यकता-स्त्री० (सं०) जरूरत! 


१३७ 


CT कल 
आवरा[-पु० आवरण, खोल, गिलाफ;. ढकनेवाली चादर 
(स्त्री० 'आवरी' |) # वि० आवृत; [की हई-' ` 
सा नाही हि ते 
अ T ०:(सं० छोटी दुकान । 
आवरित-वि० दे० >) ॥. को यक 
आवरिता, आबरीता (तृ)-वि० (सं०) आवरण करनेवाला । 
आवर्जक-वि० (सं०) आकृष्ट करनेवाला; प्रसन्न करनेवाला । . 
आदर्जन-पु० (सं०) आकृष्ट करना; तुष्ट करना; पराभत करना, 
झुकाना; देना; समाज, नीतिशास्त्र आदिके ऐसे निषेध. जो 
a अनुभूतियोंका दमन करके एक खास तरहकी कुंठा पैदा ' 
क़ ॥ + 
आवर्जना-स्त्री० (सं०) दे० 'आवर्जन' । 
कावा HR झुकाया इ गहा हुआ; बहाया हुआ; 
भूत, र्‍या हुआ; प । पु० चंद्रमाक़ी एक 
विशेष स्थिति... 7... “१3० तण प 
आवर्त-पु०: (सं०) -घुमाव, चक्कर; भेंवर; (घोड़ेकी) भेंवरी; 
घनी आबादी; लाजवदं;' माक्षिक धातु; एक मेघाधिप; ` भौके 
ऊपरका ललाटका धेंसा हुआ हिस्सा; धातुका पिघलना; किसी 
बातको बार-बार सोचना-बिचारना, चिता; घूमने या बार-वार 
आने जानेकी जगह, संसार; संशय ।--बिदुं-पु०ः (टनिग पाइंट) 
जीवनमें या विकासक्रममें निर्णायक परिवर्तन कर देनेवाली विशेष 
स्थिति या कोई महत्त्वपूर्ण घटना, परावतंन विदु, मोड । -भणि 
-पु० लाजवदं । -सारणी-(पीरियॉडिक टेबुल ), तत्त्वोको उनके 
बढ़ते हुए परमाणु भारके क्रमे इस प्रकार रख कि क्षैतिज पंक्तिमे 
पड़नेवाले तत्त्वोके गुण-धर्ममें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक जानेमें 
नियमित परिवर्तन होते दीखें, तथा ऊध्वं कालममें पड़नेवाले सभी | 
तत्त्वोके पुनव बहत हद तक समानता,हो, तो इस दशामें हमें 
आवतं सारणी है । यह खूसके वैज्ञानिक मेन्डीलीफ़ द्वारा | 
१८६६ में प्रतिपादित किये गये आवर्ती नियम (पीरियाडिक लॉ) 
कोः प्रदर्शित करता है कि तत्त्वोके गुणधम. उनके परमाणु क्रमांक 
द्वारा निर्धारित होते हैं तथा: इन गुणधर्मोकी निश्चित अवधिपर 
पुनरावृत्ति. होती है। 
आवतंक-वि० (सं०) घूमने, चक्कर खानेवाला; (रेकरिंग)-बार- 
बार होने याः दिया. जानेवाला (व्यय, अनुदान इ०) । . पु० एक 
विषैला कीड़ा; एक मेघाधिप; भोके उपरका धेसा हुआ भाग; - 
भवर; भंवरी; चबकर; चितन; योगके पाँच प्रकारके: विघ्नोंमेंसे 


एक । 
आवर्तकी-स्त्री० (सं०) बिषाणिका नामक लता. << 7, 
आवर्तन-पु० (सं०) घूमना, चक्कर. खाना;, मंथन, आलोडन; 
(धातु) गलाना, पिघलाना; दुहराना, फिर-फिर करना या होना; 
दोपहर (इसके बाद पदार्थोकी छाया पश्चिमके बदले: पुवंकी ओर 
पड़ने लगती है) । -मणि-पु० आवर्तक मणि ।' , 
आवर्तनो-स्त्री० (सं०) धातु गलानेकी कुल्हिया, घड़िया; चम्मच, 
कलछी; दोहरानेकी क्रिया । fr 
आवतित-वि० (सं०) घुमाया हुआ; मथा हुआ। . , 
आर्वर्तिनी-स्त्री० (सं०) भंवर; अजग्दुंगी । 
आवर्ती (तिन्‌) -वि० (सं०) घूमने, चक्कर खानेवाला;' गलनेवाला। 
पु० वह घोड़ा जिसके शरीरपर भेंवरियां हों ।' 
आवर्द, आवर्दा-वि०, पु० दे० 'आउरद, “आउदा । 
आवर्ष-पु० (सं० ) वर्षा, वष्टि। श 
आवहित-वि० (संश) उन्मुलित, उत्पाटित , ` ¬) 
आवलि, आवली-स्त्ी० (सं०) पाँत, श्रेणी, सिलसिला, परंपरा । 
आवलित-वि० (सं०)' कुछ मुड़ा हुआ । 


आवश्य-प० (सं०) आवश्यकता; गयं कार्य या'फलः। , 
भ Rh ज़रूरी, अवश्यंभावी । शक 


आवश्यकोय-वि० जरूरी |: Riaz 


आावस#-स्ती० ऊमस, (ब भाप?) ... | 
ns गलमें विश्राम करनेका स्थान; 


भू 
+ 


आवरा-आवासिक 


रात्रि। 5 ई | ह 2३ 
आवसथ-पु० (सं०) घर; गाँव; छात्रों या साधुओंके रहनेका 
स्यान, आश्रम; एक व्रत । 

आवसय्य-वि० (सं०) घरमें स्थित । पु० यज्ञमें व्यवहृत पाँच 
अग्नियोंमेंसे एक, 'लोकिकागिन; ' रात्रिकालमें विश्राम करनेका 
स्थान; घर । 0 9 

आवसान-वि० (सं०) गाँवकी सीमापर रहनेवाला (चांडाल) । 

'आवसित-वि० (सं०) पूरा क्रिया हुआ; निर्धारित, निश्चित किया 
हुआ; जमा किया हुआ (अन्न); पका हुआ (अन्न) । 

आवस्यिक-वि० (सं०) अवस्था या परिस्थितिके अनुकूल । हज 

आवह-पु० 5 (सं ०) : वायुकेः सात स्कंघोमेसे पहला, और 

स्वर्लोके मध्यवर्ती आकाशकी वायु; अग्निकी ७ जिह्वाओमेंसे 
एक । ' वि  (समासांतमें) जनक, उत्पादक (भयावह, 
क्लेशावह) । " 

आवहन-पु० (सं०) नजदीक, लाना । ` | | 

आवाँ-पु० मिट्टीके बरतन पकानेका भद्रा; | गरम लोहा पीटनेके 
लिए दूसरे लोहारका बुलाया जाना । मु०-बिगड़ना-बरतनोंका 
ठीक तौरसे न पकना । -लगाना-वरतनोंके सब ओर उपले 
चुनकर उन्हें पकानेके लिए आँच देना - (वेः) का आवां बिगडना 

=सारे कुटंबमें कोई दोप होना । विर कोड 

आवागमन-पु० (सं०) आना-जाना; जन्म-मरणका चक्र या बंधन, 
संसृति । 'मु० -छूटना' मि मता 5 
आवागमनो-वि० आने , जीने-मरनेवाला । 
आवागवन, आवागोन#-पु० दे० 'आवागमन' । क 
आवाज्ञ-स्त्री ० .(फा०) बोल, ध्वनि, स्वर; पुकार; शोर] मु० 

-उठाना,-ऊेंची करना-किसी बातके पक्ष या विपक्षमें' कहना, 
बोलना । -खुलना-गला बेठनेके बाद शब्दका साफ निकलना । 
-गिरना-स्वरका मंद. होना । -देना-पुकारना, ' बुलाना । = 
:-निकालना-बोलना । -प्रडना-गला बैठना; स्वरभंग होना । 
-पर:< कात रखना-ध्यान .देना । --पर -लगना- (तीतर, बटेर 
आदिका) बोलकी धुन, संकेतपर चलना, काम करना । -फटना 
-आवाज भर्राना । -बेठना-गला . बैठना, स्वरभंग होना । = 
भर्राना,-भारी होना-गलेसे अस्पष्ट और मोटी आवाज निकूलना। 
-मारना-जोरसे पुकारना। -लगाना-आवाज देना; ऊँची तान 
लगाना । :, ह * 

. आवाज्ञा-पु० (फा०) प्रसिद्धि, शुहरत; व्यंग्य, ताना -ए-खल्क 
-पु० लोकप्रसिद्धि, लोककी पुकार । -कशो-्त्री० व्यंग्य करना, 
ताना मारना । मु०-कसना-बोली बोलना, व्यंग्य करना । .: 

आवा-जानो-स्त्री० जन्म-मरण । ` टूर 
आवा-जाही! -स्त्री० आता-जाना, आमद्रपत ।: ९ , 
,आवादानो-स्त्री० दे० 'आवादानी'.। ti 
आवाप-पु० (सं) विखेरना; बीज योना; फेंकना; किसी मिश्रण- 
में. ऊपरसे कुछ मिलाना; पात्रोको व्यवस्थित करना; थाला; 
धान्यपात्न; शत्रुतापूणं अभिप्राय, एक विशेष अग्नि-ज्ञ; एक पेय; 
कंकण; विषम भूमि । जकः. जद 
आवापक-पु० (सं०) स्वर्ण-कंकण। 7 ८ 
आवापन-पुऽ (सं०) करघा, बुननेका यंत्र; सूर्ययंत्न, वह गोल लकड़ी 
जिसपर तामा लपेटा जाता है । आ पे 
आवापिक-वि० (सं०) वपन, मुंडन आदिके लिए उत्तम; अतिरिक्त, 
= पूरक || s+ हे न्ड मे 
आवाय-पु० (सं० ) व्यह-रचनासे बची हुई सेना (को०) । 
आवार-पु० (सं०) पनाह, बचाव; रक्षण; बचाना । - .- 
आवारगी-स्त्री० (फा०) आवारापन। .. | = + =` 


आवारजा-पु० (फा०) जमा-खचे-बही; रोजनामचा; अवारजा । 


आवारा-वि० (फा०) जो बेकार घूमता-फिरता, भटकता रहे; 
कुमायंगामी; निकम्मा । -गर्देऽवि० बेकार घूमने, शठकता 
रहनेवाला । -गर्दो-स्त्री२ बेकार घूमना, भटकना। |: 
आवाल-पु० (5) थाला, आलवाल । FO 


ट्‌ प हि Fie ९ ठे 
आवास-पु० ,(सं०) वासस्थान, घर; कमरा) . . | 

आवासिक-वि० दे० आवासी । , . . 
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आवासी (सिनु)-वि० (सं०) रहनेवाला, वास करनेवाला । | 


-वि० (रेजिडेंट) जहाँ काम करने, पढाने: आदिपर नियुक्त 
हो उसी स्थानपर रहनेवाला (आवासी चिकित्सक, अध्यापक 
आदि) । -प्रतिनिधि-पु० (रेजिडेंट) किसी अद्धं स्वतंत्र राज्यमें 
५ स्थायी रूपसे रहनेवाला अन्य देशका प्रतिनिधि, `` 
आबाह-पु० (सं०) आमंत्रण; विवाह । 
आवाहरू-पु० (सं०) बुलानेवाला, आमंत्रित करनेवाला । : 
आवाहन-पु० (सं०) वृलाना, पुकारना; 
प त अग्निको होम अपित करना । : 
आदाहना%-स० क्रि आमंत्रित करना । ` 
आवाहनो-स्त्री० (सं०) देवताके आवाहन-कालमें बनायी जानेवाली 
हाथको एक विशेष मुद्रा । syste 
आविक-वि० (सं०) भइ-संवंधी; ऊनी । पु० ऊनी वस्त्र, कंबल । 
-सौत्रिक-वि० ऊनी घागेसे वना हुआ । 
ne (सं०) उद्विग्न, परेशान । पु० एक 'फलवाला वृक्ष, 


अविग्न। . i 
आविद्ध-वि० (सं०) विधा, छेदा हुआ; जोरसे फेंका हुआ; तोड़ा 
हुआ; मुड़ा हुआ; कुटिल; विषम; हताश; मिथ्या; मूर्ख । पु० 
तलवारका एक (हाथ । -कर्ण-वि० जिसके कान छिदे हों। - 
कणिका,-कर्णो-स्त्री० पाठा । ` ` 
आविध-पु० (सं०) लकड़ी छेदनेका औजार, वरमा । 
आविर्भाव-पु० (सं) प्रकट होना, अभिव्यक्ति; उत्पत्ति; अवतारः; 
वस्तुधमं । 9) 
आविर्भावण-पु० (इर्नवेशन) दे० 'उद्धावन'। 
आविभत-वि० (सं०) 
आविर्मुखी-स्त्री ० (सं०) आँख । ह 
आविर्मले-वि० (सं०) जिसकी जड़ खोद दी गयी हो (वृक्ष) । 


-वि० (सं०) प्रत्यक्ष किया हुआ । 


आविल-वि० (सं०) मैला, गंदा, कलुषयुक्त; धुंधला, अस्पष्ट-।' 


आविष्करण-प० (सं०) प्रकट करना, दिखाना; कोई अज्ञात बात 
खोज निकालना; नयी चीज़ बनाना, ईजाद, उद्भावन । ` ; 
आविष्कर्ता (तृ)-वि० (सं०) आविष्कार करनेवाला । ४ ` 
आविष्कार-पु० (सं०) दे० “आविष्क्रण'। .: . ` 
आबिष्कारक-वि० (सं०) दे० ‘आविष्कर्ता'। ` ` 
आविष्कृत-वि० (सं०) प्रकट किया हुआ; ईजाद किया 'हुआ, 
' 'उद्भावित । र न ह ४32? " 
'आविव्त्रिया-स्त्री० (सं०) दे० आविप्कार' । - 
आविष्ट-वि० (सं०) आवेशयृक्त; प्रेतादिसे ग्रस्त; तत्पर; भरा 
हुआ; अभिभूत (क्रोधाविष्ट); प्रविष्ट।  :' 
आवो-स्त्री० (सं०) ऋतुमती स्त्री; गर्भवती स्त्री; प्रसवःवेदना । 
आवोत-वि० (सं०) पहना हुआ; गया हुआ; प्रविष्ट; ढका हुआ; 
उपनीत । पु० एक विशेषे ढंगसे पहना गया जनेऊ। 
' आवृत-वि०' (सं०) ढका, छिपा, लपेटा हुआ; घेरा हुआ; बाधित; 
फैला हुआ! पु० एक वर्णसंकर जाति |... 7 पट 
आवृति-स्त्री० (सं ) आवरण।  - र 
आवृत्त-वि० (सं०) घुमाया, फिराया, लोटा, पीछे हटा, लौटाया, 
` दुह्राया, पढ़ा हुआ । ' | : ' 
आवत्ति-स्त्री ० (स०) घूमना; लौटना; चक्कर लगाना; पलायन; 
दुहराना; बार-बार पढ़ना, अभ्यास; संसृति; पुस्तकादिका फिरसे 
छपना, ह उपयोग, प्रयोग; प्रति सेकण्ड, साइकिलोंकी 
संख्या, उत्पन्न होनेवाली तरंगोंकीं संख्या, या कम्पनोंकी संख्या 
आवृत्ति कहलाती है। ' ` ` ` ` | 
आवृत्ति, वेग तथा तरंग दैध्येमें सम्बन्ध निम्नलिखित हैः: 
FRR. हि ४. तरंग दैध्ये . न 
कर च ० दोपक अलंकारका एक भेद जिसमें क्रिया-पदोंकी 
` = आवतिगा जाती है। ` "` `` 57 का ` 
. आवष्टि-स्त्री० (सं०) वर्षा । En Rr 


. आवेग-पु० (मं) उद्दीप्त, अवल BF बिना मोचेःविचार 
कुछ कर्‌ बेटनेकी अंतःप्रेरणा, झोंक; अशांति; उतावली; एकं ` 


पूजनमें किसी देवताको | 


प्रकटित, अभिव्यक्त; अवतीर्ण; उत्पन्न । | 


'का गढृढा; कटहल; अभ्युदय; बखारी; भाग्य; संपत्ति; कृपण | 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३८. 
संचारी भाव; (इम्पल्स) जब कोई बल अत्यन्त थोडे 
लगाया जाता है तो 'वल' और उस 'समय मान'का गुणनफल 
आवेग' कहलाता है । को 
भावेग-संवेग (मोझेल्टम)का टोटल. परिवतंन | 
ह ही उबर वृक्ष ea ‘550 
आवेज्ञा-पु० (फा०) लटकने या झूलनेवाली वस्तु; लंटकनेवाला 
गहना (लटकन, झुलनी; झूमक आदि) । Vi 
आवेदक-वि० (सं०). आवेदन करनेवाला'। 
आवेदन-पु० (सं०) निवेदन, अर्ज; 
-पत्र-पु० अर्जी, प्रार्थनापत्र । 


| 9० मुहई; प्रार्थी । 
आर्यना करना; : नालिश। 


आवेदनीय, आवेद्य-वि० (सं०) निवेदन करने योग्य; मानावा ` | 


विषय बनाने योग्य । 
आवेदित-वि० (सं०) बताया हुआ, निवेदित; 
किया गया हो ! 

आवेदी (दिन्‌)-वि० (सं०) आवेदन करनेवाला । 
आवेश-पु० (सं०) प्रवेश, व्याप्ति; दवा लेना, हावी हो जाना 
'(कोधावेश); प्रेतादिका पकड़ लेना; जोश; गुस्सा; घमंड; 
' लगन, अभिनिवेश; ` मूर्च्छा; मुगी। -विद्युत-पु० (चार्ज, 
इलेक्ट्रिक) किसी. 'वस्तुपर पायी जानेवाली विद्युतकी मात्रा 
जो धन या ऋणजातिकी हो सकती है.। 

आवेशन-ए5 (सं०). भूतावेश; पकड़ना; प्रवेश; क्रोध; निवास- 
स्थान; सूये या चंद्रमाका परिवेश; शिल्पशाला । 
आवेशनिक-पु० (सं०) प्रीतिभोज । टे 
आवेशिक-वि० (सं०) निजी; असाधारण; अंतनिहित । पु० 
अतिथि; प्रवेश; आतिथ्य । 


जिससे निवेदन 


| आवेष्टक-पु० (सं०) चहारदीवारी, घेरा; जाल । 


आवेष्टन-पु० (सं०) लपेटना; ढकना; बेठन, खोल; चहार- 
दीवारी, घेरा । र 

आवेष्टित-वि० (सं०) छिपा, ढका या घिरा हुआ । 

आव्याधी (शिन्‌)-वि० (सँ०) कष्ट देनेवाला; आहत करनेवाला | 
आव्रजन-स्त्री० -(सं०) चलना-फिरना; एक जगहसे दूसरी जगह 
जाना । टा 

आशंकनोय-वि० (सं०) शंकां या संदेह करने योग्य; संदिस्ध।' 
आशंका-स्तो० (सं०) भय, खतरे, अनिष्टकी संभावना; संदेह, 

_ अविश्वास । -- ५ 


आशंकित-वि० (सं०) -जिसंकी आशंका हो; आशंकायुक्त | पु० 


शंका, डर; संदेह । 
आशंको (किन्‌)-वि० (सं०) आशंका करनेवाला । 
आशंसन-पुऽ (सं०) इच्छा, आशा, अपेक्षा करना; कहना । ` 
आशंसा-स्त्री० (सं०) इच्छा, अपेक्षा; आशा; कथन; चर्चा । ` 
आशंसित-वि०' (सं०) जिसकी इच्छा, आशा या अपेक्षा की गयी 
हो; कहा, सोचा हुंआ । FP 
आशंसिता (तु), आशंसो (सिन्‌), आशंसु-वि० (सं०) :इच्छा, 
आशा, अपेक्षा करनेवाला । हह 20 
आश-पु० (सं०) आहार, भोजन : (समांममें प्रयुक्त-प्रात-राश) । 
# स्त्री> आशा । पु० (फा०) पेय; लपसी । -जौ-पु० जौका 
जूस' या लपसी । रि | व्र 
आशक-वि० (सं०). खानेवाला, भोक्ता । 
आशक्त-वि० (सं०) सक्षम, शक्तिशाली । 
आशक्ति-म्त्री० (सं०) क्षमता, सामर्थ्ये; योग्यता । _ 
आशन-वि० (सं०) खिलानेवाला । पु० अशन नामक वृक्ष; वजः 
क अणनि | 4 ‘+ ह. 9१०५ | ली $ 2] म 
आशना-वि० (फा०) परिचित, जान-पहचानवाला; जिससे मे 
हो । पु०, स्त्री० प्रेमी, यार; प्रेमपात्न; प्रेमिका, रखेली । 
आशताई-स्त्री० दोस्ती; प्रेम; -अवैध संबंध । - . ' ` 


आशय-मु० (सं०) शयनस्यान, विधामस्थानंःः आश्रयः शयन; | 


रहनेकी जगह (आमाशय, पित्ताशय) ; घर; अधिष्ठान, आधार; 
अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य; उदर; चित्त, हृदय; पाप और पुष्य 


मुः्र-दुःखके कारणरूप कर्मजन्यं संस्कार (यो०) ; जानवर फेसा 


RE’ ल 


१३६ 


~ 


आशयाश-आचित 


* ब्यक्ति । 
आशयाश-पु० (सं०) अग्नि । 
अवा) (सं०) खिसानेवाला, संरक्षण करनेवाला । 


विश्वास; उम्मीद, -साधारण विश्वास या भरोसा; आशाका 


ह । -पुजना-आशा पूरी होना । -बेंधना-आशा उत्पन्न 
ना। | 7४ 
आशाद-पु० (सं०) दे० 'आषाढ' । 
आशातोत-वि० (सं०) आशासे अधिक । 
आशार-पु० (सं०) आश्रय, रक्षास्थान । - : 
आशावाद-पु० (ऑप्टिमिज्म) प्रत्येक घटना और प्रत्येक, वस्तुके 
संबंधमें आशामयी दृष्टि रखना, सदा अच्छी वातों और अच्छे 
परिणामोंकी आशा करनेका स्वभाव, सर्वेशुभवाद । 
आशायादिता-स्त्री ० (ऑप्टिमिज्म) आशावादी होनेकी क्रिया, 
` भाव या आदत । ४ 
आशावादी-वि० (ऑप्टिमिस्ट) सर्वदा अच्छी बातों और कल्याण- 
मय परिणामोंकी आशा करनेवाला । ! 
आशासन-पु० (सं०) किसी वस्तुकी इच्छा करना या उसके लिए. 
प्रार्थना करना । * ह 
आशासनोय, आशास्य-वि० (सं०) अभिलंषणीय । पु० इच्छा; 
आशीर्वाद । ` र - 
ऑशजित-वि० (सं०) झनकार करतां हुआ (गहना) । पु० 
गहनोंकी झनकार। ! ४ S 
आशि-स्त्री० (सं०) खाना, भक्षण । 
आशिक्क-वि० (अ०) ' इश्क-प्रेम करनेवाला, अनुरक्त, आसक्त । 
पु० प्रेम करनेवाला व्यक्ति | -माशूक्र-पु० प्रेमी और प्रेमपात्न । 
-मिज्ञाज-वि० प्रेमप्रवण; दिलफेंक |. ` ` 
आशिक्राना-वि० प्रेमीके अनुरूप या उपयुक्त; प्रेमसूचक, अनुराग- 


`मय। 
आशिक्की-स्त्री० आशिक होना, प्रेम । | 


आशित-वि० (सं०) खाया दुखा; भोजनतृप्त; पेटू । पु० भक्षण । 
आशिता (तु)-वि० (सं०) पेटू । 


. आशिमा (मन)-स्त्री० (सं०) तीव्रता, तेजी | _ ` 


आशियाँ, आशियाना-पु० (फा०) घोंसला; वसेरा; घर । 
आशिष्‌ (स्‌)-स्त्री ० कि) असीस; ईश्वरसे' किसीके कल्याण- 


मंगलको प्रार्थना; अनुग्रह; सेका विषदंत; एकं जड़ी; वृद्धि । 


< आशी-स्त्री० (सं०) साँपका जहरीला दाँत; . सपंविष; ` असीस । 
_विष-पु० साँप । वि० जिसके दाँतमें विष हो। 
सशो (शिन्‌) -वि० (सं० ) खानेवाला (समासमें प्रयुक्त-फलाशी )। 
आशोर्वचन, आशोर्वाद-पु० (सं) असीस! ` ` ` 
आश-वि० (सं०) तेज, द्रुत । अ तेजीसे, फोरनः। पु० भादोंमें 
पकनेवाला धान, आउस; . घोड़ा । -कवि-पु० कविता 
बनानेमें समर्थ कवि । “कोपी (पिन्‌) ~वि० झट कुढ हो जाने- 
वाला, चिड़चिड़ा। -ग-वि० शीघ्रगामी, तेजरौ । पु० वायु; 
`` सूर्य; तोर । -गामो (मित्‌) -वि० तेज चलनेवाला । पु० सूर्य । 
_शोष-वि० झट प्रसन्न होनेवाला । पु० शिव 


टी; आना प _। -पत्न-पु० | 
( एक्सप्रेस समरस लेटर) शी्रतापूबेंक भेजा जानेवा पल बहू पत जो... पो के लिए ( चीप भभित हो स्ती 


'ब्यक्ति) ` ` 7730 77 कल कक 7 जप पका तस ततका 


दिया जाय, तुरत पत्र | -पत्री-स्त्री०.शल्लकी नामक लता । 
-बोघ-वि० जल्द सिखलानेवाला । -ब्रीहि-पु०"माउस धान । 
-लिपिक-पु० (स्टेनोग्राफर) आशुलिपि , (शीघलिपि)की 
सहायतासे कोई भाषण या बोला-सुनाया गया मजमून शी घ्रता- 
पूवक लिख लेनेवाला कर्मचारी (व्यक्ति शी घलेखक। ` 
आशुशुक्षणि-वि० (सं०) शतुओंको ताप देने या तेजीसे चमकनेके 
कारण पूजा जानेवाला । पु० हवा; अग्नि! ` 
आलोकय (सं०) अशोक वृक्षके पासका (स्थान); अशोक- 
सब || «५ क > ‘ + f+ 
आशोब-पु० (फा०) फसाद; डर; शोर-गुल; आँखका दुखना । 
ण्ह फसादकी - जगह । ` -चश्म-पु० ` आँखका उठता ।- 
ज ० जानकी आफत; माशुक । मु०-उठना-फसाद शुरू 
होना । ‘+ ४४५ 
आशोषण-पु०` (सं०) सोखनेकी क्रिया । 
आशोच-पु० (सं०) अशुद्धि, अपवित्रता। P लना 
आशौची (चिन्‌ )-वि० (सं०) अपवित्र, अशुद्ध, तापात । ` 
en सं०) अचरज, अचंभा,' विस्मय; अद्भुत रसका. 
स्थायी भाव । म 
आश्रयित-वि० (सं०) चकित, विस्मित । 
आश्म-वि० (सं०) पत्यरका बना हुआ पु०:पत्यरसे बनी हुई 


वस्तु । 
आश्मन-वि०. (सं०) दे० 'आश्म' is *पु० सूर्यका सारथि, अरुण । 
मा (सं०) अश्मरी, पथरी रोगस ग्रस्त । पु० अश्मरी 
ग। ' 
आश्मिक-वि० (सं०) अश्म (पत्थर)का बना; पत्यरोसे युक्त; 
पत्थर ढोनेवाला। | 
आश्यान-वि० (सं०) जो जमकर ठोस हो गया हो या अंशतः सूख 
ss ) मू ह १ ल 
आश्र-पु० (सं० | 
आभ्पण-पु० (सं०) पाकक्रिया । काना 
a ० (सं०) साधु-संतकी कुटी, मठ; तपोवन; ` साधक- 
'समुदायके - रहनेका स्थान; वर्णाश्रम-घर्मी द्विजके जीवनके चार 
विभाग या अवस्थाएं, (ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ, सन्यास) ; 
विद्यालयं; विष्णु । -गुरु-पु०' आचाय । -घमं-पु०-आंश्रम- 
विहित धर्म; ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदिके विशेष. घमं । -पद, 
-मंडल,-स्थान-पु० तपोवन । -शष्ट-वि० जो आधमधमंसे . 
' च्यत हो गया. हो । -वास पु० तपोवन-निवास, यानप्रस्यका 
जीवन । -वासिक-वि० तपोवन या आश्रममें निवाससे संबंध 
रखनेवाला । -वासो (सिन्‌)-वि० आश्रममें रहनेवाला॥पु० 


(3 


` वानप्रस्थ । : 


आश्रमालय-पु० (सं०) तपोवनमें निवास करनेवाला! 

आशिक, आश्रमो (भिन्‌)-वि० (सं०) आश्रममें रहनेवाला; चार . 
'आश्रमोंमेंसे किसी आश्रमका | * . प ल 

आश्रय-पु० (सं०) आधार; विषय; शरण; ठिकाना; घर; 
सहायता; सहारा; संरक्षक; तूणीर; संबंध; बहाना; -आचरणके 
अनुरूप कार्य; सालिध्य; उद्गम; उद्देश्य (व्या०); अभ्यास; 
ग्रहण; पाँच ज्ञानेंद्रियां और मन (बो०).। भुक (जू)-पु० 
अग्नि; कृत्तिका नक्षत्र । "(चट 


, आश्रयण-पु० (सं०) सहारा लेना । 


आश्रयाश-पु० (सं०) अग्नि । भा Ne dO) 
आशयासिद्ध-पु० (सं०) वह हेत्वाभास जिसका आभय-आघार 


गलत हो। `, : 

आयी (यिन्‌)-वि० (सं०) आश्रय सेनेवाला।  । | 
आश्रव-पु5 ` (सं०) प्रतिज्ञा, वचन; दोष, क्लेश; अंगीकार; 
धारा; नदी; उबलते हुए चावलका फेन . ' 
आअि-्त्री० (सं०) तलवारकी घार घ | 
आशधित-वि०+(सं०) ){ किली सहा) आहर 
अवलंबित; अधीन; कास वह जो भरण- 


््ज्य्न्न्भ्भ्न्च्न्््ू्न्च्ध्लच्च््ट्््ड्ल्य्््य्य्य्व््न्न्न्स्न्न्ल्स्ल््स्य्ल्य्ल्स्स्स्स्ल्ल्ल््िचिपिसससससससससससससरन०+->-_+_+_................ 
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> सन र लासा ला ज्ञात ; 
-वि०. (सं०) अंगीकृत, स्वीकृत; सुना हुआ । . 
त (सं०) सुनना; अंगीकृति;। 
आश्लिष्ट-वि० (सं०). लगा, जुड़ा हुआ; संबद्ध; आलिगित। 
। माश्‍्लेष-पु० (सं०) लगाव, संबंध; आलिंगन । - 
आश्लेषण-पु० (सं०) मेल, संयोग; अवलंबनः। 
'आश्लेषा-स्त्री० (सं०) अश्लेषा नक्षत्र । 
आश्लेषित-वि० (सं०) आलिगित। .:, 
आश्य-वि० (सं०) अश्व-संबंधी; घोड़ेसे खींचा जानेवाला । पु० 


घोड़ोंका समूह; घोड़ेकी स्थिति या अवस्था; घोड़ोसे खींचा | 


जानेवाला रथ । 
आश्वत्य-वि० (सं०) अश्वत्य-संबंधी; अश्वत्यमें फल लगनेके समय- 
` से संबद्ध । पु० पोपलका फल.। 
आश्वत्या-स्त्री० (सं०) अश्वत्थ नक्षत्रवाली रात्रि । 
आश्वमेधिक-वि० 
चौदहवाँ पवे । ; ४६ * 
आश्वयुज-पु० (सं०) आश्विन मास । ` 
आश्वरथ-वि० 
वाला । व. 
आश्वलक्षणिक-वि० (सं०) घोडके लक्षण पहचाननेवाला । 
आश्वेलायन-पु०- (सं०) आश्वलायन श्रौत और गृह्यसूत्रे निर्माता 
ऋषि । 


आश्वस्त-वि० (सं०) आश्चासःप्राप्त, जिसका डर दूर कर दिया 
`` गया हो; जिसे ढाइसःबंधाया गया हो; उत्साहितः। 
आश्वास-पु० (सं०) खुलकर साँस लेना; ढाढ़स, दिलासा; रक्षा 
"या अभयका वचन; डरे हुएका भयनिवारण; विराम; ग्रंथका 
अध्याय । ! ] 
आश्वासक-वि०: (सं०) आश्वासन देनेवाला.। पुऽ वस्त्र । 


आश्वासन-पु० (सं०) आश्वास; आश्वास देना; भयनिवारण; ` 
प्रोत्साहन । ड. 


आश्वासो (सिन्‌)-वि० (सं०): आश्वासकारक; प्रसन्न होनेवाला । 
मश्वाल्य-वि० (संऽ) आश्वासनके योभ्य। . ` . .. 
~ आश्विक-वि०! (सं०) घोडेसे संबंध रखनेवाला;" घोडेसे खींचा 
` जानेवाला; अश्वारोही (सैनिक) RG ० अश्वारोही: सैनिक । 
आख्विन-पु० (सं०) वह महीना जिसमें चंद्रमा अश्विती नक्षत्रके 
“पास रहता।है, कवार; एक यज्ञ जिसकेःअधिष्ठाता अश्विनीकुमार 


आश्चिनेय-पु० (संऽ) अश्विनी संबंधी; अश्विनीकुमार; त्कुल- 
। सहदेवा। : ` हक ] 


आषडोय।#-स्त्री आंख । 3 i 
आषाढ-पु० (सं०) असाइका महीना; यत्तियों द्वारा धारण किया 
जानेवाला. पलाशका दंड; मलयगिरि । ° | 
ˆ आषाढक-पु० (सं>) आषाढ़ मास ।.. . Tess 
भाषाडा-स्त्री० (सं०) पूर्वाषाढा और उत्तरापाढा नक्षत्र:। =भव, 
, “म्र-पु० मंगल ग्रह । , ' ` | ड | 
आचाढो-स्त्री० (सं०) आपाढकी पूणिमा; इम दिन होनेवाला 

कृत्य । -योग-पु० आषाढकी पुणिमाको :अन्नकी तौलसे. किया 

जानेवाला वष्टिका निश्चय । `: ` ` . कः 
आषाढी (ढिन्‌)-वि० (सं०) पलाशदंडः धारण करनेवाला । 
आषाहीष-वि० (सं०) आपाढा नक्षत्रमे उत्पन्न । व 
आसंग-मु० (सं०) आसक्ति, लगाव; साथ; संलग्नता; कतंत्वा- 
* भिमान; मुलतानी मिट्टी । वि अबाधित; अविच्छिन्न । ` 
आसंगत्य-पु० (सं>) पार्थक््य, अलगाव, वियोग । : 
... आसंगिनो-स्ती ० (सं) चक्रवात, वात्याचक्र, आवर्त । ....- 
` आसंगिम-पु० (सं० ): एक तरहकी 'पट्टी. (शल्यचिकित्सा) !.. 
आसंगी (गिनू)-वि० (सं७) आसक्त; संबद्ध । *- न 
आसंजन-पु० (सं०) बाँधना; धारण करना; उलझ जाना; 
0 आसक्ति, संबंध: मूठ; कुर्की, अभ्याग्रहण, टॉच (अटरचमेंट) ; 
.._ ` किसी सतहसे चिपक जाना; ऐसा भिन्न किस्मके अणुओके पारस्प- 


`. 'रिक आकर्षण बल के कारण होता है। कांचकी प्नेटपर पानीकी | 
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(सं०) . अश्वमेध-संबंधी । पु० महाभारतका ` 


(सं०): घोड़ोंसे खीचे जानेवाले रथसे संबंध रखने- 


तज 
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बूंदका चिपकना आसंजनके कारण ही होता है। 
आसंजित-वि० ('अटैच्ड') कुकं किया हुआ, अभ्यागृहीत । 
आसंद-पु० (सं०) विष्णु; वासुदेव। ` ` ` 
आसंदिका-स्त्री० (सं०) छोटी कुरसी; मचिया । 
आसंदी-स्त्री० (सं०) मचिया; आराम-कुरसी; वेदी । 
आसंबाध-वि० (सं०) घिरा हुआ, अवरुद्ध; आकीणं । 


आसंसार+ आसंसृति-वि०. (सं) प्रगतिशील; विकारी | अ० : 


. संसारया था अस्तित्व बने रहनेतक; सारे । 
आस-पु० . (स०) ` बंठना; आसन; चूतड़; राख; सामीप्य; 
न्न -स्त्री० (हि०) आशा; आराम सहारा; 'कामनाः ड 
दिशा ।  मु०, -द्टना-निराश होना । -तकना-प्रतीक्षा करना 
मुँह . जोहना । -तोडना-निराश करता। -देना-उम्मोद 
दिलाना । -पुजना,-प्रना-आशा पूरी होना, मनचाही बात 
होना । -बॉधना--उम्मीद करना । -लगना-आशा उत्पन्न होना । 
-होना-आशा या सहारा होना; गर्भ रहना । 
आसकत[-स्त्री ° सुस्ती, आलस्य । सदा 
आसकतो|-वि०. आलसी । न 
आसक्त-वि० (सं०)-आसक्तियुक्त; मनका प्रवल लगाव रखनेवाला, 
„अनुरक्त; फंसा हुआ, लिप्त (विषयासक्त); लगनवाला; घिरा 
हुंआ; विश्वास करनेवाला । - 
आसक्ति-स्त्री० (सं०) मनका लगाव; अनुराग, लगन । 
आसति%-स्त्री० सत्य; आसक्ति; समीपता; मुक्ति । , 
आसत्तोन-स्त्री ० दे० आस्तीन! । 
आसते$#-अ० दे० 'आहिस्ता,।  . 
आसतोष#-वि०, पु० दे० आशुतोष । ४ 
आसत्ति-स्त्री० (सं०) निकट संबंध, समीपता; मेल; वाक्यमें 
संबद्ध पदोंका पास-पास रहना; लाभ, प्राप्ति । 
आसथान#-पु० दे० 'आस्थान' । 
आसदन-पु० (सं०) समीपता; संबंध; बैठना; आसन; लाभ, 
नफा । प लड 
आसन-यपु०. (सं०) बैठना; वह चीज जिसपर वैठा जाय (चटाई, 
कुरसी आदि); बैठनेका ढंग; हठयोगके अंदर बैठने और विभिन्न 
. अंगोंके व्यायाप्की: विधियाँ; -रतिक्रियाकी कोई विधि सा रुकना; 
रहना; फेंकना; हाथीका कंधा; शत्रुपर आक्रमण न कर अवर 
्रतीक्षामें अपनी जगहपर;डटे. रहना. (यानका उलटा); परराष्ट्र 
नीतिके ६ प्रकारोंमेंसे एक, ,उपेक्षाकी नीति; असन तथा जीवक 
वृक्ष, साधुओके ठहरने या रहनेकी जगह । .-बंघधोर-वि० अपनी 
जगहपर जमकर बैठा हुआ । मु०: -उखड़ना-जगक्रर (खासकर 
घोड़ेकी पीठपर) न बैठ सकना; बैठनेमें. हिलना, डगमगाना । 
~उठना--स्थान छूटना । -करना-योगके अनुसार शरीरको विशेष 
:/ स्थितिमें रखना; टिकना.। -कसना-अंगोंको तोड़-मरोड़कर 
: बैठना । -छोइना-उठकर चल देना । -जमना-एक ही स्थानपर 
एक प्रकारसे देरतक बैठना; स्थिर होकर्‌-बैठना। -जमाना- 
जमकर, अडिग ,भावसे: बैठना; अपनी स्थिति, अधिकार दृढ़ कर 
लेना; डेरा डालना । -डिगना,-डोलना-चित्तका विचलित 
हो जाना; मनमें भय:या.घबराहट पैदा हो जाना; मन ललचाना । 
-तले आना--वशमें होना । -देना-आदरपूर्वक बैठाना; टिक्ाता। 
+बाँधना-जाँघोंसे जकड़ना । -मारना, -लगाना-आसन जमाना, 
जमकर बैठना । :. गज ee 
मासना-स्त्री० (सं०) आसन, छोटा. बिछावन; बैठता । # अ० 
क्रि० होना । fami ss 
आसनी-्त्री२ (सं०) छोटा आसन, बैठने; भरका बिछावन; बैठता; 
ठहरना; छोटी दुकान । हल 
आसन्न-वि० (सं०) पास आया हुआ; उपस्थितप्राय;. लगा, सटा 
ऽ) हुआ; जिसको मृत्यु निकट हो.। पुऽ सामीप्य; अंत, मृत्यु; इवता 
„ हुआ सूर्ये ।- -काल-वि० जिसकी मृत्यु पास आ गयी हो-। पु 
¬ मृत्युकाल | -कोण-पु० ` (ऐडजेसंट -एगिल्ज)' 


'-वि० स्त्री० जिसे आजःकलमें. ही बच्चा होनेवाला.हो 


—— | 


ho 2 CTT NNT 


«ही बिदुपर एक उभयनिष्ठ भुजाके दोनों ओर बने हों । एप. | | 


' चारक-पु० अंगरक्षक; निजी काम करनेवाला नौकर शा go 
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इ भूत कालका बह नेद किसे सेता ओर मूलकला य भूत कालका वह भेद जिससे नियाकी पूर्णता ओर भत-कालकी 
त्वा सूचित होती हो (व्या०) । -भरण, -मृत्यु-वि० 
जिसकी मृत्यु पास आ गयी हो, कुछ ही देरफा मेहमान । न 

आस-पास-अ० अगल-बगल, चारों ओर; करीब, पासमें | 

आंसबंद-पु० पटवोंका एक तागा जिसमें जेवर अटकाकर गूँयते हैं । 

आसमा, आसनान-पु० (फा०) आकाश; स्वगं । मु०-के तारे 
सोएना-दुस्साष्य, ru बात कर डालना । -छूना-बहुत 
ऊँचा ह होना। -खमीनफे कुलाबे मिलाना-दूनकी 
बता, -चोड़ी बातें बारी क । -झाफना,-ताकना-घमंड 
करना । -डूटना-अचानक भारी पिपद्‌ आ पड़ना, दैवकोप होना। 
-दिखान(-कुएतीमे प्रतिदंंदीको चित कर देना । “पर उड़मा,-पर 
चढूना-गर्वसे इतराना, मिजाज बहुत बढ़ जाना । -पर सढ़ाना 
-अति प्रशंसा करना; अति प्रशंसाके द्वारा मिजाज बिगाड़ देना । 


-पर घूफना-बड़े आदमीको निदित करनेके प्रयत्नमें स्वयं 


होना । -फडना-अचानक भारी विपदू आ पड़ना, दैवकोप होना । 
-में छेद होना-वर्षाका न थमना, लगातार अतिवृष्टि होना । -में 
थिगली या थूनो लगाना-कठिन, अनहोनी बात करना । -सिर- 
पर उठा जेना-बहुत शोर, उधम, कोलाहल मचाना । -सिरपर 
टूट पडूना-दैवकोप होना, अचानक कोई भारी विपद्‌ आ पड़ना । 
“से गिरना,-से टपकमा-(किसी चीजका) अपने आप उपस्थित 
हो जाना । -से बाते कंरना-आसमान छूना । 


आसमानी-वि० आसमानका; आसमानके रंगका; दैवी । पु०. 


हलका नीला रंग । स्त्री० ताड़ी। -शक्षव-पु० दैवकोप । . 
आसमुब्र-अ० (सं०) समुद्रसे लेकर; समुद्रतक । 
आसय+#-पु० दे० आशय । 

आसर#-पु० दे० आशर । 


` खासरना#-स० क्रि० धाश्षय लेना । 


जवक्षर/-प:ु० सहारा, अवलंब; भरोसा; आशा; प्रतीक्षा; शरणकी 
जगह, शरण; सहायक । 
अहरंद-वि० किसीके आसरे रहनेवाला । स्त्री० रखेली । 
जासद-मु० (सं०) मद्य; रस; पुष्परस; अधरामृत; फल आदिके 
खमीरसे तैयार किया हुआ अके; मद्यपात्र; उत्तेजन । -ब्र-मु० 
ताड; खजूर । कभ; 
आत्तवन-पु० (डिस्टिलेशन) वाष्पीकरण तथा द्रवीकरणकी संयुक्त 
क्रिया । आसवनमें द्रवको गर्म करके वाष्पमें. परिणत किया 
जाता है, साथ ही उस वाष्पको उण्डा करके उसे द्रवरूपमें ले आनेका 
भी प्रबन्ध रहता है; पातालयं्र (भभके)की सहायतासे मद्य या 
us ish या जल शुद्ध करनेकी क्रिया, अभिस्रावण । 
० (डिस्टिलरी) शराब या अक चुलानेका यंत्र, भट्टी 
या घर, अभिस्तावणी; मझ-निर्माणशाला । र 
आसवो (विन्‌)-वि० (सं०) आसवसेवी, शराबी । _ 
आसा#-स्त्री० दे० 'आशा'। आये दे० 'असा' । -बरदार-दे० 
'असाके साथ । -मुखी-वि० मुह्ताज, .परमुखापेक्षी । 
आसाइश-स्त्री० (फा०) सुख; आराम । 
आसाढ़-पु० दे० 'आषाढ' । > 
आसादन-पु० (सं०) रखना; आक्रमण करना; तेज चलकर पकड़ 
लेना; प्राप्ति । 


`. आसादित-वि० (सं०) लब्ध, प्राप्त; रखा हुआ; फैलाया हुआ; 


पूरा किया हुआ; तेज चलकर पकड़ा हुआ; आक्रांत । 
आसान-वि० (फा०) सहल, सुयम, सीधा । 
आसनी-स्त्री० सहल होना, सुगमता । 


आसाम-पु० भारतका एक राज्य जो उसकी उत्तरपूर्वी सीमा है, 


असम राज्य । र PEE 
आसामी-वि० आसामका; आसाम-सं FE शिळ ० आसामवासी; 
'दे० 'असामी' । स्त्रीश sarees या! । 
आसार-पु० (सं०) मूसलधार वृष्टि; र लेना; आक्रमण; 
मित्र राजकी सेना; रसद । (अ०) पदचिह्ल; चिह्न, 
खेंडहर; नीवं; दीवारकी चौड़ाई (असरका i र, 
कदीसा-पु० पुराने जमानेमें खंडहर आदि; पुरानी इमारत । 


आसाब-वि० (सं०) प्रशंसा करनेवाला । पु० सोमरस मिखोड़नेः 


` आसन; रहमेका स्थान; 


१ लक्षण; 
०) । -(र)- 


आसपात्त-जास्क॑दित 


वाला । Bas: ; 

आताबरो-स्ती० श्री रागकी एक रागिनी । is ट 
आसिक-वि० (सं०) खड्गधारी; 'खड्गसे युद्ध कर [gs 
आसिख, आशीर्वाद | ; 


/ आसिखा#-स्त्रीश अ 

आसित-वि० (सं०) बैठा हुआ; आरामसे बैठा हुजा । पु० बैठना; 
मरिद (सः) हिरासत लाक रख (प्रतिवादी); ` 
आसिद्ध-वि० (सं० या कंदमें रखा हुआ ; 
जिसके संबंधमे प्रतिबंध लगा हो । - 
आस्तिस[-पु० आश्विन, क्वार। 
आसिया-स्त्री० (फा०) चक्की, जाता । 

आसिरवचन*-पु० आशीर्वाद । 
आसिव्य#-पु० आशीष, आशीर्वाद । 

झासी-वि० दे० आणी! । 
आसोन-वि० (सं०) बेठा हुआ । -पाठ्य-पु० लास्यके दस अंगों- 
मेंसे एक (ना०) । 
आसोवनः च (सं०) सीना, टाके लगाना । 
आसोस-स्त्री० आशीर्वाद ।. ` 


म ० तकिया. ., कक को. 

० इसका | अ० दे० 'आशु'। -गं-वि० दे० 'आशुग"। 

-पोब-वि०, पु० दे० “आशुतोष ।__ 

आसुत-वि० चुआया हुआ; आसव बनाया हुआ । 

आउसुतति-स्त्री० (सं०) चुआना; शराव चुआना; काढ़ा; प्रसव । 

आसुतोयल-पु० (सं०) पुरोहित; कलाल; कन्यापालक | 

आखुर-वि० (सं०) असुरका; असुर-संबंधी; यज्ञ न करनेवाला; 
ईश्वरीय, दैवी । पु० वह विवाह जिसमें वर कन्याके पिता-माताको 
घन देकर कन्याको खरीदता है; काला नमक; राक्षस; रक्त । 


साडुरि-पु० (सं०) सांख्य दशेनके प्रवर्तक कपिल कय I 
आउसुरी-स्त्री० (स०) असुर-स्त्री, दानवी; शल्यः : राई; 
काली संरसों। वि० स्त्री० दे० 'आसुर' । ० 


शल्य-चिकित्सा । -माया-स्त्री० असुरोंकी माया । -संपत्‌- 
स्त्री० बुरे तरीकेसे प्राप्त किया हुआ धन । -सूद्दि-स्त्री० दैवी 
आपत्तिः। र Fr 

-अ० दे० 'आशु' । rt र 
St (सं०) माला बनाने या धारण करनेवाला; 
ओत-प्रोत; बुना हुआ । Mic ४०, 
आ) आसूदा होना, तृप्ति । ल 

° फा० |] ॥ > खुशहाल, 

"नियोन सुखी । कप लर 


आसेक-पु० गा रे तर करना, सिंचून,करना । 
आसेक्य-पु०. (सं०) एक तरहका नपुंसक । \ 
आसेचन-पु० (सं०) दे० 'आसेक'। विं० सुंदर; प्रिय । 
आसेचनी-स्त्ती० (सं०) छोटा पात्न। 
आसेतुहिमाचस-वि० (सं०) सेतुबंध रामेश्वरसे हिमालयतक 
विस्तीर्णं (भारत, राज्य) । 
आसेद्ा (दघ) -पु०. (संर) कैदकरनेवाला। . .. 
आसेघ-पु० (सं०) कंद, रोकं, प्रेतिबंध (का०).) . . . . 
आसेघक-वि० (सं०) कैद करनेवाला, रोक रखनेवाला । 
आसेब-पु० (फा०) चोट; कष्ट; बाधा, प्रेतबाधा । 
सरभस (सं०) सतत सेवन; बार-बार होनेका 
भाव; I 


सरिकः ) किया हुआ; बार-वार किया हुआ। _ _ 


आसेवी (विन्‌) (सं०) लगनके साथ बार-बार करनेवाला; 
सेवन करनेवाला । RE ड़ 
आसेष्य-वि० (सं०) सेवनके योग्य; बार-बार जाकर देखने योग्य । . 
आसोज, आसोजा-पु० आश्विन मास ।  . Co 
आसौ %-अ०. इस साल SR स्क 
आस्कंद, आस्कंदन-पु० (सं०) आक्रमण bea आरोहण; रोदना; . 
| पुडा घोडेकी -सरपट चाल; तिरस्कार, यासो, आक्रामक; | 

/ नष्ट करना]... ८०४४७ उठे (0८ ७000० को 
आस्कंदित-वि० (सं०) भारग्रस्त । पु० घोड़ेकी सरपट चाल । कय 


ST 
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आत्यतक युन (सः) दे: आउदित।.........._ | आस्फोटा-स्ती० (सं०) नवसल्लिका; वनमल्तिका। 7” 
आस्कंदी (दिन्‌)-वि० (सं०) आक्रमण करनेवाला; , बहानेवाला; 
देनेवाला; व्यय करनेवाला; अपहरण करनेवाला । 
ला (सं०) आच्छादन; बिस्तर; कंबल; कालीन; गद्दा; 
गना । रळ 5 ] 
आस्तरण-पु० (सं०) फैलाना; बिछाना; दरो; गर्दा; झूल; यज्ञमें 
फंलाये हुए कुश । > 
आस्तरणिक-वि० (सं०) फेलाया जानेवाला; कालीन, दरी अ- 
पर सोनेवाला । ह 
आस्स्ार-पु० (सं०) फैलाना; बिखेरना । -पंक्ति-स्त्री० एक 
वृत्त । त्य 
आस्ताव-पु० (सं० ; यज्ञमें स्तुतिपाठका स्थान । इ 
आस्तिक-वि० (ह) च और परलोकको माननेवाला; वे 
माननेवाला; नष्ठ । पु० ईश्वर तया परलोकमें विश्वास 
करनेवाला व्यक्ति । 
आस्तिकता-स्त्री ०, आस्तिकत्व-पु० (सं०) दे० 'आस्तिक्य' । 
आस्तिक्य-पु० (सं०) ईश्वर आदिमें विश्वास; धामिकता.। 
आस्तीक-मु० (सं०) एक ऋषि जिनकी सिफारिशसे जनमेजयने 
अपने सर्पसत्रमें तक्षक नागकी जान बड्श दी । 
आस्तीन-स्त्री० (फा०) सिले कपड़ेका बाँहपरका भाग, बाँही । 
. सु० -का. साँप-मित्न बनकर शतुता . करनेवाला, दोस्तनमा 
ss -चढ़ाना-लडनेको तैयार होना; किसी कामके लिए 
ना 
आस्ते#-अ० दे० आहिस्ता  .. .. `` 
आस्त्र-वि० yr अस्त्रसंबंघी|. ., . 
आस्यगन्‌-पु० (अबेयंस) कुछ समयके लिए स्थगित कर देना या 
लागू न करना । । 
आश्थगित-वि० (सं०) (डिफड) (वेतन, मुनाफा आदि) जिसका 
दिया या चुकाया जाना निर्धारित अवधि तक या कोई खास शर्त 
पूरी होनेतक स्यगित रखां जाय | SARS की: 
आस्या-स्त्री० (सं०) आदर; विश्वास; श्रद्धा; आलंबन, सहारा; 
सभा; वादा; आशा; स्थिति; प्रयत्न; रहनेका साधन या स्थान; 
मूल्य, धारणा, आदिमें विश्वास । EP 
सआस्थाता(त्‌)-वि० (सं०) खड़ा होनेवाला; ण करनेवाला । 
आस्थान-पु० (सं०) स्थान; सभा; सभागृह; दरबार; मनो- 
रंजनका स्थान; श्रद्धा; आस्था । . . 
आस्यानी-स्त्री० (सं०) सभाभवन। . . oe 
आस्यापन-पु० (सं०) अच्छी तरह स्थापन; बलकारक औषध; 
स्नेहवल्ति । 
आस्थायिक्ता-स्ती० (सं०) दरवार । ` 


आस्थित-वि० (सं०) रहा हुआ; सहारा लिया हुआ; पहुँचा हुआ; 


प्राप्त कर चुका i लब्ध; घेरा हुआ। . 
आस्थिति-््री० (सं०) स्थिति, हालत। ` .' 
आस्नान-पु० (सं०) स्वच्छता, पवित्रता; धोने या स्नान करनेका 
जशा ' - ; 


आस्पद-पु० (सं०) स्थान; अधिष्ठान, आलंबन; - पद; अल्ल, 


कुलकी उपाधि; काम; कुंडलीमें दशम स्थान । ` 
आस्पर्धा-स्त्री० (सं०) स्पर्धा, लागडाट, होड़ । . 
आस्पूर्धी (धिन्‌) -वि० (सं०)' स्पर्धा करनेवाला । 


“ आस्फाल-पु० (सं०) मारना; रगेंडना; हिलाना; हाथीका कान 


फड्फडाना; दावना; धक्का देना । i 
सस्फालन-पु० (सं०) रगइना; हिलांना; फड्फड़ाना; धक्का 
देना; धमंड । ५ 


क (सं०) ताली बजाने या ताल ठोकनेकी आवाज; 


« रगड़ या धक्का; हिलना; काँपना; आक । | 
आस्फोटक-वि० (सं०) ताल ठोकनेवाला । पु० अखरोट । 


.. आस्फोटन-यु० (सं०) ताल ठोकना; हिलाना-डुलाना; फैलना; 
कूला विकास; साना; प्रकट करता, फा, माला 


इना; प्रकट करना; फटकना; माँडना ।. 
आह्फोटनी-स्ती० (सं ) छेद करनेकी बरमी। "` ' .. 


हर 2S १४ 
आल्फोटा-स्त्री० (सं०) नेवमत्लिका; वनमह्लिका। ` 
आस्फोत, आस्फोतक-पुऽ (सं०) अक; कोविदार; भू-पलाश | 
ताता आस्फोता-स्त्री०, (सं०) मल्लिका; अपराजिता. 

सारिवा। .. र र 
आस्यंदन-पु० (सं०) बहना, क्षरित होना ।॥ . ` 

आस्य-पु० (सं०) मूह, चेहरा । वि० मुख-संबंधी । >पत्र-यु० 
कमल । -लांगल-५० कूकर; शूकर। -लोस (न्‌)-पु० दाढ़ी | 
भास्या-स्त्री० (सं०) बैठना; निवास; . निवासस्थान; विशांमा- 

वस्था । र i 


आस्यासब-पु० (सं०) लाला । क: 
आस्यूत-वि० (सं०)' सिला हुआ; साथ सिला हुआ । "` 
आज्न-पु० (सं०) रक्त । -प-वि० रक्त पीनेवाला । पु‘ राक्षस; 
मूल नक्षत्र ` A i 
आस्रद-पु० (सं०) बहाव; जलाशयका वह द्वार जिससे आवश्यकता 
होनेपर पानी लेते और फिर बंद कर देते हूँ; पकते हुए चावलका 
फेन; दोष; क्लेश; वाह्य विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाला 
ज्ञानेन्ब्रियोंका कार्य । कट ८ 
आज्ाव-पु० (सं०),बहाव; घाव; थूक; पीड़ा; एक विशेष रोग। 
आस्वनित-वि० (सं०) दे० आस्वांत। ` से 
आस्वांत-वि० (सं०) शब्द किया हुआ, ध्वनित । 
आस्वाद-पु० (सं०) रस, स्वाद, मजा; रसानुभव, चखना; किसी 
भी कलात्मक रचनाको सहूदयतापूर्वक समझनेकी प्रक्रिया. . 
आस्वादन-पु० (सं०) रस, स्वादे लेना, चखना; खाना । 
आस्वादित-वि० (सं०) चखा, स्वाद लिया, खाया हुआ । `... 
आस्वाद्य-वि० (सं०) चखने, स्वाद लेने योग्य; मजेदार । ` ˆ 
आह-अ० क्लेश, शोक, वेदना आदिका सूचक उद्‌गार, हाय.] *स्त्री० 
दुःख, पीड़ा प्रकट करनेवाली ध्वनि, कलपने, कराहनेकी आवाज; 
हाय, ठंडी साँस; शाप । % पु० साहस; जोर वले; -कोघ; 
ललकार । 'मु०-करना-कलपना । -खो चना-ठंढी. साँसुक्रे. साथ 
आह करना, कलपना । -पड़ना-शाप पड़ना, किसीको .सताने, 
रुलानेका फल मिलना । -भरना-दे० आह खी चना' । -मारना 
-ठंढी साँस खींचना। । -लेना-सताना; सतानेका, फल अपने 
` ऊपर लेना । अ 
आहक-पु० (सं०) नाकका एक रोग । 


आहट-स्त्री० . किसीके चलने, हिलने आदिसे होनेवाली. हल्की 


आवाज, चाप; किसीकी उपस्थितिका अनुमान करानेवाली घ्वाने; 
टोह । मु०-लेना-आहुट . पाने, टोह. लेनेके लिए कान लगाये 
रहना । ः 

आहत-वि० (सं०) जिसपर प्रहार, आघात किया गया हो; घायल; 
मारा हुआ, हत; रोदा हुआ; बजाया हुआ; हटाया, निकाला 


` हुआ; गुणित; ज्ञात; लुढ़काया हुआ; घुला हुआ या नया (वस्त्र) !, 
पुराना;, कंपित; . व्याघातदोषयुक्त, असंगत (वाक्य) । प०. 


ढोल; पुराना कपड़ा; नवीन वस्त्र; किसी असंभव या मिथ्या 
` बातपर जोर देना । -नाद-पु० आघातसे, बाजे आदिसे, उत्पन्न 

होनेवाला नाद । -लक्षण-वि० गुणोके लिए प्रसिद्ध । .' 
आहति-स्त्री० (सं०) आघात; वध; गुणन । 


आहतोपचारी दल-पु० (ऐंबूलॅसकोर) घायलोंका उपचार करन: | 


' वाले डाक्टरों, कंपाउंडरों, परिचारकों आदिका दल; असू 

दल, रोगिवाहक दल । ` a NTT 
आहन-पु० (फा०) लोहा । -रुबा-पु० चुंबक पत्थर । . - 
आहनन-पु० (सं०) मारना, पीटना; डंडा ।. ` टश 
आहननोय 


ह 


थ-वि० (सं०) डंका बजाकर प्रसिद्धि करनेवाला; मारते: 


>] ह.) 
* फे 
4 साँस 


` योग्य । 
आहनो-वि० (फा०) लोहेका; लोहे जैसा कठिन, कठोरे 


आहर-मु० (सं०) लाना; ग्रहण; पुरा करना (याज्ञकि); साँस 
खींची गयी हवा; बलिप्रदान;, # समय, दित; ५ 


लेना; साँससे 
युद्ध; पशुओंके धोने आदिकें लिए बना हुआ जलाघांर्‌:। " « 


आहरण-पु०, (सं०)' लेना; छीन लेना; उठा.ले जीना; लाना}. | 
: प्रवृत्त करना; हटाना; यज्ञादि पुरा करना; तिवाहके समप _ 


दुलहिनको उपहार-रूपमें दिया जानेवाला धन । 
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आहरन-पु० निहाई । आहिताक बिः (इः) कि । 
आहर्ता (तु)-वि० (सं०) आहरण करनेवाला; छीनने ने लि 

लानेवाला; अनुष्ठान, यज्ञादि करनेवाला; तवणा म (सं०) अग्निकी स्थापना कर उसे रखनेवाला 
आहिति-स्त्री० (सं०) स्थापना । 


आहब-पु० (सं०) यज्ञ; युद्ध; आह्वान; ललकार । | | 
आहिस्ता-अ० ) धीरेसे; धीरे-धीरे; धीमी आवाजरे। 


आहवन-पु० (सं०) यज्ञ; 
आहृयनीय-वि० (सं०) आहुतिः देने योग्य पु० यज्ञकी तीन -आहिस्ता-अ० , करमशः 


अस्नियोंमेंसे एक.।. , ० (सं०) कृष्णके दादा । 
आहा#-स्त्री ० दुहाई, पुकार, † अ० निवेधसूचक शब्द । मत (सं) देवादिके लिए हविरूपमें अपित, होमा हुआ । 
आहा-अ० हर्षे, आश्चर्ये व्यक्त उद्गार, अहाहा । पु० अतिथियज्ञ, अतिथिका भोजनादिसे सत्कार; पाँच यज्ञोमेंसे 


आहार-मु० (सं०) ग्रहण, लेना; लाना; खाना, भोजन; खानेकी 
वस्तु । -नाल-पु० दे० 'पोषिका' । -पाक-पु० पकानेकी क्रिया 
आँतोंमें खाद्य पदार्थका. पचना । -विशान-पु० -विद्या-स्त्री० 
-शास्त्र-मु० (डाइटेटिक्स) वह्‌ विज्ञान जिसमें खाद्य पदार्थोके 


डाली जाय; बलि, कुर्बानी; ललकार, चुनौती । 
गुण-दोषों, रोग, पोषक-तत्त्वो, वर्गीकरण आदिका विवेचन हो। रू 


आहुतो*-स्त्री० यज्ञाग्निमें हवनसामग्री डालना; हवनके रूपमें 


-पिरह-पु० आहारकी कमी; भुखमरी । “विहार-पु० भोजन, | डाली जानेवांली वस्तु । 

शयन, श्रम आदि । -संभव-पु० शरीरका रस, लसीका । आहुल्य-पु० (सं०) एक क्षुप 

आहारक-वि० (सं०) पास लानेवाला । आहे-पु० (फा०) ,हिरन। -(ए)तर-पु० बादल । -(ए) 
प्र “3० (सं०) आत्माके पाँच प्रकारके शरीरोमेंसे. एक फलफ-पु० सूर्य 


आहूत-वि० (सं०) बुलाया, पुकारा; न्योता. हुआ; नाम दिया 
हुआ। -पँजो-स्त्री० (कॉल्ड'अप कैपिटल) किसी कारखाने, 
कंपनी आदिके बिके हुए हिस्सोका वह अंश जो आवश्यकता पड़ने- 

आहार्य-वि० (सं०) ग्रहण करने, लेने, लाने, छीनने, खाने योग्य पर संचालकों द्वारा हिस्सेदारोंसे माँगा जाय, अभियाचित पूंजी । 
बनावटी; अभिप्रेत; ऊपरी; व्याप्य; पुजाके योग्य (जैसे अग्नि) ! -संप्लव-पु० प्रलयकाल । 


| 
आहारी (रिन्‌)-वि०. (सं०) ग्रहण करनेवाला; खानेवाला; 
पु० अनुभावके चार भ्रकारोंमेंसे एक, नायक-नायिकाका एक-दूसरे- आहूति-स्त्री० (सं०) बुलाना, पुकारना । 


करनेवाला 


का भेस बनाना; अभिनयके चार प्रकारोंमेंसे एक; एक तरहकी आहूत-वि० (सं०) छीना या लिया हुआ; लाया हुआ । 

पट्टी या बंध (आ० वे०) ; झस्त्रोपचारवाला रोग । आहेय-वि० (सं०) सर्प 

आहार्याभिनय-पु० (सं०) बिना कुछ कहे या किये केवल रूप या आ (सं०) दैनिक, रोजका । 026 

शेससे भाव व्यक्त करना; वस्त्रादि द्वारा वेश-विन्यास (ना०) । वि० (सं०) दैनिक; एक दिन या प्रतिदिनका। पुऽ 
जशुत्मादक सेतु-पु० (सं०) ऐसी नहर जिसमेंका पानी कहीसे | नित्यकर्म; एक दिनका काम; पाठ; अध्यापक । -कमे (न्‌) -पु० 


खचकर स म ए । मोरे पानी पीने (स०) इ थ्न 
आहास-पु० (सं०) अग्नि; ललकार; पशुओंके प आह्वाद-पु० (सं०) हर्षे, आनंद, खशी । 
लिए कुएके पास बनी की । bE 


-पु० (वैग्रेंसी) बेघर द्वारके, बेमतलब इधर-उधर भटकना; 
बेकार घूमना, आवारागर्दीः। 
आहिडिक-पु० (सं०) स्मृतियोंके अनुसार निषाद पिता और वैदेही 
मातासे उत्पन्न वर्णसंकर । 


आहि#-अ० क्रि० है-जानेको आहि बसै केहि ग्रामा-सुदामा०। 
अ (सं०) केतु; पाणिनि 
आहिस-वि० (सं०) रखा हुआ, स्थापित; अमानत या बंधक रखा 


हुआ; किया हुआ । -फ्लम-वि० थका हुआ । -दास-पु० कर्ज 
पटानेके लिए दासत्व स्वीकार करनेवाला व्यक्ति । -लक्षण-वि० 


देनेवाला । 

माह्वादित-वि० (सग ) आह्लादयुक्त, आनंदित । 

प्राह्वादो (दिन्‌) (सं०) असन्न; आह्वादजनक । 
म्ाह्नय-पु० (सं०) नाम । 

आह्वयन-पु० (सं०) नाम; नाम लेना। « 

आह्वान-पु० (सं०) पुकारना, बलाना; पुकार, बुलावा;' देवताका 
आवाहन; अदालतमें हाजिर होनेका आदेश, तलबनामा; ललकार, 
चुनौती; नाम । -दर्शन-मु० अभियोगपर विचार होनेका दिन । 
~पव्र-पु० (समंस) न्यायालयमें उपस्थित होनेका आदेश, सम्मन 


परिचायक चिल्लुवाला । -स्वन-वि० शोर करनेवाला । | आाद्वाय-पु० (सं०) तलबनामा, समन; नाम । 
आहितक-पु० (सं०) बंधक रखा हुंआ माल । ` आह्वायक-वि० (सं०) आह्वान करनेवाला । पुऽ संदेहवाहक । 
. दे ! 
इ-देवनागरी वर्णमासाका तं]झरा (स्वर) वर्ण । इसका उच्चारण-' | इंगलिश, इंग्लिश-विं० (अं० ) इंग्लैंडका; टा: उजच या बना । 
स्थान तालु स्त्री० अंग्रेजी भाषा । -भैन-पु: जज, इंग्लेडवासी । 
है रोशनाई । -टेबुल-पु० छापेखाने | इंगलिस्तान, इंग्लिस्तान-ए- इग्लंड (8४५ 
(हैंडप्रेस) की यह, Feel चौकी जिसपर छपनेवाले मंटरपर देनेवे, | इंगलिस्तानो, इंग्लिस्तानों-वि० अंग्रेजी, इरिलिश। | 
लिए स्याही । -पॉट-पु० दावात। -पेड-पु० ` | इंगलेड, इंग्लैड-पु Bl इंग्लिस्तान, अंग्रेजोंका देश । 
स्याही लगी गद्दी जो आदिपर स्याही लगानेके काम पु इशारा; मनका भाव, अभिप्राय; मनका ` 
। -सैन-पुंऽ स्याही देनेका कामं करनेवाला ¦ हिलना, डोलना । वि० चलित, 


कर्मचारी । -रोलर-पु० छपनेवाले मैटरपर प्ग्राही देनेका बेलन। | कंपित; हिला या हिलता >कोबिद,-ज्ञ-वि 
०0 ) सकेतः चि अंगोके द्वारा भावाभिव्यक्ति; ज्ञान; | द्वारा आंतरिक भावोंको पासे याप करनेमें कुशल । 
Be । बि० चल, गतिमान्‌; इंगु-पु० (सं०) एक रोग । 


इंगस-पु० (सं०) चलना; हिलना; चलाना; हिलाना;' इशारा र ला इंगुल-पु« (सं०) :हिंगोट्का पेड; ८ 


करना; शान, 20225 कनोज र र श 
इवनी--स्त्ती० एक ट्रव्य, || | डव ड इंगुर#-पु पु० ञ ए 
इंग्ला-स्ती० इडा नामकी नाडी । इंगुरोटो-स्ती० इंगुर या सेंदुर रखनेकी डिबिया। | 
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आहुति-स्त्री It यज्ञ या हवनमें हवनसा+ग्रीको अग्निमें . 
डालना; उतनी हवनसामग्री जो एक वारमें अग्निमें . 


आह्लादन-पु० (सं०) हर्षे, आनंद देना। वि० हर्षं, आनंद 


Mr. 


इंबुवा-पु० हिंगोटका दृक्ष या उसका फल । | इदेबर-पु० (सं०) दे० इंदीवरी| पण हिगोटका वृक्ष या उसका फल । 
इंच-पु० (अं०) जज पर भाग, तीन जौकी लंबाई; 
(ला०) । रे 

Fs कि० खिचना। : BRIN 
ूँ कर (सं०) जलवृश्चिक, एक तरहकी मछली ।  . 

इंचार्J-वि० (अं०) जिसपर किसी कार्य या विभागकी देखभालका 

भार हो। ’ 

३ भाप आदिकी शक्तिको चालक शक्तिमें बदल देनेवाला 
यंत्र; रेलवे इंजन; साधन; कल, यंत्र | -ड्राइवर-पु० इंजन 
लानेवाला । 

इर-पु० द० समुंदरफल' | $4 

इभीनिदर-पु० (अं०) इंजन बनानेवाला; यंत्रविशेषज्ञ; नहर, 
पुल आदिके नकशे बनाने और उनके निर्माणकी निगरानी करने- 


बाला! ` 
शैथीनिर्यारंग-स्त्री० (अं०) इंजीनियरका काम; लोहेके कल-पुरजे 
क्षतानेका काम । ॅ | 

शलोक सती, (यू०) ईसाइयोकी धमंपुस्तकं, बाइबिल; :खुश- 
खबरी । Tc 


इंटकोह्रा-पु० रंटका टुकड़ा, गिट्टी । | | 
इंदरमेशनल-वि० (अं०) दो या अधिक राष्ट्रोके बीचका या उनसे 


संबद्ध, अंतरराष्ट्रीय । पु० संयुक्त प्रयत्नके र. किया गया 
अभिकवरेका सावंदेशिक सम्मेलन । (थड इं पुऽ उक्त 


प्रकारका तीसरा सम्मेलन जो दोलशवी दलकी विजयके बाद - 


१९१८ में रूसमें हुआ, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ।) ठ 
इंडरमीडियेट-वि० (अं०) बीचका, दरमियानी । -क्लास-पु० 
पढ़ाईका पहला दरजा, हाईस्कूल और बी० ए० के बीच- 
की वक्षा; रेलमें तीसरे और दूसरे दरजोके बीचका दरजा, डयोढ़ा 
दरजा, इंटर वलास । | | 
इंटरव्यू 2० (अंॉ ) मिलना, मुलाकात; समाचार-पत्नके प्रतिनिधि- 
का 


किसी विषयपर उसका मत जानने या वक्तव्य लेनेके.- 


लिए मिलना (करना, लेना) ।. 4 
हह्-पु० (अं०) द्वार, प्रवेशमा; प्रवेशिका (अंग्रेजी) परीक्षा । 
इंध्हर-पु० उदको दालसे वना एक खाद्य पदार्थ । ; 
ईहियन-वि०, पु० (अं०) भारतीय, भारतवासी | -. 
ईंडिया-पु० (अं०) भारतवर्ष, सा | 
इंड्रो#-स्त्री °, Me ० गडरा, विइडइ । 
इंडेट-पु० (अं०) मालकी 

को फरमाइशके साथ भेजी जानेवाली मालकी सूची; छपाईमें 

मैटरके एक या दोनों ओर अधिक जगह. छोंडना । ौ 


इंरेस्त-पु० (अं०) किसी पुस्तकके विषयों या विशेष शब्दोकी. 


अकारादि-क्रमसे बनी हुई सूची जो आयः पुस्तकके अंतमें दी जाती 


है, अनुक्रमणिका । -नंबर-पु० भावों आदिकी सुची जिससे उनका : 


उतार-चढाव जाता,जा सके । पर 
, इंतिकास-पु० (अ०) बदला लेना । 
इंतक्राल, इंतिक्राल-पु० (अ०) एकसे दूसरी जगह जाना; हस्तांत- 
रित होना; (जायदादका) दुसरेके कब्जेमें जाना; मरना, मृत्यु 
(करना, , फरमाना) । -जायदाद-मु० संपत्तिका (रेहन, बय 
आदिके जरिये) हे का जाना। ou MOI 2 
, इंतिखाब-पु? (अ०) चुनना, ; चुनाव; खसरे- 
खतियौनीके किसी कागजकी बाजाब्ता'नकल | र Ss 
इंतजाम, इंतिसाम-पु० (अ०) प्रबंध करना; व्यवस्था, उपाय । ; 
इंतज़ामो, इंतिशाम-वि० (अ०) प्रवंध-संबंधी | `, 
इतक्षार, इंतित्तार-पु० (अ०) प्रतीक्षा करना; राह देखना; 
प्रतीक्षा । | | 


इंतशार, इंतिशार-पु०. (अ० ) विखरना; 'चितित, उद्विग्न होना; 
चिता, परेशानी । 


[ दारा, (अ4) अंत;समाप्ति; सीमा..!: -पसंद-वि० | 
ट |] एक्सट्रीमिस्ट' | 3 “कर वेना-अति करना, हृद - 


करदेना। | ल 
` - इंतहाई, इंतिहाई-वि० (अ) अतिशय, हृद दजेकी । 
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इंदराज-मु० (फा०) बही या हिसाबमें चढ़ाया जाना । 
इंदच-पु० एक वृत्त; %# दे० इंदु' । ' ` 
इंदारा-मु० इनारा, कूप । . हक 
इंदारन-पु० एक लता और उसका फल जो देखनेमें सुंदर पर स्वादमें 
बहुत कड़वा होता है (यह विष है, पर दवाके काम आता है) 
इंद्रायन। . | FR ड 


|| इंदिदिर-पु०, (सं०) भ्रमर। 


इंदिया-पु० : (अ०) राय, विचार; इच्छा । 

इंदिरा-स्त्री (सं०) लक्ष्मी; कांति, शोभा; आश्चिन-कृष्णा 

Fd । =मंदिर-पु० विष्णु; नील कमल! -रसण-पु० 
I र 4 


ष्णु 
इंदिरालय-पु० - (सं०) लक्ष्मीका निवास, नील कमल । 
इंदिवर, इंदोवर, इंदोबार-पु० (सं०)- नील कमल 
इंदीवरिणी-स्त्री० (सं०) उत्पलिनी। ` 


' इंदोवरी-स्त्री ०. (सं०) शतमली । 


इंदु-पु० (सं०) चंद्रमा; एकको संख्या; कपूर; मृगशिरा नक्षत्र.। 
-कमल-पु० श्वेत कमल ।.-कर-पु० चंद्र-किरण | -कला-- 
्त्री० चंद्रमाकी कला; अमृता; गुड्ची; सोमलता । -कलिका- 
स्त्री०: केतकी; चंद्रको कला। -कांत-पु० चंद्रकांत मणि | 
-फांता-स्त्री० रात्रि; केतकी | --किरोट-पु० शिव । -ज-पु० 
बुध ग्रह । -जनक-पु० समुद्र; अति ऋषि। -जा-स्त्रौ० 
नमेंदा' नदी । -मंदन,-पुत्व-पु० वृध. ग्रह्‌ । -पुष्पिका-स्त्री० 
कलिकारी । -भ-पु० मृगशिरा नक्षत्र ।: -भूषण,-भत्‌, -मौलि, 
-शेखर-मु० शिव । -मणि-यु० चंद्रकांत मणि; मोती । -रत्न- 


पु० मोती । “ररेखा,-लेखा-स्त्री० चंद्रमाकी कला; . अमृता; 
गुड्ची; सोमलता । -लोहक,--लौह-पु० चाँदी । -घदना- 


स्त्री० चंद्रमुखी, एक वणं-वृत्त। -चल्ली-स्त्री ०. सोमलता । 
-वार-पु० ज्योतिषका, एक योग; , सोमवार'। -वासर-पु० 
सोमवार | -ब्रत-पु० चांद्रायण ब्रत । 
इंदुआ-पु० दे० इंडुरी'। 

दुक-पु० (सं०) अश्मंतक नामक वृक्ष। 


| इंदुमती-स्त्री०. (सं०)' पुणिमा; अजकी पत्नी । 
इंदुमान्‌ (मत्‌)-पु० (सं०) अग्नि। ; 
इंदुलतलद: 


>अ०- (अ० ) माँगनेपर यो जब माँगा जाय (तव लौटाया - 
जानेवाला) । (5% र 


इडर-पु० (सं०) चूहा। ` र] 
इंद्र-पु० (सं०). देवराज; ` अंतरिक्षका देवता; वर्षाका देवता ` 
` (देवताओंका राजा होनेके कारण इंद्रको देवराज या सुरपति. भी ` 


` कहते हैं। व्र धारण करनेसे वज्री या वज्त्रायुध भी इसका 

-नाम है। इसकी पत्नी शची और पुत्रका नाम जयंत है । इसका 
बाहन ऐरावत है और रथके घोड़ेका नाम है उच्चैःश्रवा । इसने 
वृत्रासुरको मारा था और पर्वतोके पंख काट दिये थे, इससे वृत्रहा 
और पर्वतारि भी इसका नाम है); मेघ; राजा, अधिपति; 
श्रेष्ठ, प्रधान व्यक्ति आदि : (कवींद्र); दाहिनी आँखको पुतली; . 
रात्रि; एक योग; कुटज वृक्ष; एक वनस्पतिजन्य. विष; छप्पय ` 
छंदका एक भेद; १४ की संख्या; “आत्मा; जंबुद्दीपका एक भाग । ० 
-कर्मा (संत्‌)-पु० विष्णु ।-कार्मुक-पु० इद्रधनुष ।: -कोल- 
~° मंदर पर्वत । -कुजर-पु० ऐरावतः.हाथी। -कूट-पु० 
एक पवंत.।..-कृष्ट-वि० विना जोते-बोये उत्पन्न होनेवाला। ` 
-कोश,-कोष,-कोषक-पु० पलंग; मचान; छज्जा । -गिरि- 
पु० महेंद्र पर्वत । -गुरु-पु० बृहस्पति । -गोप/-गोपक-पु० 
गाइन । -चंदन-पु० ` हरिचंदन । -चाप-यु० इद्रधनुष्‌। ` 
~चिभिटी-स्त्री० लताविशेष, दीघंवृंता । -छंब (स्‌) -पु० «एक 
हजार-आठ लड़ियों (मोतियों sii का हार) -जाल-पु० जादू 

: नजर-वंदीके काम, हायकी काम, बाजीगरी; अर्जुगकां 


वाला, जादूगर, बाजीगर । -जित्‌-वि० . 


रणकोशल | -जालिक-पु ०. इंद्रजाल करते" | 
इंद्रको जीतनेवाला । ` 
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ME ५ 
पु० रावगका बेटा, नाद -जो-3०. (ह) ३० कप । | दः इ सत प्राण ममे जजर लर गना । -जी-१० (हि०) देऽ इद्रमय' । 
3० ३० डंद्गुम'। -तापन-पु० बादलोंका गर्जन 

- एक. दानव | तूल/-तुलक-पु० - रुईका ढेर;  हवामें उड्नेवाला 

` सुत । -दमन-पु० बाढम नदीके पानीका किसी वट, पीपल या 
'कुइतक पहुंच जाना; मेवनादः बाणासुरका एक वेटा । -दारु- 
पु० sa पेड़ । -नदरुम-पु० :अर्शुनका पेड़ । -दीप-पु० 
जंबुद्वीपके, ९. खंडोमेसे. एक । ~धनुष-पु० बरसातमें आकोशमें 
अक्सर दिखाई देनेवाला, सतरंगा अर्दवृत्त। -ध्वज-पु० इंद्रकी 
पताका; भाद्रशुक्ला द्वादशीको होनेवाला (इंद्रका पूजन जिसमें 
ईद्रको पताका चढ़ायी जाती है। -नील-पु० नीलकांत मणि । 
-ने -3० इंद्रकी आँखे; एक हुजारकी संख्या '(इंद्रकी आँखोंकी 

_ गिनतीसे) । -पर्णी,-पुष्पी-स्त्रो० एक ¦ वनौषधि, करियारी .। 
-परोहित-गु० . बृहस्पति । ~भ्रस्थ-पु० ` पांडवोंक्री “राजधानी 
जा याडव बनः जलाकर वसायी गयी थी (इसके खंडहर आजकल- 
की दिल्लीसे कुछ ही मीलपर मिलते हैं) । =अहरण-पु० वज्र । 


_ 


~भयञ्भ-पु० सोंठ । -मंडल-पु०,: अभिजितसे अनुराधातकके | 
सात नक्षत्र । -मख-पु० I इंद्रकी 'तुष्टिके लिए किया: जानेवाला : 


इंद्रक-इकतर, इकड 


पु० इंद्रियो द्वारा प्राप्त अनुभवोंके आधास्पर निःसृत ज्ञात। = 
बोघन-वि० इंद्रियोंको उत्तेजित करनेवाला । -सीलुप-विषयः 
भोगकी उत्कट इच्छा करनेवाला । ---वेघ-गु० इंद्रियोंका निःसक्त 
होना । --वृत्ति-स्त्ती 3: इद्रियोंका व्यापार । ¬सुख-पु०धविषयः 
“सुख, भोग। -० वाद-गु० (संशजलिज्म) दे० “इंद्रियार्थवाद' । 
~स्वाप-पु० इंद्रियोंकी सुषुप्ति; इंद्रियाको किसी विषयका ज्ञान न 
होना; जड़ता; : प्रलय । ` ककः > 


इंद्रियागोचर-वि० (सं०) अज्ञेय। . : «० ® - | 7 ५ 
इंद्रियातीत-वि० (सं०) इंद्रियोका विषय न होने योग्य, अज्ञेया - 
इंद्रियायतन-पु० i इंद्रियोंका निवासस्थान, शरीर! 7 
इंद्रियाराम-वि० (सं० 

इद्रियार्य-पु० '(सं०) किसी इंद्रियका विषय-शब्द, स्पर्श रूप, रस, 


| इंद्रियसुख, विषयभोगमें आसक्त (: “7 


गंधमेसे कोई । -सभ्निकर्ष-पु० इंद्रियोंका अपने ।विषयके “साव 
संबंध (जो प्रत्येक ज्ञानका साधन होता है) । -वाद-पु० (संणुअ- 


* लिज्म) यह सिद्धांत कि हमें सब तरहका ज्ञान इंद्रियो द्वाराः होने- 


वाले अनुभवसे ही प्राप्त होता है, संवेदनवाद; .इंद्रियोंकी तृप्ति ही 
जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य मानेका सिद्धांत, इंद्रियसुखवाद ”' =. 


` एक यञ्ञ। -मद-पु० पहली वपसि मछलियोंकों होनेवाला एक 
रोग । -मह-पु० वर्षा ऋतु | --० फामुक-पु० कुत्ता}. -यव- 
3० कुटजका वीज, इंद्रजी । -लुप्त; -लुप्तफ-पु० सिरके वाल , 
झड़ जानेका रोग, गंजापन.।. -लोक-पु० स्वर्ग । .-वंशा-स्ती० | 
एक वणवृत्त । ` -धस््रा-रत्री० एक वर्णवृत्त 'स्यादिद्रवस्ना यदि 
तौ जगौ गः । -चधू-स्त्री० वीरवटूटी । -चल्लरी, -चल्लो- | 
स्त्री० पारिजात । -चस्ति-सत्री० पैरकाः' मांसल ` भाग । 

: -वारणिका,-चारुणी-रत्री ०. इंद्रायन । -दृद्धा-स्त्री० एक तरहं- 

का ब्रण। -ब्रत-पु० राजाका प्रजाके समृद्धिसाधनमें इंद्रका . 
अनुसरण करना, जो जल वरसाकर संपूर्ण प्राणियोंकाउपोषण 


इंद्रियासंग-पु० (सं०) वैराग्य, अनासक्ति,'सन्न्यासवृत्ति) ७७७ 
इंद्रघा#-स्त्री ० इंद्रियः। {Fors ess 
इंद्री-स्त्री० दे० (इंद्रिय ।' -जुलाव-गुऽ, अधिक गेशाव लानेवाली 
इंद्रेज्य-पु०: (सं०) बृहस्पति „ ¦ पर "5, „ ` 7 ; 
इंघ-पु० (सं०) ईधन; जलाना; परमेश्वर. ˆ . ऽ ty, 
इंघन-पु० (सं०) जलानेकी लकड़ी, कोयला, उपले आदि; जलाना 
इंघरीड़ा-पु० जलावन रखनेका स्थान ४४ - ..: ` = 
इंनास्न-पु० इंद्रायन `: 7 7, ` सऽ .” 
इंपीरियल-वि० (अं०) साम्राज्य-पंवंधी ; साम्राज्य-भोगी राष्ट्रसे 
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करता 'ह। -शक्ति-स्त्री० / इंद्राणी >शत्रु-पु०  वृत्नासुर; 
प्रह्लाद ।-शल-पु० एक पर्वत । -सारथि-पु० मातलि; वायु । 


-सावणि-पु० चौदहवें मनु । -मुत,-सुनु-पु०. जयंत; अर्जुन; ` 


बालि । -सुररा,-सुरिस-पु०,-सुरा-स्वी०:- सिदुवार वृक्ष । 


माल सस्ता पड़े । 


संबद्ध; सञ्जाट्के उपयुक्त; शाही । >प्रेफरेंस-पु० साम्राज्य 
सरकारकी अपने अधीनस्थ देशोंमें साम्राज्यकी वस्तुओपरुआयात- . 
निर्यात-कर बैठानेकी वह नीतिःजिससे-अन्य देशोंकी स्पघमिं'अपना 


एपैन-पु० राजा बलिका एक नाम । -सेनानी-पु० कातिकेव । | इंपीरियलिज्म-पु० (अं० ) साम्राज्यवाद; साम्राज्य-विस्तारकी 
-स्तोम-पु० इंद्रकी प्रसन्नत:के लिए किया जानेवाला एक यज्ञ; |. नीति।:. - TF oT व्यय 
इंद्रा एक स्तोत्त। -का अखाड़ा-इंद्रसभा; ` नाच-रंगकीः खूब .| इंशा-स्त्री० (अं०) इवारत; वह पुस्तक जिसमें पन्नादि लिखनेके 
जमी हुई महफिल । -की परी-अप्सरा; अति रूपवती स्त्री। :नियम दिये गये हो'।- ¬ 7 दा ohm है 
इंद्रक-पु० (सं०) सभागृह; वड़ा'कमरा]' ~ `> | इंसान-पु० दे० 'इनसान'। न छ वल एटी टा 
'इंद्रभ्रस्थ-पु० (सं०)` दे० इंद्र मे । इंसाफ़-पु० (अ०) न्याय, निर्णय,'फंसला । "मा 


इंद्रा-सत्नी ० (सं ७ ): इद्रकी' पत्नी, शची; इंद्रायन ह. ` 


इंस्पेक्टर-पु० (अं०) देखभाल करनेवाला, निरीक्षक] ७४ 
इंद्राग्निधूम-पु० (सं०) हिम । ताण pr ,॥ इ-पु० (सं०) कामदेव । ! ततर ATR 
इंद्राणिका-स्त्री० (सं०) इंद्रसुरिस, निर्गुडी । “ ` `| 'इकंक#-अ० निश्चय ही 'वाल'बदन समःहैः नही,.रंक मयंकः इकंक 
'इंद्राणी-स्त्री ० (सं०). इंद्रकी पत्नी; दुर्गा; बायीं आँखकी पुतली; | -का० को०। ' क$ ब 3: 
बड़ी इलायची; नील सिंदुवार; इंद्रायन' । : इकंग#-वि० एकतरफा । पु० अईनाराश्वर, शिव) ° >= 
इंद्रानी%-स्त्री०दे० इंद्राणी [ `, - कक 5 इकंत#-वि०, पु० दे० 'एकांत ® 5५ ०० छ० 
इंद्रानुज, इंद्रावरज-पुण' (सं०) विष्णु]- ` (7 `,” इफ#-वि० दे० एक' । -आँक#-अ० देऽ 'एक-ऑक' ॥-जोर 
इंद्रायन-पु० एक लता जिसका फल कडवा होता है और दवाके काम | #-अ० एक साथ ! -डाल-वि०, पु० दे० 'एक-डाल' -सण- 
आता है । > ः -पु० एक दिनके अंतरसे आनेवाला ज्वरः। --ताना*-वि० एक- 
इंद्रायुध-पु० (सं०) वज; इद्रधनुप्‌। निप्ठ, अनन्यचित्त । -तार-वि० एक-रस, समान 4 अं० तिरंबर। 


इंद्रावसान-पु० (सं०) मरुस्थल । ¦ ' 

तगर (सं०) भांग; घंबची। .. `; 

इंद्रासन-पु० (सं० ) इंद्रकी गरी; इद्रपद्‌ । 
अवयव जिनसे बहिर्जगत्का बोध होता या शारीरिकः क्रियाएं संपन्न 


होती हैं- (ज्ञानेंद्रिय-आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा; कमे द्रिय | 
लाए जा वाक, ग॒दा और उपस्थ । कुछ दर्शन मनकोशभीः इंद्रिय 


मानते हैँ); इंद्रियकी शक्ति; वीर्य; लिगेंद्रिये; पाँ्की संख्या । 


(सं०) शरीरके शान और कर्मके साधन-रुप अंग; वे. 


-तारा-पु० दे» एकतारा ।. -ताला-पु० दे० - 'एकताला? । 
-तोस-वि० तीस और एक पु० ३१ की संख्याः: -पेचा-पु० 
एक तरहकी पगड़ी । -बारगो-अ० दे० 'एकबारगी' ।-श्दबु# . 
-पु० दे०: एकरदन ।' =रसे$-वि० देऽ 'एकरस! । -ला-वि० 


: “दे० 'अकेला' । -लाई-स्त्री७ एक पाठका वना बारीक दुपट्टा; 


बारीक फर्दी धोती; अकेलापन । -लौता-वि० अपने माँ-बापका 


«अकेला (वेरा) ।-(स्त्री० इकलौती' ॥) -सठ-वि७ साठ और ` 


~ एक । पु० ६१ की संख्या । -सृत४-वि० इकटरा; एक साथ। | 


` --गोचर-वि० इंद्रियोंका विषय होने योग्य, इंद्रियग्राह्म;* ज्ञेय । | -{ -हाई-ॐ-अ० एक राथ; एकबारगी। ¬ = ` | 55 
पु० होला विषय ॥ -प्राम/-वर्ग-पु० पांचों ज्ञानेंद्रिय्रोंकी। |: इकइस%-वि०; पु० दे० इवकीसः। `” ` 5 अर 


` समष्टि।। -जित्‌-वि० इंद्रियोंकोः चशमें: रजनेवाला, जितेंद्रिय। | इकठ-पु० (सं०) सरकंडेफी कोपल । ` = ` 
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i ०इंद्रियों, चोगेच्छाओंको वशमें- या अंकरुशमें रखना । : | इकट्टा-वि० एक जगह रखा हुआ, एकत किया हुआ; एक सांध। | र 
ह, क द्वारा होनेवाली अनुभूति! -<बोध- | इकतर, इकत%-वि० दे० “एकत्रः। ` ¬ ` = 


STR ends 


गः 


इकतरा-पु० देश इक मे । TR म आलिकस्स्ी ज 
इकता-स्त्री० दे० 'एकता'। है ! 
इकताई*-स्ती० एक होनेका भाव; एकांतप्रियता । As > 


इक्तदाम-पु०  (अ०) कदमः-रखना; आगे बढ़ना; कुछ करनेका 
उपक्रम; चेष्टा । -(मे) जुम>पु० कोई अपराध करनेकी चेष्टा । 

इकल्ली-स्त्री० दे० 'एकन्नी । ` ` 

इक़बाल-पु० (अ०) सौभाग्य, समृद्धि, प्रताप; कबूल करना, 
स्वीकार । -दावा-पु० मुद्दईके दावेको स्वीकार कर लेना । 
-भंद-वि० भाग्यशाली, प्रतापी । 

इकवालो गवाह-पु० अपराधि-साक्षी.या राज-साक्षी । 

इकराम-पु० (अ०) दान, वड्शिश; अनुग्रह; मान, बझ़ाई। 

इक्करार-पु० (अ०) हाँ करना, स्वीकृति; वचन, प्रतिज्ञा । -नामा 
=पु० प्रतिज्ञापत्र; अनुवंध-पत्न ॥ 

इकलाई-स्त्री० दे० (इक में 7 


भाग; राज्य :: 
इकल्ला-वि० एकहरा; एकाकी ॥ - 
इकवाई-स्ती० एक तरहकी निहाई ' ' :- 
इकसर-वि० दे० 'अतसर' । 
इकसार$-अ० समान ढंगसे । 


इकसोर-स्त्री० (अ०) कीमिया, सस्ती धातुको सोना-चाँदी बनाने- : 


की दवा; लाभदायक औषध; बहुत लाभदायक वस्तु । 
इकहरा-वि० दे० 'एकह्रा'। £ ए 
इकहाई#-अ० दे० इक में । * 
इकांत$-वि०, पु० दे० एकांत । एफ ५ 
इकाई-स्ती० गणनामें प्रथम अंक या उसका स्थान; बह मान या 
माप जो दूसरी .चीजोंकी नाप-तौलमं मानदंडका काम दे; यौगिक 
पदाथेके मल अवयव । 
इकार -पु० (सं०) 'इ स्वर 
--विऽ. (सं०) ` जिसके अंतमें 
इकेला#-वि० दे० 'अकेला' । 
इकठकू-यि० इकट्ठा । 


हो (शब्द) | 


इकोतर-वि० एक अधिक, एकोत्तर । -सौ-वि० एक . सो एक, ' 


इको ज-रत्री० वह स्त्री जिसे एक ही संतान हुई हो, काक-वंध्या । 

इकोना-पु० विना छांटा चावल आदि) : 

इकोनी-वि०, स्त्री० ब्रेजोड, यकता । 

इकोसे #-अ० अकेले, एकांतमें । 

इकोसा#-वि० एकांत । 

इक्कट-पु० (सं०) एक तरहका सरकंडा, जिसकी चटाई बनती है । 

इक्कवाल-पु० (सं०) अभ्युदय; एक ग्रहयोग । . . . 

इक्का-वि० अकेला; अद्वितीय । पु० एक घोड़ेकी गाड़ी; अकेले 
लड़नेवाला योद्धा; एक तरहकी बाली; अपने झंडसे अलग रहने 

ज्र = पशु; ताश़काःएक बूटीवाला पत्ता । -दुकका-वि० अकेला- 

T! 


इक्कावने-वि०,`पु० दे० “इक्यावन'। ` 
इक्कासो-वि०, पु० दे०इक्यासी | `. ८७ 
इक्को-स्त्री० एक बैलकी गाड़ी; ताशका इक्का | 
इक्कोसं-वि०:वीस और एक । पु० २१ की संख्या । 
इक्यावन-विं० पचास और एक । पु० ५१ की संख्या । 
इक्यासो-वि० अस्सी और एक । पु० ८१ की संख्या ।. 
इल्-्पु० (सं० ) ईख; कोकिला वृक्ष; इच्छा । -कांड-पु० ईखका 
` ठल; ईखा; कास; मूँज । -कुट्कक-पु० ईख एकत्र करनेवाला । 
*यु० छोटा गोखरू; कास। -गंधा-स्त्री० गोखरू; ताल- 
| सखाना; कास; शुक्ल भूमिकुप्मांड, सफेद विदारीकंद । -ग्ंधिका 
आ शीर घ्मांड || -ज-वि० ईखके रससे वननेवाला । पु० 
इखके रमसे बननेवालें पदार्थ, गुड आदि । -तुल्या>स्त्री० कास । 
इंड-पु० ईखका डंटल । -दर्भ-पु०,-दर्भा-स्त्री० तृणविशेय ।! 
१ =नेव-यु० ईखकीगाँठपरकी आँख; एक तरहकी ईख । *पत्र 
न्यु० ज्वार; बाजरा | -पाक-यु० गुड़ | -प्र-पु० शरतृण | 


लानेवाला ( 


>अमेह-पु० मधुमेह । -चालिझ्य-स्त्री० कास 

` -भेह-पु० मधुमेह । -यंत्र-पु० ईख पेरनेकी कल । 
-स्त्री० ईखका डंठल । --रस-पु० ईखका रस; शीरा कास | 
=रसोद-पु० इक्षुसमुद्र । -बस्लरो,-ल्लो-स्त्रीऽ पीले रंगको 
33222 माती ना ली 

` “विकार-3० गुड, आदि । -विदारी-्त्री० विदार 
त चक रससे बनी शक्कर । न्या ४ 
ऱ्पु० योग्य खंत । -समुद्र-पु० पुराणोंके अनुसार 
समुद्र जो ईखके रससे भरा है ।. -सार-पु० शीरा, गड आदि कं 
इक्षुक-पु० (सं०) ईख । 

इक्षुमती-स्त्री०. (सं०) पुराणवणित एक -नदी । 


'इक्षर-पु० (सं०) .ईख; गोखरू; तालमखाना । ; 
:| इक्ष्वाकु-पु० . (सं०) वैवस्वत मनुका. पुत्र.और सूर्येवंशका पहला 
इक्कलोम-पु०. (अ०): भूखंड; दुनियाके. आबाद हिस्सेका सालवां लौकी 


राजा; ` फड 

इक्ष्वालिका-स्त्री० (सं०) नरकट; कास । 

इखदओ#=वि० Ma iF © 

इखफ़ाय-पु० (अ० / गोपन । -(ये). वारदात-पु० 
घटनाको छिपाना जिसकी सूचना (पुलिसको ) .देना फं हो पनी 

पु०. (अ०) निकालना, वाहर करता; खरच । `. -ै 

इखराजात-पु० (अ०) खर्चे, व्यय । 

इखलास-पु० (अ०) पवित्रता; सरलता; सच्ची, हादिक मित्रता; 
मित्रता । र 

इखु+-पु० दे० इप' । “४ 

इंड्तियार-पु० (अ०) ग्रहण, पसंद करना या. इसका अंधिकार; 


अधिकार; .वश; विचाराधिकार । -(रे) समाअत-पु० विचाराः 


धिकार, मुकदमा सुननेका अधिकार । 
इड्तियारो-वि० अपने बस; मर्जीका; वैकल्पिक, अपने इच्छाघीन | 


इक्तिलाफ़-पु० (अ०) भेद, अंतर; विरोध; अनबन ।--(फ़े) | 
` राय-पु०्मतभेद। .. ` टं 


इगारंह, इग्यारह#-वि० दस और एक । पु० ११ की संख्या । 

इग्यारी#-स्त्री ० अगियारी; अग्न्याधान; आरती । ; 

इचिकिल-पु० (सं०) तालाव; पंक; दलदल.। 

इच्छक-वि० ।(सं०). इच्छा :करनेवाला, चाहनेवाला । पु० एक 
वृक्ष, नारंगी । पु 

इच्छना#-स ० कि० इच्छा करता । 

इच्छा-स्त्री० (सं०) चाह, कामना, ख्वाहिश; रुचि; मालकी माँग, 
'डिमांड' (कौ०),॥ -दान-पु० इच्छाकी पूर्ति करना । -निवृत्ति 
-स्त्री० इच्छाका दमन; विरक्ति;॥ -पत्र-पु० (विल): मृंत्युके 
पहले लिखा गया वह पत्र या प्रलेख जिसमें कोई व्यक्ति यह इच्छा 
प्रकट करता है कि मेरी संपत्ति इस-इस प्रकारसे इन-इन व्यरि 
दी जाय, मेरी दाहुक्रिया इस स्थानपरः इस ढंगसे की जाय इत्यादि, 
वसीयतनामा । -भेदी (दिन्‌) -वि०. - जितने. 'चाहे. उतने ` दत्त 

-भोजन-पु ० अपनी रुचि, पसंदका भोजन। 

पास. जितना, चाहे उतना . धनः हो। १० 

वेर | 


'। इच्छित-वि० (सं०) चाहा हुआ; अभिलषित ।: : 
'| इच्छु वि० (सं०) चाहुनेवाला, (प्रायः समासांतमें मरयुक्त-हितेच्छू 


शुमेच्छु) । # पु० 
इच्छुक-वि० (सं०) चाहनेवाला । 


' इु०- ० इच्छक । 
-इजमाल-पु० (अ०) इकट्ठा करना; संक्षेप करना, थोडेमें कहता। 


साझा । 

इजमालन-अ० (अ० ) संक्षेपमें मुख्तसरमें नि 

इजमालो-वि० साझेका, शिरकती 

अ उवंरता बढ़ानेके लिए परती छोड़ी हुई जमीन; 
राय'। 


जाना । -डिग्री-पु० डिगरीका जारी किया जाता या 
लाया जाना।. ` ` ‰ 
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०.:(अ०)= लाना या लाया | 
-गु० :(अ०) जारी करना, होना; काममें ए 


ड ग 


Mats is: - 


१४७ 


इनाम (ब) वेला; बला हक ग असणे ङ्का क्ख एज + (अ०) बैठना; 
(विचारके.लिए) बैठना;- उसके बंठनेका. स्थान, 
(से) कासिल-पु० विचारके लिए सब जजोंका एक 
यठना, फुल बेंच' (?) 

इज्ञहार-पु० (अ०) जाहिर करना, प्रकट करना ; 
हुआ वयान,या गवाही । 
गवाही 
इथासत-्त्री ० (अ० 
इज्चाफृत-स्त्री० (ब 
समास (व्या०) । 
दाः (अ०) वृद्धि, बढ़ती । -लगान-प० लगानका बढ़ना. 


कचहरी 4 
साथ मिलकर 


अदालतमें दिया 


अनुमति, परवानगी । 


इजावत्र-स्त्री० (अ०) स्वीकृति; प्रार्थना स्वीकार करना; शौच, |' 


मलत्याग |: , 
इज्ार-पु० (अ०) पाजामा, 
लहेंगा पक गई या फीता 
इजारा-प० (अ० ) ठका, पट्टा; एकाधिकार, किसी वस्तुके बनाने, 
बेचने, भोगने आदिका अकेले अधिकारी होना । - (रे) दार-पु० 
. ठेकेदार; एकाधिकारी । 

इज्जत-स्त्री ० (अ०) मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई; -आदर । -दार- 


सुयना । -बंद-पु० ,पाजामा या 


वि० प्रतिष्ठितः । मु० -उतारना ~यिगाउना,-लूटना,-सेना- | 


नंआवरू करना, अपमानित करना; -सतीत्त्र भंग करनाः। - 
खोना,-गेंयाना-मर्यादा खोनाः। -देना-मर्यादा: खोना; , गीर- 
वान्वित कर्ा। ` 

इज्जल-पु० (सं०) जलाशयके. पास, उत्पन्न होनेवाला .एक छोटा 
वक्ष, 

इज्तिराब-पु० (अ०) बेचैनी, व्याकुलता, अधीरता. । 

इज्या-स्त्री> (सं०)-यज्ञ; पुजा. - 

इटलो-पु० यूरापका एक देश । 

इटालिक, इरलिक-पु० (अं०) एक तरहुका तिरछा टाइप । 

इटालियन-पु०. (अं०) इटलीका निवासी; एक चिकना कपड़ा जो 
पहले इटलीसे हो आता था । . विर इटलोसे संबद्ध । , 

इट्चर-गु० (सं०) स्वच्छ॑दतापूर्वक घमनेवाला बैल या सांड, इडर । 


इडलाना-अ० क्रि० ग्वसूचक चेष्टाएँ करना, ठसक, ऐंठ दिखाना, | 


इतराना; . नखरा करना; बनना । 

इठलाहट-स्त्री० इठलानेका भाव, एंठ । 

इठाई++-स्त्री० मित्रता, प्रीति; रुचि । 

इडली{-रत्री० दक्षिणी अंचलोंमें प्रचलित एक भोज्य पदार्थ जो 
चावलका बनता है । री 

इडहर-पु० दे० 'इंडहर' । 

इडा-स्त्री० (सं०) धरती; वाणी; . आहोत, हवि; धारावाहिक 
स्तुति; अन्न; गाय; स्वर्ग; ,एक नाडी जो रीढ़की हट्टीसे होकर 
मस्तकतक पहुंचती है; मनुकी पुत्री जो बुधकी पत्नी और पुरूरवाकी 
माता थी; दुर्गा 

इडाचिफा-स्ती० (सं०). भिड, ततेया ]. .... 

इडिका-स्त्री० (सं) पृथ्वी । ४४७०) दाता 

इडिक्फ-पु० (सं?).जंगली बकरा |. ..- + ;; ८5० ..... 

इडुर-पु० (सं०) दे० इट्चर'। . . 

. इतः(तस्‌)-अ० (सं०) यहाँ;. यहाँसे; इधर; अबस़े; इससिए । - 

 इत#-अ० स्र यहाँ । --उत-अ० यहाँ-चहाँ 

इतक़ाद-पु० दे० 'एतक़राद' | 

पग इस मात्रा, मिकदारमें । वि०,इस मात्राका। --(ने) 
में-इसी तीचा prs तवतक। . - , 
इतमाम#-पु० २० माम'। कः 

इतमीनान-पु० (अ०) भरोसा, विश्वास; तसल्ली, ,समाधात्न; 
शांति । -(ने) फ़लब-पु० मनका समाधान । 
इतमीनानी-वि०, (अ०) विश्वासी, भरोसेका । 

० दे० इत्र । वि० (सं१) दूसरा, और; भिन्न, (ब्राह्म 
णेतर) ;.. साधारण; -हीन । : Fe 
इतरतः (तस्‌)-अ० (सं०) अन्यथा । 


Od 


बैठक; . हाकिम या :अधिक्रारीका 


-(रे) तहरीरी-पु० लिखित बयान या. 


लगाव, संबंध; एक शब्दका दूमरेसे संबंध, | 
7 |! इतरौहा #-वि० जिससे इतराना प्रकट हो, गरवंसूचक । 


इजलास-इत्वर ` 

इतराजी#-स्त्री० दे० 'एतराज़' । 
इत्तराना-अ० क्रि० गवसे ऐंठना, गर्वका इतना बढ़ जानाःकि वचन, 

व्यवहारसे प्रकट होने लगे; इठलाना । ) 
इतराईट-स्त्री० गर्व, इतरानेका भाव । 5 2S 
इतरेतर-अ०, (सं०), परस्पर, एक-दूसरेको' या से । >योग-पु ०: 

परस्पर संबंध; ढंद्र समासका एक भेद । ४४५४-०४ 
इतरेतराभाव-पु०-(सं०) अन्योन्याभाव । `= ; . 
इतरेतराञ्य-पु० (सं०) एक तकंदोष, दो वस्तुओंकी सिद्धिका एक- 

दूसरीपर अवलंबित होना । - _ 


इतलाक़-पु० , (अ०) बंधनमुक्त करना; जारी करना; व्यवहार, 
प्रयोग; समन आदिके,जारी. होते, तलवानेके आमद-खर्चका हिसाब 
र॒खनेवाला. : दफ्तर । .-नवीस-पु०, -इतला कका, .हिसाब-किताव 
रखनेवाला कमचारी । - 
इतवरो-स्वी ० : दे ० .इत्वरीः SP 
इतबार्‌-पु० रविवार ८... . ६. 
SE (सं०) इधरूउधर,-यहाँ-वहाँ-। 
इताअत ०) अघीनता;-नावेदारी; आज्ञापालन । 
इताति£-स्त्री० दे० म 
इतालबी-वि० इटली देण.संवंधी.। : पु इटलीका निवासी ।. स्त्री० 
वहाँकी भाषा । - . क 
इताब-पु० - (अ० ) कोप, रोष, खफगी.। .., 
इति-अ० (सं०) समाप्ति-सूचक ,शब्द । स्त्री> समाप्ति; अंत; 
` पूणता; गमन। -कंण-वि० अविश्वसनीय; . दुष्टतापुर्ण.। 
-करण्गीय,-कतुब्य-विं० जिसका करना उचित.या आवश्यक. हो, 
कतव्प्र। -कत्तव्यता-स्त्री (किसी कार्यका) आवश्यक या 
कतंव्य होना । -माव्र-वि० इतना, ही. -वृत्त-पु० घटना; 
कहानी; - पुरानी . (राजाओं, ,ऋषियों,.,आदिकी) . कहानियाँ । 
-इत्तात्मक-वि०. घटनाप्रधान, वर्णनात्मक । 
इति सिद्धं-पद- (क्यू ०.ई० डो०) जो प्रमाणित या सिद्ध करना था, 
वह प्रमाणित (सिद्ध):हो गया (रेखा-गणित) । , . 
इतिहास-पु० (सं०) अबतक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने- 
| वाला व्यक्तियोंका कालक्रमानुसार वर्णन; इस प्रकारके वर्णनवाली 
पुस्तक । -फार-पु० इतिहास-लेखक ।.-ज्ञ,-वेत्ता-पु० इतिहास 
| का जानकार । वी. Fr 
| इतेकां-वि०. इतना । St 
इतो, इत्तो$-वि० इतना । 
इत्तफ़ाक्र, इत्तिफ़ाकृ-पु ) मेल, एकता; सहमति; 
अचानक, होनेवाली अड | 
इसफ़ाक्रनू, इत्तिकाक़न-अ० (अ०) संयोगवश, अचानक । 
दमक इत्तिफ़ाक्रिया, इत्तिफ़ाकौ-वि० अचानक होनेवाला,. | 
आकस्मिक । ई 
इसला, इसिला-स्त्रो० (अ०) सूचना, खबर, जानकारी । 
इत्ता-वि० इतना । 


`| इत्तिलानामा-पु० किसी बातकी सूचना देनेवाला कागज, सुचनापत्र 


(नोटिस 
इत्तिहाद-ए०. (अ०) एका, मेल;. संयोग । 

अ (बः) तुहमंत, इलजाम, दोप। ` 
इत्यंविध-वि०' (सं०) इस प्रकारका; इन गणोंसे विशिष्ट । 
सच (सं०) इस प्रकार, यो). -भत-यि० ` इस प्रकार 

घटित 
इत्यशाल-पु० (सं०) ज्योतिषका एक योग ॥  _. 
इत्य्‌ इत्ये[-अ० ॥ 
इत्यादि, इत्याविक-अ० (सं०) इसी प्रकार और, वगैरह । 
इत्न-पु० (अ०) सुगंध, सुगंधसार; तेलपर उतारा हुआ 

पुष्पसांर, इतर; सार्‌ । -दान-पु० इतत रना पात्र या संदूकची। 

“फ़रोश-पु० इल बेचनेवाला, गंधो । -सास-पु० इत्र. बनाने: 


वाला । नीचे ह 


ह 


इत्वर-वि० (सं०) यात्रा करनेवाला; निदय; 
निर्धेन । पु० हिजड़ा 
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| ॥ + ns 


इत्वरो-इमाम : 
इत्वरी-स्वी० (सं6) व्यनिचारिणी, कुलटा; अभिसारिका । 
इदंतन, इदानीतन-वि० (सं०) इस समय यां क्षणका, वत्तमांन; 


इदंता-स््री० (सं०) सारूप्य, एकरूपता 
इदम-संव० (सं०) यह । -इत्यमु-अ० यह एमा हो है । 
इश्त-स्त्रीो० (अ०) तलाक या पतिकी मृत्युके बादका वह काल 


जिसमें मुसलमान स्त्री पुनविवाह नहीं कर सकती (तलाकंवालीके : |. 
| इफाक्रा-पु० (अ) रोगमुक्ति, आराम होना; रोगीकी अवस्थामें 


लिए यह मुहत ३ महीने १० दिन, विधवांके लिए ४ महीने १० दिन 
और गभवतीके लिए प्रसव होनेतक है) । 

इद्ध-वि० (सं०) प्रज्वलित; चमकता हुआ; साफ; आश्चर्यजनक 
फलित (आदेश) । पु० ताप; धूप; कांति; , आश्रयं । i 

इधर-अ० इस ओर; यहाँ । “उधर-अ० यहाँ-वहाँ; जहाँ-तहाँ 
आस-पास: भगल-वगल; सव ओर] मु०-उधर फरना-इधरको 
उधर, कहींका कहीं कर देना; टालमट्लं- करना । -उंधरको- 
जहाँ-तहाँकी, सुनी-सुनायी, बाजारी, अप्रामाणिक (वात, खवर) । 
-उधर्को हाँकना-गप मारना । -उधरसे-जहाँ-तहाँसे; दसरों- 


. से । -उधर होना-अव्यवस्थित हो जाना; ठाल-मर्ट्ल' होना ।- | 


-का उधर होना-कहींका कहीं हो जाना, उलट-पुलट जाना । 


-को उधर करन्स, लगाना-अगड़ा लगाना, चुगली खांना। -कोः |, | 
` इवारत-स्तवरी०:(अ०) वॉक्यकी वनाबट; रचना; लिजंनंका'दंग । 


दुनिया उपर हो जाना-असंभवका संभव होना) " >या उधर 
अनुकूल या प्रतिकूल, पक्षम या निपक्षमें; जोत या हार । 
इघ्म-7० (सं०) इंधन; समिघा । ` -जिह्व-पुऽ :अग्नि † - 
परिधासन-पु० चलो. | -प्रब्रशचन-पु० कृल्हाड़ी.। न 
इन-सर्दे० इस'का बहुं० । पु० (सं०) स्वामी, प्रभु; राजा; सूर्य; 
हस्त नक्षत्र । -कांत-पु० ` सूर्यकांत मणि । -सम-पु०“ राज- 
दरवांर। 
इनआम-पु० (अ०) देऽ “इनाम'। `" 
इनकम-स्त्री० (अं) आमदनी, आय । -उँक्स-पुंञ आय-कर । 
इनक़लाब-7० (अ०) उलट-पलट; भारी उलटफेर; क्रांति) - 
(बे) हुकूमत-पु० राज्यक्रांति, ` राज्यव्प्रवस्थाका उलट, बदल 
झाला (इनफ़लाब ज़िदाबाद-कांति ' जीती' रहें ! क्रांतिकी 
ला उ 
इनकार-पु० (अ०) मुकरना, नाट करना; अस्वीकृति; न मानंना; 
'ईश्वरका अस्तित्व नंमानना] ' ' ` "` ` `` 
इनफारी-वि० (अ०) नकारात्मक, अस्वीकंति-सूचक । 
इनकिझाफ़-पु० (अ०) खुलना, प्रकट होना; पत्ता लगना । 
इनकिसार-पु० (अ०) नम्रता, बिनय, आजिजी । " ` ¦ 
इनफार्मेर-पु० (अं०) भेदिया, मुखविर | `. ` ET 
इनफ़िकाक-पु० (अ०) अलग, जुदा होना; वंधक संपत्तिका छटना, 
ऋड़ाना 
इनफ़िसाल-पु० (अ०) जुदा होना; फैमल, निर्णीत होना । ' 
इनफ्लुएंज्ञा-पु० (अं०) एक संक्रामक शीतज्यर। `` ''` 
इनसान-पु० (अऽ) मनुष्य, आदमी । | 


इनसानियत, इनसानोयत-स्ती ० (अ० ) मनुष्यतां; मनुष्योचित 


गण; सहानुभूति; सौजन्य । 
इनसानो-वि० मानव, मानुधिकै । 
इनसिदाद-मु० (अ०) वंद होना, रुकना । -(दे) जुर्म-पु० अप्‌ः 
प रोक नो 9 न 2 
म-पु० (अ०) ढह, गिर जाना । 
इनहिसार-पु० (अ०) अवलंबित होना; घेरना । 
इनान-स्ती२ (अ०) वाग, लगाम । -ए- 7०ए-हुफूमत- 
स्त्री ० शासनसूत्र । 
` इनाम-पु२ पुरस्कार, बढ्शिश; माफी जमीन । -इकराम-पु० 
उपहासरषसम्मान; मान-दात । -दार-पु० माफोदार । । 
एत--त्री२ (अ०) अनुग्रह, कृपा; प्रदान । मु०-करना, 

फरमाना-(करपापुर्वक) देना, प्रदान करना । अ 
द्नारा-ए० कप | पस 
इनाएन-प9 इंद्रायनका फल ।.. वी 
इने-गिले-वि० गिने-गिनाये, कुछ; थोड़े, कतिपय ।, - * 
. इनोदय--पु० (सं०) सूर्योदय । |. र 


\ 


Fd 
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ला २१0१२00? >” 
' इन्नर-पु७ चिरोंजी आदि डालकर-जमाया हुआ पेयप । ०; ' २) 


' इंब्न-पु 
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इन्बका-स्त्री० (सं०) मृगशिरा नक्षेत्रफे 


गर रफ््नवाल पांच 
काः समह, इल्वला । | तारा 


, इन्श्योरेंस-पु० (अं०) दे० “वीमा 34] { 
` इफतरां-पु० (इपितरा) झूटा आराँप; व्यश्रकी वानं । 


इफ़रात-स्त्री०' (अ०.) बहुतायत, प्रचुरता; अनिशयना । 
इफ़लास-पु० (अ०) गरीबी, मुफलिसी, दरिद्रता, निर्धनता। 


सुधार। ` 


' इपतार-पु० (अ०) रोजा खोलना । 


इफ्तारो--स्त्रीं० रोजा खोलनेके काम आनेवाली वम्तूप | 


¦ इबरत-स्त्री> (अ०) चेतावनी; शिक्षा । -अंग्रेज-वि७ शिश्ना- 


प्रद; चेतावनी देनेवाला । 
इबरानी-वि० यहूदी-संबंधी । पु० इन्राहीमके वंशका व्याक्त,यटेदी 
इसरायली"। स्त्री० यहूदियोंकों पुरानी भाषा, तोरेतकी भागो |” 
इबरायनामा-पु० (फा०) त्यागपत्र। ` ` 
इबलीस-पु० '(अ०) शैतान, मनुष्यको वहकानवालां फरिश्ता! 
इथयादत-स्त्री० (तज) पूजा, उपासना; : वंदना । -खानो-पु० 
उपागना-मंदिर, प्रार्थनाभवन।. ` 


=आराई-स्त्री ० लच्छेदार, आलंकारिक भागा लिना | 


` इबारंती-त्रि० इवारतमें कथित, स्थित । 


इन्तिदा-स्त्री ० (अऽ) आरंभ, आदि; उलात्ति | -ए-इश्क-स्त्रों> 
प्रणयारंभ, पूर्वानुराग । 

० (अ०) बेटा, पुत्र । -उल्ग्रेब-वि> जिसके नाम-धाग 
कुल आदिका पता न हो. । -उलूवक्त-त्रि० (स्वार्थेसाधनके लिए) 
समय, अवसरके अनुक्स व्यवहार करनेवाला, अवसरवादी | ' ' 

इग्राहीम-पु० (अ०) यहूदी जातिके आदि पुरुष और यहदी, इसलाग 
धर्मोके अनुसार एक पेगंत्रर । tI 

इग्राहीमी-पु० इब्राहीम लोदीका सिक्का । 


| इभ-पु० (सं०) हाथी; आठकी संख्या । -कणा--स्त्री० गज- 


पिप्पली । -कुभ-पु० हाथीका मस्तक । '-केशर-पु० नागकेशर। 
-गंधा-स्त्री ० एक पौधा जिसका फल विपैला होता है| -दंता 


` त्री 'नागदेगी'। -निमीलिका-स्त्री० चातुर्य, ` वुद्धिमत्ता 


भाँग । -पोटा-स्त्री>» अल्यवयस्की। इभी। -राज-गु० ऐरावत 
हाथी । 

इभमाचल-पु० (सं) रिह । '`. ' ` 

इभया-स्त्री ० (सं०) स्वर्णक्षीरी, भड़भाँड । 

इभास्य-पु२ (सं०) नागकेसर नामक पौधा । 

इभानन-पु० (सं०) गणेश । 

इभी-स्ती० (सं०) हथिनी । 

इमोषणा-स्त्री० (सं०) गजपिप्पली । 


इभ्य-वि० (सं०) हाथीनशीन; धनी | :पु० राजां; महावंत; शतुं। 


इभ्या-स्त्री० (सं०) हथिनी; शल्लकी, सलईका पेड. '. 
इमकान-पु० (अ० ) संभावता; शक्यता; शक्ति, सामश्यँ। '  , 
इमदाद-स्त्री० (अ२) मदद, सहायता; मदद करना ।  ' ' ‰ 
इमदादी-वि० मदद पांने या मददसे चलनेवाला। : २ 
इमरतो-स्त्री० जलेबीकी शक्लकी एक प्रसिद्ध मिठाई । 
इमरतोचाल, इमरतीदार-वि० इमरतीके ढंगकी बनावंटवाला 
इमजाक-पु०' (अ०) संपत्ति, जायदाद, मिलकियत । 
इमलिया, इमिलिया--स्त्री ० आलमारी आदिके पल्लेमें लगाया जाने” 
वाला साँकल जैसा वह साधन जिसे कउेमें फंसाकेंर ताला जंगे है 
इमलो-्त्री० एक पेड़ और उसका फल जो पहले खट्टा, किंतु 
कुछ मीठा हो जाता है और चटनी, अचार आंदिके काम आतां है । 
मु० -घो टाना-व्याहकी एकं रस्म जो वरे-वधूके मामाको करनी 
पड़ती हैँ हट | 
इमसाक-पु० (अ०) रोकना; स्तंभन; कंजूसी । * 


इमास-ए० (अ०) नेता, अगुआं; ध्मः कार्योमे नेतृत्व करनेवाला 
(मुसल०); हसन-हुसैनदी उपाधि | -जाड़ा-पु० (6६० ) 


मुसलमानोंका धामिक स्थान; वह इड्ाता जिसमें ताजियें 


मकी १४ । 
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इमामत-स्त्री० (अ०) इमामका पद; नेतृत्व, पेशवाई। 


इसारत-स्त्री ० jh ) मकान; पक्का मकान । `, . . ` ~ . 
इमारसी-वि० (अ०) इमारत संबंधी; ` इमारत बनानेके काम 
'आनेवाला सामान .(-कड़ो) । <:. Rr करायल 
oe भया 3 क 3 (5 
इम्तनाई, इम्तिनाई-वि० (अ०) निषेधक, रोक र 
लई) ३-वि० (अ०) Ha लगानेवाला (हुक्म 
इस्सनाय, इस्त्रिनाय-पु०: (अं०) निषेध, मनाही । 
पन्तहान-पु० दे० इम्तिहान'। .. ४ ड़ 
एस्तियास-पु० (अ०) भेद, अंतर; विवेक; भेद, विवेक करना; 
विशेषता । प र 
' इम्तिहाल-पु०. (अ०) परीक्षा, परख, आजमाइश। _... 
इयत्‌-वि० (सं०) इतना । ब्र6-यहाँतक:;। क. 
इयत्ता-स्त्री०, इंयत्त्व-पु०..(सं०) परिमित, नियत संख्या या 
परिमाण; सीमा, हद; परिमाण; संख्या । 77 :: `. 
इयाराअ-वि० यांर-दोस्त जैसा; : मैत्रीपूर्ण, 'प्रेमयुक्त । -. .-... 
इरण-पु० (सं०):मरुस्थलं; बंजर भूमि ।:... `... .- 
अरन्मद-वि० (सं०) पीनेमें आनंद माननेवाला;. अग्निका एक 
विशेषण । पु० बिजली; वच्यार्नि;ःचडवाग्नि। ` . .:, . 
इरशाद-पु० दे० इर्शाद '॥. :: . ; ¦ 
इरषा, इरिषा%-स्त्री० दे० ईर्ष्या! । 
इरवित*%-वि० दे० ईषित'। ह. TTSITESTS न कट 
इरा-स्त्री० (सं०) भूमि; वाणी, सरस्वती; वृहस्पतिकीः माता; 
जल; मच; आहार; कोई पेय (दूघ- आदि): -क्षौर-पु० 
"क्षीरसागर । -चर-पु० ओलाः।. वि० जलचरः; : भूचर | नज 
-पु० कामदेव |... ।: र तोडी न 
इराक-पु० (अ०) पश्चिमी एशियाका एक देश, मेसोपोटामिया ॥ ” 
इराक्की-वि० इराक देशका । पु० इराकनिवासी; इराकका घोड़ा 
इरादतन्‌-अ० इरादा करके, संकल्पपूर्वक, जान-बूझकर । 
इरादा-पु० (अ०) संकल्प; इच्छा;'विचार। . 
इरावतो-स्त्री० (सं ०) ` पंजाबकी एक नदी, रावी; बर्माकी 
नदी; कश्यपको एक कन्या जो ऐरावतकी माता थीं; दुर्गा; 
वटपत्री नामक पौघा। : «८ :: , ` ¦` «४ > 
इरावान्‌ (वत्‌)-पु०. (सं०) समुद्र; मेघ; एक पर्वत; अर्जुनका एक 
“ पुत्र । वि० तृप्त करनेवाला; सुखकर . _ -: = `, 
इरिका-स्त्री० (सं०), एक पौधा । 
इरिण-पु० (सं०) खारी जमीन; बंजर; मरुस्थले । !- 
इरिनेद-मु०' (सं०) विट्खदिर। ` ` फूंसियाँ 
इरिविल्ला, कची वव (सं०) सिरमें होनेवाली फुंसियाँ। 
इरेश-पु० (सं०) विष्णु; गणेश; सम्राट्‌; वरुण; ब्राह्मण: £ * 
इर्गल-पु०, ल ५ aro 'अर्येलः, अर्गला’; ` +. 57 


इलिकाय~पु० (अ०) कमं करना, विशेषतः अपरा यां कोई बुरा 


“काम करना' । NRE E 

इर्द-गिर्द-अ० ss झर ॥ कहो दहे शा ननका 
इर्देब-पु० (फाऽ) वंह मोहरा जो शाहको शहसे बचानेकेः लिए 
र बीचमै शा जाता है (शतरंज); चोट बचानेवाला. बीचमें'आनेः 
वाला; रोकनेवाला।  › ¦ ˆ` ` . i 

इर्वाद, र्वा (सं०) एक तरहकी ककड़ी । .वि० हिंसक । 
-शुक्तिका-स्ती० एक तरहका खरवूजा, फूट - `` 5 ` 
इर्यार्क-पु० (सं०) माँदमें रहनेवाला'जानवर। ' य ल्क तका 
एर्शाद-पु० (अ०) पथप्रदर्शन; हिदायत करना; आदेश ॥ .: 

इर्साल-पु० (अ०)' भेजना; पत्र भेजना; 'लगान, भालगुजारीकी 
इकट्ठी रकम (नियत ब सदर दफ्तरको भेजना । ` ` 
इलेज्ञाम-पु० (अ०) आरोप, अभियोग, दोष लगाना ।' „` 
इलता]-मु० स नाह कफ PPE ef 
इलमास-मु> (अ०) हीरा । .' ' 9) तप लीड 
इलय-वि० (सं०) यतिदीन। ` - `` शी; 


१०-क 


इसव-पु० (सं०) किसान; हलवाहा; निर्धन व्यक्ति)... 
bos | ( ) मिलाना, जोड़ना; (किसी प्रदेशको) राज्यमें 
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मिला लेना । -सार-वि० जिसके साथ मालगुजारी अदा करनेका 
इकरारनामा. हो । i 3 के 
इलहाम-पु० (अ०) ईश्वरका दिलमें कोई बात डालना, ईश्वरीय. 
प्रेरणा या संदेश । `... ` ३८८. 3 
इलहामो-वि० इलहामसे प्राप्त, ईश्वरसे प्रेरित । -किताब-स्त्री ० 
ईश्वर-प्रेरणासे रचित; ईश्ररकी भेजी हुई घ्मपुस्तक- . - . - . 
इला-स्त्री० (सं०) दे० इडा” :-धर-मु० पर्वत । /--अर्ते#-पु० 
दे० इलावुत' । -वृत-मु० जंवुद्रीपके.नौ भागोमेंसे एक.। . , 
हा र (अ०) लगाव, संबंध; जमींदारी; प्रे. गावकी जर्मी- 
दारी; विस्तृत भूखंड जो एक: व्यक्तिके अधीन हो, रियासत ।-- 
(करे) दार-पु० जमींदार;' पूरे गाँवका जमींदार । -बंद_पु० 
पटवा | imme ein 
इलाज-पु०: (अश) निवारक उपाय, उपचार; चिकित्सा ।,. „; 
इलाम%-पु० आज्ञा, सूचना- ठान्यो न सलाम मान्यो साहिको इलाम” 
-भू०।' TE nbn Ibi Sm 7 ७२३७ `, 
इलायची-्त्री० ०504 फल जिसके सूखे दाने या: बीज मसाले, 
दवा आदिके काम आते हैं ।: -दाना-पु० इलायचीका दाना; चीनी 
में पये हुए इलायची या पोस्तेके दाते! - ६५ ., -#= ˆ ,. 
इलाहियात-पु० (अ०) अध्यात्मविद्या । : .::, . =... ` | 
इलाही-अ०. (अ०)...(इलाह-पंरमेश्वरका.. संयोधनका : रूप) - है 
. ईश्वर/ तया खुदा. ! पु० ईश्वर, खुदा ।:वि० ईश्वरीय खर्च 
-पु० फजूल खर्च, अपव्यय ।. -गञ्च-पु०'अकवरका चलाया हुआ 
गज जो अब इमारत आदि नापनेके काम आता है। -तोबा-अ० 
है ईश्वर, दया कर मेरा अपराध क्षमा कर; (किसी पाप-कर्मसे तोबा 
करते समयकी प्रार्थना) ।. म-रात-स्त्नी ० रतजगेकी .रात । :::: 
इलिका-स्त्री० '(सं०) पृथ्वी ।- +. . _ | - ` .१ पला! 
इली-स्त्री० (सं०) लगुड; छोटी तलवार, करवाल॥.- +: + -= 
इलीश, इलोष, इल्लिश, इल्लिस-पु० (सं०). हिलसा मछली ॥ ७ 
इलेक्ट्रॉन-पु ० ` (इलेक्ट्रॉन) नन्हा, ऋण विद्युत ःआवेशवाला कण 
जिसका द्रव्यमान प्रोटानके द्रव्यमानका १।१५३७ होता है।। पर- 
माणुके अन्दर इलेक्ट्रॉन उसके नाभिकके bars बेवृत्तीयः कक्षामें 
परिक्रमा लगाते रहते हैं। ' इलेक्ट्रॉन अपने परः ] पसे यक किये 
जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनोंके प्रवाहसे विद्युत धारा बनती! है ॥ > 
सुक्मदर्शो-पु० (इलेक्ट्रॉन सावो ) यह एक ऐसा काइ 
“होता है जिसमें सूक्ष्म आकारकी 'प्रतिबिस्व प्रकाशः 
की बजाय इलेक्ट्रॉन किरणों द्वारा वनता है । प्रेक्षण की जानेवाली 
वस्तु एक पतली फिल्मकी शक्लमसें ली जाती है और इलेक्ट्रॉनोंकी 
' समान्तर्‌ सती ल सी फा {cbt or SION 
० (इलेक्ट्रॉनिक्स) अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञानकी 
` वह शाखा. जिसमें उन विद्युत परिपयोंका' अध्ययन किया जाता है 
“जिनमें निवतिनली (बालव), ट्रान्जिस्टर या इलेक्ट्रॉनोंकी गतिको 
नियंत्रित करनेवाली अन्यः यृक्तियोका इस्तेमालः किया जाता हे । 
रेडियो, क परिकूलन यंत्र आदिका अध्ययन इलेक्ट्रॉनिकीके 
अन्तर्गेत आता है । CRT JBeg otis 
इलेक्ट्रिक-वि० (अं०) बिजलीका; .बिजलोकी शक्तिसेः होनेवाला, 
वैद्युत । -पावर-पु० बिजलीकी ताकत, विद्युर््ठक्तिः।- =साइढ 
इलेक्ट्रिसिटी-स्त्री० (अं०) .बिजली, विद्युत्‌ USS TID reo 
इलेक्ट्रोकाडियोग्राम-पु० हृदयकी धड़कनक साक हृदनें Ap 
हा 'अभिलेख ।: इक 'हिलीची? मा. 'ईकेजी' झी 
|. ३३१ sy) Fis Ns ! ४ Bra छ 
इल्शाम-पु० दे० “इलज़ाम' 7६5 ihn 58७5४ IR! 
इल्तिजा-स्त्री० (अ०) प्राथना, बिनती, निवेदन । ® ` ` ` | 
इल्तिफ़ात-स्त्री० (अ०) ध्यान देना; पा, अनुग्रहं । ` ` 
हर | 2 धर 


Con ts ड ; र र 
इल्म-पु० (अ०) शान, जानकारी; विद्या, शास्त्र। (से क श्व 
“पु० साहित्यशास्त। -इलाहो-पु० अंध्यात्मवित्ता, ` दृक, 


इलाहियात । प 
इल्लत-स्त्री२ (अ०) कारण; 
बराई। म० -पालना-कोई झंझट, बुरी आदत आदि लगा लेंना। 
इल्लल-पु० (सं०) एक तरहका पक्षी । 
इल्ला-पु० चमड़ेपर निकलनेवाला छोटा कड़ा अबद । 9 
इल्लो-स्त्री० उड़नेवाले कीड़ोंके बच्चोंका अंडेसे निकलनेके वादका 


रोग; ' दोष; झंझट; दुर्व्येसन, 


इल्बल-पु० (सं०) एक तरहकी भछली;. एक देत्य । 

इल्वला-स्त्री० (सं०) दे० 'इन्वका ˆ 

इव-अ० (सं०) समान, सदृश, मानिद। ` 

इशरतः (अ०)* सुंख-विलास, . मौज-चेन । -गाहे-स्त्ती ०, 
पु० विलासभवन, रागऽरंगका स्थान । ` 

इशा-स्ती० (अ०) रात्रिका अंधकार; रात । -को नम्ताज़-रात 
(पहले पहर) की नमाज । 

इशाअत-स्त्री ० (अ०) :प्रकट, प्रसिद्धे, करना; ' प्रचार करना, 
फैलाना; प्रकाशित करना; छापना। 

इशारत-्त्री2 (अ०) इशारा करना; संकेत, सैन। : ` ` 

इशारा-पु० (अ०) संकेत; सैन; गुप्त प्रेरणा; “छिपी; अस्पष्ट 
सूचना) र (रे) बाजी-स्त्री० इशारे करना, आँखोंसे (विशेषत 
प्रेमी-प्रेमिकाका) संकेत करना ।  . 

इशोका-स्त्री० (सं०) दे० “इषीका” । - 

इश्क-प्रु० (अ०) प्रेम,'चाहं, अनुरागं; आसक्ति । >पेचा-पु० एक 

#बेल जो सुंदरताके लिए लगायौ जाती है । -बाजञ-वि० प्रेमी 
रसिक, दिलफेक। पुऽ प्रेमी व्यक्ति !:-मजाजी-पु० : लौकिक, 
मानव प्रेम; “भोग-वासनायुक्त प्रेम । -हक्कीक्री-पु० ईश्वरसे प्रेम; 
आत्माकी परंमात्मासे मिलनेकी तड़प; सच्चा, वासनारहित प्रेम । 
इश्किया-विं० इश्क सम्वन्धी, प्रेम-सूचक । 

इश्तहार-पु० (अ०) दे० इश्तिहार : 

इश्तहारी-वि० (अ०) दे०“इश्तिहारी । ¦. ¦ . 

इश्तिआल,' इश्तियाल-पु० (अ०) भड़कना, प्रज्वलितः होना; 
भड़काना; उत्तेजना। -अंगेज्ञ-वि० उत्तेजित कर _देनेवाला; 
कऋोधोत्पादकः।' ` .' ' 

इश्तिआलक, इश्तियालक-पु०  (अ०:) : भड़काना; ` उसकात्रा; 
चिरागकी' वत्ती उसकाना; वत्ती उसकानेका तिनका |, 7: . 
इश्तियाक़-पु०:(अ० ) शौक होना; चाह, लालसा। -" ९४ 
इश्तिराक-पु० (अ०) शिरकत; साझा ! 
इश्तिराकिया-पु०,(अ०) समाजवादी व्यवस्थामें उत्पादनके साधनों 
पर/संयुक्त स्वामित्व । `” . 
इश्तिहा-पु० :(अ०) भूख; इच्छा ॥ ` ` 

इश्तिहार-पु० (अ०) प्रसिद्ध करना; प्रसिद्धि; विज्ञापन; सूचना । 
-नीलाम-पु० किसी चीजके नीलामकी सावेजनिक सूचना:। 

इश्तिहारी-वि० (अ०) जिंसकां इश्तिहार निकला हो, विज्ञापित । 
=भुजरिम-मु० वह':फरार. अपराधी जिसकी गिरफ्तारीके “लिए 
इश्तिहार (प्रायः इनामको सूचनाके साथ) निकला. होः। . .. 

इध-पु०(सं०) आश्चिन,मास; ब्रलवान्‌ व्यक्ति । 


इषच्य-वि० (सं०) बाणविद्यामें कुशल । ` ;. ˆ 
इषिका, इषोका-स्त्री०' (सं) सरपत, भूज आदिके बीचको सींक 
बाण; कूंची; हायीकी आँखका डेला। « 
इवितं-वि० (सं०)/ चालित; प्रेषित; उत्तेजित; तीव्र । ; 
इषु वयः (सं०) बाण, तीर; पाँचकी संख्या; जीवाके मध्य-बिदुसे 
खींची गयी सीधी रेखा(ज्या०) ॥ -कार-पु०ःबाण 
*  वनानेवाला । स्धर-मु० तीरंदाज़, बानैत॥' -धि-पु० तूणीर। 
-पय-पु०: तीरकी मार,. तीरक़ी पहुंचकी दुरी । ` -पुष्पा- 
स्त्री ० एक पौधा, शरपुष्पा। ~मात्र-पु० धनुषूकी ल॑वाईके बराबर 
एक माप । ३ फुट। : | 
'इध॒ध्या-स्त्ी ०, (सं०) गिडगिडाना, प्राथना करना । 
इषुमान्‌ (मत्‌) -पु० : (सं०) 'तीरंदाज 4 
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इष्ड-वि० (सं०) चाहा हुआ, अभिलषित; 'वांछनीय; अनुकल 
प्रिय; उद्दिष्ट; पूजित । पु० संस्कार; ' अग्नि-होत्न वेदाध्ययन' 
अतिथि-सत्कार आदि कर्म; ईंट; . मित्र; विष्ण; यज्ञ 
'प्रिय व्यक्ति; पति;':इष्टदेव; एरंड । .-कापथ-पु० 

~ -काल-पु० किसी घटनाके घटित -होनेका ठीक. समयः (फ० 
ज्यो०), कोई काम करनेका शुभ समय | -गंघ-मु०' सुगंधित 
पदार्थ; “ बालू । -देव,-देवता-पु० आराध्यदेव; कुलदेवता | 
मु० -होबा-किसी देवताकी आराधनामें सिद्धि प्राप्त कर लेना 
उसके आवाहन और अभिलषित कार्य करानेमें समर्थ होना। 
इष्टका, इष्टिका-स्त्री० (सं०) ईट | -चित-वि०' इंटोसे “बना 
हुआ । -त्यास-पु० नीवे रखना, शिलान्यास। -पथ-पु ०:इंटोंसे 
बना हुआ रास्ता । 

इष्टापत्ति-स्त्री० (सं०) वादीकाः ऐसी वात कहना जो प्रतिवादीके 
अनकूल हो; .इच्छित घटनाका होना । ' 


इष्टापूर्त-पु ० (सं ° ) इष्ट और पुत कर्मोको करना (पूतं-करुए-तालाव - | 


खुदवाना, मंदिर, बनवाना, वाग लगवाना, अन्नदान करना आदि)। 
इष्टि-स्त्री ० (सं०) इच्छा, चाह; .निवेदन;,निमत्रण; प्राप्त करने 
का प्रयत्न; यज्ञ; हवि । -पच-पु० कंजूस; असुर । -पशु<पु० 
बलिका पशु ।. , ` 
इष्टु-स्त्री० (सं) इच्छा, चाह । षी 
इष्म-पु० (सं०) कामदेव; वसंत ऋतु; गमन; मार्ग । 
इव्य-पु० (सं०) वसंतक्रतु। `", : 
इव्व-पु० (सं०) आध्यात्मिक गुरु । 
इष्वनीक-पु० ' (सं ° ). वाणकी नोक-। 
इष्वसन; इष्वर्त्र-पु ० (सं०) धनुष्‌ । - : 
इष्वास-पु० (सं०) धनुष्‌; तीरंदाज। ` 
इस-सर्व० 'यह का विभक्तिके पहले प्रयोगमें आनेवाला' रूपं । 
इसकंदरं-पु० सिकंदर, अलेक्‌जेंडर। - .: 
इसकंदरिया-पु० मिल्लका एक प्रसिद्ध नगर और बंदरगाह । 
इसपंज-पु० मुर्दा बादल, स्पंज । ` ` 
इसपात-पु० कड़ा और बढ़िया लोहा, फोलाद । 


इसबगोले-पु० एक लुआवदार दाना जो. अतींसार आदि, रोगोंमें दिया 


जाता है 

इसमाईल-पु० (इव०) इन्नाहीमके पुतन । 

इसमाईलो-पु० (इव०)' शीया मुससमानोंका एक, फिर्का । :: .* 

इसराईल-पु० (इव०) याकूब;; दक्षिण. पश्चिम: एशियाका भवः 
स्थापित यहूदी राज्य । 

इसराईली-पु ० (इव०) याकूबके वंशज, यहूदी । 

इसराज-पु० एक सितार जैसा बाजा जो सारंगीकी तरह कमानीसे 
का अ I | नूच 

इसराफ़-पु० (फा०)-फजूलखर्ची, उड़ाऊपन ।.? ६ ‹ `` 

इसराफ़ील-पु० (अ०) इसलामके अनुसार वह फरिश्ता:जो कयामत 

(प्रलय) के दिन सूर (तुरही; नरसिंहा) फुँकेगा और जिसके,पहली 
बार बजानेसे जीवित प्राणी मृत और दूसरी वार व॒जानेसे सब्र मृत 
प्राणी र हो जायेगे । - ; म 

इसरार-पु० (अ>) आग्रह; हठ; आग्रह करना, अंद, 

इसलाम-पु० (अ०) स्वीकार करना5:ईश्वरेच्छाके सामने सिर मने सिरी 
देना; मुसलमानोका, मुहम्मदका चलाया हुआ धर्म; मु 
समष्टि, मुसलिम जगत्‌ । = 

इसलामी-वि० (अ० ) इसलाम-संबंधी 

इसलाह-पु० (अ०): सुधारना, शोधना, 
रचनाका संशोधन (देना, लेना) ॥ 


इसहाक (अश) इसलामःआदि धर्मोके एक पैगंबर जो इब्राहीमके 


इसहाल-पु० (अ०) पतले;दस्त आना, अतीसार । 
इसारत#-स्त्री० इशारा, संकेत 

इस्क्रात-पु० (अ०) गिरना, पतन; गर्भपात । 
इस्तरी-स्त्री० दे० इस्तिरी' 


गलती. दुरुस्त. करनार 


पतन (सं०) किलेके फाटकपर रखी जानेवाली एक तरहकी | 


tr es de MERE 


स कि वस्तु: सली Ms 
विद्युतधारा -उत्पन्न क ए ऊर्जा, एक: इंधन तथा . 
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इत्तिजा-पु० (अ०) पानीसे बोकर शय 7___-२7++"" ?.. इत्तिजा-ईवर (अ०) पानीसे धोना; शोच द्रे 
उसकी बूँदोंको मिट्टीके न बाद 
निकम्मा आदमी । म० से सुखाना । -(जे)का देला-तुच्छ, 


>मित्नता' RF 
इस्तिअमाल-पु० (अ०) दे० 'इस्तेमाल' |] ० ही fo 
नाल (अ०) अगवानी, स्वागत के लिए.आगे जाना 


इल्तिक्रलाल-पु० . (अ०)- दृढता, ` निश्चय; ` संकल्पकी दृढ़ता; 


स्वाधीनता । 


hsm (अ०) न्यायकी प्राथंना फरियाद; फौजदारी 


इस्तिनरारी-वि० : (अ०) सदा रहनेवाला, स्थायी सार्वकालिक । 
यंदोवस्स-पु० जमीनका वह बंदोबस्त जिसमें मालगुजारी सदाके 

लिए निश्चित हो जाती है, नये बंदोचस्तपर बढायी नहीं जा सकती । 
इस्तिरी-स्त्री० पीतल या लोहेका वह औजार जिसके भीतरः जलते 
कोयले रखकर, या बिजलीसे, धुले या सिले कपड़ोंकी शिकन दुरः की 
और तह वैठायी जाती. है 

इस्तिलाह-पु० (अ०) शब्दका मान लिया हुआ परिभाषा-सिद्ध 
अर्थ; किसी कला, शास्त्र, व्यवसायकी पारिभाषिक 
शब्दावली 

इस्तिलाही-वि०..(अ०) पारिभाषिक, लाक्षणिक |: , 

इस्तिसनाय-पु० (अ०). अलग करना; (गणना,: कथन आदिमें) 
शामिल न करना; -अपवादमूत मानना या होना । 

इस्तोफ़ा-पु० (अ०) माफी मगना; काम, नौकरीसे छटकारेकी 
प्रार्थना; त्यागपत्न। | - : 


ई-देवनागरी वर्णमालाका चौथा (स्वर) वर्ण, 'इ'का दीर्घः रूप । 

इखन-पु० (सं०) झलना, चक्कर खाना । : 

ई गुर-पु० लाल रंगका एक खनिज द्रव्य (सौभाग्यवती हिदू स्त्रियाँ 
मारथेपर इसकी बिंदी लगाती हँ) .। 

ई चना#-स० क्रि० ऐंचना, खींचना। 


ई ढ-स्त्री० आयताकार साँचेमें डालकर पकाया हुआ मिट्टीका टुकड़ा 


जो दीवार बनानेके कामें आता है; धातुका. चौखंटा. ढला हुआ 
टुकड़ा; ताशके चार रंगोंमेंसे एक । -कारो-स्त्री० इंटका काम । 


¬पत्यर-पु० कुछ नहीं । मु० -का छल्ला देना -कच्ची दीवारकी 
मजबूतीके लिए उससे सटाकर इंटें चुनना । (डेढ़ या ढाई). -की: 
मस्जिद अलग बनाना -अपनी ही बातपर चलना;: निराला ढंग 


रखना (व्यं) । -गढूना-ईटोंको काट-छाँटकर जोड़ाईके काममें 
आने योग्य बनाना । -चुनना-इंटोंको जोड़कर दीवार उठाना.। 
-पायना-गीली मिट्रीको साँचेमें डालकर इंटका आकार देनाः। 
(गुड़ दिखाकर)-मारना-भलाईकी आशा बेंधाकर बुराई करना:। 
से ईट बजना-मकानका ध्वस्त होना; खुलकर लड़ाई होना। 
-से ई ट बजाना-मकान ध्वस्त करना । 
ई टा-पु० दे० इंट'.। 
ई डरी, ई ड्रो-स्ती० गेंडुरी, बिड़ई;। - 


ईत-पु० सान चढ़ाते समय उसके नीचे रखी जानेवाली इंट.।. : - 


ई दर-पु० पेयूपको औटकर बनायी जानेवाली एक मिठाई । 
ई धन-पु० जलावन, जलानेकी लकड़ी, उपला आदि;. आग या क्रोध 


पारस्परिक अंभिक्रियासे प्राप्त होती है.। - 
ई-पु० (सं०) कामदेड । स्त्री १ लक्ष्मी ।,# सर्वं °, यह । ® अ० ही 


(फुएल- सेल) , ऐसा सेल |. ईड्रो#-स्त्री 


(अ०) काममें लाना, व्यवहार,-उपयोग। - 
a 5 दे० सत्री” 


इस्पज-पु० दे० :इसपंज' । 
इस्म-पु० ' (अ०) नाम, संज्ञा । -नवीसी-स्त्री० नाम-लिखाई; 
। यता आदिको) नांम-सूची। -सिफ़्त-पु०: विशेषण-पद 
ब्या०) ।' ¦ 
इस्लाम-पु० देखो 'इंसलाम!। 


इह-अ० (सं०) यहाँ, इस जगह; इस लाकर्मे; अब, इस' कालमें:। 
पु० यह लोक । '-काल-पु० यह जीवन ।:-लोला-स्ती ० इस 
लोकका जीवन । -लोक-पु० यह लोक; यह जीवन । -लोकिक 
-वि० इस लोकका; इस.लोक-संबंधी; इस लोकमें सुख देनेवाला । 


, इह॒तिमाम-पु ०: (अ०) प्रबंध; ' आयोजन; निगरानी । गा 


इहतिमाल-मु०(अ०) संभावना; शक, संदेह । 
हतियार (अ० अभाव; गरज; हाजत | 


' इहतियात-स्त्री० (अ०): बचाव, परहेज; - सावधानी ।- क्ल 
| इहतियातन्‌-अ० (अ०), सावधानीकी दृष्टिसे । £ ४६5 


इह॒तियाती काररवाई-स्त्री ०: किंसी :अनिष्टकी संभावनाकी रोकके 
लिए किया जानेवाला उपायः।. : .. 
इहतिलाम-पु० (अ०) स्वप्नमें वीर्येपात होना, स्वप्नदोषः। 


इहसान-पु० (अ) नेकी, भलाई, उपकार; नेकी, उपकार करना 


-फ़रामोश-वि० कृतघ्न, -उपकार न माननेवाला । -मंद-वि० 
कृतज्ञ, ऋणी ।. `  ,. 

इहामुत्र-अ० (सं०) इस लोक और परलोक दोनेमिं:] पु० 
लोक और परलोक । , :८ 


ईक्षा-स्त्री० (सं०) दर्शन, दृष्टि; पर्यालोचन, विवेचन । 
ईक्षिका-स्त्री० (स॑०) आँख निगाह । ` . `: 
ईक्षित-वि० (सं०) देखा हुआ; विवेचित । 


“| इक्षिता (त्‌ )-वि०; पुः (सं०) देखनेवाला। : ¦ 


ईक्यवाचक-पु० (सं०) (प्रूफरीडर) देऽ शोष्यशोधकः। £- > - 
० गन्ना,'ऊख | 5 ˆ pee 
bas देखना । स्त्री०एषणा, इच्छा [7 5 . ˆ 
ईछन#-पु १ ५३३ 
ईछना#--स० क्रि० इच्छा करना । - 
० दे० 'इच्छा' । ! 
ईजति#-स्त्री ० इज्जत, मर्यादा । 
ईज्ा-स्त्री० (अ०) पीडा, कष्ट |; ' ¬ ` 
ईजाद-स्ती० (अ०) कोई नयी चीज बनाना, ` निकालना, प 
आविष्कार; उद्भावन. 5 . : 
ईजान-वि० (सं०) यज्ञ. करनेवाला । सहा कान 
ईठ#-वि०, पु० इष्ट; मित्र; प्यारा। ` ऽ «४ - = 
ईठना#-अ० क्रि० चाहना । ५ | आता) SP 
ईठि#-स्त्री० मित्रता, प्रीति; यत्न; ' चाह । डे 
ईठी-स्त्री० भाला । # वि०, स्त्री० प्यारी । 


ईडच-वि० (सं०) प्रशंसा करने योग्य, स्तुत्य । i 
हठ >, 
ईतर%-वि० इतरानेवाला; ढीठ; साधारण; नीच). 


० (सं०) ई' ४ ईति-स्त्री० (सं०) बाधा, उपद्रव; खेतीको पहुंचानेवाले' 
च्य जिसके अंतमें ई' हो (शब्द) । * छ Rl क चूहों, ओर पक्षियोका' 
ईक्षक-वि०, पु० (सं०) देखनेवाला; विचार करनेवाला | फसल खा जाना और संक्रामक रोग 
ईक्षण-पु० (सं०) देखना, दर्शन, ; दृष्टि; देखभाल; आंख; + |: कलह; प्रवास ॥ « : : 

क्य ची ५ ce - ja (अं०) आकाश, अंतरिक्ष कायत क 
० (सं०) भ ५ ज्योतिषी; हस्तरेखा- जिसका वैज्ञानिक नाम डाइ-एथिल: 
ya > , “5. है। इसकी मीठी गंध होती है; चि७किस्सा 
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तनमे प्रयक्त किया जाता है; उञ्नीसवीं.शताब्दीमें यह कल्पना को 
गयी थी कि ईथर नामका एक माध्यम सर्वत्र व्याप्त है जिसके अन्दर- 
से होकर विद्युत-चुम्बकीय-तरंगों आदिकां संचरण होता. हैः! 
आधुनिक विज्ञातकी दृष्टिसे यह परिकल्पना व्यर्थे सिद्ध हो चुकी है। 

ईद-स्त्री०. (अ०) खुशीका दिन, त्योहार; (मुंसलमानोंका):एंक 
त्योहार । -गाह-्त्री ०, पु० ईदके दिन मुसलमानोके एकत्र होकर 
नमाज पढ़नेकी जगह । सु० -का चाँद-ऐसी वस्तु जिसके दर्शन 

ईदिया-पु० ईद या दूसरे त्योहारोपर एक-दूसरेके यहाँ: भेजी जाने- 
वाली सौगात । 

ईदो-स्त्री० ईदका इनाम, त्योहारी; ईद याःइस प्रकारके त्योहारके 
अवसरपर उसके. बखानमें लिखित पद्य; वह्‌ सुंदर हाशियेदार 
कागज जिसपर यह पद्य लिखा हो; वह पुरस्कार.या त्योहारी जो 
ईदी लिखनेके लिए मौलवियोंको उनके शागिदोसि मिलती है 

ईडुज्जुहा-स्त्री °: (अ०)) दसवीं जिलहिजको मनायी जानेवाली ईद; 
बकरीद। 

ईडुलफ्रितरं--्त्री ° (अ०) रमजानकीं समाप्तिपर नया चाँद होनेके. 
दूसरे दिन मनाया जानेवाला त्योहार । 

इदश-वि०:(सं०)' ऐसा, इस तरहका ॥ अ० ऐसे, इस तरहः। 

ईप्सन-पु० (सं०) पानेकीःइच्छा करना ॥ ® 

. ईप्सा-स्त्री० (सं०) ,पानेकी इच्छा; चाह, इच्छा। _ : 
ईप्सित-वि० (सं०) चाहा हुआ; जिसकी चाह हो, प्रिय । 
ईप्सु-वि० (सं०): इच्छा; चाह रखनेवाला । - ' ` ¦ 
ईफाय-पु० (अ०) पूरा करना, वचनपालन ।' - (ये) वादा-पु० 

. वादा पूरा करना, प्रतिज्ञापालन । 
ईबी-सोबो#-स्त्री ० सीत्कार, (रतिकालमें स्त्रीका). सी-सी करना । 


ईमन-पु० एक रागिनी, ऐमन । -कल्यान-पु० एक मिश्रित राग । 


इसा, ईमाय-पु०(अ०) इशारा, संकेत; ध्वनि। 
ईमान-पु० (अ०) धमंबरिश्वास; ईश्वरपर विश्वास; धर्म; सचाई; 
खरापन; लेन-देन आदिमें सचाई; दयानत; नीयत ।: -दार-वि० 


सच्चा, विश्वसनीय; रुपये-पैसेके मामलेमें सच्चा, दयानतदार। . 


म्‌०-का सौदा-खरा:व्यवहार । -को कहना-सच कहना, सच्ची 
बात कहना । -ठिकाने न रहना-धर्मपर दृढ़ न रहना -डिगना 


-तीयतमें खामी आना ।:-देना-सत्य छोड़ना। =बिगइना,-में: 


फक्क आना-नीयत विगड़ना; धमंमें सच्ची निष्ठा न' रहना' । 
-लाना-किसी मत, सिद्धांत या धर्मकी सचाईपर विश्वास करना; 
उसे धर्म-रूपमें स्वीकार करना । 


ईर#-स्त्ी० दे० ईड । पु० (सं०) वायु" -ज,-पुत्र-पु० 


हनूमान्‌ । -पाद-पु० एक सर्प । 

ब्री० दे० ईर्ष्या । 

ईरण-वि० (सं०) क्षुब्ध दा अस्थिर करनेवाला । पु० वायु; 
कथन; गमन; प्रेषण; कष्टपूर्ण मलत्याग । 


, ईरमद#-पु० दे० 'इरम्मद' । 
ईरान-पु० (फा०) फारसका देश । 


ईरानी-वि० (फा०) ईरानक्रा। :पु० ईरानवासी; ईरान देशकी ` 


भाषा । 
ईरिण-वि० (सं०) ऊसर । पु० असर जमीनः। 
इरित-वि० (सं०) प्रेषित; कथित; कंपित; गत 


ईमे-वि० (सं०) क्षुब्ध; वरावर चलनेःया भड़कानेवाला पुऽः 


वाहु; फोड़ा, घाव । 
इर्या-स्त्री० €) Ht ai करना । ०: 
ईर्वार-पु० (सं०) एक त फूट। फ 
ईषंणा#-स्त्री० दे० ईर्ष्या 
ईषित-वि०।(सं०) जिससे ईष्याः की गयीःहो । 
ईव्ये-वि० (सं?) डाह. करनेवाला । ` ` 


` “रति,-घंढ-पु० अर्द्धनपुंसक 


. चित्‌ और अचित्‌) 
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-वि० (सं०) देऽ क त हवय (संग) इष्य छल | ४) 7 जप 
rs (सै )डाह करनेवाला । 
ईल-स्त्री० (अं०)-बाँग मछली १ 
ईलि, ईली-स्त्री० (सं०) छोटी तलवार; लगुड 
ईश-्पु० (संश) स्वामी, मालिक; राजा; पति; -ईश्वर; शिव 

एक रुद्र; पारा; ११की संख्या; एक उपनिषद्‌ । वि० ऐकव 
यक्त; समर्थ ।/ -कोण-पु० उत्तर-पूर्वका कोना ।.:-तगरो -पुरो 
-स्त्री० काशी । -बल-पु० पाशुपतास्त्र । -सख-पृ० कुबेर 
ईशता-स्त्री० (सं०) प्रभुत्व; स्वामित्व । 
ईशा-स्त्री०.(सं०) ऐश्वर्य; अधिकार; ऐश्वयंयुक्त स्त्री; दुर्गे:। 
ईशानन्वि० | (सं०) ऐश्वर्ययुक्त; आंधिपत्ययुक्त;- शासक । पु० 


¦ शिव; एक रुद्र; विष्णु;.शिवरूप सूर्य; उत्तर-पूर्वका कोना न 


नक्षत्र; एक साध्य; ज्योति, कांति, प्रकाश; शमी वक्ष 


: ईशानी-स्त्री ० (सं०) दुर्गा; शाल्मली वृक्ष 
ईशिता--स्त्री०, ` ईशित्व-पु०: '(सं०) . इश्वरत्व; प्राधान्य; आठ 

। सिद्धियोंमेंसे एक (इसके सिद्ध हो जानेंपर दुतरोपर प्रभूत्व किया 

` जा सकता है)'। र 

=! | ` ईशो (शिन्‌) -वि० (सं०) शासन करनेवाला । `पु० देवता; पति 
"|¦ स्वामी । 

'इश्वर-पु० (सं०): स्वामी; राजा; धनी या वड़ा व्यक्ति; पति; 


जगन्नियंता, परमेश्वर; आत्मा; एक संवत्सर; शिव; कामदेवः 
पारा; पीतल; रामानुजी वेष्णवोंके अनुसार तीने पदार्थो (ईश्वर, 


प एक ॥ वि० एऐश्वर्ययुक्त; शक्तिमान्‌; ! 
: समर्थ; धनी । -निषेध-पु० नास्तिकता । -निष्ठ-वि०.ईश्वंरमे 


विश्वास करनेवाता । -प्रणिधान-पु० संपूर्ण कर्म और उनके फल | 


5 इश्वरको-अपित कर देना । -प्रसाद-पु० ईश्वरकी कृपा । -माव 


-पु० ऐश्वर्य, स्वामित्व, सामर्थ्यं ३० ।-वाद- पु० ईश्वरके अस्तित्व 


तथा उसकी शक्तिमत्तामें विश्वांस। -चादी- पुं० ईश्वरके अस्तित्व- 


` भें विश्वास करनेवाला । -विभूति-स्त्री० परमेश्वरके “विभिन्न 

' रूप । -सद्म(न्‌)-पु० देवमंदिर। ` ` 

ईश्वरचंद्र विद्यासागरः-पु० दे० 'विद्यासागर'। i 

ईश्वरा-स्त्री० (सं०) दुर्गा; लक्ष्मी या कोई शक्ति। ' 

ईश्वराधीन-वि० (संऽ) इश्वरको इच्छापर अवलंवितत। ` . 

ईश्वरो-स्त्री० (सं०) दुर्गा; लक्ष्मी; कोई शक्ति; लिंगिनी, वंध्या 
कर्कटी, क्षुद्रजटा, नाकुली आदि पौघे। ` 


ईश्वरीय-वि० (सं०) . ईश्वरका, ईश्वर-संवंधी; "ईश्वरं द्वारा किया 


गया,'दिया गया या भेजा गया । 
ईष-पु०` (सं०) आश्विन मास; तीसरे मनुका एक पुत्र; शिवका 
एक अनुचर ¢ 


"| ईबण-वि० (सं०) शीघ्रता करनेवाला । 


ईषणा-स्त्री० (सं०) क्षिप्रता; तीव्रगतिं। ˆ ” 


ईषत्‌-वि० (सं०) थोड़ा । अ कुछ-कुछं; आंशिक रूपम। -कर 


-वि" अंशमात्र याकम करनेवाला; सरल, आसान । -पुरुष-पु० 
नीच व्यक्ति । . -स्पुष्ड-पु० अर्धस्वर (य, र, ल, व) । ` ` ` 


का समासगत रूप। -उष्ण-वि० थोड़ा. गरम, .. 
कुनकुला । -दर्शन-पु० चितवन; ईषद्दृष्टि। ; 
ईषद्धास-पु० (सं०) मुस्कराहट । 
: ईषना#-स्त्री “एषणा; बलवती इच्छां । 
ईषल्लभ-वि०(सं०) अल्प मूल्यमे मिलनेवाला । गज 


ईषा-स्त्री० (सं०) हरिस । -दंड-पुं० 
-पु०.लंवे दातोंबाला हाथी; हलकी मूठ; हाथीका दाँत । विं० 
जिसके दाँत: संवे 


कारकी कूँची; बाण; सींक । 


4525 f ० ० गोलक; चित्र" , र 
ईर्चा-स्तरी० (सं०) दे० . ” ` `| ईषिका, ईयोका-स्त्तो० (सं०) हाथीकी आँखका ग | 


ईषिर-पु० (सं०) अग्नि । 


| ईष्म-पु० (सं०) कामदेव; वसंत ऋतु। 


ईश्येक-वि० (सं०) दे० ” प्रकारके यें. 
न क 
_ ईर्ध्या-स्त्री० (सं०) द्रसरेकी बढ़ती न देख सकना, डाहँँ; जलन । 


ईष्व-पु० प भय आचार्य । 


ईस#-पु० 


ईसन$#-पु० ईशान कोण ` 
ईसरगोल-पु० दे० 'इसबगोल' 
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ईसरमूल-पु० स्ट्रजटा या रुद्रलता नामक पौधा । 
ईसबी-वि० (अ०) इसासे संबंध रखनेवाला, मसीही ।. -सन-पृ० 
ईसाके जन्मक्तालसे चला हुआ'सन |... hh 


` ईसा-पु० :(अ०):ईसाई धमते प्रवर्तक मरीह 


ईसाई-पु० (अ०) ईसा-प्रवतित धर्गको नि 
इंसान # प ० ईशान कोजो माननेवाला क्रिश्चियन । 


ईसार-पु० ` (अ०) स्वार्थत्याग, दुनरेके हिनके लिए. अपनी. हानि 


न ° र्त क + रद उ 
उ-देवनागरी वर्णमालावा पांचवा (स्वर) वर्ण । इसका उच्चा- 


रणस्थान ओष्ठ है । 

डॅ-अ० प्रश्‍न, क्रोध आदिका सूचक एक अव्यक्त शब्द । . ..: 

उंकुण-पु० (सं०) खटमल। : ` ) पामर 

उंखारो|-स्त्री० दे० 'उखारी' । ” 

उंगनी-स्त्री ० ओंगने अर्थात्‌ गाड़ीकी धरीमेंतेल लगानेकी: कियाः। 

उंगल-पु० दे० 'अंगुल' | 

उंगलाना--स० क्रि० तंग करना, परेशान करेना । 

उंगली-स्त्री ० हायके, फलीके. आवारवाले अंतिमः भाग जो छोटी 
चीजोंके पंकडने-उठाने आदिके साधत होते हैं; पाँवके ऐसे ही भाग.। 
“मिलाव-पु० नाचकी एक गतः! मु० -उठना-बदनामी-होना, 

पहासका पात्र होना । -उठाना-दोप, लांछन लगाना, बदनाम 

करना; वुरी..निगाह, हानि :पहुँचानेकी: दष्टिसेः देखना करना 
“परेशान करना, सताना / -चटकाना-उँगलियोंसे चट-चट शब्द 
करना । -चमकाना-उंगलियोंको हेप, ' नखरेसेःहिलाना । - 
पकडते पहुँचा पकड़ना-थोड़ा पाकर अधिक पानेका प्रयत्न करना, 
किसीकी भलमनसीका अनुचित लाभ “उठानेका यत्न करना । 
-रखना-(किसीकी कृतिमें) दोप दिखाना.। -लगाना-(किसी 
काममें). नाममात्र सहायता या सहारा देना, हाथ लगाना। = 
(लियाँ) (पाँचों) घोमें होना-प्रचुर लाभका अवसर मिलना । 
=नचाना-उंगलियाँ 'चमकाना । (लियो')पर नचाना-इच्छा- 
नुसार काम कराना, इशारोपर नचाना; हैरान करना । 

उंघाई[-स्त्री० ऊंघनेकी क्रिया, झपकी । ' 

उंचन-स्त्री० उनचन, अदवान.॥ । 

उंचनां-स० ० अदवान कसना । 

उंचाई#-स्त्री० ऊँचापन; ऊँचेपनकी सीमा; बड़ाई । 

उंचानक्ष-पु० ऊंचाई । ` ` 

उंचाना#-स ० क्रि० ऊँचा करना, ऊपर उठाना । 

उंचाद*-पु० . ऊंचाई । 

उंचास-वि० चालीस और नौ । पु० ४९की संख्या । ' 

उँचास#-पु० ऊंचाई। ' `` 

उंछ-पु० (सं०) खेतमें (लुनाईके बाद) या रास्तेमें पडे हुए दाने 
जीविकाके लिए चुनना, सीला बीनना ।: -वृत्ति-स्त्री० खेतमें छूटे 
हुए दाने चुनकर गुजर करंना। वि० इस प्रकार निर्वाह करनेवाला । 
-शिल' पु० उंछवृत्ति | -शील-वि० उंछवुत्तिसे' जीविकां करने- 
वाला । 

उंजरियाअ-स्त्री ० चाँदनी; रोशनी । वि० स्त्री० उंजेलो। 7 " 


, उजियारी, उंज्यारी-स्त्री० चांदनी, प्रकाश । वि० स्त्री० प्रकाश- 


युक्त । 
9 ० दे० 'उजेला । 
उ प गाड़ीका अगला भाग जमीनपर टिकानेके लिए 


जएके नीचे लगायी जानेवांली लकडी॥ | 
उडक-पु० (सं० ) रोग। 


उंडुक-पु० पुस्तकादिके अप जाहा गया अतिरिक्त अंश, पुरक भाग, 


` 


उंदन-पु० (सं०) गीला करना, भिगोना । क या 
Ea ih होने, चाल शड जानेका रोग! 


; उकसाहट-स्ती० उकसानेका भाव; उत्तेजना । 


| उक्ताब-पु० (गः) गरुड; बड़ी जातिका 
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करना । ; 
ईहा-स्त्री० (सं०) इच्छा, चाह; उद्यम, चप्टा-। -मुगरपुउ 
भेड़िया; रूपकका एक भेदःज़िसमें चार अंक होते.हे (नाळ) । _ 


-वुक-पु० भेड्या । 

इहा (दिन) -वि० (सं०) धनलाभके लिए सचेप्ट; उद्देण्यपूतिक 
लिए प्रयत्नशील । 

ईहित-वि० (सं०) चाहा हुआ, अभिलपित, चेप्टित्त।', 


हा नक न 
न 9 


उंदरू-पु० वबूलकी जातिकी एक काँटेदार झाडा 


-उंदुर, .उंदुरु, उंदर-पु० (सं०) चूहा । -कणिका, कर्णी-स्त्रो० टर 


मूसाकानी नामकी लता । 
उंद्रत्यु० चूहाए: - 7 6. र 
उंबर, उंबुर-पु० (सं०) चौखटकी उपरक्ती लकडा ॥ 
उंबी-स्त्री०:(संग) आंचपर पकायी हुई ही, हृरो'वाल॥ 
उंह-अ० अस्वीकार, घृणा, वेदना आदिका सूचक शब्द । 
उ-पु० (सं) शिव; ब्रह्मा; चंद्रमंल़। ¦ ` ¬ 
उनना%-अ७ कि० उगना, उदय होना । ४5 : ~ ०५ 
उआना$-स० त्रि० उगाना; मारनेके लिए हाथ वाः हूथियार 
उठाना | : १75-7 छ} 
उऋण-वि० ऋणमुक्त; जो किसीके प्रति अपने कतव्यका खन कर 
चुका ही। !? 7 .! ४७ १०४७१. 
उकचन&-पु०. मुचक्रुंदकाःफल ॥ UES 
उकचना-अ० 'कि० उखड़ना, उचड़ना; हट जाना। *ह# «छा ० 
उकटना-स० क्रि० किसीपर अपने, उपकार या उसके 'अपकरको 
वार-त्रारःकहना, उघटना ।'  ? . . 5 | 
उकटा-वि०` उकटनेवाला.। पु० उकटनेका "काये । +पुराने>पु० 
पुरानी शिकायतोको उघटना, गडे मुदे उखाइना।. * ' 
उकठना-अ० ० सूंखकर एंट जाना । " ' 7 र श्र 
उंकठा-वि० सुखकर ऐंठा हुआ ॥7 ” ) ' 7 7 


4a 


(-बठना) 7 

उकत#-स्त्री० दे० ‘उक्ति’ । 

उकताना-अ० कि० ऊबना, अधीर होना । 

उकताहट-स्त्री० अधीरता, जल्देवाजी-'घर जानेकी उंकनाहटमे थे! 
-अमर०॥ ` ¦ ` र 
उकतिःः-स्त्री ० दे० 'उक्ति' ७ 

उकलना-अ० करि० लपेट या एठनका खुलना, उधइना; उखडना । 

उकलवाना-स० क्रि० उघड़वाना, लपेठ या ऐंठन खलवाना। ४ 

उकलाई[-स्त्री० उलटी, के; मिचली । र 

उकलाना-अ० क्रि० के करना । # अडला ना, व्याकुल होना: 
आवण कह गये अजहु'न आये जिवड़ो अति उकलाबै नमीरा । 

उकलेदिस-पुऽ ` रेखागणितका आविष्कारक यनानो गणितज्ञ 
युक्लिड; रेखागणित। ` °” 

उकवत, उकवथ-पु० एक .चमे रोग, ऐक तरेहकी सूखी यो गोली 
दाद! ' `` 

उकसना-अ० ० उभरना; अंकुरित होना । 

उकसनि#-स्त्री ० उभार । 

उकसाना-स० क्रिश उभारना;, भड़्काना; उछाल देना; (दीयेकी 
बत्तीको) आगे सरकाना, बढ़ाना । अ० कि० हट जाना-हाधिनके 
हौदा उकसाने'-भ० । 


अ ब उभरता हुमा! न ह 
, उकांबां-पु० भूसा मिता हुआ बह अक्ष जो अभी साया न गया हौ. 


७ ३०.१ Ro ऑफ 


हः 
मकर ` 


उकार-पु० (सं) शिव; 'उ' 
उकारांत-वि० (सं) जिसके अंतमें 'उ' हो (शब्द) \ 
उकासना%-स० क्रि० उपरकी ओर फेंकना ई 


उकासो-उधरना 


उकासो[-स्त्री० उघड जाना; छुट्री; उत्सव । 
. उकिलना[-अ० क्रि? दे० उकलना । 
उकीरना-स० क्रि० डाः खोदना । ` 
उकोल$-पु० दे० वकील । 
उकुण-पु० (सं०) दे० 'उंकुणः। 
उकुति#-स्त्री० दे० 'उक्ति 
उकुरू-मु० दे० ‘उकड. 
बा क्रि० उघेडुना; उजाइना । 
-स० क्रि० पत्थर, काष्ठ आदिपर नवकाशी करना । 
उकेलना-स० क्रि० लपेट या ऐंठन खोलना, उधेड़ना; उचाइंना । 
उकौथ, उकौया-पु० दे० 'उकवथ' । 
उकोना[-पु गर्भावस्थामें होनेवाली इच्छाएं, दोहद । 
उक्त-वि० (सं०) कहा हुआ, कथित । -निर्वाह-पु० अपने कथन- 
का समर्थन या रक्षण । -प्रत्यत्त-पु० कयोपकथन; सास्यके दस 
अंगोमेंसे एक (ना०) । -चाक्य-वि० जो अपना मत व्यक्तःकर 
चुका हो । पु० निर्णय ।' : 
उक्तानुशासन-वि० (सं०) जिसे आदेश, दिया गया हो |. ``. 
ब ) कथन; वाक्य; ,कवित्वमय वचन, पद्य; शब्दकी 


उक्थ-पु० (सं०) स्तोत्र; साम-विशेष; एक यज्ञ; ऋषभक नामकी 
ओषधि 


उक्यो (क्यिन्‌)-वि० (सं०) स्तोत्र-पाठ करनेवाला । ` ` 

उक्षण-पु० (सं०) जल छिइ़कना, सींचना । : . i 

उक्षा (क्षन्‌)-पु० (सं०) बैल; सूर्य; अग्नि; सोम; मरुतू; अष्ट- 

वगव अंतगेत ऋषभक नामक ओषधि ; 
उक्षाल-वि० (a ) क्षिप्र; भयंकर; बड़ा; -उत्तमः। पु० बंदर ॥ 
उक्षित-वि० (सं०): भिगोया हुआ । `. ˆ ” 
उखटना-स० क्रि० खोंटना; कुतरना । ,अ० क्रिश लड़खड़ाना। 
उखड्ना-अ० क्रि० जमी, गडी या जड़ी हुई चीजका ऊपर.आ जाना, 
- अपनी जगहसे हटना; ट्टनाः (दम, साँस) ; निशान पड़ना, 
उपटना; हड्डीका जोड़से हट जाना; बेताल या वेसुरा हो जाना; 
तितर-बितर होना; (गाने आदिका) .न .जमना। मु० उखड़ा 

* उखड़ा-सा रहना-अस्तव्यस्त या उदास-सा रहना ।.. उखड़ी-उखड़ो 

बातें करना-वेलोस होकर वात करना । उखड़ी-पुखड़ो सुनाना- 
अंडबंड सुनाना । 

उखड़वाना-स ० क्रि० उखाड्नेका: कार्य दूसरेसे कराना । 

उखनो द#-स्त्री० उखड़ी, उचटी नींद । .. . 5-5 

- उखम*-पु० गरमी । -ज-पु०, वि० दे० 'उष्मज' । 

उखर#-पु० ऊख बोनेके वाद होनेवाली हलकी पूजा.। .. 
उखरनाः#-अ० क्रि०.दे०.उखड़ना' 

उखराज-पु० i हा हिम 

उखरवल-पु० (सं०) एक घास, भूरिपत्र.। .. , 

उखलो-सत्ती० दे० 'ओखली' 

उखा-रत्री० (सं०)-वटलोई; हाडी; # दे० ‘ऊपा'-। -: 

उखाड़-पु० उखांड्नेकी क्रिया; पेंच. या दलीलकी काट; कुश्तीका 
एक पेंच । -पछाइ-स्त्री० उलट-पुलट; -चुगली.खाना | ., 

' उख़ाइना-स० क्रि०,गड़ी, जमी, वैठायी हुई चीजको, अपनी जगहसे 
हटा देना; ऊपर लाना; हड्डीकों जोड़से हटा देना; तितर-बितर 
कर देना; रंग, प्रभाव-आदि त्त जमने देना; .मगाना, उदवासना; 
नष्ट करना । 

उखाड़,-वि० उखाड़नेवाला। .. ... | 
उखारना#-स०. क्रि० दे० 'उखाइना'।. ., 
उखारी-स्त्री० ईखका खेत । | 


ज्यु उखेड़-पु हा + के a = रू £ 4, हर क 

£ उखेड़ना-स श्‌ दे |, उखाड़ r, शाला, ere i= 3 75४ TF) 

.उखेड़ना-स० क्रि० दे० [| Sr सर 
उखेरना#--स निब क oi 2020 29.02 4 MASE शश 


उखेलना#-स० क्रि”. तसवीर बनाना, उरेहना । _ न, RR 
` उख्य-वि० (सं०) हंडी या इस प्रकारके अन्य पात्रमें पकाया हुआ 
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उगचना%-अ० क्रि बढ़ना। , 
उगटना#-स० क्रि० दे० 'उघटना' । 
उगना-अ० क्रि उदय होना; अँखुआ फेंकना, जमना 


म उगरना[-अ० क्रिश निकलना; कुएमें जमी हुई मिट्टी आदिकी सफाई 


होना । 


* | उगलना-स० क्रि० मुंहमें ली हुई चीजको थूक देना; खायी. 
|; चीजको मुंहुकी राह वाहर कर देना; छिपा रखी हुई नरा. हुई 


कर देना; अपराध स्वीकार कर लेना; दबा, छिपा रखा 
लौटा देना; वाहर निकालना, बिखेरना (आग, जहर आदि) | 

उगलदाना, उगलाना-स० क्रि० 'उगलना का प्रेरणाथंक रूप । 

उगवना#-स ० क्रि० उगाना, उपजाना । कर 

उगसाना-स० क्रि० दे० 'उकसाना' | 

उगसाररना#+-स० क्रि० कहना; प्रकट करना । 

उंगहना-स ० क्रि० दे० उगाहना' । , 

उगहनो{-स्त्री० चंदा । ` 

उगाना-स० . क्रि जमाना, 'उपजाना; उदय करना; उठाना 
तानना ! 

उगार-पु० निचुड़ा या निचोड़ा हुआ पानी; रेगे हुए कपड़ेके निचोड़ने: 
से निकलनेवाला पानी; दे०'उगाल”। 

उगारना-स'० क्रि० कुएंकी मिट्टी आदि निकालकर सफाई करना: 

उगाल-मु० थूक, खखार; पीक ।: -दान-पु०' थूकनेका -वरतन, 
पीकदान । 

उगाला-पु० फसलको नुकसान .पहुंचानेवाला एक. कीड़ा'। 

उगाहना-स० क्रि० बहुतसेः लोगोंसे लेकर इकट्ठा करना; चंदा 
करना; वसूल करना: ' 

उगाही-स्त्री० वसूली; चंदा; लगान । 

उगिलनाक%्-स० कि० दे० उगलना' । - 

उगिलवाना, उगिलाचा-स० क्रि० दे० “उगलवाना' । 

उग्गार#-पु० उद्गार, वमन; विचार या भावकी अभिव्यक्ति । 

उग्र-वि० (सं०) उत्कट, तीव्र; भयानक; क्र; तीखा, तेज; क्रुढ 
कोपनशील; उच्च; . परिश्रमी । पु० शिव; रद्र; क्षत्रिय पिता 
और शूट्रा; मातासे उत्पन्न. एक वर्णसंकर जाति; रौद्रः रस; केरल 
देश; सहजनका पेड़; वच्छनाग (वत्सनाग) विष; पूर्वा फाल्गुनी, 
पूर्यापाढ़ा आदि पाँच नक्षत्रोंका समूह; वायु । -कर्मा (मंन्‌)- 
वि० डरावने काम करनेवाला, कर-कर्मा । -कांड-पु० करेला । 
-गंध-पु० लहसुन, हींग, चंपा, कायफल इ०,। वि० कड़ी गंध- 
वाला । -गंधा-स्त्री२ अजवायन; अजमोदा; बच; नकछिकची! 
-चंडा,-चारिणी-स्त्री० दुर्गा । -जाति-वि० जारज; नीच वंशः 
में उत्पन्न । -तारा-स्त्री२ एक देवी ॥; -तेजा (जस्‌) -वि० 
भयानक तेजसे युक्त । -दंड-वि० कठोरतापूर्वंक शासन करते” 
वाला; निष्ठुर । -दर्शन-वि० जो देखनेमें डरावना हो, भयानक । 
-धन्वा (नवन्‌) -पु० शिव; इंद्र ॥,-नासिक-वि० दीर्घं नासिकाः 
वाला: -पुत्र-वि० बड़े वंशनें- उत्पन्नं । पु० ` कात्तिकेय.। ¬ 
रेता (तस)-पु० रुद्रका एक रूप । -वाद-पु० (रेडिकैलिज्म) 


बहत ज्यादा परम्परा विरोधी उग्र बत्ति जो राजनीति और साहित्य" _ 
. में ही नहीं, किसी भी वैचारिक क्षेत्रमें दिखाई पड़ सकती; है। 
-शेखरा-स्त्री० गंगा । -सेन- पुऽ, कंसके पिता, मथुराके सजा” | 


धृतराष्ट्रका एक पुत्र । -०ज-पु० कंस । 
उग्रक-वि० ,(सं०) वीर; बलवान्‌ । 
उग्रह-पु० ग्रहणसे छटना; मोक्ष । 


`| उग्रा-स्ती० (सं०) दुर्गा महाकाली उग्र स्वभाववाली, कर्कशा 


स्त्री; अजवायन, बच इ० 


: उघटना-स० क्रि» भेद खोलना; किसीपर अपने उपकारों यां उसके 


अपकारोंकी उद्धरणी करना, उकटना; कोसना; ताल देना । 


| उघदा-वि० उबटनेवाला । -पुरान-पु० दे० 'उकटा-पुरात । 
 उंघड़ना-अ० क्रि० खुलना; प्रकट होना; नंगा होना; : 


होना । मु० उघड़कर नाचना-मान-मर्यादाका खयाल 


. मनमानी करना | 
' उघरना#-अ० क्रि द्रे० “उघड़ना' । 
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उधाड़ना-स० क्रि० खोलना; अनावृत करना 
करना । रना; वस्त्रहरण, पर्दाफाश 

. टा ° पसी उघाडुना' । : री 

उघारा-वि० वस्त्रविहीन, नंगा; आवरणरहिंत 

उधेलना#-स० क्रि० उघाडना | क 

डच (अजित) खाता-पु० (सस्पेंस अकाउंट) दे० “निलंबित 

उचकम-पु० कोई चीज ऊँची करनेके लिए - 
याला इंट आदि कड़ा ए उसके नीचे दिया जाने- 

उचकना-अ० क्रि० एड़ीके बल खड़ा होना; किसी चीजको पाने या 
देखनेके लिए ऊपर उठना; उछलना। स० क्रि० लपककर ले 
लेना; उठा लेना । 

उचका#-अ० सहसा, अचानक । 

उचकाना-स० क्रि ऊपर उठाना । 

उच्चफ्का-पु० चीज छीन-उठाकर भाग जानेवाला, चाई, उठाईगीरा। 

उचटना-अ० क्रि० उचड़ना; अलग होना, बिलगाना, छूटना; मनका 
हट'जाना, न लगना; भड़कना। ' : :+ 

उचटाना-स० ` क्रि० अलग करना, . छुड़ाना; विरक्त - करना; 
विचकाना, भड़काना । 

उचड़ना-अ० क्रि० सटी, चिपको 
उखड़ना; चल देना; उड़ जाना ( 
विचार-स्त्रि०) । 

उचना-अ०' कि० ` उचकना, ऊपर उठना। स० क्रि० ऊपर 
उठाना । ( 

उचनि#-स्त्री० उठान, उभार । | ै 

उदरना-स० क्रि० उच्चारण करना, बोलना । अ० क्रि० ध्वनि 
शब्दहोना।,. ४ `” 

उचाट-पु० विरक्ति, उदासी, जी न लगना । वि० उचटा हुआ, जो 
किसी काममें न लगे (मन उचाट है) 

उचाटन+#-पु० दे० ‘उच्चाटन’ । 

उचादना-स० क्रि० उचाट कर देना,. उच्चाटन करना । 

उचादी+-स्त्री० मनका'उचाट होना, उदासी ।। 

उचाडूद+-स० क्रि० सटी, चिपकी चीजको जुदा करना; उखाड़ना। 

उचाना#-स० क्रि० ऊँचा करना, उठाना । ह 

उचार#-पु० दे० उच्चार । . ` -- 5 ४ : 

उचारना#-स० क्रि० उच्चारण करना, बोलना; “उखाड़ना । 

उचावा-पु० सपनेमें वड़बड़ाना । 

उचित-वि० '(सं०) ठीक, योग्य, मुनासिब; स्तुत्य; विहित; 
ज्ञात; मापा हुआ; प्रिय, ग्राह्य । | 

उचेलना[= स०.क्रि० दे० उचोड़ना' । 

उच हा, उचौ हा#-वि० उभरा हुआ, उठा हुआ। =. `: 

उच्चंड-वि० (सं०) अति उम्र, प्रचंड; अति कढ; तेज; उतावला। 

उच्चंद्र=पु ०. (सं०.) रात्रिशेष; रात्रिका या अंतिम भाग। 

उच्च-वि० Ms ऊँचा, लंबा; बड़ा, श्रेष्ठ; कुलीन; तेज; जोर- 
दार; शुभ; दूसरोंपर प्रभाव डालने योग्य स्यानपर बैठा 
हुआ । -तर-पु० नारियल या इस श्षेणीका ऊँचा वृक्ष 
-पु० पानगोष्ठी, भोज आदिमें होनेवाला नाच-गाना. । --स्याया 
लय-पु० (हाईकोर्ट) किसी प्रदेश'या राज्यका प्रधान न्यायालय । 
-सदन-पु० (अपर हाउस) धन, विद्या, वय'आदिकी .दृष्टिसे 
अधिक संपन्न या अनुभवी माने जानेवाले सदस्योसे निमित सदन, 


चीजका अलगः हो जाना; 
के उड़नेके आधारपर' शकुनः 


बिक की (सं०) भौंचक, घबड़ाहटमें ऊपर-नोचे देखनेवाला। ' 


उच्चघन-पु० (सं०) मन ही मन हँसना, वह हँसी जो प्रकट न होः। 


उच्चटा-स्ती ०: (सं०) घमंड; अभ्यास; प्रया; गुंजा;। भूम्या- 


मलकी नास लहसुनका एक भेद त ॥ 
उच्चय-पु० (सं 


ढेर, राशि; चयन, चुनना (पुष्पादि); नीवी: 
बंध, अभ्युदय RR 
उच्चयापचय-पु० (सं०) उत्यान और पतत । . ` . 


उच्चरण-पु० (सं०) ऊपर उठना, आता; बाहर आना; ध्वनि, : 


सिरैपरकी 


॥ ताल 


:| :उच्छिख-वि ० 


वा रा लकी यम 
उधरारा#-वि० खुला हुआ । पु० खुला स्थानः। 


शब्दरूपमें (मुंहसे) बाहर आना । 
उज्चरना#-स० क्रि० उच्चारण करना। ` ४ ! 
उच्चरित-वि० lo बाहर आया हुआ; कहा. हुआ, 
|| पु० मल, j 
उच्चल-वि० . (सं०) गतिशील । पु०'मन; समक्ष] 
उच्चलन-पु० (सं०) जाना, रवाना होना । ` 
उच्चलित-वि०. (सं०) जो जानेवाला ही हो, प्रस्थान कर रहा'हो 
बाहर आया या ऊपर गया हुआ; फटका हुआ । 
उच्चाकांक्ा-स्त्री०'(सं०) ऊंची,. बड़प्पनकी आकांक्षा । 
उच्बाट-पु० (सं०) / वैरीको नष्ट करना; मंत्रसे'मनकोः विरक्त 
कर देना; जी क तकी त्या 
उच्चाटन सं०) हटाना; ; उखाड़ना; 
तको किसी व्यक्ति, स्थान, कार्य आदिसे उचटाना; तंत्रके छ 
अभिचारोमिंसे एक । ४ 
उच्चाटित-वि० (टर तय पामा गया हो । Es 
हा एकः 
ल मंडलके किसी अन्य देशमें अपने देशका' प्रतिनिधि 
बक (सं०) (शब्दको) बोलना, विष्ठा 
उच्चार-पु० (सं० , कहना; मल, || 
उच्चारक-वि ०; (सं०) उच्चारण करनेवाला, कहनेवाला।' >” 
सकय ) शब्दको मुंहसे निकालना, बोलना; शब्द या 
कहुनेका ढंग | -स्यान-पु० मुंहका वह स्थान 
जिसके प्रयत्नसे कोई विशेष ध्वनि निकले ' (कठ, तालु, ओष्ठ, 
जिह्वा आदि) ., झे 
उच्चारणीय-वि० (सं०) उच्चारण करने योग्य । कर 
उंच्चारित-वि० (सं०) कहा, बोला हुआ । एनल 
उच्चार्य-वि० 'सं०) उच्चारणीय । 
उच्चार्यमाण-वि० (सं०) जिसका उच्चारण किया जा रहा हो या 
किया जानेवाला हो। ' : 
ro (सं०) ऊंचा-नीचा; छोटा-बड़ा; विविध, विभिन्न 


उच्चावचता-स्त्री०, उच्चावचन-पु० (सं०) (दलका) ऊँचा 
या हणा पृथ्वी तलकीः ऊँचाई-निचाई (रिलीफ); छोटा 
बड़ा. होना; - 
उच्चिंगट-पु० (सं०) भावाविष्ट: व्यक्ति; एक तरहका 

ककवा पक नर झोंगुर i 


' उञ्चित-वि० (सं०) संगृहीत; एकत्र किया हुआ, चयन किया 


हुआ;: राशीकृत । 
उच्चुड, उच्चूल-पु० (सं०) ध्वजा या उसका ऊंपरका भोगः; झंडेके 
सजावट। ! `! 
उच्चेः(च्चेस्‌)-अ० (सं०) ऊँची आवाजमें, जोरसे। -अबा 
(वस्‌)-मु० इंद्रका घोड़ा । वि० ऊँचा सुननेवाला; लंबे कानों 


` वाला। 
; उच्छन्न-वि० (सं०) 'अनावत; नष्ट; लुप्त । 


; उच्छरना#-अं० क्रि०दे० 'उछलना'। ` ` 

' उच्छलन-मु० (सं) उछलना; तरंगित होचा 

, उच्छलना#-अ० क्रिश छलकना; ऊपर उठकर गिरना । 

उच्छलित-वि० (सं०)-उछला या उछसता हुआ; तरंगित, कुब्ध;' 

कंपित; गया हुआ। 

| उच्छव#-पु० उत्सव ४ Trek 

उच्छादन-मु ० (सं ०). ढकना; लेपना; उबटत लगाना । = ` 

उच्छाब#-पु० दे० 'उछाव । 
उप सः रहनेबाला वि 

वहया सं० न ह || 

उच्छास्त्र-वि० ई शस्त्रके निस दतेाा 

उच्छाह€-पु० द० १ 

उच्छियन-पु० (5) नाकसे साँस लेना; खराटे भरना । ” ! 5 

शिखायुक्त;' जिसकी 


बन 


ज्वाला ऊपरकी ओर 
चमकीला; प्रकाशमान ` `. > - ¦ ` 
उच्छित्ति-्त्ी० (सं०) विनाश, ध्वंस्‌; . oe + 
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उण्छित--उजेती 


उच्छिन्चन-वि० (सं०) कटा, उखड़ा हुआ;. नष्ट मिटाया हुआ 
-संघि-स्त्री० टो या खनिज पदार्योसे पुर्ण भूमि देकर'की 
जानेवाली संधि । `... 

उच्छिष्ट-वि० (सं०) खानेसे बचा, खाकर छोड़ा हुआ; परित्यक्त; 
बासी; जिसके मुंहमें जूठन लगी हुई हो । 'पु०.जूठा अन्न, जूठन; 
शहद । -पणेश,-विनायक-पु० तंत्रोक्त एक गणपति 
लतितो-स्ती० मातंगी. देवी (तंत्र) ॥ ~भोक्ता (क्तु)-वि० 
खानेवाला । पु० नीच पोजन-पु ०: जूठन खाना; 
देवताका / प्रसाद “या: पंच महायज्ञसे बचे हुए. अन्नफाः भोजन । 
-भोजों (छिन्‌)-वि० उच्छिष्ट खानेवाला । -मोदन-पु०मोम 

उच्छोर्षक-वि० (सं०) जिसका सिर उठा हो | पु०' तकिया; 


र ०) जिस (माल) पर चुंगी न दी गयी हो (कौ०) । 
अ० 220 ( या दिये। 
उच्छुष्क- स्‌० सूखा Fe ग 
उच्छ-स्त्नी ० गलेमें अल अटल आनेवाली खाँसी । 7-४४ 
उच्छून-वि० (सं ०) सूजा हुआ; मोटा, स्थूलकाय; ऊंचा.। ' 
उच्छुखल-वि० (सं०) क्रमरहित; बंधन न माननेवाला, निरंकुश, 
स्वेच्छाचारी। .?. :, 
उचछे्ता(सु}-† वि०, पुश; (सं०) "उच्छेद करनेवाला, नाशकर्ता । 
उच्छेद, --पु०१:(सं ०) . काटना; जड़ उखाड्ना, -उन्मूलन; 


उच्छेदी (दिन) -वि० (सं०) उच्छेद करनेवाला । 

उच्छेष, -पु० (सं०) अवशेष, बचा, छूटा हुआः झाग; 
ज्ठन। `: 

उच्छोषण-पु० (सं०) सुखाना; रसःऊपर खींचःलेना।: वि० 
सुखानेवाला । | र 

उच्छ्य; उच्छाय-पु० (सं०) ऊंचाई; वृद्धि; अभिमानः। ` 


क (सं०) साँस लेना; गहरी साँस लेना । 
ae जा सं०) उंच्छ्वासयृक्त; प्रसन्न; प्रफुल्ल, विक- 
; आश्वासित, ढाढ़स बेधाया हुआ; -चिता- 
मक्त; ।क्षब्ध । 


Fn (सं०) ऊपर ख्रींची या छोड़ी जानेवाली साँस; -आह 
भरना; ढाढस; मरण; ग्रंथका अध्याय; जीवन; हवा 
खींचने या अ धये निमित्त बनी हुई नलिका ।:' .... 

० (सं०) साँसके साथ'या सांसके रूपमें बाहूर'आय़ा 
हुमा; प्रसन्न: किया उठाया हुआ; ढाढ़स बेंधाया'हुआ; 
मुक्त, ढीला या पृथक्‌ किया हुआ; थका हुआ; अत्यधिक ।:? ` 

आली) त» (सं०) . साँस ' लेनेबाला; स्फीत; आहः 


बढ़नेवाला रक { 
उछंग#-पु० गोद; हृदय । डाल ताव 
उछकना#-अ० क्रि० चौंकना; होशमें आना । 
उक्का-वि०, स्त्री० व्यभिचारिणी, कुलटा । ' » : , ०६ : 
उछरना#-अ० क्रिश उछलना; उतरना; उपटना; कै करना । =`? 
उछल नी उछलना-कूदना, कूद-फाँद;' असंयत, अधीरता-' 


सूचक 
उछलना-अ० क्रि०/तेजीके साथ नीचेसे ऊपर उठना,-उल्ककना) 
कूदना; ऊपर उठकर नीचे गिरना; हर्ष या क्रोधकी अतिशयतासे 
उझकना; उपटना, उभरना; उतराना। छः : 
क्रि० उपाटना; चुनना; छाँटना;  उचाटना । 
उछार+-स्त्री० दे० 'उछाल' । अ 
उछारना#-स० क्रि० दे० उछालना' । 


उछाल-स्ती० उछलनेकी : क्रिया, कुदान, छलाँग; उछंलने, ऊपर” 
उठनेकी हद; उलटी, क॑; ऊँचाई; छोटा; ऊपर उठता.हुभा कण । | ' उलियारी-स्त्री 
१ "| ¦ उजियाला-पु० देऽ उजाला! । 


-छक्का-वि०, स्त्री” कुलटा) ¦ 
उछालना-स०क्रि० ऊपर फेंकना; जाहिर, उजागर करना । ` . 
-पु०; उलटी; कै; :उफान । ह 


र र उत्सव, खुशी; उत्साह, उसंग । =बधाब-युऽ धूमधाम, 


; मरता हुआ; मुरझानेवाला; ठहरनेवाला; ` आगे | 


TS 
उछाह-पु० उत्साह; हषे; खुशीके कामकी घूम, 9 


उछाहो%-वि० उत्साही; उछाह करनेवाला । 

उठिन्नक-वि० दे० उच्छिन्न 

उठिष्ट$-वि०, पु० दे० उच्छिष्ट: |... `. 

उछीनना#-स० क्रि० उच्छेद, नाश करना । 

उछीरभ--पु० अवकाश, दरार । र 
सका पारिको रा सिए क 

=पु० पक्षियों इत्यादिको डरवानेके लिए खेतमें गाड़ 

sa 'पुतला', 'घोखा' । , द द्या 

उजटअ-पु० पर्णकुटी, उटज । ` > 

उजड्ना-अ० क्रि० जनशून्य, वीरान होना, बसनाका उलटा; तबाह, 
कय हीना । प, 

-वि० , अशिष्ट, असभ्य, गेंवार; उद्धतः। :-पन-उदृंडता, 

अव्या JR र 

उस्बक-पु० (तु० ) ताता एक जाति । वि०-मूखं; 

उजर#-वि० दे०ऊजड़! । - . `: ` दि 

उजरत-स्त्री० (अ०) मजदूरी, पारिश्रमिक, मेहनतका. बदला। 

सजा दे०  “उजला' १. -ई-स्त्री० उजलापन;-.सफेदी 
कांति । 

उजराना#-स०'क्रि० उजाला करना; साफ करना; चमकाना।। 

उजलत-स्त्री०, (अ०) जल्दी, उतावली ! ! -पसंद,-बाज-वि० 
जल्दवाज । -आज्ो-स्त्री० उतावली ।  : 

उजला-विं० सफेद, उज्ज्वल; स्वच्छ. पु० धोबी ।..(स्त्री० 
उजली' ।) मु० ,-सुँह करना-गौरव बढ़ाना, कलंक मिठाना। 
-(लो) समझ-निर्मेल बुद्धि; स्वच्छ.विचार। - 

उजवबात-पु० प्रयत्न, चेष्टा| .; : 

उजागर-वि० दीप्तिमय; प्रकट, प्रकाशित; प्रसिद्ध, कीतिशाली । 
अ० प्रकट रूपसे, खुलेआम । 

उजाडु-वि० ध्वस्त, उजड़ा हुआ; वीरान, जनश्न्य ।  पु० उजड़ा 
हुआ, वीरान स्थान । ः 

उजाइना-स ० क्रि वसे हुंएको. निकाल बाहर करना, रहने न देना; 
नष्ट, वर्बाद कर देना, तोड़:फोड़ मंचाना, ढाहना । 

उजान-अ० बहावकी:उलटी दिशामें, चढावकी ओर । 

उजार#-वि०, पु० दे० “उजाइ'ः। .::.. : ; 

उजारना#-स० क्रि० दे० उजाड़ना' । हे 

उजारा#-पु० दे० 'उजाला'.। - 

उजारी*-स्त्री० दे० 'उजाली'; † अँगऊे या अँगोंगा! । 

उजालना-स० क्रि (गहने आदिका) मैल साफ करना, निखारना; 
चमकाना; जलाना । 

उजाला-पु० प्रकाश, रोशनी; कुल या जातिमें श्रेष्ठ व्यक्ति ।' विं० 
प्रकाशयुक्त, अंजोरा,।:::-पाख--पु० शुक्ल पक्ष - (ले) का. तारा 
“शुक्र ग्रह । ` मु०: -होना-सबेरा होना;ः नाश होना । "¦: * 
उजालो-्त्री० चाँदनी । -वि०, स्त्री ० प्रकाशमयी, चांदनीवाली । 

उजास-पु० उजाला; रोशनी; चमकः।' -कछ. उजास"भो प्रात 
समाना'-रामरसायनः। 

उजासना*-अ० क्रि० प्रकाशित होना 7 

वि०'उजला। ` 
उजियरिया#-स्त्री० : उजाली;' चाँदनी । 


* |! उजियाना-अं० क्रि० उत्पन्न करना; (प्रकट करना । : 


उजियार+-सुं० उजाला; रोशनी । वि० प्रकाशित; रोशन; चतुर 


*| उजियारना#-स० क्रि० रौशन करना, बालना ! 


=पु० प्रकाश, उजेला; प्रतापी व्यक्ति । वि" । 


: बाला, प्रकाशयुक्त, उज्ज्वल | 


चाँदनी; रोशनी; सती-साध्वी स्त्री । 


उजीर#-पु०'दे० 'बजीर'। 
मु ० दे० 'उच्र'। 


उजवा युल बैंगनी रंगका एक पत्थर [75 5.) =" ` `” ` 
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RR 227--------....._______ उतेदारनेरा-उडन उजेरा-उड़न 
उजेर, उजेराहः-पु० देऽ उजेला' | . 55 « > नाका घ गहन 
र > दनी. 9 दे उट्व-पु० ऊपरकी धरनरखनेके लिए दोचकी धरने वोचोजीच 
“नेला ।) उजाला, - चादनी ।' त्रिर प्रका शमुक्त ॥/ (स्त्री ० | ` ठोकी जानेवाली छोटी लकड़ी । «. - | छह ha 
me Tho कॉ. ' `| उट्ठो-स्त्री० .प्रतियोगितामें हार जाना । मुं -बोलना- "हार 
bn 2323: ) रैवतक पर्वत जो विध्य-श्रेणीका एक भाग'है। | पान लेना.  * न्क `॥ Aree cme 5 
बानी ल (सं०) मालव देशवी प्राचीन: राज-, | उरंगन>पु०आड़, यूनी; वह वस्तु जिसमे टिककर बैठा जाय:। 
7 नक उज्जन |» RN be उठगना-अ० फि० बेठनेमें\किमी चीजका राहारा सेना; वेट 


& 


इ > उज्ज्वः 2 री 
उज्जर£-वि० दे० 'उज्ज्वल' । थकावट मिटानेके लिए थोड़ांसो लेना । ” 


उज्जल-अ० (सं०) धाराके प्रतिकूल । ध विऽ उज्ज्वल । उठंगाना-स० क्रि किवाड़ोंकों विना साँकल, सिटकितीके वंद करना 
उज्जागर-वि० (सं०) उत्तेजित, भुव्ध॥ ` `` जिसमें वे केवल घकेलनेसे खुल जाय; किसो'चोजकोःदूसरी चीजके 
उज्जासन-पु० (सं०) मारण, वध । ।| सहारे टिकाना; लिटाना । उठकना-अ>:क्रि७ देऽ 'उठंगना' | 


उज्जीवन-पु० (सं०) नया जीवन मिलना, पूनः प्राण-संचार होना; ' | उठतक-पु० टेक; छोडेकी पीठपर जीनके नीचे रखी जानेवाली चोज । 
मृतप्राय होकर फिर स्वस्थ, चंगा हो जाना । : ` ``. ।“उठना-अ० क्रिम ऊपरकी ओर जाना; ऊँत्राईमें बना; जुड़-जड़कर 


उज्जोबित-वि० (सं०) जिसे पुनः जीवन प्राप्त हुओ होः। ` ऊँचा होना; लेटे हुएका वेठना; बैठेका खड़ा दाना; जागता; 
उज्जीवी (विन्‌)-वि० (सं०) पुनर्जीवन प्राप्त करनेवाला २४ ` शय्या छोड़ना; मनर्म उपजना (विचार, शंका;इ०) ; याद आना; 
उञ्मुभ, उज्मूभण,-पु०, उज्जुभा-स्त्री० '(सं०) मुंह वाना, जेभाई | अनक उपस्थित होना, (आंधी, पीझाइ०); उगना; खमीर या 
लेना; फॅलना; खिलना; फटना; क्षोभ । ४778६ सझ पैदा होनेसे उपना; निर्माग होना: खर्च होना; 'मिकनाः; 
उज्जेंभित-वि० (सं०) फैला, खिला हुआ । - | भाइ या लगानपर जाना; कुछ काल या सदाके लिए वंद होना; 
उज्जन-पु० उज्जयिनी नगरी। ` ss: , |` -अंतः होना; चलना, प्रस्थान! करना; गरना; ` (गायः आदिका) 
३अउयल-वि० (सं०) जलता हुआ; चमकता हुआ; 'उजला; |  मस्तीपर आना; उन्नति करना, ऊंची स्थितिकों प्राप्त होगा; रोग- 
स्वच्छ, निमेल; सुंदर; खिला हुआ? पुऽ प्रेम; सोना। = मुक्त होना; आमादा होता; उभरना (छपनेमं अक्षर आदिका) । ˆ 


उज्ज्वलन-पु० (सं०) प्रकाशयुक्त होना, जलना; चमकना; दीप्ति, | ! मु० उठ खड़ाहोना-चलनेको तैयार होना] ' (दुनियासे)-जाना 
चमक; आग; सोना । FS, 2 -मर जाना. चल बसना ।' उठतो जवानो<किशो रावस्या, उभरती, 
उज्ज्वला-स्त्री (सं०) कांति, चमक;- स्वच्छता; एक वृत्तः। | खिलती "हुई 'जवानी'। उठते-बेठते-हर- वक्त; हरः हालतमें । 
उज्ज्वलित-वि० (सं०) जलता हुआ; प्रकाशित; चमकाया हुआ।' ! .. उठना-बैठना-साथ,' मेल्र-जोल'॥४ उठा-वंठो--उठने-ब्रेठनेकीः कस-_ 
उज्झटित-वि० (सं०) उलझा हुआ; कंतेव्य-मूद । 7 -.: | रत; हैरानी । २ न्हा 
उज्झड़-वि ० मनमौजी, झवकी; मूर्ख । उठल्लू-वि० एक स्थानपर 'जमकर.न रहनेवाला; जो कहाँ टिने 
उज्झन-पु० (सं०) परित्याग। ‘3 नहीं ॥ मु०-का चुल्हा-बेमतलव धमनेवाला । ? 
उज्झित-वि० (सऽ) परित्यक्त; वित । ` ~ उठाँगन-पु० बड़ा आँगन) वड़ा सहन। ` . ` र, 
उज्यारा$-पु० दे० 'उजाला' । 5उठाईगोर-पु० वह: जो छोटी-मोटी" चीजें+उठाकर चलता वने, 
झज्यात£ः-पु० दे० “उजास'ः।: : ४3. गाऊ. ॥उचक्कार्ा ७) $ HIN YS FETED EER SEN 
डख्-पु० (अ) आपत्ति, विरोध, बहाना;' हेतु । -ख्वाही-स्त्री० | उठान-स्त्री० उठनेकी क्रिया; बाढ़; आरंभ; व्यय, खपत; ऊचाई । 
क्षमायाचना । -दार-वि० उञ्च” करनेवाला । -दारो-स्त्री० | उठाना-स० फि० नीचेसे ऊपर ले जाना; “लेटे हुएको वैठाना; बैठे 
अदालतकी किसी आज्ञा या उसे प्राप्त करनेकी दरखास्तके खिलाफ ।- -हुएको खड़ा करना; जगाना; ऊपर लेना, वहन या घारण करना; 


+ 


दी गयी दरखास्त, आपत्ति-निवेदन ४ , ` `` ' हटा या निकाल देना; अंगीकार करना; छेडना, आरंभ करना; 
उप्त्रत-स्त्री० (अ०) देऽ 'उजरत'। `,” ``. ˆ |`" कुछःकाल या.सदाके लिए बंद करना; अंत्र करना; खर्च करना; 
उझकना-अ० कि० उचकना; चोंकना । 'मु०-विक्षकना-उछलना- | ?भोगना; भाड़ेपर देना; बनाना, निर्माणः करना; कसम खानेके 

कूदना । ४ (>! लिए हाथमें लेना (गंगाजल; तुलसी आदि) -सु० उठा रखना- 
उझपना-अ० क्रि० खुलना । LAE OFT ` कसर रखना, छोड़ रखना या वाकी रखना । म 
उझरना#-स० क्रि० ऊपर उठना; सराना; उपरको मरकाना। ` |. उठाब-पुऽ. उठा, उभरा हुआ भाग; उठान । 
उझलना-स० क्रि० उड़ेलना । # अ कि० उमंडना | - ” ` |" उठावनो-स्त्री? दे० उठौनी; Hs व्यक्तिके' दाहु-संस्कारके बाद दूसरे 
उझाकना-अ० कि०'उझकना; सिर उटाकर देखनो ।- ~ यातीसरे दिन उसकी अस्थियाँ उठानेका कार्य) । ” ` ” 


उझिल$-स्त्री० उमड़ाव-रूपकी उझिल आले आननपे नयी-नग्री' |. उठौआ-वि० जो उठाया जा सके; जो दुसरी' जगह ले जाया जा सके । 
-घन० | 4 , शर) | ˆ -चूल्हा-गु० वह चूल्हा जो जमाया त गया हो, जहाँ चाहे वहाँ रखा 
उझिलना|[-स० क्रि० दे० 'उझलना', डालना । _ < ` > ` |> जा सके -पाखाना-पु० वहपाखानाजिसका मैला उठाकर बाह्र 
.' उझिला-स्त्री ०उबटनके लिए भूनी हुई सरसों; पोस्ते.और महुएके | फेंका जाता है, -वहौआ' नहीं । *” $ 
मेलसे तैयार किया जानेवाला एक खाद्य पदार्थ; खेतके गड्ढे पाटने- | उठौनी-स्त्री० उठानेकी उजरत; पेशगी दिया' हुआ मूल्य; दादनी; 
के लिए उसी खेतकी ऊंची जगहमे निकाली हुई मिट्टी । वि» भूनी दत ; उधार लेन-देन; ब्याह पक्का करनेके लिए : कन्याप्रसक्रो 
या'उवाली हुई (सरसों)। ` 22. * दिया जानेकाला धन; पुजा आदिके निमित्त अलग रखा हुंआ धन; 
उटंग-वि० जो पहननेमें काफी नीचेनक न आये, उचिनसे कम | मृतक-संबंधी एक रीति; एक तरहकी धानके खेनकी जोताई; 
लंबाईवाला, ओछा (कपड़ा) । र - ४ १ | प्रेसूताकी शथ्रषा । स्कल ककि क 
` उदंगन-पु० st घास । _ ` `` 5 , | उठीवा-वि० देऽ ‘उठौआ'। ` र > नाक : 
उटंगा-वि० दे० 'उटंग'। ` : ४ ० ` . `: = =. ` | उड़ंकू-वि० उड़नेवाला; _चलने-फिरनेबाला। « १० 
- उट॑-मु० (सं०) पत्ती; घास, तृण । -ज-पु० झोगड़ी; पर्णशाला, | उड़ंत-पु०: कक एक पेंच ॥ (एज पल्याड उ: 


"बुडी । उडंबरी-स्त्री० एक पुराना बाजा । "5४5 ग 
उटकंना$-स० करिए अंदाजा लगाना) 7 «४. उड़ऋ-पु० दे० “उड्‌ ख पर रति,-पाल,-राज-पु० देऽ “उडुपतिः। 
. उटक-नाटक-वि० ऊेचा-नीचा; अङत्रंऽ। ` ४7४ ` ` ; | उड़तक-पुऽ दे० “उठतकः। ` ः ° 5४ ३९ ७० 


' उटक्करलैस-वि० अटकलपच्च्‌ । `" 7 ` म” „ ¦ | उड्द-पु० दे० 'उरद' । REE के 

उटड़पा, को ड़ -पु० गाड़ीका'' अगला हिस्सा 'जमीनपर | उडन-स्त्री० 'उड़नेकी' क्रिया, उड़ान! -खटोला-पु० उइनेवाला ` 
` टिकानेके लिए जूएके नीचे लगायी जानेवाली लकड़ी. | खटोला, एक तरहका विमान । ताका नवा ०० ड 
" डटारी-स्त्री० ठीहा ।। +: ह हळ CE FR ~साई तरी ० चकमा ॥ >सश्तरी-स्त्री तश्तरीसे भिन्नता-जुलता | 
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एक तरहका ज्योतिर्मय का । =फल-पु० उड़नेकी शक्ति देने- 
वाला फल । -फाखंता-वि१ सीघा-सादा, बेवकूफ 


उड़ना-अ० कि० पंखके सहारे हवामें चलना-फिरना; विमान आदि- | 


पर बैठकर आकाशमागेसे यात्रा करना; हवाके उ फिरना 
- (पत्ता, धूल आदिका); बिखंरना; फॅलनां; लहराना; 
नष्ट, लुप्त होना; फीका पड़ना; कटकर अलग हो, जाना; खर्चे 
होना; (आनंदपूर्वक) भोगा जाना; पड़ना, लग़ना (जूते, बेत 
इ०); छलाँग भरना, घोड़ेका चौफाल कूदना; उछलकर लांघ 
जाना; बहुत तेजीसे जाना, भागना; धोखा, चकमा देना; बात 
उड़ाना; इतराना; बहानेबाजी करना । उड़ती बैठफ-स्त्री० एक 
तरहकी बैठक । उडती खबर--स्ती ० वाह. घी. -सुनायी खबर । 
स॒० उड़ आना-तेजीसे आना। उड़ खाना लगना ;5उड़- 
उड़कर काटना । उड़ चलना-असाधारण वेगसे जाना; अत्यधिक 
खिलना; फवना; (शोभा, स्वाद आदिका) बहुत बढ़ जाना; 
कुमार्गेपर जाना; इतराना । 
उड़प-पु० एक तरहका नाच; उडप । 
उडरो-स्वी० एक तरहका छोंटा उरद 
उड़ब-पु० ओडव, एक तरहका राग जिसमें कोई दो स्वर वर्जित होते 
हैं; मुदंगका एक प्रबंध । । 
उड़सना#-अ० क्रि० उठना, भंग होना । .: 
उड़ाँक, उडाँक्‌#-वि० उड़नेवाला; जिसमें-उड़नेकी योग्यता हो । 
उड़ा-पु० रेशम खोलनेका एक त्रह्कापरेता। '. 
उड़ाइक, उड़ायक#-वि०, पु० (गडी आदि) उड़ानेवाला । 
उड़ाऊ-वि० पैसा बर्वाद: करनेवाला, फुजूलखर्च । -पन-पु० 
फुजूलखर्ची । 
उड़ाक-वि० उड़ानेवाला; पतंग उडानेवाला । ः 
उड़ाका-पु० उड़नेवाला; हवाई जहाजपर उड़नेवाला; ` हवाई 
जहाजका चालक । -दल-पु० (फ्लाइंग. स्क्वाड) पुलिसका: वह 
दस्ता जिसका काम आकस्मिक संकट या. दुर्घटनाके समय: तुरन्त 
पहुँचकर जनताको सहायता करना होता है, (पुलिसका) तूफानी 
दस्ता । 
उड़ाकू-वि० उड़नेवाला; उडनेमें समर्थं । 


उड़ान-स्त्री० .उड़नेकी 'क्रिया; उड़नेको सामथ्येकी सीमा; हवाई | 


जहाज. आदि एक उड़ानमें'जहाँतक जा सकें; (लंवी) 


अ ` कलाई । --धाई-स्त्री०- चकमा, उड़नझाई। -परदा-पु० 


चैलगाड़ीपर डाला जानेवाला परदा। -फल-पु० दे० 'उड़नफल । 
सु० -मारना-त्रहाना करना, वातोंमें टालना । . ` 
उड़ाना-स० क्रि उड़नेकी त्रिया कराना, उड़नेवाले प्राणी, वस्तुको 
चलाना; लहराना, फह्राना; बिखेरना, फैलाना; गायब करना; 
सफाईसें चुराना; झटक लेता; नष्ट करना;: मिटा देना; अलग 
कर देना, काटकर फेंक देना; वारूद, गोले आदिसे नष्ट, ध्वस्त कर 
- ' -देना.(पुल, कित्ता इ०); खर्चे करना; भोगना; (चिड़ियों आदि- 
* को) भया: देना, मारना; तेजीसे दौड़ाना; लगाना; चेकमा, 


. भलावा देना: चपके-चपके कौशलसे छ सीख लेना । # अ० 


क्रि उड़ना; छितरा जाना । 
उडायकअ=मु ०, उडानेवाला;: पतंग उडानेवाला । . 
हाम ० कचनारकी छाल; उससे बनी हुई रस्सी । 
क =स्त्री० (अन्न) हवामें उड़ाकर दानोंसे भसा अलग करना, 
..उड़ास#-स्त्री० वासस्थान ।. ` 


उड़ासना-स० क्रि० (विस्तरा आदि) समेटना,'उंठानो; :भगाना, 


उदबासना; उजाइना । 
उड़िया-पु० उड़ीसाका निवासी । स्त्री” उड़ीसांकी भापा। .वि० 
उड़ीसा संबंधी । 9 
उडियाना-पु० एक मात्रिक वृत्त । र 
__ उड़िल-प० वह भेड़ जिसके-बाल'काटेन गये हों । 
"उड़िस[-पु० दे० उड्स!। 
` उड़ी-स्त्ी० मालखंभकी एक कसरत; कलाबाजी । 
. ` उडीकना#-स० क्रि० प्रतीक्षा करना । : 777: 5 ` ¦ ` 
.  _ उड़ीसा-पु० भारतवर्षका एक पूर्वी प्रदेश, उत्कल. . .. 
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एक तौल । -दला, -पर्णो-स्त्री० दंती नामक पौधा i लह 


उड़ स-पु० खटमल । ५ 
उडेरना%-स० कि० दे० जा । 
उड़ेलना-स० क्रि० तरल पदार्थेको एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें 

या जमीनंपर गिराना । : ड अ डालना 
उड़ैनी#-स्त्री० जुगनू । 


उड़ हा-वि० उडूयतशील; उड़नेवाला । 


-पु० (सं०) उड़ना; हथ्योगकां एक: वंध जिसकी 
योगीमें उड़नेकी शक्तिका आ जाना माना जाता है । -विभाग- 


, हवाई जहाजों आदिकी व्यवस्था करनेवाला सरकारी विभाग | 


उड्डामर-वि० (सं०): श्रेष्ठ; सम्मान्य; दुरे; .प्रचड । 

उड्डोन-वि० (सं०) उड़ा हुआ; उडता हुआ । 'पु० उड़ान; पक्षियों 
को एक विशेष प्रकारकी उड़ान । 

उड्डोयन-पु० (सं०) उड़ना ! 
डीयमान-वि०. (सं०)) उड़नेवाला; उड़ता हुआ, । 

उड्डोश-पु० (सं०) शिव । 

उद़कन-पु० टेक, सहारा । 

उद॒कना-अ० क्रि० ठोकर खाना; सहारा लेना; रुकना.। 


, उढ़काना-स० क्रि० सहारा देकर खड़ा करना; भिड़ाना। 


उद्ना#-स ० क्रि बाहर निकालना । 
उद्रना|-अ० क्रि० विवाहिता स्त्रीका परपुरुषफे साथ निकल जाना, 
भाग जाना 'उढरि जाय औ रोव'-घाव.। 
उढ्रो-स्त्री० भगाकर लायी हुई स्त्री, रखेली -। 
उढ़ाना-स० क्रि० दे० 'ओढ़ाना'। :: ग 
उढ़ारना-स० क्रि० दूसरेकी स्त्रोको भगा लाना । 
उढ़ौनी-स्त्री० दे० ओढ़नी'। : 
उतंक-पु० (सं०) उत्तंक नामके मुनि । अ वि० ऊंचा । -मेघ-पुर 
एक प्रकारका मेघ । ; ` :;` 
उतंग#-वि० ऊंचा, उत्त ग। 
उतंत#-वि० बड़ा, सयाना, जवान; समृद्ध । 


.उत#-अ० उधर, वहाँ । 


उतथ्य-पु० (सं०) अंगिराके पुत्र और वृहस्पतिके बड़े. भाई । 
-तनय-पु० गौतम । 

उतथ्यानुज-पु० (सं ०) वृहस्पति । 

उतन#-अ० उधर। : 

उतना-वि० उस मात्राका; उस कदर | -अ० उस मात्रामें । 


` उतन्ना-पु० कानमें ऊपर पहननेकी बाली । : 


उतपन्नक-वि० दे० 'उत्पन्न' । 

उत्तपात%-पु० दे० 'उत्पात' । 

उतपादना, उतपानना#-स० क्रिश उपजाना । अ« क्रि० उपजगां 
उत्पन्न होना। : :: 5 

उतसंग#-पु० दे० 'उत्तमांग' । 


उतर#-पु० दे० उत्तर' । 

उतरनां-स्त्री० उतारन, पुराने कपड़े। पु०. उत्तरंग । :-पुतरन 
-स्त्री० उतारे हुए पुराने कपड़े 

उतरना-अ० क्रि ऊपरसे या किसी सवारीसे नीचे आगा; - हात 
बिगाइकी ओर आना; ढलना; घटना; पृथक्‌ होता, निक का 
फीका, हलका पड़ना; दूर होना (ज्वर, क्रोध आदिका) $ दट! 


. भोगकाल समाप्त होना .(मास, नक्षत्र आदिका); कटकर जका 


' होना; पके फलोंका तोड़ा जाना; (सांचे आदिपर जड़ी 
बनकर तैयार होना; पार होता; टिकना; ठहरना;' सिद्ध 
निकलना; प्रवेश करना; वसूल होना; ;ढीला होना; 
अंकित होना; नकल होना; तौलमें ठीक,आना; जन्म 


उतरंग-पु० दरवाजेमें साहके ऊपर बैठायी जानेंगली। लकड़ी या 
, पृत्यर । | 
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(शतरंज); पकती हुई चीजका तैयार होना; बच्चोंका मर जाना; 
भर आना (नजला आदिका); उघड़ना; घटित होना । 
उतरवाना-स० क्रि० 'उतारना'का प्रे० रूप । हे 
उतरहा]-वि० उत्तरका, उत्तरी: ु 
उतराई-स्त्री७ उतरनेकी. क्रिया; चढ़ाईका उलटा; ढाल:' नदीके 
पार उतारनका. भाड़ा, खेवा; पुलका महसूल; नाव. आदिपरसे 
उतरनेका स्थान । ` 
उतराना-अ० क्रि० पानीके ऊपर रहना, बहना या आना; उफननां ; 
हर जगह देख पड़ना; छा जाना; पीछे-पीछे लगे फिरना.। स० 
क्रि पानीके ऊपर लाना; उद्धार करनाः। : 
उतरायत्त-वि० उतारा हुआ; पहना हुआ। 
-उत्तराब-पु० उतार । iiss 
उतरावना+-स० क्रि० “उतारना'का प्रे० स्प । :† ¬ 
उतराहा#-अ० -उत्तरकी ओर ।:'वि० उत्तरका । 
उत्तरिन#-वि० ऋणमुक्त । ` ` 
उतर#-पु० उत्तर, जवाब। : :;; 
` उतलाना#-अ० त्रि» उतावली करना । 
जतन्ता!--ज ° ९० 'उताइलः। पुऽ दे० उपल्ला । 
उतहसकंठा+-स्त्री० उत्कंठा । 
उताइल, उतायल#-अ० उतावलीके साथ, 'जल्दी-जल्दी । वि० 
उतावली । 
उताइजी, उतायलो#-स्त्री० उतावली ।. : ` 
उतान-वि० चित, पीठके बल लेटा हुआ; जो छाती ताने हुए हो.। 
उत्तार-पु० उतरनेकी क्रिया; चढ़ावका उलटा, ढाल; उतरनेका क्रम, 
घटाव; भाटा; वह जगह जहाँसे नदी हलकर पार की जा सके 
(विप, मंत्रका ) प्रभाव दूर करनेवाली दवा, युक्ति; उतारन; # 
उतारा । -चढ़ाव-पु० ऊंचाई-निचाई; हानि-लाभ । 
उत्सरग-पुऽ ' पहना हुआ पुराना कपड़ा आदि जो. नौकर, भिक्षुक 
आदिको दिया:जाय; स्योछावर; निकृष्ट वस्तु 
डत्ारना-स० क्रि० ऊपरसे नीचे लाना;: पहनी हुई. चीजको अलग 
करना; दूर करना; मंत्रादि पढ़कर प्रभाव दूर करना; अलग कर 
लेना, निकाल लेना, (मलाई आदि); काटकर जुदा कर देना; 
` कभीकी ओर लाना, घटाना; (सांचे आदिपर चढ़ी वस्तुको] 
तैयार कर लेना; पका लेना; खींचना; उरेहूना; नकल करना; 
पटाना, .चुकाना; कस. ढीला करना; मुंकाबलेमें /लाना; पार 
पहुँचाना; प्यादेको बढ़ाकर बड़ा मोहरा बनाना; तौलमें पूरा कर 
देना; टिकाना; ठहरनेका 'प्रब्रंध करना; .न्योछावर करना; सिर 
या चेहरेके चारों ओर घुमाना (आरती आदि); उतारा करना; 
. बहुतोसे प्राप्य रकम वसूल करना (चंदा आदि); अकं यासार 
खींचना, (चमड़ी) खींचना; :निकालता; # जन्म देना;: तोड़ना । 
उतारा-पु० रोग या प्रेतवाधाकी निवृत्तिके लिए पीडित व्यक्तिपर 
कोई चीज वारकर चौराहे ओदिपर धर देना; इस क्रियामें व्यवहूत 
सामग्री; ऋ टिकना; प्राव; नदी पार करना । 
उतारू-वि० उद्यत, आमादा । . br sien 
उताल#-अ० शीघ्र । स्त्री शीघ्रता । क 
उताली#-स्त्री० शी घ्रता, फुर्ती 
उतावल#-अ ० शी घतापूर्वक, जल्द.।' :, ~; +; 
` .उताबला-वि० उतावली करनेवाला, जल्दबाज; बेसब्र। . - .. 
उत्तावलो-स्त्री० जल्दी, जल्दबाजी; अधीरता । वि०, स्त्री ०.जल्दी 
मचानेवाली, अधीर । 
उताहलः- उताहिल#-अ० दे० उतावल । 9; 
उती*-अ९'उघर, उस॒ओर। ` ., ; 
उतु#-- ० बेलबटा निकालनेका' ओजार; बेलबूडा; बुनावट--- 
चोली चुनावट चीन्हें चुभें चपि होत:उजागर दाग उतूके---घन० । 


र जातत उण, ऋणमुक्त । कक: 
०,उस ओर ।. ...; ` = 
उतैला#-वि० उतावला । 


उत-उप० (सं० ) यह शब्दोंके पहले लगकर-ऊपर ( ), 


अतिक्रमण , (उत्क्रांत), उत्कर्षं (उद्बोधन), प्रबल्य ` (उद्वस्‌), 


जाइम कुष्तीके लिए आना; प्यादेका कोई बड़ा मोइस बोला | प्रे उस 0 कुश्तीके लिए आना; प्यादेका कोई बड़ा मोहरा बनना 


उतरवाना-उत्केंद्र 

प्राधान्य (उदिष्ट), )7 अभाव (उत्पथ), विकास (उत्फुल्ल), शक्ति 
(उत्साह) सूचन करता है।: : ( ' 
उत्कंठ-वि० (सं०) जो गरदन ऊपर किये हुए हो, उद्ग्रीव; उद्यत; 

उत्कुठायुक्त । पु० इच्छा करना; रंतिक्रियाका एक आसन? 
उत्कठा-स्त्री० (सं०) विलंव. न सह सकनेवाली इच्छा; लालती; 

बेचैनी; प्रियसे उत्सुकता; रतिक्रियाका एक आसन । 
उत्कठित-वि० (सं०) dma अधीर ।'} -, - 
उत्कंठिता-स्त्री Zs लिए बेचैन नायिका; 

संकेतस्थलपर प्रियके न मिलनेसे चिता करनेवाली नायिका । 
उत्कदक-पु० (सं०)। एक प्रकारका रोग) . ४४ 
उत्कंघर-वि० (सं०) जिसने गरदन ऊपर उठायी हो, उदग्रीब । 


उत्क-वि० (सं०) इच्छुक; 'खिन्न; विस्मरणशीलः। पुऽ इच्छा; 


अवसर 
उत्कच-वि०. (सं०) जिसके बाल खड़े हों; गंजा। . पु० हिरण्पाक्षका 
एक पुत्र । 


उत्कर-वि० (सं०) तीव्र, उग्र; प्रबल; विकट; 'धमंडी; उत्मत्त; 
श्रेष्ठ; विषम; कठिन । पु० मद्र; मदगज; वह हाथी जिसे मद 
झड़ता हो; ईखं; दारचीनी; घमंड;:नशा; मुंज; तज; तेजपत्ता। 
उत्कटा-स्त्री ० (सं०) सैहली लता.॥. ` 
उत्कर-पु० (सं०.) राशि, ढेर . = ` 
उत्ककंर-पु० (सं०), एक वाद्य (संगीत) । ` 
उत्कर्ण-वि० (सं०) जो कान खड़े किये हुए हो; सुननेको उत्सुक 
उत्कर्णता-स्त्री० (सं०) -सुननेकी -उत्सुकता-'वाक्यः गुननेकी, हुई 
उत्कर्णता-साकेत । र 
उत्कर्तन-पु० (सं०) काटना; फाइना; उन्मूलन । ° 
उत्कर्ष-पु० (सं०)ऊपर खींचना; उठाना; ऊपर चहना, उन्नति 
श्रेष्ठता; समृद्धि; 'इफरात;: दप; 'घमंड; ' प्रसन्नता. « : 
उत्कर्षक-वि० (सं०) उत्कर्षफारक । ;` ¦ श 
उत्कर्षण-पु० (सं०) उत्कर्ष करना । ! एक कणा 
उत्कर्षो (बिन्‌ )-वि० (सं०) .उत्कर्षकारक । - 
उत्कल-पु० (सं०) वर्तमान उड़ीसा; बहेलिया; ब्राह्मणोंका.एक 
उपभेद; भारवाहक । .... 
उत्कलाप-वि० (सं०) जिसने पूँछ उपर फैला रखी हो (मोर) । 
उत्कलिका-स्त्ो ० (सं०):कली; तरंग; कामक्रीडा, हेला; उत्कंठा; 
गद्यकी एक शेली जिसमें लंबे-लुंबे समास होते हैं - 
उत्कलित-वि० (सं०) विकसित; बंधनमुक्त; .विपन्न। ` 
उत्कषण-पु० (सं०) फाइना; जोतना-॥-; ... 
उत्का४-स्त्री ०:उत्कठिता नायिका । : ¦ ` ' . : 
उत्काका-स्त्री० (सं०). प्रतिवर्षं बच्चा देनेवालीः याय-। 
उत्कार-पु० (सं०) अनाज फटकना; गल्लेका ढेर लगाना; बीज 
बोनेवाला । _ 
उत्कारिका-स्त्री०.(सं०) फोड़ा पकानेका लेप; पुलटिस । 
उत्काशन-पु० (सं०) आदेश 
उत्कास, उत्कासन, उत्कासिका-स्ती०, (सं०) - खखारना, गलेको 
साफ करना । 
अलः (सं०) छितराया या ढेर क्रिया हुआ; खुदा हुआ; 


०,(सं०),छतरी | - Va 
न ना, (8. बज, कूदना। ` 
किनारेपर. पहुँचनेवाला; तटके ऊपर होकर 


विवाह करना । नाहर 
उत्क्र-वि० (इकसेंट्रिक) केन्धसे विमुख या हदा हुआ, जो ठिकाने! 
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उत्केंद्रक-उत्तर : 


नहो। ; ४ 

उत्कंद्रक-वि० (सं०) केंद्रसे दुर फेकनेवाला, विकेंद्रक । -शक्ति 
<स्त्री० वस्तुको कंद्रसे दूर फेंकनेवाली शक्ति । 

उत्कोच-पु० (सं०) घूस, रिश्धत.। ः 

उत्कोचक-वि०, पु० (सं०). घूसः लेने; खानेवाला । 


. - उत्कोटि-वि० (सं०) नोकंदार;' धारदार । 


उत्कस-पु० (सं०) ऊपर जाना, चढ़ना; क्रमोन्नति; बाहर जाना; 
प्रस्थान; क्रमभंग ]) ; ` . 

उत्क्रमण-पु० (सं०) ऊपर जाना,'चढूना; बढ़ जाना; ` दे० अति- 
क्रमण” (ट्रांसग्रेशन) ; प्रस्थान; . देहसे ` जीवात्माका प्रस्थान; 


मृत्यु 
_ उत्क्रांत-वि० (सऽ) प्रस्थित; मुरझाया हुआ; बढ़ाहुआ; मृत । 
उत्क्रांति-स्त्री० (सं०) उत्क्रमण; क्रमिक उन्नति या विकास; मृत्यु। 
हक (सं०)। प्रस्थान; बहिंगेमन;. बढ़ जाना; उत्क्रमण; 


उत्क्रोश-पु०' (सं० ) :शोर-गुल; घोषणा; कुररी पक्षी ७ 
उत्क्लेद-पु० (सं०) दे० उत्क्लेदन' ।.' . 
उत्क्लेदन-पु० ` (सं०) .गीला, तरः होना। -वस्ति-स्वी ०: तरी 
पहुँचानेके लिए ओपधियोंका क्वाथ वस्तिमें पहुँचाना ।  _: 
उत्क्लेश-पु० (सं०) उत्तेजना; क्षोभ; बेचेनी; शरीरका ठीक 
हालतमें न रहना; अस्वस्थता; मिचली, छदि । .. 
उत्क्लेशक-पु० ची ) एक विषैला कीड़ा । 
उत्क्वथन-(एबुः 
जावे; उबाल, उफान । 
उत्तस्तिप्त-वि० (सं०) ऊपर फेंका हुआ, उछाला हुआ; दूर फेंका 
हुआ; ध्वस्त; अलग कियाःहुआः। पु० धतूरा!। _ 
उत्क्षेप-पु० (सं०) ऊपर फेंकना, उछालंना; फेंके देना; भेजना; 
उछाली जातेवाली वस्तु; वमन; परित्याग; कनपटीके ऊपरका 
सिरका भाग । 
उत्सेपक-वि० (सं०) फेंकने, उछालने,' भेजनेवाला; वस्त्रादि 
अ I 
-पु० वाळ फेकता; उछालना; 'भेजमा; 'वमन; सूप; 
पंखा; नाजः डंडा; १६ पणका एक मान ।':' 
उत्खचित-वि० (सं ०) मिलाकर गृंया, बुना हुआ; जड़ा हुआ:। 
उत्बनन-पु० (सं०) खुदाई, खोदनेका काम; खोदकर : बाहर 
निकालना; बाहर करना । : ' ` 
उत्खला-स्त्री० (सं०) मुरा नामक गंधद्रव्यं। ' ` 
उत्बात-वि०, (सं) खोदा हुआ; उखाड़ा हुआ; खोदकर निकाला 
हुआ; नष्ट किया Hl । 'पु० छेद, बिल; गढ़ा; ऊबड़-खाबड़ 
जमीन । -केलिं (जानवरोंका) खेलमें सींग या दाँतसे 
धरती खोदना । 
उता): ० (सं) खोदनेवाला; उखाइनेवाला'। 
)-वि० (सं०) जो समतल न हो, 'ऊबड़-खाबड़ 
विषम; नाश करनेवाला । ''' `` 


) इतना खौलाना'या औटाना कि उफान आ 


"| उत्तम-वि० (सं०) सबसे अच्छा, भेष्ठ वेद्यते .क्‍-- उत्तन विः (से) सवध अन; भेळ बहतः पर 


बड़ा । पु० विष्णु; भुवका सौतेला भाई । -गंधा-स्त्री २: तपे 
-दर्शन-नि० देखनेमे भला. मालूम: होनेवाला। 
बोलनेवालेका सूचक सर्वनाम, (मैं, हम); .इश्वरः पुरुषोत्तम 
-फलिनी-स्त्री० दुग्धिका नामक/पौधा । पणि-पु 
-सित्र-पु० वह जो राजाःर्‍या राष्ट्रका सबसे उत्तम. मित्र हो 
-बयस-स्त्री० जीवनका अंतिम भाग । -चर्ण-वि० अच्छे ही 
सर्वोच्च जातिका । -वेश-पु० शिव । -थुत-वि०. बह 
बहुत बड़ा जअ की इ 
-संग्रह-पु ० प साथ साँठ गाँठ.। -साखपत्र-पृ० 

एज्ड सिक्यूरिटीज) वे साख-पत्न या प्रतिभतियां जो पिन 
सुरक्षित गानी जाती हों तथा जिनके. डूब जानेका कमसे कम 

हो । व्यावसायिक संस्थाएँ, व्यापारी आदि इनमें रुपया लगाना 
शोकसे पसंद करते हैं (प्रथम श्रेणीके साखपत्र): -साहस-प 

` एक हजार पण जुर्मानेकी सजा; ' कोई बड़ी संजा-प्रागदंड, निर्वारन 
जायदादकी जब्ती, अंग-भंग आदि । 

उत्तसता-स्ती० (सं०) श्रेष्ठता; अच्छाई 

उत्तमताई#-स्त्री ० उत्तमता । 

उत्तमन-पु० (सं०) अधीरता; दिलका देठ जाना । 

उत्तमर्ण, उत्तमणिक्र-पु० (सं०) महाजन, ऋण देनेवाला (केडिटर)। 

उत्तमांग-पु० (सं०) सिर । . 


_ उत्तमांभ(स्‌)-पु०` (सं०) नो प्रकारकी तुष्टियोंमेसेः एक जो 


अहिसासे प्राप्त होती. है । 
उत्तमा-वि० स्त्री०+ (सं०) भली, नेक । स्त्री० नेक स्त्री; एक 
तरहका फोड़ा; दुग्धिका-नामक पौधा; ' इंदीवरी । -दती-स्त्री० 
दूती जो नायक' या. नायिकाको वातोंसे मना ले। -नायिका 
-स्त्री० चह्‌ नायिकाःजो प्रतिकूल पतिके साय भी अनकल आचरण 


उत्तमारणी-स्त्री० (सं०) इंदीवरी नामकःपौधा। 
उत्तमां, उत्तमार्ध-पु०. (सं०) उत्कृष्ट अधश; उत्तराध. । 
उसा य (सं०) सुदितत; अंतिम दिन। । शत 
(सं०) सबसे ऊपरका, सर्वेश्रेष्ठ; प्रधान । 
उत्तमोत्तम-वि० (सं०) अच्छेसे अच्छा,-सेवधेष्ठ | 7: 
उत्तमोत्तमक-पु० (सं०) लास्यके दस अंगोंमेंसे एक (ना०) । 
उत्तमौजा (जस्‌)-वि० (सं०). वल-वीर्यमें: सबसे बढ़कर. पु० 
महाशारतमें पांडवोंकी ओरसे लड़नेवाला एक राजा; ' मनुका एक 


पुत्र 

उत्तरंग-पु० (सं) चौखटके ऊपरकी. काठकीः मेह्राव | वि० 
क्षुब्ध; 'तरंगित; उछलता हुआः। :' 

उत्तरंगि-वि० (सं०) हाँफता हुआ। . : 

उत्तर्‌-वि० (सं०) उत्तर दिशा-संवंधी; ` ऊपरवाला; ऊँचा; पीछे 
आनेवाला, पिछला; श्रेष्ठ (लोकोत्तर); अतीत; अधिक, . से 
' अधिक' (अष्टोत्तेर शते) ; वामं; शक्तिशाली; पार करने या किया 
जानेवाला । पु० : दक्षिणकीं : उलटी दिशा, शुमाल;: ' जवाब; 


चमेली 
“उर्ष-पु०- 


उत्खान-पु० (सं०) खोदना; खोदकर बाहर करना । बदला; बादका जवाब, बचाव; राजा विराट्का पुत्र; भविष्यत्‌ | 


न्य -पु० (सं०) काटना; निकालना । काल; विष्णु; शिव; आधिक्य; नीचे जाना; ऊंपरकी सतह यां | 
उत्तंक-पु० दे० ‘उतंक'। ` भि आवरण; निष्कर्ष; शेष; आतिशय्य; प्राधान्य; एक अर्थलिंकार । 
उत्तंग#-वि० दे० र `“ | जिसमें उत्तर सुनकर प्रश्‍नका अनुमान लगा लिया जाय।' अ? . 


पीछे; बाद । -फांड-पु० रामायणका सातवाँ या अंतिम कांड । 
“>काय-पु० शरीरका ऊपरंका भाग । -काल-पु० आनेवाला समया 
भविष्यत्‌ काल । -काशी-स्त्री० बदरिकाश्चमके रास्तेमें 

बाला एक स्थान । -कुरु-पु० कुरु देशका उत्तरी भाग जंबूढीपका । 

एक .खंड । -कोसल-पु० अवध । कोशला 
“अयोध्या नगरो। -क्रिया-स्त्रीय अंत्येष्टि, पिंडदानादि । ख 

-पु० मूल 'गुणोंकी रक्षा करनेवाले गुण (जै०) | गा | 

ग्रंथका परिशिष्ट । -च्छद-पु० बिछावनकी चादर; आ | 

कलती )-बि० अन्य व्यक्तियोंकी मृत्यु या प्रजातियों आदिक | 

बाद भी बचा रहनेवाला (संरवाइवर) । न | 

इ परिशिष्ट भाग । =तिथित,-तियीयःवि०' (१ | 
) जिसपर वादकी तिथि डाली गयी हो (वह भरसे { 


उत्तभ, उत्तंभन-पु० (सं०) सहारा, टेके; रोकना । ˆ ` ‡ ˆ 
उत्तंत-पु० (सं०) कर्णपूर, कर्णाभरण; . शेखर, ' शिंरोभषणं; 
आभूषण; .# दे० 'अवतंस'। ध 

उत्त-वि० (सं०) गीला, भीगा हुआ, तर । %पु० अचरज; संदेह 
#,अ० उधर । 
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आदि); उत्तरवार । ऽन मुः (पल ऋण नया डं उत्तरदिनाकित' । -०धनादेश-पु०` (पोस्ट डेटेड चेक 
वहं धनादेश जिसपर बादकी तिथि डाल ह) हो अतः चि 


जुरा तुरंत न होकर उक्त तिथिको ही या उसके बाद संभव हो 


। -दाता (तु),-दायक-वि० जवाब देनेवाला, जिम्मेदार; 


धृष्ट । -वायित्व-पु० जवाबदेही, जिम्मेदारी । -दायी (यिन्‌) 


-वि० जवाब देनेवाला, जिम्मेदार । -नाभि-स्त्नी०:यज्ञमे उत्तर 
` दिशामें बना. कुंड । -पक्ष-पु० वाद या वहसका जवाब; सिद्धांत 
पक्ष । -पट-पु० दुपट्टा, iE । -पय-पु० उत्तरका रास्ता; 
देवयान । -पद-पु० समासका अंतिम पद ।' -पाद-मु० दावेका 
जवाब । वा -पु०' सवाल-जवाब, बहस-हुज्जत । -प्राप्य, 
-भोग्य-वि० '(रिवर्शनरी) जो बादमें, प्राय मृत्युके उपरांत; दिया 
आय; जो प्राप्य हो जाने पर भी तुरंत न दिया जाकर पूरी अवधि 
समाप्त हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर ही मिले. । -आओष्ठपदा 
-स्त्री० उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र ।' -भंब्रा-स्त्री० संगीतके स्वरका 
एक प्रकार uh ` -सोमांसा-पु० वेदांत' दशन -रामचरित-पु० 
भवभुति-रचितं ` संस्कृतका एक प्रसिद्ध नाटक । -लक्षण-पु० 
उत्तर, अवाबके लक्षण -अय-स्त्री० बुढ़ापा । -वयस-मु० 
` (हि०) बुढ़ापा। -बस्ति-स्त्री० एक तरहकी छोटी पिचकारी । 
-बस्त्र-पु० ऊपर पहुननेका वस्त्र; दुपट्टा; उपरना। -वादी- 
` (दिन्‌)-पु० प्रतिवादी, मुहालेह; बादमें, पीछे फरियाद करने 
वाला । -विचार-पु० (आफ्टर थॉट) बादमें उठा हुआ (मनमें 
आया ' हुआ) विचार, पश्चविचार। -साक्षी (क्षिन)-पु० सुनी 
हुई वात कहनेवाला गवाह; भ्रतिवादिपक्षका गवाह । -साधक 
-वि० शेषांशको पूरा करनेवाला; जवाबको साबित करनेवाला । 
पु० सहायक। ` : ॒ | 
उत्तरण-पु० (सं०) पार होना; उतरना; पानीसे निकलना । ` ` 


जिसे ब्रिटिश शासनकालमें संयुक्तप्रांत कहते थे । 
उत्तरा-स्त्री० (सं०) उत्तर दिशा; एक नक्षत्र; अभिमन्युकी पत्नी 
जिससे परीक्षितूका जन्म हुआ । -खंड-पु० भारतवर्षका उत्तरी, 
हिमालयके पासका' भाग। -फाल्गुनी-स्त्री” एक नक्षत्र । “ 
भाद्रपदा-स्त्री °' एक नक्षत्र | ` 
उत्तराधिकार-पु० '(सं०) किंसीके (मरनेके) बाद उसकी संपत्ति 
पानेका हक, वरासत। ` a ब 
उत्तराधिकारी (रिन्‌)-वि० (सं०) किसीके बाद उसकी संपत्ति 
पानेको हकदार, वारिस । सोव ६० (हय हळ 
उत्तरापेक्षी-वि० (सं०) पत्रं या दके उत्तरकी अपेक्षा करने- 
वाला । . & 
उत्तराभास-पु० (सं०) झूठा जवाब; बहाना; 'टालमटूलं । ` 
उत्तरायण-पु० (सं०) सूर्यका मकररेखासे उत्तर (कर्करेखा) को 
ओर जाना; वह छ महीनेका काल जव सूर्यकी गति उत्तरकी ओर 


। ; 
उत्तरायणी-स्त्री ० (सं०) एक मूछंना (संगीत) । ' व 
उत्तरा, उत्तराध-पु० (सं०) देहंका कमरसे ' ऊपरका ` भागं; 

पिछला, अंतकी ओरका आंघा भाग (पूर्वार्धका उलटा) । ` 
उत्तराशा-स्त्री० (सं०) उत्तर दिशा) ` ' i 
उत्तराषाढा-स्त्री० (सं०) एक नक्षत्र । 
उत्तरासंग-पु०' (सं०) ऊपरका वस्त्र, उपरना । . ' 
उत्तरीय, उत्तरोयक- ke (सं०) उत्तरका; उपरका । पुर दुपट्टा, 

उपरना, ओढ़नी; एक अच्छी जातिका सन।' ' 
उत्तरेतर-वि० (सं०) उत्तरसे भिन्न; दक्षिणी! ' `. 
उत्तरेतरा-स्त्री० (सं०) दक्षिणदिशा। "` 
उत्तरेद्युः (दयस्‌) -अ० (सं०) अगले दिन, कल। ` ' „` ५ 
उत्तरोत्तर-अ० (सं०) अधिकाधिक; दिन-दिन अधिक; लगातार। 


उत्तर्जन-वि० (सं ०) प्रचंड; भयंकर। . ' 
उत्तल-वि० एल ) नस) जिसके तलका बीचफा भाग ऊपर 
उठा हुआ हो, उन्ततोदर । A नोर 3 टीला है 
उत्तलित-वि० (सं०) ऊपरकी ओर फेंका हुआ, का 
उत्तान-वि० (सं०) ताना, फैलाया हुआ; ' पीठके बल लेंटा हुआ, 
चित; सीधा (खड़ा); स्पष्टवक्ता; ऊध्वेमुख ।' -कर्मक-पु० 
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बैठनेकी एक मुद्रा । -पत्रक-पु० रक्त एरंड। -पाद-बिं० 
जिसकी टाँगें फैला दी गयी हैं। पु० स्वायंभुव मनुका पुत्र जो 


| 'शुवका. पिता था; परमेश्वर । -० ज-पु० ध्रुवतारा; धर सुव । 


-शय-विं० चित लेटा हुमा । पु० दुधमुंहा बच्चा । -हृदय-वि० 
खुले या 0 3 क 
उत्क ५ सं०) उच्चटा नामक तृण ॥ ` EI 
उत्तानित-वि० (सं०) ऊपर उठाया या फैलाया हुआ (मुख) । _ 
hE (सं०) तेज गरमी या आँच; दुःख; क्लेश; चिता; 
-क्षोम; ; शक्ति; प्रयास | -मापो-पु० (पाइरोमीटर) 
ऐसे तापमापी' जो. अति उच्च तापको नापनेके काम आते हैं। 
.(जैसे प्रकाशीय उत्तापमापी, आप्टिकल पाइरोमीटर, द्वारा सूर्यकी 
सतहका. ताप (६००० डिग्री सेन्टीग्रेड) नापा जा सकता है। 


|. शिकत कता पाया द्वारा, लगभग १००० डिग्री तकका ताप नाप 
Rn 


उत्तापित-वि० (सं०) गरम किया हुआ; पीडित; उत्तेजित किया 


हुआ - 

उत्तापो (पिन्‌)-वि० (सं०) उत्तापयुक्त । पवक 05 € 
उत्तार-वि० (सं०) औरोसे बढ़ जानेवाला; श्रेष्ठा पु० उद्धार; 

मुक्ति; 'वमन; अस्थिरता; प्रयाण; पार ले' जाना; तटपर 

उतारना || ह. + -- > ब ह हे हे £ 
उत्तारक-वि०  (सं०) उद्धारक, तारनेवाला | पु० शिवं * 
उत्तारण-पु० (सं०) पार उतारना; उद्धार करना; य 
उत्तारी (रिन्‌)-वि०'(सं०) पार करनेवाला; अस्थिर; परिवर्तेन- 

शील; अस्वस्थ) '', `` "whe 

उत्तायं-वि० (सं०) पार करने योग्य; वमन करने योग्य । ' Ri 


) | | उत्ताल-वि० (सं०) ऊंचा; प्रबल; प्रचंड; भयंकर; विशाल; 
उत्तरप्रदेश-पु० (सं०) दिल्ली-पंजाव और बिहारके बीचका प्रदेश | 


कः प्रकट; श्रेष्ठ) पु० बनमानुस; एक विशेष संख्या 
०)। 9 - डर 2288: क्या [a 
उत्तीर्ण-वि०`(सं०)' पार पहुँचा हुआ; जिसका उद्धार किया गेया 


। हो; कतंव्यसे मुक्त; परीक्षामें पास; भढ 'चतुर, मो ters 
उत्तंग-वि० (सं०) बहुत ऊँचा, गगनस्पर्शी; भंवधित' (धारा). 
: उत्तुडित-पु० (सऽ) काटेका सिरा (जो बदनमें:चुभता है) ।_ 


उत्तुष-पु० (सं०) भूसी निकाला हुआ या भूना हुआ अन्न, लावा?” 
उत्तू-पु० (ऽ) कपड़ेपर बेल-बूटे या चूनटके निशान डालनेका 
' ओजार; का काम जो इस औजारके जरिये किया जाय । 
.वि० मत्त, नशेमें चर । -कश,-गर-पु० स काम करने- 
उ याला । 'सु० -करना- इतना मारना कि देहपर दाग पड़ जाये. । 
उत्तेजक-वि० (सं०) उभारंने, बढ़ावा देनेवाला; काम, क्रोध आदि- 
को भड़कानेवाला! _ ७ (७. ट “४५ 
उत्तेजन-पु० (सं०) उभारना, भड़कना; बंढ़ावा देना, तेज करना 
MCN Sn dees 
-स्त्री० (सं०) बढ़ावा; प्रेरणा; रोष; क्रोध । -जनक 
-वि० भड़कानेवाला; क्रोघोत्पादक। ` तह. 
उत्तोरण-वि० (सं०) 'तोरण आदिसे सजा हुआ। न i 
उत्तोलक-पु० दे० “उत्तोलनयत्र' । एक दृढ़ दण्ड जो अपने किसी 
नियत विन्द॒ (आलम्ब) के गिदे स्वतंत्नतापूर्वक घम सके । उत्तो- 
“लंकके एक 'भागंपर हलेका' बल लगाकर किसी अन्य भागपर . 
अपेक्षाकृत अधिक बड़ा वल उत्पन्न कर सकते हैं । कैंची, सरोता, ' 
संडसी आदि उत्तोलकके उदाहरण हैँ। (लोवर) ” ' ® 


| उत्तोलन-पु० (संऽ) ऊपर उठाना, तानना; तोलना । -यंक्र-मुऽ 


(क्रेन) रेलके डब्बे, भारी याँठे आदि ऊपर उठानेवाला, सारसकी 
चोंच जैसा यंत्र । Fe If SN De eT के. 
उत्त्यक्त-वि० '(सं०) छोड़ा हुआ; उछाला हुआ; अनासक्त! | 
उत्त्याग-पु० ते ) छोड़ना; फेंकना; उछालना; सन्त्यासं। | 
उत्त्रास-पु० सं० ) भय, आतंक । है ह है 23) 4 
उत्य-वि० '(सं०)-..से उत्पन्न या निकला हुआ (समासांतमे' 
व्यवहुत-आनंदोत्य) । 0 
उत्यवना#-स० कि० आरंभ करना । `. | हट अ ज र 
उत्यान-मु० (सं०) उठता; उठाना; बढ़ती, बल-वेभवकी वुद्धि 
जागना; प्रसन्नता; युद्ध; सेना; आँगन; ।यज्ञमंडप; सीमाः | 


` 


He ih 


उत्यानक=उत्प्लव 


पौरुष; पुस्तक; उद्यम; उद्‌गम; मलोत्सगं; प्रबंध, व्यवस्था; रोगका 


कारणं । -एकादशो-्त्ती० , कात्तिक-शुक्ला एकादशी । -पतन 
पु०. उठना-गिरना, वृद्धि-ह्लास। ` 
(लिफ्ट) सकानके नीचेके खंडसे _ऊपरके खंडमें 
पहुँचाने या उतारनेबाला बिजलीका आसन, उन्नयनयंत्र ।. .. 
उत्थापक-वि० (सं०) उठाने, जगाने, उभारनेवाला । -यंत्र-पु० 
दे० 'उत्यानक', 'लिफ्ट'। 
उत्यापन-पु० (सं०) उठाना; जंगाना; उभारना;;प्रेरित करना; 
त्याग कराना (वासस्थान); वमन करना; समाप्त करना; उत्पन्न 
करना; अभीष्ट राशि या उत्तर प्राप्त करना (ग०) 
उत्यायो (यिन्‌)-वि० (सं०) उठने, उभरते, बढ्नेवाला । 
उत्थित-वि० (सं०)-उठा हुआ; उठता हुआ; बल;वेभवमें वढा 
हुआ; उद्धार किया हुआ, वचाया हुआ; _उत्पन्न;. उद्यमी; वृद्धि 
शील; घटित होनेवाला; ऊंचा; फेलाया हुंआ । 
उत्बिति-स्त्री० (सं०): उठान, ऊपर उठना,, उन्नत होना । 


उत्पट-पु० (सं०) पेड़के छिलकेसे निकलनेवाला लमदार रम, गोंद; | 


दुपट्टा । 
उत्पत-पु२ (सं०.). पक्षी । : 
उत्पतन-पु० (सं०) ऊपर उड़ना; ऊपर उठना; कूदना; चढ़ना 
उछलना; फेंकना; उछालंना; उत्पत्ति । 
उत्पताक-वि० (सं०) जो झंडा ऊपर किये हुए हो ;. उठाये हुए झंडेके 
साथ । 
उत्पत्ति-स्त्री ०... (सं०) . जन्म; . उत्पादन; आरंभ; . जन्मस्थान; 
उद्गम; पुन्च्म; अस्तित्व ग्रहण करना; सृष्टि; .उपज; . ऊपर 
उठना; ; ज्ञाभः।..-केतन,-धाम (न्‌) -पु० जन्मस्थान... : 
उत्पथ-पु० (सं०) कुमारं, बुरा या गलत रास्ता; भटका.हुआ 
: -व्यक्ति।ःवि०-कुमार्गी।.. .. .. 
उत्पथगामिता-्त्री० कुमार्गपर जानेकी किया, आदत या प्रवृत्ति.। 
उत्पथिक-पु०,.(सं ०) .नगरमें इधर-उधर आते-जाते हुए लोग । 
उत्पन्न-वि० (संश) जनमा. हुआ; उपजा हुआ | :>बुद्धि-विं० 


. चतुर, दक्ष ।, -भक्षी (क्षिन्‌)-वि० जो खानेभरको.ही कमा सके |. 


- (शिन्‌)-वि० जनमते ही मर जानेवाला | . . 
उत्परिवतंनः-पु.(म्यटेशन) पौधों तथा प्राणियोके वंशजोमे होने- 
वाले. आकस्मिक परिवर्तन । उत्परिवतंनमें वंशजोंमें अचानक ही 
ऐसे गुण प्रस्फुटित हो जते हैं जिनका कोई भी सम्बन्ध पूर्वजासे नहीं 
होता «ये; वंशज अपत्ते माता-पितासे नितान्त, भिन्न, होते हैँ । 
उत्पल-पु० (सं०) कमल; नील कमल; कुमुद; विना.साफ किये 
हुए अन्नकी पीटी; पौधा । वि०.क्षीण, दुबला-पतला ।' -गंधिक 
-पु० चंदनविशेष । -पत्र-पु० कमलका पत्ता; नखक्षत; चंदनका 
तिलक; - चौड़े: फलका चाकू । - -पत्रक-पु० चौड़े फलका चाक । 
-शारिवा-स्त्री० श्यामा लता । 
उत्पलवन घनत्वमापी-पु०,, (हाइड्रोमीटर) ,द्रवका घनत्व नापनेका 
यंत्र जो काँचके वल्वका बना होता है । इसके पेदेमें पारा रखा 
रहता ६ तथा उसकी गदेन लम्वी.होती है । ...' 
उत्पलिनी-स्त्री० (सं०) कमल-पुष्पोंका समूह; ,कमलका पौधा; 
एक वृत्त।. ... 
उत्पवत्त-पु०: (सं०)' शुद्धीकरण, संस्क्रिया; पानी छातना; साफ 
करनका यंत्र; कुशसे अग्निपर घी छिइकंना.। 
उत्पाचित-वि० (सं०) अच्छी-तरह उवाला या पकाना हुभा । 
उत्पाट-पु० (सं०)/उखाडता; उन्मूलन,-जडसे नाश करना; कानके 
लोलक़म शोय, पीड़ा होना [:.... ::.. 
उत्पाटक-वि० (सं०) उखाड़नेवाला । पु० कानका एक रोग । 
उत्पाटन-पु० _(सं०) -उखाडूना; जड़-मूलसे नाश करना। . 
उत्पाटिका-स्त्री ० .:(सं०) पेड़की, ऊपरी छाल | वि०, स्त्री? 
उखाड़तेवाली । 
उत्पादित-वि० (सं०)-जड़से उख़ाड़ा हुआ; हटाय्रा हुआ; सिहःनन. 
च्यत । 
उत्पाटी (टिन्‌)-वि० (सं०) उत्पाटन करनेवाला (प्रामः समासांत- 
में प्रयुक्त): ; 
उत्पात-पु० (सं) ,ऊपर- उठना;; उठलना; उछाल; ` छत्रा; 


|; विपत्सूचक आकस्मिक. घटना; लोकके लिए विपद्‌-रूपः भौतिक 


१६२ 


घटना; (भूकंपादि) ; खुराफात, उपद्रव, ऊधम; कानका एक रोग | 


' उत्पांतक-वि० .(सं०).उत्पात-जनक; ऊपर उड्नेवाला । पुऽ 


कल्पित जानवर, शरभ । 


: उत्पातिक-वि० (सं०) अतिप्रकृत (जै०) ।. a 
उत्पातो (बिन) ° (सं०). उत्पात करनेवाला. खुराफाती-। 
५ उत्पाद- 


(सं०).जिसके पैर ऊपर उठे हों । पू० जन्म 
-शय,-शयन-वि० .शिशु; .टिट्विभ पक्षी जसुन्नि। 


उत्पादक-वि०.,(सं०) पैदा कर्‌नेवाला;। -पु मूल, कारण शरभ | 


चामक कल्पित प॒शुः। -व्यय-पु०.. (प्रॉडक्टिव' एक्सपेंडिचर) 
उत्पादन बढ़ानेवाला व्यय, उत्पादक कार्योके. निमित्त किया जाने. 
वाला व्यय. ।. ; ` 

उत्पादन-पुं०, (सं०.) पैदा करना, उपजाना;, (माल) तैयार करना 
तैयार किया गया माल । -बाधा-स्त्री० (वाटिलनेक) वह वस्तु 
.जो उत्पादनका कार्य सुचारू रूपसे चलानेमें बाधक हो. -शल्क 

° (एक्प्राइज ड्यूटी ) देशमें उत्पादित कतिपय वस्तुओंपर लगने 

वाला कर (भारतमे चीनी, तंबाकू आदिपर लंगनेवाले करकी आय 
केंद्रीय सरकारको तंथा,अफीम, गाँजा आदिपरकी आय :राज्यकी 
सरकारोंको.मिलती हे) । :-:- 


. उत्पादिका-स्त्नी ०: (सं०) एक कीट, हिलमोचिका; दीमक -(?)) 


पूतिका, पोय;. माता  वि०, स्त्री० उत्पन्न करनेवाली. 
उत्पादित-वि० i ) -उत्पन्न; ; उपजाया, पैदा किया हुआ | 
उत्पादी (दिन्‌) (सं०)- उत्पन्न : करनेवालाः- (समासमें} 
उत्पन्न,, जात. . .; ps 
उत्पालो-स्त्री० (सं०) स्वास्थ्य, आरोग्य । 

उत्पिज-पु० ,(सं०) विद्रोह; -षड्यंत्रः। 


' उत्पिजर, उत्पिजल-वि० (सं०) मुक्त किया हुआ; अव्यवस्थित; 


व्याकुल । 


' उत्पीड-पु० (सं) दवाना; पेरना; कुचलना; बह पडना; फेन 


जख्म । 
उत्पोडक-वि० (सं०). दवानेवाला; सतानेवाला.। 


, उत्पीडन-पु० (सं०) दवाना; सताता, जुल्म करना ।-. 


उत्पीडित-वि०. (सं०) दब्राया, सताय़ा हुआ, मजलम । 
उत्पुच्छ-वि२ (सं०) जिसकी पूंछ ऊपर उठी.हो । 
उत्पुट-वि० (सं०.) खिला. हुआ । - ; 
उत्पुटक-पु० (सं०) कानके बाहरी हिस्सेमें होनेवाला एक रोग । 
उत्पुलक-वि० (सं०.)-रोमांचित; प्रसन्न । , 
उत्प्रबंध-वि० (सं०) अविराम, अविच्छिन्न । ` 

उत्प्रभ-वि० (सं०) प्रकाश बिखेरनेवाला; प्रभापूर्ण.। पु० दहकती 

हुई आग । 


उत्प्रंवासी-पु० (एमोग्रॅट) एक देश छोड़कर अन्यः देशमें-जा बसने- 


वाला, उद्‌्न्रजक । , 
उत्प्रसव-पु० (सं०) गर्भपात ।- + 

उत्परास, उत्प्रासन-पु०-(सं०) लुढ़काना; फेंकना; हँसी, दिल्लगी 
ठहाका; व्यंग्य, कट्क्ति;- आतिशय्य । = - -: , १ 
उत्प्रक्षक-वि० (सं०) देखने-समझने, विचार करनेवाला:। . 


उत्प्रक्षण-पु० (सं०) ऊपर देखना; उद्भावन; तुलना.करना:। 


उत्प्रक्षा-स्त्री० (सं०) उद्भावना, अनुमान; उपेक्षा; उदासीनता; 
अर्थालंकारका एक.भेद जिसमें प्रस्तुत वस्तुमें सादृश्यके कारण अन्य 
वस्तुको कल्पना की जाती है । 

उत्मेरक-पु० (कंटेलाइजर) ऐसे. पदार्थ -जो,अपनी उपस्थितिसे किसी 
रासायनिक क्रियाकी रफ्तार बढ़ा देते हैं किन्तु इस क्रियामें स्वयं 
उस पदार्थमें कोई परिवर्तन नहीं आता |, क्रियाके अन्तमें उत्मेरक 
जैसेका तैसा बना रहता. है. । 


| उत्प्रेरणा-स्त्री० (सं०) प्रेरणा. करना; अविकृत र॒हनेवाले किसी 


पदार्थका दूसरे पदार्थपर रासायनिक प्रतिक्रिया करन 
उत्परेषणलेख, उत्प्रेषणादेश-पु० (सर्शीऔरेराइ कषी त्यायालयमें 
विचार किये गये किसी-मामलेके कागज-पत्र प्रेषित करतेका/उच्च 
त्यायालयका आदेश. ॥. .. -. म 
उत्प्लव-पु०. (सं०) :कुदान.[ 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SE PE 0 कक 


१६३ . 


उत्प्लवन: (सं० कूदना, उछलना; ’ 
ख SA: , ना; कुशसे तेल, घी आदिका 


उत्प्लावकता-स्त्री० (वॉयन्सी) किसी गैस या द्रवमें वागे गये ठोस 
पर ऊपरकी ओर लगनेवाला उछालका बल । यह उछालका बल 
उस ठोस द्वारा-हुटाये गये द्रव या गैसके भारके बराबर होता है । 
5 (सं) उछाल; छलाँग; जस्त । 
उत्फुल्ल-वि० (सं०) खिला हुआ, पूर्णतः विकसित; प्रसन्न॑तासे 


शिला हमा? चित सोया हुआ; विस्फारित (नेत्र) ।-पु० योनि; , 


उत्फुल्लन-पु० हवामें रखे जानेपर क्रिस्टलोंका भरभरे चणंकी शकल 
धारण कर लेनेकी क्रिया .(एफ्लोरेसेन्स).। , , : 

उत्संग-पु० (सं०) गोद, अंक; संपर्क, योग; नितंबके ऊपस्का भांग 
घरका सबसे ऊपरका भाग; शिखर, चोटी; सतह; पाइवं: ढाल; 
वितान; यति; नाडीव्रणका. भीतरी भाग; करद: राजाओं और 
प्रजावर्गंसे राजकुंमारंके जन्मके अंवस॒र॒पर उपहाररूपमें मिलने- 
वाला धन । 

उत्संगित-वि० (सं०) गोदमें लिया हुआ, आलिगित ;. संपर्कमें लाया 
हुआ । if 

उत्संगिनी-स्त्री० (सं०) पलकके अंदर होनेवाली फुंसी। . . 


उत्संगी (गिन्‌)-वि० (सं०) साथ रहनेवाला; गहराईतक पहुँचा | 
.| 'उत्सूष्टि-स्त्री० (सं०.) परित्याग. 


हुआ. (व्रण) । पु० नाडीब्रण । 

उत्संजन-पु० (सं०) उठाना; उछालनां । 

उत्स-पु० (सं०.) स्रोत, सोता; जलमयःस्थान ।- . 

उत्सन्न-वि० (सं०) क्षीण; नष्ट, उच्छिन्न, जिसकी जड़ उखाड़ दी 
गयी हो; उठाया हुआ; अभिशप्त; विलुप्त; व्यवहारमें न आने- 
वाला; पूरा किया हुआ । 

उत्सर-पु० (सं०) वृत्तविशेष। .. 

उत्सर्ग-पु० (सं०) अलग करना; ` छोड़ना, . त्यागना;.. टालना; 


दान; व्यय; बलि; गुदा; .अपान वाय॒ या मलका त्याग; समापन 


(अध्ययन आदिका); ` वैदिक . कमविशेष; . सामान्य नियम 
(अपवादका उलटा) । 

उत्सर्गतः (तस्‌)-अ० (सं०) नियमरूपमें, आमतौरसे । 

उत्सर्गो (न्‌) -वि० (सं०) उत्सगे.करनेवाला । 

उत्सर्जन-पु० .(सं०) उत्स करना; .त्याग; दान_करना; . एक 
वैदिक कमं जो सालमें दो बार किया जाता है; वेदाध्ययन स्थगित 
करना । Ns 

उत्सजित-वि०..(सं °). छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ.। . 

उत्से, उत्सपंण-पु ०. (सं०) ऊपर चढ़ना; उठना; फूलना; फैलना। 

उस ) ab कालको एक विभाग । 

उत्सपों (पिन्‌) वि० (सं० ). ऊपर उठने, चढ़नेवाला;; अंत्युत्तम:। 

उत्सर्या-स्त्री ० (सं०) गर्भं योग्य अवस्थामें पहुँची हुई गाय, अलंगपर 
आयी हुई गाय । 

उत्सव-पु० .(सं०) आनंद, प्रसन्नता;. .आनंदजनक कार्य, विवाह 
आदि; जलसा; उछाव-बंधाव (मनांना) ; ऊँचाई; गुस्सा, क्रोध 
इच्छा; ग्रंथका खंड, भाग; कार्य-भार ग्रहण करना; कार्यारंभ । 

उत्साद-पु० (सं०) नाश, क्षय । . _ - कि प 

उत्सादक-वि० (सं०) विध्वंसकारी,नाशक ।_... 

उत्सादन-पु० (सं०) नाश करना; बाधा डालना; घावका-भर्‌ना; 
ऊपर चढ़ना; उठाना; मालिश करना, उवटन लगाना; खेतकी 
दूसरी जोताई करना! पु० (ऐब्रोगेशन) किसी विधि (कानून) 
अधिनियम, प्रथा आदिको उठा देना, रडू कर देना; निराकरण । 


उत्प्लवनर्उद oii ss Ne) न्‌) 


उत्तेजना बढ़ानेकी योजना । -शक्ति-स्त्री अध्यवसाय 
आक्रमण और युद्ध करनेकी शक्ति। --सिद्धि-स्त्री ० उत्साह-शक्ति- 
से सिद्ध होनेवाला कार्य । -हेतुक-वि० उत्साहितः. कर काममें 
प्रवृत्त. करनेवाला । 


| उत्साहक-वि० (सं०) अध्यवसायी कर्मठ, क्रियाशील,। 


उत्सादित-वि? (सं०.) नष्ट किया हुआ; जो रहं कर दिया गया हो ) | 


साफ किया हुआ; आरूढ; उठाया हुभा। . 
उत्सारक-पु० (सं०) उत्सारण करनेवाला; पहरेदार, द्वारपाल । 
उत्सारण-पु० (सं०) हटाना, दूर करना; (सवारी 'आदिसे) 
उतरनेमें सहायता देना; अतिथिका स्वागत करना । .. 
उत्साह-पु० (सं०) हौसला, उमंग; उद्यम, चेष्टा; प्रवृत्ति, इच्छा; 
अध्यवसाय; दृढ़ संकल्प; , योग्यतां, क्षमता; दृढ़ता; कल्याण; 
सुख; सूत्र; वीर रसका स्थायी भाव । -वर्धन-पु० वीर रस; 
शक्तिकी वृद्धि; उद्यम-वृद्धि। -वृत्तांत-पु० हौसला बढ़ाने 


| उत्साहन-पु०. (सं ०) उद्यम;- अध्यवसाय;, उत्तेजना देना, उत्साह 


बढ़ाना.। 3, 
उत्साहिल-वि०.दे० उत्साही । - ` 
उत्साही (हिन्‌)-वि०,(सं०) उत्साहयुक्त; उद्यमी; अध्यवसायी । 
त्सिक्त-वि० (सं?) अभिषिक्त; प्लावित; घमंडी; चंचलचित्त । 
असुकः (सं०) जक rb बेचैन; अफसोस 
क / बहुत चाहनेवालां वस्तुको) । : 
उत्सुकता-स्त्री० (सं०). अधीरता, . व्याकुलता, बेचैनी;; उत्कंठा 
प्रवल इच्छा; आसक्ति, प्रेम;. पश्चात्ताप, अफसोस.। र 
उत्सूत्र-वि०. (सं०) घागेसे निकाला. हुञा;.. अनियमित; नियम या 
सूत्रका Po डग. 
उत्सूर-पु० (सं०) संध्या । * 
उत्सृष्ठ-वि० (सं०.). उत्सं किया बा परत उड़ेला 
प्रयोगमें लाया. हुआ !-.-पशु-पु० अवसरप्र उत्सग 
हुआ सांड । -वत्ति-स्त्री० फेंका हुआ अन्न ग्रहण करना । . .- 


उत्सेक-पु० ,(सं०) छिइंकना; उफनकर बहना; प्लावितं करना; 


उत्सेको (कित्‌)-वि० .(सं०) प्लावित.करनेवाला; ऊपरसे बहने 
वाला; उफ़ननेवाला; घमंडी ी 
उत्सेचत-पु० (सं०) छिडकने या उफननेकी. क्रिया.। 
उत्सेघ-पु० (सं० ) ऊँचाई; मोटाई; श्रेष्ठता;-ब॒डाई;,शोथ; देह 
वध | वि० ऊँचा; बड़ा |. :... _ 
उत्स्मय-पु० (सं०) मुस्कराहट sc 
उत्स्य--वि० (सं०) कूप या सोतेसे निकला हुमा । ..... 
उत्स्वन-वि० (सं०) ऊँची आवाज़ करनेवाला;, शोर करनेवाला । 
पु० ऊँची आवाज । 
उथपना#-स ० . क्रि? उठा. देना; -उजाड़ या उखाड़ देना । 
छतिया उथराई-घन० । ' के 
उथराना#-अ० क्रि० किचित्‌ उठना, उन्नत होना । `, 
उयलना#-अ०- क्रिश डगमगाना; उलटना। मु०-पुथलना-नीचे: 
ऊपर होना; इधरका उधर होना.। क 
उयल-पुयल-स्द्वी ० . उलट-पलट; :. भारी, उलटफेर; हलचल 
(मचाना)। ` Sei 
'-वि० छिछला, कम गहरा । .. Fo 
उदंक-पु० (सं) ला चर्मेपातर, कुप्प । 
उदंचन-पु० (सं०) घडा; पानी निकालनेकी बालटी; ऊपर 
फेंकना; आरोहण; ढक्कन । -स्थान:-पु० पानी रखनेका स्थान । 
उदंचित-वि० (सं०.) उछाला हुआ; ऊपर उठाया हुआ; उक्त; 
प्रतिध्वनित; पुजित 
उदंचु-वि० (सं०) ऊध्वंगमनशील, जिसकी प्रवृत्ति ऊपर जातेकी हो। 
उदंड#-वि० दे० 
उदंडपाल-पु० (सं०) एक तरहकी मछली; सर्पका एक भेद । _ 
उदं (क ) समाचार, वार्ता, खबर; सज्जन; व्यापार; यज्ञ 
; सहारे जीविका प्राप्त करनेवाला । वि: सोमातक पहुँचने- . 
वाला a । *जिसक्रे (दूघके) टूटे दाँत न जमे हों। 
उदंतक-पु० (सं०) वृत्तांत, समाचार, खब्र। , ` ` 
उदंतिका-स्त्री० (सं०) संतुष्टि, तृप्ति ४७ ४४४६ 
उर्दत्य-वि० (सं०) सीमाके बाहर रहनेवाला। ' 
उद(न्‌)-प०' (सं०) .जल Ms समासमें या `उदक के 
विकल्परूपमें व्यवहृत होता है) । -शोण,-कोय-पु० महाकरंज । | 
-कुंभ-पु० पानीका या पानीसे भरा धड़ा । ` -कोष्ठ,-पातर-पु स 
पानोका घडा । -घोष-पु० जलका गर्जेन । -चसस-पु० पानी 
पीनेकां गिलास । -ज-वि० जलीय, जँलमें उत्पन्न । -जने-मु | 
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 उदउ-उदर 


` (हाइड्रोजन) एक गंघहीन, वर्णहीन, अदृश्य गैस (वायव्य) जिससे 
न | होता है (पानीमें इसका दो-तिहाई अंश विद्यमान 
“रहता है। -बंस-पु० हाइड्रोजन बम नामक अत्यन्त संहारकारी 
' बम्‌। -धांन-पु० घडा; बादल। -घि-पु० दे० अममें.। -प 
-पु० नाव ।, -पात्र-पु०,-पात्रो-स्ती० घडा, जल रखनेका पात्न। 
-पान-पु० कुएके पासका गढ़ा; कुआँ; कमंडलु; पानीका छोटा 
` गढ़ा; तालाबके निकटकी भूमि या टीला। -पुर-पु० हौज । 
-व्लब-पु० जलप्लावन । -प्लुत-वि० जलमें तैरनेवाला।- 
बिडु,विदु-पु० पानीको बूँद । -भार>पु० जल ढोनेवाला, 
बादल । -मंब-पु० जौकी माड़ी, 'बालींवाटर' । -मान-पु० 
-मेहो (हित्‌)-वि०-बहुमूत् रोगसे ग्रस्त । -वाप-पु० पितरोको 
जल देनेवाला व्यक्ति । -वास-पु० जलस्थ निवासस्थान; जला- 
शयके किनारेका निवासस्थान । -वाह-पु० बादल । '-वाहन 
`-पु० जलपात्र । -बोबध-पु० पानी ढोनेकी बेहगी, काँवर। - 
'शराव-पु० जलपूर्णं घट । -शुद्ध-वि० नहाया हुआ । श्वित्‌ 
` -पु० आघा पानी मिला हुआ मट्टा । -हरण-पु० पानी खींचनेका 
पात्र । -हार-पु० बादल । | 


उदड[-मु० दे० 'उदय' । है 
a (सं० ) पानी.। -कमं ( त -कार्य,-दान--पु० दे० 
। -कृछ-० एक व्रत महीनेभर केवल जौके ' 


a तन उहा है। Ble पितरोंको जल 
ना । -कोडन-पु० जलक्रीडा । -गाह-पुं० स्नान 
करना, गोता लगाना । -गिरि-पु० रावर पग पर्वत | - 
चरण-पु० बड़आ, 
दायो (यिन्‌) -वि०' पितरोंको पानी देनेवाला; उत्तराधिकारी 
“धर-पु० बादल ।. -परीक्षा--स्त्री० एक प्रकारकी दिव्य परीक्षा । 
-अतोकाश-वि० जलीय; जल जैसा । -बिढु,- पा पानीकी 
-शांति-स्त्री० रोग दूर करनेके लिए 
। -शाक-पु० पानीमें पैदा होनेवाले शाक । -शद्ध- 


वि० स्नात, नहाया हुआ । -स्पर्शे-पु० शरीरके विभिन्न अंगोंका ' 


स्पर्श कराना; . शपथ, प्रतिज्ञा आदिके पूर्व जलका स्पर्श 
करना । -हार-पु० पनरा, कहार। ' ` ` ..__ 
दे० 'उदगद्रि' ` 
उदकना#-अ०,क्रि० (उत्साहातिरेकसे).उछलना-कूदनां; छटकना | 
उदकल, उदकिलं. 


उदकेबिशोर्ण-वि० (सं०) पानीमें सुखाया हुआ अर्थात्‌ अश्रृतपूवं, 
असंभव । 
उदकेशय-वि० (सं०) जलमें सोने या रहनेवाला । 
उदकोदंचन-पु०. (सं०) पानीका घड़ा।- ' ` 
उदकोदर-यु०, (स०) जंलोदर रोग |, 
उदकौदन--पु० ` (सं०.). भात । र 
उदक्‌ (च)-वि० (सं०) ऊपरका; उत्तरी; परवर्ती । अ2 अपर; 
उत्तकी ओर। . 
उदक्त-वि० (सं०) ऊपर खींचा या उठाया हुआ; ऊपर उठा हुआ; 
उक्त। 
उदक्य-वि० (सं०) जलस्थ; जल चाहनेवाला । 
उदक्या-स्त्री०..(सं०) रजस्वला स्त्री ।'  .. . i 
उदगरना [-अ० क्रिश, निकलना, प्रकट हीना; उंभडना । "` 
उदगार#-पु० दे० उद्गार |... .. ` अ 
उदभारना#-स ० क्रि० उगलना;. अ० क्रि» डकार लेना; भड़काना । 
र उगले, डकार आप | ह 
उदगः का समासगत रूप । ० हिमालयं । -अयन 
/एगति-स्ती ० उत्तरायण । -द्वार-वि० जिसका द्वार उत्तर- 
की ओर हे सि उपजाऊ ज़मीन । ' 


"१०.६० 


- _ उदग्र वि.) (सं०) ऊपरको उठा, उभरा हुआ; उदार; वयोवृद्ध; ' 


पनड्ब्बा । -द,-दाता (त),-दानिक,- _ 


उद्यान#-पु० उद्यानं, बाग । 


| उदर-पुं० (सं०) पेट; वस्तुका भीतरी भाग, अंतर; मध्यभाग 
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a | 


स्य 
ऊँचा; उन्नत; प्रवधित; विशाल; असह्य; प्रंचंड 'प्रबेल; उम्र, 
भयंकर; क्रुद्ध । ण्या 


उदघटठना#-अ ० क्रि० प्रकट होना । 


उदघाटन%-पु० दे० उद्घाटन । र 
en हा नर करना; गही I > 
उदजन-पु० जन) एक , वर्णेहीन, 
(वायव्य) जिससे. पानीका निर्माण होता है (पानौमें इका स 
तिहाई अंश. विद्यमान रहता है) हाष्कीनन ! } 
उदङ उदक्‌ का समासगतं रूप । -मुख-वि० उत्तराभिमदध 
र दे० 'उदग्भूम' । प्र 
उदय#-पु० सूर्य 
उदधि-पु० (सं०) समुद्र; धड़ा; बादल । -कन्या,-तनया -स्ती ० 


` लक्ष्मी । -कुमार-पु० एंक देवता (जै०)। -क्रम,-क्ा-प७ 
* केवट, नाविक । -मल-पु० समुद्रफेन । - मेखला, व्वा 
` पृथ्वी । -संभव-पु० समुद्री नमक । 


'शंख आदि | -सुता-स्त्री० लक्ष्मी । 
उदन्य-वि० (सं०) प्यासा; जलीय । 
उदन्या-स्त्री० (सं०) प्यास) ` 
उदन्यु-वि० (सं०) प्यासा; जलमें चलनेवाला । 
उदन्वन्‌ (वत्‌ )-पु० (सं०) समुद्रं । 
-पु० दे० 'उद्वतेन 
उदबस$-वि० उजड़ा हुआ, सूना; उद्वासित; जो आज यहाँ, कल 
वहाँ रमता रहे । 
उवबासना-स० किं० किसी स्थानसे हटा, भगा देना; उजाडना | 
उद्बुदिक-वि० उद्बद्ध; जगाया हुञा । ` ` ` द 
$#-पु ० दे० ` उद्वेग''। 

उदभव्-पु० दे० 'उद्भेव'। . छा 
उदभोत%-पु०. अद्भुत घटना, अचंभेकी बात । ही 
उदमदना*-अ० _क्रिऽ उन्मत्त होना, सुध-वृध खों देना । '' 
उदमांतो-वि०, स्त्री० मस्तीसे भरी हुई, मस्तानी । ' ' 
उदमाद#-पु० उन्माद; मस्ती । कीड, 
उदमादी#-वि० मस्त, मतवाला, उत्मत्त । a 
उदमान-पु० (सं०) दे० “उद'के साथ । # वि० मतवाला, उत्मत्त। | 
उद्मानना#-अ० रिऽ उन्मत्त होना । ' 
उदय-पु० (सं०) (सूर्यादिका) उगंना, निकलना, आकांशमें ऊपरकी 

ओर उठना; प्रकट होना; बढ़ती, चढती, ल 

उद्गमस्थान; पूर्वपर्वत, उदयाचल; परिणाम; कार्यकी 

लाभ; आय; पुद; कांति, ज्योति | -गढ़#-पु० 

गिरि/-पर्वत,-शल-पु० पूवंका एक (कल्पित) पर्वत जिसके | 
पीछेसे सूर्यका उगना माना जाता' है । ge ० .वह. नक्षत्र 9 
जिसपर कोई ग्रह दिखाई दे । -पुर-पु० मेवाड़की राजधानी । ' 
-प्रस्य-पु० उदयगिरिका पठार। -से अस्ततक-धरतीके एक 
सिरेसे दूसरे तक, संपूर्ण भूमंडलमें।. ' | 
उदयन-पु०. (सं०.) ऊपर जाना, उगना; फल; समाप्ति; मळी । 
वासवदत्ताका. नायक .वत्सराज; कुसुमांजलिकार | 


र्‍खुत-पु० चंद्रमा, अमृत, 


अगस्त्य । वि० जिसका उदय हो रहा हो, ऊपर उठंता हुआ | . | 
उदयना#-अ० क्रि० उदय होना । _ . | 
उदयाचल-पु० (सं०) उदयगिरि पा भ 


उदया तिथि-स्त्री अ) या हातने ) काल॑में वर्तमान तिथि । 
उदयाद्रि-पु० (सं०) गी.) 


उदयास्त-पु० व्ह ) उत्यात-पतन; बनना-बिगइना । `... 

उदयो (पिन्‌) सं०) उंगता हुआ, उठता हुआ; प्रवाहित 
होनेवाला; उन्नतिशील । 

उदरभर, उदरंभरि-वि० (सं२) अपना ही पेट पालनेवाला 
पेटू; स्वार्थीी | ; 

उदरभरी-स्त्री० पेटपन | 


विजातीय द्रव्य एकत्र होने यां जलोदर आदिके कारण पेटका 
बढ़ता । -क्कमि-पु० पेटमें उत्पन्न होनेवांला कीडा; तुच्छ व्यक्ति 
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(ला०) । -एल-गुण यप स्वी: जोश शत रू करा न्न ठ ध एज -गुल्म-पु०,-ग्रंयि-स्त्री० प्लीहा संबंधी एक रोग । 
-ज्वाला-स्त्री आग, भूख । --त्राण-पु० पेटपर या शरीर- 
के. सामनेके: भागपर लगाया जानेवाला कवच.। टवास-पु० 
पैदाइशी गुलाम, वह दास जिसके माँबाप भी दास रहे हों । - 
.पिशाच-पु० . पेट, पिशाचकी तरह खानेवाला व्यक्ति। -रेखा- 
स्त्री० त्रिवली । -वुद्धि-स्त्री० रोगके कारण पेटका बढ़ता. 
-शय-वि० पेटके. बूल. सोनेवाला । “सर्पी (पिन्‌) -वि०. पेटके 
'बल 'रेंगनेवाला। -सर्वस्व-वि० पेटू । -स्य--वि० पेटके अन्दर 
पुहुंचाया. हुआ, हजम किया हुआ । पु० जठरागिन । 
उदरक-वि०. (सं०) उदर-संबंधी.। .. . 

उदरथि-पु० (सं०) सूर्य; समुद्र ।- .. 


उदरना#-अ० क्रि० विदीणे होना; (मेड, दीवार आदिका) कटकर 


अलग हो जाना; टूट जाना; नष्ट होना;. गिरना । 
उदराग्नि-स्त्री० ) . जठरारिनि, पाचनशक्ति .। 
उदराठ-मु० (सं० ) पेटमें रहनेवाला एक तरहका कृमि.। 
उदराष्मान-पु० (सं०) .अफरा,. अजीर्ण आदि: . 
उदरामय-पु० (सं० पेटकी बीमारी । 
उदरावतं-पु० (सं०) नाभि । 
उदरावेष्ट-पुऽ (सं०) : पेटका कब्ज । to 
उदरिक, उदरिल-वि० (सं०) तुंदिल; स्थूल-काय ।....- 


उदरी (रिन्‌)-वि० (सं०) बड़ी तोंदवाला । (स्त्री०. 'उदरिणी'. 


-गर्भवती 
उदकं-पु० (सं०) अंत; समाप्ति; परिणाम; भावी फल; . भवि- 
ष्यत्काल; मीनार, गुंबद; बढ़ जाना; -मदनकंटक. बुक्ष 


उदर (स्‌)-पु०-(सं०) अग्नि; शिव; कंदपं-। वि० ऊपरकी ओर - 


ज्वाला या कांति विकोणे करनेवाला । 
उदर्दे-पु० (सं०) एक रोग, चर्मेप्रदाह 
उदद्धं, उदर्घ-पु० (सं०) ज्वरका एक भेद । 
उदर्य-वि०, (सं०) उदर-संबंधी । पु० उदरके.अंदरके अंगादि । 


- उदवना#-अ० क्रि०' उदय होना । 


उदवसित-पु० .(सं० ) गृह, मकान । 
उदवाहु#-पु० दे० 'उद्दाह' 


- उदश्रु-वि० . (सं०) .फूट-फूटकर रोनेवाला । 


उदसन-पु० (सं०) फकना; निकाल.देना, निरसन; उठाना । 
उदसना#-अ० कि० उजड़ना; उध्वस्त होना । 


उदस्त-वि० (सं०) फेंका हुम; निकाला हुआ, निरस्त; उठाया. 


हुआ; नीचा दिखाया हुआः। . 

उदात्त-वि० (सं०) ऊंचा; महान्‌; श्रेष्ठ; उदार; प्रसिद्ध; प्रिय; 
ऊँचे स्वरमें उच्चरित । पु० स्वरके तीन भेदोंमेंसे एक; ऊँचा 
स्वर; दान; अर्थालंकारका एक भेद जहाँ अतिशय समृद्धिका वर्णेन 


किया जाय;. नायकका -एक प्रकार; एक तरहका बड़ा ढोल । : 


-श्रति-वि०. उदात्त स्वरमें उच्चरित । 


उदात्तोकरण-पु० लांजाइनसके काव्य सिद्धान्तमें वणित अनुभूतियों-; 
को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियासे उच्च te ले.जानेका प्रयत्न । -. 


उदान-पु० प प्राणके पाँच एक जिसका स्थान कंठ 
और गति क तक है;: साँस; . नाभि; बरुनी; एक 
तरहका साँप; हषंप्रकाश (बौ०) ।.. .: 
उदाम#-वि० दे० 'उद्दाम'। 
उदार-वि० .(सं०) दानशील, सखी; ऊँचे दिलवाला; ईमानदार, 
खरा; उच्च; भला; सुंदर; उचित; विस्तृत विशाल; 
इरोम गुण, | 
णका एक भेद; 7 गुलू नामक: वृक्ष । >च्रित-वि० ऊँचे 


चरित्रवाला । -वेता (तस्‌),-सना (नस्‌)-वि० ऊँचे. दिलवाला |, 
-दर्शनः 


देखनेमें भला लगनेवाला । ,=ध्री-वि०: प्रतिभाः 
शाली; ऊँचे दिलवाला, भला । पु० विष्णु । स्त्री० सद्गुण । 
उदारता-स्त्री ० (४० दानशीलता;- उदार स्वभाव । 


` उवारयि-वि ऊपर ' उठनेवाला; . ज्ञनेंद्रियोंको अकाश 
देनेवाला; भाप निकल रही हो । पु० विष्णु । . ` 
उदारना-स० क्रि० उदीर्णे या छिन्नभिन्न करना। . ` :+ -|- 


-वि० (सं०) ऊँचे दिलवाला । 
॥ _११-क ` 


देखनेवाला;, धीर । -पु० योगशास्त्रानुसार. 


~ ९० २६. ; 
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उदाबत्सर-पु० (सं०) संवत्सरविशेष । ज्र 


' उदावर्त-पु० (सं०). बड़ी. आँतका एक रोग; काँच, गुदग्रह । + 


उदावर्ता-स्त्री० (सं०) .स्त्रियोका. मासिक स्नाव-संबंधी एक. रोग 
जिसमें पीड़ाके साथ रुधिर आदिका स्राव होता है । शै 
उदास-पु०- (सं०) तटस्यता; सन्न्यास; # दुःख । वि०: जिसका 
मन उजा सता हो, खिन्न; दुःखी;-उदासीन; तटस्थ; कांतिहीन, 
सूना, फौका॥. - : 
उवासना-अ० क्रि० उदास होना ॥ # स० क्रि० उजाइना; समेटना 
(बिस्तर). | -- “णस प 
उवासिल#-वि० उदासीन | 7. 7-5, ¬ या 
उदासो-स्वी० रंजीदगी, खिन्नता 
सिंग नट (सं०) ...तटस्थ, . निरपेक्ष, ' विरक्त फु०- 

सन्न्यासी, ;- नानकशाही साधुः।; ..- , „ 
उदासीन-वि० (सं०) रुचि न लेनेवाला, विरक्त; तटस्थ; निष्पक्षः। 
पु० अजनबी; तटस्थ व्यक्ति या नरेश;'अभियोगसे असंबद्ध व्यक्ति;; ¦ ` 
पंच, तीसरा व्यक्ति; दंड देने, अनुग्रह करने आदिमें-समर्थ चह 


` | शक्तिशाली राजा जो किसी दूरस्य राज्यमें रहता हो । .-मित्र 


स मित्र राजा जिसके कुछ सहायता करने या न: करनेके: 

श्य न्‌ 

उदासीन सागीदार-पुऽः,(स्लीपिग पार्टनर) :ऐसा साझेदार जिसने: 
कारखाने.या व्यवसाय आदिमें रुपया तो लगाया हो पर जो प्रबंधादि 
में दिलचस्पी न लेता हो; निष्क्रिय साझीदार | - .: 

उदासोनता-स्त्री० (सं०) विरक्ति; तटस्थता, निरपेक्षिता । 

उदास्यित-वि०  (सं०;) ।: पु ० निरीक्षक; - द्वारपाल; 

जासुस; वह सन्त्यासी जो.अपना ब्रत छोड़कर गुप्तचर आदिका; 

कार्य करता हो। - ` : तक घ ¦ 34 


' उदाहट-स्त्री० ऊदापन । .: 


उदाहरण-पु०.  (सं०) कहना, वरणेन. करना; :दृष्टांत, मिसाल; 
वाक्यके पाँच .अवयवोमेंसे तीसरा (न्या०);;, आरंभ; -एक+अर्था- 
लंकार जिसमें कोई-सामान्य कथन करनेके. वाद बानंगीके. तौरपर 
कोई बात कही जाय 'एक दोष गुनपुंजमें होत निमग्न मुरार' 
जैसे चंद मयुखमें अंक कलंक निहार'.।.. | > 
उदाहार-पु० (सं०) मिसाल; भाषणका आरंभिक; भाग। 
उदाहित-वि० (सं०), ऊपर।उठाया, हुआ । 


'उवाहृत-वि० (सं०) कथित, वणित; जिसका दृष्टांत दिया 


गया हो। 
उदाहृति-स्त्री० 
कथन (ना० 


(सं० ) उदाहरण; . उउत्कर्पयुक्त .वाक्यकाः 
उदित-वि० (क ) उगा हुआ; उदयप्राप्त; प्रकट; प्रकाशित 


` उत्पन्न; ऊँचा; कथित । पु०. एक तरहकी- सुगंधः! -योबनाः 
| ह मया नायिकाका एक भेद । 5 
| उदिति (संश) उदय; भाषण! 


उदियानाऋ-अ० क्रि० व्याकुल होना, परेशान होना, थक जाना ॥ 
उदीक्षण-पुः (संऽ) ऊपरकी ओर देखना य द्रा 
उदोची-स्त्री० (सं०) उत्तरःदिशा॥* 36 । `` 
उदोचोन-वि० डा उत्तरी;.उत्तराभिमुख | . `) =-= :.. 
उदीच्य-वि० (संश) उत्तरका; उत्तरका रहनेवाला । पुऽ 
सरस्वती नदीके!उत्तर-पश्चिममें पड्नेवाला देश; गुजराती ब्राह्मणा- ` 
की एक उपजाति; वैतालीय छंदका एक भेद; एक गंघद्रव्य ॥ 
उदोप-वि०: (सं) प्लावित। पुऽ .जलप्लावन, बाढ । ¬= ¬= 
उदोपन#-पु० दे 'उद्दीपन' । , i ड़ 


उदीपितक विः दे उद्दीप्त' 75 `? 5 (५७: ०३-३ 

-वि० (सं) उगता, उदय होता हुआ 5 ¬ › ७५ 

a (सं०): कथत,. उच्चारण; बोलना; 'अस्त्रक्षेपणः 7 
(सं०) कहा हुआ। | 5. 


- (सं०) उत्यित; उत्पन्नः किया हुआ 
उत्तेजित; उदार; महान्‌; कथित; प्रस्तुत (बाण आदि चलाने- 
के लिए) | ~ he sl 
उदुंबर-पु० (सं०) देऽ 'उडुंबर' । -पर्णी-स्वी ०. दंतिका 5 
उदूखल-पु० (सं) दे० 'उलूखल' । 


उदृढ-उद्दोप्ति 


उद्दृढ-वि०- (सं०) उठाया हुआ; विवाहित; लंबा; भारी; स्थूल; | उद्घट्टक-पु० (सं०) तालका एक भेद । ` (सं०) उठाया हुआ; विवाहित; लंबा; 

प्रात; सारवान्‌; अत्यधिक । 
उद्दल-पु० (अ०) ` विमुख होना; उल्लंघन;. अवज्ञा । 
-स्त्री० हुक्म न मालना, आज्ञाका उल्लंघन । 


उदयः वि (सं०). हिलानेवाला, कॅपानेवाला; भयंकर | | 
, उदो%-पु० दे० 'उदये। ह 
उदोत#-पु० प्रकाश; शोभा (‘अगणित बढत उदोत'); वृद्धि 
उन्नति-जन राजवंत, जग जोगवंत । तिनको उदोत, केहि 
होत ।-राम० । वि० प्रकाशित, प्रकट; . शुभ्र । -कर-वि० 
प्रकाश करनेवाला; चमकानेवाला । ' ' ` : 
उदोती-वि० उदय करनेवाला; प्रकाश करनेवाला । 
उद्गंधि-वि० (सं०') तीव्र. गंधवाला'। ' 
उद्गत-वि० (सं०) ऊपर आया हुआं; गया हुआ; उत्पन्न; बाहर 
निकाला, के किया हुआ । 
उद्ंगता-स्त्री ० (सं०) वृत्तविशेष । (क: 
उद्‌गताथं-पु०' (सं०) ऐसी वस्तुं या धरोहर जिसका दाम र 
बढ़ गया हो । 
उद्‌्गतांसु-वि० (सं०) जिसके प्राण निकल गये हो, मृत । 
उद्गति-स्त्री० (सं०) आरोह, ऊपर जाना; उदय; मूल; वमन" 
उंदृगम-पु० (सं०) ऊपर आना; उठना; सीधे बंडा होना (वालों- 
का); प्रस्थान; दुष्टि;' जन्म, उत्पत्ति; उत्पत्तिस्थान; निकलना; 
; वमन; :अँखुआ,' अंकुर । 
- उद्गमन-पु० (सं० उदये, प्रकट होना । 
उद्गांढ-वि० (सं० 
उद्गाता (तु) -पु० (सं०) यज्ञमें सामगान करनेवाला ऋत्विक्‌ । 
उद्गाथा-स्त्री० (सं०) आर्या छंदका एक भेद ।' : /::' 


उद्गार-पु० (सं०) मुंहसे बाहर आना; वमन; थंक, लार; ` 
डकार; दिलमें भरीः हुई बातका वाहर॑ निकलना; हषं, शोक: 


आंदिके सूचक शब्द (शोकोंद्गारं इ०); वार-वार कहना; शब्दः 
कंठगर्जेन; ` ` प्रतिध्वनि; जलप्लांवने । -चूडक ` पुऽ ` एक 
तरहका पक्षी । ? ` 

उद्गारी (रिन्‌)-वि० (सं०) डकार लेने या 'वमन करनेवाला; 
ऊपर जानेवाला; बाहर निकालनेवाला। . ' ` : 


उद्गिरण-पु० (संश) उगलना, वमन; डकार,” भीतरसे 'बाहर 


निकालना; उन्मलन । . ? 


उद्गीति-स्त्री० (सं०) गाना; सामगान; आर्या छंदका एक भेद। 


उद्गोय-पु० (सं) सामगान; सामवेदका दूसरा खंडं; ओंकार; 
पवित्र सामूहिक गान या नारा “स्वराज्य. . . यह रणघोष राष्ट्रः 
का परम उद्गीथ रहा है“-सुधीन्द्र। । - 
उदुगीरण-पु०' (सं०) बाहर निकालना; वमेन करना; धकरा 
मुंह्में पानी लाना, लार निकालना | '? : 
उद्ीर्ण-वि० (सं०) उगला हुआ; निकाला हुआ; टपका हुआ" 
-वि० र ) ऊपर उठाया हुआ; उत्तेजित; क्षुव्धः। 
-वि० (सं०) गाने योग्य; जिसे अभी गाना हो7 
उद्गेहो- स्त्री (सं०) एक तरहकी चींटी fF 
उद्ग्रंथ-वि० (सं०) बंधनमुक्त; ढीला किया हुआ । पुः पुस्तकका 
एक विभाग या अध्याय । 


उद्ग्रंथि-वि5 “(सं०) न बेंधा' हुआ;ः सांसारिक बंधनोसि 


मुक्त, असंग 


उद्प्रहण-मु० (लेवी) कर आदि अधिकारपूर्वक वसूल ` करना, 


उगाहना, अ 
'उद्ग्राह-पु० (सं०) ऊपर उठाना; प्रतिवाद, वादका उत्तर; 
कररूपसे इकट्ठा किया हुआ अन्न। `": 


उद्भ्राहित-विy"(सं०) उपन्यस्त; हटाया हुआ; बद्ध; स्मृत; . 


उत्तम । 


क री (न) (थश) जितक गत ऊपर उठी 


उद्घ-पु० (सं०) टया उरता; सुख, आनंद; अग्नि; नमूना ॥ 


उद्घदित-पु० (सं०.) 


णि ४5५६४ ३ 


¦ उद्घन-पु० .(सं०) वह लकड़ी जिसपर रखकर 


हि भाँति 


गहरा; प्रचंड; अतिशय ।' पु० आतिशय्य । 


१६६ 
भारी; स्थूल; | उद्घट्टक-पु० | तालका एक भेद । 5 


उद्धंदून-पु० 


खोलना; खंड; संघर्ष । 
उद्घट्टित-वि० (सं०) खोला हुआ; अलग र्यी. आ। 
लकड़ी गृढ़ता 


है, ठीहा-। 


उद्घर्षण-पु० ` (सं०) रगड़ना; घोंटना; मारना; सोटा | 
, उद्घस-पु० (सं०) मांस । ` ` ' 

' उद्घाट-पु० (सं०) खोलना, चुंगीकी चौकी । 

' उद्घाटक-पु० (सं०) कुंजी 


कुएंकी चरखी; उद्घाटन करनेवाला | 
उद्घाटन-पु० (सं०) खोलना, प्रकट करना; किसी बन स 


: समारोहका किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा आरंभ किया जाना ; ऊपर 


उठाना; कुंजी ( ती काने चरखी.। 
उद्घाटित-वि० (सं , उघाड़ा हुआ; ऊपर उठायां हआ. 
उत्तोलित; आरंभ किया हुआ । एना 


' उद्घात-पु० (सं०)` आरंभ;, -उल्लेख; हवाला; आघात; ड्ग 
` मगाना; धक्का; गदा; हंथियार;' प्राणायाम; अध्याय |  - 


उद्घातक-वि० (सं०) आघात. करने, धक्का मारनेवाला; आरंभ 
करनेवाला । पु० नाटकमें प्रस्तावनाका एक भेंद । र, 


| उद्घुष्ट-वि० (सं०) उद्घोष किया हुआ । पु० शोर, घोष-। 
उद्घोष-पु० (सं०) ऊँची आवाजमें कहना; घोषणा; मनांदी ` 


करना; जनतामें-चलनेवाली:बात । 

उद्घोषणा-स्त्री० (प्रोक्लमेशन) सार्वजनिक .रूपसे और सरकारी 
तौरपर घोषित करना; सवुक्री जानकारीके लिए दी जानेवाली 
सूचना । 


उद्घोधित-विं० (सं०) जिसके संबंधमें उद्घोषणा की गयी हो । ' 
' उहंड-वि० (सं०) निडर, न दबनेवाला, अक्खड़, सरंकश । -पाल 


-पु० दंड देनेवाला; एकं तरहकी मछली; एक तरहका साँप । 


उद्दंतुर-वि० (सं०) जिसके दांत लंबे या निकले हुए हो; ऊँचा; 


भयकर, कराल. 


' उद्दंश-पु० (सं ऽ) खटमल; जूं; मच्छड़ । 


उद्दत#-वि० देऽ 'उद्यत' । 


उद्दम-पु० (सं) दमन, पराभव; वशमें लाना, पोस मनवाना |” 
उद्दर्शन-पु०. (सं०) देखे जानेकी स्थितिमें लाना, स्पष्ट करना । : 


उद्दांत-वि०/ (सं०) अत्यन्त. दवाया हुआ, विनम्र; उत्साही । 

उद्दान-पु० (सं०) बंधन; ' वशमें' लाना, उद्दम; मध्य भाग, कटि 
चुल्हा ’ लर्न । 

उद्दाम-वि० (सं०) बंधनरहित, निरंकुश; . प्रचंड; 'उग्र; घमंडी 


विशाल; असाधारण; असीम; भयंकर । पु० यम; वरुण, 


एक वृत्त। `` 
उद्ाल-पु० ' (सं) ` - वनकोद्रव,* बहुंवारक ' नामक पौधा; 
उद्दालक ऋषि'। 


(उद्दालक-पुं०` (सं०) एक ऋषिं; एक ब्रत; बनकोदो। . ` . 
उद्दित-वि० (सं०) बेधा हुआ; ० दे० 'उंदित'; 'उद्धत'; 'उद्येत ॥_ 


उद्दिन-पु०(सं०) मध्याह्न । 


| 'उद्दिम-पु० दे० 'उद्यम'। 7 ' ` ० ` द 
| उद्दिष्द-वि० (सं०) बंताया हुआ; चाहा) सोचा हुआ, अभिम्रेत; 


वादा किया हुआ'।' पु० भ्रस्तांरके हिंसाबसें छदका भेद 'जाननेकी 


पिंगलकी एक क्रिया; लाल चंदन; अधिकारीकी आज्ञा प्राप्त कर, 


किसी वस्तुका भोग करना । . 


उद्दीप-पु० ` (सं०) प्रज्वलित करना; उत्तेजित करना; उत्तेजित ` 


करनेवाला; गोंद!जैसा एक लसदार पदार्थ युल 
उद्दोपक-वि० '(सं०) ` उद्दीपन करनेवाला, करनेवाला; 
प्रज्वलिते करनेवाला; जठराग्नि अड़ानेवाला । 


डबीर >पु० (सं०) उत्तेजित करना, भड़काना;" जगाना; 'रसका | 


“द्धन करनेवाली वस्तु (सा०)४ जलाना; शवदाह । विं 
उ करनेवाला । | ` 
-वि० दे० 'उद्दीप्त'ा 


चमकीला । 
उद्दीप्ति-स्त्री (मं) उद्दीप्त होना । 
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-वि० (सं) जगाया, भड़काया हुआ; उत्तेजितः प्रज्वलित, _। 


KE ताट NDR. SE 
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0 कक गाल स्‌० प्रज्वलित, 5 
00 00000: 


स्पष्ट या इंगित किये जाने योग्य 


लक्ष्य दृष्ठिमें रखकर काम करनेवाला । 
-स्त्री० (सं०) एक कीट, दीमक |. ( -! 
#-वि०, पु० दे०. उद्थोत'। पुर: पैठत श्रीरामके भयोः 
मित्र उद्दोत-राम० । ; 
उद्दोतिताईक-स्त्री० प्रकाश । `!” . ै 
उद्‌द्योत-वि० : (सं०) › प्रकाशमान, ज्वलंत।(पु०* चमकना; 
भकाशित होना; प्रकट होना; प्रकाश; कांति; अध्यायः --कर, 
(रिन्‌)- वि० प्रकाशित करनेवाला। : .«ः 
० '(सं०): प्रकाशित किया हुआ; प्रज्वलित :किया 
हुआ; चमकीला । : ` 
हा (सं०) ऊपरकी ओर जाना; भागना, पलायन | 
(सं०) भागनेवाला |: * 
उद#-अ० ऊपर ॥ .. 77 
उद्धत-वि० (ब) ऊपर उठाया हुआ; अतिशय; कठोर; उजहू, 
अक्खड़; किसीका  अदबःलिहाज' न करनेवाला; 
घमंडी; उत्तेजित; क्षुब्ध; प्रचंड; .राजसी । पु० राजमल्लः। 
-सनस्क,-मना (नस )-वि ०. अभिमानी । 
उदडधति-स्त्री०' (सं०) उठान; घमंड, दपं; उजडुपन; आघात । ” 
उद्धना#-अ० क्रि० ऊपर उठाना; उड़ना; बिखरना। *- 
उद्धम-पु० (सं०) बजाना; जोरसे सांस. लेना, हाँफना । 


` उद्धरण-पु० (सं०) उतारना; . निकालना; सुधार;। उद्धार होना 


या करना; मुक्ति; विनाश; ऊपर उठाना; पढ़ा हुआ दुहराना; 
कुछ अंश लेना; (एक्सट्रेवट) किसीक़ी उक्ति, लेख या पुस्तकका 
कहीं उद्धृतःकरना; इस तरह दिया गया लेखादिका अंश । 
अवतरण; वमन; वमनसे निकली हुई वस्तु । — 
उद्धरणी-स्त्री० (सं०) पढ़े हुए पाठको दुह्राना, आंमोख्ता । 
उद्धरना#-स०` रि? उद्धार करना । ¦` 
उद्धता (तुं) -वि० (सं०) ऊपर उठानेवाला; संपत्तिका हिस्सदारः; 


- संपत्तिका उद्धार करनेवाला । पु० नाश करनेवाला; ताता, र्क 


उद्वर्ष-वि० (सं०) प्रसन्न । पु० प्रसन्नता, उमंग (कार्यभार ग्रहण 
करनेकी); us vee के 

उद्धबंण-पु० (सं०) उ ५» रोमांच । (0 

उकम (षः ) व यादव जो कृष्णके सखा और संबंधी थे; : 
यज्ञाग्नि 


वमन । 


उद्धार-पु० (सं०) ऊपर उठाना; बाहर निकालना ` (विपत्ति; 
आदिसे सा (जन्म-मरणके नि म्हण, ऋण 

र nt छुटकारा; बड़े पुत्रको ३४४ के कळ 
संपत्तिका भाग; युद्धमें प्राप्त धनका षष्ठांश जो राजाको मिलता 


है; एहसान; ऋण; परस्यातः पुस्तकके ' किसी अंशका उद्धरण; 
म (सं०) उद्धार करनेवाला । 


उद्घारण-पु० (सं०) उबारता;' ऊपर उठाना; भाग लेना |. 
उद्ारना#-स. ( 3) उद्धारा करना । छाए 


दिखलाने, बतलाने, लक्षित करनेकी क्रिया | 
लक्ष्य, दृष्ट । . 


त्या (ष्ह)-वि० (सं०) trl चा कोई. 


¦ मंडलका वह सदन जिसमें कोई bd 


` प्रगट होनेके क्षण, के बीच व्यतीत होनेवाली अवघि । 


-स्त्री० (सं०) 5 


करना, | उदित व (१०) या माजरा 5 


-वि० (सं० ड विजयी 
(वर) अब सा व्या य 


(सं०) . हिलाकर गिराया हुआ; उच्च; ऊपर 
फेंका हुना >. . 


उद्‌धूनन-पु०' (सं०) उठाना; ऊपर फेंकना; हिलाना। ` 
उद्घूपन-पु०` (सं०) घूप देना; सुवासित करना । 

उ उ. (5) मून या कोई चूर्ण पुरना > ` 

ड़दधूवण-पु० युलक। ! SE 

उव्घुत-वि०"(सं०) .ऊपर उठाया हुमा; ` उबारा, बचाया हुआ, 
उन्मूलित; पृथक्‌ किया हुञा; अन्य रचनासे (अवतरण-रूपमें) 
लिया हुआ; 'बेंटवांरा किया हुआ हुआ; बिखेरा हुआ; 
अनावृत; वमित । पु० गाँवकी घटनाओंके जानकार 


i (सं०) निकालना; हटाना; त्राण । १ 
उदृष्मान-पु० (संश) 


० (सं०) केवत (स्वरकी); विनाश; महामारी 

आक्रांत होना ह ) ह. i 

उद्ष्वस्त-वि० ०) 'ढहा, गिरा:हुआ।, नष्ट | 

सन (सं०) बंधनमुक्त। पकाना टाँगना; स्वयं फाँसी 

लया सेना। : 

उद्वंघक-पु० (सं०) घोवीका काम करनेवाली एक वर्णसंकर जातिं। 
-पु ० टी दे० 'उद्‌बंध' । विभ अ 


। उद्ल-वि० (सं०) ps शक्तिशाली! 


अनः (९०) जा हः 773) 

० (सं०) जो बाहें ऊपर उठाए || 
सयः (सं०) जगा या जगाया हना; विकसित; उद्दीप्त 
याद आया या दिलाया हुआ।' : 


' उद्बोध-पु० (सं०) जगना; स्वरूप, कर्तव्य आदिका स्मरण होना । 


उद्दोधक-वि० (सं०) जगाने, उठाने; याद दिलानेवाला; उद्दीपक । 
उद्वोधन-पु० (सं०) जगना, चेतना; जगाना; (ऐडमॉनिशन) 
मामूली डाँट-डपंटके साथ समझाना, चेतावनी देना, भत्सना । 
उद्रोधिता--्त्री० ) परकीया नायिकाका एक भेदा ' ` - 
उद्भूट-वि० (सं०) श्रेष्ठ; असाधारण; जबर्दस्त; प्रचंड पु 
कच्छप; 


' उद्भव-पु० (सं०) जन्म, उत्पत्ति; उद्गम, मूल; विष्णु: वृद्धि । 


-कर-वि० उत्पन्न करनेवाला, उत्पादक । -क्षेत्र-पु० उत्पत्ति- 

स्थान] -वेश्म-पु० (ओरिजिनेटिंग संसद या विधान- 

पहल उपस्थापित 
किया गया तथा स्वीकृत हुआ हो 

उद्भवन-अवधि-स्त्ो ० :(इन्कूबेशन पीरियड) रोगांणुके सम्पकमे” 
आह्लेके क्षण और उसके कारण उत्पन्न होनेवाले लक्षणके ` 


उद्धाव-पु० (सं०) उद्धव; कल्पना; उदाराशयता, उद्भावन! 

स (सं०) उत्पन्न करनेवाला; प करनेवाला । 

उद्धाबन-पु० (सं०) उत्पादन; कल्पना सोचना; कहना; 
सनान स करना । बज किसी नयी प्रणाली, 
यंत्रादिका निर्माणं करना (जिसका अस्तित्व न रहा हो), ` 


, आविर्भावन, उपज्ञा, इजाद 

-स्त्री० (सं०) उद्धव; कल्पना । 0292 
, उद्भावयिता (त्‌) -वि० त उद्भावक। ˆ श्र 82620 
उद्भास-पु० (सं०) चमक, प्रकाश। [/ 00 
उद्भासित-वि० (सं ) व्यक्त? चमकता हुआ; प्रकाशित; 


' उद्भासो(सिन्‌)-वि० (सं०) चमकीला, ` दीप्तिमान्‌; 


होनेवाला; चमकानेवाला डक 
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(सं०) 'उगने, निकलनेवाला । पु० पशुः 'लवणं, 


उद्भिद्‌-वि० (सं०) धरती फोड़कर उगने, निकलनेवाला । पु० 
वका उपा Ix रग 
उदश्क्त-वि० (सं०) निकला हुआ; व्यक्त; उत्पन्न; 9 
विकसित; जिसके प्रति विश्वासघात किया गया हो । र 
उद्भूत-वि० (सं०) उत्पन्न, सृष्ट;: उच्च; व्यक्त; गोचर । 

ज्यधति-स्ती० (सं०). उत्पत्ति; उत्कर्ष । . 

च्ञ्सेद-पु० (सं०) बीजका अंकुरित. होना,. धरती फोड़कर 
निकलना; प्रकट होना; उत्स; ज्वालामुखीका.फूटना; विस्फोट; 
विश्वासघात। . ` - 

ऊद्भेदन-पु०' (सं०).. फोड़कर `बाहरः; निकलना; ` : उगना; 
प्रकट होना । .. ~ 

उद्स्नम-पु० (सं०) घूमना,.चक्कर खाना; घुमाना; ,पश्चात्ताप । 

'उद्स्लमण-पु० : (सं०) घूमना, भ्रमण करना; उदय होना । 
उद्स्रांत-वि० (सं०) घूमा, चवकर खाया हुआ; भीत; . भ्रमित: 
चित्त; हैरान; उद्विग्न; जो हाथ ऊचा:करके तलवार घुमाता हो । 

जद्यत-वि० (सं०) उठाया हुआ, ताना. हुआ; तैयार,: आमादा; 
परिश्रमी; तना;या. खिचा हुआ" (धनुष्‌); अनुशासित,.शिक्षितः। 
पु० पुस्तकका अध्याय-या विभाग; तालः (संगीत) ।. .. ७. < 

' उद्यति-स्त्री० (सं०) उठाना; प्रयत्न, चेष्टा । 

उद्यम-पु० (सं० ) उठाना; श्रम, मेहनत; उद्योग; घंधा;-तैयारी 
-कर्ता-पु० किसी कारखाने या उद्योगका वास्तविक नियंत्रण 
करनेवाला (आंट्रेप्रेनेर);,उपक्रमी । -भंग-पु० प्रयत्नसे विरतः 
होना या विरत करना; उत्साहभंग । ; 

उद्यमो (मिन्‌)-वि०. (सं०) मेहनती; उद्योगी । . +. . ... 

यञ्कन-पु० (सं०): बगीचा, वाटिका; प्रयोजन; टहलना । :- फम 


-पु० (हाटिकल्वर) उद्यानमें पेड़-पोधे लगाने तथा उनकी. देख- | 


भाल आदि करनेका काम, उद्यानविज्ञान, वागवानी । ,-गोष्ठी 
-स्त्री०; (गार्डन पार्टी) किसीके उद्यानमें या दुर्वाक्षेत्र आदिपर 
आयोजित प्रीतिभोज अथवा-प्रीति-सम्मेलन । :-पाल, 

'ु० माली । -भोज-पु० दे० 'उद्यानगोष्ठी' । -रक्षक-पु० माली । 
-विज्ञान-मु० दे० 'उद्यानकर्म? । 


असहत व्यूह 

उच्चापन-पु० (सं०) व्रताद्रिकी समाप्ति; ग्रतकी.समाप्तिपर किया: 
जानेवाला हवनादि । 

उद्यापित-वि० (सं०) विश्विपूरवक पूर्ण किया हुआ; जिसका उद्यापन 
हो चुका:हो गः 

उद्याव-पु० (सं०) मिंलाना, संयोग | ... ... 

आ (सं?) काममें लगा हुआ; उद्यमी; मुस्तैदर । 

ग-पु० ` (सं२)- अध्यवसाय्‌$ - यत्न, श्रम; ` उद्यम;, कार्य; 
कर्तेव्य; उत्पादक-जीवनके लिए. आवश्यक:सामग्री उत्पन्न करने- 
का-धंधा,; इंडस्ट्री: । “-धंधा-मु०, (हि); जनोपयोगके - लिए 
माल या सामान तैयार करनेका काम या धंधा । , -पति-(सं०) 
माल तयार. करनेवाले कारखानेका मालिक,। -शाला. 
उत्पादक धंधा सिखानेवालीः संस्था; कारखाना । -समीकरण-मु० 

= -(रेशनेलिजेशन आफ इंडस्ट्री) श्रमिकोके काम, समय तथा 
सामग्री आदि-संबंधी बरबादी दूर .कर. उद्योगकी स्थिति 


उद्योगी (रिन्‌) नि. (सं०) उद्योगशील, कोशिशमें. लगा रहने: 
वाला; 
-मु०- (सं०,) जो: पहले उद्योगके रूपमें नहीं था उसे 
का द न 'औद्योगिकीकरण' दौ 
--पु० 6. । ]- 7907290655 
उद्योतन-पु० प्रकाशित करना या होना । नि : 
उद्बंग-पु० (सं०) उद्ग्रंथ; उद्ग्राह; .गाँवोंसे एकत्र किया ग्या वह 
अन्न-जो.राजाका अंश हो DEY 
799 /(सं०) एक जलजंतु, ऊदबिलाव । 


१ ` अर ष 


उद्रथ-पु० से धुरेमें शो जाची भा 
उद्रपात्र#--पु० 3 बुङ; सके पास 
भोरकीझिवरतून न. सिवा 
उदाबर (सं०) शोर, हल्लय. हि 
उद्रिर (सं०) बढ़ा हुआ; अतिशय; प्रचुर; -स्पष्टं। चित्त 
चेता (तस्‌)-वि० ऊँचे दिलंवाला, उदाराशय ।  .` . 
ज-वि० (सं०) ` ›तोड्नेवाला; ` नष्ट . करनेवाला; ` जड 
खोदनेवाला । र 


उद्रेक-यु० ¦ (सं5): बती,:अचुरता, इफरात; उपक्रम, आरंभ; 


अर्थालंकारका एक:भेद जहाँ कई सजातीय वस्तुओं या 
तुलनामें किसी.सजातीय या विजातीय वस्तु ld उत्कृष्टता 
(अधिकता)! दिखाई: जाय । -भंग-पु० ही; हतोत्साह 
कर देना । ; 

उद्रेका-स्त्री० लिंग) महानिब। `. ` ` 

उद्रेचक-वि० (सं ० बहुत बढ़ा देनेवाला । 

उद्धत्सर-पु० (सं०) वर्ष, वत्सर । ; 

उद्धपन-पु० (सं०) दान; उड़ेलना; :हिलाकर गिराना |. ..¦ . 

उद्दत-पु० (सं०) उबटन; उबटनका मालिश; -शेषांश; अतिरिक्त 
अंश; आतिशय्यः।. वि० फाजिल; शेष बचा हुआ | ` 

उद्वतेक-वि०, पु० (सं०).. उबटन ` लगानेवाला; 'उठांनेवाला । 

उद्वर्तेन-पु० ` (सं९) ` उत्थान; “बाढ़, अभ्युदय; लेपन; : उबटन 
लगाना; उबटन; सुगंधित लेप; मालिश; पीसना; तारकशी 
उजइपन।: ` 

उद्दतित-वि० (सं०) जिसे उबटन लगाया गया हो; जिसकी मालिश 
की गयी हो; उठा हुआ; निकाला हुआ; सुवासित। पं 

स कं (सं०) वृद्धि; दबायी हुई हुँसीः। 

(सं०) खींचा: हुआ; ` उन्मूलितः। 

उद्दस-वि२ (सं) अवसित; रिक्त; गत; लुप्त; मधु निकाला 
हुआ (छत्ता) । पु० निर्जन स्थान । न्‍ 

उद्दह-पु० (सं०) बेटा; वायुके सात स्तरोमेंसे एक,'तीसरे.स्कंधकी 
वायु; विवाह; .उदान वायु; अग्निकी सात जिह्वाओंमेंसेः एक । 
वि० ले जानेवाला;जारी रहनेवाला:। 

उद्दहन-पु०. (सं०) ऊप्रकी ओर उठाना, उठाकर ले जाना; 


`| उठाना;. सँभालना; -विवाह करना; “(किसीः वस्तुसे) युक्त या 
उद्यानक-पु० (सं०) वाटिका॥ --ज्यूह-पु० एक. .प्रकारकाः |' 


संपन्न होना ।, -यंत्र-पु० (पंप): पानी, तेल-आदि ऊपर उठाकर 
बाहर निकालनेवाला पिचकारी. जैसा यंत्र, पंप। 


उदठहा-स्त्री० (सं०) पुत्री ` ` 
उद्दादन-पु० न ) चिल्लाना; उद्घोष । ४ 
उद्वान-वि० (सं०) वमित; : निकाला. हुआ ^` पु०. निकालना; 


वमन; चूल्हाः।: 


उद्दाप-पु० (सं०) फॅकना;..हटाना; निकालना; :ऊपर:उठाना; 


मुंडन; खेती, फसल। 

उद्वापन-पु० (सं०) बुझाना (आग) । 

उद्वाष्प-वि० (सं०) दे० 'उद्वाष्पः। . , =` ` 

उद्वास-मु० (सं) निकालना; खदेड़ देना; त्याग; वध करनेके 
लिए ले जाना; वध; मुक्त करना । वि० जिसने अपने 


: उतार दिये 
उट्ठासन-पु०, (सं) निकाल, खदेड़ देता; उजाइना; [मार डालना; ' 
: यज्ञके पहले आसनःबिछानो आदि । 


उद्ासित-वि० (डिसप्लेस्ड्र) दे० 'विस्यापित' |... ¦ ˆ 
उद्घाह-पु० (सं०) उठाना; संभालना; विवाह; एक वायु । 


उद्दाहन-पु० (सं० ):उठाना; सँभालना, विवाह करना; एक बार 


जोते हुए खेतको फिर जोतना; चिंता. - 

उद्दाहनी-स्त्री ऽ (सं०) रस्सी. : 7: नॉक 2 
उद्वाहक्षे-पु० .(सं०) विवाहके लिए शुभ: नंक्षत्र।; 77: 

उद्दाहिक-वि० (सं०)!विवाह-संबंधी।: वैवाहिक । : ०7० ` 

उद्घाहित-वि० (सं०) खींचा हुआ; उठाया हुआ; विवाहित. 


उद्दाहिनी-स्त्री० (सं० 
णो हि (जो वी टि ) उठानेवाला; विवाहःकरनेवाला धीरे 


० (इवास्वूड); जो आरंभिक अवस्थासे धीरेः 
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पुणे विकासकी अवस्पाको पाया पक विकासकी अवस्थाको न्याय 
किया गया हो । 'ेंबाया गया हो, जो कमश; विकसित 


उद्विग्न-वि० (सं०) 'उद्देगयुक्त, परेशान; चिंतित खिन्न 


उद्विद्-वि० (सं०) उछलता दुमा; क्षुब्ध; उठा हुआ। ` ` 
उद्वी्षण-पु० ब ऊपरकी ओर देखना; 2-0 आँख 
उद्दीजन-पु० (सं०) पंखा झलना । डाका 
दन य: (४5) वृद्धि, बढ़ती । ह, अ 

“+व० (स०॥ उठा हुआ; 'ऊप 9 > 
bs बहा हुआ; बढ़ा हुआ. 


` उंद्वेग-पु० (सं०) क्षोभ; घबराहट; परेशानी; चित्तकी अस्थिः 


रता; चिता; भय; विस्मय; सुपारी। वि० बहुत तेज जानेवाला 
(धावन); शांत, धीर; आरोहण करनेवाला; 'उद्वाहुः। ' `. 
(शिन्‌), उद्वेजो(जिन्‌)-वि० (सं०) दुःखी, कष्टगरस्त 
चिताजनक।: ``. 
उद्वेजक-वि० ` (सं०) उद्वेगकारक । 
पु वि, ) उद्देगका कारण होना; क्लेश; .पीड़ा देना । 
उद्देजयिता (तृ )-वि० (सं०) 
उद्देप-पु० (सं०) कंपन । 
उद्देल-वि० (सं०) उफनकंर, उत्राकर बहनेवालाः मर्यादाका 
अतिक्रमण करनेवाला; अतिशय । र 
उद्देलन-पु० (सं०) उफनना, छलक कर वाहरर बहना; सीमाका 
उल्लंघन । ५ 
उद्देलित-वि० (सं०) ऊपरसे बहाया हुआ । 
उद्देल्लित-वि० (सं०) उछलता ' हुआ; ,किनारोंसें. छलकता; 
उफनता हुआ । 
उद्देष्टन-पु० (सं०) घेरना; घेरा, बाड़ा; नितंब या पृष्ठभागमें 
होनेवाली पीड़ा । वि० बंघनमुक्त । .. ४ 
उद्वेष्टित-वि० (सं०) चारों ओरसे घिरा हुआ । a 
उद्दोढा (ढ)-पु० (सं) पति । 


उघड़ना-अ० क्रि० खुलना, टूटना .(सीवन, टांका) ; अलंग होना |; 


(खाल ६०); विखरना; 'उखड़ना । 
उधम+-पु० दे० 'उधम'। a 
उधर-अ० उस ओर, वहाँ; उस पक्षमें। -से-उस ओरसे; दूसरे 
पक्षकी ओरसे। -ही उघर-बाहर ही बाहर, वक्ताके ` पास 
न आकर। ` 
उघरना#-अ० क्रि० उद्धार होना;' दे० 'उधड़ना' । स० क्रि9 
उद्धार करना । 


` उघराना#--अ० कि० तितर-बितर होना,. बिखरना;, उड़ जाना; 


गायब हो जाना । 
उघसना#-अ० क्रि० छितरा जाना, फॅलना । 
उधाइ-पु० कुश्तीका एक पेंच, उखाड़.। 


उधार-प० कजे; मेंगनी; # उद्धार । .- भार देना; , | ' 
5 -पु० , (लेंड एंड 


उघार माल बेचना । अधिनियमः लीज. 
एक्ट) द्वितीय So अमेरिका द्वारा प्रवतित:अधिनियम 
जिसके. अनुसार वह युद्धलिप्त . मित्रराष्ट्रोको , आवश्यक, सामग्री 
या सैनिक महत्त्वके अड्डे उधार अथवा पट्टेपर देता था और उनसे 
भी इसी प्रकार सहायता प्राप्त करता था । मु०-खाना-कजेपर 
गुजर करना । बेठना-किसी बातपर तुलं जाना; किसी 
चौजके आसरे रहना ।. - धन रॅ 
उधारक, उधारन#-वि० उद्धार करनेवाला. 
उधारना#-स० क्रि० उद्धार करना । ' 
उधारी#-वि० दे० 'उधारक' । 


उधेडना--स० क्रि०. खोलना, ,तोइना ,(सीवन, टाका आदि); 


उखाइंना; अलग करना; बिखेरना उधेड़कर रख, 
-कच्चा चिट्ठा खोल देना; सब दोष, देना । 


उधेड़-बुन-पु ० सोच-विचार, चिता; उन; उघेडना और बुत॒ता। . 


उघेरना#-स ० क्रि दे० उधेड़ना । . .` क 
उनंत#-विं० शुका हुआ, नमित, दे० T 
उन-सर्वे० उस का बहु०। 


`| उच्नत-वि० (सं०) 


उनइस#-वि०, पु० दे० 'उन्नीस' 
EN )..एक कल्पित पक्षी; अलभ्य वस्तु. (ला०) । 
सु० 


उनचालोस[-वि०,'पु० दे० 'उनतालीस' । 

उनचास-वि० चालीस और नौ । पु० ४९की संख्या । 

उनतालोस-वि० एक कम चालीस । पु० ३९की संख्या । 

उनतीस-वि० बीस और.नौ। पु० २६की संख्या । 

उनदा, उनदौ हा#-वि० उनींदा 

उनमत, उनमद#-वि० उन्मत्त, मस्त, मतवाला । 

उनमनाओ#-वि० अनमना, उदास । . ` 

उनमनो#-्त्री० दे० 'उन्मनी' ।. 

उनमायना#-स्‌० क्रि० मथना । 

उनमाथी#-वि० _मथनेवाला । ट 

उनमाद#-पु० दे० ‘उन्मादः । , 

उनमान#-पु० अनुमान, अंदाजा; भाव; याह; सामर्थ्य; तुलन। । 
वि० सदृश; अनुरूप । 


प उन्मानना#-स ० पाने करना; सोचना. .. 
: उनसोलन%#-पु०, दे० उत्मीलन' 


उनमुना#-वि०..चुप, खामोश; उदास (स्त्री०, उनमुनी) ।.--'हस॑ 
न बोले उनमुनी चंचल मेला मोर-सांखी 
उनमुनो#-स्त्री० दे० “उन्मनी' 0023 
उनम्‌लना$-स०-क्रि० उखाडना;. नष्ट करना ।  . , _्‌. 
उनमेख#-पु० दे० 'उन्मेष' क 
उनमेखना#-अ० क्रि०- विकसित होना; आँख खुलना । 
उनमेद-पु० प्रथम वर्षासे उत्पन्न जहरीला फेन,'माँजा। ,. 
उनमोचन#-पु० मुक्त करना; दूर करना । :. . ` 
उनयना#-अ० क्रि० दे०,'उनवना' ....उनये देखि पयोद' । 
उनरना#-अ ०. ० उमडूना, उठना; बढ़ना, फैलना;. कूदते हुए 
चलना;.. उछलना ॥. .... 


उनवर#-वि० कम । न 
उनवान-पु० ies ) -सिरनामा, . शीर्षक; प्रस्तावना; _ ढंग; 


शि... नू पि ५-खयाल । 


उनसठ-वि० पचास और नौ । पु०.५९की संख्या । 
उनहत्तर-वि० साठ और नौ । पु० ६९की संख्या । 
उनहानि%-स्ती० दे० उन्हानि' ४ 


' उनहार%-वि०. दे० 'अनुहार' । स्त्री०, दे० उनहारि । 
.| . उनहारि#-स्त्री ० अनुरूपता, समानता । ' 


उनाना%-स० क्रि०..झकाना;- लगाना; सुनना, आज्ञा मानना । 


'उनारना$-स० क्रि०. उठावा; उकसाना;- खसकाना, बढ़ाना । - 


“ज्योति. बढावत दशा उनारि-रास० । , 
उनारो-स्दी० दे० 'उन्हारी' ।.. 


'उनासो#-वि०, पु० दे० 'उन्नासी' 
उनियारा|-पु० उजेला धीरे-धीरे होत बाडे उनियार हो-आज, 


१६-४-६४। 5३ 
उनो दा-वि० नींदसे भरा हुआ, ऊेषता हुआ । : . 
उन्न-वि० (>) भींगा हुआ, गीला, तर; दयालु, द्रवित.। 
उन्नइस#- वि ०, 


ऊँचा, आगे बढ़ा: जेष्ठ; 
विद्या; कला आदिमें सर यी हुआ; सभ्य; प जा यू -पु० 
अजगर; . उठान, ऊेचाई। -कोकिला-स्त्ती० ताद्यविश 


(संगीत) ; 
उन्नति-स्त्री (सं०) ऊँचाई; बढ़ती; तरक्की; गदडकी पत्ती । 
-शील-वि० न पा या अवचार We र 
उन्नतोदर-पु० (सं०) . वृत्त-खंड उठा, हुआ. अंश ।:- 

"वलास या मध्यवर्ती भाग उठा हो, उत्तत । .. ...... 5 र 
उन्नद-वि०- (सं०).बेंघा हुआ;.. फूला - हुमा; बढ़ा ; हुआ; ¬ ` 
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उन्नमन-पु० (सं०) ऊपर उद्नमन-मु० (सं०) ऊपर ले जाना, उठाना; उन्नति करना; | उन्मनो-स्त्री० (सं) हव्योगकी पत्र मद्रास ए ` जाना, .उठाता;. उन्नति 
अभ्युदय । 

उन्नमित-वि० (सं०) उन्नत. किया हुआ; बढ़ाया हुआ. । 

उच्चत्र-वि० (सं०) ऊँचा, खड़ा । 

उन्नयन-वि० (सं०) जिसकी आँखें:ऊपर उठी हों पु० उठाना, 
उन्नतिकी ओर ले जाना; ऊँचे पदपर या ऊँची कक्षामें पहुँचाना । 


निकालना; खींचना (पानी); वह पां जिससे कोई तरल. पदार्थ 


निकाला जाय; विचार करना;.रेखा:या सीमंत वनाना: (गर्भवती 

स्त्रीका); परिणाम, निष्कर्प | -यंत्र-पु० 

उत्यानक, उत्थापक यंत्र |. . र 
उन्नस-वि० (सं०) ऊँची नाकवाला !. ` 
उन्नहन-वि० (सं०) बंधनमुक्त, अवद्ध । 
उन्नाद-पु० (सं०) चिल्लाहृट, शोर, हल्ला; गुंजन; (पक्षियोंका) 


(अ०) एक तरहका सुखाया हुआ बेर जो दवाके कामं 
प 
उन्नाबी-वि० उन्नाव संवंधी; उन्नाबके 'रंगका। 


उन्नाभ-वि० (सं०) जिसकी चाभि उभरी हुई हो; तोंदवाला ।. 


पु० एक सूर्यवंशी 'राजा । 


उच्नाय-पु० (सं०) उठाना, ऊपर ले जांना; ऊँचाई, उठान; निष्कर्ष ।. 


उन्नायक-वि०' (सं०)., ऊपर उठानेवाला, उन्नतिको ओर लें 
जानेवाला । बकरा 
उन्नासी-वि० सत्तर और तो । पु० ७९की संख्या । `. 


उन्नाह-पु० (सं०) आगेकी ओर निकलना; आतिशय्य, प्राचुय;' 
काँजी 


उत्चिद्र-वि० (संश) जिसे नींद न आती हो; पूर्णतः विकसित 
पु० एक रोग।' ' ` 


उच्चोस-वि० दस भोर. नो; कम; छोटा; घटकर । पु० १९की |` 
संख्या । -बिस्वे-अ० अधिकतर, प्राय: । मु०-बीस होना- 


कम-वेश होना, (एक-दूसरेसे) कुछ घट-बढ़कर होना, लगभग 


बराबर होना; भला-वुरा होना । -होना-घटना, कुछ कम होना । _ 
उच्नेता(तु)-वि० (सं०) दे० 'उन्नायक'-। पु० यज्ञ करानेवालें 


ऋत्विकोंमेंसे एक । 
उन्नता#-अ० क्रि० झुकना । 
उन्मंथ-पु० (सं) कानकी लो पर सूजन हो जानेका रोग; कष्ट 


देना; विलोइना; गे करना; वध करना।__' 
उन्मंथक-वि०  (सं०) .मथनेवाला; . स्पंदन करनेवाला। पुऽ 
कानका शोथ । 3 


उन्मकर-पु० .(सं०) मकर्‌की आकृतिका एक कर्णाभरंणं । 

उन्मज्जक-वि० 
तरहका तपस्वी । 

उन्मज्जन-पु० (सं०) जलसे बाहर आना, निमज्जनका उलटा । 


उन्मत्त-वि०' (सं०) नशे बुर ए मतवाला; पागल; सनकी | पु०" 


धतरा; मुचकुंद । ,-वेश-पु० `" शिव | -प्रलपित, 


प्रालप-पु० पागलको बहक, मतवालेकी बकवास; अर्थ-संगति-” 
रहित बातें। -लियो(गिन्‌)-वि० पागल होनेका बहाना. | ` 


करनेवाला । 
उन्मत्तक-वि० (सं०) पागल; नशेमें चूर । 


उन्मथन-पु० (सं०) हिलाना; छेड़ना; भुब््र करना; फंफना; E 


बिलोड़ना; मारण । 


* उत्मथित-वि० (सं०) विलोडित; क्षुब्ध; मिश्रित, मिलाया हुआ। 


उत्मंद-वि० (संश) मतवाला; 'पागल;. उन्मत्त करनेवाला । पु 
नशा; पागलपन । I 
उन्मदन-वि० (सं०) ग्रेमाविष्ट । ' `` 


जवि० (सं०) पागल; मतवाला; मदज्नाव्‌ करतां 


` हुआ (हाथी) । 
, 3त्मन-वि० उद्विग्न; अन्यमनस्क; उदास; उत्कंठित । 
-वि० (सऽ) अन्यमनंस्क; उद्विग्न; व्यग्न; उत्कंठित 
शोकान्वित 


उ 
उन्मना (नल्‌) -वि०` (सं ०): उद्विग्न; उत्कंठायुक्त; 'अन्यमनस्क । “* 


eee 
- यायाय जाओ 


(लिफ्ट) . देऽ 


(सं०) जलसे बाहर आनेवाला.। पुऽ” एक” 


१७० 
उन्मनी-्त्री० (सं० ) हठ्योगकी पांच. मुद्राओंमेंसे एक | 

-वि० (सं०) चमकीला, कांतिमान्‌। _ . 
उन्सदे-पु०..(सं०) रगड़ना; मलना. (शरीर) । 78 
उन्मर्देन-पु० (सं०) मलना, रगड़ना; शरीरमें मलनेका सुगंधित 
द्रव्य; हवा शुद्ध करना,। 
उन्साथ-पु०.. (सं०) कष्ट,..पीड़ा;. मारण; .विलोडन जाल 
वधिक; स्कंदका एक अनुचर! ..... 
उन्माद-पु० (सं०) पागलपन, सनक; . अत्यधिक अनुराग; एक 
संचारी -भाव.। वि० उन्मत्त । -प्रस्त-वि० उन्माद रोगसे 
पीडित, पागल ।. ” 
उन्मादक-वि० ; (सं०) . - उत्मत्त.. या” उन्मादग्रस्त करनेवाला | 
पु० .धतुरा।.. 
उन्मादन-पु०..(सं०) उन्माद उत्पन्न करना, उन्मत्त करना; काम- 
देव॒के पांच वाणोंमेंसे एक । वि० उन्मादक. 


| उन्मादी (दिन्‌)-वि० (सं०) उन्मांदग्रस्त, उन्मत्त । ई 
। उन्मान-पु० (सं०) तौलना; नापना; : तौल; ..नापं; मूल्य 


एक तौल । 


उन्मार्ग-पु० ` (सं०) कुमार्ग, उलटा. या गलत रास्ता; कुचालः।, 


` वि० कुमार्गगामी । 
। उन्सागी (गिन्‌)-वि०. (सं०). कुमार्गगामी, पंथ-प्रष्ट.। 


उन्मार्जन-पु० (सं०) मलना, रगइना; मिटाना । र 
उन्माजित-वि० (सं०) मलकर साफ किया हुआ; चमकाया हुआ । 
उन्मित-वि० (सं०) नापा या तौंला हुआ । 

उन्मिति-स्त्री० (सं०) नाप; तौल. 


। उत्मिष-वि० (सं० ) खुला हुमा; खिला हुआ । पु० आँख खोलना । 


उन्मिषित-वि० (सं०) खुला हुआ; खिला हुआ । 
उन्मोलन-पु०. (सं०) खुलना (आँखका).; खिलना, विकसित 
होना; अंकन; व्यक्त होना । ॒ 


' उस्मीलना#-स० क्रि०, विकसित करना ; .खोलता । 


उन्मोलित-वि० (सं०) खुला हुआ; खिला हुआ; अंकित । पु० 
एक काव्यालंकार जहाँ दो वस्तुओंमें, वहुत सादृश्य होनेके कारण, 
भेद करना कठिन होनेपर भी किसी एक वातसे भेद करना संभव 
हो सके, जैसे-'हिमगिरि तो यश सों मिल्यो छुए परत है जान । 


|, उन्मुक्त-वि० . (सं ०) बंधनरहित, आजाद. -पोताश्रय-पु० (फ्री 


पोर्ट) वह बंदरगाह जहाँ व्यापारिक वस्तुओंपर .किसी तरहंका 
कर, चुंगी आदि नहीं लगायी जाती-जो सव राष्ट्रोंके व्यापारके 
लिए समान खूपसे खला हो । 

उन्मुक्ति-स्त्री० (इम्यूनिटी) कर देने, किसी कतंव्यके पालनं. या 


| रोगके आक्रमणकी. संभावना :आदिसे, मुक्ति, विमुक्ति । 

` उन्मुख-वि० (सं०) जिसका मुख या दृष्टि ऊपरकी ओर हो; 
की ओर जाता हुआ (पतनोन्मुख).; उत्कंठित; उत्मुक; . 
¦ शब्दायमान । 

उन्मुखर-वि०. (सं०) बहुत शब्द करेनेवाला;; शोर मचानेवाला । ... 


उद्यत 


उन्मुरध-वि० '(सं०) घबड़ाया हुआ, जडवुद्धि 
bi i ) बिना मुहरका; विकसित; अनियंत्रित, आपेसे 
बाहर (हर्षसे) । ` . ' 
उन्मूलन-पु० (सं०). जड़ उखाड़ देना; पु० (अपरूटिंग; एबालिः 
शन.) जड़-मलसे नष्ट करना, अस्तित्व मिटाना, पूर्ण रूपसे उठा 
देना, (किसी प्रथा, परंपरा ओदिकी) परिसमाप्ति, अंत करना, 
' उत्सादन" 
।उन्मूलित-वि० (सं०) उखाड़ा. हुआ;. मिटाया हुआ । 
उस्मृष्ट-वि० (सं०) रगडा, 
किया हुआ । 
उन्मेदा-स्त्री (सं०) मोटापा.। 9 
उन्मेष-पु० '(सं०)' खुलना (आंखक्रा); . खिलता; स्फुरण; 
Foi i र कथा 
उन्मेषण-पु०' (सं०) उन्मेप होना । 
उन्मोचन-पु जने खोलना; ढीला. करना; कष्टादिसे उन्मुक्त 
! करना; ( )...(सजा पूरी हो जानेपर) कंद या 


मुक्त कर देना; ऋणादि चुका देना। `| मर j 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मला हुआ; _मिंटाया हुआ; साफ़ 
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उन्हारि#-स्त्री० दे० 'उनहारि' । 
सुक, पे, तैयार होनेवाली, फसल, चत, रबी 


उपंग-पु० उद्धवके पिता; एक तरहंका । 3 
उपंत#-वि० उत्पन्न'। SA 


बप-उप० (सं०) यह शब्दोंके एव. आकर संमीपतां' (उपनयन, | 
(उपक्रम), सामर्थ्य (उपकार); छुटाई, ' 


उपकूल), आरभ 
गौणता (उपमंत्री, उपपुराण) इत्यादिकां द्योतन करता है। 


उपकंठ-अ०, वि० (सं०) निकट, समीप | पृः सामीप्य 
सीमाके: भीतंरका स्थान; घोड़ेकी सरपट तीय ग्रामकी 


उपकथा-स्त्री० (सं०) (प्रायः वडी कहानीके भीतर आनेवाली) | 


छोटी कहानी । 


उपकनिष्ठिका-स्त्री० (सं०) ' कानी उँगलीके 'पासंकी उंगली. : 


अनामिका । * र 

पक्या ली (र ) कन्याकी सहेली । - 

उपकर-पु० (सेस) एक त्रहका छोटा कर जो विविध वस्तुओंपर 
विभिन्न स्थितियोंमें लगाया जाता FE Bo 


उपकरण-पु० ` (सं०)' उपकार करना; साधन; औजार, विज्ञानं- ' 


शालामें काम आनेवाले ' यंत्र, औजार अथवा सांधन आदि! 
सामग्री; यंत्र; जीविकाका साधन; राजाओंकें छत्र, चेंवरं आदि 
राजाके अनुचर ।' ' ' 

उपकरना#-स ० क्रि० उपकार करना । 

उपकर्णन-पु० (सं०) सुनना । ` र 

उपकणिका-स्त्री० (सं०) अफवाह, जनश्रुति ।. › 

उपकर्ता (तृं) -वि० (सं०) उपकार करनेवाला | 

उपकर्षण-पु० (सं०) खींचकर नजदीक लाना । 

उपकल्प-पु० (सं) सामान, सामग्री; आवश्यक वस्तुएँ । 

उपकल्पन-पु० (सं०) आयोजन; तैयार करना; बनाना । ` 

उपकल्पना-स्त्री० (हाइपाथेसिस) ' कोई बात सिद्ध करनेके लिए 
पहलेसे ही कुछ मान लेना, जो वात प्रमाणित की जा सकंती हो या 
जिसके संत्य होनेकी संभावना हो उसकी कल्पना पहलेसे कर लेना, 
परिकल्पना । 

उपकल्पित-वि० (उन दार, प्रस्तुत; मंनमें निश्चय किया हुआ; 
जो पहलेसे ही मान गया हो। , 

उपकार-पु० (सं०) भलाई; सहायता; लाभ; तैयारी; सजावट; 
बंदनवार, 'तोरण । मु०-सानना-एह्सान मानना, ` कृतज्ञता- 
प्रकाश करना । 

उपकारकं-वि० (सं०) भलाई' करनेवाला; सहायक; लाभ- 
दायक; अनुकूल । ' /* 

उपकारिका-वि०, स्त्री० (सं०) सहायिका ।, स्त्री ० महल; खेमा 

उपकारी-स्त्री० (सं०) 'राजमहल; शाही खेमा । 

उपकरो (रिन्‌)-वि० (सं०): उपकारकं, ˆ उपकार ऽ करनेवाला; 
लाभकारक । 

उपकार्य-वि० (संऽ) उपकार किये जाने योग्य । 


उपकार्या-स्त्री० (सं०) शाही खेमा; राजभवन; न 


मंमांधिस्थान । वि० स्त्रीं उपकारे करने योग्य. (स्त्री ; 
उपकिरण-पु० (सं०) छितराना, फैलाना; (मिट्टीसे).. ढकना; 
उपवर (सं ) छितराया या फैलाया हुआ; ढका हुंआ | 


-स्त्री० (सं०) छोटी इलायची; 'स्याह जीरा ।. 


उपकुर्वाण-पु० (सं०) ई री होनेके वांद गृहस्थाअममें प्रवेश 

करनेवाला, अनैष्ठिक ्रह्मचाः 

उपक्रुलपति-पु० (वाइसचांसलर) किसी विश्वविद्यालय या विद्याः 
पीठका प्रधान अधिकारी जिसका पद कुलपतिके बाद माना 


जाता है 


) &. 
ie 


उपकुल्या-स्त्री० (सं०) पिप्पली; छोटी नहर; खाई। 
० (सं० ना; होनेवाला फोड़ा । |. 
उपकुश-मु० (सं०) मसूड़ेका | a पी 


सं०) छोटा . 
जसा लिए एके पास बना हेमा कुड] 
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$ घटनाका घटना।... 


उन्हानि-उषहन 


उपकूल--पु० i किनारा; किनारेके पासकी भूमि ।,अ० 
किनारेपर; द पास । 
उपकृत-विं०:(सं०) जिसका उपकार किया गया हो, एहसानसंद । 


; | उपकृति-स्त्री० (सं) उपकार, भलाई । 


eb मि) (सं९). उपकार करनेवाला, सहायक । 

उपक्रता (तु) -वि० (सं) आरंभ करनेवाला; उपक्रमं करनेवाला । 

उपक्रम-पु० (सं०) निकट' जाना; आरंभ; प्रयास; लेख. या 
भाषणका उठान, प्रस्तावना; योजना; शुश्रूषा; चिकित्सा; 


` सचाईकी जाँच; साहस; वेदारंभके पूर्व किया जानेवाला संस्कार । 


-और जननिर्देश-पु०.(इनीशियेटिव एंड रेफरेंडम) कोई विधि या 
अधिनियम 'वनानेके. लिएं जनता द्वारा स्वयं उपक्रमण किया जाना 
“तथा किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्नके संबंधमें समस्त जनताका मत लिया 
जाना-जनताका वास्तविक मत जान॒नेके ये.दो उपाय... .. 
उपक्रमण-पु० (सं०) आरंभ करना; ,आयोजन;.. पास जाना; 
चिकित्सा, उपचार । ` `... ns: 
उपक्रमणिका-स्त्री० (सं०) प्रस्तावना;, विषय-सूची । 
उपक्रमिता (तु)-वि० (सं०) उपंक्रम करनेवाला. , ` , „ . 
उपक्रमी-पु० (आंट्रेप्रेनेर) किसी कारखाने यां उद्योगका वास्तविक 
नियंत्रण करनेवाला :व्यक्ति, उद्यमकर्ता 
उपक्तांत-वि० (सं०) आरंभ किया हुआ; चिकित्सित; पूर्वकंथित। 
उपक्रिया-स्त्री० (सं०) उपकार, भलाई ।.. , 


| उपक्रोडा-स्त्री० (सं०) खेलंनेका स्थान । 
'उपक्रुष्ट-वि०.-(सं०) 


जिसकी निदा,की गयी हो; कोसा हुयं । 
पु० नीच जातिका व्यक्ति; 'बढई - 
उपक्तोश-पु० (सं०) निदा, अपवाद; गाली, ! 


| उपक्रोशन-यु० (सं०)-निदा करना; कोसना। . -. .... 
उपक्रोष्टा (ष्टू)-वि० (सं०) निदा करनेवाला । पुऽ. गंधा । ~ 


उपक्लिन्न-वि० (सं०) गीला, तर; सड़ा-गला ।, .. - 

उपक्लेश-पु०- (सं०) -हलका क्लेश. (बौं०) ;.. क्लेशका कारण 
(क्रोधादि) । _. 

उपक्वण, उपक्वाण-पु० (सं०) वीणाकी ध्वनि! 

उपक्षय-पु० | ) क्षय, हास । 

उपक्षेप-पु० (सं०) किसीकी ओर फेंकना; चर्चा; संकेत; आक्षेप; 
आरंभ; अभिनयके आरंभमें कथावस्तुका. सक्षेपमें कथन । .. 

उपक्षेपण-पु० (सं) फेंकना; आक्षेपः करना; संकेत; -शूदका 
खाद्यपदार्थ ब्राह्मणके घरमें रखना । , 

उपखंड-पु० . (सं०) (सबवलॉज):. (विधानकी) किसी धारा या 
उपधाराके खंडका कोई विभाग | 

उपखान+-पु० दे० ,उपाख्यान'।- ... 

उपगंता (तु)-वि9. .(सं०) पास जानेवाला; पानेवाला; जानते 
या स्वीकार करनेवाला । 

उपगत-वि०. (सं ०) पास आया, गया हुआ; घटित; अनुभत; 
जाना हुआ; प्राप्त; स्वीकार किया हुआ; प्रतिज्ञात; गत; मृत । 

उपगति-स्त्री० (सं०) पास आना; जाना; जानता; प्राप्ति; 
अंगीकार, करना! 

उपगम-गु० (सं?) पांस,जाना; आना; जानना; प्राप्ति) अंगी 
कार; वचन; वादा | . 

उपगसन-पु० (सं०) पास जाना; जाना; पाना; अंगीकार करता । 
उपगता (तु)-पु० (सं०) जो, यज्ञमे उद्याताके 


` | साथ गाता.है। . PRs 
उपगामी (मिन्‌ )-वि० (सं०) उपगमन करनेवाला !. ... ...... 

| उपगार$-पु० दे० “उपकार'। ... RR ४काफक 
| उपगारी#-वि० देऽ उपकारी' ne १३-० yee 


! उपगोति--्त्री० (सं०) आर्या.छंदका एक भेद). , 


उपगुप्त-वि० (सं०) छिपाया हुआ. 


| ET (सं९) गुरुका सहकारी, सहायक अध्यापक | > 


(सं०) छिपाया हुआ; आलिगित; , दबाया हुआ । 
पु० आलिंगन । 
उपगृहन-पु० (सं०) छिपाना; गोपन; आलिंगन; ‹विस्सयजनक 


(कप न्हा... 


2 rN 
० (सं०) छोटा ग्रह; बड़े ग्रहकी परिक्रमा करनेवाला 
hr बा ह जैसे पुथ्वीका उपग्रह चन्द्रमा है । अन्तरिक्षमें 


रॉकेट द्वारा भेजे गये “स्पूतनिक' जब पृथ्वीके गिदे चक्कर लगाते 


' हैं तो इन्हें भू-उपग्रह या. कृतिम उपग्रह कहते हैं. (सैटेलाइट) 
गिरफ्तारी; कैद; कंदी; पराजय; अनुग्रह; प्रोत्साहन; कुश- 


राशि। -संघि-स्त्री० विजेताको सब कुछ .देकर .की . जाने-' 


चाली संघि.। 


उपग्रहण-पु० (इः) पक ) पकड़ना, गिरफ्तार या कैद करना; सँभालना; 
करना । 


उपग्राह-पु० (सं०) भेंट, उपहार; भेंट, उपहार देना.। 
उपघात--पु०_(सं०) आघात; नाश; क्षति. पहुँचानेकी ग्रजसे 
संपकंमें आना; आक्रमण; रोग; पाँच पापोंका. समाहार । 
उपघातक-वि०. (सं०) उपंघात करनेवाला । 

उपघातो (तिन्‌)-वि CAE) दे० 'उपधातक' । 

उपध्न-पु० (सं०) सहारा; पनाह । 

उपचक्र-पु० (सं०) चक्रवाक पक्षीका एक भेद । 

उपचक्षु(स्‌)-पु० (सं०) चश्मा, ऐनक .। up 
उपचय-पु० (सं०) इकट्ठा होना; इकट्ठा. करनां;. चयन; बढ़ती 


डेर; उन्नति; . समदि; लग्नसे तीसरा, छठा, दसवां या. 


ग्यारहवां स्थान । 
उपचर-पु० (सं०) उपचार, चिकित्सा। ` ` ' 


उपचरण-पु० (सं०) पास जाना; सेवा, चिकित्सां आदि करना। ' 
उपचरित-वि० (सं०) जिसकी शुश्रूषा की गयी हो; . सेवित, . 


उपासित; लक्षणासे ज्ञात (सा०) । 

उपचर्या-स्त्री० (सं०) सेवा; उपचार, इलाज । | 
उपचायो (यिन्‌)-वि० (सं०) वृद्धि, उन्नतिः करनेवाला . 
उपचाय्य-पु० (सं०) एक. तरहकी पवित्नांरिन; ` यज्ञकी अग्नि 
रखनेकों कुंड । , . 

उपचार-पु० (सं०) सेवा; इलाज, चिकित्सा; विधान; पूजा- 


नुष्ठान; पूजाके अंग या द्रव्य (षोडशोपचार पूजा); अभ्यास; | 


व्यवहार; उपयोग; ' शिष्टाचार; प्रार्थना; चापलसी; दिखाऊं, 
रस्मी व्यवहार; बहाना; नमस्कारका एक ढंग । 

उपचारक-वि०.(सं०) इलांज करनेवाला; सेवा, टहल करनेवाला। 
पु० शिष्टता; विनम्रता । 

उपचारना#-स ० क्रिश इलाज करना; उपाय करना; व्यवहार 
करना; विधान करना । 

उपचारिका-स्त्री० (सं०) रोगियोंकी सेवा-सुक्षा करनेवाली 


(नसं) 
nN क ) दे० लार कड 80 
उपचार्य-वि० (सं०) सेवा-टहल क , पुज्य । पु० उपचार; 
चिकित्सा-कार्येका CN IPR 
उपचित-वि० (सं०) इकट्ठा किया हुआ; बढ़ा हुआ; जिसकी शक्ति 
बढ़ गयी हो; जिसके पास बहुत अधिक हो, समृद्ध; ढका हुआ; 
लिप्त; दग्ध । "' 
उपचिति--स्ती० (सं०) वृद्धि; जमा करना; लाभ; राशि, ढेर । 
उपचित्रा-स्त्ती० (सं०) चित्रा नक्षत्रके पासके-हस्त और स्वाती- 
नक्षत्र; दंती वक्ष; मूसाकानी; एक छंद ।' | 
उपचेतन-वि० दे० 'अवचेतन'। ` ` कर 
उपचेतना-स्त्री० (सं०) अंतःसंज्ञा। 5 ‰ ' `` 
उपचेय-वि० पं स शतदा करने योग्य, ना 
उपच्छंदन-पु० (सं०) लोभ दिखलाकर तुष्ट करना, राजी करना । 
उपच्छंदित-वि० (संश) लोभ दिखाकर रांजी किया हुआ. _ 


Se (सं०) ढक्कन; चादर; प्रदां। ` ` 2; 
(सं०) ढका, छिपाया हुआ ।' '' 
उपज-स्त्री० उत्पत्ति, पैदार्वार; कल्पना, सूझ; मनगढ़ंत बात; . 


यानेमें कोई नवीनता पैदा करना, नयी तान लगाना (लेना) ।. 


मु०. -की लेना-नयी उक्ति निकालना । 

उपजगतो-स्त्री० (सं०) वृत्तविशेष । A 
oS ० पैदावार।' - . ` `° 
क? (सं०) उत्पत्ति; वृद्धि; मूल; अलगसे जोड़ी, बढ़ायी 


;| -उपजापक-वि० 


rms 


हुई वस्तु; शरीर । 


उपजनन-पु० (सं०) उत्पादन, प्रजनन । . 
.उपजना-अ० क्रि० उत्पन्न होना; उगना; मनमें उठना सूझना। 


उपजप्त-वि० (सं०). विद्रोहके- लिए बहकाया हुआ । 

उपजल्पन, उपजल्पित-पु० (सं०) वार्तालाप-। 
उपजाऊ-वि०..जिसमें अधिक: उपजे; जरखेज. | 

मो (सं०) पेड किया ढत उत्पादित; घटित ( 
प्रॉडक्ट) वह उत्पादन. जो अन्य, (मुख्य) वस्तुके साथ 

उपोत्पाद, गौण उन | ख पसतके. साथ इजा हो 
उपजाति-स्त्री० . (सं०) इंद्रवज्ञा और उपेंद्रवर्‍्त्रा तथा 

और वंशस्थके मेलसे वननेवाले वर्णवृत्त; जातिका नोर 


: | उपजाना-स० क्रि० उत्पन्न करना; सुझाना । 


उपजाप-पु०.. (सं०) विद्रोह करनेके लिए. बहकाना । .. 
(सं०) बहकानेवाला; कान भरनेवाला; 
विश्वासघाती । 


उपजिह्वा, उपजिह्निका-स्त्री ०. (सं०) .जीभके मूलमें स्थित 
जीभ, घंटिका; एक कीट; जीभके नीचेके भागमें होनेवाला पो 


| उपजीवन-पु० (सं०) जीविका,-रोजी; जीविकाका साधन |... 
'उपजीविका-स्ती ० (सं० ) दे० 'उपजीवन' । (आकुपेशन) जीवन. 


निर्वाहका साधन; ; रोजी, वृत्ति 
उपजीवी (विन्‌) -वि० (सं०) 
के लिए दूसरेपर आश्रित | 
उपजोष-पु० (सं०) पसंद; इच्छा; आनंद । 


से जीविका करनेवाला, जीविका 


` उपजोषण-पु० (सं०) उपभोग; . ग्रहण (आहारका) । 


उपज्ञा-स्त्री० (सं०).अंतःकरणमें अपने आप उपजा .हुआ,- अनुप 
दिष्ट ज्ञान; आद्य ज्ञान; नयी वस्तु, यंत्रादिका आविर्भाव करना, 
उद्भाव (इनूर्वेशन).। 

उपक्षात-वि० (सं०). विना किसीके' बताये जाना हुआ; - मनमें 
उपजा. हुआ;. अज्ञातपूर्व, आविष्कृत । ... 

उपज्ञाता-पु० (इन्वेण्टर) किसी नये यंत्र, सिद्धान्त आदिका उद्भाव 
करनेवाला, उद्भावक.। 

उपटन-पु० .आघात आदिका चिह्वे; उबटन । 

उप्टना-अ० क्रिश दाग या निशान प्रडना;. उभरना; .उखड़ना। 


`| उपटा-क[-पु० प्लावन, बाढ; - रास्तेमें . चलते . समयः -उभड़े हुए 


पत्थर आदिसे लगनेवाली .चोट या ठोकर (बुंदेल०) । 


उपटाना#-स.० क्रि० उखाइना;- उखड़वाना; . उवटन लगाना 


या लगवाना । 
उपटारना%-स० क्रिश उचाटना, विरक्त करना; उठाना; हटाना 
-मधुवन तें, उपटारि श्याम कहें या व्रज लेके आव-सू०। 
उपड्ना-अ० क्रि० उपटना, उखड़ना । मीच 
उपड़वाना, उपड़ाना-स०-क्रि० .उखड़वाना ।. : 
उपडाकघर-पु० (सब पोस्ट आफिस). किसी छोटे शहर या उपनगर 
आदिका वह छोटा डाकघर जो जिले या शहरके प्रांत 
अधीन हो तथा जहाँसे पत्रों; पारसलों, मनी. आडंरो आदिके 
वितरणकी भी व्यवस्था हो 


उपडाकपाल-पु० (सब पोस्टमास्टर) उपडाक घरका डाकपाल । 
' उपढौकन-पु० व) भेंट, नजर । - न 


उपतपन-वि० (सं०) कष्ट देनेवाला; - ताप पहुंचानेवाला.। :' 

सा (सं०) .ताप पहुँचाया हुआ; - झुलसा हुआ 
ग्ण । द 

उपतप्ता (प्तू)-वि० .(सं०): ताप .पहुँचानेवाला;, जलानेवाला 

पु० असाधारण ताप; तापका कारण; जलन; 


जल्दबाजी 
उपतापन-पु० (सं०) ताप, आँच देता; क्लेश, पीड़ा 


: उपतापी (पिन्‌)-वि०..(सं०.) तप्त करनेवाला; हाला 


कष्ट सहत्तेवाला । . : 


, उपतारक-वि० (सं०) उपटकर बहनेवाला । ` 


उंपतिष्य-पु० (सं०) झश्लेषा तथा. पुनवंसु 


उपत्यका-स्त्री० (सं०) पहाइके पांसकी जमीन, तराई, घाटी । - | ; 
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र रोगका एक भेव । 
. ~ || उपताप-पु०, (सं०). ताप, आँच; - क्लेश, - पीड़ा; : रोग; त्वरा? 
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- उपदोह-पु० (सं०) गायकी छीमी या भन; दूध हेका पात्र । 


१७३ 


शिग्रु नामक बह (इ) जाट जब मोले फसत, मका स्वत ला एल ता ज मा समित नानक गी बीमारी, आतशक; 
उपदंश (सिन्‌) न° (सं?) उपदंश रोगसे पीड़ित । 
“3० (सं०) मार्गदर्शक; द्वारपाल; गवाह 


उपदर्शन-पु० (सं०) दिखलाने या समझानेकी | 
टीका, व्याख्या । ी,क्रिया-या भाव 


उपदा-स््री० (सं० 

या a ) भेट, नजर;. रिश्वत । -ग्राहक-वि० 
उपदान-पु० वार) दे० सेवोपहार'। (सबसिडी) किसी 
संस्था या -संस्थानको कठिनाइयोसे पानेके लिए दी 
गयी आथिक सहायता । 

उपदानक-पु AB ) भेट, नजर; रिश्वत । 


उपदिक्र{- अपने आप, स्वेच्छासे (बुंदेल ०) । 

उपदिशा-स्त्री० (सं०) अंतदिशा, कोण। . .. 

उपदिष्ट-वि० '(सं०) निर्देश किया-हुआ; उपदेश .किया हुआ; 
सिखाया हुआ; जिसे उपदेश किया गया हो; दीक्षाप्राप्त। ... - 

उपदी-्त्री० (सं०) वंदाक नामक पौधा, बांदा! . '. . 

उपदीका-स्त्री० (सं०) एक.कीट; चीटेका. एक भेद.। 

उपदेव, उपदेवता-पु० (सं०) छोटा देवतां (यक्ष, गंधं आदि) । 

उपदेश-पु० (सं०). शिक्षा, सोख;. नेकसलाह; दीक्षा; - निर्देश; 
उल्लेख; बहाना । 

-वि०, पु० (सं०) उपदेश करनेवाला, सीख. देनेवाला; 

धर्मप्रेचारके लिए व्याख्यान देनेवाला । 

उपदेशता-स्त्री० (सं०) उपदेश या .नियम होनेकी अवस्था; - 
शिक्षा; सिद्धांत । - र 

उपदेशन-पु० (सं०) उपदेश देना । ... 

उचदेशानर-स्त्री० .(सं०). सूचना; , सिद्धांत । $. स० .क्रि०- दे०. 
उपरेसना' । 

उपदेशः 7% फाध्य--(डाइडेक्टिक पोएट्री) वह. काव्य जो प्रत्यक्ष 


रूपसे उपद: ,देनेफा कार्य करे। साहित्यमें यह. अवगुण, माना . | 


शय ) (सं०). दे०..'उपदेशक 
T (ष्ट -्पु० स० ०. उप शकः ५.५5 
उपदेस$+-पु 


उपदेसना#-स० क्रि० उपदेश, शिक्षा देना । 


-पु९ (सं०) उत्पात; क्षति; सार्वजनिक संकट या. आपत्ति 
(अतिवर्षण, विप्लव आ दंगा-फसाद, . गड़बड़, बखेडा 
झमेला; एक रोगके बीचमें होनेवाला दूसरा गोण रोग, उपसगे .।, . 

उपद्रवी (विन्‌)-वि० (सं०) उपद्रव करनेवाला, उत्पाती । _ `... 
उपब्ष्टा (ष्टू)-वि० (सं०) देखनेवाला । पु० निरीक्षक; गवाह । 
उपद्र.त-वि० (सं०). उपद्रव-पीड़ित; ग्रहण-युक्त (ज्योऽ) । 
उपद्वार-पु० (सं०) छोटा, बगलका दरवाजा . . - :: 
उपद्वीप-पु० (सं०) छोटा टापू । कन. म्वड 
उपधरना#-स० क्रि० अपनाना; सहारा देना। .।_,__.......- 
उपधर्म-पु० (सं०) गौण घमं । `. 
उपधा-स्त्री० (सं०) छल; दंगा-फरेब; .ईमानदारीकी परीक्षा; 
क लि बा (बे 
उपधघातु-सत्री० (सं०) अप्रधान या अधे धातु, मिश्र धातु (ये सात 
हैं-सोनामाखी, रूपामाखी,. तृतिया, कोसा, मुर्दासंख, संदर और 
सिलाजीत); शरीरस्थ सात धातुओंसे उत्पन्न सात गौण धातुएं.- 

* रज, चर्बी, पसीना, द और ओजः Es 

सं०) वह वस्तु सहारा लिया जाय; तकिया; 

hands (i विशेषता; यज्ञकी इंट रखते समय पढ़ा 

जानेवाला मंत्र; विष । 

उपधानी-स्त्री० (सं०) तकिया; गद्दा; पैर रखनेकी छोटी चौकी । 

उपधानीय-वि० i ) पास रखने योग्य । पु० तकिया। ..... 

उपघायो (थिन्‌)-वि० (सं०) सहारा लेनेवाला; तकिया इस्तेमाल 

करनेवाला । 
उपारम 


लगाना; आदिम फंसाकूर फलादिको नीचे खींचना । 


, उपनदी-स्त्री० 


' उपत्ताय, ६: ४ 
उपनायक-पु ० (सं ०) गोण या अप्रधान नायक; नाटक आदिमे वह 


उपदंश--उपनिपात. 


उपधारा-स्त्री ० (सब-सेवशन) किसी अधिनियमः आदिके. अंतर्गत 
उसका कोई विभाग या उपांग । 

उपघावन-पु० (सं०) अनुयायी; अनुसरण; विचार करना । 

उपधि-स्त्री० (सं०) छल, घोखेबाजी; (मुकदमेमें) सच्ची बातको 
छिपाकर बुस बात. कहना; घमकी; (गाडीका) पहिया; 
आधार (बी०) ।. -युक्त-वि० .मिलावटी । . - 

-वि० (सं०), ठग, घोखेबाज, -छली । 

उपधूपित-वि० (सं०) धूप दिया. हुआ, धूपसे वासित; “अत्यंत 
कष्टग्रस्त; मरणासन्न । -पु० मृत्यु 

उपधूमित-वि०.. (सं०) - जिसपर्‌- धुआँ-.किया -गया या. लग़ाय 
गया हो । : 


` उपघुति-स्त्री० (सं० ) किरण; ग्रहण । 


उपष्मान-पु० .(सं०) .ओठ; पुना I 

उपष्सानीय-पु० (सं०) और .'फ'के:. पहले ..आनेवाला 

महाप्राण-विसगें । . - 
-वि०:(सं०) नष्ट किया-हुआ; मिश्चित्‌:। .. - - 

उपनंद-पु० (सं०) नंदके छोटे भाई 


` उपनक्षत्र-पु०-(स्‌०) छोटा या गोण नक्षत्र । 


उपनख-पु० (सं०) नखका एक रोग, गलका । 


' उपनगर-पु० , (सं० ) . नगरका बाहरी भाग (सब); शहरसे सटी 


हुई या उसके डॉँड्रे-परकी बस्ती, शाखानगर 
उपनत-वि० (बश) पास आया हुआ; उपस्थित; नम्र, झुका हुआ; 
शरणागत; (समय, स्थान). । 
उपनति-स्त्री०..(सं०).पास आना, झुकना; नमस्कार करना | 
सं०) छोटी नदी, सहायकःनदी | :- ~»; 
उपनद्ध-वि० (सं०) बेधा या नघा हुआः। ` 
उपनना+#-अ०, कि०-उपंजना; उपमा देना.। 


' उपनग्र-पु० (सं०) प्राप्ति; . नियुक्ति; पास ले जाता; गुरुके पास 


ले जाना; उपनयन संस्कार; .< वाक्यके ..पाँच. अवयवोमिसे 


चौथा (न्या०) । 


; उपनयन-पु९.-(सं०)) प्रास ले जाना; गुरुक्ते पास ले जाता; यज्ञो-. 


पवीत संस्कार । 


हि : उपनहन-पु० (सं०) बांधना; .गेंठियाना; वह कपड़ा जिसमें कोई - 


चीज.बाँधी, लपेटी जाय।.  ..  . :: . 5... 
न्न क्रि० उत्पन्न होना... . .सुनि, हरि हिय गरब गूढ उपयो 
-गीता० । 
उपनागरिका-स्त्ी० (सं०.) . वृत्त्यनुप्रासकी. तीन वृत्तियोंमेसे एक ; 
म बार-बार आते हैं और समास नहीं होते, 
यदि होते हैं तो छोटे होते हैं। - . 
उपनाना#-स ० क्रि० उपजाना, पैदा करना । 
उपनाम (न्‌) उ 
-कविता व्यवहृत्‌. छोटा.नाम, तखल्लुस । 
-पु° (सं०) दे० उपतयन' । ¦ 


पात जो नायकका प्रधान सहायक हो (जैसे रामायणमें.लक्ष्मण) ; 


¦ उपपति, यार। 


उपनायिका-्त्री०; (सं०) .नायिकाकी प्रधान सहायिका । 


| उपतासिकंपु० (सं०) नाकके; पासका हिस्सा 


उपनाह-पु० (सं०). गठरी; वीणा या सितारकी. खूंदी; 
मरहम; _विलनी Eee 
उ (सं०) मरहम या लेप लगाता .. . `. ` 


-पु० (सं०) .घरोहर; र घरोहर। ... ...... 
, उपनिधाता (तृ)-वि० ) रखनेवाला |. .... 
उपनिधान-पु० (सं०) पास 'रखता; धरोहर रखता 


धरोहर 
उपनिधायक-वि० (सं०) दे०, उपनिधाता । 


_ उपतिधि-स्त्री० (सं) धरोहर, अमानत; महरबंद अमानत । 
| “वा कर दूसरेकी धरोहरको 


उपनिपात-पु० (सं०) घटित होना; अचानक आ पडना; एका _ 


व्यवहारमें, लाने- 
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) गोण नाम, पुकारनेका .नाम;.;पदवी ;.-. 


wel . ° 


~ ७ 7. Me RSS Ti 


उपनिपातन-उपसुक्त 
र एक आक्रमण करना; राजा, चोर, आग, पानी आदिका 
या नष्ट होना (कौ०) । 


उपनिपातन-मु० (सं०) अचानक घटित होना; अचानक आक्रमण | 


करना । ` ` 


उपनियम-पु०' (संश) गौणं नियम; म्युनिसिपल बोर्ड, रेलवे |. 


कंपनी आदिके बनाये हुए नियम, 'बाइ-लाः।' (सबरूल) किसी 
नियमके अंतर्गत बना हुआ अन्य छोटा नियम। '' 

उपनिर्वाचन-पु० '(वाई-इलेक्शन) था. अन्य कारणसे 
विधानसभा, नगरपालिका आदिके सदस्यका. या किसी 
पदाधिकारी आदिका स्थान रिक्त हो जानेपर होनेवाला चुनाव! 

उपनिविष्ट-वि० (सं०) सुशिक्षित; वाहूरसे आकर वसा हुआ; 
अनुभवी (सेना-को०) । ` 

उपनिवेश-पु० (सं०) दूसरे देशसे आये हुए लोंगोंकी बस्ती 
वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्रके लोग आकर बस गये हों, 
कॉलोनी । -पद-पु० स्वतंत्र उपनिवेशोंका दरजा; उस 
प्रकारका स्वराज्य या स्वतंत्रता जो. उन्हें प्राप्त. है; डोमिनियन 
स्टेटस! 


उपनिवेशन-पु० (कॉलोनिजेशन) ' अन्य 'देशोमें 'जाकर अपनी 
बस्ती या उपनिवेश बसाने की क्रिया । ` र 
उपनिवेशित-वि० (सं०) उपनिवेश बनाया हुआ । 


उपनिवेशवासी, आबादकार । 
उपनिषत्‌-स्त्री० (सं०) ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके निमित्त गरुके 
पास बैठना; वेदोंका ज्ञानकांड माने. जानेवाले ब्रह्मविद्या-प्रति- 


पादक ग्रंथविशेष ` (इनकी संख्या १८, ३४, ५२ अथवा १०८ 


तक मानी जाती है । इनमें ये १३ मुख्य हैं-ईश, केन, कठ, प्रश्न, 

मुंडक, मांड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृहदारण्यक, कौशीतकी 

भेत्रायणी, ` श्वेताश्वतर ॥); वेदरहस्य; ` ब्रह्मज्ञान; - निर्जन 

स्थान; वेदव्रती ब्रह्मचारीके लिए कंतंव्य एक विशेष संस्कारः 
भवन । 


लाया हुआ 
उपनिष्कर-पु०' (सं०) सड़क, रांजमागँ। : ˆ. ` 
उपनिष्क्रमण-पु० (सं०) बाहर, निकलना; “नवजात शिशको 
पहली मिट का राजमागं। ` 
उपनिहित-वि० (सं०). अमानत रखा हुआ । 8 
उपनीत-वि०'(सं०) पासं लाया हुआ; प्राप्त किया हुआ; जिसका 
उपनयन क दी दा 
उपनुत्य-पु० (सं०) नाचघर, नृत्यशाला। ' ` 5 
उपनेत#-वि० उत्पन्न-कीनी नेम-धरम-कहानी उपनेत है-घंन०। 
उपनेता (तृ)-वि०, पु०' (सं०) ` पॉस ले जानेवाला;:उपनयन 
करानेवाला (गुरु); नेताका नायब या. सहकारी । 


उपनौवलाध्यक्ष-पु० (वाइस ऐडमिरल) नौ-सेनाका वह अधिकारी ` 


जो प्रधान नौबलांध्यक्षके ठीक नीचे काम करता हो” 


उपन्यस्त-वि० अणि. ) (किसीके) “पास 'रखा हुआ; अंमानत |' 


रखा हुआ; 


लंबी कहानी जिसमें प्रायः बंहुतसे पात्र हो तथा जीवनकी विविध 
बातोंका चित्रण हो, 'नावेल' । -कार-पु० उपन्यास लिखनेवाला । 


-संधि-स्तवरी० मंगलकारी कार्यकी इच्छास की जानेवाली संधि 


« उपपंजीयक-पु० (संवरजिस्ट्रार)' प्रंजीयनकां काम करनेवाला 

मातहत अधिकारी ढं ३4५५ 
उपपक्ष-पु० (सं काँख; कंधा। ` 

उपपति-पु० 


हेतु, युक्ति; तक; सिद्धिमें युक्ति्रमाण , प्रंतिपादन; 

समाधान; आधार, सहारा; संपर्क, संबंध; ` प्रमाण ' (गऽ) ; 
` प्राप्ति; औचित्य, उपयुक्तता; अंत; साधन; स्वीकृति; समाधि । 
उपपत्नी-स्त्री० (सं०) 


सं०) परस्त्रीसे प्रेम करनेवाला पुरुष, यार, आशना । | 
उपपत्ति-स्त्री० (सं०) घटित होना; _प्रकट होना; उत्पन्न होना; 


० 
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| (सं०) पहले कहा, समासका 
उपषद-पु० (सं०) पहले कहां, आया हुआ शब्द 
पद; उपाधि, पदवी | -समास-पु० कृदंतके. साथ ह्ला 


(संज्ञा) का समास. (कुंभकार, घरफूंक आदि व्या०) ¦ 
उपपन्न-वि० (सं) स्तिया 7 संभव; सिद्ध किया हुआ योग्य 
युक्त; ` पूण; ` प्राप्त; किया हुआ । \ 
अवसरके उपयुक्त; सुविधाजनक या लाभकारी. समयोचित | 
उपपर्शुंका-स्त्री० गौण पसली । 
उपपात-पु० (सं० ) आपदा; 


विनाश; अचानक घटित 
वाली घटना । होने: 


उपपातक-पु० (सं०) छोटा पाप, इनकी संख्या ५० मानी गयी ` 


है-गोवध, परदारगमन, आत्मविक्रय,.. गरुत्याग मातृत्याग 
पितृत्याग, दारविक्रय, अपत्यविक्रय, पाषंड शास्त्नोंकां 


` स्त्रीवध, शद्रवध, क्षत्रिय वध, आदि। 


उपपादक-वि० (सं०) प्रकट करनेवाला; घटित करानेवालां 
सिद्ध करनेवाला; ` सुविचारित।. ` 


` उपपादन-पु० (सं०) युक्ति देकर सिद्ध करना, सम्यक्‌ प्रतिपादन 


संपादन । पु० (इंडक्शन) किसी पदार्थको विद्य॒त्‌ या चुंबक-शक्तिसे 
युक्त वस्तुके सन्निकट ले जाकर उसमें भी विद्युत्‌ या चुंबक शक्ति 


` उत्पन्न कर देना। 
: “ |. उपपादित-वि० (सं०) प्रमाणित, सिद्ध किया हुआ; . पूरा किया 

उपनिवेशी (शिन्‌)-वि० ' (सं०) `दूसरे देशमें' वस जानेवाला, |: 

. उपपादुक-वि० (सं०) स्वयंभू;  पादत्राणयुक्त; नाल बेघरवायां 


हुआ; प्रदत्त; चिकित्सित 


हुआ | पु०. ईश्वर । ., 

उपपाद्य-वि०. (सं०) उपपादन' करने योग्य । 

उपपाप-पु० (सं०) दे० ‘उपपातक’ । | 
उपप्मश्व-पु० (सं०) कंधा; पक्ष, बगल; छोटी पसली; विपक्ष । 
उंपपीडन-पु० ` (सं०) ` दवाना; विध्वंस करना; कष्ट देना; 
पीड़ा, कष्ट । 


उपपुर-पु० (सं०). उपनगर । 


, उपपुराण-पु० (सं०) छोटा या गौण पुराण; व्यासोक्त. अठारह 
उपनिषादो (दिन)-वि० (सं०) गुरुके पोस 'रहनेवालाः वशमें 


|] 
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पुराणोंसे भिन्न, अन्य मुनियोके. रचे 
उपपुष्पिका-स्त्री ० (सं०) जॅभाई; रा 


: उपपौरिक-वि० (सं०)  उपपुरका; ` उपनगरमें रहनेवाला । 
' उपप्रदान-पु० .(सं०) देना; उत्कोच, रिश्वत; भेंट, नजर। 


उपप्रमेय-पु०_ (कारोलरी) . किसी प्रमेय (थ्योरंम). की सत्यता 
प्रमाणित हो जानेकें बाद उससे स्वतः सिद्ध होने या अनुमित.की 


` 'जा_सकनेवाली वात। ''' 


उपप्रश्न-पु०' (सं०) प्रगनकेः अंदर पैदा होनेवाला प्रश्‍न, गौण प्रश्‍न ! 


। उपप्रक्षण-पु० '(सं०) 'उपेक्षा करना |. ` 


उपप्लब-पु०, (सं०) उत्पात, उपद्रव; भौतिक दुघंटना;' पीइंन; 
भय; विप्लव, विद्रोह; विघ्न; ` विपत्तिः हलचल;. अराजकता; 


` र; शिव; सदेह (बौ०) । 9 
' उपप्लवो (विन्‌)-वि०. (सं०) उपप्लवसे पीडित; ` विद्रोही । 


उपप्लुत-वि० (सं०) पीड़ित; आक्रांत । 


' उपबंध-पु० (सं०) संबध; संयोग; एक रतिवंध,।' (प्रॉविजन) 
. |; \किसी विधि, अंधिनियम आदिके वे खंड या उपखंड जिनमें 

उपन्यास-पु० (सं०) धरोहर, अमानत, : प्रसादनः प्रमाण; |' 
वाक्यका उपक्रम; संधिका' एक प्रकार; ' कल्पित और काफी |. 


बातकी संभावना आदिको घ्यानमें रखते हुए पहलेसे कोई प्रबंध 
या गुंजाइश रख दी जाय;: इस. तरह रखी नीमा या गुंजाइश 
निकी, क्रिया; प्रावधान, निवेश 
उपबंधित-विं० (प्रीवाइडेड)' उपवंधके अनुरूप, उपबंधमें निष्ट; 
जिसमें शर्त यह है a ड 
उपबरहुन#-पु० दे० उपवहंण | . `, न 
उपवहू, उपबहंण-पु० (सं०) दवाना; तकिया! 
उपबाहु-पु० (सं०) हाथका बाहुसे नीचे, (कुहनीसे कलाईतक) का 
भाग, पहुंचा. 


' उपबृंहण-पु०' (सं०) बढ़ाना, सशक्त 'करना। ˆ` ˆ , `... 


उपबृहित-वि० (सं०) 
उपभंग-पु० (सं०) पलायन; छंदका एक भाग । 
उपभाषा-स्त्री० (सं०) गौण भाषा, मुख्य भापाकां गोण भेद, 


उपभुक्त-वि० (सं०) भोगा हुआ, काममें लाया हुआ; जूठा ! ः 
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-धन-वि० जिसने अपने धनका उपभोग किया है । 
उपभुक्ति-स्त्री० . (सं०). उपभोग; अहका दैनिक भाई । 
उपभूमि-स्त्री० (सब-सॉइल) दे० “अवर्भाम', 'अधोभमि' 
उपंभूषण-पु०: (सं० ) ` निम्नः श्रेणीका आभूषण । 
उपभत-ब्रि० - (सं०) पास लाया हुआ |... “: 
उपभेद-पु०: (सं०) गौण:.भेद;-उपविभाग । 
उपभोक्तव्य-वि०, -पु०- (सं०) दे० ~ “उपभोग्य'।. ¬ : : 
दीक (बत) वि (सं?) उपभोग. करनेवाला; बरतनेवालो 


उपभोग-पु० (सं०)...भोगना;:;;सुख,: , स्वाद लेना 


व्यवहार, 
वरतना; विषय-सुख; . स्त्री-सहवास; ¦ फलभोग57 - को 
उपभोगी (गिन्‌)-वि० . (सं०) - उपभोक्ता;। 
उपभोग्य-वि० (सं०) - भोगने भोग्य अर ०, भोग की वस्तु । 


-वस्तुऐ-स्त्री (कंज्यूमस गुड्स) उपभोग. या 'काममें 
आनेवाली आवश्यक वस्तुएँ-जैसे गल्ला, कपड़ा. आदि। 
उपभोज्य-वि० (सं०) खाने योग्य! पु० आहार । i 
उपमंडल-पु० (सं०) , मंडल. या .जिलेका -उपविभाग,>तहसीलः 
उपमत्रण-पुऽ {सं०) आमंत्रण; अनुरोधः करनाः।: ¦> - 
उपमंत्री (त्रिन्‌) -मु० (सं०) सहायक, मंत्रीः। वि `आमंत्रणःया 
अनुरोध करनेवाला । 
उपमंयनी-स्त्री० (सं०) आग कुरेदनेकी लकड़ी । 
उपमज्जन-पु० (सं०) स्नान | 90% ५४ 
उपमन्यु-पु० (सं०) एक गोत्रप्रवर्तकः ऋषि ।-वि० बद्धिमान; 
उत्साही 
उपमद, उपमदन-पु० (सं०) दवाना; ,मसलना, रगड़ना; 'खंडन; 
नाश; निदा; अपमान; -भूसी निकालना; 'हिलानाः ।.- . ` . 
अपमा-स्त्री० '(सं०). समता, तुलना; ' अर्थालंकारका एक ;्रेद 
जिसमें दो घस्तुओंमे पुथकता होते हुए; भी.-धमंगत : समता 
“यादी जाती हे।: , 
उपमाता (त)-पु० (सं०) मूर्ति या शवीह्‌ (व्यक्तिचित्र) ;वनानेः 
वाला । 
मौसो, चाची आदि । 
उपमाति-स्त्री० . (सं%).-तुलना;- मारण; --अनुरोध, निवेदन: 
उपमाद-वि०...(सं०) . आनंददायक । पु०' उपभोग; प्रसन्नता । 
उपमान-पु० (सं०) वह वरस्तु. जिससे. क्रिसीकी तुलना की जाय; 
समानताके आधारपर मान्य प्रमाण (न्याय०) । -लुप्ता-स्त्री० 
उपमा अलंकारका-एक .भेद । . 
उपमाना#-स ० -क्रि० तुलना, करना; - उपमा- देना । 
उपमालिनी-्त्री० . (सं०.) - एक : वृत्त्‌ 
उपमित-वि० (सं०) जिसकी किसीसे उपमाः दी गयी हो । पु० 
वर्मधारय,समासका एक भेद, दो शब्दोंके-वीज़ उपमा-वाचकं शव्दः . 
का लोप करके यह बनाया जाता है .(व्या०) । 
उपमिति-स्त्री२. {(सं०): सादृश्य; -पटतरः; सादुश्यसे - होनेव्राला: 
ज्ञान (न्या०) । नाय 
उपमित्र-पु० (सं०)-साधप्तारण मित्र, ,अंतरंग- नहीं. . 
उपमेत-पु० (सं०). शाल वृक्ष । र 
उपमेय-वि० .(सं०.)...उपमा. देने योग्य,। पु० वहः वस्तुः जिसकी 


किसीसे.तुलन्ना.की जाय, वर्ण्य] ० उपमा अलंकारका 
एक भेद, जिसमें उपमेय स्पष्ट विद्यमान न-हो । 
उपमेयोपमा-स्त्री० (सं०) उपमा अलंकारका. एक भेद जिसमें 


उपमेयकी उपमा उपमानसे और .उपमान्तकी उपमेयसे दी.गयी हो .।:. 
उपयंता (तू) -पु० (सं०), - (उपयमः). विवाह क्रनेवाला,..पति॥। 
उपयंत्र-पु०. (सं०) छोटा यंत्र या औज़ार; ` चीर-फाइके काम 
आनेवाला एक विशेष यंत्र । 
उपयत्ताअ-स०.क्रि० उत्पन्न करता । अ० .कि० उत्पन्न होना । 
उपयस-पु० (सं०) , संयम; « विवाह:। र 
उपयमत-पु० (सं०) दवाना; - संयम. करना; «विवाह करना; 


सहारा मं TK 
उपयाचन-पु० (सं०) मांगना, प्रार्थना. करना । _ , 


उपयाचित-वि० (सं०) प्राथित,- निवेदित. पु‘ प्रार्थनाः; इष्ट- - 


' उपयायो (यिन्‌ )=वि० = (सं०) ˆ पास जानेवाला । 


० उपमा देनेवाला । स्त्री०:धाय; मातृ-तुल्य संबंधिनी- 


.7 ` ` उपभुक्ति-उपराजना 


+ 


सिद्धिके लिए, देवताको अपित की जानेवाली वस्तु । 


उपयान-पु० (सं०) पास जाना ` "> 
उपयाम-पु ० (सं०) विवाह ।”' ४ कस 54 
उपयुक्त-वि० (सं०) उपयोगमे लाया हुआ, प्रयुक्त; उचित, ठीक, 
मौजूँ; योग्य; अनुकूल । 

उपयोग-पु० (सं०) व्यवहार, काम लेना; लाभ; सकता गा; 
सदाचरण; संबंध; दवा' देना या तैयार करना; अभीष्टंकी 


, प्राप्ति करानेवाला कार्य । ˆ 


उपयोंगिता-स्त्री०: (सं०) उपयोगी होना, उपयुक्तता | -वाद-- 
०` अधिकसे अंधिक लोगोंका अधिकसे' अधिक हिंतसाधन धमे 
ह्नि मत, “यूटिलिटेरियनिज्म' । -बादी (दिन्‌) -उपयोगिता- 
वादका अनुयायी । 

उपयोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) कामें आनेवाला,' कारआमद 


` लाभजनक; काममें लानेवाला; संपर्कत्राला। `: 
'उपयोजन-पु० (एप्रोप्रियेशन) (कोई वस्तु या धन) अधिकारमे 


ले लेना.:या अपने प्रयोगमें ले आना) विनियोंग । 


'उपरंजक-व्रि० ` (सं०) 'रंगनेवाला; प्रभावं डालनेवालाः। ` ˆ 
'उपरंजन=पु० ` (सं०)- रंगना}; पासक्री 'चीजपर अपना: रंग या 


असर. डालना 


| उपरंजनीय, उपरंज्य-विऽ (सं० ) रॅगने, प्रभावित किये जाने योग्य । 
:| उपरंघ्र-पु० (सं०) लघु छिद्र; घोड़ेके शरीरका एक विशेष भाग, 


पसलियोंके वीचका खात। 


उपरक्त-विं० : {(सं०;); : विषयासक्त; पीड़ित; विपंद्ग्रस्त; जिसे” 


ग्रहण. लगा ,हो; !रंजिंत;/जिसमें उपाधिके' सान्निध्यसे' उसके 
गुणकी प्रतीति होती हो । पु० ग्रस्तःसूर्य या चंद्र; राह । 
उपरक्ष-पु० ((सं०) अंगरक्षक; /बाडीगाड' ' “` 


उपरक्षण-पु०: (स ०). पहरा चौकीत 5.5 ( > य 


उपरत-विः० (सं०). विरक्त, जिसकाःसन दुनिया या विषय-भोगसे 
हृट गया. हो, .रागरहित; निवृत्त; मृत । -शोणिताःस्त्रीऽ 
वह स्त्री जिसे अब मासिक स्राव न होता-हो । 


उपरति-स्तरी» (सं०) विराग, विपय-भोगसे विरक्ति; उदासीनता; । 


बुद्धि समझ | / 3 "= 


यज्ञादि विहित कर्मोका त्याग ० 
रलम रत्तः (सीप, मरकतमणि, 


उप्रत्न्‌-पु०: (सं०). घटिया 
स्फटिक आदि) ॥ 
उपरना-प्र ० दुपट्टा, . उत्तरीयः। # अऽ ` क्रिः. उखड़ना 


उपरफट, उपरफटू-वि० ऊपरी; _बाहरी;: निष्प्रयोजन; बेकार; 


नियमितके अलावा ।¬ 5 ; 


+ उपरम-पु० (सं०) उपरति, विषयसे विराग; उपरति होना; 


निवृत्ति; विश्रांति मू 
उपरमणः gi ) „ विषयोंसे ` विरक्तः होना; ; यज्ञादि कर्मोका, 
त्याग; ! 99 


उपरवार-स्त्री ० ऊंची जमीन, 'बाँगर। | वि० उपरी । 
उपरस-पु० -(सं०); पारेके; सदृश गुणवाले )पद्यर्थ-यंधक्र, अञ्जकः; 
मैनसिल, गेरूआदि; »गौण भाव, थोड़ा: 
अप्रधान स्वाद ॥ - : 
उपरांत-अ० (सं०) अनंतर, वादः। 


-थोड़ा मालूम होनेवाला - 


उपराग-पु० (सं०). रंग; लालः रंग; लाली चंद-सू्य-प्रहण ; 


विषयासक्ति; प्रभाव; निकटस्थ वस्तुके प्रभावसे रंग-रूप बदलना 
(सा०) ; , दुर्व्यवहार; निदा; राहुः। 
उपराचढ़ो-स्त्री०5 एक 
साग-डाट। . `: -;; ; ठू 


दूसरे वक जानेको . कोशिण; अतिस्पर्धा;- 


उपराज-पु०. (सं०) राजाका नायब, -राजप्रत्निधि, 'वाइसराय' ॥: 


$# स्त्री उपज, पैदावार । 

उप्‌-राजदूत-मु० (लिगेट) अन्यः देशमें रहनेवाला किसी राज्य या, 
राष्ट्रका नह, कूटनीतिक मंत्री या प्रतिनिप्रि जिसे अभी मुख्या 
राजदूतका पद प्राप्त न हुआ।हो । 5+: : 

उप-राजदूतावास-पुऽ (लिगेशन). उपराजद्तका निवासस्थान ।' 


उपराजना$-स ० क्रि० उत्पन्न करना, उपजाना; बनाना; उपाजन 
करना. ro तण मिन हरी व 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 85276" _ 


उप-राजसरक्षक-पु० (वाइस रीजेंट) राजसंरक्षककी अनुपस्थिति- | वाला । पु० आत्मा 7 (वाइसः रीजेंट) राजसंरक्षककी अनुपस्थिति- 
में उसका काम सम्हालनेवाला। 

उपराज्यपाल-पु० (लेफ्टनेंट गवरनर) किसी छोटे प्रदेशका सर्वोच्च: 
पदाधिकारी या शासक्‌ जो गवरनर से छोटा होता है । `... 

उपराना#-अ० क्रिश ऊपर आना; उतराना । स० क्रि० ऊपर 
करना, उठाना । fe 

उपराम-पु० (सं०) दे० उपरम’ ।, ८ 

डपराला#-पु० सहायता; बचाव; £ पक्षग्रहण । 

उपरावटा#-वि० जो सिर ऊपर किये हुए हो, अकड़ता हुआ । 

उपरष्ट्रपति-पु० (वाइस' प्रेसीडेंद) गणतंत्रका . वह निर्वाचित 
पदाधिकारी जो राष्ट्रपतिकी अनुपस्थिति, बीमारी आदिके समय 
उसके कार्योका , निर्वाहन करता है. (भारतमें यह .पदेन राज्यः 
परिषद्का इति होता है) । 
उपराहना#-स० क्रि? प्रशंसा करना । 

उपराही#-अ० ऊपर । वि० बढ़कर | -'धावहि बोहित मन 
उपराहीं-प०।. . 

उपरि-अ० (सं०) -ऊपर; उपरांत। -कर-्पु० एक प्रकारका 
कर । -चर-वि० ऊपर चलनेवाला। 'पु० पक्षी; एक वसु । 
-चित-वि० ऊपर रखा या सजा हुआ -श्रेणिक-वि० ऊपरकीः 


श्रेणीका । -सद-वि० ऊपर बैठा या लेटा हुआ। पु० एक देवव! ih 


उपरितन-वि० :(सं०);.ऊपरका; ऊंचा । 

उपरो-उपरा्न-पु० चढ़ा-ऊपरी | : 

उपरीतक-पु० (सं०) एक रतिवंध । फ्रि 
उपरुद्ध-वि० (सं०) रोका हुआ, बाधित; घेरा.हुआ; कैद-किया 
हुआ; परेशान किया हुआ। पु० चंदी, क॑दी। -सेन्य-पु० शतु 
द्वारा रोकी हुई सेना: (कौ०) । 

उपख्ढ-वि० (सं०) भरा हुआ. (घाव); परिवर्तित । ` 


उपरूप-पु० (सं०) बहुत हलका या नगण्य लक्षण याः वै०) कि 
का 


उपरूपक-पु० {सं ०) निम्न श्रेणीका यां गौण रूपक 
का होता है। 


उपरेना#-पु०: दे०. 'उपरना' 
ओढ़नी 


उपरोक्त-वि० 'उपयुक्तका असाधु खूप । ` ` ¦ ` `. 
उपरोध-पु० (सं) रोक; बाधा; घेरना; परेशान. करना; बाँधना; 
पकड़ना; ढकना; रक्षा; फूट, कलह; सम्मान । 
उपरोधक-विः 


सं०) उपरोध करना! 


० (सं०) ऊपर या पहले कहा हुआं। ` हि 


` उपलंसक-वि० (सं०) ज्ञानं या. अनुभवं करानेवाला। `: 
उपल-पु० (सं०) पत्थर; रत्न; ओला; बादल । ' ` ` 
उपलक-पु० (सं०) एक पत्थर। .` - 


उपलक्षक-वि० (सं०) अनुमान करनेवाला; भापनेवाला; बोधक 


देखना, लखना;. बोधक विशेष 

लक्षण, पहचान; शब्दको वह शक्तिः जिंससे स्तु- 
` के अतिरिक्त उस तरहकी और वस्तुओंका भी बोध हो। ' 
उपलक्षित-वि० (सं०) लक्ष्य किया हुआ; 
`. इशारेसे बतलाया हुआ । 


` उपलक्ष्य-वि० (सं०) अनुमान करने योग्य; लक्ष्य करने योग्य । ˆ 
उद्देश्य । '-मे ~= 


:+ Fs सहारा; तमात अनुमान; 

Rr Jeg 
उपलघिंप्रिय-पुऽः (सं०) चमरःमुग । ल 
उपलब्ध-वि०*(सं० ) मिला हुआ, प्राप्त; ज्ञात। 


टॅ £ उपलब्धा (ब्घु)-वि० (सं०) प्राप्त करनेवाला; अनुभवः करने 


(58 । उपरोध करनेवाला।: पु० भीतरंका कमरा। 7 


४ ` उपबल्गित-वि० '(सं०)' सूजा हुआ; 'अधुपूर्ण (नेत्र) । ` _ EE 


| उपवसथ~पु० (सं०) वस्ती, ` ग्राम; यज्ञेके पहलेका दिने (इस 
उपलभ, उपलमन-पु०/(सं ०) लाभ, प्राप्ति; ज्ञान; ,अनभवः। : ` 


। sn (सं०)' उपवासं करनेवाला 


अनुमान किया हुआ; ` 
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वाला Es भजा » ह 
उपलब्धि: ° ०) प्रा अनुभव; शान र 
ग्रहणकी योग्यता.। ` (एव्हेलेविलिटी; सप्लाई) किसी प 


` की नह संख्या. या'परिमाण ज्ये बाजारमें खरीदने'या 


पूर्ति करनेके लिए किसी समय प्राप्य हो 
, पदपर काम करनेसे वेतन, परिश्रम आदिके 
डाक els 28 प्राप्त ऱ्य गयी सफलता-£ अपने 
पू उपल र गर्व हो रहा था-भारतका वैधानिक 
। विकास । ` क 
उपलब्य-वि० :(सं०) मिलने योग्य; सम्मान्य | 
उपला-पु० गोहरा। स्त्री (सं०) शकंरा। . 
उपलाभ-पु० (सं०) ग्रहण करना, पकड़ना। ` 
उपलालन-पु० ` (सं०) प्यार' करना, दुलारना 


| , उपलालिका-स्त्री” (संऽ) तृषा, प्यास । . 


उपलिग-पु० (सं०) उपद्रव; अरिष्ट । : 


'| 'उपलिप्त-वि० (सं०) लेप किया हुआ । 


उपलिप्सा--स्त्री ० (सं०)' पांनेकी इच्छा । 
उपलो-स्त्री० गोहरी, चिपड़ी | . ९ 
उपलेप-पु० (सं०) लीपना, लेप-सामग्री;. (इंद्रियोंके काये 
बाधा पड़ना, (उनका) अवरुद्ध या कुंठित होना । 
उपलेपन-पु० (सं०) लेप लगाना; लेपकी सामग्नी | 
उपलेपी (पिन्‌)-वि० (सं०) . सेप करनेवाला; लेप्रका काम 
> बाणा) अनामा ] 

-पु० (सं०) एक गोण धातु । 
उपल्ला-पु०. रजाई आदिकी ऊपरकी पते, 'भितल्लाका उलटा । 
उपंबंग-पु०: (सं०) बंगालसे सटा एक जनपद | .: 
उपवक्ता (क्तू)-पु०' (सं०) यज्ञकां एक ऋत्विक; (अपनी बातों 
से) प्रेरणा देनेवाला । 
उपवट-पु० (सं०) प्रियाल, चिरौंजीका पेड़ । 
उपवन-पु० (सं०) बगीचा, उद्यान। `` - ` | 
उपवनो%-अ० क्रिंऽ' उड़ जाना, अदृश्य हो जाना; उदय होना; 
उत्पन्न होना । a 
उपवपन-पुऽ (सं०) ` ऊपर छितराना;  बिखेरना । ' 
उपवण, उपवर्णन-पु७ (सं०) विस्तृत, व्योरेवांर वर्णन। ` 
उपवर्यं-पुं० '(सं०) 'उपमान, अवण्यं । (है: 
उपबर्त-पु०: (सं०) एक बड़ी संख्या । ' ° 
उपवतंन-पु० (सं०) निकट लाना; अभ्यासस्थान; 'वसित मा 
अवसित स्थान; : जिला; परगना; राज्य; दलदल। ` ` 


"| उपबर्ष-पु० (सं०) मीमांसा दर्शनके एक भाष्यकार । // ५ | 


उपबह-पु० (सं०) दे० 'उपबहे 


उपवल्लिका-स्त्री० (सं०) 'अमृतंश्रवा नामक लता । 

दिन उपवास आदि करते है) । 
उपवसन-पु० (सं०) पास रहना; उपवास करना । ` 
उपचस्त-पु० (सं०) उपवाप्त। `. ` ¦ वय 


(सं०) जीवनका सहारा (आहार, निद्रा आदि)। 
उपबहन-पु०. (सं०) रच स्वरंमें'गाना शुरू करनेके पहले अस्पष्ट | 
औरं मंद स्व॒रमें धुन बाँधना। ' '' ही | 
उपवाक-पु० (सं०)' ` संबोधन; प्रशंसा; _इंद्रयवं । | 
उपवाक्य-पुऽ '(सं०) `(क्लाज)' बड़े वाक्यके' भीतर आया हुमा. | 
छोटा वाक्य, MN I । 
उपवाजन-पु० (सं०) पंखा । “ "१४ 
उपवाणिज्यब्रत-पु० (प्रोकॉन्सल) किसी देशके व्यापार-वाणिर 
संबंधी हितोंकी निगरानीके लिए अन्य देशमें नियुक्त वाणिज्य जी | 
अधीन काम करनेवाला छोटा दूत जो प्रायः राजधानीके F 
अन्य महत्त्वके व्यापारिक केंद्रोमे रहकर काम करता है। ... . : ण क 
(सं०) निदा; . लांछन कक)... 
उपवादी (दन्‌) वि (सं०) 'निदक। ४ i 
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उपबायुपति-पु० (एयर कॉमोडोर) हवाई सेनाका सामान्य 
अधिकारी । 

कीक. (सं०) भोजनका त्याग या अप्राप्ति, फाका; व्रत- 
रूप ग त्याग; अग्न्याधान; हवनकुंड; विशेष अधिकारसे 
रहित न ग्रामीण । 
उपवासक-वि० (सं) उपवास करनेवाला । पु० उपवास । 
उपवासी (सिन्‌)-विऽ (सं०) उपवास स । पुऽ विशेष 
अधिकारसे रहित निम्नजातीय ग्रामीण । न 
उपवाहन-पु० (सं०) पास ले जाना । 

उपवाह्म-पु० (सं०) राजाकी सवारीमें काम आनेवाला वाहन- 
हाथी, रथ आदि; वाहन । वि० पास लाने योग्य; सवारोके 
काम आणनेवाला । : 

उपविक्रय-पुऽ (सं) चोरीसे. या संदिग्धावस्थामें होनेवाला 
किसी वस्तुका क्र-विक्रम। 

उपविचार-पु० (सं०) पड़ोस । 

उपविद्या-स्त्री० (सं>) गौण विद्या; लौकिक विद्या । 
उपविधि-स्त्री० (बाई-ला) बिसी विधिके अंतर्गत बनायी गयी 
ल विधि; किसी नगर्‌-पालिका या निगम आदि हारा निमित 

घा भे 

उपविष-पु० (सं०) कृत्रिम या हलके विष (मदार, धतूरा, आदि) । 
-प्रणिधि-पु० वह जो छिपे तौरसे मनुष्योंको विष देकर या यंत्र- 
मंत्र आदिर प्रयोग द्वारा मारनेका काम करे । 

उपविषा-स्त्री3» (सं०) अतिविषा, अतीस । 

उपविष्ट-वि० (सं०) बैठा हुआ; . प्रविष्ट (किसी अवस्थामें) । 
उपविष्टक-वि० (सं७) नियत ममयके वाद गर्भाशयमें टिका 
रहनेवाला (अर्भक) । : 
उपवीत-पु० (सं०) जनेउ,; उपनयन संस्वार । 
उपवीतो (तिन्‌)-वि० (सं०) यज्ञोपवीतधारो । 
उपबृंहण-गुऽ (सं) दे० 'उपबृंहण' । 
उपवेद-पुऽ (संज) वेदसे निकली लौकिक विद्याएँ-आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्यवेद । " 

उपवेधक-पु७ (सं०) गुंडा, बदमाश । 

उपवेश-पु० (सं०) बैठना; किसी कार्यमें संलग्न होना; मलत्याग । 
उपवेशन-पु० (सं०) दे० 'उपवेश'; बैठाना । (सिटिंग) समाको 
बैठक होती रहना, बैठक होती रहनेकी स्थिति, बैठक 
उपवेशिका-रत्नी ० (लाउंज) एक तरहका सोफा या आरामसे 
लेटने, वैठनेकी कुरसी; विश्वामकक्ष; वैठकखाना; राभाकदः । 
उपवेशित-वि० (सं०) बैठाया हुआ। ' 

उपवेशी (शिन्‌), उपवेष्टा (ष्ट)-वि> (संर) बैठानेवाला । 
उपवेष्टन-पु०७ (सं०) लपेटनेकी क्रिया । 

उपवेष्टित-वि० (सं०) लिपटा हुआ, घिरा हुआ । 

उपदेणव-पु० (सं?) दिनके तीन भाग (प्रातःकाल, मध्याह्ल 
और संध्या) । । व 
उपव्याप्र-पु० (सं>) चीता । टक 

.उपशम-पु० (सं०) शांत होना; तृष्णा, वासनाका नाण; इंद्रिय- 
निग्रह; रोगकी पीडाका घटना, विशांति; निवृत्ति; उपाय; 
nals (सं०) | तुष्ट करना; निवारण 

उपशमन-प० (सं०) शांत करना; गर्ना; र 
दबाना; घटाना; (अबेटमेंट) लुप्त होना; शूल-नाशक औषध । 

उपशय-पु० (संऽ) पासमें सोना; औषध या पथ्यविशेपके प्रभाव 
द्वारा रोगका निदान; 


उपचार; घातमें बैठना । वि० पास लेटनेवाला; णांतिदायका। 


उपशया-स्त्री० (सं०) काममें लानेके लिए तैयार गीली मिट्री॥. 


उपशल्य-पु० (सं०) भाला; गाँव या नगरका सिवान. डाँडा; 
पहाड़के पासकी जमीन । ` न 

उपशांति-स्त्री० (सं>) उपशम । 

उपशाखा-स्त्री० (सं०) छोटी शाला; शाखाकी शास्त्रा | 

उपशामक-वि० (मंऽ) उपशमकारक, शांत करनेवाला; निवारक 

उपशाय-पु० (सँऽ) बारी-यारी सोना (पहरे आदिके विचारसे) । 

उपशायक-वि० (सं०) ` बारीसे सोनेवाला । ` 
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उपबायपति-उपसदन 


उपशायी (यिन्‌)-वि० (सं०) सोनेवाला; पास सोनेवाला; 
शांत करनेवाला । " 
उपशाल-पु० (सं०) मकानक्रे पासका या आगेका सहन । 
रा उपाशहन-पु० (सं०) सूंघना; सूंषनेके ,लिए दी 
गयी वस्तु । 
उपशिक्षक-पु० (सं०) सहायक शिक्षक, नायव मुर्दारम । 
उपशिष्य-पु० (सं०) शिष्यका शिष्य । ` स i, 
उपशोर्षक-पु० (सं०). छोटा शीर्षक, मुख्य शीर्षकके नीचे या बीचमें 
आनेवाला शीर्षक; सिरमें छोटी-छोटी फुंसियाँ निकूलनेकी 
वीमारी । ; 
उपशोभन--पु० (सं०) अलंकृत करना, सजाना । 
-स्त्री० (सं०) सजावट; आभूषण । 
उपशोषण-गु० (सं०) सूखना; सुखाना ।: - 
उपश्रुत-वि> (सं०) सुना हुआ; स्वीकृत; प्रतिज्ञात । 
उपश्रुति-स्त्री (सं०) अता विना [ई देनेकी हद; स्त्रीकृति; 
वचन; ` रातमें सुनाई देनेबाली भविष्यसूचक ` देववाणी; 
उपणोता (व)-वि० (सं) नाता 
7(तु)-वि० (सं० बाला । 
उपश्लाघा-्त्री० (सं०) गव, डींग । ; 
उपश्लिष्ट-वि० (सं० यी लाया हुआ; सटा हुआ; आसन्न । 
उपश्लेष-पु० (सं०) संपर्क; आलिंगन । 
उपसंक्रांत-वि० (सं०) दूसरी ओर गया या मृडा हुआ । 
उपसंक्षेप-पु० (ऐब्मट्रैक्ट) किसी विवरण, हिसाब आदिका संक्षिप्त 
रूप; सारांश । > 
उपसंख्यान-पुऽ (सं०) वृद्धि; योग । 
उपसंगत-वि० (सं०) साथ मिला हुआ; संयुक्त (रति- 
त्रियाके लिए) । द 
उपसंगमन-पु० (सं) पास जाना; एकत्र होना; रतिक्रिया | 
ली क! ) लिया. हुआ; अधिकारमें किया हुआ । . 
उपसंग्रह-पु० (सं०) पादस्पर्शपूर्वक नमस्कारः करना; प्रसन्न . 
रखना उपकरण स्वीकार करना .(स्त्रीके रूपमें); विनञ्जता- « 
पूर्वक निवेदन करना; एकत्र करना । र 
उपसंघात-गु० (सं०) एक्व करना । 
उपसंचार-पु० (सं०) प्रवेश, पहुंच । 
उपसंधान-पु० (सं०) जोड़ना; बढ़ाना । < हि 
उपसंपत्‌ (द)-स्त्री० (सं०) बौद्ध भिक्ष्‌ होनेकी दीक्षा। ` 
उपसंपत्ति-स्त्री० (सं०) पहुंचना; अवस्थांतरमें प्रवेश करना । 
उपसंपदा-स्त्री०. (सं०) भिक्ष बनना (वो०) । 
उपसंप्न-वि० (सं ०) प्राप्त किया हुआ; पहुँचा हुआ; परिचित; 
* पर्याप्त; बलि चढ़ाया हुआ; मृत; राधा हुआ । पु० मसाला ।- 
उपसंपादक-पुञ (सं०) सहायक संपादक, 'सब-एडिटर'। , ` 
उपसंभाष-पु, उपसंभाषा-स्त्रीण (सं) वातचीतः; “मैत्रीपूर्ण 
$ अनुरोध ] ५ ५ ; $ शि न 
उपसंयम-पु (संऽ) संपकमें लाना; «नियंत्रित करता; 
बाँधना; प्रलय ।  .. _ ` उकः 
उपसंवाद-पु० (सं०) समझौता, एवमत होना । 
उपसंवोत-विऽ (संऽ) तोपा हुआ; लगेटा हुआ । ` 
उपसंव्यान-पुऽ (संर ) अंत:पट । LR 53 
उपसंस्कार-गुऽ (सं०) पूरक या गौण संस्कारः ` / 
उपसंहरण-पुऽ (सं) ले लेना; अलग कर..लना; अस्वीकारः 
` करना; आक्रमण करना । रछ "गार 3; 
अहार वृ ० . (संऽ) ¦ समाप्ति; ममेटना, ` वटारना; . सारांश; 
निचोइ; लेख आदिके अंतमें दिया-जानेबाला खृणामा; पूस्तकवा 
अंतिम. नि हुड) जता प क 
उपसंहारो -विञ (सं०) अंतर्भाव करनेचाला । 
अ (सं०) (किसीसे) संबद्ध या युक्त; परिवेष्टित । 
उपसक्त-वि० (संऽ) आसक्त; संलग्न । न 
उपसत्ति-स्त्री ७ (संऽ) संबंध; संयोग; सेवा-टहल; पूजा; दान । ` 
उपसद-त्रि> (सं७) पास जानेवाला । पुऽ निकर जाना; दान्‌ | 
उपसदन-पु० (सं) निकट जाना; शिष्यता. स्वीकार करना; 
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वडोस; सेवा । 

उपसद्‌-स्त्री० (सं०) घेरा; आक्रमण; सेवा; जमा करना ' 

उपसना-अ० क्रि» सडना; बदबूदार होना । 

उपसक्ष-वि० (सं०) सहायता, सेवा आदिके लिए आया हुआ; 
प्राप्त; निकट रखा हुआ; प्रदत्त । | 

उपसन्न्यास-पु० (सं०) परित्याग, छोड़ देना । 

उपसभापति-पु० (वाइस प्रेज़ीडेंट) किसी संस्थाका वह अधिकारी 
जो सभापतिकी अनुपस्थितिमें उसका स्थान ग्रहण करे । 

उपतसभाधान-पु० (सं) एकत्र करना, राशीकरण । 

उपसमिंघन-पु० (सं०) आग जलाना, प्रज्वलित करना । | 

उपसमिति-स्तो ० (सं०) छोटी समिति, कार्येचिएषके लिए बनी 
छोटी कमेटी, 'सब-कमिटी' । र 

उपसर-पु० (सं०) गायके निकट गर्भाधानके लिए सांडका जाना; 
गायका प्रथम बार गर्भ घारण करना । । 

उपसरण-पु० (सं०) (किसीकी ओर) जाना; हृदयकी ओर रक्तका 
तेजीसे बहना (रोगमें); जिसके पास रक्षा आदिके लिए पहुँचा 
जाय, पनाह । 

उपसर्ग-पु० (सं०) वह अव्यय जो घातु या घातुसे बने नाम ( संज्ञा) 
के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है (प्र, अव, उप, सम्‌ 
आदि) ; भौतिक या देवी उपद्रव; एक रोगके बीचमें उत्पन्न दूसरा 
गौण रोग; उपद्रव; मृत्युसूचक चिह्न, प्रेतबाधा । 

उपसर्जन-पु० (सं०) उडेलना; देवी उत्पात; ग्रहण; अधीनस्थ 
ब्यक्ति या वस्तु; त्याग; गोण वस्तू । 

उपसर्पेण-गु० (सं०) पास जाना । 

उपसवना#-अ० क्रिश भागकर अन्यत्र चले जाना । 


उपसुष्ट-वि० (सं० ) गृहीत; प्रेताविष्ट;. ग्रस्त । पु० मथन; 


आवश्यक I 
उपस्करण gr ०) हिसा करना; सजाना, सेवारना; संघात; 
विकार; निदा; समूह । | 


समूह 
उपस्कार-पु० (सं०) पूरक; रिक्तस्थानकी पूति करनेवाला; 
संवारना, आभरण; आघात; समूह । 
उपस्कृत-वि० (सं०) बनाया, तैयार किया हुआ; इकट्ठा किया 
हुआ; बदला हुआ: लांछित; हत; (फनिश्ड) मेज, कुर्सी आदि 
सामानोंसे सजाया हुआ! । 
उपस्तंभ, उपस्तंभन-पु० (सं०) सहारा; जीवन-यापनका. सहारा 
(आहारादि); आधार; प्रोत्साहन । 
उपस्तरण-पु० (सं०) फैलाना, बिछाना; विछावन; चादरः। 
. उचस्त्री-स्त्री० (संश) उपपत्नी, रखेली । 
उपस्थ-पु० (सं०) शरीरका मध्य भाग; पेड़; स्त्री या पुरुषकी 
जननेंद्रिय; गोद; गुदा; नितंब । वि० निकटवर्ती; पास बैठा 


ls । वला क्र पीपलका वृक्ष । -निप्रह-पु० संयम, 


तन ळा उपनत; समयपर आया हुआ। पु० 


उपस्थान-पु० (सं०) पास आना; सामरे आना; उपस्थिति, 


मौजूदगी; देवताके सामने खड़ा होकर सति या आराधना करना, 


` उपासनास्थल; स्मृति; वासस्थान; प्राप्ति । 


उपस्थापक-वि० (सं०) पास लाने या 


करनेवाला; विधानसभा आविमें प्रस्ताव उपस्थित 
सिखाने-समझानेवाला; स्मरण दिलानेवाला । ह 
दे० 'पेशकार' । ) 


उपस्थापन-पु० र ) पास या सामने रखना; उपस्थिति: 
टहल; स्मरण दिलाना; (प्रेजेटेशन) विधानसभा आदिके स 
कोई प्रस्तावं विचाराथं उपस्थित करना; किसी अधिकारे 
सामन कोई विषय उ सका प्राप्त करनेके लिए रखना |. 
उपस्थापित फरना-स० क्रि० (ट्‌ प्रेजेट) विधान-सभा 

कोई थी हज तन (कण । उ आदिके सामने 
उपस्थायी =चि० ०) पाम खड़ा या पास आनेवाला 

उपस्थित-वि० (सं०) पास या सा आणावा आया हुआ, मौजद, हाजिर, 
सामने रखा हुआ, प्रस्तुत; याद; ; पूजित; सेवितः 
प्राप्त; घटित; ज्ञात; माजित। ? 
उपस्थिति-स्त्रीऽ (सं०) हाजिरी, मौजूदगी, विद्यमानता; नैकटय: 
याद होना; स्मरणशक्ति; प्राप्ति; सेवा; कार्य-पृति । -पंजिक, 
-पंजी-स्त्री० कर्मचारियोंको उपस्थितिका व्यौरा वतानेवाली 
पंजिका, हाजिरी-रजिस्टर। 

उपस्नेहु-पु० (सं) आई होना, गीला होना । 

उपस्पशं, उपस्पर्शन-पु० (सं०) छूना; संपर्क; स्नान करना; मुंह 
त ल्ला च - 

उपस्मृति-स्त्री० (सं>) गौण धर्मशास्त्र (जाबालि, नाचिकेत 
आदिके रचे ग्रंथ) । ० ( 

उपस्रवण-पु० (सं०) स्राव; स्त्रियोंका मासिक ख्राव; मासिक 

` स्रावका अंत | | - 
उपस्थत्व-पु० (सं०) जमीन या ।ंजीसे होनेवाली आय, 
सूद, लगान । 

उपस्वेद-पु० (सं०) पसीना; -वाष्प; आद्रता । 
उपहंता (तू) -वि० (सं०) उपघातक । 
उपहत-वि० (सं०) चोट खाया हुआ, घायल; . नष्ट; दूषित, 
. विकृत; अभिभूत; जिसपर वज्रपात हुआ हो; लांछित । 
उपहतक-वि० (सं०) दुर्भाग्यग्रस्त । 

उपहति-स्त्री० (सं०) आघात; वध; हानि; उपधात । 

उपहत्या-स्त्रीञ (सं०) चोट; क्षतिः आँखकी तिलमिलाहट; 
चकाचोंध । श्‍ 

उपहरण-पु० (सं०) पास लाना; ग्रहण; भेंट या नजर करना; 
खाना परसना । 

-पु० (सं०) आमंत्रण; आवाहन । 


| उपहसित-वि० (सं०) जिसका उपहास किया गया हो । ० व्यंग्य 


“कटाक्षभरी हँसी । र 
-स्त्रो> (सं>) पान आदि रखनेका बटुआ; पनडच्या | 
उपहार-पु० (सं०) भेंट, सौगात; पुजनद्रव्य; नैवेद्य; मेहमानोंके 
सामने परसा गया भोजन; सम्मान; क्षतिपूर्ति, संधिके लिए दी 
जानेवाली रकम; आगोद-प्रमोद । 
उपहारो (रिनु)-वि० (सं०) भेंट नजर देनेवाला; पास लानेवाला। 
उपहास-पु० (सं०) निदासूचक, बनानेवाली हंसी; खिल्ली उड़ाना; 
निदा, बदनामी; तमाशा । 
उपहासक-वि० (सं०) उपहास करनेवाला । 
उपहासास्पद-वि० (सं०) हसने, खिल्ली उड़ाने योग्य, उपहास्य । 
० उपहास । LS 
उपहास्य-वि० (सं०) उपहासके योग्य । | 
उपहित-वि० (सं०) ऊपर, नीचे या पास रखा हुआ; युक्त, सहित 
उपाधियुक्त; कुछ अच्छा । 


उपहो ई अजनबी, बाहरी आदमी, परदेसी-ये उपही को. 
कुंबर अहेरी-गीता०। 


उपहृति-स्त्री० (सं०) चुनौती 


। > 
उपहृत-वि० (सं०) नजर किया हुआ; निकट लाया हुआ, डि 


चढ़ाया हुआ; परसा हुआ. (भोजन); 'एकत्रीकृत । 
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उपह्लर-पु० (सं०) निजेन या एकांत स्यान; नैकटय । 
उपांग-पु० (सं०) छोटा अंग, अंगका विभाग; पूरक, सहायक वस्तु; 
टीका; भोलपर आ, मए बास 
; पादुका-चिह्व; सा एक खाजा । 
उपांजन-पु० (सं०) लीपना; सफेदी करना । 5 
उपांत-मु० (सं०) छोर, किनारा; सीमा; आँखका कोना; 
साक्षिष्य; अंतके पासका अक्षर; हाशिया । बि० अंतके पासका । 
-स्य-वि०-हाशियापर लिखा जानेवाला; किनारेपर स्थित । 
उपांतिक, उपांतिम-वि० (सं०) निकटवर्ती, पासका । 


उपांतिका-स्त्री० संसद्‌ या विधान-सभाके कमरेके उपान्तमें स्थित _ 


वह्‌ प्रकोष्ठ जहाँ संदस्यगण परस्पर विचार-विमर्श करते या किसी: 
प्रशनपर विशिष्ट पत्नकारोसे बातचीत करते हैं (लावी), 
गोष्ठीकक्ष । 
उपांत्य-वि० (सं०) अंतके पासका, आखिरीसे पहलेका । 
उवांशु-पु० (सं०) मंद स्वरमें मंत्रका जप; मौन । 
उपाइ, उपाउ#-पु० दे० 'उपाय' । 
उपाफरण-पु० (सं०) कार्यारंभ करनेका निमंत्रण; तैयारी, उपक्रम; 
उपाकमं संस्कारके वाद वेदाध्ययनका आरंभ; बलिभ्रदान । 
इफाकरमे (न्‌)-पु० (सं०) उपक्रम; आरंभ; वेदपाठ आरंभ करनेके 
' पहले श्रावणी पूणिमाको किया जानेवाला एक संस्कार । 
उपाफृत-वि० (सं०) पास लाया हुआ; आहूत; बलि चढ़ाया हुआ; 
आरंभ किया हुआ । पु० बलिका पशु; आमंत्रण; दैवी उपद्रव; 
आरंभ । 
उपाज्यान, उपाल्यानक-पु० (सं०) छोटी कथा या कहानी; 
पौराणिक कहानी । 
उपायत-वि० (सं०) आया हुआ; घटित; वादा किया हुआ; 
पीडित । 
उपागन-पु० (सं०) निकट आना; घटना; वादा; स्वीकृति; 
कृष्टानुभूति । 


उपाग्रहण-पु० (सं० ) संस्कारपूर्वक वेदाध्ययनका आरंभ करना । 


उपाटना#-स ० कि० उखाड़ना । 

उपाइँ-पु० एक रोग जिसमें. शरीरकी खाल उचड़ जाती है (यह 
प्रायः तेज दवा आदि खानेके कारण होता है) । 

उपाएना#-स ० क्रि० दे० “उपाटना' । 

उपातो#-स्त्री० उत्पत्ति । 

उपात्त-वि० (सं०) लब्ध, प्राप्त, अधिकृत; गृहीत; अनुभूत; 
प्रयुक्त; उल्लिखित; आरब्ध । पु० निंद हस्ती । 

उपात्यय-पु० (सं०) विधि-विघानका परित्याग; औद्धत्य । 

उपावान-पु० (सं०) ग्रहण; स्वीकार; कारण; वह द्रव्य जिससे 


कोई वस्तु बने; कार्यरूप प्राप्त करनेवाला कारण; प्रयोग; ` 


उल्लेख; कथन; इंद्रियोंको विषयोसे पृथक्‌ करना; शरीरका 
प्रयत्न । नान जा कारण । -सक्षणा-स्त्री० 
अजहत्स्यार्या लक्षणा (सा०) । 
उपादिक-स्त्ती ० दे० उपाधि । 
उपादेय-वि० (सं०) अहण करने योग्य; प्रशस्त; उत्कृष्ट । 
उपाधि-स्त्री० (सं०) छल, धोखा; वखेड़ा, उपद्रव, कष्ट; ‘मोहि 
कारण सब भई उपाघी-रामाठ; विघ्न, वाधा; 'तौ बहोरि सुर 
करहि उपाधी-रामा०; विशेष लक्षण; शुण-धम; 
न प्रयोजन; अल्ल; पदवी;. योग्यता या प्रतिष्ठा सूचित 
शब्द । -धारी (रिन्‌)-वि० जिसे कोई उपाधि दी 


गयी हो । 
उपाधी -वि० (सं०) उपद्रवी, उत्पाती; छली, धोखेबाज । 
(वत) (हिट Ns ' डिप्टी स्पीकर) किसी सभा, 
संस्था, विधान-सभा आदिका वह पदाधिकारी जो अध्यक्षके सहा- 


यक ख्पमें या उसके अनुपस्थित रहनेपर उसके स्थानपर काम 


करता है। _ दांग 
उपाष्याय-पु० (सं०) शिक्षक, अध्यापक; वेद-वेदांग पढ़ानेवाला; 
उपजातिकी उपाधि । 


अबहु वर-उयास्य 

उपाष्यायी-स्त्री० (सं०) 203 ॥ 

उन्म '(सं०) पगडंडी, डाँड़, मेंड़ । 

उपानत्‌ (ह.)-गु० (सं०) जूता; खड़ाळे। 

उपानना#-स० क्रि० उत्पन्न करना । 

उपानह-सु ० जूता । 

उपाना#-स० क्रि० उपजाता, उत्पन्न करना; करना । 
उपापचयन-पु० 0 जीवघारीके शरीरमें सम्पन्न होने- 
वाले मीनी रासायनिक Dingo 

उपायः सं० राना जाना; साधन; ; इलाज; 
यत्न; शतुपर देया युक्ति-साम, bao ओर दंड; 
घटना; आरंभ | -बषुष्टय-पु० शलुपर प्राप्व करनेके 
. चार उपाय-साम, दान, भेद ओर दंडे। -जिता-स्त्री० कार्य- 
सिद्धिका उपाय सोचना । -सुरीब-पु० चौक ` उपाय-दंड, 
हिसात्मक उपाय । ५ ज 
उपायन-पु० (सं०) पास जाना, शिष्य बनना; 'भेंट, उपहार । 

उपायिफ-वि० (°) बढ़ानेवाला; उन्नत करनेवाला । 

उपायो (यिन्‌)-वि० री सं०) उपायकुशल; उपाय करनेवाला. 
*निकट जानेवाला; र दा लिए जानेवाला । मुज कोल 

० आयुक्त (कमिश्नर) का सहायक या म 
डिप्टी कमिशनर । 

उपारंभ-यु० (सं०) आरंभ । 

उपार-पु० (सं०) भूल; दोष; पाप; सामीप्य । 

उपारत-वि० (सं०) प्रसन्न, मुदित; प्रत्यागत; संलग्न । 

उपारना$-स० क्रि० उखाड़ना-खायेसि फल अद बिटप उपारे' 
-रामा० । 

उपार्जफ-वि० Fe) कमाने, पैदा करनेवाला । 

उपार्जेन-पु०, -स्त्री० (सं०) कमाना; पैदा करना; ` 
हासिल करना । व 

उपाजित-वि० (सं०) कमाया हुआ; प्राप्त; बटोरा हुमा । 

उपार्थ-वि० (सं०) अल्प मूल्य या महत्त्वका । न 

उपालंभ-पु० (सं०) उलाहना, शिकायत; निदा, दुर्वाक्य; वर्जन; 
देर लगाना । -काव्य-पु० ऐसा वियोग काव्य जिसमें प्रियके प्रति 
शिकायत या उलाहना आदिका वर्णन हो । 

उपालंभन-पु० दे० 'उपालंभ' । 

उपावक-पु० दे० उपाय । थे 

उपावतन-पु० (सं०) वापस आना; चक्कर देना; पास आना; 
रः) सोत हता वता दाचा. ५६ 

उपावृत्त-वि० (सं० 7 हुआ; ; उचित; चक्कर खाया 
हुआ; लोटा हुमा । पु० थकावट दूर करनेके लिए लोटने- 
* वाला घोड़ा । , 

उपाज्याध-पु० (सं०) अरक्षित स्थान । 

उपाधय-पु० (सं० र सहारा । 

उपासंग-पु० (सं० ; तूणीर ! 

उपास#-पु० उपवास, फाका । 

उपासक#-वि० (सं०) उपासना करनेवाला, आराधक; अक्त; 
अनुयायी । f शूद्र; भिक्लुसे भिन्न बुद्धका पूजक । (स्त्री 


“उपासिका' । 
उपासन-पु० (सं०) सेवा, पूजा करना, आराधन, व्यान आदिके 
द्वारा इष्टदेवका चितन; शराभ्यास; यज्ञाग्नि; क्षति पहुंचता । 
उपासना-्त्री० (सं०) सेवा, आराधना; भक्ति । अस० क्रि 
आराधना करना, पूजा-सेवा करना । हे हे 
उपासा-वि० जिसने उपास किया हो, निराहार। स्त्री (सं०) 
सेवा; पूजा; इष्टदेवका घ्यान। ` 
डात {९७ ) पूजित, आराधित; पूजा करनेवाला । 
उल क आ 
a ५ 


उपास्तमन-पु० (सं०) सूर्यास्त । 
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उपाहार-उभयतो 


उपाहार-पु० (सं०) जलपान, नाश्ता । -ग्ृह-पु० वह स्थान या 
दूकान जहा ला चाय आदिकी व्यवस्था हो, रेस्तरां, होटल । 
उपाहित-बि० (सं०) रखा हुआ; पहना हुआ; संबढ़; आरोपित; 


आपसी रायसे किया हुआ । पु० अग्निभय । 


उपेंद्र-पु० (सं०) इंद्रके छोटे भाई, विष्णु, कृष्ण । -बज्ञा-स्त्री ० 
१ ड प जिसके प्रति चरणमें जगण, तगण, जगण तथा 


[तके दोनों वर्ण गुरु हों । 
डकर वि (सं०) उपेक्षा करनेवाला; उदासीन; धोर । 


उपेक्षण-पु० (सं०) अनादर, अवहेलना, तिरस्कार, लापरवाही 


करना; परित्याग; सहन; सतकंता; आसन-नीतिका एक भेद । 
उपेक्षणीय-वि० (सं०) उपेक्षा करने योग्य । 


उपेक्षा-स्त्रो? (सं०) अपेक्षाका उलटा, उदासीनता, अवहेलना, 
तिरस्कार, लापरवाही; सहन; कपट; ध्यान देना; योगकी एक 
भावना । -यान-पु० मुख्य शत्रुको जीतनेके बाद उसके सहायक 


आदिपर आत्रमण करना । 
उपेक्षित-वि० (सं०) जिसको उपेक्षा की गयी हो । 
उपेव्य-वि० (सं०) उपेक्षणीय । 
उपेखना%-स० क्रि० उपेक्षा करना । 
उपेत-वि० (सं०) मिला हुआ, प्राप्त; युक्त । 


उपेय-वि० (सं०) उपाय करने योग्य, जिसका उपाय हो सके, 


साध्य; पास जाने योग्य; प्राप्य । 
`उरपना#-वि० खुला हुआ, नग्न । अ० कि० उड़ जाना । : 


उपोढ-वि9 (सं०) जमा किया हुआ, बटोरा हुआ; निकट लाया 


3 द पणः, किया हुआ । पु० व्यूह । 


-वि० (सं०) लगेटा हुआ; आच्छादित, इका हुआ 


(बख्तरसे ) । 
उपोतो-स्त्री> (सं०) पूतिका नामक पौधा.! 


उपोत्पाद, उपोत्पादन-पु० (वाइप्राडकट) वह गौणः उत्पादन 


(उत्पादित वस्तु) जो किसी अन्य मुख्य वस्तुका निर्माण करते 
' समय अनायास तैयार हो जाय या की जाय; उपजात । . 
उपोदक-वि० (संश) जलके पासका । पु० जलका सामीप्य । 
उपोदका, उपोदको, उपोदिका, 
'उपोता' । 


उपोद्ग्रह-पु> (सं०) ज्ञान । 


उपोद्घात-पु० (सं०) आरंभ; प्रस्तावना, भूमिका; साधन; - 


अवसर; उदाहरण; विश्लेषण । 
उपोहलन-पु० (सं०) समर्थन, पुष्टि । 
उकः (सं०) उपवास, लंघन । 
उपोषित-वि० (सं०) उपासा । पु० उपवास । 
उपोसथ-पु० (पा०) निराहार ब्रत (बौ० ) 
उप्त-वि० (सं०) बोया हुआ । 
` उफ़-अ० (अ०) दुःख, पीड़ा, पछतावा आदिका सूचक उद्गार, 
आह, हा। स्त्री» आह, अफसोस । मु०-न करना-पीडाको पी 
जाना, मंहसे आहतक न निकालना । यन 
उफडना$-अ० क्रि० उफनना । 


उफ़ताद-स्त्ती ० (अ०) घटना; संयोग; आरंभ; बलेश, पीड़ा i 


उफ़तादा-वि० (अ०) गिरा हुआ, दीन-हीन; परती (जमीन) । 
उकनना, उफनाना-अ० क्रि० उवलना, जोश खाना । 
उफान-स्वी० उवाल, जोश खाकर उपर उठना । 
उफाल--्त्री० लंवा उग । , 
उ व णा Ie न 
'आरबन, फुरसे पानी निकालनेके लिए कलमेमें फे. 
जानेवाला रस्मीका फंदा । | कि ZR RR 


वि (सं०) उनइ-वाबड; टेहा; कृटित (रास्ता) । पु> .| उभयतो-'उभयतस्‌'का समासगत कूप । -अनर्थापद-पु० ऐसी . 


ऊबड़-खाबड़ रास्ता । 
उबटन-यु० सरसो, तिल, चिरांजी आदिका लेप'। 


मालिश करना । # आघात आदिसे भरोरपर 
उपटना; ददोरा पड़ना ।. निशान, पड़ना, 


उपोदीका-स्व्रीश (मं०) दे० 


उबटना-अ० फि, स० कि० उबटन लगाना, उवटन आदिकी . ` (को०) । -अर्थाषद 
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० उद्त्म, ऊबड़-खाबड़ रास्ता; गलत रास्ता, कुपंथ । 

उबटा|-पु० रास्तेमें उभड़े हुए छोटे पत्थरमे लगनेवाली पावकी 
चोट, ठोकर; धक्का, आघात । 

उवना$-अ० क्रिश ऊबवा; ऊपर उठना । 

उबरना-अ० त्रि बचना, छुटकारा पाना; बाकी वचना । 

उबरी-स्त्री० दे० 'ओबरी'; एक तरहकी काश्तकारी । 

उबलना-अ० क्रि० खोलना, उफनना, जोश. खाना, क्रोधाविष्ट 
होना । मु० -उबल पए्ना-क्रुद्ध होकर अंड-बंड बकना, आपेसे 
बाहर हो जाना । ~ 

उबसन-पु० बरतन मांजनेमें काम आनेवाला (घास-पात, नारियल- 
के रेशे, बाध आदिका) मूठा, उसकन । 

उबसना-स० क्रि बरतन माँजना । अ० क्रि० सड़ना, गलना । 

उबहन[-पु०, स्त्री० कुएसे पानी निकालनेकी रस्सी । 

उबहना/-स० कि०. (तलवार आदि) खींचना; ऊपर उठाना । 

उलीचना; जोतना । अ० क्रि० ऊपर उठना, उभरना । वि० 
बिना जूतेका । 

उबहनो{-स्त्री० रस्सी, उबहन । 

उक्रांत#-स्त्री ० क॑, उलटी । 

उबाना-स० क्रि० ऊबनेका कारण होना, तंग, परेशान करना; * 
उगाना । पु० कपड़ा बुननेमें राछके बाहर रह जानेवाला सूत । 
ओ वि० नंगे पांव । 

उबार-पु० बचाव; छुटकारा; बचत, ओहार, पर्दा । 

उचारना-स० क्रि० बचाना; छुड़ाना, उद्धार करना । 


"| उबारा-पु० जानवरोंके पानी पीनेफे लिए कुएंके पास बनाया 


जानेवाला कुंड । | 

उवाल-पु० खौलकर ऊपर उठना, उफान, जोश; क्रोध आदिका 
'भड़क उठना । 

उवाझना-स० कि० खौलाना, जोश देना; पानीमें (विना घी, 
मसालेके) पकाना । 

उबाती-स्त्री० जॅमाई । 

उबाहना-स० क्रि० दे० 'उवहना? । 

उबिठना, उबीठना#-स० क्रि० अरुचि पैदा करना, उत्राना; विरक्त 
करना । अ० क्रि० ऊबना, जी भर जाना । 

उबोधना#-अ० क्रि० फंसना; धॅसना, चुभना । 

उर्वोधा-वि० कंटीला, गड़नेवाला, छेदनेवाला; गड़ा हुआ, धेंसा 
'हुआ;' फंसा हुआ । 

उबेनाऽ-वि० नंगे पाँव । 

उवेरना$#-स ० क्रि० दे० 'उबारना'। 

उभइ+;-वि० दे० 'उभय' । 

उभटना|-अ० क्रि० अहंकार करना । 

उभइना-अ० क्रि० देउ 'उभरना' । 

उभन$-अ०. क्रि० उठना | > 

उभय-वि० (सं०) दोनों, दोमेंसे प्रत्येक । -चर-वि० जलःस्थल 
दोनों जगह रह सकनेवाला (प्राणी) .। -निष्ठ-वि० दोनोमे 
जिसकी निष्ठा हो; जो वीचमें होनेके कारण दोनों ओर सम्मिलित 


किया जा सके' 'कामन' । - जुखो-वि० स्त्री० गर्भवती । -लिंग- 


वि०.दो लिगोंमें प्रयुक्त होनेवाला ।-बादो (दिन्‌)-वि० स्वरः 

ताल दोनोंका बोधक (बाजा) । -विध-वि० दोनों प्रकार 

का । -विपुला-स्त्री० एक वृत्त । -वेतन-वि० दोनों पक्षोमे 

वैतन पानेवाला; विश्वासघाती । -व्यंजन-वि० जिममें स्त्री 

हानि चिह्न हों । -संभव-पु> धर्मसंकट; धर्मसंकट- जैसी 
l 


उन्नयतः(तस्‌)-अ०...(सं०) दोनों ओरसे, दोनों प्रकारसे. दोनों 
अवस्थाआर्म | 


अवस्थाअ 


स्थिति जिसमें दो ही मार्ग हों और वे भी अनिष्टकर हों 
बा त -पु० ऐसा करनेमें भी विघ्न-बाधा और 
वसा करनेमें भी (कौ०) । -दंत-वि० जिसके दोनों ओर दाँत 
हों. (हाथी, शूकर) । -नाभि-वि० जिसके दोनों ओर नाभि 
हो (पहिया) । -भागो(गिन्‌)-पु० मित्र ओर अमित्र दोनोंका 
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एक साथ उपकार करनेवाला राजा (कौ०) । -भष्यस्थ-वि० 
(इंटरमीडियरी) i दो व्यक्तियों या पक्षोंके क काम करनेवाला । 
-भुल-वि० दोनों ओर मुंहवाला । -भुखो-वि० स्त्री० ब्याती 
A Dn (ती ps प्रयुक्त होनेवाला 
बरद) ; तथा पुरुष, वाला / 

ssi स कीन Cl, 

उमयात्मफ-विऽ (संऽ) दोनों रूप, प्रकारसे बना; दोनोसि बना । 

उभयान्वयी (यिन्‌)-वि० (सं०) दोनों (पद और वाक्य) से 
स्वा या दो पदों, वाक्योंको जोड़ने या उनके बीचमें आनेवाला 

व्या०) । 

उभयार्थ-वि> (सं०) द्ृघरथी; - अस्पष्ट । 

उभयालंकार-पु० (सं०) वह अलंकार जो शब्दालंकार और 
अर्थालंकार दोनों हो । 

उभयायिमित्र-पु० (सं) वह राजा जो युद्धरत दो राजाओंमेंसे 
किसीका भी अमित्र न: बने । 

उच्चरना-अ० क्रि० ऊपर उठना, ऊँचा होना; (दवी हुई चोज का) 
प्रकट होना; खुलना; बड़ना; जवानीपर आना; गाय आदिका 
मस्त होना; धन-मानकी वृद्धि होना; हिलना, उकसना । 

उभरौहां#-वि० उभरता हुआ; ऊपर उठा हुआ। 

उभाड-पु७ दे 'उभार' । 

उलस्माड़ना-स ० क्रि० दे० 'उभारना' । 

उभाना-अ० क्रि० अभुआना, सिर हिलाना और हाथ-पैर पट- 
कना-'एक होय तो उत्तर दीजै सूर सु उठी उभानी-सू० । 

उधार-प० उभरने, बढ़नेकी क्रिया या अवस्था, उठान, वाढ ।-एार- 
वि० उभरा हुआ | 

उशारना-स० क्रि» ऊपर उठाना, लाना; बढ़ाना; भइकाना; 
उकसाना । ४ 

उभिटना-अ० क्रि० हिचकना, अटकना । 

उभेक-वि० दे०- उभय । 

उभ्भो#-वि० उभय, दोनों । 


उसंग-स्त्री> उल्लास; मौज; जोश; उमार;. अरमान, आकांक्षा । 


उमॅगना*-अ० कि० उमंगमें आना, उल्लमित उना; जोशमें आना । 

उमंड-पु७ उठान; जोश । 

उमंडना-अ० क्रि> उमड़ना । 

उम-पु० (सं>) नगर; घाट । 

उमङना[-अ० क्रि> उमगना । 

उमग, उमगन#-स्त्ली ० देऽ 'उमंग । 

उमगना#-अक्रि० दे०> 'उमंगना' ! 

उमगाना$+-स० क्रि> उमगनेका कारण होना; उःमाहित करना । 

उमचना:+-अ० क्रि० हुमचना; चौंकना। : 

उमक्षना!-अ० क्रि० उंमडना, ऊपर आना, उठना, 'जो कुळ मनमें 
उमझा, कह दिया“-टूटे काँटे । 

उमड़-स्त्री० वाढ; धावा; घिराव । त्र 

उमडुना-अ० क्रि» बइकर फैलना; बह चलना; छाना; जाशमः 
आना; क्षुब्ध होना । मु०-घमडना-घुम-पुमकर फॅनना । 

. उमड़ाना-रा० क्रि» 'उमड़ना' का प्रे। 

उमड़ाव-पु० उमड़नेका भाव या किया । 

उमदगी|-स्त्री> दे० उम्दगी । ` 

उम्दना 7-अ७ त्रिश देऽ 'उमॅगना । 

'उमदा-वि० दे० उम्दा । कार 

उमदाना%-अ* क्रि मस्त होना; जोणमें आना । 

उमज्लेः-अ७ उन्मनभावसे 5. ॥ | 

उमर-स्त्रो० देऽ  'उम्र' । -केवे-स्वी2 . जिदगोमरकी कंद। 
-कंदी-यिऽ. 
जिदगीभरका ठेका । 

उमरती#-स्त्री` एक बाजा । 


उमरा-पु० (अ०) धनिक; सरदार; सामंत, दग्वारो (अमीरका ` 


बहु०) । 
उमरावभ-पुऽ देऽ 'उमरा । 
उमम-म्प्रीत देन 'ऊमम'। ! £ 


Ee) 


० जिसे उमरकदकी संजा हुई हो । >पट्टा-पु९ 
५. 
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उचवात्मक-उश्यारि 


उमहना#-अ० क्रि० दे० 'उमड़ना'; उमंगमें आना, प्रसन्न होना । 

उमहाना-स० क्रि उमड़ाना; उमाहना । Fe 

उमा-स्त्री० (सं०) पार्वती; दुर्गा; कांति; कीति; शांति; रात्रि; : 
हलदी; अलसी; चंद्रकांतमणि ।-कट-पु० अलसीका पराग । 

-,=फांत-पु० शिव । -गुद,-अनकरू-पु० हिमाचल । -घय,-माय,- 
पति, सहाय-पु० शिव । -घो#-पु० दे०“उमा-घव'। -क्न- 
पु० वाणपुर या देवीकोट नगर । -सुत-मु० कार्तिकेय; गणेश । 

उमाकना#-स ० क्रि० दे० 'उखाइना' ! 

उमाफिनो#-वि ०, स्त्री उखाएनेवाली । 

उमायना#-स 3 क्रि» उभारना, निकालना । 

उमाव#-पु० दे० उन्माद । ` - 

उनाहु#-उत्साह, उमंग;  आनंद-प्रगट करो सत्र चातुरी मनमें 
विपुल उमाह'-चाचा हित०। “ 

उबाहमा#-अ० कि० उमड़ना, उत्साहित होना, आवेशमें आना । 
स० क्रि० उमड़ाना। | 

उमाहल#-वि० उत्साह-भरा । 

उनेठन-स्त्रो> ऐंठन, मरोड़ । 

उमेठना-स० क्रि» मरोइना, ऐंठना । 

उमेठबाँ-वि> घुमावदार, गऐेंठनवाला; जो उमेठकर 
जाता हो । है 

उबेएना$-स० क्रि» दे> 'उमेटना' । 

उमेद[-स्त्रो० दे० 'उम्मीद' । 

उमेलना#-स० किउ प्रकट करना, खोलकर बताना; वर्णन करना । 

उब्दगो-स्वी० (अ०) अच्छाई, खूबी । 

उभ्दा-वि० (अ०) अच्छा, बढ़िया, उत्तम । 

उम्मत-स्त्री० (अ०) समुदाय; किसी . खास पेगंवरके अनु- 
यायी; संप्रदाय । 

उन्मस-स्तरी० पीड़ा; दे० 'उमम' । 

उस्मो-स्त्री० देऽ 'उंबी । 

उन्मोद-स्वो> (फा०) आशा; अगेक्षा; आकांक्षा. इच्छा; गम 
(ला०) । -बार-बि० आणा, अगेक्षा रखनेवाला; नोदरी या 
पदविशेषका प्रार्थी । पु० नौकरोंकों आशामे विना येतन काम 
करनेवाला; काम सीखनेवाला : चुनावरे लिए खड़ा होनेवाला । 
मु०-बर आना-इच्छा पूरो होना, अमोज्ट सिद्ध होना । -से 
होना-गर्मवती होना । . १ 

उम्मुल किताब-स्त्रो२ (अ) कसान $ गुरसे फानिहा । 

उम्पेद, उम्मेद-स्त्रीऽ देऽ उम्मीद । ण 

उश्न-स्वो> (अ०) जीवनका उतना काल जितना वोत चका हो, 
वयम, अवस्था; आयु । 'मु०-का पेसाना या प्याला भर जाना- 
आयुका अंत आ जाना, मणु निकट होना । -टेरना-किसो तरह 
जिदगीके दिन पुरे करना । | न 

उरंग-पु० (मंऽ) सांप; नागकेसर । 

उरंगम-पु० (संऽ) सांप । ri 

उरः-'उरम्‌'का समासगत रूप । -कपाट-पु० चोड़ा ओर मजबूत 

२ सोना । -क्षत-विऽ हुद्रोगमे इस्त । -क्षय-पु७ फेफड़ोंता वहमा 
रोग । -सूविशा-स्तरोऽ गमेमें पड़ा ` हुआ मुक्ताहार । - 
स्तंम-पु० दमा । 

उर (स्‌)-वि० (मं) येग. उत्तम । पुऽ हातो; हृदय, मन । 
>मु०-आनना, +-लाना-छातोसे लगाना; सोचना. ध्यान करना । 
-घरना+-गनमें रखना । न 

उरई-रता> खम । पक 

उरकना#&-भ कि रुकना, ०हरना । स 

उरग-एु७ (गंऽ) (छाती बल रंगनेवाला) साग, नाग ।>शुण- 
-पु+ शिव । -राज-पु« वासूकि: शेपनाम। -लता-स्त्री* 
नागवल्ली, पान । -शव-पुरू गरुड । -सारचंदन-पु> चंदनका 
एक भेद । -स्थान-पुर पाताल । न अ 

उरगना#-मऽ क्रिश झेवना; अंगोकार करना । 

उरगाद-गुर (सं) गरूड; मोर। | 

उरगावऊ-विर, पृऽ देऽ ‘उरुगाय । ` ` ह 

उरगारि, उरगाशन-१२ (सं) गरुद; मार । . «० 


घृमाया 


उरपिनी-रतछता | 

डरभिनी७-स्त्ती० सपिणी । हार। 

उरगी-स्ती० (बं ) मादा साँप, सपिणी । उदजमा#-अम० i “उलझना' । 

उरण, उरणातां-प० दे० ‘उरोज . | उख्या-पु० ररवा पक्षी । 

उरलना%-अ० कि० दे० उलझना । उस्षु, उद्युफ, उत्यूक-पु० (संश) एरंड यृक्ष; रक्त एरंड । 

उरजानाक-स० ० दे० 'उसझाना'; अ० क्रि० फॅसना 'वरणि | उर्क-पु० (सं०) एक तरहका उल्लू । 

न जाही । उर उरशाहीं-राम० । उरूब-पु० (अ०) ऊपर उठना, चढ़ना; उत्यान; बढ़ती । - 
झकोरा (नो) चवा उत्यान-पतन, वृद्धि-ह्लास । 

उरशेरी#-स्ती० ; हृदयकी व्याकुलता-। , उरे#-अ दुर; पास | 

उर्ज-पु० (सं० राज! एक असुर । लहर शिर उसा डोया देखना । 
Fe इ, क्रिश तसवीर बनाना, चित्र खींचना । 'पुनिधनि 


उरणास, उरणाश्षक, उरणाल्य, उरणाउ्यक-पु० (इं) दुष्त 


पौधा । सिह उरेहै लागै-प०। 


उरजो-स्ती० (सं०) भेड़ । उरो-'उरस्‌ का समासगत्‌ रूप । -गम-पु० सपे। -श्रहु-पु० 
० दालके वर्गका एक अनाज, माष। शु०-के आहेको | पार शूल, “प्त्यूरिसी' । -ज,-ए्ह-पु० स्तन, कुच । -विषंघ 
; इतराना। -पर सझेदी-वहुत कम मात्रा । ० दमा 
hn pa उंचन। उ्थिते-वि० (सं०) पद्धित; शक्तिशाली; प्रख्यात, घमडा; 
उरदो]-स्त्री० दे० 'उरद'; दे० 'वरदी' परित्यक्त । 
उरष%-अ०, वि० दे० : ड (सं०) दे० ऊण । -न्राभ-पु० दे० ‘ऊर्णनाभ’ । -पर्णो 
उरधारना#-स० क्रि० फैलाना, बिखेरना; उघेइना | ० बन-उरदी 
उरना%-अ० क्रि० दे० उड़ना | उर्मा-स्त्री० (सं०) दे० 'ऊर्णा' 
उरप-तरप-पु० नृत्यका एक भेद । ु उर्द-पु० दे० 'उरद' । 
उरबसो#-स्तो ० दे० 'उर्वशी'; एक भूषण । उब्‌-पु० (तु०) लश्कर; छावनी । स्त्री० हिंदी या हिंदुस्तानीका 
डरबी४-स्त्री० दे० उर्वो' । बह रूप जिसमें अरबी-फारसी शब्द अधिक व्यवहृत होते हैं ओर - 
उरचा-पु० (सं०) भेड़; एक विषला कोडा; ददृष्न पौधा । जो फारसी अक्षरोंमें लिखा जाता है। --ए सुल्ला-स्त्री० उच्च 
प्रियतम (हृदय का आभूषण )-गाढ़े भुजदंडनके वीच| उद्‌, टकसालो उद्‌ । -याजार-पु० लश्करका बाजार; वह 
घारि...-घना० ! बाजार जहाँ सब चीजें मिलें । 
उरमनाअ-अ० क्रिश लटकना, झूलना । उ्द-पु० (सं०) ऊदबिलाव । 
उरमाना#-स० क्रि० सटकाना, झुलाना । अ० दे० क । किक, 2 
० रूमाल । ० (अ०) अधिक प्रचलित या नाम, पुकारनेका 

ही दे” 'ऊमि’; 'तू तो षट्‌ उरमी रहित सदा एक ब) क: 

रस'<सुन्दरदास । उल्सस्त्री० दे० ऊमि । 

*र्रला$--अ० क्रि० उमंगित होगा । जी उमिला-स्त्री० (सं०) राजा सीरध्वजकी पुत्री, लक्मणकी पत्नी । 
_ उरलाकू-वि० पिछला; इस तरफका; विरल, निराला ! उबंर-वि० उपजाऊ; जिससे बहुतसे विचार, सुझाव आदि निकलें 
है Cal ( -मस्तिष्क) । 

उरश्छद-पु० (स र्‌ कवच ० 

र (सं०) चोदो re _ ररक व वह रासायनिक खाद जो भूमिफी 
nb क्रि० va ना करना । उर्षरता-स्त्ती० उपजाऊपन । 

उरतिच, ०) स्तन, उ ० ० ० ० 

( ME, छातीबाला। अ उपजाऊ | स्त्री (सं०) उपजाऊ, जरखेज | 
स || $ इ क ०) इंद्रलोकको 
उरस्त्राभ-पु० (सं०) दे० 'उरश्छद'। कक म पुरूरवाकी पली Se जु 
ER ) वै (जवो ob एक तीर्थस्थान | -रमण,-घल्सम, -सहात 
F उत्तम । पु० रस पुत्र; 

सेनाका 'अगसा भाग (कौ०) | ०) थरबूजा 

उरस्थान्‌ (बत्‌)-वि० (०) चौड़ी छातीवाला। र पणर सतीः ३० 'उ्वीजा हवा ले 

स दे ० घरती उलाहना। “5 र ची (सं०) पृथ्वी; जमीन । -जा-स्त्री० पृथ्वीसे उत्पन्न, 

डराड, उराव# ० दे० 'उराव' । | ता स लो लाह). स od 
' उराना७-अ० कि० खतम हो जाना, चुक जाना। . | पचसि) राजा । -रह-मु० पौधा, वृ । 
उरारा#-वि० प्रशस्त, फैला हुआ, विस्तृत । : उस-मु०, (अ तचा - फना 
डराच७-मु० उत्साह; उमंग, होसला; चाह नु र ) i लाक मनाया जाने- 
अर त काता । [स° क्रि० दे० 'ओगारना'। | उलंग-वि० नंगा । i 
5 आसक-पु० देऽ उरं । दि (सं०) - विशाल पर | ० लाँचना, उल्लंघन करना; न मानना। 
बहुत; श्रेष्ठ, ४ मूल्यवान्‌ । -काल, वत ०. ू डलेलव + देर उल्लेपन 
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उलछा-पु० बीज वोनेका एक तरीका । 

उलछारना#-स० क्रि 

उलसन-स्त्री० फंमाव; गुत्थी; कठिनाई; चिता; सोच । 

उलझना-अ० क्रि० तागा, डोरी आदिका फेस जाना. गंथ जाना; 
लिपटना; झगड़ा, तकरार करना; आसक्त होना; लीन या 
मशगूल होना; अटक जाना ।: -पुलझना-अच्छी तरह, फेस 
जाना । उलभा-सुलझा-रेद़ा-सीघा; ` वरा-भला । . 

उलझ्षां-पु० उलझन । न 

उलल्लाना-स० क्रि० फसाना; गिरहें, गृत्यियाँ डाल देना । 
अटक ग; लगाये रखना; टेढ़ा करना । # अं० कि० उलझना । 

उलक्षाव-0० उलझना; बखेडा; फेर । 

उलसझ्षेड़ा-पु० दे० 'उलझाव'। 

उलझो हा#-वि० उलझानेवाला; फमान, लुभानवाला । 


उलटर्फबल-पु० एक पौधा जिसकी छाल रस्सी बनाने और दवाके 9 


काम आती हे । 

उलटना-अ० क्रि० सीधेका आंधा होना; एकसे दूसर रुख होना; 
विपरीत स्थितिमें जाना: पलटना; घूमना, मुइना; उमडना; 
ट्ट पड़ना; कुछका कृष हो जाना, बिलकुल बदल जाना; अस्त- 
व्यस्त होना; नष्ट होननः; चित होना; बेहोश होना; मरना; 

` गवसे बदल जाना; एंठना । म० क्रि नीचेका ऊपर कर देना; 
एवस दूसरे रख करना, पलटना; चित करना; नप्ट करना; बदल 
देना; कुछका कुछ कर देना; वात दुहराना; उड़ेलना; क॑ वरना; 
खोदकर फेंक दना; रटना; बोय खेतको फिरसे बोनके लिए 
जोतना; सरसरी तंरपर देखना या पटना । मु० -पसटना-ऊपर- 
से नीचे, इस वलसे उस बल करना; अस्त-व्यस्त करना; कुछका 
कुछ कर देना; इस बलसे उस बल होना, पलटे खाना । 

उलट-पलट-:-० अदल-वदल, परिवर्तन; गड़बड़; अस्नव्यस्तता | 
वि० अस्तव्यस्त; परिवतित । अ० उलट-पुलटकर, पूर्ण रूपसे, 
अच्छी तरह-'उलट-पुलट लंका सब जारी'-रामा० । 


उलट-फर-पु० उलट द , परिवर्तन । 
उलटवांसो-स्त्री० (कवितामें) ऐसी उक्ति जिसमें सामान्यसे उलटी 


बात कही गयी हो पर जिसका कोई गूड अर्थ निकलता हो। 
उलटा-वि० जो स्वाभाविक स्थिनिमें न हाकर विपरीत स्थितिमें 
शो, जिसका ऊपरका भाग नीचे यां दाहिनेका बायें हो; आधा; 
वाया; विपरीतक्रम; असमान; जो होना चाहिये उसके विपरीत, 
बरेटोक, वेढंगा; विरुद्ध; वर-अकस । (स्त्री उलटी ) अ० जमे 
होना चाहिये.उसके विपरीत, अनुचित रूपमें, बेजा तौरपर.। पु० 
एक पकवान, एक तरहका बेमनका पराठा; चीलां । -ज्ञमाना 
-वह काल जिसमें उलटी रोति चलती हो, अंधेरका जमाना । - 
तबा-वि० बहुत काला । -पलटा,-पुलटा-वि० अंडवंड, वेमिर- 
तैरका; क्रम-विरुद्ध । -पलदी-स्त्रीश उलट-पलद। -सोधा 
-वि० संही-गलत; अच्छा-बुरा । मु०-(टो) खोपड़ोफा-मूर्ख, 
नासमझ, उलटी अबलवाला । --गंगा यहना-रोतिविरुद्ध या 
अनहोनी बानका होना । -गंगा बहामा-उलटी रीति चलाना; 
रीतिविरुद्ध वात करना.। -पट्टो पढ़ाना-तहकाना । -भाला 
फेरना-मारण आदिका प्रयोग करना; बुरा मनाना, कामना । 
सांस चलना-रम उखइना; मरणामझ होना । -सांस लेना 
_जल्द-जल्द. साम लेना; मरणासन्न होना । -सोधी सुनाना- 
खरी-खोटी मनाना, फटकारना.। बहना-उलटी रीति 
चलना । -(टे) कांटे तोलना-कम । -छुरेंसे मंडना- 
चेवकफ बनाकर पैसा ऐंटना । -पाँब फिरना, -पाँव लोटना-- 
. नुरत लौटना । -मुंह गिरना-दूसरेकी भ्षति करनेके प्रयत्नभ 
अपनी क्षति कर लेना । 5 
उलटाना-स त्रिऽ देल “उलटना । 
उलटाव-पु० चक्कर; पलटाव | ह 
5 मती 5 कै, वमन; मालखंभका एक केस : 
अती जैमा होना चाहिये उसके विपरीत, बेजा तौरपर । 
उलठ-पुलढ४-दें० 'उलट-पुलट' । > 
उलठनाः-मऽ क्रि» देऽ उलटना । 
वखठाना+-स  क्रि० दे" 'उलटाना । 
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० ऊपरकी तरफ फेंकना; प्रकट करना ।७= . 


उसछा-उत्का 


उलयना#-अ० क्रि० उलटना; उछलना- ड्ठीं व 
उलथाना-प० । स० क्रि० उलट-पलट a 32 
उललथा-पु« करवट बदलना; बैठे-बैठे अंगोंको मोडना; कलाबाजी; 
एक तरहका नाच; दे०.'उल्या' । मु०-मारना-कनावाजी करते ` 
हुए ००0 य करवट बदलना । 

उलद#-स्ती ० झड़ी, लगातार वर्षा । 

उलदमा४#-स० क्रि० उडेलना; बरसाना । 

उलप-पु० (सं०) एक तृण, विस्तीर्णा लता । 

उसपो (पिन्‌) -मु० (सं०) सूंस । 

उसच्य-पु० (सं०) रुद्र । 

उलफ्रस-स्त्री० (अ०) प्रेम, मुहब्बत, चाह । 

उसमना#-अ० क्रि दे० 'उरमना'; उटेगना । 

उलमा-पु० (अ०, 'आलिम'का बहु०) विद्वान्‌ लोग । 

उलरना#-अ० क्रि० उपर-नीचे हाना; उलार होना; उचछलना;: 
झपटना; धावा करना । री आ. र 

उलरुआ-पु० उलार होनेपर नीचे जानेसे गाडीको रोकनके लिए 
पीछेकी ओर लगायी जानेवाली लकड़ी । ` ` 

उललना४-अ० त्रि० ढरकना; उलटना । . 

उलबी-स्त्री० एक तरहकी मछली । | 

उससना#-अ० क्रि० शोभित होना; द होना । 

उलहना#-अ० क्रिश फूटना; निकलना, ¬- - -उलटे पात नगे - 
सू०; हिना हलवता लसना । पु० दे० 'उलाहता । 

उलाक-पु० चिट्टी भेजने, पहुँचाने आदिको व्यवस्था, डाक: एतः 
नरहकी नाव । -पत्न-पु० पोस्टकाई । 

उलाकी-पु० डाकका हरकारा । es 

उलांघना#-स ० कि० लांघना; आज्ञाका उल्लंघन करना । 

उलार-वि० (अधिक बोझसे) पीछेकी ओर झुका हुआ । 

उलारना%-स०.क्रि2 उछालना; ओलारना । 

उलारा-पु० चौनालके अंतमें गाया जानेवाला पद । 

उसाह*-पु० उछाह, उल्लास, उमंग-मिल मग आनि अनर 
उलाह-घन ० । ; 7७ 

उलाहना-पु० किसी व्यवहार, वरतावकी शिकायत. उपालभ। 
ॐ स७ कि० दोष देना, गिला करना । ; 

उलिद-पु० (सं०) शिव; एक प्राचीन देश । 

उलियना, उलोचना-म० क्रि> नाव, होदी आदिम अधिक पाना 
अर जानेसे उसे किसी वरतन या हाथमे बाहर फेंकना: मुक्त हस्त - 
खचं करना दुह हाथ उलीचिए यह सवाना काम । 

उलुंबा-स्वी० (मं०) देऽ 'उंबी । 

उलुप-पु० (सं०) दे 'उलप । न 

उलुपी (पिन्‌), उलूपो (पिन्‌) -ुऽ (सं) देऽ 'उलपो । 

उलक-पु० (सं०) उल्लु पक्षी. घर; इंद्र; कणाद ऋषि: महा- 
भारतम उल्लिखित एक देश; एक तृण, दर्भ; . लुक, उल्का । 
-दर्शन-पु० वैशेषिक दर्शन ।. आ 

उनूखल-पूः (संश) आखला: खल; गुलरको लकडोका इंदा: 
गृग्णुल; कानका एक गना । , 

उलखलक-पु (मं) गुग्गुण; छोटो ओखलो । 

उलूत-पु० (भं) अजगर सांप । 

उलूपो-स्वो० (सं) एक नागकन्या जिसका स्यार भज॑नस टु आ था। 

उलेडना, उले डुना:-सं> शि० उद्नना। . 

उललेल$-पृ७ याइ; उमंग: . उच्त-कूद । विर 
अल्हइ; अवोत्र । 

उल्का-स्त्रो> (स) लुक; लो; सोह मिश्रित पत्थर टुडे जा. 
अन्तरिक्षसे पृथ्वोके वागमण्दलम प्रवेश करते है: मशाल | ¬ 
चक्र-पु० ताराओंकी एक विशेष, स्थिनि' (ज्योऽ) । -जिहु-- 
गु रामायणमें उन्तिखिन एक राक्षम। -धारो (रिन्‌)-पऽ 
मशालची । -पात-पु२ आकाशसे जसने पिडका टटकर गिरना । 

२ जमीनपर गिरो हुई उन्का जो पत्थरको सिण जैमा 
होती है. मौटियर म्टोन'। -भालों (लिन्‌)-पृ० शिवका एक 
गण । -मुख-पु० शेनोंका एक भेद. अगिया बैनात; एक | 
मग्टका क दर । ; 


लापरवचाड़, 


ं E भाषांतर, तर्जुमा; , अनुवाद । 


उल्लासन-पु० (सं०) चमक, कांति; प्रकाश; नचाना; उछलनेमें 


उल्लोल-वि० (सं०) अत्ति चंचल । पु० बड़ी लहर । न 

उल्व-पु० कः ). सय बच्चेपर लिपटी रहनेवाली झिल्ली, 
आँवल; गर्भाशय । 

उल्बण-वि० (सं०) उत्कट; प्रबल । पु० आँवल । 

उदना#-अ० क्रिश दे० ‘उगना'.। 

उवनि#-स्त्री० उदय; प्रकट होना । 

उवर$-पु० उदर, पेट (वीसल०) । 

उशती, उषती-स्त्री0 (सं०) कटूक्ति; अनिप्टकर वाक्य । ` 

उशना (नस)-पु० (सं०) शुक्राचार्यं । \ 

उशबा-पु० (अ०) एक रक्तशोधक ओषधि । 

उशी-स्त्रीश (सं०) चाहना, इच्छा । 

उशीनर-पु२ (सं) गांधार देश और बहाँका निवासी; राजा 
शिविके पिता । व 

उशोर, उशोरक, उषोर, उषोरक-पु० (सं०) गाँडरको जड़, खस । 

उशोरिक, उधोरिक-वि० (सं०) खस बेचनेवाला । 

उशीरी-स्त्री० (सं०) लघु काश । 

उषंगु-पु० (सं०) शिव) . 

उषः (षस्‌)-स्त्री० (सं०) भोर, तड़का; भोरका उजाला; भोरकी 

“लाली; उषःकालकी अधिष्ठात्री देवी; कर्णरंध्र; मलयश्रेणी । - 
कल-पु० कुक्कुट । -काल-पु० भोर, तड़का । -पान-प७ 
हथ्योगकी एक क्रिया जिसमें तड़के नाकसे पानी खींचकर मुंहसे 
निकालते हैं। | नः 

.उष-पु० (सं०) भोर, तड़का; कामुक पुरुप; गुग्गुल; खारी 
मिट्टी; लोना नमक । 

उषण-पु० (सं) काली मिर्च; अदरक; सोंठ; पिप्पलीमूल । 

उषप-पु० (सं०) अग्नि; सूर्य;, चित्रक । 

उषबुंध-वि० (सं०) . उपःकालमें उठनेवाला | पुऽ अग्नि; 
चित्रक; वच्चा । 

उषसो-स्त्री० (सं>) संध्या; सांध्य प्रकाश । 

उषा-स्त्री (सं०) भोर, प्रत्यप, तडका; भोरफा उजाला या 
लाली; बाणासुरको कन्या जिसका व्याह अनिरुद्धसे हुआ था; 
पांशुल .लवण; गाय; रात्रि; वट्सी। -फर-पु० चरद्रमा 
(वै०) ।.-कल-पु० मुर्गा । -पति,-रमण--पु अनिरुद्ध । 

.उषित-त्रिऽ (सं०) बासी; बसा हुआ; जला हुआ, दग्ध; फुर्तीला। 
पु: बस्ती, आवादी । 

उषश-पु० (सं०) चंद्रमा; अनिरुद्ध | `| 

उष्ट-गु० (सं०) ऊॅट; भमा; कङ्रुदूवाला सांड; बैलगाड़ी; रथ । 
<कांडो-स्त्री० एक पुष्प, रक्तपुष्पी । क्रोशो (शिन्‌)- विऽ 
ऊंटकी तरह आवाज करनेवाला । -भ्रीव,-शिरोधर-पु० अर्श । 
-जिह्न-पु० स्कंदका एक अनुचर | -पादिका-स्त्री> लता- 
विशेष, मदनमाली । -यान-पु० ऊंट-गाड़ी । 

ती (सं०) ऊॅटनी; शराब रखनेकी एक तरहकी 

| 


सुरा ! 
उष्द्री-स्त्री० (सं०) ऊटनी । | 
उष्ण-वि० (सं०) गरम; गरम तासीरवाला; तीखा; रागाग्वित; 
चतुर; फुर्तीला । पु० गरमो; “धूप; ग्रीष्म ऋतु; गहरी साँस; 
प्याज; .एक नरक र -कटिबंध-पु० (टारिड जोन) प॒थ्वीकी 
विषुवत्‌ रेखाके दोनों ओरका वह भाग जो उत्तरमें कर्क रेखा और 
दक्षिणमें मकर रेखा इली है तया जहाँ सबसे अधिक गर्मी 
“पइती है । -कर,-किरण,-दीधिति-पुऽ सूर्य । काल,-ग-पु० 
गरमीका मौसम । -ध्न-पु० छाता। -नदी-स्त्री> वैतरणी 
नदी । -फला-स्त्री> एक पौधा। -रश्मि,-रुचि-पु० सूर्य । 
“जात-यु० पित्ताशयका एक रोग। टवारण-पृ० छाता | 
“विदग्धक-पु० आँखका एक रोग । -बोर्य-विं० गरम तासीर- 
वाला । पु० सूंस। 
उष्णक-वि० (सं०) गरम;' गरमी. पहुंचानेवाला; ज्वस्युक्त; 


ns ० (मीटिओराइट) दे० 'उल्कापाषाण' । . 

उत्कुषी-स्त्री० (सं०) उल्का; मशाल । 

उल्ब-पु० (सं०) दे० 'उल्व' । द 

उल्बण-वि०, पु० (सं०) दे० 'उल्वण' । स 

उल्ब्य-पु० (इं ) जरा के तीनों तत्त्वों-बात, पित्त, श्लेप्मा 
किसी एकका दूषित हो जाना; बिपदा । वि० गर्भाशयस्थ । . 

उल्मुक-पु० (सं०) लुक, लुकाठी; मशाल । 

उल्लंघन अप (सं०) लाँघना; विरुद्धाचरण; (आज्ञा, नियम, 
संधि ) तोड़ना, दे० अतिक्रमण (वायोलेशन) । 

उल्लंघना#-स० क्रि० उल्लंघन करना । र 

उल्लंधित-वि० (सं०) लाँघा हुआ; तोडा हुआ; अतित्रांत । 

उल्लंफूनः (सं०) कुदान । 

उल्लंबित-वि० (सं०) खड़ा; उठा हुआ। 

उल्लकसन-पु२ (सं०) रोमांच । र 

उल्लल-वि० (सं०) कांपता, हिलता हुआ; रोमश; बहु-रोगग्रस्त । 

उल्ललित-वि० (सं०) आंदोलित, क्षुब्ध; उठा ! हा 

उल्लस-वि० (सं०) चमकीला; प्रसन्न; प्रकट होनेवाला । 

उल्लसन-पु० (सं) उल्लसित होना; हष, खुशी; रोमांच, पुलक । 

उल्लसित-ब्रि3 (सं०) हषयुक्त, मुदित; चमकता हुआ; निकाला 
हुआ (खड्ग); हिलता हुआ । अ 

उल्लाघ-वि० (सं०) रोगमुक्त या रोगसे मुक्त होता हुआ; दक्ष; 
शुद्ध; दृष्ट; प्रसन्न । पु० काली मिचं । st 

उल्लापं-पु० (सं०) मुंहदेखी वात कहना, मीठी वातोसे तुष्ट करना; 
ऊँची आवाजमें पुकारना; चीख-पुकार;. रोगादिके कारण 
स्वरका परिवर्तेन । 

डल्लापन-वि० (सं०) नश्वर, क्षणस्थायी । पु० चापलूसी । 

उल्लापी (पिन)-वि० (सं०) चाटुकार, .खुशामदी । 

उल्लाप्य-पु० (सं०) एक उपरूपक; एक तरहका गीत । 

उल्लाल-पु० (सं०) एक मात्रिक छंद । ` 

डल्लाला-पु० (?) एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरणमें 
१३-१३ मात्नाएं हों । ् 

उल्लास-पु० (सं०) हषं; आह्वाद; उमंग; आरंभ; क्रांति; 
प्रकाश; परिच्छेद; अर्थालंकारका एक भेद जहाँ किसीके गुण या 
दोपसे किसी दूसरेका गुण या दोष होना दिखाया जाय । 


भ्रवृत्त करना ।, 
उल्लासना-त्री' (सं०) प्रकट करनेकी क्रिया । अम० क्रि 
उल्तातित-विर (सः) भका हुआ; ह; प्रकट किया 
ते वि (सं०) चमकाया हुआ; हित; प्रकट किया हआ। 
उल्लासो (सिन्‌)-वि० (संश) क्रीडा करनेवाला; न l 
So प्र ) ही ख्यात । ह 
बत व० (स०) लिखा हुआ; जिसकी चर्चा पहले की 
गयी हो, वणित; खोदा हुआ; उरेहा हुमा! | 
उल्लोद-वि० (सं०) मांजा हुआ; रगडा हुआ; चमकाया हुआ । 
उल्लुंचन-पु० (सं ) उखाइना (बाल आदि) । क्य, 
उल्लुठा-स्त्री> (सं०) व्यंग्योक्ति। . सस. 
उल्लू-पु० एक पक्षी जिसे दिनमें नहीं दिखाई देता और जो बहुत 


; लिखाई; खुदाई; अर्थालंकारका 


~ एक भेद, जिसमें एक हो वस्तुका दिपयभेद या द्रष्टाभेदके कारण, 
. ` उल्लेखन-पु० (सं०) उल्लेख करना; . लिखना; खोदना; वमन; 


काटना; 
उष्णता-स्त्रीर (सं०) गरमी । 
उष्णत्व-पु० (संर) उष्णता, गर्मी | 
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फुर्तीला; दा 7 म्रणत। पु० ज्वर; ग्रीष्म ऋतु; चक्कर 
[eo क 


Teresi I 


१८५ | 


जाप ७ खा ०२० ०0 १ ० ा --. कानाला 


उष्णांक-पु० (सं०) (कैलरो) तापकी वह मात्रा जो एक ग्राम | उसाना-स० क्रि० दे० 'ओसाना' | न 


पानीको एक अंश सेटीग्रेडलक गरम बनानेके लिएं आवश्यक | उसारां-्त्र 


हो (तापमापक इकाई) । 

उष्णा-स्त्री० (सं०) गरमी; क्षय; पित्त | 

उष्णालु-वि० ड) गरमी न सह सकनेवाला; तापपीड़ित । 
उष्णासह-पु० (सं०) शीत काल, जाड़ेका मौसम । 
उव्णिका-स्त्रो> (सं०) मांडू । 

उष्गिमा(मन्‌)-स्त्री° (संश) गरमी । 

उष्णोष-पु० (सं०) पगड़ी, साफा; मुकुट । 
उष्णोषी (षिन्‌)-वि० (संऽ) जो पगड़ी वांधे या मुकुट धारण 
किये हो। पु० शिव | 

उष्णोष्ण-वि० (सं०) बहुत गरम । 

उष्म-पु० (सं०) गरमी; ऊमस; धूप; 
सरगरमी; क्रोध; ऊष्म वर्ण । -ज-पु० पसीने या मैलसे पैदा 
होनेवाले . कीड़े-जूं, खटमल आदि । वि० ' गरमीसे उत्पन्न । 
-प-पु० पितर । -स्बेद-पुऽ ` वाष्प-स्नान । 

उष्मा (मन्‌)-स्त्री२ (सं०) ताप; वाष्प; ग्रीष्म ऋतु; जोश; 
ऊष्म वणं । जट ४६ 

उस-सर्य० 'वह्‌'का विभक्तिके पहले प्रयोगमें आनेवाला रूप 
(उसने, उसको इ०) | 

उसकन-पु० बरतन माँजनेका तृणादिका मुद्रा । 

उसकाना-स० क्रि उभाइना; चला देना; ऊपर उठाना । 

उसकारना#-स० कि० दे० 'उसकाना'।- 

उसनना-स० क्रिश उबालना, पकाना । 

उसनाना-स० क्रि० उसननेके कार्यमें प्रवृत्त करना । 

उसनीस-पु० दे० 'उण्णीष'। 

उसमा[-पु० दे० 'वस्मा' (उबटन) । र 

उसमान-पु० (अ०) मृहुम्मदके चार साथियोंमेंसे एक जो उमरको 


ग्रीष्म ऋतु; जोश; 


अलग होना; वीतना; विसरना, 
भूलना । 

उसलना#-अ० क्रि» दे» 'उसरना',-राजनकी ठैल-पैन सैल 
उसलत है-भू०;  पानीमें उतराना । 

उसवास[-पु० प्रवेग, fF त्ति। 

उससना#-स० क्रि» साँस लेना; उसास लेना; खिसकना । 
उसांस-स्त्री० उपरको खींची हुई या लंत्री माँस;. दुःख-सूचक 
साँस; साँस । 


ॐ-देवनागरी वर्णमालाका छठाँ . (स्वर) वर्ण । उच्चारण- 
` स्थान ओष्ठ | 

ऊंगा-पुऽ, ऊँगी-स्त्री> चिचड़ी, अपामागं । वप 
अँध-स्त्रो+ नीदका झोंका, निद्रागम; तंद्रा, झपकी; पहियेके 
आगे धुरेके सिरेपर लगायी जानेवाली सनकी गेंड्री । 
ऊेंघन-स्त्रो> झपकी, हलकी नींद । _ | 
ऊंघना-अ० क्रि० नींदमें झूमना, उनोंदा होना; 
करना । 
अंच#-वि० ऊँचा; बड़ा; कुलीन, ES ऊंची जातिका । -नोच- 
त्रिश छोटा-बड़ा; ऊँची-नीची , कुलोन-अक्रुलोन; 
भला-बुरा । वा 
ऊँचा-वि० ऊपरकी ओर अधिक उठा हुआ, बुलंद; लंबाई या 
अजेमें छोटा, उटंगा; बड़ा, श्रेष्ठ, उच्च, उदात्त; जोरका; 
पदःप्रतिष्ठामें बड़ा; सम्मानित। -ई-स्त्री> ऊँचा होना, 
वुलंदी; बड़ाई। -नोचा-वि० ऊबइ-खाबइ; भला-बुरा । 
-बोल-पु० गर्वभरी उक्ति । मु०-नोचा  सुनाना-भला-बुरा 
कहना । -सुनना-केवल जोरसे कही हुई बान ही सुन सकता, 


ढिलाईसे काम 


० काम-धंधा, सेवा, पशुओंका गोबर आदि हटाकर 

सफाई करना-'समय कम है। ढोरोंकी उसार करनी दै 
-मृग० | ज 

उसारना, उसालना#-स० क्रि० उखाइना; भगाना; “मकान 
या दीवार आदि खड़ी करना । 

उसारा-पु० सायबान, बरामदा । 

उसारिः-स्ती> दे० 'उसारा' | 

उसास-स्वो> दे० 'उरसांस' । 

उसासी-स्त्री० .छनभर सुस्ताने, दम लेनेकी' मुहलत-'जानै को 
केशव केतिक वार मैं सेस्क्रे सीसन्ह दीन्ह उसासो -राम० । 

उसिनना|-स० क्रि» देऽ. 'उसनना' । 

उसोर#-गु० देऽ 'उशीर'। 

उसोलार-पु० वसीला; सहायक्त-'साहब कहूँ न रामसे तोसे 
न उसीले-विनय०। ` हे 

उसोत, उस्तोत्ता#-पु० सिरहाना; तकिया । ह 

उतुल-पु० (अर वि नेयम, कायदा; सिद्धांत ((असल'का बहु०) । 

उस्र्ली-वि» उसूलका; सैद्धांतिक । 

उसेना!-स० क्रि> उवालना । . 

उस्तरा-प्रु> देऽ 'उस्तुरा' । । 

उस्ताद-पु० (फा०) गुरु; शिक्षक । वि» प्रवीण; विज्ञ; धूर्त, 
चालाक । र ८ 

उस्तादो-स्त्री> (फा०) गुरुआई; प्रवीणता; धूर्त ता, चालाकी । 

उस्तानो-स्त्री२ गुरुआनी; शिक्षिका; धूतं स्त्रो। 

उस्तुरा-पु० (फा०) छुरा, बाल मूंडनेका ओजार । 

उस्र-वि० (सं०) प्रातःकाल-संबंधो; चमकीला । पु रश्मि; 
सांडू, वृष; देवता; सूर्य; दिन; अश्विनीकुमार । -घन्वा- 
(न्वन्‌) पु इंद्र ' 

उस्रा-स्त्रीश (सं०) प्रत्यूष, तड़का; प्रकाश; गाय; पृथ्वी; 
मूसाकानी 

उरि स्रक-पु७ (२०) बछडा; 

बस्ती देऽ 'उसाँस'। 
उहृट#-स्त्री ० उचाट, ऊब जानेकी क्रिया-'अति रस मगन उहट 
नहि मानत कवहु होति हाहा मतवारी-घन२ । 

उहदा-गु० दे० 'ओहदा' । 

उहार*-अ> वहाँ । ५ कं 
उहार-गु० पालकी आदिपर परदेके जिए पड़ा हुआ कपडा । 
उही-#सर्ब ७ दे० 'उहै' । प 

उहै#-सर्व॑ ० वही । 

उह-पु० (सं०) सांड । 


छोटा बैल; बुड्ढा बेल । 
| ॥ > 


ऊ 


अर्घ-्ध्रिर होना । -(ची) दुकान फोका पकवान-नामके 
अनुरूप काम, गुण आदि न होना । ' 

ॐवे-अऽ ऊंचाईपर, ऊारकी ओर मु० -नोचे पांव 
चके-लदा होना, स्त्रीता पथभ्रष्ट होना । 

अठ%-गु० एक रांग । 

ऊंठना#-स°० क्रि० कंधी करना । "` न 

ऊेड-पु० बोझ ढोने तथा सवारीके काम आनेवाला एक जानवर जो 
गरम और रेगिस्तानो प्रदेशांमे अधिकतर पाया जाता है, उष्ट्र; 
शतरंजका एक मोहरा, जिसकी शकल ऊँट जैसी होती है और जो 
तिरछे चलता है। -कटारा,-कटीरा-पु० एक कंटोलो झाडी 
जिसे ऊट बड़े चावसे खाते हैं। -वानः ह ऊट चलानेवाला । 
मु० (देखिये)-किस करवट बैठता ये, मामलेका क्या 
नतीजा होता है। -को चोरो और नोचे-नीचे (शुकसे) न 
छिपनेवाली बातको छिपानेकी कोशिश -के उ ' बिल्लो- 
बेमेल, असंगत बात । -के ने जओरा-अधिक खानेवालेको या 

आवश्यकतावालेको थोड़ीसी चीज देना । -निगल जाये, दुससे 


आवश्यकताब 


हियकियाँ-वड़ी-बड़ी बाते कर जाना और छोटीमें अटकना कर क 
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जे भागता Bs अपने असल, उद्गमकी ओर ही ङक ० (अ०) अगर; 
जाती है। दे कल सोधी-बेतुके आदमीकी कोई परी 
बात ठीक || न 
० ० सांडनी-सवार, हरकारा । 
उ ° मार जिसमें रपये आदि रखकर गाड़ दिये जायें; 
I | 
हंघा-पु० स्स किनारा; चौपायोंके पानी पीनेका घाट । 
5] ला 2१ कदापि नहीं । 


मार नेवलेकी शक्सका एक उभयचर जंतु । षि० गूज, 
|] 


रसय आल्हाके नायक सुप्रसिदध वीर उदयसिह; एक वृक्ष ! 

ऊवा-वि० वैगनी रंगका । पु० बैगनी रंगका घोड़ा । 

ङवी-वि० ऊदकाः उदके रंगका, स्याहीमायल। पु० ऊदी रंग । 
-सेम-स्त्री० केवांच । 


ऊृ० (सं०) शिव; चंद्रमा; र्क । #अ० भी । सर्व० वह । | घ(ल्‌)-यु® (सं०) स्तन; छाती; मित्रोके मिलनेका गुप्त स्थान । 
ङभना#-अ० क्रि० उदय होना, उयनाः। निरयेंक 3०% मल रब र्ट जात । 
मई व्यर्थ, बेसिर-पैरका । स्तीश निरेक बात; Ge सप मचानेवाला; उत्पाती । 
घबड़ाहट ल अथि जक; कघव, ऊधो#-पु० दे० 'उद्धव' । , 
ङMक#पु० लुक, उल्का ¡ स्त्री” जलना; आंच; चूक: गलती । ऊन-पु० भेड़, दवे आदिका कोमल वाल जिसका कपड़ा बनता है । 


ca कि पड क्रि० छोड़ना; भूलना; तपाना 

ऊकना#-अ० कि० चूकना । स० कि० छार 3 7 कट 
जलाना-'ये ब्रजचंद चलौ किन वा व्रज, लूक बसंतकी ऊकन लाग 
-क०.को० । 

ङकार-पु० (सं०) ऊ' अक्षर या उसकी ध्वनि । 

 कख-पु०, स्त्री० दे० 'ईख'; ग्रीष्म ऋतु । # वि० गरग, तप्त । 

छखड़-पु० पहाड़के नीचेकी सूखी भूमि । 

ऊूलम#-पु०, स्त्र ° दे० ऊप्म । 

ङखल-पु० दे० 'ओखली'; एक तरहकी घा । 

ऊखिल#-वि० अनजाने, पराये। पु० ।करन्री;-'ऊखिल ज्यों 
खरके पुतरिनमें-धन० । -ताई-जी० परायापन । 

ऊथना#-अ० क्रि० दे० उगना' ' 

ऊचर-वि० उबानेवाला, नीर . । 

i यू. ० अंधेर, उपद्रव उत्पात । 

ऊलड़-वि० उजाड़, वी..न! 

ऊजन#-पु० उद्वेगक कारण-'दानकेलि नित आदित-पूजन । नित 
कोलाहल नित “ज ऊजन।' -धन०। | 

ऊजना#-अ० #० पूरा होना । 

ङलर#-वि० दे० -उजला'; दे० ऊजड़' । 

अजरा#-वि० दे० 'उजला'। 


वि० (सं०) न्यून, थोड़ा; छोटा; घटिया-। मु०-भानना#-दिल 
छोटा करना, दुःखी होना । _ 

ऊनक-वि० (सं०) न्यून, हीन; अपर्याप्त; सदोष । 

उन्‍ता-स्ती० (सं०) कमी; छोटाई; घटियापन । 

उना#-वि० दे० 'ऊन । 

ऊनित-वि० (सं०) कम किया हुआ, घटाया हुआ । 

ऊनी-वि० ऊनका बना, पशमी । स्त्री० दुःख, ग्लानि । 

ऊप#-स्त्री० दे० 'ओप' । पु० (उघार लिये गये) अन्नका अन्नके 
ही रूपमें दिया जानेवाला ब्याज ' ` 

ऊपना#-अ० क्रि० उपजना । 

'ऊपर-अ० ऊँचाईपर; आकाशकी ओर; नीचेका उलटा; कोठे या 
छत्तपर, ऊपरकी गंजिः तें; सहारे; सिरपर, जिम्मे; बड़े या ऊचे 
दरजेमें; (ले.ादिमें) पहले; अधिक; अतिरिक्त; जाहिरा, 
प्रकटमें; किनारेपर । -ऊपर-अ० (वक्तासे) बिना जताये, 
बाला-वाला, जाहिर । मु -ऊपरसे-जाहिरा, प्रकटमें । -फो 
आमदनो- वेतन आदिकी बंधी आमदनीसे अतिरिक्त आय, बालाई 
आमदनी । -फी दोनों जाना#-दोनों आँखें फूट जाना । -तलेके 
-आगे-पीछे होनेवाले, तरपरिया । -सेना-सिरपर या जिम्मे 
लेना । -वाला-ईश्वर । -वालियां-चीले; चुड़ेलें; परियां । 
-सै-ऊँचाईसे; . .के अतिरिक्त, अलावा; इधर-उघरसे; 
जाहिरा । -होना-पद या अधिकारमें बड़ा होना; प्रधान होना । 


ङटना#-अ० ० जोगे भरना; उत्साहित होना; सोच- | ऊपरो-वि० ऊपरका, बालाई; बाहरी; दिखाऊ । “फसाव,-फेर 
विचार करना । कती -पु०. प्रेतबाघा । ; 
ऊटपटांग-वि० बेतुका, असंगत, बेसिर-पैरका, निरथंक । ऊंब-स्त्री० ऊबनेका भाव, उकताना; * उमंग; उत्साह । 


ऊठ%-स्त्री० उठान-घूघरवारिय ऊठ उमैठी-घन०; दीप्ति- 
'मुखकी उठ त व्य अंतरको रस बाहिरि छलक्यौ-घन०; 
उमंग-'रिस-रुसनै ऊठ अनूठियै' -घन० । 
ङड़ना#-स० क्रि० ब्याह करना । 
क ० टोटा, अभाव | 
० पनडुब्बी चिड़िया; गोता; रेशम खोलनेवालोंकी 


` चरखी । , 
ऊद-वि० (सं०) विवाहित; धृत, वहित। -कॅकट-वि० 
. कवचधारी । 


ऊयट#-वि० ऊबड़-खाबड़; कठिन । पु० ऊबड़-खाबड़ रास्ता । 

ऊबड़-खाबड-वि० ऊंचा-नीचा, अटपटा । 

ऊबना-अ० क्रि० देरतक एक ही स्थितिमें रहने, एक ही चीजको 

- देखते-सुनते रहनेसे मनका उकता जाना, घबराना । # सुशोभित 
होना- मोरी कमरिया पाँच टकाकी सवरी उचै is देल वैभव । 

ऊबनो{-स्त्री० (कन्यापक्षके) द्वारकी शोभा रस्म, 
द्वारचार (बुंदेल०) । 

ऊबर#-वि० ज्यादा । : ` 

ऊबरना#-अ० क्रि० दे० 'उबरना' । 5 


अदुना-ऊ० क्रि अनुमान करना; सोचना । ऊभ%-वि० ऊँचा ० ; ` बेचैनी; = 
मली” (म) ली; बह परकीया नायिका जो | स्त्री. इनेन कि अती? उत्साह “ण - ` 
को छोड़कर अन्य किसोसे प्रेम करे । ऊभट-वि०, पु० दे० 'ऊबट' । . 
स (सऽ) बहन; विवाह । ss %-अ० क्रि० खड़ा होना, उठना: ऊबना । 
ङत-वि० निपूता; (वज ॥: पु० निःसंतान व्यक्ति । ऊसा#-वि० खडा। ` : ५ नई 
टिशू) ऊभार्सांसो-स्त्री० दम फूलना; ऊबना; बेचैनी । 


” ऊतक-पु० या वनस्पतियोका वह सूक्ष्म अंश जो एक 
/ ही ढंगको ath बनाहो।. - . ङमक+#-स्त्री० झपट, झोंक, वेग । 
` | ऊमट%-पु० क्षत्रियोंका एक भेद । १ 
ऊमटना#-अ० क्रि० उमडना-'काली पीली घटा ऊमटी बरस्णे 
एक घरी -मीरा । ne 
ऊमना#-अ० क्रि० उमड़ना । 


ऊभर-पु० गूलर; एक वैश्य जाति । 


सहायता; ; कृपा, ; 
_ उसिन#-वि० bons ih 
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दी. द ग चते मागन हेली 

ऊमस-स््ी० हवा न मालूम गरमी, 

ती र ग्लू , वरसातकी 
० क्रि० उमंगमें आना; घिरना 

ऊमा-स्त्ी ० दे० 'उवी' । | 

ऊर+-पु० ओर, अंत । 

ऊरज-पु० दे० 'ऊरज'। ` ` 

अ rb 'ऊध्वे' । 

कर्ण्य-पु० (सं०) वैश्य । 

ऊरष्या-स्त्री० (सं०) वैश्य स्त्री । 

ऊरस#-वि० दे० उरस' । ` 

ख hi अधूरा । 

ळस्-पु० (सं , रान । -ग्राह-पु० जांघका जकड़ जाना । 

-स्लानि-स्त्रो० जांघकी कमजोरी ।-ज,/-जन्मा (स्मन्‌) संभव- 

वि० (प्रह्माकी) जाँघसे उत्पन्न ।. पु० वैश्य । -पर्व (मू) -पु० 

घुटना । -फलफ-पु० जाँघकी हड्डी । -संधि-स्त्री० जाँधका 

जोड़, के -साद-पु० जाँघकी कमजोरी । -स्तंघ-पु० एक 

ऱ्य और पैरोंका जकड़ जाना १ '>स्तंभा-स्त्री० केले- 

का पेड़ । 

ङरू-स्त्री० एक कंटीली लता, अलई । 

ऊल्पटब-वि० (सं०) जांघसे उत्पन्न । पु० वैश्य । 

ऋर्द-वि० (सं०) बली, शक्तिशाली; बलकारक; शक्तिदायक । 

पु० बल; उत्साह; चेष्टा; उद्यम; जीवन; जननशक्ति; प्राण; 

अन्नका अत्यंत सारभूत रस; अन्न; जल; कातिक मास; अर्था- 

` लंकारका एक भेद | -मेघ-वि० बहुत चतुर । 

ङ (स्‌)-मु० र ) शक्ति; उत्साह; आहार । 

ऊर्जस्थल-वि० (सं०) बलवान्‌; तेजस्वी; श्रेष्ठ; उत्कृष्ट । 

वालन)? (सं०) खाद्यसंपन्न; रसीला; बलवान्‌, 


शक्तिशाली । 

ऊर्जस्थी (स्थिन)-वि० (सं०) दे० 'ऊजंस्वल' । पु० एक काव्या- 
लंकार जो ऐसे स्थलोंपर आता है जहाँ रसाभास या भावाभास 
स्थायी भावका अंग हो । 

ऊर्था-स्त्ती० (सं०) आहार; बल; कार्यं करनेकी क्षमता; जैसे 
रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्माकी ऊर्जा आदि । एक किस्म- 
की ऊर्जा दूसरे किस्मकी ऊर्जामें परिवतित की जा सकती है। 
इसकी नाप अगे, केलारी, फुट-पोण्ड आदिमें की जाती है। 
(इनर्जी) । उत्साह; वृद्धि; दक्षकी एक कन्या जो यसिष्ठको 
व्याही गयी थी । 

झऊंजित-वि० (सं०) रय व ; बलवान्‌, शक्तिशाली; 

॥ 


र(न) (सं०) जहाँ खालती सोला बाह्य हो 
-वि० (सं०) जहां ख बाहुल्य हो. 
ऊर्ण-पु० (सं०) ऊन; ऊनी कपड़ा । -नाम,-नाणि,-पट 
-पु० मकड़ा। -पिछ-पु० कनका गोला । -ज्द-वि० ऊन 
जैसा बाजन ॥ 
ऊर्या-स्त्री ० (सं०) ऊन; चित्ररथ गंधवंकी पत्नी; भोहोके वीचकी 
भेंवरी । -सुत्र-पु० ऊनका तागा । 
ऊर्णामय, ऊर्णावल-वि० (सं०) उनी ।  . . 
ऊर्णायु-वि० Ne ) ऊनी । पु० भेडा; मकड़ा; ऊनी कंबल । 
= -वि० (सं०) ऊनी । 
० (सं०) ढका हुआ। |; 
अ (सं०) गल्ला नापनेका एक पात्र; योद्धा; देत्य । 
वि०, अ० (सं०) दे० 'ऊघ्वे' । ` 
-वि०, अ० दे० 'ऊर्ष्व । 
ऊर्णें-वि० (सं०) ऊँचा; सीधा; उठाया हुआ; खड़ा; बिखराये 
हुए (बाल); ऊपर फेंका हुआ । अ० ऊपर; ऊपरकी ओर; आगे; 
बाद । पु० ऊँचाई; ठीक ऊपरकी दिशा । -कंठ-वि० जिसकी 
गरदन उठी हो । -कंठो-स्ती० महाशतावरी । -कच, -केश 
-वि० जिसके बाल खडे या बिखरे हो । पु० केतु । -कर्ण-वि० 
जिसके कान उठे हों । -क्रिया-स्त्री० उच्चपद या गतिकी भ्राप्ति- 
में सहायक क्रिया,।” -गति-स्तरी० ऊपरकी ओर, वृद्धिकी ओर 


"णगी ऊमरि-ऊलजसूल 


जाना; मुक्ति। वि० उपरकी ओर जानेवाला । -गामों लिल) 
-वि० ऊपरकी ओर वाना नल Er | र 
जिसकी टाँगें उपरकी ओर उठी हों, बल खड़ा । पु० शरभ 


-वि० ऊपरको देखनेवाला; महत्त्वाकांक्षी । स्त्री० पर 
दृष्टि जमानेकी क्रिया ची । -देव-पु० विष्णु, dss I 


ठंडा करनेपर पुनः वही ठोस ग्राप्त हो जाय तो इस क्रियाको 
'ऊध्वंपातन' कहते हैं। -पाइ-वि०, पु० दे० ! = 
पुंडु-पु० खड़ा तिलक, वैष्णव या रामानंदी तिलक । -बाहु-पु० 
वह साधु या तपस्वी जो अपनी एक बाँह सदा ऊपर उठाये रहे । 
-विदु-पु० (जनिय) सिरके ठीक ऊपरका सबसे ऊँचाईका स्यान 
या विदु, “शीरवबिदु'; चरम सीमा । -मंथी (थिन्‌)-वि० ऊर्ध्वे- 
रेता; ब्रह्मचारी । -मान-पु० ऊंचाई । -मुख-वि० जिसका 
मुँह ऊपरकी ओर हो । -मूल-वि० जिसकी जड़ ऊपरकी ओर हो। 
पु० संसार । -रेतां (तस्‌) वि० वीर्यपात न होने देनेवाला, नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी । पु० शिव; भीष्म पितामह; हनूमान्‌ । जलग, 
लियी (गिन) यु ० शिव । -लोक-पु० आकाश; स्वगं । -वात 
>पु०,-बायु-स्त्री० शरीरके ऊपरी भागमें रहनेवाली वायु । 
-शायो (यिन) -वि० मुंह ऊपरकी ओर करके सोनेवाला । पु० 
शिव । -शोधन-पु० वमन । -श्वास-पु० ऊपरको चढृनेवाली 
सांस, उलटी साँस । -सानु-वि० अधिकाधिक ऊपर जानेवाला । 
se चोटी । -स्थिति-स्त्री० सीघे खड़ा होना; अश्व- 
Ma उत्यान । -स्रोता (तस्‌) -वि० ऊर्ध्वरेता । 

ऊ्ष्वेक-पु० (सं०) एक तरहका मृदंग । 

ऊर्ष्यंता-स्त्री० (सं०) ऊँचाई (न 2 कैयेटो- 
मीटर) नलिकाओंमें रखे हुए विभिन्न द्रव पदार्योंकी नापने- 
का एक आला । 

८ ० (सं०) शरीरका ऊपरका भाग, सिर। -भ्रततिमा- - 
स्त्री० (बस्ट) दे० “आवक्षप्रतिमा'। 

० (सं०) प्राचीन कालकी एक प्रकारको नाव । 
ऊर्च्वायन-पु० (च ) व ओर जाना; ऊपरकी ओर उड़ना । 
ऊर्ष्यारोहण-पु० (सं०) स्वगंगमन, मृत्यु । ; 
ऊर्ध्वावर्त-पु० (सं०) अश्व-शिक्षण । 

० (सं०).करैला। . . 
ऊमि-स्त्री० (सं०) लहर, तरंग; प्रवाह; वेग; पंक्ति; प्रकाश; ` 
कपड़ेकी शिकन; प्राण, चित्त और शरीरके ये छ क्लेश-भूख, 
प्यास, लोभ, मोह, सर्दी और गरमी (न्या०); खेद, परिताप; 
इच्छा; ६ की संख्या; व्यक्त या प्रकट होना । -माला-स्त्री० 
तरंगावली, तरंगोंकी श्रेणी; एक वृत्त। -मासो (लिग्‌)- 


(>: (सं०) लहर; अंगूठी; कपडेकी शिकन; खेद; 
झरेका गुंजन । 
ऊमिमान (मत्‌) -वि० (सं०) तरंगित; टेढ़ा; घुंघराले (केश) । 


० (०) (लम्की पलो ` 


ऊर्वरा-स्त्री० (सं० ) दे० दब 
ऊ्वशो-स्त्री० (सं०) दे० 'उवंशी' । 


on य र ॥. । 
ऊसबतूत 2. ईमा, बेतिर र 
wm Cb) Hn |] रः ] 
पञ्चिमके 
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करनेवाला एक दृष्टिकोण, चीजोंको उलट कर, । ऊष्मा(ब्मन्‌) -स्त्री० (संश) गरमी; भाप; ग्रीष्म काल; आवेश; 
खंडित करके, विडंबित करता है रे आ उग्रता । -रोधी-पु० एक ओरका ताप दूसरी ओर न जाने देनेके 
डलमाओ-अ० किर उछलना; खुश होता । लिए प्रयुक्त उपकरण या साधन । (इन्‌स्यूलेटर) । 
„लुपो (पिन्‌) -पु० (सं०) दे० उलपी' । ऊष्मापह-पु० (सं०) जाड़ेका मौसम । 
ऊलूक-पु० (सं०) दे० Spas ऊष्मायण-पु० (सं०) ग्रीष्म काल। 


ऊब-पु० (सं०) ऊसर; जमीन; नोनी मिट्टी; अम्ल; | ऊसर-पु० वह जमीन जिसमें रेह हो और कुछ पैदा न हो। 


दरार, विवर; कर्णखात; मलय पर्वत; भोर, प्रत्यूष; शुक्र, वीर्य । | ऊसोजना$-अ० क्रिश उसनना, सीझना-'अंग उसीजै उदेगफी 


कवक-पु० (संश) भोर, तड़का; नमक; काली मिर्च । आवस'-घन० । 

(डः) चित्रक, चीता; काली मिचं; सोठ; पिप्पली; | ऊह-पु० (सं०) परिवर्तन; सुधार; अनुमान; तकं-वितकं; 
; अव्यः | `; ` परीक्षण; तकं-युक्ति; अनुक्त पदकी अध्याहार द्वारा पूर्ति । 

ङबर-वि० (सं०) खारा! पु० ऊसर जमीन । -अ-पु० नोनी | अहन-मु० (सं०) परिवर्तेन; सुधार; तके-वितर्क करना; 


निकाला हुआ नमक; एक सरहका चुंबक । विचारना। 3 

टम (सं०) दे० 'उषा' । -फर-पु० चंद्रमा । -काल-पु० | ऊहनो-स्त्री० (सं०) झाड, । 

सबेरा। . ऊहनोय-वि० (सं०) तकं, कल्पना आदिसे जानने योग्य | 
झषो-स्तरी० (सं०) नोनी मिट्टी; खारी जमीन । | ऊहा-स्त्री० न: ० 'उह' । -पोह-पु०. प्रश्नविशेषके पूर्व और 
ऊष्म-पु० (इ) गरमी; ताप; गरमीका मौसम । वि० गरम। :| उत्तर दोनों पक्षोपर विचार करना; तकंपूर्ण विचार या विवेचन । 
-ज-पु० दे० उष्मज' | -प-पु० अग्नि; एक पितृवर्ग । -वर्ण | ऊहिनी-्त्री० (सं०) झुंड, समूह; झाड़ू, । _ 

-यु० श्‌, ष्‌, स्‌, हू । | ऊहो (हिन्‌)-वि० (सं०) अनुमान या तकं करनेवाला । 
ऊष्मांक-पु० दे० कैलोरी । | | ऊह्मा-वि० (सं०) ऊहा करने योग्य । 

| . क `. t . रह ५ 
ऋ-देवनागरी वर्णमालाका सातवां (स्वर) वर्ण । उच्चारण- , शऋञु-वि० (सं०) सीधा, सरल, तुःटलस।रहित; सच्चा; अनुकूल; 
स्थान मूर्धा । *, हितकर । -काय-वि० जिसका शरीर सीधा हो । पु० कश्यप 

० (सं०) बादल । * मुनि । -फोण-पु० (स्ट्रेट एंगिल) वहु कोण जो दो समकोणोंके 


ऋ-्त्री० (सं०) देवमाता, अदिति; उपहास; निदा । पुऽ स्व॒ग्रें। | बराबर हो । -ऋतु-वि० सदाचारी । पु० इंद्र । -ग-पु० बाण; 
व्यय कर सं०) 'ऋ' अक्षर या उसकी ध्वनि । कः सज्जन वि० सरल व्यवहार करनेवाला | -नोति-स्त्री ० 
3 ० (सं०) ऋचा, वेदमंत्र; ऋग्वेदका मंत्र; ऋग्वेद ; | सदाचार । -रोहित-पु० इंद्रका सीधा. लाल धनुष । -लेला- 
शिष्ट । 


कांति; स्तुति; पुजा |: -(क्‌) तंत्र-पु०. सामवेदका परि- | स्वी० सीधी रेखा । र 
-संहिता-स्त्री० ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रह । । ऋजुता-स्त्री० (सं०) सीधापन, सिधाई; सचाई; सरलता । 
ऋष्ण-वि० (सं०) क्षत, आहत । ऋज्यी-वि० स्त्री० (सं०) सरल, सीधी (स्त्री) । अ 


ऋश्य-पु० (सं०)' धन; जायदाद; सोना; मृत व्यक्तिकी छोड़ो - | ऋण-पु० (सं०) कजं, देना, उधार ली हुई रकम; एंहसानका 
हुई संपत्ति; उत्तराधिकारमें मिलनेवालो संपत्ति, वरसा, बपौतो । . त देव, त आदिको कृपाके बदले की जानेवाली सेवा, कर्तव्य, 
-प्राह, -भागी (पिन्‌), -हारो (रिन्‌)-पु०` ऋय पाने- ` | घटाने या बाकीका चिह्न (ग०); अभाव; दुगे; जल; जमीन । 
वाला, ता जलकर ताप 5 Dos: जह ऋणरूप, 'नेगेटिव'; भाग तता दोषी । -कर्ता (तृ) 
ऋक्ष-पु० (सं० , ? तारा, नक्षत्र; राशि; रवतक | -वि० कर्ज लेनेवाला | -ग्रस्त-त्रिऽ कर्जमें फंसा हुआ, मकरूज । 
पर्वत । -गंधा-स्त्री० क्षीरविदारी, महाश्वेता । -जिल्ल-पु० | -प्राहो (हिन)-वि० कर्ज लेनेवाला । SE कर्ज अदा 
एक तरहका कुष्ठ | -नाथ,-पति,-राज-मु० चंद्रमा; जांबवान्‌। | करना । -त्रय-पु० देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण । - 
. -नेमि-पु० विष्णु । बशी किन) तु” ठावा ज्योतिषी । | द,-दाता (तृ),-दायी (यिन)-वि० कर्ज चुक्रानेवाला | -दान 


४ ० ग्रहोंकी गतिका -पु० ऋणपरिशोध । -दास-गुऽ वह दास जो उसका ऋण 
व्हकषर-पु० (सं०) कांटा; पुरोहित; वर्षा । चुकाकर ख़रीदा जाय । मिमि र पितरोंके ऋणसे मुक्ति । 
रान बत्‌)--पुऽ (सं०) ऋक्ष पवत । : ` ; | “यत्त-पु० तमस्सुक, सुक्का, 'वांड' । -परिशोध-कोष-पु० 
ल [० (सं० Us दिशा। । (सिकिंग फंड) राज्य या संस्था-विशेपके ऋणके क्रमिक परिशोध 

(४ )मादारीछ। (अदायगी ) के उद्देश्यसे समय-समगगर पूथक्‌.रूपसे जमा की जाने- 
ऋलोक-वि० (सं०) भालू जहा तभी I ' बाली धनराशि, निक्षेप-निधि। -परिसमापन-पु० (लिक्वि- 
22003 eA ! डेशन ऑफ डेट) ऋण पूरा-पूरा चुका देना, वेवाक कर देना । 
ऋकश-पु १ “वैधन-पत्र-पु० (प्रो-तोट) वह पत्र या रुकका जो ऋण लेनेवाला 


ऋग- समासगत रूप । -वेद-पु० चारों वेदोमेसे एक जो | शर्तोके साथ रसीदके तौरपर लिखता है, प्रोनोट, वचनपत्र । .- 
पहना बोजा वता आता । वेदी (दिन) वि० ऋग्वेदका मत्कुण,-मार्गण-पु० कर्जकी अदायगीकी “जमानत कर बाग 
i संस्कार ऋग्वेदके अनुसार होतें हां । प्रतिभू । -मुक्त-वि० जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण । - 
प ; ऋस्वेदका मंत्र । मुक्ति-स्त्री०, -मोक्ष-पु० (रिडंपशंन) कणसे छुटकारा पाना. 


हर ऋषणीर ० (इः) क जमदशनके पिता; एक देश। ` ` | ऋणका चुकाया जाना । -मोक्षित-पु० ऋण-दास। -लेख्य- 
ऋख्छ-पु० रोछ। प फड़ाही १ < 3० ऋणपत्र । -विद्युत्‌-पु० विकर्ण करनेत्राली बिजली | - 

- ऋ्ठका-स्तो० (सं) इच्छा ४ सच्या रणः (इनेन) बिता इकाई- 

; चो घर विज्या पलक ट यायी परमाणु (ऐ गे 
चान वन जाट ण पळ एक भाग; हथकड़ी। | तरफ, कक ग्रहोंकी करे तरत हैं । “किस कारा 
ऋतजोक-पु० (सं०) इदः घ्या; | अदा. होना । ~ गा पिल -प० 
ह ७ यया 
` ऋणोध-गृ० (सं EE देना, ऋणकी छोटीजनोी रकमी कह 
शोच (बंश) एक नरक; कडाही; सोम रमकी सीटी; जल । राशिमें परिणत क दभा | nae न्त i 
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१८६ 
स्थगन-पु० (मॉरेटोरियम) केको आदि वास (उ जास | उद दू बैंकों आदि द्वारा (उच्च न्यायालयके 
या सरकारके आदेशसे) लोगोंका पावना या ऋण चुकाना अस्थायी 
रूपसे बंद कर दिया जाना । मु०-उतारना-क्ज अदा करना । 
“चढ़ना-कर्ज होना। -पटाना-धीरे-धीरे कर्ज अदा करना । 
-सढ़ना-देनदार बनाना । 
ऋणांतक-पु० (सं०) मंगल ग्रह । 
ऋणात्मक-वि० (सं०) ऋणरूप, 'नेगेदिव' । 
ऋणादान-पु० (सं०) कंका वसूल होना । 
ऋणापकरण-पु० (सं०) ऋणकी अदायगी । 
ऋणापनयन-पु० (सं०) कर्जकी अदायगी । 
ऋणापनोदन-पु० (सं०) कर्ज चुकाना । 
ऋणाणं-पु० (सं०) कर्ज चुकानेके लिए लिया जानेवाला कर्ज । 
ऋणिक-वि० (सं०) कर्जदार । 
ऋषणिया-वि० ऋणी । 
ऋषणो (णिन्‌)-वि० (सं०) कजंदार; एहसानमंद, उपकृत । 
आऋणोद्ग्रहण-पु० (सं०) किसी प्रकार कर्ज वसूल करना । 
ऋतंभर-वि० (सं °)सत्यका धारण-पोषण करनेवाला | पुऽपरमेश्वर। 
- अऋतंभ्ररा-वि०, स्त्रीश (सं०) सदा एकरूप रहनेवाली, सत्यका ही 
धारण-पोषण करनेवाली (बुद्धि) । स्त्री० प्लक्ष ट्वीपकी एक 
नदी; समाधिकी वह भूमि जिसमें सत्यका ही धारण होता है । 
शछत्त-पु० (सं०) सत्य; सृष्टिका आदि और धारक तत्त्व; ईश्वरीय 
नियम; ब्रह्मा; एक आदित्य; सूयं; कर्मफल; जल; यज्ञ; 
उंछवृत्ति; अनुकूल वचन । वि० सत्य, सच्चा; अनुकूल; उचित; 
यथार्थ; पूजित; प्रकाशित, दीप्त; प्रभावित । -धामा (सन्‌) 
-वि० सत्यमें निवास करनेवाला । पुऽ विष्णु । -ध्वज-पु० 
शिव । -पर्ण-पु० दे० “ऋतुपर्ण' । -बादी (दिन्‌ )-वि० सत्य 
बोलनेवाला। -ब्रत-वि० सत्यवादी, सत्य बोलना जिसका ब्रत हो। 
ऋतव्य-वि० (सं०) मौसमी; मौसम-संबंधी । ` 
ऋतिकर-वि० (सं) कष्टप्रद; भाग्यहीन । 
ऋति-स्त्री ०. (सं०) गति; आक्रमण; मार्ग; मंगल; अभ्युदय; 
स्मृति; दुर्भाग्य; दुःख; रक्षण; सत्य; निदा; ईर्ष्या; स्पर । 
ऋतीया-स्त्री० (सं०) घृणा, जुगुप्सा; लज्जा; निदा । 
ऋतु-स्त्री० (सं०) गरमी या वर्षाकी दृष्टिसे वर्षके ग्रीष्म, प्रावृट, 
शरत्‌, हेमंत, शिशिर, वसंत-ग्रे छ विभाग; मौसम; वृक्षके फलने, 
फूलने या किसी चीजके होनेका नियत काल; रजःख्राव; गर्भ- 
धारणंके अनुकूल काल; निश्‍चित व्यवस्था; दीप्ति; ६की 
संख्या । -फाल-पु० उपयुक्त काल; रजोदर्शनके बादकी 
१६रातें जिनमें स्त्रीके गर्भधारणकी अधिक संभावना रहती है 
(पाश्चात्य विशेषज्ञ यह काल ११वींसे १७वीं राततक मानने ही) 
-गामो (मिन्‌)-वि० ऋतुकालमें संभोग करनेवाला । -चर्या- 
स्त्री ऋतुविशेषके अनुकूल आहार-विहार । -दान-पु० ऋतु- 
स्नाता पत्नीके साथ संतानकामनासे संभोग करना -नाय,-पंति- 
पुर वसंत । -पर्ण-पु० एक अयोध्या-नरेश । -पर्याध-पु« 
ऋतुओंका आवर्तेन | -पा-पुऽ इंद्र । -प्राप्त-वि० फलनेवाला 
(पेड़) । । -प्राप्ता-वि०, रत्नी ० जो रजस्वला हो चुकी हो । 
¬ _आप्ति-रत्री० रजोदर्शन। -फल-पुर ऋतुविशेषमें होने- 
याले फल | -भाग-पु० छठा. हिस्सा । -मुख-पु७ः ऋतुके 
आरंभका पहला दिन | -राज-पु० वसंत ऋतु। -लिंग-पु० 


ऋतुका परिचायक चिल्ल; रजःत्रावका लक्षण । -विज्ञान-पु० ' 


दागसडलरमे  होनेवाले परिवर्तनोंका विज्ञान जिसके आधारपर 
 तुफानका. अनुमान किया जाता है. 'मीटियोरॉलॉजी' ॥ 
- -विपयेय-पु० ऋतुके विपरीत बात होना (जैसे-गर्मीकी वर्षा) |; 


-वृत्ति-स्ती० ऋतुओंका आवतन; वत्मर | -वेला-स्त्री5;> ` 


समय-पु० रजःस्राव या उसके बाद गर्भाधानका समय । -संधि 


-स्त्री० दो ऋतुओंका संधिकाल । -सात्म्य-पु० ऋतुके उपयुक्त - 
आहार आदि । -स्तोस-पु० एक विशेष यज्ञ | -स्नाता-स्तो० ` 
ऋतुस्नान. करके शुद्ध हुई स्त्री। -स्नान-पु० रजोदर्शनके बाद : 


चौथे दिन किया जानेवाला स्नान । 
ऋतुमतो-वि०, स्त्रीश (सं०) रजस्वला!। * - 
. ` ऋतुरोन+-पु० ऋतुरमण, वसंत-'गावत कोकिल रेंगभरे, धावत 


ऋणांतक-ऋष्पयक 


छवि ऋतुड्ौन'-वाव्यांगको० | 

वतुवतीः+-वि०, स्त्री० रजस्वला, ऋतुमती । 

ऋत्व-पु० (सं०) पुष्ट वीयं; गर्भाधानका उपयुक्त समय । 
ऋत्विक्‌ (ज्‌ )--पु० (सं०) यज्ञ करानेवाला (कुल १६ ऋत्विक्‌ 
होते हैं जिनमें चार मुख्य हैं-होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा)। 

ऋद्ध-वि० (सं०) खुशहाल, घन-धान्यसे संपन्न; जिसकी बढ़ती 
हुई हो; जमा किया हुआ । पु० विष्णु; वृद्धि; प्रत्यक्ष फल । 

ऋद्धि-स्त्री० (सं०) संपन्नता, वृद्धि, बढती, उत्कर्ष; गौरव; 
सफलता; सिद्धि; पार्वती; लक्ष्मी; पत्नी; गणेशको एक दासी; 
आर्या छंदका एक भेद; दुवाके काम आनेवाली एक लता, प्राणदा । 
-काम-वि० वृद्धि, समूद्धि चाहनेवाला । -सिद्धि-स्त्री० - घनः 
दौलत और सफलता; गणेशकी दो अनुचरियाँ । 

ऋनिया, ऋनो[-वि० देऽ “ऋहणो' । 

ऋभु-युऽ (सं) देवता; एक गणदेव; देवोंका एक अनुचरः 
वर्ग; शिल्पी;. तीन अधंदेवा (ऋभु, वाज और विभ्वा) मेंसे 
पहला जिसके नामसे तीनोंका द्योतन होता है। 

ऋभुक्ष-पु२ (सं०) इंद्र; स्वरे; इंद्रका वज्र । 

ऋश्य- -पु० (सं०) मृगविशेष; वध । >फेतु,-फेतन-पु७ अनिरुद्ध; 
कामदेव । -द-पु० मृग पकड्नेके लिए खोदा हुआ गड्टा। * 

ऋषभ-पु० (सं०) बैल; नर जानवर; संगीतके सात स्वरोमेसे . 
दुसरा; कर्णरंध; शूकर या मगरको पूंछ; 5 प्रसिद्ध ओषधियो- 
मसे एक; विष्णुका एक अवतार । वि० उत्तम; श्रेष्ठ (समा- 


` सांतमे-ुरुपर्षभ, भारतपंभ इ०) । -कूट-पु० एक पर्वत ` 
-देद-पुऽ विष्णुके २४ अवतारोंमेंसे एक; जैनोके एक तीर्थकर * 


-ध्वज-पुऽ शिव । 
ऋषभक-पु० (संऽ) अष्टवरगंके अंतर्गत एक ओषपधि। * 
ऋषभो-स्त्री० (सं०) गाय; वह स्त्री जिसे मूछ, दाढी या और 
कोई पुरुष-चिल्ल हो; विधवा; एक ओषधि, शूकशिवी; शिराला 
ऋषि-गु० (सऽ) मंत्रद्रप्टा, वेदमंत्रोंका साक्षात्कार और प्रकाशन 
वःरमेवाल्ा व्यक्ति; बहुत बड़ा तपस्वी, मुनि; प्रकाशकिरण; 
७की संख्या; एक कल्पित वृत्त; एक मत्स्य । -ऋण-पु ० 
मनुष्यका ऋषियोंके प्रति कत्तव्य (वेद पंडने-पढ़ानेसे इससे भुक्तिः 
मिलती है) । -कल्प-वि० ऋषितुल्य। =कुमार-पु० ऋषिका 
बेटा, ऋषिवालक । -कुल-पु० ऋषिका वंश; ऋषिका आश्रमः 
वह्‌ विद्यालय जहाँ ब्रह्मचारियोंको विद्या पढ़ायी जाय। < 
कुल्या-स्त्री० महाभारनमं उल्लिखित एक नदी । -गिरि-पु० 
मगधका एक पर्वत । -चांद्रायण-पुऽ ब्रतविशेष । -जांगल-पुऽ, 


~जांगलिको--स्त्री ० ऋक्षगंघ्रा नामक पौधा । -तर्पण-पु० ऋषिः 


योंकी वृप्तिके लिए जलदान । -देव्र-पु० एक वुद्ध । -पंचमी- 
स्त्री> भादा मुदी पंचमी । -पतन-पु० बनारसके पासका एक 
जंगल,. वर्तमान सारनाथ । । -प्रोक्ता-स्त्रो> माषपर्णी । < 


यज्ञ-पु० ऋषियोंके लिए किया जानेवाला यज्ञ, वेदाध्ययन । 


“लोक-पु० एक लोक जो सत्य लोकके पास माना जाता हे । 
-साह्ृय-पु० दे० ऋषिपतन' । -स्तोम-गु७ ऋषियोंकी स्तुति; 
एक यज्ञ । -स्याध्याय-पुऽ वेदोंकी आवृत्ति। 


ऋषिक-पु< (सं०) निम्न श्रेणोका ऋषि; एक जनपद और ` 


उसका “निवासी । 

ऋषीक-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद और उसका निवासी; 
तृणविशेष । ) re नाल इ 
ऋषु-विऽ (सं०) बड़ा; शक्तिशाली; चतुर । पुऽ सूर्यरश्मि;- 
मशाल; प्रज्वलित अग्नि; ऋषि । ` म 
ऋष्टि-स्त्री० (सं०) खञ्ज, तलवार; दुधारी तलवार; हथियार] 
ऋष्टिक-पु (सं०) देशविशेष । $ [३ 


ऋष्य-पु० (सं०) एक तरहका हिरन; एक तरहका कोढ़। -केतन, ` 


० अनिरुद्ध । -गंघाः 
pe शतमूली ;. 


दशरथको कन्या शांता व्याही गयौ थी । 
ऋष्यक-पु०' (सं) मृमविशेष। 
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ल्द -स्ती ° ऋस्षगेधा । -गता,-प्रोक्ता ` 
उ शूकशिवी । -जिह-प० एक' तरहका 
कुष्ठ | -मूक-पु० पंपासरके पासका एक पर्वत जिसपर राम” 
कुछ दिन 'सुग्रीवके' माथ रहे । -श्ांग-पु० एक ऋषि जिन्हें ` 


वर्णमालाका ११वाँ, ऋ, लू, लुको छोड़नेपर ८वां 

. (स्वर) वणे । उच्चारण-स्थान क5 और तालु । 

एंच-पे च-पु० उलझन, पेच-पाच; चक्कर; चाल-घात । 

एंजिन-पु० (बर) दे० इंजन । 

ऐड्डा-बेड्रा-वि० उलटा-सीघा । क 

एंडो-स्त्री० एक तरहका रेशम या उसका.कीड़ा, अंडी । 

ऐंड्रआ-पु० गड री, कुंडली । | 

एंबुलेंस-पु० (अं०) युद्धक्षेत्रत अस्पताल जो आवश्यकतानुसार 
एकसे दूसरी जगह हटाया जा सके, मैदानी अस्पताल; घायलों, 
बीमारोंको लिटाकर सा ले जानेके लिए बनी गाडी । - 
झार-स्त्री० एंबुर्लेसकी लारी । 

ए-अ० (सं०) खे असूया, अनुकंपा, आह्वान, आमंत्रण आदिके 
संबंधमें इसका प्रयोग किया जाता है । पु० विष्णु । क सर्व० यह! 


लहसुनकी 

एकंत#-वि०, पु० दे० एकांत ।. 

एक-वि० i ) पहले अंक या इकाईसे सूचित, दोका आधा; 
अकेला; ह न हो, बे-जोड़; वही; अपरिवतित; स्थिर; 
प्रधान; सत्य; ईषत्‌; कोई; एक भी; कोई या कुछ भी (एक न 
चलना, न सुनना); जो मिलकर एक चीज, एकरूप हो गया हो, 
भेदरहित । पु० पहला अंक या इकाई; १; विष्णु; परमात्मा; 
% ऐक्य, साम्य । -अंक,-आँक#-अ० निश्चय ही। -आध- 
वि० (हि) एक या आधा, एक-दो, दो-एक । -एक-वि० 
(हि०) हर एक, प्रत्येक । अ० एकके बाद एक, बारी-वारीसे । 
=कंठ-वि० साथ-साथ एक स्वरमें उच्चारण करनेवाले । -कपाल 


-वि० कटोरेमें जितना आ सके । -कर-वि० सिर्फ एक काम 


न 22258 या 232 -क़्लम-अ० 
(हिं०) एक वारगी; बिलकुल, से । 
=-वि० एक ही बार होनेवाला; एक बारका;. समकालीन । - 


*पब्य-पु० परमात्मा । -गाछो-स्त्री” (हि०) 
तनेसे बनायी गयी नाव, एकठा । -श्राम-वि० एक 


च 


; चक्रवर्ती; एक पहियेवाला । पु० सूर्यका रथ; सूये । 

-अक्ा-स्ती ० महाभारतमें वणित एक प्राचीन नगरी । 

टस्त्री० एक पहियेकी गाड़ी । -चर-वि० अकेले रहने या विचरने- 

बाला, एकाकी; एक नौकरवाला; एक साय रहनेवाला । पुं० 

येडा ।. -चश्म-वि० ह) काना । पु० वह तसवीर जिसमें 

बेहरेका एक ही रुख ओर एक आँख दिखाई दे। -चश्मी-वि० 
| 


। -चन्मा (न्मन्‌)=यु० राजा; शूद्र । -सबान 
एकमत; एकवाक्य । >ब्रा-स्ती० सगी बहन । 


ए 


१९० 


-ज्ञाई-वि० (परिवार) जिसके सदस्य एक साथ रहते हों; 

सम्मिलित (कुटुम्ब या सम्पत्ति) । जात-वि० एक माता-पितासे 
उत्पन्न, सहोदर । -जाति-वि० एक ही जाति या वंशका । पु० 
शूद्र । -जातोय,-वि० (होमोजीनियस) एक ही जाति, वर्ग या 
किस्मका; जिसके सब अंग या अंश एक ज श हों। -जान-वि० 
(हिं०) जो घुल-मिलकर एक हो गया हो, एकरूप, एकदिल, 
अभिन्न-हृदय । -सव-वि० एकरूप; अभिन्न । -टंग-वि० 

(हिं०) एक टाँगवाला; लंगज़ाः। >दफ़-वि०, अ० (हि०) बिना 
पलक गिरे या गिराये, अनिमेष । -छाल-वि० (हिं०) एक ही 
टुकड़ेका बना हुआ; .एक ही सरहका । पु० ० बहु छुरा जिसका फल 
और बेंट एकमे ही बने हों;4- -संत्र-वि० जिसमें सब शक्ति, अधि- 
कार एक आदमीके' हाथमें हो; एकहत्या (राज्य, शासनप्रवंघ) ; 

एक व्यक्ति द्वारा, एकके प्रबंधसे परिचालित । -०शासनप्रणाली 
-स्त्री० वह शासनप्रणाली ज्रि सव अधिकार राजाके ही हाथमें 
is उसके ल एक बन धद या कर 

हुकूमत । -तरफ़ा-वि० (हिं०) एंफपक्षीय, जिस 

पक्षका विचार न किया गया हो । -०४िग्नी-स्त्री ०/-०फैसजा 
-पु० '(हिं०) वह डिग्री या फैसला जो प्रतिवादी पक्षका जवाब 
बिना (उसको अनुपस्थितिके कारण) दी या किया जाय । 
-०राय-स्त्री० (हि०) एक ही पक्ष चुर पम की हुई राय । 
-सल्ला-वि० (हि०) (वह मकान) जिसमें दूसरी मंजिल न हो । 
~त्तान-वि० एक ही विषयका ध्यान करनेवाला, एकचित्त, तल्लीन । 
-तानता-स्त्री० (मॉनोटोनी) तान या स्वरकी नीरस एकरूपता । 
-त्तार-वि० (हि०) एकसा, एक रंग-रूपका । अ० लगातार । 
-तारा-पु० ` ) क तरहका तेंबुरा जिसमें एक ही तार होता 
है । -ताल-वि० जिसमें ताल-सुरका पुरा मेल हो। “छाल 
-पु०. (हि०) संगीतका: एक ताल । -सालिफा-स्त्री० एक 
मिश्रराग। -तोर्षी (थिन्‌)-वि० एक तीर्थमें स्नान करनेवाला; 
एक ही पंथ या आश्रमका । पु० सहपाठी; गुरुभाई । -सोस- 
वि० (हि०) तीस और एक । पु० ३१ की संख्या । -त्रिशत्‌ 
-वि०, पु० दे० “इकतीस'। -दंखा-पु० (हि०) कुश्तीका एक 
पेंच । -इंडी (डिन्‌)-पु० सन्न्यासियोंका एक भेद, हंस । -यंत 
-पु० गणेश । वि० एक दाँतवाला । । -दंत्ता-वि० (हि०) 
एक दाँतवाला (हाथी) । --ंष्टू-पु० गणेश । -दम-अ० 


(हि०) एकबारगी, तुरत; बिलकुल । -दरा-वि० (हिं०) एक ` 


दरका (दालान, बैठक इ०) । -यस्ती-स्त्री० (हि०) कुश्तीका 
एक पेंच । -दलीय पद्धति. -पु० (टोटेलिटैरियनिज्म) 
समूचे देशके लिए. एक ही दलके शासनकी प्रणाली जिसकी लपेटमें 


नागरिकोंका. सावंजनिक जीवन ही नहीं, निजी और व्यक्तिगत ` 
जीवन भी: आ जाता है। -दिल-वि० (हिँ?) एक विचारके; 


एकचित्त; अभिन्न, एकरूप । -दिली-स्त्री० (हि०) एकदिल॑ 


होना, एका । स(य) -वृष्टि-वि० काना । पु० शिव; | 


तत्त्वज्ञानी; कोआ । (शिन्‌),-देशीय-वि० एक ही देश- 
का; जो किसी विशेष स्थल dle ही लगे, सर्वत्र द I 


Reo मेत य ण गी 


समान धर्म या गुण-स्वभाववाला । --नयन-वि० एकाक्ष ।- पु० 
शिव; कोवा; कुबेर; शुक्र ग्रह । -मावफ-पु० शिव । -निष्ठ 
-वि० एकके ही ऊपर निष्ठा, श्रद्धा या एकसे ही अनुराग रखने- 
वाला, अनन्योपासक । -मिष्ठा-स्त्री० एकनिष्ठता; अनन्यता; 
वफादारी । -नेत्र,-नेत्रक-पु० शिव। -पक्षी (क्तिन्‌) ,-यक्षीय 
-वि० एकतरफा (यूनिलैटरल) एक ही पक्ष या दलसे संबंध रखने- 
|) होने रा चिया आजला । -पटा-वि० 
° पाटवाला । i ० 
ट्पत्नी-स्तरी० पतिब्रता र i ) 
सिवा ओर किसी स्त्तीसे प्रेम न करनेका ग्रत ।- -पत्रिका-स्त्री ० 


* गंधपत्ा । -पद-वि० लंगडा, एक-टंगा । पु० 'वैकुठ; कैलाश; 
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: एक रतिवंध॥ -पदी-स्त्री० पगडंडी । - पदी (हिन्‌) बऽ एक | दुमा याद जा ति सो उदस्य उट जन लस उ ¬पदी (दिन्‌ )-वि० एक 
` पद या चरणवाला (पद्य, छंद) । -पर्णा--्त्री । -पलिया 
: † -वि० जिसमें एक ही पल्ला हो । पु० वह छाजन जिसकी ढाल 
एक ही ओर हो, बीचमें चंड़ेर नहो । -पाटला-स्त्री० एक दुर्गा । 
-पाठी (ठिन्‌)-वि० जिसे एक ही वार पढ़ने या सुननेसे पाठ याद 
हो जाय । -पात-वि० अचानक या यकायक होनेवाला । यु० 
` मंत्रका पहला शब्द या अतीक । -पाद-वि० लंगड़ा; एकटंगा । 
. पु० शिव विनय । = ०बघ-पु० (प्राचीन समयमें Pod 
* पाँव काट देनेका दंड । -पास*-अ० पास पास । -पिग, -- 
डः कुवर । -पुत्र॒क-पु० कौडिल्ला पक्षी । -पुष्पी (ष्पिन्‌ 
० एक बीज-कोशवाला । -प्राण-वि० र 
` -एछतला-वि० (हिं०).जिस (ख्रेत या जमीन) में सालमें एक ही 
फसल उपजे । -थ-एफ-अ० (हिं०) अत्तानक, यक्तायक । ~ 
: बद्धी-स्त्री० (हि०) एक तरहका लंगर । वि० एक रस्सीका । 
., -चारगो-अ० (हि०) एक हो वारमें; विलकुल । -भाव-वि० 
` समान भाववाला; एकनिष्ठ । -भुक्त-वि० दिन-रातमें एक ही 
` बार भोजन करनेवाला । पु० एक बार भोजन करनेका ब्रत । 
-भूम-वि० एक-मंजिला (मकान) । -संजिला-वि० (हिं०) 
एक मंदिल गा तल्लेदाला (मकान) । -मत-वि० एक या समान 
मत रखनेवाले । -भति-वि० एकराय, समान मत-रखनेवाला । 
-मना (नस्‌)-वि० एकचित्त, एक विचारवाले | -मात्रिळ-वि० 
जिसमें एक ही मात्रा हो । -मुहा-त्रि० (हिं०) एक मुंहचाला । 
-भुख-वि० एक ही लदयकी भोर प्रवृत; एक ही दरवाजेबाला 
(मवान) । - ०विक्रय-पुऽ सबसे एक दाम कहना, लेना 
, (कौ०) । -मुखी(खिन्‌)-वि० एक मुखवाला। -मुश्त-अ० 
(हि०) इकट्ठा, एक वारमं । -मूला-7त्रीऽ अलसी, शालपर्णी । 
-मोला-वि« (हि०) एक दाम कहनेवाला, जो दाममें कमी-बेशी 
न करे | --रंग-वि० एक रंगवाला; एकरूप; बाहर-भीतरसे 
एक, दुरंगीपनसे रहित, सच्चा, निष्कपट । -रंगा-वि० (हिं०) 
एक रंगवाला (चित्र) । पु० लाल रंगका एक कपड़ा । -रंगी 
. =\ॐी० (हि०) एक रंगका होना, एकरूपता; सचाई, साफदिली । 
-रदन-पु० गणेश । -रस-वि० जो सदा एक खूपमें रहे, कभी 


. बदले नहा, अपरिणामी;. जो मिलकर एक हो गया हो, एकदिल । 


=रात्र-० एक रात; रात्रभरमें पूरा होनेवाला एक यज्ञ । -द्खा 
-वि० (हि०) एक रुखचाला, जिसका मह एक ही ओर हो; 

` एबसरफा; एवचशम। (स्त्री 'एकरुखी' ।) -रूप-वि० एक 
ही रूपत्राला, जो सब अत्रस्थाओंमें एकसा रहे; समान रूपवाला, 

, दे० 'एकरूप'। -लंगा-पु० (हि०) कुभ्तीका एक पेंच । -लब्प 
>पु० द्रोणाचार्यका निपाद शिष्य जिसने उनकी मूतिको ग्रु मानकर 
बाणविद्या सीखी और गुरुदक्षिणामें दाहिना अंगूठा काटकर दे 
दिया था । -लिग-वि० एक लिंगवाला (शब्द) । पु० शिव; 

- मेरःटके राजवंशके कुलदेव; कुत्रेर । -लेखा-पु० (हि०) एक 
फरर; उसका पौधा | -लौता-वि० (हि०) अपने मां-बापका 
अकेला (बेटा) । (स्त्तो० 'एकलौतो' ।) -वचन-वि० एकका 
- वाचक, 'सिंगुलर' । पु० एकका वाचक वचन या शब्द । -यच- 
नांत-वि० एकवचनकी वबिभक्तिवाला | -वर्ण-वि० एक रंग- 
वाला; एक वर्ण या जानिका; वर्णभेद-रहित; एकरूप । -चस्त्रा 
-वि०, स्त्री जो एक ही कपड़े पहन रहे, रजस्वला । -बाँज 

. स्त्री» (हि०) काकवंध्या । -वाक्य--नि०. एकमत, एकराय । 
= -वाकयता-स्त्री०- एकराय होना; एकार्थता; विधिवाक्य और 
` अर्थवाक्यक्ता एक ही अर्थ प्रकट करना (मो०) । -वासा (सस्‌) 
` . -पु० जैनोंका एक भेद । -विदुगामो रेखाएँ-स्त्रो० हो (राक 
लाइंज) एक ही विदूपर एक दूसरेको काटनेवालो रेखाएं । -विश 
>वि० इक्कीसवाँ । -विशति-वि० बीस और एक । स्त्री० २१ 
` की संख्या । -विध-वि० एक ही त्रिधि, प्रकारवाला। --वृद-ु ० 
गलेका एक रोग । -वेणि,-बेणो-स्त्री० सीधे-सादे ढंगसे बंधा 


३६ जुड़ा या चोटी । वि० इस प्रकारका जूड़ा बांधनेवाली, विधवा, 


योगिनी (स्त्री) । -शासन-पु० एकहत्थी हुकूमत । -शेष 
-पु० दृंढ समासका एक भेद जिसमें दोमें एक ही पद रह जाता है । 
-धत-वि० एक बारका सुना हुभा । -०घर-जो एक बारका 


एकक-एकतरा 
सुना याद रखे । -अ्रुति-स्त्री० वेदपाठका वह क्रम जिसमें उदात्त 
अनुदात्त आदिका विचार नहीं किया जाता । -ष्ठि-वि० दे० 
“एकसठ' । -सठ-वि० (हि०) साठ और एक.। पु० ६१ की 
संख्या । -सत्ताक-वि० एकहत्या, एकतंत्न (राज्य) । -सद- 
नात्मफ-वि० (यूनिकेमरल) जिसमें केवल एक ही सदन, विघान- 
सभा, हो । -सदनी, -सदनोय 
वह रूप या प्रकार) जिसमें एक ही सदन या विधान सभा हो, दे० 
“एक सदनात्मक' | -सदस्यः क्षेत्र-पु० (सिगिल मेंबर 
कांस्टिटुएंसी ) वह निर्वाचनक्षेत्र जहांसे. केवल एक ही सदस्य चुना 
जानेको :हो । -साँ-वि० ,(हि०) समान, सदृश | -साक्षिक 
-वि० जिसका एक ही साक्षी हो, जिसे एकते ही देखा.हो । -सायं 
-अ० एक साथ; एक जमातमें । -साला-वि० (हिं०) एक 
सालका; एक सालको मुद्तवालाः (पट्टा) । -सुत्-पु० डमरू | 


वि० एक रूपमें परस्पर सम्बद्ध (एकसूत्रता-एक रूपमें परस्पर . 


संबद्ध होनेका भाव) । -सुनु-पु० . एकलौता लड़का । -स्व 
<वि० एकपर स्थित या केंद्रित । -स्व-पु० दे० क्रममें । -हत्या 
-वि० (हिं०) एक हाथमे केंद्रित, एक व्यक्ति द्वारा संचालित, 
एकतंत्न । १० किसी विषयपर एकाधिकार करना | -हुत्बस्-वि० 
स्त्री० (हि) द० 'एकहत्या' । स्त्री० मालखंभकी एक कसरत । 
-हल्य-वि० एक बार जोता हुआ । -हस्तपादबध-पु० एक. हाय : 
और एक पांव काटनेका दंड. (को०) । -हस्तबध-पु० एक हाथ 
काटनेका दंड (कौ०) । -हायन-वि० एक वर्षकी अवस्थाका । 
सु०-अनार सो बोमार-चीज थोड़ी और चाहनेवाले- बहुत 37 
आँख न भाना-तनिक भो.न भाना, बिलकुल नापसंद;होना। 
-आँखसे सबको देखना-एकसा मानना, व्यवहार करना । --पुकके 
दस-दस करना-खूब नफा कमाना । -एकके दो-दो करना-दिन 
काटना । -भौर एक ग्यारह होते हैं-रोके मिलकर काम करनेसे 
शक्ति कई गुना बढ़ जाती है । -को चार (दस-दस) लगाना 


चढ़ाकर कहना, शिकायत करना; अपनो ओरसे बाते जोड़-मिला- | 


कर कहना; भइकाना । -को दवा दो-एकको दबाने, हरानेके 
लिए दो बहुत होने हैं । -के दस सुनाना-एक कडी बातके बदले 
दस कड़ी बातें सुनाना । -चना भाड़, नहों फोड़ 


सकता-एक 
 आदमीके किये वह काम नहीं हो सकता जो कई आदमियोके 


मिलकर करनेका हो.। -चनेको दाल-बिलकुल एकसे, हर बातमें 
बरावर; सगे भाई । -आन दो म गहरे दोस्त, 
:अभिन्नहृदय होना । -जान हजार गर्म या मुसीबते - एक आदमी 
को अगणित चिताएं, रंज, कोफ्त होना । -तवेको रोटी, क्या मोटो 
और क्या छोटो-एक कुल, घरानेके सच आदमी बराबर हैं, कोई. 
बड़ा-छोटा नहीं । -येलोके चट्टे-बट्टे-रोनों एकसे हैं, दोनोंम कोई 


वास्तविक अंतर नहीं । -न शद, दो शुद-एक बला थो ही, दुसरो . 


और आ पड़ी, एक कष्ट या रहते दूसरीका आ जाना । 


-पंय दो काज-एकः यत्न, उपायसे दो कार्य सिद्ध होना; एक काम - 


करते हुए दूसरा हो जाना । -पांव सोतर, एक पाँव बाहर- 
कामकी भीड़ या परेशानीसे एक जगह ठहर न सकना, कभी यहाँ 
कभी वहाँ आते-जाते रहना । -पाँव रिकाबमें होना-यात्राके लिए 
हर समय तैयार रहना; आज यहाँ, कल वहाँ जाते रहना । = 
पांबसे खड़ा रहना-आज्ञा-पालनके लिए तैयार रहना, आज्ञाकी 
प्रतीक्षामें खड़ा रहना; ताबेदारी बजाना । -लाठीसे सबको 
हांकना-सवके साय एक-सा बरताव करना, भले-वुरेका विचार न 
करना । -से दो होना-ब्याह होना, बीबीका घरमें आना । ~ 
हत्या करना-एकाधिकार; इजारा कायम कर लेना । 


* एकक-वि० (सं०) अकेला; एकसे संबंधित । 


एकट्टां-वि० दे० इकट्ठा । ह | 

एकठा-पु० एक हो लकडोसे बनो हुई नाव, एकगाछी । 

एकड़-पु० (अं०) एक नाप जो ३२ बिस्वेके करीब होतो है । 

एकडेमो-स्त्री० (अं०) पाठशाला, विद्यालय, स्कूल; 
उन्नतिके लिए स्थापित संस्था । न 


एकत&-अ० एक ही स्थानपर, एकत्र-कहलाने एकत बसत अहि - 


मयूर मृग बाघ'-बि० । 
एकतरा-पु० एक दिनके अंतरसे आनेवाला ज्वर । 
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~वि० (यूनिकेमरल) (शासनका ` 


विज्ञानको i 


एकता-एकडिय 


एकता-स्त्रो० (सं०) एक होना, एका, मेल; अभेद । 
Sassi sl और एक । पु० ४१ की संख्या । 
एकत्र-अ० (सं०) इकट्ठा, यकजा । 

स बा किया हुआ, एकत्रीकृत । 

एकत्व-पु० (सं०) दे० एकता । ` ` 

एकदा-अ७ (सं०) एक वार, एक समय । 

एकशी-स्त्री० एक आनेका सिक्का जो पहले चलता था । 
एकबाल-पु० (अ०) स्वीकार, हामी; प्रताप; सौभाग्य । 
एकरार-पु० (अ०) स्वीकार; वादा । -नामा-पु० प्रतिज्ञापत्र 
एकल-वि० (सं०) अकेला, अद्वितीय । वि० (टेनिस या बेडमिंग्टन 
का वह खेल) जिसमें प्रत्येक पक्षमे केवल एक-एक व्यक्ति हिस्सा 
ले (पुरुष एकल)। . रन 
एकल संक्रमणोय Se सिगिल टृ बोट) (आनृ- 
पातिक प्रतिनिधित्व ) मतदाता द्वारा किसी निर्वाचन- 
सेत्रसे चुमे जानेवाले अनेक सदस्योंमेंसे किसी एकको इस शर्तके साथ 
दिया गया मत कि यदि निर्धारित संख्यामें मत प्राप्त कर लेनेके 
कारण, उसे इसकी आवश्यकता न रहे, तो वह उसके वादंके 
अधिमान दिये गये उम्मेदवारके पक्षमें संत्रमित हो जायगा । 

एकला#-वि० दे० 'एकल । 

एकवांज-स्त्री० दे० 'एक'में । 

एकसर-अ० एक सिरेसे दूसरे सिरेतक; एक ही दफा । वि० 
अकेला; san गावित) र 

एकलुत्रोकरण-पु० (को-आड्निशन) समान स्तरपर लाने, परस्पर 
So करने आदिका कार्य; समन्वयन । 

एकस्व-पुऽ (पेटेंट) किसी उद्भावित या स्वनिमित वस्तुसे होनेवाली 
आयका एकाधिकार देनेवाला सरकारी मुद्रांकित प्रलेख । -पत्र 
=पु° (सेटसं पेटेंट) किसी बातका एकाधिकार प्रदान करनेवाला 
पत्र । -भेपज-स्त्री० (पेटेंट मेडिसिन) बह भेपज या दवा जिसे 
बेचने-बनानेका एकाधिकार सरकारी मुद्रांकित प्रलेख हारा उसके 
उद्भावक या मूल निर्माताको ही प्राप्त हो । 

एकहत्तर-वि० सत्तर ओर एक, ७१। पुञ ७१ की संख्या । ` 


(सं) एक ` अंकवाला । 
(दृश्य काव्य) । 
एकांग-वि० (सं०) एक अंगवाला; विकलांग । पु० अंग-रक्षक; 
esr ) वुध या मंगलं ग्रह; चंदन; सिर। -वध-पु० एक अंग 
ग दंड (को०) । -वात-पु० पक्षाघात, फालिज । 
एकांगिका-स्त्री० (सं०) चंदनसे तैयार किया हुआ; एक लेप । 
एकांगी (गिनु)-वि० (सं०) एक अंगवाला; एकपक्षीय । 
एकाड-पु० (सं०) एक तरहका घोड़ा । 6 
एकांत-वि० (सं) अकेला; अलग; एक ही वस्तुको लक्ष्य करने- 
वाला; अत्यंत; पूर्ण “उनमें एकान्त मौलिकता थी--गुभीन्द्र । 
निरपवाद, निश्चित; एक ही ओर लगा हुआ। क्रि० वि० पूर्णतः 
कोत नोरस') । पु० निराला, सूना स्थान; तनहाई । - 
-पु० मुक्तिका एक भेंद । -वास-पु० एकांत स्थानमें रहना, 
-स्वर्प-विऽ निलिप्त, निःरंग ' , 
एकांतर-वि० (सं) एकरे बाद आने या पडनेवाला, (आल्टरनेट ) 
i एकको छोड़फर दूसरा । पु० अंतरा ज्यर । 
एकांतरिक-वि० (आल्टरनेट) बीचमें एक दिन छोड़कर दुसरे दिन 
हाने या आनेत्राला; बीचमें 'एकको छोड़कर दुसरेसे गत्र 
रखनेवाला । 
एकांतिक-वि० (सं०) पक्का, निश्चित । 
- एका-प० एकता, मेल, इत्तिफाक, एकमत होना । खत्री 
. (संश) दुर्गा | SN 
एकाएक-45 अचानक, सहसा । 
- एकाएको#-अ० देऽ 'एकाएक' । वि« एकाकी । 
एकाकार-वि० ((रां०) एकरूप; मिला-जुला | ` 
एकाकिनो-वि०, स्त्री» (सं०) अकेली । 
एकाको (किन)-वि० (सं०) अकेला । 


१९२ 


एकाकोपन-पु० अकेला होनेका भाव; नाना प्रकारकी परिस्थितियों- 
में मनष्य सम्बन्धीस विच्छिन्नः रहने या होनेका बोध । 

एकाक्ष-वि० (सं०) एक आँखवाला, काना; एक विदीवाला 
(रुद्राक्ष) । पु० कौवा; शिव; एक दानव | ; 

एकाक्षर-वि० (सं० ) एक अक्षरवाला। पु० एक अक्षरका मंत्र, 3४” | 

एकाक्षरो (रिन्‌)-विञ (संऽ) एक अक्षरवाला । -कोश-पु७ 
संस्कृतफा एक कोश जिसमें अलग-अलग अक्षरोके अर्थ दिये गये हैं । 

एकाग्र-वि० (सं०) एक ही नोकवाला; जिसका ध्यान एक ही ओर, 
एक ही वरतुमें लगा हो; अचंचल, यकसू। पु०' चित्तकी 
पाँच वृत्तियोंमेसे एक (यो०) ।-चित्त-वि० स्थिरचित्त । - 
दृष्टि-वि० एक विदुपर दृष्टि जमानेवाला । - भूमि-स्त्री० 
चित्तकी वह अवस्था जिसमें बाहरी वृत्तियोंका निरोध होनेपर 
किसी विषयमें वह तदाकार हो जाता है । 

एकाग्रता-स्त्री (सं०) एकाग्र होनेका भाव; योगके अनुसोर 
चित्तकी वह अवस्था जब जिसमें किसी प्रकारकी चंचलता नहीं 
रह जाती । ! 

एकाच्‌-वि० (सं०) एक स्वरवाला (शब्द) । 

एकात्म-वि० (सं०) एकप्राग, अभिन्न । -वाद-पु० . आत्माकी 
एकता, जीव-ब्रह्मकी एकताका सिद्धांत, अद्वैतवाद । 

एकात्मता-स्त्री ० (सं०) एकता, समानता, अभिन्नता ! 

एकादश्-वि० (संश) दस और एक; ग्यारहवाँ । पु० ग्यारह- 
की संख्या। 

एकादशक-पु० क्रिकेट आदिके खेलमें दलके ग्यारह खिलाड़ियोंका 
समूह (इनेवन्स) । 

एकादशाह-पु० (सं० ) मृत्यु या दाहकी तिथिसे भ्यारहवे दिनका गर्म । 

एकादशो-स्वो० (सं०) चांद्र मासकी ग्यारहवीं निथि । 

एकाधिक-वि० (सं०) एकसे अधिक, अनेक । 

एकाधिकारो-पु० (सं०)' एक या अकेले आदमीका अधिकार: 
(मानोपॉली)  क्रिसी वस्तुके व्यापारादिमे केवल एक ही आदमी 
या एर ही कंपनी पूर्ण अधिकार, इजारा । 

एकाधिप, एकाधिपति-पु० (सं०) सारे देशपर एकच्छत्न राज्य 
करनेवाला, अकेला, स्वामी या शासक । 

एकाधिपत्य-पु० (सं०) एकाधिकार, एक आदमीको सर्वाधिकार 
प्राप्त "होना । ` , 

एकानुरूप-वि० (होमोलाँगस) जो एक सदृश हो, सगान सापेक्ष 
स्थितित्राजा । 

एकाब्दा-पवी ` (सं) एक मालकी बछिया । य 

एकायन-त्रिश (सं) एकके गमन करने योग्य (पगडंडी); 
एकाग्र; विचारोंका एका; 'नीतिशास्त्र । 

एकार-गुऽ (सं०) 'ए' अक्षर या उंसकी ध्वनि । 

एकार्मल-पु< (सं«) अरजूरवेध नामक योग । 

एकार्णव-पु०- (सं) प्लावन: जलप्रलग । 

एकार्य, ' एकार्थक-विऽ (सं) समान अर्थवाला, 
(शब्दादि) । 

एकावलि-स्त्रो> (यऽ) अर्थालेकारका एक भेद जहां पूर्व-पूर्व के 
प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओका मिभेपंणके रूपमे स्थापन या मियेध 
किया जाय; जैसे 'मिला कटोरी काठनें, तातें लौह कठोर ताहूने 
कीन्हों कठिन, मन तुम नंदरफिसोर ।' एक छंद; मोतियोंकी! एफ 
हाथ लंबी माला (कौ) ! त्रिंश एक लड़ीका । 

-स्वी (गं) दे पाकावलि! । 
एकाष्ठील-गु, एकाष्ठोला-स्ती> ((संऽ) पाठा; वकवक्ष । 


ट्ममानी, 


एकाह-वि5  (सं+) एक दिनमें होनेवाला । पु एक ' दिनका 
समय; एक दिन नलनेवाला यज्ञ । 


शिकरण-गुऽ (सं +) दो या अधिक वस्तुओं; समितियों) व्यापारिक 
' संस्थाओं आदिको मिलाकर एकरूप कर देना । 


एकोङृत-विऽ (मं) मिलाकर एए किया हुआ । 


एकोभवन, एकोभाव-पुञ (मंऽ) मिलकर एक हो जाना, पुरी - 


i न जाना । 
एकःसूत-विंञ (सं) जो मिलकर एफ हो गया हो । 
एकद्रिय-वि० (सं०) (वह प्राणी) जिसे एक ही इंद्रिय हो 
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(कंचुआ,ज्ञाक इ०) । र rs bss 
एकेश्वरवाद-पु० (सं०) ` इश्वर अर्थान जगनकां सर्जेने- नियमन 
करनेवाली शक्ति एक हीं है-यह मत । 
एकोतरसो-वि० एक सौ और एक एकात्तरणन । पूण १०१ 
को संख्या। . .' 
एकोततर-विं०_(सं०) एक अधिक (अम पांचम 
एकोदक-मु०, वि०. (सं०) एंक ही पिचरंकोी जल देनेवाला, संबंधी । 
(सं०) एकके उद्देश्यम क्रिया जानेवाना (श्राड) । 
एस्मेशा*-वि5 अकेला, तनंहा। 
एद्का-वि० अकेला; वेजोइ । पु० दो पहियोंक्री गाही' जिसमें 
, एकं ही घोड़ा जोना जाता है; ताण, गंजोफेका वह पना जिसपर 
एंक हो बूटी हो, एक्की; अकेले कठिन काम कर सकनेवाला 
सिपाही; सैंनिकोके नंबंधमें रिपोर्ट करनेवाला सिपाही; वॉह्पर 
पहननका एक गहना; चढ भारी मुगदर जो .दोनों हाथोसे भाजा 
जाय । -दुक्का-वि० . 'अङ्केलादुर्केला; , एक-दो (आदमी) । 
, “वान-पु० . एक्का ह्रॉकनेवाला। ` 
एक्को-म्त्री २ एक बैलको गाडी; एक वटीवाचा .ताश को पना। 
एक्यानजे-वि० नशव और एक_। पु० €१ क्री:संख्या । 
एद्यावन-वि० पचाम और एक । पु० ५१ की संख्या । 
एक्यासो-वि० अस्सी ,और- एक । पु० 5१ की संख्या... 
-किरण, एक्स-रे-पु० (अं०) प्रक्राशकी जाति.की विद्यत 
चुम्बकीय तरंग जिसका तरंग दैध्य प्रकाश तरंगसे लगभग १००० 
गुना कम होता हे । केथोड किरणें (तीब्रगामी इलेक्ट्रान कण) जत्र 
टग्संटन सरोखी भारी धातु पर टकरानो 
किरणे उत्सजित होती है । उनकी वेधनशक्ति प्रबल होतो है, 
फोटोग्राफीकी प्लेटको अत्यधिक प्रभावित करती हैं तया गैसोको 
आयनित करती हैं । ये किरण रोगकोटागुओके लिए घातक होती 
। इनकी सहायतासे शरीरांगोंका एक्सकिरण-छाया चित्र लेकर 
भीटरकी टूटी हुई हट्टी आदिका पता लगाया जा सकता है. 
एक्साइज्ञ-पु० (अं०) देणमे वने. हार्‌ मालपर 'लगनवाला. कर, 
उत्पादनकर; इस करको वमूनीका प्रबंध; नमक और मादक 
वस्तुओपर . लगनवाला. कर; उसकी वसूलो. करने और चोरी 
-रोकनेवाला- विभाग । .-डिपार्टमेंट-पु२ आबकारी विभाग । 
-ड्चूटी-स्त्री ० देशमं बननेवाली वस्तुओ, मादक द्रव्य, आदिपर 
लगनवाखा कर । i 
एग्जिबिशन-पु० (अं०) प्रदर्शनी, नुमाइण |. . 
एजाज-पु० (अ०) चमत्कार, ..करिश्मा. अलौकिक शक्ति- 
सूचक , कार्य । 
एजेंट-पु० (अं०) किसीको ओरमसे, उसके प्रतिनिधिके रूंपमें 
काम करनेवाला; अभिकर्ता; किसा. व्यापारी या फर्मको .ओ रसे 
खरीद-बेची आदि करनेवाला -गुमाश्ता; कमीगनपर.माल. बेचने- 
वाला; किसी राज्य या. उपनित्रेशमे. प्रतिनिधिरूपसे रहनेवाला 
अधिकारी । 
.एजेंसो-स्त्री ०: (अं२) एजेटका पद, कार्य या कार्यक्षेत्र, अभिक्ररण; 
« वह स्थान जहाँ, कमीशनपर माल वेचा जागर; .किसी एजेंटके अधीन 
प्रदेश या इलाका; बड़े लाटफे एजेंट या प्रतिनिधिके; रहनेका 
स्थान या आफिस । . , 
एटर्नो-पु० (लि )-वकील; . नियमानुसार अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि। 
एड-वि० (सं०) बहरा । पृ० एक तरहका भेडा | /-गज-पु० 
एक ओप, उरण, चत्रमदत्र। .. 
एड़-स््री० पड़ी । मु०-देना,-लगाना - (घ्राइको) «तेज करने 
या आगे बढानेके निए एइ. मारना | .. » ; 
एडक-पु० (मं०) भेंडा; बनला बकरा । 
एडिकांग-पु० (अं०) जेनरलके सहायफरूुपमे काम करनेवाला 
फौजी अफसर । 
एडिटर-पु० (अं) संप्रादक्र, संपादनकार्य करनेवाला । 
एडिटरी-म्त्री० एडिटरका काम, संपादनं। . . 
एडिशनल-वि० (अं०) अतिरिक्त, वदया हुआ । -सेशन ज़ज्‌-प० 
अतिरिक्त दौरा जज । 
एडिसन-पु० (अ०) सत्रहची शतोका एक प्रमुख अंग्रेजी कवि 


ता उम धातुमे एक्म- | 


एकेश्वरवार-एयर 


Sense Nh TN 
र्‌. साहित्यकार 'जाजफ एडिमन' (१६७९१७१२ इऽ) ; 
ग्रामोफोनक्रा आविप्कारंक सुविख्यात अमेरिकन विज्ञानवित 
टामस “एवा एडिसन जिसने कुल मिलाकर लगभग एक हजार 
विश्युत्संबंधी आविप्कार किये (१८४३-१६३२ ६० रथ 
। पंडरी-स्वो० तलवेका - टखनेके नीचका भाग सम०-चोटोका 
पसोना एक कंरना-बहुन महनत, कोशिश करना । -से चोटातव 
>सिरसे पैरतक । एड़ियाँ रगड़ना-बहुत कप्ट भोगना; बटन 
दौड़-धप करना। SN 
एण-पु० (मंऽ) काले रंगकें हिरनका एक भेद । तिलक, -मत, 
-लांछन-पु> चंद्रमा । -दक(श)-पृ० 'मकर राशिं!“ 
एणो-स्त्री० (सं०) मादा एग.। -दाह-पु० एक नरहेको ज्वर । 
द-पु० एक तरेहका मसाप । वि०_ हिरनी जैसे पैरोवाला। 
-पदी-स्त्री2 एक तरहका विपैला काडा । - ' _' 
एतः--वि० इनना । अ इस प्रकार ।. पु आदित्य, सब । 
एतक्राद-पु० (अ०) श्रद्धा, विश्वास, एनवार, भरोसा । 
एतत्‌-सर्व० (सं०) थड न 
एतदथ्‌-अ० (सं०) इमलिए; इसके 'लिण । ˆ 
एतदवधि-अ० -(सं०). अबतक; इस हृदंतक॥ |` 
एतदाल-पु० (अ०) माम्याचम्या, 'न कम, न अधिक दोनो 
दोयसाम्य; न अधिक ठंढा, न अधिक गरम होना; वीची स्थिनि 
या राम्ता। -पसंद-त्रिश मध्यम. मार्गका! अदमसरणे- करन, 
अतिसे वचनेव्राला; नरम दलका । . ` 


जानेवाला । ; 
एतन-पु० (सं०) निःश्वास; एक .मत्सप्र ।* डौ. 
एतबार-पु० (अ०) विश्वास, भरोसा; साख. द 
एतवारी-वि० (अ०) विश्वास करने योग्य, ,मातवर । “ 
एतमाद-पु3 (अ०,) विश्वास, भरोना I : 
एतराज्ञ-पु० (अ० ) विरोध, आप्रि; दोप निकालना; नक्ताचीनी । 
एतबार-प०, दे० 'इनंवार ' `, .... RA 
एता४-वि० इनना। 5 en 
एतादृक्‌ (श्‌) -त्रि० (सं०) एमा, इस प्रकारका । . ` 
एतादृशो-वि०, स्त्री? (मं०) इम प्रकारको, एमा! 
एत्रादसः-वि० एमा, इन. प्रकारका । a 05: 
एतावत्‌-त्रि०..(स्‌०.). इतना. | ts 
एतिकः£-वि०,- इतना! „3. 7. 
एध्र(सु)-प० (सं०) ईंधन; अभ्युदय । . , , + 
एघित-वि० (सं०) वद्धिन | `... ,> ८०... 
एन!-पु० गायका थन |... ` ४४ रिल 
:एन%-पु० द° ग्ण . 
एन (स्‌)-पु० (सं०) पाप; अपराध, दोप ।.. क 
एनामेल-ग> (अं०) लोहे आदिके पत्तरकों बनी. चा जापर बडया 
जानेवाला. एक. नरहका लेप जिनसे.चे देखनेमे चोन मिट्राकासा 
लगने लगती हैं, नामचीन । 
एनोबेसेंट-म्वो० (१८४७-१९३३ दा की 


पु 


> >> 
१ :,% ७ Se “I 


~ ह । 


९३३) 'थिओसाफिकल .सोयायढी'को 
अध्यक्षा (१६०३-३३) ; भारनमें 'हामरुल' स्वराज आंदालनका 
प्रवनिका. तथा ' काशोके (हिंदू कालेज संस्थापिका, । _ „ „` 

'एतोड-पु० (अं०) वह्‌ पलट जिसक दारा विद्युत अपघुट्रुडाम 
पावक. अन्दर विद्यनधारा प्रबेश करती है ।” ` =. 

एन्त्ाइम-प० जीवोमें .पादा जानेवाला चाउनिक पदाय जा प्राटा- 
प्लाज्मम (रासायनिक अभिक्रियाओंक गति चट्याने रे लिए उत्प्रेरक 
सरीखा- काम.करना है । पन्ज़ञाइम का बदौलत. हो. णरोरज़ नापपर 
भी रासायनिक क्रियाएँ चलतो रहनो है । 

एप्रूवर-पु० (अं) इकवाली गवाह । 

एफ़िडेविट-पु० (अं०). हलफो वयान; हलफनामा । 


एस#-अ० इसः प्रवर |. ! द 
एम-पु० (अं०) (मुद्रणकषेत्रमे प्रयुक्त) एक नाप,, १।६ इंच । 
एसन-पु० एक [मिथिन राग): ^ ¬ = : कक 


एंयर-पु० (अं>) हवा, यामु । -ऋषद-पु ७ हवाई जहाज।>गन- 


>स्वी० हवाई बंदूक । -दाइट-वि० जिसमे हवा न जा मक । 
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=ओर्स-पु० हवाई शाला -मेल-पु० हवाई 
हवाई जहाजसे डाक । 
-रेड-पु० हवाई हमला । -शिप-पु० हवासे हलका हवाई जहाज । 
बेर टी urban (हिं०) पपीता । 
,-फसा-स्त्री० दंती वृक्ष ही, 


bg (सं०) दे०, 'एरंड' 


(सं०) पिप्पली । 


एराकी वि ०, पु० दे० ईइराक्ी' । | 
एराब | । जेर, ह मात्राएँ या उनके चिह्न । 
हे व तारकी ऐसी च्यवस्या -जिसके 


ss 
गो च प्रसारण किया जा सके. या उन्हे ग्रहण 


किया जा. सके । इसे ऐन्टीना.भो कहते हैं 
अरे हे 


एरोड्रोम-पु० (अं) हवाई अड्डा । 


Ce ed 
एलंग-पु०. (सं०) एक तरहकी मछली । 


एक.नाप . 


0 भेडा, मेढा; † एक तरहकी छलनी । - : 


एलकोडल ०) एक तरल मादक द्रव्य जो शराब आदि 
काम आता है। ` 


एलची-पु० (तु०) दूत; 


कुबेर । 


हैं। स्त्री 
; एक राग; “प्रमोद; कीड़ा । -गंधिका-स्त्री० 
छाल । -पत्र-पु० ए०. नाग । -पर्णी-स्त्री० 
. पौधा, युक्तरसा 
(सं०) नारंगी; (अ०) सार्वजनिक घोषणा, मुनादी । 
22) सकटसूचक शब्द या संकेत । -चेन-स्ती 
हुई जंजीर जो खतरे आदिके समय खोंची जाती 
है। -डाइम पोस- टेबिल आदिपर रखी जानेवाली घड़ी जो 


निर्धारित सर्मयपर जगा देनेके लिए बाजा या घंटी बजा देती है। 


संकटसूचक संकेत 
एलोका-स्तरी० (सं०) छोटी इलायची । 
एलुक-मु० (सं०) एक सुगंधित द्रव्य; एक द्रव्य या पौधा जो 
काम आता है। ' 


एलुबा 3० मुसञ्चर । 


डरः (अं०) म्युनिसिपल कार्पोरेशनका मेयरसे नीचेका | 


त प (सं०) दे० 'एलवालं”। 


प (अ०) बदला, प्रतिफल; वह जो (किसके) बदलेमें 


बदल; एक चीजके बदलेमें दुसरी चीज ना 


एबन्‌-अ° (सं०) ऐसे, इस प्रकार; और, और भी । -अत्तु-. 


ऐसा हो । (प्रा्थनाकी स्वीकृति या वर देनेके समय कहा जाता 


ऐ-देवनागरी वर्णमालाका 
(स्वर) वर्ण बारहवां, ऋ, लू, लुको छोड़कर नंवां 


ऐ-अ० अच्छी तरह 
लिए रुक्त एक इन गजी हई बत फिरे कहके 


-भैन-पु० उड़ाका। - 


ली लता- जिसकी पत्तियां चटनी बनानेके 
° ) इलायची; इलायचीका पेड; . 


१९६४ 


।) -(बं)गुण-वि० ऐसे गुणोंवाला। -भूत,-वि्र-वि० 
ऐसा; इस प्रकारका। : 
एवेन्यू-पु० (अं०) वह सड़क जिसपर थोड़ी-धोड़ी ऱ्दूरपर पेड़ 
लगे हो; चौड़ी सडक । . : 
एशिया-पु० दुनियाके पाँच भूखंडों या महाढीपोमें सबसे बड़ा खंड । 
(भ्यारत, ईरान, चीन, जापान आदि देश इसीके-अंतगेत हैं। इसकी 
लंबाई ७,८०० मील, चौड़ाई; ५,२०० मील ऑर रकबा १ करोइ, 


एशियासे संबद्ध । पु० एशियावासी । -ए-्ञोचक-पु० अना- 
तोलिया, एशियामाइनर ।  .` 

एबग-पु० (सं०) इच्छा, चाह; चाहना;. पानेका. यतृ करना; 
लौहमय बाण; दबाना; प्रविष्ट करना; सलाई आदिके जरिये 
रोगकी जाँच. करना । 

.एबणा-स्त्री० .(सं०) इच्छा, चाह; प्रार्थना; याचना । 

एवणिका-स्त्री० (सं०) सोना-चाँदी तौलनेका कांटी | 

एबणी-्त्री० (सं०) दे० 'एषणिक['; लौहशलाका । 

'एबणी (णिन्‌) -वि० (सं०) चाहनेवाला;. पानेका य न करनेवाला । 
गीव-वि० (सं०) चाहने योग्य । 


RR इच्छा, चाह । 
एषिता (तु) (सं०) चाहनेवाला, इच्छुक । 

का (सं०) इच्छा करनेवाला, चाहनेवाला (प्राय 
` समासांत 


एष्टि-स्त्री० (से! इच्छा, चाह । - 

एव्प-वि० (सं०), इच्छा करने योग्य, अभिलषणीय;' रोगकी 
जाँचके लिए सलाई लंगाने योग्य ॥ . २+ 
एसिड-गु० (अं०) . तेजाब, अम्लः। 

एसेग्ली-स्ज्री० (अं०) समा, परिषद; समूह, मजमा 

एल्ेंस-पुं० (अं०) सार, सत्त; पु्पसार, विलायती इन्र; सुगंधि । 
एौं[- अ० इस साल! प 

एस्पिरांडो-पु० एक कृत्रिम भाषा जो विभिन्न देशवालोंके परस्पर 
व्यवहारके लिए गढ़ी गयी है 

एह#-सर्व० दे० यह'। ` . 

एइतिमाम-पु० (अ०) प्रबन्ध, इंतजाम; आयोजन; निगरानी । 
हृतिमाल-पु० (अ०) संभावना; आशंका, आदेश; ` शक, 

हू 


हतिमालो-वि० संदिग्ध । UR 
हतियाज-पु० (अ०) दे० 'इहतियाज'। ४ 
हतियात-पु० (अ०) बचना, बचाव; चौकसी, होशियारी । 
हतियातन्‌-अ० (अ०) एहतियातके तौरपर; सावधानीके 
. तोरपर; बचावकी दृष्टिसे । 
एहतियातो-वि० खतरेसे बचावके लिए किया जानेवाला; बंचाव- 
संबंधी, हिफाजती । -काररवाई-स्त्रौ० संभाव्य अनिष्ट या 
* खतरेसे वचावके लिए की गयी काररवाई । र : 
एहतिलाम--पु०. (अ०) स्वप्नमें वीर्यपात, स्वप्नदोष । 


सान . भूल जानेवाला, कृतघ्न । -मंद-वि० उपकार 
मानंनेवाला, कृतज्ञ ` । . मु०-जताना-अपने. उपंकारोंकी' चर्चा 
करना; (किसीको) अपने एहसानकी याद दिलाना । 


एहि#-सवं 
रूप; ` यही 
एहो-अ० संवोधनार्थक अव्यय, हे, ए ! / ४ ४ `= £7 


इस, 'एह'का विभक्तिके पहले. प्रयुक्त - होनेवाला 


= 


| ऐंगुद-वि० (सं०) इंगुदीका । पुं० इंगुदीकी गिरी । 
ऐग्लो-वि० (अं०) ses (समांममें ss रूप). 
-पु० भारत, आदिमे जनमा'या वहाँ" रहनेवाला 
अंग्रेज; यूरोपीय और एशियाई माता-पिताकी संतान, यूरेशियन । 
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७०, लाख, ५८. हजार वर्गमील है.) -ई-वि० एशियाका, - 


न-पु० (अ०) नेकी, भलाई, उपकार; ऋण । -फ़रामोश- 


पड (अ०) घेरा; चहारदीवारीसे घेरी हुई जगह; सूबा, . 
प्रि 
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१९५ . 
कि जहाँ अंग्रेजों और" देशभाषा दोनों 


° (ऐस्ट्रम यूनिट) ' लंबाई नापनेकी एक छौटी 
इकाई , (मात्रक) । एक ऐस्ट्रम मात्रक = १०-८ सेमी; =१ 
सेमीका दंस करोइवाँ भाग, प्रकाश तरंगोंके तरंग दैध्यंकी जाप 
शायः एगस्ट्रममें की जाती है। ` ` 
ऐ चना-स० क्रि० खींचना;: अपने जिम्मे लेना; 

आदिके सहारे अंनाजसे भसी निकालना । “ 
ऐंचा[-वि० तिरछा, .दुसरी तरफ खिचा हुआ (ऐंची आंख) । 
वयनी: जिसकी आँखेकी पुतली ताकने समय दूसरी तरफ 


पढ़ायी जाती 


फटकना,। सूप: 


ऐ चातानी-स्त्री ० अपनी-अपनी ओर ख़ींचनेकी कोशिश - 
ऐ चोला-धि० लचीला; . खींचे' जाने योग्य। “  : ` 
ए छना#-स० क्रि० झाइना, कंबी करना-देह पोंछि पुनि ऐंछि 
- स्यार्म -कव चोटी सुभग बनावे'-रघुराज .सिंह । ; 
के (अं०) एरियल' का दुसरा नाम । 
० - ऐंठन; अकडू, ठसक, घमंड;. द्वेष । 
ऐ'ठन-सत्री० 'मरोड, घमाव; खिचांद । 
ऐठना-स५ क्रि७ मरोड़, घुमाव देना; धोखा देकर या भय दिखाकर 
ले लेना । अ० करि०.अकड़ना; बल खानां; टर्राना; मरता.। 
ए ठद्ाना, ए ठानए-म० क्रि» ऐंठनेके काममें लगाना! | 
ठर रस्सी वटनेका एक . यंत्र'। 
० घमंडी,..अकडबाज । 
ऐ इ-पु० ऐंठ, शान, गर्व; भेंवर । -दार-वि० शानबाला, गर्वीला, 
चमडी ; ` वाँ । 
ऐइना-अ० क्रि० ऐंठना; अँगड़ाना; इतराना; सूखफर कड़ा पड़ 
जाना । स० क्रि० ऐंठना, वल देना; (वदन): तोड़ना .। ... 
ऐइ-बै इ#-वि० . वक्र, टेढ़ा, तिरछा; , अंडवंड.।.. “.: 


ऐँ'ड़ा-वि० ऐठा“हुआ; दर्पयुक्त-ऐंडो रहै; निसंक़ तासु हाँसी करि |. 


डोलै-दीन०। 

ऐ झना-अं> क्रि० अंगडाई नेना; ऐंठ दिखलाना; ` इतराना । 
ऐदव-वि० -(सं०) . इंदु-चंद्रमा-सं्रेधी । पुऽ मृगशिरा नक्षत्र; 

चांद्रायण ब्रत; चांद्र, माम। ; ` | 
एऐंदवी-स्त्री9 '(सं०) -सोमराजी:। र 

ऐंद्र-वि० (सं०) इंद्र-संबंधी । : पु० इंद्रपुन, अर्जुन; वालि.;.:इंद्रका 

यज्ञांश; -. एक - संवत्सर; . ज्येष्टा ` नक्षत्र; , वन-भदरक । 

(सं०) जादूगरी, वाजीगरीं। भं 

(द्रजालिक-वि० (सं०) इंद्रजाल, जादू या नजरवंदीका (काम); 

वाजीगरी . जाननेवाला ॥ 

जादूगर । -कमं (न्‌) -पु० इंद्रजालबः काग । 

-वि०. (सं०) खल्वाटः। 
प (सं०) एक प्रकारका हाथी |“ .. 

ऐँद्रि-पु० (सं०). इंद्रका पुन्न जयंत; अर्जुन? बालि; काक-। 
ऐंद्रिय-वि5 (सं०) इब्रिय-संत्रंधी;  इंद्रियग्नाह्म। पु. विषय । 
एद्रियक-मि® (मुं०) .दे० 

ऐंब्री-स्त्री० (सं०) इंद्रकी शक्ति; इंद्राणी; दुर्गा; ऋग्वेदकी 

एक ऋचा; जिसमें इंद्रकी स्तुति की 

नक्षत्र; छोटो इलायची; दुर्भाग्य; एक तरहकी ककड़ी । - 
` ऐंधन-वि०१-(सं०) “इंध्रनसे उत्पन्न (अग्नि) । पु० सूर्य । 
ऐ-अ० (ग्रे०) रांबोधन-हे, ए! पु० शिन ॥ ` |,=. | 
एक-वि० (मं०) एकसे संबद्ध । ‘°; 
-ऐकपत्य-पु ७ पूर्ण प्रभुत्व; .एकतंत्र शासन । 9 
क (सं०) एके याता । पु० यास्कके निपंटुका नेगम। 


एकमाब्य-पु (सं) एक भार्व॑का हाना, स्वभाव या! उद्देश्यकी 


एकता ॥ 

एकमत्यन्पु० (सं०) एकराय हाना, एका। . ` ४... 
ऐकराज्य-पुण (सं०) एकच्छत्र या एकतंत राज्य । 
ऐकांग-यु० (सं०) अंगरक्षक सेनाका. सैनिक । 


ऐकांतिक-वि० (सं०) अकेले व्यक्ति या केवल एक विपयय्षे संवड र 


विना शते या अपवादका; कतई; अकाटय, पक्का |-ससाचार 


पु० इंद्रजाल करनेवाला, बाजीगर, 


है; पूवं दिशा, ज्येष्ठा, 


Ru 


ऐस्ट्रममावक-ऐन्य 


० (स्कूप हम, दे० 'स्वाप्त समाचार । 9 
ऐकागारिक-वि० (सं०) जिसके पास एक ही घर हो । पु० चोर । 


ऐकाग्र-वि० (सं०) जिसका ध्यान एक ही विषयपर हो 
ऐकात्म्य-पु० (सं०).. एकात्मता, एकरूपता, तादात्म्य । « 


। ऐकाधिकरण्य-पु० (सं०) एक ही विययसे संब्रद्ध होनेकी अवस्था । 


ऐकार-पु० (सं०) 'ऐ' ग्रक्षर या उसकी ध्वनि । 
ऐकार्म्ये-पु० (सं०) उद्देश्य या प्रयोजनकी एकता; एक ही अर्थका 


' होना, अर्थ-सामंजस्थ । 


ऐकाहिक-वि० (सं०) एक दिनः रहने या जीनेवाला; क्षणस्थायी । 

ऐक्ट-पु० (अं०) काम, क्रिया; 'कोई' खास कातून, अधिनियम; 
अभिनय; नाटकादिका अंक 

ऐक्य-पु० ' (सं) एकता, एका; एकरूपता; समाहार, जोइ। 

ऐक्षंब-वि० (सं०) ईखसे उत्मन्नः। पु० गुड़; शकर; एक तरहकी 
शराब जो ईखके रससे बनती है। 

ऐकवाक-वि० (सं०) इदवाकुसे संवंघ रखनेवाला । पु० इक्ष्वाकु- 
का. वंशज; इस वंशं द्वारा शासित देश 

ऐक्ष्वाकु-पु० (सं०) दे० 'इस्वाकु'। 

ऐगुन४-पु० दे० 'अवगुण'। ` 

ऐंचो-स्त्री ० चंड या मदक पींनेकी नली । 

ऐंच्छिक-वि० (सं०) अगरी इच्छा या मर्जीपर अवलंबित, दशतिः 
यारी; वैकल्पिक । . 


'ऐ्ञन्‌-अ० (अ०) ऊपर लिखे या कहें अनुसार; फिर वही, उसी 


तरह (किसी शब्द यां अंककी: आवृत्तिसे बचनेके लिए यह शब्द 
या इसका चिह्न (”) लिखा जाता हैं) । 

ऐड-वि० (सं०) शक्तिवद्धेक तत्त्ववाला; भेड़से उत्पन्न या संबद्ध । 
पु० पुरूरवा । 

ऐडकर-वि० (सं०) भेड़-संबंधी ।..पु० भेड़का एक. भेद । 

ऐडमिनिस्ट्रेटर-पु० (अं०) प्रवंधक;, किसी, राज्य या रियासत्तका 
(राजा या मालिककी नावालिगी आदिमे) प्रबंध करनेवाला । 
किसी (सार्वजनिक) संस्थाका, जिमंकी स्थिति गड़बड़ हो, 
- भार. सँम्रालनेवाला अधिकारी । 

एऐडमिरल-पु० (अं०) जंगी बेड़ेका.प्रधान सेनापति, ती-सेनापत्ि । 

ऐडव्रटिज्ञमेंट-पु० (अं०) विज्ञापन, इश्तहार । 

ऐडवांस-पु० (अं०), पेशगी;. पेशगी देना 

एइविड, एइविल-सु० (सं०) .वुवेर। ,.. . .- 
डवो (अं०) , वकील .। -जेनरल-पु० ` दाईकोटंमे 
सरकारी पक्षकी वकालत करनेवाला. वक़ीँश। _ _ ¬ 

एग-वि० (सं) एण-संवंधी । 

ऐणिक-वि०, पु० ` (सं) एणका शिकार करनेवाला । 

-वि० (सं०) एणसे प्राप्तः या संबद्ध । पु० एण; एक तर्‌ह- 

का, रततिबंध । १ चता वत 

ऐत%-वि०. इतना ।. 

एतरेय-पु२ (सं०) ऋभ्वेदका एक ब्राह्मण; एक आरण्यक; इतर 
ऋषिके वंशज;; एक उपनिपद्‌ । बि०.-पेतरेयकृत (ब्राह्मण 
या उपनिझद) । त : 


' ऐतरेयी (यिन्‌) -वि०, (सं०) ऐतरेय ब्राह्मण. पढनेवाला । 


ऐतिहासिक-वि० (सं०) इतिहाम-संवधी; इतिहासमें वणित । 
इतिहासका ज्ञाता. 


धं शोत (सं०): परंपरा-प्राप्त; उपदेश या प्रमाण | 


ऐतश- पु० दे० 'अयन' और “एणः ॥ स्वी० (अ०) आँख; चश्मा, 
सोता; .वस्वुकी असलोयन;: उद्‌ और अरबी नर्णमालाका एक 


, अक्षर । वि० ठीक, असल; बहुत; परम । अ० हुवह, .ज्योका 
: - त्यों । -इनायत-म्त्रो>-सच्ची कुपा, परम अनुग्रह्‌ । -उलपाल- | 
, पु० अमल रुपया या राज़स्व ।: -वक्त-पु० ठीक वक्त, ठीक मौका । 


ऐनक-स्त्री० :(अ०) चश्मा । -फ़रोश-पु० चश्मा बेचनेवालां । 


। -साजक्ष-पु० चश्मा वनानेवाला । १ 
' | ऐनस-सु०- (सं) पाप । ५, ' Fw 


ऐना#-गु० देश्-आईना'। - - ,. 


सं०) सूर्यपुत्र; ॥'-वंश-पु०. मूर्यवंश । 
भ्र ) स्वाभी या पधी 
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ग पीसकर आ ह र ५: बाइ; कोलाहल; ; समह; ॥ एक प्रकार- 
० चावत और हल्दी एक साथ पीसकर बनाग्रा हु अ: प्रचुरता । वाह? कोलाहल? हल नान (समूह) ' एक 
$ यो पलक कार्यों, पूजनोंमें काम आता है। 5 .| की लता! ; 
ऐब-पु० (अ०) दोष, खोट; बुराई; धब्बा, लांछन ।: +जो-वि०: 
*ऐब दूड़नेवाला, छिद्रान्वेषी । -जोई-स्त्री० ऐव दूँहना,' छिद्वान्वे-! 
घण । -दार=बिऽ ऐबवाला, सदोष । >पोशी-स्त्री० क्रिमीका 
दोप छिपाना, किसोके ऐबपर परदा डालन्रा॥.-बो -वि० दे० 
„` ऐवजो' ॥ -र्बोनो- स्त्री० देऽ 'एऐबजोई' । = (बो) हुंन्र-पु० 
दोष-गण, मुराई-भलाई। मु०-करनेको . हुनर चाहिये-दोय 

: £ करने (छिपाने)के लिए गुणकी अपेक्षा है। , दा: 

* ¬ऐबो-वि० जिसमें कोई ऐब या दुषण हो; विकलांग; दुष्ट, पाजी । 
ऐम-वि० (सं०) हाथी-संबंधी । ` . रद न 
ऐसेचर-यु> .(अ०) वह व्यक्ति जो धनकी लालसासे नहीं, बल्कि. 

विशेष हादिक रुचिके का रण किसी कला आदिका अभ्यास करता 
हो, शौकोन । Eg घान * 

- ऐवा]-स्त्री० बूढ़ी स्त्री; दादी । . . ...- ३ 
ऐयाम-पु० (अ०) दिन; समय, काल {योम'-दिन-का वहु०) ।' 
ऐयार-मु० (अ०) धूत, चालाक, चलता-पुरजा व्यक्ति; वेश या 

रूप बदलकर अनोखे काम करनेवाला व्यक्ति । : 
ऐयारी-ं्री० धूतंता, चालाकी । वि० ऐयारासि संबंधित । 
ऐयाश<वि० (अ०).. विलासी, भोग-विलासमें रत, विययासक्त, 


एलवालुक-पु०'(सं०). एक गधद्रव्य । [न 
,'ऐलविल-पु० (सं^) कुब्रेर; मंगल ग्रह । ¦; ¦. 
ऐलान-पुए (अ) सावजनिक योपणा; मुनादी । 
ऐलेय-पुऽ (सं०) एवः गेधद्रव्य; मंगल | पक oT 
-ऐश्‌-वि० - (सं०). ईश-शिवसे संबंध रखनेवाला; ` दैवी, ईश्वरीय; 
राजकीय । हः (अर), , सुख, -मोग, . बिलास; --विपय-सुख । 
:उगाह-पु२ विलासभवन.। -पसंद-वि० आरामपसंद,ःविलास- 
.प्रिय । उवः आरास-पु०, ऽव -इशरत-स्ती ० मुख-चैन. भोग- 
विलास । न 
ऐशान-वि, „(सं९) शिम-संत्रंश्रो;. उत्त र-पूर्व-संबंधो-। 
ऐंशानी-स्त्री> (सं०) ईशानकोण; दुर्गा.) 
ऐशिफ्र-वि> (सं०) शिव-संवंधी । 
ऐश्य-पुऽ (नं?) प्रभुत्व; शक्ति! - : 
ऐश्वर-वि० (मं०) . राजदीप; .ईश्वरीय;: शक्तिशाली; . शिव- 
संबंधी ।. Nn ART 
ऐश्वर्य-पु3 (सं) ईश्वरणा; शक्ति; प्रमुत्व; आधिपत्य; धन- । 
. वैभव; अणिमादि सिद्धियाँ; रावव्यापकता; सवशक्तिमत्ता । | 
-शालो(लिन)-वि० गेश्यंवाला(.__. ' _ . | 
ऐश्वयंवान्‌ (वत्‌ )-त्रिः (सं०) ऐश्वर्यवाला। .. उ | 
ऐवोक-बिऽ (सं०) वेत यां सरकंडेका वना बना हुआ (वाण); P 
गरकडेके वाणस संबंध रखनेवाला। ' डू 
ऐष्टक-वि० (सं०) .ईटोंसे बना हुआ (मकान) । पु० ईटोंकी 
चुनाई । ३ ¢ ७ 
ऐब्टिक-वि० (सं७) इष्टि याने ये संवंध रखनेवाला । 
ऐस वि० देऽ 'ऐमा' । पु० देऽ पेग" पट 
ऐसनां-वि० देऽ, 'ऐमा'। ` 2 टी. ी 
ऐसा-वि० इस तंरटका । -बैसा-वि० साधारण; तुच्छ, नाचींजं । 
(किसोको ) ऐसी-तैसी-गाली।' £० में जाय-चूल्हे, भाड़में 
जाय (खीझ या उपेक्षाके अवमे) । 20307 ल, 
ऐसे-अ० इस प्रकोर, इस इंगसे । id 
' |'ऐहलौकिक-वि3 (सं०) इस लोकमे संबंध रंखनेवाला, ऐहिक । 
ऐहिक-वि> (सं०) इस लोऊसे सेधः रुखनेवाला, सांसारिक; | 
स्थानिक । पृ० दृनियाका' कारवार | -दर्शी (शिन्‌) -वि० | 
दुनियादार । -राज्य-पुं७ धर्मनिरपेक्ष राज्य ` `. . | 
ऐहिकतापरके-वि७ (सं) (सेक्यूलर) जिसका संबंध सांसारिक । 
बातोसे हो। ' !' tp fet र | 


|| S 
Fe ठायी स्त्री विलासिता, विपयासक्ति, कामुृता। __.... , 
> -ऐरातैरा-विं०' इधर-उधरका; बू; अजनव्री; , ,ऐसा-वैसा, 
तुच्छ, नगण्य । मु०-नत्य्‌ खेरा-ज़िमकी; कोई हैसियत न. हो, 
„ साधारण जन; -नुच्छ, ` नगण्य जनः! -पेचकल्यानी-ऐरा- 
क आदमी । उ घर 
° इराक देशका घोड़ा... 
-ऐरापतिः-मु० दे० 'ऐरावन'। २ 
ऐरावण-मु० ह) इन्द्रका हाथी, ऐरावत । ` 
एराबत-गु० (सं०) इन्द्रंका हाथी; उत्तम हस्ती; पुर्व. दिशाका 
दिग्गज; विजलीसे चमकता हुआ वादल; इंद्रधनुष; एक तरहकी' 
«विजली; 'नाग्रोंका एक राजा; नारंगी; चंद्रमाका उत्तरी मार्ग; 
लकुच वृक्ष; एके संपूर्ण राग ।:' rp Stal 
एरावतो-स्त्री० (सं) ऐरॉव्रतकी भार्या; बिजली: इरावती 
नदी; वटपत्री; चंद्रदोथीका एक भाग। | id 
._..एरिण-मुंर (सं०) सेंधा नमक । ` ' 
* ऐरेय-गु० (रं०) एक तरहकी शराव। ल 
एंल-पु० (सं०) इलापुव,, पुरुरवा; मंगल ग्रह; खाद्य पदार्थ; 


च 


दसवां (स्वर) वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान कंठोष्ठ है, .|ओ रं अ०' में ऐ, अरे; कोई 
शाका उन्न “3० (सं०) ब्रह्मा । अ० पुकारनेमें प्रयुक्त-हे, ऐ, अरे; कोई 
हा ह रग य करना] | विस्मृत बात यकायक यादः सतिप भी बोलते हैं (ओ, आपने 
भो डत अ १० के करना; ऊंवना; (मन) फिर जाना ।. | ठीक कहा); ओह (विस्मयंके' अर्यमे); औरं। . ` 
आ या? (सं) ओम! मंत्र या इसका को आरंभ, | ओक-स्त्री० मतली । पु० अंजलि: (सं०) घर; पनाह; पक्षी; 
Sa Mi “नाथ-गु० शिवकेः १२ निगोंमेंसे' एक- |' शूद्र; नक्षत्रोंका मेला ` ` } मन्ना 
क कः iF a पु BLE ओक (स) 7० ०) घर * वासस्थान णनः » विला. 
आ गाडीको धुरीमें दिया जानेवाला तेल । ` i A ली बटमल; ज्‌ | ए : नः 
आ 'कि० गाडीको धुरीमे तेल लगाना । ओकना-अ० क्रि० कै करना; 'मैम्रकी तरह चिल्लात्न!। :. ¦ 
* आ या-पु० अपामाग, लटजीरा । * ओकाई-स्त्री२ ओक, मिचली त विक 


म a “4० होठ; घडे इत्यादिके मुँहको किनारा । दा द उसकी | 
< >परती तहो पहले स किलासी मु०-उखाड़ना | ओकार-यु० (सं०) 'ओ' अकषर याः उसकी वनि ` 
5 तले देवानी को ग ह, जोतना बाना ता | ओडूल-य (सं०) थोडा भूना हुआ गेट आदि । 
: जसालची अपर प्रकट करना! -चाटना-खा चुकेनेपर स्वादके |: ओकोदनो“स्ती० (सं०)' दे० 'ओकण'। 7! -+?-` . 
तना बंघरका जीभ 4 रगा; स्वांदकी लालसा 'रह जाना ।, || ओक्कणो-स्त्री० (सं०) दे०ओऑकणः। 5 `! ¬; 
आ या करता । “वाना ीडोपरके चमहेका | ओखद+#-स्वी दे० 'औपध। फः 
व -मलना-येराव बात प ने कारण 'ओठांका :कॉपना । | ओखल-पु० ओखली; परती जमीन 7 (०0३) ` ७.०3 
शब्द मिकालना। hes पर नबध म ते bn ० पत्थर याः + का: वह पात्र जिममें अन्नादि' कूटत 


ओ-दबतागरो वर्णमालाका तेरहवाँ और ऋ, लू, लू को छोड़कर | ओ उा-वि० गहरा | पु० गड्डा; मेध । ` RH | 
| 
| 


~ fo ee ! 
3, र. 


Mees 27.32. ॥ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९७ 
बोचा#-पु० बहावा। वि» कहिन; जोन; मूती इत्स मेम पर की हे केक र्‍या बहाना। वि० कठिन; झीना; मामूली, हलका; 
र; रूखा-सूखा। _ 5 | 
ओग-पु० उगहनी, ne गोद। ` ॒ 
#-3० , अवगुण-म्हाँमें ओगण घणा छं हो प्रभजी ये 
सतो तो संहो-मीरा। Pe ENE 


ओगरना[-अ० क्रिं० टपकना, रसना; साफ किया जाना (कूप 
आदिका) । द 


ओगल-पु० परती जमीन; एक तरहका कुआँ। `` 


ओगारना[-स० क्रि० कीचड़ आदि निकालकर कुएँकी सफाई I 


ओघ-पु० (सं०) प्लावन, घारा, बहाव; समूह, ढेर, . राशि; 
पूर्णाश; हक परंपरागत... उपदेश; .एक प्रकारका 
नृत्य; दुत लय (संगीत); कालतुष्टि (सां०) । 
ओछना-स० क्रि० दे० 
:'ललित कपोलनि ओछँऊ पार्छ लाली लसत सुहाई है'-घन०.।. 
ओछा-वि०  गंभीरता-रहित, 
हलका । -पन-पु९ छिछोरापन, हलकापन, क्षुद्रता; ` खोटाई । 
2८०2 न जज | मेड द के 
--वि० (सं० [म (पहला, तीसरा आदि) ।. †. पुर 
किफायतसारी,. कंजूसी । र पार (४३ * कर 
ओज (स्‌)-गु०:. (सं०) शुक्रकी: सारभून. और शरीरको .कांनि, 


तेज़ देनेवाली घातु; बल; वीर्य; तेज; कांनि; जल; आविर्भाव; ' 


रचनाका वह गुण जिससे पढ़ने-सुननेवालेके हृदयमें उत्माह या 
जोश पैदा हो; शम्त्रकौशल।;:'  «.. «४ - rye 
ओजना[-स०_क्रि० सहना, अँग्रेजना । ` / -:-` रा 
ओजस्विता-स्त्री० .(सं०) प्रताप; तेज; दीप्ति; प्रभाव; वर्णन- 
का प्रभावोत्पादक ढंग। = 7.५... ... ६ 
ओजस्वो (स्विन्‌) -वि० ` (सं०) ओजभरा; जोश पैदा करने- 
वाला; बल-वोर्य-शाली;. प्रभावकारी । 
ओजुत-#पु० शरीर, ` देह गरे * 
ओज़ोन-पु० (अं5) आक्सिजन. (अम्लजन) का घनीभून रूस; 
आक्सीजनका अपर रूप। ओजोनके एक अणुमें आवसीजनके 
तीन परमाणु'स्थित होते हैँ (0 ) किंचित नीले रंगकी गैस है, 
रासायनिक क्िपाशीलना बहुन अधिक, तया यह प्रबल ऑक्सी- 
. ओझ-गु० पेट; आमाशव, अँडी । 
ओझइती!- स्त्री० आझाका कार्य यो धंधा । ” °“. 
ओझड़ी-म्त्री०, ओझर-पु० ओझरी-्त्री० पेट; आमाशय, मेदा । 
ओझल-पु० ओट, आइ । वि० आँखोंसे परे; छिपा हआ । 
ओझा-पुऽ झाइ-फूँक करनेवाला; 'ब्राह्मणोका एक अल्ल । -ई-- 
:स्त्री० झाइ-फूंक; झाइ्फूंककी उजरत; ओआका काम । 
ओट-स्त्री> आइ; रोक; शरण, सहारा; परदेके लिए बनायी 
गयी दीवार । † पु० एक वृक्ष जिसमें ताइकेमे फल लगते हैं, 
कुसुमोदर; (अं०) जई। -मोल-पू० जईना आटा। ` ` 
ओटन-पु० कपास ओटनेकी चरखीके डंडे । 
ओटना-स०' क्रि० कपाससे बिनोलेको अलग करना; किस 
वातको बार-बार कहना, देरतक कहे जाना; ऊपर लेना, ओढना । 
ओरनी-्त्री वह चरखी जिसमें दवाकर कपासमे विनौलेकों 
अलग करते हैं। |. बभनी।.  ' ` :' ` 
ओटपाय#-पु० धूतंता-कसे गनै बने जेऽव ओटपाय नवके'-घन० । 
ओटह-ु० परदेके लिए बनी हुई दीवार; ओटनेका काम करनेवाला; 
सोनारांका एक औजार; बैठकर पीमनेके लिएं चरकीके पास 
बना हुआ चबूतरा; † चबुतरा । _ | मर 
ओटो-स्त्री० कपास ओटनेकी चरखी । ' ' 
ओठेंगन!-पु० आधार, सहारा । Ae 
ओठेंगना|-अ० क्रिश किसी चीजका सहारा लेकर बैठना; 


सुस्तानेके लिए सेटना । िज ES 
ओठेगाना-स० क्रिश टिकाकर रखना; साँकल आदि लगाये 
बिना ही किवाइसे किवाइ लगा देना. ` ड 


ओठ-पु० ओप्ठ, होठ । 


ओड़-पु० गध्रेपर मिट्टी, चूना आहि हेने Bhawan Vara 


ओडक-पु० (सं? न ए 
ओडन*-यपु० चह चीज जिससे वार रोका जाय, ढाल; फेरी ।' ' 
ओइना-स० क्रि० .रोकना, ऊपर लेना; 


'ऊंछना' । # पोछना, साफ कर देना-- . 


छिछोरा;: क्षुद्र;. खोटा; छोटा; , 


प ओखा-ओपाना 


). दे० "ओडव! 
ESI क यी हाथ) ' पमारना । 

ओडव-पु०* (सं०) ' रागका एंक भेद जिसमें केवलं पाँच स्वर 
लगते हैं । 5% 


ओडा[-पु० बझ टोकरा; आओंडा; कमी, टोटा; टोकरेका मान । 


ओडिका, ओडी-्त्री० ` (सं) नीवार, विना बोये उत्पन्न होन- 
वाला. घान । ; i 
ओडू-पु२ (सं) उड़ीसा; उडटीमावामी; 

ओढ-वि० (सं०) पास लाया हुआ... .. . "_ 
ओढूना-स० क्रि» किसी कपड, खाल आदिमे बदनको ढकता, 


अडहुंलका फूल । 


: छिपाना; अपने ऊपर, जिम्मे लेना.। पु० ओदृनेको चोज । मु० 


-उतारना-भपमानित_ करना । -ओढ़ाना-रांड .स्त्रीके साथ 
सगाई करना । -बिछोना- बना लेना-हर वक्त कामें लाता; 
लापरवाहीसे वरतना। ओढे. कि बिछाऊँ? -क्रिस. काममें 
लाऊं ? किस कामकी है ? EE: Rs 
ओढूनी-स्त्री० स्त्रियोके ओडनेका छोटा दुपट्टा । „ मु०-बदलनए- 
सहेली बनाना, बहनापा जोड़ना ।. .. .. ` .. . .... , 
ओढ़र#-पु० बहाना, व्याज । . < .... Co 
ओढ़ाना-स०;क्रि०. (टूसरेको); कपड़ेस ढकना । :.. - 5 „==: 
ओत-स्त्री० आराम, चॅन; लाभ; प्राप्ति; किफायत; कमा. वि० 
(सं०) बुना हुआ; गुंथा हुआ । पुऽ तानेका सूत । -प्रोत-वि७ 
ताने-बानेकी तरह मुना या गंधा हुआ; भरा हुआ; विलत मिला 
हुआ | पु० ताना-बाना; विवाहका एक'प्रकार । 
ओता#-वि० उतना । 
ओतु-गु० (सं०) बाना; नरः विलाव । > ८: 
ओतो#-वि० उःना। ` tie’ प्न 
ओदंतपुरी-्त्री ० वौद्धोंका एक प्रातीन नगर? ' -'>:- ० 
ओद[-वि० गीला,भीया हुआ । पु० गीलापत, तरी । - 
ओदक-पु० (सं०) जलजंतु, जलमें रहनेद्ाला प्रा ।:- 
ओदन-पु० (सं०) भात; बादला]ऊ" / «०० "७. 
ओदचाह्वया, ओदनाह्वा-्त्री० (संउ) देश ओदनिका .।„ ` = 
ओदनिका-स्ती०: (सं० ) महासमंगा नामक पौधा: जो देया काम 
आता है; बला॥ «5: ४७ «ह! » | का 
ओदनो-्त्री` (सं०) वला, वरियारा] ४ १७ « 00 
ओदनोय, ओदन्य-वि० (सं०) भात-संबंधी 7 :- ` र 
ओदर#-पु० देऽ 'उदर' । गाने कणर Rios 
ओदरना£-अ० क्रि० फटना; गिर पडना; नप्ट होना । ४ 
ओदा-वि० गीला, नम । य LI. 
ओदारना+-म० क्रि० गिराना, दादा; फाइना; नप्ट करना. 
ओघ (स)-पु० (सँऽ) घन ' ` ` BT ह 
ओघना#-अ७> कि (कामम) लगना; निजे निज काज पाइ सिख 


ओघे -रामा०; फंमना, उनझना । ४ कडा 
ओनंत%-वि> अवनत, मुषा Lo ८ मत न 
ओतचन--्त्री० अद्वान, पैतानेकी रस्सी । `! ¬ ७० 
ओनचना-रा० क्रि० पैतानेीं रस्सी खींचकर कड़ी करना †” ' 


ओनबना#-अ० किऽ झुकना; विर आना; टुडना । 
ओना>-पु० पानी निकलनेका रास्ता । | LL, 
ओनाना#-स० कि० कान लगाक्र सुनना; झकाना; प्रवृत करना; 
आदेशका पालन करना]... 7 RR 7» 
ओनामासो-इत्री० अक्षरारंभ; आरंभ (४ नमःमिद्धम्‌'को बिगड़ा 


२२३. ५० 


हुआ रूप) । _ a >. े 
ओप-स्त्री० चमक, कांति, आब; जिला, पालिश।  '  & 
ओपचो-गु० कत्रचधारी योद्धा; रक्षश्‍योद्धा । -ख़ाना-पु० चौकी । 


| ओपना-स० कि» चमक लानेके लिए माँजना, रगडूना, पालिण 


_करना। अ० किए चमकना, आब आना । 


. ओपनि$-स्ट्रीठ सलक, चमक । -वारो-वि०, स्त्री चमकवानो । 


ओपनी-स्त्री> इंट या पत्यरका टुकड़ा जिससे तलवार आदि मोजो 
जाय; मोहरा । - Ih पके SF vie 


नपम ० किए अधी डिएण्शादि गरम करने ममय अधिक ए 


मोषीजष्नाओषल अ 


ओ घाना 


आँच लग जलले उसमें घुआं मिश्रित गंधका आने लगना । 
चमकीसा 


ओपो#-वि ० 


(नश) दे० 


ओबरों-स्ती® 
लिए रास्ता न 


गोम (ग 


ये कौठरी, 


ऐसी कोठरी जिसमें हवा और रोशनीके 


अद्यत प्रतिरोध नापनेका मात्रक । यदि प्रतिः 
फर एक वोल्टका विभवान्तर स्थापित करनेपर 


तारमें प्रवाहित हना आपका मान एक ऐम्पियर हो, तब उसका 
प्रतिरोधमान एक ओम होगा ।. . 
ओम्‌-पु० (सं०) मंत्रोके आदिमें तथा वेदपाठके पहले और पीछे 
कहा जानेवाला पवित्र शब्द, प्रणव, ॐ । . ` 
ओरःस्त्री० तरफ, दिशा, पक्ष । पु० छोर, सिरा; अंत; आरंभ | 
(पहले दिशा या संख्यावाचक विशेषण आनेसे पलिंग विभक्ति लगती 
` है, जैसे-किलेके पश्चिम या तीन ओर नदी बहती थी ।) मु०- 


ओरमना%-स० क्रि० झुकना; लटकना, झूलनां । 
ओरमा-पु० सिलाईका एक प्रकार । | 
ओरमाना#-स० क्रि० झुकाना; लटकाना | र 
ओरलान-पु० 'एक्रीलोन्ट्राइल के वहुलोकरण द्वारा प्राप्त संश्लषित 
बहुलक योगिक जिसंसे कपड़े तैयार करनेके लिए धागेका निर्माण 
“किया जा सकता है। ओरलोनर्मे कोडे आदि नही लगते। ` * 


'ओरहा[-पु० देऽ होरहा' 


एक तरहका वनमांनुस 


प 


ओरा#-पु० ओला । 
ओराना[-अ० क्रि० समाप्त होना, चुकना । 


-पु७ सुमात्रा, वोनियो आदि होपोमें पाया जानेवाला 


ओलंदेज-वि० हालेंडसे संवंधित । पु० हार्लेंडवासी/। 

ओलंदेजो-वि० हालेंड देशका-। ४ « ` ` 

ओलंबा, ओलंभा#-पु० उलाहना, शिकायत ।' | «7 

ओल-पु०, स्वी० आड़; आश्र; “गोद; 'शरण; किसी :बातकी 

« जमानतमें रखी या रोक रखी गयी चीज या आदमी; जमांतत; 
बहाना । वि० (सं०) गोला, नम । पु० सूरन । 

ओलक-पु० आइ या ओट, 'ओलिक' । 

ओलचा-प० लकड़ीका दस्तेदार'पात्र जो खेतको छिइककर सींचनेके 
काम आता है, हत्या; छिछली दोरी जिससे पानी उलीचने या 
अनाज ओसानेका काम नेते हैं। : ` - ., 

ओलची-स्त्री० गिलास नामका फल । 

ओलतो-स्त्री ० छप्पर: या छाजनका. छोर जहांसे . वर्षाका: पानी 
जमीनपर गिरना है; ओलती गिरनेकी जगह । ,मू०-तलेका भूत 
“सास रहनेवाला आदमी जो.घरके.सब. भेद जानता हो । 

ओलना#-स० क्रि परदा करना; रोकना; चुभाता; ओढ़ना, 


उपर लना । 


ओलमना-अ० त्रि» सटकना;; झुकना । ,.- . | 
कि०, लेटना; -झुकना॥ ˆ .- 
ओलराना[-म० त्रिश लिटाता; लटकाना,.झकाना | ५ 
ओला-गु० जमे हुए जलकरणों या व्फका गोला जो जाड़ेकी वषमिं 
कभी-कभी गिरता है, बनौरी, उपल; मिश्री या दानेदार चीनीका 


ओलरना!-अ० 


वना हुआ गोल लड्डू; भेद; 


ओलारना-रा०, क्रि० द०: ओलराना' । 
ऽप ० आइ, परदा । | 


ओलियाना[-स० क्रि० गोदमें भरना; ढेर लगाना, घ्रमांना । . 


म--देवतागरी वर्णमालाका चौदहुबोँ, 


क 


) वणं । उच्चारण-स्थान। 


० दे० 'आगना'। . 


परदा । वि०,बहुत ठंडा, ब्रफंमा ठंडा 


ओती-स्त्री० - गोद; + अंचल; . झोली । .-आना-चअ० . कि० - गोद 
लिया जाना । 

ओल्या#-पु० बहाना-वैठी वहू गुर लोगनमें लखि लाल गये करिके 
कछु ओल्यो-भाववि०.। 

ओल्ल-पु० (सं०) ओल, जमानत । वि० गीला,'नम । | 

ओवरकोट-पु० (अं०) कोटके ऊपर, पहननेका लंबा. कोट 
लबादा । 

ओवरसियर-पु० (अं०) इमारत आदिके कामका निरीक्षक । 

ओब-पु० (सं०) दाह, जलन; पकाना । - ` 

ओषजन-पु० 'ऑक्सिजन' नामक गैस जो एक निश्चित अनुपातमें 
हाइड्रोजन से मिलकर पानी बनाती है । R 

ओषण-पु० (सं०) तीतापन, कटुता, तेज स्वाद । 

ओबणो-स्त्री० (सं०) एक शाक । 

ओषध+-स्त्री ० दे० औषध 


ओषधि, ओषघी-्त्रीं० (सं०) वनस्पति; जड़ी-बूटी; एकफसला 


पौधा । -गर्भ-पु० चंद्रमा; सूर्य । -घर,-पति-पु० चंद्रमा; 
कपूर; चिकित्सक । 

ओषधोश-पु० (सं०) चंद्रमा; कपूर र 

ओष्ठ-पु० (सं०) ओठ । -कोद,-प्रकोव-पु० ओठका' एक रोग । 
-जाह-पु० ओठकी जड़ । -पल्लव-यु० कोमल-ओंठ | -पुट- 

: पु० ओठ खोलनेसे बननेवाला गड्ढा! -पुष्प-पु० बंधूक-वक्ष । 

ओष्ठक-वि० (सं०) ओठोंकी हिफाजत करनेवाला |“ पु० ओठ । 

ओळो-स्त्री० '(सं०) कुंदरू, बिवाफल । ः 

ओष्ठोपप्रफला-स्त्री० (सं०) बिबाफल । 

ओळ्य-वि० (सं०) ओसे' संबद्ध; ओडपर' उपस्थित;, ओठसे 
उच्चरित । -वर्ण-पु० उ, ऊ, पू, फू, व्‌; भू, म्‌ ॥` ` 

ओष्ण-वि० (सं०) थोड़ा गरम, कुनकुना । ' ` 

ओप्त-स्त्री० हवाकी भाप: जो रातमें..जलकणके रूपमें जमीनपर 
गिरती है, शबनम । मु०-का मोतो-क्षणंभंगुर ।'-चाटनेसे प्यास 
नहीं बुझती-थोड़ी-सी वस्तुसे वडी आवश्यकताकी पूर्ति नहीं हो 
सकती । ` =पड्ना-त्रेरौनक : हो जाना; :'उदासी: छाना; उत्साह 
नप्ट हो जाना; ठंढा हो जाना । 

ओसर, ओसरिया-स्त्री ०; गर्भ धारण करने योग्य:भैंस । दे० 
ओमरी! ४! 

ओसरो[-स्त्री> अवसर; बारी, पारी । 

ओसांक-पु० (डथ्‌ प्वाइंट) वह तापः-जिसपर वायुमं मौजूद जलवाष्प 
संतृप्त होकर द्रवित हो जाती है; अर्थात-ओमके,रूपमें प्रकट होती 
है; शिशिरांक। . ह 

ओसाई-म्त्री० ओसानकी मजदूरी .या काम । 

ओसानः-स० क्रि० मांडे हुए अनाजुको हवामें उड़ाकर दानेको -भसे 
आदिसे अलग करना ।:.. :. 

ओसार-पु०. फैलाव; आमारा । ब्रि चौड़ा। +. - 

ओसारा-पु० सायबान, बरामदा । 

ओह-अ० दुःखःया आश्रर्यमूचक शब्द । 

ओहट$-स्त्री ओट । 

ओहदा-गु० (अ०) ,पद, स्थान । - (दे) बार-पुऽ. पदाधिकारी । 
हारी गी पदाधिकार । --के,.एतबारसे-पदक्री हैसिग्रतस, 
पदेन;। 

ओहुना{-म० क्रि० उंठलों आदिको ऊपर “उठाकर द्विलाते हुए 
नीचे गिराना, खरही करना; किसी वस्तुको विखेरना । 

ओह्रना!--अ० ०, कमीप र्‌ होना । 

ओहार-शु २ -पालकी .आदिगर परदे या शोभाकें, लिए. डाला 
हुआ कपड़ा । " टक 

ओहो-अ> हप या आश्रयंसूचक शब्द ।. .. 


आओ 


ह गा 


औँ गा#-वि० गंगा । 
ओ गी-स्त्री० चप्पी, गंगापन.! > 
औ घना, औ घाना-अ० ० दे० 'ऊघना' 
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ओ घाई त्री ० ऊँघाई, झपकी, नींद । हः NN 


आओ जना#-अ० क्रि० ऊबना, व्याकुल होना । स० कि० उझल॑ना, 
उड़ेलना। ` 5०४५ 


ओ टन-पु० चारा आदि काटनेके 
बोदन. ०,:अ० ० दे० र समा हे 
ओ टाना-स० क्रि० दे० 'औटाना' I 


औँ ठ-स्त्री ० कपड़ेकी किनारी; बरतन आदिका उठा हुआ किनारा; : |! 


ओठ । मु०-उठाना-परती पड़े हुए खेतको जोतना । 

मो ड%-पु० ओड; बेलदार ही 

औँ इना#-अ० क्रि० उमड़ना, बढ़ना, उभड़ना । 

ओऔ.ड्रा#-वि० गहरा-'पहले थाह दिखाइ: करि ओड़े देखी आनि! 
साखी; उभड़ा या उभड़ता हुआ । 

ओं दना, ओ दाना#-अ० क्रि० उन्मत्त होना; या ल होना । 


औं घना-अ० कि० उलट जाना, औंधा होना । स० क्रि० उलट देना |: 


ओ घा-वि० जिसका मुंह नीचेकी ओर हो, उलटा; नीचा । पु० 
चिल्ला । मु०-हो जाना-बेसुध होना; गिर पड़ना।--(घो) 
खोपड़ो-मूर्ख । -समझ-जड़-बुद्धि। -(थे) मुंह-मुंहके बल। 
~गिरना#-घोखा खाना; भल करना । 

ओ घाना-स० क्रि० नीचा या उलटा करना । : 

रा|-पु० आंवला । 


आंस-पु० (अं०) एक अंग्रेजी वजन जो हिंदुस्तानी सवा दो तोलेके .|: 
बराबर होता है। (तरल वस्तुमें यह पौंडका १।१६ और ठोसमें 


१।१२ भाग होता है ।) 
म स%-स्त्री० ऊमस । 
ओ सना[-अ० क्रि० ऊमस होना । 
ओ-पु० (सं०) शेषनाग; शब्द । स्त्री० पृथ्वी । ऋअ० दे० ‘और! 
ओक़ात-पु० .(अ०) वक्त, समय; जमाना ('वक्त'का बहु०) । 
स्त्री० हैसियत । -बसरी-स्त्री० _जीवन-निर्वाह, गुजर-बसर । 
मु०-बसर करना-जीवन-निर्वाह' करना,' गुजर-बसर करना। 
ओक्ष, ओक्षक-पु०ः (सं०) वैलोंका समूहः। 
मखद[-स्त्री० दे० 'औषध'। ` 
औओखा-पु० गायका चमड़ा या चरसा। - 
ओऔगत+#-वि० दे० 'अवगतः। अस्त्री० दे० ‘अवगतिः 
ओगाह#-वि० दे० 'अवगाहः। PRT 
ओगाहना#-अ० क्रि०, स० करि०। दे० . अवगाहना' । 


ओगी-स्त्री० चाबुक, पैना; जंगली जानवर: फेसानेके लिए बना 


हुआ गड्डा; कारचोबी जूतेकाः ऊपरका चमड़ा । - - ` 
ओगुन#-पु० दे० 'अवगुण ॥« ` ` 
ओगुनो#-वि० दोषी; दुर्गुणी । 
ओग्र्य-पु० (सं०) उग्रता, भयंकरता । 
ओघ-पु० (सं०) प्लावन,' बाढ़:। 
ओघट$#-वि० कठिन; दुर्गम ।:.पु मागं. । 
ओघडइ-पु० अघोरी; फक्कड; । वि० अटपट;। 
ओघर-वि० अनगढ़; अटपटा, टेढा; विचित्र । 5 
ओघ्रना#+-अ० क्रि० घूमना-घर लागे. ओधूरि कहे मन कहा 
बंधावै-सूर । 
ओऔचक-अ० अचानक, यकायक'। .पु० असमंजस, कठिनाई । 
औचट-स्त्री” कठिनाई, संकट ॥ अ० अचानक; भूलसे |... 
ओचित/--वि० 'निश्चित, बेखबर। 
औचिती-्त्री० (सं०) दे० 'ओचित्य'। 
चित्यः (8०) उचित होना, उपयुक्तता, मुनासिबत । 
(अ०) ऊंचाई, बुलंदी; उत्कर्ष; महत्ता । 
(जो कमाल-पु० चरमोत्कपं; | संगीतमें! एक स्थान। , 
ओऔजक#-अ० दे० औचक । | ४ | 
औजड़+-वि० 
आओजस-पु०, (सं०)-सोता। 7 
आओऔजसिक-वि० (सं०) ; ओजवाला; 
वीर 
स्क (सं०) बल; उत्साह; ओज । वि० शक्तिवर्द्धेक । 
ओखार-पु० (अ०) कोई काम करनेका साधन, आला, उपकरणः। 


-र्साही, . मुस्तैद.। : पु० 


| ओडू-यु० बार 


करनेवाले सूक्ष्मःउतकोंका 


आधाई-आदरिक 
ओजउ्ञ्वल्य-पु० (सं०) उजलापन; चमक! 
ओल्ड, ओझर#-अ० लगातार।  . SER 


' औटन$-स्त्री०' ओठनेकी किया; ताव, भच | 


औटना-स०. क्रि० दूध, रस आदिको आंच देकर गाढा करना, - 
देरतक उबालना, खौलाना । अ० क्रि० खोलना, आँच खाना; 
पगना; तपना;' ऋ भटकना ।  ' 

आओटमो-स्ती० औटी जानेवाली चीजको चलानेकी कसछी 
या. चम्मच। 


' ओऔटपाई#-स्त्री० दे० 'औठ्पाय' । 


ओटाना-स० क्रि० औटना; आँच देकर गाढ़ा करना । 


, औटो-स्ती० ईखका मटा हुआ रस; :हलदी, गुड़ आदि डालकर 


गाढा पकाया gh गायको ब्यानेपर दी जानेवालीः 
ओठ #-अ० बद्दी म्हने तो यारी ओलू सतावे ये ओठे Ho 
. -धन०। व 
अर्‌ ० अठपाव; शरारत, धतर्तेता। 
ओड-वि० (सं०) आद्रे, गीला । 7 


: ओडव-पु० (सं०) एक तरहका राग ॥ वि० तारा-संबंधी । . | 
| ओदुंबर' 


-पु ० (सं०) ० 
आडुपिक-पु० (सं०) 'नावका यात्री । वि० नावसे ` .(दरियां) 


पार करनेवाला । 
उड़ीसा-निवासी ।. * .-' : 
-वि० जिधर ढल: जानेवाला; थोड़ेमें प्रसन्न 'होकर 
निहाल'कर देनेवाला, आशुतोष ।॥ --दानो-वि०' प्रार्थी; भक्तको 


: 'निहाल कर देनेवाला । 


जोतरना#-अ० कि० अवतार ग्रहण करना, जन्म लेना ।  ' 
पर दे० 'अवतार.। . यी 

औति (सं०) ऊतक-संबंधी ! . ` `` 

ओतिको-्त्री० (सं०) जीवों तथा वनस्पतियोंके. अंगोंका संघटन 

विवेचन , करनेवाला - ' विज्ञान 


(हिस्टॉलॉजी ) 
औत्कंठ्य-पु० (सं०) उत्कंठा; चिता; इच्छाः। 


- | औत्कष्ये-पु० (सं०), उत्तमता, श्रेष्ठता । 


ओऔतर्माणक-वि० ds जो: दूसरेसे .सूदपर लिया गया हो5। : 
औत्तम-पु० (सं०) तीसरा। ., . ; 
औसर-वि०  (सं०) उत्तरी; उत्तरवासी। -. : - ` : 
औत्तरेय-पु० gt उत्तरासे उत्पन्न, परीक्षित्‌।. ;/ .3 
ओतानपाद, -पु० (सं०) ध्रुव; !एवतारा । 
औत्तापिक-वि० (सं०) . उत्ताप-संबंधी;; उत्ताप-जनित । 
ओत्पत्तिक-वि० (सं०) उत्पत्तिसे संबंध रखनेवाला; सहज, 


शी 
औत्पातिक-वि० (सं०) उत्पात-संबंधी । 
औत्राट-वि० उचाद । क 
ओत्स-वि०. (सं०) झरनेमें. उत्पन्न या झरना-संबंधो.! - 
ओत्सगिक-वि० (सं०) उत्सगे-संबंधी; सामान्य. . विधियोग्य 
सामात्यतया ' मान्य (नियम-व्या०); सामात्य;. समाप्त? होने- 
वाला; त्यागने, य, स्वाभाविक, सहज ॥ .. .- 
औत्सुक्य: सं०) उत्सुकता 9 

ग उयला, छिछला-अति अगाध अति औधरो, नदीः 
क ह रन कह 

० ० , जलः ॥ पु० र 

उपनिवेशः .(कौ०) । ` ल २ 
i न चोकना । वन्य 
ओदनिक-पु० स०) भात पक . 
बेचनेवाला - (को०) । ` 
ओदयिक-वि.० (सं९) सूर्योदयसे गिना जानेवाला; सुभ कालमे 


सर वि (सं०) उदर-संबंधो; पाचन-संबंधी । 


`पाचक; भात 


औदरिक-वि० पु० (सं०) उदर-संबंधी; बहुत खानेवाला, पेटू; 


उदरके लिए 
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औदर्य-वि० (सं०) उदर-संबंधो; उदरका। ह 
ओदश्चित-मु० (सं०) आधा पानो मिलाकर तैयार किया हुआ.मट्ठा । 
ओदसा#-स्त्री० अवदशा, दुरदेशा,' विपत्ति 


ओदार्य-पु० (सं०) उदारता; महत्ता; अर्थगांभीयं ।. - म 


ओदासोन्य, ओदास्य-पु०' (सं) उदासीनता, उदासी; एकाकी- 
पन,5निर्जनता, वेराग्य। 


औदोच्य-पु० गुजरातो ब्राह्मयोंकी एक ७उपजाति; 7 उत्तरका 


रहनेवाला। बि० उत्तरो! 
आदःबर-वि० (मं०) उदुंबर या गूलरका वना हुआ; ताञ्जनिमित। 
पु० गूलरका फल; गूलरको लकड़ी; :गूलरको लकड़ोका .बनां 
यज्ञपात्र; एक यम; एक प्रकारका कुष्ठ; .तांवा । 
औद्‌'बरो-म्त्ो० (सं०). आजरकी लकड़ी. 7; , 
ओहालक-पु०! (सं०) दोमक आदिके विलपे प्राप्त होनेवाला मधु 
जैसा एक पदार्थ जा कडवा और कसला होता है; एक प्राचीन तीर्थ 
औद्धत्य-पुऽ (सं०) उद्धतना, उजइपन। ० 


ओ[इूज्ज-वि० (सं०) घरतीमे.उत्सन्न या प्राप्त । :पु० खारी/नमक 
ओद्धिद-वि७ (सं०) प॒म्वीसे फोडकर निकलनेवाला; यिजयी ।: 


पु०। झरनेकाः पानी; ¦ संघा नमक । 


ओद्यानिक योजना-स्वी० (हाटिकल्चरल/ स्कीम) उद्यानोमे पेड़- 


पौधे लगाने तया उनके रण आदिको योजना । ८ ”-  "' ; 


औद्योगिक-वि> (सं०) उद्योग-मंतंत्री, कल-कारखानासे. संबंध | 
/ प्रकारका -सन्निप्रात। 


रखनेत्राला। -उन्नति-म्त्रो० ` उद्योग-धंघों,. कल-क्रारखानोंकी 
उन्नति, बाढ़ । -तथ्य-पु० (इंडस्ट्रियल डेटा) उद्योग-घंघोसे 
संबंध. रखनेवाली! `प्रामाणिक़रः ¦ वातं । . -वासब्यवस्या-स्त्री ० 
(इंडस्ट्रियल हाउसिंग) कारखानोंमें काम; करनेवाले श्रमिकोंके 
लिए -रहनेके मकानः बनत्रानेकी व्यवस्था । 


औद्योगिकोकरण-पु० (सं०) (इंडस्ट्रियलिजेशन) अनेक कारखाना, 


उद्योगों आदिको स्थापना, विस्तार आदि द्वारा देशको उद्योगः 
प्रधान बनानेका कार्य या याजना ।' ' 
ओह्वाहिक-वि5 (सं०) विवाहसंत्रंधी; 'विवाहमें मिला ` हुआः। 


पु० विवाहके समय स्त्रीको उपहार रूपमें मिला हुआ धन, 


आभूषण आदि। > 
ओऔघध+-पु० दे० 'अवघ' स्त्री देऽ “अवघि. “7. 8. 
ओघस-वि० (सं&) थन !या' स्तनमें रहनेवाला (दुध): 
ओधारना#-प७! क्रि, दे० “अवधारना'; “प्रारंम करना । 
ओधिः-स्ती ० दे० 'अवघिः। F 
औनि ओन,४-स्त्री० दें० “अवनिः; स्थान; घर -(नि)पं-पु० 
राजा । 7४ 

ओऔने-पीने-अ० कुछकम दामपरे) कुछ घाटा उठाकर! स०-करना 
-ऑने-पीने वेचना। ' 

औन्नत्प-पू० (सं०) उन्नत होनेका भाव, ऊँचाई; उन्थान । 
ओपकार्य-पु०, ओपकार्या-स्व्री०” (सं ). मकान; खेमा । ` 
ओपग्नस्तिक-पु (सं०) ग्रहण; ग्रस्त . सुर्यं या चंद्रमा। = 
ओपचारिक-वि०, (सं०) उपचार-संबंधी: रस्मी, दिखाऊ; गौण । 
ओपेटो#-वि० स्त्रीं अटपटो, कठिन । | ` 
औषदेशिक-वि० ` (मं) उपदेश-संबंधी; उपदेशसे यां शिक्षण- 
कार्यम जीविका चलानेवाला; शिक्षेणकार्यसे प्राप्त (धन) 
ओपद्रविक-वि>, (संश) रोग-सक्षणोंसे संवंध रखनेचांला । 
ओपधर्न्य-पु० (सं०) धमंविरोधी मन > 


ओपनिधिक-वि० (सं०) धरोदर-संवंधो; विश्वोसपर धरोहर 


अ 
गपनिवेशिक- (सं5) उपनिवेश-संवंधी;” उपनिवेशमे .रहने- 


ताला । “स्वराज्य-पु० एक प्रकारका स्वराज्यं जो कनाडा, 
आस्ट्रेलिया आंदि ब्रिटिश उपनिवशोंकों प्राप्त है। 

ओपनिषद-त्रि० (संश) उपनिपदमें कहा, बनाया हुआ; 
उपनिपद्पर आश्रित । पु० परब्रह्मा उपनिषद्का अनुयायी 
_ ऑपनिषंदिक कंम-पु० (सं०) वे कर्म जो शत्रका नाश करें (कौ०)॥ 
' ओपतो-स्वरो> देऽ “आपनी EFF 
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औषपन्यासिक-वि० (सं०) उपन्मास-संबंघोः उपन्यासके ढंगका; 


अद्भुतः पु० उपन्यासकारः।, ` 


ओऔपपलिकु-वि० (सं०) प्रस्तुत; उपपत्ति-युक्त; युक्ति-संगत, 
, ठीक, उपयुक्त। fei 


ओप्रपातिक-पु० (सं०) उपपातक करनेवाला.। 
ओषम्य-पु० (सं०) समता, सादृश्य, बराबरी. 
ओपयिक-वि०. (सं०) ` न्याय्य; ऽउपथुक्त; ` प्रयत्नसेः प्राप्त ।-पु० 


। साधन; उपाय) 


ओऔपयोगिक-वि० (सं०) उपयोग-संबंघो' „ ; ` 
ओऔपराजिक-वि० '(सं०) उपराज या. राजप्रतिनिधि-संबंधी । 
ओऔपल-वि० (सं०) प्रस्तर-संबंधी;, पत्यरका' बना. हुआ; पत्यरसे 
मिलनेवाला (कर) । 

ओपवस्त, 'औपवस्त्रर, ओपवाल्य-पु० ८ (सं०) -उप्रवास । 
ओषवस्त्रक-र० (सं०) :उपवासके , उपयुक्त आहार 4 
ओपवाप्त-व्ि० (सं०) उपवासकालमें दिया या किप्रा जानेवाला । 
ओपवाह्मय-वि० (सं०) सवारोके काम आनेवाला । पु० राजाको 
सवारोमें .काम आनेवाला हाथी या. रथ।: « 

ओपशमिक-वि० (सं०)! : शसनः करनेवाला; ` शमनसे उत्पन्न 
होनेवाला । र : 
औपर्सागक-वि० (सं०) उपसर्ग-संबंघी; ' उपसग-रूपमें .प्राप्तं, 
संक्रामक : (रोग) ; ` विपत्तिका सामना करने योग्य । पु० एक 


औषध्यिक-वि० (सं०) जिमकी जीविका :.(उपम्यके ' सहारे) 
व्यभिचारसे चञञती हो । 
ओयस्यिका-स्त्री० (सं०) वेश्या, वारांगना ।': ¦ -! =? 7 
ऑपस्ण्य-पु० (सं०)) सहवास, भोग । Ro) 
ओपहारिक-वि०! (सं०)  उपहार-संबंघी; ` उपहारके काम आने- 
वाला । पु० उपहार। 
ओवपाधिकू-वि5 ` (सं०). उपाध्रिःसंबंधी ; , विशेष: अवस्थाओमे 
होनेवाला; विशेष धर्मोसे” संवंधः-रखनेवाला। ` २5.5 . „= 
ओपायनिरु-नि० (सं०) उपहारमें मिला' हुआ या; दिया जाने: 
वाला (को०) 
ओपासन-वि०' (सं०)' गृह्याग्नि-संवंधी; 
गृह्याग्नि; पितरांको दिया जानेत्रालाः-पिंड । 
ओऔरेंद्र-वि० '(सं०) : अपेद्र-संवंधी'। 
औम-वि० (सं०) सनका! बना हुआ; € देऊ अवप'। 
ओमक, ओमिक-त्रिं० "(मं०)' देळ 'ओम'। lS 
ओरंगज्ेब-पु० (फा०) मुगलवंगका/ अंतिम शक्तिशाली बादशाह 
(शासतकाल १६५९ से १७०७) जो शाहजहाँका तीसरा पुत्र था। 
औरंगशाह-पु० दे० 'औरंगजेव'॥ 7: , 
और-अ० दो शब्दों या वाइयोंको जोड़नेवाला एक अव्यये, व, तथा । 
वि० दूसरा; अधिक्त। मु०-काः औरः्कुछक्राः कुछ, उलटा । 
स्याः? -दरा, अत्रश्य, नहीं तो:क्या ? -तो और-इसरोंको 
बात जाने दो, दुसरोंकी तो बात ही: क्या; दूमरी वात. छोडिये 
इतना तो. ? -हो कुछ-सबसें निराला; जुदा; अनठा । 
औरग-वि० (सं) माँपका; सांप-संबंधी । पु० आश्लबा नक्षत्र । 
औरत-स्त्रीय (अ०) स्त्री; पत्नी 
ओरना#+-अ० क्रि» आगे बढ़ना; 'सूझना । हो 
औरख्र-वि० (मं) भेड-संवंधी- पु "मेडको - मोम; ऊनो 
कपडा, कंत्रन। . 
औरश्रकु-गुऽ (सं०) भेडोकां झुंड । (583 ३ 
औरश्िक-वि० (मं०) भडन्संवंधी । पु० गड़ेरियां । ०! 
औरस-वि० (सं०) विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न ;वेध, जायज्ञ। पञ 
विवाहिता पत्लीमे उत्पन्न पुव | ' 75, 
औरसना#-अ० क्रिऽ रुटना, अनखाना | | 5 ८ 
औरतसो-स्त्री० (सं०) विवाहिता पत्नीस उत्पन्न कन्या । 
औरस्प-विऽ; पुऽ (सं०) दे० ‘औरसः। (७ : 
ओरासा#-वि० विलक्षण; बेढंगा कहाँ अब ' काल. चोल 
औरासी-सूरः।' : £::. 
ओरेब-पु० तिरछापंन; टेढांपन;' कपडेकी निरछी काट; पेच, चाल, 
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पूजा-संबंधी । पुं०- 


२०१ 


टि सकट) "बार के सिरो लाला] दमले ठ. जूक ने लन सकट । -चार-वि० तिरछी काटवाला-। 
ओणिङ-वि०.(सं०) ऊन संबंधी, ऊनसे बना, ऊनी । 
ह (सं०) षि » प्रेतकर्म । ’ 

वि "[]व० (स० ; 
निमित्त किया गया !.. ... ५ pat 
ओऔबं-वि० (सं०) धरतीसे संबद्ध या उत्पन्न; जाँघसे उत्पन्न । पु० 
एक भ्रवर-प्रवर्तक ऋषि; बडवारिनि; - खारी: नमक ॥: :-. . 5: 
ओर्वेशेय-पु० (सं०) उवंशीका पुत्र; वसिष्ठ; अगस्त्य । 
ओलंभा#-सु ० दे० 'ओलंभा' | . 


औलना[-अ० क्रि० गरमी पड़ना; तप्त होना । स० कि० तपाना, 


क्लेश देना. । 
औलाद-स्त्रो ० (अ०) संतान, बेटा बेटी, वंश (“वल्द'का t 
औला-दौला-वि० लापरवाह, मौजी { 
औलान-पु० (सं०) सहारा; पानीका हौज । त ०-४ 
ओलिया-प० (अ०) सिद्ध पुरुष, संत, महात्मा, पहुंचा हुआ मुसल- 
मान, फकीर ('वलो.का बहु०) ।;-; ; „ 


ओलो[-स्त्रो ० खेतसे पहले पहल. काटकर लाया हुआ नया हरा अन्न.। 


ओलू*-स्त्रो> विरहकी स्मृति 

ओलूक-पु० (सं०) उलूकोका' झुंड ।` .;- 

आऔलूक्य-गु२ (सं०) वेशेषिक दर्शनके प्रवर्तक महषि कणाद । :- 
दर्शन-पु० वंशेषिक दर्शनः। .= - 


ओलूखल-वि० (सं०) ओखलीमें कूटा हुआ; उलूखल-संत्रंधी ॥.: 


औल्यष्य-पु० (सं०) आधिक्य; .अतिशयता; प्राबल्य. । 


ओवल-विऽ (अ० ) .पहला, प्रयम; -प्रधान; .सवंधेप्ठः। -आवल. 


-अ० पहले, प्रथमत: । 
औओवलन्‌-अ पहले. प्रथमतः 4. . : 

ओशि, औसि#-अ० दे० 'अवश्यः।- ` -- ...? 

ओशोर-पु० (सं०) खसकी जड़; -खसका लप; चटाई; पंखे या 
चेवरको डाँडो; कुरसी 


औओशोरिका-स्ती० (सं०). {पौधेका) अंकुर, अंखुआ;, जलाघार। 


औषण-पु० (सं०) कड़वापन; काली मिर्च ।- -शोंडो-स्त्री० सोंठ। 

मौषदि%-स्वी० दे० ‘औषधि’ 

ओषघ--्त्री० (सं०)- दवा, ओपधि, जड़ी-बटी;. एक खनिज द्रव्य .। 
वि०.-जड़ी-चूटियाँमे . बनी;। ,-निर्वेश-पु०.. (परेस्क्रिपशन) ` किसी 
रोगके शमनाय चिकित्सक द्वारा दबाओके नाम, माचा, प्रयोगादिके 
संबंधमें + दिया - गया (लिखित) .. निदेश । -निर्माणशास्त्र-मु 
(फारमाकोपीया), औषध. तैयार करनेकी विद्या या उसको. विधिं 


` औसान-पु० (फा०) होश-हवाम, चत--ग आसान सबन्हकर देखि 


बतानेवाले :ग्रंथ;/ ` भेवजग्रंय । -विज्ञान,-प्रभाव विज्ञान 
(फार्मेकोलॉजी) किस औषधका क्या प्रभाव पड़ता है, यह बतलाने 
वाला विज्ञान । 

ओबधालय-पु० ` (सं०). दवाखाना । . >) ¦ - 

ओषधि, ओषघी-स्त्री० (सं०) दे० 'ओषधि'। ` / ¦>) 
आषघोपचार-पु० (सं०) दवा-इलाज । 7: *:: - "¬ >: 
ओवर, ओषरक-पु० (सं०) खारी नमक; चुंबक पत्थर] 

-वि० (सं०) उषासे संबद्ध; उपाकालीन | 
ओवसो-स्त्री० (सं०) भोर, 9 । 
ओष्टू-वि० (सं०) उष्ट्से संबद्ध या उत्पन्न ॥. पु० ऊंट्नीका दूध 
-रय-पु० ऊटगाड़ी । 


। औष्ट्रक-वि० (सं०) ऊंटसे प्राप्त] पु०-ऊटोका झुंड । 


औष्दिक-वि० (सं०)75ऊंटसे आप्त; होनेवाला-। ; पुऽः तैलिक; 


५१-११ =~ 


ओष्ठ-वि० (सं०) ओष्ठ संबंधी: ओठकी शकंलका । 


| औष्ठ्य-वि० (सं०) ओठसे संबंधः रखनेवाला;:.जिसका उच्चारणं 


ओंठोंकी सहायतासे हो । 
आषण, ओष्ण्य, औहम्य-पु० (सं) उष्णता; ताप,गरमी। ! 


| औसत-वि० (अ०) बीचका, दरमिंयानी; साधारण । पुऽ डीचकी 


संख्या. या “राशि, “राशियोके जोडको उनकी सख्यासेःभाग देभ+र 

मागफलके. रूपमें: प्राप्त, संख्या, परता । -वरजेका-वीचका; ने 

बहुतः अच्छा, न बुराः। 
औसत मुक्त पय-पु०' (मोन-फ्री-पाय) वह औस॒तः दूरी जो गैसका 


, “अणु, अन्य किसी-अणुसेः टकरानेके 'पूर्व तय करः लेता है। गैसका 


दाबःघटानेपर ओसत मुक्त पयका मान बढ़'जाता है क्योंकि इसे 


: |; -दशामें गेसकेः अणुओंको वीचको दूरी भी बढ़ जाती है!। 7! > 
' ओसना[-अ० .कि० -ऊमस होना; - गरमीसे ¦ खानेकी . चीजको 
, बिगइना; फलादिका सूखकर पकना । ! ! ` {¦ ` . 


w 


ओसर#-पु० दे० ‘अवसरः 


समुद के बाढ़ -प०; # अंत, अवसान । मु०-खता 'होना-हवास 
ठिकाने न रहना, घवरा जाना । - ४ 

आसाना-स ०! किऽ फलादिको' भसे आदिमें र कंर पकाना । 

औओसो-्त्री० दे०"'औली' i 5S 


, ओसेर#-स्त्री ० दे०अवसेर' । ˆ: ,” `. -. « रक 
, औहतः:$-स्त्रो ० अपमृत्युः कुगतिः। ff FST क «४० 
ओहातो#-वि०, स्वरी> दे 'अहिवातो' । हि परिनीर 


क क oF es 


क-देवनागुरी. वर्गमालाके कत्रगंका. पहला (व्यंजन) वर्ण । “इसका. 
उच्चारण-स्थान कंठ है. . .. + म 
कउघा+-्त्री० दे० कांधाः । ; ` 


कंक-पु० (सं०) . एकः मांसाहारी री पक्षी जिसके पंख बाणमें लगाये 


जाते थे; एक तरहका आम; यम; क्षत्रिय; युधिष्ठिरका-पक 
नाम जो उन्होंने विराट्‌ नगरमें धारण किया था;. कसका भाई । 
-त्रोट-पु२ एक त्रहको मछज़ी.। -पत्न-पु० वह बाण जिसमे 


कंकका पर लगा हो; कंकका, पर । पत्रों (त्रिन)-वि०. जिसमें. 
कंक्रका पर लगा हो (बाण).॥ -पव्ठी-स्त्री० एक तरहकी , 


मछली । -मुख-पु० एक तरहकी चिमटी,ज़िममें चुभा हुआ कांटा 
या अन्य वस्तु पकड़कर निकाली, जा सकती है । - « 

कंकट-पु० .(सं०). कवच, बख्तर; -अंकुण | -कर्मात-पु० कवचः 
बनानेका कारखाना । 


कंकड़-पु० जमीनके अन्दरसे निकलनेवाना एक तरहका रोड़ा जो. 
सड़क बनानेके काममें आता. है ओर जिसे जलाकर चूना, बनाया; 


जाता है; पत्थरका छोटा टुकड़ा, गिट्टी; सुखा या मुरतीका चूरा 


मिला हुआ तंबाकू जिसे गांजेको तरह पीते हूँ। -पत्यर-पु० 


-करकट, रही चीजें ।; ... . : 
कंकड़ी-स्ती० Ss छरी; -छोटा टुकड़ा, डली, रवा । 


कंकड़ील।, -हंकरोला-वि० कंकड़: मिला हुआ; जिसमें कंकड़ / वि० 


अधिक हों । : ०४) २४-७४ 
| कंकण-पु० (सं७) कंगन; विवाहके प्रहल/वरूक्रन्याके:हायम व! 
` जानेवाला घागा;. विवाहसूव; एक षाडव राग। ! 
,ककणास्त्र-पु० ७ (सं० ) एक अस्वाः. . - ` न 


कंकणो, कंकणोका-म्त्री० (सं०) कटि आदिमे पहनतेके. थंधरूदार 


। गहने; क्षद्रघंटिका « "= : 
,कॅकत-पु> (सं०) कंघी; एक वक्ष; एकः विपैलाःजीव। 

` कंकतिका, कंकतो-म्त्रो० (सं०) कधी । 5: 8-5 के 
!कंकन*-पु० देऽ 'कंकण' । नॅक oS oD 
'कंकर-वि० (सं०)' वुरा, नोच । ` पु मठा; -# दे० ` ककड़' । ¬ ७ 
॥ 'कंकरोट-स्त्रो ०. (अं० ‘काकोटेः) ककड, सीमेंट, बान्‌ःआदिके मेलसे 


बना हुआ छत आदि बनानेका मसाला; छोटी ककडी ४ 
कंकरेत-स्त्री० दे> 'कंकरीट' ; “छत॒पर डरालनेका कंकड/]5वि> दे छ 


कंकरोता' । न I 
कंकरोल-पु० (मऽ) निकोचक नामक.वक्ष । ४००१ 
'कंका-स्तो० (सं>) उग्रसेनकी बेटी “जो वसुदेयके छाठे -माईका 
' ब्याही,यो । भ्छु 
'कंकारो-स्त्रो> एक वृक्ष । ; 


कंकाल pa हृष्टियोंका ढांचा, उदरो | -सालो (सिन्‌): 
पर को पहननेवाला' ।: पु० शिव: kets a 
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कंकालय-कंटाप 


बाण जिसके सिरेपर हट्टी लगी हो । -शेष-वि० जिसकी देहमें 
कतरः इ [तंग शरीर। 
० (स०) शरार 
कंकालिनों स्या (सं०) काली; ।. वि० 
कर्कशा (स्त्री)! :: . 
कंकालो-पु० एक भिक्षाजीवी जाति 
कंकु-पु० (सं०) एक अन्न, कॅगनी (? ) 
कंकुष्ठ-पु० (सं०) आयुर्वेदमे वणित एक तरहकी पहाड़ी मिट्टी । 
कंकूष-पु० (सं०) अंदरका शरीर; आभ्यंतर देह। ` | 
कंकर[-पु० एक तरहका पान शि 
कंकेर-पु० (सं०) एक तरहका कौआ । 
ककेल्स, कंकेल्लि-पु० (सं०) अशोक वृक्ष । 
कंकोल-पु०_ (सं०) शीतल : चीनीकी -जातिका एक वृक्ष या 
उसका फल । 
कंकोलो-स्त्री० (सं०) दे० 'कककोलः । 
कंछ-पु०. (सं०) पापभोग, फलभोग । 
कंखवारो--्त्री फोड़ा 


कखोरो-स्त्री० दे० 'कंखवारी'; काँख] : ` : 

कंगन-पु० कलाईमें पहननेका सोने या चाँदीका एक गहना; कंकण; 
चह घागरा जिसमें हलदी, लोहेका.छल्ला, पीली सरसों; चोकर आदि 
बांधकर हलदीकी रस्मके समय दरःकन्याके हाथमें बांध देते हैं। 

कंगना-पु० कंगन बांधते सु गाया St गीत; 'कलांईपर 
पहननेका एक गहना.! स्त्री०' एक घास । 9 

कंगतो-स्त्री> छोटा कंगन, कलाईमें पहननेका एक गहना; लाखकी 


स्त्री झगडालू ) 


बनो. दंदानेदार चूडो; दीवारमें उभडी हुई लकीर,' कानिस; 
दंदानेदार चक्कर या चक्करके उमडे हए सांवाकी जातिका 
हि | -दुमा-वि० पूंछवाला। पु० वहःहाथी 


कंगला-वि० दे० 'कंगाल' 
० कंधी । * 
कंगहेरा-पु० दे० 'कंघेरा' । ४ 
कंगारू-पु० (अं०) आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी आदिमें पाया जानेवाला 
एक जानवर । 


दुभिक्ष-पीडित ] 


कंगाल-वि० निर्धन, गरीब; भक्खड, मुहताज । -गंडा, | 
ण वह आदमी जो कंगाल होते हुए शौकोनी करे मुफलिस* 


कग-पु० ० (स०) एक कदन्न । 
कंग्रिया|-स्ती० दे० 'कनगरिया' । 
कंगुल-पु० (सं०) कर, हाय । 


(सं० ) दे० 
कंग्रा-पु० गुंबद, बुर्ज । ती कंग्रेवाला । 


73० बाल संवारने-सुलझानेका दंदानेदार आला; जुलाहोंका: |. 


एक औजार । 


रूंघी-स्त्री० छोटा कंघा; जुलाहोंका एक ओजार; एक पौधा। 


रचोटो-स्त्री० बनाव-सिंगार | ` 
केघेरा-पु० कंधी बनानेवाला । = 
कच#-पु० दे० काँच' । 

करती हैँ । 'वि० निर्मल; ० 
दे काना ह मल; नीरोग ।* -चुरुष-पु 
० एक तरहका केचेनार। * / i Tt 

ताक क जातिकी स्त्री; वेश्या । 

| -पु०-(स० सूय;. अकवन । 7 
कंचिका-स्ती० (सं०) फुड़िया; बाँसकी शाखा । 


, छिलका; तसमा । 


स्का ही व०-(सं०) बख्तरदार, कवचित; वस्त्राच्छादित 


कंजई-वि० कजेके रंगका, गहरा 


_ `) कंडर-यु० शोशेकी राही 
है (सं०) बख्तर; जामा, अंगरखा; चोली अगिया, ; 
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कंचुको-स्त्री० चोली, अॅगिया; # केंचुल। ` - 
कंचुकी (किन्‌)-वि० -(सं०) कवचघारी । पु०'रनिवासका रक्षक, 
अंतःपुराघ्यक्ष; द्वारपाल; ` प; जौ;' लंपट । 


` कंचुरि#-्त्री० दे० के चूस । `- ` 


कंचुलो-स्तो० (सं०) चोली, अॅगिया । ` ` 
कंदुलो#-्त्री० दे” के चुल' 
केचेरा-गु० काँचका काम करनेवाला । काँचकी चूड़ी। ' 
कंछा-पु० पतली डाल । 


कंज-पु० (सं०) कमल; केश; अमृत | वि० जलसे उत्पन्न । - 


ज-पु० ब्रह्मा । -नाभ-पु० 
ई विर का । पु० खाकी रंग; इस रंगकी 
आँखोंवाला घोड़ा । 


कंजक-पु०, कंजकी-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका पक्षी । 

' कंजड़-पु० एक खानाबदोश जाति 

कंजन-पु० (सं०) कामदेव; एक तरहका पक्षी । 

कंजर, कंजार-मु० (सं०) सूर्य; हाथी; उदर; ब्रह्मा; मोर; 


। (हि०) द 


कंजल-पु० (सं०) एक तरहका पक्षी । 
* कजा-पु० 


कंटीली झाड़ी । '-वि०' .खाकी ` रंगका; फंजी 
आँखोंवाला । 


' कंजाम-वि० (सं०) कमलके सदुश ` आभोवाला । पु०. कमल 


जैसी 


' कंजावलि-स्त्री० (सं०) एक वर्णवृत्त। 


कंजिका-्त्री० ` (सं०) ब्राह्मणयष्टिका नामक पौधा, भारंगी । 


' कंजियाना-अ० क्रि० काला-सा पड़ना; मुरझाना; ठंढा पड़ना । 


कंजी-वि०, स्त्री० गहरे खाकी रंगकी 


| नति यथेष्ट पैसा रहते हुए भी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए . 


उसे खर्चे न करे, सूम, कृपण; खसींस। 
-स्त्री० कृपणता । क 


* कंट-विऽ “(सं०) केटीला-।# ` पु० काँटा । --पत्रफला-स्ती ० 

ब्रह्मदंडी नामक पोघा'। -फल-पु० गोखरू; कटहल धतुरा; 
' लताकरंज। 
' कटक-पु०: (सऽ) काटा; सूई या किसी नुकीली चीजकी नोक; 


बाधा; छोटा शत्रु; वह जो परेशान करे; रोमांच; घड़ियाल; 
बॉस; दोष; कारखाना; ' जन्मकुंडलीमें' पहला, चौथा, सातवां 


* ओर दसवाँ स्थान । ` -्रुम-पु० सेमलेका पेड़ । -फल-पु० 


कटहल; गोखरू; रेंड़ या धतूरे का पेड । --भक्षक, (ज्‌)- 
पु९ ऊट । -शोधन-पु० काँटा निकालना, दूर करना; विघ्न- 
बाधाओंको दूर करना; उपद्रवियोंका दमन। -श्रेणी-स्त्री० 
भटकटैया; साही 

कंटकांकोर्ण-वि० जिसमें चारों ओर काँटे फैले हों; वाधाओंसे युक्‍त । 


| कॅटकार-पु० (सं०) सेमल; एक तरहका बबूल; ' एंक मछली । 


० .(सं०) भटकटैया; सेमल । 
कंटकाल-पुं० ' (सं ऽ) `दे० 'कंटक-फल'; ` काँटोंका घर। 
कटकालुक-पु० स) भाचा । 


कटकाशन-पु० ( ४ 
(सं०) एक तरहकी मछली। 


`| कंटकाष्ठोल 
धे Mond (सं०) केटीला; ' रोमांचयक्त | 
सोन; धन दौलत: इतत; एक जाति जिसकी स्तियाँ | (या 


(सं०) एक तरंहका काटेदार बाँस। " 


. | . कटको (किन्‌) र (सं०) कॉँटोंवाला; कष्टदायक । पु० मछली 


काँटेदार पेड़; खैर, बाँस, वेर या गोखरूका पौधा । 
-पु० एक तरहका अधिक काँटोवाला बाँस । 


जो शराब, गुलाबजल आदि रखनेके 
काम बुक, द मा 
(रटल-यु० (सं०) बवूल । ५ 
'कटाइन-स्त्री० भूतनी; लड़ाकी स्ती । . र 
।कंटाप-पु० भारी सिरा । “ कंटाप हतने 
जोरका पड़ा कि सब दांत झड़ गये'-नवनीत, दिस ६२” 
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कॅटाय-स्त्री० एक कटीला पेड़ । 

कंटाल-पु० दे० 'कंटालु' । प्रमा 

कंटालु-पु० ,(सं०) भटकटैया; काँटेदार बाम; बबूल; बृहती” 

कंाह्वय य (सं०} पद्मकंद । 

पिन) तार आदिका वहुत पतला .नुकीला, टुकड़ा 
जिसमें उपरकी ओर चिपटी घुंडी या टोपी-सी होती. है. और 
जो कागजों, कपड़ों आदियें खासी जाती है, शुक, आलपीन। 


(क (पिनकुशन्‌) काठ, पीतल-आदिका. वह गेहीदार 


शूकधानी, पिनगहा | . ... 
केटिया-स्त्री० छोटी कोल; . मछली फेंसानेकी बंसी अँकुमीके 
आकारकी चीज जिसमें कोई 'चीज फेसायी. जाय;- इमलोकी 
वीजरहित छोटी फलियाँ। .. 
केंटियाना-अ० क्रि० काँटोंसे युक्त होना; रोमांचित होना । 
कॅटियारो-स्त्रो० दे०. बनव॒रे ॥ 
फंटो (ठिन्‌)-वि९... (संकर फांडिदार । पु०. अपामार्ग; गोखरू; 
खदिर । Rl 
केटीला-वि० काँटेदार । ह 
कंटूनमेंट-म्त्री० (अं० 'कॅटूनमेंट') छावनी । 
स्ती भटकटैया । 
कटेला-पु० कठकेला । 
कंटोप-पु० दे० 'कनटोप 4 


उजद्धतपर कोई काम-करनेका मुआहिदा 

कंट्रटर-पु० (अं०) कट्रेवट करनेवाला; ठेकेपर सड़क, मकान 
आदि वनानेका काम करानेवाला, ठेकेदार । £ 

फंट्रोल-पु० (अं०) नियंत्रण . 

कंठ-वि० कंठस्थ, याद, बरजवान । पु० (सं०) गला, हलक; 
(लेरिक्स) गलेके अन्दरका वह अंग जो स्वर उत्पन्न करता है 
स्वरयंत्र । स्वर, आवाज; घड़े आदिका गला; तोते आदिके 
गलेपरकी रंगीन वृत्ताकार'लकीर; कोण; किनारा/। कुड 
पु० एक तरहका सन्निपात | -कूणिका-स्त्री० वीणा । -गत-वि० 
: गलेमें आया, अटका ; हुआ. ।. -च्छेदिस्पर्द्धा-म्त्री०= (कटश्रोट 
कांपिटीशन) गला काट देनेवाली, अत्यंत गहरी, प्रनियोगित्रा। 
-तलासिका-स्त्री% घोड़ेके . गलेमें . डाली 'जानेवाली चमड़ेकी 
पट्टी । -तालव्य-वि०,जिसका. उच्चारण कंठ'और.तालु दोनोंसे 
हो ('ए', 'ऐ-व्या०) ।.-त्राण-पु०.युढ़में गलेकी' रक्षाके लिए 
पहनी. जानेवाली लोहेकी - एक: प्रकारकी जाली (को०)"।- 
नोलक-पु० मशाल; लुक । -बंध-पु० - (नेक-टाई)- गलेसे 
वाँधकर कमीजके उपर नटकाया जानवाला रेशमी या सूती 
सुंदर .फीता, ग्रैवेय । -षाणि-पु० गलेमं. पहननेका मणि; प्रिय 

बस्तु; घोड़ेकी गरदनकी भेवरी: । -माला-म्प्री; गनेका एक रोग 
जिमुमें चारों तरफ ग्रेथियाँ (गाठे) निकलती हैं । ;-शालुक-पु० 
गलेके - भीतरका अद. । --शुंडी-स्त्री० .गलग्रंथिका शोध । 
-शूल-० घोडके गलेकी 'भेंवरी ।.-शोष-पु० गलेका सूखना; 
येकारकी बकवास । -श्री-स्त्री6 ,गलमें , पहेननेका एक गहना; 
कंठी । -संगोत-(वोकल म्यूजिक) मानव-कंट &रा उच्चरिन 
गीत ध्वनि, गाग्रन ।. -सिरो$सस्त्री० , व-ठश्री. । -स्य-विर 
कंठमें स्थित; कंठगन; जवानी याद । .-हार-ग०, हार; शोभावी 
या प्रियवस्तु “कवित्त हिंदी कवियोका बठहार रहा है-सुधीद्र । 
म्‌०-खलना-आवाज निकलना । -फूटना-आवाज निकलना; 
जवानी आनेपर आवाजका. वदलना । -बठना~गजा बेठना; 
ब्रेमुरा होना। -द्दोना-जवानी याद होता । ... ' द 

कॅढला-पु० दे> 'कठला' । - 

क॑ठहरिया*-स्वी० कठी । 

स्वार ० बड़े मनकोंकी माला जो गलभे..सटी हाती है; .तोते 

गलेकी” रंगीन. रेखा; कुरतेका .गलेपर रहनेवाला 

अद्धेचंद्राकार भाग । 

कंठाग्र-वि० (सं०) जो जबानी याद हो (कविता); -कठस्थ, 
बरजवान । 9६% 
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आलपीने (कंटिक्राऐ) खामकर रखी जाती. हैं,, 


कंटाय-कया _ 
ठाल-पु० (सं०) नाव॑; कुदाल; पटेला; “यद्ध; : ऊँद; एक 
भक्ष्य मूल, ओले; थेला; मंयनपात्र । 
कंठिका-स्त्री० :(सं०) एक लड़ीका हार; कंठी । 


! कंठो-स्त्री० '(सं०) कंठ; घोडके गतेको रम्मी; छोटे मनकोंका . 


कंठा; (हिं० } तुलसीके छोटे दानोकी छोटी माला जा बेएणवत्यका 
प्रधान चिह्न है.। -ध्रारो,-वंद-वि० (हिं०) जो कटो पढ़ने द्रा । + 
मिह; .मस्त हाथी; कबूतर; स्पप्ट कथन, -खुज शब्दाम 
झी | मु० -छूना-कंठीको. शप्रथ खाना । -तोइना- 
वेप्णवत्वका त्याग क द मांस-मठली खाने लगना ।- --बाँधना, 
“-लेना-वैप्णव-संप्रयदायकी दीक्षा लेना । 
कंठोल-पु० (सं०)  ऊँट;: मंथनपात्र । .. 
कंठोला-स्त्री० (सं०) मंथनपाव । 
कंठेकाल-पु०. (सं०) शिव । र 
कंठोष्ठय, कंठौध्ठय-वि० ,(सं०) जिसका उच्चारण कंठ और 
ओठ दोनोंसे हो ('ओ', औ-व्या०) । : 
कंठय-वि० (सं०) कंठ-संबंधी; कंठके लिण उपयुक्त या हितक 
कंठसे उच्चारित । -वर्ण-पु० वह वर्ण जिसका उच्चारण क॑ 
होता है (अ-आ, क, ख, ग, घ, हू और त्रिसगे) । 
कंडन--पु० . (सं०) कटना, छाँटना। ` 
कंडनो-म्त्री० (सं ०)” ओखली; -मुसल ` 


3 


! कंडरा-स्त्री० (सं०) मोटी' नस, महास्नायु, महानाड़ी । 
; ; कंडा-पु० वह गोवर जो यों ही पड़ा-पड़ा सूख गयां हो; पाथा यो 
कटूँक्ट-पु० (अं०) ठेका; नियत मूल्यपर' कोई माल देने, नियत 


विना पाथा मोटा उपला; -सूखामल; सरकंडा । मु०-होना-मंर 
जाना; ऐंठ जाना; सूख जांना। ' ' .' 
कंडानक-पु० (सं०)` शिवका एक ` अनुचर र : 
कंडाल-पु० गोलः मुंहका गहरा लोहेतांत्रे आदिका वरनन: जो पानी 
रखेनेके काम आता है; नरमिहा; जुलाहोंका एक औजार । 
कंडिका-स्त्री० ` (सं०): छोटा-खंड; .वेदिक ऋचाओंका छोटा 
समूह; पैरा, अनुच्छेद । ; 

कंडो-स्त्रो० छोटा कंडा; सूखा मल, गोटा । 

कंडोल-स्त्री० दे० 'कंदील' । तर 
कंदील , आदि -!लटकानका 


| कंडोलिया-स्त्री० प्रकाश-स्तंभ; 

वाँस । 

कंडु, कंडू-स्वी०:(सं०) खाज, खारिशःा =ध्न-पु० सफेद सरमा 
कंडुक-पु० भिलावाँ; तमाल । ४ `? छ भतम 


कंड्र-वि० (सं०) खुजली पैदा करनेत्राला।॥/ पुर एक ज़रहका 
मरकड । 4 र 
केंडवा-पु०: वालवाले अन्नोंका एक रोग | ...-) « 
कंडूति-स्त्री० -(सं०) . दे० कड्या?! 
कड्यन-वि० (सं०) “खुजली पैदा -करनेवालाः। पु० खुजनप्न 
या सहनानेकी क्रिया; खजलो। 7 
कंड्यनक-वि० (सं०) खुजलौ पैदा करनेवाला : .. 
कंड्या-स्वी० (सं०) खुजली । $३ न 
कंड्रा-स्वी० (सं०) केवाँच।., ` 
कंड्ल-वि० (मं०) खाज. पैदा -करनवाला । पु० एक. खादर 
ओल । न ; 
कॅडेरा-पु० एक जानि जो रूई धनतो है, धुनिया |... 
कंडोल-पु० (सं) अनाज रखनका बाँस या बंतका टोकस; 
दौरा; भंडार; ऊंठ। -वीणः-म्त्रो० चांडाल वोणा; किगरी । 
कंडोलक-पु० (सं०) टोकरा; भंडारूघर) - 7 
कंडोब-पु० (सं०) ,णुककीट, एक नरहका फनगा॥ „ ७ 
कंडोर-पु० अन्नका एक रोग | EO 


"> 


-कंडौरा-पु० कंडे रखनेको जगह; कंडोंका ढेर) | 


कंत-वि०  (सं०) प्रसन्न । ऋ पु० पुति; . प्यारा; -ईश्वर्‌ | 
कंतरि#-पु ० कातार, वत । पल 
कंता-पुं० कंत, पति। .. AE अहे 
कंतार#-पु० कानार, वन, जगल । > 

तु-वि० . (तः) प्रस्न । पु०- कामदेव; हृदय; अन्नभांडार । 
कंय#-पु० कत । 


| कया-स्वी० (मऽ) गुदडी; करी; .दोवार;, नगर । -ारी: 


“ की 
$ हड... . हु. ह 


य 


. कंदल-पु० (सं०) कपाल; नया अखआ; सोना; यद्ध; 


` केदूळ-पु० कोचड़-'अगनि जु लागी नीरमें कंदू 'जलिबा. झारि' 


| नैना हस्मत हाला! (कोई) बोझ, जिम्मेदारी उठानेसे भागना 


` 'पालकीके थके हु कहारकों छड़ानेके लिए किसी साथीका कंघा | भाका लो 


० योगी 
Sb करी ! 


कंयारो-स्तो० (सं०) वक्ष। : 
कंयो(चिन्‌)-वि०' (सं०) गुदड़ी ` धारेण 'करनेवाला  पु० । 
व्य ककी गाठदार या गृदेदार जइ, गाजरं, ओल,' सूरन 
कंद-पु० (सं०) गाँठदार या ग्देदार जड़, गाजरं, ओल, सूरन; 
आर की कपूर; योनिका एक रोग; गाँठ: 'शोय; एक |. 
वर्णेवृत्तः + शरीर; स्कंध। -गुड्ची-स्त्री0० एक तरहकी 
गुडुचो, पिडालू, बहुच्छि्ञा । -मूल-पु० एक पौधा जिसकी जड़ 
भून या उबालकर खायी जाती है; मूली; कंदं तया मूल । 
-वर्धन,-शूरण-पु० ओन! -सार-पु० नंदनकानन्न। ` 
क़ंद-पु० (अ०) सफेद शकर; मित्री । 
(सं०) पालकी |. . 
कंदर-पु० (सं०) गुफा; अंकुश; सोठ; अमूल; कंधर, बादल । 
कंदरा, या ली (सं०) गुफा; -घाटी - 
कंदराकर-पु० .(सं०) पंहाड़। 
कंदरिया! 


_स्वी० जड़, मूल ॥ ह 
कंदर्प-पु० (सं०) जहर अणम्र; एक . ताल. (संगीत). 
-कूप-पु० योनि। -ज्वर-पु० कामज्वर।: -दहन,-मयन्‌-- 
पु० शिव । --मुषल,-मुल-पु० मेहन, पुरव द्रिय । -श्यृंखल- 
पु०..ए॒क रतिबंध 


से कंधा छिलना-भारी भीड़ होना । 
कंघार-पु० अफगानिस्तानका एक नगर और प्रदेश, गांधार; 
दे० कर्णघार' । न 
!कंघारी-वि० कंधारका; कंधारमें उपजा हुआ । पु० ` कंधार 
* देशका घोड़ा । 
' कंघावर-स्त्री० छोटा दुपट्टा जो कवेपंर डाल लिया जाता है; जुएका 
वह भाग जो वैलके कधेगर रहता हे; ताशेकी वह रस्सी 
सहारे उसे गलेमें लटकाकर बंजाते हैं । :. 
` कंधि-स्त्री० (सं०) गरदन । पु० समुद्र । ˆ ` 
कंधेला-पु० साड़ीक़ा कंधेपर डाला हुआ छोर । 
कघेलो-स्त्री० घोड़ेंका एक साज; घोड़े या बैलकी पीठपर रगड़से 
... |. बचानेके लिए रखी जानेवाली गद्दी । 
 कंबैया-पु० दे० 'कन्हैया'। स्त्री० कंधा; बच्चेको कंघेपर बैठा- 
कर चलना । 
' कंप-पु० (सं०) हिलता; काँपना;. क्रोध, भय ,आदिके कारण 
शरीरमें होनेवाला कंपन (एक सात्विक भाव); स्तंभके नीचे या 
: ऊपरकी कंगनी । -ज्वर-पु० जूड़ी-बुखार;। - .; 
; कृप-पु०'(अं० 'कॅप?) डेरा, पड़ाव । 
कपकुपो-स्त्री० काँपना; कंप । 
' कंपति-पु० (सं०) समुद्र । 
` कंपन-पु० (सं०) काँपना; कंपकंपी; शिशिर ऋतु। . 
' कपना-अ० कि० काँपना,, हिलना;. डरना.।. , :- 
कंपनो-स्त्री० (अं०) संयुक्त धनसे; व्यापार करनेवाले व्यक्तियोंका 
समूह; जत्था; सेनाका एक. विभाग |... ., 
कपा-यु० बासकी तीलियोंमें लासा लगाकर बनाया हुआ एक तरह॒का 
फंदा जिससे बहेलिये चिड़ियोंको फंसाते! हैं.। स्त्री० (सं०:) 
कंपन; भय-। 


विवाद; अपवाद; कलध्वनि; - एक्त तरहकाः,केज़ा-॥।' .. -; 
कदला-पु० तार खोचनेमें व्यवहृत चाँदीको गल्ली; पासा;. सोने- 
का तार; एक तरहका कचनार:।. -कबह्री-स्त्री० तार- 
कशाका कारखानाः।:-कश-गु०.तारकशीका काम करनेवाला । | 
कंदलो-स्त्री ० (सं०) केजा; कमलका बीज; एक पौधा । -ऊँसुम |. 
“पु कुकुरमुत्ता; केलेका फूल | ` | कंपाउंडर-पु० (अं०):डाक्टरका;वह सहायक जो दवाऐ मिलानेका 


कंदा-पु० शकरकंद; अरु । ` ,-. काम करता है । ' 
कदाल-पु० बनकंद । $ 5 ~ | कगाउंडरो-स्त्री० कंपाउंडरका काय्रे या पेशा । ; 
-स्त्री० (सं०) लजालू। ८६० ५7० | : कपाक-पु० (सं०) हवां। .::::: 


कंदो (दिन्‌)-पु० (सं०) सूरन। 

कदोल-स्व्रो» (अ०) कागज, मिट्टी या अवरकक्रा. लेप जिसमें 
दिया जलाकर लटकाते हैं; - लालटेन #चो-पु० -मस्जिदमें 
'चिराग जलानेवाला"व्यक्ति) ` : 

कंदु-पु० (सं०) भट्टा; भाड । -पक्‍्व-वि० भाड़में भूना हुआ । 

कंदुक-पु० (सं०) गेंद; गलतकियाः सुपारी; एक वर्णवृत्त । 
-कोडा-स्त्री० गेंद उठालने आदिका खेल । >तो्े-पु ०: व्रज- 
अडलका बहे स्थान जहाँ कृष्णने कंदुक-लीला की थी। =. 


कंपाता-स०- क्रि०- किसीको. कॉपनेमें प्रवृत्तः करना हिलाना 
डराना॥ ¬: . ; 
कंपायमान-वि० (सं०) काँपता हुआ । | 
कंपास-स्त्री >. (अं०) दिग्दर्शक' यंत्र, कुतुवनुमा; परकार । म०- 
-लयाना-पमाइश करना; घातमें रहना ।.. * ... ., 
कंपित-वि० (सं०) कापता, हिलता हुआ; कंपाया, हिलाया हुआ । 
कंपिल-पु० (सं०) रोचनी 
० (सं०) दे० 'कांपिल्ल'। ' ` 
कव गु (अं० कंप?) फोजकी छावनो,'पडाव; खेमा; फोज । 
-यु० (अं०) छापनेके लिए टाइपके अंक्षरोंकों' जोड़ना 
रचना:करंना ? 
कंपोजिग-स्त्ती० (अं० )' कंपोज के रनेका काम; कंपोजकी उजरन 
० टाइप बेठानेकों छोटी 


कंद्रो-स्त्रो० कुंदरू । ध्य) 
कंदेला#-वि० गदा मिट्टी-कीचड़वाला | ०४) 
कंदोट-पु० (सं०) श्वेत पद्म; नीलोत्पल । ' ` 


. कंदोत-पु० (सं०) खेत पद्म । गेरे नक 

| बः काग, मोरा । £ VR परी 
si कामदेव । ` कि कंपोटर|--प० कपाउंडर, मलेहमः करनेवाला 

केध-ु० (सं०) वादल; मोया; # तनेका ऊपरी भागः कंधा [FF नाना उक Te 


० करधनी, मेखला । 
कंघर-पु० (संऽ) गरदन; बादल; मोधो; एक शोक । 
केघरा-स्त्री० (सं०) ,गरदन। -चधः -पु०_ गरदन काटनेका 


शरीरका y=, 


कम-विऽ (सं०) हिता हुआ; काँपता हुआ; चंचल; नेज। ' 
कंबड्त-वि दे र ड 


कंबर-वि० ki ) कई वर्णोको । पुऽ चित्र वर्ण; & दे 'कंत्रल' । 
कंबल-यु० (सं०) कम्मले; गाय-बैलके- गते नीचे लटकनेवाली 


खाल, सास्ना; जल; एक तरहका हिरन; दीवारं; पानी 
एक छोटा कीड़ा । 


क) बनी वस्त्र,कंतरल । `¦ 
23% का स्ती० (सं०) कमली; एक तरहको हिरनी । 
तो (लह) विद (सं०) कंबलवाला; 'कंबंलसे ढका हुआ 


जुआ रखा जाता है। मु०-डाल देना-बैलका कंधेपर'जुआ न 


ड्य ० (सं०) एक प्राचीन बाजा । 
-स्त्री० (सं०) करछी; बॉमका अँशआ या गाँठ। 
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कंबु-पु० (सं०) शंख; गला; हाथी; 
की) । 


चित्र वर्ण; कंगन;; नली 
० कई वर्णोक्रा । -कंठी-वि०, स्त्री० शंख 


सी गरदनवाली (स्त्री) ।'-काळा-स्त्री० अश्वगंधा । :-प्रोव' 


-वि० शंख जैसी सुराहीदार गरदनवाला ग --्रोवा स्त्री ० शंख 


जैसी मुराहीदार गरदन ।: -पुष्पी, -मालिनो-म्त्री ० शंखपुष्पी । ' |: 


` कंबुक-पु०“(सं० ) शंख; अधम व्य 
कंबुका-स्त्रीप (सं०)) अस्थगंधा; ग्रीवा । 
कंबू-वि० (सं०)' चोरी करनेवाला.। पुः (१) सोर; कंगन । 
कंबोज-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद जो अब अफगानिस्तानका 
भाग है; शंख; एक तरहका हाथी । | 

कंभारो-स्त्री ० (सं०) दे० 'गंभारी! नामक पेड । . ; 

कंभु-पु० (सं०) खम, उशीर । ` नऽ 

कंमो र+-पु० कुमुद । 

केंबल-पु० दे” कमल'। -ककड़ो-स्त्री० भसींड । -गट्टा-पु० 
कमलका वीज.। -बाव-पु० द्वे० /कमल-वायु' ।. , - ` . 9 

केवासा] -पु०: नातीका लड़का । 

कंस-पु० (सं०) काँसा; एक ,माप;. कटोरा; सुराहौ; झाँझ 
काँपेयग दरतन;  उग्रसेनका लड़का जिसे -कृष्णन मारा था.। 
कृष्णकी माता देवकी इसीकी बहिन थी । -ताल-पु० झाँझ । 
-निष्‌दन, -शत्रु-पु० कृष्ण । -पात्र-पु० काँसेका बरतन; . एकर 
माप, आढक । ...... ह्य 

कंसक-पु० (सं०) काँसा; काँसेका पात्र; कसीस। / . 

कंसकड़ोरन[-स्त्री० मारना-पीटना; (जैसा क्ृष्णने कंसको किया 
था, उस तरह) .घसीटना-दारी; झोंटा पकड़कर कंमकडोरन. 
करूंगी बहुत मुंह चलाया तो'-अमर्‌०.। Pe EL 

कंसरटीना-मु० (अं०) एक तरहका अंगरेजी बाजा । 

कंसऱ्बेटिव-वि० (अं०), वर्तमान व्यवस्था बदलने, नवीनता या 
सुधार आदिका विरोधी | पु० कंसरवेटिव दलका सदस्यं; ऐसे 

रका आदमी । -पार्टी-स्त्री० ब्रिटेनका एक राजनीतिक 
जो वमान या. पुरानी व्यवस्थाको यथासंभव बनाये रखना 

चाहता है । 


कंस-काँसाका समासगत विकृत रूप.। -कुट-पु० दे० 'कसकुट'। ` 
-पु० काँसेके बरतनोंके टुकड़े । - पु -हेंड़ो-स्त्री० 


देग या. बटलोहीके ढंगका एक बरतन । 
कंसर्टे-पु० (अं०) कई बाजोंका समूह या उनका एक साथ बजना; 

गाने या वजानेवालोके स्वरका मेल । 
कंसवतो-स्त्री ० (संऽ) कंसकी बुहित्र। _ 
कंसाराति, कंसारि-पु० (बंड ) इष्ण ` ` 


LY 
भू 


सिक-वि० (सं०) कांसेका बना. हुआ । ' ; 
कंसीय-वि० (सं०) कटोरेके लायक या उससे संबंध रखनेवाला । 
पु०काँसा। ' 


केंसुला-पु ० कॉसेका एक चौकोर टुकड़ा जिसपर सोनार खोरिया 
बनाते हूँ । 

कंसुली-स्त्री० छोटा कंसुला। . '' ' 

कंसुवा!-पु० ईखके नये पौधेमें लगनेवाला एक कीड़ा ४ 

कंसोद्भवा-स्त्रौ ० (सं०) एक तरहकी खुशबूदार सफेद मिंट्री। 

क-पु० (सं०) ब्रह्मा; विष्णु; कामदेव; सूर्य; अग्नि; वायु; यम; 


प्रजापति; राजा; मेघ; वाल; गाँठ;' आत्मा; मन; शरीर; | 


शब्द; मोर; पक्षिराज गरुड; घन; सोना; प्रकाश; सुख, आनंद; 


पानी; मेस्तक-। -द-वि० सुखद; जल देनेवाला | पु० बादल । ` 
॥ कक्कोल-पु०, कककोलो-स्त्री० (सं०) एक'फेलदार वक्ष! 

| कक्खट-वि० (सं०) कठिन, कठोर; ठोम। ` /” >: 

* | कक्खटी-स्त्री० (सं०) खड्या! 

| कक्ष-पु० (सं०)' काँख; कछोटा; कमरा; कछार; सूखी घास; 
| लता; सूखा जंगल; जंगलका भीतरी भाग” राजाका अंनःपुर, 


कडन, कइनो।-स्त्री० बाँसकी पतली, लंबी 

कई-वि० एकाधिक, "कुछ बंद । ॐ (किया का स्तरी०) को। '” 

कउेधना-अ० क्रि० 

ककंद-पु० (सं०) सोना । . वनम नवड ट्या 

'ककई|-स्त्री ० कघी ।' '* dng ४ 
ककडासो गी-्त्री० दे० काकड़ासी गी' 

ककडो-स्वी० गरमी और ब्ररमातमें भी होनेवाली एक वेल जिसका 


फल खीरेसे मिलते-जुलते आकारका होता हे!” मु० -का चोरं | 
=छोटा अपराध करनेवाला । -के चोरको कटारोसे भारना-छोटे : 
अपराधके लिए 'भारी सजा देता। -खोरा समझना-तुच्छ । 


: यह उसोमें जल मरता है । 


! ककरेजा 


os odd 
समझनाग . ` 7 कड क "यक 
फककना[=तु०: दे० कंगन! । 
pr देश 'कंगती'; दानेदारं चक्क र;: कगनी के आकारी 
एक मिठाई । 5 
कन्‌#-पु० एक पक्षी जिसके संबंधमे यह प्रसिद्धि है'कि.जवं यदे 
याता हैः तव-इसकी चोंचके, छिद्रोमिंते आग निकलने लगती है और 


ककमारो-स्त्री० एक 'लता। १ “का 
फकरालो-स्ती० दे० 'कबोरी ।.. {5 UP 
फकरो-स्त्री० दे० 'ककड़ी'। . |, ... . , {a {nin 
दे० 'काकरेखा'.। , ५३7.57 . .- |) ०7 "हा 9 
०,'पु०: दे० 'काक्रेजी'।, : , `... ,7 7... ६ 7 
खेखसा। .. . = ` ` 
ककसो-स्त्री० एक तरहकी मछली । पक 
करुहरा-पु>..कःसे हतकः अक्षर, वर्णमाला; किसी विषयकी 
आरंभिक, मोटी-मोटी बातें, अलिक-वे; एक तरहकी कविता 
जिसके चरण अक्षरोंके कमसे आरंभ होते. हैं । छड 
ककहो-स्त्री० एक तरहकी कपास; चौबगला; दे० 'कंघो'-। .. ` 
कका[-पु० काका, चाचा । 5 
ककाटिका-स्त्री० (सं०) सिरका पीछेका एक भाग । - 


ककरेजी 
फकरोल' 


- ककार-पु०ः (सं) क' अक्षर या उसकी ध्वनि 
« |, कऊुजल-पु० (सं०) चातक । 
| ककुंदर-पु० (सं०) जघन-कूप 


ककुत्स्य-पु० (सं०) इक्वाकुवंशका एक राजा । 
ककुद, कु सं०) चोटी, पर्वतशिखर; बैल या साँइके 
परमा जस क राजचिल्ल 


१०40003 ) चोटी या डिल्लेवाला | पु९ वैन 


, पर्वत; ऋषभ नामकी औपधि । 


कङुस्री(मित्‌)-वि० (सं०) चोटी या. डिल्लेवाला । पु० वह वँल 
मित्र कर सरह पर्वेत; विष्णु; रैवतक नामका 
राजा जिसकी कन्या रेवतीका ब्याह बलरामसे हुआ था । ' 
ककुनो[-्त्रो० दे० 'कगनी' 


_ ककुप्‌, कङुभ्‌-स्त्री० (सं०) दिशा; भणी; शोभा; चंपकमाला; 


शास्त्र; चोटी; साँस; दक्षकी एक कन्या; रागिनी 
एक छंद । 
ककुम-पु० (सं०) वोणाके'अंतका मुझ हुआ भाग; :अर्ड्नक्ा पेड 
कुटज पुष्प; एक राग; एक दैत्यराज; एक छंद । 
कङुमा-स्त्री० (सं०) दिशा; एक रागिनी । ˆ 
ककूना-पु० रेशमके कोड़ेका कोया" : _' “च्य 
ककेड़ा, ककोड़ा-पु० वा नामकी तरकारी । Fis 
ककेरुक-पु० (सं०) उदरः Cl 
ककेया-वि० कंधीके आकारको (इट) ग स्त्री ० लेबौरिया इट । 
ककोरना[)-स० क्रिश खरोंचना; मौड़ना, मिकोइना (वुदेल०) । 
ककोरा-पु० दे० ककेडा' । ¦ 
कक्कड-पु० सुरतीका चूरा मिला औरं मेककर बनाया हुआ 
भुरभुरातमाक। ' ` ' 
कक्का-ुऽ केकय देश; सिख (जिनमें पाँच ककार चलने हैं 
कृपाण, केश, कड़ा और कच्छ अर्थात्‌ जाँघिया) । दे०१काका' । 
*स्वी० एक प्रकारका छोटा पेड) ` `` ` =` | 


कककुल-पु० (सं०) बकुल वृक्ष । झट २% 


चरणाका 


। रंनिवास; वगल, वाज; सेनाका दाहिना-बायाँ वाजः दलदल 

` जमीन;. कटिबंध; नावका एक हिस्सा; ग्रहपय; छिपनेका स्थान; 
_ चहारदीवारी; अंचल, धोती आदिका छोर, भेसा; फाटक; पाप; 
'तारा । -प-पु० कच्ठप; कुवेरको एक, निधि।-शायर्शाय्‌ 
=° कुत्ता । 2:48 १ 
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कक्षा-कच्च 
कक्षा-स्त्री ० (सं०) परिधि, दायरा; दरजा; वहु परिभ्रमण 


जिसपर चलता हुआ कोई पिण्ड, किसी अन्यपिण्डकी परिक्रमा” 


करता है; परमाणुनाभिकके गिदे परिक्रमा करनेवाले इलेक्ट्रानका 
सम मात फाँख; काँखका फोड़ा; कछोटा; एक रत्तीकी 
तौल; कमर; कमरपट्टो; चहारदीवारी; आँगन; « अंतःपुर; 
समता; आपत्ति; होड़; शकटका एक विशेष भाग; पलड़ा.। 
-पट-पु० कछोटा, लाँग; कटिवस्त्र, कौपीन । 
कक्षावेक्षक-पु० (सं०) अंतःपुरका निरीक्षक; उद्यानपाल; 
द्वारपाल; लंपट; चित्रकार; अभिनेता । 
कक्षोवान्‌ (वत्‌ )-पु० (सं०) एफ वैदिकं ऋषि । 
० (सं०) भद्रमुस्ता, नागरमोथा 
-स्त्री० (प्रमोशन) अधिक ऊँची कक्षा या: अधिक ऊँची 
पल चढ़ा दिया, पहुँचा दिया जाना । 
स्त्रीश" (सं०) घोड़े आदिकी पेटी, कटिवंध; उंगली 
उपरना; हदा; अंचल; अंतःपुर; घेरा, दीवार; रत्तीः 
क ख ग-पु० प्रारंभिक ज्ञान 'मुझे अभिनयका क, ख, ग तक नहीं 
आता था-हम हिन्दु०। 
" कखवालो-स्त्री० दे० 'ककराली', कंखौरी । 
'कजौरो-स्त्री ०. दे० 'कंखौरी' 
` कगर-पु० कगार; बारी; मेंड; कारनिस । $अ० किनारेगर; 
* निकट; अलग। 
कगरो-स्त्री> दे० 'कगार'। 
कगरे#-अ० किनारे, अलग. 
कगार-पु० ऊँचा किनारा; नदीको करारा; टीला. | . , 
` कगिरो-यु२ एक पेड़ जिसके दूधसे रबर.वनता है। 
करग:+-पु० काग, काक, कौआ । : 
* कगद$-पु० कागद, कागज; पत्र, चिट्टी । . 
जपती कागज वनानेके काम आनेवाली एक . प्रकारकी 
झा : 
कचंगल-पु० (सं०) समुद्र । & : 
' कच-पु० (सं०) सिरके वाल, केश; सूख्रा फोड़ा या घाव; वंध 
मेघ; वृहस्पतिका एफ पुत्र जिससे देवयानीका अनुराग हो गया 
था। gr पत्र । -माल-पु० धुआं । 
कच-पु० दाँत, आदिके नरम. चीजमें .तजीसे, धंसने 
या कुचले जानेकी आवाज (‘कच से चुभ गया) ।.वि० 'कंच्चा'का 


समासमें व्यवहृत रूप । -दिला-वि० कच्चे दिलका। -पेदिया- . 


“बिश कच्ची पेंदीका; जिसकी वातका भरोसा न हो,, दुलमुल । 
“जो दा-पु० लोई । -लोहा-यु०,-लोही-स्त्री० कच्चा लोहा । 
-पु० पछा । 
कचक[-स्त्री० डन जाने, दव 'जानेकी: चोट । 
कचकच--स्त्री० किचकिच' 
कचकचाना-अ० क्रि० कचकचकी आवाज:होता; दाँत धेमाना.। 
कचकड़, कचकड़ा-पु० फछूएका खोपड़ा। . 
` कचकना[-अ० क्रिश दवना; ठेस लगना । , ; 
कचकाना]-स० क्रि० दवाकर तोड़ना; दवाना; धेंसाना । 
-यु०: केलेका एक भेद.। Fr 
कचकोल-प० दे० 'कजकोल?। 
कचट--स्त्री० दे० 'कचोट' | 
कचड़ा-पु? द० कचरा । 
कचनार-पु० एक पेड जिसकी कली : तरकारी और छाल तथा 
फूल देवाके काम आते हैं, कांचनार । | .: 
कुचपच-स्त्री० थोड़ी जगहमें वहुत-सीः चीजोंका जमा हो जाना, 
गिचपिंच; कचक्रचः। ;` .: 
कचर्पचिया, कचपची-स्त्री० आकाशमें पु्वकी ओर दिखाई देनेवाला 
छोटेतारोंका एक समूह; कृत्तिका नक्षत्र; चमकीला बुंदा, सितारा! 
; स्त्रा० चमकदार बुंदा, सितारा ।; & 
pe क शा एक तरहका रंग जो. हरापन..लिये; बादामी 


. कचर-कचर-स्त्री० कच्चा फल खानेका शब्द; कचकच । 


: 'बहुतसी वस्तुओंक्रेः एकत्र-होनेके कारण गड़बड़ी होना । 


कञ्चा-वि०. अनपका, अपक्व; 
हुआ (कच्चा घड़:/, अधकचरा; जिसके: पकनेमें कसर हो 
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कक 


“२०६ 
कवरकूट-पु० कसकर. पीट देना, पूरी मरम्मत; [डटकर. भोजन 


करना। . * 
फचरयान-पु० : कचपच; कीचड़; 'मार-पीट;.. .कच्चे-वंच्चे 
कच रना#-स० क्रि ना, रौंदना; खूब खाना । :: 
कचर-पचर-पु० £ किचकिच । 
कचरा-पु० कूड़ा-करकट; रुईका . बिनोला, मैल आदि फुचड़ा 

दालका' वेकार अंश; खरबजा; ककड़ी Es सेवार । 
कचरो-स्तरी एक लता जिसका फल त 

पहुँटा; पहुँटेके सुखामे हुए गोज टुकड़े) सूखी कचरीकी तरकारी 
छिलकेदार दाल । | घीमें तले हुए:आलू आदिके कतरे ज़िनमें 
मिर्च और नमक लगा हो;- हरे और पुष्ट दानोंसे युक्त चनेका 
पौधा । 


` कचलोत्त-पु० एक प्रकारका नमक ।' 


कचवांती-्त्री० खेत नापनेका एक मान, बिस्वांसीका बीसवाँ भाग । 
कचह्री-स्त्री० इजजास; अदालत; दरवार; दफ्तर; जंमाव। 
कचा-स्त्री० (सं०) हथिनी; शोभा 

कचाई-स्त्री० कच्चापन; . अनुभवहीनता; दोय; लुटि, खामी । 


|. कंचाकु-वि० (सं०) दुष्ट, कुटिल; असह्य; दुष्प्राप्य । पृ० सर्प । 


कचाट्र-पु० (सं०) वनमुर्गा । 

कचाना-अ० क्रि० कचियाना, आगा-पीछा करना । 

कचायेध-स्त्री० कच्चेपनकी गंध । 

कचायन-स्त्री ०. लड़ाई-झगड़ा, किचकिच । 

कचार--पु० नदीके किनारेक़ा छिछला और जमा: हुआ जन । 

कचारना[-म० कि० (कपड़े आदि) -पछाइना, फोचना । - 

3० उत्राले आलू आदिके टुकड़े जिन्रपर नमक, मिर्च, 

टाई आदि छिड़की हो; बंडा, अमरूद .आदिके टुकड़े जिनमें 
तमात मिलायी होती है । मु०-करना या बनाना-खूब 
पीटना ।.. 


कचाहट-स्त्री ० कन्नाई, हन अस्यास न करोगी तो कंज्ञाहट र 


दूर न होगी -अचन. मेरा 
कचिया-ु० काँचको भंट्वियोंसे निकले क्षारसे बनाया जानेवाला 
एक प्रकारका नमक। 


कचियाना-अ० फ्रि० (दिल) ` कच्चा पड़ना, हिम्मत न होना, 


आगा-पीछा करना, कदराना ।:स० क्रि० कच्चा करंनां । 
कयीची$-स्त्री ० कचपचिया; जवड़ोंका जोड़; दाढ़ । म्‌०-चेधना 

-दाँत कैटना । +लेना-मरनेके समय दांत पीसता । 
कचु-स्त्री० (?) (सं०) एक खाद्य कंद, घृइयाँ; बंडा । 
कंचुएला-पु० चोड़ी पेंदीका. कटोरा, प्याला. |. । 
कदूमर-गु० कुचली हुई चीज, भर्ता। मु०-फरना,-निकालना--भर्ता 


चना देना, पीटकर. वेदम: कर देना; .लापरवाहीसेः, बरतकर ` 


चीजको नप्ट कर देना । 
कच्र-पु० हलदीकी जातिका एक पौधा. जो दवाके कम. आता 
#/कटो रा, । i 
कचेल-प्रु०.. (सं०) ग्रंथके पत्नोको एक साथ वाँधनेकी डोरी या" 
लपेरन्रेका: कागज । 
कचोका-गपु०.”कोई- नोकदार- चीज : चुभाने:गड़ानेकी क्रिया । 
कचोट-स्त्री ० झु ददे;. मानसिक पीड़ा, टीस.॥ ..::. . 


“अ० क्रि०. चुभना; गड़ना; किसी प्रिय जनको याद 
कर दुःखी -होना। “- 
कचोना-स०. क्रि चुभाना, गड़ाना । 
कचोरा#-पु० कटोरा । 
कचोरो#-स्त्री० कटोरी । 


कचौड़ी, कचोरी-्त्री० उरद या किसी और चोजकी पीठी भरकर 
बनायी हुई 
टिकिया , 
हू” (सं०) जलीय -पौधा। -. 
(सं०) बुरा; गंदा; दृप्ट, कमीना । पु० मट्ठा। 
हरा (फन्र); आंचर्मे-न. तपाया 


कामः आता है; . 


पुरी; ग्रमोसेक़ा -मसाला:भरकर बनायी हुई छोटी 


Sri 
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(चावल अभी दि च्चे द) ; असंस्कृत, साफ न किया. हुआ; कच्छ-पु० (सं०) किनारेंकी जमीन,.कछार; पदेश;. दलदल, 
मिट्टीका जज गक सकल (कच्चा सेर, कच्चा | जमीन; म काछ या लाँग; बा भाग- 
बीघा); जो न हो; जिसमें काट-छाँट, रद-वदल हो | विशेष; कच्छ देश; एक छंद; तुनका पेड, जिसकी लकड़ी शोध 
लके (क कच्चा मसौदा); जो नियमित रें, वाकायदा न. हो | जल उठ्ती है। प-यु० कछुआ; विष्णुके दस अवतारामंसे 
(कच्ची रसीद); अधिक दिन न टिकनेवाला (कच्चा रंग); |. एक; एक तरहका भभका; . तालुमेंःहोनेवाली-वतौड़ी;. कुवेरकी 
पूरी बाढ़को हो. पहुंचा हुआ; अपरिपक्व, अनुभवहीन; जिसमें. | निधियोंमेसे एक.। -पी-स्त्री० मादा कछुआ; . एक तरहकी 
ध्ये, दृढता न हो, कमजोर, वेहिम्मत; अपदू, अनाडी; अनभ्यस्त; | ` वीणा; सरस्वतीकी वीणा; कच्छपिका । -शेव-पु० दिगंवर 
नकली (गोटा) । (स्त्री० 'कच्ची'।)- पु० खाका; कच्ची | जैनोंका एक भेद । 
सिलाई; मसौदा; खर्रा; कनपटी । -असामी-पु०.वह असामी | कच्छटिका-स्तरी० (सं०) धोतीकी लॉग।. ` ` 
जिसे खेतपर कोई स्थायी अधिकार ,न; हो, शिकमी . असामी; . | कच्छविका-स्त्री ०. पा ) एक क्षुद्र. रोग जिसमें पाँच-छ फुड़ियाँ 
जो बातका धनी, लेन-देनमें खरा न हो। “काग्रज़-पु० तेल. |. पास-पास निकलती हैं; फुंसी,। " ; न 
आदि छाननेका कागज; वह. दस्तावेज, जिसकी रजिस्टरी..न. |. कच्छपी-स्त्री० दे० “कच्छमें। .  ..- ` | 

हुई हो । --काम-पु० कच्चे गोटे,.कलावत्तू आदिका काम । -. | कच्छा-स्त्री० (सं०) झोंगुर; वाराही नामक पौधा । पु० (हि०) 
कोढ़-पु० खुजली; गरमीकी बीमारी । -गोटा-पु०. झूठा | चौड़े छोरवालो बड़ी नाव. जिसमें दो पतवार लगता हैं; कई. 
गोटा । -घड़ा-पु० न पका हुआ घडा; उञ्रका, संस्कार | बड़ी नावोंको मिलाकर बनाया. गया बेड़ा; जाँघिया ।.। मु०- 
ग्रहण करने; योग्य अत (बालक, आदि), । -चिट्ठा-पु०-पूरा | पाटना-कई कच्छों या बड़ी नावोंको साय. वांधकर जलमा 
विवरण, सच्चा हाल, का किसीकों गुप्त या गोपनोय वातें वगैरहके लिए तझतोंसे पाटना । : : 


` . (खोलना, सुनाना) । -पु० विना वुझाया हरा चूना । - |. कञ्छाटिका, कन्ठाटी-स्त्री० :(सं०). दे० “कच्छटिका'-। 

-जिन-पु० मूर्ख; हठी, पीछे पड़ आनेवाला आदमी । :-जोड़,- , कञ्छार-पु० .(सं०). एक प्रदेश, कच्छ। |. 
टॉँका-पु० रागिका जोड़ । -त्रागा-पु० बे-बटा धागा; कमजोर -| ऊच्छो-वि० कच्छः देशक्रा । - पु० कच्छ देशका निवासी;. कच्छ 
चीज ।. ~पढ्का-वि०.. सिझा-अनसिक्षा ।. -पैसा-पु० . स्थान- | देशका घोड़ा जिसकी पीठ बौचमें कुछ गहरी होती है । स्त्री० 
विशेषमें अचलित पैसा-गोरखपुरी, बालासाही आदि ।, -बाना- |. कच्छ देशकी , भाषा.। हर Ee 
पु० रेशमका धागा जो बटा न गया हो; रेशमी कपड़ा जिसमें कच्छ-स्त्री० -(सं०) खुजलीकी बीमारी, खारिश । -घ्नो-स्त्री? 
माँड़ी। न लगी हो.। -माल-पु० (रा. मटीरियल) खनिज या |! पटोल आदि pcs | इक जा कि व 
कृषिजन्य पदार्थ जो अपने प्राकृतिक रूपमे हों और जिन्हें यंत्रादिकी फच्छुमतो-स्त्ी ० (सं०) केवांच आदि पौधे जो खुजली पैदा करने हैं। 
सहायतासे पक्के” या तैयार मालके रूपमें परिणंत न किया गयां हो। | कच्छुर-वि० (सं०) जिसे खुजलीकी वीमारी.हो; लंपट; कंगाल । 
कच्चा-वाना; कच्चा गोटा । -शोरा-पु० नोनी मिट्टी उबालनेसे .। कच्छुरा-स्त्रीश (सं>) शूकशित्री, दुरालभा आदि पोघे; 
अमा हुआ शोरा । -हाय-पु० अनःयस्त हाथ। -हाल-पु० दे० पुंश्चन्नी स्न्री।. .. . SWS 
कच्चा . चिट्ठा । -(च्चो) असामौ-स्त्रीश चंदरोजा जगह, |. 'कच्ठा-पु० दे० 'कछुआ' । स्त्री० (सं०) दे०.'कच्छु,' ` 
करी । -कली-_स्त्री० महो कली; अप्राप्त यौवना स्त्री ती कच्छोटिका-स्त्री० (सं०) दे० “कच्छटिका'। 
-कुर्कर-स्त्री० मुकदमेका फैसला होनेके. पहले निकलवायी जाने- ` कच्छोर-पु०, (सं०) कचूर्‌.। . 
वाली कुर्की । -योटी,-गोली-स्त्री० चौसरकी वह गोटी जिसने | कच्वी-स्त्री० (सं०) दे० 'कच्चू' । क 
आधा या अधिक रास्ता पार न कर लिया हो । -घड़ो-स्त्री० | कछना-पु० दे० 'कछनी' । अ० क्रि० काछा जाना... # स० करि. . 
समयका एक मान जो २४ मिनटके बराबर होता है । -चांदी- | पहनना, धारण करना । न 5 । य 
स्त्री० चोखी चार्दी । -चीनी-स्त्री० राबसे शीरा निकालकर | 'कछनी-स्त्री० घुटनेतककी कता ह ई धोती जिसमें दोनों ओर लाँग 
बनायी हुई चीनी जो अधिक साफ नहीं होती । -ज्बान-स्त्री२ | बाँधी जाती. है; घुरनेके ऊपरको. धोती, छोटी. शयी घटनेत्तक 
गाली, अपशब्द । -जाकड-स्त्री० वह वही जिसमें कच्ची विक्री, | . रहनेवाला एक नरहका घाँघरा; वह वस्तु जिससे कोई चीज 
जाकड्पर गयी हुई चीजका ब्योरा लिखा जाय । .-नकलसस्त्री ०..।. काछी जाय । . स Be 
खानगी तौरपर ली हुई सरकारी कांगजकी नकल । -नोद- | 'कटरा[-पु०' चौड़ मुंहका मटका peo 
स्त्री० .वह नोंद जो अत न हुई हो ।. -पक्‍को (बात)-स्त्रो० | .कछरालो-स्त्री० दे० 'ककराली! |. म 
अपशब्द, गाली । -पेशो-स्त्री० मुकदमेकी पहली पेशो जिसमें | कछरो[-स्वो० छोटा कछरा । “ ... 
फंसला नहीं होता । -बहो-स्त्री० वह बही जिसमें कच्चा हिसाव, कछवारा-पु० दे० 'कछियाना' । आर 
याददाश्तें आदि लिखी जायें ।.-मितो-स्तरी० निश्चित समयके | कछवाहा-पु० राजपूतोंकी एक.उपजाति.. , ४ 
पहलेकी मिती; लेन-देनकी मिती |.-रसोई-स्त्री० पानोमें | कछान-पु० कछनी काछना , ' ` . | कप पक 

` पंका हुआ अन्न, पक्की रसोईका उलठा। --रोकड-स्त्रो० वह. | कछार-पु० नदीके किनारेकी तर और नीचो जमीन, घादी; अस 
वही जिसमें . रोजके आय-व्ययका कच्चा हिसाब लिखा जांय। | ` राज्यम एक जिला : Yr 
-शक्कर-सॅत्री० दे० कच्ची चीनी' । -सड्क-स्त्री० वह सडक | कछियाना-पु० काठियोंकी बस्तो; वह खेत. जिसमें तस्कारियाँ 


जिसपर गिट्टियाँ या कंकड़ न कूटे गये हों। -सिलाई-स्त्रो5 | योगी जायें; तरकारियोंकी खेती । 

.वखिया करनेके पहले डाला हुआ रांका जो पीछे खोल दिया. | कछु-वि० दे० 'कुछ'। - द 

जाता है, लंगर. । -(च्चे)बच्चे-पु० छोटे बच्चे; वाल-वच्चे । | कछुआ, कछुवा-पु० एक प्रसिद्ध जल-जंतु, कच्छप । 

मु०-करना-बातिल. ठहराना, काट देना; लज्जित करना; | कछुक#-वि० दे० 'कुंछ'। ` त ह हे 

कच्ची सिलाई करना । -जाना-ग्भ सा ।. -पड़ना-गलत. क्क युर कच्छप । वि० कुछ ।_ कटा 

ठहरना, निःसार ठहरना; खिसियाना, लज्जित होना । -बेठता ०, कछोटी-स्त्री० कछनो; स्त्रीको कछनी के ढंगपर पहनी 

-दाँत बैठना, निराहारसे कनपटीका धेस जाना । न), हुई. धोती । मु० -मारना-स्वीका कछोटा वांधना | ` . 

करना-चौसर, पचीसोम तिपक्षीकी गोटी मारनेके :लिए अपनी . केह ° दे० 'कछार'।  . ठर : जः 

लाल या पक्की गोटीको ।किर बाहर निकालना । -गोटो-या | कज: Mi ) टेढ़ा, झुका हुआ, वक्र । पु० ए (१) । -अदा ३. 

गोली (गोलियाँ) खेलना-अनाड़ी, अनुभवहीन होना; बेवकूफीमें | | -वि० वेमुरोवत; बेवफा । ¬सब्ू-वि० जिसकी भवं टेढ़ी, कमान- ` 
समय बिताना । --(च्वे) घडे पानी भरना-कठिन काम करना। | ' जैसी, हो । -फ़हम-वि० उलटी समझवाला; नांममझ। ¬ ज 

दिन-चार-पाँच महीनेका गर्भ; दो ऋतुओंकां संधिकाल। | ¦ रंपतार्‌-वि० टेढ़ा चलनेवाला; कुटिल । eR 
` कच्च्‌-स्ती० असवी, बंडा।  ' . ... -. | कजक-पु० (फा०) अंकुश। RS ME 
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क्रजकोल द फकीरोंका भिक्षापात्र जो : पहले उड़ोसाकी राजघानो था) __ आ IE FET) 
i आर! he त ति छा , कटकई+-स्त्री० सेना, फौज । “मनेहूं करुणरस कटकई उतरी अवध 
बजाय-रामा०। ` ' ` *“ ४ ` २१ शग 

कंटकट-स्त्री ० दांतोके एक-दुसरेपर लगनेसे होनेवाला शब्द । पु० 
' (सं०) शिन्न । चि० बढ़िया, उत्तम । कि. 9 
कटकटना#-अ० क्रि० देऽ 'कटकटाना'। ` . डे | 
sd ० .क्रि० दांत पीसना। स० क्रि० (दाँत) पीसकर 
` “कटकट' करना ०0) ११ 


' कृटकटिका-स्त्ती० एक तरही वुलत्ुल । 


-कननो-स्त्री० पीतल आदिके बरतन खुरचनेका औजार। ` 
कजरा#-पु० काजल; काली आँखोंवाला वैल। वि० काली 

आँखोंवाला; जिसको आँखोंमें काजल लगा हो । -ई#-फालापन। 
कजेरांरा-वि० काजल लगा हुआ, अंजनयुक्त; काला । ' 
कजरो-पु० एक धान | † स्त्री० दे०'कजली'।' , ६५ 
कजरोटा, कजलौटा-पु० काजल पारते-रखनेकी डाडीदार डिबियो .। 
कजरोटो, कजलोटी-स्वी० छोटा कजरौटा । 


कजला-पु० स्याह रंगका एक पक्षी, मटिया। वि०'काली आँखों: | कटकबाला-पु० मियादी बै । ' 
नाला; लकी आखा अंजन लगा हो।'”"  "' ` | कटकाई+-स्ल्री ० कटक, सेना । 


“कटको (किन्‌) -मु०.(सं०) पहा । ` "` | 
क्टखना-वि० काट : खानेवाला; चिडचिडा, रधी । पु० 
युक्ति; चाल । Tor Dy A 
कट-'काठ'का समासगतं और विठ्ठ् रूप । -घरा-पु० दे० 


'कठघरा' | -ताल-पु० दे ` 'करताल' । -रेती-स्त्री० काठ 


कजलाना-अ० कि० स्याह पड़ना; आगकृ झंवाना। स० कि०* 
काजल लगाना | - पाई ळी Un 2 

कजलो-स्त्री कालिख; पारें और गंधककी लुगदी; .काली आँखों 
बाली गाय; एक तरहकी भेड़; पोस्तेका एक रोग; एक तरहंकी 
मछली; स्त्रियोंका एक त्योहार जो भादो बदी तीजको'मनाया जाता 


है; इस अवसरके लिए मिट्टीमें गोदकर. उगाये गये जोके पोधे;, | रेतनेका एक क्षौजार । - वॉली-स्ती० एक नरहका ठोस बॉस । 
जई; एक तरहका गीत गो वरसातर्मे मिर्जापुर आदिमें इस त्योहारके | कटजोरा-पु० स्याहजीरा । "| I 


समय गाया जाता है । -तोज-स्त्री७ भादों बर्दी तीज । -वन-- 
पु० केलोंका वन, असमका एक जंगल जहां हार्थों बहुत पाये जाते हैं । 
कजा #-स्त्री ० माँइ,'काँजी । ` - RE Fs 
फखा-स्ती० (अ०). ईश्वरीय आदेश;. नियति, .भाग्य;. मृत्यु 
कतेव्य-्पालन;' निर्णय या न्याय करनाः।. -प-इलाही-र ०**| ; 
ईश्वरवग आदेश, खुदाकी मर्जी । -कार-अ० संयोगवश, अचानक । _ 

मु० -आना-मौत आना । -करना,-होना-नमरांज या" दूसरे. 

मजहबी फर्जका नियत समयपर अदो न होना । ? _ | 
कजाक-पु० दे० क़ज्ज़ाक | Oa 
कजाको-स्त्री० दे० 'कउज्ाकी'; # लूट, राहुजनी' (करत कंजाकी |: 
नेन'); छल, धोखेबाजी । : ह 


किया gore eT >. क ..। मरना । कटेपर नमक छिडकना-देखियाको और दुःख देना, कष्ट 
3० (अ०) झगड़ा, टंटा.! -वलाल-वि, पुं झगड़ा |¦ पाते हुएको कष्ट पहुंचाना। . णक 
लवाय . . ` ` | कटनास#-पु० नीलकंठ । “5 


कजी-स्त्री० (फा०) टेढ़ापन, वक्रता; दोष। ` ` ` 
कज्जल-पु० (सं० ) काजल; कालिख;, सुरमा; बादल; एक छंद । 
-ध्वज-ग० दीया |. -रोचक-यु० दीवट, दीपाधार।  ' |. 
कञ्जलित-वि०` (सं०) फालिंखमे पुता हुआ; आजा हुआ, जिसमें 
काजल लगा हो । ` so Ti 
कल्जलो-स्त्री० (सं०) एक तरहकी मछली; रोशनाई; पारे और | कटर-स्त्री० एक तरहकी घाम; (अं०) मोटर-वोट; मोटरवोटकी 
`. |` शकलकी नाव पु० कांटनेवाला। ˆ `, i 
क्रज्ताक-पु० (तु०) एशियाई रूसकी एक तुक जाति जो वीरताके” [ 
लिए प्रसिद्ध है; डाकू, लूट-मार करनेवाला | * * र. 


कटस्रेया-स्त्री० एक काँटेदार पौघ्रा।. `” es 
कल pe PS MP 
wT “कठघरा' । स्त्री० एंक तरहकी छोटी मछली ।' 
र र CT कटह्रो चंपा- च चंपाका एक प्रकार जिसमें कटहर जैसो गंध हो ।: 
जज 3 अवमक्षी FER 3० स्यार; कौआः। रि करहल-मु०'काटेदार छिनकेबांना एक बड़ा फल. जो खानेके काम 
आदिको गरब! _ णा मालती सली” अंगूर | बाई) इसकी वड । 7.7. फल जो, कामे 
ब । >शकरा-म्त्री ५ चटाईका छोटाटिकहा एक | कव्हा ee णी कळी पर 
पीषा ॥ | ल -पु० नितंव.और कटि । णक ८८ बडा, , एक क हो शेवा | :3० महात्राह्मणः। । 
कट ० (अं०) काट, तराश । -पीस-पु० नये कपडोके रेकडे वड ` 
नया कपड़ा जो बुनाईके समय ही कट गया हो । 0 7 
` फेटक-यु० (सं०) सोना; सोनेका कड़ा; सेना, फीज; पहाडका 
र्य भागः राजधानी; घर; समुद्र चक्र; हाथीके दानपर 
लगाया जानेवामा छलना; समूह; लवण; चटाई; एक नगर जो 


2 


कटाइक#-वि० काटनेवाला । . 


कटाई-स्त्री ० काटनेका काम; काटतेकी भजर टी । 
कटाऊ$-पु० दे? 'कंटान'। वि काटे जाने लायक |... ` 
कटाकट-पु० कटकट शब्द । rear Heth 
क्रटाकटी-त्री० मारकाट, खूनखरावा । 


Ie NS Tote) 


कटक स्त्री कटाकटी, मारकाट; हत्या; प्रहार, चोट । की 


२०९. 


फडाकु-पु० पं ) a 

फटाक्ष-पु० (स०) निगाह; आक्षेप, चोट, तनज । 

फ़ष्टाश्ति-स्त्री ० (सं०) कटकी अग्नि, घास-फसकी आग.। 

फटाप्छ+-पु० दे०. कटाक्ष ।..... °. 

कटाछनी-स्त्री० मारकाट । २७,४११ ३7; 

कटाटंक-पु० (सं०) शिव । द 

कटान-स्त्री० कटने या काटनेकी क्रिया । FE 2! 

कटाना-स० क्रि० काटनेकी किया दूसरेसे कराना; डसवाना; गाड़ी 
आदि वगलसे घुमाकर ले जाना (गाड़ीवान).। ... | 

कटार-स्त्रो० एक-दुघारा हथियार; खंजर । पु० एक तरहका 
वनविलाव; (सं०) लंपट पुरुष; नागरिक । | | 

` कटारा-मु० बड़ी कटार; ऊटकटारा |. :  - ५ 

फटारिया-पु० एक तरहका धारीदार रेशमी कपडा । .. 

फटारी-स्त्री० छोटी कटार।. ... . 

फटालो-स्त्री० भटकटैया । # कटारी, काटनेवाली । 

कटाव-पु० काट; (नदी द्वारा जमीनका). काटा.जाना; काट या 
खोदकर बनाये हुए फूल आदि। -दार-वि० जिसमें कटाव हो 
(पत्ती, झालर ३०); जिसपर कटांवका काम हुआ हौ ।. 

फटायन-पु० कटाई करनेका काम या उजरत; कतरन.। †वि० 
काटनेवाला, भयंकर'। च 

फटास-पु० बनविलावका एक भेद, कटार । ., ., 

खडासी-स्त्री० कवरिस्तान। ... .: 

"फडाह-पु० (सं०) कड़ा; कूप; कछुएकी पौठका कड़ा आवरण; 
सूप; टूटे हुए घड़का टुकणा; भैसका बच्चा जिसे सींग निकल रहे 
हों; राशि, क्र पक्ष; बूह; नरक । मी 

फटाहुफ-पु० (सं०) कड़ाह । ट बः 2 

फटि-स्त्री० (सं०) कमर; कमरके नीचेका मांसल भाग, चूतड़; 
पेड़; हाथीका गंडस्थल । -जेब-पु०: (हि०) करघनी ।...-सट 
-पु० कमर । -्र-पु० धोती; करधनी, मेखला, कमरबंद । - 
येशः 2 पेड, श्रोणि। -बंघ-पु० कमरवंद; सरदी-गरमीकी 

` कमी: विचारसे किये. गये पृथ्वीक्रे, विषुवत्‌ --रेखाके 
समानांतर पाँच विभागोमेंसे एक । --बद्ध-वि० कमरवस्ता, 
तैयार, आमादा । -रोहक-पु० पीलवान । -सुत्र-पु० सूतकी 
करधनी, कमरपट्टी । -स्नान-पु०:टवर्मे बैठकर किया जानेवाला 
एक तरहका स्नान जिसमें' केवल कटि,तथा: पेड़. का भाग पानीमें 
डुबाया जाता है, शेष भाग पानीको सतहसे ऊपर रहना है: ( प्राकू- 


K] 


तिक चिकित्सा) । . . FE 4 
कटिका-स्त्री० (सं०) कमरके नीचेकाऽ मांसल ` भाग, चूतड़ । 
कटिया-पु० नगोंको काटछाँटकर जड़नेवाला, हतकाक; चौपायोंका 

कटा हुआ चारा । स्त्री० कंटि्या। ' : -. - 
क्षठियासा-भ० क्रि० कंटकित या. रोमांचित होना । 
कडी-स्त्री०. (सं०) पिप्पली; कटि। = 
कटोरा ग एक वृक्षका गोंद, कतीरा । $ जप 
'कटीला-वि०काँटेदार;  नुकीला, तीण, पैना;* तेज -असर करने- 
वाला; मुग्ध करनेवाला; आनवानवालाः। पु० कतीरा । 
कटुंकता-स्त्री० :(सं०) कर्कशता; उजइपन । ` नुक ¦ 
'कटु-वि० (सं०) कड़वा, चरपरा; अप्रियः; वुरा लगनेवाला | 
पु० ६ -रसोंमेंसे एक; कड़वापन । -कंद-पु० अदरक; लह- 
सुन। -कोट,-फोटक-पु० मच्छर ॥ -फ्वाण-पु० टिट्रिभ । 

-ग्रंथि-स्त्री0 सोंठ;” पिपरामूल। -चातुर्मातक-पु०. चार 
कडवी चीजों-इलायची, तज, तेजपात और मिचं -का समूह । 
-च्छद-पु० तगर वृक्ष । -तिक्तक-पु० भूनिव, शण वृक्ष । 
<तिक्ता,-तुंबी-स्वती० तितलौकी । -त्रय-पु० त्िकुटा |: ~ 
इला-स्त्री० कर्कटी नामक पौधा । -पर्णी-स्त्री भडभांड, सत्या- 
नासी । >फल-पुं० परवल; ` कायफल; करेला .(?). । - 
. बोजा-स्त्री० पीपल । -भंगा-स्त्री० एक तरहकी जंगली भाँग । 
` -भद-पु० अदरक । -भाषी (षिन्‌)-वि० कडवी बात बोलने- 
वाला । '-मंनरिका-स्त्री० अपामागं । -रव-पु० मेकृक । -रस 


* -वि०' कडवे स्वादवाला । -वचन-पु० कडवी. बात | - |: 


चिपाक-वि० पचनेके वाद जिसका स्वाद कड़वा हो जाय; अम्स- 
१४ 


कारक । -स्नेह-पु० सफेद सरसों । न 
कटुआ]-पु० धानका एक कीडा | वि० अनेक टुकड़ोंमें कटा हुआ । 
कटुफ-वि० (सं०) दे०. कंदु; भयंकर; कठोर । पु० कड़वापन; 

पटोल, कुंटज, अर्क, राजसर्पेप आदि । -अय-पु०- मिर्च, सोठ 

और पीपल । -फल-पु० कंकोल । अ 
फट्ता-स्त्री ०, फदुस्व-पु० (सं०) कडुवापन, -तिक्तता; कठोरता, 


`, अप्रियता, दुर्भावना, मनोमालिन्य ।.. 


कदुर-पु० (सं०) छाछ, मद्रा।. ' ` 

हू ५, व ) कती बात,- अप्रिय कथन । 
कंट्सर-पु० (सं) जंगली गूलर । Es 
फर्टरो-स्त्री? भटकटैया-। पशा ल अय हणाले? 
कटेहर-पु० हलके नीचेकी फाल लगानेकी लकड़ी । 


फटैया#-पु० काटनेवाला; फसल काटनेवाला स्त्री ° .भटकटैया । 


कटैला-पु० एक बहुमूल्य पत्थर । हि क हिल ही हद 
फटोर-पु० (सं०) मिट्टी का छोटा पात्र । -दान-पु० 
अ ) पीतल आदिका एक ढक्कनदार बरतन,। 
-पु० (ह) शल, कासे आदिका प्याला । मु०-चलाना 
~षोरका पतो लिए मंत्रको शक्तिसे कटोरेको चलाना । 
कोरिया -स्ल्लो० दे० 'कटोरी'। ` ... परत आकर 
फटोरो-स्त्री० छोटा कटोरा; कटोरीकी-सौ शकलवाली चीज; 
अंगियाका वह भाग जिसमें स्तन रहते हैं; तलवारकी मूठमेंका 
ऊपरका गोला ' भाग; हरी. पत्तियोका.कटोरीके. आकारका वह 
भाग जिसमें फूल निकलते ओर रहते हैं ।.. .... ` 


* कटोल-वि० (सं०) कड़वा.। पु० कडवापन; -चांडाल [ss 


फटोतो-स्त्री० किसी रकममेंसे (घर्मादा, दस्तूरी आदिके रूपमें) 
कुछ काट लेना । -का प्रस्ताव-किसी विभागके कार्यपर असंतोष 
प्रकट करनेके लिए उसके खचकी माँगसे कोई. छोटी रकम घटा 
. देनेका प्रस्ताव जो विधानसभा, संसद .आदिमें उपस्थापित 
किया जाय | ; , 53 , ५७ , i व डवन् 
फट्टर-वि० काट खानेवाला; दुढ;. जिसे अपने मत या विश्वासका 
अधिक आग्रह हो, दुराग्रही; असहिष्णु; अनुदार विचारवाला । 
कट्टहा-पु० दे० कटहा' । Re ऊ- 
फट्टा-वि० तगड़ा, मोटा-ताजा (हड्टाके साथ अयुक्त) । । पु०, जड़ा; 


- ज्‌ । मु० फड्ढें जगता-किसोकें कारण, किसीकी या उसकी तिमाहपर 


चढी, हुई चीजका नष्ट होना । 


कट्टार-पु० (सं०) कटार। frat 

कट्टा-पु० जमीनकी एक नाप, जरीबका, बीसवाँ भाग; गल्ला 
तोलनेका काठका पात्र जिसमें पांच सेर अताज आता है। एक 
प्रकारका (लाल) नेहूँ। | 

कट्फल-पु ०: (सं०) कायफल ।. i 

कट्याना$-अ० क्रि० दे० 'कटियाना' । i 

कट्वर-वि०, (सं०). घृणित, हेय । पु० छाछ; चटनी, अचार 
आदि । a 

कठंगर-वि० काठकी तरह दृढ़ शरीरवाला, हट्टा कृट्टा; ,कड़ा,। 

कठेजरा%-पु० काठका पिजड़ा या झावा । . - 

कठ-पु० (सं०) एक मुनि जिनके: नामपर यजुर्वेदकी एक शाखाका 
नाम पड़ा; कठ शाखाका अध्ययन .या अनुसरण करनेवाला; 
.एक उपनिषद्‌, ब्राह्मण । -वल्ली-स्त्री० एक उपनिषद्‌ । .. 

कठ-पु० एक बाजा; „काठ का समासगत रूप । वि०.काठका बना; 
घटिया, निकृष्ट; कठोर (समासमें) ।. -क्ोलो-स्त्रो> प्रच्चड़ । 
-कैला-पु० एक घटिया केला जो कड़ा ओर कम मीठा होता हे । 
-कोला-पु० कठफीड़ा चिड़िया। -गुलाव-पु० . एक. तर॒हका 
जंगलो गुलाव (-गलर-पु० एकः प्रकारका गूलर, कठ्मर। 
-घरा-पु० काठका जँगलेदार घर या घेरा; बड़ा. पिजड़ा जिसमें 
कोई जंगली जानवर रखा जा सके ।*¬घोड़ा-पु० .घोड़ेकी सवारी- 
का एक स्वांग । -जासुन-पु० घटिया जामुन, छोटा और अधिक 
खट्टा जामुन । -ताल-पु०. दे२ 'करनाल' । -पुतलो-स्त्री० 
at तली. या गुड़िया जिसे तार्‌ या सूत हिलाकर नचाते 
हैं; 7 आदेश या इशारेपर काम करनेवाला. व्यक्ति । -० का 
नाघ-एक तमाशा जिसमें कठपुतलियोंका नाच दिखाया जाता 
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` ` ` अर्भा-स्वी० 


कठड़ा-कड़ा 


CD SS MN 
कुकुरमुत्ता ।-फोडवा,-फोडा-पु० लंवी चोंच 
वाली एक नाड्या जो 


चोंचसे पेड़ोंकी क 
नीचेके कौड़ोंको खाती है। - बंधन-पू० काठको बेड़ी या 
' ज्ल्ला जिसे हाथीके पाँबमें पहनाते हैं। -वाँसी-स्त्री० दे० 

कटवाँसी | -बाप-पु० सौतेला वाप । स घटका. पेड़ । 
-धेल-पु० कैथ । -बेद-पु० अनाडी था वैद्य । -मेमल 
-थु७ एक छोटे आकारका पेंड, कक्‍की । -मलिया&--विज् जो 
काठकी माला पहने हो । पु० वेना हुआ साधु । -मस्त/-मस्ता 
-वि० मस्त, वेफिक्र; मुस्तंडा । -माटीः 


कट्टर, अक्षर-पूजक मुल्ला या मौलवी । .-सेमल-पु० सेमलकी 
जातिका एक वक्ष । -सोला-पु० एक प्रकारकी झाडे । -हेँसो 
-भ्व्री० यनावरौ, जबरदम्तीकी हंसी । ` . 

कठड़ा-पु० दे० 'कठरा' । 

कठण#-वि> कठिन, विकट-लागी सो ही आने कठण लगण री 
पीर-मीरा। 

कठतारऽ+-पु० दे० कठताल । 

कठनेरा-पु० वेश्योंकी एक जाति। 

कठप्रेम&-पु० प्रियकें उदासीन रहनेपर भी उससे किया जानेवाला 
प्रेम-निह कथे सठ नीर मर्थे हठक कठप्रेमको नेम निबाहै-वन० । 


` कठ्मदं-पु० (सं०) शिव। 
र ही न्स कड़ा । 


कठरा-यु० दे० कटघरा;' कठौता; काठका संदूक । ` ` 

कठरो-्त्री० छोटा कठरा । 

कठला-पु० चाँदीको चौकियों, बधनखा, बजरवट्टू आदिकी माला 
जो बच्चोंको पहनायी जाती है 


_ कठ्वत-स्त्री० दे० 'कठोत' । 


कठवता-पु० दे० 'कठौता'। `. 
कठवाता-अ० क्रि० (किसी अंगका) काठकी तरह कड़ा और 
` संवेदन-हीन-सा हो जाना (अत्यन्त शीतसे) । ` 
कठाकु-पु० (सं०) ` दे० कटाकु॥ ` ` 


नदी आदिका किनारा । 
० न काठका बरतन | 
कठिका-स्तरी० '(सं०) खड़िया मिट्टी 


कठिन-वि० (सं०) कड़ा, सस्त; दुस्साध्य, मुश्किलें; देड़ा । 
पु० झाड़ी । # स्त्री० कठिनाई; कष्ट । -पष्ठ,-पुष्ठक-पु० 


~ -गछूआ 
` कठिनता-(सं०), कठिनताई+-स्त्री० दे० 'कठिनाई 


कठिना-स्तो० (सं०) चीनीकी मिठाई; भोजन बनानेझा मिट्टीका 
बरतन । 
कठिनाई-स्त्री> कठिन, दुस्माध्य होना; कष्ट; संकट; दिक्कत, 


' कठिनिका, कठिनी-स्व्रो० (सं०) कानी उंगली, . छगनी; 
खड़िया मिट्टी 

कठ्या-वि कड़े छिलकेवाला । पु० एक तरहका लाल गेहूं । 
मत्री एक तरहकी भाँग। : 


 कठ्याना-अ० क्रि० दे० “कठ्वाना', 'कठवाना' । 


कठ्ला-यु० दे० 'कठला'। 
कठ्वानाः--अ० क्रि सुखकर काठकी तरह कड़ा हो जाना, दे० 


` 'कठवाना'। 


दनय एक औजार 
'कटला-पु० :कठोता । 
कठेलो-स्ती० छोटा कठौता । . 

'कठोदर-पु० (सं० एक उदररोग। 7“ 

कठोर-विञ (सं०) कड़ा, सख्त; निष्ठुर; बेरहम: विकासप्राप्त । 
वह स्त्री जिसका गर्भ पूर्ण विकसित-७-८ मासका-- 
हो चुका हों । -जल-पु० ऐसा पानी जो सांबुनके साथ कठिनाईसे 


० जल्द सुखकर । 
कहीं हो जानेवाली पंककी मिट्टी । -मुल्ला-पु० कम पड़ा हुआ, | 


शिक | 
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झाग देता है। जलके कठोर होनेका कारण है केल्शिगम, मैग्नी- 


शियम तथा लौहके यौगिकोंका पानीमें घला होना । 
कठोरता-्त्री० (सं०) कड़ापन, मरती, निदेयना । '-याद-पु० 
(प्यूरिटैनिडम) (प्रोटेस्टैट ईसाइयोंका) कठोर जीवनको आदर्ण 
माननेका सिद्धांत, शुद्धाचारवाद । 
कठोरताई#-स्त्री ० देऽ 'कठोरता । 
कठोल-वि० (सं०) देऽ कठोर । 


, कठौत, कठौतो-स्त्री छोटा कठोता । 


कठौता-पु० काठका वह छिछला बरतन जिसमें प्रायः खानेका 
मामान रखा जाता है। 

कडंकर, फडंगर-पु० (सं०) तृण; 'मूँग आंदिके डंठल । 

कडंग-पु० (सं०) एक तरहकी शराब । ` ' ` 

कडंगा-वि० कड़े अंगोंचाला; हट्टाकटटा; अक्‍्खड । 

कड़ंदिका-स्त्री० (सं०) विज्ञान; सर्वविद्या । 

कड-वि० (सं०) गुंगा; कर्कश, श्रुतिकटु; अवोध, मूख । ' 


'कडक-पु० (सं०) समुद्री नमक । 


कड्क-स्ती कड़ी और डरावनी आवाज; बिजली चमकनेके 
बाद होनेवाली, आवाज; जोरसे डाँटने-डपटनेकी आवाज; 
बिजली; पेशात्रका रुक-र्ककर जलनके माथ आना; रुक-रुककर 
होनेवाला दर्द; घोड़ेकी सरपट चाल; ' पटेबाजीका एक हाथ । 
-नाल-स्त्री एक तरहकी तोप । -बिजलो--्त्री० ' तोड़ेदार 
बंदूक; कानमें पहननेका एक गहना; ' शरीरमें उपचारके लिए 
बिजली दौड़ानेका एक यंत्र । 

कड़कड़-पु० कड़ी चीजके टूटने, ताशेके बंजने, टिन आदिकी चादर 
पर किसी चीजके जोरसे गिरनेकी' आवाज । 

कड़कड़ाता-वि० जिससे 'कड़कड़' की आवाज निकले, कलफदार; 


तेज (जाड़ा या धूप) । 


कड़कडाना-अ० क्रि 'कड़कड़' शब्द करना; घी-तेलका इतना 


“ गरम हो जाना कि उसंमेसे 'कड़कड़ की आवाज निकले । स० क्रि० 


खूब गरम करना (घी आदि) । 


' | कड़कड़ाहट-स्त्री० 'कड़कड़'को'- आवाज! 


कड़कना-अ० बिजली 'कांधनेकी आवाज होना, गरजना; किसी 


| 'चोजका तेज आवाजके साथ फटना-ट्टना; डाँटने हुए जोरमे 


बोलना । 
कड़का-पु० कड़ाकेकी आवाज । 
कड़खा-पु० वीरोंकी प्रशंसामें रचित गीत जो योद्धाओंका उत्माहित 
करनेकें लिए गाया जाता है। \ 
कड़खेत-पु०. कड़खा गानेवाला, भाट। 
कडत्र-ग० (मं०) दे० 'कलव्नर'; चूतड़; एक तरहका पात्र । 
कडवड़ा-वि० चितकवरां । पु० वह मनुष्य जिसकी दाढ़ीके कुछ 
बाल सफेद हो गये हों। 
कड़बो!-स्त्री दे०` 'कडवी' 
कड़बा-वि० जीभको लगनेवाला,  झालदार; कट; अप्रिय; 
नागवार; क्रोधी; निइचिड़ा; रुष्ट, खफा; कठिन; टेढ़ा । 
_ -कसेला-वि० कटु; अप्रिय।' -घैट-पु० -अप्रिय,. कष्टकर 
वात । -तंबाकू-पु० वह तंबाकू गुड़ कम पड़ा हो, तीखे 
स्वादका तंबाक्‌। -तेल-पु० सरसोंका तल)। -पन-पु ०-हढ- 
स्त्री ० कड़वा होनेका भाव, कटुता । . मु०-घँट पीना-अति कष्टकर 
बातको सह लेना । -होना-खफा होना, विगड़ना । 
कड़वाना-अ०':क्रि० दे० कड आना ।॥। . `: 


कड़वो-वि०, स्त्री» दे० 'कडवा' ।. स्वी० जुआरके डंठल जो 


चारेके काममें लाये जाये । -खिचड़ी,-रोटो-स्त्री० वह खाना 
र व्यक्तिके निकट-संबंधी या मित्र उसके कृउंबियोके लिए 


.| कड़हनं-पु० एक तरहका धान। * 


डा-वि० सख्त, कठोर; जो नरम'या लचीला न हो; कसा हुआ, 
ठोस; रिआयत न करनेवाला; दृढ़चित्त, धीर; कठिन; ` दुष्कर; 
न दबने, न डरनेवाला; तेज; गहरा; कर्कश; तीव्र; असह्य; 
रोषसूचक '(तेवर); कड़ी देहाला; सशक्त । पु० चूड़ीके 
आकारका'एक गहना जो हाथ या पाँवमें पहना जाता है, वलय; 
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. NI mmm के र्न 
लोहेका बड़ा छल्ला जिसे सिख पहनते हैं कडाल-कड़ाही आदिमें 
पकड़ने, उठाने आदिके लिए लगा हुआ छल्ला; एक नन्हका 
कबूतर । मु०-पड़मा-दृढ़ता दिखाना, न दबना | 
कड़ाई-स्वी० कड़ापन, !सख्ती ;: कठोर व्यवहार । 
कड़ाका--पु० कड़ी चीजवेः टूटनेकी आवाज; उपवास, फाका | 
- (के) का-तेज, सख्त, जोरका (जाड़ा या गरमी) । 
फड़ाबोन-स्त्री ० ` घोइसवारोके : उपयक्त छोटी बंदूक 


कडार-वि०` (सं० )ः घमंडी;- पिगल वर्णका । पृ० पिगलः वर्ण; ¦ 


नौकर । 
फड़ाह, फ़ाहा-पु० लोहेका गोल, छिछला बरतन-जो अधिक 
मात्रार्मे पूरियाँ, तरकारी, गुड़ आदि वनानेके काम आता है। 


फड़ाहो-स्त्रो० कडाहेको शकलका छोटा पाव। म०-मे हाय 
डालना-अग्निपरीक्षा देना । र *ऱ 
फष्डि+-स्त्री० कली; कड़ी; कटि, कमर 
फडितुल-पु० (सं०) खड्ग, तलवार । 
कड़िया-स्त्री० अरहरका सुखा - डंठल । 
फड्हिर!-म्चो० कमर । 
कड्हार#-पु० उद्धारक, निकालनेवाला। : 
फड़ो-स्ना ० कठिनाई, मुसीबत; जंजीरका एक छल्ला कोई चोज 
लटकानका ठल्ला;' गीतका एक पद; छोटी: घरन या शहत्तीर 
भेड़ आदिको छातीकी हड्डी; जरीबका १।१०० भाग ।. वि० 


(बीसल० )। 


स्वी» दे० फड़ा'। -ऋद-स्त्रो० वह सज़ा जिसमें कदीम कड़ी. 


मेहनतके काम लिये जाये, सपरिश्रम कारावास । -दारए-वि० 
छल्लादार । पुऽ एक तरहका कसीदा । -सस्तर,-निमाह-स्त्रो ० 
रोषसूचक दृष्टि; निगरानी) मु० -उठाना-मृमीबने झंलना । 
-घुनाना-चोटी-खरी ` सुनाना । 
फड आ-वि० दे० कड़वा (समाम भो) । म० -करना- पैसा 
“ ,लगाना। 
फड,आना-अ० क्रि० कडवा लगना; आँखें गड़ना; खफा होना । 
फडुला[-पु० बच्चोके हाथ या पाँवमें पहनाया जानेवाला छोटा कडा । 
-पु० खरादनेवाला । 
फड़ेंलोटन-पु० मालखंभकी एक- कसरत । 
हो ० बहुत कडा अफसर । 
त्री० कढ़ने या काढनेकी क्रिया; निकामी । 
कडुना-अ० कि० निकलना; खिचना; * उदय होना; लाभ होना; | 
बढ़ जाना; काढ़ा जाना; दूधका खौलकर' गाढ़ा होना ।: म० 
-फढ़ आला-किसी स्व्रोका किसीके साथ निकल जाना । 
कढनो-स्वी० नेती; | बरसातमें खेतोंको वह जताई जिसके वाद' 
अन्न बोना ही शेख रहता है ... . 
फढ़राना, फड़लाना#-स० क्रिठ घसीटकर' बाहर निकालना । 
खत्घाना-स० कि० दे० ` कढ़ाना'। 
कढ़ाई-स्तो० बेलब्टे बनानेका काम या उजरत; निकालनेको 
क्रिया या उजरत; दे० 'कडाही'.। 
कढ़ाना-स० क्रि० निवलवाना, बाहर कराना; :बेन-त्रटे बनबाना । 
छढाव-पु० बेल-वटेका काम; दे०' कड़ाह | «»। ` 
कढावना$-म० क्रि० दे० 'कढ़ाना । 
कढो-स्ची० .बेसन, दही और मसालेके योगम बननेवाला' ढोली 
लपसी जैसा एक व्यंजन। मु०-का (कासा) उवाल-क्षणिक 
उत्माह या आवेश। -में ` कंकड़ो,-में 'कोयला-अन्यंतः संदर 
चस्नुमें ' खटकनेवाला दाष होना । - 
कट्‌ आ, कढ वा-पु० मटके आदिमे. पानो -निकालनेका - बरतन; 
आटा-चावल आदि निकालने या नापनेका काम देनेवाला बरतन 
ऋण; बच्चोक प्रातःकाल खानेके लिए 'बचाकर रखा गया 
रातका भोजन । 
कढेरना-पु० ` बरननपरः नक्काशो करनेका एक. अजार । 
कढुया। -पु० निकालनेवाचा । स्त्रीश कडाही । ` 
कढ़ोरना, कढोलना$-म'० क्रि० घसोटना | | क 
कण-पु० (सं०) अनाजका दाना; चावल आदिका वहन छोटा 
टुकड़ा; जलसीकर; जर्रा. रवा; भिक्षा । -जोर,-जोरक-प० 
सफेद जीरा । -प्रिय-पु० योरयां । -भल,- 
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| कतरवाना-स० क्रि» कतरनेका काम दूसरेसे 


rte ure दे० Se एक तरहकी (बडो) नाव; पत्थर 


कड़ाई-ऋतल 


कणाद मुनि। -भक्षक-पु० कणाद; एक पक्षी । 

कणन, कणगअ-पु० केवाँच; करंज । ` 

फणप-पु० (सं०) लोहेका भाला । 

कणा-स्त्री> (सं०) पीपल; जीरा; एक तरहको मक्खी । 

कणाटीन, कणाटीर, कणाटोरक-पु० (सं) खंजन पक्षो । 

अ (सं०) वैशेषिक दर्शेनके. प्रवतक उलकः मनि । - 
० (सं०) कण; अनाजको SE आटा; I 

कणिका-स्त्री०' (सं०) कण; रक्तमें नल कर 

लाल और सफेद रंगके होते हैं (कार्पसल)” निनका; जोरा 

अग्निमंथ वृक्ष । 

कलिश-पु० (सं०) जो, गेहूँ आदिको बाल । 

क्षणिष्ठ-वि० (सं०) छोटेसे. छोटा; अति सूष्म। 

कणी-्त्रो० (सं०) कणिका; एक अन्न | 

कगोक-वि० (म॑०) बहुत छोटा, अत्यल्प । `: 

कणोकरण-पु० (क्िस्टेलाइजेशन) कणों या रवोके रूपमें परिणत 

करना, 'दे०  “स्फटिकीकरण';” मणिभीकरण। « वि 

कणोचो-्त्री० (सं०) शब्द; शकट; पुष्पित लता । 

कणेर, कणेरु-पु० (सं०) कनियार या कणिकारका पेड | ० 

कणेरा-स्त्रो० (सं०) जलहस्तिनी; बेश्या । र 

कण्व-पु० (सं०) शकूंतलाका पालन करनेवाले एक ऋषि; यंज- 


 `चेदीय काण्व शाखाके प्रवतक ऋषिविशेष । 


फत-+ अ० क्यों, किसलिए । पु० (सं०) निर्मनो;- रीठाः। 
-फल-पु० निर्मलो :या रीठेका फल। ` . ४४ 
फ़त-पु० (अ०) 'कलमकी नोकको तिरछा काटना; ”कलमको 
नोकको कोर (देना, रखना, लगाना) । -गोर,-अब-पृ० वह 
चपटी लकड़ी जिसपर कलम रखकर कतः लगाते हैं । 
कतअन्‌-अ० (अ०) पूरे तौरसे, बिलकुल; हृगिज । 

-वि० (अ०) पक्का, निश्चित; बिना शतका | अ०.एकदम 
नितांत, बिलकुल । -फंसला-पु० पक्का, अंतिम निर्णय। 
-हुष्म-पु० पक्का, अवश्यकतेव्य आदेश । 

कतक-पु० (सं०) निर्मली; रोठा # अ० क्या, किसलिए; 
कमे; कितना | . ' 

कतको!-वि० कात्तिक संबंधी ।. स्त्रो कात्तिक मायः भर गगा 
स्नान करनेवालो; क्यत्तिकमें पकनेवाली फसल । - | 
कतना-अ० क्रि० काता जाना । वि० कितना । : ०७४ ˆ 
कतनो-स्वी० तकलो; सूत/'कातनेका सामान रखनेको टोकरोः। 
कतन्ना-पु०, कतपझ्नो-स्त्ो ० टे० 'कतरना', 'कतरनी' डः 


(सं०) अग्निगा 


कतर-छाँट-स्त्री काट-छाँट । 

कत्रन-स्त्री> कपड़े, कागज आदिके काटनेके बाद बच रहनेवारने 
छाट, रही टूकड़े। 

कतरना-म० क्रि० कॅची या सरीतेसे काटना । पु० बड़ी कतरनो 
बात काटनवाना व्यक्ति। 

कतरनो-स्वो 5 कतरनेका साधन,-ओजार; कॅ॑चो। . - 

कतर-ब्योंत-स्त्रो० काट-छांट; हिसाब या खरेमें काट-छाँट 
किफायतशारी; * जोड-तोड । -से-नाप-तौलकर; ; हिमाबमे 
(चलना, खर्च करना) । र न 

कतरवा-वि० ओरेवदार; तिरछा । 


त 


कराना! 


गढ़नेमें ` टुकेडा 
कृतरा-पु० (अ०) बूंद । -रसाज-पु० वेमनमे बननेवाला एक 
पकवान, खंडरा । 
कतराई-स्तवो०कतरनेकाकामयामजद्री) | ७. « 
कतराना-अ० क्रि० किसोसे बचनके लिए थोडा हटकर :किनारेसे 


>” निकल जाना । स०कि० कतरवाना; कटवाना.।. . .. 


कतरो[|--स्त्री०: कोल्हूका पाट; एक गहना; कनरतो; जमी हुई | 
मिठाई; गढ़े जानेवाले पत्थर या फन आदिका पतला-सा टकडा 
जहाजोपर नावें चढ़ानेका एक यंत्र । 


कतल-पू० देऽ कत्ल! । -को रात-देऽ 'क़ल्नमें | -बाशनपु२ 
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« 


,कतला-क्रदम 


वधिक, हत्या करनेवाला । 

कतला-पु० किसी खाद्य वस्तुका तिकोने ग्रा चौकोने आकारमें 
कटा हुआ टुकड़ा, फाँक । 2 , 

कतलाम।-सु० दे० 'कत्लेआम' । 

कतलो-स्त्रीश पकवान आदिके चौकोर कटे टुकड़े; . चीनीकी 
चाशनोमें. पगे खरवूजे आदिके टुकड़े या वीज आदि । 

कतवाना-स० ० कातनेका काम कराना । 

कतवार-पु० कूडा-करकट; % कातनेवाला । -खाना>-गु० कडा- 
करकट आदि फंकनेका स्थान । 

कतहु, कतहूँ#-अ० कहीं, किसी जगह । 

क़्ता-पू० (अ०) काटना; काट; तराश; काट-छाँट; ढंग, तौर; 
रूप, आकार | -कलाम-पु० - वान काटना,- बातके ` वीचमें 
बोल दना । -तअल्लुक-पु० संवंध-विच्छेद, विलगाव॥ -नज्ञर 
-अ० इसके सिवा । र 

कताई-स्त्री० कातनेकी क्रिया; .कातनेकी मजदूरी । 


लः अधिक एंठनवाले धागेका वारीक रेशमी: कपड़ा जिससे 


दुपट्टे आदि बनाये जाते हैं; पुराने जमानेका एक अत्यंत 
सुदर कोमल वस्त्र (प्रसिद्धि. है कि -चंट्रमात्रा प्रकाश पड़नेमे 
भी यह फट जाता था) । मरकड] 
कताना-स० क्रि० कातना'का 'प्रे०,-कतवाना । 


कृतार-स्त्री> (अ०) पांत, पाक्त; क्रम, सिलसिला; ` समह । 
कतारा-पु० 'ऊखकी एक किस्म । छ 
कतारो--स्त्री» दे० कतार'; एक तरहकी ईख । - 
कति-वि० (सं०) कितना; कितने; ॐ कितने हो; कौन;, 


बहुसंख्यक.। ; 
कतिक$-वि० कितना; थोड़ा; वहन । 


कतिपय-वरि० (सं ) कई; कु 

कतोरा हू एके पेड़का गोंद । . = 
कतेक#-वि० दे० 'कितेक .। 

कतेव (ब)-पु० धर्मग्रन्थ । = किताव (कबीर) । 


कतौनो-स्त्री ० कताई; ढिलाईसे काम करना; बहुत देर लगाना; , 


कातनेकी क्रिया या भाव; कातनकी उजरत । 


कत्तल-पु० कतमा; पत्थर गढृनमं.निकलनेवाना छोटा टकडा;। , 


कत्ता#-यु० वॅसफाराका वास काटनेका एक औजार, बाँक; छोटी 
ओर कुछ टेड़ी तलवार; पासा । न 

' कत्तारी, : कत्तावा[-पु० मध्यम "आकारका एक सदावहार/ परेड 

कत्तिन-स्त्री ० मृत कातनेका काम करनेवाली स्त्री | _:5 : 


कत्तो-स्त्रा० छोटी तलवार; पठार; सोनारोकी त्रतरनी' एक 


तरहूका पगड़ी । पृ+ सुत कागनेवाला । 

कत्तृण-पु० (सं०) एक सुगंधित तण; सौगंध । 

कत्यई-वि० बन्ेके रंगका, खरा | पु० कन्धई रंग । 

कत्यक-पु० गान-वजानेका पेशा !करनेवाली एफ टिंद जाति। 
-ुत्य-पु० कत्थकोर्म प्रचलित नाचका ढंग । 

कत्पन-पु० (सं०) डींग मारता । विऽ डींग मारनेवाला । 
कत्यना-स्त्रा> (सं) डींग । 

कत्या-पु० खैरकी लकड़ोका सन जो पानमें खाया जाना ई 
कृत्ल-पु० (अ०) जानसे मार डालना, वध, हृत्या । : को रात- 
मुहू<मका दसती रात । -गाह-पु० वधस्थल । --व खूँ-यु० 
मारकाट.! “व ग्रारत-स्वा० हत्या और लूट-पाट ।*-(ले), 
अमद-पु० जान-वूझकर, इरादेके मोथ रन्स करना । '<आम-- 
7° अधाधध वश्च, अपराधी-निरणराध, वच्चे-वदेका विचार किये 
विना सबको कत्ल करना॥* 

कत्सवर-पु० (सं०) कंधा ! [ गहः 

कर्थचित्‌-: (सं०) कदाचित्‌, शायद । क. सक ; 

कथ[-ु>" कत्था | -कीकर-पु० खैरका वेइ । ८: 5 

कथक-गु० (संश) कथा कहनेका पेशा करनेवाला; गुराण याँचने- 
बाला; नाटकको कथाका वर्णन करनेवाला; दे०: 'कत्थक । 


नर चे कथाकलो-स्त्री० दक्षिण भारतकी नव्यकी गक विणिष्ट 
I 


ऋषक्कड़ू-पु० कथा वांचनका पेशा करनवाला;  रामायणादिके 
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कयस-पु०। (सं०) कहना; प्रचन, उक्ति; वर्णन; उपन्यासका 
एक भेद । 

कयना#-स० क्रिश कहना; निदा करना 

कयनो$-स्त्री० वात, कथन,; बकवादः। 

कथनोय-वि०: (सं०) कहने योग्य । 

कयम्‌-अ० (सं०) किस रूपमें; कंसे; : कहासे । - (थं) कथिक 
=पु० प्रश्नकर्ता; केसे; क्या हुआ आदि पुछनेवाला । -भत 
-वि० कैसा, किम प्रकारका । 

कथरी-्त्री० चीथड़े जोड़कर बनाया हुआ ओढृना-बिछीना, ग॒दड़ी । 

कयांतर-पु० (सं०) दूसरी था; किसीःकथाके अंतर्गत दूसरी 
गोण कथा । : 
कथा-स्त्री (सं०) कहानी; कल्पित कहानी, हिकायत; :वृत्तांत- 
वर्णन; चर्चा,” जिक्र, हाल; रामायण-पुराणादिका :अर्थसहित 
वाचन । -नायक-पु० कयाका प्रधान पात्र या आलंबन । -पीठ 
-9० कथाका मुख्य भाग; ` कहानीको प्रस्तावना । -प्रबंध-पु० 

हानी, (कल्पित) आख्यायिका । -प्रसंग-पु० बातचीत 

वातचीतका मिज्ञसिला;.: कथावार्ता; 'संपेरा । वि० मूर्ख 
वकवादी । -प्राण-पु० ` अभिनेता; . -कथक्कड़ । --मुख-पु 
कथाकी प्रस्तावना । -योग-पु ० कथा या वार्ताका सिलसिला । 
"-वस्तु-म्त्रो० कथाका मूल .रूप'। -वार्ता-स्त्री० पुराणादिकी 

. कथाओंकी. चर्चा;.. अनेक प्रकारके. प्रसंग! -सरित्सागर-पु० 
संस्कृतका एक प्रसिद्ध कहानी-संग्रह । ` -सुव्र-पु० कहानी, नाटक 
आदिमे वणित वस्तु, विपय-वस्तु । मु०-उठना-कथा बंद होना । 
“चुकाना-झगड़ा मिटात्रा; मारः डालना ।  -बेठना-कथाक्ा 
आरंभ हाना । -बेठाना-पुराणादिकी कथाका आयोजन करना । 

कथानक-पु० (सं०) छोटा कथा; कहानीका खुलासा । -रूढ़ि- 
स्वी» चित्रकलासे लिया हुआ शब्द (मोटिफ), मुख्य. चित्रसे 
अलगका घह अलंकरण जो उसे शैलीगत विशिष्टता प्रदान करता है। 

कथाभिप्राय-दे० कथानक रूढि' | 

कथिक-पु० (सं०) कहनेवाला; कथक; कहानियाँ सुनानेवाला । 

कथित-वि० (सं०) कहा हआ, उक्त । पु० परमेश्वर; वार्तालाप 
दंगका एक प्रवंध । ; 

कथीर-गु० रांगा । 

कयोल, कथोला-पु० दे० 'कथीर'। . || * 

कथोद्घात-पु०.(सं०) खूपकको. प्रम्तावन्ाके पाँच भेदोंमेंगे दूसरा; 
कथाका आरंभ ! - 


“ कथोपकयन-पु ०. (सं०) ब्रातचीत, संवाद । 


कच्प-वि> (सं०) कहने योग्य, क्थनीय-। 

कर्देब-पृ० (संख) एक सुंदर पेड़ जिसमें गाल, पीन फूल लगते हैं 
कदम; द्वेनाटक तृण; समूह; सरसोंका पौधा; एक खनिज 
द्रव्य । -नट-पु० एक राग। -पुष्पा,-पुष्पो-स्त्री०.-कदंबकेसे 
फूलवांला एक ; पौधा गोरखमुंडी । 

कदबक-पु० (सं० ):दे० 'कदंब'; हरिद्रा । 

फर्देश-पु० (सं०) हीन, निकृप्ट भाग । 

कइ४-श० कव, किस समय। स्त्री» (अ७) दे०.-'कह! । पु० 
(फा०) घर । >पवदा-पु०' घरका मालिक, गहस्वामी; पति 
दूल्हा । -ख़ दाई-स्त्री ० व्याह । 


' क्द-पु० (फा०) डील) देहकी ऊँचाई-लम्बाई ॥-व.क़ामत-स्त्ी ० 


डील-डील । -(दुंदे) आदम-त्रि$ आदमीको देहके बरावर ऊँचा । 
कदक-पु० (सं०) :च॑दोबा; तंबू; डेरा। : 
कदक्षर-पु० .(सं०) बुत्मित वणे; बरी लिखाबट | . ; >: `¬ 
कदधवः।-पु ०'कुमार्गं । > 
कदन-पु० (सं०) वध; विनाश; युद्ध; पाप; छूरी-'विरह कदन 
करि मारन लुंजे'-सुर । # क्ट, पीड़ा='अव पिय क्रपट'त करिये 
हरिये कदनक़ां-घन० । 


' कदन्न-पु० (मऽ) खराव, मोटा अन्न-माँया, कोदो आदि । 


कदपत्य-पु० (सं) फपून, व्री संनान . 
कदम-गु० दे०/कदंव' । 


'क्रदम-पु० (अ०)- पाँव; पग, डग; चलनेमें दोनों पगोके बीचका 
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२१३ कवमा-कनक्रनाना 
चिर: कार्यविशेषक्ष जि. Eo = 
अंतर; पदचिल्ल; कार्यविशेषके लिए किया गया यत्न, कोशिश; 


. स्ट एः 
काम; घोड़ेकी एक चाल।*-चा-पु० पैर रखनेकी सपा | कद्दावर-वि० बड़े डील-डोलका, लंबो-चोड़ा ३ 


lan कहो-वि० हठी, जिद करनेवाला । न 

पाखानेकी खु पाखाना । -ब-कृदम-अ०.. साथ-साथः। | कददू-पु० (फा०) एक. प्रसिद्ध “तरकारी, लोकी । -ळश-्ु० 
-बाज-वि० कदमकी चाल चलनेवाला (घोड़ा) । -बोसो-संत्नी ० कद्दू, कुम्हड़ा आदि; रेननका आला । -दानां-पु०- मलक्रे मस्य 
पाँव चूमना; गुरुजनोचित सम्मान-भरदर्शन; साक्षात्कार । मु० | निकलनेवाले कीड़े । > 

“उखड़ना-पाँच उखड़ना, भाग जाना ।'-उठाना-आगे बढ़ना । | कब्र-स्त्री० (अ०) बड़ाई; ४ दरजा; मरतवा। -दान 
-चूमना-पाँव छूना; गुरुजनोचित सम्मान करेना; गुरु मान सेना? |' -वि० कद्र ,समझनेवाला; सिरपरस्त । -वानो-स्त्री० सिरः ` 
-छूना-पाँव पड़कर प्रणाम: करना; किसीकी - कसम खाना; 


परस्ती; गणकी पहचान । 
खुणामद करना । -निकालना-(घौडेको) कदमकी चाल | कदर, का -स्त्री० (सं०) कश्यप्रकीं पत्नी जो सपोंकी माता मानी 
सिखाना; बाहर जाना । -पर कदम रखना-पोछे-पीछे चलना, 


जाती है। --ज,-पुत्र,-सुत-पु० साँप, नाग । 
अनुसरण करना । -ब-कदम चलना-साथ-माथ चलना; अनुसरण |. कठृ॒द-वि०' (संश) बुरा या गलत कहनेवाला/. 5 
करना । -बढ़ाना-चाल तेज करना; आगे बढ़ना । -मारना-- : 


कदर-पु० (सं०) छाछ, मद्वा । 
दौइ-धूप करना; यत्न-प्रयत्न करना । -लेना-पाँव पडना, पाँव 
छूकर प्रणाम करना; आदर-सम्मान करना । (इम शब्दके वहुतसे 
मुहावरे पाँव में मिलेंगे ।) 
फदमा-स्त्री० कदंबके फूलकं आकारकी एंक मिठाई । 


कदर-पु० (सं०) आरा; अंकुश; पावके तलबेका गोखरू; छेना; . 


सफेद खैर । . 
क्ृदर-स्त्री० (अ०) माप; मात्रा, भाग्य, तकदीर; दे० कद्र?! 
-दान-वि० दे० 'कृद्रदान' । ` -दानी-स्त्री ० दे० 'कद्रदानी’ 
कदरई#-स्त्री० कायरपन । 
कदरज#-पु० दे० 'कदयं'; एक प्रसिद्धं पापी । 
कदरमस+#-स्त्री ० मारं-पीट, लड़ाई । 
कदराई+#-स्त्री ० कायरपन । 
कदराना#-अ० कि० डरना; कचियाना, पीछे हटना । 
कदरो -स्त्री० मैनाके बराबर एक पक्षी । ै 
फदर्थ्‌-वि० (सं०) निरर्थक, निकम्मा । .- 


' 


कदर्यन-पु०, फदर्थना-स्त्री० .(सं०) सताना, पीड़ा पहुंचाना; 


तिरस्कार; दुर्देशा । 
कदित-वि० (सं०) जिसकी कदर्थना की गयी हो; तिरस्कृत । 
कदर्य-वि० (सं०) कृपण, कंजस; तुच्छ; क्षुद्र । पु०. राज्यकी आय 
उसकी भलाईके लिए खर्च न कर कोश एकत्र करनके लिए प्रजापर्‌ 
कठोर अत्याचारतक करनेवाला क्रुपणं राजा (को०) । `. 
कवस, कदलक-पु० (सं०) केला । 
कदला-स्त्री० (सं०) पृश्नी; 'डिंबिका; शाल्मली । 
कदलिका-स्त्री० (सं०) झंडा ।.... .` 
फदलो-स््रीं० (सं०) केला; एक हिरन; झडा; 
जानेवाला झंडा । ५ 
कदलो (लिन )-प० (सं०) एक तरहका हिरन । 
कदा-अ० (सं०)'कब, किस समय | .. . A. 
कदाकार-वि० (सं०) कुरूप, भद्दा, भोंडा । पु० व॒रा रूप | 
कदाच, कदाचि$-अ० कदाचित्‌ । राक गछ. 
कदाचन-अ० (रां०) दे० 'कदाचित्‌'। 


हाथीपर रखा 


कदाचार-पु० (सं०) बुरा, कुत्सित आचार । वि०.बुरे आचरण- 


वाला, दुराचारी । वा 
कदाचितू-च्ञ० (सं०) कभी, शायद । 
कदापि-अ० (सं०) कभी, हगिज । 
क़दामत-स्त्री० (अ०) प्राचीनता । 
कदाशय-वि० .(सं०) जिसका इरादा बरा हो (मॅलाफाइड) -। 
पुऽ बुरा इरादा |... 
कदाहार-गु० (सं०) बुरा भोजन; खरात्र चीजें खाना । - , 
-वि० कद रखनेवाला; हटी; कुदही । ४ अ० कभी-कभी । 
क्ृदोसम-वि० (अ०) दप, प्राचीन । > 
फ़दोमो-वि० द० 'क्त ४ 
hiss (सर ) थोड़ा गरम, कुत्तकुना:। 33 
कडूरत-रत्री० दे० कुदूरत'। .` ` न 
कदे%-अ०. कदा; कभी । 
कह-स्ती० (अ०) हठ, आग्रह; कष्ट; कठिनाई; यत्न, प्रयास; 
दृषप,कुनह | : 
कहूव-पु० कर्दम, कीचडू । 


१४-क 


एक पेच ।' -सुई-म्त्री०'छिप॒कर सुनना, रोहू लना । -ङ्रारऽ:- 


` कनउेगलो-स्त्रो० कानी उंगली, छिगनी । 
कनउड्‌:+-वि० दे० 'कनौट्टा'। . 


कधी!-अ० कभी । 


कनंक>-पु० सोना-'पुन्यः कालन देतं विप्रन नौलि-तोलि कनंक -- 
रामचंद्रिका । 


कन-पु० कण; प्रसादः भीख} ` कन्ना; वृंद; सन; कान का समाममें 
5 व्यवहत संक्षिप्त रूप । -कटा-वि० 


जिसका कान कटां दा । 
(स्त्रो० 'कनकःटी' ।) -कटी-स्त्री०' कानकी एक बीमारी । - 
कुटकी-स्त्री ० एक वृक्ष । -कूट-पु० दे० कुरकुड") -कत-पु 

जमींदार और असामीस उपजके बँटवारेके लिए खड़ी फेनलका 
कून होना । -खजूरा-पु०- गोजरकी जातिका एक कीड़ा जो 
बाभी-कभी काममें धुस जाता है । '-खोदनो-म्त्रों० लोहे; सावि 
आदिका बना कान खुजलाने और उसका मैल निकालनेका एक 
औजार | -छेदन-पु० कान छेदै जानेकी रस्म, कणवेध-संस्कार । 
“टोप-पु० वह्‌ टोपी जिससे कान ढके रह । -घारक-पु० कर्णधार, 
केवट । -पट-पु०,-पदटी-स्त्री ० कान और आऑखके वीचका स्थान, 
गंडस्यल । -पेड़ा-पु&कोनका एक रोग | -फटा-पु० गोरखपंथी 
साधु जिसके कान फडे होते हैं । -पु० कान फॅकनेवाला, 
दीक्षागुरु। -फुंका-वि० दीक्षा देने या लेनेवाला) पु० काने 
फुंकनेवालां गुरु; शिष्य। -फुसका-पु० कामंमें धीरसे वान 


: कहनेवाला, चुगुलखोर; बहकानेवाला । -फुसको-स्त्री3 द० 


'दगनाफूसी' । -फूल-पु० दे०_ 'करनफून' । -फोडा-गृं० एक 
लता जो दवाके काम झाती है । -त्रत$-पु० कण चुननेकी आदत । 
-यतिया-स्त्री ० कानमें धीरेसे कही हुई बात । ~बिघा-थि० कान 
छेंदनेवाला; जिसका कान छेदा, गया हो । -मैलिया-पु० कानक़ा 
मैल निकालनेवाला ।' -रस-पु० संगीतका रम; गाने-वजान या 


|; वान मुननेका व्यमन | -रसिया-त्रिंश संगीत-प्रिय; - संगीनप्रमी 


(टूट काँटे'में) | -सलाई-स्ती० छोटा कनखजरा; कुश्तीका 


पु कणधार । 


कनक-रल्री ७ गेहूंका आटा । पु० (सं०) सोना; धतूरा; पलाश; 
बासीय. वृदा,;. नागकेशर; चंपा । -कदली-स्वो० एक तरहका 
केला । -कलो-स्त्री० कानमें पहनतेको लाग । -कशिपु-गु० 
हिरणकण्यप । .--क्षार-पु० , सुहागा । -गिरि,-शल-पु० « सुमेरु 
पर्वन । -चेपा-म्त्री० . कतियारोक्ा पड । -जोर,-जोरा-पु० 
(हि०) उत्तम जातिबंग एक घान । .-दंड-पु० राजच्छत । ¬= 


: नंदो(दिन)-पु० शिवका एक गण । -निकष-पु० कसोटी । 


पत्र य कानका एक गहना । -पराग-पु० मोनकी धल । 
पुरी- (सोनेकी) लंका नगरी । -प्रश-वि०..सानेकीसो 
आभा, चमकवाला । -प्रभा-स्त्रो> महाज्योतिप्मती ।: प्रसबा= 
-म्त्री० स्वर्णकेतकी । -भंग-पु० सोनेका टुकड़ा, डला । -रंभा 
-स्वी० स्वर्णकदली । -रस-पुऽ तरल. सोना; हरताल | 
शक्ति-पु० कात्तिकेय । -सूत्र-पु० सोनेका तार या जंजीर । ¬= 


¦ स्थलो-स्त्रो० सोनकी खान । * 
, कनकना-वि० हलको-सी चोटसे भी:दूद जानेवाला; चिडचिडा, 


तुनुकमिजाज। `; , ` 


कनकनाना-अ० ० चोकच्ना होना; ,रोमांचिन होना; 'चुनचुताना 


नागचार लगना । 
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कनकनाहट-स्त्री ० कनकनानेका भाव । 

० कनकी, कण उ 

स० रु पवत 
का अतः कोषाध्यक्ष । ` 

कनकानो-पु० एक जाति! 

हा ० (सं०) स्वर्णघद। 
कलकाहू-मु० (सं० ५५ नागकेशर-। 
कनकाहुय-पु० (स०) धतूरा ॥ 
इनको तीर चना दया हा कण; छोटा कण । 
कतकंया-स्ती० दे? 
कनकोवा-पु० बड़ा पतंग, गुड्डी । -(वे) बाहुू-पु०,पतंग उड़ाने: 
लडानेवाला । मु०- (वे) 


ह बड़ा होना । 
कनखा!ं-पु०, डालमें फूटनेवाली छोटी-तिरछी टहनी; घड़े आदिका 
ऊपरका किनारा । : 
कनखियाना-स० क्रि०-कनखीसे देखना; इशारा करना । 
कनखो-स्त्री० आँखकीः कोर; . तिरछी निगाहसे देखना;, दूसरोंकी 
निगाह बचाकर, देखना; आँखका इशारा, सैन; छोटा कनखा । 


मु० -मारना-आँखसे इशारा करना । 
कनखेया%-स्तरी० दे० 'कनखी' । 
कनगुरिया-स्त्री ० कानो उंगली, 


कनतूतर[-पु० एक अत्यंत च बड़ी जातिका मेढक । 
कनन-वि०. (सं०,) ` काना । 


कतसनाता-अ० क्रि० सोनेमें आहट पाकर. या बेचैनीसे ,हाथ-पाँव 


हिलाना, सिकोड़ना; विरोध-सूचक चेष्टा करना | 
कतय#-पु० कनक, सोना; कनिक, आटा । 
कनरई-स्ती ० एक पोधा जिससे कतीरा निकलता है। 
कनरंश्यास-पु० एक राग! / 


कनवांसा-पु० नवासेका बेटा ,. ` 
कनवाप्-पु० (अं० 'कैनवस्‌') सन, पटसन आदिका -बना मोटा 
कपड़ा जिसके पर्दे, जूते आदि बनते हैं, 
° विश्वविद्यालयका उपाधिदानोत्सव । 
कनसार-पु० तांबे पत्रपर सेख खोदनेवाला। ' 

-पु० चारपाईके पावेका वह छेद जो तिरछा हो गया हो । 
कनसोरो[-स्त्री० एक वृक्ष, हावर। ` | fs 
कनसुई-स्त्री० गोबरको गोर फॅककर सगुन बिचारना | 
कनस्तर-पु० (अं० 'कनिस्टर') .टीनका चौखूटा पीपा । 
कनहा-पु० कनकूत करनेवाला कर्मचारी । 
कमा-पु० कन; सरकंडा । 
कनाई-स्त्री” पतली, शाखा, टहनी । 
कनाउड़ा#-वि० दे० 'कनौड़ा' 

०) पया तबार जो चमे 
र या किसी खुले 
स्थानके चारों fs 


क्रनाती-वि० कनातसे बनाया हुआ। -मस्जिद-स्त्री०' कनात 
खड़ी कर नमाज पढ़नेके लिए बनाया हुआ स्थान । 

कनारा-पु० मद्रास प्रांतका एक भाग । 

कनारी-स्त्री० कनांरा प्रदेशको भाषा, 'कन्नड़' । पु० कनाराका 


bone आनवाला । FT 7 Ts 
स्त्री० गोद; बच्चेको गोदमें लेनेंका एक ढंग । 5 

| ० क्रि० कतराना, आँख बचाकर निकल जाना; 
गुृहीका: एक ओर झुकना ।. ` : 


बड़ा-मुख्य वस्तुसे अंगभूत, 


” |. करता है 
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कनियार-पु० कन l ह 
कनिष्क-पु० कुषाण एक सम्राट्‌ 
कनिष्ठ वि. ६: उभ्रमें सबसे छोटा; पदमें छोटा; अत्यल्प 


अ स्त्री (सं०) सबसे छोटी; छोटी । स्त्री» कानी 


¦ उंगली; सबसे पीछे व्याही हुई पत्नी; वह नायिका जो पतिको 


कम प्यारी हो; छोटे-भाईकी स्त्री ! 

कनिष्ठिका-स्त्री० (सं०) छिंगुनी 

कनिहार-पु० कर्णधार, मल्लाह- ज्यो कनिहार न भेद करे कछु 
आइ चढ़े तेहि नाव चढ़ावे-सुंदरदास । 

कनो-स्त्री० ह ) बालिका,.- कन्या; (हिँ०) छोटा टुकड़ा, 
कणिका; कणिका; चावलका छोटा टुकड़ा; चावल 
या भातका वह, (छोटा) भाग. जो कच्चा रह गया हो; -बूंद- 
झलकी. भरि भाल कनी जलकी. . .'-कवितावली-तु ० । .. मु० 
PR) -खाना,-चाटना-हीरेकी कनी खाकर जान देना । 

-स्त्री० (सं०) शकटः. गुंजा । 
फनीज-स्त्री० (फा० ) .लौंडी, वादी । . . 


, कनोन-वि० (सं०) तरुण; कम उम्नका | 


फनीनक-पु०. (सं०) . लड़का; किंशोर; भका तारा । 
ज (सं०) क्वारी ; आँखकी पुतली । 

सं०) छिगुनी; . आँखकी पुतली । 
(सं०) अधिक. छोटा; , अल्पतर । पु० तांबा । 


! फनोर%-पु० कनेर वृक्ष या उसका फूल । 


कनु#-पु० दे० कण । 

' फनका#-पु० दाना; कण । 

कने|-अ० पास; ओर । | 

कनेखो#-स्त्री० दे० 'कनखी' । 

कनेठा[-वि० काना; ऐंचा-ताना । 

कनेठी-स्त्री ० कान ऐंठना, गोशमाली । 

कनेर, फनेर-पु० एक पौधा जिसमें सफेद, पीले या लाल रंगके 
फूल लगते हैं, करवीर । 

कनेरा-्त्री० दे० 'कणेरा'। ' ' 

कनेरिया-वि० rs रंगका । 

कनेरी-स्त्री० (अं० 

कनोई*%-स्ती० कानका . मैल, खूंट। ` 
कनोखा-वि० कटाक्षयुक्त, कुछ तिरछा (नेत्र) । ` 
कनोजिया-वि०, पु० कन्नौजका रहनेवाला; कान्यकुब्ज । 


! कनोठा-पु० कोना; किनारा; भाई-बंधु । 
| कनोड़#-पु० संकोच 


कनोड़ना#-अ० क्रि० दवना-'काहुकी कानि कनौड़तःकै को -घन ० । 


_ | कनोड़ा-वि० काना; अपंग, बदनाम; क्षुद्र; हीन; लज्जित; 


एहसानमंद । पु० क्रीत दास । 


कनौती-स्त्री० पशुका कान या उसकी नोक; कान खड़े करनेका ' 


ढंग; बाली । मु० कनोतियाँ वदलना-घोडेका कान खड़ा करना; 
चौकन्ना होना । 

: कन्ना-पु० (सं०) पाप; मूर्च्छा । 

कन्नड़श्याम-पु० दे० 'कनरश्याम' । 


कन्ना-पु० किनारा, कोर; पतंगे ऊपंर-नीचे बेधा हुआ वह धागा ˆ 


. जिसमें लंबी डोर बांधकर उसे उड़ाते हैं; चावलकी धल. जो 


छाँरनेमें निकलती है; पौधोंकां एक रोग। वि० 'कन्ना लगा 
हुआ (फल या लकड़ी) । मु० -दोला होना-हौसला पस्त होना; * 


ऐंड ढीली पड़ जाना । -साधना-कन्नेकी गाँठ ठीक: जगहपर 


* बाँधनेके लिए उसकी लंवाई-नापना | -(न्ने)से कटनां-पतंगका 


कन्नेपरसे कट जाना । 


बराबर करनेके लिए पतंगकी काँप या कमानीमें बांधी जानेवालीं 
' धज्जी; वह ओजार जिससे राजगीर गारा लगाता, पलस्तर 


! लेनेपर फिरसे निकलते हैं। मु० :-काटना-कतराना, किनारेसे 


निकल जाना । -खाना-पतंगका उड़नेमें एक ओर झुकेनां । 
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) एक पीले रंगकी छोटी चिड़िया । . 


कन्नो-स्त्रो० किनारा; कोर; हाशिया; पतंगका किनारा; वजन 


पेड़का नया कल्ला; तंबाकूके वे कल्ले जो पत्ते काट: 


TS 
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-वबाना-कावूमें, अधीनतामें लाना। 

फन्नौज-पु० फरुखाबाद 'जिलेका एक कसबा जो पुराने समयमें 
बहुतं बड़ा नगर था। | 

कन्यका-स्ती०. (सं०) कन्या; अविवाहित लड़की । 

कन्यस-पु० (सं०) सबसे छोटा भाई। | 

कन्यसा-स्त्री० (सं०.) कानी उंगली | 

कन्यसी-स्त्री० (सं०) सबसे छोटी बहिन । 

कन्या-स्त्री० (सं०) लड़की; कवारी लड़की; दशवर्षीया अवि- 
वाहिता नाह बारह राशियोंमेंसे छठी; दुर्गा; बड़ी इलायची; 
बु ? एक वणवृत्त । -कुब्ज-पु० कान्यकुन्ज देश । - 
कुमारो-स्त्री० एक अंतरीप जो रिषे भारतकी स्थलसीमा 
है; दुर्गा । -गत-वि० कन्या राशिमें स्थित. (सूर्य) ।- दान- 
पु० विवाहमें वरको कन्याका दान। -घन-पु० दहेज, दायज.। 
लय कुमारी का बंगालकी एक 
जाति । -पुर-पु० अन्तःपुर । -भर्ता (तु) -पु० जामाता, 
का पति; कार्तिकेय । -राशि-वि० tis कन्याराशिमें 
हुआ हो । -रासी-वि० (हि०) कन्याराशिमें उत्पन्न; स्त्री- 

` स्वभावाला; दब्बू; दुबल । -वेदी (दिन्‌) -पु० जमाता । 
-शुल्क-पु० कन्याका मूल्य जो वरकी ओरसे कन्याके पिताको 
दिया जाय । -हरण-पु० कन्याको (विवाहार्थ) पकड़, उड़ा 
ले जाना । र ४ 

कन्याट-वि० (सं०) ' लड़कियोंका पीछा ' करनेवाला । पु० 
अंत:पुर; लड़कियोंका पीछा करनेवाला व्यक्ति । 

कन्यिका-स्त्री० (सं०) कन्या, अविवाहिता कन्या । 

कन्युष-पु० (सं०) हाथका कलाईके नीचेका भाग । 

-स्त्री० कर्णाटी; कर्णाट देशकी स्त्री; कर्णाटकी भाषा । 
फन्हाई-पु० दे० 'कृन्हैया' । SR 
कन्हावर#-पु० दुपट्टा; बैलकी गरदनपर रहनेवाला जुएका हिस्सा । 
कन्हैया-पु० कृष्ण; सुंदर वासक; प्रियजन; एक पहाड़ी पेड़ । 
कप-पु० (सं०) वरुण; दैत्योंकी एक जाति; ` (अं०) प्याला । 
कपट-पु० (सं०) बनावटी व्यवहार; छल, धोखा; मनके भावको 

छिपाना, दुराव ।' -तापस-पु० बना हुआ. साधु; साधुका भेस 
वनाकर ठगनेवाला व्यक्ति । -नाटक-पु० कपट-व्यवहार; ठगने, 
धोखा देनेका काम । -पअ्रबंध-पु० धोखा देनेकी योजना । - 
लेख्य-पु० जाली या दुअर्थी दस्तावेज । -बेश-पु० बनावटी 
भेस । वि० बनावटी भेसवाला। 

कपटना-स० क्रि० वस्तुको ऊपरसे थोड़ा तोइ-नोच लेना; खोंटना; 
रुपये-पैसे, रकममेंसे कुछ काट-निकाल लेना । 

कपटा-पु० धानके पौधोमें लगनेवाला एक कीड़ा । ., 

कपटाघाती-पु० दे० 'कमीनदार' SR ‘fT 

कपटाघातो-पु० (स्नाइपर) छिपकर या घोखेमें शलुके शिविरपर 
गोलियोंकी बौछार करनेवाला या इस तरह किसीको मार डालने, 
आहत करनेवाला; कमीनदार। ' ; 

कपटिक-वि० (सं०) कपटी । + 

कपटिनी-स्त्री० (सं०) चिड़ा नामक गंधद्रज़्य । . अंजुलोकी 

कपटी-स्त्री० धानकी फसलका एक कीड़ा; (सं०) एक अं 
मात्रा। ` ` प | 9 

कपटी (टिन्‌)-वि० (सं०) ' छल-कपट 'करनेवाला, फरेबी । 


कपड़-पु० 'कपड़ा'का छोटा और समासमें क रूप । i 
, कोट-पु० खेमा, तंतू । -खसोटं-पु० दूसरोंके कपड़े तक छीन" 


सेनेवाला, लोभी। “-गंध-स्त्री० कपड़ा जलनेकी . दुर्गंध । ' 


-छन,-छान-पु० पिसी हुई (सूखी) वस्तुको कपडेसे छाननेकी 
क्रिया (करना) । वि० कपड़ेसे छाना' हुआ; बहुत महीन । 
-हार-पु० कपड़ोंका भंडार । -धूलि-स्त्री० करेब | -मिट्टौ 
>स्त्री० रस-भस्मादि बनानेमें संपुटपर गीली मिट्टी और कपड़ा 
सपेटनेकी क्रिया (करना)। '' मोते FF 
. अपड़ा-पु० कपास, ऊन आदिके धागोंसे बुनी हुई पहंननेके 


काममें ' आनेवाली ब्द पहनावा । -लत्ता-पु० पहननेका 
सामान । भु० -उतार लेना-सब कुछ छीन सेना; बदनपर 


कपड़ा न रहने “देना -रंगना-गेरुआ बाना" लेना, विरक्तः 


-कसोळ-्कपिल 


होना । -(ड़ो)में न समाना-फूल अंग न समाना। -से 

होना-रजस्वला होना । £ 
कपड्या, कपरिया-पु० एक जाति । 

कपड़ौटी, कपरोटो-स्त्री० दे० “कपड़मिट्टरी'। _ 

कप रा$-पु० कपड़ा, वस्त्र, 'रंगाय जोगी कपरा';' कपाल । 
कपर्द, कपदक-पु० (सं०) कोडी; (शिवका) जटा-जूट 
कपदिका-स्त्री ० क कौड़ी । 
कपदिनो-स्त्री० (सं०) दुर्गा । " 
कपर्दो (दिन्‌)-वि० (सं०) जटा-जूटधारी । पु० शिव । 
'कपसा-स्त्री एक .तरहकी मिट्टी, काबिस; गारा । 
कपसेठा-मु०; कपसेठो-स्त्री० कपासके डंठल । स 
कपाट-पुऽ (सं०) किवाइ, दरवाजा । -बद्ध-पु० एक चित्रः 
' काव्य । -मंगल-पु० दरवाजा वंद करना (वल्लभकुल) । 
-चक्षा (क्षस्‌)-वि० किवाड़ जैसी चोड़ी छातीवाला। -संधि- 
स्त्री०' दरवाजेक्रे दोनों पल्लोंका जोड़ | -संधिक-पु० कानका 
एक रोग । र र 
फपार%-पु० दे० 'कपाल'। £ 
फपाल-पु० (सं०) खोपड़ी, मस्तक; भाग्यलेख; घड़ेका टुकड़ा; 
मिट्टीका भिक्षापात्र, खप्पर; वह पात्र जिसमें पुरोडाश. पकाया 


जाता है; अंडेका छिलका; भड़भूजेकी खपड़ी; एक प्रकारका ' 


कोढ़; समूद ४ ; बराबरीकी शर्तोंपर की जानेवाली स 
पैर या ओर किसी अंगकी चौड़ी हड्डी । -केतु-पु० एक केतु । 
-क्किया-स्त्ती० शवदाहमें. मुर्देको खोपड़ीको बाँससे फोडनेकी 
क्रिया; किसी चीजको पूरी तरह नष्ट कर देना! 


नृत्यकी एक क्रिया । -नालिका-स्त्री० तकला ।' Nl सा 
एक विशेष प्रकारको श्वासक्रिया । -भालिनी-स्त्री० दुर्गा । = ˆ 


मालो (लिन्‌) -पु० शिव । -मोचन-पु०: काशीका एक तालाब । 


-संधि-स्त्री० बरावरीकी शर्तोपर की हुई संधि'। -संभ्य-पुऽ ` 


दो राष्ट्रोके मध्यमें स्थित और दोनोंका मित्र बना रहनेवाला राष्ट्र । 


'कपालक-वि० (सं०) प्यालेकी शकलका । पु० प्याला । ` 


कपालास्त्र-पु० (सं०) एक अस्त्र; ढाल । 
कपालि-पु० (सं०) शिव । र i र 
कपालिका-स्त्री० (सं?) खोपड़ी; घड़ेका टुकड़ा; दाँतको पपड़ी; 


ुर्गा | 

कपालिनी-स्त्री० (सं०) दुर्गा। | ' 

कपालो (लिन्‌)-पु० Sl शिव; कपाल लेकर भीख माँगनेवाला, 
एक वर्णसंकर जाति, कपरिया । RET 82 

कपास-स्त्री० एक पोधा जिसके डोंडेसे रुई निकलती है । 

कपासी-वि० कपासके फूलके रंगका । पु०:एक रंग जो कपासके 
फूलसे मिलता और हलका पीला होता है । स्त्री० एक छोटा पेड । 

कापजल-पु० (संश) पपीहा; गौरा; भरदूल; तीतर; एक मुनि 
वि० पीले रंगका । | ' ४ 2 

कपि-पु० (सं०) बंदर; हाथी; करंजका एक भेद; सूर्य; शिलारस; 
एक धूप; एक ऋषि । -कंदुक-पु० खोपड़ी है करे -रुच्छु-स्त्ी 
केवाँच । -फेतन-पु० अर्जुन (महाभारतम. उनकी पंताकापर 


हनूमानजी बैठे रहते थे) । -केश-विं० भूरे बालांवाला | -चड ˆ 
i Ss नी $ अमड़ा । ह तैलः 4 


पिपीलिका । --ज,-तैल-पु० शिलारस । 


० राम; । -प्रिय-पु० अमंडा; ps ° 
र nd सा च । -त्तोमफला-स्ती० 


मिव 


-ष्वजः पथ ग. 
. , -नाशन-पु० एक मादक पेय । -प्रभा-स्ती०_ केवाँच 2 : 


केवाँच । >लोह-पु० पोतल; ` गौरा; ` तीतर । -शाक-पु० 


क्रमकल्ला। ' ` 

कित्थ-पु० (सं) य । आह विकर 
bso स्त्री ० (सं०) एक क्षुप, स्वरसा ' ` 
कपित्यानो-स्त्री० (सं०) एक पौधा । bMS 


कपिल-वि० (सं०) भूरा, बादामी । पु० एक Fst जो राजा संगरंके 
साठ हजार शाप देकर भस्म कर देनेवाले. सांडयदर्शनके 
प्रवेक और 


के चौबीस अवतारोंमें माने जाते हैं:  '' 
एक रूप; सूर्य; शिलाजतु; कुत्ता; एक देश; भ्रा रंग ` . ' ` 


Net 
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ts ~) र स्स्स न 
एक; वह गाढ़ी, लसीली चीज जो अक्सर खाँसनेसे बाहर आती 


-पु० सूर्य । -हुम-पु० एक वृक्ष जिसकी लकड़ी सुगंधित होती 
है। -धारा 
धु० सगधका एक प्राचीन स्यान जहाँ बुद्धका जन्म हुआ था ।-स्मृति 
-स्त्री० सांब्य-सूत्र 


एक चोंटा, 
कपिलाक्षी-स्त्री० (सं०) --एक . तरहकी .मृगी;. एक प्रकारका 


अला 
(७: विष्णु । 
कपिश-वि०. (सं०) भूरा, बादामी, जिसमें काला-पीला रंग मिला 
हो । पु० भूरा या बादामी रंग; 


कपिशा-स्त्री० (संश) माधवी लता; एक नदी; एक तरहकी 
कपिशो, कपिशोका-स्ती० (सं०) एक प्रकारका मद्य |... 


(5 कि (०) [| 
कपी - (सं० पटा 
कपोस्य-पु (ब सुग्रीव; राम; क्षीरिका वक्ष | , : 
बोलन i अश्वत्य, डा शिरीष, विल्व आदि वृक्ष । 
० (सo० इ 
> (सं० 


कपूत-पु० नालायक बेटा, कुलका नाम.डुबोनेवाला लड़का, कुपुत्र -.. 


-स्त्री० नालायकी; कपूतका काम । , 
सु स्फटिके रंग-रूपका एक गंघ-द्रव्य जो रखनेसे कुछ दिनों- 


उड़ जाता है; खत्रियोंका. एक अल्ल । -कचरी-्त्री० एक, 
बेल जो दवाके काम आती है । -काट-पु० एक चावल जो बारीक . 


ओर दार होता है। म्‌०-खाना-विष खाना । .... 
कपुरके रंगका हलका पीला रंग; एक तरहका 
पान । स्त्री० एक जड़ी जइसे कपूरकी गंध निकलती है। 
कपोत-पु० (सं०) कबूतर; पंड्क; चिड़िया; कबतरका भूरा रंग ।. 
-चरणा-स्ती० एक गंधद्रव्य । -पालिका -स्त्रो० क़बृतरों 
का दरवा; कवूतरोकी छतरी; प्राचीन कालका एक गहना । 
-वका-स्त्री० ब्राह्मी. लता । -वर्णो-स्त्री० . छोटी 
-बआणा-स्तो० ,एक गंधद्रव्य । --वृत्ति-स्त्री० संचय न करनेकी. 
वृत्ति । -ज्रत-यु० : दूसरोका.. अत्याचार महन. करना । -सार 


-पु सुरमा धातु । 


कपोतक-पु० (सं०) छोटा कबूतर; हाथ जोड़नेका एक ढंग; 
० कपोती, कबूतरी-'करमें विकल कपोतनी, तरै. 
पत्रिका 


हि. ७४३० ॥ 
बिकल-कपोत' 


_ कपोर्ता्र--्त्री०..(सं०). एक गंघद्रव्य । 


कपोतांजन-पु०. (सं०) सुरमा धातु । 


अपा स० ) 
- (व) ण पंडुकी । वि० कंबूतरकी शकल- 


कपोतके रंगका, 
कपोतो (तिन्‌)-वि० कबूतर रखनेवाला । .... ` .- 
कपोल-पु० , (सं०) गाल ।, -कल्पना-स्त्री० मनसे. गढ़ लेना; 


हुई बात | -कल्पित-वि० मनगढृंत । -राग-पु०.. 


गालपरकी लाली । 


कप्तान-पु०.. (अं० कैप्टन) जल-स्थल सेनाका एक अफसर; : 
सुपरिटेडंट ।.. 


दल-नायक; पुलिस 
कृप्पड़, कप्पर+#-पु०,कपड़ा । 
कण्का-पु० अफीमका. पसेव । वर 
कप्याल्य-पु० (सं०) एक-गंधद्रव्य, घूप+---८. .,. ... 
कप्यास-पु० (सं०) बंदरका चूतड़ | वि० लाल। - . 
कफ-पु० (सं०) शरीरकी तीन घातुओं (वात, पित्त, रूफ) मेंसे 


-स्त्री० काशीके पासका एक तीर्थस्थान । -वस्तु-, 


इलायची... 


« कबंध-पु०- (संऽ) सिरकटा या बिना सिरका धड पट 
` ¦ जल; पुच्छल तारा; राहु; एक राक्षस जो दंडक, वनमें-रामके 


है, बलगम; त का -कर,-कारक-वि० कफ पैदा .करने- 
वाला । -छूविका-स्त्री० सार, थूक.। -क्षय-पु० यकमा | .- 
गंड-पु० गलेका एक रोग । -गुल्म-पु० पेटका एक रोग । -श्न, 
-नाशन,-हर-वि० कफनाशक । -ज्वर-पु० कफके संचय ओर 
प्रकोपसे होनेवाला बुखार ।, -विरोधी (धिन्‌)-पु०.मिर्च ।. .. 
फफ़-पु० (अं०) कमीज, कुरते आदिकी आस्तीनका वह बुहूराःभाग 
जिसमें बंटन लगता है; खाँसी; लोहेका अद्ध-चंद्रावार टुकड़ा जो 
चकमकसे आग झाड़नेके काम आता. है। -दार-वि० (हि०) 


जिसकी आस्तीन कफदार हो । 


कफ़-स्ती० (अ०) हथेली ।. -दस्त-पु० हथेली । -पा-पु० 


तलवा । मु०-(फ) अफसोस मलना-हाय मलना, पछताना । _ 


क़फ़-पु०  (फा०) झांग, फेन; लुआब; बलगम .-गीर-पु० एक 


तरहकी कलछी जिससे घी, चाशनी आदिका झाग, मैल आदि 
निकालते हैं। -चा-पु० छोटा कफगीर। 


कफणि-्त्री० (सं०) कुहनी 


-पु० (अ०) मुदेपर लपेटा जानेवाला कपड़ा, शवाच्छादन, 
शववस्त्र, मृतचेल । -फाठी-स्त्री० शवदाह; अंत्येष्टिका प्रबंध, 
सामग्री । -खसोट-वि०, शवपर लपेटा हुआ. कपड़ा तक उतार 
लेनेवाला, कंजूस; दूसरेका माल जबरदस्ती हडप जानेवाला । 

: -खसोटी-स्त्री० एमशानका कर. जिसे डोम कफन फाइकर वसूल 
करता था; कंजसी; नोच-खसोंटकर धन बटोरना । --चोर-पु० 
वह जो कब्र ख्रोदकर मुर्देका कफन चुराये; भारी चोर; दुष्ट 
व्यक्ति । -दफन-पु० अत्येप्टिका प्रवंधः। मु०-को' कीड़ी न 

, रखना-कुछ भी बचा न रखना, जो कुछ कमाना सत्र खर्च कर 
डालना | -को कौड़ी न होना-अकिचन, वहुत गरीब होना । - 
फाइकर उठना-मुर्देका जी उठना.।- फाड़कर चिल्लाना, बोलना 
-चहुत जोरसे बोलना । -मैला न होना-मृत्यु हुए अधिक दिन न 
होना, मरे हुए थोड़े ही दिन होता (मुसल०) । -सर या सिरमें 
बाँघना-रणभूमिमें जाते हुए सैनिकका कफनके काम आनेके लिए 
सिरमें सफेद कपड़ा बाँधना, मरनेको तैयार होना; जानपर खेलना । 

कफनाना-स० .क्रि० मुदेको कफनमें लपेटना । अ० क्रिश. कफनगें 
ढक जाना । के: 

कफनो-स्त्री० (अ०) ब्रिना आस्तीनका कुरता जो. (मुसलमान) 
मुदेको पहनाया जाता है; साधु-फकीरोंका बिना बाँहका पहननेका 
ढीला-ढाला कुरता । 

कॅफल-वि० (सं०) शलेष्सायुक्त; कफी । 

कफलो-पु० एक प्रकारका-गहूँ, खपली .। 


केफ़श-पु० (फा०) जूता | -वरदार-पु०. जून ढोनेवाला तुच्छ,. 


सेवक; तुच्छ जन ।: - 
क्रफस-पु०.(अ०) पिजड़ा; .कैदखाना; तंग या बंद जगह । 
कफावंद-स्त्री० (अ०) फुश्तीका एक पंच. - 
कफारि-पु० (सं०) सोंठ । | 
कफालत-स्त्री2 (अ०)- . जिम्मेदारी; - जमानत । -नाम्रा-पु० 
जमानतनामा । 


कफाशय-पु० (सं०) कफ रहनेका स्थान (कंठ, आमाशय आदि) । 


कफो (फिन्‌)-वि०. (सं०) - कफ-प्रधान; - कफक्री अधिकतासे 

पीड़ित । पु० हाथी । . ¬+ १5 

कफ़ोना-पु० जहाजके फर्शपर लगे हुए तख्ते ।.:. «७ 

कफ़ोल-पु०,.(अ2.) जमानत करने, देनेवाला; जिम्मवार । 
लही” (रकती 
ऱस्त्रा०् (स० ॥ .! 

कफोदर-पु० (सं०) एक उदररोग । 


है 


बादल, 


घ , हाथों मारा.गया। :. - 
कबंधी (धिन्‌) -वि० (सं०) जलवाला (मरुत्‌) । पु० कात्यायन,। 
कब--अ०.किस समय, क्रा; कभी नहीं (यह मेरी बात कब सुनता 
है), ।. -काकितती देरसे; बहुत देरसे; बहुत पहले । 


कवक-पु० (फा०) चकोर | 
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कबही-स्त्री लड़कोंका एक खेल जिसमें एक पक्षका खिलाड़ी 
क्षेत्रमें एक ही साँसमें ज़ाकर विपक्षके किसी.खिलाडीको wii 
आनेकी चेष्टा करता है; कपा । . ” 

कयर-वि० (सं०) चितकवरा । प० व्याख्याता; बेंधी हुई चोटी 
लवण; अम्ल । _ 

फ़वर-स्त्री० दे० 'कव्र' । 

फृसरस्तान, क़्वरिस्तान-पु० दे० कब्रिस्तान’ । 


कवरा-वि० जिसमें दूसरे रंगके दाग-धब्बे हों; चिनकत्ररा। पू० 


एक प्रकारकी झाड़ी, कोर । 
कवरी-स्त्री०- (सं०) दे० 'कवरी' 
क़बल-अ० दे० 'कृव्ल' । 
क्रवा-पु० (अ०) एक संवा, ढीला पहनावा जो अंगरखे आदिके 
ऊपर पहना जाता है, चोगा । 

कबाइ-पु० ट्टा-फूटा सामान; रही चीजें । 

कवाड़ा-पु० झंझट, वखेड़ा । . 

वाड्या, कवाड़ो-पु० ट्टी-फूटी चीजे खरीदने, वेचनेवाला । . 
कवाद-पु० (फा०) कुटे या बारीक कटे हुए मांसकी गोली या 
टिकिया जो सीखचेमें गोदकर आगपर सुखं को गयी हो । वि० भुना 
हुआ; . जला-भुना । मु०-करना-भूनना; जलाना;. बहुत कण्ट 
पहुंचाना । --जलना-भुनना; अति क्रुद्ध होना । 
कबाबचोनो-स्त्री० एक दवा जिसके दान मिचेकेसे होने 

कबावी-पु० कवाव ब्रेचनेवाला । 
कवाय#-पु० दे० कबा' । : 

कबायली-पु० किसी कवील या पश्चिमी पाकिस्तानकी उत्तर-पश्चिमी 
सोमापर रहनेवाली जन-जातिका व्यक्ति.। - : 
फवार-पु० व्यवसाय, व्यापार; छोटा व्यवमाय;- लेन-देन; .यशका 
कीर्तन; रद्दी या छोटी मोटी. चीजें। 

कवारना[-स० क्रि० उखाइना । 

क्रब्राला-गु० (अ०) ,संपत्ति दूमरेको देगेका दस्तावेज; वैनामा;, 
दानपव; अधिकारपत्र । -ए-नोलाम-ए० नीलाम लेनेवालेको 
नीलाम करनेवाले अधिकारीसे मिलमेयाला भ्रमाणपत्न.।,-नवोस 
-पु० कवाला सिखनेका पेशा करनेवाला । -(ले)दार-त्रि० 
जिसके पास (किसी चीजबा) कवचाला हो । मु०-लिखाना, 
लेना-कव्जा कर नना, मालिक बन जागा । 

कबाहट-स्त्री० दे० कवाहत' । 

क्रबाहत-स्त्री० (अ०) दोष, खोट, खराबी; वःटिनाई; झंशट 
परेशानी । 

कबि-पु० भाट; दे०; कत्रि 

कमित्य-पु० (सं०) दे० 'कपित्थ' । : 

कबिली-स्त्री० एक तरहका मटर। `: 

कबीर-वि० (अ०). बड़ा; ह ; सम््मानितः। | पु०१एक प्रसिद्ध 
संत, संप्रदाय-प्रवतेक और हिदी. कत्रि (समय अनुमानतः १४५६- 
१५७५ ई०) ; - होलीमें गाया जानेवाला एकः प्रकारकाःगीत। 
-पंथ-गु> कवीरका चलाया हुआ पंथ या संप्रदाय । -पंथी-वि^ 
गु० -कवीरके पंथ या संप्रदायका अनुयायी । >बड़-भड़ीचके 
पासका वटचक्ष जो दुनियाका सवसे बड़ा बरगद माना जाता है । 

क़बोल-पु० (अ०) मनुण्य; समुदाय । 

कबोला-पु० दे» 'कमीला'। . ¦ 

कृबीला-पु०. (अ०);कूल, वंश; जाति; असभ्य, जंगली आदर्मिया- 
का व्यक्तिविशेषक्ी नेता या सरदार/मानतेवाला समूह-। स्त्री० 
पत्नी, जोरू । श् र्ग 

कबलवाना-स० क्रि० स्वीकार कराना । १ 

कबलाना$#-म० क्रि’ दे० id ॥ 

कबलि-स्त्री० (सं०) जानवरका पिछला. भाग । , 

-पु० शक दी पक्षी जिसके पालतू! और जंगली दो भेद 
होते हैं। -खाना-यु० 


--पु० झाडी ॥-बाज-पु०: कबूतर पालने/ उड़ाने; 
पना नि तरह लोठना-तएपना, बहुत वेचैन होना । 
कबूतरी-स्त्ती० कबतरकी मादा, कपोती; नतकी; “सुंदरः स्त्री । 
कबूद-वि० (फा०) नीला, आसमानी । पु० नीला रंग; नीलः 
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कबूतर रखचका दरवा :या. कावुक । = 


कंठीं; बंसलोचन | यिड 
कबूदी-वि० नीला, आसमानी | | ४ 
क़बूल-पु० (अ०) मानना, स्वीकार करना, इकबाल. करना । 
-(ले) रुख-वि० के , सुरूप । 

कबलना-स० क्रि० करना, मान लेना । 

कबूलियत-स्त्री० (अ०) स्वीकृति; वह दस्तावेज जो पट्टा लेने- 
वाला देनेवालेको लिखकर उसको स्वीकृतिके रूपमे 
देता है! 

' कबूलो-स्त्री० चनेकी दालकी खिचड़ी, या पुलाव; स्वीकृति 

:क्ब्ज-पु० (अ०) पकड़; अधिकार; .„ अवरोध; कोष्ट्वद्धता, 
मलका आंतोमे रुकना, पेट, साफ न होना । -कुशंशवि० 
कब्ज दूर करनेवाला, रेचन । ` -मु०-करना-पकड्कर खींचना, 
ले जाना (रूह कब्ज करना); मलावरोध करना । 
क्नब्ा-पु० (अ०) दखल; अधिकार; पकड dks बय; -द्रस्ता, 
मूठ; वाजू; लोहे या पीतलका पुरजा किवाइ 
आदि चौखटसे जोइनेपर, घूम. सकने हैं; कुझ्तीका एक पेंच । 

` -दार-वि० कब्जा. रखनेवाला;. अधिकारी ;- जिममें कब्जा लगा 
हो । मु०-(च्त्ञे) पर हाय रखना-ननवार खींचने, किसोपर 

: वार करनेको उद्यत होना । ; 

क्रब्त्तियत-स्त्री० 'कव्ज' । 

क़ब्जुलवसूल-पु० (फा०). वह्‌. रजिस्टर-जिसपर वेतन पानेत्रालोके 
हस्ताक्षर कराये जाते हूँ । 

क़ब्र-स्त्री० (अ०) वह गड्डा जिसमें मुर्दा गाडा जाय; उगके उपर 

रखा हुआ पत्थर या बनाया हुआ .चवूतरा । -गाहं-स्व्री० 
कब्रिस्तान ।; मु०-का _अञ्चाद- (मुसलमानाक्ते विश्वागानुमार) 
पातकीको कब्रमं मिलनेवाला.क्लेश। -का मुंह झाक आना- 
मौतके मुंह्ये निकल आना; -मरते-मरने वचना । -"(अपनो) 
-खोदना-अपने सर्वनाशका उपाय करना। -में पाँव, वैर 
लटकाये होना-मृत्युका दिन करीत्र “होता; अति वृद्ध होना । 
-में साथ से जाना-मरने दमत॒क याद रखना, कभी :नभूलना?। 
-से उठकर आना-मरने-मरत्‌ वचना, नवजीवन पाना । 

क्ब्रिस्तान-पु० (अ०) वह स्थान जहाँ मुदे .गाइ जायें, जहाँ 
चहुतसी कत्रे हों। 

क्रब्ल-अ० :(अ०) पहले, पेश्तर, आगे | -अत्त वक्त-भर 
ममयसे पहल 

कभो-अ० (कव+-ही)' किसी गमय । -कतात, कमार-अ5 
कभी-कभी, एकाध-दार; 'यदा-कदा । -कभी-जत्रः्तव, यदा- 
कदा । -का-कवका; : अररेमे। न कभो-एक-न-एक दिन, 
किसी-न-किसी समय । ह 

कभूश#-अ० देऽ 'कभी' | , 

कृमंगर-पु ०: कमान बनानेवाला; "चित्रकार; उखडोी हुई हट्टी 
वैठानेवाला । ४ र 

कमंगरो-स्त्री० -कमंगरका काम या पेंणा । 
चा-पु० बढ़इयोंका कमानको णक्लबाला एक औजार | 

कमंडलःपु० दे० 'कमंईल' । 

कमंडलो-वि० कमंडलधारो; साधु; दरोगी । पु‘ ब्रह्मा। ` ` 

कमंडलु-पु » (सं०). साधु्मन्न्यापियागग ' दस्याई नारियल, 
तंबी आदिका बना जलपात्र । -तर-पुऊ पाकरका पड = 
घर-पु२-शिव। 

कमंदक् पु०:दे० 'कर्यंश्र' । स्त्री० (फा०) फेंदा; फंदेदार रस्सी 

जिसके सहारे चोर उच मकानोपेर चढ जाते हे; रस्मीकी सीड़ीं। 
कमंध-पु० दे० 'कवंध'; झगड़ां-लड़ाई। 5 


rr 


रु « 


५-0) कम-विर (फा०) थोड़ा, अल्प; छोटा खराब । अऽ 
क्वचित्‌, वहुन केम । -अझ्ल-वि० ड पे -असल-विऽ 
दोगला;  कमीना, नीच । -उच्च-वि० उम्रवाला, अल्प 


' वयस्क । -क्रोमत-वि० सस्ता, अल्पमूल्य । -खर्च-वि० किफा- 
यतसे चलनेवाला । (-#बाला नशो -सस्ती पर 

यथेष्ट उपयोगी ।) -ख़राक-वि० कम खानेवाला। -ख्वाब 
-पु० एक रेशमी कपड़ा जिसपर सोने-चाँदीके तारोका काम 
होता है । -गो-बि० कम वोलनेवाला. अल्पभाषी । -दर्फ- 
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-वि० ओछा; कंमीना, नीच । -तोर-वि० दुर्बल, कम ताकत 
या असरवाला । -चोरी-स्त्री० दुर्बलता, अशक्तता । 


वि० अधिक छोटा, सघुतर; : अल्पतर । -वि० 
छोटा, लघतम; कमसे कम । -तवज्नही-स्ती० लापरवाही । 


-तोला-वि० कम तौलनेवाला, डॉडी मारनेवाला । - नज्ञर- 
निगाह थोड़ी ही दूरतक जाय, अदूरदर्शी रदर्शी । -नसीब 
री -नत्तीबी-स्त्री० दुर्भाग्य, बद- 


-वि० अभागा, वदनसीब। 
किस्मती । -बख्त-वि० अभागा, हतभाग्य । -बल्ती-स्ती 
राय बदन । ..(-का सारा-अभागा ।)-याब-वि० कम 


दुर्लभ । -व (मो) ज्यादा,-बेश-अ० थोड़ा-बहुत । . 


-सख न-वि० कम बोलनेवाला, अल्पभाषी. । -सिन-वि० 
कमउम्र, अल्हड । -हिम्मत-वि० प्स्तहिम्मत, डरपोक, कायर । 
-वि० अल्पवित्त; छोटा, नीचा । 
हू कहारकी श्रेणीकी एक जाति। 
० ` कामचोर, 


-कमखोरा-पु० बैल आदिके मुंहमें होनेवाला एक रोग। 

कमचो-स्त्री० पतली, लचकनेवाली छड़ी; बाँस आदिकी 
तीली; पंजा लड़ानेका एक प्रकार जिससे 

उँगलिया ट्ट जाया करती हैं। 

कमच्छा-स्त्री० दे० 'कामाख्या'। 

कमटो-स्त्री2 पतली, नरम टहनी 

कमठ-पु० 
पेड़; ! 

कमठा-पु० कमान । 

कमतो[-स्त्री० कमी । वि० कम । 

कमन-वि० (सं०) कामी; सुंदर । पु० कामदेव; अशोक वृक्ष; 
ब्रह्मा । -च्छद-पु० एक पक्षी, कंक, 

कमना]-अ०. क्रिश कर्म होना, घटना; सीझंना, कमाया जाना 


(चमड़ा) । 
कसनो+-वि० दे० 'कमनीय'। 
कसनोय-वि० (सं०) कामना करने, चाहने योग्य; सुंदर ! 
कमनेत-पु० कमान बाँधनेवाला, तीरंदाजं । 
कसनेतो-स्ती ° ?तीरंदाजी ल्‍ 


कमर-वि० (सं०) कामी । स्त्री (फा०) शरीरका मध्य, पेट 


और पेड़ के बीचका भाग, कटि; मध्य भाग; कुश्तीका एक ' 


- पॅच । -कस-पु० पलासका गोंद । वि०; कमरको ताकत, 
देनेवाला (कमरकस लड्डू) । कमरमें पहननेका एक गहना। 
/-कोटा-पु ० ऊपरकी दीवार जो लगभग 
कमरभर ऊँची रहती है; रक्षाके'लिए घेरी हुई दीवार ।- -कोठा 
ह अ कोठेकी वह कड़ी जो दीवारसे बाहर निकली हो । -टटा 


कसनेका तसमा । -स्त्री ० अंगरखे आदिमें कमरके ऊपर 
लगायी जानेवाली र -पेटा=पु०. मालखंभकी एक कसरंत। 
-पु० कमर , पटुका; इजारबंद; 
लहासी । वि० a । -बंदो-स्त्री० मुस्तैदी; लड़ाईकी” 
तैयारी । -बंध-पु एक पेंच ।' -बल्ला-पु० खपरैलमें 
कोरोओके नीचे. लगायी जानेवाली लकड़ी । -बल्ता-वि० -. 
कमर बाघे हुए, Lo । .पु० दे० 'कमरबल्लाः। सु०- 
सवारीमें कमर उछालना। -क्सना- (किसी ` 
कामके .लिए) तैयार, आमादा होना; पक्का इरादा करना | 
अता -कयरतचोतता; A (यात्रा “या किसी 
कामका हे त्याग देना ॥ -टूटना-हिम्मत पस्त 
होना; दिल बैठ जाना; द कह न रह जाना । -बाँधना : 
असामा क एः तैयार होना; कमर्‌ कसना.। 
मिटाना,, सुस्ताना । 
कमरख--पु० एक वृक्ष या फल जो फाँकदार और 
का प उसका कुछ 


कमरखी-वि०,कमरख जैसा; कमरखके समान फाँकदार | स्त्री० | 


uf ड़ 2 


टूटना' । -सोधी करना-थकावट 


(०) कछुआ; बाँस; कमंडलु; तूंबी, सलईका 


कुबड़ा; नामर्दे। ० इस्तका एक पेंच । -तोड़ 
एक पेंच एक आष ॥ -दोमाल--्त्ी ० जीन 
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किसी चीजके किनारे कटी हुई कंगूरेदार फाँक । (ह 
कमरा-मु० कोठरी; इजलाससे सटी कोठरी जिसमें विचारक 
आराम, निजी बातचीत करता और कभी-कभी मुकदमा भी 
सुनता है, 'चेंबर'; फोटो खींचनेका यंत्र; | दे० 'कम्मल' । 
कमरिया-पु० वौना हाथी। अस्त्री दे० 'कमली'; {कमर । 
कमरो#-स्ती० दे० 'कमली' 
वि० पीठ मारनेवाला (घोड़ा) । 

कमल-पु० (सं०) पानीमें होनेवाला एक प्रसिद्ध पौधा और उसका 
फूल, पद्म; जल; तांबा; क्लोम; सारस;. ब्रह्मा; औषध 
भृगोंका एक भेद; आँखका कोया; गर्भाशयका मुंह; ध्रुव तालका 
एक भेद; एक राग; एक वृत्त; पीलिया रोग; मोमबत्ती जलानेका 

. काँचका गिलास; मूत्राशय | -अंडा-पु० (हि०) केवलगद्टा । 
-कंद-पु० कमलकी जड़, मुरार । -गट्टा-पु० (हि०) कमलका 
वीज । -गर्भ-पु० कमलका छत्ता | ~ज-पु० ब्रह्मा। -नयन 
वि० कमलकी पंखुड़ीसी आँखोंवाला। पु० विष्णु, राम; 
कृष्ण । -नाभ-पु० विष्णु । -नाल-स्त्री० कमलकी डंडी । 
-पाणि-वि० जिसके हाथ कमलकी ' तरह हों। -बंघ-पु० 
एक चित्रकाव्य।. -बंधु, -चांघब-पु० सूर्य । -बाई-स्त्री ० 
(हिं०) कंवल रोग, पीलिया । -भव,-भू-पु० ' ब्रह्मा । -भूल- 
पु० कमलको जड़ । , -संभव-पु० ब्रह्मा । -चन- 
पु० कमलोंका समह । '-वायु-स्त्री० एक रोग जिसमें आँखें 
पीली हो जाती है, पीलिया । 

कमलक-पु० (सं०) छोटा कमल । 


सडे फल आदिमें पड़नेवाला कीड़ा । स्त्री (सं०) .लक्ष्मी 
धन; एक नदी; एक वर्णवृत्त; एक नीबू । -कांत,-पति-पु० 
विष्णु 


कमलाकर-पु० (सं०) कमलोंका समूह; कमलोसे भरी झील, 
तालाब आदि । 

कमलाकार-वि०'' (सं०) 'कमलके आकारका । ` पु० छप्पयका 
एक भेदः - 

कमलाक्ष-वि० ` (सं०) 'कमलसी आँखोंबाला । ` (स्त्री 'कम- 
लाक्षी।) पु० कमलगट्टा-। 

कमलाग्रजा-स्त्री ०. (सं०) लक्ष्मीकी बड़ी बहन, दरिद्रा; दुर्भाग्य । 

कमलालया-स्त्री० (सं०) कमलासना, लक्ष्मी । 

कमलासन-पु० (सं०) ब्रह्मा; एक आसन, पद्मारान। 


कमलिनो-स्त्री० (सं०) कमलका पौधा या डंडी; कमल-समहे; 


कमल; कमलसे पूर्ण जलाशय । -कांत,-बंघु-पु ० 
कमलो-स्त्री० छोटा कंवल; (सं०) पद्मसमूह्‌ । 
कमलो (लिन्‌)-पु० (सं०) व्रह्मा । - ` 
कमलेक्षण-वि० (सं०) कमलसी आँखोंवांला । 
कमलेश-पु० '(सं०) लक्ष्मीपति; विष्णु] ` .. क 
कमवाना-स० क्रिश 'कमाना'का प्रें०। 
कमसरियट-पु० (अं० 'कमिसेरियटः) फौजी रसदका प्रबंध ` 
करनेवाला विभाग। 
कमांडर-पु० / (अं०) सेना-नायक, सेनाका एक विशेष अफसर । 
-इन्‌-चीफ-पु० प्रधान सेनापति। ` : 
कमा-स्त्री० (सं०) , 
कमाइच#-स्त्री० कमानी; छोटी कमान । 


कमाई-स्त्री० परिश्रमसे पैदा किया हुआ पैसा या माल, उपाजित ॒ 
धन; श्रम-फल; मजदूरी; परिश्रम, काम; करतूत; पैसा कमाने- ` 


का धंधा; वस्तुको सुधारने-वनानेका काम । 
कंमाऊ-वि० कमानेवाला, कमासुत । . . 
कमाच-पु० एक रेशमी कपड़ा | 
कमाची-स्त्री० झुकी हुई तीली; कमानी । 
कमान-स्त्री० (फा०): धनुष; इंद्रधनुष; मेहराब; दो तारोंके . 
*कोणांशकी दूरी या क्षितिजसे किसी तारेकी ऊँचाई नापनेका यंत्र; 


' मालखंभकी एक कसरत; # तोप | -गर-पु० कमान बनाने-:. 


: वाला । --चा--पु ०, छोटी कमान; सारंगी बजानेका गज; 
-दार-वि० 'मेहराबदार; ` कमान ` बाँधनेवाला। 


धुनकी 
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सलूका । पु० घोड़ेका एक रोग ।. 


कमला-पु० स्पशंसे खुजली पैदा करनेवाला सूँडी नामक कीड़ा 


-युश्त-वि०. 


२१९ 


कुबड़ा । (नै) अब्रू-वि० जिसकी. भवें कमानसी हों; सुंदर । 
न फेकनेके लिए कमानके राहन अपन ओर 

। “चढ़ना-बोलबाला होना; गुस्सेमें होना । 
कमान-स्त्री० (अं० 'कमांड') आदेश, फौजी . ड्यूटी 
आदेश दे सकनेवाला उच्चाधिकारी प्रय हरात । 
-अफसर-पु० कमांडर; कमांडिग अफसर । -अफसरी-्त्री० 


सेना-विशेषका नायकत्व, संचालन । -दार-पु० फौजी अफसर | . 
नद जाना-लड़ाईपर जाना। -बोलना-लड़ाईपर जाने, 


ड्यूटीका आदेश देना । 

कमाना-स० क्रि० श्रम-उद्यमसे पैसा पैदा करना; अन्नादि उपजाना, 
पैदा करना; घरकी -कुछ विशेष : सेवाएं (नाई, बारी आदिके 
काम). नियमपूर्वेक करना; पाखाना साफ करना; . वस्तुको श्रम 
द्वारा सुधारना, काम लेने लायक बनाना (खेत, चमड़ा'इ०); 
संचय करना (पाप, पुण्य इ०).; . कसब, वेश्या-वत्ति करना; † 
घटाना; छीलकर पतला करना । (कमायो हुई देह या हड्ी:- 
व्यायामसे बलिष्ठ, गठीला बनाया हुआ शरीर) । Me 

कमानियर-पु० कमांडर । न 

कमानिया-पु० तीरंदाज, कमनेत । वि० कमानीदार; मेहराबदार। 

फमानो-स्त्री० लोहे आदिकी लचीली और कुछ झुकायी हुई 
तीली; घड़ी 'आदिका तारोंके चक्करकी शक्लका दुखा वह 
पेटी जो आँत. उतरनेकी बीमारीमें पहनी जाती है; सारंगी 
वजानेका गज; बढ़ई आदिका एक औजार जिसमें बरमा फॅसाकर 
खींचते हैं। -दार-वि० कमानी । 

कसायज-स्त्री० सारंगी बनानेकी कमानी । 

कमारी-[स्त्री० घरका काग करनेवाली मजूरनी । 

कमाल-पु० (अ०) पूर्णता, समाप्ति; पराकाष्ठा; निपुणता, 
कौशल; गुण, जोहर अद्भुत या चमत्कारिक कार्ये; कवीरका 
बेटा । वि० सर्वोत्तम; पूण; अतिशय । मु०-करना-अद्भृत 
कुशलता, योग्यताका परिचय देना । 

कमालपाशा-पु० आधुनिक 
१६१५में उसने अंग्रेजोसे दृढ़तासे रक्षा की और 
१६२२भें तुर्कीसे यूनानियोंको बाहर खदेड़ दिया । तुर्क प्रजा- 
तंत्रका प्रथम राष्ट्रपति १९२३से १६३८ तक । ` १ 

फमाला-पु० अभ्यासके लिए लड़ी जानेवाली कुश्ती | .  ' 

कमालियत-स्त्री० (अ०) दक्षता; पूर्णता । ` oe 

फमासुत-वि० कमानेवाला, कमाऊ। ' ' 

कमिता (त्‌)-वि० (सं०) कामी, व्यभिचारी । (स्त्री० कॅमित्री ।) 

फमिश्नर-पु० (अं०) कमिश्नरी या किस्मतका प्रधान अधिकारी 
कमीशनका सदस्य; सरकारके प्रतिनिधिरूपमें ' काम करने: 
वाला अधिकारी । 

कमिश्नरी-स्दी० (अं०) कमिश्नरके अधीन प्रदेश, विभाग; 
किस्मत; कमिश्नरकी कचहरी । 


कमी-स्त्री ० कम होना, अल्पता; लुटि; न्यूनता; घाटा; कोताही। 


-बेशी-स्त्री० कम या ज्यादा होना, अल्पता-अधिकता । 
कमोज-स्त्री० कफ और कालरदार कुरता, शर्ट । 
कमोन-स्त्री० (फा०) घात, हमला करनेके लिए छिपकर बैठना । 


वि० दे० 'कमीना'। -ग्राह-स्त्री०' घात लगानेकी जगह । 


-पु० गुप्त स्थानसे गोली चलानेवाला (स्नाइपर),कप- 
टाघाती । -पन-पु० दे० 'कमीनापन' । 
कमोना-वि० (फा०) नीच, क्षुद्र, खोल । -पन-पु० नीचता, 


आति एक फलदार छोटा पेड़ । |; 
फमोशन-पु० (अं०) किसी विषयकी जाँच, विचारके लिए नियुक्त 


छोटी. समिति या मंडल; दूरस्थ व्यक्तिके-इजहारके लिए एक |: 


था अधिक वकीलोंकी नियुक्ति; एजेंटका काम करनेका अधिकार; 
दलाली, दस्तूरी 

कला कमला सती ) कह "बालक 

कमजा सं०) बालोका गुच्छा । 

कमुळ-पु० नावके डाँड़का दस्ता । * 


कमुकंदर-पु० धनुष तोड़नेवाने रामचंद्र] ' का डल 


. का समूह या संघ; फ्रांस आदिमें देशका 


|. फन्न-वि० (सं०) 


व निर्माता (१८८१-१९३८) । न्‍ 


कमूत-पु० (अ०) जीरा 
| कली ( | 


-वि० जीरेका बना; जिसमें जीरा पड़ा हो । 
कमेटो-स्त्री० किसी खास कामके लिए बनायी गयी. समिति । 


' कमेरा-पु० काम करनेवाला; नौकर । 


फमेला-पु० जानवरोंको जिह करनेका- स्थान, कसाईखाना 
कमेहरा-पु० चूड़ी ढालनेका मिट्टीका सांचा ,॥ 


' कमोड-पु० (अं०) चीनी मिट्टीका बना एक पात्र जो मलत्यागके 


लिए स्टूलमें लगा दिया जाता है । 
०° दे० कुमुदिनी । ` 

कमोदिक-पु० कामोद राग गानेवाला;. गवया । ˆ 
कमोरा-पु० मटका | 
कमोरो-्त्री२ छोटा कमोरा, मटकी । | न 
फम्मल-पु० ओढ़ने-बिछानेके कामका ऊनका- बना मोटा कपड़ा, 

कंबल ।. .. 
कम्मा|-५०. ताइपत्रपरःलिखा हुआ लेख । 
कम्यून-पु० (अं०) संपत्तिके समान और अधिकारी मनुष्यों 
छोटा. तथा.स्वशासक 
विभाग; उक्त ad इति या सरकार । पमि 
कम्यूनिज्म-पु० (अं?) समाजकी वह व्यवस्था जिसमें. संपत्तिपर 
समाजका अधिकार होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योम्यताके 
अनुसार कार्य करता. और आवश्यकतानुसार वृत्ति पाता है, 
साम्यवाद । 


. कम्यूनिस्ट-पु० (अंश) कम्यूनिज्मका अनुयायी, . साम्यवादी, 


म, सुंदर। _ 

कया#-स्त्री० दे० 'नैन झरहि अति कया सुखानी -चंदा० । 

कयाधू-स्त्री० (सं०) हिरण्यकशिपुकी पत्नी, अह्लादकी माता । 

ना (अ०). ठहराव, ठहरना; ठिकाना; उठता. खडा 
; 

क्यामत-स्त्री० (अ०) मुसलमानों, ईसाइयों आदिके विश्वासा- 

नुसार भ्राणियोंके कर्माका लेखा लेनेका दिन, रोजे-जजा, प्रलय; 


* आफत; हंगामा, हलचल ।. -का-बलाका; गजबका । -को 


घड़ी-प्रलयकाल; घोर. संकटका काल । मु० -वरपा करना- 


` गजब ढांना, संकट उपस्थित करना, मुसीबत लाना; क्रोध करना । 
फ़यास-पु० (अ०) अनुमान, अटकल; कल्पना । ` 


क्रयासी-वि० माना हुमा; 


' करंक-पु० (सं०) खोपड़ी; ठठरी; अस्थि स्य; नरियरी कमंडलु; † 


श्राद्ध आदिमें निना बुलाये पहुंचकर बिना भोजन किये न 

वाला, कंगाल । 

करंगण-पु० (सं) मेला; बाजार। '. 

करंगा-पु०, करंगो-स्त्री० एक तरहका मोटा घान । 

करंज, करंजक-पु० (सं०) एक झाड़, कजा जिसके फल आदि 

ais आते (हिर) मुरंगा । -ख़ाना-पु० मुरगे 
जगह 

करंजा-पु० दे०' 'करंज'। वि० भूरोी आँखोंवाला । 


' करंज॒ना-पु० दे० 'करंज'; करंजकासा रंग; `जौके पौधोंका एक 


रोग; घमोई । वि० करंजके रंगका । 

करंड-पु० कुरुल पत्थर जिससे सान बनता है, कुरंड। (सं०)' 
बाँसका बना टोकरा या पिटारा; यकृत; एक तरहको चमेली । 
करंडक-पु०, करंडिका-ती (सं०)' बांसको बनो टोकरी या 


` गध; पक! ° 
' करंसक-पु० (सं०) दलिया; दहीमें सना हुआ सत्तू; १६ भाषाओंम 


रचित एक ग्रन्य। 


pe: 
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कर्ब - - ____----2प्रससससष्श 

कर-पु० (स० ; 
पा i ले नक्षत्र; लंबाईकी एक माप । वि० करने- 
वाला (संमासांतमें-'सुखकर, 'दुःखकर ) । # पु० कल, छल, 
घूतंता । # प्र० का ('ताकर नाम भरत अस होई, रामा० ) ! 
-कंटक-पु० नाखून। -कूमल,-पंकज, -प्म-पु०  कमलसा 
कोमल सुंदर हाथ । -कलश-पु० अंजलि । -कोष-पु० पाती 
लेनेके लिए गहरायी हुई हयेली, चुल्लू । -गत-वि० हस्तगत । 


किरण; हाथीकी सूड; मालगुजारी, 


२२० 


करकराहट-्त्री ० दे० 'किरकिराहट'-। 

करकस+#-वि० दे० कर्कश’ । १४ 

करका-स्त्री (सं०) ओला । 

करखना-अ० क्रि० जोशमें आना । 

करखा-पु० उत्तेजना, ताव; कड़खी; एक पद; कालिख । 
करगता-स्त्री० करधनी | 
कर॒गस-पु० (फा०) गिद्ध; # तीर ' 


ग कर लगागा रा बसून करना; क । उ र l 
-प्राह-पु० कर वसूल करनेवाला । -बंग-पु० (हिं०) | करगहुना|--° 

करगही-स्त्री० एक तरहका अगहनी धान । 
क्ला क ha चीनीके फारखानेमें काममें लायी जानेवाली खुरचनी । 


-स्त्री० (हि०) एक ओषधि, हत्याजड़ी । -ज्योडि-पु० 
वृक्ष, शि -तल-मु० हयेली । -०ध्बनि-्त्री० ताली । 
=त्तली-स्त्री० हथेली; `ताली। ।-त्तारोश-स्त्ती० दे० क्रममे । 
-ताल-पु० ताली, करतलध्वनि; हायसे बजानेका, कीर्तन ओंदिमें 
व्यवहृत, एक बाजा । -तालिका-स्त्री० ताली । -ताली-स्त्री० 
छोटा करताल; ताली । -तोया-स्त्री० पुर्व बंगालकी एक नदी। 
-द-दे० 'क्रम'में । वि० कर खिराज देनेवाला (राजा, राज्य); 
सहारा, देनेवाला । पुं० किसान.) -दाता (त्‌) -पू० कर :देने- 
वाला । -घर-पु० बादल । - निर्धारण-पु० (असेममंट), मूल्य 
या लाभादिकी मात्रा के आधारपर निश्चय करना कि खंत, घर 
आदिकें स्वामीपर कितना कर लगाया जाय । -पत्र,-पत्रक- 
पु०, आरा । -पलई#- स्त्ती० दे» 'करपल्लवी' । -पललब-पुं० 
उंगली । -पल्लबी--्त्री० उँगलियोंके संकेतरो शब्दो: द्योत्तनकी 


विद्या । -पात्र-पु० कुछ लेनेके लिए गहुरायी हुई. हेली । - 


यात्री (त्रिन्‌)-वि० अजुलीमें ही अन्न-जल लकर ग्रहंग करनेवाला, 


(साधु) । -पाल-पु० करवाल । -पालिका-स्ती० 
सोंटा । -पिचकी#-स्वी० दोनों हाथोंको .मिलावःर बनायी हुई 
पिचकारी । -पोड़न-पु० पाणिग्रहण, विवाह । -पघुटे-पु० 
अंजलि । -पष्ठ-पु० हायका ऊपरवाला, -हथेलीका उलटा 
भाग । -बाल-पु० दे० करंवाल' । -भार-पु० करका, बोन; 
भारी करे। -भद,-मर्दक-पु० करोंदा; ऑवला । -माले-पु० 
धुआं । -माला-स्वी ० जाप करनेफी हाथकी माला; जपमें मालाके 
रूपमे राम, देनेवाली. -उंगलियोंकी पोरें । -मालो (लिन्‌)-7० 
सूर्य । -मुक्त-विऽ क क्त। 
हथियार । । योग्यं मल्य-वि०  (रटेविल 
या विल वैल्यू ) कर लगानेकी दृष्टिसे आँका..गया किसी 
मकान, संपत्ति,आदिका मूल्य या उससे किराये, :सृद आदिके 

र हो सकनेवाली आय | -रुह-पु० नाखून । -बार४-ु७ 
` दे० 'करवाल' । -वाल-पु०, खङ्ग; नाखून । -वालिका-स्तो० 
छोटा डंडा । -वालो-स्त्री० . करोली.।. -वोर,-वोरक-पु 
कनेर; ,तलवार;: श्मशान: ब्रह्मावर्त देशका एक.प्राचीन नगर; 
चेदि देशका. .एक. प्राचीन: नगर । -शाखा-स्त्री ०,-शू 
उंगली । -संपुट-पु० दोनों हथेलियोंके' मिलानेसे बना. गडा, 
अंजलि । -साद-सु०,किरणोंका मंद पड़ना; हाथकी कमजोरी । 

* ऱपुवऱ्यु« विवाहंका- कंगन;। -स्थालो (लिन) -पु० शिव-। 
>स्वन-यु० ताली । 

करई-स्त्रो० छोटा करवा; ऐक छोटी चिड़िया ।. ... 
०. पेशावका थोडा-थोड़ा. और -जलनके साथ हाना; 
थोडोन्याडी देरके बाद -होनेवाली पोडा,- टीस । पु०. (सं०) 
कमंडलु; करवा; नारियलकी खोपड़ी; अनार; हाथ; महसूल 
एक पक्षी; उपल. । ...- . 
करकच-पु० समुद्रके पानीसे बनाया. जानेवाला नमक; वेडा । 
करकचहा[-पु० अमलतास । ४ 
करकट-पु० कडा, कतवार; 7 लोहेकी' कलईदार चादर. जिससे 

: कंडाल, हु > 

धू ० एक तरहका सारम । ::. ` 

करकना-अ० क्रिश आवाजके साथ फटना, तडकना;. .चभना, 


.. सालना;“... मातु उर करके-रामा०। ` .., „ 
करकनाथ-पु० एक काला पक्षी कु. मंडी र्ल 


करकरा-वि० दे० 'किरकिरा”। पु० करकटिया | 


फॅककर वार, करनेका. 


न 


करगह-3 
-जोडो 


करघा-पु० कपड़ा वुननेका यंत्र; वह गड्ढा जिसमें पाँच लटकाकर 
जुलाहा कपडा बुनता है । 

करछा-पु० दे० 'कलछा ; एक चिड़िया। , 

करछाल-स्त्री० छलांग, जस्त । 

करछिया--स्त्री० पानीके किनारे रहतेवाली एक चिड्याः। 

करछी, करछुलो!-्त्री० दे० कलछी' । 

करछुला[-पृ० दे० 'कलछुला. । 

करछेयाँ/-वि ०, स्त्री ० कुछ-कुछ फाली, मार गाय) । 

करछी ह-पु० हलका काला रंग । वि० हलके काले रंगका । 

करटं-पु० (सं०) कोआ; .हायीकी कनपटी; निद्य जीवन; 'एका- 
दशाहादि श्राद्ध; नास्तिक; एक वाजा; कुसुमका पौधा । 

करटक-पु० (सं०) कौआ; चौर्यं विद्याके प्रवतक फर्णीसुत 

करटा-स्त्री० (सं०) कठिनाईसे दुही जानेवाली गाय; हाथीकी 
फनपटी । 

करटो (टिन्‌)-प० (सं०) हाथी । ` 

-पु० एक तरहंका सारस, करकटिया ' 

करडा#-वि० कड़ा, कठोर । 

करण-पु० (सं०) करना; किया; - त्रियाविशेपके लिए अनिवार्य, 
आवश्यक साधन; औजार; इंद्रिय; तृतीय, साधन यतानेवाला 
कारक (व्या०); हेतु; देह; क्षेत्र:.स्थान; 'नाचमें हाथकी चेष्टा- 
से भाव बतानेकी क्रिया; कालकाः एक विशेष मान; दिनका एक 
विभाग; गणित्तकी एक किग्रा; ' कायस्थोंकी एक उपजाति; एक 
जंगली जाति; दस्तावेज, लिखितं प्रमाण; परमात्मा; उच्चारण; 
एक रतिवंध; वह संख्या जिसका वर्गमूल न निकल सके; % कान । 

फारक-पु० व्याकरणम साधन सूचित करनेवाला कारक ' 

करणिक-ग० (क्लाकं) दे० लिपिक, लेखक' | , . 

'करणो-स्त्री० (सं०) करण जातिकी स्त्री; वह संख्या जिसका पूरा 
वर्गमूल न निकल सके । 

करणोय-वि०-(सं०) करने योग्य, कायं । 

करतब-पु० फाम, कर्म; दूषित कर्म, करतून;;हुनर, गुण; कोशल; 
अचरजमें डालनेत्राला काम (दिखाना); बाजीगरी । 

करतबिया-वि०-दे०. - “करतवी 

करतबो-वि० गणी; , पुरुपार्थी; करनव दिखानेवाला । 
करतरो४-स्तवी० दे० 'कतरी';. 'करतली',॥ : 

करतलो#-प्त्री०. कैंची, कतरनी-'निसि बामर्‌ मग' करतली लिये 
काल करवाहि । कागद; मम भइ. आय तब, छिन-छिन कतरन 
ताहि--भ्रुवदास । 

करतव्य#-पु० करने योग्य काम; धरम्‌ । - वि० .करणीय । 

करता-पु० दे० कर्ता; मुखिया, अधिकारी; एक वर्णवत्त । - 
खानदान-पु० संयुक्त परिवारका मुखिया और प्रबंधक । -धरता 
पु वह जिसकी मरजी, आदेशसे सब काम हों, सर्वाधिकारी । 

करतार-पु० द० कर्ता; # दे० 'करतान' (करके साथ) । 

करतारो:+-स्त्री2  करतापत़, : कनंत्व; +ईश्वरकी लीला; एक 
वाजा; ताली । 

करती-स्ज्री० मुनवत्सा गौको दुहनके लिए खालमें भूसा: भरकर 
बनाया हुआ नकली बछडा । , - 

करतुत-स्त्रो० काम, करनी; निद्य कम 

करतुति$-स्त्री० दे 'करतूत' । « . . 

करथरा-पृ० सिध देशवर्ती हाला पर्वतकी शुखला । 


गुण; कला। .. ::. ` 
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करव-स्त्री० छुरी, चाकू । दे० करद-स्ती छुरी, चाकू। देउ करने। कली येणाया जे जफ 5 | 
Fs कीच es । i 
करदा-पु० अनाज आदिमें मिला हुआ कड़ा: - 
करकटकी वजहसे होनेवाली मल्यमें कमी; बबा पे क 
करदोता-पु० दोला । 
करघई।-स्त्री० एक केटीला पेश या झाड । 
करघनं -स्त्री० दे० 'करधनी' 
ss a सोमे 0७७: सा लड़ियोंका गहना जो कमरमें 
र. गता है; सूत या रेशम मेखला 
झरधौनो | -स्त्री ० दै० 'करघनी' इ ¢ 


करन-† पु० दे० 'कर्ण', सरिश्क । -धार#-पु० देऽ कर्णधार’ । 
-फूछ-पु० काममें पहनमेका एक ` गहना, कांप । -बेध-पु० ; 


कनछेदनः। 

करना-स ० क्रि० किसी कामके होनेमें यत्नवान्‌ होना; अंजाम देना; 
किसी कार्यको संपन्न करना, निबटाना; बनाना, अन्य रूप देना; 
पकाना; रखना; पहुँचाना; रोजगार, पेशा करना; भाडेपर लेना 
(इकका-ताँगा आदि); “पति या पत्नीके रूपमें ग्रहण. करना; 
पोतना; संय फरा । % पु० करनी, काम; एक तरहका नीय । 

करनाई-्त्री० तुरही । 

करनाट-पु० दे० 'कर्णाट' । 

करनाटक-पु० मद्रास प्रांतका कन्नड़-भाषी भाग । 


फरनाटको-वि० करनाटकका । पु० करनाटकवासी ;» कसरत | 
आदिके ' काम * दिखानेवाला; बाजीगर | स्त्री» करनाटककी 
भाषा, कन्नड़ । , 


करनाटी-रत्री० दे० 'कर्णाटी' 


ज ध्रएक तरहकी तोप; भोंपा; वडा ढोल । {¦ 
करनी-स्त्री2 कमं, करतून;  अंत्येप्टि; पिमराजाका ' एक 
ओजार, कन्नी । 


अरमेल-पु० (अं० 'कर्नल') सेनाका एक बड़ा अफमर । 

करपर#-पु० खोपड़ी; न््रप्पर । वि० क्रपण । 

करपरी[-स्त्री० पीठीकी पकोड़ी । 

करफूल-पु० दौना । 
रंगका, चितकवरा । 

करबरना#-अ० कि० कलरव करना (पक्षियों आदिका) । ” 

फरबला-्त्री० (अ०) इरावे अरबका वह जलहोन मेदान/जहाँ 
इमाम हुसैन अपने साथियों सहित शहीद हुए; 'वह “स्थान जहां 
ताजिये दफन किये जाते हों; जलहीन स्थान । 

करबी-स्त्री० ज॒आर या बाजरकेः डंठल जो चारेके काम आते हैं । 

करबुरःपु० दे० 'कर्बुर', चितकबरा । 

करबस-पु ० घ्पेडेकी जीनमें ट॑की हुई पट्टी जिसमें हथियार लटफाया 
जाता है । 


करभ-पु० (सं०) करपप्ठ; हाथीकी सूंड; हाथीका बच्चा; ऊट ' 


बच्चा; ऊँट; एक सुगंधित द्रव्य; नख । 3 : 
करभक-पु० (सं०) ऊंट; करभ, हाथीका वच्चा । ७ 
करभा!|-पु ० कोल, भील आदि जंगली जानियोंका एक विशेष गाना । 
करभो-स्वी० (सं०) अंटनी । 
_ करमो (भिन्‌)-पु० न) हाथी । 
करभोर-पु० (संऽ) सिहः।। ` ! र 
करभोरु-वि० स्त्री० (सं०) जिसकी जांघ हाथीकी संडके समान हो 
मंदर जाँघोंवाली । 


करस-पु० कर्म, काम; फर्मफल; भाग्य । -चेंद<-पु> कम ।)_ 
० कर्मफल; कर्मफलके रूपमें मिलनेवाला दूःख । >का 


« भोग-पु 
घनी-भाग्यशाली । म्‌०-फटना-भाग्य फूटना । 


करम-पु० (अ०) कृपा, अनुग्रह; उदारता; क्षमा । -फ़रमा-वि० ' 


कृपा, अनुग्रह करनेवाला'। 
करमकल्ला-पु० पत्तेवाली गोभी, पातगोभी । 
करमट्टा$-वि० कंजूस ६ * 
करमठ#-वि० दे० कमंठ । न्‍ 
करमरो (रिन्‌)-पु० (सं०) वह वंदी जिसे आजीवन कारावासका 


करबर#-स्त्री० झगड़ा; कलरव, शोरगल; विपत्ति। वि० कई 


` दंड मिलाहो। 

करमा-मु० एक वृक्ष, केमा । ` 

करमात#-पु० कर्म; भाग्य । 

करमो#-वि० दे० कर्मी' । † स्त्री० दे० करेम' । 


कलंकित । 
करमैसा[-पु० एक प्रकारका बंड़ी' जातिका तोता । 
फरमोद-पु० एक तरहका धान । 
कररना#-अं० त्रि० चरं-चर करके टूटनां; कर्कश बोली बोलना । 
कररान*-स्त्री० धनुपकी टंकारं। ६ 
करराना#-अ० क्रि० देऽ कररना । ` 
फररो-स्त्री० बनतुलसी; एक पक्षी, कुररी । 
करल#-पु० कडाहो । 
करला-पु०, करलो-स्त्री० कल्ला, कोमल पत्ता । 
करवट-स्त्री० दाहने या बायें बाजू लेटना; इस तरह लेटनेकी 


न करमुखा-वि० काले मुंहवाला; जिसके मुंहमें कालिख 
लगी हो 


: स्थिति; “पहलू; : बाजू । पु० आरा; एक विषेला वक्ष, जसूंद । 


7 झु० ~न लेना-कर्तेव्यपर ध्यान न देना; चुप्पी साधना। - 
बदलना-सेटनेमें पहलू बदलना, दूसरी ओर हो'जाना; पलटना; 
बेचैनीसे बार-बार पहलू बदलना; सो न सकना । -लेना-लेटे 
या सोये हुए आदमीका दूसरी ओर घूमना, पहलू बदलना; बदलना; 
'पलटना; स्वर्ग-प्राप्तिको आशासे काशी, प्रयाग आदिमें' विशेष 
आरेके नीचे कटकर जान देना । 

करवत-पु० करपत्र, आरा । 

करवर#-स्त्री ० घात; संकट, विपत्ति; कठिनाई । पु० करवाल! 
फरवरना#-अ० क्रि० चहकना, फलरव करना ।' ' 

करवा-पु० मिट्टी या धातुका लोटेका काम देनेवाला टोटीदार 


वरतन ॥ -चौथ-स्त्री० कातिक-कृष्णा चतुर्थो 


रु के 


/ करवानक£-पु० गौरैया पक्षी, चिड़ा । 


करवौराक्ष-पु० (सं०) रामके हाथों मारा गया खरका सेनापतिः 
करवोर-दे० 'कर'के साथ । 


'करवोल$-पु० करोल । 


करवेया|-गु०' करनेवाला, करनब करनेवाला । 
करवोटो-स्त्नी ० एक चिड़िया ठर! 
करश्मा-पु०:(फा०) आँख या भोका इशारा; नाजुनखरा; अनोखी 
वात; चमत्कार, करामात । | ' 5 < 
करषःः-पु3, स्त्री ० खिचाव; वैरः; तापं; क्रोध । २: 
करषक#-पुऽ कूपक, रिसाल 73+ 
करषना$-मऽ जि नानया, खोभना; सोखना; बुलाना;'बटोरना 
कररा:+-पु० कलण । 
करसना:-ग ० त्रिः) देऽ 'करपना । ; 
करसाइल, करसायल--पु० काला हिरन । 3% “माइक 
करसान£-पु किमान ढु | 90८38: 
दरसो-स्वी ७ सूखे गोवर, उपलों आदिका चुर या छोटे टुकड । 
करहंच ४-पु० देऽ 'करहंस'। र र 
फरहुंज-पु चने आदिकी वह फसल जो बढ़ी तो काफी हो पर दाने 
कम पड़ हों । हि , 
करहत=पुू० दत करहम "भः र 3 tk st 
करहंस--पऽ (गं०) एक वणवृत्त । 
करहम-० ऊंट; पुप्पकलिका। RS 
करहुनी-स्वी० एक तरहका धान । | ! उनात 
करहाट, फरहाटक-प० (सं) कमलकी जड़ +'वमलका छत्ता; 
भैनफल ; 
करहो।-म्त्री० एक प्रकारका वृक्ष । 
करांकुल-पु० कराच पश्री। ` 7 ऽ 
करांगण-पुञ (संऽ) हाट, बाजार; वह स्थान जहां कर या चुगी 
इकट्ठी की जाय । ir 
कराँत-पु० लकड़ी चीरनेवा आजार, आरा । ' , ' श ४७ 5 
करांतो-पु० भारा चसानेवाला ; स्त्री आरी । ' 
कराः-स्तरोऽ ie गे > छ ot 
कराइत-पु० देऽ करेत । जर मची ५ 
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कराई-करणी (णिन्‌) | “ इ 


कराई-म्त्रो 3 मंग, अरहर आदिका छिलका जो पशुओंका खिलाया 
जाना है: करने या करानेका भाव;: करने या करानेको उजरत 
+ कालापन लाः 

कराघात-पु० (सं०)-हाथका प्रहार; आघात । : , 

करात-पु० डन बंधन नो लगभग ३॥ ग्रेनके बरावर होता है और 
साना, जवाहरात आदि तौलनेक काम आता है । 

कराघान-पु० (लेवी) दे० 'करारोपण । 
कराना-स ० क्रि० 'करना का प्रं । 

क्रापणंचन-पु० (इवेजन आव टेक्स) ऐसी हिकमत या चालाको : 
करना जिसस कर अदा न करना पडे । र 

क्रराबत-स्वरो० (अ०) समोपता; नाता, रिश्ता । -दार-वि० 
नानेदार, संबंधी । 

क्राबा-पु० (अ०) शोशेका सुराही जैसा बरतन जिसमें अक इन्यादि: 
रखने हैं र 

करावोन-स्वो० एक तरहको छोटी बंदूक ! 

करामत-स्त्री० (अ०) महत्ता, बड़ाई; चमत्कार, सिद्धि । ¦ 

करामात-स्त्री० (अ०) चमत्कार, सिद्धि, -अचरजभरी बात 
('करामत'का बहु०):। ~ = ..„ .: 

करामाती-वि० करामात करने-दिखानेवाला, चमत्कारी ।. : 

करायल-पु० तेल मिनी हुई राल । 7 स्त्री ० कलौंजी; 'मगरेला.। 

करायिका-म्ती० (सं०) एक पक्षी; सारसका एक .भेद'जो छोटा 
हाता हैँ । 

-पु० नदीका ऊँचा और कुछ खड़ा किनारा, कयार। 

क्ररार-पु०,(अ०); ठहराव; ; चैन, : आराम; धीरज; प्रतिज्ञा, ` 
इकरार । -दाइ-पु० ठहरो हुई बात; -निञ्चय-। मु०-पाना-तै 
होना; ठहरना; चैन, आराम:पाना । 

करारना#-अ० !ऋ०, काँव-काँव करना; कर्कश स्वरमें बोलना । 

करारा-वि० कड़ा; तेज; तोखा :( -च्यंग्य) ; दृढ; खूब सिका 
हुआ: गहरा । पु० कगार; टोला; कौओआ । 

करारोट-पु० (सं०) 

करारोपण-पु० (टैक्सेशन) भूमि, संपत्ति या व्यापारिक वस्तुओंपर 
कर्‌ लगाना; कराधान; (लेवी) Fe विकत रूपमे संग्रह. 
करना, वसूल करना या उगाहना, उगाही, उद्ग्रहण । कपः 

कराल-वि० (सं०) बड़े-बड़े दांतावाला; . डरावना, भयानक 
अधिक ऊँचा । पु० राल मिला हुआ नेल; दाँतका एक रोग । 

कराला-स्त्रो० (सं०) डरावने रूपवाली दुर्गा; अनेतमुल, सारिवा । 

करालिक-पु० (सं०) वक्ष; तलवार । 

करालिका-स्वी० (सं०) दुर्गा।  ; 

करालो-स्त्रीश (सं०) अग्निको सात जिह्वाओमेमे एक । ब्रि. 
म्त्री० डरावनी । 

कराव-पु० दे 'करावा'। ` 

करावल-पु० (तु०) आगे जाकर खबर लानेवाला सैनिक या इस्ता 
शिकार खंलानवाला 


करावा--पु० पतिके जीवित रहते हिंदू स्त्रीका दूसरा ब्याह, सगाई ! 
कराह-पु० दद या पोड़ाकी आवाज, आह; #' दे० 'कडाह! । 
कराहत-स्तवी० (अ०) घिन, नफरत । 
कराहना-अ० त्रिश आह-आह करना, पीड़ा-सूचक ध्वनि निकालना । : 
कराहा#-पु० दे० 'कड़ाहा'। ; ; 
कराहियत-स्त्री> (अ०) दे० 'कराहत'-। 

० द०'कड़ाही'। -7ः 

पु ० मसखरा । 

करिइ#-पु० ऐरावत; गोलमें सबसे वडा हाथी; बड़ा हाथी! ' 
करिकट-पु० मछलियोंका शिकार करनेवाला एक पक्षी । 
करिका-स्त्री० (सं०) नाखूनसे छिल जानेका घाव | 

० कालापन | 


} 


.करोम-वि० (अ० 


काच्या 
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करिनो*€-स्त्री० दे० 'करिणी' 
करिया-पु० ऊखका एक रोग; ऋ पतवार; कर्णधार, मांशी--'उन 
बिन ब्रजबासी यों सोहत ज्यों करिया बिस नाव'-सूर । वि० 
काला । -ई०-म्त्री० कालापन; कालिख । 
करियारो#-स्वी ० ० दे० कलियारी'; लगाम । : 
करिल#--्त्रीं ० ब्रांसका न्या कल्ला, कोंपल । वि० काला । 
करिश्मा-पु० (फा०) दे० 'करश्मा' । 
करिहांउे#-स्त्री० कटि; कमर--'क गयी काटि करेजनिके 
कतरे-कतरे पतरे करिहांकी-पझ्ाकर- 'नलिन खंड दुष्ट नम 
करिहांउें-प० ४०१ । 
करिहैयां#-म्वी ० दे० करिहाँ- (पूणे ० ) .। ` 
करोंद्र-पु० (सं०) ऐरावत; श्रेष्ठ, बहुत बड़ा हाथी । 
करो#-म्वो० कली-'यों करबीर करी बन राज -रामचं० । कही 
बंघन-'करकि-करकि- उठे करी बखतरकी -हरिकेस । † सौरी 
नामकी मछली; कड़ी, धरन | .. : 
करो (रिम्‌)-पु०.  (सं०) “हाथी । -(रि) कुंभ-पु० ` हायोका 
मस्तकः। -कुसंभ-पु० एक चुर्ण जो नागकेशरके फलासे तैयार 
किया :जाता है ! -दारक-पु० सिह! -नासिका-स्त्री० एक 
वाद्य । -प-पु० महावत । -पोत,-शाव,-शावक-पु० हाथीका 
बच्चा । -बंध-पु० हाथी बाँघनेका खूंटा । -यवन,-बरवदल-- 
पु० गणेशजी । -माचल-पु० सिंह । -स्कंध-पु० हाथीका कंधा 
हाथियोंका झुंड । 
क्रीन-वि० (अ०) मिला हुआ; साय बैठनेवाला; समानः तुल्य । 
-(ने) फ़यास-वि० असे वुद्धि स्वीकार करे, जो अक्लमें बैठे । 
-मसलहत-वि ० उचित, मुनासिब । 
क़रोना-पु० (अ०) मेल, समानता; ढंग, सलीका; तरतीब, क्रम । 
क़रोब-वि० (अ०) , निकटस्थ, संमीपी । अ० पास, निकट 
लगभग । -ऋरोब-अ० लगभग । -तरोच-वि० सबसे पामका 
निकटतम । 
क़रोबन्‌-अ० लगभग । 
करोबो-वि० निकट संबंधी । : 
करोबुलमर्ग-वि० i ) आसन्नमृत्यु । 
करम करनेवाला, उदार; दयालु; अपरा 
क्षमा करनेवाला; नेक । पु० इश्वर 
करोर-पु० (सं०) बासका नया कल्ला; करील; घडा । 


' करोरक-पु० (सं०) युद्ध, लड़ाई । 
' करोरा, करोरो-म्त्री० ` (सं०) /हाथीके दांतकी जड़; झींगर 


फनगा । 
करोरिका-स्वो० (सं०) हाथीके दांतकी जड़ । 
करोल-पु० झाड़ीके रूपमे उगनेवाला' एकः कॅटीला और बिना 


- पत्तका पड । 


करोश, करीश्वर-पु० (सं०) दे० 'करोंद्र' 


` | करोष-पु० (सं०) सुखा गोवर, बनकंडा, करसी । | is 


करोषिणी-म्तो० (सं०) लक्ष्मी 

करीस+--पु० दे ० करोश' । १ १ 

करुआ, करुवा%-वि० दे० कडवा? | † पु० करवा; धडा. ॥। - 
(आ) )ई%#-वि० स्वी० कड़वापन । `: ¦ 

करुआना, करुवाना#-अ० क्रि० .दुखना, गृडना;' कड आ लगना 
मृहका स्वाद कडू आ हो जाना । स०' क्रि« कडवाहटस मंद 
विचकाना । 

करुखो#-स्त्रो ० ० कनखी, तिरछी चितवन । 

करुण-पु० (सं०) अनुकंपा; दया; एक काव्य-रस, परमात्मा । वि० 
करुणायुक्त; दयनीय, करुणा उत्पन्न करनेवाला । -मल्लो-स्वा « 
मल्लिका । -विप्रलंभ-पु० वियोग शगार । 

करुणा-स्त्री” (सं०) अनुकंपा, :दया । -निधान|-निधि-वि० 
करुणा, दयास भरा हुआ । -पर-वि० करुणामे भरा” हआ 


अति अ 
(सं०) दे० 'करुणापर्‌' । 
करुणी-स्त्री० (सं०) एक पृप्पवन्ञ, चारिणी । 


' कर्णो (णिन्‌) -वि० (सं०) करुणाका पात, दयनीय; ऋप्टग्रम्न । 
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करुना#-स्त्री ० दे० 'करुणा' । 
करुवेल-स्ती ० इंद्रायन नामको लता । 
वि० कड आ। | 
फरल-पु० एक बड़ी जानिकी चिड़िया । 
करवार-पु० पतवार । 
करवारिअ-स्त्री० पतवार । 
#-वि० क्रूर, कठोर, निष्ठ्र । 
करूष-मु० (सं०) एक प्राचीन जनपद । 
करंट-पु० (अं०) प्रवाह, धारा; विद्यत्मवाह । वि० प्रचलितं 
= हालका। 
करेजा#-पु० दे० 'कलेजा' । 
फरेजो-स्त्री ० दे० 'कनेजी' 
करेट-पु० (सं०) नाखून । 
करेटु-पु० द० 'करट्‌' । 
फरेणु-पु० (सं०) हाथी; कणिकारका पेड़ । स्त्री० हथिनी । - 
भ्‌„-सुत-पु० हस्तिशास्त्रके प्रवतं पालकाप्य मुनि । 
फरेणुक-पु० (सं०) करेणुका विपैला फल 
फरेणुका-स्त्री ० (सं० ) हंथिर्न | 
करेणू-स्त्री० (सं०) हथिनी । `पु० हाथी । 
करेनर, करेवर-पु० (सं०) एक गंघद्रव्य, लोवान । 
. करेनुका#-स्त्री ० दे० करेणुका' । ` 
करेव-पु० (अं०''क्रेप9') बारीक और झीनी व॒नावटवाला एक 
: रेशमी कपड़ा | 
फरेसू-पु० पानीमें होनेवाली एक वेल जिसके पत्ते सागकी नरह 
खाये जाते हैं । 
करेर, करेरा%-वि० कड़ा, सख्त ! 
करेल-पु० एक तरहका वड़ा मुगदर; करेल घुमानेकी कसरन । 
करेला, फरंला-पु० एक तरकारी, कारवेल्ल । 
करली, करंली-स्त्रो० छोटी जानिका करेला; जंगली करेला । 
` करर ५० साँपोंका एक भेद जो काला और बहुत जहरीला होता है । 
फरल-स्त्री काली मिट्टी जो गीली होनेपर बहुत लमदार हो जाती 
है; इस तरहकी मिट्रीवाली जमीन । पु०' वांमका नरम कल्ला; 
: डोमकौआ । 
करो ट#-स्त्री० करवट । 
करोट-पु०, करोटि-स्त्री २ (मंऽ): खोपड़ी; प्याला ¦ -. 
करोटन-पु० (अं० 'क्ोटन') वनरपतिका एक वर्ग जिसके पौधोंके 
पत्ते सुंदर और रंग-विरंगे हाते हैं 
करोटी-स्त्री० दे० 'करोट' । 
फरोड़-वि० सौ लाख, एफ कोटि । पु० सो लाखकी संख्या ।- -खुख 
-वि० डींग मारनेवाला । -गोरी-स्त्री० चुंगी विभाग । -पति 
-वि० जिसके पास करोड़ या करोड़ों रुपये हों, वहुत. बड़ा अमीर । 
करोड़ी-पु० रोकडिया; महसूल इकट्ठा करनेवाला, कर-संग्राहक 
(मुसल०) । 
करोत-पु० आरा । 
करोदना#-स ० क्रि० दे० 'कुरेदना' । 
करोना#-स० क्रि० खुरचना, कुरेदना । ., ` 
करोनो-्त्री० खुरचन; खुरचनी । 
करोर#-वि०, पु० दे० “करोड़ |. , 
: करोला#-पु० गड आ, लोटा जैसा पाव ' 
करो 5#-स्ती० दे कलोस' । 
करो छा#-वि० काला । ३ 
करो जो%-स्ती० दे० 'कलो जी' > 
करो ट#-स्त्री० करवट । 
करो दा-पु० एक काँटेदार झाड़ या उसका फल, करमदें; एक जंगली 
फल जो मटरके बराबर होता है और पकनेपर काला हो जाता है । 
करौ दिया, करौ दो-वि० करोदेके रंगका । पु० गुलाबीसे मिलता 
एक रग । 
। rt स्त्री० रखेली स्त्री । 
करोता-पु० आरा; कोनी कराबा । 
करोतो-स्ती ० आरो भट्ठी; छोटा करावा । 
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करना#स्त्री० दे करणा। [चसा करोना-पु० बरतनपर नवक्राशी करनेकी कलम । हू 
(तु० 'करावल') हँकवा करने, शिकार खेलानवाला 


करना-कर््जा 


करोल# 
-'धाइ क सिह कह्यो समुझाइ, करौलनि आइ अचेत उठाये'-भ० । 

करोलो-स्त्री० सीधी, : मृठदार छरी; राजपृनानाकी एक छोटी 
रियासत । 

ककधु-पुऽ (सं०) वेरका फेल; सूखा कुआं । ` 


ककंधू-स्त्री० (संऽ) चेर 
कर्क-पु० ` (सं०) केकड़ाः “बारह राशियोंमेंस चोयी; आग 
आईना;  घड़ा; सफेद घोड़ा; काकड्ासींगी । त्रिश सफेद 


बढ़िया । -चिभिटा,-चिभिटी-स्त्री० एक तरहकी कक़ड़ी | - 
रेखा-स्त्री० (ट्रॉपिक ऑफ कमर) पश्वीके उत्तरी गोलार्धके 
२३॥ अक्षांशकी वृत्त रेखा, जो उएण कटिबंधकी उत्तरी मींमा 
` बतलाती है। : * 
कर्कंट-पु० (सं) केकड़ा; कर्क' राशि; कमलको जड़; सारसका 
एक भद; काँटा तराजुकी र [की डंडोका सिरा जिममें पलडेकी तन्नो 
बाँधी जाती है; एक 
हस्तक । -श्टंगो-स्त्री० काकड़ासींगी!। 
कर्कटक-पु० (सं) केकड़ा; कर्क राशि; वृत्त; एक तरहक ईख 
>अँकुशी; एक विपेला मूल; एके ग्रेकारका अस्थिभंग। 
कर्कटको-स्त्री० (सं०) मादा केकड़ा । '' ` `¦ 
कर्कटा-स्त्री० (सं०) खेखसा- ४: ˆ ¬ «० 5, - 
कर्कटिका-स्त्री० (सं०) छोटी ककड़ी । 2०४5४ WoT EP] 
कर्कटी-स्त्री 5: (सं० ) मादा केकड़ा; छोटा घड़ा;"सेमलका फत; 
तराजूकी डाँडीका टेढ़ा छोर; एक तरहकी ककड़ी; तरोई; सर्प । 
हू” (सं०) एक तरहका सारस । 
(सं०) कठोर; दृढ़" पु० कंकड़; ` कुरंड पत्थर 
आईना; 'हथौडा; अस्थि; खोपड़ीका टुकड़ा; चमड़ेकी पट्टी : 
ककरांग-पु० (सं०) खंजन पक्षी । 
ककरांधक, ककरांधुक-पु० (सं०) अंधकप:। 
ककराक्ष-यु ० (सं>) दे०:'ककरांग' । 
कर्कराटु-पु० (मं3) कटाक्ष,तिरछी चितवन । 
ककराटुक-पु० (सं०).एक तरहका सारस । . 
कर्कराल-पु० (सं०) सुवासित घुंघराले बाल । . 
कर्करो-स्त्री० (सं०) जारी; एक पौधा । « -- =}; ` 
कर्करेट-पु० (सं०) अडंचंद्र, गरदनियाँः। 3५9 ० 
कक रेट; कर्करेट्क-पु० (सं०) दे० 'ककराटुक' । 
कर्श-वि० (मं०) कठोर; खरदरा; तीव्र; परप; निर्दय; उग्र; 
तेट्रा-वट्रा;. दुराचारो:, अचिन्य.॥ पुऽ ईश; नलवार 


कर्कशा-वि०, स्त्री (मऽ). लड़ाको; कट्भापिंणी । स्वोऽ ककशा 
स्त्री; वृश्चिकाली पौधा । „= . न 

कर्कशिका, कर्कशो-स्त्री ० (सं०) वनवेर । 

कर्कार-पु० (मं०) कुम्हड़ा । RR 5 
कर्कारुक-पुऽ (सं ०). तरबूज । cto ०0:30 
ककतन-पुऽ (सं०) एक रत्न, जमुरंद.।  ... 
कर्कोट, कर्कोटक-प० (मं०) पुराणोक्त ८ नागराजोंमेस .एक; 
कोड़ा; खेखमा; वेलका पेड; ईस; कग्मीरका एक राजवंश. 

'ककोटिको-स्त्री० (सं०) प्रीनघोषा । RR ते 
कर्कोटिको-स्वी २ (सं०) काँकरोल । Fe - च 
ककोटी-स्त्री ० (सं०) +कोड़ी: वनंतोरई । 

कर्खना!#-स ० क्रि० दे फना । 

कर्या-पु० दे० करधा । 


* कमोला.वक्ष । 


` कचर, कच्र-पु> (स०) बचूरः सोना । . 


कर्चरिका-स्त्री ० (सं०) कचौरी री। ` 

कच्रक-पु० (मं) हल्दी । - 

क्र्े-पु० (अ०) ऋण, उधार, देना । -सवाह-पु० कजं देनेवाला । 
-दार-पु० ऋणी, कर्ज लेनेवाला । -(स) हसना-पु० येसूद और 


वेमीयाद कर्ज । म्‌० -खान'-ऋणी होना, ऋणभारसे 
दवा होना । Re 
॥कर्जा-यु०्दे० कं... _ = र 


ध; वृत्तकी त्रिज्या; नत्यका एक ` 


| 


hc 
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3 seins ५ 
. कणिकाधल-पु० (सं०) सुमेरु पवत । SPR 
कणिकारः-पु० (सं०) कनियारका पेड़ या फूल; एक तरहका 
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कर्ण-कफर 


स्लुः (ऽ) कान; नावकी पतवार; (हाइपॉटेल्यूस)तिभुजकेसम- | अमलतास। ` सम- नय चे 
र Ab ops sta यू) लिभुजके स 'कर्णो-स्त्री० (सं०) फलवाला बाण; चोयंशास्त्रके प्रवर्तक मूलदेवकी 


जके सामनेकी भुजा; तोक्त कौरवपक्षका .एक महारथी 
जो कुतीका अविवाहितावस्थामें उत्पन्न पुत्र, माना जाता है; एक 
प्राचीन जाति। -कटु-वि० कानोंको अप्रिय लगनेवाला । - 


- कोलो-स्तो० कनखजूरा । -कृहर-पु० कानका छेद । -क्रोश, 


-क्ष्वेड-पु० कानका एक रोग जिसमें गूंजसी आवाज मालूम होती 
रहती है । -गूष-पु० .कानका मैल, खूंट । -गृथक-पु० कानके 
खूंटका सूखकर कड़ा हो जाना । .-गोचर-वि० जो सुना जा सके । 
ट्प्राह-पु० कर्णधार । -ज-पु० कानका मैल । -जप वि०, पु० 
चुगलखोर । -अलका;-जलोका-स्त्री० कनखजूरा ।:- जाह- 
पु० कानकी .जड़ । -जित्‌-पु० अर्जुन । .-ताल-पु० ` हाथीका 
कान हिलाना या उसकी आवाज । -देवता-पु० वायु । -धार 
-पु० पतवार पकड़नेवाला, मांझी; काम संभालनेवाला, रखवार | 
वि० दुःखादिका निवारण करनेवाला । -नाद-पु० कानमें सुनाई 
पड़नेवाली गूंज; कानका एक रोग ज़िसमें गूंज सुनाई पड़ती है । 
-पडह-पु० कानके भीतरी हिस्सेका मध्य -भाग। -पथ-पु० 


श्रवणसीमा । -परंपरा-स्त्री० किसी. बातकें एक कानसे दुसरे 


कानमें पहुँचने, एकसे दूसरेके-सुननेका सिलसिला, श्रुतिपरंपरा । 
Ss ० कानका पकना । -पालो-स्त्री० कानकी.लो;-वाली.। 
-पिशाची-स्त्री2 एक देवी या पिशाचिनी; उसकी :प्रसन्नतासे 
मिलनेवाली परोक्ष-ज्ञानकी शक्ति ।-=पुट-पु० श्रवणमागं । -- 
पुर-पु० अंग. देशकी पुरानी राजधानी: चंपा । -पुर-पु०- करन- 
फूल; सिरिस; ` कदंब; .नील. कमल ।: >पूरक-पु० करनफूल; 
कदंब; अशोकं; नील कमल । .-प्रणाद,-प्रतिनाद-पु० कानका 
एक रोग । -ग्रयाग-पु० बदरिकाश्रमके रास्तेमें पड़नेवाला एक 
तीथे । -फल-पु० एक मछली । -पु० (हि?) कानका 
एक गहना । -भूषण-पु०,-भषां नी कानको गहना । - 


मल-पु० खूंट । -मूल-पु०'कानकी जड़; कानकी जड़के पासकी , 
सूजन । -मूदंग-पु० कानकी झिल्ली जिसपर शब्दजनित कंपनके ' 
आघातसे शब्द-ज्ञान होता है । -मोटी-स्त्री० चामुंडा देवी । - ' 


योनो-वि० जो कानसे जनमा हो । -रंप्र,-विवर-पु० कानका 
छेद । -रोग-मु० कानमें उत्पन्न होनेवाले रोग, कर्णपाक आदि । 
“जता, लतिका-स्त्री० कानकी लो । -वंश-पु० वाँसका मंच । 


-वजित-वि० बिना कानेका। पु० साँप । -विद्रधि-स्त्री6 ` 


कानके भीतर होनेवाली फुंसी या ih । '-वेध-पु० कनछेदनका 


संस्कार या रस्म । -चेधनो, -स्त्री ० कानः छेदनेका 


ओजार। -वेष्ट,-वेष्टन-पु० कुंडल । -शष्कुलो-स्ती० कानका , 


बाहरी हिस्सा र .-शूल-पु० कानका दर्द । -श्रव-वि० जो सुना 


आ सके । -सु-स्त्री ० (कर्णको जन्मः देनेपाली) कुंती | -सुची ` 


-स्त्री० एक छोटा कीड़ा । -स्फोटा-स्न्री० ० एक लता, चित्रपर्णी । 


“जाव-पु० कानका बहना । -हेल्लिका-स्ती० कानका एक । 


रोग । -होन-वि० बहरा । पु० सांप । ` 


_ कर्णेक-पु० le ) बरतनका कानकी तरह बाहर निकला भाग; , 


पेडके पत्ते ओर टहनियाँ; एक लता; एक ज्वर । 
कर्णधार समिति-स्त्री० (स्टीयरिंग कमिटी) संयुक्त राप्ट्र-संघ, 


= 4४ 


कांग्रेस आदिकी वह समिति जो विभिन्न समितियोंक कार्यक्रम, : 
विषयक्रम आदिका निर्धारण करती है; (कार्य) संचालन-समिति । ' 


कर्णादु-पु०, कर्णादु-स्त्री० (सं०) करनफूल ।' ` 

कर्णाट-पु० (सं०) करनाटक; एक रागं। ` “` ` 

कर्णाटी-स्त्री० (सं०) कर्णाट देशकी स्त्री! एक राग ।  _. 

कर्णादशं-पु० (a ) करनफूल। 
सं०) युधिष्ठिर . ' ˆ ८”. 

-पु० (सं०) अजुन । 


माँझी, कर्णधार । 


कणिक-वि० (सं०) कानवाला; जिसके हाथमे पंतवार हो । पु० 


कण्का-स्त्री० (सं०) करनफूल; बिली उंगली; कमलका छत्ता; 


नोक; लेखनी; गाँठ, गिलूटी; एक योनिरोग; 


-कर्पासो-स्त्री० (सं०) कपासका पौधा ।: .. 


य 
२२४ 


च 


अमलतास । 


माता; कंसकी माता | -रय्र-पु० म्याना, डोली, पालको (जो 
स्त्रियोंकी सवारीके काम आती है) । -पुत-पु०. चौयेशास्त्र- 
प्रवतेक ४ कंस । र 
कर्णी (णिन्‌)-वि० (सं०) कानवाला; बड़े कानोंवाला । पु० 
कणेधार; बरछीकेसे फलवाला बाण; सप्त वर्ष-पर्वतोंमेंसे एक; 
गधा; गर्भाशयका.एक रोग:।- है 
कर्णेजप-वि०, पु० (सं०) कानमें लगकर परनिदा करनेवाला; 
चुगुलखोर; भेद बतानेवाला । MR 
कर्णात्पल-पु० (सं०) कर्णफूल नामक आभूषण । 
कर्णापकणिका-स्त्री० (सं०) एकसे दूसरे कानमें पहुँचनेवाली बात, 


कर्तन-पु० (सं) काटना;..कतरना (केशकतंन) ; कातना । 

कतंव#-पु० दे० 'करतव'। १ १ 

कर्तरि, कर्तरिका-स्त्री (सं०) कैची; छुरी; कटारी । 

कर्तेरी-स्त्री० (सं०) कैंची; कतरनी; छुरी; कटारी; 'वाणका वह 
भाग जहाँ पंख लगाया जाता है; नृत्यका एक प्रकार; ज्योतिषका 


. एक योग। -फल-पु० छुरीका फल ।.= .. 


कर्तव्य-वि० (सं०) जिसे करना उचित या आवश्यक हो, करणीय; 
काटने योग्य; नष्ट करने योग्य । पु० करणीय कार्य, फर्ज ।  -मूढ 

.=वि० जो घबराहटके जारण अपने कर्तव्यका निश्चय न कर सके । 

कर्ता(तुँ)-वि० (सं०) करनेवाला, बनानेवाला ।' पु० विधाता, 


बरह्मा; ईश्वर; करनेवाला; क्रियाके करनेवालेका बोधक कारक ' 


(व्या०)'। -धर्ता-पु० सब कुछ करने-धरनेवाला, वह जिसे सव 
कुछ करनेका अधिकार हो । -(तूं) प्रधाम-वि० जिसमें कर्ताकी 


प्रधानता हो ` (व्या०)'। -वाचक-वि० कर्ताको. वतानेवाला ` 


(व्या०) । -वाच्य-पु० ` क्रियाका वह रूप जिसमें कर्ताकी 
प्रधानता हो ब्या०)।  - "२: 
-पु० कर्ता; ईश्वर । ` * ग क 
कतृक-वि० (सं०) करनेवाला (समासमें-'माघकतृंक-माघ है 
कर्ता जिसका) । 7 ३ 
कर्तुका-स््री० (सं०) छुरी;' कटारी | ` `. : डर 
कतेत्य-पु० (सं०) कार्य; करनेवालेकी अवस्थामें होना । ` ` ˆ 
कतिका, कर्त्रो-स्त्री० (सं०) छुरी; कंची । i 
कर्दे-पु० (गं०) कीचड़ । स्त्री० छुरी । ` 
कर्देट-पु० (सं०) कीच; पद्मकंद । 
कर्देन-यु० (सं०) पेटकी गुड़गुडाहृट । ` | 
कर्दम-पु० (सं०) कीचड़; मांस; पाप (ला०); एक प्रजापति । 
कर्दमक-पु० (सं०) एक तरहंका चावल; साँपका एक भेद 
कर्दमाटक-पु० (सं०) विष्ठा फेंकनेका स्थान । प 
कर्दमित-वि० (सं०) कीचड़वाला । 
कर्दमो-स्त्री० (सं०) चैव-पूणिमा | ` 
कर्नेल-पु० (अं०) सेनाका एक अफसर, करनैल । '' = 
कममेता#-पु० घोडोंका एक भेद i >> ४ Oi fry 
कपट-पु० (सं०) फटा, मैला कपंडा, चीयड़ा।' ` , >? -: «> 
कर्पटिक, कपंटी (टिन्‌)-वि० (सं०) जो चीथड़े लपेटे हो; भिखारी। 
कर्यण-पु० (सं०) एक शस्त्र! ` ` Rr 
कर्पर-पु० (सं०) कड़ाह; कपाल; टीकरा; एक हथियार; गूलर। 
कर्पराल-पु० (सं) पीलुवृक्ष। ` `” ¬ । 
कर्परो-स्त्री० (सं० ). एक उपधातु; खपरिया । ` 


कर्पास-पु० (सं०) कपांस। _ *] 

कर्पूर-मु० (सं० कुर । -गौर-विऽ कपूर-जैसा सफेद । -गौरो 
स्त्री एक । -नालिफा-स्त्री० मैषेसे बननेवाला एक 
पकवात । - मणि-पु० दवाके' काम आनेवाला एक पत्थर; 
एक रत्न ।. 4285 WFO FTE 50०५ 


* | कर्पुरक-पु० [सं ) कचूर । - 


कफेर-पु० (सं०) आईना । 


२२५ 


कर्बर-पु० a ) दे० 'कर्वर' | 
a सं०) लसोड़ा; सफेद कचनार; तेंदूका * 
० (सं) सलोष्मातक बला हम तदूका पेड उ 
कबुर-वि० (सं०) चितंकबरा, रंग-बिरंगा | पुऽ चितकबरा रग; 
पाप; राक्षस; सोना; जल; धतूरा; कचर ।! 
-स्त्री० (सं०) १४७५७ 


= 


कर्म (न्‌)-पु० (सं०) शास्त्रविहित नित्यनैमित्तिक आदि कर्म; 
क्रिया; धंधा; आचरण; वह पूर्वकृत कमं जिसका फल 

इस जन्ममें मिल रहा हो; भाग्य; वह जिसपर क्रियाका फल पड़े 
(व्या०) । -कर-पु० मजदूर, देवो काम करनेवाला; 
प्राचीन कालकी एक सेवावृ जाति, कमकर; यम ।-करी 

' -स्त्री० मजदूरिन, दासी । -कांड-पु० वेदका बह विभाग जिसमें 
नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मोका विधान है; यज्ञ; संस्कारादिकी 
विधि वतानेवाला शास्त्र । -कांडो (डिन्‌) -पु० कर्मेकांडका ज्ञाता, 
पुरोहित । -कार-पु० मजदूर; 'वेगार; कारीगर; लुहार। 
-कारक-पु० कारकका एक-मेद (व्या०) । -कार्भुक-पु० मजवृत 
धनुष । -कोलक-पु०'धोवी । -क्षम-वि० काम करनेमें समर्थ । 
-क्षय-पु० विपरीत कार्य करनेसे पूर्वकृत कर्मका नाश । -क्षेत्र 


-पु० कर्मभूमि, कार्यक्षेत्र -गुण-पु० कामकी अच्छाई-बुराई;, 


कर्म-सामथ्यं (कौ०) । -गुणापकषं-पु० ठीक कार्य न होना; 


कर्म-सामथ्यं कम होना । -ग्रहोत-वि० जो कोई काम (चोरी | 


आदि). करता हुआ .पकड़ा जाय । -घात-पु० कर्मक्षय। - 


चांडाल-पु० वह जो कमंसे चांडाल माना जाय; नीच कर्म करने- |' 


वाला-वशिष्ठके अनुसार असूयक, पिशुन , (चुगुलखोर), कृतघ्न 
और दीर्घरोषक (बहुत दिनोंतक वैर, वुग्ज रखनेवाला) कर्मचांडाल 
है । -चारी (रिन्‌)-पु० काम करनेवाला, अहुलकार । -चोदना 
-स्त्री० कमंप्रेरक हेतु, क्मंप्रेरणा । -ज-वि० कर्मसे उत्पन्न. पु० 
कर्मफल । -धारय-पु० तत्पुरुष समासका एक भेद जिसमें विशेष 
और विशेषण समानाधिकरण , हों। -देव-पु० पुर््यकर्मसे 


देवपद प्राप्त करनेवाला (आजान देवसे भिन्न) । -नाशा-स्त्री ० 


शाहाबाद जिलेकी एक नदी जिसके जसस्पर्शसे समस्त पुण्यका 
नाश होना माना. जाता है। -निष्ठ-वि०- शास्त्रविहित 
कमोमें आस्था रखनेवाला, उन्हें श्ापूर्यक करनेवाला । 
-निष्पत्तिदेतन-गु० काम हो जानेपर दिया जानेवाला वेतन; 
कार्यकी उत्तमता या निकृप्टताके अनुसार दिया जानेवाला वेतन 
(को०)- । -निष्पाक-पु० परिश्रमौ मजरोसे , अंततक. काम 
करवाना । -न्यास-पु० कमंत्याग । ,- --पंचमी-स्त्री” एक 
रागिनी । -पाक-पु० ` पूर्वकूत कर्मोका . फल । -प्रधान्‌-वि० 
जिस (क्रिया-वाक्य) में कर्मकी प्रधानता हो-क्रियाका लिग और 
वचन कर्मका अनुसरण करता हो । -फल-पु० पूर्वजन्ममें किये 
हुए कर्मोका फल (सुख-दुःख) । -बंध,-बंधन-पु०. जन्म- 
मरणका बंधन । -भू,-भूमि-सत्री० यज्ञादि कर्मोके (लए उपयुक्त 
भूमि; आर्यावतं । -भोग-पु० कर्मफल; कर्मफलके रूपमें प्राप्त 
दु:ख ।: -मार्ग-पु० विहित कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करनेका 
मार्ग । -भास-पु० ३० सावन ` दिनोंकाः एक प्रकारका महीना, 
सावन मास । -मूल-पु० कुश । -युग-कलियुग। -योग-पु० 


कवर-कर्षित 
लकड़ी आदिका या निर्माण-संबंधी- अन्य. काम करनेका. स्थान; 
कारखाना । -शोल-वि०. उद्योगी; परिश्रमी । -श्र-वि० 
कर्मवीर । -शौच-पु० विनय; नम्रता । -संग-पु० कमो और 
उनके फलोंमें आसक्ति । -संधि-स्त्री० दो राज्यों दुर्मरचनाके 
विपयमें की जानेवालो संधि । -सन्न्यास-पु० कमंत्याग । 
-साक्षी (क्षिन्‌) -पु० कार्यविशेषकों देखनेवाला चश्मदीद गवाह; 
मनुष्यके भले-बुरे कर्मोके साक्षी देवता. (सूर्य, चंद्र, यम, काल. 
"पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) । -स्थान-पु० कार्यालय, 
दपनर; कारखाना; कुडलीमें लग्नसे दसवां स्थान । -हीन-वि० 
जिससे कोई अच्छा कायं न हो; हतभाग्य । ळल 
करमकार-हानिपुरण-अधिनियम-पु० ` (वर्कमेंस कपेनसेशन ऐक्ट) 
दे० 'श्रमिक-क्षति-पूति अधिनियम! । ` ˆ र 
कसंचारि-तंत्र-(व्यूरोक्रसो) दे० ` 'अधिकारिराज्य', अधिकारि- 
तंत्र, नोकरशाही । 
कर्मचारिवंद-पु० (स्टाफ) किसी प्रधान अधिकारीके नीचे काम 
करनेवाने (किसी संस्था आदिके) कर्मचारियोंका समूह, अमला । 
क्मेठ-वि० (सं०) काममें कुशल; मुस्तैदीसे काम करनेवाला; 
शात्रविहित कमोमें लगा. रहनेवाला, कर्मनिष्ठ। 
कमणा, कर्मतः (तस्‌)-अ०' (सं०) कर्मसे, कमं द्वारा । 
कमंण्य-वि०.' (सं०) _ कर्मकुशल; उद्यमी । पु० कार्यनिष्ठा; 
सक्रियता । वि० सक्रिय, क्रियाशील । { 
कर्मष्या-स्त्री० (सं०) पारिश्रमिक ।, 
कर्मना#-अ०. देऽ 'कर्मणा'। : ' ` 242 
कर्मात-पुऽ (सं०) कार्य-समाप्ति; कार्य-संपादन: अन्न-भांडार; 
' जोती हुई जमीन; कारखाना । ' ' ' ह? 
कर्मातिक-पू० (सं०) कर्मचारी । | 
कर्माजीव-पु० (सं०) किसी पेशेसे जीविका-निर्वाह करनेवाला । 
कर्मादान-पु० (सं०) श्रावकोंके लिए निषिद्ध १५ कमोमेंसे कोई । 
कर्मापरोध-पु० (सं) रोगीके. उपचारमें ढीला-ढाली । 
कर्मार-पु० (सं०) कर्मकार; कारीगर; लुहार; बाम; कमरख । 
कर्माधया भूति-स्त्री० (सं०) कामके अनुसार वेतन या मजदूरी । 
कमिष्ठ-वि० (सं०) कर्मकुशलः; कर्मनिप्ठ । 


. कर्मो (मिन्‌)-वि० (सं) काम करनेवाला; उद्यमी; 'कारीगर; 


आकांक्षासे कर्म करनेवाला । र 
कर्मोर-वि० (सं०) चितकबरा । पु० नारंगी रंग। - 
कमेद्रिय-स्त्री० (सं०) वह्‌ इंद्रिय जिससे कोई काम किया . जाय 

(हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और उपस्थ) । 


कर्मोपघाती (तिन्‌ )-वि० (सं०) काम विगाड़नेवाला (कौ०) । 


*कर्रा-वि० कड़ा, कठिन । (स्वी० 'कर्रो' |) . पुर बुनाईके लिए 


सूतको फॅलाफ़र तानना । 
कर्राना-अ० कि० कड़ा होना, सख्त होना । Fe 
कबंट-पु० . (सं) मंडी, बाजार; नगर; जिलेका. मुख्यः स्थान; 


,. पहाइको ढाल । i + २. 
-कर्वेर-पु० (सं०) पाप; बाघ; राक्षस .- वि० चितकबरा । 


कर्वरो-स्त्री० : (सं०) दुर्गा; रात्रि; राक्षसी; व्याघ्री । - 
कर्शन-वि० (सं०) क्षीण करनेवाला । पु० अग्नि । 
कशित-वि० (सं०) क्षीण, दुबला-पतला । 

कर्ष-पु० ` (सं०) खींचना; जोतनाः, जुताई; . कंड; “खरोंच; 


कर्मेमा्गकी साधना । -योगी (गिन्‌)-पु० कममार्गकी साधना |» १६ माशेका. मान (५रत्तीके माशेसे); पुराने जमानेका 'एक 


करनेवाला । -रंग-पु० कमरंख । -रेख-स्त्री ० (हि०). कर्म- 
की रेखा, तकदीर । -रोधन-पु० (स्ट्राइक) किसी अन्याय 
आदिके विरोधमें काम-काज आदि वंद कर देना, हड़ताल । 
-वघ-पु० चिकित्सागत असावधानी जिससे हानि पहुंचे (कौ०)-। 
-वाच्य-वि० (क्रियाका वह रूप) जिसमें फर्मको प्रधानता हो 


(व्या०) । -वाद-पु० कमंका फलः अवश्य होता और भोगना, 


पडता है-यह मत; प्रारधवाद । -विपाक-पु> पिछले जन्मोंमें 
` किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल; किम पापका कु : 
-यह बतानेवाला शास्त्र । -वोर-कतव्य, र 


वाला, पुरुपार्थी । -शाला-म्त्रीं (वक्सं, वर्कशॉप) लोहे, 


~ “चना; समय बढ़ाना; क्षति पहुंचाना; | 
कर्षणि-स्त्री० (सं०) व्यभिचा्रणो स्वी । 


हः 
नके कर्म 
करनेमें बीर; विघ्न-बाधाओसे भिडते हुए कतेव्य-पालन करने- 


मिवका, टण; जोश; नाव। >फल-पु० - विभीतक वक्ष । 
-फला-स्त्रीश आमलक्री। ५८ * . = ४ 37३05 
फर्षक-वि० (सं०) खींचनेवाला । पुऽ किसान . = ; 


कर्षण-पुऽ (सं०) खोंचना;  जोतना; स खरों- 
ई जमीन । ` 


कर्षणो-स्त्री० (सं०) खिंरनीका पेड़ । 
कर्षत्ा#-स 5 क्रि० खोंचना; तानता।। 


: कषिणी-स्त्रो> (सं०) घोडेकी लगाम; खिरनोका पेड़ । ... 


करषत-वि० (सं०) खींचा हुआ; जोता हुआ; क्षीण; पीडित । 
(स्त्रो० 'कपिता' ॥) -(ता) भरमि-स्तरी> शत्र द्वारा पुरो 
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तरह निचोड़ी हुई भूमि । i 
कशी (विन्‌) -विऽ ' (सं०) खींचनेवाला, आकषक । 'ए० हल 
न च ववा नदी; नहर । पु कंडेकी 
§ ० (सं०) कूड; जुताई; नदी; ० 

आग; ` खेती; 76 रोजी I Mets 

. कहिं-अ० '(सं०) “कब । =चित्‌=अ० कभी, किसी समय । 
कलंक-पुञ (सं०) धब्बा, दाग; काला दाग; लांछन, बदनामी; 
चंद्रमार्मे दिखाई देनेवाला काला'दाग; दोष; लोहेका मोरचा; 
पारेकी कजलो । “का टीका-बदनामीका धब्बा, लांछन । 
कलंकष-पु० (सं०) सिह; एक वाद्य | , %; 
कलंकषी-्त्री ० :(सं०.) सिहनी । इराक 2१६ 
कलंकित-वि० (सं०) कलंकयुक्त; मोरचा लगा हुआ । ` 


कर्जंकी (किन)-वि० :(सं०) जिसे कलंक -लगा हो; . बदनाम ।, 


पृऽ चंद्रमा । उ 
कलंकुर-पु० (सं०) पानीका भंवर, आवतं-। 


` कलेंगा-प० . बरतनपर नक्काशी. करनेकी छेनी; एक ` पौधाः। 


कलेंगो-स्त्री ० दे० 'कलगी'। . - - > 
कलंगो। -्त्री०. पहाड़ी या. जंगली -भांग.। .  :-. - 
कलंज-पु ०. (सं०) चिड़िया; जहरीले. अस्त्रसे मारा हुआ, मुग या 
पक्षी ;- ऐसे पशु-पक्षीका मांस; बाका T पौधा । .. 
कलंदर-पु० (सं०) एक वर्णसंकर जाति; उस जातिका व्यक्ति । 
क्रलंदर-पु० (अ०) मुसलमान साधुझोंका .एक समुदाय; उस 
समृदायका व्यक्ति; बंदर-भालू नचानेवाला; ईश्वरके _ध्यान- 
भजनमें मस्त रहनेवाला; फक्कड़; खेमेका आँकुडा। | 


क़लंदरा-ए० (अ०) एक तरहका रेशमी कपड़ा; खेमेका आँकुड़ा । 
क़लंदरो-वि० (फा०) कलंदरका; कलंदरकासा । स्त्री० कलंदरकी 


बृत्ति, पेशा; .कलंदरा लगी हुई. छोलदारी; एक नरहका रेशमी 
कपड़ा ।.. i ) 
कतंदिका-स्त्रो० (सं०) बुद्धि, समझ । _ 
कलंब-पृ० (सं०) वाण; कदंव; साग आदिका डंठल । ` ` 
कलंबक-पु० (सं०) एक तरहका कदंव। A काळ 


कलंविका-स्त्री2 (सं०) गर्दन, पीठकी ओरका 'गलेका भाग; | 


एक साग। . .. 
कलंबुट-पु० (सं०) ताजा मक्खन । ' 
कल-वि० (सं०) .अस्पष्ट मधुर, मंद मधुर (ध्वनि), सुहावना; 

श्रुनिमधुर, कोमल; ऐसा शब्द उत्पन्न करनेवाला; कमजोर; 


` अजीर्णं । पु० अस्पप्ट मधुर ध्वनि; वीर्य; पितरोंका एक वर्ग; | 


चार मा्राओंका काल; सालका पेड । -कंठ-मीठी आवाज- 
वाला । पु० कोर्यल; कवूतर; हंस। -कल-पु० झरने या 


नदीके प्रवाह आदिकी कोमल मधुर ध्वनि; अनेक लोगोंके एक ' 


साथ वोलनेकी आवाज; शिव; धूना। -कोट-पु०' संगीतमें 
एक ग्राम । -क्जिका,-कणिका-म्त्री० मीठे वोल वालनेवाली; 
पुंश्चली । -घोष-पु० कोयल । -ज-पु० मूर्गाः।-तूलिका-स्ती ० 
पुश्चली । -धूत-पु० चाँदी | -धौत-पु० सोना; चाँदी; मंद, 
मधुर ध्वनि । वि० सुनहला । --ध्वनि-स्त्ती० कोमल; मधुर 

। पु० कायल; मोर; कबूतर । -नांद-पु० हंस । वि० 


मंद, मधुर स्वरवाला! -बल#-वि० : अम्पप्ट उच्चारितः, 


(बचन) । -रव-गु० कोमल, मधुर 'ध्वनि'। -रो#-पुं० दे० 

'कलरव' | -लिपि-स्त्रीऽ सोनेके पांनीकी लिखावट; सुनहरी 

रेखाओसे अलंकृत जेख ।: -हंस-पु० हंग, राजहंस; उत्तम 
. राजा; परब्रह्म; ` राजपूतोंकी 
' दासके 22089 यक भेद । 
तानी या पिछले दिन, आगे चलकर, पीछे । -का- 

हीं दिनांका, बिलकुल हालका (कलकी वात) । -का छक 


(बक्तामे) उंग्रमें बहुत छोटा; नादान, नासमझ। -को कलपर, 


है-आगेकी वात आगे, यथाममय, देखी जायगी | -को-कल, 
_ कलके दिन । Las vr Mee 


कल-'ाला का समासमें व्यवहृत रूप । >चिड़ा-पु० एक चिड़िया 


<. जिसका पेटः काला और चोच लाल होती है । '(स्त्री० कलः 
के विक!) -चोचा-मु० वह कबूतर “जिसकी नत देह सफेद 


एक जाति । -हास-पु० केशव- 


ग 'कल्पना'। - ४ 


पर चोंच काली हो । .-जिग्भा-वि० काली जीभवाला; जिसकी 
कही हुई अमंगल वातें सत्य हो जायें ।. -जीहा#-वि० दे० “कल-- 
जिव्भा'। -झेंबां-वि० स्याह, काला । -ठोरा-पु० कलचोंचा 
कबतर'। -दुमा,-डम्मा-वि० काली पूंछवाला । पु० काली दुम- 
वाला कवूतर । -पोटिया-स्त्री० एक चिड़िया ।.-मुंहा-वि० 
काले मुंहवाला; कलंकित । (स्त्री ० 'कलमंही' ।) -सिरो-स्त्री० 
एक चिड़िया जिसके मिरका रंग स्याह होता-है ।. वि०, स्त्री० 
लड़ाकी (स्त्री) । । 

फल-स्त्नी० चैन, .आराम, शांति; इतमीनान; युक्ति, .कौशल; 
यंत्र, मशीन; 'पेच-पुरजा; वंदूकका घोड़ा; करवट, बल; अंग । 
-दार-पु० कलसे ढला हुआ सिवका, रुपया ।_ वि०कल-पेचवाला। ` 
-बल-पु० -. दाव-पेंच;..- जोड-तोड़ । मु०-ऐं ठना,-घुमाना-कल 
चलाना; किसीके मनको अभीष्ट दिशामे मोड़ देना; पट्टी पढ़ाना। 
.-बेकल होना-बेचैन होना; .किसी पेच-पुरजेका .ढीला होना, 


` अपनी जगहसे हट जाना । -हायमें होना-नकेल हाथमें होना, 


चाहे जिधर घुमानेमें पु होना । ग 
-स्त्री० (अ०) ; रांगेका मुलम्मा जो तांवे-पीतलके 
बरतनोंपर किया जाता है; लेप; मुलम्मा; चूना; चूनेकी पुताई; 
सफेदी; असलीयतको छिपानेवाली वस्तु, बनावट; चाल, तदबींर। 
-गर-पु०. कलई करनेवाला. -दार-वि०- जिसपर कलई को 
गयी. हो । -का कुश्ता-रांगेका भस्म । -का चूना-पत्थरका; 
सफेदीके काम आनेवाला चूना । मु०-खुलमा-असलीयतका 
- प्रकट हो, जाना, पोल , खुलना । कसं 
कलक-पु० (सं०) एक तंरहकी. मछली; ग्रदयको एक गली । 


'क़लक-पु० (अ०) दुःख, रज;.. पछतावा, ग्लानि; विकलता, 


बेचेनी । ca 
कलकना%-अ०. क्रिश चिघाड़ना, चीत्कार करना | | 
कलकान, कलकानिः+-म्त्री० दुःख; परेशानी; कलह । 


`| कलक्टर-पु० (अं०) जिनेमें मालका सवेसे बड़ा अफसर । 
कलक्टरो-स्त्री० कलक्टरकी कचहरी; कलक्टरफा पद या कार्य 


` बि० कलक्टरका; कलवंटरसे संबद्ध | _ 


कलगा-पु० मरमेकी तरहका एक पौधा । 2 
कलगो-्त्री० (फा०) टोपी, पगड़ीमें' लगाया. जानेवाला नुर्रा या 
फुंदना; मोर या मूर्गके सिरपरको चोटी; सिरका एक गहना; 


` ऊंची इमारतका शिखर; लावनीकी एक तर्ज । | 


कलची-स््री२ एक कॅटीली झाडी, कंजा ! 

कलचुरो-पु० दक्षिण भारतका एक 'राजवंश। `. 
कलछा-गु० बड़ी कली । यल! - 
कलछी-स्त्री० लंबी डांडीका गोल कटोरीवाला चम्मच जिससे 
दाल आदि निकालते हैं। Ee 


“कलछुला-गु० लंबी डाँड्रीका कलछा जिसमे भेड़भूजा भाइसे जलती 
° ' बाल निकालता है । (SPIES 


कलज॒ग-पु० दे० 'कलियुग' । re 
कलट-पु० (सण) मकानकी छाजन । 
कलट्टर$-पु० दे० कलक्टर । 

कलत-वि० (सं०) खल्वांट, गंजा । 
कलत्र-पु० ` (सं०) पत्नी, भार्या; श्रोणि; 


द्ग .] -गहिसेन्य- 


 घु० परिवारकी चिता या वशमें: रहनेवाली सेना । 
“कलयरा|-पु० जुलाहोंका एक लकड़ीका औजार, - चक्र ।: 


कलन-पु» (सं०) ग्रहण; जानना, समझना; शब्द करना; 
गणितकी क्रिया; गर्भकी बिलकुल पहली, शुक्रशोणितके-संग्रोगके 
वादकी अवस्था; धब्वा; दोप; वेत! 

कलना-स्त्री० (सं०) ज्ञान; ` ग्रहण, लेना; छोंडना, मोचन । 
कलप-पु० दे०,कलफ़' और कल्प; खिजाब । -बेल,-बेलि- 
स्त्री कल्पलता, कल्पवृक्ष । ह... न 
कलपता-अ०“ क्रि० विलाप करना, अंतवेंदनाको शब्दोमें व्यक्त . 
करते हुए रोना; बिसूरनर; दुःख पाना; कुहना; आह करना । 
# स० क्रि०:काटता-कलपौ माथ वेगि निस्तरॐ'-प०; कल्पना 
करना; बनाना, गढना ॥ स्त्री आह, हाय (पडना); देऽ 
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फलपाना-स० क्रि० कलपनेका कारण होना; सताना, रुलाना । ` 


कलप्पा-पु० एकाध नारियलके भीतर पाई न्द 
(नका मोती ) । भीतर पाई जानेवाली श वस्तु 
कलफ़-पु० धुले: कपड़ेमें कडाई, चिकनाई लानेके लिए लगायी 


ह नई या. माँड़ी; चेहरेपरका' काला धब्बा । -दार-वि० 
कलफ दिया गया हो | र 


कलब[-पु० टेसूके फूलसे बनाया जानेवाला एक रंग । . * 
चनः दांवपेंच, कार्य-साधनको युक्ति । स्त्रीऽ अस्पष्टध्वनि, 
र 


कलबीर-पु० एक पर्षा :जिसको जड़ रेशमपर रंग चढानेके काम 


आती है, अकलबीर । 

कलवूत ढाँचा जिसपर चढाकर टोपियाँ, जूते आदि तैयार 
जाते हैं; गोलंबर । ...' RR 

कलभ-पु० (सं०). हायीका; बच्चा; हाथी: 

धतूरा । -चल्लभञ-पु० पोलका. पेड़ -। 

कलभक-पु० (सं०) हांयीका बच्चा । 


ऊँटका_ बच्चा; 


कलभो-स्त्री० (सं०.) हाथी या ऊँटका बच्चा ' (मादा); एक ' 


तरकारी, चंच । 


कलस-स्त्री> .(सं०) . लेखनी, दे० 'कलम' । पु० `एकं तरहेका ` 


धान जिसका चावल महीन और सुगंधित होता है; चोर 
बदमाश । 

क़लम-स्त्री० (अ०) काटना; सरकंडे, नरसल आदिका टुकड़ा 
. जिससे लिखनेका-काम लेते हैँ; लकड़ी, सेललाइट आदिका गोल 
लंबोतरा टुकड़ा जिसमें लोहे आदिको जीभ (निब) लगाकर 
लिखते हैं, लखनी; किसी पेड़-पौघेकी टहनी जो नयां पेड़ तैयार 
करनेके लिए काटी जाय; ऐसो टहनीसे क † पौधा; 
कनपटियोपर सुंदरताके लिए छाडे और कुछ कटे 


वाल; चित्र बनानें यां रंग भरनेकी कूची; चित्रशैली (पहाडी ... 
कलमके चित्र ); काँच-या स्फटिकका पहलदार लंत्रोतरा टकड़ा;. 


नक्क्रासी या खुदाई करनेका औजार; हीरेकी कनी जड़ी हुई 
लकड़ी जिससे शीशा काटा जाता है; शोरे, नौसादर आंदिका 
खा; . लिखावट, लिपि; आदेश, हुक्म; एक तरहकी फुलझड़ी । 
वि० कटा, तराशा हुआ । -कसाई-पु० (हिं०). वह जा लिखने- 
पढ़नेमें कठो रतासे काम ले, कूर । -कार-पु० लेखक; चित्रकार; 
चित्नोंकी रेखाओंमें रंग भरनेवाला 
'-कारो-स्त्री० कलमको: कारीगरी; केलममे बनाये हुए बेख- 
वूटें । -कोलो-स्वो० कुश्तीका एक पेंच । -ज्ञद-विउ कटा 


हुआ । 
हुआ आदिकी संदूकची या खुला आधार जिसमें कलम-दावात 
रखी जाय । -वंद-वि० लिखा हुआ, लिपिवद्ध | पु» कूंचीपर 


बाल वांधनेवाला । -रौ-स्त्री ० राज्य, सल्तनन । सु०-करना-ः 
. काटना.; ,छाँटनां। -खो चना-लिखे हुएंको काटना | -घसोट- 


ना,-चलाना-लिखना। -तोड़ना-रचनाम 'ऐेसी संदर, अनठी 
बात कहना जिससे अधिक संदर अनंठी वात न कही ,जा सके, 
- रचनाकोणलको पराकाप्ठा .कर देना । -दान' देना-मंत्री या 
: मीर-मुंशीका . पद देना । .-फेरना-लिखे हुएवंग  काटना, "रह 


. करता:। .-रोपना- (ग्रैफ्टिंग) एक पौघकी टहनीकों लकर अन्य 


'पौधेकी शास्त्रापर वाँधना । इम विधिसे नवीन गणोंवाली पौधों- 
, की नस्लें तैम्यार.की जाती हैं । 
. कलसख#-पू०, देऽ 'कल्मप.।  . र 
.. कलमना:+-स० व्रि» कलम करना, काटना । 
कलमलना#+-अ७ किऽ .देऽ 'कलमलाना । 
कलमलाना-अ० क्रि कमममाना । ; ल 
` कलमा-पु० (अ०) साथ शब्द; वात, उक्ति; वह ` य जो 
मुसलमानोंके धर्म-विश्लासका मूल मंत्र दै-'ला इलाह इल्लिल्लाद, 
मुहम्मद रसूलिल्लाह । -ए-खर-पु० अच्छी, भली वात; 
' साधारण प्रणंमां। .-गो-प॒० . कलमा पद्रेनबाला, मसलमान । 
० -चइना-इमलाम धम स्वीकार करना: ईगान साना । 
किसोका )-पहना,-भरना- ( किसीका ) भक्त, अनुगन, प्रमो, 
प्रशंमक होना: (फिसीतेः) रूस-गणपर मगध, हाना! -पढाना- 
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एक नरहका वाफता। 


-तराश-पु० कलम वनानेका चाक | -दान-पु० काठ, 


न __) शरशिशिर्शशिशिशिणाय » र > 


'क्ललमो-वि०. (फा०) हस्तलिखित; कलम. क़ाटकर लगा 


: अनुमार ६४ कलाएं मानी गयी हैं। वे ये हैं-१. गीन, 


२०. भूपणयोजन, २१. इंद्रजाल, २२. कौचुमार योग (गुरूप - 


` पूप, पकय़ाना 


२३. सूत्क्रीडा 


कलपाना>कला 
इस्लामकी दीक्षा देना, मुसलमान बनाना'। *- (से) का शरोक- 
सहधर्मी, घममंवंध -(मुसलमान) । « .. ` 
कलमास;-वि० 


० क्रल्माप ॥ न > 28 SY 

ट्म 
(पेड़); रवादार । -शोरा-पुऽ लंबे ग्वेवाला और श्नः 
साफ .शोरा.। : . . र 

कलमुंडो[-स्त्री ° .कलेया (कलमृही : खावनर--!गद्य भारती) । 

कलमुंहा-दे० 'कल'के साथ ! 

कलल-पु० (सं० ) गर्भका आरंभिक ख्प.जव बह केवल कुछ कायाका 
गोला रहता है; गर्भाशय | -ज-पु० राल;. गर्भा ' 

कलवरिया-स्त्री० कलवारकी दुकान, श रावखाना । 


कलबार-पु० एक हिदू: जाति जो पहले मुख्यत: शराव बनान- 
उने करती थो; उस जातिका व्यक्ति,'कलाल । (स्वा 
कलवारिन' | ) 


कलविक-पु० (सं०) गोरवा; कोयल; “कलंक; दाग, घव्वा 
तरवूज; सफेद चेंबर । -स्वर-पु०. एकं तरहकी समाधि ! 
कलश, कलस-पु० (सं०) घडा, कलमा;. मंदिर आदिका शिखर 
केंग्रा; ८ सेरका मान; चोटी (ला) ;. सिरमौर | -जन्मा 
(न्मन्‌),-भव-पु०' अगस्त्य मुनि । 
कलशो, कलसो-स्वी० (सं०)-छोटा घडा, गगरा, झोटए वःगरा 
पृष्ठपर्णों; एक बाजा । -सुत-पु० 'अगस्त्य मुनि ! 
कलसरो-स्त्री० कुश्तीका एक पत! . :. ७ ४ 
कलसा-पु०, घंडा; कंग्रा। 8: 
कलहंतरिता-स्त्री ५ दे० 'कलहांतरिता' । „ 
कलह-पु० (सं०) झगडा, लडाई; युद्ध, रास्ता: नलवारहा 
स्यान । -कार-वि० झगड़ालू, लडोका । -कारिका-न्त्र! ` एफ 
पक्षी । -कारो (रिन्‌)-वि० कलह करनेवाला । प्रिय ऽपि ¬ 
झगड़ालू । -पु० नारद । -प्रिया-वि० स्वी० . लडकी । २7 
मेना । . ; 
हनो-वि० स्त्री झगड़त्तेवाली । 


 कलहांतरिता-स्तवरी७ (सं२) पति या. नायकका  अगमान चर 


पीछे पछतानेवाली:नायिका .(सा०) । 


,कलहारो-वि०, स्त्री० झगड़नेवालो । 


कलहो (हिन्‌)-वि० (सं) झगड़ालू:। 

कसाँ-वि० (फा०) वडा; दोघांकार । : त 7 
कलांकुर-वि० ' (सं०) सारस; कलाकुर; कंसासुर। 
कलांतर-पु० (सं०) दूसरी कला; व्याज; लाभ । 


` कलांबि, कलांजिका-स्त्री» (सं०) कर्ज देना; -सूदखारी | 


कला-स्त्रो> (मं०) अंश; छाटा भाग; चंद्रमेडलक्ता सोलहदा 
भाग; दे० 'पाडश कला; रांशिके तीसवें अंगका साठवा भांग 
कालका एक मान (१-६ मिनट); रक्त-मांस-मेद आदिको अलग 
रखनेवाली गरीरकी झिल्लियाँ; हुनर, गुण (कामशास्त्र 
वारा, 
नृत्य, ४. 'नाट्य, ५. आलेख्य (चित्रकारी), ६. `त्रभम- 
कच्छेद्य (गलाटपर निलक बनाना), ७. तंडल-कुसुमफलि- 
विकार, (चावल तथा .फलोंका चोक बनाना), ८. पुष्पाम्तरण 
(फूलोंकी सेज बनाना), ६. देशनवसनांगराग (दाना, 'हपडा 
नथा अंगोंको रंगना" ` ` ), १०. मणिभूमिका-कर्म {घर रजाना}, 
११. शयनरचना, १२: उदकवाद्यं (जलतरंग वजाना |... १३ 
` उद्कघान (गुलाबजलादि छिद्कना), १४. चित्रायागः (जयानको 
बढ़ा; बढेको जवान बनांना), १५. माल्य-ग्रंथ-विकल्प (माला 
गुथना), १६. केश-शेखरापीड-योजन (मिरपर फूल सथान), 
१७. नपश्ययोग (वस्त्रभूपणादि पहनना), १३. क्णपत्रमग 
. (कर्णफूजादि बनाना), १६. गंधंयुक्ति (इव,. फुलेल बनाना), ` 


को सुंदर बनानेका उवटनादि तैयार फरना), २३. हरतलाधय 
२४, चित्रणाकापूप-भद्ष्य-विकार-क्रिया (ततरहनतररके यार. | । : 
बनाना), २५. :पानकरस-्रागावयऱ्यायन | 
(शवन, भासवादि बनाना), २६. सूचोकमं (मीने ३; 
(बिलवूडे काढनो), ,.२5,. प्रहि हः, 


कलाई-कलिक 


अर्थ करना), ३१. पुस्तक-वाचन, ३२. नाटिकाख्यायिका-दर्शन 
(नाटके देखना, दिखलाना), ३३: काव्य-समस्यापूरण (समस्या- 
पूति), ३४. पढ़िकावेत्र-बाण-विकल्प (नेवार, वाध आदिसे 
चारपाई बुनना), ३५- तकुकमं, ३६. तक्षण, ३७. वास्तुविद्या, 
३=. रूप्यरत्न-परीक्षा, ३६. धातुवाद (कीमियागिरो) ४०. 
मणिराग-ज्ञान (रत्नोंके रंग जानना), ४१. आकरज्ञान (खानों- 


की विद्या), ४२. वक्षायुवेंद-योग, ४३- मेप-कुक्कुट-लावक- . 


युद्धविधि, ४४. शुकसारिका-प्रलापन, ४५. उत्सादन (उबटन 
लगाना), ४६. ,केशमार्जन-क्रोशल, ४७.. अक्षरमुष्टिका-कथन 
(उंगलियोके संकेतसे वोलना), ४८. म्लेच्छितक विकल्प 
(बिदेशी भाषाएँ जानना), ४९. देशभाषाज्ञान, ५०. पुष्प- 
शकटिका-निमित्तज्ञान (दैवी लक्षण देखंकर भविष्यकथन), 
५१. यंत्र-मातृका (यंत्र बनाना), ५२- धारण-मातृका (स्मरण 
बढ़ाना ),. ५३. संपाठघ (किसीके कुछ पढ़नेपर उसी प्रकार 


पढ़ देना), ५४. .मानसीकाव्यक्रिया (मनमें काव्य कर सुनाते , 


जाना), ५५. त्रियाविकल्प . (क्रिपाका प्रभाव बदल देना), 
५६. छलितकयोग (ऐयारी करना), ५७. अभिधानकोषच्छंदोज्ञान, 


५८. वस्त्रगोपन (कपड़ोंकी रक्षा), ५९. खतविशेप, ६०. आकर्षण 


क्रीडा (पासा फेंकना), ६१. वालक्रीडाकर्म (बच्चोंको खिलाता), 
६२. वेनायिकी विद्याज्ञान (विनय तथा शिष्टाचार), ६३. 
चैजयिकी विद्याज्ञा, ६४. वेतालिकी विद्याज्ञान; गाने-त्रजाने 
आदिकी विद्या; सुंदर रचना या उसकी रीति; ब्याज; स्त्रीका 
रज; अणु; भ्रूण; लगाव; नौका; छल-कपट; : चाल, युक्ति- 
= केतो साम कला करो, करो मुधाको दान'-दीनद०; लोला; 
मात्रा (छंद); यंत्र;% ज्योति, तज;: छटा, शोभा । -कार-पु० 
किसी कलाको जानने, उससे जीविका .करनेवाला; ललित 
कलाओंमेंसे किसीको जानने, उससे जीविका करनेवाला, कलावंत, 
> 'आटिम्ट' । -कारिता,-कारी-स्त्री० कलाकारका कार्य या पेशा; 
कलाकारका भाव या प्रवृत्ति। -कुशल-वि०, किसी कलामें 
- निपुण । -कृति-स्त्री० कलामयी रचनः।. -केलि-पु० कामदेव । 
` स्त्र० कामक्रोडा । -कौशल-पु० कसा-विशेषमें निपुणता; 
हुनर । -क्षय-पु० चंद्रमाका घटना । -जंग-पु० ` (हि०) 
कुश्तीका एक पेच । -घर/-नाय,-निधि-गु० चंद्रमा; # कला- 


त्रिद्‌ । -ज्यास-सु० एकः तंत्रोक्त. न्यास । -बाज्ञ-यु० (हि०) - 


कलावाजी करनेवाला;; नटका. काम करनेवाला । .-वाज्ञी- 
म्त्री (हि) सिर नीचे और पैर ऊपर करके उलट .जाना, 
लौटनियाँ;  नटविद्या। -भृत्‌-पु०` चंद्रमा; ` कलाकार । - 
मुख-पु3 (टि०) चंद्रमा (दास्‌ऽ) | -वाद-पु० ‘कला कलात्रे 
लिए माननेवाला स्िद्धांत। : - . . . 

कलाई-्त्री० हाथमे हथेलीके जोड़के ऊपर, हथेली और पहुँचके 
वीका भाग, गट्टा; कलाई पकड्ने-छुड़ानेकी कसरत; मूनका 


४ सबळ; पूला; हाय्रीक गलमं लगायी जोनेवाली रस्सी जिसमें - 


। “पीलवान. पैर फॅसाता है; अलान । 
कलाकंद-पुऽ pd 'वरफी॥, - 
कलाकुल-पु० (मं) हलाहल विष । _ . १ 
कलाचिक-पु७, कलाचो-स्वोी» (सं०) कलाई; कलछी । . 
` कलाटोन-पु० (सं०) खजनकी जातिका एक जलपक्षी । 
कलाद,  कलादक-पु७ (सं) सोनार | .. 
* कलादा$-पु० हाथीकी गरटनपरका वह भाग जहाँ पीलवान 
"्वेट्वा देत ७५००११ ` ४ 
कलाधिक-पु० (म3) मर्गा । 
कलानक-पु० (मऽ) शिवका एक गण ।-. 
* कलानुनादी (दिन्‌) -पृ० (रू) ` भ्रमर; गौरवा. कापजन; 
“बआनक | ८: /-. .. ०५ ५ र 
कलाप-पृ० -(सं०) समूह; पूला; मोरकी पछ; एक गहना; 
« ऋरधरनीः तरकण; वाण; चंद्रमा; एक अद्ध चंद्राकार अस्त: 
हाथीके, गलेको रस्सी; एक रागिनी । ; 
कलापक-पु० (सं) समूह; पुला; मोतियोंको लड़ी; करधनी; 
' चार ऐसे श्लोकोंका समूह जिनको मिलानेसे एक वाकय होता है; 
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अतिमाला (अंत्याक्षरी), ३०. दुर्वाचकयोग (कठितपदोंका हाथीके गलेकी. रस्सी; ललाटपर अंकित होनेवाला सांप्रदाण्विः 


चिह्न । i 
कलापिनो-स्त्री० (सं०) मोरनी; रात;. नागरमोथा । 
कलापो (पिन्‌)-वि० (सं०) तरकशधारी; झुंडमें रहुनेवाला, 
दुम फैलानेवाला (मोर) । पु० मोर; कोथल; वटवृक्ष, मोरोंके 
नाचनेका समय । : > 
कलाबतून-पु० (तु०) कलावत्तू । | 
कलाबतूनो-वि० कलाबत्तृका बना हुआ । 
कलावत्त्‌-पु० रेशमके धागेपर लपेटा हुआ सोने या चाँदीका 
तार; सोने-चाँदीका तार; कलाबत्तृका बना पतला फीता । 
कलावा-पु० (अञ) सूतका लच्छा या. गोला; तकलीपर लिंपटा 
हुआ सूत; हाथीके गलेकी रस्सी; हाथीकी गरदन । . 
कलाबीन-पु० असम राज्यका एक बड़ा तया ऊँचा वृक्ष । 
.कलाम-पु० (अ०) वचन, उक्ति; बातचीत; रचना; वादा; उज, 
एतराज । -(मे) पाक,-मजीद-पु०, कुरानशरीफ । -भुल्लाह 
` -पु० कुरान । 
कलामक-पु० (सं०) जाड़ेमें तैयार होनेवाला एक धान ।: _ 
कलामत#-पु० कलावंत, संगीतज्ञ । , | 
कलाय-पु० (सं०) मटर, केराव (एक कदन्न) । -खंज-पु० 
संधियोका एक रोग । र 
कलायन-पु० (सं०) नतक । 

,कलार, कलाल-पु० देऽ 'कलवार'। cE 
कलाली-स्त्री कलाल जातिकी स्त्री; कन्नालका पेशा या काम । 
पु¬ कलवार; आत्मा; परमात्मा। ' ER 
कलावंत-पु० विधिवत्‌ शिक्षाप्राप्त ' गायक या. वोदक । विर 

/ कला-कुशल ।. नी; 
कलावती-वि०, म्तरी० (सं०) कलावाली,. कला जाननेवाली; 
सुंदरी ।.. . 4 
_कलावा-पु० दे० 'कलाबा' । 
'कलाविक-पु० (सं०) मुर्गा । 
कलाविकल-पु० (सं०) गौरवा पक्षी । 
कलास-पु० (सं०) एक प्राचीन वाजा । . 
कलाहक-पु० (सं०) एक.बाजा । . 
कलाहो-म्त्रीऽ कलाई, पहुँचेका निचला भाग । 
कुलिग-वि० (सं०) चतुर, धूतं: ,कलिंग देशका । पु० प्राचीन 
भारतका एक जनपद; वहाँका निवासी; कुलंग; इंद्रजौ; मिरिम; 
«वटवृक्ष; तरबूज; एक रांग । 
' कलिगक-पु० (सं०) इंद्रजौ; तरबूज । ` 
कलिगड़ा-]० एक राग । 
कालग-रत्रो० (सं०) सुंदरी स्त्रो । 
. कलिज-पृ० (मं०) चटाई; परदा । पर 
कलिद-पु७ (सं०) वह पर्वत जिससे यमुना निकलती है; वहेडा; 
सूये । -कन्या,-जा,-तन॒या,-नंदिनी,-सुंता-स्त्री० यमुना । 
कलिदो#-स्त्री दे० 'फालिदी' । 4 
कलि-पु^ (मं०) कलह, सगा. (वीसल०) ; युद्ध; चार युगोंमेंसे 
-चौया जिसकी आयु ४ लाख ३२ हजार मानव-वर्ष मानों जाती है; 
कलियुगका अधिष्ठाता असुर; पाप-बुद्धि; पासेको एक बिदीवाला 
पहलू ; वहेड़ा, वीर पुरुप; बाण । स्त्रो० कली । ` वि० काला! 
-कमं (न्‌)-पु० संग्राम । -कार,-कारण-गु० नारद; पूनिकरंज। 
-कारो-स्वी० कलियारी ।..-काल-पु० कलियुग । -हुम,-वक्ष 
-पुष बहा । -पुर-पु पञ्चराग मणिका एक भेद; एक स्थान 
जहाँ पद्म रागकी खानि शी । -प्रद-पु० शरांबकी दुकान । - 
प्रियव-वि० झगड़ालू । पु० नारदः वदर । -मल-पु० पाप । 
५ ऊअसरि-म्त्री०, कर्मनांशा नदी । -युग-पु० कलिकाल। - 


-युगाद्या-स्वी० माघको पूणिमा (इससे कलियगका आरंभ माना. 


जाता हे) । -युगो-वि०, (हि०) कलियुग; कलियुगी वृद्धि, 
प्रवत्तिताला । -वर्ज्ये-वि>- जिसका कलिगृगमें निषेध हो । पुऽ 
ऋलियुगमें निपिद कग (अश्वमेध, गोमेध. मन्त्यास,. मांसका 
5.4 पिडदान और देवरस नियोग) । -हारो-स्त्री० कलियारी । 


-पु० (सं०) क्रोंच पक्षी । 
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फलिका-स्त्री ० (सं०) कली; एक छंद; कला, अंश; वीणामूल । 

कलिकान#-वि० हैरान, परेशान । Rd 
कलित-वि० (सं०) गृहीत; ज्ञात; प्राप्त; युक्त; विभूषित; गणना 
किया हुआ; 'घ्वनित; सुंदर । ही ` 

क़लिया-पु० (अ०) पकाया हुआ रसेदार मांस t ५) 

कलियाना-अ० क्रि० कलियोसे मुक्त होना; पक्षियोंका नया पंख 
निकलना । | 

कलियारी-स्त्नी० एक पौधा जिसकी जड़ या गाँठमें विप होता है 
ओर दवाके काम आता है । है 

कलिल-वि० : (सं०) आवृत; .मिल[; हुआ; परिपूर्ण; . . .से 
प्रभावित; अभेद्य, घना । पु० बड़ी राशि । 

कलींद, कलोंदा-पु० तरबूज, कालिद । . हर 

कलो-स्त्री० (सं०) मुंह बेधा फूल, बोंडी; चिड़ियाका पहले 

निकलनेवाला छोटा. पर; अप्राप्तयौवना कन्या (ला० ); (हि०) 

कुर्ते आदिमें लगनेवाला .तिकोना कपड़ा; .पत्यर आदिका फूंका 
हुआ टुकड़ा जिससे चूना बनाया जाता है । मु० -फूटना-चिड़िया- 
के पहले परोंका निकलना | 

कलोट$-वि० काला, कलूटा । 

कलीरा[--पु० कौड़ियों, छुहारों आदिको गूँथकर बनाया हुआ हार । 

क़लोल-वि० (अ०) थोड़ा, कम; छोटा । २5३ 

कर सा: 4० (यू० 'इकलीसिया') गिरजा, ईसाइयोंका उपासना- 
मंदिर । - 

कलोसाई-वि० कलीसेसे संवद्ध । पु० ईसाई । 

कलोसिया-पु० एक ईसाई संप्रदाय । iF 

कलुआबीर-पु० झाइ्‌-फूंक आदिके मंत्रोसे आनेवाला एक प्रेतदेव । 

कलुक्क-पु० (सं०) एक वाद्य, झाँझ । कक 

कलुक्का-स्त्री० (सं०) सराय; उल्का । . . 

कलुख#-पु०, फलुखाई#-्त्री ०. दे० 'कलुष' । 

कलुखी#-वि० दोषी, कलुषयुक्त | 

कलुष-पु० (सं०) मैल, गंदगी; पाप; क्रोध; भसा । वि० मैला, 
गंदा; पापी; निदित; कुद; क्रूर । -चेता (तस्‌ )-वि०' दुष्ट । 
-योनिज-वि० वर्णसंकर । 

कलुषाई#-स्त्री ० दोष; अपवित्रता । 

कलुषित, _ कलुषो (षिन्‌)-वि० (सं>) _ कलुषयुक्त; रुष्ट; 
क्षुब्ध; दुष्ट । 

कलूटा-वि० काले रंगका, काला । 

कलला#-पु० कुल्ली । ` 

कलंडर-पु० (अं०) तिथिपत्त 

कलेऊ#-पु० दे० 'कलेवा' । म 

कलेक्टर-पु० (अं०) दे०'कलक्टर'। ... : - 

कलेजई-पु० चुनोटिय़ा रंग । वि० कलेजई रंगका'। «६- 

कलेजा-पु० प्राणियोंका एक भीतरी अवयव जो सोनेके अंदर बाँयी 
ओर रहता है और जिससे पित्त बनता और दूषित रक्त शुद्ध होता. 
है, यकृत, जिगर; छाती; दिल; साहस, हिम्मत; अति प्रिय 


व्यक्तिःया वस्तु । मु० -उछतलंना-हर्ष, उद्वेग; आशंका आदिसे 


दिलका घड़कना । -कटना-वियादिसे आंतोंमे छेद होना; दिलको 


चोट पहुंचना; खूनी दस्त आजा | -कबाव होना-दिल. जलना;: 


अति दुःख, संताप अनुभव करना । -काँपना-दिल.दहलना, डरसे 


काँप जाना ।_-काढूना,-निकालना-वेदना पहुँचाना; प्रिय वस्तु, 


या सवंस्व ले लेना । .-खाना-सताना, पीडा देना; किसी चीज़को 
बार-वार माँगकर कष्ट पहुँचाता । <खिलाना-प्रिय वस्तु देना; 
आदर-सत्कारमें कोई बात उठा न रखना.। --खुरचना-वहुत भूख 
लगना; प्रिय चस्तुके पृथक्‌ होनेपर व्याकुल, होना: -छलनो होना 
-ताने, व्यंग्य-बाणोंसे कलेजा छिद जाना । -छिदना,-बिघना- 
कड़ी बातसे जी दुखनाः। -जलना-मनको अति. क्लेश होना; 
असह्य लगना; छाती जलना । -जलाना-कष्ट पहुंचाना, सताना। 
-डूटना-जी/ ट्टना; हौसला पस्त होनाः। -ठंढा होना-मनको 
शांति मिलना, rg दूर होना! -तर होना-कलेजेमें 
ठंडक पहुंचना; निद्र रहना । -यामकर रह _ 
कष्ट-वेदनाको, बिना आह किये, दिल पकड़कर संह लेना, वेदनाको 


१५-क 


. कलोयो-स्त्रीऽ मुंगरा चावल, कुलत्थ । २ ~ 


जाना-असह्यः 


कलिका-कल्प 


बाहर न आने देना । -थाम लेना या पकड़ लेना-वेदनाको वाहर्‌ 
न आने देनेके लिए दिलको पकड़ लेना, दवा रखना । -घक-धक 
करना/-घड़कना-भय, आणंकासे असह्य कप्टके सहनके लिए मनमें 
बल-संचय करना;- चित्तका विचलित, विकल हो जाना; दिल 
दहलना । -धकसे -हो जाना-एकाएक, डर. जाना; -स्तब्ध हो 
जाना, विस्मित होना । --निकालकर घर या रख देना-अति प्रिय 
वस्तु अर्पण कर देना; जान दे देना; सारी शक्ति लगा देना । -पक 
जाना-किसी कष्टसे ऊब. जाना, उसका असह्य हो जाना । -पकड़ 
लेना-कष्ट सहतेके लिए जी कडा करना । -पकाना-नाकमें 
दम करना, परेशान करना । -पत्यरका. करना-असह्य दुःखके 
सहनके लिए जी कड़ा-करना ; निष्ठुर, निमंम बन जाना । -फट 
जाना-किसीके दुःखसे. हृदयका विदीणं, द्रविन होना । -बल्लियो,, 
बाँसो उछलना-हप, भय, आशंका आदिमे हृदयका जोरमे स्पंदिन 
होना, दिलका बड़ जोररो.धड़कना । -मुंहको आना-किमी. कप्ट, 
व्यथासे व्याकुल, बेचैन होना, अति क्लेश होना ।-(जे) का टुकड़ा 
-संतान, बेटा । -को कोर-संतान/ बेटी । -पर छुरी चल जाना 
या फिरना-हूदयपर गहरा आधान होना, कलेजा कटने, चिरनेका- 
सा कष्ट होना ।; -प्र साँप लोटना-किसी बातको याद,कर; 
किसी चीजको देखकर यकायक बहुत दुःखी हो जाना; व्यथासे 
बहुत वेचैन हो जाना; ईप्यसि जल उठना । -पर हाथ फेरना या 
रखना-अपनी बातकी यथार्थताके विययमें अपने दिल, अंनरात्मासे 
पूछना । -में आग लगना-हेप होना; प्यास लगना; शोक 
होना । -में डालना-प्यारसे पाम रखना । -में तोर लगना- 
दिलमें, गहरी चोट लगना.।. -में पैठना-भेद लेने या मतलब 
निकालनेके लिए हेल-मेल वढाना । --से लगाना-छातीसे.-चिपटा 
लेना, प्यार करना । पे या 
कलेजी-स्त्री० कलेज़ेका मांम.। , ..... , - 
कलेबर-पु० (सं०) देह, चोला; डील, आकार । मु० -बदलना 
<न॒या शरीर धारण करना, चोला बदलना; जगन्नाथजीकी पुरानी 
~ मूतिकी जगह.नयीकी स्थापना होना । 
कलेवा-पु० सवेरेका जलपान, नाश्ता; व्याहकी एक रस्म; मागम 
खानेके लिए: साथः लिया गया भोजन, पेय । मु० -करना- 
-खाजाना। -.; , मु - नाळे ir > 
कलेस#-पु० दे० 'क्लेश' । 9 -- 
कलैया[-स्त्री० कलाबाजी: (खाना, मारना) । -- 
कलोर-स्त्री० जवान गाय जो. ब्यायी या गाभिन न हो। # पु० 
बछड़ा-मानो हरे तुन चारु चरै बगरे मुरधेनुके धौल कलार 
-कवितावली । ह$. म 


कलोरो-्त्री ० जवान गाय, कलोर |: . .... ट 
कलोल-पु० क्रीड़ा, केलिः । ` स्त्री ०` लहर, तरंग-'सूर यह - मुस 
गोप-गोपी पियन अमृत कलोलः-मूर । . ` 2 


कलोलना#-अ० क्रि० कलोल.करना-। : 

कलो ट-स्त्री० दे० 'कलौ स! । ; = ¦ 5) 5 ७ int 

कलो जो-्त्री० मसाला भरकर घी-ेलमें नलो हई ममूचो भिडो, 
बैगनं आदि; मगरैला । 

कलौ स-स्वो० कलंक; कालिमा; स्याही । विञ जो कालापन 
लिये हो । 23928, io TF 


| कल्क-पु० (मं०) तेल आदिके. नोचे गमनेवाला मैल, कोट; मैन; 


>कानका मैल, खट; विष्ठा; पीठी; एक नर॒द्का-काढा; दंभ; 
पाप; शवुना; बह़ेड़ा; एक गंधद्रव्य, तुरुप्व । वि> पापी; दुष्ट । 
-फल-पु० अनार  .- | नो. नदा 

कल्कि-पु० (सं०) विषणुकाःदसवा.और अंतिम अवतार. जा पुराणाक 

* अनुसार कलियुगके अंतमे संभल (मुरादाबाद) में होगा ।..- पुराण 
'>पु० एक उपपुराण जिसमें कल्कि अवतारको कधा वणिन दे । 

कल्को (ल्किन्‌)-ति० (सऽ) कल्क, दंभ, पापादिसे. युक्त | पृऽ 
दे० 'कल्कि । 9 जकः 


| कत्प-पु० (सऽ) धामिक-कर्तव्योंका विधि-विधान;. विहित 


विकल्प; वेदके ९ अंगोमेसे वह जिसमें यज्ञा, मस्कारो आदिकी 


विधियाँ बनायी गयी हैं; ब्रह्माका एक दिन (एफ हजार महाय्‌य 
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४-४ अरब ३२ करोड़ मानव-वर्ष ) PI प्रलय; चिकित्सा; 
विष-चिकित्सा-अंग;. विभाग (का ; स्वर्गका एक वृक्ष; 
स्वग, देवनिवास (जैन०); शरावः शरीरको पुनः नया एवं नीरोग 
करनेका उपाय । वि० लगभग बराबर, जरासा कम (केवल 
समासांतमें-देवकल्प, मृतकल्प इत्यादि); उचित, योग्य; सशक्त; 
` संभव; व्यवहारमें लाने योग्य । -कार-पु० कल्पसूत्रोंका रचयिता 
(आश्वलायन, आपस्तंव, वोधायन; कात्यायन); नाई; शराब 
* बनानेवाला । वि० सजाने-सॅवारनेवाला | -क्षय-पु० कल्पांत । 
-तरु-ह.म,-पादप-पु० दे० 'कल्पविटप' । -पाल-पु० शराब 
वेचनेवाला । -बेल,-बल्लरी-स्तरी0 दे० “कल्पलता । -भव 
` -पु० जैनशास्त्रोमे वणित एक प्रकारके देवगण । -लता-स्त्री० 
कल्पवृक्ष; कल्पवृक्षकी शाखा । -चर्ष-पु० उग्रसेनके भाई देवकका 
पौत्र ।` ~सास-पु० माघके महीनेभर गंगातटपर ब्रह्मचयंपुर्वक 
रहकर ' धर्मेकृत्य करना । -विटप,-वृक्ष, लाया न) उः 
'नंदनकाननका एक वृक्ष जो समुद्रमंथनसे निकले हुए १४ रत्नोमें और 
जो फुछ भी माँगिये उसे देनेवाला माना जाता है; एक ल 
अफ्रीका ओर भारतके मद्रास, बंबई आदि प्रदेशोंमें होता है; अंति 
उदार पुरुष (ला०) | -विद्‌-वि० कल्पसूत्रोंका ज्ञाता । ` 
-पु० वैदिक यज्ञादि या गृहस्थ-कर्मोका विधान करनेवाला सूत्रग्रथ 
(श्रौत और गृह्य सूत्र) । -हिसा-स्त्री० अन्नके पीसने आदिमें 
होनेवालो हिमा (जे०)। ` i 
कल्पक-व्रि० (सं०) कल्पना फरनेवाला; रचनेवाला; काटने- 
चाला । पु० नाई; कचूर; एक संस्कार । er 
कल्पन-पु० (सं०) रचना; बनाना; सजाना, सेवारना; एक 
वस्तुमें दूसरीका आरोप करना; जालसाजी; कल्पना करना; 
छाँटना, कतरना । ` | 36304 
कल्पना-स्वी० (सं०) रचना; कोई नयी वात सोचना, उद्धावना; 
` इसकी शक्ति; इस तरह सोची हुई बात, उपज; मनको.वह शक्ति 
जो परोक्ष विषयोंका रूप, चित्र उसके सामने लो देती है; सोचना; 
मान लेना; एक वस्तुमे दुसरोका आरोप; सेवारना; सवारीके 
' लि हाथोको संजाना । -चित्र-पु० कल्पनासे खींचा हुआ 
चित्र, नंकशा; (फान्तासी) आधुनिक ` कंथा, काव्य, 
नाटक आदिमें प्रयुक्त एक खास किस्मका काल्पनिक 
काव्योपकरण, जो मूल फान्तासीसे थोडें भिन्न अथंमें, प्रयुक्त 
होता है । -प्रसुत-वि० कल्पनासे “उपजाया हुआ, मनगढंत ॥ 
-वाद-पु० कला अनुभव को हुईं कल्पना है-यहः मत । -शक्ति- 
स्त्रीश कोई नयी बान सोचनको शक्ति, उद्धावना-शक्ति। - 
सृष्टि-स्त्री० कल्पनाको रचना, मनोराज्य । hh 
कल्पनो-स्त्री० - (सं०) कनरनी । 
कल्पनोय-वि०' (सं०) जिसकी कल्पना को जा सके।. ' : 
कल्पांत-पु० (सं०)- प्रलय, सृप्टिका ' अंत | -स्थायो (यिन्‌)- 
वि० सृप्टिके अंततक बना रहेनेवाला । ॒ मुल 
कल्पातोत-यु० (सं०) जेनशास्त्रानुसार एक देवगण । 
कल्पारंभो (मिन्‌ )-वि०, पु '(सं०) प्रशंसाके लालचसे काम 
करनेवाला । tT $ | 
कल्पिक-वि० (सं०) योग्य, उपयेक्त । 


कल्पित-व्रि० (सं०) सोचा, माना हुआ; मनसे गढ़ा हुआ, फजीं; 
सजाया, संवारा हुआ ' / ` अ 


कल्पितोपमा-स्त्री ०“ (सं०) एक तरहका उपमा. अलंकार जहाँ 
प्रकृत उपमान ने मिलनेपर मनमाना' उपमान कल्पित कर 
` लिया जोयं। IRR 43: 
कल्मष-गुऽ (सं०) मल; मैल; पाप; एक नरक; कलाईका 
'नोचेक्रा भाग ।- वि० पापी; ' दुष्ट; ` गंदा ।` 
'कॅल्माष-वि० (सं०) चितंकवरा । पु० चितकबरा रंग; काला 
रंग; राक्षस; अग्निका एक रूप; एक खुशवूदार चावल; धब्बा, 


दाग । -कठ-पु० शिव । -पाद-पु० एक राजा; सुदासका पुत्र | 


_ कल्माषो-स्त्री० (सं०)४ यमुना नदी । . 
पोर वरा! मद्य; मंगलकामना; सुसंवाद । 
$ STEN अस्तुत} चतुर; ; शुभ, कल्याणकर; 
र गंगा; बहरा | अ० कल, आनेवाले ति लग “बालक नम 
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कलवार, मद्यव्यवसायी । जा [कलवार संधव्यवसाथी । -वर्त-पु० सवेरेका भोजन, कलेवा । सवेरेका भोजंन, कलेवा । 
कल्या-स्त्री० (सं०) शराब; कल्याणवचन; हरीतकी; कलोर 
गाय (?) । -पाल,-पालक-पु० कलवार । 

कल्याण-पु० (सं०) मंगल; . सुख-सौभाग्य; भलाई; अभ्युदय; 
सोना; स्वगे; शुभ कमं; एक राग । वि० मंगलकारी; सुंदर; 
सौभाग्यंशाली । `-कर)-कारी (रिन्‌)-वि०  कल्यांण, “ मंगल 
करनेवाला । -०राज्य-पु० दे० (वेलफेयर स्टेट) 'जनहितैषी 
राज्य! । -कामोद-पु०: एक संकर राग। -क्कत्‌-वि० शुभ 
कर्म करनेवाला; कल्याणकारी । -नद-पु० एक संकर राग। 


-बोज-पु० मसूर । -भार्य-पु० वह पुरुष जो बार-बार विवाह ` 


करे और स्त्री मरती रहे। 

कल्याणक-वि० (सं०) शुभ, मंगलेकारक; उन्नतिशील । 
कल्याणिका-स्त्री० (सं०) मैनसिल । 

कल्याणी-वि०, स्त्रीश (सं०) - कल्याणकारिणी; ` कल्याणमयी; 
सुंदरी । स्त्री० गाय; कलोर गाय; प्रयागकी एक देवी; जंगली 


उरद। ! टॅ : 
कल्याणी (णिन्‌)-वि० (सं०) सुखी; “समृद्ध; भाग्यशाली; 
मंगलकारक । RS 

कल्यान्ष-पु० दे० 'कल्याण'। ` किड! 

कल्याण-पु० (सं०) सवेरेका भोजनं, कलेवा । 

कल्योना[-पु० कलेवा। ` i 

कल्ल-वि० (सं०) बहरा । 

कल्लर-पु०. नोनी मिट्टी, रेह ।. " `: 

कल्लाँच-वि० गुंडा; कंगाल । पा ; 
कल्ला-पु० अंखुआ; गोंफा  (फूटना.); जबडा; जबड़ेके नीचे 


गलेतकका भाग; लंपका बर्नर, वतिग्रह । -तोड़-वि० मुंहतोड़; 
मुँह वंद कर देनेवाला (जवांब)। -दराजु-वि० मुंहजोर, जिसकी 
जबान बहुत तेजीसे चले; लड़ाका । -दराजञो-स्त्री० मुंहजोरी, 
जबाँदराजी । -पाय,-पायचा-पु० :जांनवरके सिर और पैरका 
मांस । मु० -दबाना-वोलनेसे रोकना । -फुलाना-मुंह फुलाना । 
-भारना-गालं वजाना । -(ल्ले) तले दवा लेना-चीख-चिल्ला- 
कर दूसरेको दवा लेना । . , कलम के 
कल्लाना-अ० क्रि० जलनके साथ ददं होना । 
कल्लिय$-स्त्री० कली, पुष्पकलिका । 
कल्ल्‌-वि० काला, कलूटा । 
-पु० (सं०) कुछ ऊँची और आवाज करनेवाली लहर, 
मौज; आनंद; क्रीड़ा । वि० शतुतापूर्ण। . ` 
कल्लोलिनो-स्त्री० (सं०) लहरोंवाली नदी.। :वि० कल्लोल, 
त्रीड़ा करनेवाली । ? नेछ 5. 
कल्हण-पु० (सं०) प्रसिद्ध इतिहासग्रंथ -राजतरंगिणीके कर्ताः। 
कल्हर£-पु० नोनी मिट्टी । वि०- बंजर । क्ल 
कल्ह्रना$-अ० क्रि० कड़ाहीमें भूना या तला. जाना । 
कल्हरा[-पु० दे० 'कलथरा' । ; 
कल्हार-पु० (सं०) . एक पुष्प, सफेद कोई । ए क 
कल्हारना[-स० क्रि०: (हरे या भिगोये चने; मटर आदिको) घी 
यां तेल. डालकर हलका तलना: अ० क्रि० कराहना | « 


कवक-पु० '(सं०) कवल, निवाला; (फंगस) छत्नक, कुकुरमुत्ता। . 


*-विज्ञान-पुं०' दे० 'फफूंद विज्ञान’ (माइकोलाजी) । 


| कवच-पु० (सं०) बख्तर, वर्म; छिलका; तांत्रिक साधनाका 


एक रक्षा-मंत्र; उस मंत्रसे बना यंत्र,'तावीज; बड़ा तगाड़ा; 
पाकरका पेड़ । -धर-हर-वि० ` कवच धारण ।:करनेवाला; 
5223 कवच धारण करने योग्य अवस्थाका । -पत्र हि 2 ० 'मोजपत्न । 
कवचित यान-पु० (आमंडंकार) युद्धमे. काम आ वह गाड़ी 
जिसपर तोपों आदिकी मारसे उसे सुरक्षित रखनेके लिए लोहेकी 
मोटी चहर चढ़ा दी गंयी हो तथा जो स्वयं तोपों, तोपचियों आदिमे 
सुसज्जित हो. बख्त्रबंदः गाड़ी । ¦ `` ` `¬ ; 
कवची (चिन्‌) -वि०` (सं०)` जो कवच. धारण किये हो, बख्तर- 
'पोश। पु० शिव; घृतराष्ट्रका एकपुत्त॥ 7 .. ; 


| कवटो-स्त्री० (सं०) -दरवाजेका पल्ला... ` , 
` कवड-पु० : (सं) कुल्ली' करनेकाः पानी |. / 754 ०7 
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कवन-पु० (स०) पानी । # सर्व० कौन । 

फंवनो#-वि० कमनीय, सुंदर । : 

स्वता (वद I ) कवि। , , 

कवयित्री-स्त्री °` (सं०) काव्यरचना ` करनेवालीः स्त्री । 
कंवयो-स्त्री० (सं०) एक मछली 

कवर-पु० (सं०).जूड़ा; चोटी; अम्ल; नमक; चितकबरापन; 
व्याख्याता; दे०' 'कवल'.। वि० :'चितकवरा; . मिला-जला; 
खचित । पु० (अं०) ढकना, बेठन; लिफाफा; पुस्तकके 
ऊपर चढाया हुआ कागज; कापोपर जिल्दकी .जगह लगाया 
हुआ कागज । * 
फवरको-स्त्री० (सं०) वंदिनी । 

` कवरना$-स० क्रि० सेंकना; जरा-जरा भनना । 

कवरो-स्त्री० (सं०) चोटी; वनतुलसी.। 

कवर्ग-पु० (सं०) 'क'से 'ङ'तकके अक्षरोंका समह । 

कवल-पु० (सं०) कौर, ग्रास; कुल्ली, एक मछलो; एक तौल; गं 
एक पक्षी; एक तरहका घोड़ा; पीलिया : रोग । >प्रह-पु ० 
एक तैल । 

कवलन-पु० (सं०) खाना; चबाना; ` निगलना। : 
फवलिका-स्त्री० (सं०) फोड़े आदिपर. बाँधी जानेवाली 
कवलित-वि० (सं०) खाया, चवांया, निगला हुआ; नीत l 
कवष-पु० (सं०) ढाल; एक मंत्रद्रप्टा ऋषि । 

कवस-पु० (सं०) कवच; एक काँटेदार झाड़ी ! 

कवाट-पु० (सं०) दे० 'कपाट'। -ध्न-पू० चोर । -चक्र- 
पु० एक पौधा । 


फ़वास-पु० (अ०) शीरा, चाशनी; पानके साथ खानेके लिए: 


सुरतीकाः पकाकर गाढ़ा किया हुआ रस । . 

क्रवायद-पु० (अ०) नियमावली; कार्यविधि ('कायदा'का बहु०)। 
स्त्रो०. व्याकरण; सेना या पुलिसके सिपाहियोंका युद्धकलाका 
अभ्यास करना, परेड । 

कवार-पु० (सं०) कमल; 'एक जलपक्षी । 

कबारो[-स्त्री० दे० 'अरवन' । 

कवि-पु० (सं०) कविता करनेवाला, शायर; ऋषि; ब्रह्मा; 
बाल्मीकि; सूर्य; उल्ल्‌;ः शुक्राचार्यं | वि० अतींद्रिय विषयोंको 
जानेवाला, क्रांतदशों;, मनीषी, मेधावी । -कर्म (न्‌) पु० 
कविता; काव्यरचनौ; `उद्भावन। -गोष्ठो-स्त्री कवि 
सम्मेलन.। -ज्येष्ठ-पु० आदिकवि वाल्मीकि । -पुत्र-पु० शुक्रा- 
चार्यं । -प्रसिद्धि-स्त्री० ऐसी उक्ति, कथन या बात जिसके 
लिए कोई ठोस आधार हो या न हो पर जो कवियोंके बार-बार 
कथनसे. सुप्रचलित या प्रसिद्ध हो गयी हो, जैसे चकवा-चकवीका 
रातमें पास-पास रहते हुए भी परस्पर मिल न सकना । -राज- 
-पु० कविश्रेष्ठ; भाट; वैद्योंकी एक उपाधि । -रामायण-पु० 
वाल्मीकि ।. -राय Fr कविराज' | -लाशिका -लासिका 
-स्त्री० एक तरहकी । -समय-पु० वे मान्यताएं जिनका 
कवि लोग प्राचीन कालसे वर्णन करते आ रहे है (जैसे 
पदाघातसे अशोकका पुष्पित होना आदि) । 

कविक-पु० (सं०) लगाम | 

कविका-स्त्री० (सं०) लगाम; केवडा; एक मछली । 

कविता-स्त्री० (सं०) रसात्मक छंदोबद्ध. रचना । 

कविताई#-स्त्री० दे० कविता । या 

कवित्त-पु० कविता;- एक, वणवृत्त । 


कवित्व-पु० (सं०) काव्यरचनाको शक्ति काव्यका गुण, रस.। 


कविनासा#-स्त्री ० कर्मनाशा नदी हे 
कविय, कवोय-पु० (सं०) दे० कविक । 
कविलास#-पुट कलास; स्वगं । 
कचिलो-स्त्री० कपिला । 


कयोय-पु० 
कवेरा-वि० गवार | 
_ कवेल-पु० (मं०) कमल । 
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_वन-कवायो (यिन्‌) 


कवेला-पु० कोएका बच्चा । . 

कङ्रोष्ण-वि० (सं०) थोड़ा गरम, कुनकुना । : 
कव्य-पु० (सं०) पितरोंको दिया जाने वाला अन्ना -बाल,-वाह, 
-वाहनः -पु०- अग्नि । -; ` 

कब्वालो-स्त्री० दे० 'कौवाली । 

कश-पु० (सं०) चाबुक; (फा०) खींच; तंबाकू, सिगरेट आदिके 
धुएँका घूंट; फूंक । वि० खींचनेवाला;: उठानेवाला (केवल 
समासमें-आराकश;: ' मेहनतकश ).-।...-मकश-स्त्री० खींचा- 
तानी; संघर्ष; भीड़-भाड़, घककमघकका । - (शे) हयात-्त्री 
जीवन-संग्राम; अस्तित्व-रक्षाके लिए संघर्ष । 

कशकु-पु० (सं०) एक कदन्न, गवेधुका | . 

कशकोल-पु० (फा०) मुसलमान फकीरोंका भिक्षापात्र, खप्पर । 

कशा-स्त्री० (सं०) चाबुक; रस्सी 

कशाघात-पु० (सं०) चाबुक या कोड़ा मारना | 

कशिक-पु० (सं०) नेवला । 

कशिपु-पु० (सं०) चटाई; बिछौना; तकिया; अन्न; वस्त; 
शंख । 

कशिश-स्त्री० ० . (फा०) 'खिचाव, आकर्षण; खींचनेको शक्ति 
झुकाव, प्रवृत्ति । 

कशोद-स्त्री (फा०) अर्क खोंचना (करना, होना) । -पी- 
स्त्रीश खिचाव;-- मनमुटाव, नाराजगी। -पा-पु० कुश्तीका 
एक पेच । 

कशोदा-वि० `(फा०) खिचा या खींचा हुआ; उठाया हुआ। 

गुलकारी 


कञ्चित्‌-वि०, सर्वे० (सं०) कोई; कोई एक । 
कश्तो-स्त्री० (फा०) दे० 'किश्ती' 
कश्मल-पु० (सं०) मूर्च्छा; मोह; उत्साहहीनता; पाप । वि० 
मलिन, गंदा । 
कश्मोर-पु० (सं०). भारतके पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित एक सुंदर 
पहाड़ी प्रदेश । -ज-पु० केसर 
कश्मोरो-वि० कश्मीरका; कश्मीरमें उपजा । स्वी०. कश्मीरकी : 
--भाषा | पु० कश्मीर-निवासी। . : 
कश्य-वि० (सं०) चावुक मारने योग्य, जहाँ चाबुक मारा जाय । 
ER घोड़ेकी पीठ या पार्श्वे; मद्य ।-प-पु० एक ऋषि जिनको 
पत्नियोंसे सुर, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण 
प्राणियोंकी उत्पत्ति मानी जातो है; सर्प्तापमंडलका एक तारा; 
का, एक तरहकी मछली; एक तरहका हिरन । वि» काले 
न साता -०नंदन-पु२ गरुड । , .. 
कष-पु० (सं०) कसोटी; परीक्षा; सात, रगइना । — 
स्त्री कसोटी जि 


कषण-वि० (सं०) अपक्व, कच्चा । पुऽ रगइना; जिह्व करना; 


' खरोचना; कसोटीपर कसना । 


कवा-स्तवी० (सं०) दे० कणा । 

कथाकु-पु० (सं०) अग्नि 

कवाय-वि० (सं०) कसला; सुगंधयुक्त; गेरूके रंगका; मधुर 
स्वरवाला; अनुचित; गंदा । पुऽ कसला स्वाद या रम; गरुआ 
रंग; एक तरहका कवाथ जिसमें चतुर्थांश जल शेप रहता है; सेप _ 
अंगराग लगाना; - गोंद; क्रोध, मान, माया ओर लोभमेसे कोई 
कलियुग; धूल, , गंदगो; मूर्खता; मंदता;. भावा- 


कषायो (यित्‌) -वि० (सं०) कसला; जिससे गोंद या लमदार 


वेश, राग । 3 | 
कषायित-वि० (सं०) गुरुए रंगका; प्रभावत।  , ,, | 


/ 


निकले; गेरुए रंगका; कषाय-दोषयुक्त; दुनियादार । पु० 


शाल आदि वृक्ष । 
कवि-वि० (सं०) हानिकारक, नुकसान पहुंचानेवाला । ' 
कषित-वि० (सं०) क्षतिग्रस्त, जिसे नुकसान पहुंचा हो । 
कषिका-स्त्री० (सं०) पक्षी) ` ' 
कघोका-स्ती० (सं०) एक तरहका पक्षी । 
कषुरुका-स्त्री० (सं०) रीढ़ । 
कष्कव-ु० (सं०) एक तरहका विषैला कीड़ा । 


कष्ट-पु०- (सं०) पीड़ा, व्यया; पाप; दुष्टता; कठिनाई; मुसी- 


बत; श्रम । वि० बुरा; हानिकर; दुःखकर; कठिन; दुःखी । 


-कर-वि० तकलीफ देनेवाला । -कल्पना-स्त्री० - वह बात 
जिसको: उपपत्तिमें बहुत खींच-तान करनी पड़े; जो मुश्किलसे 


दिमागमें आये । -कारक-वि० कष्ट देनेवाला । पु० संसार । 
-भागिनेय-मु० स्त्रीकी बहनका लड़का । -मातुल-पु० सौतेली 
माँका भाई । -मोचन-वि० कष्टसे छुड़ाने, उबारनेवाला । - 
-लस्प-वि० जो-कठिनाईसे प्राप्त हो सके । -सहन-योजना 
-्त्री० (ऑस्टेरिटी स्कीम) द० अल्पभोग योजना', मितोपभोग 
योजना । -साध्य-वि० जो कठिनाईसे किया जा सके; जिसे करने- 
सत श्रम करना पड़े । -स्थान-पु० दुःखजनक स्थान । 
-वि० (सं०) कष्ट, श्रमसे कमाया हुआ । 
उष्टार्तेव-पु० (सं०) स्त्रीको रजोधमंमें पीड़ा होना । 
ज्याच (सं०) खींच-तानकर लाया हुआ अर्थ । 
,कष्टि-स्त्री० (सं०,) पीड़ा; चोट; परीक्षा । न 
कष्टी-वि०, स्त्री० (सं०) प्रसववेदनासे पीडित (स्त्री). !.. 
को (व्हत विश .(सं०) कष्ट पानेवाला । णाला 
कस-पु० (सं०) कसोटी, .(हि०) जोर, बल; दढ़ता, मजबूती; 
काबू, दाब; रोक; जाँच; तलवारकी लचक; अके, सार;, कसाव 
या कसैलापन । स्त्री० वह रस्सी जिससे कोई चीज बाँधी जाय । 
क अ० कैसे, क्योंकर। -का-काबूका, वशका। -बल-पु० 
« जोर-बल; दसःखम । मु०-में रखना-रोक या दबावमें रखना । 
tsb सपरत विकृत रूप। -क्ुट-पु० तांबे और 
बनी एक धातु । -हंड,-हंडा-पु०,-हंडो-स्त्री० 
दे० 'कसहेड', 'कॅसहेंडा' ओर कसहेंड़ी' MT Ds 
कसक-्त्री० रह-रहकर होनेवाली पीड़ा, टीस; खटक; अरमान, 
अभिलाषा; पुराना वैर; हमदर्दी । र 
कसकन-स्त्री० कसकनेकी क्रिया, कसक । 
कसकना-अ० क्रि० पीड़ा होना, टीसना; सालना । . 
अर मिट्टीके बरतन बनानेवाली मुसलमानोंकी एक जाति । 
कसन-स्ती० कसनेकी क्रिया, कसना; कसाव; कसनेकी रस्सी; 
क्लेश; घोड़ेका तंग । क्र ० ० 
कसनई-स्त्री० एक पक्षी । , i 
'कसना-स्ती० (सं०) एक जहरीली मकडी । स० क्रि० (हि?) 
“बंधन या तनावको कड़ा करना; ढीली चीज, गाँठ, फंदे आदिको 
कडा करना; खींचकर बाँधना; मुश्के बाँधना; जकड़ना; पेच, 
हिन ल (चुस्त बैठ्नेवाली चीजको ) पहनना, बाँधना 
वर्दी, चपरास आदि); Rs आदिको रेतना; दाम अधिक 
ता दुतकर कर भरना; घोड़े, हायीको चारजामा, हौदा रखकर 
( लिए) तैयार करना; सोनेको कसौटीपर घिसना! 
परखना; # क्लेश देना; तपाना; व्यंग्य, कटाक्षभरी उक्तिका 
सकय उ फबती कसना) । अ० क्रि० तंग, चुस्त होना; 
बंधन, फंदा कड़ा होना; खिंचना; कसा, जकड़ा जाना । 
पु० कसने, बाँधनेका साधन; बेठन; '। क 
` मजबूतीसे, जकड़कर; पुरा-पूरा; जोरसे; वेरहमीसे। 
कला-कसाया-वि० साज कसा हुआ, तैयार । ! ` 
तिलक og Fo 
कसना-स्त्री० वह रस्सी जिससे कोई वस्तु कसी जाय; बेठेन; 
बगिया; कसौटी; जाँच-कह कबीर कसनी सहे के हो वे हेम 
. _“कबोर; कसावका पुट; ह्य rg मोर ची ववी 
कसब-पु० (अ०) अर्जन, कमाना; पेशा, धंघा; वेश्यावृत्ति । ` 
कसबा-प० (अ०) छोटा शहर । 384 


र * 
Bd 44 


` स्थान है, कुशीनगर | † स्त्री० एक चिड़िया । 


| २३२ 
क़सवात-पु० (अ०) कसबे ('कसबा'का बहु०) । ˆ 
कसबाती-वि० नगरवासी, नागरिक । . का 
कसबिन-स्त्री० दे० 'कसबी' । १ ४९८५४, 
कसबो-स्त्री०. वेश्यां, व्यभिचारसे जीविका कमानेवाली.। -ख़ाना 


-पु० वेश्यालय । क र 

क़सम-स्त्री० (अ०) शपथ, ; शपथपुर्वेक की हुई प्रतिज्ञा । 
भु०-उतारना-शपथके बंधन या प्रभावसे अपने आपको मुक्त 

"करना (लड़कोंका); रस्म-अदाई, कहनेभरके लिए कुछ करना। 
(किसी बातको)-खाना-किसी बातके करने. सा न. करनेकी 
प्रतिज्ञा करना । -खानेको-नाम-मात्रको । 

कसमस-पु०, स्त्री कसमसाहट । जड 

कसमसाना-अ० क्रि० भीडके कारण आपसमें रगड़ खाते हुए हिलना, 
कुलबुलाना; ऊबकर हिलना-डोलना; 'घबड़ाना, 'बेचंन होना; 
हिचकना । : , 

कसमसाहट-स्त्री० कुलबुलाहट; बेचेनी, घवड़ाहट । 

कसमा-कसमो-्त्री ० दोनों पक्षोंका कसम खाना-। 

कसमिया, कसमीया-अ० कसम खाकर, शपथ-पूर्वक । 

कसर-स्त्री० (अ०) कमी, fet घाटा; वेर, बुर्ज; विकार । 
मु० -करना,-रखना-( बातके करनेमें) कमी रखना, 

कोताही करना । -खाना-घाटा सहना । -निकलना-क्षतिपूर्त 

होना; बदला. मिलना । .-निकालना-वैर फेरना, बदला लेना; 
घाटा या कमी पूरी करना । np ग 

कसरत-स्त्री०-(अ०) श्रीरको हा बलवान्‌ बनानेवाली क्रियाएँ, 
व्यायाम, वजिश; बहुलता, आधिक्य । -राय-स्त्री० बहुमत । 


'कसरती-वि० कसरत करनेवाला; कसरतसे बनाया हुआ (बदन) । 


कसरवा-पु० सालपान नामक क्षुप । 
कसरवानी-पु० बनियोंकी एक उपजाति । ` 
कुसरहट्टा-पु० कसेरोंकी हाट, वह बाजार जहाँ बरतन बनें और विकें। 
कॅसलो-स्त्री० छोटा फावड़ा । ie 
कसवाना-स० क्रि० कसनेका काम कराना । 
क़साई-पु० (अ०) मांस-विक्रेता; गोमांस बेचनेवाला, .बूचड़ । 
वि० बेरहम, बेदर्दे । -ख़ाना-पु० वह स्थान जहाँ मांसके लिए 
पशुओंका SAB । मु०-का पिल्ला-मोटा-ताजा आदमी । 
-के खेटे बेंधना-निदेय ' पाले पड़ना; वेददेसे व्याहा जाना । 
कसाकसी--स्त्री० तनातनी, वैर-विरोध। . 
कसाना-अं० क्रि० कसला स्वाद हो जाना; धातुका कसाव उतर 
आनेसे बिगड़ना । स० क्रिश कस॒वाना ('कसना का प्रे) । 
कसाफ़त-स्त्री० (अ०) गाढ़ापन; मोटाई, स्थूलता; गंदगी । 
कसार-पु० भूने हुए आटे या चौरेठेका घी, शकर, मेवा आदि मिला- 
कर बनाया हुआ मलीदा या लड्डू; घीमें भूना हुआ आटा. जिसमें 
चीनी पड़ी हो, Fo Toe i 
कसालत-स्त्री2 (अ०) सुस्ती, शिथिलता । ग 
कसाला-मु० कठिन, कष्टकर श्रम; कष्ट; वह खटाई जिसमें सोनार 
गहना साफ करते हैँ।  '. ` 
कसाव-गु० कसैलापन; कसनेका भाव; तनाव; % कसाई । 
कसावट-स्त्री० तनाव, खिचाव। `: 
कसावड़ा-मु ०. कसाई । 
कसावर-पु० एकं देहाती बाजा । ककर 
कसिपु-पु० (सं०) भोजन; भात । नट व कात किक 
कसिया-पु० देवरिया जिलेका एक कसबा जो बुद्धके महानिर्वाणका 


कसियाना|-अ० क्रि० कसावयुक्त हो जाना । . ' `: ˆ ” 
कसी-स्त्री० जमीनकी एक नाप जो दो कदमके बरावर'होती है; 
एक पौधा जिसके फलकी गिरीकी आसाम आदिकी जंगली जातियाँ 
रोटी पकाकर खाती हैं; कशकु; हलका फाल। | 
कसोटना#-स० कि० कसना; रोकना । '  '' । 
कसोदा-पु० दे० 'कशीदा! । रड 


क़सीदा-पु० (अ०) उद्‌-फारसीका वह पद्य जिसमें किसीकी परगना भि 


iS (चित्‌) निंदा की गयी हो। -गो-वि० . कसीदा 
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कसोर-वि० (९ वा | बहुत, अधिक, ज्यादा । 
कसीस-पु० एकं पदार्थ । # स्त्री० निर्देयता; कोशिश । 
कसोतना$-स० क्रि० खींचना, तानना-'सांस हिये न समाय सको 
चनि हाय स कसीसत'-घन० । 
-पु० कुसुंभी .रंग । 
कर्मक वि कुसुमके रंगका; इस रंगमें रगा हुआ.। 
म डर £ 
० द्‌० नव०्द० रमंद' || 
कसेई-स्त्रीऽ दे० कसी 
कसेरा-पुऽ एक हिदू जाति जो कांसे आदिके वरतन बनाने-वेचनेका 
घंघा करती है । . (स्त्री० 'कसेरन',कसेरिन' ।) 
कसेरु-पु [° (० ) एक तरहकी घास; दे० कशेरु, । 
कसेरुका (सं०) दे० 'कषेरुका' । 
कसेरू-पु० एक प्रकारके मोथेकी जड़ जो छीलकर खायी जाती है । 
फर्सया#-पु० कसने या जकड़नेवाला; परखनेवाला । 
फसँला-वि० जिसमें कसाद या कसेलापन हो । 
कसलो-स्त्री० सुपारी । 
कसोरा-पु० मिट्टीका वना प्याला जो छिछला होता है; कटोरा । 


कसो जा, कसो दा-पु० कास-जैसा एक पौधा जो छाजन आदिके काम. 


आता है; . चकवड़को जातिका एक पौधा, कासमर्दे । :. 

कसोटी-स्त्री० एक काला पत्थर जिसपर सोना घिसकर परखा 
जाता है; परख; जाँच (ला०) । 

कस्त#-पु ० दे० 'कस्द' । 

कस्तरी-स्त्री० दूध औटनेका एक तरहका मिट्टीका पात्र । 

कस्तोर-पु० (सं०). टीन । 

कस्तुर-पु० कस्तूरी-म॒ग; कस्तूरी-जैसा एक पदार्थ जो वीवर नाभकं 
जंतुकी नाभिसे है 

कस्तुरा-पु० कस्तुरीवाला हिरन; लोमड़ी-जैसा एक जंतु । 

कस्त्रिका-स्त्री० (सं०) कस्तूरी 

कस्त्रिया-वि० कस्तूरीका; कस्तूरीसे मिलकर बना; कस्तूरीके 
रंगका । पु० कस्तूरी-मृग । 

कत्तूरी-स्त्री० (सं०) एक 
हिरनकी नाभिके पासूकी ss होता और दवाके काम आता 
है । -मल्लिका, स्त्री एक लता । जिसके वीजसे 
कस्तूरीकी गंध निकलती है, लताकस्तूरिका, मुश्कदाना ।. -म॒ग 
-पु० वह हिरन जिसकी नाभिके पासको गाँठ (नाफ़ा) में कस्तूरी 
पैदा होती है ; 

क्रस्द-पु० (अ०) इरादा; संकल्प; इच्छा । 

क्रस्दन्‌-अ० (अ०) जानबूझकर, इरादा करके । ` 


कर-स्ती० अंश, भाग; इकाईका अंश; भिन्न (ग०), जेरंकी 


हरकत । -आशारिया-पु० दशमलव भिन्न । 

कस्रा-स्त्री० (३०) जेरकी मात्रा । 

कस्सा-पु० बबलकी छाल; बबूलकी छालसे बननेवाली शराब । 

क्रस्साब-पु० (अ०) वूचड़ । -खाना-पु० बचड़-खाना । 

कहें%-प्र० को, के लिए। अं० दे० कहाँ 

कहेरन७ क्रि० कराहना। : 

कह#- वि० क्‍या । पुण (फा०) घास ('काह'का छोटा रूप) 
-रुबा-पु० एक पीले रंगका मुहरा जो चमड़े या रेशमपर रगड़कर 
सूखी घासके पास लानेसे उसे खींच लेता है। 

कहकशाँ-पु० (फा०) आकाशगंगा । ' ती 

क्रहक्रहा-पु७ (अ०) ` खिलखिलाकर्‌ “हँसना, जोरकी ` 
(लगाना) । -दीवार-स्त्री०` दे० ‘चीनकी ` दीवार ` ` 

कहगिल-स्त्री ० (फा०) मिट्टीमें भूसा, पुआलकी कुट्टी आदि सोनकर 
बनाया हुआ गारा'। ` 

क्रहत-पु० (अ०) अवर्षण; अकालः; दुष्प्राप्यंता (किसी चीजका 


क०) ॥ -ज्ंदा-वि० अकालपीड़ित, कहूतका मारा हुंआ। 


-साली-स्त्री० दुभिक्ष काल । 
कहंता-वि० कहने, बोलनेवाला। ` . 
कहन-स्त्री० उक्ति, वचन; कहनावत। 
कहना-स० क्रि० शब्द हारा भाव-्रकाश करना; बोलना; 


पदार्थ जो एक तरहुके नर |. 


` लिखी गयी हो; मनसे गढ़ी, उपजायी हुई 


। 'न जाने 


` कसोर-कहो 
करना, बताना; प्रकट करना; सूचित करना; पुकारना; 
वहकाना; आज्ञा देना; अयुक्त बात कहना; कविता रचना । 
पु० उक्ति, कथन; ` आज्ञा, आदेश । म्‌ ०-सुनना-समझाना- 
.बुझाना; अनुरोध, प्रार्थना करना । कहनेको-नामको, बरायनाम। 
)-(ने) आना-किसीको ' बहकानेवाली वातको 
मान लेना; . किसीके चकमेमें आना । : (किसीके)-में 'होना- 
किसीके हाथमें, वशमें होना । कह-बदकर-प्रतिज्ञा करके 
ललकारकर । 
कहनाउत*-स्त्री० दे० 'कहनावत' । 


` कहनावत-स्त्री० कथन; कहावत । 
` कहनि#-स्त्री० दे० 'कहन । 


कहनो[-स्त्री० कहानी; . कथन । 
कहनूतां-स्त्री० कहावत । 
क़्हर-पु०, वि० (अ०) दे० "कह । 
कहरना#-अ० क्रि० कराहना । `: 
कहरवा-पु० एक ताल; कहरवा तालपर गाया; जानेवाला दादरा. । - 


: क़हरी-वि० कहर करनेवाला, आफत लानेवाला । 


कहल#- पु० ऊमस, हवा बंद हो जानेसे होनेवाली गरमी; ताप; 
दुख-दद; (अ०) सुरमा । 

कहलना#--अ० क्रि० (तापसे) अत क बेचैन होना | :- ` 

कहलवाना-स० क्रि० दूसरेके जरिये कुछ कहना; सुंदेसा 
भेजना; उच्चारण कराना | अ० क्रि० पुकारा जाना । 

कहलाना-स० क्रि० दे० 'कहुलवाना' । अ०.क्रि० पुकारा जाना; 
ॐ दे० 'कहलना-कहलाने .एकत बसत-बि०। , . 

ह (र ) एक पेड़का वीज जिसे पीसते और 

० (अ०) एक पेड़्का वीज जिसे भूनकर र दूध, 

शकर चायकी तरह इस्तेमाल करते हैं । ” काना ब 


! 'कहवेकी दुकान, जहाँ लोग इकट्ठे होकर कहवा पियें। 


कहवाना-स० क्रि० दे० 'कहलवाना' । 

कहवया%-पु० कहनेवाला । , ' 

कहाँ-अ० किस जगह । पु० तुरंत पैदा हुए बच्चेके रोनेका शब्द । 
मु०-अमुक, कहां अमुक रो बहुत अंतर है, दोनोंकी कोई 
तुलना नहीं । -का. कंसा बड़ा विकट' (मूख. इत्यादि) 
नाहकका, व्यर्थका । -का कहाँ-कहाँसे कहाँ । -को बात-कंसी 
अनहोनी बात । 

कहा-पु०' सलाह; आदेश; कहना । #स्त्री० कथा । . अ० कंसे; 
कंब ) सर्वे० क्या । वि० क्या । -कही-स्त्री० उत्तर-प्रत्युत्तर, 
तकरार । -सुना-पु० बोलनेमें हुई भूल-चूक; अनौचित्य। 
-सुनी-स्वी० हुज्जत, तकरार । ` 

कहाउति#-स्त्री० दे० 'कहावत'; कथन 'भरत कहाउति कही 
सुहाई -रामा० । ण 
कहाना-स०. क्रि", अ० क्रिठ कहलाना । 

कहानी-स्त्री० कथा; वृत्तांत; आख्यायिका, उपन्यासके ढंगको 
छोटी रचना जो प्रायः एक ही घटना या परिस्थितिको लेकर 

वात।' ` 

कहार-पु० एक हिदू जाति जो प्रायः डोली ढोने, पानी भरने आदिके 


कहारा[-पुऽ टोकरा। ` 
कहाल-पु० एक बाजा । |; 
कहावत-स्त्री० मसल, लोकोक्ति; उक्ति, कथन; मतककर्म आदिको 
सूचना देनेके लिए संबंधियों आदिको भेजा जानेवाला 
सेंदेसा (सर ) लक 
कहाह-3० (स०) भसा । 
कहिया#-अ० कब, किस दिन। पु० रांगा जोडनेके काममें 
सा 70 ॥ रो (य 

-अ० जगह; दुसरी जगह; (प्रश्न 
नहीं, कदापि नहीं; अगर; शायद । वि० बहुत च 
-कहो -अ० कुछ स्थानोमें, जहाँ-तहाँ। -का 

केहाँका कहीँका) 


० कही कब, कथन । 


हक 
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सहश्‌ (व) ` MM i > 0... “पहत 
है कांचिक-पु० (सं०) काँजी ह 


कांचुरी, फाँचुलो#-स्त्री० दे० के'चुली' ।. 


कहुला$-वि० काला । कांचू-वि० जिसे काँच, निकलनेका रोगः हो । [पु० केचुल । 


० जुकाममें दिया जानेवाला धी, मिचे आदिसे बना हुआ 

अवलेह; † अर्जुनका पेइ। ` ` न 

पे जा, आफत; जुल्म । वि० भीषण । -इलाही 

-यु० खुदाई गजब । -का-गजबका | मु०-करना-जुल्म करना । 
-डूटना-दैवी संकट पड़ता । -ढाना-किसीप्रर आफत लाना । 

कह्णार-पु० (सं०) श्वेत पद्म । 
टश (सं०) बगला; एक तरहका सारस। 
~/काँइयाँ-वि० चालाक, धूते । 


काँछ-पु० दे० 'काछ'। ह 

काँछना-स० क्रिश काछना; सवारना; पहनना. 
कांछा#-स्त्री० ` दे० 'कांक्षा'। 
कांजिक-पु० (सं०) काँजी । 


कांजिवरम्‌, कांजिवारम्‌-पु० कांची नगरी । 
कांजी-स्वी ० “(सं०) मांड, राईके घोल, सिरके आदिमें जीरा, 


काई #- .अ० क्यों । $ | ` नमक आदि डालकर बनाया जानेवाला एक खट्टा पेय जो स्वादिष्ट 
काँक-पु० सफेद चील, कंक; केंगनी नामक एक कदन्न और पाचक होता is दही या फटे हुए दूधका पानी । 
काँकर£-पु० कंकड़ । | काँजो-स्त्री० दे० 'कांजी' । 


कांजी-हाउस-पु० (अं०' 'काइन-हाउस') .मवेशीखाना, वह बाड़ा 
' जिसमें दूसरेका खेत आदि खानेवाले या लावारिस चौपायें .बंद 
किये जाते और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किये जाते हैं । 
[कांजी. (तामिल)-लावारिस पशु, हाउस . (अं०)--घर] । 
: फॉट#-पु० दे० काटा । 


काँकरी#-स्त्री० छोटा कंकड़। 

का-का#-पु० दे० 'काँव-काँव'। | | 

कांकुनी|-स्तो० कॅगनी । 3 
कांक्षणोय-वि० (सं०) चाहने योग्य। 
कांक्षा-स्त्री ० इच्छा, चाह; झुकाव, प्रवृत्ति! __ 


नोकवाली चीज, कंटक; लोहेकी लंबी, पतली कील; मछली 
पकड़नेकी कोटिया; अँकुसोंका समूह जिससे कुएँमें गिरे हुए कलश, 
बालटी आदि निकालते हैं; मछलीकी बारीक हड्डियाँ जो खाते 
हुए गलेमें चुभती हैं; लोहे-पीतल आदिके. तराजूकी डांड़ीमें बीचो- 
बीच लगी सूई; सोना-चाँदी तोलनेका काँटेदार तराजू; घड़ीकी 
सुई; वह आला जिससे किसान भूसा उठाते हैं; वह क्रिया जिससे 
हिसाबके सही-गलत होनेकी जाँच की जाय (ग०); एक आला 
जिससे यूरोपीय खाना. उठाकर खाते हैं; फल आदि तोड़नेकी 
अँकुसी; झाडू टांगनेका हुक; नाककी कील । मु०-निकलना- 


सूखकर ठटरीभर रह जाना । - (ठे)को तौल-विलकुल ठीक, 
:ने कम, न अधिक.। -पड़ना-गले या जीभका. प्याससे सुखना । 


काँगरू-पु० दे० कंगारू । 9 (राहमें)-बिछाना-वाघाएं खड़ी करना, रोडे अटकाना.।. - 
कांगहो€-स्त्री०, दे०. कंघी । बोना-बुराई करना; भावी अनिष्टका कारण वनना।-- , 
काँग्रा#-पु० दे० 'कंगूरा'। : (दो) पर लोटना-वेचैन होना, तड़पना; -ईप्यासे जलना । 


कांग्रस_स्त्रो० (अं०) सम्मेलन; संघटन या समुदाय-विशेषके. 
भ्रतिनिधियोकी वाषिक. बैठक; . भारतकी राष्ट्रीय महासभा, 
इंडियन नेशनल कांग्रेस; संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी पालंमेंट 
. या राप्ट्रसभा। -जन-मु० (हि०). कांग्रेसका अनुयायी या 
सदस्य। -मन-पु० ` कांग्रेसजन । 5 
कांग्रेसो-वि० कांग्रेससे संवद्ध पु० कांग्रेसका . अनुयायी । 
काँच-पु० शीशा। स्त्रीश गुदाका भीतरका भाग; काँछ। 
मु०-खोलना-असंग करना । -निकलना-एक रोग जिसमें 
अलत्यागके समय काँच वाहुर निकल आती है; श्रमादि सहनेमें 
अममर्थं होना।  .. . . re 
कांचन-पु० (सं०) सोना; दीप्ति, चमक; धन; धनरा; चंपा; 
पद्मकेमर । वि० सोनेका बना; सुनहरा; सुंदर । -कंदर-पु० 
सोनेकी खान । -गिरि-पु० सुमेरु । -चंगा-पु० (हि०) हिमा- 
लमक्री एक चोटी । -पुरुष-पु० सोनेके पत्तरपर बनायी हुई 
को मूति जो एकादणाह कमंमें. महाद्राह्मणको दान दी जाती 
द| -अभ-वि० सोनेके समान चमकनेवाला । पु०, ऐल बंशमें 
उत्पन्न एक राजा । -संधि-स्ती० वरावरीके दर्जपर की 
काचनक-पु ०. (सं०) हरताल; अन्न; चंगा. । :७ ८ 
हह कर (सं०) कचनार । डर 
कांचनो-स्तरो० (सं०) हलदी; गोरोचन । ८ 
._ काँचरो, काँचलो-स्त्री० दे० “केचुलो । 


। काँटो-स्त्री० छोटा काँटा; कटिया; रुईका फुच्नड़ा.।. मु०- 
लड़ाना-लड़कोंका एक खेल, लंगर लड़ाना । : 
| काँठा#-पु० गला; गलेका आभूषण, - कंठा; किनारा; : पाश्वं ;. 


नोतेके गलेकी मंडलाकार रेखा । 


पडका तना, वृक्ष-स्कध; ग्रंथका विभाग, परिच्छेद; गुच्छा; 
समूह; . डाँड; डंडा; „वाण; ` सरकंडा; ,डंठल; नाल; हाथ- 
, पाँवकी लंबी .हड्डी;- नली; अवसर, निर्जन स्थान; खुशामद; 
जल; एक माप; घटना' (हत्याकांड) :। विं० कुत्सित, खराब 
(केवल समासांतमें) । -कटुक-पु० करेला, -"कार-पु> बाण 
बनानेत्राला; : सुपारीका पेड़ । “गोचर-पु० . लोहेका बाण, 
नाराच । -तिक्त-पु० चिरायता ।-त्रय-पु० तीन कांडोंका समूह 
कम, उपासना और ज्ञान । -धार-पु० कंघार (? ) । -पट,- 


तीर जा सके | -पुष्ठ-पु० सैनिक, शस्त्रजीवी; वेश्याका पति; 
बाण बनानेवाला; 'नीच व्यक्ति; अपनी. जाति, कुलका त्याग 
करनेवाला; भारी धनुप; कर्णका धनुप; दत्तक पुत्र। -भंग-पु० 
हेडाका टूट जाना। -संधि- स्त्री ० ईख आदिकी गाँठ । -स्पृष्ट-पु० 


काँचलो-स्त्री ० : क॑ चाउरसे कांड़िगो'-कविता० ;. 

बाकि NR क व ]उरसे काँड़िगों » कृठत्ता । 
कांचि, कांचो-स्त्री० (सं०) करधनी; मेखला; दक्षिण भारतका 
एक प्रसिद नगर जो सप्त पुरियोमिसे है, कांजिवरम्‌ । -कल्प-पु० | काँडली सत्री ० पूर लामा धात 
गतला । -गुणस्थान,-पद-पु० कमर । -प्री-स्त्री० कांची । | कांडवान्‌ (बत्‌) -पु० (सं० ) तीरंदाज । 
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कांजिका-स्त्री०- (सं०) जीवंती लता; पलाशी लता; ' काँजी । 


“में .धसोटना- (अनुचित. प्रशंसा द्वारा) लज्जित. करना । . 


कांड्‌-पु० (सं०) अंश, विभाग; ईख्र-नरकुल - आदिकी पोर; 


पटक पु” कनत । -पात-पु० तीरकी मार; वह दूरी जहाँतक 


शस्त्रजीवी, सैनिक । >हीन-पु० एक. तृण, भद्रमुस्तक । ` ; 
काँड्ना#-म० क्रि कूटना, कुचलना,. . “भट भारी-मारी रावरे 


काँटा-पु० पेड़-पौधोंकी टहनियोंमें निकली हुईं सूई जैसी पैनी - 


-मनका क्लेश, कसक मिटना । -होना-सूखकर कड़ा हो जाना; | 


झाक (सं०) वेदके कांड.या विभागकी व्याख्या करनेवाला 
क्र || 3 द न र s र] < च 
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is व कीड़ा; पेड़ोंका एक रोग; लकड़ीमें लगनेवाला 


फांडाल-पु० (सं०) दे० 'कांडोल' । | 
फाँडिका-स्त्री० (सं०) एक अन्न; एक तरहका कुम्हड़ा; ग्रंथका 
खंड, अध्याय; कंडिका, अनुच्छेद 

काँडी-स्ती० छाजंनमें. लगनेवाली लकड़ीका बल्ला या. बाँसं 
अंर्‌हरकी सूखी लकड़ी; ओखलीका गड्ढा;. हाथीका एक रोग जो 
तलवेमें होता है; भारी चीजें ढकेलनेका लैकड़ीका डंडा; मछलियाँ- 
का झुंड; | चोपायोंको दवा पिलानेका ढरका । 
काँडीर-पु० (सं०).तीरंदाज; अपामागं । 
फांडीरी-स्त्री० (सं०) मंजिष्ठा । 

फांडेरी-स्त्री० (सं०) नागदंती । 

कांडेर्हा-स्त्री० (सं०) कटुकी । 

कांडोल-पु० (सं०). नरकंटका टोकरा। 
फांत-वि० (सं 
पति; प्रिय विष्णु; चंद्रमा; वसंत; कार्तिकेय; कृष्ण; 
कुंकुम; एक तरहका लोहा । -पक्षो (क्षिन्‌)-पु० ` मयूर | - 
पादाण-पु० चुंबक । -लक-पु० नंदी वृक्ष ह कात 
सार हे पक । -सार-पु० एक तरहका लोहा जो काम 
आता है । 

कांता-स्त्री० (सं०) प्रिया; पत्नी; सुंदरी स्त्री; प्रियंगु लता; 

` गंधद्रव्य; पृथ्वी; बड़ी इलायची । * 

कांतार-पु० (सं०) गहन वन; दुर्गम पथ; विवर, गड्ढा; एक 
ईख; बांस; एक आबनूस; लक्षण; कमल । 

कांतारफ-पु० (सं०) एक ईख 

कांति-स्त्री० (सं०) सौंदर्य; चमक, दीप्ति; इच्छा; प्रेमके कारण 
बढ़ा हुआ सौंदर्य; श्वृंगार; सुंदर स्त्री? चंद्रमाकी सोलह कलाओंमें- 
“से एक; दुर्गा । '-कर-वि० सादये बढानेवाला । -द-पु० पिंत्त; 
घी। वि० सदा सयाला । -दा-स्त्री०.सोमराजी । -दायक 
-वि०,शोभा । पु० कालीयक वृक्ष । -भृत्‌-मु० चंद्रमा । 
-सार-पु० एक अच्छी किस्मका लोहां । -हर-वि० सौंदर्य नष्ट 
करनेवाला; कुरूप करनेवाला । ' 

फाँती-स्त्री० एक प्रकारका घटिया लीहा जिसमें मिट्टीको मिलावट 
होती है, जो रेलिंग, कडाही आदि बनानेके काम आता है । 

काँती#-स्त्री ० बिच्छुका डंक; तीव्र व्यथा; छुरी; कैंची .। 

काँयरि#-स्त्री० गुदडी ४ 

फाँदन[-पु० रोना-चिल्लाना;' मारकाट । ' "` ` 

काँदना-अं० क्रि० रोना-चिल्लाना । 

काँदला[-वि० गेंदला, मैला । पु० कीचेड़ । 

कांदव-पु० (सं०) चूल्हे या कड़ाहीमें भूनी हुई चीज । 

काँदर्वा-पु० दे० 'काँदो 

कांदविक-पु० (सं०) भूनने, पकानेका पेशा करनेवाला, हलवाई । 

काँदा-पु० एक गल्म जिसमें प्याज जैसी गाँठ पंडती है; प्याज'। * 

काँदिशोक-वि० (सं०) भयसे भागा हुआ; डरा हुआ 

काँदू-पु० बनियोंको एक उपजाति।' ' 

काँदोम-पु० पंक, कीचड़ । 


काँध#-पु० कंधा; कोल्हके जाठका 'ऊपरका भाग भु० -वैना- | 


स स्वीकार करना । -मारना-धोखा देना । 


फाँधना-स० क्रि० उठाना; सँभालना; टानना; स्वीकार करना; . 


भार सहना । 

'काँघर#-पु० कृष्ण ।* ` 

काँधा-० पु० कृष्ण; ! कंधा । - 

क्षांधी-स्त्री० कंधा । मु० -देना-टालमट्ल करना । -मारना 
+सवारको गिरानेकी गरजसे घोड़ेका झटकेसे गरदन फेरना । 

कॉन३४-पु०-कृष्णा। ” 

काँप-स्त्री० कानमें पहननेका एक गहना; करनफूल; पतलो, 
लंचीली तीली लयन तया ग्या कलईका चूना; 
हाथीका दाँत; सुअरका खाग । ' 

* कापना-अ० क्रि हिलना; लरजना; डरसे हिलना, थर्राना । 

` क्ॉँपा-पु० बामकी पतली तीली 


' काँय-काँय, 


प्रिय; मनोरम, शोभन । पृऽ प्यार करनेवाला; ¦ 


काँडा-काफ 


फांपिल-पु० (सं०) एक प्राचीन प्रदेश । 
कांपिल्य-पु० (सं०) एक प्राचीन प्रदेश; एक पौधा । 
कांपिल्ल-पु० (सं०) दे० 'कांपिल्य'; एक गंधद्रव्य, कमीला.। 


,कापिल्लक-पु० (सं०) कांपिल्य नामक पौधा; एक गंध-द्वव्य । 


कांपोल-पु० (सं०) दे० 'कांपिल्य' 
कांवलिकं-पु० (सं०) काँजी । 


कांबोज-वि० * कंबोज (ग्रांधार) देशका 4*पु०. कंवोज' देशका ” 


निवासी; कंबोज देशका घोड़ा; पुन्नाग वृक्ष । 

-काँव-पु० कौवेका शब्द । 

काँवर-स्त्री ० वाँसका मोटा फट्रा जिसे कंघेपर रखकर और छोरापर 
बंधे छीकोंपर चीजें रखकर ढोते हैं, वहंगी; वह डंडा जिसके छोरों- 
पर टोकरियां बांधते और उनमें गंगाजल आदि रखकर तीययातोी 


-“लेजातेदे। * > 


काँवरयी, काँवरयु-पु० दे० काँवाँरयी' । “-. 

काँवरि#-स्त्री ० दे० काँवर' | ˆ ` «7 

काँवरिया-पु० काँवर लेकर चलनेवाला व्यक्ति । 

काँवरो#-स्त्री ० दे०. कामरी । 

काँवरू-पु० कामरूप देश [ . * 

फाँवास्थी-पु ० काँवर लेकर तीर्थयात्रा करनेवाला । 

काँस-पु०-एक लंबी घास ज्ञो शरद्‌ ऋनुमें फूलती है 

काँसा-पु० तांवे और जस्नेके मेलमे वनी एक धातु; भीख माँगनका 
खप्पर । -गर-पु० काँसेका काम करनेवाला ।. ` 

काँसार-पु० कसेरा । 

काँसी-म्त्री० काँसा; धानके पौधेका एक रोग । 

कांसोय-पु० (सं०) जस्ता ¦ 


ट्कड़ा । 


कॉल यु सोनारोके घुंडी आदि वनानेके काममें आनेवाला काँसेका 
कांस्टेविल-पु० (अ: दे० 'कान्स्टेबिल' । ः 


कांस्य-पु० (सं०) तंविःऔर टिनके मेलसे बनी एक: धातु; धांतु- 
निमित पानपात्र । वि० काँसेका बना हुआ । -कार-पु० कसेरा; 
ठठेरा । -ताल-पु० साँझ । -भाजन-पु० काँसेका वरतन (_- 
भल-पु० तांवे-पीतल आदिका मोरचा । -युग-पु० इतिहासका 
वह युग जिसमें हथियार, वरनन आदि काँसेके हो वनते थे । 
फांस्यंक-पु० (सं०) पीतल । 


.। का-प्र० संबंध कारककी विभक्ति । # सर्व० क्या; विभक्तिके पहल 


"किस'के बदले प्रयुक्त रुप-जैसे 'कासो' इत्यादि । 


, काइयाँ-वि० धत; चालाक । 


काई-स्त्री ० पानी या. सीलमें रहनेवाले पत्थर आदिपर जमनवालो 
बारीक, रेशे जैसी घास; बंधे पानीके ऊपरं आनेवाली गोल पत्तियों- 


लगनेवाला मोरचा | भ० =छड़ाना-जमा हआ मेल छडाना । 
-सा फटना-विखर जाना । 

फाई#-अ० काऊ, कभी-'सूरदास ऐसे अलि जगेमें तिनकी गति नहि 
काई-सूर 


| काऊ$-अ० कभी । मर्व० कुछ; कोई। 


काक--*पु० कान (वीसल०); (सं०)- कोओं; एक प्रकारंका 
तिलक; लॅगडा आदमी; एक दोप; एक माप; कोएकी तरह सिर्फ 


` सिर इवाकर स्नान करना; अति श्रेष्ट; नीच व्यक्ति (ला०) । 


-कंग-पु० केंगनी, काकुन । -कला-म्त्री०' काकजंघा;' एक 
नाल । -गोलक-पु० प (कौएका आंखोमें 
एक ही डेला या गोलक होना माना जाता हे जिसे वह आवश्यकता- 
नुसार दोनों ओर घुमा लेता है) । चचा-स्त्री० घुंघची या 
घुघची । -चेष्टा-स्ती० कोएको तरह चौकन्ना रहना । -च्छद 
व काकपक्ष; खंजन ।. -जंघा-स्त्री०” ; चकु- 
सेती; घुंघची। -जंब ग काकाफला, ' ध्मांक्षजंबु। >जात- 
पुऽ कोयल । -तालोय-वि० अचानक, संयोगवश हि । 
~7न्याय-पु० किसी घटनाका केवल संयोगवश होना (जसे कौएके 


. बैठते ही उसपर ताइके पके फलका चू पडना) । -तिक्ता-स्वो० 


` काकजंधा; भुंघची । -तुंड-मु० काला अगर! -सुंडो-स्त्री० 
'कौआठोंठी । -दंत-पु० अको 
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की एक घास; किकी तरह जमा हुआ मैल; ताँबे-पीतलं आदिपर . 


है 
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(>) ॥ -०गवेषण-पु० अनहोनी वस्तुकी खोज, # व्यंग्य; छिपी चोट करनेब्राली उक्ति ।. . 


॥ -ध्वज-पु० वाडवारिन । नासा; नासिका-स्ती० 
काकजंघा । -पक्ष- Eu कनपटियोंपर लटकनेवाले बालोंके पट्टे, 
जुल्फ । -पद-पु० पदका परिमाण जो शिखाका शास्त्र- 
विहित परिमाण है; छूटे हुए शब्दके लिए wd नीचे बनाया 
जानेवाला चिल्ल (4); एक, रतिवंध; हीरेका एक दोष; 
चर्मेच्छेद । -पाली-स्त्री० कोयल । -पोलु-पु० कुचला । - 
पुच्छ, -पुष्ट-पु० कोयल । -पेय-वि० छिछला; . मुंहतक भरा 
हुआ । -फल-पु० नीमका फल । -फला-स्त्री०-बन-जामुन । 
-बंघ्या,-वंघ्या-स्त्री० एक बच्चा जनकर बंध्या हो  जानेवाली 
स्त्री । -बलि-स्त्री० श्राद्ध आदिमे कौएके लिए निकाला जाने- 

` वाला अन्न। -भांडी-स्त्री० महाकरंज | -भोर-पु० उल्लू । 
-भुशुंडि-पु० एक रामभक्त जो शापवश कौआ हो गया था | - 
मु ० दात्यूह ` पक्षी । -माचिका,-माची,-माता-स्त्री ० 


। -भारी-स्त्री० दे० 'ककमारी' । -यव-पु० अन्नका वह. 


पौधा जिसकी बालमें दाने न हों । -रव-वि० कायर, डरपोकः। 
~सक/-रूक-वि० डरपोक; जनमुरीद; निर्धन । पु० उल्लू । 
(स्त्री० 'काकरुकी' ।) -स्त-पु० कौएकी कर्कश बोली । :-रुहा 
¬स्त्री० पेड़ोंके सहारे जीनेवाला पौधा, 'बंदा आदि । -शोर्ष 
-पु० वकवुक्ष । 5a 

' काकड़ा-पु० एक पहाड़ी वृक्ष । -सो गी-स्त्री० दवाके काम आने- 
वाला एक द्रव्य, ककंट-श्रृंगी । ४ 

काकण-पु० (सं०) एक तरहका कोढ़ । 


काकणो-स्त्री० (सं०) पती गा 

काकरासिगो-स्त्री० दे० डासी गी! । 

काकरी#-्त्री ०, ककड़ी । 9 ९ 
काकरेस-पु० (फा०) एक तरहका ऊदा-काले और लाल रंगके 


मेलसे बना हुआ-रंग । - ४८) 
काकानी? काकरेज रंगका कपड़ा;: काकरेजी रंग ।. 

' काकरेज्ञो-वि०.काकरेज रंगका । पु० काकरेज रंग । 
काकरोल-पु० खेखसा । चर 
काकल-पु० (सं०) कंठमणि; कौआ; .टेंटुआ; काला कोआ, 

द्रोयकाक। / - शग 


कन्य (सं०) कंठमणि; एक तरहका धान; स्वर-नलिका- : 


का सिरा । 
काकलि-स्त्री० (संश) अस्फुट मधुर ध्वनि ।. . .... 
काकली-स्त्ती० (सं०) मधुर, अस्फुट ध्वनि, पतली, मीठी आवाज; 

' चोरीमें सहायक एक औजार; संगीतमें एक स्थान; ` एक वाद्य; : 
कैंची; :घुंधची । -द्राक्षा-स्ती० किशमिशी अंगूर । -निषाद 
“पु० एक विकृत स्वर । -रव-पु०.कोयल । 7; 

०: (सं०) मंद, मधुर स्वर | 

काकांगा, काकांगो-स्त्री० (सं०) काकजंघा । 

-काकांची-स्त्री० (सं०) काकजंघा । 

काः चचा | स्त्री०-(सं०) काकजंधा; काकोली; धुंधची; 
मकोय | ; 


काकालिगोलक-न्याय-गु०. (सं०) एक शब्द या पदसे, कौएको आँख- ' 
“के डेलेकी तरह, दो Sn ना, I पे क ४ 
काकातुआ-पु० एकः तरहका उजला, बड़ा तोता जिसके सिरपर 
` चोटी होती है । क सदर ड 
* काकादनो-स्त्री० (सं०) गुंजा; सफेद घुंधची ।. 
० (सं० सत्या | . > 
-काकिणो-स्ती० (सं ) कोडी; .पणका, चौथाई, पाँच गंडे कोड़ी; ' 
माशेका चोयाई; घृंघची-। .. _ . 
- काकिनो-स्त्री० (सं०) दे० 'काकिणीः। . `. .. न 
र Go (सं०), कंठमणि; गरदनका ऊपरका भाग । . 
काकी-्त्र (लक 420 सं०)-कोएकी मादा |..... . 
- काकु-पु० (सं०),भाव या अर्थके भेदसे ध्वनिमें भेद होना; वक्रोक्ति : 
, « अलकारका एक भेद जिसमें ध्वनिभेद, कहनेका ढंग बदलनेसे अर्थ : 
` बदल जाता है; नकारका ऐसा प्रयोग जिससे हाँ का अर्थःनिकले; ' 


र» 


'| काग्रज्ात-गु० :(फा०) ` कागजपत्र 


काङुत्स्थ-पु० (सं०) ककुत्स्थके वंशमें उत्पन्न व्यक्ति-दशरय, 


राम ह ) 
० (स०) तालु। -.: . i; 
कहर सती एक मोटा अन्न, कॅगती ।:: - 
काकुल-स्त्री० (फा०) .कनपटीपर 'लटकते हुए बाल, जुल्फ । 
काकोदर-पु० (सं०) साँप । 
काकोल-पु० (सं०) काला कोआ,..डोम कौआ; सर्प; शूकर, 
एक विष; कुम्हार; एक नरक । 
काकोलो-स्त्री० (सं०) एक, वनौषधि जो अष्टवर्गके अंतर्गत 
है, जीवंती । (४) 
काकोलूकिका-स्त्री ० (सं०) कोए और उल्लूकांसा. सहज वैर । 
काक्ष-पु० (सं०) कटाक्ष; चढ़ी हुई त्योरी । न 
काक्षी-स्त्री० (सं०) एक गंघंद्रव्य; एक तरहकी सुगंधित. मिट्टी । 
काग-पु० दे० का; (सं?) कौआ । “भुसूंडि,-भुसुंडी#-पु ० 
.दे० का ॥ ` ; कपः 
काग्रज-पु० (फा०):सत, वांस, चीयड़े आदिकी लुगदीसे बेनायी 
हुई वस्तु जो लिखने-छापने'आदिके काम आती है, पेपर'; लिखी 
हुई चीज; लेख; लिखित प्रमाण, दस्तावेज; रुकका; ऋणपत्न; 
अखबार । -पत्र-पु० किसी मामलेसे संवद्ध लिखी हुंई बातें, 
कागजात; सबूत । -का रुपया-नोट । -को नाव-कागज 
मोड़कर (खेलके लिए) बनायी हुई नाव; -न टिकनेवाली; क्षण- 
भंगर वस्तु । मु०-काला करना-बेकार बातें लिखना ।--के 
घोड़े दोड़ाना-लंबी '९;खा-पढ़ी, पत्र-व्यवहार करना; (केवल) 
कागजी काररवाई करना । :: 
('काग़जः)का बहु०).। 
काग्रजो-वि० (फा०) कागजका बना; लिखित (सबूत इ०); 
पतले छिलकेवाला (बादाम, नीबू इ०) ।: पु० कागज बनाने या 
'बेचनेवाला; ` बिलकुल सफेद ` कबूतर ।: -काररबाई-स्त्री० 
:लिखा-पढ़ी । -जो क-स्त्री० बहुत पतली और छोटी जोक । 
~सबूत-पु० लिखित ` प्रमाण । ` .. : 
कागद-पु० (सं०) कागज। . 
कागमारी-स्त्ती० . एक तरहको नाव ।  - . 
कार्गर&-पु० कागज-तुम्हरे देश कागर मसि खूटी'-सूर; 
केचुली ; . पंख । ; oe 
कागरी#-वि० कागजकी तरह पतला, तुच्छ, 
कागा#-पु० कौआ । -वासी-स्त्री०- तड़के. छानी . जानेवाली 
भांग; एक तरहका मोती | --रोल-पु० कौओंका . काँव-काँच. 
करना; शोरगुल । स्ट नी : 
कागल+-पु० पत्र (बीसल०) [. : - i: 
कागीर-पु० श्राद्धमें कोएके लिए. निकाला जानेवाला भाग, 
काकबलि।- . ` . न 


काच-पु०. (सं०) शीशा; ' खारी मिट्टी; काला नमक; मोम; ` 
आँखकी एक बीमारी ।..<भाजन-पु० 'शीशेका बरतन ।' सणि 
“3० स्फटिक । -मल,-लवण-पु० काला नमक | ,- `. 


काचक-पु० (सं०) न पत्थर; खार] . tate 
काचन, काचनक-पु० ` (सं०) बेठन या पुस्तक बाँधनेकी डोरी । 
काचरो#-स्ती० कंचुली । | न 


;| काचा, काचो#-वि० दे० 'कच्चा! | 


काची[-्त्री० सिहाडे, कुम्हड़े आदिका हलुआ । . 
काछ-पु० पेड और जाँघका जोड़; धोतीका छोर जिसे जाँघोंके 
बीचसे ले जाकर पीछे खोंसते हैं, लाग; सिखोंका कच्छ ; - नटोंका 
वेश-विन्यास । शाक बोवा “होना; संभोग करना । 
~लगना-चलनेमेःरानोंका रगड़ खाना; गीली: धोती पहनने,पसीना 
a आदिसे फुंसियाँ निकलना या चमड़ेका छिलंकर लाल हो 
ला |. 5, र 9 


काछना-स० क्रि०-लॉगको पीछे ले. जाकर खोंसना; सँवारना, 


पहनना; वेष धारण करना; किसी तरल. चोजको पोंछकर 
इकट्ठा करनाः।-- ; :- .. | 


काछनो-स्त्री० घुटनोंतक कसकर पहनी हुई धोती जिसमें दोनों 
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लाँगें पीछे खूंसी हों; मूर्तियों आदिको पहनाया जानेवाला 
मध ध्य योत, हनाया जानेवाला एक 
काछा-पु० कुछ ऊपर चढ़ाकर औरं कसकर पहनी 
दोनों लागे पीछे खोंसी जाती हैं । हरहर हक 
काछो-पु० एक हिंदू जाति जो तरकारियां वोने-वेचनेका काम 
करती है, कोयरी, मरार (छत्तीम०) । ; 
काछक-पु० कछुआ । 
काछ$-अं० पास, निकट | 
फाछे #-अ० दे०. 'काछे' । . 
काज-पु० काम, कायं, धंघा; अथं, प्रयोजन; . विवाहादि कृत्य; 
# व्याह;. बटनका छेद । (के काज-के लिए, के वास्ते ।) 
काजर-पु० देऽ 'काजल'। ` 
काजरो#-स्त्री वह्‌ गाय जिसकी. आँखके चारों ओरका हिस्सा 
काला हो । ES, oz 
फाजल-पुऽ दियेके धुएंकी कालिख जो सुरमेकी तरह. आँखमें 
लगायी जाती है। मु०-को कोठरो-ऐसी जगह जहां आनेसे, 


ऐसा काम जिसे करनेसे, कलंक लगना अनिवार्य हो, बदनामीका : 


घर। -पारना-दियंको लोपर कजरौटा आदि रखकर कालिख 
इकट्ठा करना । 


क्रा्ञी-पु० (अ०) मुसलमान न्यायाधीश जो शराके अनुसार . 


मामलोका निर्णय करे; विचारक; निकाह पढ़ानेवाला मौलवी । 
-उल-कुज्सात-पु० काजियोंका अफसर, प्रधान न्यायाधीश । 
मु०-जोकी दाढ़ी तवर्रुकमें गयी-किसी अच्छी चीजका याँ ही 
समाप्त हो जाना,-“मिट्टीके देवता तिलकमें ही उजाड” ।-जो 
दुखले क्यों, शहरके अंदेशेसे-ऐसी वातोंकी चितामें घुलना जिनका 
अपनेसे संबंध न हो । र 
काजू-पु० एक पेड़ और उसका फल जिसकी गिरी मेवेके तौरपर 
छायो जातो है । करत. 3 
फई३४-पु० (सं०) कुआँ। स्त्री (हि०) काटनेका काम; काटनेका 
ढंग; तराश; चोट, घाव; चालवाजी; पेंचका तोड़; तेल आदिकी 
तलछट; मैल, मोरचा; घावपर किसी चीजके लगनेसे होनेवाली 
छरछराहट । -कपट-स्त्री० छिपाकर या अनुचित रीतिसे 
काटना । -क्रिबाला-पु० ऐसा कबाला जिसमें नियत अवधिके 
अंदर मूल्य लौटा न दिया जाय.तो वे पक्का हो जाता है, शर्ती 
या मीयादी वै । ----कूट-स्त्री ० मार-काट; 'लिखावटमें शोधन, 
परिवर्तेन '। -छाँट-स्त्री० कतर-व्योंत;' घटाव-वढ़ाव; शोधन । 
-पेचा ES „-जाँस-स्त्री० एकको अलग करने, दुसरेको फॅसानेको 
क्रिया, दाँव-पेंच; जोड़-तोड़ । a 
काटको-स्त्री० वह छड़ी जिसे कलंदर बंदर-भाल नचाने... समय 
हाथमें रखते हैं: ट 0” , 
काटन-पु० कांटा हुआ अंश, कतरन । ह 
काटना-स० क्रि छुरी-कँचो आदिसे किसी चीजके टुकड़े करना; 
अलग करना; तराशना; फाँक उतारना; कतरना; छरछराहट 
पैदा करना; घाव करना (जूता); कतल करना; रगड़ या रेतकर 
(पतंगकी) डोर कातना; दाँत धॅसाना, दाँतसे चोट करना; 
' धक्के, दरेरेसे तोड़ देना, बहा ले जाना (बाँध, जमीन); (कुछ 
अंश) निकाल सेना, कम कर देना; बट्टा, मिनहा करना; बारीक 
पीमना (भांग, मसाला); दूर करना, 'हटाना; रह करना; 
खंडन करना (तर्कका); बिताना, गूजारना; खारिज करना; 
` नहर, नाली, क्यारी आदि बनाना; एक रेखा, लाइन; सडक 
आदिका दूसरीके उपरसे निकल जाना; एक संख्याका दूमरीसे 
ऐसा विभाजन कि कुछ बचे नहीं; अ डंक मारना; कष्ट, 
पीड़ा पहुंचाना (ला०); उड़ाना; हथियाना । मु० काट खाना 
-दांतोसे घायल करना; डंगना; डंक मारना । - (ने) दोडना- 
गुस्सेमें बोलना, अति क्रोध प्रकाश करना । -(२) खाना- 
 मूनपन, किसीकी याद दिलाने आदिके कारण दुःखद होना; 
` मनको क्लेश. देना । - (टो) तो खून नहो -अचानक उत्पन्न हुए 
: भयादिके कारण स्तब्ध होना ` हे ! 
काटर#-वि० कट्टर । 
` काटुक-पु० (सं०) अम्लता । 


काछा-कात्यायनो 

काठ-पु० `(सं०) चट्टान, पत्थर; (हिं०) वृक्षकें तन॑ आदिसे 
प्राप्त लकड़ी; ईधन; काठकी बनी बंडी; # । -कबाड़ 
-पु० लकड़ीकी रही, बेकार चीजें । -नोम-पु० गंघेल नामक 
वृक्ष । -बेल-स्त्री० इंद्रायन जैसी एक बेल | मु०-का उल्ल- 
-वञ्च मूखं । -का घोड़ा-वैसाजी । -को हाँड़ो-धोखेकी टट्टी, 
दिखाऊ चीज । -मारना-काठकी बेडी पहनाना; चलने-फिरनेपर 
रोक लगाना; शोकादिसे स्तब्ध हो जाना। -में पाँव देना-काठकी 
बेड़ी पहनाना; स्वयं बंधनमें पडना । -होना (वस्तुका) सुखकर 
कड़ा हो जाना; संज्ञाहीन होना । ' £ 

काठड़ा-पु० काठका कठौता | 

फाठिन-पु० (सं०) कड़ापन, कठोरता; खजूरका फल । 

काठिन्य-पु० (सं०) कठिनाई; कड़ापन; निष्ठुरता; आचरणकी 
दृढ़ता । -फल-पु० कपित्य । 

काठियावाइ-पु० गुजरातका पच्छिमी भाग । 

काठियावाड़ो-पु० काठियावाइका निवासी; काठियावाइका घोड़ा । 
स्त्री० वहाँक्री वोली । वि० काठियावाइका । 

काठो-स्त्री० वह जीन जिसमें नीचे काठ होता हे; अंग्रेजी ढंगकी 
जीन; महमिल; काठका बना म्यान; देहको गठन। 

अष तरहका पौधा जिसको खेती हिमालय प्रदेशमें 
हो || _ रे ; 

काड़ी[-स्त्री० अरहरका' सूखा डंठल, रहंठा । 

काढ्ना-स० क्रि० निकालना, वांहर लाना; उरेहना; (सूईसे) 
बेल-बूटे बनाना; सेना (कजे), घो-तेलमें छानना । 

काठा-पु० दवाओंको पानीमें ओटकर वनाया हुआ पेय, क्वाय, 
जोशाँदा । प्र कन Fit - 

काण-वि० (सं०)- काना; छेद किया हुआ | पु० कौआ । 

काणक-पु० (सं०) कोआ; मर्गा; एक तरहंका हंस; बया नामक 
चिड़िया। | ५} हिती हक अ 

काणेय, काणेर-पु० (सं०) कानी स्त्रीका बेटा । 

फाणेलो-स्त्री० (सं०) अगती,. व्यभिचारिणी स्त्री; विन- 
याही त्यार्र ४58 Sr 


(संय) कण्वका वंशज । पा 


कातेत्र-पु० (सं०) सवववर्माकृत संस्कृत-व्याकरण ॥ ठे 
कात-पु० भेड़ोके वाल काटनेकी कैंची; मुर्गेके पैरका कांटा । 
कांतना-से ० क्रि» चरखे या तकलीपर रुई या ऊनसे धागा निका- 
लना; मनसे मुली त्रनाना। : 

कांतर-स्त्रो> काल्टकी कतरी । वि० (सं०) अधीर; उद्विग्न, 


` परेशान; कप्टसे आकुल, आत्त; विवश; भीत; भीर । पुऽ 


घड़नई; एक बड़ी मछली] ' .* 

कातरोक्ति-स्वी० कष्ट या परेशानीमें पइकर कही: गयी बात, 
` दुःखसूचक निवेदन । ३१:5 
कातयं-पु० (सं०) कातरता, भीरुता । । 

कातल-पु० (सं०) एक बड़ी मछली । क 

काता-पु० कता हुआ सून; 'बाँम छीलनेकी अडे-चंद्राकार छूरी, 
"बाँक; कने हुए सूनक्रे' संच्छों-जैमी एव. मिठाई । 


“काति-वि० (मं०) इच्छा करनेवाला | 
` कोतिक-पुऽं कारतिक माग; एक/प्रकारकी वड़ी-जातिका तोता । 


कातिब-पु० (अ०) लिखनेवाला; लोथो प्रेसके लिए कापी 


* लिखनेवाला। ` : 


करातिल-पृ०(अ०) कत्ल करनेवाला;, हत्यारा । वि० घातक । ` 
कातो-स्त्री० कंची; फत्ती; छरो। `. 

कातीय-वि० (मं०) कात्यायन-संबंधी । पृ० कात्यायनका शिष्य । 
कातु-पु० (सं) नुआँ। ५ 
कातूण-पु० (सं०) रोहिष तृण। 

कात्य-वि० (संऽ) कत ऋप्रिमसंबंधी । पु० कात्यायन । . 
कात्यायन-पु० (सं०) कत गोख्रमें उत्पन्न पुरुष; पाणिनीय सूवोपर 


_ वातिक निखनेवाले वररुचि; विश्वामिवके वंशज एक ऋषि 


जिन्होंने ्ौत सूत्र, गह्य मूव/आदिकी रचना की है; पालोका 
व्याकरण लिखनेवाले आचामं 'कच्चायन'। . 
कात्यायनो-स्त्री० (सं०) कत गोत्रमें उत्पन्न स्त्री;  याजवल्व्यकी | 
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एक पर्नी; वृद्ध या अधेड़ विप्रवा; पावेती।. -युत्र,-सुत-पुण 
कात्तिकय । 
कात्यायनोय-वि० (सं०) कान्यायन-रचिन । 
काथ#-पु० कत्धा-'जहं बीरा तहे चून है, पान सोपारी काथ - 
प । स्व्रीऽ गृदड़ी । 
काथरो%-स्वी० गुदड़ी, कथरी । - ५ 
कार्यिक-पु०. (सं०) कहानियां कहने, या लिखनेवाला । 


कादंब-वरि०: (सं>) - कव या ममृहसे संबद्ध या उत्पन्न । एः 
कदंबका पेड या फल: कदवस चनी मदिरा : वाण 
कलहंस । 


कादंबक-पु० (सं०) वाण । 
कादंबर-पु० (सं०) कदंबके फूलोसे बना मद्य; मद्य; गुड; 
दहीकी मलाई । 
कादंवरी-स्त्री० (मं०) कदंबके फूलोंकी शराव; शराव; गज़मंद 
कोकिला; मैना; बाणभट्ट-रचित प्रसिद्ध गयकाव्य और: उसकी 
नायिका; सरस्वती; गड्ढोंमें. एकतर वर्षाका ज्ञल । ी 
कादंबिनो-स्त्री० (सं०) 'वादलोंकी लंबी पंक्ति. मेघमाला; 
एक रागिनो । 
कादर-वि० दे० कातर । 
क्रादिर-वि> (अ०) कृद्रतवाला, समर्थ, भक्तिमान्‌ । -(रे) 
मुतलक्र-वि० सर्वशक्तिमान्‌ (परमात्मा) । व्य 
क्रादिरी-स्त्री० एक तरहकी चोली ी 
काद्रव-वि० (सं०) गहरे पीले रंगका । -. 
काढवेय-पु० (सं०) एक तरहका.साँप । 
कान-पु० शब्दवोधकी इंद्रिय, भृति, कर्णे; सुनेकी शक्ति; कानमे 
पहननेक्रा एक गहना; वरतनक्रा दस्ता; तराजूका एमंया; वंदुककी 
४ रंजकदानी; चारपाईंका टेढ़ापन; सितार आदिको खूंटी; नावकी 
पत्तवार । # स्त्री देऽ 'कानि'। -(नो ) कान-एउसे दुसरे 
कानतक, कर्णपरंपटाके हारा । म्‌०-उठाना-(पशका) चौकन्ना 
होना; आहट लेना ॥ -उड़ना-शार-गृल या लंबी वकवाससे बहुन 
कपट मिलना । -उमेठना,-ऐ ठना-दंड या चेतावनी. देनेके लिए 
कान मरोइना; कान पकइना । -कतरना,-काटना-वह जाना, 
नीचा दिखाना। =करना-सुनना, कान देना । “-का-कच्चा-जों 
कुछ सुने उसपर विना विचार किये विश्वास कर लेनेवाला;।. -खड़ 
करना, होना-मचेत, चौकन्ना होना । -खड़े रखना-होशियार 
रहना । -खाना-संवी वकवासमे कप्ट पहुँचाना, .देरनकर बर 
रहना । -खुलना-सजग होना । -खोलना-सावधान कर दना । 
"-गरम करना-क्रान मलना; .उमेठना.। -दवाना-विरोध नः 
करना । -देना-सुनना; ध्यान देना । -घरना-घ्यानसे सुनना; 
कान 'उमेटना । -न दिया जाना-शोरके 'मारें सुनाई न देना; 
शोर और ध्वनिकी क्र्कशताये- असह्य कप्ट होना ।.-न 
हिलाना-चू न करना; विरोध. आपत्ति न करता ! -पकड़कर 
उठ्ना-बठना-वच्चोंको' दी :जानेवाली एक मजा । -पकड़कर 
निकाल देना-अनादरपूर्वक्र निकाल बाहर करना । -पकड़ना- 
अपनी भूल'स्वीकार कर भविप्यमें-वैसी वात न करनेकी प्रतिज्ञा 
` करना, तोवा करना; आगेके लिए सचेत हो जाना । -पड़ो आवाज 
सुनाई न देना-शोर-गलके कारण कानमें पड़ी हुई वातका: सुनाई न 
देना । -पर जूं न रे गना-तनिक भी परवाह न होना: विलकुल 
ध्यान न देना । -फूकना- दीक्षा देना; कान भरना, वहकाना । 
चंद या बहरे कर लेना-जान-वृझकर किमसीको बात न सुनना 
सुनकर भी उसपर ध्यान न देना । -दजना-कानमे माँयर-्गायकी 
आवाज होना । -वहुना-कानते लसदार ओर कुछ गाडे ल्याववा 
वदना । -भर जाना-सुनते-सुनत उत्व जाना । -भरना-किसोपे 
विपयमे किमीकी धारणा दिगाइ देनो. वदगुमान कर दना - 
मलना-कात उभेठना । -में कोडी डालना-गलाम बनाता! 
_ "(कोई बांत)-में डाले देना-सुना देना । -में तेल डालना-क्रान 
बदर कर सना  -भे पारा या सोता मरना-गरम वारा 
'पिघलाया टूआ सोगा कानमे भरकर बहस फण रला ई एरा जनाम- 
नन एड सजः। । -लेगदा-फार्नेस मटकर रे-रे 22 कहना 
` चएक-चुपक कात भरना -होना-टूसरोंकेः कान अेरनेवागो 


he 
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बातोंको सुनना, उनपर ध्यान देना; चेतना । -(नों ) कान खबर 


न होना-तनिक भी खबर, पना न होना । -पर हाय धरना- 
अनभिज्ञता.प्रकट करना, अनजान बनना, साफ इनकार करना । 

कत्नक-वि० (सऽ) कनकका वना, मुवर्णेका । - पृ० जमालगोटा, 
जयपाल वीज । 

कानड्ा-वि० काना । 

कानन-पु० (सं०) वन, जंगल; वाग; घर । 

काननारि-पु० (सं०) शमी वक्ष । 32:४4 व 

काना-वि० जिसकी एक आंख फट गयी हो, एकाक्ष; कीडा. खाया 
हुआ, दागी (फल आदि); टेढ़ा, तिरछा । पु० चौसरके पासेकी 
विदी (तीन काने) । 

कानाकानो-म्त्री० काना-फूसी 
कर्णपरंपरा । 

कानागोसो#-स्त्री २ काना-फूमी । 

कानाफूसो-स्त्री2 कानमे लगकर धीरे-धीरे वान करना; इम तरह 
की. जानेवाली बात । 

कानावातो-स्त्री० कानमें कहो जानेवाली वात (बच्चोंको हँसानेके 


एकसे दूसरे काननक पहुंचना, 


: लिए उनके कानमें 'कानावाती-कानावाती-कू' कहते हैं। "क॑ 


शब्द खींचकर और जोरसे कहा जाता है जिससे बच्चा प्रायः 
खिलखिलाकर हेम पड़ता है) । 


,कानि#-स्त्री ० लोकलज्जा; मर्यादा, लिहाज । 


कानि, कानो#-स्त्री० कप्ट, दुःख- सूरदास प्रभृ नुम्हरे दरस बिन 

- . केसे घटत कठिन कानी -सूर । 

कानिष्ठिक-पु०. (सं०) छिगृनी । 

कानो-वि०, स्त्री० एक आंखवाली (स्त्री); फूटी हुई (आंख) 
मवमे छोटी। -उगलो-स्त्री२ [ठगुनी । -कोड़ी-स्त्री ० 
फूटी कौड़ी ।  : 

कानोन-पु० (सं० ) बिन व्याही स्त्रीका वेटा, क्वाँरेगनमें पैदा पुन्न; 


व्यास; कर्ण । वि० अविवाहिता स्त्रीसे उत्पन्न । ` 
कानोहाउस-गु० (अं०.'काइन-हाउस') दे० 'कांजीहाउस! । 
कानोहीद-स्त्री ० दे ० 'कांजीहाउम' (पशु बंदीग॒ः ). । 


कानून-पु० (अञ) राजनियम, वह नियम जिसे सानना राज्यविशेष- 


« के प्रत्यक. प्रजाजंनका फर्ज हो, आईन, विधान, विधि, नियम । - 


५,गो-पु* माल महकमेफा एक कर्मचारी जिसका काम पटवारियोंके 


कानजातकी जाँच करना हैँ। -दाँ-वि० कानन जाननेचाला, 
विधिज्ञ । मु०.-को हाथमें लेना (अंग्रेजी मुहावरा) कठिनाई 
शिकायत दूर करनेके लिए बलप्रयोग पर उतारू हो जाना, कानूनका 
सहारा मनकी आवश्यकता न समझना । 

कानूनन्‌--अ० कानूनकेः मुताविक, नियमतः । 

कानूनिया-वि०-कानूनका ज्ञाना; हुज्जत करनेवाला । _.. 
कान्नो-वि० कानूनसे संवद्ध; कानूनका; कानूनके अनुकूल; कानून 
वघारनेवाना, हुउजती । 

कान्फरंस-स्त्री० (अं०) सम्मेलन; किसी विषयपर विचार करनेके 
लिए जुलासी गयी सभा ।. , 

कान्यकुल्ज-पु<. (सं०) . एक प्राचीन जनपद; .कान्यकुब्ज देशका 
निवासी; -द्राह्मणोंका एक भेद | _ .. .. ¦ 

कान्यजा--म्त्री२ (सं). एक गंध्रद्रव्य: |. - व 

कान्स्टेबिल-पू० .(अंऽ ) पुलिसकां सिपाही । 

कारह#-7२ कुरण, कन्ट्वेमां ! 

कान्हड, कान्ह्र'-पुऽ संपूर्ण, जातिका एक, राग |, -नटपु० एक 

श मुकर राग। `; - CR ie 

कान्हड़ो-्त्र.० एक रागिनी .! 

कापटिक-वि० (मं०.) वगट करनेवाला, दृष्ट 
विद्यार्यी । 

कापट्य-पु० (संग) दुप्टना, छल । 

कापथ-सु२ (सं०) कुमार, चरा रास्ता; खस । 

कापरक-पु० कपडा; (अं०) नांवा । नप्लेट-ु ० तांवेकी चादरका 
टुकड़ा या पटरी जिसपर वला बनाया जाव । . ' 

कापाल-वि० (सं०) कपाल-संवंधी । पऽ क्रापालिझ: एक प्रकारः 
फ काड; एक प्राचीन अस्र, वायविईंग; एक सरहद राधि जिसमे 


पु७ चाटुकार; 
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दोनों पक्ष एक दुसरेका समान स्वत्व स्वीकार करते हैं । 


कापालिक-पु०. (सं०) एक वाममार्गी.शैव संप्रदायका का जो. 


मनुष्यकी खोपड़ी लिये रहता और उसीमें 
ons खाता-पीता 


कापाली-स्त्री० (सं०) कपालोंकी माला; चालाक औरत । 
कापाली (लिन्‌ )-प० .(सं०) शिव । वि० कपालोंकी . माला 


। वि० 


पहननेवाला । 
कापिक-वि० (सं०) कपि जैसा, बंदरकीसी शकलवाला या वैमा 
व्यवहार करनेवाला: त 


कापिल-वि० (सं०) कपिल-संबंधी; कपिलका कहा हुआ; भूरा । 
पु० सांख्यमतको माननेवाला; भूरा रंग | ., 

कापिश-पु०` (सं०) एक प्रकारका मद्य॑। ,. 

फापिशायन-पु० (सं०) मद्य; एक देवता । 

कापिशो-स्त्री० (सं०) एक स्थान जहाँ कापिश शराव अच्छी 
बनती थी । {ie Re 

कापिशेय-पु० (मं०) पिशाच । 

कापो-स्वी० (अं०). नकल, प्रतिलिपि; सादे कागजकी वही 


पुस्तक, फोटो आदिकी प्रति; छापाखानेमें छपनेके लिए दिया 


जानेवाला लेखादि | -र(इट-पु० ग्रंथकार या प्रकाशकको 
रचना-विशेयपर' प्राप्त स्वत्व. उसके छापने, वेचने आदिका 
अधिकार । 
कापुरुष-पु० (सं) कायर, नीच, कुत्सित पुरुप । 

कापेय-विञ (सं० ) -बंदर-संबंधी । पु० वंदरोंकी घुड़की आदि 
शौनक ऋषि । 

फापोत-वि० (सं०) धूसर वर्णका, कपोन वर्णका । पु० कट्ूनरोंका 
अंड; सुरमा; मञ्जी; धमर रंग। रः 

काप्य-पु० (स०) वपि ऋषिका गोत्र; पाप | -कर-वि०` अपने 
पापोको दूसरोसे- कहने या उनेपर पश्चात्ताप करनेवाला |: -कार 
-पु० अपने किसे वरे कर्मोको कहने या उनपर पश्चात्ताप करनेवाला 
व्यक्ति; अपना गाप स्वीकार करना । 

काक्न-पु० (अञ) अरबी-फारसी वणंमालाका एक अक्षर;'.एक 
कल्पित पौराणिक पर्यत; कृष्णसागर्‌ और कास्पियन सागरके बीच 
अवस्थित पर्वत्तमुला-'काकेणम'। -से क्राफतक-मंपूर्ण 
भूमं डलमें । न. 

काफल-पु० (सं०) कायफल । 

क़ाफ़िया-पु० (अ०) तुक, अंत्यानुप्रास । -बंदो-स्त्री ० काफिया 
मिलाना,' तुकवंदी करना मु०-तंग करना-हैरान, परेशान 
करना । -मिलाना-तुक मिलाना । . / 

कार्फर-पु०` (अ०) ईश्चरका अम्नित्व न माननेवाला;. मुसलिग 
ध्रमंकोः न .माननेवाला; अफ्रीकाक्ो एक हुव्शी जाति; अफगाः 
निस्तानकी गरहेदपर बसनेवाली!)-एक जाति | वि० मृनकिर 
नास्तिक; दुष्ट, : उत्पाती; निर्दय; प्यारा, माणूक .(कुफ़-न 
मानना, इनकार करना) । 

काफ़िरिस्तान-पु० (अ०) अफगानिस्तानका वह प्रदेश जहाँ काफिर 
जातिबसती द॥ ६ ` पट 

क्राफ़िरी-म्त्री ०. गगाफिर जानिकी भाषा । 


क़ाफिला-पु० (अ०) यात्तियों, एकसे दूसरे देशको माल से जाने- 


चालोंक़ा ममन । -सालार-प० काफिलेका नता, सरदार । : 


काफ़ो-स्त्री० (अं०) कहवा । वि० :(अ०) किफायत क्रने-पूरा 


पड्मेवाला; पूरा, पर्याप्त; वहुत,। पू० एक राग । -से स्यादा- 
आवश्य्रकतासे अधिक. 5 

काफ़र-पु० (फा०) कपूर |: मु०-होना-उइ जानाः . अदृष्य 
हो जाना । . 

काफ़रो-वि० कपूरा वना हुआ: कपूरके रंगका । पृ९ कपूरी रंग 
कपूरी पान । 
क्राब-पु ०. (तु०) थाल, बड़ा नगत । कप 

हाबर-वि०, चितकबरा ॥ पु० दोमट जमाोन । 

बाल (अ०) चौकोर इमारत; मक्काकी एक चौकोर इमारत 


नीवं इत्राहीमको रखो हुई मानी जातो दै । मुमलमानोंका 


पवित्र तीर्थस्थल । 


कापालिक-फाम 


क्रावि्त-वि> (अय) कब्जा. करने,- रखनेवाला, ' भोला:  कदज 
करनेवाला ॥ . : 

क्राबिल-वि०..(अ०) योग्य, लायक; विद्वान्‌ । - (ले) तारोफ़- 
वि० सराहने योग्य । -दोद-वि० देखने योग्य; दर्शनीय । ¬ 
समाअत-वि० (मुकदमा) जिसके सुननेका अधिकार हो । 
क्राविलोयत्त-स्त्री ० योग्यता; -विद्वत्ता । 

काबिस-पु० एक रंग जो कच्चे वरनन रंगनेके काम आता हे; इस 
रंगमें पइनेवाली लाल मिट्टी ।.. , 

फाबुक-स्त्री ० (फा०) कबूतरोंका दरवा; वपडका गदा जिसपर 
रोटियाँ रखकर तन्रमे लगाते हैं । 

काबुल-पु० अफगानिस्तानकी राजघानी. ओर एक प्रांन.! स्त्र 
एक' नंदी जो अटक नदीम मिलती दे. । मु०-में कया गधे नहो 
होते?-अच्छोंके बीच बुरे, पंडिनोके फुलमें मुख: भी हो सकते हैं । 

कावलो-वि० काव॒लका, काबुलमें उत्पन्न । पु० कातुंसका रहन- 
चाला, अफगान; बहुत ऊँचे और देरतक उइनवाला एक तरहका 
कवूतरं; एक नरहका मटर । -सटर-पु० एक नरहका बह 
दानेका मटर । 

क्राब-पु० (तु०) वम, अधिकार, जार, नियंत्रण ॥ 

कामर्ता (तूं )-पु० (सं०) बुरा पनि या मालिक । 

फाम-पु० (सं3) इच्छा, चाहे, कामना; इंद्रिय या विपय-सुखकी 
इच्छा; ` चतु्वर्गमेंमे एक; संभोगकी उच्छा; ° कामदव-प्रचुम्न; 
बलराम; परमेश्वर; कामनाका विंपेय; प्रेम; णक: एक नरहेका 


* आम! -कसा-रत्री० कामको पत्नी रति; कमका उद्टोपन 


मैयन; एक तंत्रोक विद्या; रतिसुख-वद्धन करनेचालो कला । - 

कामो (मिन्‌ )-वि० कामनाका अनुसरण करनेवाला ॥-कूट 
-० वेश्याका यार; वेश्यागामी; चेउ्यांचा छेलळेद । -कृत ऋण 
-पु० विषयभोगं-संत्रंधी कायेकि लिए जिया गया ऋण रे स्मानि+ ) । 
-केलि,-कोडा-म्ती० रनिरीडा  -ग-त्रिञ जहाँ जी चाडे बह़ां 
जा मकनेवाला; संपट। -गति-विञ जहाँ नाद्र वहां ` जानम 


समर्थ । -गपा-स्वीज्पंत्रलो | -गिरि-पु3चिवकट! -चर,-चार- ` 


वि०्यथच्छाचारी,जो. मनमें आये वह करने वाजा ।-चारो (रिन्‌) 
वि० ययच्छाचारी; लंपट । पृः गरड । =ज-विऽ` त्रामनाजनिन। 
-जेनि,-ज्रान-प० कोयल | -जित्‌-विऽ कामको जीत लेनवाला । 
“पुश शिव; स्कंद; जिनदेव ॥ -ज्वर=गऽ ` आग्रवदक अनसार 
एक प्रकारका ज्वर जो? अखंड ब्रह्माचयेफे पालनग उत्पन्न होता 
हैं । -त्तर-पु७ कल्सवृक्ष : बांदा नामक बुद्ध | -ताल-प्‌ = कोवल । 
-तियि-त्रो२ कामका पू जाकी निर्जि. त्रयादज दर्व अभोप्ट- 
दायक, कामना पुरो करनेवाला । पु२ शित्र, स्कंद । -०पणि 
-पु० चितार्साण । >दशन-वि> देखनेम सुंदर. लगनेवाला । 
-दहन-पु० कामको भस्म. फरनेवाल शिव ।>ड्ा-स्त्रो झामप्रेन 
एक'-देवी; चेवशक्ना एकादशी | -दान-7० ऐसा नन्यः्गान 
आदि कि लोग अपना काम-काज छाडकर उमम रम रहे । -दुध- 
वि० अभोष्ट-दायक । -डुघा=म्त्री० कामधेन । -दृहुक वि दऊ 
कामदुघ! । -दूतिका-म्दी० नागदंती । -इतो-स्दी० नागदंना 
कोयल । -देव-पु> कामका. देवता. रनि-पाजि, कदपंः यिएण 
शिव ।:--घक-स्वी2 कामेन । थि> इच्चिस फल, दनेदाला । 
, -घेन-स्त्रा० स्वर्गकी गाय जो गव ऋमनाओखझो पुर्ति करतताली 
मानी जाती है: बसिस्टकी गाय नंदिनी जिसक लिए विश्वासित्र फे 
साथ उनका यद्ध हुआ। -छ्वज-पु मझली । -पाल-पूर 
विए्ण, शिव; वलगम | -फल-पु० एक तरका आम । -वाण 
-पु७ कामदेवके पांच वाण-मोहन, उन्म्मादन; सवपन, शापण 
और निश्चेप्टीकरण अथवा ये पांच पुए्प-ताल पमल, नोल 
कमल, अशोक. आम और चमेली । -रुह-75 रस्यवक्ष । 
-मह(स)-7७ कामदेवका उत्सव हो चन्रयणिमाको मनाया 
जाना है ! -मुद्रा-स्त्री ७ तंवक्ती एक मुद्रा । -सद,-मोहितञयिऽ 
'कामवश, कामातुर .। -रिपु-पु० शित्र | -रकि-स्व्रो3> रामको 
विश्वासितसे प्राप्त एक अस्त । -रूप-¶ ० भोसामऊा एक जिला 
जहाँ कामाख्या देवादा मंदिर है। विश मनचाडा मप धारण कर 
सकनेवाला; सदर | -रूपो (पिन्‌)-वि७ इच्छानसार रूप धारण 
करनेवाला । -रेखा,-सेखा-स्त्रो वेश्या ।. -लता-म्दोऽ 
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काम-कास्य 


पुरुषेद्रिय। लिग । -लोक-पु० एक परोक्ष लोक (बो०) । -सल्लभ 
-यु० वसंत; चंद्रमा; आम । -वल्लभा-स्त्री० चांदनी । -वृत्त 
-वि० कामी, लंपट । -वृद्धि-पु० वृक्षविशेप । -शर-पु० देऽ 
'फामबाण'; आम । -शास्त्र-पु० कामकला सिखानेवाला शास्त्र, 
रतिशास्त्र, कोकशास्त्र । -सखा-पु० वसंत । -सुत-पु० प्रद्युम्नके 
पुत्र अनिरुद्ध । -सूत्र-पु० वात्स्यायनक्रत कामशास्त्रका प्रसिद्ध 
ग्रंथ । -हा(हन्‌)-मु० शिव; विष्णु । ee 
काम-पु० जो कुछ किया जाय, कर्म, फेल, कार; अथं, 
प्रयोजन, मतलब, गरज; धंधा, रोजगार; नोकरी; 
उपयोग; दुस्साध्य कार्य; बेलवूटे, नक्काशी आदि; 
कारीगरी । -काज-पु० काम-धंधा, कारवार। -काजी- 
वि० काम-काजमें लगा रहनेवाला, उद्यमी । -चलांऊ-वि० 
जिससे फिलहाल काम निकल जाय, आवश्यकताकी पूर्ति 
हो जाय । -चोर-वि० कामसे जी जपला आलसी । -दानी 
- -स्त्री० वह सूती या रेशमी कपड़ा 'जरीकी वूटियाँ बनी 
हों; मलमे-सितारे आदिका काम । -दार-वि० जरदोजी या 
कलाबत्तके कामवाला (टोपी, जता) । -धाम-पु० कामकाज । 
-रान-वि० जिसका अभीष्ट मिद्ध हो गया हो, सफल। -रोको 
प्रस्ताव-पु० दे० कार्य स्थगन, प्रस्तावः । मु०-आना-इस्तेमाल 
होना; काममें आना; मुद्धमें गारा जाना; साथ देना, सहायक 
हाना । -करना-असर करना; कारगर होना; कृतकार्य होना; 
अर्थ सिद्ध करना ।-का-जिससे काम निकले, उपयोगी । -चलना- 
.काम होना;- कामका जारी रहना । -चलाना-प्रयोजन, आवश्य- 
कताकी:पूर्ति करना; ज्यों-त्यों काम निकाल' लेना; “काम चलतां, 
जारी रखना । तमाम करना-काम पूरा करना;; मार डालना । 
. “तमाम होना-काम पूरा होना; मारा जाना; मरना । -निकलना 
-प्रयोजन सिद्ध होना । -बनना-प्रयोजन. निकलना । -रखना- 
वास्ता, सरोकार रखना; कठिन होना । -लगना-दरकार होना । 
-से काम रखना-अपने काम, प्रयोजन, अर्थका ही ध्यान रखना, 
. और बातोमें'न पड़ना । -होना-मतलव पूरा होना । 
काम-पु० (फा०) इच्छा, कामना; (इरादा, ¦ मतलव; `: तालु; 
मुँह । -गार-वि० सफलमनोरथ; सौभागयशाली ॥ पु ०,श्रृमिक, 
मजदूर (आ०) | -याब-वि० सफलमनोरथ, कृतकार्य; परीक्षामें 
` उत्तीणं.। -याबो-स्त्री० सफलता, कृतकार्यता । -रान-वि० 
सफलमनोरथ; सौभाम्यशाली; प्रसन्न । -रानो-स्त्री० सफलता; 
सीभाम्य, प्रसन्नता । : | 
कामठ-वि० (सं०) कछुएसे संबंध रखनेवाला । 
कामड़िया-पु० रामदेव-पंथी साधु । 
कामता-मु० चित्रकूटके पासका एक स्थान । ` ' र 
कॉमदारां-पु० जायदादका प्रवंध करनेवाला अधिकारी-'काम- 
दारां सूं काम नहीं रे, में तो जाव करें दरवार-मीरा । : 
काम न करो! हडताल-स्त्री० (स्टे-इन-स्ट्राइक) हड़तालका वह 
_श्रकार जिसमें अमिक या कर्मी कारखाने आदिम तो जाते हैं पर 
कोई काम नहीं करते-अंपने स्थानपर चुपचाप बैठे रहने हैं। 
कामन-वि० (स०) लंपट, कामुक, (अं०) आम, साधारण । 
-वैल्य-पु० स्वेच्छासे संवद्ध हुए राष्ट्रोका मंडल । -सभा-स्त्री ० 
(हि०) ब्रिटिश पार्नमेंटकी साधारण संभा । शा 
कामना-स्त्रो० (सं०) इच्छा, चाह । 
कामनो£-स्त्री० कामिनी, सुंदर स्त्री । 
कामरियां, कामरो#-स्त्रो० कमली । ` '' 
कासरू-पु० दे० 'कामख्प'।' " ` ख 
कामरेड-गु० (अं०) माथी, साथ काम ' करनेवाला (माम्यवा- 
दियोका एक-दूसरेको संवोधन ) । } 
कामस-पृ० (अं०) व्यापार, वाणिज्य। | 
कामल-वि० (सं०) कामी । पु० वसंत; पित्तावरोध; पीलिया 
राग, मरुभमि। . `` AF Fr 
कामलरी-स्त्री` कमलो) ` 
कामला-पुऽ एक प्रकारका रोग, पीलिया ! 
कामलिका-स्ती> (सं०) णराव |` 
कामली-स्त्री २ कमलो; (सं०) पीलिया रोग । 
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कामलो (लिन)-वि० ` (सं०) जिसे पीलिया रोग' हुआ हो। 
(न) (सं०) दारुहल्दी । वि०, स्त्री० कामवासनावाली । 


कामवती- 
कामांकुश-पु० (सं०) नाखून; मेहन । 
कामांग-ए० (सं) आम। | 
कामांध-वि० (सं ¬) जो काममे अंधा हो गया हो, कामातुर । 
कामा-म्त्री० एक वृत्त; #क्रामिनी | पु) (अं>) लघ्‌ विराम। 
कामाक्षी-स्त्री> :(सं०) दुर्गाकह एक नाम; असमका एक स्थान 
जहाँ कामाक्षीका मंदिर हे । र 
कामाख्या-स्त्री2 (सं०) दुर्गाका एक नाम; सतीका योनिः 
पीठ, कामरूप । 
कामाग्नि-स्त्री० (सं) उत्कट कामवासना, कामोत्तेजन । 
कामातुर-वि० (सं०) कामपीडित, कामवेगसे वेहाल ।. 
कामात्मज-पुञ (सं०) अनिस्द्ध। ` 
कामाद्रि-पु० (सं०) असमका एक पहाड़ । 
कामानुज-पु० (संश) क्रोध । 
कामायन-पु० (सं०) कामगोजमें उत्पन्न पुरप । 
कामायनी-स्त्री० (सं०) कामगोत्रमें उत्पन्न स्त्री; मनुको पत्नी 
, श्रद्धा; प्रसादजीका एक काव्यग्रंथ |. . 
कामाय (स्‌)-वि० (सं०) मनचाही आयुवाला । .पु० . गौध; 
गरुड । 
कामायुध-पु० (सं०) कामका .याण;. पुरुपेद्रिय, आम । 
कामारि-पु०. (सं०) शिव। `... 
कामातें-वि० (सं०) कामातुर, कामसे पीड़ित । 
स्त्री (सं०). मद्य । रे 
कामावशायिता, काम्रावसायिता-स्त्री> (सं०) . योगियोंकी अप्ट 
` सिद्धियोमिंसे एक; सत्यसकल्पना । 
कामिक-वि० (सं०) जिसकी इच्छा की गयी हो । 
कामित-वि० (सं०) अभिलपित, इच्छित । ; 
कासिनो-स्त्री० (सं०) कामवेगका अनुभव करनेवाली स्त्री; 
. कामनायुक्त स्त्री;. सुंदरी स्त्री; भीर स्त्री; मदिरा; दारुहल्दी; 
बाँदा । -कांचन-पु० 'संदरी स्त्री और धन । -कांत-पु० एक 
वृत्त । -प्रिया-स्त्री० एक शराब । 
-त्रिश (अ०) पूरा, संपूण, तमाम; योग्य; पूर्ण ज्ञाता 
(सिद्ध पुरुष) । भर 
कामो-स्त्री० कांसेका डाला हुआ छड़ । य र 
कामो (मिन्‌ )-वि० (सं०) कामनायृक्त, चाह रखनेवाला; ' जिसमें 
कामवेगकी प्रवदना हो, विषयासक्त । पु० प्यार करनेवाला, 


` "लंपट पुरुष; चकवा; कनतर;. गौरा; चंद्रमा; शिव; परमेश्वर । 


कामक-वि० (सं०) चाहनेवाला; 'कामी'। पु० कामुक पुरुष; 
गौरवा या गौरेया पत्ती; अशोकवक्ष।  ' 
कामुका-वि०, स्त्री० (सं3) धनको इच्छा करनेवाली । स्त्री० 
धन चाहनेवाली स्त्री।ी ' ` ie 
कामुको-वि० स्त्री» (सं०) व्यभिचारिणी; स्त्री०: कामिनी 
कामेश्वरो-स्त्री० एक भैरवी; फामास्या देवीकी एक मू्ति। 
कामोद--पु०(सं०) सम्पूणं जानिका एक रांगः। -कल्याण-पु० 
एक संकर राग | -तिलक-पु०' एक संकर राग । -नट-पु० एक 
सकर राग । -सामंत-पु० एक संकरं राग] " : ` ` . 
~प (सं5) वह जलांजलि जो विहित न होती हुई भी 
स्वेच्छासे मृत व्यक्तिको दी जाय । 30७7५ RIPE 
कामोदा-स्त्रीऽ (सं०) संपूर्ण जातिको एक रागिनी; एक पौधा । 
कामोदो-स्त्रीश (सं) एक रागिनी) ` ˆ 
कामोद्दोपक-वि० (सं) काम, सहवासकी इच्छा बद्रानेवाला । 
कामोन्माद-पु० (सं०) फामवासनाकी प्रवलता; ' कामवासना 
पूरी न होनसे उत्पन्न उन्माद या व्याधि । | Es 
काम्य-चि० (सं०) चाहने योग्य; जिसकी चाह, कामना हो; 
सुदर; उद्देश्यविशेपसे किया हुआ । -कर्म (न्‌)-पु० फलः 
कामनासे अथवा उद्देश्य-विशेपसे किया जानेवाला कमं । -वान- 
-पु० स्वीकार करने योग्य दान; रत्नादि बहुमूल्य वस्तुओंका 
दान; स्वेच्छासे दिया हुआ दान | -भरण-पृ० अपनी इच्छामे 
प्राणत्याग करना; आत्महत्या । कर 
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काम्यक-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध वन । 
काम्या-स्त्री” (सं०)' इच्छा, कामना; उद्देश्य । 


काम्येष्टि-स्त्री० (सं०) कामनाकी 'सिद्धिके लिए किया जाने- 
वाला यज्ञ । 


काय-पु० (सं०) शरीर, देह; पेड़का'तना; (तारोंके अतिरिक्त) ' 


वीणाका ढाँचा; संघ, समूह; मूल धन; निवासस्थान; स्वभाव; 


छिगुनी; प्राजापत्य विवाह; लक्ष्य । -कलेश-पु० शारीरिक कष्ट, - 
पीड़ा । -चिकित्सा- न आयूर्वेदके ८ विभागमिंसे तीसरा जिसमें : 


सर्वागव्यापी रोगोंकी दी गयी है। -बंधन-पु० करघनी 
शुक्र और रक्तका योग । -मान-पु० पर्णशाला । -वलन-पु० 
कवच । -स्थ-पु० परब्रह्म; एक हिंदू जाति । -स्या-स्त्री० 
फायस्थ स्त्री; हड़; आँवला; तुलसी; काकोली । -स्यी-स्त्री ० 
कायस्थकी स्त्री । 

कायक-वि० (सं०) शरीर-संबंधी । 


क्रायज्ञा-पु० (अ०) लगामकी डोरी; घोड़ेको' वाँधनेका एक 


तरीका जिसमें लगामकी डोरी जीनमें बाँध देते हैं । 

कायय[-पु० कायस्थ जाति। 

फ्रायदा-पु० '(अ०) नियम; ढंग; विधान; क्रम । 

कायफर|-पु० दे० 'कायफल' । ह; 

कर एक पेड़ जिसकी छाल दवाके तौरपर काममें लायी 
जा 

क्रायम-वि० (अ०) खड़ा हुआ; ठहरा हुआ; स्थिर; स्थायी 
निर्धारित; बरावरीमें रहनेवाला ' (वाजी_इ०) । -मिज्ाज 
-वि० स्थिरचित ।_-मुक्राम-वि० दुसरेकी जगह अस्थायी रूपसे 
काम करनेवाला, एवज । ' 

फ्रायमा-पु० (अ०) ६० अंशका कोण, समकोण । 

क्रायमो-स्त्री० कायम होना; स्थिर होना । ' . 
फायर-वि० डरपोक, बुजदिल। . 

फ्रायल-वि० (अ०) माननेवाला; अपनी गलती रत्रीकार करने- 
वाला; निरुत्तर । मु०-करना-किसीसे कोई बात मनवा लेना; 
निरुत्तर कर देना । -माकूल करना-कायल करना ।.-होना- 
मान लेना; विपक्षीकी बातका औचित्य स्वीकार करना; निरुत्तर 
हो जाना व 

कायलो-स्त्री० लज्जा, ग्लानि; | आलस्य । 

कायांतरण-पु० (मेटामोफोसिस) . जीवनकी वह त्रिया जिसमें 
कतिपय प्राणी (कीट, मेंढक) अण्डेकी अवस्थासे विभिन्न शकल 
धारण करते हुए' वयस्क अवस्था तक्र पहुँचते हैं। जैसे तितलीके 
अण्डेसे पहले लार्वा (डिभक) .तव प्यूपा. बनता है और बादमें 
तितलीका रूप उसे मिलता हैं 

फाया-स्त्री० देह, शरीर । -कल्प-पु० शरीरका नया या जवान 
हो जाना; कायांकल्पकी विधि या ओषधि; चोला.बदल जाना । 
-पलट-पु० चोला बदल जाना; भारी, क्रांतिकारी परिवर्तन । 

कायिक-वि० (सं०) देह-संबंधी; शरीरसे . किया हुआ; संघ- 
संबंधी (बौ०) । . | 

कायिका-्त्री० (सं०) कांय (मूलधन) का सूद । -वद्धि-स्त्री० 
अपने शरीरसे या पशुओंसे काम कराकर सूद अदा करनेका एक 
तरीका । . 

कायिकी-स्त्री० शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियालॉजी) । 

कारंड, कारंडव-पु० (सं०) एक तरहका हंस या बतख । 

कारंघमी (मिन्‌) -पु० यरे ):कीमियागर । ... 

कारंसा-स्त्री० (सं० नामक वृक्ष । . . 

कार-मुं०. (फा०) काम, कार्य; (संसासके अंतर्मे) करनेवाला । ¬ 
करवा-वि०..अनुभवप्राप्त, .जो काम कर चुका. हो ।. -कुन-पु० 
काम करनेवाला, कारिदा । -ख़ाना-पु० वह जगह जहाँ कोई 
बिक्रीकी चीज बतायी जाय; कार्यालय, कारबार; मामला; 
घटना । -श़ानेदार-पु० कारखानेका मालिक,। -गर-वि० 
असर करनेवाला, प्रभावकर । -गाह-स्वी० कारखाना; करघा; 


क 
| 


-वि० कार्यकुशल, काममें ।-5गन्ारो> - 
स्त्री ० मुस्तैदी और होशियारीसे काम करना । -मु२ लकड़ी: 
का ढाँचा जिसपर कपड़ा तानकर कशीदे या गुलकारीके.काम करते 
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हैं; जरदोजीका काम करनेवाला; गुलकारीका काम । -चोबो 
-स्त्री० गुलकारी, कशीदेका काम । त्रि० ,कशीदेका BS I 
-ज्ार--पु० युद्ध, रण । -नामा-पु० प्रशंसनीय काम; 9 
करतूत । -परदाज-वि० काम करनेवाला, प्रवंधक । -परदाज्ञो- 
-स्त्री० कारगुजारी । -बंद-वि० अमल करनेवाला; आज्ञा 
- पालन करनेवाला (होना) ॥। -बार-पु० काम-काज; रोजगार 


` व्यापार। -वारो-वि० कामकाजी; रोजगारी | -रबाई-्त्री० 


किसी कामको करना, जारी रखना; काम;. हरकत; उपाय, 
तदवीर; . चाल । -साच्च-वि० काम बनाने, संवारनेवाला ।- 
साजी-स्त्री० काम 'बनानेकी योग्यता; चालवाजी । .-स्तानी- 
स्त्री साजिश, चालबाजी! -(रे) खैर-पु० न्रेक काम, पुण्य 
कार्ये, भलाईका काम । -(रो) बार-पु० दे० कारवार. 


'| कार#-वि० काला | पु० (सं०) (समासक्रे अंतमे) .करनेवाला 


कर्ता (ग्रंथकार, चित्रकार इ०) क्रिया, काम, (चमत्कार इ०) 
वर्णेके अंतमे उसके उच्चारणके अ्थंमें ('टकार', “नकार' इ०); 
स्वानुकारी शब्दके अंतमें उसकी ध्वनिके -अर्थमे; प्रयत्न; ,ब्रता- 
धप पति;. स्वामी; संकल्प; शक्ति; :कर;. :वर्फका- ढेर; 

वध; ओलेसे- उत्पन्न जल । स्त्री०- (अं०) गाडी; 
मोटर गाड़ी । 

कारक-पु० (सं०) संज्ञा या सर्वनामका बह रूप जिससे. वाच्यम 
दूसरे शब्दोंके साथ उसक्रा संवंध प्रकट होता है.। वि० करनेवाला 
(लाभकारक, हानिकारक इ०-प्रायः समासांतमें) दीपक-पु 

“एक अर्थालंकार जिसमें वहुत-सी क्रियाओंके साथ कारक अर्थात 
कर्ताका एक हो वार कथन हो । -विभक्ति-स्त्री० छठीको.छोड- 
कर और सब विभक्तियां । -हेतु-प० ` वह हेतु. जो कार्यका 
उत्पादक हो । 

कारखो#+-स्त्री ० कालिख, कलक । . ` 

कारज-वि० (सं०) उंगली संबंधी ।-  पु० दे० कार्यः ।- 

कारटा#-पु० करट, कौआ. 

कारट्न-पु० (अं०) किसी सामयिक घटना या व्यक्तिको हास्यजलक 

सामने लानेवाला चित्न; व्यंग्प्रचिद्र। 7 . 

कारट्निस्ट-पु० (अं०) कारटून्‌ बनानेवाला, व्यंग्य-चित्रकार । , 

कारण-पु० न) वातके होनेका हेतु, बह-जिससे कार्यकी 
उत्पत्ति सवव; साधन; कथाब्रस्तुका.आवार्‌.( नाश) 

: ज्ञानेंद्रिय; शरीर; चिल्ल; प्रमाण; वध; कार्य; देव; अण॒ । - 
'साला-स्त्री० एक अर्थालंकार, जिसमें किसी कारणसे.उत्पन्न होने- 
वाला कार्य स्वयं उत्तरोत्तर कारण बनते हुए अन्य कार्यं उत्पन्न करना 
चलता. है । -चादो (दिन्‌)-पु० दावा, ,फरियाद' करनेवाऱा । 
-वारि-पु० वह जल जो सृष्टिके आर्‌ंभमें उत्पन्नहुआ या-।+- 
शरोर-पु० अविद्यारूप शरीर, आनंदमयः कोशः (चे०) | 

कारणा-स्ती० (सं०) पीड़ा; वेदना; यम-यातना; वदावा 53 

कारणिक-पु० (सं०) विचारक; लक मस ; अर्जीनवीस । 

कारत्रा-पु० पीतल, दफ्ती आदिकी वनी खोली जिसमें बंदूक, तमचे 
आदिके एक फँरभरके लिए गोली, बारूद भरी.रहती है." -. 
कारन*-प्रु० दे०... कारण; करुण स्वर-'नागम्‌ती . कारन 
के रोई'-प०। '. 3 
कारनिस-्त्री० (अं०) दीवारकी.केंगनी। . ` 
कारनो#-वि०. कर्मकी प्रेरणा करनेवाला; . भेद करानेवाला ।:† 


` पु प्रेतवाघा आदिसे ग्रस्त व्यक्ति । पट 
' कारपोरल-पु० (झं०) फोजका एक छोट, अफसर.! « -. . ==: 


कारबंकल-पु० (प्रं०) पीठका (जहरीला) फोडा । 


कारबन-पु० (अं०) या मलत तत्त्वोमेंसे एक जो होरे, र 


कोयले, कारबोनिक पाया जाता है ।: =पेपर 
-पु० गहरे रंगका कागज जिसे नीचे:रखकर कड़ी पंसिलसे लिखने 
बा डार क उसके नीचे रखे हुए कागजपरः नकल उतर माती 
» मसिपत्न । ] 
कारभ-वि० (सं०) ऊटसे प्राप्त या संबंध रखनेवाला।  _.. : 
-स्त्री० (सं०) 


 कारयिता( i (सं०) करानेबाला । .  .) „5 ७ ; 


कारव-पु० (सं०) कोआ 
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_ कारवां-रार्य 


ी जज (फा०) देशांतर जानेवाले यात्तियों, ब्यापारियोंका शुंड। 
कारवेल्ल, । 


° (इ) करेला 
कारस्कर-पु० (सं०) एक वक्ष, किपाक । 
सती (०) कैद; कैदखाना;. पीड़ा; इती; दुल 
स्वर । # वि० काला । अ पु० सर्प । -गुप्त-पु० कंदी । - 
गृह-पु० क॑दखाना । -पथ-पु० रामायणमें वाणित एक जनपद । 
-पाल-पु० जेलका रक्षक, 'जेलर' ।: बंदीगृह या वहाँके बंदियोंकी 
व्यवस्था, देखरेख आदि करनेवाला मुख्य-अधिकारी । -रोधन- 
है? (इतर) कारागृहमें बंद कर देने, जेल भेज देनेकी 
। >वास-पु० कंद । -वासो (लिन्‌) -पु० कंदी, बंदी । 
कारागार-पु० (सं०) कैदखाना । र 
० (सं०) दे० “कारापाल' । 
कारामद-बि० (फा०) काम आनेरे लायक, उपयोगी । 
कारायिका-स्त्री० (सं०) सारसी । 
कारिदा-पु० काम करनेवाला, कर्मचारी, गुमाश्ता । 
कारि-स्त्री० a । पु० कलाकार; यंत्रविद । 
क़ारिक-पु० (अ० करनेवाला । .. 
कारिका-स्त्री (सं०) श्लोकबद्ध व्याख्या; नटी, नतंकी; 
उत्पीड़न; सूद; एक संकीर्णे राग; व्यापार । '' 
० दे० 'कालिख' 
कारित-वि० (सं०) कराया हुआ । 
कारिता-स्त्री० (सं०) वह सूद जो ऋणीने देना स्वीकार किया हो । 
-बद्धि-स्त्री ०' ऋण लिये हुए घनको किसीको देकर उससे लिया 
जानेवाला सूद 
कारो-४वि० काली; (फा०) असर करनेवाला; गहरा | -ज्ञल्म 
>पु० घातक.चोट । 
कारो (रिन)-वि० (सं०) (समासांतमें) करनेवाला ('कल्याण- 
कारी इ०) । पु० कारीगर; कलाकार । | 
कारोगर-पु० (फा०) दस्तकार. शिल्पी । 
कारोगरो-स्ती० (फा० “स्तकारी; शिल्प-कौशल । 
कारोष-पु० (सं ` . „ करसोका ढेर । 
कारंडिका, कारंडो- (सं०) जोक । ` 
कार-पु० (सं०) शिल्पी, कारोगर; विश्वकर्मा; शिल्प ।. वि० 
करने, बनानेवाला; भयंकर । -कार्य-पु० शिल्पकार्य, जाली 
नक्काशी आदिका कारये । -कोशल-पु० मति गढने या नक्काशी 
आदिका कार्य करनेकी निपुणता, शिल्पचातुर्य । -चौर-पु० संध. 
' मारनेवाला;' डाक | -ज-पु० शिल्प, काम; कोरीगरोका कोम 
(चित्र; भूति आदि); देहके तिल आदि; हाथीका वच्चा; गेरू; 
वल्मीक; फेन । -शासिता(तु)-पु२ कारीगरोंको' देख-भाल 
करने या उन्हें कायमें नियुक्त करनवाला। : 
(सं०)' कलाकार, शिल्पी । ' री च 
कारुणिक-वि० (सं०) दयाशील, करुणा करनेवाला, करुणा उत्पन्न 
करनेवाला, करुणायुक्त (वर्णन, दृण्य ६०) | * 
कारुष्य-पु७ (सं ) दथा, करुणा । '' र्क वर 
कारुपथ-पु७ द० 'कारापथ' । 


कालू-पु० (ज०) मूसाका चचरा भाई जो बहुत धनवान, पर्‌ बड़ा 


कंजूस था । -का रजाना-वेहिसाव दौलत । 
काल्नी-स्त्री०्घोडोकी एक जात | . 


पेशाब; वारूदको फुर । म०-मिलना-गहरी दोस्ती होना, 


कारो छ-स्तो ० दे कानौ छ. . 

) क sri ककल क समह 
कारोतर-पु० (अंग) वह अफसर जां दुघटना, आधात, जद्वर 

आदिसे मरा हुआ माने जानेवाने'व्यक्तिकी लांशकी जाँच 
कारोबार-देऽ“कार' (-रो) केसाय । ˆ ग 
का (अं०) एक पेड़की छाल, उस छालसे बनी शीशो बोतलामें 
जानेवाली डाट, काग । 
- कारकश्य-पु० (सं०) कठोरता; दृढ़ता; ठोसपन; निर्देयता । 
कार्ड-पु० (अं०) मोटे कागजकां टकड़ा;. ताशका पत्ता; पोस्टकाड। 


` स्थानीय प्रबंधक । -दर्शन 
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-बोर्ड-पु० दफ्ती। ` 
कार्ण-वि० (सं०) कर्ण-संवंधी । पु० कानका मैल; कर्णफूल । - 


इक्क एक तरहका कुआँ । 

bi ० (सं०) कृतयुग-संवंधी । पु० कृतयुग, सत्ययुग । 
-पु० (संश) कुतवीर्यका बेटा, सहञ्नार्जुन । .. , . 

कार्तस्वर-पु० (सं०.) सोना; धतूरा । 

कातिक-पु० . (सं०) आश्चिनके वादका महीना;. वाहस्पत्य 

वर्ष; 

कातिकी-स्त्री> (सं०). कात्तिककी पूर्णिमा । 

कारतिकेय-पु० . (सं०) स्कंद । -प्रसु-स्वी० 

माता, पार्वती । 


कात्तिकेयकी 


फार्दम-वि० (सं०) कीचड़से सना, भरा हुआ; कर्दम प्रजापतिसे 


संबंध रखनेवाला । 

कार्पट-पु० (सं०) कार्यार्थी, उम्मेदवार; चीथड़ा;; लाख । 

कार्पटिक-पु० (सं०) यात्री; यात्रियोंका समूह; गंगा आदि नदिया- 
का जल साकर जीविका चलानेवाला; अनुभवी: व्यक्ति; परोप- 
जीवी व्यक्ति । 

कार्पण्य-पु० (सं०) कृपणता, कंजूसी; निर्धनता; दया । 

कार्पास-वि० (सं०) कपासका बना । .पु० कृपासका वना. (सूती) 
वस्त्रादि ।. -नासिका-स्त्री० तकुआ । .. 

-वि० (सं०) कपासके सूनका बना हुआ । 

कार्पासिक-वि० (सं०) दे० 'कार्पास' । 

कार्पासिका, कार्पासी-स्त्री० (सं०)_कपासंका पौधा । 

कार्म-वि० (सं०) कर्मशील, परिश्रमी 

कोर्मण-वि० (सं०) काममें होशियार, कर्मकुशल । पु० . मंत्र, 
ओषधि आदिसे मारण,मोहन आदि करना । 

कार्मना#-्त्री० दे० 'कार्मण । _ . - 

कार्मार-पु० (सं०) शिल्पी, कारगर | ` 

कार्मारक-पु९ (सं०) लोहारका काम.। 

कामिक-पुं० (सं०) वह वस्त्र जिसमें चक्र, स्वस्तिक आदि चिह्न 
बुनकर बनायें गये हों; करममं संलग्न व्यक्ति 

कामुक-पु० (सं०) धनुष्‌, चाप; धुनकी; धनुराशि; बॉस । विऽ 
कर्मशील । 

कार्य-पु० (सं०) जो कुछ किया जाय या करना है, कतव्य; काम; 
घंधा, व्यवसाय; जब बल किसी कणको अपनी दिशामें खिसकाता 
_ है तो कार्य पूरा होता है । इस कार्यकी नाप 'अगे में की जाती है । 
एक डाइनका बल यदि कणको अपनी दिशामें १ सेमी खिसकाये तो 
१ अगे कार्य पूरा होंगा। धामिक कृत्य; प्रभाव; कारणका विकार, 
परिणाम; लेन-देनका विवाद; मुकदमा; प्रयोजन;. हेतु; फलित 
ज्योतिषमें लग्नसे दसवां स्थान; नाटकका अंतिम -फल.। -कर 
'-वि० कामं करनेवाला; प्रभावकरः। -करंण-पु० कार्यालय, 
'दुणतर, आफिस । -कर्ता (त्‌) -पु२ काम करनेवाला, कर्मचारी । 
-कारण-भाव-पु० कार्य. और कारणका संबंध । -कारी-वि० 
(ऐक्टिग) किसी पदाधिकारीके छुट्री आदिपर जानेके समय उसके 
स्थानप्र काम करनेवाला, कार्यवाहक । -काल-पु० कार्य करनेका 
अवसर, समय; किसी पदपर रहनेका काल । -कुशल-वि०काम- 
में होशियार, दक्ष । -क्रम-पु० होने या किये जानेवाने कार्योका 


, क्रम या उनकी सूची.] -क्षम-वि० जिसमें काम ठिकानेसे कर 


कारूरा-पु० (अं० ) चिकित्मकको रोगीका पंशावं दिखानकी शीशी; | सकनेकी योग्यता या शक्ति हो। “क्षमता-स्त्री० (सं०) (एफि- 


शेन्मी) काम अच्छी 'तरहसे करनेकी योग्यता या सामम्ग्र'। .- 
प्रहणकाल-पु० (जाइनिग टाइम) किसी संस्था आदिमें या किसी 


पदपर नियुक्त होनेके वाद काम शुरू करनेका समय । -चिंतक- 


बि० सावधान, सोचममझकर काम करनेव्राला। पु०.शासक; 
न कामको निगरानी ॥ -दर्शी 


त) nd निगराती निरीक्षक । सटी 
कर पाँच _काम-अनुग्रहे, तिरोभावं, आदान, स्थिति 


, उद्धव । -परिषद-स्ती० (काउंसिल ऑफ एक्शन) किसी कार्य 


काररवाई, आंदोलन आदिका संचालन, नियंत्रण आदि करनेके लिए 


गठित: परिपदू-। -पालिका-स्ती ० (एक्जिवयूटिव) शासनको 


` वह विभाग जिसके जिम्में संसद्‌ द्वारा स्वीकृत विधिःविधानोंको 
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करानेका दायित्व हो।. -०शक्ति-स्त्री० (एग्जीः 
क्यूटिव .पॉवर)' विधि, आज्ञप्ति, न्यायिक अभिनिर्णय आदिको 
कार्यमें परिणत कराने, पालन करानेकी शक्तिः। -पुट-पु०' अंड- 
बंडमें समय वितानेवाला, सनकी आदमी । : -भार-पु०: किसी,कायं 
या पदका दायित्व । -वस्तु-स्त्री० उद्देश्य । -वाहक-वि० दे० 
'कार्यकारी' । -वाह-संख्या-स्त्री० (कोरम) दे० :गणपूर्ति । 
-वुत्त पुस्तक-स्त्ती ° '(मिनिटबुक ) ` दे०, 'विवरणपंजी' .। ; -वाही- 
(हिन्‌) -वि०;'पु० कार्यका भार उ मजे अममें): ।. = 
दिवरण-पु० सभा, संस्था आदिमें हुए कार्योका विवरण या: हाल 
: -शेष-पु० किसी कामका वाकी भाग ।-समिति-्त्री० (चकग 
कमिटी) किसी संस्थाके सदस्योंकी वह छोटी समिति जा उसके 
कार्योका संचालन करनेके लिए.बनायी गयी हो। -सिद्धि-स्वी० 
कार्यकी सफलता, कामयाबी । -स्थगनःप्रस्ताब-पु०' (ऐडजनंमेंट 
मोशन) : किसी अत्यंत आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्त्वके प्रश्‍नपर 
विचार करनेके लिए विधान-सभा आदिमें रखा गया प्रस्ताव जिसमें 
प्राथना की जाती है कि अन्य.कार्य छोड़कर पहले इसीपरः विचार 

___ किया जाय। -स्थान-पु० कार्यालय, दफ्तर । . *. 
कार्यतः (तस्‌)-अ० (सं०) कार्यरूपमें; फलतः । 


कार्यवाही 


स्त्री ० किसी-सभा आदिमें हुआ काम, काररवाई। , - 
कार्याकार्य-पु० (सं०) कतंव्य-अकतंव्य । -विचार-पु०. कर्तव्य- 
अकतंव्यका विचार । ४ (०४, * 
कार्याक्षम-वि ०: (सं ० ) कार्य करनेमें असमर्थ । - 
अत (सं०). कार्यनिरीक्षक; प्रश्नका निर्णायक ग्रह 
Po 20 मम 
फार्याध्यक्ष-पु० (सं०) नगरपालिका या संस्थाका-वह प्रधानाधि- 
कारी जो प्रशासन-संवंधी कार्योकी देख-रेख करता है । 
कार्यान्वय, कार्यान्वयनः 


--पु० “किसी प्रस्ताव, आदेशादिका . कार्यमें 
परिणत किया जाना । {yrs 
कार्यान्वित-वि० (सं०) कायसे संबद्ध; कार्येरूपमें लाया,हुआ;।; - 
कार्यान्विति--्त्री ० दे० 'कार्यान्वयः। = .-. „ ¬= `` 
कार्यार्था (थिन्‌)-वि०.: (सं ०) ,स्वकायंसिद्रिका यत्न करनेवाला; 
उम्मेदवार; ,मुकदमेकी पैरवी करनेवाला । : 
फार्यालय-पु ०. (सं०) काम करनेका स्थान, दफ्तर; कारखाना-। 
कार्यावली-स्त्री० (सं०) कार्य-सूची; .काररवाई । न 
कार्या (थिन्‌) -वि०-(सं०) कायार्थी । .. ` ..* 
.कार्येक्षण-पु० (सं०) कामकी निगरानी.॥ en: 
काश्य-पु०.(सं०) दुबलापन; सालका पेड; बहर; कचूर्‌ः।, :. 
-कार्ष, कार्ष शाकु (सं०) कृषक, खेतिहर । `. न 
कार्षापण, -पु० (सं९) भारतमें; पुराने समयमे चलुनेवाला 
,एक सिक्का । . ४ 0 20. र जे 
.काष्णं-वि० (सं०) कृष्ण, कृप्ण-देपायन. या कृष्ण: मृगसे संबंध 
-रखनेवाला; काला । पु०काल़े.मृगका चर्म । ४ 
*कार्षिण-पु ० ही कृष्णपुत प्रद्युम्न, कामदेव; -शुकदेव । =. /... 
काए्ण्यं-पु० (सं०) कालापन । ` = `: ` 
कालंजर-पु० (सं०) एक पहाड़ तथा उसके. पामका प्रदेश; 
; -सत्त्यासियोंकी सभा; शिव;८८ ८१) 


.काल-पु० (सं०) समय, अवसर; अवधि; समयका कोई विभाग | 


: (घड़ी, घंटा ,आदि) ;: मौसम; अंत; मृत्यु, महाकाल ; यम; 
काला या गहरा नीला रंग; शिव; शनि; प्रारब्ध; आँखका काला 


भाग; कोयल; लोहा; एक गंधद्रव्य | वि० काला; गहरे नीले | 


रंगका; ह्यानिकर । -कंठ-पु० शिव; नीलकंठ; मोर; गौरेया; 
खंजन ।: -कंडक-पु० पानीका . साँप, डेइहा । कटंकटः द ० 


. शिव.। -करंज-पु० एक तरहका कंजा ।--कणिका,-कणी- , 
मृत्य टकल्प-वि०-घरातक, 


स्त्री दुर्भाग्य । -कर्मा (मंन)- पु० मृत्यु `¬ 
जानलेवा । , MR द कालने अपना ग्रास बना; लिया 
हो, मृत । 


पैदा किया हुआ;।- -कृत-पु० 


pe 


-कवि-गु० अग्निः) -काल-पु०. परवह्म । -कोल- ` 
पु० कोलाहल । .-कुंज-सु० विष्णु । -कुंळपु?. यम/। कूट! 
टपु९. एक भयानक, विप, ,हलाहल: विपं । -छृत-वि० कालका , 
पु० सूर्य; मोर; बहा । -कोठरो- | 
स्त्री? (हि०) भयंकर अपराधियोको एकाकी रखनेके लिए जेलमें ' 


कार्यतः (तस्‌) -फालर 


बनी हुई एक कोठरी जो बहुत तंग और अंघेरी होती है (सालिटरी 
सेल) । -ऋ्रम-पु० समयकी ग्रति'॥ -०विज्ञान-पु०- घटनाओं 


काल-भूत, भविष्य और वतमान । -बंड-पु० मृत्यु; यमराजका 
~ दंड ।--बोष-पु० (एनेक्रॉनिज्म) ब व्यक्ति या घटनावा 
अपने वास्तविक झा.ठीक समयसे. बहुत पहले, अथवा पीछे होना 
वणित किया. जाना या बतलाया जाना ।. -धर्म-पु०` अबसर, 
ऋतुविशेषके उपयुक्त आचरण; . मृत्यः। -नायः x चि ०, शिव 
- .कालभैरव:। -निर्यास-पु० गुग्गुल । -निशा-्त्री ० दीपावूलोको 
' रात; घोर अँघेरी रात । -नेमि-पु०, रावणका मामा जो हनुमान्‌ . 
द्वारा मारा गया; एक दानव जो विष्णुके हाथों मारा गया ।-पक्व- 
»।/वि० अपने समयपर, स्वाभाविक रूपमें पका हुआ ।. जपाश-सु०. 
यमका फंदा; फासी ।. -पाशिक-पु० जल्लाद । -पुरुष-गु० ` 
., कालख्प ईश्वर; ज्योतिष शास्त्र; काला. आदमी; „ वायु-चक्; 
काल । . -पुष्ठ-पु० एक ःतरहका हिरन; कंक पक्षी । -प्रभात 
-पु० शरत्‌ ऋतु:।- -प्रभेह-पु७ एक तरहतग प्रमेह स॒ग;जिसमें 
- काला पेशाब होता है । -बंजर-पु० (हिर). बहुन पुरानी परती । 
-वाधित-वि०; ('टाइमवाई') द०, ‘कालातीतः । :--भेरव-पु० 
. शिव; काशीमें शिवके एक मुख्य गण ।. -मात-पु० कालक़ी.मात्रा, 
` माप । “मुख-पु० काले मुँहवाला बंदर, लंगूर;, एक शैव संप्रदाय | 
-स्त्री० मंजिष्ठा । -यवन-पु० एक्‌ - यत्रनुराज ` जिसने 
.मथुरापर चढ़ाई की थो और कृप्णके कौशलसे मुचकंदकाकोप- 
_ भाजन होकर भस्म हुआ । -यापन-पु०. वक्त गुजारना, दिन 
काटना । -युक्त-पु० एक संवत्सर्‌॥. -योग-पु^ नियति, भाग्य । 
-योगी (गिन्‌)-पु० -शिव। -रात,-राति्स्त्रीऽ - देऽ 
. “कालरात्ति'। -रात्रि,-रात्री-स्त्री०. अंघ्रेरी, डरावनी रात 
प्रलयकी:रात; मौतकी रात; द्वानीकी रात; हर आदमीके.७७वे 
,- बपेके ७वें मासकी .७वीं -रात;. दुर्गाका एक. नाम; यमराजको 
बहिन .। लोह, -लौह-पु० इस्पात । वाचकः -वि० जिससे 
, -समयका बोध.हो । .-विपाक-पु० किसी कामके पूरा होनेके लिए 
नियत :कालंका आ. जाना, -विपर्येय-पु० , (एल्ेकानिज्म) एक 
दोप ज़िसमें कोई ऐसा. वर्णन किया जाय जा काल-विशेपके अनुरूप 


या अनुकूल न हो, कालदोष । -वृढ्धि-उ्त्ती० बधे समयपर दिया 


जानेवाला ब्याज .(माहवार, तिमाही, छमाही आदि.) । .-वेला 
स्त्री” शनिका काल; वह आधी घड़ीका समय जव कोई धर्मकृत्य 
: करनेकाः निपेघ हैं. (भिन्न-भिन्न चारोमें यह समय भिन्न-भिन्न होता 
है) । -शाक-गु० पट्आ; ,करेमू। -सप-पु० काला साँप जो 
अति विषधर होता है;। लु .कालां हिरन; पीतं चंदन 
-सुत्त-पु० २८ प्रधान नरकामसे एक; मृत्यु) “चुप 3० अलया 
कालका सूर्य । -सेन-पु» हरिषचद्रको मोल लेनेवाला डोम । 
-स्कंद-पु० तमाल.वृक्ष.। -ह्रपु0,शिव । . . 
काला ३० अकाल, दुर्भिक्ष.).. „ .. . ... ` - .. म 
कालक-वि० (सं०) काला, : पु० तिलकका काला दाग; पाचीन 
/ साँप; आँका काला भाग; एक अन्न; यकृत; एक केतु; अव्यक्त 
',राशि (ग०) । A - ३ 8 ॥ न 0 याज) 
'कालवूत-पु० मेहराब बनातेके लिए रखा गया कच्चा भराव. । * 
कालम-पु० (अं०) (अखवार आदिके) पृष्ठका खड़ी रेखा या रिक्त 
'स्पानसे किया गया खंड । ... से a ए 5-5 
'कालर-पु० (अं०) कपड़ेंकी इकहरी या दुहरी पट्टी जो कोट-कंमीज 
. आदिमे.लगाकरया अलगम गलेमें पहनी जाती है; ते pi 
गलेमें वाधनेका चमडे या धातुका पट्टा, * कल्लर, रेह- न र कः 
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` -कालशेय-पुऽ (सं०) छाछ, मद्वा i 


काससिर-पु० जहाजके मस्तूलका सिरा।। 

> (सं०) काले शरीरवाला; काला (खड्ग आदि) । 
कालांजन-पु ० (सं०) एक तरहका 

अ न छोटी झाडी. जो दवाके काम आती है । 
कालांडज-पु० | ) 


सं०) दूसरा समय, अन्य काल । -विष-पु० वह्‌ 

जंतु जिसके काटनेका जहर कुछ अरसेके बाद चढ़ता है (चूहा, 
पागल कुत्ता यादि) । 

मा पष्य-पु० (सं०) वह माल जो बहुत समय पहलेका 
बनायो। : 

फाला-वि० कोयलेके रंगका, स्याह, कृष्णवणं; कलुषित; भारी 
* बहुत बड़ा । (स्त्री० काली ।) पुऽ काला साँप; काले रंगका 
'आदमी । -कानून-पु०' लोकमतके विरुद्ध बनाया गया कानून 
(ब्रिटिश शासनकालका आइिनॅस) । -कंद-पु० ' एक 'तरहका 
धान । -कलूटा-वि० बहुत काला । -चोर-पु० भारी चोर; 
“कोई निकृष्ट, हीन जनं । -जोरा-पु० ` स्याहं रंगका जीरा । 

' तिल-पु काले रंगका तिल | (मु -०चसाना-दबैल होना । ) 
-शांना-मु० एक सता जिसके योज दवाके काम आते हैं। -देव- 
पु० इंदरसभांकी कथामें वणितं एक देव (दानवं); काला और 


डरावनी सूरतका आदमी । '-घतूरा-पु० एक प्रकारका धतूरा । | 


--धन-पु० अंबैध या अनैतिक उपायों हारा प्राप्त तथा प्राय 
'छिपाकर रखा गया धन । -नमक-पु० साँचर नमक । -नाग- 


पु० काला साँप; अति दुष्ट, कुटिल जन (ला०) । -पहाइ-पु० | 


दुःखद, बोझिल वस्तु । -पान-पु० ताशमें हुकुमको रंग । -पानी 
--पु० अंडमानका टापू जहाँ पहले आजीवन कैदको. दंड पानेवाले 
'अपराधी भेजे जाते थे; आजीवन कंदकी सजा; दे० द्वीपान्तरण! । 
-पु० बह व्यापार जिसमें वस्तुएँ उचित या नियन्त्रित 
बजाय लुक-छिपकर अत्यधिक दामोंपर बेची या खरीदी 
जायें। -बॉल-मु० पशम! -भुजेंग-वि० अति काला । 


‘2 


र्ड 


र कालापास-पु० - (कंलिपस ) ¦ बेलनों,:गोलो आदिका व्यास नापनेका 


एक आला जो दो चपटे, टेढ़े फौलादके ट्कड़ोंका बना होता है-ये एक 
ओरसे नोकदार व दूसरी ओरसे चोड़े होते हैं, व्यासमापक । 
कालायनी-्त्री० (सं०) 
कालावधि-स्त्री ० (सं०) नियत काल, मुदत; (पीरियड) निर्धारित 
समयकी सीमा । ` ` 
-स्त्री० (सं०) शुभ कार्योके लिए निषिद्ध समय । 
-पु०: (सूं) जन्म या मरणसे लगनेवाला अशौच । 
कालास्त्र-पु० (सं० ) वह बाण जिसके प्रहारसे प्राणांत निश्चित हो । 
कालिग-वि०` (सं०) कलिग देशका.। पु० कलिंग देशका निवासी 
वहाँका राजा; कलिंग देशका सपं; हाथी; एक तरहकी ककड़ी 
तरबूज; एक विषेला पौधा; एक तरहका लोहा । 

कालिगड़ा-पु० दे० 'कलिगड़ा'। ॥ 

'कालिगिका-स्त्री०'(सं०) त्रिवृत्‌, त्रिधारा नामक पौधा जो दयाके 
काम आता है । 

कालिगी-स्त्री० (सं०) एक तरहकी ककड़ी । 

फालिजर-पु० (सं०) बाँदांके पूरबमें पड़नेवाला एक पहाड़ जो 
तीर्थस्थान माना जाता है; इस नामका नगर । र 

कालिद-वि० (सं०)' कलिद पर्वत या कालिदी नदीसे. संबद्ध । 
पु० तरबूज 

फालिदक-पु० (सं०) तरबूज । 

कालिदी-स्त्री० (सं०) (कलिद पवंतसे' निकली हुई) यमुना नदी 
सगरकी माता; कृष्णको एंक पत्नी; एक: रागिनी । 
भेदन-पु० बलराम (कहा जारा है कि वे अपने हलसे' यमुनाको 
दंदावनमें खींच लाये) । -सू-स्त्री० सूर्यपत्नी, संज्ञा ।--सोदर 
-पु० यम । 

कालि#-अ० कल, वीता हुआ या आनेवाला' दिन। -फॉला-अ० 
कभी, किसी समय । 

कालिक-वि० (सं०) समय-संबंधी; सामयिक, मौसमी । पु० 
पक्षी; बगला; काला चंदन; शत्रृता । 


सोंगियाकी.जातिका एक पोधा जिसकी जड़ विषेली | फॉलिका-स्त्री०: (सं०) 'देवीकी एक मति, चंडिका; कालिमा 


है। -(सी)मंछी-स्त्री० एक काँटेदार झाडी । आँधी 
| 
अ ०ब [] एक'त ५ 'बहुत 
“कष्टकर होती है । -घटा-स्त्री० काले रंगके घने बादलोंका समूह। | 
-जबांन-स्त्री० बहुं जीभ जिसकी अमंगल बातें प्रायः सत्यं हो 
जायें । -जोरो-स्तीं० एक पौधेके बीज जो दवाके काम आते हैं । 
' “मिट्टीं-स्त्री० चिकनी करैली मिट्टी -स्त्री० गोल स्याह 
_ रंगको मिंचं । -शोतला-स्ती० कोले दानोंवाली चेचक* जो 
' खतरनाक होती हे । -सुची-स्त्री० (ब्लेक लिस्ट) अवांछनीय, 
निन्दनीय, दंडित या दंडच व्यक्तियोंकी सूची । '-हड-स्त्री छोटी 
_ हड़। मु०-(ले)का मंत्र-सांपका मंत्र । --कोस,-कोसो -अ० ` 
. बहुत दुर । -सिरका-जवान। -के आगे. चिराग नहों जलता- _ 
„ जवरदस्तके आगे कुछ जोर नहीं चलता (कहते हैं, काले साँपके 
, फुफकारसे चिराग बुझ जाता है) । ` a 
ha (सं०) एकं तरहंका काला अगरु । 

० (सं०) दे० 'कालानेल'। | ' 
कालाजिन-पु० (सं०) काते मगकी खाल | RI 
कालातिकमण-पु० (सं०) समय बीतं जाना, देर होना । ˆ ` 
काल्प्रतिपात-पु० (सं०) समयका नाश; विलंव। ” ` 
कालातिरेक-मु० (सं०) दे० 'कालांतिपात'। . ५ “ ¦ ` 
ळा ० Mo sshd (टाइम-बाड ) 

ऋणपत्रादि अवधि या समय बीत ! 
जानिपर विधिक दृष्टिसे बकार हो गया हो । 
कालात्मा (त्मन्‌) -पु०' (सं) परमात्मा । | 
यती 5) सूर्य; oa Fe क 0 +] 
: lear तानल 3० (स). प्रलयकांलकी अग्नि; रुदर, पंचमुखी रुद्राक्ष । ¦ 
` कालानि जी ० समयको निश्चित अवबोधके साथ एकसूत्रतामें . 
` उपस्थित करनेकी प्रक्रिया पप र 
_ कालाप-पु० (सं०) सिरके बाल; सापिका फण; दानव । 


! कालोय-पु ° (सं० 


काला रंग; स्याही; : मेघमाला; कई किस्तोंमें दिया जानेवाला 
मूल्य या सूद; चार बरसकी लड़की जो कुमारी पूजनमें दुर्गारूप 
मानी जाती है; काले रंगकी स्त्री; मादा कौआ; श्यामा पक्षी; एक 
शराब; विच्छ्‌; बिछुआ नामका पेड; एक तरहकी सुगंधित मिट्टी । 
-पुराण-पु० कालिका देवीके' मोहात्म्यका वर्णन करनेवाला उप- 
पुराण । -वृद्धि-स्त्रो० महीने-महीने लिया जानेवाला सूद । - 
कालिकेय-पु० (सं०) दक्षकन्या कालिकासे उत्पन्न एक असुर जाति । 
कालिख-स्त्री० कलोळ; स्याही; कलंक (लगना) । ” 
कालिज-पु० (अं० 'कालेज') वह विद्यालय जहाँ ऊँचे, हाई स्कूलसे 
अपरके दर्जोकी पढ़ाई हो भौर जो किसी विश्वविद्यालयसे संबद्ध हो । 
कालिदास-पु० (सं ०) रघुवंश, कुमारसंभव आदि काव्योंके रचयिता 
जो महाराज वित्रज्ञादित्यके सभां-पंडित, संस्कृतके सर्वश्रेष्ठ कवि 
और विश्वके सर्वश्रेष्ठ कवियोंमेंसे एक थे (समय विवादग्रस्त) 


| कालिब-पु०. (अ०) सांचा; देह । 
| कालिमा (मन्‌) -स्त्रीो० (सं०) कालापन, स्याही; कालिख; कलंक ! 


कालियः 5१ यमुंनामें रहनेवाला एक. नाग जिसका! दमन 
हि और वृंदावन छोड़कर चले जानेको विवश किया । 
जित्‌,-दमन,-मर्दन-पु० कृष्ण। - हृद-पु० वह दहं जिसमें 
कालिय नाग रहता था। ' `” 
कालो-स्त्री० '(सं०) दुर्गा, कालिका; शिवा, पार्वती; महाठिया, 
दशं महाविद्याओंमेसे पहली; अग्निकी ७ जिह्वाओंमेसे , एक; 
काले रंगकी स्त्री; रात्रि; अंधेरी रात; हिमालयसे निकली एक 
नदी; सत्य॒वती; निंदा; कालांजंनी; ' यमकी वहिन; भीमकी 
स्त्री । # पु० कालिय नाग -तनय-मु० भैँसा। ` 
कालीक-पु क्रौचं पक्षी I |. 
कालोचो-स्ती० (सं०) यमका विचार-भवन । » 
कालोन-वि० “(सं०) '(समासांतर्मे) ` कालका; ' कालःसंबंधी । 
क्रालीन-पु० व बड़ा गलीचा; गलीचा। . ` ` 
काला चंदन;' दे० 'कालियः। '' ` ` 
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"7 छतीवक-पु० (म) एक वर्ष बल] फ उतना ण गा पेश] य स (सं०) एक तंरहका चंदन; 
हलदी; केसर । 
कालुष्य-पु० (सं०) मलिनता; 
कालेय-वि० 
चंदन; नं 
कालेयक-पु० (सं०) एक तरहका काला चंदन; एक सुगंधित 
लकड़ो;..पीलिया जैसा एक रोग; कुत्ता। प र 
कालेयद-पु० (सं०). कुत्ता;; एक तरहका 
कालेश-पु० (सं०) सूर्य; श्रिव।, ` . 
कालो चा-स्त्री ० दे० “कालो छ - 
कालो छ-स्त्री० कालिमा; कालिख-।-..... :. 
कालोनो-स्त्री०.. (अं०) दे० उपनिवेश; .किसो संस्थामें काम 
करनेवाले या अन्य लोगोंके लिए विशिष्ट उद्देश्यसे बनाये. गये 
भवनोंका समूह या वस्ती (हैदरावाद कालोनी, - सेक्रेटेरियट 
कालोनी ) 

काल्प-वि० (सं>), कल्प-संवंधी ।- पुऽ कचूर । कर 
काल्पनिक-वि० (सं०) कल्पनामे स्थित, कल्पित, फर्जी । - . 
काल्य-वि०.:-(सं०) ` सामयिक; शुभ; : अनुकूल ...पु० : तड़का, 
प्रात:काल । 

काल्या-स्त्री० (सं०) गर्भाधानके योग्य स्त्री या गोय । 

कालह्‌, .काल्हि#-अ०. ० 'कल'॥ ; 

कावा-पु० (फा०) घोड़ेको वृत्त या दायरेमे चक्कर देना; चक्कर 
-चा्ञ-वि०'चन्करः लगानेवाला; छापामार । ` “बाज्ञी-स्त्री० 
कावा काटना;- 'दुश्मनपर जब जहाँ मौका! मिले, छापा -मारते 
रहना । ` मु०-काटना-विशेप 'उद्देश्यसे किसी स्थानके ` निकटः 
चक्कर मारना, लगाना; किसी विशेष स्थितिसे' बचनेके लिए 
चवकर लगानां । कर 

फावार-पु०. (सं०) सेवार। र»; डू 
कावारो-स्त्री० (सं०) बिना डंडेकी छतरी । ` 

कावुक-पु० (सं०) मुर्गा; चत्रवाक । '' 

कावेर-पु० (सं० 

कावेरो-स्त्री० (सं०) दक्षिणः भारतकी एक प्रधान नदी; वेश्या; 
हल्दी; संपूर्ण जातिकी एक रागिनी 
काव्या-पु० (सं०) वह रचना जो रसात्मक हो; कविता; शुक्रा- 


एक:  तरहकी 


अपंवित्नता; अस्वच्छता; मतभेद । 
) कलियुग-संवंधी । पु०.. यकृत; काला 


चदन | 


चार्यं । -चौर-पु० दूसरेके काव्यको अपना कहकर प्रसिद्ध करने- 


काश-पु० (सं०) काँस; काँसका फूल; खाँसी; 'एक मुतति;' | 


कांति । अ० (फा०) इच्छा आदिका सूचन करनेके लिए इसका 
. प्रयोग होता हैँ, ईश्वर करता ! व 
काशि-पु० (साऽ) मुट्ठी; सूर्य; ज्योति । स्त्रीऽ देऽ 'काशी' 
=राज-मु० काशीका राजा, दिवोंदांग-धन्वंतरि । 
काशिका-स्त्ी० (सं०) काशीमुरी; पाणिनीय व्पाकरणमर 
लिखी एक वृत्ति । 
काशिकेय-वि० (सं०) फाशीका; काशी संवंध्री । पुऽ काणी- 
निवासी । ड 
काशो-स्त्री (संऽ) उत्तर भारतकी एक प्रसिद्ध नगरी जो सप्त' 
मोक्षदा पुरियोंमेंस एक हैं, वाराणसी,। -करवट-पु० (हिर 
काशीके अंतर्गत एक तीर्यस्थल जहाँ पुराने समयमे लोग सः 
आशासे आरेके नीचे बटकर जान, देते थे.। --खंड-पु० 
माहात्म्य वतानेवाला एक प्रसिद्ध ग्रंथ । -नाथ-प्र० शिव । 


-फल-पु० कुम्हड़ा। मु०--करवट लेना-काशीकरबटमं. आरे. के: 


नीचे कटकर जान देना । 
काश्त-स्त्री२ (फा०) खेती; जोत; किसीकी जोतवी जमींन । 
-कार-पु० खेतिहर, खेती करनेवाला, किमान । -कारी-म्त्रीच 


खेती, विसानी, कृंणिकर्न; बह जमोन जिसपर सोका छेनी 
करनेका अधिकार हो । 2% 
काश्मरो-स्त्री२ (सं०) -गंभारी नागक ४ | 
काश्मीर-वि२. (सं७) कश्मीर ए;. क्रमी रमें उत्पन्न; करमीरमं 
वसनेवाला । पु० कश्मीर . देश; ` केशर; पुष्करमूल | ¬ज 
९ -पु० केसर) ' ; तन 
फाश्मोरक, काश्मीरिक-वि० (सं०) कश्मीरमें उत्पन्न । _ . 
फाश्मीरा-पु० एक ऊनी कपड़ा । . .... : - 
काश्मोरो-वि० कश्मी रका, कश्मी रमें पैदा होने या पाया जानेवाला । 
पुऽ कश्मीर-निवासी; रबरका पेड़॥.. .. . _{= =. 
काश्मीर्य-पु० (सं०) केसर। . .. 
काश्य-पु० (सं२) मद्य । -प-पु० मांस; दे० क्रमम । 
काइयप-वि० (सं०) कश्यप-संव्रंधी;-कश्यप गोत्रयं । पु० कश्य 
गोत्रमे उत्पन्न एक ऋषि; कणाद, मुनि;. दे० 'काश्य'म । -नंदन 
--3० गरुड; .अरूण; असुर; सोनाः। ल. ० 
काश्यपि-पु० (सं०) गरुड; अरुण । ` 
काश्यपी-स्त्री० (सं०) धरती । 
काश्यपेय-गु२ (सं०) सूर्य; आदित्यगण; गरुड | 
काष-पु० (सं०) वह वस्तु. जिसपर कोई चीज घिसी, रगड़ी जाय; 
; सान; एक ऋषि। ¦ 
कावाय-विञ (सं०) हड, वहेड आदिसे रंगा हुआ; गेरुआ । 
पु० गेरुआ वस्त्र । 
काव्ठ-पु० (सं०) काठ, लकड़ी; इंधन; छड़ी; लंबाई नापनेका 
एक''औजार । -कदली-पु० कठकेला '। क 
-कुट्ट,-कूट-पु० कठफोड़वा । -तंतु-पु उं लकंड़ीके मिलनेः 
वाला एक सूत जैसा कीड़ा -तक्ष,तक्षाक-पु० बढ़ई।?-हु>पु७ 
पलाश । -पुत्तलिका- कठपुतली '। -प्रदोन-चिता सजाना । 
-भारिक-पु० लकड़ी ढोनेवाला; . लकइहांरा । --मठी-स्त्ती 
, चिता । -सल्ल-मु० अरथी ।' -रंजनी-्त्री ० दारूहल्दी । -लेखक 
-पु० घुन । -वाट-पु० लकड़ीवी दीवार । -संघातं-पुर 
लकड़ियोंका वेडा (को०) । 
फाष्ठक-पु०' (सं ०) अगरु । 
काष्ठा-स्त्री० (सं०) दिशा; सीमा; चरम, अंतिम सीमां 
कलाका ३० वाँ भाग; घुड़दौड़कों मैदान यां मार्ग; जल; स्थिति 
कश्यपकी एक पत्नी जो दक्षकी कन्या थी । .. ge 
काष्ठागार-मु० (सं०) लंकडीकां बना घर त 
काष्ठिक-पु० (सं०) ` लकइ्हारा। ` ` 
काष्ठिका-स्त्री० (सं०) लकडीका छोटा टुकड़ा, चैली । '”'” 
काष्ठोला-्त्री० ' (सं०) केला । ' `` ` न 
काष्ठोबेंधि-स्त्री० (सं०) जड़ी-तरूटी जो'दवाके कामम प्रयुक्त हो । 
कास-पु०. (सं०) खाँसी; छीक;' सहिजंनका पेड; एक घास। 
-कंद-पु० कसेरू । -कुंठ-वि० जिसे खाँसी हुई हो। पु० यम । 
-ध्न-वि० खाँसी दूर करनेवाला ।-मर्द-पु० करौदा । °" ˆ 
कासनो-स्त्री० (फा०) एफ पौधा; उसके वीज जो दवाके काम 
आते हैं; कामनीके फूलका हलका नीला रंग । ds 
कासर-पु० (सं०) भंसा। 
कासा-पु० (फा०) प्याला; कटोरा; खाना (ता०); फकोरोका 
भिक्षापात्र, कचकोल । -लेस-विं७ प्याला चाटनेवाला, लोभी 
खुशामदी । .. . 
कासार-मु०' (सं०) ताजाव; ताल; झील । 
कासारि-पु० देऽ 'काममदे' %: 
कासालु-पु० (सं) एक तरहका आम्‌ । 
चालिला (संऽ) खाँसी । > 9 
क़ासिद-पु७ (अ०) पत्रजाहक; दून, संदेसा ल जानवाजा । वि> 
; कस्द, इरादा करनेवाला। . शिन 
कातिर-वि० (अ०) कुसूर, कमी, कोताही करनेवाला. । 
कासो (सिन्‌)-वि (सां) कास रोगयाला, खाँसीसे पीडित 
कासोस-पुऽ (सं०) हीरा-क्सीस। ` | ३ 
कासू-स्त्री ० (सं७) अम्पष्ट वाणी; वद्धि; रोग; कॉनिः भाला; 
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कासति-किनाट स 
स्वरी० (सं०) गली ः किचकिची-स्त्री० किचकिचाहट 
-पु० Fs प. देनेवाला एक तेजाब किचड़ाना-अ० क्रि० (आँखमें) कीचड़ भरना । > 
काह! काहा#-सर्वे० क्या, क्या वात । पु० (फा०) सूखी घास । | किचपिच-स्त्री० भीड़भाड़; फिसलन; गिचपिच । वि० अस्पष्ट; 
" -र॒वा-पु० दे० 'कहरुबा 
न्न (सं०) विल्ली कौवा; शब्द; अस्पप्ट वाणी 
एक बाजा । वि० सूखा, मुरझाया ण (अन्योक्तिकल्प०,).; 
हानिकारक; गंदा, पंकिल-'- त मथ करिहे काहल - 
दीनदयाल । र 
- ० (सं) फोजी. ढोल। ', 
काहलि-ु० (सः) शिव। ˆ ` 
काहलो-स्तो० (सं०) युवती। 
काहि#-सर्व ० किसे; किससे । 
काहिल-वि० (अ०) सुस्त, आलसी, कामचोर । 
-स्वी० सुस्ती, आलस्य, ढिलाई ` 
काही #-अ० को; पास; द्वारा। ` 
` काहो-वि० स्याही लिये हुए हरे रंगका, धासके रंगका | पु० 
गहरा हरा रंग, घासका रग । 


किसी 
काहु#-सर्व ० किसी । पुऽ, (फा०) एक पौधा जो दवाके' काम 
आता ' है। 
काहे+-अ० वया, किसलिए । 3 
किकर-पु० (सं०) सेवक, टहलू; ` राक्षसोंकी एक जाति। 
-वि० (सं०) जिसकी समझमें न आये कि :अब 
हन) एकत 

० (सं): क एक तरहका अंगूर र 
किकिनी#-स्त्री० करधनी-। य प 
किक्रि-पु० (सं०) घोड़ा; .. कोयल; एक बड़ा : भ्रमर; काम- 
देव; लाल रंग; =गजकुभ | 57: - 

० (सं०) रक्त। ` ` 
rs (सं०) ` तोता; . कोयल; कामदेव; अशोक; 


[कंगरि#-स्ती जम य 
किगरिहा-पु०, गरा बजाकर भीख -माँगनेवाला.। . « 
किगरो, किगिरो-स्त्री० छोटा' चिकारा; शरीर । है 
किचन-पु० (सं०). पलाश; असाकल्य-। 
पा या या 
० (स० कचुआ IS ढे 

किज, किजल, किजल्क-पु० (सं०) कमलका, केसर, पद्मकेसर; 
च ॥-वि० 2 (8० रंगका, पीला । , ` : 

पु ०) बच्चोंको खिलौनों आदिके 
द्वारा शिक्षा प्रणाली रत ग 
कितु-अ० (सं०).लेकिन, परंतु; बल्कि |... ३८ 
कितुष्न-पु० (सं०) एक; करण. . ` | 
किपाक-पु० (सं०), एक वृक्ष, कारस्कर | . , 


किपुरुष-पु० (सं०) किन्नर; जंबूढीपका एक खंड; नीच व्यक्ति । 

वि० वर्णसंकर | 

किमति%-स्त्री ° _ दे० . कीमत) .. . डर 
किवदतो-स्त्रो> (सं०) जनश्रुनि, अफवाह । 
किवा-अ० (सं०) या, या तो, अथवा । sR sd 
किंशारू पु० (सं०) बालका दंड; बाण; कंक पक्षी । 
किशुक-पु० (सं०) पलाश । म 
किशुलक, किशुलुक-यु ०.(सं०) दे० किस के ॥ हि 

० एक शब्द; अथवा; क्योंकर; क्या। - 
किकि-पु०, (सं०) नारियलका पेड़; नीलकंठ पक्षी ` 
किकियाना-अ० क्रि० रोना, चिल्लाना ।. न ; 
शिकार रा हे 
-अ० क्रिश दांतपर दाँत रखकर दबाना, 

(क्रोधे या झंझलाहटमें) प री 

किचकिचाहट-स्त्री० कियकिचानेका भावृ। ˆ ˆ ˆ 


rh सी] वि० दे० 'किचपिच' । 

किछु#-वि० कुछ । 

किटकिट-पुं० झगड़ा, किचकिच । 

किटकिटाना-अ० क्रि० गुस्सेसे दांत पीसना; खाते समय दाँतके 
नीचे कंकड़ी पड़ना | स० क्रि० (दाँत). पीसना । 

किटकिना-पु० ठेकेदारसे लिया हुआ, .ठेकेदारकी ओरसे दूसरोंको 
दिया जानेवाला ठेका; किफायतसारी; थोड़े पैसोंसे काम चलानेका 
ढंग; चालाकी; सोनारोंका' ठप्पा । ~(ने) दार-पु० ठेकेदारसे 
ठेका लेनेवाला | -बाज्ञ-वि० किफायत, चतुराईसे काम करने- 
वाला । 

किटकिरा-पु० सोनारोंका ठप्पा । 

किटि-पु० (सं०) 

किटिका-स्त्री० (सं०) चमड़े या बाँससे बना हुआ कवच । 

किटिम-पु० (संग जूं; खटमल । : 

किट; किट्टक-पु० (सं०) तलछटकी तरह बैठा हुआ, जमा: हुआ मैल, 
कोट; धातुका मेल । 

किड़कना-अ ० क्रि० चुपकेसे चल देना 

किण-पु० (सं०) घट्रा; खुरंट; मस्सा; लकड़ीका एक कीड़ा । 
किण्वन-पु ० (फर्मेन्टेशन) कार्बनिक पदार्थोमें सूक्ष्म जीवों . (ईस्ट, 
बैक्टीरिया आदि) द्वारा उत्पन्न किया गया रासायनिक परिवर्तन । 
कित#-अ०. किधर, किंस ओर; -कहाँ; तरफ | 'वि० कितना । 
कितक#-वि० कितना; कहाँ, कितनी द्वर--- . .कहै कितक तव धाम' 
=चाचा-हितत०। 

किल! ~ कस मात्रा या गिनतीका; किस दर॒जेका; बहुत 
अधिक; बहुत बड़ा । अ० किस मातामें; कहाँतक; बहुत ज्यादा: 

कितने-वि० बहुतेरे, बहुतसे । . `` 

कितद-पु० (सं०) जुआरी; धूत; ठग; दुष्ट; सनकी; ;धतूरा; 
गोरोचन; एक प्राचीन जाति 


| शब्द, अदद; एक उद. पद्य; दे० क़ता'। 
, किताब-स्त्री० (अ०) - लिखी: हुई चीज; - पोथी; , बही; . इलहामी 
| - किताव-।..,-ख्लाना-पु०. पुस्तकालय । . -फ़रोश-पु० पुस्तक- 
विक्रेता.। ` .. 

/ किताबत-स्त्री० (अ०) लिखाई; नकल करनेका:काम । 

किताबी-वि० कितावसे संबद्ध; पुस्तकीय । -इल्म-पु० पुस्तकसे 


बह आदमी जो बराबर पुस्तक पढ़ता रहता है। -चेहरा-पु० 

` 'लंवोतरा चेहरा । अ 
किते, कितेक-वि० कितना; कितने ही, बहुत । 

: कितेब्‌#-स्त्री ० किताब; धमंग्रंथ । 

कितेै#-अ० कहाँ, किस जगह । ` 

कितो#-वि०, अ० कितना । 

. कित्ति#-स्त्री० दे० 'कीति' ४ र ३ 

। किदारा-पु० दे० केदारा' राग | , ` 

| किधर-अ० किस ओर, कहाँ |. मु०. -से चाँद निकला ?. -किधर 

: भूल पड़े ? (किसी मित्रके अरसेके बाद अचानक आ जानेपर 


। ) कळ 
' | किधो-अ०्या,अथवा; यातो! ' ` 
' किन-सर्वे० किसका बहु०। अ० क्यों न। # पु० चिह्न; 
घट्ठा; गोखरू । , ` - 
किनका-पु० कण; टूंटा हुआ दाता ॥. ` 5 
किनर-मिनर|-स्ती० नाक-भों सिकोड़ते, होला-हवालों करनेका 
भाव था ध्वनि- अन्न देनेमें वे किनर-मिनर कर रहे थे'-मग०॥ | 
 किनवानो>स्त्री० झड़ी, फुहार । ४ 
किनहा-वि० जिसमें कोडें पड़ गये हों (फल) । 
' किनाट-पु० (सं०) पेडको भीतरीछाल । ' , | ्‌ 
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२४६ 


' क्रिता-पु० ,(अ०) :टुकड़ा,'खंड; मकान आदिकी संख्या बतानेवाला- 


' प्राप्त, पुस्तकीय विद्या । --कीड़ा-पु० किताबमें लगनेवाला कीड़ा; - 


२४७ 


किनार-पु० किनार-१० (फा०) किनारा । -दार- वि? जिसमे जनास ले वे खद जलेला ) किनारा । -दार-वि० जिसमें किनारी हो ।. 


-पेच-पु० दरीके तानेके दोनों ओर लगी हुई डोरियाँ। ' : 

कितारा-पु० (फा०) तट, तीर; हाशिया;' गोट;. छोर; 
पहलू'। -कशो-स्त्री० किनारा खींचना, संबंध त्याग कर अलग 
रहना । मु० -फरना, खो चना-अलग होना, दूर होना । -कश 
होना-अलग, एक ओर हो जाना । 


किनारो-स्त्री० पतला गोटा जो दुपट्टों आदिके किनारे लंगा होता या 


लगाया जाता. है। '-बाफ़-पु० किनारीपर गोटा लगानेवाला। 
किनारे-अ०:-किनारेपर; अलग । मुं -लंगता-पार पहुँचना; 


काम समाप्त होनाः। -होना-दूर हटना; र 
किनिका, सलक मकि i 


' किन्नर-पु० (सं०) देवताओंकी एक योनि जिनका मुँह घोडेके जैसा 


होना माना जाता है, किपुरुष; गाने-बजानेवाली एक जाति'। 
किन्तरी--स्त्री०' (सं० बर 
किफ़ायत-स्त्री० (अ०) काफी, पूरा होना) कमखर्ची; बंचत; 
थोड़ा मूल्य । +शिओर-वि० किफायतसे काम करनेवाला; थोड़े 
खचेमें काम चलानेवाला । -फा-कम दामका, सस्ता. । 2 
किफ़ायतो-वि० किफायत करनेवाला; :कम मूल्यमें मिलनेवाला । . 
क्तिवला-पु० (अ०) काबा, वह स्थान जिसकी ओर मुंह करके 
मुसलमान नमाज पढ़ते हैं; पश्चिम दिशा; पूज्य पुरुष; बाप-दादाः 


आदिका ` संबोधन ।--ए-ओलम-पुं० बादशाह । -गाह-पु० | 


बाप, पिता । -नुमा-पु० एक यंत्र जिसकी सूई संदा पच्छिमकी 
ओर रहती है, दिग्दर्णक यंत्र.। -रू-वि० जो किबलाकी ओर 
मुँह किये हो 

किमखाब-पु० दे० 'कमख्वाब' । 

किमपि-अ० (सं०) कुछ भी, तनिक भी; किसी हदतक'। !: 

किमरिख-पु० एक चिकना सफेद कपडा । 

किमांड-पु० किवाड, दरवाजा । : ! 

'किमाकार-वि० (सं०) जिसका कोई निश्चित आकार नं हो; भंद्दी 
शक्लवाला, कुरूप । | 

किमाछ-स्त्री० केवाँच । 

किमाम-पु० दे० 'कवाम', गांढा किया हुआ रस । 


~ 


क्रिमार-पु० (अ०) शतं लगाकर खेला जानेवाला खेल, जुआ । - 
ख़ाना-पु० जुएका अड्डा -बात्-विं० जुआरी । -बाज़ो-स्त्री ०९ 


जुएका खेले । ' '' 

क्रिमाश-पु० (अऽ) ढंग, तर्ज । 

किमि%-अ० कंसे । i 
किम्‌-सवं० (सं०) कौन, क्या । अ० क्यों, कैसे; कहाँसे;ः सगा- 
सादिमें यह 'कु'का द्योतक होता है (या मत) LiF 
किम्मत#-स्त्री० कौशल; SE 
कियत्‌-वि० (सं०) कितना । 

कियारी-स्त्री० दे० 'क्यारी'। ES, 
फियाह-पु० (सं०) लाल रंगका घोड़ा । ” . `” `` 


मजा 
nt क्रि० दाँत या आँखमें किरकिरो पड़नेसे गडना, 
कष्ट होना'। 
किरक्रिाहट-स्वी० किरकिरी पड़नेका अनुभव 
कंकडीलापन । 
किरकिरी-स्त्रीं ० रेत या किसी कड़ी चीजका छोटा कण; 
कंकड़ी; अपमान, हेठी । 


किरकिल-पु० गिंरगिट । # स्त्री७ वह शरीरस्थ वायु जिससे? |: 


त लि 0 
-पु देऽ क्री 
किरखो[-स्त्रो ० कृषि, खेती । 


किन्नर स्त्री; एक तरहका तंबूरा, किंगरी ।: ..| 


' किरमई-स्त्री० एक तरहकी लाख । ू. ड त्ता it 


. किरांचीः 


या कष्ट; . 


नव 


| फारसे 
' किरच-स्त्री० दे० 'किरिच'; नुकीला रवा । 

० रेशम या सूतकी लच्छी; एक तरका रेशम। - 
किरण-स्त्री० (सं०) ज्योतिसे रेखा, 


क स धूलिकण । -केदु,-पति,-पाणि,-मालो (लिन्‌) 
किरणा-स्त्री० .(सं०) काशी-खंडोक्त एक नदी ` ' 
किरतम#-पु० मायिक प्रपंच-पूरन ब्रह्म कहांति प्रकटे किरतम किन 

उपराजा -बीजक । 
किरन-स्त्री० दे० 'किरण'; कलावत्तृकी बनी हुई एक तरहकी 


' झालर। मु० -फूटना-सूर्योदय होना । 


किरना#-अ० फि० भोथरा होना; विमुख होना-अव तौ ऐसिर्य 
जिय आई प्रीतमके पनतें क्यों किरिहौं-घन०; कष्ट सहना । - 
मन बुधि चित अहंकार एक तुम करहु कृपा कितहूँ न किरों >घन ७ 
किरपा#-स्त्री० देए 'कृपा'। fs 
किरपान#-पु० दे० कृपाण'। ` ६७० “| 
किरम-पु० दे० किम । ! न 
किरमाल%-पु० तलवार | ; "` 
किरमाला-पु० अमलतास। ” `` 
रः एक तरहका चिकना मोटा कपड़ा जिसके परदे; जते. 
आदि बनते हैं, केनवस । ' 
किरमिज-पु० एक तरहका लोल रंग; किरिमदानेका चूर्ण 
किरमिजी रंगका घोडा । र > 
किरमिंजों-विं० किरमिज या किरिमदानेके रंगका । ह 
किरयात-पु० चिरायता | . : भ 
किरराना-अ० क्रि० दाँत पीसना; किरंकिरंकी आवाज करनां। ' 
फिरवान, किरवार#-पु० कृपाण, तलवार । 9 


* क्विरवारा#-पु० अमलतास । 


किरसुन दे० कृष्ण । ` ¦ 

असबाब ढोनेवाली गाड़ी) भूमा आदि ढोनेवाली 
बैलगाड़ी । ह 

किरात-पु० (सं०) एक जंगली जाति; माईस; बौना; शिव; 
प्राचीन देश; चिरायता । -पति-पुऽ टि 
क्रिरात-स्त्री० (अ०) एक वजन जो जवाह्रात तोलनेके काम आता 
(लगभग ४ जोके बराबर) । 

-पु० (सं०) भारवि-कृत एक महाकाव्य! `` 
किराति-स्त्री ० (सं०) दुर्गा; गंगा । राऊ मऊ 
किरातिनों-स्त्री ० (सं० ) किरातको स्त्री; जटामासी । ऱ्ह 
किराती-स्त्री० (सं०) किरात जातिकी स्त्री; किराती-वेशधारिणी 
पार्वती ; स्वर्गंगा; कुटनी; चमरधांरिणीः। 
किरान#-अ० पास, निकट । अ 
किराना-पु० पंसारीकी 'दुकानसें' मिलनेवाली चीजें,” मिच ' 
मसाला आदि । 


किरानो-पु० अंग्रेजी दफ्तरका बलकं; ईसाई 
किराया-पु० दूसरेकी चीज काममें लानेका वदला, भाड़ा । '- (ये)- 
. द्वार-मु० कोई चीज, खांसकर मकान) किरायेपर लनेवाला । 
सारा करना । -करना-किरागप्रेपर लेना । 
किरार%-पु० एक जाति । 
किरावल-प० सेनाका वह भाग जो लड़ाईका मैदान साफ करनेके 
लिए आगे जाता है; बंदूकसे शिकार करनेवाला । fk 
किरासन-पु ge तेल, केरोसिन'। पता! - 7. 
ल ० (सं०) शूकर; बादल । ` ¦ ` - बोज्यांगकारिती 
का (सं०) दावात, ममिपाद्र।' + 5 ४ \ 
, किरिच-स्ती टुकड़ा या रवा; नोककी ओरसे भोंकी ' 
| जानेवाली सा ॥ -का गोला जिसके 
भीतर कीलें या Rr । * 3+ ३ 
किरिटि-पु० (सं फल मी १ 
| एक छोटा कीड़ा जिसे सुखाकर किरमिजी रंग 
९ बनाते हैँ | र 2४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


किरिया-किशोर 
. फिरिया$-स्ती० शपथ; कतंव्य; मतककर्म | `` 
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क्रिला-पु० (अ०) वह-संगीन और. लंवी-चौड़ी इमारत जिसके 


.. अब 


किरोट-पु० (सं०) एक शिरोभूषण जिसे राजा या राजकुमार धारण। भीतरसे रक्षात्मक युद्ध किया-जा सके ,गढ़; दुर्ग; विशाल और ' 


करते थे, मुकुट; एक वणंवृत्त; व्यापारी । -धारो (रिन्‌) -पु० 


राजा | -मातो( 

किरोटो (टिन्‌)- सं०) किरीट धारण . करनेवाला । पु० 
किरोरा£-स्त्री० दे० क्रीडा'.। 
किरोधक-पु० दे० क्रोध । . - 

किरोर|-वि० डः दे० 'करोड़' । 

किरोलना-स० क्ि० कुरेदना, खुरचना । .. 

किरौना[-पु० कोड़ा । 55९ 

किर्च#-स्ती ० दे०-किरिच-।. -. 

कितेनिया#-पु ०-क़ीतेन करनेवाला । गा 

किसं-पु० (फा०) -कीड़ा.। -खर्दा-वि० कीड़ा: खाया हुआ ।. = 
पोला-पु० रेशमका कोडा । -शवताब-पु० जुगनू । 


किमि, किर्मो-स्त्री० (सं०) बड़ा कमरा; इमारत; सुवणं या शह 


प्रतिमा; पलाश वक्ष । 
किसिज-पु० दे? 'किरमिज'। . 
किर्मोर-पु० (सं०) नारंगी; एक राक्षस जो भीमसेनके हाथों मारा 
गया; चितकबरा रंग । वि० चित्र वर्णमाला । -चित्‌,-निसूदन 
सुदन-पु० भीमसेन । ग ; 
किर्मोरित-वि० ध्व ) चितकवरा] , 
किर्याणो-स्त्री? (सं०) जंगली बुकी । 
किर्रा-स्त्री० घातुपर नकाशी कामकी एक छेनी;।.:-.. 
किल-मु० (सं०) कीड़ा । - अश. निश्चय हीः। ;:-फिचित्‌-सु ० संयोग 


सा एक हाव जिसमें नायिका एक साथ: कई भाव .प्रकट: 


किलक-पु०, स्ती० किलकारी; . एक: तरहका .नरकट-। 


किलकला-अ० क्रि० बच्चों-बंदरों आदिका किलकारी मारना ।. 


किलकार, किलकारी-स्तरी० बच्चों, बंदरों. आदिके मुखे अधिक 
हर्षकी अवस्थामें निकलनेवाली अस्पष्ट ध्वनि या 
लिण jr भाज करना . 
किलफिल-स्त्री० 9 किचकिच । पु० (सं०) .हपंसूचक ध्वनि, 
किलक्रारी;: शिव: र ] 
फिलकिला-स्त्री० (सं०) हपसूचक ध्वनि, किलकारी (हि० 
मछली: खानेवाली एक छोटी: चिडिया । पु० समुद्रका वह भाग 
जहाँ लहरें तेज आवाज करती हो, एक समद्र । . :: 
` किलकिलाना-अ० त्रिश किलकारी मारना, हर्पध्वनि करना। 
स्त्री: किलकारी । 
ति शा 


चिल्ल लगाते हैं; बेचेनी । : 
कि एक्त छोटी. जातिक्रा-वगला ]. -: 
किलना-अ० कीला जाना; वशमें किमा जाना । फो 
किलनो-स्त्री० एक छोटा कीड़ा जो .कुत्तों; गाय-वैलों आद्रिकी 
देहुसे; चिमटा रां है 
=अ०' क्रिश विलख-विलखकर रोना; विलाप करना, 
हाय-दाय; करना, कलपना, भीतर ही. भीतर व्याकुलः - होना 


(अमर० ) र 
अ०_'क्रि० ' चंचल होना; - बहुतसे 
छोटी-सी जगहमें Le स हिलना-डोलना । 
- किलवांक-पु घोड़ेका एक भेद्र। . ` 
किलवाना-स० क्रि कील ठकवाना; 
ह ळी वि द्वारा प्रेतादिके हे व्रिध्नका दंद कराना । 
° छोटी नावो, डोगिम्रों. आदिमें- 
हीः गम्रों. आदिमें- पतवारका :काम 
किलविष#-पु० दे० 'फिल्विप'। , `- 
किलविषो#-वि० रोगी; पापी;. दोषी । 
'किलसना-म० | कि० व्लेशयुक्त होना; 
. किलहेटा-पु> मिरोही नामक पक्षी । 


an 


० वढ॒इयोंका. एक औजार; जिसमे वे नांपकर काठपर 


कीड़ों आदिका | 


कीलनेकी क्रिया दुसरेसे | 


,मजबूत वनावटवाली इमारत; 'शतंरंजमें, बादशाहके लिए शहसे' 


सुरक्षित स्थान । -(ले) दार-पु० :किलेमें रहनेवाली .सेताका 


प्रधान नायक, दुर्गरक्षक । -दारी-स्ती० किलेदारका. पद या 
कार्ये । -बंद-वि० किलेके भीतर बैठा हु आ.!.-बंदी-स्त्री ० .किसी 
स्थानको 'चहारदीवारी; खाई आदिसे सुरक्षित करता;;-."ऐसी 


' तामोर;. शतरंजमें बादशाहके लिए किला बनाना:। 'मु०-फतह, 
: -सर करना-किला जीत लेना; 
-वांधना-शतरंजमें बादशाहके-.इदे-गिदे मुह्रोंको इस ;तरह 


अति - कठिनः कार्यं करना । 


रखना कि शह न पड़ सके। ' 


| किलाट-पु० (सं०) .फटे हुए दूधका घनीभूत या जमा, हुआ भाग । 


लाटी (डिन्‌)-पु०: (सं०) 
किलावा-पु०. हाथीके गलेमॅ.लपेटी हुई. रस्सी -जिसपर महावत 
पैर'रखता है; सोनारोंका एक औजार । ! .,: 


ne की (सं०): एक प्रकारका कोढु,.सिघ्म रोग । वि०.किलास 


सिन)" वि०- (सं०) -किलास- रोगवाला । 
किलिच, किलिजक-प० -- (सं०) चटाई; 


किलिक-पु०,: स्त्री ० दे० 'किल्क' 
किलोग्राम-पु० (अं०):तोलकी एक नाप जो हजार ग्राम (लगभग 


१ सेर ६ तोला) के वरावर होती. है 
किलोमीटर-पु० (अं०) दुरीकी एक नाप जो लगभग ५।८ मील 
होती है 


किलोर#-स्त्री० किल्लोल, कल्लोल; लहरः। 
किलोलां-पु० दे०¦ ‘कल्लोल’ । 


किलोवाट-पु० (अं०)). 'बिज़लीका .परिमाण जो!.१०० वाटके . 


बराबर होता है । -घंटा-पु० ऊर्जाकी:नापका:एक बड़े साइजका 


` 'मात्रक। एक हजारः जूल प्रति सेकण्डकी दरसे एक घटेमें उत्पन्न 


हुई ऊर्जा एक किलो-वाट-घंटा कहलाती है। यहु -३६,००,००० 
जूलके बराबर है 

किल्क-प०, स्त्री०. (फा०) एक नरकट जिसकी. कलम बनायी 
जाती 

क़िल्लत-स्त्री० (अ०). कमी, तंगी; दुलंभता:। 


किल्ला-पु० बड़ी मेख, खूंटा; चक्की या जाँतेके वीचोब्रीचः गड़ी 


मेख । मु०-गराड़कर बैठना-अटल होकर बैठना.। ' 
किल्लाना$+-अ० कि० कल्लोल करना; als * र 
किल्ली-स्त्री० खूंटी; एक तरहका"अर्गल, सिट कल्क 

मुठ्या; कुंजी । मु०८ऐ ठना,-घुमाना-सेचः धुमाना; . किसीका 

मत फेर देनेकी युक्ति: करना; : जोड़. तोइ लगाना.। (किसीको) 


। ~हायमें होना-किसीका किसीके वस,-कावमें होना; किसीसेः 
' मनचाहा काम करा लेनेकी युक्ति मालूम होना । 


किल्विष-प० ` (सं०) पाप; दोष, रोग । CR 
(षित्‌) -वि sa) पापी; दोषय॒क्तं }- ; .:... - 
केवांच-स्त्री० दे० : 


किवाइ-मु० लकड़ी, शीशे-आदिका पल्ला. जिससे,,दरवाजो . वंद. 

! किया जाता है, कपाट । म०-देना-दरवाजा बंद. करना । - 

` बंद हो जाना -घरमें किंसीका न रहना; सबका मर जाना । : 
किव्रार[-पु० दे० 'किवाड कल क$ स 

किशटा-पु० एक तरका छोटा शफतालू,॥ 

किशनतालू-पु० काले तांलवाला हाथीः। 

किशमिश-स्त्री० (फा०) मुखाया हुआ छोटा अंगर. जिसमें -बीज 


नहीं होते । 


: किशमिशो-वि० क्रिशमिशका; किशमिशके रंगका,। पुऽ, 


तरहका रंग । “० । अंगूरको एक: जाति. जिसे सुखाकर 
किशमिश बनाते है र 


किशल, किशलय-पु० (सं०) कोंपल, नवपल्लव । 
किशोर-पु० '(सं०) ११ से १५ तककी उञ्रवाला लड़का; बेटा; 
सिह आदिका बच्चा जो. जवान-न' हुआ हो । (स्त्री०; 


पकेशोरी' !) 
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MISSES. Ce 
क्िशत-स्त्री० (फा०) खेती, कृपिकमं;' शतरंजमें बादशाहका 
विपक्षीके मुह्रेकी जदमें आना, शह (देना, : लगना) । 
-कार-पु० कृषक, काश्तकारः। -ज्ञार-पु०, स्त्री 
भरा खंत ।. -वार-पु०. पटवारियोंका एक कागज जिसमें खेतोंका 
विवरण लिखा रहता है। 
सनी (फा०) ह 
तश्तरी; खप्पर, कजकोल । -नुमा-वि० नावकी 
बारस एवको शकलकां। 
देशमें स्थित एक पवत ।: .., 
` किष्किधा, फिष्फिष्या-स्त्री ०. ` (सं० 
सुग्रीवकी राजधानी; . किष्किधःपर्वतकी एक गफा । - (घा) कांड 
पु० रामायणका एक कांड । 


` विभक्ति लगनेसे बननेवाला) रूप । 
` किसनई-स्त्री० किसानी;; कृषिकम। ` 
किसव*-पु०: दे०- कसब! |. ` * 


फिसबत-्त्री०; (फा०) वह कई -खानोंवालां थेला जिसमें नाई 


अपने. औजार रखता है 
फिससिस-स्त्री० दे० 'किशमिश'। 
'किसमो#-पु० मजदूर । र 
, किसल, किसलय-पु० (सं०) दे० 'किशल', ‘किशलय!। 
` किसान-पु०. खेतिहर; काश्तकार।. ` 
किसानो-स्त्री० किसानका काम, खेती.। वि० किसान संबंधी! 
- किसिम-्त्री० दे० 


, किसो-सर्व० वि०' कोई” का (स्वयं उसमें या उसके विशेष्यमें 


. विभक्ति -लगनेसे बननेवाला) रूप । 

किसुअ्-विं० दे० 'किसी 

`` क्िस्त-स्त्री०, (अ० ) ऋणका वह अंश जो एक अवधिमें चुकाया 
जानेको: हो;- देम; या .लगान,-मालग॒जारीका वह भाग जो. नियत 
समयपर्‌'दिया जाय या: देय हो; देन, मालगुजारी आदिके अंश- 
विशेषके . चुकानेका ; नियत . समय | -खिलाफ़ो-स्त्री० किस्तका 
नियत: समंथ्रप॑र अदा न होना । .-बंदो-स्त्री०। किस्त बांघना, 
देनको कई हिस्सोंमें बॉंटकर हर एकके चाये जानेका समय बांध 
देना । ,-व-क्रिस्त-अ० ` किस्त-किस्न , करके, : (देनंको) : कई 
अंशोंमें . बाँटकरः। >चार-अ० किस्त-विल्न (करके; किस्तके 
अनुसार;। ~vnyer (oN) 

क्रिस्म-स्त्री० (अ०) प्रकार, भेद, तरह। 

किस्मत-स्त्री० (अ०) अंश, भाग; भाग्य; तकदीर; कमिश्नरी 
विभाग । -आजमाई-्त्री ०-5; भाग्यकी . परीक्षा । -वर-वि० 
भाग्यवान्‌, खुशनंसीव । मु०-आजमाना~भाग्यकेः : भरोसे, 
सफलताका निश्चय न होते हुए भी: काम करना । -का;धनो- 
भाग्यवान्‌, बड़े भाग्यवाला । -का फेर्‌-वदतिस्मती; जमानेकाः; 


उलट-फेर। -का लिखा-जो भाग्यमें वदा, :हो,. नियतिः : 


-चमकना,-जागना-भाग्य खुलन्ता; . बढ़तीके ; दिन -आनाः। 

-स्थिति: बद्ल-जाना; दुःखसे मुख या सुखसे दुःखके दिन 
आना । -फूरना-भाग्यका मंद पडना । ;-ज्ञडना-भाग्यका 
अनुकूल हाना; भाग्यकी! परीक्षाः होना । } 


क्रिस्सा-पु० (अ०) कहानी, हिकायत, वृत्तांत; . जिक्र, चर्चा; ¦ 


झगड़ा, तकरार। -कहानी-सत्री० -मनगढत या निरर्थक बात: 
अ थोडेमे, संक्षेपमें । -ख्वा,-गो-वि०: 


कहानी कहनेवाला ।. -इ्वानो,-गोई-स्त्री०;' कहानी; कहने: 


सुननेका काम या कुशलता । मु०-कोताह करना-थोड़ेमें संतल़बकी” 


बात कहना । -खत्म, तमाम या पाक होना-झगड़ा. खत्म होना; 


मिटना, मरना; 


किहनी-स्ती देर, हुनी 


को#-अं० या, अथवा; क्या-'इत्यूं आनत नाहि सु वी तकसीर है: 


घन०.॥ स्त्री० (अं०) कुंजी; : रीका । 


कोकट--पु०; (सं) मगध्नःदेश;; वहाँकी एक त्रत अनाम जाति 


० खेती; हरा- | कौकरो 


डोंगी; लकड़ी या धातुकी.बनी लंवीं 
-पु० (सं०) मैसूरके 'आस-पासका देश;-'उसं: 


किष्किध. देशकी-वालि-. 


किशोरक-कौयरुत 


घोड़ा । वि० निर्धन; न I 


' कोकना-अ० क्रि० 'की-कीकी आवाजके साय चीखना 0, 


कोकर-पु०' वबूलका : पेड़ । ˆ 
स्त्री कीकरका एंक भेद; 


एक .तरहकी सिलाई 
कोकश-पु० (सं०) चांडाल। ' `ˆ दक Fi 


| कोकस-पु० (सं) हड्डी; एक तरहका कीड़ा । चि3 कठिन । 
. “मुख-पु० 


फीका-पु० घोड़ा । 
कोकान[-पु० केकाण देश; इस देशका घोड़ा; 'घोड़ा। 7 £ 
कोच-पु० स्त्री० पंक, कीचड़-'मीच है कबूल पै न कोच लखनऊ: 


फोचक-पु० (सं०) पोला वाम; वह बांस जो हवाके संपर्कमे 


. शब्द उत्पन्न करता हो; महाभारतंमें उल्लिखित राजा विराटका 
किस-सर्वे०, .वि० 'कौन'का : (स्वयं. उसमें, या “उसके विशेष्यमें :| ` हो, मह्‌ । राट्का 


साला जिसे! भीमनें माराः थां 


'कोचड-गु० - पैरोंमें ''चिपकनेवाली: गीली '!मिंट्टी,: पंक ;.” आंखते 
' निकलनेवाला बलगमकी झक्लकां मैल म्‌०-में फंसना~कठिनाई, 


झगड़े-झमेलेमें फंसना ॥: 
अः दे० “कीचड़-'आखिन बरौनिनेमें'कीचरः छपानो 


; 'कीट-पुं० (सं०)- कीड़ा -ध्न-पुंऽ गंधक । -ज-पु० रेशम । 
। -जञा-स्ती०'लाख | -नाशक-पु० (इनसेक्टिसाइड) कोटाणुओको 


नष्ट: करनेवाली दवा । -भृंग-पु० एक न्याय जो दो. वस्तुओके 
एकरूपता प्राप्त करनेपर प्रयोगमं लाया जाता है । -मणि-पु० 
जुगनू । -विज्ञान-पु० (एंटोमाँलांजी)-कीडे-मकोडोंको उत्पत्ति, 


¦ स्वरूप, विशेषताओं आदिका विवेचन करनेवाला. विज्ञान 
'क्कोटक-पु० .(सं०): कीड़ा; . एक मागध जाति । 


कोटाणु-पु० (सं०) वे छोटे-छोटे कीड़े जो अनेके रोगोंके मूल 


' कारण माने जाते है. 


कोटिका-स्त्री०:(सं०) छोटा: कीड़ा; तुच्छ प्राणी । 
खटमल आदि); “किसी चीजके. सडनेसे पैदा होनेवाले केंद्र कोट, 


» कृमि; साँप; थोड़े दितका 'वच्चा । मु०-काटना- वेचँनी होना । 


-पड़ना- (किसी चीजमें) सड्नेसे कीड़ा पैदा होजाना; (किसी. 


| चीजका) सड़, विगइ जाना! -लगना-की इका किसी भोजो 
(कपड़ा, किताब आदि) को. खा! जाना या उसमें घर करना ।. 


कोड़ो-स्त्री० छोटा और वारीक कीड़ा; चींटी 

कोदउे#्-अ० दे? 'किघौं' णि का 

फोनख़ाब-पु० दे० 'कमख्वाव' । 

कोनना[-स० क्रि० खरीदना, क्रम करना ७ 

कोनर*-पु० किन्नर; हिजड़ा। ऽ > - 

कोना-पु० (फा०) द्वेष, तैर; वुग्ज। -कश,-परवर,-वर-वि० 
कोना ' करनेवाला । ४ 

कोनाश-ग० (सं०) यम; किसान; एक तरहका बंदर ।  वि० खेती' 
करनेवाला; तुच्छ, अकिच्रन, थोड़ा; छोटा । 

कोनिया|-वि ०; कीना ' (दवे) - रखनेवाला;! छलिया । : 

कोप-स्त्रो> अक, तेल आदिको आसानीसे बोनलमे ढालनेफे लिए 
काममें लायी जानेवालो धानु आदिफोः चोंगो ।_ /-स्तंभ्-गु> 
(फनेलःस्टेंड ) वहःस्तृंश'जैमा'आला जिसमें कोप फेसायी जाती दे 

क्लोमत-स्त्री० (अ०) मूल्य, दाम; ग॒ण; योग्यता । ७ « 

क्वोमतो-वि० (अ०) ब्रहुमूल्य, द्रामी । 3 


क्लोमा-पु० (अ) छोटे-छोटे दकड़ोंम काटा: हुआ मांस ।? म्‌ > | 


करना-वहुत छोटे-छोटे टुकड़े; रेजा रेजा करनाः। 

कोमिया-स्त्रो० (अ>) ` रसायेनःविद्या; सोना-चाँदीः /यनानेको 
विद्या; अकसीर रसायन; - कार्य-साधक युक्ति । />पर,-साक्ष*० 

०:रसायनविद्‌, मध्यः युगके वे. पदा्थं-वैज्ञानिक जो सोसे जैसी/ 

धातुको स्वर्णमं परिवतिन करनेके सिए प्रयत्वशील थे 
आधुनिक वैज्ञानिक जो परमाणुअंकेःनामिकोंकी संरचनामें फेर: 
बदल करके एक तत्त्वको दूसरेःतत्वमें परिणत कर सकते हैं । -गरी 
-स्त्रो० सोना-चाँदी बनाना । «३ ०४६ 


| कोमुख्त-पु० (फा०) घोड़े या जंगली गरेकी पीठका हरे रंगका 
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,कोड़ा-पु०. रंगने'या उड़नेवाले क्षुद्र जतु,'कीट' (भिड,>.गबरेलां; 


> 
६ 


कोमुहतो-कुंड. 

चमड़ा जिसके जूते बनते हैं । 
कोमुख्तो-वि० बना। ; 
कोर-पु० (सं० है मांस; कश्मीर देश; '% व्याधा; सपं । र 


कोरक-पु० (सं०) लब्धि, अ एक बृद्ध; एक वृक्ष । 


कोरतिदा#-स्त्री सा I 
क्लोरात-पु० (अ०) दे० 'करात । 
त्री दे? कोडी!) 
ea सं०) बिखरा हुआ; ढका हुआ; धृत; स्थित; मारा 
या चोट हुआ 
कोर्तन-पु० (सं०) कीति-वर्णन, . यशोगान; राम, कृष्ण आदिकी 
कथा गाते-बजाते हुए कहना; गाते-बजाते हुए भाषण करना 
(नगर-कीतेन) ; कथन, वर्णन । -कार-पु० 
कोर्तनिया-पु० कीतंन करनेवाला । .... ` 
कोति-स्त्री० (सं०) यश; ख्याति, नामवरी;' दीप्ति; शब्द; 
विस्तार; . आर्या 'छंदका एक भेद;. एक ताल; दक्ष प्रजापतिकी 
कन्या और घर्मकी पत्नी । -मान-पु० दे० क्रममें । -शालो- 
( bs 684 यशस्वी, नामवर। ` -शेष-वि ०, जिसकी कीतिमात्र 
रह गयी हो, नामशेष, मृत । -स्तंभ-पु०-(किसीके ) 
स्मारकरूपमें बनाया गया स्तंभ; नाम कायम रखनेवाली चीज 
यादगार। . 
फीतित-वि० (सं० je वणित; प्रशंसित; ख्यात) 
डं ) 


अभिलेख मिलता 


दा (मत). वि (सं०) दे० 'कौतिशाली' 
- ० छायाघड़ीका .काँटा; नाकमें पहुननेका- एक गहना; 


लोग; मुँहासे, फंसी आदिको दवानेसे :निकलनेवाली कड़ी पीब; . 


चब्कीके'बीचोबीच गडी खूंटी; वह खूंटी जिसपर चाकं घूमता है; 
(सं०) लोहेका काटा; मेख, काठको खूंटी या खूंटा । पु० कुहनी 
कुहनीका आघात; भाला; स्तंभ;. एक अस्त्र; शिव; आगकीः 
लो; मूढ़ गर्भ। -काँटा-पु० (हि०) औजार, साज-सामान; 
हरबा-हथियार । -संस्पर्श-पु० वृक्षविशेष । . . `. 


कोलक-वि० (सं०) कीलनेवा्ता । पु० खूंटी; खूंटा; एक तंत्रोक्त 


देवता; यंत्रका मध्य भाग; अन्य मंत्रका प्रभाव -नष्टः कर 
देनेवाला मंत्र । 
कोलन-पु० (सं०) कीलना; बाँधना । 
कोलना-स० क्रि कील 
सामनेकी ओरसे लकड़ी ठोंक देना; बांधना; मंत्रको प्रभावहीनः कर 
ss साँपको मंत्र-प्रभावसे हिलने-डोलनेसे असमर्थ कर देना; 
करना । 


कोलाल-पु० (सं०) देवताओंका अमृत जैसा एक पेय; मघ; पशु; 
जल; सीना; रुधिर। वि० बंधन हटानेवाला । “ज-पु० मांसः। ' 


-घि-पु० इ >प-पु० राक्षस । 
कोलिका-स्ती ०: (सं० तरहका वांण; मनुष्यके 
सरी एक ज ख ; है 
कोलित-वि० il कीला हुआ; बद्ध; 'निरुद्ध। ` 
कोलिया-पु० पुर वैरहा । ऐक ० 
रै धुरा; दाँव 
कोश-यु० (सं०) बंदर; सूर्य; चिडिया । वि० नंगा । -केतु,- 
घ्वज-पु० अजुन । -पर्ण-पु० ° अपामार्गे । 
आ वह थैली या झिल्ली जिसके:भीतर गभं रहता 


__ कोसा-पु० (फा०) जेव, खरीता, थैली । + 
कुअर-पू० कुमार, :लड़का; ' राजकुमार । 


०५ दे० 
'कुंअरविलास'। -विलास-पु० तरहका 
या चावल । 5 ` `7 ही डी कारात 


' कुकुम-पु० (सं०) केसर; ` रोली 
`| कुंकुमा-पु० लाखका पोला गोला 


करनेवाला । 


तैराकी, खेल-कूद आदियें प्रदर्शित 
उत्कृष्टताको वह चरमसीमा जहाँतक किसी व्यक्तिके पहुँचनेका 


२५० 


, क्ुअरि#-स्त्री ० कुमारी; राजकुमारी । 


कुंअरेटा»--पु० छोटा बालक । ' ' ! 
कुंआ-पु० देर ‘कुआं’ 


F कुआरा-व्रि० जिसका se हो, अविवाहित । 
} कुआरो-वि०, स्त्री जो न हो, कुमारी । स्त्रीऽ कुमारी, 
अविवाहिता कन्या । # 47077 288, 
†=स्त्री० छोटा; कुआँ । 
-स्त्ती० दे० कुई, कुमुदिनी । 


जिसमे गुलाल भरकर मारते हैं। 
कुकुमाद्रि-पु० (सं०) कश्मीरका एक पर्वत ।-::४ 5 .. 
कुळुहवानो€-वि०. कुकुमके रंगका; केसरिया । 


:कुकून-पु० कुंकुम, केसर । 


इँचन ० (सं०) सिकुइ्ना, सिमटना; . टेढ़ा होना, आँखोका 
कुंचि-स्त्री० (सं०) आठ मुट्ठीका एक परिमाण । ` र 


कुंचिका-स्त्री ० (सं०) ताली, कुंजी; बाँसकी टहनी; एक तरहका 


नरकट;*एक तरहकी मछली; गुंजा; काला जीरा । 


'कुंचित-वि० (सं०) सिकुड़ा हुआ; टेढ़ा; मुड़ा हुआ; 'घुंधराले. 


, (बाल) । 

कुची$-स्ती० कुंजी । 

कुंज-पु० (फा०) कोना, गोशा; दुशालेके.कोनेपर वनाये जानेवाले 
बे: (सं०) लता आदिसे घिरा या ढका हुआ स्थान, हाथीका 


नीचेका जबडा; गुफा । -कुटोर-पु० लतागृह । -गलो 


-स्त्री० (हि०) लताओंसे ढका हुआ पथ; तंग, चक्करदार गली । 

-बिहारी (रिन्‌) -पु० कुंजमें विहार करनेवाले, कृष्ण । 
कुंजक#-पु० अंत:पुरमे जा सकनेवाला डेवढ़ीदांर, कंचुकी । 
कुंजड़-पु० पिस्तेका गोंद 


कुंजड़ा-पु० तरकारी बेचनेवाला; एक जाति जो तरकारी बेचनेका ' 


धंधा करती है। (स्त्री०' “कुँजड़िन'।) = (डे) का गल्ला- 
गोलमाल हिसाब, वह हिसाब जो साफ और व्यवस्थित न हो । 
कुंजर-पु० (सं०) हाथी, पीपल; एक देश; एंक नाग; रामायणमें 


वणित एक पवत; छप्पय छदका एक भद; . हस्त नक्षत्र; वाल; . 


आठकी संख्या: (दिग्गज आठ होते ' हैं); (केवल समासांतमें) 
अपने वर्ममें श्रेष्ठ जन या प्राणी (कपिकुजर) । -प्रह is हीय हाथी 
: पकड़नेवाला । -पिप्पली-स्त्रो० “गजपिप्पली 


(हि०) गजमुक्ता-कुंजरमनि कंठा कलित उरन्ह तुलसिका माल 


=रामा०। 


"| कुंजरा-स्त्री० (सं०) हथिनी; धातकी; पाटला । 
ठोंकना, खूंटी गाइना; « तोपकी- नलीमें न (इः) 


जरानीक-पु० (सं ०) हाथियोंकी सेना, हस्तिदल । 
कुंजराराति, कुंजरारि-पु० (सं) सिह; शरश । 
कुजरारोह-पु० (सं०) पीलवान ) `. ` 


0] कुजराशन-पु० (सं०) पीपलका पेड़ । 


कुंजरी-्त्री० (सं०) हथिनी । 

कुंजल-पु० (सं०) कांजी; # हाथी) 

कुजा[-पुं० पुरवा । # क्रोचपक्षी-अंबर कुंजाँ कुरलियां गरज भरे 
सब ताल-साखी । 

कुंजिका-स्त्री० (सं०) स्याहं जीरा; निकुंजिकाम्ला; कुंजी । 


"| कुजित#-वि० कूजित । 
इनी ताली; कार्य सिद्धिका कोई सरलं उपाय; अर्थे खोलने- 


नी पुस्तक' 
कुंठ-वि० (सं०) भोयरा; मंदबुद्धि; सुस्त; कमजोर । -ब॒द्धि- 


o मंदबद्धि ] 

कुठक-पु० (हीः व्यक्ति] वि" मखं । 
कुंठा-स्त्री० चिढ़, गा उवार रही थी! भावःग्रंयि 
('कांप्लेक्स-मनो विज्ञान) ('फस्ट्रेशन -साहित्य) , 
अतृप्तिसे उत्पन्न ग्लानि। ` ` क 
कुंठित-वि० (सं० या भोयरा किया हुमा; जिसका 
i se गृहीत घिरा हुआ; निराश ('फ़रस्टेटेड ) । ` 
कुंड-पु०'(सं०) पानी रखनेका कुंडा; मटका; छोटा तालाब; 
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.'हौज; हवनकी अग्नि या जलसंचयके लिए खोदा हुआ गढ़ा; 
बटलोई; कमंडलु; ऐसी स्त्रीका जारज पुत्र जिसका पति जीवित 
हो; शिवका एक नाम; खप्पर; (हि०) पुला; # कूंड; लोहेका 
टोप; हौदा । -कीट.पु०, चार्वाक मतको माननेवाला; रखेली 
रखनेवाला; जारज ब्राह्मण । -कोल-पु० नीच. आदमी । - 
सो पोलके काजी मयी (स्यः सिरे, 
यज्ञ A was सोम च गान कमा हो, हो।: . 

कुंडू-पु० दे० कूड़' । -पुजी,-मुदनी- त ० का एक.उत्सव 
जो की ain समाप्त होनेके,दिन मनाया जाता है। .. 

कुंडक-पु० (सं०) पात्र; मटका; धृतराष्ट्रका एक पुत्र । ` 
कुडकोदर-वि०, (सं) मटके जैसे पेटवाला ।' पु० एक नाग; 
शिवका एक गणं। : . 02 जू 

` कुंडनी-स्त्री० (सं०) एक पात्र ; 
कुंडरा-पु० कुंडा; इडुरी। : ५ प 
कुड़रा-पु० गेडुरी; मंडलकार खींची हुई रेखा जिसके भीतर होकर 
शपथ ग्रहण करते या भोजन रखकर उसे छूतसे बचाते हैं। 

कुंडल-पु० (सं०) कानमें पहननेंकां बालाः बाली; कड़ा या च्ड़ा; 
गोल बनावटका वह गहना जिसे कनफटे कानोंमें पहनते हैं; चंद्रमा. 
या सूर्यका परिवेश, रस्सी या साँपकी फेंटी; एक छंद। '' ' 

फुंडलाकार-वि० (सं०) कुंडलके आकारका, गोल । ' 
कुडलिका-स्त्री० (सं०) मंडलाकार रेखा; कुंडलिया छंद; जलेवी । 
कुडलित-: ¬ (स०) जो. कुंडली मारे हुए हो; चक्करके रूपमें 

क हो (कं) दग क 

कुंडलिनी-स्त्री ० -(सं०) दुर्गा या शक्तिका 'एक रूप; मूलाधार 
चत्रमें स्थित एक शक्ति जिसे तंत्र और हठयोगका साधक जगाकर 
करह्मारेधरमें लगानेका यत्न करता है; जलेबी; गुडुच।-” :। 

कुंडलियां-स्त्री० एक मालिक छंद जिसके प्रथम दो चरण दोहेके 
और शेष चार चरण रोला छंदके होते हैं। . 5: . ८: 
कुंडलो-स्त्री०' (सं०) जन्मकुंडली; कुंडलिनी ;: जलेबी; साँपकी 
फॅटी; इंड्री;' (क्वायल) तांबेके तारका कई फेरोंका आयताकार 
या पक pe Pa 7८४ प 
कुंडली (लिन्‌)-वि० (सं०) कु ; कुंडलाकार; जो कुंडल 
या फॅटी मारे हुए हो; लपेटा हुआ । पु० सांप; मोर; वरुण; 
शिव; वह हिरन जिसके वदनपर चित्तियाँ हों;। गाड 
कुंडा-पु० नाद; बड़ा मटका;.:कोंढा; कुश्तीका एक. दाँव;' पेट 
` (ला०)। स्त्री० (सं०) दुर्गा) .: न 


~ 


कुडाशी (शिन्‌)-पु० (सं) जारज बेटेकी. कमाई खानेवाला । . 
कुंडि#-स्त्री ० दे० कूंड' १ रा न दि टं 


कुडिका-्त्री० (सं०.) मटका; घडा; ss लु; कूंडी ।: 
कुंडिन-पु० (सं०) विदर्भ “देशकी क्त (रुक्मिणी.. यहींके 
राजाकोबेटीथी)॥ . ;': ` के १89 ०45 
कुंड़िया-स्त्री ० शोरेके कारखानेमें खारी मिट्टी मिला पानी रखनेका 
'गढा; दे० “कुडी” I 33; 
कुंडी-स्त्री ० पत्थरका- बना गोला, गहरा: पात्र जिसमें माँग घोटी 
जाती है, पथरी;-एक तरहका शिरस्त्राण; दरवाजेकी जंजीर या 
साँकल; . लंगरके सिरेपरतग छल्ला; ; मुर्रा भैंस । --सो.टा-पु० 
भाँग 'घोंटनेका,सामान । : मु० -खटखटाला-दरवाजा खुलवानेके 
लिए सांकलको इस त्रह.हिलाना कि जोरवी आवाज-हो-। ., 
कुंत-पु० (सं०) कोडिल्ला; भाला; त्रोध; जू; एक अन्न; वासना । 
कुंतल-पु ०. (सं०) सिरके बाल; प्याला; हल; जौ; एक गंघद्रव्य; 
एक प्राचीन जनपद; एक राग; बहुरुपिया;, सूत्रधार ।. -वर्धन 
-पु० भूँगरा ।:वि० .बाल बढ़ानेवाला। -वाहो-पु० भाला- 
बरदार । 


स्त्रीश (सं०) 
निक्रालनेका.चम्मच्‌। . - - उ 
कुंतलो-स्त्री० एक तरहकी मधुमक्खी; (सं) छुरी, चाकू... , 
इुताकस्त्ी्देळ तुती. 5 ` 
कुंतिभोज-पु० - (सं०) भोजदेशका राजां , जिसने, पृथा-कुंतीको 
गोद लिया था । 


एक पौधा; मक्खन आदि काटने: 


कुंती-स्त्री० बरछी; एक तरहकी मधुमक्खी; (ह) धिर, | 
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भीम और अर्जुनकी माता, पूषा । हे ! 
कुंद-पु० (इ) एक पौधा जिसके फूल दांतोके उपमान माने गये हैं; 
कनेरका पेड़; कमल; विष्णु; कुबेरकी नौ निधिग्ोमेंसे एक; ९की 
संख्या, खराद | -कर-पु० खरादनेवाला। . . 

कुंद-वि० .(फा०) भोयरा, गुठला; मंद । -जेहुन, -मत्तिष्क-वि ० 
मंदवृद्धि; मोटी अकलका । मु०-छुरीसे हलाल करनए-बहुत 
कष्ट देना, सताना। ` 

कुंदन-पु० खालिस और दमकता हुआ सोना; शुद्ध, स्वच्छ सोनेका 
पत्तर । वि० तपे हुए सोने जैसा शुद्ध और निर्मल; कांतियुक्त; 
स्वस्थ; सुंदर । -साज्ष-पु० कुंदनका पत्तर बनानेवाला; 


जड़िया । 42 
| कुंदनपुरः ऱ्पु० दे० डड नः । 


कुदम-पु० (5) गल । BL 
कुदर-पु० (संश) विष्णु; एक तृण 'जो 'दवाके काम आता है। 
कुदरू-पु० एक बेल और उसका फल जिसकी तरकारी बनती हे । 
कुंदा-पु० (फा०) लकड़ींका बंडा और मोटा टुकड़ा; वहं मोटी 
और चपटी लकड़ी जिसपर रखकर कुंदीगर कपड़ेपर कुंदी करता. 
'और वकरकसाब मांस काटता है; हि र काठका बना वह भाग 
जिसमें घोड़ा ओर नली जड़ी होती है, ` दस्ता; काठकी वेडो; 


काठ; 'चिड्याका डैना; पतंगका आड़ा कोना; कुश्तीका एक 


“पंच; खोया । मू (दै) नोड, तौल या बाँधकर उतरना या. 
गिरना-उतरना, ; (पक्षीका) पराको समेटकर धरतीपर.. 


आना । -तौलना-पक्षीका डेने फैलाकर उडनेकी चेष्टा करना ।* 
फुंदो-स्त्री ० कपड़ेकी सिलवट दूर करने औरःचमक लानेके लिए 
उसे ४3 पीटना । -गर-पु० कुंदी करनेवाला । मु०-करना- 
खूब. पूरी मरम्मत कर देना 48 4 22328: 
कुंबु-पु० (सं०) चूहा। ° ` 4 
ुदुर-पु०' (सं०) शल्लकी वृक्षका सुगंधित गोंद] ' ; 
कुंदुर-पु० (सं०) . शल्लकी वृक्ष; उसका: निर्यास | = : 7; 
कुंदेरना-स० क्रि० ख़रादना; छीलना । "` ` झं 
देरा मळ 6 द्‌ “कुनेरा' | isk iY . 
कुंबो-स्त्री ० कायफल; जलकुंभी;-एक पेइ।  - ` 
कुंभ-पु० (सं०) मिंट्रीका घडा; कलस; हाथीके सिरका कुछ 
उभरा हुआ भाग:जो उसके दोनोंःओर होता है;; एक: राशि; . 
पत्तियोंका बना सिरका आवरण जिसके बीचमें टोपकोः तरह, 
। गङ्गा होता है: (_ (कादं०; फर०. ६३) । अनाजका एक: मान; 
एक पुण्यजनक पवे. जो हर वारहवें वरस पड़ता है; कुंभक प्राणा- 
याम; वेश्यापति; गुरगुल; एक हृद्रोग; एक राग.। -कणं-पु० 
एक: विशालकाय राक्षस-जो रावणका छोटा, भाई या। -कला- 
स्त्री०. घड़ा बनानेकी कला, कुम्हारका काम ।-कार-पु ० कुम्हार; 
"एक -संकर जाति; साँप; उल्लू । -कारिका,कारो-स्ती० 
कुम्हारकी स्त्री; -कुलथी; :-मैनसिले : णा 
.. 


कुभरो-स्त्री० (सं०)-एक दुर्या... `. * दि 
कुभा-स्त्री० (सं०) वेश्या; नागदेती नामक ओपधि। . . 
कुभिका-स्त्री०..(सं०) छोटा:घड़ा;- वेश्या; जलकुंभी; परवलकी 
दता एक je बिलनी gg शिशवरोग LE 8 
-पु० (संश). संधः लगानेवाला चोर; , दुसरोकी. रचन 
चोरी करनेवाला; साला; अपूण गर्भसे पैदा बालक; एक तरहकी 


मछली, mus पक हो ७९ क 
कुंभो-स्त्री० (सं०) छोटा घडा; हंडी;, अनाजका एक परिमाण; 
एक जलीय पौधा, जलकुभौ; सलईका पेड; गनियारी; दंती; 


१. 


ह; NN 


. केंभो-कु 


पाँडर । -धानक-पु० घडाभर अन्न रखनेवांता | -धान्य-पु> । 
६ दिनाके खर्चके लिए रखा हुआ मटकाभर अन्न । -नस-पु० , 


एक विषैला साँप । -नसी-स्त्री० सुमाली सालस यती 
लवणासुरकी माता थी | -पाक-पु० एक नरक; हंडीमें पकायी 


हुई चोज; एक तरहका ज्वर ।-मुख-पु० एक तरहका फोड़ा । | 
न हाथी; मगर; कुंभीपाक “नरक; | 


कुंभो शत) 
किडी कोड़ा; एक तरहका गुग्गुल। -(भि)- 
पाको-स्त्री० कायफल । -पुर-पु० हस्तिनापुर । -सद-पु० 
मदजल। ' . 
कुसोक-पु० (सं०) पुन्नाग वक्ष; एक तरहका नपुंसक; जलकुंभी.। 
bt (मी कुंभिका रोग | _..- 
कुभोपर$-पु० हस्तिनापुर । AR: 
कुभोर-पु० (सं०) घड़ियाल; .एतः,छोटा कोडा; एक यक्ष । 
कुझोरक-पु० (सं०) चोर। : ` 


कुमौरायन-पु०. (सं०). हव्योगके अंतर्गत एक आसन । ` . : ˆ | 


कुभोल-पु०- (सं० ) - घड्याल; संघ मारनेवाला।..-. .. . : ` 
कक (लत ) महादेवका एक गण । वि० दे० 'कुंडकोदर'-। 
कुभोलूक-पु -सु० (सं०) एक तरहका उल्लू - ~` ०७ 2 
० लड़का; राजकुमारः , नज 
उवरि, जुवरो स्ती. कुमारी; . राजकन्या !. : 
कुवरेटा-पु० छोरा लड़का... ... ५ 
र -पु० दे० 'कुआँ' |; ५7१ 
-वि० दे० 'क्ुंआरा'।; fr 
-पु० देर “कुमकुम! 4. EDS oe 
कु-स्ती० (सं०) धरती, पृथ्वी; त्रिभुजका. आधार ।:-कौल- 
पु० पर्वत | -ज-पु० मंगल ग्रह; वृक्ष; नरकासुर | वि०. लाल । 
-जन्मा (नमन्‌) -ु० मंगल ग्रह ।-जा-स्त्री० जानकी; कात्यायनी, 
दुर्गा । -दिन-पु० एक सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदग्रतकका काल 
(दे० अन्य 'कु के साथ) ।::-देव-पु० भूदेव, ब्राह्मणः।; -धर, 
भृत्‌-पु० पहाड़; शेषनाग । -पप,-पपी-पु० सूर्यं .। -भा-स्त्री ० 
दे० क्रममें । -रह-पु० वृक्ष -वलय-यु० देऽ अममें । “सुत-पुऽ 
oR | न Fh TES ब 
कु-अ०' (सं० , नीचता; दुष्टता; अल्पता,' कुत्सा आ 
अथे देता हैः। (स्वरादि शब्दोके' पहले इसका रूप कत्‌, कव और 
और' का-हो जाता' है-जैसे कदाचार, कवोष्ण, कोष्ण आदि) । 
--कठ#-वि० : कुकथ्य, अनुचित ~कम (मंन्‌);-छृत्य-पु० वुरा 
काम, पापकर्म ।-कर्मो (सिन्‌)-विं० कुकर्म करनेवाला । -खेत&- 
हनवते जगह, कुठांव ।--ख्यात-वि० वंदनाम । -ख्याति-स्त्री ० 
४ बदनामी'। -गति-स्त्री० दुर्गति, दुर्दशा । -गहंनि$--स्त्री ० 
हठ, दुराग्रह । -ग्रह-५० बुरे ग्रह । -घात-पु० '(हि०) कपटभरी 
` चाल, छलछद; कुअवसरपर किया जानेवाला प्रहार;' कुठाँवं । 
नयु लाल चंदन; कुंकुम । -चक्र-यु० किसीको विदे 
फंसाने; नुकसान पहुँचोनेकी चाल, साजिश, पड्यंत्र । -चक्री- 
(करित) -वि० षड्यत्न करनेवाला ॥' -चर-वि०' रेंगनेयाला; 


बोहड स्थानोमें जाने, घमनेवाला; दुराचारी; परनिदक'।'(स्त्री०. 


“कुचरा, कचरी' |) 'पु० स्थिर रहनेवाला तारा । -चर्या-स्त्री० 
डुराचरण । -चाल-स्त्रो० (हि०) दुराचार; दुष्टता; खोटाई । 
“चालो-वि० (हिं०) दुराचारी; दुष्ट, खोटा [-स्त्री० कुत्सित 
आचरण, कुचाल, 'फिरि सुकंट रद पाली, -रामा० | 
“चाह-दे० क्रममें ।-चिल,#-चील,#-चोला- व० दे? कुचला । 
-चेल,-चेल-वि० जिसके कपड़े बहुत मैले या फटे हाँ; गंदाः। 
'पु० मलिन वस्त्र । लि टा, बरी नीयत 
बतानेवाली चेष्टा ।-चैन# स्त्री बेचैनी । -चेला-वि० (हि) 
मेले कपड़ेवाला, मलिन व्यव ० टोना-टोटका | -जन-पु ० 
' दुर्जन, बुरा आदमी । -जन्मा (न्मन लन) -वि० नीच कुल या जातिमें 
उत्पंभ् ।-जस%-पु० अपयश; वँदनामी । -जात,-जाति-स्त्री ० 
नीच जाति डार; हता बि० हीन जातिवाला; जातिच्युत । -जूना-पु० 
'कुबला, .कुसमय' | -जोग#-पु० कुसंग;' क्य अवसर ॥ - 


भ "लोग ध् {० दे० र ह गोगो '। -टेक-स्त्री०' (हि०) i ग 
` हट।-डेब-स्त्री० (हिं०) बुरी बान, लत । मे 


5 त तीण ० '(हि०) कुमारे, ऊबड़-खांवड़ रास्ता । -राही 


„_ > 


२५२ 


Ld 


` -ठांव,-ठाँय-पुं०, स्त्री (हि०) बुरी जगह; वेमौका । -ठाट 


-पु० (हि०) बुरे, किसीकीः बुराई करनेवाले कामकाः आयोजन, 


~ कुचक्र ] -ठाहर,#-ठौर-पु० (हि० ) दे० 'कुंठांव' | -डोल-वि० 


(हिं०) बेडौल, भद्दा, कुरूप | -ढंग-पु० (हि०) ब॒रा ढंग, 
चाल । वि० बेढंगा । -ढंगा-वि० .(हिं०) वेढंगा; वेशक्तर । 
-इंगो-वि० (हि०) कुपथगामी ।:-ढब-वि०. (हिऽ) बेढव;. 
कठिन, विकट । -तप--पु० देऽ क्रममें । -तक-पु० दुषित, असंगत 
तकं, वितंडा | -तकों (फिन्‌)-वि० वुःतक करनेवाला, कठहुज्जंती । 
-दर्शन-वि० कुरूप, बदशक्ल'। -दाँव-पु० (हिं०) कुघातं; 
विश्वासघात; कुठौर ।-दाई #-वि० कुघात करनेंवाला ।-दांउ,-- 


' दाय#-पु० दे० 'कुदांव' - । दाम-पु० (हि) खोटा. सिक्का | 
-दास-पु० निकम्मा सेवक । -दिन-पु० दुदिन; विपत्तिके 


दिन । -दिष्टश-स्त्री० दे० 'कुदृष्टि' । -दृष्टि-स्त्री० बुरी, खोटी 
त्िगाह,.-पाप-दृष्टि;. अशुभ दृष्टि । -देव-पु०; दैत्य; राक्षस । 
-देश-पु० बुरा देश, स्थान, भदेस । -देह-वि० कुरूप! पे कुबेर। 
-धातु-स्त्री० निकृष्ट धातु,. लोहा !--धान्य-पु०. निकृप्ट अन्न; 


,पापसे पैसा कमानेवालेका धान्य .। -धी-वि०.मंदवुद्धि । -नख- 


पु० नखौंका एक रोग ।--नखो (खिन्‌)-वि०-कुनख़ रोग या बुरे 
नाखूनवाला ।, -नाभि-पु० बवंडर; -एक निधि | --नाम#-पु० 


! ,बदनामी। -नामा (मन्‌):--वि० जिसका नाम सवेरे लेनेसे अमंगलं- 
, *की:आशंका की जाय । पु० अति कृपण व्यक्ति । -पंथ-पु० (हिं०.) 


दे० 'कुपथ' । -पंथी-वि० (हि०) कुचाली, कुमार्गी । -पढ़-वि० 
(हि०) अनपढ़,-मुख, ।. -पथ-पु० अधर्म, अनीतिका रास्ता, 


-कुमार्ग; -# कुपथ्य | -०गामी (मिन्‌)-वि० बुरे आचरणवाला, 


कुचाली । ०-नयन-पु०(मिस-डाइरेक्शन,) -तुरे,याःगलत रास्तेपर 
'ले;जाना | -पथ्य-वि० अयुक्त, अस्वास्थ्यकर । पु० अयुक्त, अस्वा- 
स्थ्यकर आहार-विहार, वदपरहेजी ॥:--पाठ-पु० बुरी सलाह, 
कुमंत्रणा . । पाठी (ठिन्‌) -विः० दुष्ट, उत्पाती, । - -पात्र-वि० 
(किसी वस्तुका) .अनधिकारी, अयोग्य । पु० दान देनेके अयोग्य 
व्यक्ति । -पुव्-पु० नालायक बेटा, कपूत । -पोषण-पु०. (मैल- 
न्यूट्रिशन ) ' उत्तम-पोपणका. अभाव या कमी, न्यूनपोषग़ः। :- 


'प्रबंध-५ बुरा, सदोष प्रवंध, बदइंतजामी । -बत*-स्त्री० बुरी 


बात; बुराई; कुचोल । -बाक*%-पु० दे० “कुवचन' -। -बानि%- 
स्त्री बुरी आदत, टेव।-यानी#-स्त्री० बुरावाणिज्य; कुबचत । 
-बुद्धि-स्व्री० दुर्वुद्धि; नासमझी । वि० जिसकी अकल ठीक न 
न हो, नासमज्ञे । -बेला-स्त्री ० (हि०)' अतिकाल; कुसमय । 
-बोल-पु० (हि०) कठोर या अमंगल वचन | -बोलनी#-वि०, 
प्वी० कुभापिणी, बुरे बोल बोलनेदाली ।-भा-स्त्री ० दे० ऋममें । 
“भाव-पु० बुरा भाव, देपभाव ।-मंत्र-पु० बुरी सलाह, कुपांठ । 
-मति-स्त्री० दुर्बुद्धिः अपनी बुराई करनेवाली बुद्धि; कुत्सित 
विचार ॥ -मारग#-मु० दे० कुमार्ग' | -मार्ग-पु० कुपथ, बुरा 


_ रास्ता । -०गामो (मिन्‌),-मार्गी (िन्‌)-वि० अधर्म, अनीतिकी 
" राहपर जानेवाला, कुचाली । -मोच#-स्त्री ० बुरी मौत -मुख-- 
' यु० 'रावणकी सेनाका एक योद्धा, डच 
“ अनिष्ट End । -योगी (गिन्‌)- 
' करनेवाला । -रब-वि०, पु० दे ०: क्रममें । --रस-वि० जिसका 
, स्वाद खरोब हो या हो गया हो।'-राय$#-स्त्री० दे० 'कुराह' । 


[खं । -योग-पु० अशुभ याग; 
०, पुऽ योगसाधनका' ढोंग 


“चिं 
.(हिं०) मी -रीति>स्त्रीऽ वुरा ढंग; निंदनीय प्रथा ` 
~सख-वि० (हि०) hE रुख- खराब हो, नाराज | -रूपू- 
वि० भहो, 'बेढंगी ना । “ -रूव्य-पु० डीन । -रोग 
-3० कठिन, दुस्साध्य रोग । -लक्षण-पु० बुरा लक्षण,-अनिष्ट- 
सूचक चिल्ल । वि० गुरे सेक्षणवाला । -लक्षणी-वि०, स्त्री७ 
बुरे, अशुभ सूचक लक्षणवाली । स्त्री० बुरे लक्षणवाली स्त्री । 
-लच्छन$-वि०, पुऽ दे०' 'कुलक्षण' । >लच्छनो-वि०, स्त्री० 


< (हि?) दे० कुलक्षणी' । -बंग-पु० सीसा | -बंटन-पु० ` (मलः 


Ee अनुपयुक्त ढंगसे किया ` आबाला "वितरण, . 
तर “| “वचन, -वाक्य-मु० दुर्वचन, गालो । -वर्ष-पु० 
अति वृष्टि । -बलय-पु० दे० क्रममे ॥. -वाच्य-विठ न कहने 
योग्य पु० गाली, दुर्वेचन | -वाद-वि ० दुसंरोंकी निदा करनेवाला, 
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नीच-। -धासना-स्त्री ० पापमय वासना । -विचार.-पऽ वुरा, 
दूषित विचार । -बिचारी (रिन्‌)-वि० व बिच ताही 
स्त्री) निदित आचरण । वि० निदित आचरणवाला । 
~वेणी-स्त्ती० दे० करममें:! -बेश-पु० अभद्र वेश। वि० अभद्र 
बंशवाला, भद्दा, कुरूप-'सवं ढके सोई नहीं, उघरे होत कुवेश' । 
-वैद्य-पु०, अशास्त्रीय; ढंगसे चिकित्सा करनेवाला, अताई । 
-शासन-पु० बुरा राउ्यप्रवंध, कुराज्य । -शील-वि० बुरे 
स्वभावका, दुश्वरित्र । -संग-पु० बुरेका संग, बुरी सोहबत .। 
ति-स्त्री० बुरी सोहबत । -संवाहक-वि० (बैड कंडक्टर) 
८4, वह वस्तु). जिसमें विद्युत, ताप आदिका परिचालन सगमताते 
न हो सके । संस्कांर-पु० चित्तपर पड़ा हुआ बुरा असर; चित्तमें 
जमी हुईं कुवासना या कुधारणा । “संगुन#-पु०. अपशकुन । 
7स्तमय-पु० .बुरा, समय, अवसर; .कुवेला । -साइत-रत्ती 
(हि०) कुसमय; बुरा मुहुर्त । -साखी#-पु० बुरा पेड़, कुवक्ष। 
सुत$-पु० बुरा सूत्र; बुरा प्रबंध.। -सुत-वि० दुराचारी । 

-सति-सत्नी ०. धोखेवाजी; इंद्रंजाल;. दुराचार ! 

कुआँ-पु० भूगर्भस्थ जल या तेल निकालनेके लिए खोदा गया बहत 
गहरा और साधारणतः गोला (वच्चा या पक्का) गढ़ा, कप । 
सु ०-खोदना-फिसीबी हानि, वराई करनेका उपाय करना; रोजी- 
के लिए गेहनत करना । _-(एँ) को सिट्टी कुएँमें जगना--जहांकी 
कमाई वहीं खर्च हो जाना । -झेकाना--परेशान करना; तलाशमे 
दौड़ाना । -झाँकना-किसी चीजफी कोशिशमें बहुन जगह 


भटकना, वहुत हैरान होना । -परसे प्यासे आना-वार्यसिदधिकी 


जगहसे निराश लोटना | “सें गिरना-जान देनेके लिए कुएँमं 
- कूदना; जान-बूझकर विपदमें फॅसना | -में डालना, भें ढकेलना 
~लड़कीको बुरे घरभें डाल देना, उसकी जिदगी बर्वाद कर देना । 
* -में बाँस डालना-वहुत ढुंट्रना, खोजना । -में भांग पड़ना-घरके 
घरका बेवकूफ बन जाना, सबकी अकलका मारा जाना। 
रुआइी-र्स़ी० एक'तरहकी लय (रु नेत) । 
छुअःर्‌=-पु० आश्विन मास । 
कुआरा-द्रि० कुआरमें होनेवासा । 
कुआरी-वि० आश्विनमें तैयार होनेवाला (धान आदि) । ` पु० एक 
मोटा धान जो कु आरमें पकता है'। है, 8372: 
कुइयाँ-स्त्री ० छोटा कुआँ । 
कुई -स्त्री ० कमल जैसा एक पीधा जिसमें सफेद फूल लगते और रात- 
में खिलते हैं, कुमुद । 
कुकटी-स्त्री० एक तरहकी रूपास जिमनी रुई हलके रुंधनी रंगकी 
होती है। ` 5 अ 
- कुकड़ना#-अ०.क्रि० सिंमटना । oS की 
कुकंड्बल्लो, कुकेड़बेल-स्त्रीं ० बंडाल । 
कुकड़ी-स्त्री०' कच्चे सूतका लच्छा” मदारका फल; खखडो । * 
मुर्गी (कवीर) । `. 
कुकन्‌, कुकनूस-पु० (यू) एक कंल्पित पक्षी जिससे यूनानियोंके 
विश्वासानुसार संगीतको उत्पत्ति हुई । 
कुकभ-पु० (सं०) एक तंरहकी शराव । ' h 
कुकर-पु० (अं ०) खाना प्रकांनेका एक यंत्र जिसमें भाफको सहायतासे 
कई चीजें एक साथ पकांयी जा सकती हैं । द. 
कुकरो%-्त्री० बुक्कुटी, मुर्गी | 77 : 
ass कुकरो धा-पु० एक पौधा जिसकी' पत्तियाँ दवाके काम 
आती हैं ॥ : . र 
कुकस$-पु० धान आदिका छिलका । , 
कुकुंदर, फुकुदुर-पु० (सं०) जघनकप; कुकराधा । 
कुकुत्संद-पु० (सं०) गौतम वृद्धस पहले हुए एक बद्ध । 
कुकुद, कुकद-पु० (सं०) वस्त्रालकार-सहित कन्यादान करनेवाला । 
कुकुम-पु०:(सं०) एक राग, ककुभं; एक छन्द ।¦ .. : 
कुकुभा-स्त्री० (सं९) एक रागिनी, ककुभा । 
कुकुर-पु० (संश) यादव क्षत्रियोंकी एक शाखा; यादव राजा अंधक- 
का पुत्न-जिससे उक्त शाखा चली; एक. जेनपद,'दशाहं; कुत्ता; 
ग्रंधिपर्णी; एक” साँप ।--खाँही,-डाँसी-स्त्री ० (हि०) एक 
तरही बहुत कष्ट देनेवाली और संक्रामक सूखी खाँसी! 
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-पु०- साधारण दांतोसे कुछ नीचे निकलनेवाला अतिरिक्त दाँत । 
-दंता-ब्रि० (हि०) जिसके कुकुरदंत निकला/हो । -नि दिया 
-स्त्री० (हि०) कृत्तेकी नींद, जरासे खटकेसे खल जानेवाली नीक! 
~भगरा-मु० (६०) भेंगरया । -भाछो-स्त्री० (हि०) 
तरहकी मक्खी जो घोड़े, कुत्ते आदिको: लगा करती है ।" -मत्ता 
-पु० .(हिं०)..एक तरहका पौधा .जो बरसातके (दिनोंमें: वेड्रोकी 

" जड़ॉमें या सीलकी जग्रहोंमें उगा.करता है, छत्तक । : 

कुकुरो छी] --स्त्री ० दे०. कुकुरमाछी' 

कुकुही-स्त्री ० बनमुर्गी। ¦ + . 

कुकूणक-पु० (सं) आँखोंका एक रोग, रोहा-। 


' कुकूल-यु ० .(सं० ) भूती; भूसीकी आग;  विनगी; कवच; लकड़ीके 


छाटे-छोटे टुकड़ोंसे भरा हुआ गड्ढा.। 
कुकूलाग्नि-स्त्री० (सं०.) भूसीकी आग, तुपाग्ति ।. .  „ . 
कुक्कुट-पु० (सं०), मुर्गा; . बनमुर्गा; सुक्त; चिनगारी । -नाडी 
-स्त्री ०,-यं्र-पु० पानी आदि ढालनेकी एक तरहकी टेढी नली । 
-पाद-पु० गयाके पासकाःएक पर्वत, कुकिहार । -मस्तक-पु 
चव्य, गजपिप्पली । -द्रद-पुऽ भाद्ेशृकला सप्तमीको किया 
जानेवाला एक ग्रत । -शिख-पु० कुसुं जी 
कुपकुटक-पु० (सं०) मुगा; बनमुर्गा; एक संकर जाति । 
कुक्‍्फुटांड, कुक्कुटांडक-पु० (सं०) एक तरहक श । ` 
कुक्क्रुटादि-पालन-पु० ` (पोलट्री , कीपिंग) 'कुवकुट, वक्त आदि 
पालने, उनसे अंडे वेचने आदिका व्यवसाय, मर्गी पालन । ' 
कुवकुटाभ-पु० (संज) एक तरहका सांप | _ _ न्य 
कुबकुटासन-पु० (सं०) योगका एक आसन । _ ' 
कुक्कुटि, कुषकुटी-रत्री० (सँ० ) मुर्गी; छिपकली; ढोंग; शाल्मली। 
कुक्कुम्‌-पु० (सं०) वनंमुर्गा; मुर्गा; वानिश । 
कुक्कुर-प० (सं०) कुत्ता; ग्रंथिप्षर्णी; यदुवंशियाकी एक शाखा | 
कुल-पु० (सं) 
फुक्षिभरि-वि० (सं०) पेटू; स्वाथीं। ` ' 
कुक्षि-रत्री२, (सं०) पेट, कोख, गर्भाशय; किसी वस्तुक्रा मेध्य 
भाग; गहा; म्यान; खाड़ी। पु० इक्ष्वाकुका एक पुत्र; एक प्राचीन 
देश; बलिका दूसरा नाम 230824. 
कुघा#-स्त्री० दिशा, ओर । 
कुच-प७ (सं०) स्तन, उरोज । -फल-पु० अनार । -मर्दन+ 
पु० कुचको दवाना, मसल देना, रस्सा वनानेका मन । < मख-पृऽ 
स्तनकाअग्रभाग,चूचुक | 
कुचकुचचा-पु० उल्लू । ¦ र 
हतचा तर खानेमे“गीला-कज्वा लगनेवाला; पिचपिचा 
(स्त्री ० 'कुचकुचो' !) म 
कुचकुचाना-स७ क्रि० वार वार. हलके हाथों कोना; थोडा 
कुचलना । - 
कुचना#-अ० किऽ मिकुइना, संकुचिते होना; दवना, कुचल जाना । 
कुचलना-स० क्रि० किसी भारी चोजसे जोरसे दवाना, मसंलना; 
रौंदना । मु० कुचल देना-पीस डालना, वल तोड़ देना । 
कुचला-पु० एक पेड़ और उसका' चीज जो विप है और दवाके काम 
आता है; कुपील । | 
कुचाप्र-पुऽ (सं) स्तनका अग्रभाग । भृ 
कुचाहु#-स्त्री 3 अमंगल वात, अशुभ संवाद 'कठिन कुचाह सुनाइहि 
कोई -रामा०; वुरी इच्छा। 5. 
कुचिक-पु०:(सं० ) उत्तर-पूर्व दिशाका एक प्राचीनं देश ` ` "` ¦ 
कुचित-वि० (सं०) संकुचित; थोझा। Re 
कुचिया[-स्त्रीऽ छोटी टिक्तिया;ः कम वदोयी हुई रोटी । ” > 
कुचिला-पु० दे० कचना: `` ४ "पे 
कुचो|-रत्री० रूची, त्रण; कुंजी-ज्ञान कपाट कुचो जनुः खोलत' 
“राम० । ह 
कुचोल$-वि० मेला, गंदा-वसन कुचाल, चिहुर लपटाने, देह 
पीतांवर वरनी -सूर । ६4 
कुचुमार-पु० (सं०) कामशास्त्रक्े एक प्राचीन आचाय ॥) «४ .. 
कुच्छित+/-वि० दे० कुत्मिन । ४ 
कुछ-वि० थोडासा, तनिक । सवं० कोई चोज (कुछ देतेःखिलाते 
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ही ? ); कोई बड़ी बात, काम (कुछ कर दिखाना) ; कोई अनुचित 
स heb वला! कह देना) । -एक-वि० थोड़ासा। 
` -ऐे्ता-वि० । -कुछ-अ० थोड़ा, किसी कदर । सु० 
-कर देना-जादू टोना कर देना। -कर बेठना-कोई अनुचित, 
अनिष्ट बात केर डालना । -कहंना-कोई कड़ी बात कहना 
-को कुछ-उलटा,' औरका औरं | -खा सेना-जहर खा लेना । 
-गड़ ढोला, कुछ बनिया,-सोना खोटा, कुछ सोनार-दोष दोनों 
ओर है । -न चलना-वश न चलना । -न पुछिये-कहनेकी वात 
नहीं; क्या कहना, क्या बात है ! -सगाना,-समझना- (अपने 
आपको) बड़ा समझना, अपने धन, बल आदिका गर्व करना । 
हो-चाहे जो हो । -हो जाना-रोग, प्रेतबांधा आदि हो जाना:। 
कुजंभ-वि० टेढेमेढे या लंबे दाँतवाला EE. प्रह्लादक पुत्रका नाम । 
कुजंभल, कुजेभिल-पु० (सं०) सेध र चोर । 
० (सं०)' एकं अशुभ योग जो जन्मकुंडलीमें मंगलके 
आठवें स्थानमें होनेसे होता है 
कुज्जा[-पु० पुरवा, मिट्टीका प्याला जैसा पात्र (कबीर) ; मिट्टीके 
प्यालेमें जमायी हुई 
कुजझटि, ठुजुझटिका, कुज्झटो-स्त्री० (सं०) कुहरा । 
कुटंक-पु० (सं०) ५) | न हुई सताम 
कुटुगक-पु० (सं०) वृक्षपर फली. हुई लताओसे वना हुआ 


मंडप; वक्षपर लता; छत; छाजन; झोपड़ी; छोटा 
घर; भांडार-गृह । 3:32 
कुटंत#-स्त्री० मार पड़ना, पिटाई । 


-पु९ कूटा हुआ टुकड़ा; एक मोटी झाड़ी । , (सं०) गढ़, किला; 
घर; कलस; हथौड़ा; वृक्ष; पंत । -कारिका,-हारिका-स्त्री 
नौकरानी ।. -ज-यु० इंद्रजौ;, कमल; अगस्त्य; द्रोणाचार्यं । 


> डुक म” (सं०) एक वृक्ष; दक्षिणका एक (प्राचीन) देशं; वह 
डंडा 


मथानीकी रस्सी लपेटी जाती है; हलका फाल ।.. .: 
कुटका-पु० छोटा टुकड़ा; लाका हुमा ए तिकोना षा | 
कुटको-स्त्री० एक पोधा:जिसकी जड़ दवाके काम आती है; कंगनी 
या काकुन; एक छोटा कीड़ा जो मच्छरकी तरह पशुओं, मनुष्योंको 
काटता है; छोटा कुटका । : 
कुट्नई[-स्त्री० कुटनपन, कुटनीका कार्य । 
कुटनपन, कुटनपना, ब्मन्पेशा-पु० कुटनीका काम, पेशा; झगड़ा 
आत कूटनेवाली | 
कुटनहा ° धान कूटनेवाली स्त्री । 
कुटना-अ० be जाना; मारा-पीटा जाना । :पु० स्त्रियोंको 
फुसलाकर मिलानेवाला; चुगुलखोर;'कूटनेका औजार; 
कूटे जानेकी , क्रिया | -ई-स्त्री० दे० 'कुटनापाः-। -पन,-पा 
--पु० कुटनेका काम, पेशा । 
कः क्रिश किसी स्त्रीको. बहुकाकर व्यभिचारके मार्गपर 
जाना।  : 
कुटनो-स्त्री० किसी स्त्रीको 'बहका-फुसलाकर परपुरुषसे मिलाते- 
वाली स्त्री,कुट्ूनी; झगड़ा लगानेवाली, चुगली खानेवाली स्त्री । 
कुटन्नक, कुटन्नट-पु० (सं०) स्योनाक; केवटमोथा । | 
० (सं०) घरके पासका बगीचा; कमल; क्रषि;. दे० 


कुटम्मस-स्त्री ० कुटाई, मारना-पीटनाः। > 

कुटर-यु० (सं०) वह डंडा जिसमें मथानीकी रस्सी लपेटी जाती है। 
कुटल-पु० (सं०) छप्पर, छाजन।॥ `; ` 
कुटवाना-स० क्रि० कूटनेकी क्रिया दूसरेसे कराना (“कूटना'का प्रे०)। 
कुटवार[-पु० याँवका चौकीदार (कोट्टपाल, कोतवाल), गोइइत । 
कुटवाल%-पु० कोट्रपाल, कोतवाल। ` 

कूटनेका काम; कूटनेकी उजरत; | गहरी:मरम्मत, 


कुटार-पु ० नटखट टट्टू । र 
कुटास-स्त्री> पिटाई । 
कुटि-स्तो० (सं०) कुटी; देह; वक्ष; टेढ्रापन | -चर-पु० 


_ कुटिका-स्त्री० (संश) कुटिया। 


* 2 * 5 
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कुटिया-स्त्री० घास-फूसका बना छोटा घर, कुटी । 
कर (सं०) झोपड़ी 
(सं०) टेढ़ा; छली, चालवाज; दुष्ट, खोटा । ` पु० एक 


वर्णेवृत्त; तगरका पौधा। -कीट-पु० -कीटक-पु० एक 
तरहका मकड़ा । -गति-्त्री० एक वृत्त; टेढ़ी चाल । वि० टेढ़ा 
चलनेवाला । -गा-स्त्री? नदी । -मति-वि० खोटे स्वभावका 
दुरात्मा । 

कुटिलका-वि० (सं०) टेढ़ा, मुड़ा हुआ । 

कुटिलता-स्त्री० (सं०) टेढ़ापन, खुटाई | 

कुटिला-स्त्री० (सं०) सरस्वती नदी; भारतवर्षकी एक प्राचीन 
लिपि; एक गंधद्रव्य । 

कुटिलाई#-स्त्री ० कुटिलता.। 

कुटिलिका-स्त्री० (सं०) चुपके-चुपके, पाँव दबाकर आना; 
लोहारकी भट्ठी । 

कुटी-स्त्री० (सं०) मोड़; घुमाव; कुटिया, झोपड़ी; श्वेत कुटज 
एक गंघद्रव्य, मुरा; एक मद्य पुष्पगुच्छ । -चक 
-चर-पु० सन्न्यासियोंके चार भेदोंमेंसे एक जो शिखा-सून्रका त्याग 
नहीं करता और अपने कुलःकुटुंबवालोंको छोड़कर दूसरोंके यहाँ 
भिक्षा नहीं करता । -्रवेश-पु० आयुर्वेदोक्त कल्प-चिकित्साका 
-एक अंग; विशेष यिधिसे निमित कुटीमें कल्प-चिकित्साके लिए 


कुटीका-स्त्री० (सं०) छोटा घर।. . 

कुटीर-पु० (सं०) कुटी, हटिया; रतिक्रिया; .एक पौधा । -शिल्प 
-पु० (कॉटेज इंडस्ट्री) वह छोटा उद्योग या धंधा जो अपने घरपर 
ही वेठकर किया जा सके और जिसके लिए बड़े-बड़े यंत्रों आदिकी 
आवश्यकता न हो:। , a 

कुटोरक-पु० (सं०) कुटी । | 

कुटुंब-पु० (सं०) याल-ब्रच्चे, संतान; कतवा 


परिवार; कुटुंबका 
व्यक्ति, स्वजन; संबंधी; परिवारके 


कतंव्य; -नाम; समूह । 
-कलह-पु० गृह-कलह । प 
कुटुंबक-पु० .(सं०)..दे० कुटुंब ; एक तृण । 9 
कुटुंबिक, कुटंबो (बिन्‌)-पु० ,(सं०). कुनबे, बाल-बच्चेवालां; 
कुटुंबका व्यक्ति; देख-भाल करनेवाला (ला०) ; किमान,। 
कुटुबिनी-स्त्री० (सं०) गृहिणी; बाल-वच्चेवाली, स्त्री; क्षीरिणी 
नामका क्षुप । 
SS 
कुट्बा-पु० कूटनेवाला; बैलको बधिया करनेवाला । 
कुटीनो[-स्त्री० धान कूटनेका .काम;. कूटनेकी उजरत । -पिसौनी 
स्त्री ०. कूटने-पीसन्‌का .काम या. उसकी उजरत । : - / `, 
कुट्क-पु० (सं०) काटने, कूटने या पीसनेवाला ॥ 
कुट्टतत-पु० (सं०) कूटना, पीसना; काटना । 
कुट्टनी, -कुंट्टिनो-स्त्री० (सं०) 
कुटूनीयता, कुटट्यता-स्त्री० ..(मैलिऐविलिटी) कूटकर. फैलाये 
जाने योग्य होनेका गुण या विशेषता,:घातवर्ध्यंता । 


कुट्टमित-पु० (सं०) नाग्रिकाभेदमें माने हुए स्त्रियोंके ११ हावोंमेंस ` 


एक-सुखानुभवके समय बनावटी क्रप्ट-चेष्टा:। . . 
कुट्टा-पु० परकटा  कवृतर; वह पक्षी. जिसके«पाँवः बेघे. हों :और 
पिजड़ेमें बंद कर दिया गया हो (ऐसे पक्षीको दिखाकर दूसरा 
पक्षी फंमाया जाता है) । . . ¦ 
कुट्राक-वि० (सं०). काटने, तोड़ने,'अलगो करनेवाला ॥ 
कुट्टार-पु० (सं) पहाड़; रतिक्रिया; कंबल; :पार्थक्य । , ` . 
कुट्रित-वि० (सं०) काटा, कूदा, या पीसा हुआ ।॥। - : = ®` 
कुट्टिम-पु० (सं०), कूटक्रर या पत्थर वैठाकर se आ, पच्ची' 
कारीके कामका फर्श; रत्नकी खान; अनार; कुटी 4 
कुट्टिमित-पु० (सं०) दे०: कुट्टमित ह 
कुटिहारिका-स्त्री० (सं०) दे० 'कुटहारिका', नौकरानी । ` ` 
कुट्टी-स्त्री० ` चारेको छोटे-छोटे टुकड़ोंमें काटनेकी . क्रिया; 'बारीक 
काटा दुमा चारा; 'लड़कोंका 'ख़ेलमे"किंसी साथीसे' मैत्री-भंग; 
कूटा ओर सड़ाया हुआ कागज । मु०-करना-चारा काटना; 
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। -कबीला-पु० वाल-चच्चे; ` कुटुंबी । ` 
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भित्ता भंग करना। कुणपाशो (शिन्‌)-पु० (सं०) मुर्दा खानेवाला -(गीध, गीदइ 

कुट्टीर-पु० (सं०) छोटा पहाड़, पहाडी । आदि) as एक भेद । के - 

कुट्टोरक-पु० (सं०) कुंटिया। . . कुणि-पु० (सं०) तुनका पेड़; वह जिमका हयाय टेढ़ा हो गया हो 
कुठ-पु० (सं०) वृक्ष । या सूख गया हो; गलका । 


कुठर-यु० (संश) दे० 'कुटर!। ., 3 
कुठला-पु० अनाज रखनेके लिए मिट्टीका बना बड़ा पात्र । . - 
(सं०) कठफोड़वा पक्षी । - 
कुठाटक-पु०,-फुठाटका-स्त्री० .(सं०) कुल्हाड़ी । 
छुटार-पु० कुठला । (सं०) कुल्हाड़ा, फावड़ा; नाश करनेवाला; 
कुठ, वृक्ष । -पाणि-वि० जिसके हाथमें कुठार हो ।: पु०.परशुराम। 
रे चोट 
० (स०) कुल्हाड़ाका घाव; घातक: ट। 
फुठारिफ-वि०, पु० (सं०) लकड़ी काटनेवाला |: . 
कुठारिका-स्त्री० (सं०) कुल्हाड़ी । वि०, स्त्री० नाश करनेवाली 
(केवल समासमें) । 
फुठारी-पु० भंडारी । स्त्री० नाश करनेवाली । (सं०) कुल्हाड़ी । 
फुठारु-पु० (सं०) पेड; बंदर; हथियार बनानेवाला । 
कुठालो-स्ती० सोना-राँदी गलानेकी घरिया। . . ` 
कुठि-पु० (सं०) वृक्ष; पवत । 
कुठिया, कुठिला-पु० दे० 'कुठला' । 
कुठेर-पु० .(सं०) अग्नि; तुलसी । 
कुठेरक-पु० (सं०) श्वेत तुलसी । 
कुठेर्-पु० (सं०) पंखे या चमरकी हवा । 
कुडंग-पु० (सं०) निकुंज । 
कुडू-पु० कुट नामक ओषधि । स्त्री०,हूलकी अगवांसी । . 
कुड्कुड्‌-पु० कौए आदिको उड़ानेके लिए की जानेवाली आवाज: 
फुड्कुड़ाना-अ० क्रि० दे० 'कुइवुड़ाना' | स० क्रि० खेतसे चिड़ियों. 
को उड़ाना या जानवरोंको भगाना। - ..: 


“स्त्री अजीणं आदिसे पेटका गुड्गुड़ाना ।-मु०-होना-- 


कशी द श लिए आतुर होना । 
e ० ° कुडव || > 

"क क्रि०.भीतर.हो भीतर कुढ़ना, कुढकर धीरे-प्रीरे 

कुछ बकना, झुंझलाना । .. ` 
कुडमल-पु० दे०. कुड्मल'.। 
कुडरिया-स्त्री० दे० 'कुइरो' । 
कुड्रो-स्त्री० इंड्री; नदीके. घुमावसे घिरी. हई, जमीन ,। 
कुडिया+#-स्त्ी ० . 


* कुड़ल-पु० रक्तकी कमीसे होनेवाली शरीरकी -.एंठन;; .-नसपर 


नस चढ़ ल ड 
कुडव-पु० (सं०) अन्नकी एक माप जो :१२ :मुद्टीके बराबर 
धोती है टॅ न प 
कुड़ा-पु० कुरैया; दे० 'कुढा' | ०. 
ही सं«०) या काठका जलपात्न । 
कुडी-स्त्री० (सं०) झोपड़ी, कुटी । : 
कुड्क-पु० एक. प्राचीन. बाजा । स्त्री० अंडा. न देनेवाःज़ी मुर्गी । 
वि० व्यथं;. खाली: । मु०-बोलना-ब्रुकार जाना .। 
कुड्मल-पु० (गं) खिलती हुई कली; एक; नरक) | 
कुडय-पु० (सं०).दीवार; दीवारपर पलस्तरःकरना; औन्मुक्यः। 
-च्छेदी (दिन्‌)-पु० संध मारनेवाला चोर । :¬पुच्छा, 
-स्त्री०,-मत्स्य-पु० छिपकली 
कुढु-स्त्री० कुढन, खीझ । 
कुढून-स्त्री? 
अनुभूतिसे होनेवाला मनस्ताप । 
कुढूना-अ० कि० भीतर ही भीतर जलना; खीझना, - चिढ्ना; 
मन-ही-मन खिन्न होना, संतप्त होता, जलना;। i 
कुढ़ा-पु० सूजाकर्मे मूत्र-नलीमें.पड़तेवाली गाँठ । to 
कुढाना-स० क्रिश चिढ़ाना, खिझाना, जलाना । 
कुण-पु० (संऽ) चीलर; नाभिपरका. मैल. | 
कुणक-पु०,, (सं०) नवजात पशुशावक्‌। 


कुणप-पु०- (सं०) लाश; भाला;.. दुर्गंध । "विर दुगधवाला-। 


कुढ़नेका . भाव, खीझ; जलत्त; विवशता आदिको ` 


४ || डतूहल-पु० (सं०) किली वस्तु: या-व्यक्तिको देखने उत्कटं 


कुतः(तस्‌)-अ० (सं०) कहाँ; कँसे; क्योंकर । ङ 
कुतक, कुतका-पु० सोटा; गतका;. हायका -अँगूठा । -दिखाना> 
देने, बताने आदिसे साफ इनकार करना, ठेंगा दिखाना; निराश 
करना । ! । 
कुतना-अ० क्रि० कूता जाना । 
कुतप-पु० (सं०) हिज; अतिथि; एक बाजा;- दिनका -आठवाँ 
सूर्य; अग्नि; - भानजा; नवामा; 'नेपालकबल; कुश । 
कुतरन-स्त्री० कुतरा हुआ टुकड़ा । . + «५ 
कुतरना-स० ्रि० चीजका कुछ अंश काट लेता 
किसीको मिलनेवाली रकममेंसे हु पद 
कुतवार-पु० कूत करनेवाला; 'कोनवाल' ] . 
कुतवारी४-स्त्री०.दे० 'कोतवाली' । ` - ..* -.. 7४ 
कुतवाला-पु० :दे० “कोतवाल ॥ , .। ` ==... «दा =; 
कुतवाली [-स्त्री० दे० "कोतवाली । र 
pa असफलताकी स्थिति;, अड्चन, अंडम :(“मुतार'का 
उलटा) । ३. 
कुताही-स्त्री० दे० 'कोताही' । 
कुतिया-स्त्री० कुत्तेकी मादा; नीच अप्रकृतिकी.:स्त्ी ०, (ला०) ॥ 
कुतुक-पु०, (सं०) बन ह टेल ॥ - .:\ 
कुतुप-पु० (सं०) चमइकी दिनका आठवां मुदत ( 
कुतुब-पु० (अ०) 'किताव का, वहु०!--खाना-पु० पुस्नकालय'.। 
-फ़रोश-पु० क्रिताव वेचनेवाला। -> . . 
क़॒तुव-पु० (अ०) धुव तारा । --जनबो-पु० दक्षिणी. शव । ¬नमा 
-पु० एक यंत्र जिसकी सूइका एक सिरा सदा उत्तरी धुवकी ओर 
रहता है ।_-मोनार-स्त्री० पुरानी दिल्लीकी एक मीनार 'जा 
इुलुदुहीन ऐवकको वनवायी हुई और अपनी ऊचाईके लिए 
प्रसिद्ध है । -शाहो-स्त्रो० दक्षिण भारनके पांच बहमनी राज्यामस' 
एक जिसकी राजधानी गोलकुंडा थी । -शुमाली-पु०. उत्तरी 
धुव । -साहबको लाट-कुतुवमीनारके:पास गड, हुई लाहेकी लार 
जा महाराज पृथ्वीराजकी बनवायी हुई मानी जाता है । 
कुतू-स्त्री० (सं०) तेल रखनेवी चमडेकी कुप्पी। ” 


इच्छा, उत्मुकना; अचंभा; ,त्रीड़ो । 


¦ कुतुहुली (लिन्‌) -वि०, (सं० ): कुनूहलयुक्त; उत्मृक्; कौतुको 


कुत्ता-पु० 'भेडये,,स्यार आदिकी. जातिका:एक मांसभक्षी जानवर 
जो अब अधिंकांशमें पालतू पशु बन गया है, श्वान; वंदूकका 
घोड़ा; वह लंबा-मा लकड़ीका. टुकड़ा: जिसे. गिरा.देनेमे.दरवाजा 
वाह्रमे नहीं खुल सकता; घड़ो-या:तालेका एक पुरजा;. लपटोवाँ 
घास; तुच्छ, क्षुद्र जन, (लाश); पेंटका गुलाम:(ला०).। म्‌०= 
(त्त) का फाटना-सनक जाना, पागल हा जाना “(मुझे कुत्तेने 
नहीं काटा है जो अमुक्त वान करू) । -को दुम. कसो सोधो 
होतो-प्रकृतिगत खुटाईपर समझाने-वुझानेका काई असर न्ह 
होता ।.-क्ी नोःइ-एसी नोंद जो ,जरासे: खटकेसे जरल जाप । = 
को मौत मरना-वड़ी दुदेगाके साथ मरना । -फो हुड़क-पागल 
कुत्तेके काटनेमे द्रोनेवाला जलातंक रोगका दौरा । -०उठना- 


¦ अचानक किमी चीजके लिए आतुर, अध्रीर हो जाना" -के पाँव 


जाना-बहुत तेज, दौड़ने हुए जाना ।-केःभूँकनेसे हाथो नहीं 
डरता-शक्तिशानी पुरुष तुच्छ आदमोकी धमकोको' परवाह 
नहीं करता । ए १-५] 

कुत्तो-स्त्री० कुनकी मादा कुतिया! ` -: . ० 
कुत्र-अ०;(सं० )..कृहाँ, किस; जगह , के ६०४३ ovo 
कुत्सन-पु० (सं०) निदा करना॥ ३ ते पं वड 

कुत्सा-स्त्री० (सं०) निदा, गहेणा। : ै ड 
कृत्सित-वि० (सं) निदित, नोच।¬ -ययार्थ-यथार्थक्े नामपर | 


द ह ¦ अमानवीय या अनेतिक और घणोत्पादक स्थितिया, दण्यो, पदार्थों, 
¦ य़ाभावोंका वर्णन । गहिन॥: पु०.* कुष्ठ नामक::आपध्रि, कुडा, 
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; निदा -लुढ॒ना-किसी बड़े आदमीका मरना। -सा मुंह करना मुंह 

का वटा । हाथीकी झूल; या. कंथा; पालकीका फुलाना । -होना-सूजना; मोटा होना;' रूठना। फलकर- 
कुश; तास होना-खुशीसे फूले न समाना I 

कुथना-अ० क्रि० पीटा जाना, मार खाना । कुप्पी-स्त्री० छोटा कुप्पा । 

कुया-स्ती० (सं०) कंथा, कथरी; झल । कुफुत-पु० आन्तरिक चिन्ता, मानसिक कप्ट । 

कुथआ-पु० वच्चोंका एक नेत्र-रोग। ` कुफुर#-पुऽ दे० कुफु॥। ` ४ | 

कुदई[-स्ती० कोदों नामक कदन्न । कुफन-स्त्ली० ० काबुल नदीका पुराना नाम । 

कुदकना-अ० क्रि० कदना । कुफ्र-पु० (अ०) इनकार, न मानना; ईश्वरके अस्तित्वसे इनकार 

कुदक्कड़-वि० कूदनेवाला l नास्तिकता; हठ, दुराग्रह; कृतघ्नता । :-का फलमा-खदाकी 

कुदक्का]-पु० उछल शानमें गुस्ताखी करनेवाली बात; ईश्वर या धमकी निदा । --का 

क़ुदरत-स्त्री० (अ०) शक्ति, प्रकृति; शक्ति; सामर्थ्यं फ़तवा-अधिकारी मौलवी या मौलवियोंकी दी हुई किसीके काफिर 
कारीगरी । (ह दा-स्त्री० ईश्वरकी महिमा, खुदा की शान। |. होनेकी व्यवस्था । मु०-टूटना-हठ छूटना, दुराग्रही जनका किसी 


-का खल-भगवानूको लोला । बातको मान लेना । 


क़दरतो-वि० (फा०) प्राकृतिक, असली । ४ 

कुदरा#-पु० कुदाल । 

कुदलाना#-अ० क्रि० कूदते हुए चलना। स० क्रि कुदाना । 

कुदार-स्त्ी ० नेक की छलाँग;, कूदनेका. स्थान; ' (दे० 
कुमें)। a हता ॥ 

कुदाल, शा मिट्टी खोदनेका एक औजार जो फावडेरो 

क 

कुद्रत-स्त्री० (अ०) मैलापन; रंजिश; कीना, द्वेप । 

कुद्दार, कुद्दाल-पु० (सं०) कुदाल; ` कोविदार ` वक्ष;ः सालं 
जल मजा ६ शरम TE 

कुदाल-पु० (स०) द० कुड I 

` कुद्द-पु० (सं०) दे० 'कुड्य 


क्रृफ्ल-पु० (अं०) ताला । न 

SS (अ०) दे० खूनी । 

डुंडा धनुष । वि० | 

कुब-पु० द० सद [ts : 
फुबजा#-स्त्री ° दे० “कुब्जा । ' ` 

कुथड़-वि० जिसकी पीठ टेढी हो गयी हो; टेढ़ा । पु० टेढ़ी पीठ- 
वाला आदमी । 

क टेढ़ी पीठवाली स्त्री; वह छड़ी जो सिरेपर या बीचमें 

हो । 

ही कंसकी दासी कुब्जा; कैकेयीकी दासी मंथरा; 
० 'कुबड़ी' 

कुवलयापोड-पु० दे० 'कुदलयापीड' । 

कुबलो-स्त्री० पिडी 


० (सं०) घण्टाघर! . ` कुविजा#-्त्री ° दे? कुन्जा' । `: 
र (सर } कोदो 70 779 5४ ल he लाइक ऊंचा-नीचा-'राजपंथते टारि बतावत 
० (० १ उरझ ल 
काना ब शो गरम । ` : कुबेर-पु० (सं०) एक पवता जो उत्तर दिशांके अधिष्ठाता और 
कुनकुना- 
कुनना-स० क्रि० खरांदना,' छोलना । धन-समृद्धिके स्वामी माने जाते हैं, यक्षराज । 
कुनप-पु०, देऽ “कुणप' ॥ ET कुबराचल, कुबेराद्रि-पु०` (संऽ) कैलास पर्वत] ` 
बुनवा-पुं० डु , परिवार । : कुब्ज-वि० (सं०) कुबड़ा, जिसकी पीठ टेढी हो । पु० कूबड़ 
कुनबो-मु० दे० I । खड्ग; एक रोग; चिचिड़ा, अपामार्ग । -गामो (मिन्‌)-वि० 
कुनवा-पु० दे० ५ | शुककर चलनेवाला । 


' 5555 | कुढ्जक-पु० (सं०) एक पुप्पवृक्ष, वृंतपुष्प | ` 
: कुब्जा-वि० स्त्री (सं०) कुबडी । स्त्री०' कंसकी कुबड़ी दासी ` 
जिसकी पीठ कुंष्णने सीधी कर दी थीं 
कुब्जिका-स्त्री० (सं०) अप्टवर्षीया अविवाहिता कन्या । 
र आर मि डिल्ला । 8 
' कुन्न-पु० (स) वन; यज्ञकुंड; शकट; तंतु; अंगूठी; वाली । , 
कुभा-स्त्री० (सं०) कावुल नदी; पथिवीकी छाया । ? °: 
' कुमंठी#-स्त्री ० पतली, लचीली टहनी 
कुमइतत*-पु०, वि० दे० 'कृम्मेत' । | 
कुमक-स्त्री० (फा०) सहायता; किसी सेनाके सहायतार्थ भेजी 
हुई सेना। मु० (किसीको)-पर होना-किसीका पक्ष, हिमायत 
: करना, मददगार हौना। : 
कुमको-स्त्री० ' सिंखायौ . हुई हथिनी जिससे हाथिग्रोंके पकड़नेम 
सहायता ली जाती है । वि० कुंमंकका । ; 
, कुमकुम-पु० केसर; कुमकुमा । ` ` 
कुमकुमा-पु० लाखका बना पोला.लड्ड जिसमें अब्रीर॑गलाल भरकर 


० संचित ह द्वेप शत्रुता । ` '/ 

उनही नि कुनह रखनेवाला री ह रः ! 

कुनाई-स्त्री० लकड़ी चीरने; खरादने आदिसे निकलनेवाला चूर; |: 
कोयलेका चूर; (वरतन) खरादनेकां काम;- खरांदनेकी 
मजदूरी । 

कुनाल-पु०' (सं०) एक पहाड़ी पक्षी | | ही 

कुनालिका-स्त्री ) कोयल॥. “" हे 

कुनित#-वि० बजता, झनकार करता हुआ, क्वणित । ? 

, कुनिया-पु० कुनेंरा; कृत करनेवाला । ग 

कुनेरा-पु० खरादनेवाला, खरादी। | 75 

कुनेन-स्ती० (अं० 'क्विनाइन' ) सिनकोना वक्षकी छालसे तैयार 
की पा ओपधं जो मर्लेरियाके उपचारके लिए काममें लायी 
जात र 

कुप-यु० घास, भूसे आदिकी ` राशि 

कुपके-पु० एक मधुरं स्वरवालां पक्षी 


कुपच|-पुं० अपच, व हि द म. झक 
| अपार पर कि दे० कोपना'। ४ / ` ¦ 70५0-४0: | होलीमें एक-दुसरेको मारते हैं; काका बना पोला गोला जो माला. 
9 दे० 'अकूपार' । ८ t बनाने या सजावटके काममें लाते हैं। 
कुपिद-गू० (संर ) दे० कुविद | मः 5-३ f= 


र -त्रि० कुमकुमके आकारका । 
० एक तरहका हाथी । .. 


कुपित-वि० (सं०) कोपयक्त; घरे खंफो; विकृत, बिगड़ा हुआ पक प ७) 
कुमरी-स्त्री० (अ०) पंडुककी जातिकी एक चिड़िया । 


दोप) । भड़की हुई फ़ोज्ञ।''' ' `" ' {५ 
--3ु० 4० यीन द ( रः fe 
*कुप्पक-पु० (संऽ) घोड़ोंका एक रोग । ` `` ¦ «४ «हो 
` कुप्पा-गु० चमड़ेका वना गोले ओकारका पान्न जिसमें घी या तेल 
रत हैं!" -साक्यु० ` कुणा" ब्रनानेवाला'। मु०-तुदृकना- 


> 


कुमाच-पु० एक तरहका रेशमी कपड़ा; केवाँच | 
युवावस्था या उससे पहलेकी 'अवस्थाका पुरुष; राजकुमार; 
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कुमलाना#-अ० किऽ कुम्हलानों, मुरझाना (चंदा०) । ` ” 


कुमार-पु० (सं०) बेटा, लड़का; पाँच वेपसे कम' उ रका लड़का; र 
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किक डी सकते +««--- 


Le RP 
युवराज; कात्तिकेय; 'अग्नि; साईस; तोता; सिंध नदी; वरुण 


th मंगल ग्रह; खरा सोना । 'वि० अविवाहित, कुंआरा । - 
“4० पुन्रजीवक वृक्ष । -संत्रे-पु०  आयुवेदका वह भाग 
जिसमें बाल-रोगोंका निदान और चिकित्सा हो। 
प्रसव करानेकी विद्या; गर्भिणी या नवजात शिशकी 
टभ्रृत्या-स्त्री० गभिणी या शिशुकी देखभाल, या चिकित्सा । 
० आठ 'वर्णोका एक वर्णवत्त । 
(हन) पण मयूर । dar जाव ब्रह्मचर्य-पालनेका 
० कालिदासका महाकाव्य 
त ग्ड एक प्रसिद्ध महाकाव्य । -सु- 
कुसारक-पु० (सं प ; ' आँखकी पुतली ।. 
कुमारयाज्च 
फुमारयु-पु० (सं०) राजकुमार; युवराज । 


फुमारिक-वि० '(सं०) जिसके लड़कियाँ इंकिया यहाँ वहतत: 
bps (सं०) इकियाँ हों; जिसके यहाँ बहुत 


छुमारिका-स्त्री० (सं०) कुमारी „ कुंआरी लड़की । 


कुमारिल भट्ट-पु० (सं) सुप्रसिद्ध मीमांसक और. भाष्यकार जो 
शंकराचार्यके समकालीन माने जाते हैँ । 


कुमारी-स्त्री० (सं०) १० से. १२ बरसतककी कन्या; कुंआरी ; 


कन्या; लड़की; दुर्गा; पार्वती; सीता; . भारंतवर्षके दक्खिनी 
, छोरपरका अंत्रीप; घीकुआर; बड़ी इलायची । वि०, स्त्री० 
अविवाहिता, कुंआरी (लड़की) । -पुत्रः बि की कर्ण । 

पु० र तंत्रोक्त पुजा जिसमें कुआरी कयो पूजन किया 
जाता है। 


फुमुद-पु० यी ) कुड; स्क्तकमल;. चाँदी; विष्णु; कपूर; ; 


दक्षिण-पश्चिम दिग्गज; एक नाग जिसने अपनी छोटी 
बहिन 'कुमुद्रती कुशको ब्याह दी; एक तरहका चंदर | -कला- 
स्त्री चंद्रकला । -फिरण-स्त्री० चंद्रकिरणः। -नाथ,-पति, 
--वंधु,-वांधव,-सुहृद-पु० चंद्रमा । | 
० (क. उन 
फुमृदिकं ° ° ॥ 
कुमुदिका-स्त्री० (सं०) कट्फल । 
-स्त्री० (सं०) कुईका पौधा; कृमुदोसे भरा हुआ तालाब 
आदि; कुमुदं पुष्पोंका समूह । -नाय,-पति--पु० चंद्रमा । 


कमारक-करसो 


नयनी,-नेत्रा-लोचना-वि०, स्त्री ० हिरनकीसी आंखोंवाली । - 
नाभि,-सार-यु० कस्तूरी ।: -लांछन-पु० चंद्रमा । ` .* 


कुरंगक, i तळी (सं०) मुग 


कुरंगिन#-स्त्री 


'| कुरंट; कुरंटक-पु०, कुरंटिका-्त्री = (सं०) पीली क्रटसरैया । ` 
फुरड-यु 


० एक तरहका कड़ा पत्थर जिससे सान बनती है, मानि- 
करेत; (सं०) अंडवृद्धि रोग; साकुदंड नामक पौधारा ¬: 

कुरंडक-पु० (सं०) पीली कटसरैया । 

क़्राआन-यु० (अ०) दे० 'क्रान' । 

कुरका-स्त्री ०; (सं०) , सलईम 

कुरको-स्त्री ० दे० 'कुर्की' , 

कुरकुंड-पु० एक तरदुकी घास ' : 

कुरकुट-पु० छोटा टुकड़ा; # कुक्कुट; मुर्गा 7 > .. 

कुरकुटा-पु० टुकड़ा; रोटीका टुकड़ा । शत 

कुरकुर-पु० खरी चीजोंके दवकर दूटतेका शब्द । 'वि० कुरकुरा॥ 

कुरकुरा-वि० (खरी, सिकी या कली हुई चीज)! जिसे तोइने/ या 
चबानेसे 'कुरकुर की आवाज निकले । } 

कुरकुराना-अ० कि० 'कुरकुर'की आवाज़ करना 


' कुरकुराहट-स्त्री० कुरकुरी चीजके ट्टनेकी आवाज । 


झुरती घोड़ेकी एक बीमारी; कोमल अस्थि। बिं? स्वी ० 
दे०कुरकुरा[ ` ` 
कुरखेत-पु० वह्‌ खेत जो जोता गया हो, पर वोया न गया हो; # दे० 


कुरगरा-मु० छोटी - थापी जिससे कारनिस आदिका वारीक' काम 


“ किया जाता है! 
` कुरच#-पु० कुराकुल' पक्षी । एली- 


कुरचिल्ल-पु० (सं० ee ह र 
इ वि) चकार पणा मा 7० 


. कुरता-पु० कमीजके ढंगका एक ढीला पहंनावा । | 
| कुरतो-स्त्री० स्त्रियोका एक पहनावा जिसमें आगे बटन लगे होते हैं। 


कुरन-पु० दे० 'कुरंड' । 
कुरना[-स० ० ढेर लगाना; एक बारगी' उझल देना #ः अ० 
कि० ढेर लगना; उझल दिया'जाना; दे०-कुरलना'। ' / 


| कुरय, कुरबक, कुरवक-पु ० (सं०) लाल कटसंरैयां; आक । 


फुमुद्वती-स्त्री० (सं०) कुमुदिनी; नागराज कुमुदकी छोटी वहन | कुरवनहो-स्त्री० बढ़इयोंका कोर बनानेका एक औजार । 
जो कुशको व्याही गयी क्ररवान-पु० (अ०) बलि; निछावर; बह्‌ तस्मा जिसमें तरकश बंधा - 
फुमेरिया-पु० एक तरहका हाथी । है। -गाह-स्त्री० कुरबानी करनेंकी जगह, बलिस्थानः। 
छुमेर-पु० (सं०) दक्षिणी ध्रव । मु० -जाना,-होना-निछावर होना, बलि जांन। _ ' ˆ 
छुमोदक-पु० (सं०) विष्णु । ' ` स्त्री (अ०) (मुसलमानोंका) वकरोदके दिन ईश्वर- 
फुमोदिनो#-स्त्री० दे० I प्रीत्यर्थ पशु-बलि करना; पशुबलि; आत्मत्माग। ` ` ' 
कुम्मैत-पु० (फा०) ` स्याही मायल लाल रंग; इस रंगका घोड़ा । | कुरमा#-पु० कुटुंब, परिवार। ' ` ' i 
वि" कुम्मैत रंगका । कुरर-पु० (सं०) क्रौंच पक्षी, कुरांकुल; एक तरहका गिद्ध । 
फुम्मेद#-पु०, वि० दे० | कुररा-पु० टिटिहरी 
कुम्हड़ा-पु० एकं प्रसिद्ध न और उसका फल जिसकी तरकारी, | कुररो-स्त्री० (सं०) मादा कुरर; एक छंद - ` ` :? 
मुरब्बा आदि' बनाते हैं, काशीफल; पेठा। -(इ) बतिया#- | कुरल-मु० (सं०) क्रोंच; धुंधराले वाल! om 
स्त्री०,-(ड़े)को बतिया-बहुत ही कमजोर, निर्वल व्यक्ति,  कुरलना#-अ०' कि कलरव'करनो-खंदहि कुरलहि जनु सर . 
चीज | इंसा-प०। प 
-्त्री० रेते हुए सफेद कुम्हड़े (पेठे) को पीठीमें मिलाकर | कुरला-पु० कुल्ला; कोंडा] 
बनायी हुई बरी ; | कुरव-पु० (सं०) साल फूलंवाली कटसरैयां; आकः. गीदड़; बुरा 


कुम्हरौटी--स्त्री ० कुम्हारकी काली, चिकनी मिट्टी । ` 


कुम्हलाना-अ० क्रि० मुरझाना; ताजगी, प्रझुल्लताका न रंहना; ' 


सूखने लगना । 


कुम्हार-पु० मिट्टीके बरतन बनानेवाला; इस धंधेको. करनेवाली ! 
उ जाति ब ।) ॥ कुरवारना#-स० क्रि० खोदना; खरोंचना । 


FRE । (स्त्रीऽ ''मुम्हारिन' 


his , कुरंकुर-पुं० (सं) सारस । कः ; 
-वि० खराब रंगका । पु० बुरा हाल; बुरा लक्षण; कुम्मेत; 
(सं०) हिरन; -तामड़े रंगका हिरन; एक छंद । नयना, 


कुम्हेडा$-पु०. कुम्हड़ा-सूरजदास संमाय ' कहाँ लो अंजके बदन , 
। « | ` पीठके सहारेके लिए पटोली बोड कब I 


शब्द॥ वि० कर्कश आवाजवालो। ' " ˆ 
कुरवना-स० क्रि० ढेर लगाना; एक साथ अधिक परिमाणमें 
गिरानां। 
कुरवा[- १० अनाज नापनेका काठका पात्र । 


नः 2. 
कुरावद-पु० ht ह) .२३०ठकु 


3 


गोभी | रेक ८४० पक 
० ऊँचे पायेका एक आदमीके बैठनेका आसत जिसमें 
बाजू भी होते हैं; मकानकी संतह ऊँची करतेके लिए बनाया गया 
चबूतरा; पीढी; पुंश्त; डोंगियोंमें दोनों तरफ बनी' हुई बेठतेकी 
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कुरा-कुल ` की य वकि 
जगह; उरबसो, तावीज ! -नामा-पु० वंशवृक्ष, पुश्तनामा, | 


= 


नसवनामा । म्‌०-देना-आदरःकरना, इज्जत देना। 
कुरा-पु० पुराने फोड़ेमें पनेवाली गाँठ; # कटसरैया; दे० कुरवा!। 
फ़्रान-पु० (अ०) मुसलमानोंका धमंग्रंथ जो इलहामीः किताब 


माना जाता है । =मजीद,-शरोफ़-मु०' कुरान. .(आदरसूचक) । : 


मु०-उठाना,-पर हाय. रखना-कुरानकी कसम. खाना। '-का 
जामा पहनना-धरमंनिष्ठ बनना । ` 


र -वि० कुरानसे संबद्ध; कुरानको गांननेवाला (मुसलसान):। 
० कोलाहल ।. पज ह कळि काच 
-स्त्री० is ; छोटा गाँव, ढेर, राशि. - ` - 


कुरियाल>स्त्री० पक्षियोंका मौजमें पंख खुजलाना, फुरहरी लेन्ञा। 
कुरिहार$- त कोलाहल । 
कुरी-स्त्री० 

(सं०) एक अन्न, चेना। ` 


कुरोर-मु० (सं०) मैथुन; स्त्रियोंका एक तरहका सिरका पहनावा ।, 


कुरुंट, क ड-पु० (सं०) लाल-कटसरैया । . 
` कुरंब-पु० (सं०) नारंगी । ` `; `, ५; १ = 
कुरुवा, कुरंबिका-्त्री० (सं० ) I £ 


कुर-यु० (सं०) एक चंद्रवंशी a ळे सके वंशज कौरव कहलाये; 
' दिल्लीके आसपासका देश जिसपर . कुरुवंशियोंका शासन्र :या; 
डीत! ; भात; पुरोहित । -कंदक-पु० मूली न ु० 


पच्छिम करनाल जिलेका एक मैदान जहाँ कौरवों-पां 


में संग्राम हुआ था। -खेत#-पु० दे० “कुरुक्षेत्र । -जांगल-पु० 
॥ “राज़-पु० दुर्योधन! -वर्षे-पु०, उत्तरकुरु । ` - विद 


7 =पु०' माणिक; आईना; काला नमक; शिगरफ | -विल-पु० | 
एक तोल.। -विल्व-पु० पद्मराग.मणि:।5-विल्वक-पु०: बत्त- ¦ 
ग ॥ _.८गुरु-पु०, वंशका-- पुरोहित ।, -ज,-जात--वि० :. 


कुलथी । -वृद्ध-पु० भीष्म । - श्रेष्ठ+-सत्तम-पु० अर्जुन; ` 


कभा if तकार 
रह सती मूँज या बाँसकी छोटी डलिया । ˆ 


कुरखि-स्त्री> तिरछी चितवन, <कटाक्ष-बार-बार अवलोकि । 


कुरुखियन कपट नेह मन हरत हमारे -सूर । 
कुरुम-पु०;दे० कमें ॥ ` ` ::5. 5. ८३, ५३८.१ 
कुरुरना#-अ० क्रि० पक्षियोंका बोलना-'मोरे अंगनवां चननकर 
* ल bs उ १5६ कट ह पर 
कुरुल-पु० (सं०) मायेपर जुल्फ। :-.. ४ ६८5 * 
कुरला-स्ती ० (सं?) एक तरहकी गमक; (संगीत), । «८. ˆ .. . 
कुरेदना-स०.क्ति? खुरचना, खरोचना । “`. : ै 


° किलोल, क्रीड़ा ॥ +2 


दे० कुरता । RR 
- क ल्क क RC 


र (सं०) मुर्गा; कूड़ा | ....-:. ५, `... 
FA CES 
कुर्दन-पु 


| कुलज, कुलजन 


, राशि; खंड; टुकड़ा; टीला; ` # कुल, घराना} . 


-स्त्री० नोकदार छड-जेसी चीज़. सिसे, भट्ठेकी आग ' 
कुरेभा-स्त्री ० वह गाय,जो सालमें दो:वार ब्रच्चा:देः।...;. :. `. 


A bn om So SE | बुजुर्ग । -शतावर ग्राम-पु० सौसे ; 
7 जी बुर - -पु० सौसे. 


वप 


२५७८ 


डुर (अर) करोब होना; समोपता । त-स समीपता । 


-व जवार-पु० आस-पास, पास-पड़ोस.,!, 
हरर्वान-पु०-(अ०):दे० कुरबान | `=. 
क्र्बानी;स्ती ० (अ० ) दे० कुरबानी:॥: 
कुँमी-पु० एक कृषिजीवी हिंदू जाति, कुनबी 
कुशिया-पु० दे० 'क्रोशिया । 7] ५. टेस्ट : के 
'कसे-पु० ,(अ०) टिकिया;, दवाकी टिकिया; .अरव. देशका. एक 
« चाँदीका सिक्का । . `> 7305 ` 
कुसी-स्त्री० दे० 'कुरसी,। - .;; Stes: ER 
कुलंग-पु० (फा०) एक पक्षी; मुर्गा । † स्त्री० छलांगः।. . 

ज, कुलंजन-पु० (सं०) एक पौधा ।.. क) अह यध 
कुलंधर-पु० (सं० | कुलका सिलसिला चलानेवाला । .. 
कुलंभर-पु० (सं०) संघ मारनेवाला चोर)  . ला 
कुल-वि० सब, सारा.। पु० (सं०)-वँश,; घरात्ा; ; गोत्र: उच्च 

कुल; एक जातिवालोंका समूह, समुदाय; जाति; ; शिल्पियो- 
व्यापारियोंका संघ, .श्रेणी;, कुलीनतंत्र, राज्य; .घर, आवास; 
“जनपद; देह; आगेका हिस्सा;'.एक', नीला प्त्थर;, दो हलोंसे 
जितनी जोती जा सके उतनी जमीन; - वाम मागे; मूलाधार चक्र; 
१ मूलाधार. चक्रमे स्थित. कुंडलिनी शक्ति 5) ) । +-ऋंटक-सु ० 
; अपने बुरे कायोसि कुलकेः लोगोंको दुःखी,करनेवाला । -कज्जल 
-=पु० वंशके लिए अपमानका कारण ।. -कन्या-स्त्री० ऊँचे कुलमें 
'जनमी हुई लड़की । -कर्ता (तुं )-पु० बंश-संस्थापक.। .-कलंक 
-सु० कुलमें दाग लगानेवाला, कुलकी मान-प्रतिष्टा का नाश करने- 
वाला । -कानि-स्त्री० (हि०) कुलकी मर्यादा । -कुंडलिनो- 
-स्त्री० तंत्रमें: मानी हुई मूल(धारमें अवस्थित एक शक्ति,। --केंतु-- 
पु० कुलमें घ्वजाके समान, कुलश्रेप्ठ व्यक्ति! --क्षय-पु०, कुलनाश 
गात-वि० (ऊंचे. कुस 
: उत्पन्न, -कुलीन । -<जत-पु०. कुलीन ; जन ।---जा-स्त्री0 २० 


त्रममें । -तंतु-पु० वंश चलानेवाला;. वंशका सहारा । उतारन 


-वि० (हिं०) कुलको तारनेवाला; -ब्रहुत बड़ा पुण्य करनेवाला .। 
-तिथि-स्त्री० किसी पक्षकी चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी या चतुर्दशी 
तिथि ।--तिलक-पु० अपने : वंशका गौरव । -दीप,-दोपक 
-पु० वह जिससे कुलका नाम उजागर हो; कुलभूपण; ,कुलाचारमें 
. विहित दीप । -देव-पु०. वह देवता जिसकी पूजा -कुलविशेपमें 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी होती आ रही हो :।.-देवता-पु० कुलदेव । स्त्री० 
१६ मातृकाओंमेंसे एक । -द्रुम-पु० देल, बरगद, पीपल, गूलर, 
नीम, आमला,' लसोड़ा, इमली, करंज और क़दंब-ये दस प्रधान 
वृक्ष । -धर्म-पु० कुलका त्रमागत. धर्म ; .कुलरीति | -धर-पु० 
पुत्र । -धारक-पु० बेटा । -नायिका-स्त्री ०... वह. स्त्री -जो 
वाममागियोंके चत्रमें पूजी,जा सकती हो:-नटी,कापालिनी; रजकी, 
वेश्या, नापिता, ब्राह्मणी, शूद्रा, गोपिनी -और, मांलित्ीमेंसे कोई 
(तं०) । -नीबीग्राहक-पु० किसी समाज, .संघर . या संस्थाका 
खजांची । -पति-पु० कुलका मुखिया; वह ब्रह्मषि जो. १०.हूजार 


ग तिवो याताया भठीयमकरता हुआ उन्हें पढ़ये; 


व या विद्यापीठका प्रधान; (चांसलर).। -पहुँपरा 
शशत्ती०  बंश-परंपरा,। . -पर्वंत-पु०_ भारतवर्षके, इन, ७. प्रधान 
पवेतमेंसे कोई-महेंद्र, मलय, सह्य, शक्ति, ऋक्ष, विध्य और 
पारियात्र । .ऊपांसुका-स्त्री० व्यभिचारिणी! : -पालि, पालिका, 


| -पाली-स्त्री० सती-साध्वी स्त्री; उच्च कुलकी .स्त्री । .-पुरुष- 


पु० प्रतिष्ठित, कुलीन जनः। “त्यूज्य-वि०-कुल-परंपरासे. पूजाः 
सम्मानका . अधिकारी । -आंगण-पु० चाली सीमाके 
भीतरका स्थान {'कॅम्पस')_। -बोरन|-वि० . कुलका नाम 
* डबानेवाला, ` नालायक . (स्त्री०-योरगो)  _-भृत्यर-स्त्री० 
गभिणीकी परिचर्या | -मर्यादा-स्त्री> डुलकी प्रतिष्ठा; कुलकी 
परंपरागत रीति-नीति । -राज्य-पु? कुल-विशेषके नायकां.या 


.» || =मुखियों.दार[ -चालित राज्य ।.-वधू-स्त्री० भले भैरकी स्त्री । 


-वार-पु० मंगल और शुक्रवार । जू का बा 
अधिक आबादीवाला गाँव । 


०. कुलमें योग्यतम । पु० कायस्थोंकी एक उपजाति। ` 


- संकु , कुलोततंतर,. राज्यका , शासकमंडल । ..सचिव-पु० 
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२५९. 


(रजिस्ट्रार) दे० 'ीठस्यविर। -सत् ० 
कुलविशेषमें होनेवाला विशेष यज्ञ नी णी) 
फुलक-पु० (सं०) शिल्पियोकी श्रेणीका मुखिया; वाँबी; परवलकी 
लता; ला po एक तरहका गद्य । वि० अच्छे कुलका । 
फुलंफ-पु एवं संबद्ध वस्तुओंका क. 
छुलकना-अ ० करि० प्रसन्न होना । : । He न 
फुलकुल-पु० (अ०) सुराही या बोतलका पानी या मद्य उडेलनेसे 
निकलनेवाली आवाज । 
कुलकुलाना-अ० क्रि० कुलळुलकी आवाज निकलना । 


छुलथा-पु० एक तरहकी खमीरी रोटी; खेमेके चोबके ऊपर लगा 
हुआ लट्टू । 


छुलजा-स्त्रौ० एक तरहकी जंगली भेड़; (सं०) कुलवधू । 
फुलट-पु० व्यभिचारी, लंपट;. (संश) ' अनौरस पुत्न-दत्तक, 
गोलक आदि 


झलडा स्तरी० (सं०)' व्यभिचारिणी; अनेक पुरुषोंसे प्रेम करने- 


छुलत्य-पु० कुलत्यिका-स्त्री० (सं०) कुलयीं । 
कुलथ-पु० कुलथी 
फुलथी-स्त्री० उरदकी जातिका एक मोटा.अन्न । 
- कुलन-स्त्री० टीस । 
कुलना-अ० क्रि० दई करना, टीसना । 
ऊुलनार-पु० संगजराहंत। " 
छुलफ+#-पु० दे० 'क़प्ल' । RT 
फुलफ़त-स्त्री० (अ०) मनोव्यथा, रंज; विकलता । ': 
कुलफा-पु० एक पौधा जिसका साग खाया जाता है; डोलेके आकारः 
का आला जिसमें मलाई, संतरें आदिकी बरफ जमाते हैं। | 
कुलफ़ी-स्त्री० वह नली जैसा सांचा जिसमें दुध, मलाई आदि भरकर 
वरफसे जमाते हूँ; उक्त सांचेमें भरकर जमायी हुई चीज; पीतल 
या तांबेकी नली जो नेचे और निगालीको जोइती है । $ 
फुलबुल-पु० छोटे-छोटे जीवोंका चलना-फिरना या उससे होने. 
वालो आवाज़ |. 
कुलबुलाना-अ० क्रि०. कीड़ों, मछलियों आदिका एक. साथ हिलना- 
डोलना; धीरे-धीरे हिंलनां; हाय-पांव हिलाना; सोतेमें हिलना; 
बेचैनी प्रकट करना । द 
कुलबुलाहट-स्त्री ० अलवुलानेकी लानेकी क्रिया या भाव । 
कुलरा$-पु० कुटंब, -'यो संसार सकल जग झूठो झूठा 
कुलरा नाती-मौरा ' ह 
कुलवंत-वि० के 
ee 
फुलवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०). कुलीन. ० 'कुलव 
ड ० बी शिकारी चिड़ियोंकी. आँखें ढक 


_ कुलांगण-पु® दे०कुज़प्रांगण' (कैम्पस) । .: : 

i म ) कुलवधू । To 

फुलांगार-पु० (सं०) कुलका.नाश क ; ,कुल-कलंक । 

न छलाँग, चौकडी (भरना, मारना) ; कलैया, सिर नीचे 
पाँव ऊपर कर उलट जाना-नटिनी खाने लगी'-मृग० । 

कुलाँचना-अ० क्रि० चोक़ड़ी भरना; दं ळी करना । 


० पाप । 
कुलाबा-पु० किवाइकों चौखटेसे जकड़नेका काँटा; मछली फुसानेका 
कॉटा; गोरी 


० (सं०) घोंसला; ; देह; खोला । ० 
इलो र ) बन पिंजड़ा.। 
कुलाल-पु० (सं०) कुम्हार; बंनमुर्गा; उल्लू । ` i 
क्रुलालिका-स्त्री से कुलायिका' 


० (सं० ) 


गसी 
FF ... | झलॉजन-यु 
कुलोन 
| 


कुम्हारिन 
फुलाह-पु० (सं०) काले घुटनोंवाला : 
ऊंची नाकको SE ईरान: lls ता द 


कुलालो- स्त्री ० (सं०) बनकुलधी 


टोपी । "्सर-पु० 
दट ` 


फुलाहल#-पु० दे० कोलाहल |. . न 
कुलिग-पु० (सं०). चिड़िया; गौरा;. एक: तरहका है 
आय (सं०) पश्चिमोत्तर भारत॒का-एक प्राचीन जनपद; 
लद-निवासी:। `. . 4 । 
कुलि-पु० (सं०) हाथ; भटकटेया । -ज: ना नाखून । 


कुलिक-वि० (सं०) पु० शिल्पिः प्रधान; कुलीन , 
; स्वजन; ; एक कॅटीला पौघा;--. कुलवार 
(मंगल या शुक) ; : एक्क नागराज; एक विष |  - , . | 
कुलिया[-्त्री० तंग गसी, कोलिया; दे० कुल्या । ~ 
छुलिर-पु० (सं०) दे० ‘कुलीरः । जे 
-पु० (सं०)` इंद्रका वज; बिजली;. हीरा; कुल्हाड़ी, 
कुठार; एक तरहकी मछली ।-घर,-पाणि-पु० इंग्र। -्नावक 
कुलिशासन-पु० (सं०) वुद्ध 
फुलिस#-पु० वज; होरा-मानिक मरकत कुलिस पिरोजा.। 
चीरि कोरि स रचे सरोज़ा'-(काव्यांगको०) 
० दं० 'कुलंजन ड t ४ 
कुली-स्त्री०'(सं०) बड़ी साली; भटकटैँया । .. 
क़ुलो-पु० (तु०) गुलाम; मोटिया; सिर पर बोझ ढोनेवाला 
मजदूर । -कबारो-पु० निम्न श्रेणीके लोग । ˆ « ` 5 
कुली (लिन्‌)-वि० (सं०) उच्च वंशकरा । पु० पर्वत ।॥ ४६ 
-वि० “(सं०) ऊँचे कुलमें जनमा हुआ; शुद्ध; निर्मल । 


पु० अच्छी जातिका घोडा; .शक्ति-पूजक; नाखूनका एक रोग; 
बंगाली ब्राह्मणोंका एक वर्ग । -तंत्न-पुं७ (आलिंगेकी) उच्च 
कुलके व्यक्तियों हारा शासन चलानिकी पद्धति, ` अल्पतंत्र, 
अभिजाततंत्र । ` -वर्गोय-वि० कुलीन ` वर्गसे संबंधित ।॥ = 
साहित्य-पु० ऐसा साहित्य जौ निम्नवर्गेकी उपेक्षाकरः सुविधा- 
प्राप्त वर्गतकः ही अपनेको सीमित कर 'ले'। भ 


कुलेलना#-अ> क्रि कलोल करना । 
a (सं०) कुल (विशेष) में उत्पन्न; कुलीन । 


-सु० . (स्‌ं०) शा NS | डि, 
कुल्फ-पु० (सं०) एक i, 
कुल्फो-स्त्री० (द पे आही क आहा. बोरो 
कुल्माष-पु० .(सं० बनकुलथी धान; चता 

आदि दिल काँजी; एवः रोग 
कुल्य-पु० (सं०) कुलीन या भद्र पुरुप; कुशल-क्षेम पूछना 
मांस; अस्थि; ; 


कुल्या-स्त्री० (Fe) नहर; नाला; छोटी. नदी; कुलीन स्त्री; 


' जीवंती 


कुल्याधिकारो ० ME र नह्रोंको रोको 

कुल्य it ४) (कैनैल ni 
०दे० 'कुल्ली' घोड़ेका | 

गा एक तरहकी ऊँची या RT dh 4 
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कुल्लूक in ल ठाणे जाल जग सन बरा | PP शाक्ष-पु० (सं०) बंदर। 
Ex यी ड } कुशकी नोक जैसा तीक्ष्ण, तेज। -बुद्धि-वि० 
'कुल्हड-पु० पुरवा, छोटा जलपात | ५, . ' वैनी; तीक्ष्ण बद्धिवाला। 


कुल्हरा|-पु० लकड़ी काटने; फाइनेका औजार, कुल्हाड़ा, टांगा । | कुशादगो-स्त्री० (फा०):कुशादा होना; फैलाव, विस्तृत्ि । 


कुशादा-वि० (फा०) फैला. हुआ; लंबा-चौड़ा;: खुला हुआ" 
a ja खुले हाथों: खर्च Fg 
पेशानी-वि०, 'हेसमुख, 'प्रसनचित्त । `. `. 
कुशारणि-पु० (सं०) दुर्वासा ऋषि । ` `" 
कुशावती-स्त्री० (सं०) .रामके पुत्र कुशकी “राजधानी । 
फुशाश्व-पु० (सं०) इक्ष्वाकुवंशका एक राजा. हि करक 

कुशासन-पु० (सं०) कुशका वना ह आसन; आसन; दे० i 
ए (० ) पर राजा ज़ो दादा तथा गाधिरे 
पिता. थे; फाल; ; तेलकी :तलछट;. बहेडा-|--वि०:एऐंचाताना:! 


कुल्हाइा-पु० लकड़ी चीरने, काटनेका एक औजार । 
बा छोटा कुल्हाड़ा। ' ' 

कुल्हिया-स्त्री० छोटा पुरवा, घरिया. ।' मु०-में गुड' फोड़ना- 
'छिपाकर . काम करना । 

= कुब-पु० (सं०) कमल; फूल | -ज-पु० ब्रह्मा । 

कुवस-पु० (सं०) सूर्य 

कुवल-पु० (सं०) कुई; मोती; जल; 'साँपका पेट । ` * 
कुवलय-पु० (सं०) कुई; नीली कुई; नील. कमल; भूमंडल । 
कुवलयानद-पु०  (सं०) › अप्पय दीक्षितकृत संस्कृतका ` एक 


अलंकार ग्रंथ *। 
० (सं०) एक हंस्ति-हूपधारी असुर जो. कृष्णके 


० (स देश चीर 
हाथों मारा गया.। कुशीद-पु० (सं०) दे० 7 पी 
कुवलयिनी-स्त्री2 (सं० पौधा; ` नीली तनार-पु० दे० ' कुशीनगर -। 
प्ले MRR Ds Ei उर (सं०) भाट, चारण; नट; गायक; वाल्मीक्रि.। 

ना दे० 'कुर्गा' |: ी कुशुंभ-पु० (सं०) अ भतीदी या वा 

कुवाटक-पु० (सं० प्‌ ० (सं०) बखार आगे; - कड़ाही । -धान्मक 
री दे० ह क i ; र नी जिसके पास तीन बरसतक. खानेको अन्न हो । 
कुबारो-वि० कुआरके महीनेमेंहोनेवाला (धान, आदि) :। शेश#-पु० दे० 'कुशेशय.। ..... 
कुवाहुल-पु०ः (सं०) ऊंट। ` `: :- कुशेशय-पु० -(सं०) कुई; .कंमल; .सारस.। 


० (सं०)' जुलाहा; - : 
डर रत य मछली: रखतेकी . डलिया, टोंकरी; ठीक 
स्य न ग हर बेर : म 
० (स०- -द० | हक 
ड कुवेराद्रि-ु०. (सं०) कैलास पर्वत। 
कुबेल-मु० "(सं०) कमल 
क्ुश-पु० (सं०) .कड़ी और नुकीली पत्तियोंवाली एक. घास जो 
यज्ञ, पूजन, आदि घमेकृत्योकी आवश्यक सामग्री; है, दर्भ; .रामके 
पुत्नोमेसे एक; राजा उपरिचिर वसुका-पुत्र; कुशद्वीप; .जल; 
हरिसको जुएसे जोड़नेवाली रस्सी, नाधा; फाल । वि० दुष्ट; 
विक्षिप्त । -कंडिका-स्त्री० वेदीपर या कुंडमें अग्नि-स्थापनाकी 
क्रिया । -केतुः ae ब्रह्मा; राजा कुशध्वज । -द्वीप-पु 
वणित सात एक | -ध्बज-पु०राजा जनक्‌के छोटे भाई 
जिनकी बेटियाँ भरत और शत्रुध्नको व्याही गयीं; एक 
-नाभ-पु ०; अयोध्यानरेश कुशका एक पुत्र । उमः ग्रंथिप्ण। 
-ुष्यक-पु० एक विष । -मद्रिका-स्त्री० पवित्री, पती । -स्तरण 
। =य° हवनके पूर्व यशकुंडके चारों ओर कुश बिछाना । -स्थली 
-स्त्री० द्वारका; कुशावती । -हस्त- ० दान; श्रांद आदि 
करनेको उद्यत । ह > 


कुबलयाश्व-पु० (सं5): घंघुमार राजा; क्रतुष्वज;' प्रतदेन । कुशोनगर-पु० बुद्धका 
कुवित दि (सं०) दे० 'कुशित 
नव० (स० ० “कु त | | गः 
कुषोतक-पु० (सं०), एक ऋषि; एक पक्षी । | ` ` कि 
कुषीद-वि० (सं०) उदासीन, तटस्थ | पु० दे० 'कुसीद'। ` 
कुषुंभ-पु० (सं०) जहरीले कीड़ेका विषकोश। ` ‹- `. ` ' 
कुछ-पु० (सं०) कोढ़; कुट; कुड़ा; एक विष । -केतु-पुं० 
हतया । -गंधि-स्त्री० एलुआ । -घ्न-पु० हितावली नामक 
-ध्नी-स्त्री० कटूमर, काकोदुर्वारका | -नाशन-पु० 


कुशप-तु?. (सं०) पानपात्र! ` क्षीरीश वृक्ष । -नाशिनो-स्त्री०“सोमराजि। -सुदन-पु० 


कुशय-पु० (सं०) जलकुंड, पानपात् |: `` | अमलतास।- हंता (तृ) -पु० हस्तिकंद । -संत्री-स्त्री» वाकुची । 
प (सं०) चतुर, /होशियार; कार्यविशेषमें पि -हत-पु० 5 
कर्मकुशल) ; ; प्रसन्न । पु० शिव! कुष्ठारि-पुऽ (सं०) गंधक; अकंपत्र;' परवल; ' खदिर । ' वि? 
| मंगल, खैरियत, सलामती; भलाई; चातुर्य । -काम-वि० नाशक । _ 


' कुशल चाहने, माननेवाला | -क्षेम-पु० आनंद-मंगलः 'सुखः | कुष्ठालय-पु० (लेपर ऐसाइलम) कोढ़ियोंकी देखरेख और सहा- 
णा ॥ rR कुशल-मंगल, खैरियत | यताकी र बनाया गया bist a 03 7: 


छता टी दे. ~मगल-पु० > न. कुष्ठी (ष्ठिन्‌)-वि० (सं०) कुष्ठ रोगसे पीड़ित; कोढी 
कुशलाई ० दे?.कुसलाई। | `" के कुष्मल-पु० (सं०) पत्न, पत्ता; ` छेदन, काटगःः।? ४. 
(सं०) अश्मंतक वृक्ष; क्षृद्रामलंकी। , , . | कुष्मांड, कुष्मांडक-पु० (सं०) कुम्हडा; जरायु; शिवके अनुचर 


न वि० (सं०) कुशलयुक्त; स्वस्थ; सुखी । ` `` : 
वादियों र लक दिवी > ` | कुव्मांडी-स्तरी०' (सं०) यज्ञक्रिया; पार्वती; कर्काद : -75 „ 
ह | उ दे कत. लताकी | 

| गद एक पुत्रका नाम। : :' ५ | कुसर*-स्त्री० देऽ 

१ सं० अर नी कुशल; मूसल लताकी जड़ । 


लगाम; 'काठका टुकड़ा या तख्ता । | कुसरातं#-स्त्री ससत 
(सं०) यज्ञाग्न [ ५ कुसल#-वि०, पु० 'कूशल' Fon 
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फुलन,  फुसलाई#-स्ती० कुशल-क्षेम.। 

छुसतलात%-स्त्री ० कुशंलन्समाचार । ; 
० 'सामकी गोझ्ञाः। वि०-दे० 'कुशली' 

छुसवा-पु० जडहनका एक रोग 

फुसवारो-पु० रेशमका जंगली कीड़ा; रेशमका कोया । 

छुत्वाहा-यु०_ एक हिदू जाति जो तरकारी आदिकी खेती विशेष 
है; 'कुशवाहा' ॥ " 

छुसियार-पु०'एक प्रकारकी 

फुलियारी-पु०- देऽ: 'कुसवारी' 


करनेवाला, सुदखोर । -पथ-पु० महाजनी; व्याज । -वुद्धि- 


स्त्री० व्याज। : । 
फुसीदा-स्त्री० (सं०) महाजनी करनेवाली स्त्री 


इतर वी (र्‌) ग (द) महाजनी करेवा 


Eo दे० कुशीनगर! ४ ४ | 


छुसुब-पु० व ) एक वृक्ष जिसकी लकड़ी गाड़ियाँ आदि बनानेके 


काम आती 


भेद । -फार-पु० ठग,। -स्वना-स्वर-पु५ मुर्गा 


'कुहकना-अ० करि० मोर, कोयल: आदिका मीठी आवाजमें बोलना; 


कूजना । 


'छुहकनो-स्त्री० कोयल. । 


हकुह*-पु ; केसर । 
>> अब कि कोयलका बोलना, कूकना-कुहकुहाय आगे 
वसंत ऋतु अंत मिलै कुल अपने जाय -सूर। „® : « 
फुहबक-पु० (सं०) तालका एक भेद । 


! i 
cs i दंसी। :पु० ;-शीयेका 
Ne RUT i ess it 
6° >] सूदपर | 
वाय; र क | 


४ चूल्हा; 

-वि० (फा०) पुराना । ` † स॒० करि दे० / मारना= 
i ist 38 रा | 
अ० क्रि० गाना । - स्त्री ० (सं०) .दे० कुहनिको। | 


-स्त्री० (सं5)-ढोंग, दंभ; दिखाऊ ध्यान-पूजा आदि । 
छुहनिका-स्त्री० (सं०) श सेबी 


-स्त्री० बाहु और भुजाका जोड़ 
ठत जानेवाली नली । -उड़ान-स्त्री bss 
फुहप-पु० राक्षस । '' ४ 
कुहबर-पु० दे० “कोहवर' |] गण .* 
फुहर-पु० (सं०) गढ़ा; छेद; कान या गलेंका छेद; कान; गला? 


एक पॅच । 


: सामीप्य; रतिक्रीड़ा; कंठस्वर; # दे० कुहरा। ` † स्त्री० एक 


फुसुंभ-पु० (बं) डका फूल; केसर; सोना; ' सन्न्यासीका |: शिकारी पक्षी, बहरी 


्रलपात्न; 
फुसुंभा-पु० कुसुमका रंग;.-एक. मादक द्रव्य । स्त्री० (सं०) 
आवाढ-शुक्ला :षष्ठीः। er 
-वि० कुसुमके रंगका । ` ` ' 9 
इम (२ सँ०) फूल; स्त्रीका रज; आँखोंका एक रोग; एक 


एक रूप.। -कार्मुफ-पाप,-धल्या ० कामदेव । -पंचक 
रः फामंदेवके pl रश -स्वो.०. रजस्वला 
पाटलिपुत्र । -पुर-पु० , पटना ।,-्रवुत्ति-्त्री ० 


फूल लाल, गुलावी, पीले आदि रंगके होते हैं; अग्निका. 


फूल लगना, आना । -याण,-मार्गण,-शर,-सायक-पु० कामदेव । , 
-रेणु-पु० पराग । -विखिव्रा-स्त्री० एक वृत्त । -शयन-पु० 


फूलोकी सेज. -शय्या-स्त्री० फूलोंका बिछोना; ऐसा, काम जो 

आसानीसे किया जा सके। -स्तवक-पु० फूलोंका - गुच्छा, 

गुलदस्ता; एक वृत्त । 
छुसुमांजन-पु०; (सं ०) जस्तेके भस्मका सुरमा 


छुसुमांगलि-स्त्री ०. (सं०) फूलोंसे भरी. अंजलि च 


न्यायका एफ ग्रंथ । 
फुसुमाफर-पु० (सं०) बाग;: बसत। ` ¦. `}... 
फुसुमागम-पु० (सं०) वसंत। . - - -; 

छुसुमाधिप, जना यर (सं०), चंपाका पेड़ । 


०.(स्‌०):कामदेवः।ः : : os 
उ Ss "ल्या ॥ . 


त्‌ ० ; ; दोष 
फ्ुसुर-पु० (अं) जुर्म असच अतधक कोताही; दोषः। व्य 


> पाक ८ 
० (स०) एक 2१५० 
सेह, इलव दे० कुशेशयर। ` ˆ. < 


॥स्त्री०, pe (सं०)- धनियाः। - . Rs a 
NRE 

s ग g / थ 9 4 

०्कलाई। : `: TNF अपर SE | 

७ ° 3 के (' ~ | 
इह - मु नीर पु०(सं०) 'इंद्रजाल 


. ०0- स प्या क्रि काँखना;। . (ता :८:)7 जाः ताता 
simmer म्यान खरादनेका;एक ओजार,.खरादू । : -. , . 


-पु० हंवामें जो ठंढसे जमकर नीचे गिरते हैं । 
इराक मेँ pd एक साथ रोना-पीटना; शोरम्स, 
वांवेला; रोने-पीटनेको शोर।' `: 
छुहरित-पु० (सं०) शब्द, स्वर; कोयलका कूजन; 'रति-कालमें 
निकला हुआ शब्द । ऋ वि० शब्दायमान। _ `. 
फुहुलि-पु० (सं०) पान, तांबूल । .` . 
-पु० (फा०) पहाड़ी स्थान; पहाड़ ! 
०.(सं०) कटुको 
।कुहाए, फुहारा-पु० कुल्हाडा । (स्त्री कुल्हाड़ी |) 
अझ मः कि; रूठना, नाराज होना । . . . 
फुहासा-पु० द० कुहरा’ I NE 
फन दे०.कुह्रा' । 
बहरी, कुहर । पु० एक तरहका घोडा । वि० कोधी.। 


-| कुह, फुहु-स्त्री० (सं०) अमावस्या; अमावस्याकीः 


। -कंठ रव-पु० कोयल,। ` -कुङू 
सीः (हि०) पत कोयलकी ल ज्‌ 
कुहुक-स्ती० डियोंकी . [| 
तरहका बाण जिसे चलाते समय कुछ न पर आता 


, कुहेडी, कुहेरि स स्त्री? (सं०) कहराः। 


शब्द. उव." ES 


ना. 


विचा र भा सोहारोंकी बड़ो सेड्सी. 
|] ग्ध र | 
oi क्रि० कुचलना । ता. ४७ : 
बढ़नी; करछा; 77 कुचला हुआ कडचे. आस, आंवले 
आदिका गूदा जो चटनीके तोरपर खाया जाता है। 
छोरी :बढ़नी; ब्रश; -तूलिका; _मिसरी जमावेकी 
कुल्हिया; ऋ: ताली: सु०;!-देना-कूंचीसे- साफ करता; रंग 
चढाना;. एक कोनेसे दूसरे कोनेतक खेत जोतना । .£ 
लमः को vt ग 
० क्रि० दै “कूजना' 3. 


7 


४ सु सोहेकी टोपी; पानी निकासनेका डोल जैसा एक बरतंन 


बनी हुई गहरी लकीर; एके गहरा पात्र जो तबलेका बायाँ 
बनानेके कामः आता 


जैसा वह भाग जिसमें जाठ रंखा जाता है । 


-अ० किं० पीड़ासे 'उेह'की आवाज निकालना ;-दबीः 


४ 223: करना । 
शला सो )। 
hw (सं०) पिशाची । 
>स्त्री० दे० कुई ? 


कूक-स्त्री० कोयलकी बोली; लंबी. गहरी आवाज, कीक; घड़ी; 


बाजे आदिमें कुंजी देना । * 


कूकना-अ० क्रि कोयलका बोलना, 'कुहु-कुह' करना । स० क्रि०.. 


प माज ताली गरा | eds 
कर]-यु० कुत्ता । -कौर-पु० आगे डाली जानेवा 

Cl तुच्छ 'वस्तु । -बंदो-स्त्री० एक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ कुत्तेके काटे हुए पर लगायी.जाती है । -बसेरा-पु० थोड़ा 
विश्राम । -भेंगरा-पु० काला भेंगरा । -मुत्ता-पु० दे० 'कुकुर- 


मुत्ता । -ले } 5 ‘8 
श्कस-पु० NL निकसत कन हैं-संद० | - 
क्का-पु० सिखोंका एक संप्रदाय; | लंबी गहरी आवाज । 
कूको-स्त्री० जाड़ेकी फसलमें लगनेवाला एक कोडा... ...' . 


प्‌ः ०:(स्‌o दे० | sls 
कूकुदः (ब) कुकुद:;। 


; र; ee ) स्त्रीका स्तन (विशेषतः जवान या ,अविवाहिता- 
का); 

_ /परलोकयात्ता,। :-ब-कूच-अ० क्चपर कूच बोलते, मंजिलपर 
मंजिल ते करते हुए । मु०-का, डंका या: नवकारा बजना-- 


ऽ(फौजकाः) रवाता होना, प्रस्थान करना !. -बोलना--रवानगीका _ 


` हुक्म ल होना ie 
-स० क्रि० पत्थर SN मो Fri 
जा हींच पक्षी-वार्यें कुररी, हिने कूंचा? -प०;. (फा०). 
रास्ता । -गर्दी-स्त्री० बेमतलब इधर-उधर घमते 


रहना, आवारागर्दी । -बंद-पु०,वंद गली; वह गली जिसमें एक |+ 


कासार रस्ताही! धत पय नयी 


कूज, कूजन-पु० (सं०) किसी पक्षीका कलरव; 'पहियोंकी : 
घड़घड़ाहट * 


s 
त 


कजना-अ० क्रि० मधुर ध्वनि करना । 
कूजा-यु० कुल्हड़; 'छुल्हडमें जमाय्री हुई, मिसरी; ' बेलेका पेड़ या 
र की के RE 
० (स०) घ्व मा ०. कूजनं । ` "` 
_ कूट-स्त्री० कूटनेकी क्रिया, त गत ( मर काट-क्‌ट जैसे 


समासोमें व्यवहृत); एक ओषधि; कुटी । पु०! (स) छल 
छिपाया हुआ! हथियार; ` 


धोखा, कपट, बनावट; म्यान आदिमें 
जटिल प्रश्न; पहाड़की चोटी; सींग; राशि, ढेर; लोहेका मुंगरा; 
फाल; असत्य; व्यंग्य; गूढोक्ति; निहाईः 

| ` गृह; अगस्त्य मुनि; ललाटकी अस्थि; शीष; हिरनं फंसानेका 


जाल;' षड़ो; “वह वैल जिसके सींग टूटे: हों। वि -अचलः . 


बनावटी; घृणित; असत्य । -कर्म (न्‌) ग्य मळ छल, धोखेबाजी। 
-पु० छल-कपट ' करनेवाला, ।' -छृत-विर 


नकली बाट, सिक्के आदि बनातेवाला, जालसाज । पु० शिव | | 


तलवार, गुप्ती: -चित्र-पु०-वह चित्र जिसमें 
उसे कड किन्तु इ धे 


देखनेपरंः कुछ अत्य घटनाऐ-या* 


पदार्थ दिखाई दें।।। -तुला-स्त्री७ वह: तराजू जिससे तौलसें चोरी 
की जा सके, जितने पाय हो || *-नोतिः-स्त्री ० छल-कपटकी 
नीति, चालबाजी । -पणकारक--वि० जाली. सिक्का आदि 


पा श,-बंध-पु० ,चिड़ियों बावन क नर फसानेका: जाल; फंदा-। > 
प्रश्न-पु ० । -मान-पु० ठीक मानसे .छोटा--या -ब्डा 
बाट) नापः। १ ¬मुब्र=पु० जाली 


ॐ 


Ee द. 
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फा०). एकसे: दुसरी ; जगह जाना, रवानगी; , मत्यु, 


"कीना; -नगरं-द्रारः; 


, जालसाज । -पर्व,-पाकल/-पुरव-पु०; - हायियोंको . 
ज्वर | ९: कुम्हार; आंँबाँ। ~ 


्रासिक्का बनानेवाला; 
(कीड) = मुबा-स्री०; जाली: मुहर या :भादेश'*(कौ०) Tis 


२६२: 


* मोहन-पु० स्कंद । ~यंत्र-पु० कूटपाशः। -सुद्ध-पु० छल, घोखेकी 


लड़ाई, अधर्मयुद्ध । -योजना-स्त्री ०" कुचक, ` षड्यंत्र । -योधी 
(धिन्‌) -प० कूटयुद्ध करनेवाला !-रचना-स्त्री ० स्त्रीके फंसानेकी 
, युक्ति; फंदा । -रूप-पु० जाली .सिक्का (कौ०):। -०फारफ 
'<पु० जाली ` सिक्का बनानेवाला . (कौ) ॥: -०निर्यापण-पु० 
जाली! सिक्का! निकालना या लाना | (कौ०) ।-: -०प्रतिग्रहण 
-पु० जाली सिक्का लेना .(कौ०),।४-लिपि-स्त्ी ०-लेख, 
लेख्य-पु० जाली दस्तावेज | -शाल्मलि-पु०: शाल्मलिका: एक 
, भेद, काला शाल्मलि; यमराजकी 'गदाः। --शासन-पु० जाली 
आज्ञापत्र, फरमानः। “साक्षी (क्षिन्‌) -पु०,? झूठी ! गवाही - देने- 
: वालाः। -साक्य-पु० ५ झूठी ` शहादत । -ह्थ-वि०। चोटीपर, 
: सबसे ऊपर अवस्थित; जो सदा एक रूपमें स्थित'रहे, अपरिणामी । 
। पु० परमात्मा ॥--स्वर्ण-पु० खोटा,. नकली सोना । 
'कूटक-पु० (सं०) छल, धोखा; उठान, निकला हुआ भाग; फाल 
* कवरी; एक गंधद्रव्य । 


: | कूटकाल्यान-पु०. (सं०) कल्पित, बनावटी कथो ।. ~ 
| 'कूटन-्त्री० कूटनेकी क्रिया या भाव; मारना, पीटना । 
= ~| कूटना-स० क्रि० मुसलः 


TR किसी-चीजको लगातार .पीटना; - 


सिल-चक्की. आदिमें दाँता निकालना; मारता-पीटना 


` | ¦ बधियां करना । मु० कूट-कूटकर भरा होना- (किसी. दोप या ' 


गुणकी.) अतिशयता,-अत्यधिकता होना । 


कूटाक्ष-यु० (सं०) सीसा या पारा भरा हुआ पासा.जो फेंकनेपर ` 


खास ज्र द चित हो; वनाया ह Re ऽ 
छूटाख्यान-पु० (सं शब्दों, वा त्‌ कहानी । 
कूटागार-पु० (सं० सबसे ऊपर छतपरकी कोठरी; तहखाना; 
! सानुष बुद्धोके लिए बना हुआ मंदिर (बौ०)... /- 
कूटायुध-पु० (सं०)-छड़ी आदिके भीतर छिपाया हुआ हथियार । 
कूटार्थ-पु० (सं०) जल्दी समंझमे न आनेवाला गढ़ अर्थ । ˆ| 
कूटाइपात-मु० . (सं०). जंगली जानवर फेसानेके लिए बनाया हुआ 
गड्ढा जो.ढका हो । £ 
कूदी-स्त्री० कुटिया, कुटी । ` दूती । 


"` ` | 'कूटू-पु० एक पौधेका बीज जो ब्रतादिमे खाया जाता है|“ -“* 
| 'कूड़ा-पु० धूल, राख आदि, वृहारन; -रही, निकम्मी चीजें ।. -- 


करकट-पु०, रद्दी, 


निकम्मी चीजे; कतवार। -ज्ञाना-पु० कड़ा 
फेंकनेकी जगहु। `" "` , 


`| कूड्य-पु० (सं०) दे० 'कुड्य' । 


कूढू-वि० मूर्ख, नि्वृद्धि । पु“ हलका एक. भाग, परिहत; ` बीज: 


बोनेका एक तरीका] “मग्-वि० मंदवद्धि, जिसकी समझमें 


कुछ न आये । 


| (कूणिका-स्त्री० (सं०) वीणा, सितार आंदिकी खूंटी; सींग। ' ४३ 
/ कूणित-वि० (सं०) बंद, संकुचित त्‌ If ae 


कूणितेक्षण-पु० (सं०) बाज । 


कत-्त्ती० संख्या, माप, तौल आदिका अंदाजा, तखमीना ॥  : 


व्हूतना-स० क्रि० अंदाजा, तखमीना करनां । 
कूथना[-स० क्रि० बुरी तरह मारना; पीटना |) . 
कद-स्त्री० कदनेकी । -फाँद-स्त्री० उछलंःकद'। ` ¦ 


कदना-अ० क्रि० उछलना; अंचाईसे उछलकर" नीचे आना; ॐ 
आ धमकना; बीचमें दखल देना; इतराना। स० क्रि० फाँदना,: 2 


लाँघना । WINS 
कूदर-पु (सं०)'जातिविशेष। :: ।: 


७ 


रप (सं०) कुआँ; गड्डा; छेद; चमडेका बना तेलंका. कुप्पा) ळं 
बीचमें अवस्थित वृक्ष या “चट्टान;5 मस्तुल; : चावः बाँधनेका: .. 


। -कच्छप,-मंडूक-पु० कुएका' कछुओ : य़ा. 'मेढक; वह 
जिसके ज्ञानकी सीमा बहुत. संकुचित हो । -कार-पु० कुआँ , 
खोदनेवाला । -चक्र/-यंत्र-पुं० पानी, निकालनेकी चरखी ॥ 


कूपक-पु० .(सं०) छोटा कुमा; कुप्पा;? मस्तूल; नाव!बांधने का. 


खूंटा; चिता; नदीके बीच स्थित चट्टान;।: * > = ~~ 


क्रपन-पु० (अं०) वह टिकट या पुरजा जिसे दिखानेसे. कोई -- 


(नियंत्रित); वस्तुःमिले; मनीआइंरः फार्मकाः वह भाग. जिसपर- 
पत्र. लिखा,जा सकता: है।;;-. - हैः कट [क 


र 
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कूपार-मु० (मु 
कूपी-स्त्री ९: (सं०) छोटा कुआं; कुप्पी;; नाभिका'गढ़ा । 
फूपुषु-पु० (सं०) मूत्राशय, मसाना। ` - 

कूव-2' देऽ कड) ति. 


कूबड-पु० पीठकी हह्डीका {इस तरह, निकल आना कि वह ठेढ़ी 


हो जाय 
कूबर-पु० (संश), कुडा; , रथ या गाडीका वह वास, जिसमें 


जुआ बांधा,:जाता. है, .युगंघर; रथीके वैठनेकी जगह । वि%; 


सुदर; प्रिय; कूबड्वाला । धागा 

फूबरो-स्त्री० :(सं०)- दे० 'कुबरी' टा 

फूबा-पु० दे० 'कूवड़'; वह लकड़ी ,ज़िसपर बेंड्रेरा रखा जाता.हे.। 
फूम-पु० (सं०) झील; ताल; तालाव ` ...... : 
कूमीली$-स्त्री० मुकुल, कली :(बोसल०) :। 


र-वि० निर्दय; क्रूर; मनहूस; निकम्मा;,' नालायक; कायर; 


मूर्ख; # मिथ्या । पु० (सं०) भोजन; भात । 


फ्रम#-पु० दे० कूम । पावन 


छूरा-पु० ढेर, राशि; भाग;।. वि० कुटिल; = खराव 
कूरी-स्त्री०:छोटी.'राशि;..$ टीला,-घुस:। 


पंख; : दर्प; ढोंग;. छलं; कपट; ` सिर; . नाकका. ऊपरी भाग; 
भंडार । -शोषं-पु०' जीवक, वृक्ष;.. नारिकेल '।, -शेखर-पु० 
नारियलका पेड़.। : 
कूर्चक-पु० (सं०) कूंची; दांत साफ करनेका ब्रश । 


फोचका-स्त्री०: (सं०) कूंची;; तसवीर .वनानेकी कंची; कुंजी; : 


कली; सुई; फटा हुआ दूध । : - 
` कूर्दन-पु० (सं०) कूदना; खेल-कूद, करना । 
कूर्दनी-स्त्री ०, (सं०)' चैत्रकी .पूणिमा।। 
कूर्प-पु० ` (सं०) भौहोंके बीचका हिस्सा । 
फूर्पर-पु० (सं०) दी घुटना । , `: 
कूर्पास-पु० (सं० 


कूर्म-पु० (सं०) कछुआ; विष्णुके . दस अवतारोंमेंसे दूसरा, 


कच्छपावतार; बह प्राण या वायु जिससे पलक. 'खुलती-मुंदती 
हैं; एक तंत्रोक्त मुद्रा । -क्षेत्र-पु० एक हिदू तीर्थ । -खंड-पु० 
पुराणानुसार एक,खंड या:वर्षका नाम |, -चक्र-पु० 
शुभाशुभःसूचक चक्र । baal पौष-शुक्ला द्वादशी । 
-पुराण-पु० अठारह. पुराणोमेंसे . एक .। -पृष्ठ-पु० कछूएकी 
पीठ; -बाणपुष्म।--मुद्रा-्त्री० तांत्रिकोंकी एक मुद्रा । -राज- 
पु० बहुत बड़ा, कछुआ;, विष्णुका कूर्मावतार। 
कूर्मासन-पु० ` (सं०): हठ्योगका .एक आसन । 
कू्ो-स्त्री 9: (सं०) कछई; एक प्राचीन वाजा । : 
फूलंकष-वि०. (सं०) 
फूलंकषा-स्त्री० :(सं०)- नदी। `! , 
फूलंज-मु० ,(अ० ) .अँतड़ियोंका दर्द, कालिक, था 
-पु० (सं०) :न॒द्ी::आदिका -किनारा, (तट; सामीप्य; दह; 
- तालाब; सेज्ञाका पृष्ठमाग।% अ० पास । -चरुवि० 
कंठारमे, चरनेवाला (हिरन, हाथी आदि) । :... .. ` 
कलक-पु० (सं०) किनारा; दह; बाबी । , . ४०9 «7 
असय ज (सं) हे कळ (७४ 
फूला-पु० छोटी नहर; दे० 
कलर सनी (सं०) वीणाका नीचेकाः भाग । 
-स्त्री० ( ) नदी । 5४७ ६ 63. 57 
--वि«.(स०) .दे० . कूलचर- । व 
कूल्हा-पु० धड़ और जाँघका जोड़; कमरके दोनों ओरकी, हड्डी 
कुश्तीका एक पेंच । मु०-सरकना-कूल्हेका अपनी जगहसे 


हट जाना । 
क्वः (अ०) ह बल । र शरीर- 
शक्ति । ० बाहुबल ।.--बाह-स्ती ० 
वीर्य । int आध्यात्मिक: शक्ति । -हाजिमा-स्त्री 
पाचनशक्ति । 
कूवर-पु० (सुं?) - दे०। कूबर ॥ 


~ \| कूच्मांड-पु० : (सं०) 
ऋषि 


3 * =वि० जो अपना कार्य या अभीष्ट सिद्ध कर 
| मनोरय'| -फाल-वि०:अवधिनिर्दारित 
¦ अध्ययन आदि करनेवाला.।. पु० नियत काल, अवधि;। -०दास 


तत्नोक्तः | 


किनारेको छूने; किनारेसे टकरातेवालां । | 
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फूवार-पु०; (सं०): देऽ “क्रपार' 
कुम्हड़ा; ` पिशाचोंका' एक: भेद; एक 
मंत्रकार 


फूष्मांडी-स्त्री० (सं०)) दुर्गा; एक ओषधि-। ` ४ 


! कूसल-पु० एक तरहको. घासः। 
, फूह#-स्त्री० हाथीकी चिग्धाड; चीख। . 


फ्हा-स्त्री० (सं०) कुहरा । 


¦ छु तन-पु० ` (सं०) काटना; कर्तन): कतरना; .टुकड़े करना । 
: छृतनो-स्त्री० (सं०) काटने, कतरनेका साधन; कची 

! कुक-पु० (सं ० ):गला ॥-लास-शु ०, गिरगिट; छिपकलो 
| कृुकण-पु०. (सं०) .तीतरकी जातिका ,एक पक्षी; कमि । ८ 


फ़ुकर-पु० (सं०) शिव; मस्तककी; वायु; कुकण; कनेर । 


' कुकल-पु० (सं०) ` दे०--कृकरः। : [४ (८ 


छकला-स्त्री० (संश) पिप्पली । 


` |' कृकाटिका-स्त्री०=(सं०) गरदनका :उठाः हुआ: भाग; सिर. और 
: गरदनका जोड.। " 

; | छुच्छू-वि० (सं०) कष्टमय; कठित;:कष्टसाध्य;:दुष्ट; 'कष्टकर । 
८ | पु० कष्ट; दुःख; कठिनाई; सांतप्रनः प्रायश्चित्त, ब्रत; पाप; 
कूर्च-पु० -(सं०) पूला; मुट्ठीभर कुश;-कूंची; दाढी;..मोरका |; 


मूत्रकृच्छु रोग । -पराफ-पु० १२ दिनका एक निराहार ब्रत ॥ 


, छृञ्छातिकृच्छ्-पु० , (संश) २१: दिनोंका+ एक. ` दुग्धाहार -ब्रतः 
' ुत-वि०.:(सं ०) किया हुआ; बनाया हुआ; पकाया -हुमाः। 


पु० काम; उपकार; , कर्मफल; ; उद्देश्य; सतयुग. ४ की संख्या} 


। पण; दांव; . युद्धमें. मिला;,घन; भेंट । -कर्मा (सन्‌) 


ऋणत्रयसे 
कामना 
हो । -फारण#-वि० दे० 'कुतकार्य' । -कावे 
“हो; सफल- 
कालतक, 


जो अपना काम कर:चुकाःहो; दक्ष; कुशल ॥ Fo 
मुक्त). सन्त्यासी;.. परमेश्वर । --काम-वि० 


-पु० एक नियत समयतकके.लिए;अपनेको किसीका दास,बनाने- 
वाला व्यक्ति । -कृत्य-विऽ सफलमनोरेथ, कृतायं.। -क्रय-पु० 
खरीदार । -षन=वि० नेकी, ज़पकार न; माननेवाला,- नाशकाः। 
-ऽ्लो#-वि० दे9 ` ‘कृतघ्न’ .।- -ज्ञ-वि० नेकी, . उपकार मानने: 
वाला, एहसानमंद । -दंड#-पु० यमराज । जदास-पु० नियत 
कालके लिए किंसीका दासत्व या. वौकरी करनेवाला | -धी 
-वि० स्थिरचित्त; ज्ञानी । -निदक-वि० कृतघ्न;।.-निश्चय-वि० 
जिसने: किसी बातका पक्का इरादा,- निश्चय कर लिया :हो । 


` -=पुंख-वि० बाणविद्यामेंः कुशल । -पुर्व-वि किया 
.| हुमा. ।..:अतिज्ञटवि० जिसने कोई प्रतिज्ञा की हो, म | 
` -फल-वि०. सफलः।' पु०. शीतलचीती; कोर्लाशबी । -बुदि- 


वि० दे०; कझृतधी!-। -माल-पु०-एक. तरहका हिरन; करणिकार 
वृक्ष, आरग्वध । -मुख-वि० पं 


होनेवाला .।: -रूष-वि०. क्रुद्ध । 7लक्षण-वि० ;जिसकाः लक्षण, 
किया गया हो;, चिह्ित;-जो .अपने गुणोंसे प्रसिद्ध, हो;। रुवर्मा: 
(मन्‌) -पुऽ एक वृष्णिवंशीय महारथी जो महाभारतमें दुर्योधनके 
पक्षसे लड़ा था और मंतमें बचा रह यया । - 


विदृषणसंधि: 
| :शत्रुपर संधिभंगका दोष सिद्ध करके संधिभंग करना (कौ०) । 


-विद्य-वि० विद्वात्‌ । .-योर्य्‌-वि० वीर्यशाली, बली । पु० सह- 
सरार्जुनका पिता.। -वुड्धिञवि० (शब्द). जिसके आदि स्द्रकी 
हो-।.-बेतन-वि० बेतन:या उजरत पानेवाला । - 
बेदी (बिन्‌)-वि० कृतज्ञ । .-वेश-वि०_ जो ,कपडा-सत्ता .पहने 
हो; वम्त्रसज्ज.। -शिल्प-वि०. किसी , शिल्प या 2 
अभ्यस्त । -शुल्क-वि० जिसकी चुंगी चुका दो गयी हो (को०).। 
<शौच-वि०,जिसते शारीरिक गंदगो,.अशूचि दूर कर 
४ रखकर . की जानेवाली 
पक्की संधि ,(कौ०) । र कोई संकल्प, निश्चय 
किया हो. -संश-वि०. जया हुआ; होशमें आया हुआ; जिसको 
बृद्धि पैनी हो ।. -संस्कार-वि० जिसने अपने सारे संस्कार कर 
हों । -सपत्निका,-सांपत्निका/-सापत्नो-स्त्री ० . वह॒ स्त्री 


f विद्यात्‌ | निए पु 
| चारों युगोमेंसे पहला, सतमुगः। योस्य सम्सिलित्‌ 


~ 


कृतक-हशांगो 


जिसके पतिने-उसके जीवित रहते दूसरा विवाह कर लिया हो 


=हत्तः-हस्तक=वि ०" कुशल; : वाणविद्यामें कुशल । 


हृतक-वि० (सं०) बनाया हुआ, बनावटी; अनित्य ` (न्या०) । 
पु० खारी नमक । -पुत्त-पु० गोद: लिया हुआ पुत्र, दत्तक । 


कृतघ्नता-स्त्री० (सं०) अहसान न मामना। 
#-रत्री० दे० 'कुतघ्नता? । 
कुतांक-वि० (सं०) चिह्नित । 


कृतांजलि-वि० (सं०) जो अंजलि जोड़े या. रोपे हुए हो । स्त्री० 


लाजवंती 

कृतांत-वि० ` (सं०) : अंत या. निश्चय करनेवाला ।` पु० यम; 
सिद्धांत; 
जन्मे प्राप्त हो; शनि; शनिवार ! 


कृताकृत-वि० (सं०) किया और न किया हुआ; अंशतः किया 


Ls (सं०) ` योग्य, कुशल । पु० परमात्मा । 

कृतात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) संस्कृत मनवाला, शुद्धचित्त । 
कृतात्यय-पु० (सं) भोग द्वारा कर्मनाशः (मा०) ।  -;? 
कृताक्न-पु० (सं०) पकाया हुआ अन्न। 2 
कृतापराध-वि० ` (सं०) अपराधी । `” ` ` 

कृतासय-वि०' (सं ०) खतरेसे-वचायां हुआ.। 


कृतासिषेक-वि० (संश) अभिषिक्त, सिंहालंनांसीन । पु० राजा t | 


कृतार्थ-वि० (सं०) ' कृतकार्य, सफलमनोरथ, संतुष्ट 
कृतालय-वि० '(सं०) जो कहीं वसः गया हो । पु० मेढक । 
कृतावधि-वि०' (सं०) जिसकी अवधि, सीमा नियत हो। 


` -हतास्त्र-विऽ' (सं०) अंस्त्र-सज्ज; ` अस्त्रे-प्रयोग, बाण-विद्यामें 
। 


कुशल 
कुताह्वीन-विं०? (सं०) जो पुकारा या ललकारा गया हो। 
कृति-स्त्री० “(सं 
वस्तु; जादू; 
(ग०) ? २०की संख्या; बघ; छुरी । -कर-पु०: रावण । 
-स्वास्य-पुं० (कॉपीराइट) कोई लेख, पुस्तक, कविता; कहानी 
आदि पुनः प्रकाशित करने, बेचने आदिका अधिकार) ' 
कृती (तिन्‌) -वि०:'(सं०) कृतकार्य; : भाग्यवान्‌; जिसने अच्छे 
हों, पुण्यवान्‌; कुशल; आज्ञाकारी । ' ` ` 
कृतोदक-वि० (इ) स्नात । प 
कृतोढाह-वि० (सं०) विवाहित । [aR 
कुत-पु० (सं०) धातुमें सगंकर संज्ञा और विशेषण वनानेवाले 
एक वर्ग । 'वि० करने, बनानेवाला! कर्तो (केवल 
कर्तृवाचक संज्ञा वनागेमें व्यवहृत-जैसे 'ग्रथकृत्‌', पुण्यकृत') । 
कुत्त-वि० (सं०) कटा हुआ, विभक्त; अभिलषित । ` `` 


कृत्ति-स्त्री० (सं०)' खाल; भ भोजपत्र; कृत्तिका नक्षत्न। | 


( 
. इत्तिकाऱ्स्त्री (सं०) २७ नक्षत्रोमेसे तीसरा] ` ” ` 
कृत्य-वि५ (न) करने योग्य, “कतंव्यं.। पु० कर्तव्य ` करम; 
शॉस्त्रविहित कर्म (पूजन, हवन आदि); काम; तव्य, अंनीय 
आदि प्रत्यय" डी, ५29 
` कृत्यका-स्ती० (सं०) 'जाट्गरनी । 
कृत्या-स्ती० (सं०) काम; अभिचांर; 
या देवी जो अंभिचार द्वारा किंसीकों मारनेके लिए 
विशेपसे उत्पन्न को जाती है; कर्कशा स्त्री । -इृषण-पु० कृत्याके 
अतिकारके लिए किया जानेवालो एक विशेष कृत्य। | 
कृत्याक्ृत्य-यु० (सं०) कतंव्याकर्तव्य । ` ` seg 
कृत्रिस-वि० (सं०) बनाया हुआ, बनावटी; गोद लिया हुआ । 
मां-वापको सहमतिके बिना गोंद लिया हुआ 


* 30७७ ms i 


हा शुक्राणु भीतर प्रविष्ट कराकर! गर्भस्थिति. कराना, 
उपायो द्वारा गर्भाधान कराना; कृत्रिम वीर्यसेचन 
पुट माँ वापकी सहमतिक 


युव्रक-यु० गुड । -भूमि-स्त्री० 
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पूर्व जन्ममें किये हुए शुभाशुभ कर्म जिनका फल इस 


gil काम; “रचना; रची; बनायी हुई 
जादूगरनी;''दो समान अंकोंका 'घात 


'. “फल-पु०' गूलर। -भोजत-पु०' एक नरक । 


जादूगरनी; एक शक्ति | 


“rir 
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मकानकी कुरसी | -मित्र-पु० वह मित्र जिसके साथ उपकारके 
कारण मित्रता. हुई हो । -रत्न-पु० नकली या बनावटी रत्न 
-वन-पु० उद्यान, बगीचा । 


' कृत्रिमारिभकृति-पु० (सं०) वह. विजित राजा जो. जीतनेवाले. 


राजाके विरुद्ध दूसरोंकी उभाइता हो 


' कृत्स-पु० (सं०) जल; समुदाय; पाप । 


कृत्स्न-वि० (सं०) संपूर्णं ।. पु० bot be क्षि; पेट । 
कृदंत-पु०. (सं०) धातुर्मे कृत्‌ प्रत्यय बना हुआ शब्द । 
कृप-पु० (सं०) दे० कृपाचार्य’; एक राजषि । 


. कृषण-वि० (सं०) सूम, कंजूस; दीन; नीच; क्षुद्र; विवेकहीन । 


पु०' कंजूस आदमी; कीड़ा । बुद्धि-वि० छोटे दिलका, 
्षुद्राशय । -चत्सल-वि० दीनोंपर दंया करनेवाला । 
कृपणता-स्त्री० (सं०) कंजूसी; दैन्य 
फृपणी (णिन्‌ )-वि० (सं5)- दुःखी, दीन? 
कुपन#-वि०, पु० देठ कृपंण ॥ ,” : ८ 


' कृपनाई#-स्त्री० दे० 'कृपणता' । ऑ 
` कृपया-अ० (सं०) 'कुपापूवकं, कृपा करके । 


कृपा-स्त्री० (सं०) प्रत्युपकारकी अपेक्षा न रखते-हुए परदुःख- 


' 'निवारणकी इच्छा, अनुग्रह, दया । -दष्टि-स्त्री ० मेहरबानीकी 


निगोह, कृपाभाव । -पात्र-वि० जो कृपाके, योग्य हो, अनुग्रह- 
'माजन.। -सिधु-वि० कृपाके समुद्र (भगवान्‌) । 

कृपाचार्य-पु० (सं०) अश्वत्यामाके मामा और कौरवंपक्षके 
एक महारथी । |: 

कुपाण-पु० (सं०) तलवार; छुरी;ः कटारी; एक दंडक वत्त | › 
कृपाणक-पु० (सं०) तलवार । ` 3; 
कृपाणिका-स्त्री० (सं०) छोटी तलवार; कटारी ।'? : ˆ 


' कृपाणो-्त्री० (सं०) छोटी तलवार; कटार, कतंरनी; छुरी । 


कृपालक#-वि० दे० 'कृपाल'। 


: छृपालु-वि० (सं०) कृपायुक्त, दयाल । / ` 
कृपिन 


#-वि०, पु० दे० कृपण’ | ¦ : 

'कृपिनाई#--्त्री ० कृपणता । 

कंपी-स्ती ०: (सं०)` कृपोचोर्यकी वहन और द्रोणाचार्यकी पत्नी । ` 
-सुत-पु० अश्वत्यामा | ` ˆ 

कुमि-पु० .(सं०) कीड़ा; 'मकड़ा; चीरी; 'लाख। -कंकट-पू० 
विडंग;- चित्रांग; उदबर ।:-कर-पु० एक विपैला कीडा । 
-कर्ण,-कर्णक-पुं० कानका एक रोग । '-कोश-कोव-प० रेशम- 
के कीड़ेका क्रोया, ककूना ॥ -घ्न-वि० कीड़ोंका नाश कंरनेवाला । 
-ध्नी-स्त्री० हलदी । -न-विंऽ' कोड़ोंसे उत्पन्न ।. पु० रेशम 

“ अगर । -जा-स्त्री» लाख ` ` -दंतक-पु० कोड़ोके कारण 
होनेयाला दाँतका रोग, दर्द ।: -पर्वत,-शेल-पु० बावी, वमोठा । 

'रिपु,-शत्र्‌- 

पु० विडंग । -रोग-पु० आँतोंम कीड़े या केंचुए पैदा हो'जाना.। 

“ल-वि० दे० कुंमिण । -ला-स्त्री० वह स्त्री जिसके बहुत बच्चे 


ह. माबा नारी" ० लाल कपड़ा । '-शक्ति-स्त्री 

। "-शोधित स्टराइंज्ड मिल्क) वह दूध जिसके. 

 हानिकर कीटाणु प्रक्रिया द्वारा नष्ट कर दिये गये हों, 
आंशिक निर्जोबीकृत ॥ | 


(सं०) छोटा कीड़ा । ' * व्य का, 
नव्य क ० (सं०) जिसमें कीडे हो, कृमियुक्तं। ४४ 
० (सं०) जंगली मूंग । ' i 
कृश-वि० (सं०) दुबला, कमज़ोर; थोड़ा; अकिंचन । -कट*पु० 
पक्षी । -नास-पु० शिव | -भूत्थ-वि०' 'नोकरोंको 
खिलानेवाला। :. ` 
कृशंता-स्त्री० (सं०) दुंबलापने। °, SE 
कृशताई#-स्त्री० दे० 'कृशता' । गः, 
कृशर-पु० (संऽ)' तिलःचावलकी खिंचड़ी; खिचडी | - : 
मम? (सं०) खिचडी | 9 $ 
(सं०) सिरके बाल, केश । 
कृशांग-वि० (सं०) दुबला । पु० शिव । SRT 
कृशांगी-स्त्री> (सं०) दुवली-पनली स्त्री परियंगुलतो।  ' - ` 


२६५ 


छुशाक्ष-पु “नाव व गिता कनल eI ल त कका | 
छशानु-पु० (स० अग्नि; चित्रकः। ` -रेता 
छा (०) पर (क) शिव। 
० (स०) नट, नाट्य,करनेवाला. । 
. छृशित-वि० ( री य इला पतला ४53 
"१०, स०)). पत ० 
क २७४) कमरवासीः (स्त्री) । स्त्री०: 
छुषक-पु० (सं० ) हल जोतनेवाला, किसान; बल; फाल । वि० 
खींचनेवाला । : : ¦ पालन व 
छुषाण-पु० (सं०) किसान, खेतिहर। :: : ; ` 
छवि-स्त्री० (सं०) ,जोतना-चोना,,खेती;' जमीन जोतना ।; -कर्मः 
(न्‌)-पु० खेतीका कामः। -कार-पु० कृषक । -गंत्त-पु० 
ट्रैक्टर). पहियोंवाला एक तरहका:इंजन जिसका प्रयोग: कृषिः 
संबंधी अनेक कार्योमिं किया: जाता. है, ट्रैक्टर । -जीवी (विन्‌) - 
वि० खेतीसे निर्वाह करनेवाला (किसान) । -दासता-स्त्री० 
(सर्फंडम) खेत जोतने-वोनेंका काम दास द्वारा करानेकी प्रथा; 
चह. प्रथा -जिसके अनुसार. कुछ व्यक्तियोसे जबरन किसीकी: भमि 
जोतने-वोनेका काम कराया जाता था (रूस) । 
फृषिक-मु कृषक । ® 
छुषो-स्त्री० (सं०) खेत; # खेती, कृषि । `, ; 
छुबीवल-पु० (सं०) किसान, खेतिहर । 
छुव्कर-पु० (सं०) शिव । . : 
छुष्ड-वि० (सं०) खींचा हुआ; जोता हुम । -पच्य,-पाक्य- 
वि० खेतमें पकनेवाला । -फल-पु० फसुलकी.. उपज | 
~भूमि-स्त्री० कृषित (जोती बोयी),भूमि। 
स (सं०) आकृष्ट करना, . खींचना; ज़ोतना । पु० 
हान व्य ३ कि 
छृष्डोप्त-वि० (सं०) जोती-बोयी हुई (जमीन) । ट 
छुष्ण-वि० .(सं०). काला, श्याम;. .भूरा; नीला; त्या 
पापकर्म करनेवाला,: दुष्ट । पु० काला “या: गहरा रष 
यदुवंशी वसुदेव, और देवकीके पुत्र जो विष्णुके आठवें अवतार 
जाते हैं; परब्रह्म; काला हिरन; कौआ; कोकिल; अशुभ या 
पापकर्म; : सेँघेरा पाख; कलियुग; वेदव्यास; अर्जुन;.. काला 
अगर; काली मिर्च; लोहा; सुरमा; 'करो दा;::एक, मंत्रकार 
ऋषि; यूतसे प्राप्त धनः।, -कंद-पु० लाल कमल ।.-फर्म (म्‌) 
=पु० काली; करतूत, पापकम ।.-कर्मा (मेन्‌ )~वि० पापकम 
करनेवाला । ~काय-वि० काले रंगवाला ।:पु० भैंसा । -क्काष्ठ 
-पु०-काला अगर । -केलि -स्त्री० गुल अब्बास । -फोहल-पु० 
जुआरी। -गंगा-स्तरी०. कृष्णा नदीः। -गंधा-स्त्री ० शोभांजन, 


संहिजन । .-गति-पु० ` आग। -गर्भ कायफल । -गिरि 
..=मु० .नीलगिरिः। जोव ला कीड़ा! ~-चंद्र- 
- पु०,; वासुदेव.। /-जूड़िका' म घची । '-चूर्ण-पु० 
लोहेका मल । आना चैतन्य " ।,-च्छवि-स्त्री० 


काले मुका चमडा । -जटा-स्ती० 
स्याह जोरा । -ताज्न-पु० एक तरहका चंदन ।, -तार 
तरहका.हिरन,।।=बैह-वि० कृष्णकाय । पु० भोरा ॥। 


वा एक 


.. "पु०. महाभारत और पुराणोंके 'रचयिता वेदव्यास । -घन-पु० 


जुए,आदिसे कमाया हुआ धन, पापकी कमाई ।. -पक्ष-पु० अंघेरा 


पाख; अर्जुन । “-मल्लिका-स्ती ० ; काली अत्तियोंवाली 
तुलसी । -पवि-पु० ` अग्निः। नाकः करोंदा । -~पिगला 
-स्त्री० दुर्या । -युच्छ-पु० - रोहू । ~ष्प--पु०, काला 


एक दानव । म काला या काले धुब्बोंवालां हिरन । र 


-रक्त-पु० गहरा लाल रंग । वि० गहरे.लाल रंगका । -उहा/> 
, वल्लिका-स्ती ०.एक पौधा, ज़तुका,। >लवण-पु०कांला नमक । 


3. 


-लोह-पु० चुंबक । -वेणो-स्त्ी० कृष्णा नदी | -सख,-सारयि 
-पु० अर्जुन । -सार-पु० कृष्ण मृग; थूहइ; ,शोशम; खेरका 
पेड़ ।. -स्कंद-पु० तमाल वृक्ष । र 


| छृष्णक-पु० (सं०) काले मुगका चमे ; काली सरसों । 


कृष्णल-पु ०, छृष्णला-स्त्री०:(सं०) गुंजा, घुंघची । 


' कृष्णा-स्त्ी० (सं०) द्रोपदी; दक्षिण भारतकी एंक नदी, कृष्णगंगा ; 


काली दाख; दुर्गा; काली पत्तियोंवाली तुलसी ;- पिप्पली; काला 
जीरा; कुटकी; राई; अग्निकी ७ जिह्वाओंमेंसे एक; एक तरह= 
की जोंक; एक गंघद्रव्य । 


` कृष्णाचल-पु० (सं०) रैवतक पर्वत; नीलगिरि। 


फृष्णाजिन-पु० (सं०) काले मृगका चमं । ; .; 

कृष्णामिसारिका-स्त्री२ (सं०) अंधेरी _रातमें: अभिसार करने- 
वाली नायिका । ह 

फुष्णायस-पु० (सं) लोहाः। ; पेल 

कृष्णार्जक-पु त ) सुप्रसन्नक, गरध्न, जंगली बर्वरी !::. 

कुष्णावास-पु० (सं० ),अश्वत्य वृक्ष ।.. = = 

स्त्री ० (सं०)- भाद्र-कृष्णा; अष्टमी, . कृष्णको , जन्म- 
तिथि, जन्माष्टमी । 
फृष्णिका-स्त्ती ० (सं०) काली सरसों ;; श्यामा. पक्षी । 6 
फृष्णिमा (मन्‌ )-स्त्री० (सं०) कालिमा। ` | . .' ` 
फुष्णी-स्ती० (सं०) अंधेरी रातः। . -...... : 

कुष्णोदर-पु० (सं०) एक तरहका साँप । ` ` 

ळव दरा / कृष्णोदुंबरिका, ` .कृष्णोदुंबरो-स्त्री> -(सं०) 

लर। : 

कृष्य-वि० (सं०) खेती करने योग्य (भूमि) (कल्टिवेबिल). । `. 
फृसर-पु० (सं०) देऽ 'कृशर`। ...- .. - 

.के -के -स्त्री० कुत्तेके पिल्लेकी आवाज । मु०. -करना- पिल्लेकी. 
तरह चीखंना । .-:` 

के चुआ, के चुवा-मु० एक बरसाती कीड़ा जिसकी देह बिना हट्टोकी _ 
और लगभग एक वित्ता लंवी होती है; आँतोंमें.पैदा हो जाने और 
अलके साथ बाहर आनेवाला कीड़ा:। -छंद-पु० वह छंद जिसके ` 
चरणोंकी मात्राएं बराबर न हों; रबर छंद । :. 

फे'चुल-स्वी० दे० के चुली,-। प 

के चुलो-स्त्री ० साँपकी त्वचा जो जाड़ेमें सूखकर.अपने आप खोलकों 
शकलमें; गिर जाती. है ॥' वि० केंचुल-जेसा । -लचका-पु० एक 
तरहका लचका जो खींचनेसे बढ़ता है । मु० -झाइ़ता-सांपका 

-वदलना-केंचुली झाड़ना; वेशभूषा बदलना. 


तेंदूका पेड़ । य ळू 
क ककय (सः ) गालव वृक्ष, एक तरहका तंदू,-एक माप. । 
बू-पु० ७ 

केंद्र-पु० (सं०) . (सेंटर); वृत्तका-वह मध्य. बिंदु जहाँसे परिधिके 
प्रत्येक बिदुकी हा त नाभि;. मध्यवर्ती स्थान; मुख्य 
स्थान; -किसी वस्तुके. उत्पादन, वितरण, प्रसारका स्थान, 'सेंटर' 
जल्मकुंडलीमें लग्नसे पहला, चौया, सातवाँ और दसवां स्थान । . 
-ग,-गामो (सिन्‌)-वि० केंद्रकी ओर-जातेवाला,। --स्थ-वि० 


कंद्रमे स्थित ।- स्थात-पु० केंद्ररूप:स्थान:। _ ` 
केंद्रक-पु ० Ps सेल) कोशिकाका केन्द्रीय 
`. भआाग। ही मोज़द होता 


सोमका निर्माण होता है |... .. 


केद्रापसारो (रिन) -वि०. (सं०) केंद्रसे दूर जानेकी प्रवृत्तिवाला .। 
| "पा (रिल फोल) से दुर 


हटानेवाली 


केंद्राभिमुख-वि०. (सं०) कंद्रकी ओर जानेकी प्रवृत्तिवाला। _. 
क गए पे गण 


सा वत कसत. सि 
-पु० (सं०) केंद्रित करना, एक जगह लाना; जमा 
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करना; एक हार्थमें; एक व्यवस्थामें लाना। ' 
कब्रोभूत-वि०'(सं०) 'केंद्रित । ` ` 


-वि० (सं० गी; केद्रमें या मध्यमे स्थित f 
केंद्रीय-वि० (सं०) केंद्र संबंध (प ' केना४-पु० अनाज देकर खरीदी जानेनाली चीज ` (साग, 'भाजी 


-मंडल-पु० (संटूल हाउसिंग बोर्ड) नये-नये. आवासों 


-आवासः 
(घरों) का कते लिए स्थापित केंद्रीय संस्था ।-करण 
-पु० (सेंट्रलाइजेशन) एक स्थान या कंद्रपर लाना, केंद्रित करना, |: 


जमा करना; एक हाथमें, एक व्यवस्थामें लाना.। 
केद्रोन्मख-वि० कद्रकी ओर जाने या ले जानेवाला । 
के-पु० का विभक्तिका वहु? । | सर्व० कोन। 5. 
केउ[-सवे० कौन; कोई र 
केउटा-पु० स ७9 
केउर*-पु ०दे०्केयूर। ` ' 
केकड़ाः 4 दमन र "जिसके: ती हैं 
-पु० एक.गोलाकार क्षुद्र जलजंतु जिसके आठे टाँगे होती हैं। 
हक चाल-टेढी-तिरछी चाल । 
(सं०) एक प्राचीन जनपद, 'आधुनिक 'कवका 
(लार » उस देशका निवासी; उक्त देशका एक राजा जो 
रानीका पिताथा। . 
केकयो-स्त्री ० * (सं०) केकय देशकी स्त्री; , दशरथकी पत्नी और 
भरतकी माता । [ 
da (सं०) ऐंचाताना। पु० भंगी या ऐंची आँख ॥ † संव 


' केकास्त्री० (सँऽ) मोरकी वोली । 7“ sd 
: केकावल, केकिक, केको कि) (सं०) मोर । 
. केचित्‌-सवं० (सं० 9 पय 
केडा-पु० कोपल, कल्ला; नवयुवक (ला०).। (४०५) ०७०३३ ` 
केणिकॉ-स्त्री० (सं०):खेमा; 'तंद्‌ । जी. 


केत-पु० (सं०) घर; स्थान; वसना; पताका; संकल्प; मंत्रणा; 


बुद्धि; निमंत्रण; धन, संपत्ति; आकाश; विवेक; # केतकी । 
केतक-पु० (सं०) केवड़ा;” केवडेका फल)» पताका ऋ विं० 
कितना, बहुत । अं० कितना ही न 
-स्त्री० (सं०) एक फूल, केवडा | __ 2 
केतन--पु० के स्थान; निमंत्रणे; पताका; ` परिचोयेक 
; धन्वा, 9 
-स्वी5 (अं० केटिल') टोंटी और दस्तेदार वेरतने जिसमें 
पानी गरम करते हैं। .' , 
केतिक-वि० कितना । अ० कितना ही! 
केतित-वि० (सं०) आमंत्रित, आहता बसा हुआ! . `. ° 
केतु-पु० (सं०) पताका; चिह्न नवां ग्रह जो पुराणों: 
अनुसार सहिकेय राक्षसका कंधे है और जिसका सिर: राहुं 
कः पुच्छल तारा; थेष्ठ; सर्वोच्च स्थानको अधिकारी पुरुष 
)3 चमर्क; किरण; दिनका समंय; विवेक; वौनों 
की एंक जाति; एक रोग; शत्रु | “-कुंडली-स्त्रो ८ १२ खानोंका 
एक चक्र जिससे ज्योतिषी वर्षविशेषेके स्वामीका' पता लगाते हैं। 
-जा-स्त्ी० ताडका । -तारा-पु० पुच्छल तारा “पताका 
-स्त्री० वर्षश निकालेनिका नौ कोष्टोंका एक चक्र (ज्या०)! 
मात,-मालक-पु० जंबूद्रीपका एक खंड | “यष्टि-स्त्रीं ० घ्वज- 
पंड 5 लहसुनिया। -चसन-पु० ध्वजा, पताका । 
(सं) घ्वजयुक्त। चिल्नयृक्त; तेजस्वी । 
हा ; वंशका एक राजा'। f 
० “कितना? । अ० कितना ही । `' ` 772: `: 
० (सं०) एंचाताना। पु० एक पौधा | “४: 
दे० 'कदली' 


(सं०) धोनका खेत; कियारी; थाला; 'हिंमालयंकी । 
स्कद- , 


या.वहाँका शिवलिंग: एक राग | : “खंड: 
पुराणका एक खंड जिसमें केदारनाथका माहांत्म्य है; 
पानीका, आना रोकनेके लिए वना हुआ बांध ।, -गंगा 


गढ़वालकी एक नंदी। >नट-पु० एक संकर राग । >नाय-पु० | केवरा 
४ >कैदार पवतर प्रतिष्ठित एक शिवलिंग 38 = 
CD ire ES 


[2 एक' राग IS MES क, | अ 


| केम, कैम#-पु 
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केदारी-स्त्री० दीपक. रागकी एक रागिनी) i 
' केन-स्त्री वाँदाः जिलेकी' एक नदी जो यमुनामें गिरती .है। पु 


(सं०) ११ प्रधान उपनिषदींमेंसे एक .।« 


आदि); † एक घास 57 : 

केनारं-पु० (सं) सिर; कंपोल; जोड़ा; कुंभीपाक नरक । 
केनिपात, केनिपातक, केनिपातन-पु० (सं०) डाँड़, अरिल | 

० कदंब । "` ` ; 

केमदरुम-पु० (सं०) चंद्रमाका एक योग (ज्यो०) । ¦ 
केमुक-पु० (सं०) वंडा। : 
केय्र-पु० (सं०) विजायठ, भुजबंद; एंके रतिवंध । 
केयूरो (रिन)-वि० (सं०) केयूरधारी 
केर#-प्र० का; के । पु०-केला।' :. 
केरक-पु० (सं०) महाभारतमें उल्लिखितः एक जनपद, केरल] 
चमी (सं० ) दक्षिण भारतको एक जनपद यां राज्य; केरले- 


| केरसी-्त्री3 (सं०) केरल देशकी: स्त्री | 'वि० केरल देशका, 
। केरलीय 
| केराअ-पु० केला । - ४ 


केराना-पु० दे० 'किराना'। 

केराया-पु० दे० किराया' । ` ` 
केराव]-पु० मटरकी जातिका एक कदन्न, केलाय । 
केरि#-प्र० की स्त्री केलि। : | 


| केरी#-प्र० को 
| केरोसिन-पु० (अं०)' मिट्टींका तेल । 


केलक -पु०' (सं०.) 'तलवारकी धारपर नाचनेवालाः। ०४ 

केला-पु० एक प्रसिद्ध फलवृक्ष, कदली; उसका फल; # केलि, क्रीडा । 

केलारी-स्त्री० (केलॉरी) ऊष्माकी मात्राःनापनेका मात्रक। एकं 
ग्राम पानीके तापको एक डिग्री सेंटीग्रेड ऊँचा चढ़ानेके लिएं एक 
केलारी ऊष्माकी आवश्यकतां होती है; ऊष्मांकं॥ . ` 

केलास-पु० (सं०) स्फटिके |. (क्रिस्टल) रासाय निक. तत्वका रथा 
जसा रूप, मणिभः । ` 

केलासन-मु० ` ( किंस्टलाइजेशन) रवों या मणिभोंका रूप ग्रहण 
करनेकी क्रिया, मणिभोकरंण, स्फटिकीकरण 7 ¦ 

केलि-स्त्री ०: (सं०)' कड़ा; कामक्रीडा; रति; हँप्ती-मजाक 
घरती ।“-कला-स्त्री ० केलि-कुशलता; कामकला; सरस्वतीकी 
वीणा | -किल-पु० ` विदूषक *(ना०) । =किला,- किलावतो 
-स्त्री०"कामदेवकी स्त्री, रतिं ।: -कोर्ण-पु० ऊंट । -कुंचिका- 
स्त्री० पत्नीकी छोटी बहुनं। -कोष-पु० 'नेट, नेतकः! -गृह, 
निकेतन,-मंदिर,-सदन- पु० रतिगह; त्रीडागृहू । /-पर-विं० 
कीड़ाम्रिय।'-पल्बलं~पु०` जलक्रीड़ाकाः -तालाव । >सुख-पु० 


मजाक, हँसी ।' “<रंग-गु० क्रीड़ास्थान । -वक्ष-पु० एक तरहुंकाः 


कदव । -सचिव-पु०.' नायकको कोमंक्रीडाके विषयमें सलाह 
देनेवाला, नमंसंचिवः।' ˆ ` 

केलिक-पु०' (सं४) अशोक वृक्ष | = = 

फेल [स्त्री ० एक तरहंका केला; (सं०) ` कीड़ा; काम-क्रीडा । 
“ ~पिक-पुऽ मनोरजनके लिए पाली गयी कोयल'। -चनी-स्त्री 
प्रमोदोद्यान। -शुक-पु० मनोरंजनक लिए पालां गया तोता. । 

केंव-पु० एक पहाडी 


केवका-पु० प्रसृताको दिया जानेवालों मसाला. TBH 


`~ | केवट "पुं. एक जाति, कवते, मल्लाह॥ 


हु 3 ' दो या अधिक प्रकारकी दालें" मिलाकर 'पकायी 
: हुई दाल । { 

केवडूई-पु० एक तंरंहकों:रंग जो केंवड़ेके रंगसे' मिलता है। 'बि० 
केवड़ेके रंगका । 


| केवड़ा-पु० एंक छोटा वण लका सुगंधके लिए प्रसिद्ध 


हैं; सफेद केतकी फूलका अकं। ` ` °: 


~ wp 


~ 
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६ 


यामका एक प्रकार; स्तंभके आधारका. कुंभीके ऊपरका ढांचा 
(किन्‌)-पु० अनुमानका एक भेद; शेपवत्‌ । विटे 


क यी Vl )n ; i; 
त्मा (त्मन्‌) -पु०.(सं०) ईश्वर; शद्ध स्वभाववाला 
फेवलान्वयी (यिन्‌)-पुं० (स ) कन काच भेद, Pi 


केवली (लिन्‌ )-9 ० (सं० ) केवल ज्ञानवाला: भक्तिका अधिकारी 


साध; तीर्थंकर । 


फेबाँच-स्त्री० एक: लता “जिसकी ,फलियोंके-वीज खुजलोहट। पैदा : 


करनेवाले होते हैं 
फेवा४-पु० कमल-'भाँर ,खोज :जस..पावै. केवा'-प० 
बहाना; संकोच । 


केवड़ा; 
केवाइ-पु० देऽ किवाड | -- .: ; 


केश-पु० (सं०) सिरके वाल; बाल; घोड़े या सिहकी गरदनपरके 


बाल; किरण: एक ग्रंधद्रव्य; (विष्णु 
(हेयर कटिग, हाउस) सिरके बाल कटवानेकी दुकान । -कम 


(न्‌)-पु० वाल संवारना,. कंघी-चोटी; -मुंडन-।.-कलाप-पू०- 


, केश-राशि ।, -कोट-पु० ज॑,। -गर्भ-पु० वरुण;: कंवरी। 
-च्न-पु० गंजापन । 


नलिका । -पाश-पु० केश-समूह; लटकती 


:.फंदा;. केशरूपी पाश । -श्रसाधन-मु० दे० ह 
प्रसाधनो-स्त्र 


लुंचक-पु० सिरके बाल नोचनेवाला, जैन. साधु। -वपन-पु० 


बाल कटवाना या मुंड्वाना ।, -विन्यास-पु०. बाल -सँवारना, 
काटछाँटकर तथा कंघी आदिकर सजांना (बाल), माँग-पट्टी | - 


वेश-पु० कवरी-बंधन। = 
फेशक-वि० (सं०) 'बालोंको 

पर विशेष खूपसे ध्यान देनेवाला! ' 
केशट-पु० (सं०) .बकरा; खटमल; जं; कामदेवका एक-बाण; 


क्ला (सं०) दे०'केसर'। 


केश-विन्यास; सीमंत । 


केशव-पु०'(सं० परमेश्वर; विष्णुको एक-मूति; : हिदीके 
सुप्रसिद्ध कवि सुंदर बालोंवाला। "` ` 

फेशवायुघ-पुं० (सं०) विष्णुका अस्त्र; आम! 

केशवालय, फेशवावास-पु. युस अश्वत्थ वृक्ष । 

केशांत-पु० (सं०) १६ एक जों उपनयनःओर समावतन- | 

के अवसरपर होता है मुंडन ; बालकांसिरां। ” ` ` 

केश\केशि-स्त्री० (सं०) दो आदमियोंका झंगड़में एक-दुसरेके सिरके | 

बाल पकड़कर खींचना, नोचना । « '' 


केशि--पुऽ (सं०) एक असुरं जिसे इष्णनें मारा था। ` `! `" 


फेशिक-वि० (सं०) बालोंवाला। ' ' " 
केशिका-स्त्री० '(सं०) धमनी आदिसे निकलनेवाली “सूकम्‌- 
नलिकोएँ;' दे ०:“केशनली'; ' शतावरीः। श 
केशिकात्व-पुं०ः (कैपिलरिटी ) वकां जिसके कारण उसमें 
आंशिक रूपसे डुबायी गयी बारी माता नली 


गया एक अश्वरूप दानव; केवांच;' सुंदर बालोंवाला व्यक्ति । वि० 
सुंदर धने बालोवाला॥ "। ' pd 
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ष्णु; वरुण. -प्हतनालय-पु० 


-स्त्री० अपामागं.। . -नलो,-स्त्री० 
(कैपिल्री. ट्यूब) .बहुत.ही पतले... (केशके. सदृश) -सूराखवाली 
लट, .लटोंका 

!l = 
,ऊमार्जक-पु० कंधी । -बंध-पु० जूडा वाँधनेका 
फीता आदि; नृत्यका एक दस्तक । -मथनी,-हंत्रो-स्त्री ९. शमी 
वृक्ष । -मार्जन-पु० बालोंको मलना, साफ करना; कंघी.! ¬ 
रंजन-पु०  भेंवरा । -रचना-स्त्री० बालोंकों ,संवारना, माँग- 
पट्टी । -राज-पु० भेगरा । -रूपा-स्त्री० .पेड़का वांदा । - 


। करनेका तरीका या कौशल, ढंग; ढाँचा; विशिष्ट 


केवलात्मा (त्मन्‌) -कंतक ' 


की खानेदार किश्ती जिसमें छापेके टाइप रखे जाते हैं; रोग, आघाते :.' 


! आदिकी घटना । 


फेसर-पु० (सं०) फूलके बीचका सींका या रेशा; बाल; एक्‌ विशेष 
फूलका: सींका जो पीलापन लिये लाल रंगका ओर सुगंधयुक्त होता 
है, कुमकुम; जाफरान; सिंहःया घोड़ेकी गरदिनपरका बाल; अग्राल; 
नागकेसर; मौलसिरी; पुत्नाग;: सोना; कसीसं। = 
केसराचल-पु० (सं०) मेरुपर्वत॥ 5 क वडी 
केसराम्ल-पु० (सं०) बिजीरा नीचूः। 


: | केसरि-पु ० (सं०) हाका । क 2४228 rs 


(सं०) सहदेई लता:॥ - 
केसरिया-वि० केसरके रंगका; केसरमें रंगा हुमा; केसर. मिला « 
Ro जह गन हे जैसा रंग. .:.: त 

स नपु स्‌ र ३5पुच्चाग; विजौरा 
नागकेसर; हनूमान्‌के:पिता ।वि® सिह. जैसा 


ए पराक्रमी .(सम='. 


' .सांतमें-जैसे महाराष्ट्र-केसरी,.पंज़ाब-केसरी इत्यादि):।८-(रि) 


किशोर-पु०  सिहशावक; - हनूमान्‌-।. -तनय,-नंदन,-सुत-पु० 


हनूमान्‌ | | 
फेसारो-स्त्तो ० मटरकी,जातिका एक मोटा अन्न । “$ 
he -पु०,रेंसू, पलासका फूल । ...; -- अ 
० केसरी । -नहा-्पुर बघनहा |. . . «7 :. >= हे 
केहरो#-पु० दे० केसरी | .... जामी र्का 
केहा%-पु० मोर; तीतर जैसा एकपक्षी। . . _. . ८ 
कल हिस किसिः। ८.५.६. 
०दे० || BP ms + 
केहं#-अ० किसी तरह । RN बुा 


केहु#-सवं ° कोई; \ क 
कर्य-पु० (सं० 2 सेवाःटहल । _ - 
केन्चा-पु० बड़ी वि० शंचा-तांना। : ` 


क॑ चो-स्त्री० (तु०) कतरनी; दो. लकड़ियाँ जो कैंचौकी शकलमें 


|| बेंधी या जडी-हों; कुश्तीका एक पेंच; मालखंभकी एक कसरत |... 
केशरचनामें कुशल; बालो- | 


-का जेंगला-लकड़ीकी तीलियों या सलाखोंको नीचे-ऊपर तिरंछे.' 
रखकर वनांया हुआ जेंगला। मु०-कंरना-कंचीसे काटना 
-काटना-आँख बचाकर इधर-उधर हट जाना । '-बाँघना- 


। .रानोसे दवाना ` ` 


कै डा-पु० खाका उतारनेका आला; पैमाना; मोंटा अंदाजा; Rs 

'परंपराके'' 
व्यक्तियोंका समूह (पिछले कँडेके लेखक); 'चालाकी! मु०- 
लेना-खांका उतारना । 

कैप-पुऽ (अं०) सेनाका पड़ाव, शिविर: खेमोंः झोपड़ों आदिका 
बना अस्थायी निवास । ' ' _ 

कँसर-पु० (कैन्सर) शरीरकी कोशिकाओंके अनियंत्रित विभाजनके 
फलस्वरूप कोशिकाओंकी संख्याकों अंसांधारंग वृद्धि ॥ इस 


' वीमारीमें कैन्सर कोशिकाएं शरीरके अन्यं अंगोके लिए आवश्यक 
। पौष्टिक तत्वोंका उपयोग स्वयं कर लेती हैं। फलस्वरूप शरीरकी 
. सामान्‍य क्रियाओंमें बाधा पहुंचती है ! ७७ १३> 


कै-वि० कितने । अ० या, अथवा; % से, द्वारा-दंपतिसुजान 
फूली कै फलित सुदा'-घन० । प्र० की (संबंधकारक) । 

फ्रै-स्त्री० (अ०) उलटी, वमन | «४ 3: 

कैकय-पु० रा ) केकय-नरेंश । 


कंकसों-स्ती० (स) 'रावणकी माती??? ` ४०७ 00-70 
केकेयो-स्त्री० (सं०) केकयं-नरेशंकी बेटी, भरतकी भाता 
कंट-वि० (सं) कीटसंबधी । 

कटस-पु० : (सं०) ` se हाथों भारा' गया एक ` दैत्य; , मधुकाः 


छोटा भाई । <जितें/नरिपु-पु० t 
रा re x) जा क 
केटभारि-पु० (सं "> 2 क": 


कतकः (सं) केतकका पुष्प वऽ केतकसे प्राप्त यो संबंध 
रखनेवाला 


Te `] 


कंतव-कोंडी . | 
कतब-पुं० (सं?) धोखा, छल; ठगी; जुआ; पण; लहसुनिया; 


धतूरा । -प्रयोग-पु० ठगी; धोखेवाजी । 
कंतवक-पु० (सं०) जुएकी धोखेबाजी । 


स्त्री५॑(सं०) अपहनुतिः अलंकारका एक 


जिससे यथार्थ बातका निषेध प्रत्यक्ष खूपसे न किया जाकर मिस, 
व्याज आदि शब्दों द्वारा किया. जाता है. 5 


तः (दः) न बोकारो हुई डोरी जिसे कपड़ेके त 


ex एक वृक्ष या उसका फल, कपित्थ । 

कंची-स्ती० नागरी लिपिका एक भेद जिसमें कुछ अक्षर कमं हैं 
और उनपर शिरोरेखा नहीं होती; छोटी जातिका कथ) '' 

केथेटोमोटर-गु० (कंयेटोमीटर) एक (ऊर्ध्वतामापी) यंत्र जिसमें 
सीघे खड़े सेमीमें अशाँकितं स्तम्भपर क्षैतिज तलमें एक दुरवीन 
लगी रहती हैं। इस दूरवीनको ऊपर नोचे खिसकाकर दो विन्दुओं 


के बीचकी ऊध्वं ग नाप यथार्थतापूर्वंक की जा सकती है। | 
' कंवर्तक-पु० (सं०) ` केवट 


कंयोड-पु० ( विद्युत अपघटनी सेलके अंदरकी वह प्लेट 
जो बैटरीके ऋणसिरेसे तार द्वारा जुडी रहती है। बैटरीसे इलेक्ट्रान 
कैयोडपर हैं तो इसपर ऋषणआवेश आ जाता है; विद्यत 
विसर्जेनके प्रयुक्त; . उक्त निर्वातनलीमें लगी बाद, 
की वह प्लेट जो बाहरके उच्च वोल्टता स्रोतके ऋणसिरेसे जड 


रहती है । -किरण-स्त्री० (कंथोड-रे). निर्वातनलीमें विद्यत. | 


विसरजनके समय कैथोडसे उत्सजित होनेवाले' इलेक्ट्रानोंका 


क्रेद-स्ती० (अ०) बंधन; कारावास; शर्तें, प्रतिबंध । -ख़ाना- 
पु० बंदीगृह, जेलखाना । -तनहाई-स्त्री० कैदीको. अकेला. बंद 
रखने, सजा । -महज्ञ-स्त्नी ० सादी कैद ।-सल्त 
-स्ती०, कडी कद । 

कंदक-स्त्री० कागज .रखनेका एक. तरहका कागजका. बंद । 

केदार-वि० (सं०) ,क्यारीमें उपजा हुआ । पु० धान; क्षेत्र-समूह, 


पद्मकाष्ठ 
क्रेदी-वि०, पु० (फा०) बंधुआ; बंदी, कैदकी सजा भोगनेवाला । 
अडक अर कदाचित्‌ । -- - „ ह | 
०-या, वा, किधाँ। :.. - ered 
कंन्नर-वि० (संश) किन्नर संबंधी । क द 


यत, न्स्त्री० : (अ०).- हाल, -समाचार; विवरण; 
लुत्फ, आनंद । -का द्राना-वह खाना. जिसमें विवरण-लेखक 
अपनी राय, घटनाविशेषका. कारण इत्यादि लिखता है । -मु० 
तलब करना-जवावःमाँगना;- कारण आदिका विवरण पूछना । 
केफ़ो-वि० (अ०) गर मस्त ]-पु०; शराबी-। ... ` 
कंबर%-स्त्री 


अ कई बार-कंबा आवतः यह गली रहे चलाग्र चले 
[9 ४7 द 
कंबारं#-पु? किवाइ । .* ... 


कंबिनेट-पु० (अं०) छोटा, खास सोगोसि;'मिलनेका कमरा; | 


मत्रणागृह; मंत्रिमंडल; खानेदार अलमारी. । .-फोटोग्राफ-पु० 
फोटोका वह आकार जो कार्ड साका बता -होता है। 
` ` कंमा-पु० कदंवकी जातिका एक. वृक्षः जिसकी, 
और हलके पीले रंगकी होती है?,# कदंब;। /.. , ... .... 
कंमेरा-पु० ine ca यत्र { ५४ ५ {3 ०- ०हे 
कंयां-पु० एक जिससे टीन आदिः-ागेसे :जोडते है:। <; 
_ केरद-पु९ (क हे है॥ ग्रेनका वज़न, शुद्धताकां 
एक प. ) दण कळीत है) । ० ४ 
करव-3० (स०) कुमुद, कुई; श्वेत कमल; शत्रु; ठग; जुआरी-] 
-बंधु-पु० चंद्रमा " 


तती शीता )` “कुमुदिनी ; ` कुमुंद-पुष्पोंका- - समूह; 
करो रती -स्त्री० (सं०) चाँदनी । 


कंफ़-पु० (अ०) नशा, मस्ती; मादक वस्तु; लुत्फ, आनंद; . हाल:। | 
कंफ़ोयत: * क्लेसरा-स्त्री० (अ०) सम्राज्ञी ।. :. 


I दे०ःः 


यता 
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' करवी (विन्‌)-पु० (सं०). चंद्रमा । > 
| फरा-पु०-भूरा रंग; वह सफेदी जिसके भीतर: सुर्खीकी झल 


हो; ऐसे रंगका बैल । वि० भूरा, कंजा; भूरी आँखोंवाला। 


' केराटक-पु०- (सं०). एक तरहका वनस्पतिजन्य विषं । 
| केरात-वि० '(सं०) किरात जाति या  देशसे संबंधः रखनेवाला । 


पुण किरातोंका राजा; बलवान्‌ पुरुष; चिरायता; : शबर चंदन 
एक राग । 


¦ कैरातक, कंरातिक-वि० (सं०) किरात-संबंधी । `` 
' कैराल-पु० (सं०) विडंग नामक ओषधि । 


कंरी-स्त्री० आमका छोटा फलं, टिकोरा । वि० स्त्री० भूरे रंगका । 
कैलंडर, -कंलेंडर-पु० (अं०) अंग्रेजी तिथिपत्न; सूची । `` 


' केल-पु० (सं०) क्रीड़ा; मनोविनोद। . ' 


कंलास-पु० (सं०) हिमालयकी एक चोटी जो पुराणोमें शिव और 
क वासस्थान'मानी Gs ॐ स्वरे । -नाय,-पति-पु० 
कुबेर । -निकेतन-पु० शिव । -बास-पु० मृत्यु 
कंलासी-पु० कलासपर रहनेवाले शिवजी.) वि० कलास संबंधी । 
-पुं० (सं०) केवट, निषांद]-मुस्त,-मुस्तक-पु० केवटीमोथा । 


कंवतिका-स्ती० (सं०) एक लता जो दवाके काम आती. है। 
केबल-पुऽ (सं०) दे०- कराल'। 

-पु० (सं०)  आत्माका _ असंग, . अलिप्त भाव; स्वरूपमें 
स्थिति, मोक्ष; ` एक उपनियद्‌ । ` -ज्ञान-पु०, संशय-विपर्यय- 
रंहित ज्ञांन । र Po 
कव गी बार. ` रा ः 
कश-पु० (अ० ) - रुपया, 7 -नॅकद रुपया । क-प ० 
रोकड़-चही । -मेमो-पु० . मालका नकद. दाम पानेकी रसो, 
नकदी पुरजा। . 
कंशिक-वि०. (सं०)).. केश. जैसा; केश जैसा पु । पु०, प्रणय; 
म्पुंगार,रस; नृत्यका एक भाव;. एक राग;, केश-गच्छ । 

-स्त्री०. :(सं०) , नाटककी चार वृत्तियोंमेंसे एक, जिसमें 

गीतादिका विशेष वर्णन हो; दुर्गा! ... . 

>पु० (सं०) , किशोरावस्था।. ., , . र 

क्लसर-पु० (अ०) सम्राट, शाहंशाह; जर्मनी, आस्ट्रिया, 


: आदिके पूवं सञ्राटोंकी उपाधि; प्रथम.महायुद्धके समय जर्मनीका 


सञ्जाट्‌ । =-(रे) हिद-पु०; भारत-सञ्जाट्‌,.(भारत-सञ्राटके रूपमे 
ब्रिटिश नरेशकी उपाधि) .। --० पदक-पु० एक पदक जो. हिंदकी 
ब्रिटिश सरकारकी ओरसे सम्मानार्थ दिया जाता था। Finer 


कंसा-वि० किस: तरहका.। अ०.किस तरहँ;: कितना । 
कंसिक#-अ०- किस प्रकार । कक 


कंसे-अ० :किसः प्रकार । 


० कैसा; के सदृश, कासा,- जैसा 9 


को पे स्त्रीके,अंचलका, वहः हिस्सा जिसमें कुछ वांधकर 
।कोईऋ-स्त्री दे० कुई; (०:०७ 7 + 


जा (सं०) सह्यद्विकेः पच्छिमका प्रदेश; .. एक हथियार । 
रहनेवाला; | :पु० «महाराष्ट्र -ब्राह्मणोंकी 
एक्र ,जाति ।: ` : *> ४४ 


कॉकणा-स्त्री०. (सं० परशुरामकी. माता, ० 
४029 (सं०) सब रेणुका । -सुत-पु 


र * कोंकणो-स्त्री० कोकणकी: भाषा। -- त a 9) 
, को चना-स०; क्रिश; दे० 'कोचना”। ` `; “oles NaS 


को चफलो-स्त्ती०- केवाँच । 2०0 ¦: - ` 
को चा-पु० एक जलपक्षी; बालू निकालनेका भड्भूजेका कलछा; 
चा'; लिट्टीकीःतरहं रोटी" 
कोन ऑचलका. कोना !।: मु ० ५ भरना-सौभाग्यवती 

4 (बिदा देते समय) चावल-हंल्दी.आदिःडालना ५.३ |. 
को छना, को छियाना-स० क्रि० कोंछ भरकर आँचलके:छोरोंको 


कमरमें पीछेकी: ओर खोंस.लेना; : 
कोंछो|-साड़ीकी -चुन्नटवाला हिस्सा जो का ऊपर खोंसा जाता. 
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है, 'नीवी। 5८: - ० 

को ० लोहे, पीतल आदिका छहलाजिसमे जंजीर या कोई 
पो ढी-स्त्ी ० छोटा कोंढा मुँहबंधी कली! 

फो यना-अ० क्रि० दे० 'क॑ंथना! । * 

फो प#-स्त्री ० दे० को पल! । ts ! 

को पना[-अ० क्रि० कोपल निकलना । 

को पर#-पु० डालका पका'आम; कोपर; परात । / 

को पल-स्त्री० नयी कोमल पत्ती, कल्लाः। ` 

को वर, फो वरा#-वि० कोमल, मुलायम ४ 

को हड़ा|-पु० दे०.- कुम्हड़ा' । ` 

को हुड़ौरी| -स्त्री ० - दे०-: कुम्हडौरी! " 

कोंहरा|-पु० कुम्हार; चने या मटरकी घघरी'। 

कोहार|-पु० दे० “कुम्हारः। . ८८ °=; 

को-भ्र० कर्म और संप्रदानकी विभक्ति; श्रजभाषामें संबंधकी 
भी.। # सर्वे० -कौन,।. :.. -: 

फोआ-पु० “ दे० कोया! । Se fhe पिना 
कोइड़ार, कोइरार|-पु० साग, तरकारी बोनेका- खेत; - बस्तीके 
बिलकुल पासका खेत.। i SO FE 
कोइदा, कोइना[-पु० महुएका फल । | 

कोइरी-पु० एक खेतिहर.जाति,:काछी |... / .. 

कोइल, फोइलिया#-स्त्री० दे०. 'कोयल' ।... .. 
कोइला[-पु० दे० 'कोयल'। ` | खा 
फोइलारी-स्ती ० पशुओंके गलेका रस्सीका फंदा । 

कोल तीर काले दागवाला कच्चा .आम; आमकी गुठली 

यल-। .. 

कोई-सवे० अज्ञात, अनिदिष्ट वस्तु या व्यक्ति; चाहें जो एक । 
अ० लगभग । -त कोई-सवं० चाहे जो.एक;. हर एक । 
झोळः-सर्व० दे० कोई। ` 

कोजक*-तर्व० कुछ लोग; कोई एक 

कोऊ5-शचे० दे० कोई । ˆ 

फोक-पु० (काट ) कच्ची सिलाई, लंगर; (सं०) चकवा, चक्रवाक; 
कोग्रल; . कामशास्त्रके एक प्रसिद्ध आचार्य (कोकेदेव 
नःप खजूर; भेड़िया; ' छिपकली । -कला-स्त्री० 

कोकशास्त्र। -देव-पु कबूतर; ` कामशास्त्रके 

एक आचार्य । -नद-पु० लाल कमल; लाल कुई। -० च्छवि 
-वि० लाल । पु० लाल रंग | -बंधु-पु० सूर्य | -शास्त्र-पु० 
कामशास्त्र । 

कोक-पु० (अं०) कार्वनका अपरूप जो नरम कोयलेके भंजक 
आसवनसे प्राप्त किया जाता है। कोयलेमें से जब सभी वाप्पशींस 
पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तब कोक बंच' रहता है । - 

कोकई-वि० गुलाबीकी झलक लिये हुए नीला.। पु० ऐसा रंग । 
स्त्री» छोटी कटिया 

फोकटी-स्त्री० दे० 'कुंकटी';' सालिमायुक्त'हलका पीला रंग । 

कोकन-पु० आसाम और पूर्वो वंगालमें' होनेवाला एक पेड ।” 

कोकना-स ० क्रि कच्ची सिलाई करना, लंगर डालना । 

कोकनो-मु० एक तरहका रंग; एक तरहंका तीतर 

कोकव-पु० (सं०) एक तरहका राग । I 

कोकह्र-पु० चंद्रमा । ; 

फोका-पु० दक्षिण अमेरिकामें होनेवाला एक झाड जिसको पत्तियाँ 

~ उत्तेजनके लिए चबायी जाती हैं; एक ही धायका दूध पीने 


वाले बच्चे, दृध भाई-बेहिन; एक गणा हौवा स्त्री ० 
। आ व य) नीली कु पीत 
कोकामुख-पु० (सं०) महाभारत र 
कोका दु” ० सफेद घोड़ा ।- ' : 
फोकिल-पुं० (सं० कोयल; अंगारा; एक. छद; एक 'तरहका 
- चूहा;' एक तरहकां सापः एक जहरीला कीडा । -कंठी-वि०, 
स्त्री गले, आवाजवाली ।-नयन-पु० दे०/ कोकि- 


लाक्षः। - ० तालका एक 
मी) कोयल'। 
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“श्रेणी या पदसे नीचेकी कोटि, भेणी पसरा गया हों 


“को दा-कोटि' . 


फोकिलाक्ष-पु० (सं०) तालमखाना। ` ` 
कोकिलावास, कोकिलोत्सव--पु० (सं०) आमका पेड़ । 
कोकिलेष्टा-स्त्ी ० ,(सं०) बड़ा जामुन । 
कोको-स्त्री० (सं०) मादा चकवाः। 7 
कोकोन-पु० दे०' ‘कोकेन’ । -चो,-वा्-पु० कोकीन. खानेका 
आदी, कोकीन खानेवाला । 
कोकुआ-पु० एक केटीला पोघा, समप्ठिल । ! « / 
कोकेन-ु० ।(अं०) कोकाकीः पत्तियोंसे निमित द्रव्य जो लगानेसे 
कुछ देरके लिए अंगको सुन्न कर देता हैं औरःनणेके तोरपर 
पानमें खाया जाता है। 
कोको-स्त्री० कौआ: (बहकानेके लिए वच्चोसे कहा जाता हैं “कोको 
ले गयी) । पु» (अं०) उप्ण कटिवंधरके देशोंमे पाया जानेवाला 
एक तरहूका ताइ; उसके फलका चूर; उसके फलसे बनाया 
जानेवाला चाय जैसा पेय।.- / .; 
फोकोजेम-पु० साफ किया हुआ नारियलक्ा तेल जो घीकी तरह 
काममें लाया जाता है 
स्त्री» पेटका दोनों पसलियोके जीचेकाः भाग, कुद्षि; पेट; 
गर्भाशय । -जली-वि०, स्त्री जिसके बच्चे न जीते हों (ऐसी 
स्त्री) । सु०-उजइना-वच्चेका मर जाना .। -खुलना:-वच्चा 
होता, बंध्यात्व. दूर- होना.। बंद होना,-सारी जाना-गर्भः न 
रहना; संतान न होना । 
कोगी-पु० लोमड़ीकी शकलका एक. जंगली जानवर, सोनहा । 
कोच-वि०..(सं०) _संकुचित.करनेचाला.। पु० संकोच; .एक संकर 
जाति; (अं०), एक तरहकी वरधी-घोंड़ागाड़ी; गहदेदार पलंग, 
करसी-या बेंच । -बकस,-बकक्‍्स-पु० घोड़ागाड़ीमें हांकनेवालेके 
जगह । -वान-पु० घोड़ागाड़ी हाँकनेवाला | . .. 
क कि० कोई नुकीली चीज ,चुभोना; तंग करना । 
०पना। . 
कोनो. स्त्री कोचनेका साधत-औजार; छोटा पैना; तलवारके 
म्यानका चमड़ा सीनेकी सुई 
फोचा-पु० नोकदार हथियारका घाव जो पार न हुआ हो; चुटीली 
बात, व्यंग्य (मारना) । ३ 
कोचिडा-पु० जंगली प्याज । हर न्य 
कोचिला|-पु० देऽ कुचला । ४ की 
फोचोन-पु० दक्षिण भारतके केरल राज्यका एक प्रदेश । ' ' 
कोचोनचोन-पु० हिदचीनका एक प्रदेश । ८; 
कोजागर-पु० (सं०) 'शरत्पूणिमाको' होनेवाला एक त्योहार; 
शरत्पूणिमा। ` 


कोट-पु० (सं) गढ़, दुर्ग; परकोटा; , राजप्रासाद 
दका -चक्र-पु०.एक तंत्रोक्त चक्र जिससे (युद्धके डय 
शुभाशुभ परिणाम जाना जा सकता है । --पाल जू दुर्गरक्षक, 
किलेदार । त ० दुर्गेरक्षक; शांतिरंक्षक, ॥ 
कोट$-वि० दे० पु य समूह य. करोड़; (अं०) 
अंग्रेजी ढंगका एक पहनावा; क्रिया या स्तर 'एक 
po देकर: : .। -पतलन-पु०७ यूरोपीय पहनावा; 
एक । 
कोटक-पु० (सं०) झोपडे बनानेवाला, बढ़ई; ऐएंकजाति। : ` 
कोटर-पु० (सं०) पेड़के तनेका खोंखला भाग; किलेके आसपासका 


जंगल जो उसके रक्षार्थ लगाया गया हो । 
० वाणासुरकी माताका नाम । f 

कोटरो, कोटवी [ई Bia 8 

कोटा-पु० (अं०) यां लेनेके लिए निर्धारित 
अंश॥ ' ` 

कोटि-स्त्री० (सं०) धनुषकी नोक, सिरा; किसी चीजका सिरा 
किसी हथियारकी नोक; दर्जा, वर्ग; वादकाः परमोत्कर्षं 
आखिरी दर्जा; करोड़की संख्या; -राशिचक्रका 


"तीसरा अंश;' ६० अंशके चापके दो समान भागोंमेंते एक । विं० 
सौ लाख, करोड़ । -च्युत-वि० (डिग्रेडेड) जो अंपनी कोटि, 


० ग्रहोंकी 


EE 
8 


Pre कि 


` कोटिशः (शस्‌)-अ० (सं०) करोड़ों वार या तरहसे!। 


» कोडाई-स्त्री० कोड़नेका कास; 


कोढ़ा[=पु Sasha लिए प्रशुओंको रखते हैं। 


a 


कोटिक-कोनालक - R90 
'क्षेत्रका एक अंश । -ध्वज-पु० करोडपती | --पात्र-पु०पतवार। ¦ बजानेकी चोब; शनि ग्रह; मंगल ग्रह । -कुण-नसु०;,खटमण | ~ 
“पाल-पु० . दुर्गरक्षक । -फ़लो (लिन्‌)-पु० गोदावरी नदीके | : वादो (दिन्‌) ग] १२ 

सागरसंगमके पासका एक तीर्थं । --बंध-पु० (ग्रेडशन) कोठिया | कोगप-पु० (सं०) दे० 'कौणप? । 

दरजेके अनुसार रखना, कोटियोंमें विभक्त करना; दे० “क्रमः | कोणाघात-पु० (सं०) दस हजार ढोलों और एक लाख हुडुकोके एक 
स्थापन, श्रेणीकरण । -वेधो(धिन्‌)-वि० कठिन काम करनेः | साथ बजनेकी आवाज; अनेक वाद्योकी तुमुल ध्वनि । 


वाला । -धो-स्त्नी० दुर्गा । कोणाके-पु० (सं०) उड़ीसाका एक तीयं:जहां सूर्यंका भव्य मंद्िद्न है। 
कोटिक-वि० (सं०) चरमोत्कर्ष, पराकाष्ठाको प्राप्त; करोड़;ः | कोणि-वि० (सं०) टेढ़े हाथवाला। . !: 
अगणित, अत्यधिक । पु० एक तरहका मेढक; इंद्रगोप । कोत#-स्त्री० बल; कोद', दिशा; तरफ । 


० (सं०)* सींगके 'ख्पर्मे वेंधी हुई जटा; इंद्र; नेवला; | कोतरी[]-स्त्री०» एक छोटी मछली]. :.., 
ची (इः) F कोतल-पु० (तु) किसी राजा-रईसकी 'खास सवारीका घोड़ी; ` 
जुलूस आदिके साथ सजा-सजाया खाली चलनेवाला घोड़ा बह्‌ 
घोड़ा जो खास मौकोंपर ही कांममें लाया जाय । वि० जिसे कोई 
काम न हो, खाली । 
A छावनीका वहः स्थान जहाँ हर समय गारद 
। 
कोतवाल-पु० नगरका पुलिस अफसर जिसके मातहत वहाँके सब 
ना थाने होते हैं; बह व्यक्ति जो पंडितोंकी सभा पंचायंत 
आदिके लिए उनका परिचय देता और निमंत्रण-पत्न बाटता है 
कोतवालो-स्त्री० कोतवालका पद; कोतवालका दफ्तर; नगरका 
केंद्रीय थाना । 
गोत वेन (फा०) थोड़ा; छोटा; तंग । -अंदेश-विं० अद्र- 
जो आगेकी वात. न सोच सके, अल्पवृद्धि । -क्रव-वि० 
नाटा, ठिंगना । -गर्दन~वि० जिसकी गर्दन तंग, कम ऊँची हो । 
-नज़्र-वि० अदूरदर्शी । & 
कोता#-वि० दे० कोताह' ण 
कोताह-वि०. (फा०) थोड़ा; छोटा; तंग । -हिम्मत-वि० छोटी 
हिम्मतवाला,. पस्त-हिम्मत । "426 
कोताही-स्त्री० कमी, लुटि; कोर-कसर | ; ५५५ 
कोति#-स्ती ० दिशा, ओर, तरफ । १ 
कोथ-पु० व ) आँखका एक रोग;. मंथन;: सड़ान | वि० 


कोटो-स्त्री० (सं०) दे० 
कोटौर-पु० (सं०) किरीट; जटा। `: 
कोटीश्वर, कोटधघोश-पु० (सं०) करोडपती । ` | 
कोटट-पु० (सं०) कोट, किला । -पाल-पु० दुगं रक्षक, किलेदार। 
कोटटूवी-स्त्ती० (सं०) नंगी स्त्री; दुर्गा; वाणासुरंकी माता । `. 
है (सं०) किलेबंदीवाला नगर; किला; कुआँ; तालावकी 
लंपट । 
कोठ-पु० (सं०) एक तरहका कोढ़ । {वि० कुठिंत (दाँत) । 
-पु० (सं०) अंकोल ।' -पुष्पी-स्त्री ० वद्धदारक नामक वक्ष 
कोठरिया, कोठरो-स्तरी० छोटा कमरा | . 
कोठवालो-स्त्रो० दे० 'कोठीवाली?.। ' खय 
कोठा-पु० बड़ा कमरा, अटारी; वालाखाना; भंडार, कोठार; पेट; 
मेदा; खाना, घर (चौसर, शतरंज आदिका); मस्तिष्कका 
वृत्ति-विशेषका अधिष्टानरूप विभाग । -कुचाल-पु० हायियोंका 
एक उदररोग । -दार-पु० कोठारी; भंडारी । ¬(ठे) वालो- 
स्वी० वेश्या। मु०-विगड़ना-पाचन बिगडना ।-साफ होना- 
पेटका साफ होना; _' कः दस्त आना । -(ठे)पर बैठना- 
वेश्यावृत्ति करना। -(ठो') में चित्त जाना.या भरंमना-अनेकं 
अकारको आशंकाएँ होना । . .. ; 


कोठार-पु० भंडार, वखार । पीड़ित; 5 

कोठारी-पु० भंडारी । ते "८: | कोयला-पु० बंडा थेला;.पेट । . . 

कोठिला-यु० दे० 'कुठिला' । - कोयलो-्त्री० रुपये रखनेकी थैली जो कमरमें बांधी जाती है; 
कोठी-स्त्री० पक्का और काफी ऊँचा-वड़ा मकान, हवेली, अमीर या द 


# कोठरी । 
अ त सामीः। र 
-०.(सं०), धनुष; धन्‌ भोहू । 
कोदंडो (डिन्‌)-पु० (सं०) शिव । 
कोद$-स्त्री» दिशा, ओर--एक कोद रघुनाथ उदार ।. भरत दूसरी 
कोद. विचार-रामचं०;-कोना । १ बे 


रईसका आवास; .वह मकान जहाँ लेन-देन या बड़े पैमानेपर कोई 
कारवार हो; थोक बिक्रीकी दुकान; कोठा; वखार; बंदूककी वह 
जगह जहाँ बारूद रहती है; एक जड़से निकले हुए बाँसोंका समुह; 

या कुऐंकी दीवारकी पानीके अंदरकी जोड़ाई जो 
. जमवटके ऊपर. होती है कोल्हुमें .जाठके. आसपासका 


, स्थान. जिसमें ईखकी गेंडेरियां भरी जाती हैं। -वाल-पु०, देन- कोदई[-स्त्री० 
करनेवाला - महाजन ।,-चाली-स्त्री० देन-लेनका काम; | कोदरा-पु० दे० कोदो-।... :- `... : .. र 
पायर ॥ भु०-गलाना-जमवटके ऊपर होनेवाली.जीड़ाईको | कोदव-पु० दे० 'कोदो' हिल 
घेसाना |: „-चलना-देन-लेनका. कारबार होत्रा, : | कोदवला-स्ती 8 कोदीके पौधे जैसी एक घास । 


कोड-पु० (अं०) नियम-संग्रह; संकेत-लिपि; संकेत-प्रणाली । ˆ 
कोड़ता-स० क्रि० दे० गोड़ना' 
कोड़ा-पु० चाबुक; सोंटा; लगनेवाली बात; कुश्तीका एक पेंच । 


कोदार-मु० (सं०),एक अन्न... ...., का 
» कोदो-पु० साँवाकी,जातिका एक मोटा अन्न । मु०-दलना 
-अधिक श्रमवाला निकृष्ट काम करना । -देकर पढना-सेंतमें 
पढ़ना, फलतः कुछ सीख न पाना, मूर्ख रह-जाना । 
कोद्रव-पु० (सं०) कोदो 
*-स्त्री० दे० 'कोद- : “दावा लग्यो चहुँ कोध' -सूर। 
कोन-पु० कोना; :खेतका कोना जो जुताईमें छूट जाता है;।: .स०- 
ग -जोतनेमें छटे हुए कोनोंको 


कोड़ो-स्त्री० बीसका समूह; बीसी । . वि० बीस-। 

कोढ़-पु० एक चम्म-रक्त-रोग; जिसके: एक उग्र भेदमें हाथ-पाँवकी 
उँगलियाँ गल-गलकरः गिरः जाती हैं; ,घृणित और. विनाशकारी 
' बुराई (ला०):।. मु०-की खाज,-में खाज-कोढमें खुजली. होना; 
संकटपर संकट आना । -चना,-उपकना-कोढ़के घावसे.प्रीव 


कोना-मु० कोण, गोशा; खट; कमरे आदिका वह स्थान जहाँ दो 
दीवार मिलती हों;.बह स्थान जहाँ जल्दी किसीकी निगाह न जाग्न 
चहारुम (दलाल); । ,-अेंतरा-पु० घरका कोना और मेंतराः। 
es दडका एक मकार, 'मु०-झाँकना-भय या लज्जासे 
चुराना । -ददना-दे०:'कोर दबना' । -(ने) में बैठ रहना 
छिप कर बैठ रहना |. . 
कोनालक-पु० (सं०) एक जलपक्षी । 
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कोण-पु० (संर) कोना; एक-दूसरीसे मिलने, 
वाली: दो रेखाओके झुकाव; (एंगिल) कः 
की कमानी; तलवार आदिकी घार; डंडा, सोंटा ढोल, नगाड़ा 


नः छाजनमें.. घरनसे - दीवारके. कोनेतक ' 
लगायी नि लकड़ी 


फोनिया-त्री० छाजनका एक प्रकार; घरके कोनेमें दीवारसे लगा- 


कर बाँस,काछकी पटरी आदिसे बनाया हुआ छोटा तिकोना .मचान; : | 


`| कोर -वि०$ करोड़-र्कतः न खंजन नयन ये जतन; कीजियत 
. कोर -रतनह० । स्त्री० किनारा,- हाशिया; कोना; वैर, बुम्ज; 


पानीके मलमे मोड़पर लगाया जानेवाला 
फोप-पु० (सं०) क्रोध, रोव; 
-पद-पु० क्रोधका. कारण | 


जिसमें कोई रूठी हुई सत्री .या नायिका त 
40222 डर नो मा यिका जाकर-:बँठ रहे। -खता: 


कुहनीके ढंगका टुकड़ा । 
पित्तादि दोष या मलका बिगडना । 


फोपक-पु० (सं०) वह लाभ. जो. मंत्रियोके. उपदेश या राजद्रोही 


मंत्रियोके.अनादरसे हो । 
कोपन-पु० (सं०) कोपना, कुपित होना । वि० 
करनेवाला; शरीरमें विकार उत्पन्न करनेवाला । 
कोपनक-पु० (सं०) चोवा । वि० कद्ध । ू 
कोपना#-अ० क्रि०:कोप करना, कुद होना । -स्व्री० 
स्त्री. वि०, स्त्री० कोप करनेवाली । 
फोपयिष्णु-वि० (सं०) कोप करनेवाला। 


(सं०) -कुद्ध 


कोपरं[-पु०-टपका आम; , बड़े थाल जैसा गहरा. बरतन जिसमें | 


उठानेके लिए प्राय: दोनों ओर कुंडे लगे रहते हैं । 
फोपल-स्त्री० दे० 'को पल 
कोषलं-वि० आमके नये पत्तेके रंगकावैगनी। पु० वैगनी:रंरा,। 
कोपित-वि० (सं०) कोपयुक्त, कुद | / „5; ८ 
कोपो&-वि० कोई भी (कोऽपि) {की 
कोपो (पिन्‌)-वि० (सं०): कोप करनेवाला; क्रोपकारक,। :पु० 
जलपारावत; संकीणं रागका एक भेद । 
कोपीन-पु० दे० 'कौपीन | 
कोप्यापणयात्रा-रत्ली० (सं०) नकली सिवकोंका चलना (को०) । 
कोफत-स्त्री० (फा०) दुःख, रंज; सदमा;' परेशानी; लोहेपर सोने 
या चाँदीका जडाव । -गर-पु० लोहेकी 'चीजों- (तलवार आदि) 
पर. चाँदी-सोनेकी पच्चीकारी करनेवाला । --गरी-स्त्री० 
` कीषदगरका घंघा। . 
'कोएता=-वि० (फा ०). जिसके दिलको चोट, सदमा पहुँचा हो । पु० 
कथा हुआ मांस; ६ मांसका कबाव । ४४ 
कध-पू ०; (फा ०) चमड़ा कूटनेका ओजार | 
फोदिय-वि० दे० "कोविदः हृ {ः 
फोबिदार-पु० दे०, कोविदार” | 5,5 
कोबी-स्त्री» गोभी $ 5 Wir Sire 
पुडुमारः अपरिपक्व; 


फोमल-वि०. (सं०) ` नरमे, मुलायम; 

मधुर; मनोहर; दयाद । पु" गानके तीन प्रकारके . स्वरोंमेंसे 
एक; जल; गीली. मिट्टी । :-चित्त-वि० न्रम-] दिलवाला, 
दयाद्रेचित्त 


कोमलफ-पु० (सं०) मृणाल" 57८. , ` 
कोमलता--स्त्री०. .(सं०) नरमी; सुकुमारता, मूदुता । 


कोमला-स्त्री०: (सं०) एक वृत्ति -या वर्णयोजनाः जिसमें! य,.'र, | 


ल, व, स, ह आदि कोमल अक्षरों:तथा छोटे: समासोंका प्रयोग 


किया जाय (सा०);{खिरनी। `. ` ‰ झि] 
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कोमलाई#-स्त्री० कोमलता॥ ।- हाफ 7; हि 
कोमासिका-स्त्री० (सं०) फञका आरंभिक रूप, :वतिया.-। 
कोय%-सर्व कोई; 

फोयर[-पु० सब्जी; हरा चारा । 


कोयल-स्त्री० काले रंगको एक चिड़िया जो अपने बोलकी मिठासके 


लिए प्रसिद्ध है, कोकिल; अपराजिता लता ।' 


कजा ० पूरी तरह न जली हुई लकड़ीका बुझा हुआ अवशेष 35 
कोसी लक पं पदार्थ जो > काम आता ' 
काला -वुरे कामसे बदनामी , 


ही हाथ लगती है। (सो) पर महर होठ मामूली खोंमें हो. 
. बहुमूल्य वस्तुओंकी तरह रक्षा होना॥१00 ¬` «7 + = | 


'शकलका एक खनिज 
है ।मु०-(ले) को 


कोयष्टि, कोयष्टिक्यु० | (सं०): 
. या घोसला; पके कटहलका 


बीजकोष 
कोरंजा[-पु० मजदूरी या सीधेके रूपमें दिया जानेवाला खड़ा अन्न । 


-भवन-पु० चह मकान या कमरा : 
« वि० किनारदार;. नुकीला । 


कुपित; कुपित . 


कोनिया-कोल 


-र्‍याशलॅलॉशिशलॅलशॉिशशिशससिनिनिनसिपिफ्शस्सिस्सलससितिसिस्सिस्प्पिप्क्शा —— 


कोर-पु० (सं०.) वह संधि लाल जिसपरसे अंग मोड़ा जा सके 


“ह5,-हषक-3० 


हथियारकी: धार; पंक्ति । -कसर-्त्री दुटि। -दार- 


ह FE ) सेनाका ४. पलटन; . 
वि० अभागा, ब्रदनसीव ।.-बातिन-वि० अज्ञ, मूर्ख 


कोरक-मु० (सं०) कली; फूलकी कटोरी;, मृणाल; ज्ञोतलचीनी 


» एक 'गंघद्रव्य । 


फोरट-पु० दे०: कोर्ट आव्‌ वाइ स':। :-मु०; छूटना-जायदादका 
कोर्ट आवू, वाइ स के प्रन्ंधसे निकलनाः। -बैठना,-होना-किसी 
जायदादका 'कोर्ट आव्‌ वाडस के प्रबंध्रमें लिया जाना । 

कोरड़#-वि० कोरा; जो अनवासा च.गया हो । - 

कोरना-स० क्रि० पत्थर या फाठपर खुदाई. करना, खोद-खुरचकर 
चित्रादि बनाना; कोरः न्िकालनाः। ; 


| .कोरनी-स्त्री० पत्यरपर खुदाईका काम या उसे करनेका ओजार्‌। 
| कोरम-मु० (अं०) किसी सभा-समितिके-सदस्योंकीः वह नियत 
।| = संख्या जिससे कमकी,उपस्थितिमें होनेवाली वैठक या कार्य विघि- 


संगत नहीं मानी जाती, गणपूति । 


कोरमा-पु० मसाला देकर भूना हुझा गोश्त-जिसमें.शोरबा.नः हो. - 


-पुलाव-पु० वढ़िया स्वादिष्ठ भोजन, तर माल । 
य्य कोरा, गोद । 
फोरहन-|पु० एक प्रकारका . घान । 
कोरा-वि० नया, न. बरता हुआ; जो पछाड़ा न गया हो, माँड़ीदार 
(कपड़ा); जो धुला न हो ;* जिसपर पानी न पड़ा हो: (मिट्टीका 
वरतन); सादा, अलिखित; रहित; वंचित; -अपढ़, मूर्ख, अन- 
भिज्ञ; खाली, केवल ।†; पु०;-गोद्‌ । -उस्तरा,-छुरा-मु० 
हप सान धरनेके बाद वरता न गया हो ।.-अवाब-गु०. साफ 
I तान पहीला बरतन जिसमें पानी. न पड़ा हो । 
फोराहर*-पु० कोलाहल, शोर । ने 
कोरि¥-वि० करोड़ । 


| कोरित-वि० (सं०) कलियाया हुआ; अंकुरित; चूर किया ग बा | 


कोरिया#-पु० एक जंगुली जाति.। स्त्ी० झोपड़ी- ढूंढ 

कोउ न वतावे.स्वपच,कोरिया लो -सूर। : i 
फोरी-पु ०: हिदू जुलाहा ।-वि?,'कोरा'का स्त्री० रूप। 
फोरी--्त्री बीसको समूह द. 
कोरैया[्त्री० दे० 'कुरेया। 


घर 


|| फोर्ट-पु० (अं०).. दरबार, ` राजंसभा;;; अदालत, न्यायालय; 


त्यायासन;? कोटंपीसके खेलमें जीतका 'एक प्रकारः।-=आव्‌ 
"व्‌ कैन नाबालिगों, विधवाओों, ऋणग्रस्तों आदिकी संपत्तिका 
प्रबंध सरकारी महकमा ॥-इंस्पेक्टर-पु० फौजदारी 
-५अदालतोमें पुलिसकी. ओरसे मुकदमोंकी पैरवी करनेवाला अफसर । 
/ -पींस-धु०: ताशका एक . खेलः". -फ़ोस-स्ती ०: ,दीवानी और 


पु 
,फोजी अदालतमें विचार होना ।) .-शिप-स्त्री० वरया ल 


/ का किसी. किशोरी याःयदतीको ब्रिवाहके लिए :राजी करचेका 


कोलंबक-पु० (सं० ) तारोको :छोड़कर शेष वीणा । 
कोलंबस, 


किस्टाफर-पु० जिनोञ(इटलो)का : निवासी असिद्ध 


नाविक जिसने ..१४९८. मे. दक्षिण अमेरिकाका पता लगाया 
णता, | daa 

° सूअर; बेड़ा; र; आलियन 
एक म शनि ग्रह;: एक जाति; कालीः सिचं; 


= मिचे; चित्रक; :एक वेरः। -कंद-पु० वाराही कंद =कर्कटिका,= 


' ककंटी-स्त्री० एक खजूर ॥। 
दक्षिण भारतका एक पर्वत, 
द्रव्य, नखी । -पुच्छ-पुऽ सफ़ेद: चील, कंक ` पक्षी । मुसु 


है: 2285 खटमस। -पिरि-पु० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सैनिकदल । -वि० (फा०) अंघा । .-चखुत-वि० ` 


Lo 


। “बल-पु० एक योइ- ` 


कोलक-कोसा २७२ 
लललम । आत्तो साय गमापसनी शिवी स्ती? एक | कोशला-स्तरी० (सं) दे० 'कोलला । `... कोशला-स्त्री० (सं०) दे० “कोसला'। 


ता यी ] -वल्लो-स्त्री० गजपिप्पली | -शिबो-स्त्री० एक (इ) पा रथ 


लता, * 
र ० अखंरोट; शीतलचीनीः। कोशांग-पु० (सं०): एक तरहका सरकंडा। 
कोलक-पु० (सं०) काली मिर्च; अखं क i रक 


कोलंतार-पु० ` (अं०) अलकतरा। 
डना त rs री या“पत्यरको बीचसे काटकर पोला ||कोशिका-स्त्री० (सेल) जीवित' पौदे' या' प्राणीकी बह क्षुद्रतम 
करना; छेंद करना, नुकीली चीजसे 'खोदना-निन्नीने रोका, | इकाई जो जनन तथा उपापचय: क्रिया सम्पन्नःकर मके:।: यह 
मेरा सिरे न कोल खाओ-मंग०। . मुख्यतः प्रोटोप्लाज़्म' की वनी होती है । ' `> 
फोला-स्त्री ० (सं०) पिप्पली; 'वेरका “पेड़ । पु (अं०) पच्छिमी | कोसांबो-स्त्रीश (सं०) दे० कौशांबी । 
अफ्रिकामें होनेवाला जिसके वीज मसाले और ताकतकी पा काल कोदागार-पु० (सं०) खजाना, रुपया-पैसा. रखनेका 
» घर; तोशखानां । 


दवाके तौरपर कामम लाये जाते है । 
कोलॉयड-पु० (कोलॉयड ) विलय पदार्थ जब नन्हे कणोके रुपमें ' अ (सेल) वे सूकम सजीव कण जिनके योगसे पिडका 
माण होता है । 


(साइज़ १ सेमीका लाखवां या करोड़वां भाग) मोजूद होता है |. 
छिटरोंवाली झिल्लीमेंसे कोलॉयड :| कोशातक-पु० ' (सं०) ` यजुर्वेदकी: कठ शाखा; 'तरोई; बाल । 
Sb कोशातको-स्त्री० (सं०) तरोई; चाँदनी रात । i 


कोशातको (किन्‌)-पु० (सं०) व्यापारी; : व्यापार; वाडवार्नि। 
कोशाधिप, ' कोशाध्यक्ष, ˆ कोषाधिप, . कोषाध्यक्ष-पुऽ - (सं०) 
खजांची । र 
कोशाभिसंहरण-पु० (सं०) कोशकी कमी पूरी करना । 
कोशात्र-पु० (सं०) 'कोसम नामक वृक्ष। 

कोशिका-स्त्री० (सं०) प्याला, गिलास। 

कोशिश-स्त्री० (फा०) श्रम; : यत्न, उद्योग । 

कोशी, कोषी-स्त्री०' (सं०) कली;' अनाजका. ट'इ; ` चप्पल, 


स्लिपर 

कोशी (शिन्‌), कोषी(षिन्‌)-वि० .(सं०). कोशयुक्त- | ` पु० 
आमका पेड़। ' 

कोष-पु० (सं०) दे०' कोश”! (समास भी) । ` . 
कोषविपन्र-पु०' (ट्रेजरी"बिल्स) दे० ` : 'खजानेकी ˆ हुंडियां' 
राजकोषपत्र । ' `. ' `` 

कोष्ठ-पु० (सं०) घरका भीतरी भाग; कोठा; शरीरके भीतरका 
'आमाशय, मूत्राशय, पित्ताशय जैसा कोई अंग; पेट; 'बड़ी आँत, 
मलाशय; शरीरके अंदरकाः एक'चक; भंडार, वखार; चहार- 
दीवारी; रैकेट | -खंड-पु० (पिजत होल) (किसी आलमारी 
आदिमें) कवूतरके दरवेकी तरह, बड़े .खानेके भीतर बने हुए 
छोटे-छोटे खाने जिनमें कागज-पंत्र रखे जाते हैं। -पाल-पु० 
भंडारी; कोपाध्यक्ष । -बद्धता-स्त्री ० कब्ज, मलावरोध । -शद्धि 
-स्त्नी ० पेटकी सफाई, आँतका.मलरहित हो जाना । । 

कोष्ठक-पु० (सं०) लकीरोसे-बनाया' गाइन खाना; कई खानोंवाला 
चक्र, सारणी; चहारदीवारी शब्दों आदिको घेरनेमें 
व्यवहृत चिह्नोंका जोड़ा, 'ब्रेकेट' । 

कोष्ठागार-पु० (सं०) भंडार, कोषागार | ` ८;  .. ,८ 

कोष्ठागारिक-पु० (संऽ). कोशवासी प्राणी; | भंडारी । ; : . 


गुज़र नहीं सकता। । 
कोलाहल-पु० (सं०) बहुतसे लोगोके एंक साथ बोलनेसे होनेवाला 

शोर, हंगामा, हल्ला; एक संकर राग । र 
कोलि-स्त्री> (सं०) वृक्षविशेष, वदरी, कर्क, ` 
कोलिया[-स्त्री० तंग रास्ता, कुलिया; वह छोटा खेत जो लवा ; 

और बहुत कम चौड़ा हो | 
कोलियाना[-अ० क्रि० तंग रास्तेसे जाना । पु० कोलियोंके ` 

(कोरियों) रहनेका स्थान । 

० कोरी | स्त्री० अँंकवारं; सकरी गली; '(सं०) दे० 


कोलेस्टेरॉल-पु० (अं०) वसा तथा तेलमें पाये जानेवाले विशेष : 
पदार्थ । 
कोल मळ लन पका फेल, कोइनां । 
कोल्या' A Ce ३९ ४2 
कोल्हाइ-पु० ईख पेरने और. गड बनानेका स्थान । 
म कुश्तीका एक पंच; कोल्ह ह 
भ ईख या तेल पेरनेका यंत्र मुं-काटकर मुंगरी बनाता- 
लाभके लिए वड़ी हानि करना । -का बेल-कड़ी मेहनत 
करने, हर वक्त पिसनेवाला; एक ही जगहे चक्कर खानेवाला । 
कोवंड#-मु० कोदंड, धनुष (रासो 
कोवत$#-स्त्री० कवत, है 59 
कोविद-वि० (सं०): पंडित, विद्वान; प्रवीण । 
कोविदार-पु० (सं०) कंचनारका पेड़ या फूल 
कोत पु [लि अंडा; गोलक (नेत्रकोष); पानपात्र; म्यान; 
धनागार, खजाना; सोत्रा-चाँदी; संचित धन; शब्दकोश, लुगत; 
खोल, आवरण; रेशमका कोया; कटहल' आदिका कोया; 
वेदांतमें माने हुए 'जीवांत्माके' पाच (अन्नमय, प्राणमय. आदि) 
आवरण; अंडकोश; गुठली; बादल; योनि; मेहन; 
“पादुका; एक तरहंकी दिव्य या कठिन परीक्षा; अनाजकी वाल; | .कोष्ठाग्नि-स्त्लीञ (सं०) पाचनशक्ति, आग्नेय रस। :: 
बाँधनेकी एंक पट्टी । =कार-पु०' शब्दकोश बनानेवाला कोष्ठी-स्त्री० (सं०) जन्मपत्री । ` '” ह 
म्यान बनानेवाला; रेशमका कोडा ॥. -कारक,-कोट-पु० ¦| कोष्ण-वि० (सं०) कुनकुना, कर्ष्ण पु० उष्णता ॥77 ¬ 
रेशमंका कोडा “>कोट-पालन-पु०' (सेरिकल्चर) ` रेशमके उ 9 एक नाप जो ` ' भगःदो'मीलके बराबर होती हैं। 
कोडे पालनेका' काम या उद्योग । -ग्रहुण-पु० दिव्य परीक्षा : को -वहुत दूर ॥ "7. 
देना । -चंचु-पु० सारसः -ज-पु० रेशम, सीप, मोती आदि । | कोसना-स० क्रि० निंदा करना; बुराःभला कहना; गालियोंके 
-नायक-पु० ह । >पति*यु० कोषाध्यक्ष । -पान | रूपमें शाप देना । सु० पानी .पी-पीकर कोसना-वहुत अधिक 
-मुऽ अभियुक्तके या निरपराध होनेकी जाँचकी एक | :'कोसना । 
प्राचीन विधि । -पाल,-रक्षी (क्षन्‌)-पु० दे० 'कोश-नायक'। कोसम-पु० एक पेड़'जिसकी लकड़ी हल.आदि बनाने और बीज 
_ -पेटक-यु० रपये, रत्नादि रखनेकी पेटी; संदूक । -फल-पु० जाय- |  दवाके' काम आते हैं; देऽ ‘कौशांबी’ 
_ फल, तरोई,'कदूदू, अष रज आदि-फल'। ->फलो-स्त्री० 
Sp प्राणी | 
वाले-घोधा, शंख आदि प्राणी -। '-वद्धि-स्त्री० 
अंडवृद्धिका' रोग; धनवृद्धि.॥:-शायिका-स्त्री०::म्यानके- अंदर 
' रखी हुई कंटारी'बदि। -शुद्धि-स्त्री ० दिव्य परीक्षासे होनेवाली 
-स्त्री० कोश देकर की जानेवाली संधि ! स्प-पु० . 


कोसल-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद, अवध; कोसलवासी । - 
धनी#-पु० कोशलके, राजा;?,अवंधपति,' दशरंथ कुसली रहें 
'कोसल*धनी“ररामाठ ॥- '.: . 

कोतला--्त्री० ः (सं०) 'कोसल '्रदेशकी राजधाती; अयोध्या । 

कोसली-स्ती ० एक रागिनी॥' `”? `: 

कोसा-पु० एक तरहका रेशमी कपड़ा; ।मेट्टीका कसोरा; बददुमा; 


| rls invade Ae एक गाढ़ा अवलेह जोःचिकनी सुपारी बनाते समय निकलता है 
“कोशक-पु०: (सं०) अंडा; "अंडकोश | ८7 ` `>: | (इससे रंगा और 
'क्षोशल-्पुऽ 6) एक राग; दे० कोसल! ] क 300 ९ Hs जाता है) । 
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२७३ 


फोलिया-स्त्री० मिट्टीका छोटा कसोरा । 
कसना > दे० 'कौशल्या' । 
० एक नदी जो .नेपालके पहाड़सि निकलकर गंगामें 
Fo है; | आ बालमें लगे रहनेवाले दाने । 
खा-प्‌० दे० 
फोहेंडरो-स्त्री० दे० कुम्हड़ौरी' । ` हे 
फोह्‌+-यु० कोध; (फा०) पहाड़, पर्वत ॥ -आतिश-पु० ज्वाला- 
मुखी पहाड़ । -फन-वि० पहाड़ खोदनेवाला । पु० फरहादन 
-जलफ़-पु० काफ पर्वत, काकेशस पर्वतमाला | -जिगर-वि० 
वीर, साहसी । -सार-पु० पहाड़ी स्थान, प्रदेश पहाड़ । हे 
आदम-पु० लंकाके एक पर्वंतकी चोटी जिसपर बिहिश्तसे 
जानेके बाद आदमका उतरना माना जाता है । -नूर-पु० भारत- 


का एक इंतिहास-प्रसिद्ध हीरा जिसका एक हिस्सा ब्रिटेनके महाराज-. 


"के Pods 82037 मुकूटमें जड़ा 
फोहवर-पु० वह घर या कमरो जिसमें विवाहके समय कुलदेवताकी 
स्थापना और कुछ रस्में अदा की जाती हैं > 
फोहरा-पु० दे० कुहरा' । 
कोहराम-पु० देऽ कुह्राम । 
फोहल-पु० (सं०) एक मुनि जो नाट्यशास्त्रके आदि आचाय माने 
जाते हैं; एक बाजा; एक शराव । वि० अस्पष्टभाषी । 
फोहाँर-पु० दे० 'कुम्हार' । 
फोह|-प० छोटी नांद । 
कोहान-पु० (फा०) ऊँटकी पीठपरका कूबड़ 
कोहाना#--अ० क्रि० रुठना, रुष्ट होना; क्रुद्ध होना । 
फोहिंल-पु० नर शाही वाज । : 
फोहिस्तान-पु० (फा०) पहाडी प्रदेश; पर्वतमाला; ईरानी 
-इराक । 
फोईहिस्तानी-वि० पहाड़ी । पु० पहाड़ी प्रदेशका रहनेवाला ! 
फोहो#-वि० क्रोधी; (फा०) पहाड़ी । † स्त्री० बाज़ पक्षी- 
- की मादा। 
कोक, फॉकण-पु० (सं०) कोंकण । 
कोंकिर#-स्त्री० हीरेकी कनी; काँचकी रेत । 
ष्होकुम-वि० (सं०) केसर-संबंधी; केसरके रंगका;' केसरमें रंगा 
हुआ.। पु० एक केतुवगं 
फोच-पु० (सं०)- हिमालयका एक पहाड़ । 
फो च-स्त्री० सेम जेसी एक फली जिसकी तरकारी बनती और 
दवाके काम भी आती. है; इसकी बेल, केवाँच । .. ' : 
फो चा|-पु० ऊखका ऊपरी भाग जो नीरस होता है, 
फौ छ--्त्री० दे० 'को च' 
फॉजर-वि० (सं०) हाथी-संबंधी ।  पु० वैठनेका एक ढंग । 
फॉठ्य-पु० (सं०) भोयरापन। ` 
फौंडल, फोडलिक-वि० (सं०) कुंडलधारी । 
फौंडिन्य-पु० (सं०) कुंडिन ऋषिके गोत्रमें उत्पन्न व्यक्ति । 
फॉतल-वि० (सं०) कुंतल देशका । , . 
सं०) भाला चलानेवाला, नेजाबरदार । 
कती सती बज ता gr ४ 
० (सं०) कृंतिपुत्न -य॒ , अर्जुन । „ .. : 
प्लेचः EN चमक; चमक । :'.. 
फौ घना-अ० क्रि० बिजलीका चमकना । 
फौ घनी -स्त्ती० 'कोधनी', करधनी 
फौ धा-स्त्री० बिजलीकी चमक; बिजली-< जनु कौ धा लौकहि दुइ 
कोने >प०; चमक । ; 
कौंस-वि० (सं०) कुंभमें रखा हुआ; घडेसे संबंध रखनेवाला । 
फो ल#-पु० कमल । 
-कौ वरा#-वि० कोमल । 


हर मु कौ हरी-स्तरी० इंद्रायनकी जातिका -एक.; फल. जो. 


बहुत लाल होता है । .-- , « 


कौ#-प्र० कर्म, संप्रदान और संबंध कारककी विभक्ति । अ० कब ।, 


फोआ-पु० एक पक्षी जो अपने काले रंग, धूर्तता आदिके लिए प्रसिद्ध 
१६ 


कोसिया-कोड़ेना 
है; धूतं मनुष्य {नः ) ; गलेके भीतरकी घाँटो; कनङु-टकी; एक 
मछली । -स्त्री० एक लता जिसके फलको शकल कोरका 
चोंचकीसी होती है। -परो-स्त्री० काली, वदशकल स्त्रो । ¬ 
रोरं-पु० हल्ला, कागारोल । 
कोआना[-अ० क्रि० चकपकाना; म्वप्नमे वड्बड़ाना । 
कोआर[-पु० दे० ‘कौबारोर' । 
-पु० दे०“क्रौवाल'.। 


फौदृत्य-पु० (सं०) करना; पश्चात्ताप । 
कौक्कुटिक-वि०, बु ) मुग पालनेवाला; ढोंग करनेवाला |. 
० (सं०) तलवार । 
कौच-पु० (अं०) दे० 'कोच' । रचले 
फोचुमार-पु० (सं०) कुरूपको “संदर बनानेकी कला । 
फौट-पु० (सं०) छल; घोखा; जाल; कुटज वृक्ष । बि० अपनेःघः 
रहनेवाला, स्वतंत्र; घरेलू; छली; बेईमान; 'पाणयक्त, जाले- 
वाला । -साक्य-पु० झूटी गवाही । :. 
-पु० . (सं०)` पक्षी आदि: फेसानेवाला, वडेलिया; 
मांसवित्रेता । 
फोटभो-स्त्री2 [के 
फोटल्य-पु० (सं०) दे० 'कौटिल्ये! । 
फौटवो-्त्री० (सं०) नंगी स्त्री 
फौटिफ-पु० (सं०) दे० 'कोटकिक' । वि० पाश-संवंधी ; छली 


वेईमान । जारा 

फोटिलिक-पु० (सं०) व्याध, ; लुहार । 

फौटिलोय-वि० (सं०) कौटिल्यकृत , 

फोटिल्य-पु० (सं०) कुटिलता, टेढ़ापन; फरेव, वेईमानो; अर्थ- 
शास्त्रके कर्ता और कूटनीतिके आचार्य चाणक्यः। > 

फौटीर-वि० (सं०) कुटीर पौधा-संवंधी; कुटीरका वना ।. «« 

कौटीर्या-स्त्री० (सं०) 

फोदुंब-वि० (सं०) कुटंब संवंधी; कुटुंबके भरणके लिए आवश्यक! 
पु० परिवार; : रिश्ता : 

फोटुंबिफ-वि० (सं०) कुटुंब-संवंधी; कुटुंवी, कुनवंवाला । पुऽ 
पिता; गृहस्वामी । 

अः बड़ी कोडी; अलाव; बई नामक पौवा जिसमे सज्जीखार 
बन 

फौड़िया-वि० कोड़ीके रंग-रूपका । ' # पु० दे० 'कौडिल्ला”। 

फौड़ियाला-वि० कोड़ीके रंगका, कोकई । पु० कोक रंग; एक 
जहरीला साँप; एक वनोषधि; कंजूस धनवान्‌ । . 

फौष्टियालो-स्त्री ० कौड़ियाला पौधा । 

-स्त्री० णि ईटों-आदिकी दुलाई जो खेप पोछे कुछ 
कोड्ियोके. हिमावसे दी जाती,हैँ। वि«, स्त्री० बहून छोटी रकम 
लेकर काम करनेवाली । i 

फौड़िल्ला-पु० एक मत्स्यभक्षी जलपक्षी ॥. . 

फौड़ो-स्त्री ० घोंघे, शंख आदिके वर्गका. एक कोड़ा; उस कीड़ेका 
अस्थिकोश जो विनिमयके साधनके रूपमें भी काममें लाया जाता 
है, वराटिका; पैसा, घन; कर, महसूल; जाँघ, कांख आदिमं 

* निकलनेवाली छोटी गिलटी; आँखका डेला; सीनेकी वह हट्टी 
"जिसपर नीचेकी पसलियाँ मिलती हैं; कटारकी. नोक । -शा- 


` जन. पुछ्ना,-०्न 
समझना । -०बिकना-चहुत सस्ता विक्रना bo बेकदर होना। 
„~ ~कौड़ीका. हिसाब-छोटीसे छोटी -पाईका हिसाब । 
देना-पूरा पावना, पाईं-पाई बेबाक कर देना । -कौड़ी 
-एक-एक पेसा-भोड़ा-योड़ा करके धन: वटोरना । - 
फिरना-जुएमें अपना दाँव पड़ने लगना । . 
कोड़ेना[-पु० बरतनपर नक्काशी करनेका एक ओजार । | 
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कोणप-कौशलेय RR 
'कोणप-पु० (सं०) मुर्दाखोर; राक्षस । त्रिश पातको, अधर्मी । 
० भे 


कौणपो-स्ती० (सं०) राक्षसी | . 

कौणिक-वि० (सं०) जिसमें कोण हो, नुकीला । 

कौतिक, फौतिग%-पु० दे० कौतुक । 

कौतुर-पु> (सं०) कुतूहल, उत्सुकता; कुतूहल जगानेवाली वस्तु; 
अचंभा; तमाशा; उत्सव; आनंद; हास्य- , हेसी-मजाक; 
विवाहका कंगन; कंगनकी विधि । -प्रिय-वि० जिसे खेल-तमाशा 
या हँसी-मजाक पसंद हो.। 


-वि० (सं० र 
स जाकर भय 
कोतुको -वि० (सं० -तमाशा क , विनोदी; 
So तौ कोतुकियन्ह आलस नाहीं -रामा०। 
कोतूह+ , । हु 
सह (सं०) कुतूहल; त्योहार, उत्सव ।. . 


कौथां कौनसी तिथि; कौन-सा नाता, संबंध । 
कोथा[-वि० किस स्यानका, किस संख्याका । : : 
कौथुम-पु० (सं०) कोयुमी शाखाका अध्ययन करनेवाला । ::. 


. कौय्मो-स्त्री० (सं०) कुथुमीके। गोत्रकी स्त्री; सामवेदकी 


एक शाखा [7 : « 
कौदन-वि० (फा०) मंदबुद्धि, नासमझ । 
० (सं०) एक संकर जाति, मल्लाहू । 


० नमक 
य य 


कौन-सवं० प्रश्‍नवाचक सर्वनाम (किसी व्यक्ति या वस्तुः संवंधी 


जिज्ञासाके लिए प्रयुक्त) । वि० किस प्रकारका । ४! 


षौनप$-पु० दे० कौणप' । 

कौप-वि० (सं०) कूप-संबंधी; कुएँका । पु० कुएँका पानी । 

कोपीन-पु० (सं०) शरीरका गुह्य भाग; पुरुषका लिंग; गुह्य भाग- 
को ढकनेवाला वस्त-खंड, संगी चीयड़ा; कुकर्म, पाप । 

कौपोदको-स्त्री० (सं०) गदा, कौमोदकी । 

कोप्य-वि०, पु० '(सं०) दे० 'कोप' 

कौबेर-वि० (कर ) कुबेर-संबंघी । 


सोय ॥- 


< कौमारो-स्त्री ० (सं०) 
“क्रिया हो; कात्तिकेयकी शक्ति; वाराहीकंद; एक रागिनी 


- क्रौसियत; क्रोमोयत-स्ती० (अ०) जाति, कौमका भाव, जातीयता, 


` क्रौमो-वि० कौमसे संबंध रखनेवाला,'जातीय राष्ट्रीय! `? 
_कौमुद-पु० (सं०) कात्तिकका महीना ˆ "` ` 


* , कोमुदिक-वि० (सं०) कुमुद-संदंधी; कुमदपूर्ण । 


कौमुदिका-स्त्री० (सं०) उमाकी एक सखौ; चाँदनी] मं 
कौसदो-स्त्री० (सं०) चाँदनी; कात्तिककी पुणिमा; आश्विनकी 


_ ड रहना 
कौत्स ० (सं० एक ऋषि, ऋषिका ’ कुत्सरचिन साम। ` 
-पु० (सं०) कुत्स अत त्सराच फौर्म-वि० (सं०) कूर्म-संबंधी; विष्णुके कूर्मावतार-संवंधी । पु० 


१ फौलिक-वि० (संऽ 


¦| कोवल-पु० (सं०) कोलि, बेर । 


,। क्रौबाल-पु० (अ०) कौवालोी गानेवाला; गवेया। ˆ 
क्रौवाली-स्ती० सुफियाना 'गजल या गीत; संगीतमें एक नारों; 


डि अर 
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पूणिमा; उत्सव; ds व्याख्या, टीका (ग्रंथके.नाम- 
के साथ).। -घार-पु० , आश्विनकी पुणिमा । पति 
-पु० चंद्रमा ।. -भहोत्सव-पु० .कात्तिकी पुणिमाको होनेवाला 
उत्सव । -वृक्ष-पु० दीवट, चिरागदान ! 

कोमोदकी, झौमोदी-स्स्री० .(सं०) विष्णुकी गदा! 
फोर-पु० कवल, निवाला । , . 
फौरना-स० कि० हलका भूनना । 


फौरव-पु० (सं०) 208 वंशज; कुरु-नरेश । -वि० कुरुवंशियोसे 
ol ) रू 

-पु० (सं० त । 
फोरव्य-पु० (सं०) 


कोरा[-पु० -दरवाजेके! अगल-वगलकी,? चौखटके पीछेकी. दीवार; 
कुत्तेको दिया जानेवाला खाना; दे० कौड़ा' ।-नु ०-(रे) लगना 
-किसीकी बातें सुननेके लिए दरवाजेकी बगलमे छिपकर खड़ा 

फुलाना; घातमें बैठना । . . 

क ० अंक, गाद; एक मिष्ठान्न; .कौड़ी । 


एक कल्प । 

फौलंज-पु० पसलियोंके नीचे होनेवाला एक तरहका दर्दे । 

कौल-पु० कौर; # कोर; कमल; .(सं०) वाममार्गी, शाक्त । वि० 
कुलक्रमागत, खानदानी;. कुलीन । . | 

फ़ौल-पु० (अ०) वचन, उक्ति; प्रतिज्ञा, इकरार; वह सूफियाना 
गीत या शेर जो कोवाल गाते हैं ।.--(थ) कृरार-पु० परस्पर 
प्रतिज्ञा । -(व)फेल-पु० वचन. और कमं | मु०-का पए्फा- 
बातका धनी । -देना-वचन देना । : 

फौलई-वि० संतरेके रंगका । पु० नारंगी रंग । 

फौलटिनेय-पु० (सं०) भिक्षुकीका पुत्र; जारज पुत्र । 

फौलटेय, फौलटेर-पु०' (सं०) कुलटाका पुत्र, जारज पुत्र; भिक्षुकीः 
का पुत्र-। 

फौलदुमा-पु० एक तरहका कवृत्तर । 

फौलव-पु० (सं०) ११ करणोंमेंसे एक (ज्यो०) । ` ` 

फौला-पु० एक तरहका संतरा; वारके इधर-उधरका, चौखटेके 
पीछेका भाग 

फोलायार-पु० (सं०) वाममागं। ` 

फौलालक-वि० (सं०) कुम्हार-संवंधी या उसका बनाया हुआ । 
पु० मिट्टीका बरतन । ' र 

-संबंधी; . कुलपरंपरागत । पु० ` वाम- 
मार्गी; ढोंगी, पाखंडी रैनाहा | त प 


| फौलोन-वि० (सं०) कुलीन; कुलक्रमागत । पु० वाममार्गी 
पुत्र; ` 


भिक्षुकीका पुत्र; अपवाद, तुट्मत; गृह्य अंगं; पशुओं, मुर्गों आदि- 
की लड़ाई; युद्ध; कुलीनता । ' `' 
कौलोन्य-पु० (सं०) कुलीनताः। 
फौलोरा-स्त्री० (सं०) कर्कटश्पुंगी । 
कोलेयक-वि० (सं०)-उच्च वंशका; वंण-संबंधी । ` पु० कुत्ता । 
कोलो %-अ० कबतक । 
कोल्य-वि० (सं०) कुलीन; शाक्तं मतका । ¦ › '/ , 


कोवा-पु० दे० 'कोआ' । 


क्रोवाल गानेवांला । 


` | कोविदी-स्त्री० (सं०) जुलाहेकी स्वी । ' ` 


कोवेर-वि० (सं०) देऽ कोबर । 
कोवेरी-्त्री० (सं०) दे० 'कोत्रेरी' 
फौश-वि० (सं०) रेशमी; कुश-निमित (पवित्री आदि)? पु० 


` |` कुशंद्रीप; कान्यकुव्ज देश । 


कोशल-पु० (सं०) नवा दक्षता; कल्याण; कोशलबासी । 
की ॒ 

कौशलिका, कौशिक (सं०) कुशलःप्रणन; भेंट, उपहार । 

फोशलेय-पु० (सं०) कोशल्याके पुत्र, राम। - 
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अ 'कौशल'। 

शल्या-स्त्री० (सं०)' दशरथकी पट्रमहिषी, 

घतराष्ट्रकी माता; जनमेजयकी Rr 

फोशल्यायनि-पु० (सं०) कोशल्याके पुत्र, राम । 

व्हौशांब-पु० (सं०) कुशके एक पुत्र » 

फौशांबो-स्त्री० (सं०) वत्सदेशकी प्राचीन राजधानी जिसे कुशके 
पुत्र कौशांबने दसाया था, आधुनिक कोसम । 

फोशिक-पु० (सं०) कुशिकका वंशज; विश्वामित्र; इंद्र; शिव; 
कोशकार; कोशाध्यक्ष; उल्लू; नेवला; श्वृंगार रस; मज्जा; 
गुग्गुल । , वि० म्यानमें रखा हुआ;. उल्लू-संबंधी; कुशिकवंशका; 
रेशमी। -प्रिय-पु० राम। -फल-पु० नारियलका पेड़। 

कोशिक(-स्त्री० (सं०) पानपात्न, गिलास, कठोरा।  . 

कौशिकायुध-पु०, (सं०) इंद्रका वञ्च; इंद्रधनष । 

कौशिकाराति, फोशिकारि-पु० (इ) काक्‌। . 

फोशिफो-स्त्री० (सं० नदी; दृश्य काः «टी चार 
वृत्तियोंमेंसे एक, दे० 'कैशिकी!; एक रागिनी; कुशिक-ी पौती । 
-फान्हड़ा-पु० (हि०) कौशिकी और कान्हड्ाके योगसे. बना एक 
संकर राग। 


फौशोधान्य, फोबीधान्य -यु० (सं०) कोशसे उत्पन्न होनेवाला, 


धान्य, तिलादि। 
फौशोलव-पु० | नट, अभिनेताका पेशा 
कौशेय, कोषय-पु० 
वि० रेशमी । 
कोषोतरु-पु२ (सं०) एक ऋषि जो कुपीतक ऋषिके पुत्र और 
ऋणग्वेदकी एक शाखाके प्रवतंक थे । 
कोबीतको-स्त्री० (सं०) ऋग्वेदका एक ब्राह्मण; ऋग्वेदकी एकं 
शाखा; एक उपनिषद्‌; अगस्त्य मुनिकी पत्नी । 


कोष्ठेयक-पु० (सं०) केवल खजाना या भंडार भरनेके लिए जनतासे' 


समय-समयपर लिया जानेवाला कर 

कौसल्या-स्त्री० (सं०) दे० 'कोशल्या'। -नंदन-पु० रामचंद्र। 

फौसिक#-पु० दे० 'कौशिक' । 

फी सिला#-्त्री ० दे० 'कौशल्या' । 

कौप्तीद-वि० (सं०) ऋण-संबंधी; सुदखोर। 

फौसीद्य-पु० (सं०)  कुसीद-वृत्ति, . महाजनी, ˆ सूदखोरी 
आलस्य; तंद्रा । 

कौसुंभ-वि० (सं०) कुसुमके फूलका वना या उससे रंगा हुआ । 


फौसुम-वि० .(सं०) पुष्पयुक्त । पु० कुसुमांजन, पुष्पांजन; पराग । ` 


-पु० (सं०) छल करनेवाला; बाजीगर। ` 
कौस्तुभ-पु० (सं०) समुद्र-मंथनसे es [एक "रत्न जिसे 
विष्ण छातीपर धारण किये रहते हैं; उंगलियाँ मिलानेकी एक 
मुद्रा; एक तरहका तेल । -लक्षण,-वक्षा (क्षत्‌),-हृदय- 
पु० विष्णु । अ 


अर्जुन व्यक 

हे ० को हर'। 

व्य ल प्रपनवाचक' सर्वेन्ञाम; कौनसी चीज, कौन बात या 
घटना । वि० कितना; बहुत; कैसा; बहुत वड्या । भ० किस 
लिए, किस कारण; प्रश्‍नसूचक शब्द।  . 

क्यार#%-प्र० दे० का । † पु० पेड़का थाला । 

क्यारी-स्त्री० वाग या खेतको मेंड बनाकर प्रायः चौकोर खानेकी 
शकलमें किया हुआ विभाग | _.' , 

ऐकिटवता नापनेकां मात्रक । एक 

अ ग्राम रेडियमको ऐक्टिवता; एक क्यूरीकी सा 

ऐक्टिवतामें प्रति सेकन्ड ३७,०००,०००,००० विघटन हुँ |] 


फ्यो-अ० किस लिए, किस कारण । -फर-मैसे । -कि-कारण | 
यह कि, इसलिए कि। -नहीं-अवश्य, बेशक । -न हो-क्या | 


कहना, शावाश । ह 
क्योड़ा-पु० केवड़ा। ' 
कवक > (१०) गाम 


सं०) रेशम; रेशमी कपड़ा; रेशमी-साड़ी । 


कौशल्य-क्रय 


मार्जार । 

कंवित-वि०_ (सं०) ललकारा हुआ, आहत । 

ककच-पु० (सं०) आरा; एक वाजा; एक नरक;- करोलका पेड़ 
ग्रंथिल वृक्ष; एक योग (ज्यो०).। -पंत्र-पु० सागौन । -पाद- 
पु० गिर -पृष्ठी-स्त्री० एक मछली । | 

ऋकचा-स्त्ी ० (सं०) केतको । 

ऋकर-पु० (सं>) एक चिड़िया, किलकिला; आरा; करील; एक 
रोग; केकड़ा; दीन व्यक्ति । 

कमु-पु० (सं०) यज्ञ; अश्वमेध यज्ञ;. विष्णु; एक प्रजापति 
संकल्प; इंद्रिय; योग्यता; प्रज्ञा, विवेक; आषाढ मास; इच्छा; 
प्रेरणा; . देवताकी स्तुति आदि; प्यारकी अधिकता । -अट (हू ) 
*“-पु० असुर । -ध्वंसी (सिन्‌) -पु० (दक्षप्रजापतिका यज्ञ विध्वंस 
करनेवाले) शिव । -पति-पु० यज्ञ .करनेवाला । -पशु,-हव 
-यु० यज्ञका घोड़ा ॥ -पुरुष-पु० विष्णु । -फल़-पु० यज्ञका 
उद्देश्य । -भुक(ज)-पु० हविष्य खानेवाला, देवता । -सष्टि- 
स्त्री० एक, चिड़िया । -राज-पु० अश्वमेघ यज्ञ; राजसूय यज्ञ । 
-विक्यी (यिन्‌ु)-वि० घन लेकर यज्ञका फल वेचनेवाला । 

कवकेशिक-पु० (सं०) एक प्राचीन देश 

कृयन-पु० (सं०) काटना; वध; एक दानवः। 

ऋहम#-पु० करेन, कीचड़; कप्ट,.विपत्ति 
म-५० (संर) 3: ऐ बढ़नेके लिए कदम उठाना, डग भरना; डग, 
कदम; आरः ¦. यटनाओँ, वस्तुओं, व्यक्तियोंकी आगे-पीछे या. 
ऊपर-नीचेके वियारसे यथास्थान अवस्थिति, तरतोब, सिलसिला; 

7 नियमित व्यवस्था; ' वेदपाठकी एक "विशेष प्रणाली; शक्ति 
आक्रमणकी मुद्रा; तैयारी; कल्प; विष्णु (वामनरूपमें); एक 
अर्यालंकार, दे० 'यथासंख्य'; कर्मे, कार्ये, कृत्य । -जटा 


._चेदपाठका एकः प्रकार । '-नासा#-स्त्री० दे० 'कर्मनाशा'। = 


परिवतंन-पु० क्रम बदलना, विपर्यय । -पाठ-पु ०० येदपाठका 
एक प्रक्रार | ` -बद-वि० क्रमयुक्त, ` / सिलसिलेवार " - 
भंग-पु० क्रम-तरतोवका टूट'जाना। -विकास-पु० धीरे-धीरे, 
“ऋमशः उन्नति, विकास होना; क्रमोन्नति । -संख्या-स्त्रीऽ किसी 
वस्तु, व्यक्तिकी क्रमप्राप्त संख्या, सिलसिलेका नंबर । -सन्न्यास 
-पु० ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंमें रह चुकनेके वाद लिया हुआ सन्न्यास । 
-स्यापन-पुऽ (ग्रेडिंग, ग्रेडेशन )' श्रेणी, कोटि या क्रमके अनुसार 
रखना, थेणोक़रण। ' ' 

ऋ्रसक-वि०, (सं०) क्रंमयुक्त;' आगे वहनेंवाला। पु० क्रम-्पाठ 
जानेवाला; नियमित अभ्यास करनेवाला विद्यार्थी । 

ऋमण-पु० (गं०) एकसे दूसरे स्थानको, दूसरी स्थिनिमें जाना; 
कदम उठाना; लॉपना; घोडा; पेर 


` कमतः (तस्‌) -अ० (मं०) दे० क्रमशः 


ऋमशः (शस)-अ० (सं०) यथाक्रम, सिलसिलेसे; धीरे-धीरे । 

ऋमभॉक-पु० (सं०) क्रमसंख्या। ` ' 

ऋणमभागत-वि० (सं०) क्रमप्राप्त; कुलकमागत, बाप-दादासे चला 
आना हुआ । 

ऋमानुसार-अ७ (सं०) यथाक्रम, सिलसिलेसे । 

ऋतमि-पु० (सं०) ३० कृमि. । FT - 
मिक-वि० (सं) क्रमागन; कुलकपागत । 

क्रम्‌-पुञ (मंऽ) रापारीकापेड ` ` 

ऋमुक-0० (सं०) मुपारीका पेड़; 


नागरमोथा; पटानी लोधर; 
शहनूतका पेड़; कपासको डोंडो । * ह 


'ऋषुको-स्त्री ० (मं०) मुगारीका पेड । 
` | ऋमेल, क्रमेलक-पु० (सं०) उट 


क्रमोद्वेग-एऽ' (सं०) वेल । 


'ऋष-पु० (सं०) मोल लेना, खरीदना । -पंजो-स्वो० (परचेजेञ् 


जनल) प्रतिदिन खरीद की गयी वस्तुओं आदिका विवरण लिखनेकी 
बही, खरीद-वही । -प्रपंजो-स्त्रीय (परचेज्ञेजञ लेजर) बहू 
प्रपंजी या खाता-वही जिसमें समय-समेयपर खरीदी हुई विभिन्न 
वस्तुओ ट्विगा, हर एकका अलग अलग, कयपजोस उतारकर 
लिखा जाता है, खरीद खाता! -लेख्य-प० बैनामा, सवाना । 


पत्र-पु० किसी वस्तुके क्य-तिक्रयसे संबंध रखनेवाला पत्न । रया 
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ज्र “विक्य-पु० खरोद-बिक्री, व्यापार । -विक्तयिक-पु० व्यापारी । 


ली ( यिन्‌)-वि० खरीद-बिक्री करनेवाला । पु० व्यापारी । 


(परचेजिंग पॉवर) बाजारमें उपलब्ध वस्तुओंको 


खरोद सकनेकी जनताकी सामर्थ्य या क्षमता । 
ऋयण-पु० (सं०) खरीदना । ` 
ऋयारोह-पुऽ (सं) हाट, बाजार; मेला । 
ऋयिक-वि० (सं०) खरीदनेवाला । पु० व्यापारी । 


न (सं०) किमी वस्तुके त्रय-चिद्रयपर लिया जानेवाला 
कर (को०) । 
क खरीदार, ग्राहय 


यो 

| -पु० (सं०) क्रयवंघन, खरीदभं रुकावट डालना (फो०) । 

ऋ्य-विञ (सं०) जो खरीदा जा मके; विफ्रीके लिए रखा हुआ 
(माल) । 

ऋदान++-ए० कृपाण, तलवार | ` 

ऋब्य-पुऽ (नऽ) 'कञ्चा मांस; सडा मांस; मृत पश्‌ । -धातन- 
गु० ठ्रिन ` 

ऋब्याद, कण्यःट्‌-मिञ (सं०) कच्चाः मांस सानेवाला । पुर 
रक्षम; मांरारली जंतु-वाघ, भेड़िया आदि; चित्ता अरि । 

ऋशित-पि० (संऽ) कृश, क्षीणकाय, दुवला-पतजा । 

ऋंत-वि० (म०) गया हुआ; वोता हुआ; लॉचा हुआ; ,आग्रात; 
दवा हुआ; चढ़ा हुआ व ० पाँव; घोड़ा; गमन; डग; चंद्रमाके 
" किसी ग्रहके साथ योगरी स्थिति । -दर्शो (जिन्‌ )-विऽ भून- 

» भविष्य, अतींद्रिय विपयोंको जाननेवाला, सर्वज्ञ । 

क्नॉति-स्त्री० (सं०) अमण; गति, जाना; लांघना; सूर्यका प्रमण- 
मार्ग; स्थितिमें भारी उलट-फेर; पुणं परिवर्तन; राजय्यवस्थाका 
उलट दिया जाना, राजक्रांति। -फक्ष-पु० सूर्यका 'त्रमणमागं । 
-कारो(रिन्‌)-वि० स्थिति, व्यवस्थामे भारो उलट-फेर कर 
देनेवाला । पु० राजक्रांतिता प्रयासी । >क्षेत्र-यु> क्रांति जानने- 

- के : लिए. बनाया जानेपाला क्षेत्र | -पात--गु० वह बिंदु जहां 
क्रांतिवलय  विषुवत्‌ रेखासे मिलता हैं। -मंडल-पु० सूर्यका 
अमणमार्ग । -वलय-पु० 'फ्रांतिवृत्त । -वत्त-पु० दे० 'कॉर्नि- 
मंडल'; आफाशमे तारोके सापेक्ष सूयक्री वाषिक आभांसी परिश्रमण 

* कल्ला । यह वास्तव सूर्यके गिदे पृश्वीकी वार्षिक परिक्रमण 
पक्षा ही है । -साम्य-गु० ग्रहोंकी तुल्य क्रांति । 

ऋइस्ट-पु० (अं०) ईसाई धर्मके प्रवतंक ईसा । 

ख ० (सं०) लकड़ी चोरनवाला । - . - 

काय-पु० (सं०) मारण,बघ; रकंदया- एक अनुचर; ध्ृतरास्ट्रका 
एक पुत्र; एक नाग। . - 

कायक, कायिक -पु० (सं०) खरीदनेत्राला; व्यापःरा । ; 

किकेङ-पु० (अ०) गेंदका एफ रंज जो बल्लेरा खेला जाता ६ । 
>आल-पु० दिकेट खेलगेका गेंद । -मंच-पु० किकेटका दंगल । 

किमिया ० (सं०) दे? ‘कृमी’ । -भ्नी-स्त्री० सोमराजी | -ज-पु० 
अमुक । -जा-रतो० लाख । -भक्ष-पु२ एक नरक । -शैल-पु० 


किय-पु० (सं०) रूप राशि । 

कियमाण-वि० (संश) जो गिया जा रहा हो, हाता हुआ.। - 

० (स+) कुछ किया जाना, वम, व्यापार, चेष्टाः 
काम करनेकी विधि; शिक्षण; आन; अभ्यास; रचना; थामिक 
संस्कार; प्रायश्चित्त; श्राद्ध; पुजन; उपचार; अध्यग्रन; 
साधत, उपकरण, अभियोगका विचार आदि । -कर्म (न्‌) पुऽ 

वा अंत्येप्टि । -कलाप-पु> सगुणं शास्त्रविहित यम; 

आ भम्‌, कार्यावला, कारनामे, (ऐविटबिटीः) 
* कमण्यता । -कार-पु० बोम करनेवाला; शिक्षारंभ 
करनेवासा छात्र । -चतुर-ए० श्रृंगार रसमें वह नायव जो 
des -व्यवहारम चतुराई दिखलाकर अभोष्टसिद्धिमे समर्थ हा । 
* व्ही (चिन) -पु० साक्षोका एक प्रकार; साक्ष्य, प्रमाण आदि न 
कहा 'अतिबादी । -निर्देश-प्र> नाश्य | -निष्ठ-वि०७ 
।. >पंबक-सु० - कमेकाट । आ यटू-विर कार्यपुशल । ¦ 
तष उपचार-विधि। “पृद-गु० त्रियावाचक शब्द (व्या०)। 


। 7शब-पु० व्यवहार (मुकदमे) पः चार पादां या अंगरोमेसे तीसरा , 


हि 
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जिसमें वादी अपने दावेकी पृण्टिमें सवूत-शहादत पेश करता हू । 


-फल-पु० कर्मेक्रा परिणाम । -योग-पु० क्रियारप योग-तप, 
स्वाध्याय और ईश्वरःप्रणिधान (य़ो०); क्रियाके साथ संबंध - 
(व्या०) । -लोप-पु० शास्त्रविहित नित्यर्नमित्तिक कर्मोका 
न॑ किया जाना । -वाचक, -वाची (चिन्‌)-वि० क्रियाका अर्थ 
देनेवाला (व्या०) । -बादो (दिन )-प२ ` (मुकदमेमें) दावा पेश 
करनेवाला । -विदग्धा-स्त्री२ क्याफे द्वारा अपना अभिप्राय 
बतानेवाली नायिका । -विशेषण-पु० वह शब्द जो कियाकी 
विशेषता-उसका .काल, स्थान, रीति आदि बताये 088 । 
-शक्ति-स्त्री० ईश्वरकी सृष्टिकारिणी शक्ति । -शोल-चि० 
क्रमॅनिव्ठ । -शुन्य-वि० कर्महीन । -संक्रांति -स्त्री० शिक्षण, 
विद्यादान । -स्नाम-पु० स्तानकी एक विशेष विधि जिसके 

` अनुसार स्नान करनेसे तीर्थस्नानका फल प्राप्त होता है । 

क्रियातिपत्ति-स्त्रो० (मं०) एक काव्यालंकार । 

क्रियात्मक-वि० (सं०) क्रियार्पमें किया हुअः. अमली । - 

कियापबर्ग-पु० (सं०) वोर्येकी समाप्ति. । 

करियान्युपगम-पु० (सं०) दो व्यक्तियोंका किमो. कागके संवंधरगं 
आपमका समझौता; अधिया । * 

क्रिवार्य-वि> (सं७) क्रिप्राविधायक; कतंव्यव्रोधंक (थंदका 
वाक्य) । 

क्रियार्थेक संज्ञा-रत्नी० कियाय अथे देवेवाली राज्ञा जो क्रियाक्रे 
मूल रूपमें दोनो है (जैसे मेरा 'कहना' देगार है) । 

कियावसन्न-वि० (सं०) गवाहोंके वयाने कारण मुकदमा 
हारनेवाला । 

क्रियावान्‌ (वद) -वि० (सं७) कर्मनिष्ठ । 

क्रियेद्रिय-स्त्री२ (सं>) कमेंद्रिय । 

क्रिस्टल-पु० (अं०) विल्लौर, स्फटिक; 'शोरे, शकर आदिका 
रवादार टुकड़ा ।. |; 

किस्तान-पु० ईसाई । 

किस्तानो-वि० ईसाइयोंका 

ऋदु दे० ‘किरीटः । { 

फ्रोड-गु० (सं०) श्रोडा, खेल-कूद; हंसी-मजाक । 

कोडक-पु> (सं०) कीडा करनेवाला; द्रारपाल । 

ऋडन-पु० (सं०) खेलना; खेलनेका साधन, खिलौना । 

फीडनक, क्रोडनोयक-पु ० (सं०) खिलौना । 

कोडूना-अ० क्रि> क्रीडा करना, खेल करना । ; 

क्रोडा-स्त्री ०- (सं०) ` खेल-कूद; - किजोल ;. हास्य-विनोद; तालके 
मुख्य भेदोंमेंस एक । -कानर,/-वन-पु० क्रीडाके लिए उपयुक्त 
उद्यान, प्रमो दवन -। -क्षोप-एु० ,धगावटी गुस्सा । -कौतुर-पु० 
खेल-कूद; आमोद-अमोद । -ग्रह,-संविर-पु७ केलियृह ै।-चक्र 


« ज्यु० -वृत्तनिशेय । -नारो-स्तो० वेश्या । -पर्वत,-शैल-पु० 


:४उद्ान आदिम बनाया जानेवाला कृत्रिम पर्वत । -भूमि-स्त्री० 
वह नगर या क्षेत्र जहां किसीने अनेक कोडाएं की हों, खेल-कूदमें 
दिन विताग्रे हो; (प्लेग्राउण्ड) खेलफा मैदान । -सयूर-पु० 
मनोरंजनके लिए पाला गया मोर । -मृग-पु० खेलने, जी वऱलानेक 
लिए पाजा हुआ हिरन । -यान, -रथ-पु० सैर-उत्सत्र आदिमें 
सतारीगेः उपयुक्त रथ, पुप्परथ । -रत्न-पु० रतिक्रिया ।.-शोल 
-वि० खेलवाड़ी । -स्यल. ज र्‍स्यली-स्त्रो० क्रीड़ाभूमि । ` 

क्रीडांगन-7० (स्टेडियम) .किकेट, हाकी आदि खेलनेका आधुनिक 
ढंगका विस्तृत मैदान जिसमें दर्शको के बैटगेकी भी उचित व्यवस्था 
होती है।. . . i 

क्रोडित-वि० (सं०) खेला हुआ, जो जेल चुका हो !.. 

छोडो (डिन्‌)-वि० (सं) क्रोडाणील | . .. ` 

फ़ोत-वि० (नं) गख क्रिया हळ, खरीदा हुआ | पु० माँ-वापका 
धत देकर खरीरा दता पूल; खरीदा हुआ दास । # स्त्री० कीति, 
यश -# करा ५; नूर प्रभुको निगम कहत. जाकी क्रीत'-सूर। 

कोतक-प्र० (सं>) कीत. पुत्र । ति० फय द्वारा प्राप्त । 


$ 


ज्रोतानुशप-; (4० ) खरीदी हई.चीजको लोटाना । 
ऋम-स्त्नो० (अंऽ) 


र्‍ दुवके उधर भलाई; दूधको .जमाकर 
बनायी गग्री प्रिशिप्ट स्वादि वस्तु; त्वचाको मुलांगरम फरने- 
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वाली मलाई सदृश वस्तु जो अंगरागका काम दे | 
फ्रीलना#-अ० क्रि० क्रौड़ा करना । 
चोला लो” फ्रीड़ा-'जा वनमें क्रीला करी, दाझत है वन सोइ! 
= 
ऋद्ध-वि० (सं०) क्रोधयृक्त, गुस्तेसे भरा; निदय। 
छुन्वा (श्वन्‌)-पु० (सं०) गीदड़, स्यार । 


छुष्ट-वि० (सं०) बुलाया हुआ, आहृत; जिसे वरा-भला कहा | 


गया हो । पु० रोदन; शोर । 

कूजर-पु० (इः ) हलका और द्र्‌ तगामी जंगी जहाज । 

कूर-वि० 
कारक; आहत; ह्न; अपक्व; अशुभ; गरम; अप्रिय । पुं० 
वाज पक्षी; सफेद चील; पापग्रह; भात; वध; चोट; निर्देयता; 
भयंकर कार्य; भयंकर रूप । न) निर्दयता; परपीड़न- 
का काम; घोर भयावना कर्म । -कर्मा (मंन्‌)-वि० क्रूर कर्म 
करनेवाला । -कोष्ठ-वि० कड़े कोठेवाला, जिसपर मृदु विरेचनका 
असर न हा । -गंध-पु० गंधक । -प्रह-पु० रवि, शनि, राहु, 
मंगल और केतुमेसे कोई । -चरित,-चेष्टित-वि० गिर्दय कार्य 
करनेवाला । -दंती-स्त्री० दुर्गा ।-दक्‌ (श)-वि० बुरी दृष्टि- 
चाला; खल, दुष्ट पु० शनि; मंगल । -धूत-पु० कृष्ण धत्तूरक । 
~रव-पु० शृगाल, गीदड़ ।. -रावो(विन्‌)-पु० द्रोणकाक । 
-सोचन- पु० शनि; डोमकौवा । 

कूरा-वि० स्त्री (सं०) कूर स्वभाववाली । स्त्री लाल फूल- 

` वाली गदहुर्ना 


क्ूराकृति-वि० -(सं०) डरावनी शवलवाला । पु० रावण । 
कूरात्मा (त्मन्‌ )-पु० (सं०) शनि। वि० क्रूर स्वभाववाला ।. 


-वि० (सं०) . कव्जवाला; जिसमें भयंकर जानवर. हों 

(जैसे नदी) ;. निष्ठुर स्वभाववाला । :* 
कूस-(अं० 'क्रास') सूली, सलीब; ईसाइयोंका धर्मचिह्व जो 
सूलीसे मिलते-जुलते आकारका- होता. है । नवलेखनमें प्रयुक्त 
प्रतीक । हर ईमानदारकी ज़िन्दगी क्र्सपर चढ़नेके लिए 
अभिशप्त है 
ताव) इ (स०) चषा = (ह) संपाई-बरीदारों 
कऋता (तु)-पु० (सं०) ख "त्त “-खरीदारों- 
की जब सदर (कौ०) 
फेय-वि० (डः) खरीदने योग्य । 
ऋतच-पु० (सं०). क्रौंच पवंत। 

फ्रोड-पु० (सं०) छाती, वक्षःस्थल; गोद, अंक; पेडका खोखला; 
` सुअर; शनि. ग्रह; किसी वस्तुके बीच या अंदरकाः हिस्सा । 
-फन्या-स्त्री० वाराहीकंद । =चडा-स्त्री० महाश्रावंणिका 
नामक पौधा । -पत्र-पु० पुस्तकादि लिखनेमें रे हु 
पूतिके लिए अलगसे लिखकर रखा हुआ चिह्न पत्र; 
समाचारपत्रके साथ अलगसे छापकर वितरित लेख, 


आदि । -वर्णो-स्त्री ० भटकटैया । -पाद=पु० कछुआ । -पालो-/ 


स्वी» सीना। -मुख-पु० गेंडा । 
ऋ्रोडांक/ क्रोडाप्रि-पु० 348 कच्छपः 


कडीकरण-पु० (सं०) लगाना; आलिगन । 
क्रोडीमुख-पु० (सं०) गैडा । 

कोडेष्टा-स्त्री० (सं०) मोथा। . ' `| 

फ्रोध-पु० (सं०) किसी 8 032: अपकारः आदिसे दूसरेका 


अपकार करनेका तीव्र ) गुस्सा; - रौद्रः रसका 


स्थायी भाव दा) =ज=वि० क्रोधसे उत्पन्न । पु० मोह । 


बदहवास, आपेसे बाहर । -बोजतः 
वि० क्रोधरहित । -वशा-स्त्री० दक्षकी एक कन्या । -हा (हन्‌) 


° क्‌ 
कजा विलस ) क्रोधी. स्वभाववाला, गुस्सेवर । पु० कौशिकका 
पुत्त; साठ संवत्सरोमेंसे एक; क्रोध करनाः। 
ऋधता-वि०;' स्त्री (सं०) क्रोधी स्वभाववाली। ` ` 
ऋ्रोधवंत#-वि० क्रुद्ध, कुपित। ` ` pf 
, क्रोधा-स्ती० (सं०) दक्ष प्रजापतिकी एक कन्या ।' ; 
-क्रोधालु-वि० (सं०) क्रोधी । 


१८-क 
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सं०) निर्दय, सँगदिलं, परपीडक; डरावनाः हानिः 
; फ्रोशन-पु० (सं०) चिल्लाना। 


nn Lone ol Nim 


ऋोधित-वि० कढ, कुपित 
कोधो (धिन्‌)-वि०. (सं०) क्रोध करनेवाला, जिसे जल्द गुस्सा 


: आ जाय! पु० भैंसां; कृत्ता; गँड़ा; एक संवत्सर । 


ऋगोसोम-पु० (अं०) बारीक धागेके दुकडेकी शकलके दण्ड जो 
श्रोमैटिन' पदाथंके बने होते हैं। लैंगिक प्रजनन करनेवाले जीवोके 
शरीरकी कोशिकाओं में क्रोमोसोमके जोड़े मिलते हैं; प्रत्येक जोड़ेका 
एक क्रोमोसोम नर (पिता) से प्राप्त होताहै, दूसरा मादा (माता) 


' से! क्रोमोसोम हारा ही आनुवांशिक गुण निर्धारित होते हैं। 


ऋोश-पु० (सं०) रोना; जोरसे चिल्लाना; पुकारना; कोस । 
-ताल,-ध्वनि-पु० एक तरहका- नगाड़ा, ढक्का । ॥ 


ऋशाधिदेय-पु० (माइलेज) किसी कामसे यात्रा करनेपर सरकारी 
या गैरसरकारी कर्मचारीको मीलोके हिसावसे मिलनेवाला भत्ता। 
फ्रोशिया-पु० स्वेटर» मोजे आदि बुननेकी सलाई | 

कोष्टा (ष्ट)-गु०. (सं०) ग्ुगाल । 

ऋोष्टु-पु० (सं०) गाल । .-पुच्छिका,-मेखला,-विज्ञा-स्ती.० 
पृश्निपर्णी.। -फल-गु० इंगुदी । ` 

क्नोष्ड्क-पु० (सं०)-दे० कोष्ट'। .. 

ऋष्ट्री-स्त्री० (सं०) शृगाली; . लांगली; - श्वेत ' भूमिकुष्मांड 
यता कराँकुल 

ऋंच-पु० (सं० ps तरहका बगला, क 

जो पुराणोमें त्‌ (हिमालय) का पोता ओर, मैनाकका 
बेटा बताया .गया. है; सात महाद्वीपोमेंसे- एक; मग्र. दानवका 
पुत्र जो स्कंदके हाथों मारा गया-। -दारण-पु० दे० 'क्रोंचरिपु'। 
-रंध्र-पु० हिमालयकी एक घाटी । -रिपु,-शत्ु,-मृदन-मु० 
hi पम veces 

ऋँचादन-पु० (सं०) मुणाल। 

कोचादनी ल (सं०) पद्मबीज । . .. 


' ऋंचाराति, क्रोंचारि-पु० (सं०) कार्तिकेय; .परशुराम्‌। 


ऋंचारणः-पु० (सं>) एक तरहकी. व्यूह्रचनाः। दः 
ऋंचो-स्ती० (सं०) मादा क्रौंच; कश्यप ऋषिकी एक कन्या । 
ऋड-वि० (सं०) शुकरः-संबंधी; वराहावतार-संवंधी । कु 
क्नौर्य-पु० (सं०) क्रूरता । 
कोवि यः (सं०) सौ कोस चलनेवालां. सन्न्यासी; बह 
सौ कोसकी दूरीसे' आकर मिला जाय: ( 
क (अं०) साहित्य-संगीत. आदिकी चर्चा-या मनबहलावके 
कामोंके आयोजनके लिए स्थापित समिति। - 
क्लम, क्‍्लमथ्‌-पु० (सं०) थकोब्ट,; क्लांति 
फ्लकं-मु० (अं०). हिसाव, चिट्ठी आदि लिखनेक्ता काम करनेवांला 
कर्मचारी, मुंशी, किरानी, लिपिक 
क्लर्की-स्त्री० क्लरकंका धंधा, किरानीगिरीः। - 
क्लांत-वि० (सं०.) थका हुआ, श्रांत; मुरझाया हुआ; क्षीणकाय; 


' क्लांति-स्त्री० (सं०) थकावट । 


क्लॉक-पु० (अं०) बड़े आकारकी घडी जो लंगरके सहारे. चलती 


¦ और प्रायः दीवारसे लगाकर रखी जाती है, दीवार घड़ी ।= 


टावर-पुण घंटाधर'। 


' इलारनेट-पु० (अं०) शहनाईके ढंगका एक. विलायती बाजा। 
, इलास-पु० '(अं०).. दरजा; श्रेणी; ` विद्य 


॥धथियोंका. बर्ग, .फक्षा'। 
अध्यापक । 


न्य दरजेका झा 
दिलल्त-वि०_ (सं०) गीला; आदे । --वस (न्‌) -पु० : 


और उनसे पानी गिरता: 


(सं०) जिसकी आँखे पानी गिरता. हो « 
क्लिप-स्ती० (अं०) कागज-पॅवको बालोंको 
पटिया वैठाने, जडा. बांधते आदिमें अना देर आला/पंजा। ` 


रोग जिसमें पलकोंमें खुजली होती 


A । <हृद-वि० कोमल हृदयवाला॥ 


क्ष ५, लज्जित किया 


- स्लिव्टता-क्त 
-फस्पना-स्त्रो तह ला या घुमावफिरादवाली कल्पना । 
क कष्ट मारना । -वत्म(न्‌)-पु० पत्रकोंका 
एक रोग । 

शिसष्टता-स्ती०, क्लिष्ठत्व-पु० (सं०) दुरूहृता; कठिन शब्दावली 

- याघ्लैलीके कारण आया दुरूहताका दोष 
bo -्त्री० ` (सं०) आत्माको क्लेश पहुचानेवाली चित्त 
(योऽ) । 


स (क पोड़ा;- नौकरी । ... 
एसोत-पु० (सं०) ए कीड़ा.। 
क्सोतक-पु० (सं०) जेठी मधु । 
क्सोतकिछा-स्त्री० (सं०) नोलका पौप्रा। . . 
०. (सं०) अतिरसा; मधूलिका । 

क्लीब, दलोव-वि० (सं०) हिजड़ा, पंड, नपुंसक, नामं; कमीना; 
कायर । पृ० नपुसक्त पुरुष; 
इलेद-पु० (सं०) गीलापन, आद्रता; दुःख; पसीना; सड़ना; 
* . फोड़ेका. ्लाव। 

क्लेदक-वि० (सं०) गीला करनेवाला; पसीना लानेवाला । 
पु० कफ; शरीरस्थ दस अग्नियोंमेंसे र दे० अग्नि) । 

(सं० | पु० अनुसार शरीरस्थ 

पाँच प्रकारके कफोमेसे एक जिससे पसीना निकलता है । 
समेदु-पु० (सं०) चंद्रमा; सन्निपात । 
एसेश्-पु० . (संर पोडा; अविद्या; अस्मिता; क्रोध; 
बिता; राग, देप और अभिनिवेशमेसे कोई वृत्ति (यो०).। 
-कर-वि० कलश देनेवाला । -मुकि-स्ती० (रोड्रेस) किसी 
इसेभ, कटिनाई, उत्पीडन आदिसे छुटकारा पा जाना । ' _. 
ब्लेशरू-वि० (सं०) लेश देनेवाला । 
बलेशित-वि० - (सं ०) पीड़ित, प्सेशयुक्त । 


इनेल्ली (शिन्‌ )-वि० (सं०) क्लेश देनेवाला; क्षतिकांरक। 


बसेष्टा (ष्ट)-(सं०) क्लेश देनेवाला । 


० द्‌० क्लिश” 
इलेतकिफ-यु० (सं०) जेटी मधुसे तैयार की हुई शराव । 
-पू० (सं०)' क्लीवता, नपुंसकता; कायरपंन । 


क्ष्लोम-पु० ` (सं० A फेफड़ा । 2056-49 
० (अं०) एक तरल औषधं घाकर चीर- 
फाडके लिए रोगोको, भौ 


हुँ 
पर्णहरिंत्‌)-पु० (अं० पौघेके' क्लोरोप्लास्टमें 
पाया = हरे प पनी द सहायतासे 
ही सूर्यकी ऊर्जासे पौधे अपने लिए भोजनका निर्माण करते हैँ । 


कवंनु-पु० (सं०) केगनी 


क्व-अ० (सं०) कहाँ । -चित्‌-अ० कहीं-कहीं; बहुत कम; कधी । |. 


क्दण-पु० (सं०) ध्वनि; वीणा, घुंघरू आदिकीः आवाज । 


क्वणन-मु० (सं०) क्वण; वीणा, घंघरू आदिका बजना; मिट्टीका. | (हन्‌ 


छोटा' वरतन। : 

श्वणित-वि० (सं०) ध्वनित; गूँजता हुआ । प० शब्द, ध्वनि । 
० (सं०) गृप्र। ` 

क्वय-पु० (सं०) काढा, क्वाथ! ` ` ` 

ब्वथन-पु० (सं०) औटना; काढ़ा. करना । 


) वह विशेष तापक्रम/ जिसपर | 


क्वधित-वि> (सं०) ओटा हुआ; 'वाढ़ा किया हुआ । . ' ७ 

क्वचिना-स्त्री० (सं०) आयुर्वेद कथित एक तरहकी कढ़ी जो 
बहुत रोचक, पाचक और अग्निदीपक बतायी गयी है 

क्वांटम सिद्धान्त-पु० (क्वान्टम थियरी) मैक्स प्लाँक दारा प्रति- 


पादित सिद्धांत अ तिन ऊर्जाका 'उत्सजेन 
मदैव ऊजके अलग-अलग 'शकलमें ; 
'शर्वारा-वि० दे० 'क्वारा! । नू याह 


pe र है ववचित्‌ होने, मिलनेवाला, विरल। 


क्वान्ट-पु० (अं०) सीसेका आधेसे चार एमतककी घौड़ाईकां 


शौकोर टूकड़ा जो कंपो्ज करनेमें लाइनको खाली जगह भरनेके 


' पैदा हुई खाँसी जिसमें कफके साथ 
-वि०, स्त्री ० जिस (स्त्री) का पुरुषसे संमागम हो चुका हो, कोमायं 


काम आता है । 

क्वाण-पु० (सं०) वीणा आदिका शब्द; कवण । 

क्वाथ-पु० (सं०) काढ़ा, जोशाँदा; कष्ट, दु ख; व्यसन । 

क्वाबोळूव-पु० (सं०) 

इदान#-पु० झनकार; कवण । ` - 

क्ष्वारंटाएन-पु० (अं०) छुतहे रोगोसे पीड़ित मुसाफिरों आदिको 
रोककर कुछ दिन अलग रखनेका. प्रबंध; वह स्यान जहा ऐसे 
लोग रखे जायें; छुतहा अस्पताल । 

"कवार-पु० आशिन मास | 

फ्वारछल, फ्वारपन-पु० अविवाहित अवस्था, क्वारापन । 

एवारा-वि० डुंआरा, अविवाहित । 

बवार्दर-पु० (अं०)_चौयाई, चोथा भाग; सालका चौथा हिस्सा, 
तिमाही; २८ पौंडका वजन; वर्गविशेषवालोंकी बस्ती; रेलवे, 
स्कूल, कालिज . आदिके कर्मचारियोके लिए संस्थाकी ओरसे 
बनवाया हुआ मकान; फोजके रहने या टिकनेका स्थान, पड़ाव । 
-भास्टर-पु० फोजका एक अफसर जिसका काम सँनिकोंके लिए 
रसद, मकान आदिका प्रबंध करना होता है; एक जहाजी अफसर 
जिसका काम मल्लाहोंको आवश्यक संकेत देना आदि होता है।। 
-०अेनरल-पुऽ सैनिकोंके लिए रसद, आवासका प्रवंध करनेवाला 
'विभागका सदसे वड़ा अफसर । 

क्वासर सारे-पु० अंतरिक्षमें स्थित वे सूक्ष्म तारे जो इतनी अधिक 
दूर हैं कि उनके प्रकाशको पृथ्वी तक पहुँचनेमें कई करोड़ दषं 


: लग जाते हैं 
| एदेला#-फोयला । 
क्षंतव्य-वि० (सं०) क्षमा 'करनेके योग्य, सहन करनेके योग्य । 


क्षंता(तु)-वि० (सं०) क्षमाशील, सहिष्णु 
क्ष-'क्‌' और 'प'के योगसे बना हुआ संयुक्त अक्षर। पु० (सं०) 
खेत; किसान; नास, प्रलय; बिजली; एक राक्षस; विष्णुका 
चतुर्य-नरसिंह्‌-अवतार । 
क्ष-किरण-स्त्री० "(एक्स-रे) विद्युत्‌-प्रवाहते प्रभावित वे अदृश्य 
किरण जो हाथ या शरीरके अन्य किसी भागके आर-पार पहुँचकर 
हट्टियोके ढाँचेका छायाचित्र विशेष आग्राही काचपट्टपर अंकित 
कर देती है, पारदर्शी किरण 
क्षण-पुं० (सं०) छन, लमहा; .४।५ सेकेंड, निमेषका घौयाई 
या ३० कलाके बराबर काल; अवसर; अवकाश; शुभ काल; 
उत्सव; आनंद । -य-पु० ज्योतिषी; जल; रतींधी। . -बॉ-स्त्री 
रात; हलदी । -०फर--पु० चंद्रमा । -दुति,-प्रफाणा,-प्रमा 
स्त्री” बिजली । -निशवास-पु० संस। -भंग-पु० दे० 'क्षणिक- 
sa बौ०) । Nr दे० 'क्षणभंगुर । -अंगुर-वि० 
$ थोड़ी ही देरमें मिट जानेवाला । -भात्र-अ० छनभर। 
-पु० नगद दाम! -राषी (भिम्‌ )-पु० कयूतर। -विष्वंती 
)-वि० क्षणभरमें नष्ट होनेवाला । -पु० क्षणिकवाद 
माननेयाला व्यक्ति (बौ०)। ” “ 


, क्षणतु-पु० i) जख्म, .घाव।' ` 


झणन-पु० (सं०) वघ करना; आहत करना । 


` क्षणिक-वि० (सं०) क्षणस्थायी । -वाव-पु०: बौद्ध: दर्शनका 
यह मत कि नस तिदे दूसरे ही क्षणमें नष्ट:हो जाती 
अर्थात्‌ प्रतिक्षण 

क्षणिफा-स्त्री० (सं०) बिजली । ६ र 
क्षणिनो-स्त्री ० (सं०) रात 


' क्षणो Ms (संग) क्षणस्यायी; . अवकाशप्राप्त । : 
' क्षत-वि० (सं०) घायल; .कटा-फटा हुआ; क्षतिग्रस्त; खंडित, 


भग्न । पु० घाव, जख्म; ` चोटसे होनेवाला फोड़ा; दुःख; भय, 


। खतरा । -कास-पु० क्षतज खाँसी । =च्न-पु० कुकरौंघा । - 


घ्नी-स्त्री० लाख । -ज-पु० रक्त; पीव । वि० घावसे उत्पन्न; 
लाल, रक्तवणं, दे० 'छतर्ज' । >० फेफड़ेमें 
हा । -योनि- 


नष्ट हो चुका हो। हज ० घावको भरना | -विक्षत-वि० 
देह हो, बहुत जगह कट-फट'. गयी हो.। 
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-वुक्ति-स्त्ती० जोविकाका साधन न होना । -श्रण-पु० चोद | क्षमा-स्त्री० (सं० 


पक जानेसे होनेवाला फोड़ा । -ब्रत-वि० जिस(ब्रह्मचारी)का' 


बरत खंडित हो गया हो । -सर्पण-मु० गमनशक्तिका नाश | -हर- ` 


० अगुर । 

क्षतणिक्ल-पु० ` (स्कार) चोट लगने, जल जाने या फोड़े आदिके 
nd पह २ । न 

क्षता-स्त्री० (सं०) वह कन्या जिसका ई व्याहके पहले 
नष्ट हो चुका हो।.. ' र हद 
क्षतारि-वि० (सं०) विजयी। ': +7. ` ` 
क्षत्राशोच-पु ०. (सं०) घायल होनेका अशौचः। .. 

क्षति-स्त्री० (सं०).:हानि;: ह्लास; घाटा; चोट-।' -ग्रस्त-वि० 
जिसकी हानि हुई हो । -पूर्ति-स्त्ती ०:हानिका भर जाना; घाटेका 
पूरा हो जाना; (रिपरेशंस) क्षति या हानि पूरी करानेका कार्य 
या इसके वदले दो जातेवाली रकम । 

फ़तोदर-पु० (सं०) एक उदर-रोग जिसमें आंत कोई कड़ी,.नुकीली 
चीज निगल जाने. आदिसे कट जाती हे ।.. . 

झा (तु)-पु०. (सं०) काटने, ` घाव . करनेवाला; हारपाल; 
दासीपुत्र; शूद्र पिता और क्षत्रिय: मातासे उत्पन्न .संतान; ,नियोग 
करनेवाला: पुरुष; सारथी; ब्रह्मा; मछली ;.. रयी; कोषाध्यक्ष । 
क्ष-पु०.(सं०) -क्षत्रिय; क्षत्रिय ज्ञाति; योद्धा; बल; राज्य; 
देह; धन-। -कर्म(न्‌)-गु० क्षत्रियोचित कर्मे । -धर्म-पु० 
क्षत्रियका ध्म, कतव्य; :शौयं. । -धर्मा (मेन्‌) -वि० 
क्ाल्घर्मका पालन करनेवाला । पु०. योद्धा, -सिपाही । -धृति- 
स्त्री०,एक यज्ञ; राजसूय यज्ञका;एक . अंग । -प-पु० प्राचीन 
पारसीक साञ्राज्यके मांडलिक .राजाओंकी उपाधि; प्रांताधिपति 
राज्यपाल । -पति-पु० राजा । -यंधु-पु० क्षत्रिय; हीन, नाम- 
मात्रका क्षत्रिय । -योग-पु० एक योग (ज्यो०) । -विद्या-स्त्री ० 
धनुविद्या, युद्धविद्या । -दक्ष-पु०. मुचकुंद । -वेद-पु० धनुर्वेद- 
-सब-पु० एक यज्ञ जिसे केवल क्षत्रिय कर सकता है: स्य 
क्षत्रांतक-पु०  (सं०) परशुराम । 
क्षत्राणो-स्त्री ० वीर नारी; क्षत्रिया । - ` 
क्षद्वान्वय-वि० (सं०)- क्षत्रिय जातिका; क्षत्रिय-संवंधी ।. . .. 
क्षत्रिय-पु० (सं०) हिदुओंके चार वर्णोमेंसे दूसरा; योद्धा आति | 
-हुण-पु० परशुराम । ह 
क्षत्रियका, क्षत्रियिफा-स्त्री० (सं०) दे० -'क्षत्रिया । 
क्षत्रिया-स्त्री० (सं०). क्षत्रिय स्त्री। ' `; हि 
क्षत्रियाणी, क्षत्रियो-स्त्री० (सं०) क्षत्रियकी पत्नी । 

एहत्रो (लिन्‌) -पु० (सं०) क्षत्रिय । 

क्षदम-पु० (सं०) काटना; चीरना;, फाड्ना; खाना-। 
क्षप-पुऽ ` (सं०) ,जल.। 

' झ्षपण-पु० (सं०) अशौच; ध्वंसन, दमन. वौद्ध या जैन सन्न्यासी । 
क्षपणक्ू-पु० (सं०) बौद्ध या जेन सन्न्यासी; विक्रमादित्यकी 
राजसभाके नौ रत्नोंमेंसे एक । 

अपणी-स्त्री ० _(सं०) डाँडा; जाल । 

क्षपष्यु-पु० (सं०) अपराध । 

क्षपांत-पु० (सं०) क्षपा (रांत्ि)का अंत, प्रभात । 

क्षपांध्य-पु० (सं०) : 

क्षपा-स्त्री० (सं०) रात; हलदी । -फर-पु० चंद्रमा, कपूर । 
-धन-पु० काला बादल । .-चरं-पु० निशाचर । -नाथ,-पति 
-पु० चंद्रमा; कपूर । 

क्षपाट-पु० (सं०) रातिकालमें. चलनेवाला, निशाचर । 

- (सं९) नप्ट किया हुआ; दवाया हुआ । 

छाम-वि० (सं०) सहन करनेमें समर्थ; योग्य; उपयुक्त; (हिदीमें 
यह शब्द केवल समासमें आता है-कार्यक्षम, अक्रम आदि) । 
पु० औचित्य, उपयुक्तता; युद्ध; शिव; एक तरहका गौरा पक्षी । 

क्षमणोय-वि० (सं०)' क्षमा करने योग्य, क्षम्य ॥ ` 

क्षमता-स्त्री० :(सं०) शक्ति, सामय्यं, योग्यता ' _ 

प्मन्#-स० क्रि माफ करना ।  ' 

क्षमनीय#-वि० दे० 'क्षमणीय' 

जञमवाना४-स० छि० 'समना'का प्रेरणार्थक कप । 
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क्षतचिह्ण-्तांति 
) परकृत अपकार, अपराधको विना क्रोध ” 
किये या दंड-प्रतिकारकी बात सोचे सह सेनेवाली चित्तवत्ति 
दरगुजर, माफी, सहनशीलता; धरती; दुर्गा; बेतवा नदी 
दक्षको एंक कन्या; 'एकवी संख्या; खदिर वृक्ष; एक वृत्त। -ण ` 
-पु० मंगल ग्रह । -त्तल-पु० घरातल । -दंश-पु० सहिजनका 
पेड़ | -भुक्‌(ज्‌)-गु० राजा । -भृत्‌-मु० पहाड़ । -मंडल-पु० _ 


. भूमंडल । -युक्त-शोल-वि० क्षमा करनेवाला, सहनशील |“ 
क्षमाना#-स ० क्रि० क्षमा कराना । 


क्षमान्वित-वि० (सं०) दे० 'क्षमायुक्त । ` ह 
क्षमापन-पु० (सं०) क्षमा कराना, माफी माँगना'।" - ; 
क्षमावान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) दे० 'क्षमायक्त । `! = | 
अ 

(तु स० से ॥ 

(मिन्‌)-वि० (सं०) क्षमाशील; समथं । 
क्षम्य-वि० (सं०) क्षमा करने योग्य । 9 ह 

क्षयंकर-वि० .(सं०) नास करनेवाला, क्षयकारक । 


क्षय-पु ० (सं०) 'वासस्थान; ` छोजन, 'ह्वास; | नाश; अर्भदाति 


मूल्यादिका गिरना; प्रलय; 'यक्ष्मा रोग; रोग; ऋणरालिः 
(ग०); -६० संवत्सरोमेसे अंतिम; .वंश,. जाति; यमालय । 
-क्र-वि० दे०' 'क्षयंकर' । -काल -पु० प्रलयकाल ।- -ारीः 
(रिन्‌)-वि० क्षीण करनेवाला ॥. -०रोव-पु०ः क्रमश: क्षीण 


` या दुर्बल करता ज़ानेवाला रोग :(वेस्टिंग डिजी ३) । -कास-पु० 


क्षयरोगमें होनेवाली खाँसी .। .-कासो (सिन) -वि० अयक्रास ` 
रोगसे पीड़ित । -प्रंथि-स्त्री ०. क्षयरोगमें(आंतोंमें) होनेवाली 
गिलटी । -तिथि-स्त्री० वह तिथि जो ब्यवहारमें लुप्त मानी 


¦ जाय। -नाशिनी-स्त्री० जीवंतीका पेड़,। -पक्ष-पु० 


पक्ष । -भरस-पु० दो संक्रांतियोंवाला चांद्र मास.जो ३४१बे 

वर्ष और कभी-कभी १६वें वर्ष भी. आता है, हीन मास । -रोग>, 
एक दुःसाध्य रोग जिसमें रोगीको सदा मंदज्वर बना रहता - 

है और उसके फेफड़ेमें जख्म हो जाता है । --रोगो (गिन). वि० 


` क्षयरोगसे पीड़ित, क्षयी । -बायु-स्त्री० प्रलयंकालमें वहूनेवाली, 


बाय । -संपदु-स्त्री ०. बर्बादी, सर्वनाश । 
क्षयथ-पु० (सं ०) शांत जलाशय; खाड़ी या बंदर; निवास-स्थान । 
वि० नाश करनेवाला । ... . , ; 
क्षययु-पु० (सं०) क्षयको स्वाँसी । पस 
क्षयाह-पु० (सं०) वह चांद्र दिन जो चांद्र और सोर पंचांगमें मेल 
बैठानेके लिए छोड़ दिया जाता है । , . ना र 

क्षयिक-वि०. (सं०) क्षयरागसे पीडित । र 
क्षयित-वि० (सं०) नष्ट; क्षयप्राप्त; विभक्त.(ग०) ॥। ।_.; 
क्षयिष्णु-वि० (सं०) . क्षय, होनेवाला, ˆ छोजनेवाला, नश्वर; = 
नाशकारी । 
क्षयी (यिन्‌) -वि०,, (सं०) क्षय होनेवाला;. नप्टं होनेवाला; 
क्षय रोगग्रस्त । - (स्त्री ० अ पु्चंद्रमा। | 

क्षय्य-वि० (सं०) जिसका क्षग्र हो RR 
क्षर-वि० (सं०) चल; नाशमान्‌। पु० जल; वादल; देह; 
अज्ञान; ईश्वर; कारण और कायं | 
क्षरण-पु० (मं०) चूना, रसना; छूटना; उंगलियाका पसोजना । | 
क्षरित (सं०) स्रवित, चुओ हुआ । ee 
क्षरो (रिन्‌) -पु० (सं०) वर्षा ऋतु 

(सं०) खाँसी; राई। -पत्रा,-पत्रो-स्त्रो ० . 

द्रोणपु्प्प कट 


गो 
क्षवक-पु० (सं०) अपामार्गे; राई । 
'झषवथ-पु० (सं०) अधिक छीक आना; खाँसी; गलका दाह 
* गलेका दुखना । 
'क्षविका-स्त्री० (सं०) एक नरहका वनभंटा; एक नरहका | 
चावल; स्त्री । = 
'क्षांत-वि०(सं०) क्षमाशील, सहनशोल; क्षमा किया हुआ; सहा | 


* हुआ। पु० शिव । 


क्षांता-स्त्रो० (सं०) पृथ्वी । 


क्षांति-स्ती० (सं०) क्षमा, सहिष्णुता 


क्षांतु-क्षोराव्धि 


क्षांतु-वि० (सं०) सहनशील, क्षमा करनेथाला । पु० पिता । : 
क्षा-स्त्री० (सं०) पृथ्वी । जा 
क्षात्र-वि० (सं०) क्षत्रिय-संबंधी; क्षत्रिय । .पु० क्षत्रियका 
कर्म; क्षत्रिय जाति; क्षत्रियका भाव, क्षत्रियत्व । -तेज (स्‌) 
० क्षत्रियोचित तेज, पराक्रम । 
-पु० (सं०) क्षत्रिय पुरुष और अन्य जातिकी स्त्नीसे 
उत्पन्न संतान । 
क्षाम-वि० (सं०) क्षीण, दुवला; कमजोर; अल्प । पु० विष्णुका 
एक नाम; क्षय, नाश ।' १: न 
क्षामा-स्दी० (सं०) पृथ्वी । . 


क्षार-पु० (सं०) जड़ी-वूटिंयोंकी राख या खनिज द्रव्पोका रासाय- 


= 


निक विधिसे बनाया हुआ नमक, खार; नमक; शो रा; सुहागा; 
फाला नमक; जवाखार; काँच; राख; गुड़; रस, सत; ठग; 
दुष्ट; जल । वि० खारा; क्षरणशील, रसनेवाला, वहनेवाला । 
-कर्दम-पु० एक नरक । -गुण-पु० खारापन । -त्रय-पु० 
सज्जी, शोरा और'सुहागा। -#-पु० मोरवा नामक वृक्ष | = 
नदी-स्त्री० खारे पानोकी नदी जिसका नरकमें होना माना जाता 
है। -पत्र/-पत्रक-पु० बथएका साग | -पत्रा-स्ल्ली० चिल्की 
नामक साग! -भूमि-स्त्री० ऊसर। -मृत्ति का--स्त्री० रेह 
मिट्टी। -मेह-पु० प्रमेह रोगका एक भेद । -सवण-पु० खारी 
नमक । -श्रेष्-पु० खारी मिट्टी; पलाश;मोरवा ॥ ` ' 
क्षारक-पु० (सं०) खार; सज्जी; कलिका; धोबी; चिड़ियोंका 
का ढावा; चिड़िया फेसानेका जाल; मछली पकड़ने- 
| ; 


क्षारण-पु० (सं०) खार बनाना; टपकाता; पारेका १५याँ 
संस्कार; अपवाद लगाना (खासकर व्यभिचारका) । 

क्षाराक्ष-पु० (सं०) काँचकी बनी हुई आँख । 

क्षारिका-स्तरी० (सं०)भूख। ` 

क्ारित-वि० (संश) टपकाया हुआ; जिसपर: (व्यभिचारका) 
मिथ्या अपवाद लगाया गया हो।  . . 

आ क्षार सम्बन्धी; क्षारयुक्त, क्षार-जैसा 
इ०) । ‘a 
क्षारोद, क्षारोदक, क्षारोदधि-पु० (सं०) लवण समुद्र । 

क्षाल-पु० (सं०) घोना; धुलाई । | 
क्षालन-पु० (सं०) धोना, साफ करना । 

क्षालित-वि० (सं०) घोया हुआ, साफ किया हुआ । 

क्षित-वि० (सं०) छोया हुवा आ, क्षयप्राप्त; दीन । पु० वंघ; क्षति। 
क्षिता-स्त्री० (स०) पृथ्वी । 4 
ज्षिति-स्त्री ० 

एककी संख्या। -कंप-पु० भूकंप । -कण-पु० धूलिकण । 
~क्षम-पु० खैरका पेड़ । -क्षोद-मु० धूलि । -जंतु-पु० कंचुवा । 
-ज-पु० वृक्ष; मंगल ग्रह; केंचुवा; वह स्थान जहाँ धरती और 
आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, दृष्टिसीमा; गार सुर । -जा 
-स्ती० सीता । -तनय-मु० मंगल ग्रह । -तनया-स्त्री ० सीता । 
-त्ल-पु०, घरातल । -देव-पु० ब्राह्मण । -धर-पु० पहाड़ । 


-जदन/सुत-पु० गंगल ग्रह । -नाग-पु० केंचुवा । -नाय,- ` 


पणान्‌) -पु० राजा । -संडल-पु० भूमंडल ।..- 
ह वृक्ष ।. -पु° शव.। ,-व्य॒दास-पु० गफा। . ` 
कितो, 0 क्षितीश्वर-पु० (सं०) राजा । : 
लित्यदिति-स्त्री ० (सं०) कृष्णकी माता देवकी । 
क्षित्यधिप-पु० (संश) राजा। ` 

"य (सं०) रोग; सूर्य; सोंग । 

rt Ce 

अ पी व 
शिकः वे०, (सं०) फेकनेवाला ।. पु० तीरंदाज; योद्धा. . 
-मु°० (सं०) भेजना; फेंकना; आक्षेप करना |. 
क्षिपणि-पु०, क्षिपणो-स्त्री० (सं०) डांड;. जाल; हथियार; 
क्षेप्यास्त्र; कशाघात । °, 


क्षिपणु. ग (सं०) बानैत; हथियार; हवा। ही मू 
. क्षिपण्यु-वि० (सं०) मुगंधित । पु० शरीर; वसंत ऋतु; सुवास । 


सं०) पृथ्वी; घर, वासस्थान; क्षय; प्रलयकाल; ` 


(सं०) . फॅकनेवाला; „ मारनेवाला । पु० न फॅकना; 


. ,, ' 
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क्षिपा-स्त्री० (सं०) भेजना; -फेंकना; रात्रि । 
क्षिप्त-वि० (सं० )-फेंका हुआ; त्यागा हुआ; अवज्ञात, उपेक्षित; 
चंचल; बहिर्मुख (चित्त); वातरोगग्रस्त, पागल । पु० चित्तवी 
पाँच वृत्तियोंमेसे.एक (यो०) ।. -कुक्छुर-पु० पागल कुत्ता । - 
चित्त-वि० चंचल चित्तवाला । 
कषिप्ता-स्त्री० (सं०) रात्रि ॥: र 
क्षिप्ति-स्त्री० (सं०) फेंकना; छिपे हुए अर्थका स्पष्टीकरण । 
क्षिप्र-वि० (सं०) तेज, शीघ्रगामी; लचीला । अ० जल्द, तत्काल । 
पु० शय ठे और तर्जनीके बीचका स्थान; मुहृत्तंका पंद्रहवाँ भाग । 
-कारी (रिन्‌)-वि० तेजीसे काम करनेवाला, मुस्तेद । -- 
वि० जिसका हाथ तेजीसे चले; तेज काम करनेवाला । लि 
पु० नित्यकरमेके रूपमें सायं-प्रात: किया जानेवाला होम । 
क्षिया-स्त्री० (सं०) हानि, बर्वादी; क्षय, अनौचित्य, आचार भेद । . 
क्षोजन-पु० (सं०) बाँस, सरकंडे आदिकी सरसराहठ । ' 
क्षोण-पु० (सं०).दुबला-पतला, कमजोर; घटा हुआ; क्षतिग्रस्त; 
क्षयप्नाप्त; मृत; समाप्त; थोड़ा; निधन । -काय-वि० दे० 
'क्षीणणरीर' । -चंद्र-पु० सात या इससे कम कलाओंवाला 
चंद्रमाँ। -धन-वि०. जिसके पास पैसा न रह गया हो, निर्धन ॥ 
-पाप-वि० जो पापकर्मोका फल भोगकर निष्पाप हो गया हो । 
-पुण्य-वि० जो अपने सव पुण्यकर्मोका फल भोग चुका हो । - 
-प्रकृति-वि० जिस (राजा) को प्रजा दीन-हीन हो गयो हो या होती 
जा रही हो। -मध्य-वि० जिसकी कमर पतली हो! पोरी 
. (सिन्‌) -वि० खेंडहरमें रहनेवाला | -बिक्रांत-वि० पौरुषहीन । 
-बित्त-वि० दे० 'क्षीणधन' । -वोर्य-वि० जिसका वीयं. पराक्रम 
घट गया हो, नष्ट हो गया हो । . -घृक्ति-विं० जिसके पास जीविका- 
: का सहारा न हो, बेरोजगार, बेकार । -शक्ति-वि० जिसकी शक्ति 
नष्ट हो गयी हो। -शरोर-वि० दुबला-पतला, कमजोर । - 
सार-वि० जिसका रस सूख गया हो, सूखा (वृक्ष) । 
क्षोणार्य-वि० (सं०) जिसकी संपत्ति नष्ट हो गयी हो, निर्धन । 
क्षोब-वि० (सं०) दे० क्षीव ॥. ` 5 
क्षीयमाण-वि० (सं०) जो बरावर घटता, छीजता जाय । 
क्षीर-पु० (सं०) दुध; बरगद, गूलर आदि वक्षोसे निकलनेवाला 
दुग्धरूप रस; जल । कंठ, -कंठक-पु० दूध पीनेवालां बच्चा । 
-कंद-पु० क्षीरविदारी । -फांडक-पु०' थूहड; मदार । - 
फाफोलिका,-फाकोली-स्त्री० काकोलीका एक भेद जो अष्टवगंके 
अंतर्गत है । -घृत-पु० दूध मयकर निकाला हुआ मक्खन । -ज 
-पु० चंद्रमा; दही; मक्खन; अमृत; कमल । वि० दूधसे उत्पन्न । 
-जा-स्व्री० लक्ष्मी । -जाल-पु० एक तरहकी मछली । -तुंबी 
स्त्रीश लोकी । -दल-पु० मदार। -द्रुम-पु० पीपल। - 
धात्री-स्त्री० दूध पिलानेवाली धाय । -धि,-निधिः स समुद्र; 
क्षीरसागर । -धेनु-स्त्री० दूध देनेवाली. गाय; : गाय 
(गायके स्थानमें दुग्धपूर्ण कलश). -त्तौर-पु० दूध-पानी; गाढ़ा 
* आलिंगन। -प-पु० दुधमुहा बच्चा ।, -पर्णो-स्त्री० मदार । 
“पलांडू-पु० सफेद प्याज । -पाक-वि० दूधमें पकाया हुआ । 


पु० पानी मिले हुए दूधमें औटकर तैयार की हुई दवा । -पुष्पी-. 
: स्त्री ० शंख-पुष्पी । -भूत-वि० केवल दुधपर रहनेवाला, अपनी . 


तनखाहमें केवल दुध ला (चरवाहा) । -चल्ली--स्त्री० 
क्षीरविदारी । -विकृति-स्त्री० दूधसे बन्ना पदार्थ । -विदारी 
-स्त्री९ सफेद और अधिक दृधवाली विदारी | -बुक्ष -पु० वह 
वृक्ष जिससे दूध निकले-गूलर, पीपल, बरगद, महुआ इ० । -द्रत 


"प्रु० केवल दूध पीकर रहनेका ब्रतः। .-शर-पु० मलाई, साढ़ी ।. 


“शाक-सु०, कच्चा फटा हुआ. दूध, छेना । -षष्ठिक-पु9 दूधमें 


' पकाया हुआ साठीका चावल.। -संतानिका--स्त्री० एक तरहका 


ल दूध, छे्ा 4: -समुद्र,-सागर-पु० पुराण-वणित सात 
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क्षीरिक-पु० (सं०) एक तरहका परिक-पु० (सं०) एकतरहकासोपा Coo ज l 

क्षीरिफा-स्त्री ० ऱिः ) पिडखजूर; वंशलोचन । 

क्षीरिणी-स्त्री ० (सं०) क्षीरकाकोली; खिरनी । 

क्षीरी (रिन्‌)-वि० (सं०) दुग्धयुक्त; जिससे दूध निकले । 
क्षीरोद-पु० (सं०) क्षीरसमुद्र। -तनय-पु० चंद्रमा ।. -तनया 
-स्त्री० न | | 

क्षीरोदक-पु०; (सं०) एक वृक्ष; एक तरहका रेशमी कपड़ा । 
क्षीरोदधि-पु० (सं०) क्षीरसागर । - कई 
क्षीरोदन-पु० (सं०) दूधमें पका हुआ चावल, खीर । 

द ) ङम, मतवाला.। .... ; 

क्षुण-पु० (स०) रोठा । ४ 

क्षुणी-स्त्री० (सं०) पृथ्वी । - 

क्षुण्ण-वि० (सं०) चूर किया हुआ; पिसा हुआ; खंडित; दलित; 
अनुगत; पराजित; अभ्यस्त । -मना (नस्‌) -ब्रि०; पश्चात्ताप 
करनेवाला । 

क्षुण्णफ-पु० (सं०) अंत्येष्टिके समय बजाया .जानेवाला. एक 
तरहका भष ॥ ) च 

क्षुतक-पु० (सं०) राई । 

क्षुति-स्त्री० (सं०) छींकना । 

क्षुत्‌-स्त्री० (सं०) छींक। 

` क्षुत्‌(घ्‌) (सं०) दे० 'क्षुधा' ।-क्षाम-वि० अन्न, आहार 
न मिलनेसे दुर्बल, क्षुघाक्षीण । -पिपासा-स्त्री० भूख-प्यास । ` 

क्षुद-पु० (सं०) आटा, मैदा । 

क्षुद्र-वि० (सं०) छोटा, नन्हा; . तुच्छ; नीच, खोटा, ओछा; 
कंजूस । पु० चावलका कण, खुद्दी; मधुमक्खी या बरें । -कुलिश 
-पु० एक बहुमूल्य पत्थर, वेक्रांत मणि । -घंटिका-स्त्री० एक 
तरहंकी करधनी जिसमें घंटियाँ या घुंघरू लगे रहते हैं। -चंचु- 
पुं० एक क्षुप । -चंदन-पु० लाल चंदन । -चूड़-पु० एक छोटा 
पक्षी । -जंतु-पु० नन्हा, अस्थिरहित प्राणी, कीड़ा-मकोड़ा; 
शतपदी । -दंशिका-स्त्री० डांस । -इुःस्पर्शा-स्त्री० अग्नि- 
दमनी । -दुरालभा-स्त्री० एक कांटेदार पौधा । -धात्रो-स्त्री० 
ककंट वृक्ष । -धान्य-पु० तृणधान्य, कुधान्य '(कंगनी, कोदो 
आदि) । -नासिक-वि० छोटी नाकवाला । -पति-पु० कुबेर । 
'-पत्रा-स्त्री० नोनिया साग । -पत्नी -स्त्री० वच । -पनस-पु० 
लकूच वृक्ष । -पर्ण-पु > नसी । -पिप्पली-स्त्री० वनपिप्पली । 

-वि० स्वभाववाला । -फल,-फलक-पु० 

जीवन नामक वृक्ष; भूमिजंबुं नामक वृक्ष । -फला-स्त्री ० गोपाल: 
कर्कटी; इंद्रवारुणी; कंटकारी; अग्निदमनी । -बुद्धि-वि० ओछे 
विचारवाला, जो सदा छोटी, ओछी बातें सोचे, देखे । -भंटाको 
-स्त्री० कंटकारी । - एक परिमाण । -मुस्ता-्त्री० 
कसेरू। -रस-पु० मधु परिष ० छोटा रोग, 
फोड़ा-फंसी जैसी बीमारी (सुश्रुतमे ऐसे ४४ रोग गिनाये गये हैं) । 
-वर्वणा-स्त्री० बरें, भिड़; डॉस । -वार्ताकिनो-्त्री०' श्वेत 
कंटकारी । -वार्ताकी-स्त्री० वुहती । -शाद्‌लं-पु० चीता । 


-शीर्ष-पु० मयूरशिखा वृक्ष । -इयामा-स्त्री० वःट्भी नामक 


वृक्ष । -सुवर्ण-पु० पीतल। -हा(हन्‌)-पु० शिव । -हिग्‌ः 
क कंटकारी he र 

-वि० (सं० कु पु ० तोला; एक प्राचीन जनपद । ' 
हम (०) ट नीचता, ओछापन । 


क्षुदल-वि० (ब) हुत Es (रोग, जानवर):। ` 


सुजन युः (स सं 
; सुर भीतरकी छोटी अँतड़ी (स्माल इऱटेस्टाइन)। ' 
सं 

की स्त्री; विकलांग स्त्री; अमलोनी; जटामासी 

प्राचीन समयकी एक नाव । 

नी (सं०) नीच, हीन विचारवाला । 

कात ०) कोशाम्र । 

अब रा | 


शू ०) 'मक्खी; मधुमक्खी; क्षुद्र विचारोंवाली स्ती 
(ब ) छोटी गनियारी । . 
ओछी तबीयतका । 


पया जानेवाला एक तरहका अंजन। 


| पु० खेतकी रखवाली 
: चौड़ाईका गणनफल । --भक्ति-स्त्री 


क्षीरिक-क्षेत्र 
क्षुद्रिकां-स्त्री ० (सं०) डास; छोटी घंटी । : 
ुब्रगुदी-स्त्री० (सं०) जवासा । 
भुधा-स्त्री० (संश) भूख; भोजनेच्छा । -क्षीण-वि० अनाहारसे 
सुखा हुआ, दुर्बल । स्त्री» भूखकी शांति, पेट भरना । 
शुधातुर, क्ुधात्त-वि० (सं०) भूखा, भूबसेपीडित । . . 
क्षुघालु-वि० (सं०) जिसे प्रायः भूख लगी रहती हो, पेटू । 
क्षुघावत#-वि० भूखा । 
क्षुधित-यि० (सं) ° 
क्षुप-पु० (सं०) छोटे तने, डाल्ियोंबाला पेड़, झाड़;... इक््वाकुके 
पिता; कृष्णका एक पुत्र। , - 
क्षुपक्त-पु०, क्षुपा-्त्री० (सं०) झाड़ी । 
क्षुब्ध-वि० (सं०) क्षोभयुक्त, उत्तेजित, अशांत; भीत; खफा; 
निसर्ग जोरकी हक उठ रहो हों, तूफानी (समुद्र) । पु० मथानी- 
क्षुभ-वि० (सं०). उत्तेजित करनेवाला; प्रवतँक । 
क्षुभा-स्त्री० (सं०) एक तरहका हथियार | 
क्षुभित-वि० (सं०) अशांत; भीत; 
क्षुमा-स्त्री ० (सं०) रेशेदार पौधा-अलसी, सन, नील इ०॥ _ . 
क्षुर-पु० (सं०) छुरा, उस्तुरा; (स्त्री० क्षुरी' ।) खुर; चारपाईका 
पावा; वाणको छुरेकी धार गोखरू;' तालमखाना । 
-कमं (न्‌) -पू०,-क्िया-स्त्री० छुरेसे मुंड्ना, क्षौर । '-चतुष्टय 
-पु० क्षोरके लिए आवश्यक चार वस्तुएं-उस्तुरा, कुशतण, 
शलली (ब्रश) और जुंछ । -धान, -भांड-पु० छुरा रखनेकी 
थैली, किंसवतः।-घार 'वि० छुरेकीसी घारवाला । पु० छुरेकी 
धार जैसी गाँसीवाला'थाण; एक नरक । -पत्र-विं० छुरेकीःधार 
जैसे पत्तोंवाला । पु० क्षुरधार बाण; शर नामका तृण । -पत्रा, 
-पत्रिका-स्त्री० पालक । -अ-पु० खुरपा; खुरपे जैसे फलवाला 
वाण |. -मर्दी (दिन्‌) -मुंडी (डिन्‌) -पु० नाई । 
क्षुरक-पु० (सं०). छुरा; भतांकुश; गोखरू; तालमखाना । 
कझुरिका-स्त्री० (सं०) छुरी; पालक; एक तरहका मिट्टीका बरतन। 
-स्त्री० (सं०) नाइन । 
क्षुरी (रिन्‌)-पु० (सं०) नाई । ` 
क्षुल्ल-वि० (संऽ) छोटा; थोड़ा, अल्प । -त्तात-पु० बापका छोटा 
भाई, छोटा चचा । 
क्षुल्लक-वि० (सं) क्षुद्र, छोटा; थोड़ा; कुटिल; नीच; पीड़ित 
कठिन | पु० क्षुद्र शंख । 

-पु० (सं०) छींक; खाँसी । 

-पु० (रां०) खेत; जमीन; स्थान; ' उत्पत्तिस्थानः घर; 
नगर; सिद्धस्थान; तीर्थस्थान; वह स्थान जहाँ भोजन बाँटा जाता 
है, सत्र; उवेरा भूमि; पत्नी; कार्य (विशेष) का स्थान; मैदान; 
कार्यके लिए अवकाश; देह; अंतःकरण; sn 
आदि) ; रेखाओंसे घिरा स्थान; ज्ञानेंद्रियों , शब्द, स्पर्शं 
आदि तया मन, इच्छा, द्वेष आदिका समाहार (गीता) । -कर, 

किसान । -पु० जमीनका, रकबा 
विद्या, भूमिति । -ज-वि० खेतमें उपजा हुआ; 
शरीरसे उत्पन्न । पु० विधिवत्‌ नियुक्त पुरुषसे उत्पन्न 

(घमंशास्त्में जायज माने हुए १२ प्रकारके पुत्रोमेंसे एक) । -जा 
-—्त्री ० श्वेत कंटकारी; एक ककड़ी शिल्पिका | - 
जात-वि« परपुरुषै द्वारा उत्पन्न (संतान) । -श-पु० जीवात्मा; 
परमात्मा; साक्षी; अंतर्यामी; वटुक भेरवका एक भेद; किसान । 
वि० ज्ञानी; दक्ष] -इ्तिका,-दूतो-स्त्री० श्वेत कंटकारी । 
-इरेक्षिका-स्त्री ० (फोल्ड ग्लासेज) खेत या अयुक्त 
'होनेवाला दूरकी वस्त देखनेका यंत्र, दूरवीन । -पंजो-स्तो ० दे० 
क्षेत्रमापपंजी' । , जमीनका मालिक । -पाल¬ 

रळ भैरवका एक भेद । -फल- 
'पु० खेत, स्थान, रेखागणितको शक्लका रकबा, उसकी लंबाई- 
खेतका बंटवारा । 
“-स्त्री० जोती-बोयी जानेवाली जमीन। -भाष-पंजो 
(फील्डबुक) खेतों, भूमि आदिकी माप या पैमाइश करते समय 
काममें आनेवाली पुस्तिका । -मिति-्त्री० क्षेत्रणणित, भूमिति। . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
rt 


क्षेत्राणीव-भौर 
का काम करनेवाला खेलाड़ी । -रक्षण-पु०, क्षेत्ररक्ञा-स्त्री० 
(फोल्डिंग) शिकेट, बेसवाल आदिके मैदानमें खड़े होकर बल्लेबाज 
द्वारा आहत गेंदको के मोह तथा रा स 
आदिका काम | -शहा-स्त्री० एक त कड़ी । 
वि० दे० 'क्षेत्रव' । -विखंडन-पु० (फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिग्ज 
बंटवारेके कारण खेतका या जोतका छोटे-छोटे टुकड़ोंमें विभक्त 
जाना; जोत विखंडन । -श्यवहार-पु० क्षेत्रफल आने का । 
>सन्न्यास-पु० स्यानविशेषकी सोमाके अंदर ही रहनेका व्रत । - 
हिसा-स्त्री० खेतको हौनि पहुँचाना । | ल 
लेत्राजीव-पु० (सं०) . किसान । वि०: किसानीसे जीविका 
चलानेवाला । DF PRP ०२२०४ 
क्षेत्रादीपिक-पु० (सं०) खेत फूंकने, जलानेवाला ` . 
लेत्राधिशार-पु० (जूरिस्डिक्शन) किसी विशेष क्षेत्रके या विशेष 
प्रकारके मुकदमे अधिकार। :. "` ` ` 
केत्राधिदेवता-पु  (सं०) क्षेत्र, सिद्धस्थान-विशेषका अघिः 
ष्ठाता देवता । gl 2%) GI 
न (सं०) खेतका मालिक; राशीश 7 , :? ७ : 
व्य दऱ्या ० (सं०) पाटपर लगा हुआ (जहाज) । ¦? = : 
=पु० (वार्ड) नागरिक संघटनका.वह अधिकारी जो 
हवाई हयक समय क्षेत्रविशेषके .नागरिकोकी रक्षाके काममें 
“सहायता करे। 5 ४ ` "` Poe) Fer 
क्षेत्रामलकौ-स्त्री ०- (सं०) भूम्यामलकी । : 
क्षेत्रिक-वि० (सं०) खेतवाला । पु० किसान! ... नः 
क्षेत्रि-वि० र ) खेत-संवधी; खेतमें उपजा. हुआ; क्षेत्रवाला; 
) ॥ पु० ५असाध्य रोग; औषध; 'चरागाह; 


परदाररत पुरुष । ; म [न 
क्षेत्रीय भिरोध-पु० (इंटनमेंट). किसी व्यक्तिकी' गति-विधि स्थान- 
विशेष या क्षेत्र-विशेषके भीतर ही सीमित कर देना, स्थानासेध । 
त्नी (त्रिन्‌) -वि० (सं०) जो क्षेत्रका अधिकारी हो । पु० किसान; 
असाध्य रोग; आत्मा; परमात्मा;.नाममात्रका पति । -.- .. 
क्षेद-पु० (सं) रोना-धोना, शोक करना । .;  . -:. 
क्षेप-पु० (सं०) फेंकना; उछालना; भेजना; हिलाना; बिताना;: 
, आघात; विलंब; डाँड़ खेना; . निदा; अपमान; आक्षेप; दर्प; 
लेपन; पुष्पगुच्छ । esse अ 
लेपक-वि० ( सं०) फॅकनेवाला; मिलाया-हुभा; :अपमानजनक । 
पु० (पुस्तकादिमें) पोछेसे मिलाया, वढाया हुआ अंश; कर्णधार; 
डाँड़ खेनेवाला । | ककर्श 
कण यु” (संर (सं०) फेकता; हिलाना; छटकना; फेंककर मारना; 


i करना; विताना; फेंकनेका साधन (ढेलवाँस 
क्षपणि Sere vost ane? 5 tr Fe 000 5 क है 
पणि-गु०, क्षेपणो-स्त्री ० (सं०) डांड; मछली पकड़नेका जाल; 
“ढेलवांस या तेत ल।. ... ; 


केपणिक-पु० (सं० ) मल्लाह । वि० नाशक । . त 
क्षेपणोय-वि०: (सं०) फेंकने योग्य; जो फेंका जा सके (देला 
आदि) | ग डेलवांस |. .. Pl 
क्षप्ता (प्त)-वि० :(सं०) फकनेवाला। . . अ जिर 
Mr सं०) फेकने योग्य; रखे, पहने जाने. योग्य; नप्ट करने 
योग्य; जोडे जाने योग्य (ग०) । :  . की 


क्षेप्पास्त ला (सं०) (मिसाइल) अस्त्र जो यंत्रकी सहायतासे बहुत 


न i वि एकट 
कंमकर--व० (सं०) क्षेम, मंगल करनेवाला । ˆ 
' क्षेमकरो-स्त्री० (सं०) देवी-विशेष. ` 
क जा -(सं०) देवी-व्शेप..! 

जाती है ( हिदीमे स्त्रीलिंग), 'छेमकरी' 
क्षेत्र-यु० (सं) कुशल, मंगल; सुरक्षा; 


“ क मुक्ति; आधार; विभामस्थान; नक्षत्र; चोवा । 
` ,वि० कल्याणकारी, श्रेयस्कर खी ; सुरद न ! -कर,-कार 


“जि? मंगलकारक । _"करो-स्त्री० राका एक ख्य] - 


-रक्षक-पु० (फोल्डर) क्रिकेट, वेसवाल आदिके खेलमें क्षेत्रक्षण- | तास्विति वसया वागे जसेकी भत 


)-पु° (सं०) ती द चील जो वी | 

| 7: 4 ४. ». | 
प्राप्त वस्तुकी रक्षा | क्षौमक 
' क्षोमो-स्त्रो० टाटकी | पेनी पकी 
' क्षौर-पु० (सं०) सिर..आदिके बाल मूँडना, कतरना, हजामत - 
० गूलर ।: -रात्रि-स्त्रो | क्षोरालय 


| 
t 


I, 
२६र्‌ 
“वह रात जिसमें चोरी, हत्या आदि न हुई हो (कौ०) न्ति 
भीरुता, 'कंसरवेटिव' मनोवृत्ति । DN SS मम 
क्षेमक-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य; शिवका एक अनुचर; प्लक्ष 
द्वीपका एक खंड; 'परीक्षितृका अंतिम यंशज । 
क्षेमा-स्त्री० (सं०) दुर्गा; एक अप्सरा । म 
क्षेमासन-पु० (सं०) एक प्रकारका आसन (तं०) ॥ प 
क्षेमो (मिन्‌) -वि०' (सं०) 'क्षेमयृक्त, निरापद; #' क्षेमकर; क्षेम 
चाहनेवाला । 0 ts, 
क्षेमेंद्र-पु० (सं०) संस्क्ृतके एक प्रसिद्ध कश्मीरी साहित्यकार ।'_” 
्षेम्य-वि० (सं०) शांतिदायक; कल्याणकर; स्वास्थ्यकर; 
भाग्यवान्‌ । पु० शिव; विश्राम । 5 गुण 
क्षेम्या-स्त्नी ० (सं० ) दुर्गाका एक रूप | 
क्षेय-वि० (सं०) क्षेय, नाश करने योग्य । 
क्षैण्य-पुं० (सं०) दुवलापंन, क्षीणता; क्षयं । 
क्षैत्र-पु० पक ) क्षेत्र; क्षेत्समूह । 
क्षैप्र-पु० (सं०) क्षिप्रता । ल्‍ 
क्षेमिक-वि० (सं०) क्षेम, लब्ध वस्तुके संरक्षणमें उपयोगी ॥ : 
क्षेरेय-वि० (सं०) दूधसे बना हुआ । क 
क्षोड-पु० (सं०) हाथी बांधनेका खूंटा । 
क्षोणि, क्षोणी-स्त्री० (सं०) धरती; एककी संख्या । -येव-पु० 
ब्राह्मण । -पति/-पाल-पु० राजा । -रुद्‌ (हू) -प० वृक्ष । 
क्षोद-पु० (सं०) चूर्ण; धूल; ` चूर करना, पीसना;. सिल । -क्षम 
-वि० (सं०) पत्ता हुआ, चूर किया हुआ ।: पु० धूल; चूरन, 
बी, आटा या कोई पीसी हुईं चीज । : , ऊ हु 
(मन्‌)-स्त्नी० (सं०) सूक्ष्मता; तुच्छता; अल्पता । 
क्षोतर-पु० (सं०) हलचल, “खलबली; ` व्याकुलता; रोषयुक्त 
` असंतोष । -फारक,-फारी-वि०,. खलबली या तीन्न असन्तोष 
उत्पन्न करनेवाला (वर्णन, आदि) । -सीमा-स्त्री ० (ट्रोपोपॉज) 
वायुमण्डलमें लगभग: ६ से १० मीलकी ऊँचाईपर स्थित वायुकी 
एक पत्तली तह. जो. नीचेके क्षोभमंडल (ट्रोपोस्फियर) को ऊपरके 
समतापमंडल (स्ट्रेटोस्फियर) से अलग करती है । 
क्षोमफ-वि० (सं०) क्षुब्ध करनेवाला । पु० फामाउ्याका एक. पर्वत । 
क्षोष्षण-वि० (सं०) क्षोभकारी । पु० क्षुव्ध-करना; कामदेवका 
एक वाण; शिव;-विष्णु ।-. , - ४ 
क्षोमना#-अ०- क्रि० व्याकुल; होना-'सोवत जागत नेकु न क्षोभे'- 
रामचंद्रिका; भीत या क्रुद्ध होना; चित्तका चलायमानू होना । 
क्षोमिणो-स्त्री० (सं०), निपाद स्वरकी एक श्ुत्ति। ` 
क्षोभित#-वि० क्षोभयुक्त। ` . 
क्षोभो (भिन्‌) -वि०,(सं०) क्षोभयुक्त, क्षुब्ध ; व्याकुल ।; 
क्षोम-पु० .(सं०) दुमजिनेपरका,.कमरा; अटारी; .अलसी आदिके 
रेशोंसे बना हुआ कपड़ा.। :. - .. . क वित 
क्षौणि, क्षोणी-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; एककी संख्या । -प्राचीर- 


। पु० समुद्र । -भुक(ज्‌),-पति-पु० राजा:।..-सुतु-धर- ५० 
पहाड़ । : न - 


' क्षोब-पु० (सं?) क्षुद्रता, चंपाका पड़; छोटी मक्‍खीका शहद; 


जल; एक संकर जाति; धूलिकण । -जा-स्त्री ० मधुशकरा ।. - 
धातु-स्त्रो० माक्षिक । -मेह-पु०.मधुमेह नामक रोग | -शर्करा 
-स्त्री० मधशर्करा.] `. ५ RR 
क्षोद्रक-पु० (मं०) मधु. `. ` ` `` 
क्षौटेययु० (सं ) भोम्‌। `. „` ` 
क्षोम-वि० (सं०) अलसी आदिमे बना हुआ । पु० अलसी आदिके 
रेशोंसे बना हुआ कपड़ा; अलसी; रेशमी कपड़ा; छतके उपरका. 
(हवादार) कमरा; अटारी। .. `" ४४ 
-पु० (सं०) एक गंधेद्रव्य, चोवा । * 
(सं०) अलसी; टाटकी गुदड़ी । . : ` 
बनाना । -कमं (न्‌)-पु० हजामत 
i aE 


बनाना । ,-मंदिर-ु०, दे? 
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Fo 
क्षोरालय-यु० (ववसं सून) वाल बनवानेकी दूकव। । ३४०५० कायक उ ज ह सलून) वाल यनवानेकी दुकान । 


क्षौरालय-खेंड्रिय < 


क्षौरिफा-पु० (सं०) नाई । :.. | क्येड-पु० (सं०) ध्वनि; अव्यक्त ध्वनि; विप; कानका एक रोग; क 


कमा-स्त्री० (सं०) 


धरती । -धर: पहार । :-धृति. ; ः 
पति-पु० राजा । jo ii ५ | 


चिकनाई; त्याग । वि०्कुटिल; नीच |... 
> (सं०) सिहनाद; युद्धनाद; थाँसकी खटी । .... 
क्वेला-स्त्री० (सं०) क्रीडा, खेल ।. है ै 


ख 


ख-मु० देवनागरी वर्णमालाके कवर्गका दूसरा वर्ण ,। . इसका 
उच्चारणस्थान कंठ है । $ 

खंकर-पु०. (सं०) बालोंकी लट, अलकं । 

खंख-वि० छंछा, खाली; :उंजाड; कंगाल । 

संबणा-स्त्री०. (सं०) घंटी आदिकी ध्वनि । कु 

खंखर%-वि० वोरान, उजड़ा हुआ । पु० (सं०) दे० खंकर! ! 

खेॅखरा-वि०, पु० दे०.'खबरा'। . ' ` 2 

संखार-पु० दे० 'खखार'। ` 

खेखारना-अ० क्रि० दे० 'खखारना'। 

खंग-पु० दे० जज; # गडा । स्ती० घाव । 

खंगड़ा-वि० अक्खड़, उजहु। ` hs 

खंगमखार-मु० एक पेड़ जो अच्छे दर्जा सज्जीखार वनानेके 
काम आता है। _ 3५7४-8६ 

खेंगना$-अ० क्रि० घटना, कमी होना । 

खंगर-वि० शुष्क; क्षीण । ह 

खेंगचा[-पु० खुर पकनेका रोग, खाँग " 

खंग्हा-वि० खाँगवाला, खेगैल । पु० गैंडो॥ ४ हर ८ 

खेगाए-पु० एक जाति। : PR 

खेंगारना-सं० क्रि० दे० 'खेंगालना'। 

खंगालमा-स० कि० मजे-धुले बरतनको पूरी सफाईके लिए फिरसे 
धोना; सव कुछ उठा ले जाना; साफ करना; खाली. करना; 
झाडू फेर देना। 

खेंबो£-स्त्री” कमी । ४ 

खंगुव-पु० गैंडेका सींग |: ` 87. 

घॅबल-वि० खाँगवाला, तैला; जिसके खुर पके हों। ` > 

खंगोरिया[-स्त्री० ` (दरिद्र ग्रामीणोंके 'पहननेकी) -चाँदीकी 


हेंसुजी । र 
खेघारगा-स० क्रि० दे० 'खेंगालना'। 
खेंचना|-अ० कि० दे० 'बचना' । 
खेचाना[-स० क्रि दे० खचाना' । 
खेचिया-स्त्री० छोटा खाँचा, टोकरी । 
खेचैया[-पु० खी चनेवाला। 
खंज-वि० ` (सं०) लेंगड़ा:। -खेट,-खेल,-सेख-पु० 

खंजन। ` , `` 
खंअक-वि० (सं०) दे० 'खंज'। 

. खंजफारि-पु० ' (सं०) खेसारी! 3 ei 
सेँअड़ी--स्त्री ० ढंगका, आकारमें उससे छोटा, एक बाजाः। 
खंशन-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो मैदानी प्रदेशोमिं 
* केंवल जाड़ेमें दिखाई देती है, खेंडरिच.: (साहित्यमें यह. चंचल 
आँखका उपमान मानी गयी है); लेंगडाते हुए चलना । -रत्त-पु० 
-रति-स्त्री० (सन्न्यासियोंका) गुप्त मैथुन । ड 


खंजनर-मु० (संश) खेंडरिच। पिरि ०३ 
शक्लकी एक चिड़िया; सरसों ॥ 


खंजना-स्त्री० (सं०) खंजनकी 
खंजनाकृति-पु० (सं) खंजनके आकारका एक पक्षी । : 
खंजनासन-पु० (सं०)' तंत्रोक्त आसन । : | 
उः (स०) एक प्रकारका खंजन। . 
खंजर-पु० (अ०) कटार, एक तरहका बड़ा छुरा ।: 
खेजरी-प्त्री० र) खेंजडी'।. ४ 
बरोट, खंजरीटक-पु० ` (सं०) खंजन; एक ताल । ` 
खंजा-स्त्री० (संश) एक वर्णवृत्त। ¦ : ` क 
खंड-पु० (सं०) टुकड़ा; भाग; ग्रंथका विभाग; मकानकी मंजिल; 
देश; समूह; एक क्रिया (ग०); खाँड, चीनी; 
दोष;-#दिशा; खाडा । वि० खंडित; 


काला नमक; रत्नका एक 


यक ती अ कनी क 5 Brita 7. Mi 2 
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| कड़ा-कर्केट ॥ -मेर-पु० 


विभक्त; विकलांग; छोटा । -फंद,-कणे-पु० शकरकंद | -कयां 
-स्त्री० कथाका एक भेद, छोटी कया । -कालिक-वि० ० 
टाइम) पूरे समयतक न चलकर उसके कुछ अंशमे ही किर 
जानेवाला. (काम); ओ पूरे समयके लिए नहीं, थोड़े समय ही. 
काम करनेके लिए नियुक्त किया गया हो । -काव्य-पु० छोटा _ 
काव्य, वह काव्य जिसमें महानायक लक्षण न हों । -श्रहण ” 
~ सूर्य या चन्द्रका ऐसा ग्रहण जिसमें उसके विम्वके केवल 
कुछ भागपर ही पृथ्वीकी छायाःपड़े । -अ-पु० गुड; एक तरहकी 
शर्केरा। -त्ताल-पु० एकताला ताल । -धारा-स्त्री ० कंतरनी। 


` -पति-पु० राजा । -परशु-पु० शिव; परंशुराम; विष्णु । = 


पशु-पु० शिव; विष्णु; परशुराम; राहु; दूटे हुए दांतवाला 
हाथी । -पाल-पु०. हलवाई ।*-पोढ-ु5: उच्चन्यायालयकी 
शाखा Ul ` । -प्रलय-पु० ब्रह्माका एक दिन-एक हजार 
चमी होनेवाला आंशिक प्रलय जिसमें पुराणानुसार, 
र्गसे नीचेके सव लोगोंका नाश होः बाह । -प्रस्तार- 
पु० एक ताल | -फण क एक तरहका साँप। -फुल्ल-पु० 
' प्रस्तार-संबंधी एक रोति i 
-भोदक-पु० दे० खंडज'। -ल-पु० खंड; खंड धारण करने- 
वाला । -लवण-पु० काला नमक । -लेखक-पु०: खंजरीट। 
-वर्षा-स्त्री० वह वर्षा जो 'नगरादिकें एक भागमें हो, एकमे 
न हो। -विकार-पु० ` चीनी । -विकृति-स्ती० 'मिसरी। 


-स्त्री० खंडवर्षा ॥ -व्याय़ाम-पु० ` “एकः भेद। ” 
Tu मिसरी । की ता ' महिषः 


: वल्ली । -शोला-स्त्री० स्त्री जिसका शील भंग हो चुका हो;” 


व्यभिचारिणी स्त्री । -सर-पु० यवासशरकंरा; चीनी । मु० खंड 
फरना-ट्कड़े-ट्कड़े करना, धज्जियाँ उड़ा- देना । . $- रह 


खंड-खाँड़ का समासमें व्यवहृत रूपः ie *-पूरी-स्त्री० मेवा, शक्कर 


मिली सूजी, खोया आदि भरकर हुई -मोयनदार पूरी 7 
-वरा-पु० खेंडौरा । -वानी-स्त्री०-खाँड़का शरबत; बरातियों- : 
के सत्कारके लिए शरवत भेजे जानेकी एक रस्म (खंड-खाँड न 
पानी) । -सार,-साल-स्त्री देशी. ढंगसे . चीनी बनानेका 
कारखाना । -सारो-स्त्री एक तरहकी देशी चीनी] 
खंशक-वि ० ED खंडन करनेवाला; काटनेवाला) हटानेवाला 
पु० व्य ; ss eh tI 
खॅड्चाल २ भृता / सुर्खी आदिसे खंड या टुकड़े वालकर असग. 
कर देनेकी जालो। _, + _  .., ४८ "= 
व प EE प्त एन्य फर भ्या नः 
खंडन-पु० (सं०) काटना; ४ चाश करना; हाति करना; 
निराश करना (प्रणय) ;- बाधक होना; ' घोखा देना; विद्रोह; 
बर्खास्त करना; किसी बातको गलत वताना, रद करना; :दूसरेके 
मतका. ` निराकरण । ` वि०¬तोइने, काटनेवालाः। 
अंडखाद्य-पु० भीहर्षकृत अद्वैत वेदांतका एक प्रसिद्ध .खंडन- 
प्रधान ग्रंथ । -० कार-पु० खंडन-खंडखाद्यके रचयिता श्रीहषं। 


t - 


| -मंडन-पु० खंडन और मंडन; पक्ष-विपकषमें तकं देना;: बहस, 


विवाद । -रत-वि० ऽ्वंसकांमें ; संलग्न या कुशल ५५ 


| खंडना#-स० क्रि खंडित करना; निराकरण करना; : ट्कडे> 


टुकड़े करना । trig: डाल ots 
खंडनो-स्त्री० माजर जारीकी किश्त; दे ०-खंडिनी। _._ .-. 


> | खंडतोग-वि० (सं०) खंडन करने योग्य । . 
: खंडर-पु०: खंडहर; ` (सं०) मिठाई। < , 


खेंडरमा-स० क्रि०. खंड-खंड करना, टुकड़े-टुकड़े करना । ल 
खंडरा-मु ०. वेसनका बना एक पकवान; एक तरड्का मीठा बड़ा । 

खंडृरिच-पु०,'खंजरीट। ` ¬` क रा 

rd RB 


खड़र-खचाता 

खंड़रू-पु० फर्शपर बिछानेका कपड़ा, जाजिम। _' 
खंडला-पु० टुकड़ा, कतला । व, | 
खंडवान#-पु० दे० 'खंडवानी' (खंड के साथ) । 


खंडशः (शस्‌)-अ० (सं०) खंड-खंड करके, कई खंडोंमें बॉटफर I 


खेंडहर-पु० ढूह, गिरे हुए मकानका अवशेष; गिरा, ढहा हुआ 
मकान । 

खेड्हुल-पुऽ दे० “खंडहर । अन्ने 
बाल (सं०) बिखरे हुए बादल; दंतक्षत (रतिक्रीड़ामें) । 
खंडालो-स्त्री> (सं०) तेलकी एक. माप; ताल; तालाब; 
कामुककीस्वी।).  .., . Rs 
खंडिक-पु० (सं०) केराव; काँख; . विद्यार्थी; चीनी बनानेवाला । 
खेडिका-स्त्री० (सं०) केरावका भोजन; काँख; एक लय, अध्याय; 
टुकड़ा; किस्त; सोपानका डंडा । 


खंडित-वि० (सं०) ' तोड़ा हुआ, टुकड़े किया हुआ; . टूटा. हुआ, : 


F 


भग्न; गलत ठहराया, हुआ, निराइत । -विग्रह-वि० जिसके 


अंग भंग हो गये हों, विकलांग । -वुत्त-वि० हा परित्यक्त । 
-वध्यक्तित्व-पु० मानसिक अशांतिसे उत्पन्न जिससे मनुष्यः 
की चेतनाशक्ति विकृत हो-जाती है।.. 


खंडिता-स्त्री० (सं०) नायकमें अन्य स्त्तीसे संभोगके -चिह् 
उत हुई नायिका । , .. | > 
खंडिनी-्त्री० (सं०) पथिवी-। 


खेंडिया-पु० उेखकी गडेरियां. बनानेवाला । स्त्री० टुकड़ा । 
खंडो[-्त्री०, गल्लेकाः एक. नाप (छत्तीसगढ़); मराठों हारा 
लिया जानेवालाचौय क ॥ शा ल कफ 
खंडोळूव, ः 4० (5) त-पु०. सं०) दे० रु ॥ 
खंडोष्ठ-पु० (क्ण ओठका एक रोग । 7.५१: 
खंडोरा-पु०. लड्डू; दे० खेंडवरा', ('खेंड'के . साथ) । 
खंतरा-मु० दरार, अंतरा, छोटा गड्ढा (प्रायः 'कोना'के साथ 
अंतमें आता है)। . 5: शकर 
खंता[-पु० मिट्टी खोदनेकाःओजार; वह गड्ढा जिसमेंसे कुम्हार 
लाते हे; गड्ढा । :. ` र्ती 
खंतो-स्त्री० मिट्टी खोदनेका औजार; छोटा गड्ढा; मिट्टी रूदनेका 
बाम करनेवाली एक जाति ।' ; 
ख़ंदक़-स्त्री० (अ०) खाई, गहरा गड्ढा । 
खृंदॉ-वि० (फा०) हेसनेवाला; हसता हुआ। 
बस (ल) इ INE FF हेती; खिलिलाहट वख रो 
-वि० (फा०) हेसता' हुआ । पु० हँसी; 'खिलखिलाहट। 
-पेशानो-वि० हॅसमृख [: ही न - 
खंधवाना-स० क्रि” खाली कराना (पात्र) । ` ` 
खंघा-पु० एक छंद॥ . 
खंघार#--4०'.तंब्‌;'. छावनी । -. 
खेदियाना[-स० क्रि० खाली करना (पात्र) 
खंबायची-स्त्ी० एक रागिनी; खम्माच। 
खंभ-पु० स्तंभ, खंभा; सहारा .  : ` प 
खभः-पु० पत्थर, लकड़ी, लोहे या इंटों आदिका बना लंबा आधार; 
खंभात-पु० अरब सांगरकी एक खाड़ी; पश्चिमी गुजरातका 


एक राज्य 
खंभार, 'खंभार-पु० चिता; डर; घबड़ाहट; शोक-'फिरहु 


त॒ 
'सबकर मिंटहि खभारू-रामा० । स्त्री० गंभारी नामंक पेड़ । 
खंमारी, खंमारो-स्त्री० गंभारी नामक पेड़ ४५: र 
खंभावतो-स्त्री० एकं “रागिनी । Fa 
खेभिय़ा-स्त्री० छोटा खंभा। 
अ नः गिरना, खसकंना। sym. 
ख-पु० (सं०) शून्य स्थान, नाक *सूय; शून्य; बिंदी; 
स्व पुर, नगर; क्षेत्र; अभ्रक; र; लोन लग्नसेः 


दसवां स्थान; ब्रह्म; सुख; : कम; गड्ढा; छेद; निकास; 
"श्वासनलिका; ` pe ॥ -कक्षा-स्त्री०' त = 
° दुर्गा । -कुंतल-पु० व्योमकेश; शिव । 

5० सूर्यका एक नाम । -गंगा-स्त्री० आकाशगंगा । -ग-पु० 


२ अं 
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पक्षी; सूर्य; ग्रह; वायु; बादल; चंद्रमा; बाण; देवता । -. 
०केतु,-०नाथ,-०पति-पु० गरुड़ । -०स्यान-पु० पेड़का खोखला 


घोंसला । -गति-स्त्री० एक वृत्त । -ग॒ण-वि० जिस (राशि)का' 
` गुणक सूय हो (ग०) । -गोल,-गोलक-पु० आकाशमंडल | 
-गोल 


I 
-स्त्री० (ऐस्ट्रानामी) आकाशीय नक्षत्रों, ग्रहों 
आदिका वर्णन करनेवाला विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान । -प्रास- 
वि० सर्वग्रास (ग्रहण) । -चमस-पु० या । -चर,-चारो- 
(रिन्‌)-वि०, पु० दे० 'खेचर' । -चिंत्र-पु० असंभव वात । 
-जल-पु० ओस । -ज्योति (स्‌)-पु० खद्योत; जुगनू । -तमाल 
-पु० बादल; घुआँ । -तिलक-पु० सूर्य । -पु० सुर्य; 
जुगनू । -द्योतक-पु० सूर्ये; एक जहरीले फलवाला वृक्ष । -द्योतन 
-पु० सूर्य । -धूप-पु० एक गंधद्रव्य; वान _(आतशवाजीका) । 
-पराग-पु० अंधकार । -पिड-पु० आकाशमें स्थित ग्रह । 
-पु० गंधवंनगर; हरिश्चंद्रकी पुरी; सुपारीका पेड; वघनखा; 


* भद्रमुस्तक । -पुष्प,-पु० असंभव कल्पना, आकाशकुसुम । - 


बाष्प,-वाष्प-पु० ओस । -श्लांति-स्ती० चील । -सणि-पु० 
सूर्य । -मध्य-पु० आकाशका मध्य, सिरके ऊपरका निदु । - 


: “मौलन-पु०, तंद्रा । -सूर्ति-पु० शिव । -मूली-स्त्री० कुंभी । 


-वल्लो-स्त्री० अकासवौर । -वारि-पु० ओस; कुहरा; वर्षाका 
जल । -विद्या-स्त्री° ज्योतिष-विद्या.। -श्वास-पु० वायु । सधु 
-पु० चंद्रमा । -स्तनी-स्त्री० पृथ्वी ।,-स्वस्तिक-पु० शीर्ष॑बिदु । 
-हर-वि० जिस (राशि) का हर शून्य हो -(ग०) । 


' खई+-स्त्री० नाश, क्षय; युद्ध; झगड़ा,-सुत सनेह तिय सकल 


कुटुम मिलि निस दिन होत खई-सूर । । 


.खबखट-वि० (सं०) कठिन, ठोस; कर्कश | पु० खड्या ।... 


खक्खर-पु० (सं०) भिक्षुकी छड़ी |. `. : 
खक्खा-पु१,- कहकहा, अट्टहास; अनुभवी व्यक्ति; बड़े डील- 
डौलका हाथी । 


' खखरा-वि० झीना । पु० बाँसका बना टोकरा; देण । 


खखरिया[-स्त्री० एक नमकीन पकवान जो पापड़ जैसा होता है। 
खखसा-पु० दे०. 'खेखसा'। 
खखानी[-वि० स्त्री० अधिक भूखी (भूमि) जमीन बड़ी खखानी 
है; बरसते ही सारा पानी सोख लिया '.। 
खखार-पु० खखारनेसे निकलनेवाला गाढ़ा-लसदार' बलगम । 
खखारना-अ० क्रि खखार निकालना, थूकना, खरखराहटके 
साथ गलेमें चिपका हुआ कफ निकालना; संकेतरूपमें खासना । 
खखटना#-स० क्रि० पीछा करके भगाना, खदेड़ना; दवाना; 
छेदना; घायल करना; व्याकुल करना । i; 
० भगदड़; छिद्र; शंका,  खटका-'सोच 


. भयो सुरनायकके कल्पदुमके हिय माँझ खखेट्यो'-सुदामाचरित्र । 


खखेना#-स० क्रि० दे० 'खखेटना' । 


खखों डर|-पु० पेड़के कोटरमें बना हुआ उल्लू आदिका घोंसला । : 


खंगड़ा|-पु० दे० 'खज्धट' ।: 

खगना#-अ०' क्रि गड़ना, 'चुभना; चित्तमें बैठना; अनुरक्त 

व्या * चिह्नित .होना, उपट आना; असर होना; अड़ रहना, 
AUN TG: MS 


खगमगी#-स्त्री० धेसन | |; 


खगांतक-पु० ` (89) बाज पक्षी |) ` 
गासन Ms (सं०) विष्णु; उदयगिरि। 
खगद्र, खगंश-पु० (सं०) गरुड़ । 


f खर्ग-#पु० दे० “खड्गः 5 - 


खचन-पु० जडने, उलझने या अंकित होनेकी हिताः 
खचना-अ० क्रि० जड़ा जाना; अंकित होना; उलझ जाना; 
रम जाना । स० क्रि० जड़ना; अंकित करना । 


' खचरा-विं० दोगला 


ह नीच ॥ हे 

खचाखच-अ० ५१३५ 

खचाना-स० क्रि ह शरा! हुआ), ठसाठस । 
लिखना । 
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बनाना, खचित करना; तेजीसे 
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खचावट र I टा । 
खचित- सं०) अंकित; चिह्नित; आवड, जड़ा हआ 
खचिया[-म्त्री० दे० 'खेचिया' ।. bn mi a 
खच्चर-पु० घोड़ेसे मिलना-जलना एक जांनवर. जो घोडे और 
ग्रधेफी मिथ संतति हे । र } 
खज-पु० (सं) मथानी; मंथन; कर्ल; थड 

खाने योग्य । 

खजक-पु० (सं०) मथानी । 

खजप-पु० (संऽ) घी. 
खजमजाना-अ० क्रि० (तबीयनका) 
अस्वस्थ्रना जेसी प्रतीति होना । 

खजला-गुऽ खाजेकी तरहकी एक मिठाई । _ 

खजहजा:*-गु० खाने योग्य अच्छा फल; मेवा; खाजा । 

ख़ज़ांदी-पृ० (फा०) खजानेका अधिकारी, कोपाध्यक्ष । 

खजा-सत्री० (मं०) मथानी; कंलछी; मंथन; वध, विनाश 
युद्ध । 

खजाक-पु (सं०) चिड़िया । 

खजाफा-स्त्री ० (सं०) कषी । 

दूसानचो-एऽ ख जांच । 

ख़स्राना-ए० (फा०) रुपया, सोना-चाँदी रखनेका स्थान, कोश, 
धनागार, भंडार; ' धन-माल; वंदूकमें बाढ्द रहनेका स्थान; 
राजस्व । -अफसर-पु० डिपटो कलक्टरके दरजेफा अफसर 
जिनके यहाँ जिलकी सरकारी आय जमा होती है और उसकी 
रवीकुनिसे व्यय होता है । -(ने)की हुंडियाँ-स्त्री० (ट्रेजरी 
विलस) थे अस्थायी हुंडियाँ जो तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी 
करनेके लिए धन प्राप्त करनेके निमित्त राज्यके खजानेसे जारी 
को जायें, राजकोपपत्न । अ 

खछर्जिका-स्त्री» (मं०) दे० 'खजाका' । 

लृश्चिण-वि० (फा०) लज्जित । 

एछछोबा-पु+ (फा०) खजाना, कोश । 

शुभ, खजुबा-पु० खाजा; खजला; भटवांम । 

खजुरहट, खजुरह॒टो|-स्त्नी ० खजूरका वाग; एक नरहका खजर । 

श्जुराहो[-स्त्री ०. खजूरका बाग । > 

खजुलाना-<० क्रि, म० क्रि०.दे० 'खुजलाना' । 

खजुलर-स्त्री ० देऽ 'खुजली'; एक मिटाई। 

खजर-ए० नाइकी जातिका एक पेड़ जिसका रस ताडीकी तरह 
पिपा जादा है और उससे गुड़-शकर भी बनाते हुँ; मैदेकी वनी 
एप मिठाई । -छड़ी-स्वी ७ एक रेशमी उपडा जिसपर खजेरकी 


I # वि 


कुछ. अस्न-व्यस्न-मा होना, 


(च्य 


~ 


ननूरी-वि२ खन्गरका;  खजूरक (पसे) आकारका (खजरी 
|. ॐ स्त्री = खजूर । 

खजोह्रा-पुऽ एक तरहका रोयेंदार कोड़ा जिसके स्पर्णसे खजली 
पैदा द्वीती है। 

खट-पु० :(सं०) बहुगम: अंधा वुःआं;; कुल्हाड़ी; ` धमा; ` हल; 
एक तृण जो छाजमनके काम आना है । >लादक:-प म्यार; 

«-कौआ; जानवर; खानेत्राला; शीशेकाः बरतन । 
खर--्त्री० दो चीजोंके टकरानेकी- ध्वनि ।. -खठ--स्त्री ७ 'खट- 
खट की आवाज; झमेला, ख़टराग; झगड़ा, अनवन, किचजिस्च । 

-.>खदा:-पु" पक्षियोफो भगानेके लिए बुल्ोंसे-वाँधा जनेत्राला 
“वांगपग टुकड़ा: | -पट-त्ती० -खट-खट की आवाज; अनवन, 

ग्रा । -पटिया-थि७ धंगरालू: -उपद्रवी । सर्दी. काठकी दनी 

« चप्पल; त्रट्टी | -से-तुरत | र 

खट-खाट का मसमाममे व्ययदत रुप =; -कोडा,-फोरा-प० 
खटमल । -पाटो-स्त्री ७० खाटकी पारे! । -वना-7७ खाट वनन- 
वागा । >नल-पु० मेली खाट, विस्तर आदिमें पैदा होनवाला एफ 

, उप्मत कीड़ा जो आदमीका तून पोकर जीना है ।--मलौ--वि5 
खटमलके रंगका । -मुत्ता-मिऽ मोने गमय खोटपर पेगाव कर 
नेधाला (बच्चा) । भ्‌०-पाटी,-बाट,-जारी सेना-(स्थीका) 
मान जा क्रोधे खाटपर, पाटीसे लगफर, पड़ रहना । 

खट-वि७ खट्टा दा रामासमें व्पदहूत रुप । -मिट्टा,-भोठा-जि> | 
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जिसमें खटाम-मिदाश् दोनों हों; खट्रा-मोठा (फत) । .. 
खट+-वि० छ । “करम-यु० टेड विधि-विधानवाला पूजन, 
अनुष्ठान; झमेला, खटराग ।.-करमो-वि०. खटकरम करन, 
खटराग फॅलानेवाला । -पद-पू० दे० 'पट्पद? | -पदो-स्त्री० 
द° पट्पदा । -मुख-पु० देऽ 'पपमुख' | -रस-वि०, पू० २. 
पड्रम ।-राग-पु० अंझट, अमेला; काठ-कवाइ (फैत्राना) । 

खटक-म्ती० खटकनका भाव; चभन, टीम; दुःख, शिकायत 
खटका, आशंका (वेखटक) । पू० (मं०) घटक; आधी. खुली 
मुट्ठी; मुष्टिका । 

खटकना-अ० फ्रि खटक. होना, चुभना, गइना; बुरा लगना, 
अनुचित जान पहना; उचटना; अनबन, बिगाड़ होता; 'खटः 
पट? शब्द होना | 

खटका-पु० खट-खट को आवाज; आशंका; चिता; पेच, पुरजा, 
(जिसे घुमाने, दवानेसे 'खट' शब्दके साथ विजेली, ताला आदि 
कंद हा या खनन); मिटकिती;' पक्षियोंकों उड़ानेके लिए वृक्षम 
बाँधा जानेबाला वाँमका टकड़ा । 

स्टकाना-स० क्रि> खटखटाना, भड़काना; अनवन, विगाइ 
करःना। ., 

खटकामुख-पु० (सं०) वाण चलानेमें हाथको एक मुद्रा; 
मुद्राचाला आदमी । ( 

खटक्किका-स्त्री० (सं०) 'खिड्को । 

खटखटाना-स० फि० किसी चीजको पीट, हिलाकर 'खटमखट'की 
आउाज निकालना; याद दिलाना, टॉकना। 


.खटना-अ० मि० कठोर भ्रम करना; गिंमना; धनोपाजन करना, 


कमाना । 

खटपुरां-पु० देख तोइनेकी मंगरी । 

खटला-7० वास-त्रच्च, परिद्धर: पत्नीः कानमे वालो पहननेका 
॥ 


खटाई-स्त्री० खटास, तुरगो; खट्टो चीज (आम, इमली आदि) । 


मु०-में डालना-गहना साफ करनेके लिए खटाई (प्मला आदि) मे 
डालना; ` (किसी कामको) टाल देना, लटफाये रमना, कुछ नै 
न वरना । -में पड़ना-खटाईमें डाला जाना; पूरा होने या चुकाये 
जानेकी आशा न रह जाना । 

खटाक, खटाफा-पु> उपरमे मिट्री; पत्थर आदि गिरनेकी “खट को 
आवाज 

खटाखट-एऽ ` खट-खट का. आवाज । अञ 'खिटळटका आवाज 
कन्ने हुए; सुरन, तरकाल । 

खटाना-अ० किऽ खटाम आना, खट्टा हो जाना; निवाइ होना; 
टिऊना; गरम ठीक उतरना । सः क्रि> पासके काम लना । 

खटापर, खटापटो-स्त्रो> झगड़ा, विरोध, भनवन । 

खटाव-पु० निवा; गनर । - : 

खटास-स्त्री ७ जट्रापन, नुर्तों । गंधविसाय, ` खद्राग । 

खटिक-पु० फन, नरकारी आदि देचनेबाली पक हिदू जाति 
(मंड) आधी खुलो मुटठी । न 

खटिका-स्त्री२ (मं०) खड्या मिट्टी; कानका छेद। ` ... 

खटिनी, 'खटो-्त्री२ -(सं०) उड्या मिट्टीः।- - . ~ 

खटिया-स्त्री ७ छोटो चारपाई । पा 

खटोक-पु०, नरकारी वेचनेफा कास करनेवाली एक हिंद जाति; 


«5 ६ खटकत, कमाई: ह 


खटडोलना,-ए० दे२: -न्द॒टोला -। + ड 
खटोला-पू० छोटो खाट: २ देलचंडते अंतगेन एक प्रदेण.। 
खटोलो-स्दो कोटा. यरदा । » 
खंट-वि+ (सं) जद्रा। ..., 
खडन-वि (ये) -ठि गना, रूवं । पू गन्ध आदमी, बौना | 
ग-म्गो० (गं>) चारपाई; .एक नुणः। वि> (नि) जिममें 
तटास हो, नुर्ण, अम्ल । पु: गलगल-नोस्‌ः(? ) । -चूक-विर 
वरन खड़ा । म्‌०-जाना-नोचा देखना; विफा होगा; दिल 
फिर दामा । -होना-भपतन होता । HE 
खहाइ-एऽ (संर) गंश्रविनाय । Pots 55 
खट्राशो-म्वो (मेऽ) मादा. गंधरविलाव । = 


ज 


खाटट-णता 
-स्त्री ० बहट्टि-स्तो० (सं) अरथी, टिकी।) | खड्िया-स्त्रीऽ सफेद, मुलायम मिट्टी या एक तरहके चने 77... सं०) अरथी,. टिकठी.।. ना ड 

मोरे (सं०) कसाई; बहेलिया, चिड़ीमार। ' `: 
RN छोटी खाट; अरथी; मांस बेचनेवाली स्त्री 

खट्टो-स्त्ी० खट्टी नारंगी; गलगल नीबू; एक खटमीठा नीबू । 
` -भिट्ठी-स्त्री० एक स्तता । _ A 

खट्रेरक-वि० / ) ठिगना।. | ' a 

खट्बर-वि० (सं०) खट्टा। - > 

खट्बांग-पु० (सं०) पाया जड़ी हुई पाटी जो शिवका अस्त्र वतायी 
जाती है; दिलीपका एक नाम; एक मुद्रा (तं०); खड़ी सकड़ी- 
पर आड़ी लकड़ी. जड़कर बनायी हुई एक चीज जिसे सन्न्यासी 
प्रायः साथ रखते हैं; प्रायश्चित्त करते समय भिक्षा माँगनेका 
अ हः नित ; Fr प. 

० (सं० I 

>: (सं०) खाट, चारपाई; झूला; मुभुतमें बाण 
एक तरहकी पट्टी । RS 

खट्वाका, खट्विका-स्त्री० (सं०) छोटी खाट । 

खड़जा-पु० इटोंकी खड़ी जोड़ाई । 

खड-पुऽ.(सं०) घास, खर;. पयाल; आयूवेदिमें बताया हुआ 
एक तरहुक्ता पत्ना; सोनापाढ़ा । मद 

खड़कना-अ० क्रि० खड़-खड़की “आवाज. होना; -सुखे पत्तोंके 


परस्पर टकराने या . दबनेकी आवाज होना; खाँड़ें-तलवारके ' 


बख्तर आदिपर गिरेनेको आवाज होना; खटकना । 
खड़काना-स०. क्रि खटकाना-।  :.: . 

खडक्किका, खड़क्को-स्त्री० (सं०) खिड़की । $ TFT 
खड़खड़ाना-अ० क्रि० 'खड़-खड़'को “आवाज होना, निकलना । 


स० क्रि० किसी चीजको पीट, बजाकर खड़-खड़' आवाज पैदा 


करना, खटखटाना । 
खड्खड़ाहट-स्त्री० 'खड़-खड़'की आवाज; 'खड़-खड़' आवाज होना। 


० एक तरहकी (घटिया) ` पालकी; ` ` घोड़ोंको . 


खड़खड़िया-स्त्री 
शिला देनेके काम आनेवाली एक प्रकारकी गाड़ी याःगाड़ीका 


खड़ग#-पु० दे० बड || ह ] ट) | 
खड़गी-वि० खञ्गधारी.। पुर गैंडा. .  -;ः ` ` 
खड़जो-पु० गैड़ा। 


खड़बड़-स्ती ० पत्थर, धातु आदिकी चीजोंके टकराने, गिरने:आदि- 
की आवाज; गड़बड़, गोलमाल; खलबली । . sr 
खड्बड़ाना-अ० क्रि० धबराना;. क्रम बिगड़ जाना; अस्त-व्यस्त 
हो जाना । स० कि०'खड़बड़ करना; क्रम उलट-पुलट देना । 
खड़बड़ाहट-स्ती ०: खड़बड़ी । SEE 
खड़बड़ी-स्त्री० बेतरतीवी; खलबली; ' घबराहट । `. 
खड्बिड़ा-वि०" उइ-खाबड़। ` . ` 
खड़मंडल-पु० गड़बड़, गोलमाल 
खड़सान-पु० दे० खर-सान'। ` ¦` | 
खड़ा-वि० सीधा उपरको उठा हुआ, लंबरूप; “पाँवोंके सहारे 


स्थित; स्थिर, ठहरा हुआ; रुका हुआ; तैयार; उपस्थित; उद्यतः; | 


बाकी, मौजूद; कच्चा, अपक्व; जारी; जो काटा. न'गया हो, 
खेतमें मौजूद (खड़ी फसल) SN सा चा, साबित; प्रतीक्षामेंः ठहरा 
: हुआ । -खेत-पु० वह खेत फसल मौजूद हो। “ (डे) - 

खड़े-अ० ज रहते हुए; 


०घोना-घाटपर ही कपड़ा लेकर बिना भेंट्ठी दिये घो देना; कुछ 
घंटॉमें ही कपड़ा धो देना 38 ) मु०-करना-तैयार करना; बनाना; 
कच्ची सिलाई 


क इ क `क ta करना; गाइना (खंभा आदि); 
5 चू (मेंबरी आदिका): उम्मेदवार बनाना । -होना-तैयार 
« होना; बनना; ढाँचा बनंना; सहायक होना; चुनावमें उम्मेद- 
` वारहोना । ` गे बोर FT a RM 
- खड़ाऊं-स्त्री ० काठको बनीं खूँटीद खुली पादुका । ' ` 
खड़ाका#-पु० खड़कनेका शंब्द। -. ` i 
खड़ानत#-पु० कातिकेय। ` /: `} : १५३ | 
खड़िका-स्त्री० (सं०) खड्या मिट्टी । 


(देरतक) ' खड़ा' रहनेसे; ` जल्दी, | 
तुरत; थोड़ी देर, कुछ क्षणके लिए । -घाट-अ० तुरत। (मु०- ` 


ः कर - SAE MP २८६ 
खष्डिया-स्त्री० सफेद, मुलायम मिट्टी या एक तरहके चूनेका पत्यर 

जो लिखने और सफेंदी आदिके काममें आता है ॥ सेन 
खडी-स्त्री० (सं०) खड्या मिट्टी । 


खड़ी-स्त्ती० खड्या मिट्टी । वि० स्त्री०' दे० 'खड़ा'। -चढ़ाई-- 
स्त्री० सीधी, बहुत त कम ढालवाली चढ़ाई.। -तैराको-स्त्री० खड़ 
रहकर, केवल पांव चलाते हुए तैरना । -नियाज-स्त्ी ० मनोरथ 
सिद्ध होनेपर तुरत दी जानेवाली नियाज । -पाई-स्त्री० सीधी, 
छोटी रेखा; मात्राए लिखनेमें अक्षरके आगे या पीछे बनायी जाने- 
वाली सीधी लकौर; पूर्ण विरामका ललल । -वोलो-स्त्री ० 
दिल्ली-सेरठ प्रदेशकी बोली जो आधूनिक हिदीका रूप है। - 
लकीर-स्त्री० लंबके रूपमें सीधी लकीर ।--सवारी-अं० तुरत, 
खड़े-खड़े .(: -रुखसत करना) । -हुंडो-स्त्ली० वह हुंडी जिसका 
; रुपया चुकाया न गया हो। मु० -पछाड़ें खाना-खड़े हो-होकर 
गिर पड़ना, पछाड़ें खाना । -सवारी अल्ला-तुरत लोट जानेको 


` तैयार,होना,। ` ह 
खंडु-सु०, बाली (चो. (सं०) अरथी । : 
खड्ग-गु० (सं०) शक्लका एक प्राचीन अस्त्र, खाँड़ा; ' 


तलवार लोहा; गैड़ेका सींग; गैँडा । -फोश-पु० खड्ग या 


धलवारका म्यान। -धर-पु०-तलवार धारण करनेवाला । -- - 


: धार-मु०'वदरिकाश्ममका एक पर्वत-। -धारा-स्त्री० तलवारका 
फल; (ला०) बहुत कठिन कार्य । -चेनु,-धेनुका-स्त्री० छोटा 
खड्ग, कटार; मादा गैड़ां। -पत्न-पु० यमपुरोका एक कल्पित 
वक्ष जिसमें पत्ररपमें तलवारें लगी हुई बतायी जाती हैं; तलवारका 

“फल । -पिधान-पु० तलवारका म्यान, -पुत्रिका-्त्री ० 
कटार । -फल-पु० खड्गकी धार, तलवारकई काटनेवाला भाग । 

बंध-पु ० _चित्रकाव्यका एक भेद जिसमें शब्द खड्गकी शक्लमें 
लिखे जाते हँ । -लेखा-स्त्री० तलवारोंकी! कतार । -हस्त- 
० जिसके हाथमें खड्ग, तलवार हो; मारनेकी उद्यत । 
खड्गट-पु० (सं०) एक तरहका बड़ा काँस । ; 
खड्गाघार-पु० (सं०) खड्गकोश । 
खढगारीट-ु० (सं०) तलवारका फल; असिंधाराब्रतधारी; ढाल। 
खड्गिक-वि० (सं०) खड्गधारी ।: पु० शिकारी; कसाई । 
खड्गो (ड्गिन्‌)-वि० (सं०) खड्गघारी। पु० गंडा; शिव । 
खड्गीक-पु० (सं०) हेसिया।' . ` .: 

खट्ट, खड्ढा-पु० बहुत गहरा गड्ढा । .: $ 

खत-ु० क्षत; घाव । -खोट--्त्री० खुरंड, सूखते हुए घावके ऊपर 

` 'जमी हुई पपंड़ी । ' ` ` ' > 

खत, ख़त्त-पु० (अ०) लकीर, रेखा; चिह्ल; लिखावट; पत्र, 
चिट्ठी; लेख, तहरीर; नयी: उगती दाढ़ी-मूँछोके रोयें जैसे बाल, 

. रेख; सूरत-शक्ल, हुलिया । -फश-पु० बह आला जिससे बढ़ई 
चीरनेके लिए लकड़ीपर निशान लगाते हैं । -फशी-स्त्री० चित्र 


क 


| _ वनानेके लिए रेखाएं खींचना | -कितावत-स्त्री० पत्न-व्यवहार, 


चिट्ठी-पत्नी । -ख़ूतुत-पु० चिट्ठी-पत्नी । -(ते) गुलामी-पु० 
सेवाका प्रतिज्ञापत्र । -जस्ताताक युः संद्र; ह) अंक्षरोंवाली 


लिखावट जिसमें उद लिपिवाली भाषाएँ आम तौरसे लिखी -छापी - 
` 'जाती हैं। शिकस्त, - पकी ० (उद्‌-फारसीकी) घसीट 
सिंखावट । मुं० -को पेशानो-पल्न लिखनेमें ऊपर छोड़ी हुई खाली 


जगह । -खो चना-लकोरः खींचना; ' काटना । ~निकलना- 
दाढ़ीके' बाल उगना। -बनाना-हजामत बनाना; दाढी और 
कनपंटीके बाल उस्तुरेसे ठीक करना । CE 
ता तः ) मुसलमान बच्चेके लिंगके अगले हिस्सेकी त्वचा 
'काट देनेको रस्म या संस्कार, सुन्नत। / ' ' 
खतम-मु० दे० 'खंत्म' । SE 


` ख़तमी-्त्री ० एक पौधा जिसकी जड़ और बीज दवाके काम आते हैं। 


खतर, खतरा-पु० र ) डर, भय; आशंका; जोखिम । -(र)- 
नाक-वि० खतरेवाला; खतरेसे भरा हुआ; भयजनक। | 
खतरेटा-पु० खत्तीका बेटा; खत्नी। .. ˆ ` 


आ क्षत, घाव। "``. : 7 os 
_ छुता-स्ती० (अ०) चूक; दोप, अपराध; धोखा-'जाहु जनि आगे, 
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खता खाहु मति यारो -भूषण । -फार-पु० गलती, दोष करने- 
वाला -घार-वि० दोषी, अपराधी । मु०-होना-कसूर होना; . 
. भूल जाना; (होश) ठीक-ठिकाने न रहना; 
जाना (पेशावका) । 
-स्त्री'० दे० 'क्षति' 
- खतिया-स्त्री० छोटा यढूढा । | पुर एक जानि जो जमीन खोदनेका 
घंघा करती है 
खतियाना-स० क्रि० खातेमें चढ़ाना, लिखना । 
खतियौनो-स्त्री० दे० 'खतौनी' 
खतोब-पु० (अ०) खुतबा पढ्नेवाला, धर्मोपदेशक (मसल०) .। 
जतौनी-्त्री० ० वह कागज या बही जिसमें पटवारी हर काश्तकारकी 
जोतका रकबा, नवैयत (प्रकार), लगान आदि लिखता है; बही- 
खाता;  खतियानेका -काम । -मु०-फरना खातेमें चद्राना 
खतियाना । 
खत्ता-पु० गड्ढा; कोई चीज बनाने, रखने आदिके लिए बना गइढा; 
प्रांत, स्यान । 
खत्ती-स्त्री० छोटा खत्ता या खाना, बखार । पु० एक जातिके लोग 
(पमितन्नियोके पडोसी) । 
एत्य-पु० (अ०) अंत, समाप्ति; पूरा' होना;- कुः रानवाः पाठ 
खतम होना। 
खन्नी-पु० क्षत्तियोंके अंतर्गत एक जाति जो प्रायः व्यापार करती है । 
ख़दंग-पु० (फा०) तीर, वाण; केकड़ा; चनारका पेइ-।. ¦`: 
खदंगी#-स्त्री ० तीर, वाण । ` 
खदखदांना, खदयदाना-अ० क्रि० किसी चीजका. उबलते समय 
खिदबद' शब्द करना । 
खदरा[-वि० निकम्मा, रद्दी । पुऽ गड्ढा । ` 
-ुर्वेशॉ-पु० (अ०) डर, खंटका, चिता । 
शन-स्त्री० खान । * 
-छदिफा-्त्री० (स्तं) लाजा, लावा । ` : 
सदिर-पु० (सं०) 'खैरका पेड़; इंद्र; चंद्रमा । -पत्रिका,-एत्ो 
=स्त्री० लाजवंती-। -सार-पु० कत्था ।  . 
खदिरी-स्त्री० (सं०) लाजवंती; वराहक़ांता लता । 
खदीजा-स्त्री० (अ०) मुहेम्मदकी प्रथम पत्नी जो इस्लाम ग्रहण 
करनेवाली पहली स्त्री और फातिमाकी' माँ थी .। 
खदोव-पु० (तु०)' मांडलिक नरेश; मित्रके बादंशाहोंकी उपाधि । 
खदुफा]-पु० ऋणी, कर्जदार । 
खदेइना-स० क्रि» भगाना; हटाना; पीछा करने हुए भगानां । 
खदेरना-स०.क्रि० दे० 'खदेडना' । 
खहर-पु० हाथका कता-चना कपडा, खादी । _ 
खन#-पु० छन;. खंड मंजिल; † वृक्षविशेष; चोली, कुरती वनाने- 
« का एक तरहका कपड़ा । अ तुरत, तत्काल । स्वी० रुपयें-पैसे 
आदिके बजनेकी ध्वनि, खनक । `: ` 
खनक-स्त्री० खनकनेकी क्रिया; आवाज; रुपये, चूड़ियों आदिके 
बजनेकी आवाज्‌' पु० (सं०) खोदनेत्राला; खान खोदनेवाला; 
संध मारनेवाला; चूहा; खान। ` ' 
खनकना-अ० क्रि० 'खन-खन' कर 5 बजना, खनखनाना । 
खनकाना-स० क्रि० 'खन-खन' ध्वनि उत्पन्न करना; रुपये आदिको 
परखनेके लिए बजाना ed 
खनकार-्त्री० नेक ककार IRM > | 
खनखजूरा-पु० दे० रा । 
` खनखना-वि० जिसके हिलने-इलने, बजनेसे 'खन-खन' ध्वनिःनिकले। 
खनखनाना-अ० क्रि खनकना । स० त्रि» खनकाना, 'रेपया 
आदि बजाना । उ यकर 
खनन-पु० (सं०) खोदना; गाइना । डु 
` खनना-स० कि० 
खनयित्री-स्त्री० (सं०) खोदनेका ओजार, खंती) ' "`: 
खनवाना, खनाना-स० किं खोदनेका काम कट्राना।  . '”” 
खनहनां-वि० संदर; दुबला-पतला । ३ 
खनि, खनो-स्त्री० (सं०) खान; गड्ढा; गंफा । -(नि)ज-वि० 
खानसे निकला हुआ (सोना आटि) ' -०नमक-पु० (रॉक साल्ट) 


* खप्पर-पु० 


प्राकृतिक क्रिस्टलीय साधारण नमक अर्थात्‌ सोडियम क्लोराइड; 
सेंघा नमक, | -० विज्ञान-पु० (मिनरेलॉजी) ` खनिज पदार्थों 
का विवेचन करनेवाला विज्ञान । -भोग-पु० खानोंवाला प्रदेश । 
-वसति-्त्री ० (माइनिंग सेटिलमेंट) लोहे, कोयले आदिकी किसी 
खानके पास बसे हुए लोगोंकी बस्ती । ' . 

खनिता (तु) -पु० (सं०) खोदनेवाला.। 

खनित्र-पु० (सं०) खंता; फावड़ा । 

खनित्रक-पु ०, खनित्रिफा-स्त्री० (सं०) खंती; छोटी कुदाली । 

खनियाना-स० क्रि (खानि) खोदना; खाली करना । . . 


,खनोना-स ० क्रि० दे ०; 'खनना' । 


खत्ना-पु० चारा काटनेकी जगह; खत्रियोंका एक अल्ल ।. ' 

खपच -्त्री ० वांमका टुकड़ा; ,फाँस । 

खपचा-पु०-लफड़ीकी कलछी; बांस आदिका नोकदार टुकड़ा.। 

खपची-स्त्री० वाँसक्ती फट्टी; तीली; कबाब भूननेक़ो मीख 
पकड़; गोद । 

खपच्ची-स्त्री० बांसकी तीली या कमची । वि०(ला०) दुबला । 

खपरा-पुऽ तख्तेको पट्टी; खपड़ा । . ` 

खप्टी-स्त्री २ खपची; छोटा खपड़ा । 

खपड़ा-पु० मिंट्रीका .पकाया हुआ टुकड़ा जिससे मकान छातें हैं 


.. -मिट्टीका खप्पर; ट्टे हुए बरतनका टुकड़ा; एक कीड़ा; चौड़े 


फलका. वाण; घड़ेका नीचेका आधा भाग, कछुएकी पीठका ढक्कन । 
खपड़ो-स्त्री० मिट्टीकी कँडी जिसमें भड़भूजे दाना भूनते हैं; 'ठीकरा, 
छोटा खपड़ा । 
खपड़ेल-पु०, स्त्री० दे० 'खपरैल' । 


खपड़ोइया, खपड़ोई!-्त्री ० नारियलंका भीतरका कड़ा छिलका । 


“स्त्री ०खपनेका भाव; खच; -मालको बिक्री; निवाह । 
खपतीं --्त्री० दे० 'खपत' । 
खपना-अ० प्रि० खर्च होना; लगना; बिकना; मरना; नाश. होना; 
निवाह हना । 


-खपरट-पु० खपड़ेका टुकड़ा । 


खपरा-पु० दे० 'खपड़'। . 

खपरिया-स्त्री० एक उपधातुः जोःसुरंमे आदिमें पडतो! है; 
खपड़ा; सोना, चांदी: गलानेकी घरिया; चनेकी : फसलका 
एक कीड़ा । : 


* खपरेल-पु ७, स्त्रो० खपड़ा; खपड़ेकी छाजन;-खपड़ेसे छाया 
: ४ हुआघरा "ˆ क 
} | Fb खपची रेशम टननेवालोका एक ओजारः। 


खपाचो-स्त्री० खपची |: `` ¦ 
खपाट-पु० धौकनीके मंहपर लगाये जानेवाले छोटे डंडे 


| खपाना-स ० त्रिः खतम कर. देना; तंग करंना; मारःडालना; काम - 
* में लाना; बेचना; निभानाँः।॥ . ' 


खपुआ#-विऽ डरपोक । पु‘ दरवाजेके नीचे छेदमें: ठीक 

तरहसे बैठानेके लिए लगायी जानेदाली नवो य चौकोर 
खपड़ा, 'यपुआ' | क कारि करि केहरि नाद'भिरे 
भट खग्ग खगे खपुआ खरके' | 

खप्पड़-पुं० दे० खप्पर:॥ ` ` 

TT तमसे जैसा बरतन; कानीके होथमें रहनेंबाला 

रुधिरपात् ; » कपाल? 

खफ़क्ान-पु०' (अ०) दिल धडकना, धेडका; मस्तिष्क विकृति 
वहम । ; 

खफकानो-वि० जिसे खफरानकी शिकायन हो; (बहमो । 

ख़गो-स्त्री० (फा०) रोप, नाराजगी, क्रोध ` ' 


'खफ़ा-विऽ (फा ) ग्प्ट, नाराज, कुपित || Fl tf 


खफ़ोफ़-वि० (अ०) हलका; थोडा; तुच्छ; लज्जित । मु०- 


क ! |r होना-लज्जित होना ।' ` 


खफ़ीफा-स्ती ० (अ० ) छोटी रकमोंके दावे सुननेवालो अदालत, 


“स्माल काज कोर्ट; वदचलन औरत । 
' खबर-स्दहो> (अ०) सूचना; जानकारी, पता; हाल; समाचार; 


संदेसा; चेत; होश । -गोर-वि> खोज-खवर लेनेवाला; देखरेख 
रखनेवाला; महायक । -पीरी-स्त्री खोज-खजवर लेना; देख- 
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खरवरि-खरदा 
रख; सहायता । -दार-वि० सावधान, चौकन्ना । दारी 
स्त्री> सावधानता, होशियारी । -नवोस-पु" (फा०) समाचार 
लिखनेवाला कमंचारी,। -रसाँ--पु० खबर. पहुंचानेवाला, संदेश- 
वाहक । मु०-लेना-खोज-खबर सेना, हाल पूछना; जवाब तलव 
करना; डाँटना, फटकारना; दंड देना । 

- खवरि, खबरिया#-स्त्री ऽ दे० खवर’. . कर के 
खबोस-वि० (अ०) नापाक; दुप्ट; क्रूर । पु भूत-प्रेत । 
ख़बोसो-स्त्ती ० नापादी; दुष्टता; खत्रीम स्त्री ' 
ख़ब्त-पु० (अ०) सक, सनक, धुन ।, 
खब्ती-वि० जिसे खब्त हो, सनकी । 


ख़ब्दुलहवास-वि० (ऐवसेट माइंडेड) जिसके होश-हृवास ठिकान 


न हो; जिसका ध्यान किसी दूसरी ओर हो । 
खज्बा-वि० वायां; बाये हायसे फाम करनेवाला । 


खभड़ना, खभरना!-स० क्रि० मिलाना; . हलचल, खेलवली 


मचाना । ले 
खभरुआ-वि० पुंश्रलीसे उत्पन्न (लड़का) । 


खमार४-पु० .घवराहट, परेशानी-दिखि नियिड तम्‌ इमहु दिसि; 


कपिदल भयेउ खभार -रामा०; भय; दुः । 

ख़म-वि० (फा० भुका हु हुआ, टेंढ्रा, वन्नः ।. पु० घुमाव; | 
वाजू ।'-दम-पु० हिम्मत, जोशं । -दारं-वि० टेढ़ा; धुंघराले 
(बाल) । मु०-खाना-इंवनों, झुकना, हारना, नीचा. देखना- 
'मुरकयो तुरक वहाँ बम खाई -छत्तप्रकाश । -ठो ककर-ललकार- 
कर, निडर होकर । -ठो कंना-  लड़नेके : लिए ताल ' ठोंकना; 
ललक्रारना । कस 

खमकना-अ० क्रि2 खम-खम' शब्द करना । 


2: >. 


खपसा-वि०' (अ०) पाँचसे संवंध -रखनेत्राला; पाँचका समाहार, 
पंचक | पु० वह पद्य जिसके हरे बंदमें पांच-पांच मिसरे हों;:पाँचों 
उंगलियाँ; संगीतमें एक ताल । दे 9 
खमा#-स्त्रो० क्षमा; दया । . 
ज्मियाजा-पु० (फा०) अंगड़ाई; शिकंजेमें कसकर अंगोंको तानने- 
की सजा; बदला, प्रतिफल; दंड; कष्ट; हानि । मु०-उठाना- 
बदला, दंड पाना । 5८४ गत 
` ख़मोदंगो-स्त्री० (फा०) टेदापन, वक्रताः। 
खमीरा-वि०(फा०) झुका हुआ, टेढ़ा. 5 
खमीर-पु० (अ०) गुंधे आटे आदिमें (देरतक रखनेसे) पैदा होने- 
४ “वाली खटांस और उभार; वह चोज जिसमें यह गुण पैदा हो गया 
हो, पास; (यीस्ट) एफ-कोशीय कयक (फंगस) ; इससे 'जाइमेस' 
नामका एन्जाइम उत्पन्न होता है जो आसवे-उद्योग तथा वेकरीके 
लिए उपयोगी होता है। प्रकृति; बनावट । भ्‌ ०-उठना-आरे 
आदिका'खमीर पैदा हो जानेसे फूलकर उटना, -फैलना । . .. 
ख़मोरा-वि०ः (फा०) 'खमीरवालाः। पृ० -मिसरी या चीनीकी 
, चाशनीमें पायो हुई दया; कटहल आदिकाः खमीर मिलाकर 
वनाया हुआ मुगंधिः। तंबाकू ` 
ख़मोरो-वि० स्त्री० खमीरवाली (रोटी) । 
४ खसो-पु० एफ सदायहार पेड़  - 
खमोश-वि० (फा०) द० खामोश” । : 
खमोशोी-स्द्री० (फा>) दे० 'स्रामोशी' । 
खम्माच-स्ती० रातमें गायी जानेवाली एक रागिनी, ।- -क्ान्हड़ा 
-पु० एक संकर राग । -दोड़ी-सत्नी० एक संकर रागनी! - 
'खम्माचो-स्त्री ० दे० 'खम्माच'। ; 
खय४-पु० दे० ‘क्षयः । 
खयना>-अ० क्रिश खिसक जाना, नीचेकी और. हट जाना (खये 
सीस-पटडारि-वि०); कम हो जाना, क्षीणःहो जाना ।-. - . , 
पी भुजमूल- अंचल उड़त-मन होत गहगहो. फरकत नैन 
ख़यानत-स्ती० (फा०) अमानत बो हर त चीजःया-रकमको चुरा, 
. दवा लेता, गवन; बददयानती; बेईमानी | . . . ` ' 
खयाल-पु०. (फा०) ध्यान,- चिता," सोच-विचार्‌; कल्पना; मत, 
` विचार; लिहाज; याद; दे० :ख्याल' | -(ले) खाम-पु० 
`` असंगत, नासमझीका विचार । मु०-में न लाना-लिहाज, परवाह 


+ 


sr सें = ध्यानमें रू > 9022070000. 5 
- तकरना। -सें समाना-ध्यानमें चढ़ जाना, हर वक्त याद रहना | 
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-से.उतरना-याद्व ग रहना, भूल जाना । 

खयालो-वि० कल्पित, सोचा-माना हुआ । -पुलाव-पु०: मनसे 
गढी हुई बात, मनोराज्य । -मजमून-पु० मनसे सोचा हुआ: 
स्वतंत्र कल्पनासे उद्भूत विषय, लेख । भु०-पुलाव पकाना.” 
कल्पनाके महल खड़े करना, अनहोनी बातें सोचना । ६ 
खरंजा-पु० झांवाँ; खडंजा । 

खर-वि० (सं०) कड़ा;. तेज, तीक्ष्ण; घना; मोटा; अशुभ; 
हानिकर; तीक्ष्ण धारवाला; 'गरम; निष्ठुर । पुऽ गधा; 
खच्चर; बगला; कौआ; रामके हाथों मारा गया एफ राक्षस; 
६०  संवत्सरोमेसे पचीसवाँ; ` कुरर पक्षी । -फर,-रश्मि-प ७ 
सूर्य । -कुटी-स्त्नी ०,-ग॒ह-पु० गधोंको रेखनेका घर; नाईका 
घर ।..-कोण-पु० तीतर । -कोभल-पु० जेठका महीना । _ 
घातन-पु० नागकेशर । -च्छद-पुंऽ कुंदर तृण; भूमिसह वृक्ष ।. 
-वंड,-नाल-पु० कमल । -दला-न्त्री० कठगूलर । .-दृषण-- 
पु० खर और दूषण नामके राक्षस जो रावणके भाई थे; घतुरा । 
वि० बहुत दोपोंवाला । -धार-वि० र्र, तीक्ष्ण धारवाला.। 
-ध्वंसी (सिन्‌) -प० राम । -नाद-प१० गधेकी त्रोली, रेकना । 


वि० गधेको-सी आवाजवाला । -नादनी-स्त्री> रेणुका नामक 
गंधरद्वव्य। -नादी(दिन्‌)-वि० गधेके जैसा नाद करनेवाला । 
-पात्र-पु० लोहेका वना वरतन । -पाल-पु० काटका बरतन । 
-पुष्प-पु० मरवा । .-प्रिय-पृ०कवूतरं। -भंजरी-स्त्री०'अपा- 
मार्ग । -मास-पुं० दे० {खरवांस' । -यान-पु० बह गाड़ी जिसमें 
गधा जोता जाव । - रोमा(मन्‌),-लोसा (मंन)-वि० कड़े 
रोएंपाला ।:>वास-पु० (०) धनु-मकरकी..संक्रांति (पूस) 
या मेप-वृपकी रांक्रांति (चैत) जिसमें शुभ कार्यका निषेध है। - 
चार-पु० अशुभ दिन-रवि, गंगल आदि । -शब्द-पु० ` कुरर 
पक्षी । -शाक-पु भागी । ' -शाला-स्त्री ० गधे रखनेका घर। 
-सान-स्त्री० (०) अधिक तेज सान,-'गानहु सकल जगत 
जीतनको काम वान खरसान सेंबारे'-सू र । -स्फंध-पु० चिराँजी- 
का पेड़; खजूर । -स्वरा-स्त्री०. जंगली चमेली, वनमल्लिका । 

खर-वि० खरा, ज्यादा सिका हुआ (सेंवरका उलट") । 

खर-पु० तृण, घास । -खौको$-स्त्री> आग (तृण खानेवाली) । 
-दषण-पु० सूर्य.। -पात-पु० घास-पात । ; 

ख़र-गु० (फा०) गधा:। :वि० मूख; बहुत वड़ा; भद्दा, वदशबल । 

६ रगोश-यु० चूहेकी शक्लका, लंबे कानवाला' जंतु, खरहा।: ~ 
दिमाग्र-वि० नासमझ; हटी; . घमंडी। -दिमाग्नो-स्त्री० 
नासमझो; हठ;:-घमंड। -मंडल-दे०. क्रममें,-मस्त,-मस्ता- 
वि» मस्त; कामी; स मस्ती; कामुकता कता; 

रना । -सुभा-वि० (घोड़ा) जिसके सम गधेके हों। 

पा दाग वा | व से , 

सरक-पु० वांस, वल्लोसे बनाया हुआ गाय रखनेका बाडा, गोठ; . ` 
चरानाह्‌ । स्त्री० खड्क; खटक।. : 

खरकना-अ० कि०.दे० 'खडकना!;. खटकना;: खिसकना, चुपकेसे 
“भाग जाना-, . .डग्ग खगे खपुआ खरके-कवितावली । 


` खरका-पु० सूखा कड़ा तिनका; दांत ख्रोदनेका तिनका; खरक। 


खरखरा-वि० खुरखूरा । ; 
खरखशा-पु० ((फा० ) झगड़ा, विवाद; बखेडा, झंझट । 
खरग*-पु० देऽ 'बड्ग' । ४ 
खरच-पु० दे० 'खचं' । रड जाग 
खरचना-स० क्रि० खर्च करना; काममें लाना ।. 
खरचा-पु० दे० खर्चा; खाना-कपडा आदिका खर्चा चलानेके लिए 
-मिलनेवाला धन. । कले आयज की ; 
खरचाल-स्त्री० दे० 'खँडचाल' । ॥ 

खरचो-स्त्री० दे० 'खर्ची'; | रसद आदि.। . 

खरज-पु० दे० “पड्ज' । कि 

खरजूर-पु० देऽ 'खर्ज्र'।  .... ; ,_ 

खरतनी, खरदनो-स्वी० खरादनेका औजार । 

खरतुआ-पु० एक निकम्मी घाम । 

खरवा-पु० अंगुरको लगनेवाला एक रोग 


+= . 
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खरबुक#--पु० एक पुराना पहनावा । उ 
खरपत-पु० एक पेड़ । 
खरपा-पु० एक तरहकी मिजई; † 

का रहकी एक तरहुका देहाती ज जिसे 


खरब-वि० सो अरब, खर्व |. पु० सौ अरबकी संख्या । 
खरवुद्ा -पु० (ता दे० 'खरबजा! ।. ;... | 
पड दिनोंमें होनेवाला एक प्रसिद्ध फल । मु०- 
को देखकर ख़रवूज़ा रंग पकडता है-आदमी जैसेका.संग करे 
वसा ही हो जाता है। ... ... 
खरयूची-वि० खरवजेके रंगका । . f 
खरघर#--पु० खलबली, हलचल? शोर, हल्ला. । 
खरभरना, खरभराना-अ० क्रि० खलवलाना हलचल मचना। : 
खरभरीअ#-स्त्री० दे०. 'खरभर'.। | 
० तितर-बितर; . अस्तव्यस्त 'सब..काम खरमडलः 
यया? ! 
खरल-पु० पत्यर या लोहेकी की जिसे दवाएँ कूटते, घोटते हें । 
*झु०-फरना-खरलंमें बारीक पौसना,.हल क क 
खरलो-स्त्री० खली; छोटा खल । : घ 
खरस-पु० रीछ, भालू: (कसंदरोंका शब्द); 
खरसा#-पु० एक पकवान; खुजली । 
खरसँला-वि० खुजली रोगवाला ७१९६ | 
खरहर-पु० हिमालयकी, तराईमें 
खरहरा! । : 
खरहरना|-स० कि० खरहरेसे बहारना । : 
अ लोहेकी कई दंतपंक्तियोंवाली चौकोर कंधी जिससे 
बदनकी गद साफ की जाती है; -अरहरके डंठलोंकी झाड़ .। ' 
० एक मेवा, छुहारा । १ 
खरह्रो-वि०, स्त्ती ० (खाट) जिसपर कोई कपड़ा आदि न.बिछाया 
गया हो ('निखहरः)-'नींद न जाने खरहरी खाट'.। . : 
खरहा-पु० लोमड़ीकी जातिका, कदमें विल्लीके ब्रराबर,; एक, जंतु 
जिसके कान बहुत लंबे होते हैं, खरगोश । 
द शिवका एक अनुचरः। वग, 
श्च ० (सं०) सूर्यं । : ¦; 
घरा-वि० विशुद्ध, खालिस; सच्चा; :छल-कपटसे रहित; स्पष्ट 
भाषी; च्यवहारमें सच्चा; नकद; ,खूब पका या तपा हुआ; खूब 
सिका हुआ; करारा । -असामी-पु० देन-लेनमें सच्चा, ईमानदार 
: । आदमी । .-ई-स्त्री० खरापन, सचाई; ईमानदारी;- दे०,क्रममें । 
-फहैया-वि० खरी बात कहनेवाला । -खेल-पु० सच्चा खेल, 
व्यवहार । '-खोटा=वि०.. अच्छा-बुरा । -मु० परखना - 
भले-व्रेकी पहचान करना । ! 
खराई[-स्त्री० भोरकेः समय! कुछ- खानेको: न: मिलनेके :कारणं 
तबीयतका कुछ खराव होना; दे० 'खरा'में। . ' .; . 7. ; 
खरागरी-स्त्ली० (सं०) देवताइ वृक्ष। ` ¦ . ` «००.४४ 
ख़राज-पु० (जि, ) दे० खिराज' । म 
खराद-पु० (फा०) खरादनेका आला, चरख; ;खरादनेका:काम; 
ग़ढ़न:।. भु०-पर - चढ़ाना-खरादनेके;- लिए. चरखपर .चढ़ाना; 
सुधारना, दुरुस्त करना ॥ 
खरादना-स० क्रि० चरखपर चढ़ाकर लकड़ी या धातुको चिकना 
5. सुडौल करना; छील-छालकर दुरुस्त, सुडौल करना, । . 
खरादो-पु० खरादका काम करनेवाला । , 
:४खराव-वि०:(अ०)) .उजडा हुआ, वीरान; - नष्ट, बरबाद}. व॒रा; 
हीन; कोई दोप आ गया हो (स्वास्य्ण) ; :जो कामके 
लायक न रह गया हो; दुश्चरित. . . 
ख़राबा-वि० शक | उजड़ा हुआ, वीरान; खेतीके अयोग्य 
ख़राबात-पु० (फा० ) शराबखाना; जुएका अड्डा; चकला । 
र 'खराबाती-पु० फा०) शराबी रंडीबाज;। परक 
* खराब्री-स्त्री० फा० सी तबाही, बरबादी! 
७ (स० बैदूये मणि 3 


अर (त. ष्य bed ख बलराम | 
` १९ 


एक पेड़; † <दे० 


 अरुक ० एक पुरत झाझा 77 चके उर उ नर ल सल र (सलक खरालिंक-पु० (सं०) नाई, किसबत; लोहेका तीर; 


` खराण्वा-स्त्री० bh 


ख़राश-स्त्री० (फा० \ त्वचाका. छिल जाना, खरोंच; खुजली । 
मयूरशिखा नामक लता.। ४० 

खराह्वा-स्त्री० (सं०) अजमोदा । 

खरिक+-पु० गोठ; चरागाह ।. . 

ps (सं० ),चूणे की हुई कस्तूरी । # -पु० दे० 'खरिक' 

खरिया-स्त्री ० रस्सीकी बनी जाली जिसमें भूमा. आदि बाँधकर ले 
जाते हैं; थैली; कंडेकी राख; एक जंगली जाति.। दे० खड़िया' । 

खरियानरां-स० ्ि० झोलीमें भर लेना; प्राप्त, हस्तगत करना । 

खरिहानां-पु० दे० 'खलियान' ।. . 


` |. खरी-स्त्री० :(सं०) गघ्री । -जंघ-पु० शिव । -विषाण-पु० 


ऐसी वस्तु जिसका खरोके सींगकी तरह, अस्तित्व न हो ।-वष-प० 
गधा । 

खरी-वि०, स्त्री० दे० 'खरा'.। '.स्त्री० दे० 'खड्या'; खली; 
# खाड़ी... -खोटी-स्त्री० कड़वी-कसैली, कड़ी लगनेवाली 


` बात-। मु०-खरी सुनाना-साफ, दो ट्क: बात. कहना; अप्रिय 


सत्य कहना । -खोटी सुनाना-सच्ची बात कहना;. भला-ब॒रा 
कहना । 

खरी#-वि०, स्त्री उत्कट-खरी अभिलाषनि सुजान पिय 
भेंटिहों ->घत ० । $7 

खरीफ#-पु० तिनका । .... 

ख़रीता-पु० (अ०) थैली; बड़ा लिफाफा, जिसमें सरकारी 
आदेश भेजें जाते हैं; इस प्रवार प्रेपित सरकारी आदेश; जेब 
सुई-घाया 

खूरोद-स्त्री ० (फा०).खरीदत्रेकी,कया या भाव; क्रय; खरीद 
की हुई वस्तु । -फ़रोख्त-स्त्री० ' खरीदना-वेचना, लेवा-वेची । 
-चही-स्त्री °, दे०,'क्रय-प्रपंजी.. (परचेज. लेजर) ॥- . . .. 

खरीदना-स० क्रि० मोल लेना, दाम देकर लेना ।..- .. 

ख़रोदा-वि० .(फा०) खरीद: किया. हुआ; - क्रीत । पु०, दासपुत्र 
वि (फा०) :खरीदनेवाला, 

ख़रोदार-पु० (फा० खरो , ग्राहक; || 

खरोदारो-स्त्री०: (फा०) कय. : अ 

ख़रोफ़-स्त्री ०. (अ०) ;वह फसल जो -असाढ़-सावनमें.बोयी, और 

कातिक-अगहनतक आदिकी 


काट ली. जाय-धान, मकई, बाउ 
खरु-वि० (सं०). सफेद ;„ निष्ठुर; , निषिद्ध . वस्तुओंका 
इच्छुक . डळ . Soe ;: शिव; वजित 


वस्तुएं लेनेकी इच्छा; सफेद रंग। स्त्री०- अपना: पति. स्वयं 
चुननेवाली कन्या.। ने 

खरेरा-पु० दे० . जम - 

खरै टी-स्त्री० एक. पौधा, बला, बरियारा.। 

खरो च-स्त्री० त्वचाका कांटे, नाखून आदिसे: छिल जाना, खराश; 
छिल जानेका: निशान ॥-< `; EE ा 
खरो चता-स ० करि०. खरचना;-छीलना ¡ AS 
खरोट, खरोट-स्ती० दे० खरोंच! | , ... -. `` 
खरोच-स्त्री०. दे० ‘खरोःच'। ge pip! ` 
खरोचनाः-स०- क्रिश; दे० 'खरो चना' । 

'खरोटना-स० क्रि० दे० खरो चना'। 


; अत्मंत। ... | 


` ख़रोश-पु०-(फा०) जोरकी आवाज, शोर |, _. ˆ 
| -खरोष्ट्री,,खरोष्ठी =स्त्री० (इश) एक प्राचीन लिपि जो फारसोकी 


तरह दाहनेसे वाये लिखी: जाती थी और मौयकालमें पश्चिमोत्तर 
भारतमें चलती 


खरो ट+-स्तरी० दे० 'खरोच'।  _.  .... 


`  खरोडिता-स० कि० दे० खरोचना |. ` 


खारा.। 


i सर तरहका इंडजाल॥ .... ~. . 


खर्गेक-पु० तलवार । 
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रे (फा०) पैसे, चीजका किंसी काममें लगना, सर्फ होना, 
व्यय; आवश्यक कार्योमे लगनेवाला पैसा । / 
खानगो-स्त्री० निजी खर्च; घरेलू खर्च । मु०-उठाना-सर्फा 
बर्दाश्त करना, व्ययभार वहन करना । -निकलना-सर्फा. लागत 
निकल आना । ठे र 
खर्चना-स० क्रि> दे० खरचना' । र र 
खर्वा-पु० (फा०) सर्फा, लागत; खर्च ।` * ; 
ख़र्चो-वि० खर्च करनेवाला । स्त्री०, कसचकी उजरन। ` 
खर्चोला-वि० बहुत खर्च करनेवाला, खर्राच। -". 


' खर्जन-पु० (सं०) खुजलाना 


` खजूर-पु० (सं०) खजूरका पेड़; उसका फल; चाँदी; हरताल;. 


खजिका-स्त्री० (सं०) उपदंश रोग, गरमीकी बीमारी; पानेच्छाः 
उ'पन्च करनेवाला. खाद्य पदार्थ, गजक । 


खर्जु-स्त्री» (सं०) खुजली; जंगली खजर; एक कीड़ा । -घ्त-पु०, 


तुरा; चत्रमदे; आक । 
खर्जेर-पु० (सं०) चाँदी; खजूरका एक भेद । 
-स्त्रो> (सं०) खजली; एक कीड़ा। `' 


धतूरा; बिच्छू। -रस-पु०` ताड़ी । -वेघ-पु० विवाहमें वाजित 


एक योग, पकार्गल 


०) -बिच्छू 
En ० त्य डु I 


खपर-पु० (सं०) चोर; ठग; खल; खप्पर; कपाल, खोपड़ी 


-  मिट्रीका फूटा हुआ बरतन; छाता; खपरिया । 


खपरिका-स्त्री०  (सं०) क 
खर्परी-स्ती ० (सं) ` खपरिया। ˆ 


, खर्ब-वि० (सं०) विकलांग; बीना; ठिंगना; छोटो; दसं अरव । 


र बृप अरबकी संख्या (संस्कृत गणना); कुवेरकी ९ निधियों 
एक । -शाख-वि० ठिगना । 
खबंट, खर्वट-पु० (सं०) पहाड़ी गाँव; बाजार; मंडी । 


खवुंज-पु० (सं०) खरबूजा । जा, 
चर यु? लगा सेल विवरण; मसौदां; एंक चर्मरोग।' ` 
खरराच -वि० (फा०] बहुत खर्च करनेवाला । पाका 
खरोंट-वि० होशियार; अनुभवी 
सोतेमें नांकसे निकलंनेवाली खरं-खरंकी आवाज । 
न) भहा आरना-सेना-नहरी नींद, बेखवर: सोना । ; 
-पु० (अ० ) खरादंका काम करनेवाला,'खरादी । 


खर्राती-स्त्री०. (अ०) खरादीका पेशा। | Cie आय | 


_ खराव-पु० 5 'खर्रात 
` खर्द-वि० (पस पद्धतिसे) दमे अरव, दें० खव . पु? 
' अरबकी संख्या। 


“च्य 
हू 


बा सय. द.) पशु ह ति 

-स्त्री० (सं० अमावस्या; वह जिसका 

भोगकाल पिछले दिनकी तिथिसे र 
पृथ्वी, खलक (का०को० UEDA . ' 


` खलंत$-वि० स्खलित, गिरा हुभा । 


खल-वि० (सं०) दुष्ट, खोटा; बेहया; नीच चुगलखार । |: 


पु० खलियान; खरल; धरती; स्थान; ” तलछट; धूलिराशि 


र घतूरा । -धान,धान्य-पु० खलियान । -नायक- | 


। -बु-वि० सफाई करनेवाला । -मूति-पु० पारा । 


>यज्ञ-पु० खलियानमें किया जानेवाला एक यज्ञ । -संसर्ग -पृ ० 
दुप्टका साय । 


खल (सं०) (विलेन) ' नाटकं 'या उपन्योसके मख्य | 


ह 238 सक्यप्राप्तिमे बाधाएँ उपस्थित 
खलई+-स्ती ० दुष्टता > | 
खलक-पु० (सं०) घडा। ' ` . 3. 
कलम य° (नः) चौरतः लोकसमूह, त (म 
| दा-पु० 'हुआ जगत . 
खलक्तः ० दे० हि पाडा जगत्‌। 
-यु०.तरन पदार्थों बोतल आदिसे उडेलने या खिलखिलाः 


चित टा 

कर हंसत्तेकी आवाज । - ' र न 
-स्त्री० खाल । 9 
-वि०'५(सं०) ` खल्वाट । ˆ 

खलतिक-पु० (सं०) पहाड़ । F 

खलना~अ० क्रि० बुरा लगना, क्लेशकरः होना, चुभना |: सं० 
क्रि० भोडना, झुकाना;' घुंघरूमें गइटा. बनाना; # खरलमें 
घोंटना । 

खलबल-पु० देऽ 'खलवली' प्क 
खलबलाना-अ० 'क्रि० खोलना; क्षुब्ध, वेचैन होना । 
खलबलाहट-स्त्री० खलबलानेका 'भाव, बेचैनी; खलबली । 
खलबलो-्त्री० हलचल; बेचैनी; घबराहट; ' क्षोभ:। 
खलभल-पु०, खलमलो-स्त्री० देऽ 'खलबली' 

खलभलाना-अ० क्रिश दे० 'खलबलाना'। _ ` ' 
खलमभलाहरट-स्त्री० दे० 'खलबलाहुट' । 
खलल-पु०. धूम । 

खलल-पु० (अ०) बांधा, अड्चन; . विंगाइ; रोग । “अंदाज. 
वि० वाधा डालनेवाला'। -अंदाज्ी-स्त्रीय वाधा; “अडचन . 
डालना । -दिमाग़र-पु० दिमागको बिंगड़ जाना; सनक; पागल- 
पन । वि० जिसका दिमाग बिंगड़ गया हों, सनकी 

खलसा-स्त्री० एक बड़ी मछली 

खलाई[-स्त्री० दुष्टता । ; : ४! 

खलाधारा-स्त्री० (सं०) तेलचट्टा। 

खलाना-स० क्रि० खाली करना; गड्ढा करना; धेसाना । 


खलार[-वि० नीचा, गहरा?। पु० नीची जमोन; दे० 'नीहल'। 


खलाल-स्त्री०, पु० दे० 'खिलाल' 

ख़लासं-पु० (अ०) छुटकारा, मुक्ति, निवृत्ति ' (पाना, होनः) ॥ 
वि० मुक्त; समाप्त । 

खलासी-स्त्री० :दे० “खलास? । पुऽ'' जहाज, ` तोपखाने आडियें 
छोटे-मोटे काम करनेवाला मजदूर; खेमा आदि खंडा. करने- 
वाला नौकर ।' ` 

खलि-स्त्री० (सं०) खंली। ' ˆ ` ' ` 

खलित#-वि० स्खलित; चलित; हिला हुआ; ` गिरा हुआ । 
खलिन-पु (सं०) लगामका काँटा । ”': 

खलियान-पु० “ वह स्थान जहाँ फसल काटकर रखी और' माँडी 
जाय; ढेर | मु०-करना-काटी ' हुई'.फसलेका ढेर: लगाना; 
नष्ट करना। ` - ` - 

खलियाना-स० क्रि० खाल उतारना (कटे बकरे' आदिकी) 

* †' खाली करना। : ` 
खलिश-स्त्रो5 (फा०) चुभनः ` खटकः रंजिश) वैर । + ` 
खलिहान-पु० दे० 'खलियान' । ” :.:« 


" खलो-वि० खलनेवाला । स्वी७' (सं०) तेलहनकीः सीठी । 


खली (लिन) -वि० (सं० तलछट हो  'पु०७ शिव । 
, (अ०) खाड़ी। | 

खलीता-पु० दे० ख़रीता'। ` , ण्य 
षु ० „(सं ०)? दे० 'खलिन! ` र 

खलोफ़ा-पु० (अ० ) उत्तराधिकारी; जानशीन पैगंबर (मुहम्मद ) 

का उत्तराधिकारी; नेता; गतके आदिके' उस्तादका :नायंब; 

बूढ़ा दरजी; नाई; बावर्ची।' ” 

खल-अ०  (सं०) निश्चय, निषेध, जिज्ञासा, अननय, इ० ` अथोमिं 

प्रयुक्त; अवश्य ही; संचमच |. 5 ४७: 

खलूरिका, स्त्री ०: (सं०) अस्त-संचालनके. अभ्यासका 


खलेल-पु० नेलमें रह जानेवाला खलीका अंश `: 
्रल्त-मल्त-विऽ गहु-महु, मिला-जुलाः। 7?) 

खल्या-स्त्री० (सं०) खलियानोंका समूह । 
खल्ल-पु०  (सं०) खाल, चंमेड़ा; मशक; खरल; गड्डा; चातक; 
नहर; जंलप्रणाली । ः 

खल्लड़-पु० खलड़ी; मशकं; अतिवृद्ध व्यक्ति “(जिसकी खाल 
लटक गयी हो) ॥ ४» 

स्त्री» (सं०) कड़ाही । 
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खल्लिट, खल्लीट-पु० ` (संश) सिरके _खल्लिर, खल्लोद-पु० (सं०) भिरे बाल अका रोग गजा [मण रा कया बज जप» झड़नेका रोग, गंजा- 


वन । वि०' गंजा [ 


खल्लो-स्त्री० खली; (संऽ) ऐक: रोग जिसमें” हाथ'वैरमें दर्द 
होता है। 


खल्बाट-वि०(सं०) 'गंजा । पु० गंजापन । ˆ 


खवा-पु० कधा, भुजमूल । मु०-(वे)से खवा छिलना-रहुत . 


-. भीड़, धवकम-धक्का” होना । 
खवाई[-स्तवी० खाने 'या खिलानेकी क्रिया । 
खबाना-स० क्रि खिलाना । ४ 
खबारा#-विं० खोटा; खराब-'कमं खथारां पुट भरिं' लाई तातें 
बहु विधि भयो अचेत'-सुंदरदास | 
ख़बास-पु० (अ० ) चुने हुए लोग, विशिष्टं जन (अवामका ४ 9 
आस. खिदमतगार; मुसाहंब; सखा; गण, तासीर; 
® लौंडी | सहेली 
खवासी-स्त्री० (भल खवासका काम, पद; होदे या गाड़ीमें 
खास टहलूके जगहृ। . 
खबैया-पु० खानेवाला; अधिक खानेवाला । 
खश-पु० ' (सं०) दे० 'खस'। 24 न 
ख़सख्राश-पु० (फा०) पोस्तेका पौधा; पोस्तेका वीज, 'खसखस । 


खशो (शिन्‌)-वि० (सं०) पोस्तेके फूलके रंगका, हलका आसमानी । 


पु०.'उक्त रंग । 


ख़श्म-पु० (फा०) -क्राध, ` रोप । -गीन,/-नाक-वि० ` गुंस्सेसे ¦| ` 
र :| खाँगना#-अ० क्रि० लेंगड़ा हो जाना; घटना । ,सँ० कि० छेदना । 
*खाँगी-स्तवी० कमी; घटी । , 


भरा हुआ, कुड । 
खष्य-पु० (सं०) क्रोध; हिसा; निष्ठुरता । 


खस-पु० (सं०) गढ्वालके उत्तरका प्रदेश; उस प्रदेशका निवासी; ! 
नेपाल आदिमें बसनेवांली एक (ब्रात्य) क्षत्रिय जाति, खासिया; ' 


खुजली; पोस्तेका पौधा । -तिल-पु० पोस्ता  -फलक्षीर 
-पु० अफीम । 


जस -पु० (फा०) सुखी घास; गाडर नामकी धासकी जड़ जिसकी : 


ˆ उट्टियां गरमीके दिनोंमें कमरेको ठंढा रखनेके लिए खिंड्कियों 
` दरवाजोंपर लगायी जाती हैं । -खाना-पु. खसकी टट्रियोसे 


खसकना-अ० क्रि० दे० 'खिसकना' । 

खसकाना-स० क्रि» दे ० खिसकानो' । 

खसखस-पु० पोस्तेका दाना; खशखाश। ` ' ` ` 
खसखसा-वि० भरभरा; वहत छोटा; पोस्तेके दाने-सां । ˆ 

खसखास-पु० दे० 'खणखाण । 

खसना£-भ० कि० खिसकना;' गिरना खसी माल मरति मसकानी' 

=रामा० । 
खसनोब-पु० एक तरहका गंधाबिरोजा । 
खसबो&-स्त्री० दे० खूशबू 


घिरा हुओ स्थान, कमरा । -पोश-वि० सुखी घाससे ढेंका हुआ । - |! 


` ख-सम-वि० 'ख' (आकाश) के समान सब तरहके भावोस रहित । . 


ख़सम-पु० (अ०) दुश्मन, लड़नेवाला; मालिक, पति । -छुटी- 
वि० स्त्रो० जिसे पतिने छोड़ दिया हो, छिनाल' (गाली) । - 
पोटो-वि०, स्त्री०: विधवा _(गाली) । मु०.-करना-किमीको 
पति बनाना, (स्त्रीका) व्याह करना । - ४ ` 
-पु० एक तरहकी खुजली । * 


खसरा-पु० (फा०) पटवारीकी बी जिसमें गांवके हर खेतका , 


नंबर, रकबा, काश्‍तकारका नाम इ० लिखे रहते हैं; हिसाबका' 
कच्चा चिट्ठी, खर्रा । -आवादी--पु० बह कागज जिसमें गांवके हर 


मकानका नंबर, रकंवा, मालिकका नामे आदि लिखें हों। - 


तक़्सोम-पु० बटवारेका खसरा । ` 
ख़सलत-स्त्री२ (अ०) ‘आदत, स्वभाव; गुण । 
खसाना-स० करि० गिराना; फॅकना । 
खसारा-पु०, खसारो-स्त्री” (अ० ) घाटा, टोटा, हानि! ` 


[BEEN खसीसपन, शुद्रता, नीचता. ' 
खसिया-पु० या जन पहाड़ीके आसपासका 


प्रदेश ।, # वि०, पु० दे० 
खसियाना-स० क्रि० खसी करना । 
ख़सो-वि० (अ०) वधिया; हिजड़ा, नपुंसक । पु० बधिया बकरा । 


॥ खांडविक-पु० (सं०) हलवाई । 


खह्लिट= खाऊ 


~ 


ख करना । - 

-वि० (अं०) कंजूस; .क्षुदरहृदयः। 

खसोट--्त्री नकी क्रिया या भाव । वि 
खसोटना-स० क्रि नोचना, उखाडना; छीन लेना । 
खसोटा-पु० कुश्तीका एक पॅच । ४ 

खसोटो-स्ती० दे० खसोट' |” 

खस्खस-पु० (सं०) पोस्ता; खसखंस। ° 

खस्तगी-स्त्रो० (फा०) खंस्तापन | 5 ग्ध 
खस्ता -वि० (फा०) घायल; खिन्न; कलांत; संकटमय, दुदणात्रस्त 


ˆ जरा-सा'दवानेसे टूट जानेवाला, बहुत नरम ।>कचोड़ी-स्त्री ० 
` टिकियाकी शकलको' मोयनदार कचोड़ी | -हाल-वि० खिन्न; 


विपन्न, दुर्दशाग्रस्त, फटेहाल ग 
खुल्वी-विर, पु. (भ) देर बी 0१. या 


. खाँ-पु०'दे० खान । - 09025. 


खाँख[-स्त्री० स्राख । ` र 
खाँखर|[-वि० जिसमें बहुत सुराख हो? झीना।' ४४५ 


¦| खाँग-मु० काँटा; जंगली सूअरका वह दाँत जो वाहर निकला रहता 


और शस्त्रका-सा काम देता है; गैड़े रहनेवाला सींग 
तीतर, मुर्ग आदिके पैरका काँटा; गाये-वैल आदिके खुर पक जानेका 
रोग । # स्त्री० त्रुटि; कमी='बरिस वीस लगि खाँग न होई'-प ०। 

खाँगड़, खाँगड़ा-वि० जिसके मार्थेपर खाँग हो; जिसके पाँवमें खाँग 
रोग हो; हथियार बंद; बलवान. |... * ” 


खाँचना#-स० त्रि० दे० 'खी चना 
करना । 


चिह्नित करना';!' खचिन 


'खोँचा-पु०:४अरहर ' आदिके डंठलका “बना टोकरा; झवा; 


बड़ा पिजडा । 
खांचो-स्त्री० छोटा खाँचा, खॅचियां ।। ४5०४५ डर 
खांड-पु० (सं०) खंडित होना; खाँड़से बनी चोज; मिसंरी । 
खांड्‌-स्ती०' गुड़का वह भेद जो'गीला होता है और जिससे शकर 
ता शकर, कच्ची चीनी; ' गडडा।' -सारी-स्त्री ० 
° गरी! । 


' खाँड्ना[-से० कि० कुचलना; टकडे-ट्कडे करना; चवाना । 


खांडर#-पु० खेडरा; कतला । 


~ ,| खांडव-पु० (सं०) महाभारतमें वर्णित एक वन जिसे अग्निने 


की सहायतासे जलाया; खाँड़से वनी चोज, मिसरी, मिठाई 
-प्रस्थ-पु० धृतराष्ट्रसे पांडवोंको ला मा स्यान जहाँ उन्होंने 
इंद्रप्रस्थ नगर वसाया । -राग-पु० ८ वक 


खांड़ा-पु० खंड्ग;' सोधी और कुछ चौड़ी तलवार; भाग, खंड । 
मु० -बजना-तलवार चलना, युद्ध होना। * 
-पु० (सऽ) हलवाई।  ' ' Fi 
खांद!-पु० पदचिक्ल, जानवरके खुर आदिके निशान-जानवरोके 
खांद ता मिलते हैं, पर दिखलाई प्‌छतक नहीं पड़ती -मृग० । 


खाँधना$+-स ०. कि० खाना--. दघि कोने खांधो'-मुर 
खाँप-स्त्री ० फाँक, दशा 4 

मु खाँप्ि#-पु० खभा, ६० म || 5 Ys डः न 
खाँभना-स० क्रि० दे० 'खामना' । हव ye 
हॉरर दें बाबा 5 ९7 


खाँसेना-अ०' क्रि० गलेसे वलगम आदि निकालने या संकेतके लिए 
फेफड़ेसे झटके और आवाजके साथ हवाका वाहर निकलना | 
खाँसो-स्त्री० खाँमनेकी क्रिया; गले या श्वासनालोमें 
होनेसे फेफड़ेसे झटके और आवाजके साथः स 
एक रोग जिसमें बार-बार यह क्रिया होती 
ख़ाइन-वि० (अ०) खयानत करनेवाला, रुपया खा जानेवाला, 


बेईमान्‌ 
'| खाई, खाई-स्त्री० किले, परकोटे आदिके चारों ओर रक्षायं खोदी 


नहर, खंदक । 
gs बहुत खानेवाला; घूस सेनेवासा | -मोत-पु० खानेके 
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खाक-जाध 


EF दोस्ती (डे व की 
खारु-स्त्री> (फा०) धूल; मिट्टी; राख, भस्म; तुच्छ वस्तु: 
मृतत्व । र्क च्छ; छोटा । अ० कुछ नहीं; किस्‌ लिए । "= 
अंदाच-पु० पूते . राख निकालनेका, वरतत; - किले , आदिको 
दीवारका वह छद जिससे शत्रुपर गोली आदि चलाते हैं.। . -दान 
-पु० धूल-मिट्टी, कूड़ा फेफनेकी जगह; दुनिया (ला०).।:-नाय 
-पु० स्थल-डमरुमध्य । -पत्यर-अ० कृष नहीं .(खाक-पत्थर . 
समझना) । -रोब-पु० झाडू, देनेवाला, भंगी । -सार-वि" ' 
तुच्छ, नाचीज;” दीन;. विनीत । .पु० मुसलिम ` सेवकोंका ;एक ' 
दल] -सारो-स्त्री० : दीनता;  विनम्रता:। -साही-*स्वरो० 
=काजी “राब, छार (मू०) । --(फे)पा-स्त्ती० पदरज ।-वि० : 
अतिदीन; विनीत । मु०-उड़ना-तबाह, वरवाद. हो'.जाना; , 
बदनामी, वेइञ्जती होना !:~उड़ाना-भटकते:. फिरना, . खाक 
छानना । -करना-जलाकर राख कर देना, भस्म, कुश्ता बनाना; । 
नवाह, बरबाद कर देना । -का पुतला-मनृष्य ।..-कां:पैबंद 
होना-दफन होना, सरना! -चाटकर-अति न्रतापूर्वक -(कोई ` 
. बात- कहना) । -चाटना- वूः 'चाटना; = दीनता. -दिखाना; ¦ 
'स्वीकार- करनाः।¬छाननां-किसी चीजकी तलाशमें बहुत हैरान ' 
* होना; मारा-माराः फिरना। -डालना-(ऐबपर) पर्दा. डालना, 
ध्पाना;: भूल जाना। --वरसना-उजाइ. लगना, धूल; उड़ना । ` 
` -में मिलना-धूलमें मिलना; त्प्ट, वरवाद होना.। .-सियाह. कर 
देना-अलाकर राख फर देना; नष्ट.कर्‌ देना । =सिरपर उड़ाना ' 
$ “मातम मनाना, शोमे, रोनाःध्रोनाः। +`: « - ; घनन 
खाकसी-स्त्री2 (फा०) एक वनस्पतिका दाना जो. दवाके काम . 
। » आता. है, खूवकलाँ-। Ro sf बार ५0-२४ तक] 
खाकसोर-स्त्री० दे० 'खाकसी' । 
` ख़ाका-पु०=(फा०) नेकशे याः चित्रपर पारदर्शी कागज _ रखकर 
बनाया हुआ नकशा या चित्र; कच्चा नकशा;; रेखाःचित्र; 
ढाँचा; स्थूल योजना; एक तर्‌हृका कशीदा (उतारना; खींचना) 
मु०>उड़ाना-खिल्ली उड़ाना;: वदनाम करना । ::: ¦ ..-. ~. 
*क्षाफ़ान-पु०: (तु०) सञ्जाट्‌;-चीचके पुराने सम्राटोंकी उपाधि | + ¦ 
खाको-वि० (फा०): मिट्टीफा बना;- मिट्टीके रंगका, मदियाला। 
पु० मटियाला रंग; इस रंगका कपड़ा; पुलिस या:फ़ौजकी वर्दी; ¦ 
भाधुओंका: एक संप्रदाय ।.-अंडा-पु० वह अंडा जिसमेंसे-वच्चा . 
न निऊले, खाली, बिगड़ा अंडा; दोगला (ला०) ।. .. . .:. 
- खाख$स्त्री०'खाक, घूल; चूर्ण । : . 7 . .. ` 
खाखरा$-पु० एक:तरहका वाजा । ५54 
«खाग-पु० दे० खाँग | -- .. ` णा ५३. 
खाग-गु० (फा०) मुर्गीका अंडा । बागा iru 
खागना£-अ० करि० चुभना । , १७७ नीड 
खागरीना-पु० (फा०) तले हुए अंडे. या उनका सालन। -_.. 
खाज-स्त्री ० त्वचामें खुजली होनेका रोग, खारिश ।.. 
खाजा-पु० खाद्य, खानेकी चोज; मैदेकी वनी एक प्रसिद्ध मिठाई; ' 
खाजिक-पु० | लता हा शावा FE ऊ 7] 
खातिन-यु०, (अ०) खजांचो, कोशाध्यक्ष-। गई; 
खाजो#-स्तती० खाद्य पदार्थ । है Nar 
खाट-पु० (व टिखटी, अरथी । स्त्री० (हि) चारपाई, . 
खटिया ।- “3० (हिं०) गृहस्थीका सामान, बोरिया- ` 
वघना । मु०-करना-खाटपर ही मल मूत्र-त्यागका प्रवंध होना, : 
*सव्त-बीमार होता.।- -पर: पड़ना-बीमार होना. । -से- उतारा ' 


जाना-आसक्नमरण होना:। -से.लगना-रोगके कारण उठने-बैटने- 
« इज हो जाना |] (4 34 - 3 ५” ® ~ i 
"बाटा, धु 9 खट्टा,अम्ल-!- न 
खाटि, खाटिका, खाटो-स्त्री० (सं०) अरशी.। 
खाडूअ-यु० ग्रडूढा. कारक होर ४ ० र 


-मु० छस्वरोंवाला राग, पाडब Do सम के 
ws “समुद्रका वह भाग: जो, तीन ओर, खुश्कीसे घिरा : 
in बुल "पि 


. 'खात-पु०. (सं०) खोदना; तालाब; कुआं; गड्डा; . खाई । बिल | 


. जिसमें अलग अलग व्यक्तियों 


--कछार; †,सड़ा हुआ गोवर आदि, खाद । 


' »हाथ-करघेपर. बुना हुआ कपड़ा.। 


५०३० , * 


डी, हाथी-दाँत आदिपर गुल-बूठे बनानेवाला । 
जातमा ० (अ०) दे० “ख़ात्तिमा' । ऊ 3 
खाता-स्त्री० (सं०) तालाब । पृ० (हि०) वह बही. जिसमें हर 
एक ग्राहक, असामी,-आदिका. अलग-अलग: हिसाव लिखा जाय. 
लेखा, हिसाव; मदद; वखार । -बहो-स्त्री० बह पंजी या बही 
या मद्दोंका लेखा (दिया गया हा, 
लेखा वही । मु०-खोलना,-डालना-विरीने. लेन-देन: आरंभ 
(करना ।--(ते) में पड़ना-किसीके नाम, किनीके हिगावमें लिखा 
जाना; पक्की वहीमें.लिखा:जाना - raps 
खाति-स्त्री० (सं०) खुदाई । 


की Roa) 


!ख़ातिम-वि० (अ०)- समाप्ति करनेवाला i | पुऽ समाप्ति i. ह 


ख़ातिमा-पु० (अ०) अंत, समाप्ति;- मृत्यु; `; पुस्तकका . अंतिम 
अध्याय । पः te eT 
खातिर-स्त्री० (अ०) मन, दिल; ध्यान, खयाल; आदरं, लिहाज; 
“सत्कार, आवभगत;: इच्छा, मरजी ।; अऽ वास्ते, लिए । -दवाह 
टअ० इच्छानुसार, जैसा, मन: चाडे. ।; -जमा-स्सी 3. इतमीनान, 
दिलजमई । -दारी-स्त्री० आवभगत, सत्कार । -नशो-वि० 
: जो. दिलमें वैठ, जम; गया हो.। -शिकनो-स्त्री०, (किसीका), 
असंतुष्ट, अप्रसन्न होना। मु०-में न लाना-परवाह न करना, 
तुच्छ रामझना । --.-.. Sete Ch 
,खातिरन-अ० वास्ते; (किमोकी) प्रसत्तताके लिए ।- 
ख़ातिरो[-स्त्नी ० दे० ‘खातिर’; तसल्लो । - - `` -.. - 
'खाती-स्त्री० गड्ढा; छोटा तालाव । पु० खतिया जाति; ` कई । 


ख़ातुन-स्त्री० (तु०) भद्र, कुलीन महिला। (स्त्रियोंके नाव 


साथ आदरार्थ; भी प्रयुक्त होता है-'जुवेदा- खातुन! ।) (ने) 
;अरब,>काबा-स्त्री ०. फातिमा ॥:.-खाना-स्वी?- गृह्णीः। ~ 
फ़लक-स्त्री० सूर्य । ..... कपार De 
खात्र-पु० (सं०) फावडा;. तालाब; सूत; -वन; भय... .. 
खाद-स्त्री० जमीनका उपजाउपन- बढानेवाली, .पेड़-पौधोंफे लिए 


` खाद्यरूप वस्तु । पु० (सं० ),खाना, भक्षण ।. . : 
'| खादक-वि०, पु० (सं०). खानेवाला; कर्जदारः। 


खादन-मु०-(सं०); खाना, भक्षण; दांत;, खाद्य; पदार्थं . ........ 
खादर-पु० नीची जमीन जहाँ बरसातका पानी इकट्ठा हो जाय, 


खादित-वि० (सं०) खाया हुआ । 


» -| खादिता(तू)-वि०, पु० .(सं०) खानेवाला-।- -- . . किए 
`| खादिम-पु० (अ०) खिदमत करनेवाला, सेवक; 'दर॒गाहका रक्षक! 
' | खादिमा-स्त्री० (अ०) टहलुई सेविका-। लि 


खादिर-वि० (सं०):खदिरसे उत्पन्न ।-पु० कत्या). ... ... 


'| -खादी-स्त्री० हाथका;वुना मोटा कपड़ा, गजी;..हाथके कते सुतका 


जा कप एकेंड-पु०. खादी. बुने जानेका 
कद्र, वह स्थान जहाँ खादीका उत्पादन बड़े पैमानेपर. ही । -धारो 
-वि० खादी पहननेवाला; केवल खादीका व्यवहार करनेवाला, 


भंडार-पु० खादीकी ;दुकान । 


(| खादी (दिन्‌) -वि०, ३० (इ) खानेवाला । . .. ` ˆ 
*खादुक-वि० (मं) बुराई करनेवाला, हानिकारक । 


खाद्य-वि० {(सं०). खाने योग्य. PE खानेकी .चीज,. भोजन । 
-नलिका-्त्री० (एलिमेंटरी, कैनाल) दे०..'पोपिका' ।. -सम- 
वितरण-पु० (फूड राशनिग). नागरिमोको निर्धारित मात्ामें 
खाद्यानोका समान रूपसे वितरण ! 


डे 


:| खाद्योज-पु० (विटेमिन) प्राकृतिक खाद्य पदार्थ में पावा जानेवाला 


सुक्ष्म तत्त्व जो प्राणियोके स्वास्थ्य एवं अभिवृद्धिके लिए आवश्यक 

"माना. जाता. है. (इसके कई. भेद माने जाते हैं), पोषक तत्त्व, 

जीवन-तत्त्व, विटामिन |) ... ..... ... - ., वि 
खाध#-पु० दे० 'खाद्य'-'सीस न देइ पतंग होइ तंब .लगि लहै न 
| 'खाघ -प०.॥ Ds NPP त ७ वक्ष | 5.१४३ 
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खाधु, खाधुक+-मु० 'खानेवाला, भक्षक | 

खान-स्त्री० वह जगह जहांसे धातु, कोयला आदि खोदकर या 
पत्थरकी सिलें तोड़कर निकाली जांयें;. खानि, स्रोत आकर, 
भंडार, खजाना: पु०' (सं०)` खोदना; हिसा करना, पीड़न; 
खानेकी क्रिया; भोजन । -पान-पु० खाना-पीना; खानेपीनैका 
ढंग; खाने-पीनेका व्यंवहार, संबंध | 

खान-पु० ' (तु०) स्वामी, मालिक, सरदार; रईस; पठान; * 
कुछ पठान शासंकोकी उपाधि; तातार और खताके पुराने 

. बादशोहोंकी ' उपाधि । -क्लाह,-गाह-स्त्री ०: दरवेशोंके रहनेका 
स्यान, दरगाह । -खोनान-पु० सरदारोंकां सरदार; प्रधान 
- सेनापति; प्रधान मन्त्री (बैरम खाँ और उनके पुत्र अबदुरंहीमः 
(रहीम कविकी उपाधि) । -ज्ञादा-पु० खाँका बेटा, शाहजादा । ' 


-वहादुर-पु० ब्रिटिश सरकारकी .एक उपाधि या. खिताब जो 


मुसलमानों और पारसियोंको दिया जाता या ।'-सामा-पुठ 
शाही महलका भंडारी: या पाकशालाका प्रबंधक; अंग्रेजोंका' 


वाबर्ची। -साहव-पु० एक उपाधि; पठान । 
ख़ान- खाता का समासगत रूप । -गौ-वि० घरका, धरेल, निजी, 


जाती । स्त्री» कसब, Bs त्ति. करनेवाली स्त्री । -दान-पु०' 
घराना, कुल; कुटंब । -विऽ कुलक्रमागत, पैतृक; ऊँचे 
कुलका, कुलीन। 


खानक-पु० (सं०) खोदेनेवाला; खान 'खोदनेवाला । ` 
प (तु०) खाँकी ' पत्नी, वेंगम; कुलीन, प्रतिष्टित 
महिला । | 

खाना-स० क्रि» ठोस आहारको चवाकर निगलना, भक्षण करना; ! 
निगलना; मारकर भक्षण. करना (हिख्न जंतुओंका); चूसना, 


चबाना' (पान, गेड़ेरियां); चार्ट जाना '(कोड़ों आदिका); | 


खर्च करना; नष्ट करना; कमजोर, खोखलां करना; काटना; 
सहना, अंगेजना; लगने, पड़ने देना त हवा आदि) ; हड़पना, 
गबन करना; चोरी, बेईमानीसे पैदा करना । पु० 
भोजन | भु०. खा जाना, -खां डालना-निगल जाना; मार! 
डालना; खर्च कर देना; हजम, गवन' कर लेना । खाना-फमाना 
मेहनतः पैसा कमाकर betes करना । -खिलाना- > 
अच्छी चीजे बनाकरं खाने दूसरोंको: खिलानेका शौक 
रखंना । खाना-पोना-भोजन-पान, खाने-पीनेका सुख भोगना । 
-०लहू करना-भोजनके समय या बाद कोई दुःख, संताप देनेवाली 
बात करके उसका सुख नष्ट कर देना । =(ने) पीनेसे खश या 

. सुखी-खुशहाल । खा-पो ' जाना-खा-पीकर खतमः करना, उड़ा 
डालना । 


ख़ाना-पु० (फा०) घर, आलम; स्थान; डिबिया; केस; अलमारी, | 
' ख़ारा-पु० (फा०) कड़ा पत्थर, चट्टान; एक -लहरदारः रेशमी 


संदूकका विभाग; कागज या कपड़ेपर रेखाओंसे बना. विभाग, 
कोष्ठक । -आवाद-घर बसा, : धन-धान्यसे -भरा .रहे. (आशी- ` 
वचन) । -आबादी-स्तरी० घर वसना; समृद्धि; ब्याह। खराब 
-वि० आवारा; वेधर-वारका; घरको ' बरवादः करनेवाला ॥ 
= ख्‌ दा-पु० मस्जिद; उपासना-स्थान.।' -जंगौ-स्ती० आपसी 
लड़ाई, गृहयुद्ध । -ज्ञाद-वि० (किसीके) घरमें“-जनमा,- 
पला हुआ (लॉडी या गुलामका वंशज) '। पु० सेवक, दास । 
-तलाशी-स्त्री० घरकी तलाशी । -दामाद-पु० ससुरके घर 
रहनेवाला दामाद, घरजवाई । -दार-वि० घर-गृहस्थीवाला, 
गुहस्थ । -दारो-स्त्री० घर काम, गाहँस्थ्य । -नशीन. : 
-वि० जो घरमे: ही बैठा जुरा जाये-आगे' नहीं; बेकार? ` 
-वुरी, पूरो-स्त्री० किसी नकशे, सारणीके' खानोंको भरना 5 
-वदोश-वि० जिसका कोई घर, ठोरठिकाना न हो, यायावर 
(नोमड) । पु० खेमों, सिरकियोंमें रहनेवाली; स्थायी आवासरहित 
जाति; जन।. -बरबाद-वि० घर-उजाड़, उडाऊ!। -वरबादो- 
स्त्री० घरका उजड्ना ।:-शुमारी-स्त्री० (किसी. गाँव, नगरके)! 
घरोंकी गिनती करना । -साख्च-वि० घरका बना | ` ` 
खानि-स्ती० (सं०) खान; # खुंट; ओर; प्रकार, भेद। . `* 
खानिक-पु०ः (सं०) ` दीवांरमें किया हुआ - छेद; दरार; सेधः 
ॐ स्त्री०' खानि, 'खान। a 
खानिल-पु० (सं०) सेंध मारनेवाला'। 28002 28003, 
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खानोदक-पुञं (सं०) नारियलका पेड़ । 

खापगा-स्त्री० (सं०) आकाश गंगा । 

खापट-स्त्री० काविस मिट्टीवाली जमीन । 

खाबः+-पु० दे० 'ख्वाब ; | खानां? ` ” 

खामा-पु० कोल्टुके नीचेके 'वरतनसे तेल निकालनेका मिट्टीका 
वरतन । 

खाम-पु० लिफाफा; जोड़; # खंभा॥  वि० घटनेवाला „` 

ख़ाम-वि० (फा०) कच्चा; जो पका-पकाया या पक्‍का न॑ हो; 
अप्रौढ, अनुभवहीन;' पकक्रेसे कम, छोटा (वाट, तौल); अयुक्त, 
असंगत । -इलाक्रा-पु० वह इलांकाःया गाँव जिसकी तहसील 
सरकार, रियासत खुद करे।--ख़याल-वि० नासमझ, बेवकूफ । 
-खयांलो-स्त्री० नासमझी, नासमझीकः, बुद्धिःविरुद्ध विचार 
-तहसील-स्त्नी >` लगानकी वसूली जो सरकार खुद करे । मु०= 
'पड़्ना-घटना;' कम पड़ना । ४) 

खामखाह-अ० 'दे० 'ख्वाहमख्वाह' । :* 

खामना-स० क्रि० आटे आदिसे (घडे आदिका) मुंह वंद करना; 
लिफाफेमें वंद करना । - 
ख़ामा-पु० (फा०) कलम, लेखनी 

ख़ामी-स्त्री० (फा०) कचाई; 
खामुश-वि० (फा०) दे० ` 'ख़ामोश' 

स्त्री (फा०)' दे० खामोशी' । 
~-वि० (फा०) चुंप, मौन । ` ˆ FS कता 

ख़ामोशो-्त्री० ` (फा०) चुप्पी) ' ` ` कज र 
ख़ाया-पु० (फा०) अंडकोश, फोता;' गुर्गीका अंडा । -वरदार 7 
-वि० चापलूस। -यरदारो-स्त्री० चापलूसी 
खार-पु० क्षार; क्षार गुण, खारोपन; रेह;' लोना;' सज्जी 
राख; % पोखरा; डबरा-दई न जात खार उतराई चाहत 
चढ़न;जहाज -सूर; ` (सं०) . दे०“खारिः" ` - . 

ख़ार-पुं० (फा०) काँटा, फॉस; मुग; तीतर आदिके पाँवमें निकला 
हुआ काँटा; काँटेकी तरह चुभनेवाला द्वेष; जलन | '-ज्रार-पु 


दोष; अनुमवहीनता 


' ¦ काँटेसि भरी जगह; काँटोंका' जंगल | -दार-वि० काँटेदार।$ - 
-पुश्त-पुऽ पीठं खुजलानेका काँटा; कटहल;. .साही।-=बंद/ `, 
` -वस्त-पु० काँटोंकी बाड़ । म्‌० -खाना-जलना, हेप करना । 


, -देना-कप्ट; क्लेश देना ` (क्व) । -विकलना-खटक, जलन ए 

मिटना । -निकालना-बदला लेना, जलन मिटाना।' + #?- ˆ : ` 

खारक#-पु० दे० खारिक'। ¦ ह! 77 

खारा-वि०' जिसमें खारापन हो, क्षार गृणवाला; नमकीन; ' 
वदमजा । पु० घास, पत्ते बांधनेकी जाली; बड़ा टोकरा; झावा; 
एक घारीदार कपड़ा । 


, कपड़ा । +शिगाफ्-वि० पत्यरमें दरार डाल देने; पत्यरको- 
काट देनेवाला" (तेष; का) | आ, 7 
खारि-स्त्री० (सं०) १६ एक तोला "३ 7८७! 

ख़ारिक-पु०: (फा०) खजूर, छुहारा;' फारंसकी खाडीका) पक 


द्रारिज-वि० (अ०) बाहर; बाहरः किया. हुआ, बहिष्कृत; अलग 
किया: हुआ! । -क्रिस्मत-पु ० भजनफल, लब्धिः (ग०) -) मु० 
-करना-जाहर करना, निकाल: देना, विचारकें अयोग्य, मानना, 
'डिस्मिस', नामंजूर-करा (नालिश, दरखास्त आदि) |...» 
खारिजा-वि० (अ०) वाह्य; खारिजी; परराष्ट्र राबवित । 
ख़ारिजी-वि०ः (अ०) :बाहरी, -बाह्य; :परराष्ट्र-संबंधी, पुढ 
मुसलमानोंका एक संप्रदाय जो अलोकी .खिलाफतको न्याय 
संगत नहीं मानता । -इलाज-पु० उपडी- उपचार; -ओपधकेः 
आ बात आ ७ 
ख ० (फा० बाॉमाराी। 
खारिश्तो-वि०: (फा०) जिसे खुजलौका 
ख़ारिस्तान-पु “खरदार! ¦ ` ४८६ 


(संग) दे० खारि! (श) खारी नमक त "वळ 
* खारा। -नमक-्यु०-लोना' हातमालो तोः; 
आदिको खिलाया जाता है॥ 77: `; ३ ` । 
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खारुओँ, खारआ-पु० एक तरहका गहरा लाल रंग; उक्त रंगमें 

Si । र न 
० जंगलं याबरें। ` 

अ (सं०) उका रेंकना । 5 

लार्जूर-पु०: (सं) खजूरके रससे बनी शराब.।: वि: खजूर 
संबंधी या खजूरसे बना हुआ । 

खार्वा-स्त्री० (सं०) त्रेतायुग । 

खाल-स्त्री० त्वचा, चमड़ा;- छिलका; धौंकनी; आधा चरसा; 
अ मृत देह; नीची जमीन; गहरी जगह; खाडी । †-वि० खाला । 


-फूका-पु० घौंकनी चलानेवाला । मु०-उधेड़ना-इतना पीटना 
कि खाल उड़ जाय, वहुत मारना । -खो चकर भूसा.भर देना-. 
पुराने जमानेका एक कठोर दंड । -खी चना-जीवित शरीरपरसे . 


चमड़ा अलग कर लेना।।.(अपनो )-में मस्त होना-अपनी स्थितिसे 
संतुष्ट होना; बेपरवा होना । ; 
छाल ३° (अ०) बदनपरका , प्राकृतिक कासा चिह्व,..तिल; 


ख्लाल-ख्ाल-अ० (फा०) बहुत विरल, कहीं-कहीं । ::- ` 
खालत्य, खासित्य-पु० (सं०) , गंजापन । 

खालता-वि०. दे० खालिसा । «पु०५वह सरकारी जमीन यौ 
इलाका जिसका प्रबंध सरकार खुद करे और जो किसीकी. जागीर, 
जमींदारी न हो; सिखोंका एक (प्रमुख) :संप्रदाय। -दीवा्-पु० 
सिखोंकी धमंसभा । मु०-करना-सरकारका किसी “जमीन, 
जायदादका प्रवंध अपने हाथमें ले लेना; जन्त कर लेना । 
खाला-वि०. नीचा. (ऊउचा-खाला)॥ .:..:: 


-स्त्री० (फा०) माँकी. बहन, मौसी ।:-त्ञाद-वि० :मौसेरा . 


दन) ॥ (जो) का; घर-बहुत आसान काम. । 
(सं ०)” खलियान-जैसा । ता 
. स्वालिक-वि० (अ०) बनानेवाला; 'सुष्टिकर्ता .। ` -बारी-स्त्री ० 
अमीर खुसंरो- 
फारसी: शब्दोके हिदी पर्याय दिये गये हैं:। 
ख्रालिस-वि० (अ०)` शुद्ध, वेसेल; खरा;;सच्चाः। 


खालिसा-वि० (अ०) शुद्ध, खालिस; जो'राज्यके प्रवंधमें,.राज्यकी हि 


संपत्तिः हो । पक 


खालिसाना-अ० नेकनीयतीरो, शुद्ध, निस्स्वार्थ भावसे (--मश्िरा) 2 


छालो-वि० (अ०) जिसमें कुछ भरा-धरा न हो, रोता, . रहित, 


शून्य; जिसमें कोई रहता न हो (मकान); जिससे काम न लिया ; 
जा रहा हो; अव्यवहत?; जिसकेःपास कोई काम न हो, सावकाश; 


व्यर्थे; वेकार ॥ अ० केवल । पु० तबले :आदि बजानेमें खाली 
छोड़ा हुआ ताल । -दिन-पु० शुभ कायं या नये कामके लिए 
अनुपयुक्त दिन ॥-पेट- वि० जो कुछ खाये न हो;' भूखा :!'अ०; 


विना कुछ खाये, दाची थे । -हाय-वि० जिसके हाथमे, पास: 
हाथमे कोई हथियार: न > हो । अ०,: 


कुछ न हो, निर्धन 
हाथमे बिना कुछ लिये; विना पैसे य़ा. हुथियारके । -का चाँद 
या महीना 
समझा जाता है (इससे पहले महीनेमें ईद भौर बादके 

बकरीद ,पड़ती है) । मु०-जाना-निशानेपर: न. लंगना, व्यर्थ 


होना । -देना-हट-बढ़क रःवार बचाना ।. -बैठना-वेकार बैठता । : 


“हाय लौटना-वैरंग,: विफल (लौटना 


-पु०' (अ०) मौसाः न्न 
! य न्नीचे। (५८७) 
पक, ला य त 'या-ब्रागक्ते चारों.ओर' खोदा हुआ गढ़ा या मेड 
र गहरी:खाई॥:*. ! प 
(फा०) मालिक, “स्वामी; पति । क 
खाविदो-स्त्री० कृपा, अनुग्रह । FRED Tpeior फाड 
७ '(फा०): कूड़ा-करकटं 


ख्ास-वि० (अ०): आमका उलटा, विशेष; विशिष्ट; “चुना 
इजा य्यक्तिविणेषसे संबंध. रखनेवाला;? तिजका 
जन -कर-अ० विशेषतः, खास तौरसे॥ -कलम-पु०- निजका 
मुंगी । -ख्रास-वि० चुने हुए, प्रमुख (लोग)”॥"=यी-स्त्रीऽ 


- बादशाहकी सवारीके 
* 'रईसका) .पानदान. लेकर साय चले | -बासार-पु० राजमहलके 


एक. पंद्य-पुस्तकः जिसमें प्रचलित अखी-:- 


-मुसलमानोंका ग्यारहवाँ महीना ज़ोकाद' जो लाच ] 
: | खिखिद#-पु० क्रिष्किध पर्वत 


प्यारा; 'ठेठ; ठीक पु० विशिष्ट जन; ) प्रिय ` 


_ - ०० 
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खासीयत; विशेषता । -तराश-पु० राजा, बादशाहकी हजामत... 

. बनानेवालाः,नाई;;। -तहसील-स्त्री०. उस स्थानकी 

मालगुजारी .जहाँ राजा खुद. रहता हो;. ब्रह मालगुजारी जिसे. 


राजा, सरकार खुद वसूल करे ॥ -दान-पु० .पानरानः। -नवीस 
-पु० खासकलम ।: -पसंद-वि० खास लोगों, “विशिष्ट. जनोंको 
रुचनेवाला । Se वह सिपाही-जो. बंदुक लेकर राजा, 

-आगे. चले; वह. नौकर.जो. (राजा, 


सामने या पासका,- उसकी आवश्यकताओंके लिए वसायाः गया 
बाज़ार । .-महल-पु०.,अंतःपुर;.-जनानखाना; प्रधान बेगम, 
पटुमहिषी-। --महाल-पु०- वह्‌. जायदाद जिसका. प्रवंध राज्य 
या सरकार खद करे । व 
खासग़ी-वि० . मालिकका; . खास, अपना,-निजी 4 र 
ख़ासा-वि०:: (अ० ).: काफी. अच्छा, बढ़िया; _औसत दरजेका; 
सुंदर] १० रईसका खाना; राजाकी .सवारीका घोड़ा; : हाथी; 
किस्मका, एक सूती कपड़ा; एक -तरहकी पूरी । 
खासियत-स्त्री० दे० खासीयत' । ; 


: = खासिया-पु०. दे० 'खसिया! । है ह पक - 
खासियाना-पु२ एक तरहकी मजीठ॥, . : « - - : ळर 


खासो-वि०, स्वी० दे० 'खासा' । 


खासोयत-स्तरी० (अ०) .गुण, अभाव;. विशेषता; प्रकृति, स्वभाव । 


ख़ास्तई-पु० (फा०) कवूतरका एक रंग । -ठेंढ-पु० सफेद हलक़ 
जो खास्तई कवतरकी गरदनके नीचे होता है। 
खास्तगार-वि०:: (फा ०)“ इच्छुक; प्रार्थी - (दे०' ख्वास्तगार').। 
खास्सा-पु० (अ०). ग॒णविशेप, स्वभाव, खासीयत । . ;; 
खाह-अ० दे० 'ख्वाह' । -मख्ाह-अ० दे० -ख्वाहमख्वाह 


`| खाहा-वि० दे०-स्वाहाँ । 


खाहिश-स्त्री० दे० «ख्वाहिश':।  >मंद-वि० इच्छ्क:। 


` खिकिर-पु० 5(सं०). लोमड़ी । 
5| खिखिर-पु० (सं 


खिंग-पु० (फा०) सफेद |:पु० सब्जा, घोड़ा । 
खिचना-अ० क्रि०.खींचा:जाना, तनना;- किसी दिशामें- बढ़ना, 
आकृष्ट होना; कसा/जाता; (म्यान आदिसे). बाहर निकलना; - 


विरक्त, 'अभ्रसन्न होना; चित्रित होना, उतरना;. दूर होना; - 


सोखा 'जोना ।- :. . ` 
खिंचवा-पु०: (नावका. गुण, खरादकी बद्धी आदि) खींचनेवाला..! 
खिंचवाना-स ० क्रि० खी चना का 'प्रे०ः। 

खिंचाई-स्त्री० खींचनेकी क्रिया; खींचनेकी उजरत। 
खिंचाना-स० क्रि०' 'खिंचवाना'। 


खिंचाव-सु ० खीचे जानेका भाव, तनाव; . विरक्ति; नाराजगी ।- 


खिंचावट, खिंचाहट-स्त्री ०. दे० 'खि 

खिंचिया-पु० दे० 'खिंचवा' । प. तय 

खिंड जाता|-अ०:क्रि० छितरा,जाना;:विखर-जाना; वह जाना । 

खिआला-पु० हँसी, मजाक, खियाल । 

बीहड़. भूमि । 

खिखि-स्त्री० (सं०) लोम़डी ' 

खिचड़वार-पु० मकर>संक्रांति। ˆ 

खिचड़ा-पु० गेहे और. कई. तरहकी दालें मिलाकर. पकायी हुई 
खिचड़ी: जो प्रायः: मुहरंममें वादी जाती.है.। ` « 


"| खिचड़ो-स्त्री० मिला हुआ:या मिलाकर पामा हमा आ दाल-चावल; 


| दो या, अधिक चीजोकी मिलावट; चीजों (स्याह- 
सफेद बालों,: रुपयों ;औ र -अशफियों ) ; की; मिलावट; : व्याही 
. एक रस्म जिसमें वर ओर उसके. छोटे भाइयोंको खिचड़ी खिलाते 
' हैं; “मकरसंक्रांत; नाचकी साई। वि० मिला-जुला, खल्तः 
¦ मल्त । -ब्रोलो,-भाषा -स्त्री० वह बोली, भाषा जिसमें दो या 
` अधिक भाषाओंके' शब्दोंका (मिश्रण हो । मु०-आना-मकरः 


; संक्रांतिके अवसरपर वधूके भैकेसे. खिचड़ी,.चूड़ा, तिलवा।आदिका: 


। आनां, भेजा जाना ।-खाते पहुंचा उतरना-बहुत नाजुक होना; 
हाजा दिखाना । -पकना-गृप्त। मंत्रणा, साजिश होना । 
-वल्त-मल्त होना; .बालोंका. पकने लगना ।) „ „५ 
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लोमड़ी; खारका, पावा;.. एक गंघद्रव्य-। 


२९४ 
छिघता-अ० कि दे बिकको 7 SE कि० दे० 'खिंचना'। 
खिचाष-पु० तच 'खिंचांव' न 
-भ०. क्रि०; दे० 'खीजना' । ० चिडचिडा क 
स जी र † विशि तां I: 
ति#-स्त्री० दे० 'खिदमत'। -गार-पु० दे० 'खिदमतगार'। 
चियर, ख्रिस F (० ) एक पैगंबर जो मुसलमानोंके विश्वासाः 
नुसार अमूत पीकर अमर हो गये हैं; .पथ-प्रदर्शक । -सूरत-वि० 
संत-महातमा जैसे रूप, वेशवाला। - (रे) राहु-पु०.पयःपरदर्शक । 
शत | लट म चिढ़ाना, तंग. करना । 
०, स्ता० .(फा०) पतझ ऋतु; डर 
बुड्धापा; 'बेरीनकी पउ हातत 
खिजाना -स० क्रि० दे० खिझाना'। .. ... 
खिज्ञाव-पु० (अ०) सफेद बालोंको. स्याह कर देनेवाली दवा, 
केशकल्प.. (करना, लगाना) । - . 
खिञ्ञाबो-वि०. खिजाबका । पु० खिजाब लगानेवाला.। 
खिजालत-स्त्री० (अ०) लज्जित होना, शमिंदगी ।. . ... 
खिद्ध-पु० एक पैगंबर जो भूलेभटकोंको .टीक मार्गपर लाते हैं, 
पथ-प्रदर्शक ॥ न 
खिञ्ञ#-स्त्री० ' दे० 'खीझ'। "` 
खिशना-अ० कि० दे० 'खीझना' । |- वि० दे० 'खिजना'।.. 
खिझाना-स० क्रि० चिढ़ाना, छेड़ना; गुस्सा दिलानेवाली : बात 
करना । क 
खिझावना#-स० क्रि० दे० 'खिझाता':। युपी 
खिड़फना#-अ० क्रि० दे० 'खिसकनाः। : . . ` 
खिड़्काना-स० क्रि० हटाना, अलग करना; वेच देना.-। : 
खिड्को-स्त्री० मकान, रेल, जहांज आदिमें हवा और रोशनी 
आनेके लिए बनाया हुआ छोटा दरवाजा, झरोखा,, वातायन, 
खड़वकी; . किले. या. परकोटेका. चोर-दरवाजा; . मकानमें .जाने- 
आनेका गोण या पीछेका द्वार । -दार-वि० जिसमें खिड़की या 
खिड़कियाँ हों । -०अंगरखा-पु० वह अंगरखा जिसमें छातीका 
कुछ हिस्सा खुला रहता है। -०पगड़ी-स्त्री० इस तरह .बंधी 
हुई पगड़ी कि ऊपरका कुछ भाग खुला रहे । -बंद-वि० .जो 
स्वतंत्र रूपसे, पूरा, किरायेपर लिया गया हो (मकान) । , 
खित*-स्ती०- दे० 'क्षिति’ 
खिताव-पु० (अ). किसीकी ओर मुँह करना, मुखातिव होना; 
बात-चीत; पदवी; राज्यकी ओरसे.दी जानेवाली उपाधि.!- 
याफ्ता-वि० जिसे खिताब मिला हो। + 
खिताबी-वि० जिसे खिताब मिला हो । 
खित्ता-पु० (अ० ) भूखंड, प्रदेश |... ` `. र 
०, (अ०) ` सेवा; टहल, चाकरी; काम;. पद । 
-गार-पु० खिदम॒तं करनेवाला, टहलू। -गारी-स्त्री० बिदमतः 
गारका - काम, टहल .।. -गज्ञार-पु० सेवा करनेवाला.:। .-में- 
सामने, पास, सेवामें । 
खिदमतो-वि० ख़िदमत. करनेवाला; खिदमतके बदलेमें. प्राप्त 
(खिदमती जागीर) । र 
खिदिर-पु० (सं०) चंद्रमा; तपस्वी; दरिद्र; इंद्र... 
खिद्र-पु० (सं०) निर्धन व्यक्ति; रोग i 
खिन%-पु० छन, क्षण 
खिन्न-वि० (सं०) खेदयुक्त; दुःखी; कष्टयुक्त; उदास; चितित 
क्लांत;' दीन 
खिपना#-अ० क्रिश खपना; मिल जाना; निमग्न होता । 


खिपफ़त-स्त्री० (अ०) खफीफ ,होनेका भाव; . हलका, फाटा... 
2. वेइज्जनी । हट. 


होना, बनना;. ओछापन; 
खियरानि+#-स्ती ० खेदभरी स्थिति। ..... प्र 
खियानत-स्त्री० दे० 'खयानत । 
खियाना[-अ० क्रि" धिस जाना. । स० कि० छिलाता | .. 
जियार्बा-पु० (फा०) क्यारी, रविश । Ae 
खियालां-पु० खयाल, विचार; हसी, मजाक । 
-पु० (अ०) गुदड़ी, कंथा; पुराना कपड़ा । 


खिरफा-पु० दे० 'खरक' गायोंका बोड़ा-राभति गौ. लिरकनम '. 


'खिलाइु-वि०, स्त्रीश चंचल, 
* बदचलन । 


बछरा हित घाई ह्मः 
खिरको[-स्त्री० दे० 'खिडकी!. | 

खिरद-स्त्री०' (फा०).; बुद्धि, -अक्त्‌ ।-मंदइ-वि० ` बृढधिमान्‌ः 
खिरनी-स्त्री० एक फलवुक्ष या उसका छोटा, पीला फल, क्षीरिणी । 
खिरमन-पु० (फा०) खलियान, अंबार; फसलः। छ? 
ख्रिरस-यु० (फा०) रीछ,-मालू.। ¬ . 

खिराज-पु० (अ०) कर, मालगुजारी;- अधीनः राज्यकी ओरसे 
प्रभु राज्यको दिया जानेवाला: कर ।--गुखार-वि०. करद. (राज्य, 


) 
खिराम-पु० (फा०) -मटकते हु, नाज-नखरेकेः साथ - चलना; 
चाल । 
खिरामाँ-वि० (फा०) :मटककर; नाज-नखरेकेःसाथ चलनेवालां । 
खिरिरना#-स9 कि० अनाजको - साफ :करनेके लिए: सुराखदार 
छाजमें रखकर छाभना; खुरंचना। | 
खिरिसा#-पु ०. एक मिष्ठान्न } गातात 
खिरे टी-स्त्री बरियारा । 
खिरोरा-पुऽ, खिरौरो#-स्त्री० केवड़ेमें सुवासित कत्येकी टिकिया। 
खिलंडरा-वि० दे०, 'खिलंदरा 
खिलंदरा-वि०;खिलवाइ.-करनेवालाः। / . 
खिल-पु० (सं०) परती जमीन, ऊपर; खाली जगह; परिशिष्ट 
पूरक; शेपांश; - विष्णु; ब्रह्मा 
ख़िलमत-पु०;. स्त्री० . (अ०.); जोड़ा,- पोशाक,` वह. पहनावा/ जो 
राजां, १० जा या Xe 
ख्रिलक्रत-स्त्री” (अ०) सृष्टि, रचना; जगत्‌, जनसमूह्‌ः। 
खिलकोरो[-स्त्री खेल। ; ; मृ 
खिलखिलाना-अ० क्रि० आवाजके साथ खुलकर हँसना, कहकहा: 


लगाना | . . 
-स्त्री० खिलखिलाकर हुँसनेकी आवाज । ; - 
खिलजो-पु० पठानोंकी एक जाति; हिदुस्तानका . एक / पठान 
राजवंश -। af कै 
खिलत, खिलति, खिलवति#-स्त्वी ०-दे० “खिलजअत' ॥>८ ¬ + - 
खिलना-अ ०, क्रिश कलोका. विकसित होना, फूल बनना; फबना, 


| भला, लगना; ' प्रसन्न, प्रफुल्ल.- होना; पक-भुनकर अलग-अलग 


हो जाना (चावल, खील), फट जाना । 

खिलवत-स्त्री० (अ०) एकांत; खाली; जनशून्य स्यान; ततहाई; 
सोनेका कमरा । -ख़ाना-पु० अक्रेलेमें:मिलने, - गुप्त मंत्रणाका 
स्यान । -नशो -वि० एकांतवासी | „ ३० 


, | खिलवतो*-पु० धनिष्ठ मित्र ५ „~ ~=, 
! खिलवाइ-पु० , दे० 'खेलवाइ' । 


खिलवाना-स ०, क्रि ०... दूमरेसे परमवाकर; दूमरेके ढ्वारा किसीको 


' भोजन कराना; प्रफुल्ल कराना; खीलें बनवाना; खील लगवाना। 


खिलवार#-पु० . देऽ. 'खिलवाइ';  .खेलाङी॥' `$" 
खिलाई-्त्री० खाने या खिलानेका काम; खिलानेका,नेग (खिचड़ी 
खिलाई).;. बच्चा -खेलानेपर नियुक्‍त मजदूरनी 

हाव-भावमें... प्रवीण .. (स्वो) ; 


खिलाड़ो-वि७ खेलनेवाला; -किसी खास, खलमें कुशल; कुस्ती, 
गतका आदिमें कुशल । पु? खेलनेवाला; . खेल करनेवाला; 


` खेल-तमाशा, करतत्र दिखानेवाला, बाजीगर । 


खिलाना-स० क्रि० भोजन कराना; . दावत देना;. खिलानेका . 
कारण होना; विकसित, प्रफुल्ल करना । म्‌०=पिलाना=भोजनः 


, पानसे सत्कार करना |, -. , > 


खिलाफ़-वि० .(अ०) विर ,. उरा । -कानून-वि० 


; कानूनके विरुद्ध, गैरकानूनी । -मरक्ती-वि० मरजी, इच्छाके 


विरुद्ध । -वरस्तो-स्ती० विरुद्धाच्रण; .आज्ञाका उल्लंघन । 


|, सु० -होना विरुद्ध, विरोधी , होता 


'जिलाफ़त-स्तो ० (०) खलोफाका पद; पैगंबर या बादशाहका ग 
बालन जा i होना; .†. दे० 'खिलाफ़ीः। -आंदोलन 
० प्रथम महाबड (१ ६१४-१५) के बाद. भारतमें खिलाफतकी 
मरकारके उठाया गया 
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ज़िलाफ़ीं-खुट7 ` क आफ २९६ 
के _- - बुड - 
आंदोलन i खीरी-स्त्री० गाय, भैस आदिके थनके a ह क ती ॥ 
खिलाफ़ी-स्त्री० मुखालफत, विरोध (वादा-) । खोल-स्त्रो० भुना हुआ घान, लावा; टा; मुहासे आदिसे 
be (बनो दाट 2 > दो चीजोंके वीचका | निकलनेवाला मवादका कील जैसा अंश;_चवकीकी बौचकी 
फासला; Hs ताशके खेलमें) हार चाककी खूंटी; छोटा नुकीला टुकड़ा 
i चीज, साधन; Bb कलर बना बी क ग बो, दोते आदिमें तिनका गोदना । 
बोडा, आदि; मनवहलाव ४ तथा ॥-पु० कोल, fa 
वधी वसि गीत ल 8 खोलो उतरी पानका बीड़ा या खिल्ली । " | 
खीवन, खोवनि#-्त्री० मस्ती, मत्त होना। . ` ` 
खीवर#-वि० वीर, बहादुर; मस्त। ` ` प 
खोस-स्त्री० खिसियानेका भाव; लज्जा; खीझ; बाहर निकले हुए 
दाँत; खिसियाकर या दीनता दिखाते हुए दाँत बाहर कर देना 
ऐसी हँसी जिसमें दाँत खुल जायं; पेउस; # नुकसान, खरावी- 
अव सलाह इन सों करे, कबू न हहे खीस-छक्तप्रकाश; नाश । 
वि० नष्ट, विध्वस्त । मु०-या खीसे काढ़ना या, निंकालना-इस 
तरह हँसना कि दाँत दिखाई दें; बेढंगी हँसी हँसना; गिडगिडाकर 
माँगरना, आजिजी करना । : 
खीसना-अ० क्रि० नष्ट होना; खराब, बरबाद होना । # स 
क नष्ट करना-'तुमहीं जु दीसि परी सोई देखौ.पनहि न खीसत 
“घन० । 
खोसा-पु० थैली, बटआ, जेब ।__ र 
लीः (€) एक तरही वीणा 
० (सं०) एक णा।. . 

न (सं०) काला घोड़ा। ' 


(अ) मिलावट; यूनानी वैज्ञानिकोंकी मानी हुई 
शिला चार धातुओं (सफरा, सौदा, बलगम, खून) मेस कोई 
एक -भिल्त-वि०' मिला-जुला, एकमे मिला हुआ । 

खिल्य-पु० (सं०) खारी नमक । वि० परिशिष्टम्‌ वणित, कथित । 

खिल्लो-स्द्री०. हंसी, मंजाक; कोल; पानंका बोडा । -चाज्ञ-पु० 
दिल्ली उड्डानेवाला । मु० -उड़ाना-किसीका मजाक' उड़ाना, 
उपहास करना । 

खिवना#-अ० क्वि> चमकना-विजुरी-सी खिवै इकलौ छतियाँ 
=धन० । 

खिश्‍्त-स्त्री (फा5) इंट 4 ह 

खिश्तक-स्त्री० (फा०) छोटी इंट; चौबगला । * ! 

ज ० टपक पड़ना; खिसक जाना, चला जाना 

सूर)! ` ' 

खिसफना-अ० क्रि० हटना, सरकना; चुपकेसे चल देना । 

खिसकाना-स० क्रि० हटाना, सरकाना; चुपकेसे हथिया 
लेना, उड़ाना । : 


=अ9 त्रि० दे० “फिसलना!। खुचकढ़वा-पु० कानका मैल निकालनेवाला । ह 
खिसलाहट-स्त्ी ० फिसलनेका भाव । र -सं० ति खूंटने, तोडनेका कामकराना |.” 
खिसाना#-अं० क्रि० देउ 'खिसियाना? । न -पु० दे० खुटिला । ``. ie é 
खित्ारा-पु० दे” 'ख़सारा'। † वि० खीसोंवाला (जंगली आपु ० झोपड़ा । hy 

सुअर) । Ea -स० क़ि० घोड़ेकी टापसे कुचलवाना, रैंदवाना । 
खिसारो--्त्री० दें खेसारी । | खूदाना-स० क्रि घोड़ा कुदाना। ˆ i 

- खिसिआना, खितियाना-अ०.क्रि० लज्जित होना; लज्जित होकर, | खुबी, खुंभो-स्त्ती० दे० 'खुभी' 

बेवकूफ वनकर खोझना; कुढ़ जाना; खफा होना । वि० खिसिः खुआर#-वि०, पु० देऽ 'इवार' । 

याया हुआ; लज्जित `(स्त्रीऽ ‘खिसियानी’ ।) सु०-(नो)- | खुआरी#-स्त्री० दे० ख्वारी' । | है 

विल्ली खंभा नोचे-खिसियाया हुआ आदमी अपनी खीस दूसरोपर | खुक्ख, खुक्खा-वि० खाली, छंछा; नादार। , ˆ 

उतारता हू । खुखड़ी-स्त्री० तकुएपर लपेटा हुआ सूत, ऊन;, एक तरहका बड़ा 
खिलियाहट-स्त्री ० खिसियानेका भाव । छुरा, नेपाली कटार, करौली; एक घासका सूखा डंठल जो कागदी 
खिलिलना[ -अ०: क्रि० खिसंलना, फिसलेना। तरह काममें साया जाता है। | 
खिसी#-स्त्री० सज्जा; खीस, खीझ; धष्टता । „| खुगीर-पु०-देऽ 'ख्रोगीर'। ` ` र 
खिसों हा+-वि० लज्जित-सा, खिसियाया हुआ या त्रुदध-सा । ' खुचडू, खुचर, खुचुर-स्त्री० किसीके काममें खाहमखाह दोष 


खोच-स्त्री० खींचनेकी क्रिया या भाव । -तान-स्त्री खोंचा-. निकालना, छिद्रान्वेषण (करना, लगाना) । 
खींची, नोक झोंक; किसी तरह, खींच-खाँचकर अर्थ लगाना। , खुचड़ी, खुचरो, जुचुरी नि खुचड़ निकालनेवाला। ˆ 
खौ'चना-स०'म० अपनी ओर आहृष्ट करना, ऐंचना; घसीटना; | खुजलाना-अ० क्रि० खुजली मालूम होना, त्वचामें ऐसी चुलकन 
दुस सारपवाच निकाल लेना; चित्रित करना; रोक रखना; || उठना जो सहलाने, रगड़नेसे मिटे; '(अंगविशेषका) किसी कामके 
मेंगाना । 
खो चा-खी ची-स्त्री० किसी सुको प्राप्तिके लिए दो व्यक्तियोंका | 


क्रि खुजली , नाखूनसे 
परस्पर विरोधी उद्योग, मिटानेके लिए त्वचांको मलना, रगड़ना, ना 


खो चाततान, खो चा-तानो-स्त्री० दे० खींचतान' ('खोच'मे) ।' | खुजलाहट-स्त्री० कप 
खीज-स्त्री० खीजनेका भाव, झुंझलाहट, कुढून, गुस्सा । खुजलो-स्ती ० ववी होनेवाली चुलकन या सुरसुरी जो. 
खीजना-अ० फि कसणारा होना।. ` -. रगड़ने, घालावे द उ एक रोग जिसमें त्वचापर दाने. 
i निकलते और उनमें तीव्र खारिश बात- 
खीझना#-अ० कि० देऽ 'खीजना'। ४ ¦ . | की).तीम्र इच्छा या अति त्त पा > नक की 
ठे ९दे० क्षीण' । -ता-स्त्री० दे० “ीनताई'। खुजानां-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'खुजलाना' । 
दुवलता, सूवमता; घटी । ` | I | (सं०) पस 
जोप-यु० एक पेड़ जिसके रेशोसे रस्सी बनायी, जाती है; | खुज्जा-पु० | किवाड़ यां पल्लेमे लगायी जानेवाली बाँसकी लकडी 
.._ लउ्उ शना ST so हील; खूझा'। : 


, खुझड़ा#-पु० दे” खूझा'। .. "_ 
सुजी, | काली गद जड जो.घरतीके अंदर न जाकर उपर हीं 


-मोहन-यु ' खुट-खोट' “या “खोटा'का . संमासगत. रूप। चालक स्नो 
लोरा-पु० ककड़ीकी, जातिका' एक फस: भः रे ककड़ोकी |: खोटापन, 
तरह काटना-घड़ाघड, बिना प्रयास, ( ) र्र 


खोटापन, दुष्टता, पाजीपन । 
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लिए बेचैन होना, फड़कना (हाथ, पीठ, मुंह खुजलाना) । स०.. 


„ दुष्टता, । .-चालो#-वि० खोटा, दृष्ट ।. -पन;-यना ` 
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ठ खटका, शंका । 
सस क्रि०:किसी पौधेकी 'फुनगी या ऊपरका भाग नोच 


खुटकार्-पु० दे० 'खुटक' मु 


खुटना#-अ० क्रि० 'खुलना'-/विकट जटे जौ लगि निपट खट ने कंपट: 


कपाट-वि०; समाप्त होना 
खुटाई-स्त्ती ० खोटापन, दोष |: . 
खुटाना#-अ०,क्रि०:पूराः होना, समाप्त होना । : ` 
खुटिला-पु० करनफूल । 
खुट्टां-स्त्री> संबंध-विच्छेद सूचित करनेवाली वालकोंकी एक 
क्रिया जिसमें वे कानी उेगलीसे अपनी: कानी उंगली 
मिलाकर चूम लेते है की ॥ मु 


बत्ता पाखानेके चूल्देका पायदान, कदमचा; पाखाना 
फिरनेका द 
खू तवा-पु० (अ०) 'खुत्वः'; वंह धामिकं व्याख्यानः जो 
ईदकी नमाजके बाद इमाम मेंबरपर, खड़ा होकर देता है और 
जिसमें मंतमें उस समय जो खलीफा होता है. उसके, लिए दुआ: की 
जाती है; व्याख्यान; भाषण . (पढ़ना) ; ¦ धर्मोपदेश; पुस्तकः 
की भूमिका 
० कटे हुए पेड़की जड़ और उसके ऊपरका भागं। 


[+ घटना । 


खुत्य-यु 
खृत्यो-स्त्री०. छोटा .खुत्य, खूंटी; . धरोहर, याती; ' कमरमें रुपये 


बांधकर रखनेकी पतली लंबी थैली, वसनी'। 

खूब-अ० :(फा०); स्वयं, आप !:-आराई-स्ती० बनाव-सिंगार!। 
-इट्तियार-वि० स्वतंत्र, स्वयं अधिकार रखनेवाला । -इट्ति 
थारो-स्त्री० स्वतंत्रता, मनचाहा करनेका अधिकार । --काश्त-- 
वि० अंपनी जमीनमें खुद खेती करनेवाला । स्त्री० वह (सीरसे 
भिन्न) जमीन जिसे जमींदार खुद जोते । -कुशी-्त्री० आत्म 
हत्या; आत्मघातक कार्य । नग्ररञ्च-वि० अपनी गरज, मतलव 
देखनेंचाला, स्वार्थी, मतलबी । --ग्ररज्ी-स्त्ली० स्वार्थपरतां.। = 
दार-वि० आत्मसम्मानी; अपने ऊपर कावः रखनेवाला। -दारो 
-स्त्री २ आत्मसम्मान । -नुमाई-स्त्री० अपने रूप, ग॒ण, यडप्पनका 
गर्व और उसकी नुमाइश ।. -परत्त-वि० घमंडी; स्वार्थी 
पसंद-वि० :हठी, खुदराय; ` घमंडी ।. =क़्रासोश-वि०' अपने 
आपको भूला हुआ, अचेत।. -फ़रोश-वि०. अपनी बड़ाई आप 
करनेवाला । -व-ख द-अ० अपने-आप, ।स्वतः'। ' =बो-वि० 
घमंडी, अपने रूप का गर्व रखनेवाला । -बीनी-स्त्री० गव, 
घमंड । -मतलब-वि० ` खुदगरजः। -मतलबो-्त्री ०” खुद्‌- 
गरजी । -मुख्तार-वि० जिसपर किसीका:दाब;-नियंत्रण न हो, 
स्वतंत्र । -मुकृतारी-स्त्रीऽ ४५० होता, स्वतंत्रता।। -रंग 
-वि० सहज, स्वाभाविक "= ० , स्वेच्छा 
चारिताँ । -राय-वि० दूसरेकी राय; ' सलाह न! माननेवाला, 
स्वेच्छाचारी । -रो,-रौ-वि० अपने आप उगा हुआ, जंगली 
(पेड़-पौधा) । -स्तर-वि० स्वतंत्र, खुदमुख्तार; हठी -सरी 


-स्त्री० तार ख्तारी;; हठीलापनः॥'-साएता-वि० अपता बनाया 
हुआ, उपक स्वप (नेता आदि) । -सिंताई-स्त्री०. 
त > मिट्ठू बनना । | रू 
कम क्रि० खोदा जाना ॥४" ` 
खुदरा-पु०:दे० 'खुर्दा.। ` ` 


_. खुदवाई-स्त्री०'खुदवानेका भाव या क्रिया; खुदवानेकी मजदूरी । 
क Rs खोदना' भट 3 ऱ्य Fs 

व दा-पु० (फा०) स्वयंभू; ईश्वर, मालिक । ई स्त्री ० : 
ऐरी महिमा, विभूति सृष्टि, “दुनिया । 

ईश्वरका दिया. हुआ; ईश्वर-कृत । -तर्स-वि० ईश्वरसे डरने 
वाला, धर्म-भीरु । =दाद=वि० ईश्वरा. दिया. हुआ, ` सहज, 
स्वाभाविक । -परस्त-वि मानने, :पूजनेवाला, भक्तः। 
-रसोदा-वि० ईश्वरके पास पहुँचा हुआ, पहुँचनेवाला; संत; 
धर्मनिष्ठ । बंद: हक मालिक, अ०(संबोधनमे) जी 
हजूर, श्रीमन्‌। मालिकी,  बांदशाहत; ` अनुग्रह । 


= 


जुटक-खुर ” 


-का क़हर,-का ग्रतव-ईश्वरका कोप, । '-का कारखाना 
“-विश्व-प्रपंच; दुनिया. | .-क्रॉ र शा ताड, उपासनास्यल, - 


; मत्जिद । -का दाढीके लिए आदरसूचक शब्द -को 
; मार-ईश्वरका व्‌ (शाप) । .-को राह-र er 
` ईश्वरके प्रीत्यथं । -को शान-भगवान्‌की महिमा; ॥ मुठ 


-के घर जाना-मरना । -को दरमियान देना-ईश्वरको 
` वनाना॥:-छखदा करके-बड़ी कठिताईसे ।'-खैर करे-ईश्वर 
' कुशल करे, भगवान्‌ रक्षा करें । -गंजेको नांद न न दे-ईश्वर ओछे, 
कमीनेको धन, अधिकार न दे !'-न दुबास्तां=ईश्वर न करे (ऐसा 
हो) । -हाफ़िज्ु-ईश्वर रक्षक है। ' 9 
खुदाई-स्त्री० : खोदनेकी! किया, खोदा जाना; खोदनेकी उजरत। 
दे० “खु दा'में। 
-पु० खुदाईका काम । 
ख़ दी-स्त्रो० (फा०), आपा, अहंता; गर्व; अहंकार । 
खुहदो-स्त्री० चावल, कल आदिके बहुत छोटे टुकड़े। : ० 
ख नक-वि० (फा०) ठंडा, सर्दे। ` ` › 
ख नको-स्त्री० (फा०) ठंड, सरदी | 55. «| 
खुनखुना-पु० दे० 'घुनघुना' । IPSS * 
खुनस-स्त्री० रोप, कध ॥: ` 
ys क्रोधःकरना; बिगडना । 
वि गुस्सावर । 87 म 
ख फ़िया-वि० (फा०) छिपा हुमा, गुप्त । -खाना-पु: चकला ˆ 
न्नवीस रिपोर्ट: लिखनेवाला, मुखबिर'। --पुलित- ` 
स्त्नी० गुप्त र करनेवाली पुलिस, सी. आई. डी.; खुफिया 
पुलिसका-आदमी; जासूस । र 
खुबना-अ० कि० दे० खुभना । : 
छू व्यासो-स्त्री० (अ०) एक पौधेका फल जो दवाके काम आता हैं। 
खुभदा-अ० क्रि० चुभना, धेसना, गड़ना । 7 
खुभराना-अ० क्रि० इठलाते फिरना; उत्पात करनेके लिए घूमना।। : 
खुभिया[-स्त्री० दे 'खुभी। ४ 
खभो-स्त्री० कानमें पहननेकी कील या लाँग; -मनमथ नेजा नोक- ' 
सी खुभी-खुभी जिय मांहि-बि०; हाथीके दाँतपर चढ़ाया जाने- 
चाला धातुका पोला 7 ` ` षा 
खुम-पु० (फा०) मटका, घड़ा; शरावका मटका; भट्ठी; ढील । ' 
- खाना: iz शराबखाना, मदिरालय । सुं०-चढ़ाना-कपड़ेको 
घोनेसे (ली प मर 
खू मरा-पु० (फा०) मुंसलमानः एक भेद; एक मुसलमान 5 
जाति जो वोरिये बुननेका धंधा करती है ।' 5» ~ 
ese आयुष्मान्‌, > बड़ी आयुवाला'।' पु० शिंवाजीकी* 
उपाधि। 
खर भार-पु० (अ०) नशा; मद; आंखोंमें:छाया हुआ मद; नशेका 
उतार; नशा उतरते समका होनेवाली थकावट, सिरूदर्द ७ 
आदि; जागरण, कच्ची नींद टूटनेसे'आँखोंका चढ़ जाना ॥ >मु० 
-तोड़ना-नशेके उतारका :अवसाद दूर करनेक लिए थोड़ीन्सी७ 
शराब फिर पी लेनाः।' > ` ' 
खुमो-स्त्री० एक उद्वे 
आदि पौधे आते हैं; दाँतमें जड़ी हुई सोनेकी कील हारे दतर 
चढ़ाया हुआ चोक पोला । £ 
खिमार ॥ 
० को सुम; नख; छुरा; उस्तुरा; चारपाईके पागेका 5 
शिकला एक गुंधद्रव्यः। “>पस-वि०. खुर जसो: चिपटी ७ 


खू मारी-स्त्री० दे० खुमार' । 
खुरंद-पु० दे० 'खुरंड' म 


' जिसके अंदर 
खुरंड-पु० सूखते हुए घावके ऊपर जमनेवाली पपड़ी, खुट्ठीःः 


« नाकवाला | -तार#-पु०`खुरका आघात! -ज्राण-पु० नाल 


-्यास-पु० खुरका -निशान; st पकाः 
` मुः (हई) साय, तज ओर ुहेपक रोग” 
` -वबषरे-स्दी पैरका चिह्न । -अ-पु० एक तरहका तेज 
: घारवालाःबाण। ) - नालबंदी। -हरांः=ः 

स्त्री» जंगल ओविसें पशुओके असनेसे बना हुआ 'पगडंडी। 
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ह खुर-प॒काः। ` .. ¦ 
खुरक-चुु० (सं०). नृत्यका एक प्रकार; . तिलः। ॥ स्त्री? खटका, 


खरखुर-स्त्री० साँस लेते समय, कफ आदि रहनेके कारण, होनेवाली 
Sa ` 

खुरखुराना-अ०, क्रि० साँससे घरघराहटकी .आवाज' निकलना; 
'खुर-खुर' शब्द होना; खुरखुरा,मालूम होना। , : ` 

खुरखुराहट-स्त्री०-घरघराहट; खुरदरापन । 

खुरचन-स्त्री० खुरचकर निकाली हुई चीज; कड़ाही आदिमें, नीचे 
जमा हुआ दूघ जो निकाला जाय; कड़ाहीसे सूखी और 
खुरचकर निकाली हुई मज्ताईकी परत; कड़ाहीसे खुरचकर निकाला 


चा कि० बरतनमें जमी, चिपकी हुई चीजको छीलकंर . 


अलग करना; कुरेदना | 
खुरचनो-स्त्री० खरचनेका आला । 
खुरचालां-स्त्री० दे० 'खुटचाल' । 
खुरचालो[-वि० दे० 'खुटचाली' 
खुरजो-स्त्री० बीचमें खुला संवा थेला या. झोला जिसमें. जरूरी 

सामान रखकर घोड़े या बेलकी प्रीठपर लादते हैं; किवाडके पल्लेमें 

लगनेवाली हाकी अकी । 

०खुर-पका ॥-० 

रवर विर जिसकी सतह चिकनी, हमवार न हो; ` दानेदार, 


य घास काटने, छीलनेका एक औजार । '-जालो-स्त्री ० 
और जाली, घास छीलने आदिका. सामान । मु०-जालो 
-षसियारेकाः घंधाःकरनाः। . ४] 
खुरपी-स्त्री० छोटा खुरपा । १ तः 
खुरफ-पु० दे० 'खु रफ़ा' । ळी हा 
खुरफ़ा-पु० (फा०) कुलफेका साग! - ` 
खू रमां-पु० (फा०) खजूर; : छुहारा; एक. मीठा: या नमकीन 
पकवान]: . `` - 
खुरलो-स्त्रो० (सं०) शस्त्राभ्यास या उसका स्यान । .. 
खुरह्रा-वि० खुरदरा; दे० खरहरी' 
खुरा-पु० खुर-पका रोग; फालकी :दृढृताके. लिए लगाया. जाने- 
वाला काँटा । 
खुराई-स्त्रो० पशुओके आगेके पैर साथ बाँघनेकी रस्सी | 
खुराक-पु०, खुराका-स्त्री० (सं०)पशु। ?. ` 


ख राक-स्त्रीं ० (फा०) खाना; आहार; एक आदमीका एक समयका: 


दवाकी एक मात्रा । -बंदी-स्त्री० 


राशः ( 
) दे०/समवित्तरण'। (आ 


'ख_राकोवि०' अधिक खानेवाला4 स्त्री०.खराकके बदले दिया 


_ जानेवाला पैसा ; खानेका.खर्च; (दैनिक) 'भोजनव्यय । 
>-पु०(सं०) खुरका आघात; टापसे मारनाः। री 

खुराफ़ात-स्त्री० (अ०) बहुदा वाते, बकवास; शरारत, झगड़ा 

खडा करनेवाली बात; बखेडा । र 

छू राफ़ातो-वि०खुराफात करनेवाला; खुराफात संवंधी । > 

खुरालक-पु० (सं०) लोहेका बाण, नाराच॑। ` ` 77 ; 

खुरालिक-पु० (सं०) नाईकी किसबत; नाराच तकिया । 

खरासान-पु० (फा०) एक देश जो अब ईरानका पूर्वी सुवा है:। 


-वि० (फा०) खुरासानका । पु० खुरासानका रहने-: 


वाला; स्त्री०वहाँकी बोली. 


*छुरिया-स्त्री कटोरी; 'ुटनेके जोड़परकी हट्टी; खुरी । ._ £ 


खुरी-स्त्री ० घोड़े बल आदिकी-टापका चिह्ठ । 
खुरी (रिन्‌) पु (०) खुरवाला जानवर । 
खरबना-अ मिट्टी चो भर उ 


खोदनेकी क्रिया; .? उत्पात; टंटा, 


'फा०) छोटा;-उञ्रमें छोटा, अल्पवयस्क ।. पु० 
लवी चि एक आला जिससे आंखोसे न दिखाई देनेवाली ह छोटी 


* -आमदोदः 
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"पारक 
चीजें देखी जा सकती हैं, अणुवीक्षण'यंते । -बुर्व-पु० खा-पी : 


जाना; ` गबन, ` खयानत । -वि०: नष्ट ˆ -साल-वि० ` छोटा; 
कमसिन । -साली-स्त्री० कमसिनी, बचपन । '' 
ख दंनी-वि० खानेके योग्य । स्त्री० खानेकी चीज । 


ख्दा-वि० (फा० ) खाया हुआ ।-पु० टुकड़ा, रेजा; रेजगारी ए 


` थोडी मात्रा (योकका उलटा); बिसातवानेका सामान; :छोटीः 


मोटी चीजें । अ० थोड़ी मात्रामे, तोड़कर, फुटकल (बिक्री): 


; -फ़रोश-पु० फुटकर. बेचनेवाला, ' विसातीः। ` -फ़रोशी-स्त्री 
फुटकल बेचनेका रोजगार । मु०-करना-रुपया भुनाना। 

al (शा) छटाई । तो है 

५ खुर्राट-वि० बूढ़ा; अनुभवी, चालाक, उस्ताद । 

han ° ब 

खुलता-वि० जो सामनेकी ओर खुला हो, जिसके बाहर खुली जगह 
हो; जो अधिक साँवला.न होकर कुछ-कुछ गोराई: लिये हो, 
निखरता (रंग) । 


५ *। खुलती-स्ती० दे० कुलथी' 


खुलना-अ० क्रि० रोक हटना; .ढवकन या. आवरण हटना; वंधन 


छूटना, .फंदेसे निकलना, बँधी हुई चीजका बंधन न रहना; कलः 
पुरजोंका हटाया जाना;; फटना;; छेद या दरार होना; प्रकट होना; 
बताया जाना; आरंभ होना, कायम होना; निकलना;' बंद, रुके 
हुए कामका फिर जारी होना (स्कूल, दफ्तर); छूटना (रेल, नावं 
आदि); -काममें!-आने लगना (लाइन, सड़क) ; . उधड़ना 
(सिलाई); सजना; ` खिलना;?मनको वात कहना; निःसंकोचं 
होकर बात करना; ! (रंग) साफ होना, साँवलापन:घटना; जगना 
(भाग्य) । खुलकर-अ०:.निःसंकोच; स्पष्टतः; प्रकट रूपमें । 

` मु० खुल खेलना-छिप-छिपाकर किये जानेवाले/कामकों खुलकर 

: करने लगना; लज्जा, संकोच त्याग देना ' खुलता रंग-हलका' 
सोहावना रंग-॥ : - ¦ 

खुलवात्ना-स० कि०'खोलनेका काम कराना । 

खुला-वि० जो बेंधा या बंद न हो; जिसमें रोक न हो; जो ढका-छिपा 
न हो, प्रकट; जाहिर; जो. तंग, घिरा हुआ न हो; लंबा-चौड़ा 
(महल, ' मैदान); जहाँ काफी हवा-रोशनी आये।' (स्त्री० 

) “पल्ला-पु० ` तबला बजानेका: एक ढंग” (संगीत) । 
मुं०- (लो) मुट्ठी होना-दान देने, खर्च करनेमें उदार होना । - 
(ले) आम,-खज़ाने,-बंदां,-वासार,-मैदान-वे-धड़क, : सबके 

¦ सामने, "अलानिग्रा। -दिलका-उदार, साफदिल । -दिलसे- 


: उदारतापूवेक। 


ख़.लासा-पु० :(अ०) निचोड; सार, संक्षेप । व्रिऽ संक्षिप्त; चना, 
छाँटा हुआ; स्पष्ट :अ० खुलकर, साफ-साफ (बो०) । . 

खुलित#-वि०: खुला पइ Lf 

खुलेइना-स० क्रि० चलाना; उलटःपुलट करना । 

खुल्ल-वि०ः'" (सं०). ” छोटा; कमीना । =तात-पुऽ पितांका 
छोटा भाई । ७: 

खल्लम-पु० (सं०) सडक). ` 

खुल्लमखुल्ला-अ० खुलेःआम, प्रकाश्य :रूपसेः। रु ०६8 

ख.खारी#-स्त्री०-दे० “ख्वारी' । “तः पा 
श-वि० (फा०) मुदित, प्रसन्न; सुखी प्रफुल्ल; अच्छा, भला । 


आवाज्ञ-वि० अच्छी आवाजवाला; सुरीला । -इंतिज्ञाम-वि० 


-अ० अच्छे आये, स्वागत. (स्वागत-बाक्य)-॥ = ` 


~ 


प्रबधपट्‌, अच्छा इंतजाम करनेवाला । =इंतिज्ञामो-स्त्री० ` 


सुप्रवंधः॥ -क्रिस्मत-वि० अच्छे भाग्यवाला,. भाग्मवान्‌। = 
करिस्मती-्त्री० सौभाग्य । -ख़तःवि० 


-खिराम-विऽ सुंदर, मोहक ,गतित्राला। =खिरामी-स्त्री2 संदर, 
मोहक चाल । -छूराक-वि० अच्छा खाना खानेवाला, खानेका 


„ शौकीन । -ख़ श-अ० खुशीःखुशी, प्रसन्नता-पुवक । .-ख़ -वि० 


अच्छी आदत, स्वभाववाला | “>गवारं-वि> प्रिय, -रुचिकर; 


. सुखद । -गुस़रान-वि० खाते-पीनेसे सुखी, सुखसे जीवन बिताने- 
' वाला । =सायक्रा-वि०: अच्छे स्वादवाला;ः मजेदार । वामन 
* स्त्री सास .-दिल-वि० प्रसन्नचित्त, आनंदी, हँसमुख 4; = 
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सुंदर अक्षर लिखनेवाला, ' 
. सुलेखक । '-ख़बरी--स्त्री० खुश करनेवाली खबर; शुभ'समाचार । 
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-विली-स्त्री० खुशदिल होना । -नवोस-वि० सुंदर .अक्षर 

लिखनेवाला, खुशखत । -नवोसो-स्त्ली० सुंदर अक्षर लिखना, 

लिखनेकी कला ।. --नसोब-वि० ;-भाग्यवानू, . खुशकिस्मत । 

-नसोबी-स्ती ०... सौभाग्य ..] . *-नुमा-वि० . देखनेमें . भला 
लगनेवाला, सुंदर। -मुमाई-स्त्री० सुंदरता |. -नूदी-स्त्री० 
खुशीकी बात | -बयान-वि० सुवक्ता, भाषणपट्‌ । -बू-स्त्री ० 
सुगंध । -०दार-वि० सुगंधयुक्त। -मज्ञा-वि० ...स्वादिष्ठ, 
मजेदार । -मित्ञाज-वि०.,, प्रसन्नचित्त, हँसमुख.॥:-रंग-वि० : 
अच्छे, शोख रंगवाला | पु० अच्छा, शोख रंग । -शक्ल-वि० 
सुंदर, सुरूप । -हाल-वि० संपन्न, रुपये-पैसेसे सुखी ।, -हाली- 
स्त्री० संपन्नता, सम ह ॥ 

खुशको-स्त्री० दे० खु शकीः 

खू शामद-स्त्री० (फा०) खुश करनेवाली वात, चापलूसी (ख_श-- 
आमद = आदर-सत्कार, आवभगत) । 
शामदी-वि० (फा०) चापलूस, खुशामद करनेवाला | -उट्टू- 
खशामदकी कमाई खानेवाला, जीहुज्र। .. -- धर! 

खुशियालो|-स्त्री ० दे० खुशहाली; प्रसन्नता, खुशी । 

ख शी-स्वी०- (फा०) ,खुश होना, प्रसन्नता, हप;, इच्छा,:मरजी । 


स्त्री (फा०) आदत, स्वभाव, चाल ।.-गर-वि० आदी |. : 

¬वू-स्त्री० आदत, चाल । ० 

खूक, खूखू#-पु०- शकर | सः 
खूखो-स्त्री० रवीकी फसलको/ लगनेवाला एक कीड़ा, गेरुई । : 
खूझा-पु० फल, तरकारीका रेशेदार भाग; . अधिक उसझा हुआ 
सच्छा । 

ख़टना#-अ० क्रि घटना; चुकना; रुकना, अवरुद्ध होना । 
स० क्रि> टोकना; पूछताछ करना; छेइना। 

खूद-पु० किसी तरल .चीजको छानने, नियार्‍नेसे ' निकलनेवाला 
मैल, .तलछट । -„ ४ ; Fi 

“| खूदड़+ खूदर{-मु० दे> खूद । . , , :: 

खून-पु० (फा०) रक्त, लहू; हत्या,;कतलः। -ख़राबा-पु० मारः 
काट, खून-कतल; एक लाल रंग जो-लाल वानिश बनाने और 

दवाके भी काम आता है. (ख़) खार-वि० दे० “खूँ ख्वार? ।-दृवार 
-वि०.क्ूरकर्मा खूनी, हित्ल;. डरावनाः। -दार-पु० 


, जालिम; 
हत व्यक्तिका उत्तराधिकारी जो (शरीअतके- अनुसार) 
बदला लेनेका अधिकारी. हो । -ब्रहा-पु० वह.धन जो रतो 


= शो-अ० प्रसन्नतापूर्वक, खुशीके साय ।- -का सोदा-वह काम 
जिसे करना-न करना. अपनी मरजीकी वात हो । मु० -से फूल 
उठना-अति प्रसन्न होना, खिल उठना । 

ख श्क-वि०. (फा०) सूखा; रूखा;..अरसिक;, जिसके. साथ और 
कुछ ,न. हो, खाली ( :-तनख्वाहं, रोटी). -साली-स्त्री० 
अवर्षण; अकाल. 

खू शका-पु० (फा०) सादा, पानीर्म पका हुआ चावल । 


: हत व्यक्तिके वारिसोंको दे । -रेस-वि० खून बहानेवाला, खूनी 


मार-काट मचानेवाला. । -रेखरी-स्त्री० .मारफाट, रक्तपात ॥ : 


' म० ख़ न आंँखोंमें उतरना-क्रोधसे आँखें लाल .हो-जाना, अति. 


होना ।:-का. जोश-कुल, वंशके नाते उत्पन्न स्नेह, ममता, 


` सगेपनकी मुहब्बत । -का दौरा-शरीरमें -होनेवाला , रक्तका 
' संचार ।:-का प्पासा-जान लेनेपर तुला हुआ,; जानी. दुश्मन ६. 
' -फे आँसू रोना-बहुत शोक करना; -अतिशुय व्यथित, होना 


-के .घंट पीना-भारी गस्सेको. पी- जाना, सह लेना । उख शक 


होना-दे० खून सूखना' .। ,-खौलना-अति. कुद: होता, मे 
लाल हो जाना । -गरदनपर होना-(किसीके) कतलका 
` होना. -य्कता-मुंहसे खून थकना; क्षयादिसे-पीड़ित होना, 


ख़ श्को-स्त्री० (फा०) सूखापन; रूखापन; रसहीनता; अवर्षण; 
स्थल भाग, जमीन (तरीका उलटा) ।..-को राह-स्थलमागंसे । 
खुसफुसाना|-अ ० क्ि० दे० फुसफुसाना । . र 


अस्त्री ० दे०.ख शामद -। र -पानो एक, करना-खून पानीको तरह. बंहाना.। -पानो होना- 

खुसाल, खुस्याल#-वि० खुश, मगन । . - `| बहुत गम होना; सख्त तक्रलोफ,पहुँचना । -पौना-बहुत सताना; 
खू लिया-पु० . (अ०) ‰ फोता,' . अंडकोश.। -वरदार-वि०:| ` जान लेना, मार डालनाः। -बहानाऽरक्तपात करनां, खून-कतल 
खुशामदी । करना । --मुंह (को ).लगना-खूनका मजा मिलना, चाट लगना; . 


खुसुरफुसुर-स्त्री० कानाफूसी. ! अ०, बहुत 'धीमी आवाजमें । 

खर सुमत-स्तवी० (अ०) शत्रुता, अदावत; झगड़ा.। 
सुसियत-स्तो० (अ०) खास गुण या विशेषता; मेल, सौहार्द । 
सुसो-वि० (अ०). विशेष, खास । 

-स्त्री०.लबादेकी तरह ओढ़ा, हुआ. कंबल, घोधी । 

Ce खूंचार-वि० दे० -खून..के साथ । .... 

खूंट-पु०. कोना; मकानके - कोतेपर. लगाया, जानेवाला .पत्थर; 
ओर, दिशा; भाग;,. कानका मैल; छोटी पूरी; .कानका, एक 
गहना, ढार; रोक; कमी 

खंडना--अ० करि» घटना; चुकना-मसि ,खूंटी, कागर जल भीजे' 
-सू०; .टूटना । स०. क्रि०. रोकना; टोकना, छेड़छाड़ करना; 
खोटना, म) 

-पु० लकंडी या मेख जिसे गाड़कर गाय, वैल. आदिको 

खड़ी. & लकड़ी -। मु०-गाइना-अड्टा बना 
लना, जम जाना । -(डे) केः बल कूदना-दूसरेके , बल-वूतेपर 


स छोटी मेख; लकड़ीकी मेख जो कपड़े आदि टाँगनेके 
दीवारमें गाड़ी जाय; जाते या चक्कीकी ,किल्ली;, सितार, 
सारंगी, खडाऊे आदिमें जड़ी छोटी मेख,; अरहर, ज्वार आदिको 
खत्यी जो फसल काटतेके बाद खेतमें रह जाय; ब्रालकी जड़ जो 
उस्तरेसे मड़नेके बाद रह. जाय । मु० -कंसना-सितार, सारंगी 
आदिके तार कसना । -लेना-इस तरह मूँडना कि ,वालोंकी 


आदत पड:जाना । -रुलाना-बहुत पीड़ा, क्लेश देना । 

` -लगाकर शहोद : प्रनना, या शहोदेमिं 

नाम करके उसका यश चाहनाः। =सिरपर. चढ़कर बोलता है- 

हत्याका पाप छिपा नहीं रहता । -सिरपर चढ़ना-खूनीके चेहरे, 

चेष्टा आदिसे भय, घबराहट प्रकट होने लगना; लीला त 

¦ करनेपर आमादा हो जाना । -सुफ़ेद होना त्मीयताकी 

. भावना न रहना, निठुर हो जाना । -सूखना-बहुत डर, घबरा... 
जाना । 

ख नाव, ख.नाबा-पु० ..(फा०) - रक्तमिभित जल; रक्तमिश्रित 


ख़ नो-वि० (फा०) . रक्तरंजित, रक्तपातमय; लाल; 
ख़ नो-पुर (फा करनेवाला, कातिल । विश कूर, 
हे ); _-रक्तपातमय, 
मार-काटवाला'। -बवासीर-स्ती० वह बवासीर जिसमें मस्सेसे « 
' खून, निकलता है। . . 
तर (फा०) अच्छा, बहिंया; .सुंदर ER अच्छी तरह, 
तरह; बहुत; साघु, वाह! -रू-वि० सुंदर, सुख्प। 
७ सुंदरता ।.:-सूरत-वि० सुंदर, रूपवान्‌ । -सूरतो 
सूरा (फा०) एक तरहकी घास, जिसके -बीज दवाके 


ख़ बानी-स्त्ती० (फा०) एक प्रसिद्ध मेवा, hr eS 


निकल ज़ायें । ख बो-स्त्री० (फा०) भलाई, अच्छाई Ra 
दात दे० 'खुत्थी' । ~”. | खूरन-स्त्री हाथीके नाखूनका एक ख 
ली बलो किया ल अ pe ०. दे० “खुराक' 
-अ० घोडेका बलात्‌ रोके जानेपर उसी जगह हटना: खू लंजान-पुऽ (फा०) पानको जड़, कुलंजनं |. ___. 
बढ़ना, पाँव मारना, टापसे जमीन खोदना, रौंदना । .. ......:| ' सदिश जराजीर्ण र अरसिक; मनहूस । पु० उल्लू । ... 
जूँरेज-दे० 'खूनके साथ | . . 0) | खूसर+-वि०, पु; दे० 'खूसट' । भासा 
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खृष्टोय-वि० दे० 'खिप्टीय'। ` HENS | खेपनां-स० क्रि० कष्टके साथ विताना; विदा करना । 
खेकसा, खेखसा-पु० एक बेल जिसका फल तरकारीके काम आता | खेम#-पु० दे० 'क्षेम.। * व 


खेमटा-पु० एक ताल; उस तालपर गाया जानेवाला गीत । " 
खेमा-पु० डेरा, तंत्र । मु०-(मे) डालना- (सेनाका) ` पंडाव 
करना, टिकना ।' ' ˆ` ` Rd > 
खेय-वि० (सं०) जो खोदा जा सके, खननीय । पुऽ पुल; खाई | 
कहते दा 38202 ५. 
खेरी-स्त्री० वंगालमें होनेवाला एक ' तरहका “गेहूँ; एक घास । 
दे० खेड़ी' I § र ह र न य्य |] के ठं 
खेरोरा$-पु० एक तरहका लड्डू; दे० खिरोरा । ` | 
खेल-वि० (सं०) क्रीड़ाशील । पु० मनबहलाव या व्यायामकें लिए 
या केवल चित्तके उल्लाससे किया जानेवाला काम, चेष्टा, कीड़ा; ?” 
बाजी; करतब; तमाशा, अभिनय; ` लीला; चाल; कारसाजीया 
काम; बहुत आसान काम; कामकेलिं । -फूद-स्त्री० (हिं०) 
खेल, क्रीडा; बच्चोंकी उछल कद । र ( अंपायर) खेलों-. 
में, विशेषकर क्रिकेट आदिमें, विवाद उत्पन्न होनेपर अभिनिर्णय 
' करनेवाला व्यक्ति ! (रेफरी): फुटवाल, ` हाकी आदिमें पंचका 
| काम करनेवाला ।' र (रेफरी) 'गेंद-बल्ला आदिके 
! खेलमें खेलाड़ियोंके दोः खेलका निरीक्षण करने तथा" 
विवाद या मतभेद उत्पन्न होनेपरं पंच या निर्णायकका काम करने 
वाला, अभिनिर्णायक । मु०-फरना- किसी कामको तुच्छ समझ- 
, कर हॅसीमें उड़ाना । -के दिन-खेलने-खानेके. दिन; लड़कपेन । 
| -खेलना-चाल चलना । -खेलाना-तंग, हैरान करना । - 
जानना,-समझना-वहुत आसान. समझना। -बनना-काम 
बनना । -विगड़ता-काम बिगडना | ' ` `: 
खेलक-पु० खेलनेवाला, खेलाड़ी। : ”'' OF 
खेलन-पु० (सं०) हिलना-डोलना; खेलना; खेल, कीड़ा; खेलनेका 
साधन । -अतियोगिता-स्त्री ० (टूर्नामेंट) ऊँची कुदान, लंबी. 
कुदान, शतरंज, टेनिस आदिमें भाग लेनेवाले कुशल खेलाड़ियों या: 
व्यक्तियोंके वीच होनेवाली प्रतियोगिता, टूनमिंट। *' ga 
खेलना-अ० क्रि» मनवहलावके लिए या चित्तके उल्लाससें दौड़ना, ' 
नाचना, उछलना-कूदना, क्रीड़ा करना; कामकेलि करना; 
| अभुआना; खेलवाड़ 'करना; मजाक, उपेक्षा या दुःसाहसका 
, ऐसा काम करना जिसका परिणाम दुःखजनक हो; साहस, घूतेता -' 
, आदिका आचरण करना; # चला जाना- हंस. लजाइ मानसर: 
' खेले-प०; विचरना । स० किऽ कोई खास खेल (ताश, शतरंज,.- 
जुआ आदि) खेलना; “अभिनय ' करना। मुं०-खाना-केवल 
खेलने-खानेसे मतलब रखना; षि निश्चित, निद्दंद्द रहकर जीवंनके 
| शाद मनया Ee र । अता खावा 
Sr कृपिकमं या? . -वि०'जो दुनियाको देखे, समझे , अनुभवी । खेलोः 
खेइ-मु० (सं०) कोई काम हारा ठोकसे न. किये जाने या. | -वि०, स्त्री० पुरु प-समागमका अत रखनेवाली, खिलाड़ । 
उपेक्षित करने आदिपर होनेवाला दुःख, रंज; उदासी, ग्लानि; | खेलनो-स्त्री० (सं) बिसात; गोट, मोहरा ।  "' ` `` 
थकावट; पाम (उदा०, दे० 'छद्धित') ; व्यया; निर्धेनता; | खेलवाइ-पु० खेल, त्रोडा; बच्चों जैसा काम! -फरना-गंभीर 
> रोगं। ~अनव-वि® खेद देनेवाला; शोचनीय । "प्रकाश-पु० `| ' मामलेमें उपेक्षा दिखलाना, निदनीय,आंचरण करना । ४२४०४ 
_ पूल या अनुचित कार्य हो जानेपर प्रकट किया गयादुख। . मिस - | खेलवाड़ो-वि० खेल-कूदमें अधिक रुचि रखनेवाला (लड़का)! 
खंदन-य० (सं०) यकावट; व्यथा; रलानि, अफसोस; बनता । | खेलंवार#-पु० खेल करनेवाला. खिलाड़ी; शिकारी! ESF 
खेदना#-स० फ्रि शिकारका पीछा करना; दे० खदेड़ना'। | खेला-स्त्री० (सं०) खेल, क्रीड़ा; मनबहलाव (साकेत) 
दा: 3०. किमी जंगली जानवरको घेरकर शिकारकी जगह .ले, | खेलाड़ी-वि०, पु० दे० 'खिलाड़ी' । FR 20 
बदिः हकवा; आखट ब शेः „` | खेलाना-स० क्रिश खेलमें प्रवृत्त या शामिल करना; खेलनेका 
अरत-वि० (सं०) खेदयुक्त, खिन्न; आहत; पीड़ित; क्सांत । | अवसर देना-एहि पापिहि मैं.बहुत खेलावाः-रामा ० ; (बच्चेको) 
दो. स्री. (सं ) अशनपर्णी लता, पटसन | ` ` ` | , बहाने, घुभाना-फिराना: 'शिकारको थकाने या कीड़ाके लिए 
खेदी (दिन्‌) _वि० (सं) खेदजनक; क्लांत › `: दौड़ाना | 


-स० कि० नाव चलानेके लिए डाँड मारना;, वितानो, . 


है; † एक सफेद धारी जैसे ते जो युवावस्थामें मनुष्यके 
पेट, जाँच आदिपर प्रायः दिखाई देते it , - 
खेचर-वि०' (सं) आकाशमें चलनेवाला । पु० ग्रह; पक्षी; 
वायु; बादल; विमान; देवता; राक्षस; शिव; भूत-प्रेत; 
पारा; कसीस । TR SE भ 
मः (ब) अनाना नन ही ` 
खेचरो-वि०, स्त्री» (सं०) आकाशचारिणी । स्त्री० दुर्गा; परी | 
गुटिका-स्त्री० एक तंत्र-वणित गोली. जिसके संबंधमे यह माना 
जाता है कि मुंहमें रखनेवाला आकाशमें उड़ सकता है । -मुद्रा-. 
स्त्री» योगको अंगभूत ऐक मुद्रा जिसमें जोभ उलटकर तालुमें: 
लगायी और उट विकटोपर पर स्थापित की जाती है । 
खेट-पु०" (सं०) 'किसानोका गाँव, खेडा; घोड़ा; ढाल; आखेट; । 
कफ; तृण; ग्रह; वलरामकी गदा; लाठी; खाल; चमड़ा । ' 
विं० शस्त्रधारी; नीच, अधम ।' ` `` `` .' ` ` | 
खेटक-गु० (सं०) छोटा गाँव, खेडा; ढाल; बलरामकी गदा; 
# आखेट, शिकार। ˆ ४ ४ > > | 
खेटको-पु० भेंड्रेरिया, ज्योतिपी; शिकारो।' 7 ` 
खेटितान, SR (सं०) वैतालिक। ` . ` : | 
खेटो (टिन्‌)-वि०, पु० (सं०) नगरवासी; कामी, लंपट । * 
खेड-पु० (सं०) खेट, गांव । ` तीया मयो ८ Es 
खेड-पु० छोटा गांव । -पति-पु० गांवकां मुखिया या पुरोहित । 
(डे)को इव-तुच्छ, वलहीन। ` ` `" "” +”, 
खेड़ी, खेढ़ो-स्त्री० -एक तरहका इसपात; धातुमल;' आँवल । 
खंदां[-पु० जमात {साधुओंका खंडा )। ˆ : " ` `` 


नियत करना | -रखना-युद्धमें मारना, शत्रुको जीता न जाने 
देना । “रखाना-खेतकी. रखवाली करना । -रहना,-होना- 


खेतो-स्त्री० खेत जोतने-दोनेका कांम, किसानी; बोआई, काश्त; 
फसल । -वारो-स्त्री०. किसानी, : 5] 


`| दौड़ाना, नचाना आदि; व्यर्थमे दौड़ या उलझाये रखना । ` सु० 
! खेला-खेलाकर मारना-साँसत देकर मारना): ४ 
~| 'खेलार#-पु० खिलाडी। ' ” ¦ `` `. hg 
`| खेलि-स्त्री० (सं०) खेल, क्रीड़ा । पु० जानवर; पक्षी; सूर्यः. 
, बाण; गीत। क न >>), 
| ee -पु० चमड़ा Faia रेगनेवालोंका काठका एक औजार । "' || 
| ० ९० खिलौता | eT NR _ 
| 'खेवइया#-पु० देऽ 'खेवैया'। ` ` ˆ PRATER 
शेवक%-यपु० खेनेवाला; केवट । 
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घाटा उठाना । 


३०१ 


खेबट-खोट 
-पु० पटवारीका एक कागज या वही जिसमें गाँवके हर जमींदार | खो-खो -पु० खासनेकी आवाज; बंदरोके घडकनेकी आवाज । 
या पट्टोदारके हिस्से, मालगुजारी आदिका व्योरा- रहता है; खगाह यु र (सं०) जरवी मायल सफेद i घोड़ा। 6:४७ 
खेनेबाला; केवट । -दार-पु० पट्टीदार । ` ` › 5. ४ खरोंच; कपडेकी चीर या छेद जो किसी नुकोली चीज: 
खेवटिया#-पु० मल्लाहू, केवट । से उलझकर हो जाय । पु० मुट्ठीभर अन्न । 

. खेवनहार-पु० खेनेवाला; पार लगानेवाला । : खो च#-पु० झोली, कोळ ।: ग स्त्री ० बनायी गयी जाली- 
खेबना-स० कि० दे० 'खेना' । दार थैलो जिसे, चरने न देनके, लिए, मुँहपर लगाते है । 
खेवरिया#-पु० खेनेवाला । ` ¦ ` =) खो चा-पु० लग्गी या वांम जिसके सिरेपर लासा लगाकर वद्ेलिये 
खेवा-पु० नाव खेनेकी उजरत, नावका भाइा, उतराई; नावकी |: चिड़िया फंमाते हैं; पेड़ोंस फल तोइनेकी लग्धी । 

खेप; बार; एक ढंगके या एक ढंगसे आगे पीछे चलनेवाले व्यक्तियों: | खो चिया -पु० खाची सेनेवाला, भिक्षुक । 
का समूह (पिछले खेवेके भोगवादी दार्शनिक) । .% | खो चो-भ्त्रो० वह अन्न, तरकारी आदि जो दुकानदार राशिमेंसे 
बोझ-लदी नाव । उठाकर भिखमंगेको दे दे । 
खेवाई-स्त्री० खेनेका काम; खेनेकी उजरत । भु०-मी देना और .| खो टना-म० क्रि० किसी चीजका, खासकर साग-पातका, ऊपरका 
बह भी जान-पैसे देकर वेवकूफ बनना । _ भाग, फुनगो नोच लेना । 
खेवेया-पु० नाव खेकर पार ले जानेवाला व्यक्ति, मल्‍लाह ।। ` || खोड्र-पुण०कोटर | प 
खेस-पु० एक तरहकी मोटे सूतकी बुनी चादर । ., खो डरा-पु० द० “खाइरा'7। .;/ 8 
खेसर-पु० (सं०) खच्चर ; खो इहा-वि०दे० खो डा 7 «४! 
खेसारो-स्त्ती ० केरावकी जातिका एक कदन्न, लतरी । खो ड्र-वि०7 विकलांग (सं० -'खोड!); जिसका दाँत: टूट गया 
खेहु-स्ती० भूल; राख । मु०-खाना-धूल फाँकना; दुर्दशा-| हो; खंडित । 
ग्रस्त होना । स्वोंडिया[-पु०* गल्ला 'रखनेका. मिट्रोका' गोल, लंबोतरा/ पाव; 
खेहर*-स्त्री० दे०.खेह' । कुठला, डहरिया । हक; 
खैँचना-स० क्रि० दे० 'खी चना" । 7. १४  खोतलां-पु० देऽ 'खोता'। ` : = ` 
खै चनो-स्त्री ० औजार साफ करनेकी सकड़ीकी त्ती । खो ता-पु० घोंसला । 
गै चातान, खै चातानो--स्त्री ० दे० 'खी चातानी' खो प-स्त्री ० दूर-दूर लगा हुआ टाँका; खोच; खरांच । † भरमा 
खंनो-स्वी० तंबाकूके सूखे पत्तेके साथ चूना मिलाकर बनाया गया | रखनेका छाजनदार घेरा । 
चर्ण जो अंमलके रुपमें खोया जाता है । खो पना।-स ० ० भोंकना, Fs देना। - 
छेबर-पु० हिंदुस्तान और अफगानिस्तानके बीच पड़नेवाला एक || खो पा-पु० हलका वह भाग फाल सगा रहता हैं; भूसा 


दर्रा जो उस दिशासे भारतका मुख्य प्रवेश-मागे है 
सयश्द-पु० (अ०) सीनेवाला, दरजी । 
संचम-पु' (अ) खेमा सीने; वनानेवाला;' फारसीका एक प्रसिद्ध 
कबि, उमर खैयाम । 
आर-पु० बबलकी जातिका' एक पेड़ जिसकी लकड़ी उवालकर कत्था 
बनाते हैं, खदिर, कत्या । -सार-पु० कत्या।. ' 
खेर-सत्री० (अ०). भलाई, नेकी; कुशल, सलामती । अ० अच्छा 
अस्तु । -अंदेश-वि० शुभचितक, खैर्‌खूवाह्‌। -ख़ाह, -एुयाह - ; 
वि०. खैर, भलाई, चाहनेवाला, हिर्ताचतक । “एुबाहो-स्त्री० 
शुभचितन, खैरअंदेशी ।.:-मंक्रदन-पु० स्वागत (करना) । -व 
५ आफ्रियतं-स्त्री०' कुशल-क्षेम ' (पूछना-लिखना) | *-व. (रो) 
बरकत-स्त्री० भलाई, मंगल; समृद्धि । -व (रो) सलाह- 
स्त्री० कुशल-क्षेम, खैर व आफियत'। -सल्ला-स्त्री० दे० ख़ैरो- 
सलाह । स्‌०-वाद bre जरी रहो कहना, विदा करना । | 
खेरमेर, ० , हलचल; शोरगुल । 
खेरा-वि० कत्थई । पु० कत्यई रंग; . कत्यई रंगका कंबूतर या 
घोड़ा; इस रंगका बगला; धानके पौघोका.एक रोग! 
खेरात-स्तरी७ (फा०) ` (खरकां वहु०) पुण्यकर्म, दानपुण्य । - 
, - खाना-पु० लंगरखाना, अन्नसंत्न । ' 
खेैराती-वि> (फा०) खैरातका, धर्माथ संचालित; मुफ्तमें मिला 
हुआ । -अस्पताल, दवाखाना-पु० वह दवाखाना जहां धर्मार्थ, ! 
मुफ्त दवा दो जाय, दातव्य ओषधालय ।"-भाल-पु० मुफ्त मिली ' 
4 रही चीज । र 
खुरीयत-स्त्री2 (फा०) कुशल; भलाई; नेकी । स्‌०- 
पछना,-मिलना-दुशल पूछना, मिलना? 
खल-पु०.(अ०) समूह, दल । ` '' 
ol मथानो । 
खला-वि०, स्त्री (अ०) फूहड; मूर्खा '-पार्येचा-्त्री ण फूहड़, 
बौड़म स्त्री 
खो इचा, खो इछा! -पु० मोड़ा हुआ आँचल; (बिदाईके समय) 
आँचसमें डाला हुना धन | i+ 
खो खना[-अ० क्रिश खाँसना ` "`, 
'खोखरां-वि०खोखला।  ' #,# ¦ ` ` `` 
"खोंखो-स्तीण्खांसी!। . ''  ' : 


रखनेका छाजनदार घेरा; छाजैनका कोना; जूडा, कवरी । /! 

खरो सना-स० क्रि» अटकाना, फॅसाना । 

खोआ-पु० दे० खोया । `?” | 

'| -खोइयाां -स्त्री० दे “खोई; फलादिका छिलका; बारात चली 

जानेपर रातमें स्त्रियों द्वारा रचा जानेवाला नाटय,'चकटा'। 

| खोई-स्त्री ० ईखका डंठल जिसका रस॑ निकाल लिया गया हो; लाई; 

दी pm । ) शः शर 

-पु० उजवकः (तुकिस्तान)का एक नगर । `; 

खोखर-पु० एक राग ।' † वि० दे० खोखला । 7 

खोखल?-वि० दे० 'खोखला' । , 3 

| सा भीतरसे खाली, पोला । पु० खोखली जगह; कोटंर; 
बड़ा छेद ।. ` 

खोखा-पु० वह कागज जिसपर हुंडी लिखी हो; चुकायी हुई हुंडो; 
† वालक (बं०) । 

खोगोर-पु० (फा०)-जीनकी भरती; नमदा । =को भरतो-रदी, 
निफम्मी चीज । 

'| 'खोज-स्त्री० खोजनेकी क्रिया, तलाश, अन्वेषण; शोध; निशान. 
लिला लीक; पदचिह्व ।-वत्तो-स्त्री० तेजः रोशनी 

वह आला जिससे छिप हुए या भागते हुए व्यक्तियों, 

चोरों; हिस्र ' पशुओं, -विमानों- आदिका पता लगाया जाय, दे० 
अन्वेषक प्रकाश! । -मिटा-वि०; पु० जिसका नामोनिशान न 
रह गया हो,' एक गाली। मु० <खंबर लेना-हाल पूछना, पता 
लेना । -मारना-लीकः या पदचिल्ल मिटा देना” (पहचानम आने 
लायक न रहने देना) । -मिटाना-नाम-निल्षांन मिटा देना; 
लीक, पदचिक्ल' मिटाना । 

खोजक+#-वि०, पु० खोज करनेवाला । - ह 

खोजना-से ० क्रि० ढ'ढंना, तलाश करना, पता लगाना । 

खोजवाना-स० क्रि» 'खोजना का प्रे० । ti : 

खोजा-पु० (फा०) हिजड़ा; हिजड़ा सेवक जो मुसलमान वादशाहों 
के हरममें रखा जाता था; एक तिजारत-पेशा मुसलमान जानि। 

खोजो, खोज्‌-वि० खोज करनेवाला, अन्वेषक । 

खोट-स्ती० दोष, तराई; खता, कसूर पापः ` दुष्टता, खुदाई 
इेबपूर्ण धारणा; सोने-चाँदीमें किसी घटिया घातुको मिलावंट; 
तरह मिलागी हुईं चीज; खुरंड। वि० दुष्ट । मु० -होना 


; 
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ज जिसमे खोट हो, खरा का उलटा;; सदोष, बुरा; घटिया; 
नक़ली; मिलावटवाला; खल, दुरात्मा। -ई-स्ती० दे० 
खटाई”. -खरा-वि० भला-चुरा; ` सच्चा-ूठा; घटिया- 
बढ़िया । -माल-प० घटिया, मिलावटी माल । -सिक्का-पु० 
"जाली, अप्रामाणिक, न जलनेवाला सिदका । 'मु०- खानास 
अेईमानीको कमाई खाना । -(टो) खरी ' सुनाना-बुरा-मला 
कहना, गालियां देना । 

'खोटाई-स्त्री3 खोटापन, वुराई; छल; दोप । 
खोटाना†-अ० विः> दे० खुटाना । 

खोटि-स्त्री ० {सं०} चालबाज आरत । 
खोड-वि० (मं०) विकलांग, लेंगड़ा-लूला; खा डा । 
खोड़-स्त्रो ० भत-प्रनका आवेश; दैवकोप । पु० खोखला । 
खोड़रा-पु० काटर; दांत आदिके भीतरका गइढा । 


लोहेका बना टोप, शिरस्त्राण पु० खोदनेकी क्रिया; . 
ल | -पछ-स्त्री० छानवीन; पूछताछ :-विनोद[-स्त्री० ` 
र | खोलना-स० 'क्रि० आवरण; अवरोध हटाना; : अनावृतः करना, 


छोटी-छोटी बातों तककी पूछताछ, तुच्छ ठइछाइ। 

खोदना-स० क्रि० खुरचना;: कुरेदना; गड्ढा; करना खोदकर 
उखाइना; ढहाना; लकड़ी आदिको कुरेदकर चित्र उरेहना, 
बनाना; नक्क्राशी करना; कोई नुकीली चीज wv : 
उक्रसाना; उभारना | म्‌० खोद-खोदकर पूछता बात 
जाननेके लिए जिरह करना, एक-एक 'बातमर शंका-प्रण्न करते 
हुए पूछना । 

खोदनो-स्त्री२ खोदनेका आजार । 


खोदवाना~स० कि०'खोदना'का प्रे० । जानः 
खोदाई-स्त्री5 दे० 'खुदाई' रे 
खोनां-स्त्री» कश्मीरी मुसलमानोंकी टोपीय ८ « 


खोना-स० क्रि० गंवाना, अपनी चीज कहीं भूल, छाड़ आना; नष्ट, ' 


.- बरबाद करना 75 मु० खो जाना-गुंम हो जाना; किसी चिता- 
विचारमें डूब जाना; हक्का-ववका हा जाना । खोया-खोया रहना 
-किसी.चिंता-विचोरमें निमग्न रहता; गुम-सुम रहना | » . 

० बड़ा याल जिसमें फेरोवाल' मिठाइयाँ आदि रखकर 
बेचते हैं, 'सूवानचा'॥ >फरोश-पु० फेरीवाला । } 
खोपड़ा-पु० कपाल; सिर; “यरीका गोला; ` नारियल; ` 'मीख 
माँगनेका खप्पर । का 


खोपड़ी-स्त्री० कपाले; सिर ।: मु“-खा जाना,-चाट जाना-बहुत | 
पहुँचाना । -खाली हो जाना-(किसीकी ' 


बकवास करके कप्ट 
* बकवास या अधिक श्रमसे)' दिमागका थक्त जाना । -खुजलाना 
-मार खानेका उपाय करना, पिटनेफो जी - चाहना ।”-गंजी 
, . होना-इतनी मार खाना. कि सिरके बाल झइ जाय, मिरपर खूब 
जते पड़ना । 
खोपनि#-स्त्री२ _फटना- हिय-खोपनि पोपनि-कोपनि झालरि, 
=धन०। ; 
खोपरा[-पु० दे? खोपड़ा । ¦ 7 `` 
खोपा-पु० छाजनका काना; जूझ बंधी हुई चोटी, खोपा; केश- 
विन्यासका एक भेद; गरीका गाला. । 
खोघरना-अ० क्रि० बीचमें पडना, बाधाके रूपमे उभइना. । 
> खोभरा#-पु०, गइनेवाली चीज; खूंटी आदि । ... > - 
खोभारा-अ० करि० दे० 'खुभराना'। । .' =+ 7 


डोसा न तंग दरवाजेवाला झोपड़ा जिसभे सुअर रातको. बंद - 


हैं; तंग अंधेरी कोठरी; कूड़ा फॅकनेका गइढा। 


खोम#-० ` शुंड='वसेः खलतके 'खेरनः"खबीसनके . खोम:- है ` 


भूषण; जाति । + 
खोयां-्त्री ० दे० “खर, आदत, स्वभाव । 
i आऑटाकर लुगदीसा बनाया हुआ दूध, मावा; 'इंट'पाथने- 
गारा । र] 
'खोर-स्त्री गली; :गाय-बेलको चारा-पानी द्वेनेकी: नाँदर; दे० 
>. खोरि बि’ (सं०): 
खोरना|[-अ० क्रि० नहाना |; स० क्रि» खोलना; आग. आदि 


| ख्रोल-पु० (फा०) खोल; म्यान ॥ 


| खोलो-स्त्री० गिलाफ 
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खोरनो-स्ती०. वह लकड़ी जिससे भड़भूंजे बाहर वचाःहुआ इंधन 
भाडके भीतर करते हैं। 


'| छोरा|-पु० कटोरा; आवखोरा । ऋ वि७.,खोंड़ा, विकलांग'॥ 


खोराक-स्त्री० दे० ख़ राकः । 

खोराफी-स्त्नी ० देऽ खू राकी' । " 

खोरि, खोरी-स्त्री० गली, सँवरी गली; दोष, बुराई-'झूठे सुंतहि 
लगावति खोरि'-सूर; कटोरी-काहू हाथ चंदन के खोरी -प० 
दे० खोरि'; दे० खोली | 


| खोलो|-स्ती तंग कोठरी । 


खोरिया-स्त्री० कटोरी; बुंदेके रूपमें कटे हुए डॉकफरे'टूकड़े । 


|| खोल-पु« गिलाफ, आवरण; वेठन; मोटी चादर; भगेडोकी ऊपरी 


त्वचा जो केंचुजकी तरह झडा करती है; :(सं3), शिरस्त्राण 
खोद ।: वि० विकलांग, लंगडा । 
० (सं०) शिरस्त्राण; कपाल; सुपारीका .छित्रका; 
बाँबी; कड़ाही । 


बंधनरहित करना; दरार, छेद करना; टाके हटाना; कल-पुरजे 
अलग करना; चीरना, उप्रेडना; प्रकट, जाहिर करना; उद्घा- 
दित करना, आरंभ करना, चलाना; स्थापित करना; कार्यारंभ 
रगा । खोलकर-अ० उले शव्दोमे, साफ-साफ । जी खोलकर 
-मक्त हस्तसे; ; निश्छल भावे । 
खोलि-स्त्री० (सं०) तरकश । 
थैली; दलाई जैसा कपड़ा जिसमें रुई न 
भरी हो; कोठरी । bt 
खोदा-पु० टे ० ,खोय, 
खोशा-पु७ (फा०) अनाजकी वाल; ; फलोंका 'गच्छा,। -ची ¬ 
वि० खेतमे गिरे हुए दाने चुननेवाला; दूसरेकी विद्या, पांडित्यसे 
लाभ उठानेवाला । र 
खोसनः#-स7> क्रि० छीनना/वलचकचा ॥ ... = 


| खोह-स्त्री० गुफा, कंदरा; दो पहाड़ोंके वीचको तंग जगह, दर्रा । 


खोही-स्त्री० प्रत्तोंकी. छरी; 'घोघी;:।पहाडोंके. बीचका गहरा 
गड्ढा; # खेह. 'घल'-सूर सुवस्तुहिःछोड़ि अभागे हमहि बतावत 
खोहि-यूर। ५ 

खौ-स्त्री०खात, ` गड्ढा; -अन्न एकन्न करनेका गहरा गड्ढा । 

खाँ चा-पु० साढ़े छक्का पहाडा; मिठाई आदि.खानेकी चीजें रुखप्तेका 
एब तरहका संदूक 

खौ ट:+स्त्री 3. खाँटनेकी निदा; खरोंच । 'पु० ख्रुंड !.:. `` 


खौत-पु० (अ०) गंभीर-च्तित, सोच-न्निचार, गौर । 


खौफ़ि-पु० (अ०) "डर," भय, आतंक | -नाक-वि० - डरावना, 


; भयानक । 


खौर-पु० चंदनका आइा तिलक, त्रिपुंडू; स्त्रियांका माथेपरका एक 
गहना; एक सरहका मछली पकडनेका. जाल । 

खौरना-स० क्रि खौर करना, तिलक.लगाना; | उलटना-पुलटना; 

# छेड़छाड़ करना--मोही सो जब॒तत्र खौरतःहौ, सब मिलि करै 

चवाव-धन०;। छः ५ 


| 'खौरहा-वि ० खोराःरोगवाला; गंजा । इ 
|| खौरा-पु० कुत्तों आदिको होनेवाली एक. तरहकी खुजली । बि० 


खौरा रोगवाला।  . न 

खौरि#-स्त्री० तिलक; (गली ।:: . ' 

खौरी#-वि०, स्त्री० कष्टदायिनी, वुरी-'यह बैरिनि वॅसुरिया अति 
ही खौरी है “पन० | ०४ 

खोलना-अ०;कि० उवलना, जोश खाना ।. ; « «5 
खौलाना-स० क्रि० उबालना, औटाना; जलाना, क्रुद्ध करना । 


'खोलाव-पु० खौल उठना, ऋ्रुद्ध हो उठना 'खोलाव नेहरूकी प्राकृतिक 


विशेषता है-हम हिन्दु० । 
खोहा-वि० अधिक खानेवाला, पेटू; दुसरेकी कमाई खानेवाला! ४: 
वि० (सं०) प्रसिद्ध; कथित, वर्णित ।.पु० करिसी विख्यात 
या वीर पुरुषको कीतिगाथाका वर्णन करनेवाला काव्य ।. ८गर्हण 
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-गहित-वि० ऱ्य मशहूर, बदनाम । 
ख्याति-स्त्रो० (सं०) प्रर्मिद्धि, शुद्दंरत; रत, ,नाम; ज्ञापन; प्रशंसां; 
वर्णन; ज्ञान | - ।क्‍ 
` ख्यापक-वि०, पु० (सं०) ख्यापन करनेवाला । 
ख्यापन-पु० (सं०) शहरत करना; प्रकट, प्रकाशित करना । 
ज्ञापन; दोष-पापको प्रकट खूपसे स्वीकार करना । 
ख्याल-पु० दे०. ख़याल'; एक विशेष, गान-पद्धति;ः # खेल; 
मजाक । ` 
ख्यालिया-पु०' ख्याल गानेवाला । 
ख्यालो-वि० दे० 'खयाली'; खेल, कीड़ा-कौतुक करनेवाला; 
सनकी, वहमी । 
ख्विष्टान-पु० ईसाई । 
ख्िष्टोय-वि० खष्ट-संबंधी, ईसाई 
` खोप्ट-पु०_ क्राइस्ट, ईसा स्ती 
' खुयाँदा-वि० (फा०) पढ़ा हुआ, शिक्षित । `' / ' 
ख्वाजा-पु० (फा० ) मालिक, सरदार; कुछ मुसलमान जमातोंको 
पदवी; ' हिजड़ा;' खोजा जाति। -ख़िज्नर-पु० दे० ('खिजर') । 
झर\-पु० रनिवासका हिजड़ा सेवक; शाही महलका (हिजड़ा) 


श-देवनागरी वर्णमालाके ' कवर्गका तीसरा वर्ण। उच्चारण- 
स्थान कंठ । 
गंग-स्त्री० गंगा । पु० भक्तिकालका एक प्रसिद्ध हिदी कवि; एक 
मात्रिक छंद; ' (फा०) -गंगा । -वरार-स्त्री० गंगा. या दूसरी 
नदीकी धाराके नीचेसे निकली हुई (नयी) जमीन! -शिकस्त- 
स्त्री० वह जमीन जो नदीकी धारासे कट जाय ।' _ 
* झभई-स्त्री० मैनाकी जातिकी एक चिड़िया ।.  . 
पंगका-स्त्री० (सं०) गंगा । de 3 
बंगला-पु० एक तरहका शलजम । 24 
गंगांबु-पु० (सं०) गंगाका जल; वर्षाका शुद्ध जल । ' 
: गंगा सती ० सत सं०) भारतवर्षकी एक प्रधान और पंवित्रतम नदी 
* जिसका तपसे स्वगंसे पृथ्वीपर आना माना गया है, 
जाह्नवी, भागीरथी । -क्षेत्र-पु० गंगाकी धारा. और दोनों 
किनारोसे दो-दो'कोसतकका भूभाग । '-गति#“स्त्री ०, गंगालाभ, 
भुक्ति । -चिल्ली-स्त्री० (हिः) एक जलपक्षी । -जमुनी-वि० 
(हिं०) दोरंगा; सोने-चाँदीका बना; सोने-चांदोके कामवाला; 
: काला-उजलां | स्त्री ` कानका एक गहना; घोडोंकी दोरंगी 
`` 'गरदंनी; केवटी दाल; सुनहले-स्पहले कामकी जरतारी । -जल 
-पु० गंगाका पानी; पवित्र जल जिससे कसम खिलते हैं; (हि 
` एक तरहका सफेद रेशमी कंपड़ा- गंगाजलकी पाग सिर सोहत 
* रघुनाथ“-रामचंद्रिका | -जलो-स्त्री० (हि०) घातु या शीशेकीं 
"सुराही जिसमें यात्री हरहार आदिसे गंगा-जल लाते हैं; धातुकी 
- सुराही; लोटे जैसा पात्र जिसमें कड़ीदार ढक्कन लगा होता हे 
एक सरहका गेहें। -दत्त-पु० भीष्म । -द्वार-पु० हरिद्वार । 


४ _घर-पु० शिव; समुद्र; एंक वर्णवृत्त । -धार-पु० समुद्र । ¬` 


पत्रो-स्त्री० एक वृक्ष, सुगंधा, गंधपत्रिका | -पाठ-पु० (हिं० 

“घोडके 'तंगके नीचे होनेवाली एक भौरी | -पारः 
“दूसरा तंट । -पुत्र-पु० भीष्म; कार्तिकेय; गंगा 

* बैठने और क त या ब्राह्मण; प सकर ना 
-पुजैया-स्त्नी ०) दे० 'गंगा-पुजा' । -पुजा-स्त्री ० व्य 

.* वाद वर-वधूको लेकर गाजे-बाजके साथ होनेवाली गंगा, देवताओं 

. ` आदिकी पूजा । -योत्रा-स्ती० बीमारको गंगातटपर इसलिए ले 

. ` 'जाना कि वहीं उसकी मृत्यू हो । -राम-पु० (हिं०) तोतेका, 

' प्यारका.नाम जिससे पढ़ाते समय उसका संबोधन करते हैं। - 

. “लहरी-स्त्री०` पंडितराज जगन्नाथःरचित गंगास्तोत्र। '-लाभ- 

चु० गंगाकी प्राप्ति, गंगातटपर मृत्यु या दाहकमं होना; मुत्यु । - 

बासी (सिन्‌)-वि० गंगातटपर रहनेवाला ।' -सागर: src एक 

* तीर्थस्थान जहाँ गंगा है; दावत समय 

“` वानी परोसनेका घातुका लंबोतरा या लोटे जैसा बर्तन, 


"गंगा सांगर-दे०/गंगा में। 


ख्वाति-गंजा 
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दारोगा । 2 बढ़ 

दुवान-पु० (फा०) थाल, तशत । -चा-पु ०'छोटा थाल, खानचा । 
-पोश-यु० झवान दुकनेक कपडा । 

सुवाब-पु० (फा०)' नींद; . सपना । - -गाह-पु० सोनेका कमरा 


* शयनागार । व (बो) खयाल-पु० ` कल्पना, भ्रम्‌, वहम। - 


-(बे) खरगोश-पु० खरंगोशकी नोंद, वेखवरीकी नींद | - 
ग़फ़लत-स्त्नी ० वेखबरीकी नींद; वेखवरो, अचेतंपन । ` 
सुवार-वि० (फा०) जलील, बेइज्जत; तबाह, परेशान. । 
ख्वारी-स्त्री० (फा०) जिल्लत, बेइज्जती; खराबी, वरबादी | 
छुवास्त-स्त्री० (फा०) ख्वाहिश, इच्छा; प्रार्थना "(केवल समासमें 


` . व्यवहृत) । -गार-वि« चाहनेवाला, इच्छुक; प्रार्यो। 


ख्वास्ता-वि० (फा०) चाहा हुआ, कांक्षित। ' `` 


.ख्वाह-अ०_ (फा०) चाहे, अथवा, या । -मझ्वाह-अ० चाह या 


बिना चाहे, मजयूरनं; अवश्य | 

खुवाहां-वि० (फा०) चाहनेवाला, इच्छुक । 
एुवाहिरि-स्त्री०, (फा०) चहिन । -ज्ञादा-पु० भानजा। | 
ख्वाहिश-स्त्री० . (फा०) ` इच्छा, चाह । -मंदं-त्रि० इच्छुक, 


: आकांक्षी। ` `` 


` *करवा। ~सुंत-पु० भीष्म; `` कार्तिकेय । ` मुं०-उठाना,- जलो 


उठाना-गंगाजल लेकर कमम खाना | -नहानो-किसी कठिन 
कार्यको पूरां कर लेना, कृतकार्य होना -पार करना-देशरे 


"निकालना । -पोना-झठी' कसम खाना । 
गंगाका, गंगिका-स्ती ० tC )गंगा। ¦ ` 


गंगाल-पु० कंडाल, वड़ा जलपात्र । 
गंगावतरण, गंगावतार-पुऽ ˆ (सं) . गंगाका उतरना, स्वगंसे 
धरतीपर आना । * र 


~ PT 


ved sth 


गॅगेटो-स्त्री» एक वनौषधि ` ` ˆ 7 ` र 
गगयम-पु० दे० 'गांगेय'। ? ¦ ¦ YR 


' गेगेरन, गगेरू-पु० एक पौधा जो दंत्राके कांम ओता है । 


गंगेरुवा-पु० एक पहाड़ी पेड़।  ' 
गंगोझ$-पु० दे० गंगोदक" ॥.. ' ' ` ` "¦ किक 
गंगोत्तरी-स्त्री ० हिमालयकी एक चोटी जहाँसे गंगा निकली है. । 


| गंगोदक-पु० (सं०) गंगाजल; एंकःवर्णवत्त | 


गंगो्रेद-पु० (सं०) गंगाका उद्गमस्थान । 
गंगोल-पु० (सं०) गोमेद मणि जे > 
गंगौटी#-स्त्री ० गंगाके किनारेंकी रेतया मिट्टी  _ ` ' 
गंगोलिया-पु० एक तरहंका खट्टा नीब्‌ । 
गंज-पु० सिरके बाल झड़ जानेका रोग, गॅजापन, बालखोरा रोग 
_ (सं०) खान, रत्नोंकी खान; खजाना, धनराशि; ढेर, भंडार; 
` मंडी, बाजार; गोठ! पानपात्र; अवज्ञा, तिरस्कारः (फा०) 
खजाना, धनराशि, ढेर, भंडार; मंडी; वह चीज जिसमें कई 


“उपयोगी' चीजें एक साथ, हों बमगोलाः। - 
5 गोला-पू० तोपका वह गोला जिसमे नतसी चीजें 'भरी हों । 
र गंगाका | 

घाटोंपर 


` -बलृश-वि० खजाना लुटा देनेवाला, महादानी ।' -का चाकू-वह 
“वाकू जिसमें साथ-साथ कची, मोचना आदि भी हों । भ 
स्त्री० वालटी जैसा. वढ वरतन जिसके भीतर गिलास कटोरे, 
थालियाँ आदि हों । - 
गंजन-पु० (सं०) अवज्ञा, तिरस्कार करना; हरा देना; नाश; 


नीचा दिखाना; संगीतके आठ तालोंमेंसे एक; # दुःख वि 
गंजनकर्ता, अवज्ञा करनेवाला; नाशक । ` ' ` 
गेंजना-अ ०, क्रि० ढेर लगना, इकट्ठा होना; भरा जाना। ` 
' गंजना#-सं० कि० अवज्ञा करना. नष्ट करना । Ra 
गंजनो-स्ती० एक घास जिसमें नीवूकी-सी महक होती है । 


गंजा-वि० गंज रोगवाला, खल्वाट । पु० गंजापन; गंज रोग । 
स्त्री (सं०) मदिरालयः झोपड़ी; पानपात्र; रत्नोंकी खान । _ 
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: उ (सं०) मदिरालय। ` 


जाली; एक तरहंका मिट्टीका बरतन; शकरकंद । 

गंजी-स्त्री०. छोटा गंज, ढेर, राशि; एक बुना हुआ पहनावा जो 
बंडी-नीमास्तीन आदिकी तरह नीचे पहना जाता है, बनियायन; 
‡ शकरकंद । बि० गाँजा पीनेवाला। .... : : 

गंजीना-पु + (फा०) खजाना, गंज । `... ` 

गंजोफ़ा-पु० कर ) ताश जैसा एक खेल जिसमें पत्ते गोल-और 
संख्यामें ६६ 

गेंजेड़ी-वि० गाँजा पीनेवाला । ; 

गंटम-पु० एक तरहकी लोहेकी .कलम जो तांइपन्रपर लिखनेके 
काम आती थी । 

गेंठ-'गाँठ'का भमासमें व्यवहृत रूप।: -कटा-पु०. गिरहकट, 
पाकेटमार | -जोड़ा,-बंधन-पु०- विवाहकी- एक रीति जिममें 
वर-वधूके कपडेके छोर.एकमें बाँध दिये जाते हैं; पक्का नाता, 
अट्ट संबंध; साँठगाँठ । 

गेंडिवन-पु० दे० 'गठिवनः । 

गंड-पु० (सं०) गाल; कनपटी; गालसे कनपटीतकका मुख-भाग; 
हाथीकी कनपटी; फोड़ा, फंसी; घेघा; योद्धा; गाँठ; गंडा; 


गंडा; हलका; मंडलाकार रेखा; चिल्ल, निशान; वीथि (नाटक), 


का अंगविशेप; एक अनिष्ट योग (ज्या०) । -कुसुम-पु० हाथी- 
"की ;कनपटीसे - झरनेवाला ,मद ।--कूप-पु० पहाइकी; -चोटीपर 
- चना,कुआँ ।. -गात्र-पु० एक मीठा फल, शरीफा । .-गोपालिका 
.„ #स्त्री०,ग्वालिन नामक कीड़ा । .-प्राम-पु० .बड़ा गाँव । -दुर्वा 
-स्त्री० गाँठवाली, दूरतक . फैलनेवाली . दूब । -देश,-प्रदेश,- 


| 


मंडल;-स्यल-पु० कनपटी-।;-भित्ति-स्त्री०. हाथीके गंडस्यलका ; 


छिद्र जिससे मद झरता है। -मालक-पु० -गंडमाला-। -माला 
- “स्त्री ०. कंठमाला रोग । -मालिका-स्त्ती० लज्जाल लता । - 
मालो (लिन्‌)-वि० गंडमाला रोगसे ग्रस्त,।..-मूखं-वि० -घोर 


मूर्ख । -शिला-स्त्रीश विशाल चट्टान.। --सूचि-स्त्री० - नृत्यका | 


एक भाव । -स्थली-्त्री० 'गंडस्थल', कनपटी । . ..... 
गंडक-स्त्री० एक नदी जो हिमालयसे निकलकर गंगामें.मिलती है । 
पु० (सं०) गंडा; गिरह;, चार कोड़योके मूल्यका एक सिक्का 
गंडा; निशान; वाधा; फोड़ा; पार्थक्य; .ज्योतिषका एक अंग । 
गंडको-मु० संगीतमें एक ताल । स्त्री० (सं०) गंडक नदी; मादा 
गेडा । -पुत्र-पु०९-शिला-स्त्री» शालग्रामकी बटियाः। 
गता यर वह मोटा और छोटा वस्त्र या कथेरी जो. छोटे बच्चों- 
दी जाती है.ताकि पेशाब-पाखानेसे विस्तर; न 
खराव हो । 


Fig सरपोका as १ म्ब 
-पु० तर जमीनमें एक घास । 
- बेंडरी-स्त्ी०.गांडर,नामक घास) . . - ना नल 
गंडलो (लिन ) -पु ० (सं०) शिव। . - 
हात पु? (सं०) ज्येष्ठा, अश्लेषा आदि कुछ. नक्षत्नोंके अंतके 
दंड «5... 


- गंंडा-पु०, यांठ; मंत्र, पढ़कर ग्रांठ लुगाग्रा हुआ: धागा जो. जंतर- ` 


तरह: पहना जाय; तोते: आदिके-गलेका रंगीन. हलका 
घोडके गलेमें पहनानेका पट्टा; आड़ी-धारी; चारका समह 
“..७(कौडी, पैसा), आना; / बोनेके लिए.काटा हुआ ईखका टुकड़ा । 
5 ए्ावोज़-पु० जंतर-मंतर, झाड़-फूक 
गंडारि-पु० (सं०) कचनार। . व कि domino 
,'बंडालो-स्त्रो० (सं०). सफेद.दूब ।. ..... , 
Ce त लाळे जार 
5 चारा [| 
शैंडातो-स्त्री ० एक ओजार. हालते 
गंडि-स्त्री० (सं०) पेड़का धड़, तना; घेघा;। `. 
गंडिका-स्ती०. (सं2) एक तरहका छोटा पत्थर; एक पेय; ऐसी 
अवस्थां पार कर दूसरीमें पहुंच गयी: 


गंडिनी-स्त्री०.(सं. जवळ 
-पु० व्या आळी सहुड; वीर । 


गॅजिया-स्त्री० रुपये रखनेकी . जालीदार थैली;- घास रखनेकी |. गंड 


“ उतुणःयु० 


जिससे चौपायोके लिए चारा काटते हैं। | 


गंडीरो-स्त्नी ० (सं०) सेंहुड़-। 
हड्डी; तकिया:। -पद-पु० केंचुआ । 


गंडुफ+#-पु ० दे० 'गंडष' । वड 
ठर । स्त्री० (सं०) दे० 'गंड्‌'; तेल.। , 


शक दे०.गंडूष । ह 
-वि० (सं०) याँठवाला; -टेढ़ा ।. ; 
-पु० (सं०) चुल्लू; कुल्ली;.हाथीकी सूंड्की नोंक ` ` 
-स्त्री० ईख या गर्नेका कुछ लंबोतरा टुकड़ा जो. चूसने या 

कोल्हूमे पेरनेके लिए काटा जाय;. छोटा लंबोतरा टुकड़ा । 

गंडोपघान-पु० (सं०) तकिया । .' ` - 

गंडोपल-पु० (सं०) बड़ा शिलाखंड । 

गेंडोरा-पु० हरा कच्चा खजूर । 

गंडोल-पु० (सं०) गुड़; कौर; निवाला । 

गंतव्य-वि० (सं०) जहाँ किसीको जाना हो, जाने योग्य, गम्य । 

यंता (तु)-पु० (सं०) जानेवाला; पानेवाला; सहवास करनेवाला। 

गंतु-पु० .(सं०.) मांगें; पथिक, जानेवाला.। 

गं्र-पु० (एंजिन) यंत्तों,.कल-पुरजों आदिको. गति-प्रदान करने- 
वाला एक तरहका यांत्रिक साधन, इंजन ।. - 

यंत्रिका-स्त्री० (सं०) छोटी गाड़ी 

गंत्री-स्त्री० (सं०) घोडागाडी; वैलग्राड़ी । 

गंद-स्त्री० (फा०) मलिनता; सड़ांध, गंदगी; बुरी बात । म्‌०- 
बकना-गंदी वाते, गालियां बकना.। -.... 

ग्रंदगी-स्त्री” (फा०) मलिनता, गिलाजत; मल;. नापाकी 
बदबू; सड़ाँध ; .भ्रप्टता। 

यंदना--प० प्याजःलहेसुनकी . जातिका एक मसाला; एक विशेष 
घास, दंदता । ., 

गेंदला-वि० गंदा, मैला-कृचैला । ५ 

गंदा-वि० (फा०) मैला;: नापाक; .वदबूदार ; . बिगड़ा हुआ, खराब, 
बुरा । -दहन-वि० जिसके मुंहसे,बदवू आये; गंदी बातें वकने- 
वाला । --पानी-पु० शराब; वीर्य या रंज-। -वग्रल-पु० वह 
घोड़ा जिसके दोनों वगल भौरियाँ हों । ..... , ,-- ६ , : 

गंदीला-पु० एक तरहक्री. घास । 


| पल (फा०) गेहे । -नुमा जो फ़रोश-पु० गेह दिखाकर जौ 


गंदुमी-वि० (फा०) गेंहुए रंगका, दवती गोराईवाला |... - 
गंघ-स्त्री० (सं०) वास, व्‌; पृथ्वीतत्त्वका.गुण (न्या०) ; सुगंध; 
सुगंधित द्रव्य;- घिसा हुआ. चंदन; चंदन, केसर आदिका लप; . 


नलेश, छुलाई, नाममात्र;... गंधक:।..पु०  सहजन । ,-कंदक 

«केसेरू । काजा शन उबटन आदि. तैयार करने, 

आ कपडे बसानेका काम. : |, -कारिता-स्त्रो ० सुगंधित 
„ `  द्रब्य-तैयार करनेकी . कला । -कालिका,-काली-स्त्री०व्यासकी 


» माता सत्यवती । -काष्ठ-पु९.अगर । -फुटो-स्वी० मुरानामक 
> ,गंधद्रव्य ।,,=कुसुमा--स्त्री ०}. गनिकारी । ` -फेलिका, 


स्त्री कस्तूरी.। -कोकिला-स्त्री० गंधद्रव्य-विणेष । .-गज-पु० 


_- वह हाथी जिसके कुंभसे मद झरता हो, श्रेष्ठ, महाबली हाथी। - 


गुण--वि० गंध. गुणाला; . गंधयुक्त ।..-जल-पु० सुवासित, 
“सुगंधित. जल. । --जात-पु०,, तेजपात ।, -ज्ञा-स्त्री० - नासिका । , 

-पु०,ब्रासमती.चावल,। -तुर्ये-पु० वाद्यंविणेय, रणबाद्य । 
रूसा। -सैल-मु० सुगंधित (द्रत्योंकी पकाकर 


“ब्नाया दब मत खुशवूदार, तेल.।. -त्राण-पु०.ज्वरांकुश | - 


द-पु० चंदन । -दला-स्त्री०. अजमोदा :।. -दारु-पु० अगर । 


द सुगंधित द्रव्य: (चंदन, केसर आदि) । -धारी (रिन्‌) 
सुगंधित द्रव्य लगाये या धारण, किये हो । पु० शिव । 

, कस्तुरी । -नकुल-पु०... छछंदर । ----नाकुली- 

ER रास्ता. ।;-नाडी-स्त्री०.नाक-।. -नामा (मन) -पु०. लाल 
-तालिका,-नालो' 


Fs चमेली... -तिशा 
०, गंघपत्रा ।. -प-पु० एक पितुवगं.। 

सलीम बेल क्क यी क्यू 
अ अजमोदा । -पर्ण-पु०. गघयुक्त 


... तुलसी ।. -नाल'#-पु० दे०. 'गंधनाली? 


 स्त्री०. नाक । -निलया-स्तरी०. एक तरहकी 
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- ३० 


वाली एक वनस्पति । -पलाशिका-स्त्री० -पलाशी 
-स्त्री० गंधपत्रा । -पसार,-पसारी हा 
असारिणी । -पाषाण-पु० गंधक । :-पिशाचिका-स्त्री धूनेका 
धुआँ । -पुष्प-पु० खुशबूदार फूल; बेत;. केवडा; गनियारी । 
~पुष्पा-स्त्री० नीलका पौधा । -अत्यय-पु० नाक । -प्रतारिणी 
. -स्त्री०: दवाके .उपयोगमें ' आनेवाली' एक लता । -फल-मु० 
कपित्य.। ` -फला-स्त्री० ` प्रियंगु । ` -फलीः हि 


=विलाय-पु० (हिं० 
दून “3० (हिं०) 


घास । -भांड-पु०' गर्देभांड । -मांसो-स्त्री० 


जटामासी । -माता (तु) -स्तरी० पृथ्वी । -भाद-पु० राम-सेना- 
का एक प्रमुख बंदर; एक यादव जो अंकूरका भाई था?! -मांदन : 


-पु० एक पुराणवणित पर्वत जिसकी अवस्थिति इलावृत और 
भद्राश्व-खंडके बीच बतायी गयी है; उस पेर्वतपर लगां हुआ सुगंधित 


वुक्षोंका जंगल; भोंरा। -मादनी-स्त्री मदिरा । -मादिनी 


-स्त्री० लाख । -सार्जार-पु० गंध-बिलाव। -भालती-स्त्री० 


-3०/ 
विलाव .। -मेथुन-पु० 


-रस-पु 
चंदन; 
गंघद्रव्य । -लता-्त्री० प्रियंगु लता । -लुब्ध-पु० भ्रमर । 
लोलुंप-पु० ` मवखी, मच्छड़ं । -षणिक्‌(ज्‌)-पु०. गंधी, इत्न- 


फरोश । .-वध-स्त्री० गंधपलाशी । -घल्कल-पु० ' दारचीनी । ` 
-बल्लरी,-वल्ली-स्त्री०. सहदेई ।. -वह-पु० वायु । वि० गंध. 


_. वहन. करनेवाला । -चहां-स्त्री ०. नाक । -वाह-पु० वायु; 
कस्तूरी-मृग । -वाहा. -वाही-स्त्री२ नाक -विह्वल-पु० 
, गेहूँ ।..-ुक्ष-पु० सालका पेड़ । .-वेणु-पु० एक सुगंधित घास । 


-पु० ,कंकोल वृक्ष;। -शालि-पु०-सासमती चावल ।, 


; .¬शुंडिनी-्त्ती ० - छछूंदर । -शेखर-पु०. कस्तूरीः॥- -सार-पु० 
चंदन; मोगरा बेला-। --सुखी,-सुयी=स्ती० छछंदर । -सोम- 
९ कुमुद । -हस्ती (स्तिन)-पु० गंधगज; वहः हाथी जिसकी 


मद. बहता: हो.। -हारिका-स्त्री०, गंधकारिका;- 


स्वामिनीके पीछे-पीछे सुगंध लेकर चलनेवाली दासी । 


ग्ंधक-पु० स्त्री०„ (सं०) एक तीक्ष्ण गंधयुक्त पीतवर्णे खनिज पदार्थ प 
जो दवा, बारूद आदि बनानेके काम आता है; शोभांजन; सुगंध । ' 


-पेषिफा-स्त्री ० गंधद्रव्य -पीसनेवाली. स्त्री 
प्रसिद्ध पाचक औषध. (आ० वे०) । 
'गंधकाम्ल-पु०, (सं०) गघकका तेजाब ;। 


। ` -वरी-स्त्ली० 


-वि० ०० संघकी -तेजाब-पु० | - भ. 
गंघकी-वि० : गंधकके :रंग॒काः। पु रंग । ऱ्पु Hct (| 22722 न मर 
(सं०)_ गंधका . प्रसार्‌;- एक चावल; ¦ 


गंधकका तेजात || 
गंधन-पु०. दे० गदना 
पसा प्रयत्न; ल) सोना; दोष-प्रदर्शन; संकेत; सूचना । 
गंघरव#--पु० दे०५7 

गंधरबिन#- स्त्री ० गंध स्वी या गंधवकी स्त्री"! 


गायक; १४४ : घोड़ा; जन्म-मरंणके बीचकी 


भानस रोग या उन्माद .। : -खंड-पु० भारतवर्षके नौ भागोंमेंसे 
न एक । जनप्रह=पु० ।-तैल-पु०(:एरंडकाः तेल 
ननगरा-पुर-पु० 


० प्रकारका साधारण उन्माद रोग । -लोक-पु० 
+ क ऊपर और विद्याधर-सोकके नीचे अवस्थित एक 


९० 


० (हि) दे० 'गंघ-' 


-सोहिनी |. यंघाना[-अ० महकना, दुर्गंध निकलंना ।: पु० एक वृत्त । 


| ; एक हिंदू जातिःजिसकी |. 
लड़कियाँ नाचते-गानेका पेशा करती हैं; एरंड; संत; एक ताल; , 


दृष्टिदोषसे आक्राशमें दिखाई देनेवाला मिथ्या 
आभासख्प' नगर; कल्पित नगर; महाभारतमें वणित मानसरोवर-: 
के पांसका एक नगर | =राज-पु० गंध्वॉका राजा चित्ररथः। -.. 


लोक, ॥;:-विद्या-स्त्री ० -गानविद्या.। 
पढ अ से 


/ जायज़,माने हुए आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे एक, वह 


वर-कन्या परस्पर प्रेमसे प्रेरित होकर माता-पिताको 
विभा ही. करें । -बेब-पु० चार उपवेदोमेंसेः एक, संगीत-आस्त्र'। 
हस्त,-हस्तक-पु० एरड वृक्ष । ह 
गंधर्वा-स्त्री० (सं०) दुर्गा Mf 


' | गंधर्वास्त्र-पु० (सं०) एक दिव्यास्त्र । 
चंपककली ।- -चंघु-पु० आम । Feuer (हि०) विलायती EN 

“जुलता एक जंतु ; 
अंडकोशसे एक सुगंधित द्रव निकलता है, गुस्कनिसाकी, १ 
-बीजा-स्ती० मेथी । -बेन-पु० (हि०) गंधवेणु, एक सुगंधित 


गंघविन-स्ती० गंधवकी या गंधवं जातिकी स्वी ।. 


-संघर्वी-वि० गंधर्वेकाः। . स्त्री० “(सं०) गंधर्वेकीं स्त्री; “सुरभि 


की पुत्री 
गंघर्वोन्माद-पु० (सं०)' दे० .गंधरवग्रह' । भ 
गंधवती-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; वरुणपुरी;" व्यासकी माता;. सुरा; 
बनमल्लिका; मुरा नामक गंधद्रव्य । .वि०, स्त्रो °. गंधवाली 
गंघाई#-पु० गंधी (चंदा०) । 
ग्रंघाबु-पु०. (सं०) छछंदर। 


' गंघाजोद-पु० (सं०) गंधी, इत्रफरोश। 


गंधादय-वि० (सं०) खुशबूदार । पु०' नारंगीका वृक्ष; चंदन; 

जवादि नएमक गॅधंद्रव्य । 

अ (सं०) गंघपत्ता; स्वर्णेयूथी; . रामतरुणी; आराम- 
ग; 


> fy 


) एक गंधद्रव्य.। ` ` _” ` 


गंघाबिरोजा-पु० एक गोंद जिसका मरहम फोड़ें आदिपर लगाते हैं। 
गंघाम्ला-स्त्री० (सं०) जंगली नीबू | os 


`| बंघायित-वि० गंधयुक्त;, सुवासित । 
*| गंधार-पु० Pa ) एक प्राचीन: जनपद, कंघारके आसपासका वश; 


सप्तकका स्वर; एक राग । 

गंघारी-्त्री० दे० 'गांधारी' ein 
गंघाला-स्त्री० क्त ) एक गंघयुक्त लता ।. .. ... .- 
गंघाली-स्त्री० (सं०) प्रसारिणी, गंघपसार;. भिड़ । 


गंधिक-वि० (सं०) गंधवाला । पु० इत्रफरोश 
गंधिनी-स्त्री० (संश) मदिरा; एकः यंघदरव्य, ॥ वि९,- स्त्री 
गंधवाली । 
द य करनेवाला एक कृरसाती कीड़ा; एक फनगा जो 
लको नुकसान पहुँचाता हैः। . 5: `» ' 
गंधी (धिन्‌)-पु० (सं०) इत्रफरोश; खटमल;- एक घासः! वि० 


„ गंवालाः। - (धि) पर्ण-पु० गंधश्‍णं- 
'गंधीला' 


%-वि ०. दुर्गंध: करनेवाला, गंदा, मैला- बहता पाती निमेला, 
बेंघा गेंधीला होय*-साखी 


गंधेज-पु० एक घासः। `= ३ 


` | णंघेल-पु० एक वृक्ष जिसकी पत्तियाँ मुसालेके और छाल, जड़ आदि 

. _ दवाके काम आती हैं | - ` (3१ 
2. `|: गंघेला-पु० एक चिड़िया । | !वि० दुर्गंध करनेवाला । „ +` 

कर (सं०):देवताओंका एक भेद जो देवलोकके गायक माने 


गंधोत्कट-पु० (सं०).दोना; देमनक& 7: "` ` ` 052 =¬ 
0 (सण ) 'शराबः Unrs Su 

गंध्ोषजोवी (विन) पुऽः (सं०) गंधी, इत्रफरोश । › ` .) 
गंघोपल-पु० (संश) गघकः | «.« न, ग्ध 
गंघोलो-स्त्री० (सं०) भिड; सोंठ; इंद्राणी ॥ कु 

क गंघ्रोष्णोष' ° सं० सिह || 9 | रे १ पदक 
ब को गंधबिलाव | ७: कं $5 ह 
गंघ्य-प० (सं० सुगंधि; अच्छी ड 
रका (सं०) एक पेड़ जिसकी छाल और फल 


जि स गहरा; ऊँची और भारी (आवाज); 
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ज jj तित्तिरा IEEE met 
नाल ता 
re rrr ह 


ध्वनि $ गूढ, ; 'सोच-विचारकंर बोलने; 
bc कम बोर पच हेंसी-मजाकसे दूर रहनेवाला, 
मंजीदा । -यु० जंभीरी नीबू; कमल; एक रागं.। *-वेदी (दिन्‌) 
=वि० अंकुसकी परवाह न करनेवाला, बार-बार अंकुश मारनेपर 
भी आदिष्ट कार्य न करनेवाला, हठीला (हाथी) 
गंभोरक-वि० पा गहरा । 


मेंबर-'गॅंवार का समासगत रूप! .-बल-विं० गेवारों जैसा; f 


। -मत्तला-पु० गेवारोंकी उक्ति । 
* _ मदा न्यु 


उड़ाऊ | 
येबाना-स्‌० क्रि० खोना, नष्ट करना या हो जाने देना; (समय) 


गेवार-वि० गाँवका रहनेवाला, देहाती अनाड़ी; 
=ता#स्त्ती० गेंवारपन,। ह य ल 
` गेबारिन-स्त्री० गेवार स्त्री । १ 
.भेंबारी-वि० गेंवारकी-सी, ग्रॅवारू । स्त्री० गेवार स्त्री । 
गेंबवारू-वि० गेंवारका-सा, बेढंगा; भोंडा।  - 
णेंबैयाँ[-यु तास फिरे नायेंके मार्ये--बुंदेल 
:3० गवार, 
गंत%-पु०, स्त्री ० दे० 
मेंसना#-स० क्रि० जकड़ना, कसना । अ०: किं० कसा जाना; 
छा जानो । 


बेंसीला-वि० जिसमें गाँसी हौ; चुभनेवाला; ता हुआ ,गफ। ` ` 
ग्-पु० (सं०) गीत; गणेश, गुरु मात्रा; गंधर्व । -वि० गमनः 
करनेवाला; का (समासके व्यवहृत-'अध्वग' 
६०) । र | 
बहंद#-पु० दे० ग॒यंद! | ` 


गइनाही%-स्ती० ज्ञान, जानकारी । नि 
यई-वि०, स्ती (या का स्त्री० रूप) जो चली गयी हो । 


को बनानेवाला । मु०-करना-तरह देना, खयाल न करना । 


i 


तुव आनन आगे न आदर पावै -रघुनाय । -थाट-पु० गायवैलोके 
दा ढालू, बिना सीढ़ियोंका घाट । 


- यक्कर-यु० पंजाबके पञ्मिमोत्तर भागमें रहनेवाली एक जाति । 
शगन-यु० +: (सं०) 


अंतरिक्ष; शून्य 
। “गढुं॥-पु० गंगनस्पर्शी, ऊँचा i= 
_आकाशकुसुम नु बहुत ऊचा महल 


। पु० ग्रह; देवता। -गिरा-स्त्री० 
__ आकाशवाणी:। . -चर-वि० 
_ चक; राशिचक; नक्षत्र; देवता । sie 
, बहुत ऊँचा । -०भवन-पु० 
मकात जो को शता 


)-वि० आकाश 
स्करेपर) " बहुत 
हुआ-सा जान पड़े, अध्रंकष । 


| 


०:(सं०) आकाशगंगा 3 
गधनेचर-वि०, क (व) दे० गगनचर' | ` 


| सादिती क) 
| या ॥ ० ० ल । लयन ० 
बहोर#-वि० गयी, गेंवायी हुई चीजको पुनः प्राप्त कराने; बिगड़ी- : रि Fs 


० गाय । 'वि० सीधा (ला०)-'ऐसो गऊ ससि प्यारो तऊ: 


आकाशचारी । ० पक्षी; शशिः: |. 


"= बंधन-पु०" हाम्री बांधनेका 
- हाथियों खूँटा 


न हस्तिशाला 
5 बॉर,-बाग-मु० (हि०) हाथीका अंकुश pe (हि) 


` एक तरहका फौलाद, कांतसार। क 
3 ~बक्षा/-भक्या-स्त्री० शल्लकी, चीड | ब अ गजमुक्ता'। 
“ -सद-पु० गजदान ।..--मावल 


~ स्त्री" कविसमय-सिंद मोती Pir 


र ३०६ 


०'(सं०) मंगल ग्रह । ` 


गगरा-पु० तांबे, पीतल या लोहेका वना घंडा, फलसा । 


७'दे० 'गगरी' 


गगरी-्त्री० मिट्रीका बड़ा; छोटा गगरा, गर्गरी । 
गगल-पु० (सं०) सर्पका विष । ` . ` 
बख्-स्त्री० किसी नरम चीजमें कड़ी पैनी. चीजके घेसने, घुसनेकी. 


आवाज; पक्का फर्श पक्की छत; छत वनानेका मसाला; संगजरा-. 
हतका: चूना । ~झारी-स्त्री० पक्की छत या फर्श बुनाना [:-.. 


`| .-गर-पु० गच वचानेवाला ।: ~गीरी#-स्त्री ० गचकारी । 
: | “गजमा#--स० क्रि० गांसना; इ॑सकर भरना । 
गचपच-वि.दे० “ग्रिचंपिच' । 


-पु०. गचसेः गिरनेकी आवाजः। स्त्री ०;जवान स्त्री |; वि 


: “भरपूर । 
गरज्छ-पु० (सं०) पेड़, गाछ; जैन साघुओंका.मठ । 
.,अज्छनाक-अ० 7 
गठना#-अ०,क्रि० जाना: ।..स ५ कि० /निवाहना; अपने ऊंपर लेना 


गसंद-पु० (फा०) सदमा; दुःख; .'झोट; कंज्ठ; हानि । 
| गज-पु० (सं०) हाथी; .आठळी संख्या; लंबाईकी .एक माप, ३० 


० जानाः। 


हरवा गछत: भइल. साँझ रे-ग्रामगीत; -बनाना:। 
० दे० “गजेंद्र” 


गजासुर; ८:दिग्गजो्मेसे एक; 'नीवं; पुरता ।- -जसन#-- 
दुर्वे, ऱ्य । -ऋद-सु० एक वनौषधि, हस्तिकंद'। . -फर्णे 
-मु०.एक यक्ष; .{: दाद, ददु । -फर्णी-स्ती० एक वनौषधि । . 


' -छुभ-पु० हाथीके .मस्तकका उभरा हुआ. णाग -झुसुम-पु० 


- गगकेसर। -कूर्माशी (शिन्‌)-पुं० गरुड़। -फेसर-पु० एक 
बढ़िया धान। se नुत्यका एक भाव । आगार वी 
हाथीकी-सी मंद, गौरवभरी चाल; एक वणेवृत्त; इस प्रकारकी 


. .चालवाली स्त्री | वि० गजगामी । -गंनन-पु० : हाधीकी-सी . 


मंद ८4 ॥ peta Misti गौरवभरी 
` चालवाली !. -गाहु#-पु० डाली जानेव , पाखर ।. 
=गोनी७-वि०, स्त्री, दे, गज- 


हाथीकी. खाल; ` एक चिमटा, 
इंद्रायनः। =! तरहकी ककड़ी।. -ज्छाया-स्त्ती० 
फलित ज्योतिषका एक योग जो शाद्भके लिए प्रशस्त माना गया है। 
हायीपर रखकर बज।या जानेवाला बड़ा नगाड़ा । 
हायीका' दांत; गणेश;; कपड़े टाँगनेके लिए दीवारमें 
गाड़ी हुई चरी एक तरहका घोड़ा; दाँतपर निकला हुआ दाँत 
एक भाव । -०फला-स्त्री५ चिचड़ा। -दंतो-वि० 
(हि) ) हाथीदाँतका बना हुआ । -दान-पु० हाथीका दान; 
बहनेवाला मद । -धर-पु० स्थपति, मेमार। 
गेंडा । '-नाल-स्त्री० भारी तोप जिसे पहले हाथी 
बोचत थे ॥ 
न देखनेका बहाना; लापरवाही । 


हाथीकी निमोलिका-स्त्री० 
-पु० हाथी -रखनेवालां; 

विशालकाय, गल्लेका' सरदार हाथी; ; विजयंनगरके' राजाओंकी 
उपाधि । -पादप-पु० बेलिया पीपल | -पाल-पु० हाथीवान 
यंजपीपल । -पीपर,-पीपल-स्त्ी ० 


(हि०) एक पौधा जिसकी मंजरी दवाके काम आती है. :-पुंगव- 


पु० बड़ा हाथी । -पुट-पु० धांतुको -फँककर रस बनानेके 
बनाया हुआ नियत ला उस'भढ़ेमें रखकर ‘आठा 
हा ॥ =वुर-पु० F -पुच्पी-स्त्नी० न [० 
-स्त्री ० शल्लकी,'चीड़ । ` -बेंघ-पु० चित्रंकाव्यका एक भेद । 
-यंधिनो--स्त्ीः 


०  गणेशः। = 


मस्तकसे निकलना 
माना जाता" है । .-मुख,-बस्त/-वदन-पु० गणेश । -मोचन 
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३०७ 


= विजयका एक मत (ह) 
-पु० गजमुक्ता । -यूथ-पु० हाथियोंका -रथ- 
पु० विशाल रथ जिसे हाथी दोन थे! टा र बडा 


हाथी, ग्जेद्र। -लील-पु० एक ताल । -चल्लमा-स्त्री० गिरिः 
इ -स्त्री० गिरि-. 


। -विलसिता-स्वी० एक वृत्त । .-वीथी--स्त्री० रोहिणी 
मुगशिरा और आर्द्रा नक्षत्रोंका समूह । -्ज-पु० हायियोंकी 
सेना । -शाला-स्त्री० फीलख़ाना । -शिक्षा-स्त्रो ० 
सिखाने, साघनेकी विद्या, हस्तिशास्त्र । 
पुर । -स्नान-पु०.- हाथीका. नहाना; 
नहानेके बाद कीचड़, धूल देहपर डाल लेता है) । ' . 

गज़-पु० (फा०) लंबाईका एक मान, १६ गिरह,.३६ इंच; सारंगी 
आदि बजानेकी कमानी; .लोहेका छड़ या छंड़ जैसी लकड़ी जिससे 
बंदूक भरी जाती है; एक तरहका तीर; . घोड़ियाकें ऊपर रखी 
जानेवाली लकड़ीकी पटरी । -इलाहों:--पु० अकबरी गज जो ४१ 
इंचका होता है । 
गज़्क-पु० (फा०) वह चटपटी चीज जो शरावके साथ या शराब 


कार्य (हाथी 


पीनेके बाद तुरत खायी जाय, चाट, खजिका; तिलशकरी, तिल, 


पपड़ी, तिलकुट; कलेवा । " 
गद्धट-पु० (अं०) सरकारी अखबार, वह-सामयिक पत्र जिसमें 
सरकारी सूचनाएं प्रकाशित हों; समाचारपत्र .(अखबारोंके नाम- 


में), 'गैजेट' । मु०-होना-किसी सूचना या वृत्तका गजटमें. 


छप जाना । 
गजता-स्त्री० (सं०) हाथियोंका झुंड । 


ग़ज़नवी-पु० (फा०) गजनीका .रहनेवाला; एक. तुक. राजवंश 


जिसमें प्रसिद्ध विजेता महमूद गजनवी हुआ । 

गजना#-अ० क्रि० गर्जन करना ।.., . - ; 

ग़ज़नो-पु० (फा०) अफगानिस्तानका एंक नगर जो महमूदकी 
राजधानी था । 

ग्रसव-पु०.(अ०) क्रोध, कोप; विपत्‌, आफत; अंधेर, जुल्म । .- 
इलाही-पु०. ईश्वरीय कोप, दैवकोप । -नाक-वि० अतिक्रुद्ध, 
कुपित । -का-अतिशय, बेहद; बहुत बड़ा; अद्भुत, विलक्षण । 
रख दाका-ईश्वरका कोप । भु०->टूटता,-पड़ना-अचानक - भारी. 


अनर्थं करना । क्र 
गजबोला%-वि० गजब करने, गजब ढांनेवाला ।.. 
गजर-पु० पहर-पहरपर बजनेवाला घंटा; भोरकां घंटा; जगानेकी 
घंटी; -चार, आठ, बारह बजनेपर उतनी ही बार..जल्द-जल्द 
बजनेवाला शब्द; लाल.ओऔर सफेद मिला हुआ गेहूँ.] -दम-अ० 
तड़के, पौ फटते । -चजर-पु० अंडवंड;. भक्याभदंय । .._ 
गजरभत्ता, गजरभात-पु ० गाजरके साथ पकाया हुआ भात । 
गजरा-पुं० फूलोंकी माला; हार; केलाईपर पहननेका एक गहना; 
एक रेशमी कपड़ा; गाजरका पत्ता । ह 
गजरी -स्त्री० कलाईपर पहननेका एक गहना; छोटी गाजर । 
गजरौट-स्ती ० गाजरकी पत्ती... . 
ग़जल-स्त्री० (अ०) फारसी-उद में मुक्तक काव्यकां एक भेद जिसका 
प्रधान विषय प्रेम होता है । 
गज़वान्‌ (बत) --प० (सं०). महावत..। 
र -स्त्री वह मथानी जिससे कच्चा..दूध मंथकर मक्खन 
निकालते हैं ।,- -: ` प 
गजा%-पु० नगाड़ा बजानेका डंडा; एक बंगला मिटाई । 
गजासया-स्त्री० ) nes नामक पौघा । 
गजाजोव-पु० (सं०) ¦ , महावत । 
गलापर द ' दे० 'गदाधर' -। (केवल व्यक्तियोकेः नाममें 
व्यवहृत) ।  . -.- 
०.(सं०) गणेश । 


पा (सं०). हस्तिः चिकित्सा-शास्त्र । 
० (a) सिह; एक वृक्ष ।... 
० (सं०) महावत । 
sl ) पीपलका पेड;.कमलकी जड़ ।, .... 
गज्रासुर-पु० (सं०) एक दैत्य जो शिवके हाथों मारा गया । 


गजमुक्ता |~. 


-पु० हस्तिना 


आ पड़ना । -ढाना-आफत करना, जुल्म करना, भारी 


-गो-वि० गजल रचने, बनानेवाला ¡, 


` | गठवाना, गठाना-स० क्रि० गाँठना का प्रेश । ` 


MS YU 


गजास्य-पु० (सं०) गणेश्‌। ` A 7, 

गजाह्व-स्त्रो० (सं०) गजपिप्पली | : . .. £_ 

गजिया[-स्त्री० विटाईका.एक औजार। . 

गजी-स्त्री० (सं०) हथिनी क 

गजो(जिन्‌)-वि०, पु० (सं०) गजारोही । . _, 

गज़ो-पु० हाथका बुना मोटा कपड़ा, गाढ़ा । ,-गाढ़ा-पु० मोटा, 

। सस्ता कपड़ा । 

ग्जेद्र-पु० (सं०) बड़ा हाथी, गजराज; _ऐरावत; इंद्रदम्न नामक 
राजा जो अगस्त्यके शापसे. हायी हो गया. ओर ग्राहग्रस्त होनेपर 

: भगवान्‌कों याद कर शापमुक्त हुआ |, ` ~ 

गजेष्टा-स्त्री० (सं ०). विदारी कंद । 

गजोषणा-स्त्री० (सं०) गजपिप्पली । 

गज्जूह#-प० हाथियोंका झुंड, गजयूथ । 

गझिन[-वि० घना, गाढ़ा । 

गट-स्त्री० किसी तरल पदार्थको निगलने या घोंटनमें होनेवाली, 
आवाज । -गट-अ० 'गट-गट'की आवाजके साथ; जल्दी-जल्दी 
लगातार (पीना, निगलना).। स्त्री० “गट-गठ की आवाज । . 

गटई{-स्त्री० गला, गरदन । 

गटकना-स० क्रि० निगलंना, उदरस्य करना; हइपना.। 

गटकोला-वि० निगल जानेवाला, खा जानेवाला । _ 

गठटना#-अ० कि० बंधना, जकड़ जाना । 

गटपट-स्त्री० दो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियोंका बिलकुल मिल-जुल 
जाना; सहवास । 

गटरमाला--्त्री० बडे दानॉकी माला. 

गटा[-पु० नेत्रगोलक, डेला । | 


,। गटागट-अ० दे० 'गटगटः । 


गटापारचा-पु०. एक तरहका गोंद जो रबरकी तरह कड़ा. करके 
विभिन्न वस्तुएं तैयार करनेमें प्रयुक्त होता है। 

गटो-स्त्री समूह; # गठरो-'अघ ओधकी वेरी कटी बिकटी 
निकटी प्रकटी गुरज्ञान-गटी' -राम० । 

गट्ट-पु० दे०'गटः। ... . ` 

गट्टा-पु० कलाई; घुट्टो, टखना; नैचेकी गाँठ जो फरशीके मुंहपर 
ख बीज. (कमज्रगट्टा); चीनी या; गुड़की, एक 

| त 


गट्टर-पु० बड़ी गठरी, गट्टा । मु०-साधना-तैराकका गठरी बाँध- 
कर ऊंचाईसे कूदना,। : 
गट्टा-पु० बड़ी गठरी, गंट्रर; घास, लकडी आदिका. बोझा; प्याज 
इत्यादिको गाँठ; कट्टा । न , 
गट्ठी-स्त्री० गाँठ: क क कर अर 
गठ-स्त्री० दे० गॅंठ'. ॥ `; ` ९. पभा 
गठ्न-स्त्री०, पु० बनावट, रचना; अंगोका कसाव, दुढ़तां । _ . 
गठना-अ्‌० क्रि० जुड्ना;, गाँठा जाना; मिला जाना, टाका भरा 
' जाना; ठीक तौरसे बनना; कसा हुआ, दृढ़ द्ोना; अधिक देल-मेल 
होना; ... किसी... षड्यंत्रमें सम्मिलित - होना... स्त्री-पुरुषका 
संयोग होना । Ra: 
गठरो-्त्री ० कपड़ेमें बंधा हुआ सामान, बुकचा; बोझ; संचित धन, 
* जमा; बड़ी रकम;. तैराकीमें घुटनोंको. छातीसे लगाने और दोनों 
हाथोसे बांध देनेकी मुद्रा । -भुटरो-स्त्री० गठरोमें बंघा हुमा 
¦ सामान, यात्रीका सामान । मु०-कटना-भारी रकम हाथसे निकल. 
जाना, खर्च होना । -बाँघना-सफरकी तैयारी करता । -सारना, 


बु 
गठवाँसी-स्त्री० कट्ठे (या विस्वे) का २०वा भाग, निस्वांसी । « 
गठ्वाई-स्त्री० (जूता) गाँठनेकी उजरत। ,.. . , 
गठा#-पु० दे० गट्टा । व्या ei. 3 ~ 
पला गठन । . का पक हक > 
गठित-वि० ग्रथित, गठा हुआ, बना हुआ ।. , . ... .,. | 
दे० गठबंधन रही 


गव्या-पु० बैल आदिपर अनाज आदि लादनेका दुहरा थैला या, 
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गठियानो-गढ़ा क _ 
Ed छोटी गठरी; एक वातरोग, संधिवात । 


-स० क्रि० गाँठ देना; _गाँठमें बाँधना । 5 
स ० एक पेड़ जिसकी कलियाँ दवाके काम आती हैं, 


गठीला-वि० गठा हुआ, कसा हुआ, दृढ़ । 

गठ्मा, गठ्बा[ँ-पु० गाँठ 

गठों इ-स्त्री० गाँठकी बंधाई;. धरोहर, । 

गठीत, गठौतो-स्त्री० मेलजोल, दोस्ती; अभिसंधि । 

गर्डक, गडंग-पु० शस्त्रागारं । पु० घमंड, डींग। `... 

गड़ंत-स्त्री० टोटकेके लिए गाड़ी गयी 

गड-पु० (सं०) ओट, घेरा; टीला; अंतर; व्यवधान;. खाई; एक 
मछलो; मालवाका एक भाग । -देशज,-लवण-पु० सांभर 
नमक । व 

गडक-पु० (सं०).एक मछली । 

गड़कना#-अ० क्रि० गड़-गड़' शब्द करना; गक होना, डूवना । 

गड़गज-पु० दे० गरगज' । र 

गड़गड़ा-पु० एक तरहका हुक्का, बड़ी गृड़गुड़ी 

गड़गड़ाना-अ० कि० गड़-गड़' शब्द होना, गरजना .(वादलकां) । 
स्‌० कि० गड़-गड़ शब्द उत्पन्न करना; हुक्का पीना। ' 

गड़गड़ाहट-स्त्री० गइ़गड़ाने, बादल ग्रजने आंदिकी आवाज; 
हुक्केकी आवाज । 

गड़गड़ी-स्त्री० नगाड़ा; डुगड्गी । 

गड़ग्दड़-पु० चीथड़ा । 


गड़दार-पु० मतवाले हाथीके साय भाला लेकर चंलनेवांला;. 


महावत 
गड़ना-अ० क्रि०, चुनना, घेसना; चुभनेकी पीड़ा होना; .घुसना, 
समाना; जमना, ठह्रना, स्थिर होना; गाडा जाना, दफन होना; 
(झंडा आदि) खड़ा किया जाना:। सु० गड़ जाना--लज्जासे सिर 


झुक जाना, अत्यधिक लज्जा अनुभव करना । गड़ा घन या माल- | 
' 'नियमके मिला हुआ, खल्त-मल्त । -का गहु-ढेरका ढेर, बहुत 


उका भरा हुई (व) बर्त पर्चा य, | 


धरतीमें गाइकर रखा हुआ घन, दफीना । 


याद दिलाना । 


गडुपंख-पु० किसीको पक्षी बनाकर बँठानेका लड़कोंका एक खेल; |. 


एक पक्षी 
गड्प-स्त्री० पानी, दलदलमें किसी चीजके जल्दीसे धेंसने, 
शब्द; विना चबाये झटकेसे निगलनेकी क्रिया । -से र 
आवाजके साथ; 'झट, तुरंत । मु०-होना-डूव जाना, धेस जाना । 
गडपना-स० क्रि० निगलना, गपकना । 


. गडप्पा-पु० भारी गड्ढा, दलदल, पाल जिसमें चीज, आदमी धेस, 


डूब जाय; घोखेकी जगह (ला०) । 


गड़बड़-वि० गड्ढ-वडू, अस्त-व्यस्त । स्त्री० अव्यवस्था, गोलमाल; 


बद-अमली, उपद्रव; .खरावी;. रोगादिका प्रकोप । -झाला-पु० 
गोलमाल, अव्यवस्था, झमेला । 
गडबडा-पु० वह गडढा जिसका मुंह ऊपरसे घास आदि रखकर छिपा 
दियागयाहो। .._ 
Ato अडबकमाला र 
>अ० क्रि० गड़बड़ होना । स० कि० गड़बड़ करना । 
गड़बड़िया-वि० गड़बड़ करनेवाला, 
बडा CR ॥ अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाला । 
) गडयित्नु-पु० (सं०) बादल ¡ 
यड़रिया-पु० एक हिदू जाति जो भेड़ें पालती है। 
गड़वांत-स्ती लीक है ८ 


अल कटी हुई फसलका ढेर, गाँज, राशि | -बंटाई-स्त्री० 
. . -| गढ़वाना-स० क्रि० गढ़ाना । 


उपजका बिना मांडे हुए बाँटा 
गड़ाकू-स्त्री० एक तरहकी मछली । 


जाना | ग 
गड़ाना-स० क्रि० चुभाना, घेंसाना; दे० 'गडवाना' । व. ) 


३०८ 


गड़ाप-पु० दे० 'गड़प' । 

गड़ापा, गड़ाप्पा-पु० दे० गड़प्पा । 

गड़ायत#-वि० गडने, च्‌ भनेवाला । 

गड़ारी-स्त्री० वृत्तं, घेरा; आड़ी लकीर; धिरनी, गोल चरखी 
घिरनीके बीचका गड्ढा; एक घास । -दार-वि० आइी धारियों- 
चाला, घेरदार; जिसमें गड़ारी जैसा गइढा हो । १ 


| गड़ावन-पु० एक तरहवका नमक । 


गंड़ासा-पु० दे० गंडासा । `| 

गडि-पु० (सं०) बछडा; अडिंयल, गरियार बैल । 

गड़ियार-वि० दे० गरियार' 

गड-पु० (संश) कूबड़; गलगंड, घेघा; गइ_आ; वरछी; निरर्थक 
वस्तु; कूवडवाला आदमी; केंचुवा। वि० कूंबड़वाला । ' _. 

गडू आ, गड़वा-पु० टोटीदार लोटा; झारी, गड्डक; फूलका लोटा । 

गडई-स्तवी० छोटागडूवा | . 

गडुक-पु० (सं०) गड आ; अंगूठी । 

गड्र, गडुल-वि० (सं०) कुबड़ा । 

गड्री-स्त्री० एक पक्षी । 

गड लना,-पु० बच्चोंको घुमानेकी छोटी गाड़ी । 

गडेर-पु० (सं०) बादल | _ ` 

गड़ेरदार-वि० घरदार । - 

गड़ेरन, गड़ेरिन-स्त्री ० गड़रिया स्त्री । 

गड़ेरिया-पु० दे० “गड़रिया' । 

गड़ेरआ[-पु० चौपायोंका एक रोग । 

गड़ोना-स० क्रि० चुभाना, धेसाना । . _ . 

गडोल-पु० (सं०) ग्रास; कच्ची चीनी । 

गडोलना-पु० बच्चोंको घुमाने-फिरानेकी छोटी गाड़ी । 

गड़ौना-पु० एक तरहका पान; # काँटा । ` र 

गडु-पु० एकपर एक रखी हुई चीजोंकी राशि; .ताशके पत्तों, कागज 
आदिका ढेर; * गड्ढा । -बडु-महु-वि०. विना किसी क्रम- 


ज्यादा । ` ' 
गंडुमगड्डा-वि० अनाप-सनाप मिला हुआ “गडुमगड्ढा दै करो, तनु तनु 
सबको होय' । 
गडुमगोल-पु० गड़बड़झाला । _.... ५ : 
गहुर, गडुल-पु० (सं०) भेड़, मेष. | 
७ गडेरिया $ «७ ह 
गडुरिका, गडुलिका-स्त्री० -(सं०) भेड़ोंकी पाँत; अविच्छिन्न 
प्रवाह । -प्रवाह-पु० भेडियाधसान, अंधानुसरण । 
गड्डामी-वि०. पाजी, लुच्चा; नारकीय (गाडू डैम,यो-ईश्वर तुझे 


! नरक द) ता अंग्रेजी जूता,' बूट । -बोलो-स्ती०ण 


गड्डी-स्त्रो ० छोटा गइ, ढेर; नोटों, ताशके पत्तों, सोने-चाँदीके वरकों 
आदिका एकपर एंक जमाकर रखा हुआ ढेर । 

गइ्ड्क, गड्डूक-पु० (सं०) जलपातर-विशेष, गडू वा । 

गड्ढा-पु० गढ़ा, गर्त; पेट (ल।०)। ' ` 


“ |; गढुंत-वि० गढ़ा हुआ, कल्पित स्ती ० गढ़ी हुई वात । के 
be कोट, किला; अड्डा, केंद्र; खाई । -कप्तान-मुं० किलेदार। 
ते, 


“पाल-पु० गढ़का प्रधान अधिकारी, .किलेदार |-वार# 
-पु० गढ़वाल । -वाल-पु० गढ़पति; उत्तराखंडका एक प्रदेश 


मु०-जीतना,-तोइना-किला फतह करना; कठिन, बड़ा काम 


करना । 
गढ़त-स्त्री० गठन; बनावट । 
गढून-स्त्ती० बनावट, आकृति; गठन । ` 


* | गढ़ना-स० क्रि० किसी चीज, उपादानभूत पदायेंसे ओजारोंकी. 
सहायतासे कुछ बनाना, रचना, निर्माण करना; काट-छाँट याँ, 


ठोक-पीटकर सुडौल करना; कल्पना करना, मनसे उपजाना; 
पीटना, मरम्मत करना (ग्रा०) । द Es 


>पु० जमीनमें खोदकर बनाया 
यार; देवी, घेसी हुई जगह; पेट ह । मु० (किसीके लिए) 
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ए या प्रकृति-निभित छेद, गते, 


३ o & ७५०० ५० 


ss दरका लिवा नुकसान पहुचानेका, उपांग 

क = मे पुरा होना; पेट भरना ।- (ढे) में 
गिरना-विपदमें फेसना; पतन होना । . हे (क) ळव 
गढ़ाई-स्त्री० गढ़ंनेका काम; गढ़नेकीः उजरत । : 


गढाना-स० क्रि० गढ़वाना, बनवाना । अ० क्रि० खलना; कष्टकर 


होना । Fie Fok (०9७) oo 
गढ़ास#-स्त्री ० गढ़न- मान-मवास -गढ़ासकी; घाटी' +घन० | . 
गढ़ासो#-वि०, पुऽ ` विद्रोही, - विप्लवी-'बांधिः लिये › कुलनेम 

गढ़ासी'-घन०7 डप TP Fs ER 35th 
गढ़िया-पु० गढ़नेवाला ॥ ९ ना पगार तरचा IE 
गढ़ी-स्ती० छोटा: गढ़/ किला; किले "जैसा बड़ा और मजबूत 


मकान; : छोटा गढ़ा । 5 नी 
गढ़ोश, गढ़ोस*-पु०. गढुपति, .किलेदार,। =” ¦` {7 ` ८ = 
गढ्या-पु० गढ्नेवाला । स्त्री०'गड्ही, छोटा. तालाब" . 
गढ़ोई#-यु० गढुपति। :£ "कक 7} `+ =) ` ५ 


गण-पु० ,(सं०) समूह; गरोह; वग, श्रेणी; जाति समान 


उद्देश्यवाले मनुष्योंका समूह, संघ; अनुचर या अनुयायिवगे; 
अक्षौहिणीका एक. विभाग-२७ रथ, २७ हाथी, ८१ घोड़े और 
१३४ पैदल; छंदःशास्त्रमें तीन वर्णोका' समूह (भगण, यगणः 
आदि) ; संख्या; समान लोप, आगम आंदिवाले शब्दों, घातुओंका 
: वर्ग (व्या०) ; शिवके सेवकोंका समुदाय; प्रमथ; सेवक, अनुचर; 

; नक्षत्नोंकी. तीन कोटियोंमंसे एक; गणेश । --र्काणका- 
स्त्री ०: इंद्रवारुणी । =कार-पु० वर्गीकरण करनेवाला; भीमसेन । 
-तंत्नः आसत शासनका एक प्रकार जिसमें शासनका, कार्य चुने 


समर्थन करनेवाला; संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकाका एक राजनीतिक 
- दल जो व्यापारिक संरक्षण एवं केद्रीय शक्तिकें विस्तारका समर्थक 
माना जाता है । -दीक्षा-स्त्री० बहुतोंकी एक. साथ, सामुहिक 9 
दीक्षा । -दीक्षी (किन्‌)-वि०, पु० बहुतोंको एक, साथ 


-पु० संघभूत, समूहमें रहने, विचरनेवाले देवता (आदित्य, वसु, 
रुद्र;.मरुत्‌ आदि) । -द्रव्य-पु०.पंचायती धन, मालः। -धर-पु० 
किसी वर्ग या समूहहा 3220 मुखिया; जैन आचार्योका एक वर्गे.॥ 


-नाथ, -नायफ-पु० .गणस्वामी; गणेश; ' शिव.॥--नायिका- 


स्वी० दुर्गा । -प-पु० गणेश । -पति-पु०. गणस्वामी; ` गणेशः 
शिव । -पर्वत-सु० कैलास । -पाठ-पु० एक ही नियमके अंतर्गत 


आनेवाले शब्दोंका समूह । -पीठक-पु० सीता, वंक्ष । -पंगव,- 


पु० लाका सा 7 । -पुति-स्त्री० (कोरम) 
अल्पतम संख्या 

करनेके लिए .आवश्यक: मानी गयी हो । -भोजन-मु० बहुतोंका 
एक साथ बैठकर खाना, सहभोज ।  -मुख्य-पु०' 'गणपुंगव!:। 
नम 


सदस्योंकी वह 


चुने हुए मु| द्वारा होता हो; दक्षिणका एक; राज्य | "जप 
-पु० अकवन । -वेश-पु० वरदी, विपरिधान । -हास,-हासक- 


पु० एक गंधद्रव्य । ` ' `" 


पा ० || (र 
गणको-स्ती ० (सं० ) ज्योतिषीकी .पत्नी । 


गणन-पर० (सं०)' गिनना; हिसावः करना; ,मानना, समझना ।. | 
बन 3० ( क) ` नुनावमें प्राप्त मतों यापरीक्षारमे प्राप्त | 
[रः । “सरगम' : बजाना। --बनाना-दुर्देशा करना; .' शक्लः बिगाड़ 


अंकोको क्रमसे रखकर जोड़नेवाला व्यक्ति या. यंत्र | „ ७४ 
गणना-स्त्री० (सं०) गिनना; गिनती; हिसाब, ST लिहाज । 


=पति-पु० अंकशास्त्र; 


गणनाध्यक्ष-पु० (अकाउंटंट) दे० राच किडा: लगा 

पलो विरे र्त } no ; मान्य; लिहाज करने योग्य । 
5 (सं०) गणेश। हृ. 

गणाचल-पु० (व्र कैलास । - 


२०-क . 


जो किसी सभाका” कार्य संचालित” 


यज्ञ । -राज्य-पु०'वह राज्य जिसमें शासन | 


गणक-मु० (सं०) गणना करनेवाला, ज्योतिषी; (अकाउंटेंट): | 


गढाई-गतांक 


' गणाधिप, गणाधिपति, गणाध्यक्ष-पु० (सं०) ।-गणस्वामी; 
- सेनानायक; गणेश; शिव], ॥// £ 3 ४. ~ 5४ 
'| गणान्न-पु० (सं०) बहुतसे व्यक्तियोके निए एक साथ'बना हुआ” 


भोजन । - 
गणि-स्त्री० (सं०) गणना । 


: |. गणिका-स्त्रो० (सं०) वेश्या; धंनके लोभस नायकसे प्रेम करने 
“|. वाली नायिका; गनियारीका पेड़; हथिनी; एक फूल जो: चमेलीसे 


मिलता है । -दारिका-स्त्री० वह लड़की जिसे वेश्या गाना, नृत्या 


*|' 'सिखाकर वेश्यावृत्तिके लिए तैयार करती हैँ। “- « 


गणिकारिका, गणिकारी-स्त्री० (सं3) गनियारी, छोटी अरनी 7 


! गणित-पु० (सं०) संख्या, अवकाश, मात्रा आदिका विचार करने- 


वाला शास्त्र, अंकंशास्त्(मैयेमेंटिक्स): हिसाव :। वि गिना” 


; हुआ; जोड़ा हुआ। -ज्ञ-वि० गणितशास्त्री, ज्योतिपी। -विक्रय 


न्य चीजोंको गिनतीके' हिसावसे वेचना' (को०) ।:-बिद्या=) 
० अंकशास्त्र,*इल्मेहिसाब। ` `"¦ "` ~, ४ ¦ 5 
गणेरु-पु० (सं०) कणिकार वृक्ष । स्त्री» वेश्या; “हथिनी ।: 
गणेरुक-पु० (सं०) दे० “गणेरु'। ` : {9 उक 
गणेरुका-स्त्री० (सं०) कुटनी; हथिनी । ` $ ळी 
गणेश-पु० (सं०) -एकः प्रसिद्ध हिदू देवता जो शिव-पावंतीके पुत्र 
माने जाते हैं और पंचदेवोमें परिगणित हैं; शिव; गणनायकः 
-पु० लाल कनेर | -क्रिया-स्त्री० गुदाका मल साफ” 
करनेकी एक .योगक्रिया। a 0 स्कंदपुराणका एक खंड 


: जिसमें गणेशकी उत्पत्ति आदि ` गयी हैं । =चतुर्यो-स्त्री०” 
: किसी भो. मासकी विशेषकर भाद्रपद और माघको कृष्णा चतुर्थी 
हुए' द्वारा होता है । -०दिवस-पु० गणतंत्नः |¦ 
स्थापित होनेके स्मारकरूपमें माना जानेवाला: दिन -या; उस | 
संबंधमें होनेवाला समारोह (२६ जनवरी, भारत)। =०वादी-पु०ः 
(रिपब्लिकन) गणतंत्रके सिद्धांतोंकाः प्रतिपादन, अनुसरण ' या' |' 


नित A और पूजन कियाःजाता है । ए जयी 
o! (हि० ०7 -चतुर्थी' | न्पुराण-पु० गण 
उत्पत्ति, महिमा आदिका वर्णन करनेवाला' एकः उपपुराण ।= 
भूषण-पु०; सिंदूर :।' -संहिता-स्त्री० गाणपत्य संप्रदायका। एक 
उपपुराण । } न Em ८४ i= 58 '३ पः 
गण्य-वि०: (सं०) गणनीयः -मान्य-विऽ सम्मानित ¬ `ˆ 


' गत-वि०. (सं०) गया हुआ; बीता हुआ; -पिछला (गत सप्ताह, 
। मास) ; मृत; पहुंचा हुमा, प्राप्त; . स्थित; ...से संबद्ध; ;रहित; 
देने, साथ यज्ञ करानेवाला; गणेशकी दीक्षा लेनेवाला । -देवता- || 3 


ज्ञात । -कल्मय-वि5 पाप-दोषसे मुक्त । -काल-पु० वीता हुआ 


वन rs - लावारिस (माल, जायदाद )--! -क्लम- 
वि० थकावट दूरः हो गयी हो ।.-चेतन-वि० नष्टचेतन, 7 
। बेहोश.) -जोव-वि०: 


॥>तोयद-वि० बादलोंसे» रहित 7७ 
>त्रप-वि० लज्जाःया, भयसे मुक्त -दिन,-दिवस-यु० ब्रीता» 
हुआ दिन अ० कल” -पार-विऽ चरम/सीमापंर पहुँचा हुआ 


. -प्रत्यागत-वि० जाकर'ः:लौटा' हुआ । पुः तालका/एकः भेद 
(संगीत) । -प्रत्यागता-स्त्री७ वह स्त्ती ` जो पतिकी अनुमतिकेः 


बिना घरसे चलो जाय और कुछ दिन बाद फिर लोट आये । - 
-प्राण-वि० मृत, वेजानः। -आय-वि० गया, वीता हुआ-सा १ 
-भर्तृका-स्त्री० विधवा | -रस-वि० जिसका रस स्वाद:चला 


गया हो'। -लक्ष्मोक-वि० भाग्यहीन; | घाटा उठानेवाला। ¬` 


लञ्ज-वि० ¦ निलंज्ज'। 232 83850 (कत) -वि०-अघिकः 
अवस्थाका । -व्यथ-वि० पीड़ासे मुक्त । -वि० ओठ ` 
उ अधिक कर पद -संग-वि७ aio re 

। -सत्त्व-वि० मुर्दा, वेजान; सत्तः । -सोहद-विळ 
न रहित; उदासीन । -स्पृह-वि०. जिसे कोई चाह, इच्छा . 
ः'नहो। ' ह शक तकी मल) कर 


| गत-स्त्री “गति; हालते; बुरी गति; ढंग; रूप; सितारः आदिपर 


बजाया जानेवाला रागक्कता “सरगरम';' नजृत्यमें।विशेष अंगचेष्टा 
०-का--ठिकानेका; अच्छा । -वजाना-सितार.आदिपर रागका* 

देना; खूब मरम्मत करना । र (७ मणी 

i फतवा 


| गतक-पु० (संग) गमनः गति! इ = 
' गतका-पु० ` डेढ-दो हाव लंबा,-चमडा चढा, eer (टन ुठियादार 


-.डंडा जिससे एक खास खेल खेला जाता है; गतका-फरीका खेल 
जो लाठी लड़नेसे मिलता है ग 


। -जुलता oer: ers 
| शर्ताक-पु० (सं०) पिछला अंक, संख्या (सामयिक पत्र आदिको) 
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गतांतन्नादूगद 

वि०्थ्यया-्वीता । | होगा 
गतांत-वि० (सं०) जिसका अंत आ गया हो |“... 
गताक्ष-वि० ` अंघा । 283. 
गतागत-पु० { °) जाना-आना; जन्म-मरण ।' वि० आया- 
गया; आने-जानेवाला । 

गतागति-स्त्री० (सं०) मरना और फिर जन्म लेना । - र 
गताधि-वि०. (सं०) निश्‍चित, चिताविहीन (तुमुलः) । ` ' 


गतानुगत-पु० (सं०) प्रथाका अनुसरण | `` ` ` 
क 24 ) आँख मूंदकर दूसरोंके पीछे चलनेवालां, 


यी छ कहा या :कियाःगया है, उसीका | 
करवे या 282 के 5 येन | गदयित्नु-वि० (सं०): वाचाल; कामी । पु० कामदेव । . ७7 


करनेवाला 
याला कोला सं०,) आँख मूंदकर. किसीके:पीछे चलने, 


अंघानुसरण,-की 
० (सं०) जात और आना । : 


ल) (सं०) जिसकी आयु समाप्त हो: चली. हो 


गतार्तबा-स्त्री० (सं०) वह स्त्री जो -ऋतुमती न होती. हो, 


गतार्थ-वि० (सं०) अर्थहीन; समझा हुआ; निर्धन । 
गतालोक-वि० (सं०) -आलोकरहित, महत्त्वहीन 


गतासु-वि० (सं०) मृत। 
गति-स्वी० (सं०) जाना, गमन; चाल, रफ्तार; हरकत; लोला; 
पहुँच, प्रवेश; 'जाने-पहुंचनेकी सीमा; दशा;: हालत; 


स्थिति; रूप-रंग;; मृत्युके बादः ज़ीवात्माकी भलीवुरीः दशा; 

सद्गति; मार्ग; ग्रहोंकी चाल; नासूर;. ज्ञान; उपाय; .अवलंब, 

(माहि शंभुचाप गति तोरीः-राम ०) ; साधन; प्रवाह; 

दे० 'गत'। -भंग,-भेद-पु० छंद, गान आदिमें 

पढ़ने, गानेकी लयका' टूट जाना। ~रोघ-पु० दे०'“गत्पवरोघ'। 

=बिज्ञान-पु०,-विद्या-स्त्री2= विज्ञानका ' वह विभाग: जिसमें 

ट्रव्यादिकीः गति {और शक्ति-संबंधी सिद्धांतोंको निर्धारण . किया 

जाता है, डायनेमिक्स' । . -विधि-स्त्री ० चेष्टा, हरकत; कार्य 

- (क्व०) । -शास्त्र=पु० दै० गतिविज्ञानः। -शोल-वि० गतिमान्‌। 
-होन-वि० .असहाय, परित्यक्त; गतिरहित। 

० ।(सं+) .गमन;ः चाल; मार्ग; अवस्था; आश्रय । 

. गतिज ऊर्जा-स्त्री० ˆ (काइनेटिक ) >गतिके कारण -उत्पन्न 

हुई ऊर्जा ॥* यदि द्रव्यमान 0 का. पिण्ड वेगः से. गति करता है 

इसकी. गतिज ऊर्जा = ३/४१ होगी 

० (फ्लाई ह्वील) बड़े आकारका भारीभरकम 

पहिया (चक्र). जो मशीनके जुड़ा रहता है । यह अपने 

जड़त्वगुण द्वारा मशीनकी घूर्णी गतिको एक समान बनाये रखनेमें 

क्‌ (मत क, र (सं०) क 
मत्‌)-चि०:७(सं०) “गतियुक्त, “हरकत - करनेवाला 
बतिला-स्त्री०-- (सं० ): परस्पर 'अभेद होना; 'एक नदी; एक 


गत्ता-पु० एक तरहकी घटिया: दफ्ती | 


क ॥ 


गत्यवरोध-पु० (डेडलॉक) किसी वार्ता आदिमें ऐसी. जटिल 


स्थितिः या/बाधाका उत्पन्न हो जानाः जिससे आगे बढ़ने: आदिकी, 


संभावना ही न जान पड़े; जिर; गतिरोध” 
गत्वर-विं० पवा ) जाता. हुमा; गतिमान्‌; ` नाशमानः।> - >; 
गब#-पु जमा; माल=तुम्हरोः गथः लादो गयंदपर हींग 
__ मिरचि पीपरि कह गावति'-सूर० झुंड 
गबना#-स ० क्रि० जोड़ना, एक साथ बांधना;. गढकर बातें करना ।: 
| boss: नरम चीजपर कड़ी या कड़ी चीजपर नरम चीजके 
आवाज; (सं०) रोग; ` एकः विष; भाषण; अस्पष्ट 
भाषण, मेधध्वनि; बलरामका छोटा भाई: एक असुर 
' बानरी ' सेनाका एक नायकः =चाम-मु०~(हि०) 


| आया हो, 
हाथीकी । आनंदित । पु 


३१० 
RRR Eon, 5. पी 
पीठपरः घाव हो जाना:। -हा (हन्‌) -पु० वैद्य; - दे० क्रमे । 


र गद#-पु०- स्थूलता, मोटापन (रंतन०) 


गदका-पु० दे० 'गतका 

गदकारा-वि० गुलगुला, नरम ।  (स्त्री० गदकारी”।) 
गदगद#-वि०। दे० ` गदूगद' । `: 

गदन-पु० (सं०) कथन, वर्णन । 

गदना#-स ० -क्रि० कहना, बोलना । `! 

गदबदा-वि० मुलायम, कोमल; भरे. हुए शरीरवाला | 

गदमा[-पु० नाव बनाते या उसकी मरम्मत करते; समये ' उसे 
उठाये रखनेके लिए लगायी जानेवाली लकड़ी, थाम । ” -:.-. ` 


गदर-पु० ठाकुरजीको पहनायी जानेवाली . रुईदार *बगलबंदी.। 
ग्रदर-पु० (अ०) विप्लव, बगावतं, विद्रोहः। : .: 
गदरा-वि० गदरायाःहुआ, अधपका १६ . : 
गदराना-अ० क्रि० पकनेंपर होना; यौवनागममें अंगोंका -भरेना; 
खिलना, आँखमें कीचड़ आना, आँख दुखने आनां । # वि० 
गदराया हुआ 
गदला-वि०.मैला, मिट्टी या कीचड़ मिला, i Piss 
गदलाना[-अ० क्रि० गदला होना । स० करना । 
गदह-'गदहा'का समासमें' व्यवहृत रूप ।',-पचोसी-स्त्री० ,१६ 
से २५ बरसतककीो:अवस्था, मस्ती और नासमझीके दिन:।--पन 


न्यु चंता कुश्तीकाः एक. पेंच ।:-ल्रोटन--पु० 


धूलमें लोटना;: वह; जगह जहाँ 

गघेके' लोटनेका .निशान हो । 

गदहपुरन-स्त्री० एक:पौधा जो दवाके ,काम आता; है; पुननंवा .। 

गदड्रा#-पु० गधा; "गहा i 

गदहा-पु० दे० गधा; दे० गद के साथः 

गदहिला-पु० वह गधा जिसपर इंट आदि 'लादते : हैं; गोबड़ौरे 
जैसा एक विषैला कीड़ा।  : : 

गवांतक-पु०` (सं ०) अश्विनीकुमार | 

गदांबर-पु० (सं०) बादल । ` >: 

गदा-स्त्री०. (सं०) लोहेका बना एक पुराना हथियार जिसके एक 
सिरेपर नोकदार बड़ा: लट्टू'लगा होता था, गुज; वासके डडेमें 


` पहनाया हुआ पत्यरका गोला जिसे मुद्गरकी तरह भाजते हैं । 
` धर-वि० ` गदाः धारणः करनेवाला-] पु० विष्णु । -युद्ध-पु 


गदाकी लड़ाई । 
गदा-पु० (फा०) भिखारी; मेगताः। वि० रंक, : निर्धन ।::-६) 
गरो-स्त्री० भिक्षावृत्ति 
गदाई-स्त्री० दे० 'गदा में ।. | वि०.तुच्छ; निकम्मा, रद्दी । 
गदाका|-पु० किसीको उठाकर जमीनपर दे मारनाः। वि० सुडौल 
शरीरवाला.] : 
गदाख्य-पु० .(सं०) कुष्ठ 
गदागद-अ० एकपर एक, लगातार (आघात करना) ॥ :पु० (सं०) 
अश्विनीकुमार | * 
+पु० (सं०) कृष्ण | - १८० .०- : ; 
गदाग्रणो-पु० (सं० ):क्षय, यकमा । | 
गदाराति-पु०!(सं०) औषध | ¦: 5 -* डी 
ग्रदाला-पु० हाथीकी पीठपर कसा जानेवाला गद्दा.। ... 
(सं० ) कुष्ठ. re ६७३४ 
गत ति ) कथन, भाषण । i 
गदित-वि० (सं०) कहा हुआ, उक्त । 


। गदी (दिन्‌)-वि० Eo) गदाधारी; रोगी.॥: पुऽ विष्णु । 


गदेरो[-स्त्री०-दे० 
गदेला-पु० गद्दा; :% लड़का; बालक-फ़िरेः मुलकमें मुंगल, गदेले' 


गेलो[-उली० रीतीने हाथकी': ` गदेली. पसार दी” ` 


-मृग 
गदृगद-वि७, (सं०) हषं; प्रेम आदिके अतिरेकसे 'जिसका. गला भर 
मुंहसे स्पष्ट शब्द न निकलते हों; 
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हकलाना । -कंठ-प्रु ० हर्षादिसे भरा हुआ गला 5 


३११ * 
_ >स्थर-पु० अस्पष्ट स्वर । डा 
गरद्गदिका-स्त्री० (सं०), हकलाहट । 


गहृ-यु० मुलायम जगहपर किसी चीजके गिरनेका शब्द; ' जल्द 
* पचनेवाली चीज खानेके कारण. पेटका भारी होना; एक. क्कः 
लकड़ी जिसके स्पशंसे लोगोंका वशमें हो जाना माना जाता है ।: 


० मूख । 
गहदमां-पु० एक छोटी चिड़या। . 75; 
गद्दर्रा-वि० अधपका । पु० मोटा गद्दा । 


गहु यु” भारी, मोटा तोशक टाटकी बनी मोटी गही जिसे हाथीकी. 


रखकर हौदा कसते हैं; गदहिला; मुलायम चीजोंका बोझ 
किसी मुलायम चीजकी मार। , 7 

गद्दार-वि० विद्रोही; देश, संस्था या. शासनके विरुद्ध होकर उसे 
हानि पहुँचानेवाला।। ८ 7 5 

गद्दी-स्त्री० छोटा गद्दा: जिसपर कापाल साहूकार बैठता है 
अधिक - सम्मानित व्यक्तिके बैठनेके लिए लगाया हुआ. आसन; 
राजा, मठाधीश आदिका पद; रुई भरा हुआ कपड़ा जो' जीनः या 


काठीके नीचे रखते हैं; कई तह किया हुआ कपड़ा जो घाव आदिपर : 


रखते हैं। -नशो -वि० गद्दीपर बैठा हुआ; सिंहासनासीन ।:-= 


नशोनो-्त्री० ग्ंदीपर ` बैठना ।  मु०-चल्ता-वंशपरंपरा' - या : 


शिष्यपरंपराका जारी रहना । -पर चैठना=राजगहीपर बैठना । 


गद्य-पु० (सं०) वह रचना .जो छंदोबद्ध न हो, वातिक,: पद्यका ' 


उलटा, नस्र । (वि० कथनीय, कहने योग्य ।. -फाव्य-पु ०: गद्यमें 
की गयी काव्यके गुणोंसे Hr रचना । -ग्ंधी. काव्य-पु० लय- 
प्रधान ऐसा काव्य जिसमें सारे नियम तोड़ दिये गये हों । 
-पद्य-पु० वह रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों । 

गद्याणफ, गद्यानक, गद्यालफ-पु० (सं०) एक प्राचीन तोल) 


गघा-पु० घोड़ेकी जातिका एक चौपाया जो अधिकतर बोझ लादनेके ; 


लिए पाला जाता है, खर, रासभ । वि० नासमझ,, मूख, अहमक 
(ला०) । -पन-पु०.मूखता, नासमझी ।.:मु०-पोटे घोड़ा नहो 
होता-मूर्ख सिखानेसे समझदार, कमीना भला. आदमी नहीं: हो 


सकता । -(धे)को बाप बनाना-काम निकालनेके.लिए मूखंकी , 
खुशामद करना । -पर चढ़ाना-जलील, वेइज्जत करना। -से, 


हल चलवाना-खुदवाकर जमीनको बराबर करा .देना, बिलकुल 
उजाड देना । 

गधी-स्त्री ० गधेक़ी मादा । 

गधीला-पु० एक जंगली जाति । 

गधूल[-पु० एक फूल 

क दे० ; गण' । --नायक, . -पति-पु०- दे० गणनायकः, 
गणपति' । -प-पु० दे० गणप' । -राय-पु० गणेश । - . ४. 

गऩफ#-पु० दे० ‘गणक, ज्योतिषी । - 

गनकेरुआ[-पु० एक घास । । 

गनगनाना-अ० ..क्रि०:; जाड़ंसे काँपना, रोमांच. होना; -दे० 
*ग्िनगिनाना' .। त री ; : 

गनगौर-स्ती० चैत्र-शकला तृतीया । गाज तारा 

शनतो*-स्ती० 

गनता%-स० क्रि० गिनना । स्तवरी० दे गणना । ˆ , 

गननाना#-अ० क्रि०्गँजना; - घूमना, फिरना ॥. :_.. ` 

गन सेटल-पु० (अं०) कांस्यकी एक किस्म -। .इसमें.९०-प्रतिशत 
ताँबा तथा १० प्रतिशत टिन होता है । 

गतलान्ा#-स० क्रि० दे०/गिनाना',॥. अ० क्रि०,गिता जाना; 

गनाल*-स्त्री» एक तरहकी तोपः। - | 

गनिका#--स्त्री० दे० गणिकाः 

गनियारो-स्ती० एक.झाइ जिसकी लकड़ी रगड़नेसे आग निकलती 
है, 


गनी-वि० दे० 'ग्रनो' । स्त्री० (अं०) पटसनका. बना मोटा टाट 


जिसके बोरे, थैले आदि बनते है । -बैग-पु० बोरा । 

(अ०).धनी, मालदार; बेपरवा;: संतुष्ट । 
शनोम-पु० (अ०) डाकू, लुटेरा; दुश्मन । 

ग्रनीमत-स्तरी ० (अ०) 


संतोष करने योग्य बात समझना, होचा इत्यादि) ।.. . 


7 माल; मुफ्तका माल; बड़ी बात; 


गनौरो-स्त्री० नागरमोथा । 
गन्ना-पु०ईख । `.” : 
-स्त्री० दे० नतन अं० च 
गप-पु० निगलने किया. स्त्री» इधर-उघरकी बातें,” . 


निष्प्रयोजन बातें; मनबहलावके लिए 'की जानेवाली: बातचीत; 
झूठी वात; -झूठी- खबर; डींग । '-शप-स्त्ली० इधर-उधरकी 
बातचीत; :मनबहलावकी बातचीत ।-मु०-उड़ना-झूठी खबर 
फैलना । --मारना,-हाँकना-डींग -मारना; लंबी-चोड़ी बातें 
' करना, बकवास करना ॥ =लड़ाना-गपशप करना । 8 
गपकना-स ० क्रि निगल लेना, झटसे खा लेना ;:% झूठ कहना हर 
गपड़चौथ-पु० गड़बड़, गोलमाल; वेकांरकी' बकवास, गपः। वि० 
ऊटपटाँग, अंडबंड । 7 
गपना#-स ० क्रि० गप मारना |: : 5 :. 90 | र 
गपागप-अ० जल्दी-जल्दी. (खाना) । ¦ ४ | 2 
गपिया-वि० गप मारनेवाला । STE SFT 
गपिहाक्षू-वि० गप्पी । `! ६, ` 7 8७4७३ 


गप्पी-वि० गप हाँकनेवाला । 


गष्फा-पु० बड़ा ग्रास; नफा, लाभ । व ह 
गफ-वि० ठस, घना (बुना हुआ), झीना का उलटा । ry 


ग्रफ़लत-स्ती० (अ०)) भूल; असावधानता; वेखबरीः। “को नो! 


-बेखबरीकी, गाढ़ी नींद. ।.._ ; 
गफिलाई#-स्त्री० गफलत) Tmt विशाऊ २६ 
ग्रफ़र-वि०;(अ०) क्षमा करनेवाला, दयालु। Twin i$ HE 
गफ्फ़ार-वि० (अ०) बड़ा क्षमाशील । ` पु०:ईश्वर ।. £ Re 
गवड़ी#-स्त्री ० कबड्डी ! 9 ने ०-5 
गबडडो[-स्त्री ० कबड्डी ज्या ४७० > क | i FY 
गबद्द-वि० मूर्ख, जडमति । = ' हर 
ग़बन-पु० (अ०) अमानतकी रकम खा जाना, ख़यानत-ी > गम 


. गवर-पु० सब पालोके ऊपर लग्राया जानेवःला पाल । :?-- "=? ` „= 
“| गबरगंड-वि० मूर्ख, जडबुद्धि, `> `?) [हा “११ 
>: गवरहा-वि० गोबर मिला या लगा हुआ-।. ` :: 


गबरा#-वि० दे० गब्बर । 


कवक  गवरू-वि० नौजवान, जिसकी; रेख भिन रही हो; भोला-भाला 


† पुश दुल्हा । .. 
गवरून-पु० एक तरहका माटा चारखाना । गः 
राबी-वि० (अ०) क कुदजेहनः। RA 3) 
गन्बर-वि० घमंडी घनी; मद्र, सुस्त । शब्द 


गब्भा-पु० गद्दा, तोशक । ए 
गब्र-पु० (फा०) पारसी, अग्निपूजक। `, 
गभ-पु० .(सं०)-भग। ¬. - एमे 
वि० गबरू; प्रिय-। 
गशस्ति-पु० -(सं०), किरण;. सूर्य; हाथ ।. स्त्री» अग्निकी,पत्नी 
स्वाहा । -कर, -पाणि, लिन्‌),-हस्त-पु० ` सूयं: ॥- = 


Bess (सं०) चमकवाला। पु० सूर्य; पातालः 
का एक विभाग; भारतका एक वी 
गभोर-वि० ,(सं०) दे० गंभीर ॥. ... ट्र 
गभभोरिका-स्त्री०? (सं०) ब्रड़ा ढोल । 
--वि० ,पेटका, पैदाइशी .(केश) बन 
न हुआ हो च बालक); प्रारंभिक अवस्थाका शायद 
दें बादल -काद० सितं ०१६६.७ । 
गभोलिक-पु ) bas मसूर. ; ` ; ना 
गम-स्त्री ० पहुंच, गुजर सं) यमन; सड़क; राह; 'कूचा ७ 
अभियान; लापरवाही {i पढ़ना; स्त्री-्रसंग;; 
पासे आदिका खेल । मु० -करना#-खा जाना.।. | , ., 
रम-पु० (अ०). दुःख, शोक; मातम; चिता, परवा । -खार- 
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गमक-गरदान 


Dnt NE: MER 
वि० सहनशील । -ख़ारी-स्त्रीय सहनशीलता । -खोर-वि०' 
दे० 'ग्रमख्वार'। -खोरी-स्ती० दे० 'गमख्वारी' । -ख्वार-: 
वि० दुःख बटानेवाला, हमदर्द; . सहनशील.।:-ख्वारी-स्त्लीऽ ` 


हमददं र सहनशीलता । -गोन-वि० खिन्न, उदास । -गीनी 
-स्त्री खिन्नता, उदासी । :-गुसार-वि० हमदर्दे, दुःखः बटाने- 
वाला; दूसरेके दुःखी होतेंवाला । -जंदा-वि० खिन्न, 


। -नाक- कणर 
करना; सह लेना; रेके दुःखसे दुःखी. होना । =गलत करना- 
दुःख देनेवाली वातको भूलना; जी बहलाना। `” 
गमक-स्त्री० वास, महेंक; गजनेकी-सी आवाज । वि० (सं०) 


दुःखद । .मु० -खाना-क्षमा 


बोधक, सूचक ।: पु०गानेमें एक ,श्रुतिसे दूसरीःश्रुतिपर जानेको : 


एक रीति । 
गमकना|-अ७ क्रि० महँकना; गूजनेकी-सी आवाज उत्पन्न होना' 
ऋ उत्साहपूर्ण होना (भू०) । डं 
गसकीला|-वि० 
गमछा-पु० वदन 
गमत-पु० रास्ता; पेशा । 
गमय-पु० (सं०) पथिक, मुसाफिर; रास्ता । ¦ 
-पु० (सं०) जाना; पास जाना; चढ़ाई, विजययात्रा करना; 
संभोग करना । पं 
शमनना #-अ० क्रि० जाना । 3235 


कपडा, अंगाचा । 


गसना, गसिना#-अ० क्रि० जाना; चलना; गम करना, ध्यान देना । ४ 


गमनागमन-पु० (सं०) आना-जाना, यातायात । '' 


गमनीय-वि० (संश) गमन करने योग्य, पास जाने योग्य; सुवोध; :: 


अभ्यास करने योग्य । 


गमला-पु० वालटी जैसा मिट्टीका बरतन जिसमें फूलोंके पौधे लगायें ' 
“5४ गरजन#-पु० देऽ “गर्जन'। ` 


जाते हैं; पाखाना फिरनेका चीनी मिट्टीका पात्र, कमोड.। 
गमागम-पु० (संऽ) आना-जाना । ; 
गमाना%-स० क्रि० दे० 'गेवाना' । 
गमार#-वि० दे० 'गंवार' । 


ग्रसि#-स्त्री० दे० गम” (पहुँच)-अगम अगोचर गमि नहीं तहाँ 


जगमगै जोति'-साखी 


गमो (मिन्‌ )-वि० (सं०) जो जानेवाला हो > पु० पंथिक ।-! »** 
ग्रमो-स्त्री ड 


० मृत्युशोक, मातम; मृत्यु । 
ग्रम्मत[-स्त्री० मजेदार वात, घटना यां काय जो हँसी उत्पन्न 
करे, दिल्लगी । 
गम्य-वि यध ) गमन करने, जाने योग्य; जिसके पास जाया जा 
सके संभोग किया जा सके; समझाने योग्य; वाद्य; लभ्य; 
व्यंग्य (अर्थ) । 


गम्या-वि०, स्त्री (सं०) जिसके साथ सहवास किया जा सके, 


संभोग्या । 

गयंद-पु० दोहेका एक भेद; ७ गजेंद्र, वडा हाथी । 

गय-पु० (सं०) घर; धन; प्राण; आकाश; संतति, पुत्र; एक 
राजषि जिनकी यज्ञभूमिका नाम, महाभारतके अनुसार) गया पड़ा 
एक असुर जिसको ब्रह्मा, विष्णु आदिसे मिला हुआ वरदान गयाके 
तीर्यत्व और माहात्म्यका करण 67 
पासका एक पर्वत; गया; प > 

गय#-पु० गज; हाथी । -नाल-स्त्री० दे) गजनाल। `' `ˆ 

० गली; रास्ता। 5 ` `ˆ 


प मगधकी एक पुरी और प्रसिद्धे तीर्थस्थान 


अनुसार, पिडदान आदि ap एक 

हजार तर जाती हैं। -पुर-पु० ।' -वाल-पु० 
गयाका पडा । मु८-करना-गंयामें जाकर पिंडदानं आदि करना । 
गया-अ० क्रि० “जाना'का भूतकालिकं रूप) वि० गया हुआ । 


(स्त्री० गयी ।) -गुजरा,-बोता-वि० खराब;  निढृष्ट; फटे 


हालवाला, होन दंशाको 
गरंड-पु० बड़ी चंक्कीके इदे-गिद आटा गिरनेके लिए बना हुआ घेरा! 
गरंघ#-पु० ग्रंथ, पुस्तक (प०) ¦ 


` गर-पु० (सं०) एक कड़वा पेग्र; विष; रोग; निगलनां; ११ 


,करणोमिंसे एक -ध्नू-वि० विप-नाशक; स्वास्थ्यकर | -द- 


- गरदनो-स्त्ी ० ड 
एक कपड़ा; गलेमें पहननेका एकं गहना; गरेबान; 'कारनिस; 


"गरदान-वि० 


३१२ 
वि० विप देनेवाला; अस्वास्थ्यकर | पु० विप; 'एक तरहका 


रेशमी कपड़ा । -प्रिय-पु० ' शिव । `-ब्रत-पु० . मयूर ।:-हा 


(हन्‌)-पु० वनतुलसी;  ममरी । 
गर-प्र ०: (फा०) ' बनानेवाला! गर#-पु० गला, गरदन। = नाल 


स्त्री० चोड़े: मुहकी तोप,' घननाद; † ' मंडलाकार भारी लोहा 
या पत्थर जिसे गलेमें. डालकर वैठक लगाते हैं । -हर-पृ० नटखट 
चौपायोंके गलेमें वांधा जानेवाला, ठेंगा। 
गरई-स्त्री० एक छोटी मछ्ली'। १ 4.7 
ग़रक़-वि० (अ०) डूबा हुआ, निमग्न; नप्ट; लीन, ` तन्मय । 
ग्ररक्राब-वि० (अ०) डूबा हुआं । पु० डूबनेभर पांनी, डुवाव । 
ग़रक्री-स्त्री० (अ०) वह. जमीन जो पानीमें डूब जाय या .ड्वी 
रहे; लँगोटी; वाढ़;' गराड़ी'। वि० डूब जानेवाला । म्‌०- 
आना-वाढ़ आना; फसलका पानीमें दूब जागा । 
गरगज' 
रहतीः है; युद्ध-सामग्री ' रखनेके' लिए बना हुआ टीला; नावके 
ऊपरकी छत; ; टिकठी ॥ : 


| गरगाव%-वि० दे० ` ग्ररक़ाव । 


गरचे-अ० यद्यपि, हालाँकि । 
गरज-स्त्री० ऊँची, गंभीर आवाज; कइ़ककर वोलनेकी आवाज; 


`, मेघध्वनिः ` शेरकी ` दहाड़ । 


ग्ररज्ञ-स्त्री०' (अ०) मतलव, प्रयोजन; चाह, जरूरत | -मंद- 
वि० गरज रखनेवाला, अर्थी । मुं०-का आशना-मतलबवा 
दोस्त ।: -का बावला-अपनी गरज 'निकालनेके' लिए सब कुछ 
करनेको तैयार । -कि-मतलव यह कि, खुलासा यह कि। -बावलो 


होती है-गरजमंदःआदमी संव कुछ करनेको तैयार होता है, भले- 


ब्रेका विचारः नहीं रख सकता । 


गरजना-अ० क्रि जोरसे कड़ककर बोलना; वादलोंका गइगड़ाना; 
शेरका'दहाइना; तड़कना। † वि० गर्जन करनेवाला । ः 
सरज्ञो-वि० नरजमंद। "` ` . 
गरजुआ-पु० एक तरहकी खुभी । 
गरजू-वि० दे०' 'गररजी' tr 
गरटु-पु० झु 


°= | गरण-पु० (सं०) निगलना; छिड़कना; विप। 7 ˆ `- 
गरद-स्त्री० दे० 'गर्द'; एक मटमैला कपडा । वि०, पु० (सं०) ' 


: दे० गरमें । 


गरदन-स्त्री० (फा०) गला, ग्रीवा; घड़े, सुराही आदिका मुँहके ` 


नीचेका तंग, लंबोतरा भांग । -घुमाव-पु० कुश्तीका' एक पंच । 
-ज्ञनी-स्त्री० कतल करना । -तोड़-पु० कुश्तीका एक पेच । 
-०बुखार-पु० एक संक्रामक, सांधातिक रोग । -बंद-पुं० गलेमें 
पहननेका एक गहना, गुलूवंद । -बाँध-पुं० कुशतीकां एंक पंच! 
| मु०-उठोना-विरोध करना ।'-उड़ानां-सिर धड़से अलग कर 
` देना, कतल करना ।-ऐ ठी रहना -घमंडमें चूर या नाराज रहना'। 
` -काटना-गला काटना; भारी अहित करना । -झुकना-अधीन 


` होना; लज्जित होना; बेहोश होना । ~न उठाना-लज्जित' 
म) गयाके 


होना; बीमारीसे पड़े रहना; सब कुछ सहं लेना । -नापना 


धक्के देकर निकाल बाहर करना; बेइज्जती करना। -पर छुरी” 
फेरना-हलाल करना; भारी जुल्म, अन्याय करना । “पर जुवा ' 
रखना-भारी काम सुपुर्द करना । -पर्र होना-ऊपर होना, जिंम्मे- 


दार होना (हत्या, पाप) । -फेंसना-वशमे होना -मरोडना- 


मार डालना । -मारना-सिर काटना, वध करना”! -में हाय ' 


देना-गरदनियाँ देना; बेइज्जत करना'। 
गरदना-पु० गरदन; गरदनपर लगाया जानेवाला झटका । ' ` ` 
गरदनियां-स्त्री० निकाल बाहर करनेके लिए किसीके गलेमें 
हाथ लगाना, अद्धेचंद्र (देना) । ` ° 
गरदन और पीठेपर उढ़ायाः जानेवाला 


गरदनियाँ; गरदनपर लगाया जानेवाला घस्सा । : 
गरदा-पु० दे० “गदे' | 
(फा०) जो हिर-फिरकर अपनी जगहपर' लौट 
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किलेकी चहारदीवारीपरका बुज जिसपर तोप चढ़ी ” 


; fe 


३१३. 


2:00 BLS 
आये । पु० वह कबूतर जो धूम-फिरकर अपने अट्टेपर लौट आये । 
स्त्री शब्दोंका रूपसाधन (व्या०); 'कुरानकी आवृत्ति)  * 
गरदानना-स० क्रि० गरदान करना, शब्दोके. रूप:साधना; दुहुन 
राना; कबूलः करना,:मानना; समझाना। .: 
गरदिश-स्त्री० दे० 'गदिश'। 


गरदी-वि० गरद.कपड़ेकी तरह, मटमैला । पु० मटमैला या टसरी ; 


गरदुआ-पु० पशुओंको होनेवाला;एक तरहका ज्वर । नट 
गरना-अ०कि०निचोड़ा जाना; निचड़ना; # दे० 'गलना'; 
टपकना,. गिरना-'जवते विछ्रे कमल नय्नन.सखि- रहत न॑ नयन 
नीरको. गरिवों-सूर; दे० 'गडूना' । ' .*! 

बा दे० गवं’; : हाथीका मद ।. -गहेला-वि० गरवीला, 


गरबई%-स्त्री० गवे; घमंड । हक 
गरवना, गरवाना#-अ० क्रि० गवे करना, इतराना । 


गरवा-पु० गुजराती स्त्रियोंका नृत्य, जिसमें वे सिरपर घड़ा रखकर: 


घेरा बनाते हुए नाचती हैं 

गरवाहो[-स्त्री०. दे० 'गलवाही ` (“गल के साथ) ॥ 

गरबित#-वि० दे०.“गवित 

गरवोला-वि० घमंडी, गर्वयुक्त । र 

गरभ%-पु० दे० “गवः; (सं०) दे० गर्भ । -दान-पु० ऋतुदान। 

गरभाना#-अ० क्रि० गर्भ धारण करना; पौधोंमें बाल लगना। 

गरभो%-वि० घमंडी । 

गरम-वि० जिसे छुनेमें उष्णता: याः तापका अनुभव हो; ऊंचे 
ताप्रकमवाला, जलता हुआ; तेज, तीखा; रुद्धः शीघ्र उत्तेजित 
हो जानेवाला (खून, मिजाज) ;: जो. ताप बढ़ाने या उष्णता 
लानेवाला हो; जहाँ गरमी अधिक पड़ती हो (भूभाग) ; जोशीला 
गरमी करनेवाला, उष्णवीर्यं । -कपड़ा-पु० 'जाडेमें. पहननेका 
कपड़ा, ऊनी या रुईदार कपड़ा । -ख़ब्रर-स्त्री० वह खवर जिसकी 
बहत चर्चा, हो ।--्रामा,-घर-पु० वह मकान जिसमें नाजुक 
पौधे जाड़ेके दिनोंमें रखे जाये । -चोट-स्त्री० तुरतकी, ताजा 
चोट । -मसाला-पु० धनियाँ, मिर्च, लाँग, इलायची, इत्यादि या 


इनका चणे । -मिज्ञाज-वि० जल्दी क्रढ हो. जानेवाला; तीखे 
, सहना-दुनियाका ` 


स्वभावका । -मु०- (च) सर्दे उठाना, 
भला-बुरा, दुःख-सुख देख लेना, दुनियाका अनुभव प्राप्त करना । 
होना-क्रद्ध होना । 
गरमागरम-वि० तुरतका पका हुआ, तत्ता, ताजा; जिसमें गरमी 
या उत्तेजना हो (गरमागरम बहस) 
गरमागरमो-स्त्री० जोश, सरगर्मी; (दो आदमियों या पक्षोंका) 
उत्तेजित हो जाना, गुस्सेमें आ जाना ” , 
गरमाना-अ०. क्रि० 'गरमाहट अनुभव करना; गरमः होना; 
मस्तीपर या तेजीपर आना; कूड होना स० त्रि० गरम करना; 
गरमी पहुँचाना । 
गरमो-स्त्री ०: गरम होनेका . भाव, उष्णता; :हरारत; तेजी; 
क्रोध; ग श्ताखी, ,आवेश; जोश, उमंग; ग्रीष्म ऋतु; 'गरवे, 
घमंड; उपदंश रोग, आतशक; हाथी घोडोंका एक रोग । -दाना 
-पु० अम्हौरी या पित्ती। . मु०-निकलनाः-पचना-भसङे चूर 
होःजाना, एंठ ढीली हो जानाः। 
गररा#-पु०ः दे० “गर्रा 
गरराना#-अ क्रि०.गरजना। गंभीर ध्वनिःकरना; 'जोशमें आना 
† 'गर्रीना, गरियार या उद्दंड/बत्त जाना: (बंदेल%)। ` ४5 
गररो-स्ती ०/एक चिड़िया/ सिरोही. । 
गरल-पु० (सं०) जहर, विष; सर्पविष; घासका “रता; णक 
माप । -धर-पु० साँप; शिव -न्त-पु० मयूर । 
गरलारि-पु० ध्य पन्ना! :. Eg, 
गरलो (लिनू)-बि० (सं०)' जहरीला, विषयुक्त । ` ` ४ *' 
गरवाओ-वि ० दे०. गरुआ' ल भारी पु० गला । १ 
गरवी#-वि०, स्त्री ० 'गरुई । ; होगा 2 
गरहंक-पु० दे०' 'ग्रह'।: मु०-कटना-अरिष्ट दुर होना, बिपत 
टलना । $ KR 8 45 502 
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गरोयस-वि० (सं०) अधिक भारी या महान्‌ 


गरहन#-पु० दे०. “ग्रहण: । ४ 
गरहे डुवा[-पु० कोड्ल्लाः। '' 5 9 
गराँ-विऽ> . (फा०) ६ भारी, ` वजनी; . महँगा; कठिन; अप्रिय, 
नागवोर । --क़्द्र-वि9 बड़े मरतव्रेवाला,' सम्मानित । >क्रोमत 
=वि०- बहुमूल्यः। ` -छातिर-वि०-दूंभर) लगनेवाला, ! अप्रिय 
अप्रसन्न । =घार-वि० वोझसे लदा हुआः। सु०-गुज़्रना-भारी 
होना; नागवारःहोना । र; 
गरांडील-वि० लंबा-तडंगा, ऊंचे कदका। 
गरांवर-पु० फंदेदार रस्सी जो बैल आदिके गलेमें पहनायी जाती है। 
गरा-स्त्री० (सं०) देवदाली लता । "` : 
गरागरो-स्त्री०' (सं०): देवताड ।.- 7 5 ६४४ 
गराज-पु० मोंटरखाना,/गैरेज'। ऋस्त्रीं० गजंन॥ 7७ ४. ४ 
गराड़ो-स्त्री ० :चरखी, घिरनी; रगड़ते पड़ी हुई लकोरा 7 
गराधिका-स्त्री० (सं०) लाखका:कीड़ो; लाखका रंग। ` ` 
गराना#-स ० क्रि%गलाना; : निचोडना । तश 7 
गरानि, गरानो#-्त्री० ग्लानि । 
गरानो-स्त्री2 भारीपन; महँगी; पेटका भारी | होना, अजीणं । 
गरामी-वि० (फा०) सम्मानित; *पूज्य,* बुजुर्ग । -नामा-पु० ` 
पूज्य पुरुष (गुरु, पिता आदि) का पत्र”, 


- | गरारा-वि० घमंडी; उद्धत । 


शरारा-पु० अ०) गलेमें पानी लेकर: 'गरगर' आवाजके साय 
कुल्ली उना क करनेकी द्रवा; पशुओंका एक रोग; पाजामे- 
की ढीली : शामियानेके चोबका गिलाफ ! (रे) दार=' ` 
वि० ढीली मोहड़ीका (पाजामा)। ¦ 55 
गरास#-पु० दे० 'ग्रास' । श्र ares 
गरासना#-स० क्रि ग्रसना; निगलना; + कष्ट देना! 
गरिका-स्त्री० (सं०) नारियलकी गरी” . ' ~“ ' ¦ '„ “® 
गरित-वि० (सं०) विषाक्त, विषमुक्त! „| « अजय 
गरिमता#-स्त्री० गरिमा, भारीपनः. `स ” ४९ 
गरिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) गुरुता, भारीपन; गौरव, 


: गर्व; आठ सिद्धियोमेंसे एक जिससे अपना: देह-भारःचाहे जितना 


बढ़ाया जा सकता है।. \ !' 

गरियाना[-स० क्रि गाली देना । + या 
गरियार, गरियाल-वि० अझ्यिल, मटर” (बैल); सुस्तः। 
गरियालू-पु० एकःतरहका काला-नोला:रंगश_ 75७: 

“विं० (सं०) सबसे भारी; सबसे सम्मानित; बहुत कडा, 
दुप्पाच्यः (भोजन) ; सबसे खराब । पु० एक दानव; एक तीर्थ । ` 
गरो-स्ती० नारियलका मग्ज, खोपरा; ' बीजका ' मग्ज, गिरी 
(सं०) स्त्री० देवताइ । 
गरोब-वि० ` (अ०) ` परदेसी; मुसाफिर; अनोखा; निर्धन, 


i jos दीन-हीन; वेचारा । -ख्राना-पु०ः दीनकीः 


कुटिया 

नम्रतावश अपने घरको कहते: हैं) ।* -गुरबा-पु० :दीन-दरिद्र} 

गरीब लोग !-=निवाज्ञ-वि० दीनपर दया/ अनुग्रहः करनेवाला, 

दीनदयालु । -परवर-वि० गरीबोंका पालन ' करनेवाला । 

गरोबान-पु० (फा०) अंगरखे, कुरते आदिका वह भाग जो गलेके 

और छातीके उपर रहता: 'है ॥ _गोर-वि०' दावेदार, 
अभियोक्ता । सं०-चाक  करना,-फाइना -उन्मादमें कपडे): 
फाइना; पागलः होता 5-में डालना-लज्जित ` होना; ` 

अपराध स्वीकार करना । -में डालना--लज्जितः होना, 


| लज्जासे मुंह छिपाना । 
रारोबाना-वि० निर्धनोचित । अ० निर्धनोचित रूपें, गरीवी ढंगसे।' 
'गरीबामऊ-वि० गरीवके योग्य, :निर्धनोचितः॥ ह 


ग़रीबी-स्ती ० (अ०) निर्धनता, मुफलिसी; दीनता। ` `? ` 
गुरुतर ।- ` 
गरीसा#-वि० दे० गरीयस्‌', “ . समः अघ न गरीसा-रामा०। 
गरु#-वि० भारी; वजनदार; गंभीर, शांत [० ` `` ` ५ ` 
गरुआक-वि०- वजनदार, भारी; ¬ गोरवयुक्त । (स्त्री 


' पारुई!'।)-(आ)ई-स्त्री० भारीपन, गुरुत्व 
'गदआना#-अ० क्रि० भारी या वजनदार होना] हे ' ” | 
'गरुइ-पु० (सं०) 'विनताके र्से उत्पन्न कश्यपके पुत्र, - जो” 


शरडांक-पर्भ `; 


पक्षिराज और विष्णके वाहन माने जाते. है; उकाब; लंबी 
गरदनवाला एक पक्षी जो मछलियाँ पकड़कर खाता है; गरुडाकार 
-बीचमें चौड़ा, आगे-पीछे नोकदार प्रासाद; चौदहवाँ कल्प; एक 
प्रकारेकी व्यूहरचना; एक वृत्त; नृत्यका एक स्थानक । -केतु- 
दा कृष्ण । आलि) विष्णु ।-घंटा-पु०ः वह घंटा 

गरुड़की प्रतिमा बनी होः! =ध्वज-पु० विष्णु; वह खंभा 
जिसमें ऊपर गरुड़की मूर्ति बनी होतो है; गुप्त सम्राटोंका राज- 
चिह्न । -पक्ष-पु० नृत्यमें एक विशेष भाव -पाश-पु० पुराने 
समयमें आयुधरूपमें व्यवहृत एक' तरंहका फंदाः। -पुराण-पु० 
अठारह पुराणोमेंसे एक जिसमें नरकोंका वर्णन, प्रेतकर्मका विधान 
आदि है। -प्लुत-पु० नृत्यमें एक प्रकारका भाव । -शक्त-पु० 
प्राचीन कालका एक गरुडोपासकः संप्रदाय. । :-संत्र-पुट -एक 
विपहारक मंत्र ज़िसके देवता” गरुड हैं। >यान-पु० विश्ण, 
श्रीकृष्ण । <रत-पु० वृत्तविशेष । >व्यह-पु० व्यूह या 
सैन्य-रचना जिसमें सेनाका मध्यभाग चौड़ा और अगला-पिछला 
भाग पतला हो । | 

गरुडांक-पु० (सं०) विष्णु । भ १ ग्र 

गरुडांकित-पु२ (सं०) दे०“गरुडाश्मा ॥-” ५८:७७) "न (5 

गरुडाग्रज-पु० (सं०) सूर्थका सारथि अरुण 

गरुडाश्मा (इमन्‌ )-पू० (सं०) पन्ना । 

गरुता#-स्त्री० दे० 'गुरुता' । ` ; 

गरुत्‌-पु० (संल) पंख; निगलना, भक्षण । : ._ : 

गर्त्मान्‌ (मत्‌) -पु० (सं०) पक्षी; गरुड; अग्नि । 

गरुल-पु० (मं ऽ) गरुड । ¦ ¦` 

. गरुवाई#-स्त्री० दे० 'गरुआई' 

गरू#-वि० गुर; भारी; 'चड़ा। `¦ 

” शरूर-पु० (अ०) गवं, घमंड । $ 

गरूरत$-स्त्री० गरूर होनेका भाव ॥ , 

गरूरताई#-स्त्री० मस्ती; छमंडः। 75 .: Fs 

गरूरा#-वि०मगरूर; मतवालाश - : ` =+! ` १ 7. 

गरूरो%नव्रिः घमंडी;-मगरूर । 8 : ` 7 7 "| वा पार 
गरेबान-पु० (फा०) दे० 'गरीबान' । द! 

` गरेरना#-म० क्रि० घेरना, महासिरा. करना; रोकेना ॥ `!” 

| रा घेरा । | वि० घुमावदार । ४ 
गरेरो-स्त्री० चरखी, घिरनी; गॅडरी । /ऋ वि०; स्त्री घुमावदार, 
चक्करदारः। 

गरे ठो#-वि०, स्वी० टेद़ी-'सोहै सुजान गुमान गरँटी-धन०। : 

गरेलो[-रत्री० दे० गरेरी' `. 

गरैयाँ[-पु० दे० 'गरांव' 


~ गरोह-पु० (फा०) समह, जमात, दल, झुंड। -बंदो-स्त्री ० 


गुंटबंदी 3 
१८% (सं) एकःमंत्रकार ऋषि; ब्रह्माका एक मानम पुत्र; 
ज्योतिषी; बेल, सांड; ' केंचआ; एक ताल.।: -वरिरात्र 
-पु० एक योग । Ine 
गर्गेरऱ्यु० (सं) अंवर;: वैदिककालका एक वाजा; दही मथनेका 
मटका; गागर) एकःनरहकी मछली ।  : 
०: (सं) घड़ा; कलसी ;-मथानी; दहेडी ।: : `+ « 
: गज-यु (संव); हाथीकाः चिरघांड्नां; -वादलोंका गरजना; ; गर्जन 
(निरघाइताः हुआ)" हाथी । 
-स्त्री ० दे० ग़रज़' । वगा ही जानन 
(सं०) एक तरहकी मछली । । ? 77: 


डी बन (संश) यरजनेंकी क्रिया, गरजनां;"गरजनेकी आवाज; ४ 


गड्गड़ाहट; ध्वनि; गुस्सा; युद्ध; फटकार, भत्संना । 
` -त्तजन-पु०गरज-तड़प;-डाँटना-धमकाता। ` ¦) ` 
गर्जेना-्त्री ०!(सं०) गजनः। + 
“ गजर-पु० (स०) गाजर ` me ७-४ 
-गर्जा-स्ती ० (ळी ४ बादलोंका गर्जन भः -फल-पु० 'विकंटक; 
= जवास; युद्ध; ® है र 
` गजि-स्त्री० (मं०) बादलोंका गर्जन : : ..` २° 


.__ गजित-वि० (सं०)` गरजा हुआ। पु० बादलोंकां गर्जन; , 


मदवाला हाथी । 


गतं-पु० (सं०) गदा, खट्टू; बिल; नहर; कब्र, समाधि; कटिखात; 


एक रोग; त्रिगतं देशका एक भाग? I 


गतेको, गतिका-स्त्री ० (सं०) तंतुशाला, जुलाहेका घर । 
गर्ता-स्त्री० .(सं०) विल; गुफा । 
गर्ताश्रय-पु० (सं०)` बिलमें 'रहनेवाला जंतु (चूहा, खरोश 


आदि) । 


गर्द-वि० (सं०) ` चिल्लानेवाला ` स्त्री०' . (फा० ) ` धल,' राख । 


वि० 'घूमनेवाला; भटकनेवाला (केवल 'समासमे-'आवारागर्द 
जहाँगद') । -ख़ार,-ख्रोर-वि० धूलको जज्व कर लेनेवाला 
जल्दी मैला न होनेवाला । पु० दरवाअेके सामने पैर पोंछनेके लिए 


: विछायी हुईनारियल आदिकी चटाई, पाअंदाज, पापोश । -भंग 


-पु० एक तरहका गांजा! -(व) गुबार-पु० खाक-धूल; 
धूल-धक्कड़ । मु०-को न पहुंचना,-न छू सकना-वरावरी -न 
कर सकना । 


गर्देनाह्वय-पु० (सं०) कुमुदः। `` ; : 
गर्दभ-पु० (सं०) गधा; सफेद कुई; गंध । -शंद-पु० 


चमंरोग । -याग-पु० ब्रह्मचर्यसे च्यतःहोनेके पापके प्रायश्रित्त- 
रूपमें किया जानेवाला यज्ञविशेष ।-शाक-पु०, -शाखा,-शाखी 
-स्त्री० भारंगी; व्रह्मयप्टि.। 


गर्देभक-पु० (सं०) एक कीड़ा, गुबरेला; एक चर्मरोग । 
गर्देभांड-पु० (सं०) पाकड़; पीपल । 
गर्देभा-स्त्री ० श्वेत कंटकारि । 


-स्त्नी ० (सं०) एक चर्मरोग। 


775) गर्दभो-स्त्री० (सं०) गधी ;!गर्दे भिका रोग; एक कीड़ा, गृवरैला । 
"४ गर्दाना-स० क्रि० गर्दनियाँ देना । वि० धूलसे भरा. हुआ । 


गर्दावाद-वि० (फा०)) धूलसे भरा हुआ;-उजाड, वीरान; वेसुध। 
गर्दाल्‌-पु र आल्‌ बुखारा । + - 
गदिश-स्त्री०(फा०) घुमाव,. फेरा; चक्कर, परिभ्रमण; गति 


परिवतंन;' दिनका: फेर, बिपत । : = (शे) खमाना--स्त्री ० दिनका 
फेर, दुर्भाग्य 


गद आ-पु० दे० गरदुअः!। 3 ० ; 
गद -पु०: (फा०) आकाश; गाड़ी, रथः। ` ४ ०७ का 


गध-पु० (सं?) इच्छा 


औत्सुक्य; लालच । =` मके 


गर्धन, गधित-वि०-(सं०) लालची ।  : 
गर्घो (धिन्‌)-वि० (सं०) चाहनेवाला; लोमी । 


० दे० गरनाल'। 


गर्ब-पु० दे० 'गर्व' । | 4 

गर्बोलां-वि० घमंडी । 

गर्भड-पु० (सं०) नाभिकी वृद्धि; उभरी हुई नाभि.। 

गर्भ=पु० (सं०) शुक्रडिवकेः संयोगसे उत्पन्न, मांस-पिड, गर्भाशयमें 


स्थितः बच्चा या भ्रूण, हमल; ' कोख, गर्भाशय; गर्भाधानकाल; 


: किसी वस्तुका भीतरी, मध्यवर्ती भाग; बिल; नदीका पेटा; फल; 
: आहार; सूरय-किरणों हारा शोषित और'आकाशमें संचित वाष्प- 
` राशि; 'घर-मंदिरका ;भीतरी, केंद्रवर्ती 'भाग; अन्न; अग्नि; 


¦ करानेवाला । -काल-पु० ऋतुकाल, गर्भ धारणसे प्रसव तकका ” 


नाटककी "५ प्रकारकी संधियोंमेंसे एक; .कटहलका? कंटीला 
छिलका; संयोग; प्रझकोश। >कर-वि०' गर्भ धारण. कराने- 
चाला । पु० पुवजीव वृक्ष -कारी(रिन्‌)=वि० गर्भे धारण 


: समयः। -केसर-पु० फूलके सूत “जैसे! रेशे जो गर्भनालके अंदर: 
| होते हैं । -कोशा-कोष-पुर ed बच्चादानीः। -क्लेश- 


पु० प्रसव-पीड़ा । -क्षय-पु० ` गर्भपात -गुर्वी-वि०, स्त्री ० 


गभिणी । -गह=पु० घरके बीचोवीचका कमरा, घरका मध्य 


भाग; मंदिरको वह कोठरी जिसमें मुख्य देवताकी प्रतिमा. हो । 
-प्रह-पु० गर्भधारण । -प्राहिका-स्त्री० धात्री, मिड्वाइफ । 


=घातिनो-स्त्री० लांगलिका वृक्ष ।: -घाती (तिन्‌) -वि० गर्भपात 
करने-करानेवाला । =चलन-पु० गर्भाशयमेंः वच्चेका हिलना-/ 
डोलना । -च्य॒ति-्त्री० प्रसव; गर्भपात । -ज,-जात-वि०` 


जन्मकां, पैदाइशी ।--द-वि० गर्भ ` देनेवाला । पु० ` पुत्रजीव 
वृक्ष । -वा,-वात्री-स्त्री ० सफेद भटकटैया । -दासं-पु० पैदाइशी 
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"गुलाम, जन्मका दास । -दिवस-पु० गर्भकाल; मेबोके बननेका 


समय । “३९ (ह्‌.) “वि०: गर्भाधान 'न चाहनेवाला; गर्भपात 
करानेवाला । - हा-वि०, - स्त्री? गर्भधारणकी विरोधिनी 


(स्त्री) । “धरा-वि०; स्त्री० गर्भवती :।.--धारण-पु० गर्भवती. 


होना, हमल रहना ।:-नाडी-स्त्री» नाभिरज्जु.। : -नाल-स्त्री० 
फूलके भीतरकी पतली, नाली जिसके सिरेपर गर्भकेसर होता' है;' 


दे० 40579 :; अपरा ।..-पत्न-पु० कोंपल; फूलके':अंदरके:' 


पत्ते । (फिन्‌ )-पु० सांठी धान ।.-पात-पु० _ गर्भका 
गिर जाना; चौथे महौनेके बादके :गर्भका गिरनाः। pds 
गर्भपात करनेवालाः। पु० लालः सहजन -पातन-वि ०: गर्भ- 
पातकारी। : पु० गर्भ: , गिराना; 


रहे । -मोक्ष-पु० बच्चेकी पैदाइश । -लक्षण-पु० गर्भके चिक्त । 


-बघ-पु० भ्र णहत्या। -चास-पु० .(बच्चेका) ` गर्भेके; भीतरः 


- रहना; कोख, गर्भाशयः -विज्ञान-पु० (एम्म्रियोलॉजी) गर्भे- 
सम्बन्धी विज्ञान, गभं-स्थापना तथा भ्र.णके वृ्ध-विकास. आदिका. 
विवेचन करनेवाला शास्त्र, भ्र णविज्ञान:। . -व्याफरण--पु ० गर्भकी 
उत्पत्ति और वृद्धि; (शरीर) आयुर्वेद का वह अंग जिसमें इनका: 


वर्णन हो॥. -व्यूह-पु० एक; यू या सैन्य-रचना जिसमें. सेना: 


कमलके आकारमे खड़ी की जातो है । -शंकु-पु० एक तरहकी 


सेंड्सी जिससे मरा हुआ बच्चा पेटसे निकाला जाता है फार्सेप्स॥ 


-शय्या-स्त्री ० गर्भाशय । +-संघि-स्त्री ०: नाटथशास्त्में ,कथित 
पाँच प्रकारकी संधियोंमेंसे एक़-पूर्वसंधियोंमें कुछ-कुछ प्रकट हुए 
फलप्रधान उपायका :जहाँ हास और अन्वेषणसे युक्त बार-बार 
विकास हो। -स्थ-वि० गर्भमें स्थित ।--स्थापन-पु०... गर्भ: 


धारण कराना । -त्राव-पु०,गर्भपात, चार महीनेतकके गर्भका 


गिर जाना । -न्लावो (विन्‌)-वि०. गर्भपात . करनेवाला.।-पु० 
हिंताल वृक्ष । 


उनके बीचके दिनका समय । , , न ४ 5 
गर्भवती-वि०, स्त्री” (सं०) गर्भवाली, गर्भिणी, हामिला । :. 
गर्भाक-पु० (सं०) रूपकमें अंकके अंतर्गत अंक या दृश्य-विशेष ।. .' 
गर्भागार-पु ०. ) गर्भाशय; ग्रभंगृह; शयनागार; प्रसूतिगृह ।- 
गर्म भ ३ 


एक.।; न 

गर्भारि-पु० (सं०):छोटी इलायची । ह 

गर्भाशय-पु ०. (सं०) स्त्रीके पेटकी वह थैली जिसमें बच्चा रहता 

std ( ॥ .गर्भसे आठवां महीना या वर्ष । 3 

ग ० (सं०).२ महीना | छा 

गसिणी-वि० , स्त्री» (सं०) जिसे गर्भ हो, गर्भवती, हामिला-। ¬ 
-बोहद-पु० गर्भवतीका कुछ खास चीज़ोंपर मन चलना.। («५ 

गरभित-वि० (सं०) गर्भयुक्त; भरा हुआ ।. पु० काव्यका एक दोष, 
किसी अतिरिक्त ताक किसी वाक्यके बीचमें आ जाना । 

गरो -वि० (सं०). रुक nha eis : TFT 

on (सं०) अथवंवेदसे संबद्ध एक उपनिषद्‌ ¬; 

गर्स-वि०-- (फा०); गरम ।- -जोशो-स्त्री०, उत्साह, उल्लास; : 


सरगर्मी । -बाज्धारी-स्त्री० बहुत बिक्री, माँग होना; रद इष 


; चर्चा, शुहरत | -सिद्ञाज-वि० जल्दी कुद हो 
, Le _रफ्तार-वि० तेज चलनेवाला, दर तगामी । 


, गर्मोटिफा-स्ती ० (सं०) एक कदस, जयाश्चया ।  _- =; 
४ ५80 (सं०) एक घास;;एक कदसत; एक तरहका सरकड़ा; . 
ण | वरा त्र , हार 


न “ालियारी' । 


_वि० रंगका । पु० लाखी रंग; लाखी रंगका घोड़ा । 
पक st हः लाखी रंगका कबूतर; गराड़ी;, आ 


चरखी; पानीका बात इ ए 
ts बन जाना; युरी आदतके कारण बिगड़ 
जाना, हठीला और उद्धत यत जाता (बुदेस०)।. ` : ~ 


रीठा .।. -पातिनो-स्त्री०;- 
करियारी; विशल्या.) -भवन-पु० गर्भगृह; सौरी ॥' -मंडप- , 
पु० शयनागार; गर्भगहः।- -मआास-सु० वह महीना. जिसमें गर्भं . 


-हत्या-्त्री० भ्रूणहत्या । - . : ` क ` 


सं०); गर्भ रहना, गर्भ धारण कराना;; १६ संस्कारों; 


क्क. म म त क्क कक लकी 

गये स्ट (सं०) घमंड, गरूर, रूप, घन, विद्या/आदिमें. अपनेको 
ररत बढ़कर समझनेका भाव; एक, संचारी, भाव । -पअ्रहारो- 
( yb गर्वका नाश करनेवाला । #) ०९०७ 


गर्वाट-पु० (सं०) चोकीदार;:ढारपाल 7; = 77. एक 
गर्वाना#-अ० क्रि० ग़व करना । ; 7, >. ` 
गवित-वि० (सं०) गवंयुक्त, घमंडी । जी 7? = जा कोळ 
गविता-स्त्री० (सं०) अपने रूप ws गर्वे करनेवाली नायिका, । ४१ 
(न) (सं०) . गर्वः / बमेंडी ।  - } ह 75 
गर्वीलाः ; 


०-धमंडी; अभिमानी | 7 ` हो याग ऱ्ह 
गहंण-पु० (सं०) निदा करना, दोष लगाना । र 
गर्हणा-स्त्री० (सं 'गर्हण' । * - 


दे० “गहण 7 Siro 
गर्हणीय-वि०-(सं ०) निंदां: करने योग्य, निद्य। - 57 ° त 
गह-स्त्री०'-(सं०) -निदा, कुत्सा । i 
गहित-वि० (सं०) निदित, नर ॥ 
गह्ां-वि० (सं०) गहणीय, निद्ध।; ¦, . , :, „ 
गलंतिका, -गलंतो-स्त्री० : (सं). छोटी: कलसी;->छेददार! घडा 
जिससे शिर्वालगःआदिपर पानी चूता रहता है । ' ¦ ‹ ` :. - 
गलंश-पु ०::वह संपत्ति (जिसका ¦ मालिक या: वारिस न| हों। ८ 
गल-पु०; (संश). गला; कंठ;;:सालका गोंद; ` गडाकू ' मछली; 
एक बाजा; रस्सी; 'गला'का समासगत रूप। -कंबल-पु० गाय- 
'बैलके गलेका नीचे.लटकनेवाला भाग, झालर । :-यंड-पु० यलेका_ > 
एक रोग जिसमें.एक गाँठ-सीःनिकल आती और कभी-कभी:वह - 
बढ़कर लटकने लगती है, घेधा। -प्रह-सु ०. गला पकडता, घोंटना; 
'गलेका एक रोग; मछलीका काँटा; इष्ण पक्षको कुछ तिथियाँ, 
.बह चीज य़ा विपत्ति जिससे जल्दी जान न छूटे; ' मछलीका रसा; 7 
अध्ययन आरंभ होनेपर उसमें बाधा पडना । br शि (हि० 
'पीछा न छोड़नेवाला; सहारेके लिए गलेसे बेंधो हुई 
'पट्टी । -जोड़,-जोत-स्त्री० (हि०), वह रस्सी जिससे दो बैल: 
,एकःसाथ, बाँधे; -जोते जाये; गलेका हार ।: -्ंपनपु० (हि०):: 
(युद्धमें) हाथीके गलेपर डाली: जानेवाली. ९५३४४ दे । >तनोें 
-स्वो० (हि०) बैलोके गराँवके साथ:बाँधनेकी रस्सी) -थन-, ७ 
'थना-पु०..(हि०). गलस्तनः।; -द्वार-पु० मुखः; -फॉस-स्ती० 
¦ (हि०) मालखंभकी एक कसरत:। -फ़ाँसो-स्त्री 5 त ) गलेकी .. 
'फाँसो; फंदा; .जंजाल,' गलग्रह:।: - फेड-पु० : (हि०) गलेकी ¬ 
गिलटी । -बंदनी-स्त्री० (हि०) गलेका एक, गहना, गुलूबंद । 
'-चहियाँ,-स्त्री ० बाहो (हि०) गलेमें वाँहूः- डालना, -चगलसे : 
' आलिंगन ।-मेखला-स्त्रो० कंठहार ।-व्रत-पु० मयूर । -शुंडिका, « 
“-शुंडी-स्त्री० छोटी जीभ, र एक रोग जिसमें तालूमें 
,शोथ हो जाता है'। -शोय-पु० गलेके भीतर होनेवाली सूजनः। ` 
-सिरी-स्त्री० (हिं०) गलेका एक गहना, कंठक्षी .! -स्तन-सु० _ 
, बकरियोके गलेसे लटकनेवालीः यन जैसी थैली, गलथन.!:-स्तनो -: 
-स्त्ती० गलस्तनवाली बकरी । ¬हुस्त-पु० अडचंद्र, गरदनियाँ 5. 
| अद्धचंद्रकार बाण: र भ्उ 


गल-'गाल'का समासमें व्यवहृत रूप । -कोड़ा/-खोड़ा पु० एक - 


5 त दे०, 'यलमुद्रा'] -भुक्छा-पु० गालोपर दोनों ओर 
ल पसे. रखे, हुए बाल, ग़लगुच्छा,। -मुद्ा-स्त्रो० शिवको 
' पूजामें उन्हे प्रसन्नः करनेके लिए गाल बजाता | -सुआ-पु० एक रोग. 


: ' जिसमें. गालोंके नीचेके हिस्से सूज आते हैं और उवर रहता हैः. 
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गलई-गल्पः 


>-सुई#-स्त्री० गलतकिया 7 ¦ 
गलई-स्त्री० दे० 'गलही'। `” . ` 
गलक-पु० (सं०) गला; गड़ाक्‌ मछली । `. - 
SE हा या पावकी उंगलियोंमें होनेवाला एक तरहका 
छाले फोड़ा । उ 
गलगंजना[-अ० क्रि० दे० 'गलगाजना'। ' =” 
गलगल-पु० चकोतरेके आकारकाःएकःबहुत खट्टा नीवू; 'चूना और 
अलसीका तेल मिलाकर बनाया हुआ .एकः तरहका मसाला; 
मैनासे मिलती-जलती एक चिड़िया ।: ७-० ६ ०१ 
गलगला#-वि० गीला, तर; मुलायम ।ः ` ह "गण 
गलगलाना[-अ० क्रि० गीला य़ा'तर होना; दयाद्रे होना । : 
गलगाजना-अ० क्रि० खुशीसे फूलकर, इतराकर बड़ी-बड़ी बातें 
करना; जोर-जोरसे बोलना । 
-वि० मोटा-ताजा। ` ` 
गलतंस+-पु० ऐसे आदमीकी ` संपत्ति जो अपनेः पीछे: किसीको 
छोड़ न गया हो; निःसंतान मृत व्यक्ति । ` मु०-हो' जाना-निवंश 
हो जाना, वंशका नाश हो जानाः। 


ग्रलत-वि० (अ०) जो सही या ठीक न हो, नादुरुस्त; मिय्या, | 
ठीक जंगहं, ठीक निशानेपर न पड़े |! 
=कार-वि० धोखा. देनेवाला; दुराचारी । ` -कारी-स्त्री० ठगी, ¦ 


असत्य । -अंदाद्च-वि० 


धोखेवाजी; अनाचार, : दुराचार । -नामा-पु० 'शुद्धिपत्त । = 


कहमो-स्त्री० गलत समझना; कुछका. कुछ समझना' । -बयानो- ' 


स्त्री०- अयथाथे' कथन । 
रालताँ“वि० ` (फा०) लोटता, लुढ़का हुआ;'  लोटनेवाला । 
+>वि०'लोटता और चक्कर खाता हुआ, परेशान। ` 
ग्रलता-पु०` (फा०) रेशंम और सुतकी _ मिलावेटसे बना ` एकं 


ग्लतो-स्ती०,(अ०) गलत होना, अशुद्धि, भूल: 


ग्रलतुलआम-पु० (अ०) वह असाधु रनः आम होनेके: 


कारण साध्‌ मान लिया त्री ) | a सेंटमेंडालिक्म) 
२2 शक 0०44 ०' (सं०)' '(मॉडलिन' ज्मः 
“छोटी बांत॑म भी आँसू ला देनेवाली भावुकता.। 
गलत्त-पु०  (सं०) चूना, क्षरण; झंड़नां; गलना; सरकनारो 
गलनहा-पु०*हाथियोंका एक रोग जिसमें उनका नाखून 'गलनें 
लगता है । 'विऽ ऐसे रोगवाला' (हाथी) । ` ` ` 
ग्रलना-अ० क्रि० ठोस वस्तुंकां तरल होना, पिधलना; कड़ी चीजका 
पककर नरम होना, सीझना; घुलना; 'जीणं होना; ` सडना; 
दुबला होना; 'सूंखना; ठिठ्रना; नष्ट होना; गलाया जाना । 
कोलाहल-'भई भीर गलबल 'मच्यो' 


झलबा-पु० '(अ०) प्रबलता; जीत, विजय '(होनाःपोना) । 
_ हुल्लड, हेंगामा;' बलवा । 

गलवाना-स० क्रि० गलानेका काम कराना |  ' 
गलही-स्ती० नावका अगला हिस्सा जहाँ दोनों पाश्व मिलते हैं। 
गलांकुर-पु० (सं०) गलेकी घंटीका सूज जाना; 'टौसिले'का 


कामसे) भारी हानि होना, हकतलफी 
कटाना-जॉन देना 


| ग़लोज्ञ-वि० (अ०) “गाढा; गंदा, 


३१६ 


लज ना 
: करनेवाले व्यक्ति या वस्तुसे पीछा छुड़ाना। -दबाना-गला घोंटना 


दबाव डालना, जबरदस्ती: करना । +पकड़ना-गलेमें चिपकना 
गलेमें खुजली या जलन. पैदा ` करना; सताना,' तंग करना 


` 'मजबूर "करना `। -पडना,-बेठना-(शोथ, बहुत बोलने, गाने 
` 'आदिसे) “साफ आवाज न निकलना, स्वर विकृत हो जाना । -' 


,फॅसना-बॅधना, विवश होना; ऋणग्रस्तः होना; साफ आवाज: 


न निकलनाः। -फाइकर चिल्लाना,-फाडूना-चीखकर-वोलना * : ` 
(इतने जोरसे. बोलना कि गला वेठ जाय | -रेतना-गला काटना/ ` 
`° हलालः करना; बहुत पीड़ा देना-। Shy हार-जो इतना: 


:प्यारा हो कि जुदा न किया जा संके जिससे जानं नः 
'छुहायी जा सके; हर वक्त साथ लंगा रहनेवाला (बनना, बनाना, 
'होना) । -के नीचे उतरेन्ा-'घोंटा, निगला जाना; समझमें आना; 
'ठीक' लगना:। >पड़कर देना-जबरदस्ती देनो, मत्ये 'मंढ़ना ।: 


` `-पड्ना-अनचाही,' अरुचिकर वस्तुकी प्राप्ति होना, उसके” 


'ग्रहणके लिए: विवशः होना, 'मत्ये मढ़ा जाना । -पर छरी" 


* 'फेरना-भांरी अहित, अन्याय करना, गला काटना:। -भढ़ना- 


-(किंसीका) गले पड़कर कोई चीज देना; कोई काम सौंपना । 
-मिलना,-लगना-आलिगन करना; वगलगीर होना; भेंटना । 
-सें अंटकना-घोंटा, निगला न जा. सकना; 'मनमें न बैठना, 
' वुड़िको स्वीकार न होना ।' -लगाना-आलिंगन करनां; गले 
'मढ़ना। 75 “५४! 
गंलाऊ-वि० गलनेवाला । ` ` 
गलाना-स5 क्रि० किसी ठोस चीजको तरल, किसी कड़ी चीजकों: 
नरम बनाना, 'घुलाना,' पिंषलाना; ` गाँठ, गिल्टी आदिको धीरे- 
धीरे गायव कर देना; (कोठी) धेंसाना; खर्च कराना । ` ˆ 
गलानि#-स्त्री ० दे० १ 
गलानिल, गलाविल-पु० (सं०) मंत्स्यविशेष।` ' ' 
गलार-पु० वृक्षविशेष । † वि० झगड़ाल्‌ । 
गलारी-स्त्री० एक पक्षी, सिरोही, गलगलिया । : 
गलावट-स्त्री० गलनेका भाव; गेलानेंवाली चीज । 
गलि-पु० (सं०) बछडा; सुस्त बैल । 
गलित-वि० (सं०) गला हुआ, पिघला हुआ; चुआ, गिरा हुआ; 
जीणे; क्षयप्राप्तं; सरको हुआ; निगला हुआ; ' # परिपक्व । ` 
-अभिमान-वि० निरभिमान: (रामा०) । -क्ुष्ठ-पु० वह कोढ़ 
' जिसमें हाथ-पांवकी उेगलियाँ आदिं गलंकर गिर जाती हुँ। - 
नखदंत-वि० जिसके नख और दाँत गिर गये हों । -नयंन-वि ० 
जिसकी आँखें अंधी हो गयी हों, अंधा । -यौबना-वि०, स्त्री० _ 
जिस (स्त्री) की जवानी ढल गयी हो, ढलती उम्रवाली । 
गलितक-पु० (सं०) नृत्यका एक ढंग, अंगभंगी । 
गलियारा-पु०, गलियारी-स्त्री० सकरा, गली जैसा रास्ता । 
गलो-स्त्री० सकरा, सड़कसे कम चौड़ा रास्ता जिसके दोनों ओर 
मकानोंकी' कतार हो, कूचा; (किसीके) घरके ' आस-पासका' 
स्थान, टोला'। -कूचा-पु० गली । -गलो-अ० हर गलीमें, इस 
गलीसे उस गलीमे;' दर-बदर । ' भ०-कमाना-गलीमें झाडू . 
लगाना; गलीकी मोरी, पाखाने साफ करना । -गलियाँ छानना, ` 
झाँकना-किसीकी खोजमें बहुत भटकना, हैरान होना । ६ 
गेलोचा-पु० सूत या ऊनके धागेसे बुना हुआ बिछौना, कालीन । 
भैला । पु० मैला, विष्ठा । 
ग़लोत#-वि०  गलित, जीणे; 'दुर्दशाको प्राप्त-मीत न नीति, 
गलीत हू जो धरिये धन जोरि-वि०; क्षयप्राप्त । 
ग्रलू-पु० एक तरहका कीमती पंत्थर। : 
ग्रलेगंड-पु० (सं०) एक तरहंका पक्षी 
गलेफ-पु० गिलाफ; गिलेफ। ` 
गलेस्तनो-स्त्री० Ed सं०) बकरी । 
गलचा-पु० 'गलौचा । ˆ अकः 
गलो#-पु० चंद्रमा `` ` 
ग़लोआ-मु० बंदरोके गालके अंदरकी थैली । वि० जिसे गलांना 
हो; जो गलाया गया हो। : 


| गलोघ-पु० (सं०) गलेका अर्बुद । 


गल्प-पु०, स्त्री० गप्प; डीग कहानी मृदंगका एक प्रबंध । 
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गल्भ-वि० (सं०) ढीठ; घमंडी; वाचाल । 
हे ० (सं०) .गाल; # हल्ला, शोर । -चातुरी-स्त्रीं० 


गल्लई-वि० जो गल्लेके रूपमें हो । पु० उपजके रूपमें लिया 
जानेवाला लगान; वटाईपर जोता जानेवालां खेत . 
गल्लक, गल्लर्क-पु० (सं०) मद्यपानपात्र । 5० 
गल्ला%-पु० शोर, हल्ला; दे० 'ग्रल्ला';. (फा०) जानवराोंका 
झुंड, खेड़ । -चान-पु० भेड़, वकरी आदि चरानेवाला, चरवाहा, 
गड़रिया । 

गुल्ला-पु० (अ०) अनाज; वह. अनाज जिसका आटा पीसकर 
खाया जाय; रोजकी विक्रीकी आमर्दनी, गोलक; गिरे या तोड़े 
हुए आमोंका ढेर । -फ़रोश-पु ०“ अनाज वेचनेवाला । ' 
गल्वकं-पु० (सं०) स्फटिक; स्फटिक आदिका . वंना ` हुआ 
मद्यपानका पात्र । 

गवे-स्त्री ० दे० “गौ 

गयन#-पु० गमन; गौना । -चार-पु० गौना । 

गवनना#-अ० क्रि० जाना । न 

गवनाँ-पु० दे० 'गौना' ।अ० क्रि० जाना । . .. 23 

गवय-पु० (सं०) मृग या दृपकी जातिका एक जानवर, नीलगाय 
का नर; एक बंदर; एक छंद । 

गवयी-स्त्री० (सं०) नीलगाय (?) । 

गवरि*-स्त्री० गौरी, पार्वती । 

गव्नेमेंट-स्त्री० (अं०) शासन, हुकूमत; शासन-मंडल, सरकार; 
णासन-पद्धति । 

गवर्नर-पु० (अं०) शासक; देश, प्रदेश या नगरका राजा या 
राज्यको ओरसे नियुक्त शासक; , किसी सूबेका प्रधान शासक, 
राज्यपाल । -जेनरल-पु० प्रधान शासक; ब्रिटिश सांम्राज्यंके 
देशोंमें ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सञ्नाट्का प्रतिनिधिरूप 
प्रधान शासक । 

गवर्नरो-वि०: गवरनेरका (शासन, फरमान. इत्यादि) । स्त्री० 
गवर्नरका पद, कायं या शासनकाल । .. 

गवमेंट-स्त्ती ० दे० 'गवनंमेंट ड 

गवसेटी-वि० सरकारी । क 

गवल-पु० (सं०) जंगली भैसा; जंगली भँसेका सींग... .. | 

गवाँना-स्‌० क्रिश खोना । > 

गवाक्ष, गवाक्षक-पु० (सं०) .छोटी खिड़की, झरोखा । 

गवाक्षित-वि० (सं०) आता खिड़कीदार (मकान) । 

गवाक्षी-स्त्री० (सं० १ इंद्रवारुणी, अपराजिता । 

गवाख, गवाछ+-पु० दे० गवाक्ष । , . ... . .. ` 

गवाची-स्त्री० (सं०) एक तरहकी मछली * EE 

गवादन-मु० (सं०) घास । 

गवादनी-स्त्री० (सं०) गाय-बैलको चारा देनेका पात्र, नांद; घासं । 

गवाधिका-स्त्री०- (सं०) लाक्षा, लाख । 

गवासयन-पु० (सं०) दस या बारह महीनेमें पूरा होनेवाला एक 
वैदिक यज्ञ | - 

गवार-वि०  (फा०) पचनेवाला; रुचनेवाला, अनुकूल. (केवल. 
समासमें-'ख शगवार', नागवार इत्यादि) । ... 

गवारा-वि० (फा०) पत्ननेवाला; रुचिकर, मनोनुकूल । _, ` `... 

गवारिश-स्ती० (फा०) पाचक, चूरनः। Ct 
गवालूक-पु० (सं०) दे० गवय । ..., व 
गवाशन-वि० (सं०) आली Fs चमार; चांडाल | . - 

. गवास+#-पु० गोभक्षी, कसाई । 

गवाह-मु० (फा०) जिसने किसी घटनाको अपनी आँखों देखा हो या 
उसको जानता हो, साक्षी; अदालतमें किसी घटना, दावे, बयानकी 
सचाईकी शहादत देनेवाला । 

गवाही-स्त्री० (फा०) गवाहकी हैसियतसे दिया जानेवाला 
बयान, साग ] ) सूय 

गविष्ठ-पु स्‌० 

गबिष्ठि-स्त्री० (सं०) इच्छा; उत्सुकता; लड़नेकी इच्छा ।  वि० 
गाये चाहनेवाला; इच्छुक । 


गह्म-गहना 

गवोधु-पु० (सं०) द० 'गवेधु' । 

: गवीश-पु० (सं०) गायोंका मालिक, गोस्वामी; गोपालक; साड । 
गवेजा#-स्त्री ० बातचीत, वहस । 

गवेडु-पु० (सं०) बादल; दे० 'गवेधु -। ह 

|, गवेधु, गवेधुक-पु० (सं०) तणधान्य-विशेष। . ` 
गवेधुका-स्त्री० (सं०) कथकु नामक कदन्न, दे० 'गवेधु । ` 
गवेरुक-पुऽ (सं०) गेरू। श्र 

गरवेल%-वि० गंवार । 

,गवेश-पु० (सं०) देऽ गवीश | ` ` 

गवेष, गवेषण-पु० (सं०) (हरी, चुरायी हुई) "गायको ढूँढ़ना, 
खोजना; दूँढना; चाहना। : 

गवेषक छात्र-पु० (रिसर्च स्कॉलर) गवेषणा-कायंमे लगा हुआ 
छात्र, शोध छात्र । 

गवेषणा-स्त्री० (सं०) खोयी हुई गायको खोजना; छानवीन 
स्त्री० (रिसर्च) किसी विपयका विशेषं परिश्रम और सावधानीके 
साथ अध्ययन तथा छान-वीन; ` अन्वेषण'। ` -शाला--्त्री०' 
(रिसर्च इंस्टिट्यूट) अन्वेषण, छानवीन आदि करनेका स्थान । 

गवेषित-वि० (सं०) तलाश किया हुआ, 

गवेषी (षिन)-वि० गवेषण करनेवाला, खोजी । ` * 

गवेसना#-स ० क्रि० खोजना । ' स्त्री ० दे० 'गवेपणा' । 

गवेसीऋ-विं० दे० 'गवेषी' । ` 
वै हाँ-वि० देहाती, ग्रामका । ' 

गवैया-पु० गानेवाला\ ` 

गव्य-वि० (सं०) गायसे उत्पन्न, प्राप्त (दूध, दही, गोबर आदि); 
गोवंशके .उपयुक्त । पु० गायोंका झुंड; दूध; चरागाह; ज्या; 
गोरोचन; $ पंचगव्य 

गव्या-स्त्री० (सं०) गायोंका झुंड; दो कोसकी एक माप; ज्या; 


गोरोचना 

गव्यु-वि० '(सं०) गो-जातिमें दिलचस्पी सेनेवाला; गाय या 
दूध चाहनेवाला; उत्सुक; युद्धका इच्छुक 

गध्यत-पु०, गव्यूति-स्त्री० (सं०) लगभग एक कोसंकी एक माप; 
दो कोसकी एफ माप; चरागाह। ' 

गश-पु० CR बेहोशी, मूर्च्छा । मु०-खाना-मूच्छित होना । _ 

गश्त-स्त्री० (ज्ञा फिरना, भ्रमण, चक्कर; पुलिस कमंचारीका 

| पहरेके लिए घूमना, रौंद (करना, लगाना) । -सलामो 
-स्त्री० दौरेपर गये हुए अफसरको मिलनेवाला नजराना । मु०- 
नाचना-वेश्याओंका बरातके आग नाचते हुए चलना. ` . 

गश्तो-वि० गश्त करनेवाला; . फिरनेवाला;. एकसे दूसरेके पास 
जानेवाला ' (हुक्म, परवाना .इ०) । -चिट्ठी-्त्री०,-हुक्मः 
-पु० वह चिट्ठी या हुक्म जो सब मातहत कर्मचारियोके पास 
क्रमश: भेजा जाम । 

गसना[-स० क्रि० पकड़ना, ग्रसना; कसना । 

गसोला-वि० गठा हुआ; ठस बुना हुआ | 

गस्सा-मु० ग्रास, निवाला। . , SR 

गह्‌#-स्त्री० टेक । x 

गहकना#-अ० कि० ललकना, सालसायुक्त होना | ,_ _ ` 

गहगडु-वि० 'गहागइ । 

गहगह, गहगहा-वि० प्रफुल्ल, आनंद-उल्लाससे भरा हुआ। अ० 
धमघामसे, हषं-उत्साहके साथ । 

ग्हगहाना-अ० क्रि० खुशीसे भर उठना, बहुत आतंदित होना । 

गहंगहै-अ० धूमघामसे, हषे-उत्साहके साथ । 

गहडोरना-स० क्रि० गंदा करना । 
गहया|-वि० जिसे ग्रहण लगा हो (चंदर, सूये) `` _ ` 
गहन-वि० (सं०) गहरा; घना, अभेव, निविइ;,दुगेम; कठिन । 
पु० गहराई गुफा, जल, जगल; दुर्गंम स्थान; गहना; पीड़ा, 
परमेश्वर; # ग्रहण; विपद्‌; बंधक। % स्ती० पकड़; हठ ।_ 

' गहनता-्त्री° (सं०) Co कह 
गंहना-पु०' बंधक; (सं० आभूषण | # 'स० किं० 

दे० गाहना 


क्र 


क 
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गहनि=गांतीः 
० पकड जिद 
-स्त्री० नावका छेद बंद करनेकी: किया; :पशुओंका एक रोग; 
घास निकालनेक्रा एक ओजार। र 
० वेधकके तोरपर । 


गहबरऋ%-वि० दुर्गम; गह्वर; निकुंज, गुप्तस्थान; शोकविद्वल? 


आत्मविस्मृत; व्याकुल; ध्यानमग्न; गहरा; चटक; घना |, 
गहबरना%-अ० क्रि० घबड़ाना, व्याकुल. होना-'ततखन रतनसेन 
गहबरा-प० । 
गहवरनि#-स्त्री० व्याकुलता, अफनाहट-गहकि-गहकि गहवरनि 
गरें मचे-घन० । 
गहबराना#-स० क्रि० घबड़ा देना । अ०_क्रि० घबड़ाना । .... « 
गहत चहल-पहल-'गोकुल गरभारिनम महा - गहमह 
| 
गहमहई%-स्त्री०. प्रचुरता, धूमधडक्का-घर-घर चुहल -चैनको 
रहई । जित तित गाघनकी गहमंहई-धन० । ` ; : य्य 
गहर%-स्त्री० देर ।; वि०.गहन, दुर्गम; गृहरा । -. . 
गहरना#--अ० कि० देर लगाना; लड़ना;. कुपित होना; कुढ़ना । 
गहरवार-पु० एक क्षत्रिय-वेश:। 
गहरा-वि० जिसकी सतह आसपासके स्थान या. किनारेसे नीची हो, 
निम्नगामी, उथलाका उलटा; ग्रंभीर; गाढ़ा; भारी; कठिन 
बहुत ज्यादा; जिसके मनकी वात जल्दी जानी न जा सके, गंभीर 


स्वभावका; गूढ़, जो जल्दी समझमें न आ सके (चाल) । (स्त्री०. 


गहरी' ) । पु० गड्ढा; भीतरका गुप्त स्थान “मनके 


फकीरीकाः सपना दूर .नद्दी हो पाता | .-ई-स्ती०-गहरापन,, 


गहरा होना; गहरेपनको माप ।-'मु०-असामी-वड़ी पूँजी रखने- 


“हाथ 
भारी मूल्यकी चीज हथियाना, उडाना । -(रो) 


चुद याती 
भाँग पिसना;. गाढ़ी मित्रता होना; खूब आमोद-प्रमोद होंना.। 


-छनना-गाढ़ी या अधिक भाँग पीना;--दिली दोस्ती , होना; 
घुल-घुलकर बात होना ।, -सांस सरना-ठंढी साँस लेना ।. ...... 


गहराना[-अ० क्रिश गहरा होना; नाराज होना; , बुदबुदाना । 


स० ि० गहरा करना । _ ... 


० गहराई । 
दा दे० गहर । 


० एक्के, ताँगेको खूब तेज दौड़ाना; एक्के आदिको | 


तेज दौड़ने, आगे बढ़ जानेकी गहरी प्रतियोगिता ।, “ .. 
गहलोत-पु ०. राजपूर्तोंका. एक वंश । > डर 
गहवा]-पु० संड्सी । न 
(फा०) पालना, बच्चेको सुलानेका झूला; वह स्यान 
तह को हज पास गोसकर बडी.की जाय, विकासस्थल । .. 
० गहन, पकड़ । 
गहागडु-वि० गहरा; .खूब तेज | ... . .. 
पहागह-अ० दे० गहगह । ... _-.. 
गहाना-स० क्रि० पकड़ाना, गहना का प्लें० । 
गहासना#-स ० क्रि० ग्रसना, निगलना; पकड़ना । 
गहिरा|-वि० दे०-गहरा । .. . .. छ < 
गरहिराबा-यु० दे० गहराई । ˆ ˆ". ˆ ` 
गहिरो॥-वि० दे० गहरा']... . . ., डल्ला 
'गहिलाक्-वि०्पागल,बावला। ..  ; ., ` 
गहीर#-वि० दे० गहरा'; गंभीर।. '. .. 
गहीला-वि० गर्व , घमंडी । OR व > ग 
एक तरहकी सँइसी । | 
छछंदर। .. | 
० बावला; मूखे 
ग्रहेला-वि०. हठी; घमंडी: पागल, बौडम। | 
गहेया[-पु२ पकडनेवाला, ग्रहण करनेवाला । 
गह्नर-वि० (सरं) गहरा; घता; निविड़; दुर्गम; गुप्त; व्याकुलं । 
यु० गुफा, कंदरा; बिल; अंधेरी, छिपने लायक जगह; निकुंज 
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गड्ढा; दंभ; गंभीर विषय; जल । 


me लाए तन गह्नरी-स्त्री ० (सं०) गुफा, कंदरा ।. . 


' गांगट, गांगटक, 
गांगायनि-पु० (सं०) भीष्म; कात्तिकेय । 


| जोडना-गठबंधन करना. । 


क्या. 


३१६ 


आरा 


गाँकर-स्त्री ० लिट्टी, बाटी 

गांग-वि० (सं०) गंगा-संबंधी; गंगाका । पु० भीष्म; कातिकेय 
सोना; धतूरा; वर्षाका विशेष प्रकारका जल । 

-पु० (सं०) एक तरहकी मछली। ` 
गांगो-स्त्री ० (सं० ). दुर्गा ॥ eT 
गांगेय-पु० (सं०). भीष्म; कात्तिकेयं सोना; कसेरू; एक राज- 
वंश; हिलसा मछली । वि० गंगामें या गंगातटपर स्थित 
गंगासे उत्पन्न । ...... 

गांगेयो-स्त्री ० (सं०) हिलसा मछली । 
गांगेरका, गांगेरकी--स्त्री ०, (सं०) नागवल्ली; एक कदन्न।' ' 


' गांगेष्ठी-स्त्री० (सं°०) एक लता, कटशरकरा । 


गांग्य-वि० (सं०) गंगा-संबंधी । 


' गाँछना-स० क्रि० गृंथना । 


गो ज-पु० ढेर; पयाल-पत्तों आदिका ढेर । 
गाँजना-स ० क्रि० ढेर लगाना । 


| गाँजा-पु० भागको जातिका एक पौधा जिसकी पत्तियाँ नशेके लिए 


तंबाकूकी तरह पीते हैं.) 
गांजिकाय, गांजीकाय-पु० (सं०) बतख । 


, गाँठ-स्त्री० रस्सी, धागे आदिका फंदा कसने या जोड्नेसे. पड़ी हुई 
' गत्थी, गिरह, ग्रंथि; कपड़ेके छोरमें कुछ रखकर लगायी हुई गिरह; ' 


जेब; टेंट; गठरी; उंगली, हाँय-पांव आदिके जोड़, ईख, 
आदिके पोरोंके जोड़, पर्व; गाँठकी शकलकी जड़; गट्टा; गिलटी; ' 
वैर, बुग्ज.। -कट,-कतरा-पु० जेब काटनेवाला, पाकेटमार; 


वाला आदमी, मालदार आदमी । -पेट-भेद न खोलनेवाला-। | उचक्का; ठग । -गोभी-स्त्री० एक तरहकी गोभी जिसमें जड़से 


सारना-ऐसा वार करना कि गहरी चोट बैठे; भारी.रकम,. 


कुछ ऊपर होती है। -दार-वि० गाँठवाला । -फा- 


' पासका, जो अपने पास हो.। सु०-फकटना-जेब कटना; गाँठका 


पैसा निकल जाना; ठगा जाना । -कतंरना,-काटना-जेव 


' कतरना। -करना-संग्रह करना । -क़ा पुरा-पैसेवाला, माल- 
, दारं। -का 


आँखका अंधा-पैसेवाला, पर मूर्ख । '-खुलना 

“उलझन कर होने ।; दिलकी सफाई होना; मनकी बात खोलकर 

कह दिया जाना। -छोड़ना-कठिनाई.. दूर करना। - 

(मनमें) - पड़ना - बिंगाड़ें होना; 
(किसीके प्रति) मनमें बैर-बुराई पैदा होना । -पर गाँठ पड़ना- 
कठिनाई, पेचीदगी या वुराई-वैमनस्यका बढ़ते जाना । -बाँधना- 
(ची मका अच्छी तरह याद कर लेना कि भूले जानेका 
डर न रहे। 

गाँठना-स० क्रि० गिरह लगाना; जोड़ना; जूता सीना, जूतेकी 
मरम्मत करना; मिलाना; हाथमे. कर लेना, मनचाही बात 


: करनेको तैयार कर जेना; 'कसंना (पंजा, सवारी); निश्चय 


करना; .बाँधना 
गाँठि#-स्त्री०' दे० 
गाँदी-स्त्री० -एक गहना; डंठलका गाँठदार टुकड़ा! 
याँइ-स्त्री० गुदा; तला; पेंदा। 
गाँडर-स्ती० एक घास जिसकी जड़को खस कहते हैं; एक दूव । 


(सजून, मंसूबा) ; दबाना; वार रोकना । 


; गाँडा-पु० ईखका वोने या पेरनेके लिए काटा हुआ दुकड़ा; 


ईख; मेंड्री। 
गांडालो-स्त्री० ' (सं०)' एक तरहकी घास |. `. ” 
न (सं०) दे० गांडीव | ', ह, 
०,एक तरहकी घास जिसे चौपायें खाते 'हैं। 
गांडीर-वि०. (सं०) गंडीर पौधेसे प्राप्त या उसका.बना । 
-पु०. (सं०) 'अर्जुनका धनुष. जो उन्हें अग्निसे मिला था; 


र EE -घन्वा (न्वन्‌)-पु०, अर्जुन । ` 


(चिन्‌) -पु० (सं०) 
-बि० जिसे गदाभंजन करानेकी संतं ही; कमजोर दिका; 
निकम्मा; डरपोक । ` ' 
ह दे० Fu a 7 ६१.१९ 
-पु० (सं०.). च , पथिक; गायक। ˆ _. 
गांत्री-स्त्री० के बैलगाड़ी। | Ce | 
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३१९ , 
गाँयना-स० ,क्रि० गंथना; “गाँठना । 


गांदिनी-स्त्रो० (सं०) गंगा; अकूरकी माता । -सुत-पु० भीष्म; ` 


कात्तिकेय; अक्रूर । 

गांदी-स्त्री० ` (सं०) दे० 'गांदिगे! 

गांधर्व-वि० (सं०) गंधवं-संवंधी; ` गंधवं-देशमें उत्पन्न । पु० 
गंधवंवेद, गानविद्या; गंधवं-विवाह; भारतवर्षका ,एक उपद्वीप; 
घोड़ा । -चेद-पु० दे० 'गंधवं-वेद'; .सामवेदका उपवेद । 
गांधर्यक, गांधविक-पु० (सं०) गवैया। 

'गांधर्वो-स्त्री० (सं०) दुर्गा; वाणी । 

गांधार-पु० (सं०) भारतवषंका, एक प्राचीनं जनपद; पेशावंरसे 
कंधारतकका प्रदेश, कंधार; गांधार देशवासी; गांधारका राजा; 
सात स्वरोंमेंसे तीसरा; सिंदूर; एक राग; एक गंधद्रव्य । 
-पंचम-पु० एक राग। -भैरव-पु० एक राग। : * 
गांघारि-पु० (सं०) दुर्योधनंका मामा जूनि नि। `: 

'गांधारी-स्त्री० (सं०) गांधारकी राजकुमारी, दुर्योधनकी माता; 
एंक रागिनी; वायीं आँखकी एक नाड़ी; एंक फनगा । पु० एक 
विद्यादेवी (जे०); जवासा;' गाँजा । 

गांघारेय-पु० (सं०) 'दुर्योधनं। : ` ` 3 
गाधक-पु० (सं०) गंधी, इत्रफरोश; गंधद्रव्य; एक 'गंधदार 
कीड़ा; लेखक । 
॥ंधो-पु० गुजराती वैश्योंका एक अल्ल; हरे रंगका एक छोटा 
कीड़ा जिसमें तेज दुगंध होती है; “एक घास; हींग; ईसार्क 
बीसवीं सदीके एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने सत्य ओर अहिसाके 
आधारपर राष्ट्रीय आंदोलनं चलाकर भारतको स्वराज्य दिलाया 
(जन्म-२ अक्टूबर, १८६६, मृत्यु-३०. जनवरी, १६४८) । 
-डोपी-स्त्री० खादीकी किश्तीनुमा टोपी । -दर्शन-पु० गांधीका 
जीवन-संवंधी दृष्टिकोण । -बाद-पु० सत्य और अहिसाका 
सिद्धांत जिसका समर्थन, प्रतिपादन और बड़े पैमानेपर प्रयोग 
मोहनदास, करमचंद गांधीने किया था । 

गांभीर्य-पु०' (सं०) ` गंभीरता, गहराई; चित्तकी स्थिरता, अचंच- 
लता; जटिलता । ' . 

गाँव-पु० ग्राम, छोटी वस्ती । 

गाँबही-वि० गांवका; देहाती । 

गाँस-स्त्री० रुकावट; भेदकी बात; वैर; गाँठ, फंदा;: तीर, 
भाले आदिकी नोक; ' कष्ट ` देनेवाली चीज; . # निगरानी 
शासन; अधिकार ।. ` ` 

गांसना-स०' क्रि० गंथना; कमना; छेदना; †: रोकना; वशमें 
रखना । 

गाँसी-स्त्री० तीर आदिका फल, हथियारकी नोक; गाँठ; कपट 


चुभनेवाली बात । 
हक ० दे० 'गाहक' । 
गाइ दे० 'गाय। 


गाइगर गणिव्र-पु० (गॉइगर काउण्टर) काँचको नलीका' बना 
यंत्र जो आयनकारी. विकिरण (गामा, बीटा, या एल्फा किरण) 
की उपस्थितिका पता लगानेके लिए प्रयुक्त होता है.।?१ 

गाइड-पु० (अं०)” पथःप्रदर्शेक; ` यात्रियों, पर्येटकोंको .'किसी 
नगर या देशके दर्शनीय' स्थान, वस्तुएं आदि दिखानेवाला; 
वह पुस्तक जिसमें नगर, अजायबधर आदिका विवरणः हो'। 

गाऊघण्पाँ-पु० दे० 'गावघप'। , "` 

"गाकरी-स्त्री० लिट्टी, 'बाटी, गाँकरः 


गाउन-पु०' (अंश) अनेक पश्चिमी देशोंकी स्त्रियोंका एक लंबा |: 


पहनावा; वह विशिष्ट लंबा-सा परिधान जो वकालत, विज्ञान, 
गणित आदिकी उच्च परीक्षामें उत्तीर्ण करनेपर स्नातकों द्वारा 
विशेष अवसरोंपर पहना जा सकता है। FT 

गागर#-स्त्री० घडा, कलसा। मु०-में सागर भरना-थोड़ेमें बहुत 
अधिक बातोंका समावेश करना । 

गागरी#-स्त्री० दे. गगरी। « ` ` ¦ 

गाचां-पु० एक तरहका जालीदार कपड़ा ।' . 

गाछ-पु० पेड़, पौधा । 

गाछी-स्त्री० छोटा पेड़; बाग; गोनी, खुरजी । 


गांयना-गातर 


गाज--स्त्री० गजेन; बिजलीकी कडक; निजली । पु०:फेन, झाग । 
: ` मु०-गिरना,-पड़ना-बिजली गिरना; ; आफत आना" 


| गाजना-अ० क्रि० गरजना; खुशीके मारे जोर-जोरसे बोलना ॥ 


गाजर-स्त्री० (सं०) एक मीठा मूल जो कच्चा और. अचार- 
मुरबे आदिके रूपमे भी खाया जाता है । -मूली-स्त्री० 
वस्तु! ' ¦ 


|| ग्राज्ञा-पु० (अ०) सुगंधित पाउडर जिसे स्वियाँ, सादर्यवृद्धिके 


लिए गालोंपर मलती हैं.। : 

ग़राज्ञी-पु० ` (अ०). काफिरोसे , लड़नेवाला ' मुसलमान योद्धा 
विजेता; ' शूर-वीर । -सर्द-पु० वीर पुरुष; घोडा ।.-मिया- 
पु० महमूद गजनवीका भांजा. सालार 'मसूऊद 'जो, श्रावस्तीके 
राजा सुहुददेवके' हाथों बहराइचमें मारा. गया।। 

गाटर-पु० गाड़ी या हलके जुएकी लकड़ी जिसके. दोनों ओर बैल 
जोते जाते हैँ । (अं०:गर्डर!) लोहेकी धन्नी या शहतीर'। 


गाटां -पु० खेतका छोटा टुकड़ा; पयाल दानेकें लिए बैलोंको 


नाधना । ! 

गाड़-पु० गट्टा; अनाज रखनेंका गड्डा, खत्ता, खत्ती; खेतकी 

भेंड; अनी ढाल र 

गाड़ना-स ० -कि० गडढेमेंःरखकर मिट्टोसे ढकना, दफन करना; 
धरतीमें धंसाना; 'छिपाकरं रखना। ` 7।' 

गाडर#-स्त्री०` भेड़ ।: -तांती-स्त्री० भेडकी ' नसोंसे बनी" डोरी 
जैसी वस्तु “बाज सुराग कि गाडर ताँती-रामा० । ` 

गाडव-पु० (सं०) बादलः। न ; 

गाडा द घातमें बेठनेका गड्डा, कमीनगाह; % छकड़ा, बैलगाड़ी; . 

नीचेका गड्डा जिसमें तेल आदि जमा करनेके “लिए 

बरतन रखा जाता है 


' याड़ी-स्त्री० पहियेके सहारे: चलनेवाली सवारी, शकट; रेलगाड़ी । 


-खाना-पु० गाड़ी या गाड़ियाँ 'रखनेका' स्थान । -वान-पु० 

गाड़ी हाँकनेवाला। 5 ४ 
गाढ-वि० (सं०): अवगाहन el i 

घना; खूब मजबूत; 

-वि० कजूस, जिसकी मुट्ठी न खुले! 
गाढ-पु० संकट, कठिनाई; करघा । 


गाढ़ा; : गहरा; ठस; 
व्र; दुर्गम । मुष्टि 


! गाढ़-वि०्जो अधिक पतला न हो, जिसकी तरलतामें ठोस पदार्थका 


अंश कुछ अधिक हो; घनिष्ठ; ।मोटा; “ठस; गहरा; कठिन 
* विकट ॥%अ० दे० गाढ़े' ।.पु० हायका बुना मोटा कपड़ा, गजी 


: - मतवाला हाथीः। -मु०-(ढ़ी ) छतना-भंगका खूब पिया जाना; 


गहरी मित्रता होना; गुप्त मंत्रणा होना; विरोध होना। Fl ढे) का 
साथी-विपत्कालमें साथ देनेवालाः। -दिन-गाढू, 

दिन । -पसीनेकी मेहनतसे' कमाया हुआ” पैसा । 
-में-बिपतमें 

गाढ़े#-अ० कसकर;' जोरसे; अच्छी तरह । फ पया 
गाणपत-वि० (सं०) गणपति-संबंधी। (* ` ` `> उशा 
गाणपत्य-पु० (सं०) गणपतिका उपासक; गणपतिकी उपासना; 
गणनायकत्व । 

गाणिक्य-पु० (सं०) वेश्याओंकाःसमूह। ` 

गाणेश-पु० (सं०) गणेशका/उपासक। «7! 


, गातओ-पु० शरीर, गात; नारीका यौवने काल ।' ० ˆ 


गातव्य-वि० (सं०) गाने योग्य । . मर 
गाता (तु) -पु० (सं०) ` गायक, -गवैया; गंधरवेशः ® `` ७ 
गातानगतिक-वि० (सऽ) ` `अंघानुसरणजन्य; ४» अंधी ` नकल 
करनेवांला। 7 
गातो-स्त्री० चादर आदि ओढ़नेका एक खास ढंग; उस ढंगसे 
ओढा हुआ कपड़ा। "” 
शातु-पु० (सं०) गीत; ' गवैया; कोयल; | भौरा । भर 
-पु० (संभ) देहा म य अगले पैरका' श I 
-कर्षण-पु० शरीरका र होना । 5 
नाम । -भंगा-स्ती० कोच) 5 रो 
तौलिया ।.-गष्टि,-लता-स्वी० पतला' बदन ।-रुह 
-पु० बाल, रोजा । -विद-पु० लक्ष्मणाके गर्भसे उत्पन्न कृष्णके 


x 
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क कायाला 7" 
एक पुत्रका नाम । -संकोचनो-स्त्ती० साही । -सम्मित-वि० 


तीन -महीनेसे ऊपरका (भ्रूण) । -सौष्ठब-पु०' देह,: अंगोंकी 


सुघड़ाई। > ` 
गातक-पु० (सं०) शरीर] =? ` 
Te ) सुर साधनेकी एक पद्धति । 
गात्रवान्‌ (बित्‌)-पु०' (सं०) कृष्णके एक पुत्रका नाम । विर 
संदर शरीरवाला । 
गाद्रानुलेपनो-स्त्री (सं०) अंगराग। । Pn 
गा्रावरण-पु० (सं०) जिरहवल्तर,' कवच; ढाल । ६- ` 
गाथ-पु० (सं०) स्तोत्र; गान । % स्त्री० गाथा; यश । 
गाथक-पु० (सं०) गायक; स्तोत्रका गान करनेवाला । 
गाया-स्त्री० (मं०) 
प्राकृतका एक भेद; कथा; छंदोवद्ध: कथा; छंद; आर्या छंद -। 
-कार=पुऽ महाकाव्यका रचयिता; ` गायक । 
“गायिक-पु० (सं०) दे० ` गाथकः। * = 
गाथिका-स्त्री2 (सं०) गायिका, गानेवाली; गान । 


गाथो (थिन्‌ )-वि०" (सं०)' गानोसे परिचित । ` पु० सामदेदका 


गायक । 
गाद|-स्त्री० तलछट; कोई गाढीः चीज । 
गादड़-गु० गरियार वैल; मेढा; गीदड़ः। वि० डरपोक । 


“गादर-वि० डरपोक; गदराया:हुआ;' मटर, सृस्तः। पु० गीदड; ` 


मदर बैल । 
गादा|-पु० अधपका अनाज या फसल; महुएका फूल -। 
गादी-स्त्री० गही; एक पकवान ।. - 5 
गादुर#-पु० चमगादड़ । 
गाध-वि० (सं०) जिसकी थाह मिल सके; हलकर पार करने 
लायक, उथला; स्वल्प पु०:वह जगह जहाँ नदी हलकर पारः की 
जा सके, थाह; स्थान; प्राप्तिकी इच्छा, लिप्सा; तल । 


गाधि-पु० (सं०) विश्वामित्रके पिता जो इंद्रके अंशरो ' उत्पन्न : 


माने जातेःहे । /-त्तनय/-नंदन,-पुत्र/-सुत,-सुनू-पु० व्रिश्वामित्र । 
: ॥पुर-पु० कान्यकुब्ज, . आधुनिक कन्नौज 
गाधेय-पु० (सं०) विश्वामित्र। «7 `` 
गाधेया-स्त्री० (सं०) गाधिकी कन्या, सत्यंवतीः। ` ` :. =: .. 
` गान-यु ० (सं०) गाना/ गीत; वखान;"स्तवन; शब्द; गमन। 
सु ० तगाना-बजानाः। -विद्या-स्त्री० 'संगीत-विद्या । 
गाना-स० क्रि० सय-तालके साथ शब्दोंका उच्चारण:.करना, 
किसी गीतकोः ताल-सुरके 


: मीठे चोल बोलना' (कोयल आदिका); । पु० ग्रीत, गान ।. मु०- 
४ 'बजाना-राग-रंग, गानन्वाद्य; उत्सव; उत्सव मनाना । 
गानिनो-स्त्री० (सं०) बचा । 

गानी (निन्‌) -वि०। (सं०) गानेवाला; ` जानेवाला । 

शाफिल 


० ` (अ०) गफलत करनेवाला, <बेखबर,- असावधान, ` 


लापरवा।? 7. oF 
याभ-पु० दे० 'गामा'; पशुका गर्भ । 
गाभा-पु० कल्ला, कोंपल; डाल; पेड'आदिका हीर। 
ग्राभिन-वि०, स्त्री० गर्भवती) (गाय, भैस आदि) । .: 


गाम#-पु० दे० 'ग्रामः;ः (फा०) पाँव, पद; कदम, डग; .लगामः। ' 


-चन-वि० चलनेवाला; तेज़; चलनेवाला । 
गामा किरण-स्त्री०(गामा$किरण) उच्च ऊर्जाकी मीय 


२ तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्यं एकसक्रिरणोके.तरंग दैध्यंके लेकर 


सहस्त्रांश तक होता है । प्रायः ये रेडियो ऐक्टिव पदार्थोसे उत्सजित . 
होती हैं ; | -गारुडिक, गारुडी (डिन) -पु० सांपका जहर उतारनेवाला,: विष- 


ग्रामिनी-स्वी० (सं०) प्राचीन कालकी एक समुद्री नाव । 
Ul ules (सं०)/ग्रमन करनेवाला; जाने; चलनेवाला; 


> संभोगः क्ररनेवाला (केवल समासंतमें व्यवहत);। 
| गारो-पु० असमका एक पहाड़; वहाँ ब्रसनेवाली:एक(जंगली जाति 


: (स्त्री०७ गामिनीः।) । ५ +१ ३ :- : 
ग्रामुक-वि०' (सं० ): जानेवाला । रर 


य (सं०) गाना । स्त्री (हश) गोजातीय मादा. पशु 


प॒शुओंमें' सवंप्रधान: और 'हिदूधरममें . पूज्य 


"मु०-को तरह काँपना-बहुत 


अवैदिक स्तोत्र; प्रशंसा गीत; शलोक; ` 


साथ कहना; 'वणत!क़्रना; वखातना . 
(गुण याना) पुर नर भरत प्रीति मैं याई -रामा० । स्तुति करना; ` 
, दस्ता या.टुकड़ी जो. 


| मानी जाती है, धेनु । वि० बहुत सीधा, दीन जली 
धी 


~गोठ-स्त्री०- वह वाड़ा.>या छप्पर जिसमें गाये रखी 
जायें, गोप्ठ । -बगला-पु० एक तरहका बगला 'जो :पशुओके 
झुंडके साथ रहकर कीड़ोंको -खाता है । -रौन-पु० गोरोचन । 
डरना । 
गायक-पु० (सं०) यानेवाला, गवया; अभिनेता । 
पक डक पुराने नरेशोंकी उपाधि । : 
गायको-स्त्री० गानेकी उच्च कला; गानेका पेशा । 
गायत-स्त्री० (अ०) अंत, सीमा; मतलब, गरज। -दरजा-वि० 
बेहद,-हद-दरजेका । 


.।  गायताल-पु० दे० गैताल'। रही चीज-।. -खाता-पु० ह खाता, 


रा ऐसी रकमें. सिखी जाती-हैँ जिनके.वसूल होनेकी आशा 
गायत्र-पु० (सं०) (वैदिक) स्तोत्र; गायत्री छंदमें रचित स्तोत्र । 


:| गायत्री-रत्नी ० (सं०) एक बेदिक छंद जिसमें आठ-आठ वर्णोके तीन 


चरण होते हैं; उक्त छंदमें. रचित एक.वैदिक मंत्र जिसका उपदेश 
उपनयन संस्कारमें द्विज. बालकको किया जाता है “ओम्‌ भूर्भुव 
स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
सावित्री; दुर्गा; गंगा । . 

गायत्रो (त्रिन्‌)-पु० (सं०) सामगायक; खैरका पेड़ । -(स्त्री० 
गायत्रिणी ॥) ` - : 

गायन-पु० (सं०) गाना; गवैया, गायक, गानोपजीवी ,॥। 

गायनी-स्त्री० (सं ०) गानेक़ा पेशा करनेवाली स्त्री:। 

ग्रायब-वि० (अ०):छिपा हुआ; अनुपस्थित; लुप्त; अदृश्य. - 
गुल्ला-वि० गायव, -लापता । -वाज-पु० मोहरे आदि विना 


“देखे शतरंज खेलनेवाला । मु० -करना-उड़ा लेना.। -खेलना 


«बिना देखे: शतरंज खेलना; (उसका आदमी खिलाड़ीके बताये 
अनुसार चालें चलता है) । , 

ग्रायवाना-अ० (अ०) अनुपस्थितिमें, पीठ-पीछे । . 

यार स्त्री» गाली । प्र० + (फा०), करनेवाला, (खिदमतगार, 
गुनहगार) ; साधन (यादगार); योग्य (रुस्तगार) .। 

ग़र-पु० (अ०) गड्ढा, गर्त; गुफा, खोह; जंगली जानवरका 
बिल, माँद ॥ 

गारड£पु० दे० 'गारडी' 


`| शारत-स्त्री० (अ०) लूट-मार; तवाही, वरबादी ,(क्रना, होना) । 


वि० नष्ट, बरवाद; तबाह । -गर-पु० -लूट-मार करनेवाला, 


£ लुटेरा; तबाह करनेवाला । 


ग़ारद-स्त्री० (अं० अ) सिपाहियोंका छोटा दस्ता; , सैनिकोंका 

स्थान, व्यक्ति. आदिकी: रक्षापर नियुक्त 
की गयी हो; पहरा; रक्षक, प्रहरी । म० -में. करना,-सें रखना 
=पहरेमें रखना; हृवालातमें बंद कर देना;। 

गारना|- स० क्रि० निचोड़ना; # धिसना, रगड़ना (चंदनादि) 
गलाना;: # त्यागना;; नष्ट करना-'आछो गात अकारथ गारयो' 


नूर 
गारा-पु० मिट्टी या चने-सुर्खीका लेप; जिससे. ईंटे जोड़ी; जाती हैं; 
पलस्तर' करनेके लिए आलन देकर. बनाया/ हुआ. मिट्रीका लेप; 
मछली फॅसानेका चारा ।:-कान्हड़ा--पु० एक रागः। .- . 
गारित्र-पु० (सं०);चावल; अन्न । : ` . उर क 
गारी#-स्त्री० दे० 'गाली' पूड 
गारुड-वि० (सं०) गरुइ-संवंध्री; गरुड़के .आकार्‌का ।..पु० वह 
मंत्र/ जिसका: देवता गरुइ;हो;-साँपका जहर दूर करनेवाला-मंत्र; 
पन्ना; गरूडास्त्र; गरुड-व्यूह;..सोऱा । 


वैद्य; सेपेरा । 


*गारत्मत-वि,०:: (सं?.).; ग्रर्ड-संवंधी; .ग़रुड़का ।, पु०... गए्ड़का 


अस्त्र; पन्ना । 


गौरव; प्रतिष्ठा; घर-गोबरको.गारो:सु तौ मोहि.लगे' 
प्यारो. . .-रसखानि । 
गार्ग-वि० (सं०) गर्ग-संबंधी । 
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गारगि-पु० (सं०) गये सुनि पुत्र. न्‍ 
गार्गी-स्त्री० न न ] 
वादिनी स्त्री ( पुत्री; Mh प्रसिद्ध एक ग्रह्म- 


गाजर-पु० (सं०) गाजर । 


गाउँ-मु०: (अं०) रक्षक, प्रहरी तकी लाके लिए, जिम्मेदार | 


- अधिकारी जो सबसे 
गाउन-पु० (अं०) उद्यान । -पार्टो-उद्यानगोष्ठी..| 
गार्देश-वि ०, (सं०) .गर्देश-गधघेसे संबंध. रखनेवाला; गधेका 
गाखय-पु० (सं०) लालच |, ..... 
गार्घे-वि०. (सं०): गृप्र-संबंधी । पु०. लोभ;.. वाण । -पक्ष; 
पासा श) वह वाण जिसमें गिद्धके पर लगे हों । : ., 
जालें-वि० (सं०) गर्भ-संबंधी; गरभके पोषण-वर्धनके.लिए क्तव्यः। 


चाह (सं०)  गृहपति-संबृंधी । पु०, गहपतिका भाव, 


याहेपत्य-पु० (सं०) सारिनक गहस्थ। , 

भाहूपत्याग्वि-स्त्री०. ( १ एक -तरहकी. अग्नि जो..परिवारमें 
वंशानुगत चलायी जाती र 

शाहमेघ-पु० (सं०).गृहस्यके लिए कतेंव्य पंचयज्ञ।. . - ... 

गार्हस्थ्य-पु० (सं०) गृहस्थाश्रम; गृहस्थके लिए कतव्य पंचयज्ञ; 
गिरस्ती; गृहकार्ये । -विज्ञानटप्रु० (डोमेस्टिक साइंस) गृहस्थी 
के कार्यों (रसोई बनाना, कपड़े सीना आदि)का विवेचन करने 
तथा उनकी शिक्षा प्रदान करनेवाला शास्त्र । 

गाल-पु०-चेहरेके दोनों ओरका ठुड्ढी.और कनपटीके बीचका भाग; 
कपोल, रुखसार; मुंहजोरी, बाचालता;-. मध्य; . मुंह (कालके 
गालमें);. क्षींक । -गूल*-प्रु> व्यर्थ बात। -मसूरी$-्त्री० 


एक पकवान । मु० -करना#-बढ़-बढ़कर वात करना; -मुंहजोरी. 


करना-'गाल करव केहिकर बल पाई-रामा०,। -पिचकना-- 
गालोंका धेंस जाना; दुवला होना । -फुलाना-गवे जताता; मुंह 
फुलाना, रूठता । -वजाना-बढ़-बढ़कर बात करना; -,बकवास 
करना । -मारना-डींग मारना; 'बालि कवहें अस गाल न.मारा 
-रामा०; मुंहमें प्रास डालना । -में जाना -मुंहमें पड़ना । .-.: 

गालन-पु० (सं०) निचोइना; गलाना । र 

गालना$स० क्रि० बोलना 

be ० (स०).एक ऋषि जो विश्वामित्रके शिष्य थे; पाणिनिके 

एक वैयाकरण; लोध; तेदू । 

गाला-पु० धुनी हुई नरम रुईका गोला, पूनी;, * मुंहजोरी; ढेर; 
पुंज (कलस) ।.. 

गालि-स्त्री० गाली । . .; 

गालित-वि० (सं०) निचोड़ा हुआ; गलाया हुआ;। 

गालिनी-स्त्री० (सं०) तंत्रकी एक मुद्रा) =; 

ग्रालिब-वि० (अ) जीतनेवाला; विजयी; प्रबल; बढ़ जानेवाला । 
पु० उद्‌ के प्रसिद्ध कवि मिरजा,असद अल्लाह खाका उपनाम । 

ग्रालिबन्‌-अ० (अ०) संभवतः; अधिकतर संभव है. कि। 

गालिम#-वि०.दे ० ग़ालिंव' । 

गाली स्त्री ० गंदा या. अश्लील शब्द, अपशब्द; 'चरित्रपर लांछन 


लगानेवाली बात; कलंक; विवाहादिमें गाया जानेवाला परिहासः 
पूर्ण अश्लील गीत । .-गलौज,-गुफ्ता-स्त्री० oe र 


गालियाँ देना; अपशब्द, दुर्वचन । मु० -चढाना- पू 
किसीको किसी लड़कीका पति, सास, ससुर आदि बताता ।-:? 
पड़ना-किसी स्त्रीकेबारेमें नातेके विरुद्ध बात कहना; वैसा मजाक 
करना । गालियोंपर उतरना--गालियाँ,बकने लगना,। -: 
पुकि गाल बुजानेवाला; शेखी बघारनेवाला। , . +... 
त-वि०; (सं) नशेमें चूर; बीमार; मूर्ख । पु० परीक्षा; 
जाँच-पड़ताल.। र 
गालोड्य-पु० (सं०) कमलगट्टा |. = ` ८ ¬ ¬ २-४ 


गाल्हना$-स० क्रि० बोलना, कहना | कर ति चळ 


२१ 


sr -पु ९--मवेशीखाना 
„| जगह। -सर्ष-वि० 'गायव,. मष्ट a , धप्प-वि० 


दूसरेका माल-जमा हजम (आदमी) -॥? 
=चेहरा-वि० .गाय-वैल जैसे चेहरेवाला । .-दबां,-वबान-पु० 


¦ एक प्रसिद्ध वनौषधि । -दोर-वि० बलवान्‌; बलवान्‌/परः दाव 


पेंच न जाननेवाला | -चोरी-स्त्री% बल; :लड़नेकी - इच्छा; 
हाथापाई ।. -सकिया-मु० बड़ा तकिया,;मसनद -। -दश्ती-पुऽ 


। ` जंगली: बैल । -दी-वि० मूख, -नुद्धू, जड-वुद्धि ।; -दुम,-दुभा 
| 5वि० जो ऊपरसे नीचेको पतला होता जाय, ढानू.।' स्त्री० तुरही । 
, =दोश,-योशा-पु० ष दुहनेका बरतन । -पछाड़-पु० कुश्तीका 


एक पेंच:।--यैकर-वि०-साँड जैसे भारी-भरकम शरीरवाला । 
-पु० कुश्तीका एक BAND OR पटेबाज़ीमें एक खास 
ढंगसे खड़ा होना । -शुमा ०; पशुगणना ॥ -सुमा/-सुभ्माः 
-पु० वह घोड़ा जिसके खर फटे हों । स्‌ ०-सोरी-दिख्ना-रलकेः 
करतब दिखाना; बल-परौक्षा करना । , ; : : 5४ - ¬~. ¬ 5. 
गावडी#-स्त्री० गौय | ere नए हे Hebb > 
गावदी-दे०, गाव के साथ 3 ` -: _ :- ,. 
गावन+-स्त्री० गानेका ढंग-। - -:८ :- 5" 78. 3०0 
गादल-पु० दल्लाल । पक 
गायल्गणि-पु०. (सं०) घृतराष्ट्रका मंत्री संजय । न 
गास*-पु० दुःख, संकट । ग जिला 
ग्रासिया%-पु० जीनपोश, । क 3 
गाहू-पु०- (सं?) अवगाहन; गहराई;' ® ग्राहक; :पकड; - मगर, 
ग्राह। वि०-गाहन करनेवाला । -स्त्री2 (फा०) .स्थान/ जगह; 
समय; + काल; ` बारी | .<बगाह-अ०.. कभी-कभी; 
समयपर-॥ ,-गाहे-गाहे,. गाहे-वगाहे/, गाहे-माहे-अ० कभी-कभी; 


शाहफ-पु० ग्राहक, रीदाए कातर (स सं०) अवगाहन करनेवाला. 
गाहफताई#-स्ती० ख he ) शन 
ग्राहफी-स्त्री० खरीदारी; -विक्री.। - =... .. क्य 
याहन-पु० (संश) पानीमें धेंसना, पैठना, गोता लगाना, निमज्जन्‌; 
थाह लेना; छानना; बिलोइना ft 
गाहना-स० क्रिश थाह लेना; अवग्राहन'करना;.बिलोइना; पार 
करना-'फेरि भीमरा -कृष्णा-गाही -छत्तप्रकाश; ग्रहण करना ;; 
अनाज मांडनेमें दाता झाड़ेतेफे लिए डॉठको इंडेसे उठात्ता-'वहुरि 
पयारहि गाहत'-सूर .! 
गाहनी-स्त्री० अनाजको डण्डेसे पीटकर दाना, झाडनेके लिए की 
जानेवाली क्रिया; एक मात्रिक-छंद | , 
गाहा#-स्त्री ० कथा, गाथा, वृत्तांत । 
गाहित-वि०..(सं०) गाइन किया 
गाहिता (तु)-वि० (सं०) गाहन करनेवाला । 
-स्त्री० पाँच चीजोका समूह; फ्त आदि ऱिननेका एक मान । 
गिजना-अ्‌० क्रि०..गांजा, जाना, ददवाकर या. मरोडकर खराब 
कर देना । 
गिंजाई-स्ती० गींजनेकी क्रिया; , बरमातमे पैदा होनेवाला .एक 
कीड़ा, वालिन । _ ५... 5 तण झा `, 
गिंडुरी-स्त्री० दे० 'ई ड्री' i 
(सं ०),गेंद, कंढुक 
दोसा मोटी रोटोकी शकलम जमायो हुई चीनी. 

० द० ज्ञान || न लवी > 
गिउ+-स्त्री ० ग्रीवा, गला । 3722 पर Cr नभ 
गिचपिच-बि० पास-पास लिखा हुआ, अस्पष्टः! ed 
शिचपिचा-स्ती० कचपत्तिया कल्क ३7 र व: } 
गिचर-पिचर-वि० दे०.गिर्चपच'। .. . .. . :... .. | 
शिजगिंजा-वि० गीला; पिलपिला। __ ` + 
णिज्ञा-स्ती० (अ०) आहार, भोजन; खाद्य पदाथ |; ¬ „ ` 
गिजाई-स्ती० एक बरसाती कीडा, स्वालिन | * य 
णिज्ञाई-वि० आहार-संबंधी; जो आहार-रूपमे 
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गिटकिरी-गिराती 


बिटकिरो-स्ती ० तान लेनेमें स्वरको कंपाना । 
गिटकोरो-स्ती० कंकडी, पत्यरका गोल छोटा टकड़ा । ˆ 


गिटपिट-स्ती० विकृत, भाषा 
स्त्री० अंग्रेजी । मु० Fal स) अंग्रेजी बोलना । 
चिलमके छेदपंर धातु, लकड़ी आदिका 
और मोटा ट्कड़ा; गिटकिरीके कंपमें निकलनेवाले स्वरका 
सबसे छोटा अंश । 
गिट्टा-पुं० चिलमके छेदपर रखनेकी कंकड़ी । 


षड सोः इंट-पत्यरके छोटे तोडे हुए ट्कड़े जो छत बनाने आदिमें 
काम आते हैं; मिट्टीके बरतनका छोटा टुकड़ा; चिलमके छेदपर 
च कंकड़ी; लकड़ीका गोल छोटो टुकड़ा जिसपर घागा लपेटा 
जाता है। `` 


गिड़गिड़ाना-अ० क्ि० दीन भावसे प्रार्थना करना, आजिजी करना; | 
'चिरौरी करना । र्ग्गि 


गिडगिडाहट-स्त्री० गिड़गिड़ानेका भाव येऊ TS 

गिड्डा-वि० नाटा, ठिंगना । Ma CUS: 

शितार%-पु० एक बाजा । : ह 

गिद्ा[-प० स्त्रियोंके गानेका एक गीत, नकटा । - 

गिद्ध-पु० मरे जानवरोंका मांस खानेवाला एक बड़ा पक्षी जिसकी 
दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है; एक तरहकी बड़ी. पतंग । . -राज- 
3० जटायु 


गिनगिनाना[-अ० क्रि देहका काँपना; रोमांच होना। स० 


क्रिश झकझोरना । 
गिनतो-स्त्री० गिननेकी क्रिया, गणना; संख्या; मूल्य; म 
न) -के- थोडेसे । मु०-पर जाना- 
हाजिरी देने जाना ।.-में आना,-में होना-कुछ मूल्य, महत्त्वका 
होना, कुछ समझा जाना । -होना-महत्त्वका समझा जाना । 
-स० क्रि० .संख्या, गिनती मालूम 'करना, गणन, गणना 
करना; हिसाब लगाना; समझता; कुछ मूल्य, महत्त्व रखनेवाला 
'मोनना । मु० गिन-गिलकर-गिनकर, हिसाब करते 
हुए। -० कदम रखना-बहुत धीरे-धीरे चलना, छोटे-छोटे 
कदम रखना । -०गालियाँ, देना-घरके हर आदमीका नाम 
ले-लेकर 'गालियाँ देना । गिन देनां-तुरत चुकता कर देना । 
गिने-गिनाये,-चुने-थोड़ेसे, गिनतीके । 
गिनवाना-स० क्रि० दे० “गिनाना' । ` ०७ 
- गिनाना-स० त्रि०.गिननेका काम दूसरेसे कराना. ' 
` गिनो-स्त्रीऽ' (अंऽ) एक विलायती घास; सोनेका अंग्रेजी सिक्का 
जो २१ शिलिगका होता है । -गोल्ड-पु० वह सोना जिसमें 
तांबेका मेल हो 


गिन्नो-स्त्री० चक्कर; † दे० 'गिनी'। भु०-खाना- (पतंगँका ) 
चक्कर खाना । 
गिब्बन-पु० (अं०) जावा; सुमात्रा आदिमें पाया. जानेवाला 
एक तरहका वंदर .। र RR Tdi 
० गरदन । `` ` HE आतर: 23% 
गिमटी-स्त्री० बिछानेके काम आनेवाला एक सूती कपड़ा । 
23 गला, स कै 
-पु० एक तरहका ToS 
० एक रेशमी कपड़ा, ग्वारनट' । .. 
स ह डालनेवाला, रखनेवाला क 
i पकड़कर ला। 
_ गिरक-पु० देऽ “गिरिः क्त्री गिरा, वाणी । “धर, धारनः 
| „ घारो-पु० दे० 'गिरिधर' । -वर#-पु० बड़ा, श्रेष्ठ पहाड, 
गिरिवर। -०धारी-पु० कृष्ण, गिरिधारी ४ 


' 'गिरिजा' 


३२२ 
गिरजा-पु० ईसाइयोंका उपासनागृह; एक पंक्षी | # स्त्री ० देऽ 
गिरद#-अ० दे० “गिर्दे!।ः 


गिरदा।-पुं० चक्कर; तकिया; फरशीके नीचे रखनेका गौला 
कपड़ा; गलकेका प्रहार रोकनेंकी ढाल, फरी । खेंजडीका मेंडरा । 
गिरंदान%-पु०' गिरगिर्ट े | 


' गिरदावर-वि० दे० 'गिर्दावर' । 


गिरना-अ० क्रि० ऊपरसे, अपनी जगहसे नीचे आना; खडे रहनेमें 
असमर्थ होकर .जमीनपर आ .जाना; ढहनों (घर, दीवार) 
उखड़ना; झड़ना; (नेदी आदिको) दूसरी वडी नदी आदिमें 
मिलना; छीजना; अवनत होना; मंदा होना, घटना (भोव) 
बरसनां; घायल होकर गिर जाना, हारना; मारा जाना या 
पतन होना; (शक्ति, प्रतिष्ठा आदिका) घटना, ह्लास होना; 
बीमार होना, खाट पड़नां; टूटना' (वाजका शिकारपर); 
किसी चीजके लिए बहुत चाव दिखाना; सुस्त, उत्साहरहित 
होना; ऐसे रोगका होना जिसको सिर या दिमागसे नीचेकी ओर 
आना माना जाता हो (फालिज,' नजला गिरना) | गिरता- 
पड़ता-अ० गिरते-उठते, बड़ी कठिनाईसे । गिर-पड़कर-अ० 
गिरते-पइ़ते । गिरा-पड़ा-वि०'.जमीनपर पड़ा हुआ; छटा- 
छटका हुआ; ढहा हुआ; जीर्ण-शीणं । भु० गिरकर' मामला, 
सौदा करना-गरजमंद वनकर, दबकर मामला इ० करना । 
प गुजरातका "एक पर्वत जो 'जैनोंका ' एक प्रधान 
गिरनॉरी-वि० गिरनार' पवंतपर रहेनेवाला; ' गिरनारका । 
गिरफ्त-स्त्री० (फा०) पकड़; दोष, भूल पकड़ना; एतराअं; 


गितार वि (फा०) ` (जुर्म आदिके कारण) पकः हुआ; 


; `वेंधा हुआ, बंदी | ५ 
ह ० गिरफ्तार करना या होना; कद । 
गिरबी-स्त्री० दे० 


गिरमिट-पु० बंड़ा' बरमा; (अं० “एग्रीमेंट') एकरारनामा, 
तिज्ञापत्र; ` एकरार । 
गिरमिटिया-पु० किसी उपनिवेशमें गया हुआ शतेबंद हिंदुस्तानी 
मजदूर (ब्रिंटिश-कालमें) । i 
गिरयान#-पु० दे० 'गीर्वाण'; दे० 'गरीबान'। ` Ri 
गिरवाना-स°० क्रि० 'गिरानाका प्रेश। ':. '* 
गिरवी-स्त्री० बंधक, रेहन; बंधक रखी हुई चीज । -गाँठा-पुं० 
बंधक । -दार-पु०' बंधक रखनेवाला, रेहनदार | '-नामा-पु० 
रेहननामा । : 
गिरस्तो-स्त्री० दे० “गहस्थी' i 
गिरह-स्त्रीश (फा०) गाँठ, बंधन; गुत्थी, उलझन; जेब, टेट; 
ईख आदिके पोरोंका जोड; वैर, बुराई जो अधिक दिनसे मतमें 
हो; कलावाजी; बंदके आखिरका शेर; ह एंक पेंच; 
एक माप.जो सवा दो इंचकें बराबर होती डा सकट-पु० जेब 
` कृतरनेवाला, पाकिटमार”। -गीर-वि०' गाँठवाला; बल खाया 
हुआ, पेचदार | -दार-वि० जिसमें गांठे हो । -बाजं-पु० वह 
कबूतर जो उड़ते हुए कंलाबाजी करता है। -०उड़ो-स्त्री ० उलटी 
कलाबाजी । मु०-काटना,-खुलना-दे०' गाँठ कटना,-खुलना' 


इत्यादि । (ग्रॉठ' शब्दके प्रायः सभी मुहावरे इसके "साथ भी 
लगते हँ ॥) ` ` . `" ` | 
गिरही#-वि०, पु० दे० 'गृही । 


“ye 


ले जाना; सहसा उपस्थित करना; युदर्मे मार डालना । ”__. 
Sb is NR ली 
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गिराब-पु० दे० 'गिरावट'। ` ' `” 
गिरावट-स्त्री० गिरनेका भाव, पतन, अधःपात । 
गिरास#-पु० दे० ग्रा । . 
गिरासना$-स० क्रि० दे० 'ग्रासना' । 
गिराहुक-पु० दे० 'ग्राह' । 
गिरि-पु० (सं०) पहाड़, पर्वत; . सन्न्यासियोकी एक उपाधि 
आँखका एक रोग; पारेका एक. दोष; गेंद; वादल; आठकी 
संख्या । स्त्री० चुहिया; निगरण । -कंटक-पु० इंद्रका. वज, 
बिजली । -कंदर-पु०,पहाइकी गुफा.। -कच्छप-पु० पहाड़की 
गुफामें रहनेवाला कछुवा । --फदं,-फदंबक-पु० कदंबका, एक 
भंद । -कदलो-स्त्री० पहाड़ी केला । -काणका-स्त्री० पस्वी 
अप्राजिता लता । -कर्णी-स्त्री ०. अपराजिता । -काण-वि० 
जिसकी एक आँख गिरि रोगसे नष्ट हो.गयी.हो । -कानन--पु० 
पहाइके ऊपर लगाता. ला आ बाग । -कुहर-पु०, गिरिकंदर । 
-फूट-पु० पहाड़की -०क्षिप-पु० स्वफल्कका एक पुत्र, 


अक्रूरका भाई । -गुहा-स्त्री० .पहाइकी गुफा ।.-चर-पु०. पवत- 


वासौ । -ज-पु० शिलाजतु; 'गेरू; लोहा; अभ्रक; 

वि० पहाइंसे उत्पन्न । -जा-स्त्री० पार्वती; गंगा; पहाड़ी 
ल्ञायमाणा लता; मल्लिका । -०पति-पु० शिवः । =०मल-पु० 
अभ्रक । -जाल-प० पर्वतथेणी । -ज्बर-पु० , वज्ञ । -दुर्ग-पु० 
पहाइपर या पहाड़ांके बीच बना हुआ किला । -दुहिता (तु)- 
स्त्री» पावेतो । -द्वार-पु० दर्रा | -धर,-धारी (रिन्‌) -पु० 
कृष्ण । -धरन,-धारन#-दे० 'गिरिधर' ।. -धातु-स्त्री० गेरू । 


us ॥ 


-ध्वज-पु० वज्र । -नंदिनो-स्ती० पावती; -गंगा;। -नगर-पु० ` 


गिरनार परवंतपर बसा हुआ, नगर । -नंदो-स्त्री ० पहाड़ी नदी । 
-नाथ-पु०. शिव । -निव-पु० बकायन.। -पथ-पु० दो पहाड़ोंके 
बीचका संकरा मार्गे, दर्र । -पीलु-पु० फासला । -पुष्पफ-पु० 
शिलाजतु; पथरफोइ । -प्रस्थ-पु०.. पहाइके ऊपरका.-चौरस 
मैदान । -्रिया-स्त्री० सुरा गाय । -बांधव-पु० शिव¬।. -भिद्‌ 
-पु० इंद्र; पाषाणभेद । -मल्लिकाऽस्त्री ०. कुटज ।, -मान-यु० 
हाथी; विशालकाय. हाथी. । -मृत्‌-स्त्री० -गेरू । -मद्भव-पु 

गेरू । -मेद-पु० विटूखदिर । --राज-पु० बड़ा पहाड़, हिमालय । 


-चतिका-स्त्री० एक पहाड़ी हंसिनी, वतख ।:-ब्रज-पु० जशासंध- . 


की राजधानी, राजगृह । -श-पु०, शिव, । -शालिनो-स्ती० 
गिरिकर्णी । -शिखर-पु० गिरिकूट । ¬ उंग-पु० पहाइकी चोटी; 
गणेश । -संभव-पु० एफ पहाड़ी चूहा । --सानु-पु० पठार, 
अधित्यका ॥ -सार-पु० लोहा; राँगा 
पर्वत । -सुत-पु० मैनाक पर्वत । -सुता्त्री २, पार्वती । -त्रवा 
=स्त्री० पहाड़ी नदी --- : 
गिरिक-वि० (सं०) प्बेतसे उत्पन्न | पुऽ शिव; गेंद । 
गिरिका-स्त्री०. (सं०) चुहिथा 
गिरियक, गिरियाक, गिरोयक, गिरीयाक-पु०:(सं ० ) खेलनेका गेंद । 
गिरिस्तो-स्त्री० दे० 'गृहस्थी' 
गिरोंद्र-पु० (सं०) बड़ा पहाड़, हिमालय; शिव; आटकी संख्या । 
गिरी-स्त्री बीजके भीतरका गूदा, मग्ज। 
गिरोश-पु० (सं०:) ¦ हिमालय; 
गिरेवा-पु० छोटी पहाड़ी, टीला; ,चढ़ाईका रास्ता । 
गिरेवान-पु० दे० “गरीबान' । 
गिरँयाँक-स्त्री० गलेका छोटा रस्सा । 
गिरो-वि० गिरवी, वंधक रखा हा 
गिरोहो-पु०. दलका आदमी, संगी,;माथी-काली मिहका कोई 
गिरोही'-अमर्‌० । 

-स्त्री० (सं०) ;दे० गिरा ।। 5 `=) } 

-पु० दे० 'गिरजा' । - उ 
गिर्ब-अ०. (फ़ा०) आस-पास; 'पास ।.पु०.गोलाई,' घेऱा, ।- खाद 
a (फा०) चारों ओर, इदं-गिदे । , ¦ («०० 5 
गिर्दाब-पु० (फा०) भवर 
Sn ल ) घूमनेव्राला; दौरा करनेवाला । मलमा 
` ` -प० एक माल कर्मचारी जिसका काम पटवारियोके! 
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शिव; ` वृहस्पति ।. ` oe - 


गिराव-गी जना 


जाँच करना है 

बिल-वि० (सं०) भक्षक, निंगलनेवाला । पु० घड्याल; जेंबीरी 
नीबू । -गिल,-ग्राह-पु० नकर, नाक । > 

गिल-स्त्री० (फा०) मिट्टी; गीली मिट्टी; गारा । -अंदाजी 
-स्त्री> सड़क, बाँध आदिपर मिट्टी डालना; पुश्ताबंदी; 
-कार-पु० ` मिट्टीका पलस्तर करनेवाला. । -कारी-स्ती० 
पलस्तर .करनेका काम ।.-हिकमतः कपड़ौटी.। 

गिल-पु० (अं० गिल्स) मछली. तथा इसी. वर्गके अन्य. जलीय 
जीवोंके शरीरका श्वसन अंग । गिलकी .सहायतासे मछली पानीमें 
चुली आ्सीजनका प्रग्रहण करती है और कार्वन डाइआक्साइडका 
निष्कासनं ।..(मछलियोंके फेफड़े. नहीं होते.।) 

गिलगिलिया-स्त्री० - सिरोही पक्षी 

ग्रिलज्ञई-स्त्री ० भारतकी पश्चिमोत्तर सीमा और अफगानिस्तानमें 
रहनेवाली एक कबीली जाति.। .. 

गिलट-स्त्री० मलम्मा, सोनेका पानी: चढ़ानेका: काम; .चांदीके ` 


. रंगकी एक. घटिया धातु । 


पिलटो-स्त्री० . शरोरके संधिस्थानकी “गांठ; . एक. रोग. जिसमें 
यह गाँठ.सूज जाती है यां .अन्यत्न गाँठ. निकल आती है 

गिलन-पु० तरल पदाथको एक. माप, 'गैलन'; .(सं०). निगलना 

गरिलना#-स.०. त्रि» निगलना-'कुंजर .कूंकोरो, गिल बंठी' 


_ संदरदास; मनम रखना । ., 


ग्रिलबिला-वि० पिलपिला ।. ... +, nt 
गिलबिलांना-अ०. क्रि० अस्पष्ट चोल बोलना । . ६४ 
गिलम-स्त्री० ऊनी कालीन; मोटा गहां- गलगली. गिलमैं, गलीचा 
हैं गुनीजन. हैं...-सझाकर । वि०. मुलायम. । : 
गिलमिल-पु० एंक तरहुका बढ़िया कपड़ा । . ८, 

गिलहरा--पु० - वांसकी चपटी तीलियोका. .बना -पनडव्वा; एक 
कपड़ा.। -- ,.. 

गिलहंरो-स्त्री० पेड़ॉपर रहतेवाला चूहे ईसा एक छोटा. जंतु, 
गिलाई, चिखुरौ - 


| गिला-पु० (फा०) शिकायत; उलाहना । ..::. 


; शिलाजतु;.. मलय ¦ 


॥ 


गिलाई-स्त्री० गिलहरी । . fn 
ग्रिलाज्ञत-स्त्री ० (अ०) गाढापन; गंदगी; नापाकी; मंला-। 
गिलाल+-स्त्री०  दे० 'ग्लानि'; ,घृणा=लखि दरिद्र _विद्वानको 
जगजन करे गिलान'-दीनदयाल । 

गिलाफ़-पु० (फा०) तबियेको खोलो; सितार आदिको खोली 
लिहाफ; -स्यान । 


गिलाय-स्त्री० दे० 'गिलाई'! | 

गिलायु-पु० (सं०) गलेका एक रोग जिसमें:उसके भीतर छोटीसी 
गाँठ हो जाती है । « 

गिलाव, गिलावा] -पु० गारा; की चड़-। 

गिलास-पु० शीशे या धातुका-बना पानी :पोनेका. गोल, लुंबोतरा 
पात्र; .कश्मीरमें होनेवाला एक वृक्ष या उसका स्वादिष्ठ फल, 
ओलची। ` 


| गिलित-वि० (सं०) निगलाइ आ, खायाहुआ.। कि विरा 
गिलिम ० दे० 'गिलम' धं ग 
गिलो*-स्वी० दे० 'गुल्ली' । वि० (फा०) मिट्टीका॥ ..* ७ ¬ 
गिलेफा-पु० दे० गिलाफ'। `» .... नी पा 
गिलोय-स्त्री० (फा०) गुड्च या गुड्ची । ३४७. 
ग्िलोल-स्त्री० दे० गलेलः॥ 


गिलोला#-पु० गुलेलसे फंकी जानेयाली मिट्टीकी,गोलो । prs 
गिलो दा[-पु० द्ज गुल द्रा RN 


गिलोरो-स्त्री० पानका तिकोना या चौकोना. बीड़ा । -दान-पु० 


गिल्यान#-स्त्री० दे० 'रलानि' र Be 


-पु० (सं) गायक; जञामवायक ॥ न oe 
boss क्रिश नरम, नाजूक चीजको मसलकर खराब कर 


गॉद-सुंभी ” 
देना; खानेकी,चोजोंको भद्दे तरीकेसे एकमें मिलाना | _ इना; खानेकी,चोजोंको भद्दे तरीकेसे एकमे मिलाना । _ .. | गुंज-स्ी० गलेमें पहननेका एक गहना, गोप; & दे० गजा” ३3 र 


गो वा-स्त्री० ग्रीवा, गरदन । 
शीड|-पु० दे० 'गीडर' । 
गोडर-पु० आँखका मेल, कीचड-थूकरु जार भर्‌यो मुख दीसत 
आँखिमें गीडर नाकमें सेढो-सुंदरदास। ' ` ` 
गोत-वि० (सं०) गायां हुआ; कथित, वणित; जिसका यश गाया 
_ गया हो । पु० वह जो गाया जाय, गानेकी चीज; गान; वड़ाई । 
० ०. ) गोत रचनेवाला । -क्रम-पु० किसी गीतका 
गानक्रम, उतार-चढाव; एक तरहकी तान । -गोविद 
-पु० जयदेव-रचित संस्कृतका. एक प्रसिद्ध गीतिकाव्य | -प्रिय- 
वि० जिसे गाना प्रिय हो । पु० शिव । -प्रिया-स्वी० कात्तिकेय- 
की एक मातृका । “मोदी (दिन्‌)-पु० किन्नर। -शास्त्र-पु० 
संगीतविद्या । मु० (किसोके )-गाना-वड़ाई, बखान करना । 
जक गांन; स्तोत्र । र 
(सं०) ग्रुशिष्य-संवाद-रूपमें आंध्यात्म-तत्त्वका 
उपदेश करनेवाला पचग्रंथ, शिवगीता, रामगीता आदि; श्रीमंद्भ- 
यवद्गीता; एक राग; एके मात्रिक छंद; # गाथा, कथा । 
गीतायन-पु० (सं०) गीतका साधन, वीणा आदि । 


गीति-स्त्री० '(सं०)' गीत; एक मात्रावृत्त । -काव्य-पु० गीतके 


रूपमें बना हुआ काव्य जो प्रायः आत्मपरक होता है । -नाटय, 
रूपक-पु० वह नाटक जिसमें पद्य या गानेकी चीजोंकी प्रधानता हो। 
गोतिका-्त्री० .(सं०) छोटा गीत; एक मात्तिक छंद जिसके प्रति 
चरणमें २६ मात्राएँ होती हैं; एक वर्णवत्त। ' 
गोतो (तिन्‌ )-वि० (सं०) गाकर पढ़ने, पाठ करनेवाला! | 
गोया-स्ती वाणी; गीतं। ` cg 
` गीदड़-पु० जातिका एक जानवर, स्यार, शृगाल । वि० 


डरपोक । -भबफो-स्त्री दिखाऊ धमकी, डरानेके लिए झूठी 


घमको देना । -रूख-पूऽ एक फलंदार वृक्ष । 

शीदड़ो-स्त्री० श्रुगाली, मादा गीदड़।  ' `. 
गीदरा[-पु० दे० 'गीदइ' । Se 
गीदी-वि० (फा०) डरपोक, कायर; वेहथा, बेगैरत।' . 
गोष-पु० दे० 'गिद्ध' । उ tad 
शगोधना#-अ० कि० परँचना । ` 

ग्रोबत-स्त्री० (अ०) अनुपस्थिति; . पीठ पीछे बुराई करना, 
चुगलखोरी। ` 


गोर%-स्त्रो० वाणी, वोली; सरस्वती । -वाण,-वान#-पु० दे० | 


'गीर्वाण' 
. 'गोरथ-पु० (सं०) वृहस्पति । य ' 
ग्रोर-'गिर का समासगत रूप । -देवी-स्त्री० सरस्वती । -पति 
दे० गीप्पति”। .-भाषा-स्त्री० दे०“गीर्वाणी'। -लता-- 
महाज्योतिंप्मती, बड़ी मालकंगनी । -वाण-पु० देवता 
(जिसकी वाणी हो जिसका अस्त्र है) । -० कुसुम-मु० लोंग । 
“वाणी-स्त्री० देवभापा, संस्कृत । 
गोणे-वि० (सं०) ` निगला हुआ; वर्णित, कथित । '' ˆ " 
ग्रीण-स्त्री० (सं) निगलना; वणन ` | | 
गीवि-वि० (सं) निगलनेवाला । 


` आद्रता 
गोवे, गीव#-स्त्ी० दे० 'ग्रीवा'। ' ) 
थोष्पति-पु० (सं०) बृहस्पति; पंडित अने 
eS 
न स गी 
० क्रि० तरह बोलना; धुआँ देना, 
Ls रह ४; धुआं देना, अच्छी तरह 
गुंचा-पु० (फा०) कली; झुरमुट; भेड़, नाचरंग। वि० घना 
ची गुंजन । -देहनः छोटेसे मुंहका; सुंदर 


rn 


| गुद्र-पु० (संऽ) शरतृण। 


` | गधाई-स्त्री ० 
कप | भुधावट-स्ती० 
-वि० भीगा हुआ, नम, अस्र, अश्रुंयुक्त । -पन-पु०' नमी, | 


RN ३२४ 
गुंज-स्त्री० गलेमें पहननेका एक गहना, गोप; % दे० 'गंजा' | पु० 

(सं०) भौरेका गुंजार; गुच्छा । -निकेतंन-पु० भारा ।_ 
गुंजक-पु० (सं०) एक पौधा । ( 


| गुजन-पु० (सं) भौरेका भेनभनाना, गुंजार; गुनगंनानो 


कलरव । 
गुंजना-अ० क्रि० भौरेका गुंजार करना; : गुनगुनाना । 
गुजरना£-अ० क्रि० गुंजार करना; गरजना । 
गुंजलिफा-स्त्री ० फॅट, शिकंजा-'बह अजगरकी तरह उसे अपनो 
गंअलिकार्मे लपेटनेके लिए चल पड़ी -गुनाहोंके देवता । ' _ 
गुंजल्क-स्त्री ० (फा०) शिकन, सिलवट; गांठ, गुत्थी; उलझन । 
गंजहरा!-पुऽ बच्चोंके हाथका कड़ा |. ` 
गंजा-स्त्री० (सं) 'घुंघची; भनभनांहूट; _ 
मदिरालय; चितन; एक विपला पौधा" 
मुंजाइश-स्त्रीऽ. (फा०) स्थान; अवकाश; ममाई; ' वचतका 
अवकाश, । (का) 
गुंजान-वि० (फा०) घना, सटा हुआ । ' 
गुंजायमान-वि० (सं०) गूंजता हुआ। ` 
गुजार-पु ० भारेकी भनभनाहट । 
यजारना-अ० क्रि० गूंजना । ` . ` 
गुंजिका-स्त्री (सं०) घृघची। ` _ 
गजित-वि० (सं०) 'गुंजनयुक्त। ' ` 
गजिया-स्त्री० कानका एंक गहना । 
गजी (जिन्‌ )-वि० (सं०) गुंजनयुक्त । 


कल ध्यनि Hs पटहू ढु 


| गुठन-पु० (सं०). ढकना; छिपाना; लेपन । 


गंठा-पु० एक तरहका घोड़ा । † वि० नाटा; छोटे कदका ।_ ' 
गुठित-वि० (सुं०) ढका, छिपाया हुआ;. लेप किया एना; 
पीसा हुआ । ` 

गुंड-पु० मलार रागका एक भेंद; (सं०) चूर्ण करना, पीसना 


3 


-स्त्री ० गुंडापन, दुष्टता । 


गुंडक-पु० (सं०) धूलि; तैलपात्र; धल. मिला आटा; माधुयंपूर्ण 


संद स्वर | . ' 


की 


'गुंडा-वि०, पु०' बदमाश, दुत्त, खोटे चाल-चलनवाला। -गर्दी- 


स्त्री० गुंडई, गुंडापन । 
A i ) गुंच्छमूलिंका, गोंदलां नामकी धास। _ 
० (सं०): आटा । 
गुंडित-वि० (सं०) चूर्ण किया हुआ; धूल किया हुआ; 'धूलसे 


हुआ 
-्त्री० गेंडुरी, सूतकी लच्छी;  पीतलंका छोटा गगरा । ' रत 
LRN जाना; गुंधना । र 
गुदला-पु० “अं र 


गुंधना-अ० कि० गधा जाना; गुंथना। ' क 

क्रिया या भाव; गूँयततेको उजरत । 

गूंधने या गथनेकी त्रियो या ढंग । | 

गंफ-पु० (सं०) गूँयना; संयुक्त करना; सजावट; -मूंछ, गल” 

मुच्छा; बाजूबंद; 'फारणमाला' अलंकार । ठी 

गंफन-पु० (सं०) म सजानां, तरतीब देना । रं 

गुफना-स्त्री ० (सं०) गँयना; सुंदर, अर्थानुकूल शब्द-योजना, 

वाक्य-रचना । 

ग्रंफित-वि० (सं०) गथा हुआ) सजाया हुआ |. । ' 
--पु० दे० 


-पु०-( य मस्जिद आदिकी गोल छत जिसमें आवाज गुंजे; 
. चोलीका कटोरीनुमा ऊपर उठा हुआ भाग जो पहनंनेपर स्तनके 


LICE EES, 


ऊपर पड़ता है 
०'एक खंभेका गोल खेपा । 
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) कड़ी गोलं सुजन,गूमडा । '। 


RR oe Ls bY" 


MMM 


३२४ 


गुखरू-पु० देऽ गोखरू' । ` 

गुग्गुर-पु० दे० 'गुग्गुल' 

गुष्गुल, गुग्गलू-पु० (सं०) एक केंटीलां पेड; उस पेड़का गोंद जो 
गंधदरव्य हैं और दवाके काममें भी आंता है; दक्षिण भारतमें बोया 
जानेवाला पेड़ जिसकी राल त राव बनानेके कांम आती है । 

शुग्मुलफ-पु० (सं० ६. र [| 

मुची-स्त्री० आधी 

गुज्यी-स्त्री० गुल्ली आदि खेलनेके लिए जमीचमें बना हुआ बहुत 
छोटा.गढ़ा । वि०, स्त्री० बहुत छोटी 


गुच्छ-पु० (सं०) गुच्छा हा गुच्छा; गुलदस्ता; कलाप, 
मोरकी पूंछ; झाड़; ३२ मुक्ताहार । -कणिश-पु० ` 


रागी धान । -करंज-पु० एक भेद । -दंतिका-स्त्री ० 
कदली । -पत्र-पु० ,ताड़का पेड़ । -फल-पु०. अंग्र; केला; 
मकोय; रीठा ।,-फला-स्त्री० अग्नि-दमनी; द्राक्षा; कदली; 
काकमाची.। /<मलिका-स्त्री०. एक घास, गुंडासिनी । 
' भुज्छफ-(सं०) दे० 'गुच्छ'.। 
गुच्छल-पु० (सं०) एक तरहकी घास । न 
गुच्छा-पु० एक:टहनीमें.पास-पास लगे हुए फूल य़ा फल;. एकमे 
बॅधे हुए फूल; एकमें लगी, बंधी छोटी समूह; झब्बा; 
फुंदना । -तारा-पु० - कचपचिया । .-(चछे)दार-वि० 
गुच्छेवाला । आ 
गुच्छार्डे-पु० (सं०) १६ या.२४-लड़ियोंका मुक्ताहार । .. .:- . ०: 
गच्छी-स्त्री० करंज; ,रीठा;: कशमीरकी. तरफ होनेवाला एक फूल 
हो शचा जानेपर सब्जी बनानेके काम आता है और बड़ा स्वादिष्ठ 
ता 
गुजर-पु० (अ०) रास्ता; घाट; पहुंच, प्रवेश; जाना, निकलना; 
निर्वाह, गुजारा-।: -गाह-पु० रास्ता; आम रास्ता । -नासा- 
,=षु० राहदारीका परवाना, पारपत्र : “ब्रसर-पु० निर्वाह 
गुजारा । -वान-पु०ः रास्तेकी रखवाली करतेवाला; . मल्लाह 
'घाटका महसूल वसूल करनेवाला । मु०-करना-निर्वाह करना; 
दिन काटना । -होना-निर्वाह्‌ होना; (किसी और रास्तेसे) 
निकलना; जा निकलना । `` : ३ 
गुञ्चरना-अ० क्रि० वीतना, कटना; जाना, निकलना; गुजर 
होना; (नदी) पार होना; निभना; घटित होना; कष्ट, कठि- 


नाइयाँ आना; भोगरूपमें ` प्राप्त होना; - (दर्खास्त - आदिका) ` 


पेश होना; (जीमें) आना (भाव;।विचार) ।, (गुज़र जाना =: 
मर जाना। 
गजरात-प० भारतके दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक राज्य. 7 . | 
कि कवा ग॒जरातका' बना ०४ पु०' गृजरातमें 
बसनेवाला । गुजरातियोंकी भाषा। ` `: 
गुज़रान-पु० (अ०) यूजर निर्वाहः ¦ `} ०११-१ ही) 
गुद्रानना-स० कि० पेश करना! . ह 
गुजरियां -स्त्री० दे० 'गूजरी' 
गुजरो--्त्री शामको सड़कके किनारे लगतेवाला बाजार; गुदड़ी 
एक तरहकी पहुँची; दे०“गूजरी'। 
गुजरेटा-पु० गूजर बालक; गूजर पुरुष; ग्वाला । 
गुजरेटो-स्ती० गूजर, कन्या; गूजरी। 
गुजश्ता-वि० (फा०) बीता हुआ, 


इत्यादि 
(फा०) (समासांतमें) अदा करनेवाला 5 (“शुक्र 
गुज़ार' म ज्ञार)। ' ` ` 
गुसारना-स० क्रि 
पेश करना (अरजी, नजर) । 
२१-क 


॒ पिछला (मास, वर्ष 


काटना; अदा करना (नमाज); 
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`| शुझ्ारा-पु० (फा०): रास्ता; घाट; पुल या नावसे नदी पार 


करना; निर्वाह; निर्वाहार्थ दी जानेवाली रकम | = > 
नाव-आर-पार जानेवाली नाव, घटहा । -घार-यु० व्यक 
जिसे गुजारा मिलता द ॥ Fis 

bots निवेदन, आयना । -नामा-पु० 
निवेदनपत्र (ष ह 


गये पत्रके लिए 
व्यवहृत) । Ma 
गुजो[-स्त्री० नाकका कग नकटी। * 
गुज्जरो-्त्री० (र) 
गुज्ञा-पु० p गोशा; रेशेदार गूदा । | वि० छिपा 
हुआ, गुप्त। "` ` * 
गुझवातो#-स्त्री० गुप्त या रहस्ययृक्त वात । . ' ` ¦ 
गुझरोट, गुझरोट$-पु० कपड़े या साड़ीका चुन्नटः किया ls 
-कर उठाय घूंघट करत उसरत्‌ पट भरर 9 


नाभिके आस-पासका भाग । » 
गुझिया-स्त्री० मैदेकी कुसलीमें मेवा, खोया आदि भरकर बनाया 
हुआ एक पकवान; खोयेकी बनी एक मिठाई । i स 


दे० ग्‌ 
re BD 


गुटकना-अ० क्ि० कबूतरका मस्त होकर गुटरय करना । स० 
कि० निगलना । 

गुटका-पु० गोली, foie छोटे आकार, पाकेट साइजको पुस्तक 
लट्टू; पानमें एकः मसाला । .. ` 

गुटकाना-स ० कि० (तबला) बजाना । 

गुटको-स्त्री० छोटी गोली या-टिकिया । 


गुटिका, गुटी-स्त्री (सं०) बटी, गोली;, रेशमका कोया; मोती; 
मंत्रसिद्ध गोली जिसे मुंहमें रखनेवालेका. दूसरोंके लिए अदृश्य 
हो.जात्ता.माना जाता है; फुंसी, फुड्या (. 5. - 

गुइ-पु०, दलं,. समूह्‌; थोडेसे आदमियोंका ,ख़ास उद्देश्यसे बनाया 


. “गया दल । -चंदो-स्त्री० दल बनाना । स० -बांधता-दल बनाना । 


गुट्रा-पु० लाखकी चौकोर गोटी जो लइकियोके खेलनेके लिए 
बनायी: जाती है; चपेटा -बुंदेल । 
गुदुल-वि० गाँठ, गुठलीवाला; कठिन; -भोथरा; , जड़, मूर्ख ॥ 
पु० रुई आदिके दवनेसे बनी हुई गाँठ; गिलटी । , , . 
गुट्ठी-स्त्री० मोटी गांठ; टखना । 
गठलाना-अ० क्रि० कुंद, भोयरा हो -जाना;. खटाईके असरसे 
दाँतोंका काटने, चबाने: लायक न रहता । ;. :. 
गुठलो-स्त़ो ०. (आम, जामुन आदि) फलका कड़ा. और कुछ वड़ा 
बीज. कुसली;; . गिलरी; गुल॒थी 
शुडंवा-पु० गुड़की चाशनीमें डालकर. पकाया/ हुआ कच्चा आम । 
गुड-पु७ (त दे०:गड़; गेंदा;: ग्रास,: निवाला; : गोला नह (व) 
कपास; :हाथीका सन्नाह । -तृण, च), 
० दारचीनी. :धाना-स्त्री,. दे०' इया! । 
स्त्री ० दानके लिए बनायी,हुई गुड़को गायः।. -पाक-पु० 
गी चाशन्रीमें डालकर औषध:बनानेको प्रक्रिया: उस प्रक्रियासे 
*बनो. औषध;। -पुष्प-पु०' महुआ, । :--फल-पुद-पील. वृक्ष — _ 
शर्करा-स्त्री० शकर, चीनी ।:-हरोतक़ी-स्त्री०-गुइका चाशनीमें 
: डुबोयी हुई हरे। >~ ; ¦ 
न या नाइ-खजूरके रसको गाढ़ा करके.बनायी हुई बट्टी 
या >घनिया,-धानो-स्ती० भुने हुए गेहूंको,गुड्सें पागकर 
बनाया, हुओ. लड्डू । मु०-खाना, गुलगुलेते। परहेज करना-बड़ी 
“बुराई करना; छोटीसे वचना ।"-गोवर करना-चौपट करना, 
नष्ट करना । -गोबर होना--बरवाद होना, नष्ट .होना-तुम्हारी 
मुझ गोवळ गोबर! हो गया१/=दिखाकर,ढेला मारना- 
लाभका लोभ कष्ट; देनेवाला काम. करना..। -भरा 
: हँसिया-ठेढ़ा, : साँपछछूंदरकी . गतिवाला'.काम । -से मरे- तो 
सहर क्यों दे-नंरमीसे काम चले तो.कडाई क्यों करे) «४ छ.- 


गुडक-पु० (सं०) गोलाकार पदार्थ; गेंदा; गुड; गुडपक्व ओषध। ४ ; 


गुडगुड-पु० “हुक्का पीने या आँतोंमें 'बायुके संचारसे होनेवाला 


शब्द । 9 रः 
गुईगुडाना-अ० क्रि० गुड़गुड़की आवाज होना, निकलना । स० 
क्रि० हुक्का पीना । छि. इह $$ 


इहह स्त्री” पकी आवा गुड़गुड़की आवाज, वैसी आवाज होता , 
शुड़गुड़ो-स्ती ० प छोटा हुक्का । उ रः 


गुडरू-पु० एक चिड़िया, गड्री,। FE, 
गुडला|-पु० नमक डालकर बनाया हुआ गीला भात। ~... : 
गुड़हर, गुड़हल-पु० अड़हुलका फूल, जपाकुसुम; एक छोटा पेड़ । 
गुडा-स्त्री० (सं०) कपास; गोली, गुटिका; थूहड। - 
शुडाका-स्त्री” (सं०) आलस्य; नोंद । . » 
गुडाक्‌, गुडाखू-पु० वह तंबाकू जिसमें गुड़,मिला हो । 
गुडाकेश पय (सं०) अर्जुन; शिव।  . : . 
सुड़िया-स्तरी० कपडेकी .बनी हुई पुतलो, छोटे-छोटे पाँव-छोटी: 
छोटी ji छबीली'-सुर०।-सी-नन्हीं-सी, 
सुंदर (लड़की, दुलहिन) । भु०-सेंचारना-अपनी हैसियतके 
मुताबिक लड़कीकी शादी कर देना । (यो) का खेल-बहुत 
आसात काम । -का.व्याह-गुड्डे और .गुड़ियाका ब्याह जिसे 
_ लड़कियाँ nh हैं; आह आलिया] | रु भर 
गुडिला-पु० बड़ी गुड़िया; मूर्ति, प्रतिमा । 
गुडी स्तर? सिकुंडन, सिलवट; # गुंडी; गाँठ, कीना । 
शुड़ोला[-वि० गुड़ जैसा मीठा | . `... 0८०8. गी 
गुड्च-स्ती० एक बेल जिसका डंठल_दवाके काम आता है, गुडूची, 
“हिलोय । >: Ss 
गुड़ रू|-स्त्री ० किवाड़की ठेहरी, चूर; छोटा' गड्डा, एक पत्ती। 
वा-पु० गुट्टा। .  - ; 
गी क (सं०) गुडूच, गुरुच, गिलोय ।, . 
गुडर, गुडेरक-पु० (सं०) गेंद; ग्रास। ` 


गुड्डा-पु० बड़ी गुड़िया, नर गुड़िया; बड़ी पतंग ।' न 'बांधना- 
'झाटका किसी कंजूस जजमानको बदनाम करनेके लिए बाँसके 


' सिरेपर उसका पुतला बांधना और धूम-घूमकर 'उसंकी निदा 
करना। ` ' Ee 
गुडी सली पतंग, कनकौवा; एक छोटा हुक्का; उड़नेके पहले 
* चिड़ियोंके पंखकी स्थिति; घुटनेकी हट्टी । . ` ल 
गुड्ड-पु० एक छोटा कीड़ा | स्त्री० गुडूरू।' 
गुढ़-पु०. छिपने, बचनेका स्थान। ` 
गुदूनाः-अ० क्रिश छिपंना। ` FRIESE 
गण-पु० (सं०) जातिं-स्वभाव, धर्म; सद्गुण, अच्छी सिफत; 
निपुणता, कमाल; प्रभाव, असर; लाभ, फायदा; प्रशंसनीय 
बात; विशेषता; प्रकृतिका घमं-सत्त्व, रज, तम; वीणा आदिका 
तार; धागा; डोरी; प्रत्यंचा; गौण वस्तु; नाव खींचनेकी डोरी; 
"स्नायु; ज्ञानेंद्रियका विषय; बत्ती; गुणा, आवृत्ति; ए, ओ और 
“अर जो क्रमशः अ--इ, अ--उ तथा अ--ऋके स्थानपर होते 
हैं (व्या); तीनकी संख्या; अतिशयता; रसका अंगरूप' धर्मे 
(सा); पाचक, सूद; भीम; परित्याग; विभाग । -कथन- 
-पु० गुणवर्णन, गुणगान; श्वृंगाररसमें नायककी दस दशाओमेंसे 
, एक (दे० दशा, स्मरदशा') । -कर-वि० लाभदायक । -करो 
-स्त्री० एक रागिनी सन) =पु० गुण और कमं; गोण 
कर्म Rs -कलो-स्त्री० दे० : ज । -कार-वि० लाभदायक । 
बु० खानेकी छोटी-छोटी चीजें तैयार करनेवाला; भीम।.-कारक; 
कारो (रिन्‌)-वि० असर ` कंरनेवाला; ¦ लाभः करनेवाला । 
` -कोर्तन-पु० गुणगान । -गात-पुठ बखान, गुण-वर्णेन । -प्रहण 
° (किसीका) गुण समझना, गुणका आदर करना । ग्राहक, 
“-ग्राहो (हिन्‌) ऽवि०; पु० गुणं समझने, गुणका आदर करनेवाला, 
'कंद्रदान । +श्राम-पुं० ग॒णोका समूहः।'वि० गृणनिधान । -घाती- 


i, (तिन्‌) -वि०' द्वेष करनेवाला । hs -पु० किसी व्यापारिक 
_वस्तुपर, उसकी उत्तमता, दूरा आर 'आदि सूचित करनेके” लिए 
लगाया गया चिल्ल । -जञ-वि० गुण जानने, समझनेवाला, . 


क 
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कददान । -तंत्र-पु० ु्ोके आधारपर विचार करना । -द्रय,=. 
त्रितय-पु० प्रकृतिके गुण-सत्त्व,. रज, हे Re Es 

और दोष, इसारा । -धर्मं-पु ०: विशेष गुणकी 
लिए -निधान,-निधि-वि० जोगन का. खजाना 


जाद घर्मं । Sosa र 
हो । -नियं गु ० व्यापा र उत्तमता या 
शुद्धता आदि बे रखने की दृष्टिसे, किया जानेवाला नियंत्रण 


(क्वालिटी कंट्रोल) (च) तु)-पु० वस्तुओंके.गुणका अनुभव 
करनेवाला । -राग-पु० दूसरोके गुणमें आनंद माननेवाला । 
-राशि-वि० गुणनिधि । पु० शिव । -लक्षण-पु० आंतरिक 
«गुणका परिचायक चिल्ल. । “लयनिका/-लयनो-स्त्री०. खेमा, 
-तंवू ।:-वचन,-वाचक- पु० गुणद्योतक शब्द, विणेषण। वि०' 
गुणका बोध करानेवाला । -चाद-पु० अच्छे गुणोंको बतलाना । 
-विघि-स्त्ती० वह विधि जिसमें गुण-कर्मका विधान हो ( Re) 
-वृक्ष,-वुक्षक-पु० .नाव बाँधनेका खूंटा, ed 
वृत्ति । -ब्रतः म मूल ब्रतोंकी रक्षा करनेवाले तीन ब्रत (जै०)। 
-शब्द-पु० । -संग-पु०, गुणोंके साथ मेल; विषयासक्ति। 
-सागर-वि० गुणनिधि । पु ब्रह्म; गुणी व्यक्ति । -हीन-वि० 
` गुण्रहित, निर्गुण । ` 
गुणक-पु० (सं०) वह अंक जिससे गुणा करें । 
गुणचिह्णांकन-पु० (क्वालिटी मार्किंग). (वि० गुणचिल्लांकित) । 
घी, करधेके कपड़े आदिपर उनकी उत्तमताका सूचक अंक डालना, - 
निशान पा कलते I 
गुणन-पु० (सं०) गुणाः करना-चिह्ण-पु०, गुणन' या. गुणाका 
सूचक इतिहा (3) । -फल-पु० एक अंकको दूसरेसे 
गुणन उपलब्ध अंक, हासिल जरब ईत 
गुणनिका-स्त्री० (सं०) पूर्वरंग .ना०); आवृत्ति; नृत्त; नृत्तः 


“विद्या; हार; शून्य; रत्व। ` 
-वि० i पी करने Sh Me : 
गणवान ( वत्‌ )-वि० (स०) गुणशाला, 5 
प्या गम जोड़नेकी एक संक्षिप्त रीति जिससे कोई-संख्या 
कई वार जोड़नेके बजाय एंक बारमें ही उतनी गुनी बढ़ा :ली 
-जाः सकती है । ri $ 
गुणाकर-वि० (सं०) जो गुणोंकी खान हो, गुणराशि । 
गुणाकारं-अ० ` गुणनके ` चिह्न ` जैसा; उस तरह; एक 
काटकर, स्पर्शकर 'जाते हुए-'नटने बाँसोंको ' गुणाकार .गाड़कर 
“रस्सेको कसकर तान लिया'-मृग० । वि० गुणितके चिह्न जैसा । 
गुणाग्र्यः हे (सं०) तीन गणोंमें सबसे अच्छा गुण, सत्त्वगुण । 
गुणाढ्य-वि० -(सं०) जहत अच्छे गुणोंवाला, सदगुणशाली । 
पु० “वृहत्‌ कथा के ॥.४ यार FH 
गुणातीत-वि० (सं०) प्रकृतिके तीनों गुणोसे' अलिप्त, परे । पु० 
परमेश्वर `" णो १ !: 
गुणानुरोध-पु० (सं०) अच्छे गुणोंके अनुकूल होना । . } :.. ' 
गुणानुवाद-पु०. (सं०). गुणगान, 'गुणकथन॥: हो 
गुणान्वित-वि०, (सं०) गुणोंसे युक्त [70 . : › :. 
गुणालय-वि० (सं०) बहुतसे गुणोंवाला । 
गुणिका-स्त्री० (सं०) अर्बुद, सूजन। ` ` ¦: i: 
गुणित-वि० (a) जिसका: गुणन किया..गया' हो, राशीकृत? 
त ह) पा हा लाल 
-वि० (सं क्त; कोई हुनर-कला जानेवाला, 
गुणीभत-वि० (सं०) en “रहित; गौण -बनाया हुआ। 
'-व्यग्य-पु० काव्यका वह भेद ज़िसमें व्यंग्याथं वाच्यार्थसे.अधिक 
Ed pa म करो कर ह + 
रः तू ०) प पवंत.। . फ्े 
गुणोपेत-वि० (सं०)-अच्छे गुणोसे-युक्त :::. ४ ` „ या | 
गुण्य-वि० (सं०) गुणा करने योग्य; अच्छे गुणोंवाला; वणनीय। 
पु० वह अंक जिसेगुणा करना हो-।  . ` ० 
गुष्यांक-पु० (सं०) वह अंक जिसका गुणन किया जाय । 
गुत्यमंगुत्था-पु ० ग॒थ जानेका भाव, भिड़ंतः। ` „ `. , 
श॒त्यी-स्त्री० तागे आदिमें उलझनेसे : पड़ी. हुईं गाँठ; उलझन? 


कठिनाई॥ 7:7: नह ये: 
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गुत्स-गुवार 


FMI तड क हब SN OT 
गुत्स-पु० (सं०) गुच्छा; चेंवर; 'ग्रंथका परिच्छेद; ३:२ लड़ियोंका 


मुक्ताहार । 
गुत्सक-पु० (सं०)'गुच्छा; चेंवर; ग्रंथपरिच्छेद । . : 
गुयना-अ० क्रि० उलझना; लिपटना;' भिड़ना; .गुँथा जाना |: 7 ५: 
गुथवाना-स० क्रि० 'गूयना'का प्रे० । 
Lrg oes बनाया हुआ.।. : › ... 
गुद-पु०; 

बवासीर । -प्रह-पु० कब्ज, मलावरोध । -निर्गम-पु० .गुदाका 


एक रोग, काँच निकलना । !-पाक-पु० मलद्वारका पक जाना । 


-अंश-पु० काँच निकलना । :-रोग-पु० गुदामे होनेयाला रोग । 

=चदन-पु० गुदा । -स्तंभ-पु० कब्ज.” «३ 

गुदफार, Fre गूदेदार; भरा, फूला हुआ; गुदगुदा । 

गुदगुवा-वि० भरा हुआ; नरम, लगना, गुदाज दाज। 

गुदगुदाना-स० क्रि० बगल, उंगलियोसे' इस तरह 
सहलाना कि सुरसुराहठ :या सुखद ,खुजली' मालूम हो; छेइ़ना; 
उभारना। _ ` 


-स्त्री० गुदगुदी । : 
गुदगुदी-स्त्री० 'गुदगुदानेसे ` पैदा' होनेवाली सुखद सुरसुराहठ या 


हेंसानेवाली खुजली; चाव, 

शुदड़िया-पु० वह जो गुदड़ी ओढे या चीथड़े लपेटे हो; खेमा आदि 
भाड़ेपर देनेवाला; ' गूदड़ : (रद्दी: चीजें) .बेचनेवाला । .-पोर- 
पु० गाँवके पासका वह वृक्ष जिसमें चीथड़े लपेटकर गंवार मनौती 
मानते हैं । -फ़कोर-पु० पुरी पहननेवाला फकीर | . :' : 

गुवड़ी-स्त्री० चीथड़ों, ' रंग: टुकड़ोंको सीकर बनाया हुआ 
ओढ़ना, विछावन, कंथा; खर्का; ट्टी-फूटी चीजोंका ढेर; गुदड़ी 
बाजार । -फ़रोश-पु० फटे-पुराने कपड़े, टूटी-फूटी चीजें बेचने- 
वाला । -बाज्ञार-पु० फटी-पुरानी, टूटी-फूटी चीजोंका बाजार । 

` मु० -का लाल-साधारण घरमें. जनमा हुआ, साधारण वेश-भूषामें 
रहनेवाला- असाधारण गुणी ।' “में लाल-तुच्छ स्थानमें अच्छी 


oe गोदनेवाली । 

गुदना-अ० क्रि० गड़ना, चुभना । पु० गोदना । 
गुदर#-पु० राजदरवारमें हाज्री; निवेदन । 
गुवरना#-अ० क्रि० त्यागना, अलग होना; निवेदन करना, गुजा- 
रिण करना; व्यतीत होना, गुजरना । 
ग॒दराना#-स० क्रि०' देऽ 'गुजरानना'; निवेदन करना-निकट 
विभीषण आय तुलाने.। कपिपति सों तवही गुदराने-रामचंद्रिका। 
गदरेन#-स्त्री ० पाठ याद होनेकी परीक्षा देना; परीक्षा | ' 
गुदचाना-स० क्रि० गुदाना।' -' ` | 
गुदांकुर-पु० (सं०)' बवासीर.। : ` 

-स्त्री०; (सं०) मलद्वार, गुद ।. ~भजन-पु० पुरुप-पुरुषका 

आपसी: (अप्राकृतिक) मैथुन । ` ` 
गुदाज्ञ-वि०. (फा०)- नरम, गुदगुदा; ` (समासमें) :पिघलानेवाला 
(दिलगुदाज )॥' पु० गलाव} पिधलना; मनोव्यथा, वेदना । 
शुदाना-स० क्रि० गोदना का'प्रे०। `` 

गुदाम-पु० दे० गोदाम । ` खं 

शुदार|-वि० गूदेदार, मांसल; गुदाज । 

ग्रदारनाश-स०- क्रि» सेवामें उपस्थित करना; सुनाना;' पढ़ना- 
'मुलना तहाँ निवाज गुदारै-छत्रप्रकाश। ४ 7 . 

गुदारा#-पु० नावपर- नदी पार होना, गुजारा; दे० गुजारा- । 
वि ४ 

को (सं०) कोष्ठंबद्धता। ~ ` ` ` ` `; 

गुदौष्ट-पु० (सं०) ग्‌ दके मुखपरका चम 

गृद्वीक-स्त्री ० मग्ज, मौंगी; गलेका निचला भाग! ` ` 

गुन#-पु०९ देऽ “गुण! ।! -फारो-वि० 'दे० गुणकारी 

का पु० गुणग्राहक' । -गौरि-स्तरी० गौरी जैसी सोधान्यवती, 


स्त्री; स्त्रियोका एक व्रत । -वंत,-वान-वि० गुणी, ` 


है 0000 
, गुनगुना-वि० दे० 'कुनकुना'; नाकसे वोलनेवाला । . °` 
गुनगुनाना-अ० क्रि० नाकसे बोलना; बहुतः धीमे स्वरमे, अस्पष्ट 


~ 


(सं०):.गुदा, मलद्वार । -फील/-फोलक-पु० ` 


शब्दोच्चारण करते हुए गाना । ht 
गुनना-स० ह धो ns * वर्णन Si 
गुनह-पु० (फा लघु रूप -गारः 
द । -गारो-स्त्री० दोप, अपराध। " 9 
गुनही#-वि० गुनहगार | 
गुना-वि० गुणित (यह शब्द संख्यावाचक 'शब्दोके' अंतमें' लंगकर 
विशेष्य शब्दकी.संख्या या माद्वामें उतनी वीरका अये उत्पन्न करता ` 
है; जैसे--तिगुना, चौगुना ०) ` (स्त्री ० गुनी ।) 
शुना|-9० बेसनका बना. एक पकवान । 
गुनावन#-पु० विचार [75 * ` ` 
-पु०:(फा5) पाप, दुष्कर्म; दोष, अपराध । -गार-वि० 
अपराधी; जिसने पाप किया हो |: ८5७४; 
<वि० गुनहगार । 
शुनिया|-पु० दे० ‘गोनिया'; विचार करनेवाला विं०गुणी। 


गुनियाला#-वि० गुणोंवाला । 


| गुनो-वि० गुणोंवाला.] पु०'चतुर मनुष्य; झाड-फूँक करनेवाला । 


गुनोला#-वि० गुणोंवाला, गुणी । 

गुनोबर-पु० एकः तरहका देवदार । ' ' > 

गुन्नी-स्त्री० एक तरहका कोड़ा जिसे होलीके'अवसरपर ब्रजमें एक 
दूसरेपर मारते हैं) "` 

गुपचुप-अ० छिपकर, गुप्त रोतिसे । स्त्री०' एंक मिठाई, गुलाब- 
जामुन; लड़कोंका एक खेल; एक खिलौना ।'” : ' २६ 

गुपाल#-पु० दे० गोपाल । 

गुपिल-पु० (सं०) राजा; रक्षक। ४55 

म गूढ वात, रहंस्य-ऊधो वूझति गुपुत तिहारी -सूर । 

गप्त-वि० (सं०) रकित; छिपा या छिपाया हुआ; 9 
दुरूह; संपृक्त, संयुक्त । पु० वैश्योंका उपनाम यावरच 
उपाधि; भारतका ¦ एकः प्राचीन राजवंश । `-करशी-स्त्री० 
बदरिकाश्चमके' रास्तेमें' पड़नेवाला एक तीर्यस्थान। -गति-पु० - 
गुप्तचर । स ० शयनागार । -भोदावरी-स्त्री० एक तीर्थः 
स्थान जो निकट है । ` -चरः-पु० जासूस; छिपकर टोह 
लेनेवाला । -दान-पु० छिपाकरे दिया जानेवांला दान; बह दाने 
जिसे दातांके सिवा दूसरा न जाने; वह दान जिसका दांता प्रकठ न 

` हो । ~भार-स्त्री०*(हिऽ) ऐसी मार जिसमें मारनेका कोई चिह्न 
ऊपर न देख पड़े । -रजस्वला-स्त्री ० वह लड़की जिसका मासिक 
स्राव आरंभ हो गया हो -वेश-वि० जो भेस बदले हो, छंद्मवेश; 
बदला हुआ भेस । -स्नेह-वि० गुप्त रूपसे प्रेम करनेवाला । - 
स्नेहा--स्त्री० अंकोठ वृक्ष | 

गुप्तक-पु० ) वा करनेवाला। ` « 

ste सं० या गुप्त , 

सत्री (सं०) परकीया नायिकाके ६ भेदोंमेंसे एक, सुरति 
छिपानेवाली नायिका: रखेली; वैश्य स्त्रीका उपनाम. या वर्ण- 
सूचक उपाधि । र ८ 

गुप्तासन-पु० (सं०) सिद्धासन ' ' 

शप्ति-स्त्री० (सं०) ढकने, :छिपानेकी क्रिया. गोपन; रक्षण; 
रक्षाका साधन; गड्ढा; गुफा; मलद्दोर; कारागार; 
नाकका छेद । र 

गुप्तो-स्त्री ० वह डंडा यां छड़ी जिंसके भीतर तलवार जैसा हथियार 


गुप्तोत्मेक्षा-स्त्री० (सं०) वाचकपद (मानों, जानो इत्यादि)- 


गुप्फा-पु० गच्छाः फुंदना । के क्क 
गुफा-स्त्ती ° पहाड या जमीनमें बना हुआ लंबा गढ़ा, खोह, गृहा । 
गफ्त-स्त्री० (फा०) कथन, उक्ति; बोल ( ममासमें 
व्यवहृत) । -गू-स्त्री० बातचीत, . बोलचाल । -ब(फ्तो) 
शनीद,-शनूद-स्त्री० कहना-सुनना; बातचीत! | 
गुफ्तार-स्त्ती० (फा०) वोलचाल, वातचीत। ` `¦ ` ` ' 


गुबरैला-पुऽ संडे गोंबरमें पड्नेवोला एक कीड़ा । `? छल 


रुबार-गु० (अ०) धूल, गर्दे; मनमें संचित दुःख, शिकायत, मैल । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे -मनर्मे भरी हुई बातें कह डालना, | 


-पुन्दे पुन्या [ES 
दे० Oe 
गुब्बाड़ा[-मु० दे० 'गुब्वारा' । Bare र 
गुब्बारा-पु० कागजका बना हुआ गोला थेला जो नीचेसे खुला रहता 
है ओर तारमें:चीथड़े लपेटकर य 'हवामें उड़ता है; रेशम 
आदिका बना ही से शीत 
में उड़ सकता. है, बैलून; 
पुला को तरह उड़ायी जाती और ऊँचाईपर जाकर फटती है; 
गी जेसे रकेरका बना एक खिलौना जिसे हवा भरकर फुलाते 
ओर तागेमें बाँधक्र उड़ाते हैं।? "` ` १... 
गुम-वि० (फा०) खोया हुआ, गायव, लुप्त, लापता। -नाम-- 
वि० जिसका नाम प्रसिद्ध न हो, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हों; 


एक' आतिशवाजी जो 


बिना नामका (पत्न, लेख) । -राह=वि० जो रास्ता 'भूल'गया . 


हो;'भटका हुआ; बुरे रास्तेपर जानेवाला, पथभ्रष्ट । -राहो- 
स्त्री० पथ-भ्रप्टता । ld खोया हुआ, :भूला हुआ। - 
-सुम-वि० चुप और , स्तब्ध (होना) `  -.. 
-शुमक>स्त्री० दे० गमक' ॥:: ` |. से 
गुमकना-अ० कि० भीतर ही भीतर गजना, बाहर प्रकट न होना,। 
गुमजो-स्त्री० छोटा गुंबद | ; „`` A OF 
गुमटा-पु० चोट आदिकेःकारण होनेवाली माथेपरकी: गोल; सूजन; 
कपासका एक कीड़ा । Bs erp 
गुसटी-स्त्री० मकानमें सवसे ऊपर उठी हुई कमरे या सीढ़ीकी छत; 
आ शा "हिफाजत करनेवाले: चौकीदारके -रहनेके.लिए 
लाइनके पास वनी हुई छोटी कोठरी। पु० नावका पानी बाहर 
फेंकनेवाला मल्लाह । re न SR है > -_ व ०५०४ 
गुभना[-अ० क्रिश खो जाना,/ .7_ ...४> 
गुमरःपु० घमंड; द्वेष, गुबार; कानाफूसीः। ८ 
गुमान-पु० (फा०) संदेह, शक; अनुमान; गवं, धमंड; "5 बद- 
गुमानी,'कुघारणा।. ,.. « ' हर वजह 55 
गुमाना#-स ० क्रि० खो; देना, गेवाना ।. : .. 5 या: 
गुमानो-वि० गुमान करनेवाला, घमंडी । . .::: . ¦ १777: 
गुमाश्ता-पु० (फा०) किसी व्यापारी या 'कोठीकी 'ओरसे. माल 
खरीदने-वचनेवाला, एजेटके. रूपमें कामः करनेवाला; कर्मचारी । 


-गिरो-स्त्री० गुमास्ताका पदय़ा,काम ।.. : :;; ` 
मुमिटना#-अ० त्रि.» लिपटना,:सपेटा जाना । =; . : 
गुमेटना#-स ०. क्रि० लपेटना।- .- ` ४ १ 
गुम्मट-पु० दे० 'गुंबद' । उ उः ` 
गुम्मर|-पु० बड़ा मसा, गुमटा, अर्बुद ।- : `; ` =` ~... ¬ . 
गुरंबा, ग्रंबु, गुरंभा/-पु? दे०' 'गुडबाः॥ . =! ...; 5. द 
गुरंभर+-मु०मीठे आमका पेड । : - : 


गुर-पु० हिसाब निकालनेका संक्षिप्त और, पक्का कायदा;.. कार्य ` 


साधनेकी युक्ति. उपाय; # दे० “गुरु; दे० 'गुल'; -† दे० “गुड़' । 
-मुख-वि० देऽ 'गुरुमुख' । -मुखी-स्त्री० दे० “गुरुमुखी? 
गुरया-पु० नौकर, टहलू; सेवक; जासूस; . न 
गुरगाबो- 3० मुडाजूना । `... ह 
गुरच-स्त्री० देऽ गुड च' । 
गुरचियाना[-अ०/फ्रि० सिकुड़करटेढ़ा हो जानाः। | 
गुरची[-स्त्री० वल, सिकुडन । ० 9 
गुरजा-पु० ह, बल्क: Jotiesips mo 
गुरझ#-स्ती० गृत्यी गांठ- ममता गुर उरझावत क्यों ?? -घन०। 
गुरझनि£-स्त्री ० गॉँ-राग भरे हियमें बिराग-गुरझनि है-घन० । 
गुरशियाना$-अ० कि० दे०. 'गुरचियाना' । स० 'क्रि०. उलझाना; 
गांठ डालना || = STE, rE र रभ प 
गरण-यु० (सं०)- -द० 'गूरण'। | i (FS 
गुरदा-पु० (फा०) .शरीरके अंदर रीढ़के .दोनों ओर. अवस्थित 
अंग जिनका काम आहारसे. पेशाबको अलग करना ओरः खनसे 
बेकार नत्नजनीय' द्रव्यको. निकालकर उसेःसाक करना है, बृक्क;' 
: हिम्मत, जीवट; -एक.-तरहकी -छोटी-तोप । ~ (दे० ) का बर्द- 


मरा हुआ थैला जो आकाश- |' गुरा 
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oo 


गुरिदा-पु० दे० 'गोइंदा'; जासूस । 


गुरिव#=पु०' गजे, गदा । .; : 


गुरिया-स्त्री० छोटीःग्रोली;- मनका, मालाका ' दाना; ः (मांस 


आदिका) छोटा''टूकड़ा, : बोटी ।- ; 


गुरिल्ला-पु० दे० 'गोरिल्ला'; छापामार दस्तेका सैनिक, 'गोरिल्ला। 


-दस्ता-पु० छोटा फौजी दस्ता जो मौका पाकेर दृश्मनपर छापा 

मारता है । -युद्ध-पु० वह लड़ाई जिसमें छोटे-छोटे दस्तोंमें बॅरी 
"हुई सेना मौका पाकर दुश्मनपर! छापे मारा करती है। ` 
गुरीरा#-वि० मीठा; सुदर! `; Tre DISK 
गुरु-वि० (सं०) भारी, वजनदार; बड़ा; दुष्पाच्य,' देरमें पचने- 

वाला; : पूज्य;. महत; कठिन; दीषं या दो मात्राओंवाला (वर्ण, 


` .ताल); ` प्रिय; * दर्पेपूर्ण . (उक्ति);:: दुर्दम; } शक्तिशाली । पु० 


पिता; पूज्य. पुरुष; वुजुगं; . शिक्षक, विद्या देनेवाला, कोई कला, 
' विद्या. सिखानेवाला, उस्ताद; गायत्री मंत्रका उपंदेश: करनेवाला; 
बृहस्पति ग्रह; देवताओंके गू र वृहंस्पति;; पृष्य,नक्षत्र; द्रोणाचार्य; 
- परमेश्वर; दो मात्राओंवालाः वर्ण, .ताल.। -कार्य-पु०: भारी, 
; कठिनः कार्य, . महत्त्ववाला .. काम; : आचार्यका. पद या : कार्य । 
„=कुंडली-स्त्री० फलित उ्योतिषके अनुसार बनाया. जानेवाला 


४ एक चक्र जिसके मध्यमं बृहस्पति होते हँ । कल पु० गुर रुया 


आचार्यका वासस्थान जहाँ रहकर शिष्य विद्याध्ययन हों, 
गुरुगृह; प्राचीन पद्धतिपर स्थापित विद्यापीठ !: -गंधर्व-पु० 
एक 'ताल । -गृह-पु० गुरुकुल । -घ्न-पु०:गौर सर्षप । वि० 
वि० गुरुको मारनेवाला.। -चर्या-स्त्री ०.गुरुकी सेवा । -चांद्रीय- 
- योग-पु० बृहस्पति! और ` चंद्रमाके कर्क रा शिमें .. एकत्र होनेसे 
पहलेवाला योग । -जन-पु० बड़ा, बुजुगं, .पुज्य पुरुष, माता, 


पिता, आचार्ये-आदि । -तल्प-पु० गुरुका. बिस्तर - (भार्या) ; 


' गुरुपत्नीके साय अनुचित संबंध । ~तल्पग,-तल्पी (ल्पिन्‌)-वि०, . 
पु० गुरुपत्नी या: विमाताके साथ 'अनुचित संबंध करनेवाला । 
-त्ताल-पु० संगीतका एक ताल | -तोमर-पु० एक छंद ।-दक्षिणा 
“स्त्री० पढ़ाने या मंत्रोपदेशके लिए गुरुको दी.जानेवाली दक्षिणा । 

' “दैवत-पु० पुष्य नक्षत्र. ।. -दारा-पु०.  (हिं०) गुरुकेः रहनेका 


“ स्यान; सिखोका मठ या मंदिर ।:+पत्रे,-पत्रकः- हक बंग घातु, 


राँगा।-पत्ता-स्त्री ० इमलीका पेड़। -पाक-वि० देरमें. पचनेवाला; 
भारी 7" =ुव्य--पु ०४ एक योग, गुरुवारको पुष्य 'नक्षत्र- पड़ना 
(ज्यो०) । -पुणिमा-स्त्री० आषाढकी पूणिमा जिस-दिन गुरुकी 
पूजाका विशेष विधान है । -भ-पु० पुष्य नक्षत्र, मीन राशि; 
वुः । -भाई-पु० (हिं०) एकः ही गुस्से: शिक्षा या दीक्षा 
हा, एक. गुरुका शिष्य होनेके नाते भाई । -मंत्र-पु० गुरुसे 
आप्त मंत्र । -मर्दल-पु० एक तरहका ढोल:याःनगाड़ा। -मुख- 
वि०-दीक्षाप्राप्त, दीक्षित ॥ --मुखी-्त्री ० देवनागरी लिपिका 
एक रूप जिसमें पंजावी भाषा लिखी जाती है।:”-रत्न-पु० 
पुखराज । -चार,-चासर-पु० बृहस्पतिवार । वासी (सिन्‌)= 
पु० गुरुगृहमें रहनेवालाः शिष्य, ;अंतेवासीः। -वृत्ति-स्त्री ० गुरु; 
आचार्यके प्रति शिष्यके लिए:क्ंब्य. व्यवहार; 'गुरुआई। -व्यथ 
“वि० बहुतः पीड़ित «या शोकास्वित । -शिखरो (रिन्‌) -पु० 
i ।-सह-प वृहस्पतिकें सिंह राशिमें आत्ेपर लगनेवाला 
एक पब?) -+76 १5-9 छत पिता रन हि को 
गुरुअई, गुरुआाई-स्त्री० गुरुका काम; मंत्रोपदेश देनेका”काम; 
उस्तादी । दे० गुरुडम[: ? एफ «प्यास | +9 पय 2 
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गुदआनो-स्त्री० गुरुपत्नी; शिक्षा देनेवाली स्त्री । | पापत 


गुदफ-वि० (सं०) जो थोड़ा ही भारी हो; दीप (छंदःशास्त्र) । | 


शुरुंच[-स्त्री ० देऽ “गइ. चः [7 
'गुरुज#-पु० दे० "गुज 7१0 #6 क १ 
गुख्खस-पु० साहित्यादिके क्षेत्रमे 'गुएअई' फैलानेका येल ।:;;: 
गुरुता-स्त्री० (सं०)” भारीपन, बोझ; महत्त्व; गौरव; 5 गुरुक़ा 
पद; गुरुत्वाकर्षण । few ope 
गुरुताई#-स्त्री० दे० 'गुरुता' । न ०ए-१७] 
गुदत्व-पु० (सं०) गुरुता । -फेंद्र-पु० पदार्थ या पिडमें'वह मध्य 
बिंदु जिसपर पूरे पदार्थका भार केंद्रित हो सके ।-० (त्रिभुजका)- 
पु० . (सेंट्रॉइड) ल आहि माध्यिकाओंका र bos 


गुरुत्वाकर्षण-मु०. (सं०) .भारके कारण :वस्तुका 'केंद्रकी 
ओर खींचा जाना; (ग्रैविटेशन) वह आकर्षण बल जो,प्रत्येक' कण 
is लगाता है । गुरुत्वाकर्षणका बल दोनों कणों :(या 
)के द्रव्यमानोंके गुणनफलका ' अनुक्रमानुपाती ' होता. है, 


. तथा यह बल उनके बीचकी दूरीकें वराका व्युत्क्रमानृपाती होता है। 


गुरविनी#-स्त्ली ० दे० “गुविणी' t 


शुरू-पु० गुंरुः।.~कंटाल-वि०, पु० बहुत चालाक, धूत, काडया । | 


मुरेरना[-स०क्रि० आँखें फाइकर सक्रोध देखना, घ्रना । : 


गुरेरा#-पु० दे० 'गुलेला; घूरनेकी . किया, देखादेखी-'अंत | 


कंतसों भयो गुरेरा-प० । * i! 
गुर्ग-पु० (फा०) भेड़िया । -आशनाई-स्त्री० .दिखाऊ, कपटभरी 
'मित्रता, ' ऊपरसे' दोस्ती, भीतरसे. दुश्मनी रखना । ` र 
गुर्गा-पु० दे० 'गुरगा' । गा 


गुर्ज-पु० (फा०) गदा; बुर्ण । -बरदार-यु ० गदाघारी सैनिक । | 
-मार-पु० एक तरहके मुसलमान फकीर जो हाथमें लोहेका : 


गुज लिये रहते हैँ और भिक्षा नःपानेपर अपने सिरपर मार सेते 

हैं, मुंडचिरा । 7 ' - : 
गुजर-पु० (सं०) गुजरातं देश; गुजरातका रहनेवाला, गुजराती । 
श राट-पु० गुजरात '' ` `` 4; 


गुर्जरी-स्ती ० (सं०) गुजरात देशकी स्त्री; एक रागिनी! = 


टोड़ी-स्त्री० (हि०) एक राग । THs 
गुर्दा-पु० दे० “गुरदा'; # एक तरहंकी छोटी तोप।।'! ": 


नागा, अंझा । | म्‌०-वताना-टाल-मट्ल करना... ' _ 
` गुर्राना-अ० 'क्रि० (कुत्ते-बिल्लीका). क्रोधमें मुंह बंद करके भारी 


आवाज निकालना; (ला०) क्रोधसूचक -आवाजमें बोलेना । 
शुर्वादित्य-पु ० (सं०) एक योग, वृहस्पति और सूर्यका एक राशि, 


- एक नक्षत्रपर स्थित होना (ज्यो०)। ° 
शुविशी, गुर्वी-स्त्री० न) वी 

स्त्री । वि०, स्वी० गर्भवती; विशाल, बहुत बड़ी । 
गुलंच-पु० (सं०) एक कंद। ' - >, ४) 
गुलंदाज-पु० दे० गोलंदाज (/ `` 


० (सं०) गुड; (फा०) गुलाबका फूल; फूल; कपड़े आदिपर । 
पा मास करा गोल निशान; जलने या दागनेका , 


निशान; बत्तीका सिरा जो बिलकुल जल गया हो; फूलके आकार- 
की कारचोंबीकी बनी हुई वड़ीःटिकली; हँसते समय भरे हुए 
गालोंमें पड़नेवाला गड्डा; पशुओंके शरीरपरका भिन्न रंगका दाग; 


छाप, दाग; कनपटीपर लगायी 'जांनेवाली चूनेकी बिदी; ' एक . 
चलता गाना; जलता हुआं कोयला, अंगारा; 'तंबाकूका जंद्वी; ' 


आँखका डेला; जूतेमें एड़ीके नीचेका चमड़ा; (ला०) सुंदर, 
* सुकुंमार स्त्री-पुरुष; कनपटी'। -अंदाम-वि० फूल-सी देहवालों, 
सुंदर; सुकुमार । --अक्रीक्ष-पु० एंक फूलदार पौधा । -अजायब 
-पु० गुड़हलका फूल; उसका पौधा । -अनार-पु० अनारका 
फूल । -अव्बास-पुर एक फूल; उसका पौधा । -अब्बासी-पु० 
गुलअब्बासके फूलका रंग ।' वि० sr रंगुका । -अशर्फी-स्वी ४ 


एक पीले ea ॥ -आतशी,-अतिशो--पु० गहरे लाल 
रंगका गुलांब । -औरंग-पुं० एक तरहका गेंदा' । -कंद-पु० 


गुसांवकी पंजड़ियोंमे शर्कर मिलाकर बनायी हुई एक सरस ' 


औषध'। -कट-पु० कपड़ेपर बेल-बूढे छापनेका ठप्पा | ¬कदा- 


'' एक तरहका अनार; na 


ुररा-मुऽ (अ०) मुसलमानोके चांद्र मासकी प्रतिपदाः (द्वितीया); ` 


सं०) गर्भवती स्त्री; गुरुपली; ष्ठ 


 गलांबी । hi -रुख,-रू-वि० फूलसे FE र) -रेस-वि० 


युढआनी-गुल 
पुऽ फूलवारी; उद्यान। -कार-पु० गुलकारी करनेवाला; वह 
चीज जिसपर गुलकारी'को गयी: हो ।'-कारी-स्त्री० बेल-बूटे 
काढने-नानेका काम, कशीदाकारी 7 -केश-पु ० कलगेका फूल; 
उसका: पौधा, जटाधारी । -ख़न-पु० .भट्ठी; भाइ; तनूर; 


अग्निकुंड । -खरा,-खख-पु० एक फूल; उसका पौधा । -गश्त- 


४ स्त्री बागकी' सैर/-उद्यान-प्रमणः ।` -गोर-पु० बत्तीका' गुंल 


काटनेकी कैची । -गूँ-वि० गुलाबके रंगका, गुलाबी: द 
पु० एक तरहका उबटन जिसे सुंदरता बढ़ानेके लिए औरतें मुह 


“लगाती: हैं।। >चश्म-वि जिसकी आँखमें फूली हो । -चांदनी- 


स्त्री० एक सफेद फूल जो प्रायः चाँदनी रातमे खिलता है; उसका 
पौधा । -चो-पु० फूल चुननेवाला, माली; एक सदाबहार 
फूल; उसका पेड़ । वि० लाभ उठानेवाला । -चोन-पु० एक 


' तरहका वृक्ष जो हमेशा फूलता है । =चोनी--्त्री०'फूल चुनना । 


+जलोल-पु० असबगंका फूल | -जार-पु० वाटिका; उद्यान । 
वि० खिला हुआ, प्रफुल्ल; चहल-पहलवाला' ॥ -तराशः स 


गः गुल कतरनेकी कैंची, गुलगीर; वह कैंची जिससे बगीचेके'पौर्घो- 


काट-छाँट की जाय; पत्यरपर वेल-वूटे बनानेका औजार; 
चिरागका गुल काटने या पोधोंकी काट-छाँट,करनेवाला आदमी । 


क कलगेका फूल । -दस्ता-पु० फूलोंका गुच्छा; चुनी 


(पद्य आदि) का संग्रह; चयनिका । -दान-पु० गुलदस्ता 
रखनेका पात्र, फूलदान । -दाउदी,-दाऊदो-स्त्री०' शरद्‌ ऋतुमें 


. फूलनेवाला एक फूल; उसका पौधा । -दार-विं० दागंदार; 


“जिसपर फूल बने हों । पु० एक तरहका सफेद कबूतर जिसपर 
लाल या काले दाग होते हैं; एक' तरहका कशीदा । -दावदी- 
स्त्री० दे० 'गुलंदाउदी'!। -दुपहरिया-स्त्री० गंह॒रें'लालः रंगका 
एक सुगंधित फूल; उसका पौधा । -दुम-स्त्री० एक तरहकी 
बुलबुल जिसकी' दुंमके नीचे. लाल दाग.होता है । -नरगिस-स्त्री० 
नरगिसका फूल; उसका पौधा । -नार-पु०'अनारका फूल; 
'जेसा गहरा लाल रंग । - 


:-चपड़ी-स्त्री०' एक तरहकी । -प्यादा-पु०' गुलाबका एक 
भेद जिसमें नाममात्रकी सुगंध होती है। -पु०'शोभाके लिए 
लगाया जानेवाला एक छोटा पेड़ । -फ़ाम सिऽ गलावके रंगका; 


सुंदर। पु० इंदर-सभाकी कहानीमें सब्ज परीका प्रेमपात्र । -फ़िरंग 


. -पु० एक सदाबहार फूल जो सफेद और गुलाबी रंगका होता है। 


'फिरकी-स्तीऽ एक पौधा ' जिसमें गुलाबी रंगके फूल लगते 
हैं। “फ़िशाँ-वि० फूल बखेरनेवाला; पता चचा बयान । पु०, 
फुलझड़ी; गुलाब छिड़कनेकी शीशी । -फिंशानो-स्त्ी फूल 
वखेरना; सुंदर शब्दावलीकी झड़ी लगाना, खुशबयानी | - 
बकावलो-स्त्री० अमरकंटकके जंगलोमें होनेवाला एक सफेद, 
सुगंधित फूल जो आँखोंके रोगोंकी अच्छी दवा बताया जाता है; 


' उदकी एक प्रसिद्ध कहानी और भ्रबंघ-काव्य -बदन-वि फूल-सी 


देहवाला, सुंदर । एक तरहका धारीदार रेशमी कपड़ा । -बाज्ी 


० फूलोंसे खेलना, एक-दूसरेपर फूल फेंकना । -बादला- 


"पु० एक वृक्ष । -बूंढा-पु० 'फूल-पत्ती, बेल-बूटा। Ms ल-यु० 


पौधा ।'-मेख-स्त्री० वह कील 


म bie CR 
' जितका सिय पूल बसा गोल होता है। नही एक 


ल; उसका पौधा । -रंग-वि० गुलाबके रंगका, लाल, 


फूल बंखेरनेवांला | पु० कई रंगोके जल : 


-रातमें खेला जानेवाला एक खेल। -सुभ-पु० नक्काशी करनेका 


“सुनारोंका एक औजार ।' -सौसन-पु० एक फूल जो हलके 


आसमानी रंगका होता है। -हजारा-पु० गंदा; दोहरा गुललाला। 
सु०-क्तरना-कागंज-कपड़े पक आक फूल कतरकर बनाना; 


- बत्तीका गुल काटनां; अचंभेकी बात करना | -खाना-बदनपर 
* गरम धातुसे दाग लगवाना; जलना | -खिलना-भेद खुलना नना; 
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- - अनोखी, मजेदार बात होना; बखेडा उठना ।- -खिलाना 


--=कोई अद्भत, अचंभेकी बात करना; बखेडा उठाना । -बधना ' 


=वत्तीके खूब जल जाना; आग.सुलय जाना । =होना- 
* =(दीपक) बुझना । | ; 
-भुल-पु० दे०गू ला -गपाड़ा-पु० शोरगुल, हल्ला । 


गुल-गोला'का समासगत खूप।' -चला-पु० गोला चलानेवाला, , 
गोलंदाज 


शल-पु० (फा०) शोर, हल्ला । -गला-पु० शोर, घूम । 


†-स्त्री० दौड़नेमें प्रतिस्पद्धीसे कतराकरः निकल जानेकी ' 


कला । 
गुलगचिया-स्त्री० गिलगिलिया । 
गुलगुल- {° दे० गुलगुला ॥ ही. ह 
गुलगुला-वि०: नरम, म्‌लायम, ॥ पु० : गुड़, ख 
मिलाकर और तेल या चोमे ce जानेवाला. पकौड़ीकी 
शक्लका एक पकवान । . ` 
गुलगुलानां-स० क्रि किसी गूदेदार चीजको दबाकर पिलपिला 
ऽ करना; 


- गुलगुलो#-स्त्री० गुदग्‌ दी; † एक तरहकी मछली । `वि०; स्त्ती० : 


« 'मुलम्यमः। . 
गुलगोथना-पु० यह नाटा आदमी जिसका शरीर खूब- भरा. और 

 ह>तफूलाहो।. `. |. 
शलचना€-स० क्रि० 

गुलचा-पु० मुट्ठी 
गालोंपर आघात ला (गारवा) i 9 

- गुलचाना, गुलचियाना | -स० क्रि गुलचा मारना,। 

गलचो-स्त्री ० बढ़इयोंका एक औजार । " 


आघात करना । 


,गुलछर्रा-पु०. मोज, ' चेत, ऐश-। सु० (रॅ) उड्डाना-नि्ढद होकर | 


सुख भोगना, मौज करना. । 


गलझटी-स्त्री० धागे आदिमें उलझकर पडी: हुई. गाँठ, गुत्थी; . 


७ शिकन । मु० -निकलना-मनोमालिन्यः दूर करना । पड़ना 
=मनमें गाँठ पड़ना । 
गुलझड़ो-स्त्री ० दे० 'गुलझटी' 5४ 
- गुलटप्पा[ {-पु० गप्प. 
. गुलता-पु० गृलेलेसे:फंकी जानेवाची मिट्टीकी गोली | 
गुलत्थो-स्त्री ०, अधिकं गीला. और गलाया हुआ चावल.] 


गुलयी-स्त्री० चोट, लगनेसे शरीरमें होनेबाला गिलटी या गुठली 


जैसा,शोथ; मेदा आदि घोलनेसे बनी हुई गाँठ;। 
गुलफ+--पु० गुस्फ, टखना । ., 


गुलमा-पु० सिरपर चोट लगनेसे होनेवाली गोल सूजन; मसालेदार . 


कोमा Ee a 2 ही 
(गुलरू-पु० (फा० ) सुंदर, च्य 7.।. -ज़्रीना-पु० 
फारसी लोक साहित्यमं उल्लिखित उत्कट प्रेमियोंका जोड़ा । र 


'गुलहयो-स्त्री० दे० 'गुलत्यी' 
गलाब-पु० (फा०) एक कटीला. पौधा या.झाइ; उसका फल जो 


बहुत सुंदर्‌और मीठी सुगंघवाला होता है; गुलाबके फूलोंका अर्‌क, : 


गुलाबजल: -अफशा-पु० - गुलावपाशः। -जल्‌-पु० . गुलावका 
.' अरक ।>जामुन-पु०, एक. प्रसिद्ध मिठाई, जामुनकी शकलके 
घीमें छानकर डुबोये हुए खोयेके लड्डू; एक फलदारःपेड़ । 
.„ -साश-ु० गुलावजल छिंड्कनेकां एक हुजारादार यंत्र. -बाड़ी 
ऽस्त्री 9 गुलाबके फूलोंकी बाड़ी, वाटिका । 
. गुलाबास्-पु० मुलअव्बास। . . ... , व 
'गुलाबा%-पु०एकबरतन ।. . - : 
'गुलाबी-वि८ गुलाबके रंगका, हलका लाल;. हलका (जाडा, नशा) 
गुलाबमे बसाया-हुआ. (रेवडी. आदि)-;. गुलाव-संवंधी । . पु० 


त्याती! गुलाबो 


बनी एक. मिठाई; ,एक तरह- 
गुलाम-पु० (अः) खरीदा हुआ और मात़िककी. संपत्ति समझा 
दास; रे दी पराधीन 


व्यक्ति; ताशका एक पत्ता। -क्राविर-प० एक रुहेला सरदार 


उंगलियोकी पोरसे, प्रेममय .विनोदर्मे ' 


पंखड़ियोंका-सा हलका लाल रंग. स्त्री० शराब पीनेकी : 
पंजड़ियोंसे 


“३३० 
जिसने दिल्लोपर कब्जा करके शाह st ( द्वितीय ) की: आँखें 
निकलवा ली. थीं । -गदिश-पु० महलः चारों तरफका 


बरामदा; जनानखानेके भीतरी दरवाजेके सामने आइके.लिए बनी 
हुई दीवार। -चोर-पु० ताशका एक ' खेल । -्ञादा-पु० 
गुलामका बेटा (वक्ता नञ्जताव्रश.अपने बेटेके लिए कहता है) । 


ञग़लांमी-स्त्ती० दासता; चाकरी; पराधीनता । 


गुलाल-पु० अवीर । 

गुलाला-पु० दे० 'गललाला' । 

गुलिक-पु० (सं०) गौरवा! -` ` 

गुलिका-स्त्री०. (सं०) खेलनेका छोटा गेंद; दे०“गुली' 
गुलिया-वि० महुएके बीजका । 


,गलियाना-स० कि० दे० 'गोलियाना'; चोंगेमे औषध आदि भरकर 
। : पशुको पिलाना । ` ` 


गुलिस्ताँ-पु० (फा०) ` पुष्पवाटिका; : उद्यान; -शेखसादीरचित 
फारसीका एक प्रसिद्ध नीतिग्रंथ.॥.. : 
गुली-स्त्री०.(सं०) गोली; चेचक;. | दे० ‹गुल्ली' 
गुलुंछ, गुलुच्छ-पु० (सं०) गुच्छा;। 
गुलू-पु०. (फा०) गला,'गरदन । “खूलासी-स्त्री० गला छूटना, 
छुटकाराः। -बरंद-पु०- सरदीसे.वचनेकेः लिए गलेमें : लपेटी -जाने- 
वाली:पट्टी;.-गलेमें पहननेका एक जेवर । - 
गलूला-पु० (फा०) गुलेल; गोली । 
लता गुल दा-पु० महुएका फल; कोलेंदा। `` . ४७ 
-पु० एक पत्थर जिसपर सिकलीगर अपना मसाला रगइते हैं। 
गुलेनार-पु० दे० गुलनार । 


¦| गुलेराना-ग्रु सुंदरः फूल; एक फूल.जो भीतरकी-ओर लाल और 


बाहर पीला होता है । . =: 
गुलेल-स्त्री० .(अ०) दो तांतोंकी ' कमान ,जिसपर मिट्टीकी गोली 
रखकर फेंकते 'हें। -ची-पु० गुलेल चलानेवाला.। .- -चाज्ञी- 
स्त्री० गुलेल चलाना; गुलेलसे:चिड़िया आदि मारना । 
गुलेला-पु० गुलेल से फॅकनकी मिट्टीकी गोली; गुलेल । . .. 


'| गुलोह-स्त्री० गुइच, गिलोय । 
| गुलौर, गुलौरा|-पु० वह स्थान जहाँ रस पकाकर गुड़, राब बनायें । 
:| गुल्फ-पु० (सं०) एड़ीके ऊपरकी गाँठ; टखना, चट 


गुल्म-पु० (सं०) बिना तनेका पोधा जिसमें जड़से ही: कई शाखाएं 
निकलती हैं (ईख, धान, सरकंडा इत्यादि).; झांड़;.सेनाका एक 
विभाग-६ हाथी; € रथ; २७ घोडे और ४५ पैदल; नदीके घाटपर 
। रक्षार्थं स्थापित. चौकी;...तिल्ली; एक उदररोग, पेटके भीतर 


॥ ...गोला-सा बेंध जाना; (अं०, ट्यूमर) (अबुंद)-शरीरके ऊतककी 


कोई भी अयाचित बाढ़ ।, गुल्म प्रायः बक्षस्थल जैसी, स्थितिमें एक 
या अ आते. हें । (कुछ गुल्म हम राव 
, कुछ केन्सर-जनुक होते हैं ।) दुर्ग । ० अम्लवेतस । 

-केश-वि० झवरीले वालोंवाला = क नायक... = 

मूल-पु० अदरक । -वल्ली-स्त्री० । - -वात-पु० 

प्लीहेका एक रोग । --शूल-पु०.शूल रोगका एक भेद । :. 
गुल्मी-स्त्री० ` (सं०) खेमा; पेड़ोंका -झुरम्‌ट; . आँवलेका ; पेड़ 
म(न) थि ल) गुल र 

० (हश) युल रोगसे पीड़ित 
उगनेवाला । क 


शृल्मोदर-प० (सं०)-दे० बल्मबात । 
गुल्य-पु०. (सं०) मिठास; मीठा स्वादः। ` : 
॥ ग्ल्लक-पु० (सं०) गोलक । ८. . - 
गुल्ला-पु०(फा०) गुलेलपर फेंकी जानेवाली मिट्टीकी-ब॒नी गोली 


(गुलला काःलघु रूप); ईखकी गेंडेरी;लकड़ीका छोटा टुकड़ा । 
%*शोर, गुल (हल्ला-गुल्ला) । र 
गुल्लाला-पु० दे० गुललाला' । .. 
गुल्ली-स्त्री ०.लंबोतरा टकड़ा जिसके दोनों छोर नुकीले हों; काठका ` 
लंबोतरा टुकड़ा; सोते या चाँदीका.डला; गुठली;. महुएके फलंकी 
गुठली फूल; च ब रहनेका स्थान; मकईकी 
खखडी;, ऊखकी एक. तरहकी मैना;- छोटा गोल पासा; 
एक. औजार जिससे:,सिकलीगर जंग. खुरचते. हैं| -डंडा-पु० 
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३३१ 


लड़कोंका एक खेल जिसमें ग॒ल्लीको 
खेलना-खेल-कूदमें समय नष्ट करना its AU हल 

गुवा#-मु० दे० गूवाक' । ' IBF SF 

गुवाक-पु० ल सुपारी; चिकनी सुपारी । 

गुवार#-पु० , 

गुवारपाठा-पु० दे० 'ग्वारपाठा । 

गुवाल$ष-पु० दे० वाल'। `` 

गुयालि#-स्त्री ० खालिन' । 

गुविय%-पु० दे० 'गोविद' । 

शुसल[-पु० दे० 'गुस्ल'। -खाना-पु० दे० 'गुस्लख़ाना' । 

गुसाँई-पु० दे० 'गोस्वामी' 

गुसा%-पु० दे० 'ग्‌ स्सा’ । 


क 
ब (फा०) ढीठ, अविनीत, बेअदब.। 
गुस्ताखाना-अ० _(फा०) ढिठाईके साय, अशिष्टतांपूवंक । वि० 
गृस्ताखीसे भरा हुआ (व्यवहार) 
` गुस्ताल़ी-स्त्वी ० (फा०) ढिठाई, अशिष्टता, वेअदबी । 
गुस्ल-पु० (अ०) सारे शरीरको धोना, स्नान; मूर्देको नहलानां । 
-पु० नहानेकी कोठरी, स्नानागार । -(स्ले) सेहत-पु० 
वीमारीसे उठनेके बाद किया जानेवाला प्रथम स्नान। : ` 
ग स्सा-पु० (अ०) क्रोध, रोष, कोप । -वर-वि० जिसे जल्दी 
स्सा आये । मु० -उतारना,-निफालना-क्रोधकी शांतिके लिए 
किसीपर) विगड़ना, मारना इत्यादि । -थूक देना-क्षमा कर 
देना, गस्ती पी जाना । 
2223 र कह कप ॥ I का 
० दे० 'गू', मल.। (सं०) का 7) T 
न जिसने वनगमनके समय रामको गंगा पार कराया; 


गुहा; विष्णु; . बंगाली कायस्थोकी एक उपजाति. -षष्ठी- 


स्त्री ० मार्गशीषं-शुक्ला षष्ठी । #, वि० गुंफित, गुष्य-। . 
गुहज्य$-वि० गुह्य, छिपाने योग्य, गुप्त । र अ 
गुहना[-स० क्रिशगूयना। , , #... 
गुहराना[-स°० क्रि० पुकारना । र 
गुहुवाना-स०.क्रि० “गुहुना'का प्रेश । `` 
गुहाँजनो-स्त्री० आँखकी पलकपरकी फुंसी, बिलनी । ह 
गुह-स्त्री० (सं०) गुफा, खोह; माँद; छिपनेकी जगह;. (ला०) 


हृदय, अंतःकरण; सिहपुष्पी; शालपर्णी; बुद्धि । -चर-वि० |, गूजरीः 


गहामें रहने, बिचरनेवाला । पु० ब्रह्म । -शय-पु० माँदमें रहते 
वाले जंतु, चूहा, सिह आदि; परमात्मा ।. ` . . . 
गुहाई[-्त्री० गुहनेकी क्रिया; मजदूरी । 
गुहाना-स० क्रि० 'गुहनाकाप्रे। . . 
गुहार-स्त्री० दोहाई, रक्षाके लिए पुकार । 
गुहारना-अ० क्रि० सहायताके लिए पुकारना। 
गुहारि#-स्त्री० दे० “गुहार ॥ .. .- 
गुहाहित-वि० (सं०) गुहा, हृदयदेशमें स्थित । .पु० परमात्मा । 
गुृहिन-पु० . (सं०) वन, जंगल । ..... 
गुहिर#-वि० गहरा, गंभीर। . ...--: 7; 
गुहिल-पु० (सं०) घन, संपत्ति | - 
। र (इ) si रक्षक; लोहार । 
-पु० गोह; त 
बिलनी 


या (सं०)-छिपाने लायक; गुप्त; गूढ, कठिनतासे समझसमें 
आनेवाला । पु० भेद, रहस्य; गुप्त अंग, उपस्थ; (गुदा क्व०) 
ढोंग, दंभ; .कछुआ;. विष्णु । -गुरु-पु० शिव.। ,-दोपक-पु० 
जुगनू। -ढार-पु० मलद्वार,- गुदाः। .-निष्यंद-पु० 
पुष्प-पु० पीपल । -बोज-पु० भूतृण । 

ग॒प्त वार्ता; गुप्त मंत्रणा 


या। अ I 
० स० र्‌। र 
केर (न) रंग, वणे; ढंग (नीलग्‌ं) । -नागूत-वि० 
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|| कमर, 
73९ 
गुहाफ-१० (सं०) कुबेरके खजानेकी रक्षा करनेवाले यक्षोंका बे र 


: गुवान्गूढा्रि 
रंग-बिरंगा | `: ' 


शंगा-वि० जो बोल न सके, न बोलनेवाला, जो मोन साधे हो। 
पु० गूंगा आदमी ॥ मु० त गे) का गुड़,-का सपना-वह बात जो 
अनुभव की जाय पर कही न जा सके, अकथनीय अनुभव 

a हत ॥ नय न बोल सला sh 
एक त ;' दोमुंहा साँप । -पहेली-स्त्री० इशा 
कही जानेवाली पहेली । म 


मे स्लो प्रतिघ्वनि, टकराकर लौटनेवाली आवाज; ' देरतक 


बनी रहनेवाली ध्वनि; गुंजार; बाली या. नयकी मूडी हुई नोक 
लट्टकी कील। - `` i 


गूंजना-अ० क्रि० आवाजका टकराकर लौटना; प्रतिष्वनित हो 


जाना; किसी ध्वनिसे किसी स्थानका व्याप्त हो जाना; किसी 
ध्वनिका देरतक सुनाई देते रहना; भौरे या मघु-मक्खीका गुंजांर 
Po भसा र ५ 

जा[-पु० दे० 'गंजहरा' । 2 हान, 7० 
-3० पहाड़ी देर रचना Tb कै नर 


वृक्ष 

-स०_ क्रि आटेमें पानी डालकर उसे हाथोंसे मसलना, 
माँड़ना; घागों या बालोंकी लड़ी बनाना, चोटी करना; पिरोना। 
गू-पु० (सं०) गंदगी; मैला, पाखाना, विष्ठा । आक (हि० 
मलमूत्र । मु०-उछलना-कलंक उजागर 
म -कलंककी शुहरत करना । . 
` उसके सडनेसे पैदा होनेवाला कीड़ा; बहुत मैला रहनेवाला, 
धिनौना.आदमी । -का चोथ-भंदा, घिनौना, निकम्मा आदमी । 
~का टोकरा-वदनामीका बोझ; भारी कलंक या बदनामी 
(उठाना) । -खाना-अत्यंत 
“मत करना-वच्चका पालन-पोषण करना ।. “में. घसोटना. 


जिसमें. कोई छिपा अर्थ या व्यंग्य हो (गूढ गिरा) । पु 
एकांत स्थान; गाप्तांग; रहस्य (दे० सूकम 
अलंकार) । -कारो (रिन्‌)-वि० म 
पु० भेदिया, जासूस । (स्त्ती० र 
ita विवाहिता स्त्रीका जारज पुत्र । ` री) 
जिसकी आजीविकाका पता. न हों.। -नोड-पु० इंजन | 
_-पत्र-यु० करील; . अंकोट वृक्ष .। -पत्र-यु० (बैलटं). दे० 
हुआ. रास्ता; 


न गवाह. जिसे बा 


गूइताकी शपथ-स्ती ० (ओष ऑफ सीकेसी ) दे०“योपनीयता-शपथ। | 
युढांग-पु० , (सं० )-गूप्तांग,उपस्य; कछुआ ॥- ५ - : , 
मूढासु (सं०) 


, बहुत बुरा काम करना । ' ` 


| 


गूढ़ा-पु० चाकि हिसाबसे डेढू-दो हाथकी दूरीपर 


(सं०) एक. अर्थालंकार. जहाँ कोई. गुप्त बात 
geil संबंध हो उसको छोड़कर किसी अन्यके, प्रति 
लक्ष्यकर कही जाय, जिससे समीपवाले अन्य लोग उसे समझ 
सके । 
उ ( च) एक अर्थालंकार, जिसमें,,किसी प्रश्‍नका 
उत्तर कोई गूढ़ अर्थ लिये हुए दिया जाता है। ; - 
गूढोत्पन्न-पु० (सं०) gr Urs 5.५53 


० (स०) मल, 
2 क्रि० (मनका, फूल डे! धागेमें पिरोना, लडी 


बनाना, प टॉकना; करना । | पु० गोफन, 
हलवा जन समाक चिड्योंको... भगाना -मुग० । 
गुदा उश hd चिल्ल 
गूदड़-पु० हे । -शाह,-साई -पु० ग्‌ दड़ीपोश साधु, फकीर । 
गूदर£-पु० द० प १ 
-पु० -फलका केके नीचेका खाइ भाग; मगज, मांगी; 
मोटी रोटीका छिलकेके नीचेका नरम-भाग;. सारभाग । (स्त्रो० 
गूदी' ।)-(दे)दार-वि० जिसमें गूदा, हो 
गून-स्त्री० वह ररसी जिससे नाव खींची जाती है, ग॒ण; एक घास । 
गना-पु० एक तरहका सुनहला रंग । 
गूनो&-स्त्री० दे० ह: 
गुसड़ापु० सिरपर चोट लगनेसे होनेवाली गोल. सूजन । 
गूमा-पु० एक छोटा.पोधा, ड्रोणपुष्पी।. . 
ग्रण-पु० (सं०), प्रयत्न; अध्यवसाय । 
गूई-पु०; (सं०) कूदनेकी क्रिया, 
गलर्‌-पु० बरगद-पीपलकी जातिका एक पेड़, उदुंबर; उसका 
फल जो अंजीरसे मिलता-जुलता है । -कबाब-पु० एक तरहका 
. कवाव। | मु०--का कोड़ा-कूप-मंडूक । -का फूल-ऐसी चोज जो 
क अलभ्य वस्तु । ` ` 
गवाक-पु स० ०‘ - 
गषणा-स्ती० (सं०) चो प पूंछपरके अद्धंचद्र जैसे चिल्ल । 
भूह-पु० दे० गू। :& 


ह वात छिपाना। ._ जर e+ 
ती स्ती. ३० गहाँजली | 


“एक पवत. । -राज-पु० टाय! -अ्यह-प० वह व्यूह जिसमें 
जाय। ' 

'गृध्रसी-स्त्री० (सं०) एक वातरोग जिसमें कमरसे आरंभ होकर 

* सारे पैरमें दद होता और गाठ जकड़-सी जाती हैं 


गृश्चिका-स्त्री० (सं०) गिद्धोकी आदिमाता जो ताम्रासे' उत्पन्न 
कश्यपकी पुत्री ४ 


र गघ्लो-स्त्री० न| ) वि 
_ गृष्टि-स्त्री०' (सऽ) एक बार व्यायी हुई गाय; वह स्त्री जिसे 


एक ही व ध्य ह गृहिणी 
पहः सं०) घर, वासस्थान; ' गृहस्थाश्रम; 
री । -उद्योग-पु० घरमें किया जानेवाला धंधा । 


क द र Manaus 
पालतू कवूतर्‌ I ० गृहस्थके लिए 
' "विहित कम -कलह-पु० ते चनी भाई-भाईकीं 'लंडाई । 


“कारक-पु० घर बनानेवाला, राज । =क्ारी (रिन्‌) पु० घर 


३३२ 
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बनानेवाला; एक तरहकी भिड़ । -कार्य-पु० घरका काम-काज । 
-खंड-पु० मकानका हिस्सा जिसमें, निवासके..कमरोके सिवा 
पृथक्‌ रसोईघर आदि हो (फ्लैट) । -गोधा, -गोधिका-स्त्री० 
छिपकली । -च्छिद्र-पु० घरका छिपा दुषण, कलंक, अपवाद | 
-ज,-जात-वि० षरमें पैदा ह । पु० सात प्रकारके. दासोमेसे' 


"एक, अपने घरमें पैदा दास 


० दास) । -जन-पु० ग 
कुटुंब । -जालिका स्त्री ० छल-छय़ । -ज्ञानो (निन्‌)-वि० 
ज्ञान, पांडित्य घरमें,ही प्रकट हो सके, मूं खं ।,-तटो-स्त्री० प्रवेश- 
पथ । -त्याग-पु० घर छोड़ना; गृहस्थाश्रमका त्याग |, -त्यागी 


'(गिन्‌)-वि० .घर,छोड़कर चला जानेवाला ॥.पु०: सन्त्यासी । 


-दाह-पु० घरमें आग लगना या लगाना,।.-दोप्ति-स्त्रीं ० घरकी 
शोभा, सतीसाध्वी स्वी । -देवता-पु० 'भरिनसे ब्रह्मातक ४५ 
देवता जिनकी गृहके विविध अंगोंमें स्थितिं मानी. जाती है. - 
देबी-स्त्री० जरा नामकी राक्षसी; गृहिणी । -दर मं-पु० मेढश्युंगी। 
-त्ताशन-पु०. जंगलो कबूतर ।- -नीडं-पु० . गौरेया । -प-पु 
गृहपति; गृह-पाल; कुत्ता । . -पति-पु१ . घरका मालिक 
गृहस्थ; यजमान; _ अग्नि; (वाइन). दे०. 'छावाभिरक्षक' । 
-स्त्री० गुहस्वामिनी । -परिभाग-पु० (प्रेमिसेज) मकान 


_ और उसके चारों ओरकी सीमाके भीतरका क्षेत्र, गृहोपांत, पारसर। 


-पशु-पु० कृत्ता. । --पाल-पु० घरकी रखवाला करनेवाला; 


; कुत्ता । -पालित-वि० घरमे, पाला-पोसा हुआ । -पोतक-पु० 
-,गृहभूमिं । -प्रबंध-पु० घर, गृहस्थीका प्रवंध, इंतजाम । -प्रवेश 


-पु०. नये घरमें विधिपूर्वक प्रवेश, करंना । -वलि-स्त्री०. घरमें 
दी जानेवाली बलि, वैश्वदेव । -०ग्रिय-पु? - वक ` पक्षी । 
=०भुक्‌(ज)-पु० काक; गौरैया । ` -भद्रक-पु० बैठक । 
-भूमि-स्त्री० वह जमीन जिसपर कोई मकान वंना हो, वास्तुः 


. स्थान । -भेद-पु० घरमें, झगड़ा लगना; _ सेध. सगना । -भेदो 


(दिन)-वि०, घरमे. झगड़ा लगानेबाला; संध मारनेवाला । 
मंत्रालय--पु० (होम, मिनिस्ट्री) गृहमंत्रीका वार्यालय। -मंत्रौ 
(त्रिन्‌)-पु० (होम मिनिस्टर) राज्यके भीतरी मामलों (शांतिरक्षा 
आदि) की व्यवस्था करनेवाला मंत्री | -मणि-पु० दीपक । 
“माचिका,-मोचिका-स्त्री० चमगादइ । -भुग-पु० कुत्ता । ` 
-मैघ-पु० मकानोंका समूह | -नेघ-पु० पंचयज्ञ; पंचयज्ञ करने- 
वाला, गृहस्थ । -मेधो (धिन्‌) -पु० गृहस्थ; गृहस्थ ब्राह्मण: 
-यंत्र-प० उत्सव .आदिके. अवसरपर झंडा फंहरानेका डंडा ।: 
-अद्ध=पु० घरका, भाई-माईका झगड़ा; किसी देशके निवासियों 
या वर्गोकी आपंसंकी लड़ाई, 'खानाजंगी । -रघ्र-मु 


"पारिवारिक कलह या फूट । -रक्षक-पु० . (होमगांडे) युद्ध 


या व्यापक अशांतिके समय नगर, मुहल्ले आदिकी रक्षा करनेवाली 
नागरिक सेनाका सदस्य। -लक्ष्मी-स्त्री० घरकी लक्ष्मी, सुशीला. 
गृहिणी । -वाटिका-स्त्री० घरसे सटा हुआ बाग पाई वाग ।- 
वासो (सिन्‌)-वि०, पु० ` घरमें: रहनेवाला, गृही; घरमें घुसा . 
रहनेवाला । -विच्छेद्‌-पु०. परिवारकी बरवादी । -वित्त-पु० 


घरका स्वामी । -शायी(यिन्‌)-पु० कपोत ,। `-शास्त्र- 
(डोमेस्टिक ' साइंस) ` 'गाहस्थ्य-विज्ञानः ॥ 
-पु०- दे० “स्वराष्ट्रसंचिव,' ` दे० 'शांसनमंत्री 


सज्जा-्त्री ० घरका साज-सामान, असबाव । -स्थ-पु० ब्रह्मचर्य 
पालनेके बाद विवाह करके दूसरे आंश्रममें प्रवेशः करने यां रहने- 
बाला, गृही; घर-वारवाला; 'खेती-वारी करनेवाला, किसान, 
वि० गृहवासी । -स्वामिनी-स्त्री ०” घरकी मालकिन, पत्नी । 


गृहणी-स्ती० (सं०) काँजी । 


गुहस्थोभस-यु०: (सं०) ब्रह्मंचर्यके बादका आश्रम, गृहस्थ का 
जीवन; विवाहित जीवन) ४ 


गहंत्यो-स्त्री ० गृहस्थका जीवन;' /गाहंस्य्य) घर-वार; ' घरका 


काम-काज; घरका माल-अंसवाब; बाल-वच्चें, कुटुंब; खेती । 


गृहाक्ष-पु० (सं०) गवाक्ष; खिड़की । 
गृहागत-वि० (संश) घर आया हुआ (अतिथि) । र 
गृहापण-पु०' (सं०) 'बाजार । ह LR 
गहाम्ल-पु० (सं०) कांजी । . क 7 9 
गहाराम-पु० (सं०) गृहवाटिका । 
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गरहाभम-पु० (सं०) गुहस्याभ्रम I Se ee ie 
हाक (सं०) घरःगृहस्थी, बाल-बच्चोंसे बहुत अनुराग 


म ) पला पत्ली। : 
-वि०, पु० (सं०) गृहस्थ, ` धरं-वारवाला । 
& गृहीत-वि० (सं० इ किया हुआ; 
प्राप्त; ज्ञात; ` संग॒हीत; वादा किया ० 
elses हुआ।/ (स्त्री ० गहीता' ।) 
गृहीतार्थ-वि० ,(सं०)/ जिसने अर्थं समझः लिया है, अयज्ञाता । 
भृहोद्यान-पु० (सं०) गृहवाटिका। 
गृहोद्योग-पु० (सं०) दे० “गृह-उद्योगः-। 


गृहोपकरण-पु० (सं०) ,वरतन आदि घरका: सामान || 7 -!” 


गृह्म-वि०' (सं०) गृह-संवंधी;:;घरमें. किया जानेवाला (कमं) 
पालतू; आश्रित; “ग्रहण करने योग्य । पु०: पालतू पशु-पक्षी 


गृहजन; गुदा; गृहारिन । - कर्म (न्‌ ):-पु० गृहस्थके लिए विहित , 


कम्‌, संस्कारादि ॥ -सुत्न-पु० गृह्यंकर्मा, संस्कारोंकी विधियां 
तेया (इ ग्रंय,! 
गुह्यक-चि० (सं) पालतू; आश्रित | पु० पालतू जानवर । 
गह्या-स्त्री ० (सं०) नगरके पासका. गाँव । | ना 
गे उड़ा[-पु० दे०ः गो इडा'.। ees ios 
गे गटा[-पु० ..केकड़ा ।-- - 
ने ठी-रत्री० .वाराही,;कंद.। 
गे इला]-स० क्रि० दे०.“गेड़ना', मेंड बनाना; घेर. देनाः। 
_गेइली-स्त्री० घेरा, फेटा, चक्कर । . ., 
भें ड्ञा-पु ०. ईखके ऊपरके. हरे पत्ते; गैँडा । 


गे ड़ी-स्त्री० वाँसके दो डंडे जिनमेंसे प्रत्येकपर, खड़ाऊँ जैसा ' 


. एक-एक. पावदान लगा रहता है-इनपर चढ़कर लोग चलते- 
फिरते, कूदते-फाँदते हैं (अंग्रेजी 'स्टिल्ट') । 

शेळ वेंडूक-पु०. (सं०) खेलनेका. गेंद । ` 

मे शुमा, गेडुवा$ः-पु० तकिया; बड़ा गेंद । 

सेइरो, गे डुली-स्त्री> इंड्री; कुंडली । . 

गेंता-स्ती० दे० 'गैती', कुदाली। ._ . 

गे द-पु० कपडे, रबर, काठ, कार्क आदिका वना, गोला जिससे 


लड़के खेलते हैं, कंदुक; टोपी बनाने या पगड़ी वांधनेका कालिब; , 


* तारकी जालियोंका बना गोला जिसमें ,दिया रखकर जलाते हैं । 


_'-घर-पु० मिकेट या टेनिस, आदि खेलनेकां स्थान; ब्रिलियडं- : 


रूम । -तड़ी-सत्री० लड़कोंका एक खेल ।-बल्ला-पु० गेंद और 


. चल्ला, त्रिकेट खेलनेकी सामग्री; . क्रिकेटका खेल ।. -बाज-पु० ' 
(बोलर) गेंदबल्ले (क्रिकेट) के खेलमें वह व्यक्ति जो. बल्लेबाजके : 
सामने गेंद फेंकनेका काम करे । -याजी-स्त्री० .(वोलिंग) 


क्रिकेटके खेलमें : (बल्लेबांजकी तरफ) गद फेकनेकी क्रिया । ' 
गेदई-वि० गेदेके फूल जैसे रंगका, जदं ।' पुं०. गुदेके फूलसे 
. मिलता रंग। 
गे दवा#-पु० दे० 'गे:दुमा' । रॉ: 
ग्रेदा-पु० एक पौधा; उसका फूल जो पीले रंगका होता है; 
आतिशबाजी; एक गहना; † गेंद, कंदुक । 
गे दुआ, गे दुवा-पु० गोल तकिया! Bd $ 
डक (सं०) खेलनेका गेंद; गद्दा ६. 
-पु० दे० 'गिंदौड़ा' र 
गगला-पु० 
` “पैदा होता है! वि० मूर्ख । 
गेटिस-पु० मोजा वाँधनेका फीता'। ` 
गेइना-स० फ्रि० लकीर आदिसे.घेरना। # अ० क्रि० चारों 
“ओरफिरना। ' ` Fe दि 2४ क 
'गेदा-पु० वेपरका चिड़ियांका बच्चा! '''' '*'_ ४ Fs 
गेवुरा-पु० चमगांदइसे मिलता-जुलता एक पक्षी)... 
'गेय-वि० (सं०) गाने लायक, जो गाया जा सके । १: 
'येरना#-स० क्रि० गिराना; उंडेलनां; डालना; आरोप करना । 
अ० क्रि० चारों ओर फिरना । ण 
गेराँव|-प० चौपायोके बंधनका वह भाग जो गलेमें रहेता है । 


पकड़ा हुआ; 'सवीकृत, ¦ 


| गै'तो-स्त्री० मिट्टी खोदनेका एक औजार के 
॥ “ग्रज्र-पु० (अ०) अति कोघ, कोप.। :-व (चो) प्रज़ब-पु० अति कोघ। 


गर-स्त्री०. अंधेर; 


` अन्याय ॥. -इलाक़ा-पु० 


मसूरकी जातिका एक पौधों जो प्रायः गेहूँ आदिके साथ ' जमींदारी 
!| ` =अररूरी-वि० अनावश्यक । -जिम्मेदार-वि० (अपनी 


गेर्आ-वि० गेरूके रंगका; गेख्में रंगा हुआ; जोगिया | पु० 


गेरूके रंगका एक कीड़ा; गेहेके पौधोंका एक रोग । -बाना-पु० 
गेरुआ वस्त्र, सन्न्यासियोंका जोगिया पहनावा । . ' 
गेरुई{-स्त्री० गेहूं, जौ आदिकी फसलका एक रोग जिसमें उनके पत्ते 
लाल-से ह लात ह रिफलनेदाली एक ततो जाला हीनो 
ग्रेरू-पु०, स्त्री ० खानोंसे निकलनेवाली एक त लाल 
रंगनें और दवाके भी काम आती है । 
गेला-पु० बड़ी गेली । ‘3 


गेलो-स्त्री० :(अं०) वालमकी नापकी .लोहे या लकड़ीकी बनी 


छिछली किश्ती जिसपर कंपोज किया हुआ मटर कालम-पेज आदि 
बनानेके लिए रखते हूँ । -प्रफ-पु० 
या पेजके रूपमें कसे जानेके पहलेका 

गेल्हा-पु० तेल रखनेका चमड़ेका कुप्पा। 

गेज्ग, गेष्णु-पु० (सं०) गवया, गायक; अभिनेता । 

गेसू=पु० (फा०), स्त्रियोंका .लट;'काकुल, पट्टा | -दराज़-वि० 
जिसके हे i हों। I नम 

गहु-प० (स०) घर, मकान, | ० ह्य |] 

गनो स्त्री दे० 'गेहिनी' व्या 


किये हुए मेटरका पहला 
गया प्रूफ । £ 


स्ती ७ ४] हस्वामिनी ; छं 
| नेही (हि) वा 5! घरवाला; मा । 


ga एक बहुत जहरीला. साँप. जिसका रंग गेहूके रंगसे 
-वि ०.गेहके रंगका, गंदुमी । 


ki ० एक अन्न जिसकी फसल चेतमें कटती है! 


(दिन्‌)-वि० (सं०) दे० “गेहेशूर? । 3 ह 
-वि० ( पटी आलसी, काहिल |. .; 
गहेशूर-वि० (सं०) जो घरमें ही बहादुरी दिखानेवाला हो, कायर्‌ 
गै ड़ा-पु० भेसेकी-शकलका विशालकाय जंतु जिसकी नाकपर एक 
या दो सींग होते हैं और जिसके चमड़ेकी,ढाल बनायी जाती है! 
कुदाली । 


गैताल-पु० निम्न कोटिका बेल; निकृष्ट पश; बेकार, रही चीज़ । 

गेन#-पु० रास्ता, गेल; गर्मन-सुख पाय़ो तो बिरमियो नहि करि 
जेयो गन-चाचाहित वृंदावन; गगन; डग, पग;..य॒यंद । प 

गैना-पु० नाटा बैल । 

गेनो%-वि०, स्त्री० गामिनी। . 


-णैव-पु० (अ०) छिपा दोना ष्टिगोचर न होना; परोक्ष; परोक्ष 


विषय । -दा-वि० भविष्य जाननेवाला।  :' 
गेबर- पु० एक पक्षी; # श्रेष्ठ हाथी । « sf 
बी-वि० (अ०)-ईश्वरीय; गप्त; अज्ञात; अज्ञेय । ,, 


| गैमीट-पु० (अं० गैमीट) लिंगी कोशिका जो अन्य लिंगी 


संग संयोग करके निषेचित अण्ड कोशिका (ज्ाइगोट) बनाती है । 
गेयर#-प० बड़ा हाथी, गजव्र्‌। > 
गैया$“्-स्त्री० गाय । ` ` की 
अन्यायपुणं  गेल;. निदा । पु० बड़ा 
हाथी । वि० (सं०) पहाइ-संबंधी । ५ 3 


| ग्रेर-वि० (अ०) दूसरा, अन्यं; :भिन्न, बदला हुआ (हालत गैर 


होना); वेगाना, पराया । -आबाद-वि०९ जो आबाद 
न हो,.उजाड़; .परती. (जमीन) .। -इनसाफ़ो-स्त्री० नाइंसाफी, 
दूसरा. गांव; दूसरेकी 


~ 


अस्थायी । -मुस्तरका-वि०.बिना` र, ना 
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ही संपत्ति. हो । -मौरुसो-वि० जो.वपौती न हो, जिसपर या 
जिसे .मोरूसी हक हासिल न-होः। un बिना वसूला 


हुमा, जो ख 7 न गया हो, बाकी । -वि० जो वाजिव, 
मुनासिब न हो, अनुचित । -सरकारो-वि० जो सरकारी न हो। 
-हात्िर-वि० अनुपस्थित, जो हाजिर, मौजूद न हो । -हाजिरो- 
स्त्री अनुपस्थिति; नागा । द्या र. न 

गैरत-स्त्री० (अ०) लज्जा, हया; «जान ¦ -दह्‌,-संदः-वि० 
जिसे गैरत हो, लज्जाशील । र 
गेरिक-पु० (सं०) गेरू; 


रंगका । र 
गेरिकाक्ष-पु० (सं०) जलमधूक । 
खैरियत-स्त्री ० दे० ग़ेरीयत' । र 
गैरो-स्त्री० (सं०) लांगलिकी, विषलांगला; † खाद जमा करने- 
का गड्ढा । , यी र 


१ 


सोना । वि० पहाइसे उत्पन्त; गेरुए 


गैरोयत-स्त्री० (अ० गैर होना, बेगानगी, ःरायापन; आत्मीयता- 


का अभाव । न 
शैरेय-वि० (सं०) गिरिसे या गिरिपर' उत्पन्न; पहाड़ी । पुऽ 
गेरू; शिलाजतु । Sd दिक, 


गैल-स्त्रो० रास्ता; गली । मु० .. (किसोको)-जाना-किसीका | 


अनुसरण करना । -बताना-दगावाजी करनाः। 
गैलन-पु० (अं०) तरलं.पदाथका एक मान जो लगभग साढ़े तीन 

सेरका होता है । र ही 
मैलरो-स्ती० (अं०) नाटयशाला, व्याख्यान अने आदियें वैठनेके 
लिए बना हुआ सोढ़ीनुमो स्थान; असलेली आदिमें दशेकोंके 
बैठनेके लिए वना हुआ बार॒जा; वह थकान या कमरा ' जिसमें 
कलाकी वस्तुओका प्रदर्शन किया जाय । ' ' म 


3, 


शैल्वानोदर्शो-प० (गैल्वानोस्कोप) विद्युतधाराकी उपस्थिति ज्ञात 


करनेके लिए या उनकी तुलना करनेके लिए प्रयुक्त होनेवाला . 


उपकरण । : क टे र. 
गैस-स्त्री ० (अं०) वायुरूप सूक्ष्म और चाहे जितना फेल सकनेवाला 
द्रव्य Bk ही दरव्योंके संयोगसे जल, वायु 


£] 


गो 5-स्त्री० घोतीकी लपेट 


पेट, मूर्री । हि हे 8३6: 
यो ठना-स० कि० रेखासे घेरना, (किसी चीजके) सब ओर रेखा 


चैला, [गैलारा-पु० गाड़ीके लीक या गाड़ी जाने लायक रास्ता। ' 


आदिको उत्पत्ति होती 


शो -यु० पेड़का सदार पसेव जो सूख गया हौ, निर्यास ।, # स्ती. 
एक वग ,टकश-पु० कांगजपर गोंद. फैलानेका आला । , 


वि 


- ३१३ 
्त्री० प्रसुताको खिलायी जानेवाली वह पंजीरी जिसमें गोंद मिला 
रहता है !.-पाग-पु०-गोंद और चीनीके मेलसे, बनी. हुई एक 
मिठाई । -मखाना-पु० गोंद, मखाने आदिका पाक जो प्रसूताको . 
पुष्टिके लिए खिलाया जाता है । . : ` , 
गो दरी-स्त्री० एक जलीय पौधा जिसकी चटाई बनती है; पयाल- 
की चटाई । र हाँ नी 
गी दला-पु० ब्रा नागरमोथा; एक तृण जिससे चटाई बनती है । 
गो वा-पु० पानीमें गूंधा हुआ चनेका सत्तू जो बुलबुलोंको खिलाया 
जाता है; † मिट्टीका साना हुआ ढेर या पिंड, लोंदा । '. - 
गो दी-स्त्री० स दी; मौलसिरोसे मिलता हुआ एक पेड़ । 
गो दीला-वि० (पेड) जिससे.गोंद निकले । ` : “i 
गो-स्त्री० (सं०) गाय; रश्मि, किरण; इंद्रिय; वाणी, सरस्वती; 
आँख; वृष :राशि; धरती; 'माता; दिशा; जीम । -पु०-वैल; 
पशु; आकाश; सूर्य; चंद्रमा; वाण; जल; स्वर्ग; वजन; हीरा; 


. शब्द; :€का अंक; “रोम; यायक; गोमेध यं -कंटक-पुऽ 
` गायका खुर;. गायके खुरका, निशान; . गोखरू ।. -कंन्या#-स्त्री ० 


कामधेनु । -कर्ण-वि० गायके-से कानोंवाला-। पु०'` खच्चर; 
साँप; बालिश्त, वित्ता; मलावारमें स्थित वोंका एक तीर्थ; वहाँ 
स्थापित शिवकी मूत्ति; एक तरहका हिरन; 'एक तरहंका वाण । 
“कर्णो-स्त्वी मूर्वा लता । -किराठटां,-किराटिका-स्त्री ० सारिका 
पक्षी । -किल,-कोल-पु० हल, मूसल । -कुंजर-पु० ` मोटा- 
ताजा बैल; शिवका नंदी । -कुल-पु० गायोंका झुंड; गोशाला, 
गोठ; वृंदावनके पासका एक गाँव जो नंदका वासस्थान था और 
जहाँ कृष्ण तथा बलरामका पालन-पोषण हुआ । -०नाथ,-०पति 
-पू० कृष्ण । -०स्थ -वि० गोकुलवासी । पु० वल्लभ-कुलवाले 
गोस्वामियोंका एक भेद; तेलंग ब्राह्मणोका ऐक भेद । -कुलिक- 
वि० पंकमें फॅसी गायको सहायता न देनेवाला; ऐंचाताना |. - 
कुथी-स्त्री ० 'गोवध,' गोहत्या | -कृत-पु० . गोबर. -कोस - 
पु० (हि०) उतनी दूरी जहाँतक गायकी आवाज सुनाई दे । - 
क्षोर-पु७ गायका दूध | -क्षुर/-क्षुरक-पु० गायका. खुर; 
गोखरू । -खगऋ-पु० स्थल-चर प्राणी,. पशु । -खुर-पु० 
- गायका खुर; गायके खुरका.निशान । -खुरा-पु० (हिं०) करत 
'साँप । -गूष्टि-स्त्रो० सकृतू प्रसूता गो। -गृह-पु० गोठ, 
गोशाला ॥. -ग्रंथि-स्वी० सूखा हुआ 'गोवर, करसी; . गोठ; 
गोजिह्विका.। -प्रास-पु० भोजनका वह भाग जो गायके लिए 
अलग कर दिया जाता. है; गायकी तरह मुँहसे उठाकर बिना 


` चवाये भोजन करना । -घात-पु० गोहत्या । -घातक,-घातो- 


(त्िन्‌)-वि०_-गोवध करनेवाला । पु० कसाई । -घत-पु० 


' गायका घी; वर्षा । -घ्न-वि० गोवध करनेवाला; जिसके लिए 


गोवध किया जाय,(अतिथि) । --चंदन-पु९ एक तरहका चंदन । 


.: -चंदना-स्त्री ० एक तरहकी जहरीली जोक ।--चर-वि० इंद्रिय 


द्वारा जानने योग्य, इंद्रियग्राह्म । पु० इंद्रियका विषय. .(रूप, 
रसादि); इंद्रियग्राह्म वस्तु; साक्षात्कार; . चरागाह; व्यक्तिके 
नामके अनुसार निकाला हुआ ग्रह (फ०-ज्यों०).। -चरो-रत्री० 
भिक्षावृत्ति । -चमं (न्‌) -पु०, गायका चमड़ा; भूमिकी एक नाप, 
चरसा । -चारक,-चारो (रिन्‌)-पु० गाय. चरानंवाला, ग्वाला । 
-चारण-पु० गाय चराना । -ज-वि० गौसे उत्पन्न । पु० दूधसे 
बना एक पदार्थ; अभिषेकके-अनधिकारी एक प्रकारके क्षत्रिय । 
, “जल-पु० गोमूत्र |. --जागरिक#-पु० मंगल, कल्याण; ,कटः 


| ` कारिका; पाचक । -जाति-स्त्रो०.गो-वंश, सारी दुनियाके सारे 


गाय-वैल, गोसमण्टि। -जिल्ला-जिह्विफा-स्त्री० बनगोभी । 
=डंबा-स्त्री० तरवूज ।. -तोर्य-पु० गोशाला, गोठ । त्र? 
दे० क्रममें । -दंत-पु० गोदंती हरताल । वि० 
दान-पु० गायका दान; विवाहके;पहलेकाः एक संस्कार, केशात 
-दारुण-पु० हल; कुदाल: । -डुद्‌ (ह.)-डुह-पु? यायः दुहने- 
वाला, ग्वाला । -दोहन-पु० गाय दुहना; गाय दुहनेका समय । 
-दोहनो-स्त्ती ० दूध य इनका बरतन ।. -ब्रव-पु० गाय,या तः बैजुका 

| -धन-पु० गायों, गाय-बैलोंका समूह; ण रूप.धघन; . 

दोहे फलका.बाण;. गोवन पवत । -धरा-प्र-पु०-पर्वत । 

-घर्म-पु० पशुधम; पशुवत्‌ विचारहीन संभोग । -धूलि,- 
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-स्त्री० गायोंके चरकर लौटनेका समय; संघ्या बेला || धेनुः =रंकु-पु० एक जलपक्षी; कंदी; दिगंबर साधु; मंत्रपाठक I” 


-स्त्री० दूध देनेवाली सवत्सा गाय । . -नर्द, -नह-पु० एक प्राचीन: 
जनपद जो पतंजलिका जन्मस्थान .था; ति पालन 
सारस । -नर्दीय-पु० “महाभाष्यकार पतंजलि मुनि । -नस;- 


नास-पु०:एक तरहका. सांप; वैक्रांतमणि.।; -नाथ-~पुऽ बैल; - 


गोस्वामी;' भूस्वामी। -नाय-पु> ` :ग्वाला । ` -निष्पंद-पु० 
गोमूत्र । -प-पु० गोपालक; ग्वाला, अहीर; गोष्टका.अध्यक्ष ; 
रक्षक; एक पौधा; भूमिपति, राजा; प्राचीन हिदू राज्यव्यवस्थामं 
गाँवकी सीमा, आवादी; खेती-बारी, क्रय-वित्रय .आदिका लेखा 
रखनेवाला कर्मचारी; # योपन, छिपाना; दे?;क्रममें । -०कन्या 
“स्वी० गोपकुमारी;- ; ग्वालिन, « गोपी । -'=०फर्फटिका--्त्री ० 
एक पौधा,। -०जा-स्त्री० गरोपकन्या; '' राघा।` -०दल-पु० 


जनपद । -०वधू,-०वधूटो-स्त्री७ : गोप-पत्नी;  गोप-युवती, 


ग्वालिन, गोपी । -०वल्ली-स्त्री० भद्रवल्लिका, अनंतमूल-।.- | 


थति-पु० गायोंका मालिक, गोस्वामी; . सांडू; : ग्वाला; ' राजा; 
कृष्ण; शिव; विष्णु; .सूयं । -पद-पु० गायके खुरका निशान.या 
उससे वना गढ़ा; , चरागाह। -पदी%-वि० ` गोपदके जितना 
छोटा-। -पा-स्त्री० गोप स्त्री, ग्वालिन;::श्यामा लता; बुद्धकी 
पत्नी, यशोधरा, :-पाल-पु० गोपालक; ग्वाला, अहीर; राजा; 
कृष्ण;. शिव । -०फर्कटो-स्त्री० एक पौधा, क्षुद्रफला । ० 
तापन,-०तापनीय-पु० एक - उपनिषद्‌ ।--०संदिर-पु० वल्लभ- 
संप्रदायवालोंका मंदिर । -पालक-पु०' दे० 'गोपाल'-। -पालि 
-पु० शिव॥ -पालिका-स्त्री० 'ग्वालिन; , गोपवध; -र्वालिन 


नामका कीड़ा ।--पालौ-स्त्री ० ग्वालिन । --पो-स्त्री ० गोपवधू,- 
ग्वालिन; कृष्णकी बाललीलामें सम्मिलित वृंदावनकी गोपवत्याएं |' 
. यो गोपवधुएँ; गोपन करनेवाली । ;-०गोता-स्त्री० श्रीमद्वागवत | 


दशमः स्कंधर्मे गोपियो द्वारा की हुई कृष्णस्तुति ।  -०चंद-पु० 
दे; ऋ्रममें । -०चंदन-पु०:एक तरहकी:पीली मिट्टी: जिसका 
. दैष्णव तिलक लगाते हैं ।.-०जन-पु० गोपियोंका .समूह । =° 


अनवल्लभ-पु० कृष्ण :-०नाथ-पु० कृष्ण -पीत-सु ० खंजन- | 


«का एक ' भेद । --पीता#-स्त्री० . गोपी । -पीध-पु ०. रक्षा; 
तीर्थस्थान, वह सरोवर जहाँ गौएँ जल पीती हों । -पुच्छ-पु० 
गायकी पूँछ; एक तरहका बंदर;: एक तरहका हार; एक प्राचीन 
चाजा | -पुटा-स्त्री० वड़ी इलायची । -पुत्त-पु० वछड़ा; कर्ण! 
-पुर-पु० नगरद्वार, शहरका फाटक; महल या मंदिरका मुख्य 


हार; तोरण । -पुरोप-पु० गोबर ॥-प्रचार-पु०. चरागाह्‌ |; | 


-प्रवेश-पु० गायोके चरकर लौटनेका समय, गोधूलि ।:-फणा 
“स्त्री० ठुड्ढी, नाक आदिपर वाँधनेके लिए विशेष प्रकारसे बनायी 


हुईं पट्टी;: गोफन, ढेलवाँस.। -फन-पु०. (हि®)  ढेलवांसः। .- | 


, बंधन-पु गाय बाँघनेकी रस्सी ।; -बर-पु० (हि ०)-दे? is 
मरन) ज्‌)-पु०-राजा । -भत्‌-पु० प्रहाड़ | -मंत-पु० सह्याद्रि 
" कल अत एक पहाड़ी | जलिका सलीम कुकूरोछी, 
डास । ` -मल्स्य-मु० सुथुतमें वाणित एक तरहकी मछली ।६-मय 
-पु०_. ग्वाला:। -सय-दे० :क्रसर्मे _त्मर#-सु० जळी, गोधातक, 
, कसाई । -मल-पु० गोबर ।, -मांस-पु० गाय बैलका मांस.। 
: “माता (तु) -स्त्री ०... मातृस्थानीय - गोजाति, गायख्पी, माता; 
गोवंशकी आदिमाता, . कश्मपकी-. पत्नी ` सुरभि | -मायु-पु० 
अ्वुगाल; एक तरहका मेढक । .-मुखं-वि०,यायकेसे मुखवालाः। 
पु०एक सरहका शंख; नरसिंहा; नाक या घड़ियाल; एक तरहकी 


“संघ; „ गोमुखी ॥ -०नाहर,-०व्याप्र-पु० देखनेमें.. सीधा . पर 
-असलमें ब्रहुत. कुटिल i सी जपमाला रखनेकी 
गोमुखके आकारकी थैलो, जिसमें हाथ डालकर जप करते: हैं; 


गंगोत्तरीकी गोमुखाकृति गुहा जिससे गंगा निकलती है ।--मूत्र- 
gz --्त्री ० चित्र-काव्यका एक भेद: इस 


7 । -यान-पु० 


। पूँछवाला; 


गो-गोइंदा' 


-रक्ष-पु० गोरक्षण; नारंगी; ` ग्वाला ।=०कर्कटी-स्त्री ० 
चिभिटा । -०जंब-स्त्री० गोधूम; गोरक्षतंडुला । -०तंडुला- 


' स्त्री० क्षुद्र लताविशेष । -०तुंबो-स्त्री०. कृभत्‌वी । -०दुग्घा , 
, -स्तो० एक साड़ी । जलक ० गौवोंकी रक्षा करनेवाला; . 
गोपालक; ग्वाला । -रक्षिणी-वि०, स्त्री» गोरक्षा करनेवाली, 


गोरक्षाके लिए स्थापित (सभा) । -रख-पु० (हि०) दे? क्रमः 
में । :-रज (स्‌)-स्त्री ० गायके खुरोंसे: उड़ी हुई 


रसा-वि० (हि०) गायके `दूधसे पला. हुआ (बच्चा) ¬ 


रूप, आकार; शिव । -रोच-पुश हरताल | -रोचन-पुऽ एक 
सुगंधित पदार्थ जिसकी उत्पत्तिः गायके :पित्तसे मानी जाती है.। 
:-रोचना-स्वी० गोरोचन ।) -लांगल--पु०. गायकी , पूंछ , जैसी 
एक तरहका.. बंदर.;। - >लोक- पु० वैकुंठ; 


नुज: - />००वास-पु०.: .स्वगेवास, .! मृत्यू .। _ लोकश- 


` पु० कृष्ण ! -लोचन-पु० दे० 'गो-रोचन' । ,-लोमो-स्त्री2 


. वेश्या; वच; सफेद .दूब । =वत्स-पु० -बछड़ा । <वघ-एु९ 


र । -वर्धन-पु० वंदावनका ,एक त्य से पुराणोंके अनुसार 


! इंद्रके कोपसे. ब्रजभूमिकीः रक्षा करनेके :लिए भगवानूने अपनी 


उँगलीपर उठा लिया था; दे० गोसंवर्धन । -०घर,-०घारण, 
-०धारी (रिन्‌)-पु० कृष्ण । -विद-पु० गोपालक; .गोशालाका 
अध्यक्ष; कृष्ण; बृहस्पति । -०हदशो-स्त्री ० फाल्गुनके शुक्ल 
पक्षकी द्वादशी । -०पद-पु० मोदा । “7"पाद (पादाचाय)- 
` पु० शंकराचार्यके गुरु । -०सिह-पु० सिखोके दसव और अंतिम 


` गुरु। -विसगें-पु० भोर, तड़का। नज़ोयी-स्त्ी ० . चंद्रसाके 


प्रमणपथका अंशविशेष । -बुंद-पु० ,गायोंका . समूह, गोसमह.। 
“बैद्य-पु० पशुचिकित्सक; ` अनाड़ी वैद्य । <वज-पु० गोठ; 
गायोंका झुंड; चरागाह | -अत-पु० गोहत्याके प्रायश्वित-रूपमें 


; «किया जानेवाला.एक व्रत । -शक़्त-पु० गोवर । -शाला-्त्री ० 
: 'गायोंके रहनेका स्थान, बाड़ा, गोष्ठ । ¬शीर्ष-पु२ ऋषभ पर्वत; 


उस पर्वतपर होनेवाला चंदन । ,-स्डंग-पु० गायका सींग; दक्षिण 


पशु-शाला; _ अहीरोका _गांव;- गोप्ठी; कई आदमियोके, साथ 
मिलकर करनेका एक श्राद्ध.॥. .-०पति- गोप्ठका . अध्यक्ष; 
स्वालोका सरदार । -ष्ठी-स्त्री० सभा, मंडली, समाज; वार्ता- 


. लाप; समह; पारिवारिक संबंध; नाटकका एक भेद जिसमें एक 


ही अंक होता. है । . -संख्य-पु०.. गोचारक । -संवर्धन-पु० 


(सं०) -गायोंकी रक्षा, पोषण, नस्लऱ्सुधार आदिका काम । 


-सर्ग-पु० गायोंकों .चरनेके लिए छोडनेका समय, भोर (::सरप 


-पु० गोह | -सव-पु० गोमेध यज्ञ ।.-सहत्र-पु» एक हजार 
'गायोंका ..महादान । :सहल्ी-स्त्री ० आ या ज्येष्ठकी 
अमावस्या |. “साई -पु० .(हि०) गोस्वामी; गत गृहस्थ 
. शैव साधुओंका एक संप्रदाय, अतीथ Wa लिक; वि 
73% लक सुक्त-पु०.: ए एक सूक्त ।. ¬ 
bi र, स्वामी । -स्तना,-स्त॑नो-स्त्री० अंगूर, द्राक्षा । 


-स्यान-पु० -्ोष्ठ.। .-स्वामो (सिन्‌)-पु० , गायोका मालिक; : 


गाये रखनेवाला; जितेंद्रिम; वल्लभकुल, निवार्क-संप्रदाय और 
मध्व-संप्रदायके आचार्योकी पदवी । -हत्या-स्वी० गोवध । = 
हिंत-वि० गोरक्षक | पु० विष्णु॥ : . , .. 
ग़ों-वि० (फा०) (समासांतमें) कहनेवाला (:रास्तगो, खुशगों, 


` 'कहानीगो') , पुऽ गेंद, तुकमा | अ० यद्यपि, अंगरचे। -कि 


संदिग्ध 


2-2] 


स्यथ्चपि | -मगो-न॒ कहने लायक, गोपनीय; अस्पष्ट; 


न रहना) १5 "० 9 यारा 
० उपला । ` 


गोइेडे-अ० समीप, पास _ ` Es. 
गोइंदा-पु० दे० गोयंदा। `. . . 
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राटिफा;-रारी-स्त्री० ` मैना: पक्षी ।' -झुत-पु० -दो कोसकी 
रॅ ! दूरीकी एक माप:।:-रूप-वि० गायके. रू्पवाला । पु० गायका 
सुपारीका पेड़ । -०राष्ट्र-पु०: प्राचीन भारतकाः एक गोपप्रधान |. 


क 


धूलि। -रव- 5 
, पु० जाफरान | -रस-पु० दूध; दही; मठा; इंद्रिययुख । ¬ 


गायकी हत्या करना, गावकुशी.। -वर-पु० 'करसी, गोमलका,, , 


.भारतका एक पर्वत; -एक ऋषि । -ष्ठ-पु२ गोशाला, गोठ, 


| गोइड, गाइ -पु० गाँवका सामीप्य, गाँवका किनारा । " . .. 


भोइ-गोदाम 


गोइ%-पु० गदा 

गोइने-पु० एक तरहका हिरन । TY 

गोइयां-पुऽ, स्त्री दे० ‘गुइया ॥ ' `¦ 

गोई#-स्त्रो०, मखी; गोइयां । ` - 

गोऊ।-वि० उ || | 

गोका-स्त्री० (सं) छोटी गाय; ' नीलगाय । 

गोक्ष-पु० जोक । 

गोखरू-पु० एक क्षुप; उसका कंटीला फल जो दवाके काम आता है; 
गोखरूके फलके आकारके लोहे आदिक्ते वने केटीले इकड़े; गोटे; 
पाँवमें पेहननेका एक गहनां; तलवे था हथेलीमें पड़ा हुआ घट्टा । 

गोखले-पु० महाराष्ट्र ब्राह्मणोंका एक अल्ल; कांग्रेसक नरम दलके 
नेता ओर भारत सेवक-समितिके संस्थापक स्व० गोपालकृष्ण 
गोखले। 7: 

गोखा|-पु० झरोखा, गवाक्ष; ताक। 

गोगापोर-पु० एक मुसलमान पीर जिसकी समाधिपर वड़ा मेला 
लगता है और वहुसख्यक़ भंगी, मेहतर आदि जिसकी पूजा करते 
हैं। -को छड़िया-भादों सुदी ८-९ को गोगापीरकी समाधिपर 
लगनेवालो मेला । 
गोचना-ए०, गोचनी-स्त्री० चना मिला हुआ गेहूं । '” '” 
गोचो-स्त्री> (सं०) एक तरहकी मछली । Sy > 
गोच्छाल-पु० (सं०) कुलाहल नामक पौधा । ` 

गोच्ञ-पु० (फा०) अपान वायु । -शुतुर-वि० जिसका कोई मूल्य- 
महत्त्व न हो, वेवकत (बात) । ; | 
गोजई-स्वी" जौ मिला हुआ गेहे । - 

गोजर-पु० कनखज्रा __ 

गोजरा -एऽ दे० गोजई' । #: 

गोजिया-स्ती० एक घास; बनेगोभी। " 

गोजो[-स्त्रो० लाठी, डंडा । / 

गो i गुझिया; गुज्झा । 


गोला । -अस्ती-्त्री० वंह भूमि जिसपर बस्ती बसी हो। ' 

गोटा-पु० सुनहले या रुपहले. ओर रेशमके ताराको मिलाकर वना 
फीता, पट्टा; लचका; छोटे ट्कड़ोंमें कतरी हुई गिरी, सुपारी, 
बादाम, इलायची आदि जो पांनके बदले खाते हैं; धनियाकी गिरी 
सूखा हुआ मल, कंडी; छोटा गोलं टुकड़ा, टिकिया; गोला-'औ 
ज्यों छटाह बकर गोटा-प० | र 

गोटियां चाल-स्त्री० दाँव-घात भरी चाल, चालबाजी । : 

ग्रोटी-रत्नी ० गोट, तद; कंकड़ या पत्थर, खपड़े आदिके छोटे टकड़े 
जिनसे लड़के कई तरहके खेल खेलते हैं; गोटियोंकी सहायतासे 


पत्थर आदिपर कोष्ठक बनाकर खेला जानेवाला 'खेल; यक्ति, 


उपाय; . प्राप्तिका ' डौल । म०-जमना,-चैठना-यक्ति 
होना; प्राप्तिका डोल बनना । -मरना-किसी रा म 
लिया जाना, खेलमें काम न आ सकता । -लाल होना-चौसर या 
पचीसीकी गोटीका सव खानोमेंईफिरकर उठ जाना; काम'बनना; 

लाभ होना ' 

ग्रोठ-पु० गोष्ठ, गोशाला; गोष्ठी-श्राद्ध; गोष्ठी; सैर-सपाटा 

-पु० सलाह । 

गोठिला[-वि० भोथरा। '.. Hs 

गोड-पु? (सं०). मांसल नाभि। _ . 

ग्रोड़ो-पु5 पावे, पेर । -गाव-पु० वह रस्सी जो पिछाड़ीवालीं 
रस्सीके साथ लगाकर घोडके पिछले पैरोमे फेंसायी जाती.है। - 
वास-स्त्री० किसी पशुके पाँवमें बांधनेकी रस्सी'। मु० ~भरना- 
पाँवमें महावर लगाना । -लगना-पावें छूना, ˆ `` ``. 

गोडहता नका चौकीदार बौर हे i 

2 -स्‌० क्रि मिट्टीको नरम र भुरभुरी क लिए 
कुदाल आदिसे खोदना, कोड़ना; खोदना |... .. | 
गोड़बाना-स० क्रि० गोड़नाका प्रे2 | 


सफल 


Es 


Mf) 


० कपंड़ेकी दृहरी पट्टी जो सुंदरताके लिए कपड़ोंके किनारे 

लगाते हैं, मगजी, संजाफ; किनारी; चौसर, पचीसी आदि खेलने- | 
की लकड़ी आदिकी बनी गोटी, नदे; मंडली; नगरके बाहरकी वह || 
सैर जिसमें खाना-पीना भी हो; उद्यान गोष्ठी । पु० गाँव; तोपका | 


विक... 


३३६ 
गो पुन गंदा 7 7 7 7 | दो चारपाई आदिका पाया; घोड्या; थाला | 
गोड़ाई-स्त्ती० गं क्रिया; गोइनेकी मजदूरी । ` 
गोड़ाता-स# कि० 'गोडना'का प्रेश 7 ¦` 
गोड़ापाई|-स्त्री० बार-बार: आना-जाना । 
गोड़िया-स्त्री ० छोटा पैर; छोटा पाया । वि० युक्ति भिडानेवान्ना 
योड़ी-स्त्री०' बकरे आदिके पैरकी नली; फायदा, प्राप्ति; [पाँव] 

मृ०-जमना,-लगना-प्रयत्नका सफल होना । हायसे जाता... 
कुछ प्राप्ति न होना । 
गोणी-स्त्री० (सं०)'गोनी; दो सूपकी माप; चीथड़ा । 
गोत-पु० वंश, गोत्र; समूह; दे० 'ग्रोतः। ' . - 
शोत-पु० (अ०) गश, वेहोंशी, मूर्च्छा । 
गोतम-पु० _(सं०)' एक. गोत्रप्रवतंक ` ऋषि, अहल्याके पति 
न्यायशास्त्रके प्रवतंक गोतम मुनि ।--पुत्न-पु० ` शतोनंद |. 
स्तोम-पु० दानशील संतानकी' कामनासे किया जानेवाला एक 
यज्ञ; एक सूक्त । 


. गोतमौ-स्त्री० (सं) अहल्या।' `` 
' शोता-पु० (अ०) पानीमें डूबना, डुबकी । -ख़ोर-वि०; पु० 
: डबकी लगानेवाला;' कुएसे गिरी हुई चीजें निकालनेवाला । 


>मार-पु०- समुद्रे सीप; मोती आदि निकालनेवाला, पनडव्या 
पनडुव्बी नौका ।: वि०: गोतांखोंर ।. सुं०-खाना-इवना; धोखा 


` खाना । -देना-इवकी देनो, इंबोना; धोखा देना । -मारनां- 
' डबकी लगाना; नागा करना, चुपकेसे गैरहाजिरें' हो जाना। 


गोतो-वि० अपने गोत्रवाला, गोत्रज । 
गोतोत$-वि०' अगोचर, जो इंद्रियग्राह्य' न हो (गो--अतीत) । 
भोत्र-पु० ' (सं०) कुल, बंश; गोत्नप्रव्तक' माने हुए 'ऋषियोंकी 
संतानपरंपरा; ` आदि-पुरुषके नामसे प्राप्त: वंशसंज्ञा; * समूह, 


` संघ; वृद्धि; धन; क्षेत्र; रास्ता; छत्र; पवंत;' गोष्ठ । -कर्ता- 


(तँ) „-कार,-फारो (रिन्‌ )-वि०, पु०' गोद्नप्रवतंक । -कीला- 
स्त्री० पृथ्वी ॥-गमन-पु० सगोत्रके साथं विवाह या शरीर- 
संबंध ।'-जे-वि०'एक ही गोत्रका; गोती । -पट-पु० वंशवृक्ष । 
'-प्रवतक-वि०, 'पु० गोत्र : चलोनेवाला; 'गोत्रकार । ` =भिद्‌- 
“पु० इंद्र । -सुता-स्त्री ०' पावती । -स्खलन--पु० गलत नामसे 
संबोधनं करना ॥ ¦ ` ˆ 
गोत्रा-स्त्री० (सं०)' पृथिवी; गायोंका समूह्‌ | ` 


: गोती (तिन्‌) “वि० (सं०) एक ही या अपने ही गोत्रमें उत्पन्न, 
¦ गोत्रीय-वि० (सं०)* गोत्रवाला; 


(ग्गेगोत्रीय) । a 


-| योदंती हरताल-पु० सफेद ` हरताल । ` 
| गोद-पु०' (सं०) मस्तिष्क, भेजा / स्त्री (हिऽ) ` रोइ; पहलू; 


आँचल | -नशो -वि 5 गोद लिया हुआ, दत्तक | -नंशीनी-स्त्री 
गोद लिया जाना । -भरी “विं०, स्त्री० बाल-चच्चेवाली । मु०- 
का-गोदमें खेलनेवाला; छोटा (वच्चा) । -को यच्चा-शिशु, 
दूध-पीता वच्चा । लड़का दत्तक बनानेके लिए 
दुसरेको देना! - बिठानां-गोंद लेना, दत्तक लेना । -बैठना- 
' दत्तक बनना, गोंद लिया जोना'। -भरच्ता-शुभ अवसरोपर 
'सौभाग्यवती स्त्रीके आँचलमें नारियल आदि डालना; संतान 
“होना। -लेना-किसी लड़केको दत्तक बनाना) * 
गोदनहर, गोदनहारो-स्त्री० गोदना गोदनेवाली स्त्री । 
गोदना-स० क्रि० चुभाना, गडाना; कचोके देना; ताना मारना; 
ल देना; ' वेदनमें सुई चुभोकर'और सूराखमें नीलका पानी 
भरकर संदरताके लिए बिंदी, आदि बनाना । १० 
सुई च्‌ भाकर बदनपरः बनायी हुई आदि; खेत 
ओऔजार ।._ 
गोदनी-स्त्री० गोदना गोदनेकी सुई; टीका लगानेकी सुई । - 
गोदर%-वि०.गदराया हुआ; यौवनके कारण भरा हुआ । 
गा ० बंड, पीपल या पाकड़का पका फल; नयी डालं। स्त्री? 
(सं०) 'गोदावरी ; 
गोदाम-पु० माल, विशेषकर तिजारती माल रंखनेका स्थान! 
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: ३३७ 
गोदावरी-स्त्री ० (सं०) दक्षिण भारतकी एक प्रधान नदी |. 
गोदी[-स्त्री९- दे०: गोद';. :(डॉक) . समुद्रके 
माल उतारने-चढ़ानेका रा । PREP 
स्त्री गोह। | ¦; 
गोधना-पु० भ्रातु द्वितीयाके , दिन स्त्रियों द्वारा भाईके. शत्रुकी 


गोवरकी शकल वनाकर'मूसलसे क्टनेका. कृत्य । 


गोघा-म्त्री० i गोह; : धनुषके के. चिल्लेकी 
is सं० नुषः चोटसे . वचनेके, 


वाँधनेका चमड़ा; घड़ियालकी मादा । 
-पदिका,-पदी-स्त्री ० : -मूसली;. .. हंसपदी .। ० 
व्रिट्खदिर। हु i FR 
गोधि-पु० (सं०) ललाट; घड़ियाल । * 
गोधिका-स्त्री ० - (सं०) छिपकली; घड़ियालकी मादा ।. 
गोधिकात्मज-पु० (सं9); एक तरहका गिरगिट |. :.. : 
गोधूम-पु० (सं०) गहं । -चूणें-पु० आटा। -सार-पु० गेहेंका सत्त । 
गोधुमक-पु०. (सं०) गेहुअन साप । . ` 
गोधेर-पु०: (सं०) रक्षक, अभिभावकः। :: 
गोन-स्त्री ० बैलपर अनाज आदि.जादनेका दोनों ओर लटकानेवाला 
थैला,.गोनी, वोरा; अनाजकी एक तौल; नाव खींचनेके -लिए 
नावके मस्तूलमें बेंधी. हुई रस्सी, गुन; | एक.:घास जो साग 
वनानेके काम भी आती है ॥-रखा-पु०.नावका मस्तूल 
गोनर|-पु० एक तृण जो पशुओंके- खाने और .चटाई: बनानेके 
काम आता है। , 
गोना%-स० क्रि० छिपाना, गोपन करना । 
गोनिया-पु० वैल लादनेवाला; बोरे ढोनेवाला;, रस्सी बांधकर 
, नाव खींचनेवाला । स्त्री दीवार आदिकी.;सीघ -नापनेका एक 
औजार । 
गोनी-स्त्री०' टाटका थैला; बोरा; पाट, सन, : . .. 
गोप-पु० की पक एक बहस गज यमा 
गोपक्र-पु ०: (सं ० , “इलाकोंका: अध्यक्ष; 
;5गोपनकर्ता; ` रक्षक. । ` (स्त्री ° ¦ गोपिका') 3 
गोपन-पु० (सं०) छिप़ाना, छिपाव;:भत्सेना, निदा; संरक्षण; 
दीप्ति; भय, त्रास; द्वेष; घबड़ाहट । ` : 
गोपना-स्त्री० .(सं०). रक्षण;ः दीप्ति । # स०;क्रि०: छिपाना । 
गोपनीय-वि० (सं०) छिपाने लायक; रक्षणीय ।... . :.: 
योपनीयता-शपथ-स्त्री० (ओय अफ : सीक्रेसी) मंत्रियों आदिं 
द्वारा सरकारकी गोपनीय बातें प्रकट न करनेके संबंघमें पदग्रहणके 
* समय ली जानेवाली शपरथ। . - 
गोपयिता (तृ)-वि० 5 (सं०) संरक्षक; - छिपानेवाला । २: 
गोपराष्ट्र-पु० ग्वालियरका पुराना नाम । 
.गोपांगना-स्त्री०:: (सं०) ग्वालिन; गोपवधू । 
(सं०) ग्वालियरके पासका एक पवंत;. ग्वालियर । 
का (सं०) रक्षक; रखवाला !. ` 
गोपायन-पु० (सं०) रक्षण; गोपन । पा 
गोपाष्टमो-स्त्री ०: (सं०.); कात्तिक-शुक्लाः अष्टमी ।. › - ˆ` । 
गोपिका-स्त्री० (सं०) .ग्वालिन; ,गोपवघू । ` „= ` ऽ" 
: गोपित-वि० ' (सं०): रक्षित; छिपाया हुआ। : 
गोपिनो--स्त्री ०. (सं०) श्यामा लता ॥ "” ` ः 
गोपिल-वि० (सं०) गोपनकर्ता र 
गोपो-स्त्री० (सं०)- शारिवाः लता; छिपनेवाली; दे०! गोमें । 
अश (संश) रक्षक; गोपनकर्ता. । ` (स्त्री० 
4. ) 
भोपीचंद-पु० एक मध्यकालीन राजा जो भर्तृहरिका, भानजा 
ल है और जो राजपाटःछोइ़कर विरागी हो गया । 
) कृष्ण । 


० (सं०) गोपनीय (आयु, वित्त, गृहच्छिद्र,-मंत्र, मैथुन, 


गये हैं) ।..पु० दासीपुत्र, दास । ' 
गोफ-पु० एंक तरहका कंठा, गोप । 
गोफा-पु० कल्ला, गाभा 
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मांही. पीढृते परिमल अंग. लगाय'-साखी । 


शोपेंद्र भे 
ल) (सं०) -गोपनकर्ता; ` रक्षक) । पु० विष्णु ।' 
भेपज, तप, दान और अपमान-ये नौ विषय मुख्यतः गोप्यः माने |' 


। # स्त्री» गुफा, तहखाना-गोफन: 


गोदावरी-गोरिहला 


गोबर-पु०- गोमल; . गोबर । -गणेश-वि०' मूर्ख, ब॒ुद्घू; बेंडोल । 


`. -सत्यो-स्त्री ०, गोवर. पायनेवाली स्त्री । -हारा-पु० गोबर 


उठानेवाला नौकर । मु०-का चोय-वेडोल ।.-खाना- 

-प्रायश्चित्त करना.। -पायना-गोवरके कंडे, उपले बनाना । 
गोवराना[:-स० क्रि०. गोवरी. करना । IE, तः 
गोबरिया-पु० वछनागकी जातिका 'एक . पौधा । .. 


>गोबरो-स्त्री०  गोवरका लेप . (करना); कंडा, उपला । 
: गोबरेला, गोवरोरा,, गोबरौला-पु० ` दे० .“गुबरैला ।... 
'गोबो-स्वी० दे०. गोभी 


गोभ-पु० पौधोंका एक रोग । # स्त्री० लहर, तरंग |: 
गोभा+#-स्त्री ० ` लहर--...उठति सखिः आनंदकी . गोभा -गदाधरर 
भट्ट । पु० अंकुर; ,प्राकट्य, अभिव्यक्ति | 9 
ल (सं०).- एक- गृह्ममूत्रकार ,ऋषि | . .- 
० एक प्रसिद्ध शाक जो. फूलगोमी, 'पातगोभी या 


: .करमकल्ला और गाँठगोभीके भेदसे. तीन तरहका होता. है; 


बनगोभी;. पौधोंका..एक रोग ।. ... .: ३०7 
गोम#-पु०. स्यान !. स्त्री ० , घोड़ोंकी: एक. भेवरी । का 
गोमती-स्त्री० - (सं ०.) .मंध्यदेशकी. एक .नदी जो .वनारस. और 


* |- गाजीपुर जिलेकी सीमापर गंगामें मिलती है; एक वृत्त । 


गोसय-पु० (सं०) गोवर | . . - ; 
गोमा--स्त्री० गोमती नदी । पुऽ ,एक पेड़. नथा; फल ।. .. 
गोयेंड|-पु० दे० 'गोइंइ' । 


- गोयंदा-वि० (फा०) कहने, .वोलनेवाला । पु० जासूस, भेदिया । 
: गोय-पु० (फा०). गेंद । 


गोयना#-स ० क्रि०, गोना यक्ना. छिपाना (उदा० दे० 'हेरना में )। 


“गोया-वि०..(फा०) :बोलनेवाला,” वक्ता; - सदृश ।. अ० मानो, 


जैसे । -ई-स्वी० बोलनेकी शक्ति, वक्तत्व शक्ति । ` ` - 


,ग्रोरा-वि० दे० गोरा! । पु०--(फा०),..वह गढ़ा जिसमें मुर्देको 
। दफन करें, .कब्र | -कनः-पु०- कब्र. खोदनेका धंधा. करनेवाला । 


-परस्त-वि० कव्रृकी ;पूजा. करनेवाला, प्रेत-पूजक. | - 
गरीवाँ-पु०.बह स्थान जहाँ परदेशी या मुसाफिर दफन किये हक 


. ग्रोर-पु० (फा०) कंधारके पासका-एक प्रदेश । ,, 
मोरख-पु ०. गोरखनाथ ।--इटलो-स्त्री० एक. बंडा पेड । -फकड़ो 


-स्त्री० दे० गोरेखी । -धंघा-पु०;, तार, - कड़ियाँ आदि 


८० जो एकमें जोड़कर फिरुअलग की:ज़ा सकें;- गोरखपंथी साघुओंके 


हाथमें रहनेवाला डंडा जिसमें कड़ियाँ ज़ड़ी होती हैं; 
४ पेचपाचवाली, जल्दी समझमें न चीज, मामला, पहेली 

« झमेला.। -नाय-पु०- १५वीं शतीक़े एक, प्रसिद्ध हठयोगी; और 
पंयप्रवर्तक ; संत .। -पंथ-पु०. गोरखतायका चलाय। हुआ. एक 
शैव पंथ या संप्रदाय; ` नाथसंप्रदायः। -पंभो-वि०, .पुं० गोरख- 
नाथका अनुगामी । -मुंडो-स्त्री० एक घास जो दवाके-काम 


"आती है. 


: गोरख़र-पु ०? (फा०) - गधेकी जातिका. एक जंगली जानवर । 


गोरखा-पु० नेपालका एक प्रदेश या वहांका' निवासी । 


: गोरखाली-पु० नेपालकोःएक, जाति । स्त्री ०: इम जातिको. बोली । 


गोरखी-स्त्री० एक -ककड़ी, गोरक्षकर्कटी । ., 


“गोरखुला|ं-पु० दे०' गोखरू ।. .: 
' गोरंटा#-वि० गोरा .(गोरटी-गोरी: युवती))। ५ 


गोरण-पु०ः (सं०) उद्यम; अध्यवसाय ` 7 


: गोर-मदाइन-पु० इंद्रधनुष (रामचं०) । 

५ गोरसरां-पु० वासके पंखे (बेने)को डंडीके साथ बंधी कमाची । 
गोरसा-पु०,'गायका दूध पीकर प्रला बच्चा । . . `` 

* गोरसी-स्ती ० अंगीठी । ने 

:गोरः-वि० गौर, श्वेतवर्णवाला (मनुष्य), जिसके चसड़ेका रंग 
« “सफेद हो । -ई-्त्री० गोरापन; सुंदरता । 


वि० 


गोरा । -पत्थरं-पु० एक मुलायम सफेद पत्थर पत्थर) 
गोराघार|-वि०: दे० “गोलाधारः। ५ 5 
गोरिका-स्त्री० (सं०) दे० “गो-राटिका/, मेना । 


गोरिल्ला-पु० अफ्रीकामें पाया जानेवाला “विशालकाय, दान, 


हिस्त अन मागत 
भोरो-वि०, 


लुक छिपकर हमला करनेवाला, छापामार। 
० गौर वर्णवाली । स्त्री० सुंदरी स्वी । 


ग्रोरो-वि० (फा०) गोरका। पु गोरका रहनेवाला; शाहबुद्दीन 


गोरीका उपनाम । ' ' 
गोछा=पु० चौपाया, ढोर (गाय, वैल, भैंस आदि) | ` `` 
गोका, सेक्सिम-पु० प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार (१८६८-१६३६) । 
गोद, गोर्घ-पु० (सं०) मस्तिष्क । 
गोलंदाज-पु० गोला. चलानेवाला तोपची ; क्रिकेट खेलमें अपनी 
ओर आती हुई गंदपर बल्लेसे प्रहार करने तथा यदि अवसर हो तो 
पिचपर दौड़कर रन वनानेका प्रयास करनेवाला खिलाड़ी 
(बैट्समेन) । , 
गोलंदाजी-स्त्री० गोलंदाजका काम; क्रिकेटके खेलमें' गेंदकी 
पिटाई कर रन बनानेकी क्रिया या कला | 
गोलंबर-पु० गुंबद; गंबद जैसी गोल उठी हुई कोई चीज; कालिब; 
बागमें वना हुआ गोल चवूतरा । “: ' 
गोल-पु० (सं०) 'मंडल; गोलाकार पिंड, वृत्त; विधवाका 
जारजात पुत्र, मैनफल; धरतीका 'मंडल या गोला; आकाश- 
मंडल; गोलयंत्र; म्र नामक ओपधि;" मिट्रीका गोल घड़ा। - 
यंत्र-पु० वह यंत्र जिससे ग्रह-नक्षत्रोंकी गति, स्थिति आदि जानी जा 
सकती है । -योग-पु० ज्योतिपका एक योग, एक रांशिमें'६ या 
७ ग्रहोंका एकत्र हो जाना; गोलमाल । -विद्या-स्त्री० ज्योति- 
विद्याका अंग-विशेष; धरतीका आकार, विस्तार, गति आदि 
जाननेकी विधि 
गोल-वि० गोला, वृत्ताकार; ठिगना और मोटा; अस्पष्ट ।' - 
._ कलम-पु० वरतनपर नवकाशी करनेमें काम आनेवाली एक तरहकी 
` `छेनी। -कलौ-स्त्रो० एक तरहका अंगूर । -गप्पा-पु० छोटी, 
* खूब फूली ¢ई करारी पूरी जिसे चाटकी तरह खाते हैं, फुलकी 
. बताशा (लखनऊ) । फुचका । -गोल-वि० गोला; अस्पप्ट । 
-पंजा-पु० मंडा जता । '-बात-स्त्री० अस्पप्ट या विविधार्थक 
` बात । -भमंटोल-वि० जिससे कोई साफ अर्थ न निकले, अस्पष्ट । 
` >माल-7० गडवंड, घपला। -मिंचे-स्त्री० काली मिर्च । - 
भेज कान्फ़स-स्त्री» सवपक्ष-सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जिसमें सभी 
... पश्षोंके लोग एक सांथ वेठकर विचार करें ।-करंना- (कोई चीज) 
` गायबं करना, चोरी चोरी हटा देना । -होना-चुपचाप चले 
5 जाना, खिसक जाना! 

` गोल-पु० दे० गोल; 'गोला का समासगत रूप। -चला-पु० 

गोलंदाज । § 

र (अं) फुटबाल आदिके खेलमें वह स्थान जहाँ गेंद 
* हक पक्ष-विशेषकी जीत होती है; इस तरह हुई जीत (करना, 
> होना) । -कोपर-पु० गोलको रक्षापरं नियुक्त खिलाड़ी । 

_ग्रोल-पु० (फा०) मंडली, झुंड; भीड ।' मु6-बाँधनां-भीड़ 

सगाना। 

गोलक-पु० वह संदूक या थैली जिसमें कार्यविशेषके लिए धन एकत्र 
किया जाय; इंग नरह इक्रा हुआ धन; वह पेटी जिसमें रोजकी 
- विक्रीका रुपया रखते हैं, गुल्लक; गुंबद; '(सं०) गोल पिंड 

ली; काठका गेंद; मटका; विधवाक्रा जारज पुत्र; 'आँखका 

डेला; इत्र; कई ग्रहोंका योग; गुड़; गोलोक 

गोला-स्वरो० (सं०) गोली; मटकी; ` सहेली; दुर्गा; गोदावरी 
नदी; बच्चोंके खेलनेका काठका गंदे; मंडल; स्याही; मैनसिल । 
वि० (हि० गोल गोलाईवाला, वृत्ताकारं पु० गोल वृत्ताकार वस्तु 

-_ या पिंड; लोहेकी बड़ी'गोली जिसे तोपमें भरकर दागते हैं; 

नारियलंका सावित मग्ज; रस्सी आदिकी पिडी; 'गल्ले, क्रिंराने 
आदिका बाजार जो किसी इहातेके अंदर हो; गोल शहतीर, बल्ला; 
घासका गट्टा; वायुगोला रोग; जंगली बाँस जो भीतरसे पोला नहीं 

* ` होता; जंगली कवृतर; एक तरहँका बेत; गोली (दासी) का पुत्र; 

£* ४ एक तंरहका ' बड़ा कंडा-अंगोठीके पेटमे गोला 


१ “जिंदगी ०; † पक्की सड़क (बुंदेल) । -ई-स्त्री० गोलापन i 


-धार- वि० मूसलघार । -बारी-स्त्री० तोपसे की; जानेवाली 
गोलोंकी वर्षा । -बारूद-स्त्री० गोला और बामूद युद्धसामग्री । 
गोलाकार, गोलाकृति-वि० (मं०) गोला, पिंडाकार। : ?! : 


>, 


` ३३४ 
गोलाध्याय-पु० (सं०) भास्कराचार्य-कृत एक ज्योतिष-ग्रंथ ॥ 
ला ९ (सं०) पृथ्वीका आधा भाग जो एक दूसरे घुवतक रेखा 


गोलास-पु० (सं०) छत्रक, कुकुरमृत्ता । गा 

गोलासन-पु० (सं०) एक तरहकी I 

गोलिका--्त्री ० ( hs दवा आदिकी छोटी गोली । :? 

गोलिकाकार-वि० (ग्लोब्यूलर) जो छोटी गोलीके रूपमें हो, छोटी 
गोली जसा। ` 

गोलियांना[-स० क्रि० गोल आकारका बनाना; गोल बाँधना 

या औषध बड़ी गोलीके रूपमें बनाना (पशुओंको खिलानेके 

लिए) 

गोलो-स्त्री० छोटा गोला; मिट्टी; काँच आदिका न गोला 
जिससे लड़के खेलते हैं; गोलीका खेल; सीसे या छोटा . 
गोला जिसे बंदूक, तमंचेमें भरकर छोड़ते हैं; गोलीके रूपमें बनायी 
हुई दवा, वटी; छोटा घड़ा; पशुओंका एक रोग; मदककी.गोली । 
-कांड-पु० गोली चलानेकी घटना । मु०-खाना-वंदूककी गोली: 
से घायल होना, गोलीकी चोट सहना । ~चलना-वंदूकसे गोलीका 


' चलाया जाना, फैर किया जाना.। -आारना-गोलीसे घायल 


करना; उपेक्षापूर्वेक त्याग देना, ठुकरा देना । 

गोलोय-विं० (सं०) गोल-संबंधी । 

गोले दा!-पु० मंहुएका फल, कोइंदा । ` : ` 

गोल्फ-पु० (अं०) डंडे और गेंदसे खेला जानेवाला एक अंग्रेजी खेल । 

गोवना#-स० क्रि० छिपाना; ढकेना ।' . 

गोबर्धेन-पु० (सं०) दे० 'गोमें।. - 

ग्रोवा$-स्त्रो० सुपारी 

गोविर्दासह-पु० दे०. गो में । 

गोश-पु० (फा०) कान। स्व के ७ कानमें पहननेका एक गहना । 
-मायल-पु० पंगड़ीमें लगीं की लड़ी जो कानके पास झून्ञती 


` रहती है। -माल,-मालो-स्त्री० कान मलना, उमेठना, कनेठी 


ताडून । -माही-स्त्री० सीप । -चारा-पु० वाला, कुंडल; वडा 
मोती; ` पगड़ीकाः कलांबत्तूसे बुना: हुआ अंचल; कलगी 
मीजान; हिसावका खलांसा; रजिस्टर आदिके खानोंका शीर्षक 
एक पेड़का गोंद। मु०-गु्ञार करना-सुनानाः। -होना-सुनना, 
कानमें पड़ना । 

गोशम-पु० कोसम नामक पेड़ । ' _ . र 

गोशा-प्रु० (फा०) कोना, कोण; दिशा; एकांत:स्थान; कमानकी 
नोक । -ए-तनहाई-स्त्री० एकांत स्थान.। -ए-दिल-पु०: दिल, 
हृदयका कोना । '-नशी -वि०' एकांतवासी; संसारत्यागी । - 
नशोनो-स्त्री० एकांतवास । 

गोश्त-पु० (फा०) मांस, सालन;'लहम; गुदा । -एुवार-विं० 
गोशत खानेवाला, मांसाहारी । ४ 

गोप#-पु० गवाक्ष, गोखा, खिड़की गे 

गोष्ठागार-पु० (सं०) सभागृह। ` + ` 

गोष्ठी-स्त्री ० मित्रोंकी मण्डली या सभा; ' विचार-विमर्श, मनोरंजन 
आदिके लिए किया जानेवाला.परिचितों आदिका जमाव (विचारः 
गोष्ठी, उद्यान-गोष्ठी) 'दे० "गो के! साथ ।' -कक्ष-पु० (लॉबी) 
संसद्‌ भवनके भीतर उपान्तमें स्थित वह. स्थान र्‍या -कक्ष जहाँ 
बैठकर सदस्य गण विभिन्न विषयोपरः परामर्श करते है और जहां 
कुछ विशिष्ट पत्रकार ही उनसे साक्षांत्कारके लिए-जा सकते हैं 
उपान्तिका । `. : * र 

गोष्पद-पु० (सं०) दे० 'गोपद' । र 

गोस-पु० (सं?) भोर; ग्रीष्म ऋतुं॥ लोवान । 

गोसमावल-पु० दे०गोशमायल”]- 375: 

गोसा-पु० कंडा, उपला,। १ छलल 

गोसी। -स्त्री० एक समद्रगामिनी: नौका 

-स्त्री ० छिपकलीकी जातिका. एक जहरीला जंतु जो आकारमें 


। नेवलेके बरावर होता है । 


गोहन-पु० (सं०) ढकना; छिपाना; † संग, साथ; संग लगा 
रहनेवाला, हरदम साथ रहुनेवांला! ” * › ¦ 
गोहने-अ० साथमें टू 
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[कक फिर लत 
गोहुर-पु० विसखोपड़ा । ९ 
गोहरा-पु० उपला, कंडा। ' ' ऱ्य 


गोहराना#-स०  क्रि०, अ० क्ति आवाज देना; चिल्लाना; ` 


पुकारना । 


गोहरौर-पु० 'उपलोंका सजाकर लगाया हुआ ढेर; उपलोंका ढेर 


सँजोकर रखनेकी जगह । 


स्ती पुकार; ”सहायताके लिए चिल्लाना; शोस्गल; ' 


गुहार सुनकर एकत्र होनेवाली भीड । 
गोहारी-स्त्री० दे० 'गोहारः । 
गोहिर-पु० (सं०) पादमूल, एड़ी । 
मका छिपाव, गोपन; गुप्त वांत । (आम आदि फलोंकी 
गुठली । र 
गोहुअन, गोहुवन-पु० एक अति विषधर' साप जिसके चमड़ेंका रंग 
गंदुमी होता है । 
गोहीं-पु० दे० गेहे' । र 
' गोहेरा-१० गोह; विसखोपड़ा। 
यो -स्त्री० काम निकलनेका मौका, अवसर; घात; मतलब; युक्ति 
# गति, पहुँच; ढंग, चाल । मु०-का-मतलबका, कामका | /-- 
का यार-मतलवका दोस्त । -गाँठना-काम निकालना; अंपनी 
गरज देखना । -निकलना-काम निकलना | -पड़ना-कोम 
पड़ना । -से-चुपकेसे । २४ Vis 
गो च-स्ती० दे० 'काँच'। '' ` 
गरोजिक, गोजिग-पु० (सं०) जौहरी; सुवर्णकार । वि० गुंजा 
(घुँघची) से जिसका संबंध हो ४ ` 
गौ ट-पु० एक छोटा वृक्ष। * 
गो हाँ[-वि० गांव-संवंधी; 'गांवका । 
गी-स्त्री० (सं०) गाय । -रो-स्त्रीऽ (हिऽ) गाय चरानेका 
कर। -दुमा#-वि० गावदुम, गायकी पूंछ जैसा । -मुख-वि० 
पु० दे० 'गोमुख' । -मुखी-स्त्री० दे० 'गोमुखी' । -शाला-स्त्री ० 
दे० 'गोशाला' । 
गोखां-स्त्री० गवाक्ष; द्वारके पासका दालान, चौपाल । - 
' गोखा[-पु० झरोखा, गवाक्ष; ताख्रा; गायका चमड़ा । 
गाग्रा-पु० (अ०) शोर-गुल, हल्ला; अफवाह । -ई-वि०` हल्ला 
मचानेवाला। ` . ` 
' गौड़-पु० (सं०) वंगालका पुराना नामं; गोड़ देशवासी; ब्राह्मणोंका 
एक वर्ग, पंच गौड़; भारतके ब्राह्मणोंकी एक उपजाति; कयस्थों- 
` की एक उपजाति; एक राग; . मिठाई । -नट-पु० एक संकर 
राग | -पाद,-पादाचार्य~पु० शंकराचार्यके गुरुके गुरुः जिन्होंने 
~ मांड्क्य उपनिपद्पर कारिका लिंखी । -मल्लारं-पु० गौड़ और 
मल्लार' रागके योगसे बना एक संकर राग'। -सारंग-पुण एक 
" संकर राग। 
गौडिक-वि० (सं० ) गुड-संवंधी; गुड्का"। ` पुऽ ईख; एक तेरहकी 
शराब जो चोटेसे बनायी जाती है।' `: i 
गौडिया-वि० गौड़ ' देशका | -संप्रदाय-पु० चैतन्य  मेहाप्र भुका 
चलाया हुआ एक संप्रदाय । 
गौडी-स्त्री० ' (सं०) `गुइसे 'वनायी ऐई शराब; एक! रागिनी 


! काव्य-नाटककी तीन रचना-रीतियोंमेंमे एक, दे० 'परुपा-वृत्ति । ` 


गोडोय-वि० (सं०) गौड़ देशसंवंधी। पु० गौइनिवामी'। “भाषा 
* -स्त्नी० बंगला भाषो; उत्तर वंगालकी भापा। ४ _ 
गोडेश्वर-पु० (सं०) चैतन्य महाप्रभ्‌। ' 
गौण-वि० (सं०) अप्रधान; महत्त्वमें दसरे दरजेका; 'गृण-मंबंधी । 
० वादका वह पेक्ष जो अप्रधान या अपुष्ट हा । 
* वाला; गौण; बोरे जैसा “! 
गौणो-वि०, स्त्रो० (सं) गंण-संतरंधिनी; अप्रधान | -लक्षणा 
स्त्री» लक्षणाका एक भेद जिसमें केवल/एक वस्तुका गुण लकर 
ल rts जाता हैं (सां०) । ह हल 
० (सं० )' गोतमका वशज 
व पड ऋषि जिन्होंने पुराणोंके अनुसार अपनी पत्नी अहल्या- 


oe ________-____>गोहर-गौरी 


को शाप देकर पत्थर बना दिया था; गोतम ऋषिके पुत्र शतानंद; 
बुद्ध?- कृपाचार्य; ' एकः स्मृतिकार ऋषि; : क्षत्रियोंकाः एकः भेद 
नासिकके पासका एक पंत. जो गोदावरी नदीका उद्गम है; 
विष ।  -संभवा-स्त्री० गोदावरी नदी: # . 
गौतमो-स्त्री० ' (सं०) अहल्या; द्रोणाचार्यकी पत्नी;' गोदावरी 
नदी; दुर्गा; गोरोचन; बुद्धकी शिक्षा । १% 
गोद, गौदा-पु० गुच्छा, घौद । 
गौधार,'गोघेय, गोधेर-पु० (सं०) गोधिकात्मजः! +  ” 
गोन#-पु ० गमन; गौना। ` वि० चंचल । 
गौनद-पू० (सं०) गोनद देशमें उत्पन्न, पतंजलि । ; 


~ गौनहर-्त्री ० दे० 'गौनहारी' 


गौनहाइँ-स्त्री० वह वधू जिसका गौना हालमें आया हो, दुलहिन 

गोनहार-स्त्री ० दुलहिनके. साथ उसकी:ससुराल जानेवाली स्त्री । 

गौनहारिन-स्त्री० दे०:'गोनहारी ॥ ८ व 

गौनहारो-स्त्रो० गानेका पेशा' करनेवाली, तायफेंके रूपमें : गाने- 
बजानेवाली स्त्री । 


| गौना-पु० विवाहके कुछ काल बांदःदुलहितका मैकेसे-बिदा होंकर 


ससुराल जाना; द्विरागमन ॥। 0. *, 
गोपिक-पु० (सं०) गोपीका पुत्र कार परक ७ 
गौपुचछ-वि० (सं०) गायकी पृंठकेसमान |: ४एऐ- ¬ 0१. 


*गोपुच्छिक-वि० (सं०) 'गोपुच्छ-संवंधी । 


गोप्तेय-पु० (सं०)वेग्यस्त्रीकापुत्र । = 7 

गौर-वि० (सं०) गोरा; श्वेत; पीला; लाल; स्वच्छ, विशुद्ध; 
चमकीला । पु० सफेद रंग; पीला रंग, लाल रंग; चंद्रमा; :सोना; 
धवका पेड़; सफेद (पीली) सरमों; जाफेरान; <चैतन्प्-मद्गाप्रभ 
एक तरहका हिरन; एक तरहका भेसा; पंचकेसर; वदस्पति ग्रह । 
«चंद्र-पु ०: चैतन्यदेवः।! -वर्णे-वि० गोरे रंगवाला, गोरा । पञ 


5 गोरा रग। -शाक-पुञ मधूक । स्शालि-प्रू० एक त रहका धान! 


-सर्वप-पु० पीली सरसों । +-सुवर्ण-पुछ एक पत्नशाक । 
शौर-पु० (अ०) सोच-विचोर, ` चिसनी।४-तलब-विचारणोय, 

विचारने योग्य । -व खो ज-पु०,-व फ़िक-स्वी ७ सोच-विचारं । 
=से=ऽान देकर, ध्यानपूर्वक ¦ ग, 


'गौरक-पुऽ (सं) एक तरहका धान-। ! लय ना 3 


गोरक्ष्य-पुऽ (सं०) गोपालन, गोरक्षणः (बश्य्रेःलिए; विहितःतीन 
विशेष कममिंसे एक) । न 

गौरब-पु० (सं०) 'गुरुता, भारीपन; महन्व, बड़प्पन;- आंदर 
सम्मान; प्रतिष्ठा, मर्यादा; गहराई; गांनोय । -शालो(लिन्‌) 
-वि० गौरवयुक्त; सम्मानित । 

गौरवा-पु० चटक पक्षी, चिड । ' 7४० ड़ गा 
गौरवान्वित-विं० (सं०) गोरवयुक्त। ६ «४ पराशर 
गौरवासन-पु० (सं०) गोरवका आसन, सम्मानित पद। 


'गौरंवित-वि०- (सं3) गौरवयुक्त; सम्मानयुक्त "` - „7 


गौरांग-पु० ` (सं०) ` चैतन्यदेवः कृष्ण; विष्णु ।. वि2” गोरा; 
(गौरवर्णका) यूरोपीय - या. * अमेरिकन: *-महाप्रभु-पु० 
चतन्यदेव । 

गौरांगो-वि०, स्त्री ०/(सं०) गोरी॥ स्वी० यूरोपीयस्त्री, मेम 

गौरा-पु०. नर गौरैया पक्षी । स्त्रो७ (सं०) गोरी स्वो;पावती 
हल्दी; एक रागिनी ` ` ` 

गौराटिका-स्त्री० (मं०) एक तरहकाकौवा। + 7० ४०५ 


'गौराद्रक-पु० (सं०) स्थावर विष । « 


गौरास्प-पु७ (सं० ) एक तरहका गौर मुखवाला वंदर । ` ] म 


-शौराहिक-पु० (सं०) एक तरहका!माँय 
,॥ गौरिक-वि०'(सं०) गोरा क ० सफेझ सरसों!। 
व. (सं०) गुण-संबरंधी; सत्त्व-रज-तमसे संबंध रखने- | 


० (सं०) कन्या, गोरो ॥ 
(सं०)"सफेद सरसो; सोहेका चरा । 
खी (सं०) गोरी पावती; आठ वर्षकी अविवाहिता . 
कव्या, धरती; वाणी हल्दी; गोरोचन॥ भारतको 


पश्चिमोत्तर सीमापर वहनेवालो एक प्राचीन नदी; बरुणको पत्नी 
मल्लिका; 'तुलसी; मंजिष्ठा। ~कात;=नाथ-पु०' शिव । -गुरु . 
=पु ° हिमालय -चंदत-पुं० लाल चंदनः। -ज-पु० कात्तिकेय 
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: “गणेश; अभ्रक । -पट-पु 
: प्रियंगु नामक वृक्ष । -भर्ता न 
क हरताल । -वर-पु०' शिव; गौरीका.वरदान |! -शंकर--पु ० 

' सबसे ऊंची. चोटी ।7-शिखर-”पु०- हिमालयकीः वह 

^ चोटी जिसपर पार्वतीने. तपस्या की थी ।'-सर-पु० हंसराज 


०. शिव्रलिगकाः अरघा । >-परुष्प-पु० , 
चृ) -मु० गौरीनाथ । -ललित- . 


नामक बूटी । प 

गौरोश-पु० (सं०) शिव । डवरी बज RST 
०° (सं०) त : संबंध रखनेवाला । , 

गौरैया-स्त्री ० एक छोटी चिड़िया; | एक तरहका मिट्टीका हुक्का । 

गौलक्षणिक-पु० ` (संऽ) .गाय-बैलोंके- भले-बुरे : लक्षण ` पहः 

चाननेवाला । . Yama oF ora 


. _ गौला-स्त्री० (सं०) पार्वंती। ` ` ` .` न 
„ गौलिक-पु० (सं०) मुष्कक नामक वृक्ष, एक प्रकारका लाध । ;: 
न (सं०) ३० :सिंपाहियोंकाः नायक, गुल्मेनायक; 
* गुल्मका सिपाही । न गुल्म, अर्बुद रोग-संबंधी ।.' ` `: ` ¦ 
गौल्म-पु० (सं०) शरबत; शराब । if 
„गौशतिक-वि०ः (सं०) सौ गायें रखनेवालाः। ˆ 7 ` 
गौष्ठीन-पु० (सं०) पुरानी गोशालाका स्थान । . 
गौसम-पु० कोसम नामका पेड़ ।' . es 
गोसहत्िक-वि० (सं०):एक हजार गायोंका मालिक .। 
गौहंर-पु० (फा०) मोती; जौहर । -ताब-पु० एक बहुत बारीक 
कपड़ा जिसके भीतरसे बदन क्या IE 9 
श्मा-स्त्री ० (सं०) पृथ्वी। रः 
ग्याति#-स्त्ी० जाति । पु० 
स्थान#-पु० दे० ज्ञान । 
स्थारस-स्त्तो ० एकादशी । : र र 
ग्यारह-वि० दस और एक । पु० दस और एककी संख्या, ११.॥ 
ग्रंथ-पु०` (सं०) ग्रंयन; ia किताब; “धन; अनुष्टुप्‌ छंदमें 
रचित श्लोक । =कर्ता (तुं ),-कार,-कृत्‌-पु० ग्रंथ ` लिखने, ' 
रचनेवाला ॥! -कुटी,-कटी-स्त्री० पुस्तकालग्र.। -चुंवक-पु० 
'कुछ पच्ने पढ़कर ही, बिषयका स्वल्प ज्ञान प्राप्त करके: रह 
जानेवाला, पल्लवग्राही । -माला-स्त्री० कार्यालय-विशेषसे. क्रम- 
पूर्वक प्रकाशित पुस्तके । -रचना-स्ती ० पुस्तक-रचना,- किताव' 
लिंखना.। -संधि-स्त्री० पुस्तकका अध्याय, परिच्छेदः। -साहब 
-पु० (हि०) सिखोंका धमंग्रंथ,सिख गुरुओंके उपदेशोंका संग्रह । 
-प्रंथन-पु० (सं०) गाँठ देकर बाँधना, गठियाना; गूँथना, गुंफन; | 
: “रचना । ६ १) न 
ग्रंथना#-स० क्रि० गूँथना । 


दे० ज्ञाति । 


ग्रंथांतर-पु० (सं०) अन्य ग्रंथ । . ० ` `-:५३।. ` 
ग्रंथागार-पु० (सं०) वह. स्थान जहाँ विविध. विषयोंकी; पुस्तकें 
संगृहीत हा, पुस्तकालय, लाइब्रेरी ॥ ' . yoy 
ग्रंथागारिक-पु० (लाइब्रेरियन) अंधागार (पुस्तकालय) में संगृहीत , 
'अंथोकी. अभिरक्षा तथा उनके आदान-प्रदान, संग्रहादिकी व्यवस्था ' 
, करनेवाला व्यक्ति; पुस्तकाध्यक्ष । fF. AE 


ग्रंथालय-पु० (सं०) पुस्तकालय । 
04 ; ग्रंयावलो-स्ती ०: (सं०)) ग्रंथमाला । | 
-पु० (सं०) पुस्तकाध्ययन॥ ` ¦ 7 “` - ;: 
ग्रंथि-स्त्री० (सं०) गाँठ, गिरह; गुठली; गृत्यी; ईख, बांस आदिकी : 
गाँठ; अंगोंका जोड; 'शरीरका वह विशेष अंगः जो शारीरिक, 
क्रियाओंको जारी हखनेके लिए आवश्यक रासायनिक यौगिकोंका' 
निर्माण करके उसे' शरीरमें' भेजता है; जैसे थायराग्रड ग्रंथि 
(ग्लँड) । अंटी; इ (ला०) : माया-पाश । -च्छेदक- 
पु० गिरहकटः।.-दूर्वा-स्त्ती० गाडर दूब । --पत्र-पु०ः चोरक” 
नामक गंघद्रव्य | -पर्ण-पु ० गठिवनः।. चक ५ ० एक सुगंधित 
पौधा । -पर्षा-स्त्री० जतुका; लता ।..>पर्णी-स्त्री ० ग्रंथिदूर्वा ।: 
४. >फल-पु० कैथ, 'मैनफंलः।' -बंधन-पु० गठबंधन; 


52] 


. CC: 


|| प्रंथिमान्‌ (मत्‌ )-वि० 5 
अंथिल-वि० (सं०) गाँव्दार ।. पु 


.ग्रंथिला-स्त्री 


;| प्रंस#-पु० 


| अरसन-पु० ( 


¦ | ग्रसिऽणु-वि० (सं०) निगलनेका आदी, 
| | -स्त--वि० (सं०). ग्रसा हुआ पकड़ा, निगला हुआ; 


गरस्तोदय-पु (सं०) सूर्य या चंद्रमाका ग्रहण 


सहदेवका अज्ञातवासकालका नाम । | 
ग्रंथित-वि० (सं०) दे० 'ग्रथित' | AR 23: 
(सं०).. वेधा , हुआ ।. पु०; अस्यिसंहारक 
वृक्ष । -(मत्‌) फल--पु० लकुच । ` Rr 
०,पिप॒रामूल; अदरक; विकंकत 
धद्रव्य; चौ राईका-साग;; विकृंटक 


वृक्ष; करीर; चोरक नामक गं 
वृक्ष; पिडालू । ft cf oboe 
०-(सं०) भद्रमुस्ता;-सालाइर्वा;;गाडर दवे । -.. 
ग्रंथी (थिन्‌)-वि० (सं०) जिसके पास: वहुतसे ग्रंथ हों;.,जिसने 
बहुतसे ग्रंथ पढ़े हों, , विद्वान्‌ः। .पु०. प्रंथकर्ता; ,अंथका,, पाठ 
करनेवाला । १ पार पकी 
दिलता, छलछिद्र । nooo 
ग्रथन-पु० (ल ) गूँथना, ग्रंथन; रचना करना; जमना ।- ., 
ग्रथित-वि० (सं०). गँथा हुञा;::इकट्टा वांधा हुआ; . रचित; 
क्रमवद्ध किया हुआ; जो जम गया या ठोस हो. गया हो; क्षत; 
गृहीत; विजित; आक्रांत । पु० कठिन गाँठवाला अर्बुद । « | 
सब्य#-पु० ग्व, घमंड, दपं । -हन-नि श. गवेध्न,;धमंड, दुर क्रने- 
बाला, वदर्पहारी ॥ ७ 770४४ fp OE 
न सं०); भक्षण, निगलना; -पकड्ना; जकडना;. ग्रास; 
अहण; चंद्र-सूर्यका खंड-ग्रहण.। ¦ Bo ळे 
ग्रसना-स० क्रि०-दवाकर पकडना;:'ग्रास-करना;:सताना। ., 
ग्रसित-वि० दे० ग्रस्त । : 


/ 


„ ग्रसनशील-। , पु०.परद्रह्म । 
पीड़ित; ग्रहण ` 

लगा हुआ । पु० अर्द्धोच्चारित शब्द |. ५ ८ ५ + ` "> 
अस्ता (स्तु)-वि० (सं०) ग्रास करनेवाला, भक्षक । 
ग्रस्तास्त-पु० (सं०) सूर्यं य़ा चंद्रमाका. ग्रहण. लगे , 
हो जाना ।: > 5३5 
ग्रस्ति-स्त्री ० 


हुए ही अस्त 


(संश) आस; ग्रसन। :, 


र 


{ हण लगे. हुए ही उदय 
होना । नी र 
ग्रस्य-वि० (सं०) ग्रसनके योग्य,.निगलने योग्य:। 22 
प्रह-पु० (सं०) सूर्यकी परिक्रमा. करनेवाला तारा; सौरमंड 
:- &<प्रधान तारों---सूयय, चंद्र, मंगल, वुध,-गुरु, शुक्र, शनि, राहुऔर 
केतु-मेंसे कोई एक; नौकी संख्या; ग्रहण; , प्राप्ति; पकड़; 
चोटी; लूटका माल; नामादिका कथन; ::घंडियाल;. आशंका; 
` अध्यव्रसाय,;::मकान;। करछी; . पात्र; . धनुप्‌का मध्य भाग; 
रखना; वंचित करना; वोध; 'राहु;. वालग्रह । -कल्लोल-पु० 
राहु ।77गंति-स्त्री ०:५ग्रहोंकी . गति; ग्रहदोष. -प्रस्त-वि९ 
प्रेताविष्ट; - पापग्रह द्वाराः प्रभावित । -ग्रामणी--पु० -सूर्ये। ¬ 
{चतक म ०.. ज्योतिषी । . --दशशा-स्त्री०: जन्मराशिकी., दृष्टिसे 
ग्रहोंकी स्थिति; उनका शुभ या अशुभ फल देनेवाला-होना; बुरे 
दिन, विपतृकाल । -दाय-पु० ग्रहोकी. स्थितिके अनुसारः मनुष्य- 
की आयु । -देवता-पु० ग्रह-विशेषकाः, अधिष्ठाता. देवता;। ¬ 


"|: दोष-गु० ग्रह-विशेषकी अशुभ,.अरिष्टकारक दृष्टि । et 


काकड़ासींगी । -नायक-पु० सूर्य; शनिः।. जनाश नाशन 3° 
- छतिवनका. पेड़ । ~नेमि-ु० -चंद्रमा । -पति-पु० सूर्य; चंद्र, 
आक ।--पीडन-पु ०,-पीड़ा-स्त्री ० ग्रहजनित' पीडा, 'ग्रहवाधा । 
> पुष-पु०.- सूर्य ॥ -बाधा-दे०-- ग्रहपीडा, ।: -भीतिजित्‌-3९ 
चौड़ नामक  गंघद्रव्य.। --मर्दे-पु० ग्रहयुद्ध ।.<मैत्री-स्त्री ० 
वर-कन्याके ग्रह-स्वामियोंका . परस्परः मित्र या अनुकूल होना । 
-यज्ञ,-याग-पु० ग्रहदोषकी शांतिके. लिए .किया जानेवाला 
यज्ञ । -युति-स्तरी०,-योग-पु० राशि-विशयके; एक -ही- मंशप : 
या या. अ ग म | 
ल A कहि; धा .। -चर्ष- 

रोध या संघर्ष । -राज-पु० सूर्य; चंद्र; बृहस्प मो 
ज्योतिषी | “ 
-शांति-स्त्ी ० 
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ग्रहोंका इकट्ठा हो जाना । -स्वर-प० 
Seo “पु० राग आरंभ करनेका स्वर। 
प्रहु iE ) पकड़नेकी क्रिया, पकड़ लेना, स्वीकारः प्राप्ति 
: चुनाव; समझना, अर्थत्रोध; ग्रह-विशेषका 
ग्रहकी छायासे कुछ कालके लिए छिप जाना; सूर्य और ष 
वीचमें चंद्रमाका या सूर्ये और चद्रमाके वीचमें पथिवीका.आ जाना 


(पौराणिक मतानुसार राहुक्ता सूर्य. या चंद्रमाको ' निगलनेकी” 


कोशिश करना); हाथ; ज्ञानेंद्रिय; वंदी; कैदी; पाणिग्रहण; कंद 
करना; आकर्षण; सेवाः प्रशंसा; . आमंत्रण । र! 

प्रहणांत-पु० (सं०) अध्ययनकी समाप्ति । 

ग्रहणि, ग्रहणी-स्त्री० (सं०) उदर और पक्वाशयकेवीचकी:एक 
नाडी; एक तरहुका अतिसारी >हर-पु० लौंग | + 

ग्रहणीय-वि० (सं०) ग्रहण करनेः योग्य । 

ग्रहागम-पु० (सं०) प्रेतादिका आवेश । 

अहाग्रेसर-पु० (Re) चंद्रमा । Fri 28000 

ग्रहाचार्य-पु० (सं०) प्रहविप्र, ज्योतिषी । ¦ ' ?? 

ग्रहाधार-पु० (सं०) धुव नक्षत्न। . ` ¬ "`= `` 

ग्रहाधीश-पु० (सं०) सूयं । . . 

ग्रहामय-पु० (सं०) मूर्च्छा, मुगी; ग्रहपीडा, प्रेतादिका आवेश'। 


ग्रहालुंचन-पु० (सं०) शिकारपर झपटकर'उसे फाड़ डालना । 


ग्रहावमर्दन-पु० (सं०) ग्रहयुद्ध; राहु । 
ग्रहायतं-पु० (सं०) जन्मपत्री । | 
ग्रहाशो (शिन्‌)-पु० (सं०) ग्रहनाश वृक्ष । 
ग्रहाअय-पु० (सं०) ध्रुव तारा। `? °” 
ग्रहाह्णय-पु० (सं०) भूतांकुश नामक पौधा। ` 


ग्रहिल-वि० (सं) दिलचस्पी लेनेवाला; हठी; भूताविष्ट ` « 


प्रहीत-वि० दे० 'ग॒हीतः.। *. 
ग्रहोत्व्य-वि० (सं०) ग्रहण करने योग्य । 


ग्रहीता (तु)-वि०, पु० (सं०) ग्रहण करनेवाला; :ग्राहक;* कर्जः | 


लेनेवाला; निरीक्षण करनेवाला । (स्त्री० 'ग्रहीत्री' ।) 
ग्रांडील-दि० बड़े डीलडौलका । 
ग्राम-पु० (सं०) बस्ती; गाँव; जाति; समूह; एक पड्जसे दुसरे 
षड्जतकका स्वर-समूह, स्वर-सप्तक । -कंटक-पु० बह जो ग्राममें 
झगड़े-बखेड़े उठता है, ग्रामद्रोही । -कुक्कुट-पु० पालतू मुरगा। 
-कूट/-कूडक-पु० गाँवका मुखिया; शूद्रः। -गृह्म-वि० गाँवके 
बाहर स्थित । -गृह्मक-पु० देहाती बढ़ई ।-धात-पु० गाँवको 
लूटना । -चर-पुं० ग्रामवासी । -चर्या-स्त्री० स्त्रीसंग। - 
चैत्य-पु० गांवका पवित्र वृक्ष। -ज/-जात-वि० गाँवमें जनमा 
हुआ, देहाती; खेतमें उपजा हुआ । -णी-पु० गाँवका- मुखिया; 
प्रधान, नायके; हज्जांम? 
'वेश्या; नीलको पौधा । -तंक्ष=पुण गाँवका बढ़ई। -देव,-देवता 
-पु० गाँवका अधिष्ठाता; गाँवकी रक्षा करनेवाला,' देवता | 
हिन्‌)“वि०, पु०: ग्रामके नियमका भंग, ग्रामपंचायतके 
निर्णयका उल्लंघन करनेवाला । -धर्म-पु० मैथुन, स्त्री-संग । 
-यंचायत-स्त्री० (6०) गाँवके झगड़े सुनने और स्वास्थ्य, सफाई 
आदिका प्रबंध करनेवाला मंडल । ;-पाठशाला-स्ती० गाँवकी 
पाठशाला, देहाती मदरसा । “पाल-पु०: गाँवका रक्षक; 'ग्राम- 
रक्षकं सेना । -प्रेष्य-पु० गाँवका दूतः या. सेवक | -भुख-पु० 
गाँवका बाजार । -मृग-पु० कुत्ता। -याजक,-याजो (जिन्‌) 
-पु० गाँवका पुरोहित; अना तुङ ० याँवका दंगा, बनवा, 


विष्णु; कामी पुरुष; लंपटः। स्त्री० | 


प्रहक-ग्राहो( हिन्‌) 


ग्रामांत-पु० (सं०) ' गांवकी सीमा, सिंवाना;  गाँवका वस्तोंके 
` बाहरका भाग। 
ग्रामांतर-पु० (सं०) दूसरा गाँव | ह 
ग्रामाचार-पु० (सं०) गाँवकी प्रथा, रीति । 
ग्रामाधान-पु० (सं०) आखेट, शिकार; छोटा गाव । 
ग्रामाधिकृत, ग्रामाधिप, ग्रामाध्यक्ष-पु ० (सं०) गाँवका मुखिया । 
ग्रामिक-वि० (सं) देहाती, गेंवार; असभ्य; गीत-वाद्य-विषयक। 
पु० ग्रामके रक्षार्थ नियुक्त अधिकारी; मुखिया; ग्रामवासी | 
ग्रामिणी-स्त्री० (सं०) नीलका पौधा।  ' ` 
ग्रामो (मिन्‌ )=वि० - (सं०)- गांवका; . गवार; ¦ कामो, विययीं। 
पु० ग्रामस्वामी; ग्रामवासी । न 
ग्रामोण-वि० (सं०) ग्रामसंवंधी; गुँवार; गांवका । (स्त्री० 
'ग्रामीणा' ।॥) पुऽ ग्रामवासी; .कुत्ता; कोवा; शूकर । „ˆ *£ 
शानो ज (सं०) ग्रामीण स्त्री; पालकक्रा साग; नीलकाः 
धा । 5 
ग्रामीय-वि० (सं०) गाँवका ॥*पु० ग्रामवासी । 
ग्रामेय-वि० (सं०) गाँवमें जनमा हुआ; *गेवार-। (स्त्रीऽ 
। 'ग्रामेयी' ।) पु० ग्रामवासी । * 
ग्रामेयो-स्त्री ० (सं० ) वेश्या ॥ ! (४75: 57 ग 
ग्रामेश, ग्रामेश्वर-पु०- (सं०) गाँवका प्रधान । ' ¬ 
मोफोन-पु० (अं०) एक यंत्र जिसमें शब्दध्वनि भरकर जब चाहे 
 'प्रायः ठोक उसी रूपमें सुन सकते हैं 


! ग्राम्य-वि० (सं०) ग्राम-संबंधी; ग्रामीण; अनाडी असभ्य, 


'३॥. अशिष्ट; अश्लील (शब्द) ; ' पालतू. (ण मैथुनसंबंधी ॥ पुः 


काव्यका एक दोष जिसमें ग्राम्य शब्दोका"प्राधान्य हो; अशिष्ट, 

अश्लीलः शब्द; ग्रामघमं; देहाती भोजन; प्रालतूः कुत्ता; 

, रतिवंध; मेष राशि; वृष राशि; स्वीकृति। -कंद-पु०स्थल- 

| 'कंद ।: -कर्कटो-स्त्री० 'कुष्मांड । -कर्म (न्‌)-एऽ ग्रामवासोवग' 
पेशा; स्त्रीप्रसंग | -कुंकुम-पु० बरे, कुमृंभ। -दोष-पुऽ काव्य 
या रचनामें गेंवारू शब्द अधिक आना": =धर्म-ए० 'मैथुन. ॥-> 
प ० कौवा, कुत्ता, सूअर आदि । -चुद्धि-वि०« गवार, 

-मंद्गरिका-स्त्री० श्एंगी मछली ।' -मृग-पु० कुत्ता। 

-वल्लभा-स्त्री० वेश्या, पालकका - साग ।' -सुख-पु० मंथुन, 
स्त्री-प्रसंग । 
ग्राम्या-वि०, स्त्री (सं०) गाँवमें रहनेवाली; 'गेवार (स्त्री) 
स्त्ली० तुलसी; नीलका पौधा । 

प्राम्याश्व-पु० (सं०) गधा । 

ग्राव#-पु० दे० 'ग्रावा'; ओला । 

ग्रावा (बन्‌)-पु० . (सं०) पत्थर; पहाड; वादल 
कड़ा, सख्त । 

ग्रास-पु० (सं०) कौर, निवाला; ' आहार निगलना; “ ग्रसना;> 

` आहार; चंद्र या सूर्यका ग्रस्तांश; ' अस्पष्टः उच्चारण; ` ग्रहण 
-कारो (रिन्‌)-विं० ग्रसते, निगलनेवाला । -शल्य-पु० गलेमें 
चभ, अटक जानेवाली चीज (मछलोका काँठा आदि) । 3 
ग्रासना#-स० कि० दे० 'ग्रसना । : 


विल 


पी है 


० ग्रहण; पकड़; आग्रह; मगर, 
| णा 2 निश्चय; रोग; बड़ा मत्स्य; कार्यारंभ ।. वि० 
पकड़नेवाला; लेनेवाला ॥ 


ग्राहक-वि० '(सं०) ग्रहण करनेवाला; मंलरोधक । - (स्त्रीश; 
“ग्राहिकाः i ब मोल: लेनेवाला, खरीदार; कद्रः करने- 


मारपीट । । ` =रभ्याः गली। -वास-मु० | वाला; बाज पक्षी; पुलिसः अफसर; विष-चिकित्सक 
गाँवमें बसना ।  -वांसो (सिन्‌ ७ पु०« ` बाँवमें |' प्राहरुयंत्र, प्राहकांग-पु० (रिसोव्हर) टेलीफोन रेडियो या.तारकी 
बसनेवाला, देहाती | -संकर नाली, मोरी । = | -वाणी अथवा ध्वनि ग्रहण करनेवाला यंत-वह यंत्र या यंत्रका 'भाग 
संघटन-पु० ग्राम-जीवनको व्यवस्थित करनेका कारये! | जिसकी सहायतासे दूरकी (वाणी अथवा ध्वनिः सुनाई -दे.सके; 
स कुत्ता । >सुधार-पु० (हिं०) प्रामके संपूर्ण जीवनको | टेलीफोनका' र 
स काम । -सेवक-पु० ग्रामवासियोंकी ग्राम |` प्राहको-स्ती ° ० ग्राहकों द्वारा कोः गयी खरीद अच्छी ग्राहकोसे गेहूका 
सुधारका कार्म करनेवाला। -हासक-यु० भगिनीपतिः स र ती १ स म न 

किरी t ग्राहित: ० द०. हकयंत्र' ; SIF Ne 

(अं०) एक अंग्रेजी तौल (लगभग १ माशा टर = | ग्राहिका-स्तरी० (सं०) त्रिवलोकी तीसरी वली । fi 


ग्रामडिका-स्त्ती ° (सं०) गया-बीता गाँव, खराब 
२२-क 


ग्राही (€न्‌)-वि०:{सं०) प्रहणे करनेवाला; पकड्नेवाला;' 
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` 


करनेवाला; ग्राहकयंत्र, ग्राहित् (. (स्त्री० “ग्राहिणी'।): . „| गलेमें पहनायी जानेवाली श्यृंखला; दे० 'कंठवंध' । 
ग्राहक-वि० (सं०) ग्रहण त ग्राहक । ग्रेष्म, ग्रैष्मिक-वि० (सं०) ग्रीष्म-संवंधी।' : ।. 
प्राह्म-वि० (सं०) ग्रहण करने योग्य; ` पकड्ने, लेने; - समझने | प्रैष्मक-वि० (सं० ) 'गरंमीमे !वोया जानेवाला; . गरमीमें चुकाया 
योग्य; मान्य । "| जानेवाला । 
गृह, घर-तुम देख्यां विन कल न पड़त है ग्रिह अंगणो न | ग्लपन-वि० (सं०) थ्रक्राने या:क्लांत करनेवाला । पु० मुरझाना; 
ke -मीरा।॥ ` ¦ १०.५ थकान या तनाव दूरकरना 
प्रोक-वि० (अं०) ग्रीस, यूनान देशका । पुऽः ग्रीसःनिवासी. | ग्लपित-वि® (सं०}' बलात; शिथिलः 5777 
यूनानी । स्त्र ग्रीस देशकी भाषा |. . +: ` ` ¬. ` ‰ | स्लान-विऽः(मंऽ); रोगग्रस्त; धका हुआ; खिन्न, रलानियुक्त ।: ; 
ग्रोखम*-पु० दे० ग्रीप्म'। ` .. "=: ` . ८7 | स्लानि-स्त्री> (सऽ) थकावट, शिथिलता; अपने किसी कार्यपर 
ग्रोवा-स्त्री० (सं०) गरदन, गला । -घंटा-पु० बैल आदिके गलेसे. | उत्पन्न खेद, पश्चात्ताप; 'अनुत्साह; एक संचारी भाव। 
लटकनेवाली घंटी । „ :„ | सलास-यु० (अं०) शीशा; दे०'गिलाम' । ks | 
ग्रोवालिका-स्त्री> (सं०) ग्रीवा । पह: `,  # | ग्लूकोस-पु० (ग्लूकोस) शर्कराका विशेष रूप जो शहद और फलों 
. ग्रोवो (विन्‌)-वि० (सं०) लंची, सुंदर गरदनवाला.! सु०'ऊट। |. में पाया जाता है। मानव शरीरमें यह सीधे ही ऊर्जा प्रदान 
&-पु० दे० 'ग्रीष्म,। .: ;.-=:|' करता है। 


प्रोष्म-पु० (सं०) गरमीका मौसम (वैशाख, ज्येप्ठ या। ज्येष्ठ, |. ग्लौ-पु० (सं०) चंद्रमा; कपूर; पृथ्वी | 

“आषाडू), गरमो; निदाध । “-काल-पु०% गरमीके ` दिनः? न? |¦ ग्वार-स्त्री ० कुलथी । % पुऽ ग्वाल । 

कालोत-वि० ग्रोप्म_ ऋतु:संबंधी  -जा,-भवरा+-त्री ० नवं= |! ग्वारनट-पु० एक बढ़िया रेशमी कपड़ा । > 

मल्लिका, नेवारी । -धान्य-प० गरमीमें होतब्ाला अनाज । .- |, ग्वारपाठा-पु० घीकुआर । [ } cst 
पु पुष्पी-स्त्री० करुणी पुप्पवृक्ष । -प्रधान-वि० जहाँ गरमी अधिक |: ग्वारिन£-स्त्री० दे०.'गवार';, दे ० :ग्वालिन' । है 

पडती हो। -सुंदरक-पु.७७ शाकबिशेप । -हास-पु; बुढ़िया<ः | ग्वारी-स्तवी ० दे०./ग्वार'; ग्वालिन । ` ¦ 


का सूत । ` - / | ग्वाल-पु० दे० 'ग्वाला' । -गीत-पु०.पशुः चरात. समय गाये “जाने: 
ग्रोष्मावकाश-पु० (समर वेकेशन) ` (शिक्षण-संस्थाओं, न्यायालयों | वाले गीत, गोपगीत (पेस्टोरल सांग)ः।' -बाल-पु० अहीरोंकेः ` 
आदिमें होनेवाली ) गर्मीवो जम्त्री छुट्रियाँ।  / : ' |! लड़के, कृष्णके बालमखा। (११०७ 
ग्रोष्मो-स्त्री० (सं०) नेवारी,नवमल्लिका।. ` ` ` `; » | ग्वालककड़ी-स्त्री० जंगली चिचडा. | 
ग्रोष्मोडूवा-स्त्री ०(सं०) नवमल्लिका । ४“ "ग | ग्वाला-पु० गोप, अहीर; एक छंद । - तपः 
ग्रेजूएट-पु०: (अंऽ) जो किसी विश्वविद्यालयकी उपाधि-परीक्षा | ग्वालिन-स्त्री० अहीरिन;' , ग्वार; एक छोटा, डेढ़ इंच लंबा वर- 
पास कर चका हो, बीए. पास व्यक्ति; त्नातक.। ,७5 = -|¦ साती कीड़ा, जिसके बहुत-सी टाँगे होती. हे ।॥' गिजाई;. एक 
ग्रे><वि० (अं०) बड़ा, महान्‌ । =ब्रिटेन-ु० इंगलेंड, स्काटलैंड | तरकारी | ) . ० - क्रांती 
और वेल्सका संयुक्त नाम। ,*. : `. | शाह#-पु०दे० गवाहः। ` ¦. ¦ `. {Fn 
पेन-पु० (अं) एकःभंग्रेजीःतौल (आधी: रत्ती) । ` ' ; =ˆ ।„ |` ग्वै ठना#-स ० किए ऐंटना,:म रोड़ता; टेढ़ा करना;। ,.) : ! 7 
ग्रहुक-पु० गहू. ` ` - ग ग्वे ठा-पु० उपला । # वि० एठा हुआ; टेढ़ाहा द 
ग्रही#-वि०“ घरगहस्थीवाला, संसारी-जाका. गुरु ग्रेंही अहे, चला | ग्वोड़-स्त्री ०ःगाँवका सीमांत; सीमा-'संदरताकी ग्वै, ऐंड.सो पैड, 
ग्रहो'होय।-गाखी।; ` `. `: „¬ | चलेया-रत्नाक़र- 5 -- ¦ ण iF 
ब्रेव-वि० ग्रीवा संबंधी ! पु० हार। 7 | रेंड़ाऋ#-पु० दे० गोंडा ॥ . : ˆ 


ग्रैवेय, प्रंेयक-वि० (संश) गला-संत्रंधी । पु० हार; हाथीकेः | ग्वे डे -अ० निकट, पायः॥' ., ` 
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घ-देवनागरी द्णमालाके कवर्गका चौथा वणं । उच्चारण-र्भ्रानः | :स्वन-प्रु७:घंटेका «शब्द; - एक राग ।--रवा-स्त्री °` वृक्षविेप । 


जिद्वा-मूलया कंठ । : ~व्ादक=पु०' घंटा. बजानेवालाः।” -शब्द-पु० घटेको. आवाज; 
घेंघरा-पु० देऽ 'घषराः! "त 5 प. ' „=¦ 2 १७ | ४क्कांता ।..मु०-हिलाना-ऐसा वामःकरना जिससे कुछ;हाथ न लगे। 
घेंघरोन्स्त्री७ दे० पडी, ,४४-8७ 7 : 797 | घंटिक-यु०:-(सं०) घड़ियाल, मगर | [5.55 ५. 65 * 
घेंधोना#-स०क्रि० दे” घृघोरना!। . . . ` घंटिका-स्त्री? ((सं० ). छोटी: घंटी; -धुंघरू; „उपजिह्वा; , रहेंटकी 
घेघोरना, घंघोलना-मउ 'क्रिञ पानीको हिलाकर उससे मिट्टी आदि | '्घाइमां। + ०: 
घोलना; पानोको गंदा करना । : ">: डोन्म्ळ्रो० बहुत फटा घुंटा;।छोदा उपकरण dessa ने 
, घंट-पु० प्रेतक्षियाम पोपलते लटकाया' जानेवाला घंडो; घंटा;* | ¬ दुनटुन जैसी आवाज हो .(मेजप्रःरखनेकी याः =) 
(सं०) एक व्यंजन; शिव । `: , "` :? . ¦ : 7५: । “घुघरू; # घंटोकी.-आवाज्‌; “जीभंकी 'ज़ड़के ऊपर 'लटकनेवाला 
घंटक, घटाक-पु० (संऽ) एक क्षप । PFS गाऊ “मांसखंड, वौअ! गलकी,वह छोटी हूड़ी. जो आगेकी ओर निकली 


घंटा-यु० (सं०) कॉसेका गोल पट्ट जिसे मुंगरीसे पीटक रु पूजनमें याः | 
समयक्ती सूचताक लिए वजाते हैं; घड़ियाल; मंदिरो आदिम लगाया |. 
जानेत्राला कसका लंगरदार वाजा/ जो. लंगर हिलानेसे वजता है; 
घंटा बजनेका शब्द; .(ह०) ६७ मिनृट-या-२॥६घड़ोक़ा कालः 
मान; ठ गा (कुछ नहीं): +करन-पु ७! (हि ) एक घास । >- 
कर्णे-यु० शिवका एक गण "स्घर-पु०. ऊँची -मीनारः जिसमें 
इतनी ऊंचाईपर धरम घड़ी लगी हो कि बहुत दूरसें दिखाई दे और 
"उसके घंटा वजानेकी आवाज सुनाई दे १ ?-ताड--पु ०. घंटा: बंजाने= 
वाला, घड़ियाज़ी । -नाद-.पु० घंटेकी ध्वनि; कुबेहका एक मंत्री । 
-पथ-पु० राजनार्ग, चोड़ी सडक (कोटिल्यकेः;मतसे - इसकी 
चोड़ाई १० धनु होती: चाहिये) >पाटलि-मु ० :त्नामक्र' 
वक्ष । -बीज-प जमालगाटेकाः पौधा ;. उसका बीज सबा 


“रहती दै; -लुटिया।. ¦ छः 

घंडो(टिन्‌)=विऽ(सं ¬); घंटायुक्त;,,:जिसमें..घंटिया - लगी - हो; 
, “घटका तरह वजनवाला ।: पु ०. शिवे 5०५० ; । 5 
घंटोल-स्त्रो० चारेक कागः भानेवाली। एक घास । ft 
घंट-पु० (सं०) ताप; प्रकाश; गजघंटा-। । , 
` घंडन्यु० (सं०) मधमक्त्री | 57, ४ स्का: 9 
| घई#-स्त्रो ०“ मंवर ४5 पर मातो घोर; घई है'-गोता ०; प्रवाह, 
| -थूनी ॥.'वि० बहुत. गंहरा: «7-7४ 

। घघरबेल-स्त्री०वक्षमें.लगंनेवाली एक,तरहकी बेल, बंदाल:। 

! घघरा-पु० स्त्रियोका वडे घेरेवाला एक पहनावा, लहेंगा । 

' घघरी-स्त्री २ छोटा; लहेगा। 5; 5६: ॐ = ४ हय 
` घट-पु० (सं) घडा>कलंसा? पिङ, देह; ¦ कुंभः राशि; , हृदमः 
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अंतर; कुंभक; हाथीका कुंभ, २० द्रोणकी. तौल; किनारा: - 
0७२०० तांत्रिकोंकी Mos रीति। कह; 
एक ॥: -फर्ण-पु० कृ ) -कपर-पु० 
विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नोंमें थे ल ठीकरा का 
-पु० कुम्हार । -प्रह-पु०:पानी भरनेवाला । -ज य भज 

. ऋषि, ` अगस्त्य! . -वासो-स्त्री० कुटनो न्यु 
प्रायश्चित्त न करनेवाले पतित जनके ज्ञातिजनों द्वार।.उसके जीवित 
रहते ही किया जानेवाला उसका प्रेतकर्म । -पल्लव-पु० घड़े और 
पत्ते जसे सिरेवाला खंभा । -योनि,-संसय-पु० अगस्त्य । - 
<स्थापन-पु० पूजनमें किसी देवताके आवाहनार्थं घटकी स्थापना । 
मु०-पट फरना-न्याय, वेदांतकी चर्चा करना या बहस करना.। 
घट-स्त्री० कमी । -वद-स्त्री० कमी-बेशी (संज्ञारूपमें 'घट'का 
प्रयोग इस समासमें ही होता है) । वि० कमं-ज्यादा । 
घटक-वि० (सं०) करनेवाला, साधक; मिलानेवाला; योजक । 
पु० व्याह तै करानेवाला, विचुआ, दलाल; वह वस्तु जिसके मेलसे 
कोई पदार्थ वना हो, अवयव-भूत वस्तु, वे अंग, दल या हिस्से जिनके 
मेलसे कोई यौगिक वस्तु या संयुक्त दल बना हो । (फैक्टर) 
वंशावली सुनानेवाला; वह वृक्ष जिसमें बिना फूल लगे फल 
लगें; धड़ा । र 

घटकना$#-स ० क्रि० पीना, गलेके नीचे उतारना । > 

घटका-पु० आसन्नमरण व्यक्तिको साँसका_ रुक-र्ककर और 
घवराहटके साथ चलना, कफसे गलेका रुद्ध हो जाना (लगना) । 

-स्त्री० कमी; अवनति; हेठी, अप्रतिष्ठा । 

घटन-पु० (सं०) होना, बनना; मिलाना, जोड़ना; ` गढ़ना; 
गति; कलह । 

घटना-्त्री० (सं०) जो बात हो या घटित हो, व्यापार, वाकिया; 
रचना; योजना; अचानक होनेवाली' बात, हादिसा; 'समूहीः 
करण; गजदल । -क्रम-पु० घटनाओंका सिलसिला । -चक्र- 
पु ० घटनाओंका सिलसिला, घटना-परंपरा । 

घटना-अ० क्रि० घटित होना; लगना-'सपने नुप कहं घटे विप्र 

विनयपत्रिका । उक्ति यां वचनका यथार्थ सिद्ध होना 

काम आना; कम होना; छीजना; तौलमें कम होना; (किसी 
चीजकी) कमी; अभाव होना (उन्हें क्या घटा है)” / मु०-बढ़ना 
-कम-बेश होना; छोटा-बड़ा होना । घंट-बढकर-कुछ कमी- 
बेशी करके। 

घटनावली-स्त्री० (सं०) घटनाओंका सिलसिला, समूह । * 

घटवाई#-वि० घाटवाला, घाटका कर उगाहनेवाला; रुकावट 
डालनेवाला-'आवन जान न पावत कोऊ सुम मगमें घटवाई'-सू०। 
स्त्री० घटवाने, कम कराने, की किया या उंजरत । : २89 

घटवाना-स ० क्रि० 'घटाना का प्रे० । gl 

घटवार-पु० घाटका ठेकेदार, घाटकी नाव खेनेवाला; घाटियाः। 


घटवारिया, घटवालिया-पु० घाटिया; केवट; तीर्थका पंडा ।' ` 


धटवाहु-पु० घाटका ठेकेदार, घाटका महसूल लेनेवाला'। 

घटहा।-५० घाटका ठेकेदार; आर-पार जाने-आनेवाली बड़ी नाव । 

घटा-स्त्री० (सं०) प्रयत्न; समूह; ,गोष्ठी; युद्धं आंदिके लिए 
एकत्र हथियारोंका समूह; एक तँरहका ढोल; संतरा; घटना; 
(हिं०) जलभरे काले बादलोंका समूह, मेधमांला । . मु०-उठना 
बात उमड़ना । -घिरना,-छांना-आकाशका बादलोंसे 

जाना । 

घटाई#-स्त्री० घटने या घटानेकी क्रिया या उजरत; अप्रतिष्ठा, 
मानहानि । 

घटाकाश-पु० (सं०) आकाशका वह अंश जो घड़ेके भीतर आ 
जाग्र; घटसे अवच्छिन्न आकाश । 

घटाप्र-पु ० (सं०) वास्तुस्तभका आठवाँ भाग: (जिसमें देवताका 
आवाहन किया जाता है) । 

घटादोप-पु० (सं०) गाड़ी, पालकी आदिका ओहार जो उसे पूरी 
तरह' ढक .ले; ' कोई ढक .लेनेवाली वस्तु, सामान; धतषटा/ 
आडंबर । -अंधकार,-अंधेरा-पु० चारों दिशाओंको ढक लेने 
वाला, गहरा अंधकार । ड 

घटाना-स० क्रिश कम:करना; बाकी निकालना; 


लिए कामंमें लाया जानेवाला जलपात । -कार: 


* है वं 
मान-प्रतिष्ठा='॥ . 


घट-घडिया ` 
में गिराना। गधा ८ 
घटाव--पु० घटी, कमी;- अवनति; बाढ़का घटना । (7४४ 
घटिषम-पु० (सं०) 
घटिक-पु०. (सं) घड़े, घड़नईके सहारे नदी पार,करने-कराने- 
वाला; -घडियाल बजानेवाला; न 
घटिकॉ-स्त्री०,(र०) २४ मिनटका समय, घड़ी; छोटा घड़ा; 
एक छोटा घड़ा जिससे दिनकी. घड़ियाँ मालूम की जाती थो; . 
घुटना । -पयंत्र- ah दे०.. 'घटीयंत्र' । -शतक-पु० घड़ी -भरमें 
१०० श्लोक या सौ काम करनेवाला व्यक्ति । -स्थान , 
-पु० सराय, चट्टी. 
-अ० '(क्लाक वाईज) घड़ोका _काँटा जिस तरह 
घमता है, उस तरह, दक्षिणावत्तं रूपसे । 
घटिकावघान-पु० (सं०) दे०''घटिकाशंतक'। 
घटित-वि०- (सं०) जो हुआ हो; जोड़ा, मिलाया हुआ; जो ठीक 
उतरा हो; . रचित 
घटिताई#-स्त्री० घटित होनेकी क्रिया; कमी, लुटि । 
घटिया-वि० जो बढ़िया न हो, खराब, निकृष्ट । ५ 
घटिहा-वि० धोखा देनेवाला, विश्वासघाती; नीच; मक्कार; 
लंपट । 
घटी-स्त्री ० कमी;. घाटा, नुकसान; (सं०) २४ मिनटंकां काल- 
मान, घड़ी; छोटा घड़ा, कलसी; रहेंटकी घडया; समय जाननेके 
कुम्हार! ` 
-पु० पानी भरनेवाला । -यंत्र-पु० कालज्ञा 
पक यंत्र; “रहे 
घरी (टिन्‌)-सु ०. (सं०) कुंभ राशि; शिव.। -(टि)घट-पुं० शिव! 
घटका%-पु० घटोत्कच 
मच (सं०) हिंडिबा राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न भीमसेनः" 
कापुत्र। १ 
घटोऱूव-पु० (सं०) अगस्त्य मुनि । "` ` 
घटोर#-पु० मेढा 
घट्ट+-स्त्री घटा-'सुभट-ठटट घन-षट्ट सम, मर्देहि रच्छन तुच्छ! । 
घट्ट-पु० (संऽ) घाट; चुंगी या महसूल लेनेकी जगह; क्षर्धं करना । 
-फर-पु० (फेरी टॉल) नाव द्वारा म्प्र पुलपरसे नदी पार करने या 


: सामान ले जाने आंदिके कारणं घाटपर लगनेवाला कर, घाटकर, 


घाटशुल्क । -कुटो-स्त्री2 ` चुंगीकी चौकी! -जोवी (विन्‌)- 
वि० घाटके महसूलसें या घटहा नावके खेवेसे गुजर करनेवाला । 
पु० एक वर्णसंकर जाति 

घहन-पु० (सं) हिलाना; चलाना” (चाशनी आदि); घोंटना; 
संघटन ।' ' ::. 

घट्टना-स्त्री० (सं) हिलाना, चलाना; रगड़ना; पेशा, वृत्ति । 

a घटी; घाटा; छिद्र, दरार; घट्टा; # घटाः। 

घट्टित-विं०: (सं०) ए हुमा चिकनाया हुआ; दवाया हुना; ` 
हिलांया, चलाया हुआ ० नृत्यका एक ढंगःा 

घट्टा-पु० लगातार रगड़ लगनेसे शरीरपर पड़नेवाला चिह्। मुठ 
-खलना-फट .जाना, :दरार' होना । -पड्ना-आदतःः पडना, 
अस्यास होना ॥ 


' घड्घड-पु०'बादलके गरजने, गाड़ी आदिके चलनेकी आवाज । “' 


घड़घड़ाना-अ० क्रि० 'घड्-घड़' आवाज होना, निकलना ०३७ ७ ३- 
-स्त्री० 'घड़-घड़ शब्द । - = 5 

अल सो 3 दे०-'गढ़त! ॥ 

घड़नई-स्तो ० वामके! %चिमें + घड़े बाँधकर 'बनायी हुई काम- 

चलाउ ५५१ |] 

घड़ना-स० कऋ० गढ़ना [| हि RY) 

घड़नेल-स्त्री ० दे० घडनई' । `¦ `` 

धड़ा-पु० धातु या मिट्टीका कलसा$ पानी: रखनेकाः बरतन । | खु० 

(पानो पड जाना-शर्मसे गड जाना, बहुत लज्जित होना । 
घड़ाई-्त्री ० दे० गढ़ाई । रे ° काग 
क्रिम्दे० “गढ़ानाः ॥ १ Tir. ~ 3% 


mb 23: बना घड़ेके "आकारका ' छोटा बरतन, 
प की कुतिया या घरिया जिसमें: सोनाऽचाँदी ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 


घड़ियाल-घबड़ाहट विति न स्स्स स्स 
गलाते हैं; रहँटमें लगी हुई ठिलिया; शहदका छत्ता; गर्भाशय । 


घड़ियाल-पु० घंटा, पहर आंदि बतानेके लिए: या पूजनके समय ' 


बजाया जानेवाला घंटा; छिपकलीकी शकलका. एक हिसक बड़ा 
तु, ग्राह । -का कटोरा-एक तरहका कटोरां जिससे पुराने 
समयमे घड़ीका काम लेते थे (उसकी पेंदीमें एक छोटा छेद बना 
रहता था । पानीकी नाँदमें छोड़ देनेसे,घड़ी या घंटेभरमें उसमें 
इतना पानी आ जाता था कि वह डव जाय) । _' 
घड़ियालो-पु० घड़ियाल बज़ानेवाला । स्त्री० पूजाके समय वजाने- 
का एक तरहका घंटा, झालर । 


घड़ी-स्त्री० ६० पल या २४ मिनटका कालमान, घटी, दंड; समय, , 
वक्त; अवसर; घंटा बतानेवाला एक यंत्र, जेबघड़ी' आदि; पानी, ' 
बिजली आदिके खचंके परिमाणका सूचक यंत्र (मीटर); कपड़ों, 
आदिकी तह । .-घड़ो-अं० बार-बार; थोड़ी-थोड़ी देर बाद । 


-भर-अ० थोड़ी देर, क्षणभर । -साज्ञ-पु०  घड़ीकी,.सफाई, 


मरम्मत करनेवाला । ;-साजी-स्त्री० घड़ीसाजका काम, पेशा ॥.. 
स० घड़ियाँ गिनना-वड़ी उत्कंठाके. साथ प्रतीक्षा करना; .आसन्नः, 


मरण होता । ऽठलना-समय.बीतना, किसी बातका नियत काल, 
महुते टलना. | -में घड़ियाल है-जिदंगीका भरोसा नहीं, छतभरमें 


न जाने क्या हो जायः। -साइत का भेहमान-थोड़ी देरका, मेहमान, . 


आसच्नम्रण। ....-; ; 
घड़ीदिआए-पु० : ( खल्ियोंमें ) मत व्यक्तिके घर मृत्युके स्थानपर दस 
दिनोतक रखा .जानेवाला घडा, जिसके पंदेमें-पानी. चूनेके लिए 
छोटासा सूराख रहता है ओर मुहपर दिया जलाया जाता है;। 
घड़ोला-पु० छोटा घडा । 
घड़ो चौ-स्त्री० घड़ा रखनेके लिए बना हुआ चवूतरा या तिपाई । 
धढना%-स० क्रि दे०:'घडना' । 
चतिया-पु० घाती, धोखा देनेवाला । - 
चतियाना-स ० क्रि०-घातमें लाना; 'छिपाना.। 


घन-वि० (सं०) घना, ठस; ठोस; अभेद्य; निविड़ | दुढ़; गंभीर; 


निरंतर; पुर्ण; शुभ; विशाल ।. पु०; मेघ; बादल; लुहारका बड़ा 
हथौड़ा; उसी अंकसे दो बार गुणा करनेसे 
लंबाई-चौड़ाई-मोटाई, विस्तार; . दुढता; 


गुणनफल, 
प पाठकी एक विशेष विधि; धातुका बत्रा झाझ- . 


- करताल. जैसा एक बाजा; घंटा; लोहा; त्वचा, छाल; शरीर; 


मध्यम नृत्य; शलेष्मा;; समूह; अभ्रक; मंधकार;-# कपूर।. ¬ 


कफ-पु० ओला । -काल-पु० वर्षा ऋतु) -कोदंड-पु०- इंद्र- 


घनुप्‌ । -क्षेत्र-पु० लंबाई, ; चौड़ाई और गहराईका - विस्तार 


-गरज-स्त्री० (हि०) बादलकी गरज; एक पौधा; एक तरहकी 


तोप॥ -गजित-पु० बादलोंका गर्जन ।5६ -गोलक-पु० सोने- 


और रूपेकी मिलावट । -घटा-स्त्री० बादलोंका जमाव; गहरी 


काली घटा । -घोर-वि०;बहुत घना; जबरदस्त; गहरा; भयंकर ।;,। घनीभवन, 'घनोभाव. 
’ बनना; | 
0 “(सं०)  गाढा;: गहरा; -जम॒कर ठोस:बना हुमा?” | 


पु० डरावनी: गड़गड़ाहट, आवाज । -०घढा-स्त्री० ` (हि०) 
काली डरावनी'टा'। --चक्कर-वि०. (हि०) मूख,:नासमझ; 
अस्थिरमति; आवारागर्द । . पु 'एक : आतिशबाजी, चरखी 


चक्कर; सूरयेमुखीका पेड़ या फूल । -ज्वाला-स्त्री ०- बिजली ।: 
-पु० करताल; चातक पक्षी । -तोल-पु० पपीहा ॥ =: 


<डुस-पु० विकंटक वृक्ष । -घातु-स्ती० लसीका । न्नाद--पु० 


मेघगर्जन; मेघनाद । -नाभि-पु० धूम ।. -पत्र-पुं०. पुनर्नवा । : 


-सद-पु० धनमूल। -पदवो-स्त्री० आकाश | -पाषंड,-प्रिय 
>पु० मोर |. -फल-पु० `: हा पल मत 
बिकंटक वृक्ष । -बान-पु० (हि०) एक तरहका बाण 

अंधेरा कर देता है 'चले चंदबान, घनबान औ र 
को०, ४५ । -बेल#-वि० जिसपर घने बेंलः 


नामक पोधा.। -ख्पा-स्त्री० 


मिसरी | घर: तेह चेहरा, 
je । -वर्ग-पु० घनका वर्ग । - रतस लिः मैलिगेबिल) ; 
) पीटनेपर जो चपटा होकर ब्रढ़ जाय, घातवर्धनीय ४; 


वर्घनोयता-स्त्री >: (मैलियेबिलिटी ) किसी 


उपलब्ध . 


अकबर -काव्यांग.. 
बने हों | -जबेली.. 
-स्त्री० वेलाकाःएकः भेद | >मूल-न्पु ० घन राशिका. मूल अंक [7 
<-रव-यु6 मेघगर्जत । -न्रस-पु०::अक; जल; कपूर; * मोरटः 


ठोसका'पीटनेपर चपटा | घबडाना>अ०.क्रि०, स० क्ट 
. होकर बढ़ जानेका गुण, घातद्धनीयता । -वल्लिका-स्त्री० ष्र 


बिजली । ` -वल्लो-स्त्ती ० (न सता हे -वासं 
-पु० वायु, ०) घनं चलानेवाला 
कफ (हि?) धनसे पीटनेका काम; वह स्थान जहां धर्म वाही | 
! चाला खड़ां होता है। -वाहन-पु० इंद्र; 
जलभरे-बादल जैसा काला । पु० काला बादल; 


घनकना-अ० कि० गरजना, आवाज करना । . . ' ३. 

घनकारा#-वि० ऊँची आवाज करनेवाला, गरंजनेवाला.। ' 

घनघनाना-अ० क्रि० 'घन-घन'को आवाज होना, निकलना | ' * 
“स्त्री ० 'घन-घंन'की आवाज । 


घनता-स्त्री० (सं०) 'घनापन; ठोसपन;. दुढ़ता;. लंबाई, चौड़ाई : 


और मोटाईका भाव । 


घनत्ब-पु० दे० 'घनता'; | (डेन्सिटी) प्रति मात्रक आयतनका | 


द्रव्यमान । अतः इसकी. नाप 'ग्रास प्रति.घन सेमी में को जाती है।, | 


द्रव्यमान 


घनत्व SE ४५.१ र री - स ; । 


आयतन 
घनहर|-प० दाना .भुनानेवाला । 


| घनांजनो-स्त्री ० (सं०) दुर्गा । ज) 
-..। घनांत--पु०.(सं०) शरत्‌ ऋतु । वी 
„| घनांघकार-मु०-(सं०). अंधेराकु'्प, निविड़ अंधकार । 

~ २| घना-वि० गुंजान, जिसके अवयव पास-पास सटे हों. (जंगल, बाल); 


ठस, गाढ़ा; # बहुत. अधिक, अतिशयः; दृढ़ । .# पु० ` जंगल, 

पेड़ोंका समूह । (सं०) माषपर्णी; रुद्रजटा; एक वाद्य | « 
घनाकर, घनागस-पु० (सं०) वर्षा ऋतु । 
घनाक्षरी-स्त्री० दंडक छंद, कवित्त-। 2 
घनाघन-पु०; (सं०) इंद्र; बरसनेवाला वादल; मस्त हाथी । 
घनात्यय-पु०.(सं०) दे०.'घुनांत । ` :.. 

जः (सं०) गद्य काव्यका एक भेद; ब्रजभाषाके एक 
प्रमुख 


चनामय-पु० (सं०) खजूर ।:. ; ऱ्य ती । 


घनाश्रय-पु ०, (सं०) आकाश ॥ 


घनिष्ठ-वि० (सं०) :बहुतः.घना; । बहुत गाढ़ा; गहस्‌; बहुत | 


निकटका; अंतरंग (मित्र) । 
घनिष्ठता-स्त्री०:(सं०).घनिष्ठ होनेका भाव; गहरी दोस्ती । 


जो:बढ़कर उग्र हो गया.हो. ( -पोडा) ; केंद्रीभूत । 

(कंडेंस्ड फूड) किसी अकार्‌'ठोटा या गाढ़ा किया! हुआ क. I 
घनेतर>वि० (सं ०) तरल । (१ ४ 
घनेरा#-वि० दे० “घना',बहुत 
चनोत्तम-पु० (जन चेहरा, मुखड़ा । 


धघपपची-स्त्री ० दोनों हाथोसे:कसकरःपकड लेना | .: ' 
घपला-पु० अव्यवस्थासे या कार्य करनेके गलत ढंगसे उत्पन्न गड़बड़ 
गालमाल ॥ F 0१ | f Fe « 


धपुआ, घप्यु-वि० मूर्ख, छ का ५ रः 
'बरान। 7 5 ०%? = ७० 


घबड़ाहट-्त्री० दे० 'घबराहट' । 
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-पु०: (सं०) गाढ़ा, गहरा; होना,: जमना; ठोस । 


| 
| 
| 
| 
र :१ 
| 
| 
। 
| 


३४५ 


घबराना-अ० क्रि० अधीर होना; भय, थितासे अस्थिर, उहिग्न 
होना; - बद्धिसे काम न. लेना; घपचियाना हक्का-बकका होना; 
उतावलीमे होना । स०,क्रि० अस्थिर, अधीर करना; परेशान 
करना;' उवाना; हड़बड़ीमें डालना । 


घबराहुड-स्त्री० अधीरता, उद्दिग्नता; परेशानी; हड़बड़ी।  -: | 


घसंका$-पु० घूंसा, का I 

घेसंड-पु० गवे, दपं, भरोसा, सहारा । 
घंमंडी-वि० घमंड करनेवाला, मगरूर; शेखीबाज । र 
घम-पु० नरम चीजपर कड़ी चीजके गिरनेकी आवाज, घमाका। “ 
घमफ-स्त्री० घसा इत्यादिके प्रहारका शब्द; चोट. : ५ 


घमफना-स ० क्रि० घूंसा मारना ।'# अ० क्रि० गरजना, घहंराना । 
घसका-मु० दे० 'घमांका';: ऊमस-'. : होत घमका विषम यों न पातु 
खरकतु है-सेनापति । र 


घमखोर|-वि० घाम संह सेकनेवाला | .' ' ˆ ˆ . `` 

घमघभाना-स० क्रि० लगातार घूंसे मारना । अं० क्रि० 'घम-घम' 
शाब्द होना । 

घमर-पु० नगाड़े आदिकी आवाज, गंभीर ध्वनि | 

घमरा-पु० भेंगरा, भृंगराज । 

घमरौल-स्त्री० ऊधम; हल्ला-गुल्ला; गइबड़। | 

घमस-्त्री० दे० 'घमसा' । oe 

घमसा-पु० ऊमस; घनापन । ie 

घमसान-पु० घोर युद्ध, भयानक मार-काट (होना, मचना) । = 
फी लड़ाई-घोर युद्ध, विकट संग्राम । 


घमाफा-पु० 'घम'को आवाज; घूंसे या और किसी भारी आघातं- 


का शब्द । 

घमाघम-पु ०” 'धम-धर्म की. आवाज; धमाका । अ० 'घम-घंम 
के साथ | `` 

चमाघमो-स्त्ी ० दे० 'घमाघम'; मारपीट । 


घमाना[--अ०` कि० धूप खाना;' घूपकी गरमीसे पकना,' पीला 


हो जाना | 
घमायंल-वि० लकाया घाम खाया हुआ । 
घमासान-पु० दे० I 
घमोला-वि० घामसे मुरझाया 


घमोई-स्त्री० बांसका एक रोग जिससे उसमें नये कल्ले नहीं निकलते 


'बेणु. वंस सुत भयनु घमोई-रामा० । 


घमोय-पु० एक पौधा जिसका रस. नेत्ररोगकी दवा मांना जातां. 


भड़भाँड़ 
अन्हौरी, पसीना मरनेसे उत्पन्न होनेवांली छोटी- 
छोटी फुंसियाँ 


घर-पु० आदमीके रहनेकी जगह, आवास; दीवारसे घिरा और | : 


छाया हुआ स्थान, मकान; कमरा; स्थान, ठिकाना; 
वासस्यान; स्वदेश, वतन; 


उत्पत्तिस्थान; जहाँ किसी बहुतायत हो; वह स्थान जहाँ 


घरका-सा आराम, सुपास मिले; ' कोठा, खाना (चौरस, संदूक, 


सतरंज आदिका); . म्यान, कोश; . 
स्थान; चौखटा, फ्रेम, किसी चीजके 2232 22% 
रागका स्थान; घरका माल-असवाब, घर-बार, घरका काम-काज, 
गृहस्थी; चोट मारनेका स्थान; आँखका'गोलक्‌; दाँव। -गयी 
-वि०, स्त्री० जिसका घर उजड़ गया हो, । -गिरस्तों, 
स्त्री घरका कामकाज । -घर-अ०, हर घरमें, 
न्यराना-प० 
ब EE घर घालने; बिगाइनेवाला । 
` चुसड़ा,-घुसना-वि० जो संदा चरमें घुसा; जनानखानेमें बैठा रहे ( 
-चित्ता-गु० एक त्रहका साँप जो प्रायः घरमें रहता है । 
-पुं० वह दमाद जिसे सास-ससुर अपने घर रख 


प वाती 


सोडे 


र रहकर पडो 
जोगे तयी पत्नी । -हार-पु० घरे वासस्थान; 
चीज-वस्तु, माल-असबाब; गृहस्यी । 
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। -घाठ-पु० रंग-ढंग; ठौर- 


। -ज्ञाया-पुणः 
| ¦ -भरना-घरका,धन-जनसे भरा होना; घरको धन-धान्यसे भरना; ,, 

5 | ¦ धन जोड़ता; भाल. जमा करना. । ,-ाय-भाय करणा मेक te 

। कारण घरका डरावता. पा जका ।.-भ-प 


नेका स्थान; छेद; | ` 


hl (८ 


* बंद कर 


Po म 


, बार-पु०' घर, वासस्थान; 


| घरकी बुराई फैलाने, बदनामी करानेवाली, चुंगलखोर । है 


/ आदमी; पत्नी 


लिया जानेवाला कर घबराना-अ० क्रि० अधीर होना; भय, घितासे अस्थिर उडन | लिया उल केर । पता परोठे लाया जमाल -पत्ती-स्त्री० घरपीछे लगाया जानेवाला 
चंदो । -फोडनो-वि० स्त्री ० घरमें झगड़ा सगानेवाली । 
#-वि० स्त्री० दे० 'घरफोडनी'। -चसा-विं० दे “घर-घसना' 


' पुर उपपति । -बसों-स्त्ों०' उपपेली† ` वि5 स्त्रीश सौभाग्यः 


वती; घर वरसानेवाली; घरका नाश करनेवाली (व्यंग्य) | - 
गृहस्थी; वाल-बच्चे; घरकी चीज: 


बस्तु, माल-असबाब । ऱ्य बालबच्चांबाला, 


-वारू-पु० दे० 'घरबारी''। ` -वेठे-अ०' विना, काम = 
घात#-स्त्री० घरका सामान, " चीज-वस्तुं। -चाला-पु० 
: गृहस्वामी, पति । -वाली-स्ती ० गृहस्वामिनी पणी. ! 


-हाई#-वि० स्त्री० घरमें कलह कराने, घर 


आवाद होना--दे० 'घर बसना । -उजड़ना-घरका तवाहं 
घरके धन-जनका नाश होना; पत्नीका मर जानां । -उठना-ध्रर 


' बनना; घरपर तबाही आना । -करना-अपने लिए जगह 
, निकालना- बसना; घर बनाना । -का-अपने घरका, कुटंबका 


(आदमी); अपना, निजका; आपसका; - स्वजनोके बीचका 


` पति, घरवाला । -का अच्छा-खुणहाल। -का आँगन हो जाना 


-खेंडहर हो जाना; संतान उत्पन्न होना । -का उजाला-धरभर- 


:%: |, का प्यारा, बहुत सुंदर (बेटा); घरको शोभा, समृद्धिका कारण । 
“|: -का काटे 


खाना-घरमें तनिक भी जी न लगना, घरका भयानक 
लगना । -का घरौना फरना-सत्यानास क्रंना। -कां चिराय 
-दे० 'घरका उजाला'। -का त घाटका-जो न हो; 
निकम्मा । -का बोझ उठाना या संसालना-घरका. कामकाज 


| देखना, घर-बार संभालना । -का भेदिया,-का भेदी-घरके सब 
. भेद जाननेवाला । “का मदे,-का शेर-जो धरमें ही बहादुरी दिया 
' सके, गेहेशर। -का रास्ता-आसान काम । -का रास्ता लेना- 
६ र देना, सिधारना; घरको वापस जाना । -को-घरवालो, . 
` माल । -को बात-घरका मामला; 'स्वजनोसे संबंध रखनेवाली 


पत्नी । -को खेतो-अपने यहाँ पैदा होनेवाली चीज; अपना 


वात; घरका भेद। -को मुर्गी-घरका लायक, .पर 

। -की मुर्गो दाल या साग बरावर-घरकी अच्छी. 
चीजकी भी कद्र नहीं होती । -के-पति, घरवाला | --के घ्र- 
“घर ही घरमें; अंदर ही अंदर | -के घर रहना-किसी सौदे या 
रोजगारमें न घाटा होना, न नफा । -के काले शहाला रना-घर-घर 
फिरना, भटकना । -के लोग-कुटूंबी; स्त्री 


[| का हो 
, खाना-तितर-बितर हो जाना, . मारे-मारेः फिरना | 
-छषाना-कष्टमें डालना, संजा देना ।. -धालना-घर बिगाइना; 


नाश करना; घंरको मर्यादां, प्रतिष्ठा नष्टं करना । -जमना- 
इस्थी ठीक होना । -इवना-घंर तबाह होना । तक 
-बाप-दादा बखानना;- माँ-बहिनकी गाली देना; पुरा करना । 
-देखं लेना-वार-बार कुछ माँगने आना; परच जाना । (किसो: 
के)-पड़ता-पत्नी, बहू. होकर जाना;-स्पाहा जाना । .-पर गंया 


: आता-बिना मेहनतके काम पूरा हो जाना । = चमचा रमा 
| ¦ -घरको बरबाद कर, घरकी दौलत मोज-चैन 
याघूमधाम करना । -फोडना- डालना, झगडा लगाना। , 
-बंद होना-शतरंज या चौसरमें मोह्रे या गोटका 


देना; एकांतवासीं 
मकानका ढह जाना, ( 
रखेली बनना । -बैठी रोटो-घर' 


साय यानाः। -में डालना-रखेसी 
“घर पड़ना [| 


“में पढ़ना-दे 


प “22 >> आम 20 2 वि पटक लीक कलला 
ऊधम मचाना ।. -से-पाससे, गाँठसे । -सेना-बेकार बैठे रहना । 
निकालना कुण हे 
घरघराना-अ० क्रि» 'घर-घर की आवाज निकलना, घरघराहट 
सं०) चक्की, जाता । 
घरनई[-स्त्री० दे० 'पडूनई । . ¦ 
घरनो-स्ती ० गृहिणी, पत्नी । 
घरर-घरर-पु० रगडनेसे उत्पन्न होनेवाला शब्द । 
दे० 'घिस्सा' । 
ज दी कन्यापक्षका.. आदमी; कन्यापक्षवाला, 
उलटा । 


दरघ्राना-घाग 
-मर्यादाका अतिक्रमण करना, स्वच्छदाः 
चारी, बेकहा हो जाना । .-होना-गृहस्यी चलना । 
है २३4५ 'बर-घर'की आवाज; गलेमें-कफ होनेपर सांस 
आवाज । | 
र ० डी सं०) वह स्त्री जिसके पास घर हो । 
चरन-स्त्री० एक 
घरनाल-स्त्री०, एक तरहकी पुरानी तोप--(तिमिः घरनाल्‌ और 
करनालै, सुतुरनाल.जंजाले-रघुराजसिह। . 
घरम#-पु० दे० 'घ॒म धाम, धूप | -कर-पु० सूर्यं । 
घरयार#-पु० दे०. घड़ियाल' 
घररना-अ०.क्रि० रगड़ खाना, पिसना ।.... 
घरवा, धरवाहा-पु० छोटा घर; .घरोंदा । 
पा तर ०द० घड़ा । ग हे iu 
घर वि. घरू, 
घराना-पु० कुल, वंश;. किसी विद्या कलाके लिए प्रसिद्ध कल]... - 
घरिओ, चरसि 5 दे० 'घड्याल'। . ; हु 


चरिणी-स्त्री० (सं० ).दे० 'घरणी' । र 
चरिया-स्त्री ० दे० 'घड्या' । | र 
धरियानां-स० त्रि> घरी लगाना, तह करना । : 
° घंटा बजानेब्राला । 
घरो[-्त्री० दे० ‘घड़ी; छोटा.घड़ा; घड़िया; तह, लपेट । 
घरोक#-अ० घड़ीभर, छनभर । 
घरुआ, . घरुवा[-पु० घरका अच्छा .प्रबंध; चश्मा आदि रखने 
का डिब्बा | , SN Fo 
घरू-वि० घरका, खानगी । Fa , 
घरेला-वि० दे० घरेलू! - ` < 
घरेल्‌-वि० घरका; घरसे संबंध रखनेवाला; पालतू। ` 
घरेत-पु० घरका मालिक; ऐसे घरका मालिक जिसमें किरायेदार 
रहते हों; वधूके धरवाले, घराती । 
- घरतिन-| स्त्री० घरवाली 
घरया[-ु० घरका आदमी, स्वजन । विंश घरका; घनिष्ठ 
संबंधवाला । 
घरों दा; घरो धा-पु० खेलनेके लिए बच्चोंका बनाया हुआ मिट्टीका 
नच्हा-सा,घुर। कयी १ 
घरोना-पु० घुर; घरौँदां। `: `“ 
४-९ )-गाडो,चक्दी आदिके चलनेकी आवाज, घरघरा- 
समय लकड़ी आदिके चटकनेकी आवाज; हास्य; 
2.8 आग; परदा; द्वार; पर्व॑तद्वार; दर्रा; मथानी 
घाघरा 


प (संश) घघंर शब्द; घाघरा नदौ | ` ˆ 
(सं०) क्षद्र घंटिका, घुंघरूदार-करधनतां;. धोड़ेके 


टो, गंगा; एक तरहंकी 
टा ० (सं?) क्षुद्र घंटिका; एक वाद्य; लावा । 


(संश) सुभरके र हि 
न SB हम ग्रीष्मकाल; पसीना; ` पौली | - 


(सं०) दे० 'घघरा bt । 


| | देर 


घर्मांत-पु० (सं०) ग्रीष्मकी समाप्ति तया वर्षा ऋतुका आरंभ i 


पसीना निकल रहा हो। 


घर्मांब-पु० (सं०) पसीना । 

घर्माश-मु० (सं०) सूर्य | ' `° 

घर्माई-वि० (सं०) पसीनेसे.तर । 

घर्मोदक-पु० (सं०) पसीना । 

घर्रा-पु० एक तरहका अंजन; गलेकी घरघराहट (चलना) .। 

घर्राटा-पु० खर्राटा (भरना) ।" . , 

घर्रामो-पु० छप्पर छानेवाला। 7 

घर्ष-पु० (सं०) रगड़, घर्षण; पसीना.। 

घर्षण-पु० ` `.. (संश). ` धिसना, . रगड़ना; ; माँजना; 

क से) 
-वि० (सं०) धिसा, पिसा, रगडा, मांजा हुआ । 

चलना-अ० क्रि० मारा, फेका जाना (तीर आदिका) ;-मार-पीट 

हो जाना । 
घलाघल, घलाघली#-स्त्रो० परस्पर आघात, मारपीट । 
घलुआ[-पु० घाल, घाता । ; ६ 


'घौद' 


घसकना[-अ० क्रि० खिसकना । 


'घसखुदा-पु०.घास छीलनेवाला । 


घसना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'घिसना'। 

घसिटना-अ०-क्ि$.घसीटा जाना ।.. ... 

घसियारा-पु० घास खोदने, बेचनेवाला; तुच्छ, बेवकत आदमी । 

घसियारिन, घसियारी-स्त्री० घास खोदने, बेचनेवाली स्त्री । ... . 

घसोट-्त्री० घसीटनेका भाव; जल्दीमें लिखे हुए अक्षरं जिनकी 
शुद्धि और सुंदरताका खयाल न:रखा गया हो, शिकस्त लिखावट । 

घसीटना-स ०%, क्रि० किसी चीजको, इस तरह खी चना कि. वह 
जमीनसे रगड़ खाती हुई खिचे; किसीको किसी मामलेमें. उसकी 
इच्छाके विरुद्ध. शामिल. करना; जल्दी-जल्दी, धसाट .लिखावट 
लिखना । 

घस्मर-वि० (सं०) पेट) पु० भक्षक । 


घर्षक-वि०, पु० (सं०.) घिसनेवाला; पालिश करनेवाला... .. र 


पोसना, 


घल्न-वि० (सं०) हानिकर। -पु० शिव; दिन; सूर्य; केसर। _ : 


घस्सा-पु० द० 'धिस्सा' । 

घहनाना-अ० ० दे० 'घहराना! । 

घहरना-अ० क्रि० दे० 'घहराना' । 

घहराना-अ०,क्रि०, गर्जन जैसा शब्द करता ;. गरजना, गड़गड़ाना । 
घहरानि#-स्त्री० घहरानेका भाव; गन; गंभीर ध्वनि। -` 
घहरारा#-पु० घह्रानेकी ध्वनि, गर्जन.। वि०.ग्ररजनेवाला । 
घहरारोऋ-स्त्ी ०दे० 'घहरानिः.. .. 

घाँ#-स्ती ० ओर, तरफ, दिशा; प्रकार, तरह-'कंहिबो न छिपै किहि 


` घाँ सुगम -घन ० 


घांघरा-पु०.लहेंगा; बोडा, लोबिया । ४ र 
।घाँघरी-्त्री दे घांघरां सम का 
घांटिक-पु०. (सं० ) स्तुतिपाठक; घंटी बजानेवाला; घतूरा ।. ....- 
चाँटी[--्त्री० गलेंके अंदरकी घंटो, कौआ ।. ..... . . ..... 

हिर, तरहुका गीत जो चेतमे.गाया जाता हे). `... 

०ओर,तरफ॥ `. मह ० 
°, ओर, तरफ ।.... ... ह य 
घाइक-स्ती० दे० 'घाव'। |... ` 
घाइल*--वि०. दे० घायल'। ` 
घाई,$-स्त्री० ओर, तरफ; दो-वस्तुओके बोचकी जगह, संधि; 
भंवर; बार, दफा । 

घाई-स्ती ०. दो उंगलियोके. ब्रीचकी जगह; अंटी; % धोखा; 


धाउ#-पु० दे० 'घाव'; आघात, चोट,,्रहार। _: . , `` 
जाट आप थिः दुसरेका { | 


दा 


धांग-पु० दें० 'घाघ' 
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च माल-जमा चुपचाप रे डकार ू ` - जांतेवाला; I 
सि मद बली त बले, भारी घट! .. Ee 


३४७ 


बह अति है हि 
; बहुत चालाक आदमी, का 

उपर; की शिक कवी घाघस । ग 
म आ को इन 


पलटन 
(निकर) का घेरा लहेंगे जैसा होता है । 
घाघस-पु० घाघ पक्षी 


घाघी-स्त्रो० मछली पकड़नेका बड़ा जाल .। 


जाय ० (सं०) गरदनका पिछला भाग; घडा; नाव आदिसे 
स्थान; (हिँ०) नदी, झील आदिमें वह स्थान जहाँ लोग 


नहायें-धोयें, जानवर पानी पिये, धोबी कपड़ा धोयें; वह स्थान 


जहासि नदी हलकर पार की जाये; पहाइपर चढ़ने या उसके पार 


जानेका रास्ता; पहाड़; नाव या.पुलको उतराई, महसूल; ओर, 
तरफ; अगियाकां 'गला; ' तलवारका बाढ़से ऊपरका भाग; 


रंग-ढंग, चाल-डाल; जौकी गिरी; लहेंगा ।. # 'वि० न्यून, कम, 


थोड़ा । "स्त्री० कपट; कुकर्म । -कपतान-पु० बंदरगाहका 


बड़ा अफसर । -बंदी-स्त्री० नाव खोलनेकी मनाही । -वाल-' 
पु० घाटिया, गंगापूर । मु० -धांदका पानो पोना-जगह-जगह 


फिरना, भटकमा; कई घर बदलना; बहुतेरेकी बीबी.वनना । - 
घरन्-राह छेकना | -नहाना-जिस घाट या तालाब आदिपर 
प्रेतकर्म किया जा रहा हो वहाँ नहाकर तिलांजलि देना । 
-भारना-घाटका महसूल, उतराई न देना । ' (फिसी)-लगना 
“कहीं ठिकाना लगाना, आश्रय मिलना । 


घाटा-पु० टोटा, घटी; नुकसान ।' स्त्री०''(सं०) ` घड़ा; 'नाव 
आदिसे उतरनेका स्थान; गरदनके पीछेका भाग।. - (डे) फा 


RI बजट) वह आय-च्ययक जिसमें आवकी 
अपेक्षा व्यय दिखाया गया हो (ओर जिसमें अनुमानित 


घाटेकी पूतिके लिए करवुद्धि आदिका सहारा न॑ लिया गया हों, | 


कोई उपबंध न रखा गया हो), 
घाटारोहु#-पु ० घाटका अवरोध; घाटबंदी, घाटसें किसीको उतरने 
न देना । 
घाटि#-वि० कम, ल ।. स्त्री० नीच कर्म; बुराई; कपट | 
घाटिका-स्त्री० (सं०) गरदनका पिछला भाग । 
घाटिया-पु० घाटपर स्नानाथियोंसे दान लेनेवाला ब्राह्मण । 
घाटी-स्त्रौ० दो पहाड़ोंके वीचकी नीची जमीन, मैदान; दर्रा 
पहाइ़का ढाल; महसूली वस्तुएं ले जानेका' आज्ञापत्र । >मभार्गे- 


-पु० (गाजे) पहाड़योंके वीचमें नदीकी घारा आदि द्वारा बनाया” 


संकोणं पथ । ¦` ` 
चात-पु० (सं०) चोट, आघात, प्रहार; वध, हत्यां; अहित; 
गणनफल; बाण; जन्मनक्षत्रमें सातवां; सोलहवाँ यां पचीसवाँ 
नक्षत्र; ` अटक्कर।' -कृच्छ-पु० एक मूत्ररोग। ` -तिथि-स्ती ० 
अशुभ तिथि । “नक्षत्रपु अशुभ नक्षत्र । -वर्धनोय/-वर्ष्यें- 
वि० जो (घनःआदिसे) पीटनेपर चपटा दीकर बढ जाय (मैलि- 
एबिल) । -वार-पु० अशुभ वार ।ः-रथान-पु० वधस्थान । 


घात-स्त्री० कार्येसिद्धिका अच्छा अवसर, ताक; दाँव-पेंच; छल; | 


विश्वासघात; घात लगानेका स्थान; चाल; तौर-तरीका। मुं० 

चढ़ना,-में आना-वशमें आना, दाँवपर चढ़ना।--में फिरना 
-ताकमें: घूमना । "में. बैठना-आकमण आदिः करनेके लिए 
छिपकर बैठना । -में रहनाःकिसीके खिलाफ कोई काम करनेका 
मौका दे रहना: ।' -लगना+अच्छा मौका. मिलना'। -लगाना 


बैठना, आक्रमण आदिके अवसरकी खोजमें रहना ।: = | 


(ते) वताना-चाल सिखाना; चालबाजी करना । 
घातक-वि०:(सं ०) घात,करनेवाला/ कतलं करनेवाला, हत्यारा; 


हानिकर । पु० घात करनेवाला व्यक्ति; वह जो नुकसान पहुँचावे। 
घातन-वि० (सं०) वध करनेवाला । पु०! मारना, वध करनाः। 
-पु० वधस्थान' । | 5६ (१३४ RH LS 
घातको-वि० दे० घातक । 
चातबर्धनीयता, घातबर्ध्यता-स्त्री० हथोड़े आदिसे.पीटे जानेपर बढ 
जानेका धातुओंका गुण । 


घाता-पु० वहः चीज. जो. ग्राहकको तौल-या 'गिनतीके ऊपर दी: 


VPS oll ose 


याच-घिचपिच 
जाय, घल्‌आ।. : .: न्न नी 
घाति-स्त्री० (सं०) आघात, चोट; जख्म; पल्ियोको फेसाना या. 
मारना; चिड़िया फेसानेका जाल । 
घातिया-वि० दे० “घाती” 


घुटने | घातो-वि० घातमें रहनेवाला; छली, विश्वासघाती । 


घाती (तिन्‌)-वि० (सं०) घात करनेवाला; नाशक. । . . | 
घातुक-वि० (सं०) घातक, हिन, निष्ठुर; हानिकारक । , र 
घात्य-वि० (सं०) घात करने योग्य, वध्य । 3 न्य 
घान-पु० उतना अनाज जितना एक बार पीसनेके लिए चवकीमें 
डाला जाय; उतना तेलहन जितना एक बार.कोल्हूमें डाला जाय; . 
उतंभी चीज जितनी एक बार भाड़में भूनी या कड़ाहमें छानी जाय; 
आघात, चोट; बडा हयौड़ा;. कठोर प्रहार; घाण, सूंघनेका काये; 
गंध, बास। `` { 
घाना#-स°० क्रिश मारता; नष्ट' करना; पकड़ना। पु० प्रहार; . 


ब्र चान; ढेर; तेल आदि पेरनेका कोल्ह । -की, संवारो 

-मालखंभकी एक कसरत 

घाम-पु० धूप; कठिनाई, विपत्ति; पसीना । -निधि#-पु० सूर्य । 

घामड़-वि० मूर्ख; आलसी; शूंपका सताया हुमा (पशु) । 

घामरी-स्त्री० धूप असह्य होनेपर होनेवाली व्याकुलता । 

घाय#-पु० दे० घाव । _ 

घायक#-वि० नाश करनेवाला । 

घायल-वि० जो चोट खाये हो, जख्मी, क्षतयुक्त, आहत । 

घार-पु० (सं०) सिंचन, जलसे तर करना । . स्त्री पानीके 
हुआ गड्ढा । 


बहावसे 
`| घारी[-स्त्री ० खरक, बाड़ा, गोठ । 


घाल-पु० ग्राहकको. तौल यो. गिनतीके ऊपर दी जानेवाली चीज, 
घलुआ। मु० -न गिनना-कुछ न समझना । ह 

घालक-वि० मारनेवाला, नाश करनेवाला | प्रहार। '' 

घालकता-स्त्री० विनाशक्रिया 9६ ३५३४ F 

घालना-सं० क्रिं० नाश करना; विगाइना; फेंकना; प्रहार करना, 
मारना, चलाना-'घालति ठ्री प्रेमकी बानी' डालना, 

: रखना-कबहुं पालने घालि झुलावइ=रामा०; करना । 

घाल-मेल-वि० गइ-मइ; खल्त-मल्तं (करना, होना) । * 
घाला[-पुऽ दे० 'घाल'। न 
घालिका, घालिनो-स्वी० नाश करनेवाली, घातिनी । 

। घाब-पु० चोट, आधात; व्रण, क्षत । मु० -खाना-आहत होना | 
-देना-दुःख देना । -पर नमक छिड़कना-दुःखको हालतमें कष्ट 
देना । -पूजना,-भरना-घावका भरकर सूख जाना । ' 

घावरिया#-पु० जर्राह, घावका इलाज करनेवाला) '' ' 

चास्त्री 5 एक तरहका रेशमी! कपड़ा; ताजिये' आदिमें लगाये 
जानेंवांले पन्नौके टुकड़े; , (सं०) खाद्य पदार्थ; मैदानमें उगनेवाला 
दूबकी जातिका/चौपायोंका एक चारा, तूणः! -कुंदं/-स्थान-पु० 

! चरागाहँ। -कूट-पु० तुणस्तूंप + -पात,-फूस-पु& (हिं० 

खर-पतवार; कूड़ा-करकट । :-ससा-पु० 
चीजें । मु० -काटना,-खोदना,-छीलना-तुच्छ, ' निरर्थक काम 

; करना । ~खाना-पशुतुल्य होना; घोरं मू्खेताकां परिचय देना! 

घासलेट-पु० तेल; तुच्छ वस्तु 

hr 28 निकम्मा; गंदा; अश्लील (` -साहित्य) । 

घासो#-स्त्री ० घास । पु० घसियारा 0 ४ 


~= 
= 


रखनेका मिका पाल 2४7 “०० ¬. ` 


, आदमियोंका जमा हो 


! जाना, भीड़; जगहकी कमी; आगा-पीछा । दि० 'मिलाऱ्लुलाः ` 
अस्पष्ट, गिचपिच (लिखावट) ॥ न के क ४०० हब्क 7 % 


महा ५० ie र >>» न 
क ४३९ १४ र ह 
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य री 


os 
० कि० आगा-पीछा रोटीमें लगाकर या दालभात आदिमें डालकर खाते हं । _ 
घिचपिचाना-अ० क्रि० आगा-पीछा करना, सिटपिटाना । रात क हैं। -कुसरे 


° -तपाये 
आ | . |` घीकी घार । मु०-का कुप्पा लुंडना-वड़े धनी यो मस 
घिनादना-वि० देर घिनौना' "|! होना; भारी हानि होनो.। ~क चिरांग या दिये जलाना-मनः/ 
घिनौचो!--्त्री० दे० घडौची' ! कामना पूरी होनेपर खुशी मनाना, उत्सव मनाना | -खिचडो 


घिनोना-वि० घिन उपजानेवाला, धृणित । ' ` होना-प्रगाढ़ प्रेम, गहरी दोस्ती होना | 


१४ घोया-पु० कद्दू; लौकी । -कस-पु० एक उपकरण जिसपर केद 


० दे० 'गिन्नी'; दे० 'घिरनी'। * 
विवा १:९५ ती अ के : आदि रगड़नेसे उसके छोटे छोटे टुकड़ हो जाते हैं 
धियरा#-मु० घी। _. ` घीया पत्थर-पु० गोरा पत्थर । किए (० हो) मापा 2 
० घी. मिट्टीका वरतन, घृतपात । घीसा#-पु० रगड । ; : 
आ कव शो पी न घुंघची, घुंघचू-स्ती ० एक वेल; उसका लाल या. सफेद रंगका बीज 


धिया-मु० कद्दू, लौकी; नेनुआँ। -कश-पु०. कदुदृकश । - 
तरोई, रई रई -तोरी-स्त्ी० एंक बेल जिसके फल तरकारी- 
के काम आते हैं लो सतपुतिया । 


` गुंजा।. .. 
घुंधनो-स्त्री ० उवाला या भिगोकर तला हुआ चना, मटर आदि | 


घिरत, #-पु ० घुंधरारा#-वि० दे० घुंघराला । 
घिरना-अ० _क्रि०. घेरेमें आना,: घेरा. जाना; छाना, फैलना, . Fie बल खाया हुआ, छल्लेदार (केश), कुंचित | 
(षटा घिरना) घुंघरू-पु० चाँदी, पीतल-आदिका .गोल,.पोला:दाना जिसके भीतर 


, कंकड़ी भरी होती है. ओर, हिलनेसे बजता हैं, मंजीर; ऐसे दानोंका 
बना हुआ. पांबोंमें . पहुननेका,,गहना,,- गलेकी. घुरघुर आवाज 
घटका; चनेके ऊपरका- खोल । .-दार-वि० जिसमें घुंधरू लगे 

5 |: हों । --बंद-वि०.नाचने-गानेका पेशा.करनेवाली (वेश्या) |. 

घिरवाना-स० कि० घेरनेक्रा काम कराना; एकत्र कराना । “४ | मोतिया-पु० मोतिया-बेलाका एक-भेद-। सुः.०-सांधना-नाचनेको 

घिराई-स्त्री० घेरनेकी. क्रिया; - पशुओंको चरानेका काम या |! तैयार होना; नृत्यशिक्षामें शिष्य बनाना ।:. ग 
उसकी मजदूरी | . .:.- ` . . / |: घुघवारा, घुं बुवारा-वि ०. दे० 'घुंघराला!.। . 

घिरायेंद-स्त्री०.मूत्रकी दुर्गंध । ' घुंट, घुंटक-पु० (सं०) टखना,गुल्फ। `` 

घिराव-मु० घेरनेकी क्रिया या भाव; घेरा; माँग पुरी करानेके लिए. | घुटना-अ० क्रि०:दे० “घुटना' । - .- -. 
बहुतसे/आदमियोंका किसी अधिकारीको -देरतक. घेरे रहना, . उसे 
वाहर न जाने देना । 

घिरावना#-स ० कि०.दे० घिरवाना? । भः, 

घिरिनि, घिरिनो#-स्त्री ०, पु० दे० 'घिरनी' र ५ 

घिरिया-स्त्री० ,शिकार घेरनेके:-लिए . बनाया हुआ आदमियों-+ |: 
काःघ्‌स । 

घिरोरा[-पु० घूसका बिल । 

धिर्रो-स्त्रो० (पुली) (लकडी या) लोहेका वना हुआ पहियाःजिसका 
घेरा bin होता है और जो सुगमतापूर्वक स्वतंत्तासे घूम 
सकता ; 


घिरनो-स्त्री० कुएंसे पानी :खींचनेकी. चरखी; “रस्सी बटनेकी | 
चरखी । पु० एक.जलपक्षी; लोटन कबूतर | -दार विमान-.. 
पु० (जाइरोप्लेन) ऊपरकी ओर लगी हुई घिरनियोंकी सहायतासे . 

„~ आकाशमें उउनेवाला विमान । i 


'घुंटिक-पु० (सं०).कंडा । .. -.` 3. १ 
छुंडिका-स्त्री०. (सं०'): दे० 'घुंट'.। “क 37 

* |; घुडी-स्त्री० कपड़ेकी गोली जिससे ,बटनका काम. लेते हैं; कड़े, 
जोशन आदिकी गहनमें छोरपर बनी हुई गोल; नोकदार गांठ; एक, 
घास । -दार-वि० जिसमें घुंडी बनी हो 

, घुआ-पु० दे०घूआ'॥ : , = - + ... 

: घुइयां-स्त्री० एक शाक, अरुई। 

घुर्घो-स्त्री ० घोधी; पंक । 

घुग्ध्‌-पु० उल्लू । ` `; 

| घुघरो, घुघुरी-स्त्री० घुंधनी ॥ 


hg a ह sf अक Pe bee 0 57-४३ | घुघुआ-पु० दे०,*घुग्घू?'। ` `; द 
रा|-पु० नेनुआ । Maker के reo. | नाला क्रि० उल्लूका बोलना; उल्लूकी ;तरह बोलना; 
घिसकना-अ०.दे० 'खिसकनाः-। More. $ F तरहुःगुर्राना न र ह >: 


घिसधिस-स्त्री० देर, ढिलाई; , अनिश्रयः।  -:- .: ` |` घुटकना-स० क्रि० घूंट-घूंट करके पीना;+ निगल जाना । 
घिसना-स० क्रि किसी कड़ी चीजको किसी कड़ी चीजपर इस तरह |: घुटको-स्त्री० .गलेकी वह नली जिससे:होकुर आहारःपेटमें पहुंचता 
रगड़ना कि.उसका कुछ अंश कटता जाय, (पत्थर, चंदनःघिसना):॥ |, है; घटका ।: म० लगना-प्राणका कंठगतः होना । : 3 
अ० कि० रगडसे कटत्ता, छीजना:।:, -घिसा-पिटा,घिंसा-पिसा- | घटन- त्री ० साँस लेनेमें कठिनाईकी:अनुभूति;::साँस' रुकने जैसी 
बहुत दिनोसे चला आ रहा हो, चिरव्यवहृत, पुराना. स्थिति, कष्ट और घबराहटकी-अवस्थाः। `` 5१" 
घित्तपिसः षिसधिस् स; सट्टा-बट्टा । ¬ ४४5 घुटना-अ०,क्रि० घोटा जाना; पीसा जाना. घुलःमिल जाना, एक: 
घिसवाना-सं० क्रि० 'घिसना'का प्रे ।:: - 5. ' हो जाना; :रगड़से चिकना होना; (सिर) *मूंड़ा/जाना;7 (साँस) 
घ्रिसाई-स्त्री ९: घिसनेकी: क्रिया याः भाव; घिसनेकी: उजर॒त; | रुकतां,/अटकनाः। मु०: घुट-घुट करकेः जान देना . या -मरना- 
बिसनेसे नष्ट हुआ अंश । »-कोश,-फंड-ु०"दे० सूल्यह्णासः |: 'भुल-षुलकरः असह्य कष्ट -सहते: हुए: मरना । घुटा-हुमा=मुझा 
कोश: (डीग्रियेशनःफंड):। . ¬=; + ' |' हम, तसफाचड' (सिर).;>बहुत:चालाक; काइयाँ । 
` धिसाना-स० क्रि० 'घिसनाका प्रे2 ॥ हर ०2 घुटना-पु० जांध-झओर टाँगके बीचका: जोड़.। | मु०< (ने) टेकनॉ-- 
घिसाव-यु० घिसनेका भाव, रगड़; छीज । 3 घुटने जमीनसे/ लगाना ;ःअधी तता स्वीकारः करना, पराजय स्वीकार 


A -सत्नी० दे० 'घिसाव' । कि ०३-४६ नी os ' कर लेना। -(नो') के बल:चलना-बच्चेका बैयाँ-वैयाँ.चलंनाः। 
घिसिआना[-स० करि०:घसीटना'। ४ ४७ ८२०३४ ७ | "मे. सिर ल बेठना;/ चिंतित, उदास होना; “लज्जित” 
घिसिरपिसिर-स्त्री० घिसपिस । ; होना। से. लगकर बैठना-हरदम पासःरहना, सटे रहना ।..) 


"कश ० Fs by 
-घक्कमघक्का' $: लड़कों का. एक खेल; FE 


: घिस्समघिस्सा--ु (3° धर्म: पतंगकी नमः >स्त्ी० >> 
: धिसा रगडा; एक पतंगको डोरका दुसरी पतंगकी डोरले र; | सती" बराः 


घुटन्ना-पु० घुटनेतकका पाजामा, निकुर; : तंगःमोहरीका-पाजामा 


खाना, धक्का? : कुश्तीमें: प्रतिस्पद्धीकी:गरदनपर और |: जो टखनोसे ऊपर रहता १ काही ०9 ०७ 
'कलाईके, बीज़की-हड्डीकी 'रगड़ देना,;रदा। ::).. ; अ #४} | घुटष्-अ० दे० “घुटर्अन! दै र र अमना 
घोचस्त्री? गरदन । 5." ~ :. एड `: 7” |; घुटरू, घुदुरूक-पु० 
घो चना[-स० क्रि खीचना । १ नीक घटेवाना-स 7 क्रिः रगड्वान्ा;ः सिरमुंडाना | : ` 


धी-यु० मक्खनको खोलाकर बनाया हुआ चिकना पदार्थ जिसे । घुटाई-स्त्री० घोंटनेकी क्रिया या भाव; घोंटनेकी उजरत । . 
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व क्रि० घोटने'का प्रे” ..... ; 


:„ घुटो$-स्त्री०.दे०.'घ्ट्टी';.घंट।.. ...' 


घुटुरुअन, घुट्रुन, धुट्रवन$#-अ० घुटनोके बल (चलना) । 
-स्त्री० नवजात शिशुको पिलायो जानेवाली एक रेचक़:पाचक 


, , दवा ।..मु०-में पडना-स्वभावरूप होना ।.. 


घुड-(घोडा का समासमें व्यवहृत रूप । -चढ़ा-वि० घोड़सवार । 
, पू०.:घोड्सवारीका एक स्वाँग । -चढ़ों-स्त्री ० ब्याहकी एक 
* रीति, वरको घोड़ेपरं चढ़कर वधूके घर जाना; देहाती या छोटे-मोटे 
वाजारमें रहनेवाली वेश्या जो प्राय: जांड़ेके दिनोंमें घोड़ेप र चढ़कर 
गाँव-गाँव घूमकर नाचती-गाती है; घुंडनाल । -दोड़-स्त्री० 


घोड़ोंकी दौड़; घोड़ोंकी वह दौड़ जो शर्त या बाजी वदकर की - 


“जाय; घोड्दौड़का मै दान; वह नाव जिसका अग्रभाग घोड़ेके मुँह 
जैसा हो; वच्चोकी दौड़ ह द ।' अ०'बड़ी तेजीसे । -नाल- 
“>स्त्री० घोड़ेपरं ढोयी हल्की तोप । -बहल-पु०,- 
वहली-स्त्री० वह रथ जिसमें घोड़े जोते जायं। -मकखी-स्त्री० 


भूरे रंगको बड़ी मक्खी जो: घोड़ोंको 'कांटती है । -मुँहा-वि० , 


जिसका मुंह घोड़ेके ज॑सा-अधिक लंबा हो । पुं० एफ़ .कल्पित जाति 

/ जिसका मुंह घोडेका और शेष शरीर मनुष्यका माना जाता है, 
किन्नर ॥ -सवार-पु० ` अश्वारोही । -सार-स्ती०' दे० 'घुड़- 
'साल! । -साल-स्त्री० अस्तवल; अश्वशाला। ` ¦: 


` घड़कना-स० ्रि०: धमकीकेस्वरमें डांटना, डपटकर बोलना । 


घुड़्को-स्त्री ० घ्‌ इकनेकी क्रिया या.भाव; धमकी भरी डाट । ` 


: घुड़ला-पु ०: छोटा घोड़ा; . घोड़ेकी- शकलका चीनी इत्यादिका , 


खिलौना । भं 
घड्या-स्वी० दे० 'घोड़िया' | .:- 
घुडुकना-स० क्रि० दे० 'घुड़कना' । : 


- घुण-पु० (स०) घुन । -लिपि-स्त्री० दे० 'घुणाक्षरु )  : 
उ (सं०) घुनोंके;ख़ानेसे लकड़ीमें या दीमकके चाटनेसे 


पुस्तकमें बनी हुई लकीर । -न्याय-पु० .किसी वातका. बिना 
प्रयत्नके, संयोगवशात्‌ हो; जाना;। 


घुन-पु० अनाज, लकड़ी आदिमें लगनेवाला एक छोटा.कीड़ा। -मु० | 


=झड़ना-घुन लगी हुई लकड़ीके चूरका छन-छनकर ,गिरना-। 
-लगना-अनाज या लकड़ीको घुनका खाना; : ऐसा रोग लगना जो 
भीतर-भीतर देहको खा _जाय, वस्तुको धीरे-धीरे नष्ट कर डाले । 
घुनघुना-पु० लकड़ी, टीन आदिका वना और हिलानेसे' वजनेवाला 
एक खिलोना । 
घुनना-अ० क्रिश लकड़ी, अनाज आदिको,घून लगना, घन. द्वारा 
खाया जाना । 


* घन्ना-वि० चप्पा, अपने मतके भावोंको गुप्त रखनेवाला । 
“ घुन्नी-वि० स्त्री० अपने मनका भाव गुप्त रखनेवाली (स्त्री) । ; 


्त्री० चुप्पी; थोड़ा अंश (घुन्नी भर--थोड़ा-सा) । . 
घप-वि० गहरा, घोर (इस शब्दका प्रयोग 'अंघेराघुप' रूपमें हो 
होता है) । 
घुमेंड़नाऋ#-अ० क्रि० दे० घुमइना। ` `. «० 
घुमंतू-वि० धुमक्कड bs 
घमक्कड़-वि० बहुत घूमनेवाला, सैर-सपाटेका शौकीन । 
घुमटा-पु० सिरका चक्कर । 
घुसड़ना-अ० क्रिश बादलोंका इंघर-उधरसे आकरं जमा 


भुननो। वि म (केवल समासमें 


घुमराना-अ० क्रि० दे० 'घुमरना'। 


घुमरो{-स्त्री० दे० 'घुमड़ी'; पानीका भेवर; पशुओंका एक. 


रोग, घ्‌मनी 
घुमाना-स० क्रिऽ फिराना, चक्कर देना; 


*ऐंटना। _ 


*घुमाव-पु० घूमने, घुमानेका भाव; चक्कर, फेरा; उतनी जमीन 


घुटाना-घुसेड़ना . : 


जितनी. एक,जोड़ी बैल दिनभरमें- जोत सक;,-रास्तेका मोड़ । 5 
दार-वि० पेचदार, चककरदार । र 


|| चुसेरो#-स्ती वेसुंध.होनेकी स्थिति, वेहोशी-'निसि-योस घुमेरिनि 


भोरिपरघो.-घन०।... 


चुम्मरना#-अ० क्रि दे० 'घुमरना',) 


घुर रका समासगतरूप । >विना[--वि० घूरेपर फके हुए दाने 
च्‌ननेवालो; गलीमें पड़ी हुई टूटी-फूटी चीजे इकट्ठी करनेवाला,। 
-बिनिया-स्त्री ० घूरपर फके हुए दाने या सडक-गलीमे पड़ी टूटी- 
फूटी चीजें इकटूठी करनेकी क्रिया'। पु० घूरपरके दाने .या गली 
कूचेमें पड़ी टूटी-फूटी चीजें बटोरनेवाला व्यक्ति) . . 

घुरकना#-स० ० दे० घुड़ना । ' 

घुरका-पु० चौपायोंका एक रोग । 

धुर-घुर-पु० गलेमें कफसंचय होनेपर साँस लेनेमें निकलनेवाली 
आवांज; बिल्ली, सुअर आदिके गलेसे निकलनेवाली आवाज । 

घुरघुरा[-पु० गलेमे होनेवाला एक तरहका फोड़ा, कंठमाला । 

घुरघुराना-अ० किं० गलेसे घुर-घुर' आवाज निकालना । 

-स्त्री० 'घुर-घुर' आवाज निकालनेको क्रिया या भाव । 
घुरण-पु० (सं०) एक विशेष प्रकारका शब्द, घुर-घुर आवाज । 
घुरना$-अ० क्रि० बुर शब्द करना, बजना- घुरत निशान मृदंग 

संख घूनि भेरि सहनाई-सूर; कसना-'घुरि आसकी पास 
उसास-गरें जु परी-घन०; घूमना; फहरना:। दे० “घुलना/ । 
घुरमना#--अ० क्रिञ घूणित होना; चक्कर खाना । ०३ 
घुराना-अ० कि० छाना, भंर,आना ।। १ | 
घुरिका-स्त्री० (सं०) खर्राटा॥ = ” 
घुरी-स्त्री० (सं०) सुअरका थूयन । 
घुद्हरी, घुरहुरी-स्त्री ०:जंगलमे ढोरोंके चलनेसे बना हुआ रास्ता; 
पगडंडी 
घुर्घुर-पु० (सं०) 'घुरःघुर'को आवाज; यमकीट। 
घुर्घरक-पु०, घु्धुरिका-सत्री० (सं०) गड़-गड़' या 'कल-कल' शब्द। 


खपत 


घुमित-वि० दे० 'घूणितर । ह 
घुरुंवा-पु० पशुओंका एक रोग । कला 
घुलंच-पु ०. (सं ०.) :एकःकदन्न, ग्रवेधुका-। 
घुलघुलारव-पु० (सं०) एक. तरहका, कबूतर 
घुलनशोलता-स्त्रो० (साल्यूत्रिलिटी). किसी .दरव ` पदार्थ में किसी 
स्थूल (या अन्य द्रव) पदार्थके घुलमिल जानेका गुण, विलेयता,। 
घुलना-अ० क्रि० किसी तरल वस्तुमें;हल हो जाना, गलकर मिल 
जाना, गलना; पिघलना, पककर नरम्‌ होना5. (रोगादिसे) 
सूखना, क्षीण होना; व्यतीत होना । मु० घुलकृर काटा होना- 
बहुत दुबला हो. जाना । घुल-घुलकर जान देना, मरना-रोग- 
शोकसे क्रमशः छीजकर, सूखकर, बहुत. दिनोंतक कष्ट. उठाकर 
मरना। क या मद साथ, हिल-मिलकर । 
घुला हुआ-खूब पका हुआ; वूढा॥ .. 
घुलवाना-स० क्रि० 'घुलाना? या 'घोलना का प्रे० । ५ 
-स० क्रिं० गलाना, पिघलाना;. नरम, पिलपिला करना; 
चुभलाना; (सुरमा, काजल) लगाना, रचाना; बिताना । ... . 
पिलापन; काजल, सुरमेकी शोभा । 
(साल्यूट)' बह स्थूल (या द्रव) पदार्थ जो किसी द्रव 
म नेसे उसमें बिलकुल घुलमिल जाय, जैसे नमक जो 
पानीमें आस घुल जाता है, विलेय । _ 
-पु० दे० 'घूआ' । 
अत क्रि० याद होना । 
घुषित, घुष्ट-वि० (सं०) जिसकी घोषणा की गयी हो, शब्दित । 
घुष्टू-पु० (सं०) शकट, 


¦| घुसना-अ० क्रिश भीतर जाना, दाखिल होना; आ प्रवेश 


करना; 'घंसना; किसी काममें दखल देना; दूर हो जाना; 


घुस-पैठ-स्वी ० पहुँच, रसाई । 

घुसवाना-स० क्रि० घुसानेका कोम कराना । 

घुसाना-स/० क्रि० भीतर स दाखिल करना; घंसाना। 
घुसेड़ना-स ० क्रि भीतर घंसाना; देसना । 


_ शर्ट ३4 
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घूंघर दुपट्टे या चादरका किनारा जो स्ती लज्जावश घूणि-स्त्री ० (ब ) घूर्णन । 
लिए मुंहपर खींच लेती है, अवगुंठन; बाहरी दरवाजेके घूणित-वि० (सं०) घूमता हुआ, भ्रमित; धुमाया हुमा । -जल 
पीछेकी दीवार जो आँगनके परदेके लिए बनायी जाती है, गुलाम- | -पु० भवर | -वात-पु० बवडर । , 
गदिश: घोडेकी आँखपर डालतेका परदा, अंधेरी । मुं० -उठाना, | घूस-स्त्री० वह धन या वस्तु जो अपने अनुकूल, पर अनुचित, अवैध 
-उलटना-मुँह खोलनेके लिए घूंषटको ऊपर उठाना, परदा कार्य करानेके लिए किसीको दी जाय, रिश्वत्‌ (खाना, देना, लेना)। 
हटाना ।  -करना,-काढ़ना/-निकालना-साड़ी-दुपट्टे . आदिसे | ५० एक तरहका बड़ा चूहा । -खोर-वि० घूस खानेवाला । 
मुंहको ढक लेना, परदा करना । .. . घृणा-स्वी० (सं०) घिन, नफरत; बीर्भ॑त्स रसका स्थायीभाव 
घूंधर-पु० बालोमें पड़ा हुआ छल्ला । .-वाला-वि०, घुंधराला | . दया, करुणा । --वास-उ० कु,माड । ड ऊर 
(बाल) । : घुणालु-वि० (सं ०). दयालुः। .. 
#-स्त्री घुंघरू, नूपुर । , | घुणास्पद-वि० (सं०) घृणा करने योग्यः। 
-पु० घूंसा । | घृणि-पु० (संश) किरण; .ज्वाला; जल; तरंग; सूर्य; क्रोध । 
घट-पु० जल या किसी,पेय पदार्यकी वह मात्रा जो एक बारमें गलेके |. वि० चमकदार;-अग्रिय । “-निधि-पु० सूर्य ।. स्त्री० गंगा । 
नीचे उतारी जा सके; किसी तरल. पदाथंकी थोड़ी माता; घणित-वि० गहिते ) घुणाका पाल्न, घृणा, करने योग्य; निदित 
तरहका पहाड़ी ट्रद्टू; एक पेड, कठबेर । मु०-फे कना-पीनेके 


तिरस्कृत 
पहले पेय पदार्थको एक मात्रा, नजर आदिसे बचनेके लिए,:ज़मीन- घृणी (णिन्‌)-वि०-(सं०), घृणा करनेवाला; दयालु; दीप्त । 


परूगिरा देना ।  - घ॒ण्य-वि० .(सं० ) चु करने योग्य, घुणापात्र. । । 
घूंटना-स० क्रि० किसी तरल पदार्थको गलेके नीचे उतारना.। घृतः-पु०: (सं० जलः। वि० :सिचित$ तर किया. हुआ 
चय पैरके बीचका जोड़:। : _ आलोकित ।-करंज-पु०;एक, तरहका करंज वृक्ष । -छुमारी. 
-स्वी9 बच्चोंकी एक दवा । स्त्री० घीकुआर;।: -कुल्या-स्त्री०' घीकी: नदी; : घीकी धारा । 
घंस-स्त्री ० दे० घूस! -केश,-दीधिति-पु० अग्नि । -घारा-स्त्री ० घीकी धारा; 


घूसा-पु० प्रहारके लिए बेंघी हुई मुट्ठी, मुक्क्रा; -ऐसी मुट्ठीका 
प्रहार । -(से) वाजो: घूंसोकी लड़ाई । 'मु०-(सो ) का 
क्या उधार ? -मारका बदला तुरत लेना," मारनेवालेको तुरत 
मारना चाहिये । 


पुराणवणित नदी: । .-प-वि० घी पीनेवाला। ` पु०'आज्यप नामक 
पितृगण ।:-पर्ण,-पर्णक-पु०. ' करंज । -पुर,-पूर्णक,-वर-पु० 
एक मिठाई, घेवर । -प्रतीक,-योनि-पु० अग्नि ।; -अमेह-पु० 


काँस, सरकंडे आदिका रई जैसा फूल; कोचड़में रहनेवाला | मैल । -मंडा-स्त्ी० काकमाची, ' कौवाठोठी । -लेखनी-स्त्री० 
कोडा चूल अटकानेका छेद । काठका चिमचा | ? 
घक-पु० (सं०) उल्लू, घुरधू। (स्त्री> 'घूकी )-नादिनों- | घृताक्त-वि० (सं०)घीचुपड़ाहुआ। :. 
स्वी० गंगा मुकी बॉल आदिक टोकरी i न ) एक-अप्सरा; eo | 
-पु० सँकरे आदिकी टोकरी ।! `” *( '' .। घतान्न-पु० (सं०) घृतयृक्त अन्न; अग्नि । ` 
लर (सं०) कोआ । REFS | चुताचि(स)-पु० (सं०) अग्नि।' ` "` ' 
घघ-पु० युद्धम तिरके रक्षार्थं पहनी जानेवाली 'लोहे या:पीतलकी । 'घृताहवन-पुऽ (सं०) अग्नि) = .' ` ` `` 
बनी टोपी, शिरस्त्राण; † घूँघट; उल्लू पक्षी ।.' ` ' घृताहुति-स्त्री ० (सं०) चीकी आहुतिः। . ` 
घूघो।ं-स्त्री० थैली; घुग्धी;' पडकी । `. ४ "` ` ` ENE (सड) घृतयृक्त, जिसमें घी हो । ; 
घृघ्‌#-पु० दे० ग FE NES 6 0 घतेलो- (सं०) एक कोड़ा,'तैलपायिका । _' £ 
` घूटना#-स० क्रि० दे० 'घूंटना”। _ " ` ४ ¦| धृतोदंक-पु० (सं०) घीको कुप्पी । Pi 
चघूवन#-अ० घुटनोके बल। ` "` "१ घृतोद-पु० (सं० ) 'घीका समुद्र (पु०) । 
घड़ा-पु० दे०“घूरा'। | घुष्ट-वि० (सं०) धिसा हुआ । 


घुम-स्त्री० घुमाव, मोड़; घेरा; नींद, उनीदापन; 'मतवालापन । | घुष्टि-स्त्री० (संऽ) घर्षण, धिसाई; स्पर्ा । पु०शूकर। ... 
-घुमारा-दि० घेरदार; ¦ मतवाला; उनी दा। -धुमाव-वि० | घुष्ठी स्त्री '(सं०) शूकंरी RR a 
चक्करदार। .। घष्ठिला-स्त्रीऽ (सं) पृश्निपर्णी 

धूमना-अ० क्रि० फिरना, चक्कर. खाना; ,एक धुरीके चारों ओर | घष्वि-पुञ (स) शकर | 
चक्कर खाना; ,भ्रमण. करना; मुड़ना; लौटना; # निद्रित्‌ या, | घे घ, घे घा-पु० दे० 'घेघा 


उन्मत्त होना; लीनं होना ।  . .. ` || घेटा-पु० सुअरका बच्चा । द 
०घेरा। _ न !| घेटी{-स्त्री०- चना,आदिवा. डोंडा जिसके भीतर दाना रहता 
घूसरा*-वि० नशाला, मदयुक्त-केसरि खौरिं घूमरे नैना, विथुरों | ढेंढी-'खेतके चनें हरीशीली घेटिमोसे लद गये -अमर० एग 
अलक, वदन. रंग भीनी -घन० न | _ प्रकारका पक्षी ।. ... .. ore 
भूर-पु० देऽ 'घरा' SE 5 २०० | घेघा-पु० गला; गलका एक रोग, पेलंगंड । ` आदि, 
प्रघार-स्वी ० दे> 'धूराघारी' ¦ ` नल घेड़ो ची-स्त्री० दे० घडो चो ।.... : 
घरतः-अ० क्रि3 आंख गडकर, तीखी.निगाहसे देखना; फाम या | घेर-पु० घेरा, फैलाव; घेरने-फैल्नेकी, किया । दाघारपु० भरना, 
ऋधभरी दृश्टिसे देखन! ... „ .. ¦ = “| सव ओरसे अमना, इकट्ठा होना याजा घेर-घार) कॉर्ये- 
घूरा-पु० कूडा-करकट फंकनेकी जगह; कड़े-करकटका ढेर .... | .विशेषके- लिए .अनुचव-विनय, .अंति ,आग्रह-। -दार-वि९.. बई 
घ्राघारो-स्त्री० घूरनेकी क्रिया, घरता ।....  . || अपेरेवाला+चौड़ा-।, .. ~. 
ूर्ण-पु० (सं०) घूमना, चक्कर खाना ।. वि? घूमता हुआ; भ्रात । ` | घेरना-स्‌० :क्रि०'मावेष्टित करता; अवरोध. करना; रोकता; ` 
-बाय-स्ती० बंवंडर । .॥ छेंकना; खेधना; किसी वामके लिए किसीके यहाँ वार-बार जाता? 
घूर्णन-पु०, धूर्णना-स्त्री० (सं०) घमना, चक्कर खाना; 'ञमपा; ` | „.चराना (ढोर) ;-ग्रस्त करना.) .'३:.: 
` घुमाना। गः , ¦| प्रेरा-पु०घेरनेकी क्रिया या भाव; विस्तार, फैलाव; परिधिंका 


चुर्ण, स्याप्रो--पु० { याडरोसकोप) विशेष पत का यंव. जिसका | मान; ,घेरनेव्राली:चोज,,.दीवार आदि; = विटा, हुआ स्थात 
मद्य पुर्जा एक तेजीसे दाचा हुआ पहिया, होता. है). यह भारी | अवरोध । -बंदो-स्त्री> (किसी. देश. या स्थानके) चारों. तरफ 
भरकम पहिया ऐसी धरीपर आरोपित रहता है जो हर दिशामें गति | घेरा डालकर निकास या विकास वन्द कर देनेका कार्य । 
करनेके लिए स्वतंत्र हो । - घेराई-स्त्री० दे3 'घिराई' । 
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प्रमेह रोगका एक भेद । -मंड-पु०' घी तपानेसे ' निकलनेवाला . 


३५१ 


घेराव-पु० दे० 'घिराव! । र 

घेवर-पु० मैदे, घी, चीनीके योगसे बनी हुई एक मिठाई । '” 

घेवरना-स० कि० 'चुपड़ना, पोतना, लगाना ॥ ' . 

घंटा-पु० दे० 'घेटा'' * 

घेया-स्त्री० थनसे निकलती हुईं दूधकी धार; ताजा दूधके ऊपरका 
मक्खन; इस तरहका मवखन एकत्र करनेका काम; चोट; प्रहार 
ओर, दिशा । 

घेर, घेर#-पु० बदनामी; चुगली । , ` ' !' 

घैला[-पु० घड़ा, कलसा । ४०४१: 

घेहा#-वि० घायल, आहत-'घंमन लगे समरमें घैहा'-छत्त ० । 

घोंघ-पु० (सं०) एक जानवर; वीचकी जगह; एक चिड़िया । 

घो घा-पु० शंखकी जातिका एक कीड़ा, शंवक; गेहँकी वालका कोश 
जिसमें दाना रहता है। वि० मूर्ख, वेवक्‌फ; खोखला, निःसार । 
-वसंत-वि० महामखं । / 

घो चवा-पु० वह्‌ बैल जिसके सींग नीचेकी तरफ मुड़े हों । 

घो चा-पु० घौद, गुच्छा; दे० 'घोंचवा'। व 

धो चो-स्त्री० वह गाय जिसके सींग नीचेकी तरफमड़ेहो । " 

भो वुभार-पु० दे० 'घोसला' । 

घोंचू-पु० मख व्यक्ति । 

घोटना-स० क्रि० घूंटना; गलेको इस तरह दवाना,कि सांस रुक 
जाय; हजम करना; रगड़ना, पीसना; _रटना, खव पढ़ना । ..- 

घोंटा, घोंटी-स्त्री० .(सं०) एक क्षुप; वेर; ..श्युगाल-कोलि 
सुपारीका पेड़ । .... 

घो पना-स० क्रि० भोंकना, घुसेंडूना; चलती सिलाई करना: 

घो सला-पु० वृक्षादिपर तृणादिका बना हुआ पक्षीके रहनेका स्थान, 
नीड़, खोता । 

घो सुआ#-पु० दे० 'घो सला" । | 

घोखना-स० क्रि० याद करनेके लिए वार-वार पढ़ना; रटना.। 

घोखवाना, घोखाना-स० क्रि० “घोखना का प्रे० । 

घोघा-पु० फसलको क्षति पहुंचानेवाला. एक. छोटा कीड़ा.। 

घोधी[-स्त्नी ० दे० 'घुग्घी 

घोट-पु० (सं०) दे० 'घोटक' । ; अ 

घोटक-पु० (सं०) घोड़ा । -मुख-पु० किन्नरोंका एक 'सेद । 

घोटकारि-पु० (सं०) भेसा ।. . .. 

घोटना-स० क्रि० रगड़कर वारीक करता (भाँग); .रगड़कर 
चिकना करना (तख्ती, कागज, इत्यादि); हल करना; मूँइना 
(बाल); अभ्यास करना; घोंटना! पु० घोटनेका औजार । 

-स्त्री ० घोटनेका छोटा औजार ।.. - Ri 
घोटवाना-सं० क्रि० घोटनेकी. क्रिया कराना |... - .... 
घोटा-पु० घोटनेका, साधन;, भांग, घोटनेक़ा. सोर!; मुटा. हुआ 


`` चमकीला कपडा; पशओंको दवा आदि परिलानेका बसका चोंगा 


डॉक चमकीला फंरनेका.एक ओजार;. घोटे बर; हजामत । 


` चोटाई-स्त्री० घोटनेकी क्रिया यां भाव; घोटनेकी: उजरत | 


घोटाला-पु०, घपला, गोलमाल, गड्बड |... .. 
घोटिका, घोटो-स्त्री० (सं०) घोडो। .. . .. - 
घोटू!-वि०,घोटनेवाला ।. ot gs मळार 
घोठा-पु० गोठ, गोष्ठ ।. ` .- 
घोड़-'घोड़ा'का समासमें व्यवहृत रूप । -चढ़ा-वि०, पू? दे० 
घुइ्चढ़ा”। -चढ़ी-स्ती० दे० “घुड़चढ़ी .। -वौड़-स्त्ी ०. 'दे० 
| -मुहाँ-वि०, ,.पु० दें०.  घुड़मुहा' ।- -बच-पु 


_ खरासानी वचका एक भेद जो -घोड़ोंको. खिलाया जाता है। -राई 


-स्त्री० बडे दानेकी राई जो,घोड़ोकों खिलायी .जाती है । -रातन 


5पु०. रास्गा, नामक ,ओपधिका एक भेद! ~रोज-पु० एक! 


तरहकी नीलगाय जो बहुत तेज दोइती है। -साल-स्वी० दे. 

घुड़साल मं 
घोड़ला+-पु० अश्विनी नश 206 hh 
घोड़ा-पु० एक चौपाया जो गधेसे बंडा होता है और सवारी आदिके, 


काम आता है, अश्व, तुरंग; पशु, चौपाया (अस्पताल) ; वंदुक, 


तमंचेका .खटका जिसे दबानेसे वह दगता .हैं; शंतरंजुका एक, 


मोहरा; खूंटी; छज्जेके नीचे दीवारमें लगाया जानेवाला लकड़ी 


'घोराकार, घोराकृति-वि०-(स ०) डरावना । 


.।. परुश, भहोरोका 


घेराव-घोष ण 


आदिका टोंट[.। -अस्पताल-पू० पशुचिकित्सालय । -करंज- 
पु० एक तरहका करंज । -गाड़ो“स्चरी० वह गाडी जिसमें घोड़ा 
या घोडे जोते जायें, पालकी गाड़ी; डाकके थैले ढानेवाली गाड़ी । 
-चोली-्त्री एक वनौपधि। -डाक्टर--पु०,पशुचिकित्मक । 
~नस--्त्री० एडीसे ऊपरकी ओर जानेवाली मोटी नस । -नोम 
“स्त्री ० बकाइन । -बच-पु० दे० 'घोइवच'। -बॉस-पु० एक 
तरहका बाँस । -त्रेल-स्त्री० एक लना जिमक्री जडका विलाईकंद 
कहते हूँ । म्‌० -उड़्ाना-घोड़ेको सरपट दौड़ांना । -कसना- 
घोड़ेपर जीन या चारजामा कमना'। -डालना,-फे कना-घोइेको 
किसी दिशामें तेजीसे दौड़ाना । -फेरना-घोइको सघाना, सवारी 
या गाड़ीके लायक बनाना । -बेचकर सोना-त्रेफिक होकर सोना, 
खुरटे भरना । -(ड्रे) जोड़ेकी डुला दहन और उसकी 
सवारी सकुशल रहे । -पर चढ़ आना-लौटनेको जल्दी मचाना । 

घोड़िया-स्त्री ० छोटी घोड़ी; छोटा टोड़ा; कपड़े टाँगनेकी खूंटी । 

घोड़ी-स्त्री० घोड़ेकी मादा; पाटा; व्याहकी एक रस्म; व्याहमें 
चरपक्षकी ओरसे गाये जानेवाने गीत; जुलाहोंका एक औजार 
धोवियोंकी अलगनी; पानीके' घड़े सखनेके लिए खंभोके महारे 
लगायी हुई पटरी । मु० -चढ़ता-व्याहमें दूल्हेका घोड़ीपर चढ़कर _ 
दुलहिनके घर जाना । 

घोणस, घोनस-पु० (सं०) एक तरहका साँप । 

घोणा-स्त्री (सं०) नाक; घोडे या शूकरका थूथन; उल्लूको 
चोंच; एक पौधा जिसे संघनेसे छींक आती हे। , - 

४४ )-पु० (सं०) शकर | 

(० ध्वनि, शब्द; पु० घोड़ा,।, वि (सं०) डरावना, 

भयानक; घन, निबिड; गाढ़ा, गहरा; कठिन, कठोर; भारी 
बुरा | पुऽ शिवम वप लक; भा बा !— 
पुण्या तु ° ; काँसा। - -पु० ! -दष्ट 
-वि० दाँतोंवालां । -दर्शन-वि० डरावना, विकराल । 
पु० उल्लू । ..-रासन,- रासो (सिन्‌ ),-वासन,-वासो (सिन्‌)- 
पु० श्यगाल । -रूप-पु० 

घोरना#-स ० ० घोलना । अ० क्रि० गर्जन करना । ' 

घोरमंझा|-पु०, (कार्येमें) अनावश्यक विलंव; वार वार एक ही 
क्रिया करना, फिर भी कार्य असमाप्त रहना; उलझाव; विवादमें 
किसी नतीजेपर न पहुंचना ।-.. 

घोरा-वि०, स्त्री० (सं०) घोर ।. न्त्री० रात; श्रवण, चिता आदि 


‘a 


नक्षत्रोंमें बुधकी गति । # पुऽ घोड़ा; खूंटा; टोड़ा । 
घोरिया -स्त्री ० देऽ घोड़िया' । द 
घोरिला#-पु० वच्चोके खेलनेका मिट्रीका वना घोड़ा; घोड जै 
वाला खटा । ... 
घोल-पु० (सऽ) तक; विना पानी डाले मथा हुआ दही, लस्सी 
घोलकर बनायी हुई चोज; (सोल्यूगन) दे०'द्रायण'। ` = 
घोलक-वि० (सालवेट) जो घुला दे, घला देनेवाला, विलायक । 
पु० वह द्रव-पदार्थे (पानो, मयसार आदि) जिममें डालनेसे कोई 


, स्थुल (या द्रव) पदार्थ विलकून घुल-मिल जाव । 


घोलना-स ० क्रि७ किसी चीजको पानी आदिमे इस तरह मिलाना कि 
बृह उसमें घुल जाय । मु० घोलकर पी जाना-पारंगत हो 
जाना; निगल जाना । 
घोला-पु० घोलकर बनायी हुई चीज. (अफीम आदि); खेनमें पानी 
ले जानेकी नाली । मु० ,-(ले)में डालना. टाईम डालना 
$रारानमें डाल रखना । H+ 
४-चि० घोलदार पनाया हुआ । पु) फोलो ठ? पदाने, ३३६ ` 
डे गरबा चाला ri उफग > क के 
घोष-7> .(रा०) ध्वनिः घोषणा; 'ना”;, अफवाह: बांदा 
वस्ती; चरवाहा, ग्वाला; मच्छड; झाया; 
तणकि उंच्चारणके वाह्य प्रयत्नोमेंसे एक; तट; तालका एक भेद; 
बंगाली कायस्थोकी एक उपाधि; शिव; $ गोशाला ! _ 
घोषक-ए० (सं) घोषणा, मनादी १रनेवाला। . ,' ` 
घोषण-पु०, धोषणा-स्त्री> (सऽ) जरसे बोलकर जताना, मनादो 
या एलान करना; सार्वजनिक रूपसे उदधोयित राजकीय 
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घोषयित्त-चंडाग्नि 


घोषयित्नु-प०.(सं०) घोषणा करनेवाला; चारण; कोकिल ) 
घोषवतो-स्त्री० (इश) व वीणा । . ; nes] 

घोषा-स्त्री० (सं०) काकड़ासींगी । डर 
घोषाल-पु० बंगाली. अहीरो और. कायस्थोंकी एक उपजाति.। 
घोसना*-स्तरी» दे० घोषणा । स०. .क्रिण घोषित करना, 


° उच्चारण करना । 


घोसो-पु० अहीर; मुसलमान अहीर । 
घोर, घो रा-पु० दे० 'घोद' Be 

घोद-पु० फलोका गुच्छा। _ 

घौर, घोरा-पु० दे० 'घोद' 

घौरो-स्त्रो० राशि; दे० 'धौद'-'काहु गही केरा के धौरी। 


इ-देवनागरी वर्णमालाके कवंगंका अंतिम वणं । इसका उच्चारण- 
स्थान कंठ और नासिका है । 


च-देवनागरी वणमालामें चंवगेका. पहला . वर्ण । उच्चारण- 


` स्थान तालु । 
चंक%-वि० समूचा । पु० उत्तरं भारतके कुपकांका एक उत्सव ; 


चंकुर-पु० (सं०) रथ; सवारी; वृक्ष। . 


चक्रम, चंक्रमण-पु० (सं). घूमना; टहलना; कूदना; , टहलने-' 


का स्थान । 
चंक्रमा-स्त्री० (बः घूमना; टहलना । 

चक्रसित-वि० (सं०) घमा या चक्कर खाया हुआ । 

चंग-वि० (सं०). स्वस्थ; सुंदर; चतुर । पु० (फा०) डफकी 


शकलका एक बाजा; गंजीफेकी एक बाजी; सितारका.एक सुर।' 


स्त्री० पतंग; वह पतंग जिसमें दिया बालकर उड़ाते हैं । -नवाज्च 


-पु०. चंग बजानेवाला | मु०-उमहना,-चढूना-जोर होना ट्‌ 


पर चढ़ात्ता-मिजाज बढ़ा देना; अपने अनुकूल बनाना. । 
झैंगना#-स ० क्रि» खी चना, कसना; तंग करना । - . ` 
चेंगला-स्ती० एक रागिनी 

खंगा-वि० स्वस्थ, नीरोग; निर्मल; भला । 

चंगु#-पु० दे० 


ख्रंगुल-पु० लि र खासकर शिकारी .चिडियोका- पंजा; हाकी 
. . उंगलियोंके मोड़नेसे बनी मुद्रा, .चुंगल' (चंगुल भर आटा); 


पकड़, । म्‌०-में फंसना-पकड़में आना । . 
€. रखनेकी डलिया; छिछली टोकरी 
मशक्त ;-टोकरीका 


बनाया हुआ झूला । ' 
चेंगेरा-पु० दे०, 'चेगेर' । 
प रग ती? (सं०) टोकरी, डलिया । 


खंच-पु० (सं०) टोकरी, डलिया; पाँच. अंगुलकी एक माप ।, # | 


- स्त्री? चोच-'मरते दम जलमें पड़ा, तऊ न वोरी चंच-कबीर । 

चंचत्क-वि० (सं०) ` उछलने, कूदनेवाला;. गमनशील; काँपने, 
हिलनेवाला। : _.. 

'चंचनाना-अ० क्रि० चुनचुनानां 

रीः (सं०) भ्रमरी; एक वर्णेवृत; एक मात्रिक. छंद; 


चंचरो (रिन्‌), टिक) (सं०) भ्रमर । 
खंचरोकावलो-स्ती ० प भर का पह एक वर्णवृत्त । 
चंचल-वि० (सं०) एक जगह, एक 
डावाडोल;. कषित चुना , चपल; नटखट, शोख; कामुक । 
पु० वायु; प्रेमी -चित्त-वि० अस्थिरचित्त 
बंचलता-स्त्री० (सं०) अस्थिरता; चपलता । ` | 
बंचलताई#-स्त्री० दे० 'चंचलता' No 
चंचला-स्त्री० (सं०) बिजली; लक्ष्मी; पिप्पली; एक वर्णवृत्त । 


च 


न_रहनेवाला, अस्थिर; . 


३१२ 
SN 
ष्न-वि० (सं०) नष्ट करनेवाला (केवल समासांतमें-विषघ्न), | 
(स्त्री० 'नी' 0) 
प्राण-पु० (सं०) गंध; सूघना; सूंधनेकी शक्ति; नाक । -चणु 
(स्‌)-वि० अंधा; सूंघकर किसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेवाला 
(पशु). । -त्तपंण-वि० सुगंधयुक्त; घ्राणेद्रियको तृप्त 
पु० सुगंध | -पाक-पु० नाकका एक रोग ।,-पुटक-पु० नासारध्र | 
घ्राणेद्रिय-स्त्री० (सं०) नाक । 
घ्रात-वि० (सं०) सूंघा हुआ । 
घ्रातव्य-वि० (सं०) सूंघने योग्य । , 
घ्राता (तृ)-वि० (सं०) सूंधनेवाला । 
प्राति-स्त्री ० (सं०) प्राण । ः 


, घ्रेम-वि० (सं०) सूंधने योग्य ।. . 


7 (सं०) इंद्रिय-विषयं; विषयेच्छा; शिवका एक नाम 
| (भैरव). ई ली! Ba 


'चंचलाई#-स्ती ० चंचलता | 


चंचलाल्य-पु० (सं०) एक सुगंधिं द्रव्य |  . ` 

चंचा-स्त्री० (सं०) बेत आदिको बनी डलिया; चटाई । -पुरुष 
-पु० चिड़ियों आदिको .डरानेके .लिए बनाया जानेवाला पुआल 
आदिका पुतला; तुच्छ व्यक्ति । 

घंचु-पु० (सं०) एरंड; बरसातमें होनेवालाः एक साग, चेच; 
हिरन । स्त्री चोंच। वि० चतुर; प्रसिद्ध । -पत्र-पु० 
साग । -पुट-पु०., पक्षीकी बंद -चोंच'। -प्रवेश-पु० किसी 
विषयका अल्प.ज्ञान । जहार चोंचसे मारना । -भुत्‌-पु० 
पक्षी । -सुचि-पु० कारंडव पक्षी । 

चंचुका-स्त्री० (सं०) चोंच । Fs 
चंच॒ता-स्त्री० (सं०) निपुणता, चतुरता । 
चंचुमान (मत्‌) -यू० (सं०) पक्षी 

चंचुर-वि० (सं०) दक्ष, चतुर । 

चंचुल-पु० विश्वामित्रका एक पुत्र । 


\ 8548 (सं०) चोच । कल 
-स० क्रि० दांतोंसे दबाकर चूसना । ' ` 


चंट-वि० चतुर, चालाक, उस्ताद । 

चंड-वि० (सं०) तीक्ष्ण; उग्र; तीव्र; अति' रोषशील; गरम; 
हानिकर; जिसका लिगाग्रचम कटा हो। पु० उष्णता, गरमी 

. कोध; मुंड देत्यका भाई; शिव; शिवंका एक गण; कुवेरका एक 
पुत्न; स्कंद; इमलीका पेंड.। -कर,-दोधिति,-प्रान-पु० सूर्य । 
-फौशिक-पु० एक ऋषि; संस्कृतका एक प्रसिद्ध नाटक । -घंटा 
-स्त्री० दुर्गा । -तुंडक-पु० गरुड़का एक पुत्र । -नायिकॉ-स्ती' 
दुर्गा । -भार्गव-पु०, एक ऋषि ।-मुंड-पु० शुभ-निशुंभके दो 
सेनापति जो दुर्गाके हाथों मारे गये । -मुंडा-स्त्री चामुंडा देवी,। 
-मुंडी-स्त्री० एक तंत्रवणित देवी । -रश्सि 


/ रुद्रिका-स्तरी० अष्टनायिकाओंके पूजनेसे प्राप्त सिद्धि 
(दे०  “अष्टनायिका”) । -रूपा-स्त्री० एक. देवी । -विक्रम 
-वि० प्रचंड पराक्रमवाला, प्रतापी । -वृत्ति-वि० हठी; विद्रोही। 


 -शक्ति-वि० प्रचंड शक्ति, पराक्रमवाला । पुं०_बलिकी सेनाका 
एक दानव ।. -शोल-वि० कामी । :. . . 
चंडता-स्त्री० (सं०) उग्रता; तीक्ष्णता । 


| खंडवती-स्त्री० (सं०) दुर्गा; तांत्रिकोंकी अष्टनायिकाओंमेंसे एक । 


चंडाशू- 4० (सं० ) सूर्य 


चंडा-वि० (६०) ब उग्र«वभाववाली, कोपनशीला (स्त्री). 
स्त्री० एक; ..एक गंधद्रव्य; सॉफ; 
सोवा; सफेद दूब । र 


चंडाई#-स्त्री ० उतावली; जोर-जबदंस्ती 
खंडाम्ति-स्त्ती० (संश) ब्रह्माग्नि (योगी नो ब्रह्म द्वारोंको बन्दकर 


~ “$ 
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४ चंडि, चंडिका-स्त्ती 
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केवल दसे ब्रह्म हारको उद्घाटित 


चंडात-चंब्र चंत्र शी 


पणा नाल अजित. 


चंडात-पु० (सं०) करवीर दुषाटित कर इसे प्रज्वलित करता है) ह | चेंदबा-पु० गहीःआदिके ऊपर खड़ा किया गयो छोटा शामियाना, 


चंडातक-मु० (सं०) छोरा लहेंगा; साया ।. . - १२9-४ 
चंडाल-पु० (सं०) दे० 'चांडाल'। वि० क्रकर्मा । -क्षंद-पु० 
एक तरहका कद! -पक्षो (क्षिन्‌ )-पु०, -कोआः। “बाल-पु० 
माथेपरका, कड़ा, . मोटा. बाल (अशुभकारी ) ।. -चल्लकी, 
वोणा-स्त्नी ० एक तरहका स या चिकारा। पर 


चंडालिका-स्त्री० (सं० 4 
चंडालिनी-स्त्री० a प्ट गजब शा? एक पेड़). ता 


“9० सेनाका पृष्ठभाग;- वीर सैनिक; , पहरेदार । _. 
त्री ० (श) दुर्गा । 


स्वरवाला; जिसका लिंगाग्रचम कटा. 


(सं०) दुर्गा; उग्र स्वभावकी, कर्कशा स्त्री । -कुसुम 
शिव। .' .' | 


बेतुकी वात । 
घंडल-पु० एक चिड़िया; भद्दी शकलका आदमी'। 


चंडश्वर-पु० (सं०) शिवका एक रक्तवर्ण खूप ¦ ` `! 


चंडोग्रा-स्त्री ० (सं०) दुर्गाकी एक शक्ति या नायिका । 
चंडोदरी-स्त्री० एक राक्षसी ; 
चंडोल-पु० ऐके तरहंकी पालकी; मिंट्रीका एक खिलौना; चौघडा । 
चंद-पुऽ (सं०) चंद्रमा; कपूर; ' पृथ्वीराजके दरवारी कविं चंद- 
बरदाई जो' पृथ्वीराजरासोके रचयिता. माने: जाते हुँ. -चड 


-पु० दे० 'चंद्रचूड' ।' -चूर#-पु० दे० चंद्रचूड’ । -सिरी-स्त्री० | ` 
` उज्ज्वल; आह्लादजनके वस्तु ॥ 


(हि०) हाथीके मस्तकपर पहनानेका, एक .गहंना । -वान-पु० 
(हिं०) दे० “चंद्रवाण'। ' ` 


चंद-वि० (फा०) कुछ, थोड़ेसे, दो-चार; (समासके अंतमें ) गुणित | 
दो-चार दिन! - | 


(दोचंद, सेहचंद) । -रोज़-पु० थोड़े दिन, 
रोज्ञा-वि० कुछ ही दिन टिकने, रहनेवाला । . -साला-वि० 
कुछ वरसोंका' । र 


चंदक-पु० (सं०) चंद्रमा; 'चांदनी;' एक ` छोटी मछली; “मिरपर 


पहननेका एक'गहना' । 


चंदन-पु० (सं०) एक वृक्ष जिसकी 'लकड़ी एक प्रधान 


गंधद्रव्य है, संदल; उसकी 'लकड़ी; चंदनको 'घिसकर बनवाया | 


: हुआ ' लेप) -गिरि-पु०-मलयोचल'। -गोपा-स्त्री० कर व ल 
: लता | -गोह-स्ती०. (हि०) एक तरहकी छोटीः गोह 
-स्त्री० सौभाग्यवती मृत माताके उद्देश्यसे वृषोत्सगेके स्थानपर दीः 


जानेवाली चंदनांकित गाय.। =पुष्प-पू०ः चंदनका फूल; लोग? | 


-यात्रा-स्त्री० अक्षय तृतीया । -शारिवा-स्त्री० दे 
गोपा?  -साोर-पु० घिसा हुआ चंदन; * नौसादरः वज्ञनार । 
-हार-पु० (हि०) देश “चंद्रहार । 
चंदना-स्त्री ० (सं०) ` चंदनशारिवा ।*%: पुऽ चंद्रमा । श 
चंदनादि-पु० (सं०) चंदन, खस, कपूर, वकुची, इलायची; कपूर 
आदि पित्तशामक दवाओंका एक योग । -तल-पु० दवाओके 
योगसे बनाया जानेवाला आयुर्वेदका एक प्रसिद्ध तेल । . ` ` 
चंदनो-स्त्री ० (सं०) रामायणमें!वणित'एक नदी; अ चांदनी । 
वि० चंदनःसंबंधी ; चंदनकी सुगंधसे युक्त, : "` ¬ 
अ (सं०)“चंदनसे लिप्त। पू० शिका कैफ 


(सं०) गोरोचन 
० एक्‌ तरहका जहेगा । (० 
चेंदराना-अ० क्रि किसी बातको/ जानते हुए अनजानकी तरह 
पूछना, 'चिदरना' । ' 
चंदला-वि० गंजा, खल्वाट । । ' र 
२३ न > 


चेंदोवा; गोल चकती; मोरपंखको चंद्रिका; टोपोके.ऊपरका गोल 


~ |: भाग) एक:तरहकी-मछली;:. तालावके} भीतरका/ गंड्ड़ा! जिम्रमें 


मछली पकड़ी:जाती है; एक शिरोभूषणः। + : ०97 
चंदाँ-वि०:(फा०) इतना;ऽअधिक; बहुत । «5 
बहुतोंसे. उगेहनी कर, थोड़ा-योड़ा लेकर इकट्ठा किया हुआ 
सदस्यताका शुल्क; सामयिक पत्र,.पुस्तकका नामिक, 


` छमाही:आदि मूल्य; वाद ।. -मामा,-माम्‌ं-पु० चाँद (वच्चोको 


| चंदे-अ० (फा०) कुछ 


बहलानेके लिए;कहा-जाता हे) .। 


-पु० क्षत्रियोंकी एक शाखा ।. 55:७5 -४ ० कि 
स्त्रीश एक रागिनी । ती tn ete 
चंदावल-पु० दे० 'चंडावल' "अप कट 


चंदिका-स्त्री ०. दे० चंद्रिका 4 


| चंदिनि, चंदिनो#-स्त्री चाँदनी । वि स्त्री० चांदनीवाला । 
: चंदिया-स्ती० सिरका मध्य भांग, खोपड़ी; † 


की- छोटी रोटी 
चाँदीकी टिकिया; तालका. वह भाग जो- अधिक गहरा हो.। -मु० 
-षाना-चकवाद. करना | >-खजाना-सिर खज़लाना; मार 


! खानेका काम करना । -पर बाल न. छोड़ना-मारसे सिर गंजा 


.कर देना; सत्र कुछ ,ले' लेना । -मूंडना-हजामत_ बनाना; 
खाना।, . ' र्ड 
बदरः (सं०) चंद्रमा; दाची भयर Ton 
I ® oi) 


i eo) 


चंदेरी-स्त्री० एंक. प्राचीन” नगर । -पति-प० ' चंदेरीनरेश, 
शिशुपाल । 


' चंदेल-पु० क्षत्रियोंकी एक शाखा । ˆ * र 


आरसा अन 
चेंदोवा-पु०' छोटा शामियाना 7 : ' "१ 7 > 
चंद्र-पु० (सं०) चंद्रमा; कपुर; जल; सोना; होरा; चंद्रमा जैसा 
चिह्न; मोरपंखका अद्धे चंद्राकार चिल्ल; अद्धं विसर्गका. चिह्नं; 
उ चिल्ल, चंद्रबिदु; लाल रंगका मोती; चत्रद्रीप; 

; मृगशिरः नक्षत्र; ८ ) एकंकी ' संख्या; सुंदर, 
० कमनीय; येष्ठः (समासांतमें 

-पुरुपचंद्र) । -कर-पु० चंद्रकिरंणः चाँदनोः। “-कल-विं० 
“चंद्रमाकी-सी कांतिवाला । -केला--स्त्री० चंद्रमंडलका १६०वाँ 
भाग; चंद्रमाकी १६ कलाएं (कांमशास्त्रेंके' अनुमारः-पुषा, यशा, 
सुमनसा, रति, प्राप्ति, धृति, ऋद्धि, सौम्या, मरीचि} अंशुमालिनी, 
अंगिरा, शशिनी? छाया, संपूर्णमंडला,ः तुष्टि और -अमृतो); 
चंद्र्माकी किरणे; माथेपर: पहननेका-एक गहना; एक बणवत्त; 


! एक सतताला ताल; छोटा ढोल; एक मछली; नक्षत ।=० 


धर-पु० महादेव । -कांत-पु० एक मणि जिसकेःविपपमें प्रसिद्धि 
है'कि चेंद्रकिरणके स्पर्शसे बह पसीज जाता।है; चंदन;"कुमुद; एक 
“राग; एकः नगर (चंद्रकांता) -। -कांता-स्त्री० चंद्रमाकी पत्ती 
“रात; -चाँदनी ; लक्ष्मणके पुत्र चंद्रकेतुको: राजधानी; एक-वणंवृत्त। 
=कांति-स्त्री ०»: चाँदनी; चांदी) ।=कुसारः-पु$ चंद्रमाका ऽपतन, 
बुघ -कूट-पु०! कामरूप प्रदेशका- एक पर्वत |= केतु-सु० 
लक्मणका एक पुत्र जिसे रामनेःमल्लभूमिका राज्य दिया ।--क्रोड 


, जमु ण एक तालः॥ -क्षय-पु० अमावस्या । -गिरि-पु०. काठमांडू 


(नेपाल) के पासका एकः पर्वत; |. -गुप्त-पु० चित्रगुप्त; मौर्यवंशः 


। काप्रथमःसम्राटजो मिकंदरका समकालिक थो5 गप्तवंशका प्रथम 
' +सञ्जाटू; समुद्रगुप्तका+पिता;ः गुप्तवंशका सम्राट शो समुद्रगृप्तका 


पुव या, द्वितीय चंद्रगुप्तः। --ग॒ह-पुक कर्क. राशि । >गोल-पु० 
चंद्रमंडल । ¦ -स्ती%-- चाँदवी । “-प्रह/-ग्रहण-पु० 
पृथिवोकी: छायासे चंद्रमंडलका छिप जाना; पौराणिक) Rs 


! 'दवारा.ंद्रसाका ग्रसन,। -ंदा-स्त्री७ एक देवी जिनकी: 


है। -चंचल-पु०,-चंचला-्त्री२ चंद्रक > नामक 


। मछली। =चूड-पु ० शिव ॥ए४-चूडामणि-सपु ०. शिव; अहोंका एक) 


योग । -जनक-पु० समुद्र । -जोत-स्त्री० ` (हिर) 3 
:एक आतशबाजी, संहतावी । :-साल-पु० .एकःताल (संगीत): 
“न्वारा-स्त्री ० चंद्रमाकी पत्नी; इत्यादि २७,नक्षत्र |: 


' *देव-पु० चंद्रमा; महाभारतमें कौरवोंको,ओरसे लड़नेवाला एक 


ब" “i 
rR 
> हि. 
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दारे. चंपावती 
राजा। ii चाँदनी । पु० चंदन । ' -द्वीप-पु० पुराण- 
एकः (पूर्व बंगालके बरीसाल, फरीदपुर और 
शान कुछ भाग) । घन्‌ (स्‌)-पुं० चाँदनीमें दिखाई 


। -धर-पु० ' (चंद्रमाको ' धारणं करनेवाले) | 
शिव । -निभ-वि० 'चमकीला; सुंदर -पंचांग-पु० चांद्र 
तियि-भासके आधारपर निमित पंचांग । -पर्णा-स्त्री 5 प्रसारिणी' 


लता । -वाद-पु० चंद्रकिरणं । -पांवाण--्त्री °` पु०' चंद्रकांत 
मणिं यां प्रस्तर । -पुत्र-पु० बुध ग्रह । -पुष्पा-स्त्री ० चांदनी 

बकुंची; सफेद भटकटेया । -प्रभ-वि० चाँदकी-सी प्रमा, -कांति- 
वाला । पु० जैनोंके आठवें तीर्थकर; एक बोधिसत्त्व । -प्रभा- 
स्त्री० चंद्रज्योति, चाँदनी; बकुची; कचूर । -प्रमदन-पु० राहुका 
एक भाई । -प्राताद-पु० छतपरका कमरा, चंद्रशाला। -बंघु 
-पु० शंख; कुमुद । -अधूटी-स्त्री० वीरबहुंटी । -वाण-पु० 
वह बाण जिसका फल चंद्राकार हो । -बाला-स्त्री ० चंद्रमाकी 
पत्नी; , चंद्रकिरण; इलायची । 
कुर्णके ऊपर लगाया जानेवाला अद्धेचंद्राकार चिल्ल सहित. बिंदु । 
~बिब-पु०_चंद्रमाका प्रकाशमय वर्तुलाकार रूप;. संपूर्णे जातिका 
एक राग ।..--बोड़ा-पु० (हः) एक. तरहका अजगर । -भस्म 


-पु० कपूर । -भा-स्त्ती० दे० “चंद्रपुष्पा' । -भाग-पु० चंद्रमाकी |, 


कला, अंश;- हिमालयके अंतर्गत . एक...पर्वत । -भागा--्त्री० 
चंद्रभाग पर्वतसे निकली हुई चनाब नदी | -साट-पु० (हि०) 

गृहस्थ शैव: संप्रदायका एक भेद । --भान-पु० सत्यभामासे 
उत्पन्न कृष्णणा एक पुत्र । >साल-पु० शिव । -झास-पु० 


तलवार । -भूति-्त्री० चांदी ॥ ¬भषण-पु०-शिव। -मंडल-. 


पु० चंद्रमाका .बिब; चंद्रमाके चारों ओर. कभी-कभी दिखाई 


देनेवाली गोलाकार परिधि। -मणि-ु०,, चंद्रकांत . मणि;-- 


उल्लाला. छंद =मल्लिका-स्त्री०.एक तरहकी चमेली । .-मह 
-पुJ कुत्ता । भुल स तालकां पक । गया सली 
एक. छद । -मुकुट-पु ॥ -मुख-तवि०, चद्रमा द 
वाला । -मुखी-व्रि० स्त्री०: चंद्रमा जैसे मुखवाली, निपुण बदनी 
सुंदरी । -मौलि-पु० ..शिव:। -रत्न-पु०,- मोती । 
लेखा-स्त्री० चंद्रकला; चंद्रकिरण; एक अप्सरा; बाणासुरकी 


कन्या उषाकी. सखी; एक ण । -रेणु-पु>.काव्यचौर । 
लोक-पु० चंद्रमाका लोकः। -वंश-पु० भारतवर्षका दूसरा प्रधान 
राजवंश जिसका आरंभ बुधके पुत्र पुरूरवासे माना जाता है । 


बंशी-वि० (हि०) दे०. 'चंद्रवंशीय | -वंशोय-वि० चंद्रवंशमें 
उत्पन्न । -वदन-वि० चंद्रमा “जैसे  मुखवाला । :(स्त्री० 
'चंद्रवदनी'-॥)-वघू-स्त्री० बीरबहूटी । (ब) 
वणवृत्त 


लता; वा ॥ न्दः सोमवार । -बिदुज-घु ० :दे० 
“चंद्रविदुः--वेष-पु० । -ब्ृत-पु० चांद्रायण: ब्रत ॥ - 
;-शालिका-स्त्री० „चाँदनी; - छतके ऊपरका कमरा या 
बंगला जिससे चाँदनीका पूरा आनंदः लिया. जा सके | --<शिला- 
स्त्री चंद्रकांत. मणि । -शुल्क-पु० ` जंबुद्रीपका एक उपद्दीप 
नरु यु चंसुर - गयु दूजकेः चद्रमाके नुकीले' छोर। 
-पु० चंद्रमा है (शिरोभूषण) जिसका, शिव; एक 
पर्वत; आठ तालोमिंसे एक । -संज्ञ-पु० कपुर । -संभव-यु ० 
बुध.। -संभवा-स्त्री० छोटी इलायची । -सरोवर-पु०'/ब्रज- 
मंडलमें गोवद्धेनके पासका एक तीर्थ-स्यान। -सुत-पु०: वुध 
-हार-पु० एक तरहका कंठहार.। -हास-पु० तलवार, खड्ग; 
रावणकी तलवार । .-हासा-स्ती० सोम ण | [ 
खंद्रक-पु० (साः ल काकार 
श पिष एक मछली; सहजन; एक राग;'चंद्र 
संदको (किन्‌)-वि०` (सं०) चंद्रकवाला। पु० मोर। ` : : 
चंद्रगुप्त-पु० (सं०) दे० 
ज चंब्रपुलिः्त्रीं ० गरीके मेलसे बननेवाली एक बगला मिठाई 


२१ ६२ मील परिमाण पृथिवीको १४६, पृथ्वीसे र २३८८०० 
मील); मास; कपूर । -सलाट,-सलाम-पु० (हि०) शिव | 


! चंद्रायणं#-पु० चांद्रायण । | 
` चंद्रायतन-पु० (सं० ) चंद्रशाला । लक: 
! चंद्राउं-पु० (सं०) अं्ेचंद्र | -चड़ामणि-पु० शिव। `` 


वन सानुनासिक |. 
बह सहित ' चंद्रावती-स्त्री० (सं०) एक वर्णवृत्त । 


' चमेली; चाँदा मछली; , मेथी 


¦ चंद्रेष्टा 


' चंपकावतो-स्त्री ० 


)-पु० (सं०) सौरमंडलका एक उपग्रह, चाँद (व्यास | 


“१४६ 


वा 


घंद्रांकित-पु० (सं०) महादेव । * 
(सं०) चंद्रकिरण; विष्णु । र 
bE (सं० ) चेंदोवा; खुला दालान; छोटी इलायची 


f चंद्रागतिचात-पु० (सं० ) मुदंगकी एक थाप । 


चंद्रातप-पुं० (सं०) चाँदनी; चेदोवा, वितान; खुला दालान | 


' चद्रात्मज-पु० (सं० ) 


चंद्रानन-वि०' (सें०) बरस मुखडेवाला । पु० कार्तिकेय | 


; चंद्रानना-वि० स्त्री० (सं०) चाँद जैसे मुखड़ेवाली, चंद्रमुखी ॥: * 


चंद्रापीड-पु० (ब) शिव; कंश्मीरका एक राजा, प्रतापादित्यको 
बड़ा बेटा; गद्यकाव्यका नायक |: . ` 


चंद्रालोक-पु० (सं०) चाँदनी; .जयदेवक्कत एक प्रसिद्ध अलंकारप्ंथ 


चंद्रावलो-स्त्री० (सं०) 'राधाकी एक सखी; , एक योगिनी । 


` चंद्रिकांबुज-पु० (सं०) 


०. (सं०) चांदनी प्रकाश; . चंद्रभागा नदी; बड़ी 
इलायची; मोरं की पूंछ. का अधेचंद्राकार चिल्ल; जूही या 
एक गहना, वेंदी:,.बेंदा। - 
द्राब-पु० चंद्रकांत मणि । -पायो (यिन्‌)-पु० चकोर । 


: चंद्रिकातप-पु० ,(सूं०) , चाँदनी 


चंद्रिकाभिसारिफा-स्त्री० (सं०) ,प्रियसे .मिलनेके ' लिए चाँदनी 

सव पकिव ओर जानेवाली नायिका, . शुक्लाभिसारिका 

नायिका । 

चंद्रिफोत्सब-पु ०: (सं०) शरत्पूणमाको मनाया जानेवाला उत्सव । 

चंद्रिमा-स्त्री०. (सं०).-चाँदनी 

चंद्रिल-पु० (सं०);हञ्जाम; शिव; बथुएका साग ।.. `... : 

ल्क शो जिसके पास सुवर्ण हो।-' :.. 
स० कुमुदिनी 

चंद्रोदय-पु० (सं०) चंद्रमाका उदय; चेंदोवा;, आयुर्वेदकी एक 

प्रसिद्ध: रसौषधः। ---¦ छः 


: चंद्रोपराग-पु०- (सं०) चंद्रग्रहण,। 


चंद्रोपल-पु० (सं०)' चंद्रकांत मणि, । 
चंप-पु० (सं०) चंपा; कचनार । -फलो-स्त्री ० गलेमें पहननेका 


' -एक; गहना, ,चंपाकलीः। -कुंद-पु० :.एक - तरहकी . मछली । 


चंपई-वि० चंपाके फूल. जैसे रंगका । पु० उक्त रंग + ।. « 
चंपक-पु० ` (सं ०) एक पुष्पवृक्ष;ः चंपा; :. उसका फूल; एकः राग; 
चंपा-केला; : एक गंधद्रव्यः। -माला-स्त्री ०. : चंपाके 
माला; चंपाकली';' एक ; वर्णवृत्त।। ”-रंप्रा--्त्री ० चंपा 
चंपंकारण्य-पु ०: (सं०) : एक पाचीन; तीर्थ, आधुनिक -चंपारनं। 
चंपकालु-पु० ‘9 कटहल 
स० ) चंपापुरी । 
चंपकोश-पु० (सं० ) कटहल । 
चंपत-वि० चलता, गायब” (इस. शब्दका प्रयोग-सदा; 'बतना' या 
होना के साथ मुहावरेकी तरह होता ह) 


, चंपना#-स ०; क्रि०: दवाना; 


चॅपना-अ०' क्रि० चापा जाना, दबना;. लज्जा; या: उपकारके 
बोझसे दबना । ' ५ हलके, पीले ली 
चंपा-पु० एक पुष्पवृक्ष;: उसका हलके, पीले रंगका फूल 
तीव्र गंघके STs है; एक: तरहका मीठा केला; As 
कीड़ेका ; 'एक सदाबहार पेड; घोड़े 
-कली-स्त्री० एक तरहका हार जिसके दाने चंपाकी कलीके-से 


सो (सं०) अंगदेशकी राजधानी; कर्णपुरी । -युरी-स्त्री० 
कर्णकी राजधानी कर्णपुरी 


4 चंपापुरी । 
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चंपो-स्त्री० किसी के सिर या अन्य अंगकों बारवार दबानेकी किया । | 


चंपू-पु० (सं०) गद्य-पद्य-मय काव्य 


चंबल-स्त्री० एंक नदी जो विध्याचलके पहाड़ोंसे निकलकर यंमुनामें | 


मिली है। पु० भीख मागेनेका प्याला; ' चिलमका 
पानीकी बाढ़; नहरके किनारे लगी हुई पानी चढ़ानेकी लकडी + 
चंबली-स्त्री ० एक तरहकां छोटा प्याला । 


'ंची-स्त्री० कपड़ेकी छपाईमें काम आनेवाला कागज या मोम- 
जामेका टुकड़ा । 


जेंबेली-स्त्री० दे० 'चमेली' । पक्व 
जेंबर-पु० सुरागायकी_ पूंछके' बालोंका गृंच्छा; घोड़े आदिके 


सिरपर लगानेकी कलंगी; | वह विस्तृत नीची जमीन जिसमें 


बरसाती पानी इकट्रा होता और घानकी खेती: होती हो ।' -ढोर 
-पु° चेंवर इलानेवाला । 
घेवरो-स्त्री० चंवरकी शकलंका घोड़ेकी पूँछके बालोंकां गुच्छा 
जिससे उसके बदनपरसे मक्खियाँ उडते हैं; दे०..'चउरी' । 
घंतुर-पु० एक साग। _ | 


च-मु०, (सं०), शिव; चबाना; चंद्रमा; ` कछुआ; दुर्जन; चोर । 


अ० और । वि० बीजरहित; -बुरा, नीच; विशु 
खई-स्त्री० एक वृक्षं जिसकी जड़ और लंकड़ी 
उतरा, चङतरा[--पु० -दे० 'चबूतरा' | 
घजपाई#-स्त्ी ०. दे० “चोपाई! 

वउर%-पु०- देश 'चेवर'। , 

घउरा-पु० दे० .'चौरा'। ..... 
चउरी#-स्त्री० यिवाहमंडप । 

खउहटु#-पु०.. चौहट्र, चौराहा । 


घंउहान#-पु० दे० . चौहानः। , .: 


कामं आती है । 


घक-पु०. चकवा; . चकई नामका खिलौना;' पहिया; जमीनका _ 


बड़ा खंड; एक अस्त्र, चक्र; . करघेमें लगनेवाला एक .लकड़ीः 
. का औजार, कलथरा; छोटा गाँव, पुरवा; एक गहना; आधिक्य 
अधिकार ।: वि० भरपूर; भौचक्का,: चकित ।. -चाल-स्ती 
चक्कर | -डोरः चकईकी - डोरी:। --तराशी-्त्री० 

चकबंदी । '-फेरी-स्त्री०. परिक्रमाः। .-बंदो-स्त्री ०:.छोटे छोटे 


:खेतोंको. मिलाकर उनके बड़े चक. बनानाः। -चस्त-वि० ,चकोंमें ' 
बेंटा :हुआ .. पु०- कश्मीरी 'ब्राह्मणोंकी एक. उपजाति ॥;मु० ¦ 
| चकवबंड-पु० एक बरसाती पौधा /जिसकी- छाल, पत्तियां आदि 


-जअमना-रंग जमना-। : 
बफई-स्त्री ०: मादाःचकवा; घिरनीके आकारका : एक - खिलौना 

जिसे डोर लपेटकर नचाते हैं । वि० गोल .वनावटका-। 
चफचकफाना-अ०:क्रि० रसना; गीला, होना । = : 
चकच्रफी-स्त्री० ' करताल । |; गगन गीर 
चकफचाना#-अ ०: क्रि” चॉंध्रियांना]. ˆ : 7 काऊ | छः 
चकचाव*%-पु० ` चकार्चोध' 
चकचन, 

मेद पहारा! होइःचकचून उड़हि तेहि झारा -स०। २7 | 
चकचरता#-स ०: करि” चकनाचूर क्ररना.। 

० चकांचौंध । ` छा: . 


चफचौ ध-स्ती० दे० 'चकाचौ ध'। ` 


पैदा करना । 


चकचौ घो; चकचौ हं#-स्ती ०7 दे०; 'चकाचौ ध' । e+ मरन | 


चफचोहना#-स ० कि० 'आशाभरी दृष्टिसे देखना । 

'बकड़बा-पु०: दे० 'चकरबा' ।. ::”_ 

चकत्‌-पु०  चकोटा। SFE 

चकता-पु० दे० “चकत्ता । FF 
3: दे० ''चय़ताई' । | 


चकतो-स्त्री० कपड़े या चमड़े आदिका छोटा टुकड़ा जो दूसरे | 
फपेड़े या चमड़े आदिमें जोड़की तरह लगाया गया हो, पैबंद; , 


दाँत काँटतेका 


घज्जी; -दुंबे मेढेकीः दुम 
चकत्ता-पु० त्वचापर पड़ा हुआ बढ़ा निशान; 
निशान; ददोरा; दे० 'चग्त्ता' (चग़ताई) । 


-वि५० पिसा, हुआ, चकनाचूर--टूटाह परबत | 


आग है (दियासलाईके आविष्फारके पहले इसीसे आग 
झाड़कर दिया बालते, आग सुलगाते थे) ।. ' 
चकमा-पु० ध्यान दूसरी ओर हटाकर दिया गया धोखा, भुलावा, 
जुल (खाना, देना); हानि; लड़कोंका एक खेल।  - ' 
चक़माफ़-पु० `(तु०) चकमक ps 


चक़माक़ो-वि० जिसमें चकमक लगा हो। स्त्री० वह बंदूक जिसमें 


वारूदमें आग देनेके लिए चकमक लगा हो| “< 
| चफर#-पु० चकवा; दे? 'चक्कर'; ` छोटी जि £ षवित्री । 
चफरवा-पु० चक्कर, फेर; दूविधाकी या विकट झगड़ा, 
फसाद; दंगा । Fg 
खफरा#-वि० चौड़ा । † पु० पानीका भंवर |  ‰” `` 


चकराना-अ० क्रि सिरका घूमना; चक्कर खाना; चकित, 
हैरान होना, चकपकाना । 
चकरानो-स्त्री० दे० 'चाकरानी' (नौकरानी).। ... 
चकरिया-पु० चाकरी करनेवाला, इहु 
। वि० स्त्री ० चौड़ी । 


| चकरो-स्त्री० चक्की; चकई नामक 
| चकंल-यु० . दूसरी लगानेके लिए साय पौघेको 
| उखाड़ना; ऐसे पौघेमे लगी हुई मिट्टीकी 

'चकलई-स्त्री० चौड़ाई, विस्तार । _... :: 


| घफला-पु० रोटी वेलनेका पाटा, चौंका; चक्की, प्रदेश, इलाका 
* व्यभिचारसे जीविका चलानेवाली स्तियोंका. अड्डा, कसदोखाना । 


वि० _ चौड़ा ।--(ले) दार-पु० चकलेका हाकिम; , मालगुंजारी 
वसूल करनेवाला अफंसर.। 


चकलाना-स० क्रि० चौड़ा करनां;. दूसरी जगह लगानेके लिए 


पोंडीके साथ पौधा उखाड़ना ।-..-. ..” 
चकलो-स्त्री० छोटा चकला; गड़ारी.।.वि० स्तवी० चौड़ी । 
चकल्लस-स्त्री० झगड़ा-रंटा; झंझट, बखेड़ा;. मित्रोंका . आपसमं 
हास-परिहास । 


दवाके काम आती हैं, चक्रमर्द;, कुम्हारोंका पात्र जो हाय. घोनेके 
लिए चाकके:पास. रखा. रहता है। 

चकवा-पु० एक पक्षी जो भारतवर्षमें जाड़ेके दिनोंमें जलाशयोंके 
किनारे पाया. जाता. है और. जिसके. विषयमें यह ,प्रमिद्ध है कि 


| .. रातमें जोड़ेसे उसका वियोगः हो: जाता है, चक्रवाक; | 


करके थोड़ी बढ़ाई हुई लोई । $ पका 
चकवाना%-न०. क्रिश. चकित होना । 
०५ कछुआ-'उरः-निरखि चकवारि,.बियके, , कटि 


चकवारिक्-पु 
| * ,निरखि बनराज'-सूर। 
। चकबी#-स्त्े 
| चका%-पु० दे० चक्क, पहिया; .चकवा । वि० चकित |: = 


दे० चकवा । प: टा च फिंएए 
दे०. 'चकई' । ३ 
०. चक्का, ; पहिया ॥ 


चकाचक-वि० तर-बतर्‌ः। अ० तृप्तः होकर, अघाकर ।  स्त्री० 


चकासना#-अ० क्रि० 'चसकता, प्रकाशित होना-आपने भावते 
तारे अनंत जु आपने भावते बीज चकासे -सुदरदास । 
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"लकासित-चंकांकी III ooo ३५६ 
चकासित-वि० (सं०) प्रकाशित, दीप्तियुक्त ।: जश अशोक वृक्ष । -गोप्ता (प्त) -पु०. रथचक्रकी iis करनेवाला). 
wear sans हैरान; भोचक;; चौंका । सेनापति; राज्यरक्षक |; ~प्रहणीऽस्त्री ० ,। “चर: 
याः च शंकित; भीत; घबराया हुआा। ` ६: | ¦ पु. कुम्हार; तेली; वाजीगर । चारी (रिन्‌) -पु० रथ । विर 
बंत#-वि० चकित, विस्मित ˆ ˆ: . 6 :  : मंडलाकार गमन करनेवाला (पक्षी)! £'जीवक/-जीवो (चिन्‌) 
: चकिता-स्त्री० .(संग) व्णवृत्त।ः «7+ ०४-४४ ४70: || ; 7पु०कुम्हार । एत्ताल-पु० चोताला.तालका एकः भेद ।. >तोरष 
“चकिताई०#-स्त्री? :अचंभा; विस्मय । ८. ८: (“४४-८४ | “० प्रभास क्षेत्रके अंतगत एक तीर्थ-(देवासुर-संग्रामके बाद 
- चकुला#-पु० चिड़ियाका बच्चा). ~. ` ५० ७. सुदर्शन चला ni जी उत्पत्ति मानो जाती है) | 
चकुलिया-स्त्री० एक तरहकी. झाड़ी ।.. -- ` -तुंड -पु० गोल मुंहवाली एक मछली । -दंड-पु० ,एक, 
का Pen rk i कसरत । -दंती-स्त्री० दंती वृक्ष; , जमालगोटा । नष्ट की 


चकेठ-पु० चाक घुमानेका डंडा । -:., .. = कह. सूअरु । -दत्त-पु९-चत्रपाणिःरचित.एक वैद्यकग्रंथ । -घर-वि० 
चकंया#-स्त्री2 चकई । | वि०..विपटापत्न. लिये हुए. गोल;।. मंडलाधिप: 


> चक्रधारण करनेवाला । . पु० विष्णु; कृष्ण; . राजा; मंः र 
 « बाजीगर; :सर्प;.. एक. रागः। --धारा--स्त्री ०. पहियेका घेरा | 

-धारी (रिन्‌)-दे० 'चक्रधर' । -नखं-पु०: व्या घनख नामक 
५ गुंघद्रव्य ॥..-नदो-स्त्री०. गंडकी. नदी । -नार्भिः-स्त्री० चक्रकी 
' नाभि, मध्य बिंदु । `-न्ामा (अन्‌) -पु० माक्षिक धातु, चकवा.। 


'चकोटना%-स .क्रि० चिकोटी,काटना, बकोटना ।. , « «४३5 
चकोतरा-पु० एक तरहका वडा: नोबू, महानीवू ।.... ८८ 
चकोता-पु०:एक चर्मरोग । .. ‘> 
चकोर, चकोरक-पु० (सं०) .तीतरकी. जातिका एक प॒क्षी .जो 
चंद्रमाका परम प्रेमी माना जाता है। HIE 
चकोरो-स्त्री० (संश) मादा चकोर्‌। . ..-. . 

'चकोहां -पु०, पानीका . भेंदर !  . ० ` ` 

' चको इ -पु० चकवेड़ । कस रोड़ 

चकोध#-स्त्री० दे०. “चकाचौंधः।, . ,. ` `... -. | 

चक्क-पु० (सं०) ` कष्ट, पीड़ा; चकवा; -चांक; दिशा, खूँटा। . 


स्त्रीश (चकवा-चकवीको पृथक . करनेवाली) ' रात्रि, रात 
-भोग-पु० राशिचक्रका भोग, ग्रहूका .एक “-स्यानसे चलकर 
फिर उसी स्थानपर पहुँचना। -म-वि० चक्रकी तरह भूमने 
वाला । पु०-दे& 'चकतभ्रमि? । -छ्मि-स्तरी खराद, साने । = 
क्ति-स्त्री० चक्रका घूमना । -संडल-पु० नृत्यका एक प्रकार । 
: -भंडलो (लिन्‌) -पु० अजगर साँप । -सर्द,-सर्दक-पु ० चकवंड। 
| “मभुख-पु० सुअर । '-मुद्रा-स्त्री० तांत्रिक पूजनमें प्रयुक्तं. एक 
मुद्रा; Fs शख, चक्र आदिके चिह्न जो वैष्णव 'अपनेःशरीरपरः छपवाते 
,हैं। ~मेदिनी-दे०'चक्रभेदिनी।: “यांन-पु० (वेहिकिल) सवारी 
`या माल लाने, ले जानेकी कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें पहिये लगे 
"हो -रक्ष-पु० ४० “चक्रगोप्ता' । -रद-पु०. दे० ` 'चकरदंष्टरे! । 
-लक्षणा-स्त्री० गुड. च । -लेडित्र-दे० क्रममें। -वंतिनी-स्त्री० 
जनी नामकं 'गंधद्रव्य; अलक्तक; जटामांसी West = 
वि० सार्वभौम । ` पु०ः सञ्राट्‌;' समुद्रपर्यंत पृथिवीका. ; 
समूहका नायक; : बथुआ-। ` -वाक-पु० ` चकवा । -वाट-पु० 
सीमा; चिरागदान; कार्यमें प्रवृत्त होना '।”-दाड-पु० अग्नि; 
चक्रवाल । -वात-पु० चक्कर खाती हुई: तेज : हवा; बवंडर, 
वगूला । अयः एक पुराणवणित' पर्वत। -वालधि=पुऽ 
“कुत्ता ।'-यद्धि-स्त्री० वह. व्याज जिसमें संचित ब्याज भी मूलमें 
शामिल हो जाय;'सूंद-दर-सूद; गाड़ी आदिसे माल ढोनेका भाड़ा । 
-च्यूह-पु० चक्रके आकारमें 'सेनाकीः स्थापना £ (महाभारतमें 
द्रोणाचायने इसी व्यूहकी रचना की थीं जिसमें अभिमन्यु मारा 
गया) । -शल्या-स्त्री० सफेद. घुंधची ; : काकतुंडी । '~भेणो- 
स्त्री ० अजश्यंगी । -संज्ञ-पु ० es चकवाः। -संबर-पु०:एक 
ts £ -साह्वय-पु०ः चक्रवाक । =स्वामी (मिन्‌ ) हस्तः प° 
ष्णु | j PP रह 
| चक्रक-वि० (सं?) पहियेके -आकारका,- गोल,>मंडलाकार । पु० 
| एक तरहका साँप; युद्धका एक ढंग; एक प्रकांरकाः तकी। (७5७ 
| चक्रलेखित्र-पु० ` (साइक्लोस्टाइल)! लेखनीकी नोकपरः लगे: हुए 
छोटेसे चक्रसे लिखे गये विशेष प्रकारके कागजसे बहुत-सी प्रतियां 
| ` छाप देनेवाली मशीन । rT Se] Es Fe 
| चक्रवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) जिसमें चक्र. पहिया हो; चकधारी-। 
॥ चक्रांकःसु०:(सं०) वाहु आदिपर दगवाया हुआ चक्रको लिला 
| चक्रांकित-वि० (सं०) चक्रचिह्नयुक्त ।* पुऽ एक वैष्णव संप्रदाय । 
'। उवक्नांको-स्त्री० (सं० )'हंसिनी ॥. ; 5) ताक य 


{es 


.चर्कवत$-पु० चक्रवर्ती राजा। ` ”” ` ` 
चककवा#-पु० दे० चकवा’ । ` Pes NE आ 
_चक्कवे#-वि०, पु० दे० ‘चक्रवती, । _ कमाते ¦ 
चक्कस-पु० वुलवुल आदिके बैठनेका अड्डा i कु , र se] | 
na ० पहिया; थक्का; ढेला; is बड़ा, जमा हुआ टुकड़ा; 
तिनी तीके लिए कमसे लगाये हुए पत्थरों यो इंटोका ढेर । --ब्यूह . 
> leer Ug EAA Stl 
चक्को-स्त्ती० 'पत्यरेका बना आटा 'पीसने या दाल देलनेकां यंत्र, . 
जाँता; भुटनेकी गोल हटी; उटके बंदनपरंका गोल घट्टा -रहा 
-पु० चवकीको कूटकर खुरदरी 'करनेवालां! -का पाट-दो | 
-गोल, कुटे हुए. पत्थरोमेंसें एकः जिससे चक्की बनती हैं।'-मु० 
` >पोसना+आटा पीसना, चक्की चलाना; कड़ी मेहनत करना । ` ' 
चक्खो-सत्री० चाट, चटपटी चीज; 'बुलबुल" आदिको : लड़ाते ' 
समयकी चुगाई । 0230042442 । 
चवनस-पु० (सं०) बेईमानी; कुटिलता; छल-कंपट । 


¢ qr OTN 
em ५ > 
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चन्षग-यु० (सं) रब, गाडी; चक्वा हवा ह्रद शालन (क) स, मझे; चकंवा; 
चक्कांगना-स्ती० (सं०) चक्रवाकी तग 
चक्रांगा-स्त्री ० (सं० 

चक्तांगो-स्त्री० (सं० र 


हंस 

सुदर्शना लता; कॉकड़ासिंगी |: _ .” 
सिनी; कुटकी गी 
चक्तांत-पु० (सं०) दुरभिसंधि, षड्यंत्र 
चक्तांतर-पु० (सं०) एक बुद्ध । 


(सं०) राशिचक्रका ३६० वा अंश) `? 


स्व सं० ) नागरमोथा; 
टी (४. काकेडामिगी .! 


मुद्रा, / 
चक्राधिवासी (सिन्‌)-पु० (सं०):नारंगीका पेड. ` 


'चक्तानुक्तमसे-अ०. (इन रोटेशन.) चक्रकी तरह बारीबारीसे, एकंके | 


बाद दूसरेके समुचित.अनुक्रमसे..। 
चक्ायुध-पु०.(सं०) विष्णु | (८. _ -_...- 
चक्कावल-पु०, घोड़ोंके पावका एक रोग । 
चक्ताह्न, चक्राह्यय-पु० (सं०), चकवा; चकवड-।. - -; 
-वि०! (सं० ):चक्त धारण, करनेवाला । -- ˆ, - 


चक्तिका-स्त्री० (सं० ; - सेना; दुरभिसंधि; == घुटनेपरकी 
is (सं०) समूह व घ रकी 


चक्रित#-वि०.द्रे० चकित' | `. : . .: ; 
चक्तिय-वि० (सं०) रयपर जाता हुआ; यात्रा करता हुआ;। 


लिए खाना । 


'| चखाचख-स्तवी० तलवारोंकी झनकार । 


: ` ¦| चषाचखो-स्ती० विरोध, तनातनी; लाग-डॉँट । f= ; ळे 
हरहर; मजीठ।_. he 


२ | बीग स 
-वि० चट, चालाक । 
5 (संश) मदारी, सेपेरा;.: बाजीगर; ˆ ठग; ` स्वणं- | ता 


चखाना-स० क्रि० 'चखना'का प्रे० "` 7 
चखिया-वि० झगड़ालू, झकझक करनेवाला । 9 " 
० दिठीना॥. ! शिया , ५7 हे पळ 
०.चटपटी चीजें खाना; चटपटी चीजें,'चिखना। र 


चराताई-पु० (फा०) चंगेज खाँके डे चग्रताई खासे चला हुआ 
मंगोलवंश . जिसमें बाबर, अकवर आदि हिदुस्तानके 


* बादशाह हुए । 


(तुश) द° 'चग्रताई'। 


हला 227 
।। चचर-स्त्री० वह परती जमीन जो एक सालसे जोतमें आयी हो । 


: | चचा-पु० बापका भाई । -ज्ञाद-विं० चचेरा। मु० -बनाना 


सवार; सूचक । पु० चक्रवर्ती; : कुम्हार; तेली ;: व्या प्रनख/नामक 


ग्ंघंद्रव्य; साँप; मुखविर; पड्यंत्रकारी;;. विष्णु; 


शिव; मंडला-: |: 


धीश, सञ्राटू बाजीगर; ठग; चकवा; कोवा; चकवेंड बकरा; , 


गधा । (स्त्री० 'चक्रिणी' ।) 


क (सं) चक्रवर्ती; तांबिक; चक्का अधिष्ठाता; | 


चकरेश्वरो-स्त्री० (सं०) जैनोंकी एक महाविद्या । 
चक्ष-पु० (सं०) नकली दोस्त । ` । 7; 


चक्षा (स्स्‌ )-पु० (सं०) वृहस्पति; आचार्य । 


चक्षुः-'चक्षुस्‌'का समासगत रूप'॥ -पथ-पु० दृष्टिपथः क्षितिज'। | 


-पोड़ा-स्त्नी ० आँखका दर्द ।' =अवा (बस्‌)-पु० आँखोसेः सुनने-! |.' 


` वाला, साँप 


(स) (सं० ) आँख; :दृष्टि, देखनेकी शक्ति; रोशनी; 


चक्षुर-'चक्षस्‌'का समासगतं स्प! -अपेत्त-विं० नेत्रहीन । -. 


-स्त्रौ० -आँखः। “गोचर-विऽ दृष्टिगोचर -दान-पु० 
' प्राणप्रंतिष्ठाके समय मूतिकी आँखोंमिं'रंग भरना ।-निरोध-पु० 
` आँखपर लगायी जानेवाली पट्टी । -बंध-प्रु० आँख'ढकना। - 


+ ० अजम्पृंगी । -भृत्‌-वि० ` दष्टिवद्धंक । :=मल! 
र] च मंल, कीचड़ । कि नेत्नरोगसे ग्रस्त -, 
-पु& दृष्टिपथ; दृष्टिका विषय; क्षितिज। -हा (हन्‌)- 


“न ० दष्टिमात्से नष्ट करनेवाला । 


चक्षष- चक्षस्‌'का समासगत रूप। -कण-पु०' सप। -पथ=पु० ` 


> क्षितिज 
घक्षष्मान्‌ (मंत्‌) “वि०` (सं०) आँंयाला;' सुंदर आँखों, ` अच्छी 
निगाहवाला । ` 


चक्षुष्य-वि० (सं०) आँखोंके लिए हितकर; सुंदर; प्रियदर्शन; : 
¦ | ५ हस'ढोढ। ' स्त्री) (स०) मादा घटक । -सुख-पु० एकः 
बनतुलसी; अजम्पुंगी; सुरमा ।: 


! | चटकाना-रा? कि 


नेवसे उत्पन्न ।. पु० अंजन; केवडा; सहिजन | ४०४६ 
चल्ुष्या-स्त्री ० (सं०) सुंदरी 


चल च 'चक्षुस'का समासगत रूप -राग-पु० आँखकी 


3) 


प्रिय वस्तु ।-रोग-ुऽ नेत्ररोग! ¦ ' Ee 
ड़ स्ती (फा०) ` झगड़ा, - तकरार; 'वैर। -चख-स्त्री ० | 


चखची घ%-सत्री ० चवाचोंध। ` ° A 
चखना-स० क्रिश स्वाद सेना; रसास्वादन करना; स्वादके 


२३-क 


: | : चचोडना-स०-क्रिर दांतोंसे दवांकर चूसना &;, ह ग Po 
चको (क्रिन्‌)-वि० (सं०) चक्रयुक्त; चक्रधारी} गोल; -रथादिपर प्र . प्र 


'चटक-पु० (न) र 


' तमाचा! 


` करना;  भिंढोगा । 
"चटकारा-वि०' चटकोला; 


` | |=, खूब बदला -लेना। - .. ` 
,। चचिया[-वि० चचेरा, चचा-संवंधी (ससुर, सासः). । . ... 
~चत्रो ड़ा-पु० दे० 'चिचिडा ; 
चचो-म्त्री० चचाकी स्त्री, चाची । 
| -चके इा-पु०, दे० चिचिडा' । 


चचेरा-वि० चचासे. उत्पन्न, चचाज़ाद,। ऱ्ह 

चचोइवाना-स० करि०_'त्रचोइना'का प्रे ०). +; ८ 

चच्चर#-पु० चाँचर, होलीके समय'ग्राया जानेवाला गोत । 
चच्छ-पु०, चच्छि-स्त्री ° चक्षु, आंब, उः 

चच्छक-पु० दे० 'चक्षु' । 

चट-अ० झट, तुरत ॥ -पट-अ०झटपट, शी घ ।. -से-झट: तुरत 

चट-स्त्ती० किसी चीजके टूटनेकी आवाज; उंगलियाँ.फोड्नेका 


"शब्दः। -चट-स्ती० 'चट-चट को -आवाज,। :म्‌° -चट-बलाएँ 


लेना-उंगलियां चटकाते हुए (नजर लगानेवालका, नाशः मनाते 


¦| हुए) बलाएँ लेना 
चक्षण-पु०:(सं०) चखना;-चखनेकी चीज, चाट; कथन; अनुग्रह। |¦ 


चट-स्वी० चाटनेका .भाव । वि०.चाट-पोछकरः खाया हुआ ।"मु० 
-कर जाना-चाट-पोंठकर खां जाना; निगल जाना: *. 

चर#-पु० दाग, धव्बा; लांछन, कलंक; `` पटसनंका टाट'(:-कल 
=स्त्री० पटसनकी वस्तुएँ निमित: कंरनेवाल्लीःफैकटरी: या मशीन । 


-5 =शाला--स्त्री ७ छोटे 'बच्चोंकी - पाठणालः' । सार-साल-स्त्री0 . 


सटशाला; # रंभभूमि । 
। ` *वि० चटकीला; फुर्तीला; चटपटा । 
+ अ० झटपट । स्त्री० चमक; रंगको शोखी; भडक; तेजी; फुरती 


« _कलियोंकेः चटकनेकीः क्रिया । -दार-वि० चटकीला, शोख 


मटक-स्त्री ०5 ठसक, - नाज-नंखरा;' सजघज ` -वाह्ः=वि० 


: 'कुरतीला -वाही{-स्त्री० फुरती,शीघ्रतात ..- ३7६ 


चटकई!-स्त्ती० चटकीलापन, चमक; शी घता, फुरती॥ °" 
चडकका--स्त्री० (सं०) मादा चटक। "` ` > मग 
चटेकन-पुं० तमाचा]. ` 

चटकना-अ० कि० “चट'की या हलकी आवाजके साथ :ट्टना, 
कूटना, ' जलना; 'फटनो, तड़कना; 'कलीका खिलना; "कपास, 
सेमलकी बोड़ीका फटना; झंझलाना; विंगाड़' होना ।- पु० 
b ४): ८! न 
खटकनो->्त्री० किवाड वंद करनेकी कुंडी, सिटकिनी । 
चटका[-पु० शोत्ना; घब्बा;' चरपरा. स्वादे; चनेकाः 


अस्त्र । -शिर(स)-पु० पीपरामूल 
चीजकें चटकनेका-कारण' होना; चिट' 
की आवाज पैदा करना; उगलिया फोडना; तोडना'; “दूर 


चपल-५. “मरकत मर्नि आँगन 
खेलत खंजरीट त्तटकारे-मुर । पु० दे० 'चटखारा: 


“चटकारो?-स्ती* चुटकी ग्या 


चटकाली-रबो ० (सं०) यौरैयोको पंक्ति; चिडियोंका झुंड। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ५ खटकाहट=चदाना 
स्त्री चटकनेका भाव; चटकने, कलियोके -खिलने 
आदिकी आवाज। : 579७ 
रकिका-स्त्री० (सं०) मादा चटक । 
खटको-स्त्री० एक छोटी चिड़िया, -गौरग़ा.। ; 
चटकोला-वि० चटकदार, चमकीला, शोख;; चटपटा । 
खटकोरा#-पु० बच्चाका एक खिलौना 
खटखना-अ० क्रि० दे० 'चटकना'। ; --.. =; 
खटखनो--्त्री ०: सिटकिनी. 
खटखारा-पु०' स्वादिष्ठ वस्तुको खाते समय जीभके तासूसे लगनेसे 


होतेवालीः आवाज ..। :मुऽ5ः (रे) भरना-स्वाद लेकर, खाना, ' 


> होठ चाटना 

चटचटा-स्त्री० (सं०) हथियारोंके आपसमें लगने .या लकड़ी 
आदिके जलनेसे उत्पन्न शब्द । 

चटचटाना-अ्‌० क्रि० 'चट-चट'को आवाजके साथ टूटना, फूटना, 
जलना; लस पैदा. हो जाना, दिपकना। 

चटचटायन-पु० (सं०) जलती लकड़ी या आगका चटचटाना । 

चटचेटक-पु० . जादू-'मोहन बसीकरन चटचेटक मंत्र जंत्र सव 
जाने हो-गदाधर भट्ट 

चटन-पु० (सं०) फटना; दरकना; टुकड़े-टुकड़े होकर अलग 
होना । र 

चटनो-स्ती० चाटनेकी चीज; नमक, मिर्च, खंटाईके योगसे बना 
हुआ अवलेह जो स्वादके लिए भोजनके साथ खाया जाता है 
चटनीके रूपमें बनी हुई दवा, अंवलेह; काठका बना एक खिलौना 
जिसे वच्चे चाटा करते हैं। म्‌०-करना-बहुत बारीक पीसना; 
चाट जाना; निगल जाना! 


चटपटा-वि० चरपरा, मिंचेग्मसालेदार;' मजेदार पु० चटपटी 


चीज, चाट । 


चटपटाना#-अ० क्रिठ छंटपटाना; जल्दी करना, हड़बड़ी | 


>मचाना। /- 
{-खटपटो-वि० स्त्री ० दे०” 'चटपंटा' । स्त्री०'घबड़ाहट, उतावली. 


खटर-पु० 'चट-चट' शब्द । 


चटरजो-पु० बंगाली ब्राह्मणोंकी एक!.उपाधि, :चट्टोपाध्याय । 


चटरी|-स्ती ० एक कंदन्न, केसारी । 
>चटवानां-स ० क्रि देऽ चटाना ॥. ” ४० 
* श्रटाई-स्ती ० घास, सोंक; बॅतकी छाल:आदिकाःबना बिछावन, 
आसाथरी;-चाटनेकी,/ क्रियाः। : -दार-वि० चटाई ::जैसी:बुनावट- 
वाला (कपड़ा इ०) । 
चटाक, चटांख-पु५ चटाका; ` धव्वा, दाग, चकत्ता । -पटाक, 
: पटाख-अ० झटपट; तेजीसे;" 'चटपट' शब्दके साथः। `- ` 
“चटाका/ च्रटाखा=पु० ` लकड़ी, - चिमनी आंदिके : टूटने; उँगलीके 
चरकने;-तमाचा -आदि पड़नेकी: आवाज; तमाचा, चाटा। 
खटाचट-स्त्री० किसी वस्तुके टूटने, 'फूटनेकी-'चट-चट' आवाज । 
अ० 'चट-चट' .'आवाजके साथ । .. ` 
चटान$#-स्त्री० दे० 'चट्टान' । 
चटाना-से० क्रि० चाटनेकी त्रिया कराना; थोड़ा-थोड़ाः खिलाना; 
घस देना; तलवार आदिपर सान:धराना ।;::' ., 
०चटापटो-स्त्री० उतावलो, :जल्दी; संक्रामक .रोगसे ; लोगोंका 
जल्दी-जल्दी मरना । 
खटावन-पु० वच्चोंको पहली बार अन्न खिलाने या चटानेकी -रस्म, 
अन्नप्राशन-संस्कार ॥ /5:. "+; 
"चटिक%-अ० चटपट,?'तत्काल -।==¬- 
~ चटिका-्त्री० (सं०); मादा, चटक; ' पिप्पलीमूल.। -शिर (स्‌) ¬ 
2 PETRY? : 
य Re इ धोस रहित, सपाट:+(मैदान) .। 
ऽबटी-स्त्री० चटशाला; एक तरहका' ड स) उ 
खटु-पु० (सं०) प्रियवाक्य, चापलूसी आराघनाका:.एक 
>= आसन; ,चीत्कार=। .-कार-वि० । ,-लालस-वि० 
Fh त 
(सं०) तरल पदार्थ रखनेकेःलिए बना. हुआ..काठका 


Y's 
२ १7 


के है 


र्य! 


Fos 


. ! बढ़ा-वि० अधिक अच्छा, श्रेष्ठ । मु०; चढ. दौड़ना 


'चढ़ा-उतरो-्त्री ०; बार-बार; चढ़ना-उतरना ।;.; .. 
'चढ़ा-उपरो, चढ़ा-चढ़ो-स्ती ०. लागडड़ाठ, . होड़, 


* |. 'सरकाकर ऊपर ले जाता (जली 


` कमान);. सादना (कर्ज); पोतना; 


३५६ 


बरतन 
चटल-वि० (सं० ) चंचल, अस्थिर; सुदर ॥ 


:। चटला-स्त्री० ;(सं०) . बिजली.। वि०. स्त्री० .दे० ॥ “चटल' | ° 


चदुलित-वि/ .(सं०) ,कंपित;... हिलाया. हुआं; सजाया . हुआ | 
चदुलोल, चटूल्लोल-वि० ` (संश) सुचंचल;- सुंदर;, मधुरभाषी । 


| चटेल-वि० दे० 'चटियलं'। 


चटोर-वि० दे० 'चटोरा'.। -पन-पुऽ चटोरापन, ya 
चटोरा-वि० स्वादिष्ठ, चटपटी चीजोंका शौकीन, स्वादर 
खाने-पीनेमें रुपये 'उड़ानेवाला; लोभी । :' ˆ. - 
चट्ट-वि० .चाट-पोंछकर खाया हुआ; समाप्त, गायब। 
चट्ा-पु० चेला, शागिदें; चकत्ता; बाँसकी चटाई; मैदान। 
चट्टान-स्त्री० वृहत्‌ शिला, बड़ा पत्यर । 
चट्टा-वट्टा-पु० काठके खिलौनों-चद्टू, झुनझुने आदिका समूह 
(बहु० में) बाजीगरकी थेलीसे निकलनेवाले गोले या गोलियाँ 
म० एक हो यैलोके चट्टें-वट्टे-एक जैसे, एक ही विचार-स्वभावके 
मनुष्य । चट्टे-बट्टे लड़ाना-इधर॒की उधर लगाकर झगड़ा कराना | 
चट्टी-स्त्री ० पड़ाव, यात्रियोंके टिकनेकी जगह; स्लिपर, एंड्रोकी 
तरफ खुला हुआ जूता; : हानि, टोटा; दंड । ' i 


'चट्दू-वि० चटोरा'। पु० काठंका एक छोटां खिलौना जिसे छोटे 
° बच्चें मुंहमें डालकर चाटते } 


रहते हैं। : ` '. 
चड़-पु० लकड़ी आदिके फटनेका शब्द । --चडु-पु० सूखी लकड़ीके 
टटने या जलनेका शब्द । -से-'चड़'. शब्दके साथ" ~“. : 
>स्त्री० बंकऱबक, :टंर-टर । ` | १? 
चड़ाका[-पु०'चटककर दूटनेका शब्द ।: 2 
चड़ी[स्त्री० उछलकर मारी: हुई लात। 


चट्टा, चड्ढो-पु०' जाँघके ऊपरका जोड़ एक तरहका फोड़ा 


'मसखरा। ४ 
चट्टी-सत्री०ण एक तरहका लेंगोट।! ' 
चड्ढी-स्त्री० पीठकी सवारी; एकं वच्चेका दूसरे बच्चेकी पीठपर 
सवार होनेका खेल । मु०-गाँठना-सवारी करना । -देना- 
हारकर पीठपर सवार करानाः। 
-स्त्री० देवताको चढ़ायी हुई वस्तु, चढावा । -//¦ -!' 
चढ़ता-वि० बढ़ता, उठ्ता,-उभरता; आरंभ होता हुआ । - (स्त्री० 


“चढती 


पवती । ; 
: घढ़न#-स्त्री ०:चढ़नेकी क्रिया | ; ` 
. चढनदार-पुं० राजक्र ले जानेवालोंका संचालक (दे०;रिसालदार)। 


चढ्ना-अ० क्रि० नीचेसे ऊपरको जाना, ऊँचा होता;!:तेज, तीखा 
होना (स्व॑र) ;/.सवार होना; : दलबलके साथ: जाना, चढ़ाई 


करना; उठाना, उन्नति करना; बहावके विरुद्ध जाना; चढ़ाया जाना _ 


(कागज; खोल; चढ़ना) ; तनना, कसा ,जाना;. देवतादिको 

, किया जाना;; लगना, आरंभ: होना (मास, नक्षत्र आदि) ¡; पावना 
` होना; निकलना ;-:लिखा:-जाना (नाम; रकम); ¦ असरः होना; 
` आदेश: होना- (भूत); पोता जाना; पकनेके -लिए; चुल्हेपर 


- चढ़ाया जाना; तेज, महँगा होना..(भाव) ;. मामला. अदालतमें | 


ले जाना; (नदीका); बढ़ना, बाढ़पर होना;:। चढ च 


'चढ जाना । -बनना-मनचाही- होना, जत आताः}; तठे 


. “सवार होःजात्ता, . दबा. लेना;। 


सढृवाना-स० क्रि चढ़ने या नढानेकी क्रियाः7क राना ।-/ 


.बढ़ाई-स्त्री० चढनेकी क्रिया, भाव; : ऊँचाई या, उत्तरोत्तर रोत्तर छे 


होती जानेवाली भूमि; * चढावा । 


ऋढ़ाना-स०»क्रि० ऊपर. ले.जाना:. -लटकती 


भाव, स्वर); कंसता; देना, भा 
बही आदिमे) लिखना, दजे करना; खोंचना;..तानना (पं 
मदत्ता/, पी जाना, 


करनेको प्रेरित करना;;, खींचता 


करना; चढ़ने, चढ़ाई 


पानी); प्रवेश कराना; ढीठ, शोख, घमंडी बना देना-। श्र | 


४०१ क्ला ४ $+ 
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३५९ 
'बढ़ानो-स्त्री० , वह स्थान जो उत्तरोत्तर 
~° चढ़नेका भाव, चढ़ाई तर. चां होता.या, ह 


ओरसे' पहनाया जानेवाला 
या वद्दावकी. उलटी जाला गहना, ,चढ़ाया;,. बारा 


या बालक न या वधूको री जानेवाली सामग्री चढाव 
चौराहे आदिपर रखी जानेवाली नकी सामग्री Ro बढ़ावा; . 
जढ़त-पु० चढ़नेवाला । 
चढ़ोवाँ-पु० “उठी: हुई एडीका 


(सं०) चना । -त्रुम-पु० क्षुद्र | ० 
पवी नामक क्षुप । क 
(सं०) चना; ' एक गोत्रकारं ऋषि ।' ` 
बणफा-स्त्री० (सं०) तीसी 
चजफात्मज-पु० (सं०) चाणक्य, वात्स्यायन । :' ` 
चणिफा-स्त्री० (सं०) एक घास जोःदवाके भी कामं आंती है । 
घतरंग-पु० दे० चतुरंग । ¦ ` 
चतरसंग-पु० बैलोंका एक दोष।? 77, _ २४ _ का एड 
घतरपंगा-वि० चतरभंग दोषवाला (बैल) 
जतुः-चतुरुका समासगत रूप । -शफ-वि० ‘चारः खुरोंवाला । 
-शाख- पु० शरीर। ¦ -ष्टोम-'पु० ` दे० ` ‘चतुष्टोमः 
-संप्रदाय-पु० दे० 'चतुस्संप्रदाय' । .-सन-पु० -ब्रह्माके चार 
पुत्न-सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार; “विष्णु॥ -सम- 
दे०. 'चतुस्सम' । -समुद्र-वि० चार समुंद्रोसेः परिवेष्टित 
९ । -सीमा-्त्री० दे०' 'चतुस्सीमा' । -सुत्री-स्वी ०. दे० 


घतुर-वि० (सं०) चालाक, होशियार, कार्यदक्ष; तेज, फुरतीला; 

सुदर । पु० किया-चतुर या वचन-चतुरः नायक ` (सा०.).;: हाथी= 

खाना; गोल तकिया; वक्र गति; _ होशियारी । -क्रम-पु० एक 

चुरा सती दे कक Us 
०. चतुराई-। मु० Prss] टि 

करना--जाहु चले. गुन प्रगट, सूर प्रभु. कहा. चतुरई घोलत-हो' 


सुरि (सं०) दक्ष, होशियार। )) „` „¬ ४ 
चतुरपन/ : चतुरापन[--पु०- चतुराई;। -. = „¡= ` ८ [5 
चतुरसम#-पु० दे० /चतुस्सम - ;- - . ,: `. 


जतुरल्र-दे० sf 'के साथ । 
खतुराई-स्त्री० होशियारी, चालाकी,। 
सतुर-वि० (सं०) चार |, पु० .चारकी संख्या, (इस रूपमें यह 
शब्द केवल समासमें, व्यवहृत होता. है) । .-अंग-वि०, चार 
:अंगोंवाला । पु० चतुरंगिणी.सेना;. ऐसी सेनाका प्रधान.अधिकारी 
* शतरंज; एक तरहका गाना जिसमें सरगम, तराना, तबले आदिके 
बैठाये होते हैं । -अंगिणी-वि० स्त्री०.'चार अंगोंवाली 
(सेना) -। स्त्री० हाथी, घोड़ा, रथ और पैद्ल-इन चारों अंगोसे 
युक्त सेना । (भिन्‌)-वि० -चार _अंगोंवाला । ,-अंगुल- 
० चार अंगुल चौड़ा या लंबा.। पुश अमलतास । -मंगुला-स्त्री० 
शीतली लता । ~अंत-वि०. चारों ओरसे सीमित । -ॐता-्त्री० 
hel । -अम्ल-पु० अमलबेत,-इमली, जंबीरी नीबू ओर कागजी 
इन चार खट्ट फलोंका समाहार। -अभ्ष,-अख-वि० चौकोर, 
. चतुष्कोण; सुडौल । पु० चौकोरः आकृतिका क्षेत्र; चौथी. या 
आठवीं राशि (ज्यो०); ब्रह्मसंतान नामका केतु। -०पांडित्य- 
पु० विद्वत्ता, चारों दिशाग्रंमें व्याप्त ज्ञान ।.--०विकास- 
पु० तरफ होनेवाला, व्यापक, "-भह्‌ [Yi 
चार दिनोंका कक चुनि म Ms 

' आत्मा -पु० . परमेश्वर; . विष्णु । -आनन-वि9 
पा ब्रह्मा । -आशभ्रम-पु० ब्रह्मचयें, , वानप्रस्य 
सन्त्यास-इन चार आश्रमका समाहार । -ईद्रिय-पु० चार 
इंद्रियोंबाले जीव.।: -ऊंषणं-पु० सोंठ, और पिपरा- 
-इन चार गरम चीजोंका समाहार्‌। -गति-पु० परमेश्वर; 
कछुआ। -प० यह गाड़ी जिसमें चार बैल जोते 


n> 
जा क ) नया! 
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` जाये । -गुंण-वि० चोगुना 


2 'बढ़ाव; ब्याहके समय, वधूको |: (वदनपर पहननेका कपडा) .। .-जातक-पु० इलायची, दारचीनी, 


, दानव। ससन) 


: विद्या-स्त्री० चार वेद, ६ वेदांग और घर्मशास्त्र, पुराण, 


:संप्रदायका अनुयायी 


(ओर; 


:ब्राह्मण, क्षत्रिय, » वैश्य और - शूद्र । 
up gs 


23 'चतुर्हायना? (वस्तु), ।] होता (त्‌) -पु० वेदोक्त चारों, ` 


जिसमें. चार. बंद या -वंधन. हों 
तेजपत्ता, नागकेसर-इन चार चीजोंका समाहार | -दंत-वि 


सख्या । ¬-० 5 
'सानेट के अनुकरणपर चलाया गया है । -०भुवन-पु० भूः; भुवः, : 


: स्वः, महः, जन, तपः, सत्य--ये सात स्वगे और अतल, सुतल, वितल, 


तलातल, महातल, रसातल और पाताल-यें सात अघोलोकं। -० 


मीमांसा 
और तकं (न्याय) -ये १४ विद्याएं । -दशो--्त्री ० प्रक्षविशेषकी 
चौदहवीं तिथि । -दिक्‌ (श्‌)-अ० चारों ओर, चोखूंट। स्त्री 


| चारों दिशाएँ।' -दिश-पुं० चारों दिशाओंका ,समाहार। अ० 


चारों ओर -दोल-पु० ' चारः'आंदमियोसि ढोयी' जानेवाली 
सवारी (पालकी, नालकी आदिं); चंडोल; चोर डंडोंका पालना 
-हार-वि०: (मकान) जिसमें चारों ओर दरवाजे हों 7” पु० चारे 


' दरवाजे। -धाम (न्‌)-गु० हिंदुओके चार तीर्थ, देऽ चारों घोमे'। 


। -थोज-पु० काला 
-इनःचार चीजोंका समाहारं । 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों पुरुवा । -भाकू- 


pv mutts और 


यरु क 


। .(ज) चौथाई लेनेवाला।7 पुं० प्रजाकीः आयका चतुर्थांश 


कररूपमें लेनेवाला' राजा:। >भाव-पु० * विष्णु। -भुज-विं० 
चार भुजाओोवाला । पु० (कॉड्रिलेटरल.) बह समक्षेत्र जो चार 
सरल रेखाओंसे घिरा हो (तथा जिसमें. चारःकोणःभी हों) । 
चतुष्कोण . क्षेत्र; विष्णु -स्त्री० दुर्गा; गायत्री रूपाः 
महाशक्ति । -धभुजो (जिन्‌)-पु० वैष्णवोंकाः' एकः संप्रदाय; इस 
। वि०: चतुर्भुज । ;-मास-पु० <बरसातका 
चौमासा;' आषाढ़की पूर्णिमा या. शुक्ला, दादशीसे कात्तिक-शुक्ला 
द्वादशीतकका काल । :-सुख-वि०:चार मुंहोंवालाः। .पु० ब्रह्मा; 
चौताला तालका: एक -भेद'।:.( 'चतुर्मुखी-॥). अ० चारों, 
“मूति-पु० ब्रह्मा. स्कंद; विष्णु ।-जयुक्त-वि०- जिसमें 
चार.घोड़े या बैल ज़ोते,जाये (गाड़ी): ।. .-र्‍युग-पु०,-युगो-स्त्री० 
चारों युगों-सत्य, त्रेता, द्वापर, और कालिका समाहार, चौकडी 
-बषव्र-पु० : ब्रह्मा । -वि० चार. मुंहोंवाला.:। ,-वर्ग~पु०; चारों 
पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम आरः मोक्ष ।.-वर्ण-पु०. चारों वर्ण- 
हिन्‌) विश दे० 
ज्ञाता। 


-विद्या-स्त्री ०.चारों वेद ॥, -विध-वि० चार प्रकारका | योर 
` =पु० चार दिन चजनेवाला एक सोमयज्ञ । -बेद-पु० ऋकः यजः, 
साम्‌. और अथर्व-ये चारों:वेद;. परमेश्वर । वि० चारों वेदोंका 
ज्ञाता । -वेदो (दिन्‌);-वि०.चारों वेदांका जाता 0. ३ शा ब्राह्मणो- - 
की एक उपजाति । -अ्यूह-पु०-चार 

[जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रथयुस्त, अनिरुद्ध; हेय (हार) दे 
,, .आ 


झन + मोक्षका उपाय; रोग, 20 
; इ० “हायन-वि० तम 
चौसाला; चार बम बना, स्तो 


करनेवाला । -होद्रऽपु० 


चतुर्थांशी (शिन्‌)-वि० (संश) चतुरा पानेवाला। ५ 
स 


एल दवाकी एक तोल. जो चार क्के बर हे 


| चतुर्थी -वि०.स्त्रो० (सं०), चौथी ।. स्ती? पक्ष-विशेषकी चोची 


FIN PR, :. 


तिथि हण कदन आज ब्य) । जन (न) ग आहे गोवे | घना-पु० चेती फसलका एक प्रधान अभ ज संप्रदान कारक (व्या) । जनम ब्याहके चौथे |: 


दिनका कर्म, 'ग्रामेदेवतादिका पूजन 
माता-पिताकी मृत्यु होनेपर विवाहिता कत्या द्वारा चौथे दिन किया 


जानेवाला भा! समासका बह भेद जिसमें 
विता सीप हो च्या०)।. .- , . 
खतुर्घा-अ० (सं०) चार प्रकारंसे, चतुविध, चार खंडोंमें । , ........ 
खतुल-पु० (सं०) स्थापयिता े 
- चतुर का समासग्रत रूप । -चरण-वि०. जिसमें चार भाग 
। पु० ज्ौपायों । .-झरंग-वि० चार सोंगोंवाला.॥ .पु० कुश- 
दीपका एक.पवत ।. :. 
he 
कानोमें ही पड़ी हो, दो आदमियोंको ही मालूम हो । -कर्णी-स्त्री 


स्कंदकी एक मातका । -कल-वि० चार कलाओं, मात्राओंवाला। | 
` चपकना-अ० क्रि० दे०:'चिपकनाःः। 


=कोण-वि० चार. कोनोंवाला,- चौकोर ।..-पथ-पु० चौराहा; 
ब्राह्मण। -पद-वि० चार .पैरोंवाला । , (स्त्री ०; 'चतुष्पदी?-।) 
पु? चोपाया जानवर; ,११ करणोमेंसे.एक ; | अमावस्याका पूर्वाद्धं.। 
=षवा-स्त्री० चौपैया छंद ॥ -पदो-स्त्री० चार चरणोंवाला पद्य; 
गीत; चोपाई:छंद । ;-पं्णी-स्त्री० छोटी अंमलोनी; ` सुसना । 
-वाटो-स्त्री० नदी ॥ =्पाठी-स्त्री० वह विद्यालय जिसमें चारों 
वेद पढ़ाये जाते हो ।'-पाणि-पु० विष्णु । -पाद-वि ०; पु० दे० 
“चतुस्रद'। =पाश्वंऽवि० जिसमें : चार पाशवं या: पहलं. हो, 
चौपहला:। -फला--स्त्री० नागबला नामक ओषधि। `` ` 
सतुष्क-पु०, (सं ० )` चारफा समाहार, चौकडी; चार खंभोंवाला 
sh alu ns लाः चारः Hs हार । 
खतुष्को-स्त्री (सं०) बड़ा चौकोर तालाब ; 
चवन्नी (पंडितमंडली)। 5 .. ह 
चतुष्टय-पू० ` (सं०) चारकी संख्या; “चार वस्तुओं, च्येक्तियोंका 
समाहार (अंतःकरणचतु०, अनुबंधंचतु ०) ;  जन्मकुंडलीमें. लग्न 
और लग्नसे चोथा, सातवाँ तथा दसवाँ स्थान." ':: 
चतुष्टोम-पु ० (सं०) एक वैदिक यज्ञ ;'अश्वमेंधका' एक अंग । -' 


चतुस-चतुर का. समासगतं रूप। -ताल-पु० चौताला तालका | 
एक भेद ।' -संप्रदाय-पु० वैष्णवोके ये चार संप्रेदाय-श्री, मांध्व, | 


रुद्र और सनक । -सन-पु०' दे० 'चतुःसन'। -सम-पु० एक 
ओषध जिसमें लोंग, जीरा, अजवायन और हड़के समा होते 
हैं; एक'गंधद्रव्य जो कस्तूरी, चंदन, कुंकुम और कंपूरके योगसे 
बनता है। -सीमा-स्त्री० “चोहही 
प्रथम चार सूत्र जो बड़े महत्त्वकें समझे जाते हैँ। :. 
न चतुस्तनी-वि०' स्त्री (सं०) चार स्तनोंवाली । 
० याय। ` ` 
चत्रात्र-पु० (सं०) एक वैदिक यज्ञ जो चार रातोंमें पूरा होता हैं। 
चत्वर-पु० (सं०) चौकोर स्थान; चौराहा, चौमुहानी, यज्ञके i 
साफ किया हुआ मैदान; चार रथोंका समूह | -तरू-पु० चोराहे- 
परका पेड । ~वासिनी-स्त्री ० स्कंदकी एक मातृका । ' "' 
चत्वाल-पु० {° ) होमकुंड; कुश, दर्भ; गर्भ। ` ' 
air वण चादर त. 0८ 
सदरिया#-स्त्री > दे० 'चादर' । री, 
चदावल दस्ता-पु० (रीअर गाडे) सेनाका वह दस्ता. जो पृष्ठ भागमें 
अ त प्रवृत्त हो, दे० A 
पु चंद्रमा; कपूर; हाथी; सपं । : 
चदिरी-स्त्री० ( ह 


० दे० चादर”; एक तरहकी धोड़ागाड़ी जिसे १६ घोड़े 
थे !$ एक तरहकी 
० चना । $ 


Ri कक 


ile me 
NN 


'का समासगत रूप। -कर्ण-वि० जो (बात) चार |' 


| चपत-स्त्री० ` तमाचा; घोल; 


“सुही-स्त्री ब्रह्मसूत्रके 


चप-वि० (फा०) वायां । -इस्त-पु० वह घोड़ा. जिसका अगला 


! दाहना..पैर सफेद; हो ।- -घ रास्त-वि० दाहना-चायाँ। अ5 


दाहने-वायें । 

चपकन-स्त्री० एक; तरहका. ,अँगरखा; एक. तरहकी उलटी 
इमलिया । i 

चपक्लश-स्त्री० (तु०) तलवारकी लड़ाई;' दंगा; झगड़ा; -भीड़ 
जगहकी तंगी; अडचन, कठिनाई । 


' चपका-पु० एक तरहका कीड़ा.। ˆ उप ::; ht 
` चपकाना-स० क्रि० देऽ 'चिपकानाः।  । घो-जागल्मभ 


-स्वी ०:दे० /चपक़लश' । 


! चपट-पु०:(सं०) दे० 'चपेट' (सं०) । | 


चपटनार्श-अ० क्रि० दे० 'चिपकना' af oo 
चपटा[-वि०'दे० “चिपटाः। 5 रंग काया 
चपटाना[--सं० क्रि» चिपकानां, चिमटाना । : ०] 
चपटो$-स्त्री०. तालीं; चुटकी; एक कीड़ा; किलनी; योनि! ` † 
वि० स्त्री० चिपटी । र 
त्तपडक्नातिया-वि ० चापलूस, खुशामदी 2) 
चपड़गट्ट्-वि० दे ० चपंरगट्टू!॥ ` ¦ फी « 
चंपड़-चंपड़-स्त्ी ० दे० 'चेभड-चभड़' । कफ शाह 
चपड़ा-पु० साफ की हुई लाख; पत्तर; लाल रंगका एक कोड़ा। 
धक्कां; ` नुकसान ॥ -गाह-पु० 
खोपेंडी । -ब्ाज्ी-स्त्री» 'मनोविनोदके /लिए: किसीकों “चपत 
लगाना । सु० -चेठना,-लगना-नुकसान होना । 
चपतियाना-स० क्रि० (किसीको)' चपत लगाना । 


` चपतो-स्त्री० छड़ जैसी काठकी पट्टी जिससे लड़के: लकी र खींचते हैं। 


चपना-अ० क्रि० दाबमें पड़ना; 
लज्जित होना । 

चपनी-स्त्री० कटोरी; बरतनका' ढवकन; दरियाई नारियलका 
कमंडलु; घुट्नेकी हड्डी; हंडीका ढंक्केन ।' ` "` 


चपंरगट्टू-वि 5 अभागा, विपदंग्रस्त, गृत्यंमगृत्था । ` ` ` 


दवना, कुचल जाना; ˆ 


ड १६ 
या फसलका एक प्रधान अन्न जो कई रूपोंमें जात 
| । -खार-पु० चनेके डंठल, पत्तियों भादिको जलाकर 
निकाला हुआ खार । 
: चनाब-स्त्री० पंजाबकी पाँच प्रधान नदियोमेंसे: एक जो.'लह्दाखके 
पहाड़ोंसे निकलकर सिंधमें गिरती है, चंद्रभागा । | 
! चनार-पु० एक: ऊँचा पेड,जो. कइमीरमें बहुत होता: है ओर. बड़ा . 
` सुंदर होता है । 
' घनेठ[-पु० एक तरहकी घास । 


चपरना-स० क्रि० दे० “चुपेडना'; सानना ।!% अ० क्रि० फुरती | 


करना | 

चपरां-पु० देऽ चपड़ा' । EE 

चंपरावना#-सं ० क्रि० बहकाना-'चोरी करि चपरावत' सौ हनि 
काहे कौ इतनो फाँफट फाँकत'-घन्‌०।' 

चपरास-स्त्ती० सिपाही, अरदली आदिका धातुनिमित चिह्न जिसे 
पेटी या परतलेमें लगाकर, पहनते हैं; 'मुलम्मां करनेकी कलम; 
मालंखंभकी एक कसरत; कुरतेके चोड़ी धज्जी | . 

चपरासी-पु० चपरांस धारण करनेवाला, अरदली, सिपाही । _.. 

चपरि#-अ० 'झपटकर, ुरतीसे-'हुठिंः न _पिनाक्‌ ,काह., चपरि 
-कवितावली। ` mais: 

नत एक कद, केसारी। ५... क» 

चपरंला!-पु० एक घास । ed 

चपल-बि० .(सं०) अंचल, अस्थिरः. तेजे, जल्दबाज; अविचारी; 
क्षणिक । पु० पा र; मछली; 'पपीहा; एक तरहका चूहा; हवा, 
राई; एक तरंहको गधद्रव्य, चोरक; एक तूरहका पत्थर; क्षय] 

चपलक-वि० (सं०) अंस्थिंर;, अविचारी 


चपलता-स्त्री० (सं०) चंचलता, अस्थिरता; तेजी; जल्दबवाजी। . | 
लकड़ीसे सजावटकों चीजें, संदुक' / 


चपलस-पु० एक वृक्ष, जिंसकी 
आदिबनतेहै। * 
्पला-वि० स्त्री ०' (सं०) चपल, चंचल (स्त्री) । स्त्री० लक्ष्मी; 
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० चपलता । 


हिलाना । 

घपवाना-स० कि० दववाना | * ट 
घपाफ#-अ० अचानकं: ' चटपट । “५ डर 
चपाट-पु० वह जूता जिसकी एड़ी उठी न हो। .'! 


घपांती-स्त्री ० पतली रोटी, फुलका । -सा. पेट-भीतरकी ओर . 


दवा, धेसा. हुआ पेट । 
चपाना-स० क्रि० दववाना; रस्सी या सूतको जोड़ना । 
चपेट-स्त्री०.- घक्का;, -रगडा;...दबाव; . संकटको स्थिति .। पु० 
(सं०) चपत, तमाचा । 


चपेटना-स० क्रि० दावना;, पी छा करते हु. भगाना; डॉटना । | 


चपेटा-पु० धक्का; दबाव; रंगड़ा; † लकड़ी, लाख.. आदिका 
छपहला .छोटा टुकड़ा जिसे उछालकर लड़कियाँ खेल खेला. करती 
हैं, गुट्टा । स्त्री (सं०), चपत, तमाचा |; , .. , - 
चपेटिका-स्त्री ० . (सं०) . तमाचा;। ` - ` : 

चपेटी-स्त्री ०. (सं०.). भाद्र-शृक्ला षष्ठी । . , ;., ; 

सपेरना#-स ० क्रि०..दबाना,- चाँपना ।... . + :- 

चपौटी--्त्री ०; छोटी सिरमें, जमी हुई टोपी । 

चप्पडु-पु० दे०, 'चिप्पड़'॥ . . वः 

चप्पन-पु० 'छिछला कटोरा-। मट 

चप्पल-पु०, स्त्री० चपटी एडीका जूता. जिसमें पंजा प्रायः: खुला 
होताः है।.. :: 

चण्पा-पु० चार अंगुल या: चार .बित्ता स्थान; थोड़ा-सा स्थान; 
चतुर्याश । “-चप्पा--अ० ` रत्ती-रत्ती; हर: जगह । 


सप्पी-स्ती ०. चापनेकीः किया धीरे धीरे पांव दंबाना ` न 


च्पू-पु० पतवारकाः काम देनेवाला एक तरहका. डाँड़ । 
चबफां -स्त्री० टीस । वि० डरपोक । Ey 
चवकना[-अ०' क्रि टीसना, दर्दःकरना । `. 
चथका#-पु० : चाबुक. (गोरखनाथ): 


घबर-चबर-स्त्नी ० | 'व्यर्थकी बातचीत; बकवास ।' 

घबवाना-स ०: क्रि०ः चबाना का: प्रे०.) 5४: $ 

घवाई#-पु० देर 'चवाई' 3 one - 
घबाना-स० क्रि» दाँतोसे' ४ 838 च करना । चवा-चदाकर 


-रुक-रुककर, कुछ बातोंको छोड़ते, छिपाते हुए (बोलना) । 
झु चंवां जाना-खा जाना; काट खाना । र 

घबारा#-पु० चौवारा। ¦ 
घवाव#-पु०! दे०“चवाव ॥ 
चबावन#-पु० दे० 'चवाव' | 

क्र मिट्टी, ईंटों आदिसे बैठनेके' लिए बनाया गया थोड़ा 

स्थान । 
चबेना, -पु० चंबाकर खानेकी चीज, भुना हुआ चना, 


जावल आ मिठाई आदिं जलपानकी सामग्री 


नक लिए दिया गया पैसा 
गया पैसा।_ `ˆ ` “^ 
र कि के पान कं निकंलनेबाली आवाज । 
चभड़-चणड़-स्तो ० पानी पीते या तरल' वस्तु 
खाते समय “मुंहसे निकलनेवाली आवाज; खाते समय मुंहसे 
उत्पन्न होनेवाला शब्द । 4 
चभना-अ० क्रि० कुचला जाना, 'रौंदा जाना । 


चभाना-स० किं० खिलाना; तर माल खिलानां; कुचलवाना,। 


खभोरना-स ० 'कि० गोता देना, डुबोकर तर करना । 
समंफना#-अ० क्रि० दे० चमकना'। . . .. 

चम-'चाम'का समासगतं रूप । -गांदइ,-गोदड-पु० चूदेकी शकलः 
: का स्तनपायी जीव जो चिड़ियोंकी तरह उड सकता है। -चिच्चड 
चिपटनेवाला, bi छोड़नेवाला । 


चीज । -रख-स्त्री० चमडेकी जिसमेंसे 
तकला घूमता है। वि० स्त्ती० दुबली-पतली (स्त्री)। -रसं-० 


पल कल सत तोन सोन ल्लिन स ला ण रा 


जूतेकी रगड़का घाव] “४: ' ` ` 


`" ” | चमक-स्त्ी० ओप, कांति; झलक (देना, मारना , चौंक 
चपालान कि०.' लना, चलना । "स० क्रि० चलाना, | लचक; झेटके आदिसे कमर Bs गा ददा निवाला 


दर्द ।. -चाँदनो-स्ती ० बनाव-सि गांरसे रहनेवाली स्त्री । 
-ताई+#-स्त्री० चमक, माय । _-दमकू-्त्री० क्रांसि- 


दीप्ति;ः तड़क-भइक'। -दार-वि०, चमकवाला, कांतियुक्त.। 


| चमकना-अ० क्रि० चमक देना, झलकना, .जगमगांना; प्रसिद्ध 
.. होना; उन्नति-समृद्धि प्राप्त होना; जोर पकड़ना; चौकनां; 


भड़कना; झटपट. चल देना, खिसक जाना । रह-रहकर एक- 
बारगी तीव्र पीड़ाका अनुभव. होना, चमक होना, चिलकना । 


| चसकलो-वि० स्त्री० झट भड़क जानेवाली; चटक-मटकवाली । 


चमफाना-स० क्रि० चमकदार बनाना, उज्ज्वल करना; -चिढ़ाना; 
भड़काना; एड लगाकर घोड़ेंको यकायक चंचल और.तेज करना; 
धमकानेके लिए दिखाना, हिलात़ा, (छुरी, तलवार)-;. मटकाना 
(उॅगलियाँ, आँखें) 

चमकारा-पु० चमक; 'चकारचौध पैदा करनेवात्री. रोशनी । . ५ वि० 
चमकीला ।.. = 


प त्वा याता सती 


चमकीली 
चमफौ-स्त्री० कारचोबीमें जमीन, भरनेके -कामु-आनेवाला बटा, 
सितारा; नकली रेशमका कपड़ा । 5८ 
चमकोला-वि० चमकदार, 5: `. 
चमकौवल-स्त्री०; चमकानेकी करिया! १ 
चमक्फो-स्त्री ० चमकानेवाली स्ती; कुलटा स्त्री; ` झगड़ालू' स्त्री 
चमगादड़-पुऽ देण 'चम'के'साथ। : `. 
समचम-पु० एक ब्रेंगला :मिठाई |: अ०'चमाचमः। *: 
चमचमाना--अ० क्रि०: चमकना, इतना. साफ-स्वच्छः होना कि 
धमक निकले । स० क्रि० चमकाना, चमाचम;ःकरना । ' * 
चमचा-पु० छिछली कलछी :जैसा:पात्र जिससे खाना परोसने 
और चावल आदि उठाकर खाने-पीनेका काम लेते हैं; चिमटा; 
कोयला निकालनेका''फावड़ा । 
चमची-स्त्री० छोटा चमचा; : चौड़ी-चपटी नोकवाली : संलाई 
जिससे कत्या-चूना निकालते और पानपर'फैलाते' हैँ 77 ७» 


Fd 
5 Nps तादिउ-वी ता 


| चमटा-पु० दे० 'चिपटा' 


चमड़ा-वि० प्राणिशरीरंका नैसगिक आवरण,चर्म; त्वचा; शरीरसे 

अलग की हुई त्वचा, खाल; छिलका । ” 5: 

चमंड़ी-स्त्री० चर्म, त्वचा ॥ ४ `` ` "`` रडि 
पु (सं०) विस्मित, चमत्कृत करना; उत्सव; 

काव्योत्कर्षं । 


| धी अच विस्मित । ' °? ` `` ` 
(से०) विस्मित करनेवाला; चमत्कारः 
युक्त; ` करामाती 
चमत्कृत्त-वि०' (सं०) अचभेमें आयो हुआ, विस्मित । ` 
चमत्कृति-स्त्री० (संश) चमत्कार। ° 2825 3६ 
चमत-पु० (सं०) पीना; खाना; ` (फा०) क्यारी; फुलवारी 
हरा-भरा स्थान । .-बंदो-स्त्री ० बाग लगाना; . क्यारियाँ आदि 
बनाना । 
चमनिस्तान-पु० (फा०) पुष्पवोटिका; ` हरियाली और फूसोंसे 
शोभितः स्थान 
च (संऽ) सुरा गाय नोमका एक प चॅवरे। -पुस्त-पु० 


। -जुलाहा-पु० हिदू 


-पु० एक सुंगंधित जड़ जो उबटनमें डाली जाती हैं। 


` चमरस-पु० दे० “चमके साथः। 
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चा 3 बुध गाव; 

-पु० चमारोः उके, काम ye फसल 

आदिका भाग । 

चमरोटी-स्त्री० चमारोंकी बस्ती या टोली. ..... 

चमरौधा-पु० देशी ढंगका बना, भारो, भरी जूता, चमौया । 
-पु०, चमलो-्त्री० दे० चम्मल.।. . 

खमस-पु० (सं०) सोमपान करनेका लकड़ीका बना चमचेके 

आकारका यज्ञपात्र; अ ; पापड; लड्डू । ` 

चमसि-स्त्री० एक पीठी 

चमसो-स्ती ० व छोटा चमस; उरद, मूंग आदिकी पीठी । 


चमसी -वि० (सं० सोमरससे पर्ण) पानेका 
ro ni 


चमाळ#-यु० चेंवर; | चमरीधा 
चमाक+-स्त्री० चमक, कांति। ळे 
चमाचम-अं» चमकके साथ । वि० चमचम करता हुआ । 


चमार-पु० चमड़ा कमाने, आदि बंनानेका धंधा करनेवाली 
एक जाति] साह मा जलसा; चार दिनकी : 


धूमधाम; 'शोर-गुल, हल्ला । 
चमारिन-स्त्री० शार स्त्री । BSP : 
चमारी-स्त्री० चमार स्त्री; चमारका घंघा । FEE, 
खमोकर-पु० (सं०) सोनेकी dA प्राचीन) खान । ` 
चमुपति-पु० (सं०) देऽ “चमूपतिः 
चम्‌-स्त्री० (सं०) सेना; सेनाका एक भाग जिसमें ७२६ हाथी, 
७२९ रथ, २१८७ सवारः और ३६४५: पैदल होते थे; कफन; 
कब्र | -चर-पु० सैनिक; सिपाही | -नाथ,-सायफ,-प,-पति-पु ० 
सेनानायक । -हरु-पु० शिव 
चमर. (सं०) एक तरहका हिरन [7 ।. 


०“चमेलीके रंगंका'] 


२७०” ९ 


चमेलो-स्त्री० एक झाड़ी या लता जिसके फूल अपनी: सुगंधके लिए . 


प्रसिद्ध -हैँ। का जाल-एक 'तरहका 

चमोटा-पु ० चमड़ेका टुकड़ा जिसपर छुरेकी धार तेज: करनेके 
लिए रगड़ते हैं 

चमोटी-स्त्री०; चमोटा; चाबुक; पतली. छड़ी; :सान या. खरादमें 
लपेटा जानेवाला तम्मा । - 

चमोआ, चमोबा-पु० चमरोधा जूता । 

चम्मच-पु०::दे० चमचा.। `. . Ts 
चम्मल-पु० भीख माँगनेका प्याला, भिक्षापात्र ।:. ८८८७ 
चय-पु० (सं०)-समूह, ढेर; नीवं; दूह, टीला; खाईकी मिट्टी 
से बना हुआ बांध-या घुस्स, दुगंप्राचीर्‌; .किलेका फाटेक;; तिपाई, 
चोकी ढेर; आवरण; वात, पित्त, कफमेंसे .किसीका 
चढ़ जाना; अग्नि-चयन । . :, 

चयक-वि ( की, चयन करनेवाला; चयन करनेमें :कुशल,। 

चयन-पु० (संश) इकट्ठा करना; चुनना; . फूल चुनना; 
लगाना; चुनी हुई संग्रह; लिए अग्निका- एक 
संस्कार; लकड़ी जमा करना; ५. दे० “चैन',। .-शील-वि० 
संग्रह करनेवाला, संग्रही । - 


er त हई कवितानो कहानियों आदिका 


“ करणोंका समाहार; वायु; दो देशांतर्‌-रेखाओके बीज्न पड़नेवाला 
समयका अंतर । -वि०..चल,, अस्यिर;- चलनेवाला; -जोवधारी, 
सजीव । -काल-पु० दिनमान जाननेमें कालभेद. 

. एह/-भ/-भवन-पु० चर राशि-मेव, ककं, तुला और मकर । 


* 2 


चमराबत-स्ती० चमड़ा कमाने, मोट आदि. बनानेकी मृजदूरी- 


_ प्रधान. आचार्य .जिनका ग्रंथ चरकसंहिता! 


-ब्रव्य-पु०. चल —— 0666 पम चल पदार्थे, संपत्ति | -स संपत्ति । ,-नक्ष्न-पु० 

श्रवण, धनिष्ठा आदि नक्षत्र । -पुष्ट-पु० मध्यस्य 
बह मूर्ति जिसकी सवारी: निकाली जाय । 

चरई-स्त्री० पशुओंको चारा या पानी देनेके लिए पत्थर यरि 
वना हुआ हौज, चरनी; तारकी खूंटी. (कबीर) । `" 


सफेद दाग हो जाते हैं, फूल; . (सं९)..चंर, दूत; आयुवदके एक 
चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है; चरकसंहिता; ni ये 


। -संहिता-स्ती० चरक मुनिका बनाया हुआ 
Mai ऊंट, हाथी आदिके लिए चारा काटकर 


| चरक-स्ती० दे० 'चरकी'। पु० एक प्रकारका कुष्ठ, जिसमें बदनप्र | 


पित्तपापड़ा भधान ' 
चिकित्सा. | 


|| | 
| 


तुच्छ जन; .सियार जैसा एक जानवर-'वाघ चरकृटेकी तरह दुम | 


दबाकर भाग खड़ा हुआ'-नवनीत, दिस० ६२ 
घरकना#-अ० क्रि० ट्टना, फूटना, दरकना । A 
खरफा-पु० हलका-सा जख्म, खरोच; गरम लोहेसे दागनेका निशान 
हानि, घाटा; चकमा, धोखा (खाना, देना) । ` .` 
चरफी--स्त्री० (सं०) एक विपँली मछली । 


चरख-पु० चाक; चरखी, घिरनी; खराद; चरखा; रेशम या | 


कलाबत्तू लपेटनेकी चरखी; ढेलवांस; तोप' ढोनेवाली' गाड़ी 
लकड़बग्धा; एक शिकारी चिड्या। -फश-पु० खरादकी डोरी 
खींचनेवाला, खरादी:। '-पुंजा-स्त्री० चैत्नकी संक्रांतिको शिवको 
प्रसन्न करनेके लिए होनेवाली एक सामूहिक पूजा । 


चलाना); : रहट;' सूत लपेटनेकी चरखी; घिरनी 


` | चरखा-पुं० हाथसे सूत कातनेका काष्ठनिमित यंत्र (कातना | 


एक पेंच; ऊखका रस निकालनेकी कल; बेडौल पहिया; ' 


वद्ध व्यक्ति; झंझटवाला' काम । 
खरखी-स्त्री० धमनेवाला चक्कर; चाक; ओटनी; छोटा चरखा; 
सूत लपेटनेकी फिरकी; ' एक .आतिशवाजी जो चक्कर खाती हुई 


छूटती है; जलाहोंका ' एक. औजार; कुएसे पानी :निकालनेकी , 


गराड़ी; हिडोला । 
चरग#-पु० चरख नामकी शिकारी चिड़िया; .लकड़बग्घा । 
चरचना-स० क्रि० चंदन, केसर आदिका लेप करना; ' पहचानना; 
ताइना; भाँपना-'सैननि.चरचिःलई गौननि थकित. भई. नैननिमें 


चाह करै बैननिमें नहियाँ-रस-बिंलास; पूजा करना-सूरदास् | 


मुनि चरन चरचि करि सुरलोकन 
चरचरा-पु०' खाकी : रंगको एक: चिड़िया 
होती: है 


मानी' ॥ 


चरचराना-अ० क्रि० चर चर'की आवाजके साथ टूटना या जलना; 
चर्राना; तनावके कारण दर्द होना । 


चरचराहट-स्त्री० चरचरानेकी क्रिया `या. भाव;: किसी..चीजके | 


चरचरानेका शब्द । 
चरचित#-वि० दे०-'च्चित' 53 `` 7:5 53 (हरी . . 
चरचा#-स्त्री० दे० 'चर्चा' णक प 
घरचारो#-वि०, पु० चर्चा:करनेवाला;निदक:।- ..-..” ., 
चरज#-पु० चरख पक्षी , गू 
चरजना-स०. क्रि" वहकाना । : अ०: कि०, अंदाजा लगाता; । `. 
चरट-पु० (सं०) खंडरिच ॥:४ ` . :; 
चरणः re ) पाँव, पग, कदम; शलोकका. चतुर्थांश, 
पाद चौयाई, चतुर्थाश;:-(शतीका प्रथम,.द्वितीय--:) 
उपविभाग; वेदकी कोई.शाखा-कठ, आदि; मूल, जड़ 
स्तंभ; सहारा; पदाति; सूर्य, चंद्र किरण; चलना 
भ्रमण; भक्षण; अनुष्ठान; .वर्गविशेषका, विहित. कर्मे; आचरण! 


(ला०) -चरणोंकी. समीपता, आश्रय; गोत्र, जाति; प 


कमल,-पश्म-पु०. पादप, सुंदर चरण । -गत-वि०; चरण 
गिरा हुआ । -गुप्त-पु० चित्रकाव्यका .एक भेद 
. बनाकर अक्षर भरे जाते हँ. ।..-ग्रंथि-स्त्री० गुल्फ,,टखना । 7 
~चिह्ण-मु० पावका, निशान, पदचिह्न । तस ० 'पैरक्रा,तलवा, 
'पदतलः।..-दास-वि9 चरणसेवी ।:पु० ,दिल्लीके रहतेवाले एक 
संप्रदाय-अवर्तक संतः (सं० १७६०-१८३६). नावासो:3९ 
(हिं०) चरणदासके.अनुयायी । स्त्रीश चरणोंकी दासी, सेविका 
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छाती सफेद | 
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पत्नी;..जूती । -न्यास-पु०.कदम; .पदचिक्ल । 
“पर्व (न्‌)-पु० गुल्फ, टखना-।: -पादुका-स्वी ० पत्थर 
, “आदिपर-बना चरणचिह्न ।. -पीठ-पु०. खड़ाऊं; .पाँवड़ी । ¬ 
युग,-युयल--पु०, दोनों; पैर, पादद्वय । ; रज (स्‌) -स्ती० चरण- 
-लम्न-वि० दे० 'चरणगतं' ।. -व्यूह-पु० वेदशाखाओंका 
करनेवाला ग्रंथविशेष। -शश्रषा,-सेवा-स्त्री० चरणगत 
होना; पाँव दवाना, .पौचप्पी; सेवा, ख़दमत.। -सेवी (विन्‌) 
.-पु० टहलू, सेवक; चरणोंमें रहनेवालो मु -धूना-पांव छूकर 
प्रणाम करना; प्रणाम करना । रखना 4 -पड़ना 
,. -आगमन, प्रवेश होना । -लेना-पाँव पड़ना, चरण छूना । 
चरणाक्ष-पु० र ! अक्षपाद, गौतम । . - ` 
घरणाद्रि-पु० (सं०) चुनार। ` HR 
चरणानति-स्त्री० (सं०) चरणोंपर गिरना । ' . ' ` 
खरणानुग-वि० (सं०) (किसीके) पीछे चलनेवाला, अनुगामी । 
चरणामृत-पु० (सं०)' वह जल जिसमें किसी. देवमूति या. पूज्य 


या पंचामृत । 


चरणायुध-पु० (सं०) (पैरके पंजोसे लड़नेवाला) मुरगा `|” 


पवरणारविद-पु० (सं०) दे० 'चरणकमल' 

चरणारड-पु० (सं०) चरणका आधा भाग; वस्तुका आठवाँ भाग । 
सरणास्फंदन-पु० (सं०) पैरोसि कुचलना/रोंदना | / .- 
चरणोदक-पु० -(सं०). चरणामृत |“ ` ` $30 
चरणोपघान-पु० (सं०) पैर रखनेकी चीज, पांवदान [ `¦ ` 
खरता-स्त्री० (सं०) चलनेळा भाव; पृथ्वी। । ` * F 
चरती-पु० व्रते न करनेवाला व्यक्ति 


“चरय-वि० (सं०) जंगम;; चलनेवाला। . 


चरनक्ष-पु० दे; 'चरण'। -दासो-स्त्री० जूती (साधु) । - 
यरदार-पु० जूता''पहनाने या जूता लेकर चलनेवाला. नौकर, 


! क्रफश-बरदार। 


रना-स० क्रि०.पशुओंका मैदान या:खेतमें घास, शस्यादि खाना; 
+` लांघना, दवाना-- 


पु०'काछा। ४7. 
घरनायुध#-पु० देऽ 'चरणायुध' । 


: चरति#=स्त्री० चलनेकी क्रिया. या ढंग; चाल!। क 
: चरनो-स्त्री०  मेंड्दारः लंबोतरा.. चबूतरा .जिसपर गाय-वेलको 
-- चारा-पानी' दिया जातां है; गाय-वैलको चारा-पानी देनेके लिए: 


गाड़ी हुई नाँद; # घास, चारा; चरागाह; चरनेकी, क्रिया 


चर्ञो[-स्त्री० चवन्नी! 
धरपट-पु० उचवका; चपत, तमाचा; एक छद । 
-खरपर-वि०ःदे०: चरपरा- ; 


. चरफरा[-वि० दे० च्‌रपरा-। 


, डी नदवस्त-वि० 
.„ खबान-वि० 
. करनेवाला, चापलूस ।- -सबानी--स्त्री० बाचालता; चापलूसी । 


-चरपरा-वि० तीखे स्वादवाला, झालदार}"तेज, छटपट.।+-- ' 
सरपराना-अ०.कि० चर्राता; घावमें खुश्कीके कारण तनावसे पीडा, |; 


„~ होना; चरपराहठः होनाः। 


चरपराहट-्त्री० . स्वादका » तीखापन, - झाल; घावकी::जलन; 
डाह छी 
खरफुराना्े-अ०;क्रि० तड़फड़ाता, व्याकुल हाना: 9 
खरब-वि०.- (फा०)- चरबीदार, :चिकना; “मोटा; तेज; चतुर । 
चतुर; -कारीगर; ..(ला०) गठकतरा | -! 


जबान -चुपड़ी बातें 
मु९-फरना-घी-तेलमें तलना; घी-तेल लगाना; चिकनाना.। ¦ 


चरबी-स्त्री ०: (फा०) मांसके ऊपर और त्वचाके नीचे रहनेवाला !.; 


दा 3 
र ° | ०९ 
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* .चमड़ेका 
जो हठि जनकी सीव चरे'-विनयपत्निका । 
% अ ` क्रिऽः चलना; व्यवहार - करना; ` फिरा, विचरना |, 


“चराणन-पु०४ (फा०)/(चराग्र का. बहु? 


सफेद या हलके पीले रंगका चिकना पदार्थ, वसा, मेद; मांसको 
पिघलाकर अलग को हुई चिकनाई; मोटाई । युर 
होना; मद चंढ़ना, घमंड होना । )-छाला-धमंड, 
लापरवाही आदिसे किसी वस्तुपर ध्यान, न. जाना । 

चररम-वि०. (सं० ). अंतिम, आखिरी; हृद दरजेका संबसे पीछेका 
पश्चिमी; जरठ” (अवस्था) । -काल-पु०, मृत्युकाल. । रिरि 


-पु० अस्ताचल । (विजडम दुथ) वह आखिरी 
दाढ जो प्रायः २०, बर्षकी उम्नके बाद निकलती है, प्रज्ञा दंत, 
` अक्ल दाढ । -पत्र-पुऽ चेतावनी ॥_-वया 


यस्‌)-वि । ~सीमा-स्त्री० पराकाष्ठा । ः 
चरमर-पु० र्ने जतेसे, चारपाईपर बैठने आदिसे होनेवाली 
आवाज। _ 


| चरमरा-वि० 'चरमर' शब्द करनेवाला | `. ti पक 
| चरमराना-अ० क्रि 'चरमर' आवाज होना। स० क्रि० चरमर 


पुरुषके पाँव पखारे गये हों; -देवमू्तिको स्नान कराया हुआ जल | 


शब्द उत्पन्न करना । 


चरमरवतो#-स्त्री० दे० 'चमेण्वती । "` / 


चरमोत्पादन-पु० (पीक प्रॉडक्शन). अंधिकतम मात्रामें किया 
गया उत्पादन । IWR fe 
चरलोता-पु० एक कांष्ठौषधि। "` 


चरवाँक-वि० देऽ “चरबाँक' || 2°39 | cts: s 37 
।। 'चरवाई-्त्ती०-चरानेका कॉम; चरानेकी उजरत ।._ 


चरंबाना-सं 5 किए चरानेका काम करांना । 


चरवाहा-पु० गाय-भँस चरानेका काम करनेवाला । २7 
; | चरवाही-स्त्ी ० चरवाहेका काम; पशु चरानेकी उजरत । 


चरवैया!-पु० चरनेवाला; चरानेवाला। ` `” ' 


| | चरव्य-वि० (सं७)' जिससे चरु बनाया जाय (तंडुलादि) ॥ 


गाँजेके पेड़से निकला हुआ गोंद जो गांजेकी ही तरह पिया 
जाता है ; दे० चरसा । ; >` 
चरसा-पु० वैल, भैंस आदिका चमडा; चमड़ेका वना बड़ा थेला; 
जिससे खेतःसींचनेके लिए पानी निकालते हे, पुर) 
जमीनकी एक नाप; गोचमं ।: ` ४० ; 
चरसिया, चरसी-पु० चरस पीनेवाला, चरसका व्यसनी; चुरसके 
जरिये पानी निकालने या खेत सींचनेवाला । ˆ 57 5 
चरहो।-स्ती ०दे० चरनी” 
चराई-स्ती ० “चरने या .चरानेका ; काम): चेरानेकी .-उजरतः 
चरानेका कर ` 3 
चरार-पु० (फा०) चिराग,दिया 
बहुतसे दियोका. साथ 
जलना, दीपोत्सव 


hr (फा०) पशुओंके- चरनेःचरानेकी जगह .घासका 

*मैदान,।.. ५ २ 

चराचर-वि०- (सं०); ललनेवाला और न चलनेवाला, स्थावर और 
जंगमः। पु०-.संपूर्ण „जगत्‌; आकाश ।. --गुरूपु०. ह्या; 
परमेश्वर; शिव । 

चरान--पु० चरागाह; समुद्रतटके पास खारे पानीका दलदल जिसमें 
से नमक निकाला जाता शा 

चराना-स० क्रि० गाय, बैल आदिको जंगल, मैदान आदिमे. ले 
जाकर घास, चारा खिलाना; बेवकूफ बनाना, घोखा देना । 


-चराव-पु०-चरनी; -चरायाहः। 


जारिद )दे 'चरिदाः पारद-पु० पशु-पक्षी, 
पु ७ (फा५ o । च्च ० 
। चुरिवा-पु० सा ) चरनेवाला: प्राणी, ऱ्य 9 


जानवर, चौपाया । 
चरि-पु० (सं०) पशु । 


Oe ,पंगार ' | चरित-पु० (सं° ) .आचरण; ; कमे ; शीस; स्वभाव; सोन वनव॒ 
चरर bs ३ निडर; चंचल]... 5 ~ ै वि? आचित ता हयात माप) गत; ज्ञात:। 
` जरबा-प०.(फा० ), वह चिकना खारीक कागज या कपड़ां,जिसे |, 

- ८ ऊपर: रखकर य़ा .नक्‍्शेंका अक्स-,,उतारते ; हैं. >खाका 
* (उतारना); प्रतिलिपि, नकल । पं 


-पु९ ज़ीवनचरित्का -सायर-पु०, किसी कया-कहानीः 
का प्रधान पात़-१-< - hele 
-दि०,(सं०) आचरण करते योग्य; जाने योग्य ।.-. . 


चरितार्य-वि०-(सं० अर्थ, प्रयोजनः सिद्ध हो गया हो, | 
कृतार्थः :संतुष्ट ; उतरे, यथार्थ सिड हो. (उक्ति चरिताथं 


ME ४ जम शॉ 
चारत -स्त्री ४. (सं०) ` कृतार्थता; “यथार्थ सिद्ध होना; 
चरितार्थो -वि० (सं०) सफलताकी आकांक्षा करनेवाला । 
परता सी (सं० ) वह पुस्तक जिसमें बहुतोंके जीवन-चरित 
दिये गये हों, चरितमाला। .. ी 


चरित्तरां-पु० चरित; छल, फरेब; ढोंग.। 
-पु० (सं). आचरण, व्यवहार; चाल-चलन; कर्तव्य, 
कर्म-कलाप; 


>दोष-पु० चाल-चलनकी खराबी, आचरणको खुटाई । -नांयक 
दे० 'चरितनायक'-। .:-पंजो-स्त्री °` . 


प्रतिज्ञा । -हीन-वि० दुश्चरित्र, खराब चालचलनवाला।. -- 
चरित्रवान्‌ (बत्‌ )-वि० (सं०) अच्छे चाल-चलनवाला, सदाचारी 
० 'चरित्रवती'-।) 
चरित्रा-स्त्री० (सं०) इमलीका पेड़ । 
चरिष्णु-वि० (सं०) चलने-फिरनेवाला, जंगम । का 
ब पशुओंके चरनेके लिए जमींदारकी ओरसे बिला,सगान 


जवान स्त्री | 5 if 
घरोत्र-पु ० (सं०) दे० “चरित? 
चरु-पु० गोचर भूमि; गोचर भूमिका कर; (सं०) यज्ञमें आहुति 


देनेके लिए पकाया हुआ अन्न, हव्यान्न; वह बरतन. जिसमें चरु ' 


पकाया जाय; मेध; यज्ञ ।:>चेलो (लिन्‌) -पु०. शिवः। -पात्र- 


पु०,-स्यालो-्त्री० चरु पकानेका बरतन। -ब्नण-पु० एक 


क मळ या पकवान। ` ` :' (2 
चद्आ।-पु ० चौड़े मुंहका का पात्र; वहःपात् जिसमें जच्चाके ' 
लिए षध मिलाकर wa जाता है: . 7 
चरुखला#-पु० चरखा ¦ 77-7 त र 
चरू+-पु० दे० चरु । NF 
चरेराऋ-वि० खुरदरा; रूखा । पु० हिमालयकाःएक पेड । 
चरेरू#-पुऽ पक्षी (बुंदेल) ; कोई छोटा जीव, प्राणी या जानवर । 


चरेली-स्त्री० ब्राह्मी वटी 
चरया[:-पु० चरनेवाला; चरानेवाला। ` , ` `; -- 


चरखा” कातनेवाला । 

चर्खा-पु० दे. 'चरखा' । | FI 

ल eh ७५ ! 

चर्च-पु० -(सं० ४ (अं) ईसाइयोंकां उपासना- 

मंदिर, गिरजा; ईसाई कमाल समष्टि;” ईसाई 
ईसाई धर्मका कोई विशेष संप्रदाय | * ¦ ? 


सं०) चर्चा करनेवाला; 
अळा क्ट 


चर्चा; अध्ययन; 
' चचरिका-स्त्री० A नाटकें एक परदा 'गिरनेके बाद 'भौर 
दुसरा उठनेके द गाया. जानेवाला गाना; तालीसे ताल देना; 
आमोद-प्रमोदकी घुंबराले “बाल; 


हवे चाँचरे, 'फागे; 'रंगरलियाँ 
७ आमोदःप्रमोदे; . गाना-वजाना; ` करतल, 
र ताणा एक भेद; एक वर्णवृत्तः एक तरहका ढोल 


बाज । -कश-पु० खरादकी डोरी खींचनेवाला । -जचनः-पु०; 


चचरीक-पु० (सं० ) महाकालर्भरव; बाल सवारना; साग-भाजी। 


'चचित-वि०. (सं०) लेपित; ` विचारित; 
शील, स्वभाव; सदाचार; जीवनी, . वृत्त; . पैर; , 
गमन । -गठन-पु० :(हि०). शील, सदाचार-चृत्तिका निर्माण. । ' 


करेक्टर -, बुक, ; 
रॉल) दे०.. 'आचरण-पंजी' ।--बंधक-पु० .. मैत्रीपूर्ण 


जमीन; , गोचारणभूमि ; ' हरी. ज्वार जो..गाय-वैलोंको ; 
लिए बोयी गयी हो; (सं०) दंती; स्त्री:जासूस;5दासी; ' 


र णक तरहका चूल्हा जिसपर चारः चीजें एक साथ पकायी 


चर्चा-स्त्री०  (सं०) पाठ, आवृत्ति; वाद-विवाद;. जिक्र बयान: 
वार्तालाप; अफवाह; -विचारणा; : चंदनोदिका : लेपने:' ला 
चर्चा (चस) (सं०)' कुवेरवीः. नौ' ` निधियोंमेंसे 

सँ०) आवृत्ति; 'विचारणा। `` 
चर्चिका-स्त्री० (सं०) दे० “चर्चाः कक cs, 
सरचिक्य-पु०. (सं०) चंदनादिका लेपन; ` अंगराग । $ 


इच्छित; जिर 
चर्चा को गयी हो। जिसको 


चंचल, विन्संटंन-पु० प्रिद राजनेता; .जन्म_१८७४ 
प्रधान मंत्री १९४०-४५ तथा १६५१ से १६५५ तक; जनवरी 
१६६५ में त्य \;; 
चर्नार#-ु० दे० .चरणाद्रि' (चुनार नामक स्थान) । ` 
चपंट-पु०::(सं०) खुली, फैली हुई हथेली, चपत । . .. 
चर्पेटी-स्त्री०. (सं ०) चपाती | .. 
चर्परा-वि० दे० 'चरपरा' । 


चर्वण दे०. 'चवेण' । 
उ! वि | (सं०). दे०-“चवित'। 


पाम लक मका हे क 
चभट-पु० (स०). एक, त॒ के ls 

जभ्य (सं०) आनंदमें उछलना-कूदना, हपंत्रीड़ा;: चर्चा 
गर्वोक्ति । 


।| चमं-पु० (सं०) खाल; ढाल । 


चमं (न्‌)-पु० (सं०) चमड़ा, खाल; स्पर्शेद्रिय; ढाल.।--करण- 
पु० चमड़ेका काम करनाः।.-कशा,-फषा-स्त्री० एक गंधदर्व्य, 


श चमरखा.। -फार,-कारक-पु० चमार, चमड़ेंका काम करनेवाला, 


मोची ।-कारिणी-स्त्री ० ० -वह : स्त्री जिसके मासिक ख्रावका 
दूसरा दिन चल रहा हो। -कारी-स्ती०-: चर्मकषौषधि । 
-कोलं-पु ०” ववासीर; एक रोगः जिसमें देहमें नुकीला :मस्सा 
निकल आता : है । -कूप-पु० :चामकी., कुप्पी.। :-ग्रीव-पु० 


' |: "शिवका एक अनुचर । -धटिफा-स्त्री 5; जोक । -चक्षु (स्‌) - : 


पु० स्थूल दृष्टि । -चटक-पु०,-चटका,-चटिका,-चटो-स्त्र 
चमगादड़ । -चित्रक-पु० सफेद कोढ़; फूल । -चेल-पु० चमड़ा 


_ उलटकर बनाया: हुआ: पहुनावा ।*-जनवि० चमड़ेसे: उत्पन्न । 


पु० “रोआँ;९ रक्त । ' =तरंग-स्त्री? खालकी ` सिकुइ्न,' झुरी । 
` -तिल-वि० फुंसियोंसे भरा हुआ (शरीर): ।' =दंड-पु०ः चमड़ेका 
बना चाबुक । -दल-पु० एक तरहका' कोढ़ ।:-दूषिकॉ-स्त्री० 
दाद । प भोजपत्रका ` पेड़ । ' -नालिका,-नासिका' 
स्त्री० वनो चांबुक । :-पट्टिका-स्त्री ० चमोटी । -पत्रा 
स्त्री चमगादड़। -पादुका-स्त्री० चमड़ेका जूता -पोड़िका 


___-्त्री०` एकः तरहुकी शीतला । “पुट, -पुटक--पु ० -चमड़ेका बना 
४ हुआ कुष्पां या बैला; घोकनी । “प्रसाधक विं (टित 


मिस्ट) पशु पक्षियोंके चमड़े या खालकोःपृंथकूकर उसमें el 
भरकर सजाने या' जीवित-सा रूप देनेका 'काम 

-अभेदिका-स्त्री० सूज, सुतारी । -प्रसेवक-पु०;-प्रसेविका- 
स्व्री० दे० 'चमंपुट' । -बंध-पु०  चंमडेकी ` पट्टी, ` तस्मा । 
-मसूरिका~स्ती० मसूरिका रोगका एक भेद'। ““मुंडा-्ती 
दुर्गा ' -मदा-स्त्री ० तांलिक पूजामे प्रयुक्त एक मुद्रा ।'-येष्टि- 


- स्वी० चमंडका चाबुक । -रंगा-स्त्री० आवतकी नामक पौधा । 


“-वंश-पु० 'एक प्राचीन बाजा ।“वर्सनं-पु० शिव | -वाद- 
नगाडा'। “वक्ष: । -शोधन-पु० 

(टैनिंग) विशेष प्रकारके नीमि डालकर या अन्य प्रक्रिया दारा 
चमड़ेको सिझाना, मुलायम बनाना । >शोधनालय-पुं० (टैनरी) 


. -वह स्थान या' कारखाना जहाँ विशेषं प्रक्रिया द्वारां चमड़ेको 


'भुलायम बनानेका काम किया जाता हैं। -संभवा-स्त्री० बड़ी 


Ra | -सार-पु० देहमें'आहारसे^ उत्पन्न होनेवोलो रस, 


चर्मणा-स्त्री० (सं०) एक तरहकी मक्खी 


*चर्मण्य-विं० (सं०) चमड़ेका बनाँ। पु०` चमड़ेका कामं। 


चर्मण्वतो-स्त्री० (सं०) चंबल 
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बमंमय-वि० (सं०) चमढ़ेकाबना हुआ... उ ङ्भ ह र 9 (सं०) चमडेका: बना 
पर्मर-पु० (सं० चर्मार' की 


आनेवाला एक: प्राचीन यंत्र 
चर्मा (स)-पु० (सं०) लसीका। -.- .... - 
चर्माख्य-पु० . (सं०) : कुष्ठ, रोगरका एक. भेद । 4 
चर्मानुरंजन-पु०: (सं०.) .ब॒दत रंगनेके कामं आनेवाला सिंदूर 


चर्मात-पु० (सं०) चमंखंड,: चमडेका टुकड़ा; चीर-फाड़के काम |` 


जैसा एक द्रव्य । 
चर्मार-पु० (सं०) चर्मकार, चमार।. .... 
चर्मारक-पु०..(सं०) दे०. चर्मानुरंजन'. 
चर्मावकतन-पु० (सं०) चमडेका काम।  . अ 
चर्मावकर्ता (तू ),चर्मावकर्ती (तिन्‌)-पु०... (सं० )-.:चर्मकार । 
चमिक-वि० (सं०) जिसके पांस. ढाल. हो... '.. ; 
चर्मी (मिन्‌) -वि०. (सं०) . ढालवाला, चर्मधारी; -चमड़ेका बना 
हुआ । पु० भोजपत्रका पेड; केला; चर्मधारी -सैनिक। ˆ 
चर्मोदक-पु०. (लिफ) शरीरके चमड़े, या जंखम इत्यादिसे निकलने- 
वाला एक तरहका 'लसीला पदार्थ, लसीका । ` ` 


कत्तव्य, आचरणीय । 
चर्या-स्त्री० (सं०) आचरण; पालन; ' जीविका; नियमपूर्वेक 
अनुसरण; गति गमन; भ्रमण; भोजन; चाल, प्रथा; दुर्गा। 
चर्राना-अ० ,क्रि० खालमें खुइकीसे तनाव या हलका दर्द होना; 
चर-चर' करके टूटना; ` (ला०) प्रवल इच्छा होना (शोक 
चर्राना) । * x 
चरी-स्त्री०. लंगनेवाली बात।''. 
चर्वण-स्त्री (सं०) कुछ देरतक दाँतोंसे बराबर कुंचलते रहनां, 
चवाना; रसास्वादन;' चवेना; ठोस खाद्य पदो्थ। ` ` 
झर्वणा-स्त्री० (संऽ) चवण; रसास्वादन; चवानेवाला दांत । 
छर्था-(सं०) चपत; चवाना। ' 
सचि वि० “(सं०) चबाया हुआ । -चर्वण-पु० चवाये हुएको 
साना; (ला०) कही' हुई. वातको फिर-फिर कहना । -पात्र 
-पात्रक-पु० नंवाये हुएको उगलनेका पात्र, पीकंदान | ४ 
चव्ये-वि० (सं०) चबाने योग्य । पु० चवाकर खानेकी चीज। ` 
चर्षणि-पु० (सं०) मनुष्य । 
चर्षणी-स्त्री० (सं०) कुलटा स्त्री । 
चलंता-वि० चलनेवाला, चालू । 
खंलंदरी-स्त्री०' पौसरा 
खल-विऽ. (सं ०) ' गतिमान्‌; हिलता-डोलता; अस्थिर; ' जंगम; 
घबड़ाया. हुआ; ` क्षणस्थायी । ` पु० पारा; कंप; वायु; ¦ भूल; 
दोष; छल; ' शिव; .प॑रमेश्वर; ` विष्णु; एक 
«चेष्टा. । -कर्ण-पु० jt ग्रहोंकी वास्तविक दूरी; हाथी” 
वि० जिसके कान सदा 


अस्थिरचित्त, चंचल चित्तवाला। -चित्र-पु० सिनेमा, 'बाइस- 

=चूक#-स्त्री ०: छल-कपट। -दल,-पत्र-पु० 
=पीपलका -विचल- वि०,' स्त्रीश (हिं०) ` देऽ 
“चलविचल'। -मित्र-पु० अस्थिरः मित्र.। -विचल-वि० जो 


` अपनी जगहसे हटःगया हो;: अस्थिर, डावाँडोल; अव्यवस्थित । 


-रत्री० (हि०) व्यतिक्रम, 'क्रमभंगः। 
चलकना--अ० क्रि० चिलकना; is he गे ; 
पु शक यारी; प्रस्थानकाल; 
हस यी कि | 


चलचाल-वि०- चंचल,' डावांडोील ॥ ' 
चलता-स्त्री० (सं०) चल या गतिशील होनेका भाव; अस्थिरता । 
वि० (हि०) चलता हुआ; गतिमान्‌; जिसका चलन हो; प्रचलित 
जो सदा खुला; जारी रहे (बाता) ; चलनेवाला; काम देनेसायक$ 
बढ़ता, चमकता हुआ ( दुकान, वकालत); सरसरी, 
«ऊपरी (चलती : निगाह); ` चालाकः (न 
चलाऊ (कार्यं). हलका, अशास्त्रीय (गाना, | पु० एक 
विशाल बुक्ष। =-खाता=पुण .बकका वह खाता 


' शक्ति-सामर्थ्य ; रहे हि 
: चलती-स्त्री० जोर, असर, (०7: २: ३2 


* चलदंग, 


-फैतु-पु० पच्छिममें:उगनेवाला 
पुच्छल'' तारा । --चंचु-पु० चकोर' ॥- -चित्त-वि०' 


चाहे जब 


चर्ममय-चला्थं :” 


रुपया :जमा ' किया. औरं निकाला. जाः, सके । --पुरक्षा-वि० 
चालाक, धूर्त । मु० -करना-हुटाना/ बिदा करना; निपटाना। 
-फिरता “नज़र 5 आना-चलता ५: बनना ।: -बनना,-होना-चल. 
देना; खिसक 'जाना । ¬ (ते) बाजु“हाय=जबतक ,अपने पास; 


iets 


चलतु|-वि० दे० “चलता । } ;; वक 
चलत्पुणिमा-स्त्री० भट, 02024 ४४० ली ॥ 55 लजिफ 
चलदंगक-पु०- (सं०) एक तरहकी मछली । 
चलद्विष-पु० (सं०) .कोकिल 


! चलन-पु० (सं०) हिलना-डोलना; -गति, चाल: , भ्रमण; चरण; 


हरिण । .-कलन-पु० ज्योतियका .एक गणित जिसके द्वारा 
दिनमानका घटनां-बढ़ना जाना जाता है। -समोकरणं-यु० 
गणितकी एक विशेष क्रिया जिसके द्वारा ज्ञात राशिकी,सहायतासे 


; अज्ञात राशि निकाली जाती है.। ` 

` चलन-पु० चलनेका. भाव; व्यवहार, रिवाज; रीति; . चालं, 
, ढंग; प्रचार -सार-वि० जिसका चलन या व्यवहार हो, प्रचलित 
चर्य-वि० (सं०) गमन करने योग्य (स्थानादि); करने योग्य, |: 


(सिक्का); चलनेवाला, टिकाऊ | ` 
-पु० (सं) (नतकी आदिका) घाघरा 


' चलनदरो[-स्तरौ० ˆ देऽ. चलंदूरी' ४2025: 
, चलना-पु० बड़ी चलनी; ` छन्ना |: अ० क्रि०” हिलना, ' हरकत 
; करना;. एकसे दूसरी जगह जाना, प्रस्थान करना; चलन होना, 


'प्रचलित होना; आरंभ होना, छिड़ना (चर्चा, वात; बिदा 


: होना; मरना; जारी, कायम रहना (नाम, वंश); “निभना; 


टिकना; बहना; काममें 'लाया जाना. (तलवार,. लाठी इ०) 


' छूटना, फेंका जाना (तीर, गोली); हो संकना; उठंना; बढ़तो- 


पर होना, चमकना; चलती होना; काम देना, करना; “असर 
करना; कारगर होना (जादू-मंत्र); जोर, बस चलना; आचरण 


: करना; परसा जाना; पढ़ा: घाना' (पत्रादि); खाया. जाना; 


गुजर होना; दायर होना (मुकदमा ३०) । स क्रि» (शतरंज, 
चौसर आदिमें)' मोहरे था: गोटको 'एकसे चंरमें रखना, 


` हटाना, बढ़ाना; (ताश, गंजीफेमें) कोई पत्ता खेलनेवालोक 
, सामने फेंकना निकलना 


[। मु० चल तौरसे चलने लगंना; 
जमना; सफलताको ओर बढ़ना (काम, वकालत आदि): चल 
'बंसना-्मृत हो जाना। ४ : ¦ ; > 

चलनि#-स्त्री० दे० 'चलन' | is 
चलनिका-स्त्ती० (सं०) रेशमी झालर;: घाबरा । 9555 
चलनिक्षेप-पु ० (करेंट डिपॉजिट) बैंकके चलते! या चालू खातेमें 


: जमा की हुई रकम जमा । ¦ ५ 
। चलनीं-स्त्ी० देऽ (सं०)' घुंघरी; हाथी 'वाँधनेकाः 
रस्सा । 
[4 ० वह पदार्थ जो :चालनेके“बाद चलनीमें :बच रहे 
र्‌ 


चलबाँक-वि० दे० 'चरवाँक'; तेज चलनेवाला । `: : ४१ 
'चलवंत$-पु० पैदल सैनिक । $ Sony 
चलवाना-स० क्रि० चलाने या चालनेका काम कराना । ”-:..” 
चलवैया[-पु० चलनेवाला; चलानेवालाः। 
चल संपत्ति-स्त्री० (सं०) ऐसी संपत्तिं जो एक स्थानसे ० हटाकर 
अन्यत्र ले जायींजा सके ।  . . 
चला-स्त्री० (सं०) बिजली; पृथ्वी; लक्ष्मी; पिप्पली 4 
चलाऊ-वि० अधिक दिन चलनेवाला, टिकाऊ । . 
चलाक#-वि०:चालाक, चतुर; चंचल । Hs « ५ 
चलाका#-स्त्री० बिजली ६ प्या फे 
-वि० 80) चल और अचल; 'अस्थिर; क्षण-स्थायी 
चंचल । 'पु० । # स्त्री० चलाचलो}- चाल । ::.. „` 
चलाचली-स्त्री ०: 'चत्रचलाव; ,बहुतोंका)॥एक साथ चलता । ओ 
वि० ti wes i मी क हे] 
चलातक-पु०(सं०) एक ५ आसवात। = : 
चलार्थ-पु+ (करेंसी) चह सिक्का या मुद्रा जिसका प्रयोग या व्यवहार 
निरंतर होता रहता हो, जो एंकः आदमीके हायसे दूसरेके हायमें 


3 तक 
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अल्ात-चहलुस 
। -पल्र-पु० (करेंसी! नोट) ` सिक्केकी तरह 
ss म ( 


बलान-पु० दे०चालानः । Sa दे०“चालानदार' । 
खलाना-स० क्रि चलेनेको प्रेरितं करना, चलनेकी क्रिया कराना; 
हाँकना; हिलाना; गति या हरकत देना; आचरण कराना; 
चलन कराना, चलनसारं करना (रुपया; न) आरंभ 
करना; प्रचलन, प्रवर्तन करना (चर्चा, धमे, वंश 
जारी रखना;. काममें लाना; छोड़ना, फेंकना (तीर, गोली 
निभाना, गुजर करना; बढ़ाना, चमकाना (रोजगार, वकालत 
परसना; दायर करना (मुकदमा इ०); बहाना ।. | 
० चंचलता- है धन आनद भौंह-चलापन'। '. 


चलायमान-वि० (संश) विचलित; डावांडोल, चंचल; ललचता 


हुआ 5 र 
चलाव-पु० प्रस्थान, रवानगी; चलावा, गौना, द्विरागमन । ` ` 
चलावा-ु० गोना, मुकलावा; चलन, रिवाज; वबाई बीमारीमें 

एक गावकी ओरसे दूसरे गावकी सीमामें किया जानेवाला उतारा । 
चलि-प० (सं०) आवरण; अंगरखा । ` 


बसित-वि० (सं०) चलता हुआ;. हिलता, कापता हुआ;. अस्थिर; . 


यत; प्राप्त; ज्ञात; हटाया हुआ-। पु० हिलना; गमन; 

एक तरहकी चेष्टा गुहु पा 
जा चुका हो औ हो 

चलित्र-पु० . (लोकोमोटिव) . (रेलगाड़ी आदिको) चलानेवाला 


“इंजन 
सलिव्ण्‌-वि० 5 ) गमनशील; जानेको तैयार । 
चलु-पु० (संश) मुंहमें, आत्तेभर पानी । . :. 
> (सं०), चुल्लूभर पानी; एक छोटा पात्र | , _ 
-पु० चलनेवाला। = . = ; 
बलोना-पु०-दूघ .आदि -चलानेकी करछी; -वह- लकड़ीका टुकड़ा 
जिससे चरखा चलाया ज़ाता है। - -- 
खलोव्रा-पु० hs त्रहका- उतारा; जो दूसरे गावकी - सीमामें फेंक 
जाता है ।- 
खबना#-अ० क्रि० “चूना, टपकना ॥' स० क्रि० . चुआना, वित 
करनाः।. ` 
चवन्नो-स्त्री० चार आने मूल्य (२५ नये पैसे) का सिक्का, रुपयेका 


चवल-पु० (सं०) सोबिया । : ८5 ! 
* आ एक. ,साथ चारों :दिशाओंसे: बहती जान--पड़नेः 
वाली हवा । 
चबाई-पु० चुगलखो र, निदक, चवावः करनेवाला; .मिथ्याभाषी- 
“सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत'-सूर । स्त्री० 
बदनामी; झूठी बात। 
चवाउ#-पु० द० चवाव' | 
अफवाह; बुराईकी चर्चा, तिमयो 
चवि, 
चब्य-पु शि Mra 
० ० ७ || 
गजपिप्पली नं 
खब्या-स्त्री० (सं०) वचा;. कपास । र 
चशक-पु० यूरोपियनोके बाववियोको : विशेषः अवसरोपर मिलने- 
वाला भोजन । 


=जा-स्त्री० =फल-पु० 


` चशम-स्त्री० दे चरम | 'फ़ 7  {. ` 


दे चश्मा PIB oF Nn 
(फा०) .आँख, नेत्र; नेत्ाकार'वस्तु!।ःः-क-स्त्री 
आँख; आँखका इशारा, सैन; रंजिश, मनमोटाव । -०ज्ञन 
' -पु० आँखसे इशारा करनेवाला । >जवन-पु० पलक झपक्रना; 
” षण, निमेषं sl भा ते भोकाला हो; 
गवाह)! -नुमाई-स्त्री० ड लिएः.आँख 
दिखाना, तंबीह । -पोशी-्त्री -दुर्गृण देखकर टाल 


चर्सः 


। -प्रह-पु०. वह ग्रह जिसका कुछ फल भोगा. 


३६६ ` 


प्यारा; (ला०) बेटा । -(मे)नेम-स्त्रो० गीली, बाप बहुत 


,चषफ-पु० (सं०) शराब पीनेका प्याला, 'पानपात्र; एक तरहकी 


शराब; शहद । 


य चषण-पु० (सं० ) भक्षण; 
._| चषाल-मु० (सं०) यज्ञके खंभमें पशु बाँधनेके लिए लगी हुई लकड़ी 


या लोहेकी फिरकी 


' चसक-स्त्री० मगजीके आगे लगायी जानेवाली पतली गोट; हुलक 


पीड़ा, टीस पु० दे० 'चषक' 
चसकना-अ०.क्रि०. कसकना, हलका ददं होना; चसका लगना 
चसका-पु० किसी चीजका मजा मिलनेसे उसे फिर करने, मोग 


. इच्छा होना, चाट; इस तरह लगी हुई लत (पड़ना, लगना) | धे 
' चसफो-स्ती० दे०'चसका'.। ल १3 
' चसना-अं० क्रि० मरना; छला जाना; चिपकना.।. .” 


चसम#-स्त्री ० दे० चश्म' । 


' चसमा|-प० दे० 'चश्मा' । 
: चस्का-पु० दे०.चसका .। 


चत्पाँ-वि० .(फा०) चिपका हुआ; उपयुक्त, मौजूं (होना). 


¦ चह-पु० नदीमें बल्ले गाड़कर तथा तस्ते विछाकर बनाया: हुआ 
' अस्थायी पुल; (फा०) 'चाह'का,समासगत रूप ,। . -बच्चा-पु० 


गंदा पानी जमा होनेके लिए खोदा हुआ गढ़ा; रुपया-पैसा गाइनेके 


: लिए बनाया हुआ-गढ़ेकी. शकलका तहखाना | 
` चहक-स्त्री ० चहकनेका भाव, चहचहा । | पु०.पंक । 


चहकना-अ० क्रि० चिड़ियोंका चहचहाना, आनंदमें भरकर कलरव 


| “करना; खुशीसे.खिलकर बोलना; जलना ।: स०:क्रि० जलाना, 


संतप्त करना-“ ` "गाज ऐसे अरगजा चोआ.लागे चहक़न'-देव०। 
चहका-पु० इंटोंका फर्श ;- कीचड़; .होलीपर गाया जानेवाला; एक 
तरहकाः गीत;; | लूका; -लुआठी 
चहकार-स्त्री० चिड़ियोंकी चहक । छ यनी 
चहकारना[-अ० क्रि० चहकना । = 4 Ce 
चहकारा#-वि० चहकनेवाला, कलरव करनेवाला! :' -' 
चहचहा-पु० चहचहानेका भाव; चिड्योंकी आनंद-भरी; बोली; 


कुलरव; :हँसी-खुशी; .कई आदमियोंका एक साथ हँसना, .मुदित 
, होकर बोलना;; हंसी-मज़ाक 4; वि०/चहचह! शब्दसे भरा हुंमा; 


आनंद उत्पन्न करनेवाला;, उल्लासयुक्त; ताजाः। 
चहचहाना-अ० क्रि०: चिड़ियोंका उमंगमें आकर लगातार वोलना, 
चहकना ॥ } 
चहचारा#-मु० , चहलं-पहल-'भोर भयो लागे,बोलन सुक-सारौ है 
चहचारौ-धन०।' ` . [ 
चहनता|-स० क्रि०.रोंदना; अच्छी तरह मिलाना। . † ? ४ 
चहना#-स० क्रि० देखना; चाहना । ` «४ ल 
चहनिअ-स्त्री» दे० 'चाह', इच्छा; नजर । । 
चहर#-स्त्री चहल-पहल; -आनंदका कोलाहल, शोर; उपद्रव । 
वि० बढ़िया; तेज; बया चिड़िया: (मीरा):। -पहर-संत्री० दे० 
चहल-पहल' रू 
चहरना#-अ० क्रि० मुदित होना । - FI 
चहरारा#-अ० क्रि० प्रसन्न होना; चर्राता; फटना # : ˆ 
चहल%-्त्री० दे० 'चहला'; आनंदोत्सव ।.:>पहल-स्त्री० किसी 
स्थानमें. अधिक आदमियोंके .इकट्ठे होने, आने-जानेसे 
यां तृ सजीवता,'धूम-धाम ; प्रसन्नता;:- आवादी; रौनक 
Rd ४ (फा०)=; दे० : चेहल' । *क्रदमो-स्ती० 


चहला#-पु० कीचड-“चहलेः परि. निकसैः नहीं मनो दूबरी गार्य 

व्यासजी । =(से) की'भैस-मोटा, भदा; ढीला-डाला आदमी । 
चहलो[-स्त्री० कुएसे पानी खींचनेकी गराड़ी ह 
चहलुम-पु० दे० चेहलुम' 
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म्हार (फा०) चार । पुं' चारकी' संख्या । ' -गोशा-वि० 
।:-चंद-चि० ०, पु० चौदहु। - 
घीवारी-स्त्री० किसी चारों दीर आइ-वचावके लिए 
खींची हुई दीवार, परंकोटा.। -थारो-यु० मुसलमानोंका सुन्नी 
संप्रदाय । -शंबा-पु० बुध । ' 
जहांद्श-वि० (फा०) चोथा । पु० चतुर्थाश, चोयाई। ४: ˆ 
० लहर गा चारों । -ओर,-घा/-विस-अ० चारों ओर । 
दहुटना#-स० हि कीट पहुँचाना : ८०४८ 
घहुरा-वि० चौहरा। पुं०ण चौषरा। _ . ˆ` 


दे० 'चौहान' । 

क ०“चहु'। ' ` 

-अ० क्रि सटना । 5 ¦` ` ` 

अ-स ० क्रि० दे० 'चपेटना'; भगाना; निचोडूना । 
चहेता-वि० प्यारा, प्रेमपात्र । (स्त्री० 'चहेती' ।) 
घहोड़ना, घहोरना[-स० क्रि० रोपना; .संभालना;. चारो तरफंसे 
बहोर -प२ अगहनी धानः। -- .. .' ` `~. 
जाँइया-वि० धूते,,ठग । i 
चाई -वि० उचक्का, धूते, चालाक; .गृंजा.। पु० ठग ।. स्त्ती० 
सिरका एक रोग जिसमें फुंसियाँ होती और बाल गिरते हैं.। . . . - 

० काठकी थापी जिससे खलियानमें अन्नकी राशि गोठते हैं; 


राशि गोंठनेका. चिह्न; -देहके पीडित स्थानके चारो तरफ 
खींच दिया जानेवाला घेरा । 


चाँफना-स ० क्रि० गोंठना, रेखाओंसे घेरना; अन्नकी राशिको गोबर 


आदिसे गोंठना । 

झफा-पु० दे० 'चाँक' 

$इ-पु० (सं०) दे० :चांगेरी'; दांतोंकी सफेदी । न 

` शँमन्गा-वि० धूतं, चालाक; हृष्टपुष्ट; बढिया, अच्छा (महा०) । 
` खांडेऐ-स्त्री०. (सं०) ,अम्ललोणिका शाक । / 

शल्थर, ; यांचरि-स्त्री० होलीके. अवसरपर .गाया - जानेवाला एक 
राग, फाग; परती जमीन; द्वारपरः लग़ानेकी--टट्टो । † पु० 
सालपान नामक 

चांचल्य-पु० :(सं०) चंचलता, चपलता,। 


जाँजिया-पु० चोरी, डाके आदिसे पेटः पालनेब्राली एक; जाति; 
लुटेरा; पर ते व्यक्ति। :£ 7:07) गत ¦ 
पांच चोंच । 2१7 र MH 


, चाँटा-पु० चपत, तमाचा; # चींटा । 


' जाँचो-स्त्री० कारीगरोंपरः लगनेवाला एक! पुराना -कर;, तबलेके. |; 


ऊपर किनारेपर: लगायी जानेवाली मगजी; .इस मगजीपर आघात. 
होनेसे निकलनेवाला शब्द; # चींटी। : ; 

चाँड-पु० (सं०) चंडता, उग्रता, प्रचडता। ` 

जाँड़-स्त्री० भारी आवश्यकता, गरज; बेकली, प्रबल इच्छा-तोरे 
धनुष चाँडू नहिं सरई-रामा० अधिकता ;° दबाव, थूनी'॥ ` विश 


प्रबल; . उग्र, प्रचंड; बढ़-चढ़कर, “श्रेष्ठ ;- तृप्त, अधाया .हुमा ॥” |! नक्षत्र 


खहार-चांपिला 
सः वारीक मलमल जिसपर चाँद ओर तारेकी शकलकी बूटियाँ 
होती हैं; एक तरहकी पतंग -आला-पु० अद्धचंद्राकार 
'बाला । .-बोबो-स्ती०' आदिलेशाहकी विधवा पत्नी “जिसने 
अकबरकी सेनाके अहमदनगर घेर लेनेपर असाधारण शौय और 
रणकौशलका परिचय दिया । -मारो-स्त्री० बंदूकसे निशाने 
` लगानेका अभ्यास, कपडा मढे चोखटे या दीवारपर बने हुएं गोले 
काले निशानपर निशाना - लगाना । -सुरअ-पु० गहना 
जो चोटीमें गृंथकर पहना जाता हे; बादलेके बने चाँद और 
सूरज जो कामदार टोपियोंमें लगाये जाते हैं। -का कुंडल,-का 
भंडल-हलकी बदलीपर प्रकाश पडनेसे चंद्रमाके चारों ओर बना 
हुआ घेरा मु० -का टकड़ा-अति सुंदर । -को गहनं लगना-- 
सुंदर वस्तुमें दोषः होना । -गंजो हो जाना-इतने' जूते 
लंगना कि चाँदपंर बाल न रह जायें । -चढ़ना-नया महीना 
चढ़ना; ऋतुका बीत जाना; गर्भ रहना (मुसल० स्त्रि) । - 
पर खाक या घल उड़ाना-निर्दोष व्यक्ति या वस्तुमें दोष निकालना; 
सांघुचरिंत जनपर. दोषः लगाना । -पर थकना-साधुचरित ये! 
' महान्‌ पुरुषपर लांछन लगाकर स्वयं. लांछित होना । ` -सः 
मुखड़ा-बहुत सुंदर, प्यारा मुख 
चाँदना-पु० उजाला, रोशनी; _चाँदन्नी । मु० -होना-पो फटना, 
सबेरा होना । 
चांदनिक-वि०_-(सं०).  चंदनका बना हुआ; चंदनसे प्राप्त; 
चंदनसे बासा हुआ । 
याँदनो-स्त्री० चाँदकी .रोशनी, ज्योत्स्ना; फर्शपर बिछानेकी 
लंबी-चौड़ी सफेद चादर; छतगीर; गुलचांदनी । -का लेत- 
~चंद्रमाका चारों ओर फॅला हुआ प्रकाश; ।.. मु० चार दिनको 
जाँदनी-क्षणिक सुख-वैभव,। -का. खेत करना-चाँदनी फैलता, 


' छिटकना । -मारना-चांदनीका;बुरा असर पड़ना; घोड़ोंकी 


० bs ss धं 
| चाँदा-पु० दूरबीनका लक्ष्यू-स्थान; - भूमिको एक. माप; चाँदकी. 
"वसला एक जाला चिले कोण, बनाते या-नापते हैं प य 
० सफेद एक-नरम चमुकीली 
सिक्के. आद्वि. बनानेके काममें आती .है,. रजत; आधिक 
एक छोटी मछली; # दे० 'चेंदिया';।; मु० -कटना-गहरी आय 
` होना, खूब-रुपये मिलना । -कर देना-जलाकर राख. कर.देना । 
-का जूता,-को जूतो-घूस, उत्कोच । -का पहरा-समृद्धिकाल । 


` -होता-खूब लाभ होना, माल; मिलना. 


चांद्र-व्रि० :(सं०) . चंद्र-संबंधी | ५० -चांद्र मांस; शुक्ल पक्ष;. 
चंद्रकांत मणि;- चांद्रायण ब्रत; मृगशिरा नक्षत्र; अदरक, 
-भास-पु० चंद्रमाकी : गतिके अनुसारः होनेवाला , महीना 

चंद्रमाको गतिके . अनुसारः; होनेवाला. वर्षं 

(लगभगः३५ का] ॥.-ब्रतिक-वि० चांद्रायण ब्रत करनेवाला 


जाक ):सोंद । वि० चंद्र-संबंधी ]* ... 
० (सं०)+दे० चंद्रभागा. . ` >. क 
चांद्रमस-वि०' (सं०) चंद्रमासे संबंध 'रखनेवाला । पु० मृगशिरा 


> 


०-सरना-लालसाःपूरी होना!" ”: - चांद्रमसायनि-पुP :(सं०) बुघ ग्रह + . . १ 
आ क्रि० य तना तोड़-फोड़कर नष्ट करना;> | चांद्रमसी-स्त्री० (सं०) बृहत्पतिकी पत्ती) =` ` . . 5 
खोद डालना । ; 7: चांग्राव्य-पु० | \ अदरकः। 5 ७ १ : 
बांडाल-पु०" (सं०) अंत्यज-वर्गमे सबसे नीचीं मानी गमी जाति >पु०%(सं०)) एक मांसमेंस्पूरा: दोनेवाला एक च्छ वत 
अपच; निषाद; कूर, नीच कर्म करनेवाला व्यक्ति! : |¦ (इसमें कृष्ण पक्षमें आहार प्रतिदिन एक ग्रांस घटाना और शुक्ल 
सांडालिका-सत्री० (सं०) चंडालवीणा एक पौधा । पक्षमें बढ़ाना-होता/है।) 
जांडालिनी-स्त्री ० (०) एक सहा i (सं०) चांद्रायण ब्रत करनेवाला? 
चांडालो-स्ती 5 (सं०) चांडाल स्ती! सता? -पु० (सं०) बुघ ऊ 
स क प्रबल; उद्धत; बहुत बढ़ा हुआ । चांड्री-स्ती ०: (सं०) चंद्रमाकी पत्नी, चांदनी; सफेद भटकटैया ।. 
खाँड़ी[-स्त्री० चोंगी, कीप । ह चाँप-पु० दे०ः“चापः; "बंदूका एक पुरजा; “अ चंपाका फूल । 
बाँदा-पु० दे० 'चंदू'। छ -?5 =| ` स्त्री» दे० “चापः! =¦ ¦ . रे. र 
खाद-पु० चंद्रमा; एक गहनाःजो दूजकी चाँदकी शकलका होता| ¦ जाँपना-स ० क्रि० दबाना । 


कलाईपर गोदा 
खोपड़ी । -टीका-पु० मायेपर पहननेका एक गहना । -तारा 


न (चाँपाकल-स्ती० वह कल या. यंत्र जिसे. हायसे दबानेपर पानी. 


ऊपर निकलता है गुम 
जांपिला-स्ती० (सं०) चंपाः नदी, चंबल नदी (?) । } 
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ज | 
चांपेय-पु० (सं०) चंपक; नागफेसर; ` किंजल्कः तुवण;*धतूरा खाना; किसी चीजपर जीभ फिसना; स्वाद-लेना (होंठ, हार । 


चांपेयक=पु० (सं?) /किजल्क, कॅसंर। ` `: 

चाँग्र-वायं, चांवं-चांवे-स्त्री० चिडियोका, या चिड़िगों _ जसा, 
शोर; - वकवक। 

चाँवर%-पु० ` चावल । ` `;;” 

च्रांसलर-पु० :-(अं०) „विश्वविद्यालयका सर्वोच्च . अधिकारी, 

कुलपति ७3४ : ड} 

चाइ, चाउ%-पु० दे० चाव | 

चराई -वि०,दे० चाई ।. -... 

चाउर[-ु० दे०. “चावल; १ 

चाक-पु० चक्राकार पत्थर जिसे फिराकर कुम्हार बरतन बनाता 

पहिया ;, चरखी;  मिस्री .जमानेकीं घरिया; .अन्नर'शिपर 

लगाया ...जानेवाला चिह्न । (अं०) .खरिया. मिट्टी. (फा० 
चीर; दरार; आस्तीन या दामनका खुला हुआ भाग । वि० 
फटा हुआ । - (के) गरोबाँ-पु० गरीबानका खुला. हुआ हिस्सा । 

चाक़-वि० . (तु०). चुस्त, स्वस्थ; हृष्ट-पुष्ट; मले जानेके लिए 
तैयार- (घोड़ा) ।. -चोबंद-वि०. चुस्त, फुरतीला; ;हृप्ट-पुष्ट । 

चाकचक-वि० सुदृढ़, सुरक्षित. 

च्राकचक्य-पु० -(सं०) उज्ज्वलता; चमक-दमक; .शोभा । ` 

चाकचिक्य-पु० (सं०) चमक; 'चकाचौंध । 9४:02 

चाकचिच्चा-म्त्री० (सं०) श्वेतबुह्णा, वनतिक्ता नामक पौधा । 

चाकना-स० क्रि० रेखाएं खींचकर किसी चीजकी हद बनाना, 
रखाओसे घेरना; अनाजकी राशिपर मिट्टी या गोवरसे छापा 
लगाना; पहचानके लिए चिह्न. बनाना । 

चाकफर-पुं० (फा०) नौकर, सेवक | ` 

चाकरनो, चाकरानो-स्त्री० नौकरानी । *' प 

चाकरो-स्वी० (फा०) नौकरी, सेवा। : ` ¦' 

चाकलेट-पु० (अं०) एक तरहकी अंग्रेजी मिठाई । 

चाकसू-पु० बनकुलथी 

चाका-पु०' गाड़ी आदिका पहिया, चक्र । 

चाको-स्त्री2 चक्की; बिजली; 'सिरपर की जानेवाली 'पटेकी 
चोटं;' चवंकीके आकारका SR ह आ गुड़ “:"'- 

चाक-पु० (तु०) छोरी छुरी, कलम, फल-तरकारी काटनेका 
छोटा . आजार, कलमतराश | * ' 

चाक्र-वि० (सं०) चक्र-संवंधी;. चक्राकार; चक्रसेः किया 'जाने- 
चाला (युद्ध) ॥ ` `. 

चाक्तिक-वि० (सं०) चक्रया मंडलसे संबंध रखनेवालो; चक्राकार । 
पु० मंडलाकार खड़े होकर स्तुति गानेवाले बंदीजन; कुम्हार; 
तेली; गाड़ीवान । ' `" 

` चाकिण-पु० (सं०) तेली या म्हारका लड़का । 
चाक्रेय-वि०(सं०) चक्र I डि छ 
चालुष-वि० (सं०) *चक्ष-संवंधी; ` चक्षुसे प्राप्त (ज्ञाने) ;. चक्षु- 
ग्राह्म । (स्वी० 'चाक्षपी॥ `)` पु० चक्षुसे प्राप्त ज्ञान, प्रत्यक्ष 
अ्रमाणका एक भेद; ७ठ मनु; छठा मन्वंतर |-गवाह-पु ० (आई- 
र) वह गवाहे जिंसेनेः स्वयं” किसी घटनाको घटित' होते 
देखा हो। 

चाख-पु० दे० चाप, 'नीलकंठ'पक्षी । ` ST 
चाखना#-स० क्रि० चखनाँ; स्वाद लेना । "पिकाचे 
चाचपुट-पु० (सं०) तालका एक भेद (संगीत) ॥ .:. 

चांचर; चाचरि-स्ती 'चाँचर'; होलीका 'स्वांग;हुरदंग। 

चोचरी-स्त्री योगकी:एक मुद्रा॥ /. 5 

चाचा-पु० वापका छोटा भाई, चचा; वृद्धजनोके लिए एक आंदरः 
सूचक संबोधन । 

चाचो-स्त्री० स्त्री० चाचाकी स्त्री, चची। 

चाट-स्त्री चसका,: लपका, लत; ' मिचे,+मसाला देकरुः तैयारः 
किया हुआ तीखे:स्यादवाला खाद्य (दही-बडा, गोलगप्पा आदि); 
चक्षण; गजक (पड़ना, लगना) । पु० (सं०)" ठग; विशवास 
उत्पन्न कर धन हरण करनेवाला । 5 =: 

चाटक॑र-गुऽः(संऽ)चटकको नर बच्चा । ... . 

चाटना-स० कि० चटनी जैसी चीजको जीभसे:उठाकर या पोंछकर 


= 


, यज्ञ किया. जाताः हैः। 
है चादुर्मासय-बु० (सं० ): चार मासमें .होनेवाला, एक' वैदिक! यंश; 


'|' चातुबण्यं-पु०:(सं०) चारों 
` चारों वर्णकिः a कर्तव्य ॥ वि० चारों वर्णोसे संबंध रखनेवाला 
चातुविद्य>पु ०: (सं०)` घारों वेदोंका ज्ञाता; ' चारों वेदः। : ˆ 


चाटना); :(गाय,\कुतेः.आदिका प्यारसे) 
: जीभ फेरना; कीड़ोंका किसी . वस्तुको खाना ।.मु०:चार 
खा डालना,: साफ. कर देना.। . चार-प्रो छकर 
खा जाना, कुछ न छोड़ना । 
चादु-पु० (संश), प्रियवचन, - मीठी ,बात; 
प्रशंसा, - चापलूसी.-। . ¬फार-पु० चापलूः 
तरहका मुक्ताहार । -कारी-स्त्रो० (हि०) 
वि० भापलूसीमें कुशल । पु० भाँड़-। बट्‌, बद्‌ 
भांडू । .-लोल-वि० चापलूस;. सुंदरतापूवंक हिलनेवाला:। 
चादुक-पु० (सं०) प्रिय वचन।  - ै 
चाट्क्ति-स्त्री० (सं०) चापलूसी; चापलूसीसे:भरा हुआ .कथन | 
चादूल्लोल-वि० (सं०) चाटुकार।. .. 
चाड़#-स्त्री ० दे० "पे 


डी प्रिय, बात 
न्‌ी करनेवाला; ka 


खा जाना-सद ' 


-पहु- | 
773९ विदृषक;, | 


चाडिला-वि० दे० 'चाँडिला'।.  . . . ४ , ह| 


चाड़ो[-स्त्री० चुगली) 


चाढ़ा#-पु० प्रेमपात्र, प्यारा; प्रेमी । वि० आसक्त, मुग्ध । ¦ ४ | 


चाणक्य-पु० (सं) (चणक मुनिके , वंशमें उत्पन्न) 
मौर्यके प्रधान मंत्री, अर्थशास्त्रके रचयिता विष्णुगुप्त, कोटिल्य | 
-नीति-स्त्री० चाणक्यरचित _ नीतिग्रंथ 
चाणाक्ष-वि० चाँइयाँ, धूते, चालाक (निबंधमाला) । . हः 
चाणूर-पु० (सं०) कृष्णृके हाथों मारा गया कंसका एक मल्ल । 
-पु० कृष्ण । 
चातक-पु० (सं०) पपीहा, सारंग। '(कवि-संप्रदायके अनुसार 
यह पक्षी केवल वर्षा, बल्कि स्वाती नक्षत्रमें होनेवाली वर्षाका 


है); मन (रहस्य संप्रदाय) । ३ 
चातकनी#-स्त्री० मादा चातक, चातको | “ ४ 
चातफानंदन-पु०  (सं०) बादल; 'वर्षाकाल । ` 
चातर-पुं०' मछली पर्कड़नेका जाल; साजिश। ४ 
चातुर-वि० (सं०) चारसे संवंद्ध; ` चतुर;  चापलूस; ` चारसे 
खींचा जानेवाला - (रथ); ' शासन करनेवाला; ` दृश्य, गोचर । 
पु० चार पहियोंकी गाड़ी; . छोटा गोल तकिया । ' 
चातुरई[-दे० 'चातुरी 4 
चातुरक-वि० (सं०) चापलूस; दृश्य, गोचर; शासन कंरने- 
वाला-। पु० छोटा गोल तकिया । 
चातुरक्ष-पु० (सं०) चार पासोंका खेल; छोटा गोल तकिया? 

क्य (सं०) रारथि, गाडीवान) ' # ' `¦ 


(सं०) चतुराई । `! Ps 

चातुजातक-पु०; (सं०) "चारः द्रव्योंका ` समाहार । 

चातुर्थक, चातुथिक=वि० (सं०) चौथे; दिन होनेवाला, चौथिया। 
पू० चौथिया ज्वर । 


चातु्दश-वि० (सं०) चतुर्दशीको होने, पैदा होनेवाला । पु० 
राक्षस 


चातुर्देशिक-वि.०/7 पु ० ¦ (सं०) ` चतुदेशीके ` दिनः,'पढ़नेवालाः। 
चातुर्भद्रक-पु °; (सं ०.) ' नागरमोथा; अतिविषा, : मुस्ता 
गुड्ची-इन क piv समाहार: 7 १५ 
चातुर्महाराजिक-पु ठ स्‌ ष्णः * ०५ 
चातुर्मास-वि० (सं०) चार महीनेमें 


१४१९ 


चातुर्मासिक-वि० 5(सं०) चांर,महीनेमें होनेवाला! (यज्ञ;-कर्म) ` 


चातुर्मासी-स्त्री ०; (सं °) एक:यज्ञ; वह -पूणिमा जिस. दिन 


sa! 


आपाढकी. पूणिमा या शुक्ला द्वादशीसे! 
पूर्णिमा या: शकक्‍्ला द्वादशीतकका समय; :इसः कालमें ,किया जाते” 


! वाला एक पौराणिक ग्रत । 


चातुर्य-पु० (सं०) चातुरी । ४५ 
जी ots वर्ण-ब्राह्मण, .क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ जल पीता हैं, फलतः सदा वादलमेंकी ओरं टकटकी लगाये रहता | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


३६९ 


चाहु (प०)- बार: होतारो बास छ आरास ज ड ्लकलजल लत ) चार 'होताओं द्वारा किया 
पु० चार pe द्वारा किया जानेवाला यज्ञ । sc 


चा (सं०) अरिनिमंथनमें समह खैरकी १२: अंगुल लंबी 
ˆ चात्रिक, चात्रि#-पु० चातक।.. ˆ 


दुपट्टा; 'विस्तरके ऊपर:विछाने .या..ओढ़नेका लंबा-सा,. आयता- 


- कार कपड़ा; लोहे-पीतल आदिका लंवा-चौड़ा पतला खंड, पत्तर; 


ऊंचे स्थानसे गिरनेवाली पानीकी चौड़ी धार; चादरके 

गुंथे हुए फूल जों कन्न या. मजारपर चढ़ाये जाते Res 
आतिशवाजो जिससे आगकी चादर निकलती है 
~उतारना-वपद, वइज्जत करना । -ओढ़ाना,-डालना 
-विधवाको घरमें डाल लेना, विधवासे ब्याह करना । -देखकर 
पाँव फलाना-वित्त,.विसात देखकर खर्च करना । -हिलाना- 


युद्धमें आत्मसमर्पण या लड़ाई बंद करनेके लिए कपड़ा हिलाना । क 


चादरा-पु० मरदानी चादर । 

चादरि%-स्त्री० आसन (वीसल०) 

चान*-पु० चंद्रमा (विद्या०) । 

चानक*-अ० दे० अचानक । 

चानन# “पु० चंदन (विद्या०) । ' ी 

चानस-पु० ताशका एक खेल. (अंग्रेजीमें इसे 'चांस' कहते हैं) । 

चाप-पु० (सं०) धनुष्‌; इंद्रधनुष्‌; धनु राशि; वृत्तकी परिधिका 
कोई अंश, 'आक' । -फर्ण-पु० दे० (कॉर्ड) 'जीवा' । स्त्री० 


(हिं०) ` दबाव; 'धक्का; पाँवोंकी आहट । +जरीब-पु०? 


लंबाईकी नाप । 
चाप-पु० .(अं०) आलू, वेसन आदिकीघीमें तली टिकिया। : 
चापट-स्त्री० चोकर । वि० चपटा, समतल; चौपट | 
घापड़-वि० जो दाब पड्नेसे चपटा हो गया हो;' समतल; .बरबाद, 
मटियामेट ।: स्त्री चोकर । 
चापना-स० क्रि० दवाना, दाब पहुंचाना । 
चापर--स्त्री० चापड़, चोकर। ` : 


- .शोखी; क्षोभ । ५ वि० चपल । 
चापलता#-स््री ० दे० 'चपलताः। 
चापलूस-वि० (फा०) खुशामदी, चाटुकार । 
चापलूसो-स्त्री० (फा०) खुशामद, झूठी प्रशंसा । 
चापल्य-पु० (सं०) दे० 'चापल'। - कै 
चापो (पिन्‌)-वि० (सं०); धनुर्धर । पु० शिव; घनु राशि । 
चाफंद-पु० एक तरहका जाल । . . : . 
चाव-स्त्री० एक पौधा जिसकी जड़.और,लकडी, दवाके काम आती 

है; इस पौघेका फल; डाढ़ । .पु०.एक तरहूका,बाँस । - 
चावना-स० क्रि० चबाना; खूब खाना । .... ... 
चाबो-स्त्री० कुंजी पच्चड़ । मु० ,-देना-कुंजी ` घुमाकर घड़ी 
आदिकी कमानीको कस देना । . : . 
चाबक-वि० (फा०) फुरतीला,.चुस्त, तेज.।. पु०-कोड़ा । -ज़त्त 
-वि० ;शिल्पकुशल;- दक्ष । -वस्तो-स्त्री० शिस्प-कुशलता; 
दक्षता । -सबार-पु० घोड़ेको सधाने, चाल सिद्धानेवाला । 5 
सवारो-स्त्री० घोड़े सधानेका काम, पेशा ! 
चाबका-्त्री० (सं० (? ) ) छोटा तकिया । र 
चाबको-स्त्री० (फा०) चुस्ती, फुरती, तेजी । ...... 
चाभ-स्त्री० दे० चाब । न 
चाभना-स० क्रि० खाना; तर माल खाना; | चूसना | . 
-पु० बैलोंका एक रोग 
चाभी--्त्री ० दे० 'चाबी' 
चास-पु० चमड़ा, खाल । a गुप्त रूपसे परस्त्रीके पास 
जानेवाला । सु० -के दाम सिक्के; निजाम भिस्तीका 
चलाया हुआ सिक्का जिसे हुमायूंको डूबनेसे बचानेके बदले आधे 
दिनकी बादशाही मिली थी; व्यभिचारको कमाई । -०चलाता 
-अंघेर करना । 
चासर-पु० (सं) चेंवर; मोरछस; 


एक बर्णेवत्त। -प्राह,- 
२४... . क 


। स॒० 


' हाँय-पाँचः चार 


कू हीला-हवाला करना; हुंज्जत करना । 


चावुहोत-चार: ` 


प्राहिक,-ग्राही ० चेंवर डुलानेवाला। ' (स्त्री ० “चामरः 
ग्राहिणीः।) bl आम; सुपारीका पेड़; केतकी । 
-व्यजन-पु०`चेवर [५८ ; * 

० (सं०) -चेवर-डुलानेवाला । 


चासरिक-पु र 
3 ० ° ? 
चादर-्त्री० ,साड़ीके- ऊपर .ओढ़ा जानेवाला अधिक लंबा-चोडा ब्रामरी (रिन्‌). (सं०) घोड़ा; सुरा गाय (१) । 


पु ० (सं०) सोना; धतूरा । -अ्रख्य-वि० सोने जैसा. _ --¬; 

चामीकराचल, चामोकराद्रि-पु० (सं०) मेरु पर्वत । , ...; , 

चामुंडा-स्त्री ०. (सं ०.), चंड-मुंडकी. निपातिनी देवी, दुर्गा । 

चाम्य-पु०..(सं०) भोजन, खाद्य पदाय. `. . 

चाय#-पु० दे० 'चाव' । स्त्ती० एक. पोघा जिसकी पत्तियोंका काढ़ा 
दूध-शकर मिलाकर पिया जाता है; उक्त पौधेकी. सुखायी हुई 
पत्तियाँ, चायकी-पत्तियोंको उबालकर बनाया हुआ पेय । -दान 
दी वह बरतन जिसमें चाय बनायी यां बनाकर 

जाय । -पानी-पु० सबेरेका जलपान जिसमें चाय भी हो। 
० चाहनेवाला । 

चार-वि० तीन और एक; कुछ; कई, अनेक । पु० चारकी संख्यां, ' 

, ४ । -अबरू-पु० सिर, भव, दाढ़ी और. मूंछ;, एक तरहके मुसल- ' 

' मान फकीर जो सिर, भो, दाढ़ी, मूंछ चारोका सफाया कराये रहते 
हैं। -आईना-पु० एक प्रकारका कवच जिसमें छाती, पीठ ओर 
दोनों भुजाओंपर बाँधनेके लिए लोहेकी चार पटरियाँ होती हैं। 

; -काने-पु० पासेका एक दाव, पासेका इस तरह पड़ना कि एकका 
दो बिदियोंवाला और ' दोके एक-एक: बिदीवाले बल चित्त हों। 
-खाना-पु० वह कपड़ा जिसमें.रंगीन घारियोकि चोखूंटे खाने बने 

' हों। -गर्देवाला-वि० बहादुर, जीवटवाला। -चंद-वि० 

, चौगुना । -ताल-पु० चोताला । -दिन-पु०. थोडे. दिन, अल्प * 

' काल । -दीवारी-स्त्री० दीवारोंका घेरा, प्राचीर, परकोटा। 
-पाई--स्त्री० खाट, छोटा पलंग। (मुं० =०परं: पड़ना-लेटना; 

: बीमार होना। =०सेः पोठ लगना =सख्त-बीमारहोना, उठने- 


' बैठनेकी शक्ति न रह-जानाः।) '-पायाः-पु०" चोपाया/ पशु ॥. 
` |  -बाण-पु० चौकोरः बाग; जिसमें फलोंबाले वृक्ष हों; तहंशाल या. 

5 । : | ¦ रूमाल .जो -रंगके जरिये चार हिस्सोंमें: बंटा हो 
चापल-पु० (सं०) चपलता, चंचलता; अस्थिरता; _उतावली 


।--वालिंश-पुऽ 
गंदी; -मसनद ।-बीसो-वि०  अस्सीः। -मस्त-प० अखरोट 

खेलनेकी मिट्टीकी गोली; खरबूज; खीरे, ककड़ी और 
कद्दूके वीजोंकी गिरी]: -मेख-स्त्री ० अपराधीको लिटाकर उसके 
बाँध देनेकी सजा। -यारो-पु० 


संप्रदाय; चार गोष्ठी; चाँदीका चोकोर्‌ सिक्का दी र 


. कलमा या मुहम्मदके चारों साथियोंके नाम खुदे होते हैं और जिसे 
` मुसलमान ताबीजके तौरपर काममें ज्ञाते हैं ।..-- (रो) ओर-अ० 


सब ओर, हर तरफ । -घाम-पु० चारों दिशाओंमें स्थित हिदुओं- 


के चार प्रधान तीर्थ-पुरी, बदरिकाश्रम, द्वारका और रामेश्वर 
-पदार्थ-पु० मनुष्य चार पुरुषार्थ-अर्थ, धर्मे, काम और 
मोक्ष । ,मु० करना-देखा-देखी; साक्षात्कार: करना; .. 


निगाह मिलाना । .-आँखे होता-आँख चार होना, देखा-देखी 


:| ` होना । -आदसो-दो-चार भले . आदमी । -ऋदम-थोड़ा 
' फासला ।.-के कंधे या काँधे चढ़ना या चलना-मर जाना, 
' अरथी उठना । -के कान पंडूना-चर्चा होना, बातका फैलना.। - 
: चाँद लगना-शोभा, सुंदरता. बढ़ना । -दिनको चाँदनो-दो-चार्‌ 


ही दिन रहने, सुखभोगको स्थिति। -पाँच करना- 
"मेखा करना- लिटाकर 
-हाथ-पाँव खूंटोंसे बाँध देना । (रो) खाने चित गिरना-दे 
चारो खाने चित गिरना । क होगा 
हृदयकी, सबका हा बाज निपट या अघ्रा होना | -शाने 
चित गिरना या (कुश्तीमें) इस तरह चित होना कि पूरी 
पीठ और हाथ-पाँव जमीनसे लग जायें; पूरी तरह परास्त हो 
जाना; (कोई शोक-संवाद सुनकर) स्तब्ध, बदहवास हो जाना; 
हिम्मत हार जाना । . 
चार-पु० आचार, रीति (द्वारचार) ;' % सेवक, इ °) 


` गति; गुप्तचर, जासूस; कारागार; 


सज काम ना (पवर) च जनत तार 
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चार-चाला. 


चाल । 


हुल-3० 
-पु० भेदिया । -प्रचार-पु० जासूस: लगाना । +भट-- 


दसु) (जासूस जिसकी. आँख है) राजा । = 
=पथ-पु० राजमार्ग -याल-पु० गुप्तचर । 


Ps सैनिक । -वाय॒-स्त्री० लू, गंरमीकी हवा । -व्यवस्था 


“दे० चार कमं 


चार-'चारा' (उपाय)का लघु रूप। -नाचार-अ० ' एज़बूरन, 
होकर 4 ’ 


निरुपाय 


चार सौ बीस-मुं० आरतीय दंड विधानकी वह धारा ।जसमें धोखा-' 


देही, चालबाजी, छल-छंदादिका सहारा लेनेवालेको दंड देनेका 
विधान है । वि० धूत, धोखेबाज । 
चार सो बोसो-स्त्री ० घोखेबाजी, छलप्रपंच, धूतेता । 


चारक-मु (इ) चरवाहा; चालक; अश्वारोही सैनिक; नायक; 


गुप्तचर; ; कारागार; हवालात; बंधन; .हथकड़ी 
प्रियाल; भ्रमणकारी ब्रह्मचारी । ी 
चारचश्म-वि० बेहया; दुःशील । मावे 
चारज-पु० दे० चार्ज |... .. 

चारजामा-पु० (फा०) कपड़ेका जीन जिसमें काठ नहीं लगा होता. 


चारटिका-स्ती० (सं०): नज़ी नामक:-गंधद्वव्य, .मालकंगनी; ` 


नीलका पौधा । 

चारटी-स्त्री० (सं०) भूम्यामलकी; पद्मचारिणी: वृक्ष । 
चारण-पु०-:(सं ०) तीर्थयात्री; 'भाट;:वदिजत्त; गुप्तचर;: राज- 
पूतानाको एक 'जाति;, चरानेका कार्ये. ˆ : . 

चारन#-पु०-दे० चारण. ।. = “70 ,.- 

चारना#-स० क्रि० दे० 'चराना' । 


यु» (इं०) चर । i 7 
के खानेकी चीज-घास;:चरी “आदि; चिड़ियों 


मछलियों. आदिको: खिलायी: जानेवाली: ची ज>-सत्तू,, आटेकी गोली. 


आदि मछलियाँ फॅसानेके लिए केटियाँमें लगाया जानेवाला.गीलां 
आटा आदि; प्रलोभनकी वस्तु । (फा०)),:उपाय, इलाज। 


जोई-स्ती ०: (अदालंतसे) अन्यायके प्रतिकारकी प्रार्थना; नालिश; 


फरियाद । -साज्ष-वि० काम बनानेवाला;' सहायक ।  -साञ्जी 
० सहायता, मंदद। 
चारायण-पु० (सं०) कामशास्त्रके एक प्राचीन आचार्य । 
चारि#-वि० चलनेवाला, आचरण करनेवाला; 'चार!। पु० 
संदेश । स्त्री० दोत्य 
चारिका-स्त्री? (सं०) सेविका, टहलुई; भिक्षाके लिएं जाना; 
पदेक्षेप-उनके कुठ नृत्यकी प्रत्येक चारिका-हजारीप्र० | 
चारिटो--स्त्री० कः ) दे० 'चारटीः 
र bs सं०) करुणी नामक पौधा । वि० स्त्री» आचरण 


चारित-वि० (सं०) जो चलाया गया हो; भबकेसे खींचा हुआ | 
पु० आरा; # पशुओंका चारा, चरी । | 
 चारिताव्यं-पु० (स०) अभीष्ट-सिंधि; सफलता । 
चारित्र-मु०..(सं०) चरित्र, चाल-चलन; स्वभाव, शील कुल- 
क्रमागत आचार, सदाचार; साधुता; सतीत्व; एक मरुत्‌ । 
पली स ` 
०. (स०.) य ष्‌ समाघि 
चारित्रा-स्त्री ० (सं० ei Rn च 
सं०) चरित्रवान्‌, सदाचारी । 
पा 


चद (सं०) सा ना मे नृत्ये अंतर्गत जी 
० (सुं०): नृत्यका त उघुंगारादि 
रसोंका उद्दीपन करनेवाली कुछ .चेष्टाएँ;-फंदा, जाल; दौत्य 


i या. ). चलनेवाला, जानेवाला (व्योमचारी); 
आचरण yay पु० i 
जार-वि० (सं० सुंदर, मनोहर । १० बृहस्पति; केसर 
मस तीळ नागरमोथा; वी ॥ , > स्त्री ० सूर र 

० सुंदर नाकवाला (घोणा--नाक) । -वर्शना- 
स्त्री० रूपवती (स्त्री) व 


i 
oe 


| -धामा,-घारा,-रावा-स्त्री शची, | चाला-पु० रवानगी; प्रस्थानका मुहुतं; 


.¦ 'नीलकठ । `स्त्री० 
` घूमना, हरकत ( 


` खुद फंस, बंध जाना । '' 

चालक-वि० (सं०) चलानेवाला; 
चलानेवाला (पाइलट, विमान: चालक); 'चालित या प्रवाहित, 
* करनेवाला (कंडक्टर) । #छली, चालबाज । पु० अंकुश १ 


' चालनहार-पु० चलने या चलानेवाला,। ` ` 


: चालती-स्त्री० 


३ 


पु० हिरन । -नेत्रा-वि० स्त्री ० 

स्त्री ०. प्रसारिणी नामक लता । ' -पुट-पु० तालका 
: -कला-स्ती० अंगर, द्राक्षा लता । -वि० 
' वाला । पु० हिरन । -लोचना-विं० स्त्री०ः 
-वर्धना-स्त्री ० स्त्री । -वेश,-वेष-वि० अच्छी पोशाकवाल्ा 

: -अता-वि० स्त्री» 'महीनेभरका ब्रत करनेवाली (स्त्री) । 

, शिला-स्त्री० एक रत्नं । -शोल-वि० सुंदर शीलवालाः | 
(स्व्री० चार शीला ।) -सार-पु० सोना । -हासिनो-वि& 
स्त्री» मनोहर हँसी, मुसकानवाली (स्त्री) । स्त्री ० एक वृत्त। 
चारुक-पु० (सं०) सरपतका बीज । 
चारेक्षण-मु० ) राजा । . . 
चाचिक-वि० (सं०) वेदपाठमें कुशल । 
चाविक्य-पु० (सं०) अंगरागका लेपन; अंगरांग । 
चाजे-पु० (अं०) देख-रेख, सुपु्देगी; कार्यभार; दाम; उजरत; 

खर्चे; अभियोग; जोरका हमला, ट्ट पड़ना । =शोर-पु० 
अभियोगपत्र, फदे जुर्म । 


एक .भेद | 


हिर: 
' चाल । चल्‌ (स)-पु० (जासूस जिसकी आँख है) राजा। - | इंद्राणी | -नालक-पु० रक्त पस -जेत्र-वि० सुंदर नो | 
'चाण्लोचना”। --प्णी 


चामं-वि० (सं०) चमड़ेका बना हुआ; चमड़ा मढ़ा हुआ (स्थादि)। | 


चार्मण-वि० (सं०) चामसे ढेंका हुआ.। .पु० खालों या ढालोंका 


चानिक तिः (सं०) चर्मनिमित । 

चामिण-पु०,(सं०) ढालवालोंका समूह ।.: . ; ` 

चार्य-पु०:(सं०) दौत्य; जासूसी; एक वर्णसंकर जाति । 

चार्वाक-पु०-(सं०) चार्वाक-दर्शनके रचयिता एक मुनि जो नास्तिक 
मतके प्रवर्तक और बुहस्पतिके शिष्य. बताये जाते हैं; महा- 
भारतमें वणित एक.राक्षस जो द मित्र था । ¬दर्शन-पु० 
चार्वाकरचितःनास्तिक-दर्शन, वेद; : पुनर्जन्म, : परलोक 
आदिको न माननेवाला दर्शन । -सत-पु० चार्वाक द्वारा प्रतिः 

¦ पादित मत, चार्वाक-दर्शेन.। 

चार्वो-स्त्री० (सं०) चारुतायुक्त, सुंदरी स्त्री; बुद्धि; ` दीप्ति 
चाँदनी}. कुबेरकी 


'चाल-पु० (सं०.) छप्पर, फूंस आदिकी छाजन; स्वर्णचूड़ पक्षी, 
) चलनेकी” करिया; ` गति; हिलना,' 


EU 
चाल) ; चलनेका ढंग; चलनेकी 
सायत; चलन, आचरण; -रीतिं-रिवाज; ` ढब; बनावट; ! ढंग; 


। प्रकार; छल; धोखा देनेवाली बात; कूटयुक्ति; ` ताश, शतरंज 

, आदिमे पत्ते या मुहरेको :चलना; आहट; # हलचल; 

` 'ढंगसे बनाया हुआ भारी मकान जिसमें पचासों किरायेदांर 
ब रह सकें (बंबई) । --चलन-पु० आचरणं, चरित्र, नीतिः 


आचरण'। '-ढाल-स्त्री०५. तौर-तरीका, रहन-संहनंका 


उपाय करना; चालका सफल होना। -चकना-गलत, 


` हानि करनेवाली चाल चलना । -फंसना-- (शतरंज आदि 


ऐसी चाल चलना, कि अपना ही मुहरा फेंस जाये; अपनी 
थानों, विमानों आदिको 


माननेवाला हाथी; .नृत्यकी एक अह 
चालकुंड-पु० (सं०) उड़ींसाकी झील । > 
चालन-पु० चलनौस; (सं०) चलाना; प्रचार करना; . हिलाना; 
हिलना,. गति; .-छानना; छलनी । EE 


चालना-स० क्रि छानना; * चलाना; हिलाना; # प्रसंग 
छेड़ना । अ० क्रि० .दुलहिनका. पहली बार सुसराल आना? 


के चलता । ।| | नी ग: 
स० 


चालनोय-वि० चलाये, हिलाये जाने योग्य । पहली बार 
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! ढंग | -बाज़-वि० चालें चलनेवाला, छलिया, धूते । -बांची- | 
' स्त्री० छल, धूतंता, धोखा देना । मु०-चलना-धोखा देने 


२७१ 


सुसराल आया, गोना; 
इसका पता जगानेके Vso रातको nabs 


° 


जालाक-चिपांजी 
चाहिये-अ० उचित है, वाजिब है; : अपेक्षित है,ः दरकार है 


या जा आमन क्रिया; चलौवा। ` , nh ना नह कि 
जासत (फा०) क्त फुरतीला; चतुर; धूतं ।. चाहे-अ० जी चाहँ,मरजीमें'आये (तो), ख्वाह:>या तो स० 
साल ०: (फा० ) चतुराई; “जो हो-जो; होना हो वह हो; जो भीः 
चालान-पु० मालकी सूची, बीजक; . रवन्ना; | चिंआ-पु०: इमलीका 
मालका एक ps दूसरी जगह भेजा जाना; बाहर चिंउेटा-पु० दे० 'चीटा'। 


ou 

या वहाँसे आया हुआ माल; अभियुक्तका विचारके लिए मजिस्ट्रेट- 
के पास भेजा जाना । -दार-पु० मालकी हिंफाजतके लिए उसके 
साथ जानेवाला व्यक्ति; बहु, व्यक्ति. जिसके पास: चालानका 
कागज हो। -बही-स्त्री० वह बही जिसमें' चालान किये 
जानेवाले मालका विवरण लिखा जाय। | 
चालिया-वि० चालवाज। 

अत चालबाज, छली; % नटखट । * स्त्री० चाल, चलनेका 

Lt 

चालीस-वि० तीस और दस । पुऽ चालीसकी संख्या, ४० | -याँ- 
वि० जो कममें ३९के वाद आये । पु० मृत व्यक्तिके. चालीसवें 
दिनका कमे, चेहलुमकी फातिहा । . 
चालीसा-पु० वस्तुओंका समाहार; . चालीस दिनका 
काल, चिल्ला; वह पुस्तक या.काव्य.जिसमें ४० पद्य हों (हन्‌- 
मान्‌चालीसा) । 


(सं०) दक्षिण भारतका एक प्रमुख राजवंश जिसने. 


चातुर्य 
छे हर तेरहवीं शती (वैक्रम) तक राज्य किया । 
चालू-वि० जो इस समय चल रहा हो, जारी हो; जो वन्द, खत्म 
.. या बेकार न हो गया हो। $5 म 
चाल्य-वि० (सं०) दे०. ्रालनीयः। 
चाल्ह,- चाल्हा#-स्त्री० चेल्हवा मछली । ... 
चाल्हो-स्त्री० नावके सिरेके पासका पटा हुंआ स्थान जहाँ मल्लाह 
खेनेके लिए बैठता है .. 
चाव-पु०- तीब्र इच्छा, चाह; ` शोक; प्रेम, अनुराग;--उमंग; 
उत्साह; # निंदा, बदनामी । :-चोचला-पु० लाइ-प्यार; 
नाज-नखरा । a (की निका | 
. चावड़ा-पु० : एक भेद; .ख एक वर्ग । / 
ना चट्टी, पड़ाव; कोतवाली । ` ह) 
चावण-पु० /(सं०) गुजरातका एक प्राचीन राजपुत; वंश । : : ¦" 
चावना#-स० क्रि० चाहना । 
चावर[-पु० दे० 'चावल' । 
चावल-पु० धान, साँवाँ, कोदो आदिका सारः भाग:जो बीजसे 
भूसी अलग कर देनेपर बच रहता है, तंडुल; पकाया हुआ चावल, 
भात; रत्तीका आठवाँ भाग। `. 
चाशनी-स्त्री० (फा०) चखनेकी चीज; खाद्य वस्तुका' नमूना 
जो चखनेके लिए दिया जाय; चीनी-गुड़ आदिका शीरा; स्वाद, 
मजा; सोनेका छोटा टुकड़ा जो गाहक, सुनारको सोना देते वक्त, 
म नेके तौरपर अपने पास रखता है । -गीर-पु?' राजाओं 
यहाँ भोज्य पदार्थोंको चखनेके लिए नियुक्त कर्मचारी । 
चाष-पु० (सं०) नीलकंठ पक्षो; चाहा; # चक्षु, आँखं। ` 
चास--पु० (सं०) दे० 'चाष' । {स्त्री जोत, खेती। «४६ 
चासा[-पु० किसान; हलवाहा । नार 
-स्त्री० इच्छा, लालसा; प्रेम; जरूरत, गरज; दबली आदर; 
* खबर; भेद । पु० (फा०) कुआँ। -क्रन-पु० कुआँ खोदनेवाल 
वि० अत्याचार, क बुराई करनेवाला । -(हे) रुस्तस-पु० 
-तलवारें गाड़कर रुस्तम गिराया गया था । 
चाहक*-पु० चाहनेवाला, प्रेमी । ` Jaen 
चाहुत#-स्त्री० चाह, प्रेम। ` 
चाहुना-स० क्रि० इच्छा करना, इरादा करना; माँगना; प्रेम 
करना; पसंद करना; यत्न करना; # चाहभरी दृष्टिसे देखना, 
निहारना-सीयं चकित चित रामहि चाहा -रामा० दूँढ़ना । 
ओ स्त्री चाह। CR TR 
चाहा-पु० बगलेकी तरहका एक. छोटा पक्षी! ' ' 
चाहि#-अ०` ` ` से बढ़कर, अधिक 


चिंउटी-स्त्री० दे० 'चीटी' । चिंउँटिया' रे गान-स्त्री० बहुत 
घीमी चाल। 
चिगट-मु० (सं०) -झींगा' मछली । 
चिंगड़ा-पु० झींगा मछली । 
चिंगना-पु० मुरगोका छोटा बच्चा, . चूजा; छोटा बच्चा ।' 
bb कर द र स्यति 'रहनेसे' 
ग-अ० .कि० देरतक एक अंगविशेषका, 
उसकी नसोंका i फँलना; सिकुड़ना। _ 
'चिघाइ-स्त्री० हाथीकें चिल्लानेका शब्द; चीत्कार, गर्जन । 
चिंघाइना-अ० क्रिश हाथीका जोरसे बोलना; चीखना, चीत्कार 
करना; गरजना। - 
{चचा-स्त्ती० (सं०) इमली; इमलीका चिआ; . गुंजा। -सार- 
पु० दे० 'चिचाम्ल' । ४ है 
चिचाटक-पु०. (सं०)-चेंच नामका साग । 
चिचाम्ल-पु० (सं०) चूका नामका साग । 
[वचचिका-स्त्री०: (सं०) चिन्नी' | 
चिचिनो-्त्री० - .(सं०.).. इमली ।_ .. 
चिची-स्त्री० (सं०) गुंजा, घुंचची ' 
चिचोटक-पु० . (सं०). क्रौंचादन नामक पोघा । 
चिजाअ-पु० बेटा, पक्षियों आदिका छोटा बच्चा । 
चिजी*-स्वी० ब्रेटी । : 
चिड-पु० नुत्यका एक ढंग । RE 
० चिता; खयाल, याद ।. < ९४ : 
चितक-वि०. (सं०). चितन करनेवाला; ध्यान करनेवाला (प्रायः 
समासांतमें पि दिम सननःकरनेवाला;- विचारक 
चितन-पु० (सं वस्तु, व्यक्तिको; बारबार , सोचना, 
याद करना; सोचना-विचारना; मनन । , ७ 
{चतना--स्त्री० (सं०) चितन | # स०.क्रिश चितन करना}: फिक़् 
करना; सोचना-समझना ७. >> 
'चितनीय-वि० (सं०) चिता करने योग्य, विचारणीय;' शोचनीय । 
'चिंतवन-पु० दे०. 'चितनः। „ = «७ 
'चिता-स्त्री ०  (सं०) चितन; सोच, "फिक्र; ध्यान; परवाह; 
: एक संचारी भाव । -जनक-वि०;:चिताका/ कारणख्प,'चितित 
कर देनेवाला । -पर,-सग्न-वि० चिता, सोचमें डुबा हुआ ॥ 
-पल#-वि० दे० .'चितापर' | -मणि-पु० 
जिसमें जो माँगो वह देनेकी साम्यं मानी जाती. है; सब'कामनाएँ 
पूरी करनेमें समर्थे, परमेश्वर; यात्राका एक योग;.-घोडेकी एक 
शभ भंवरी; उस भेंवरीसे' युक्त घोड़ा; ° सरस्वतोका 'बोजमंत्र 
जो नवजात शिशुकी जीभपर विद्याप्राप्तिके लिए लिखा जाता है । 
-वेश्म (न)-पु० मंत्णागृह। -शोल-विऽ जिसे सोच-विचारकी 
. आदतेः हो, मननशील, मनीषी 
'चताकुल-वि० (संऽ) ` चितासे व्याकुल,-उद्विन।  ” 5 
चितातुर-वि० (सं) ` चितासे ' उद्विग्न >` ` . ` ` 


Ew ve ९ 


(ब) क so म 
-वि० (सं० पड़ा |] SF 
चिर्तिति, चितिया-स्त्री (सं०) चिता । ९ किक 
चित्य-वि० (सं०) चिता योग्य, चिंतनीय, विचारणीय, 


शोचनीय 
Deer 
या पूछना, ०), 'दे० राना ' "` 
चिदो-स्त्री० छोटा टुकड़ा, त शि ळक 
चिपांजी-पु० पाया जानेवाला एक बनमानुस जिसकी . 
शकल आदमीसे बहुत मिलती है 
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'चिंयां-पु० दे) चिआँ। ग 
चि७उंटा-पु० .दे० चींटा। ` ` ` 
चिउेटी-स्त्री० दे० 'चीटी'। मु०'-को चाल-बहुत घीमी चाल । 
« ट्के. परः निकलना-मरनेका समय :आना;...शामत आना । 
(ee पर निकलनेपर वह उड़ती औरं गिरकर मर जाती-या 
भक्ष्य बनती है।) -(टियो)से भरा कवाब- 
-झंझटकी चीज, मुसीबतका घर । 
चिउड़ा-पु०ः दे० . चिड़वा । 


डरका दे० 'चिड़वा'। 

चिउली-स्त्रीश एक तरहका रेशमी कपड़ा; एक जंगली: पेड़; 
चिकनी: सुपारी । 

चिक-पु० बकरकसाब, मांस-विक्रेता । | स्वा? चिलक-। 
चिक्र-स्ती० (तु०) बाँसकी तीलियोंका: बना. हुआ झीना. पर्दा 
जिसे खिड़की-दरवाजोंपर डालते हैँ।-: . 

चिकट-वि० दे० 'चीकट' । पु० एक तरहका रेशमी कपड़ा । 
चिकटना-अ० क्रि० मैलसे ढककर चिपचिपा हो जाना.। 

-चिकटा-वि०. दे० 'चीकट' । ; 
चिकन-पु० सूती कपड़ेपर सूईसे बेल-बूटे बनानेका काम; ऐसे 
कामवाला कपड़ा.। -कार,-गर,-दोज़-पु० चिकन बनानेवाला । 

__-कारो,-दोज़ी-स्त्री० चिकन बनानेका काम । 
चिकना-विं० जिसकी सतह बराबर रगड़ी, रंदा की हुई हो, 
खुरदरा न हो; जिसपर हाथ-पांव फिसले; साफ और चमकीला; 
'तेल या घी लगा हुआ, स्निग्ध; # स्नेही । पु० घी या तेल । -ई- 
स्त्री० चिकनापन, स्निग्धता; घी, तेल आदि:स्नेह । -वट,-हठ 
-स्त्री» चिकनाई । मु० -घड़ा-जिसपर कहने-सुननेका असर 
न हो, बेहया । हे 
चिकनाना-स० क्रिश चिकना करना, रूखापन, खुरदरापन मिटाना; 
तेल आदि लगाना | अ० क्रि० चिकना होना; मोटा होना, चरबी 
न्य चिकनी-चुपड़ी बातें करना; # स्नेहसे युक्त, अनुरक्त 

TI 

चिकनिया-वि० जो बना-ठना, रहे, सजधजवाला, छैला । 
चिकनो-वि० स्त्री ० दे० 'चिकना' । -च॒पड़ी वाते-स्त्री० किसीको 
ठगने-फुसलानेके लिए कही जानेवाली मोठी बातें, चापलूसीकी 

Fe ० उवाली हुई चिपटी सुपारी | - 

मिट्टी-स्त्री० लंसदार मिट्टी  . 

ची क्रि चिघाड़ना-। स 

बूचड़, क॑ एक कपड़ा | 

.चिकार%-पु० चीत्कार,. चीख । |, 

चिकारना#-अ० nade I: कः 
चिकारा-मु० एक सारंगी; एक तरहका हिरन । 

'चिकारो-स्ती० छोटा चिकारा;' मच्छड़ जैसा एक छोटा कीड़ा । 

'चिकित-वि० (सं०) ज्ञात र एक ऋषि 

'चिकितान-पु०' (सं०) एक ऋषि । वि० अभिज्ञ । . 

'चिकित्सक-यु (ह. चिकित्सा करनेवाला, वैद्य । न 

चिकित्सन-पु० (सं०) चिकित्सा करना । 

चिकित्सा-स्त्री० (सं०) रोग-निवारणका उपाय, इलाज; औषधो- 
पचार | -विशान-पु० वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें रोगोंके 
'सक्षणों तथा उपचारादिका हो । -व्यवसाय-पु० वैद्य, 
डाक्टरका पेशा। -व्यवसायी (यिन )-पु० वैद्य, डाक्टरका पेशा 
करनेवाला । -शास्त्र-पु० दे०-'विज्ञान’ । 

चिकित्सालय--पु० (सं०) अस्पताल, शफाखाना:।  .. 

चिकित्सित-वि० (सं०) .जिसकी चिकित्सा, इलाज किया गया हो। 


य्यक io नया पा चर बाज; चिकित्सा 
चिकिल-पु० (सं०) कीचड़ rae | 


चिकोर्वा-स्त्री० (सं० 
` चिकोषित-वि०- (सं०) जिसे करनेकी इच्छा की गयी हो । पुर 
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इच्छा, अभिप्राय, प्रयोजन १ 
चिकोर्षु-वि० (सं०) का रखनेवाला । 


चुः ° 
चिकुर-पु० (सं०) केश, सिरके बाल; रेंगनेब्राला' जीव 
गिलहरी; छछूंदर । -कलाप,-निकर,-पकष,-पाश,-भार,- हस्त 
-पु० केशकलाप, जुल्फ, लट । 
खिर (सं०) बाल । , 

० दे० चुटकी' 

चिक्क-पु० (सं०) छछुंदर । वि०-चिपटी नाकवाला । 
चिक्कट-वि० बहुत मैला, गंदा । पु० जमा हुआ मैल.। 
चिक्कण-वि० (सं०), चिकना ।: पु० सुपारीका पेड़; उसका 


चिक्कणा-्त्री० ) बढ़िया गाय; सुपारी । 
चिक्कणो-स्त्री० (सं०) सुपारी; चिकनी सुपारी । ... 
चिक्करनश-अ० क्रि० चीत्कार करना, चिधाइना। 
चिक्कस-पु० (सं०) जौका आटा; तेल और हलदी ' मिला हुआ 
जोका आटा जो वर और कन्याको उंबटनकी तरह मला जातां है 
(हिं०) बाज, मेना आदिको बैठानेका लोहे ,पीतलकी छड़का 
बना अड्डा । 'मु०-न' खाना-अपने'स्थानसे जरा भी चलायमान 
न होना, अडिग रहना । 
चिक्का-स्त्री० (सं०) सुपारी; चुहिया। † पु० चक्का, कंकड़ 
ढेला; एक खेल । 9 
चिक्कार-पु० चिकार | 
चिक्कारा-पु० एक तरहका हिरन । 
ब ) चिक्कण । भि 
० (सं०) एक तरहका चूहा; गिलहरी। _ 
चिक्लिंद-पु० (सं०) नमी, आद्रेता; चंद्रमा । Ped. 
चिखना[-पु० मद्यपानके समय खायी जानेवाली चटपटी वस्तु, चाट! 
चिखल्ल-पु० (सं०) पंक, कीचड़ । `: : 
चिखुरन|-स्त्री ० जोतने या निरानेसे निकली हुईं घास । 
चिखुरना|-सं० क्रि० जोतनेके बाद या.निराकर घांस निकालना । 
चिंचुरा#-पुं० गिलहरी । 
चिखुराई|-स्त्री ० चिखुरनेकी क्रिया या मजदूरी । 
चिखुरी#-स्त्नी ० मादा गिलहरी-। 
चिग्धाड़ऋ-स्त्री ० दे० “चिघाड़',। ४ 
चिचड़ा-पु० एंक पौधा जिसकी जड़-पत्तियाँ आदि,दवाके काम आती 
हैं, अपामागे; किलनी । 
० किलनी;  अपामार्ग । 
चिचान#-पु० वाज । ' . ` : 
चिचाना#-अ०: क्रि चिल्लाना.। 


चिचावना#-अ० क्रि० दे० 'चिचियानाः-'काल चिचावंत है खड़ा, 


जागु पियारे मित-साखी । 
चिचिगा-पु० दे० 'चिचिडा' । 
चिचिड-पु०; (सं०) चिचिडाः। 


चिचिडा-पु ० एक देज जिसमें गोल लंबोतरे फल लगते और तरकारी- 


के काम आते हैं; उसका फल ।: :.' 
Mn of चीखना, चिल्लाना । ' : .;. 
RE ०दे० “चुचुकना' opin ५ 
-स० क्रि० दे० चचोड़ना' ।-- . 
विका (सं०) एक विषैलाःकोड़ा;। 
त्ली० (सं०) चैतन्य, चेतनाशक्ति,। 
प्यः (सं०) महाभारतमें वर्णित. एक देश;- उस देशका 


NT) याम घज्जी । 

० कागजका छोटा टुकड़ा, पुरजा; कपड़ेकी धज्जी ।-८ 
नवीस-पु० लेखक,.मुर्हारर 

चिटकना-अ० कि० सुखकर फटना, तड़कना; लकड़ीका जलते 


समय.'चिट-चिट' आवाज. करना; चिढ़ना, खीझना ।. .. 


चिटकाना-स० क्रि०:चिटकनेका कारण होना; खिझाना, चिढ़ाना । 
चिट्ट-स्त्री० दे० 'चिट' र व 
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“चिट्टा-विं० गोरा, सफेद (गोरा-चिट्टा) । |: पु० हानिकर कार्यके 


लिए दिया जानेवाला चकमा, बढ़ावा (देना, लड़ाना) | 
य खाता; आय-च्यय आदिका वापिक विवरण; दैनिक, 
5५ साप्ताहिक या मासिक मजदूरी; वेतनका हिसाब; उसे चुकानेके 
/ “लिए बाँटा जानेवाला रुपया; फेहरिस्त, सूची; विवरण । 
[i पत्र, खत; पुरजा; आज्ञाप्रत्र; 'निमंत्रणपत्र; पुरजे 
डालकर विशेष वस्तुके अधिकारीका नाम निश्चित करना,“लाटरी?! 
* =पन्री-स्त्री० पत्र; पत्रव्यवहार। -रसां-पुऽ' चिद्टियाँ बाँटने- 
चाला, डाकिया | मु०-डालना-लाटरी डालना । ˆ 7: 
. चिड़-स्त्री ० दे० 'चिढ़ ; जलनेकी आवाज (?) । 
चिड़चिड़ा-वि० जो जरा-सी वांतपर चिढ़ जाय, झुँझला उठे, तुनक- 
मिजाज । ' पु० एक. छोटा पक्षी । -पन-पु० चिड्चिड़ा स्वभाव, 
तुनक-मिजाजी । ` $ 
चिड़चिड़ाना-अ० क्रि० चिटकना, जलनेमें चिड़चिड़ आवाज होना; 
चिढ़ना, झुं्लाना। ' : _ ` । फरर 
चिड़वा-पु० हरे या भिगोये हुए धानको भून और कूटकर चिपटा 
किया हुआ एक खाद्य पदार्थ ।. '' कमक 
चिड़ा-पु० गौरवा, चटक । " ” Br 
चिड़ाना-स० क्रि० दे० 'चिढ़ाना”। 


चिड़िया-स्त्री ० उडनेवाला, पंखयुक्त प्राणी, पक्षी,पखेरू; चौवगला ; 
अँगियाकी कटोरियोंके. बीचकी सिलाई; पायजामे' या 'लहेंगेका 
` नेफा; ताशका एक. रंग, चिड़ी; बैसाखी आदिके सिंरपर लगायी 


 जानेवाली चिड़ियाकी शकलकी लकड़ी;. एक प्रकारंकी सिलाई । | 


” -ख़ाना,-घर-पु० पण-पक्षियोंकों रखनेका स्थान, जंतुशाला | - 
चुनमुन-पु० पक्षी, पखेरूं । -वाला-वि०' मूर्ख, उल्लू ।'- म्‌०-का 
› दुध-अलम्य वस्तु, अनहोनी ' बात | -फंसाना-शिकार .फंसाना; 
* किसी सुंदरी युवती या मालदार असामीको फुसंलाकर हाथमें कर 
: -लेना। से चिड़िया-बहुत सुंदर "स्त्री; ` बहुत" पैसेवाला 
व्यक्ति । A FIT TF 
चिड़िहारं#-पुं० दे० 'चिड़ीमार' । ५ 


“चिड़ी-स्त्री० ताशका एक रंग; चिड़िया (केवल समासमें व्यवहृत ) । । | 


-मार-पु० चिड़िया पकड़नेवाला, बहेलिया'। ` 
चिढ़-स्त्री ० चिढ़नेका भाव; खीझ; नाराजगी; नफरत मु०- 
निकालना-चिढ़ाना । USBI En ५७७2... 
चिढ़ना-अ० क्रि० खफा, नाराज होना; किसी तात्कालिक बातपर 
क्रुद्ध हो जाना; बुरा मानना । '' र ११. २ 
चिढ़ाना-स० क्रि० नाराज करना; कुपित करनेवाली वात' कहना, 
खिझाना, मुँह बनाना; ' छेडना; उपहास करना ।. ` 
चित-वि० (सं०) चुनकर इकट्ठा किया हुआ, जिसका चयन किया' 
गया हो; संचित; आच्छादित । 'पु० मकान, इमारत; # 
चितवन; दे० 'चित्त' | -चौता#-वि० मनचाहा, चाहा हुआ । 
-चोर-वि० चित्त चुरानेवाला, मनोहर । -भंग-पु० उचाट, जी 
न लगना; 'बुद्धि ठिकाने न' रहना । डा PRE 0009050 
चित-वि० जिसका मुँह-पेट ऊपरकी ओर हो, उत्तान, पटका उलटा, 
जिसकी पूरी पीठ जमीनमें लंगी हो | अ० पीठके बल । "पट. 


"पुऽ एक खेल; ` कुश्ती | मु०-करना-कुश्तीमें ` प्रतिपक्षीको. |. , 


पछाड़ना, उसकी पीठ लगा देना । -पट करना-इधर या उधर' 
निर्णय करना, कुछ तै करं डालना |. -पट होना-कुछ ते 
ऱ्या , कोई निर्णय होना । -होना-कुश्तीमें हार खाना, पछाड़ा, 
जाना; बदहंवास, हक्का-चक्का हो जाना ॥ 
चितउर#-पु० चित्तौर । अमद 
चितकबरा-वि० जिसमें एक रंगकी जमीनपर दूसरे रंगके धब्बे हों, 
` तितला; रंग-बिरंगा । है f | 
तः #-पु० चित्रकूट । 
गपित#-पु० दे० चित्रगुप्त । _ 
चितबाहु-पु० तलवारका एक हाथ । £४ 
चितरनहार-पु० चित्रण करनेवाला । 9 
चितरना*-स० कि० चित्र, बेल-बूटे बनाना, उरेहना । | 
'चितरवा,-चितरोख-मु० एक चिड़िया। . य 
'चितला-वि० चितकबरा । पु० चित्तीदार खरबूजा; एक बड 
२्‌४-क - 


' चितेना%-स० किं० दें० 'चितवनाः। . ' 


` ' कारणं होनेवाला प्रलाप; धवड़ाहट ¡` 


¦ | हटाकर अंतर्मुख करना । -शुद्धि सती 


मछली । ः 


चितवन-स्त्री० किसीकी ओर देखनेका ढंग, दृष्टि; कटाक्ष Ff 


`“ चितवना#-स? क्रि० देखना; निरखना ।। `. 


चितबनि्ऋ-स्त्री? दे० "चितवन" ।: 
सि ह (ब) चनन लिए चकर बी हुई 
स्त्री» (सं०). "जलाः ए चुनकर“रखी हुः 
लकड़ियाँ; ढेर, समूह; # श्मशान ।/-पिड-पु० श्मशानमें 
शवदाहके पूर्वे किया गानेवाला पिंडदान । -अ्रताप-पु०जीते जी 
चितापर भस्म कर देनेका.दंड (कौ०) । -भूमि-स्त्री ० श्मशान । 


४ -साधन-पु० श्मशानमें बैठकर मंत्रका अनुष्ठान करना 


चिताना-स० क्रि० चेत कराना, याद दिलाना; किसी खंतरे-बुराईके 
बारेमें सावधान करना; ज्ञानोपदेश करना ८ 3 
चितारना#-स० क्रि० ध्यानमें'लाना; याद करनॉ-रे पप्रइया प्यारे 
कबको वैर चितारयो'-मीराः। ˆ ˆ ४) शत 
चितारी[-पु० दे० 'चितेरा' । ऐयार,' लाये चार, चितारी- 
चन्द्रकान्ता । `: 7:07 ६7 गए 3) (OP LP 
चितारोहण-पु० (सं०) (विघवाका) सती होनेके लिए चितापर 
जाना, आसीन होना । Ta २-७) OEE 
चितावनो-स्त्री ० चितानेकी क्रिया; चितानेके लिए कही गयी बात, 


` आगाही, तंवीह (देना) । ... FT 
'चिति-स्त्री० (सं०) चयेन; चुनाई; ढेर; चिता; चेतना; ईटोंकी 


'जोड़ाई; अग्निका एक संस्कार; समझ; दुर्गा; राष्ट्र याँ देशकी . 
विशिष्ट चेतना । %' चित्ती कौड़ी । “-स्यवहारः मद वह गणित 
जिससे किसी दीवारमें लगनेवाली इंटों,!ढोंकोंकी गिनती मालूम 
की जाय | है ;०४) TR 
चितिका-स्त्री०:(सं०) ढेर; चिंता; करंधनी । ” `. 
चितेरा-पु० चित्रकार । * मागन ती 
चितेरिन, चितेरी-स्त्री० स्त्री चित्रकार; चित्तकारकी पत्नी | 


4 


चितौन,-चितीनि#-स्त्री दे० 'च्तिवन' । 
चितौना#-स० क्रि? दे० चितवना | ' ` 


"चितोनी-सत्री० दे० 'चितावनी'। "` - `. ` ¦+ 
'चित्‌-स्त्री०(सं०) चेतनां; ज्ञान; आत्मा; ब्रह्मं; चित्तः अग्नि । 


- पदार्थ । -पर,-स्वरूप-पु० परमात्मा।  - 
चित्कार-पु० दे० चीत्कार । ' ` | ए 
चित्त-पुं० (सं ०) अर्तारिद्रिय, अंतःकरण, मन; अंतकरणकी चितना; 
_ अनुसंधानकारिंणी वृत्ति (वे०) | वि० विचारित; अनुभूत; 


“पु०. चयनकर्ता, चुननेवाला; “रामानुजके मतसे जीद-पदंवाच्य 


» इच्छित; गोचर ।. -कलित-वि० जिसकी आशा को गयी हो। 
: चारी (रिन्‌)~वि० दूसरोंकी इच्छासे चलनेवाला। -चौर-पु० 


-्रेमी । -ज/-जन्मा (न्मन्‌) -पु० " कामदेव; ` प्रेमः। -ज्ञ-वि० 


` दूसरोंका मंन, इच्छा जाननेवाला॥ -धारा-स्त्री विचारधारा । 
` नज़ाय-पु० प्रेमी । -निवित्ति-स्त्री० संताप, सुख †'-भ्रसादन- 


पु० योग-दर्शनमे वणिन चित्तका एक संस्कार जिससे चित्तको 
"प्रसन्नता प्राप्तं होती है।' -भंग-पु० बदरिकाभम-स्थित एक 
पर्वत । -भू-पु० प्रेमः कामदेव । -भूमि-स्त्ीश 'चित्तकी - 
. अवस्था; इन पाँत्रमेसे चित्तकी कोई अवस्था-क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त 
: एकाग्र और निरुद्ध (यो०); समाधिकी इन चार भूमियोमिसे कोई 
*-मघुंमती, मंधप्रतीका, विशोका और: ऋतंभरा । -भेद-पु० 
मतभेद; मनकी अस्थिरता । -खम-पु०,-घांति-स्त्रो० ज्वरके 
! -योनि-पु० कामदेव । 
“-ल-पु० दे० 'चीतल' । -विकृति-स्त्रो० (अनसाउंडनेस ऑफ 
माइंड) चित्त या मनका विकार या लुटि; मानसिक संदोषता । 


ˆ -विक्षेप-पु० चित्तकी अस्थिरता, अनेक विषयोमे भटकते रहना । 


बिद-पु० चित्तकी बात जाननेवाला । -विप्लव-पु० उन्माद । 


` >विश्लंश,-विश्वम-पु० भ्रांति; उन्माद। -विश्लेष-पु० मैत्रो- 


भंग । -वृत्ति-स्त्ती० चित्तको अवत्या अनकः चित्तका 
विषयाकार परिणाम । -० निरोध-पु० चित्तको वाह्य विषयोसे 
के ० चित्तका निर्मल, निवि- ˆ 
कार, कुंवासनाओँसे रहित होना । -हारी (रिन्‌)-वि० मनको. 
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चित्तरंजनदास-चित्रा 
हरण करनेवाला । मु०-उचटना-जी नं लगना, (मन उदास 


होना.। -चढ़ना-दे० “चित्तपर “चढता' “तब-चित चढेउ* जो, 


. शंकर कहेऊ-रामा० । - ना चित्तमें पीड़ा उत्पन्न करना । 
-चुराना-मन मोह सेना । -देना-मन लगाना; ध्यान देना | - 
पर चढृना-बराबर याद रहना या बराबर याद आना । -बॅटना 


` . अनका किसी एक विषयमें न लग सकना, चित्तमें बहुतसी चिताएं, 


` होना। -से उतरना-अप्रिय हो जाना; याद न रहना । 
:चित्तरंजनदास-पु० (देशवंधु), मोतीलाल नेहरूकी ही तरह आपने 
“भी: बिना पैतृक संपत्ति पाये-वकालतसे 'लाखों- रुपया कमाया । 
असहयोग 'आंदोलनके समय आपने भी वकालत छोड़ दी 


सादा .जीवन विताने. लगे । १९२२ में आपः कांग्रेसके अध्यक्ष |. & य | 
४ = > | पिता । -भेषजा-स्ती० -.काकोदुबरिका, 


निर्वाचित हुए । ता १९२५॥ ¬ 
चित्तरसारी#-स्त्री० ९ ॥ 


चित्ताकर्षक-वि० (सं०) मनको अपनी ओर खींचने, लुभानेब्ाला | 
किसी विययके प्रति मनकी 


चित्तापहारक-वि० ०) सं _ 
चित्ताभोग-पु० त्त च 
rt :-- 4. का 

चित्तासंग-पु० (सं०) प्रेम ।. 


/ चित्त-स्तरी० (सं०) प्रज्ञा, बुद्धि; चितन; ख्याति; कमे; भक्ति; | 
Ls DURES 


ह प्रयोज हैँ « 


“. चित्ती-स्त्री० छोटा धब्वा; रोटीमें जल जानेका दाग; चिपटी कौड़ी |. 
५» जिससे जुआ खेलते हैं; कुम्हारके चाकके किनारेका ग़ढ़ा; इमलीका' |: 
“चिमा जिसका एक:ओरका छिलका.रगड़कर दूर कर. दियाःगया |. 


= हो; मुनिया चिड़िया ॥. पु० चीतल या चित्तीदार साँप ।: . > 
चित्तोद्रेक-पु० (सं०) गवे, धमंड । पपा 
चित्तौर-पु० मेवाडके. महाराणाओंकी पुरानी. राजधानी.!... 
चित्य-वि० (सं०) 
` श्मशान; समाधि: : 


चित्या-स्त्री० (सं०) चिता; चुनना, एकत्र: करना; बनाना, 


(वेदी आदि) । 


चित्र-पु० (सं०) कागज, कपड़े आदिपर वनायी'हुई किसी.चीज़की 


. प्रतिमृत्ति, तसवीर; आलेख्य; तिलक; . शब्दचित्न;; चित्रकाव्य; 
: निम्न श्रेणीका काव्य;: एक यम्‌; चित्रगुप्त;. चित्रक; -अशोक; 
- एरंड; आकाश; श्वेत-कुष्ठ; कई वर्णोका संयोग; चमकदार 

'वस्तु । वि० रंग-विरंगा; 'चितकवरा; >चमकीला; .कई .वर्णो- 


वाला; दृश्य, गोचर; विचित्र; # ठीक, दुरुस्त. | --कंठ-पु० 


5 कबतर,॥ -कंबल-पु० कालीन; दरी; हाथीकी- झल । म -कर- 
:० पु०.चित्रकार; अभिनेता; एक वर्णसंकर जाति; तिन्तिशका. पेड़ । 


, “कर्म (न्‌) -मु० चित्र. बनाना; आलेखन; बाज़ीगरी; विचित्रः 
. ` कार्ये; अलंकरण । --कर्मा (मंन्‌ )-पु० विचित्त कार्यं करनेवाला; ' 


बाजीगर; चित्रकार;. तिनिश वृक्ष ।. -कला-्त्री० चित्रविद्या, 
: चित्रः बनानेकी; कला । जाव चीता ।. -कार-पु० चित्र 
_ + बनानेवाला, चितेरा,। -क्रारी-स्त्री० (हि०) चित्रकारका कास, 


` घेघा; : चित्रकला ।;. -काव्य-यु० चित्र (छत्र, चमर आदि) के; 


. - आकारमें लिखित काव्य || .-कुष्ठ-पु० लत का ठू. -कूट-पु० 
`: बाँदा जिलेका एक पर्वत जिसपर वनवासः ज 
वि हाल रहे; ः a एक: चोटी,॥ 
33 पितिकार। -केतु-पु०.-,लक्ष्मणका . एक पुत्र । -कोल-पु० 
छिपकली । .-गंध-पु०'हरताल ।- -गप्त-पु० १८ यमोमेसे एक; 


अमके दरंबारके लेखक जो सब मनुष्योका पाप-पुण्य लिखा करते. 


“हैं और जो.कायस्थ जातिके आदिपुरुष माने जाते हैं । -घंटा-स्त्री ० 
- *काशीमे: स्थित एक देवी । -जल्प-पु० वाक्यका एक. प्रकार; 
'अनापःशनाप, इधर-उधरकी बात. | --तंडुल-पु०. बायबिडंग । - 


ताल-पु० चौताला तालका एक भेद ।. -त्वक्‌ (च)-पु० भोजपत्न-' 


। `का पेड़ । -वंडक-पु० -सूरन;., कपास । -देवौ--स्त्री ० “महेंद्र 
.. बारशी; ,देवीका, एक ॥ -धाम(न्‌)-पु०..यज्ञमें रेखांओसे 
$ “बताया ,जानेवाला .एक चौखूंटा चक्र, सर्वतोभद्र-मंडल.] -नेंत्रा 


: स्त्री० मैना। -पक्ष-पु० तीतर । -त्तट-पु० चित्र;-वह कपडा, ` 


- .. 'चमडा, या कागज जिसपर चित्र बनाया जाय, चित्राधार; 'सिनेमा- 
४ « की फिल्म ।,-पटी-स्त्री० छोटा.' चित्रपट ।` -पत्रिका-स्त्री० 


चुनने योग्य, चयनीय; - चिता-संवंधी.। -पु०. 


पकृत-वि० अद्भुत । पु०- 
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कपित्यपर्णी; द्रोणपुष्पी । -पत्नी-स्त्री० जलपिप्पली)। :--यथा 
-स्त्री०. प्रभास तीर्थके अंतगत एक. छोटी नदी.॥ +पदा-स्त्नी 
:लजाल; मैना; एक छंद । -पर्णो-स्त्री० मजीठ; र 


5 कृ्णस्फोटा; द्रोणपुष्पी । -पादा-स्त्री० मैना! >पिच्छक-पु. 


मोर । -पुंख-पु०; वाण:।: -पुत्री-स्त्री० कपड़े: आदिकी पते, 
गुडियाः। ` -पुष्पी-स्त्री ० अंवष्ठा, अमड़ा । >पुष्ठ-पु० नर 
“फल-पु० "चितलः मछली; “तरबूज । =फलकः-पु -पु०.. . काठ 
*हाथीदांत आदिकी पटिया जिसपर चित्र बनाया जाय या.वनाया 
गया हो । !-फला-स्त्री» लिंगिनी; कंटकारी; बैंगन; -ककडी: 
महेंद्रवारणी; एक मछली ॥.-बह-पु० मोर । -भानु-पु० सूर्य; 
अग्नि; भैरव; शिव; चित्रक;.मदार;,एक संवत्सर;-चित्रांगदाके 
-स » कठगूलर ।:-भोग-- 
-पु० राजाका वह सहायक जो समयपर अनेक प्रकारसे सहायता 
„करे! -मंच-पु० - एक ताल । -मंडय-पु०.“-अजुनकीः पत्नी 
चित्नांगदाके पिता; अश्विनीकुमार । -मंडल-पु० एक तरहका 
- सर्प । ,-संदिर-पु० ` चित्रशाला; ` ` सिनेमाघर.। -मति-वि० 
विचित्र वुद्धिवाला । -मृग-पु० .चीतल हिरन ।..-मेखल-प० 
मयूर । -युद्ध-पु० नकली लड़ाई । -योग-पु०::वूढेको जवान, 
जवानको ज्र बना देनेकी विद्या; “६४ 'कलाओंमेसे एक:]२- 
"योधी (घ्रिन्‌)-वि० अद्भुत (असाधारण) योद्धा ॥ पु०-अजुन । 
-रथ-पु० सूर्य; ठुवेरका, सखा ` एकः गंधवं । -र्या<स्त्ी० 
महाभारतमें वणित-एक नदी । >रश्समि-पु० ४९ मरुतोमेंसे एक । 
.-रेबा-स्ती०.:बाणासुरकी कन्या. उषाकी -एक; सहेली !।- -रेफ- 
पु०-एक वर्ष या भूखंडः। -ल-वि ०. चितकबरा :। :.--लता-स्त्री० 


! |". मजीठ,। -लिखित~वि० चित्रित; गतिहीनः;ः मूक । -लिपि- 


'स्त्री० वह. लिपि जिसमें अक्षरोंकी- जगह सांकेतिक चित्र काममें 
» लाये,जायें, *पिक्टोग्राफी'। -लेखक--पु० चित्रक्रारः।: -लेखनिका 


. ॥स्त्री०. तूलिका । --लेखा-स्त्री० - चित्र; वाणासुरके मंत्रीकी 


, कन्या जो उषाकी एक सखी थी; एक अप्सरा; तसवीरःवनानेकी 
कूंची । -लोचना-स्त्री० मैना । -वन-पु० ` एक पुराणवणित 
वन;। -विचित्र-वि० ` रंग-ब्रिरंगा; , वेल-बटेदार ।: -विद्या- 
स्त्री० चित्र बनानेकी' विद्या, चित्रकला ।: -विन्यास-पु ० चित्र 
- बनाना): आलेखन । .:<शाद ल:-पु०: चीता; (जंतु) .। -शाला- 
स्त्री» बह भवन, मंडप आदि जिसमें बहुतसे चित्र लगा रखे गये हों, 
जहाँ « चित्रकलाका . प्रदर्शन. “किया. जाय, .:“पिकचर-गैलरी';' 
(स्टूडियो) चित्रकार, फोटोग्राफर आदिके कामः करनेका स्थान 
(दे०. रंगशाला) । RRR भवन, हम । = 
शिखंडिज-पु० बृहस्पति । -शिखंडी (डिन्‌)-पु० I= 
शिल्पी (ल्पिन्‌)-पु? - चित्रकार्‌ः। -सर्पे-पु०, चीतल. सर्प । - 


_ सारो-स्त्री०.. A ) :चित्रशाला:।..-हस्त-पु०: युद्धमें हाथोंकी 
5. , > 


_ एक विशेष स्थिति।। `? .. ...: EE 

चित्रक-पु० (सं०). चीता, बाघ; ; चीता::नामका. क्षुप;-' एरंड; 
तिलक; चित्रकार; युद्धका एक ढंग; एक विशेष,वनः। 

चित्रना#-स० कि० चित्र-बनाना, उरेहना; रंग भरना ।- 


-चित्रसय-वि० (सं९). चित्रोसे भरा हुआ; सचित्र । ; . >. ! . 
'चिव्रवत्‌-वि० : (सं०), चित्र जैसा; ¦ (ला०) . स्थिर, 'गतिरहित; 


स्तब्ध ।. , ..... : 


: चित्रवती-स्त्री ०. (सं०) गांधार ग्रामकी एक मूच्छंना.॥...; . | 
चित्रबदाल-पु० (सं०) पाठीन,मत्स्य।; , ` ¬. 


चित्रांकन-पु० (सं०) चित्र बनाने, चित्रके रूपमें अंकित करने- 


का कार्यं । 


तरहका साँप; अर्जुन; सिंदूर; हरताल; चित्रक ।.:? - ` ==); 


चित्रांग-वि० :(सं०)- जिसका शरीर. चित्तीदार हो!।; पुश, एक 


चित्रांगद-पु० (सं०) शांतनुकां एक पुत्र, - विचित्रवीर्यका भाई; ' 


एक यक्षराज । 


चित्रांगदा-स्त्ी ० (सं०) अर्जुनकी. एक पल्ली. जो.मणिपुरके;राजा- 


की बेटी थी । वकमान 
चित्रांगी-स्त्री ०. (सं०)-मजीठ; कनखजूरा। .,. . . ~ `` 

चित्रा-स्ती० (सं०) २७ नक्षत्रोंमेंसे एक; चितकबरी. गाय; 
: ककड़ी; खीरा; मजीठ; बायबिडंग; मूषिकपर्णी; एक अप्सरा 
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एक रागिनी; एक मूच्छेंना; ,एक सपे; 
द्रोण पुष्पी 
चित्राक्ष-वि० (सं०) सुंदर नेत्रोंवाला । 
दसन सेना, सारिकाः। _ . .. 
त्राटीर-पु० (सं०) चंद्रमा; घंटाकर्णं 
रक्तसे रंजित ललाट । + . बलि. चढ़ाये हुए बकरेके 


सुभद्रा । -फ्षुप-पु 


सुरक्षित रूपसे रखनेकी किताब या मोटे 
चित्रापूप-पु० (सं०).एक प्रकारका पूआ । 
चित्रायस-पु० (सं० इस्पात । 
चित्रायुघ-पु० (सं०) विचित्र, अस्त्र; धृतराष्ट्रका एक बेटा । .वि० 
विचित्र अस्त्रवाला । 
चित्रालय-पु० (सं०) चि्रसंग्रहालय, चित्रशाला । 
चित्रावसु-वि० (सं०) नक्षत्रमंडित (रात्ि):। 
चित्राश्व-पु० (सं०), सत्यवान्‌ः। ड 


चित्रिक-पु० .(सं०) चेतका महीना । i 


चित्रिणी-स्त्री० (सं०) कामशास्त्रमे माने हुए स्त्ियोंके पत्मिनी : 
आदि चार भेदोंमेंसे एक्‌ (यह कलानिपुण ओर बनाव-सिंगारकी | 


. ` शौकीन होती है) 
` (चित्रित-वि० (सं०) जिसका चित्र खींचा गंया.हो,: उरेहा हुआ; 
८ चितंकवरा | 


Mrs sir (सं०) चित्रयुक्त; ` चितकबरा; ` उजलेःकाले | 


बालोवाला । 

चित्रीकरण-पु०. (सं०) -विभिन्न वर्णोसे रंगना; चित्रित करना; 
सजाना;। 

"चित्रीकार-पु० (सं०) दे० 'चित्रीकरण'। `` 

चित्रेश-पु० (सं०)'चंद्रमा (चित्रा नक्षत्रके पति) । 


चित्रोक्ति-स्त्री ० ` (सं०) अद्भुत या आकाशवाणी; : ओजस्वी ¦ 


भाषण; आश्चर्यजनक कहानी”! 
चित्रोत्तर-पुऽ (सं० } एक शब्दालंकार जिसमें प्रशनके शब्दोमें ही 
उसका उत्तर होता र 
_ चित्रोत्पला-स्त्री० (सं०) एक नदी । ' 
छय-वि० (सं०) पूज्य; चित्रणके योग्य । 


चियड़ा-पु०' फटा-पुराना कपड़ा, गूंदड़; कपड़ेकी धज्जी ।- भु०- 


(इ) चियड़े हो जाना-वुरी तरह फट जाना, घज्जियाँ उड़ जाना । 
`` -लगाना-गरीवीके कारण फटे-चिथे कपडे पहनने, चिथड़े लपेटनेको 
' लाचार होना; बहुत गरीबी आना । 

चिथाइना-स ० क्रि० फाइना, चिथड़ा कर देना; (किसीके पक्षका) 
हर पहलूसे खंडन करना; लथेड़ना, जलील करना; घज्जियाँ 
` 'उड़ाना । 
चिद्‌-'चित्‌'का समासगत रूप । -आकाश-पु० शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म । -आभास-पु०' चित्स्वरूप परब्रह्मका अंतःकरणमें प्रतिः 
विबित आभास, जीव । '-घन-वि० ज्ञानमय; ज्ञानरूप । पु० ब्रह्म, 
परमात्मा । -रूप-वि० heh चिन्मय; ज्ञानी । पु० ' 
° परब्रह्म । -विलास-पु० .चित्स्त्ररूप परमेश्वरकी माया; आत्मा 
"या ब्रह्मस्वरूपमें रमण; 'शंकराचायके एक,शिष्यका नाम । 
. 'चिन-पु० हिमालयपर होनेवाला एक सदाबहार पेड | ` ._ 


चिनक-स्त्री० जलनके साथ होनेवाली पीड़ा; सूजाकके रोगमें मूत्र- , 


नालीमें होनेवालीं जलन ओर पीड़ा ` _ .. 
चिनग[-स्त्नी दे० 'चिनक । oe i ; 
चिनगटा*-पु० चिथड़ा .। र 


'चिनगारी-स्त्री० जंलते हुए यले आदिका बहुत छोटा टुकड़ा,! | चिमड़' 


अरिनिकण; स्फुलिग ।,मु०-छोड़ना-झंगड़ा लगानेवाली ' बात 
' "कहना । -डालना-आग लंगाना; झगड़ा लगाना | 
चिनगो%-स्त्री» दे० 'चिनगारी' र न 
चिनना#-स ० क्रि०: दीवार उठाना; चुनना। .. . ....... 
चिनाना%-स० क्रि चनवाना; दीवार उठवाना। __ 
“चिनाब-स्त्री ० पंजाबकी पाँच प्रधान 
चिनिया-वि० चीनीके रंगका, सफेद; चीनी जैसे स्वादका मीठा; 


चीनी देशका ।' -केला-प० बंगालमें होनेवाला एक. त रहेका केला | 


| चिनोटिया-वि० चुनटदार (कपड़ा):॥ 


पड़ी, चिपरी-स्वी० उपली, छोटा पतला कडा । '' - 


चिपिटक-पु 
चिपुट-]ु० (सं०) चिड्वा 


“चिवि-स्त्री०.(सं० ) दे० 'चिविः 5 मे ऱ्ह 
चिबिल्लां-वि० दे० धचलबिला! । 3222 र ग आर 


एक,'चंद्रभागा । ' 


चित्राल-चिमनी 


जो. अधिक , मीठा: होता है ।:पोत-पु० एक तरहका कपडा । . 
-बादास-पु० ; 


चिनोतो[-स्त्री चुनौती, ललकार (मृग०);॥ ˆ 


| चिन्मय-वि० तः । शुद्ध ज्ञानमय, ज्ञानस्वरूप । पु० परब्रह्म ॥ 

माया || चिन्मात्र-पु० 

-पु० (सं०) चित्रपट (दब) चित्र, फोटो :आदि 
खोली 


स० 
चिन्ह-पु ०. दे ० चिह्नः 
चिन्हवाना[-स० कि० पहचान कराना:। .-;' 
चिन्हाना[-स°० कि० पहचान कराना । अ० क्रि० पहचाना जाना ] 
चिन्हानो[-स्त्री9 चिल्ल, पहचान; यादगार । 
चिन्हार[-वि० परिचित । 


शुद्ध चेतन्य । वि० शुद्ध ज्ञानस्वरूप । 


+ FS 


चिन्हारि, चिन्हारी-#स्ती ० ,जान-पहचान.। 


चिन्हित-वि० दे० चिह्नित । , 
चिपकना-अ० क्रि०. किसी लसदार-चीजके योगसे एक चीजका 
दूसरीसे. जुड़ना, सटना; लिपटना; किसी . काममें; लगे. रहना; 


: स्त्रीपुरुषका परस्पर आसक्त होना । 


चिपकाना-स.०. क्रिश किसी लसदार चीजके योगसे एंक -चीजको 


Ss) 


या अनुभव । ..... 
चिपचिपा-वि०' लसदार, चिपकलेवाला,। -हट-स्ती० चिपत्तिपा 
होनेका भाव, लस.। . 


!| विपचिपांना-अ० कि० लसदार होना; लगना । - -' ` = 
'चिंपंट-वि०, (सं०) चिपटी नाकवाला | पु चिड़वा | = ० 


चिपंटना-अ० क्रि० दे० चिमटना । 


¦| चिपटा-वि० जो उभरा हुआ न हो, वैठा या घेंसा हुआ '. 
'चिपटी-विं० स्त्री० दे० 'चिपटा' । स्त्री० एक तरहकी वाली 
` “योनि (बाजारू यया 


-खेलना-परस्परं योनिषर्षण-) . 


चिपड़ा[-वि० जिसकी खूब मैल (कीचड़) भरा हो। . 


चिपिट-वि०,..पु० (सं०) दे० 'चिपट' । -ग्रो-वि० छोटी 

गरदनवाला | -नास,-नासिक-वि० ` चिपटी नाकंवाला | पु० 

तातार या मंगोल देश; तातार या.मंगोल । 
० (सं०) चिड़वा । अ 


चिप्प, चिप्य-पु० (सं०)' एक नखरोग, नखके नीचेके मांसमें जलन 


` और पीड़ा होना । 


-पु ० लकड़ीकी छाल आदिका टुकड़ा । 7४ 


,चिप्पड़ 
| चिप्पिका-स्त्री० (सं०) एक रालिचर जंतु; एकं चिड़िया । 


चिप्पो-स्त्री० लकडी, धातु आदिका छोटा चिपटा टुकड़ा; उपलो 
नर तौलनेका बटखरा; कांगजका छोटा ट्कड़ां जो कहीं चिपका 
ए जाय । 


et कनक 
क शक 


चिबुक (₹ं०) दुडी ` 
चिकना; लिपटना; गेले या छातीसे लगना; 
गुथना; पिड न छोडना । 
चिमटा-पु० जलता कोयला आदि पकड्नेका आला, दस्तपनाह्‌ ) 
चिमटाना-स० क्रि० चिपंकाना; लिपटाना । 


` चिमटी-स्त्री ० छोटा चिमटा; वह आला जिससे छोटी चीज पकड़ने, 


उठाने, तार मोड्ने आदिका काम लेते हैं; चुटकी 


-पु० (टेनेसिटी) 'ठोसके कणोका परस्पर इस तरह 


: 'ंचपके रहना कि उःहें पृथक करंनेके लिए बड़ी शक्तिको आव- 


श्यकता पडे । ' 


| | क्वमनो-स्ती० (अं०) इंजन आदिको धुआ या भाप निकलनेके 
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चिमाई-चिराय(स्‌) 


चिमाई--स्त्री० मोन, चुप्पी-मैं चिमाई साधे पड़ी चलाई >स्वी ० मोन नभी चिमाई साधे पडी थी-टूटे कटि। | चिरकना-अ० क्रि» थोड़ा-सा पाखाना करना; कई बार कोड ठे काँटे । 
चिमाना[-अ० क्रि० चुप हो जाना, मौन रहना, (बुंदेल०) | . 

चिमिक-पु <) तोता. . 
चिमोटा-पु० दे० हा 
चिसोटी-स्त्री० दे० चमोंटी | ` '' 
चियाँ-पुऽ दे० चिमा. 


पु० कामदेव; (हिं०) बेटा, पुत्र । वि० दे० चिरजीवी” 
चिरंजोवो (विन्‌ )-वि० (सं०) 
चिरंटी-स्त्री० (सं०) सयानी हो जानेपर भी पिताके ही घर रहने: 
वाली लड़की 
चिरंतन-वि० (सं०) बहुत द्रिनोका, पुरातन |, '` ` 
चिरम, चिरंभण-पु० (सं०) चील । 
चिर-वि० (सं०) जो बहुत दिनोसे हो, दीर्घकालीन, पुराना, दिनी 
जो बहुत दिन बना रहे, दीर्घकालस्थायी । अ० बहुत दिन,, बहुत 


दिनोंतक, सदा । पु० तीन मात्राओंका गण जिसका पहला वर्ण 


लघु हो । -कांक्षित-वि० जिसकी चाह, कामना बहुत दिनोंसे. 
.हो। -कार,-कारिक,-कारी 
वाला, दीेसुती । -काल-पु० । अ० बहुत दिनोंसे; 
' बहुत दिनोंतक । -कालाजित-वि० बहुत दिगोंमें कमाया, बटोरा 


-कुमार-वि० आजीवन कृवाँरा -रहुनेवाला । (स्त्री० 
ममा ।) --क्रिय-वि० _दे० 'दीघंसूत्री.। -जोवक-वि० 
ही । पु० जीवक नामका...पेड़ | .-जोवी (विन्‌)-वि० 

दिन जीनेवाला, जिसकी आय्‌ लंबी. हो; अमर ।. पु० विष्णु 


हनूमान्‌, , माकडेय ऋषि, अश्वत्यामा, .कृपाचार्य, बलि, ` 


विभीषण, परशुराम आदि; जीवक वृक्ष; . सेमर .!. -तिक्त-पु० 


चिरायता | -तुषार-रेखा-स्त्री० पर्वत आदिकी वह ऊँचाई जहाँ. 


बरफ कभी गलती .नहीं, . “स्नो-लाइन''। -नवीन-वि० दे 
| /चिरनूतन' ।; -निब्रा-स्त्री० महानिद्रा, मृत्यु । -नूतंन-वि० 
- (जो सदा चया बना रहे | -परिचित-वि०. जिसे बहुत 
- जानते-पहचानते हों । -पाकी (किन्‌)-वि० देरमें पकनेवाला । 
हनन कंथ । -पुष्प-पु० मौलसिरी,। -पोषित-वि० जिसका.बहुत 
लोतक धारण, पोषण किया गया. हो, चिरकांक्षित |. -प्रचलित 

` वि जो बहुत.दिनोंसे चला आ.रहा हो, पुराना । -प्रतोक्षित 


-वि० जिसकी बहुत दिनोंसे आस लगी हो, प्रतीक्षा की जा रही हो । | 


-प्रवत्त-वि० दिनोंतक या बराबर टिकनेवाला । -प्रसिद् 
लो बहुत र्तर 


-,जिसे बच्चा दिये. बहुत दिन हो. गये हों. 


पेशाब करनेवाला) गधा । >रोगो ( 
बीमार हो; जो सदा रोगी रहे । (स्त्री 


` रहनेके बाद मिला हो । -वियोग,-विरह-पु० . चिरकालव्यापी 
` वियोग, लम्बी,जुदाई । .-विस्मृत-वि० जो बहुत दिनोसे भूल गया 
हो या भुला दिया गया.हो । :-वोर्य-पु० रक्त एरंड । 


साथ बहुत दिनोंका या सदाका वैर हो ॥ .-शब्रता-स्ती 
लक । -शांति-स्ती 
; | 
`. चिरसंगिती /। ) 
-स्त्री० दे० 'चिरप्रसूता' 


पुरानी 


रप्रसूता' । -सेवक-पु० पुराना नौकर । -स्य 


आवि चिरस्यायी,। ,-स्थायी (यिन्‌)-वि०, बहुत. दिनोंतक.बना 
बहुत याद, 


“: रहनेवाला,. टिकाऊ । -स्मरणीय-वि० बहुत . दिनोतक 
लायक । 
खिरई[-्त्री० जिवि सुंदर स्त्री (बाजारू) । 


NT ST ) 


रोगका हमेशा बना रहना; : 


रगड़ा । 


| चिरम, चिरमि, 
-चिरवल-पु० एक पौधा जिससे रंग निकलता है । 
'चिरवाई-्त्री०. चिरवानेका. काम या उजरत; पानी बरसनेके 


रही ह 
babs काममे' देर लगाने- ' 


दा । -कालिक,-कालीन-वि० बहुत दिनका, पुराना; जीणे ||; 


त्‌ दिनोंसे ' 


दिनोसे. प्रसिद्ध हो । -भ्रसुता-स्त्री वह गाय . 
-बिल्व-पु० करंज. 
वृक्ष | -मान्य-वि० . (टाइम. ओंनडे) . बहुत .दिनोसि : जिसकी . 
मान्यता रही हो, जिसका सम्मान होता आया हो ।. -मित्र-वि ०! 
बहुत दिनोंका मित्र, पुराना दोस्त । नेही (हिन) ० (देरतक़ |. 


नि = 


*लब्ध-वि० जो बहुत दिनोंकी; चेष्टा, बहुत दिनोंतक आस लगाये ' 


दीघंकालव्यापी शांति; स्थायी शांति. 
(शिन्‌) वि० सदाका साथी, जन्मसंगी ।, (स्त्री ०. 
~अंमानित-वि० 'चिरमात्य' । -सुता,-सुतिका. 
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चिरकना-अ० क्रि० थोड़ा-सा पाखाना करना; कई बार थोड़ा 
पाखाना करना । वि० कई बार थोड़ा-थोड़ा पाखाना करनेवाला 
(बच्चा) । 
चिरकोन-वि० (फा०)) मैला, गंदां; मैलेमें लिपटा हुना | पुर 


| "बीभत्स रसके एक उद, कविका उपनाम । 
| चिरकुट-पु० बहुत फटा हुआ कपझ, चिथड़ा। - 
चिरंजोब-अ० (सं०) चिरजीवी हो, बहुत दिन, जियो (आशीर्वाद)। . 


चिरचना#-अ० क्रि० क्रुद्ध होना, चिड़चिड़ाना । ” 
चिरचिटा-पु० चिचड़ा। 

चिरचिरा[-वि० दे० चिड़चिड़ा'। पु० चिचड़ा। 
चिरत्र-वि० (सं०) पुराना । 


| चिरना-अ० क्रि० -फटना; सीधा कट जाना । पु० 'चीरनेका 


औजार । 
चिरबत्ती-वि० टकड़ा-टकड़ा। ' ' 
चिरमिटी#-स्त्री० घंघची । 


बादकी पहली जोताई । 


'चिरवाना-स क्रि० चीरनेका काम करांना । 


चिरहेटा#-पु० चिड़ीमार.। 

चिराँदा-स्त्री० चमड़े, मांस, चरवी आदिके जलनेसे निकलनेवाल्ली 
दुर्गंध, चिरायॅध । (ला०) बदनामी ।.वि० चिडचिडा ' 

चिराइता-पु० दे० 'चिरायंता'। 4 

चिराइना[-स्त्री० दे० 'चिराँदा' । Kh 

चिराई-स्त्री० चीरनेकी क्रिया; चीरनेकी मजदूरी ¡| "”'' 

चिराक#-पु०, स्त्री ०, दे ०. 'चिराग्र-'जेती और. राजनिके राजनिमें 
संपति है, तेती रोज़ रावके चिराक जोति जागती'-ललित०-। 


,चिराग्र-पु०. (फा०) दिया, दीपक, लंप; .(ला०) बेटा । 


-पु० (ब्लेक आउट) दे० 'अंघाकुप्प' । `-जले-अ० दिया जलनेके 
समय, अंधेरा होनेपर। -दान-पु० दीवट, दीपाधार, शमादान। 
¬ (द्रे) सहरी,-सुबह-पु० (भोरका दिया) बुझता -हुआं दिया; 
वह जिसके मरनेके दिन करीव हों, कुछ दिनोंका. मेहमान |, मु० 
-उफ़ करना-चिराग.. वुझाना.!.-फा. हँसना-चिरागसे फूल 


झड़ना ।. -गल. करना-दिया बुझाना | -गस, .पगड़ो गायव- 
, निगाह झपते ही मालका गायबं कर दिया जाना । 


दिया. बुझना । :-ठंढा. करना-दिया बुझाना। -तले 
रखवालेकै सामने चोरी; ज्ञानी, पंडितके घरमें घोर मूखंताका या 
अशास्त्रीय आचरण. होना.। .-दिखान-रास्तेमें.या-सामने रोशनी 


“, करना। -पा. होना-घोडेका. अलफ . होना । -यढ़ाना-दिया 


- बुझाना । -बत्ती करना-दिया जलाना, लैंप आदि ठीक करना । 
.-बत्तीका वक्त-दिया.जलानेका वक्त, झुटपुटा ।. -लेकर ढूंढ़ना 
-बहुत कोशिशसे ढंढना,. तलाश. करना ।.. -से चिराग जलता 
है-एकके ग॒ण आदिसे 


'-जलती हुई बत्तीसे : फुचड़े झड़ना । . 


, चिराग्री-्त्री ०,.दिया-वत्तीका खर्च; मजारपर दी जानेन्नाली भेंट 


जो प्रायः चिरागक्रे नीचे रख दो जाती है; किसी मजारपर दिंया- 
बत्ती केरनेका खचं;.:जुएके अड्डेपर दिया, जलानेवालेको दिया 
जानेवाला:पैसा,। . - 


| चिराटिका--्त्री० (सं०) सफेद गदहपुरता; -चिरायता-। 
पुरानी अदाब्रत, चिरशत्रुता । -शत्र-वि० पुराना दुश्मन, जिसके चिरातन#- a 


वि० पुराना; फटा-पुरात्ता । 
चिरातिक्त-पु० दे० 'चिरतिक्त 
चिराद-पु०, (सं०) गरुड़;: बतखकी जातिका; एक पंक्षी । 
चिरानां--वि० दे० 'चिराना'. (प्रायः 'पुरान के साथ व्यवह) ॥ 
चिराना-स०, क्रि०, दे ० चिरवाता'..-अ० क्रि बीचसे 

हह गोहूंकर हिया चिराना-स्‌० ।, #, वि०. पुराना, बहुत 


चिरायेंध-स्त्री० दे० /चिराँदा' 


चिरायता-पु० कडवे स्वादका. एक छोड. पौधा,जो दवाके-काम । 


आता है 


| चिरायु (सवि (सं०) बहुत दिन जीनेवाला, चिरड्जीवी;। ४० 
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दूसरेको लाभ पहुँचता है: .-से फूल झड़ना , 


३७७ 


दिरारो-स्त्री० विरोजी| 7 0 TESS ०२ लस चिरोंजी । ः प be 


चिराब्र-पु० चीरनेका भाव; चीरनेका घाव; चीरा 

चिरिटी-स्त्री० (च) द बिरे षी 

चिरि-पु० (सं० st | ; 

चिरिका एक प्राचीन अस्त्र 

Dn । 

खिरिहार#-पु० चिड़ीमार, बहेलिया । HR 

-चिरो*-स्त्री० 'चिड्या' । -खाना-पु० चिड़ियाघर । ˆ 

चिक्-पु० (सं०) कंधे और बाँका जोड़, मोढ़ा । '' :'” 

bn sles Ca [ता 82922) रं 
#-स्त्ी T; नक्षत्र; परिहतका सिरा 

चिरो टा-पु० गौरवा पक्षी । > डत 


चिरो जी-स्त्री० पियालके बीजकी.गिरी जो मेवोंमें गिनी जाती है । 


चिरोरो-स्त्री० दीनतापूर्वक की जानेवाली प्रार्थना । 
चिरौल-पु०. एक पेड़-रेंवजे, चिरोल इंत्यादिके पेड़ इधर-उधर 
त्र थे की नद्या कब हरी 
० (फा०) गंदगी; ग, मल; पीव। , 
चिर्भटी-स्त्री० (सं०) ककड़ी 


चिलक-स्त्री० चमक, झलक; हिलने आदिसे एकबारगी होनेवाली 


तीब्र पीड़ा; टीस, रुक-रंककर होनेवाली पीड़ा । '. 


चिलकना-अ० क्रि चमकना; चिलक भारना; टीसना, चीखना । ' 
चिलका-पु० चाँदीका चमचमाता सिक्का । स्त्री उड़ीसाकी ! 


एक -झील ।.... 
चिलकाना[-स्‌० क्रिश चुमकाना; उज्ज्वल करना । 


चिलगोजा-पु० . (फा०) एक मेवा जिसकी गिरी खायी जाती है। ' 


चिलचिल-स्ती० अभ्रक । 

चिलचिलाना-अ० क्रि० चमकना । 

चिलड़ा-पु० एंक पकवान, उलटा, चीला । - 

चिलता-पु० (फा०): एक: तरहका कवच । 

चिलब्रिल-पु०, एक जंगली पेड़ । | वि० दे० 'चिलबिला' । . 

चिलबिला, ,चिलबिल्ला-वि०.. चंचल, . शरारती,. नटखट. 

चिलम-स्त्री०.-(फा०) _ मिट्टी .या .धातुका कंटोरीनुमा नलीदार 
पात्र जिसपर तंबाकू-्गाँजा आदि रखकर पीते हैं। -गर्दा-्त्री० 
हुक्केमें लगी हुई वह नली जिसपरं चिलम रखी जाती है.। 
-चट-वि० स चाट जानेवाला) बहुत. तंबाकू.पीनेवाला । 
-पोश-पु० सरपोश । -बरदार-पु० : हुक्का 

. पिलाने या लेकर साथ चलनेवाला नौकर । मु० -चढ़ाना/-सरना 
-चिलमपर तंबाकू और आग रखना;  खिदमतगारी करना । 
-पोना-हुक्का, तंबाकू पीना । 

चिलमची-स्त्री० .एक बरतन जिसका किनारा. थाल, जैसा, और 
बीचका भाग देगची जैसा होता है और जो हाथः मह थोरे कुल्ली 
आदि करनेके काम आता है; हुक्केकाःवह भाग चिलम 
रखी जाय 

चिलसन-पु० (फा०) बाँसकी तिलियोंका बना हुआ पर्दा, चिक। 
चिलमिलिका, चिलमोलिका-स्त्री०, (सं०) . जुगनू; 

एक . तरहुका कटार 


खिलवांस#-पु० चीलका मांस (जिसके खानेसे विक्षिप्त हो.जानेको | 


बात कही जाती है); चिड़िया फंसानेका एक तरहका फदा (१) 
चिलहुल, चिलिया-स्त्री० एक तरहको मछली। `. 
चिलआ-स्त्री० चेल्हवा मछली 
चिल्ल-पु० (सं०) चील । वि० कीचड़भरी आँखोंवाला । 

भक्ष्या-स्त्री० नखी पान To चात 

` चिल्लका-स्त्री०...(सं०) श॑ 
चिल्लइ-पु० जू पेज शा जो पसीना मरनेवाले गंदे .कपड़ोंमें 

पड़ा करता है र 

चिल्ल-पो-स्ती० चीख-पुकार, शोर! 


चिल्लवाँस-पु० नवजात Mr का रा 
(is 'क्रि० चिल्लानेको प्रेरित, विवश, करना । = 
चिल्ला-पु० धनुषकी डोरी, कमानकी ताँत; 


छोर (जिसमें कलाबत्तूका काम रहता है); (फा०) चालीस 


कारण . चिल्लाना । .. 


दिनोंका' काल; चालीस दिनोंका ' ब्रते, 


चालीसर्वे दिनका. स्नान (मुसल०) ॥ गाची 
2932 त >> | ल्ले) का जाड़ा-कड़ी 

घनु १५ और मकर आ ५ दिनोंका जाड़ा। 
चिल्लाना-अ० फि०' जोरसे बोलना, शोर करनां ॥ 


' | चिल्लाभ-पु० (सं०) छोटी-छोटी चोरियाँ करनेवाला; गिरहकट । 
' | चिल्लाहट-्त्री० चिल्लानेकी. क्रिया, शोर, हल्ला। ' | 
'चिल्लिका-्त्री० (सं ऐदी झींगुर; बयुआं । -सता- 


स्त्री० # वच्ध, 


| चिल्लो-स्त्री० (इः) झींगुर; एक शाक, बयुआ; # बिजली । 


चिहकार#-स्त्री०_ चहचही ; चीत्कार । 
-स्त्री» खटका, डर। प र: 

-अ० क्रिश चौंकना । (> प 
चिहुंटना#-स० क्रि० चुटकी काटना; लिपटना॥ . -., ... 


चित: शा हे 
० ० दे० °. दे० 
विव तार (उदा०. दे० 'कुचील') । 


(सं०.) लक्षण,. पहचान, निशान, छाप, (पदचिह्न); 


ih चिल्लः 
सि पद आदिकी .सूचक वस्तु; ध्वजा; लक्ष्य; .निशानी, 


यादगार । -कारो (रिन्‌)-विं० निशान .बनानेवाला; घाव, 
जखम. करनेवाला;.: वध करनेवाला ;. भयानक । -धर-वि० 
Ms घारण स A श्यामा ल 
पु १. (पंकूचुएशन. / वाक्य, :प्रस्तर्‌ आ 

हियर लगाना. (जहाँ. आवश्यकता ,हो वहाँ उन्हे 
लिख देना) । 

चिह्वांकित-वि० ( एट) (वह गिलास, नली आदि) जिसपर 
नापके लिए चिह्न bi अंशांकित 

चितः (७9 ) जिसपर चिह्न,- निशान हो, 


चो-स्त्री० छोटी चिड़ियों या चिडियोंके बच्चोंकी बारीक आवाज; 
(फा०) ` शिकन, झुर्री, बल । ¬चपड़ ० कार्य. या 
शब्दः द्वारा. विरोधका प्रदर्शन । -चो -स्त्री० चीं-चोंकी. आवाज; 
चों-चीं करना; छोटी. चिड़ियों ,या, चिड़ियोंके बच्चोंका. ब्रारोक 
आवाजमें बोलना । मु०--- बोलना-हारः मानः लेना, असमर्थता 
स्वीकारः करः लेना । -; ; >? : ¬. 

ची टवा#-पु० दे०; ची टा |... 7८७ 

चोटा-पु० चिउँटीसे मिलता-जुलता; पर, उससे, बड़े आकारका 
कीडा, चिउँटा । 

चो टी-स्त्री० एक छोटा. कोड़ा जो मीठेकी. गंधसे उसके. पास पहुँच, 
जाता है, पिपीलिका । -खोर-पु० चोटी खानेवाला छोटा जन्तु । 

चो तना#-स० क्रिश चित्रित करना; लिखना । सह 

चो पता-स० क्रि० दे> “चीयना:।-: ८ - 


be दे० 'चिआं'। 


छोकट-पु० तेलका मेल, मलार -मिट्टी; † एक. तरहकाः 
रेशमी कपड़ा भांजे या भांजीकी शादीमें दिये जानेवाले 
कपड़े-गहने आदि । वि% जिसपर चिकनाईके साथ मेल जमा. 


द कि० चोखना-चीकँ चौकि चाकि अति रोवै नाहि 
सोवै रंच'-रामरसायन । % वि० चिकना । 
चोज़-स्ती० चिल्लानेको आवाज, चिल्लाहट । -पुकार-स्त्री० 
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Drs TE SS MESS 
. शोर-गुल; शोर मचाकर्‌ः की जानेत्राली फरियाद |. मु० - 


...सारना-चिल्लाना;. जोरसे कराहता 

_ चोखना-स० क्रि० स्वाद जाननेके लिए किसी चीजको थोड़ी 
“ मात्रामें; खाना । : - ` - $ 

घोखना-अ० क्रि» चिल्लाना, शोर मचाना । , . `. 

चोखर, hr कीचड़ । ` : 

चोखुर-पु० 


चोच्-स्त्री० (फा०) वस्तु, पदार्थ, शै; बहुमूल्य, अनूठी वस्तु; , 
महत्त्वकी यक बात, काम; साहित्य या. कलाकी वस्तु (गीत, ' 


रचना ३०) is -चस्तु-स्त्री० सामान; ,गह्ना-कपड़ा.] , . ; 
० मैल । यर 
चोठा#-पु० दे० चिद्ठा । त्त्य के 
चोठो[-स्त्री० दे० 'चिट्ठी' 
चोड़-पु० एक सुंदर सदाबहार पेड़ जो गंधद्रव्य माना जाता है 
ओर जिसका तना बहुत लंबा होता और लकडी..संदुक आदि 


चोढ़-पु० दे० 'चीड' । » 

चोत#-पु० दे० चित्त’; चित्रा नक्षत्र | .. ` 
चोतकार#-पु० दे० 'चीत्कार'; दे० चिंत्रकार । 
चोतना#+-स० क्रि सोचना; चेत. करना; चाहना; याद करना; 
चित्र बनाना। . ; 

चोतरां-पु० दे० 'चीतल' 

चोतल-पु० हिरनका एक भेद जिसकी खालपर सफेद चित्तियाँ 
होती है, चित्रमृग; चित्तीदार अजग़र; एक सिक्का । 
चोतांबर-पु० चित्रांवर; विचित्र वस्त्रवाला.।. | 


चोता-पु० एक तरहका वाध जिसकी खालपर लंबी काली-पीली 


घारियाँ होती हैं (यहु बहुत तेजीसे झपटकर हिरनोंको पकड़ 
लेता है); एक क्षुप छाल और जड़ दवाके काम आती ' 
है; ऋ चित्त । # स्त्री० चिता- मंदोदरी हृदयकरि चीता- 


रामा०। # वि० चाहा हुआ; सोचा हुआ” 
चीत्कार-पु० (सं०) चीख, चिल्लाहट; शोर; चिघाड । 
स्रोयड़ा-पु० 'दे० चिथड़ा ! 
च्रोयना-स० क्रि० फाडना, घज्जी-धज्जी करना, दाँतोंसें'फाइना, 
क्षत-विक्षत कर देना (हिस्त जंतुका)। ` ` 
चोयरा#-ु० दे० चिथड़ा । th 
श्रोदॉ-वि० (फा०) चुना हुआ; अच्छा, बढ़िया । -चौदा-वि० 
चुने हुए .(व्यक्ति, वस्तु) ;- अंच्छे-अच्छे 
० (सं०) दक्षिण-पूर्व एशियाका एक प्रसिद्ध महादेश; 
उस देशका. निवासी, चीनी; एक तरहका हिरन; चीनका वना 
; कपड़ा; एक तरहका साँवा, चेंना; सीसा; पताका; 
सूत । -कर्प्र-पु० चीनी कपूर | -ज-वि० चीनमें उत्पन्न । 
, पु० चीनसे' आनेवाला. फौलाद । -पिष्ट-पु० सिंदूर; सीसा । 
-वंग-पु० सीसा | आ पु बनने या चीनसे 
आनेवाला रेशमी कपड़ा; कपड़ा । -को दीवारं-उत्तरो 
जातियोंके आक्रमणसे बचनेके लिए बनवायी हुई लगभंग १५ 
सौ मील लंबी दीवार जो सप्ताश्चयोमें गिनी जाती हैं 
घोनक-पु० (सं०) चीनी कपूर; चेना; कंगनी.। | 
चोनना#-स० क्रि० चीन्हना, 


hsb की चीनमें बनने या चीनसे आनेवाला रेशमी 
कपड़ा; 'कपड़ा | 


चोना-वि० चीन देशंका; .चीनमें उत्पन्न, उपलब्ध । पु चीनं 
अ चीनी; चीनी कपूर~-कीन्हेसि' भीमसेन औं चीना“- 
प० 

रा (सं०) चीनी ; KT 


मूंगफली 
चोनो-स्त्ती० ईख, खजूर आदिके रससे बना हुआ सफेद दानेदार 
वण जो यह जगह काममें. लाया जाता है, शकर ।॥' वि? 
चीनका; ` उत्पन्न, उपलब्ध । पु० चीन 
देशवासी. । -कपुर-पु० एक तरहका कपूर । -चंपा-पु० एक 


. चौमर-वि. 


बनानेके काम आती है; एक तंरहका देशी लोहा |... .. | चोमरी[-स्त्री ० छत्तीसगढ़में पाया जानेवाला फूट जैसा फलं जो 
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तरहका बढ़िया केला । -मिट्टी-स्त्री ० : पकाग्रीः हुई. सफेद मिट्टी 
जिसके बरतन, खिलौने आदि बनते हैं । -मोर-पु० एक चिड़िया] 
चोन्हना|-स०. क्रि० पहचानना । 

चोग्हा#-पु० चिह्न; पहचान, परिचय; :निशानी । 


:| चोप[-स्त्री० एक बार: कुदाल चलानेसे निकलनेवालाः मिट्टीका 


चिप्पड़ । 
चोपड-पु० गा कीचड़।. >-- अ 
चोफ़-वि०.(अं०) मुख्य, प्रधान.॥:पुं० मुखिया; जाति या कबीलेका 
नेता, सरदार; राजाः! -कमिइनर-पु० किसी: छोटे सूबेका प्रधान 
शासक जो गवर्नरसे छोटा, होता है । .-कोर्ट-पु० किसी छोटे 
सूबेका हाईकोर्ट या.प्रधान न्यायालय । -जस्टिस-पु० हाईकोटंका ` 
प्रधान न्यायाधीश । 


| चोसड़-वि० जो जल्दी फटे या टूटे नहीं; जल्द पीछा न छोड़नेवाला 


व्यक्ति । पु० एक पौधाःजिसके बीज्‌ दवाके काम आते हैं, चाकसू:। 
पु० ,दे०, “चीमड़'.। टं 


प्रायः मीठा होता है। `. 
चीयाँ-पु० दे० चिओ 


.चोया#-पु० चित्त। 


चीर-पु० (सं०) वस्त्रखंड; कम लंबा वस्त्रखंड, पट्टी, धज्जी 
कपड़ा, वस्त्र; बौद्ध भिक्षुओंका पहनांतः; पेडकी छाल; रेखा, ` 


:| ` लकीर; चोटी; सीसा; गायका थन; .एक पक्षी;. चार लड़ियोंकी 
“ मोतीकी माला । -चरमक्-पु० वाघंवर; मुगंछाला । -पत्रिका - 


-स्त्री० चेंच नामका सागः | -परिम्रह,-चासा (सस्‌)-वि० जो 
छाल पहने हो,. वल्कलघारी । पुं० शिव_।. -पर्ण-पु० सालंका 
पेड़ । -हरण-पु० कृष्णको वाललीलाके अंतर्गत गोपियोंके 
बस्त्र चुरा लेनेकी लीला। .' 
चोर-स्त्री० चीरनेकी. क्रिया या भाव; फेटनेकी क्रिया या भाव; 
कुश्तीका एक पेंच । पु० दे० “चीइ' । -घर-पु० (मॉरटुअरी ) वह 
स्थान जहाँ टना आदिसे मरनेवालोंके शव, चीरफाइ या 
परीक्षण द्वारा मृत्युका कारण ज्ञात करनेके ह अट छ संमयके 
लिए भेज दिये जाते हैं; मुर्दाघर, लाशघर। -फाड़ चीरने-* 
फाड़नेको काम; फोड़े आदिमें चीरा लगाना, जर्राही, शल्य्‌-क्रिमा। 


| चौरक-पु० (सं०) लिखित प्रमाणका एंक भेद, विकृत लेख । 


चीरनां-स० क्रिश (कागज, कपड़े, लकड़ी आदिको) फोइना, 
ई ण विभक्त, विदीर्ण करना; राह निकालना (भीड़, 
पा 

चीरा-पु०, चीरनेका घाव, फोड़ेका 'शिगाफ; पगड़ी बनानेके काम 
आनेवाला ' लहरियादार कपड़ा; गावकी सीमापर गाड़ा हुआ 
पत्थर; ,कौमार्यं (उतारना, तोड़ना) । -बंद-पु० चीरा वाँधनेका 
काम करनेवाला । -बंदी-स्त्री० ताशके कपड़ेपर पगड़ी बनानेके 
लिए की जानेवाली 'बुनावट.॥ ' 

nd (सं०) आँखपर :वाँधनेकी पट्टी; धोती आदिकी 
साँग; 

चोरिका, चोरुका-स्ती ०: (सं०)  झींगुरं । Ber 

चोरित-वि० (सं०) फटा'हुआ (केवल समासमें) |. ` 


_चोरो#-त्री०'चिड्मा'; चिट्ठी; † एंक तरहकी छोटी मछली; 


(सं०) झींगुर' 
चोरी (रिन्‌)-वि०_(सं०) ` वल्कलधारी; . चिथड़े' लपेटनेवाला | 
चीरीवाक-मु० (सं०) झींगुर 
चोर्ण-वि० (सं) चीरा-फाड़ा हुआ; कृत, संपादित । -पर्ण-प० 
खजूर; नीम। 
चोल-स्त्री० बाजकी जातिकी प्रसिद्ध भॉसांशी चिड़िया जो, अकसर 


203 “हु । झपट्टा मारकर लोगोंके छीन ले जाती है! 
चीनी, चीनका । -केला-पु० दे० 'चिनिया केला” | पट्टा हायसे खानेकी . चीजें 


-झपट्टा-पु० किसी चीजको चीलकी तरह झपट्टा. मारकर छीन 
लेना; बच्चोंका एक खेल । 


* चोलड, चोलर-पु० देऽ 'चिल्लड'। ` ` 
. चोला-पु० तवापर घी लगाकर आटे या बेसंनका गाढा घोल फैलाकर 
, .बनाया गया. मीठा या नमकीन पकवान; उलटा; चिल्ला .. 


चोलिकः-स्द्री (सं०) शींगुरे, झिल्लो । ` . .... 
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चील्लक-पु०/-चील्लका-स्ती० (सं) झोंगर। | पद्ध सं०)' झींगुर। ' 
चोल्ह-स्ती ० चील । > शु : 

चील्हड़, चील्हर-पु० चीलड़ । लए ५३ 
च ग रभव बा रिमा? < 

73० (सं०) वस्त्र, पहनावा; साधु-सन्न्यासियोंका पहनावा; 

बौद्ध भिक्षुओंका ऊपरी पहनावा; : कथा | हाण 
चीबरी (रिन्‌) -पु० (सं०) चीवरधारी, बौद्ध या जैन सन्यासी 
भिक्षु; सन्न्यासी 
चीस-स्त्री० टीस। 
चुंगना-स्‌० क्रि० दे० “चुगना' । 

चुंगल-पु० पशु-पक्षियोका, खासकर शिकारी चिड़ियों, जानवरोंका 
पंजा, चंगुल; बुकटा; पकड़ ।:-भर-वि० चंगुलमें आनेभर, 
थोड़ा-सा, चुटकीभर। . 

` 'चुँगाना-सं ° ` क्रि० ` देऽ “चुग़ाना' । 

चुंगा-पु० दे० 'चोंगा'। ›/ ४: | 
चुंगी-स्त्री० ` चुंगलभर चीज; अनाज 'आदि 'बेचनेवालोसे. इस 
खूपमें लिया जानेवाला महसूल; मालके म्युनिसिपल सीमामें 
आनेपरं लिया जानेवाला महसूल । ~कचह्री-स्त्री०. म्युनिसि- 
पलिटीका दफ्तर । -घर-पु० चुंगीका दफ्तर। `: | 
चुंघाना-स० कि० चुसाना । hg | 
चुचु-पु० (सं०) 'छछुंदर;: ब्राह्मण पुरुष और वैदेह स्त्रीसे उत्पन्न 
एक वर्णसंकर जाति; 'चिनियारी' पौधा।:.. : 
चुंचुरो-स्त्री० (सं०) पासेके बदले इमलीके बीजोंसे खेला जानेवाला 
जक कट किती कुर्गा;: कुके पासका हौज । ! 
चुंटा, ०० (सं०) छोटा कुआँ; पासका | 

* सुडितिकवि० जिसके सिरमें 3 


पना क्रि red bos 
वि० छोटी आँखोंवाला; जिसकी दृष्टि क्षीण हो । 
चुँधियाना-अ० Ne चौंघना । 
० (स०) चुबन'। 
उ (सं०) चुंबन करनेवाला; कामुक;' वह जो बहुतसे 
थोंको जहाँ-तहाँसे पढ़कर, उलट-पुलटकर छोड़ 'दे, किंसीको 
पूरी तरह पढ़े-समझे नहीं; धूते; घड़ेके मुंदपर लगाया जानेवाला 


फंदा; तराजका ऊपरी या मध्य भाग; एक तरहका (प्राकृतिक 


या कृत्रिम) पत्थर जो लोहेको अपनी ओर खींचता है। -वृत्ति- 
स्त्री० ग्रंथोंको इधर-उधर पढ़कर जोड क आदत । 
सुंबकत्व-पु० (सं० कका गुण, आकर्षेण `. 
नकोय थि ने सम चुंबक यां उसका गुण हो । | 
चुंबन-पु० (सं०) चूमनेकी क्रिया, बोसा; (ला०) छूना, स्पशं । 
चुंबना#-स० क्रि चूमना। _ 5 
चुंबा-स्त्री० . (सं०) चुंबन । 
“चुंबित-वि० (संऽ) चूमा हुआ; छूआ हुआ, स्पृष्ट 
SE सं०) चुंबन करनेवाला; 
गगनः 
: नना क्रि० दे० “चुभना'; | (उपर रखी हुई चीजतक) 
खड़े आदमीके हाथका पहुंचना (? ) 


छनेवाला 


क चुंबन वीसल०) । t 
| । क्रिम कोट शना जगाई अधरांति 


; | चुगल-ुऽ दे० ` 


चील्लक-युचि 
भी बनती है 


० नीबूके रससे बनाया “हुआ पदाग्रं 
चुक-पु करद एहम एक खट्टा चूक । 


कॅवि० 


चुकचुहिया स्त्री» एक छोटी चिड़िया । 

चुकट#-पु ० sd ह} क 
चुकटा-पु० i भर | फि 

चुकटी[-स्त्री० 'चुटकी' । क 


“चुकता? । ; 

चुकना-अ० किं० समाप्तः होना; बाकी” न: रहना; निवटना; 
तै होना; अदा, बेबाक होना; # चूकना, खाली जाना । | वि० 
चूकनेवाला, भुलक्कड़ः।` ` `` 9 

चुकरे ड-पु० दोमुंहा साँप । 

चुकवाना-स०क्रि० अदा कराना; 'दिलवाना। 

'चुकाई-स्त्री० चुकता होनेका भाव “3 . `` ` 

चुफाना-स०क्रि० अदा करना,: चुकता करना;  निबटाना,. तै 

' करना । अ० be वतचा , गलती करना-तेउ नं पाइ अस_समय 

मातु मनः माहीं -रामा०। ¦ ' "¦ 

ऋण) चुकानेकी क्रिया, चुकोता “रिनके चुकावरेमें 
दास थे'-भुवनविक्रम 

'चुकिया[-स्त्री० कुल्हिया, छोटा पुरवा] | 7 ° | 

* चुकोता-पु ऽ कर्जका साफ, बेंबाक हो जाना । 

“चुक्कड़-पु० पानीःया' शरावः पीनेका मिट्टीका गोल-सा पात्र, पुरवा, 


अ 


अ (सं०) गर्जन, सिंहनाद । 

'चुक-पु० (सं०) चूक; चूका साग; अॅमलबेत;ः काँजी । -फले- 
पु०' इमली नब अमंलोनी नामका साग ।`-वेधक- 
-पु० एक तरहकी 

चुक्कक-पु०"(सं०) hr नॉमका साग । 


r 


, | चुका, चुक्रो-स्त्री० (सं०) ` इमली; अमलोनीका साग ।' ` 
` चुक्राम्ल-पु० (सं०) चूंक; चूका नामंकासागं। ' "` ` 


चुक्रिका-स्त्री० (सं०) नोनिया साग; इमली । 
चुक्रिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) खट्टापनंगा ४ 
चुक्षा-सत्री० (सं०) वध; प्रक्षालन। `` ` 
"चुखाना[-स°० क्रि० चखाना; गायके पेन्हानेके लिए दुहते समय 


° Me उल्लूकी एक छोटी किस्म व्यक्ति । 
SS चिड़ियोंका चोंचसे चुनचुनकर ना खाता; 
/ एक एक दाना उठाकर, बहुत थोड़ा-योड़ा करके, खाना > 
चुगूल' । =खोर-पु० .दे० चुगुलखोर ।: ~ 
खोरो-स्त्री चुगुलखोरी' 
पर भी हुई निदा, बुराई । मु०-खाना -पीठ 
बुराई करना । 

चिडियोके चुगनेके' लिए डाली गयी चीज; वह चारा 
जो bt चोंचसें क बच्चेके मुंहमें ah न चोंगा । 

० चुगनेकी क्रिया या भाव; T! 
ou क्रि० चिड़ियोंको दाना खिलाना । 4 
चुग्रल-ु० ` चिलमकी गिट्टी; '(फा०) पीठ पीछे निदा-बुराई 

करनेवाला, चुंगुली खानेवाला; ' मुखबिर । rt 


आनि'-घन० । ss पीछे निदा, बुराई करनेवाला, लुतरा। 
चुअना#-अ० क्रि० दे० “चूना! । srr 3 °. खाना । ली र क 
चुआ-पु० दे० 'चोंबा || अली सली दें? बगता 7३ ता 5२९ ० 
चुआई-स्त्री काम; चुआनेकी मजदूरी । ' `` ` | सुरगा-पु० दे० 'चुगा। नना ठ 
बा ७ | 

० क्रि» टपकाना १ ओ चुपड़ना । --स०. न्रि० दे? “कास र म्य जन 
चुमाना-स० क्रि र ट्‌ उसी इक ४ 


क्रिया या भाव । 
चुलाव-यु० [न या शलजमकी शकलका एक मूल 
के ल खाया जाता हैं और जिसके रससे चीनी 


दध (सं०) स्तन । 
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चुचुआना-अ० क्रि० चुचाना। 

चुचुक-पु० (इं) दे० ळी t , 

चुचुकना[-अ० क्रि सुखकर सिकुड़ना । 
० क्रि० दे० 'चुमकारना' । 


चुटकना-स०क्रि० चाबुक. मारना; चुटकीसे तोड़ना । 
चुटकला-पु० र कुला' । 
खुटका-पु० बड़ी चुटकीभर-चीज 


. औरः तर्जनी या 'बीचकी उँगलीको परस्पर सटाना; . बीचको 
उेगलीपर अंगूठेको 
भिक्षकको दिया जानेवाला चुंगलभर आटा आदि, भीख; अंगूठे 
और तर्जनीसे चमड़ेको पकड़कर दवाना.:या नाखून गड़ाना 
(काटना); कपड़ेमें रंग न चढ़ने देनेके लिए दी गयी गाँठ 
पेचकश; कागज, नलिका आदिको पकड़ -रखनेका आला, 
'क्लिप'; पाँवकी उँगल्ियोंमें पहननेका एक गहना; दरीके तानेका 
सुत।-बजाते-अ० दमभरमें, बातकी बातमें।-भर-त्रि? चुंगलभर, 
थोडा-सा । म्‌०-देना-चुटकी --बजाना; , भीख देना । -चजाना 
>-बीचकी उेगलीपर अंगठेको दवा. और: छटकाकर आवाज 
निकालना । -भरना-चुटकी काटना; चुटकी लेना । -माँगना- 
भीख माँगना । -लगाना-चुदकीसे पकड़ना; :मम़लना;ः,कपड- 
को दो उंगलियोंमें: फॅंसाकर. फाइना; (रुपया-पैसा . चुरानेके 

लिए) :डंगलिबोंसे. जेब. फाइना ।;-लेना-हँसी- उड़ाना; व्यंग्य, 
तानाजनी करना । | में-चुटकी बजाते, दमभरमें । .-० 
उड़ाना-वातकी बातमे कर डालत्रा; खेल समझना । 

बुटकुला-पु० छोटी-सी पर मनोरंजक उक्ति, लतीफा, अनूठी.बात; 

.- छोटा-सा, सस्ता;पर काम करनेवाला :नुस्खा, दवा ।,मु०-छोइना 
=मनोरंजक, कुतृहलजनक वात कहना, 


चुटला|-पु० चोटीपरका एक गहना; , वेणी वि०: चुटीला । | 


चुटिया-स्ती ० सिरकेःवीचोबीच छोड़ रखे, हुए लंबे वाल, . चोटी, 
शिखा । मु० (किसोको)-हाथमें ` होना-अपने .वशमें, अपने 
चुटियाना[-स०क्रि० चुटीला करना । 
'चुरीलना-स०कि० चोट हाता जख्मी करना ।' 
चुटोला-वि० जो चोट 
याके नयन चुटीले भारी-चाचा' हितवृंदावन; ;चोटीका, 
, „सबसे बढ़ियाः। पु छोटी. चोटी 
चुट्को#-स्त्री० दे० चुटकी! 
चुटुक्का|-पु० गुल्लीकी शकलके . काठके : दो छोटे -टुकड़ोंसे बना 
इक बाजा जिसे लोहेकेकरतालकी तरह उलियोंसे दबाकर 
बजाते हैं । 
चुटेल्‌-वि० चोट खाया हुआ, जख्मी; “चोट करनेवाला । 
` चुड़िहारा-पु० चूड़ियाँ -.बनाने, बेचने,” पहनानेवालाः। 
चुड़िहारिन' | ) - 
'चुड्कका-पु० लालसे मिलती-जुलती एक छोटी चिडिया ॥. ,... 
०. भूतनी, डायन; काली; कुरूप स्त्री; क्रूर"स्वभाव- 
वाली स्त्री ; 
चुत-पु० (सं०) गुदद्वार | # वि० च्युत । र 5 
चुत्यल--वि० मसखरा, ठट्ठेबाज । -पन्ना-पु०. ठट्ठेबाजी ।... 
-'चुत्य़ा-वि०..(वह बटेर) .जिसे -द्सरे..बटेरने घायल क्रिया हो । 
रभ गबर (ला०) वह आदमी जिसे जिसके जो दिलमें आये, 
खुदक्कड-पु० दे० ‘चोदक्कडः । . | ` 
चुदना-अ० क्रि० पुरुष द्वारा संभोग: किया जाना; पुरुषसे 
लाः क 
० स्त्री-प्रसंग, ४४ संभोग: करने 
करानेके बदले मिलनेवाला धन.। है 
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दबाने और छटकानेसेःहोनेवाली आवाज; , 


हो; घायल, जख्मी} चोट करनेवांला |:. 


(ली 


'चुनावट-स्त्री० चुनट । ` 


FR 
चुदवास-स्त्री०' संभोग करानेको इच्छा |... णा 


चुदवासी-स्त्री० वह स्त्री जो संभोग करानेको आतुर हो.) ` 
चुदवेया-पु० मैथुन करनेवाला । रर 
चुदाई-स्त्रो० दे० चुदवाई । ० 
चुदाना-स० क्रि०:दे० 'चुदवाना' ।.:- - 
चदास-स्त्री० संभोग करानेकी प्रबल इच्छा । :. : ` 
चदासा-वि० संभोगकी प्रबल कामनासे अभिभूत । 

च॒दैया-पु०. दे० 'चुदवेया' । र 
चुदोवल-स्त्री9 प्रसंग करनेकी क्रिया या भाव ]:._ : [5६ .-. 


चुन-पु० चूर, चूर्ण (लोहचुन); आदा; चुगनेकी चीज |... 


चुनचुना-वि० चुनचुनाहट पैदा करनेवाला, लगनेवाला चिडचिडा 
चिढ़नेवाला ।: पु०:मलाशयमें पैदा होनेवाला सफेद, सूत. जैसा 
कीड़ा जो या का हैं, चुन्ना न 

चुनचुनाना-अ० क्रिश जलनके साथ खुजली: पैदा होना-या 
लगना; (बच्चोंका) ठिनकना । 838 
चुनचुनाहट-स्त्री ० चुनचुनानेका अनुभव, ..जलनके . साथ.. होने 


'- बाली खजली 
च चुनट, 


दवाकर डाली गयी शिकन; सिलवट | 

चुनन-स्त्री० चुननेकी क्रिया या भाव; अनाजका:वहकूड़ा; 
आदि जो चनकरः निकाला गया हो; दे० <चुनट” । -दार-वि० 
जिसमें चुनट डाली गयी हो । 

चुनना-स ० क्रिऽमछोटी चीजोंको एक-एक करके इकट्ठा करना, 
बीनना; चिड़ियोंका चोंचसे दाना आदि उठाना; चुगना, तोड़ना, 
लोढ़ना :(फूल;.कली).; . बहुतोंमेंसे किसी; खास चोजको, कार्य- 
विशेषके लिए उपयुक्त या श्रेष्ठ मानकर अलगःकरना; छाँटना; 


स्त्री ०. कपड़े, कागज  आदिमें दावसे पड़नेवाली. या 


पसंद करना; वोटके द्वारा दो या अधिक .उम्मीदवारोंमेंसे:पद.या " । 


कार्यविशेषके लिए एकको पसंद करना; सजाना;. तरतीबसे 
लगाना; जोड़ना (ईटे-).; चुनट. डालना । `, 

चनरो-स्त्री० लाल जमीनका कपड़ा जिसपर सफेद या दुसरे रंगकी 
बूटियाँ बनी हों; चुन्नी 


` चुनवाँ-वि० चुना हुआ, बढ़िया | ' > - 


चुनवाना-स० क्रि० चुननेका काम कराना । 

चुनाँ-वि० (फा०.) ऐसा, इस तरहका (हिंदी-उद्‌में अकेले व्यवहृत 
नहीं' होता) ।: -चुनो -वि०. ऐसा-वैसा । . स्त्री ० इधर-उधरंकी 
बात; टाल-मटोल; बहस, विवाद (करना): । ¬ (ना) चे-अ० 
इस प्रकार; अतः, निदान । 

चुनाई-स्त्री० चुननेकी किग्रा. या. भाव; : दीवारकी ' जोड़ाई; 
चुननेकी उजरत । नकः 

चुनाखा-पु० परकार, कंपास । वा 

चुनाना-स० क्रि० दे०:'चुनवाना'।, .. , 


जुनार ० वाराणसीके. पासका एक स्वास्थ्यप्रद; पहाड़ी .स्थान, 


चुनाव-मु० चुननेकी क्रिया या भाव; :(वोटके द्वारा) किंसीका पद 
या कार्यविशेषके लिए पसंद किया जाना ।*-याचिका-स्त्री 
(इलेक्शन पेटिशन) किसी प्रतिनिधिके चुनांवमें अवैध तरीकोंका 


` प्रयोग होनेके विरोधमें दी गयी याचिका (अर्जी )।: मु०-लडूना 
* चुनावके लिए :उम्मीदवार होना; .चुनावमें दूसरे उंम्मीदवारोंसे 


प्रतियोगिता करना । 


चुनिदा-वि०: चुना हुआ,-छाँटा हुमा; बढ़िय़ा, 
चुनोदा) । ` 

चनियाँ#-स्त्री ० दे० 'चुद्ची' 

च॒नियागोंद-पु० ढाकका गोंद । 

tt स्ती? दे० 'चन्नी' Le दि 

-पु० एक तरहका कत्यई या रंग, वि० 

रंगका~'पहिरे-चीर चुनौटिया चटक चौगुनी होत'-बिहारी ! 

चुनौटो-स्त्री पान या तंवाकूके लिए गीला चूना रखनेकी डिबिया 


kt । 
चुनौती-स्त्री० बढावा;. युद्ध, शास्त्रा थ आदिके लिए आही 


श्रेष्ठ , (फॉ० 
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* करते हुए (दूध पीना) । 


चुर-वि० .(सं०) चोरी करनेवाला; # अधिक, क बहुत ! पु० 


३८१ 


CTT rn -- 

ललकार (देना); किसीके कथन या किये गये. निर्णय आदिकी 
सत्यता या औचित्य प्रमाणित करनेके 

ललकार; प्रचारणा; si भा 

खुट, चुक्तत-स्त्री० दे०' I: 

ह दे० 'चुनन' । 

चुस्ता ० 'चुनचुना' । 

घुन्नी-स्त्ती ° माणिक या लालका छोटा टुकड़ा; छोटा नग; चमकी 
अरहर या और किसी दालके टुकड़े जिनमें भूसी मिली हो 
कुनाई; ओढ़नी.। --; 

चुप-वि० जो बोलता न हो, मौन, खामोश । स्त्री०. चप्पी, मौन । 


-चाप-अ० बिना बोले, चुपकेसे; बिना हिले-डले 
चुप,-चुपाते-अ० चुपचाप । विने शो गमद 


` चुपका-वि० चुप, मौन; घुन्ना । मु०-फरना-मोनावलंबन करना; 


मौनावलंबन कराना । -साधना-चुप - हो .रहना, मौनावलंबन 
करना ।_-(फे) से-चुपचाप । 


'चुपकी-स्त्री० मौन, चुप्पी 


चुपहना-स० क्रि० तेल, धी या दुसरी तरल, चिकनी चीज लगाना, 


पोतना (रोटीमें घी चुपड़ना ) ; चापलूसी करना; ढकना, छिपाना। 
चुपड़ा-पु० वह जिसको आँखें कीचड्से भरी हों । वि० चुपड़ा या 
पोता हमा चिकनी-चुपड़ी बात करनेवाला । 


चुपड़ो-वि० स्त्री० तेल, घी पुती हुई (चीज) । स्त्री० घी पुती हुई. 
रोटी (एक पाक मोच्य) ४८ ) ड 

चुपरना#-स०क्रि० दे० “चुपड़ना' । 

चुपाना#-अ० रहना । स० कि० het [| 

चुप्पा-वि० चुप जो बहुत कम हो, घुन्ना । 
(स्त्री० “चुप्पी' ।) 

चुप्पी-स्त्री० मौन, खामोशी । मु० -साधना-मौन हो रहना, चुप 

`क चर कि किसी चीजको मुंहने रखकर जीभसे 

चुलर, घुथलाना-स० कि० रखकर जीभ 
थोड़ा हिलाते-डुलाते हुए स्वाद लेना।.' ` _ 


चुभ्-पु० (सं०) चेहरा, मुखडा, मुँह । 

चुभफना-अ० क्रि० बार-बार गोता खाना, डबना-उतराना । 

घुप्तकाना-स० क्रि० बार-बार गोता देना __ ' 

चुमफी-स्त्री० गोता, डुबकी । / ' `` 

चुभन-स्त्री० चुभनेका भाव; ' ददं, खटक । 

चुभना-अ०. कि० ' धेसना, 'नुकीली चीजका भीतर त्या मनमें 
घेंसना, बसना; खटकना, सालना; # तन्मय, लीन 


खुभर-चुभर-पु० बच्चोंके 


चुभवाना-स० क्रि० 'चुभाना'का.प्रे० । 
चुाना-स०क्रिऽ सा 4 > माह, 
खुसीला#-वि०' चुभ ; मनमें घर कर , मोहकः। 
मत ह कन दे० 
चुसकार-स्त्री ० चुमक आवाज, 
चुमकारना-सं०क्रि० बच्चोंको प्यार पा पास बुलानेके लिए 
जैसी आवाज निकालना, पुचकारना । ` . 


चुमकारो-स्त्री० दे० 
* खमवाना-स० क्रि० (क क कराना ; 
खुमाना-स० क्रि० चूमनेके लिए. (दूसरेके) सामने करना, बैठाना-। 


खुम्मा|-पु० 


अ टूटना, चूर 


दूध पीनेकी आवाज! अ० यह आवाज: 


चुजट-चुल्ल 


गये निर्णय आदिको | चुरकना[ अक बहकना; चूरहोना 7 चुरकना|[-अ०क्रि०' चहकना; चूर होना । 


चुरको[-स्त्री० I 
चुरकुट, चुरकुस#-वि० चकनाचूर, चूणित; -घबराया हुआ । 


| चुरगना-अ० क्रि० दे० चुरकना 


खुरचुराना-अ० कि० चुरचुर' शब्द करते हुए टूटना.। 

चुरट-मु० दे० 'चुरुट। , 

lars क्रि० पानीमें पकना, सीझना;'गुप्त मंत्रणा होना । पु० 
° ना'। ` - 

खुरमुराना-स० क्रि० “चुरमुर' शब्दके साथ तोड़ना । अ० क्रि० 

“चुरमुर' शब्दके साथ ट्टना । . .- 

चुरवाना-स०क्रि० पकानेका काम कराना; चोरी कराना । . . 

चुरस-स्त्री० कपड़े. आदिकी 

चुरा-स्त्री० (सं०) चोरी । # पु० दे० 'चूरा' .। कि 

चुराई-स्त्री० चुरने या पकानेकी क्रिया या उसकी उजरत । 


चुराना-स० क्रिं० चीजको उसकी जानकारी या अनुमतिके 
बिना ले लेना; बचाना. (आँख, मुंह); करने, देनेमें 


कसर रखना, उचितसे कम करना या देना (गायका दूध चुराना); - .. 
पानीमें पकाना । र 
चुरि, चुरी-स्त्री० (सं०) छोटा कु 
चुरिला-पु० काँचका टुकड़ा जिससे लड़के पटिया रगड़ते हैं । 
चुरिहारा-पु० दे०“चुड़िहारा'। ' ` 
चुरी#-स्त्री 


चुरुट-पु० तंबाक्के चूरेकी बड़ी बत्ती या बोडी, सिगरेट, सियार । '_ 
चुरू#-प० चुल्ल ह 
चुट, चुस-पु० दे० 'चुरुट' 
र खुजली; 'तीत्र. इच्छा; ' कामोद्वेग (उठना, मिटना) 
र्‌ 
चुलचुलाना-अ०क्रि० चुल या खुजली” उठना; (बच्चोंका) 
नटखटी करना । ig 


चुलचुलाहट, चुलचुली-स्त्ती०' चुल, खुजली ।. ' ˆ 


`| चुलबुल-स्त्रौ० चुलंबुलापन, चंचलता ! † विः ` 


चुलबुला-वि० चंचल, नटखट, जो स्थिर न रह 
चंचलपन, नटखटी; शोखी 
खुलबुलाना-अ० क्रि० बार-बार हिलना, डोलना; स्थिरः न रह 
ood वजा t छः 
ए{-वि० दे० चुलबुला । ` . ° 
चुलहाई. स्त्री जिसमें संभोगकी इच्छा प्रबल हो | स्त्री ० 


रकस 


पुश्चली ।: ` : 
चुलाना-स० क्रि० दे० चुआना । . 
चुलाब-पु० बिना मांसका पुलाव; चुआनेकी क्रिया । 
चुलियाला-पु० एक मालिक छंद । > रेक 
चुलुंप-पु० (सं०), बच्चोंकां लाइ-प्यार, लालन । . ; ` .. 
चुलुक-पु० (सं०) लः नाप नापनेके काम आनेवालाः एक. बरतन; 
गहरा की चड़; एक ऋषि; उड़दका घोवन ॥ = - 
-स्त्नी ० (सं ०): महाभारतमें वणित एक:नदी । 


-| चुलुको (किन) -पु० (सं०) सूंसके आकारका एक मत्स्य । - 


o (सं०) बकरी 
चलिः EN) जिसकी.आँखोंमें कीचड़ भरा हो । पु० 


त्तद उगलियोंको थोड़ा मोड़कर गहरी की हुई 
योंडा-सा ।..मु० 

न्य a सरना-सज्जासे मुह न दिखा स ॥ ही: सहृ 
नको कतल, कर चुल्लूभर t र 
बनना-भोड़ीसी -भांग-शराब पीकर ददबसर हो जाना । पत्र 
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शृल्हीत्स-चूपरी 
रोना-बहुत रोना । -लहू पीना-बहुत संताना । 


९ ना टपकना । .स्‌०' क्रिश चुगना; टपकाना.। 
वि० चूनेवाला । ; 


० चौपाया, पशु-चार चुवा चहुं ओर चलें लपटै झपट सो ` 


तमीचर' os al 
खुवाना-स ० 2 णि 
चुसको-स्त्री० तरल 

पीना; हुक्केकां.कश; घूंट 
चुसना-अ० क्रि० होठोसे 

खोखला, सत्तेहीन हो जाना; पासमें पैसा न रहू जाना |. ' | 
मुँहमें डालकर चूसते हैं; 


† मज्जा । 
होंठोंसे हुक्केके कशकी तरह खींचकर 


चुसाना-स ० ्ि० चूसनेका काम कराना | ... ._ 
चघुसौवल-पु० बहुतसे व्यक्तियोंका एक साथ चूसना; . 


अधिक क) भूत त सा 

० (सं० हुए मांसका..ऊप ; भूना हुआ 
त भूसी; छाल, छिलका | वि० :(फा०) .तेज, फुरतीला; 
तंग, कसा हुआ; दृढ़, मजबूत; चालाक; ठीक, उपयुक्त; 'फ़बता 
हुआ । (ब) चालाक-वि० तेज, फुरतीला और चतुर। . . 


खुस्ता-पु० (फा०) बकरी या भेड़के ब्रच्चेका आमाशय; सिलवट, 


सिकुइन; बड़ी आँतका अंतिम भाग, मलाशय। 
चुस्तो-स्त्री० (फा०) तेजी, फुरती; तंग्र होना, कसाव; मजबूती 
चालाकी । 
घुहंटो, जहो स्ती स्य 
-वि० रसीला, मजेदार; फड़कता-हुआ । {+ 
चिड़ियोंका .. बोलना, . चहचहाना; रस 


प्यारी होती है !! 


० कसक-तिरे नैन-सुभट चुहट-चोट लागें बीर-घन ०। न 


चुहटना#-स०क्रि० रोंदना, कुचलना:। 
चुहड़ा-पु० दे० चूहड़ा, भंगी । 


० हँसी, ठिठोली, मजाक, विनोद । -चाज्ञ-वि० हँसी- 


करनेवाला, विनोदी । -घाज्ञी-स्त्री ०: हेंसी, 


चूडा; छ छोटा चूहा ४ .. . 
मटेना ।'वि० चिमटनेवाला । . 6 ” 
वि० स्त्रीं ०: चिमंटनेवाली । स्त्री० घुंघची । ! 
le छोटी चिडिया या चिड़ियांके बच्चेकी बोली 

० चिड्योंकी ' बोली, आवाज; “ची-ची 


आवाज । 


है । 2220 भरब्बा-तरह-तरहकी चीजोंका योग । 
भी उच्च, एतराज न करना । ५. 
पणय प फा०) जो, अगर; सदुश; क्यों, किसलिए । -कि- 
विवाद । 
क चोंच । 


-अ०.'क्रि० चींटीकी तरह चिपक जाना; चोंटना, चुटकीसे 


पकड़कर तोड़ना. (बिहारी) 

० दे० || टडर 

धूक-स्त्री०. भूल, न इ खता; अपराध; छल, धोखा †`पुं० 

नक हुआ रस जो बहुत खट्टा होतां है; दे० चूका । 
खट्टा । 

' झूकता-अ० क्रि० भूल, गलती करना; खोना, गेंवाना (अवसर), 

लक्ष्यपर न लगना, खता होना (निशाना); कोई बात करने, 

कहनेका अवसर आनेपर उसे न करना, न कहना; करने, कहनेसे 


पिया जाना; चूसा जाना; _निचुइना; 


कि, यतः; क्योंकि । -(व) चरा-पु० उच्च, एतराज; 


' | ` जैसे सिया 


oN ३६३ 
बाज रहना (वह.कब चूकनेवालाःहै ?) । .:... 0 
० एक खट्टा साग्‌। `: 
चूची स्ती० स्तनका अग्रभाग, चूचुक; . स्तनः। 
चूचुक, चूचूक-पु० (सं०) स्तनका मग्रभाग। ::.. 
चूज्ञा-पु० (फा०) मुरगीका बच्चा । ` न 
सूडक-3० कुआँ । 
| चूडांत-पु० (सं) चरमसीमा ।.अ० बहुत ज्यादा ।-विञ चरम 
सीमापर पहुंचा 
जुडा समी कि बालोंकी चोटी, शिखा; मोर या मुरगेके 
f पहाइकी चोटी; मस्तक; कलाईपर पहननेका 


एक्‌ गहना, कड़ा, कंकण; कुँआँ; चूडाकरण संस्कार छतपरकाः 
कमरा । -करण,-कमं (न्‌)-पु० हिंदू वच्चेका पहली बार सिर. 
पक चोटी रखानेका संस्कार, मुंडन । -मणि-पु० सीसफलः' 

। वि सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य । -रत्न-पु० सीसफल । ˆ 


व चड़ा-पु० चिड़वा। 


चूडाम्ल-पु० इमली । पक 
चूडार-वि० (सं । कलगीदार, चूड़ायुक्त । 
चूडाल-पु० (सं०) सिर । वि० चूडायुक्त । 


चूडाला-स्त्री० (सं०) सफेद. धुंघची; नागरमोथा;. उच्चटा . 


नामक . तुण । . . 
चूड़िया-पु० एक धारीदार कपड़ा । 

-स्त्री० काँच, लाख, सोने, हाथीदाँत आदिका घनता वत्ताकार. 
आभूषण जिसे स्त्रियाँ कलाईपर पहनती. हैं; चूड़ीकी शकलकी 
` चीज; छड़ आदिके सिरेपर बनायी जानेवाली चूड़ीकी शकलकी. 
गहरी रेखाएं; पुरजा; ग्रामोफोनका रेकर्ड; ऐनकका हलका; 
. रेशम साफ करनेवालोंका एक औजार दीक शकलका गोदना}: 
-अन्तराल-पु० (पिच आव स्क्रू पेच (स्क्रू)पर कटी 

चूड़ियोंके बीच की दूरी यदि पेंचपर १-सेमीमें १ ९ बया (बडो. 
कटी हों तब इसका चूड़ी-अन्तराल १।१० 

होगा । -दार-वि० जिसमें चूड़ियाँ हों; जिसमें पास-पास कई 
लकीरें हों ।.पु० तंग.ओर लंबी मोहरीका पाजामा.जिसे.पहनत्नेपर 
चूडियो जैसी सिलवटें पंड, जाती :हैं ।. मु० ;चूड़ियाँ- ठंढी:करना' 
या तोइना-्त्री के विधवा होनेपर Re तोड़ देना,।:-पहत्रना 
` -जनाना भेस बनाना; स्त्री बनना :(व्यं०) ; विधवाका.फिरसे 
ब्याह करना: या किसीके..४र' बैठ जाना:। -पहनाना=विधवासे 
ब्याह करना . : 


चूत--्त्ती ०:भग, योनि पु०_(सं०) आमका पेड़; गुदा ।!: >" " 


चूतक-पु० (सं०) आमका पेड़; छोटा कुआँ 
चूतड़-पु० कमरके नीचे और जाँघोंके ऊपर. पीठकी ओरका मांसल, 
गुलगुला भाग, नितंब । मु०-दिखाना-भाग जाना .।' -पीटना, 
-बजाना-बहुत खुश होना। : ; 
चूति-स्त्री० (सं०) गुदा । : ri 
5] ~खाता;-चक्कर-पु० चूतिया, मूर्ख 


परता क परखे 
ु-चंकीः। व्यक्ति. Lape दज "बुद्ध पन । ०४ ` ` 
आवाज; एक खिलौना जिसे दननेसे. चू की आवाज निकलती ` श ० आटा; चूर्णे; चुगंने या ~` ` -चोंच दई जिन 


चूनर,-चूनरो-स्त्री० दे १ 
चूना-अ० क्रि० टपंकना, बूंद-बूंद करंके नीचे गिरना; पके या सूखे 


फलका झड़ पड़ना; # गर्भपात होना । | वि० चूनेवाला। 3९ 
पत्यर, कंकड़, सीप आदिको फूँकेकर प्रस्तुत किया जानेवाला तीक 
' क्षार जो पानेमें खाने और पलस्तर, सफेदी करने आदिके काम 
0८000... 
| [नः यमक 

या संगमरमर आदि । र ed न | 

: -गाना-वेवकूफ बनाना; नीचा हानिं पहचान 
चूनी-स्त्री० अन्न, खासकर चने आदिकी. दालके छोटे-छोटे टुकड़े 
अन्नकण । -भूसो-स्त्री० चुच्तो और 


चूपरो#-स्त्री० धी लगी हुई रोटी-देखि बिरांनी चूपरी म॑ | | 


ललचावै जीव' । 
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भूसी या चोकर; | 


RSF RSS 


'चूमा-पुं० चूमनेकी क्रिया, चुंबन । 


TT rin 


३८३ 


| चूमना-स०कि० स्नेहप्रकाशके 5 लिए. होंठोंसे किसी (प्रियजन) के 


होठों, गालों आदिका स्पर्श करना, दबाना; संम्मान-प्रकाशके लिए 
किसी (गुरुजन) के हाथ या पाँवको चुंबन करना; 
बोसा लेना; विवाह.या .उपनयनमें कुटुंबकी ह्यो लड़कियोंका 
वर या ग्रह्मचारीके कंधे, माथे अ चावलसे छना ।. - ˆ 
-स्त्री० चूमना चाटना; 
चुंबन-आंलिगनं । `" 


चूर किसी ठोस चस्तुका कूटने-पीसने या रेतनेसे बहुत बारीक 
हुआ रूपांतर, रुर धूल; प डूबा हुआ, निमग्न 
» बदमस्त ( चूर) पस्त (ककर नुर 

होना) 4 मु० -चूर फरना-तोड़-फोड़कर रेजा-रेजा या 
पक, नष्ट कर देना ।'  . ` 

झूरण-पु० द० चूण । 

घूरन-पु० दे० चूर्ण; चीमें भूना हुआ आटा जिसमें चीनी मिली हो; 
पाचक दवाओंका चूर्ण । 

चूरनहार-पु० एक तरहको जंगली बेल जो दवाके काम आती है । 

घ्रना#-स० क्रि चूर करना, तोड़ना-'वादशाह गढ़ चूरा, चितउर 
भा इसाप -प०.। 

चूरमा-पु० बाटी, बाजरेकी मोटी, रोटी..आदिको .मसलकर और 
घी-शकर मिलाकर बनाया हुआ खाद्य । 

चूरा-पु० किसी वस्तुका चूर्ण रूप, बुरादा, धूल ;: चिड़वा; # हाथका, 
या. पैरका कड़ा, वेरवा-'तन झंगली सिर लालः चौतनी.कर चूरा 
दुह उ ण स्त्री ० चोटी, शिखा, मस्तक । .-मणि#- 
पु० दे० ‘चूडाम ड 

-पु० (सं०.) चूर, धूल जुल गंध्द्रव्योका 'चूर्ण;' अवीर; 

पल #चूना । -कार-पु० घ चूना फूंकनेवाला, एक 
सर्णसंकर जाति । -कुंतल-पु० अलक, जुल्फ ।-खंड-पु० कंकड़ 
“श्रद-पु० शिगरफ; सिंदूर । -सुष्टि-स्त्री ५ मुट्ठीभर सुगंधित 
चूर्ण ६ ,-योग-पु०'गंध-्रव्योंका चूर्णं । -शाकांक-पु० गौरसुवर्ण 
सोभक शाक । 

चूर्णक-पु० (सं०) सत्तू; सुगंधित ks वह गद्य जो सरल, कर्णेकटु 
वर्णोसे रहित तथा 'अल्पसमास एक .वृक्ष; एक . तरहका 
शालिधान्यः। FTP 20 5.2 Fo PRS 

चूर्णन-पु०:(सं०) ashes । : 

चूर्णहार-पु० एक त „चूरनहार । 
जा स्लो सं० ) आर्या'छंदका एक भेद। ' ४४ 
-स्त्री 5 (सं० 


पाणिनिके सूत्रोंका पतजलिकृत महाभाष्य । -कृत्‌-पुऽ पतंजलि, _ 


भाष्यकार । -दासी-स्त्री० पीसनेवाली,: पिसनहारी । 
चूणिका-स्त्री० (सं०) सत्तू; एक गंद्य-शैली। ` ` ` 
चणित-विं० (सं०) चूर hE नष्ट, घ्वस्त.। 


-स्वी० '(सं०) दे० 
चूर्णी (णिन्‌)-वि० (सं०) चूण्डसे बना हुआ या चूर्ण मिलाया हुआ । 
चूति-स्त्री० (सं ) गमन । 
चर्मा-पु० दे० 'चूरमा'। ` ` 
चूल-पु० (सं०) वाल; चोटी । स्त्री०' (हि०) लकड़ी, बांस 
आदिका पतला सिरा जो दूसरी लकड़ी, बाँस: छेंदमें ठोका 


जाय; पुराने ढंगके किंवाड़का नीचे-ऊपरका गोलं लंबोतरा भाग . 


जिसपर वह घूमा करता है। मु० -(ले) ढोली होना-बहुत 
थक जाना, पस्त हो जाना । . 
चूला-स्त्री० (सं०) चोटी, शिखा; बालाखानेका कमरा, चंद्रशाला। 


ROE 


चोटी, हाथीकी कनपटी; नेपथ्यसे 


bs पकाते हैं। मु० -जलना-खाना पकना, पकाया. 
जाना-। -न्यौतना-सारे घरको भोजनका निमंत्रण देना। - 


पकाना । -(ल्हे) में जाय,-में. पड़े-नष्ठ हो जाय, 
फूंकना-खाना (ल्हे) र द 


भाड़में जाय (शाप) 
मुसीबतसे निकलकर बड़ीमें फंसना । 


ह |¦ बादकी 


ना०) । ` 
आदिकी बनी हुई तीन बाजुओंवाली अेंगीठी. 


Tg ne Rn 
चूषण-पु० (सं०) चूसना । 
ऽ -स्त्री० (सं०) चूसना; हाथीका होदा कसनेका तस्मा, तंग; 


चूष्य-वि० 6 ) जो चूसा जा सके । पु० चूसनेकी चीज | 
चूसना-स ०० होंठों और जीभके योगसे रसपान करना; रस, 
सार निचोड़ लेना, खोखला कर देना; धनका हरण करना, 
शोषण डा प ड 
-पु० o * 
कह भंगी; डोम । (स्त्री० चूहड़ी ।) `. ` 


| चूहर-पु० दे० 'चूहडा' । 


॥ 
बिल बनाकर रहंनेवाला एक चतुष्पद 
पजक दाँत बहुत तेज होते है. यक ..-दंतो-स्त्री० एक 
पहुँची । -दान:-पु० खटकेदार पिंजड़ा |. - (हे) 
दानी-्त्री० दे० 'चूहादान' |... 
अलो बोली । -चे- 
० 'ची-चपडू;... बकवाद ।.मु० + -बुलवाना-हार 
मनवाना; इतना हैरान करना कि कोई हार मान ले --योलना- 
हैरान हो जाना; हार मान लेना.। + . = 


० ची-ची'; बक-बक । 


' चे च-पु० बरसातमें उगनेवाला एक साग; † मुंडनके समय शिखाके 


रूपमें छोड़ दिये गये बाल । 


` चेदुआ#-पु० चिड़ियाका बच्चा]: :.. . 
' चेथरो|-स्तो० सिरका “ऊपरो. भाग, खोपडी? (चेंथरीके चाल 
। नोचना-बुंदेल) 


चेप-स्त्नी ० दे० चेप- 


' चेंबर-पु० (अं०) कमरा जजका कमरा जिसमें वह ऐसे मुकदमे 


सुनता है जिन्हें अदालतमें सुननेकी जरूरत: न 
परिषद्‌ । -आव्‌ कामसं-पु० नगर, प्रदेश-विशेषके Hs 
हितरक्षाके लिए संघटित मंडल, व्यापार-मंडल ॥ 7* ' 

चेक-पु० चारखाना (अं०) किसी बंकके नामः किसी व्यक्ति, संस्था 
या वाहकको रुपया देनेका लिखित आदेश; ।-चुक-स्त्री० चेक- 
बही । आदेशो-वह चेक जिसपर वह व्यक्ति, जिसके नामे चेक 
काटा गया हो, अपना' हस्ताक्षर कर यह लिखितं आदेश दे कि.उसका 
भुगतान अमुक व्यक्तिको कर दिया जाय । उत्तरंतियित-जिसपर' 

या तारीख पड़ी हो। खुला-कोरा चेक, जिसपर 


। °| ` धनराशिकी जगह रिक्त छोड़ दी गयी हो । गतावधिक या पुराना 
चूर्णेन; १०० कौडियोंका समूह; .कार्पापण; |, 
; तारोखो, 
' -काटना 


'स्टेल चेक' जिसके भुगतानकी 'मीयाद बीते चुकी हो । 

दिनांकित-जिसपर पंहलेकी तारीख पड़ी हो । ह 
लिखकर देना । टि 

-पु० (सं०) शिव; महाभारतमें पांडवोंकी ओरसे लडने- 

चाला एक यादव नरेश । वि० बहुत ज्ञानवान्‌ 

चेचक-स्त्री० एक .छुतहा रोग जिसमें ज्वरके साथ सारी देहमें दाने 
ba आते हैं, शीतला । -रू-वि० जिसके मुँहपर चेचकके 
दाग हों । की 

चेजा#-पु० छेद, सूराख । ४: 

चेजारा-पु० चुनाईका काम करनेवाला, राज-'कोई चेजारा चिणि 
गंया' मिल्या न दुजी बार' 

चेट-पु०' (सं०) दास, सेवक; पति; नायक और नायिकाको 
मिलानेवाला; भाँड; एक मछली 

चेटक-पु० इंद्रजाल, बाजीगरी; तमाशा; जादू; (सं) दास, 
सेवक; उपपति; नायकको नायिकासे मिलानेवाला चतुर सेवक 
चसका; शीघ्रता । ` 

चेटकनो#-स्त्री ० चेटिका । द 

चेटका-स्त्री० श्मशान; चिता । . 

चेटको-पु० इंद्रजाल करनेवाला, बाजीगर । 

चेटिका-स्त्री० (सं०). दासी, लौंडी । 

चेटिया#-पु छ शिष्य | ू 

० छात, हट की - भो 

चेटो-स्त्री० :(सं०) दासी । RT 5B 

चेदुवा-पु० चिड़ियाका बच्चा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


खंडनचत्य ` 

चेड-पू० (सं० ) दे० 'चेट'। 

तर (संशो दे०“चेटक' 

चेडिका, चेडो- (सं०) दे० 'चेटिका', चेटी' 


चेतःपीडा-स्त्री० (सं०) दुःख, 

खेत (स्‌)-पु० (सं०) होश, संज्ञा; याद; ज्ञान; चित्त; मन; 
इच्छा; सावधानी 

चेतक-वि० (सं०) चेत करानेवालाः चेतन। # :जादूभरा- 
घात जै अनूठी भरै . चेतक चितौन-मूठी-घन० । पु० दे० 
'सचेतक' (ह्विप); महाराणा प्रतापके नाम । 

चेतको-स्त्री० (सं०) हड, हरीतकी; चमेली; एक रागिनी.। 

चेतन-पु० (सं०) आत्मा, -जीव; परमेश्वर; मनुष्य; प्राणी 


मन । वि० प्राणयुक्त, चैतन्य-विशिष्ट 
चेतनको-स्त्री० (ब 
चेतना-अ० क्रि० आना; बुद्धि-विवेकसे काम लेना, सावधान 


होना । स०क्रि०' सोचना, बिचारना (भला. चेतना, आगम 

चेतना) । स्त्री०. (सं०) चैतन्य; ज्ञान; होश; याद; बुद्धि; 
जीवनी' शक्ति, जीवन । 

चेतनीय-वि० (सं०) जानने योग्य, ज्ञेय। .. 

चेतनोया-स्त्री ° (सं०) ऋद्धि नामकी लता । ` 

चेतवनि#-स्त्री० चितवन; चितावनी । ` `` 

चेतब्य-वि० (सं०) चयन करने योग्य । 2 

चेता[-पु० चेत, होश, याद 

बेतावनी-स्त्री० सावधान करने, किसी हानिकर कार्यसे रोकनेके लिए 


कही गयी बात, तंबीह, खतरेकी पूर्व सूचना । 
तरा समात. (न्‌) भब भू 
'का समासगत रूप । -जन्मा (न्मन्‌ -पुं० 
प्रणय; ' कामदेव । -विकार-पु० मानसिक Fe 
३, प हु बाला || बाप 86 कर, 
-अ० (सं०) यदि; अगर; कदाचित्‌ । 
शेत्य-वि० (सं०) ज्ञातव्य । ० 


चेदि-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद;. वहाँके निवासी; वहाँका 
राजा | -पति,-राज-पु० उपरिचर वसु; शिशुपाल ` 
(अं०) जंजीर, सिकड़ी । 
जैता-पु० कंगनी या सांवांकी जातिका एक मोटा अनाज । ; `. 
० गाढ़ा, लसदार रस; लासा; % उत्साह । -दार-वि० 


ता bins | 

“3? एक : 
बेयः-वि० (सं०) चयन करने योग्य, चयनीय ।....: : ` > ˆ` . 
चेयर-स्त्री ०: (अं०) ही सभापतिका पद; आसन; (ला०) 
सभापति, अध्यक्ष; विद्यापीठे बिषय-विशेषकेः अध्यापकः (प्रोफे- 


सर)का पद ।.-मैन-पु० कमेटी, म्युनिसिपल : बोर्ड आदिका 
स्थायी इला अध्यक्ष । टं 
चेर#-पु० दास, सेवक । 
चेरा#-पु० दास, सेवक; चेला, शिष्य।  .. 
चेराई#-स्ती ० गुलामी, चाकरी; शागिदी । 
चेरि, चेरो#-स्त्री० सेविका, दासी 
० चेरू-पु० एक पुरानी जाति; एक तरहका हिरण] 


चेल-पु० (सं०) कपड़ा, वस्त्र । वि० अधम (दाहा) joe 


-स्त्री० हाम वर्णित दक्षिण भारतकी एक 
चेलकाई#-स्त्री० दे० चेलहाई'] .. ,, `` 


' चेलहाई[-स्त्री० चेलोंका समूह; चेला बनानेका व्यवसाय; चेलोंके 
चूमकर भेंट, पूजा लेना । 
ला शिष्य, शागिर्द; दीक्षा, गुरुमंत्र लेनेवाला । स्त्री० चेल्हवा 
| बनाना। ..' .., 
चैलाना, चेलाल-पु० (सं०) तरबूजका पौधा । 
चेलाशक-पु० (सं०) कपड़े आदि खानेवाला कीडा । . ' 
चेलिका-स्त्री० (सं०) वस्त्र-विशेष; अँगिया, चोली । 


* चेलिन, चेलो-स्त्री० गुरुदीक्षा या उपदेश प्राप्त करनेवाली स्त्री । ' 


३८४ 
चेलुक-पु०: (सं०) बोड ज OO CL | हर (सं) बढ मिलुका बैलाव 5 ]. (7: 
ड एक छोटी मछली 
चेवी-स्त्री० (सं०): एक रागिनी: 7 
चेष्टक-पु० (सं०) चेष्टा करनेवाला; एक रतिवंध । 
चेष्टन-पु० (सं०) चेष्टा करना ॥ : 
चेष्ठा-स्त्री० (सं०) गति,.हरकत;. कियासाधक कायिक व्यापार 
मनका भाव बतानेवाली अंगोंकी गति, भावभंगी; प्रयत्न, कोशिश | 
-पु० प्रलय; _ गतिहीनः होना । :-निरूपण-पु० किसी 
व्यक्तिकी- गति-विधि . देखना । .-बल पु० ग्रहका स्विति विशेषमें 
अधिक . बलवान्‌ हो जाना । ए 
अजित न (हर ) ल य डड 
चेस-पु० (अं०) शतरंज; वह ॥ फ्रेम जिसमें कंपोज 
च छापनेके लिए कसते हैं । किये हए 


' चेहरई-स्त्री० चित्॒में चेहरेकी रंगत; वह छड़ी जिसपर चेहरा बना 


हो । पु० हलका गुलाबी रंग । 


, चेहरा-पु० (फा०). सिरका. सामनेका, माथेसे लगाकर 


भाग, मुखमंडल; शकल; सामनेका रुख, आगा; किसी 
की धातु, मिट्टी आदिकी 


मुचा (लीला या स्वाँगमें प्रयुक्त), 
मुखौटा; रजिस्टर आदिमें र) 


जानेवाला हुलिया । -ए 


! वि० (वह सिक्का) जिसपर शाही चेहरा बना हो। पु० ऐसी 


मुद्रा । -कुशा-पु० चित्रकार । -कुशाई चित्रकारी | 


, -दार-वि०, पु० दे० _'चेहरा-ए-शाही' । -नवोस-पु० हुलिया 


लिखनेवाला । -बंदी-स्त्री० हुलिया । -मुह्रा-पु० 
शकल । मु०-उतरना-चेहरेसे सुस्ती, उदासी, गहरी चिता आदि 


` प्रकट होना, चेहरेपर तेज, प्रफुल्लता न रहना । -पीला हो 


“रोग, भय आदिके कारण चेहरेपर पीलेपनकी झलक आं जाना । 


. -बिगाइना-इतना मारना कि चेहरेकां हुलिया बदल 'जायं। 


लिखाना-(सेनामें) नौकरी करना । -सफेद हो जाना-रोग या 
भयके कारण चेहरेपर सफेदी आ जाना; उसकी चमक, सुर्खीका 


, गायब हो 'जानाः। -(रे)पर हवाइयाँ उड़ना-भय, घवराहटसे 


चेहरेका रंग उड़ जाना । 
चेहल-वि०: (फा०) चालीसः।' -क़्दमो--्त्री ० धीरे-घीरे थोड़ा-साः 
टहलना; मुसलमानोंकी अंत्येष्टिकी एक रस्म । १ 
चेहलुम-वि० (फा०) .चालीसवाँ। पु० मुसलमानोंमें : मृत्युके 


चालीसे दिनका फातिहा और भोज; मुहरमके. चालीसवें दिनः वः 


होनेवाला करबलाके शहीदोंका फातिहा । | 


चैंपियन-पु० (अं०) खेलमें सब प्रतियोगियोंको हरा देनेवाला, ' 
: खेलविजेता, सत्नंजेता । -शिप-स्त्री० सर्वजेतृत्व, खेलविजेतृत्व । ` 


चेश-पु०.दे० चय-। 
चेकितान-वि० (सं०) चेकितान वंशमें उत्पन्न । 


चेत-पु० चेत्र मास, फाल्गुनके बादका महीना । ..: i; 

चैतन्य-पु० (सं०) , चेतना, ज्ञान, .संवित्‌; आत्मा; ` चित्स्यरूप >, 

` परमात्मा; प्रकृति; वैष्णवोंके एक संप्रदायके प्रवर्तक कृष्ण चैतत्म 

! गोस्वामी, गौरांग 
कविराज-रचित चैतन्य देवका जीवनचरितः। -भेरवी-स्त्री? « 

' तांत्रिकोंकी एक, भेरवी । -वाहिनो 
ज्ञानको मस्तिष्कमें ले जानेवाली नाडी । -संग्रदाय-पु० चैतन्य ` 


महाप्रभु -चरितामृतः-पु० 
नाडी-स्त्री० -इंद्रियोंसे. प्राप्त 


( द्वारा त ह 

-पु० एक प त 

चेती-वि० चैतमें होनेवाला (चैती गुलाब) ।.स्त्री० चैतमें पकने 
वाली फसल, रबी; एक तरहका चलता गाना.।; . : - । 


| चत्त, चेत्तिक-वि० (सं चित्त-संबंधी, मानसिक । गा 
संबंधी । पु० घर; . देवालय; समाधिः : 


चेत्य-वि० (सं०) 
मंदिर; -यज्ञशाला; गाँवकी सीमापरका ..वक्षसमूह; बुद्धमूति 


बौद्ध भिक्षु; बौद्ध विहार; पीपल; बेलका पेड । Pe] 


पीपल । -पाल-मु० ..चैत्यका , रक्षक । जून री 


pba -यज्ञः gs वैदिक यज्ञ | -बंदन-पु० 
देव-मंदिरके. धनका रक्षण .। 


र बौद्ध या जैन. मठ । --स्थान-पु० वह स्यान जहाँ 
हो; पवित्र स्थान.। - 


NE) 
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चेत्यक-बोटो-पोटी 


चेत्यक-पु० (सं०) पीपल; राजगृहके पासका एक् पर्वत । 
चेत्र-पु० (सं०) वह चांद्र मास जिसकी पूर्णिमा चित्रा तर पड़ती 
है, चेत; सात वर्ष-पर्वतोंमेंसे एक; देवालय, चैत्य; बौद्ध भिक्ष; 
चित्रा नक्षत्रके गर्भसे उत्पन्न बुघका एक बेटा । -गौडी-स्त्नी ० 
एक 72248 -मख-पु० चैत्र मासमें मदनत्रयोदशी आदिको 
,दोनेवाला वसं । -सख-पु० कामदेव-। र्‍ 
चेत्नक-पु० (सं०) चैत्र मास । 
चैत्ररथ, चैत्ररथ्य-पु० (सं०) चित्ररथ गंधवंका बनाया हुआ 
oD ती 
सी ० (सं०) चेत्रकी पुणिमा; चैत्र-शुक्ला त्रयोदशी । 
चेत्रि, चेत्रिक-पु० (सं०) चैत्र मास । है 


चैत्नी-स्त्री ०: (सं०) चैत्नकी पूणिमा । 


वंत (तिन) ता Fe मास । 

-वि० (सं० देशका; चेदि देशमें उत्पन्न । (स्त्री० 
“'ैदिका', 'चैदिकी' ।) 
चैद्य-पु० (संश) शिशुपालं । PT र 
चैन-पु० थकान या कष्ट दूर होनेपर मिलनेवाला सुख, आराम; 
कल या मानसिक शांति । मु० -की बंसी बजाना-बड़े आनेंदसे 
दिन बिताना । -पड़ना-कल मिलना । -से कठना,-से गुजरना 
-आरामसे जिंदगी बसर होना । >; 
चैनुआ[-पु० चिड़ियाका बच्चा (वुदेल०) । 

चैपला-पु० एक चिड़िया । 

चैयाँ#-पु० बाँह । 

चैल-पु० (सं०) कपड़ा, वस्त्र; पहनावा; महीना । वि० वस्त्र- 
निमित । -धाव-पु० धोबी । 

चैलक-पु० (सं०) बोढ़ भिक्षु; एक वर्णसंकर जाति । 

चैला-पु० जलानेके लिए चिरी हुई लकड़ी, फट्ठा । 

चैलिक-पु० (सं०) वस्त्रखंड । त हि 
चैली-स्त्री० छोटा चैला; गरमीके कारण नाकसं निकलनेवाला 
जमा हुआ खून । 

चो कम#-स्त्री० चुंबनका चिह्न । 


चो कां-गु० चूसने, होंठोसे रसपान करनेकी क्रिया । मु०-पोना' 


-चच्चोंका माँका स्तन-पान करना । 
चो गा-पु० वासकी खोखली नली जिसका एक सिरा बंद और दूसरा 
खुला हो; कागज आदिकी वनी हुई वैसी नली; टेलीफोन-यंत्रका 


ऊपरवाला वह हिस्सा जिसे कानमें लगाकर दूरसे बोलनेवाले क्रिसी 
व्यक्तिकी बात सुनी जाती तथा उससे. वातचीत की. जाती-है | 


(टेलीफोन रिसीवर) । 

चो गो--स्त्री० भाथीकी नली जिससे होकर उसकी .हवा निकलती 
है; छोटा चोंगा । 

चो घना#-स ० क्रि चुगना। 

चो च-स्त्री० चिड़ियोंके मुंहका अगला, नोकदार भाग; ठोर, टोंट; 
मुंह -(व्यं०) । मु० -बंद करना-मुंह बंद करना, चुप हो जाना । 
दो-दो- (चे) होना-कहा-सुनी होना । 

चो चला-पु० दे० 'चोचला'। ` 


चोटनाक्ष-स० कि० हाथकी चुटकीसे फूल आदि तोड़ना, खोटना; | 


चोंथना, नोचना । ` 


चों टलो-स्त्री० सफेद घुंघची । प 
चोड़ा-पु० सिंचाईके लिए खोदा गया छोटा कच्चा कुआँ; 7 


सिर; झोंटा । 
चो ड़ी-स्त्री० साड़ी । 
चो थ--स्त्री० गाय-वैल आदिका उतना गोध्रर जितना वह एक वार- 
में करे। : मळू 
चो थना|[-स० क्रि खोंटना; नोचना; चोदना । 
चो घर-वि० बहुत छोटी आँखोंवाला; रख । ` 
चोप-पु० चिपकनेवाली वस्तु, लामा; दे० चोप । 


चोहका[-9ु० गाय, भैस आदिको दुहनेके पहले उनके बच्चेको दूध 


' ना ; इस तरह चुसाया हुआ दूध; होंठ लगाकर रस चूसने- 
क्या | 


चोआ-पु० कई गंधद्रव्योंको मिलाकर बनाया जानेवाला एक 
२५ र 


सुगंधित द्रव्य; किसी चीजकी कमी पूरी करनेके लिए उसके साय 
रखी जानेवाली चीज; बाटकी कमी पूरी करनेके लिए पलडपर 
रखा जानेवाला कंकड़ आदि; दे० 'चोटा'। 

चोई-स्त्री ० मछलीके शरीरके खुरंड जैसे छोटे-छोटे गालि टुकड़े । 

चोई--स्त्री० भिगोकर मलनेसे निकलनेवाला दालका छिलका ।' 

चोक-पु० (सं०) भड़भाँड़की जड़ जो दवाके काम आती है । 

चोकर-पु० गेहूँ, जौ आदिका छिलका जो आटेको छाननेसे छलनीमें 
रह जाता है । 

चोका-वि० चोखा, अच्छा, सांफ । पु० दे० 'चोंहका' । 

चोक्ष-वि० (सं०) शुद्ध, स्वच्छ; सच्चा; ददः, चतुर; खरा; 
तीखा; तेज । / 

चोख#-स्त्ी ० तेजी, फुरती । वि० दे० चोखा । . 

चोखना[-स० क्रि० यनसे मुंह लगाकर दूध पीना, चूसना । 

चोखनि#-स्त्री ० चोखनेकी क्रिया । > 

चोखा-वि० खालिस, वेमेल; सच्चा, खरा; चतुर; तीखी धार-- 
वाला, तेज; बढिया, उत्तम । पु० आलू, बैगन आदिका भरता | 

चोखाई-्त्री० चोखापन; चूसनेकी क्रिया ।. 

चोखाना-स० जि० दे० 'चुखाना' । 

चोगद-पु० दे० 'चुग्रद' । 

चोगर-पु० उल्लूकी-सी आँखोंवाला घोड़ा । 

चोगा-पु० चुगा, चिड़ियोंका चारा । 

चोग्रा-पु० (फा०) लंवा, ढीला-ढाला अंगरखा जिसका आगा खुला 
होता है, 'गोउन । 

चोच-पु० (सं०) छाल; खाल; नारियल; फलका वह अंश जो 


. खाने योग्य न.हो; तेजपात; तालफल; केला । .. 


चोचक-पु० (सं ०) वत्कल, छाल । प 

चोचला-पु० नखरा, हाव-भाव । -(ले)बाच-वि० नखरेवाज । 
-बाज्ञी-स्त्री चोचला करना, नखरेबाजी । र 

चोज-पु० चमत्कारपूर्णं उक्ति; व्यंग्यभरी हँसीकी बात । : 

चोट-स्त्री० आघात, प्रहार; वार;- आघातसे या कटफट जानेसे 
हुआ घाव; हिस्र पशुका आक्रमण; क्लेश; व्यया; संताप; व्यंग्य, 
कटाक्ष; दफा; हानि पहुँचानेके लिए चली हुई चाल, दग्रा । -चपेट 
-स्त्री० घाव, .ठेस । मु०-उभरना-चोट खाये हुए अंगका ठंड 
लगने आदिसे फिर सूज आना, दद करना । -करना-वार, हमला 
करना; (हिस्र जंतुका) काटना, डॅसना ।. -खाना-घायल होना; 
आंघात सहना । -पर चोट पड़ना-सदमेपर सदमा ` बैठना; 
हानिपर हानि होना । - (टे) चलना-दा आदमियोंका एक-दूसरे 

. पर (शब्द या शस्त्रसे) वार करना । 

चोटना-पोटना$-स० ० मनाना, फुनलाना । 

चोटहा-वि० जिसपर चोटका चिह्न हो । (स्त्रो० 'चोटहो'।) 

चोटा-पु० रावके ऊपर उठ आनेवाला शीरा, जसो । 

चोटारःः-वि० चोट करनेवाला; चोट खागा हुआ । 

चोटारना£-म० #ि० चोट करना । 

चोटिका-स्त्री० (सं०) माया, लहंगा । 

चोटिया!-स्त्री० चोटो, बालोंकी लट । पु० पाठणालामे पढ्ने- 
बाला छात्र । 

चोटियाना!-म० मिः चोट पहुंचाना; चोटी पकइना; 
चोटी गंथना । र र 

चोटो-स्त्री> (सं>) लहेगा, साया आदि; (हिर) (हिदुओंके) 
मिरके वीचोत्रीच छोड़ रखे हुए लंवे वाल, शिखा; स्वोके मिरके 
गँय हुए और पोटकी ओर या अगल-बगल लटकनदाले वाल; वह 
रंगीन डोरा जो चोटी वाँधनेके काम आता है; चिड्योंके मिरपरको 
कलगी; एक गहना जो जूड़ेमें वांधकर पहना जाता हे; पहाडुका 
मबसे उचा भाग, शिखर; (ला०) उत्कपंकी सीमा । -दार-वि० 
चोटीवाला | -वाला-वि० जिसके चोटी हो । पु० भूत-प्रेत । 
मु०-कटाना-वसमे होना, गुलाम बनना। -कतरना-अंसमें 
करना, अधीन करना । -करना-सिरके बाल संवारकर गृंधना । 
-का-औवल दरजेका, सर्वोत्कृष्ट । -दबाना,-हाथमें होना- 
दबावमें होना, कावमें होना । 

चोटी-पोटो:#-वि० चिकनो-चुपड़ी, बनावटी (बात) । 
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चोट्टा-चोली 

79 ० चोर, एक गाली । re 
2 (सं०) दुपट्टा, उपरना; कुरती; चोल देश । 

चोडक-पु० (सं०) कुरता; ऑंगिया । 

चोडा-स्त्री० (सं०) बड़ी गोरखमुडा । 

चोडी-्त्री०.(सं०) साड़ी; कुरसी । 

चोढू#-पु० चाव, उमंग । | 

श्रोय-पु० दे० चोथ | `` 

चोद-वि० (सं०) प्रेरक । पु० चाबुक, साटी । द 
चोदक-पु० (सं०) करममें प्रवृत्त करनेवाला विधिवाक्य । वि० 
प्रेरक । > 

चोदककड़-पु ० अत्यांधक संभोग करानेवाला । 

चोदन-पु० (सं०) प्रेरणा; प्रवर्तन; विधि; उकसाना । 
चोदना-स० क्रि० मैथुन करना, संभोग करना ।. स्त्री० (सं०) 
प्रेरणा; प्रवतेन; विधि, शास्त्रादेश । | 
खोदवँया-वि० संभोग करनेवाला । 

चोदाई-स्त्री० संभोगकी क्रिया या भाव । 

शोदास-स्त्री० संभोगकी प्रबल कामना । ४. 
चोदासा-वि० जो संभोगकी प्रबल कामनासे अभिभूत हो । (स्त्री० 
“चोदासी' । 

चोदित-वि० (सं०) प्रेरित; प्रेषित; आदिष्ट; तकंरूपमें पेश 
किया हुआ । अ र 

चोदू-पु० संभोग करनेवाला । : 
चोद्य-वि० (सं०) प्रेरणा करने योग्य; प्रेषणीय । पु० प्रश्न, 

पूद-पक्ष । | 

चोप-पु० आमकी ढेपनी तोड़नेसे निकलनेवाला तेजाबी रस । स्त्री० 

` दे० 'चोव'; # चाह; चाव; उमंग; बढ़ावा 'मनहुँ मत्त गजगन 
निरखि सिह किसोरहि 'चोप-रामा० । -दार-पु० दे० 
'चोवदार। ` 

चोपन-पु० (सं०) हिलना-ड्लना; मंद गतिसे जाना । ˆ 

. खोपना#-अ० क्रिण मोहित होना; आसक्त होना । 
` शोपो#-वि० चाव, चाह, उत्साह रखनेवाला। † स्त्री आमकी 
ढेपनोपरसे निकेलनेवाला तेजाबी रस। « ` है 

"खोब-स्त्री० (फा०) लकड़ी; डंडा, सोंटा; खेमेका डंडा; रोल, 
“नगाड़ा आदि बजानेकी लकड़ी; सोना या चाँदी मढ़ा हुआ डंडा, 
असा । -दस्त,-दस्ती-स्त्री० लाठी । -दार-पु० असावरदार । 
चोबा-पु० डंडा, लाठी; लोहेकी खूँटी; ' मीठे चावल जिनमें मेवे 
आदि पड़े हों । * 

रा (फा०) लकड़ीका बना हुआ; खंभेवाला (दोचोबी 

मा) । 27४5 य 

चोमा-पु० दवाओंकी पोटली जिससे आँख या और कोई पीडित अंग 
चोभाना[-स० क्रि० चुभाना । 

चोम#-पु० जोम, घमंड । - र 
चोया-पु० दे० 'चोआ' । प्र 

चोर-पु० (सं०) चोरी करनेवाला, छिपकर दूसरेकी चीज हथिया 
सेनवाला, तस्कर; मोह लेनेवाला; उचितसे कम काम करने, 
कम माल देनेवाला, बेईमान; छिपकर काम करनेवाला; जो 
मनका भाव प्रकट न होने दे; मनमें छिपी बुराई, दुर्भाव; घाव 
आदिके भीतर छिपी विकृति, खराबी; खेलमें हारनेवाला लड़का 


संका जाय; कोंचनी । मु० -देना-दवाओंकी पोटलीसे:सेंकना। . 


जिससे और लड़के दाँव लें; ताश, गंजीफेका पत्ता जिसे कोई , 


खिलाड़ी दवाये बैठा हो; एक 'गंघ-्रव्य, चोरक । वि० (हि० 

छिपा हुआ, गुप्त; जिसका बाह्यरूप धोखा देनेवाला हो । (चोर 
दरवाजा, चोर महल इत्यादि) । -कंटक-पु० चोरक नामका 
गंधद्रव्य । -कट-पु० ) चोर, चोट्रा। -कर्म (न्‌)-पु० 
चोरी । -खाना-पु० (हि०) संदूक, आलमारीका छिपा खाना । 
-खिड़को-स्त्री० (हि०) छोटा चोर दरवाजा | -गढ़ा-पु० 
(हि०) छिपा हुआ गढ़ा । -गली-स्त्री ० (हि०) संकरी गली 


` जिसका पता कुछ ही लोगोंको हो; गलीके भीतर गली; पाजामेकी : 


मियानी । ~चकार-पु० (हिं०) चोर, उचक्का । -छिद्र-मु० 
संधि, दरार । -समोन-स्त्री० (हि०) वह दलदल जो दले 
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देखनेमें सुखा, कड़ी जमीन-सा जान पडे । -ताला- पु: ९ 

किवाड़के अंदर लगा हुआ गुप्त ताला जिसका पता उपरे न ) 

वह ताला जो अनोखे, रहस्यमय ढंगसे खोला जाय। यन वि 

स्त्री० (हिं०). दृहते समय दूध चुरा रखनेवाली। -दंत » 

दे० “चोरवंता' । -इंता,-दाँत-पु० (हिं०)- शिशके ताम 

निकलनेवाली दाँत जैसी चीज़ जिसके कारण उसे वड़ा कष्ट ह 

है । इसे औरतें प्रायः गरम राखसे दबा देती हैं । -दरवाजा 
(हि०) मकानके पिछवाड़ेका छोटा दरवाजा जिसका पता क 

खास लोगोंको ही हो । -द्वार-पु० चोर दरवाजा । -घन. च 
(हिं०):तलवारसे लड़नेका एक ढंग । -पहरा: डर (हि) गुप्त 
पह्रा । -पुष्पिका,-पुष्पी-स्त्री ० शंखाहुली । "पेट-पु० (हिऽ) 
ऐसा पेट जिसमें: गर्भका पता अरसेतक न लगे; ऐसे पेट 
जिसकी खूराक तगड़ी हो, यद्यपि, देखनेमें उसका. पेट छोटा हो। 
-वजारिया-पु० - चोरबाजारी. द्वारा रुपया कमानेवाला । 
-बदन-पु० (हि० ष मनुष्य जो ग कमजोर मालूम हो, 
पर वस्तुतः बलवान्‌ हो । -बाज्ञार-पु० (हि०) वह दुकान, 

..जहाँ चोरीसे, नाजायज तरीकेसे माल बेचा, दड, स्थान 
बालू-स्त्री०, पु० (हि०) वह रेता जिसके नीचे दलदल हो । -- 
महल-पु० (हि०) वह महल जिसमें किसी राजा, रईसकी रखेलियाँ 
रहें । -मिहीचनो#-स्त्री ० आँख-मिचौनी ।. -मूंग-पु० (हि०) 
मुँगका वह कड़ा दाना जो न दलनेसे दला जाय और न पकानेसे 
गले । -रस्ता-पु० (हिं०) चोरगली । -रूप-पु० चतुर चोर-। 
-सीढ़ी-स्त्री०ण (हि०) छिपी सीढ़ी । -हटिया[-पु० चोरांसे 
माल खरीदनेवाला दुकानदार । 

चोरक-पु० (सं०) असवरग; एक तरहंका गठिवन । 

चोरटा-पु० चोर । [Sh चोरटी' ।) 

क 

० चोरपुण्पी । ० 

चोरा-स्त्री० (सं०) शंखाहुली, शंखपुष्पी । 

चोराख्य-पु० (सं०) चोरपुष्पी । 

चोरा-चोरी#-अ० दे० 'चोरी-चोरी' । 

चोराना-स० क्रि० दे० 'चुराना' । ' 


चोरिका-स्त्री० (सं०) चोरी ।` 


चोरित-वि० (सं०) चुराया हुआ । ४ 
Mo , (०) छोटी-मोटी चीजोंकी चोरी; चुरायी 
हुई चीज । ई 
चोरी-्त्री ० चोरका काम, चुरानेकी क्रिया; छिपाव, दुराव; ठगी, 
घोखेवाजी ।. -चोरो-अ० छिपे-छिपे; छिपाकर,. बिना किसीको 
बताये । -छिनाला-पु० चोरी और व्यभिचार; दूषित कमं। 
-का काम,-को वात-छिपाकर करनेका काम, बात | -से- 
छिपाकर । मु० -और सीनाजोरी-चोरी करना और ऊपरसे 
डाँट भी दिखाना या जबरदस्ती करनाः। 
चोलंडुक, चोलोंडुक-पु० (सं०) पगड़ी । 
चोल-पु० (सं०) दक्षिण भारतका एक प्राचीन जनपद, आधुतिक 
तंजौर; उक्त जनपदका निवासी; चोला; मजीठ; ke 
कवच । स्व्री० चोली-'पास वस्त्र ढाँऊ नहीं क्या करे बपुरी: 
-साखी ।.-खंड-पु० एक चोलीके व्योंत भरका जरदोजीके 
कामका कपड़ा | -रंग-पु० मजीठका रंग । -सुपारी-स्त्री० 
(हिं०) चिकनी सुपारी । ल्य ~ 
चोलक-पु० (सं०) चोली; कवच; छाल । 
चोलको (किन्‌)-पु० (सं०) कवचधारी सैनिक; बाँसका कल्ला; 
नारंगीका पेड; कलाई । !: 
० साधुओंका लंबा कुरता । 
चोला-पु० मुल्लाओं, फकीरों आदिके पहननेका लंबा, ढीला-ढाला 
कुरता; शिशुको पहली बार पहनाया जानेवाला कपड़ा; अँग्रखेका 
ऊपरका भाग; देह, शरीर । मु० -बदलना-एक शरीर त्यागकर 
दूसरा धारण करना; रूप बदलना । -(ले). दामनका. सारम 
-कभी न छूटनेवाला साथ । Sr र 
चोली-स्त्री० (सं०) वह॒ अॅगिया जिसमें पीछेकी ओर बंदे न हो; 
चोला । -भार्ग-पु० वाममागेका एक भेद । मु०-वामनका साथ 
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“कभी न.छूटनेवाला साथ-। 
लल ° दे० 'चोला'। . , ४ 
बयः (द i I ज्जा 
-पु० (सं० षण; रोग 'रोगीकी 9 
द Ls न सक ग जिसमें: रोर्ग बगलमे बहुत 
० (सं० ) ! 
चोषण-पु ०; ) चूसना । :. 
अ दे० 'चोखना'।.. --, 
य-वि० (सं० चूसने * क न 
bs ) . चूसने योग्य । पु० चूसकर खायी जाने 
- घोस्क-पु० (इ) बह बहुत बढ़िया घोड़ा । 
चौक-स्त्री० भाव । : 
चौ कना-अ० क्रि० भय, विस्मय' या पीड़ाकी अचानक अनुभूतिसे 
चंचल हो जाना, हिल, काँप उठना; सोतेसे यकायक जांग उंठना; 
चौकन्ना होना; झिझकना, भड़कता; :चकित होना ।. - .- 
चौ काना-स० क्रि० दूसरेके चौंकनेका कारण होना'। 
चौ टना#-स० क्रि० चुटकीसे तोड़ना (फूल आदि)--'मनु लुटि गो 
लौटनु चढ़त, चौ टत ऊँचे फूल--बिं० । 
चो टलो-स्त्ी० सफेद Fn । 
चौ डेल-पु० वह डोला पर्दा पडा हो । 
खो तिस-वि०, पु० दे० 'चौ'तीस! । 


चौ तोस-वि० तीस और चार । पु० तीस और चारकी संख्या, ३४। 


ज्रौ घ-स्त्री० चकाचौंघ । 

चौ धना-अ०.क्रि० (बिजलीका) चमकना, कौंघना । 

चौ धियाना-अ० क्रि० चकाचौंध होना । 

चौ धी#-स्त्री० चफाचौंध।  ., 

चौ प-स्त्री० इच्छा-कबीर सोया क्या करै जागनकी करु चौंप' 
-साखी | 

चौ र-पु० चवर; झालर; फुंदना; भड्भांड्की जड़ । -गाय- 
स्त्री० सुरा गाय । मु०. -ढलना,-डरना-सिरपर चॅवर झला 
जाना । व i ह 

चौ रा-पु० अन्न रखनेका गड्ढा; सफेद पूँछवाला बैल. । 
['राना#-स ० क्रि० चवर डुलाना; बुहारना। ` : 

चौ रो-स्त्री० घोडेकी पूंछके बालोंका गुच्छा जिससे घुड़सवार 
मक्खियाँ उड़ानेका काम लेते हैं; चोटी बाँधनेकी डोरी; . सफेद 
पूंछवाली गाय। 

चौ सठ-वि० साठ और चार । पु० चौंसठकी संख्या, ६४ । 

चो-पु० मोती आदि तौलनेका बाट । वि० चार (केवल समासमें 
व्यवहृत) । -आई,-वाई,-चाई-स्त्री० चारों दिशाओंसे, कभी 
इस और कभी उस दिशासे बहनेवाली हवा; अफवाह । -कठ 
-स्त्री० दे० 'चौखट' । -कठा-पु० दे० 'चौखटा' । -कड़-वि० 
बढ़िया । -कड़ा-पु० दो-दो मोतियोंवाली बाली; बेंटाईकी एक 
रीति जिसमें जमीनके मालिकको चतुर्थांश मिलता है । -कड़ो- 
स्त्री चार चीजोंका समूद ; चार आदमियोंकी मंडली; चार 
घोड़ोंकी गाड़ी; चौपायोंको वह दौड़ या छलाँग जिसमें चारों पाँव 
एक साथ फेंके जायें;- हिरन आदिकी ह (भरना); चार 
युगोंका समूह; चारपाईकी वह बुनावट सुतली या वानकी 
'चार-चार लड़ियां एक साथ हों । (मु०-०भूल जाना-अकलका 
काम न करना; राह न सूझना; घबरा जाना ।) -कश्ना-वि० 
चारों ओर ध्यान रखनेवाला, सजग, सावधान, होशियार | अ न 
करो#-स्त्री० दे०.- 'चौकडी' । -कल-पु० चार मात्राओंका 
समूह । -कस-वि० चौकन्ना, सावधान; ठीक, दुरुस्त । 
( -कसाई,-कसी-स्त्री० सावधानी; निगरानी ।) -कोन- 
वि० दे० 'चौकोना'। -कोना-वि० चकोर, चतुष्कोण । - 
कोर-वि० चौकोना, चोखूंटा | -खंड-वि० चार खंडोंवाला 
(मकान), चौमंजिला । -खट-स्त्री२ लकड़ीका चोकोर ढाँचा 
जिसमें किवाड्के पलले जड़े जाते हैं; देहली । (मु० ०न झाँकना 


~ (किसीके घर) कभी न आना ।) -खटा-पु० लकड़ीका ढाँचा ' 


जिसमें तसवीर या आईना जड़ा जाय; चौखटी; | देहयष्टि, 


शरीरका ढाँचा-'आपने भी क्या दिलकश चौखटा पाया है !' - . 


-` खानोंवाला कपड़ा । 


'शोल्सा-चा 


खना-वि० चार-खंडोंवाला (मकान) । -खाना[-पु० चोखूंटे 

नऊ ०_ चार “प्रकारकी 3 
अंडज, "पिडज, ऊष्मज, और उंद्धिज-ये चार प्रकारके जीव I 
-सूद-पु० चारों दिशाएँ 4 अ० चारों ओर-। वि० दे० 'चौखूंटा'। 
-लूंटा-विश" चौकोना, चौकोर ।- -गड़ा-पु० दे० 'चोषड़ा'; 


* खरंगोश.। -गहा-पु० चार चोजोंका समूह; वह स्थान. जहाँ 


“चार गाँवोंकी.सीमाएँ या चार रास्ते मिलते हों । -गह्ढौ-स्त्री ० 
जानवर फेसानेके लिए बनाया हुआ बाँसकी -फद्वियोंका ढाँचा । 


१ “गिर्द-अं० चारों. ओर । ' -गुन-वि० दे० “चौगुना? । -गुना 


-वि० किसी वस्तुका चार गुना, चार बार उसके बराबर, चतुर्गुण । 
-गून#-वि० दे० चौगुना'-। -गोड़ा-वि० चार : पैरोंवाला । 
पु० पशु; खरहा । -गोड़िया-स्त्री० चार पायोंकी ऊँची डंडेदार 
तिपाई जिसपर चढ़कर ऊँचे स्थानोंकी सफाई, सफेदी आदि की 


- जाती है; बाँसको तीलियोंका चिड़िया फेंसानेका फंदा । -गोशा 


-वि० .चार कोनोंवाला, चतुष्कोण । पु० किश्ती या 
तश्त। -गोशिया-वि० चौगोशा ।. स्त्री० Le टुकड़ोंकी 
बनी हुई टोपी । पु० तुर्की घोड़ा । -घड़ा-पु० चार खानोंवाला 
डिब्बा जिसमें लौंग, इलायची आदि रखते हैं; मसाला रखनेका 
चार खानोंका बरतन;: मिट्टीका बना खिलौना जिसमें एक-इसरीसे 
बुकी जार कुल्हियाँ होती है; चार बीड़े पानकी खोंगी; एक बाजा, 

ल । -घड़िया-वि० चार घड़ियोंका । स्त्री० चार पायोंकी 
ऊँची तिपाई, चौगोड़िया । -०मुहर्त-पु० -जल्दीके कामोके लिए 
शोधा. जानेकाला दो-चार घड़ीका काम बताया त॑॥ - घर 
#-वि० सरपट (चाल) । -घरा-पु० 'दीयट;. दे० 
“चौघडा! । -घोड़ो#-स्त्री० चार घोड़ोंकी गाड़ी; चौकड़ी । - 
जुगो-स्त्री० चतुयंगी' । -डोल,-डोला-पु० एक बाजा, चौघड़ा । 
-तग्गी-वि० चार सूत मिलाकर बटा हुआ (डोरा) । -तनियाँ 
#-स्त्रो० दे० 'चौतनी'; अंगिया, चोली । -तनी-्त्री ° बच्चोंकी 
चौगोशी टोपी । -तरफा-अ० चारों ओर, चौगिदें । -तरा#- 
पु० चार तारोंवाला एक बाजा; दे० त्रममें। "-तहा-वि० चार 
तहोंकाला ॥: -त्तही-स्त्री ०: एक लहरियादार कपड़ा जो चार तह 
करके बिछाया "जाता है । -ताल-पु० मृदंगका ,एक ताल; 
होलीमें: गाया जानेवाला एक गीत । -ताला-वि० जिसमें चार 
ताल हों । -तुका-वि० चार तुकोंवाला । पु० वह छंद जिसके 
चारों चरणोंमें.अंत्यानुप्रास हो । -दंता-वि०. चार दाँतोंबाला; 


-अल्हंड़ । पु० चार दाँतोंवाला हाथी । -दतो-स्त्री० अल्ह्इपन । 


-दस-स्ती० किसी पक्षकी चौदहवीं तिथि, :चतुर्देशी । -दह- 
वि० दसः और चार | पु० चौदहकी संख्या, १४ .| न 
दो हाथियोंकी लडाई । -दाँवा-वि० (खेल) जिसमें चार 

हों या लग सके | -दानिया-स्त्री० दे० 'चोदानी' । -दानी 
-स्वो० वह वाली जिसमें चार मोती या जड़ाऊ टिकड़ियाँ लगी हों। 
-धारो#-स्त्री ० चारखाना । -पई-स्त्री० एक छंद जिसके प्रत्येक 


-चरणमें १५ मात्राएँ होती .हैं। -पट-वि० चारों ओरसे खला 


हुआ; नष्ट, तवाह्‌ । -०चरण-वि० जिसके: कहो पहुंचते: ही 
तबाही ,आ जाय, सत्यानासी । -पटहा|-वि० दे० 'चोपटा' । 
-पटा-वि० चौपट: करनेवाला, बिग्राड, | -पड़-पु० चोसर। 
-पत-स्त्री० कपड़ेकी तह । पु० दे० क्रममें । -पतिया-स्त्री ० 
एक साग; एक घास; चार पक्नोकी पोथी, पुस्तिका; कशीदेकी 
चार पत्तियोंवाली बूटी | -पथ-पु० चौराहा, चतुष्पथ; दे० 
“चौपत' । -पद%-पु० चौपाया, चतुष्पद । -पदा-पु० चार 
चरणोंवाला एक विशेष छंद । -पल-पु०-दे० 'चोपत' | 

-वि०: चार. पहरका; चार-पहरके अंतरसे होनेवाला । -पहल 


--बि० चार पहलो या पहलुओंवाला। -पहला-वि० दे० 


'चोपहल' । पु० एक तरहकी हलकी, खुली पालकी, चौपाल । 
-पहल्‌,-पहिलू-वि० दे० 'चोपहल'। -पहिया-वि० चार 
पहियोवाला । स्त्री चार पहियोवाली गाड़ी । -पाई-स्वी० 
१६-१६ मात्राओंके चार चरणोंका एक प्रसिद्ध छंद । -पाड-पु० 
दे० 'चोपाल' । -पाया-पु० चार पैरोंवाला पशु, जानवर, ढोर, 
गाय-भैस आदि । -पार#-पु० दे० “चौपाल'। -पाल-पु० . 
खुली या छायी हुई मंडपाकार ब्रेठक जहाँ गाँवके लोग बैठकर 
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चोमआ-चोय 


पंचायत आदि करते हों; छायादार च ला या दालान; एक 
तरहकी पालकी । -पुरा-पु० वह कु पर चार पुर एक 
साथ चल सकें । -पैया-पु० एक मात्रिक. छंद । -फला-वि० 
चार फलोंवाला (चाकू) । -फेर_अ० चारों ओर। is 
स्त्री० चुस्त, कम लंबा अंगरखा जिसके नीचे ऊपरके दोनों पल्लोमें 
चार-चार बंद होते हैं, बगलबंदी, चौवगली; (घोड़ेके) चारों 
सुमोंकी नालबंदी । -बंसा-मु० एक वृत्त । -बगला-पु० कुरते, 
अंगरखे आदिकी बगलेके नीचे और कलीके ऊपरका भाग । वि० 


चौतरफा । -बगलो-स्ती० चौबंदी । -बरदो[-स्त्रीश चार 


बैलोंकी गाड़ी । -बरसी-स्त्री० चौथे बरस होनेवाला उत्सव या | 


श्राद्ध । +बाछा-पु० मुगल शासनमें प्रचलित एक प्रकारका कर । 
-बारा-पु० बालाखानेका कमरा जिसमें चारों ओर खिड़्कियाँ 
या दरवाजे हों; चौपाल । -बीस-वि०' वीस और चार | पु० 
चौबीसकी संख्या, २४। -बोला-पु० ८-७ (या १६--१४) 
मात्राओंका एक छंद । -मंजिला-वि० चार मंजिलों या खंडों- 
चाला (मकान) । -मग्रज्ञा-पु० अखरोट। _ -मसिया-वि० 
चौमासेमें होनेवाला । पु० चौमासेभर काम करनेके लिए रखा 
गया ' हलवाहा। -महला-वि० चौमंजिला | -मार्गे#-पु० 
चौराहा | -मास-पु० दे० 'चोमासा' । -मासा-मु० बरसातके 


चार महीने, असाढ़से कुआरतकका काल; वह खेतं जो चौमासेमें 


केवल जोतकर छोड़ दिया जाय, बोया न जाय; वर्पाऋतु-संबंधी 
कविता । -मांसी-्त्री० चौमासेमें गाया जानेवाला एक गाना । 
-मुख-अ० चारों ओर । -मुखा-वि० चार मुंहोंवाला; जिसके 
मुँह -चारों ओर हों। -०दिया,-०दीया-पु० वह दिया जिसमें 
चारों: ओर चार वत्तियाँ लगायी जायें । त चारों ओर 


दायेंसे बायें इस तेजीसे करना कि वह चार टुकड़े होकर गिर जाय, 
बड़ी सफाईसे काटना । -०हवाई करना-किसी चीजको हवामें 
उछालकर गिरनेसे पहले ही चार टुकड़े कर देना । -रंगा-वि० 
चार रंगोंबाला । -रेगिया-पु० मालखंभकी एक कसरत । - 
रंगो[-स्त्री० चौमुहानी, चौराहा । -रस-वि० चारों तरफ 
एक जैसा; समतल, चौपहल । पु० ठठेरोंका एक औजार; एक 
वर्णवृत्त। -रसा-वि० जिसमें चार रम, स्वाद हों । पु० चार 
रुपयेभरका वाट | (-रसाई-स्त्रीश चौरस करनेका काम या 
उजरत | -ररगै-स्त्री०' चौरम करनेका औजार; वाँहका एक 
गहना ।) -रस्ता-पु० चौराहा । -राहा-पु० वह जगह जहाँ 
चार रास्ते मिलें या दो सड़कें एक दूसरीको काटे, चौमुहानी । - 
लड़ा-वि० चार लड़ियोंबाला (हार इ०) । -सर-पु० गोटों 
_ और पासोके सहारे विसानपर खेला जानेवाला एक खेल, चौपड़; 
इस खेलकी बिसात; # चार लड़ियोंका हार । # वि० चार 
लड़ियोंवाला, चौलड़ा । -सिघा-वि० चार सींगोंवाला | पु० 
दे० “चौमिहा'। -सिहा-पु० वह जगह जहाँ चार गाँवोंकी सीमाएं 
मिलती हों। -हट/हटट#-पु० दे० “चौहट्टा'। -हट्टा-पु० 
le चोमुहानी । -हद्दा-पु० वह स्थान जहाँ चार गाँवोंकी 
गएँ मिलती हों । -हददी-स्त्री० किसी स्थान या मकान आदिकी 
चारो सोमाएँ; एक" अवलेह । -हलका-पु० कालीनकी एक 

-तरहकी बुनावट'। 
चोमा-पु० चार अंगुलकी माप; चार उँगलिग्ोंका समूह; ताशका 
चार बूटियोंवाला पत्ता, चौका; बल्ले एक ही जोरदार प्रहारये 

बनाये गये चार रनोंका समूह, चौका; चौपाया । 

० क्रि चकित होना । † स० क्रि नागेको हाथकी 

चार उेगलियोंपर लपेटना (जनेऊ चौआना) । 


चो कू-ु० चोबूंटा सहन, आँगन; चौमुहानी; नगरका मुख्य बाजार; | 


हि 
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आठवें मासका संस्कार; चलाव, गौना (बुंदेल०); गलेका 
लड़ियोंका एक गहना | -चाँदनी--्त्री ० भाद्रपदके कृष्ण 9. 


वैठनेवाले 


क्रिकेट); आगेके न 


हुआ, चौकोर स्थान; मिड या गोवरका लेप; आटे झादिकी 
ड bis ; चौकोर इंट; सीसफूल; ताशका 


चोकी-स्त्री० लकड़ी या पत्थरका चार पायोंवाला, चौकोर आसन, 
छोटा तख्त; चार बूटियोंवाला ताशका पत्ता; वह स्थान जहाँ 
'षुलिस या सेनाके थोडसे सिपाही रक्षा, निगरानी आदिके लिए रखे 
जायें; चुंगी वसूल करनेवालोके रहनेका स्थान; पहरा (विठाना, 
बैठना), रखवाली; पड़ाव, टिकान;' गलेमें पहननेकी चौकोर 
पटरी; चकला; 'मंदिरमें मंडपके खंभोंके बीचका स्थान; किसी 
देवी-देवताको चढ़ायी जानेवाली भेट; जादू; (हारपर वजने- 
वाले) शहनाई तथा अन्य बाजे, रोशनचौकी; मंदिर या महलके 
फाटकके ऊपरका स्थान जहाँ नौबत बजती हो; तेलके कल्हुमें 
लगनेवाली एक लकड़ी । -दार-पु० पहरा देनेवाला; गाँवमें 
पहरा देनेके लिए नियुक्त पुलिस कमचारी, गोइइत । ( -दारी- 
स्त्री चौकीदारका काम, रखवाली; चौकीदार रखनेके लिए 
लिया जानेवाला कर ।) मु०-भरना-पहरेकी ड्यूटी पूरी करना; 
देवी-देवता, पीर-पैगंबर आदिकी भेंट-पूजाकी मनौती 

पूरी करना । 

चौक्ष-वि० (सं०) शुद्ध, साफ; मनोज्ञ; दक्ष; तीक्ष्ण । 

चौगान-पु० (फा०) गेंद-बल्लेका खेल जो पोलोसे मिलता-जुलता 
है; चौगान खेलनेका बल्ला जो आगेकी ओर कुछ झुका हुआ होता 
है; नगाड़ा बजानेकी लकड़ी; # चौगान खेलनेका मैदान । - 
'-गाह-पु० चौगान खेलनेका मैदान । -बाज्ष-पु० चौगान 
खलनेवाला । 

चौगानो-स्त्री० हुबकेकी निगाली । 

चौघड़-यु० दे० 'चौभड़'। ` 

चोचेंद#-पु ०. बदनामी, अपवाद; झगड़ा-फसाद-'वनि बनि बावन- 
बीर बढ़त चौचंद मचावत”-रत्नाकर; रसकेलि, क्रीडा, कौतुक- 


` "कै रस-चाँचरि चौचेंदमै छतियापर छैल नखच्छत छाए-घन० । 


चौचेंदहाई-विं० स्त्री० जो दूसरोंकी निदा; बदनामी करती फिरे । 

चौज-पु० देऽ 'चोज' । 

चौड-वि० ` (सं०) कलगीदार; चूडा-संवंधी । पु० चूडाकर्म | 
-कर्म (न्‌)-पु० चूडाकर्म, मुंडन । 

चौड़ा-वि० संवाईके दोनों छोरोंके बीच विस्तृत, चकला, करों 
(स्त्री 'चौड़ी'।) -ई-स्त्री ० चौड़ापन, लंबाईके दोनों छोरोंके 
बौचका विस्तार, -पाट । -चकला-वि० फैला हुआ, विस्तृत । 
पु० अनाज रखनेका गड्ढा । 9 

चौड़ान-स्त्री ० दे० 'चौड़ाई.। 

चौड़ाना[-स० क्रि० चौड़ा करना । 

चोडोल*-पु० पालकी । दे० चौके साथ । भई 

चौतरा#-पु० चवृतरा-'आई बुलाय कै चौतरा ऊपर ठाढ़ी भ 
सुख सौरभ सानी“-रघुनाथ । : 

चौथ-स्त्री० पक्षकी चौथी तिथि. चतुर्थी; चौयाई; राजस्वका 
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चतुर्थांश जो मराठे दूसरे राज्योंसे करके रूपमें लिया करते थे 
# वि० चौथा! -पन#-प० दे० 'चौथापन'। -का चाँद- 
भाद्र-शुक्ला चतुर्थीका चंद्रमा जिसके देखनेसे झूठा कलंक लगना 

या ] दा 

-व० जा क्रममे तीनके वाद, चारके स्थानपर हो । पु० दाहकमं 

करनेवाले या मृत व्यक्तिकी विधवाको प्र आदि देनेकी 
रस्म । -पन- का बुढापा, जीवनकी चौथी अवस्था । 

चौथाई-स्त्री० भाग, चतुर्थांश । 

hss “चौथ' । 

चौथिया-पु० चोथे दिन आनेवाला ज्वर; वह जो चौथाईका ह 
हो; अनाजकी एक नाप । ह sr 

चौथी-वि० स्त्री० दे० 'चौथा'। स्त्री० विवाहके चौथे दिन 
ूत्हे-ुलहिनके कंगन खोलनेकी रीति; विवाहके चौथे दिन (या 

छ अधिक दिन वाद भी) कन्याके घरसे मिठाइयाँ, कपड़े आदि 

भेजे जानेकी रस्म; वंटाईकी वह रीति जिसमें जमीदार चौथाई और 
असामी तीन चौथाई फसल लेता है । मु० -खेलना-व्याहके चौथे 
दिन दूल्हे-दुलहिनका एक-दुसरेपर्‌ या दूल्हे और उसके छोटे 
भाइयोंका ससुराल जाकर सालियों आदिपर मेवे आदि फेंकना । 
-छूटना-दृल्हे-दुलहिनके कंगन खुलना । 

चौधराई-स्त्री० चौधरीका पद या काम । 

चौधरात-स्त्री० दे० 'चौधराना' । कुन 

चौधराना-पु० चोघराई; 'चौधरीका पुरस्कार. 

चौघरानी-स्त्री० चौधरीकी पत्नी । र 

चौघराहट-स्त्री० चौधरीका काम या पद या भाव । 

चौधरो-पु० किसी जाति या समाजका मुखिया सरदार; जाटों, 

. कुमियों आदिकी पदवी । 

चौप-पु० दे० 'चोप'। 

चौपत-पु० वह पत्थर जिसमें लंगी कीलपर कुम्हारका चाक टिका 
रहता ह्‌ । 

चौपतना, चौपरतना-स० क्रि० तह लगाना । 

चौवच्चा- धुर दे० 'चहवच्चा' । 

चौबा-पु० दे० 'चोवे' । 

चौबाइन-स्त्री० चौवेकी स्त्री । 

चौबे-पु० ब्राह्मणोंकी एक उपजाति, चतुर्वेदी । 

SE चौड़ा, चपटा दाँत जो आहारको कुचलनेका काम 
करता है । 

चौर-पु० (सं०) चोर; एक प्राचीन कवि । -कर्स (न्‌) पु० 
चोरी । 


चौरठ, चौरठा-पु० दे० 'चौरेटा' । 

चौरसाना|-स० क्रि० चौरस करना । ह. 

चौरा-पु० चवूतरा; चौपाल; वह चवूतरा या वेदी जिसपर किसी 
देवी, सती या प्रेत आदिकी स्थापना हुईं हो; लोबिया; सफेद 
पृंछ्वाला बैल । : 

चौराई[-रत्री० भोजके निमंत्रणकी एक रीति जिसमें नाई न्योते 


जानेवाने कुटंवके द्वारपर हल्दीमें रंगे चावल रख आता है; दे०- 


'चौलाई'; .एक चिडिया । 


चौरानबे, चोरानवे-वि० नव्वे और चार! पु० चौरानवेकी 


संख्या, ९४ । नः 


चौराष्टक-पु० (सं०) एक संकर राग । _ कस ४ 
चौरासी-वि० अस्सी और चार । पु" सीकी संख्या, >४; 


छ 


छ-देवनागरी बणंमालामें चवर्गका दूसरा वर्ण । .उच्च। ९ण- 
स्थान ता | 5 अह १ 

छंग#-पु० गोद, अंक।  _ ` Loe 

गा, छंग-वि० जिसके किसी पंजेमें छ उंगलियाँ हों । 

छगनिया स्ती देण ती, राती उंगली । 

छेगलिया, छेंगली-स्त्री० दे० 'ठगुनी' । 

छंछौरी-स्त्री० एक पकवान जो छाँछमें बनाया जाता है । 
२५-क 


* काम। 


चोया-छेटा 


चौरासी लाख थोनि; एक तरहकी टाँकी; घंघुरुओंका गुच्छा । 
चौरी-्त्री० छोटा चौरा; एक पेड़ जिसकी -छालसे रंग बनाया, 
जाता है; छोटी कंकड़ी; (सं०) चोर स्त्री । FA 
चौरेठा-पु० चावलका आटा; पानी मिलाकर पीसा हुआ ., 
चावल । ES 
चौर्य-पु० (सं०) चोरौ, चोरका काम; छलछय्म; छिंपाव । -रत 
-पु० गुप्त मैथुन। -वृत्ति-स्त्री चोरीकी . आदत; चोरीसे 
जीविका सा) चार | si 
चौर्यक-पु० (सं० | 

चौर्योन्माद-पु० (क्लेप्टोमेनिया) चुरा लेने या छिपा रखनेकी 
नूत त्ति। 


चौल-वि० (सं०) चूल-बूड़ा-संबंधी । पु० मुंडन, चूडाकमं । 


चौलाई-स्त्री० एक पत्रशाक । क 

चौलुक्य-पु० (सं०) चुलुक ऋषिका वंशज; चालुक्य । 

चौवन-वि० पचास और चार । पु० चौवनकी संख्या, ५४ । 

चौवा-पु० दे० 'चोआ' । - ् 

चौवालीस-वि० चालीस और चार । पु० चौवालीसकी संख्या, ४४। 

चौस-पु० चार बार जोता हुआ खेत । | 

-पु० दे० चौभड़ । न 

चौहरा-वि० जिसमें चार तहें हों; चौ गुनां । 

चौहत्तर-वि० सत्तर और चार । यः .७४की संख्या । 

चौहानऽ-पु० अग्निकुलवाले क्षत्रियोंको-एक शाखा । 

चौहै #-अ० चारों ओर । र 

च्यवन-पु०` (सं०) चूना, टपकना, क्षरण; (लीकेज) च्यूति; 
एक ऋषि जिनके व्षयमें प्रसिद्ध है कि अश्विनीकुमारोंने उन्हें. 
च्यवनप्राश खिलाकर वूढेसे जवान वना दिया। -छूट-स्त्री०, 
-मोक-पु० किसी द्रव पदार्थके चू जाने, बह जाने बदलेमें 
दी जानेवाली छूट। -प्राश-पु० आयुर्वेदका एक अवलेह जो 
श्वास-कास, क्षय आदि रोगोंकी प्रसिद्ध औपध है और अश्विनी- 
कुमारोंका बताया, वनाया माना जाता है। 

च्याङ काई शेक-पु० ० फारमोसाकी चीनी राष्ट्रीय सरकारके अधिपति 
(जन्म १८८७) । पहले वे चीनकी पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सरकारके 
राष्ट्रपति थे । 

च्यावन-पु० (रां) चुआना, टपकाना; निकाल देना । 

च्युत-वि० (सं०) चुआ, झड़ा हुआ, क्षरित; गिरा हुआ; अपनी 
जगहरो हटा या हटाया हुआ, स्थानश्रप्ट; चूका हुआ (कतंव्य- 
च्युत) । -मध्यम-पु० एक विकृत स्वर'। -षड्ज-पु० एक 
विकृत स्वर | -संस्कारिता,-संत्कृति-स्त्री० काव्यका एक दोष, 
व्याकरण-विरुद्ध पद-योजना । द 

च्युतांत्मा (त्मन्‌)-विऽ (सं०) बुरे विचारोंवाला, कुटिल । 

च्युताधिकार-नि० (सं०) पदसे हटाया हुआ । ` 

च्युति-स्त्री० (२०) च्युत होना, चूना, झड़ना; अपने स्थानसे' 
भ्रष्ट होना, स्खलित होना; चूक; लोप (वर्णच्युति); भग; ग॒दा। 

च्यप्-पु० (संऽ) र चेहरा । 

च्यूटा-पु० दे० चीट 

च्यैटी-स्त्री० देऽ 'चीटी'। 

च्यड़ा-पु० चिड़वा । 

च्यूत-पु० (सं>) आमका पेड़ । 

-पु७ (सं०) चूना, टपकना, गिरना । ' 
च्योना#-पु० घरिया । - र 


छेंडना-अ० क्रि० छाँटा जाना; चुना जाना; कटना; दूर होना; | 
अलग होना; बिखरना; क्षीण होना; साफ किया जाना । मु० » 
-(टा) हुमआ-चालाक, धत Fh -(टे) छेटे फिंरना-दूर-दूर रहना। 

छेटनो-स्वी० छाँटनेको क्रिया; (कमचारी आदिको) हटानेका ' 
छेटवाना-स० क्रि» छाँटनेका काम कराना । 3 
छॅटा-वि० जिसके पिछले पैर छाने गये हों (घोड़ा) । “NF 
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छटाई-छटा 

em ---:._ 
छेटाई-स्त्री० छाँटनेका काम; 
आदिको) अलग करनेका काम। 
छेटाना-स० क्रि० दे० 'छेंटवाना' । 

छेराव-पु० छेटाई । 

छेटुआ-वि० छाँटा हुआ; वचा-खुचा । 

छरल-वि० छंंटा हुआ, धूर्त; छाँटकर अलग किया हुआ । 

छेंडना#-स°० क्रि० छोड़ना, त्यागना; छाँटना, कूटकर रही अंश 
छुड़ाना । अ० क्रि० के करना । 

छड़ाना#-स० त्रि० छीनना, दूसरेके हाथसे बलपूर्वक से लेना । 

छड़ आ -वि० छोड़ा हुआ । पु० देवता आदिके नामपरं छोड़ा 
हुआ; पशु; सूदकी छूट । + 

छंदः- छदस का समासगत रूप । --प्रबंध-पु० छंद-रचना | - 
शास्त्र-पु० छंद-रचना-संवंधी शास्त्र | -स्तुभ-पु० अरुण; . वे 
देवता जिनकी वेदोमें स्तुति की गयी है; स्तुति करनेवाला । 

छद-पु० (सं०) अभिलाप; नियंत्रण, वश्यता; रुचि; अभिप्राय; 


छाँटनेकी उजरत; (कर्मचारी 


विप; शकल-सूरत; प्रसन्नता । बि> मनोरम; गुप्त । -ज-पु० 


वैदिक देवता । -पातन-पु० ठग, ढोंग करनेवाला । 
छंद-पु० कलाईपर पहननेका एक गहना; दे० छंद (स्‌)' । -प्रबंध 
-पु० छंद-रचना । -बंद-पु० छल-कपट, धोखा । 


छंद&-पु० उपाय-'छंदकी गृगीला छूटिवेको नेकौ, नाहि-घन० ।. 


छंद (स)-पु० (सं०) इच्छा; अभिप्राय;. स्वेच्छाचार; धोखा, 
छल; वेद; मात्रा, वर्ण, यति आदिके नियमोंसे युक्त वाक्य या 
पद्यात्मक रचना; छंद: शारत्र । 


छंदक-वि० छली । पु० (सं०) रक्षक; वासुदेव; गौतम बृद्धका. 


सारथि । -पातन-पु० ठग, ढोंग करनेवाला । 
छंदन-गु७ (सं० ) प्रसन्न करना, रिझांना । ` 
छंदस्कृत-पु२ (मं०) वेद; वेदमंत्र । बट 
छदानुवृत्ति-स्वी० (सं०) रिझाना, प्रसन्न करना । 
छंदित-वि० (सं०) प्रसन्न; संतुष्ट ।. 
छंदो-स्त्री» कलाईपर पहननेका एवः गहना । वि० -छलिया । 
छंदो-'छंदस्‌'का समारागत रूप | -ग-पु० सामगायक । -दोष- 
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पु० छंदमें वर्ण, मात्राके घट बढ़ जाने, यति आदिके इधर-उधर 
हो जानेका दोष-अधिकाक्षर, न्यूनाक्षर, .यतिभंग और मात्रा- 
च्युतिभेसे कोई एक । -बद्ध-वि० पद्य रूपमें रचित, श्लोकबद्ध । 
~भंग-पुऽ द्मे वणं, मात्रा आदिके नियमका पुर्ण पालन न 
होना । 
छंदोम-पु० (सं०) ट्रादशाह यागके अंतर्गत एक कृत्य । 
छः-वि०.पाँच और एक । पु० छकी संख्या, ६ । 
छ-पु० (सं०) काटना; खंड; घर | -वि० .निर्मल; अस्थिर । 
छ-वि० पाँच और एक । पु०-छकी संख्या, ६। -कड़िया-स्त्री ० 
वह पालफी जिसके ढोनेमें छ कहार लगें; वह अदवान जो छ 
जगह फंसे और छ जगह करी जाय । -कड़ी-स्व्री० छवा समूह; 
ऋकड़िया पालकी; चारपाईकी वह बुनावट जिसमें सूतलीके छ 
फरे एनः साथ वृने जाये; एक तरहका चौसर जिसमें पासेका 
केवल छवा दाय गृहीत होता है । वि० छ अवयवोंवाला । -कुरु- 
पुऽ फसलका बड़ वॅटवारा जिसमें जमींदारको छठा भाग मिले। 
जपदऽ-प० अमर, पट्पद, वरा । -बंदा-पु० एक जहरीला 
कोड़ा जिसकी पीटपर छ वुंदे होते-.हैं ।--माशी-स्त्री० छ 
माशेका वाट । -मासी-रत्री० मृत्युके छ, महीने वाद. होनेवाला 
श्राद्ध । -माही-वि० छ महीनेपर हानेवाता (इम्तहान आदि) । 
“मुख%-पु० कात्तिकेय । 
छई-स्त्रो> क्षयरोग । वि० क्षय होनेवाला; क्षय रोगवाला । 
॥स्वा७ मवलना । -मचाना-अ० क्रि० अत्यधिक मचल जाना, 
आफत कर देना ।- ; 
छक$-रत्रीऽ नशा; तृप्ति; लालसा-मेरे छक है गुननकी सुनौ 
खोलिके कान'-चाचा हितवंदावन। नक था की: 
छकड़ा-पु० मग्गइ, : बैलगाडी | वि० ढीले : ढांचेवाला । म्‌० 
~लदाना-इनना देना कि गाड़ीका बोझ हो जाय, बहुत अधिक 
सामान दे देना । pF 
छकना-अ० क्रि> अघाना, तृप्त होना; नशेमें चूर, बदमस्त होना: ` 


' छराँक, छटाक-स्त्री७ एकं सेरका सोलहवाँ भाग। 


' परंपरा, अविच्छिन्न श्रृंखला; लड़ीं-“मोतिनकी बिथुरी है. 


३९० | 
द 
होना; चकराना | | 


छकाना-स० क्रि० भरपेट खिलाना, तृप्त करना; खूब नशा पिलाकर | 
बदमस्त कर देना; चाल चलकर हराना; हैरान करना, चक्करमें | 
डालना । | 
छकिहारी#-स्त्री० छाक ले जानेवाली । 
छकोला&-वि० छका हुआ; मस्त! , 
छको ही #-वि०, स्त्री० छका देनेवाली; संतुष्ट; मस्त कर देने. ' 
वाली-प्यार सौ छकौ हीं ढंरकोंहीं मुदुवानि-वस'-घन० | | 
छक्का-पु० छ अवयवोंवाली वस्तु; छका समूह समूह; जुएके चार दाँवों- 
मेसे एक; ताशका पत्ता जिसपर छ दटिया हों; .पासेका वह वल 
जिसमें छ बिदियाँ हों; उस बलके चित्त पड़नेसे पड़नेवाला दांव: 
सीमाके उस पार तक गेंदको भेज देनेवाला वल्लेका प्रहार जिससे 
खेलाड़ीके छः रन माने जाते हैं (क्रिकेट); जुआ; होश । -पंजा 
“3० दाँव-पेंच, छल-कपट ।. मु०-छूटना-हिम्मत हारना, हैरान 
हो जाना,। -पंजा भूल जाना-उपाय न-चलना, अकलका, काम 
न करना । -(क्के) छुड़ाना-हौसला . पस्त कर देना, परेशान 
` कर देना । प | ४ 
छग-पु० (सं०) छाग, बकरा. (स्त्री 'छगी' ।) 
'छगड़ा#-पु० बकरा । 
छगण-पु० (सं०) कंडा । 


छोटे 


'छगन-पु० छोटे वच्चोंके-लिए प्यारका शब्द; नऱ्हां प्यारा बच्चा । । 


-भगन-पु० हेसते-बेलते बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे | . . 
छगल-पु० (सं०) बकरा; : वह देश जहाँ: बकरे अधिक हो; 
: विधारा; -अत्रि ऋषि; - नीला कपड़ा । हि 
छगलक-पु० (सं०) बकरा। 
छगलांत्रिका-स्त्री० (सं०) वृक्षविशेष, अजांत्री । 
छगलांत्री (लिन )-पु० (सं०) भेड़िया । 
छगलो-स्त्री० (सं०) बकरी । 
छगुनी-स्त्री० कानी उंगली । 
छग्गर#-पु० सग्गड़, शकट । 
छछंद#-वि० स्वच्छंद । पु० नखरा; फरेब । 
छछिआ, छछिया-स्त्री० छाँछ नापने या रखनेका बरतन; छाँछ । 
छछूंदर-पु० चहेकी जातिका एक जंतु जिसकी बोलीमें 'छू-छ'की. 
ध्वनि रहती हैं और देहसे तीव्र गंध निकलती है; एक आतिशवाजी; 

(ला०) निष्प्रयोजन इधर-उधर चलता-फिरता, करता-धरता 
रहनेवाला व्यक्ति । मु०` -छोड़ना-झगड़ा लगाना; खुराफात 
करना । | "ह ९) 
छजना-अ० त्रि,» सजना, शोभा 'देना,.फवना ; ठीक जान पड़ना । ' 
छज्जा-पु० छतका दीवारके बाहर निकला दा भाग; वारजा; 
दीवारके वाहर निकली हुई पत्थरकी पट्टी; , धूपसे बचानेके 
लिए, आगे निकला हुआ भाग ।: - (ज्जे) दार-वि० .जिसका 
किनारा आगे निकला हो । 
छटंकी-स्त्री० छटाँकका बाट। वि० छोटा, छटपट (बालक 
'“-वो०); “छटाँक' भरका, दुबला-पतला (व्यक्ति) । . ¦ 
छटकना-अ० क्रि० तेजीके साथ पकड़से निकल जाना; हाथसँ 
'सरक जाना; कावूसे निकल जाना; दूर-दूर; फटा-फटा रहना । 
छटका[-पु० मछलियाँ पकड़नेके लिए दो खेतोंके बीचकी 'मेंडपर 
बनाया हुआ गड्ढा । 
छटकाना-स० कि० झटका देकर बंधन 
सरकाना । 
छटना-अ० क्रि० दे० 'छेंटना' । रः 
छटपट-वि० तेज, फुरतीला; चंचल । स्त्री छटपटानेकी क्रिया । 
छटपटाना-अ० क्रि० व्याकुल होना, तड़पना; (किसी 
'लिए) आतुर होना । 

स्त्री आकुलता, बेचैनी; छटपटानेका भाव । 


या पकड़से छुड़ा लेना, 


छरा-स्त्री० (सं०) शोभा, छवि; दीप्ति, झलक; बिजली; ` ` 


छटै'-राम०;' समूह, डेर। -फल-पु० ' मुपारीका पेड़ अ रा 
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> फल । -भा-स्त्री० बिजली; . बिजलीकी चमक: मकी उप | 
२ वटला: ? -बिजलीकी चमक; मुखकी कांति । छतिवन-पु० एक पेड़ । 
चे वळ bE न & छतोस*-पु० क्षितीश, राजा । 
यर क्र ह तला I चौल तलाक अक्कारः। , . 
- o ५° 5 छतोसो- °, ० हंग, नखरे छल-छंदमें ठ 
` छट-स्त्री० पक्षकी छठी, तिथि, षष्ठी; | कात्तिक शुक्ला पष्ठीको | (स्त्री); छिनाल । ~ कोनी हो 
होनेवाल़ा. एक ब्रत। 32), , | छतुरो#-स्त्री० दे० 'छतरी! । 
छठरबॉ-वि० दे० 'छा'। | न ` | छतोना-पु० छतरी; जूम त्ता। 
छठा, छठा-वि० जो क्रममें पाँचके बाद, छके स्थानपर हो | मु० | छत्ता-पु० मधुमक्खियों, मिडो आदिका घर; चकत्ता; छतरी; 
'छठे-छमासे-कभी-कभी, बहुत त अरसेके बाद । ` | छायी हुई गली या बाजार; कमलका बोज-कोष; छत्रसाल । 
छठो-वि० स्त्री० “छठा'का स्त्री० रूप (जैसे छठी चीज, छठी औरत | छत्तीस-वि ०: तीस और 'छ.। पु० ३६ की संख्या । 
इ०) । स्त्री०'जन्मके छठे दिनका स्नान, पूजन, उत्सव; छठीके | छत्तोसगढ़-पु० मध्यप्रदेशका एक विभाग । 


दिन पूजी जानेवाली एक देवी । --बरही-स्त्री० छठी और बरहीके 
उत्सव, जन्मोत्सव । मु०-का दूध निकलना-कड़ी मेहनत पड़ना; 
बचपनका खाया-पिया निकलना । -का दध याद आना-कठिन 
मेहनत पडना; इतना कष्ट मिलना कि बचपनका सुख याद आ 
जाय । -फा राजा-पुश्तैनी SS व्यं०) जन्मका दरिद्र । 
-में न पड़ना-प्रकृतिमें न होना; गग्यमें न होना । 

छड-पु०, स्त्री० लोहे, पीतल बांस आदिका पतला गोल डंडा (जो 
प्रायः खिड़की-जंगले आदिमें लगाया जाता है) । 

छड़ना-स० क्रिश (चावल आदि) छाँटना;# छोड़ना । 

छड़ा-पु० चाँदीके तारका बना चूड़ी जैसा गहना जो पाँवमें पहना 
जाता है; मोतियोंकी लड़ियोंका गुच्छा। वि० अकेला, तनहा । 

छड़िया-पु० दरबान, छड़ीबरदार-हार. खड़े प्रभुके छड़िया' ``" 
-सुदामाचरित्र । _ 

छड्याल-पु० एक तरहका भाला । Ce 

छड़ी-्त्री०, बास, वेत, लकड़ी आदिका बना पतला, छोटा डंडा; 
पीरोंके मजारपर चढ़ानेकी झंडी; गोखरू, चुटकी आदिकी सीधी 
टेंकाई । वि० स्त्री० अकेली, एकाकिनी । -छटाँक-अ० अकेले, 
तनहा । -दार-वि० जो छड़ी लिये हो; सीधी धारियोंवाला 
(कपड़ा) । पु० छड़ीबरदार।. -बरदार -पु० चोबदार, 
असाबरदार । क 

छत-स्त्री० मकानकी पक्की पाटन या वालाखानेका पक्का, खुला 
फश; वह चादर जो छतके नीचे बाँधी जाय, छतगीर । # पु०, 
क्षत, घाव । % अ० अछत, (किसीके) होते, रहते हुए । -चीर- 
पु० छतके नीचे वाँधनेकी चादर या चाँदनी । -गीरी-स्त्री० 
छतगीर । -लोटन-पु० एक तरहकी कसरत । -बंत#-वि० 
घायल, क्षतवाला । 7 

छतज*%- वि० खूनके रंगका, रक्तवर्ण, लाल-छतज नयन अरु बाहु 
विशाला -रामा० । 

छतना#-पु० पत्ते जोड़कर बनाया हुंआ छाता; मधु-मक्खीका 
छाता ।. अ० _क्रि० रहना; घाव होना । 

छतना-स'० क्रि० छाना । अ० ० छाया जाना-'सड़कके किनारे 
छते हुए बस-स्टॉप हैं-नाग ओर शबनम । 

छतनार, छतनारा[-वि० (पेड-पौधा) जिसकी डालियाँ, टहनियाँ 
दूरतक फैली हो; - फैला हुआ। 

छतराना-अ० क्रि० चारों ओर फैलना, विस्तार में बढ़ना; छितराना। 

छतरिया विष-पु० एक तरहकी जहरीली खुमी । 

छतरी-्त्री० लोहेकी तीलियोंपर कपड़ा चढ़ाकर वर्षा या धूपसे 
बचनेके लिए बनाया हुआ आच्छादन जो फैलानेपर गोल चेंदोवा-सा 
बन जाता है, छाता; पत्तोंका छाता; छोटा छाता; चेंदोवा; 
ईखके पत्तों, सरपत आदिकी बनी हुई छत्राकार मंडई; किसीकी 
समाधि या चिताके स्थानपर बना हुआ मंडप; कबूतरोंके बेठनेका 
ठट्टर; डोलीके ऊपरका ठट्टर; बहुली आदिकेकमानीदार ढाँचेके - 
ऊपरका आच्छादने; कुकुरमृत्ता, छत्रक। -वार-वि० जिसपर 
छतरी हो । FR 

छता#-पु० छाता । 

छति%-स्त्री० दे० क्षति’, हानि । 

छतिया#-स्त्री० दे० छाती ॥ ` 2 

छतियाना-स० क्रिश छातीसे लगाना, सटाना _(बोझ,' बंदूकका | 
कुंदा इ०) । 


क 


छत्तीसगढो-स्त्री छत्तीसगढेकी बोली । 
छत्तोसा-पु० नाई ! ब्रि० दे० 'छतीसा'; जिसमें ३६ चीजें पड़ी हो । 
छत्तीसी-वि० स्त्री० दे० 'छतोसी' ।. 

छन्र-पु० (सं०) छतरी; राजाओंके ऊपर लगायी जानेवाली 
राजचिल्लरूप छतरी; छत्रक, ऊरुतः छतरिया विष; गुरुका 
दोष गोपन । -चक्र-पु० ज्यो एक चक्र जिससे शुभ-अशुभ 
फल जाने जा सकते हैं । -च्छाया--्त्ती० छत्रकी छायां, आश्रय । 
-धरः-धार-पु० छत्रघारी, राजा; राजाके ऊपर छत्र लगा 
रखनेवाला सेवक । -धारी (रिन्‌)-पु० दे० 'छत्रधर'। वि० 
छत्र धारण करनेवाला । -पति-पु० राजा; महाराज शिवाजीकी 
पदवी । -पत्र-पु० स्थलपद्म; , भोजपत्रका पेड; छतिवन; 
मानकच्चू । -बंधु-पु० - (हि०) . नीच ` कुलोत्पन्न . क्षत्रिय । 
-भंग-पु० राज्यका नाश; मृत्यु; स्वाधीनताका नाश; वैधव्य; 

' ज्योतिषका एक योग जिसका फल राजा या राज्यका नाश माना 


जाता है। र i , 

छत्रक-पु० (सं०) छतरी; ऊय; खुमी; शहदका छत्ता; 
शिवमंदिर; मछरंग नामको बहिय । -दंड-पु० कुकुरमुत्तेका 
डंठल । a 


छत्रवतो-स्त्री० (सं०) अहिच्छत्ना । 
छत्रांग-पु० (सं०) गोदंती हरताल । A 
छत्रा-स्त्री (सं०) कुकुरमुता; धनिया; , सोया । 


छत्राक-पु० (सं०) कुकुरमृत्ता, छत्रक । .. 


छत्राकी-स्त्री० (सं०) -कुकुरमृत्ता ।. 

छत्रिक-पु० ` (सं०) दे०. 'छत्रधरः। 

छत्रिका-स्त्री० (सं०) छत्रक। री =, 
छत्रो#-स्त्री० महलको बुर्जी (राम०) । 
छत्री (त्रिनु)-वि० (सं०) छत्तयुक्त, जो छाताः लगाये हो । पु 
नाई; # दे० 'क्षत्तिय' । 
छत्बर-पु० (सं०) घर; कुंज । 

छदंब, छदस%-पु० छल, बहाना । 

छद, छदन-पु० (सं०) आवरण, ढकनेवाली चीज; खाल; छाल; 
गिलाफ, खोल; पत्ता; पंख। -पत्र-पु० भोजपत्र; तेजपत्ता । 
छदाम-पु० दुकड़ा, पुराने पैसेका चौथा भाग। ` 
छदि-स्त्री (सं०) छत; गाड़ीका आच्छादन ¬ `” 
छद्म (न्‌)-पु० (सं०) छल, कपट; अपना असली रूप छिपाना; 


` बदला हुआ भेस; मकानकी छाजन, छत । -तापस-पु० बना 


या पुस्तकादि लिखते समय लेखक द्वारा सत नाम 
-पुद्धू-पु० (शेम फाइट) नकली लड़ाई, युद्ध । -वेश- 
पु० बनावटी. भेस । -वेशो (शिन्‌)-वि० जो भेस बदले हाँ 
उद्यावरण-पु ० (कंमृफ्लाज) शत्रुको घोखेमें डालनेके लिए विमानों; 
तोपों आदिको वक्षोंकों पत्तियों, धमपटल आदिसे दक देना; 
प्रकृतिमें अनेक जीव जन्तु ऐसे पाये जाते हैं जो पेरिस्थितिके अनुसार' 
अपना रूप-रंग इस तरह बदल लेते हैं कि आसपासके वातावरण- 
' से अलग करके उन्हे पहचानना कठिन होता है। इस क्रियाको 
` छद्यावरण कहते हैं। > जने 
उच्चिका-स्त्रो० (सं ) गुइची। * 
छदयो (शिन)-वि० (सं०) छसब्रेशधारी, कपटी । ` ` र ; 
छन*-पु० क्षण, पल; पुण्यकाल; आनंद | -छब-स्त्रीश . 


हुआ तपस्वी, कपटी साधु । -नाम-पु० (स्यूडोनिम) कोई लेख 
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छन-छरद 


बिजली, क्षणप्रभा । -दा-स्त्री० रात्रि; विजली | -भंगु#- 
वि० क्षणभंगुर । -भर-अ० एक क्षण, जरा देर। _ त 
छन-स्त्री० जलते हुए तवे आदिपर पानी, कड्कड़ाते घी-तेल आदिमें 
आटेकी लोई आदिके पडनेसे निकलनेवाली शावाज; घुँधरू आदिके 
बजनेकी आवाज, झनकार; छंद नामक आभूषण । -छन-स्त्री० 
'छन-छन'की आवाज । 
छनक£-पु० एक क्षण। अ० क्षणभर। स्त्री “छन-छन'की 
आवाज; झनकार्‌; भड़क; | फुर्ती । -मनक-स्त्री० गहनोंकी 
झनकार; सजधज, नखरा । ` ह 
छनकना-अ० क्रि> छन-छन' करना; 'छन-छन' करके उड़ जाना 
(जलते तवे आदिपर पानीकी वूंदका) ; उबलनेसे ( पानी आदिका) 
कम हो जाना; झनकार होना; भड़कना ।. 
छनकाना-स० क्रि पानीको आँचपर रखकर उसका कुछ अंश 
जलाना; . गरम किये हुए बरतनमें पानी डालना; भड़काना'। 
छनछनाना-अ० क्रि० 'छन-छन'की आवाज होना; झनकार होना; 
† लगना, जलन मालूम होना, छरछराना ।- स० झिं० छन-छन' 
शब्द उत्पन्न करना । 
छनन-मनन-पु० कड़कड़ाते घी-तेल आदिमें किसी गीली चीजके 
पड़नेसे होनेबाली आवाज । मु०-होना-पूरी, पकवान. बनना । 
छनना-अ० क्रि० छाना जाना, छाननेकी क्रिया होना; छोटे-छोटे 
छिद्रोसे होकर निकलना; छिद जाना; मादक पदार्थका सेवन किया 
जाना; कड़ाहीके खौलते धी, तेल आदियें सिक्त होकर पुरी आदिका 
निकलना । पु० छाननेका साधन, महीन कपडेका टुकड़ा जिससे दूध, 
पानी आदि छाने जायें; चलनी, छलनी । | 
छनवाना-स० क्रिश छाननेका काम कराना । 
छनाका~पु० छत की आवाज ; झनकार । 
छनाना-स° त्रि छनवाना; पिलाना (भाँग, शराब इ०) । 
छनिक#-वि० दे० 'क्षणिक' । अ० छनभर । पु० एक क्षण | 
छनित-पु० (फिलट्रेट) वह द्रव जो छन्नापत्र आदिकी सहायतासे 
छनकर नीचे आ जाता है । > है 
छन्न-पु० दे० छन'-स्त्री० । वि० (सं०) छिपा हुआ; ढका हुआ; 
लुप्त । -मति-वि० जडमति, अहमक। ` 
छन्ना-पु० दे० 'छनना*। -पत्न-पु० (फिल्टर पेपर) तेल आदि 
छाननेका मसिशोष जैसा कागज । ' . He 
छप-स्त्री० पानीमें किसी चीजके जोरसे गिरने या किसी गाढ़ी चीज 
(कीचड़, दही इ०) के किसी चीजपर गिरनेसे होनेवाली आवाज । 
-छप-स्त्री० 'छप'की आवाज वार-बार होना । अ० 'छप-छप! 
आवाजके साथ | ) 
छपक%-स्त्री० तलवार आदिसे कटनेकी आवाज । -छपक-स्त्री० 
“छपक-छपक'की आवाज । अ० 'छपक-छपक'को आवाजके साथ। 
छपकना-अ० क्रि० थोड़े पानीमें हाथ पैर मारना । 
छपका-पु० सिरमें पहननेका एक गहना; खुर-पका रोग; पतली 
छड़ी; कबूतर फंसानेका जाल; पानीका छोटा; पानीमें हाथ-पैर 
मारना; † उप्पेका छापा हुआ बड़ा फूल आदि; वडा-सा धव्वा; 
दे० छपाका'। । R 57 iN 
छपछपाना-अ० क्रि पानीपर हाथ्‌-पैर मारना ।- स० क्रि० पानी- 
'पर/छड़ी आदि मार्कर 'छप-छप की आवाज निकालना । 
छपटाना[-स० क्रि» चिपटाना, छातीसे लगाना । 
छपद-दे०'ठ के साथ । द 
'छपनक-पु० नाश, संहार । -हार-वि० नाश करनेवाला । 
'छपना-अ०:क्रि० छापा जाना, मुद्रित होना; छपनेका काम होना; 
टीका लगना ।. .. : i ER 
छपर-'छप्पर'का समासगत रूप । -खर,-खाट-स्त्री० वह पलंग 
सपर मसह्री लगानेके लिए डंडे लगे हों। -बंद-पु० दे० 
"॥ -बंदी-स्त्री० छप्पर छानेका काम या उजरत । 
छपरछपर#-वि० तरावोर.। | 
छपरा-यु० दे० छप्पर' (टूटे कांटे) ; पानःरखनेका टोकरा | , 


छपरिया-स्त्री० छोटा छप्पर, छपरी । क कक 


, छपरो&-स्तरी० झोपड़ी । 
छपवाना-स० क्रि० “छपाता'- | 


~ 


जे 


है 
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छपवेया[-पु० छापनेवाला; न सास झा पिला छा | छपवेया युः छापनेवालाः छपानेवाला। 70 । 
छपा#-स्त्नी रात; हलदी ।. -कर,-नाथ-पु० चंद्रमा; कपूर | 
छपाई-स्त्री० छापनेका काम या उसकी उजरत । : 
छपाका-पु० पानीपर किसी चीजके गिरनेकी आवाज; बड़ा-सा ' 
छीटा; पानी, दही, कीचड़ आदिके किसी चीजपर पइनेकी आवाज | 
छपाना-स० क्रिश छापनेका काम कराना; छापाखाने (प्रस) मे 
पुस्तक आदि मुद्रित कराना; टीका लगवाना; # छिपाना । # 
अ० क्रि" लगा रहना । री 
छपाव%-पु० छिपाव, दुराव । 
छप्पन-वि० पचास और छ । पु० छप्पनकी संख्या, ५६। = 
-पु० छप्पन प्रकारके (तरह तरहके) खाद्यपदार्थ । - 
छप्पय-स्त्री० छ चरणोंवाला एक मात्रिक छंद । 
छप्पर-पु० फूस, पताई आदिकी छाजन; तलैया। -वंद-पु० छप्पर 
छानेवाला । वि० जो (गाँवगें) बस गया हो, आवाद (पाहीका 
उलटा-'छप्परयंद. अंसामी') । -बंदी-स्त्री० छप्पर छानेका 
काम या उजरत । मु० -पर फूस न होना-बहुत निर्धन होना .। 
-फाड़कर देना-बिना कुछ श्रम किये, घर बैठे देना ।. . : 
छत्र-स्त्री० दे० 'छंवि' । -वस्तो-स्त्री० देहकी सुंदर गठन, गात्र 
और वक्षःस्थलको सुंदरता ।.. AO 
छबड़ा-पु० टोकरा, झावा । ह । 
छबि-स्त्री० शोभा, सुंदरता | -धर,-मार,-बंत-वि० सुंदर । 
छबीला-वि० छविवाला, संदर, सजीला । 
छब्बीस-वि० बीस और छ । पु० छन्वीसकी संख्या, २६ । 
छब्बीसी-स्त्री० फलोंकी गिनतीका सैकड़ा जो छव्त्रीस गाही या 
१३० का होता है । > 
छमंड-पु० (सं०) विना माँ-वापका बच्चा, अनाथ । व 
छम-स्त्री० घुंधरू बजने या मेह पडनेकी आवाज । † वि ० योग्य, 
समर्थ । † पु० सामय्ये, शक्ति । -छम-स्ती० धुंघरू, पायलं 
आदिकी वार-वार होनेवाली आवाज;. जोरका मेह पड़नेकी 
आवाज; छमाछम । अ० 'छमछम' शब्दके साथ । i 
छमक-स्त्री० ठसक, चाल-ढालकी बनावट (स्त्रियोंकी) । ' 
छमकना-अ० गहने वजाना; घुंघरू आदि बजाकर आवाज करना; 
ठसक द्विंखाना । 
छमछमाना-अ० कि० 'छम-छम' शब्द करना या 'छम-ठम' करते 
हुए चलना । | | 
छमना#-स० क्रि क्षमा करना । 
छमवाना, छमाना#-स ० क्रि० क्षमा कराना । 
छमा#-स्त्री० दे० 'क्षमा'। -पन-पु० क्षमा करनेकी क्रिया । 
-चान-वि० सहनशील, क्षमा करनेवाला । , 
छमाई#-स्त्री० छमा । काट 
छमाका-पु‘ नृत्यमें (घुंघरुओंकी आवाजके साथ) पैरोंकी थिरकन 
'कन्ती द्रुत लयपर पैरोको छमाके देने लगी-अचल मेरा कोई । 
छमाछम-रत्री० 'छमःछम'की आवाज । अ० “छम-छम' शब्दः 
के साथ । 


छय#-पु० दे० क्षिय' । | it 
छयना#-अ० क्रि० क्षय, नाश होना; छा जाना | स० क्रि० 
छर-स्ती० छरों या कंकड़ियोंके गिरतेकी आवाज । le 


नाशवान्‌ | % पु० दे० “छल! । -छद&-पु० दे० है: 
-छंदो#-वि ० पक कपटी । -छर-स्त्री ०. छरों या कंकड़ियोंके 
लगातार गिरनेकी आवाज । अ० “सट-सट', 'छर-छर आवाज- 
केसाथ। `: - र तिला 
छरकना-अ० क्रि० विखरना, छिटकता; दे०. छलकना । 
छरकोला[-वि० लंवा और सुडौल, छहरोला। `. 
छरछराना-अ०. क्रि० घावपर नमक:या खार लगने जैसी. पीड़ा 
होना; कणों आदिको 'छर-छर' करते हुए गिरना । 
छरछराहट-स्त्री० घावपर नमक या खार्‌ सगनेसे.होनेवार्ल 
कणोंके एक साथ 'छर-छर' करते हुए गिरनेकी क्रिया । 


छरद#-स्त्री० छदि, वमन-'जबतें अक्रूर लै गये मधुपुरी मई बि 


तन बाय छर्‌द'-सूर । 
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गी. पीडा; 


३९३ छरना-छाँटना 


जर्जर कर देना । -में डालकर छाजमें उड़ाना- (किसीके) थोडेसे 
दोपको लेकर वहुत ज्यादा बदनाम करना, तिलका ताड़ बनाना । 
-हो जाना-छेदोसे भर जाना, फट, चिथकर बेकार हो जाना, 
जर्जर हो जाना । ॅ ऊ 

छलमलना-क्रअ० क्रि० छलकना-वंसीधुनि घनघोर रूप-जल ” 
छलमले'-घन० । 

छलहाया#-वि० छली । (स्त्री० 'छ्लहाई' ।) 

छलाँग-स्त्री० चौकडी, कुदान, उछाल। ' 

छला$+-पु० दे० 'छल्ला ; † कांति, दीप्ति । 

छलाई#-स्त्ली ० कपटभाव, धूतेता । 

छलाना-स ० क्रि० ठगवाना, धोखा दिलाना । 

छलाबा-पु० भूत-प्रेतको छाया जो झट अदृश्य हो जाय; भूत-प्रेत; 
दलदल, .श्मशान आदिमें रातको दिखाई देनेवाली रोशनी जा 
कुछ-कुछ क्षणपर दृश्य-अदृश्य होती 'रहृती है, अगिया-वैताल; 
धोखा, जादू । मु० -खेलना-छलावे या अगिया वैतालका यहाँसे 
वहाँ दौड़ते दिखाई देना । -हो जाना-अदृश्य हो जाना । 

लिकः (सं०) नाट्य या नृत्यका एक भेद । 

छलित-वि० (सं०) 'छलां; ठगा' हुआ । किण 

छलितक-पु० (सं०), दे० 'छलिक । 

छलिया-वि० छली। - ` ` - श ° 

,छली (लिन्‌)-वि० (सं०) छलः करनेवाला, धोखेबाज | 

छलौरो-त्त्री० नांखूनोंके भीतर छाला पड़ने या पक जानेकी बीमारी। ' 

छल्ला-पु० बिना नग-नककाशीकी, चाँदी-सोने आदिका तार मोड़कर - 
बनायी हुई अँ ठी, कुंडली; नैचेमें रेशम या कलावत्तूके तारसे 
बनाया हुआ गोल घेरा; कच्ची. दीवारकी रक्षाके लिए उससे 
सटाकर वनायी हुई पवकी दीवार; कोई मंडलाकार वस्तु; कडी 
-(ल्ले) दार-वि०:जिसमें छल्ले हों, गिरहदार, हलकेदार, घूँघर- 
वाले (बाल) । -का गुल-छल्लेका दाग जो ' प्रेमी, प्रेयसीके 


छरना-अ० कि० चूना, रसना; चुचुवाना; नष्ट होना; क्षीण 
होना; छटना, अलग हाना; % छला जाना;: भूत-प्रेतक देखफर 
मोहित, पीडति होना । # स० क्रि० छलना, ठगना; मोहना; 
भूत-प्रेतका बंवावटी रूप दिखाकर मोहना. आतंकित करना । 

छरपुरो-स्त्री० दे० 'छरीला'; वह पुडिया जिसमें विवाहमें कामं 
आनेवाले सुगंधित द्रव्य रखे जाते हैं । 

छरभार*-पु० प्रवंधभार, कामका वोझ; झंझट । 

छरहटा#-पु० छलकी हाट; छल, इंद्रजाल; जादू-तमाशेवाला 
बाजार । | 

छरहरा-वि० इकहरे वदनका, जो मोटा न हो; चुस्त, फूरतीला । 


छरा#-१० छड़ा; लड़ी; रस्सी; नीबी, इजारवंद । 
छराय+#-पु० दे० 'छलावा' । § 
र्छारदा-वि० दे० 'छरीदा' । 
छरिया#-पु० दे० 'छड्या' । 
छरियाना%-अ० क्रि० विखरना, छितराना 'आधे गये छरियाय, 
तिहाई सहेलिन लूट लयो री' । ` 
छरिला-पु० दे० 'छरीला' । : 
छरीक-स्त्री० दे० छड़ी । वि० दे० 'छली' | '-दार-वि०, 'पु० 
दे० 'छड़ीदार' । नऊ, 
छरीदा-वि० अकेला, तनहा; जिसके पास कोई गठरी-मुठरी न हो। 
छरीला-पु० एक परोपजीवी पौधा जो मसालेमें पड़ता और दवाके 
भी काम आता है, शैलेय, शिलापुष्प । . , 
छरोरा[-पु० खरोंच । > 
छदं-पु० (सं०) कै, वमन । EE 
छर्दन-पु० (सं०): कै करना, वमन; अस्वस्थता; नीमका पेड़; 
मैनफल । 5 
छदि (स्‌) -स्त्री० (सं०) कै, बमन; मतली; घेरा; मकान। 
छदिका-स्त्री० .(सं०) वमन; विप्णुक्रांता लता । -ध्न-पु० 
महानिव; बकाइन। वि० छदिनाशक। -रिपु-पु० छोटी 
इलायची । 
छर्रा-पु० कंकड़ी; घुँघरुओं, गहनोंमें भरी. जानेवाली' कंकड्याँ; 
सीसे, लोहेके टुकड़े जो बंदूकमें बारूदके साथ भरे जाते हैं।' मु० 
-पिलाना-बंदूकमें छर्‌ भरना । 
छरीं-स्त्री० छोटा छर्रा । > 
छल-पु० (सं०) अपने असली रूपको छिपाना, यथार्थका गोपन; 
दूसरेको ठगने, धोखा देनेवाली वात; व्याज, बहाना; कपट, 
शठता, धूर्तता; हा युद्ध-नियमके विरुद्ध वार करना; 
झारत्रार्थमें प्रतिपक्षीके शब्दों, वाक्योंका उसके अभिप्रायसे भिन्न 
अर्थ करना ।: -कपट-पु० मकर-फरेब, घोखेवाजी । -छंद-पु० 
छल-कपट । -छंदी (विन्‌)-वि० छल-कपट करनेवाला, धोखे- 
बाज । -छात-पु० (हिं०): छलछिद्र । -छाया-्त्री० कपद- 
जाल, माया । -छिद्र-पु० दे० 'छल-कपट' । -छेव#--पु० दे० 
“छल-छिद्र! । -बल-पु०, कपट और जोरजबरदस्ती; . घोखा 
देकर या दबाव डालकर काम निकालनेकी चाल ।  -योजन--पु० 
(मैनिपुलेशन) चतुराईसे अयथार्थ या बनावटी रूप दे देना; ऐसी 
चाल चलना जिससे कोई वस्तु मनोनुकूल रूप ग्रहण कर ले, 
क्रियाकोशल । * EF | 
छलक-स्त्री० छलकनेका भाव । वि०, पु० (सं०) छल करनेवाला । 
छलकन*%-स्त्री० छलनेका भाव .। 
छलकना-अ० क्रि० मुँहतक भरे हुए जल या.दूसरे तरल पदार्थका 
हिलनेके कारण बरतनके वाहर गिरना; उछलना; उमड़ना । 
छलकाना-स० क्रि० बरतनमें भरे हुए जल' आदिको हिलाकर 
गिराना। `: LSE का 
छलछलाना-अ० क्रि० आँखोंका भर आना, आद्रे हो जाना'। 
छलन-पु० (सं०) छलना, ठगना, कपट । rs 
छलना-स० क्रि० धोखा देता, ठगना। स्त्री०- (सं०) ` छल; 
धोखा; वंचना । क्रः 243 
छलनी-स्त्री० छाननेका आला, शीना कपड़ा या चमड़े, लोहे, पीतल 
आदिकी जाली मढी हुई खॅजड़ीकी शकलकी चीज जिससे आठा, 
आदि चालते या छानते हैं ।.मु० -कर देना-छेदोंसे भर देना, 


छल्लेको गरम करके लगा लेता है। ' « } 
छल्लि-स्त्री० (सं०) छाल; लता; संतति । & 
छल्ली-स्त्री० कच्ची दीवारके रक्षार्थे खड़ी को हुई पक्की दीवार; 
(सं०) - दे०' छल्लि |. . ad 
| छवना-पु० दे० “छौना'। 
छवा#-पु० छौना, शावक; एडी-'छूटे छवानि लॉ फेस बिराजत 
तार वड़े तमतार हने-से-रसविलास। 
छवाई-स्त्री० छानेका काम; छानेकी उजरत । 
छवाना-स ० -क्रि० ' छानेका काम कराना । 
छल (तः (सं०) चर्म; चेका वर्ण; शोभा; सुंदरता; चमक, -- 
कांति; किरण । 
छवैया-मु० छानेका काम करनेवाला । F 
छहर#-स्त्री० विखंरनेकी क्रिया । . 
छह्रना#-अ० क्रिश बिखरना । : 
छहराना#-अ० क्रि० छह्रना । स०.क्ति० बिखराना, छिटकाना; 
छार, करना, भस्म करना । triads 
छहरीला-विं० छितरानेवाला; लम्बा और सुडौल, चुस्त, छरहरा । 
० छाया । f 
छही-स्त्री० वह चिड़िया, खासकर कबूतर, जो दूसरी चिड्योंको 
बहकाकर अपने अट्टेपर लापे ' : "९7 
छाँ-स्त्री० छाया । F 
छाँगना-स० क्रि० काटना, छाँटना (डाल इ०)। `. 
RR (वह आदमी) जिसके किसी पंजेमें छ उंगलियाँ हो ॥. 


० bs महीः Piaf Ss: 
छाँट-स्त्री० छटनेकी क्रिया या ढंग; कतरनेकी क्रिया या इंग; 
, कतरन; मांसके छिछडे; छाँटकर अलग की हुई बेकार चीज; 
अनाज छाँटनेसे निकलनेवाला कना या मुशी; “के, वमन । ` 5 
छाँटन-स्त्री० छाँटनेसे निकली हुई बेकार चोज; कतरन। ० 
छाँटना-स० क्रि० काटना, कतरना; चुनना, बिलगाना; अनाजको 
साफ करनेके लिए कूटना, फटकना; कतरकर छोटा करना; 
. निकालना, दूर करना सावता मैल, दवाका कफ छाँटना) ; 
किसी चीजके ज्ञान, "प्रदर्शन करना (ज्ञात, कानून, 
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. डिताई आ्यथितं = व होनां दः 
पंडिताई,छाँटना) । मनका व्यथित, संतप्त होना; डाहसे मनमें जलन 

si रिहाईका परवाना । - -जुड़ाना|-दे०_ 'छाती. ठंडी करना”; 'छाती ठंडी बा 


छाड़ना[-स० क्रि० दे? 'छोडना' । -. 
छाँद-स्त्री० छाननेकी रस्सी, छान; नोई। - 
छॉदना-स० क्रि० बाँधना, कसना; (चरनेके लिए) जानवरोंके 
अगले या पिछले पैर एक साथ बांधना; हाथोंसे पैर पकड़कर 
बैठ जाना । 

छांदस-वि० (सं०) छंद-संबंधी, वैदिक; वेदज्ञ, वेदपाठी । पु० 
वेदपाठी, ब्राह्मण, भोत्रिय । es | 

छांदसोय-वि० (सं०) छंद-शास्त्रका ज्ञाता । .. 


छाँदा[-पु२ पकवान; हिस्सा; परोसा । डी 


छांदोग्य-पु० (सं०) सामृवेदका एक ब्राह्मण; उक्त ब्राह्मणकी 
उपनिषद्‌ जो मुख्य दस उपनिषदोंमेंसे है । 
छाँवें-स्त्री ०. दे० छावें । 
छाँवड़ा#-पु० छौना, पशुशावक; छोटा बालक । ' 
छाँस-स्त्री० छाँटनेसे निकाला हुआ कन आदि; निकम्मी चीज; 
कूड़ा-करकट। -. ' ` 
छाँह्‌-स्त्री० छाया; आश्रय-स्थान-देखि दुपहरी जेटकीः छाँहों 
चाहत छाँह-बि०; छायी. हुई जगह; प्रतिबिब, .परछाई। 
-गीर-पु० छत्र; आईना । मु०-न छूने देना-पास न .आने 
देना । -बचाता-पास न;जाना। ` (रॉ 
छाँही|-स्त्री० दे० 'छांह!' । 
छा-स्त्ी ० 
पारा; चिह्न । br 
छाई-स्त्री० राख; जले हुए पत्यरके कोयलेकी राख । 
छाक-स्त्री० छकनेका भाव, तृप्ति; नशा; मस्ती; वह खाना जो 
हलवाहों, चरवाहों आदिके खानेके लिए दोपहरमें भेजा जाता 
है; चाट, चटपटी: चीज । ४ र 
छाकना%-अ० क्रि दे० 'छकना'। `. ४ : 
छाग-पु० (स०) बकरा; बकरीका दूध; ` पुरोडाश; मेषराणि । 


वि०: 'बकरा-संबंधी। -भोजो (जिन्‌)-वि० “बकरेका . मास! 


खानेवाला । पु० भेड़िया । -मुख-पु० कात्तिकेय; कात्तिकेयका 


च्छ 


एक अनुचर । -रथ,-वाहन-पु० अग्नि | ब * .| छात्रक-पु 
, ` | छात्राभिरक्षक-पु० (वाडंन) किसी विद्यालय, छात्रावासादिका 
` अभिरक्षक; ` छात्रोंपर निगरानी 'रखनेवाला' शिक्षाधिकारी; 

' गृहपति। `` इ aE 


छागण-पु० (सं०) कंडेकी आग । Fi 
छागमय-पु० (सं०) कात्तिकेयका छठा मुख। - : . 
छागल-स्त्री ० पाँवमें पहननेका एक गहना; चमड़ेकी छोटी मशक! 
पु० (सं०) बकरा; एक मछली ।` वि० छाग-संबंधी। ` 
छागिका, छागी-स्त्रीम (सं०) बकरी। ` `: : > 
छाछ-स्त्री० मद्रा, मही । 
छाछट-वि०, पु० दे० 'छासट'। , 3 
at सींक या वासके छिलकोंका बना यात्र जिससे अनाज 
हैं, सूप; छाजन; बरघीके आगेका छज्जे जैसा भाग। 
-सो दाढ़ी-खूब संबी-चोड़ी दाढी । मु०-(जो) भेह बरसना- 
मूसलधार वर्षा होना । . क 
छाजन-स्त्री० आच्छादन, कपड़ा-छाजन भोजन ध्रीतिसों- दीजे 
साधु बुलाय-कबीर; छप्पर छानेका काम, ठंग या मजूरी; 
छप्पर; एक. तरहका कोढू, अपरस।  .. \ 
छाजना-अ० क्रि० स्विः शोभा देना; सुशोभित होना। 
छाजा#-पु० छज्जा; † छाजन। उ) 
अ Rr 5४% “ र 
छात-वि० (सं०)` छिन्न,. कटा? हुआ; . दुबला । % पु० छत्र; 
छतरी; 'छात पाट औ टोपी छाजा'-चन्दा०; बाय 
छाता-पु० छतरी; बड़ी छतरी; ताड़के पत्तों या बाँसके छिलकोकी 
बनी बड़ी छतरी; छत्ता; चौड़ी छाती। , 55 `: 
छातो-स्त्रो० धडका, पेटके ऊपरका, पेट और गरदनके. बोचका 
भाग, वक्षःस्थल, सीना; स्तन; हृदय; -हिम्मत, हौसला 
रका 'काँटा-पु० हमेशा खटकने या हूड य देनेवाली चीज । 
-कूटना-दे० छाती पीटना'। -के ४ ना 
फटना; गहरी चीख निकलना । -छलनी होना-क्लेश, आधात 
सहते-सहते ऊव जाना, कलेजा पक जाना ! =-जलना-दुःखसे 


(सं०) ढॅकना, छिपाना। पु० शिशु: पशुशाबक; व 


,छात्रावासीय 


TI सु० | | 


-ठंडो करना-किसी बेचैन कर रखनेवाली कामना, 
भावना आदिको तृप्तकर शांतिलाभ करना, जीकी जलन मिटाना 

-ठंडी होना-जीकी जलन मिटना । -ठो ककर कहना-कोई 
कठिन कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करना, विश्वास दिलाना.।“-देना- 
बच्चेके मुंहमें स्तन देना, बच्चेको दूध पिलाना। -घड़कना- 
किसी भय, आशंकासे हूदयका जोरमे. उछलना । “निकालकर 
चलना-सीना तानकर, अकड़कर चलना । -पकना-आजिज 
आना, परेशान हो जाना; 'स्तनोंमें घाव हो जाना । -पत्थरको 
करना-कोई भारी दुःख, आघात सहनेके लिए दिल कड़ा करना | 
-परका जम-हर घड़ी साथ लगा रहने या घेरे रहनेवाला आदमी । 
-परका पत्थर-वह चीज जिसकी चिता सदा सिरपर सवार रहे | 
-पर कोदो या मूंग दलना-किसीको दिखा-दिखाकर उसे जलाने- 


, कुढ़ानेवाली बात करना; सोत लाना । -पर धरकर या लादकर 


ले जाना-मरनेपर साथ ले जाना । -पर पत्यर या सिल धर 
लेना-दे० छाती पःथरकी करना'। -पर बाल होना-उचे 
होसलेवाला, भरोसा करने लायक होना । -पर साँप लोटना- 
हृदयको गहरी वेदना होना; ईर्ष्यासे हृदय जल उस्ना । -पोटना 


` -शोकसे व्याकुल होकर या ईष्यकि अतिरेकसे छातीपर बार-बार. 


हाथ -पटकना; ` मातम मनाना। -फटना-दुःखका असह्य हो 


! जाना, हृदय विदीर्ण होना; डाहसे. जलना.। -फुलाना-गर्व 


करना, इतराना । -से लगाना-आलिंगन करना, गले लगाना । 
*-से लगा रखना-पाससे हटने न देना । 

छात्र-पु० (सं०) शिष्य, विद्यार्थी, अंतेवासी; एक तरहकी मधु- 
मक्खी, सरघा; उस मक्खी.द्वारा संचित मधु ।. -गंड द वह्‌ 
विद्यार्थी जिसे श्लोकका पहला चरणभ्तर याद हो, मंदबुद्धि शिष्य । 
-वर्शन-पु० ताजा मक्खन । -नायक-पु० (मॉनिटर) कक्षाका 
प्रमुख विद्यार्थी जिसका कत्तव्य कक्षामें अनुशासनकी रक्षा आदि 
करना होता है। -वृत्त-रत्नी० विद्यार्थीको विद्याभ्यासमें 
सहायता मिलनेवाला धन, वजीफा.। -व्यंसक-पु० दुष्ट या 
मंदबुद्धि छात्र । ह 3 र 

० (सं०) छात्र; छात्र नामको मक्खी द्वारा संचित'मधु। 


छात्रालय, छात्रावास-पु० (लं० ) किसी स्कूल, कॉलेजसे संवद्ध 
वह इमारत जिसमें विद्यार्थी रहते हों, 'होस्टेल' । : 
विश्वविद्यालय-पु० (रेज़िडेशल यूनिवसिटी) वह 
विश्वविद्यालय ` जिसके विद्यार्थी प्रायः समीपस्थ छात्रावासोंमें, 
विश्वविद्यालयके वातावरणमें ही रहते हों। ' 

छाद-पु० (सं०) छप्पर; छत । ; 
छादक-वि०, पु० (सं०) छानेवाला, आच्छादनं करनेवाला . - 
छादन-पु० ` (सं०) छाना; ' आच्छादनं करना; आच्छादन; 


, छिपाना; ` पर्दा; नीला. कोरैया । 


छादन-पु०, छादनी-स्त्ी ० (स्कम)'कूड़े; मैल आदिकी वेह पतली 
तह जो. शीरे या चाशनीके ऊपर छा जाती है; मैली | 
-वि० (सं०) छिपा, ढका हुआ; आच्छादित । ` 


' छादिनी-स्त्री० (सं०) चमड़ा, खाल । 
' छादी (दिन्‌)-वि० ee )' ढकनेवाला; आच्छादन करनेवाला । 


छाद्मिक-वि० (सं०) छद्मवेशधारी, कपटी । पु० ठग । ` 

छान-स्त्री० छाननेकी क्रिया या भाव (इस अर्थमें केवल छान 
बिनान, छान-बीन जैसे कुछ समस्त पदोंमें ही व्यवहृत होता है); 
वह रस्सी जिससे किसी जांनवरके पीछे या सामनेके पैर बाँधे जाय, 


छाँद; † छप्पर । -फटक,-बिनान,-बोन-स्त्री ० खोज, pes 


पड़ताल; तहकीक] : : | 
छानना-स० क्रि० आटे आदिका मोटा अंश छलनीसे निकालना; 
दूध, पानी आदिको साफ करनेके लिए बारीक कपड़े या चलनीके 
पार निकालना; मिली-जुली चीजोंको अलग करना, बिलगाना; 


' ढूँढ़ना, खोजना;' जाँच-पड़ताल करना; नशा पीना; घीमे तलना? 
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देर 'छोदना;  भेवता, पार कजा। १ 'छाँदना'; अ भेदना, पार करना । 
छानये-वि० नब्ये और छ [-पु० छानवेकी संख्या, ९६ | 
त्य यच फैलना, पसरना, बसना, टिकना । स० भि० 
ग करना; मकानपर छप्पर या खपरैल डालना; 
आच्छादन फरनेदाली चीजको फैलाना: # विछाना; 'छाया 
करना; आश्रय देना । ी 
उवौ स्तऽ न ः 
० घास फूसका आच्छादन, 'छप्पर'; बाँसकी 
आदिका ढवकन (जिससे ईखके रसकी नांद ढंकते हैं) । धम ० 
छ्न, छिपी हुई-'छानी यात उपाड़े छे'-पन० । 
छामे-छाने#्-अ० चुपकेसे, छिपे-छिपे । लर 
छाप-स्त्री० किसी वस्तुका चिह्न, निशान; मुहरका निशान; 
मुहरवाली अंगूठी; शंख, चक्र आदिके चिल्ल जो वैष्णव अपने 
अंगोंको दगवाकर लगवाते हैं; विभिन्न कारखानोंमें बनी वस्तुओंपर 
पहचानके लिए छपा हुआ शब्द या' चित्र, मार्फा; असर, प्रभाव 
(पडना, डालना) । EC 
छापना-स० क्रि० ठप्पा, मुहर, अक्षर आदिका चिह्न स्याही या 
रंगके योगसे कागज आदिपर उतारना; जोड़े हुए अक्षरों, ब्लाक 
आदिफी प्रतिकृति कागज आदिपर उतारना, पुस्तक आदि मुद्रित 
करना; छापकर प्रकाशित करना; टीका लगाना । 
छापा-पु० साचा, ठप्पा; मुहर; छपा हुआ चिल्ल या अक्षर; शंख, 


सक्र आदिके दागे हुए चिल्ल, मुद्रा; छाप, मार्फा; हलदी या ऐपनसे. 


दीवार आदिपर लगाया जानेवाला पंजेका तिह छापेकी कल; 
वह हमला जो दुश्मनपर अचानक, बहुत किया जाय, 
यकायक टूट पड़ना; घावा (मारना) । -क्ाना-पु० वह जगह 
जहाँ छपाईका- काम हो, प्रेस । --भार-वि०' छापा मारनेवाला, 
छापा मारकर दुशमनोंको परेशान करनेवाला (सैनिक, दस्ता) । 
~(पे)को 'फल-छपाईकी मशीन, प्रेस । 

छाम्#-वि० आग, वला -पतला, क्षीण । 

छामोदरो#-वि० स्त्री छोटे पेटवाली, कृशोदरी । 

छायल-पु० स्त्रियोंका एक पहनावा । 

hls ह (सं०) चंद्रमा । - 

छाया-स्त्री० (सं०) प्रकाशके अवरोधसे- उत्पन्न हलका अंधेरा, 
छावे, साया; प्रकाशका अवरोध करनेवाली वस्तुकी परछाई; 
वह र ज पड़ती हो; वह गत 

न [; प्रतिविब, अक्स; तद्रूप वस्तु, अनुकृति; 

प अंधेरा; कांति; चेहरेका रंग; सौंदयं; रक्षा, आक्षय; 


चित्नका अपेक्षाकृत कम प्रकाशवाला 22 -प्रेतका प्रभाव, 


साया (परीकी छाया); एक रागिनी; दुर्गा; . सूयंकी पत्नी, 
संज्ञा । -फर-पु० किसीके पीछे छतरी लेकर चलनेवाला । 
“-गणित-पु० गणितकी वह क्रिया जिससे छायाके सहारे ग्रहोंकी 
गति आदि जानी जा सकती है । [ee -ग्रह-पु० आईना । -ग्राहिणो 
-स्त्री० छायाके -जरिये ग्रहण एके ' राक्षसी जिसने 
हन्‌मान्‌को पकड़ लिया था । -चित्र-पु० अवसी तसबीर, फोटो । 


-चित्रण-पु० छाया चित्र उतारनेका काम, फोटोग्राफी । तनय 


पु० शनि ! -तरु-पु० वह वृक्ष जिसकी छाया दूरतक फैले और 
घनी हो; छतिवन । -दान-पु० ग्रहजनित अरिष्टको शांतिके, लिए 
किया जानेवाला एक विशेष दान जिसमें काँसेकी कटोरीमें घी या 


तेल भरकर और उसमें अपनी छाया देखकर सदक्षिण दान करते - 


हैं । -वेह-स्त्री० अशरीरी मूर्ति। -ब्रुम-पु० दे०, छाया तरु' | 
-नट-पु एक राग । -नाटध-पु० (शेडीफिगर) .छाया कृति. 
द्वारा अभिनीत 
-पात्र-पु० घी पह भरी हुई वह कटोरी आदि जिसमें अपने 
शरीरकी छाया देखी जाती है (अरिष्टनिवारणाथं) । .-पुरुष 
-पु० हठयोग . तंत्रके अवसर आकाशमें: (साघना-विशेषसे) 
दिखाई पड़नेवाली छायारूप आकृति । -भान-पु० 
चंद्रमा । -मित्र-पु० छतरी । -भूति-म्त्रीश छायारूप मूति- 


आकृति; (एप्पैरिशन) वह छाया जो भ्रांतिवश किसी पुरुष या: 


; अस्पष्ट, अशरीरी मूति । -मृषधर-पु० 
जळ या य हारा कालका ज्ञान करानेवाला 


. छावर-स्त्री० मंस तैरनेवाले 


लिका नाटय । -पथ-पु० आकाश-गंगा । ' 


छलदे-िछोरप न 
यंत्र; घूपषड़ो । -लोक-पु pr 'स्वप्नलोक । -वाद 
-पु० एक काव्यमत शैली अज्लेयक प्रति जिज्ञासा, ओर 


hie विषयोंमें नराकार भावना व्यक्त को जाती है । -सुत- 
पु० शान। र 
छावानव-वि० (सं० ) छाया-युक्त, सायादार । 
छायाबान-पु० सायवान (अहिल्या०) । 

छार-पु० क्षार; क्षार पदार्थ; खारी नमक; राख; घूल । -छबोला - 


` -पु० दे० 'छरीला' । मु-द्यार फरना-खाकसियाह कर देना;, 


नष्ट-भ्रष्ट करना । ` 


'छाल-स्त्री० (सं०) पेड़के घड, शाखा आदिपरका कड़ा छिलका, 
- वल्कल; यल्कलवस्त्र; ७ एक मिठाई। `` र 
, छालक, छालिक#-वि० घोकर साफ करनेवाला । 


छालरी-्त्री० एक कपड़ा जो सन या पटसनके रेशेसे बनता है । 
छालना-स० क्रि० छानना, साफ करना; छेद करना; घोना । 


* छाला-पु० फफोला, आवला; छाल, चर्म (मुगछाला) ; शीशे 


आदिपर उभड़ा हुआ दाग; # पत्न-'तब उदंत छाला लिख दोन्दा' ` 
-पय्नावत । र 
छालित#-वि० घुला हुआ, ' प्रक्षालित। ` र 
छात्रिया-पु० छायादांन करनेकी कटोरी । स्त्री० दे० 'छासी।'' 
छाली-स्त्ती० सुपारी; कटी हुई सुपारी ।. ] रा 
छाँद-स्त्री० छाया, परछाईं; शरण, आश्रय । ; 
छाबना#-स० क्रि० दे० 'छाना' । RRs 3. 
छावनी-्त्री० छप्पर; छप्परपोश मकान; वह स्थान जहाँ सेना 
रखी जाय, पड़ाव, शिविर; वह मकान जिसमें जमींदार तहसील- 
वसूलके लिए आकर ठहरे या उसके कारिदे आदि रहें | 
` मछलियोंके छोटें बच्चे । 


'छिंगुनी' । 


छ 382, छौंटा-'सोनित छिछ उछरि आकासहि, गज 


बाजिन सिर लागी' "सुर छ फुहारा; घोर । वि० छेंछा । 
दुआ, छिंदुवा--पु० बीज बोनेका एकः तरीका 
छिंड़ाना[-स० क्ि० छीत लेना । > कह 
छिः, छि-अ० घृणा, तिरस्कार या धिक्कारसूचक सब्द, छी।` 
छिउेका-पु० भूरे रंगका, साधारण चीटेसे क च्कैंटा। ` 
छिउेंको-स्त्री० छिउेकेकी मादा; एक ; एक 
औजार 'जो लकड़ी उठानेके काम आता है।' 
छिकना-अ० क्रि० रुकना, छेका जाना-'रूप अलबेली नवेली एरी 


हो! i) जज 
छिक्‍कार-पु० (सं०) एक तरहका- हिरन, "८.११ 
डा नि 

छिगुनो-स्त्री० उंगली, कनिष्ठिका । होर 
छिच्छ+--स्त्री० बूंद; छींटा। . ..... . ज 
छिछड़(्-पु० मांसका बेकार टुकड़ा जो कुत्तो बिल्लियोके खानेके. 


लिए फेक दिया जाता है, जानवरोंका मलाशय। 


छिछड़ो-स्त्ती० ूष्िय के मुंडका आवरण। 
छिछयाना-स० .कि० घृणा ज निदा करना । 
छिछला-वि० -उथला। (स्त्ती० छिंछली'॥) | 
छिछोरपन-पु० छिछोरेका काम, ओछापन, क्षुद्रता । 
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छिछोरा-छिलवा 


छिछोरा-वि० ओछा, क्षुद्र; कमीना ।  -पन-पुं० दे० पसा लिवर १० परस्तोगामी, लंपट । (स्ती स्का । 

छिजाना स० क्रि० छीजनेका कारण होना; छीजने देना । कप 

छिटकना-अ० क्रि० बिखरना, फैलना; किसी चीजकी ज्योति, 
खासकर चाँदनीका फॅलना । 

छिटकाना-स० क्रिश विखेरना, फैलाना । 

छिटको]-स्वी० छोंटा । 

छिठनो-स्त्वी ० दे० “छितनी' । ४ 

छिटपुट, छिटफुट-क्रि० वि० छितराया हुआ, कुछ एक जगह कु 

. दूसरी जगह, अलग-अलग समय. या स्थानपर । 

छिटबा-पु० टोकरा, झावा । | 

छिड़कना-स ० क्रि० जल या दूसरे द्रव द्रव्यके छीटे फेंकना; भुरकना; 
न्योछावर करना (स्त्री०) । 

छिड़कवाना-स० क्रि छिइकनेका काम कराना । 

छिड़काई-स्त्री० छिड़काव; छिड़कनेकी उजरत । 

छिड़काव-पु० छिइकनेकी क्रिया, छीटोंसे तर करना । 

छिड़ना-अ० क्रि० (बात या प्रसंगका) छेड़ा जाना, आरंभ होना, 
चल पड़ना; झगड़ा, लड़ाई शुरू होना । 

छित-वि० Ce दे० 'छात' । % सित, श्वेत । | 

छितनी-्त्री ० फट्टियों या तीलियोंसे बनी छोटी टोकरी । 

छितराना-अ० क्रि० बिखरना । .स० क्रि० विखराना, फैलाना; 
अलग-अलग करना । ; 

छितिक-स्तरी०- दे० (क्षिति' | -कंत,-नाथ,-पाल-पु० राजा । 


छिदना-अ० क्रि० छेदा. जाना, छेद. होना; घायल होना; घावोंसे 
भर जाना; छलनी होना (कलेजां छिद गया) । 

छिदरा-वि० छेदोंवाला;-जो घना न हो; फटा हुआ । - 

छिदवाना-स० क्रि० दे० छिदाना ॥. . 

'छिदाना-स० क्रि० छेदनेका काम करना । 

छिदि-स्त्री०, (सं०) कुल्हाड़ी; वजन; काटना। 

छिदिर-मु० (सं०) कुल्हाड़ी; तलवार; अग्नि; रस्सी । 
छिद्र-पु० (सं०) i 
दुषण; दुवलताजनक, वाधक बात; दुर्वेल पक्ष (शत्रुके छिद्र) । 
-कर्ण-वि० जिसके कानःछिदे हों । -दशी (शिन्‌)-वि० दूसरेके 


दोप, ऐव दूंद़नेवाला । -पिप्पली,-चैदेही-स्त्री० गजपिप्पली । 


छिद्रण-पु० (पंचिग); किसी नुकीली चीजसे छेद कर देनेका कार्य । 


-¬सशोन-स्त्री कागज, चमड़े आदिमें छेद. करनेकी मशीन । 


छिद्रल-वि० (परफोरेटेड) जिसमें नजदीक-नजदीक बहुतसे छेद 
|| ही)“ 


एकसीधमें बना दिये गये हों; छिद्रित 

छिद्रांतर-पु० (सं०) ` सरकंडा; नरकूल । 

छिद्रांश-पु० (सं०) सरकंडा ।, 

छिट्रात्मा (त्मन्‌ )-वि० (सं०) अपने दोष प्रकट करनेवाला । 

छिद्रानुजीवो (विन्‌) -वि० (संश) दे०` छिद्रान्वेषी । 

छिद्रानुसंघानी (निन्‌) -वि०  (सं०). देऽ 'छिद्रान्वेषी' । 

ars i टन पा, I ; 
-पु० (सं , ऐव ढूँढ़ना, खुचड निकालना । 

(छिद्रान्वेषी (विन्‌)-वि० (सं०) छिद्रान्वेषण करनेवाला । 


छिद्राफल-पु० (सं०) माजूफल। ` हि 

छिद्वित-वि० (सं०) जिसमे छेद हों, सूराखदार । 

. छिद्दोदर-पु० (सं०) उदरका एक रोग, क्षतोदर। ' » 
छिनक-पु० दे० 'छन! | -छबि-स्त्री० बिजली । -दा-स्त्री० 
क्षणदा, रात । -भंग-वि० क्षणभंगुर | 

छिनक#-पु० एक क्षण | अ० क्षणभर । 

छिनकना-स० क्रि० साँसके साथ नाकका मल बाहर निकालना, 

` नाके साफ ठा अ० का भड़कना । 

ष्ट ० क्रि० छीना. जाना; सिल आदिका कुटना; पत्थरका 
छेनी आदिसे कटना । ई र 


` एक गहना; (ला०)--दुबली- ली स्त्री । 


छेद, सूराख;. अवकाश; , गड्ढा; दोष, ऐव,. 
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छिनरा-वि०, पु० परस्त्रीगामी, लंपट । (स्त्री० 'छिनरी'।) 

छिनवाना-स० क्रि०.. छीननेका काम कराना; पत्थर कटवाना 
सिल कुटाना। . € र 

छिनाना-स० क्रि० ` दे० 'छिनवाना; # छोनना । 

छिनार, छिनाल-वि० स्त्री० पुंश्चली, बदकार, कुलटा (स्त्री)। 

छिनाला-पु० छिनालपन, व्यभिचार, बदकारी । 

छिनौछवि#-स्त्री० दे०. 'छिनछवि', बिजली । 

छिन्न-वि० (सं०) कटा हुआ; काटकर अलग किया हुआ, खंडित: 
नष्ट किया हुआ; क्षीण; बलांत । -केश-वि० जिसके वाल 
काट या मूंड़ दिये गये हों । -हैध-वि० जिसकी दुविधा, संशय 
मिट गया हो । -नास,-नासिक-वि० नकटा, जिसकी नाक कट 
गयी हो । -पत्नी-स्त्री० पाठा । -पुष्प--रुह-पु० (तिलक वक्ष । 
-बंधन-वि० जिसके बंधन टूट गये हों, मुक्त । -भिन्न-वि० 
कटा-फटा; नप्ट-भ्रष्ट; जो तितर-वितर हो गया हो। -मस्त,- 
मस्तक-वि० जिसका सिर कट गया हो । -मस्तका,-मस्ता-्त्री० 
दस महाविद्याओंके अंतर्गत. एक. देवी जो अपना सिर हथेलीपर 
धरे गलेसे निकलती रक्तधारा पीती हुई मानी जाती है । -भूल- 
वि० जड़से कट! हुआ । -रुहा-स्त्री० गड्ची । -वेशिका--्त्री० 
पाठा । -ब्रण-पु० शस्त्रसे काटनेका घाव । -श्वास-पु० 
एक तरहका श्वास-रोग.। -संशय-वि०. जिसका .संशय मिट 
गया हो, निवृत्तसंशय । भु 

छिन्नक-वि० (सं०) जिसका कुछ अंश कटा हो । 

छिन्नांत्र-पु० (सं०) एक उदररोग | 

छिन्ना-स्त्री० (सं०) गुड्ची; .व्यांभचारिणी स्त्री । 

छिल्नोड्धवा-स्त्री० (सं०) गुडूची । फु 

छिपकली-स्त्री० एक रेंगनेवाला जंतु जो अधसर घरकी दीवारोंपर 


दिखाई देता और कीड़े-मकोड़े खाता हैं, गृह-गोधिका ;.. कानका 

छिपना-अ० क्रि० आड़ या परदेमें होना, ऐसी जगह होना जहां 
कोई देख न सके; दृश्य न होना; डूबना, अस्त होना । 
छिपारुस्तम-वि०, पु० असाधारण, किंतु अप्रसिद्ध गुणी, पंडित; 
वह बदमाश जो देखनेमें भला आदमी लगे । छिपे-छिपे-अ० 
छिपकर, गुप्त रूपसे। : 

छिपाना-स० क्रि० आडमें करना, ऐसी जगह या स्थितिमें रखना 
जहाँ कोई देख'न सके; ढकना; प्रकट न करना । 

छिपाव-पु० छिपानेकी क्रिया या भाव, गोपन ।- 


'छिपो-पु० दे० 'छीपी'; दर्जी (बुंदेल०) । 


छिप्र#-वि०, अ० दे० 'क्षिप्र'। 
छिबड़ा-पु० झावा, चिपटे पेंदेका टोकरा । ८ 
छिबड़ो-स्त्री० छोटा टोकरा; एक तरहकी डोली जो 
मैदानोंमें काममें लायी जाती है। 
छिमा#-स्त्री० -दे० “क्षमा' । ० हक 
छिपना#-“स ० क्रि० छुना-देखि जियो, न'छियौ घन-आनंद । 
छिया#-वि० मैला, गंदा; घृणित; ` तुच्छ-“ ` 'ला्ग सब और 
* छितिपाल छितिमें छिया'-भूषण । ˆ पु० मैला, गू (वच्चोंकी 
' बोली) । स्त्री० गंदी, घिनौनी चीज; लड़की । मु० ¬ छर 
कंरना-छी-छी करना ` : 
छियानबे-वि०; पु० दे० 'छानवे' । ' र 
छियालोस-वि० चालीस और छ। पु० ४६ की संख्या ।_ 
छियासो-वि० अस्सी और छ। पु० ८६ की संख्या । 
छिरकना#-स ० ्रि० दे० 'छिडइ़कना'। ' | 
छिरना#-अ० क्रि दे० 'छिलना' । a 
छिरहटा-पु० दे० 'छिरेटा' । लि 
छिरेटा-पु० एक लता जिसके पत्ते और फल दवार्क काम आते हैं । 
छिलकना%-स० क्रि० दे० 'छिड़कना' । े डर 
छिलका-पु० फल, मूल, अंडे आदिका ऊपरी आवरण । 


छिलछिला#- ० छिछला । ग 
छिलना-अ० क्रि० चमड़े या छिलकेका कटकर अलग हो जाता मां 

'रगडसे उधड़ जाता । प 2 
छिलवा-पु० (ऊखकी पत्तियाँ) छीलनेवाला । 


रेतीके 
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ड छिलवानेकी मजदूरी । 
छिलवाना-स ० क्रि० छीलनेका काम कराना ! 
लर > देर 
काम; छीलनेकी मजदूरी 
छिलाना-स० क्रि० दे० 'छिलवाना' । Ee 


ve छिलावट-स्त्री० छीलनेकी क्रिया । 


be pa कक LEN 

र-{व० सत्तर और छ। पु० छिहत्तरकी संख्या, ७६ । 
छिहरना[-अ० क्रि० फैलना, बिखरना । 
छिहानी#-स्त्री० मरघट, मसान । 

छोक-स्त्ली० छोंकनेकी क्रिया या . आवाज । मु० -होना- 
अपशकुन होना । अभी, 
छोकना-अ० क्रि० नथुनोंमें खुजली, चुनचुनाहट पैदा करनेवाली 
या श्वासक्रियामें बाधक वस्तुको लिए भीतरकी वायुका 
वेग और आवाजके साथ वाहर आना । मु० छी कते या छी कने: 


पर नाक कटना-छोटेसे. अपराधका बहुत बड़ा दंड मिलना । 

छो का-पु० दे० 'छीका'। 

छोर-स्त्री० वह कपड़ा जिसपर रंग-बिरंगी बूटियाँ छपी हों; दे० 
'छींटा'-'आतनन रहीं ललित पय-छी टैं छाजत छबि तून तोरे -सूर। 

छो टना-स० क्रि० छित्तराना, बिखेरना । 

छो टा-पु० पानी या दूसरे द्रव द्रव्यकी बूंदें जो फेंकने, उछालनेसे 
किसी चीजपर पडूं; छीटेका दाग; नन्हा-सा दाग; हलकी वर्षा 
बौछार; हलका आक्षेप, व्यंग्योक्ति; हाथसे वखेरकर बोये हुए 
बीज; इस तरहकी वोआई; मदक आदिकी एक. मात्रा; दे० 
“छीटा'। -कशी-स्त्री० दे० 'आवाजांकशी' । मु० -छोड्ना,- 
फे कना-आक्षेप करना, व्यंग्य करना । -देना-भड़्काना, 
उकसाना । 

छोदा[ं-पु० छीमी, फली । 

डो भी-स्त्री० मटरकी छीमी । 

छो-भ० घणा, तिरस्कार या धिक्कारका भाव प्रकट करता है, थ, 

घिषझार । स्त्री० गू, मैला (बच्चोंकी बोली) । मु० -छी करना 
-घुणा प्रकट करना । 

छीका-पु० रस्सी, तार आदिकी बनी, झोली जैसी चीज जिसे छत 
आदिसे अप की अलक चीजें रखते हैं, सीका, 
सिकहर; जाबा, ; झलेका पुल; छितनी । मु० -दूटना 
-संयोगसे बिना प्रयत्न किये कोई लाभ हो जाना । 

छीछड़ा-पु० दे० 'छिछड़'। ' 

छीछालेदर-स्त्री ० दुर्देशा, फजीहत । 

छीज-स्त्री० छीजनेका भाव, क्षय, घटाव, ह्लास; .# घाटा । 

छोजन-स्त्री० छीजने, खराब होने इत्यादिके कारण होनेवाली कमी; 
दे० 'छीज' । 

छोजना-अ० ० क्षीण होना, घटना; नष्ट होना; खराब होना; 
हानि होना । # स० क्रि० छूना-'आनेंद घन रसरासि पायक क्यों 
जग-छीलर छीजे' 

छोट-स्त्वी ० दे० छोट' । 

छोटना-स० क्रि० दे० “छी टना । 

छोटा-पु० बाँसकी तीलियोंका बना टोकरा, बड़ी छितनी; चिक । 

छीतना-स० त्रि० बिच्छू, भिड़ आदिका डंक मारना; चोट पहुँचाना। 

छोतस्वामी-पु० एक कृष्णभक्त कवि जो वल्लभाचार्यके शिष्य और 
अष्टछापके अंतर्गत माने जाते हैं: 

छीति#-्त्री ० हानि, घटी; संपर्क । 

छोतीछानां-वि० छिन्नभिन्न । 

छीदा-वि० बहुतसे छेदोंवाला; विरल 

छीन#-विं० दे० 'क्षीण' । स्त्री छीननेकी क्रिया या व (३ केवल 
'छीन-झपट में ला । -झपट-स्त्री० दे० 'छीनाः | 

छोनना-स० क्रि० जबरदस्ती ले लेना, उचक लेना, 
लेना; † छिन्न करना, काट देना; सिल आदि कूटना । 

छौना४-स० क्रि० छूना, स्पर्श करना-स्वान:प्रसाद्हि छी गयो 
कौवा गयो बिटारि-व्यासजी 

छोना-खसोटो, छोना-छोनो छोना-झपटी-स्त्ी ० एक-दूसरेके हायसे 


- जब घरसे 


छिलबाई-छड़ाना 


छीन हो कोशिश; दूसरेके हायसे चीज झपटकर ले लेना, लेकर 
चंपत होना । . 

छोप-स्त्री० छाप, दाग; सेहुआँ; वह छड़ी जिसमें मछली फेसानेकी 
कोटिया बांधी जाती है । # वि० तेज बेगवाला । 

छोपना-स ० क्रि० कंटियामें मछलीके फेसनेपर छं।,को झटका देकर 
उसे (मछलीको) बाहर निकालना । _ _ 

छीपा[-पु० एक तरहका दूधका भांडा; माली; छीपीं । ट 

छोपी-पु० छोटे छापनेवाला; दर्जी, छिपी । स्त्री० घातुकी तश्तरी 
कबूतर उड़ानेका लग्गा । 

छीबर#-स्त्री० छींटकी साड़ी, चुनरी; बेल-बटेदार कपड़ा । 

छीमी-स्त्री० फली; मटरकी फली; † गाय-भैस आदिको 

छोर#-पु० दे० 'क्षीरः। -ज-पु० दही; चंद्रमा। 
क्षीरसागर । -प-पु० दूध पीनेवाला बच्चा । -फेन-पु० .दूधकी 
मलाई । -समुद्र,-सागर,-सिंघ-पु० दे० 'क्षीरसागर' । 

छोरां-पु० कपड़ेका छोर; कपड़ेका फटना । 

छोलक#-पु० छिलका । 

छोलना-स० क्रि० उतारना; खरोचना; खुरचकर अलग करना 
(घास, अक्षर इ०) ; गले आदिमें चुनचुनाहट पैदा करना । 

छीलर-पु० मोटका पानी उड़ेलनेके लिए कुएंके पास बना हुआ 
गड्ढा; छिछला गड्ढा, तलैया । वि० छिछला । 

छोव$-वि० दे० 'क्षीव' । 

छुंगलो#-स्त्री० घंघरूदार अेंगूटी । 

छुअना[ं-स० क्रि० स्पशं करना; सफेदी करना । 

छुआई-स्त्री० लेश; स्पर्श, लगाव; | सफेदी करनेकी क्रिया या 
उसकी उजरत। ' “a 

छुआछूत-स्त्री० छूतछातका खयाल; अ श्यको छूना । ˆ 

छुआना|-स० क्रि० दे० 'छुलाना'; सफेदी कराना । 

छुईमुई-स्त्री० लज्जावती, लजालू;. बहुत ही नाजुकमिजाज या 
चिडचिडा आदमी; बहुत कमजोर चीज । 

छुगनू॥--पु ० दी | 

छुच्छा- ०द० 

छुच्छो-वि० स्त्री» दे० 'छूंछी'। स्त्री पतली, छोटी. नली 
जुलाहोंकी नरी; नाकमें पहननेका एक गहना, कोप । 

छछहंड[-स्ती० छूछी हाड 

छूछुंदर-पु०, स्त्री (सं०) दे० 'छछूंदर' 

छुछुआना-अ० क्रि० छछूंदरको तरह 'छू-छू करते फिरना; बेकार 
भटकना । 

छुट#-अ० छोड़कर, सिवाय । वि० 'छोटा'का लघुं और केवल 
समासमें बहत रूप । -पन-पु० छोटापन, छुटाई; बचपन । 
-भैया-पु० छोटे दरजे, हैसियतका आदमी । 

छुटकाना#-स ० क्रि० त्यागना, छोड़ना; अलग करना; छुडाना । 


.छुटकारा-पु० बंधनसे छूटना, रिहाई; निस्तार; छूटी, फुरसत ॥ 


छुटना#-अ० क्रि० दे० 'छूटना 
छुराई।-स्त्री० दे० 'छोटाई' 

सालन ० दे० छुड़ाना । अ० क्रिऽ गायःभैसका दूध 

बंद हा Dr निकल जाना । 

छुटापा-पु० छोटा होनेका भाव; छुटपन; 

ये सवार सूद या लगान जो छोड़ दिया जाय; छुड़ाने, रिहा 
करानेका कार्य या उसके बदले सिया जानेवाला घन, तब छोड़ा 

वीके पैसे मंगवाकर उन्हें दिये -अहिल्या ० । 
छुट्टा-वि० hs) न हो; अकेला, बिना बाल-बच्चेका; फुटकर । 
घ वह पान जिसका बीड़ा न लगा हो । 

० छुटकारा; अवकाशकाल, फुरसत; काम बंद रहनेका 
दिन, तातील; आये हुएको जानेको अनुमति; मौकूफी । मु०- 
झनाना-अवकाशका आनंद सेना । 

छुड़बाना-स० कि० छोड्नेका काम कराना । 

छुड़ाई-स््ती० छोड़ने या छुडानेकी क्रिया; छोड़नेके बदलेमें दिया 
जानेवाला धन; पतंगको ब.छ दूर ले जाकर ऊपर उछालना (इससे 
उड़ानेवालेको उसे उड़ानेमें आसानी होती है) । 


छुड़ाना-स० कि० पकड़ रखी हुई बस्तु, व्यक्तिके छूटनेका उपाय 
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ड 


करना, छुटकारा दिलाना; रिहा कराना; “बंघनसे निकालना; 


दूसरेके कब्जेसे निकालना (रेहन, खेत इ०); रेलवे, डाकसे आयी 
ह लका महसूल आदि चुकाकर ले लेना; .दूर करना (दाग, 


इ०); नौकरीसे अलग करना; दे० 'छोइवाना'। | अ० 
क्रि० दे० 'छुटाना' । | ४ 
हैया-पु० छुड़ानेवाला; बचानेवाला; स्त्री० पतंगको Eh 
अने जाकर ऊपर उछालनेका काम जिससे उड़ानेवाला 
उड़ा सके । 


छुड़ोतो[-स्त्री ० बंधन मुक्त करने, छोड़नेके लिए दिया जानेवाला 


घन; ! 
|) -वि० छूतवाला; जिसे छूत लगी हो । १०.शोरेका 
हत सहाः पुषा अस्पताल जहाँ संक्रामक रोगोंसे 


पीड़ित रोगियोंका इलाज किया जाता है। ., 
छुतिहरां-मु० वह घडा जो अशुद्ध हो गया हो;.बुरा व्यक्ति । 
छुत्‌+-स्त्री० दे० 'क्षत्‌' । 


छुड़त#-वि० सुधित, भूखा “खेर खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि 


समेत-राभा० । 
छुद्र-वि० दे० द्र ॥ 
क्षुद्रघंटिका । 7 
-स्त्री दे० 'क्षुद्रघंटिका' । क 
छुघा#-स्त्ी ० भूख, क्षुधा । -वंत%-वि० भूखा-'छुघावंत . सब 
pe 
छुधित#-वि० भूखा, क्षुधित । 
नई“ म कि; छु ” आवाज पैदा करना । . 
छुननमुनन, छूनमुन-पु० बच्चाकी पैजनियों, कड़ों आदिकी आंवाज । 
छुप-पु० (सं०) क्षुप; स्पशं; युद्ध; वायु । वि०. चंचल, तेज । 
छुपना-अ० क्रिश दे० 'छिपना ।. , | 
-स॒० क्रि० 7 पा र ) र 
० (सं० क, ठुडी (१०) । 
ठु इ हे! 'क्षुभित' । 
छुमिराना#-अ० क्रि० लुब्ध होना । 
छरण-पु० (सं०) लेप करना, पोतना । 


enn 
-स्त्री० (सं०) चूना । पु० (हि) बड़ा चाकू जो बद 
सक्या जा और मांस काटने, आक्रमण करने आदिके काम 
आता है; बाल मूँडनेका औजार, उस्तरा । - (रे) बासी-स्त्री ० 
छ्रेकी इ ( आबि] छुरा भोंकनेकी घटनाएं होना । 
० (सं०) छुरी । ` 


=घेट-पु ७० /-घंटिका-स्त्ी ० दे ° 


छुरित-वि० (सं०) लेप किया हुआ, पूता. हुआ; खचित; कटा 
हुमा । पु० लास्य आतका एक भेद । 
छुरो-स्त्री० (सं०) छोटा छुरा, कलमतराश चाक्‌। -धार-स्त्री० 


हाथीदाँतका बना एक गोजर नटाची सता डर होना, 
लड़ाई-झगड़ा होते रहना । - लिये रहनम्-ड्नेको तैयार 
रहना । -कटारो होना-दे० 'छ्री-कटारी रहना' | -चलांना- 
संताना, कष्ट देना; भारी हानि करना । -तले दम लेना- 
क्लेश, विपत्तिमें धैर्य धारण करना । -तेज्ञ करना-अपकार, 
' उत्पीड़नकी तैयारी करना । -फेरना-दे० “छुरी चलाना । 
'छुलकना-अ०-क्रि० थोड़ा-थोड़ा करके पेशाब करना । _ 
छुलछुल-पु० थोड़ा-थीड़ा. करके पेशाब करनेकी आवाज । 
छुलछ्लाना-अ० क्रि० थोड़ा-थोड़ा करके पेशाब करना । स० क्रि० 
ै ला न री शोध IN Ee ५ 
छुलाना-स० क्रि० सटाना, स्पर्शं कराना । 
वाहत स्री ० गात । 
रता शी > दे० लाता । प र 
छुहना%-स० क्रि० पुन , सफेदी करना; रंगना;-पोतना । 
अ० क्रि० रंगा, पोता: होचा । ` __ | 
छुहाना[-अ० क्रि छोह उत्पन्न होना, इ होना; दया, 
' अनुग्रह करना; रंगा, पोता जाना, सफेदी होना । स० त्रि.० 
 रेगवाना, पोतवाना, सफेदी कराना । 
_ - 'चुहारा-पु० खजूरका एक भेद जो रेगिस्तानी प्रदेशोंमें होता है, 


विक... 


र ३९६ 
पिडखजूर, खुरमा; उसका (सूखा) फल। 
छुहारी-स्त्री० छोटा छुहारा । 
छही|-स्त्री ० हेर मिडी | दे कह हे 
छूछना[-9० बाहर निकला हुआ द आदिका लंबा रेशा,.फचडा' 
छुछा-वि० खाली, रीता; साररहित, खोखला; जिनके बाज छत 
न हो, निर्धन । सु०-पड़ना#-व्यर्थ जाना, निष्फल होना 'ताते 
परेउ मनोरा इः t. क 
छूँछी-वि० स्त्री० दे० -अशुभ भरी, शुभ, छूंछी -संमा०- 
SP 'छुच्छी' ] शुः व शु छूंछी ग | 
छूंटा-पु० काँचके काले गुरियोंकी वनी कंठी या मॉला। ... 
छू-पु० फूँकने, खासकर मंत्र पढ़कर फूंकनेकी आवाज । -भंतर-पु० 
मंत्र पढ़कर, फूंकना; मंत्र, जादू । मु०-करना-मंत्र , पढ़कर | 
फूंकना । -बनना-चलता बनना, सातव होना होना । -मंतर होना- | 
तुरत दूर होना, उड़ जाना (पीड़ा ) । -होना-दे० | 
बनना'। हि. 
कक हि दे० 'छुंछा'। '(स्त्री० 'छूछी' ।) | 
छूछू-वि० बुद्ध, अहमक (बनना, बनाना) । स्त्री धाय। | 
छूट-स्त्री ० छूटनेका भाव, छुटकारा; अवकाश; (कुछ करनेकी) 
आजादी, रोक न होना; लगान, मालगुजारी या ऋणकी (अंशत.) 
माफी; बने, पटे आदिकी वह लड़ाई_जिसमें चाहे जहाँ वार किया 
जा सके (लड़ना) ; खुला, अश्लील परिहास; कतव्य कर्मके करनेमें 
चूक, नागा; . फॅक्कडबाजी; तलाक । -छुटाव-पु० नातातोड, 
विच्छेद । 
छूटना-अ० त्रि० बंधन'दूर होना, छुटकारा होना; बझी हुई चीजका 
खुल जाना; सटी, चिपकी हुई चोजका अलग होना, निकलना; 
खुलना, रवाना होना (रेल आदिका); चलना; वेगसे फेंका, 
मारा जाना (तीर, बंदूक इ०); बिछुड़ना, (से) जुदा, वियुक्त 
होना (घर, देह इ०); दूर होना, जाता रहना (रोग, ज्वर, 
आदत) ; धाराख्पमें वेगसे निकलना (पिचकारी, फुहारा, आतिशः 
बाजी); रसना, निचुड़ना (पानी छू०); बचना, बाकी रहना; 
बधे हुए पंशुका निकल भागना; बंधकसे निकलना; किसी काम 
या चौजकों भूल जाता, चूक, प्रमाद होना;. नोकरी आदिसे अलग . 
किया जाना; चलना रुकना, बंद होना (नाड़ी, साँस); मिटता, 
उड़ना (दाग, रंग) । छूटकर-अ० आजादीके साथ, विना किसी 
रोक या वंधनके.। ८ 
छूत-स्त्री ० छूने, छू जानेका भाव, स्पर्श; स्प्शेजनित अशुचिता, 
स्पर्शदोष; स्पशंसे एकका रोग दूसरेको होना, लगना; स्पर्शसे 
होनेवाले रोगका विष; बिगाड़, बुराईकी_ ओर ले जानेवाला 
उदाहरण, प्रभाव; मनहुस आदमी या भूत-प्रेतकी छाया । -का 
रोग,-की बीमारो-वह रोग जो रोगी या उसके मल-मूत्र आदिके 
स्पर्शसे दूसरेको हो जाय वातार 
आदर्मी या भूत-प्रेतकी छायाको झाड़-फूंकसे दूर करना । 
छूना -स० क्रिश किसी चीजसे सट, लग जाना, किसी चीजका हाय 
या शरीरके किसी अंगसे स्पर्श करना; किसीके पास पहुंचना; 
दौड़ आदिमें (किंसीको) पकड़, लेना; दानके लिए स्पर्श त 
(खिचड़ी, सीधा छूना) ; हाथ लगाकर छोड़ देना, थोड़ा ही काममें 
लाना; बहुत हलकी चपत लगाना; पोतना, रंग करना। भ 
क्रि०.दो वस्तुओंके बीच व्यवधानका अभाव होना, एकका. 
सट जाना । 
छरा-पु० उस्तरा; बड़ा चाकू, छुरा । द 
छोक-स्त्री० छेंकनेकी क्रिया; रोक-सुना.साहि गढ छेंका आई १° 
छेकना-स० क्रि० घेरना; रोकना; जगह लेना; अक्षर १. 
काट कर रद्द करना, मिटाना । र ER, 
छेक-पु० (सं०) पालतू. पशु; अनुप्रास अलंकारका एक भेद? | 
मधुमक्खी, # छेद; कटाय । त्रि० पालतू; विदग्ध, चतुर; नागर। 
छेकना-स०* क्रि 'दे० 'छे कना । क 
छेकानुप्रास-पु ० ब) अनुप्रास अलंकारका वह भेद जिसमें ए* 
या अधिक वर्णोकी आवृत्ति एक ही बार होती है।_ रशी 
छेफापह्ल.ति-स्त्री० (सं०) अपह्नू.ति अलंकारका एक म हना 
अनुमितिका बहाना बनाकर, अथवा यथार्थ बात कहकर 
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३९९ 

छेकल, छेकल वि» (सं) देर केक द्धाय रू छेकिल-वि० (सं०) दे० “छेक! | 
छेकोक्ति-स्त्री” (सं०) अर्थातर-गभित लोकोक्ति । 
छेटा#-स्त्री० रुकावट । 

छेड़-स्त्री० छेड़नेकी क्रिया या भाव; उंगलीसे छू, कोंचकर 


व्यंग्य, वाया किसीको चिढ़ाने, खिजानेकी कोशिश; 
चिढ़ाने, खिजानेवाली वात; नोक-झोंक; एक दूसरेपर चोटे- 
करना; सुर निकालनेके लिए बाजे ( स्वरत्राद्य) को छूने, दवानेकी, 


क्रिया | -खानो,-छाड़-स्त्री ०: छेड़नेवाली बात, काम, हॅसी- 
ठिठोली; . नोक-झोंक; रोककर, .टोककर कोई: अनुचित बात 
_कहना या अशिष्ट व्यवहार करना | भर 
छड़ना-स० क्रि० हंसाने, चिढ़ानेके लिए- उंगली आदिसे. .छूना, 
कचना, व्यंग्य करना, चुटकी लेना; किसीको उत्तेजित करनेके 
लिए कुछ करना, कहना, छेड़छाड़ करना; आरभ करना- (काम, 
चर्चा) ;- स्वर निकालनेके लिए बाजेको छूना, दवाना । . 
छेड़वाना-स० क्रि० छेड्नेकी क्रिया कराना। ' र 
छत्ता(त्त)-वि० (सं०) छेदनकर्त्ता; नष्ट करनेवाला; निवारण 
करनेवाला (म आदि) । पु० लकड़ी काटनेवाला। 
छत्र+-पु० दे० क्षेत्र' । 

छेर-५० छोटे मुंहवाला गहरा गड्डा, बिल, सूराख; वह छिद्र जो 


किसी चीजके आर-पार हो गया हो, (सं०) छेदन; खंडन; , 


नाश; कटनेका घाव; परिचायक चिक्त; अभाव; असफलता; 
भाजक (ग०) । -कर-पु० लकड़ी काटनेवाला । + 
छदक-पु० (सं०) छेदनकर्त्ता; भाजक; हर (ग०) |. वि० 


काटनेवाला । -रेखा-स्त्री० (सीकॅट) वह सरल रेखा जो वृत्तको_ 


दो विदुओंपर काटती है। 

छेदन-पु० (सं०) काटना, दो टुकड़े करना; दूर, निराकरण करना; 
नाश करना; काटने, छाँटनेका अस्त्र, औजार; कफ निकालनेवाली 
दवा; खंड; विभाजन । वि० छेदक, छेदनकर्ता। 

छेदनहार#-वि० काटनेवाला; नाश करनेवाला । 

फेदना-स० क्रि० छेद, सूराख करना, वेधना; घाव करना । पु० 
छंद करनेका औजार, सूजा आदि । 

छेदनीय-वि० (सं०) छेदन करने योग्य । 

छेदि ० (सं०) छेदनकर्ता । पु० बढ़ई; वच्च । 

छेदिका-स्त्री० वक्ररेखाको कई भागोंमें काटनेवाली रेखा; दे० 
“छेदक रेखा' । 

छेदित-वि० (सं०) कटा हुआ, छिन्न । 

छेदो (दिन्‌)-वि० (सं०) काटने या फाड़नेवाला; विभाजन 
करनेवाला; नष्ट करनेवाला; दूर करनेवाला । छा 

छेद्य-वि०. (सं०) काटने लायक; छेदनीय । २७ 

छेना-पु० फटे हुए दूधका पानी निचोड़ देनेपर वच रहनेवाला ठोस. 
अंश, पनीर । स० क्रि० ताड, खजूरके तने आदिको रस निकालनेके 
लिए छीलना; काटना । # अ० क्रि० क्षीण होना । 

छेनी-स्त्री० पत्थर या कोई धातु काटने या उसपर खदाई करनेका 
औजार, टाँकी; वह नहन्नी जिससे अफीम पाछी जाती है । 

छेमंड-पु० (सं०) बिना मां-वापका बच्चा, अनाथ । : 

छेम#-पु० दे० 'क्षेम'। -करी-्त्री० सफेद चील । Fe 

छेरना|-अ० क्रि० वार बार पतली. टट्टौ करना, पोंकना | स० 
क्रि० छेइना। . जं ; 

छेरा-पु० बकरा;. छोरा, बच्चा । 

छेरी-स्त्री० बकरी । 

छेलक-पु० (सं०) बकरा । 

छेलो[-स्त्री० दे० 'छेरी'। न 

छेव-पु० वार, चोट; घाव-'अरिंनके उर माहि कीन्हों इमि छेव है'- 
भूषण; काटने या छीलनेवग घाव; छेद; अंत । 

छेबन-पु९ चाकपरका बरतन काटकर अलग करनेका तागा ।... .:- 

एेवना|-स° त्रि० काटना; चिह्नित करना; % फेंकना; मिलाना। 
पु० ताडी । ॉ का क 

छेद्‌नी।-स्त्री० छेनी । द र 

छेवर, छेवरा[-पु० छिलका, त्वचा । ` . 


छेदा-पु० घुन; घन लगनेके कारण अनाजका खोखलों होना; छिद्र ' 


` छोटी प्न) र 
घोड सती ऋण या बंधनसे मुक्तिकी चिट्ठी; 


ता पलाशका पेड़, जिसके पत्तोसे पत्तत और दोने बनाये 
जाते हैं । ४ 


छेवा#-पु० दे० 'छेव'; हिसाब किताब, धोवीका कपड़ा या और 


किसी वस्तुकी वापसी या मिलानके समय उसके सामने लगाया 
जानेवाला चिक्त। मु०-लगाना-निशाने लगानां। ` ` 
छेचना[-अ०- क्रि० "चिहण सगाना। ` 
छेह#-पु० छेव; राख; धूल; नाश, अंत; नृत्यंका-एक भेद । वि० 
खंडित; न्यून । `. pe 
छेहरा#-पु० छेह; विरह-'कह्यौ न परत कछु रह्यौ नःपरत है सह्यौ 
न परत छिन छेहरा-धन ० ME Isfan NRE 
छ-वि०, पु० दे० 'छः' । #पु० क्षय, नाश । 
० (सं०) वेत । 
छना#-अ० क्रि० छीजना, क्षय होता । 
छंया#-पु० क्षयकारी, नाश करनेवाला; छोटा बच्चा (प्यारमें) । 
छ॑ल+-पु० दे० छैला' । -चिकनियाँ,-छबीला-वि० बनाव- 
सिगारका शौकीन । E 
छेलना|-अ० क्रि० बच्चोंका मचलना । 
छंला-पु० वह जो खूब बना-ठना रहे; बाँका, रंगीला पुरुष । 
छो कर, छो करा-पु० सफेद कीकर, शमी । . 
छो ड़ा-पु० मथानी; लड़का । 
छो डि-स्त्री० मथानी; बड़ा बरनन; अ लड़की । 
छो ड़ी-स्त्री० लड़की । 
छो-पु० छोह; प्रेम; दया; गुस्सा । 
छोमा-पु० जसी, चोटा । 
छोई-स्त्री० ईखकी सूखी पत्ती, पताई, ८ _ 


निस्सार वस्तु । 
छोकड़ा-पु० दे० 'छोकरा' । 


छोकड़ो-स्त्री० दे० 'छोकरी' । 


छोकरा-पु० कच्ची उम्र और अक्लका लड़का, लाडा; दे० _ 
'छोकरा' । -पन-पु० बालकपन; नासमझी । , ˆ 
छोकरी-स्त्री० कच्ची उम्र और अक्‍्लकी लड़की, लॉडिया ।. 
छोटा-वि० ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, उम्रमें कम, लघु; भव, प्रतिष्ठा, ` 
योग्यतामें कम; महत्त्वरहित; तुच्छ; ओछा, , क्षुद्र। = ` 
~आदमी-मु० छोटी हैसियतका आदमी,' साधारण जन।: :ई 
-स्त्री० छोटापन; क्षुद्रता । -कचूर-पु० कपूरकचरीः। -कपड़ा 
-पु० न ps गंजी जेसा स्पा or 
कपड़ा । »जुवार-पु० घीकुआरका एक भेद । -चाँद . 
-9० एक लता जिसकी जड़ सर्पविषकी दवा मानी जाती है। - 
चिल्ला-पु० प्रसूताका प्रसवके दसवें, बीसवें या तीसवें दिनका 
स्नान ( मुलन ) । -पन-पु० छोटाई; ` बचपन । -पाट-पु० 
रेशमके कोड़ेका एक भेद। -बड़ा-वि० अमीर-गरीब । पु० 
बच्चा-वूढ़ा; बड़ा आदमी और साधारण जन। -भोटा-वि० 


; छोटा-सा, साधारण । - (ढे) मियाँ पु० अमीर या बड़े आदमीका 


बेटा, छोटे बाबू (नौकर) । मु०-मुंह वडी बात-अपनी हैसियतसे 


` बड़ी बात कहना; छोटे आदमीका बड़ेके दोष निकालना, निदा 


करना। .!-. 
छोटिका-स्त्री० (सं०) चुटकी (बजाना) । " 
छोटी-वि० स्त्री” 'छोटा का स्त्री० । -इलायचो-स्ती० हरापन . 


` लिये सफेद और पतले छिलकेकी इलायची, गजराती इलायची । 


-जाति-स्त्री० वह जाति जिसका दरजा समाजमें नीचा माना जाता: 
हो, नीच जाति। -बात-्त्री० मामूली बात; ओछेपन, क्षुद्ताका 
काम । -माई-स्ती ० एक ओषधि । -सहेलो-स्त्री० एक छोटी 
सुंदर चिड़िया । -हाज्षिरी-स्त्री० हिदुस्तानमें रहनेवाले- य्रो- 


: पियनोंका सबेरेका नाश्ता (बेरा, खानसामाँ) । मु० -खूंटीका- 


छोटे कदका, ठिंगनाः । 
( ७ त(सं० ) मछुवा। न 
तलाकनामा; 

फारि I~ ` र 


छोडछट्टो-स्त्री० संबंधत्याग। न ः 
: छोडना-स० क्रि पकड़से निकाल देना, बंधन खोलना, छुटकारा . 


देना; न लेना; मुआफ करना; पावनेमें छूट देना; स्यायना, अलय 
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छोड़वाना-अंधारा 
होना; (घर, देशसे) प्रस्थान करना, बिदा होना; पड़ा रहने 


देना; साथ न लाना, न लेना; (किसी कामके लिए) रवाना करना, 
भेजना, दौड़ाना, चलाना; (किसीके) पीछे लगाना; वेगसे छूटने, 


निकलनेवाली चीजको- फेंकना, मारना, चलाना (पिचकारी, 
आतिशबाजी इ०); दुरगामी अस्त्रोंको चलाना (तीर, तोप, 
बंदूक आदि); उपभोगसे बचा रहने देना, (बाकी रखना (जूठन, 
काम, मरनेके बाद संतान, संपत्ति ६०) ; नीचे गिराना, डालना; 
न करना, करने, कहने, लिखनेमें भूलसे या जानकर छूट जाने देना 
(अक्षर, उल्लेख); करनेसे विरत होना, न करना (नौकरी, 


आदत); ह पटाखा छोड़ना । मु० छोड़-छाइकर- 
कक । (किसोपर) छोड़ना-किसीके भरोसे छोड़ना, किसीको 
सौंपना । 


छोड़वाना-स ० ० छोड्नेका काम कराना । 

छोड़ाना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० छुड़ाना | ` 

छोत#-स्त्री ० दे० छत । 

छोति#-स्त्री ० स्पशं । 

cg ० क्षोणिप, राजा । 

छोनी#-स्त्री० क्षोणी, भूमि । | । 

छोप-पु० छोपनेकी क्रिया; मोटा लेप; छोपनेके काम आनेवाली 
गीली मिट्टी आदि; छिपाव; आघात | -छाप-पु० दीवारकी 
मरम्मत, टूट-फूट भरना । अ 

छोपना-स० क्रि० किसी चीजकी लुगदीका लेप करना;. दीवारपर 
पलस्तर करने, उसका गढ़ा आदि भरनेके लिए गिलावा लगाना; 
दबोचना, धर दवाना; ढकना; मत्ये मढ़ना । . 

छोपां-पु० पालके कोनोंपर बेधी हुई रस्सियाँ जिनसे वह.ऊपर 
चढ़ाया जाता है । 

छोपाई-स्त्री० छोपनेकी क्रिया, भाव या उजरत । 

छोम#-पु० दे० 'क्षोभ'; नदी आदिका उमड़ना । 

छोसनाओ-अ० क्रि० क्षुब्ध होना; चंचल, उद्विन होना । 

छोमित#-वि० दे०-ल्ोभित ॥.  . :: क हि 

छोम#-वि० चिकना; मुलायम |. .- 

छोर»पु० सिर सिरा, नोक; कोना; सीमा । 

छोरटो%-स्त्री० लडकी, छोकरी. , : 

छोरण-पु० (सं०) छोड़ना, परित्याग ।-.: : 


ज-देवनागरी वर्णमालामें चवर्गका तीसरा अक्षर । उच्चारण-स्थान 
तालु; अल्पप्राण । ; 
जंकशन-पु० (अं०) दो सड़कों, रास्तोंके मिलनेका स्थान; वह 
स्टेशन जहाँ दो या अधिक रेललाइनें मिले... ` : 
जंग-स्ती० (फा०) लड़ाई, युद्ध । -आबर,-जू-वि० योद्धा: 
-बाज-प० युद्ध चाहनेवाला, युद्धको बढ़ावा देनेवाला । - (गें) 
ज्रगरी-स्त्री० दिखाऊ, झूठमूठक़ी लड़ाई। -(गो) जदल;- 
वा oi bh t ह कह 
ज़ंग-पु० (फा०) , धातुका मैल; हबशिय्रोंका देश, 
अफ्रीका; घंठी।।« हा का FH 
जंगम-वि० (संश) चलनेवाला, चल; जिसे.एकसे दूसरी जगह ले 
जा सकें, स्थावरका उलटा (जंगम संपत्ति); प्राणिजन्य; लिंगायत 
संप्रदायके गरुओंकी उपाधि । पु० चल वस्तु। -कुटी-स्त्री० 
छतरी । -गुल्म-मु० पैदल सिपाहियोंक्रा दस्ता । -विष-पु० 
खर्‌ प्राणियों (सर्पादि) का जहर । . ` ` 78४ 
गरेत-वि० जाँगरवाला, परिश्रमी । ई 


बात ल पट) अपने आप उगनेवाले वृक्षों, झाड़ोंसे संकुल स्थान, 
वन; ns ; एकांत स्थान; 'उजाड़ स्थान; वंजर; मांस] - 
० (हि०) जलेवीकी शकलवाला ग्‌ । -में मंगल 
उजाड, जनशून्य स्थानमें राग-रंग (मनाना; होना) । _ _' 
' जेंगला-पु० छत, बरामदे' आदिके आगे लगी-हुई बाड़ जिसमें लोहे 
` या लकड़ीके छड़ या जाली जड़ी हो; छड़ या जाली लगी हुई 
खिड़की; दुपट्टे आदिके किनारेपर कढ़े हुए बेल-बूटे; एक राग; 
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: छोरना#-स० क्रि० अपहरण रजाः लाए सः कि अपहरण करना, छोनना- बोरिक सके नाहि 


> 
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छोरि सके नहि भूप-दीनदयाल; † दे० 'छोड़ना' ।. चोर, 
=स्त्री० छीना-झपटी; बखेडा । t हा 
छोरा#-पु० लड़का, छोकरा । (स्त्री ० 'छोरी' ।) - 


म (संश) नीवू । 
-स्त्री० छिलने या खरोंचका चिह्न; दाँत लगनेका चिह्न 
छोलदारी-स्त्ी ० छोटा तंव । द द dibs 
छोलना#-स० क्रि० छीलना, खुरचना; फैलाना; दिखाना । 
हथियारोंका मुरचा छुड़ानेका एक औजार । : ३९ 
छोलनी[-स्त्री० छीलनेका औजार, खुरचनी । ` 
sl चना; ऊख nd और छीलनेवाला । 
-पु० वह धागा' जिससे कुम्हार चाकपर चढ़े वरतनको 
काटकर अलग करता है । ढ़ ; 


` , छोह-पु० स्नेह, ममता; कृपा, दया । -गर † -वि० प्रेमी, छोह 


करनेवाला । | 
छोहना#-अ० क्रिऽ दे 'छोभना'; दया या प्रेम करना । ` . 
छोहरा#-पु० लड़का, छोकरा । 


- छोहरिया#-स्त्री० दे० 'छोहरी' । 


छोह्रो#-स्त्री० लड़की, छोकरी । 


करना । . a 
छोहारा-पु० दे० 'छुहारा'.। 
#-स्त्री ० अक्षौहिणी । Rhos 
छोही-वि० छोह करनेवाला, स्नेही । स्त्री ०. गेंडेरीकी सीठी । 


| छोहाना#-अ० क्रिश छोह करना, स्नेहयुक्त होना; दया, कृपा 


 छौक-स्त्री० छौंकनेकी क्रिया, बघार; -वह्‌दीज जिससे कोई वस्तु 


.छोंकी जाय । 
छौ कना-स ० ० बधारना, तड़का देना । 
छौड़ां-पु० लड़का, छोकरा; गाड़, खत्ता । 
छौड़ो[-स्त्ी ० लड़की । क 9 
छोना-पु० जानवरका छोटा (प्यारा) बच्चा, शावक्‌ । :.. 
| 


 छोर- पु० दे० 'क्षौर'; दे० 'छौरा' 


छौराष-पु० ज्वार; 'बाजरेका.. चारेके काम. आनेवाला. डंठल; 


' छोकरा । 
“छवाना#-स ० क्रि० छुलाना ।-: = ` 


अनाजके डंठल जिनसे अनाज झाड़ लिया गया हो । श्‌ 
जंगली-वि० जंगलमें मिलने या पैदा होनेवाला , वन्य; बिना वोये 

उगनेवाला, खुदरो; जो पालतू न हो, बनैला; असभ्य; उज । 

पु० जंगलमें रहनेवाला, वनवासी । -जानवर-पु० वन्य पशु । 


-बादाम-पु०.कतीलेकी जातिका एक पेड़; पून वृका हड़की 


जातिका एक पेड़ ।' 
जंगा-पु० घृधरूका' दाना । ४ + 
जगार, चंगाल-पु० (फा०) तांवेका कसाव, तूतिया; एक रग | 


' जंगारी-वि? (फा०) बाँध, मेड । र किक, 
' जंगाली-पु० एक तरहका रेशमी कपड़ा । वि० दे० 'जंगारी । 


जंगो-वि० (फा०) युद्ध-संबंधी; सेना-संबंधी, फौजी; युद्धोचित 
(जंगी फाररवाई); युद्धोपयोगी (जंगी जहाज); विजा 
बड़े डील-डौलका; लड़ाक्‌, झगडालू । -जवान-3९ लबा- आनेबाला डी 
बड़े डील-डौलका जवान । -जहाज़-पु० लड़ाईमें काम प 
जहाज, युद्धपोत । -बेड़ा-पु० जंगी जहाजोंका बेड़ा टश 
पु० भारतका प्रधान सेनापति, 'कमांडर-इन-बीफ (ब्रिर 
शासन) | . ... हक 
ज्ंगो-पु० (फा०) हबशी । -हड-स्त्री काली और शी हुई 
जंगुल-पु० (सं०) विष ।. व 
जंघा-पु० (सं०) जाँघ; पिडली; कँचीका दस्ता.। -करा न 
पु० धावक, हरकारा । -व्राण-पु० जाँघपर बाँधनेका कवच „ „ 
जंघार-पु० जाँघमें होनेवाला फोड़ा । 
जंघारा-पु० राजपूतोंकी एक उपजाति । 
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जंघाल-पु० (सं०) घावक, दूत; हिरन । वि० तेज चलनेवाला 

अंधिल-वि० (सं०) तेज दौड़नेवाला; फुर्तीला । यी 
जेंचना-अ० किं० जाँचमें ठीक आना; अच्छा मालूम होना, ठीक 
लगना; पसंद आना; जाँचा जाना । र 
कप न द सटीक, अचूक । | 

० (सं०) मंद स्वरमें जप करनेवाला भक्त । 

.ज्ञंजवील-स्त्री० (अ०) सोंठ | _ 

संजर, जंजल$-वि० टूटा-फूटा, जीणे; निकम्मा 

जंजार, # जंजालं ar संसारका वखेड़ा, माया; झंझट, फेसाव, 
प्त लंबी नलीकी भारी बंदूक ,(प्रा०); बड़े मुंहकी तोप 

प्रा०) । 

जंजालिया-वि० दे० “जंजाली' । 

जंजाली-वि० वेड्या, फसादी । स्त्री० यह रस्सी और घिरनी 
दिये पाल चढ़ाने-उतारनेका काम लेते हैं । 

रीर-स्त्री० (फा०) साँकल, श्रृंखला; लड़ी; वेडी; किवाइकी 
कुंडी । -ज़ाना-पु० क॑दखाना । .... 

जंजोरा-पु० जंजीरकी शकलमें वटा हुआ डोरा; कशीदेकी सिलाई 
जिससे जंजीर-सी बनती जाती है, लहरिया; लहरियादार कपड़ा । 
-(रे) दार-वि० लहरियादार (सिलाई) । 

छंजोरो-वि० (फा०) जंजीरमें वंधा हुआ, वंदी; जंजीरदार; 
हाथका एक गहना । -गोला-पु० जंजीरमें बेधे हुए गोले जो तोपमें 
एक साथ रखकर छोड़े जायें । 

जंत#-पु० जंतु, जीव, व्यक्ति । दय 

जंतर-पु० यंत्र, तावीज; तांबे-चांदी. आदिकी तावीज जिसमें यंत्र 
भरकर पहनाया जाय; गलेमें पहननेका एक गहना; वेधशाला; 
वीणां । -मंतर-पु० यंत्र-मंत्र; जादू-टोना; वेधशाला । 

जंतरो-स्त्री ० पंचांग, पत्रा; छोटा जंतर; सुनारोंका एक औजार । 
पु० जंतर-मंतर करनेवाला; दे० 'जंत्री' । 

जेत्-'जाँता'का समासगत लघु रूप । -सर-पु०,-सारी-्त्री० 
वह गीत जो चक्की पोसते वक्त स्त्रियां गाती हुँ । -सार-म्त्री० 
वह घर या स्थान जहाँ जांता गडा हो । 

जंता-पु० यंत्र; तार खींचनेका औजार । # वि० यं."णा देनेवाला; 
नियमन करनेवाला; दबा रखनेवाला, 'यंता' । 

जेंताना-अ० करि० जाते आदिसे दवकर पिस जाना; ठुः त जाना । 

जंती-्त्री० छोटा जंता । . प 

जंतु-पु० (संऽ) प्राणी, जीव; पशु; कीड़ा-मकोड़ा; जीवात्मा । 
-कबु-पु० शंखका कीड़ा; शंख । -घ्न-पु० विडंग, हींग, बिजौरा 
नीव आदि कृमिनाशक औषध । वि० कृमिनाशक, जंतुओंका. नाश 
करनेवाला । -ध्नी-स्त्री० बायविइंग | -नाशन-पु० हींग । 
-पादप-पु० कोपान्न वृक्ष । -फल-पु० गूसर। -मारी-्त्रीऽ 
नोवू । -ला-स्त्री० काशतृण, काँस । -विज्ञान-पु०, (जूलॉजो ) 
जंतुओं-पशु-पक्षियों आदिको उत्पत्ति, विकास, स्वभाव, वर्गीकरण 
इत्यादिका विवेचन करनेवाला शास्त्र, प्राणिविज्ञान |. -शाला 
-स्त्री० वह स्थान जहाँ प्रदर्शन या अध्ययनके लिए जीवित जंतु रखे 
जायें, चिड़ियाघर । -हंत्री-स्ती०.वायविडंग । 

जंतुका-स्त्री० (सं०) लाख, लाक्षा । 

As (सं० ) धरती । ; I 

जं्र-पु० यंत्र, तावीज; ताला । -मंत्र-पु० देऽ 'जंतर-मंतर । 

जंवना$-स० क्रि० ताला लगाना, जकड़ देना-भरत भगनि सवक 
मति जंल्री'-रामा० । स्त्री० दे० यंत्रणा' । 

जंत्रित#-वि० यंत्रित, जकड़ा हुआ; बंद। . 

जंत्री-पु० वीणा-. - .विना तार तंत्री जीभ जंत्रीसी बजत्त..है- 
रसविलास । वि? वीणा-वादक; जकडबंद करनेवाला । सदो० 
तिथिपत्न । क १ पी 

ज्ञंद-सत्री० आर्योकी ईरानी शाखाकी प्राचीन भाषा पाजली दैदिवः 
संस्कृतसे बहुत मिलती है । पु० जरतुस्ती पारसियोंका प्रथम 
धर्मग्रंथ, जंद अवेस्ता । -अवेस्ता-पु० 


ज्ंघाल-जकंवति 


जंपना#-स ० ० जल्पना, कहना । 

जंब-पु० (सं०) पंक, कीचड़ । रि 

जंबाल-पु१ (सं०) कीचड़; काई; सेवार; केवडा । 

जेबालिनी-स्त्री० (सं०) नदी । है : 7s 

जंबीर-पु० (सं०) जेबीरी नीबू; मरवा; वनतुलसी । 

जेंबीरी नीदू-पु० नीबूका एक भेद जो कागजीसे आकारमें बड़ा और 
अधिक खट्टा होता है । पु र 

जंबील-स्त्रो७ (फा०) फकीरो आदिकी 'भिक्षा रखनकी' एक 
तरहको थैली" Y pi 

जंबु, जंवू-पु० (सं०) जामुनफा पेड़ और फल । -खंड-पू० दे० 
'जंवुद्दीप' । -द्वीप-पु० पुराणानुसारं धरतीके सात महाढीपा या 
प्रधान विभागोंमेंसे एक जिसके नो खंडोंमेंस एक भारतवर्ष भी है । 
-नदी-स्त्री० पुराणानुसार एक नदी जो जंवुद्रीपके नामकरणके हेतु 
जामुनके पेइसे चुनेवाल जामनोंके रससे निकलती है; ॥ह्मलोकसे 
निकली हुई सात नदियोंमेंसे एक । -पअ्रस्थ-यु०' वाल्मीकोय 
रामायणमे वणित एक नगर जो ननिहालसे लौटते समय भरतके 
रास्तेमें पड़ा था । -वनज-पु० सफेद अइहुल। -ल-पु० 
जामुन; केवड़ा; केतकी; वर-कन्या-पक्षवालोंकी ओर॒से एक-दूसरे- 

के प्रति कहा जानेवाला परिहास-वचन । य्य 

जंबुक, जंबक-पु० (सं०) जामुन; स्यार, श्वुगाल; केवडा; वरुण; 
नीच, धूते आदमी । (स्त्री० जंत्रुकी', 'जवकी' |) ˆ . 

जंबुमान्‌ (मत्‌), जंबूमान्‌ (मत्‌)-पु० (सं०) पहाड़ ४ 

जंबूका-स्त्री (सं०) किशमिश । 

जंवूनद#-पु० दे० 'जांबूनद' (सोनो) ! 

ज्ंब्र-पु० (अ० जनबवूर) भिड़; शहदकी म्बी; पुराने समयकी 
एक छोटी तोप । -खाना-पु० भिड या शहदकी मक्खियोंका 
छत्ता । -चो-पु० तोपची। `. ` 3 

संब्रक-पु० देऽ 'जंवूर'; तोपकी चख; भेवरकली | 

जंब्रा-पु० टे० 'जंवूरक'; एक औजार, बाँक । ' . 

जंभ-पु० (सं) डाढ; दरडी; चवाना, भक्षण; अंश; जम्हाई; 
तकंश; महिपासुरका वा५ जो इंद्रके हाथों मारा गया; जंदीरो 
नीवू । -ढिंट्‌ (ष) ,-मेंदी (दिन्‌), -रिपु-पु० इद्र `` 

जंभक-वि० (रां०) जम्हाई सेमेद्राला; जेभाई लानेवाला; भक्षण 
करनेवाला; हिसक । पु० शिव; जँवीरी नींबू । 

जंभका-स्त्री० (सं०) जम्दाई। |  - 

जंभन-पु० (सं०) जम्हाना; भक्षण; मैथुन । `` 

जंभा-स्त्री० (सं०) जम्हाई । 

जेभाई--स्त्री ० दे० 'अम्हाई' । 

जेभाना-अ० क्रि० दे० “जम्हाना' । 

जंभाराति-पु० (सं०) दे० 'जंभारि' । 

जंभारि-पु० (सं०) इंद्र; वञ्च; अग्नि । i 
जॅभिका-स्त्री- (सं०) दे० जभा । 

जंभी (भिन्‌), जंभोर-पु० (सं०) जंबोरी नींबू । _ 

जेंमोरी-पु० दे० 'जॅवीरी नीबू. । _ . ग 

ज-पु० (सं०) मृत्युंजय, जन्म; पिता; विष्णु; शिव; विप; 

भुक्ति; तेज; पिशाच; वेग; विजेता; पिगलका एक गण जिसका 

आदि-अंत वणे लघु और बीचका गुरु होता है। वि० वेगवान्‌; 

बिजयी; समामांतमें 'में या से उत्पन्न'का अर्थ पैदा करता हैं। 
(जैसे-जलज, वातज, अंडज इ०) । 5: 


` जई-स्त्री० जौकी जातिका एक अनाज जो प्रायः घोड़ोंकों खिलाया 


जाता है, ओट; जौका अँखुआ; खोरे, कुम्हड़े आदिकी वतिया । 
. सु० -डालना-किसी अज्नको अंखुए निकलतेके लिए भिगोना । 
ज्ञईफ़-वि० (अ०) बूढा; दुर्बल । कि 
ज्ईफ़ा-दि० स्त्रो० (अ०) बूढ़ी, वृद्धा । 


| ज्ईफ़ी-स्ती० दपा दुर्बलता । 


जउवां-पु० जो । 

जऊ#-अ० यद्यपि । Se 

सञक्रंद-स्त्री० (फा०) छलाँग, चौकडी । | ह 
जकंदना#-अ० कि० छलाँग मारना; झपटना। | 
जकंदनि#-स्त्ती० दौडधूप; उलझन । ` ` 5 
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ह 


क्र 


शक्त-जगह 
जक-्त्री० हठ; धुन, रटन । पु० यक्ष; कंजूस आदमी । मु० ¬ 
बंघना-रट लगना । ; ; 
सक-स्त्री० (अ०) हार, पराजय; नीचा देखना; हानि! 
जकड़-स्ती० जकड़ने, कसकर बाँधनेकी क्रिया या भाव । -बंद 
-वि० कसकर बाँधा हुआ । पु० कड़ा बंधन, पकड़ । _ 
अकड़ना-स ० क्रि कसकर बाँधना । अ० क्रिश (किसी ,अंगका) 
अकडइना । 
जकना#-अ० क्रि० भौचक्का होना, स्तंभित हाना; बकना । 
ज़कर-पु० (अ०) लिग, पुर्पेंईिय; नर; फौलाद। 
जकरना#--स ० ० दे० 'जफ;गा' । 
जकात-स्त्री० देमावरसे आमवाले मालपर लगनेत्राला कर, 
आयातकर । 
` खकात-स्वी = (अऽ) दान; सराय रूपतफा पपर नाग जिसे 
नाज ताया हर मृसरागा। 44 फतब्य है । 
जकातो-पु० जकात वसूल करनेवाला । 
जकित#-वि० चकित, भौचक्का । ` - 
जकी#-वि० हटी; चकित । : 
' अकुर-पु० (सं०) मलयाचल; बैगनवः फूल; कुत्ता; जोड़ा, युग्म । 
जक्को-स्त्री० एक तरहकी बुलबुल । वि० झवकी । 
जक्त+-पु० जगत्‌, संसार । 
जक्षक-पु० यल.। ! 
जक्षण-पु० (सं०) 'भक्षण, खाना; भोजन । 
जक्ष्म-पु० दे० 'यक्ष्म' । 
जखनो-स्त्री> दे० यक्षिणी । 
जखम-पु० दे० 'जर्म' । 
« जखमो-वि० दे० 'जख्मी' । 
झखोरा-पु० (अ०) खजाना; भंडार;. डेर; बीजका काम देनेवाले 
पौधोंकी क्यारी या खेत; पेड़-पौधे या बीज मिलनेका स्थान । 
-(रे) दार-पु० जखीरेवाला; माल' जमा रखकर बादमें महंगा 
` बेचनेवाला, जमाखोर । oe: 
स्ुम-पू०. (फा०) घाव, चोट; हानि। -(मे)जिगर-पु० 
दिलपर लगी हुई चोट, दुःख, मनोवेदना ।. मु० -हरा होना -ब्रीते 
. , हुए कप्टका फिर लोट आना । *! 
ज़र्मो-वि० (फा०) घायल, जिसे जरम लगा हो । | 
जग-पु० जगत्‌, दुनिया । -कर-पु० ब्रह्मा | -कारन#-ए ! 
जगतूके बगरणरूप, जगत्कर्ता, परमेश्वर । -जननो#-स्त्री० दे० | 
'जगज्जननी' । -जामिनि#-रत्री० संसाररूपी रात्रि । -जाहिर | 
-वि० जगत्प्रसिद्ध, सर्वेविदिन । -जोवन-पु० जगत्‌के जीवनरूप | 
परमेश्वर । -जोनि+-पु० दे० 'जगद्योनि'। -तारन#-पु० 
जगतको तारनेचाला, परमेश्वर । -निवास-पु० दे० 'जगवाम', 
ईश्वर । -प्रान-पु० दे० 'जगत्प्राण', वायु । .-कोक कोकनद भे 
दुखी, अहित “ये जगप्रान-दीनद० । -वंद#-वि० दे० 'जगडंद्य' । 
~बंदन-वि० जगद्वंा, सबके लिए पूज्य । -वीतो-म्त्री० लोकतृन, 
किस्सा-कहानी । -मोहनो-वि० स्त्री दुनियाको मोहनेवाली, 
संदरी । -सुर#-पु० : गाजा.। -हेसाई-स्तरी० बदनामी, 
लोकनिदा । 
जगच्चसु (स्‌)-पु० (सं०) सूर्य । 
« जगजगाना|-अ०.त्रि० जगमगाना, चमचमाना । 
जगञू-'जगत्‌'का समासगत रूप । -जननी-स्त्री० जगदंबा, पर- 
७० मेश्वरी। -जयो(पिन्‌)-वि० . दुनियाको जीतनेवाला, 
. „ विश्वविजयी।. . 
जगझंप-पु० एक प्राचीन बाजा । | | 
जगण-पु० (सं०) पिंगलके आठ गणोमसे एक जिसमें आदिअंत 
बण लघु और मध्य वर्ण गुरु होता है (जैसे, रमेश) । ' 
जगत-स्ती० फुका चबतरा । पु० जगत्‌, दुनिया। - 
दे० जगद्गुरू । -जननि-स्त्री० दे० 'जगज्जननी' | -पति-पु० 
दे० 'जगत्पति' । -सेठ-पु० राज्य-विशेषका सबसे बड़ा महाजन, 
वह अहा जियो साख सबंत्र मानी सी ! .मु० -रोठका 
साला-बह आदमी जिसका धन, वड़प्पन दूसरेकी कृपाका फल हो। 
जगतो--्त्री० (सं०) धरती; दुनिया, जगत्‌; मानवजाति; गाय; 


गुरु-पु० 
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` जगवाना-स० क्रि० ज़गानेका काम कराना । 


र 

मकानकी जगह; ज॑बुवृक्षयुक्त स्थान; एक वैदिक छा 
-पु० मनुष्य | -जाति-पु० राजा । -तल-पु० धरती: । >चर 
-धर-यु० पर्वत । -पति, भर्ता (तू )-पु० राजा। "व्यय । 
वक्ष । र र To 


जगत्‌-पु० (सं०) दुनिया, संसार; वायु । वि० जंगम, चल | 


ss गु) -पु० परमेश्वर; ब्रह्मा । -फारण-पु० 

रूप र्‌। -तारण-पु० परमेश्वर, जगत ते गारी 

-पति,-पिता (तृ)-पु० परमेश्वर । -परायण-पु० विष्ण। 

प्रभु-पु० ब्रह्मा; विष्णु; स ला विश्वविख्यात | 
, --आण-पु० वायु |, -साक्षी (क्षिन्‌)-पु० सूरये । -सेतु-प७ 

परमेश्वर । -ल्ष्टा (ष्ट्र) -पु० दे० गतता । 3 
जगदीशचंद्र चसु-पु० सुप्रसिद्ध ` भारतीय. ` वैज्ञानिक 

(१८५८-१९३७) । इन्होंने वैज्ञानिक ढंगसे प्रमाणित कर्‌ दिया 


कि पेड-पौधोंमें भी चेतनत्व होता है । 
जगव्‌-'अगत्‌'का समासगत रूप । -अंतक-पु० काल । -अंबा,- 
अंबिका-स्त्री० दुर्गा, जगज्जननी । ~आत्मा (त्मन्‌) -पु० पर- 


मेश्वर; वायु । -आदि-पु० परमेश्वर; ब्रह्मा । -आधार- 
, पु० , परमेश्वर; वायु; काल। -आनंद-पु०' परमेश्वर । 
बि० संसारको आनंद देनेवाला । -आगु(स्‌)-पुs 


वायु । -ईश-पु० जगत्पति, परमेश्वर; विष्णु । -ईश्वर-पु० 
परमेश्वर; शिव; इंद्र; राजा । -गुरु-पु० परमेश्वर; त्विदेव; 
नारद; शंकराचार्यकी गद्दीपर बँठेनेवालोकी पदवी । -गौरी- 
सत्री० दुर्गा, मनमादेवी । -दीप-पु० परमेश्वर; सूर्य । -घाता- 
. (तृ )-वि० जगतूको धारण करनेवाला |। पुऽ परमेश्वरः; ब्रह्मा । 
-धात्री-स्त्री ० दुर्गा; सरस्वती । -बल-पु० वायु । -बीज- 
पु० शिव |, -योनि-पु० परमेश्वर; त्रिदेव । -वंद्य-वि०' सवका 
पूज्य । -वहा-स्त्री० पृथ्वी । -बिख्यात-वि० जिसकी प्रसिद्धि 
सर्वत्र हो, विश्वविश्रुत । -विनाश-पु० प्रलय । 
जगना-अ० क्रि० जागना, नी दसे उठना; “सजग, सचेत होना; 
उभरना, उत्पन्न होना; बलना, प्रदीप्त होना (आग, ज्योति); 
शक्ति, तेजका अधिक परिचय देना (देवी, देवता, प्रेत आदिका); 
तंबाकू, गाँजे आदिका सुलगना, पूरा घुआँ देने लगना । 
जगन्‌, जगन्नु-पु० (सं०) अग्नि; कीड़ा; जंतु । 
जगन्‌-'जगत्‌'का समासगत खूप । -नाथ-पु० परमेश्वर; विष्णु; 
पुरीमें स्थापित विष्णुमूति। -क्षेत्र,-०धाम (न्‌)-पु०. पुरो, 
जगन्नाथपुरी, जगन्नाथधाम, जगन्नाथतीर्थ । (मु० -०का भात- 
जगन्नाथजीका महाप्रसाद; वह वस्तु जो किसीके छूनेसे अपवित्न न 
हो, जिसे सभी ग्रहण कर सकें ।) -नियंता (तु)-पु० जगतका 
"नियमन करनेवाला, परमेश्वर । -नियास-पु० परमेश्वर; री । 
-संगल-पृ७ कालीका एक कवच । -माता (त्‌)-रुत्ती ० दुर्गा; 
लक्ष्मी । -मोहिनो-स्त्री० (सं०) महामाया; दुर्गा। . , 
जगन्नायदास 'रत्नाकर'-पु० (जन्म सं० १९२३; मृत्यु स° 
१९८९) -जभापाकें अंतिम महाकवि । काव्यग्रंथ-घनाक्ष री- 
' नियम रत्नाकेर, गंगावतरण, उद्धंवशतेक, श्वृंगार-लहंरी, रलाप्टक, 
वीराप्टक आढिं। _ ge 
जगन्मय-पु० (सं०) विष्णु । 
जगन्मयो-स्त्री० (मं०) लक्ष्मी । 
जगमग-वि० चमकीला, जगमगाता हुआ, 
जगमगाहट। ` ट 
जगमगा-वि० दे० “जगमग' | . | es 
जगमगाना-अ० ० अपनी यां दूसरेकी रोशनीसे चमकना! 
कंपनसे झलकना, दमकना, चमंचमाना । RT 
जगमगाहट-स्त्री० जगमगानेका भाव, चमक; दमक । 
जगर-पु० (सं०) कवच, जिरह्‌ । 
23 8 Fs कारण । 
जगर-मगर-वि० दे० 'जगमग' । 
जगल-वि० (सं०) धूर्त, चालबाज । पु० गोंबर; पीठीकी शरावः 
शरावकी सीटी; कवच । ' | ् - 
बह अंश जिसे 


प्रकाशित । स्त्री 
न 


जगह-स्दी० अवकाशका अंश-विशेष; अवकाशका व 


'जरबा-पु० (अ०) भाव, मनोविकार; जोश; रोष मे 


०३ 


'किसी वसतु या वयक्तिक स्थिति हो, स्थान; बु था जे सा वस्तु या व्यक्तिकी स्थिति हो, स्थान; वस्तु या व्यक्ति- 

का नियत स्थान; समःई, गुंजाइश; पद, उहदा; न 
मौका । -जगह-अ० हर जगह, सववत्र । 

जगाजोति# -स्त्री ० जगमगाहट । र 
जगातश-स्त्री० दे० 'जंकात? । 

जगातो#-पु० जकात वसूल करनेवाला । 


, जगाना-स० क्रि० सोतेसे उठाना, जागनेको प्रेरित करना; मग, 


सावधान करना; सुलगाना; प्रदीप्त करना (ज्योति जगाना 7 
pn सिद्ध करना EU प्रभाव बनाये रखनेके लिए ग्रहण 
उनका जप आदि करना; तंबाकू गांजा आदि मुलगाना 
जगार+-स्त्री० जागरण, जागति। ` ® RUST 
जगी-स्त्री० मोरकी जातिका एक पक्षी । 
जगीर#-्त्री० दे० 'जागीर'। र ी 
जनीला वि उनीदा। | ; 
-पु० योगपट्ट, योगियोंका कपड़ा जिसे वे ध्यान-जप करते समय 
सिरे वरतक डाल लेते हैं -चकर जगीटा गूंथी कंथा-चन्दा०.। 
जग्ध-वि० (सं०) खाया हुआ, भक्त । पु० भोजन, आहार; वह 
स्थान जहाँ किसीने भोजन किया है । व 
जग्य#-पु० यज्ञ । र ` 
जग्धि-स्त्री० (सें०) भोजन, आहार; सहभोजन । 
जरिमि-वि० (सं०) चलता हुआ, जंगम । पु० वायु । 


| 


जगाजोति=जरं 


जटा-स्त्री० (सं०) उलशे और आपसमें चिपके हुए लंबे वाल; 
ब्रह्मचारी आदिके लंबे बाल जो बरगदका दूध लगाकर चिपका दिये 
गये हों; पेड़-पौधोंकी जड़; शाखा; उले हुए रेशे; जटामासी, 
बालछड़; चेदपाठकी एक प्रणाली (इसमें 'नमः रुद्रेभ्य:'का पाठ 
इस तरह किया जायगा-'नमो' रुद्रेभ्यो, ' रुद्रेभ्यो नमो, नमो 
द्रेम्यः') ; सतावर; ` केवांच | -चोर-गु० शिव । -जट-पु० 
जूडेके रूपमें बंधी हुई जटा; शिवकी जटा । -ण्याज-पु० चिराग, 
लैंप । -उंक-पु० शिव | -धर-यि० जटाधारी । पु० शिव; 
एक बुद्ध । -धारी (रिन्‌)-वि० जिसके सिरमर जटा हो | पु० 
साधु-सन्न्यासी । -पटल-पु० वेदपाठका एक जटिल क्रम । = 
मंडल-पु० जूड़ा। -मांसो-स्त्री० बालछड़ । -माली (लिन्‌) 
पु० महादेव । -मासी-स्त्री० (हि०) दे० ‘जटामांसी'.। -वल्ली 
-स्त्री० रुद्रजटा; -गंधमांसी । ` 

जटाजिनो (जिन्‌)-वि० (सं०) जटा और अजिन (मुगचर्म) धारण 
करनेवाला । 

जटाटीर-पु० (सं०) शिवः 


: जटाना-अ० क्रि० जटा जाना, ठगाना [ स० क्रि० जटनेके लिए 


अघन-पु० (सं०) स्त्रियोंका पेड, , श्रोणि; नितंव; सेनाका पिछला 


भाग । -कूप,-कूपक-पु० चूतड़के ऊपरका गड्ढा । -गौरव- 


पु० नितंब-भार। -चपला-स्त्री० कामुका, व्यभिचारिणी स्त्री; 


तेजीसे नाचनेवाली स्त्री; एक मात्रावृत्त । 

जघनी (निन्‌)-वि० (सं०) बड़े चूतड़ांवाला । 

जघन्य-वि० (सं०) अंतिम, सबसे पीछेका; सबसे बुरा; अधम, 
नीच; निदित, हेय; नीच जातिका । पु० शूद्र; लिगेद्रिय । -ज 
-पु० शूद्र; छोटा भाई। __ I 
जध्नि-पु० (सं०) हननका साधन, अस्त्र । ` 

जध्नु-वि० (सं० ), हननकर्ता, घातक । 

जप्ि-पु० (सं०) सुंघनेवाला ।. 

ज्षचगो-स्त्री० (फा०) प्रसव, प्रसुतावस्था । 

जचना-अ० क्रि० दे० 'जेंचना' । 

ज्ञचा, जच्चा-स्त्री० (फा०) सद्य:प्रसूता; वह स्त्री जिसे प्रसव किये 
४० दिन न हुए हों; शिशु जन्मके समयके गीत (मुसल०) । - 
खाना-पु० प्रसवगृह, सौरी । -गीरी -स्त्री० सौरीका गीत, सोहर । 
जच्छ#-पु० दे० bob AR 5 र अर 
जज-पु० (अं०) वह अधिकार सुनकर उनका फैसला 
कार हो, विचारक; मु 


[ प्रधान न्यायाधीश, |` 


जिला जज; निर्णायक । -मेंढ-पु० फैसला, तजवीज । 
जजना#-स ० क्रि» आदर करना, पूजना-'कूलि पूज पाखंडको जजै 

न सतुति आचार-दीनद० । lis 
जजमान-पुं० दे० “यजमान'। 


, जजमानी-स्त्री० दे० 'यजमानी'। ` ` 


जजजा-स्त्री० (अ०) बदला, फल; परलोकमें मिलनेवाला पुण्यफल । 
जत्तिया-पु० देऽ जिजिया । ` 

जजी-स्ती० जजका पद या कार्य; जजकी कचहरी । 
जच्चीरा-पु० (अ०) टापू, द्वीप । -नुमा-पु० प्रायद्वीप । - 
जज्ञ#-पु० दे० 'यज्ञ'.। E क CE 
जरब-पु० (अ०) सोखना; खिंचाव, आकर्षण । 


जख्बाती-विं० सासि भा a 
जट-पु० एक तरहका गोदना; दे० जाट । Ss 
इल क्रि० ठगना; # जड़ना; जकडना-'दिन दिन हीन छीन 


| जटिला-स्त्री० (सं०) 
| जटी-स्त्री० (सं०) दे० 'जटि'।- 


भई काया दुख जंजालं जटी -सूर; जुड़ जाना-करौसु ज्यों चित 


चरन जटे-घंन० । ' 


जटल-स्त्ी ० बकवास, वेतुकी बात; गप । >क्राफ़िया-पु० :बेतुकी . 


बात; गप । -बास-वि० बकवासी, गप हाँकनेवाला । 
जटल्ली-वि० जटलबाज । _ २ 


प्रेरित करना । ; 

जटायु-पु० (सं०) रायायणमें वणित एक गिद्ध जिसने सीताको 
हरकर ले जाते हुए रावणसे सीताको छुडानेके लिए युद्ध किया था । 

जटाल-वि० .(सं०) जटाधारी, जटिल । पु० बरगद; कचूर; 
मोखा. गुग्गुल । कता! 

जटाला-्त्री० (सं०).जटामासी । 

जटावती-स्त्री० (सं०) जटामासी । 


-। जटाशंकरी-स्त्री० शंकरकी जटामें रहनेवाली गंगा ॥ 


जटासुर-पु० (सं०) एक राक्षस जो भोमक्रे हाथो मारा गया । 
जटि-स्त्री ० (सं०) जटा; समूह; जटामासी; बरगद; पाकड । 
जटित-वि० जड़ा हुआ । : ” ३ 
जटिल-वि० (सं०) जटाधारी; ` उलझा . हुआ, पेचीदा; ' कठिन, 
वोध । पु० ब्रह्मचारी; साधु-मन्न्यासी; सिंह; बकरा; शिव। 
जटिसता-स्त्री० (सं०) jn उलझन; कठिनाई । 


ब्रह्मचारिणी (? ) । 


जटी (टिन्‌)-वि० (सं०) जटाधारी । पु० शिव; वरगद i 


„जटुल, जड़ल-पु० (सं०) त्वचापर पड़ा हुआ पे दाइशो दाग, लच्छन । 
जट्टू[-वि० जटने, ठगनेवाला, उचितसे अधिक मूल्य ले सेनेवाला। 7 
'जठर-पु० (सं०) पेट; कुक्षिं, जरायु; एक पुराणोक्त पर्वत; 
महाभारत आदिमें वणित एक देश.। वि० कड़ा, कठिन; बद; » 
बूढ़ा । .-एर-पु०.. आतका , विकार । --उवाला-स्ती० उदर- ` 


ज्वाला, भूखक्ता कष्ट; शूल । ¬नुत्‌ (द्‌)-पु० अमलतास । 
-यंत्रणा,-यातना-स््री० गर्भवासका कष्ट । pies 
जठरागि#-स्त्री० दे० ‘जठराग्नि'। .. £ 


‡ ; पिप्पली; , बच; दौना; 


जठराग्नि-स्त्री० (सं०) उदरस्थित अग्नि जो आयुबेंदके मतसेः १9 
आहारको पचानेका काम करती है; आमाशयकी गिल्टियोसे ; श 


निकलनेवाला पाचक रस, 'गैस्टिक जूस' । 


- जठरानल-पु० (सं०) दे० 'जठरारिनि । 


जठरामय्-पु० (सं०) अतीमार; जलोदर रोग । 
जठाइनां -स्त्री० जले हुए या लहके हुए जैसा स्वाद । 


पढ्नेमें असमर्थ (दायभाग); सर्दी, ।ठट्रा; अकड़ा हुआ; ७ 


अचेतन पदार्थ; जल; . सीम । --क्रिय-वि० दीघूत्री; दोला । 


, जठेरा#-वि० जेठा, वड़ा । पु० लड़का-'छल सों फछु करतु फिरतु | > 
. |. मंहरिको जठेरो-सूर | + ७ So 
.| जड-वि० (सं०) अचेतन, ` चेतनारहितः, निरवृद्धि, मूख; वेद ` 


. निश्येष्ट, गति-क्रिया-रहित; दद्रा; गगा । पु७- दे०ळ जर, 


-जगत्‌-पु० जडप्रकृति, पांचभौतिक पदार्याको समप्टि ।-पदार्थं `` | 
>पु० अचेतन पदार्ये, भौतिक जगन्‌का उपादानरूप द्रव्य । -पर्कात | 


-स्वी० जडजगत्‌, पं 


त पांचभौतिक 
-भरत-पु० भागवतमें 


एक योगी जो संसारकी आसक्तिसे 
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भौतिक पदार्थोकी समष्टि। 
.. बचनेके लिए जडवत्‌ व्यवहार करते ये । -वाद-पु० चेतन आत्माः । 


र 


जड़-जन. 


का अस्तित्व न माननेवाला दार्शनिक मत। -वादी | 
पु० जडवादका अनुयायी । -विज्ञान-पु० पदाथ-विज्ञान, प्रकृति- 


+ - ४०७ 
' पांडवोंको जलवानेके लिए बनवाया था) । -पुत्रक-पु० साद लाखको 
बनी पुतली; शतरंजका मुहुरा; चौसरकी गोटी । -भणि . 
दे० 'जटुल' । -रस-पु० लाख; महावर । ह 
जतुक-पु० (सं०) हींग; लाख; दे० 'जटुल' |. ` 
जतुका-स्त्री० (सं०) लाख; चमगादड़; पपंटी लता । 
जतुनी-स्त्री० (सं०) चमगादइ। . ... .. 
जतु-स्त्री० (सं०) चमगादड़ | -कर्ण-पु० एक ऋषिका नाम | 
जतुका-स्त्री० (सं०) चमगादड़; रजनी नामक गंधद्रव्य । 
जतेक#-वि०, अ० जितना । | | ; 
जत्या-पु० वह संघटित छोटा दल जो कार्यविशेपसे कहीं जाता हो; 
यूथ । -(स्थे) दार-पु० जत्येका नायक, दलनायक". -बंदो _ 
स्त्री० जत्था बनाना, दलवंदी । yc 
जद, जतुक-पु० (सं०) कंधेके नीचेकी कमानी जैसी हड्डी, हॅसली । 
जत्वश्मक-पु० (सं०) शिलाजतू । ज 
जथा#--अ० दे० यथा । स्त्री० धन, पूंजी । पु० दे० 'जत्था' । 
जयारथ#-वि० दे० यथार्थ’ । | 
जदा-अ० जव; यदि । र 
ज्द-स्त्री० (फा०) चोट; आघात; निशाना, मार । : 
झदनी-वि० (फा०) मारनेके काविल, वध्य (गरदनज्दनी) । 
स्त्री० मारनेकी क्रिया । _ 
जदपि#-अ० दे०''यद्मपि'। . 
जदल-पु० (अ०) युद्ध, लड़ाई । य पग 
जदवार-पु० (अ०) एक विपनाशक ओपधि, निविपी । ] 
ज्दा-वि० '(फा०) मारां हुआ, पीड़ित (मुसीवतज़दा-विपतका 
मारा) । पाणि 
जदि#-अ० यदि; . जव । | 
जदीद-वि० (अ०) नया; हालका .। 6 
जदु#-पु० दे० 'यदु' | -कुल-पु० दे० यदुकुल' । -नाथ,-पति- 
पु० दे० 'यदुनाथ' । -पुर-पु० मथुरा । -बंसी-वि०,-पु० दे० 
'यदुबंशी' । -राइ/-राय-पु० यदुराज, कृष्ण । -वर,-वोर - 
पु० कृष्ण । एना र 
जह#-वि० प्रवल; अधिक ।. पु० (अ०) दादा, बापका वाप; 
इकबाल; दौलत । स्त्री० कोशिश । .- (दो) जेहदः-स्त्री ० प्रयत्न, 
दोड-धूप; आंदोलन । क YF 


विज्ञान । 

जड़-स्त्री० पेड-पोघोंका वह भाग जो जमीनके-अंदर रहता और 
ज़िसके द्वारा वे घरतीसे पोषण प्राप्त करते हैं, मूल; नीव, 
आधार, मूल कारण | मु०-उखाड़ना-समूल, नाश करना। 
-काटना,-खोदना-तबाह करनेक्ती कोशिश करना, भारी हानि 
पहुँचाना । क गैघेका अच्छो तरह Sn 
दृढ़ होना, जमना । -ब॒ ,-मूलसे-समूल, जड़से। -में 
पानो देना-जड़ खोदना । ' पले 

जड़काला-पु०"जाडेकी ऋतु । शं 

जडता-स्त्री०, जडत्व-पु० (सं०) जड होनेका भाव; अचेतनता; 
अज्ञान, मूर्खता; एक संचारी भाव-यह उस स्तब्धता या चेप्टा- 
हीनताका द्योतक है जो प्रिय व्यक्तिसे वियोग होने या घबराहट ' 
आदिको स्थितिमें नायक या नायिकामें परिलक्षित होती है; 
(इर्नाशया) वस्तुकी विरामदशा या सीधी रेखाकी एक समानगति- 

_ को. बनाये रखनेकी प्रवृत्ति । तेज Aa हई मोटरकार जव 
अचानक रुकती है तो जडत्व गुणके कारण मोटरमें बैठा व्यक्ति आगे- 
ला है। ¦ Et 

५४-रत्नी ० दे० जडता! । : | 
जड़ना-स० क्रि० एक वस्तुको दूसरीमें बैठाना, जमाना, पच्ची 
करना; ठोंकना (कोल, नाल); मारना, लगाना (धौल, चाँटा) ; 
किसीकी चुगली खाना या किसीके खिलाफ किसीके. कान भरना, 
शिकायत करना । Ise ५ 

जड्वाना-स० क्रि० दे० 'जड़ाना'। , 

. जड़हन-पु० अगहनी घान। ` भं 

जडा-स्ती० (सं०) भुईआमला; केवाँच । 

जड़ाई-स्त्री० जड़नेका काम; जड़नेकी उजरत । i 

जड़ाऊ-वि० जिसपर नग या रत्न जड़ा हो, जड़ाववाला । 

जड़ाता-स० क्रि०- जइनेका काम कराना । † अ० फि० जाड़ां , 
लगना, जाड़ा खाना । A (0 

जड़ाव-पु० जड़नेका काम, पच्चीकारी । 

जड़ावट-्त्री० दे० 'जड़ाव' । *+ 

जड़ावर-पु० जाड़ेमें पहनने-ओढ़नेके गरम कपडे । 

जड़ावल]-पु० दे०जड़ावर'। . ! _ जहृपि#-अ० यद्यपि । न 

जड़ित#-वि० जड़ा हुआ; जड़ाऊं। ` `") “जहबह-पु० खराब बात, न कहने योग्य बात । यर 

जडिमा(मन्‌)-स्त्ी०' (सं०) जडता, स्तब्धता; संज्ञाहीनता; | जहो-वि० वाप-दादाकी, मौल्सी (जायदाद) । स्त्रीश कोशिश, 
मूखंता ।. र दौइ-धूप, प्रयःन । रा १ क-न 

जड्या-पु० नग जइनेका काम करनेवाला । `| जनंगम-पु०, (सं०) चांडाल. ः 3 

जड़ो-स्त्री० वनौषधि, वूटो; वह वनौपधि जिसकी जड दवाके काममें | जन-पु० (सं०) मनुष्य; . व्यक्ति; मनुप्य-समूह, 'लोक;: जाति; 
लायी जाय । -बूटी-स्त्री ० वनौषधि । ` | जनलोक; सात महाव्याहृतियोमेंसे एक; 'एक उ ० सेवक, 

` जडोकृत परिसंपतु-स्त्री ० (फ़ोन एसेट्स) वह परिसंपत्‌ जिसके | दास | -आंदोलन-पु० किसी उद्देश्यकी सिद्धिके जनता 
वित्य, हरतांतरण आदिको मनाही कर दी गयी हो; अवस्द्ध | द्वारा चलाया गया आंदोलन । -कल्याणकेद्र-पुऽ - (वेलफेयर 

क Se व प अभ कक . . ` | सेंटर) जनताके स्वास्थ्य, उन्नति तथा भलाईके लिए किये,जानेवाले-:” 
रु #वि० ` (संर) जडभावको प्राप्त, जो हिलतो-डुलता_न॒ | कार्योका कृंद्र । -कारी-सत्री०,-कारी (रिन्‌)-पु० :अलक्तक। 
_ हो निःस्पंद । 25620 248, . रक्षय-पु०-लोकनाश; मंहामारी | -गणना-स्ती ० नी री; 
जड़ोला-पु० वह पौधा जिसकी जड़ खायी जाय, मूलशाक । देशविशेषके मव मनुष्योंकी. गणना ।.--(चक्षुस)-पु० रय 
जड़ेया|-स्त्री 2 जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर, जूड़ी । | चर्चा-स्त्री० लोकवाद । -जागरण-पु० 'जन-साधारण, समस्तः 
जढ़ां-वि० दे० जड'। ` ` `; जनतामें अपने अधिकार, हिंताहितका ज्ञान होना । -जाति-स्त्री० 
अत#-वि०, अ० | 2 ] _ (ट्राइब) जंगलों या पहाड़ी स्थानों आदिमें रहनेवाले ऐसे लोगोंका: 
जतन-पु० दे० 'यत्न' | न 3 . समूह जो शिक्षा, सभ्यता आदिमें समीपवर्ती स्थानोके सोगा छठ 

_ जतनो[-वि० यत्न करनेवाला; वालव पिछड़ हुए हों और जो अपने-अपने मुखियो या सरदारोंके आदेशोके *. 
अततातात्स लिए दे? जनाना.” ° १} अनुसार चलनेके आदी हों । -जीवन-मु०; सार्वजनिक जीवन; - : ' 

अवसर ० देऽ जतसर'॥' ` _ > द जनताका जीबन, सबंसाधारण़के रहन-महनका. ढंग । -तंत्र-पु० 
जताना-स० क्रि बताना, अवगत कराना; आगाह करना । ` वह शासनप्रणाली जिसमें देशका शासन जनता या उसके प्रति- 
क दे यति । पय ris निधियों द्वारा चलांया जाय, लोकतंत्र, प्रजातंत्र । -ज्ञा-स्त्री० 
जतो#न्युण्दे० यतिः = es छतरी, छाता | -देव-पु० राजा । -घन-पु० आदमी और पैसा 

. जतु-पु० (सं०) गोंद; लाख; शिलाजतु । स्त्रां चमगादड़ । | (जन-धनसे सहायता)। -निर्देश-दे० क्रममें ।-पर-परु७ यह स्यान ` 

४ दी नामक लता । -कृत्‌/-कृष्णा-्त्री० पपड़ी | जहाँ लोग बसे हो, देश, राज्य; राज्य-विशेषका ग्राम-भाग; लोक, द 
नामका लता? -गह-पु० लाखका प्र्‌ दुर्योधनने * २ प० लोकाचार ह 

be क सड ह ग बर (जता नने आया |.(कत्याणी:स्ती? वैश्या | -०घर्मे-यु० लोकाचार | हे 
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-पदी (दिन्‌)-पु० शासक | -पाल-पु० मन्यो या सेवकोका 
पालन करनवाला । “भवाद-पु० अफवाह, आम चर्चा लोकाप- 
वाद । -प्रिय-वि०' लोकप्रिय | पु० धनिया; सहिजन; शिव । 
“मत-3० लाकमत, जनसाधारणको राय । -मरक-पु 

महागार[ । -यात्रा-बहुतसे तोगोंका झुंड वनाकर प्रदर्शनक्े लिए 
वाजार आदिस गुजरना, जुलूस -रंज़न-वि० लोकको सुख 
आनंद देनेवाला। पु० ` लाकरंजन.॥ -रक्षा-अधिनियम पु० 
(पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट) सर्वसाधारणको रक्षाकी दृष्टिर बनाया गया 
अधिनियम । -रय-पु० अफवाह, जनश्रृति; लोकापवाद । - 
लोक-पु० ऊपरके सात लोकोमेसे पांचवा, महर्लोकके उपर स्थित 
लोक । -वध-पु० दे० 'वंश-संहार नोति' (जेनोसाइड) | - 
वल्लभ-पु० श्वेत रोहित वृक्ष । -वाद-पु० देश 'जनरव' | - 
वास-पु० सवसाधारणके ठहरगेका स्थान; व्रातियोंक ठहरनेकी 
जगह; सभा, समाज । -वासा-पु० (हि०) वरातियोके टहरनेकी 
जगह । -(से)फो चाल-स्ती ० धीरे-धीरे चलना ।' -शन्य-दि० 
आदमियोंसे खाली, सुनसान । -थत-वि० प्रसिद्ध, जिसे बहुत 
लोग जानते हो । -शुति-रज्ञी० जनरव; अपाह । -संख्या 
-स्त्री ° स्थान-विशेषमें बसनेवालांडी संख्या, भावादी । --लंग्राम 
-पु० वह युद्ध जिसमें सारी जनता शामिल हो । -संब-पु० भारन- 
बा एक राजनीतिक दल । -संपर्काधिकारी-पु२, (पब्लिक रिलेशन 
ऑफिसर) सरकारका जनतासे संपर्क बनाये रजनेवाला अधि- 
वारी । -संबाध-वि० धना वया हुआ । -समाज-पु० समाज 

जन-साधारण । -समुदाय-पु० भीड़, मा | -समुद्र-पु ० 
समुद्रवत्‌ विशाल जनसमूह, भारी भीड़ । -समूह-पु० भी 

मजमा | -साधारण-पु० साधारण जन; जनसमाज; जनता । 
-सेवा-आयोग-पु० (पब्लिक सवि कमीशन) दे० 'लोकसेवा- 
नायोग' । -स्थान--पु० दंडकारण्यका बह भाग जहाँ-रीताका 


हरण हुआ था। -हरण-पु० एक- दंडक. नृत । -छित-पु० _ 


लोकहित, जनताके लाभका काम ।. -हितेणी राज्य-पु० (वेल- 
फेयर स्टेट) वह राज्य जहाँ जनताके स्वास्थ्य, शिक्षा, गुव-प£ 
आदिकी विशेष व्यवस्था हो तथा जीविका टि वाने एवं अनमर्ड्रता- 
वृत्ति आदिका आयोजन हो | -हीन-बि० .जनशन्य, विजन । 
जञन-स्त्री०, (फा०) स्त्री, नरी; पत्नी । -मुरीरू-ग्रि० पत्नीके 
वसने रहनेवाला, जोइका गुलाम । -व फ़रयंर-पु० वीवी-बच्चे, 
पुत्त-फलत । -घ मर्द-पु० स्त्नी-पुरण, पति-पत्नी. 

जनक-वि० (सं०) जन्म देगेयाला, उत्यादक। ,पु पिता 
मिथिलाका रामायण-कालीन राजवंश जिवे कई वड ब्रह्मज्ञानी 
हुए; उठा वंशके राजा सीरब्वज जो सीताके पिता थे । -तनया- 
-स्त्री० सीता । -दुल्लारो-स्त्री० (हि०) सीता । -भंदिनो- 
स्त्री2 सीता । -पषुर-पु० मिथिलाको पुरानी-जनकवंशकी- 
राजधानी । -सुता-स्त्री० सीता । 

जनकात्मजा-स्त्री० (सं०) सीता । 

जनकौर£-पु० जनकपुर; जनकवंश । 

जत्तखा-पु० औरतोंकी तरह वोलने और चेप्टाएँ करनेवाला, स्त्रैण; 
हिजड़ा। . 

जनता-स्त्री२ (सं०) जन-समूह्‌; लोक; जन । . -जनादेत-पु० 
जनतारूप जनादन, भगवान्‌ । 

जनन-पु० (सं०) उत्पति; जन्म; आविर्भाव, प्रकट होना; जनना, 
उत्पादन; बंश; जीवन; परमेश्वर: मंत्रके दस संस्कारोमेंसे पहला 
(तं०), देऽ 'मंत्रसंस्कार'; यज्ञमें होनेवाली दीक्षित व्यक्तिकी 
एक दीक्षा; . पिता । -गति-स्त्री० (वर्थ, रेट) आवादीके प्रति- 
सहन्र व्यक्तिगोके पीछे होनेबांले शिशु-जन्मको गति; जन्मदर । ` 

जनना-स० कि० वच्चेफ़ों जन्म देना, प्रसव करना; # जानना- 

जो यह पीर जम॑-स्वामी हरिदास । 

जननाशौच-पु० (रां>) -प्रसका अशौच, सौरीका सूतक । 

जननि-स्त्री० (सं) माता; जन्म; जनि नामक गंघद्रव्य । 

जननिर्देश-पु० (रिफरेडम) संसद्में पुरःस्यापित किसी महत्त्वपूर्ण 
विवादग्रस्त विपयको समस्त जनताके सामने मतदान हारा अपना 
निर्णय देनेके लिए उपस्थित करना, “जनमत संग्रह । . . 

जननी-स्त्री० (सं०) जन्म देनेवाली, माता; दया; चमगादड़; 
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लाख; जूहों; मजोऽ; कुटकी; जटामासी; पर्पटी; जनो । 
जननेद्विय-स्त्री० (सं०) चह इंद्रिय जिससे संतानका उत्तत्ति होतो 
उपस्थ । 

जनम-पु० जन्म; जीवन, जिदगी । -भूंटी--स्त्री ० नवजात वञ्चको 
पिलायी जानेवाली घंटी । -दिन-पु० दे० जन्मदिन! । -धरटी 
स्त्रीश जन्मभूमि | -पत्नी-स्वो० दे० 'जन्मपत्रिक्रा । -संगो 
-वि० जिसका साय जन्मसे ही या जिदगीभर रहे (पति या पत्नी ) । 
-संघाती#-वि० जनमसंगी । सु० -्घरोमें पडुना-जन्मस हो 
लगना । 

जनमना-अ० क्रि७ जन्म लना, पदा होना; स क्रि० उत्पन्न करना 

मुन जनमत भड ओऊ-रामा० । 

जनमाना-ग० पि० जन्म देना; जनना । 

जनमारो#-पु० जन्म; जीवन | 

जनमेजय-पु० (मं०) पंरोक्षितक्ा, पुत्र जिसने. उनके संप-दंगस 
मरनेके बाद सर्पोफे नाशके लिए सर्पसत्र किया; कुरुका एक पुत्र । 

जनयिता (गू )-वि० (सं०) जन्म देनेदाला, उत्पादक । पू० पिता। 

जनपिद्नी-रत्री ० (मं२) जननी, गाना । दिर न्त्री ० जन्म देनेबानी 
उन्यादिकाः । 

जनयिऽ्णु-त्रि० (सं) जनन करनेवाला; उत्पादक । .. 
जनवंरी-म्त्री२ ईसबी सालका पहला महीना । 

जनवाई-्त्री० जनवानेकी क्रिया, उजरत या नेग ।  . 

जनवरना-स० कि० वच्चा जनाना, जननेमें मदद ऋरना; “ 
सूचित कराना । 

जनसंख्पातिरेक-पु (ओव्हर पापुलनन) किसी देश या शेतका 
आवादीका इतना अधिक वढ़ जाया क्रि.उनक्ते लिए वहाँ सगचित 
रूपसे निर्वाह करनेमें कठिनाई हो, अतिप्रजनन । 

जनांत-पुऽ (सं०) प्रदेश, जिला; जनहान स्थान; यम]. दि 
मनुय्योक्ता अंद करनेवाला । . 

जनांतिक-पु० (नं०) रंगमंचंकी एक रूढि, जत्र अभिनेता दशकोंको 
आर मंडे करके फोई बात कहता है जिसका उदेस्य दिससे वार्तालाप 
दो रहा होता है, उससे दुराव और श्रोताओपर उसका प्रकटीकरण 
हाता है; मनृप्यक्रा सामीप्य । , 

जना-वि० उत्न्न किया हुआ । स्त्री (सं०) उत्पत्ति । 

झमा-पु० (अ०) दे ०. खिना । RR य 

जनाई-स्त्नी ० जनानेकी उजरन या नेग;. जनानेवाली स्त्री, दाई । 

जनाउक-गु० देऽ 'जनाव' । 2 

जनाकोणे-वि० (सं०) आदमियोंस भरा हुआ; बहुत. घनी 
आबादीताला । 

जनाचार-पु० (संऽ) लोकाचार | 

जनाज्ञा-पु० (अ०) लाश; अरथी, तावूत (उठना, निकलना) । 
= (ज्ञे) को. नप्ताज़-मुसलमानवी अं-ेप्टिके अवप्तरपर रास्पेमें या 
कब्निस्तानमें पदी जानेवालो नमाज |.“ 

जनातिग-वि० (सं०) असाधारण, लोकोत्तर । 

जताघिनाव-पु० (सं०) राजा; विष्णु । 

जनाधिप-पु० (सं०) राजा; विष्णु ।, „. 

जनानख्राना-पु० (फा०) घरका वह भाग या उंड जिसमे स्त्रियां 
रहें, अंतःपुर । न 

जनाना-म०-व्रि> जतादा; दे> जनवाना' । 

ज़तापर-वि० (फार) स्त्री-संवंधी (स्कूल, अस्पदाल आदि) 
स्त्रीकी तरह (चाल, सूरत) ।. पु० जनानखाना;. पन्नो, स्वी 
हिजड़ा; डरपोक . आदमी । -पन-पु० हिजड़ापस, नामर्दी 
स्वरीसुलभ हाव-भाव । 

ज्ञनानो-विऽ स्वो० दऽ जनाना । 

जनाब-पु७ (अ) डेवढ़ी, चीखठ; सम्मानित जनका संत्रोधन- 

*- श्रीमान्‌ , महोदय, हुजूर ! -आलो-भीमन्‌ (संवोधन) । 

3 श्लोमति (संत्रोधन) 

जनाभिवक्ता-पु० (ठाइब्यून). जनताके अधिकारोके लिए लड़तेवाला 

- तथा उनका समर्थक । . ० 
जनादंत-पु० (सं०) विष्णु; परमेश्वर । वि० जनपीडक । Re 
जनाव-पु० जनानेका काम; # जनानेका भाव, सुचना] | 


जनावर#-पु० जानवर, पशु । | 

जनाशन-पु० (सं०) भेंड्या; मनुप्यका भक्षण करनेवाला; 

- मनुष्यका भक्षण । | 

जनाश्वम-पु० (सं०) धर्मशाला, सराय । भ 

जनाअय-पु० (सं०) शामियाना, मंडप; मकान; धरमशाला, 
सराय । 

जनि$-अ० नहीं, मत (निषेधाथंक) । स्त्री (सं०) जन्म; स्त्री; 
माता; पत्नी; पुत्रवधू; दासी; एक गंघद्रच्य; पर्पटी लता । 
-नोलिका-स्त्री० मह्यानाली । 

जनिक-वि० (सं०) जन्म देनेवाला, उत्पादवः । 

जनिका-्त्री०.. (सं० ) देऽ 'जनि । 

जॅनित-वि० (सं०) उत्पन्न, पैदा हुआ । 

जनिता(तु)-पु० (सं०) पिता । 

जनिद्र-पु० (सं>) जन्मस्थान; खोत । 

जनित्री -स्त्री० (सं०) माता, जननी । 

जनित्व-पु२  (सं०) पिता । ` 

जनित्वा-स्त्री० (सं०) माता | 

ज॑ॅनिमा (मन्‌) -स्त्री२ (सं>) जन्म; संतति । 

जनियाँ!-स्त्री० दे० जानी । 

जनी-वि० स्त्री० पैदा की हुई | स्त्री (सं०) कन्या; माया; 
दे० ‘जनि’; दधू; पत्नी; स्त्री । 

जन॒-्त्री० (सं०) जन्म । # अ० मानो, जैसे । 

जन्‌-स्त्री० (सं०) जन्म । 

जनन-पुः०. (अ०) पागलपन, उन्माद; (ला०) खब्त । 

जनूनो-वि० पागल। . 

' जनुब-पुंऽ (अ०) दक्खिन | __. 

जनबो-वि० दत्रिनी । `` 

जनेद्र-पु० (सं०) राजा । 

जनेऊ-पु० यज्ञोपवीत; यज्ञोपवीत संस्कार । मु० -का हाथ- 
तलवारवा एमा हाथ या वार जिससे विधक्षीका जनेवा कट जायं, 
अर्थात्‌ तलवार वायं कंधेसे तिर& काटती हुई निकल जाय । 
जनेत-रत्री० वरात । ; 
जनेरा -पु० मक्का, जोन्ह्री । 

जनेब[-पु० दे० जनेऊ'; 'जनेवा' । 

जनेवा-पु० धडका वह भाग जिसपर जनेऊ रहता है; लकड़ी आदिमें 


a 


पड़ी हुई धारी; एक घास । 
जनेश-पु० (सं०) राजा । 
` ` जनेष्ट-वि० (सं०) लोकप्रिय । पु० एक पुष्प; गद्गर वृक्ष । 


जनेष्टा-स्त्री० (सं) जतुका; वृद्धि नामक ओपधि; चमेली; ` 


हल्दी। | ५ 3.7, 
जनेया#-पु० जाननेवाला; जनानेवाला। ` 
जा बि० (सं०) लोकोपयोगी, जनसाधारणके लिए 
हितकर । / ० (पब्लिक यूटिलिटिं सरविस) दे० 
“लोकोपयोगी सेद्धा' । ५ 
जनौ+#+-अ० मानों, जानो । ग 
जनोध-पु० (सं०) मनुप्योंका मजमा, भीड । 
जन्न-पु० (अ० ) धारणा, गुमान, खयाल । ` 


जन्नत-पु० (अ०) उद्यान, वाग; स्वर्ग, वैकुंठ, विहिश्तं । -(ते))' 


म वह बाग जिसमें आदम गेहें या सेव खानसे पहले रखे 
| i 4 


_ज्षन्नतो-वि० जन्ननग रहनेवाला, स्वर्गवासी; (ला०) सीधा, भोला। ` 


 जन्म(न्‌)-पु० (मंऽ) गर्भसे बाहर आना; उत्पत्ति, ` पैदाइश; 
जीवन; जन्मलग्न । -कौल-४० विष्णु । -कुंडली-स्त्री० वह 

' चक्र जिसमें जन्मकालके ग्रहोंको स्थिनि बतायी गयी हो । -कृत- 

` -यु० पिता । -द्षेत्र-पु० जन्मस्थान । -गत-वि० जन्मसे प्राप्त, 
पंदाइशी । -ग्रहण-पु० 'उतत्ति, जन्म लेना । -तिथि-स्त्री० 

` जन्मकी तिथि; वरसगाँठ। -द,-दाता(तु)-वि० जन्म देने- 
` .वाला। पृ०पिता। -दर-रत्री० (वर्थरेट) आवादीके एक हजार 
2. ्यक्तियोके पीछे एक वपंमें जम्म लेनेवाले वच्चोंकी संख्या । --दात्री 
-५ सता माता । -विन,-दिदस-गु० किसीके जन्म या पैदाइशका 
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दिन, जन्मतिथि । -नक्षत्र-पु० वह नक्षत्र जिसमे २ -नक्षत्र-पु० वह नक्षत्र जिसमें 
हुआ हो । -नाम(न्‌)-पु०, वह नाम जो जन्मके समय या जन्मके 
बारहवें दिन रखा जाय । -प,-पति-पु० जन्मलग्न या ज 
का स्वामी । -पत्र-पु०,-पत्रिका-स्त्री०..बह पत्र या कागज 
जिसमें किसीके जन्मकालके ग्रह-नक्षत्रोकी स्थिति, उनको दशा 
अंतर्दशा और उनके शुभाशुभ फल बताये गये हों, जायचा | .” 
पादप-पु० वंशवृक्ष ।. ~्रतिष्ठा-स्त्री० जन्मस्थान; माता । _ 
प्रमाणपत्र-पु० (वर्थ-सर्टीफिकेट) वह प्रमाणपत्र जिसमें 
जन्मतिथिका प्राधिकृत व्योरा, दिया गया हो ।. -भाषा-स्त्री० 
मातृभाषा । -भूमि-स्त्री० वहं .जगह-ग्राम, नगर, देश-जहां 
किसीका जन्म हुआ हो; जन्मस्थान । -भृत्‌-पु० प्राणी, जीव । 

-योग-पु० जन्मपत्रिका । -राक्षि-स्त्रीण, वह राशि जिसमें 
किसीका जन्म हुआ हो । -रोगी(गिन्‌)-वि० जन्मका रोगी 

- जिसे जन्मकालस ही रोग लगा हो । -लग्न-पु० जन्मराशि । - 
-वत्मं (नु)-पु० योनि । -वृत्तांत-पु० जीवन-वृत्तांत, , जीवन- 
चरित । -शोधन-पु० जन्मसे. प्राप्त ऋणोंका परिणोधन । .- 
,सिद्ध-वि० जन्मतः प्राप्त, पैदाइशी । -स्थान-पु० जन्मभूमि । 
मु० -गेंवाना-जीवनका सदुपयोग न करना । -विगडेना-धर्ग 
नष्ट होना । -हारना-दास होकर रहना । . ४ 
जन्मना-अ० क्रि० दे० 'जनमना' । अ०. (सं०) जन्मसे, जन्मतः 
(जन्मना ब्राह्मण) । ` ' . 

जन्मांतर-पु० (सं०) दूसरा जन्म; पिछला जन्म; अगला जन्म; 
परलोक । -वाद-पु० पुनर्जन्मवाद । 

जन्मांध-वि० (सं०) जन्मका, पैदाइशी अंधा । 

जन्माधिप-पु० (सं०) जन्मराशिका स्वांमी; शिव । 
जन्माष्टमो-स्त्री० (सं०) .भाद्र कृष्णाष्टमी, कृण्णकी जन्मतिथि । 
जन्मास्पद-पु० (सं ०) जन्मस्थान । ` 

जन्मी (मिन्‌ )-पु० (सं०) प्राणी । `; 

जन्मेजय-पू० (सं०) दे० 'जनमेजय' । 

जन्मेश-पु० (सं०) दे० 'जन्माधिप' । 

जन्मोत्सव-पु० (सं०)  वञ्चांकी वरही-छंट्ठीका - उत्सव; जन्म- 

दिनका उत्सव, वरस-गाँठ । म 

जन्य-वि० . (सं०) जन्म सेनेवाला, जायमान; जोत, उत्पन्न; 
(समासांतमें)" ` से उत्पन्न; जन-संबंधी;, किसी जाति या वंशसे 
संबंध रखनेवाला; सामान्य; असभ्य । पु० जन्म; जनक, पिता; 
वरका सखा या संबंधी; बराती; साधारण जन; जो उत्पन्न हुआ 
हो वह, उत्पादित वस्तु; देह; जाति; लोक; अफवाह; .निंदा, 
लोकापवाद; महादेव; होट; युद्ध; पुत्र; जामाता । 
जन्या-स्त्री० (सं०) माताकी सखी; वधूकी. सहेली; . प्रीति; 
सुख, आनंद । ० ८ 

जन्यु-पु० (सं०) जन्म; प्राणी; ब्रह्मा; अग्नि। . 

जप-पु० (सं०) किसी मंत्र, स्तोत्र, ईश्वरके नाम आदिको धीमे 
स्वरसे वार-वार दुह्राना;. किसी शब्द, नाम आदिको बारबार 
मुंहसे कहना । -तप-पु० पूजा-पाठ, ब्रत-उपवास । भ -माला- 
स्त्री ० जपं करनेकी माला । -यज्ञ-पु० जपरूप यज्ञ | -होम-पु० 
यज्ञके रूपमें मंत्रादिका पाठ) : ` - ' 

जपजो-पु० सिंखोंका एक धर्मग्रंथ -'जपुजी' । 

जपतव्य-वि० (सं०) दे० 'जपनीय'-। .. 

जपन-पु० (सं०) जप करनेकी क्रिया, ज़ेप ।. 

जपना-स० क्रि० जप करना; यज्ञ करना ।_ 

जपनी--स्त्री० माला; गोमुखी । . ' ` 

जपनोय-वि०. (सं०) जप करने योग्य .। nd rs 
जपा#-वि० जप करनेवाला । स्त्री (सं०) अइहुल। -ङुसुम 
पु० अड्हुलवा फूल । द FE 
जपिया#-वि०, पु० दे० 'जपी । ` 


. जपी (पिन्‌) -वि०, पु० (सं०) जप करनेवाला । ` 


जप्तां-पु० देऽ जब्त ॥ , 

जप्तो[-स्त्री० दे० 'जन्ती' । क यदा 
जप्य-वि० (सं०) जपने योग्य । पु० जपा जानेवाला मंत्र । 
स्ञफ़र-स्त्रीश (अ०) विजय; सफलता । -याव-वि० 


» 


विजय 


Yow 


द्दा 7 ni ४ 2 NN , 
पानेवाला । 


जफ़ा-पु० (अ०). जुल्म, अत्याचार, सख्ती । -कश-वि० क 
सहनेवाला; जुल्म सहनेवाला भीमया 
कशी-स्त्री० सहिष्णु, परिश्रमी होना । -फार,-शिआर-वि० 
oes जा निदय्‌। « 

ज्ञफोर, जफ़ोल: ० (अ० 

म (अ०) सीटी; मुंहसे. निकाली जानेवाली 

'नफोरो-स्त्री ० 
की कपास । 


जब-अ० जिस सगय, यदा । -कभी-अ० चाहे जब, किसी समयं । 
-कि-अ० जब । -जब-अ० जिस-जिस समय । -तब-अ० 
कभी-कभी, यदा-कदा । 

खबड़ा-पु० मुंहमें नोचे-ऊपरकी हड्डी जिसमें दाँत जड़े होते ई 
कल्ला । -सोड़-वि० जो मुंह तोड़ सके, वलवान्‌.; (शब्द) 
जिसका उच्चारण कठिन हो । 
छबर-वि० (फा०) ऊपरवाला; बलवान्‌ ; 'बलमें अधिक । पु० 
अरबी-फारसी लिखावटमें हस्व आकारका चिह्व। अ० ऊपर । 
-दस्त-वि० बलवान्‌ ;: प्रवल पड्नेवाला;: विजयी; ` भारी 
विशाल । -दस्तो-स्त्ली० बलपूर्वक कराया गया. कामः जल्म; 
ज्यादती; घींगा-धींगी .॥ 

जवरजद-पु० (अ०) एक तरहका पन्ना, पुखराज । 

जवरन्‌-अ० दे०. जब्रन्‌”। 

जबरा[-वि० जबरदस्त, बलवान्‌ । 

जबराइल-पु० दे०“जिब्रील' । 

जवर्देस्त-वि० दे० 'जवरदस्त' । 

जबर्दस्तो-स्त्री ० दे० “जबरदस्ती 

जबल-पु० (अ०) पहाड़ । 

जबह-पु० दे० 'जव्ह' । 

जवहा-पु० हिम्मत, जीवट; (अ०) माथा, पेशानी । -साई-स्त्री० 
माथा धिसना.। `¦ 

खबान-स्त्री० (फा०) जीभ, रसना; वाणी, वाली; भाषा; वचन 
वात । -गोर-वि० जासूस, भेदिया । -ज्ञद-वि० प्रसिद्ध, जो 
लोगोंकी जबानपर रहे । -दराज्ञ-वि० वहेत : वोलनेवाला; 
:बोलनेमें घृष्ट, मुहुफट; बदजवान । -दराज्ञो-स्त्री० वाचालता, 
ध॒ष्टता; वदजवानी । -दाँ-वि० भाषा (विशेष) का पंडित । - 
दानी-स्त्री० भाषा (विशेषका पूर्ण ज्ञान, पांडित्य । -बंद-पु० 
यंत्र, तावीज; दुश्मनको जवान बंद करनेवाला यंत्र । -बंदी--स्त्री० 
किसी मकदमेके गवाहोंका बयान लिखःलिगा जाना; ;खामोशी । 
म०-छो चना-वरी बातें कहनेके कारण कड़ा दंड देना । -खलना 
-बोलनेमें समर्थ होना, मुंह्से: बात निकालना; बच्चेका बोलने 
लगना । -खसवाना-चोलने, जवाब देने या कोई अप्रिय वात 
कहनेको विवश: करना, मुंह खुलवाना । -ख शक होना-बहुत 
' प्यासा होना; बहुत बातें करना । '-खोलना-कूछ कहना, बोलना; 
उज् या शिकायत करना ।. -चलना-मुंहसे शब्दांका जल्दी-जल्दी 
निकलना, तेजीसे बोलना । -चलावा-तेजीसे वोलना; बदजबानी 
करना । -चलायेको रोटी..खाना-चापलूसीसे पेट “पालना! ¬ 
चाटना-ओठ चाटना । -द्टना-(वच्चेका) विलष्ट, शब्दोका 
शद्ध, स्पष्ट उच्चारण करने: लगना । -भामना-दे० 'जवान 


पकडना' । -देना-वचन देना, वादा करना । -पकड़ना -किसी-. 


- को अपनी बात कहनेसे रोकना, बोलने न देना; वचनमें दोष, गलती 
निकालना; रोकना । --पर आना-किसी बातका मंहसे निकालना, 
कहा जाना.। .-पर ताला लगना-दे०जबानमें ताला.लगना' ।; 


पर मुहर होना-जवाने बंद होना, बोल. न. सकता । -पर लाना, 


कहना, बयान करना । -पर होना-हर वक्त याद रहना, कंठस्थ 
'होना; चर्चाका विषय होना (यह. बात आज बहुतोंकी जबानपर 


है) । -पलटना-बात कहकर मुकरना, वचन मुंग करना । “बंद 


होना-बोल न सकना, रहनेको विवश होना; वहसमें हार 
जाना । pa पलटना' । =बिगइना-अप्रशब्द 
कहने, गालियाँ बकनेकी आदत पड़ता; 
लगना । -में काँटे पडना-जबानका सूखकर खरदरी हो जाना. 


(अ०) सीटी; मिस्रमें: पैदा होनेवाली. एक तरह- 


* जमन-पु ० (सं ०) भोजन; आहार; 
: ्ञमन्‌-पु० (अ०) जमाना, काल । 


चटोरपनफी आदत 


-में खुजली होना-लड़ने, उलझनेको जी चाहना । -में ताला 
लगना-चुप रहना, मौनावलंवन करना । -में लंगाम न होना: 
बोलनेमें उचित-अनुचितका विचार न होना, मुंहफट हो जानां । 


¦ (मुंहमें) -रखना-त्रोलने;- उत्तर देनेमें समर्थ होना । -रुकना- / 


बोलनेमें अटकना, चुप' होना । .-रोकना-त्रोलना'यंद करना, चुप 
हो रहना; जबान पकड़ना। -संमालना-योलनेमे उचित- 
अनुचितका विचार रखनां; अनुचित शब्दः मुँहसे न निकालना ॥ 
-से निकलना-उच्चारित होना, कहा जाना । -हारना-वचनबद्ध 
होना, प्रतिज्ञा करता ।. -हिलाना-वोलनेकी काशिश . करना; - 
बोलना । - (ने) हालसे कहना-बिना कटे. रिधतिसे. प्रकट होना । 
ज्चवानो-वि० (फा०) जो केवल जवानसे कहा गया हो, मोखिक; 
अलिखित (इजहार, सवाल, संदेसा इ०); ऊपरी, दिखाऊ । = 
-जमाख़चं-¶० वह वात जो कहो जाय, परकी न जाय, दिखाऊ, ७ 
मौखिक कारवाई । .; ४ 
जबन-वि० (फा० ) खराव, निकृप्ट; ` निर्वेल । {oi 
सब्र-स्ली०. (अ०) इलहागी किताव जो गुरालमानोके विश्वास के 
अनुसार दाऊद्धपर उतरी थी । 7 
जब्त-पु० (अं) प्रबंध; निगरानी; सहन; धे -धारण; राज्य 
द्वारा किसी वस्तु, संपत्तिका हरण' (करना, होना) । -शुदा-वि० 
जब्त किया हुआ । 


ज्ञब्ती-सन्नी ० किसी चीजका जन्त किया जाना, बको ।. : 
,जब्न-पु० {(अ०) दवाव्‌,-मजत्रूरी; जबरदस्ती; सख्ती, जुल्म ॥ = 


व मुकाविला-पु० वीजगणित । 

जब्रन्‌-अ० (अ०) जबरदस्तीसे; दवाव देकर, बलात्‌ । -व कह्नन्‌- 
अ० विवश होकर, मजव्रन्‌ । 

जब्री-वि० बलपूर्वक कराया जानेवाला, अनिवार्य: (-भरती ) ४:०५ 

जब्रीया-अ० (अ०) मजबूर करके, जबरदस्ती ।. पु०,मुसलमानोंका 
एक फिर्का जो मानता है: कि मनुष्य अपने कमेमिं सवया. नियति.या 
ईश्वरेच्छाके अघीन है । 


,जन्नोल-पु० (अ०) देऽ 'जित्रील' । ः 
' जब्ह-पु० (अ०) गला काटकर जान लेनेक़ा:कार्म । मु० -करना 


बहुत तकलीफ देना ॥ : ध 
जम*-पु० दे० 'यम' । -कात,-कातर#-स्त्री ० एक नरहका साँड़, ; 
यमका खाँड़ा। पु० भेंवर । -घंट-पु० दे० 'यमघट' । -ज¬„ 
वि०. जुड़वाँ (बच्च) ।.-डाढ-दादू-रत्री २ "क झक नुकत्राली 
कटार या तलवार । -दिसा$#-स्त्रीऽ दक्षिण दिशा ।, -हूत-पु० 


दे० 'यमदूत' ।. -छर-पु० दे०, 'जमडाढः;।  जबार-पु०- दर 


यमदार' । -राज-पुऽ ` दे० “यमराज! ।- म्‌? -हो. जाना 
न टलना, पीछा न छोड़ना । 
जमई-वि० (अ०) जो जमाके रूपग हो, (भूमि) जिसका लगान 


, नगदी हो । 
' जमक#-पु० दे० 'यमवः' । 


जमधघट,-जमघटा-पु० आदमियोकी भीड, जमाव, मजमा (लगाना, .. 


; होना) Es x 


जमघटू#-पु० दे० 'जमघट' । र 
जमजम-अ० सदा, हमेशा । -नित-नित-अ सदा, (स्त्रि) । 
ज्ञमज़म-पु० (अ० ) काबातेः पासफा एवः कुआं । क 
समञ्ञमा-पु० (फा०) गाना; राग; गीत । -ख्वान,-संज-पुऽ 
गायक, -गवेया । 
(गं०) एक वैदिक ऋषि जो सप्तपियोर्म गिन और 
ps पिना माने जाने हैं । 


० 'य्रवन"।.. . es वळ 


जमना-स्त्रो० ३० 'यमुना' । पु०. पडलो वर्ष के वाद पैदा होनेयाली 


` घास । अ० कि० पतलो चीजका गादी या ठोस होना (दहा, 


पानी) ;. किसी जगह देरतक बेठना;”अपनो जगहपर उटा, वना 
रहना, टिकना, इइनासे. स्थित होना; जड सजबन होना, ठोक 
तौरमे चलने लगना; नोचे वैठना (तलछट); जमा, एकदा होना 
(भोड़); दिलने बैठना; सुंदर, सफल, यथेष्ट ररोत्पादक होना 


` (गाना, रेल, व्याख्यान): चल निकलना (दुकान:इ०); ठोक | 
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जमनिका-जम्रा 


आता, बैठना (टोपी पगड़ी इ०); (घोड़ेका) ठुमुककर चलना, 


अड़ना; उगना (बीज, Ph I क दुढ़तापूर्वेक । 
अमनिका-स्त्री० दे० ' ;.अकाई। ` 
जमनोसरो-स्तो ० हिमालयकी दह चोटी जिससे यमुना निकलती है। 
समनौता-पु० जमानत करनेवालेको उसके दी जानेवाली 


रकम । | आ 
अमवट-स्त्री ० लकड़ोका गोला चक्कर जिसके ऊपर पक्के कुऐंकी 
जोड़ाई t 
आ एक प्राचीन वादशाह जिसके पास, कहते हैं, 
एक ऐसा प्याला था जिसमें सारी दुनियामें होनेवाली बातें दिखाई 
देती थीं 


! 
अमहूर-पु० (अ० ) दे० 'जुमहर' | 
जमहुरो-वि० दे० जुमहूरी । ` ` र 
समा-स्त्री० (अ०) समु ह, जमात; जोड़ (ग०); बहुवचन 
(व्या०) ; पूंजी, घन; बही-खातेका वह भाग या मद जिसमें प्राप्ति 
या लिखी जाय; लगान । -कर्ता-पु० (डिपाजिटर) 
दे० 'निक्षेपक' । -खर्च-पु० आमदनी और खर्च; आमदनी-खचं- 
. का हिसाव, ब्योरा. -०नवोस-पु० कचहरीका एक अहुलकार । 
-अधा-स्त्री० पूंजी, घन-संपत्ति । -दार-पु० सिपाहियों आदिका 
मुखिया; पुलिसका हेडकांस्टेबल; भंगियोके कामकी निगरानी 
` करनेवाला कर्मचारी । -पंछी-स्त्री० दे० 'जमाजया'। -बंदो 
-स्त्रो० लगानका हिसाब; पटंवारीकी वह बही जिसमें गाँवके 
हर काश्तकारके लगानका हिसाब और ब्योरा लिखा होता है; 
गाँव, महाल या हिस्सेका या । -मार-वि० दूसरेकां 
पावना हजम कर जानेवाला, ! म्‌०-ख॒चं करमा-हिसाव 
बरावर करनेके लिए किसी रकमको जमामें लिखकर फिर खर्चमें 
लिखना | -मारना-लगान, ऋण या अमानतके रूपमें' दूसरेका 
पावना हजम कर जाना, दूसरेका पैसा मार लेना । 
अमाअत-स्त्री० (अ०) समुदाय, जत्या; भीड़, मजमा; दल; 
कक्षा, श्रेणी; नमाजियोंकी पंक्ति । 
खमामतो-वि० सामुदायिक । bo 
बमाई-पु० दामाद, जामाता । स्त्री० जमानेकी क्रिया या मजदूरी । 
लमात-स्त्री ० जमांग्नत । ४ 
अमानत-स्त्री० (अ०) जिम्मेदारी; किसीके कोई काम करने- 
(समयपर हाजिर होने, ऋण चुकाने, प्रतिज्ञाकां पालन करने 
आदि)की जिम्मेदारी जो दूसरा आदमी अपने ऊपर ले; किसी 
बातेके किये जानेके इतमीनानके लिए जमा की हुई रकम, जायदाद; 
इस तरहका इतमीनान दिलानेवाली चीज, गारंटो । -वार-पु० 
जमानत करनेवाला, जामिन । -नामा-पु० जामिन होनेकी 
लिखित स्वीकृति। | 
खभानतो-वि० जिसमें या जिसकी जमानत हो सके, जमानतके 
काबिल (वारंट) । 
जमाना-स० सि० पतली चीजको गादी या ठोस बनाना (दहो, बरफ 
आदि); मजवूतीसे बैठाना; दिलमें वैठाना; सजाकर रखना, 
Se करना; जमानेका कारण, हेतु होना; जड गजबून करना; 
तौरसे चलने लायक बनाना (कारबार, स्कूल आदि); 
बैठाना, स्थापित करना (असर, धाक, रोब आदि); जमा; इकट्ठा 
करना; मुंहमें रखना (पान, जर्दा इ०); खाना, उदरस्थ करना 
(भागका गोला); लगाना, रचना (मिस्सी); मारना, रसीद 
करना (थप्पड़, घसा, लाठी आदि) ; मएक करना, बैठाना (हाथ); 
डालना, उयाना, उपजाना। ' 


“छातना-बहुत तलाश करना । -देखना-अनुभव प्राप्त करना 
बैले होना-अनुभवी होना । -पलटना, ने अ दिनेसे 
बुरे या वुरेसे अच्छे दिन आना। -(ने)को गदिश-समयका 


जमुरंदी-वि० दे० पर दीनः । 
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उलट-फेर, दिनका फेर । । 
(असर शोभा, हुस्न; ईश्वरका माधुयं, ऐश्वर्य । 
० (अ०) सुंदरता, ४ : ये, 
अ Lhd बीज जो तीव्र विरेचक होता है। * 


'जमालो-वि० प्रिय, रमणीय; जिसमें ईश्वरको शान पायी जाय । ` 


जमाव-पु० जंमनेका भाव; भीड, मजमा ।' 

जमादट-स्त्री० जमनेका भाव । 

जमावड़ा-पु० अ न || 

जमाहो-स्त्री० दे० ` | 

समी, लमीन-स्तरी० '(फा०) पृथ्वी (ग्रह); धरती, भूः 
धरतीका स्थल भाग; जमीनका टुकड़ा, खेत; यह लोक; मिट्टी; 
कांगज, कपड़े आदिकी सादी या स्तर की हुई सतह जिसपर चित्र- 
कारी, नक्काशी या छपाई की जाय; वह तेल जिसपर कोई इन्र 


. तैयार किया जाय, इत्रका माद्दा; गजलको रदीफ, काफिया और 


छंद; नदी, तालाब आदिका तलभाग । -कंद-पु० सूरन ।' -दार 
-पु० जमीनका मालिक; काइतकार, किसान । -दारो-स्त्री० 
जमौंदारका हक; वह जमीन जिसपर किसी खास आदमीको 
जमोंदारका हक हासिल हो; जमींदारका काम, पेशा ।: -दोख- 
वि० जमीनमें घेसा हुआ, इस तरह बना हुआ कि जमीनके ऊपर न 
उभरा हो (किला, मकान); जो जमीनके वरावर कर दिया गया 
हो, पटपर । -बोस-पु० जमीन चूमनेवाला । -वोसी-स्त्री० 
जमीन चूमना । मु० -आसमान एक करना-अत्यधिक प्रयास या 
उद्योग करना; हलचल मचाना; दुनिया छान मारना । -- 
आसमानका फ़्क्क-बहुत अधिक अंतर, आकाश-पातालका अंतर । 
-आसमानके कुलाचे मिलाना-बहुत डींग मारना; अत्युक्ति करना, 
झूठका पुल बाँधना; किसी कामके लिए बहुत प्रयत्न करना ।' - 
का पांव तलेसे खिसक या निकल जाना-भय या घबराहटसे खड़ा 
न रह सकना, वदहवास हो जाना । -फा पंबंद होना-दफन होना, 
मरना । -चसना-इस तरह गिरना किं मुंह नाक जमीनसे लग 
जायें; जमीनसे माथा टेककर (राजा, बादशाह आदिको) प्रणाग 
करना, जमींवोसी। - दिखाना-पटकना, गिराना । -देखना-पटका 
जाना; नीचा देखना । -नापदा-अधिक यात्रा करना; बेकार 
फिरते रहना । -पकड़ना-जमकर बैठ जाना; (कुश्तीमें) चित 
न होना । -पर आना-गिरना, '(कुश्तीमें) नीचे आना । -पर 
पाँव न पढ़ता या न St गर्व होना, बहुत इतराना ।'- 
बाँघना-अस्तर लगाकर चित्रको जमीन तैयार करना; - भूमिका 
बाँधना, पेशब्रंदी करना ।' -में गड़ जाना- अत्यंत लज्जित होना, 
लज्जासे सिर न उठा सकना । 

जमो$#-वि० संयमी, इंद्रियोंका निग्रह करनेवाला । 

ज्ञमोनो-वि० (फा०) जमीनका; जमीनसे संवद्ध (-फशं) । 

ज़मोमा-पु० (अ०) परिशिष्ट; पूरक; ्रोडपत्नः। : 

जमोर-पु० (अ०) हृदय; अंतरात्मा, भले-वुरेका विचार करनेवाली 


` अंतःकरणको वृत्ति; सत्‌-असत्‌-विवेक; सर्वनाम (व्या०) । -दाँ 


वि० मनकी बात 'जाननेवाला । -फ़रोश-वि० स्वार्थके “लिए 
बुरेको भला मानने, कहनेवाला, ईमानफरोश । ' ˆ ` 
-वि० (अ०) सुंदर, जमालवाला । 


जमोला-वि० स्त्री० ` (अ० ) संदरी। ` ` 


जमुआ, जम्हुम]|-पु० एक घातक वालरोग । 

जमुकना#-अ० क्रि० पास आना, होना । : व ँ 

जमुना-स्त्री० 'उत्तर स भारतको एक प्रधान नदी जो जमनोत्तरीसे 
निकलकर भ्रयागमें गंगामे मिलती है; यमुना ।' र 


 जमुनिया[-वि० जामुनके रंगका, काला । पु० जामुनका रंग | 


जमुरी-स्त्री० नालबंदोका एक ओजार । ` 

जमुरद-पु० (फा०) पन्ना। ५ ` 

जमुरंदोन-वि० (फा० 

जमुहाना%-अ० क्रिम 

जमूरक£-पु० पुराने समयकी. एक तोप जो घोड़े या ऊॅटपर 
चलती थी । ER RR 


जमूरा-पु० दे० 'जम्रक' | 


रंगका, हरा । पु० ऐसा रंग । 
उसा ह. ता! 
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बंबंषत स्ती” (अ०) इहा होता; गजणा, सयुदाय; समा; | बजाया जजेबाला किया मः हल मि (अ०) इकट्ठा होना; मजमा, समुदाय; सभा; 

जमैयदुल-उलेम/-स्त्री०. (अ०) मुसलमान आलिमोंकी सभा या 
परिषद्‌ । 


समोयां-ु० जमोगनेकी किया । -वार-पु० जमोगके तरीकेसे 
जमोंदारका रुपया देनेवाला । 

यभोगना[-स० क्रि०' हिसावकी जांच कराना; मूल घनमें सूद 
जोड़ना; अपनी कोई जिम्मेदारी दूसरेको सोपना और उससे इसकी 
हामी भरा लेना; किसीकी वातकी पुष्टि या तसदीक करना । 

जमोगवाना[-स० क्रि० जमोगनेका काम कराना । 

मोषं -पु० जमोगनेकी क्रिया । 


जमोटां-पु० कुएँकी जोड़ाईके समय सबसे नीचेका घेरा, जो काठ;: 


इंट आदिका होता है । 

जमोमा[-वि० जमाकर बनाया हुआ । 

जम्मू-पु० कण्मीरका एक प्रांत और एक नगर; दे० 'जंवू' । 

णम्हुई-स्त्री ० ऊँघ, त कब. आलस्य आदिसे होनेवाली शरीरकी .एक 
सहज क्रिया जिसमें मुंह पूरा खुल जाता और साँस जोरसे अंदर 
खिचकर फिर धीरे-धीरे बाहर निकलती है, उवासी । 

जप्कुगा-अ० कि० जम्हाई लेना । १ 

जयंतत-पु० (सं०) इंद्रका पुत्र; शिव; विष्णु; चंद्रमा; कात्तिकेय; 
एक रद्द; एक ताल; विराट्‌ नगरमें अज्ञातवासके समय भीमसेन- 
का नाम; यात्राका एक योग;।: वि० विजयी; वहुरुपिया । ` 

जदंतिफा-स्त्री० (सं०) हल्दी; दे०:'जयंती' । 

जयंतो-स्त्ली० (सं०) पताका; इंद्रको कन्या, -जयंतकी बहिन; 
दुर्गा; पार्वती; भाद्र-कृष्णा अष्टमीको आधी रातको रोहिणी नक्षत्र 
होनेसे पड़नेवाला एक योग (कुष्णका जन्म इसी योगमें हुआ था); 
फिसीकी जन्मतिथि, वरसगांठका उत्सव; जौकी जरई; हल्दी; 
यैयंती; वृक्षविशेष । वि० स्त्री० जय करनेवाली, विजयिनो । 

झय-स्त्री० (सं०) शत्रु या विपक्षीको हराना, पछाड़ना, जीत; 
वशमें करना, निग्रह (इंद्रियजय); मुकाबले, प्रतियोगितामें 
जीतना, दूसरोंसे बढ़ जाना । पु० विष्णुके दो द्वारपालों (जय, 
विजय) मेंसे एक; परमेश्वर; इंद्रका पत्र जयंत; युधिष्ठिरका 
विराट्‌ नगरमें अज्ञातवासके:समयका नाम; सूये स महाभारत; 
अर्जुनका एक नाम; अग्निमंथ; साठ संवत्सरोंके अंतगत एक 
संवत्सर । वि० जीतनेवाला .(समासमें) । -फार-पु० .जय- 
ध्वनि । -फोलाहल-पु० पासेका एक तरहका (प्राचीन) खेल । 


-गोपाल-पु० हिदुओमे प्रचलित एक प्रकारका अभिवादन | - 


घोष-पु० जयध्वनि । -जयकार-पु० जयघोष; जयप्राप्तिका 
आशीर्वाद ।. -नयवंतो-स्त्री०.. (हि०) एक. रागिनी । -जोव 
#-पु० एक तरहका प्राचीन अभिवादन । .-ढवका-स्त्री० जीतका 
डंका । -ताल-पु० सका ताल । -दुदुभो-स्त्री ० जयभेरी, 
जीतका डंका । ० तंत्रके अनुसार दुर्गाकी एक मृति । 
-देव-पु० गीतगोविदके रचयिता प्रसिद्ध वंगीय कवि जो महाराज 
लक्ष्मणसेनके सभापंडित ये। -ध्वज-पु० विजयपताका; अवंति- 
` राज कातंवीर्यार्जुनका पुत्र | .-ध्वनि-्त्री०' जयघोष । -पत# 
-पु० दे० 'जयपत्न' । -पत्र-पु० पराजित राजा आदिका वह लेख 


जिसमें वह अपनी पराजय स्वीकार करे; मुकदरमेमें जीतनेवाले' 
पक्षको मिलनेवाला जयसूचक , पत्र, :डिगरी । -पत्रो-्त्री ०; 


जावित्री । -पराजय-स्त्री> जीत-हार। -पाल-पु० जमाल- 
गोटा; विष्णु; ब्रह्मा; राजा । -पुत्रक-पु० पुराने समयका एकः 
तरहका पासा । -प्रिय-पु० राजा विराट्का भाई; तालके मुख्य 
*भेदोमिसे एक । =भेरी-स्त्री० ' जीतका डंका । -संगल-पु० 


राजाकी सवारीका हाथी; एक ताल; जयकार; एक वृक्ष । -# 


रस-पु० आयुर्वेदोक्त एक ज्वरनाशक रस । -मल्लार-पु० एक 


जर्मयत-यर 


बजाया जानेवाला सिघा । -भोौ-स्त्री० विजयकी अधिष्ठात्री 
देवी;: विजयं; एक रागिनी ।' -स्तंभ-पु० देशविजयके स्मारकः 
रूपमें संस्थापित स्तंभ । -स्वामो (मिन्‌)-पु० कात्यायन-कल्प- 
सूत्रके एक व्याख्याता । मु० -मनाना-(किसीको) विजय या 
कल्याणकी कामना करना । व 

जयक-वि०, पु०-(सं०) जयकर्ता, जीतनेवाला । 

जयकरो-स्त्री० चौपाई नामक छंद ।' र न 

जयचंद-पु० पृथ्वीराजका एक रिश्तेदार जो कम्नौजका राजा था 
(कहा जाता है कि पृथ्वीराजपर आक्रमण करनेके. लिए इसीने 
शहाबुद्दीन गोरीको आमंत्रित-किया था); -(सा०) देश-ड्रोह 
करनेवाला व्यक्ति) `. ` हा 

जयति-पु० एक संकर राग । -भरो-स्त्रो० एक रागिनी 

जयतो-स्त्रो ० श्रीरागकी एक.रायिनी । 2 

जयतु-अ० (सं०) जय हो, आशीर्वाद । 

जयत्कल्याण-पु० (सं०) एक सकर राग । 

जयत्सेन-पु ०: (सं०) विराट्‌ भगरमें अज्ञातवासकें समयका. नकुस- 
का नाम । IRF क ३. 

जयहल-पु० (सं०) विराट्‌ नगरमें अज्ञातवासके समयका सहदेव 
का नाम । भर - * 

जयद्रथ-पु० (सं०) सिंघु-सौवीरका राजा जो दुर्योधनका बहनोई 
था ओर जिसने चक्रव्यूहमें फंसे अभिमन्युका > ! -वघ- 
पु० अभिमन्युके वघके बाद अर्जुनका अगले दिन सूर्यास्तके पहले 
जयद्रथके वधकी प्रतिज्ञा करना और कृष्णको सहायतासे उसका 
पालन । के 

जयन-पु० (सं०) जीतना, जय करना; “घोड़े आदिपर बांधनेका ` 
जिरह । वि० विजयी । र | 

जंयना#-स ० क्रि० विजय प्राप्त करना । - 

जयनो-स्त्री० (सं०) इंद्रकी कन्या । र 

जयशंकर 'प्रसाद'-पु०' हिंदीके वर्तमान युगके प्रथम छायावादी कवि, 
जो नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे । 
'कामायनी' नामक 'महाकाच्य उनकी परम उत्कृष्ट रचना है । 
'तितली' और : कंकाल नामक उपन्यास तथा .'चंद्रगप्त' आदि 
नाटक इनकी अग्य रचनाएं हैं । (संवत्‌ १६४६-१६९४) । 

जया-स्त्री० (सं० ) दुर्गा; दुर्गाकी एक सहचरी; पताका; ह sf 
शमी; जे त; हड; भांग; अइहुलका फूल; दोनों पक्षोंकी तृतीय न 
अष्टमी और त्रयोदशी;, एक प्राचीन बाजा ।” # वि० स्त्री० जय 
दिलानेवाली । 

जयापोड-पु० (सं०) कश्मीरफा एक प्रतापी राजा जो आठवीं 
शतीमें हुआ था। ` . 

जयावती-स्त्री० (सं०). एक संकर रागिनी; कात्तिकेयकी एक 
मातुका । . I= 5 

जयावह-वि० (सं०) जय दिलानेवाला । 

जयावहा-स्त्री० (सं०) भद्रदंती वृक्ष  - 

जग्राश्रया-स्त्री० (सं०) जरडी नामक तुण । 

जयाद्वधा-स्त्नी ०. (सं०) भद्रदंती वृक्ष | ` ` . 

जयिष्ण-वि० (सं०) जयशील, सदा, जीतनेवाला । 

जयी (यिन्‌)-वि० (सं०) जीतनेवाला, जयशील । 

जयेती-स्त्रो ० (सं०) एक संकर रागिनी । 

जयेत्‌-पु० (सं०) एक राग । 


जयेद्गौरी-स्त्री० (सं०) एक संकर रागिनी । RS 
जयोल्लास-पु० i ) विजयका उल्लास, जीतकी खुशी । 
जव्य-वि० (सं०) जीतने योग्य । ॐ ४३४ 
जरंड-वि० (सं०) क्षीण; वृद्ध । { !5$} 
जरंत-पु० (सं०) वृद्ध मनुष्य; भँसा । 


जर-पु० (सं०)' जरा; आ र दे० अ । वि०. 
विजेताको पहिनायी जानेवाली जयसूचक माला; वह्‌ माला जो | ' वद्ध; क्षीण; क्षय या वृद्ध होने या करनेवाला । # मली जह क 
स्वयंवरा कन्या स्वयंवर-विजयी या मनोनीत वरके गलेमें. डाले | हैसियत, औकात । -कस,-कसो#-वि० ` देऽ 
(हि०) । -माल्य-पु० जयगाल । -यज्ञ-पु० अश्वमेघ यज्ञ। वारा#-वि० पैसेवाला, घनी । {९% भु 
_सक्मो-स्त्री० जयश्री । >लेख-पु० जयपत्र । -वाहिनो-स्त्री० । सर-पु० (फा०) सोना; धन, दौलत । -अस्ल-पु० मूल धन । 
इंद्राणी; विजयिनी सेना । -श्यृंग-पु० जयघोषणाकेः लिए ! -कश-यु० कलाबत्तूके तार खींचनेवाला । वि० (कपड़ा) जिस- 


राग।. -माल-स्त्री० (हि०) दे० जयमाला! । -माला-्त्री० 


« 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न (सं०) 


Ss क्रि० दे० जलना' । स॒० क्रि० दे० 'जड़ना' । / 


जरई-जरोदा 


पर जरो या कलाबत्तूका काम हों। -कार-वि० जिसपर सोनेका 
मुलम्मा या काम हुआ हो । पु० सुनार। -ख़रीद-वि० रुपया 
देकर खरीदा हुआ, क्रीत (गुलाम, जमीन); जिसपर पूर्ण स्वामित्व 
प्राप्त हो. -खेज्-वि० उपजाऊ (जमीन) । -खेज्ञो-स्त्री ० 
उपजाऊपन । -गर-पु० सुनार। -डिगरो-पु० डिगरीका 
रुपया; वह रकम जिसकी डिगरी मिले । -तार-वि० जिसपर 
जरीका .काम हो। पु० जरी । -तारो-वि० दे०' 'जरतार' | 
स्त्री जरीका काम ।. -दार-वि० धनी, मालदार । -दोत- 
वि० जिसपर जरीका काम हो ।:पु० जरी, कलाबत्तूका काम 
करनेवाला | -दोसी-स्त्री० कलावत्तू या सलमे-सितारेका काम । 
-नक्द-पु० नगद रुपया, रोकड । - निगार-वि० सुनहरे कामका, 
सुनहरा । -निगारी-स्त्री० सोनेका काम; सोनेका मुलम्मा। 
- पळी लोहेपर सुनहरे बेल-वूटे वनानेका काम | -०गर 
पुं बनानेवाला । -नोलाम-पु० वह रुपया जो किसी 
चीजको नीलाम करनेसे मिले। -परस्त-वि० (पैसेकी पूजा 
करनेवाला) लोभी; कंजूस । -पेशगी-स्त्री० बयाना । -वफ़्त 
-पु० कलावत्तू और रेशमके तार मिलाकर बुना हुआ कपड़ा । - 
बाफ़-पु० जरबफ्त; जरवफ्त बुननेवाला | -बाफ़ो-वि० कला- 
बत्तूके कामका । स्त्री० जरदोजी । -याफ्तनो-पुः प्राप्य घन, 
पावना । -(रे) खालिस-पु० खरा सोना । 

जरई-स्त्री ० धान, जो आदिका भिगोकर या मिट्टीमें गाइकर उगाया 
हुआ अंखुआ; धानके अँखुआये हुए बीज । 

जरकटी-पु० एक शिकारी पक्षी । 

जरगा-मु० एक तरहकी घास । 

जरछार#-वि० जो जलकर राख हो गया हो । * 

जरजर-वि० दे० 'जजर' । 


जरठ-वि० (सं०) कठोर, कर्कश; बूढ़ा; जीणे; झुका हुआ; -जर्दी ` 


लिये हुए सफेद रंगका । पु० बुढ़ापा । 
जरठाई#-स्त्री ० बुढ़ापा । ः 
जरडो-स्त्री० (सं०) तृणविशेष, गर्मोटिका, जयाश्रया । 
जरण-पु०. (सं०) बुढ़ापा; जीरा; स्याह जीरा;- हींग; कसौजा; 
काला नमक; एक प्रकारका ग्रहण । वि० जीणे; बूढ़ा; पांचक | 
-हुम-पु० साख; सागौन |! } een 
जरणा-स्त्री० (सं०) बुढ़ापा; स्याह जीरा; प्रशंसा । . 
जरतिका; जरतो-स्त्री » बूढ़ी स्त्री 


ज़रतुश्त-पु० (फा०) प्राचीन पारसीध्रमंके प्रवतंक और जंद-अवेस्ता- 
के रचयिता । 


खरतुश्ती-वि० जरतुश्तका; जरतुश्त-प्रवतित । 

जरत्‌-वि० स बूढ़ा; जीणे । पु० बूढ़ा आदमीः। =कारु-पु० 

एक मुनि जिन्होंने वासुकि 

किया था। + 
जरद-वि० दे० 'जर्दे' । छे 
० (फा०) ss पक्षी) "` 

वृद्ध । स्त्री० का bet: 

oma क प: ठे चावल; पानके साथ 
बनायी हुई सुगंधित र 

घोडा; पोली ' आंखोंवाला इ ब 

बेचनेवाला । 


ar 


; पीले रंगका 


० दैo | 
० दे० जलन! । 

० (अ० ; मार, आघात; थाप; ठप्पा; 

(ग०) Da बाढ़। ० रसा he 

'ताहतोम-पु० गुणा-भाग । -(बे) ० हलकी. चोट ! 


बे 


नागको बहन मनसा देवीसे ब्याह: 


ला कबूतर । -फ़रोश-पु० जरदा। 


तला अमची म ४४१ जरिया|-वि० जलाकर तैयार किया 
बरस हे ० दे० ड 7 Festi ड > 
, चूक यण 
 जरद्गव-पु० (सं० ड्र ~ 
इ 
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-शदीद-्त्री० गहरी चोट । 
जरबीला#-वि० भड़कीला, चमक-दमकवाला । 
जरबलमसल-स्त्री (अ०) कहावत, लोकोक्ति । ; 
जरमन-वि० (अं०) जरमनीका; जरमनी, जरमन जाति या 

जरमन भापासे संवद्ध। पु०' जरमनीका. निवासी । ' स्त्री ० 


! जरमनीकी भाषा । -सिलवर-पु० अस्ते, तांबे और निकलकी 


मिलावटसे वनी एक धातु जो बरतन आदि बनानेके काम आती है 

जरमनी-9० (अं ०) मध्य यूरोपका एक प्रमुख देश । 

नर di ) नि; क्लेश, पीडां । -रिसाँ-वि० नुकसान 
पहुँचानेवाला, हानिकर । | 

जरस-पु० (अ०) घंटा, घड्यालत ' 

जरा-स्त्री (सं०) बुढ़ापा;- बढ़ापेसे पैदा' हुई कमजोरी; एक 
राक्षसी जिसने, कहते हैं, जरासंधकी देहके दो टुकड़ोंको जोड़कर 
एक कर दिया । पु० वह निपाद जिसका बाण तलवेमें लगनेसे 
कृष्णकी मृत्यु हुई; अग्नि (वै०) । -कुमार-पु० जरासंध । - 

, ग्रस्त-वि० वूढा । -जीर्ण-वि० वुढ़ापेसे जिसके. अंग और इंद्रियाँ 
शिथिल हो गयी हों, जरासे जर्जर। -पुष्ट-पु० जरासंध । - 
बोघ-पु० स्तुतिं करके जगायी हुई अग्नि । -भोत,-भोरु-पु० 
कामदेव । -शोष-पु० शोष रोगका वह भेद जो बुढ़ापेके कारण 
होता है ।. -संघ,-सुत-पु० मगधका राजा जो कसका ससुर था 
और यृधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय भीमके हाथों मारा गया 
(पौराणिक कथाके अनुसार वहं अपनी माँके पेटसे दो. भागोंमें 
विभक्त उत्पन्न हुआ था और जरा नामकी एक 'राक्षसीने दोनों 
ट्कड़ोंको जोड़ दिया । इसीसे उसका जरासंध नाम पड़ा ।) -० 
जित्‌ू-पु० भीम । हः 

खरा-वि० (अ०) थोड़ा, तनिक । अ० तनिक, थोड़ी देरके लिए । 
-जचरा-अ०. थोड़ा-योड़ा। -मना-अ० थोडा-बहुत । -सा- 
योड़ा-सा । 

जराअत-स्त्री० (अ०) दे० 'जिराअत' । * 

जराउ%-वि० दे० 'जडाऊ'-'गोरे भाल विद सेंदुरपर टीका धरयो 
जराउ-सूर । स्ट £ ४ 

जरातुर-वि० (सं०) जराग्रस्त, बूढ़ा । 

जराना#-स ० क्रि० जलाना; ईर्ष्या उत्पन्न करना । 

जराफत-स्त्री० (अ०) हॅसोडपन;': हँसी-मजाक । -पसंद-वि० 

; परिहास-प्रिय, हॅसोड । -को पोट-हॅसोड, मसखरा । > 

ज्षराफ़ा-पु० (अ०) देऽ 'जिराफा' । ` ` | 

जराय, जराव$-वि० जड़ाऊ । पु० पच्चीकारी । 

जरायणि-पु० (सं०) जरासंध्‌। ` . छ ० 

जरायम-पेशा-वि० अपराध करनेवाला, जुर्म करनेवाला । ' 

जरायू-पु० (सं०) वह झिल्ली जिसमें लिपंटा हुआ बच्चा माँके 
गर्भेसे'बाहर आता है, खेड़ी; गर्भाशय; केंचुली;. समुद्र-फल; 
जटायु । -ज-पु० वह प्राणी जो खेड़ीमें लिपटा हुआ पैदा होया 
जिसका जन्म गर्भाशयमें हो, पिडज । -मूल- (प्लेसंटा) जरायुका 
वह्‌ उपरवाला हिस्सा जो गर्भाशयसे चिपटा रहता है और जो बच्चे- 
का जन्म हो जानेके बाद वाहर निकलता है, पुरइन; अपरा,” 
गर्भनाल प कर ६ ey 

जराह-पु० दे० 'जर्राहु' । 

जरिणो-वि० स्त्रो० (सं०) बुढ़िया । 

जरित-वि० (सं०) जरायुक्त, बढ़ा । शा 

[हुआ। # पु० दे० 'जड़ियाः 
ज्चरिया-पु० दे० 'ज्ररीयाः'। : . ह इु० दे I: 
जरिश्क-पु० (फा०) एक पौधा जो दवाके काम आता है, दारहल्दी ।: 


| खरो-वि० (फा०) ld बना हुआ, सुनहरा ।”' . ४ 
es i 


si दे० जड ह क 
ज़्रो-वि० ` क सुनहरे तारोंका बना हुआ” स्त्री० चाँदीका 
: तार जिसपर सोनेका पानी चढ़ाया गयां हो;'ताश नामका कपड़ा । 
“का काम-कलाबत्त्‌ या सलमे-सितारेका काम । . ४ 
जरो (रिन्‌)-वि० (सं०) बूढ़ा । 

म (अ०) । बही; पुस्तक; सरकारी गजट । वि० अकेला, 
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ज़रोफ़-वि० (अ०) हेंसोइ, विनोदशील, परिहास-प्रियं। _ 
जरीब-स्त्री० (अ०) लाठी, डंडा; जमीन नापनेकी जंजीर जो ५५ 
या ६० गजकी होती है; रेशमकी डोरी जिससे शाही जुलूसोके साथ 
. रास्तेकी लंवाई नापा करते थे । -कश-पु० जमीनको पैमाइशमें 
जरीव खींचनेका काम करनेवाला । मु० -डालना-जमीनको 
जरीवसे नापना । 
जरीबी-वि० जरीवसे नापा हुआ (-वीघा) । 
ज़रीया-पु० (अ०) लगाव, वसीला; .साधन .(. . .के जचरीये > 
(कित्ी)के हारा) । 
जरूथ-पु० (सं०). मांस | वि० कटुभाषी। . 
ज़रूर-वि० (अ०) आवश्यक, अवश्य-करणीय, जरूरी । अ० 
अवश्य, वेशक | -ऋ्गरूर-अ० अवश्यमेव । 
ज्ञरूरत-स्त्री० (अ०) आवश्यकता, हाजत । , 
जरूरतन्‌-अ० (अ०) आवश्यकतावश । 
- -ज्रूरियात-स्त्री ० (अ०) (किसी वस्तु या कायक लिए) आवश्यक 
, वस्तु, क्रियाएं । -जिदगी-स्त्री2 जीवनके लिए आवश्यक 
वस्तुएँ । मु० -से फ़ारिस होना-शौचादिसे नितृत्त होना । 
ज्ञरूरी-वि० (अ०) आवश्यक, वाजिव. जिसके विना काम न चले । 
जख्ला$-वि० गभुआरे केशवाला; जटुलयुक्त, लच्छनवाला । 
जरीट#-वि० जड़ाऊ । 
ज्ञकॅ-वक्क-वि० (अ०) - चमक-दमकवाला, भड़कदार । स्त्री० 
चमक-दमक, ठाट-चाट । 
जर्जर-वि० (सं०) जीर्ण; टूटा-फूटा; क्षत; पीड़ित । पु० इंद्रकी 
घ्वजा; छरीला । 
जर्जरित-वि० (सं०) जो जीणे, जर्जर हो गया हो; अभिभूत । 
जर्जरोक-वि० (सं०) क्षीण; पुराना; छेदोंसे भरा हुआ । 
जर्ण-वि० (सं०) क्षीण; जीणं । पु० वृक्ष; (घटता हुआ) चंद्रमा। 
जतिल-पु० (सं०) जंगली तिल । 
जतु-पु० (सं०) हाथी; योनि । ू 
ज्ञदे-वि० (फा०) पीला । -चोव-स्त्री० हल्दी । मु० -पड़ना 
_ -पीला हो जाना । ० 
जञर्दा-पु० दे० 'जरदा' । 
जर्दालू-पु० दे० 'जरदालू । . 
जर्दी-स्त्री० (फा०) पीलापन; पीला रंग । 
ज्ञफ़ु-पु० (अ०) पात्र, बरतन; पात्रता, योग्यता । 
'ज्तीयत-स्तवरी० (फा०) पात्रता.। . 
जर्मन सिलवर-पु० दे० 'जरमन'के साथ । 
5 ० ट्क अणु; वह कण जो सूर्य-्रकाशमें उड़ता दिखाई 
देता है, त्रसरेणु; जौका सौवाँ भाग; रेतका कण । -ज्ञर्रा-अ० 
* तिल-तिल; कण-कण । -भर-वि० तिलभर,'तनिकःसा । 
'जर्रार-वि० (अ०) वीर; वलिष्ठ; भारी, प्रचंड (सेना) । 
नर्राह-पु० (अ०) चीर-फाड़, शल्यक्रिया करनेवाला । 
नर्राही-स्त्री० चीर-फाड़का काम । 
जहिल-पु० (सं०) दे० 'जतिल' । 


जलंग-पु० . (सं०) एक विरेचक पौधा, महाकाल लता । वि०, 


जलीय । : 
जलंगम-पु० (सं०) चांडाल . ठ 
जलंधर-पु० (सं०) एक असुर; एक ऋषि; हृठयोगके अंतर्गत एक 
बंध; | दे 'जलोदर'.! के 
जलंबल-पु० (सं०) नदी; अंजन । च्य 
जले-पु० (सं०) पानी; खस; पूर्वापाढ़ा नक्षत्र; सुगंधवाला । वि० 
दे० 'जड' । -अलि-पु० जलका भोरा । -कंटक-पु० माहा 
घडियाल । -फंड-पु० वरांवर. भीगा रहनेके कारण पाँवमे 
'ःहोनेवाली खुजली । -कपि-पु० सूंस, शिशुमार । -कपोत-पु० 
पानीके किनारे रहनेवाली एक चिड़िया, जलपारावत । -करंक- 
पु० नारियल, कमल; जललता; बादल; शंख । -कर-सु ० पांनी- 
'का कर, महसूल; जलाशयोंमें उत्पन्न पदार्थोपर लगनेवाला महसूल 
-कल-स्त्री० (हिं०) पानीका नल, पाइप | -०विभाग-पु० 
नगरपालिकाका वह विभाग जो'नगरका जलप्रवंध करे, 'बाटर- 
वसं? । -कल्क-पु० कीचड़; सेवार । -कल्मष-पु० समुद्रमंथनसे 
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प्राप्त. विष । -कष्ट-पु० पानीकी कमीसे होनेवाली असुविधा । 
-कांक्ष,-कांक्षो (क्षिन्‌) -पु० हाथी । -कांत-पु० वायु । - 
कांतार-पु० वरुण । -काक-पु० ज॑लकोआ । -कामुक-पु० 
कुटुंबिनी. नामक वृक्ष । काय- पु० जलीय शरीरवाला जीव । 
~किनार-पु० (हि०) एक तरहका रेशमी कपड़ा | .-किराट- 
पु० ग्राह, घडिग्राल । -कुंतल-पु० सिवार । -कुंभो-स्त्री० 
पानीपर होने और फैलनेवाला एक. पौधा,. कुंभी । -फुक्कुट-पु० 
मुरगावी । -कुक्कुभ-पु०, . एक . जलपक्षी । ` -कुब्जक-पु० 
सिवार; _ काई । . -कूपी-्त्री० .तालाव; भंवर्‌। -क््म्‌-पु० 
सूस | -केतु-पु० एक तरहका पुच्छलतारा । -क्रेलि-स्त्नी० 


'जसक्रीडा । -कंश-पु०, सिवार । -कौंआ-पु० (ह्रि०) एक 


जलपक्षी जिसकी सारी देह काली और गरदन सफेद होती है । - 
क्रिया-स्त्री० तर्पण । -क्रीडा-स्त्री ० नदी, तालाब आदिमें स्त्रियां- 
का परस्पर या नायक-नायिकाका एक-दूसरेपर पानीके छोटे फंकना, 
जलकेलि; क्रीडाके लिए पानीमं .तैरना...आदि-।. -खग-पु० 


:जलपक्षी । -खर[|-पु> गाँवकी जमीनका जलभाग, ताल-तालाव 


आदि ।_-गद-पु० पानीमें रहनवाला साँप, डेंड्हा । -गुल्म-पु० 
भँवर; कछुआ; आयताकार, चौकोर तालाब । -घड़ो-स्त्री० 
(हि०) कालज्ञानक्रा एक साधन, पानोपर्‌ तैरता हुआ कटोरा 
जिसके पदेमें छेद होता है और जो ठीक एक घड़ीपर पानीके वोझसे 


. डूब जाता है.। -चत्वर-पु० चौकोर तालाव । -चर-पु० जलमें 


रहनेवाला प्राणी, जलजंतु । वि० जलमें रहनेवाला। -चरो- 
स्त्री० मछली । -चादर्‌-स्त्री० (हि०) पानीकी चादर, ऊंचाईसे 
गिरनेवाली पानीकी काफी चौड़ी धार्‌। -चारो (रिन्‌)-पु० 


'जलचर; मछली । वि० जलमें रहनेवाला । -जंतु-पु० जलमें 


रहनेवाला जीव, जलचर | -जंतुका-स्वी० .जॉक । -जंबुका, 
-जंपूका-स्त्री० जलजामुन । -ज-वि० जलमें उत्पन्न | पु० 
कमल; शंख; मोती; चौलाई; मछली; सिवार; जलबेत, 


समुद्रलवण; चंद्रमा; कुचला । -जन्म(न्‌)-पु० कमल - 


जात-वि०' जलमें उत्पन्न । पु० कमल । -जामुन-पु० (हि०) 
एक तरहका जंगली जामुन । -जिह्न-पु० घड़ियाल । --जोव- 
शाला-स्त्री० .(ऐक्वेरियम ) पानीसे..भरा हुआ. ऐसा पात्र या 
जलाशय जिसमें मछलियों या पौधोंको जीवित रखनेका प्रवन्ध 
किया गया हो । -णोवी (बिन्‌)-पु० मझुआ । -डमरूमध्य- 
पु० दो समुद्रो, खाड़ियों आदिको जोड्नेवाला जल-प्रणाली : - 
डिब-पु० घोंघा | -तरंग-पु० एक ,बाजा जिसमें पानीसे भरी 


__ कटोरियोंपर छड़ीसे आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है । स्त्री० 


पानीकी ' लहर । -तररोई[-स्त्री० ,दे० क्रममें ।. -ताडन-पु० 
पानी पीटना; (ला०) वेकार काम । -तापिंक,-तापो (पिन) 


` पु० हिलमा मछली । -तिक्तिका-स्त्रीश सलईका पेड़ । -वा- 
स्त्री छतरी, छाता । -त्रास-पु०, जलातंक.- रोग । -यंस-पु० 


(हि०) जलस्तंभन । -थल-पु० (हि) जल और स्थल! - 
द-वि० जल देनेवाला | पु० बादल; कपुर; मोथा । -०काल 
-पु० वर्षाकाल । सय, शरत्काल । -०तिताला-पु० 
(हि०) ,तिताला तालका एक भेद । -ददर-पु० एक वाद्य । - 
दस्यु-पु० समुद्री डाकू । -दाता(त॒)-पु० पानी दनत्रालां । - 


... दान-पु० प्रेतकर्मके अंतगत मृत.व्यक्तिको तिलांजलि देना, तपण । 


-हिप-पु० जलहस्ती। -दुर्ग-पु० नदी, झील आदिरो घिरा हुआ 
किला, जलवेष्टित दुर्ग | -देव-पु० पूर्वापाढा नक्षत्र; वरुण । 


“-देवता-पु० वरुण | -द्वव्य-पु०: पानीमें पैदा होनेवाली चोज 


(मोती, शंख आदि) ।. -द्रोभी-स्त्री० नावका.पानी उलीचनेका 
हत्या;.दोन । -घर-पु० बादल; समुद्र; मोथा; तिनिश वृक्ष । 
-०केदारा-पु० (हि०) एक संकर राग । -०माला-स्त्री० 
मेघपंक्ति।. एक - छंद । -धरो-स्तरी०. जलहरी । -घार-पु० 
शाकद्दीपका एक. पर्वत । .% स्वी० जलधारा । -धारा-स्त्री० 


` जलंका प्रवाह । - धारो$-पु० बादल । - घिजमु० समुद्र; 


चारकी संख्या । -०गा-स्त्रो० नदी । -०ज-पु० चंद्रमा । 
-०जा-स्द्वी9 लक्ष्मी । -धेनु-स्त्री> दानके लिए पानीके घड़ेमें 
कल्पित गांय । -नकुल-पु० ऊदबिलाव । -नाडो;-नालो-स्त्री० 
पानी निकलनेका रास्ता, नाला । -निकासप्रणालो-स्त्री० 
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जस- 


_(ेनेज स्कीम) नालियाँ आदि बनाकर नगरका गंदा पानी बाहर 
री dhs या योजना | -निधि-पु० समुद्र? चारकी 
संख्या । -निर्गम-पु० पानोका निकास, जसपथ ।, -नीत्तिका, 
_जीलो-स्त्री० मिवार । -पंप-पु० (वाटर पंप) दे० 'जलोत्तोजन 
यंत्र । -पक्षो (लिन्‌) -पु० पानीके किनारे रहनेवाला, मछलियां 
आदि खानेवाला पक्षी । -पटल-पु० बादल । -पति-पु० समुद्र; 
बरुण; पूर्वापाढ़ा नक्षत्र । -पथ-पु० जलमार्ग; नहर आदि, 
पानीका रास्ता । -पद्धति-स्त्रो० नाला । -परी-रत्री० एक 
कल्पित जंतु जिसका धड स्त्रीकी शकलका तभा दिचला भाग 
मछली जैसा माना जाता हे। -पाटल#-पु० काजल । -पात्र 
-पु० पानी पीनेका बरतन; पानीका, वरतः । -पान-पु० 
कलेवा, गाश्ता । -०गृह-पु० वह स्थान जहाँ उलधायफा सामान 

(व मिठाई आदि) मिले; जहाँ जलपान दिया जा सके, 
” | -पारावत-ु० जलकपोत । -पित्त-४७ आग्नि। 
-पिप्पलो-स्त्री० जलपीपल । -पोपल- पु> (हि?) पीपल- 
(ओपधि)का एक भेद । ज यानीमें दोनेवाला फूल 
(कमल, कुई इ०) । -पृष्ठजा-स्ट्री> सिवार । -अंगाली-स्त्ती७ 
(वाटर चनल) जल भागों या दो समुद्रोके बीचमें पड़नेवाला 

“लंबा-सा जलमागं जो जलडमरूमध्यसे अधिक चौड़ा हो । -प्रदान 
-पु० प्रेतादिके लिए जलदान, तर्पण । -प्रदानिक-पु० महाभारतमें 
स्त्रापवके अंतर्गत एक अवा 7र्‌ पर्व । -प्रपा-स्त्रो० पोसरा, प्याऊ। 
-प्रपात-पु० झरना; किसी नदी-नालेका पहाड़के ऊपरसे सीधे 
नीचे गिरना । -प्रलय-पु० रांपूणं सप्टिका जलमग्न हो जाना । 
-भ्रबाह-पु० पानीका वदाव; पानीको धारा; शवको नदी आदिमें 
वहा देना । -प्रस्फोट-पु० (डेप्यचार्ज) पानीमें पूटनेवाला 
प्रस्फोट (बम) जो किसी पनडव्वोपर या उसके निकट गिराया 
जाता है; जलवम (दे० त्रममें) । --प्रांगण-पु० (टेरिटोरियल 
वाटस) दे० 'जलाय क्षेत्र । -प्रांत-पु० नदः झोल आदिफे 
पासको जगोन । -प्राय-पु० जलवहुल प्रदेश । वि० जहाँ जल 
अधिक हो । -प्रिय-पु० चातक; मछली | -प्रिया-स्त्री० 
चातकी; पावती । -भ्रंत-पु० वह मृतव्यक्ति जो जलमें इवकर 
मरनेके कारण प्रेनयोनिका प्राप्त करे | -प्लव-पु० ऊदविलाव । 

` <प्लावन-पु०९ जलप्रलय, वाढ । -फल-पु० सिघाड़ा | -बंध, 
-बंधक-' ० पानीका वाँध; वांधका काम देनवाली चट्टान आदि । 
-वंध-पु० मछली । -बालक-पु० {वध्य पर्यंत । -वालिका- 
स्वी० विजली। -वरिब-ए० वुलवुला । -बिडाल-पु० 
ऊर्दोवलाव । -बिल्य-पुऽ तालाब; झोल; केकड़ा; सूंस। - 
-बुदब॒द-पु० बलबुला | -बेत-पु० ' (हि०) लता जैसा, एक 
प्रकारफा बत जो नदी आदिके किनारे पैदा होता है । -ब्रह्मो- 
स्त्रो० हुरहुरका साग, हिलमोची । -भेंयरा-पु० (हि०) पानीपर 
तैरनेवाला एक कोडा । -भाजन-गु० जलपात्र । -भालू-पु० 

(हिं०) सीलकी जातिका एक जंतु । -भोति-स्त्रो० जलातक 
रोग। -भू-वि० जलोय | पु० बादल; एक तरहका कपुर । 
स्त्री> पानी जमा कर रखनेका स्थान । -भूषण-पु० वाय । - 
भृत्‌-यु० बादल; पानी रखनेका बरतन, घडा आदि; एक तरहका 
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आदि); जलघड़ी; "पानी. ऊपर खींचने या चढ़ानेवाला यंत्र । 


कपूर। -मंडक-पु० पुराने समयका एक वाजा, जलददर । -' 


सलिका-स्त्रो० पानीम रहनेवाला एक कीड़ा। -मग्न-वि० 
पानीमें डूबा हुआ । -मद्गु-पुं एक जलपक्षी, कोडिल्ला । - 
-मधूक-पु० जलमहुआ । -मर्कट-पु० दे० 'जलकपि' | >मल- 
पु० फॅन । -मसि-पु० बादल; एक तरहका कपूर । -महुआ-- 


'पु० (हि०) महुएका एक भेद जो पानीके किनारे होता है। -' 


मातंग-पु० जलहस्ती | -मातका-स्त्री० एक जलदेवी । Est 
3० एक कल्पित (? ) प्राणी जिसकी नाशिसे नीचेकी देह मछली- 
की और ऊपरकी मनुप्यकी मानी जाती है, जलपरी, 'परीरू'। 
“आपक-गु० पानी पहुँचानेवाले नलमेंसे निकलनेवाले जलकी 
मात्रा जाता यंत्र (हाइड्रोमीटर, वाटरमीटर), 
पानीकी 'घड़ी' । -मार्ग-पु० जलपथ, जलप्रणाली । ¬ मार्जार-पु० 
. कदविलाव । -भुक्‌(च्‌)-यु० वादल; एक प्रकारा कपुर । 
जमति -यु० शिव । हि. 22 क i ओला । -मोद-पु० खस । 

<पंत्र-पु० फुहारा; कुणँ आदिसे पानी निकालनेका यंत्र (रहट 


| 
१ 
| 


-० गृह,-०मंदिर-गु० वहं मकान निक या जिसके .आस- 
पास फुहारे हों; वह मकान जिसके चारों ओर पानी हो। 
-यात्रा-स्त्री ० जलमागंसे नाव आदिके द्वारा यात्रा; तीर्थजल लाने- 
के लिए यजमानकी सविधि यात्रा;, कात्तिक-शुक्ला चतुर्देशोको 
होनेवाला राजपूतानाका एक उत्सव; जसें ज्येष्ठ-शुक्ला पूणिमाको 
होनेवाला वैष्णवोंका एक, उत्सव जिसमें जगन्नाथ ठंढे जलसे खूब 
नहलाये जाते हैं। -यान-पु० पानीकी सवारी-जहाज, नाव | 
-युद्ध-पु० पानीके ऊपर होनेवाला युद्ध, जहाजी लड़ाई । -रंफ, 
-रंज-पु० बगला । -रंकु-पु० मुरगावी । -रंग-पु० (वाटर- 
कलर) पानी मिलाकर तैयार किया गया रंग । -रंख-पु० भेंवर; 
जलकंण; साँप । -रस-पु० नमक; सांभर नमक या समुद्री 
लोन । -राक्षसो-स्त्री ० लवण-समुद्रमें रहनेवाली सिहिका नामकी 
राक्षसी जो ऊपर उड़नेवाले पक्षियांकी छाया पकडकर उन्हें खींच 
लेती थी और हनूमानके लंका जाते समय उनके साय भी वही 
करनेपर उन्हीके हाथों मारी गयी। -राशि-स्त्री० पानीका 
बहुत बड़ा ढेर; स्थानविशेयपर संचित अत्यधिक जज; कर्क, मकर 
आदि राशियाँ | पु० समुद्र | -रंड-पु० भंवर; जलकण; 
साँप। -रुह-पु० कमल । -रूप-ु० मगर; म्र राशि। ~ 
लता-स्त्री० लहर, तरंग । -वरंट-पु० 'एक प्रकारका द्रण । 
-वत्तिका-स्त्री२ एक जलपक्षी । -दल्कल-पु० जलकुंभी । 
-चह्लो-स्त्री० गिघाड़ेवा पौधा । -वाद्य-पु० एक वाद्य | - 
वायस-पु० कोडिल्ला नामकी चिड़िया । -वायु-पु० दे० क्रममें । 
-वालुक-पु० विध्य-श्रेणो । -वास-पु० खस; विष्णुकंद। - 
वाह-पु० वादल; जलवाहक । -वाहक-पु० पानी दोनेवाला । 
-षिडुजा-स्त्री० यावनाती शकोरा, जुआरको चीनी । -बिषुव- 


पु तुलाकी संक्रांति -वृश्चिक-पु० झोंगा मछली ।. -वेत (स्‌)- 


पु० दे० जलवबेंत । -चैकृत-पु० नदी आदिके जलमें अचानक 
अशुभ-दूचक विकार हो जाना । -ज्यथ,-व्यध-पु० एक मछली, 
कंकत्नोट । -व्याप्र-पु० सोलकी जातिका एक हिसक जलजंतु । 
“व्याल-पु० पानीमें रहनेवाला साँप, डेंडहा । -शय, शयन,- 
शायी (यिन्‌)-पु० विष्णु, नारायण । यि० पानीपर सोनेवाला । 
>शकंरा-स्तरी० ओला । -शुक्ति-रत्नी ० घोंघा.। -शुनक-पु० 
जल-नकूल । -शूक-पु० सेवार | शकर पु० घड़ियाल। - 
शोष-पु० सूखा । -शोषिय-पु० (डेसिकेटर) प्रयोगशालाओंमें 
प्रयुक्त होनेवाला एक उपकरणं जिसमें रखें जानेपर प्रस्वेदन करगे- 
याले पदार्थ शुष्क बने रहते है । -संस्कार-पु० स्नान; शवका 
जलप्रवाह । -सनाधि-स्त्री ० जलमें डूदकर प्रागत्याग; नदी, 
समुद्र आदिमें किसो चीजका डूबना या दुबाया जाना । -समुद्र- 
पु० पुराणोंमें माने हुए सात समुद्रोमेंसे अंतिम, मीठे पानी झा समुद्र । 
<सपिणो-रत्नी० जोक । -सिह-पु० सीलकी जातिका एक हि 
जलजंतु जिसकी गदेनपर सिहकी तरहं अयाल होता है । -सिक्त 
-वि० जलसे सोंचा हुआ, तर । -सोप-स्त्री० (हि०) वह सीप 
जिममें भोती पैदा हो । -सुत-पु« कमल; गोती । -सुचि- 
स्वी० सूंस; कोता; कंकत्रोट नामदः मछली; वःछुञा; रिघाडा; 
जातः । -मूर्य, सुयंक-पु७ जलपर पड़ा हुआ मूर्य-विच । -सेक, 
<सेचन-पु० पानो छिड़कना; सींचना, तर करना । -सेना-स्त्री० 
जंगी जहाजोंका बेड़ा; जंगी जहाजोपरसे जलम सडनेवाली रोना, 
नौसेना । -०पति-पु० जलसेना्रा गवसे बड़ा अफसर, नौमेना- 
ध्यश, 'एइमिरल' | -०सचिव-पु० मंत्निमंडलका वह सदस्य जो 
जलसेनाका नियंत्रण करे'। -स्तंम-पु० जलस्तंभन; जलस्तंभन 
करनेवाला मंत्र; समुद्र, झोल आदिमें बादसोंका खंभेक आकारे 
झुक जाना । -स्तंभन-पु० मंत्रवलसे पानीका बांध देना, उसकी 
गति अवरद्ध कर देना (कहा जाता दै कि दुर्योधन इम विद्याको 
जानता था । महाभारते अंतमें वह इसीके बलसे व्यास सरोवरमें 
सोया था जहाँ भौम आदिने जाकर उसे ललकारा ।) -स्यल-पु० 
जल ओर स्थल, तरी और खुश्की ।-स्था-स्त्री> गंडदुर्वा । - 
स्यात, स्थाय-पु० तालाव, जलाशय । -जाव-पुं० आँखका 
एक रोग | -स्रोत-पु० तत पाता सोता; जलप्रवाह । -हर#- 
वि० जलमय । पु० जलाशय- वे जलहर हम मीन बापुरी'-सुर । 
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-हरण-पु० पानी ढोना; एक मात्रावृत्त । -हरो-स्त्री० (हि०) 
शिवलिंग स्थापित करनेका अर्घा; गर्मके दिनोंमें शिवलिगके ऊपर 
लटकाया जानेवाला (जलपूणं) घडा जिसके पेंदेमें एक छेद होता 


है । -हस्ती (स्तिन्‌ )-पु० रीलकी जातिका एक स्तनपायी जलजंतु 


जिसकी शकल ह्याथीसे थोड़ी-वहुत मिलती है; . मिधूधोटक । - 
हार, हारक-पुऽ पानी ढोने, भरनेवाला, पनिहारा ! -हारिणो- 
स्त्री० पानी ढोनेवाली, पनिहारिन; नाली ।. -हारी (रिन्‌)-पु० 
पानी दोने, भरनेवाला, पनिहारा । -हाप्त-पु० फेन; समुद्रफेन । 
-होम-पु० एक प्रकारका होम जिसमें जलमें आहेति देते हैं । सु०- 
थल एक होना-चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना; घोर 
बृष्टि होना । ४ 

जलक-पु० (सं०) शंख; कौड़ी । 

जलखरो-स्त्री० रस्सी या तागेकी जालीदार झोली । 

जलघरा-पु०. पानीके घड़े रखनेका स्थान । 

ज्ञलजञला-वि० कधी, विगडेल, चिइचिड़ा ।. 

जलज्ञला-पु० (अऽ) भूकंप, भूडोल । 

जलजलाना-अ० ० नाराज होना । 

जलतरोई, जलठुरई-सत्री० मछली (व्यंग्य) । 

जलताल-पु० (सं०) सलईका पेड़ । 

जलदागम-पुऽ (सं२) वर्षाकाल । 

ज़लदाभ-वि० (सं०) वादलके रंगका, काला । 

जलदाशन-पु० (सं०) शाल वृक्ष । 

जलन-रत्री० जलनेकी पीडा, दाह; डाह; .ड्रेप; . मनस्ताप, 
मनोव्यथा । 

जलना--अ० क्रि० किसी चीजका आग पकड़ना, अग्निसंयोगसे ज्योति 
या ज्वालावग रूप प्राप्त करना, बलना, धधकना; भस्म होना; 
दग्ध होना, झुलसता; सूखना; ईर्प्याडप आदिसे कुदना; संतप्त 
होना । जलकर-कुढ़कर, संतप्त होवःर । मु० जलकर, जल- 
भुनकर कवाय, कोयला, ख़ाक या राख होना-वहुन चुद होना; 
गस्सेमें एंटना, उबलना, आग-वबूला होना । जल बलना-जलना । 


जल भुनना-अलना, कुटूना । जल मरना-डाहसे वुरी तरह कुना, 


जलकर मर जाना, आत्मघात करना.। जलतो आगमें कदना- 
, जान-वज्ञकर विपतमें फंसानेचाता काम करना । जलती आगमें घो 
या तेल डालना-झेभड़ा वढ़ाना, ऐसी वात करना जिससे ऋुद़का 

. ऋध और बढ़ जाय । जला-वला, जला-भुना-क्रोधमें उचलता 

आ, बहुत क्रुद्ध । जलो-कटो- गुरसे या जलनसे भरी हुई बातें, 
खे व्यंग्य (सुनाना) । जतेपर नमक छिड़कना-जगेको जलाना, 

दुखियाको और दुःख देना । जले पावको थिल्लो-परह स्त्री जो 
यहाँसे वहाँ फिरती रहे, वों स्थिर होकर बैठे नहीं । जले फफोले 
फोड़ना-भडास निकालना ।: Ee 
जलपनाऽ--अऽ कि० डीग मारया । सर क्रि> .डोंग माग्ने हुए 
कहना; पुनः पुन: कहना । स्त्री० डींग; व्यर्थेकी बान । 
जलबम-पु० (डप्थचाजं) देऽ, 'जलप्रस्फोट । 

जलमय-वि० (सं०) पानीसे भरा हुआ, जसप्लावित; ज॒लनिर्मित। 
पु० चंद्रमा; जीवका जलीय शरीर (पितृयान) । 

जलवा-पु० देऽ 'जल्वा', तेज; कांति; प्रमुत्व। _ 

जलबायु-ए० (गं०) (वलाइमेट) किसी स्थानका गरमी, जाडा, 
वर्षा आदि सूचित करनेयाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका प्रभाव 
वहाँको आवादी तथा वनस्पति आदिपर पड़ता है, आवहता । 
जलसह-वि० (वाटरगूफ) दे० 'जताभय' । ds: 
जलसा-पु० (अ०) बैठक; _ अधिवेशन; सभा; गाने-वजाने, 
.नाच-रंगकी महफिल, गोष्ठी; नमाजमें सिजदा करके पहली वार 
बैठना । -गाह-पु० वह जगह जहाँ जलरा हो । 

जलांचल-पु० (सं०) पानीका सोता; सिवार । ल्त 
जलांजलि-स्त्री> (संऽ) अंजलीभर पानी; प्रेत या पितरोंकी तृप्तिः 
के लिए परिया जानेवाला जलदान, तपेंण । , 

जजांटक-पु० (सं) मगर, नत्रराज । , उ 

जलांतक-पु० (सं०) जलगमुद्र; सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न रुप्णका 
एक पुत्र । 
जलांबिका-स्त्री० (सं०) कुआँ । 
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जलक-जलाहल 

जलाऊ-वि० जलानेके कामका, जो जलाया जाता हो । 

जलाक#-स्त्री ० लू; पेटकी ज्वाला । 

जलाकर-पु० (सं०) समुद्र; जलराशि; झरना; कुआँ । 

जलाकांक्ष, जलाफांक्षो (क्षिन्‌ )-पु० (संऽ) हाथी । ` 

जलाका-स्त्नी ० (सं०) जोक; * दे? 'जलाक' । 

जलाकाश-पु० (सं०) जलमें प्रतिविवित, जलसे अवच्छिन्न आझाज। 

जलाक्षी-स्त्रो० (सं०) जलपिप्पली । 

जलाखु-पु० (संऽ) उदविलाव। ` 

जलाजल-पु० गोट आदिको झालर । वि० जलमय । 

जलारन-पु० (सं०) कंक पक्षी । 

जलाटनी-स्त्री> (गं०) जोंक । 

जलातंक-पु० (सं०) पागल कुत्ते, पागल स्यार आदिके काटे हुएको 
होनेवाला एक तरहका उन्माद रोग जिसमें वह पानी देखकर डरता 
है--'दाइड़ोफोविया' । 

जलात्मिका-स्त्री२ (सं०) जोक । 

जलात्यय-पु० (सं) शरत्‌ ऋतु । 

जलाधार-पु० (सं) जलाशय । . 

जलाधिदैवत-पु० (मं०) वरुण; पूर्वापाढ़ा नक्षत्र । 

जलाधिप-पु० (सं०) वरुण; वह ग्रह जो संबत्सरविशेषमें जनका 
स्वामी हो । . पक 


जलाना-स० क्रि> जलनेका कारण होना, किसी चीजको आग 
पकड़ाना, बालना;. आग लगाना; गरमी या आँच पहुंचाकर 
सुखाना; झुलसाना; सताना, व्यथित, संतप्त करना । मु० 
जला-जलाकर मारना-बहुत सताना,-घुला-घुलाकर मारना । 

जलापा-पु० डाहकी जलन । ४ । 

जलाभेद्य-वि० (वाटरप्रूफ) जिसपर पानीका असर न पड़े; 
जलसह । 

जताभ्यंतरवाहिनी नौका-स्त्री . (सबमरीन) एक तरहका रणपोत 
जो पानीकी सतहके नीचे इवकी लगाकर भी अपना काम जारो रख 
सके और जो टारपोडो-गालो, तोपों आदिसे सज्जित हो, पनड्ब्वी, 
डबकनी । 

जलायुका-स्त्रो> (सं० ) जोंक। 

जलाकं-पु (सं०) जलमें प्रतिविवित सूर्य । 

जलार्णव-पु० (सं०) जलसमुद्र; वर्षाकाल । नट 

जलाई-वि० (सं०) पानीसे भोगा हुआ, गीला ! ' _ 

जलार्द्ा-स्त्रो० (सं०) गीला वस्त्र ।. प 

जलाल-पु० (अ०) तेज; ' महत्ता; गोरव; राव; ताकत; 

अख्तियार । ; प 

` जलालो-वि० (अ०) जिसमें जलाल हो; जलाल या जलालुद्दोनका 
चलाया हुआ । पु० मुसलमान फकोराका एक सम्प्रदाय; जलालु- 
हीनका चलाया हुआ सत्‌। ५ 

जलालुक-पु० (सं०) कमलकी जड़, पद्मकंद । 

जलालुका, जलालोका-स्वी० (सं०) जोक । | 

जलाव-पु० खमीर; खमीरका उठना । 

जलायतन-पु० (अ०) निर्वान, देमनिकाला । विऽ निर्वासित, 

स्वदेशसे' निष्कासित । 

जलाबतरण-पुऽ (संश) (लांचिग) दे० 'पोतमंनरण'; तैयार हो 
जानेपर जलयानको पानोमें उतारना । 

जलावतार-पु० (सं०) नाव आदिपरमे उतरनेका घाट। ` 

जलावत-पु० जलानेके बगममें आनेवाली चीजें, इंधन । | 

जलावतं-पुऽ (सं०) भंवर । गर 

जलाशय-पु० (सं०) झोल, नालाव, जलाधार; मछलो; समुद्र; 
खम; मिघाइा । वि० जलम रहनेवाला; मूद । `` मः 

जलाशया-म्चरो० (मं) न्यूगरमोथा । र भे 

जलाशयोत्सग-पु० (मंऽ) कृ, तालाव आदिकी भ्रतिप्ठारूप पूजा । 

जलाश्रय-पऽ (मं०) जलाशय; वृत्तगंडी तृण; वलाक । ` 
जलाश्रया-्त्रोऽ (संऽ) शूलो तुण । | 

जलाष्ठोला-स्वी० (सं०) वडा चौफोर तालाब । 
जलालुका-सत्री (संश) जरु । ` ` ` व 
जलाहल-वि० जलमय । यु 


= 


सलाह. वय-जविन 


काह (सं०) कमल । 

जलिका-स्त्री० (सं०) जोक । 

जलीय लाच (रिय वाटस) किसी देशके किनारेके 
आस-पासका समुद्र जिसपर उसकी सत्ता हो; समूद्री सीमा । 
जलीय रंग-दे० 'जलरंग'। ` 

सलोल-वि० (अ^) अपमानित; शमिदा; जिसकी बेकदरी की 


गयी हो । 
-स्त्री० (सं०) दे० 'जलौका' । 
जलुका, जुलूस 
हुः दे FE 
जलद्र-पु० (सं०) बरुण; शिव; समुद्र । 
जलेंघन-पु० (सं०) वडवानल; सूये) ` 
जलेचर-वि०, पु० (सं०) दे० 'जलचर । 
जतेच्छया-स्त्रो० (सं०) हस्तिशुंडा नामक पौधा । 
जलेज, जलेजात-वि०, पु० (सं०) दे० जलज' । क 
जलेतन-वि० क्रोधी, जरा-सी वातपर आगबबूला हो जानेवाला । 
जलेबा-पु० बड़ी जलेबी । रक डब 
जलेबो-स्त्री० कुंडली; कुंडलीके आकारकी मैदेकी बनी एक मिठाई;; 
एक पौधा; एक आतिशबाजी । . उ 
अलेभ-पु० (सं०) जलहस्ती । मुवी 
अलेस्हा-्त्री० (सं०) कुटंबिनी; सूर्यमुखी । 
जलेवाह-पु० (सं०) गोताखोर, पनडब्बा, मरजिया । 
जलेश-पु० (सं०) es l 
. सलेशय-पु० (सं०) , विष्णु; मत्स्य । 
जलेश्वर-पु० सं०) वरुण; समुद्र। . 
० (सं०) दे० 'जलोका'। 
जलोच्छ्वास-पु० (सं०) (नदी आदिके). जलका किनारेसे ऊपर 
उठकर, छलककर बहुना; अतिरिक्त जलका निकास । 
` जलोढ भूमि-स्त्री० (एल्यूवियल सॉइल) बाढ़ आदिके द्वारा वहन 
„ कर लायी गयी भूमि, ER व भूमि, फ मूध 
जलोत्तोलनयंत्र, -पु० (वाटर पंप) प ऊपर 
खींचकर बाहर निकालनेवाला यंत्र, जलपंप । । 


जश्दो-स्त्री० तेजी, शीघ्रता, उतावलापन | अ9 जल्द । 
जल्प-पु० (सं०) कयन; वकवाद; तकं; बहस । 
अल्पक, जल्पाक-वि० (सं०) बातूनी, वाचाल । 
जल्पन-पु० (सं०) कथन; बकवास, बकवाद करना । वि० 


जल्पक | क्र | ८ ड 
जल्पना-स० क्रि, अ० क्रि० दे० 'जलपना | स्त्री० (सं० 
~ दे० जल्पना। ` ` र "(उं०) 


जर्वा-'जवान'का समासगत खूप] -मर्द-पु० [हादर १ 
मर्दाना । -मर्वो-स्त्री० बहादुरी, मर्दानगी । li 


vq 


| ज्ा-पुऽ लहसुनका एक दाना; एक तरहकी सिलाई। स्तो? 


(सं०) अड्हुल, जपा । -फुसुम-पु० अइहुलका फूल । 
जवाइन[-स्त्री० दे० 'अजवायन'। 


` जवाई। -स्त्री० जानेको क्रिया या भाव, गमन । : 


जवाखार-पु० जौके पौधेको जलाकर निकाला जानेवाला खार । 

जवादि-पु० (सं०) एक सुगंधित द्रव्य, मृगधमंज । 

जवाधिक-वि० (सं०) बहुत वेगवान्‌ । पु० तेज घोड़ा । 

जवान-वि० (फा०) युवा, तरुण; वीर; बलवान्‌ । पु० युवा 
पुरुष; सिपाही; योद्धा । -बषुत-वि० सौभाग्यशाली । -साल 
-वि० नौजवान, नवयुवक । `` 

जवानिल-पु० (सं०) आँधी | 

जवानी-स्त्री० अजवायन; (फा०). युवावस्था, यौवन; जवानीका 
जोश, मस्ती; . सुंदरता । मु० -को नो द-गह्री, बेफिक्रीकी 
नींद । -चढ़ना-जवानी आना, मस्तीपर होना | -ढलना- 
जानीसे बुढ़ापेकी ओर बढ़ना, गतयौवन होना । -दीवानी है- 
जवानीके जोशमें आदमी बहुत-सी भूलें करता है | -फटी पड़ना 
-यौवनका पूर्ण विकास होना, जवानीका खिल उठना । -में माझा 
ढीला-भरी जवानीमें अशक्तता दिखाना । 

जवाब-पु० (फा०) प्रश्‍नका उत्तर; सवालका हल; पत्र लिखने- 
वालेको उत्तरमें लिखा गया पत्र; प्रत्यभिवादन;' दावे या अभियोग- 
के उत्तरखूपमें कही गयी वात, प्रतिवाद; बचाव; बदलेमें किया 
हुआ काम; जोड़, बरावरी करनेवाली चीज; नौकरीसे अलग 
. किये जानेकी सूचना; इनकार, नाहीं । -तलब-वि० पूछने, 
जवाब माँगने लायक । -तलंबो-स्त्री० जवाव माँगा जाना । 
-दावा-पु० दावेका जवाब, प्रतिवादीका उत्तर .। -देह-वि० 
(वह आदमी) जिससे किसी बातका जवाब माँगा जा सके; 
उत्तरदायी, जिम्मेदार । -देही-स्त्री० (दावेका) जवाब देना, 
, लगाना; उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी । -सवाल-पु० प्रश्नोत्तर; 
बहस । मु० -तलब करना-(किसी बातका) कारण पूछना 
कैफियत तलब करना । -देना-नौकरीसे अलग करना; इनकार 
करना; छोड़ना, अलग होना; बेकार होना। 

जवाबो-वि० ६) उत्तरख्पमें, बदलेमें किया हुआ; जिसका 
जवाब तुरत माँगा गया हो । -कार्ड-पु० जुड़े हुए दो काई जिनमेंसे 
एक जवाबके लिए भेजा जाता है.। -तारः यः वह तार जिसके 
जवाबका खर्च भेजनेवाला पहले हो जमा कर दे। ` 

जवार-पु० (अ०) पड़ोस; #दे० 'जवाल'। † स्त्री० दे० 'ज्वार!। 

जवारा-पु० जौके अंकुर; नवरात्रके नवें दिन होनेवाला एक 
आयोजन जिसमें लोग दल बाँधकर देवीके गीत गाते हुएं जवारे 
प्रवाहित करने जाते हैं।. , ' 

जवारिश-स्त्री० (अ०) अवलेहके रूपमें वनायी हुई पाचक औषध । 

जवारी-स्त्री० जो, छुहारे आदिको एकमें गुँयकर बनाया हुआ हार; 
तारवाले.बाजोंका एक पुरजा, घोड़ी । वि० पड़ोसी । 

जवाल-पु० झंझट, जंजाल। ' '' . कप ० 3288 

जवाल-पु० (अ०) हास, घटाव, अवनंति । 

जवाशोर-पु० एक तरहका गंधा-बिरोजा । '' 

जवास-पु० दे र si i हु ५ 

जवासा-पु० एक कटीला क्षुप जो बरसातमें पत्रहींन हो जाता और 
शरद्‌ ऋतुमें Mo है पाक ॥ ह र 


जवाह-मु० आँखका एक रोग । . ' 


जवाहर-पु० दे० 'जवाहिर'। -लाल-पु० स्वतंत्र भारतके प्रथम 


व + मंत्री । जन्प १४ पन इंगलैडसे बैरिस्टरी 
~ मा उच्च रिस्टरी शुरू की; १९१२; 
होमरूल लीगके मंत्री बने, १६१५; कांग्रेसके महामंत्री १९२३ में . 


अग बाह सतित 'गये (१६२९); १६३०, १९३६ में 
भी कांग्रेसके अध्यक्ष त; द सन्‌ , ६६४ में मृत्यु 
जवाहिर ० (अ०) रत्न, मणि (“जोहर'का बहुं०, पर प्राय 
एकार अयुक्त) । -खाना-पु० रत्नाभूषण रखनेका स्थान, 
तोशाखाना। Fo रत्नजटित, जड़ाऊ । 

० (अ०) कई प्रकारके रमणि ('जौहर'का बहु ० 
जावरे (त ) स रत्नमणि (“जौ झव १ 
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जवी (विन्‌)-वि० (सं०) वेगवान्‌ । पु० अश्व; ऊंट । 
जचैया[-पु० जानेवाला । 
जशन-पु० दे० 'जश्न' । 
जश्न-पु० (फा०) उत्सव, खुशीका जलसा;. गाना-चजाना 
(मनाना) । | a 
जसा -पु० दे० 'यश' ।,# अ० जैसा ।_ 
जसद-पु० (सं०) जस्ता, यशद । 
जसामत-स्त्री० (अ०) मोटाई, शरीरकी स्थूलता । 
जसीम-वि० (अ०) मोटा, स्थूलकाय । अ 
जसु-पु० (सं०) आयुध, हथियार; अशक्तता, :यकावट । # स्त्री० 
यशोदा । र 
जसुरि-पु० (सं०) वस्र । 
जसो#-स्त्री ० यशोदा । 
जसोदा%-स्त्री० दे० 'यशोदा' । 
जसोमति, जसोवे$-स्त्री० दे० 'यशोदा' । ब 
जस्टिफाई-स० कि० (अं०) कंपोज किये हुए मैटरकी पंक्ति बरावर 
करना । > 
जस्टिस-पु" (१०) हाईकोटंका जज, विचारपति । स्त्री० न्याय, 
इंसाफ। ... , 
जस्त-पु० दे० 'जस्ता' । स्त्री» (फा०) छलाँग, चौकड़ी, कुलांच । 
जस्तई-वि० जस्तेके रंगका, खाकी । पु० जस्तेका रंग | _. 
जस्ता-पु० खाकी रंगको एक, धातु जिसे ताँबेके साथ मिलानेसे 
पीतल बनता है; दे० 'दस्ता' । म 
जहें:श-अ० दे० जहाँ । 
जहेंडुना४£-अ० क्रि० दे० 'जहेंड़ाना' । 
जहेड़ाना$+-अ० क्रि० ठगाना, गंवाना; हानि उठाना ।. 
जहक-वि० (सं०) त्याग करनेवाला । पु० समय; शिशु; केंचुली। 
.जहुकना|-अ° क्रि० वहकना, विगड़कर अंड-वंड बकना । 
जहुका-स्त्री० (सं०) नेवलेकी जातिका एक जंतु, कटास । 
जअहुतिया#-पु० जकात-कर, लगान वसूल करनेवाला । 
जहत्स्वार्था-स्त्री० (सं०) लक्षणाका एक भेद जिसमें पद या वाक्य 
वाच्याथंका.त्याग कर उससे संबद्ध दूसरा अर्थ प्रकट करता है । 
जहदजहल्लक्षणा-स्त्री० (सं०) लक्षणाका .एक भेद जिसमें कुछ 
अयो या विषयोंका त्याग कर किसी एकको ग्रहण किया जाता है । 
जहदना-अ० क्रि० कीचड़ होना; बलांत हो जाना, थक जाना । 
: जह॒दा#-पु० दलदल । - - > 
जहुइम+-पु० दे० 'जहन्नुम । 
जहना#-स ० क्रि० छोड़ना; नाश करना । 
जहुत्रम-पु० (अ०) दे० 'जहन्नुम' ,। 
जहन्नुम-पु० (अ०) गहरा कुआँ; चरक; पहला नरक (मुसल०) । 
-रसीद-वि० जहन्नुममें पहुंचा हुआ, नारकीय । मु० -में जाना, 
-रसोद होना-नष्ट होना, बरबाद होना । 
जहन्नुमी-वि० नरकमें जानेवाला, नारकीय । 
nb LR ) क तक झंझट। .. हो 
ज्रहर-पु० (फा०) वह चीज दे पहुँच पहुंचकर मृत्युका कारण 
या ली हानि करे, विप; ,स्वादमें अति कटु सः ; अति 
अप्रिय, असह्य वात । वि० अति हानिकर, घातक; अति कटु; 
अप्रिय । -दार-वि० जहरीला, विपयुक्त । -बाद-पु० एक 
तरहका जहरीला और कप्ट-साध्य फोड़ा । -मोहरा-पु० एक 
तरहका पत्थर जिसमें सांपके और कुछ दूसरे विषोंको भी सोख 
लेनेका गुण होता है । -० ख़ताई-पु०. खुतना देशके खता नगरसे 
आनेवाला जहरमोहरा जो बहुत अधिक गुणकारी माना जाता है । 
मु० -उगलना-लगनेवाली बात कहना, जली-कटी कहना । - 
कर देना-(खानेकी चीजको) इतना कडवा, तीता कर देना कि 
निगला न जा सके; ऐसी कटु, कठोर या दु:खद बात कह देना कि 
भोजनका स्वाद-सुख जातः रहे । -का घूट-अति अप्रिय असह्य 
बात । -०पीकर रह जाना,-०पोना-विवशताके कारण गुस्सेको 
अंदर ही दबा रखना, असह्यको सह लेना । -को पुड़िया-भारी 
:उपद्रवी, फसादी । (किसी बातपर)-खाना-किसी बातसे खिन्न, 
दुःखी होकर आत्महत्याका यत्न करना । -मार करना-अच्छा न 


जबो (चिन्‌) -जाँ ` 


लगते हुए भी खाना, जबरदस्ती पेटमें डाल देना । -मारना-जहर 
का असर दूर करना । -में बुझाना-तीर-तलवार आदिको आगमें 
लाल. करके विषमिश्चित जलमें बुझाना जिससे उनसे घायल 
दोनेवालेके शरीरमें विष प्रवेश कर जाय; बातको मर्मभेदी, असह्य 
बना देना '। .-होना-किसी विशेष खाद्य पदार्थ या भोजनका 
(नमक-मिर्चे आदिकी अधिकता या भोजनके समय कोई अति 
दुःखद बात सुननेसे अखाद्य हो जाना, घोटा, निगला न जा सकना। 
जहरो, जहरीला-वि० जिसमें जहर हो, विषयुक्तं। ` 
जहल*-स्त्री० गरमी, ताप | तना 
जहल्लक्षणा-स्त्री० (सं०) दे० 'जहत्स्वार्था' । 
जहवाँ#-अ० दे० जहाँ ।.., 
अहां-अ० जिस जगह, जिस स्यानपर । -तहाँ-अ० इधर-उधर; 
अनेक स्थानोंपर । -का तहाँ-जहाँ था वहीं, अपनी जगहपर । 
जहां-'जहान'का समासमें व्यवहृत रूप । -गर्द-वि० घुमक्कड़, 
विश्वपयंटक । -गर्दी-स्त्रो० विश्व श्रमण । -गोर-वि० दुनिया- 
पर राज्य करनेवाला, विश्वविजयी । पु० भारतका चोथा मुगल 
सम्राट, अकबरका पुत्र (१६०५-२७ ई०) । -गोरो-स्त्रो० 
विश्वविजय, भूमंडलका राजत्व; कलाईपर पहननेका एक जडाऊ 
गहना । वि० जहाँगीरका, जहाँगीरसे संबद्ध । -दोदा-वि० जो 
दुनिया देखे हो, अनुभवी । -नुमा-वि० जिसमें दुनिया दिखाई दे 
. या जिसपरसे सब कुछ देखा जा सके (आईना, ऊंची मीनार) । 
-पनाहं-वि० दुनियाकी रक्षा करनेवाला, जगत॒का आश्रयरूप । 
अ जा सम्राट .(हिंदुस्तानके मुसलमान वादशाहोंका 
संबोधन) । | 
जहाज्ञ-पु० .(अ०) बड़ी और समुद्रमें चलने या चल सकनेवाली 
नाव, जलयान, पोत; '(ला०) बहुत लंबी-चोड़ी चीज; बहुत 
भारी बोझ । -बाट-पु० माल उतारने, चढ़ानेके लिए समुद्रतटके 
पास बनाया गया लुकडी, पत्थर आदिका घाट । -रान-पु० 
जहाज चलानेवाला । -रानी-स्त्री० जहाज चलाना; जहाज 
चलानेका काम । मु० -का कोआ-समुद्रमें चलनेवाले जहाजपर- 
का कोआ जो कहीं जमीन न. देख बार-बार हिरफिरकर उसीपर 
आकर बैठता है; वह आदमी जिसके लिए एक ही ठिकाना हो । 
जहाज्ञी-वि० जहाजका; जहाजसे होनेवाला (कारवार) । पु० 
जहाजसे यात्रा करनेवाला; ' जहाजका 'खलासी । -डाक्‌-पु० 
जहाजोंपर डाके डालनेवाला, जलदस्य, समुद्री डाकू । ` 
जहान-पु० (फा०) दुनिया, जगत्‌ , लोक । -आरा(नारा)-वि० 
दुनियाको सजानेवाला, सृण्टिकी शोभा, श्रृंगार । -०बेगम-स्त्री० 
शाहजहाँकी बड़ी वेटी जौ उसकी मृत्युतक उंसके साथ कैदखानेमें 
रही । मु० -आँखोंमें स्याह हो जाना-सव ओर अंधेरा ही अंधेरा 
दिखाई देना | र $ ६ 
जहानक-पु० (सं०) प्रलय । | 
जहालत-स्त्री० (अ०) अज्ञान, मूर्खता, जाहिलपन । 
जहिया$--अ० जब । के | 
ज़हो #-अ० ज्योंही; जिस स्थानपर, जहांही। _' 
ज्ञहोन-वि० (अ०) जिसका जेहन तेज हो, तीकषणबुद्ि, मेधावी । 
जहर-पु० दे० न र ह कश वटा 
जहेज़-पु० (अ०) वह धन जो कन्या (या वर) को विवाहके समय 
उसके (कन्याके) माँ-बापसे मिले, दहेज; अंत्येष्टिका सामान, 
क ) विष्णु सनिः भर नक 
जह्न-पु० (सं० ; एक राजषि | भगीरथके गंगा 
लाते समय उसे पी लिया और उनकी विनतीपर फिर कानको राह 
निकाल दिया था (पु०) । - कन्या,तनया-स्त्रीऽ गंगा । - 
सप्तसी-स्त्री० वैशाखः का सप्तमी, गंगासप्तमी (जह्लू के गंगा- 
पान se शि ) (न गंगा। ` 
चलन ० (फा०) जहर, विष।~(ह्वे) कातिल-पु० घातक विष । 
जा-स्त्री० (फा०) दे० 'जा'; दे० जान'। वि० देश जा! । ~ 
निसार-वि० दे० 'जाननिसार'। -निसारो-स्त्री० दे० जान- 
निसारी' । -छिंशानो-स्त्री० दे० 'जानफिशानी' । -बरशों- ` 
स्त्री० दे० “जानवरुशी' ।' -बात्-वि० दे० 'जानबाज्च' । -बाजो 
-्त्री० दे० 'जानबाजी। ` Re 
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जाँउनि- जे स्थान; मौका । वि० उचित, मुनासिब । -ज्रूर-पु० पाखाना, 


नो जाति 
जाँग#-प० घोड़ोंकी एक जाति । 
ज्लांगर-पु० श्रमशक्ति, थमशीलता; पौरुष; † मटर, उरद आदिका 
बह डंठल जिससे दाना निकाल लिया गया हो । -चोर-विं०, पु० 
मेहनत न करनेवाला । .मु० -थकना-शरीरका थकना, शिथिल 
होना; पौरुपका जवाब देना । 
जाँगरा-पु० भाट, बंदी । 
जांगल-वि० (सं०) जंगलका, जंगली । पु० वह प्रदेश जहाँ पानी 
कम बरसे, धूप-गरमी अधिक कड़ी हो, पेइ-पौधे कम हों; मांस; 
हिरन आदिका मांस; तीतर । स 
जांगलि, .जांगलिक-पु० (सं०) संपेरा, मदारी; विपवद्य । 
जांगलो-स्त्री० (सं०) शूकशिबी, केवांच । 
-वि० असभ्य, उजडू, जंगली । 
ss सं०) विष; तोरई । 
जांगुलि, जांगुलिक-पु० (सं०) संपेरा । 
जांगुलो-स्त्री० (सं०) दुर्गा; विपविद्या । 
जांघ-स्त्री० पांवका कमर और घुटनेके वीचका भाग, ऊरु.। 
जाँघा[-मु० गइारीका धुरा । अ 
जांघिक-पु० (सं०) हरकारा, धावन; उंट; एक मृग | वि० 
दौड़नेवाला । 3 
जाँघिण-पु० एक तरहका लंगोट; घुटनोंतकका पाजामा, घुटन्ना; 
मालखंभकी एक कसरत । . | 
जाँघिल-पु० एक जलपक्षी; पिछले पैरका लेंगड़ा वेल । 
 जाँच-रत्री० जाँचनेकी क्रिया, परख, परीक्षा, छान-त्रीन, तहकीकात । 
-पड़ताल-स्ती ० छान वीन, तहकीकात, तफतीश । 
जाँचक#-पु० दे० याचक' । 
जाँचकता#स्त्री० माँगनेका काम । 
.जांचना-स० क्रि० किसी बातके सही-गलत, खरी-खोटी होनेका पता 
लगाना, परख करना; ० दे० 'जाचना' ।_ 
जाँजरा#-वि० जीण, जर्जर । ३ किक 
जाँझ, जाँझा[-पु० जोरकी हवाके साथ होनेवाली वर्षा, तूफानी वर्षा । 
' जात, जाँता-पु० आटा पीसनेकी चक्की । - 
जांतव-वि० (सं०) जंतु-संत्रंधी; जंतुओसे प्राप्त, उत्पन्न । 
जाँपना+#-स० क्रि० दवाना, चाँपना । : 
जांब€-पु० जामुनका फल । 
जांबवंत-पु० दे० 'जांबवान्‌'। 
जांबव-पु० (सं०) जामुनका फल; सोना । ' | 
जांबवतो-स्त्री० (सं०) जांबवानुकी कन्या जिसका विवाह कृष्णसे 
हुआ था; नागदमनी लता । ट्र 
जांबवान्‌ (वत्‌)-पु० (सं०) सुग्रीवका मंत्री जिससे लंका-विजयमें 
रामचंद्रको बहुत सहायता मिली । कहा जाता है कि वह कृष्णके 
समयतक जीवित रहा । 
जांबवो-स्ती ० BRS ) नागदमनी । 
जांबवोष्ठ, जांबबाष्ठ-पु० (सं०) सुश्रुतमें वणित एक औजार 
जिससे फोड़े आदि जलाये बा बे च 
ला 
. जांबोल-पु० (सं०) घुटनेके जोइपरकी गोल. चिपटी हट्टी; 
जँवीरी नीबू । गे इही 
' जांबुक-वि० (सं०) श्युगाल-संवंधी । , | 
' जांबुमाली (लिन्‌)-पु० (सं०) लंकाका एक राक्षस जो अशोक- 
वाटिका उजाइते समय हनूमानके होथों मारा गया । 
बाद (सं०) दे० 'जांबवान । 
जांबू#-गपु० दे० जवू । ; 
जांबूनद-पु० (सं०) सोना; धनूरा । __ 
जांबोष्ठ-पु० (सं०) दे० 'जांबवोष्ठ' । 
,= जांदतक्-वि०, अ्‌०दे० 'यावतू' ]. 
, जांवर&-पु० गमन, जाना । टू 
` . जा-स्ती० (सं०) जाति; देवरानी; माता । वि स्त्री० उत्पन्न 
करनेवाली; ` ` 'में या'` से जो उत्पन्न हुई हो. (समासांतर्मे- 
गिरिजा, आत्मजा) । # सवं० जिस । स्त्रो० (फा०) जगह, 


शौचालय । -नमा-स्त्री० वह कपड़ा जिसे बिछाकर नमाज 
पढ़ते हैं, मुसल्ला । -नशोन-प० किसीके स्थान, पदका 
अधिकारी; । -नशोनी-स्त्री० जानशीन होना | 
_बजा-अ० जगह-जगह, जहाँ-तहाँ । -देजा-वि० उचित-अन- 
चित, ब्रा-भला । अ० मोके-बेमोके, ठिकाने-वेठिकाने । ( -भार 
बैठना, हाथ छोड़ देना ।) 

जाइ*-वि० वृथा, बेकार । _ 

जाई-स्त्री० कन्या; चमेली । न 

ज्ञाईदा-वि० (फा०) जना हुआ; जात (नौज्ञाईदा-नवजात) । 
जाउक#-पु० जावक, महावर । 

जाउराँ-्त्री० खीर । 


जाकक्-पु० यक्ष । 4 
जाकड़-पु० नापसंद होनेपर लोटा देनेकी शतँपर खरीदा हुआ सौदा 


_ (देना, लेना) । -बहो-स्त्री० वह वही जिसमें जाकड़ विक्रीका 


ब्योरा या याददाश्त लिखी जाय । 

जाकिट-स्त्री० एक तरहकी कूरती, जैकेट । 

जाखिनी#-स्त्री दे० 'यलिणी । र 

जाग-स्त्री० जागनेका भाव, जाग उठनेकी क्रिया;. जागरण; ॐ 
जगह, स्थान । * पु० यज्ञ । 

जागत-पु० (सं०) जगती नामक वृत्त । 

जागता-वि० जागता हुआ; अपनी शक्तिका परिचय देनेवाला, 
तेजस्वी, प्रकट, प्रत्यक्ष । 

जागतिक-वि० (सं०) जयत्‌ संवंधी, सांसारिक । 

जागतो-वि० स्त्री० दे० 'जागताः । - कल,-जोत--रत्री० जलता 
दीपक; जागती देवी I 

जागना-अ० क्रि० नोंदका त्याग करना; जगा हुआ होना; फलदायफ 
होना (भाग्य, नसीव); सजग होना; चेतना; सक्रिय, प्रबुद्ध 
होना, उठना; वदना; चमकना; प्रदीप्त होना; # उभरना, 
प्रसिद्ध होना । 

जागवलिक*-पु० दे० 'याज्ञवल्वय' । गे 

जागर-पु० (सं०) जागरण; अंतःकरणकी वह अवस्था जिसमें सव 
.वृत्तियाँ जाग्रत हों; कवच । वि० जागता हुआ, जाग्रत्‌ । 

जागरक-वि० (सं०) जागता हुआ, असुप्त" - 

जापरण-पु० (सं०) जगना; जाग; जगां हुआ होना; भजन-कीर्तन 
आदि करते हुए रात विताना, रतजगा; पिछडेपनका ज्ञान और 
आगे बढ़नेकी आकांक्षा उत्पन्न होनेकी स्थिति । ; 

जागरन%-पु० दे० 'जागरण' । 

जागरा-स्त्री ० (सं०) जागरण । 

जागरित-वि० (सं०) जागता हुआ, जाग्रत्‌ । 

जागरिता (त्‌ )-वि० (सं०) जागता हुआ; सचेत, सावधान । 

जागरो (रिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'जागरिता'। ' ' ` 

जागरूक-वि० (सं०) जागता हुआ; जागरणशील; स्वकतंब्यके 
विषयमें सावधान । “ 


. जागरूप|-वि० जागता हुआ (देवता, तेज) : प्रत्यक्ष, स्पष्ट ।` 


जागति-स्त्री० (सं०) जागरण । 

जागर्या-स्त्री ० (सं०) जागरण । 

जागा$-स्त्री० दे० जगह! । 

जागो[-पु० बंदी, भाट । 

जागोर-स्त्री० (फा०) वह 'जमीन जो राज्यकी ओरसे किसीको 
किसी विशेष सेवाके पुरस्कारमें दी गयी हो; वह जमीन जो गाँवके 
नाई, कहार, कुम्हार आदिको उनकी सेवाके बदलेमें विना लगान 


| जोतनेको दी गयी हो । -ब्विदमतो-स्त्री सेवा-विशेषके लिए 


(कहार, कुम्हार आदिको) दी हुई जागीर | -दार-पु० जिसे 
जागीर मिली हो; सरदार; सामंत । -दारो-स्वी 3 प टार 


का पद या जागीरदार होनेका भाव; रईसी । -पंसदी-स्ती० वह _ 


जागीर जो किसी पदके साथ संवद्ध हो । 
जागोरो$-स्त्रो० दे० 'जागीरदारी' ह 9 


 जागुड-पु० (सं०) केसर; एक प्राचीन जनपद; वहाँका निवासी । 


० जागरण । 
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र (सं०) राजा; अग्नि । वि० जाग्रत्‌ । 
जाग्रति-स्त्री० जागरण, जाग्रत्‌ होनेका भाव । 
जाग्रत्‌-वि० (सं०) जागता हुआ; सजग, सावधान; प्रकाशमान । 
89 वह अवस्था जिसमें जीव शब्द, स्पर्श आदि विषयोंको ग्रहण 
। -स्वप्न-पु० जागतेका सपना, कल्पनासूष्टि । 
जाधनो--स्त्री ० (सं०) जाँघ; पूंछ । पे 
जाचक+--पु० दे० 'याचक' । 

जाचकता#-स्त्री० याचकवृत्ति, भिखमंगी । 
जाचना%$-स० क्रि माँगना; भीख माँगना । 
जाजम-स्त्री० दे० 'जाज़िम' । 

जाज मलार-पु० एक राग । 

जाजरा$-वि० जीणे, जर्जर, टूटा-फूटा-'जैसे भेंवर जाजरी नैया' 
-घन० । 

जाजल-पु० (सं०) अथवंबेदकी एक शाखा । 
जाजलि-पु० (सं०) एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि । 
जाजिम-स्त्री० (तु०) दरीके ऊपर बिछानेकी छपी चादर । 
"जाजी (जिन्‌ )-पु० (सं०) योद्धा । 

जाज्यल्यमान-वि० (सं०) प्रज्वलित; प्रकाशमान; तेजोमंडित । 
जाद-पु० पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, पंजाब, राजपुताना आदिमं बमने- 
वाली एक हिदू जाति; उस जातिका जन । 
जाटलि-पु०, स्त्री० (सं०) पलाशकी जातिका एक वृक्ष । 
जादू-स्त्ली० जाटोंकी बोली, वाँगड ॥ “* 
जाठ-पु० कोल्हुको कूंडीमें रहनेवाला लकड़ीका गोल, चिकना 


बल्ला जिसके घूमनेसे पेरनेकी क्रिया होती है; तालावके वीचमें 


गडा हुआ बल्ला । 

जाठर-वि० (सं०) जठर-पेट-संवंधी; जठरसे उत्पन्न; जठरमें 
स्थित । पु० जठराग्नि; वच्चा । 

जाठराग्नि-स्त्री० (सं०) जठराग्नि । 

जाठरानल-पु० (सं०) दे० ‘जठराग्नि’ । 

जाइ%-पु० दे० 'जाड्य' । 

जाड़ा-पु० शीतकाल-हेमंत और शिशिर ऋतुएँ, (मोटे ।हसाव) 
आधे कातिकसे आधे फागुनतकका समय; सरदी, ठंड (पड़ना, 
लगना) । मु० -खाना-जाड़ेका कष्ट सहन करना । - (ड़े) को 
चाँदनी-वेकार चीज । 


जाड्य-पु० (सं०) जडता; निश्चेष्टता; मूर्खता; स्वाद न. 


* मालूम होना । 

जाड्यारि-पु० (सं०) जेवीरी नीबू । 

जात्‌-वि० (सं०) जनमा हुआ, जना हुआ; उत्पन्न; प्रकट, व्यक्त; 

* घटित; संगृहीत । पु० जन्म; बेटा; ` बच्चा; बगे; समूह; 
प्राणी । -कर्म (न)-पु०,-क्रिया-स्त्री ० पुत्र-जन्मके अवसरपर 
किया जानेवाला एक संस्कार, हिंदुओंके सोलह संस्कारोंमेंसे चौया। 
-कलाप-वि० पूँछवाला (जैसे मोर) । -काम,-मन्मय-वि० 
जिसके मनमें काम जग गया हो, आसक्त । -इंत-वि० जिसके 
दाँत निकल आये हों (बच्चा) । -दोष-वि० दोपी । -पक्ष- 
वि० जिसके डैने निकल आये हों । -पाश-वि० बंधनयृक्त; जिसे 
हथकड़ी पहनायी गयी हो । -पुत्रा-स्त्री० वह स्त्री जो वेटा या 
बेटी जन चुकी हो । -प्रत्यय-वि० जिसके मनभें विश्वासं, प्रतीति 
उत्पन्न हो चुकी हो । -भाव-वि० तुरतका जनमा हुआ, सद्योजात। 
-भृत-वि० जो जनमने ही मर गया हो । -हूप-वि० सुंदर । पु० 
शोभा; धतूरा। -विश्रम-वि० घबराया हुआ । -वेदसी-स्त्री० 
दुर्गा । -चेदा(दस्‌)-पु० अग्नि; मूर्ख; चित्रक; परमेश््रर। - 
बेश्म (न्‌)-पु० सौरी, सूतिकागृह । | 

जात-स्त्री० दे० “जाति' । -पाँत-स्त्री० बिरादरी । 

ज्ात-स्त्री० (अ०) वस्तुतत्त्व, स्वरूप; निजरूप; स्वभाव; देह; 

“ब्यक्ति; व्यक्तित्व, प्रकार । -शरीफ़-वि० दुष्ट, खोटा । 

जातक-पु० (सं०) नवजात शिशु, बच्चा; भिक्षु; फलित ज्योतिष- 
का वह अंग जिससे नवजात शिशुका शुभाशुभ फल कहा जाता है; 
जातकर्म; एक जैसी स का संग्रह; वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्धके 
जन्मोंकी कथाएँ लिखी हैं । वि० जात, उत्पन्न । -ध्वनि-स्त्री० 
जोंक । 
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जातना, जातनाई+#-स्त्री० 'यातना' । 
जाता-स्त्री० (सं०) लड़की रः न 

*जाति-स्त्री० (सं०) जन्म, उत्पत्ति; वंश, गोत्र; जीवश्रणी; कुल, 
वर्ण या योनिका भेद सूचित करनेवाला वर्ग; वर्ण; वंश, 
भाषा, देश, :इतिहास, संस्कृति आदिकी समानता रखनेवाला 
मानव-समुदाय, 'नेशन'; : हिदुओंके विभिन्न वर्णोंके अंतर्गत परस्पर. 
रोटी-बेटीका संबंध रखनेवाला और सामान्यतः एक ही धंधा 
करनेवाला जन्मकृत जनसमुंदाय; वर्गविशेषके विभिन्न व्यक्तियोंमें 
पाया. जानेवाला समान धर्म (न्या०); आकृति, स्वभाव, परंपरा 
आदिकी समानता रखनेवाला मानव समूह, जैसे मंगोल जाति । 
छोटा आँवला; चमेली; जावित्री; जायफल; स्वर-सप्तक; एक 
शब्दालंकार, 'भापांसमक (?); मात्रिक छंद; अग्निकुंड । - 
-कोश,-कोष-पु० जायफल । -कोशो,-कोषो-स्त्री० जावित्री । 
-च्यृत-वि० स्वजातिसे अलग किया हुआ। -तत्त्व-पु० मानव- 
जातिके मूल विभागों और उनके परस्पर संवंधको विवेचना करने- 
वाला शास्त्र, “एथनाँलॉजी'। -धर्म -पु० जाति या वर्णविशेषका 
विशेष धर्म, आचार । ४४०४० ०,-पत्नी-स्त्री ० जावित्रो । 
-पांति-स्त्री० (हिं०) जाति-उपर्जात, जाति-वणं । -फल-पु० 
जायफल | -ब्राह्मण-पु० वह ब्राह्मण जो केवल जन्मसे ब्राह्मण 
हो, गुण-कमंसे न हो, तपःस्वाध्यायरहित ब्राह्मण । -श्रंश-मु० 
जातिश्रष्टता, जातिच्युति । -०कर-वि० जातिप्नष्ट कर देन 
वाला. (पाप) । -क्षष्ट-वि० जातिच्युत। -लक्षण-गु० 
जातिसूचक विशेपताएँ। -वाचक-वि० जाति वतानेवाना 
(संज्ञा) । =वाद--पु० (रेशलिज्म) 'जाति-विशेपको' श्रेप्ठ 
बताने या जातिविशेपका पक्ष लेनेकी क्रिया अथवा प्रवत्ति; 
(सेक्टेटिण्लिज्सु) दे० 'संप्रदायवाद' । -विद्वेप-पु० जातिगत 
हेष; ` अन्य जातिके प्रति शत्रुभाव । -बैर-पु० सहज वैर, 
स्वाभाविक शत्रुता । -श्यवसाय-पु० जातिविशपका सामान्य 
धंधा, पेशा । -शस्य-पु० जायफल । -संकर-पु० दो जातियोका 
मिश्रण, दोगलापन। -संहारनोति-स्त्री० 'जेनोसाइड', दे० 
दा ह नीति' । -सार-पु० जायफल । pan dais 
ञ apie त्तांत याद हो । -स्वनाव-पु० जातिप्राप्त 
स्वभाव; एक अर्थालंकार जिसमें किसीकी आकृति तथा गुणों 
आदिका चित्रण किया" जाय । -होन-विं० नीच जातिका; 
जातिनान (मत)-वि० (चऽ) न, सले उन ` 

जातिमान्‌ (मत्‌ )-वि० (सं 5 ; सत्कुंलमें उत्पन्न । 

जाती-स्त्रो० (सं०) चमेली; मालती; छोटा आंवला; जायफल । 
-कोश,-कोय,-फल-पु० ` जायफल | -पद्री-स्त्री ० ` जावित्री । 

` -रस-पु० एक गंधद्रब्य। ` व्य एह 

ज्ञाती-वि० व्यक्तिगत, निजी, अपना; वस्तुगत, असली । 

जातोग्र-वि० (सं०) जाति-संवंधी; जातिका । ' 

जातोयता-स्ती ० (सं०) जातिविशेषसे ' संवद् होनेका भाव, 
कौमीयत; अपनी जातिका अभिमान; राष्ट्रीयता ।- 

जातु-अं० (सं०) शायद, कदाचित्‌; कभी । ` ` 

जातुक-पु० (सं०) हींग। ` ` 

जातुधान-पु० यातुधान, राक्षस । 

आठवि (सं०) जतु-लाखका वना हुआ; ` चिपकनेवाला, 
लसदार । I 

जात-पु० (सं०) वद्र । -कर्ण-पु० एक ऋषि। 

जातेडिए-स्त्री० (सं०) जातकम । 

जातोक-पु० (सं०) कम उम्र बैल । 

Mg ० (सं०) जन्मांध। 

जात्य-वि० (सं०) कुलीन; सुंदर; श्रेष्ठ; समकोण (गं) । 
-विभज-पु० समकोण त्रिभुज । 

जात्रा -स्त्री० दे० 'यात्रा'। 

जाढो[-पु० दे० यात्री । 

जायका#-स्त्री ° ढेर, राशि । , 

जादव%-पु० देऽ 'यादव' । -पति-पु० कृष्ण। 

जावसपति, जादसपतो*-पु० वरुण । द र 

जादा%-वि० दे० ज्यादा । (फा०) से उत्पन्न, जैसे शहजादा, 
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जावू-जाना न 


नवाबजादा । 7: १ ११ 
जादू-पु० (फा०) टोना, जंतर-मंतर; वशीकरण; मोहनी; 
“इंद्रजाल, नजरबंदी; हाथकी सफाईका काम, बाजीगरी । -गर 


-पु० जादू करनेवाला । (स्वी० 'जादुगरनी' ।) -गरो-स्त्री» |. 


काम; जादू करनेकी विद्या । -नज्धर,-निगाह-वि० 

जिसकी दृष्टिमें मोहरी हो । -बयान-वि० जिसकी वाणीमें 
जादूका असर, मनको मोह लेनेकी शृक्ति हो । मु० -उतरना- 
जादूका असर दुर होना। -चलना-जादुका असर होना; 
बातका असर होना। -डालना,-मारना-जादू करना । -वह जो 
सिरपर चढ़कर बोले-उपाय वही अच्छा है जो सफल हो और 
विरोधीको भी मानना पड़े । 

जादो#-पु० दे० यादव । -राय-पु० कृष्ण । 

जान-पु०, स्त्री जानेका भाव, जानकारी; समझ, डा 
(इस शब्दका प्रयोग “ ` 'को जानमें जैसे अव्ययपदमें या समासं 
ही होता है । प्राचीन कविता और वोलचालमें प्रायः पुलिगमें ही 
प्रयोग. मिलता है ।) | पु० यान; बारात (बीसल०) । दि० 
ज्ञानवान्‌, सुजान । -कार-वि० जाननेवाला, अभिन्न, विज्ञ | - 
कारी-स्त्री० परिचय; अभिज्ञता, विज्ञता । -पना-पु०,-पनो 
#-स्त्री जानकारी; चतूर ई ss -स्त्री० परिचय, 
शनासाई । -अनि,-राय#-वि० मणिरूप, ज्ञानिश्रेष्ठ, 
ज्ञानराज । 

जान#-स्त्री ० जादू-टोना-मेरे जान जानकी तू जानति है जान कछू' 
-कविप्रिया । पु० यान, वाहन; दे० 'जानु' । 


आन-स्त्री० (फा०) प्राण, जीव; जीवन; बल, दम; सार, सत्त्व; 
किसी चीजमें जान डालनेवाली चीज; रस, शोभा आदिका आधार-. 


भूत गुण, तत्त्व (यही वाक्य सारे निबंधकी जान है) ; अति प्यारी 
वस्तु; प्रियजनका संबोधन; (समासमें प्रायः 'जाँके रूपमें भी 
प्रयुक्त होता है) । -जोखिम-स्त्री ० दे० 'जानजोखो' । -जोखो” 
-स्त्री० जान जानेका डर, जिदगीका खतरा । -दार-वि० जिसमें 
जान दो, सजीव; हिम्मतवाला; जिसमें बल या ओज हो । पु० 
प्राणी । -निसार-वि० जान देनेवाला; जो किसीके लिए मरनेको 
तैयार हो; स्वामिभक्त। -निसारी-स्त्री० वफादारी, स्वामि- 
भक्ति। -प्रिशानो-स्त्री० जीतोड़ कोशिश, अति श्रम । -वरशी 
-स्त्री० प्राणदान; प्राणदंडके अपराधीको क्षमादान । -दर- 
वि" सुरक्षित, सही-सलामत । -च-्लब-वि० जिसकी जान ओठों- 
पर आ गयी हो, आसन्नमरण । -बाद्ध-वि० जानपर खेलनेवाला, 
वीर, साहसी । -बाज्ञो-स्तरो० साहस, वीरता, जानको खतरेमें 
: डालनेका भाव '-बोमा-पु० निदगीका बीमा । -लेवा-वि० 
जान सेनेपर तुला हुआ, जानी दुश्मन | -व माल-पु० प्राण और 
धन, धन-जन । -वर-पु० प्राणी; पशु, हैवान। वि० मूर्ख; 
उजइ । -(ने)जाँ-वि० प्राणोंका प्राण, अति प्रिय; प्रियतमा । 
“मन-वि० प्रियजनका संबोधन, मेरी जान, प्राणप्यारे (प्यारी) । 
म० -आंखोमें आ जाना-आसन्नमरण होना । -आना-मन स्थिर 
होना । -का अजाद-जीका जंजाल, झंझट, बखेडा । -का ग्राहक 
-जो जान लेनेपर आमादा हो, जानका वैरी । -का नुफ्रसान- 
आणहानि, किसी दुर्घटनामें मनुष्योका मरना. या मारा 
जाना । -का रोग-कष्ट देनेवाली वस्तु, व्यक्ति जिससे जल्दी 
पीछा न दूटे, भारी जंजाल । -का लाए-जानका दुश्मन । -की 


अमान-आण रक्षा, प्राणदान (पाना, माँगना) । -की खुंर-प्राण- : 


रक्षा; कुशल । -०मनाना-प्राणरक्षाका उपाय करना; जान बच 


जाय इसको गनीमत मानना । -को तरह रखना-तनिक भो कष्ट * 


न पहुँचने देना, सुख-सुपासका विशेष ध्यान रखना; वहुत सँभाल 
कर रखना |. ,-को पड़ना-जान वचानेकी चिता होना, प्राणभय 
होना । -के लाले पड़ना-जान बचना कठिन हो जाना, उवरनेकी 
आशा न BE -को जान न समझना-कप्ट, तकलीफकी परवाह 
न करना, निर्मम होकर काम लेना । (किसोको)-को रोना- 

, किसीके कारण पहुंचे हुए कष्ट, हानिको याद करके कुड़ना। 
“खपाना-/ किसी काममें) बहुत श्रम करना, कष्ट उठाना । - 
खात्रा-किसी वातके लिए वार-वार कहकर, किसी वातकी याचना 

“या तकाजेसे परेशान कर देना । ¬खोना-जान देना; किसी दुःखमें 


उपाय करना-कराना, पीछा छुड़ाना ! -छूटना-छुटकारा मिलना । 
-देना-मरना; मरनेको तैयार होना । (किसो चोजके लिए)- 
देना-दाँतसे पंकड़े रहना, व्यय या हानि सह न सकना । (फिसी- 
पर)-देना-किसीके कायसे खिन्न, रुष्ट होकर प्राणत्याग, आत्म- 
हत्या करना; किसीपर बहुत अनुरक्त, आसक्त होना । “निकलना 
-अति कष्ट होना; जान सूखना । -निसार करना-दूसरेके लिए 
भरना, प्राणोत्सगं करना । -पड़ना-प्राणसंचार होना; शक्ति 
आना; हरा-भरा होना । -पर आ बनना-जान जानेका डर 
होना, भारी संकटमें पड़ना | -पर खेलना-जानजोखोंका काम 
करना; साहस, वीरताका काम करना जिसमें जान जानेका डर 
हो । -पर नौबत आना-दे० जानपर आ बनना' । -चचाना- 


किसी अप्रिय या कष्टसाध्य कामसे कतराना, भागना, पीछा ' 


छुड़ाना । -वची लाखो पाये-मरनेसे बचे यही परम साभ है। 
-भारी होना-जीना दूभर हो जाना, जिदगीसे अव जाना । - 
मारना-दे० “जान लेना'। -में जान आना-ढाढ़स बंधना, 
इतमीनान होना । -में जान होना-जिदा होना (जवतक जानमें 
जान है) | -लड़ाना-जी-जानसे, : जीतोड़. कोशिश करना | -- 
लबो पर आना-दे० 'जान हो ठो पर आना' । -लेना-वध करना; 
बहुत कष्ट देना; बहुत कड़ी मेहनत लेना .। -सुखना-डरसे होश 
गुम हो जाना, सुन्न हो.जाना । -सुलीपर होना-जान खतरेमें 
होना; भारी परेशानीमें होना । -से गुजर जाना,-से जाना-मर 
जाना ।' -से तंग आना,-से बेजार होना-जीना असह्य हो जाना, 
जीनेसे ऊब जाना । -से' मारना-मार डालना, कतल कर 
देना । -से हाथ धोना-जान गेंवाना, मरना । -है तो जहान है 
-दुनियाका सब सुख जिंदगीके साथ है। -होठोपर आना- 
आसन्नमरण होना, अबतव होना; प्राणांतक कष्ट, वेदना होना । 

जानको-स्त्री (सं०) जनककी पुत्री, सीता । -जानि-पु० 
(जानकी है जाया जिनकी) रामचंद्र | -जीवन,-नाथ-पु० 
रामचंद्र । -मंगल-पु० गोस्वामी तुलसीदासकी एक रचना जिसमें 
राम-सीताके विवाहका वर्णन है । -रमण-पु० रामचंद्र । -रवन 
#-पु० दे० 'जानकीरमण' । --वल्लभ-पु० रामचंद्र । 


जाननहार%-पु० जाननेवालाः। 
जानना-स० क्रि० किसी वस्तु, व्यक्ति, घटनाका अभिज्ञ, जानकार 


~ होना, ज्ञाता होना, पहचानना, नाम-धामसे परिचित होना, अवगत 


होना । जानकर-जानते हुए, जान-तूझकर । मु० जानकर 
अनजान होना-किंसी वातको जानते हुए न जाननेका ढोंग करना, 
अनभिज्ञता दिखाना । जानना बूझना-जानना, समझना; अभिन्न 
होना । जान पड्ना-मालूम होना, दिखाई देना । - जानबूझकर- 
जानते समझते हुए, सोच-समझकर । जाने-अन्नजाने-जानकर या 
विना जाने । 

जानपद-पु० (सं०) जनपदवासी, ग्रामवासी; जन, सोक; देश; 
जनपदसे प्राप्त कर आदि । वि० जनपद-संवंधी । -संन्य- पू० 
(मिलीशिया) (युद्धकालमें) अपने नगर या आस-पासके स्थानोमें 
उपद्रवादिका शमन करनेके लिए बनायी गयी नागरिकोंकी सेना । 

जानपदो-स्त्री० (सं०) वृत्ति; एक अप्सरा । ४ 

जानहार%-वि० जानेवाला; नष्ट होनेवाला । ` 

सानहेँ।-अ० मानो, जानो । 

जाना-स्त्री० (फा०) ('जाम'का बहु०) प्रेमपात्न, प्रेयसी । 

जाना-अ० फि० एकसे दूसरे स्थानपर पहुंचनेके लिए हरकत करना, 
गमन, करना, रवाना होना; :दूर होना; बिदा होना; नष्ट होना; 
बीतना, गुजरना; खोना, नुकसान होना; बिगड़ना (हमारा क्या 
जाता है ? ), हायसे निकल जाना; बहुना, जारी होना: मरना; 
(किसी बात, शब्दों आदिपर) विश्वास करना, ठीक मान लेना; 
# पैदा होना । # स० क्रि० जनना, जन्म देना । मु० जा धमकना 
“एकाएक पहुँच जाना । जा निकलना-अचानक पहुँच जाना । 
उ es का पड़ना-अचानक जा 

7। जा रहना कर्‌ । ठहरना । जा लेना 

“आगे जानेवालेके बराबर हो जाना; भागनेवालेको पकड़ लेना । 

जाना-वि० जाना हुआ (जाना पहचाना व्यक्ति) । 
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ड (अ०) तरफ, दिशा । -दार-वि० पक्षपाती, 
तरफदार । -दारी-स्त्री० पक्षपात, तरफदारी । 7 
जानो-वि० (फा०) जानका; जानसे संबंध रख॑नेचाला। वि० 
स्त्री० प्राणप्रिया, प्यारी । -दुश्मन-पु० कट्टर-शत्तु, जान लेनेको 
तैयार रहनेवाला शत्रु । क फना 
जानु#--अ०_ दे० जानो । पु० (सं०) घुटना । -दघ्न-वि० 
घुटनेतक ऊँचा या गहरा । -पाणि-अ० घुटनों और हाथके पंजोंके 
बल, घुडुरुवाँ । -पानि#+-अ० दे० “जानृपाणि' ।--फलक,- 
मंडल-पु० घुटनेके जोड़के ऊपरकी हट्टी । -विजानु-पु० तलवार- 
का एक हाथ । 
ज्ञान्‌-पु० (फा०) घुटना; जाँघ। -पोश-पु० वह कपड़ा जिसे 
(मुसलमान) खाते समय जाँघपर रख लेते हैं । मु० -तह करना, 
-तोइना-अदवसे, दो-जानू होकर'बैठ रहना । 
जानो[-अ० मानो, जैसे । 

जाप-पु० (सं०) जप; ॐ स्त्री ० जपमाला 'कंठ जाप रुदरा कँ मेली' 
=चन्दा० । 

जापक-वि० (सं०) जप करनेवाला । 
जापन-पु० (सं०) निरसन, निवंतेन । 
जापा-पु > सौरी, प्रसूतिगृह; प्रसव । 
जापान-पु० पूर्वी एशियाका एक प्रमुख देश । - 
जापानी-वि० जापानका । पु० जापानवासी | स्त्री जापान- 
की भाषा । 

जापी (पिन्‌)-वि० (सं०) जप करनेवाला । 
जाप्य-वि० (सं०) जप करने योग्य । 
ज्ञाफ़त-स्त्री ० दे० 'जियाफ़त' । 

ज्ञाफ़रान-पु० (अ०) केसर । sf? 
ज्ञाफरानी-वि० जिसमें केसर पड़ा हो; केसरिया, केसरके:रंगका । 
जाफरी-स्त्री० खपचियों आदिका बना टट्टर, परदा या आइ । पु० 
गेंदाका एक प्रकार । | 
जावता-पु० दे० 'ज़ाबिता' । « एड बेड प 
जावा-पु० सीके जैसी बनी हुई रस्सीकी जाली जिसे वेल आदिके 
मुंहपर पहनातें हैं, मुसका । रु 
जाबाल-पु० (सं०) एक ऋषि जिसकी,माताका नाम जाबाला था 
और जिनका आख्यान छांदोग्य उपनिपद्में वणित है । ` 
ज़ाबालि-पु० (सं) एक उप-स्मृतिकार मुनि;  दशरथके एक 
पुरोहित जिन्होंने रामचंद्रको वनसे लौट जानेके लिए समझाया था । 
ज्राबित-वि० (अ०) जब्त करने, , रखनेवाला, सहनशील; 
नियामक; रक्षक | पु० पुलिस अफसर (अरब देश) ॥ 
ज्ञाविता-पु० (अ०) नियम, कायदा; दस्तूर, व्यवहार, विधि, 
पद्धति - (तए) अदालत-पु० अदालती कार्यविधि । -वीवानो 
-पु० दीवानी अदालतोंको कार्यविधि (कोड आव्‌ सिविल प्रोसि- 
ड्योर) । -फ़ौजदारो-पु० फौजदारी अदालतोंकी कार्यविधि 
(कोड आत्‌ क्रिमिनल | प्रोसिड्योर) । -साल-यु० मालकी 
अदालतों, अफसरोंकी वा विधि । ! रम द 
जाबिर-पु० (अ०) जन्न करनेवाला, अत्याचारी, जालिम |. : 
ज्ञाी-स्त्री० छोटा जावा । ४०५ ह 
ज्ञाब्ता-पु० दे० 'जानिता' । 5 - क 
जाम-वि० (अं०) . (भीड़ या -सवारियों आदिकी वकसमसाहटके 
कारण) अवरुद्ध (मार्ग आदि) । पुऽ (हि) पहर, याम; 
जाम॒न; | विही; अगरुद (एत्तीस०)।(फा०) प्याला; शराबका 
„ प्याला; खुरासानका एक नगर । -(मे) जम, -जमशेद-पु० 
$रानके बादशाह जमशेदके लिए वैज्ञानिकोंका वनाया हुआ प्याला 
. (कहते हैं कि इसमें देखनेसे भविष्यमें होनेवाली बाता या सारी 
* दुनियामें होनेवाली वातोंका ज्ञान हो जाता था) । -जहाँनुमा- 
'पु० दे० 'जामे-जम' । -सिहत-पु०. किसीकी स्वास्थ्य-कामनासे 
- ` पिया जानेवाला शरावका प्याला । मु० -चलना-शरावका दौर 
चलना, प्यालेपर प्याला पीते.जाना । , व 
जामगो-स्त्री० (फा०) तोपमें आग देनेका फलीता; बंदूकका तोडा | 


जआनि-आयरुल 
जामदग्न्य-पु० (सं०) जमदग्निके पुत्र, परशुराम । ` 
जामदानो-स्त्री० (फा०) कपड़ा रखनेका संदूक (जामादानी); 
चमड़ेका संदूक; शोशे था अवरकको बनो संदूकची; फूल काटकर 
टाँका हुआ ढाकेका महीन कपड़ा, वूटीदारअद्धी॥ ' ७ ” 
जामन-पु० दूधको जमानेके लिए हाला जानेवाला दही या और कोई 
खट्टी चीज; जामुन; आलू बुखारेको जातिका एक वृक्ष । 
जामना#-अ० कि० दे० जमना . ` `` 
जामनी-स्त्री० यामिनी, रात; देण 'यावनी'। 
जामल-पु० (सं०) एक प्रकारका तंत्र । 
जामवंत-पु० दे० जांबवान्‌ । ¦ Fg कोश 
जामा-स्त्री० (सं०) ` वेठी; ` पुत्रवधू । पु० (फा^) कपड़ा, पह- 
नावा; दूल्हेको पहनाया जानेवाला अंगरखा जिसका नीचेका घेरा 
पेशवाज जैसा होता है । -ेब-वि० जिसकी देहपर कपड़े खिले । 
-दार-पु० वह कर्मचारी जिसका काम कपड़ोंकी सभाज हो । = 
पोश-वि० जो कपड़े पहने हो । -(मे) वार-पु० वह ऊती शाल 
जिसकी सारी जमीनपर बूटे हों; एक तरहकी छोंट जिसके बूटे 
दुशालेके बूटों जैसे हों । मु० -(मे) में फूला न समाना-बहुत खशः 
होना, इतराना । -से बाहर होना-आपमें न रहना, अति त्रृद्ध 
या ४सन्न होना । 
जामाता (तृ) -पु० (सं°). दामाद, कग्याका पति; स्वामी; हुरहुर । 
जामातु#-पु० द० जाम्राता । iin Wes) VI 
जामातृक-पु० (सं०) दामाद । हनि 
जामि-स्त्री० (सं) बहिन; बेटी; “पतोहु; निकट संबंधवाली 
सपिड स्त्री; कुलस्त्री । कक ४७७), ही 
जामिक-पु० दे० यःमिक' । | * 
जामित्र-पु० (सं०) कुंडलीमें लग्नसे सातवां स्थान ॥ -वेध-पु० 
एक अशुभ योग । जे ी 
ज्ञाभिन-पु० (फा०) जमानत; करनेवाला; जिम्मा लनेवाला; 
नैचेकी दोनों नलियांको अलग रखनेके लिए बांधी जानेवालो एक 
“लकड़ी; जामन;. वह चीज.जो दूसरी चीजको. उड़नेसे बचानेके 
लिए साथ रखी जाय (जैसे कपूरके साथ मिर्च) । -दार-पु० 
-जामिन (असाधु) । Ft 
जामिनी-्त्री ० दे० 'यामिनी' । ' 
स्ञामिनो-स्त्री० (फा०) जामिन हानेका भाव, जमानत । 
जामो-स्त्री० (सं०) दे०“जामि’; # जमीन । 
जामुन-पु० एक खटमिट्ठा फल और उसका पेड़, जंबू । 
जामुनी-वि० जामुनके रंगका, स्याहू । 
जामेय-पु० (सं०) भानजा, बहिनका बेटा । 
जायें|-वि० मनासिव । 
जाय#-अ ०, - य 


० व्यर्थं, बेकार । स्त्री० (फा०) जगह, स्थान; 
मौका । -पनाह-स्त्री० -पनाहकी जगह, आश्षयस्थान | ¬ 
- रहाइश-स्त्री ० रहनेकी जगह, वासस्थान । 
जायक-पु० (सं०) पीला चंदन । न जेर 
ज्ञायक्रा-पु० (अ०) स्वाद, मजा; रसग्रहणको शक्ति; रसेद्रिय । 
_-शिनास-वि० जायका पहचाननेवाला, जिसे स्वादका अच्छा 
ज्ञान हो । .-(के) दारवि० स्वादिष्ट, मजेदार । ¬ ` ` 
जायचा-पु० (फा०) जन्मपत्री; रमल॒में बनायी जानेयाली कुंडली । 
जायज्ञ-वि० (अ०) उचित; विहित, वैध; मानने योग्य । ` 
जायज्ञा-पु ० (अ०) परख; जांच-पड़तास (देना, लेना); किये गये 
कामोंका विवरण; अंदाज; सरसरो तरसे लिया गया. चित 
'कमरेका जायजा ले वह आंगनको ओर बडी । - 
ज्ायद-वि० :(अ०) ज्यादा, अधिक; अतिरिक्त, फाजिल । 
जायदाद-सत्री० .(फा०) माल-अमवाब, संपत्ति, जगहःजमोन । 
-आवाई-स्त्री पैतृक संपत्ति । -गैरमनफूला-स्त्री` अचल 
संपत्ति । -जौजोयत-स्त्रीऽ स्त्रीधन । -मक्फूला-म्त्री >. रेहन 
या वंधक रखी, हुई संपत्ति.। .-मनक्ला-स्त्री० चल संपत्ति । ¬ 
, शौहरो-स्त्री स्त्रीको पतिसे प्राप्त संपत्ति । ग्य 
जायपत्री-स्त्री० जावित्री। . ४ 
लायफल-पु० एक सुगंधित फल जो मसाले और दवाके रुपमें काममें 
लाया जाता है, जातीफल ।  . .- a 
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उड (अ०) .मिटनेवाला; नष्ट, लुप्त । 


जायस-पु० रायबरेली जिलेका एक कसबा, मलिक मुहम्मद जायसी- 


का वासस्थान । 


जायतो-पु० जायस (रायबरेली) का रहनेवाला; अवधीके सुप्रसिद्ध 


सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी । वि० जायसका । 
जाया#-वि० उत्पन्न किया' हुआ 


घात माना गया है; ऐसे योगवाला पुरुष; शरीरका तिल । 
जाया-वि० (अ०) नष्ट, बरवाद, व्यर्थ (करना, जाना, होना) । 


जायानुजीवी (विन्‌)-वि०, पु० (सं०) दे० 'जायाजीव' | 


लायी (यिन्‌)-वि० (सं०) जयशील, जीतनेवाला । पु० ध्रपदकी 


जातिका एक ताल । (स्त्री० 'जायिनी' ।) 
जायु-वि० (सं०) जयशील । पु० औषध; वैद्य । 
जार#-वि 


० जलानेवाला; नाशक । पु० जाल-. ..सुंदर सकल 
यह मिथ्या च्रमजार है-सुंदरदास; (सं०) परस्त्रीसे प्रेम करने- 


वाला; उपपति, आशना । - कर्म (न्‌) -पु० व्यभिचार । -ज, 


जन्मा (न्मन्‌),-जात-वि० जारसे उत्पन्न । पु० उपपतिसे उत्पन्न 


संतान । -ज योग-पु० फलित ज्योतिषका एक योग जिसमें उत्पन्न 
संतानके जारज होनेका संदेह किया जाता है। -भरा-स्त्री० 
जारसे प्रेम करनेवाली स्त्री, कुलटा । 5) 
जारक-वि० (सं०) क्षय करनेवाला; पाचन बढ़ानेवाला'। 
जारण-पु० (सं०) गलाना; पचाना; जीर्णं करना; किसी धातुका 
शोधन, मारण; पारेका एक संस्कार । 
जारणी-स्त्री० (सं०) सफेद जीरा । 
जारना[-स० क्रि० दे० जलाना! । 
जारिणी-स्त्री० (सं०) जारसे प्रेम करनेवाली स्त्री, कुलटा । 
अ (सं०) गलाया, पचाया हुआ; 'शोधित, मारित 
घातु) । 
जारो-स्त्री० जारकर्म । वि० (अ०) बहता हुआ; चलता हुआ, 
अचलित; बना हुआ । मु०-करना-निकालना, चलाना, आरंभ 
करना | ` 
जार्म्य-पु० (सं०) अश्वमेध यज्ञका एक भेद । 
जारोव-स्त्री० (फा०) शाडू, । -कश-पु० झाड़, देनेवाला, भंगी। 
जार्येक-पु२ (सं०) दे० 'जाहक? । SE 
जालंघर-पु० (संश) एक ऋषि; जालंधर दैत्य; एक योगमुद्रा; 
लितं देश (जालंधर और काँगड़ा जिले); त्रिगतबासी । 
म मर | 
जाल-पु० न सुत , संन आदिकी जालीदार बुनी हुई चीज जिसमें 
मछलियां, चिड्याँ आदि फंसे हैं; जाली; रेल लाइनों, नहरों 
आदिका विस्तार; ठगने, फंसानेकी युक्ति; फंदा; दे० जाल? (अरबी) 
मकड़ीका जाला; साद झरोखा; क्षार; इंद्रजाल; कप्मांड 
आदि क्षुद्र Sh बकासित पुष्प, कली; तारकी जालियोंका 
बना शिरस्त्राण; कदंव; घमंड; एक नेत्ररोग । “कर्म (न्‌) 
~° महुएका पेशा । - 
झोट-पु० मकड़ा; मकड़ीके भे 
च ० एक तरहुका फोड़ा । -गोणिका: हांडी 
! -प्रथित-वि० जाल या जालेमें फंसा हुआ या जालके 


(ह. -आया-स्त्री७ कवच, जिरहवल्तर । -बंद-पु० 
(हश) वह कालीन जिसमें जाल जैसी बेल बनी हो । रघ 
“ झरोबेकी जालीका छर जिससे भीतर प्रकाश ये र 


pr  मु०-डालना,-फे कना-पानीमें जाल 
कडाला पान ये 


_-में फंसना जे) - 
जाल-पु० क, किसी चीजकी नकल जो लिए 
बाय लिखान गरी नकल जो थोजा देनेके लिए को 


7 । स्त्री (सं०) विधिवत्‌ व्याही 
हुई स्त्री (जिससे कोई बच्चा उत्पन्न हो चुका हो), पत्नी । -जोब 
-वि० पत्नीकी कमाई खानेवाला । पु० नट; नर्तक; वेश्याका 
पति । -ष्न-वि० पत्नीहंता । पु० जन्मकुंडलीमें सातवें स्थानपर 
मंगल या राहुके होनेसे पड्नेवाला एक योग जिसका फल पत्नीका 
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करना, नकली दस्तावेज, दस्तखत आदि बनाना । 
जालक-पु० (सं०) केला; -घोंसला; सिरका एक गहना; धोखा; 
दे० 'जाल' (सं० ) ॥ > मेषौ 
जालकिनो-स्त्री० (सं० ) भइ, मेषौ । 
जालको (किन्‌)-पु० (सं०) बादल । | 
जालना#-स० क्रि जलाना । 
जाला-पु०. मकड़ीका बुना हुआ जाल; घास, भूसा आदि वाँधनेका 
जाल; आँखोंका एक रोग जिसमें पुतलीपर झिल्ली -सी चढ़ जाती 
है; एक तरहका सरपत |. - र 
जालाक्ष-पु० (सं०) झरोखा। : ४ 
जालिक-पु० (सं०) मछुआ; वहेलिया; मकडा; मदारी; ठ्ग; 
प्रदेश-विशेषका प्रधान शासक । वि० जालजीवी । 
जालिका-स्त्री० (सं०) जाल; स्त्रियोंका मुखावरण, चेहरेपर 
डालनेकी जाली; जोंक; विधवा; जालीका बना कवच; मकड़ी; 
लोहा; केला; वस्त्र-विशेष; # समूह; जाल । 
जालिनी-स्त्रो० (सं०) चित्रशाला; तोरई आदि फल; प्रमेहमें 
होनेवाला फोड़ा । 
ज्ञालिम-वि० (अ०) जुल्म करनेवाला, अत्याचारी; कूर। 
द्ञालिमाना-वि० अत्याचारपूर्ण | .. . 
जालिया-वि० जालसाज । 
जालो-वि० नकली, झूठा (दस्तावेज, नोट आदि) । स्त्री० वह्‌ 
चीज'जिसमें जाल जैसे छोटे-छोटे छेद बने हों; ऐसी वनावटकी 
लकड़ी या पत्थर जो खिड़कियों आदिमें जड़ा जाता है; ऐसी 
वुनावटका कपड़ा जो मसहरी आदिके काम आता है; वह कसीदा 
जिसमें वेल-बूटेके बीचमें छोटे-छोटे छेद हों; आम आदिकी गुठली- 
परके रेमे । -दार-वि० जिसमें जाली हो । -लेट, ० 
एक कपड़ा जिसकी बुनावट जालकी-सी होती ह । 
जालो (लिन्‌)-वि० (सं०) जिसके पास जाल हो; जिसमें जालदार 
गवाक्ष हो (मकान); धोखा देनेवाला । 
जाल्म-वि० (सं०) निष्ठुर, कठोर; विचारहीन । पु० ` दुष्ट 
व्यक्ति; नीच आदमी; दुरा पाठ करनेवाला । 
जाल्मक-वि० (सं०) हेय; कमीना । 
जाल्य-पु० (सं०) शिव । वि० जालमें फंसाये जाने योग्य । 
जावक-पु० महावर, अलक्तक । 
जावत-वि० अ० दे० 'यावत्‌' । 
जावन#-पु० दे० 'जामन! । 
जावन्य-पु० (सं०) वेग, तेजी; शीघ्रता । 
जावा-पु० पूर्वी एशियाका एक बड़ा द्वीप, यवद्वीप; शराब बनाने- 
का मसाला |: ` उ | 3% 
जाविद्री-स्त्री० जायफलका छिलका जो मसाले और दवाके रूपमें 
काममे लाया जाता है । जा 
जाषनी#-स्त्री० दे० 'यक्षिणी' । 
जायु#-सर्व० जिसका । ` `` *काः 9 
जालूस-यु० छिपकर भेद लेनेवाला, अपराध आदिका पता लगाने- 
वाला, भेंदिया । 
-स्त्री० जासूसका' काम, मखविरी | वि० जासूस संबंधी; 
_ जिसमें जासूसोंके कारनामोंका वर्णन हो । र 
सा त । प अक, ज्यादा । 
-यु० (फा० मि । च , 
-पु० शान-शौकत । कक क 
Be व्य (सं०) जोक; खाट; ऊदनिलावकी जातिका. एक 
जंतु, खेखर । ४ * अ 


स (ह २६४ एः र 
र-व० (अ०) प्रकट, खुला हुआ । पु० बाह्य रूप । -जहर 
` -वि० प्रकट, जाहिर । -दारी-स्ती० दिखावा, बनावटी; सि 

शिष्टाचार । -परस्त-वि० ऊपरी व 
उन्हींको महत्त्व देनेवाला, दुनियादार्‌ । -परस्तो-स्त्री ० जाहिर- 
प्रस्त होना, दुनियादारी । -पोर-पु० भंगियोंमें पूजित एक 
पीर । -बो-वि० ऊपरी बातोंको ही देखने, महत्त्व देनेवाला । 


रखनेवाला, 


"“०ण्ण्फ़फण्शे्् क का काकफर क रकजण कक कक ऊ कर र रकडनेका/  अद 
बनाना) । --सास-पु० जाल करनेवाला । -साजो-स्त्री० जाल 


reo 


और मनमें 

जझाहिरा-अ० ऊपरसे, देखनेमें, प्रकटतः । 
ज्ञाहिरो-वि० ऊपरी, बाह्य, दिखाऊ । 
जाहिल-वि० (अ०) अज्ञ; अपड; गवार । 
जाहिलो-स्त्री० अज्ञता, मूर्खता । 

जाहिलोयत-स्त्री० जाहिल होना, अज्ञता; अरबमें इसलामकी 
स्थापनाके पहलेका काल । 

जाही-स्त्री० एक तरहुकी चमेली; एक आतिशबाजी । 

जाह्न॑दी-वि० (सं०) गंगा (जह्न से जनमी हुई) । 

जिगिनी-स्त्री० (सं०) प्रमोदिनी, झिंगी । 

जिंगो-स्त्री० (सं०) मंजिष्ठा । 

जिद*-स्ती० फारसकी पुरानी भाषा, जंद; जिंदगी-'जिंद असाडी 
ज्यारी है-घन०'। : 

जिंदगानी-्त्री० (फा०) जिंदगी । 

चिदगो-स्त्री० (फा०) जीवन, जीवित होना; जीवन काल; आयुः 
सजीवता । -चषृश-वि० जीवनप्रद; स्फूतिदायक | -भर- 
अ० आजीवन । मु०' बसर करना-जीवन विताना,. जीवन- 
यापन करना । -में मौत का मज़ा जनात कष्ट भोगना । 
-से बेजार होना-जीनेसे ऊब जाना, मृत्युको अधिक 
पसंद करना । 

ल्िदा-वि० (फा०) जीता हुआ, जीवित; सजीव; प्रफूल्ल, हराः 
भरा; बलती, सुलगती हुई (आग) । -जाबेद-वि० अमर । = 
दरगोर-वि० जीवन्मृत, जो जीते हुए भी मृतवत्‌ हो । -दार-वि० 
जीता रहनेवाला; जागनेवाला। -दिल-वि० हुँसोइ़ 
प्रसन्नचित्त; उत्साही । -दिली-स्त्री० जिंदादिल होना । -पोर 
-पु० वह पुरुष जो जीवनमें ही पूजा-सम्मानका अधिकारी हो । 
-वाद-जीता रहे । -बाश-जीते 

जिंवाना-स० क्रि० दे० 'जिमाना' । 

जिंस-स्त्री० (अ०) वस्तु; व्यापारकी चीजें; गल्ला; असवाव; 


आभरण; वर्ग, किस्म; लिंग; जाति; परिवार; व्यवहार-गणितः 


(अंक-गणित) । -ख़ाना-पु० भंडारघर। -वार वि० 'वर्गके 
अनुसार । पु० पटवारियोंका एक कागज जिसमें फसलका विवरणं 
रहता है । -वारी-स्त्री० वर्गीकरण 
जिआना#-स० क्रि० जिलाना; पालना । 
जिंउ$-पु० दे० 'जीव'। -लेवा-वि० प्राण लेनेवाला, घातक । 
Lg जलना' र (ष्व 
जिंउकिया-पु० बीहड़ वनः र प्राप्य वस्तुएँ (कस्तू 
शिलाजतु इ०) लाकर वेचनेवाला; रोजगारी । कर 
जिउतिया-स्त्री० आभ्विन-कृष्णा अष्टमीको होनेवाला एक ब्रत 
जिसे केवल पुत्रवती स्त्रियाँ रखती हैं, जीवत्पुिका ब्रत; उसे ब्रतमें 
` पहना जानेवाला लाल-पीले धागेका गंडा । | 
जिकडी[--पु० होलीपर ब्रजमें गाया जानेवाला एक.गीत । 
त्षिक्र-पु० (अं०) चर्चा; वर्णन; स्मरण; ईश्वरकां नाम लेते हुए 
स्मरण । -मज़क्र-पु० चर्चा । -खर-पु० किसीके बारेमें अच्छी 
बात कहना । 
जिंगत्नु-पु० (सं०) प्राणवायु । 
जिगमिषा-स्त्री० (सं०) जानेकी इच्छा। ' 
जिगमिषु-वि० (सं०) जानेकी इच्छा करनेवाला । 
जिंगर-पु० (फा०) यकृत, कलेजा; जीवट, हिम्मत; सार-भाग । 
-ख़राश-वि० जिगरको छीलनेवाला, अति दुःखद । -गोशा, 
-बंद-पु० बेटा (ला०) | -सोज-वि० दिल जलानेवाला; 
दिलजला ।. मु० -कबाबं होना-कलेजा पकना, बुरी तरह कुढ़ना । 
-फे होना-दिलपर भारी सदमा होना; दुःख होना । - 
थामकर बैठ जाना-असह्य आघात, पीड़ासे व्याकुल होना । 
जिगरा-पु० कठिन काम करनेका हौसला, जीवट, साहस । 
जिंगरी-वि० (फा०) जिगरका, दिली, अंतरंग (-दोस्त) । | 
जिगोषा-स्त्री० (सं०) जीतनेकी इच्छा, जयंकी अभिलाषा; 
प्रकषं; उद्यम। `` 
जिगीषु-वि० (सं०) जयकी इच्छा रखनेवाला । 
२७-क 


-चीनी-स्त्री० जाहिरवीं होना । -च बातिन-बाहर-भीतर, : 


'जिज्ञासा-स्त्री० (सं०) जाननेकी 


साहिरा-जित्‌ 


जिघत्न-वि० (सं०) वधका I 
np (पा) भोजन है >; 


, जिघत्सु-वि० (सं०) भोजनकी इच्छा र वाती भूखा । 


जिघांसक-वि० (सं०) वधका इच्छुक, 

जिधांसा-स्त्री० (सं०) मार डालनेकी इच्छा; प्रतिहिसा । 

जिंघांसु-वि० (सं०) मार डालनेकी इच्छा रखनेवाला, वैरी 
घातक । 

जिघुक्षा-स्त्री० (सं०) पकड़नेकी इच्छा । 


| जिघक्षु-वि० (सं०) पकड्नेका इ 


जिघ्र-वि० (सं०) करनेवाला । ' 

जिच-स्त्री० मजबूरी वादशाहकी. चालके लिए 
घर और इदंब देनेके लिए कोई मुहरा न रह जाना या कोई मोहरा 
चलनेकी जगह न रह जाना; - किसी मामलेमें आगे बढ्नेका रास्ता 
बंद हो जाना, गतिरोध । 

जिजिया-स्त्री० बड़ी वहन, दीदी । 

जिसिया-पु० (अ०) वह कर जो मुसलमान शासक गैर्‌-मुंसलमान 
प्रजापर लगाते थे ओर उसके बदले उसके जान-मालको रक्षाका 
या अपर लेते और उसे सेनामें भरती होनेके कतंव्यसे मुक्त 
कर 

जिजोविषा-स्त्री० (सं०) जीनेकी इच्छा । 

जिजोविषु-वि० (सं०) जीनेकी इच्छा करनेवाला । 

जिज्ञापयिषा-स्त्री० (सं०) जतानेकी इच्छा । 

जिज्ञापयिरु-वि० (सं०) जतानेका इच्छुक [ 

इच्छा, ज्ञानकी चाह; ज्ञानप्राप्ति- 
के लिए विचार, पुछ-ताछ, खोज । 

जिज्ञासित-वि० (सं०) पूछा हुआ, जिसकी जिज्ञासा की गयी हो.। 

जिज्ञासृं-वि० (सं०) जाननेका इच्छुक, ज्ञानार्थी; खोजी; मुमुक्षु । 

जिज्ञास्य-वि० (सं०) जिज्ञासा करने योग्य । __ 

जिठानी-स्त्रो० दे० 'जेठानी' 

जित&-अ०. जिघर, जिस ओर | वि० (सं०) जीता हुआ, 
पराजित; वशमें किया हुआ। -कोप,-कोध-वि० ' 

` क्षोधको जीत लिया हो, क्रोधरहित । -नेमि-पु० पीपलका डंडा । 
-सम्पु-वि० दे० 'जितकोप' ।, पु० विष्णु |, -लोक-वि० जिसने 
दुनियाको जीत लिया हो; जो पुण्यबलसे स्वर्गादिका अधिकारी हो 
गयां हो । -शत्र-वि० जिसने शलुको जीत लिया हो, विजयी । 

 -अम-वि० जो थके नही । -संग-वि० जिसने मोह-मायापर 
विजय पा ली हो । -त्वर्गे-वि० स्वर्ग प्राप्त करनेवाला । 

जितना-वि० जिस मात्राका, जिस कदर । अ० जिस मांत़ामें 

'जितवना#-स० क्रि जताना; जिताना । .. 

जितवाना-स० ० दे० 'जिताना' । 

जितवार#-वि० जीतनेवाला । 

जितवैया-पुश जीतनेवाला । 

जिताक्ष-वि० (सं०) जितेंद्रिय । ~ 

जिताक्षर-वि० (सं०) अच्छा पढ्ने-सिखनेवाला। ' _` 

जितात्मा (स्मन्‌ )-वि० '(सं०) जिसने अपने मन, अपनी इन्द्रियोंको 
वशमें कर लिया हो'। 

जिताना-स० क्रि० जीतनेका कारण होना, जीतनेमें समर्थे करना । 


खा s 


जितेद्रिय-वि० (सं०) जिसने अपनी इंद्रियोंको वशमें कर लिया हो । . 
जिते#-वि० जितने 
जितै#-अ० जिस ओर | \ 


जित्‌-वि० (सं). «को जोतनेवाला (समासांतमें व्यवहृत-जेसे . 
इंद्रजित्‌ इ०) । 
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जित्तम-सिल्लत कत 0 कक मम 
, जित्म-पु० A मिथून राशि । 
प (हः , र योग्य । पु० बड़ा हल । 


० (सं०) फाल; सिरावन, पाटा । 
ना Fe (सं०) जीतनेवाला, जयशील । 
खिद-वि० (अ०) उलटा । पु० विपरीत गुण-धमंवाली वस्तु 

० । मु० -चढ़ना, -पर आना-हठ पकड़ना । 
त र करना, हठपर अइ जाना । 
-अ० (अ०) हृठवश । 
35 -वि० हठी, जिद करनेवाला । | 
जिघर--अ०. जिस ओर; जहाँ | -तिघर-अ० जहाँ-तहाँ । क 
निन-सर्व० 'जिस'का बहु० । पु० (सं०) बुद्ध; जैन. ५ 
न अति बृद्ध व्यक्ति। विश जयशील; राग-्रेपादिको 
; अति वृद्ध। -सद्य (न्‌)-पु० जैनमंदिर, विहार । - 


जिन, जिन्न-पु० ला लमानोके विश्वासके अनुसार एक तैजस 
योनि; भूत, प्रेत; चल-पौरुषवाला आदमी; हठी आदमी। 
स -का साया-जिनका सिरपर सवार होना । -चढ़ना,-सवार 
-गुस्सेमे,पागल हो जाना । 
जिना-पु० (अ०) . परस्त्रीगमन या परपुरुंषगमन, व्यभिचार, 
बदकारी । -कार-वि० व्यभिचारी । -बिञ्जब्र-पु० बलात्कार, 
स्त्रीक रजामंदीके बिना किया हुआ संभोग । 
जिना (मुहम्मदअलो)-पु० प्रसिद्ध भारतीय मुसलिम नेता 
(१८७९-१६४८), लगातार कई वर्पोतक मुसलिम लीगके 


अध्यक्ष । पाकिस्तानकी स्थापनाका मुख्य श्रेय आपको ही. है ।. 


१३४७ में पाकिस्तानके प्रथम गवर्नर जनरल बने । 
जिलि#-अ० दे० जनि’ । 
जिनिस सस्त्री० दे० जिस । 
जिनेंद्र-पु० (सं०) एक वुद्ध; एक जेन संत । 
जिन्नात-पु० (अ०) भूतःप्रेतादि (जिनका बहु०) । 
जिन्नाती-वि० जिन या जिन्नातका । -ख़त-पु० वह लिखावट जो 
मुश्किलसे पढ़ी जाय । 


जिन्नी-पु० (अ०) . जिनकी साधना करनेवाला, जिनको वशमें ' 


करनेवाला । वि० जिनसे संवद्ध । . र 
चिष्सी-पु० भारतीय मूलकी एक ग्रमणशील जाति जो यूरोपके कई 
देशोमें पायी जाती है; इस जातिका व्यक्ति । र 
जिबह-पु० गला काटना, हलाल करना । न 
जिब्रोल-पु० परा (मुसल०) । 
जिभला-वि० चटोर, जिद्वालोलुप । 
जिभ्या्-स्त्री० दे० 'जिह्ला' । * 
ना-पु० वह स्थान जहाँ जमा. होकर खेलाड़ी व्यायाम करते 
तथा खेलोंका अभ्यास करते हैं । , 
० क्रि» खाना खिलाना । 
जिमि#-अ० जैसे, जिस प्रकार । 
जिमित-पु० (सं०) भोजन । 
जिमोंदारां-पु० दे० 'जमीदार' । र 
खिस्मा-पु० (अ०) प्रतिज्ञा, किसी बातके करने, किये जानेका भार; 
॥ तथ ती दार-वि० जवाबदेह । -दारो 
या । -वार-वि० जिम्मेदार ! -वारी-स्त्री० 
रा म०-जेना- (किसी कामका). भार उठाना, हामी 
सिभ्मे-किसीके उपर, नाम, हवाले-करना, 
सगाना, निकालना ।) र 9 


जमानत; 
न्च्त्री० जली 


चिम्मी-यु० (अ०) इसलामी राज्यका गैरमुसलिम (अहले-किताव) 


प्रजाजन जो जिजिया कर अदा करे । 


जिय#-पु० i । -बधा-यु० जल्लाद । वि० हत्यारा । ` 
बियरा#-पु० जीव; जी, हृदय, मन । क 
जियांकार-वि० (फा०) हानि करने या पहुंचानेवाला। ` 
plo न दीदी (बुदेल०) ; धात्री (मुसल०) । पु० 


सिया-स्वो० (अ०) तुर्यका प्रकाश, प्रभा; रजकी कांति । 
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ज्रियादत-स्तती ० (न° ) अधिकता; जुल्म, जबर्दस्ती । 

स्ञियादतो-्त्री ० दे० 'खियादत' । ५ 

लियादा-बि० (अ०) अधिक, बहुत, फाजिल । -गो-वि० बहुत 
बोलनेत्राला, बकवासी । -तर-वि० अधिकतर । -तलब-वि० 
अधिक चाहने, माँगनेवाला, लोभी । 

ज्ञियान-पु० (फा०) हानि, नुकसान, टोटा । 

जियाना#-स० ब्रि दे० जिलाना । - 

जियापोता-पु० एक पेड़, पतजिव। _ जि 

जियाफ़त-स्त्री ०. (अ०) दावत,.भोजनसे सत्क्ार;- आतिथ्य । 

ज्षियारत-स्त्री ० (अ०) साधु-संत, देवमूति आदिके दर्शन करना या 
दर्शनार्थ जाना; तीर्थयात्रा । -गाह-पु० दर्शनीय स्थान, दरगाह । 

ज्षियारती-वि० दर्शनार्थी, जियारत करनेवाला । 

जियारी#-स्त्री ० जीवन; जीवट; जीविका ।. . .. ia 

जिरगा-पु० (फा०) मंडली, जमात; झुंड; सरहदी पठानोंकी 
सभा या पंचायत । 

जिरण-पु० (सं०) जीरा । 


'जिरह-स्त्री० (अ० 'जरह') चीरा, घाव; वे प्रश्‍न जो प्रतिपक्षी या 


उसका वकील बयानकी सचाई जाँचनेके लिए करे । 
चिरह-स्त्री० (फा०) फौलादकी कड़ियोंका वना हुआ कवच । - 


' पोश-वि० कवचधारी । 


त्िरहो-वि० कवचधारी । पु० कवचधारी सैनिक ।, 

क्षिराअत-स्त्री० (अ०) खेती, किसानी । -पेशा-वि० कृषिजीवी, 
खेतिहर । 

जिरातर-स्ती० दे० ‘जिराअत'.। 

जिराफ़ा-पु० (अ०.- ज़राफा') अफ्रीकाके जंगलमें पाया जानेवाला 
एक जानवर जिसकी गरदन और अगली टाँगें उंटकी-सी और 
खालपर बड़े-बड़े लाल-पीले या भूरे धब्बे होते हैं (चौपायोंमें यह 
सबसे ऊँचा होता है । नरकी ऊंचाई तो.कभी कभी १८ फुटसे भी 
अधिक होती है) । | 


| जिरिया-पु० एक बढ़िया घान.। . 
जिला. सती, 


(अ०) चमक,..ओप, पालिश; रगड़-माँजकर 
चमकानेका काम । -कार,-साज-पु० - जिला . करनेवाला, 
सिकलीगर। . . > 
ज्िला-पु० (अ०) पहलू , पाश्वं; देशका विभाग, प्रदेश; प्रांत या 
सूवेका वह भाग जो डिपटी कमिश्नर या कलक्टरके मातहत हो, 
'डिस्ट्रिक्ट ; दृधर्थक बात, व्यंग्योक्तिं, जुगत । -अदालत-स्त्री ० 
जिला अफसरका इजलास, कचहरी । -अफसर-पु० कलक्टर्‌ । 

-स्त्री० दे० 'जिला-अदालत'। -जज-पु० जिलेका 
प्रधान न्यायाधिकारी, “डिस्ट्रिक्ट. जज' । -जेल-स्त्री०, पु० 
जिलेका जेलखाना । -पालिका-स्त्री० (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) जिलेके 


निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी वह संस्था जो जिलेके समस्त निवासियों- 


की शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदिकी व्यवस्था करती है, 
* जिला Et । , - बोइं-पु०. दे० 'जिला पालिका'। 
बजिस्ट्रेट-पु० जिलेका प्रधान प्रबंघाधिकारी । a ले) दार 
पु० जमींदारका कारिदा जो. गाँवका लगान वसूल करे; नहर- 
महकमेका एक कर्मचारी । -दारी-स्त्री जिलेदारका पद, 
` काम । मु० -योलना-इघर्थक वात कहना, व्यंग्योक्ति करना.। 
जिलाट-पु० (रू०) प्राचीन कालका एक बाजा । 


०५०. दे० 'जिला मजिस्ट्रेट' । 


जिलानी-स० क्रिश मरे हुएको जिंदा. करना; पालना-पोसना; 


मरनेसे-बचाना, जीव॑न देना ह र 
जिलाह, जिलाहा#-पु० , अत्याचार करनेवाला । 


क त्वचा; पुस्तककी रक्षाके लिए लगायी, 
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ड अपमानित होना । 
जिल्होरा-जु० एक अच्छा अगहनी धान । 
जिवां-पु० दे० ‘जीव’ । 
सिदड़ा#-पु० प्राण, हृदय (मीरा) । 
जिवाना[-स० क्रि० दे० 'जिमाना' । 
जिघाजिव-पु० (सं०) चकोर पक्षी । 
सिवाना#-स० क्रि० जिलाना । 
जिवारो%-वि०, स्त्री ० जिलानेवाली-'आई है दिवारी चीते. काजनि 
जिवारी प्यारी -घन० । हि 
जिवाबन#-वि० जिलानेवाला-4 ०7न्5 
जिष्णु-वि० (सं०) जीतनेवाला, जयशील । पु० विष्णु; सूये; 
इंद्र; अजुन । 

सिस-सवं० 'जो'का विभक्ति सगनेसे बननेवाला रूप (जिसने, 
जिसको) । 2 
जिसिम-पु० दे० जिस्म । 

जिस्ता-पु० दे० 'दस्ता' । 

जिस्म-पु० (अ०) शरीर, बदन; ठोस चीज; वह चीज जिसमें 
लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई या मोटाई हो (ग०) । 
जिस्मानो-वि० (अ०) शारीरिक, देहभव (तकलीफ, सजा) । 
जिंस्मो-वि० शारीरिक । 

जिहु+-स्त्री ° जेह्‌, धनुपकी ज्या, चिल्ला । 
चिहन-पु० दे० 'जेह्ल बुद्धि । -दार-वि० समझदार, जो बातको 
जल्दी समझ ले । 

जिहाद-पु० (अ०) (मुसलमानों) काफिरोसे लड़ना; वह युद्ध 
जो धर्मकी रक्षाके लिए किया जाय। -(दे) अकबर-पु० इंद्रियोंका 
निग्रह, नफ्सकुशी (सूफी) । ; 
जिहादी-वि० जिहाद करनेवाला । - 
(बिहान-पु०.(सं०) गमनः; प्राप्ति । 
- जिहानक-पु० (सं०) प्रलय। 

निहालत-स्त्री० दे० 'जहालत', मूर्खता । 
जिहासा-स्त्री ० (सं०) त्यागने, छोड़नेकी इच्छा । 
जिहासु-वि० (सं०) त्याग करनेका इच्छुक । 
_स्त्री० (सं०) हरण करने, छीन लेनेकी इच्छा । 
ति (सं० धक टा टी । 
जिहेश-पु० (अ०) दे० जहे 
जिह्म-वि० (सं०) टेढ़ा, कुटिल; दुष्ट; मंद । पु० कपट; तगरका 


॥ "ग, -गति-वि० धीमा या टेढ़ा-मेढ़ा चलनेवाला । पु०' 


। -प्रेक्षी (क्षिनु)-वि० ऐंचा-ताना । -मेहन-पु० मेढक । 
-योधी (धिन्‌)-वि० कपट-युद्ध करनेवाला । पु० भीम । -शल्य 
-पु० खदिर वृक्ष । 

जिह्याक्ष-वि० (सं०) ऐंचाताना । 
जिह्मित-वि० (सं०) टेढ़ा; चकित । ० 
जिह्व-पु० (सं०) तगरमूल; दे० सा 7 । र 

{ जीभमें काँटे पड़ जायें और 


० -मलीच-द जिहामुलसे उ उच्चरित वर्ण 
पार) । “रब-पु० पली! “रोग-यु० जी रोग! - 


लिट्‌ (ह.)-पु० कुत्ता । -लोलुप-वि० चटोरा, जिभला। ¬` 


लौल्य-पु० चटोरपन । -शल्य-पु० खैरका पेड़ । -स्वाद-पु० 
जीभसे चाटना । न 


जिह्नाग्र-पु० जीभका अगला भाग | वि० जीभके अगले भागपर | 


स्थित, जो अच्छी तरह याद हो, कंठस्थ हो । 
लिह्विका-स्त्री० (सं०) जीभ (अल्प०) । 
जिह्होल्लेखनो-स्त्री» (सं०) जीभी । 
जी गत#-प ० जुगनू । 


तहर 


जी-अ० नाम, अल्ल या पदयोके साथ जोड़ा जानेवाला आदरसूचक 


अबी ठाकुरजी); बड़ोंके प्रति स्वीकृति; समर्थन, प्रःने' 
प्रयुक्त होनेवाला एक शब्द । -हुज्रो-स्त्री० “जी-हुजूर, 
जी-हजूर' कहते रहनेका भाव, खुशामद । पु० जान, जीव; मन, 
चित्त, तबीयत; ..जीवटं। -मु० (किमीपर)-आना-किसीपर्‌, 
आसक्त होना, आशिक होना । -उचटना-किसी काममें, किसी 
स्यानपर दिल न लगना । -उड़ा जाना-चित्तका अतिशय चंचल, 
उद्विग्न ` हो . जाना, बहुत. घबराहट' होना । -उलझना-दिल 
घवराना । -करना-इच्छा होना, दिल. चाहना;, हिम्मत करना । 
-का बुखार निकालना-दिलका गुस्बार निकालना । -का बोझ 

हो जाना-चिता या आशंका दूर हो जाना । -को अमान 


_ हलफा 
माँगना-प्राणरक्षाकी प्रार्थना करना । -को जोमें रहना-चाही, 


सोची हुई बातका न होना, हौसला या अरमानका न निकलना । 
-फी पड़ना-दे० 'जानकी पडना? | “को लगो-मनमें बसी हुई 
बात; मनोव्यया । -फो रोग लगना-किसी बातकी फिक्र करना । 
-फो लगना-दिलपर असर होना, चोट पहुंचना । -खट्टा करना- 


, किसीके दिलमें घुणा या विरक्तिका भाव भर देना । -खट्टा होना 


-मनमें घृणा उत्पन्न हो जाना । -खोना-जान देना; दिलका 
हाथमें न रहना । -खोलकर-जी भरकर, यथेष्ट। -चाहना- 
-इच्छा होना । -चाहे-इच्छा हो, जीमे आये (तो) । -चुराना 
-किसो कामसे भागना, जान चुराना:। -छूटना-हिम्मत टूटना, 
हताश होना । -छोटा करना-उत्साह कम करना; दिल छोटा 
करना । -छोड़कर भागना-बदहवास होकर भागना, साँस लेनेको 
भी न रुकना | -छोड़ना-हिम्मतः हारना । -असता-हृदयमें . 
भारो दुःख, संताप होना, कुढ़ना । -जलाना-सताना; कुढाना । 
-जानता है (होगा)-अपना ही दिल जानता-समझता है, बतानेसे 
दूसरा जान-समझ न सकेगा। -जान लड़ाना-दत्तचित्त होकर 
प्रयत्न करना; खूब मेहनत करना । -जानसे-पूरे: दिलसे; पूरी 
शक्तिते । -०कफ़िदा होना-पूरे दिलसे आशिक होना, तन-मन वार 


: देना । -डेंगा रहना या होना-किसी बातकी चिता लगी रहना, 


खटका बना रहना । “टूट जाना-हिम्मत या उत्साह न रह जाना। 
-उंडा होना-दे० 'कलेजा ठंडा होना' । -डूबना-बेहोशी-सी 
होना, दिल-दिमागका बहुत सुस्त हो जाना । -तरसना-किसी 
चीजको पाने, भोगनेके लिए दिलका बेचैन होना । -दहलनए-दे० 
'दिल दहलना? । --बुखाना-चित्तको क्लेश पहुँचाना, दिल 
दुखाना । -देना-न्योछावर होना, प्राण दे देना; बहुत ज्यादा प्यार ' 
करना । -घेसा जाना-दे० 'जी बैठा जाना । -धक-घक करना, 
भयसे घबराना, दिल घड़कना । --निढाल होना-चित्तका व्याकुल 
होना । -पक जाना किसी कष्टकर बातसे जी ऊब जाना, किसी | 
कष्टेका असह्य हो जाना । -पर आ वनना-प्राणोंको रक्षा करना 
भी कठिन हो जाना । -पर खेलना-दे० 'जानपर खेलना । - 
पानी होना-चित्तका दवासे द्रवित हो जाना । -फट जाना-दे० 
पदिल फट. जाना! | :-बॅटना-दिलका (किसी चिता, सोचको. . 
भूलकर) दूसरी बातमें लग जाना, ध्यानका दूसरी ओर चला 
जाना । -बढ़ना-झे० दिलं बढ़ना । >जढ़ाना-दे० . दिल 


शा अर पर \ -चित्तका किसी बातमें .लगकर दुःख भूल 
जाना, सब करना । -बहसाना-चित्तको किसी प्रिय, 

न येमे लगाना । -बिगड़ना-जी मतलाना; घिन 
लगना ।-बैठ जाना-दिल डूबना; चित्तका अति खिन्न होना ० 
बैठा जाना-चिता, कमजोरी आदिसे साहसकी कमी या शियिलता- 
का अनुभव होना । -भर आना-दे० 'दिल भर आना ॥ - 


! भरकर-जितना जी चाहे; यथेच्छ । -सरना-तृप्ति होना, 


अघाना; घिन न लगना; दिलजमई करना । -भारो होना- . 
-अनमना होना, तबीयत सुस्त होना । .-सिटकता-घिन लगना । 
-मतलाना-मतली होना; वमनका उसवास होना । -में आना- : 
इच्छा होना; विचार उठनाः। -में खुभना,-में गडूना-मनमें बस 
जलता-मनमें सव, साः जसना । -ें धरना-दे० 
दलमें घर कर सेना, सदा याद 
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शो-जोव ४२४ 
पपप पासन मय मर मेक ॥ -ज्तगा होना-ध्यान | एक रोग; वैलोकी आँखमें होनेवाला एक रोग । 
न CT लगी ना । -सरजना-कलेजा काँपना । | जोसो-स्त्री० ते पीतल आदिके पत्तरकी बनी चीज जिससे जीभका 
ला लका राह रोका अवल. इच्छा होता? || सश साफ करते हँ; लोभ. साफ करेकी किया; छोटी जीभ; 
मनमें लोभ या लालच पैदा करना । -लेना-मन टटोलना, रुख | चोपायोंका एक रोग; लगामका एक भाग । - 
जाननेका यत्न करना; प्राण लेना । -लोट जाना,-्ोटना-किसी | चामा-पु० चौपायोंका एक रोग ट्हनी आदिक अंदरका घच 
चीजके लिए दिलका बेचन हो जाना । -सन्न होना-चित्त जोमट-पु० पेड़-पोधोंकी शाखा, टहनी आदिके अंदरका गूदा । 
हो जाना, होच उड़ जाना । -से जाना-मर जाना । जोमना-स० क्रिंश भोजन जा तत्स ड 
खो-वि०. (ज०) मालिक, रखनेवाला । -शङर-वि० समझदार, | जोमूत-पु० (सं०) वादल; पवत; इं न सूय; नागरमोथा; 
शकरदार । -शान-वि० शानवाला । देवताड वृक्ष; पोषण करनेवाला; एक ऋषि । -कूट-पुर पर्वत |. 
नोन, जोउ#-पु० दे० 'जी', जीव' । -कैतु-पु० शिव । -मुक्ता-स्त्री० बादलसे पदा होनेवाला मोती : 
जोमन#-पु० दे० 'जीवन' । (संस्कृतके र इसका he 
० (अ०) हिजरी सनका ग्यारहवां महीना । है) । -मूल-पु० शटी, गंधमूली । -वाहन-पु० इंद्र (मेघ 
शला ० डं अड Im i वाहन जिसका); शालिवाहनका पुत्र । -बाही ( हिन्‌)-पु० 


जोग्रा-पु० (फा०) कलगी, सिरपेच। 


घुमा । 
जीय#-पु० दे० 'जी', 'जीव' । -दान-पु० प्राणदान । ` 


जोजा-पु० बड़ी बहनका पति । का 
जोजो-स्त्रो० बड़ी बहन, दीदी । जोयटा-पु० दे०: ॥ 
दोट-स्त० डॉग ॥ के » जीयति#-स्त्ती ० जीवन । 


जोर-पु० (सं०) जीरा; फूलका जीरा; खड्ग; अणु; # जिंरह, 
प्त बिन म तेज चलनेवाला; # जोणं, जर्जर । 

जीरक, जोरण-पु० (सं०) जीरा । 

जीरण, जीरन#-वि० दे० 'जीणं”। 

जीरना#-अ० कि० जीण होना; कुंभलाना; फटना । उ 

जोरा-पु० एक सुगंधित बीज जो मसाले और दवाके रूपमें भी काममें 
लाया जाता है. (यह सफेद और स्याह दो तरहका होता है); इसका 
पौधा; जीरेकी शक्लका बीज; फूलका केसर । 

जोरिका-स्त्री० (सं०) एक घास, वंशपत्री । 

जीर्ण-वि० (सं०) बूढ़ा, जरायुक्त; पुराना, दिनी; फटा पुराना; 
ढहता हुआ, जजर, क्षयप्राप्त; पचा हुआ । पु०. वृद्ध व्यक्ति; 
वृक्ष; जीरा; शिलाजतु; बुढ़ापा; क्षीणता । -ज्वर-पु० पुराना 
बुखार, अधिक दिनसे रहनेवाला मंदज्वर; बारह दिनसे अधिकका : 

' ज्वर (आ० वे०) । -दारु-पु० विधारा । -पत्र-पु० पठानी 
लोध । -पत्रिका-स्त्री० वंशपत्री तृण '। -पर्ण-पु० कदंव; ` 
3राना पान । -फंजो-स्त्री० विधारा | -बुध्न-पु० जीर्णपत्र । 
-वख्ध-पु० वैक्तांत मणि। -वस्त्र-पु० फटा-पुराना कपड़ा । 
वि० जो फटे-पुराने कपड़े पहने हो । -वाटिका-स्त्री० खेंड्ह्र। ` 

जीर्णेक-वि० (सं०) करीब-करीब सूखा या मुरझाया दला | 

जोर्णा-वि० स्त्री० (सं०) वह स्त्री जो वृद्ध, जर्जर हो गयी हो । 
स्त्री ० मोटा जीरा, स्याह जीरा (? )IU 5 ६ ! 

-स्त्री० (सं०) जीणंता; पाचन । क 
जौर्णोद्वार-पु० (सं०) पुरानी, टूरी-फूटी चीजकी मरम्मत; पुराने 


जोत-स्त्ती० युद्ध, बाजीके खेल, मुकदमे, प्रतियोगिता आदिमें 
मिलनेवाली सफलता, जय, फतह; लाभ । -हार-स्त्री०- दे० 
“हार-जीत”! | 

जोतना-स० क्रि० युद्ध, मुकदमा; खेल, प्रतियोगिता आदिमें शतु या 
विपक्षीकों हराना, जयलाभ करना; दमन करना, वशमें लाना 
(मन, इंद्रिय आदिको) । 

जोता-वि० हया ; जिंदा; तौल या नापसे थोड़ा अधिक 
का) ॥ (स्त्री० 'जीती' ।) -जायता-वि० भला-चंगा, 
सशक्त, सतेज, सजीव । ह मांससे लगा हुआ नाखुन । 
-लहु-पु० ताजा लहू । -पु० चुंबक" मु० जीती मक्खो 
निगलना-जान दुसर कोई दोष करना, न करने लायक वाते 
करना'। जोते जो-जिदा रहते हुए, मौजूदगीमें; जिदगीभर। 
“मर जाना-जीवन्मृत हो जाना; किसी भारी: शोक, आघातसे 
मनका मर जाता; निरानंद, निरुत्साह हो जाना। जोते-मरत्ते- 
किसी तरह, बड़ी कठिनाईसे। जोते रहो-बहुत दिन जियो 


(आशीर्वाद) 7 
चोल ० आरारोट। _ ` 
-स्त्री० (सं०) विजय; क्षति, क्षय । 
जोन-वि० (सं०) जीणे, क्षीण; वृद्ध । पु० चमड़ेका थेला | 
ज्ोन-पु० (फा०) चारजामा, काठी; पलान; एक मोटा, कड़ा सूती 
कपड़ा | -पोश-मु० जीनके ऊपर डालनेका झालरदार कपड़ा, 


शूल | -सवारी-प्त्ती० घोड़ेको सवारीके काममें लाना । ऱ्साज 
-पु० जीन बनानेवाला । 


जोग-पु० (अं०) प्रत्येक स्पीशीजके क्रामोसोमर्मे एक नियत स्थिति मंदिर, कुएँ, तालाव आदिकी मरम्मत या सुधार । र 
० वशानुगत कमसे प्राप्त नन्ही इकाई । जोरणोद्यान-पु० (सं०) वह बगीचा जो पुराना हो जाने या सिंचाई 
० न (अ०) सजावट, शृंगार; शोभा | -महल-वि० | आदिन होतेके कारण सूख, उजड़ रहा हो । | 


महलकी शोभा, श्वृगार-स्वरूप । मु० -दैना/-बण्शना--मंगारः 
रूप होना, शोभा बढ़ाना । ` र i 
ग्रोना-अ० र जीवेनकी अवस्थामें होना, देहमें प्राण या जीवका 
बना रहना, जिदा होना; जीवनयात्रा करना (किसी चीजपर जीना 

चीजके सहारे जीना) ; प्रसन्न होना । मु० जो उठना-मरे 


जी 
हो जाना-बीचण भारंरूप या कठिन हो ला ॥ जोनेका मज़ा 


जोवि-पु० (सं०) कुठार; पश; शरीर; शकट । 

जील-स्त्री० धीमी आवाज; तवले या ढोलका वार्या | 

xa झीना, बारीक । ' ह (के 

जोलानी-वि०' (फा० जीलान (गीलान ० एक 
हर ( प ) गीलान (गीलान) का । पु० एक तरहका 

जोवंजोव-यु० (सं०) चकोर; एक वृक्ष । 

_जीवंत*विं० (सं० ) जीवित, राजताः ` दीर्घायु । पु० प्राण; 

॥ | प ता 


जोवंतक-पु० (सं०) जीवशाक | न 
Le चाव) दे 'जोवंतक कलर | | 

जओोभ-स्त्री० मुंहके भीतर स्थित चपटा मांसल अंग जो रसज्ञान और | बांदा; १0 अन्य वृक्षोंपर रहकर फैलनेवाली लता; 

समन "नो की कथाका साधन है, जिह्वा, रसना, जवान; | जीव॑तो ! जीवशाक 

| ed जाता । भ । मु०-चलना-तरह-तरहके 

._ स्वाद लेनेकी इच्छा होना। 7 है चसातरह रह 

` जवान खोंचना। -हिलाना-बोलनों, मह खोलना £ टै णा 


हड; शमी । 
-वि० स्त्री० सं० ० दे० 
"वतका (संश) जीती हुई, जिंदा । स्त्री» दे. 
. | जीव-पु० (सं०) देहस्थित या देहावच्छिन्न चैतन्य, जीवात्मा; 


बगा कार डान खोलना जीभमें हौनेवाला |. गाण जान? जीवन; आणी; लिंगदेह; जीविका; विष्णु; कर्ण; 


` एक मरत; वृहस्पतिः अश्लेषा ओर पुष्य नक्षत्र; बकायन; 
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-— 


जीवशाक । -गृह-पु० शरीर। . -घन-पु० हिरण्यगर्भ । - 
घाती (तिन्‌)-वि० हिसा करनेवाला (पशु) । -जंतु-पु० प्राणी; 
छोटे प्राणी, कीड़ा-मकोड़ा । -जगत्‌-पु० प्राणिसमष्टि। -जोब 
-पु० चकोर । -तोका-स्त्री० जीवत्पुत्रिका । -द-वि० जीवन- 
दाता । पु० बैठ; शत्रु; जीवंती । -दान-पु० प्राणदान । 
-अव्य-दे० `क्रममें । -धन-पु० पशुधन, गाय-वैल, घोड़ा-हाथी 
आदि; प्रिय व्यक्ति । -धानो-स्त्रीश धरती । -धारी (रिन्‌) 
-पु० . प्राणी, कट -नैत्नी-स्त्री० सिंहली । -न्यास-पु० मंत्र 
द्वारा (मूर्ति ) प्राणप्रतिष्ठा । -पति,-पत्नी-स्त्रीऽ वह 
स्त्री जिसका पति जीता हो । -पत्र-पु० नया पत्ता । -पितुक 
-वि० जिसका बाप जीता हो । -पुद्रक-पु० इंगुदी । -पुत्रा,- 
वत्सा-स्त्री० वह स्त्री जिसका बेटा जीता हो । -पुष्पा-स्त्ी ० 
बड़ी जीवंती । -प्रभा-स्त्री० आत्मा, रूह ' (केशवदास) । - 


प्रिया-स्त्री० हड़ | -बंद#-पु० ` दे० 'जीववंधु'। -बंधु-पु० : 


'गुलदुपहरिया'। -बलि-स्त्री० पशु आंदिकी' बलि । -भद्रा 
-स्त्रो० जीवंती लता । -मंदिर-पु० शरीर । -मातुका-स्त्री० 
सात देवियाँ जो माताके समान प्राणियोंका. पालन-पोषण; करने- 
वाली मानी जाती है (कुमारी, धनदा, नंदा, विमला, मंगला, वला 
और पद्मा) । -याज-पु० वह यज्ञ जिसमें पशुबलिका विधान हो । 
-योनि-स्त्री० जीवघारियोंको योनि, जंगम योनि (मनुष्य, 
पशु-पक्षी आदि) । -रक्त-पु० स्त्रीका रज, आतंव । -ला-स्त्री० 
सिहपिप्पली । -लोक-पु० संसार,' मर्त्यलोक, प्राणिजगत्‌ । 
-वल्लो-स्त्री० क्षीरकाकोली । -विज्ञान-पु० जीव-जंतुमं तथा 
पौधोंकी रचना, वर्गीकरण, जीनेके ढंग आदिका विज्ञान, 'वायो- 
लॉजी' | -विबय-पु० जीवन-विस्तार । -वृत्ति-स्त्रो ० पशुपालन, 
गाय-मैंस आदि पालनेका रोजगार; 'जीवके सहज गुण, 
(इच्छा, देष, प्रयत्न आदि) । -शाक-पु० एक शाक जो मालव 
देशमें विशेष रूपसे होता है, 'सुसना । -शुक्ष्ला-स्त्री० क्षीरः 
काकोली । -शेष-वि० जिसकी जानभर वची हो; जो सब कुछ 
छोड़कर केवल जान लेकर भाग आया हो ।. -शोणित-पु० स्वस्थ 
रक्त । -श्रेष्ठा-स्त्री० जीवभद्रा। -संक्रमण-पु० जीवकाः एक 
देह त्याग कर दूसरीमें. जाना। -संज्ञ-पु० कामवृद्धि वृक्ष) - 
साधन-पुऽ धान्य, अनाज । -सुता-स्त्री० जीवत्पुत्रिका । -सु- 
स्त्री० वह स्त्री जिसकी संतति जीती हो । -स्यान-पु० ममंस्थान, 
हृदय । -हत्या-स्त्नी ००: जीववघ, ःजीवहिसाः। -हिसा-स्त्री० 


प्राणिवध । -होन-वि० जीवरहित, मुर्दा; जहाँ कोई जीव न हो,: 


प्राणिशून्य। ` = - 
जीव-ऊति परीक्षा-स्त्री० (बायोप्सी) जीवित प्राणीके- शरीरके 
ऊतकोंको डाक्टरी जाँच । ह तक १ 
जोवक-पु० (सं०) प्राणधारक; अष्टवर्गके अंतर्गत. .एक ओपधि, 
क्षपणक; सेवक; सूदखोर; सेपेरा; एक वैद्य । 
- जीवट-पु० हिम्मत, साहस; बहादुरी । ` 
जीबति*-स्ती० जीविका ।: उडती के oP} लक 
जीवत्‌-वि०,(सं०) दे० जीवन । -तोका-स्त्री० जीवत्पुत्रिका । 


-पति, -पत्नी-स्त्री० वह स्त्री जिसका पति जीवित हो ।. -पितुक | . जीवन्‌ ( 


० वह जिसका पिता अभी जीवित हो । -पुत्रिका-स्त्री० वह 
स्त्र जिसका पुत्र जीता हो; आश्विन-कृष्णाष्टमीका ब्रत । 


जीवथ-पु० (सं०) प्राण; कछुआ; मोर; मेघ; पुण्य, धामिकता । ` 


वि० धामिक; लंबी आयुवाला । 
-'जीवत्‌'का समासगत रूप । :-भर्तृका-स्त्री दे० 'जीव- 
पत्नी! । -चासा-वि० स्त्री” जिसका पुत्र जीवित हो। _ | 
जीवद्रव्य-पु० (प्रोटोप्लाज्म) अद्धंतरल, अद्धेपारदर्शी, बिना रंगका 


पदार्थं जो ओपजन, उदजन, कार्बन तथा नत्रजनके मेलसे” 


बनता है और जो ही जीवों तथा पौधोमें जीवनका मूलाधार माना 

जाता है; अत्यन्त जटिल संरचनाका कोलाइडी पदार्थ जिसमें 

प्रोटीन सजय श यौगिक मौजूद होते हैं । यह सभी जीवोंकी कोशि- 

काओंमें पं रूपसे पाया जाता है (प्रोटोप्लाज्म) ॥- 5०० 
जोवन-पु० (सं०) जीता रहना, प्राणधारणं; जीवित दशा, जिंदगी. 
- जीवनका आधाररूप वस्तु; प्राणी; जीविका; जल; वायु; पुत्र 


परमात्मा; ताजा दूध; मक्खन; मज्जा; क्षुद्रफलकं नामक पौधा, ८ 


, ऑफ लिविंग) रहन-सहनका वह तरीका, भौतिक 


जीव-ऊति ति परीक्षा-जोवाणु 


जीवक । वि० जीवनदाता, प्रागप्रद । -कारण-पु० .जीवके वे 
कृत्य जो बिना इच्छाके' स्वतः होते रहते हैं (न्या० द०) । 
-करम-पु० 7 रहन-सहनका ढंग । -चरित, चंरित्र-पु० 
जीवनवृत्तांत; वह पुस्तक जिसमें किसीका जीवनवृत्त लिखा हो । 
-घर्या-स्त्रो० रहन-सहनका तरीका । -तत्त्व-पु० (विटामिन) 
दे० 'खाद्योज' । -द-वि० ब्लीवनदाता । -दर्शन-पु७ जीवन 
संबंधी विचार (उद्देश्य, व्यवद्वार, निर्वाह इ० विषयक) । - 
-पु० शत्रु या अपराधी आदिक्ती प्राण न लेनेका वचन देना//देण 
या समाजकी सेवाके लिए जीवन, पित करना, लगाना । -घन 
-वि० जीवनका आधारभूत, सर्वस्वरूप (परमप्रिय, पति) । - 
धर-वि० जीवनरक्षक, जीवनदाता । -नौका-स्त्री० दे० जीवनः 
रक्षा-नौका? । -बूटी-स्त्री० (हिं०) सजीवनी i । “मरण 
० जीना-मरना, जिदगी-मौत । -मूरि-स्त्री ० ( हि) संजीवनी 

पै ; अति प्रिय वस्तु या जन -यापन-स्यय-पु० ० (कॉस्ट ऑफ) 
लिविंग) जीवन-निर्वाहका व्ययं-भोजन,ः वस्त्र, निवास आदि- 
संबंधी.बह सामान्य व्यय जो जीवनयापनके लिए:आवश्यक होताः 
है; निर्वाहव्यय -रक्षक नोका-स्त्री० (लाइफ वोट) जहाज 


. डूबते समय प्राण बचानेवाली विशेष प्रकारकी नौका, रक्षानौकाः। 


-रक्षक पेटो-स्त्री० ((लाइफ बेल्ट): | णे विणा 'लिए बांधी 


: जानेवाली पेटी जिसमें हवा भरी रहती है या बड़ा-सा काग (काक) 


लटकता रहता है; रक्षापेटी -चृत्त/-वृत्तांत-पु० जीवन-चरित-। 

-बत्ति-स्त्री० जीविका । bs कठिन  परिस्थितियोंमें 

अस्तित्व बनाये रखनेका भारी प्रयत्न । -स्तर-पु० . (स्टेंडर्ड 

-सुविधाकी 
वह अल्पतम मात्रा, जिससे कोई व्यक्ति या वर्ग वु त्य ख्पसे' 
संतुष्ट रह सके । -हर-वि० जीवनका हरण करनेवाला । = 
हेतु-पु० जोविका, रोजी । is ( के). 

जोवनक-पु० (सं०) अन्न; आहार। :- . (87) 

big 


०"(सं०) जीवनका त, मृत्यु यु। ण 
'जोवना-स्त्री० (सं०) मेदा नामको जड़ी । % अ० क्रिशजीना । ' 


जीवनाघात-पु० (सं०) विष। ` = 

जोवनाह-पु० (सं०) दूध, अन्न। ; 7७७ ” « 

जोवनावास-पु० (सं०) वरुण; शरीर। (०७, «7: ० = ऽ 

संजीवनी बूटी; जिलानेवाली चीज; अति ` 
य वस्तु । र 


वस्तु 
जीवनिका-स्त्री० (सं०) हरीतकी | ढ़ 
जोवगी-स्त्री० जीवनचरित; (सं०) मेदा; महामेदा; काकोली;- 
डोडी; जीवंती । 5, ७७-०४ 
जोवनोय-वि० (सं०) जीवनका आधाररूप ।' पु० जल; ताजा 
दूध । -गण-पु० पुष्टिकर औषधियोंका एक वर्ग (जीवंती, . 


' काकोली, मेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, ऋषभक, जीवक और मधूक)। 


जीवनोया-स्त्री० (सं०) जीवंती सता |  .” 
जीवनोपाय-पु० (सं०) जीविका । FE. आकड ७ 
जोवनोषध-स्त्रो ० (सं०) वह दवा जो मरतेंको जिला दें। «४ ण 
त्‌)-वि० (सं०) जीता हुआ, जिंदा । -मुक्त-वि० जो 
जीवित दशामें हो आत्मज्ञान प्राप्त कर संसार-बंधनसे छट गया हो। 
=भुक्ति-स्त्री० जीवन्मुक्तकी अवस्था, जीवित 'दशामं ही. बंध- 
निवृत्ति । -मृत-वि० जो जीता हुआ भी मुर्दे जैसा हो, जिदा- 
दरगोर। 0 Wy Tr 
धारण करनेकी शक्ति) - ST 
गोवांतक-पु० (सं०) बहेलिया । वि० जीरवोंका वध करनेवाला । 


ज़ 
'जोवा-स्त्री० (सं०) धनषुकी डोरी; चापके दो सिरोंको मिलाने: 


वाली रेखा जो केंद्रसे होकर न जाय, चापकणे, कॉड; जल; पृथ्वी; + 


! जीविका; बचा; जीवती; गहनेकी झनकार; जीवन । 


जोवाजून&<पु० जीव-जंतु। ` | 


जोवाजून' || “ब ® Et $४६४ 
४ | जोवाणु-पु० (सं०) जला जीव; (वैबटीरिया) विकारसे उत्पन्न 


होनेवाले अतिसूद्म एक-कोषीय शाकाणु जिनमेंसे कितने हो तो. 
रोगोंकी उत्पत्तिके कारण माने जाते का | शरीरके लिए. 
लाभदायक भी होते है । -नाशक-वि० (बैक्टोरिसाइइल) जो: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शीवादु-शटङ a वज के ४२६ 
_ (रोगा दि ञः र करने ममे] जीन पणुओंका नाश करनेमें समर्थ हो । जुफाम-पु० (अ०) एक रोग जिसमें नाक बहती, कुछ ज्वर हो 

(शि - विल्ांन पृ ' अरा जोवाणुभोकी । आता और सिर भारी हो जाता है, प्रतिश्याय । मु०-बिगड़ना 

उत्पत्ति, विकास धादिका. विवेचन करनेवाला विज्ञान !-विदू, | "जुकामका सुख जाना । 

-वैज्ञानिक-पु० (वेवटोरियालाजिस्ट) जीवाणुओं-संबंधी जान- | जुकुट-3० (सं०) कुत्ता; मलय पर्वत । 

कारी रखनेवाला, जीवाणु-विज्ञान जाननेवाला । जांकहारा--१० जोंक लगानेवाला । 

-पु० (सं०) आहार; जीवन, अस्तित्व; . पुनजीदन; | जुग-पुर दु; पीढ़ी; जोड़ा, युग्म; गुटु: चौसरकी भोटियोंका 

जीवनदायक ओऔषध । जोड़ा, एक घरमें बैठी हुई दो गोटियाँ । -जुग-अ० सदा, युगोंतक । 
जीवात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं० ) जीव, देहस्थ चैतन्य, व्यप्टि आत्मा । | सु०-जुग जियो-अनेक युगोंतक जीते रहो, लंबी आय्‌ भोगो | ~ 
जोवादाद-पु० (सं०) मूर्च्छा, वेहो दूटना,-फूटना-दो इकट्ठी गोटियोंका अलग हो जाना; एका न रह 


० (सं० !] जाना, फट पड़ना 
पान पर प ! nr ह अही जुगजुगाना-अ० क्रि० झिलमिलाना, टिमटिमाना; बढ़ना, संपन्नता- 
(सिम) घरतीके भीतरी स्तरोसे निकले हुए |. की ओर अग्रसर होना । . 


जुगजुगी-स्त्री० एक चिड़िया, शकरखोरा; जुगन्‌ नामक आभूषण । 
-स्त्री० युक्ति, उपाय; चतुराई । # -वि० युक्त; संभव। 
बाक-वि० जगत बोलनेवाला । मु०-लगाना-जोइ-तोड़ भिड़ोना, 


प्राचीन कालके जीवों, वनस्पतियो आदिके अवशिष्टांश, जीवाश्म । 
जोबास्म-पु० (फ़ॉसिल) प्रागैतिहासिक युगके पौधों तथा प्राणियों- 

के अवशेषं जो बहुघा चट्टानोंमें दबी हुई अवस्थामें सुरक्षित रह गये। 
जीवास्तिकाय-पु० (सं०) जीव या आत्माका एक प्रकार (जै०) । युक्ति करना । 
जोविका-स्ती० (सं०) जीवनयात्राका साधन, रोजी, वृत्ति । जुगतो-वि० 'जोड़-तोड़. लगानेवाला; चतुर । 

(सं०) जीता हुआ, जीवंत, जीवनयुक्त जिस दूत: जुगनो-स्त्ी ० दे० 'जुगनू', # हार आदिमें लगा हुआ नग । 
जीवन मिला हो ।: पु० जीवन; जीवन-काल; जीविका; प्राणी । |. जगन -पु० एक कीड़ा, खद्योत (रातमें उड़नेपर इसकी दुमसे रोशनी 
-काल-पु० आयु । -ज्ञा-स्ती० घमती । -नाथ-पु० पति। | निकलती है); गलेमें पहननेका एक गहना । 
-ब्यय-पु० जीवनकी आहुति । -संशय-पु० जीवनका खतरा । | ,जुगमऋ-वि० दे० युग्म । 

लोवितव्य-वि० (सं०) जीवित रखने योग्य । पु० जीवित रहनेकी | जुगराफिया-(अं०) भूगोल । 


“~ ०० 


संभावना; जीवन जुगल-वि० दे० युगल । 
० (स०) शिव | जुगवना-स० क्रि० थोड़ा थोड़ा बचा कर जोड़ना, इकट्ठा करना; 
मोवितेश-पु० (सं०) प्राणाधार; चंद्र; सूर्य; यम; एक जीवन- | सेंभालकर रखना । न 
ओषध; इडा, पिंगला नाड़ियाँ। - जुगाड़ 2 ० आवश्यक साधन या वस्तु जुटाने, कहींसे लाकर उपस्थित 
जीवितेश्वर-पु० (सं०) शिव । । क्रिया, कार्य-सिद्धिका उपाय या प्रयत्न । 
` जोबो (वित्‌)-वि० (सं०) sn ( -से जीनेवाला । केवल | जुगादरो-वि० बहुत पुराना, अति प्राचीन । 
समासमें व्यवहृतः श्रमजीवी इ०) । | जुगाना[-स० क्रि० दे० 'जुगवना' । 
अ जुगार-स्त्री ० दे० 'जुगाली' 
-पु० (सं०) जलती हुईलकड़ी। ` - जुगालना-अ० क्रि० गाली करना । 
जोवेश-पु० (सं०) परमेश्वर । जुगालो-स्त्रो० गाय-वल आदिका निगले हुए चारेको थोड़ा-थोड़ा 
लोवोपाधि-स्ती ० ९200 स्वप्न और सुषुप्तिकी अवस्थाएँ। | पेटसे मुंहमें लाकर फिरसे चबाना, रोमंथ, चवितचर्वण (व्यं०) । 
खोस्त-स्त्री० (फा०) जुगुत, जुगुति#-स्त्नी ० दे० 'युक्ति' 
जोहु, जोहा#-स्त्री ० दे० 'जीभ-" ` "जो न उपारउं तव दस जीहा' | जुगुप्सक-पु० (सं०) निदा करनेवाला, निदक । 
'रामा० । व is Rae जुगुप्सन-पु० (सं०) निदा करना; घणा करना । 
जोहि, जोही+स्त्री० दे० जीम! । , ¬ `| जुगुष्सा-स्त्री० (सं० ) निदा; घृणा; वीभत्स रसका स्थायी भाव । 
-स्त्री० दे० जुई न जुगुप्सित-वि० (सं०) निदित;घणित । ` 
° (सं० क इ ॥ काहीची (सं०) निदा, घुणा करनेवाला । 
पक (स०) परित्यक्त । पु० चांडाल । ० योगिनीपुरी; दिल्ली । 
(फा०) जुंबिशः करनेवाला, हिलता हुआ । * | जुगुंल$-वि० दे० 'युगल' । 
कर हरकत, हिलना ह पीच क्रि० दे० 'जुगवना'। : 
SR युवती जुद्-अ० (फा०)-*'के सिवा, वगैर, बिना । पु० (अ०) अंश, 


गी कार्म >ान-पु० बह पे जिसमें बोर ते मदर 
| -दान-पु० वह थेला जिसमें लड़के किताब बाँधकर मद 
जुआ-पु० हल, आदिंमें जोते जानेवाले वैल या बैलोंके | ले जाते हैं। -बंदो-स्त्री० कितावके जजोंको जिल्दबंदीके लिए 
कंघेपर रखी जानेवाली लकड़ी, जांतेकी मठ; बाजी लगाकर खेला सीना; किताबकी सिलाई जिसमें एक-एक जज या फार्म अलग- 


जानेवाला (ताश आदिका) खेल, चूत सोलह चित्ती कोडियोसे | अलग सिला.जाय। -रस-वि० सूद्ष्मदर्शी, तौक्ष्णुद्धि; कंजूस; ` 


जानेवाला इस तरहका. खेल मि रे र 
वेडा जह यः तकर ला जानेवाला जुवा शियारी । SD es संपूर्ण; स 
जुआठना|-स० क्रि० वैल इत्यादिको जुएमें जोतना, वाँधना । उ) बहुत थोड़ा; छोटा; आंशिक ( -इख्तिलाफं 
खेलनेवाला । ‘क | 

न ज्वार' । # पु० दे० 'जूआड़ो! । -भाटा-पु० धुवानः स कि दे: जुपाना' र 
ला उतनी भूमि जितनी एक दिलमें एक हलसे जोती बाला) युद-संबंधी; जूझनेको उत्साहित करनेवाला, मारू 
जाती यु” जुना खेलनेवाला। ` | जुझाता-स० कि जूझनेको प्रेरित, उत्साहित करना'। 

-स्त्री० मटर आदियें लगनेवाला जुझार#-वि० रणप्रिय; वीरः पु० युद्ध । 

च शुबा ज 202 ! ; एक छोटा कीड़ा। जुट-स्त्री० जोड़ा, युग्म; दो अभिन्न मित्र गुट; दल; थोक । 
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AT RRS Sp 
जुटना-अ० क्रि० जुड़ना, संयुक्त होना; सटना, चिमटना गुथना; 


जमा, इकट्ठा होना; पहुँचना; मयरसर होना; (किसी काममें) 
मुस्तैदीसे लगना; संभोग करना; अभिसंधि करना । 

जुटली#-वि० यालोंकी लंबी लटोंवाला । 

जुटाना-स० कि० जोड़ना; पास पहुँचाना; इकट्ठा करना ! 

जुटाव-पु० जमाव । 

जुटिका-स्त्री० (सं०) चुटैया; जूड़ा; एक तरहका कपूर । : 

जुट्री-स्त्री० पूला; गड्डी; जूड़ा; सूरन आदिका नया कल्ला। 

जुठारना, जुठालना-स० क्रि० जूठा कर देना; जूठा करके छोड़ देना। 

जुठिहारा-पु० जूठा खानेवाला । 

जुड़ना-अ० क्रि० जोड़ा जाना, संयुक्त होना; इकट्ठा: होना, जुटना; 
किसी तरह उपलब्ध होना । 

जुड़पित्ती-्त्री० एक रोग जिसमें वदनमें खुजली होती और बड़े-बड़े 
ददोरे निकल आते हैं, पित्ती; ( 5) क 

जुड्बाँ-वि० जुड़े हुए, यमल । पु० एक साथ पैदा हुए दो बच्चे । 

जुड़वाई-स्त्री० दे० 'जोइवाई' । 

जुड्बाना[-स ५ क्रि० ठंडा करना; तृप्त करना; दे० 'जोड़वाना' । 

जुड़ाना[-अ० क्रि० ठंडा होना । स० क्रि० ठंडा करना । 

जुड़ावना#-स ० कि० ठंडा करना । 

जुत#-वि० दे० 'युक्त' । 

जुतना-अ० क्रि जोता जाना; लगना; जुटना । 

जुतवाना-स० क्रि० जोतनेका काम कराना; घोड़े, बैल आदिको 
नधवाना । 

जुताई-स्त्री ० जोतनेकी किया या भाव; जोतनेकी उजरत । 

जुताना-स० क्रि० दे० 'जोताना' । 

जुतिओऔवल-स्ती० आपसमें जूतोसे मारपीट करना । 

जुतियाना-स० क्रि० जूते लगाना; बुरी तरह अपमानित करना, 
जलील या | 

जुत्य#+-पु० द० यूथ । 

जुदा-वि० (फा०) अलग; भिन्न; निराला । -ई-स्त्री० पृथक्ता, 
वियोग, बिलगाव । -गाना-अ० अलग-अलग । 

जुद्ध#-पु० दे० युद्ध । 
-पु० (अ०) दे० 'जनून', पागलपन । 
जुनूब-पु० (अ०) दे० 'जनूब', दक्खिन । 
जुन्हरी[-स्त्री ° ज्वार । 
आदा Rd I 
जुन्हैया ० द्‌० [ई ॥ पु० चद्रमा- 
'जुन्हैयाको लखावे री'-दीनदयाल। न 
जुपत-पु० (फा०) जोड़ा, दो, समसंख्या । 
जुबराज#-पु० दे० युवराज । 
जुबली-स्त्री० (अं० 'जुबिली!) उत्सव; जयंती, (२५ वीं; ५० वी 
६० वी) बरस-गाँठका उत्सव (२५ वी -सिल्वर जुबली, रजत- 
जयंती; ५० वी -गोल्डेन जुबली, स्वर्णजयंती; ६० वी -डायमंड 
जुबली, हीरक-जयंती) । 

० एक तरहकी कस्तूरी । 

स्‌ बान--्त्री० दे० 'ज़वान' । 

ज्ञ यानो-वि० दे० जवानी । ` - 

` जुमला-वि० 5 कुल, तमाम, सब । पु० जोड़; वाक्य । 

जुमहूर-पु० (अ०) जनसमुदाय/जनता, लोक । 

समः संचालित, या भाक । -सल्तनत-स्त्री० 
लोकतंत्र, Pa राज्य। 

जुमा-यु० (हे ( कवा -मस्मिद-स्त्री० वह मस्जिद जिसमें 
शु 


भैया मैया बोलत 


मानोमें प्रचलित नाम) । भु०-जुमा आठ 'दिन-थोड़ें 
चंद 
dh दे 
व एंक जंगली जाति । 
a 
र (अ०) बहादुरी, मर्दानगी; साहस (करना; 


दिखाना) । 


सामूहिक नमाज पढ़ी जाय। -(से) रांत! 
=स्त्री० गुरुवार ।. -रातो-वि०.जुमेरातको जनमा हुआ (मुसल-, 


जदना< उड 
हु 


~—-- NY 


जुरना#-अ० क्रि० दे० 'जुइना'; भिइना~लबसों न भुर ऋव॑णासुर 
भोरें-रामचंद्रिका । 

जुरमाना-पु० दे० “जुर्माना! । 

जुरा#-स्त्री ० जरा, बुढ़ापा; मृत्यु । 

जुराना#-अ० क्रि० ठंडा होना । स० क्रि० ठंडा करना; एकत्र 
करना । 

जुराफा-पु० दे० 'जिराफ़ा' (इसका जोड़ा विछुड़ते ही नर-मादा 
दोनोंकी मृत्य हो जाती है) । 

जुराव-स्त्री० दे० 'जुर्राव', मोजा । .... 

जुरावना#-स ० क्रि० दे० 'जुराना' । 

जुरी-स्त्री० जडी; हरारत। 

जुमं-पु० (अ०) अपराध, बह काम जो कानूतमें दंडनीय माना गया 
हो। -खफ़ोफ़-पु० छोटा, साधारण अपराध । -शदीद-पु० 


' भारी अपराध । 


जुर्माना-पु० वह रकम जो किसी अपराधके दंडरूपमें देनी पड़े 


: अर्थदंड। 


चुरंत-स्त्री० दे० 'जुरअत,' बहादुरी, साहस । 

जुर्रा-पु० (फा०) नर बाज। 

जुर्राब-स्त्री० (तु०) मोजा । 

जुल-पु० शासा, चकमा । -बास-वि० धोखा देनेवाला । 

जुलकरन#-पु० (अ० क जो ) सिकंदरकी उपाधि । 
-वि० अत्यन्त जर्जर, जीर्ण-शीणं (-वुढिया) । 

जुलना-अ० क्ि० मिलना तिमा साथ प्रयुक्त) । 


जुलपित्ती-स्ती शरीरपर लाल-लाल चकत्ते निकल 
आते है, दे० 'जुड़पित्ती' ४ 

जुलफ, जुलुफ*-स्त्री० दे० 'जुल्फ' 

जुलाई (अं०) ईसवी सनका सातवाँ महीना जो असाढ़- 
सावनमें पड़ता है । : 

जुलाब-पु० दस्त लानेवाली दवा, विरेचन । 

जुलाहा-पु० कपड़ा ,बुननेवाला; तंतुवाय; पानीपर तैरनेवासा एक 
कीड़ा; एकः बरसाती. कीड़ा । (उ जमा दिन ॥) मु० > 
(हे) फा तोर-झूठी बात । -को-सो 

जुलुम-पु० जुल्म, अत्याचार । ' ` 


| -पु० (अ०) बैठना; तख्तनशीनी, राज्यारोहण (करना, 
जुलूस-पु० ( ( 


फरमाना) ; राजा, बादशाहकी सवारी; बहुतसे 
होकर समारोहके साथ कहीं जाना या नगरभ्रमण (निकलना, 
निकालना) । 


सुरलोक, बैकुंठ 

शुल्फ-स्त्री० (फा०) पट्टा; काकुल, गेस । -गिरहगीर-स्त्री० 
घूंघरवाले बाल । ' -परीशां. हुए बाल । 
सुल्फ़ो-स्त्री० दे० 'जुल्फ' 
खुल्म-पु० (अ०) अन्याय; जबरंदस्ती; अत्याचार, अंधेर; 
आफत । -दोस्त,-पसंद -वि० अत्याचारप्रिय, अत्याचारी । >. 
रसीदा-वि० अत्याचार-पीड़ित। -व(ल्मो) सितम-पु० अत्या- 
चार। मु० -तोड़ना-अत्याचार करना। 

सली (अ०) अंधेरा; अंघकारकी कालिमा । 


` चुल्मात-पु० (अ०) अंधकार ('जुल्मत'का बहु); वह अंधकार- 


स्थान जहाँ अमृत रहता है ० 
जुल्मो-वि० जालिम, दा 


स्पु० (अ० 5222 विरेचन । 
\ 


जुवा-पु० दे० जुआ 
>स्त्री० दें० 'ज्वारे' । # पु० दे० 'जुआड़ी'। -भांदः-पु० 
कोड जारी, ह ३ 
जुवारीः oo T [ ¥ 
नन यौवन्‌-'दिन-दिन अवद्धि जुव्वन घटय, कत-बसंत न 
गम करहु-रासो | 
जुष्ट-वि० (सं०) सेवित; युक्त; जूठा; प्रिया पु० जूठन, 
उच्छिष्टा . ` कह? 
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लुष्य-जुंभकं 
ड सं० , सेव्य । जूतिका-स्त्रो०- (सं०) एक तरहका कपूर । sf न 
शा ० ३ जादा (काढा) । . जूतिया-पु० जोवत्का ब्रत ।. ` ते-स्त्री० जतोंकी म 
लीः (फा०) खोजा तलाश महतो सो UT Er ETT 
जुहाना#-स० क्रि इकट्ठा करना; संयोजन करना | अ०.करि० उ रज पाई, “हाई सती आह आह 


एकत्र होना -'महाभीर भूपतिके'द्वारे लाखन विप्र जुहाने-रघुः 


राज सिंह । में या दुलहिनकी बिदाईके समय का वरके जूते छिपा देना 


और नेग लेकर देना; जूते छिपाने और लौटानेका नेग । -पैज्चार 


० अभिवादनका एक प्रकार, प्रणाम । म 
Lol la (बीसल०) । -स्त्री० जूता चलना, मार-पीट; गंदी-लड़ाई। मु० -की नोकपर 
जुहारना-स० क्रिश अभिवादन करना । सारना-कुछ न समझना । --को नोकसे-(मेरी) बलासे, कुछ 
जुहावना#-स० क्रि एकत्र करना । ` प्रा परवाह नहीं (वह नहीं आते तो मेरी जूतीकी नोकसे-स्त्रि०) । 
जुहो-स्त्री० ० दे० जूही । ; - प -के बरावर न, समझना-तुच्छ,.हेय या कुछ न समझना । - 
जूहुराण-पु० (सं०) चंद्रमा । वि० ता करनेवाला । , (त्याँ)उठाना-नीच सेवा करना;। -गाँठना-फटी-पुरानी 
जुहुवान-पु० (सर ) अग्नि; वृक्ष; निष्ठुर व्यक्ति! ' जूतियोंकी मरम्मत करना; हीन कार्य करना । -चटखाते फिरना 

5 | -मारा-मारा फिरना ।--घगलमें दबाना-धीरेसे खिसक देना । 


अनलो ० (सं०) पलासकी लकड़ीका बना हुआ यज्ञपात्र; पूर्वे- 
पश ॥ -राण,-वाण-पु० अग्नि; अध्वर्यु; चंद्रमा । | -मारना-दे० जूते मारना! । -लगाना-दे० “जूते लगाना' । - 
लुहर-पु० (अ०) प्रकट होना; नुमाइश। 5 ` सिरपर रखना-चापलूसी करना। -सोधो करना-तीच सेवा 
वात (बट) ङः (सं०) अग्नि । `. | ' 'करना। (किसोकी)-(तियों )काःसदका-(किसीके) चरणों- 
-स्त्री० मैल और पसीना मरनेसे सिरके वालोंमें पैदा हो जानेवाला: | का प्रसाद (ङृतज्ञता-ज्ञापनका अति .विनीत प्रकार) ।. -दाल 
एक नन्हा कीड़ा, ढोल । मु० (कानो पर)-न रे गना-स्थितिपर. | | बेंटना-लड़ाई-झगड़ा होना, आपसमें जूती-पैजार होना । 
ध्यान न जाना, होश न होना । जूय#-पु० दे० 'यूय' । - 
द जूँडा-वि० उच्छिष्ट । पु० उच्छिष्ट पदार्थं । `| जूथका, जूथिका#-स्त्री ० दे० यूथिका’, जूही । 
-स्वी० दे० जूठन' | जूद-वि० (फा०) तेज; द्रुत । अ० जल्दी, झट । -फ़हम-वि० 
० जरा। ३०7. बातको झट समझ लेनेवाला, तीक्ष्णबुद्धि । 
जू-स्त्री० (सं०) वातावरण; राक्षसी; सरस्वती; वायु; |बैल/या | जून-पु० वेला, वक्त; दिनका अद्धं भाग; तृण; (अं०) ईसवी सनका 
घोड़ेके माथेपरका टीका; तीव्र गमन; वेग । # अ० नामके साथ, | छठा महीना । % वि० जीर्ण, पुराना । 
लगाया जानेवाला आदरसूचक शब्द, जी का ब्रज, बुंदेलखंडी आदि 


भाषाओंमें प्रचलित रूप । , वि० पुराना । 


जुआ-पु० दे० ‘ज॒ुआः। ` _ B}- ७४ जूप#-पु० जुआ, द्यूत; विवाहमें वर-वधूके जुआ. खेलनेकी 
जूजू-पु० बच्चोंको डरानेके लिए कल्पित जीव, हौआ। ` :: : रीति; दे० 'यूप' । क रि 
जूझ॥-पु० युद्ध । >, PT | जूपो%-पु० यज्ञस्तंभं (यूप) से वेधा हुआ पशु, बलिपशुः। 
जूझना-अ० किर लड़ना; लड़ते हुए मर जाना ।! | जूमना#-अ० क्रि०,जुटना, इकट्ठा होना ।'स० क्रि० इकट्ठा करना । 
जूट-पु० (सं०). जूडा, जटा; (अंश) पटसन; पटसनका वनो. | जूर#-पु० जोड; ढेर । of ots 
कपडा । >मिल -स्त्री०-दे०“बटकल'। 5५ ` ` ५5 -।5) | जूरना$-स० फि० जोड़ना; इकट्ठा करना । अ० क्रि० . इकट्ठा 


जूटना#-स० क्रि० जोड़ना, मिलाना । अ० क्रि एकत्र होना, भवृत्त,.| ` होना; जुरना, उपलब्ध होना ।: 
होना; लगना $7” , “7 ¦; पर 

जूटि#-स्त्री० संधि, मेल; जोड़ी । ` `. | 

जूठन-स्ती० खाकर छोड़ा हुआ भोजन, उच्छिष्ट; इस्तेमाल की 
हुई चीज । ” 


लूठा-वि० खाकर छोड़ा हुआ, जुठारा हुआ, उच्छिप्ट; जिसमें 
Td हो (बरतन, चौका); जिसमें जूठा लगा. हो. 
४ |; कं: ॥ पु० जठन-। भ० «-(ठे ५ 

न मारना-पक्का मरीज होता | ५ ( का 
जूड़#-वि० शीतल; प्रसन्न । ` पु दे० जडा || 


ह 
° दे० 'जूड़ा' । 


: मंडल.जो फौजदारी मुकदमेमें अभियुक्तके अपराधी होने या न होनेके 
संबंघमें जजको अपनी राय देता है.) पु० इसके सदस्य । 
जूर्णाख्य-पु० (सं०) एक तृण, दर्भ । 
-पु० (सं०) देवधान्य । 
जोक ली > ) a गा एक रोग । पु० ब्रह्म; 
त्य ॥ वि० प्‌; तपा ; .स्तुति-कुशल .(वे०) । 
जूति-स्त्री ० (सं०) ज्वर ।:. - 38 रि 92 


जूड़-पु० सिरके बाल जो लपेटकर बाँध दिये गये हो, जूट; चोटी; २१ 
० जाडे और कंपके साथ आनेवाला ज्वर, जड़ैया नुखार । जूध-पु० (सं०) जूस । 


ra एक पुव, बाय UES os ६: 
> दाल या तरकारीको .उबालकर निकाला. हुआ पानी; 
रोगीको दिया जानेवाला पथ्य (देना, लेना); रसा; † दे० 
*| _ जपत'.। -ताक-पु० लड़कोंका एक खेल । 
ro वले ऊपर छूटने या शकर बनानेमें उसके मैल और 
मरम्मत करना; नीच काम करना। -चलना-दे० “जूता ` ना, नाहा शीरा, चोटा। क (५ 
उछलना'। -चाटना-जलील खिदमत करना; चापलूसी करना ।.: ज्‌ -पु० दे० पट (३:३८ > ग क्त कु 
222 शत एबी बिरे पुण म छोटे सुकुमार और बड़ी 
' वाला एक कीड़ा | 8 22323 भारा 
जंभ-पु० (सं०) जम्हाई; फैलाव; .खिलना। ˆ ˆ - 
; एक रुद्रगण । 
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जूना-पु० तिनके बटकर बनायी हुई रस्सी; उवसन;' एकः पौधा । - 


रोली ० पुला, जुट्री; एक तरहकी पकौड़ी; (अं०) पंचका. 


| चषकवि० (सं०) जभाई लेनेवाला; युस्त करनेवाला ।: पु० एक: : 


४२९ 

बूल (सं०) भ नामक बल बिका डा मखे जस जहे उज ठ उ उड (सं०) जुंभक नामक अस्त्र जिसका प्रयोग 
'शतुको जंभाई आने लगती है, वह शिथिल पड़ जाता है। 

जुंभण-पु० (सं०) जम्हाई लेना; फैलना; खिलना । 

जुंभा-स्ती० (सं०) दे० 'जृंभ'; आलस्यसे उत्पन्न सात्विक अनुभाव। 

जुभिका-स्त्री० ( °) जम्हाई; आलस्य । 

जुनिणी-्त्री० (सं०) एलापणी लता । इ, $ 

बुंसित-वि० (सं०) जिसने जम्हाई ली हो; फैला हुआ;. फैलाया 
है. चेष्टित; खिला हुआ । 5.3 

अंभो (भिन्‌)-वि० (सं०) अम्हाई लेनेवाला; विकसित होनेवाला । 

ज गना&-पु० जुगन्‌-जेंगनाकी जोति कहा रजनी बिलात है'- 
संदरदास । 

जंटिलर्मंन-पु० (अं०) कुलीन, शरीफ, नेक आदमी, सज्जन; 
_टीमटामसे रहनेवाला, सभ्य वेश-भूषावाला आदमी, भद्र पुरुष । 

जॅताक-पु० (सं०) गरम कमरा या इस प्रकारका अन्य साधन जिससे 
गरमी पहुँचाकर पसीना निकाला जाय ।. १ 

जे ना#-स० क्रि० दे० 'जीमना? । 

जे वन-पु० खानेकी चीज या कार्य । .. 

जे बना-स० क्रि० दे० 'जीमना' । | पु० भोजन । 

जे वनार-स्त्री० दे० 'जेवनार' । जो 

जे चाना-स० क्रि० भोजन कराना । 

जे#-सर्व ० 'जो'का वहु० । 

जेइ, जेउ, जेऊ$-सवं० दे० 'जो' । 

जेट-स्त्री० ढेर; गोद । * 

जेट इंजन-पु० (जेट इंजिन) जेट नोदन सिद्धान्तपर आधारित 
इंजन । इसमें सामनेसे वायु भीतर सुड़की जाती है. जो. पीछेके 
दहनकोष्टमें ईधनका दहन करके तप्त गैस उत्पन्न करती है जो 
पीछे तीब्र वेगसे भागती है-इसकी प्रतिक्रियासे इंजन सामनेकी 
ओर भागता है । 

झट विमान-पु० वायुयान जो तेजीसे हवा पेंकते हुए आगे बढ़ता है । 

'ेशी-स्त्री० पानीके उपर वना हुआ लकड़ी आदिका चबूतरा जिस- 
परसे जहाजपर माल चढ़ाया:उतारा जाता है। 

जेठंसः 8 वी जेठंसी-स्त्री० बड़े भाईका हिस्सा; बड़े भाईका बपौतीमें 
बड़ा पानेका हक, ज्येप्ठांश ।. 

जेठ-वि० ज्येष्ठ, उम्नमें बड़ा । पु० पतिका बड़ा भाई; बैसाख और 
असाढ़के बीच पड़नेवाला चांद्र मास । 

जेठा-वि० बड़ा, ज्येष्ठ; श्रेष्ठ । -ई-स्त्री जेठा होना, जेठापन । 

जेठानी-स्त्री ० पतिके बड़े भाईकी स्वी । 

जेठी-वि० जेठका; जेठमें होनेवाला ( -धान, कपास इ०) } स्त्री० 
एक तरइका कपास; # जेठानी । 

जेठोमघु-पु० मुलेठी । ; म 

जेठोत, जेठीता-पु० पतिके बड़े भाई याने जेठका लड़का । , 
जेतब्य-वि० (सं०) जीतने योग्य, जेय । . .. 
yaad ) जीतनेवाला; विजयी । ,पु० बिष्य्‌ । 

7(तृ)-वि०. (सं०) जीतनेवाला; विजयी । ,पु० विष्णु । 

जेतिक#-अ० जितना । TTF Es 


जेतो#-अ० जितना । |; - 

जेन बौद्धधर्म-जापानी बौद्धधर्मकी एक विशिष्ट शाखा जो बाह्य 
पदार्थमूलक जीवनको नकार कर व्यक्तिचेतनाके विकास द्वारा 
आत्मसाक्षात्कारमें विश्वास रखती है.। य्रोप, अमेरिका और 
एशियाके अनेक बौद्धिक इससे प्रभावित हैं । 

जेनरल-वि० (अं०) आम, सामान्य; बड़ा, प्रधान (मोस्ट 
आफिस,-हास्पिटल इ०) । पु० सेनानायक; फौजका एक 
अफसर जिसका पद प्रधान सेनापतिके नीचे होता $ स “इलेक्शन 
-पु० आम चुनाव । -मरचेंट-पु० बहुत तरहका, बि का 
सामान बेचनेवाला । -सेक्रेडरी-पु० प्रधान सचिव, महासचिव । 

जेना-स० क्रि० दे० 'जीमना' । 


जेप्लिन-पु० (अं०) विशाल, युद्धोपयोगी हवाई जहाज जिसे. नको | 


'पहल जर्मनीके काउंट जेज्लिनने बनाया । 
जेब-पु० (अ०) गरेबान; कुरते, कमीज. आदिमे रुपये-पैसे, घड़ी- 


जुंभकास्त्र-येह 

रूमाल आदि रखनेके लिए लगी हुई थैली, खीसा, पाकिट; दे० 
जेब'। -कट, -कतरा-५० जेब कतरनेवाला, पाकिटमार। - 
खर्च-पु० निजी खर्च; निजी खर्चके लिए मिलनेवाली रकम | - 
खास-पु० राजा, बादशाहके निजी खर्चके लिए राज्यकोपसे दिया 
जानेवाला धन । -घड़ो-सत्री० जेबमें रखनेकी (छोटी) घड़ी । 
मु० -कतरना--जेव काटकर -रुपया-पैसा निकाल. लेना, गाँठ 
काटना । :-खाली होना-पासमें कुछ न होना, हाथ खाली होना ।. 
भरो होना-हाथमें काफी पैसा होना । - 

ज्ेब-स्त्री० (फा०) सुंदरता, शोभा; रंगार; समर्थन या बढ़ावा 
देना 'पंचमने जेब दी, दो-एक हाय साफ किये किः --' अचल 
मेरा कोई । वि० (समासमें): ` "को शोभा देनेवाला; फबनेवाला 
(तनज्रेब, जामाजेव) । -दार-वि० ` सुंदर, सजनेवाला । -व 
ज्रोनत--्त्री ० बनाव-सिगार, सजावट ।. मु० -तन, बदन करना 
“धारण करना, पहनना । -देना-फवना, शोमा देना । 

चेबरा-मु० (अं०) एक जंगली जानवर जिसके वदनपर घारियाँ 
होती और शबल घोडे या खच्चरसे मिलती है । 

जेबा-वि० (फा०) सजने; फवनेवाला, शोभाजनक । 

सेवाइश, सेबाई-्त्री० (फा०) शोभा; संदरता; सज़ावट | 

जेबी-वि० (अ०) जेबमें रखने लायक; छोटा । -रूमाल-पु० वह 
रूमाल जो हाथ-मंह पोंछनेके लिए जेबमें रखा जाय । ; 

जेबुन्निसा (बेगम) -स्त्री० (अ०) औरंगजेबकी बेटी जो फारसीकी 
अच्छी कवयित्री (उपनाम 'मेखफी') थी और आजीवन अविः 
वाहित रही ।. उत ः 

जेमन-पु० (संश) भोजन करना, जीमना; भोजन, आहार ।. 

जेय-वि० (सं०) जीतने योग्य, जेतव्य । 


: जेर-स्त्री० आँवल | + 


ज्ेर-अ० (फा०) नीचे, तले। वि० कमजोर, दबा. हुआ। स्त्री० 
अरबी-फारसी लिखावटमें 'इ', 'ई' और 'ए'को मात्रा । -जामा 
-पु० वह कपड़ा जिसे धोड़ेकी पीठपर डालकर ऊपर जीन कसते 
हैं। -तजवीज्ञ-वि० विचाराधीन, जिसपर विचार हो रहा हो, 
अनिर्णीत (मुकदमा). ।. -द्रस्त-वि० . कमजोर, दबनेवाला; 
अधीन । -स्त्री० जनाना जूती; जूता । -पेच-पु० पगड़ी- 
के नीचे बाँधी; जनेवाली छोटी; पगड़ी। -बंद र वह तस्मा. 
जिसका एक. सिरा घोड़ेकी मोहरीमें और दूसरा तं बाँघा-जाता, 
है। -बार-वि० बोझके नीचे दबा हुआ; ऋणग्रस्त; भारी खच, 


` आथिक हानि उठानेवाला । -बारो-स्त्री ० जेरबार होना; 


नुकसान; प्रेशानी । -च ज्वर-अ० नीचे-उपरः। वि० उलट- 
पुलट, अस्त-व्यस्त; तहाँवाला । -साया-वि० किसोकी छाया, 


 आश्रयमें रहनेवाला । -हिरासत-वि० .जो हिरासतमे ले लिया 


गया हो, गिरफ्तार। - हतत अधीन, शासनाधीन । 
(रे) खाक-अ० कब्रमें:। वि० जो कब्रमें हो । - (रो) चबरः-अ०. 
देर जेर व जवर' | मु० -करना-हराना, पछाइना; - अधीनः 
करना | 2 ~» र वि 
जेरना#-स० क्रि० उत्पीड़ित करना, परेशान करना |... . 
जेरिया, जेरी-स्त्री० चरवाहेका. डंडा; खेतीका. एक औजार्‌। ५ 
जेल-पु० (अं०) कैदखाना, बंदीगृह; % जंजाल, बंधन । ` -ख़ाना 
-पु० कैदखाना, कारागार । मु० -काटना-कंदकी सजा भुगतना। 
जेलर-पु० (अं०) जेलकी देखभाल करनेवाला अफसर | 
जेली-स्त्रो० भूसा इकट्ठा करनेका एक औजार । 
जेवड़ो[-स्त्री० दे० 'जेवरी'। 
जेवना-स० कि० दे० 'जीमना'। 
जेबनार-स्त्री० भोज, दावत । Re 
जेवर-पु० एक चिड़िया; दे० 'जेवर' । स्त्री० रस्सी । ५ 
जेबर-पु० (फा०) गहना, आभूषण; शोभारूप वस्तु, गार । 
जेवरा%-पु०-फंदा, रस्सी । | 
खेबरात-पु० (फा०) जेवर का बहु० ] 
जेवरो+-स्ती ० रस्सी । 


जेष्ठ-वि०, पु० दे० 'ज्येष्ठ' | 
जेष्ठा-स्त्री ० दे० “ज्येष्ठा! । 


जेह-स्त्ी० (फा०) कमानका चिल्ला, लैस; फौता; दोबार ` 


; (७-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नेहन-मोड़ 


नोचेको ओर किया हुआ कुछ अधिक भोटा पलस्तर । अ० शावाश। 
ब -दे० जेल्ल'। -दार-वि० पढ्ने-लिखनेमें तेज, 


जेहर€-पु० पाजेव । 

जेहरि, जेहरी#--्त्री० दे० जेहर' । 

ह जिसे; जिससे स 

ज्ञेह-पु० य घारणाशक्ति; वृद्धि समझ । मु०-खुलना- 
सटका टं । -नशोन ` होना-समझमें आना; याद 
हाना । -सें चेठना-समझमें आना, मनमें बेठना । -लड़ाना 
सोचना । बी 

त-पु० जयं ! ब 

जा. विन जितने । # स्त्री दे० 'जय' । -कार-पु० देऽ 
“जयकार' । -कारा-पु० जयकार, जयध्वनि । -जैबंतो-स्त्री० 
दे० 'जयजयवंती । -डक-पु० बड़ा ढोल । -पत्र-दे० 'जयपत्र' । 
=मंगल-पु० दे० 'जयमंगल' । -माल,-माला-स्त्री२ दे० 

ह्याना हैं ३) एक बोगबेतता गन 
गीषव्य-पु० (सं०) एक योगवेत्ता मुनि । 

जैजैवंतो-स्त्री० एक रागिनी । 

जेत-पु० एक पेड । # स्त्री० जीत, जय । -पत्र-पु० जयपत् । 
-वार-वि० जीतनेवाला, विजेता । -श्रो-स्त्री० एक रागिनी । 

roi ; $ Pe 

० (अ०) जतूनका तेल । 

he पं (अ०) एक सदावहार पेड़ जिसका फल खाया और 
चीजोंका तेल खाने और दवाके काममें लाया जाता है। 

जेत्र-वि० (सं०) जयशील, ; श्रेष्ठ । 'पु० पारा; औषध; 
विजय; श्रॅष्टता । -रथ-पु० विजेता । 

जैत्री-स्त्री० (सं०) जयंती वृत्त । 

जैन-पु० (सं०) जिनकी उपासना करनेवाला धर्म, भारतवर्षका 
एक निरीश्वरवादी धर्म-संप्रदाय जो अहिसाको परम धर्म मानता 
है; जैनधर्मावलंबी । 

जैनो-पु० जैन धर्मको माननेवाला । 

जैनु#-पु० भोजन । 

जैन्य-वि० (सं०) जैन-संबंधी । | 
lo (सं०) पूर्वमीमांसा दर्शनके प्रवतेक एक मुनि जो 

शिष्य थे । -द्शन-पु० पूर्वमीमांसा । 

जैमिनोय-वि० (सं०) जैमिनिकृत; जमिनिका । 

जैयर-वि० (अ०) भारी, जबरदस्त (-आलिम)"। 

चंल-पु० (अ०) दामन; नीचेका भाग; समुदाय; पंक्ति; इलाका । 
अ० नीचे | -दार-पु० वह कर्मचारी जिसके जिम्मे कई गाँवोंकी 
हि (0 ह i य . 
"रच्य ० (सं०) जीव-संबंधी, वृहस्पति-संबंधी । पु० पुष्य नक्षत्र । 
जैवातुक-वि० (सं०) दीर्घायु; दुबला-पतला । पु० चंद्रमा; 
कपूर; पुत्र; औषध; कृषक । hk 
जैविको-स्त्री० दे० ‘जीवविज्ञान! | f 


जैवेय- 5 सं०) बृहस्पतिके पुत्र कच । 
oo मा ६५ [४ 
-पु० दे० 'जायसवाल' । 
जैसा-वि० जिस तरहका, i ; जितना; सरीखा,  सदृश। 


मु० -(से) का तैसा-ज्योंका त्यों । -को तैसा-जो जैसा है उसके 
साथ वैसा (व्यवहार), क | मण कार! 
ह ता जिस डो Ri | Fm ज्यों-च्यों । 
° ज्योंही । भु० -बने-जिस तरह ३ 
जेलो+ विण दे तार | WR पा 
जो-अ० दे० “ज्यो'। “जो-अ० दे० 'ज्यों-ज्यो” । -त्तो--अ० 
दे० ज्योज्त्यों'। य 


जो क-स्त्री० पानीका एक कीड़ा जो प्राणियोंकी देहमें चिपककर | 


उनका रक्त पीता है, जलौका, जनसपिणी । 
जो को-स्त्री० पानीके साथ जोंक पी जानेसे गाय-बैल आदिके पेटमें 
द 'होनेवाली जलन; पानीका एक कीड़ा, जोक । 
, जोंगक-यु० (सं०) अगुरु । 
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- जोंगट-पु० (सं०) गभिणीकी इच्छा, दोहद । 


जोंताला-स्त्री० (सं०) देवधान्य । 

जो दरो, जो घरी-स्त्री० मवका; छोटे दानेकी ज्वार । 

जो धैया[-स्त्री० चांदनी । र 

जो-सवं० संबरंधवाचक सर्वताम | अ० यदि, अगर । -पै$%-अ० 
अगर, यद्यपि । जोहनां पन ; 

जोअना#-स ० क्रि दे० 'जोहना'। ' 

जोइ#-स्त्री० दे० 'जोय', पःनी । सर्वे० दे० 'जो' । 

जोइला[-पु० जनखा, हिजड़ा । 

जोइसो#-पु० दे० ज्योतिषी । 

जोउ#-सव० दे० 'जो' । 

जोख-स्ती ० जोंखनेकी क्रिया या भाव; तौल । 

जोखना-सं० क्रि० तौलना; % सोचना, विचारना । 

जोखम-स्त्री० दे० 'जोखिम'। । 

जोखा-पु० हिसाब (प्रायः लेखा के साथ प्रयुक्त) । 

जोखिउे#-स्त्री० दे० 'जोखिम' । 

जोखिता#-स्त्री० दे० 'योपिता' । 

जोखिम-स्त्री० हानि, अनिष्ट, घाटेकी संभावना; खतरा; ऐसी 
चीज जो विपत्तिका कारण हो । -का फाम-खतरेका काम । 
मु०-उठाना,-लेना-जोखिमवाला काम करना, हानि या अनिल्टका 
खतरा लेनेको तैयार होना । 

जोखिमो-वि० जिसमें जोखिम हो । 

जोखुमा-वि० जोखा हुआ,। पु० जोखने, तौलनेवाला 

जोखो -स्त्री० जोखिम, खतरा । 


जोगन-स्त्री० दे० 'जोगिन' । 
जोगवना#-स० क्रि हिफाजतसे रखना; इकट्ठा करना; ध्यान न 
देना; पुरा करना; आदर करना; रास्ता देखना । र 
जोगानल#-पु० योगसे उत्पन्न अग्नि । 
जोगिद&-पु० दे० 'योगींद्र' । 
जोगि#-स्त्री० दे० 'जोगिन! । 4 
जोगिन-स्त्री० जोगी स्त्री या णोगीकी स्त्री; योगियोंकी तरह नेम- 
ब्रत एवं विरक्त भावसे रहनेवाली स्त्री; पिशाचिनी; एकं रणदेवी । 
जोगिनी-स्त्री ० दे० 'योगिनी';' दे० 'जोगिन'। | सहारा लेनेकी 
लकड़ी, ठकोरी । व 
जोगिया-वि० जोगका; जोगीका; गेरूके रंगका, भगवा । पु० 
जोगिया रंग; जोगीडा; जोगी। ' 
पु ० दे० 'योगीद्र' । 
जोगो-पु० दे० योगी; भिक्षाजीवी गृहस्थ साधुओंका एक संप्रदाय। 
जोगीड़ा-पु० वसंतमें गाया जानेवाला एक तरहका चलता गाना; 
इस प्रकारका गाना गानेवालोंका समाज । 
जोगोश्वर, जोगेश्वर#-पु० दे० 'योगीश्वर' । 2 
जोग्य$-वि० दे० योग्य । -ता#-स्त्री० देऽ 'योग्यता' । 
जोजन#-पु० देऽ 'योजन' । -गंधा-स्त्री० दे० 'योजनंगंधा' । 
जोट#-पु० जोड़ा; साथी; झुंड । वि० बरावरीका। _ ' 


॥ जोटा%-पु० जोड़ा; गोनी । ' 


जोटिग-पु० (सं०) महादेव; महाद्रती, कठिन तप करनेवाला । 
जोटी#-स्त्री० जोडी; जोडका साथी \ ff SP RO 


| जोड-पु० (सं०) बंधरन। ` ८ 


जोइ-पु० जोड़नेकी क्रिया; कई संख्याएं जोड़नेसे आनेवाली संख्या, 
योगफल, मीजान; वह जगह जहाँ दो चीजें या दो टुकड़े जुड़ें, 
संधिस्थान; गाँठ; जोड़ा जानेवाला टुकड़ा, पेवंद; एक-सी या 
एक साथ काममें लायी जानेयाली दो चीजें; जोड़ा; मेल; तराबरी 
करनेवाला, प्रतिभट; एक घरमे बैठी हुई दो गोटे; पूरा पहनावा, 
सिरसे पाँवतकके कपड़े; दो पहलवान जिनकी कुश्ती हो । -जोड़ 
“पु० गाँठ-गाँठ, हर अंग। -तोड़-पु० दाव-पेंच (भिड़ाना, 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


?0१0॥)॥00१॥॥*"७'७-- 


४३१ 


लड़ाना) । -दार-वि० जोड़वाला | भु० -का-त्ररावरीका, 
प्रतिभट । -का तोड़-वरावरीका, जवाब । -'छटना-पहलवानों- 


के एक जोड़का कुश्तोके लिए अखाड़ेमें उतारा जाना । -त्रदना 


--दो ' पह्लवानोंको कुश्ती ब्दी ` जाना । -मिलना-वरावरका 
होना; तुक मिलना । 

जोड़न[-7० जामन। ' ' 40 
जोड़ना-स० क्रि० दो चीजों, टुकड़ोंको एक-दूमरेके साथ चिपकाना, 
सीना, भिलाना आदि; टूटी हुई चीजके टुकडोंको मिलाना, बैठाना; 
तरतीवसे लगाना, बैठाना (इंटें, अक्षर); संख्याओंको जमा 
करना; गिनतीमें शामिल करना; बटोरना, संचय करना; :गढ़ना, 


मनसे उपजाना (वात); जलाना; पद्चरचना करना; स्थापित : 


करना (मित्रता, नाता); जोतना। मु० जोड़-जोड़कर धरना 
-पैसा-पैसा करके धन वटोरना । जोड़-बटोरकर-कुल मिलाकर। 

जोड़वाँ-वि०, पु० दे० 'जुड़वाँ' । है 

जोड़वाई-स्त्री० जोड़वानेकी क्रिया या उजरत । 

जोड़वाना-स० क्रि० जोड़नेका काम कराना । 

जोड़ा-पु० एक-सी या एक साथ काममें लायी जानेवाली दो चीजें; 
साथ पहने जानेवाले दो कपड़े (कुरता-पाजामा, लहँगा-दुपट्टा); 
पूरा श्रहनावा; दोनों पाँदोंके जूते; नर और मादा, स्त्री और पुरुप; 
वर-कन्या; व्याहमें दुलहिनके लिए भेजा जानेवाला कंपड़ा-लहेंगा, 
साड़ी आदि; जोड़ । मु० -खाना-(पशु-पक्षीका ) मैथुन करना । 


जोड़ाई-स्त्री० जोड़नेका काम या उजरत; दीवार बनानेके लिए : 


इंटोंको क्रमसे लगानेका कार्य या उसकी उजरतं। “ . ' 
जोड़ो-स्त्री० जोड़ा; एक साथ जोते जानेवाले दो वैल या घोड़े; दो 
घोड़ोंकी गाड़ी, बग्घी; मुगदरका जोड़ा; मॅजीरा; जोड़ | -दार 
-वि० बरावरीका, जोड़का । -वाल-पु० गायकदलके साथ 
मंजीरा वजानेवाला । मु० -को बैठक-मुगदरकी जोड़ीपर हाथ 
टेककर की जानेवाली बैठक । 

जोड़,-स्त्री ० दे० 'जोरू' । , 
कोत-स्त्री० जोतनेक्री क्रिया; काशत; उतनी जमीन जितनी: एक 
काश्तकार जोतता हो; वह रस्सी या तस्मा जिससे बैल हलके और 
घोड़े गाड़ीके साथ जोते जायें; तराजूके पलड़ोंकों डाँड़ीसे बाँधने- 
वाली रस्सी; ज्योति । -दार-पु० काश्तकार । * म्‌०-में जोत 
समाना-आत्माका परमात्मामें मिल जाना ।: _ 

जोतना-स°० क्रि० घोड़ों, बेलो आदिको गाड़ी, हल आदिसे इस तरह 
बाँधना कि ठे उसे खींच सकें, नांधना; गाड़ी आदिको घोडे आदि 
जोतकर चलनेके लिए तैयार करना; हलसे जमीनको चीरना, बोने 
लायक बनाना; किसीको उसकी इच्छाके विरुद्ध काममें लगाना । 

जोतनी-स्त्री० जोतते समय पशुके गलेमें बांधनेकी रस्सी ।: 

जोता-पु० जुआठेमें बंधी हा जिसमें हल या गाड़ीमें जोते 
जानेवाले बैलकी गरदन फंसायी जाती है; हलवाहा । 

जोताई-स्त्री० जोतनेकी किया या भाव; जोतनेकी मजदूरी । 

जोताना-सं० क्रि० जोतनेका काम कराना । 

जोति#-स्त्री ० जोतने लायक जमीन; दे“ 'ज्योति'; देवताके प्रीत्यर्थे 
जलाया जानेवाला दीपक । -वंत#-वि० ज्योतिर्मय । 

जोतिक, wr मिन ० दे० 'ज्योतिपी'। : 

० दे० ' |] 

जोतिसी#-पु० दे० ज्योतिषी । 

जोतो[-स्त्री० दे० 'जोति'; चवकीकी कीली और हतन्ये्मे 
रहनेवाली रस्सी; तराजूकी वह रस्सी जिससे उसके पल्ले 
रहते हैं; लगाम । 

NT oo 

१) ० दे० ; :] - ४ 
जोन#-स्त्री ० दे० 'योनि' । 
जोना%-स० क्रि० देखना । 

] ° | (023 
जोन्हरो-स्त्री० छोटे दानेकी ज्वार; मक्का । 
जोन्हि-स्त्री ० जुन्हाई, चाँदनी । 
जोप+-पु० दे० यूप! । 


चेंधी 
बघे 


जोडन-जोष 


न्न ट्स 

जोफ़-पु० (अ०) कमजोरी, निर्वेखता । -(फ़े)जिगर-पु० 
जिगरकी कमजोरी; यशतका अपना काम ठीक तौरसे न कर 
सकना। -दिमाग-पु० दिमागकी कशजोरी । -मेदा-पु० पाचन- 
शक्तिकी दुब्रेलना, अग्निमांद्य । : 

जोवन-पु० जवानी, यौवन; उभरती, खिलती हुई जवानी; यौबन- 
जनित सुंदरता; बहार, शोभा; उरोज, छाती । & वि० युवा- 
'सूर स्याम खरिकाई भूली जोवन भये मुरारी”-सूर । मु० -पर 
आना-सदरताका खिल उठना, वहारपर होना । -लूटना- 
(किसी स्त्रीकी) जवानीका सुख लूटना । _ 

्ञोम-ु० (अ०) गव, घमंड; स्वी० धारणा, खयाल; उत्साह, 
उमंग-करिहीं महि बिन वानरी वाढी मन यह जोम'-रघु०; 
प्रवलता; समूह । र 

जोयई-स्त्री० पत्नी, जोरू । सर्व० जो । 

जोय्ना#-स० क्रि» जलाना; दे० जोहुना' । 

जोयसी#-पु० देऽ 'ज्योतिपी' | ` 


'्ञोर-पु० (फा०) वल, शक्तिं; प्रवलता; वेग, तेजी; वश, 


इस्तियार; सहारा, भरोसा; शतरंजके 'एक मुहरेको दूसरेसे 

_ मिलनेवाला वल, सहारा; बलप्रयोग, जबरदस्ती; मेहनत, श्रम । 

` -आजमाई-स्त्री० बलपरीक्षा । -च ल्म-पु० अन्याय-अत्याचार । 
-दार-विं० जोरवाला, प्रबल; आग्रह-युक्त (सिफारिश) । 
-शोर-पु० तेजी, उग्रता; प्रवलता; जोश । -(रे)क़लम-पु० 
-कलमका जोर, लेखन-शक्ति । -तबीयत-पु०. कल्पनाशक्ति । - 
`बाजू-पु० वाहुवल, भुजबल । म्‌०-आज्चमाना-वलपरीका करना, 
भिइ्ना, मुकाबला करना । -करना-वल लगाना; कोशिश 
करना; बढ़ना । -का-प्रवल, जोरदार ।' -चलना-चस चलना । 
-डालना-दवाव डालना; आग्रह करना | '-दिखाना-शक्ति, 
अधिकारका परिचय देना.। -देकर-आग्रहपूर्वक, दृदताके साथ । 
-देना-शतरंजके मुह्रेको दूसरे 'मुह्रेका सहारा देना; आग्रह 
करना; बोझ डालना । -पकड़ना-बल प्राप्त करना; बढ़ना । 
~पर होना-बाढ़पर, बढ़ा हुआ; प्रवल होना । -बाँधना-प्रवल 
होना, बल प्राप्त करना । -मारना-बहुत जोर लगाना; बहुत 
कोशिश करना । - (रो) से-जोर देकर, बहुत आग्रहके साथ । 

जोरनां-पु० दे० 'जोइन' । 

जोरना#-स ० क्रि० दे० 'जोड़ना' । ह 

जोराजोरो-अ० वलपूर्वक, जबरदस्ती । स्त्री० जबरदस्ती 

ज्ञोरावर-वि० (फा०) बलवान्‌ ; जबरदस्त । 

जोरो#-्त्री० दे० 'जोड़ी'; जंबरदस्ती । 

जोरू-्त्री० पत्नी, भार्या । -जाँता-पु० घर-वार । 

जोल%-पु० समह, झुंड,- ` -बिथके पट्पद जोल'-सूर । 

जोलहा-पु० देऽ 'जुलाहा। ” ` 

जोलाहल#-स्त्री ० ज्वाला । 

जोलाहा-पु० दे० 'जुलाहा' । 

जोलो#-स्ती ० वरावरी; जोड़ी, बराबरीका आदमी । 

जोलो#-पु० अंतर । र 

जोवना#-स० क्रि० दे० 'जोहना' । ड 

जोश-पु० (फा०) उफान, उबाल; गरमी, उत्तेजना, उत्साह; 
आवेश'। -व खरोश-पु० घूम, शोरगुल; उत्साह; आवेश। -- 
(त) नकात य. जवानीका जोश । -जुनन-पु० उन्मादका 
जोर, सनक । मु -खाना-उवलना । -देना-उबालना । -. 
सारना-उबलना; उमइ्ना; मथना । -में आना-ऋुद होना; 
उत्तेजित होना । र 

जोशन-पु० (फा०) बाँहपर पहननेका एक गहना; जिरह-वस्तर, 
कवच | र 3 i 

जोशाँदा-पु० (फा०) काढ़ा, कवाय 

जोशिश-स्त्री० (फा०) जोश । 

अ ° तिन गा ब्राह्मणोंकी एक उपजाति; महाराष्ट्र 

एक ; कमायूँ-गढ़वालमें बसनेवाले ब्राह्मणोंकी 
बोल य जोशमें ओजःपूणें | 
० भरा हुआ, ओज:पूर्ण । हि 
जोष-पु० (सं०) सुख; आराम; संतुष्टि; मौन; सेवा । #स्त्री० 
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अर तौल; स्त्री । म 
जोषण: i जोषणा-स्त्री ० (सं०) दे० 'जोष' (पु) । 
जोवा-स्त्र० (सं०) स्त्री । 
जोषिका-स्त्री० (स०) स्त्री; कलियोंका समह । 
जोषिता, जोषित्‌-स्त्री० (सं०) स्त्री । 

जोयो-पु० दे० जोशी । 

आ जोशी; पंडित (वीसल०) । 
र td व्य प्रतीक्षा 
#-स्ती० देखनेकी क्रिया; TI 
आ देखना; राह देखना, प्रतीक्षा करना; खोजना । 
जोहार-स्त्री० दे० 'जुद्दार'। पु० जोहर । 
जोहारना-स ० क्रि० दे० 'जुहारना' । 

जोहि#-अ० ज्योंदी। _ 

जो #-अ० जो, यदि; ज्यो । 

जो राक्र-स्त्री० जरा । पु० यमराज । र 
जौ रा-भौ रा-पु० खजाना रखनेका तहखाना; बरावर साथ रहने, 
या साथ पैदा होनेवाले, दो व्यक्ति । 

जो रे#-अ० निकट, आस-पास । तक 
जौ-पु० रदीकी फसलका एक अनाज जिसका स्थान आटेके रूपमें 
व्यवहृत अनाजोंमें गेहुके बाद ही है और जिसकी गिनती हविष्यान्नों- 
में है, यव; इसका पौधा; एक पौधा जिसकी टहनियोके टोकरे आदि 
बनते हैं; एक जौ या ६ राईकी मात्रा । -कुट-वि० इस तरह कुटा 
हुआ कि छोटे छोटे जोके बराबर टुकड़े हो जायें । -फेराई-रत़ी ० 
मटर या फलाय मिला हुआ जौ । -कोव-वि० जौकुट। - 
जो&-अ० जो, यदि, अगर; जब । -पै#-अ० अगर, यदि । 
जोक, जोस#-पु० समह, झड; सेना । 
चौजा-स्त्री० (फा०) पत्नी, भार्या । 

ज्ञोजीयत-्त्री० व ) पत्लीत्व । 

बा दे० 'योतुक' । 

० (सं जला या खड्गका एक हाथ । 
जोन#-सर्वं० दे० जो” । पु० दे० यवन’ । 
जोन्ह#-्त्री० दे? 'जोन्हः। - 


०.यमराज। . न 
जौशन-पु० (फा०) दे० 'जोशन' । ; | 
जौहर-पु० युदधमें शनुकी विजय निश्चित हो जानेपर राजपुत स्त्रियों 

का दहकती हुई विशाल चितामें एक साथ प्रवेश कर जल मरना; 
इस कार्यके लिए बनायी गयी चिता; (अ०) रत्न; सार, सत्त्व; 
गुण, खूबी (खुलना, दिखाना); तलवारपरकी वारीक धारियाँ 
जिससे लोहेको अच्छाईका पता चलता है; आईनेकी चमक: - 
दार-वि० जिसमें जौहर हो । 
जोहरो-पु० (अ०) .जवाहुरातका रोजगार करनेवाला, रत्न- 
ब्यवसायी । वि० पारखी, गण-दोप पहचाननेवाला, कट्रदाँ । - 
बाजार-पु० वह वाजार जहाँ जवाहरात बिकें, रत्नहाट। : 
ज्ञ-ज्‌ ओर 'अके संयोगसे वना हुआ संयुक्त अक्षर । वि० (सं०) 
(संज्ञा आदिके अंतमें लगनेसे) जानेवाला, ज्ञाता (गुणज्ञ, बहुज्ञ 
` इ०) । पु० ज्ञानी, पंडित; जीवात्मा; ब्रह्मा; बुध ग्रह; 
-मंगल ग्रह । .. कष, 
ज्ञपित, हप्त-वि०. (सं०) जताया हुआ, ज्ञापित । 
ज्ञप्ति-स्त्री० (सं०) कोई वात जानने या जनानेकी क्रिया, ज्ञान; 
i ;-तेज करना;- तोषण; स्तुति; मारण।  . ~ 
` ज्ञात-वि० (सं०) EC विदित । -यौवना-त्री० वह 
मुग्धा नायिका [गमका ज्ञान हो । -सिद्धांत-वि० 
शास्वविशेषका पंडित । iF 9 हे 
णच को सा ज्ञेय। :: 
ज्ञाता (तु )-वि०` (सं०) जाननेवाला । ५० आदमी; 
परिचित व्यक्ति; जमानतदार । WENT 


ज्ञाति-पु० (सं०) पिता; पितृवंशमें उत्पन्न व्यक्ति, व्गोतिया, भाई 
` बंधु स्ती० जाति | -कमं (न्‌), -कार्य-पु० भाई-बंदका कर्तव्य । 
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-पुद्र-पु० गोत्रजका पुत्र; जैन तीर्थकर महावीर स्वामी । 
ज्ञातृत्व-पु० (सं०) ज्ञाता होना; जानकारी । 
ज्ञातेय-पु० (सं०) ज्ञातित्व; कुल, वंशका होना । 
ज्ञान-पु० (सं०) जानना, वोध, जानकारी; सच्ची जानकारी, 
सम्यक्‌ बोध; पदार्थका ग्रहण करनेवाली मनकी वृत्ति; शास्त्रानु- 
शीलन आदिसे आत्मतत्त्वका अवगम, आत्मसाक्षात्कार; बुद्धि- 
वृत्ति; वेद; परब्रह्म | -कांड-पु० वेदका वह विभाग जिसमें 
भरह्मपर विचार किया गया है । -कृत-यि० जानकर किया हुआ । 
-कोश-पु० वह कोश जिसमें ज्ञातव्य विषयोंका विवरण दिया गया 
हो । -गम्य-वि० जो जाना, समझा जा सके; जो केवल ज्ञानका 
विषय हो सके, जानाभर जा सके (परमेश्वर) । -गर्भ-वि० 
ज्ञानसे भरा हुआ। -गोचर-वि० ज्ञानगम्य । -चभ्षु (स्‌)-पु० 
ज्ञानकी आँख, अंतदुं ष्टि । वि० ज्ञानदृष्टि रखनेवाला, विद्वान्‌ । 
-ज्येष्ठ-वि० जो ज्ञानमें बड़ा, श्रेष्ठ हो। -द-पु० गुरु । - 
वग्घदेह-पु० चतुर्थाश्रमी, सन्न्यासी । .-दा-स्त्री० सरस्वती । 
-दाता (तृ)-वि० ज्ञान देनेवाला । पु० गुरु । -दात्नी-वि० 
स्त्री ०, ज्ञान देनेवाली । स्त्री ० ज । -निष्ठ-वि० ज्ञान- 
साधन-श्रवण, मनन आदिसे युक्त; तत्त्वविद्‌ । -पति पु० गुरु; 
परमेश्वर । -पिपासा-्त्री० ज्ञानप्राप्तिकी तीव्र आकांक्षा । ~ 
पिपासु-वि० ज्ञानार्थी, जिज्ञासु । -प्रभ-पु० एक तथागत.। ~ 
मुद्र-वि० ज्ञानवान्‌ , चतुर । -मुद्रा-स्त्री० तंत्रसारमें कथित 
एक : विशेष मुद्रा । -यज्ञ-पु० अभेदज्ञान । -योग-पु० शुद्ध 
ज्ञानकी प्राप्ति -लक्षण-पु०,-लक्षणा-स्त्री० विशेषण -द्वारा 
'विशेष्यका ज्ञान । -वापी-स्त्री० काशीका एक प्रसिद्ध तीर्थ । - 
दुद्ध-वि० ज्ञानमें बड़ा । -साथन-पु० ज्ञानका साधनरूप इंद्रिय; 
तत्त्वज्ञानके साधन श्रवण,-सनन आदि । 
ज्ञानतः (ततत्‌ )-अ० (सं० ) जानते हुए, ज्ञानपूर्वंक । 


| ज्ञानमय-वि० (सं०) ज्ञानसे भरा हुआ; ज्ञानरूप; चिन्मय ।- पु० 


परब्रह्म; शिव । 

ज्ञानांजन-पु० (सं०) ब्रह्मज्ञान । 

ज्ञानाकार-पु० (सं०) वृद्ध । 

ज्ञानापोह-पु० (सं०) विस्मरणशीलता । 

ज्ञानावरण-पु० (स०) ज्ञानप्राप्तिमें वाधक पापकर्म :। 

ज्ञानाथयी शाखा-स्त्रो० ज्ञान छारा भगवान्‌को प्राप्त करनेके सिद्धांत- 
पर वल देनेवाली भक्त परंपरा; भक्तिकालकी एक शाखा या धारा । 
ज्ञानासन-पु० (सं०) योगका एक आसन । : 

ज्ञानी (निन्‌)-वि० (सं -) ज्ञानवान्‌ , जिसने आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान 
ग्राप्त कर्‌ लिया है.। .पु० दैवज्ञ; ऋषि । 

ज्ञानेंद्रिय-स्त्री (सं०) विषयवोधका साधन, इंद्रियां-आंख, कान; 
नाक, जीभ और त्वचा । :; 3 

ज्ञानोदय-पु० ,(सं०) ज्ञानका उदय, उत्पत्ति । ` 

ज्ञाप-पु० (मेमो) दे० 'शापन', स्मार । 

ज्ञापक-वि० (रां०) जतानेवाला; सूचक, बोधक । पु० गुरु; स्वामी । 

ज्ञापन-प० (सं०). जताना, वताना; प्रकट करना; . (मेमोरेंडम) 
वह पत्न जिसमें याद दिलानेके लिए आवश्यक वातं संक्षेपमें लिख 
दी गयी हों; घटनाओंका बह संक्षिप्त अभिलेख जो-बादमें प्रयोगके 
लिए हो; स्मारक, स्मरणपत्र । 

ज्ञापयिता (तृ) -वि० (सं०) ज्ञापक ।- 

श्ञापित-वि० जताया हुआ, सूचित; प्रकाशित | 

ज्ञाव्य-वि० (सं०) जताने योग्य । - 

जञेय-वि० (सं०) जानने योग्य; जो जाना जा सके । 

ज्या-स्त्री० (सं०) धनपकी डोरी; चापके सिरोंकी मिलानेवाली 
सीधी रेखा; पृथ्वी; माता । -मिति-स्त्री० रेखागणित, 
ह 

स्त्यादतो-स्त्री० अधिकता; जुल्म; जबरदस्ती । . 

च््यादा-वि० अधिक; फाजिल । रर 

ज्यान#-पु० दे० 'जियान' | र 

ज्याना#-स० क्रि० दे० जिलाना!। ` . नः 

Sr (सं०) बुढ़ापा; क्षय; परित्याग; नदी; उत्पीड़न; 
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दे० 'ज़ियाफ़त' । 
ज्यारना#-स० क्रि० जिलाना । 


ज्यारा#-वि० जिलानेवाला । (स्त्रो०” ज्यारी' !)-'भानकी : 


दुलारी घन आनंद जीवन-ज्यारी-घन० 

ज्यावना#-स ० क्रि० जिलाना । 

ज्यृति-स्त्री० (सं०) दे० “ज्योतिः 

ज्य-अ० दे० 'ज्यो 

ज्यरो-स्त्ी० दे० 'जूरी' (अं०) । 

वि० (सं०) सबसे वड़ा (भाई); श्रेष्ठ.। पु० बड़ा भाई; 

जेठका महीना; परमेश्वर; सामगानका एक भेदे; प्राण; टीन। 
-तात-पु० बापका बड़ा भाई। -ला-स्त्री० सहदेई बूटी । 
वर्ण-पु० ब्राह्मण । -श्वश्नू-स्त्री० बड़ी साली । 

ज्येष्ठांबु-पु० (सं०) चावलका घोवन; मांड । 

ज्येष्ठांश-पु० (सं०) बड़े भाईका हिस्सा; बड़े भाईका बपौतीमें 
बड़ा भाग पानेका हक, जेठंसी । 

ज्येष्ठा-स्त्री० (सं०) बड़ी बहिन; १४ वाँ नक्षत्र; वह.स्ती जो 
पतिको औरोंसे अधिक प्यारी हो (सा०); लक्ष्मीकी बड़ी. वहिन, 

अलक्ष्मी, दरिद्रा; गंगा; बिचली उंगली; छिपकली । 

ज्येष्ठाधिकार-पु० (सं०) (प्राइमोजेनीचर) पिताकी सम्पत्ति; 
राज्य आदि वरासतमें पानेका ज्येष्ठ पुत्रका अधिकार । 
ज्येष्ठाश्रम-पु० (सं०) गृहस्थाश्रम; गृहस्थ । ` 

ज्येष्ठाश्रमो (मिन्‌ )-पु० (सं०) गृहस्थ । 

ज्येष्ठी-स्त्री० (सं०) छिपकली 

ज्यो -अ० जैसे, जिस तरह; जिस क्षण । -ज्यो-अ० जैसे-जैसे 
जिस क्रमसे । -त्यो-अ० जैसे-तैसे, किसी तरह; कठिनाईसे । 
(-त्यो' करके-ज्यों-त्यों ।)-ही-अ० जैसे ही, जिस क्षण । सु० 
-का त्यो -जैसा था वैसा ही 

ज्योतिःशास्त्र-पु० (सं०) ज्योतिविद्या । 

ज्योति (स्‌) -स्त्री० (सं०) प्रकाश, रोशनी; ली; सूर्य; नक्षत्र; 
अग्नि; आँखकी पुतलीका मध्यविदु; दृष्टि; आत्मा, चैतन्य; 
ज्योतिषशास्त्र; मेथी; विद्युत्‌ । 

ज्योतिक#-पु० ज्योतिषी । . ४ 

ज्योतित-वि० (सं०) झतिमान्‌ , प्रकाशित । 

ज्योतिमान-वि० दे० 'ज्यौतिष्मान्‌' । 

ज्योतिर्‌-'ज्योतिस्‌'का समासगत रूप । -इंग,-इंगण-पु० जुगनू । 
-गण-पु० नक्षत्रमंडल, तारागण । -चीज,-चीज-पु० जुगनू । 
-मंडल-पु० नक्षत्मंडल । -लिंग-पु० शिव; शिवके मुख्य- 


सोमनाथ, महाकाल, विश्वेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओंकार, केदार, 


भीमशंकर, ठ्यंबक, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, धुण्णेश्वर-इन 
१२ लिगोमेंसे कोई । -लोक-पु० ध्रुवलोक; परमेश्वर । - 
विद्‌ (त्‌)-वि०, पु० ज्योतिषशास्त्र जाननेवाला, ज्योतिषी । - 
विद्या-स्त्री० ज्योतिषशास्त्र । -हस्ता-स्त्री० दुर्गा । ` , 

ज्योतिर्मय-वि० (सं०) ज्योतिसे भरा हुआ, द्युतिमय । 
ज्योतिश्चक्र-पु० (सं०) नक्षत्रोसे युक्त राशिचक्र । 

ज्योतिष-पु० (सं०) ग्रह-नक्षत्रोंकी गति, स्थिति आदिका विचार 
करनेवाला शास्त्र (गणित ज्यो०); ग्रह-नक्षत्रों आदिके शुभाशुभ 
फल बतानेवाला शास्त्र (फलित ज्यो०) । 

ज्योतिषिक-पु० (सं०) ज्योतिष जाननेवाला; ज्योतिष पढ़नेवाला। 
वि० ज्योतिष-संवंधी । 

ज्योतिषी-स्त्री० (सं०) ग्रह, नक्षत्र, तारा । 

ज्योतिषी (षिन्‌)-वि०, पु० (सं०) ज्योतिषशास्त्र. जानने 
वाला, दैवज्ञ । 

ज्योतिष्क-पु अ ) ग्रह, नक्षत्रादि; चित्रक; मेरुकी एक चोटी 


वह वर्ग जिसमें ग्रह-नक्षत्र, सूर्य-चंद्र आदि ` 


ज्योतिषका-स्त्री (सं०) ज्योतिष्मती लता, मालकंगनी । 
ज्योतिष्टोम--पु० (सं०) अग्निष्टोमका संस्थारूप एक यज्ञ । 
ज्योतिष्ना#-स्त्री० ज्योत्स्ना । 

ज्योतिष्पय-पु० (सं०) आकाश, अंतरिक्ष 

ज्योतिष्मती-बि० स्त्री (सं०) ज्योतिमेयी । स्त्रीश रात्रि 
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. ` मालकंगनी; एक नदी । . 


ज्योतिष्मान्‌ (सत्‌ )-वि० (सं०) ज्योतिर्मय, आलोकयुक्त । पु० 
सूर्य; प्लक्षद्वीपका एक पवत; ब्रह्माका तृतीय चरण; प्रसयके सम 
उदित होनेवाले सात सूर्योमेंसे एक । 

ज्योति-'ज्योतिस्‌'का समासगत रूप । -रय-पु० ध्रुव नक्षत्र; एः 
सर्प । -रस-पु० एक रत्न। 

ज्योत्स्ना-स्त्री० (सं०) चाँदनी; चाँदनी रात; दुर्गा; साँप | = 
प्रिय-पु० चकोर । र दीयट । 

ज्योत्स्नो-स्त्री ° (सं०) रात। . 

सय (सं०) चंद्रमा । 
ज्योनार- रसोई; भोज । 
ज्योहरः दे , 'जौहर' । डक 
-पु०द० ॥ 

ज्यी#-अ० यदि, अगर । पु० जी. जान-बूड॒त ज्यौ घन आनेंद 
सोचि-घन० 

ज्यौतिष-वि० (सं०) ज्योतिष-संवंधी 

ज्योतिषिक-पु० (सं०) ज्योतिषी । 

ज्यौत्स्न-वि० (सं०) चंद्रिकायुक्त । पु० शुक्ल पक्ष । 

ज्योत्स्नी-स्त्री० (सं०) पूणिमाकी रात । 

ज्यौनार-स्त्री० दे० जेवनार' । 

ज्वर-पु०.(सं०) एक साधारण रोग जिसका मुख्य लक्षण शरीरकी 
गरमीका स्वाभाविकसे अधिक हो जाना है, ताप, बुखार; मानसिक 
कष्ट; उत्तेजना (कामज्वर) । -कुटुंब-पु ० ज्वरके सांथ होनेवाले 
उपद्रव । -घ्न-वि० ज्वरनाशक । पु० गुडच; वथुआ। - 
जिसी ज्वर-रोगका :इलाज । -हंत्री-म्त्नी० मजिष्ठा 
ज्वरघ्नी । 

ज्वरांकुश-पु० (सं०). एक तृण जो कुश जैसा होता है;. ज्वरको 


ज्वरांगो-स्त्री० (सं०) भद्रदंतिका । 

ज्वरांतक-पु० (सं०) एक तरहका नीम; चिरायता; आररवध । 
वि० ज्वरनाशक । 

ज्वरा-स्त्री० (सं०) ज्वर; # मृत्यु । 

ज्वरातिसार-पु० (सं०) ज्वरयुक्त अतिसार रोग । ` 
ज्वरापहा-स्त्री० (सं०) विल्वपत्री । 

ज्वरित, ज्वरो (रिन्‌)-वि० (सं०) ज्वरयुक्त । 

ज्वर्राश-पु० दे० 'जुर्रा' न 

ज्वलंत-वि० जलता हुआ, प्रकाशमान; स्पष्ट । 

ज्वल-वि० (सं०) जलता हुआ । पु० ज्वाला । 

ज्वलकां-स्त्री० (सं०) आगकी लपट । 

ज्वलन-पु० (सं०) जलना; चमकना; अग्नि; चित्रक; तोनको 
संख्या । वि० जलता हुआ; चमकता हुआ । -कण-पु० चित्त- 
गारी, स्फुलिग । -शील-वि० (कंबस्टिबिल, इनफ्लेमेबिल) जो 
बड़ी आसानीसे, थोड़ेमें ही, जल उठे, भड़क उठे; ज्वलनीय, ज्व्वल्य, 


नत (बमिग.पाइंट) तापकी वह मात्रा ज्ञो किसी वस्तुको 
जला देनेमे समर्थः है 


ज्वलनाश्मा (स्मन्‌]-मु० (सं०) सूर्यकांत मणि । श 
-वि० (सं०).जला हुआ; जलता-वलता हुआ, दीप्त। , 
ज्वलिनो-स्त्री० (सं०) मूर्वा लता, मरोइफली । 
ज्वल्य-वि० (कंबस्टिबिल) जल उठने या भभक उठने योम्य, दाह्य । 
ज्वानां -वि०, प्रु० दे० जवान । . 
ज्वानी! -्त्री० दे० जवानी’ 
ज्वार-स्त्री? खरीफकी फसलमें होनेवाला एक मोटा अनाज; 
चंद्रमाके आकर्षणके कारण समुद्रके जलका उपर उटा, भाटाका 
उलटा । -भाटा-पु० (चंद्रसूयंके आकर्षणसे) समुग्रके जलका 
उपर उठता और फिर नीचे आना, चढाव-उतार । : 
ज्वारी[-पु० दे० जुआरी । 
ke (सं०) ज्वाला; मशाल । वि० जलता हुआ । -मालो. 
( 


ज्वालक-पु० (बर्नर) जलानेवाला । दे० 'वतिग्रह', कल्ला । 
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0000000000 हिया कोयला, राख, जलता हुआ तरल पदार्थ, जलंती हुई गैस 
आदि बाहर निकले । -बक्त्र-पु० शिव । 

ज्वाली (लिन्‌)-वि० (सं०) ज्वालायुक्त। पु० शिव । 
ज्वैना#-स ० कि० टे० जोहना 


ज्वाला-स्त्री० (सं०) आगकी सपट, अथान दाह; 
उत्पन्न मनोव्यथा । -जिह्ला-ध्वज-पु० अ 

ड एक पीठस्थान; क आदि निकलनेका स्थान; 

ॐ सुरांगना । पु० (हि०) वह पहाड़ जिसकी चोटीके पांस स्थित 


झ 


किसीकी ओरसे लड़नेके सिए तैयार होना, एकत्र होना । -तलेको 
दोस्तो-राह चलतेकी मुलाकात । -पर चढ़ाना-वदनाम करना । 

झंडाल-स्त्री० | आगकी ऊंची लपट (बुंदेल०)।  - 

झंडी-स्त्री० छोटा झंडा । -दार-वि० जिसमें झंडी लगी हो । 

झेंडूला-वि० जिसके सिरपर गर्भके बाल हों, जिसका मुंडन न हुआ 

हो; गर्भेका; घनी पत्तियोंवाला । पु० वह बच्चा जिसके सिरपर 
गर्भके बाल हों; गर्भके बाल; धने पत्तोंवाला वृक्ष । . 

झंप-पु० (सं०) छलाँग, कुदान; घोड़ोंके गलेमें पहनानेका एक 
गहना । ; 

झेपकना-अ० क्रि० दे० 'झपकना' । 

झेपताल-पु० दे० झपताल' । 

भेपना-अ० क्रिश छलांग मारना, उछलना; झपटना: ढकना; 
झेपना; दे०, झपना'-। 


झ-देवनागरी वर्णमालामें चवर्गका , चौथा वर्ण । | 
स्थान \ 
झंकना-अ दे० झी खना' । 

झंकार-स्त्री० (सं०) झनझनाहट; झाँझ, पायल. आदिके बजनेसे 
होनेवाली ध्वनि; वीणा, सितार आदिकी ध्वनि;. झनकार । 
झंकारना-स० क्रि० 'झन-झन' आवाज करना । अ० क्रि० 'झन- 
झन' आवाज होना । 

झंकारित-वि० (सं०) झंकारयुक्त । पु० झंकार । . 
झंकारिणो-स्त्री० (सं०) गंगा । क 
झंकारी (रिन्‌)-वि० (सं०) झंकार या गुंजन करनेवाला; 
झंकारयुक्त । 
झंकृत-वि० (सं०) अकाल झकार करता हुआ । 
झंकृता-स्त्री ० ) तारा 


झंकृति-स्त्री० (सं०) झंकार । झेंपरिया, झेपरी#-स्त्री० पालकीका ओहार । 
झंखना-अ० क्रि० दे० झंपाक-पु० (सं०) बंदर । 
झंखाड़-पु० कांटेदार झाडी या पौधा; ऐसी.झाड़ियों या पौधोंका | झंपाको-स्त्री० (सं०) वॅदरिया । 
समूह; रही चीजोंका ढेर । र 732 पदकी चढ़ाईमें काम आनेवाली एक. तरहकी 
झंगा-पु० दे० 'झगा' क डा है (४) 
झंगुला, झेगला#-पु० ढीला कुरता; बच्चोंका ला कुरता:। झंपार-पु० (सं०) बंदर । 
स्य झंगूलो$-स्ती० दे० 'झगा' 3 झंपित#-वि० ढका हुआ । 
झंझ*-पु० दे० 'झाँझ'। झेपिया-स्त्री छोटा झांपा, पिटारी । 


झंपी (पिन्‌)-पु० (सं०) बंदर । 

कोल झापा, पिटारा । 

झंब#-पु० गुच्छा, समूह ह्‌ । 

झेंबकार, झंबकारा#-वि० कुछ कुछ काला, स्याह, श्यामवणं । 

झंबराना-अ० क्रि० काला पड़ना; मुरझाना । 

झेंवा-पु० दे० 'झाँवाँ' 

झेवाना-अ० क्रि०, गर्मी आदिके प्रभावसे. कुछ स्याही आ जाना; 
मुरझाना; आगका जलकर बुझने लगना, कोयले, अंगारेपर राख 
चढ़ जाना; घटना; झाँवेसे रगडा जाना ।. स०, क्रि० स्याही ला 
देना; आग ठंडी करना; घटाना; झाँवेसे रगड़ना या रगड़वाना । 

झेंवावना#-स ० क्रि० दे० 'झेंचाना' । 

झंसना-स० क्रि० ठगना, धोखा देकर, वेवकूफ वनांकर पैसे ले लेना; 
सिर आदिमें धीरे-धीरे तेल मलना । 


झंझट-स्तरो० झमेला; झगड़ा-वखेड़ा; कठिनाई; परेशानी । . 
झंझटिया, झंझटो-वि० झंझटवाला (काम); झगड़ालू , बखेड्या । 

झझन-पु० (सं०) झनकार । 

झंझनाना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'झंकारना' । 

झंझर-पु० दे० झज्झर'.। . ् 

झंझरा-वि० खरा, झीना। ' 

झेशरो-स्त्री० जाली; जालीदार खिड़की; जालीदार चादर; 
चलनी । -दार-वि० जालीदार, सूराखदार। . 

झंझा-स्ती० (सं०) तेज हवा, अंधइ; आँघी-पानी; बड़ी-बड़ी 
वूंदोको वर्षा; अंधड़ या अंधड़के साथ होनेवाली वर्षाकी आवाज; 
झंकार; खोयी हुई वस्तु। # बि० तेज, प्रबल । -भस्त्‌, - 
माद्त,-वात-पु० अंघड; वषकि साथ बहनेवाली बहुत तेज हवा । 

झंझानिल-पु० ब) दे० 'झंझावात' 


झंशार#-मु० ३ Es ऊँची लपट, 'झंडाल', ज्वाला- उचटि | झ-पु० (सं०), झंझावात; अंधड; ` तेज हवाके साथ बृष्टि 
अंगार झार छायो'सूर । बृहस्पति; दैत्यराज; 'झन-झन की आवाज; ताल; नष्ट वस्तु । 
टस्त्री० फूटी कौड़ी । > झई, झई#-्री० दे० झाई 
झझोटो-स्ती ०, दे० “झिंझोट झउभा [-पु० मिट्टी ढोनेका छिछला टोकरा । 
झेझोडूना-स० क्रि० पकड़कर झटके देना, झकझोरना; बिल्ली आदि- ९ऋनक, खव्त, धुन; बड़बड़ाहट; आँच, ताप; दे० 'झष'। 
म दांतोर्मि पकड़कर झटके देना, नोचना। ' | वि० चमकता हुआ, झकाझक । -केतु-पु० देऽ झषकेतु' । 
बाल। ` ० हुज्जत, तकरार । 
च डंडेके सिरेपर पहनाया हुआ तिकोना या | झकझका-व चमकदार, ० ह 
चोकोना कपडा जो राष्ट्र आदिके प्रतीकके रूपमें या संकेत आदिके | झकझेलना-स० क्रि० दे० ba | ह य 


लिए काममें लाया जाता है, पताका, निशान । -जहाज- 
बेड़ेके नायकका जहाज । -बरदार-पु० झंडा ले उ 
टस्टेशन-पु० छोटा स्टेशन जहाँ झंडी दिखानेपर ही, ट्रेनें रके । 
“उड़ाना-झंडा फहराना । (किसो चीजका) -डंड़ा करना 
. किसी चीजके नामपर, किसी वातके लिए लोगोको इकट्ठा करना, 
उनका आह्वान करना (बगावतका झंडा खडा नसजा), (किसी 
नगर, दुर्ग आदिपर)-गाइना-' ` “कब्जा करना; अधिकार: 
की घोषणा करना । -सुकाना-किसीकी मृत्युपर राज्य या किसी 
दल, संस्थाकी ओरसे nt शोकप्रकाश किया 
जाना । (किसोके)-(डे)के नोचे,-तले आना या जमा होना- 


झकझोर-पु० झकझोरनेका भाव, झकझोरा; झोंका । वि० 
झोंकेदार 


झकझोरना-स० क्रि० पकडकर जोरसे दिलाना, झटका देना । - 

(कोरा पु० झकझोरनेका भाव, झोका । > 
क्रि० दे० 'झकझोरना' । 
झकड़-पु० दे० 'झक्कड़', झकर । क 
तका क्रि० वकवाद करना; वड़वड़ाना; मचलनां; झगड़ा 
रना । 
झकरा[-स्त्री० तेज हवा ०).॥ ` 
नझका#-वि० दे० झुक? शर (देल ) 
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क पक 

झकुराना#-अ० 

झक्टा[-पु० छोटी झाड़ी । 

झकोर-पु० दे० 'झकोरा' । 

झकोरना-अ० कि० हवाका झोकेके साथ पेड़ोंको झकझोरते हुए 
बहना, झकोरा मारना। 

झकोरा-पु० हवाका तेज झो का; झटका; पेड़ोंका हवाके झो केसे 
हिलना, झमना । 

शोल दे० 'झकोर्‌' । 

०, वि० दे० 'झक' । 

झककड्-पु० अंधड़, तेज हवा । वि० दे० 'झक्की' । 

झक्को-वि० सनकी, खब्ती; . बक्की, वकवादी । 

झक्खना#-अ० क्रि० दे० झीखना' । 

क्षख-पु० देऽ 'झप'। स्त्री० झोंखनेकी क्रिया । -केतु-पु०. दे० 
झपकतु' । -निकेत-पु० . दे० 'झपनिकेत' | -राज-पु० ` दे० 
झषराज' । -लगन-पु० दे० 'झषलग्न' । मु०-मारना-त्रेकार 
काम करना, वक्त बरबाद करना; मजबूर होना ,। 

झखनाओ#-अ० कि० दे० 'झी खना' । , 

झखी#-स्त्री० झप, मछली 

झगड़ना-अ० क्रिश (दो आदमियोंका) झगड़ा करना, लड़ना । 


साफ ओर चमकता हुआ, चमाचम । 


झगड़ा-पु० दो आदमियोंका विवाद या. टंटा, तकरार; बखेडा । 
Cs लेना-जान-तझकर झगड़ेमें पड़ना; झगडा खड़ा करने- . 
वाली वात करना । 


झगड़ाल्‌-वि०, झगड़ा करनेवाला, कलहप्रिय । 

झगड़ी-वि० स्त्री० झगड़ा. करनेवाली । 

झगर-पु० एक चिड़िया; # दे० झगड़ा' । 

झगरना#-अ०७ क्रि० दे० 'झगड़ना। 

झगरा%-पु० दे० झगड़ा । 

झगराऊ$-वि० दे० 'झगडालू' । 

झगरी-स्त्री० झगड़ा,'रार । वि० दे० 'झगड़ी' 

झगला*-पु० दे० 'झगा' । 

झगा-पु० (बच्चोंका) ढीला कुरता, अँगरखा-'सीस पगा न झगा 
तनमें -सुदामा० । ८ 

झगुलिया, झगुलो-स्त्री० झगा । कर 

झज्जर, झज्सर-पु० मंहका छोटा घड़ा, झंञर। , .. . , -< 

झज्झी-स्त्री> फूटी कोडी । 

झझक-स्त्री० झझकनेकी क्रिया या भाव; दे० 


झझकन*-स्त्री दे» झझक' । 
होकर वडबडाने,. जोर-जोरसे 


'झिझक' । 


झझकना-अ० क्रिश यकायक 
बोलने लगना; भड़क उठना; दे० “झिझकना' । 

झंझकाना[ं-स ० क्रि किसीके झझकनेका कारण होना । 

झझकार-स्त्री० झझकारनेकी क्रिया या भाव । 

झझकारना-स० कि० दुतकारना; तुच्छ सगझना । 

झझिया--सत्री० दे० 'झिंझिया' । 

झट-अ० बहुत जल्द, फुरतीसे । -पट--अ० बहुत जल्द, तुरत । 

झटकना-स० क्रिश झटका देना; झटकारना; छीन लेना; हथि- 
याना, ऐंठना । | अ० क्रि० तेज चलना । ' . 

झटका-पु० झोकेके साथ दिया हुआ धक्का; (हवाका) झोका; 
पशबलिका वह प्रकार जिसमें पशुकी गरदन तलवार आदिके एक 
ही हाथमें अलग,हो जाय; आकस्मिक और चंदरोजा बीमारी 
अचानक आयी हुई विपत्ति; हानि; कुभ्तीवा एक पेच । -(के) 
का मांस-झटकेकी रीतिसे मारे हुए पशुका मांस । $ 

झटकारना-रा० क्रि७ चीजंको इस.तरह हिलाना कि वह खल जाय 
और उसपर पड़ी हुई धूल आदि झड़ जाय, झटकां देना । 

झटा-स्त्री० (सं०) भुईआँबला; शीघ्रता । 

झटाका-अ० जल्दीसे, चटपट । 

झटि-स्त्री2 (संश) शाडी; साइ । 

झटिका-स्त्री० (सं०). साड़ी; भुडेंआंवला । 

छटरिति-अ० (सं) झटपट, तुरंत। . 

झड़-स्त्ी ० दे७ 'झंड़ी' 


० झकोरा खाना । स० क्रि० - झकोरा देना ।. 


झड़कना-स ०. क्रि>.द ० '“झिडकना । 
झड़क्षड़ाना-स ०  क्रि० झटकना; हिलाना; फटका रमा, 'बिगड़कर 
बोलना । . 
झड्न-स्त्री० वह जो किसी चीजसे झड़कर गिरे; झड्नेकी करिया; 
खुरचन; तपरी आमदनी । -झड़न-स्त्री ० झइन । 
झड्ना-अ? क्रिश टूटकर गिरना (पेइसे पत्ता, सिरसे बालोंका). 
बरसना; (शहनाईका) बजना (नोबत-झड़ना); साफ किया 
ज़ाना । 
झड़प-्त्री० दो पक्षियों, दो व्यक्तियों आदिकी अल्पकालिक भिड़ंत 
क्रोधपूर्णं कहासुनी; झड़पनेका. भाव, आवेश; लपट; झटका । 
झड़पना-अ० ० हमलां करना, टूट पड़ना; उलझना । स०-क्रि० 
झटकना, झदकेसे छीन लेना । - 
शड्पा-झड्पी-+सत्री० गुत्थमग॒त्था। , 
झड़पाना-स ४ क्रि० (पक्षियाको) आपसमें लड़ाना । 
झड्बेरी-स्त्री० जंगली बेर। 
झड्बाना-स० क्रि० झाइनेका काम. कराना; झाइफंक वरराना. । 
झड़ाई-स्त्री० झाइनेकी क्रिया या,उजरत । 
झड़ाका-पु० झड़प । अ> फौरन, तत्काल । 
झड़ाझड़-अ० लगातार, झड़ीके रूपमें, तेजीसे । 
शड़ी-स्त्री० लगातार झड़ना; हलकी कितु लगातार वर्षा; झड़ीकेः 
रूपमे चलनेवाली बातें, अविराम वाग्धारा (बंधना, लगना; 
बाँधना, लगाना); तालेके भीतर्‌का खटका । . . - 
झणझण-गु०, झणझणा-स्त्री> (सं) .झन-झन को. आवाज, 
अझनकार । र 
झणत्कार-पु० (सं०) झनकार । 
झन-स्त्री० धातुखंडप्रर आघातसे उत्पन्न होनेवाली ध्वनि । -झन 
-स्वो० झन की लगातार होनेवाली ध्वनि । हे 
झनक-संत्री० झनकार; झनझनाहट; पैरको झटकेके साथ उठान, 
हुए चलना ।,-मनक-स्त्री» पायल आदिंकी मंद, मधुर ध्वनि । 
० चौपायोंका एक रोग जिममें वे पैरको झटकेके साथ. 
उठाते न चलते हैं । 
झनकना-अ० क्रि० झनक होना: झुँझलाना, खींझना; पैरकों झटका , 
देते हुए चलना । 
झनकार-स्त्री> 'झन-झन'की आवाज; झींगूरों।आदिकें बोलनेसे 
होनेवाली ध्वनि । 
झनकारना-अ० करि» 'झन-झन'को आवाज निकलना । सर क्रि? 
झन-झन की आवाज पैदा करना । हे 
झनझना-वि७ .झन-झन' शब्द उत्पन्न करनवाला । 
झनझनाना-अ० क्रि० 'झन-झन'की ध्वनि, होना । सं कि० 
झन-झन'की ध्वनि निकालना, उत्पन्न करना । 
झनझनाहट-्त्री० झन-झन की आवाज; झुनझुनो । 
झनाझन-स्त्री२ झनझन.। अ० 'झन-झन' ध्वनि सहित । 
झनिया#-वि० झीना । _ ` 
झन्नाना-अ७ क्रि० झनझनाना ।, 
झन्नाहट-स्त्री० सनझनाहट । 5 
झप-स्त्री०. किसी चीजका अंचाईसे अचानक गिर पड़ना । नस 
-अ० झट, तुरत । ४ 
झपक-स्त्री० पुलकोंका गिरना; पलक गिरनेमें लगनेवाला समय, 
निमेप; झपकी । ' . 
झपकना-अ० त्रि» पलक गिरना; झपको लना; झपटना.; झंपना | 
झपकाना-स० कि वार्‌-वार पलक गिराना । 
झपकी-स्वी ७ हलकी, थोड़ी देरकी नो द, आँख लगना: # च्मा, 
घोखा । 
झपकोहाँ#-वि० नो दरो झपकनेवालो (आँख )'; नशेमें चूर । 
झपट-स्त्री ० झपटनेकी क्षिया या भाव; टूट पडना । ' | 
झपटना-अ० क्रि० किसी चीजको लेह, पपड़न या किसी चोजपर 
हमला करनेकें लिए तेजीसे उगकी आर बढ़ना, टतूना, लपकना। 
स० क्रि० झपटकर छीन लेना, पकड़ लेना । र 
झणठान-स्वी ०-झपट | ` ` 5 क: 
झप्टाना-स० मि झपटनेकी कया कराना | | 
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-पु० झपटनेकी त्रिया । -मार-वि० झपटनेवाला, 
"बाला (हवाई जहाज) । मु० -मारना-(चील आदिका) 
किसी चीजपर ट्टना । » | 
झपड़ियाना-स० क्रिश झापड मार देना, चपत लगाना । 
झपताल-पु० दस मात्राओंका एक ताल । 
झपना-अ० क्रि० दे० 'झपकना' । 
झपलेया£-स्ती० झेपोला । 
झपवाना-स० कि० झपाना का प्रे० । 
झपसतट[-स्त्री० घोखेबाजी । र हः. 
डर का ३क्ति० पेड़-पौधोंका. पत्ते, टहनियाँ फेंककर बढ़ना, 
Ti [| 
झपाका-अ० झटपट । पु० शीघ्रता (` `स) । 
झपाटा-पु० झपट्टा; झपट । =, 
झपाना-स० क्रिश (पलके) मदना, (आँखें) वदे करना । अ० 
/ क्रि० झेपना । गुदा हि र 
झपित#-वि० झपा हुआ, मुंदा हुआ; लज्जित । 
.अपिया[-स्त्री० पिटारी; गलेमें पहननेका एक गहना । 
झपेट-स्त्री० दे० 'झपट' । 
सरस क्रि० टूट पड़ना; दवोचना । 
दा-पु० हमला; धबका; प्रेतवाधा । 
झपोला-पु० दे० 'झेपोला'। _ 
झप्पड़-पु० थप्पड़ । 
झप्पर#-पु० दे० 'झप्पड़' । 
झप्पान-पु० दे० झंपान' । 
झप्पानी-पु० झंपान ढोनेवाला । ' 
झंबरा-वि० लंबे और सब ओर बिखरे हुए बालोंवाला । 


झबरोला-वि० चारों ऑर बिखरा हुआ (केश-समूह) । 


झबरेरा#-वि० दे० 'झबरीला' । ः 

झबला]|-पु० वच्चोंका ढीला ढाला पहनावा; झौवा, टोकरी । 

झबा-पु० दे० झब्बा'। ` a 

झबार, झबारि|-स्तो० जंजाल, झंझट । _ 
-स्ती० छोटा झव्वा; वाजूबंद आदिमें नीचे लटकने- 


वाली कटोरी। . . 
झबूकना#-अ० क्रि० चौंकना । ' 
शब्बा-पु० च्छा, दना I x 
झमक-स्त्री ० चाल; 'झम-झम'की आवाज; चमक । 
झमकड़ा-पु० दे० 'झमक' | a 
झमकमा-अ० क्रि० पाँवोके गहनोंकी झनकार करते चलना; 
नाचना; झम-झम की आवाज होना; 'झम-झम' करते हुए तेजीसे 
आना-जाना; सहसा सामने आना-'पावक झरसी झमकि कै गयी 
झरोखे झाँखि--बि०; चमकना; छाना; अकड़ दिखाना । 
झमकाना-स० क्रिश चमकाना; मटकाना; 'झम-झम'की आवाज 
करना; यद्ध आदिमें हथियार खटखटाना ।. 
झमकारा-वि० 'झम-झम' करके बरसनेवाला (बादल) । 
झमकोला-वि० चंचल; चमकोला। ` च 
अम-झम-नत्ी ० 
'छम-छम । अ० झम-झम' करते हुए । 


-अ० क्रि० झम-झम' आवाज होना; चमकना । स०- 


किड म 'झंम-झम ध्वनि उत्पन्न करना; चमकाना । .. 

 झमना$-अ० क्रि० झुकना, दवना । . 

झमाका-पु० झम-झम की आवाज; ठसक । 

झमाझम-अ० 'झम-झम' करते हुए; चमकके साथ । 

लार द मुरजुट l TR पल 
` झमाना-अं० क्रि० छाना, घेरना; दे& 'झेंबाना' (अ० कि से 
व्य अ | घेरना; दे^ 6 (अ० क्रिश, स० 
` भमारना-स० क्रि० शावर कर देना; जलसे भर देना-'आनंदकों 
___ घन रंग झलनि pli । . , 2. कुर 
. झेला. लाः -पु० झगड़ा; बखेडा, झंझट; # भीड़-भाड़ । 
 सेलिया-वि० झमेला करनेवाला; स र 


. झर-पु० (सं०) झरना; सोता । ॐ स्वी० झड़ी; झड़ी या जल- 


~ 


घुंधर्ओके वजने या जोरसे वर्षा होनेकी आवाज,, 


झरफना-अ० क्रिश झलकना । स० फि० डपटना । 

झंर-झर-्त्री० वर्षाकी झड़ी लगने, पानी या हवा बहनेकी आवाज | 

झरझराना-अ० क्रि० 'झर-झर' करते हुए बहना, गिरना, जलना | 
स० कि० “इर-क्षर की आवाजके साथ गिराना । 

झरन-्त्री० दे० 'झड़न' । ; 

झरना-पु० पहाड़से नीचे गिरनेवाला सोता, निर्झर; छेददार पलटा 
या पौना जिससे पूरियाँ आदि -छानी जाती हैँ; अनाज छाननेकी 
बड़ी छलनी । | वि० झइनेवाला । # अ० कि०. जलधाराका 
पदन आदिसे नीचे गिरना; दे० 'झड़ना'; बजना-'नौबत झरत 
चली नागन महेँ रब करताल अपारे-रघुराजसिह । स० क्रिर 
वजाना । 9 लंड कि 

जझरनि#-स्त्री० दे० 'झरन'। ` ही 

झरनी#-वि० स्त्री” जिससे कुछ झड । 

झरप#-स्त्री० झोंका; वेग; चिक; सहारा; दे० 'झड़प' । 

झरपना#-अ० क्रि० झोका देना; दे० 'झड़पना' । 

झरफ*-स्त्री० दे० 'झरिफ' । 

झरबेर, झरबेरी[-स्त्री० दे० झड़वेरी'। ` 

झरवाना-स० क्ति० दे० 'झड़वाना'। 

झरसना#-अ० क्रि० दे० झुलसना' । स० क्रि० दे० 'झुलसाना”। 

झरहरना$#-अ० क्रि० झर-झर' ध्वनि करना । 

झरहरा#-वि० सूराखदार, जालीदार। | 

झरहराना-अ० क्रि० पत्तोंका आवांजके .साथ नीचे आना, खड़- 
खड़ाना । स० क्रि० डाल हिलाकर पत्तों आदिको गिराना । | 

झरहिल-स्त्री० एक चिड़िया । १ 320 न 

झराँ#-पु० खो जाने, चुरा जानेकी क्रिया या भाव-'सो धन झरां 

गयो-घन० । न कक इक 

झरा-स्त्री० (सं०) झरना, सोता । 

झराझर-अ० झर-झर' ध्वनि करते हुए ; तेजीसे । 

झरापना#-अ० क्रि० झड़पना, हमला करना । 

झराहर#-पु० ज्वालांधर, सूर्य । 

झरि+#-स्त्री० दे० 'झड़ी' । 

झरिफ#-स्त्री० चिक, परदा । 

झरी-स्त्रो० (सं०) झरना, सोता; झड़ो; | वह कर जो वाजारमें 
अपना माल ले जाकर बेचनेवालोसे वाजारके मालिकको या 
ठेकेदारको मिले; संधि, दरार । ES ५2४ 

झरोणा-पु० छोटी खिड़की, गवाझ। | 

झझर-पु० (सं०) झाँझ; डिडिम; कलियुग; एंक नद; झरना; 
झाँझन । 

झर्शरक-मु० (सं०) कलियुग। `` £ 

झझरा-स्त्री० (सं०) वेश्या; तारा देवी । 

झ्झरावती-्त्री ० (सं०) गंगा; कंटसरैया । 


झलकना-अ० क्रिश चमकना; भीतरसे चभकना; दिखाई देना; 
आभास होना । न 5625 
झलकनि%-स्त्री० दे० 'झलके' | 
झलका-पु० छाला । ५ त ९% 
झलकाना-स० क्रि० चमकाना; झलकदार बनाना; # दिखाना; 
आभास देना । # अ० क्रि० दे० 'झलकना'। ` 
झलकियाँ-स्त्री ०, बहुब० स्थिति या घटनाओंपर प्रकांश डालनेवाली 


= 
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जर छोटी मनोरंजक वातं (कांग्रेस महा समितिकी-) । 
झलज्झला-स्त्री० (सं०) वूंदोकी. झडीकी आवाज; :हाथीके कान 
फटफटानेकी; आवाज । 

झल-शल-अ०. साफ, - पूरी झलकके साथ (-दिखाई देना) । 
स्त्री० चमक । 

झलझलाना-अ० क्रि० चमकना, झलक मारना; भएक उठना, 
झल्लाना । स० क्रि चमकाना । 

क चमक । . 

झलना-स० क्रि० (पंखा आदि) हिलाकर हवा करना करनेके 
लिए हिलाना । अ० क्रि० र | ह्‌ फर 
झलमल-पु० झलमलानेका -भांव ` (-करना) । बि७ अस्थिर 
झलमलाता हुआ: (प्रकाश) । 

झलमला-वि० झलकता हुआ, चमकोला । 
झलमलान!-अ० क्रि० रह-रहकर, कभी तेज, कभी धुंधली, हलकी 
रोशनी देना;. रोशनीका इधर-उधर हिलना 
झलराना$-अ० क्रि० बढना,:फैलना; | हिलना, लहराना । 
झलरो-स्त्री० (सं०) झाँझ । 

झलवाना-स ० क्रि० झलने या झालनेका काम कराना । 
झला-स्ती० (मं०) कन्या; धूप; कांति, चमक | # पु० हलकी, 
थोड़ी देरकी वर्षा; झालर; पंखा । 
झलाझल-वि० चमकता हुआ, चमाचम । अ०:चमकके साथ । ' 
झलाझली#-वि० चमकदार । स्त्री० झलाझल होनेका भावः।' ` 
झलाना-स० क्रि» दे० झलवाना' | 


झलावोर-पु० सुनहले-रुपहले तारोंसे बुना हुआ साडीका आंचल; 


कारचोवी । वि० चमकता हुआ, चमाचम.। 

झलामला[-स्त्री० चमक-दमक । 

झलि-स्त्री० (सं०) एक तरहकी सुपारी । - 

झल्ल-पु० (सं०) एक वर्णसंकर .जाति; भांड; हुडुक; ज्वाला । 
-कंठ्-पु० कंबूतर । 

झहलक-पु० (सं०) करताल; झाँज्न:। 

झल्लको-स्त्री० (मं०) दे० 'झल्लक' । 

झल्लरा, झल्लरी-स्त्री० (सं०) हुडुक; झांझ; पसीना; शुद्धता; 
घुंघराले बाल । 

* झल्ला-पु० बड़ा टोकरा; बौछार । वि० जो गाढ़ा न हो । 


झहलाना-अ० क्रि० बहुत बिगड़ जाना, झुंझला उठना । स० क्रि० 


: चिढ़ानेवाला काम करना, झंझला देना । 
झल्लिका-सत्री० (सं०) उबटन लगानेपर निकलनेवाली झिल्ली 
या मैल; रंग, इत्र आदि लगानेमें व्यवहूत रुई या कपड़ेकी धज्जी 
द्यति, चमक । र 
झल्ली-स्त्री० (सं०) एक बाजा, हुड्क । 
झवर$-्त्री० झगड़ा । 
झवारि[-स्त्नी० दे० झवर' । 
झब-पु० (सं०) मछली; मगर; मीन राशि; मकर राशि; ताप; 
वन । -फेतु,-ध्वज-मु० :कामदेव । -निकेत-पु० 
जलाशय । .-राज-पु० मगर । -लग्न-पु० मीन लग्न। 
झषना#-अ०. रिंश झखना । 
झषांक-पु० (रां०) कामदेव | 
झषा-स्त्री२ (सं०) नागबला । 
` झषाशन-पु० (सं०) सूंस । | 
< झषोदरो-स्ती ० (सं०) व्यासकी माता; मत्स्योदरी, सत्यवती. 
झसना-स० क्रि० दे० झेंसना' । 
झहनना%-अ० क्रि० झन्नाना;. सन्नाटेमें आना; रोमांच होना । 
झहनाना-स० क्रि० झनकार पैदा पे वजाना । अ> क्रि० 
झनकार करना-“ ` 'मनहेँ घंट झहनावै' 
झहरना#-अ० ० दे० 'झहराना' । स० क्रि० झिडइ़कना । 


झहेराना#-अ० क्रि० कमजोर होकर गिर पड़ना (पत्तों आदिका); ` 


झल्लाना; तिरस्कृत होना । स० क्रिश झकझोरना;  लथेंडना । 
झाई -स्त्री० छाया, परछाई; अंधेरा; प्रतिध्वनि; धोखा; रं 


विकारके कारण पड़ा हुआ काला धव्या । -माई -स्त्री० बच्चोंका' ' 


. एक ब्ज जिसमें वे कुछ गाते हुए अपने चारों ओर घमते हैं । भु० 


, वुनावटवाला; जिसके पेदेमें बहुतसे 
:|  झाँगला-वि० ढीला-ढाला (वस्त्र इ०) । पु० झगा । 


-माना-आाँखोंके सामने अंधेरा छा जाना ।-यताना-धोखा देना । 
झाँक-स्त्रीं / झाँकनेकी क्रिया Ue ताक-झाँक' में व्यवहूत) ॥ 


झाँकना-अ० क्रि० आइ्से आदिसे बाहरकी वस्तुको देखना; 
इधर-उधर देखना या झुककर देखना (क्ुआँ-) । ` - 
सत्तरी» झाँकी; कुआँ 
झाँकर-पु० दे० 'झंखाड' । 


क जालीदार खाँचा; झराखा;" अंतर---परन न पायो 

झाँको : || 

झाँफी-स्त्री ० (सजायी हुई देवम्तिका) दर्शन; कुछ दूरसे होनवाला 
अपूर्णं दर्शन; दृश्य; झरोखा । 

झांकृत-पु० (सं०) पैरका एक घंघरूदार गहना; झरने आदिके 
गिरनेका शब्द । * : 

झाँख#-पु० एक तरहका'जंगली हिरन; अरहर आदिका डंडल । 

झाँखना#-अ ० दे० झी खना'; झाँकना । 

झाँखर-पु० झंखाइ; काँटेदार का समूह्‌ । वि० झोनो 

हों.॥ 


झाँगा#-पु० दे० 'झागा'। 

झाँझ#-स्त्री० काँसेके दो:तश्तरी जैसे टकड़ोंसे बना मंजीरे. जैसा 
वाजा, झाल; शरारत; अडियलपन; झाँझन। -दार-वि० 
“झन-झन' बजनेवाला । 

झाँझ-स्त्री० (भागका) नशा-ऐसा न हो कि झाँझ हो जाये जरा 
गहरी'-जिदगी० । 

० दे० 'झाँस' । र 

झाँझन-स्त्री० पाँवमें पहननेका पोला कड़ा जो चलनेसे 'अन-झन' 
वजे, झाँझदार कड़ा, पैजनी' । 

झाँझर#-स्त्री ० दे० 'झाझन' | -वि० जजर; छिद्रोबाला' । 

झाँझरि#-स्ती ० दे० 'झाँझर' । 

झाँझरी#-स्त्री० झाँझ; झाँझन | ” ' 

झाँझा-पु० फरालको लगनेवाला एक कोड़ा; झाँझ; झंझट; ॥ सेव 


` छाननेका पौना । 


झाँशिया-पु० झाँस बजानेवाला । 
झाँट-स्त्री० उपस्थके बाल, पशम । 
झाँटि#-स्त्री ० दे० 'झाँट' । ' 


'झाँप-पु० ढकनेके काम आनेवाली चीज; बाँसका टोकरा; वाँसका 


वना ख्वानपोश; खिडको-दरवाजके सामने; ६प-वपसि बचावके 


। लिए लगाया जानेवाला टीन, लकड़ी आदिका बना परदा; बरघीका 


टप; वाँसकी तीलियोंका वना मगियोंका दरवा; उछल-कर । 
स्त्री० पर्दा, चिक; झपकी । | 

झांपना-स० कि० ढकना, आवरण करना; 'छोपं लना। अ० 
० झंपना। ' ` है 

झाँपी[-स्त्री० टोकरी; बाँस या मंजकी पिटारी; झपकी । » 

झाँदनः$#-म० क्रि० झाँवेसे रगड़ना (मैल छंडानेके-लिर) । 

झाँबर-स्त्री० नीची जमीन, डावर । | वि० जिसमें श्यांमना हो; 5 
मुरझाया हुआ । i; 

झाँबली-रत्री० झलका; झाई; आँखका संकेत । 

झाँवाँ-पु० जली हुई इंट या उसका टुकड़ा जो मैल छड़ानके लिए देह 
र॒गडनेके काम आती ह । 

झाँसना-स० क्रि० झाँसा देना, ठगना; बहकाना । 
झाँसा-पु० धोखा, जल, वृत्ता । -पट्टो-स्वो० दमबाजी, वृत्ता ।__ 

झाँसिया, झाँसू-वि० झाँसा देनेवाला। शाप 
झा-पु० मैथिल तथा गुजराती ब्राहाणोंकी एक उपाधि । स्त्ती० ` 
(सं०) जलप्रपात। ` ` 

झाई _-्त्री० दे० 'झांई' 


| झाई#-स्त्री० दे झाई 


झाऊ-पु० एके छोटा झाड जो रेतीले मैदानोंमें अधिक होता है । 
झाग-पु० फेन, गाज । ड 
झाझ$-पु० जहाज-“राम नामका झाझ 'चलास्याँ भवसागर तर 

जास्याँ-मीरा द; 
झागड£-पु० दे० 'झगहा' । ` 
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- ड झाइनेसे निकली हुई चीज; झाड़नेके काम आने- 


ं 'पौना । वि० निरा, निपट; सव । -खंड-पृ० ला 
` _ जो वैद्यनाथसे पुरीतक गयी है; छोटा प्तः | स्त्री० 
अ; झारन!-स्त्री> द० झाड़न'. .... . . | = EAR 
` झारना|-स० मिः) द० 'झाडूना' । हु 


825» 
र 
म्ह 


शय 
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झाट-पु० (सं०) कुंज; झाडी; घावको धोना । 
स क je Shh लोध वृक्ष, घंटापाटलि ।. 
झारा = । 


झारि-स्त्री०, वि० दे० क्षारः! 

' झारो-स्ती० पानी परसने, हाथ-मुँह घुलाने आदिके लिए काममें 
लाया जानेवाला टोटीदार बरतन, गड आ;  झाड़ी; एक खट्टा 
पेय । वि० 'झार', कुल, सव। “गई तहां जहे सुर मुनि झारी - 
रामा० । 

झार्झर-पु० (सं०) हुड़क या ढोल बजानेवाला। 

झाल-पु० झाँझ; झलनेकी किया । स्त्री चरपराहट, तीखापेन; 
लहर; ज्वाला; संभोगकी इच्छा; वर्षाकी झड़ी जो कई दिन लगी 
रहे । वि० दे० झार' । 

झालड-स्त्री० दे० 'झालर' । ! 

झालना-स० क्रि० धातुकी बनी चीजको टाँकेसे जोड़ना; किसी 

, चीजको ठंढा करनेके लिए बरफ या शोरेमें रखंना । 

'झालर-स्त्री० लटकनेवाला हाशिया; किनारा; एक तरहका घंटा 
या घड़ियाल; शिशुके: गभुआरे, 'लहरीले वाल (वुंदेल०) ; 

! % एक पकवान । -दार-वि० जिसमें झालर लगी हो । 

झालरना#-अ० क्रि० दे०-झलराना'; पुष्पादियुक्त होना ।. 

'झाला-पु० राजपूतोंका एक भेद । # बकवाद-'काहेको झाला लै 


० (सं०) जूही; 

झाटास्त्रक-पु० (सं०) तरबूज । 

झाटिका, झाटी, झाटीका-स्त्री० (सं०) दे० झाटा । 
प्ाइ-पु० छोटा पेड़ या पौधा जिसकी जड़से डालियों जैसे कई तने 
निकलकर झाड़ियोंकी शक्लमें फेल जायें, आ जान; कॅटीला 
पेड; झाड़की शक्लका फानूस जो छत या लटकाकर 
जलाया जाता है और जिसमें बहुत-सी मोमबत्तियाँ या बल्य एक 
साथ जलाये जा सकते हैं; एक आतिशबाजी; सावा । -खंड- 
पु० जंगल; दे० झारखंड । “-झंखाड-पु७ कटीले पेड़ों, झाड़ियों- 
का समूह; टूटी-फूटी, रही चीजें । -दार-वि० कंटीला; घना । 
पु० एक तरहका कशीदा । -फ़ानूस-पु० शीशेका वना रोशनी 
और सजावटका सामान। 

झाड़-स्त्री० झाड़नेकी क्रिया (केवल समासमें व्यवहूत) ; "फटकार, 
भत्सना; मंत्रोपचार, मंत्र पढ़कर फूंकना । -यौ छ-स्त्ती० 
सफाई । -फूक-स्त्री० झाड़ना-फुंकना, मंतर-जंतर । -चाको- 
'स्त्ी० देनकी पूरी सफाई, वेबाकी । -बुहार-स्त्री० सफाई । 


मिलवत कौन चोर तुम/डाँडे'-सूर । ' 

झालि-स्त्री० (सं०) एक तरहक काँजी; '# झड़ी; झाल । 

झावे-झावे-स्त्री० हुज्जत, तकरार | 

झावर-पु० देऽ '्ञावर'.। 

झावु, झावुक-पु० (सं०) झाऊ। FoF 

शिंगन-पु० सारस्वत व्राह्मणोंकी एक उपजाति; एक पेड़ ॥- 

झिंगवा-पु०. दे०“झो गा' मछली'। PFE op 

झिगाक-पु० (सं०) तोरई । 

झिगिनी-स्त्री० (सं०) लुक; एक जंगली पेड़ । 

झिगो-स्त्री० (सं०) जिगनी नामक वक्ष । 

झिगुलिया, झिंगुलो%-स्त्री ० दे० झगा! । 

'झिझरी-स्त्री० जालीदार खिड़की । 

झिझिम-(सं०) जलता हुआ वन । : `. ; ३ ड 

झिंझिया-स्त्री० वह घडा जिसके: पेदेमें बहुतसे छेद होते हैं और 
जिसमें दिया.बालकर घुमाया जाता है । ! 

झिझिरिष्टा-स्त्री० (सं०) एक झाड़ी । 

शझिझिरोटा-स्द्री० एक क्षुप, झिझिरिष्टा । .' 

'झिझो- (सं० ) जझींगुर; झिल्ली । „`: 

झिंझांटो--स्त्री० एक रागिनी ।: 

'झिटी-स्त्री०- (सं०) कटसरैया। . * 

झिगड़ना, झिगरना#-अ० क्रि०:दे० 'झगड़नो' 

'झिगमिगाना$-अ० क्रि० जगमगाना, प्रकाशित होना '(बीसल०) । 

झिझक-स्त्री० हिचक, भड़क; लज्जाजनित संकोच | :- 

झिझकना-अ० क्रि० भय या लज्जाके कारण कोई बात कहने; करनेमें 
हिचकना, ठिठकना; भड़कना । कू 9 प्रज्ञा 

शिझकार-स्त्री० झिझकारनेकी क्रिया या भाव 

शिझकारना-स० क्रि० दुतकारना; झिइकना । `» 

झिड़कना-स० क्रि० डाँटना, फटकारना; .. तिरस्कारके . साथ 

फेंक देना । 5 > 

झिड़को--स्त्री० झिड़कनिका भाव, डाँट, फटकार । : 


झिनझिनो[|-स्त्री ० दे० 'झुनझुनी! । । 
वि बारीक धान ।' वि० दे० 'झीना! । 
; ०.शंवृक, सुतुही ;: दीर्धकोशिका। 
nh be दे० 'झेपना'; बंद.होना । * 
/झिपाना-स० मि० लजवाना, शमिदा करना 
'झिर-स्त्री० दे० 'झिरी'। .- . कक 
bo क्रि० देऽ 'झिइकना' । 

र-भझिर-अ० मंद गतिसे 'झिर-झिर' आवाजके 
कि ब । sa 
-अ०°न्रि० झिर-पझिर: करते हुए बहाना ।' ..: - 
| झिरना-अ० भ्रि० दे० 'झरना' ।. पुर छे दे० झरना! । > 
शिरहर&-वि० झीना, सूराखदार। . 5 -- . 5 
झिरिका, झिरोका-स्त्री» (सं०). झींगुर।: ` 


वाला कपड़ा । 
झाइना-स० क्रिश झटकारना, घूल-गर्द साफ करना; बुहारना, 
झाड, देना; मंत्र पढ़कर -फूफना; फटकारना; कंघी करना; 
(पेइसे फल) नीचे गिराना; (चिड़ियोंका पंख) 'छोड़ना; दूर 
करना, भगाना (शेखी, बदमाशी, घमंड); रोब जमानेके लिए: 
उलटी सीधी, सहज ही समझमें न आनेवाली बातें कहते जाना 
(अंग्रेजी-, उद्‌-) । मु० झाड़-पछोड़कर देखना-जाँच-तौल 
करना; खूब आजमाना। झाड़-पोंठकर-कुल इकट्ठा. करके, 
झाड़-वुहारकर । 
झाड़ा-पु० जामा-तलाशी; झाइ-फूंक; मेला, १; शौच जानेकी 
इच्छा या जिया ।. मु०-फिरना-मलत्याग करना, शौच जाना। 
झाड़ी-स्त्री० कटीले पौधों या झाड़ोंका समूह; एकमे मिले हुए 
केटीले पौधे । 
झाड़ -स्त्री० सीको, तीलियों आदिका पूला जिससे धूल, गई आदिकी 
सफाई करते हैं, बुहारी, बढ़नी; पुच्छल नाराः। -कश-पु०: 
झाड़ू, देनेका पेशा करनेवाला; भंगी । -डुमा-पु० वह हाथी 
जिसकी दुग्र-झाडूकी तरह:फॅली हो ।. -बरदार-गु० दे० 'झाड़ू- 
कश । ताक वाकी न रहना, सव:नष्ट हो जाना:।- 
मारना-तिरस्कार करना, ठोकर मारना (स्त्री ०) । 
झापड़-पु० थप्पड़, जोरका तमाचा । १:7१ . 
झावर-पु० दलदल; # खाँचा । - > 
क ० टोकरा; i चमड़का गाल थाल जो पंजावमें आटा 
काम आता है; शीशेका बड़ा झाड; झब्बा । 
झाबी-स्त्री० छोटा झावाः। `` - 
झास-पु० गहराईसे मिट्टी खोदकर निकालनेवाला एक यंत्र; *एक 
बरतन जो भोज दाल-तरकारी आदि परसनेके काम आता 
हं; # गुच्छा; छल, घोखेबाजी; डाँट-डपट । 
ri ° पहूननेका एक गहना; . (सं०) टेकुआ तेज 
सिल्ली । बि० दे० “झाँवर', साँत्रला । -झमर-पू० 
्यर्थकी, सारहीन बात (कबीर) । 
० छलिया, धोखेबाज। ` . - 
झा्य-झाये-स्त्री० सुनसान-जगहमें हानेवाली 'झन-झन' आवाज,- 
> हवाका शब्द । मु०-करना-सूना, डरावना लगना । * प्‌ 
° जलन, ज्वाला; झाल । पु० दे० 'झाड़ “समह; - 


NN 
जलन, गरमी । 


दु. क$ 


गारा~प० वरणा, शीना, सुप; पनती छनी हुई भंग; % सलामी । .. 
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क छोटा झरना, छोटी कुइयाँ या गढ़ी जिसमें अपने- 
आप पानी झरता हो, 
शिरी सती? च जो वह गढ़ा जिसमें पानी रिसिकर इकट्ठा 
-पु० पुरानी खाट जिसकी बुनावट ढीली हो गयी या ट्ट गयी 
हो; ऐसी खाटका बाध.। † वि० झीना, ढीलाढाला । 
झिलना-अ० क्रि० घुसना; तृप्त होना; मगन होना; झेला जाना । 
# स० क्रि० हमला करना । पु० झोंगर । ; 
शिलम-स्तरो० लोहेका बना या शिरस्त्राण । -टोष-पु० 
झिलम (उदा० दे० 'तवा'में) । 

सिलमिल-स्ती ० हिलती, रह-रहंकर चमकती हुई रोशनी; झिल- 
मिलानेका भाव । पु०- एक महीन .वस्त्र । वि० .झिलमिलाता 
हुआ । 

मिलमिला-वि० झीना; जिससे सिमित हई ई रोशनी निकले । 
शिलसिलाना-अ० क्रि० .रोशनीका हिलना, कभी चमकना, कभी न 
चमकना;, टिमटिमाना । 

मिलमिलाहट-स्त्री० झिलमिलानेकी क्रिया या भाव । 
झिलमिली-स्त्री० खिड़कियों आदिमें जड़ा जानेवाला आड़ी पटरियों- 
का ढाँचा जो पीछे लगी. हुई खड़ी: सकड़ीको खींचनेसे खुलता या 
बंद होता है; चिक; चिलमन; एक तरहकी जाली; कानमें 
पहननेका एक गहना; झिलमिलाहुट । 
क क्रि० झेलनेका काम कराना, सहाना . ('झेलना'- 
का प्रे०) । 

झिलो#-स्त्री० झींगुर । 

झिल्लइ-वि० जिसको बुनावट दूर-दूर हो, झीना, गफ नहीं । 
झिल्लि-स्त्री० (सं०) एक बाजा; झींगुर । - 
झिल्लिफा-स्त्री० (सं०) झींगुर; झींगुरकी झनकार; सूर्यप्रकाश; 
दीप्ति; - झिल्ली, _उबटनका मैल । 
शिल्ली-्त्री० (२०) झींगुर; सूर्यप्रकाश; दीप्ति; दीयेको बत्ती 
रंग लगानेका कपड़ा; एक बाजा । -कंठ-पु० पालतू कबतर ।- . 
झिल्लो-स्त्री० चमड़े आदिकी पतली तह; बारीक छिलका; आंख- 
का जाला; उबटन आदि लगानेसे शरीरसे-छूटनेवाला मैल । - 
दार-वि० जिसपर झिल्ली. हो । 

झिल्लोक-पु० (सं०) झींगुर । 

िल्लोफा-स्त्री० . (सं०) झींगुर; सूर्यप्रकाश; उबटनका मैल। 
झो क-पु० दे० 'झीका'। 

झो कना-अ० क्रि० दे० 'झीखना'।. « : 
झोःफा-पु० अन्नकी वह मात्रा जो पीसनेके लिए चक्कीमें एक बार 
डाली जाय; छीका । 

झो ख-स्त्री० 'झी खना का भाव | 
झो खना-अ० क्रि० दुःखी होना, कुढूना; दुखड़ा रोना। 
झो ह एक छोटी मछली जिसके मुंह और पूँछपर लंबे वाल 
हो 

झो गुर रयः एक कीड़ा जिसकी आवाज बहुत तेज होती और बरसात- 
की अक्सर सुनाई देती है 

झो बर#%#-पु० दे० 

झो'सो-स्वी० नन्हीं-नन्हीं इंदोंमें होनेवाली वर्षा; पुहार । 
झोका-पु० छीका । , 

झोखना-अ० कि० दे० झी खना' । 
झीठ#-वि० झठ, मिथ्या । 

झोड़ना#-अ० क्रि० घुसना; धॅसना-'मानहुं सुधा सिधुमें झीड़त 
मकर पानके हेत' 

झोणा]|, शोना-वि० बहुत बारीक; दूर-दूर बुना-हुआ, झांझर; 
दुबल 
झोनासारी#-पु० एकः तरहका चावल । 
झोम-स्त्री० उनोदे व्यक्तिका. नींदपर काबू पानेके प्रयत्नमें झूम 
जाना, ऊँघ, झपकी, दे० झूम १ 
झोमना|-अ० क्रि» दे० शूमना। / 
झोमर-पु० धीवर, मछ्भा। ` 
झीरिका, झोरुका-स्ती>» (सं०) झोंगुर | . 


शोल-स्त्री० प्रकृति-निमित सरोवर; बहुत बड़ा ताल । 
झोलर-पु० छोटी झील या ताल । 
शोबर-पु० माझी, मछुआ । 
झुंगना#-पु० जुगन्‌- 


सूरजके आगे ' जैसे झुंगना दिखाइये- 
-सुंदरदास । 
-झुनझुना, एक खिलौना । ४ 
-अ० क्रि० खीझना, चिढ़ना, बिगड़ना । 
झशैलाहट-स्त्री० झंझलानेका भाव, चिढ़, खफगी । 
झुंट-पु० (सं०) बिना तनेका पेड; झाडी । 


' झुंड-पु० समूह, विशेषतः पशु-पक्षियोंका गिरोह; गिल्ला। -के 


दल; बहुत अधिक । 
झंडौ-स्त्री० पौधोंकी खंटी जो फसल काट लेनेके बाद खेतमें रह 


' जाय; परदा.टाँगनेका काँटा 
` झुकना-अ० कि० टेढ़ा होना, लटकना; मुड़ना; नीचा होना 


(आँखोंका); देबेना, नमित होना; हार या छुटाई स्वीकार 
करना; प्रवत्त होना, लगना; किसी ओर पक्षपात करना; मानना; 
† मरना;  झुंझलाना; कुद होना-'भेयन सों प्रभु झुकत हे कथां 
न कहो समुझाइ'-रामचंद्रिफा, झुकी रानि अब रह अरगानी'- 
रामा० ! 

झुकमुखऋ-पु० झुटपुटा । 

झुकरना-अ० क्रि० झुंझलाना । 

झकराना#--अ० ० झोंका खाना । 

झुकवाना-स ० क्रि०'झुकानका काम कराना । 

झुकाई-स्त्री० झुकानेको क्रिया या भाव; झुकानेकी उजरत । 

झकाना -स० क्रि० टेढ़ा करना, लटकाना; मोडना; नीचा करना; 

की ओर प्रवृत्त करना, लगाना । 5, 

झुकामुखो#-स्त्री ७ दे० झुकमुख' । `` ; 

झुफाब-पु० झुकनेकी क्रिया या भाव; ढाल; प्रवृत्त; चाह । 

झकावट-स्त्री० दे० 'झुकाव' । 


! झुग्गी -स्त्री० पत्तोंका बना सिंरका आवरण उस झुभ्गीमें पानीका 


कतरा न जा सकता था-कादं०, फर० ६३ 
झुझकाना, झशकावना%-स? क्रि० रेलना, आत्रमणके लिए प्रेरित 
करना । 

-पु० सवेरे आ.शामका समय जब प्रकाश इतना कम हो कि 
कोई चीज साफ दिखाई न दे; वह समय. जब कुछ-कुछ अंधेरा और 
कुछ-कुछ उजाला हो । 

झुटलाना-स ० क्रि०-दे० झुटलाना' । 
झुटालता-स ० कि० दे० जुठारना । - म 


: झुदंग-वि० झोटेवाला, जटाधारी । 


झुठकाना-स० क्रि० दे० 'झुठलाना' । 
झुठलाना-स० क्रि> झूठा साबित करना; झूठी .बात कुकर! 
धोखा देना । न 
झुठवना%-स० क्रि० झूठा बनाना । 
झुठाई-स्त्रो> झूठापन, असत्यता । 
झुठाना-स० क्रि० दे० 'झुठलाना' । 
झुठालना-स० क्रि० दे० झुठलाना 
झुणकार-स्त्री० रुनझन, झनकार । 
झुनक-स्त्री ० घुंघर्की आवाज । * 
झनकना-अ० क्रि० 'झुन-झुन' बजना । पुऽ देऽ 'झुनझुना। « « 
झनकारा#-वि० झीना । (स्त्री० झुनकारो ।) - 
झुन-झुन-पु० नूपुर, पैजनी आदिके वजगेकी आवाज । र 
झुनझुना-ग० काठ, टिन आदिकाः बना खिलोना जो हिलानेसे 
झन-झन बजता है, घनघना । हू 
झुनझुनाना-अ० क्रि० 'झुन-झुन' ध्वनि होना । स० म्ि७झुन-ु्ा' ` 


दे 'जुटारना'। 


¦ शब्द उत्पन्न करना । is 
झुनझुनियाँ--्त्री ०. झुन-झुन शब्दः करनेवाला गहना; बेडी; 
' सनईका पौधा । ळल 


झुनशुनो-स्ती० हाथ-पाँवके एक हालतमें देरतक रहने या दबनेसे .- 
पैदा होनेवाली सनसना#ट । ] $a ० 
शुपुपो। -म्त्री० देऽ 'सुबमुबी' क तिक समरी उड़ 
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< 


 भूठ-वि०जो मच न 


कसला रे 
० 'झो'पडी! -मठ-अ० योंही, अकारण, बेकार । -पु० कुछ झूठी : 
सी "ला । कुछ सच्ची बात, झूठ ओर सचकी खिचड़ी | मु० -फा दफ्त्र- 
सनगढ़ंत बातें, ऐसा कथन जो आदिसे अंततक झूठ हो । -का 
पुतला त झूठ बोलनेवाला, भारी झूठा । -का पुल बाँधना-- 
झठकी झड़ी लगा देना, बताए झूठ बोलना । -फी पोट-सरासर, 


झुसरो[-स्त्ती० मुंगरी आदिसे अंततक झूठी बात । सच बनाना -झठको. इस तरह 
Lio कयी न | प्रवृत्त करना । कहना कि सच जान पड़े; झूठी बातंको सच्ची साबित कर देना | 
झुमिरना#-अ० क्रि० दे० “ूमना! । * -सच जोड़ना या लगाना-सचमें झूठ मिलाकर कहना, झूठी 


शिकायतें करना ।' 
झूठन-स्त्री ० दे० जूठन । Eon! 
झूठा-वि० जो सच न हो, असत्य, मिथ्या; झठ वोलनेवाला, मिथ्या- 


झुरकुट-वि० सुखा हुआ; दुला; (गद्यभारती) ॥ 
कु किसी वस्तुके बहुत रो दडे, चूर; झड़कर निकली 
|| १ 


झुरशुरो{-स्त्री० जूड़ी-बुखारकी कंपकंपी । 
झुरना#-अ० Fe ; दुःख या चितासे क्षीण होना । 
झुरमुट-पु० पास-पास उग हुए पेड़ या झाड़ जिनकी डालियाँ मिलकर 

ज-सा बना रही हों; समूह, मंडली; चादरको इस तरह ओढ़ना 

i जाय | 
० दे० 'झुरावन' । 
झुरसना#-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'झुलसना' । 
झुरसाना#-स० Vo दे० 'झुलसाना' ! 
झुरहुरी-स्त्री० दे० झुरझुरी । 
झुराना#-अ० क्रि० सूखना । 29203 व्या ५ ० 
झुरावन#-स्त्री ० सूखनेसे न कमी । 
झुरों-स्ती० सूखनेसे (चेहरे, देह आदिपर) पड़नेवाली शिकन। 
झुलका-प० घुनघुना, झुनशुना। . 
झुलना-पु० झूला; कोला करता रता । † वि० झूलनेंवाला । 
झुलनो-स्त्रो० सोने, मोतियों आदिकी बनी लटकन जो नथमें 
सटकायी या अलगसे भी, वेसरकी तरह, नाकमें पहनी जाती है । 


भाषी; नकली, बनावटी; दिखाऊ (-फर);- जूठा । मु० - 
पड़ना- (किसी कल-पुरजे या अंगका) काम देने लायक न रहना, 
बेकार हो जाना । -(ठे) फा मुंह. काला-झूठा हर जगह जलील 
होता है। -की क़न्न या घरतफ पहुंचना या हो आना-झूठेका 
झूठ पकड़कर, साबित करके उसे लज्जित करना । -फो घर 
न पहुंचा देना-झूठेको कायल कर देना, उससे मनवा लेना कि उसने 
बात कही । -(ठों )का पीर या बादशाह-वहुत बड़ा झूठा-। 
शूठो -अ० झूठ-मूठ, योंही, दिखानेके लिए, (-न पूछना) । 
शूणि-स्त्री० (सं०) एक तरहकी सुपारी; असगुन; अमंगल सूचक 
आकाशवाणी । - र 
झूना#-वि० दे० झीना' । 
झूस-रत्री० झूमनेकी क्रिया या आ I Fe 
० झूमर गे । साथ होनेवाला नृत्य, गुच्छा; साड़ी- 
! मार ले भागपर टेका भोतियों आदिका गुच्छा;' 
झुमका । -साड़ी-स्त्री० वह साड़ी जिसमें झूमक टेके हों । 
'झमका-पु० दे० 'झुमका'; दे० 'झूमक' | 


झुलमुला#-वि० दे० 'झिलमिलाः | झूमड़-पु० दे० झूमर' । -झामङ्-पु०' अंडयंड, व्यर्थकी बात, 
झुलवाना-स० स झुलानेका काम करना -. . . हकोसला । 

झुलसन-्त्री ० ` क्रिया; तेज़ गरमी जो शरीरको झूमड़'-पु० दे० झूमरा' । . 
झुलसा दे । 5 शूमना-अ० कि० इधर-उधर हिलंना, झोके खाना; लहराना; 


त -अँ० क्रि० इतना जलना कि सतह स्याह हो जाय, वस्तुके 
ऊपरी भागका जलना, अघजला होना; धूप, लू या पालेसे- 
पौधों आदिका सूखना, मृरझाना। स० क्रि० दे० झलसाना? | 


(मस्ती, आनंदमें) सिर-घड़को आगे-पीछे या दाहने-बायें हिलाना; 
म लड़खड़ाना । झूम-झूमफर-झंमते हुए, सिर-धड़को 
हुए । १ 


शुलसवाना-स9 क्रि झुलसनेका काम कराना । . . ` झूमर-मु० होलीमें नाचके साथ भाथा जानेवाला एक गीत; उसे 

झुलसा-मु० पेड़ पोधोके सूखते जाने, झुलंस जानेका रोग । गीतके साथ होनेवाला नाच; सिरमें पहननेंका एक गहना; 

शुलसाना-स० (क्रिश वस्तुका ऊपरी भाग, सतह जला देना; अधजला |: मंडलाकारमें खड़े स्त्री-पुरुष, नावे, आदि; दे० 'झमारा? । | 
कर देना; js कारण होना। झूमरा-पु० संगीतका एक ताल। र | 

झुलाना_स० ० झूलेको हिलाना, धकेलना; लटकाकर हिलाना;: | ' झूमरो-स्त्री० शालक रागका एक भेद । 

क करे रहना। | झूरना#-अ० क्रि० सूखना । ; 

झु उक ० क्रि० दे० 'झलाना' । कराः सूखा, खश्क; पु पण; 

वुनिक-स्त्री० लनी किया या भाव । ० र 4 किम ह भे 

झुलिया-स्त्री० वच्च कुरता, झेंगुलिया । के ' झूरं-अ9 व्यर्थं ही, वेकार । # वि० का ; खाली । ` ` 

त पवा स्त्रियोंका उरता; झूला, झूलनेका साधन । | झूल-्त्री० A आदिकी पीठपर सजावटके' लिए डाला जाने 

Hae बाहरी | तला कपड़ा; ढीला-ढाला, भद्दा पहनावा ।ः # पुऽ झूला, झूलनेका . 
झुल्ला#-पु ० मान विना बाहकी कुर्ती । साधन । -दंड-पु० दंडकी एक कसरत जो पे हुए की जाती है। 


झलन-पु० झूलनेका उत्सव; एक चलता गाना । 
झूलना-अ० क्रि० लटककर आगे-पीछे होना; पेंग लेना; झूलेपर 
ल या टकर बाबर ४ किसी आशामें लटके रहना; समाप्त 
जाना- मति वावरी ह्वै रही झूलिहें ज' -धन०। पू० हिंडोला; 
एक छंद । वि० झूलनेवाला। ° टेक 


जप दे० झुंझलाहट । अड णः 
-वि० झूठा । पु० पेंग; बालोंका समूह, झोंटा । ` 


; ; झूलनी-वि० स्त्री० । -चगली-स्त्री० मुगदरकी ` 
मूंठा“वि० झटा; प | वाली मु एक 
ङ्‌ al { > ie वीक दे Sod 


ह PRR 2.५ NS I 
शाकाय नाः र दडी होना, संतप्त होना-/अवधि गनत इक टक -ु० झूलनेका साधन; पेड़की डाल, छतकी कंड़ियों आदिमे 


झूखी' हे “झंखना? क न शूला 
| ऋ#-पु० दे० यु । झूंखी-सुर । दे० भूना . बेधो हुई रस्सीके सहारे लटकता हुआ तख्ता आदि, हिंडोला; 
| Fe किर जूझना, मड करना ५० = १... |. दैवाका झटका; रस्सो, जंजीरों आदिका वना बिना खंभेका पुल; 
द शा युद्ध करना । ` | एक Ae कुर्ती जिसे प्रायः देहातकी स्त्रियाँ 
9 क्या | पहनती हैं; झूल; एक गहना । -पुल-पु० शाखाओं या ' 
7 अयथाथं, मिथ्या । पु० झूठी बात, असत्यं। | ठेच खंभोसे रस्सी बांधकर' या दाबा 
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ह पुल। | 
शूलि-स्त्री० (सं०) दे० 'ज्षणि' 


ले है। वह कपड़ा जिससे, हवा बंद होनेपर, हवा करके अनाज 


में पना--अ० कि० लजाना, शमिदा होना । 
झेंपु-वि० झेंपनेवाला, लज्जाशील । 


झेपना-अ० क्रि० दे० 'झेपना' | 
क्षेपू-वि० दे० '्ञे प्‌’ 
झेर#-स्त्री ० देर, झंझट, . वखेडा.। 


झेरना-स० क्रि० झेलना; छेड़ना । 

झेरा#-पु० झगड़ा; झंझट; दे० 'झेर' | . 

झेल-स्त्री० झेलनेकी क्रिया या भाव; हिलोरा; 
# देर, विलंब । 

झेलना-स० क्रि० सहना, ,बरदाश्त. करना;- ठेलना; पानीकों 
'हाथ-पाँवसे हटाना; . हलकर पार करना; # मानना । 

झेलनो-स्त्री० चाँदी ग्रा सोनेकी जंजीर जो कानके गहनोंका बोझ 
सँभालनेके लिए वालोंमें अटकायी जाती है । 

झो क-स्त्री ० वेग, झोंका; बोझ; धुन, आवेश; # चोट, आघात; 
चाल, ढंग । मु० -मारना-तौलनेमें तराजूकी डाँड़ीको दवाना, 
डाँड़ी मारना । : 

झाँकना-स० क्रि आगेकी ओर फेंकना; धकेलना; भटठे, भाड़में 
इधन डालना, फॅकना; बुरी जगह डालना, ठेल देना; (- ` मे 
झोंकना) उड़ाना, खर्च करना; (दोष) लगाना । 

झोःकरना[-अ० क्रि० दे० 'झलसना' । 

.झो कवा|-पु० भाड़ आदि झोकनेका काम करनेवाला । 

कवाना-स० क्रि० झोंकनेका काम कराना । 

झो फा-पु० तेज हवाका धवका, झटका; झकोरा; तेजीसे जानेवाली 
चीजका धक्का; पानीका हिलोरा; # ठाट, चाल; मुट्ठी । 

झो काई-स्त्री ० झोंकनेकी क्रिया या भाव; झोंकनेकी उजरत । 

झो फारना[-स० त्रि झुलस देना । 

झो किया-पु० झोंकनेका काम करनेवाला, झोंकवा । 

झो को-स्ती० योझ, जवाबदेही; जोखिम । 

झोंगी$-पु० योगी (चंदा०) । 

झो झ-पु० ढेक, गिद्ध आदिके गलेसे थैलीको शक्लमें लटकता हुआ 
मांस; घोसला । 

झो झल-पु० झुंझलाहट.। 

झोट-पु० झाड़ी; झुरमुट; जुट्री; झोंटा । 

झो टा-पु० खुल लंवे वाल; बिखरे हुए, रूखे, मैले, लंबे बाल, जटा; 
जुदा; ® पेंग । -झोटी-स्त्री> दो स्त्रियोंका परस्पर वाल 
खसोटते हुए लड़ना। . - 

झो टी-स्त्री० दे० 'झोटा' । 

झो पका 3० घास-फूससे छाया हुआ.*छोटा -कच्चा घर, .कुटिया, 
मेंड 


हलका धक्का; 


ज-देवनागरी वर्णमालामें चवर्गेका पाँचवाँ - वर्ण । उच्चारण 


स्थान तालू । 


ट-देवनागरी वर्णमालामें टवर्गंका पहला वर्ण । उच्चारण- 
स्थान म ] 

टंक-पु० (सं०) चार माशेकी एक तौल; पत्थर काटने या गढ़नेकी 
छेनी; कृल्हाडी; तलवार; म्यान; पहाड़ीकी ढाल; सोहागा; 


एक राग; ऋध; दर्पे; पैर; नील कपित्य; सिख्का; दरार । | 
-टीक-पु० शिव। -पति-पुऽ दे० 'टंककपतिं'। -शाला- | 


स्त्री (मिंट) तांबे, चाँदी आदिके सिक्के ढालनेका स्थान, 
टंकक-पु० (सं०) चाँदीका सिक्का; 'टंकण यंत्रपर्‌ चिट्ठी आदि 


। आदिके सिक्कोंकी' ढलाई; टाइप रांइटर' पर पत्रादि 


झो पड़ी-स्त्री० छोटा झोंपडा । 
झो पा-पु० झब्बा, गुच्छा । 
झोझर-पु० पेट; आमाशय । 


पका पेड । 


झोर-पु० दे० 'झोल' । -ई # -वि० रसेदारः। स्त्रो० रसेदार 
तरकारी 

झोरना#-स॒० क्रि जोरसे हिलाना, झकझोरना; डालको इस तरह 
हिलाना कि फल झड़ जायें; .बटोरना; |! छककर भोजन करना । 

झोरि#-स्त्री० दे० 'झोली' 

झोरी#-स्त्री० झोली; पेट; एक तरहकी रोटी । 

झोल-पु० रसा; कढी; कपड़ेके किसी अंशका ढीला या नापसे बड़ा 


' होनेके कारण झूलना, लटकना; इस तरह लटकनेवाला अंश; 


मुलम्मा; # आँचल; ओट; वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा 
पैदा होता है, जराय; गर्भ; जलन; -राख-तिहिपर विरह जराइके 
च॑है उड़ावा झोल -प०; † जाला । वि० ढीला; निकम्मा । - 
झाल-वि० ढीलाढाला । † पु० बहानेबाजी; अव्यवस्था । -दार 
-वि० जिसमें झोल हो, ढीला; रसेदार। . 
झोलना#-स० क्रि० जलाना । 
झोला-पु० कपड़े, किरमिंच आदिका थला; खोली, गिलाफ; चोला; 
लकवा, अंगविशेषपर गिरा हुआ फालिज; # झोंका; इशारा । 


सु० -मारना-फालिज गिरना । - = 


शोलो-स्त्री० चारों कोने बांधकर कंधे आदिसे लटकाया हुआ कपड़ा 
जो 222 थेलेका काम दे; सफरी बिस्तर; पुर, चरसा; 
घास बाँधनेका जाल; एक तरहका फंदा; राख । मु० -बुझाता 
--चीजके जल जानेके बाद उसकी राख बुझाना; करनेका समय 
बीत जानेके बाद कुछ करना । 

झोंझट-पु०, स्त्री० दे० 'झंझट' । 

झोःद-पु० पेट । . 

झौ र-पु० झुंड, समूह; (फूलोंका) गुच्छा; कुज, झुरमुट; 
गहना, झब्बा । 

झो रना+-अ० क्रि०.गंजना । स० क्रि० झपटकर पकड़ना । ., 

को रा-पु० दे० झौर । 

झो राना#-अ० क्रि० झूमना, झोके खाना; झाँवर होना; मुरझाना। 

झौ सना[-अ०,क्रि०, स० क्रि दे० झुलसना' 

झोर#-पु० झगडा, हुज्जत, तकरार; डाँट; भगदड़; दे० झौ रः 

झोरना#-स० क्रि० झपटकर दवोच लेना । 

झौरा|-पु० दे० झौर'। - - 


` झौरे+#-अ० पास, निकट; साथ । 


झोवा[-पु० खेंचिया । 


' झोहाना-अ० कि० गुस्सेमे आकर बोलना । 


ज-पु० (सं०) गायन; धघंर ध्वनि; वृष; शुक्र; बाममत। _ 


. छापनेवाला (टाइप करनेवाला),  टाइपिस्ट । ` -पति-पु० 
। टकसालका अध्यक्ष । -शात्रा सिक्के ढालनेकी 


टंकण-पु० (सं०) सोहागा; टाँकी देना; (साइत स सा 
टाइप करनेकी क्रिया । -क्षार-पु० सोहागा । -येत्र-पु० दे० 
“टाइप राइटर' । ससो ब ` कट 
टकन-पु० (स० सोहागा; || oS te 
आ टाँका जाना; सिलना; सिलाई द्वारा अटकाया 
जाना; लिखा जाना; सिल आदिका कुना । | 
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क्य क्रि० दे मी तीस ॥ 
टंका-पु० चांदीकी एक ; 
स पणा; एक रागिनी ।. 
टेंकाई-स्त्री० टॉकनेका काम; टाँकनेकी उजरत । 

टंकानक-पु० (सं० | 

टंकाना-स० Fe प जाँच करना । 

टेकाना-स० क्रि० टाँके लगवाना; सिल आदि कुटवाना; याददाश्ल॑- 
के लिए लिखवा देना । आ य 
टंकार-्त्री० (सं०) धनुषकी ची हुई डोरीको खींचकर छोड़ 
उत्पन्न ध्वनि; घातुखंड आदिपर आधात होनेसे उत्पन्न ध्वनि; 
चिल्लाहट; प्रसिद्धि; आश्रये; विस्मय |. : 
टंकारना-स० क्रि० घनुष्का रोदा तानकर आवाज पैदा करना; 
टनटन शब्द उत्पन्न करना ।  . 
टंकारो-स्त्री० (सं०) एक झाडी । _ 

टंकारो (रिन)-वि० सं० टंकार करनेवाला । 

समी र सं०) परथर काटनेकी छेनी, टाकी । 

रंकी-स्त्री० पानी, तेल आदि रखनेके लिए बनाया हुआ ववसके 
आकारका बड़ा पात्र; एक रागिनी ।' “उ 
टंकोर-स्त्री ० दे० 'टंकार । र 
टंकोरना-स० क्रि० दे० 'टंकारना'। ` 3. 
टॅकोरो, टेंकौरो-स्त्री ० सोना-चाँदी आदि तौलनेका छोटा तराजू । 
रंग-पु० (सं०) कुदाल, 'फरसा; 'चार माशेकी एक तौल; 
सोहागा; जंघा । म्य 

टेंगड़ी-स्त्री० र दो 

टंगण-पु० (सं० i र 
टाः क्रि लटकना; लटकाया जाना; फाँसी' चढ़ना । पु० 
'अलगनी । मु० टेंग जाना-फांसीपर चढ़ना । 

टंगरी-स्त्री० दे० 'टेगड़ी' | 

टॅगिनो-स्त्री० (सं०) पाठा । 
टेंगिया-स्त्री० छोटी कुल्हाड़ी । 

टंच-वि० तैयार; हृष्ट-पुष्ट; कंजूस; कठोरहृदय; दुष्ट; काँझयाँ, 
धूतं, चंट । र 
टंट-घंट-पु० पूजा-पाठका आडंवर, ढोंग; (भोजनादिका) 
आयोजन।  ' ! कटक 
टंटा-पु० झगडा, फसाद, कलह; व्यर्थका फैलाव । 

टंडल, टंडैल-पु० मजदूरोका मेठ । 

टेंडिया-स्ती० बाँहपर पहननेका एक गहना, बहटा । 


ट-पु० (सं०) टंकार जैसा शब्द; बौना; चतुर्थांश; नारियल" 


का खोपड़ा । 
टई#-स्त्री० काम; काम निकालनेकी यक्ति; ताक । 


उक-स्त्री० एक ही ओर देरतक गणी हा ; लकड़ी आदि 
तौलनेका चौखूंटा पलड़ा । मु० -बेंधना-दूष्टि जमाकर देरतक 
देखना । -लगाना-प्रतीक्षा करना; लालसापूर्ण दृष्टिसे देखना ।' 


टकटका$-पु० दे० 'टकटकी' | वि० एक जगह स्थित (दृष्टि) । 

टकटकाना[-स० क्रिए' टकटकी लगाकर देखना । अ० क्रि० 
“टक-टक शब्द उत्पन्न करना । 

टकटको-स्त्री० न्य I अ 

टकटोना#-स० क्रि० उंगलियोसे छकर किसी वस्तुका पता लगाना, 


टटोलना; ढूँढ़ना, खोजना-पायो नहि आनंद लेस मैं सबै देश 


टकटोये'-नागरीदास । 
टकटोरनाअ-स ०. क्रि दे० 'टकटोलना'।- 

. टकटोलना-स० क्रि० स्पशंसे पता लगाना या जाँचना । 
टकटोहन#-पु०. टटोलकर देखनेका काम ।. . 
ट॒कटोहना%-स० -क्रि० दे० :टकटोलना' । | वि० 

टटोलता रहनेवाला (चोर, लालची) । ... .. - 
टकतंत्री-स्त्री० सितार जैसा एक पुराना बाजा] .. 


* कराना-अ० क्रि० दो वस्तुओंका एक-दसरेसे भिड़ जाना; टोंक 
 'त्तगजाता; छेड़ना, बाधा डालना;.कार्येकी सिद्धिके लिए बार-बार 
- आना-जाना; # मारा-मारा फिरना; इधर-उधर घूमत्ना । स० 


i | क्रि० दो वस्तुआंको आपसमें लड़ा देना । 


ताँबेका एक पुराना सिक्का । 


isn 
इधर-उधर 
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उकराहट-स्त्री० ठोकर; नवलेखनमें प्रचलित एक शब्द जो लेखककी 
परिवेश, मूल्य, या स्थितिसे अपनी संवेदनाके संघको अनिवायें 
विशेषता मानता है (कंफ्रण्टेशन) । > 

टकसार-स्त्री० दे० 'टकसाल' । की 

टफसाल-्त्री० सिक्कोंकी ढलाईका स्थान; * निर्दोष वस्तु । वि० 

, चोखा, खरा । -का खोटा-नीच, कमीना। ' | 

टकसालो-वि० टकसालका; प्रामाणिक; खरा; शिष्टों द्वारा 
अनुमोदित (भाषा, प्रयोग) .। पु० टकसालका अध्यक्ष । -वात 
-स्त्री० ठीक बात, पक्की बात । -बोली-स्त्री० शिष्ट भाषा । 

डक्हाई वि० स्ती? देर टकाही' |. न तत 

टका-पु० चाँदीका पुराना सिक्का, रुपया; अंग्रेजी शासनकालमें 
प्रचलित दो पैसोंके बराबर तांबेका सिक्का, अधन्ना; आधी 
छटाँककी तौल; सवा सेरका गढ़वाली परिमाण । मु० -पास न 
होना-निर्धन, होना । -भर-जरा-सा । -सा जवाब देना-साफ 

इनकार कर देना । -सा मुंह लेकर रह जाना-लजा जाना । 

' टकाटको[-स्त्ती० दे० टकटकी | ' डिनर 

टकाना-स० क्रि० दे० टॅकाना । . ५ 

टकासो-स्त्री० रुपया-पीछे दो.पैसेके हिसाबसे लिया गया सूद; प्रति 
व्यक्ति एक टकेके हिसाबसे लगाया गया चंदा या कर । 

टकाही-वि० स्त्रीश एक-एक टकेपर अपना सतीत्व वेचनेवाली; 
निम्न श्रेणीकी (वेश्या) । स्त्री० दे० 'टकासी' । 

टकुआ-पु० सूत कातने और लपेटनेके काम आनेवाला सूआ, तकला; 
ओटनीका एक पुरजा; छोटे तराजूके पलड़ेमें लगा हुआ तागा । 

टकुली-स्त्री० पत्थर काटनेकी छेनी; नक्काशीके काम आनेवाला 
एक ओजार। ' , 

टकंत-वि० टकेवाला, धनी, मालदार । 

टकोर-स्त्री० टंकोर; डंकेकी चोट या शब्द; हलकी. चोट; चर- 
पराहट; सेक । 33 व 

टकोरना-स० क्रि० धीरेसे आघात करना; बजाना; डंके आदिपर 
चोट करना; पोटलीसे सेंकना । 

टकोरा-पु० डंडेकी चोट; आघात । 

टकोरी#-स्त्री२ टक्कर; चोट, आधात । 


टक्क-पु० (सं०) वाहीक जातिका व्यक्ति; कंजूस आदमी | - 
देशीय-वि० वाहीकोंके देशका । पु० बथुआ नामक साग । 

टककर-्त्री० ठोकर, दो वस्तुओंका वेगके साथ आपसमें भिड़ जाना; 
मुकाबला; . हानि । मु० -का-मुकाबलेका । -खाना-मारा- 
मारा फिरना; मुकाबलेका होना । -झेलना-घाटा सहना । - 
मारना-हैरान होना । Rs [ ii 

टखना-पु० एड़ीके ऊपरको हड्डीकी गाँठ । Ra 

टग$#-स्त्री ० टकटकी-टग लाय रहीं पल पाँवड़े के-घन० । 

, टगण-पु० (सं०) छ मात्राओंका.एक गण ।' ' 

' टगर-पु० (सं०) सोहागा; तगरका वृक्ष; क्रीडा; मेंड; टीला । 
वि० एंचा-ताना । 

` टघरना|-अ० क्रि० टिघलना; द्रवीभूत होना । 

रच-रच$#-अ० 'घाँय-धाँय' करते हुए (आगका जलना) । 
टचना-अ० क्रि आगका जलना । Pe 

टचनी[-स्त्री० बरतनोंपर नक्काशी करनेका एक औजार । 
टटका$-वि० ताजा; हालका; कोरा । -ई--्त्री० ताजगी । 
टटल-बटल%-वि० बेसिर-पैरका; ऊउटपर्टाँग । पु० काठकबाड़ । 

। टटाना[-अ० क्रि० सूख.जाना; सूखकर अकड़ना; भूखसे व्याकुल 


होना । 


टड्मा-पु०.टटूट। . . 
-स० क्रि० दे० 'टटोलना' । | 
| दटोल-स्तो ० टटोलनेकी क्रिया या भाव । : | 
टटोलना-स० क्रि० उंगलियोसे छूकर पता लगाना, दवाकर छता; 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टकौरी-स्त्री० छोटा तराजू; चाँदी-सोना तौलनेका काँटा ;: टकासी । 
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त द्वारा विच्यरका पता लगाना, 
टटोहना-स० क्रिं० दे० 'टटोलना' । 
टट्टनो-स्वी० (सं०) छिपकली । 
उट्ट्र-पु० रक्षा या परदेके लिए लगाया हुआ वांस आदिकी 'फट्टियों- 
का पल्ला । > * 
वट्टरी-स्त्री० (सं०) ठट्ठा; डींग; झूठी यात; एक बाजा, ढोल । 
ठट्टा-पु० बड़ी ट्ट्टी । 

दट्टो-स्त्री० छोटा टट्टर या पल्ला; पतला शोशा; ओट, परदा; 
पल्लेकी दीवार; अंग्र चढ़ानेके काम आनेवाली वाँसकी फट्टियोंकी 
दीवार; शिकार खेलनेकी आड़; पाखाना; बारातमें निकाली 
जानेवाली फुलवारीका तख्ता। मु० -को आसे शिकार खेलना 
-छिपाकर चाल चलना, गुप्त रीतिसे विरुद्ध कार्य करना । -को 
ओट बैठना-छिपे तौरपर कोई कार्य करना । -में छेद' करनां- 
खुलेआंम कुकर्म करना, निलंज्ज हो जाना। | * 
टट्दुर-पु० (सं०) नगाड़ेका शब्द । * 
टदूदू-पु० छोटे कंदका घोड़ा । मु० -पार होना-काम निकल 
जाना । 

टड्या-स्त्री० वांहपर पहननेका एक गहना । 
टन-पु० (अं०) लगभग २८ मनका एक अँगरेजी परिमाण । स्ट्वी० 
(हि०) घंटे, धातुके बंरतन या टुकड़ेसे उत्पन्न शब्द.। -उन-स्त्री० 
घंटा यजनेका शब्द । -भार-पु० दे० “नौप्रभार' ` (“टनेज') 
मु० - हो जाना- झटसे मर जाना । 
टनकना-अ० क्रि 'टन-टन' वजना; धूप लगने आदिके कारण 
सिरमें ददे होना; रह-रहकर पीड़ा होना । 
टनटनाना-स० क्रि० घंटा, धातुके वरतन या टुकड़ेसें “टन-टन'कां 
ध्वनि निकालना । अ" कि० घंटे आदिका 'टन-टन' बजंना । 
टनमने-पु० जादु-टोना । वि० दे० 'टनमना'। ` « - 
टनमना-वि० स्वस्थ, चंगा; सतेज, प्रसन्नचित्त, हरी-भरी तवीयतका। 
टनमनाना[-अ० क्रि० भला-चंगा होना; स्वस्थ होना । 
टना-पु० भग; भगका एक भाग । 
टनाका-वि० तेज (धूप) । † पु०'घंटेकी आवाज । . 
टनाटन-पु० लगातार घंटा बजनेकी आवाज । वि० ठीक हालतमें, 
पुष्ट ।' अ० 'टन-टन' आवाजके साथ । # 
टनेल-पु० (अं०) पहाड़ या नदीके नीचेसे निकाली गयी सुरंग; 
“जमीनके भीतर रंहनेवाले जानवरों हारा खोदा हुआ मार्ग; 
चिमनीका बड़ा चोंगा। '.” ४३. 
टन्नाना[-अ० कि० टनटन' आवाज करना । दे० 'टिन्नाना'। . 
टप-स्त्री० वृंद, फल इत्यादिके गिरनेवग शब्द; टमटम आदिकी 


छतरी जो इच्छानुसार फैलायी या मोड़ी जा सकती है; पु० कानका 


एक गहना (टॉप) । -से-झटसे, बहुत जल्द । 

टपक-स्त्री० टपकनेकी क्रिया या भाव; बूंदोंके गिरनेंका शब्द; 
रुक-श्ककर होनेवाली पीड़ा । 

टपकन-स्त्री० रुक-रुककर होनेवाली पीड़ा, टीस । '' | 

टपकना-अ० कि० बूँद-वंद गिरना; पके फलका आपसे आपं गिरना; 
किसी भावका आभासित होना, झलकना; मुग्ध होना; घाव 
आदिमें रह-रहकर पीड़ा होना । मु० टपक पड़ना-किरी वस्तुका 
सहसा उपरसे गिरना; टूट पड़ना; अकस्मात्‌ आ जाना । 

ठयका-पुऽ बूंद-बंद गिरना; टपका हुआ फल आदि; रह-रहकर 
होनेवाली पीड़ा; चौपायोंके खुरकी पीड़ा; खुंरपका रोग; मूर्ख 
बनाकर ठंगनेकी कला । -(के)की विद्या-छोन-झपटकर लाने- 
की विद्या । ४ 

टपका-टपकौ-स्त्री ० फलका एक-एककर गिरना; बूंदा-बाँदी; कुछ 
लोगोंका ' महामारी आदिसे रोज मरना। वि० कोई- 
कोई, एक-आध। `` ` ५३8 

टपकाना-स० क्रि० वूंद-बूंद गिराना, नुलांना । 


टपकेबाज-पु० सीधे सादे व्यक्तियोंको धोखा देकर धन बदलकर 


भाग जानेवाला, धूते । 


टपना-अ० क्रि० विना खाये-पीये पड़ा रहना; व्यर्थ किसीके भरोसे । 


बैठा रहना; कूदना; पशुपक्षियोंका 'जोड़ा खाना । † स० क्रि० 
लाँघना; टकना । ` 


थाह लेना; आजमाना । , 


. जिसमें तानकी 


' पर ब्लेड लगे होते हैं और इन 


*“टलमल-वि० हिलता हुआ । , 


टटोहना--उल्ला 


० घास-फूस, टीन आदिंसे छाया छोटा घर, झोपड़ा- 
टपरोंके सामने चौड़ा मैदान था-अमर० । 

टपरिया|-स्त्री ० झोपड़ी, मेडैया-'कित गयी प्रभु मोरी टूटी टपरिया 
हीरा मोती लाल कसे'-मीरा। ' 


रो 


. टपाटप-अ० 'टप-टप'की आवाजके'साथ; लगातार; शो घ्रतास; 


एक-एक करके ।- CR, 
टपाना-स० क्रि० 'बिना खिलाये-पिलाये रखना; झूठ-मूठ हैरान 
करना, व्यर्थ आसरेमें रखना;  कुदाना, लेघाना। 
टप्परां-पु० छप्पर; छज्जा॥। ' ' !' 
टप्पा-पु० उछलती हुईं वस्तुका वीच-बीचमें पृथ्वी छूना; वह 
फासला जहाँतक कोई चीज पहुँचे; फलाँग; एक तरहका गाना 
प्रधानता होती है; | अंतर; टिकान जहाँ 
पालकीके कहार बदलते हैं; भह्दी सिलाई;  तहसीलसे छोटा 
कस्वा ईसागढ कमिश्नरी बना, फिर जिला, तहसील और टप्पा 
है, जहाँका अधिकारी नायब तहसीलदार है'-कादं०, सितं० 
६७। मु० -मारना-द्ूर-द्र सिलाई करना। ' - 
टव-पु० (अं०) स्नान आदिके कामका पानी रखनेका एक बड़ां 


वरतन, कडाल । 


' टमको-स्त्री ० मुनादीकी डुग्गी ।' ` ' ` 


टसटम-पु० (अं० 'टँडेम') दो पहियोंकी एक खुली गाड़ी जिसमें 
एक घोड़ा जोता जाता है। 

टमटी#-स्त्री० एक वरतन । 

टमस-स्त्री० तमसा नदी । अरे र 

टमाटर-पु० (अं० 'टोमैटो') हरे, लाल रंगका खटमिट्टा फल या 
उसका पौधा, विलायती बैगन । | 

टमुफो-स्त्री ० दे० 'टमकी' । 


' टर-स्त्री० कटु शब्द; मेढककी वोली; अकड़, घमंड; घमंडकी 


वात; हुठ; ओछी बात; जोरका शब्द; बकवांद; ईदके 
दिनका मेला । मु० -टर करना,-उरं लगाना-वक-वक करना, 


` ढिठाईसे बोलते ही जाना।' `: 
- टरकना-अ० क्रि खिसक जाना; # कर्कश स्वरसे बोलना । 


टरकाना-स० क्रि० खिसका देना; टाल देना; चलता करना; 
बहाना करके लौटा देना। सते er, YT 
P७5 ० (तुश) एक मुर्गा जिसके गलेके नीचे मांसकी लाल झालर 
दरदराना-अ० क्रि० अंड-बंड वकना, लगातार वेमतलवकी वातं 
बकना; वढबढकर, जोर जोरसे वोलना । A ५0606 3: 
टरना&-अ० क्रि० दे० टलना"। `ˆ र कवी Hr 
टरवाइन-स्त्री० (टरबाइन) ऐसा मोटर यंत्र जिसके अंदर धुरीको 
घुमानेके लिए विशेष प्रकारका जक युक्त होता है जिसके हाशिये- 
वाष्प, जल, या वाय्‌- 
की तेज़ धारा फॅकनेका प्रबंध रहता है। उच्च दाबपर जल, 
वाष्प, या वायु जेटसे बाहर निकलती है तो यह व्लेडोसे टकरात्ती 
है जिसकी प्रतिक्रियासे ब्लेड तेज्ीसे घूमने लग जाते हैँ।' | 


'टराना#-अ० क्रि० हटना, टलना । 


टरं-उर-स्त्री० मेढककी आवाज। 32227: 
टर्रा-वि० ऐंठकर बातें करनेवाला; अविनयपूर्वक कठोर उत्तर 
देनेवाला; कटुभाषी; उदंडतासे बोलनेवाला; उजहु। ' ' 


'दर्राना-अ० क्रि० गवेके साय बात करना; सीघे न वोलना; कटु 
! चचन कहना । ` अ 


टरूं-पु० टर्रा आदमी; मेढक; कौआ । ' 
टल, टलन-'ु० (सं०) घबड़ाहट, विह्वलता । 2 क 
टलना-अ० जि० विचलित होना; खिसकना; अलग होना; अपने 
स्थानसे हटना, सरकना; मिटना; खंडित होना; अन्यथा होना; 
ह लिए समय आदि निश्चित होना, स्थगित होना; व्यथित 
ना । ह to 
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टलवा-पु० बैल । अ 
टेलाटली#-स्त्री० टालमटोल, बहानेवाजी । 


`| वल्ला-पुऽ ठोकर; टालमटोल । 
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अ 


टल्लेनबोसो-स्त्री ठलुआपन; व्यर्थेका काम; टालने या बहाना 
हा वाष ! | 
० व्य्‌ 
टस-स्त्री० भारी हटनेकी आवाज; कपड़े आदिके फटनेकी 
आवाज । म० -से मस न होना-थोड़ा-सा भी न हिलना; कहने 
सुननेसे थोड़ा-सा भी प्रभावित न होना | 
टसक-स्त्री० रुक-रककर होनेवाली पीड़ा, टीस । 
टसकना-अ० छि० किसी भारी चीजका अपनी जगहसे हटना; चले 
जाना, खिसक जाना; टीसना; प्रभावित होना । 
टसकाना-स० क्रि० किसी चीजको अपनी जगहसे हटाना । 
टसर-पु० एक तरहका कड़ा और मोटा रेशम या उसका बना कपड़ा । 
टहकां-स्त्री० टीस, कसक । 
टहकना[-अ० क्रिश टिषलना; रह-रहकर दद करना । 
टहना-पु० पेइकी डाली । 
टहनो-स्त्रो ० पतली और लचीली उपशाखा । 
० क्ि० दे० “टहलना || | 
टहल-स्त्री ० सेवा, शुश्रूपा; चाकरी । -टई-४-स्त्री० सेवा-शुश्ूपा । 
करना । 
रहलना-अ० क्रि० मनोविनोद या स्वाम्थ्यकी दृष्टिसे . धीरे-धीरे 
चलना, घूमना, मंद गतिसे भ्रमण करना; मर जाना । मु० टहल 
जानम्-चपचाप चले जाना । 
टहलनी-स्त्री० दासी, नौकरानी; चिसगकी बत्ती उसकाने- 
की लकड़ी । 
टहलाना-स० क्रि० घुमाना-फिराना, सर कराना, हवा खिलाना; 
धीरे-धीरे चलाना; हटा देना । व 
टहलुमा, टहलुवा-पु ० ० टहलू । 
टहलुई-स्त्री० दे० टहलनी' 
टहलू-पु० खिदमत हाला चाकर, सवक । 
० चुटकुला; पढ़े 
हो दिया जानेवाला धक्का; ठेस । 
टांक-पु० (सं०) एक तरहकी शराव। 


टाँक-स्त्री० चार माशेकी एक तौल; जाँच; हिस्सा; # लिखावट; - 


लखनीकी नोक; कटोरा-'दहिने माछ रूपके टाँका-प० । 

राँकना-स० क्रि० मिलाई द्वारा जोड़ता या अंटकाना; मिलाई करके 
एक वस्तुको दूसरीपर दृढ़ करना; हलकी मिलाई करना; बहीपर्‌ 
चढ़ाना; सिल कूटना 

टांकर-मु० (सं०) लंपट; ,कुटना । 

टॉका-पु० वह वस्तु जिसके द्वारा दो वस्तुएं जोड़ी जायें; धातुकी 


चहर जोइनेका काम आनेवाला काँटा; सीवन; घावकी सिलाई; : 


चिप्पी; डोभ; जोड़ (धातुका); एक तरहकी कील; हौज; 
कंडाल । मु० -सारना-दूर-दूरपर मिलाई करना । ; 


Er (संश) टंकोर।, . 
० पत्थर काटनेकी छेनी; तरबूज आदिपरका चाकोर 
कटाव; काटकर बनाया हुआ छेद; आरीका दाँत; घाव; ग्रुजाक 
आदिका घात; हौज; कंडाल । -बंद-वि० (वह जोड़ाई) जिसमें 
कोलों आदिके द्वारा पत्थर जोड़े गये हों । 
टाँग-स्त्री» जाँघसे लेकर एड़ीतकका भाग, वह अंग जिसके सहारे 
ल हकक एक पेंच । मु० -अड़ाना-बिना 
Cla, करना, बाधा डालना, दखल 
देना । -उठाना-जल्दी-जल्दी चलना; प्रसंग करना । -तलेसे 
निकलना-पराजय स्वीकार करना । -यसारकर सोना-वेखटके 
सोना; निद्र होकर चैनसे दिन बिताना । 
सःय का मोडा in ~ ड 
-स० क्रि० खूंटी या अलगनी जैसे ऊँचे आधारसे 
लेटकाना; ५ | खेदा 


 राँगा-पु० कुल्हाडा; दे० 'ताँगा'। 


__ टॉगो-स्त्रो 


टॉगुन-स्त्री० बाजरे जैसा छोटे दानेका एक अनाज जो साबन-भादोमें ह 


तैयार होता है । 
टाँचन#-पु० दे० 'टाँगन' । 


'राँच-स्त्री० ऐसी बात जिससे बनता हुआ काम बिगड़ जाय, भाँजी 


टाँका; सिलाई; पैबंद; कुर्की; `क काट-छाँट । मु० --मारना- 


` कार्यनाशक बातें कहना । 


टाँचनः-स० क्रि० टाँकना; सिलाई करना; काट-छाँट करना । 
अ० क्रि० फूला-फूला फिरना 


. राँची-स्त्री० रुपये रखकर कमरमें बांधनेकी थैली, बसनी;  -भाँजी 


(-मारना--काममें बाधा डालना) । 

ढाँठ#-वि० कड़ा; दृढ़; बलवान्‌ ; | गाढ़ा । 

टाँठा-वि० कड़ा; दुढ ; पुष्ट 

राँड़-्त्री० सामान रखनेके लिए वनी हुई लकड़ीकी या इंट-सीमेंटकी 
पाटन या अलमारी जैसा ढाँचा; मचान; वाहुपर पहननेका एक 
गहना । पु० समूह, राशि; टाँड़ा; घरोंकी . कतार; गुल्ली 
खेलनेका as oad ली बो | दा 

टाँड़रा-पु० बैलोंपर लदी हुई व्यापारकी वस्तुएँ; ऐसी वस्तुओंसे 

> झुंड; व्यापारियोंका समूह; परिवार; लकड़ीका एक 
कीड़ा; # लदकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेवाला माल. । 
"एक प्रकारका कीड़ा । 

टांड्री$-स्त्री० टिट्टी । 

राँय-राँय-स्त्री० टॅ-टें का कर्कश. शब्द; वकवाद । 'मु०, -फिस- 


' लंबी बातें, पर परिणाम कुछ नहीं; धूम-धामसे काम शुरू करना, 


पर अंतमें कुछ न हो सकना । 
टाँस-स्त्री० नसोंमें तनावके कारण होनेवाली क्षणिक पीड़ा । 
टाँसना]-स० - क्रि० जोड़ना, टाँकना; राँगेसे बरतनका छेद बंद. 
करना । 
टा-स्त्री०.(सं०) पृथ्वी; शपथ ।. .. 
टाइटिल-स्त्रो० (अं०) उपाधि (जैसे-बी० ए०, एम० ए० आदि) 
लेखादिका शीर्षक । -पेज-पु० पुस्तकका सबसे ऊपरका पृष्ठ । 
टाइप-पु० (अं०) छपाईके काम आनेवाला सीसेका ढला अक्षर । 
-कास्टिग मशीन,-फाउंड्री-स्त्री टाइप ढालनेकी मशीन । -- 


* राइटर-पु० वह छोटी मशीन जिसमें धातुकी पत्तियोंपर. अक्षर - 


उरे होते ई जिन्हें दबाकर कागजपर टाइप जैसे अक्षर छापे जाते हैं। 
टाइपिस्ट-पु ०: (अं०) टाइपराइटर द्वारा छापनेवाल्ा व्यक्ति । 


' टाइम-पु० (अं०) समय, काल । -उेबुल-पु०-वह कागज जिसपर 


भिन्न-भिन्न कार्यके .लिए, निग्रत: समय. लिखा हो, समयसारिणी । 
-पीस-स्त्री० मेज आदिपर रखनेकी एक प्रकारकी घड़ी जिसमें 
प्रायः जगानेकी घंटी भी लगी रहती है 

टाई-स्त्री० (अं०) अंगरेजी पहनावेमें गलेसे. लटकायी जानेवाली 
कपडेकी पट्टी; कठवंध, ग्रेवेय-। 

टाउन-पु० (अं०) कसबा । -हॉल-पु० शहरकी वह सार्वजनिक 
इमारत जिसमें सरकार या जनतासे संबंध रखनेवाली सभाएँ या 
बैठके हो, नगरभवन । : 

टाकर$%-स्त्री० ताकना, टकटकी; जगना । 


-टाकू-पु० तकला, टकुआ । 


टाट-पु०-विछाने या परदेके काम ,आनेयाला सन:या पटसनका 


. मोटा कपड़ा; (ला०). मोटा कपड़ा;.- बिरादरी; महाजनकी 


गद्दी । -बाफ़-पु० टाट तता कपड़ोंपर सोने-चाँदीके काम 
करनेवाला .। -चाफ़ी-स्त्री० कलाबत्तका काम; टाट. वुननेका 
काम । -०जूता-पु० कामदार जूता । मु०. -उलटना-दिवाला 
निकलना । -पर मूंजका. बखिया-जैसी .भही चीज वैसी. ही 


` सजावट। -बाहर' होना-बिरादरीसे बहिष्कृत - होना । 


पाटका बखिया-बमेल सजावट । 
टारर-पु० दे० 'टट्रर' ; % ठठरी; खोपड़ी । 


टाटा, .सर प्रसिद्ध व्यबसायी और उद्योगपति । 

: टाटा आयरन एण्ड कंपनी लिमिटेड'के आप ही वास्तविक 
प्रतिष्ठाता थे (१८३६-१९०४) । . . . 

टाटिका%#-स्त्री० टट्टी। 


'टाटी#-स्त्री० छोटा टट्टर; टट्टी । ह A र 
टाठी-स्त्री० थाली । (वंदेल०) FR ace 
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मपर पहननेका एक आभपण । कु 
तनाव; खींचनेकी क्रिया; मिनार वजानेंका 


७. 


.. एकवरीका। पु०ठात, बचान। 7 कैफफफ्ता ऊद्ा5- तरीका । पु० टान, मचान । 
टानना-स० क्रि० खींचना । 


टाप-स्त्री ० घोडेके पांवका सबसे नीचेका भाग, सुम; घोड़ेके पांवके 
पृथ्वीपर पड़नेसे उठी आवाज; चारपाईके प/येका नीचेका'उभरा 


हुआ भाग; मछली पकड़ने, मुगियोंको वंद करनेका टोकरा :चा 
खाँचा । मु० -देना-छलाँग मारना । iF-0 Rs 
टापड़-पु० ऊसर मैदान । ॒ 
टापना-अ० क्रि० दे० “टपना'; '(घोड़ोंका) टाप मारना, खद 
. करना; ताकते रह.जाना । † स० क्रि० कूद जाना, लांघना । ˆ 
टापा-पु० मदान; उछाल; झावा; # टीका, तिलक--“राम नाम 


जाणै नहीं आये टापा दीन-साखी । मु० -देना-फलाँग मारना र 
टापू-पु० पथ्वीका वह भाग जो चारों ओरसे जलसे घिरा हो, द्वीप । 


टावर[|-पु० लड़का; परिवार | 

टामक*-पु० डुग्गी । 

टामन#-पु ० जा टोटका । 

टार-पु० (सं०) घोड़ा; लौंडा; कुटना; † एक तरहका हल जिसमें 
बीज गिराते जानेके लिए चोंगी लगी तो है; † स्त्री० ढेर, 
राशि; टाल । - 

टारना|-स ० क्रि० दे० 'टालना' । 


टारपोडो-पु० (अं०) एक स्वतः चलनेवाला विध्वंसक पनडुव्वी 
जहाज जो दूसरे जहाजसे टकराने ही फट जाता है और टकरानेवाले 


जहाजमें छेद कर देता है । - 
टाल-स्त्री० पुआल आदिका पृंज, भटाला; - लकड़ीकी दूकान; 


टालनेकी क्रिया । पु० कुटना । -टूल,-मटाल,-मट्ल, -मटोल-- 


स्त्री ० बहाना; टरकानेको त्रिया । 

टालना-स० क्रि० किसी बस्तुको उसके स्थानसे हटाना, खिसकाना; 
टरकाना; ` स्थगित कर देना; $ हटाना; व्यतीत करना; 
उमकाना; उल्लंघन करना । मु० टाल देना-दूर कर देना; 
बहाना कर'देना, टरकाना; (ला०) नाश करना; किसी कामको 
टूमरे समयके लिए रख छोड़ना; समय निर्धारित करना । फिसी- 


पर टाल देना-समय विताना; अपनी जान बचाने हुए दूसरेंका 


निर्देश कर देना । (अ: पु 
टालो-स्त्री> वेल आदिके गलेकी घंटी; तीन वपंसे कम उम्रकी 
बछिया जो बहुत उछलती-कदती हो |: MS. 
टाल्सटाय, काउंट लिओ-पु० १५८-१६१०, रुसी उपन्यांम- 
लेखक तथा समाज-सुधारक । शौ द 
टाहली#-पु० सेवक, नौकर । Bo 
टिचर-पु० (अं० 'टिकूचर') सुरासार (अलकोहल) की जमीनपर 
तैयार की गयी औषधका सार, एक एलोपैथिक औषध । 
टिटिनिका-स्त्री० (सं०) अंबुशिरीषिका; : जोंक । 
टिड, टिडा-पु० एक फल जो तरकारीके काम आता है 
टिडल प्रभाव-पु० (टिइल एफेक्ट) प्रकाश किरणोंके मार्गमें नन्हे 
-«. कण जब पड़ते हैं तो वगलकी दिशामें प्रकाशका प्रकीर्णन (विख- 
राव) हो जाता है जिसके फलस्वरूप किरण मागं दृष्टिगोचर होता 
.. है। उदाहरणके लिए अंधेरे कमरेमें खिड़कीके अन्दर पतले 
, सूराखसे प्रवेश करनेवाली “सूर्यकी किरन'का मागं टिडल प्रभावके 
४ फलस्वरूप स्पष्ट दिखलाई देता है-यहाँ कमरेकीः वाय में तैरने हुए 
धूलिकणों द्वारा प्रकाशका प्रकीणन होता है । र 
* -पु० (सं०) टिडेका फ़ल, डेंडसी । 
टिक-स्त्री० (अं०) घडीके बोलनेकी 'हलकी ध्वनि; 'किसी' शब्द, 
अंक या इवारतको जाँचते| या मिलाते समय ठीक पाने आदिका 
सूचक यह चिल्ल; दे०''टिकटिक'। 
टिकट-पु० महसूल या कर चुकानेपर प्राप्त कागजका वह टुकड़ा 
जिससे थियेटर, लाटरी, ट्रेन आदिमें प्रवेशका अधिकार प्राप्त 
होता है, प्रवेशपत्र; विशेष प्रकारका कर या फीस; स्टांप । -घर 
-पु० (बुकिंग आफिस) रेलके स्टेशनका.या सिनेमा, सकस आदिके 
अहातेका वह स्थान या कमरा जहाँ गाड़ीमें बैठने; सरकस आदिमे 
प्रविष्ट होनेका अनुमतिपत्र पैसा देकर प्राप्त किया जा सकता है । ` 
टिक-टिक-स्त्री० घड़ीकी आंवाज; घोड़ा हाँकनेका संकेत ।: 
टिकटिको-्त्री० टकटकी; अपराधीको वाँधकर बेत लगानेके 
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टानना-टिप्पण 
लिए बना हुआ ढाँचा; फाँसी देनेका तस्ता, टिंकठी । 
टिकठी-स्त्री० फाँसीका तख्ता; तिपाई; # अरथी । 

' टिकड़ा-पु० चिपटा, गोल टुकड़ा; धातु, पत्थर या खपड़े आदिका 
छोटा इका; जडाऊ लगा हुआ गोल या चोकोर टुकड़ा, 
में नग जड़े हों या डेमल कटा हो; आँचपर संकी हुई बाटी । 

' टिकड़ी-्त्री० छोटा टिकड़ा।' 

ट्किना-अ० क्रि० ठहरना; थोड़े समयके लिए बास करना; अडना; 
- _ विषेश अवधितक काम देना; स्थित रहना; जमना; युढमें डटना । 
'*टिकसे-स्त्री० एक नमकीन पकवान; टिकिया । 

टिकलो-स्त्री» छोटी बिदी; टिकिया; तकली । 

टिकस-पु० टैक्स, कर । ` - iL ग 

टिकाऊ-वि० टिकनेवाला, कुछ दिनोंतक बंना रहनेवाला ।: 

टिकान-स्त्री० टिकनेकी क्रिया; पंडाव । * 

टिकाना-स० क्रि० ठहराना; वासके लिए स्थान देना; सहारेपर 

खड़ा करना, अडाना । 

टिकिया-स्त्ी० ठोस पदार्थका गोला, चिपटा टुकड़ा; गोल आकार- 

की एक मिठाई; तंबाकू पीनेके लिए कोयलेसे बनाया हुआ चिपटा 
गोल टुकड़ा; बिदी । र " 
टिकुरो-्त्री० तकली ॥ 

टिकुली-स्त्री० तकली; चमकती, विदी । 

टिकंत-पु० युवराज, राजकुमार जो राजाके बाद तिलकका अधि- 

कारी हो; सरदार । 

टिकोरा|-गु०'आमका कच्चा छोटा फल, अँबिया । 

टिक्कड़-पु० वाटी, अंगाकड़ी; बड़ी टिकिया । . . 

टिक्को-स्त्री० टिकिया; बाटी; अंगठे आदिका किसी रंगसे बना 

हुआ निशान, टिप्पी; ताशकी वटी । 


। टिख-टिख-स्त्री० दे” 'टिक-टिक'। ` 


टिघलना-अ० क्रि० पिघलना, ठोससे द्रवरूपमें परिवर्तित होना । 
दिघलाना-स ० क्रि० पिघलाना । 
टिचन-वि० उद्यत, तैयार; दुरुस्त; ठोक । टण 
टिटक-स्त्री० हठ, टेक-'टिट टारिकै हारि गुपालसों हाय हवाल हमें 
“कहनोई परथो'-रत्नाकर । 78 
टिटफारना-स० क्रि० 'टिक-टिक' शब्द करके घोड़े आदिको चलनेके 
लिए प्रेरित करना | २?» | ; 
टिटकारो-स्त्री० मुंहसे निकलनेवाला 'टिक टिक शब्द। _ | 
टिटिह-पु० दे? .टिट्विभ' । व हू 
टिटिहरो-स्त्री ० पानीके किनारे रहनेवाली एक bls I 
टिटिहा-पु० दे० 'टिट्विभ' । -रोर-पु० शोरगल; रोना । 
“ ठिद्विभ-पु० (सं०) नर टिटिहरी । लय 
टिट्रिभा-स्वी० (सं०) टिट्रिभकी मादा । 
टिट्टिभो-स्त्री० (सं०) दे० 'टिट्रिभा' । | 
टिड्डा-पु० एक परदार कीड़ा । 
टिड्टो-सत्री० एक परदार लाल रंगका कीड़ा जो दल बांधकर चलता 


और फसलको हानि हा है! -दल-पु० बड़ा झुंड  - 
टिढबिगा-वि० बेडौल, टेढ़ा-मेड़ा । 70.54 
टिन-पु० दे० टीन' । ह 


टिन्नाना|-अ० क्रि० क्रुद्ध होना; (शिश्नका) उत्तेजित होना rf 


टिप-स्त्री० मर्पदंशका एक प्रकार; होटल या जलपानगृहमें बेयराको 


> दी जानेवाली बरुशीश । 
टिपका$-पु० वंद । Sem 3३8 
टिपकारो-स्त्री० इंटों आदिकीः जोडाईके संधिस्थानपर सीमेंट: या 
- बरीका मसाला लगाना। _ ' Fy 
टिपटाप-वि० जीवनके हर सेत्रमें-वेशभूषा, रहन-सहन आदिमें- 
नियम और व्यवस्थाका कड़ाईसे पालन करनेवाला (आदमी) । 
टिप-टिप-स्त्री० वुंदोके गिरनेका शब्द । 5 
टिपवाना-स० क्रि० दबवाना; प्रहार कराना; लिखवाना |. 
टिपारा५-पु० मुकुटके आकारकी एक पुरानी टोपी । ` 
टिपुर-पु० ढोंग; घमंड! . `> क 
दिप्पण-पु० (संश) अथे या आशय स्पष्ट करनेके लिए जोडी गयी 
संक्षिप्त टीका; किसी अधिकारीके प्रस्तावादिके संबरंधमें -अन्य 
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अधिकारी या सहायक द्वारा संक्षेपमें प्रकट की गयी राय, सुझाव 
या आपत्ति; देखी, सुनी या सोची हुई बातों, तथ्यों आदिका बादमें 
काम आनेके लिए लिखा गया संक्षिप्त विवरण 
टिप्पणी, टिप्पनी-स्त्ी० Gs ) टीका; दे० 'टिप्पण'। 
टिप्पत 6 जन्मकुंडली ° 
हिया ती उपाय; प्रयोजन-सिडिका ढंग । 
टिप्पी-स्त्री० न बता किसी रंगसे बना हुआ निशान । 
टिमटिमाना-अ० क्रि० क्षीण प्रकाशके साथ जलना; मरनेके 
करीब होना । 
टिमाक-स्त्री० बनाव, म्डंगार । 
टिरफिस-स्त्री० विरोध; ढिठाई, व्यर्थकी अकड़, टर्रापन । 
टिर्राना-अ० क्रि० दे० 'टर्राना'। « 
टिलवा-पु० ठिंगना या चापलूस आदमी; | दे० टीला! । 
डिल्ला-पु० धक्का, ठोकर । -(ल्ले) नवीसी-स्त्री० निठल्लापन 


टिहुक[-स्त्री० चमक; चौंकना; रूठनेकी किया । 
टिहुकना|-अ० क्रि० -चौंकना; ख्ठना । # वि० खूठनेवाला । 
टिहुनो[-स्त्ती० कुहनी; धु 
टो इसो-स्त्री० एक फल जिसकी तरकारी बनती है । 
टोड़ोक-स्त्री० टिई 
री-स्त्री० (अं०) चाय । -गाईन-पु० चायका बगीचा । -पार्टी 
-स्त्री० चायकी दावत । 
टोक-स्त्री० गलेका एक गहूना; माथेपरका एक गहना, टीका, बेंदा । 
टोकन-पु० पी चाँड़ । 
टीकना-स० क्रि० टीका या तिलक लगाना; उंगलीमें रंग लगाकर 
निशान बनाना । 
टोका-स्त्री० (सं०) व्याख्या । -कार-पु० किसी ग्रंथकी व्याख्या 
करनेवाला। -टिप्पणी-्त्री० किसी घटना, प्रसंग आदिकी चर्चा 
होनेपर उसके संबंधमें प्रकट किये गये आलोचनात्मक विचार । 
टोका-पु० तिलक, मस्तकपर. चंदन या रोली आदिका. उंगलीसे 
बनाया हुआ चिल्लविशेष; ' विवाहके पूर्वंकी एक रस्म; कलंक; 
युवराज; राजतिलक; संक्रामक रोगसेबचनेके लिए सुई द्वारा 
शरीरमें ओषध प्रविष्ट करनेकी क्रिया; (सूक्ष्म जीवोंको किसी 
प्राणीके ऊतकों या रक्तमें प्रविष्ट कराना ताकि प्रतिपिड '(एंटी 
बॉडी) उत्पन्न करके किसी रोगके लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न की जा 
सके; जैसे का) सिरका, एक आभूषण; # किसी 
कुल या समुदायका सर्वेश्रेष्ठ पुरुष; भेंट, नजराना । मु० -काढ़ना 
-ुंडन या यज्ञोपवीतके अवसरपर संस्कार किये जानेवाले लड्केको 
टीका करके द्रव्य देना; माँगमें मिदूर धारण करना । -लगाना- 
ललाटपर चंदन आदिसे चिह्न करना; सुई द्वारा औषध प्रविष्ट 
करना । 
टोका टोक-फि० वि० टीकमठीक, ठीक, भरपूर, पूर्णतः, बिलकुल, 
शी श 
० -- काजल टीकी हम सब त्यागा, त्याग्यो 
छे वांधन जडो'-मोरा; टिकिया । जय 
टोटा-पु० स्त्रीकी योनिका ऊँचा मांसपिड, टना । : 
Sm दे० [a 
-पु० च कलई की हुई लोहेकी चद्दर; राँगा; कनस्तर। 
टोप-स्त्री दबानेका काम; हलका आघात; इंटोके जोड़ोंपर 
लगाये गये मसालेकी लकीर; ह सह ; तार-सप्तकमेंसे किसी 
एकपर अल्पकालीन ठहराव; ज ; गचकी:पिटाई; 
संक्षेपमें लिख लेने, टाँक लेनेकी क्रिया; ie या सूचित करने- 
के लिए योड़ेमें लिखी गयी कोई वातं, नोट या टिप्पणी; दस्तावेज । 
¬डाषःस्त्री० ठाट-वाट, सजावट; छत, दीवार आदिकी छिटफुट 
मरम्मत । 
टीपन-मु० जन्मपत्री । 'स्व्री० घद्टा, गाठ । १.5 7 
दोपना-स० क्रि० हाथ या उेगलीसे दबाना; हलका आधात करना; 
RSET, जळ दीवार his टिपकारी करना; 
ए; चिह्न लगाना । ० जन्मपत्री । `: 
टीबा-पु० भीटा; टीला. कक ४ | 
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टोम-स्त्री० (अं०) क्रिकेट आदि खेलके किसी एक पक्षके समस्त 
खिलाड़ियोंका दल; दल । 
टीम-टास-स्त्री० तड़क-भड़क; सजावट'। `` 


टीला-पु० ऊँची जमीन, दूह, मिट्टी या बालूका ऊवा ढेर छोटी 


` “पहाड़ी । 
, रीस-स्त्री० रह-रहृकर उठनेवाली जोरकी पीड़ा, कसक । 
टीसना-अ० क्रि० रह-रहकर पीड़ा होना । 


: दुंगा -पु० पहाइकी गोल चोटी-'मदनमहलकी छाँहमें दो दुंगोंके 


वीच । जमा गड़ी कई साखकी दो सोनेकी 
टंगना-स० क्रि० (चौपायोंका) टहनीके पत्तों, छोटे पौधोंको ऊपरसे 


. काटना; थोड़ा-योड़ा काटकर खाना । 


टुंच-वि० कमीना, नीच; तुच्छ । 
टंटा-वि० लला, जिसके हाथ न हों; टूंठा । 
दंदुक-पु० (सं०} एक पक्षी; काला खैर; शयोणाक नामका वृक्ष । 
० क्र; अल्प । 
टुंडो-स्त्रौ० ढोढी, नाभि; मुश्क। : 
टुइयाँ-पु० एक तरहका छोटा तोता । वि० बहुत छोटा या नाटा 
(“ये दुझयाँ पहलवान) । 
ट॒इल-स्त्री० एक सूती कपड़ा । 
टुक-वि० थोड़ा, अल्प । अ० थोड़ा, जरा । 
दुकड़-टुकड़ा का समासगत रूप। -खोर-वि० टुकड़ा माँगकर 
खानेवाला । -गदा-वि० घर-घर रोटीका टुकड़ा माँगनेवाला । 
पु० मेंगता । -गदाई-स्त्री० टुकड़ा माँगनेका काम'। -तोड़- 
वि० दूसरेके भरोसे जीनेवाला । पु० आश्रित व्यक्ति । 
टुकड़ा-पु० किसी वस्तुका एक बंड; (ला०) जूठन । मु० -तोड़ 
जवाब देन।-साफ-साफ इनकार कर देना, दो-टूक जवाबं देना । 
-तोइना-दूसरेके दिये हुए भोजनसे गुजर करना । -माँगना-भीख 
मांगता । -सा जवाब देना-दोट्क जवाब देना । 
ट॒कड़ी-स्त्री० छोटा टुकड़ा; छोटा झुंड या समुदाय; सैनिकोंका 
छोटा दल, “कंपनी” । 
ट्कनी-स्त्री० दे० टोकनी' । 
टुकुर-टुकुर-अ० टकटकी लगाकर । 
टुक्का[-पु० टुकड़ा; चतुर्थांश 
टुक्को[-स्त्री ० छोटा टुकड़ा; चतुर्थांश । 
टुघलाना-स० क्रि०' मुंहमें रखकर चुभलाना। 
टुच्चा-वि० नीच, कमीना, दुष्ट । - 
दुटका-पु० दे० 'टोटका' । 
टुटनो-स्त्री० झाड़ीकी टोंटी । 
टुटपुजिया-वि० कम पूँजीवाला; थोड़ी विद्या, धन आदिवाला । 
टुटरू-पु० पेंडुकी नामक चिड़िया । -ट-स्त्री० पेंडुकोकी बोली । 
वि० अकेला; अशक्त; तुच्छ। 
टुड़ो-स्त्री० नाभि; ठोड़ी; टुकड़ी; डली । 
टुनगी-स्त्री० फुनगी; टहनीका सिरा । 
टुनहाया-वि०, पु० लादू टोना करनेवाला । (स्त्री? 'टुनहाई 
टुनिह्ाई!।) 
दुनाका-स्त्री० (सं०). तालमली, मसली । 
टुन्ना-पु० तरकारी आदिका वह डंठल जिसमें फल लगकर लटकते हैं। 
टुपकना[-स० करि० धीरेसे काटना या डंक मारना; झगडा. लगाने: 
वाली वात धीरेसे कह देना। ' 
टुर्र-पु० दाना; कण, टुकड़ा, डला । 
टेगना-स० त्रि० दे० टुंगना बुःतरना । ९ 
-पु० जौ, गेहूँ, धान आदिकी वालमें ऊपरकी ओर निकला हुआ 
कीला भाग; मच्छर आदि कीड़ोंक्रे महके आगे संडकी तरह 
हुई पतली नली । * 
टंड़ो-स्त्री० गाजरःमूली आदिकी नोंक; लंबी नोक; जी आदिके 
दानेक्रे ऊपरका नुकीला हिस्सा; नाभि। ` 
टूअर|!-वि० (वह बच्चा) जिसकी माँ मर गयी हो । 
टूक$-पु० टकड़ा, खंड । दो-जवाब देना-साफ इनकार करना । 
टूका[-पु० दे० ‘टुकड़ा’; चतुर्घाश। `` 
टूट&-वि० टूटा हुआ, खंडित ('टूट चाप. : .?) । स्त्री० भूल, चूक, 
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डे य मेरवहु सजा'-प० । 
ूदार-ति० जिसके हिस 
समूची वस्तु तैयार हो जाय, मोड़दार, फोल्डिग, सफरी (मेज, 
कुरसी इ०) । 
टूटन-रत्री० टूटनेकी क्रिया; 


a 


पीड़ा; टूटे हुए टुकड़े । : 


जाना; हड्डियोंके जोड़का अलग हो जाना; गतिका रुक जाना; 
वेगसे किसी ओर झपटना, सहसा आक्रमण करना ; च्युत होना; 
संबंध न रहना; कम हो जाना, नीचे गिरना (भाव, दाम); 
समाप्त हो जाना; अेंगड़ाईके साथ पीड़ाका उठना; फन्नोंका तोड़ा 
जाना; अनायास कहींसे आ पड़ना; कृश होना; धनहीन होना । 


सु० दूटफर बरसना-मूसलघार वर्षा होना । टूट जाना-बंद 


~ 


हो जाना; चलना रुक जाना; गढ़का कब्नेमें आ जाना; दुर्बल या 


शक्तिहीन होना 
नीचे गिरना'।. 9 ण 
दूटा-वि० खंडित । (स्त्री० टूटी” ॥) -फूटा-वि० जीणेशीर्ण; 
(ला०) साधारण कोटिका; ` सजाबटसे रहित । -(टो)फूटी 
~° स्त्री० जीणे-शीणे; अस्पष्ट, असंबद्ध (वात) । 
टूठना%-अ० क्रि० संतुष्ट होना; प्रसन्न होना । 
टूठनि$-्त्री० संतुष्टि; प्रसन्नता ॥ क को 
टूस-स्त्री० जेवर, गहना । -टाम-स्त्री० वस्त्रांभूपण, साज-शूंगार। 
दूरनामेंट-पु० (अं०) विभिन्न खेलोंकी प्रतियोगिताका आयोजन । 
टूस-पु०. एक तरहका बढिया ऊन या उसका वना कम्बल । 
दूस] -३~ नुकीली कली; डोंडा; रेशा । 
ट्सी{-स्त्री० दे० 'ट्सा' ¦ ¢ 
ढ-स्त्री० तोतेकी वोली; ककंश स्वर | -े'-स्त्री० बकवाद; 
व्यर्थकी बात । मु० -बोलना-चटपट मर जाना । 
टेंकिका-स्त्री० (सं०) तालका एक भेद । | 
टेंकी-स्त्री ० (सं०) एक शुद्ध राग; एक तरहका नृत्य ' 
` हे'गना!-स्त्री ०, एक मछली । 
टे'गर, टे'गरा-स्त्री ० दे० 'टेगना' । 
ठे ट-स्त्री० घोतीका कमरमें मुड़ा हमा हि जिसमें रुपये-पैसे रख 
लिये जाते हैं; कपासका फल या डोंडा; करीलका फल; पशुओंका 
एक घाव; ॥ पु० दे० 'टेटर' । मु० (कानोके)-पर सिंदूर की 
बिदी (बुंदेल० )-कुरूप स्त्रीका अपनी सुंदरता दुर करनेके प्रयत्नमें 
और अधिक असुंदर बन जाना; और भी भही लगनेवाली चीज. | 
टेटरां-पु० विकारके कारण आँखमें उभड़ा हुआ मांस । - 
टे'टा-पु० एक पक्षी । ने 29 
टेटार-पु० दे० टेटा' । 
दें टिहा|-वि० झगडालू ; टंटा, बखेडा खड़ा करनेवाला.। 
टे दी-स्त्री० करीलका फल ।. वि० झगड़ालू; चिड़चिड़ा 
टे टु-पु० सोनापाठा । ५ 
टेंदुआ, टेंटुबा-पु० गला, नटई । " 
दे डसी[-स्त्री ० एक. वेल जिसके फल तरकारीके काम आते हैं; 
टिंडा -- > 


ना । टूट पडुना-अचानक आ जाना; ऊपरसे 


Tlie 
टेउकन-पु० दे० 'टेउकी' । .. ` भा) 
ठेउकी-स्त्री० वह वस्तु जो किसी वस्तुको लुढ़कनेसे रोकनेके निए 

उसके नीचे लगायी जाती है; साधुओंकी अधारी । ' -- : 
टेक-स्त्री० थूनी, सहारा; चबूतरा; टीला; संकल्प; हठ; आदत; 
गीतका स्थायी पद; .# आश्रय, अवलंव । मुं० - निबाहना-संकल्प- 
को पूरा करना । -पकड़ना-आग्रह करना, हठ पकड़ना । : 
टेफन-पु० अड़काव, टेकनी; थूनी ।- 
टेकना-स० क्रि० थाम लेना; सहारा लेना; सहारेके लिए कोई वस्तु 
पकड़ना; # सहन करना; हठ पकड़ना ।- 
टेकनी-स्त्री० वह चीज जिसका सहारा दिया या लिया जॉय । . 
० (अं०) संगीत, चित्रकला, साहित्यादिमें प्रयुक्त 
Nt 9 Dl ये धा 
र्‌ ७; भाम, ढह; ड । 
टेकरो स्वी ह. 'टेकर' । IE 


हिस्से अलग-अलगकर एकमें मिला देनैसे पुनः 


शरीरके अंगोंमें होनेवाली हलकी 


टूटना-अ० क्रि० भग्न होना, खंडित होना, दो या अधिक टुकड़े हो 


टेकला#-्त्री० धुन, रटन | `` 
देशः ० “टेक, यंभ, थूनी; ,बह ऊँचा चबतरा जिसपर बोझा 
अपना बोझा रखकर सुसताते हैं । : 
टेकाना-स० सहारा देना; हायका सहारा देना, थामना ।: 
टेकानी-स्त्नी ० कील जो पहियेको गिरनेसे रोकती है; 
बैलगाड़ीके , ओर ,लटकनेवाली वह लंबी-सी लकड़ी या 
जो,गाड़ीको उलट जानेसे रोके, टेक-' 

३ दुढृप्रतिज्ञ; हठी, आग्रही । ने 
टेकुआ-पु० तकला; हा किलि ए लगायी जानेवाली लकड़ी आदि। 
टेकुरी-स्त्री०" तकली; रेश. फेसानेकी फिरकी; चमारोंका.तागा 
'खी चनेका सूजा; मूतिका तल चिकना करनेका एक औजार । 
टेढु#-वि० दे० 'टेढ़ा' । स्त्री० टेढापन; उजड्पन;- दुष्टता । - 

बिडंगा-वि० टेढ़ा-मेढ़ा । “$ td 
टेढा-वि० वक्त, jt कुटिल, बाँका; : कठिन, दुःसाध्य; 
पेचीदा; अनम्न, , उदंड, बुरे स्वभावका । -ई-स्त्री० 
टेढ़ा होनेका भाव, टेढापंन । -पन-पु० दे० 'टेढाई' । -मेढा- 
वि० जो सीधा न हो, वकता लिये हुए । मु०-पड़ना-रुखाईसे 
/ बात करना । ; - 
टेढी-वि०, स्त्री० दे८ टेढा. । -खोर-स्त्री? कठिन काम । मुर 
-सीधी सुनाना-बुरा-भला कहना । न 
देढ़े-अ० तिरछे ।. मु० -उेढ़े जाना-घमंड करना, इतराना । : 
देना-स० त्रि» पत्थर आदिपर धार तेजः करना; मूंछके बालोंको 


ऐंठना । 
डेनिस 2० ,(अं०) रबड़के. गेंदको जालीदार डंडेसे मारनेका एक 
र खेल । - 


टेनी[-स्त्री० छोटी उंगली ih ० -भारना- (सौदा) कम चढनेके 

लिए तराजूकी डाँड़ीको उंगलीसे दवा देना; कम तौलनाः। - . 
देपारा[-दे० 'टिपारा'; बाँसकी तीलियों आदिसे बना डब्बा जैसा 
इ पिटारा । 


, वेवुल-पु० (अं०) मेज; नकशा;-सारिणी .। --क्लाय-पु० 
| 'मेजपोश । - 


देम-स्त्री० दोयेकी लौ । पु० (अं० 'टाइम') सम्रय. ८  . 
टेर-स्त्री० पुकार, हाँक; ऊँचा गायन; दूरसे पुकारनेका शब्द । 
वि० रे एंचाताना । : न. 
टेरक-वि० (सं०) ऐंचाताना । 5 काडण 
टेरना-स० कि० तार स्वरमें गाना; पुकारना, दूरसे.बुलाना; मदद- 
के लिए पुकारना; विताना, काटना;: पुरा करना । हर 
ड्रेरा-पु० अंकोल; तना, शाखा. । bls सं०) ऐंचा-ताना । 
देलोग्राफ-मु० (अं०) विद्युतसे शीघ्र जनेका एक साधन, ' 
तार, दूरलेख । tf vaste गाज 
टेलोग्राम-पु० (अं०) तार द्वारा भेजी गयी खबर । - -. 
Bn (अं०) दूसरोंकी भावनाएं जाननेकी मानसिक 
कया ॥; लक 
टेलोभिटर-पु० (अं०) वह यंत्र जिसमें तार द्वारा प्राप्त संदेश स्वयं 


तारलेखी 


टाइप हो जाता है; दूरमुद्रक, तारलेखी । 
देलोफोटोग्राफो--्त्री० (अं०) दूरबीन द्वारा चित्र लेना । 
टेलोफोन-पु० dR वह्‌ यंत्र जिसमें तारके. संबंधसे दूरके शब्द 
ज्योंके त्यो सुनाई देते हैं, दूरभाष । - वुड 
टेलोविज्तन-पु० (अं०) दृश्य प्रतिबिम्बोंका लघु रेडियो तरंगो दवारा 
प्रेषण तथा स्टेशनोंपर उन्हीं प्रतिबिम्बोका । 
रे दूरय हीं का पुननिर्माण 
Rs INS १ ५72" ‘९.५9 


० (अं०) दूरबीग, दूरदर्शक यंत्र , ः 
न ह ॥ सु०-पड्ना-आदत. पड़ जाना । 
टेवना[-स°० ० दे० 'टेना' ॥ 2 ग हार 
द i “लड़कीकी' कुंडलीसे लइकेका टेवा टीकसे 

गया है ।' 59 , टी-उज्छ- ९४ 
टेबैया$-पु० धार तेज करनेवाला ' ` 


डेसुना-पु० दे० टेसू' । 


-५० पलाशका फूल; # लड़कोंका एक खेल । क Re 
टेस्ट (टेस्ट) -पु० ; ) परीक्षा; परीक्षण । -मेच-पु० क्रिकेट: 
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जज बिलाड़ियों द्वारा gts खेले गये मैचों या खेलोंकी निर्धा- 
संख्यामेसे न खेल जिसका प्रभाव हारजीतके अंतिम 
नि पड़ता है । र 
० “कुहनी' | 5 
Ad कामं आनेवाली मोटरकार जैसी गाड़ी जो 
तोप और लोहेकी मोटी चदरसे ढकी रहती है । ज्ञ 
डेंडो%-वि०, स्त्री० चंचल (स्त्री)-नाक चढाएई डोलत टेंटी 
“घन० । 

टेक्स-पु० (अं०) कर, महसूल, टिकस | ` ` 
इना (० ) किरायेपर चलनेवाली मोटर-कार । 
टैना[-पु० पशुपक्षियोंकों डरानेके लिए खेतमें खडा किया जानेवाला 
पुतला, घोखा । न र 
रेबलेट-पु० (अं०) छोंटी टिकिया । 
टोकां-पु० छोर, नोक। र्ट 
टो'चना-स० क्रि० गड़ाना; गोदना । पु० उलाहना; ताना । ' 
टोट-स्त्री० चोंच । 

डो रनी--्त्रीं० जलपात्रमें लगी हुई टोंटी । 
रोटॉ-पु० पानी गिरानेकी टोंटी; सिगरेट आदिका अधजला टुकड़ा 
ऱ्य पोनेके बाद जमीनपर फेक दिया जाता है।'दे० 'टोड़ा' 
ह्या । Fe 
- रोटरी--्त्री० बरतन आदिमें अना पानी गिरानेकी नली; थूथन। 
टोक-स्त्ती० टोकनेकी क्रिया, रोक; पूछ-ताछ। -टाक-स्त्री०. 
पूछ-ताछ । 

टोकना-स० क्रिश चलते समय यात्नाके विषयमें पुछ-ताछ करना; 
किसी बातकी याद दिलाना; अशुद्धिपर बोल उठना; एतराज 
करना । पु० हंडा; टोकरा । 5 
टोकनी-्त्री० टोकरी; देगची; छोटा हंडा । 
टोकरा-पु० बड़ी टोकरी, झावा, खाँचा । ` 
टोकरो-स्त्री० घास, फल, तरकारी आदि रखनेका बाँस या झाउ, 
आदिका बना गोला, गहरा पात्र, खेंचिया-। 
टोकाटाको-स्त्री० कोई काम करते समय या कहीं जानेका उपक्रम 
करने समय किसीको वीचमें टोक देनेकी क्रिया । 
टोट#-स्त्री० टोटा, कमी (लुटि) -'प्यासकी न टोटः है-घन० । 
टोटक+#-पु० दे० टोटका । CTS 
टोटका-पु० टोना । ज) हई स्त्री ० टोना करनेवाली । 
दोटा-पु० कारतूस ;: बाँस टुकड़ा; घाटा, कमी । 
टोडरमल-पु० अकबरके अर्थ-मंत्री । 
टोड़ा-पु० पुराने ढंगके मकानोंमें दीवारमें गाडा जानेवाला विशेष 
बनावटका पत्थर या लकड़ीका टुकड़ा जो आगे बढ़ी हुई छाजनकी 
रोकके लिए लगाया जाता है । 

टोडो-स्त्री० संपूर्ण जातिकी एक रागिनी, भैरव रागकी स्त्री । पु० 
घण लनहाग 
एका समासगत रूप । -हा-पु० दे० 'टोनहाया'। - 
हाई-स्त्री० टोना, तंत्र-मंत्र करनेवाली स्त्री । -हाया-पु० टोना, 
जादू करनेवाला । ' 

टोना-पु० जादू, टोटका; % एक शिकारी पक्षी। स०_क्रि० 
उंगलियोंसे दबाकर या छूकर 35 म॒ करना, टटोलना । 
टोप-यु० बड़ी टोपी; शिरस्त्राण, सोहेकी टोपी; † बूंद । 


रोपी-स्त्री० सिरका एक पहनावा; मुकुट 'छात पाट औ टोपी 
छाजा-चन्दा०; 33222 और गहरा ढक्कन; ' धातुका गहरा 
ढक्कन जिसपर 'चोड़ेके गिरनेसे आगःलगती है; शिकारी 
जानवरकी आँखपर लगानेकी पट्टी। -दार-वि०- टोपीवाली 
(बंदूक); जिसमें टोपी लगाकर काम लिया जाय; जिसमें टोपी 

लगी हो । -वाला-वि०, पु० जिसके मिरपर टोपी हो;' अंगरेज; 
Ses ; RP मंदीरे 

टोभऋ-पु o || बज ७४ र 

. टोर+-स्त्री० कटारी, कटारं। = क एकके 

टोरना$-स० क्रि० तोड़ना, इधर उधर फिराना । 


डोरा-पु० सूत तौलनेका तराजू; दे० टाडा । 
दोरी|-स्ती० दे० 'टोड़ी! । पु० (अं०) जेम्स द्वितीयके निष्कासन - 


तथा १८३२ के “रिफामं बिल'का विरोध करनेवाले उस (सुधार- 
विरोधी) दलका ` पदस्य जिसका स्थान बादको कन्सरवेटिवोने 
लिया । 

टोल-स्त्री० दल, समुदाय, झुंड; टुकड़ा, रोड़ा; पाठणाला । पु० 
एक राग; (अं०) यात्रियों आदिपर लगनेवाला एक कर i 
कलेक्टर-मु० यह करःवसूल करनेवाला व्यक्ति । 

टोला--प० छोटी बस्ती, महल्ला; एक पेशे या जातिवालोंकी वस्ती । 

रोली-रत्री० छोटा महल्ला; मंडली; झुंड; सिल । 

टोह-स्त्री० खोज, अनुसंधान; पता; देख भाल। मु० -में रहना 
- खोज, फिराकमें रहना । -लगाना,-लेना-पता लगाना। 

टोहक विमान-पु० (रिकानेसँस पलेन) स्थितिका पता लगाने, 
-सैनिक आवश्यकता या पुल आदि रको दृष्टिसे आस-पासके 
भूक्षेत्रका पर्यवेक्षण करनेवाला विमान । : : 

टोहना-स० क्रि खोजना, सुराग लगाना; टटोलना । 

-स्त्री० खोज, छान-वीन; देख-भाल । 


दारा पु० पता'लगानेवाला, टोह खगानेवाला; खुफिया ।, 


टोही-वि०,'पु० दे० 'टोहिया'.।` 

टोडिक#-वि० शरारती । : 

रौ त-स्त्री० अयोध्याके प्मिमसे निकलकर बलियाके पास गंगामें 
गिरनेवाली एक नदी जिसका प्राचीन नाम तमसा है; विध्य प्रदेश- 
की एक नदी । : 

टौडिक* र || 

टौनहाल-पु० दे० 'टाउनहाले' ' 

दोर स्वा: पता लगानेकी क्रिया; पता, टोह; दाव । 

टौरना-स० क्रि० पता लगाना; जाँच करना । र 

टौरिया[-स्त्री० छोटी पहाड़ी, बड़े बड़े पत्थरोंवाला टीला 

ट्यूबबेल-पु० el दे० 'नलफूप'। ` 

ट्रंक-१० (अं०) लोहे या टीनका कपड़े आदि: रखनेका संदूक । 

दूंप-पु० (अं०) ताशके खेलमें नियत किया हुआ रंग जिससे बड़े पत्ते 
काटे जाते हँ । ; 

ट्रक-स्त्री० (अं०) भारी माल ढोनेकी चार या छ पहियोंकी गाड़ी । 

दूस्ट-पु० (अं०) दूसरेके लाभार्थ संपत्तिका प्रबंध सौंपना, न्यास; 
ऐसी संपत्तिसे लाभ उठानेका अधिकार । RS, 

दृस्टी-पु० (अं०) वह व्यक्ति जिसे पक्की सिखा-पढ़ी करके प्रवंधके 
लिए संपत्ति सौंपी जाय, 'न्यासी:। 

ट्रान्जिस्टर-पु० (अं०) ऐसी युक्ति जिसमें जर्मेनियम (अद्धेचालक) 
की सहायतासे धाराके प्रवर्धन, तथा निर्वात वाल्यकेः अन्य कार्य 
सम्पादित किये जा सकते हैं । छोटे साइऊके रेडियो; बहरे लोगोके 
लिए सुननेके यंत्र तथा कृत्रिमः भू-उपग्रहके यंत्रोके परिचालनके 
लिए ट्रान्जिस्टरकी सहायता ली जाती है । 

द्रांसफर-पु० (अं०) बदली, तवादला । व 

ट्रान्सफॉर्मर-पु० (ट्रान्सफॉर्मर) ऐसा विद्युत उपकरण जो यर उच्च 
वोल्टताकीएप्रत्यावर्ती 5 वर्ती घाराको निम्न वोल्टताकी प्रत्यावर्ती धारामें 
क तित कर सके; या निम्न वोल्टताकी प्रत्यावर्ती धाराको 

वोल्टताकी प्रत्यावर्ती धारामें बदल सके । 
ट्राटस्को-पु० रूसकी बोलशेविक क्रांतिके एक प्रमुख नेता जो बादमें 


, रूससे निर्वासित करःदिये गये थे । मेक्सिकोमें उनकी हत्या कर 


-डाली' गयी. (१८७७-१६३७) ॥ : 


द्राम-स्त्री० (अं०) बड़े-बड़ेशहरोंमें बिजलीकी शक्तिसे चलनेवाली 


यात्री गाडी । -वे-स्त्रो ट्रामकी लाइन । ' र 

टू प-मु० (अं०) सैनिकोंका दल; साठ घुड़सवारोंकाः दल. जिसमें 

दो लेपिटनेंट और एक कप्तान हो । र 

द्र.स-स्त्री० (अं०) युद्ध स्थगित करनेकी अल्पकालीन संधि, 
विराम-संधि गोटी कर 


I दी 
ऱ्य (अं०) कार्यविशेषके लिए शिक्षा पाया हुआ. प्रशिक्षित । ' 
-पु० (अं०) खजांची, कोषाध्यक्ष । हाफ 

० (अं० ता । -अफ़सर-पु० 


सैका अफसर । 
-स्त्री० (अं०) विपादांत नाटक । * 
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इजन । 


क ट्रेडमार्क-ठठाना 
माप ० चिह्न ) किसी व्यापारी द्वारा अपने मालपर लगाया -पु० कार्यविशेषको शिक्षा देनेका कालेज। -स्कूल-पु० 

४ शिक्षालय जिसमें ट्रेनिगकी पढ़ाई | 
न ननी. (अं०) छापनेकी छोटी कल जिसे एक व्यक्ति | द्रेष्टर-पु० (अंश) चार सए 'तरहका इंजन जिसका - 
ट्रेन-स्ती० (अं०) रॅलगाडी । प्रयोग कृषिसंबंधी अनेक कार्योमें किया जाता है, कृषिगंत्र, संचालक 


ट्रेनिग-स्त्री० (अं०) कार्यविशेषकी शिक्षा, प्रशिक्षण। - कालेज 
प ठ ` र 
ठ-देवनागरी . वर्णमालामें टवगेका. दूसरा . वणं ।. उच्चारण- | ठष्कुर-पु० (सं०) देवता; देवप्रतिमा; . मैथिल ब्राह्मणोंकी 


स्थान मर्दा । एक उपाधि 


ठंठ-वि० (वृक्ष) जिसकी डालियाँ और पत्तियाँ सूख या कटकर | ठग-पु० धोखा देकर लूटनेवाला; धोखेबाज आदमी; धूतं, वंचना 
गिर गयी हों, दूँठा; अकिचन; जो दूध न दे, ठाँठ । : . - कर दाला । -ई-्त्री० धोखेबाजी; ठगनेकी या | -पना 
उंठनाना-स० क्रि० 'ठंउं'की घ्वनिःनिकालना ! अ० क्रिश ठको | -पु० ठगहाई; ठगनेकी क्रिया; घूर्तता । -मूरी-स्त्री० ठगनेको 


ध्वनि निकलना । गरजसे बेहोश करनेके लिए संघाई जानेवाली एक जड़ी । मोदक 
ठंडार-वि० रिक्त, शून्य; छूंछा । -पु० नशीली वस्तुओसे, युक्त मोदक जिसे खिलाकर ठग पथिकोंको ` 
ठंढी-स्त्री० पीटनेके बाद बालमें लगा अन्न । वि० स्त्री० ठाँठ; | वेहोश.करते थे.। -लाइ-पु० दे० 'ठगमोदक' । -विद्या--्त्री० 
(गाय या भेस) जो बच्चा और दूध न दे । धोखा देनेका हुनर । -हाई,-हारी-स्त्री० ठगपना । मु० -पना 
` ठंड-स्त्री० सरदी, जाड़ा । फरना-धतंताकी चाल चलना । 
ठंडफ-स्त्री० दे० 'ठंड' । ठगण-पु० (सं०) पाँच मात्रिक गणोंमेंसे एक । 


ठगना-स० क्रि० धोखा देकर लूटना; : दगाबाजी करना, वंचना 
करना, धोखा देना, छलना; ग्राहकोसे अधिक दाम लेना । # अ० 
क्रि० ठगा जाना; धोखा खाना; दंग रह जाना । is 
ठगनी-स्त्री० ठगनेवाली स्त्री; ठगकी स्त्री; कुटनी; माया 
ठंढक-स्त्री० दे० 'ठंड'; (ला०) सुख; तृप्ति; संतोष, शांतिः ठगवाना-स० क्रि० दूसरे द्वारा धोखा दिलवाना । 
ठंढा-वि० दे० 'ठंडा.। -ई-स्त्री० तरी पहुंचानेवाली औपधियाँ; | ठगहाई, ठगहारी-्त्री ० दे० 'ठगमें। :' - = ` ` 


ठंडा-वि० सर्द, शीतल; बुझा हुआ; बेरौनक, श्रीहत; जिसमें चोटके 
पेयविशेष । -भुलम्मा-मु० सोने-चाँदीका मुलम्मा जो बिना आँच- | ठाईँ-स्त्री० ठगपना । 


चिल्ल दिखाई न दं । -ई-स्त्री० दे० 'ठंढाई' । -यद्ध, ठंडी लड़ाई 
-स्त्री० (कोल्ड वार) दे० 'शीतय॒द्ध' । 
ठंढ-स्त्री ० दे० 'ठंड' । -ई-स्त्री ० दे० 'ठंढाई' 


के चढ़ाया जाय | -(ढे)ठंढे-अ०' आरामसे, धूप कड़ी होनेसे | ठगाठगो-स्त्री० ठगपना; छलकपट | 
पहले; आनंदपूर्वंक; चुपचाप । मु०-करना-क्रोध शांत करना । | ठगाना[-अ० क्रि० धोखा खा जाना, भुलावेमें आकर किसी.वस्तुका 
-पए्ना-क्रोध शांत होना; आवेशरहित होना । -होना - | अधिक मूल्य दे देना । स० क्रि० दे० 'ठगवाना' । 
मर जाना । ठगाही#-स्त्री ० ठगपना । ` ` ˆ 
ठंढी-वि० स्त्री० दे० 'ठंडा' । -आग-स्त्री० पाला । -साँस-स्त्री० | ठगिन-स्त्री० धोखा देनेवाली स्त्री, दगाबाज स्त्री; ठगकी परनी 
दुःखभरी साँस । मु०-साँस लेना-आह भरना । लुटेरिन । 
5-पु० (सं०) शिव; भारी शब्द; चंद्रमंडल; शन्यस्थान । ठगिनो-स्त्री० दे० 'ठगिन'; माया । 
ठअकन, ठमअकनि#“स्त्री० ठमक, रुक रुककर चलनेकी बच्चों- | ठगिया[-पु० ठग । ; 2:22 | 
की चाल | ठगो-स्ती० ठगनेकी क्रिया; ठगका पेशा; ठगपना-। 
ठक-स्त्री० काठपर काठ बजानेका शब्द; # हठ । वि० भौचवका, | ठगोरो#-स्त्री० मोहित कर देनेवाली क्रिया, जादू; टोना । 
स्तब्ध । -ठक-स्त्री ० मनमुटाव, झगड़ा; 'ठक-ठक” शब्द | मु० | ठट-पु० वस्तुओं अथवा लोगोंका जमाव; एकत्र हुए लोगोंकी पंक्ति 
-हो जाना-स्तंभित हो जाना, भौचक्का हो.जाना । समुदाय, भीड़: ठाट, सजावट । “कोला-वि० भड़कदार, 
ठफठकाना-स० क्रि० ठक-ठक की ध्वनि उत्पन्न करना । | अ० |. सजा हुआ । 
कि० भौचवका हो जाना । ठटना-अ० क्रि० डटना; अंडना; विरोधमें स्थित रहना; सन्नद्ध 
ठकठकिया-वि०, पु० झंझट खड़ा करनेवाला, छोटी-सी बातपर | होना । स० क्रि० सजाना; तैयार करना; निर्धारित करना; 
विवाद करनेवाला । छेइना । 
ठकठौआ-पु० करताल; करताल बजाकर भीख माँगनेवाला । ' | ठठनि#-स्त्री० सजधज; तैयारी; बनाव । 
ठकुरई|-स्त्री० दे० ठकुराई' । ` | टटरो-स्त्री० ढांचा; शरीरका ढाँचा, कंकाल; भूसा रखनेका जाल; 
ठकुरसुहाती-स्त्री० व्यक्तिविशेष वा स्वामीको प्रिय लगनेवाली वात, | अरथी । मु० -होना-अत्यंत कृश होना । 
चापल्सी, चाट्कारिता । ठटवारी#-स्त्री० टट्टी-'मुरली' मधुर चेपकर काँपो मोरचट्र 
ठकुराइत-स्त्री० दे० 'ठकुरायत' । 
उकुराइनां-स्त्री० स्वामिनी; ठाकुरकी स्त्री; # रानी; नाईकी 
पत्नी; क्षत्रियकी स्त्री 
उकुरबई-स्त्री० स्वामित्व, प्रभृता; ,शासनाधीन प्रदेश, राज्य; 
मनमानीपन; उच्चता; ठाकुरपन; क्षत्रिय; स्वामी या जमीदार 


ठदुई#-स्त्री० हँसी, परिहास। ' ' 
ठट्ठा-पु० खिलवाड़; परिहास । - (द्ठे) बाश-वि० दिल्लगोबाज 


होनेका रोबदाव । सु ० -मारना,-लगाना-उ्ठाकर हसना" 
ठकुराना-पु० ठाकुरोंकी बस्ती ठठ-पू० दे०- 'ठट'। ` > + 
उकुरानी--्त्री०` जमींदार, ठाकुर या सरदारकी स्त्री; रानी; | ठठई#-स्त्री० दे० ठटुई । ` कः 8888 
क्षत्रियकी पत्नी ठठकना-अ० क्रि० दे० 'ठिठकना' । ब 
ठकुराय#-पु० षत्नियोंका एक भेद । ठठना|-अ० क्रिश (काँटे, तीर आदिका) चुभकर रह जाना, गड 
ठक्रायत-स्त्री० प्रभूता, स्वामित्व, अधीश्वरता; शासनाधीन भ्रदेश। । जाना; दे० 'ठटना । 
ठकोरो-स्त्री ० सहारा सेनेकी एक विशेष लकड़ी । ' ब्ी० दे० 'ठटरी 
'हक्कर-्त्री० दे० टक्कर । - ठठाता-स० क्रि आघात करना; जोरसे पीटनां। अ० क्रि० 
२६ 
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डठिरिन-ठादर 
करना, जोरसे हँसना । 
ब्री० दे० 'ठठेरिन' 


le ७० दे० 'ठिठकना । 


० धातुके बरतन बनानेवाला; कसेरा। मु० -(रे) की 
बिल्लो-ढीठ, ऐसा व्यक्ति जिसपर किसी बातका प्रभाव न पडेन 
-उठेरे बदलाई-जोड़-तोड़का व्यवहार । 

ठडेरिन-स्त्री० ठठेरेकी स्त्री 

उठेरी-स्त्री० ठठेरेका काम; ठठेरेकी स्त्री। -चाज्ञार-पु० वह 
बाजार जहाँ अधिकांश दुकाने ठठेरोंकी हों 

उठोल-वि० मसखरा, अधिक परिहास करनेवाला । पु० परिहास 
करनेवाला; परिहास । 

उठोलो-स्त्री० हँसी, मजाक, परिहास । 

उड़ा, ठढ़ा[-वि० खड़ा, सीधा स्थित । 

ठढ़िया-पु० ऊँचा ओखल; † ढोरोंका एक रोग जिसमें वे दिनों-दिन 
सूखते जाते हैं; एक साग, मरसा । __. 

उन-स्त्री० धातुके टुकड़े, बरतन या रुपयेके.वजनेकी आवाज । 

ठनक-स्ती० तबला, मृदंग आदिकी ध्वनि; टीस is 

उनकना-अ० क्रि० ठन-ठन' करके बजना; शंका उत्पन्न होना; 
रुक-रुकंकर पीडा होना । ५ 

ठनका-पु० दे० 'ठनक' । ँ 

ठनकाना-स० क्रि० घातुखंड या तवला आदि बजाकर शब्द उत्पन्न 
करना । (रुपया ठनका लेना-रुपया वसूल कर लेना ।) 

ठनकार-पु० धातुखंडसे उत्पन्न ध्वनि 

ठनगन-पु० नेग पानेके लिए हठ करना; हठ, जिद । 

ठ्नगना[-अ० क्रि० ठनगन करना । - 

ठन-ठन-स्त्री० घातुखंडके वजनेकी ` घ्वनि। -गोपाल-पु० वह 
जिससे जयगोपाल-कोरे शिष्टाचार-के अतिरिक्त कुछ न मिले 
निःस्व व्यक्ति, निःसार वस्तु । 

ठनठनाना-स० क्रि० 'ठन-ठन'की ध्वनि उत्पन्न करना । अ० क्रि० 
'ठन-ठन” करके वजना । 

इनना-अ० क्रि० निम्मित होना; दृढ़ताके साथ कार्यका आरंभ होना, 
छिड़ना; प्रयुक्त होना; लगना; तैयार होना । 

ठनमनाना-अ० क्रि० दे० 'ढनमनाना'। 

उनाका-पु० 'ठन-ठन'की ध्वनि । 

ठनाठन-अ० 'ठन-ठन' आवाजके साथ । 

डप-वि० जो पूरी तरहसे बंद हो गया हो । 

ठपका#-पु० टक्कर, ठोकर, आघातः 

ठऱ्या-पु० सांचा जो छापा या चिह्नविशेष लगानेके काम आता है; 
सांचेसे उखड़ी हुई छाप ।  . ' 

डलक-र्त्री ० सहसा रुक जानेका भाव; इतराते हुए चलनेका भाव; 
नजाकतभरी चाल । 


ठभ्नकना-अ० क्रि० भय, आश्चर्यं आदिसे चलते-चलते रुक जाना; 


सहम'जाना; इतराते हुए चलना, हाव-भावके साथ चलना । 
ठभका-वि० नाटा, जिसकी उचाई कम हो । 
ठम्रकाना-स० क्रिश चलतेको सहसा रोक देना; # बजाना । 
ठम्रकारना-स० क्रि० दे० 'ठमकाना' । 
उ्यना#-स० क्रि० ठानना; दुढ़ निश्चयके साथ आरंभ करना; तैयार 
करना; : पूरा करना; स्थापित करना; लगाना । अ० क्रि० 
संकल्पपुवक आरंभ होना; ठनना; ठहरना, जमना; प्रयुक्त होना । 
उरना|-अ० क्रि० सरदीसे गलना, ठिठुरना; अत्यंत अधिक शीत 
पड़ना; # स्तव्ध हो जाना । 
हः अः जिसे पाला रया हो 
०. कड़ा बटा:हुआ:मोटा सूत; -एक तरहकी देशी शराब; 
भद्दा जूता; रही पकी इंट 30233 व 
क्रि गिराना; निकलवाना । 
ठलुआ-वि० जिसे कोई काम हो, निठल्ला.।. . _ 
ठबन-स्त्री० अंग-संचालनका ढंग; खडे होने, बैठने आदिका ढंग; 
€. स्थिति; मुद्रा || °» 3 > . 
- ठवना&-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० ठयना' |. . ee 
ठवनि#-स्त्री० दे० ठवनः र्हा 


ठलाना#-स ० 


न FY 


thie 4 Ns ~ 
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ठस-वि० आलसी; कंजूस; जिससे कुछ जड़ा 7] क्त-नि० आलसी; कंजूस; जिससे कुछ निकलता नं हो;. घन हो; घनी 
बुनावटका (कपड़ा), दवीज; (रुपया) जिसकी आनाज भारी हो; 
हठी; स्थिर; दृढ़ । 

उसक-स्त्री० नखरा, चाल-ढालका बनावटीपन जिससे रूप, धन 
आदिका गर्वे सूचित होता हो, ऐंठ, शान | -दार-वि० ठसंकबाला । 

ठसका-पु० सूखी खांसी; ठोकर, धक्का; फंदा। . 

उसाठस-अ० खचाखच; ढूंस-दूंसकर (भरा) । 

ठस्सा|-पु० ठसक, अभिमानभरी चाल; शान; नवकाशी वनागेका 
एक औजार । 

ठहना#-अ० क्रि० ठनठनाना; हिनहिनाना; † काम करनेमें जमना। 

ठहनाना#-अ० क्रि वजना; (घोड़ेका) हिनहिनाना;' कार्यको 
सुचारु रूपसे संपन्न करनेके लिए सोचते-समझते हुए आगे बढ़ना; 
काम करनेमें जमना । , 

ठहर#-पु० स्थान, जगंह; चौका, लीपी हुई जगह । 

ठहरना-अ० क्रि० रुकना; टिकना; वना रहना; अस्थायी खूपसे 
रहना; पक्का होना; तय होना; थमना, प्रतीक्षा करना । 

ठहराई-स्त्री० ठहरानेकी क्रिया या मजदूरी; कब्जा । 

उहराऊ-वि० ठहरनेवाला; टिकाऊ । 

ठहराना-स० कि० रोकना; रुकवाना; स्थिर: करना; टिकाना; 
तय करना; पवका करना । # अ० कि० ठहराना, टिकनो, 
रुकना । 

ठहराव-पु० ठह्रनेका भाव; स्वर या तानका विराम (संगीत) ; 
रुकाव; निर्णय; ठहुरौनी; समझौता । 

व्हरौनो-स्त्री० दहेज आदिके:लेन-देनकी प्रतिज्ञा या निश्चय । 

ठहाका-पु० जोरकी हँसी । मु० -लगाना-अट्टहास करना । 

ठहियाँ-स्त्री० स्थान, जगह । 

ठाँ, ठाई #-स्त्री० दे० 'ठाँच'। अ० तई, प्रति; पास । 

ठाँउे#-पु० दे० 'ठांव' । अ० निकट, पास । 

ठाँठ-वि० रसहीन; (गाय आदि) जो दूध न देती हो । 


र 'ठाँव' । स्त्री ० बंदूक छटनेकी आवाज । 
ठांव-पु० स्थान, जगह; अवसर, मौका । श्‍ 
ठाँसना-स ० क्रि० ठुंसनार्‍ या कसकर.भरना ।. ' अ० क्रि० ढाँसना । 
ठाहो-स्त्री० दे० 'ठाई” 
ठाकुर-पु० देवप्रतिमा (विशेषकर विष्णुकी ); परमेश्वर; अधीश्वर, 
स्वामी; नायक; पूज्य व्यक्ति; क्षत्रियोंकी उपाधि; जमींदार; 
प्रदेशविशेप या गाँवका मालिक; नाई। -द्वारा-पु० ठाकुरका 
मंदिर; पुरीस्थित जगन्नाथका मंदिर । --वाडी-स्त्री० देवस्थान । 
-सेवा-स्त्री० देवताका पूजन; देवोत्तर.संपत्ति । 

ठाङुरी-्त्री० दे० 'ठकुराई' 

ठाट-पृ० रोक या रक्षाके काम.आनेवाला वाँसका ढांचा; सजधज; 
शान; सितारका तार; डिल्ला; # तैयारी; “करहु कतहु अब ठाहर 
ठाटू -रामा०; आयोजन;-जनसमूह, भीड; वेशरचना; .भुंड; 
अधिकता । -बंदी-्त्री० छज्जे आदिके लिए. ढांचा बनानेकी 
क्रिया । -चाट--पु०.तइक-भइक । मु०-बदलना-भेष बदलना; 
बड़प्पन जताना । -मारना-चंन करना । , 

ठाटना$-स० क्रि ठाट .करना; सजाना; आयोजन - करना; 
ठानना; सबारना। 

ठारर-पु० टट्टर; ठठरी; बांसकी बनी कवूतरोंकी छतरी; # 


ठाठर-ु० दे० ठाटर |  .. ` द 

ठाढू, ठाढ़ा#-वि० खड़ा; उन्नत; विना टुकड़ा किया हुआ; रचित; 

इ अस्तुत; . शक्तिशाली । मु० ~(ढा) देना-टिकाना; 
I 


ठाढ़ेश्वरी-पु० दिन-रात खड़े रहनेवाले i Si 
ठादर#-पु० रार, अगड़ा-देव आपनो नहीं सुंभारत करत “इंद्र सो 
ठादर-सुर । 
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डान-स्त्री2 ठाननेका भाव, करनेका दृढ़ निय; हाव तके साथ | लिप्सा ठाननेका भाव, करनेका दृढ़ निश्चय; हाव-भावके साथ 
अंगसंचालन; . कार्यविशेषकी तैयारी; कार्यारंभ; शुरू किया 
हुआ कायं । 

ठानना-स० कि० करनेका दृढ़ निश्चय करना; छेड़ना; कार्यविशेषको 
तत्परतासे प्रारंभ करना; (मनमें) निश्चित करना ।: - 

इ क्रि० दे० 'ठानना!; दे० 'ठयना!; सत्य करके दिखला 

T। 

ठाम+--पु० दे०.ठाँउ; शरीरकी मुद्रा, अंगविन्यास । 

ठाणें ० दे०: डाय! । पु० दे० 'ठाँवः। 

ठार-पु० (सं०) पाला, अधिक सरदी । 

ठालां-स्वी० दे० 'ठाला'; फुरसन । - 

ठाला-पु० बेकारी; आयकी कमी; काम-धंघेका मंद पड़ जाना । 
वि० बेकार, निठल्ला । : 

ठालिनो-स्त्री० (सं०) कमरबंद, करधनी । 

डाली-वि० वेकार, अर काम अंधा न ही! निठल्ला । # स्त्री० 
` धीरज, ढाढ़स--. . .खाली देत सब ठाली हाय, मेरे बनमालीको न 
काली तें छुड़ावहीं-रसखान । * ० 

ठार्वे-पु० दे० 'ठांव' । 

ठावना#-स० क्रि०. दे० 'ठाना' । 

ठासा-पु० लोहारोंका एक औजार । : 

ाह-स्त्री० गाने-वजानेकी विलंवित गति | -रूपक-पु० मृदंगका 
एक ताल । , 

उाहर#-पु० जगह; ठहरनेका स्थान; ठिकाना । 

ठिगना-वि० कम ऊँचा, छोटे कदका, नाटा । 

ठिक$-स्थैय-जासो नहीं ठहरै ठिक मानको'-घन० । 

ठिफठन#-पु० व्यवस्था, प्रबंध । | 

ठिफड़ा[-पु० दे० 'ठोकरा' । 

ठिफना#-अ ० क्रि दे० 'ठिठकना' । 

ठिकरा[-पु० दे० ठीकरा' । 

ठिकरौरा[-वि० जिसमें ठीकरे' अधिक हों (जमीन) । स्त्री० 
ऐसी जमीन । रै 

ठिकाना-पु०. स्थान, जगह; वासस्थान; रहने या ठहरनेकी जगह, 
मुकाम; अवलंब; गुजर करनेका स्थान; नियन या अनुकूल स्थान; 
उपाय, व्यवस्था; सीमा; भरोसा; विश्वास; जागीर। मु०- 
लगना-आश्रयस्थान या जीविकाका अवलंब प्राप्त होना । = 
लगाना-नौकरी या रहनेका स्थान ठीक करना; प्रबंध करना । 
-(ने) आना-ठीक रास्तेपर आना, असलियतपर पहुंचना । -को 
यात-युक्ति-संगत बात, कामकी बात । -न ` रहना-चंचल वना 
रहना ॥ -पहुँचाना-अभीष्ट स्थानतक पहुँचा देना । -लगना- 
' उचितं स्थानपर पहुँच जाना; काममें आना; मर जाना ।: = 
लगाना-मार डालना; खत्म कर देना। ''' - (०७ 

टिठकना-अ० क्रि० चलते-चलते सहसा रुक जाना; बिलकुल स्थिर 
हो जाना; शरीर-संचालन न होना; स्तंव्ध होना; ठक रह जाना । 

ठिठ्रना-अ० क्रि० सदसि सिकुड जाना । , 

-स्त्री० दे० ठठोली' । RF 

ठिनकंना-अ० क्रि० (बच्चोंका) बनावटी तौरसे रोना; मचलना; 

हिल आप गजब मी पतभ र व्हरोक सात (१२) 

ठिया-पु० पशु , ठहरनेका स्थान (मृग०) । 
वससत, कड़ाकेकी सर्दी, पाला । NIN 

ठिरना-अ० क्रिश बहुत अधिक सर्दी पड़ना; ठिठुरना, सर्दीसि 
अकड़ जाना । 

ठिलठिलाना|-अ० क्रि० जोरसे हँसना । 

ठिलिना-अ० क्रि० बलपूर्वक ढकेला जाना; आगे खिसकाया या 


बढ़ाया जाना; ह पा ; धंसना।: 
ठिलाठिल#-अ० हुए; धक्कमधक्केके साथ । 
ठिलिया-स्त्री० मिट्टीका छोटा घडा, गगरी | - | 
ठिलुंआ-वि० निठल्ला, वेकार, जिसे कोई काम न हो । 

ठिल्ला' -पु० मिट्रीका घडा । 5 र्म टी 
ठिल्लो-स्त्री० दे० 'ठिलिया'। : ' ` ot स्कोर 
ठिहारो#-वि० स्त्री० - पक्की, स्थायी, न टूटनेवाली । स्त्री० 


अ ठहराव । झो «३ 

-वि० उपयुक्त; . युक्तिसंगत; यथार्थ; अच्छा; मनोनुकल; 
उचित; अश्नांत; शुद्ध, सही; दुरुस्त; जैसा चाहिये वैसा, न ढीला, 
न कसा; न कम, न ज्यादा; न इधर, न उघर; नियत, बेंधा हुआ; 
पृरा-यूरा । अ० सीधे; मुनासिब ढंगसे, उचित रीतिसे;' हुबहू । 
पु० निश्चय; व्यवस्था, प्रबंध; जोड़, योग । -ठाक-पु०. व्यवस्था, 
प्रबंध, बंदोबस्त । वि० नियत; दुरुस्त । .मु० -देना-दृढ़ संकल्प 
करना; पक्का विचार करना; जोड़े निकालना । 

ठीकड़ा-पु० दे० 'ठीकरा' । रा ! 

-अ० बिलकुल ठीक; पूर्णरूपसे, एकदम, बिलकुल । . 

ठीकरा-पु० मिट्टीके बरतन या खपड़ेका.ट्कड़ा; पुराना बरतन; 
भिक्षापात्र; (ला०) रुपया-पैसा; निकम्मी चीजः। ` मु० (सिर- 
पर)-फोइना-किसीके सिर दोष मढ़ना। -समझना-कुछ न 
समझना । -होना-अंघाधुंध. खच ` होना । 

ठोफरो-स्त्री० छोटा ठीकरा;' चिलमपर रखनेका मिट्टीका तवा; 
निकम्मी चीज । 

ठोका-पु० नियत समय अथवा दरपर कोई काम करने या करानेका 
इकरार; कर आदि वसूल करनेका जिम्मा । -यत्र-पु० ठीकेका 
इकरारनामा । -(के) दार-पु० ठीकेपर लेनेवाला, ठीकेपर कांम 
करनेवाला, व्यक्ति । 3: 5 

ठोकुरी#-स्त्री० पत्थर; परदा । . ` क र 

ठो-ठो-स्तव्रो० हलकी आवाजवाली हसी, बेहूदा हंसी | मु० -करना 
-इस प्रकारकी हेंसी हसना । ' ; 

ठीलना#-स ० क्रि० दे० 'ठेलना' । ` 

ठीवन#-पु० ह खखार, श्लेष्मा । .'' ` 

ठोहून-स्ती ० आवाज । त्र न 

ठोहा-पु० (पृथ्वीमें गडा) लकड़ीका टुकड़ा | रखकर कोई 
चीज गदी या काटी जाती है; निहठा; उची जगह; वेदी; गही; 


हद । 
दुंढड-पु० बिना डाल-पातका सूखा पेड़ या उसका तनाः। वि० लूला 
ठंड-पु०, वि०टे० 'दुंङ' [| 


- ठुकना-अ० क्रि पीटा जाना; ठोंका जाना; चोट खाकर भीतर 


. घेंसना; दायर होना (दावा); हानि होना। मु० दुक जान 
ताड़ित होना, पिट जाना; हानि होनां; धेस जाना । हन्ट; 
ठुकराना-स० ० मारना, पैरके अग्र भागसे मारना; (ला०) 
पैरसे मारकर हटांना; तिरस्कार करना; - उपेक्षा “करना; 
दुतकारना । ५५४३ ह+ 
ठुकवाना-स० क्रि पिटवाना, मार खिलाना; हानि कराना । 5 _ 
ठुडी-्त्री० ठोड़ी, होंठके नीचे निकली हुई हड्डी; भूना हुआ दाना 
जो खिला न'हो, दुरी । मु० -पकड्ना-अनुनय-विनय करना, 
खुशामद करना । 0-9 
दुनकना-अ० क्रि० दे० 'ठिनकना' । स०'क्रि० दे० 'दुनकाना' । जी 
दुनकरना-स० क्रि० उंगलीसे धीरेसे. आघात करना; हलके. हाधसे 
ठोंकना'। FFs tr 
दुन-ठुन-पु० बरतनों या धातुके ट्कड़ोंकी आघातजन्य* व्वनि;. 
बच्चोंके रह-रहकर रोनेकी आवाज । | FH ts 
ठुमक-वि० ठसक भरी हुई; (चाल) जिसमें चलते समय थोडी-योडी 
दूरपर पैर पटका जाय । -उुमक-अं० शीघ्रता और उमंगके साथ 
थोड़ी-थोड़ी दूरपर पैर पटकते हुए (छोटे बच्चोंका चलना); 
उछल-कूदके साथ (चलना) ।. ' ह काडण 
ठुमकना-अ० क्रि० नाचते समय तालके अनसार रह-रह कर पैर 
पटकना; . योड़ी-थोड़ी दूरपर पैर पटकते हुए चलना । 
ठुमका-वि० छोटे कदका, नाटा"। र 
ठुमकारना|-स० क्रिश पतंगकी डोरीको झटका देना । 577 _ | 
ठमको-वि० स्त्री० छोटे कदकी, नाटी । स्त्री० पतंगकी डोरीको 
उंगलीसे खींचकर दिया' जानेवाला झटका; ` छोटी खरी पूरी; 
ठिठक | > _ ; र * मर vg! 
ठुमरी-रत्री० एक तरहका छोटा मधुर गाना जिसे याते समय प्रायः 
कई रागोंका मिश्रण कर दिया जाता है। . ळर 


दुरियाना-अ० क्रि० सर्दीसे ठिदुर जाना; { ठुरी हो जाना। ४ ू ल 
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दुइको | 
दुर्री-स्त्री ० वह दाना सह सर खिलानहो।. 
दुसना-अं० कि तंग भर जाना, दबाकर भराःजाना । 
उस्बाना-स० क्रि० तंग जगहमें कसकर भरवाना, घुसवाना । 
दृ्ताना-स० क्रि० दे० 'ठुसवाना' । 
ॐग-स्त्री० चंचुभहार; मुडी हुई उंगलीसे ठोकर मारनेकी क्रिया । 
इ दे० टुंठ' 
० ज्वार, बाजरे, अरहर आदिके डंठलका नीचेका भाग जो 
खेत काटते समय पृथ्वीमें गड़ा छूट जाता है, खूंटी । 
इंसना-स० क्रि० दे० ठूसना । 
० ठेंगा; -घूसा । 
का सर क्रि० दबा-दवाकर भरना, कसकर रखना; जोरसे 
घुसाना; (ला०) बहुत अधिक खाना । 
ठे गना|-वि० दे० 'ठिंगना । 
ठे गा-पु० ; डंडा, लट्टू। मु०. -दिखाना-साफ ` इनकार 
'करना; निराश करना | -बजना-लाठी चलाना । -(गे)से 
>बलासे 


ठेगरा|ं-पु० दौड़ने और उछल-कूद मचानेवाले चौपायोंके गलेमें 
बोधी जानेवाली लकड़ी । 
ठे घा-पु० थूनी, चाँड़ । 
ठेठा-पु० दे० ठेठो' 
- ठेठी-स्त्री० कानका मैल; कानका छेद बंद करनेके लिए लगी रुई 
आदि; काग, डाट । 
ठेपी-स्त्री२ बोतल आदिका मुंह बंद करनेकी लकड़ी आदि, 
काग, डाट । 
ठेक-पु० टेक, चाँड; सहारा; पेंदा; .पच्चड़। 
ठेकना-स ० क्रि० सहारा लेना, टेकना । .. । 
ठेका-पु० अड्डा; टेक; ठोकर; तबलेका बायाँ; तबला जानेका 
एक प्रकार; दे० ठीका' । : 
ठेकाई-स्त्री० कपड़ेके किनारेकी छपाई । 
ठेकाना#-पु० स्थान; ठहरनेकी जगह; निवास-स्थानः। 
-स्त्री दे० 'टेक' 


केहआं-पु० दे० ठोकवा । 
० दे० ठीकेदार' । 
ठेगना#-स० क्रि० रोकना, मना करना; दे० टेकना' । 
ठेगनी!-स्त्री० टेकनेकी लकड़ी; सहारा । 
ठेघना#-स० क्रि० ठहराना; रोकना । अ० क्रि० ठहरना; रुकना- 
गगन साम भा घुआँ जो टेघा-प० । 
ठेघनो[-स्त्री० दे० ठिगनी' । 
डेघा#-पु० थूनी, स्तंभ । 
ठेढ-वि० एकदम; निरा; असाहित्यिक, साधारण बोलचालकी, 
जिसमें दूसरी (भाषा) का मेल न हो; शुद्ध; मिविकार। स्त्री० 
सादी बोली । -से-शरूसे 
ठेफी-स्त्री० बोतल, बरतन आदिका मंह वंद करनेका काग आदि । 
डेलना-स० कि० ढकेलकर आगे बढ़ाना या खसकाना; # उसकाना । 
ठेलमठेल=अ० कसमसके साथः। स्त्री० धक्कमधक्का । -- . 
ठेला-पु० ठेलकर चलायी जानेवाली गाड़ी; धक्का, भीड़ ।: -ठेल, 
नी -स्त्री ० धक्कमधक्का । 
ठेबका-पु० दे० ठोका! 
ठेवको[ -स्त्री० अटकाव । 
ठेस-स्त्रो ० हलकी चोट; चलते समय पत्थर आदिसे पैरमें लगी चोट । 


ड-देवनागरी वर्णमालामें टवर्गका तीसरा वर्ण । उच्चारण-स्थान 


मधुमस्खी+ भिड. आदिका जहरीला काँटा जिसे वे 
र मिक शरीरमें चुभा देते हैं, दंश; डंक द्वारा किया गया 
हेषपूर्ण बात या उक्ति; कलमकी जीभ; # डंका। 
-दार-वि० डंकवाला । `` ` 
डंकना#-अ० कि० भारी शब्द करना; तोपका गरजना । - 
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ठेसना|-स० क्रि०-दे० ठूसना 

ठेह्रो-स्त्री० किवाड़की चूलके नीचे लगायी जानेवाली लकड़ी । 

ठेहुना[-पु० घुटना । पड 

डैनअ-स्ती० स्थान, जगह । 

ठैयाँ#-स्त्री ० दे० ठैन' । । 

ल पैल-स्त्री० धक्कमधक्का, रेलपेल ।' - 

ठो क-स्त्री० ठोंकनेका भाव या क्रिया; आघात । ी 

ठो'कना-स० कि० भारी वस्तुसे आघात करना; प्रहार द्वारा भीतर 
घुसाना; मारना; पीटना; ताडून करना; (मुकदमा) दायर 
करना; अधिकारपूर्वक लगाना. जड़ना (जुर्माना-); प्यार या 
तावसे थपंथपाना; मजबतीसे जइना; 'खट-खट' शब्द उत्पन्न करते 
हुए आघात करना; बेड़ी आदिमें जकड़ना । मु० (किसीकी) 
पोठ ठोंकना-अच्छा कार्य करनेपर तारीफ करते हुए बढ़ावा देना । 
,ठोक-ठो कफर लड़ना-डटकर या ललकारकर लड़ना । ठो कना- 
बजाना-अच्छी तरह परख लेना । 

ठो'ग-स्त्री० चोंच; चोंचकी मार; मुड़ी हुई उंगलीसे ठोकर मारना । 

ठो गना-स० क्रि० चोंच मारना; मडी Ma ठोकर मारना । 

ठोगा-पु० थैली जैसा कागजका पात्र दुकानदार गाहकोंको 
सामान देते हैं । 

ठो|-अ० पुरवी हिदीमें संख्यावाचक शब्दोंके साथ लगनेवाला एक 
शब्द (तीन ठो--तीन) । 

ठोकना-स ० क्रि० दे० 'ठो कना' । 

ठोकर-स्त्री० चलते समय कंकड़, पत्थर आदिसे टकरानेसे पैरमें 
लगी चोट; ऐसी वस्तु जिससे चोट लगनेकी संभावना हो; पैरसे 
किया गया आघात; धक्का; जतेका अगला हिस्सा । स्‌० > 
उठाना-घाटा सहना; तकलीफ उठाना । -खाते फिरना-उद्योग- 
विशेषमें असफल होते रहना; मारा-मारा. फिरना । -खाना- 
असावधानीका कुंपरिणाम भोगना । -(रो)पर पड़ा रहुना- 
अपमान सहकर रहना 

ठोकवा[ं-पु० मीठा डालकर बनायी हुई मोटी पुरी । 

ठोट-वि० तत्त्वहीन; मखं । 

ठोठां-वि० ठूंठा; निराला । 

ठोठरा#-वि० पोपला, खाली । 

ठोड़ी, टोढ़ी-रत्ती ० दे० ठुड्डी' 

ठोषा-पु० पानीकी बंद । . ; 

ठोर-पु० पूरी जैसा चीनीमें एक पगा हुआ पकवान; स्त्री० # चोंच- 
'तेइ ओहि मच्छ ठोर-भरि लेहीं'-प०। -- 

ठोस-वि० जो पोला न हो, जो भीतर खाली न हो, ठस.। -पु० कुढ़न; 
डाह, ईर्ष्या 

ठोसा|-पु० कुढानेके लिए की गयी या कही गयी वात; दे० 'ठेगा' । 
भु० -दिखाना-साफ इनकार :करना.। -(से) से-बलासे, कुछ 
परवाह नहीं ।. .. - 

ठोहना+-स ० क्रि० स्थान ढूंढ़ना, खोजनो। . - 

ठोका-पु० वह छोटा गड्डा जहाँ सिंचाईके लिए दौरी आदिसे पानी 
गिराते हैं । Re उचित (छत्तीस०) । . , 


डौर-पु० स्थान, जगह; अवसर, मौका; उपयुक्त स्थान । .मु०- 

ठिकाना-रहनेका स्थान । -कुठौर-अच्छी-बुरी. जगह; : बुरी 

जगह । -न आना-पास न आना । -रखनां-मार डालना! - 
रहना-पड़ रहना; मर जाना। 


डंकारना[-अ० क्रि० दे० 'डकारना'। 
डका-पु० नगाड़ा, धोसा । मु० -बजना-अधिकार होना; 


चोट कहना-निडर होकर सबके मंहपर 
a ar र कहना, घोषित करना । 


| डंको[-स्त्री० एक कसरत । वि० डंकवाला.। 
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-युद्ध आरंभ होनाः। -बजाना-- 
घोषित करना, जोर-जोरसे कहकर सबको सुनाना । :- (के) को 
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डंकेल. लाला; कक बाजेबाला [उ अते सन र तर ल ल जल डकवाला; डंक मारनेचाला । 

-पु० एक पुराना बाजा । ; 

डॅफौरो[-स्त्री० भिड, हड्डा । इ.” 

डंगर-पु० चौपाया, पशु (गाय, भैंस आदि) । वि० दुबला-पतला; 

(ला०) जड़, मूखं । ; 

उरक ७रबुजा (बुंदेल) । 

a ० बड़ी ककड़ी; डाइन |: - : 

डंगवारा-मु० किसानोंकी बेल आदिकी आपसकी सहायता । 
डेंटेया४-पु० डाँटनेवाला; धमकी देनेवाला । . ˆ 


उंठल-पु० गेहू, जो, ज्वार आदिका तना जिसपर बाल लगती है, 
वालके बीचका भाग। : 
{-्त्री० दे० डंठल' | ` ` '' 


उंड-प० वाज्‌, बाह्‌; एक कसरत जो हाथ-पैरके पंजोके सहारे पेटके 
बल की जाती है; दंड, सजा; जुरमाना; घांटा; समयका एक 
परिमाण घड़ी, (२४ मिनट) । -पैल-पु० अधिक डंड करनेवाला, 
पहलवान । मु० -पेलना-खूव खाना-पीमा और मौज उड़ाना । 

उंडक*%-पु० दे० 'दंडक' | 

उंडना&-स० क्रि० दंड देना । 

डंडवत-पु०, स्त्री ० दे० 'दंडवन्‌' । RD 4 8 ण 

डंड्यारा--पु०, डेंडवारो-स्त्री० रोक या धेरेके लिए बनी हुई कम 
ऊँची दीवार; चहारदीवारी । 

डेडवी%-वि० कर देनेवाला । 

डंडा-पु० वांस आदिका लंबा टुंकड़ां, लाठी, सोंटा; लकड़ीकी सीढीमें 
पैर रखकर चढनेके लिए लगा लकड़ी या बांसका गोल या चपटा-सा 
लंवोतरा टुकड़ा; सोपान; पर्व; चहारदीवारी । -डोली-स्त्री० 
लड़कोंका एक खेल । -बेड़ी-स्त्री० वह बेड़ी जिसमें छड लगे 
हों। मु० -खाना-इडेसे पिटना । -बजाते फिरना-मारा-मारा 
फिरना । 

डेंडा#-पु० वाहु-'गोरे डंडा पहुँचानि बिलोकत'-धन० । 

डंडाकरन#-पु० दंडकारण्य । ६ 

डंडाल[-पु० डंका. नगाड़ा ।. - 

डेंडिया#-स्त्री० ऐसी साड़ी जिसपर पड़ी धारियोंके रूपमें गोटे टेके 
हों; गेहेके पौधेकी वह सींक जिसमें बाल लगी हो । .पु० महसूल 
उगाहनेवाला । 

डेंडियाना-स० ० दो कपडोंको लंबाईकी ओरमे मिलाकर सीना । 

डंडो-स्त्री० छोटी, सीधी और पंतली लकड़ी; छाते आदिमें लगी 
हाथमें पकड़नेकी लकड़ी जिसपर कमानी चढायी जाती है; तराज- 
की लकड़ी जिसके दोनों ओर रस्सियोंसे पलड़े बांधे जाते हैं; तनेका 
ऊपरी भाग जिसपर फूल या फ़ल स्थित रहते हैं, नाल; | शिशन । 


-मार-वि० जो कम सौदा तौले । पु० बनिया । म्‌०. -मारना' 


-कम सौदा तौलना । 

डेंड़रोर-स्त्री० सीधी रेखा । 

डंडल#-स्त्री ० आँछी-'करसेती म ., जपै हिरदै बहै डंडल'-साखी । 

-स० क्रि० उलट-पुलटकर्‌ ढूंढना; हिलोरकर ढंढ़ना । 

डंडोत-पु०, स्त्री० दे० 'दंडवत्‌' । 

डंफना-अ० क्रि० जोरसे चिल्लाना या रोना । 

डंबर-पु० (सं०) आडंबर; चहल-पहल; समूह, राशि; सादश्य; 
गर्व; आयोजन; भारी शब्द; सौंदर्य; विस्तार; एक प्रकारका 
बड़ा चेंदोवा । वि० प्रसिद्ध, 

डंबेस-पु० (अं०)) लट्टू जैसे. गोल. सिरोंवाला लोडे या लकड़ीका 


उपकरण जिसे.पंजेसे पकडकर कसरत करते हैं; (इसे हाथमें लेकर ' 


की जानेवाली कसरत । 


डंवसआ#-पु० गठिया, एक तथ्या जिसमें शरीरकी.गाँठोंमें दर्द | 


होता है । 

डेंबरू--पु० दे० 'डमरू' । । 
डंवाडोल-वि० अस्थिर, डगमगाता हुआ; बेचैन | , 

डंस-पु० दे० 'डाँस' „ह. 
डंसना-स० क्रि० दे० 'डसना' । 

ड-प० (सं०) शब्द; एक शरहका नगाड़ा; बडवाग्नि; भय; शिव। 
डऊ-वि० बड़े डीलका; अधिक वयवाला; महा मूख । 

२९-क 


डंकोला-डड्योरा 


डक*%-पु० खेलनेका स्थान; (अं० 'शॉक') सुती. या सन आदिका 
बना कपड़ा जिससे छोटे पाल या अःय पहनावे (विशेषकर नाविको 
के) बनते हैं; एक मोटा कपड़ा; समद्र या नदीमें बना पत्रका घाट 
जहाँ माल लादने और रतारनेके लिए जहाज ठहरते हैं जहाजकी 
ऊपरी त; अदालतका कठघरा जहाँ अभियक्त खड़े किये जाते हैं। 

डकइत-पु० दे० 'डकेत 

डफरना-अ०'क्रि० डकार लेना; खाकर तृप्त होना-“डकरी चमुंडा 
गोलकुंडाकी लड़ाईमें-कालिदास त्रिवेदी; † दे० 'डकारना' । 

डकराना-अ० क्रि० सांड, बैल़ या भैसेका जोरसे बोलना । 

डकवाहा[-पु० डाक ढोनेवाला, डाकिया। | 

डफार-स्त्री० आवाजके साथ मंहसे निकली हुई हवा, उद्ध्वेवायु, 
उद्गार; दहाड़ । मु० -न लेना-चप्पी साध लेना ॥ 7" 

डकारना-अ० क्रि० डकार लेना; खाकर तृप्त होना; किसीका 
माल पचा जाना; दहाड़ना । | 

डकत-पु० डाकू, लुटेरा । ! गी 

उकंती-रत्री० डाका डालनेका काम, लट, डाकाजनी । | 

डकोटा-पु० (अं०) एंक तरहका वाययान॥. *' 

डकोतिया[-पु० सामुद्रिक ज्योतिष आदिकी जानकारीका 

स्वांग रचनेवाला; यह कार्य करनेवाली एक जाति । न 

डक्फारी-स्त्री० (सं०) चांडालवीणा । ef. 

डग-पु० चलनेमें दोनों पाँवोके बीचका अंतर, फाल, कदम । मु 
देना-कदम रखना । -सरना-कदम बढ़ाना ! -मारना-लंबे- 
लंबे डग डालना । _ , 

डगडगाना-अ० क्रि० अस्थिर होना, काँपना; _इधर-उधर घमते 
फिरना; डगमग होना । 

डगडोलना#-अ० क्रि० दे० “डगमगाना' । 

डगडीर-वि० डाँवाडोल, अस्थिर । 

डगना#-अ० क्रिश हिलना; विचलित होना; अपने स्थानसे हटना, 
खसकना; लड़खड़ाना; चूकना | 

डगमग-अ० हिलते-डलते; लड़खड़ाहटके साथ । वि० जिसके पाँव 
लड़खड़ाते हों, अस्थिर, डाँवाडोल । .पू० अस्थिरता, लड़खड़ाहट । 

डगमगनाओ#-अ० क्रि० दे० “डगमगाना' । 

डगमगाना-अ० क्रि० इधर-उधर हिलना या व ; विचलित होना, 
डाँवाडोल होना; लड़खडाना.। | -सं० क्रि० हिलाना लाना; 
विचलित करना । 

डगर-्त्री० मार्ग, राह, रास्ता । मु० -वताना-उपाय बतलाना । 

डगरना#-अ० क्रि० चुलना, मंद गतिसे चलना; लुढूकना; (ला०) 
काम आदिका किसी प्रकार चालू रहना.। 

डगरा#-पु० मागं, रास्ता;-;[ वांस आदिका बना एक छिछला 
बरतन । 

डगा%-पु० चोब, डुग्गी आदि वजानेकी सकड़ी। मु० -देना- 
नगाड़ा बजाना । 

डगाना-स० कि० विचलित करना; टसकाना; हिलाना |. , 

डग्गर-पु० भेड़िये जैसा एक मांसाहारी जानवर जो रातमें शिकार 
करता है। 


| डच-पु० हालँडका निवासी । - विश हालैडका । 


डटना-अ० क्रि० अइना, एक स्थानपर जमा रहना, स्थिर. रहना; 


: जगहसे न-हटना; (कार्यमें) प्रवृत्त होना, लगना; $ फबना। 
» # स्‌० कि० देखना । 

'खटाई-स्त्री०'डटानेका काम; डटानेकी उजरत । 
'डटाना-स० क्रि७. सामने रखना; अड़ाना, . जमाना; सटाना, 


भिड़ाना। . - 
डट्टा-पू० काग; नेचा; टप्पा । (रिटॉर्ट स्टँड). कोई चोज.मरम 
करने, रखने आदिका पीछेकी ओर झुका: या टेढा-सा आला । 
डड्डार#-वि० ,लंबी डाढीवाला;. हिम्मती; मजबूत दिलेवाला 
डढ्न-स्त्री० संताप; झलसना । `. . 
डढ़ना%-अ०:कि० जलना; झलसना; संतप्त होना 


डढ़ार, डढ़ारा-वि० जिसके डाढ़ें हों; दाढीवाला; साहसी _ | 


डढ़ियल-वि० लंबी दाढीवाला । $३ 
डढ्योरा#-वि० दे० ‘इड्डार'। | 5 
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र - उमरआ-पु० दे० 'दॅवरआ। 


इपट-म्त्री० झिड़क, फटकार, धोस, डाँट; घोड़ेकी सरपट चाल । 
इपटना-स० क्रि» झिइकना; घुड़कना; डॉँटना। अ० क्रि० सरपट 


ीडना 
डपोर-वि० वेबनियाद; जोश या वकवाससे भरा हुआ (चोराहेकी 
-राजनीति) । -शंख;-संख-पु० डींग मारनेवाला, केवल बाते 
बनानेवाला; जड़ मनृष्य । 
„ 'डफू-पु० कौव्वाली आटि गानेवालोका एक बाजा; ' चमंडा मढ़ा 
हुआ एक बड़ा बाजा'जो लकड़ीसे बजाया जाता है । 
-पु० दे० 'डफ । 
डफूली--्त्री० छोटा डफ, खेजरी । - 
डफार#-स्त्री० गला फाइकर रोने-चिल्लानेकी आवाज; चिग्धाडू । 
डफारनाऊ-अ० क्रि चिरघाइना; डाढ़ मारना; गला फाइकर 
रोना 'छोलिन रोइ डफारा, बार जियावहु मोर-चन्दा०। 
डफालचो-पु० दे० 'डफालो 
डफालो-पु० डफ बजानेवाला; डफपर कोव्वाली, लावनी आदि 
गानेवाला मुसलमानोंका एक वर्गे । - 
डफोरना?-अ० क्रि०-हाँकक्रे साय कहना, गरजना- “तुलसी 
त्रिकूट चडि कहत डफोरिक-कविता० ।- - 
-पु० शोती आदिका छोर जिसमें स्पये-पैसे लपेटकर रखे-जाते 
हैं। जेव; थैला; चमड़ा जिसके कुप्पे आदि बनते हैं। 
_ डबकना-अ० क्रि० टीसना, ददं करना; आखोंका अश्रुपूर्ण होना । 
« शबकों हाँ#-वि० अश्रुपृण, डबडवाया हुआ । . . 
डबडबाना-अ० क्रि० आँखोंमें आँसू आ जाना, अश्रु-पुक्त होना । 
डबरा -पु० छिछला गड़हा, वह नीची जमीन जहाँ पानी लगता हो ' 
डबरा-स्त्री ० छोटा गड़हा । 
डबल-पु० एक तरहका तांबेका सिक्का, पुराना पैसा । वि० (अं०) 
दूना; दोहरा । -रोटी-स्त्री० पावरोटी । , 
उकल मु? धातु या मिट्टीका चोड़े मुंहका छोटा बरतन । ' 


० दे० 'डिब्बी' । 
उवा सीर छोटा डबला । A 
० क्रि० दे० डुबाना । 
द लला बना ढक्कनदार छोटा पात्रविशेष; रेलगाइीका 
"बह कोठरीनुमा हिस्सा जो अलग किया जा सके । 
डब्ब-पु० करछुल जैसा एक पात्र जो परसनेके काम आता है; छोटा 
डब्बा, ढइकनदार्‌ छोटा बरतन । 
डभकना-अ० क्रि? (नेत्रोमें) आँसू भर आना; डूवना-उतराना; 
न बाहर गिरना; पेट भरकर खाना । कि ल 
डभनका[-पु० आधा भना हुआ चना या मटर । दि० फृएसे ताजा 
निकला हुआ (पानी) निकाला हुआ, ताजा । 
डभकाना-स० त्रि० (उभ की आवाजके साथ ड्बोना । 
उसका हा वि दे० वको हा” 
_इभकोरो-स्तरी० उड़दकी पीठीकी बड़ी । 
डभ-पु० (सं०) लेट’ और चांडालीसे उपपन्न एक नीच संकर जाति, 
क (हः ) र गोर शत्रुको 
डमर-पु० (सं०) दंगा; शोर मचाकर या डराकर शत्रुको भगाना; 
भयसे भाग खड़ा होना, भगदड । डं 
उमरा सं०) चमडेसे मढ़ा जानेवाला एक छोटा बाजा जो 
पतला होता है और हिलानेपर उसमें लगी घंडियोसे बजता 
।”-मध्य-पु० जल या'स्यलके दो बड़ें खंडोंको मिलानेवाला 
जल या स्थलका संकीर्णे भाग । --थंत्र-पु० अकं खींचने तथा 
सिंगरफका पारा और कपूर उड़ानेका एक यंत्र |  . 


डमरका-स्त्री 6 (सं०) हाथकी एक तांत्रिक मुद्रा । `: 
डमरू-पु० दे० डिमर | -भध्य-पु० दे० 'डमरं-मध्य'। ` ` 
Se 
98.08 2 नि o 
भीर । -पोक-वि० कायर, 


| डरना-अ० क्रि० भय खाना, भीत होना, खौफ करना; सशंक होना । 


vu 


डरपना#-अ० क्रि० दे० ज्ञा उतस्लफ-ब० कि इ। I 

हुरपाना#-स० क्रि० डराना, त्रस्त करना । 

डरवाना-स० करि० दे० 'डराना'; | दे० 'डलवाना' । 

डरा#-पु० डला, ढोका । 

डराक-वि० डरपोक । 

डराडरी$-स्त्री० भय, डर । 

डराना-स० क्रि० भय दिखाना, भीत करना, सशंक करना। अ० 
क्रि० डरना, भयभीत होना । 

डरापना#-वि० भयानक 

डरारी#-वि०, स्त्री ० डरावनी-पापिनि डरारी भारी -धन० । 

डरावना-वि० जिसे देखकर डर लगे, भयानक, भयोत्पादक । 

० फलवाले पेड़ोंमें वेधी लकड़ी जिससे डराकर चिड़ियोंको 


डरावा' 
उडते ह डरानेके लिए कही जानेवाली बात । 
डराहुक|-वि० डरपोक । 


डरियाभ-स्त्री० दे० ‘डाल’; डलिया; डली । 

डरी#-स्त्री ० डली, छोटा टुकड़ा । 

डरीलां#-वि० शाखायुक्त । 

डरेला, डरेला#-वि० डरावना । 

डल-पु० खंड, टुकड़ा; झील; कइमीरकी एक झील ।... 

डलक-पु० (सं०) बाँस आदिका बना पात्र; डला । 

डलना-अ० क्रि० डाला जाना, छोड़ा जाना, लंटकाया जाना 
(झूला-) ; घुसेड़ा जाना (सुईमें डोरा-); पड़ना, । : _ 

डलवा-पु० एक तरहका बाँसका बना गोला, गहरा बरतन, दौरा । 

डलवाना-स० क्रि० डालनेका काम कराना ;- डालने देना । 

डला-पु० टुकड़ा, खंड, (नमक, मिसरी आदिका) ढेला; बाँस 
आदिका गोला, गहरा, बड़ा वरतन.। 

डलिया-्त्री० बाँसका बना एक पात्र जो डलेसे छोटा होता है । 


डली-स्त्री ० छोटा टुकड़ा; सुपारी; दे० 'डलिया' । 


डल्लक-मु० (सं०) दे० 'डलक', इला । 
डवेर्ञा, डवरुआ-पु० दे० 'डंवरुआ' । 
डदेरू-पु० दे० 'डमरु । 

डवरा-पु० एक तरहका बड़ा कटोरा 


,इवा#-मु० थेला (कटोरा ? )-'विपको डवा है कै उदेगको अवा है. 


-घन०। 
डवित्य-पु० (सं०) काठका बना मृग । 


'डसन-स्त्री० डसनेकी क्रिया; डसनेका ढंग । 


डसना-स० क्रि० साँप आदि जहरीले जंतुओंका दाँतसे काटना; 
डंक मारना । 
डसवान-स० क्रि० दे० 'डसाना' । 
डसाना-स० क्रि० सपं आदि द्वारा दाँतसे कटवाना;-# बिछाना । 
डस्टर-पृ० (अं०) झाडून । 
डहुकना#-स० क्रि वंचना करना; छलना;. किसी वस्तुका लालच 
देकर उसे आत्मसात्‌ करना । # अ० क्रि० धोखा खाना; 
-फूटकर रोना; चिरघाइना;' फलना; 'पैलना, छाना 
(चांदनी) | ९ 
डहकाना#-स ० क्रि० खोना, गवाना, वरवाद करना--. . .कतहूँ जाइ 
जन्म डहकावे'-सूर; बहुत सताना या रुलाना। अ० क्रि० ठगा 
जाना; धोखा खाना । र 
डहडहा#-वि० ललहाता हुआ; हरा-भरा; प्रफुल्ल; प्रसन्न; ताजा । 
डहुडहाट#-स्त्री० ताजगी; प्रसञ्तता।  ” ; 


' डहडहाना-अ० क्रि० हरा-भरा होना; प्रसन्न होना। 
-डहडहाव-पु० हरा-भरा होनेका भाव, प्रफुल्लता । 


डहन%-पु० पर, पाँख । स्त्री० जलन, दाह, संताप । 


| डहना-पू० डना । अ० क्रि० जलना; दग्ध होना; ईर्ष्या करना; 


बुरा मानना । स० क्रि० जलाना; (ला०) कष्ट देना । 


डहर*%-स्ती० दे० 'डगर' 


- डहरना#-अ० क्रि० चलना, धमना । 


डहराना#-स० क्रि० चलाना, घ॒माना । 


'डहरिया, डहरी[-स्त्री० अनाज रखनेकी मिट्टीकां बड़ा बरतन, 


कुठिला ॥ 
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हास च घ्य तंग करनेवाला । 

डॉँफ्-स्त्री० चांदी या ताँवेका अत्यंत पतला पत्तर जो नंगीनोंके तले 

वैठाने और टिकली आदि बनानेके काम आता है; † उछाल 
उलटी । # पु० डंक; डंका । क चा 

कानः ० फाँदना, ? पुकारना । अ०.क्रि० वमन 

5 | ९-०, 

डाँकृति-स्त्री० (सं०) घंटिंका आदिके बजनेकी आवाज । 

र ३+ डंका; पहाइकी चोटी; घना जंगल; † लाठी, डंडा; 
फल 

डाँगर[-पु०, वि० दे० डंगर'। ः 

डाँट-स्त्री० फटकार, -झिड़क; दवाव, शासन । म०-सें रखना- 
शासन द्वारा वशमें रखना । 


डाँटना-स० क्रि० झिड़कना, फटकारना,-भय दिखानेके लिए.जोरसे 


बोलना ।  . 

डाँठ[-पु० दे० 'डंठल'। . - : | 

डाँड-प० डंडा; नाव खेनेका.बांस; बिना चमडेका गदका; खेतकी 
सीमा, मेंड; उंची जमीन; कमर; दंड या जरमाना;- खोयी या 
नष्ट हो गयी वस्तुका बदला । 


डॉड्ना-स० क्रि० जुरमाना करना, अर्थदंड देना; हरजाना लेना । 


डाँड़ा-पु० डंडा; खड्ग; नाव खेनेका डंडा; मेंड; सीमा ।. -मेंड़ा 
-पु०,-मेंडी-स्त्री० दो सीमाओंके बीचकी मेंड; (ला०) घनि- 
ष्ठता; एका; अनवन । 

डाँड़ी-स्त्री० लंबी, पतली: लकड़ी; सीधी रेखा; . तराजूकी डंडी 
एक गोली जैसी पहाड़ी सवारी जिसमें दो और दो डंडे लगे रहते 
हैं; तनेका वह भाग जिसपर फूल या फल स्यित रहता है, टहनी 
रस्सियाँ या लकड़ियाँ जिनसे हिँडोलेकी पटरी लटकती .रहृतीहै 
४ रस्सी; पालकी | मु० -मारना-कम तौलना । 

डाँवरां-पु० डामर, 'अलकतरा । 

डाँबरा#-पु० दे० 'डावरा', बेटा, लकडा । 

डाँघरी#-स्त्री० दे० “डावरी 

डाँवरू{-पु० बाधका बच्चा । ' ' 
वाँडोल-वि० चंचल, अस्थिर, हिलता हुआ । 
गस-पु० एक तरहका बड़ा मच्छड़; कुकुराछी । , 

डा-स्त्री० (सं०) डाकिनी; बहेंगीसे ढोयी जानेवाली टोकरी । 

डाइन-स्त्री० चुईल; जादू करनेवाली स्त्री; डरावनी आकृतिवाली 

स्त्री। 

डाई वी (अं०) पासा; कागज, सिमके, पदक आदिपर'चिह्व- 
विशेष वनानेका ठप्पा; रंग । -प्रेस-पु० ठप्पां उठानेकी कल । 

डाक#%-पु० इंका ।  स्त्री० पत्रादि पहुँचाने या सवारीका ऐसा 
प्रबंध जिसमें स्थान-स्थानपर थके हुए मनुष्यों तथा घोड़ोंके बदलने- 
की व्यवस्था हो; चिद्रियों आदिके आने-जानेका सरकारी प्रबंध 
कागज-पत्र जो डाकसे आये; डाक द्वारा आनेवाली वस्तु; पुकार; 
नीलामकी बोली, † वंमन । -खानां-पु० पोस्टआफिंस। - 
गाड़ी-स्त्री० डाक ढोनेवाली . तेज सवारी गाड़ी । -घरं-पु० 
पोस्ट-आफिस | -चौकी--्त्री० वह स्थान जहाँ सवारीके घोडे 
आदि बदलें । '-पाल-पु० ` डाकखानेका ' प्रधान अधिकारी 
“पोस्ट मास्टर' | -बेंगला-पु० अफसरों या परदेशियोंके टिकनेका 
सरकारी मकान । -महसूल-पु० डाक द्वारां भेरी, मेंगायी जाने- 

* वाली वस्तुपर लगनेवाला खर्च । -मुंशो-पु० पोस्ट-मास्टर। 


-उपय-पु० दे० डाक । -शुल्क-पु० (पोस्टेज) चिट्ठी- 
पत्नी आदिपर Mees । स्‌०-वेठाना 
-शीघ्र पहुँचनेके लिए स्थान-स्थानपं- अंवारी वदलनेकी व्यवस्था 
करना। ; 


डॉक-पु० (अं०) दे० डक' (अं०) । व 
डाकना-स० क्रि० फाँटना, लांघना । अ० क्रि० वमन करना | 
डाका-पु० माल लंटनेके लिए लुटेरों दारा किया गया घावा, छापा । 

-चचनो-स्त्री० डाका मारनेकी त्रिया, लूट, डकती 
डाकिन-्त्री० दे० “डाकिनी'।  - 2 
डाकिनो-स्त्री० (सं०) कांलीकी एक अनुचरी; चुडल । | 
डाकिया-पु० डाक ढोनेवाला । 
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डाको-स्वो० वमन । वि० पेटू । 

डाफीय आदेश-प० (पोस्टल आईर) डाकखाने द्वारा रुपया लेकर 
दिया जानेवाला एक तरहका धनादेश या चेक जो बैकके चेककी ही 
तरह रेखांकित किया जा सकता है पर जो पुष्टांकितकर अन्य 
किसीके नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकता.। 

डाकीय प्रमाणपत्र-पु० (पोस्टल सर्टीफिकेट) डाकखानेके कर्मचारी 
द्वारा दिया गया इस आशयका प्रमाण-पत्र कि अमुक पतेपर अन्यत्र 
भेजनेके लिए अमुक पत्न या पैकेट आदि उसको प्राप्त हुआ । 


डाफू-पु० डाका डालनेवाला, jl 
डाक्टर-पु० (अं० आचारय, पारंगत 
किसी ब्रिवयका सर्वोच्च उपाधिप्रा-त व्यक्ति; एलोपंयी या होमिय 


पेथीके अनसार चिकित्सा करनेवाला । _ 
डाक्टरी-स्त्री० एलोपैथी, होमिग्रोगैथी आदि पाश्चात्य चिकित्सा 


--शात्र; डाक्टरका काम या पेशा । विश डाक्टरका (-जाँच) । 


डाक्तर-पु०-दे० डाक्टर । 

डाख#-पु० पलाश, ढाक । 

डागल#-पु० उबड़-खाबड़ भूमि-'डायल ऊपरि दौड़णाँ सुख, नींदड़ी 
न सोइ'-साखी । पे 

डागा-पु० दे० 'डगा' । 

डाट-स्त्री० टेक; मेहरावके बीचका पत्थर,या इंट; अटकाव; काग; 
चाँड; फटकार । 

डाटना-स० क्रि० डाट या टेक लगाना; किसी वस्तुको दूसरी बस्तु 
भिड़ाकर आगे ढकेलना; जोरसे भिड़ाना; छेद आदि बंद करना; 
# टुंस-ठुंसकर खाना; - पहनना .(कोट-) (व्यं०) ।. (आँखें) 
मिलाना । 

डाढ-स्त्री० चबानेके दाँत, चौभड; सूअरका निकला हुआ दाँत 
वट आदि दृक्षोंकी शाखासे. निकलकर नीचे लटकनेवाली .जटा, 


बरोह । ! 

डाढना$-स० क्रि० जलाना, दग्ध करना-. . .अरु पायः पखारिहौ 
भूमुरि डाढ़े-कवितावलो । : 

डाढ़ा#-पु० वनारिनि, दावानल; ताप, जलन । 

डाढा$-वि० गहरा, दृढ़ 7 

डाढ़ो-रत्नी ० ठुड़ो; ठुद्टीपरके बाल । 

डाव-पु० दे० डाभ' । क्ल 

डावक, डाभक-वि० ताजा (पानी).। `) 

डावर: र गड्ढा; गइही; मैला पानो; चिलमची । वि० गॅदला, 


|| 
डाबा+-पु० डव्बा, ढक्कनदार गहरा बर्तन । 


डाभ-पु० कुश जैसी एक घास; -कुश; (आमको) बौर- जउलहि 


अंबहि डाभ न होई-प०; हरा नारियल)  ' 

डामर-पु० (सं०) शिव द्वारा उपदिप्ट तंत्रविशेष; होहल्ला; दंगा; 
हलचल; अद्‌भुत दृश्य, चमत्कार; एक संकर जाति) (हि०) 
सालका गोंद, राल; राल बनानेवाली एक मधुमक्खी; अलकतरा; 


निर्वासनका दंड, देश-निकाला, डामल 'उनका सिर खोलूँगा, फिर . 


“चाहे डामर जाना पडे'---अचल मेरा कोई। वि० भयंकर; 
अनुरूप; दंगा करनेवाला । 

डामल-पु० आजीवन कारावासका दंड; देशनिर्वासन। 

डायन-्त्री० दे० 'डाइन'। ४5 

डायनमो -पु० (अं०) यिजली पैदा करनेकी एक मशीन । 

डायनासौर-पु० (डायनासोर) विशालकाय सरोसूप {रे'टाइल) 
जो पृध्वीपर लगभंग ६ करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था । - `` ` 

डायरो-स्त्री० (अं०) वह पुस्तिका जिसमें देनिक कार्योका विवरण 
हो, रोजनामचा, दैनंदिनी, दैनिकी 

(अं०) दो एलेक्ट्रोड र्त वैकअम म'नली (वाल्व)'जो 

ए धाराको दिष्ट धारामें करने तथा 
परिपथमें संसूचक (डिटेक्टर) के कार्ये लिए प्रयुक्त होती है. । 

डार#-स्त्रो० डाल; फूल आदि रखनेकी डलिया; समूह, झुंड; 
पल्ले यां किवाइमें संगनेवाली लंबाईकों लकड़ी । 

डारना#-स० क्रि० दे० 'डालना' 


डाविनवाद-पु० (डाविनिजम) जोवोके विकासका डाविनका _ 


- 
| 


~ 


_ डाल-डोन 


सिद्धान्त, जिसके अनुसार केवल 'मोग्यतमको ही उत्तरजीविता' । 
डाल-स्त्री० शाखा; शीशेका फानुस लगानेके लिए दीवारमें लगी 
* हुई खुदी; विवाहको एक रस्म जिसमें वरकी ओरसे वधूको कपड़े 
और गहने दिये जाते हैं; बाँसकी बनी वस्तु जिसमें ये चीजें रखी 
जाती हैं; डलिया; थाल या डलियामें सजाकर भेजी जानेवाली 
खाने पीनेकी चीजें । का 
डालना-स० क्रि० गिराना; ऊपरसे नीचे पहुँचाना; फेंकना; 
छोड़ना; मिलाना; घुसाना, प्रविष्ट ' कराना; अंकित करना; 
पहनाना; मत्ये मढ़ना; उपयोगमें लाना; रखना । मु० डाल 
देना-त्याग करना; छोड़ना; याद न रखना; दिलसे उतारना; 
, फलाना; पदेके रूपमें कोई वस्तु लटकाना; ओढना । 


डालर-पु० एंक अमेरिकन सिबका जो लगभग पाँच रुपयेके बरावर 


- होता है । ड 

अः (सं०) दे० दाडिम । 

डालो-स्त्री० भटके रूपमें भेजे हुए फल, मिठाई आदि, नजर; पेड़की 
छोटी शाखा; दे० 'डलिया' । मु०- भेंजना,-लगाना-मेत्रे आदि 

, भेंट करना। र 

डावरा#-पु० पुत्र, बेटा; लड़का । 

डावरो#-स्त्री ० पृत्री, बेटी; लड़की । 

डासन-पु० बिछावन, बिस्तर । 

डासना-स० क्रि० बिछाना; (सर्पादिका) काटना । ` 

डासनी-स्त्री० खाट; बिछावन । 

'डाह-स्त्री० ईर्ष्या, जलन । ' ` `` - 

डाहना-स० क्रि० जलाना; संतप्त करना; तंग करना ।' 

डाहुक-पु० (सं०) एक जलपक्षी; नीलकंठ; चातक । ` 

डिगर-पु० रोक न माननेवाली गाय आदिके गलेमें बांधी जानेवाली 

लकड़ी; (सं०) घतं; नीच व्यक्ति; सेवक;' मोटा .आदमी; 

७ फेंकनेकी क्रिया; अपमान । व 

डिगल-स्त्रो० राजपूतानाके चारणों या भाटोंकी काव्यभाषा । वि० 
'नीच, कमीना।  - हः 

डिंड्स-पु०, डिंड्सो-स्त्री० एक तरकारीवाला फल । 

डिडिम-पु० (सं०) जलसं, 'डोइहा । ` ` .। कप 

तत, ० (सं०) डुगडुगी, डुग्गी; कृष्णपाक फल ।. -घोष- 

अ पिटवाना, डगइगी पिटवाकर घोषित करना । - ` : 

ब्री० डुगडुगी । 
डिडिर, डिडोर-पु० (सं०) समुद्रफेन; ` झाग । -मोदक-पु० 


डिडिश-पु० (सं०) डिड्सी । रि 
डिंब-पु० (सं०) भय; कोलाहल; दंगा; भयको ध्वनि; प्लीहा; 
. फुफ्फुस; 'विप्लव; अंडा; गेंद; आरंभिक अवस्थाका ` भ्रूण; 
(आओव्हम) स्त्रीका वह कोशाणु जिसमें शुक्राणुके प्रवेश. करने और 
विलत 2328 पहुँचनेपर गर्भाधान होता है; गर्भाशय | -युद्ध-पु० 
७ हवः I ° है 
_डिबाशय-पु० (ओव्हरी) स्त्रीके गर्भाशयकी वे दो ग्रंथियाँ 
ह हे. : र १ न 
ह संश) मामूली लड़ाई, अइप; वह यद्ध जिसमें 
नः need I के ८ चे 
° (सं०) कामुकी; बुलबुला; सोनापाटा । 
डिभ-पु० (सं०) छोटा बच्चा; शावक;. मुखं; एक उदररोग; 
हत SR ' पारंड। -चक्र-पु० शुभाशुभ-द्योतक एक 
५ १. 2 शाशत ० og REE - F 3. 
डिभ्रक-पु० (संश) छोटा बच्चा; (सार्वा) कीट जैसे प्राणीकी अण्डे- 
„से बाहर निकलनेपर प्रथम शिशु अवस्था । ' 
डिभिया-वि० नशी पाखंडी । - - t 
डिक्करो-स्त्री o सं०) युवती || ee 
डिक्शनरो-प्त्री ० ((अं० ): शब्द-कोश- | 
डिगंबर#-पु० दे० दिगंबर! । . . the ० 
डिगना-अ०; क्रि० 'हटना; हिलना; वचनभंग करना । 
डिगरो-स्त्ती० (अं०). अश, कला; विश्वविद्यालयसे मिलनेवालली 
उपाधि; t आदोकों संपत्ति. आदिपर अधिकार दिलानेवाला 
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फैसला, डिक्री । -दार-वि० वह, जलज जज ठ ज्ठरजादिता | कला डिक । -दार-वि० वह, जिसके पक्षमें अदालतका हक पक्षमें. अदालतका हक 
दिलानेवाला फैसला हुआ हो । .. . र 

हिगलाना, डिगुलाना#-अ० क्रिश हिलना; डगमगाना ।: स० क्रि० 
डिगाना । ८ 

डिगाना-स० क्रि० हुदा; स सरकाना; हिलाना । : ' 

डिग्गी-स्त्री ० तालाब; ; हिम्मत । र 

डिज्ञाइन-सत्री० (अं०) बनावट, तर्ज । - 

डिठार-वि० दृष्टिवाला । 

डिठिआरा, Sh 

डिठोहरो-स्त्री० एक फलका बीज जो गि नजर लगनेसे बचाने- 
के लिए पहनाते हैं । “+ 

डिठैना-पु० नजर लगनेसे वचानेके लिए लगाया जानेवाला काजल- 
का टीका । उ 

डिडकार-स्त्री० (सांड आदिके) डकरने, जोरसे वोलनेकी आवाज, 
दहाइ-'अरनेने जोरकी डिडकार लगायी -मृग० । 

डिडकारो#-स्त्री० ढाड मारकर रोना । . '' 

डिडिका-स्त्री० (सं०) जवानीमें ही बाल पकनेका रोग । 


' डिढ#-वि० दे० दृढ़ । 


nn 


डिढ़ाना#-स० क्रि० दृढ़ या मजबूत करना; मनमें पक्का निश्चय 
करना । अ० क्रि० दृढ़, मजवूत होना । ` 

डित्य-पु० (सं०) काटका हाथी; योग्य और सुंदर व्यक्ति । 

डिप्टी-पु० (अं० 'डिप्युटी') नायब । -कलक्टर-पु० कलेक्टंरका 
नायब (अफसर) । 

डिफेस-पु० . (अं०.) रक्षा, बचाव; किसी देशकी. रक्षाकी व्यवस्था; 


सफाई (पक्ष) ॥ -आव्‌ इंडिया ऐक्ट-पु० भारतरक्षा-कानून । 
डिविया--स्त्री० छोटा डिब्बा। 7 
डिब्वा-पु० दे० डब्बा । ` ¦ 
डिब्बी -स्त्री० छोटा डब्बा । 


डिभगना#-स० क्रि छलना, प्रतारितः करना । 

डिम-पु० (सं०) चार अंकोंका एक रौद्र रस-प्रधान रूपक जिसमें 
माया, इंद्रजाल, लड़ाई तथा पिशाचंलीला आदिका चित्रण रहता 
है। (इसमें शांत, श्रृंगार और हास्य रस वर्जित है।) 

डिमडिमो-स्त्री० डिडिम, डुगडुगी | . . - ` ss 

डिमरेज-पू० (अं०) जहाजको समयपर न, वोझने या खाली न 
करनेका हरजाना;:स्टेशनपर मालके अधिक समयतक पड़े रहनेका 
हरजाना जो छुडानेवालोंको. देना पड़ता है । 

डिमाई-स्त्री० (अं०) १८७८ २२ इंचकी कागजकी नाप । 

डिलिवरी-्त्री० - (अं०)- चिटटियों, पार्सलों आदिको उन्हें पानेके 
अधिकारी व्यक्तियों तक पहुँचा देनेका. कार्य; बच्चेको जन्म देनेकी 
क्रिया, प्रसव; भाषण या वाचन; मालका छड़ाना या अदा करना 
:('चाँदीकी साप्ताहिक डिलिवरीसे भाव टूटे') । 

डिल्ला-पु० एक छंद; बैलके कंछेपरका कूबड़ । 

डिस्ट्रिब्यूट (करना)-स० क्रि (अं०) छपाई हो जानेके बाद 
टाइपोंको लग बनात ॥ ३55 

क स्टुब्यूटर-पु० (अं० ब्यूट करनेवाला । 

हिस्पंसरो-स्त्रौ० (अं०) खैराती. दवाखाना; औषधालय । .... 

डिहरी-प्त्री० अनाज रखनेका मिट्टीका बड़ा बरतन, कुठिला-। 

डो ग-स्त्रो० लंबी-चौड़ी आत्मप्रशंसा; अभिमान रोक कोरी गप; 
शेजी । मु० -हाँकना-जंबी-चौड़ी बाने कहना ।, 

डोठ-स्त्री ० दृष्टि, नजर; सूरू । -बंघ-पु० ऐसा जादू जिससे 
सामनेकी वस्तु अन्य रूपमें. 
~छिपाना-सामने न ताकना । -बाँधना-जादू द्वारा दृष्टिमें भ्रम 
उत्पन्न करना | -मारना-नजर ...डालना । .-रखना-देखरेख 
करना । -लगाना-अन्टी वस्तुको इस प्रकार देखना-कि उसपर 

इर भाता bee तगर 

#-स० क्रि० देखना । अ० क्रि० देख पड़ना । 

डोठ#-स्त्री० दे० 'रीठ'। -मूठि-स्त्री० जादू, दोना । 

डो० डी० टो०-पु०हुं०) रासायनिक यौगिक जो श्वेत चूर्ण होता 
है। यह कीटनाशक देवाकी तरह प्रयुक्त किया जाता है । 

डोन-पु० (सं०) उड्न; पक्षियोंकी एक प्रकारकी गति; इससे 
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डिठियारा#-वि० दे० 'डिठार' । ` { - 


देख पड़े, नजरबंदी ।  मु०-चुराना, 


Syn Sno 
है 
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उत्पन्न शब्द ।_-डोनक-पु० बीचमें रुक-र्ककर उड़नेकी क्रिया । _ उत्पन्न शब्द । -डोनक-पु० वीचर्मे रक-स्ककर उड़नेकी क्रिया |. किसी उलमनमे पढ़ा सुया डूब मरणा र्‍या मारे भर 


डोबो-स्त्री० शक्ति; कुंडलिनी । 


- डीबुआ#-पु० पैसा । 
डोमडाम#-पु० आडंबर; आक मधाम; गवे, ठसक । 
डोल-पु० कद, शरीरंकी उंचाई-चौड़ाई आदि; देह, शरीर; व्यक्ति । 


-पु० लंबाई-चौड़ाई आदि, शरीरका विस्तार | 
डी वेलरा-पु० (जन्म १८८२) (ईसन) आयरलेंडकी फियेनाफेन 
पार्टीका नेता; प्रधान मंत्री १६५१; परराष्ट्रमंत्री १६३२. से 
१९४८; राष्ट्रपति १६५६। 
डीह-पु० बस्ती; गाँव; गाँवका बड़ा ऊँचा टीला जो पहली बस्तीके 
उजड़ जानेसे बना होता है; ग्रामदेवता । -दारी-स्त्री० जमींदारी 
बेचनेवाले जमींदारका एक त्रहका हक । . 
डग-पु० राशि, ढेर; ढृह, टीला । ४ 
डुंगवा%-पु० दे० 'ड'ग' । 
_ डुंड#-पु० दे० 'दठ' । 
डुडु-पु० दे० 'डिडिभ' । iS 
डंडुभ, डुंडम-पु० (सं०) दे० 'डिडिभ', पानीका साँग । 
इंडुल-पु० (सं०) छोटा उल्लू । 
डुंदुक-पु० (सं०) दे० 'डाहुक' । 
/ डुब-पु० (सं०) डोम । 
इंबर-पु० (सं०) दे० 'डंवर'। 
डुक-पु० घूंसा । 
ड्करिया-स्त्री० डोकरी, बढ़िया; स्त्री, माया । 
डुकिया-स्त्री० दे० 'डोकिया', काठंका बरतन । 
डुफियाना-स० क्रि० घंसे जमाना । ` 
डुगड्गाना-स० क्रि० डुग्गी आदिको' लकड़ीसे बजाना । *. 
खुगड्गी-स्त्री० दे० 'डुग्गी'। मु० -पीटना-मनादी करना। . 
` डग्गी-स्त्री० चमड़ेसे मढ़ा, चोड मुंहका एक छोटा बाजा ।. ' 
डुपटना-स० क्रि० दोहरा करना; चुनियाना; तह लगाना । 
डुपट्टा[-पू० दे० 'दुपटा'। ` 
रो-स्त्री० (सबमेरीन) दे० 'जलाभ्यंतरवाहिनी नौका',' 


पनड्ब्बी 
शुबकी-स्त्री ० पानीमें डूबनेकी क्रिया, गोता; एक तरहकी बिना 
तली हुई बड़ी । ` } 
डबवाना-स० क्रि० डबानेका काम कराना । 
डुबाना-स० क्रि० पानी यां अन्य तरल पदाथंमें सतहसे नीचे पहुँचाना, 
' गोता देना, वोरना; कलंकित करना, (कूल आदिपर) घब्बा 
लगाना; किसीकी प्रतिष्ठा नष्ट करना; बरबाद करना । 
ड्बाव-पु० (योती) डूबनेभरकी गहराई। ` 
दे० 'इबाना'। ' 
` डुब्या-पु० पानीमें डुबको 
ड़ब्बी-स्त्री० गोता ५ 
डुभकौरो-रत्नी० दे० 'डभकौरी', पीठीकी सुखाई हुई बड़ी । 
डुलना#-अ० क्रि० देऽ डोलना । 


लगयानेवाला, पनडब्बा । 


डुलाना-स० क्रि० हिलाना, चालित करना; झलना, दूर भगाना, 


हटाना; इधर-उधर घुमाना-फिराना। 
डुलि-स्त्री० (सं०) कछुई 
डुलिका-स्त्री० (सं०) खंजनके आकारकी एक चिड़िया । 
ड्लो-स्त्री० (सं०) चिल्ली नामक साग। `` 
इंगर-पु० ऊँची जमीन, टीला, दूह; छोटा पर्वत । -फल-पु० 
'देवदालीका फल । 
-स्त्री० छोटी पहाड़ी । 
हम चम्मच; ओ दे० 'डंगर' । 
जिसका एक सींग टूट गया हो (बैल) । पु० एक सींग- 
वाला बैल । 
डबना-अ० क्रि पानी या अन्य तरल पदार्थकी सतहके नीचे चला 
जाना, मग्न होना; गोता खाना; लीन होना; अस्त होना; 
होना; किसी काम लायक न होना; बिगड़ना; बरबाद- होना; 
मारा जाना। मु० डूबतेको तिनकेका सहारा होना-अवलंबहीनको 
थोड़ा सहारा मिलना। डूबना-उतराना-चितामें लीन होना, 


पु० उल्लू; ढेला; निस्सार bs 


डीबो-डोई 


किसी उलझनमें पड़ा रहना । डब सरना-लज्जाके मारे. मर 
जाना; लज्जाके मारे मुंह न दिखाना । - | 

डे इसो-स्त्री० पपीते जैसी एक तरकारी, डिडिश, तिदिश । 

डेक-पु०. (अं०) लकड़ीके तरतो या लकड़ीसे ढके लोहेकी बनी 
जहाजकी पाटन; † बकायन। ` , 

डेक्रॉन-पु० (डेक्रॉन) -रासायनिक विधिसे संश्लेषित एक प्रकारका 
रेशा जो बुनावटके काम आता है 

डेग-पु० दे० देग़र'; | डग, कदम । -ची-्त्री० दे० 'देशची' 

डेढ़-वि० एक और आधा । पु० डेढ़की संख्या, १॥ । मु० -ई ठको 
मस्जिद चुनना या वनाना,-चावलको खिचड़ी अलग पकाना-सवसे 
अलग:राय कायम करना या काम करना । .. . 


-डेढ़ा-वि० डेढ॒गुना । पु० डेढ़का पहाड़ । 
, डेढ़िया-पु० (अनाज). उधार देनेका वह प्रकार जिसमें फसलपर 


So ड्योढ़ा वसूल किया जाता है। 

डे ० बीजके देन-लेनकी एक रीति जिसमें फसल काटनेपर 

लेनेवालेको डेढ़ा लौटाना पड़ता है । 

डेपुटेशन-पु० रि अं०) किसी उद्देश्यकी पूतिके लिए उच्च अधिकारीसे 

मिलनेवाला , प्रतिनिधि-मंडल । 

डेवरो[-स्त्री० टीन. या शीशे आदिकी डिव्वी जिससे दीपकका 

काम लेते हैं 

डेरा-पु० टिकाव, पड़ाव; अल्पकालिक निवास; बिस्तर, बरतन 

आदि ठहरनेकी सामग्री; .ठहरनेके लिएं फैलाया हुआ सामान; 

टिकनेकी जगह; खेमा, रावटी आदि जिसमें टिका जाय; रहनेकी 

जगह, घर, मकान ।,.# वि० बायाँ । -डंडा-पु० डेरेका सामान। 

-मु०-डालना-सामानके साय टिकना । 

डेराना#-अ० क्रि० डरना अभय होय जो तुम्हहि डेराई-रामा ५) 

डेरो-स्त्री० (अं०) वह स्थान जहाँ दूध देनेके लिए गायें-भैसें रखी 

जाती हों और दही-मव्खन आदि तैयार किये जाते हों; दूध, मक्खन 

आदिकी दुकान | -फॉर्म-पु० कृषि-संवंधी विभाग जहाँ इूध 

आदिका कारवार होता हो.। .. . . 

डेला -स्त्री० रवीकी फसलके सिए. जोतकर छोड़ी हुई भूमि। # 

पिजड़ा; डलिया। . 
अं०) बहायी हुई मिट्टी, बालू आदिसे नदियोके मुहानेपर 

Fe भूमि जो इधर-उधर बहुनेवाली धाराओसे घिरी 


डेला-पु० रोड़ा, ढेला; आँखका गोलक; ठेंगुर्‌। _ 
डेलो#-स्त्री० डलिया, साँपा। _ र 
डेवढ-पु० क्रम, सिलसिला. । # वि० डेढ़गुना 
डेवढ्ना-स० क्रि० (कपडा इ०) मोइना, तह लगाना । अ० कि० 


„ _रोटीका फूलना । 


डेवढ़ा-वि० डेढ़गुना । पु० एक पहाड़ा जिसमें क्रमसे प्रत्येक अंककी 
डेढ्गुनी संख्या पढ़ी जाती है। -दरजा-पु० इंटर वलास । 

डेवढ़ो-्त्री० दे० 'ड्योढ़ी 

डेस्क-पु० (अं०) लिखने-पढ्नेके काम आनेवाली ढालुआँ मेज । 

डेहरो[-स्त्री० अन्न रखनेका कच्ची मिट्रीका बना बड़ा बरतन; दे० 


'डेहल-पु० दे० 'देहली' । 


डैगना[-पु० ठेंगर । 

डेन#-पु० दे० 'डेना' । 

डैना-पु० पंख, पर; नाव खेनेका डंडा । 
डेरूक-पु० डमरू | 


| व्य (अं०) विरामसूचक आडी लकीर जो हाइफनसे कुछ बड़ी 


डो गर-पु० दृह, टीला, भीटा; पहाड़ी । 


डो गा-सु० बडीनाव।..... है 2.5. 

डो गो-स्त्री० छोटी नाव । ५ FF 

डो डा$-पु० कारतस; फल; बोंडी; बड़ी इलायची । 9 
ड़ो पोस्तेका फल; टोंटी; डोंडी, डुगड्गी । 

डोंब-पु० (सं०) दे० डोम' 

डोई-स्ती ० काठकी तरहकी कलछी जिससे 
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डोकरा-उका 


आदि चलाते हैं। 
डोकरा-पु० बूढ़ा आदमी । 
डोकरो-स्ती 


डोका-पु० काठका वरतन जो व आदि रखनेके काम आना है। 
डोक्या, डोको-स्त्री० छोटा डोका । 
'डोगरो-स्त्री० जम्मू आदि अंचलोमें रहनेवाले डोगरा लोगोंकी 


डोम-पु० (सं०) एक जाति जो श्मशानमें मृतकोंके लिए आग देनेका 
क्क र । -काक,-काग-पु० दे० ‘डोमकोआ'। -कोआ 
-पु० (हि०) बड़ा कोआ। . 

डोमड़ा-पु० दे० 'डोम'। 

डोमनो, डोमिन-स्त्री०. डोमकी या डोम, जातिकी स्त्री; ढाढ़ीः 
की स्त्री 
डोमिनियन-मु Cle ) औपनिवेशिक राज्य; ` उपनिवेश । 

स्वराउ्यका दरजा । 


डोर-स्त्री (सं०) धागा, तागा, सुत; (ला०) वंधन, लगाव । 


मु० -पर लगाना-रास्तेपर लाना । 
डोरक-पु० (सं०) डोरा, सूत्र, धागा । 
डोरा-पु० सूत, तागा; घारी; आंखकी पतली लाल नसे; वह वस्तु 
जिसके सहारे किसीका अनुसंधान किया जा सके, सूत्र, सुराग । 
डोरिया-पु० घारीदार कपड़ा । 


 डोरियाना#-स०.क्रि० घोड़ों आदिको रस्सी बाँधकर ले जाना । 


डोरिहारां-पु० पटवा । 

शेरी स्त. रस्सी (ला०). सूत्र; बंधन; फास; लगन । 
डोरे#-अ० साथ-साथ । 

डोल-पु० पानी भूरनेका लोहेका गोल बर्तन; 


साधन; पालकी el a ii बाहर | 
निकाली जाती है; हलचल । वि० डोलनेवाला, हिलनेवाला; . 


चंचल । -ची-स्त्री छोटा डोल; ,:फल-फूल ढोनेका हाथमें 
लटकाने योग्य बाँसका गोला, गहरा बरतन । 
डोलक-पु० (सं०). एक प्राचीन वाजा । ज्ञ 
त्त जून चलना-फिरना; पाखाने जाना। . .` 
हिलना; गतिमान्‌ होना; दोलित होना; इधर: 
उधर घूमना, चलना फिरना; अपनी जगहसे हटना; (मनका) 
अस्थिर होना, डिग जाना, विचलित होना । 
शोका स्त्रियोंकी एक सवारी जिसे कहार ढोते हैं; एक तरहकी 
] 


लड़की वरके घर ले जाकर ब्याह देना; ' 


किसी राजाको भॅटके रूपमें अपनी. लडकी देना 


ढ-देवनागरी वर्णमालामें टवर्गंका चौथा वणं । उच्चारणस्थोन 


ढकनां-पु० दे० ढक्कन! । 
देकना-यु०, स० क्रि०; अ० क्रि० दे०.'ढकना? | 
० पलाश, ढाक । 


ढंग-पु० रीति, शंलो, तरीका; तजं; चलन; तरह, प्रकार; रूप, 


बनावट; उपाय; कुशलता; आचरण; पाखंड; लक्षण; स्थिति । 


' ढगलाना-अ०' क्रि० लुढकना, ढनमनाना, फिसलना। स क्रि० 


सा चका देकर क 

चालाक, कुशल; जिसे काम निकालनेकाः 

ढेढरचां-पु० .दे० अदा 6 होत 
कज ढोंग, पाखंड; बहाना । ै 


.. देढोर-पु० आगकी उची लपट। | 
प ढेंढोरा पीटनेवाला; मुनादी करनेवाला । 


` ४५६ 


डोलाना-स० क्रिश हिलाना, चलायमान करना; झलना (पंखा, 
चेंवर);. दूर करना, हटाना । 

डोलो-स्त्री० एक तरहको स्त्रियोंकी पालकी, शिविका । 

डोसा--पु० पिसे हुए चावल या उड़दकी दालसे बननेवाला एक दक्षिण 
भारतीय पकवान । 


ड रू-पु० दे० 28 08 

डोआ#-पु० काठकी बनी बड़ी करछी। 

डौको-स्त्री० पंडुकी; स्त्री, पत्नी (छत्तीस०) । 

डौर%-पु० तागा, धागा । 

डौल-पु० किसी वस्तू या व्यक्तिकी बाहरी आकृति या ढाँचा 
बनावटका तजे; ढब; रूपरेखा, गठन; (ला०) स्वरूप; कार्य- 
साधनका उपाय; प्रबंध, युक्ति । -डाल-पु० उपाय; कोशिश । 
-दार-वि० सुडौल; सुंदर । मु० -डालना-रूपरेखा तैयार 
करना । -पर लाना-कतर-व्योंत कर दुरुस्त करना; रास्तेपर 
लाना, अनुकूल बनाना । - 

डोलना[-स० क्रि० सुडौल बनाना, सुधड़ बनाना । 

डौवा-पु० दे० 'डौआ । 

ड्यूटो-स्त्ी० (अं०) कतव्य; कर्म; वेधा हुआ .काम;. चुंगी, 


ड्यूटरॉन-पु० (अं०) ड्यूटीरियम .(भारी हाइड्रोजन) परमाणुका 
नाभिक जिसमें एक प्रोटान.तया एक ग्यूट्रॉन मौजूद होते हैं । 

ड््योढ्ा-वि०, पु० दे० 'डेढ़ा' । 

ड्योढ़ी-स्त्री ० दहलीज; , पौरी ।. -दारं-पु० पौरिया, डघोड़ीपर 
रहनेवाला पहरेदार । -चान-पु०, द्वारपाल । 

ड्रा-पु० (अं०) ,पुरस्कारके लिए लाटरीके टिकटोमेंसे कुछ टिकटोंका 
सार्वजनिक रूणसे निकाला या उठाया जाना; क्रिकेट आदिके खेलका 
हारजीतका फैसला हुए बिना बिना समाप्त घोषित किया जाना । 

० (आं०) हवरा:चित्व वनानेकी कला । -रूम- 

-पु० बैठका । 

ड्राइवर-पु० (अं० ली इंजन आदि चलानेवाला। 

ड्राम-पु० (अं०) तीन माशेका एक परिमाण जो पानी आदि नापनेके 
काम आता है। 

ड्रामा-पु० (अं०) नाटक । 


ड्ावर--पु० (अं०) कागज आदि -रखनेका वह. वकस जैसा ढाँचा जो 


मेजमें लगा रहता है, दराज । 

ड़िल-स्त्री० (अं०) कवायद । 

डेन-स्त्री० (अं०) गंदे पानी, मल, गून आदिके बहनेकी नाली । 
-इंस्पेकटर-पु० नगरकी गंदगीके वहावकी व्यवस्थाका निरीक्षण 
करनेवाला अफसर । 


इस-पु० (अं९) वेश-भूषा; पोशाक । 


देंढोरना#-स० क्रि० दूंडना, एक-एक वस्तुपर ध्यान देते हुए खोजना । 


ढेंढोरा-पु० डुम्गी, मुनादी । मु० -पीटना-घोषित करना । ˆ 

ढेंढोरिया-पु० ढेंढोरा पीटनेवाला । § र 

ढपना-पु०, स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'ढकना! । 

ढ-पु० (सं०) बड़ा ढोल; कृत्ता; कुत्तेकी पूंछ; सरपं; अनुकरण: 
का शब्द । 

ढई[-स्त्री० ढहनेकी क्रिया या स्थिति; घरना । मु०. -देना- 
ईक काम न हो जाय तबतक किसीके यहाँ. डटा. रहना, धरना 

ढकना-पु० ढक्कन । स॒० क्रि० छिपाना, आच्छादित करना । अ० 
क्रि० आच्छादित होना। .. | 

ढकनियां*-स्त्री० ढांकनेकी वस्तु, ढवकन । 


, | ढकनो[-स्त्री5 ढांकनेकी वस्तु; कसोरा । ` 


be सेरकी एक तौल, आढक; # धक्का, प्रहार; 
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४५६ ड 
ढकिल#-स्त्री० आक्रमण, चढ़ाई । 
ढकेलना-स० क्रि० ठेलकर गिराना; धक्का देकर आगे बढ़ाना या 
बाहर करना । 
ढकोसना-स० क्रि० अत्यधिक मात्रामें पीना; जल्दी-जल्दी पीना । 
ढकोसला-पु० झूठा दिखावा; स्वार्थसाधनके लिए किया हुआ 
आडंवर, पाखंड । . 
` ढवक-पु० (सं०) वड़ा मंदिर; एक स्थानका नाम । 
-पु० ढकना, ढाँकनेकी वस्तु 
ढक्का-स्त्री० (सं०) वड़ा ढोल; डंका; छिपाव; लोप; # धवका । 
ढक्कारी-स्त्री० (सं०) तारा देवी ।' . 
ढगण-पु० (सं०) तीन मात्रात्रोंका एक मात्रिक गण । 
ढचर-पु० पहलेसे तैयार किया गया किसी वस्तुका ढाँचा; आयोजन; 
आडंवर; बखेडा, झंझट । 
ढटो गडू, ढटो गड़ा, ढटी गर-पु० मोटा-ताजा आदमी । 
ढद्ठी-स्त्री० दाढ़ी वाँधनेकी पट्टी; काग । 
ढट्ठा-वि० अनावश्यक विस्तारवाला; जिसमें दिखावा अधिक हो । 
पु० बाँस आदिका वना ढाँचा जिसपर खड़े होकर राज ऊंची दीवार 
बनाते हैं; आडंबर, दिखावटी ठाटवाट । . , 
ढनसनानए-अ० क्रि० लुढ़कना; चवकर खाकर गिरना । 
ढप, ढफ%-पु० दे०, 'डफ' । 
ढपना(-पु०ढवकन । अ०क्रि० छिपा होना । स०क्रि० ढाँकना, छिपाना । 
ढपला[-पु० दे० 'डफला' । 
ढपलो[-स्त्री० दे० 'डफ्ली' । 
ढब-पु० ढंग, तौर, तरीका; तरह; बनावट; आदत; युक्ति । 
ढबका*-पु० उपाय, युक्ति । 
ढबरा[-वि० गंदा, मटमेला । 
ढबरी-स्त्री० दे० 'ढिवरी' 
ढवोला[-वि० ढयवाला, चालाक । 
ढबुआ[-पु० पैसा । 
ढबेला[-वि० गंदला, मिट्टी मिला हुआ | 
ढम-ढम-पु ० .ठोल आदिको ध्वनि । _ 
ढमकाना[-स० क्रि० वजाना। 
ढमलाना[-अ० क्रि० लुड़कना । स० क्रि० लुढुकाना । 
ढयना-अ० क्रि० ढहना, मकान आदिका गिरना । 
ढरकना#-अ० कि० नीचेकी ओर जाना; ढालकी ओर बहना; 
जल आदिका पात्रमेंसे गिरना; ढलना। 
ढरका!-पु० आँखोंसे बरावर पानी बहनेका रोग; सिरेपर कलमकी 
तरह कटा हुआ बांसका चोंगा जिससे चोपायोंको दवा आदि पिलाते 
हैं; चौपायोको ढरकेसे दवा पिलानेको' क्रिया । : 
ढरकानां#-सं ० क्रि० जल आदिको पातसे गिराना । 
, दरको-स्त्री० जुलाहोंका एक औजार जिससे वे बानेका सूतं फेकते 
हैं, भरनी; † छोटा ढरका । 
ढरकोला[-वि० ढरकने या लुढ़कनेवाला । 


- ढरफों हाँकू-वि० ढरक जानेवाला, अनुकूल-ढरकौ है देखि विवस' 


बकि परी मौन'-घन० । 
ढरना#-अ० क्रि० दे० 'ढलना' । 


डरनि%-स्वी० गिरनेका भाव या क्रिया, जाल ; किसी ओर ढलना; 


हिलनेकी क्रिया; दीन दशा देखकर किसीकी ओर झकनेकी म्रियाः। 


ढरहरना#-अ.० कि० ढलना; खिचना, प्रसन्न होकर किती ओर. 


झुकना । 


ढरहरा[-वि० ढालुवां । % अनुकूल, ;द्रवीभूत- कहा' कहां: कृपाकी ' 


ढरनि ढरहुरे हौं -घन० । 
ढरहरो[-वि० स्त्री० ढालुई । स्त्री० पकोड़ी । 
ढराना[-स० क्रि० दे० ढलाना' ।. अ० क्रि० आँसू क्हाना । 
ढरारा-वि० ढलनेवाला; द्रवित होनेवाला; सहजमें अनुरक्त होने- 
बाला; ढालू । ` ४ \ र्ती 
दरेया|-पु० ढालनेवाला । र व 
*ढर्रा-पु० मार्ग, रारता; शैली; आदत; उपाय । 
ढलकना-अ० क्रि० दे० 'ढलना! । न 
-एल्रका-१ ० आँखोंसे पानी गिरनेका रोग । 


~ 


ढकिल-ढारना 
ढलकाना -स० क्रि (नी आदि) लुढ़काना। 
ढलकी-्त्री० दे० 'ढरकी' 
ढलनशोलता-स्त्री० (प्लेस्टिसीटी ) ढलनशील होनेका गुण, गला- 
कर ढाले जानेकी शक्ति या गुण, नम्यता, वा I 
ढलना-अ० क्रि० ढरकना; लुढूकना; बीतना; ओर जाना; 


अस्ताचलकी ओर जाना; साँचेमें ढाला जाना; समाप्ति या अंतकी 
ओर जाना; चेंवर आदिका विशेय ढंगसे इधर-उधर हिलाया 
जाना; द्रवित होना, अनुरक्त होना; उडला जाना । 

ढलमल-वि० शिथिल; ढुलमुल, अस्थिर । 

ढलवाँ-वि० ढाला हुआ. ढालवां । 

ढलवाना-स० क्रि० ढालनेका काम कराना । 

ढलवाहि#-स्त्री० हँसी टट्ठा । 

ढलाई-स्त्री० ढालनेकी क्रिया या उजरत | 

दढलाना-स०,ि० दे० 'ढलवाना'। 

ढलुवां{-वि० दे० ढलवाँ 

ढलंत-पु० ढाल धारण करनेवाला व्यक्ति, सैनिक । 

ढबरो#-स्त्री० ढलने या झुकनेका भाव; लगन, घुन। 

ढसक-्त्री० सूखी खांसी 

ढहना-अ० क्रि० मकान आदिका ES ध्वस्त होना । 

ढह्रना%-अ० क्रि० लुटृकना, गिर 

ढहराना|-स° कि०.लुढ़काना;. गिराकर अलग करना । 

ढहरी#-स्त्री० देहली; मटकी । 

ढहवाना-स० कि० ढहानेका काम कराना । 

ढहाना-स० क्रि० गिराना, ध्वस्त करना । : 

ढाँक-पु० पलाश; कुश्तीका एक पेंच ।' . 

ढाँकना-स० क्रि० दे० ढकंना' | 

ढाँख#-पु० पलाश | कि 

ढाँचा-पु० किसी वस्तुको बनावटका आरंभिक या स्थूल रूप; पंजर; 
बनावट; तरह; तरीका । RSP sos 

ढाँपना-स ० क्रि० दे० 'ढकना' । 


'| ढाँस-स्त्री० सूखी खाँसी; खाँसनेकी आवाज ।' 


ढांसना-अ० क्रि० सूखी खाँसी खांसना । | 

ढाँशो-स्त्री० सूखी खाँसी । 

ढाई-वि० दो ओर आधा । पु० ढाईकी संख्या, २॥ । भु० -दिनको 
बादशाहत-चंद दिनोंकी मौज; दूल्हा बनना । 


`| ढाक-पु० पलाश; बड़ा ढोल । -के तोन पात-हमेशा तंगदस्त | 


रहनेकी स्थिति 
ढाका-पु० सूती कपड़ोंके लिए प्रसिद्ध बंगालका एक पुराना नगर; 
 खाँचा। -पाटन-पु० एक महीन कपड़ा जिसपर फूल कढ़े होते हैं। 
ढाटा, ढाठा-पु० बाँधनेकी कपड़ेको पटीत _ 
ढाठी-स्त्री० 'ढट्ठी' 3 
ढाइ, ढाढ-स्त्री० चीत्कार, चीख; चिग्घाड़ । मु० -भारना 
चीत्कार करते हुए रोना । 
ढाइना#-स० क्रि० दे० डाढ़ना। ` 
ढाइस-पु० कष्टमें भी वनी रहनेवाली हिम्मत, धीरज; दिलासा, 
सांत्वना । मु०- -ेधाना-सात्वना, दिलासा देना । 2 
ढाढ़िन-स्त्री० ढाढ़ी जातिकी स्त्री । प * 
ढाढ़ो-पु० घूम-घूमकर जन्मोत्सवके गीत गानेवाली एक जाति; . 
मुसलमान गवेयोकी एक जाति र 
ढाढ़ौन-पु० जलसिरिस नामका पेड । ४ 
ढाना-स० क्रि०गिराना; मकान आदिको गिराना, ध्वस्त करना । 
ढापना-स० क्रि» दे3 ढकना ।' | ४ 
ढावर#-वि० गेदेला; गंदा, मटमैला । 
ढाबा-पु० मुंगियों आदिको बंद करनेका टोकरा या बांचा; जाल; 
ओलती; परछत्ती; रोटीकी दुकान। 0 : 
ढामक-पु० नगाड़ा, ढोल; डंके, ढोल आदिका शब्द । 
ढामरा-स्त्री० (सं०) हंसकी मादा, हंसी । : 
ढालुई जमीन; उतार; ढाँचा; मागे । स्त्रो० कानका 


|. एक फलक । 
शारो त क्रि० दे० 'ढालना'। 
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दारस-दे की 


ढारस-पु० दे० 'ढाठस' 
स्वर आगेकी ओर क्रमशः नीची होती गयी जमीन; उतार; 
ढंग, प्रकार; (सं०) तलवार, भाले आदिके आधातको रोकनेका 
लोहे या गैंडेके बना कछुएकी पीठ जैसा एक साधन । 
डालना-स० क्रि० पानी आदिको गिराना, उडेलना; शराब पीना; 
पिघली हुई घातु आदिको सांचे द्वारा विशेष रूप देना; ठेलना; 


SL जो आगेकी ओर क्रमश: नीचा होता गया हो, ढालू । 
ढालिया-मु० बरतन ढालनेवाला; गहने बनानेवाला; ढाली । 
लिन्‌)-पु० (सं०) ढाल धारण करनेवाला, सैनिक | 
-वि० दे० 'ढालवाँ । 
ढालू-वि० दे० 'ढालवाँ' 
ढास*-पु० डाकू, लुटेरा 
ढासना-पु० टेक, आधारकी वस्तु, सहारा; तकिया । 
बाहार क्रि० 'ढाना' । 
० स i Fd 
ढिंढोरा-पु० मुनादी इरगी बजाकर की ग ] 
ढिग-अ० पास, समीप, नजदीक । * स्त्री» तट; (कपड़ेका) 
किनारा । 

ढिठाई-स्त्री० धष्टता, वेअदबी; दू साहस 

ढिपनो-स्तरी ० पत्त, फल आदिका गोल छिद्र जैसा भाग, जहाँसे वह 
टहनीसे जुड़ा रहता हैं; उभरी हुई घुंडी; चूचुक । 

ढिपुनो-स्त्री० चनक स्तनका अग्रभाग। 

ढिबरो-स्त्री० काम आनेवाली टीन, शीशे, मिट्टी आदिकी 
बनी डिबिया; बाल्टूके ऊपर कसा जानेवाला लोहेका छल्ला । 

ढिमका, ढिमाका-सवं० अमुक, फलाँ। ' . ४ 

टिमरिया|-स्तो० कहारिन,.पाती लानेवाली ! ८ 

ढिलढिल, ढिलढिला-वि० ढीला-ढाला; गाढ़ा नहीं। 

ढिलाई-स्त्री० ढीलापन; सुस्ती, शिथिलता; छूट। ' 

ढिलाना-स० ० ढीला कराना; बंधनसे छुड़ाना; #ढीला करना; 

बंधनसे मुक्त करना । 

दिल्लइ-वि० ढिलाई करनेवाला; आलसी । 

ढिल्लो#स्त्री२ दिल्ली नामकी प्राचीन नगरी। -बै-पु० 
दिल्लीपति । 

ढिल्लेस#-पु० दिल्लीश्वर, दिल्लीपति | - अ 

ढिवरना%-अ० क्रि० फिसल पडना; प्रवृत्त होना; झुकना । 

ढो गर#-पु० अधिक लंबा-चोड़ा व्यक्ति; जार । ` - 

ढो द-पु० गर्भ; बड़ा पेट । 

ढो दस-पु० दे० 'टिडिश' । 

दोढा-पु०्दे० ढोढ़' । 

ढो-स्त्रो० (नदी, नालोंका) ऊँचा किनारा । 

दोच$-स्त्री० कूबड़; सफेद चील । 

ढोट#-्त्री० रेखा, लकीर । वि० धृष्ट । 

ढोठ-वि उ संकोचरहित; चपल; निडर; साहसी । 

Ist Te 


ढोसरा-पु० धीवर; पानी भरनेवाली एक जाति; कहार । 
ढोमा।-पु० मिट्टीका ढोका; इंट, पत्थर आदिका ट्कड़ा:। 


ढोल-स्ती० ढिलाई, सुस्ती; शिथिलता, तनावका अभाव; व्यथंकी | 


देर; फुरसत, छूटी । † पु० बालोंमें पड़नेवाला एक छोटा कीड़ा 
जूँ। वि० दे० ढीला! । मु० -देना-स्वच्छंद होनें देना; 
के को ल्य करना; बंघनमुक्त करना । 
स ० क्रि" ढीला करना; बंधन- f . 
पानी आदि देकर पतला करना । er 


: ढोला--विं० जिसमें तनाव, खिचाव न हो; जो कसा न हो; जो कसकर' 
बैठा या बंधा न हो; जो पहननेमें अधिक bs हो; ज्यादा 


काहिल, 7 ० 
होती ।) “(ताड दी पा ळय मी 


४ ६ ° 


मु० -पड़ना-सुस्त 7 | जण पतापत हो जाना, लापरवाही करा । . जाना, लापरवाही करना । 
ढोह-पु० टीला, दूह । 
-पु० उचवका, ठग, लुटेरा । 
दुंढन-पु० (सं०) खोज, पता'लगाना । 
दुंढपानि#-पु० दंडपाणि भैरव । 
हृढवाना-स० क्रि० खोजवाना, पता लगवाना । 


ुँढा-स्त्री० (सं०) हिरभ्यकशिपुकी बहिन जो प्रह्लादको गोदमें 


लेकर आगमे vas ॥ स 
० (स्‌०) का एक गणेश । -राज-पु० दे० 'ढुंढि' 
यी (र ) जिसकी खोज की गयी हो, जो दूंढा गया हो । 


देखनेके लिए आइ्में बैठना; टूट पड़ना । 

दुकास-स्त्री० तेज प्यास । 

ढुक्का-पु० दे० 'ढूंका' । 

दुटोना#-१० ढोटा, लड़का 

दनमनियाँ -स्त्री० कजली गानेका एक ढंग जिसमें स्त्रियां गोलाईमें 
घूमती और बीच-वीचमें झुकती हैं; लुढ़कनेकी क्रिया 

द रकना#-अ० क्रि० लुढ़कना; नीचे सरकना; फिसलना; झुकना । 

डुरना#-अ० कि० ढरना; ढरकना; फिंसलना; -नीचेकी ओर 


` बहना; डोलना; प्रसन्न होकर किसीकी ओर झुकना, प्रवृत्त होना । 


दुरहुरो%-स्त्री० ऊपर-नीचे होते हुए गिरनेकी क्रिया; तंग रास्ता; 


नथमें लगी मोतियों आदिकी लड़ । 


दुराना, दुरावना-स ० क्रिश ढरकाना; ठूलकाना;_गिराना; डूलाना। 
दुरुकला#-अ० क्रि० दे० ढुलकना' । 
दुररी-्त्ती ०- पगडंडी । 
ढलकना-अ० त्रि० नीचेकी ओर बहना,, उलटते-पुलटते. गिरना; 
किसीपर प्रसन्न होना । 
हुलकाना-स० क्रि० लुढ़काना । 
दुलढुल-वि० लुढ़कनेवाला । 
ढुलना-अ० क्रि० दे० 'ढुरना'; ढोया जाना । . 
ढुलमुल-वि० दे० 'ढलमल', अस्थिर । 
दुलवाई-्त्री० ढोनेका काम या उजरतः। 
ढुलवाना-स० क्रि० ढोनेका काम कराना;। . र 
दुलाई-स्त्री० ढोनेकी क्रिया या उजरत। :-- 
दुलान्स-स० क्रि० दे० 'ढुराना'; दे० .ढुलवाना';# पोतना । 
दुलुमा-स्त्री० खजूरकी चीनी ।. .- 
दूकना-अ० क्रि० दे० (दुकना ; झाँकना । 


काम कुछ देखने-सुनने या किसीको पकड़ने आदिके लिए चुपचाप 


छिपना.। 
दूंढ़-स्ती० खोज, तलाश । 
-स० क्रि खोजना, तलाश करना । 


: ददला स्त्री ढुंढा नामकी राक्षसी । 


दंड्ोा-स्त्री० भूने हू आटेका लड्डू । 
दकना%-अ० क्रि० दे० 'ढंकना' । द 
Lo दे० ‘इंका’; | डंठल आदिके बोझका एक मान । 
० शवेतांबर जैनोंका एक भेद । 

हूह-पु० ढेर, अटाला; टीला । ; | 

इश र ॥ 

सं०) एक जलीय पक्षी जिसकी चोंच और गरदन लंबी 
होती है। † दे० झो 


ढेंकली-स्त्री० सिचाईके लिए पानी निकालनेका एक यंत्र; धान 


कूटनेका एक यंत्र, ढेंकी; अके निकालनेका एक यंत्र; सिरके बल. 


उलटनेकी क्रिया; सिलाईका एक प्रकार । 


ढे'का-पु० बड़ी ढेंकी जाटके सिरेसे । 
ही Cis , लगाया जानेवाला बाँस 


ढे किया-स्त्री० कपडेकी 9 
तारा एक काट जिसमें लंबाई घट जाती. और 


ढॅको-स्ती ० (सं० नृत्यका 
ढे को-स्त्री० आर क एक क 
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४६१ 


ढे फरा-स्ती० दे० इंफ़रा-स्तवी० देन इफणी। 00 । 7, ज्व 7 | केरलः के निका ॥ 

ढे कुली-स्त्री० दे० ढेः 

ढे टो-स्त्री० धवका पेड़ । ८ 

ढे ढ%-पु० फली; एक जाति; मूख आदमी; कपास आदिका डोंडा । 

ढे ढर-पु० आँखका एक रोग, दे० 'टे'टर! । 

ढें दृवा|-पु० लंगूर । 

ढेढा-पु० दे० ढेढू'। 5 

ढें ढ़ी-स्त्री० कपास, सेमर, पोस्ते इत्यादिका' डोंडा; † छीमी 
कानका एक गहना । 
प-स्त्री० फल या पत्तेके मुंहपरका वह पतला. भाग जिसके वल वह 
पेड़की टहनीसे लटकता रहता है, ढिपनी । 

हेंपनी, ढे पो-स्त्रो० दे० ढेप! । 

ढेउआ[-पु० पैसा; (ला०) धन । 

ढेकला-पु० दे० ढे कली' 

ढेढ़ुस-पु ० . दे० 'डेइ़सी' 

ढेपनी{-स्त्री० दे० 'ढेप'। 

ढेवरो-स्त्री० दे० 'ढिवरी' 

ढेबुआ-पु० दे" 'इनक!। 

ढेवुक*-पु० तांबेका एक सिक्का, पैसा । 

ढेर-पु० राशि, अटाला, टाल, पुंज । |: वि० बहुत, अधिक । मु० 
-करना-मार डालना । -हो जाना-मर जाना.। .. - 

ढेरा[-पु० सुतली आदि वटनेका लकड़ीका एक औजार; एक वक्ष, 
निकोचक । 

ढेरी-स्त्री ०, दे० 'ढेर'। 

ढेल# -पु ० दे० 'ढेला' । 

ढेलवाँस-पु० ढेला फेंकनेकी रस्सी जिसमें उसे रखनेके लिए फंदा 
बना होता है, गोफना । 

क मिट्टी, पत्थर आदिका टुकड़ा; एक वृक्ष । -चौथ-नत्ती ० 

द सुदी चौथ जब थंद्रमाको देखनेपर दोष निवारणार्थ लोग 

४५र३के घरपर ढेला फेंकते 
बेमनसे करना, बेगारी टालना । 

ढेलेवाज-पु० ढेला फेंककर मारनेवाला, ढेलेसे निशाना मारनेवाला। 

ढेलेबाजी--स्त्री० ढेला फॅंककर घायल करनेकी क्रिया | _ 

ढेव्वुका-स्त्री० (सं०) एक पुराना सिक्का, पैसा । 


मु०-ढेंगलाना-अ० क्रि० कार्यको 


ढेया-पु० ढाई सेरका बटखरा; एक पहाड़ा जिसमें क्रमसे अंकोंकी | 


ढाईगुनी संध्या पढ़ी जाती है। 
ढोआई!-्त्री० दे० 'ढुलाई' 
ढोक-स्त्री० ढेर; एक मछली । 
ढोका-पु० पत्थर आदिका बड़ा टुकड़ा जो गढ़ा न गया हो; 
बड़ा डला । 
ढो ग-पु० आडंवर, पाखंड; छल । -बाज्ञ-वि० दे० 'ढोगी' 
“बाज़ो-स्त्नी ० पाखंड, आडंबर । ' 
ढो'गो-वि० ढोंग करनेवाला, पाखंडी । 
ढोटा-पु० दे० 'ढोटा' । 
ढो ढृ-पु० पोस्ते, कपास आदिका डोंड, ढेंढी । . 
. ढोढ़ो-स्त्री० नाभि; | दे० 'दुंढी'; कली; एक तरहका. सरकंडा । 


f ७ 
द ढे कर~तंग 

ढोक-स्त्री ० दे० 'ढोक' । 

ढोका-पु० दे० 'ढोका'। 

ढोटा#-पु०'पुत्न, बेटा; वालक । 

ढोटी#-्त्नी० पुन्री, बेटी; वालिका । 

ढोटोना#-पु० दे० 'ढोटा' । 

ढोना-स० क्रि० बोझको एक 'स्थानसे दूसरेपर पहुँचाना; किसी 
वस्तुको ले चलना, उठाकर'या लादकर ले जाना । . 

ढोर-पु० चौगाया, मदेशी; #छटा; अंगोंका मोहक संचालन; 
अदा । 

ढोरना#-स० 'क्रि० दे० 'ढरकाना'; .हिलाना; 'पीछे' लगाना; 
झलना (पंखा) । 

ढोरा-पु० दे० 'ढोर' । 

ढोरी-्त्री ० ढरकनेकी क्रिया या भाव; रटन, धुन, लौ-'हरिदरसन- 
की डोरी लागी'-सूर। 

ढोल-पु० (सं० ) हाथसे बजानेका एक वाजा जो दोनों ओर चमड़ेसे 
मढ़ा होता है; कानका भीतरका परदा, कणं-प्टह्‌ । -ढमवका 
-पु० (हि०) चहल-पहल, धम-धाम; वाजा-गाजा । म०- = 
पोटना-चारों ओर कहते फिरना । 

ढोलक-स्त्री छोटा ढोल । : 3 

ढोलकिया-पु० ढोल बजानेवाला । स्त्री० छोटा ढोल, ढोलकी । 

ढोलको-स्त्री० छोटा ढोल । 

ढोलन-पु० दे० 'ढोलना' । 

ढोलना-मु० ढोलकी. शकलका गलेमें पहननेका जंतर; पालना; .[ 
बड़ा बेलन । & स० क्रि० ढरकाना, गिराना ।... 

ढोलनी-स्त्री० छोटा पालना । त 

ढोला-पु०,,फल आदिमें पडूनेवाला एक सफेद कीड़ा; मेह्रावका 
लदाव; शरीर;. पति; एक तरहका गीत; मूर्ख व्यक्ति; सीमा- 
सूचक चिह्न 

ढोलिनो#-स्त्री० ढोल बजांनेवाली स्त्री । 

ढोलिया-पु० दे० 'डोलकिया'। 

ढोली-स्त्री० दो सौ पानोंकी गट्टी; हँसी, परिहास, दिल्लगी । 

ढोव#-पू० मांगलिक अवसरपर राजा आदिको नजर की जानेवाली 
वस्तु, डाली, भेंट-'लै लै ढोव प्रजा प्रमुदित चने भांति-भांति भरि 
भार-गीतावली |. ` " 

ढोबा -पु० ढोये जानेकी क्रिया; लूट; दे० 'ढोव' 


ढोवाई[-स्त्री ० दे० 'दुलाई' 
ढोहना#-स ० क्रि० दूंढना-सूर सुबैद बेगि ढोहो किन; भये मरनेके 
जोग-सूर; ढोना । 


ढो चा-पु० एक पहाड़ा जिसमें क्रमसे अंकोंकी साढ़े चारगनी संख्या 
पढ़ी जाती है । 

ढो सना#-अ० क्रि० घूमधाम मचाना; हर्षध्वनि करना । 

ढोकन ज (सं०) डाली, भेंट, उपहार; रिश्वत। . ` 

ढौकित: (सं०) पास लाया हुआ । 


'* | ढौरीअ-स्त्री० धन, लगन; ढंग, ढव-गौरी गांय ढौरी सों वुलांचे 


गौरी गायकों -घन० । 
ढौलो#-स्त्री ० दे० 'ढौरी' 


ण 


ण-देवनागरी वर्णमालामें टवर्गका पाँचवाँ वर्ण । उच्चारण- 
स्थान मूर्द्धा 


ण-पु० (सं०) विंदुदेव-बुद्धका एक नाम; भूषण; निर्णय; ज्ञान; । 
मी काल 


शिव; अस्वीकृतिसूचक शब्द; भेंट; कुटिल व्यक्ति; जलीय भवन । 
वि० गुणहीन । 
णगण-पु० (सं०) दो मात्राओंका एक गण । 


.त-देवनागरी वर्णमालामें तवर्गेका पहला वर्ण । उच्चारण- तंग-पू० (फा०) जीन कसनेकी पेटी । वि० संकीर्ण, विस्तारमें 


स्थान दंत । 

तंक-पु० (सं०) भय; कष्टमय जीवन; पहननेका कपड़ा; प्रियके 
वियोगका दु:ख; टाँकी, छेनी। ळे 

तंफकन-प्‌० (सं०) कष्टमय जीवन बिताना। | 


कम; चुस्त, कसा हुआ; दिक; परेशान । -वस्त-वि० जिसके 
पास पैसेकी कमी हो; अर्थकष्टमें पड़ा हुआ। -दस्तो-स्त्री० 
पैसेकी कमी, अथंकष्ट । -हालं-वि० तंगदस्त; विपद्ग्रस्त । 
मु० -आना-परेशान होना । -करना-आजिज करना; दुःख 
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के 


तेगिया-तंबूल 


पहुंचाना; हैरान करना । 
तेगिया-स्त्री० तनी, बंद । 98 स्का 
तंगो-स्त्री० तंग होना; संकोणेता; चुस्ती; परेशानी; गरीबी । ` 
तंत्नेव-स्त्री० दे० 'तनज़ेब' । 


. संड-पु० (सं०) एक ऋषि; * नाच । 


तंडक-पु० (सं०) बाजीगर; खंजन; फेन; सजावट; वह वादय 
जिसमें आक समास हों; पेडका घड | ' 

तंडव%-पु० दे० 'तांडव' । 

तंडा-स्त्री० (सं०) वघ । 

तंडि-पु०' (सं०) एक प्राचीन ऋषि । 

तंइ-पु० (सं०) नंदी या नंदिकेश्वर । BH 

तंड्रोण-पु० (सं०) चावलका धोवन; माँड; कीट-पतंग; बर्वर। 
तंडुल-पु० (सं०) धात्य; चावल; सरसोंकी एक तोल। ` 
दुला 2० (सं०) चावलका घोबन; मांडु । ` 

तंडुला-स्त्री० (सं०) वायबिडंग; चौलाईका साग । 

लो मी (सं०) यवतिक्ता नामकी लता; चौलाई; एक 

| 


तंडुलीक-पु० (सं०) चौलाईका साग। 

तंडलोय, FE (सं०) बायविडंग; चोलाईका साग । ` 
तंइ्लोयिका-म्त्री० (सं०) वायबिडंग । ® 
तंडलु-पु० (सं०) बिडंग । 
तंडलेर, तंडुलेरक-पु० (सं०) दे० 'तंडुलीक'। 


तंडलोत्य-पु० (सं०) मांड; चावलका घोवन । 


* तंडुलोदक-पु० (सं०) चावलका घोवन; माँड़ । 


तंडलोघ-पु० (सं०) चावलका ढेर; एक बाँस । 

तंत#-पु० तांत; तत्त्व; तारवाला बाजा; उपाय-'आवनको तंत 
तेरो भयो ना वसंत मांहि-कलस; तंत्रशास्त्र; . अभिलाषा; 
अधीनता । स्त्री उतावली, . जल्दबाजी | -मंत पु० दे० 
तंत्र-मंत्र । | Ev 

तंतरी#-पु० तारवाला बाजा बजानेवाला । स्त्री० ` तारवाला 
बाजा; बाजेका तार । द 

तंति-स्त्री० (सं०) लंबी रस्सी (जिसमें कई बछडे बंधे हो) ; गौ; 
कतार; फैलाव । पु० जुलाहा । -पाल-पु० गोरक्षक; विराट्‌ 
नगरमें अज्ञातवासके समय. सहदेवका नाम. . . 
तंतु-पु० (सं०) सूत; -तागा; रेणा; ग्राह; संतान; परमेश्वर; 
सकड़ीका जाला । a तार ० ताना साफ करनेका. जुलाहोंका 
एक ओजार | -कोट-पु० कीड़ा; मकड़ी । -नाग- 

.पु० बड़ा घड़ियाल । लाज मकड़ी । -निर्यास-पु० ताइका 
पेड़ । -पर्व (न्‌) -पु० पूणिमा जिस दिन रक्षाबंधनका 


पवे होता है । -भ-पु० सरसों; बछडा । -वरद्धन-वि० संततिकी : 


वृद्धि करनेवाला | पु० विष्णु; शिव । -वादक-पु० तारवाला 
बाजा बजानेवाला। -वाद्य-पु० तारवाला बाजा । -वाप,- 
« दाय-पु० जुलाहा; त्रांती; .मकड़ा | -० दंड-पु० करघा | -- 
विग्रहा-स्ती० केला । -शाता-्त्री० . तांतघर, कपड़े नल 
जगह । -संतत-वि० बुना हुआ। -सार-पु० सुपारीका पेड । 
तंतुक-पु० (सं०) सरसों; रस्सी; एक सप | 

तंतुको-रत्री० (सं०) नाड़ी । 


'तंतुण, तंतुन-मु० (संश) एक जलजंतु, मगर । 


तंतुमान्‌ (मत्‌) -पु० .(सं०) अग्नि... . . 

तंतुर, तंतल-पु० (सं०) मृंणाल, कमलकी नाल । 
तंत्र-]० (सं०) तंतु; तांत; कौटुंबिक नृत्य; सिद्धांत; ओषधि; 
अधान; जुलाहा; वस्त्र; वेदकी एक शाखा; हेतु; राष्ट्र; राज्य; 
सेना; प्रबंध; शासन-प्रबंध; शासनकी विशिष्ट प्रणाली; समूह; 


सुख; शपथ; धन; गृह; व्यवहार; सजावट; नियम; कुल; ` 
` 'परिवारका भरण-्पोषण; दीतिका एक अंग; करघा; अधीनता; 


विज्ञान-संबंधी, सिद्धांत, रचना या. नियम; शैली या. विशिष्ट 
संरचनाःमक स्थिति (नवलेखनमें प्रयुक्त); ऐसी रचनाका एक 


अध्याय; ` शिव-शक्तिकी पूजा और अभिचार आदिका विधान : 
, करनेवाला शास्त्र; आगम; वीणा आदिका तार । रकाष्ठ-पु० दे० | 
. तिंतुकाष्ठ' । -धारक-पु० कर्मकांडमे वह व्यक्ति जो पद्ति-प्रंथों- | लंबल# 
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र को लिणे रहता है । -मंत्र-पु० जादू-टोना; उपाय-युक्ति। -. 


युक्ति-स्त्री० अशुद्धियोंको दूर करते हुए अर्थको स्पष्ट .करनेकी 
युक्ति (अधिकरण, योग, पदार्थ आदि) । -वाद-पुऽ भूतप्रेत, 


जादृ-टोना. आदिमें विश्वास | -वाद्य-पु० वीणा, सारंगी आदि - 


तारवाले बाजे, तंतुवाद्य । -वाप,-चाय-पु० दे० 'तंतुवाप? । -. 
संस्या-स्त्री” मंत्रिमंडल, शासकसभा ।' -स्फंद-पु० ` गणित 
ज्योतिष । -होम-पु० तंत्रशास्त्रके अनुसार किया जानेवाला होम। 

तंत्रक-पु० (सं०) कोरा, नया कपड़ा । ्‌ 

तंत्रण-पु० (सं०) शासन-अ्रबंध । 422 

तंद्रता-स्त्री ० (सं०) कोई ऐसा कार्य करना जिमसे अनेक उद्देश्योकी 
पूति हो (जैसे तपण, पूजन आदिके निमित्त बार-वार स्नान न करके 
एक ही बार स्नान करना-धर्मशास्त्र); अधीनता । 

तंत्रा-स्त्री० (सं०) दे० 'तंद्रा' । 

तंत्रायी (यिन्‌)-पु० (सं०) सूर्य । : 

तंत्रि-स्त्री० (सं०) तांत; वीणा; वीणाका तार; नस; पूँछ; 
विचित्र गुगोंवाली स्त्री । -पाल-पु० दे० 'तंतिपाल' । -पालक 
-पु० जयद्रथ । 

तंत्रिका-स्ती ० (सं०) गुडुची; ताँत । स्त्री० (नवं) शरीरके अन्दर 
पायी जानेवाली श्वेत, चमकदार डोरी जेसी. संरचना, जो 
लगभग १।२०० इंचकी मोटाईके रेशोंकी लच्छी जैसी होती है । 

तंत्री-स्त्री (सं०) वीणा आदिमें लगा तार; गुडुची; देहकी नस; 
एक नदी; रस्सी; नांडी; तारवाला वाजा; वीणा । -भांड- 
पु० एक तारवाला बाजा, वीणा । -मुख-पु० हाथकी एक मुद्रा । 

तंद्री (त्रिन्‌)-वि० (सं०) तारोंवाला; तंत्रका अनुसरण करने- 
वाला । पु० ss सैनिक | 


मो त ( ग ॥ os ठीक हो 
तबुरुस्त-व० (फा०) स्वस्थ, जिसका स्वास्थ्य ठोक हो । 
तंडुरुम्ती-स्त्ती० ० स्वास्थ्य, आरोग्य । 


तेंदुल#-पु० दे० 'तंडुल' । : 
तंदुलोयफ-पु ० दे० 'तंडुलीयक' ॥ न 
तंदूर-पु० एक.तरहका चूल्हा जिसे गरम करके रोटियाँ पकाते हैं । 
तंदूरी-पु० एक प्रकारका रेशम.।. वि०. तंदूर-संवंधी; तंदूरमें 
पका हुआ। . पद 
तंदेही-स्त्री० दे० 'तनदिही', तल्लीनता, तत्परता-। 
तंद्र-वि० (सं०) क्लांत, शिथिल; आलसी | . - . . 
तंद्रवाय-पु० (सं०) दे० 'तंतुवाप'। - 


तंद्रा-स्त्री० (सं ) ठेघ; क्लांति; वैद्यकमें शरीरके भारी और 


इंद्रियोके शिथिल होनेकी दशा । 

तंद्रालु-वि० (सं०) तंद्रायुक्त, उनींदा । 

तंद्र-स्त्री० (६) तंद्रा। ... . 

तंद्रिक-पु० (सं०) -एक प्रकारका ज्वर । ... 

तंद्रिका-स्त्री० (सं०) तंद्रा। . 

तंद्रिल-वि० (सं०) तंद्रावाला, तंद्रालु; तंद्रासे संबद्ध । 

तंद्री-स्त्री० (सं०) दे० 'तंद्रि’ । . र 

तंद्री (ट्रिन)-वि० (सं०) क्लांत; काहिल । 

तंपा-स्त्री० (सं०) गाय । 

तंबा-पु७ एक तरहका चौड़ी मोहरीका. पायजामा । स्त्री० 
म | 

तं ० सुः ली हुई एक नशीली, चीज जिसे चिलम 
शालि रखकर पीते हैं; सा । -फ़रोश-पु० तंबाक बेचनेवाला। 

तिका सीन सं०) गाय |... .... >) 
bls -वि० ता का बना । पु० ताँवेका छोटा तसला । 

-अ०क्रिं० तांवेके रंगका या तांबेके स्वादका हो जाना । 

तंबीर-पु० (सं०) ज्योतिषका एक योग । 

तंबीह-स्त्री० (फा०) चेतावनी, सजा । 

तंबू-पु० शामियाना, खेमा । , 

तंद्र-पु० (का) एक तरहका,ढोल | -चो-पु० तंबूर बजानेवाला। 

तंब्रा-पु० सितार जैसा एक बाजा जिसे सुर कायम रखनेके लिए 
बजाते हैं, तानएरा । . . :: : 


#-पु० पान, तांबूल । 
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तंबोल-पु० तांबूल, पान। | एज क्रूर अतत कक अनत 35 तांबूल, पान-। 

तेंबोलिन-स्त्री ० पान वेचनेवाली स्त्री, बरइन,। 

तेंबोली-पु० पान बेचनेवाला, वरई। ` 

तंभ पु० एक द्धात्त्विक अनुभाव; स्तंभ | 

तंभनश-पु० दे० 'तंभ'; स्तभन। ` 

तंमावती-स्त्री० संपूर्ण जातिकी एक रागिनी । 

तवार, तेयारी-सत्री० घुमटा, चबकर;' हरारत । 

तेंबारा#-पु० दे० 'तंवारी! । 

त-पु० (सं०) चोर; अमृत; पूँछ (विशेषकर स्यारकी) ; गोद; 
म्लेच्छ; गर्भ; शठ; रत्न; योद्धा; बुद्धदेव; (भवसागर तरनेकी) 
नौका-पुण्य; एक गण (पिंगल) । # अ० तो। 
तमअज्जुब-पु० (अ०) आश्चर्य, अचंभा। ` ` 

ast (अ०) सोच-विचार; आगा-पीछा; देर, अटकाव; 
घैये । - हीः 


तअल्लुक्न-पु० (अ०) संबंध, लगाव । bo 
तअल्लुक्रा-पु० ,(अ०) वडा इलाका । -(क्रे) दार-पु० तअल्लुके- 
का मालिक । -दारी-त्री० तअल्लकेदारका पद। : 
तअस्युब-पु० (अ०) पक्षपात; धमं-संबंधी पक्षपात; कंट्टरपंन । 
तश्सकः-चि० तेसा । - ० र ; 
तई -भ्र० को, प्रति, से। अ० वास्ते | ` 

- तई-स्त्री» जलेवी आदि वनानेकी छिछली कड़ाही । 
तउ*%-अ० तव; त्यो । . 
तऊ*-अ०, तो भी, तथापि । :- 


तक-अ० सीमा या अवधि. सूचित करनेवाला अन्य, : पर्यतः । 


% स्त्री० टक, निनिमेष दृष्टि; तराजू । # पु० तक, मही । 
:>वि० .(सं०) निदित. (बै०); सहनशील । उः 
तक्कदमा-पु० (अ०) अंदाजा, तखमीना; पेश करना; फैसला । 
तक़दीर-स्त्री० (अ०) भाग्य, किस्मत । -वर-वि० भाग्यवान्‌ । 

सु ०-आज्जमाना-भाग्यके भरोसे. कोई काम करना । -ऊंची 

जगह लड़ना-अमीर घरमें शादी होना । -का खेल-भाग्यके 

फरिश्मे | -फा. धनी-भाग्यवान्‌ । -जागना-भागयका उदय 
- होना । -फूरना-किस्मत खराव होना । र 
तक़्दीरी-वि० भाग्य-संबंधी । >. 
तकना#-स० क्रि० देखना; ताकमें रहना; आश्रय: लेना । 
तकनोक-स्त्री० दे० टेकनीक'। _ . 9 क 
तकबोर-स्त्री० (अ०) अल्लाका नाम लेना या उसकी बड़ाई करना । 
तफब्त्रुर-पु० (अ०) घमंड, गर्व । 
तकमा! -पु० तमगा; मुद्धी । Or 
तकमील-रत्री० (अ०) पूरा होना; पूरण, पूर्णता । . 
तकरार-स्सी० (अ०) बार-बार कहना; हुज्जत , विवाद, झगड़ा || 
तकरारो-वि० तकरार करनेवाला । भै 
तक़रीब-स्त्री० (अ०) समीप आना या आने देना; वजह; 

विवाहादि-संबंधी जलसा, उत्सव । -में-उपलक्ष्यमें । 
तक़रोबन्‌ू-अ० (अ०) लगभग । न 
तक़रीर-स्त्री० (अ०) बोलना, बातचीत, भाषण । 
तक्ररोरो-वि० तकरीरके रूपमें होनेवाला; मौखिक; विवादग्रस्त । 
तकला-पु० सूत कातने और लपेटनेके काम आनेवाली चखेसे 

लगी लोहेकी सलाई, टेकुआ। ` न 
तकली-स्त्री० छोटा तकला; बिना चखेके सूत कातने और लपेटनेका 

एक आला । `` ss: 
तकलोफ़-स्त्री० (अ०) दुःख, कष्ट, क्लेश। * ` 
तकल्लुफ़-पृ० (अ०) तकलीफ उठाना; शिष्टाचार, बनावट । ' 
तकवाना-स० क्रि० किसीको ताकनेमें प्रवृत्त करना । : 
तक़्वीयत-स्त्री२ (अ०) ताकंत पहुँचाना; तंसल्ली, आश्वासन, 

ढास । : नी 5 
` तक़सोम-स्त्री ० यि ) बाँटना; ' बॅटवारा; एक संख्यासे दूसरी 

तयार सा (0 कफ किन्नर 
तक़ल र-स्त्री० (अ०) क र, अपराध, मुनाह, दोष, भूल । _ 
. तकाई-स्त्री० ताकनेकी क्रिया। £ 3823: सयाद 
` तक्काजा-पु० (अ०) तगादा, पावना माँगना; हरछा; स्वाभाविक 


तंबोल-तद्ता 


१रिणाम या प्रेरणा; आवश्यकता; आदेश; अनुरोध; कोई 
काम करनेके लिए किसीसे बार-बार कहना । 
तकान-स्त्री० दे० थकान! । 
तफाना-स० $:० किसी ओर दृष्टि डलवाना, देखनेमें प्रवृत्त 
करना; दिखाना । ` द डि 
त्तक्रावी-स्त्री० (अ०) बीज, बैल आदि खरीदने या कष्ट निवारणके 
लिए किसानोको- सरकारकी ओरसे दिया जानेवाला ऋण । 


` तकिया-पु० (36) रुईसे भरी थैली जैसी चीज जो लेटते समय 


सिरके नीचे रख ली जाती है, उपधान, बालिश; भरोसा, सहारा 
*. - मोसे दीन दूबरेको तकिया तिहारियै“-कवितावली; आश्रय- 
स्थान; छज्जे आदिपर रोकके लिए लगायी जानेवाली पत्थरकी 
पटिया; फकीरोंके रहनेकी जगह । -फलाम-पु० संखुनतकिया । 
-गाह-स्त्री० फकीरंके  रहनेकीः जंगह । -दार-पुं० तकियामें 
रहनेवाला फकीर, तकियानशीन । _ * 
तकिल-वि० (सं०) धूतं; मु 
तकिला-स्त्री० (सं०) औषध; एक जड़ी। ` 
तकुआ-पु० दे० 'तकला'; देखनेवाला । | 
तक्कोल-पु० ¦ (सं०) एक स्व t vs 
द (सं०) मठ्ठा जिसमें एक चौथाई भाग जलका हो; छाछ - 
-स्त्लो० मट्ठेके योगसे फाड़ा हुआ दूध, छेना । -पिड- 
पु० छेना। -भिद्-पु० कथका ` फल; : कपित्य । -सांस-पु० 
मट्टेके योगसे पका मांस | -वामन-पु० नागरंग । -संघान-पु० 
एक तरहकी काँजी। -सार-पु० नवनीत; मक्खन । 
तक्राट-पु० (सं०) मथानीः। . Or 
तफ़ारिष्द-पु० (सं०) तक्रसे बना अरिष्टः - (वैद्यक) । ७ 
तकऋाह्वा-सत्री० (सं०) एक -झाड़ी। : : 
तक्वा (क्वन्‌)-पु० (सं०) चोर; शिकारी चिड़िया । ३. 
तक्ष-पु० (स॑०) रामके भाई भरतका ज्येष्ठ पुत्र; एक नाग । वि०. 
काटनेवाला (समासांतमें) | -शिल-पु० तक्षशिलाका निवासी । 
वि० तक्षशिला-संबंधी । -शिला-स्त्री ० एक प्राचीन. नगरी | 
तक्षक-पु० (सं०) आठ नागोंमेंसे एक जिसने परीक्षित॒को काटा था 
(दे० नाग); विश्वकर्मा; सूत्रधार;, एक जाति, बढ़ई; .दस 
वायुओंमेंसे एक (दे० 'वायु') ; एक वृक्ष; भागवतोक्त प्रसेनजित॒का 
पुत्र॒.। वि० लकड़ी आदि काटने, छौलनेवाला। | 
तक्षण-पु० (सं०) लकड़ी आदि छीलना या काटना; काटनेवाला । 
तक्षणो-स्त्री० (सं०) लकड़ी तराशनेका औजार, वसूला; रंदा । 
तक्षा (क्षन्‌)-पु० (सं०) बढ़ई; . विश्वकर्मा । वि० दे० 'तक्षक'। 
तखड़ी|, तखरिया[-स्त्री तराजू । विन 
तख़फीफ़-स्त्री” (अ०) कमी, न्यूनता । -(फ़े)लगांन-स्त्री० 
लगान कम करना-। 


तख्मीनन्‌-अ० (अ०) 'अंदाजन्‌,ः अनुमानतः । 


तख़मोना-पु० (अ) अंदाजा; आमद या खचेका अंदाजा;. 
अटकल । 


तख्रलिया-पु० (अ०) निर्जन स्थान; . तनहाई; खाली करना । 

तखल्लुस-पु० (अ० | कवि या लेखकका उपनाम । ` ke; 

तखसोर-पु० . (अ०) विजय | ` ह 

तख़सोस-पु० (अ०) विशेषता, खसूसियंत ¡ र 

तख्त-पु० (फा०) सिंहासन; लकड़ीकी वडी चौकी। -गाह 
-स्त्री० राजधानी । -नशोन-वि० सिंहासनारूढ । -पोश-पु० 
तख्तपर विछठानेकी चादर । -बंदी-स्त्री० तख्तोंकी बनी हुई 
दीवार; ऐसी दीवार बनानेकी क्रिया । -ताऊस-पु० शाहजहाँका 
प्रसिद्ध निहाय धे मोरे अक या (इसे १७३९ मा 
शाह लूटकर ले गया) । - ळय ch ० वह तख्त जिसपर ` 
बादशाहकी सवारी निकलती है कवची । -सुलेमान-पु० 
१ तख्त जिसपर वह उड़ा करते थे । मु०-का ततता 
हो जाना-वरवाद हो जाना। ' 

तह्ता-पु० (फा०) ऊँची चौकी; लकड़ीका लंबा और कम मोटा 
चौकोर टुकड़ा, पल्ला; कागजका विशेष नापका टुकड़ा, ताव; 
अरथी, टिकटी । -ए-तालोम-पु० वह तख्ता bo खड़ियासे 
लिखकर विद्याथियोंको आवश्यक बातें समशायी जाती हैं। 


TT >. 
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तल्ती-तड़ावा 


कि 


-ए-मश्क-पु० अभ्यास करनेका, तख्ता; अभ्यासका साधन । 
झु० -उलट जाना-बरबाद हो जाना, नष्ट-भ्रष्ट हो a तबाह 
ही जाना । -(ख्ते)के तस्ते स्याह फरमा-बहुत लिखना । 
तस्तो-स्ती० + 2 आदिका छोटा, चौकोर टुकड़ा; छोटा 
दा I च 
-वि० हट्टा “ताजा; मजबूत । . 
सन्या (सं० ) ईन वर्णोका एक मात्रिक गण । 
तगदमा-पु० दे० तक़दमा । 
तगना-अ० क्रि० तागा जाना-। 
तगमा-पु० दे० 'तमग्रा' । 
तगर-पु० (सं०) एक वृक्ष जो कोंकण, अफगानिस्तान आदिमें 
होता है और जिसकी जड़ गंधद्रव्यके रूपमें काम देती है; मदन- 
वृक्ष; एक औषध । 
तगला-पु० तकला; जुलाहोंका एक औजार । 
तया#-पु० तागा । 
तगाई-स्त्री० तागनेका काम या उजरत। 
तगाइ-पु० जोड़ाईके लिए मसाला, गारा आदि तैयार करनेका 
हौजकी तरह बना हुआ घेरा; गारा आदि ढोनेका तसला; दाल, 
तरकारी आदि पकानेका पीतलका बड़ा बरतन। 
तगादा-पु० दे० 'तक्ाज्ञा' । 
तगाना-स० क्रिश तागनेका काम कराना । 
तगार-पु० दे० 'तगाइ'। 
तगियाना-स० क्रि० दे० 'तागना'। 
तगोर#-पु० स्थिति-परिवतंन, तबदीली । 
तगीरी-स्त्री० दे० 'तगीर'। 
तचना#-अ० क्रि० अत्यंत तप्त होना, तपना; दुःखी: होना । 
तचा#-स्त्री० त्वचा, चमड़ा। ` 
तचाना#-स० क्रि संतप्त करना, तपाना। ' 
विति हुआ, संतप्त; दुःखी । ` 
तच्छ+-पु ० तक्ष । 
तच्छक#-पु० दे० 'तक्षक'। 
तच्छिन#-अ० तत्क्षण, उसी समय। 
-पु० दारचीनीकी जातिका एक वृक्ष जिसकी छाल दवाके 
काम आती है (इसके पत्तेको तेजपत्ता' कहते हैं) । . - . 
तज्ञकिरा-पु० (अ०) जिक्र, चर्चा; जीवन-चरित। _ 
तजदोद-मु० (अ०) नया करना; (पट्टे आदि) ` बदलना.। 
तजन+-पु० त्याग; चावृक। . 
तजना-स० क्रि० छोड़ना, त्यागना। 
तजरबा-पु० (अ०) लः किसी वस्तुके बारेमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए की परीक्षा; आजमाइश । -कार-वि० 
I 
तजरुबा-पु० दे० 'तजरवा' (समास भी) । 
तजन्लो-स्त्री० (अ०) प्रकट होना; दिव्य ज्योतिका दर्शन; झाँकी । 
तजबोज्ञ-रत्ती (अ०) सलाह, राय; फैसला, निर्णय; निर्देश 
! -सानो--स्त्री० किसी, फंसलेका उसी अदालतमें 
र्‌। 
तज-तत्‌'का समासग्रत रूप । -जनित, -जन्यऽवि० .उससे 
उत्पन्न । -जातोय-वि० उस. जातिका । 
तज्ञ-वि० जानकार; तत्त्वविद्‌ | 
तज्दी-स्त्री० (सं० ) हिगपत्री ॥ । - 
तटंक%-पु० कानका एक गहना, 
करः (सं०) पहाड़की-ढाल; क्षितिज; किनारा, कूल, तीर; 
शिव । अ० पास, समीप । 
“कर-पु० जलमार्ग द्वारा आयात. या निर्यात वस्तुग्रोंपर लग़ने- 
वाला कर । न स रहता हो, निकटस्थ; जो 
मतलब न रख 7 ने; टबंदीसे डो | पु० 
उदासीन व्यक्ति। -०लक्षण-पु० कहे लमण, अन 


अस्थायी और परिवर्तनशील निरूपण हो । --स्थित-वि० . 
अना गुणोंका हो । ~स्थित-वि 


'त्टक-भु० (सं०) नदी आदिका किनारा । 


४६४ 


तटका#-वि० ताजा, तुरंतका ।, 

सा सं०) तडाग । 

तरनीः ० दे० 'तटिनी', नदी । 

तरस्थ-दे० 'तट'के साथ । 

तरस्यता-स्त्री० उदासीनता; .. नवलेखनमें प्रचलित वह स्थिति 
जिसमें साहित्यकार किसी मतवाद या दबावको स्वीकार न करे | 


तठस्थोकरण-पु० (न्यूद्रेलिजेशन) किसी देश या स्थानको तटस्थ “ 


बना देने, घोषित कर देनेकी क्रिया; प्रतिकूल गुण, शक्ति आदि 
हारा किसीके गुण या शक्तिका फल अथवा प्रभाव बेकार कर देनेकी 
क्रिया, निराकरण । 

तटाक-पु० (सं०) तडाग, ताल । 

तटाकिनी-स्त्री० (सं०) बड़ा तालाब । 

तटाघात-पु० (सं०) पशुओकी सीगोंसे मिट्टी खोदकर उछालनेकी 
क्रीडा, खूद । 

तटिनी-रत्री० (सं०) नदी । . -पति- पु० समुद्र । 

तटी-सत्री० (सं०) तीर, किनारा; # नदी; समाधि ‘जीव जतीनकी 
छूटी तटी 

तट्य-वि० (सं०) पर्वंतकी ढालपर रहनेवाला । पु० शिव । 

तड़-पु० जातिका उपविभाग, बिरादरी; थप्पड़ मारने या कड़ी 


चीज तोड़नेकी आवाज । -वंदी-स्त्री० जातीयताकी दष्टिसे" 


गट वनानेकी क्रिया; दलबंदी । 

तड़फ-्त्री० तड़कनेकी क्रिया या भाव; तड़कनेका चिह्न; अचार, 
चटनी आदि, चाट; छाजनके नीचे दीवारसे बॅडेरतक लगायी 
जानेवाली एक लकड़ी । -भड़फ-पु० ठांट-वाट । 

तड़कना-अ० #ि० .आँच पाकर 'तड़'की आवाजके साथ फटना या 
ट्टना; ककंश स्वरमें बोलना; झंझलाना;' उमंगके साथ जोरसे 
उछलना । 


-पु०. प्रभात, सवेरा; बघार; वह मसाला जिससे दाल या . 


सब्जी छौंकी जाती 
तड़काना-स० क्रि० 'तड़' शब्दके साथ तोड़ना; किसीको खिजाना । 
तड़कीला-वि० भइकीला, चमकीला; तड़कनेवाला | . 
तड़बका#-अ० शीघ्र, झटपट । न 
तडग-पु० (सं०) दे० तडाग' । . 
तड़तड़ाना-अ० क्रि० 'तड-तड' शब्द होना.। स० क्रि 'तड़-तड़ 


* शब्द उत्पन्न करना । 


तड़तड़ाहट-स्त्नी ० तड़तड़ानेकी क्रिया या. भाव । 

तड़प-स्त्री० तड्पनेकी क्रिया.या भाव; बेचेनी;. बिजलीकी कडक; 
बिजलीकी चमक'। -दार-वि० भड़कीला, चमकीला । _. 

तड़पना-अ० क्रि० अत्यंत दुःखी होना, कलपना, छटपटाना, गरजना; 
कूदना-फाँदना र 

तइपवाना-स० क्रि० तड़पानेका काम कराना । 

तड़पाना-स० क्रि० अत्यधिक कष्ट.पहुंचाना, कलपाना, सताना । 

तड़फड़ाना-अ० क्रि० बेचैन होना.। स०, क्रि० व्याकुल करना, 
कष्ट पहुँचाना । 

Se be दै? तड़पना । 

तडाक-पु० (सं०) दे० 'तडाग' । 

वामाः तड़ाकेका शब्द, कड़ी चीजके जोरसे ट्टनेका शब्द । 

अ० झटपट । -पड़ाक, ~=फड़ाक-अ० चटपट, 

'तड़ाक' शब्दके साथ-। 

तडाका-सत्री ० -(सं०)- आधात; कूल; कांति, चमक । 


| तड़ाका-पु ०. तड़ की आवाज । अ० चटपट । 


तडाग-पु० (सं०) तालाब, सरोवर; हिरन फेसानेका कंदा । 
तड़ागना#-अ० क्रि० डीग मारना-'अब ही कहा तड़ागिये,बेड़ी 

पायन बीच -साखी; उछल-कूद मचाना; कोशिश करना । 
तडाघात-पु० (सं०) दे० 'तटाघात' । 


| तडातडअ० तड़-तड़की ध्वनिके साथ | मु०-जवाब . देना 


I होकर, वेधड़क जवाब देना । -पड़ना-लगातार मार 
age 

तड़ाना-स० क्रि० ताइनेका काम कराना । 
तडावा-पु० तड़क-भड़क । 


> 
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फौरन । -से- . 
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"कन्नन आम कप कक कक 
तडि-स्त्री० (सं०) आघात । वि०,आघात करनेवाला । : 
तड़ित, तडिता%-स्त्री० दे० 'तडित्‌' । २ 
तडित्‌-स्त्री० (सं०) आकाशीय विद्युत । विद्युत्‌ आवेशित वादल 


जब एक दूसरेके निकट आते हैं तो दोनोके बीच वायुमें; 


विसर्जन होता, है जिससे. विद्युत्‌ काँध उत्पन्न होती है.तया तेज़ 
आवाज भी उत्पन्न होती है-यही तड़ित्‌ है; बिजली, विद्यृत्‌ ; 
हिसा. -कुमार-पु० : जैत्तोके.. एक देवता । -पति-पु० मेघ, 
वादल । -अ्रभा-स्त्री० बिजलीकी चमक; का्तिकेयकी:,एक 
सातूका । -रक्षक/-रोधक-पु० मंदिरों, ऊंचे मकानों .आदिपर 
लगाया जानेवाला एक उपकरण जो विजलीको गिरनेसे रोककर 
या उसकी दिशा.वदलकर उन्हें नष्ट या क्षत होनेसे वचाता है ।- 
तडित्वान्‌ (बत्‌) -पु० (सं०) मेघ; मोया । वि० विजलीवाला । 

तडिद्गर्भ-पु० (सं०) मेघ, बादल । - नभ 

तडिन्मय-वि० (सं०) बिजलीकी कौंधवाला । `. 

तड़िपाना#-अ० क्रि० दे०: 'तड़पना' | छा 

तडिल्‌-'तडित्‌'का समासगत रूप । .-लता-स्त्री० बिजलीकी वह 
काँध जिसमें बहुत-सी लहरें हों । -लेखा-स्त्री० विजलीकी लीक । 

तड़ी-स्त्री० चपत, थप्पड़; मारपीट; वंचना; छल, धोखा; , धमकी; 
घाटा । मु०-देना-धोखा देना; 'वेवकूफ बनाना; हारकी ताली 
वजाना । -वताना-धोखा देना । -में आना-धोखा खाना । 

तड़ीत#-स्त्ली दे० “तडित्‌' । ण्या 

तण#-पु० तृण, घास (वीसल०) ; अ० की ओर । 

तत-पु० (सं०) तारवाला वाजा-जैसे.वीणा, सारंगी आदि; वायु; 
एक वृत्त; संतान; # तत्त्व;. सार वस्तु; तंतु । वि० विस्तारित; 
ढका हुआ; झुका हुआ; % तप्त;. उतना । -पत्री-स्त्री० केला । 
“-चाउ*-पु० दे० तंतुवाय'। -सार#-स्त्री०.लोहा आदि तपानेः 
की जगह. : 38 9 iF 

ततकार, ततकाल#-अ० दे० “तत्काल! |¦ ` ; 

तत्‌खनक्ष-अ० दे० 'तत्क्षण' | 3 

ततछन#-अ० दे० 'तत्क्षण' । 

ततपर%-वि० दे० तत्पर!। पर ) 

ततवीर#-स्त्री ० दे० 'तदबीर! । 74,3 

तताई#-स्त्री० गरमी-'वरनि न जाई' छिति ब्योमकी तताई'- 
सेनापति । RIE EN 

ततारना-स० क्रि० गरम जलसे घोना । 

तति-स्त्री०. (सं०) श्रेणी, पंक्ति; समूह; विस्तार । 

¬ ततुबाउ#%-पु०.दे० 'तंतुवाय' । ः शका: 
ततुरि-वि० (सं०) हिंसक; विजयी; तारनेवाला; पार करनेवाला | 
पु०अग्नि; इंद्र ॥ रॉड ISP 

ततूरी[-स्त्रीऽ पैरोमें तप्त भूमिके स्पर्श या गरम धूल लग जानेके 
कारण होनेवाली तापकी अनुभूति-'मजदूर ल और ततूरीमें काम 
कर रहे थे'-मुग० ।. (संस्कृत 'ततुरि--अग्नि ।) ` « 


ततैया-स्त्री० बरें, भिड़, हट्टा; पतली तेज मिर्च | वि० तेज; 


चालाक । 
ततोषिक-वि० (सं०) उससे अधिक । 

तत्‌-पु० (सं०) ब्रह्म; वायु । सर्वे० वह । -फाल-अ० तत्क्षण, 
तुरत, उसी समय । -०धी-वि० प्रत्युत्पप्तमति । -कालोन-जि० 
उस या उसी समयका । -क्षण-अ० दे० 'तत्काल। -तत्‌-वि० 
भिन्न-भिन्न । सर्व०., वह-वह। =तट्देशीय-यिऽ -उस-उस या 
भिक्त-भिन्न देशका । -पदार्थ-पु० जगतुका कारणत परमात्मा i 
-पर-वि० कार्य-विशेपमें लगा हुआ, नल्लीन, भकं -परताः 
स्त्रीश तस्पर होनेकी क्रिया या भाव, मरतैदी; सचद्धना; 

तल्लीनता । -परायण-वि० जिसका भन किसी एकमे ही लगा 
हो । -पश्चात्‌-अ० उसके याद, पीछे । -घुरुष-पु० षरम पुरुष; 

एक; समास (व्या०) । -फज-पु० फूट नामकी दवा; नील 
कमल; चौर नामका गंधव्य । -सदृश-वि० उसके समान, 
उसके जैसा । -सम-वि० उसके समान । ह किसी भाषाका 


वह शब्द जो अन्य भाषामें गूल रूपमे प्रयुक्त हो (“तद्भवे भिन्न) । 
तत्त#-पु० दे० “तत्त्व' || ४ s क ९ 
तत्ता#-वि० गरम, उष्ण । 8602880 + 
३० 


तडि-तब्‌ 


तत्ताबेई-स्त्री० नाचके शब्द या | हत्ताबेई-स्त्री० नाचके शब्दयाबोल। || 
तत्तोथंगो-पु० बीचबचाव; दिलासा; बहकावा । 


, तत्त्व-० (सं०) यथायंता; वस्तुस्थिति, असलियत; सार; स्वरूप; 


ब्रह्मा; नृत्य, गीत, वाद्यका भेदविशेव जिसे विलंबित कहते हैं; 


` त्रिगुण; 'सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति .आदि पचीस पदार्थः स्वभाव; 


वस्तु; मन; पंचभूत; ऐसे मुल पदार्थ जिन्हें किसी भी रासायनिक 
विधिसे सरलतर पदार्थो्में विश्लेषित नहीं किया जा सकता । 
इनकी कुल संख्या १०३ है। -ज्ञ-वि०.ब्रह्मको जाननेवाला; 
जिसे सार वस्तुका ज्ञान हो; अध्यात्मवेत्ता; दार्शनिकः। -ज्ञान 
=पु० ब्रह्म, आत्मा और जगढिषयक यथार्थ ज्ञान; ब्रह्मज्ञानः। = 
ज्ञानाय-दर्शन-पु० :तत्त्वज्ञानका “आलोचंन । --ज्ञानो (निन्‌)- 
वि० जिसे ब्रह्म, आत्मा और ,जगतके संबंधर्मे. यथार्थ ज्ञान हो, 


` बह्मज्ञानी । -दर्श-वि०:तत्त्वज्ञानी  पु० सार्वाण मन्वंतरम हुए ` 
! एक ऋषि |: -दशो (शिन्‌)-वि०: दे० “तत्त्वदंश' । पु० रैवत 
' मनुके एक पुत्र | -दृष्टि-स्त्री० तत्त्वज्ञान. प्राप्त करानेवाली 


दृष्टि । -निःठ-वि० 'सिद्धांतका पक्का ।'-न्यास-पु० विष्णुकी 


' तंत्रोक्त पूजामें विहित एक अंगन्यास । -भाव-पु० स्वभाव, 


प्रकृति । :-भाषी (षिन्‌) -वि० यथार्थवक्ता, जो राग-द्वेपके वशमे 


: आकर भी अन्यया न कहैं -भूत-वि० सारख्प* -वाद-पु० 


दर्शनशास्त्र-संबंधी विचार । -विदू-वि० देऽ तत्त्वज्ञ' ।: पु० 


| परपेश्वर | -विद्या-स्त्री० दर्शनशास्त्र, अध्यात्मविद्या । ` -चेत्ताः 


, (त्त)-वि० तत्त्वज्ञ; दार्शनिक! -शाः्र-पु० .दर्शनशास्त्रश. +& 
तत्त्वतः (तस्‌)-अ० (सं०). यथार्थ रूपमें, वाम्तवमें । म :: 
तत्त्वान्तरण-पु० (ट्रान्समुटेशन-आवः एलिमेन्ट्स) एक मूल तत्त्वकाः 

` अन्य तत्त्वमें परिणत होना । यह क्रिया दिये हुए तत्त्वक परमाणु 
नाभिककी संरचनामें परिवतेन करके पूरी की जाती हैं । - `. 

'तत्त्वावधान-पु० (सं०) देखरेख; निरीक्षण ॥:: (के तत्त्वावधानमे 
--अंडर दि आस्पिसीज्) । : ४ ` SHB , 
tN ) निरीक्षक |. ˆ ` ! 
तत्र-अ० (सं०) 

तत्नत्य-वि० (सं०) वहां रहनेवाला। ७ + `, -=. 7 

तथा-अ० (सं०) और, व; वेसा; वैसा ही । -कथित-वि० 


: तथोक्त । -गत-पु० बुद्धका एक नाम । -भद्र-पु० नागाजुंनके ऽ 
एक शिष्यका नाम | -राज-पु० बुद्धका एक नाम ।--विघ- 


; वि० उसः प्रकारका | ह € ७ ४-। 
तथापि-अ० (सं०) तो भी, तिसपर भी, वैसा होनेपर' भी । 
तथास्तु-अ० (सं०) वैसा ही हो; एवमस्तु । ट्क 
तथेव-अ० (सं०) उसी प्रकार । > 


तथोक्त-वि० (सं०) जो कहने भरके लिए हो, नांममात्रका । . -' 


तथ्य-पु०' (सं०) सत्य, सचाई, सच्ची वात, यथार्यता; सार ।'= 
भाषी (जिन्‌) ,-वादी (दिन्‌)-वि०` सच्दी, सारगर्भ बातः कहुने- 


वाला । -सामग्रो-स्त्री० किसी मूल्यांकनके लिए आधारभूत ` 


उपलब्ध सामग्री । (डेटा ) ।' 


तद्‌-'तत'का समासगतरूप । -अनतर-अ० उसके बाद। - ` 
अनुरूप-वि०: उसीके रूपका; उसीके जैसाः। -अनसार-अ०” 


; उसके अनुसार ! -अपि-अ० चहुं भी; $तो भी, तथापि । -अर्थ 
` जअ उसके लिए । -०समिति-स्त्री० (एड्हॉक कमिटी) किसी 


विशेष कार्येके सिए वनी हुई समिति जो कार्य-संपादनके वाद स्वतः | 


! विघटित हो जारी है। -आफार-वि० उसके आकारका; उसकी 
तरहका । -०वूलि-स्त्री० चित्तकी वह्‌ वृत्ति जो उसके (विषय- 


विशेपके) आकारकी हो गयी हो । '-उपरांत-अ० उसके बाद । | 
। एउपरि-भ० उसके ऊपर या वाद । -गत-वि० उसमें स्थित; ` 
तल्लीन; उससे संबद्ध । -गण-वि० जिसमें वे'गुण हों; उसके 


। जैसे गुणोंवाला। पु० अर्थालकारका एक भेद जिसमें किसी एक 
वस्तु द्वारा अपने गुणका परित्याग कर निकटकी दूसरी चस्तुका' 
गुण ग्रहण कर लिया जाना दिखाया जाता है । -देशोय-वि० उसे 
देशका । -धरन-वि० कंजूस । -धर्मा (सन्‌) ~वि० जिसका वह 
धर्म हो । -बल-पु० एक प्रकारका बाण । -भव-वि० उससे 
उत्पन्न । पु० किसी भाषाके वे शब्द जो देशो भाषामें कुछ विकृत 
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, उस जगह । -भवान्‌-पु सम्मान्य व्यक्ति ।. 
'| .तत्रक[-पु० एक पेड़ । Ia आय 


८८ 


-््े जते हा रू उतो परार केस हो | ततिका-स्वो० (सः) कोई चीज बॉधनेकी सही । - ¬ प्रयोगमें आते हैं। -रूप-वि० उसी प्रकारका, वैसा ही । 
-०रूपक-पु० स का एक भेंद जहाँ उपमेयकोःउपमानसे 


भिन्न रखकर भी उसीका रूप या उसीका कार्य करनेवाला कहा* 


जाय । -रूपता-स्त्री० सादृश्य, समानता । 


तदबोर-स्त्री० (अ०) उद्योग, यत्न, प्रयास; उपाय; "अवंध I — 


(ए) सल्तनत-स्त्री० राज्यप्रबंध । 
तदा-अ० (सं०) उस समय, तब। ` न 
तदारक-पु० (अ०) प्रतिवंध; रोक-थाम; उपाय; दड। ' 
तदोय-वि०ः (सं०) उसका । ह | _ 
तढित-पु० (स9) संजा लगनेवाला एक प्रक्तारका प्रत्यय 

(व्या) ; उसःप्रत्ययसे बना शधदः वि० उसके लिए उपयुक्त । 
तद्यपि#-अ० तथापिं, तिसपर भी । ` ¦ हे । 
` तहत-वि० (सं०) बैसा, उसके समान । अ० वैसे हो, उसी प्रकार । 
तन-पु० शरीर, देह; योनि ।  अ० ओर, तर्फ ॥ =त्राण,= 
-त्रान -पु० कवच । -पात-पु० मृत्युभ. -रुह#-पु० दे० तन्रुह' । 

| तनजेब दा सस ! ' मु०-मनसे-जी-जांन 

लगाकर । ` 5 - FD छत ; 
तन-पु० (फा०) शरीर। -ज्ेब-पु० बढ़िया महीन मलमल। - 
तनहा-अ० बिलकूल अकेले ।:-दिही-स्त्री० मुस्तैदी, तत्परता; 
मिहनत; कोशिश । `? ` - ; `” ` नंग 
ततक-स्त्री० एक रागिनी | & वि० थोड़ा।  अ० जरा” 
तनकना#-अ० क्रि० देऽ 'तिनकना:। 7 # 
तनकीद-स्ती० (अ०) समीक्षा, आलोचना, भले-चुरेफी परख । 
तनक्रोह =स्त्री ०० (अ०) साफ, करना; परिष्कृत करना; “वाद या 
अभियोगमें: विरोधके, आधारभूत .विषयोंका निर्धारण । .” 
तनदाह--्त्री० दे० 'तनख्वाह' । ` -दार-पु० दे० ननतृवाहंदार । ` 


तनख्वाह-स्द्री० ` (फा०). वेतन, तलव। -दार-पु० “वेतन 


वाला, जो वेतन लेकर काम करता हो। `, ” न 

तनगना#-अ० क्रि दे० 'तिनकना' ॥ ` 

आज न) ताना; मज़ाक । 

तनचील-स्त्री० (अ०) आतिथ्य करना; उतारना | «7 

तनज्जुल-पु० (अ०) नीचे उतरता, अवनति, ह्लासः। 

तनज्जलो-स्त्री० दे०' 'तनज्जुल'।; ` . ` ० 

तन्नजेब-पु० दे० 'तनके साथ। ८ [¬ _-. 

तनतनांना-अ० क्रि० झुंझलाना |... - ¦: 7 5-७ 

तनना-अ० क्रि० खिचकर कड़ा होना; फँलना;- खड़ा होना; 
चना, रुष्ट. होना । पु० ताननेके लिए प्रयुक्त की जानेवाली 
रस्सी आदि । rot: हु ०} 

तनमय#-वि० दे० 'तन्मय' । 

तनमात्रा+-रत्ती ० दे ० 'तन्मात्राः। ४ 

तनय-प्रु० (सं०) पत्र, देटा; कुल; जन्मलग्नसे पाँचयाँ स्थान। 

० (सं०) पत्नी, लड़की | - ८ 7. (८४ 
तनवाना-स० क्रि० ताननेका काम कराना, तनाना 
तनधीखन-स्त्री० (अ०) रह करना | र 
तनहा-वि० (फा०) अक्रेला । अ० अकेले । 
तनहाई-स्त्री० अकेलापन, तनहा होना; एकांत स्थान । 

'तना-परु० (फा०) पेड़का जमीनके उपरका मोटा ाग जहाँसे शाखाएँ 
निकलती हैं, धड. *.:अ०.ओर, तरफ । ल 

` तनाउ#-पु० दे० तनावः। . . . . : . 

तनाकु#-अ9 .जरा-सा । ` - न 
जा-पु० (अ०) झग्डा/लड़ाई; शत्रुता ।. : ': . - ; 

तनाना-स ०» क्रि० दे० 'तनवाना'। ; ` [5 -=~- ¦ 

तनाय#-पु० दे० “तनाव? । स्म १७ re का हीए 

तनाव-यु ० तननेका भाव या किया; खी'चतान, ढेप या विकर्षणकी 


स्थितिः: (टेंशन) कहानी या उपऱ्यासमे गृहीत वह स्थिति जो 


भिन्न मूल्यों, तत्त्दों या परिप्रेक्ष्य, आदिकी टकराहटसे उत्पन्न होती - 


है;: रस्सी], .. न्य, 
तनासुख-५०7 (अ०) आवागमन.। ; . 


मड़या, को नृप आइ छरयो-सूर|।/ अ० जरा । -; 


= 


: तनिका--्त्री ० (सं०) कोईः चीज बांधनेकी रस्सी । 
' तनिमा (मन्‌) -स्त्री° (सं०)' दुबलापन; सुकुमारता; कशता; ' 


| ¦ पु० शरीर । 


यकुत । i a 
तनियाँ,' तनियाऋ-स्त्री ० ; तनीदारःकुरता। 
तनो-स्त्नी० बंद, बंधन । # वि०,.अ० दे० तनि" 
-पु० (सं०) शरीर, काय; स्वभाव, प्रकृति; चरम; लग्न-स्थान | 
० विरल; अन्प; सुकुमार मार, इश; तुच्छ; छिछला । -कूप-पु० 
रोमकप । >केशी-स्त्री ० भुंदर वालोंवाली' स्त्री। -क्षोर-पु० 
आमड़ा। :-गृह-पु०: अश्विनी नक्षत्र । -च्छद-पु० कवच; 
वस्त्र! -च्छाय-पु० ववूल । वि० कम छायावाला -ज-पु० 
पूत्र; रोआँ; जन्मकुंडरीमें लग्नसे पाँचवाँ स्थान।' -जा--्त्री० 


| पुत्नी । -त्याग-वि०' कंजूस । पु० शरीर-त्याग । -त्र, त्राण 


० कवच, वमे । -त्वक्‌ (च्‌)-पु० एक-पेड़ । वि० पतले चमड़ें- 
बा जिसकी छाल क 'हो । -धारी (रिन्‌)-वि० देहधारी । 
-पत्र-पु० गोंदीका पेड़, इंगुदी । -पात-पु० मृत्यु । _-भकाश-' 
वि० घुंधले या 'मंद प्रकाशवाला । -वीज-पु० राजवेर। वि०. 


' जिसके बीजःछोटे हों। -भव-पु० पुत्र, बेटा । -भवा-स्त्री० 
: पुत्नी, बेटी ।:-भस्त्रा-स्त्री०' नासिका। -भूमि-स्त्री०- वौद्ध 
¦ श्रावकके जीवनका! एक विभाग । -भृत्‌-वि० शरीरधारी। = 


मध्य-पु० कमर ।: वि० * पतली: कमरवाला.। -मध्यमा-वि० 
स्त्री० पतली कमरवाली । -माया-स्त्री एक वणंवृत्त | वि० 
स्त्री पतली कमरवाली।--रस-पू० पसीना; स्वेद । -राग- 
पुऽ एक सुगंधित उवटन जिसमें केसर आदि छोड़ते हैं; इस उबटनके 
कामके 'गंधट्रव्य । -रुह-पु ०: रोम; रोआँ । -लता-स्त्री० लता 
जैसी लोचवाली सुकुमार देह । -वात-पु० एक नरक'।' वि० 
; वह स्थानःजहाँ कम हंवा-हो । -वार-पु० कवच । --न्रण-पु० 
वल्मीक रोग, फीलएाँव । -शिरा (रस) -पु० उ£णक्‌ छंदका एक 
भेद । वि० छोटे सिरवाला ।: -संचांरिणी-स्त्री» बालिका । - 
¦ सर-पु० पसीता, स्वेद | -स्थान-पु०. दे०  'तनुगृह' । -हृद ' 
-पु० गुदा । ० 
(सं०) पतला; छोटा | # वि०, अ०-दे० 'तनिक'। 
तनुना-्त्री ०, तनुत्ब-पु० (सं०) पतलापन, कृशता । “* 
तनुल-वि० (सं०) फैला हुआ । 
तन्‌-पु० (सं०) शरीर; पुत्र; प्रजापति; गो । -करण-पु० 
(डाइल्यूशन) तीव्रता, चटकीलापन आदि; कम: करनेकी क्रिया, ' 
क्षीणीकरण, माढ़ापन या तीदणता कम करनेके लिए किसी (तरल) * 
पदार्थमें पानी मिलाने या घोलज़ेकी क्रिया । >ज-पु ० बेटा!। = 
जा-स्त्री० ० बेटी -तल-पु० लंबाईका एक मान । -ताप-पु० 
क्लांति; एारीरिक कष्ट.। -नपांत्‌ू-पु० अग्नि; घी; ` चित्रक 
वृ्षः। “नप्ता (प्तू) -पु० वायु । -पा--पु० . जठराग्नि । -पुष्ठ 
, 79० सोमयागका एकः भेद । -रुह-पु० रोम,-रोआँ; पंखा; 
' पुत्र । -हद-पु० गुदा । [क 
तनूनप-पु० (सं०) घौ । 
ततन्र-मु० तंदूर । 
तनेना#-वि०:तिरछा, वक्र; ;खिचा हुआ; रुष्ट । 
तनेनो#-वि० .स्त्नी० दे०- तनेना?। 7 
तनै#-पु० दे० 'तनय' । की 
तन॑या#-्त्री०` दे० 'तनया' । वि० ।ताननेवाला॥‡ 
तनोज#-पु० रोम; पुत्र ।: : उ । TF 
तनोरुद#-पु० दे० “तनूरूह । . 
तन्ना-पु०तानेकासृत) . . 7” `: ` `¦ 
तन्ति-स्त्री० (सं०) ' चक्रकुल्या; चित्रपर्णी । ˆ`. ion 
तन्नी-स्त्री० वह रस्सी जिससे तराजूका पलड़ा बेंधा होता है। : 
तन्‌-तत्‌'का समासगत रूप । -भनस्क-वि० तन्मय, तल्लीन १ 
ह ; पंचभूतोके . मूल - सूक्ष्म रूप । -मात्रा-स्त्री ०... दे० ` 


४३.४० र तन्मय~वि०' ०). दत्तचित्त 2 भू 3 5 
तत्रि, तनिक#-वि०. थोड़ा, अल्प; छोटा-'इहाँ. हुती मेरी तनिक (सं ) ; तल्लीनः। 


तन्यता-स्त्रो० (डक्टिलिटी) तारके रूपमें खींचे- जाई सकनेका हैः 
ठोस वस्तुओं (धातुओं)का गुण । ड टोबर अकी 
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तन्यतु-पु० (सं०) वायु; रात्रि; गर्जन; वचत्र । 
तन्वंग-वि० (सं०) दुवल, सुकुमार शरीरवाला । 


तन्वंगो-स्त्री ० (सं० Dn लता । वि० स्त्री० दुबली, 


नाजुक, सुकुमार अंग 
तन्बी-वि० स्त्री (सं०) ङृशांगी, सुक्ष्मांगी । स्त्री० 
सुकुमार स्त्री; एक वर्णवत्त । 
तपः- तपस्‌ का समासगत रूप । -फर-पु० तप करनेवाला; एक 
मछली । ~क्ृश-वि० तपसे क्षीण। -पुत-वि०' जो तपस्या 
करके तन-मनसे पवित्र हो गया है । -प्रभावः-पु० तपसे प्राप्त 
अलौकिक शक्ति | -साध्य-वि० तपसे सिद्ध होनेवालां । -सुत 


जः युधिष्ठिर । -स्यल-पु० तप करनेका स्थान। -स्यलो- 


० काशी । 


तष-पु० (सं०) तपस्या; ताप, दाह; सूर्य; ग्रीष्म ऋतु; ज्वर; ` 


अग्नि; इंद्र । वि० जलानेवाला; तप्त करनेवाला; कष्टकर । 


च्छद-पु० मदारका पेड़ । -भूमि-स्त्री० दे० 'तपोभूमिः। - |; 
| "| तपु(स)-पु० (सं०) सूर्य; अग्नि; शत्रु । वि" तापमुक्त, उ'ण; _ 


रितु#-रत्नी ग्रीष्मकालं 
ततप(स)-पु० (सं०) ताप; . सूर्य; अग्नि, कष्ट; विषयत्यागपूर्वक 


कष्टदायक व्रत, नियम, उपासना आदिका आचरण; भूख-प्यास, 


शीत-उष्ण आदि सहँनेकी क्रिया; मौन आदि व्रत;' चांद्रायण, 
प्राजापत्य आदि प्रायश्चित्त; मन, इंद्रियोंको एकाग्र रखनेकी त्रिया; 


एक विशेष काल-मान, कल्प; लग्नसे नवीं राशि; फाल्गुन मास; 


अग्नि; शिशिर; ग्रीष्म । 
तपकना-अ० क्रि० छड़कना; टपकना; चमकना । 
तपती-स्त्री० (सं०) सूर्यकी एक कन्या; ताप्ती.नदी ॥ `` 


तपन-वि० (सं०) तपाने, जलानेवाला; प्रचंड ॥' स्त्री० तपनेकी ` 
क्रिया या भाव; प्रियके विरहंसे उत्पन्न संताप; ताप, 'गरमी ॥ पुँ” 


कष्ट देना; सूर्य; भल्लातक वृक्ष; एंक नरक; ग्रीष्म; सूर्यकांत 


मणि; मदार; अग्निका एक भेद; शिव; अगस्त्यं ।- कर,-दीधिति 


-पु० सूर्य; सूर्यरश्मि । -च्छद-पु० सूर्यमुखी फूल ।' -तनय-पु० 


यम; शनि; कर्ण; सुग्रीव; शमीवक्ष । -तनया-स्त्री० यमुना । | 
i '| ¦ _ तपस्वी लोगोंके रहने, तपस्या करनेका वन; तपस्या करने योग्य 


-सणि-पु० सूर्यकांत मणि । 
तपनांशु-यु० (सं०) सूर्य; सूर्यरश्मि । 


तपना-अ० क्रि० धप, ऑँच.आदिसे गरम होना तापमें पड़ा रहना; 


तंप्त होना; चस्तुकी प्रांप्तिके लिए! कष्ट सहना; सूयका 
प्रखर होना; किसीका प्रभुत्व छाना या आतंक फैलना;. # तप 


करना । # स० त्रिं०' पकाना-'सूरज जे हिक तपे' रसोई-प०- ” 


तपनि#-स्त्री० ताप, जलन । 
तपनी-रत्री० (सं०) गोदावरी नदी; ताप; † कौड़ा; अलाव। 


तपनीय-पु० (सं०) सोना (विशेषकर तपाया हुआ) । वि० तप्तः 


करने योग्य; तोक ग्रोग्य'। 
तपनौयक-पुं० : (सं ०) सोना । 
तपनेष्ट-पु० (सं०) तांवा।' `: 
तपनोपल-पु० (सं०) सूर्यकांत मणि । 
तपवाना-स ० किं० तप्त करांना । शी 


तपश्‌--तपस्‌'का ` :समासंगत्‌' रूप । -चरण-पु०,-चर्या-स्त्री० 


तपस्या । ` अ 
तपसं-पु० (सं०) सूर्य; चंद्रमा;. पक्षो॥ | तपस्वी) 7 ` "*“ह 
तपसा'-स्त्री०' ताप्ती नदीका दूसरा नाम। ४7 ” 7 


तपसी#-पु० दे० 'तपस्वो' । ऽस्त्री ० एक मछली ॥ 
तपसोमूति-मु० (सं०) बारहवें मन्वंतरके एक क्षि । 


तपसाली-वि० तपसे शोभित होनेवाला; जिसने बहुत तपस्या की हो।” 


तपस्‌-पु० (सं०) दे० 'तप (स्‌) ' । -तंक,-तक्ष-पुऽ इंद्र । -पति 


=पु० विष्णु 
तपस्य-पु० (सं०) फाल्गुन मास; अर्जुन; 
एक पुत्र 
तपस्या -स्त्री० (सं) तप; (ला०) किसी अभीष्टकी सिंद्धिके 
लिए उठाया जानेवाला कष्ट; कष्टमय प्रतीक्षा । ! : 
तपस्वी (स्विन्‌ )-वि० (सं०) तपस्या करनेवाला; दीन; दुखिया; 
बेचारा; कष्ट सहन करनेवाला । पुऽ नारद; सन्न्यासी; गोरवा;ः 


घीकुआर; दरिद्र मनुष्य; एक "मत्स्य । = (स्वि) पत्र=मु० 


' कुंड -पु० एक नरक । -माषः 
, के लिए को जानेवाली एक प्र 


` शंख, चक्र 
, चाँदी । -वालूक-पु० एक नरक। उश 
¦ -सुराकुंड-पु० एक नरक। । ¦ 7१ 
' तप्तक-पु० (सं०) कड़ाही । ! ' ` 
'तप्ता (प्तृ)-वि०; पु० (सं०) ` गरमी पहुंचानेवाला; गरमः- 
|¦ करनेवाला। - 

' तप्ताभरण-पु० (सं०) शुद्ध सोनेका आभूषण 


तपश्चर्या; तापस म॑नंका 


तन्यतु-तफ़रीक्र' 


दीना; सूयेमुछी । 
तपस्विनी-स्त्री० (सं०) तपस्या करनेवाली स्त्री; जटामासी । 


'तपा#-पु० तपस्वी । विं० तंपश्चर्यामें संलग्न | 


तपाक-पु० (फा०) प्रेम; उत्साह ।« _ 


*| 'तपात्यय-पु० (सं०) वर्षा ऋतू । 


तपानल-पु० (सं०) तपसे:उत्पन्न तेज। ' ` 


'तपाना-स ० क्रिठ गरम करना, तप्त करना; (ला०) कष्ट 


पहुंचाना । 
तपावंत#-पु० तपस्वी । Fd 
ग तपनेकी क्रिया या भाव, गरम होना. ' 
(सं०) गरम किया हुआ; शुद्ध किया हुआ (सोना) । 


'| तपिया|-पु० एक वक्ष; # तप करनेवाला । _ 
'त्पिश-स्त्री °` (फा०) गरमी, तपन ।' ` 


तपो (पिन्‌)-पु० (सं०) तपस्वी, साधू. । वि० तप करनेवाला; 


तपांनेवाला । 


'तपुरग्रा-स्त्री (सं०) (जिसकी नोक तपनी हो) भाला । 
'तपेदिक-स्त्री0 (फा०) लंबे अरसेतक' चलूनेवाला उवर-खाँसीका 
: क्षयकारी रोग, यकमा । ` . ` 


तपेला#--पु०, भठ्ठी । 


'तपो-'तपस्‌'का समासंगत रूप। -द्यति-पु० ` ब्रारहवे मन्वंतरकें 
एक ऋषि । -धन-वि० तप ही जिसका धन हो, तपस्वी । - _ 


धाम (न्‌)-पु० एक तीर्थं । -निधि-वि० तपस्वी | पु० धमंप्राणः 
व्यक्ति । ` -निष्ठ-वि० तपमें जिसकी ' निष्ठा ' हों ।” “चल यु 
तप द्वारा प्राप्त शक्ति । -भंग-पु० विध्न-याधाके कारण तपश्रर्या- 


, का भंग होना । -भूमि-स्त्री० तप'करनेका स्थान | /-मति-पु० ? 
१ परमेश्वर; तपस्वी; ऋषियोंकाः एक भेद । -राज-पु० चंद्रमा । 


-लोक-पु० भूर्‌, भुवर्‌, स्वर आंदि उपरके सांत लोकोर्मेसे छठा 
लोक “-बंट-पु० ' ब्रह्मावत देशः (मध्यभारत) । -वन-पु० 


बन | -बंद्धू-वि० जिसे तपस्याके कारणं श्रेष्ठता प्राप्त हुई हो 
-ऋत-१० तपस्या-पंबंधी व्रत । वि० जिसने तपस्याका ब्रत 
घारण हो... Sve 

तपोमय-वि०:'(सं०) 'तपवाला; तपस्या करनेवाला । 


तपौनी-रत्नी » मुसाफिरोंको लूट चुकनेपरं'टंगॉकां देवीको प्रसाद 
, चढ़ानेका रिवाज | 


तप्त-वि० (सं०) तपाया हुआ; “गरम; दुःखिंत; जिसनेः तपस्या 


: की है; पित्रला हुआ; भुंद्द ।. पु० गरम पानी । =कांचन=पु०ः 


तपाया हुआ रोना । =कुंभ-पु० एक नरक, जहाँ पापियोंको तप्त 


: तेलकेःकड़ाहेमें डाल दिया जाता है! -कप-पु० एक'नरकः। ¬ 


कृच्छ-पु० प्राय श्चित्तरूपमें किया जानेवाला' एक व्रत!“ पाषाण- 
किसीकी सचाई-झुठाईके निणय- 
कडोर परीक्षात -मुरा-म््री० 
मुद्राओं द्वारा दागकर अंगोंपर बनाये हुए विष्णके 
ना चिह्न.। -रूप,-रूपक-पु० 'तपायी हुई शुद्ध 
० एक; नरक ॥ 5 


धातुकी तपायी 


तप्तायन-पु० (सं०) कष्टपीडितोंका निवासस्थान (१्वी)। ` | 


„' तप्तिमस्त्री० (सं०) ताप, गरमी। 7 


पु० तपः TN ५ मझ 


' तप्य-पु० (सं०) शिव । .वि० तपाने योग्य; शद्ध करने योग्य । 


तफ़तोश-स्ती० (अ०) छान-बीन; जांच-पडताल । । ` 
तफ़रक्का-पु० (अ०) अंतर, भेदभाव, फूटः। -अंदास-वि० :फूट 


' डालनेवाला । -अंदाज्ञो-स्त्री० फर डालना ': "` 
' तफ़रोक्-स्त्री० (अ०) अलग करना, फर्क करना; घटाना (ग०)७॥ 
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___ तममं-स्त्ी० (ब०) इच्छा; लालच । 


तफ़रोह-तमाहू बय 

तफ़रोह-स्त्री० (अ०) मनबहलाव; दिल्लगी, हँसी; सैर; ताजगी। 

तफ़रोहनू-अ० नव लक रूपमें; हुँसीमें 

तफ़सोर-स्त्री० (अ०) व्याख्या या टीका करना; कुरानकी व्याख्या 
या भाष्य । 

तफ्रुसील-स्त्री० (अ०) अनर व्याख्या; ब्योरा । 

तफ़रावत-पु० (अ०) अंतर, फर्क; मन-मुटाव्‌; फासला । 

र ह बादमें; इस वजहसे । >भो-अ० फिर भी 
तिसपर भी 

तबक्र-पु० (अ०) तल, तह; परत; सोने-चांदी आदिका वरक? 
बड़ी रकाबी; थोड़ोंकी एक बीमारी; वह फूल, दीप आदि जो 


मुसलमान स्त्रियां भूतप्रेत या परियोंको समर्पित करती हे! -गर . 


-पु० सोने-चांदी आदिके पत्तर बनानेवाला । 
तबका-पु० (अ०) तख्ता; मंजिल;- तह; खंड 7 ४४४५ नीचे या 
ऊपरका लोक; आदमियोंका समूह या वर्ग; छोटा-सा 
टुकड़ा; पद, दरजा | -(ए) बाला-पु० ऊपरकी छत । मु० 
-उलट जानाफततबाह हो जाना 


तबकिया-पु० दे० 'तबक़गर' । वि० जिसमें परत हो। -हरताल 


एक हरताल । 


स्त्रीश (अ०) बदलना, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना। 


तबदोलो-स्त्री० कर्मचारीका एक जगहसे दूसरी जगह;भेजा जाना; 
फेरफार, परिवर्तन । 


र (फा०) कुल्हाड़ी; एक शस्त्र -दार-वि० जिसके पास : 


तबर्रा-पु० (अ०) किसीके प्रति घुणा प्रकट करना; घिक्कारना; 
शियोंका अलीसे पहलेके तीन खलीफाओंको कोसना; इस तरहके 
घुणासूचक शब्द ।  .. . - 

तबर्ुक-पु० (अ०) आशीर्वादरूपः वस्तु,-प्रसाद । 

तबल-पु० (अ०) बड़ा ढोल; नयाड़ाः। `` 

तबलचो-पु० तबला बजानेवाला:। 

तबला-मु०..तात देनेका चमडसे मढ़ा एक. बाजा,। -वांदक-पु० 
तबला बजानेकी, कला जाननेवाला; तवलिया, तवलची । -वादन 
=पु० तबला, बजानेका कार्य या कला । मु०-खनकना,-ठनकना 
-तबला वजना; नाचःरंग, गाना-बजाना होना-। 

तवलिया-पु० तवला बजानेवाला, तबलची । 


` तबलोग्र-स्त्री० (अ०) घमंप्रचार; दसरोंको अपने धर्ममें मिलाना । : 


तबस्सुस-मु० (अ०)८मुस्कराहट । हे 

तबाह-वि० (फा०) बरबाद, नष्ट । ऱ्य 

तवाहो-स्त्री० (फा०) नाश, बरबादी. । र 

तबोअत, तबीयत-स्त्री२ (अ०) जी, मत, दिल; शरीर या मनकी 
स्थिति; ! समझ । ,-दार-वि० भावुक, सहृदय । म्‌०-आना- 
(कोई वस्तु)  पानेकी इच्छा होना; आसक्त होना । -पर जोर 
डालना-खास तौरसे ध्यान देना । -फिरना-जी हटना । 

तबोब-पु० (अ०) 'चिकिःसक, हकीम । 


तबेला-पु० अस्तवल, घुइसाल; “ ` “रारि-सी मची है त्तिपुरारिके र्कि 
` ' तवेलामे-भूधरः। «| तांबेका एक पात्र, तसला । पभ 
र 
तब्बर#-पु० दे ० 
तभी-अ० उसी समय; 


 त्तमंग-पु० (सं०) मंच; रंग-मंच । 
ल (संश) छत या छाजनका बाहर निकला हुआं हिस्सा; 
` छज्जा। 
तमंचा-पु० (फा०) पिस्तौल । 
तमः-तमस्‌'का समासगत रूप । -भ्रभ-मु०,-प्रभा-स्त्री० एक 
नरक । -भ्रवेश-पु० अघेरेमें टटोलना; 'किकतंव्यनिमढ़ता । 
तम-पु० (सं०) अंधकार; पैरका अगला भाग; तमोगण; राहु; 


तमाल वृक्ष । -त्रभ-पु०,-श्रभा-स्त्री० . .दे० . 'तमःप्रभ', 
तमःप्रभा। ` `:› 


` ` त्तम(स्‌)-पु० (सं०) अंधकारः; राहु; भ्रम; सत्वादि तीन गणोमें- 


से एक; अविद्याके पाँच ख्पो्मिसे एक (साँ०)। 


DS] 


तमक-पु० आवेश; र सजो , तमक-पु० आवेश; उद्वेग; रोष; शुंशलाहृट; जोश; (सं०) एक रोष; शुंझलाहट; जोश; (सं०) एक 
खासरोग, दमेका एक भेद । 


तमकना-अ० क्रि० आवेशमें आना; रुष्ट होना; कोधका आधिक्य 


दिखलाना । 
तमकिनत-स्त्री० (अ०) इज्जत, प्रतिष्ठा; .गौरव। 


'तमग्ना-पु० (तु०) विद्यार्थी, सिपाही आदिको पुरस्कारके रूपें 
' दिया जानेवाला सोते, चांदी आदिका, खंड: जो;सिक्केकी या अन्य 


शकलका होता है, पदक । -. 
तमगेहो-वि० तम ही.जिसका घर हो । पु०-फतिगा.। 
तमचर-पु० निशाचर; उल्लू । . 
तमचुर, क तमचोर#-पु० कुक्कुट, मुर्गा । -- 
तमत-वि० (सं०) 
तमतमाता-वि.० चमकता हुआ; गरम 


तमतमाना-अ० क्रि० क्रोध.या धूपके कारण चेहरेका लाल हो जाना। 


तमन-पु०, (सं०) दम घुट जाना, मरण । ` 

तमन्ना-स्त्री० (अ०) इच्छा, ख्वाहिश, आकांक्षा । 
० रात.। :-: , 

तमरंग-पु० एक प्रकारका नीबू । 


'तमर-पु० (सं०) टीन; रांगा । 
तमराज-पु० .(सं०) दे० 'तवराज'। 


तमलेट-पु०टीनका बरतन जिसपर चीनी मिट्टीकी कलई की.गयी हो। 
तमस-पु० (सं०) अंधकार; कुआँ । .त्रि० काले रंगका।: # 


. स्त्री० तमसा नदी, टौंस 


तमसा-स्त्री० (सं०) एक नदी, टोस । 


तमस्क-पु० -(सं०) अंधकार ।.. ; ; न 
तमस्‌ ४० (सं०) .दे० “तमः (सू) ..। -कांड-पु० घना अेंघेरा । 


-स्त्री०: दे० 'तमस्कांडः 
तसमस्वती-स्त्री०. (सं०) रात; हलदी ।.:वि० स्त्री» अंधकारमय़ी । 
यल ११ सं०). अंधकारमय | 
(सं०). रात; हलदी-। 
तमस्भो (विन्‌) -वि० (सं०) तमोयुक्त, -अंधकारपूणं । 
तमस्सुक-पु० (अ०) ऋणपत्न; दस्तावेज, विधिक लेख्य । 
तमहीद-स्त्री० (अ०). भूमिका, प्रस्तावनाः। .. . 


:तमा-स्त्री० (सं०) रात्रि; #दे०-तमअ' । --चारी-पु ० निशाचर। 


तसा (मस्‌)-पु० (सं०) 
~स्त्री- फसलके लिए: खेत .जोतनेके पहले उसमेंकी .घास 


; आदि निकालनेकी क्रिया; अंधकार । :..:: 
। तमाकू-मु९ दे०:'तंवाक्‌' । न 
तमाचा-पु० थप्पड़, झापड़-। 


तमादी-स्त्री० (अ) लेन देन या. मुंकदमेकी 


तमाम-वि० (अ०) कुल, सारा; समाप्त, खतम । ` 
तमामो-स्त्री० समाप्ति; एक जरीदार कपड़ा । ` : 


'तमारि-पु० (सं०) सूर्य । # स्त्री० तवार, घुमटा, चवकर । - 
।तमाल-पु० (सं०) पहाड़ोंपर और ग्रमुनाके किनारे होनेत्राला एक 
* सदावहार पेड़; सांप्रदायिक तिलक; एक प्रकारकी तलवार; 


वरुण वृक्ष; काला खंर; तेजपात;- वाँसकी छाल; सुरत्री ।. -पत्र 


-पु० तमाल वृक्षका पत्ता; सुरतीका पत्ता; सांप्रदायिक चिक्ल ।: 


तमालक-पु ०; (सं० )- तमाल; बाँसकी छाल; तेजपात; एक साग! 


तमाली-स्त्री० धड ) ताम्रवल्ली लता; वरुण वृक्ष. 
तम्राशगीर-पु० दे० तमाशबीत' । क (व्यू 


* तमाशबीन-पु० तमाशा देखनेवाला; ऐयाश । 
' तमाशबोनो-स्त्री० ऐयाशीः। 

"| तमाशा-पु० (अ०) भनोरंजक' दृश्य; खेलकूद या हँसी -आदिकी 
` घटना; अद्भत बात । ` ; 
तमाशाई-पु ०:दे० “तमाशब्रीन'। . 

"| तमाह्वय-पु० (सं०) तालीशपत्र । 
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सुनवाई आदिकी , 
श अवधिका दीत जाना । वि० जिसकी मीयाद बीतःचकी हो ।: . . 


तमालिका-स्त्री० (सं०) ताम्रवल्लीः का यम 
ला (सं०) वह भूमि जहाँ लक वृक्षोंकी अधिकता 7 
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तमि, तमी-स्त्री० (सं०) रात्रि; मोह, मूर्च्छा; हल्दी । -(मो) 
चर-पु० राक्षस, निशाचर । -नाथ-पु० चंद्रमा । -पति-पु० 
चद्रमा । -घीचि-स्त्री० अप्सराओंका एक भेद । 
तमिल-स्त्री० द्रविड़ भाषाकी एक प्राचीन और प्रधान शाखा जो 
दक्षिणपूर्वी मद्रासमें बोली जाती है 
तमिस्न-पु० (सं०) अंधकार; अज्ञान; मोह; क्रोध; असित पक्ष; 
एक नरक । -पक्ष-पु० कृष्ण पक्ष । 
तमिस्रा-स्त्री० (सं०) अंधेरी रात; निबिड़ अंधकार । 
तमीज्ञ-स्त्री० (अ०) अच्छे-बुरेकी पहचान, विवेक; अदब । 
तमीश-पु० (सं०) चंद्रमा । 
तम्रा-पु० दे० 'तंबूरा' । 
तमेरा-पु० ताँवेके वरतन बनानेवाला । 
तमो-'तमस्‌'का समासंगत रूपं । -गुण-पु० प्रतिके तीन गणोंमेंसे 
एक जो अज्ञान, आलस्य, क्रोध, .भ्रम आदि; का कारण 
गुणी (णिन्‌)-वि० तामस वृत्तिवाला। -घ्न-पु० अंधकार या 
अज्ञानको हरनेवाला, सूर्य; अग्नि; चंद्रमा; विष्णु; शिव; एक 
. बुद्ध; ज्ञान । वि० जिससे अंधेरा दूर हो। -ज्य्‌ ) 
जुगन्‌ । -दर्शन-पु० पित्तज्वरंका एकं भेद । -नुद-पु० र 
चंद्र; परमेश्वर । -नुद्‌-पु० सूर्य; चंद्र; अग्नि; दीपं। -भिद्‌ 
-पु० जुगनू । -अणि-पु० जगन्‌; गोमेदक मणि । -विकार-- 


पु० रोग । -हंत-पु० अंधकार या मोह दूर करनेवाला । -हुर 


पु० सूर्य; चंद्र. वि० अंधकार दूर करनेवाला । 
तनोमय-वि० (सं०) तमोगुणसे भरा हुआ: जानहीन; अंधकारपूर्ण। 
तमोर, तमोल#-पु० तांवूल, पान । 
तमोलिन-स्त्री० बरइन । 
तमोली-पु० वरई, पान बेचनेवाला । 
तय-वि० (अ०) पुरा किया हुआ, समाप्त; निश्चित, निणींत । 


तयना$-अ० कि० तपना, गरम होना; संतप्त होना, दुःखी होना; ' 


स० क्रि० तपाना, संतप्त करना-'आनेंद घन जग सुजस छाइके 
पतित पपीहै निपट न 
तयार#-वि० दे० 'तैयार' । 


तरंग-स्त्री० (सं०) पानीकी लहर, मौज; उमंग; उछाल; हिलना- ` 
डोलना; इधर-उधर घूमना; स्वरोंका आरोह-अवरोह। पृ० , 
वस्त्र; ग्रंथका खंड । अनुप्रस्थ तरंगमें एक श्यृंगसे निकटवर्ती >पुंग ' 
तककी दूरी; या अनुदेघ्यं तरंगमें एक संपीडनसे निकटवर्ती संपीडन ' 


तककी दूरी । -मालो (लिन्‌ )-पु० समुद्र । 

तरंगक-पु० (सं०) पानीकी लहर; स्वरलहरी । 

तरंगवती-्त्री० (बे 

तरंगायित-वि० (सं०) तरंगयुक्त। `: 

तरंगिणी-स्त्री० (सं०) नदी । वि०,स्त्री० तरंगोंवाली । - नाथ, 
-भर्ता (तूं)-पु० समुद्र । 

तरंगित-वि० (सं०) लहराता हुआ; ऊपरसे बहता . हुञा; 
कंपायमान । 

तरंगी (गिन्‌)-वि० (सं०) तरंगयुक्त; मौजी; अस्थिर । 


तरंड-पु० (सं०) बंसीकी डोरीमें वाँधी जानेवाली छोटी लंकड़ी जो. 
ऊपर उतराती रहती है;, डाँड; नाव; बेड़ा । --पादा-स्त्री० ' 
!| तरतराता-वि० (पकवान) जिससे घी चता हो । 


एक तरहकी नाव । 
तरंडा, तरंडी-स्त्री० (सं०) नाव; बेड़ा। ' ` ., 
तरंत-पु० (सं०) समुद्र; मेढक; राक्षस; भक्त; मुसलधार वृष्टि । 
तरंतो-स्त्री० (सं०) नौका । se 
तरंब॒ज-पु० (सं०) तरब॒ज । 


तर-पु०-(सं०) पार करनेकी क्रिया; बढ़ जाना; पराभूत करना; . 


अग्नि; वक्ष; गति; मागे; घाटवाली नाव; नावका भाड़ा 


तड्ितका एक प्रत्यय जो गुणाधिक्य प्रकट करनेके 'लिए लगाया | 
जाता. है (जैसे-स्थूलतर,-व्या०) । -पण्य-पु० नावका भाड़ा! ` 


,सष्यिक-पु० नावका भाड़ा लेनेवाला। -स्थान-मुश नावसे 
: उतरनेका घाट। 
तर#-पु० तरु, पेड़ । अ० नीचे, तले-! 
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छट]-स्त्री > तलछट । | 
'तर-वि० (फा०) आद्रे;, अत्यंत सिक्तं; ठंढा; ठंडक पैदा करने- ` 
वालाः मालदार । -बतर-वि० भीगा हुआ, सराबोर। -वं ' 


तमि-तरनाग 


ताज्ञा-वि० तुरंतका । ` 
तर (स्‌)-पु० (सं०) वल; वेगः वानर; तीर; रोग; तटः नदी 
पार करनेका घोट; नाव; बेड़ा । 
तरई#-स्त्री० तारा, नक्षत्र। . 
तरक%-पु० सोच-विचार, ऊहापोह; “मनमहुँ तरक करैं कपि लागा- 
रामा०; चुटीली वात; चातुरपूर्ण उक्ति । स्त्री० दे० 'तड़क' । 
तरकना#-अ० क्रि० तकं करना; अनुमान लगाना; कल्पना करना; 
उछलना; झपटना; दे० 'तड़कना' । वि० 'भड़कनेवाला'वैल 
तरकना, टूटी नाव' । 
तरकश-पु० (फा०) तीर रखनेका चोंगा, तूणीर, निषंग । 
तरकस#-पु० दे० 'तरकश'ः। `` 


| तरकसो&-स्त्री» छोटा तरकश । 


तरका-पु० उत्तराधिकारीको मिलनेवाली संपत्ति; † दे० 'तडका! । 

तरकारी-रत्री० वह्‌ पौधा जिसके पत्ते, फल, फल, कंद आदि पकाकर 
भोज्य पदार्थके साथ खानेके कोम आते हैं, सब्जी, शाक; तड़का 
देकर पकाया हुआ शाक, सब्जी आंदि। * 

तरको-स्त्री० फूलकी तरहका कानका एक गहना। * ' - 

तरकोब-स्त्री० . (०) मिंलानां; ` मिलावट; ` रचना; उपाय; 
ढंग, यि युक्ति । 

तरकुल[-पु० ताड । 

तरकुला-पु० , तरकुली#-स्त्री ० कानका एक'गहना, तरकीः। 

तरक्‍्को-स्त्री० (अ०) उन्नति, बंदृती; 'पद-वृद्धि, नीचेके दरजेसे 
ऊपरके दरजेमें जाना । : 

तरक्ष, तरक्षु-पु० (सं०) एक छोटी जातिका बाघ | 


| तरखा[-पु० पानीका तेज बहाव । ' 


तरखान-पु० तक्षक या वढई । 
तरछाना#-अ० क्रि० आँखसे इशारा करना ।  '  ” 72: 
तरज-पु० दे० 'तज्जं' । SER ऊ 
तरजना-अ० क्रि० डाँटकर बोलना; घडकना । 
तरजनी-स्त्री० अंग्टेके पासकी उंगली, तर्जनी; # भय, डर। 
तरजीला#-यिं० क्रोधयक्त; उग्र . 


तरजीह-स्ती० (अ०) प्रधानता; बढ़ चढ़कर होना; महत्त्वमें 


अधिक होना; वरीयता । | 
तरजुई[-स्त्री० छोटा तराजू ।' ` ग्ग )४ 
तरजुमा-पु० (अ०) अनुवाद, उल्था] ._ ' ; क > 


| तरजमान-पु० (अ०) अनुवाद करनेवाला †। ` ` ` 


त्रजोहाँ#-वि० कुद; उग्र। `" ¬: 
तरण-पु० (सं०) नदी आदि पार करनेकी' क्रियां, तररना; उद्धार; 
स्वर; छोटी नाव; देड़ा; डॉड; पराभत करना । व 
तरणि-पु० (सं०) सूर्य; किरण; मदार; 'ताँवां । स्त्रीऽ छोटी 
नौका । वि० शीघ्रगामी; तेज; उत्साही । -जा,-तनया; 
तनूजां-स्त्री ० यमुना; एक वर्णवृत्त । -तनय-पु० दे० तरणि- 
सुत'-। -धन्य-पु० शिव । .-पेटक-पु० नावका पानी उलीचनेका 
पात्र ।' -रस्न-पु० माणिक्य । -सुत-पु० यम, शनि, कणं, सुग्रीव 
आदि । -सुता-स्त्री० यंमुना। ` ' 
तरणी-्त्री० (सं०) बेड़ा; नौका; घीवआर। पंद्यचारिणी लताः। 


तरतराना#-अ० क्रिश दें० “तइतडांना'; † बहुना ४ 7७ 
तरतोब-स्तो० (अ०) क्रम, सिलसिला। * 
तरत्‌-स्त्री०.(सं०) प्लव, वेडा; कारंडव पक्षी) * ` 
तरदो-स्त्री० (सं०) एक कंटीला पेड़। * ' ४१ ४ 
त्रदोद-स्त्री० (अ०) रद करना; खंडन) ` 
रबु (अं०) झंझट; परेशानी; चिता; सोच, फिक्र, 


तरहटी-स्त्री० (सं०) एक पकवान । ` 

hs दे० 'तरण'; _तरौना । -तारन-पु० उद्धार करनेवाला 
(इश्वर); उद्धार " 

तरना-अ० क्रि० पार होना; तरंना; भवयंधनसे छुटकारा पाना । 


` स० क्रि० पार करना; # दे० 'तलना' । 
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तरनाग-पु० एक पक्षी । ' | 
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दे० 'तरणि! । स्त्री» दे० 'तरणी!:। -जाणत्तनूजा 
तर ० 'तरणिजा', 'तरणि-तनूजा यमुनाः। 9 
तरनो-स्त्री० खोनचा रखनेका डमरूकी शकलका आसन । 
तरप्ति#-प्लु०, स्त्री ° दे० तरणि' ; 
ह (अ०) आलाप । 
० दे० तड़प 
तरपट-वि० जिसमें टेडापन' हो (खटिया) । पु० टंढापन ।... : 
तरपत*-प०सुमीता; आराम । * टे 
तरपन#-पु० दे० 'तपण । 
तरपना#-अ० ० दे":'तड्पना !: : ४ 
तरपर-अ० नीचे-ऊपर; निरंतर । री 
तरपरिया-वि० नीचे-ऊपरका; क्रममें पहले-और पीछेका। - 
तरपीला#-वि० 'तड़पदार; चमकीला । _ 
* तरफ़-स्ती० (अ०) ओर; ` वगलः।;-दार-वि० पक्षपाती 
सहायकः। -दारी-स्त्री9 पक्षपात । मी 
तरफराना#-अ० क्रि० दे०: तडफडझना' । 
तरब-पु० सारंगीके त्तार। : +}: 
तरबहना-पु९ देवप्रतिमाको नहलानेकी थाली । 
तरबियत-स्त्री० (अ०) पालन-पोषण करना, परवरिश करना; 
तालीम, शिक्षा । 
तरब॒ज-पु० (फा०) बलुई जमीनपर-फैलनेवाली-एक बेलका फल 
जा गोल आकारका, बड़ा, हरा और तासीरमें ठंढा होता हैः।, ., 
तरबजा*-पु० ताजा फल; † तरवूज। `. ` „ ज 
तरबजिया-वि०,तरवूजेके रंगका, गहरा हरा। . ., 
तरबोना#-स० क्रिः तरादोर करना, झिगोनां । अ०; क्रिश 
तरावोर होना । 


तरभर*-स्त्री० 'तड़ातइ'की ` आवाज; .. खलवली-'वजी-. वेद ' 


तरभर माची -हत्रप्रकाश । 
तरमाना|-अ० क्रि०:तर होना; : कुः होना, किसीपर विगड़ना.। 
स० त्रिः०-तर करना; क्रंद ;,करना । .: 
तरमोम-स्त्री (अ०) दुरस्ती, संशोधन, हेर-फेर 
तरराता#न्स० त्रिi० एंठना | अ०-मि० ऐंठ.दिखानाः। „= -. 
तरल-वि० (सं०) ऐसे पदार्थ डो वह सकले, हैं रव्र,(पानी; तेल 
आदि) तथा गैस (वायु आदि); , द्रव; हिल॒ता-इलता;. चपल; 
तीब्रगागी; क्षणमंगर; अस्थिर; चमकीला; पोला; लुंपट; 


¬ तयन-पु० एक; वर्णव्तः। -नयना,-लोचना-वि० ,स्त्री० .चपल 
नेत्रोवाली । व्र > 
तरला-स्ती ० (सं०.) यवागू; सुरा; मघुमक्खी । 
तरलाई-स्त्री० तरलता, द्रवत्व।  - - 
तरलायित-वि० .(मं०) कंपाया या हिलाया, हुञा । पु० बड़ी 
तरंग;- अस्थिरता । . ल 
तरलित-वि० (सं०). हिलता' हुआ, अत्थिर;: प्रवाहशील,। 
तरवट-पु० (सं०) एक क्षप, आहुल्य, दंतकाप्ठक। . . -. 
` ¦ तरवन-पु०.कानका ,एक .माभपण,*तरकी:। 
तरबर%-पु० तरुवर, उत्तम;वृक्षः।। ,... डु 
तरवरिया#-पु०- तलवार चलानेवाला,.धारण करनेवाला.। 
तरवरिहा|-पु० दे० 'त्रवरिया',! -... ..:- 
तरवार+#-स्त्री० दे० “तल़वार'-। : 
` तरंबारि-स्त्री० (सं०) तलबारः। . -. ` 
तरस-पु० पीडित या भाग्यहीन व्यक्तिको. देखकर उत्पन्न होनेवाली 


करुणा, दया, रहम; (सं०.) मांस ।: मु०-खाना-दया करना ।, ` 


तरसना-अ० क्रि० किसी वम्तुको पाने या प्रिय व्यक्तिको देखनेके 
लिए बेचैन रहना; पीडित होता । # स॒ ० क्रि० तराशना, काटना.। 
i ह (i लिए 
-स ० त्रि० लिए किसीको व्याकुल करना या 
/:ललचाना, आशा दिलाकर तमन्ना .पूरीः 
तरसो हॉ#-वि० तरसनेवाला । ` _ La 
सरसू-पु० (सं०) गनि, वेग; शक्ति, ब्रेल (देर. तरस्वात') 


विस्तृत । पु० हारके वीचका मणि; हार; हीरा; लोहा; धतूरा; ' 
सतह; तल; एक जनपद; उस जनपदके- निवासी; घोड़ा. - : 
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क्षमता; प्लवग, बंदर । 
तरस्वान्‌ (बत्‌)-वि० (सं० | तेज, वेगशील; श्र; बली । 
तरस्वी (विन)-वि० .(सं०)  तेजः. बली; साहसी । पु, दूत, 
घावन; वीर; वायु; गरुड; शिव । - . 

तरह-स्त्री० (अ०) प्रकार, भाँति, ढंग; यनावट; स्थिति । ¬ 
दार-वि० अच्छे ढंग या तर्जका; सजीला । -दारी-स्त्री ० 
तरहदार होनेका भाव । म०-देना-वचा जाना; . जान-वझकर 


उपेक्षा करना । ... 
तरहटो-स्त्री० दे० 'तलहटी' 
तरहर; तरहारि, तरहेड़#-अ० नीचे, तले;। 
तरहेल#-वि० पराजित, परास्त; वशीभूत । 
तरांब-पु० (सं०) चोडे पेंदेकी नाव । . क , 
तराई -स्त्री० पहाइ़के आस-पासकी निम्न भूमि जहाँ सदा तरी वनी 
रहती है;-+ तरई, तारा । 
तच तौलनेका.एक यंत्र. जिसमें डाँड़ीके दोनों सिरोंसे तन्नियों 
हारा दो पलड़े वेधे रहते हैं । 
तराटक#-पु० दे० 'त्राटकः। 
तराना-पु०- (फा०) ;एक , प्रकारका .गाना,। †.स° 
तरियाना', नीचे करना; तैराना । 


क्रि० दे० 


'तराप%-स्त्नी ० तोपकी आवाज । 


a हाहाकार । 


| तराबोर-वि० सराब्रोर, तर्‌-चतर.। 


तरामर#-स्त्री ० 'तड़ातड़'की. आवाज़; तेजीसे कोई काम करना । 

तरागल-पु० छाजनके नीचे लगाये जानेवाले मूंजके मुंठठे; जुवेके 
नीचेकी लकड़ी । | 

तरायल, तरायला#-वि० चंचल; .तेज । 

तरारा-पु० लगातार गिरनेवाली,जलकी. धारा; -छलांग । 

तरालु-पु० (सं०) दे० :तरांधु-। 

तरावट-स्त्री ०. तरी; शरीरमें टंढक लानेवाली चीजें. ... 

तराश-स्त्री० (फा०) तराशनेकी त्रिया; कांट, बनावट; तज । 
-खराश-स्त्री० तर्ज-वनावट, काट-छॉट .] र 


तराशना-स० क्रि० काटना, फाँक-फाँक करना |... 


तरास#-पु० तास, भय, डर, .आतंक । 

तरासना#-स ० क्रि० त्रस्त: करना । 

तराही#--अ ०-नीचे । - 

तारिदा-पु० पानीमें तैरता.हुआ पीपा, आदि; तरेंदा । 

तरि-स्त्री० (सं०). नौका; वस्त्र रखनेकी पेटारी; कपड़ेका छोर । 
-रथ-पु 

तरिक-सु० (सं०) बेड़ा, नौका; उतराई ,वसूल करनेवाला 

४ (माँझी)-। 


'तरिका-स्त्री० (सं०) नौका; भलाई। ` ˆ, \; ` 


तरिकी (कित्‌) -मु०. (सं०)` मल्साह, माँझी,। .. 


i ० तरकी । 
| तरिणो स्ती, (सं०). ० 'तरणी' 


व तरिता-्त्री० (सं०) तर्जनी उंगली; गाँजा;. एक. दुर्गा,” # दे? 


:| .. “ति 

| तरित्र-पु०, तरिव्री-स्त्री० (सं०) नौका, पोत । श 

| तरियानां-स°० क्रि०, नीचे करना; ढाँकना;, लेवा लगाता; 
, तर करना (इंट) । अ. क्रि०, तले बैठना, .नीचे जमना । 


कर्णफूल, तरकी ।- , `, कक 


` तला; जूती; -(सं०) नौका; गदा; धंआ। 


तरोफ़ा-पु० (अ०) काम करने या व्यवहारका ढंग; उपाय । 


/तरोष-पु० (सं०) सूखा गोबर, कंडा;. नाव; कुशल व्यक्ति; समुद्र} , 


व्यवसाय; संजावट; 'स्वर्ग; सुंदर आकृति; एक विशेषं प्रकार: 
की नौका । 


| _त्तरोषो--स्त्री० (सं९) $द्रकी-एक कन्या । 


तर-पु०८ (सं०) वृक्ष, पेड़ । -कोटर्‌-पु० वृक्षका खला भाग? 
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-खंडं-धंड-पु० वृक्षोकाः समह । -जीवन-पु० पेड़की जड । 
-हूलिका-स्त्री० चमगादड़:। :-नख-पु० (का) काँटा। - 
पतिका-स्त्री० लता । -वाही' #--स्ती० शाखा, डाल.। -भक- 
(ज्‌)-पु० एक लता; वंदाक (परगाछा) । -मृग-पु०: बंदर । 
-राग-पु० नवपल्लव; कली ।: -राज--पु० पारिजात; कल्पवृक्ष; ` 
तालवृक्ष ।.-रुहा -स्त्री० बंदाक;। : -रोपण-पु० दे० 'वृक्षरोपण! । 
'णी-स्त्री० वंदाक । -वर-पु० उत्तम वक्ष। -बल्लो- ` 
्त्ती० बंदाक | -विटप-पु० ' शाखा । -विलासिनी-स्त्री० नव- ' 
; मल्लिका । -शाथो (यिन्‌)-पु० पक्षी । -सार-पु० कपूर । 
स्था-म्त्री० बंदाक। | 
तरुआ]--पु० पैरका तलवा; -भुजिया चावलः। 
तरुण-वि०. (सं०) मोलह वषंसे ऊपरकी अवस्थावाला, युवा; चढ़ती 
जवानीवाला; जो पूर्णःविकासको न प्राप्त हुआ हो (पौधा, रोग) ,। 
पु० युवा पुरुष; कुज नामक पुष्प; स्यून जीरक;' एरंड; अंकुर; ` 
कोमलास्थि। -उवर-पु० बह्‌ ज्वरः जो. एक सप्ताहे कमंका न: 
हो । ,-दधि-पु० पाँच या अधिक दिनका दही ।. -पोटिका-स्त्री० 
मैनसिल । (सं०) | 
तरुणक-पु० (सं०) अंकुर । op 
तरुणाई--स्त्री ० युवावस्था । : 
तरुणास्थि-्त्री० (सं०) कोमलास्थि,वह-हड्डी जो.कड़ी न हो । 
तरणिमा (मन्‌) -्त्री °` (सं० ) तारुण्य,, जवात्तीः । 
तरुणी-स्त्री० (सं०) युवती; दंती वृक्ष; एक पुःप; -चीड़ा नामका ' 
गंधद्रन्य; सेवती । -कटाक्षमाल-पु० तिलक वृक्ष । 
तरुन#-वि० दे० 'तरुण'। -ई- दे० ‘तरुणाई! 
तरुनाई-स्त्री ०, तरुनापन, तरुनापा#-पु० ,तारुण्य,। 
तरूट-पु० (सं०) कमलको गटीली, गुदेदार जड़, भसींड । 
त्रे रा पानीमें उतरानेवाली वह बस्तु जिसके, सहारे, पार हुआ 
जा सके । 
तरे|-अ० नीचे तले । २ द "7 ०7१ उलि! 
सरेट-पु० पेड़, | `... PN SS | 
तरेटी-स्त्री० तलहटी; पहाड़के.नीचेकी भूमि । 
त दरार-'आत्मविश्वासमें- संदेहकी ' तरेड़ .डाल..दी' 
०। 
तरेरना%-स० कि० तिरछे देखना; बरजने या डाँद बतानेके लिए 
(नेत्र) तिरछे (कर) देखना; . थपेड़ा . देना-'उपावकी, नाव 
तरेरति तोरति’ -घन० । 
तरेया-पु० तरनेवाला;, तारनेवाला । , स्त्री० तारा |. ... ‰.. 
तरेला-पु० किसी स्त्री या पतिका वह पुत्र जो उसके पहलेके पुरुष या 
स्त्रीसे उत्पन्न हो । 
-तरो च-स्त्री० दे० 'तरो.ठ' । eR AR SHEL 
तरोई-स्त्री० दे० तुरई । . - शः 
तरोता-पु० एक लंबा वृक्ष: .. « 55. Shin 
तरोबर+-पु० दे० 'तस्वर'। -.. : ऽ. है = | --. ८ 
तरौ छ-स्त्री० तलछट.!. .:- र , 
तरौ टा-पु० चवकीका निचला पत्थर । 
तरौंदा -पु० मार्गकी बाधाओं आदिकी सुचना. देनेके लिए. समुद्र तल- 
परः तैराये जानेवाले-प्रीपे. आदि .(व्याव.) । . .. 
तरो स#-प० तट, किनारा | £ २८१४! Ly है > 3 
तरीना-पु० कानका एक गहना, तरकी ।_ ,. .: ण 
(सं०) ऊहा, जिसके द्वारा कारणका उपपादन करते हुए 
पनती वस्तूके अज्ञात तत्त्वको जाना जाय; न्यायशास्त्र; युक्ति, 
दलील; विवेचन; इच्छा; छकी संख्या; -कारण,। -ग्रंथ-पु० 
तर्कशास्त्र संबंधी ग्रंथ । -मद्रा-सत्री० तांत्रिक उपासनामें हाशकी 
_~ एक मद्रा । =यितर्क-पु० ऊहापोह । -विद्या-स्त्री० न्यायशास्त्र। 
-शास्त्र-पु०वहं शास्त्र ज़िसमें-तकके नियम, सिद्धांत: आदि निरू- 
, पित हों (गौतम और कणाद इसके,प्रधान आचार्य माने जाते हैं) ) 
जो तकंपर आधारित हो; जो.तकंकी दृष्टिसे उचित 
हो, ,युक्तियू 


तक-पु० (अ० छूटना; परित्याग, किनाराकशी । स्त्री. वह, 
दा आदि छट. जानेके कारण हाशियेपर लिखा गया हो ।, 


ग 


oF 
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... इंधन; आहार; आँखोमें तेल भरचा १ 


-- आदिपर लुगनेवाला २ 


¬ 'तस्आ~तल. 


¬ (कं) अदव-पु०. गुस्ताखी ।. -इनिया-पु०:फकीर हो जाना । - 
-भवालात-पु० असहयोग । 
तकंक-वि० Wa ) तके करनेवाला. तर्कशास्त्री; वादी 
१छताछ य ह 
तर्कण-पु० (सं०) तर्कं करनेकी क्रिया।  . - .; ` 
तर्कणा-स्त्री० - (सं). तकं करनेकी क्रिया, वि्ञार्‌। , 
तर्कना-स्त्री० विचार;. थुक्तिः। -# अ० क्रि०; विचार: या तकं 
करना । 
तकश-पु०; दे० “तरकश' । , 
तरकंसी-स्त्री० दे० 'तरकसी । 
तर्काभास-पु० (सं०) गलत. तकं, गलत परिणाम निकालना, ऐसा 
तकं जो ऊपरसे सही जान पड़े, पर दरअसल गलत. हो, हेत्वाभासः 
तर्कारो-स्त्री० (सं०), जयंती वृक्ष. : ऊ ¦ . ¬, वर 
तकिण-पु० (सं०) चकवेंड |... ` 
(सं०) ` अनुमित; जिसपर तुर्क किया. |गया- हो. 
परीक्षित । क ६ ENTE 
तकिल--पु० .(सं०) चकवेड़ ॥। 7८६ 


! |. तकों (फिन्‌ )-वरि०, पु० (सं०) तर्क करनेवाला; मीमांसक । न 


तर्वु-पु० (सं०) तर्कला, टेकुआ ।:-प्रिड-पु९.. तकलेकी:फिरको,॥ 
तकुक-पु० (सं०) वादी, प्रार्थी । oP 
तकुटी-स्त्री०_ (सं०:) दे० 'तर्क्‌ः। « «को 5 
तर्भ्य-वि० (सं०) .तकं करने योग्य, विचारने योग्य. , 
तक्ष-पु० (सं०). तेंदआ-। . . - ॥ पापा 
तक्ष्ये-पु० (सं ०) -जवाख़ारः। 


_ ¦| जर्ज-पु० (अ०) रीति, शेली, ढंग; बनावट ।, 


तर्जन-गु०: (संश) धमकाना; डाँटना; डराना; क्रोध ।. ..- ... 
तर्जना-स्त्री०, (सं०) दे० तर्जन ।, # :स० क्रि ड।टना,. पटना । 
# अ० क्रि० क्रोधमें तडपना । 


¦| तर्जनी-स्त्री२ (सं०) अंगूटेके पासकी उंगली । .-मुद्ा-स्ट्ी० 


तांत्रिक उपासनामें हाथकी एक मुद्रा । 


! | तजितं-वि० (सं०) अपमानित; जो फटकारा गया हो । र । 


तजुमा-पु० (अ०) दे० :तरज़ुमा:, अनुवाद |. ,,, 
तण-पु० (सं०) बछड़ा। : .; ८ ः के कर हे 
तर्णक-पु० (सं०) हालका पैदा हुआ ब्रा; बच्चा । ...... -: 
ताण-पु० (सं०) सूर्य; वेडा । 
ततरोक-पु० (सं०). एक प्रकारकी नौका । वि० पार जानेवाला । 
तदं-स्त्री० (सं०) डोई।. .« 
-पु० (सं०) तृप्त करनेकी क्रिया; देवताओं ऋषियों और 
पितरोको तिल या तंडुलमिश्रित जल देनेकी क्रिया;.. यज्ञाग्तिका 
तर्पणी-स्त्री० (सं०) एक वक्ष; गंगा । : 
विः> (सं०) जो. तपणका. इच्छुक हो. पु० भीव्म । 
(°) तृप्त. किया हुआ; जिसका तपण हुआ हो. 
पिन्‌) -वि०, पु०. (सं०).तुप्त करनेवाला; तपण करनेवाला । 
तबंट-पु० (सं०.)चकवेड; चांद्र वर्ष! ळय 
तब ज-पु० दे० 'तरदूञ्ञ । Pe म 
तरत्योना$-पु० दे० 'तरोनाः ... . 
तर्ष-पु०..(स०). अभिलाष; तुष्णा;. समुद्र; नौका; सूयं । 
तर्षण-पु० (सं०) पिपासा, तुषा;. इच्छा | ४ टन 
तषित-न्रि० (सं०.) या इचटक 57 5) तक 
तषुल-वि० .(सं०) दे० 'तषिः 
तल-पु० (सं०) निचला;भाग;, वह भाग जिसके बल कोई 
स्थित हो; पेंदा, पेटा;..सत्तह;, लंदी-चौड़ी वस्तुका ऊपरी 
(सरफेस) किसी चस्तुका ऊपरी पृष्ठ जिसमें लबाई ओर द 
हो, पर मोटाई न हो; जंगल; प्रत्यंचाके,आधातसे बचनेके, लिए 
वायें हाथपर पहना जानेवाला चमड़का खोल; 
थप्पड़; हथेली; तलबा; तलवार आदिको मठ; बाय हायसे वीणा 
बजाना; निम्नता; गड्ढा,. माँद; ताड; शिव; नरकका एक 
भाग; एक अधोलोक वे; कारण, हेतु । -5कर-पु० तालाब 
-फोटू-पु० एक वृक्ष | -घर-पु० 


: (हिं०) तंहखाना । -घात-पु० चपत । -छट-स्त्री० (हिं०) 
पी याळ पदार्थ में ह बैठनेवाला मैल । -ताल-पु० 
हाथसे बजाया जानेवाला एक बाजा; थपोडी | -छाण-पु० 
युद्धमें हयेलोकी रक्षाके लिए पहना जानेवाला चमड़ेका दस्ता । 
-शहार-पु० चपत । -मल-पु० दे० 'तलछट' । -मोन-पु० 
मछ्ली । -लोक-पु० पाताल! -वारण-पु० तलत्नाण; 


तलवार -सारक-पु० तोबड़ा; तंग । -हृदय-पु० तलवे- | 


का केन्द्र । 
तलक-पु० (सं०) तालाब; मिट्टीका बरतन; एक तरहका नमक | 
` # अ० तक। 
तलक़ोन-स्तो० (अ०) शिक्षा, तामील 
- सलखं-वि० (फा०) कड़वा; उंग्र। ` 
जरु्--स्तो ० (फा०) कड्वाहट; उग्रता । 
तलतः--स० क्रि दी या तेलमें पकाना! : 
तलपऋ-पु० दे० 'तल्प' । र ५ 
तलपना#-अ० क्रि० दे० 'तलफना । 
तलफ़-ति० (अ०) नष्ट, वरबाद, तबाह । # स्त्री० कष्ट्‌। 
तलफना-अ० क्रि० पीड़ासे च्याकूल होना, छटपटाना । 
तलफ़ो-स्त्री० बरबादी; तबाही; हानि । 
तलप्फुद्-पु० (अ०) उच्चारण । 6 
तलब-स्त्री० (अ०) माँग; इच्छा; आवश्यकता; चाह; बुलावा; 
वेतन । ~गार-वि० माँगने या चाहनेवाला । -दार-वि० दे० 
तलबगार । -दास्त-पु० समन । -नामा-पु० समन, अदालतमें 
हाजिर होनेकी लिखित आज्ञा । मु० -करना-वलाना। 
तलबल$-वि० पूरा, लबालब । 
तलबाना-पु० (फा०) अदालतमें जमा किया जान्नेवाला गवाहोंको 
तलब करनेका खच; समयपर मालगुजारी ' जमा न करनेपर 
लगनेवाला दंड, तावान। ' . F 
तलबो-स्ती० (फा०) बुलाहट; माँग। 
तलबेली#-स्त्री ० व्यग्रता; बेचेनी-“ ` “तन परी तलबेंली महा लायो 
मैन सरु है~सुखदेव; तीब्र लालसा । 
तलमलाना[-अ० क्रि० दे० 'तिलमिलानाः। ˆ 
तलमलाहट[-स्त्री० दे० 'तिलमिलाहट' । 
तलवकार-पु० (सं०) सामवेदकी एक शाखा; उससे संबद्ध एक 
उपनिषद्‌ 
तलबा-पु० खंडे होने या चलनेमें पृथ्वीपर पडनेवाला पैरका नीचेका 
भाग । मु० - (वे) चाटना अधिक खुशामंद करना । 
सहलाता-खुशामद करना । - (वो ) से आग लगना-वहुत अधिक 
क्रोध चढ़ना। ' 
तलवार-स्द्री० लोहे (चाँदी आदि) का वंह हथियार जिससे किसीका 


सिर या अन्य अंग काटनेके लिए प्रहार किया जाता है, खडग । 


मु०-का खेत-लड़ाईका मैदान । -की आँच-तलंवारके 'वारका 

मुकाबला । -के घाट उतारना-तलवारसे मार डालना । -खोँच 

लेना-लडनेके. लिए म्यानसे तलवार बाहर निकाल लेना। 

सो तना-वार करनेके लिएं म्यानसे तलवार निकालना । 
तलहरो-स्त्री० पहाडके नीचेकी भूमि । 


तला-पु० पेंदा 
तलाई-स्त्री७ छोटा ताल; तलनेकी क्रिया या उजरत । 


-स्वी० दे० 'तलबेली' । Le र 3; कर दी " 


ह कः -तलाश-स्त्री०, (तु०) खोज; चाह। ` ; कुड 
मि -स° क्रि० खोजना, ढूंढ़ना 
ह तलाशी-स्ती० छिपायी या गुम की हुई वस्तुको ऐसी जगह खोजनेकी 


'४७२ 
किया जहाँ उसके छिपाकर रखें होनेका संदेह हो ।म्‌० -देना-. 
तलाशी लेनेवालेको घर-बार आदि. दूने देना। का अ 
किसी वस्तुके गुम करने या छिपानेका संदेह हो उसके घर-वार 
आदिमें उसकी खोज करना । .. ' 

तलिका-स्त्री० (सं०) तोबड़ा; तंग। 

तलित-विं० (रां०) तेल या घीमें भूना हुआ; पेदेवाला; स्थिर बैठा 

। पु० भूना हुआ मांस । 
सं०) दे०. 'तडित्‌' ! 

तलिन-वि० (सं०) विरलः; दुर्बल; थोड़ा; स्वच्छ; निम्नस्थ; 
पृथक्‌ । पु० शयया, पलंग । . 

तलिम-पु० (सं०) वहं भूमि जिसपर पः्थरके टुकड़े बिछाये गये हों 
पाटन; पत्रका फर्श; शम्या; खड्ग; वितान, चेदोवा । 


'| 'तली-स्त्नी० पंदी; तलछट; हथेली; तलवा'। 
`| तलुन-पु० (सं०) वायु; युवा पुरुष, तरुण । 


तलुनी-स्त्री (सं०) तरुणी, युवती 
तले-अ० ` नीचे । -ऊपर-अं० एकके ऊपर दूसरा । म० -को 
दुनिया ऊपर होना-महान्‌ परिवर्तन होना । 

ro ० (सं०) शूकर । ४ 


, 7 '| तलेटो-स्त्री० पेंदी; तलहटी । 


तलंया-स्त्री ० छोटा ताल । 

तलोदर-वि० (सं०) तोंदवाला। ` 
तललोदरी--्त्री० (सं०) पत्नी, भार्या ! 
तलोदा-स्त्री० (सं०) नदी.। ` it 
तलौ छ-स्त्रो० दे० 'तलछट' । 


¦| तलोदन-पु" (अं०) रंग बदलना; छिछोरपन; एक वातपर कायम 


न रहना, मत-परिवतंन । , 

तल्क-पुं० '(रां ०) वन, जंगल । 

सल्ख-वि० (फा०) कटु, कड़वा । 

तल्ख्री-स्त्री० कड़बापन, कट्ता । ` : 

तल्प-पु० (सं०) शब्या, सेज, पलंग; अटारी; (ला०) पत्नी । ~ 
कीट-पु० खटमल । -ज-पु० नियोगसे उत्पन्न पुत्र । 

तल्पक-पु० (सं०) पलंग बिछानेवाला नौकर ।' * 

तल्पन-पु० (सं०) हाथीकी पीठ या पीठका मांस । 

तल्पल-पु० (स०) हाथीकी रीढ़ । 

तल्ल-पु०' (सं०) बिल, छिद्र; तालाब । 

क हद ) श्रेष्ठतासूचक शब्द ।' वि० श्रेष्ठ । 

तल्ला-पू० जूतेका वह भाग जो पैरके नीचे रहता है; (मकानकी) 
मंजिल; % सामीप्य 

तल्लिका-रत्री (सं०) ताली, कुंजी 

तल्लौ-स्तरी० नांककी लॉग या करनफूलको नीचेसे फंसाये ररूनेवाला 
एक पुरजा या पेंच; (सं०) तरुणी; नौका; वरुणकी पत्नी । 

तल्लीन-वि० (सं०) उसमें मग्न, लंगा हआ। ` 

तल्व-पुऽ (सं०) गंधद्रव्यको रगड्नेसे निकलनेवालीः सुगंध । 
तल्वकार-पु० (सं०) सामवेदकी एक शाखा | 

तर्वच॒र#-पु० मुर्गा । Ee 

तब-सं० (सं०) तुम्हारा । _.` CP 
तववका-पु० (अ०) आशा, उम्मेद, भरोसा । नर 

तवक्कुफ़-पु० (अ०) देर; TES Ft 
तबक्ीर-सु० (सं०) तीखुर। ˆ `` 

तवज्भुह-स्त्री ० (अ०) किसीकी ओर रुख करना, स्यान देना । 
तवना$-अ० त्रि० दे० 'तयना'। " ` ट 


तवनी-स्त्री० छोटा तवा, तई । ई 
`| तवराज-पु० (सं०) यवासणकेरा । ५ 
: | तबा-यू० रोटी सेंकनेकां एक गोल छिछला पात्र; चिलमपर रखकर 
. 'तंबाक्‌ पीनेका गोल. ठींकरा; छातीके बचावका साधन जो तवेके 
¦ | आकारका होता है-योधा झिलमटोप तवे चढ़ाये हुए थे' 7 I 


` सु? “सिरसे बाँधना-सिरपर चोट सहनेके लिएं प्रस्तुत 
-(वे) की बूंद-आवश्यकतामे बहुत कम; क्षणस्थायी । 
तवालीर-पु० बंसलोचन । 


तवाच्रा-स्त्ती० (अ) आदरःसत्कार; सम्मानः ` दावत ।¦ `` 
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तवाना-स० क्रि गरम कराना; | कोई चीज चिपकाकर किती | तसो सरो सडके डे प्लेस ल 3 ज कराना; | कोई चीज चिपकाकर किसी 
पात्नका महे बंद करवाना । वि० (फा०) मोटा-ताजा। 


तवायफ़-स्त्री० (अ०) रंडी; वेश्या '(तायफ़ाका बहु०, पर हिंदीमें 


एकवचनमें प्रयुक्त) । 
तबारा-पु० जलन, ताप । ` ` ` 
तवारोष्र-स्त्री० (अ०) इतिहास ॥ : 
तवालत-स्त्री० आ ) लंबाई; विस्तार; झंझट, झमेला । 
तविष-पु० (सं०) स्वगं; समुद्र; व्यवसाय; शक्ति) वि० बलवान, 
शक्तिशाली; पूज्य; उत्साही । 
तविषो-स्त्री ० (सं०) शक्ति; पृथ्वी; नदी; इंद्रकी एक पुत्री । ` 
तवीर्-स्त्री० दे० 'तई'; छोटा तवा । + 
तवीष-पु० (सं०) स्वर्ग; समुद्र; सोना । 
तशख़ीस-स्त्री० 
लगान निर्धारित क्रिया । 
तशद्दृद-पु० (अ०) आक्रमण करना; सस्ती, ज्यादती । 
तशरीफ़-स्त्री० (अ०): इज्जत करना; महत्त्व; आदर, सम्मान; 


: बुजुर्गी । मु० -रखना-बिराजना, आसनस्थ होना । ' ्ताना- , 


पघारना | -ले जाना-चलाःजाना । » 
तशरीह-स्त्री० (अ०) व्याख्या । 

तश्त-पृ० (फा०) थाली; परात जैसा हलका, छिछला बरतन। 
तश्तरो-स्त्री ० छोटी रकावी । 


तष्ट--चि० (सं०) छीला दला हुआः। त डाऊ 
तष्टा (ष्ट)-पृ०:(सं०) SE वढ़ई, रथकार; विश्वकर्मा; , 


एक आदित्य । 
तष्टी%-स्त्री: एक तरहकी रकाबी ।' 
तस#- वि०: वैसा । .अ० वैसे ही । 
तसकीन-स्त्री० (अ०) सांत्वना, तसत्ली । 
तसदीक़्-स्त्री० (अ०) प्रमाणित करना, पुष्टि, समर्धन । : : 
तसदीह-स्त्री० पीड़ा, कष्टः। ! ` र 
'ततसद्दुक-पु० (अ०) कुर्बानी; भक्ति; दान, खैरात | ,' ¦ ` 
'तसनोफ़-स्त्री ०: (अ० ) 'अंथरचना; साहित्यिक कृति । 
तसफ़ीया-पु० (अ०) परिस्कार; समझोता; फसला । ¦ 
:तसबो-स्त्री० दे० तसबीहः। ` . ` 
'त्तसवीह-स्ल्ी ० (अ०). माला, सुमिरनी । ` ' 
तसमा-पु० (फा०) चमड़े या सूतकी चौड़ी पट्टी जो: किसी वस्तुको 
कसनेके काम आती हैः। 
तसर-पु० (सं०) दे० 'टसर'; जुलाहोंकी ढरकी । 
तसला-पु० कटोरेकी शक्लका कुछ बड़ा'और गहरा.वरतनः।+: : 
तसलो--स्त्री ० छोटा तसला ।: - ` ¦ 
तसलोम-स्त्री० (अ०) अभिवादना; अंगीकार करनेकी क्रिया। ' 
-्त्री० (अ० ढोढ़स, दिलासा; सांत्वना । : 
तसवोर-स्त्री० (अ०) चित्र । 
तसू-७० इमारती कामकी एक माप । 


{ vi 


तस्कर-पु० (संऽ) चोर; एक शाक; मदन वक्ष; कान; दो देशों या ' |: 


प्रदेशोंकी सीमापर चुंगी आदि दिये विना चोरीसे माल.पहुँचाने या 
ले आनेवाला (स्मगलर) । :“-वदृत्ति-पु० पाकेटमार ` -व्यापार। 
“-पु० चोरीसे या अर्वध रूपसे माल मेंगाने या भेजनेका व्यापार । 


० काकनासा, कौवाठोंठी । | 
त्वरी सीर (प) वाता या वाता या 


स्वभावकी स्त्री । (हिं०) चोरी; चोरीसे.सीमापार माल ले” 


जानेकी क्रिया । वि० तस्कर संबंधी; चोरीसे लाया हुञा-(माल) । 
तस्य-वि०,(सं०) स्थावर, अचल । . ` ` ¦ 

तस्वोर-स्त्री ० दे० “तसवीर! । क हज मत 
तहे, तहबाँ#--अ० वहाँ 


तह-स्त्री ०: (फा०) परत; किसी चीजका बिलकुल/नीचेका भाग || 


-ख़ाना-पु० जमीनके- नीचे बना हुआ कमरा या-घर ।' .-जर्द,; 


दर्श-वि० निल नया : (कपड़ा. आदि), जिसक्रोःतह न खुली. 
०! 


` “हो ।:-नशी पानी आदिमें.त्तीचे- बेठनेवाली .(चीज) । 
-निशाँ-पु० तलवारके कब्जेपर होनेवाला सोते आदिका काम । 
>पेच-पु० पगड़ीके. नीचे “सिरमें: लप्रेटा/ जानेवाला कपडा. | :- 


हा निश्चय; रोगका निदान; ' 


'| तहरोर-स्त्री ० 


तवाना-तांतवा 


पोशो-स्त्री० साड़ीके नीचे पहननेका पायजामा । -बंद-यु० लुंगी 
जो. श्रायः मुसलमान पहनते हैं। -बाज्ञारी-स्त्री० वह बंधी हुई 
रकम जो जमोंदार या ठेकेदार बाजारमें सौदा बेचनेवालोसि वसूल 
करता है । -मत-पु० लंगो.। -(हो) बाला-अ० उलट-पुलट । 
भु० Pos तैयार करनेमें जमीन देना। -(हे) दिलसे> 


तहक्रीक़्-स्त्री ० (अ०) ` असलियत मालम करना, किसी वस्तुके 


सम्वन्छमें सचाईकी खोज करना, जाँच-पड़तालः। 
तहक्नोक्तात-स्त्री० किसी मामले यां' घटनाकें विषयमे सरकारकी 
ओरसे होनेवाली जाँच-पड़ताल;. दे० “तहुकींव”। भु० -आना- 


किसी मामले या घटनाकी जाचके रए विशेष अधिका का आना i” 


तहचीब-स्त्री०' '(अ०) सभ्यता,  शिष्टता । “याएता~वि० 
सभ्य, शिष्टा ' 


तहना#-अ० कि० तपना; क्रुद्ध होना। 


'| तहम्मुलं-पु०-(अ०) सङ्रके साथ संहना;बर्दाम्त॥ 


खिचड़ी जो चावलमें चना, मटर आदि डालकर बनायी 
गयी हा'॥ 7 ` [ 
तहरोक-स्त्री = गति; उत्तेजन ; उसकाना, बढ़ावा देना । 


प्रमाण; लिखनेकी उजरत । x 

क ल a I te (उफ फूड 

तहलका-पु० (अ०) खलबली, बहुत : म्हार 

तहलोल-स्त्री० बय ).अभिशोषण, पाचन, हजम ।  :- == 
नअ०् च f 


,| तहवील-म्त्री० (अ०) बदलना; हवाले करना; अमानत; किसी 


मदकाःरुपया जो किसीके पास जमा हो। -दार-पु० वह.जिसके 
पास किसी मदका रुपया जमा रहता हो । 
तहसनहस -वि० बरबाद, सर्देथा. नष्ट । 


;| वहसोल-रत्नी ० (अ०) वसूल करनेकी क्रमा "मलगजांरी चंसूल 


करना; मालगुजारी जो किसी विशेष प्रदेशसे.उगाही जाती है; 
जिलेका वह भाग जो तहसीलदारके अधीन रहता है; तहसीलदार- 
की कचहरी । -दार-पु० सरकारी मालगुजारी वसूल करनेयाला; 
तहसीलका मुख्य अधिकारी । -दारो-स्त्री ०-तहसीलदारका पद; 


- तहसोलदारका-कामं । -वार-अ०' एक-एक तहसील करके । 


तहसीलना-स० क्रि० मालगुजारी, चंदा आदि वसूल करना.। 


तहाँ-अ० 


' | *तहाना-सं० क्रि० तह लगाता; लपेटना। 
'| तहाशा-पु०- (अं०)` परवाह; हर, भग्न ।, (दे ० बे-तहाशा) । 


तहिया#-अ० उस टिन; उस समय। 
तहियाना-स० क्रि० तह करना । £: 


| हो-अ6 बहीन ` ५ क. 
'तहो-स्त्री० तह; एकके ऊपर एक रखी हुई वस्तुओंका ढेर; जमा 


थक्का । 
ताईऋ-झ० तक; वास्ते. निमित्त; के प्रति;-पासा। फ़ी 

ताँगा-पु० पीछेकी ओर लटकी एक प्रकारकी गाड़ी जिसमें एक घोड़ा 
जोता. आ या 

तांडव-प्‌ ०:(सं० पुरूषाका- नृत्य; शिवका उम्र 7 एक तृण; 
उग्न य ओद्स्यपूर्ण + डिया कलाप। आल्य? हीर | 
-प्रिय-पु० शिव। ” ६४ : ` फक्ष- 

तांडि-पु० (सं०): (तंडिमुनिकृत) नुस्यशास्त्र। 


“तांड्य-पु० (सं०)' सामवेदका एक हाहाफंग्रंथ । 
{ त 5० ) श्रांत, 

जिसके अंतपें 'त' हो ।.. .: 

: ताँत-स्त्री ० भेड-वकरी आदिके चमड़े या नसोंको बटकर-बतायी 
हुई घागे जैसी वस्तु, तत्री; -घनुषकी डोरो; जुलाहोंको राऊ ` 


हुआ; कश्टयुक्त सुरक्काया हुआ; 


नामक औजार । 
ताँतड़ो-स्त्री० तांत? 


तांतव-वि० (सं ०)-तंतुओत्ते बना हुआ । :पु० सूत कातंना; बुनना'; > प्र 


जाल; बुनकर तैयार' किया हुआ कपडा । i ! 


तातबा-पु० आँत उतरनेका रोग। ¦ «० « हु । 5 | > | 
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अ०) लिखावट, लिखाई, लिखनेका' ढग; लिखित . 


sy 
६६ 


० अटट पांत या सिलसिला; कतार! स॒ु०-लगना-तार 
काय एकके बाद एकका इस तरह आना कि पंक्ति भंग न हो । 
तांतिया-वि० ताँत कैचा वता “पतला । 
तांतो-स्त्री० पक्ति; ला.। पु० ज॒लाहा। 

क तांतुबाम्य-पु० (सं०) जुलाहेका लड़का 

० (सं० fa तंत्रशाम्त्रका ज्ञाता; . तत्नका 
प्रयोग करनेवाला; एक प्रकारका सक्षिपात । वि० तंत्र-संवंधी 
ताँबई-वि० ताँवेके रंगका ।: पु० तांबे जैसा रंग। 
ताँबा-पु० लाल रंगकीःएक प्र ! 
तॉबिया-वि० ताँबेके रंगका;:तांवेका ।: पु०'एक तरहका बरतन । 
तू ० (सं) पान. (पत्ता या/ बोड़ा) ॥ -करंक-पु०,- 


-स्त्री०. पान 'रंखनेका पात्र, पनडव्वा ।' -द,-घर-पु० 


पान रखने और बनाकर देनेवाला नौकर | -पत्न-पु०.पात़का . 


पत्ता; पानके-से पत्तोंवाली एक लता, पिडालू, सुथनी नामका;कद:। 
-राग पु० मसूर; पान खानेसे उत्पन्न लाली । !-चल्लो-स्त्री ० 
पानकी येल; नागवल्ली । -बाहक-पु० पान खिलानेवाला और 


साथ-साथ पान लेकर. चलनेवाला । -वीटिका-स्त्री2 पानका 


बीड़ा । 
2: पाक (सं०) पान बेचनेवाला;:तमोली । . ` 
तांबुली-स्ती० (सं०) पानकी बेल । ” : ह 


तांबली (लिन्‌)-पु० (संऽ) पान वनाकर-देनेवाला; पान बेचने- | 


वाला । वि० तांबूल-संबंधी न : 
तांबरा-पु० दे० 'ताबरीः ER 
तांवरी$-स्त्री० झाई, चक्कर, मर्प्छा; जड़ी; ज्वर । 
तताँसना#--स० कि० प्रमकाना; डराना; डांटना; तंग करना । 


ता-प्र (सं०) एक भाववाचक प्रत्यय । अ० (फा०) तक; अ तो। ` 


# स्वे ०, वि० उस | 


ताई #-अ० दे० ताई ' । «७७ 


ताई-स्त्री० जेटी: चाची इलका ज्वर; ताप, आग; जलेबी आदि " 


वनानेकी. छिछली कड़ाही, तई । 
ताईद-स्त्री०, (अ०) समर्थन, पुष्टि । पु० मृंशो, नायब । 
ताउ#-पु० ताप, ताव; क्रोध; आवेश । -7 : 
ताउल-पु० उतावली, जल्दी]. । :` ` 777 


च्यक्ति 
ताऊन-पु० (अ०) प्लेगकी बीमारी । 


ताऊस-पु० (अ०) मोर; कमानीसे-बजाया जानेवाला सितार जैसा | 


एक वाजा*जिसंपर' मोरकी शक्ल बनी -होती- है; - एक तरहका 
इसराज । 
ताऊसी-वि० मोर जैसा; मोरके रंगका । 


ताक-स्त्री० ताकनेकी क्रिया; अचल दृष्टि अवसरकी- प्रतीक्षा, 


9 घात; खोज, टोह । -झाँक-स्त्री० किसीकी प्रतीक्षा या खोजमें 


रह-रहकर ताकने या झाँकनेकी क्रिया; छिपकर बुरी नीयतसे' 
ताकनेवी त्रिया!। "मु० -पें.रहूना-मौका देखते रहना । -लंगाना ' 


-मौका देखना, घातमें रहना । 


ताझ-पु० (अ०) ताखा, आला । वि० जो दोसे,विभाजित न हो. 


एक; तीन, पांचे आदि; अद्वितीय. -जप्त-पू० जुएका 


एक खेल जिसमें मुटटीमें कौड़ियाँ आदि लेकरउनको सम या विषम: 
रव्या पूछते हैं। मु० -पर धरना या रखना-काममें न' लाना ।' 


~भरना- देवस्थानपर'मनौती चढ़ाना:(मुसल०) ।; :” "`; 


ताङत-स्त्री (अ०)ऽ बलः; शक्ति।'-व॑र-वि० ` बलवान, 


शक्तिशाली । 


ताकना-स० क्रि० देखना; स्थिर दष्टिसे या दरे 'भावसे देखना; ` 


नजर रखना; घातमें रहना; चाहना; “निश्चय करना ५ ताड़ सेना 
उताकरी-स्त्री० नागरीसे मिलती-जुलती' एक लिपि pea 
 ताका[-वि० तिरछे ताकनेवाला । f 


(फा०) इसलिए कि, जिसमें, जिससे र { 


ताकोद-स्ती ० (अ०):किसीकायंके लिए बार-वार चेतानेकी त्रिया । |. ताइ-पु 


ताक्षप्य, ताऽण-पु० सं०) बढ़ईका छ 3 
. ताबा-पु० दे० ताक । - ¦ "7 000 याळ य वी! 


ताखड़ी-स्त्री० तराजू. ('तखरिया-वुंदेल) । 


| ताखा-पु०; वि० आला, ताक़ । `` 


ताडी-वि० जिसकी आंखें एक जेसी न हों । 


`| ताग#-पु०तागा । स्त्री० तागनेकी त्रिया । -पाट-पु० 


एक विशेष धागा जिसे विवाहके समय वरका बड़ा भाई:वधको 
पहनाता है । (कहीं-कहीं इसमें सोनेके जंत र भी: पिरोये जाते 
हैं ।) 'मु०“-पार. डालना-वरके बडे: भाईका' वधूको -तागपाट 
पहनाना,या देना | `" ` ` 

तागड़ो-स्त्री० करधनी, क्षुद्रघंटिका!। 
तागना-स० क्रि० रजाई आदिमें दूरदूरपर'सिलाई करना जिससे 
रुई न खिसके । 

तागा-पु० सूत, डोरा।: . ४; 

ताज-पु० (फा०).7राजाकाःमुकुट; कलगी; शिखा; ग्रंजीफेका 
एक रंग; चाबुक; ५ज्जा;. वुर्जी; ' ताजमहलका संक्षिप्तः नाम । 

य मु्गके. सिरपरकी कलगी ।:--दार~पु ०-बादशाहः। 

, वि० ताजके ढंगका:! -पोशी-स्त्री ० राज्याभिषेक ;: सिंहासनारूढ 
होने या ताज धारण करनेके समयका उत्सव । -बरुश-पु०' वह 
सम्राट्‌ जो वादशाह बनाये या हारे हुए वादशाहको फिर: बादशाह 
बनाये । -च्रोबो-स्त्री० शाहजहांकी प्रसिद्ध वेगम मुमताजमहल 
जिसके: मकबरेके रूपमें ताजमहलका Hid bl आः। -महल-पु ० 
शाहजहाँकी बेगम मुमताजमहलका प्रसि& रोजा 

` (इसकी गणना संसारकेः सप्ताश्रयोमें है) 


"| त्ताज्रक-पु० (फा०) एकःईरानी जाति; ज्योतिपका अरवीमें लिखित 


एक ग्रंथ । 

ताज्ञगी-स्त्री० (फा०) ताजा होनेका भाव; नयापन; - सूखापन 
या कृम्हलाहटका अभाव; श्रांति या शैथिल्यका.उलटा। 

ताजन, ताजना#-पु० दे०:'ताज़ियाना'; उत्तेजन देनेवाली, वस्तु; 
चावुक; , दंडः 

ताज्ञा-वि० (फा०) हुरा-भरा; जो सूखा या मुरझाया हुआ ने हो; 
पौधे या पेइसे'तम्कालका तोड़ा हुआ (पुष्प, फलादि); तुरतका 
तैयार किया हुंआ; तुरतकाःनिकाला हुआ; जो अधिकःदिनोका या 
वासी नहो । 


¦| ताळिया-पु० (अ०) वाँसकी तिल्लियों,रंगीनः कागजो' आदिका 
ताऊ-सु० पिताका बड़ा' भाई । ` मु० बछियाका = अत्यंत मूर्ख , 


गा आ वह ढाँचा जो इमाम हसन और इमाम हुसेनके मकबरोंकी 
{ बनाया और नियत स्थानपर दफनाया जाता है!। मु० 
-उंढा होना-ताजियेका दफनाया जाना; किसी बड़े आदमीका 
देहांत होना | | 5.7 ¦; 5 | 
ताज्ियात्ता-पु० (फा०):चावुक, कोड़ा । 


:| ताज्ञी-वि० (फा०) अरबी, अरबका.। पु० अरवी घोड़ो;- शिकारी 


कुत्ता । स्त्री अरबी भाषा. {` ` 
ताज्ञीम-स्त्री ०' (अ०):दूसरेको बड़ा. समझना; -बड़ोंके प्रति आदर- ` 
भाव प्रद॑शित करना । 
अ पा ड (फा०) वह सरदार जिसकी ताजीम बादशाह 


' ताज्ञीर-स्त्री० (अ०) दंड, सजा | 
'ताज्ञीरात-स्त्री० (अ०) “ताजीर'का वहुंठ,।:-हिद-स्त्री० भारत- 
में प्रयोगमें. आनेवाले 'फौजदारी कानूनोंका ` संग्रह, भारतीय 
दंडविधान । ` 
“ताजोरो-वि० दंडात्मक; दंडरूपमें तैनात सा लगाग्रा 'हुआ । 
# (पुलिस, कर आदि) । । 
ताज्जुब-पु० देऊ ‘तअज्जुबः ॥; - ।: ` ` ५६ ८ सि 
ताटंक-पु० (सं०) कानका एक आभूषण; एकं छंद । - >. 
त्ारस्थ्य-पु० (सं०) सामीप्य; तटस्थता;निरपेक्षत्ा, उंद्रासीनताः। - 
ताडंक-पु० (सं०) दे० 'ताटंक' । . 
' ताड-पु० (सं०) ताड़न,'दस लौं ताड़ विशेष” :आघात; शब्द, 


` (८*घ्वनि; पर्वतः; तृणाहिका पूला । -घ,-थात-पु० हथौड़ा चलाने- 


वाला, लोहार५ -पत्र-पु० ताटंक ] 


० एक लंबा वृक्ष जिसमें शाखाएं नहीं होतीं; सिफ सिरेपर 
पत्तियाँ होती हैं जु 


ताडक-पु० (सं०) *वधिक, जल्लाद । वि०:ताडन करनेवाला । 
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४७५ 


ताडका-स्त्री० (स०) एक राक्षसी जिसे रामने मारा था । ~फल 
-पु० बड़ी इलायची |... : 
ताडकायन-पु० (सं०) ` विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम । 
ताइ़कारि-पु०। (सं०) (ताड़काको :मारनेवाले) रामचंद्र । 
ताडफेय-पु ०: (सं०) ताडकाका पुत्र, मारीचः ' ::. 
ताडन-पु० (सं०):आघात;. मार; फटकार; अनुशासन; दीक्षाके 
मंत्रका. एक संस्कार; खंड ग्रहण; गुणन-। 
ताडना-रत्री० (सं०) मार; आघात; ,मारने-पीटनेकी क्रिया 
डाँट-डपट । 
ताइना-स० क्रि० भाँपना, जान लेना, समझ,सेना;, सुधारके उद्देश्यसे 
मारना; सजा देना; डाँटना-डप्टना, कष्ट देना; दुर्वचन कहना । 
ताडनी-स्त्री० (सं ०). कोडा, चाबुक । 
रीय-वि०ः (सं० ): दंडनीय | - 
ताड, ताडी-स्त्री ° :(सं ०), एक छोटी जातिका. ताड़;: एक आभूपण | 
ताडित-वि०. (सं०) जिसपर मार पड़ी, हो; जिसे.दंड दिया गया हो । 
ताड़ो-सत्री०. ताड़के वुक्षसे निकलनेवाला सफेद मादक रस; ध्यान, 
समाधि; तारीः। i; 
ताडुल-वि०, (सं०) मारने-पीट्नेवाला । 
ताड-वि० ताड,जानेवाला.। ..:.., 
ताडय--वि०, (सं °). ताडनाके योग्य; दंडनीय । . ` 
ताड्यमान-वि०, (सं०) जिसपर मार पड़ती; हो । पु० .लकड़ीसे 
वजाया जानेव्राला एक तरहका ढोल । : . ...: 
त्रात-पु ०. (सं०) पिता; आदरणीयः व्यक्ति; : एक संबोधन - जो 
वरावरके लोगों या-अपनेसे छोटोंके लिए ;प्रयुक्तः होता है.। वि० 
पूज्य; प्रशस्त; # त"्त,'गरम, ।,--गु-पु०.चाचा । वि० पिताके 
लिए उपयुक्त; पैतृक । 
तातन-पु० (सं०) खंजन। 
तातल-पु० (सं०) रोग; लोहेकी गदा; ताप; पकाना, ,पबकापन । 
वि० पितृतुल्य;; पतृक; संबंधी; उष्ण;। 
ताता#-वि० तप्त, गरम `. , 
ताताथेई-स्त्री० नृत्यका एक योल; नृत्य। 
तातार-पु०. (फा०); मध्य एशियाका एक देश । ' ,. ` ¦ ..,: 
शाता स तातार देश-निवासी;. तातारकी भाषा । .वि०-तातार 
शका । न 
ताति-पु० (सं › ) पुत्र । ` स्त्री०' वंशपरंपरा । 
तातोल-स्त्री०. (अ०)- अवकाश, छुट्टी; 
तात्कालिक-वि० (संऽ) तत्कालका, उसी या. उस समयका .। . 7 
तास्विक-वि० (सं ०) -तत्त्व-संबंधषी; जिसमें. तत्त्वपर. बिशेष घ्यान. 
दिया गया हो; वास्तविक । : 
तात्पर्य-पु० (सं ०) आशय, अभिप्राय, मंशा। 
तात्पर्यार्य-पु० (सं०) वाक्यार्थसे भिन्न अर्थ जो वाङ््यःविशेषमें 
वक्ताका अभिप्राय समझा जायः।”: छा 
तात्र्थ्य-पु० (सं०) एक वस्तुमें दूसरी व्रस्तुके स्थित रहनेका भाव । 
ताथेई-स्नी ० ;दे० 'ताताथेई' ० 
तादश्यें-पु० (सं०) उद्देश्यकी एकरूपता; अर्थकी समानता; 
उद्देश्य । 
तादात्प्य-पु०, (सं °) अभिन्नता, दो वस्तुओके परस्पर अभिन्न होनेका 
भाव । --संबंध-पु० अभेद संबंध । >;= 55 ¬ 
तादात्विक-वि ०५१ (सं० ) (राजा) जिसका कोष रिक्त रहा करता हो । 
तांदाद-स्त्री० (अ० ) वस्तुओं,/व्यक्तियोंकी कुल संख्या । : 
- तादश-वि० (सं०) वैसा, उसकेःसमानः। ००; 53. +77 
ताधा-स्त्री० 'ताताथेई' जैसा नृुत्यकाःएक.ब्रोल |  :. 
तान-्त्ती० संगीतमें स्वरका. विस्तार; ताननेकी किया या आव; 
!खिंचाव । पु० (सं०) सूत्र; विस्तार; ज्ञानका विषय. ~त्तरंग- 
०: (हि०).. तानकी लहर ।. -पुरा-पु० (हश) सितारके 
आकारकां एक बाजा जो गाते।समय स्वर देनेके काम आता;है 
तानना-स०: औि०:खींचकर कड़ा; करना; :फॅलाना; खडा करना; 
समेटी:- हुई ,-चीजको , फैलाक़र व्यवहारयोग्म , स्थितिमें + लाना 
खींचकर कुछ_अंतरपरः स्थित दो आधारोंमें. फसाना; शिचाव 
पैदा-करना; -किसीको लक्ष्य करके मारनेके, सिए हाथ या.अस्त्र 


ताडका-तापत 


आदि उठाता | मु० तानकर सोना-निश्चित होकर सोना । 
तानवान#-पु० ताना-बाना। ` 
तानव-पु० (सं०) तनुता,- कृशता 4, ` . : 
तानसेन-पु० अकबरके दरबारका: एक प्रसिद्ध, गायक । नः 
ताना-पु० करघेमें लंबाईके बल फैलाया.हुआ,सूत;, (अ०).व्यंग्य- 
पूर्ण चुटीली बात । & स०.त्रि० तुपाना; परीक्षाके लिए तपाना; 
ढॉकिना, मुंह बंद करना-।..-पाई-स्त्री० घम-फिरकर आते-जाते 
रहना | -चाना-पु० लंवाईके बल ताने और चौडाईके बल. बुने 
जानेवाले तागे । मु०-मारना-चुटीली-,बात कहना | - ` - 
तानारोरो-स्त्री० नौसिडियेका गाना । .. , 
तानाशाह-पु० एक वादशाहका,'उपनाम;., (ला०) स्वेच्छाचारी 
शासक । 
तानाशाही--स्त्री०. अधिनायकत्व; . स्वेचष्छांचारिताः। : 
तानी{-्त्री ० बुनावटमें लंवाईके वल रखा हुआ सूत; # बंद, तनी । 
तानूर-पु० (सं०) पानीका भेंवर। , - ; 
तान्व-पु० (सं०) औरस पुत्र ।; 
ताप-पु० (सं०) गर्माहटके-लिहाङ्से किसी वस्तु-कों द्रशा:-़ह 
पातका सम मगरक दिशा निर्धारित 
करती है । ऊष्माका प्रवाह सदैव ऊँचे तापवालीः'वस्तुसे. नीचे 
ताप की वस्तुमें होता है; उष्णता, गरमी; ज्वर; दुःख; मानसिक 
व्यया, आधि । -क्रम-पू० (शरीर या; वायुमंडलकी उष्णताका 
उवार केन टेंपरेःरर).. वस्तुओंके: तापका; क्रम या: स्थिति 
सूचित करः संख्य। । . -तरंग-स्त्री ० (हीटवेन्ह )- अत्यंत 
ग्रम हवाको,लह्र जो कुछ स्थानोसे अन्य स्थानोंकी ओर प्रवाहित 
होती जान ..पड़े। -तिल्लो-स्त्री० (हि०)- प्लीहा । -त्रय- 
म आधिभौतिक, आधिदैविक और: आध्यात्मिक दुःख ।  -द- 
०, कृष्टकारक ।; -दुःख-पु०, दुःखका, एक भेद. (योगदर्शन) - 
*“नियंत्रण-पु० (एयर कंडीशनिग) दे ० वातानुकूलन” । नियंत्रित- . 
वि० (एयरकंडीशंड) जिसके भीतरका तापमान - कृत्रिमः उपायों 
द्वारा समस्थितिमें रखा गया ,हो.।; --मान-मु० , थरमामीटर 
“द्वारा: मापी ` गयी शरीर या-वायुमंडलके , तापकी मात्रा । 
-मापक . :यंत्र-पु०. :- थरमाम्गीटर। -लेखो , (खिन्‌)¬.पु० 
(थर्मोग्राफ) वह तापमापक “यंत्न : जिसमें. तापका, घटाव-चढ़ाव . 
स्वयमेव. अंकित: होः, जाता : है । -विकिरण-पु० -(रेड्यिशन 
ऑफ हीट) दला किसी एक कंद्रसे ण si 
प्रसारित या विकसित कियाज़ाना। चूत मम किपुल) 
बिशेप प्रकारका थर्मामीटर जो दो विभिन्न 
-त्ारोंका वना होता है । -सह-वि०,जिसमें;अधिक,ताप सहने की 
क्षमता. हो .(हीटप्रफ):-। --स्वेद-पु० उष्णता . पहुंचनेसे उत्पन्न 
पसीना। -हर-वि० तापनाशक । , -हंरो-स्त्री० एक व्यंजन | 
तापकःवि० (संश); तापेत्पादक ॥:पु०. (हीटर) (कमरे आदिमें) 
गरमी पहुचाने या उत्पन्न करनेका यत्र। (रजोगण; ज्वर ।-;- 
तापतो-स्त्री० (सं०) सूर्यकी कन्या; एक नदी । «  ; : 
तापतोटो$-तापजन्य व्याकुलता-परम, मरम अपरस |तापतौटीकेः 
„=घन०॥: | ¦ f 
तापत्य-पु० (सं०) अर्जुनका एक नाम । वि० तापती-संबंधी न 
तापन-पु० (सं०) सूर्य; ग्रीष्म ;क्ततु; ` कामदेवकाःएक दाण; 
सूर्यकांत मणि; आकका पेड़, मदार; एक नरक; सुवण; जलाते- 
वाला; कष्ठ 'देनेबालाः। वि.०: तापकारक;}ः कष्टदायकः। » ७ 
तापना-अ० क्रिश आँच या तापसे शरीर गरमाना ॥ स० क्रि० 
धूनी: आदिके, सामने"बेठकर'ताप सहना"  (धूनी-) ; नष्ट करना, 
उड़ाना; # तपाना । 
तापनोयःन्पु०.- (सऽ) + एक. उपनिषद्‌; -एक निष्क दजनका सोना ॥ 
वि० सुवर्णमय, सुनहला । ` „ 
तापमापी--पु ` दे ०४ तापमापक. यंत्र, ('ताप'के; साथ) । . „=¦ 
तापश्चित-पु० (सं०) एक यज्ञ । णः 
। तापस-पु० (सं०) तपस्वी; बगला; ; तेजपात; दोना.। विण 
` तपस्या या hs ख oh ७ क, 
। *सरा-द.म-पु ॥ :>प्रिय-पु० चुक्ष ।- वि० 
गो तपस्वियोंको प्रिय लगे; जिसे तपस्वी प्रिय हों ।:-भ़रिया-स्त्री० 
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दाख, भुनवका । -व्यंजन-पु० साधुके वेशमें घूमनेवाला 


) तापका प्रभाव रोकनेवाला !' . 
तापिछ-पु० (सं०) तमाल; माक्षिकधातु) ` 
तापिज-पु० (सं०) दे० 'तापिच्छ । `` 
तापिच्छ-पु० (सं०) तमाल वृक्ष । “7३४ अवती 
तापित-वि० (सं०) तपाया हुआ; पीड़ित oe 
तापी-स्त्री ० (सं०) सूर्यपुत्नी ताप्ती, ताप्ती नदी; यमुना नदी 
-ज-पु० माक्षिक धातु । 
तापो (पिन्‌)-वि० (संश) आधिसे पीडित; तप्त करनेवाला; 
गरम । i 
ताप्तो-स्त्री० तापती नदी 
ताप्य-पु० . (सं०) माक्षिक धातु । i, र 
सासवा ० (फा०) धंपछां रेशमी कपड़ा ।  ! यी 
ताव-स्त्री० (फा०) ताप, गरमी; चमक; हिम्मत; _ सामर्थ्यं; 
मजाल; घैये। 5 ` ' ¦ ` . न 
तावइतोइ-अ० लगातार; तुरंत । 
ताबत-पु० (अ) मुरदा ले जानेका संदूक । ` . 
ताब-वि० वशवर्ती,. अधीन । -दार-विऽ› आज्ञाकारी | पु० 
नौकर | -दारी-स्त्री० रोवा; नोकरी] : ` ` `` 
ताम-पु० (सं०) भयका कारण, भीषण वस्तु; दोषं, त्रुटि; चिता; 
उद्वेग; ग्लानि; इच्छा; बलांति;# अंधेरा; क्ोध-'कसयो निवेश 
है है करत इनपर ताम--सूर । “वि० भयानक; व्याकुल । " 
तामजान, तामझाम, तामदान-पु० एक तरहकी खली पालफी । 
तासड़ा-वि० 'तांबेके रंगका ।' पु० अधिक पका हुआ इटा; एक 
तरहका मोटा कागज। ' ' ' {SP ५ 
तामर-पु० (सं०) घी; पानी । TC 
त्समरस-गु० (सं०) कमल; सुवर्ण; तांबा; धतूरा; एक छंद । 
तामरसी-स्त्ती० (सं०) कमलोंवांला ताल या सरोवर | ' 
तामलको-स्त्री० (सं०) भूम्यामलकी । ' ` व 
तामलूक-पु० बंगालके अंतर्गत एक भूखंड. जिसका 'प्राचीन नाम 
ताजलिप्तथा। “7 TS न 
तामलेट, तामलोट-पु० टीनेका वह पात्र जिसपर चीनी मिट्टी आदिकी 
लई हो तितर ती 7 54 ए त 
तामस-पु० (सं०) आततायी; खल; उत्ल; चतुर्थ मनुका नाम; 
"राहुका एक पुंत्र; सपे; क्रोध; चिढ़; अज्ञान; अंधकार । वि० 
' जिसमें तमोगणकी प्रधानता हो, तमोगणसे युक्त; ज्ञानहीन; 
' कुटिल; पापी; अंधेरा। -कीलक-पू० एक प्रकारके केतु जो 
34 08 गाने जाते हैं (इनकी संख्या तैतीस है) । = 
वि० (सं०) तमोगुणःसंवंधी;' अँधेरा । 
तामती-स्ती० (सं०) महाकाली; अंधरी . रात; 
मायाविद्या जो भेघनादको शिवसे प्राप्त हुई थी । 
तमोगुणवाली । ४. ` ` `“ ` ; 
तामियाँ{-विऽ तांबे जैसा, लाल, तामड़ा । ' . . 
तामिल-स्त्री० देऽ तमिल, व्या पंख 8535; 
तामिल-पु०* (सं०) एक नरके; घृणा; द्वेष; क्रोध; असितं पक्ष; 
एक राक्षस । ALES ars n 
तामोर-स्त्री० (अ०) भकान बनाना या मरम्मत करना; मकान, 
इमारत; निर्माण । ल ; 


` _तामीरात बिभ्ाग-पुऽ (पी० डब्लू० डी ०) भवन-निर्माण-विभाग 


__ तामोल#-पु० दे० त्षांबुंल'॥ ८5 हु 3520 
. ताम्मुल-पुठ दे० “तअम्मुल', सोचविचार; 


तामोत-स्त्री० (अ०) अमल करना; (हुक्म) बजा लाना; 
या ) ना; (हुक्म) बजा लाना) तलब 
लगाना। 


(ब्म) ५६ 
ताञ्न-यु० (सं) ताँवा;-एक प्रकारका कोढ [ः वि० ताँवेका वना 
“हुआ; ' ताँवेकी तरह सा रंगका । -कर्णी-स्त्री० पश्चिमके 


- ` ` तायनि%-स्त्री० तपन, जलन; पीड़ा । 
जटामांसी; 
विर स्त्री 


व्यक्तिका समनपर हस्ताक्षर करना या अंगूटेका निशान | 
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RRS अमन ३3332:  अअअअ्——्—्— en 
दिग्गज अंजनकी पत्नी । -कार,-फुट्ट-पु० तमेरा, ताँवेके बरतन 
आदि बनाकर जीविकोपाजन करनेवाला | -कुंड-पु० ताँयेका 
वना कुंड ।. -कूट-पु० एक क्षुप, तंबाकूका पौधा । “-क्षमि,-क्रमि 
-पु० 'बीरबहूटी नामक कीड़ा | -गर्भ-पु० तुत्थ, तूतिया । = 
चूड-पु० मुर्गा; कुंकरींधा । -तुंड-पु० एक तरहका वंदर। -- 
त्रपुज-पु० पीतल । -दुग्धा-स्त्री० गोरखडुद्धी । -्र-पु० लाल 
चंदन । -होप-पु० सिहल -पट्ट-पु० दानपत्र आदि खुदवानेका 
ताँबेका पत्तर (प्राचीन कालमें इसका A ed था); 
ताँबेकी चद्दर । -पत्र-पु० वे वृक्ष जिनके पत्ते लाल हो;. दे० 'ताम्र 
पट्ट' । -पर्ण-पु० भारतंका एक खंड.। -पर्णो-स्त्री० दक्षिण 
भारतकी एंक: नदी । -पल्लव-पु०ः' अशोक वृक्ष । -पाको 
(किन्‌ )-पु० पाकड्का पेड़ । -पात्र =पु० ताँवेका' बरतन। < 
पादी-स्त्री० हंसपदी । -पुष्प-पू० कचनार ।  ~पुष्पिका -सत्नी ७ 
निसोत । -पुष्पौ-म्त्ली० धातकी; धवका पेड़; पाटल; पादरका 
पेड -फल-पु० अंकोठ॥ -फंलेक्र-पु० ` तांवेका पत्तर, ताञ्र- 
"तट्ट । --मुख-विं० जिसका मुख तांवेके रंगका हो । पु० यूरोपीय । 
-मूला-स्त्री० छुईमुई । -मृग-पु० एक तरहका जाल हिरन । 
-युग-पु० इतिहासका वह्‌ आरंभिक कालं जव लोग ताँवेके औजार 
पाल्न आदि काममें लाते थे । -योग-पु० एक रासायनिक औषध | 
-लिप्त-पु० दे० तामलूक' ।` -लेख-पु०` दे० ` 'ताञ्रपत्र' । = 
'बर्ण--वि० ताँवेके रंगका, रक्तवणे । पु० सिहल । -वल्ली-सत्री० 
,मजीठ । -बीज-पु० कुलथी। -चुंत-पु० कुलथी । -युक्ष-पु० 
कुलथी; लाल चंदनका वृक्ष । -शासन-पु० 'ताञ्रपट्ुपर खुदा 
हुआ घर्मलेखः आदि । ` -शिखो (डिन्‌) -पु० मुर्गों, कुक्कुट । - 
सार-पु० दे० 'ताञ्रवृक्ष'। -सारक-पु० रक्त चंदनका वृक्ष; खैर, 
कत्था । Co शी १४ ४. 

ताम्नक-पु० (सं०) ताँवा । (०४ जा 
ताम्ना-स्त्री ० (रां०) प्रजापति कश्यपकी एक पत्नी; सैंहली ।: 
ताम्नाक्ष-पु० (सं०) कोकिल वि० जिसकी आँखें लाल हों।' 
ताम्राभ-पु० (सं०) रक्त चंदन | वि० लाल चमकवाला। 
ताम्नारड-पृ० (सं०) काँसा।. : ! कम्म 

ताम्नाश्मा (श्‍्मन्‌)-पु० ' (सं०) पद्मराग मणि । 

तात्रिक-पु० (सं०) दे०“ताम्रकार ॥ `: ` ` +: 
ताम्निका-स्त्री० (सं०) घुंघची, गुंजा । 

ताम्निमा (मन्‌) -्त्री० (सं०) लालिमा । फ्रा 
तान्नी-स्त्री० (सं०) एक बाजा; जलघड़ीका पाल्न.।” `` ` 
ताम्नेश्वर-पु० (सं०) ताँबेका भस्म (आ० वे) ॥ 7: 
ताग्रोपजीवो (विन्‌)-पू० (सं०) दे० 'ताम्रकार'। ˆ ` ““०) 
तार्ये$-अ० से; तक । 3 5 
ताय%-पु०.ताप; जलन; धूप  संबं ° उसको.। ` 
तायदाद[-स्त्नी ° दे० 'तादाद'।: -› '! 


"| तायना#-स० क्रिश तपाना; संताप पहुँचांनो। : ; `` 


तायफ़ा-रत्री (अ०) वेश्या; वेश्या और उसके समाजियो- 
'की मंडली | :. ` 338 0) पर 
ताया-पु० बापका बड़ा भाई, ताऊ । कप 
तार-यु० (स०) अपने उपासकोंको तारनेवाला; अधारः मंहादेव; - 
एक वानर; आवदार मोती; मोतीकी' स्वच्छता; “नंदीतट, तीर 
` (दिशावाची शब्दके सग्थ समास होनेपर 'तीर'का “तार! हो जाता 
/ जैसे-दक्षिणतार') ; विष्णु;- चांदी; रक्षण; आठ सिद्धियोमिं- 
से एक (सां०); पार करना; तारा; आँखकी पुतली; उच्च स्वर; 
सबसे ऊंचे स्वरमें गाया जांनेवाला सप्तक;: एक चणंवृत्त।` विऽ' 
उच्च स्वच्छ; निर्मेल; जिससे किरणे निकल रही हों! “कूट 
,पु० पीतल-चाँदी मिली नकली घातु । '-तंडुल-मु ० सफेद ज्वार । 
| -तार-पु०'एक.गौणःसिद्धि (साँ०)। -पहुंक-पु० एकः तरहंकी 
। तलवारः। -पतन--पु० उल्कापात -पुष्प-पु० 'कुदः पुष्प ।' *-- 


tr; war योगसे' बनी एक उपधात॒ + -वायु-स्त्री० 
> i जससे जोरकी आवाज उठती हो । -विमला-स्त्री ० दें० 


दशा! व -शुद्धिकर-पु० सोसा । -सार-पु० एक उप- 
* निषद्‌ -स्वर-यु० उच्च स्वर'। “हार-पु७ सुंदर मोसियोंका 
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हार। -हेमाभ-पु० एक धातु । 


तार-¶० तागेकी तरह गोल या -चौकोर, कम मोटी, लोचदार वस्तु . 


ˆ जो तपायी धातुओंको पीटकर या.ख्रींचकर बनायी जाती है; वह 
तार जिसंके द्वारा विजलीकी शक्तिसे समाचार भेजे जाते हैं; तार 


द्वारा भेजी: हुई खबर; ताँता, अनवरत कऋ्रम;. नाप; युक्ति; . 
सुभीता; सूत्र; ताल; करताल; तल; कानका एक गहना, ताटंक; . 


ताइ । -कमानी-स्त्री० नगीना काटनेका धनुष्‌ जैसा एक औजार 
जिसमें तारकी डोर. लगी. रहती है | -कश-पु० तार खींचने- 
वाला । -कशो-स्त्री० तार का काम | -घर-पु० तार 
द्वारा संदेश भेजने या. पानेका सरकारी ' दफ्तर । -घाट-पु० 
व्यवस्था, उपाय । -तोइ-पु० कारचोवी ।. -वक्री-स्त्री०. वह 
तार जिसके द्वारा विजलीकी शक्तिसे समाचार भेजे जाते हैँ । मु० 
-तार करना-धज्जियाँ :उड़ाना। -होना-चियडे-चियड़े हो 
जाना । $ - * 
तारक-पु० .(सं०) तारनेवाला; नक्षत्र; आँखकी पुतली; इंद्रका 
शतु एक दैत्य जिसे नंपंसकका रूप धारण कर. विष्णूने मारा था; 
एक असुर जिसे कात्तिकेयने मारा था; कान; नौका; महादेवः, 
भिलावा; तरनेका उपाय (हठयोग) ; कर्णधार; नाविक; रामका 
षडक्षर मंत्र सर (ॐ रामाय नमः); एक उपनिषद; एक वर्णवृत्त; 
छपाईमें, तारे जैसा चिल्ल (#)। -चिह्व-पु०- (ऐस्टरिस्क) पाद- 
टिप्पणी या अभिनिदेशके लिए अथवा महत्त्व प्रर्दाशत करनेके लिए 
छापे या लिपिमें प्रयुक्त तारा जैसा चिह्न (#).। -जित-पु०. 
कात्तिकेय । -टोड़ो-स्त्री० . (हि०) . एक राग |. -तोर्य-पु० 
गया तीर्थ ।; -बअह्म-पु० रामका षडक्षर मंत्र ।... जळे 
तारंका-स्त्री० (सं०) नक्षत्र; उल्का; आँखकी पुतली; वृहस्पतिकी 
स्त्रीका नाम; एक छंद। . , 

तारकाक्ष-पु० (सं०) तारकासुरका बड़ा,लड़का । ` . 

. तारकामय-पु० (सं०) शिव । माः « 
सारकायण-पु० (सं०) विश्वामित्रका एक पुत्र । , 
तारकारि -पु० .(सं०) कार्तिकेय । - fon 
तारकासुर -पु० (सं०) तारक नामक असुर । ~ + 

' तारकिणी-स्त्री० (सं०) तारोसे युक्त रात्रि। . .. 
तारकित-वि० (सं०.) .तारोंसे खचित, - .. : 
तारकी (किन्‌)-वि० (सं०) तारकोसे.युक्त । ... . . 
तारकेश्वर-पु० (सं०) शिव; एक रसौइध (आ० वे०).। . 
तारकोल-पु० अलफतरा । ` ., 0८ FP 4; 
तारण-पु०..(सं०). तारने.या उद्धार करनेकी क्रिया; त्ारनेवाला;. 

विष्णु; शिव; नौका; पार करना; विजय .। वि० उद्धार करने- 
वाला; पार करानेवाला । css स्ट 
तारणी-्त्री० (सं०) नौका; कश्यप॒की एक पत्नी ।. . . . ` .. 
तारतम्य-पु० (सं०) तर और तमका भाव, दो वस्तुओके परस्पर 
घ्ट-वढ़कर होनेका भाव; न्यूनाधिक्यके अनुसार क्रम या सिलसिला। 
तारत्व-पु० (पिच, इन साउण्ड) धवनिका वह गुण जो उसके सुरका. 
तीखापन बतलाता है । . -. .. (+ «२०८ का 
तारन-स्त्री० ,छत या छज्जेकी. ढाल; कड्योंके ,नीचे ,रहनेवाला 
- बाँस्‌ । # वि०, पु०.तारनेवाला;. उद्धार करनेवाला । . .. . 
तारना -स० क्रि० पार करना; उद्धार करना; भवबंधनसे छुडाता; 
तैराना; ताड़ना;: देखना । _ -.. 
चीड़के गोदसे तैयार किया हुआ तेल । 2 
तारयिता (तृ) -वि०, पु० (सं०) .तारक,:तारनेवाला । 
तारल-वि० (सं०) -अस्थिर, चंचल; लंपट.। पु विट। 
तारल्य-पु० (सं०) तरल होनेका भाव; :तरलता; कामुकता, 
लंपटता । र १ न प र 
तारांकित-वि० (स्टाई) (वह शब्द, वाक्य, प्रश्न आदि) जिसके 


तारपोन -पु० वारनिश, चित्रकारी, औषध आदिके काम आनेवाला. 


साथ सितारे (#) का चिल्ल दिया गया हो । >प्रश्ब-पु० विधान- 


सभा आदिके अधिवेशनमें प्रश्नोत्तरके समय मौखिक उत्तर्‌ पानेकी: 
दृष्टिसे.पूछा गया प्रश्न । ` | 


तारा-पु० (सं ०) रातको आकाशमें चमकनेवाला ज्योतिस्पिङ, नक्षत्र, 
सितारा; भाग्यः आँखकी पुतली; मोती; #, (हि) तालाः 


तार-तार्कष्य 


'टरें टारें नहीं तारे ब सु लगे मनमोहन-मोहके तारे-घन०.। 
स्त्री० तंवोक्त दस गओंमेंसे एक; बृहस्पतिकी पत्नी जिसे 

' चन्द्रमाने भी कुछ.दिनोंतक रख लिया था; बालिकी पत्नी.जिसने 
पतिकी मृत्य॒के बाद सुग्रीवसे विवाह किया .था । -कुस्तर-पु० 
अंगद । --कूट-पु० ज्योतिभमें विवाहके शुभाशुभ फलके. ज्ञानके 
लिए विचारा जानेवाला एक कूट । -गण-पु० तारोंका समुह । 
-प्रह-पु० सूर्ये और चंद्रमाके अतिरिक्त पाँच छोटे ग्रहोमिसे एक । . 
-चक्क-पु०,तत्रमें एक चक्र जिससे दीक्षाके मंत्रके शुभाशुभ फलका/- 

, निर्णय किया जाता, है । -नाय,-पति-पु० चंद्रमा; वृहस्पति; 

' बालि;; सुग्रीव । -पय-पु० आकाश । -पोड -पु० चंद्रमा; 
कश्मीरके एक प्राचीन राजा । -भूषा-स्त्री० रात्र ।..-मंडल-- 
पु० तारोंका समूह; एक कपड़ा । -मंड्र-मु० एक (कारका 
मंडूर. |. -मग- पु० मृगशिरा नक्षत्र ।--वर्ष-पु० ट्टनेवाले तारे । 
मु० -(रे) गिनना-नींद न -आना;: रातभर जागते. रहना । 

, “तोड़ लाना-कोई कठिन काम कर दिखाना । -दिखाई दे 

; -तिलमिलाहट होना । - (रो) को छाँह-तड़के ।': 

ताराज-पु०. (फा० ); विनाश, वरबादी, तबाही ।; = . «« 

ताराधिप-पु०,(सं०). चंद्रमा; शिव; बृहस्पति; .वालि; सुग्रीव. । 
ताराघीश-पु० (सं०). चंद्रमा ः। रे 7 {5 जगने 
ताराभ-पु० (सं०) पारद, पारा । वि० तारे जैसी चमकवाला |” 

ताराछ-पु०: (सं०). कपूर। ६. [नले (अ) 

तारायण-सु ०? (सं०) आकाश; वटवृक्ष । 

तारारि-पु० (सं०) एक उपघातु |. . : ... ot 
तारावटो-स्त्री०. (सं०) एकदूर्ना। „ `... | 

तारावलोऽस्त्री० (मश) तारोकी पंक्ति, तारोंकाःसमूह । : ..- , 

तारिक-] ० (सं०) मल्लाह; नादका किराया ।:.. दाहा 

ताक -(सं०). तोड़ी; -# नक्षत्र; सिनेमाकी अभिनेत्री 
आ०)-।, ` न : र ८ 


`| तारिणी-वि० स्री (सं). तारनेवाली, सद्गति देनेवाली ।......, 


तारित-वि०. (सं०) ..पार, कराया हुआ; .जिसका उद्धार ,किया - 
गया हो-।-... प छी 


-| तारी#-स्त्री० करतय ताली; कु जी; वलवती इभ्छा, लगन; 


« इमाः ध्यान ~'सूनिसमाधि लागि.गई तारी -प०;' टकटकी; 
ताडी  : ए हाणा I 
तारी (रिन्‌)~वि० .(सं०). तरने योग्य बनानेबाला;. उद्धारक.। `. 
तारीक-वि० (फा०) अंधेरा, अंधकारमय; . कालां । „ .... 
तारोकी--्त्री० अंधेरापन, अंधकार; स्याही । जप 
तारोख़-स्त्री० (अ०) तिथि; मित; वह तिथि जिसमें कोई 
ऐतिहासिक या महत्त्वपूर्ण घटना घटी हो; कार्यविशेषके लिए. 
! नियत किया हुआ दिन; इतिहास.। मु० -टलना-त्ियत दिनुका , 
और आगे बढ़ जाना ।..-डालना-तारीख . निश्चित करता । - 
' पड़ना -तारोख निश्चित होना । २3% 3% 
तारीखो-वि०.(अ०) पेतिहासिक। . .-- ;. .. . . 
तारीफ-स्त्री०.(अ०) परिचय; लक्षण, परिभाषा; प्रशंसा, वडाई;. 
विशेषता । | TN 5-7 
(तारु, तारूअ-पु० दे० तालू' । 
तारुण-वि०. (सं०) जवान, समा 
तारण्य-पु० (सं०) जवानी, यौवन । . Se 
तारुण्यागम-पु० ((प्यूवर्टी): तरुणावस्थाका आगमन, . यौवनारंभ, 
उस स्थितिका आरंभ जव रत्री या पुरुषमें संतानोत्पत्तिकी क्षमताका 


आगमन हो जाता है;, यौवनारंभ; प्रोइता.। 
तारेय;-पु० (सं०) ताराका पुत्त-अंगद; बध । : a 
तारेश-प० (सं०) चंद्रमा |... . : ६. 
ताकिक-वि० पु० (सं०) तकंशास्त्रका ज्ञाता, तकेवेत्ता,.नेयामिक । , 
'ताक्ष-ए० (सं०) कश्यप चपि । 2 कक पल 
ताक्षो-स्त्री ० “(सं०): पातालगर्डी लता।. ०० -. ... | 
ताक्ये-५० (सं०) तृक्ष मुनिके गोल्ज; गरड; गण्डके भाई अरुण; | 

अश्व; सर्प; रसांजन; साखूका पेड; सुवर्णे; अश्वकणे वृक्ष; रय; ` 

एक पर्वत; पक्षी; शिव.।: -ज-यु० रसांजन, रसौत.। .-ध्वज- 
` पु० विष्णु । -सभायक-पु० गरुड । -मसव-यु० अश्वकर्ण वृक्ष. | 
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तायो. 
दे “ताक्ष्यंज' । -साम (न्‌) -मु० सामवेद । 
तत्पर स्वी सं०) एक वनलता 
ताप्य-पु० (सं०) वैदिक कालका एक वस्त्र जो तृपा नामकी लतासे 
तैयार किया जाता था ` 
तार्य-वि० (सं०) पार करने योग्य; विजित करने योग्य'। पु० 
नाव आदिका ळा | 
तालंक-पु० (सं०) ताटक । 
ताल-पु० जन हाथका तल, हथेली; हाथपर हाथ मारनेसे उत्पन्न 
शब्द; नियत मात्राओपर हथेलीसे स्वर उत्पन्न करना; 
हाथीका कान फटफटाना; मेंजीरा; ताड़का पेड़ या फल; जंघा या 
हथेली ठोंककर उत्पक्ष किया हुआ शब्द; हरताल; 
ल दुर्गाका सिंहासन; बालिश्त; तलवारको मूठ; एक 
नृत्य; ताला या सिटकिनी; पिंगलमें एक गण; कह लंबा-चोड़ा 
प्राकृतिके गड्ढा, जिसमें बरसाती पानी जमा रहता है; तालावं; 
चश्मे इ०के' शीशेका' पल्ला । -कंद-पु० तालमूली । -कट-पु० 
दक्षिणका एक प्राचीन देश । -केतु-पु० भीष्म; बलराम। 
क्षीर-पु० ताड़ी। -गर्भ-पु० 'ताही । -चर-पु० 'एक देश 
वहाँका निवासी; वहाँका राजा । -जंघ-पु०'एक देश; वहाँका 
निवासी या राजा; . एक प्रकारका ग्रह; 'महाभारतमें वाणत एक 
बीर जातिका पूर्वपुरiष। -जटा-स्त्री० दे० 'ताल-प्रलंब। -ज्ञ 
-पु० (संगीतमे PCs जानकार । -घारक-पु० नतंक | - 
घ्वज-पु० बलराम । -नवमो-स्त्री० भाद्र-शुक्ला' नवमी । = 
पत्र-पु० ताड़का पत्ता (यह पहले कागजके स्थानपर लिखनेके काम 
आता था); कानका एक गहना, ताटंक । -पत्रिका-स्त्री० 
तालमूली । :-पत्री-स्त्री० मूषिकपर्णी । -पर्ण-पु०' एक `गंध- 
द्रव्य । -पर्णो-स्त्री० बनसोफ । -पुष्पक-पु० `` प्रपौडरीकं, 
उ | -प्रलंब -पु० ताड़की जटा । -बंताल ह” (हि० )दो 
जिन्हें, कहते हैं, राजा. विक्रमादित्यने सिद्ध था। 
ह. खी (हिर) एक पौधा; मखांना । लका, 

० मुसली । -मेल-पु० (संगीत- 
में) तालोंका मिलान; संगति ।- -यंत्र-पु० चीरफाइका एक 
प्राचीन औजार ' (सुश्रुत) । -रस-पु० ताड़ी। -रेचनक 
नतक; अभिनेता । -लक्षण-पु० बलराम । -वन-पु० हमभ 
पेड़ोंका जंगल; यमुनाके किनारेपर स्थित ब्रजका ताड़ वन. 

वला ० ताड़का पंखा । -स्कंध-पू० एक प्राचीन अस्त्र। 


अ दे० 
-वि० (सं०) हरा । पु० हरा रंग । 

तालको-स्त्री०. (सं० 4 

तालकेश्वर-यु० (सं०) एक औषधं (आ० वे०) | ' `: 

तालब्य-वि० (संश) तालु-संबंधी; तालुसे उच्चारित होनेवाला 
(वर्ण) 

तालांक-पु० (सं०) बलराम; लिखनेके काम आनेवाला ताड़का 
पत्ता; पुस्तक; आरा; शिव; शुभ लक्षणोंवाला मनुष्य। ` 

तालांकुर-पु० (सं०) मैनसिल । 

ताला-यु० किवाड़, संदूक आदिको मजबूतीसे बंद रखनेका लोहे 
पीतल आदिका एक यंत्र जो खास कुंजीसे बंद होता और खुलता है; 
% छातीपर पहननेका लोहेका तंवा; (अ०) नसीव, किस्मत, 
भाग्य। वि० चढ़नेवाला | -बंदौ-स्त्री० (लॉक आउट) कर्म- 
चारियोंपर दबाव डालनेके लिए मालिकोंका कारखानेके फाटकपर 
ताला लगाकर उन्हें बाहर रखनेका कायं ।' -(ले) मंद,-वर-- 
वि० छि बा्‌ धनी । -मंदो,-वरी-स्त्री० खुशकिस्मतौ, 
भाग्यशालिता । मु० -जकड़ना-कसकर ताला बंद करना | 

तालाल्या-स्वी० (सं) एक गंधद्रव्य । 

तालाब-पु० पोखरा, सरोवर । 


£) 


| तात्ताबेलो#-स्त्री० व्याकुलता, वेचैनी । 
हः हाशिक गे नतक; अभिनेता। 

Ai, ०. (स०) चपत, तमाचा; प्रतल; ताली; कायजका 
सा पा हस्तलिखित प्रति वेठन या बंधन] ० 


3 (सं०) सूची; कुंजी 'तालमूली मजीठ; दें० 


(सं SR ताइका पेड़ या फल; ताला; अरहर; ' 


र ४७७ 


तालिक' । 


स०) पहाड़ गड ॥ 
तालो. स्ती ताला बंद करने'और खोलनेका एक विशेष 
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तालीम-स्त्री० (अ० 

तालीशपत्न-पुं ०, तालोशपत्नी-स्त्री० (सं०) एक ' पहाड़ी वक्ष 
जिसका पत्ता औपधके काम आता है 

तालु-पु० (सं०) ऊपरके दाँतों और कौवेके बीचका गड्ढा। - 
कंटक-पु० बच्चोंको होनेवालां तालुका एक रोग | -ज-वि० 
तालुमे उन्पन्न । .-जिह्न-पु० घड्यालं, मगर । -पाक-पु० ए 
रोग जिसमें तालु बहुत. पक जाता है | -पुष्पुट-पु० सका [सुका एक 
रोग जिसमें मांस बढ़ जाता है, पर पीड़ा नहीं होती । -पु० 
एंक रोग जिसमें तालु सृखकर-फटने लगता है। , 

तालुक-पु० (सं०) तास तालुका एक रोग । 

तालू ० दे० 'तालु'; दिमाग । -फाडु-प० हाथियोंका एक राग 
में सा घाव हो जाता है। मु०-चटकना-प्याससे मुंह 
सूखना । -से जीभ न सगना-चुप न रहना, बोलते जाना । 

तालूर-पु० (सं०) पानीका भंवर।' ` ' 

तालूषक-पु० (सं०) दे० तालु’ । 
ताल्लुक्र-पु० दे 

ताल्वर्वद-पु० (सं०) एक रोग जिसमें तालुमें. कमलके 'आकारफा 
गोला निकल आता है। ' 

ताव-पु० किसी धातुको तपाने या पकानेके लिए पहुँचायी जानेवाली 
गरमी, ताप, आँच; द्वारा पहुँचायी हुई गरमीको मान; अहंकार: 

रोषका आवेश; अहुंकारकी झोंक; कागजका वड़ा, चौकोर, 
कटा-फरां टुकड़ा । -बंद -पु० वह्‌ औषध जिसके प्रयोगमे 

चाँदीका खोटापन उसके तपाये जानेपर भी जाहिर नहीं होता । 

' मु०-आना -यथेच्छं गरमी पहुँचाना । -खा जाना-पकायी जाती 

' हुई वस्तुका अधिक गरम हो जाना या जल जाना; लू लग जाना । 


._ | | -दिखाना-आवेशमें आकर क्रोधपूर्णं शब्दोंका प्रयोग करना | -- 


| पर-मोकेपर । -बिगड़ना-कम या अधिक गरम होना -में 
आना-क्रोध या आवेशमें आकर कुछ-कर डालनेको प्रवृत्तः होना । 

तांवत्‌-अ० (सं) तव; 'उस अवधितक, तबतक; उतनी मात्रामे, 

। उस परिमाणतक | ` 

'तावना#.-स० 9० तपाना, जलाना; संतप्त करना । 

तावर#-स्त्री० दे० 'तावरी' । Eo 

तावरा#-पु० ताप, गरमी 
घाम'। 

तावरी-स्त्री० ताप; उदर; धूप; मूर्च्छा; सिर चकरानो । 

तावान “पु (फा०) हरजाना; जुरमाना, दंड । 

ताविष-पु० (सं०) दे० 'तविष'। धर 

ताविषी, ताबीषी-स्त्री० (सं०) इंद्रकन्या; नदी; 'पृथिवी। ˆ 
तावीज्ञ-पु० (अ०) कागज या 'भोजपत्र' आदिपर मंत्र या 
चक्र आदि जिसे सोने संपुटमें बंद कर गले, बाँह, 
कमर आदिगें घारण करते हैं; सोने-चांदी आदिका विशेष आकार 
का एंक माका | | 

तावीष-पु० (सं०) समुद्र; सोना; स्वगं । 


उत्पन्न सिरका चक्कर; 


“° `| तावुरि-पु० ' (सं०) वृष राशि 
'ताश-पु० खेलनेके कामका मोटे कागजका चोकोर टुकड़ा जिसपर 


पान, ट आदि रंगोंके छापे हों; एक विशेष प्रकारका: दफ्तीका 
टुकड़ा जिसपर तागा लपेटा जाता है; ताशका खेल; एक प्रकारका 
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सऽ) `कमानका चिल्ला 


Ye 


जरदोजीका कपड़ा । 
ताशा हक चमड़ेसे मढ़ा चौड़े मुंहका एक बाजा जो गलेमें लटकाकर 
बजाया जाता है । 
तास#-पु० एक तरहका कपड़ा, ताश । : 


तासन, तासो #-सर्व ० उससे | 
तासा-पु० दे० 'ताशा' । 


तासीर-स्त्री ० (अ5) असर करना; प्रभाव; गुंग, असर; ` 


तामु#-संवं० उसको । 

तास्कर्म-पु० (सं०) चोरी । 

तारसुंब-पु० दे० 'तअस्सुब' । 

ताहम-अ० (फा०) तथापि । 

ताहि, ताहीऋ-सर्व ० उसे, उसको । 

लिसिक ु (सं०) इमलीका पेड़ या उसका फल; इमलीकी चटनी 
क देत्यं। ' . 

तितिडिका, तितिडी-स्त्री० (सं०)` इमली । - (डी) द्यत-पु० 
इमलीके वीज हाथमें लेकर खेला जानेवाला एक प्रकारका जआ । 

“तितिडीक-पु० ` (सं०) इमली 

तितिलिका,: तितिली, तितिलोका-स्त्री ० (सं०) इमली । 

. तिदिश-पु० (सं०) डिड्सी । 

तिदु-पु० (सं०) तदूका पेड़ । 

० (सं०) तेंदूका पेड़; तौल, कर्ष | 

तिद्रुको-स्त्री० '(सं०) तेंदूका पेड़ । 
i (सं०) तेंदूका पेड़ । 

तिया; स्त्री । सवं० वे; वह । वि० तीन (समासर्मे 
व्यवहृत) । -कोन-वि०  तिंकोना। -कोना-वि० जिसमें 


तीन कोने हों, ।ळ्रमजाकार । प० समोसा । -कोनिया-वि० दे० 


'तिकोना” । स्त्री कोनोंको नापनेका एक आला । “खटी#- 


स्त्री०: तिपाई; तीन. पैरोंवाला ' काठका आसन । -खंटा-विं० ' 


जिसमें तीन खुंट हों, तिकोना । -गलिया-दे० क्रममें। -शनर. 


-वि० तीन गुना; जो ओकार या परिमांणमें दो वार और अधिक : 
हो । -जरा-पु० एक दिन नागा देकर आनेवाला ज्वर -जारी , 


“स्त्री० दे० 'तिजरा'। -तारा-पु० तीन तारोंवाला एक वाजा 


=इरौ-स्त्री० तीन दरवाजोंबाला कमरा ।-धारा-पू० एक तंरह | 
। -पल्ला-वि० जिसमें तीन पल्लें हों। -पाई-म्त्री०' 
चौकी जैसा लकड़ीका तीन पायोंका एक आधार | -पाड%-वि० ' 
तीन पाटोंका । -चद्धो-वि० (चारपाईकी एक बुनावट) जिसमें :|' 
बाध तिरसुत करके लगाया गया हो । -बारा-अ० तीसरी बार 


का सेंहुड 


पु० तीन वार उतारी हुई शराद; तीन द्वारोंवाला कमरा - 
मंजिला-वि० तीनः मंजिलवाला' (मकान) । '-माशी-स्त्री० 
तीनं माशेकी एक' तोल! -मुहानी-स्त्री० तीन नदियों, सड़कों, 
< या गलियोंके एकमें मिंलनेकी जगह । -रंगां-वि० तीन रंगोंवाला। 
` -राहाः-पु० तीन 'रास्तोके मिलनेकी जगह । -लड़ा-वि० :तीन 
लड़ोंका । † पु० पत्थर गढ्नेकी एक छेनी । -लड़ी-स्त्री० 
गलेमें पहननेकी 'तीन' लड़ियोंकी एकं माला । ' -लोक# पल दे० 
'त्रिलोक' । -०पति-पुं० विष्णु । -लोचनां-पु० देऽ 
चन'। -वास%-पु० तीनं ' दिन । “-छाता/जासौ-वि० 'तीन 
दिनोंका'। «मं य 
तिआ#-स्त्नी ० तिया, स्द्री । 


तिआहां-वि० जिसका तीसरा बिवाह होनेको हो; मृत्युके ४५ वें 


दिन होनेवाला एक श्राद्ध । 
तिउरा|-पु० केसारी नामक मोटा अन्न । “४ 
तिउहार-पु० देऽ 'त्योहार' 

तिकडम -पु० छलमय चातुर्य या युक्ति । 
तिकड़सी-वि० तिकडम करनेवाला ।' ' 


तिक्की-स्त्री० ताश या गंजीफेका वह पत्ता जिसपर किसी रंगकी 


तीन बूटियां हों । 
तिक्ख$-वि० तीडण, तीखा; तेज, चालाक। ` हे र 
तिक्खा[-वि० तिरछा। ' ¦ Le िकी 0”. 
तिक्खे|-अ० तिरछे । 


तिक्त-वि० (सं०) तीता, चरपरा, जो स्वादमें मिर्च आदिके समान 


, 'कुदज वरुण वृक्षं । 


: ऱयवा-स्त्री> शंखिनी । 


'तिक्तांगा-स्त्ी ७ (सं० 


। नकछिकनी; :खरबजां 


तितउ-पु० (सं०) चलनी; छाता ` `` 


` होता हे, पर अन्य वस्तुओभें रुचि उत्पन्नं करता है । -इससे गनेमें 

जलन-सी पैदा होती और मुंह साफ होता है) ; सुगंध; पित्तपापडा; 
-स्त्री ० गेधत्ना; 'बनकचूरं । - 
कांड-पु० चिरायता । -गंधा,-गंधिका-स्त्री ० बराही कंद, वराहं- 


: भांता/ संरयों |. -युंजा -स्त्री० करंज | >घत-पु० तिक्त ऑपछो- 
` के योगसे तैयार किया हुआं घृत जो कुष्ठ, विषम-ज्वर आदिमें दिया 
` जाता है। -तंडला-स्त्री» पौपरं। 


-स्त्री० कटतंवी लता 


-तुंची-स्त्री० तितलौकी | =इग्धाः खिरनी, स्वणंक्षीरी । 


' --धातु-स्त्री० पित्त धातुं! -पत्र-पु० 'काकरोल, / खेखंसा। = 


पर्णी-स्त्री० पेंहटा । -पर्वा-स्त्री० दूब; हुरहुर; जेंटीमष्ट, 
जिसके 


: मुलहठी; ' गृड्च । ' -पुष्पा-स्त्री ०' पाठा । वि० स्त्रो० 


फूलका स्वाद तिक्त हो । -फल-पु० कतक वक्ष; यवतिक्ता लता । 
-फला-स्त्री० यवतिक्ता लता; वार्ताकी;- खरवूजा । वीजा = 
स्त्री० तितलौकी । -भद्रक 
ी-स्वी० तुटकी । -वल्लो- 
स्त्री० मूर्वा लता । -शाक-पु० वरुण अक्ष; खैरका पेड; 'पत्नसंदर 


: दक्षं। -सारं-पु८ खेरका पेड; दीधरोहियं नामकी घास। 


तिक्तक-पु० (सं०) परवल; चिरायता; काला खैर; इंगदी वक्ष; 
तिक्त रस । वि० तीता? 4 


|` तिक्तका-स्त्री / (सं०) देऽ 'तिक्तिका?। 


तिताई, ` तीतापन । . > | 
पातालगरंडी लता: . ' 


तिक्तता--स्त्री ° (सं० 
तिक्ता-स्त्री० ` (सं०) ' कट्रोहिणी;! पाठां; यवतिक्ता लता; 


तिक्ताख्या-स्त्री ० (सं&) दे० 'तिक्तिका' । 
'तिक्तिका-स्त्री ०: (सं०) तितलौंकी; कुटकी 


'तिंत्तिरी-स्त्री० (स०) 


तिक्ष#-विं० तीक्ष्ण, ` तेज, 'तीखा IS १ 

तिक्षता#-स्त्री० तेजी 7 ५३ $0॥ 

तिखाई-स्त्री ० तींकष्णता, तेजी । FP 

तिग्लिया[-पु ० वह स्थान जहाँ तीन रास्ते या.तीन गलियाँ आकर 
मिलती हों, तिराहा। ”” ' 

तिस्म-वि० न ) तीक्ष्ण; प्रखर, प्रचंड, तेन व नाला ॥ 
पु० ताप; खापन । -कर-पु० । -कतु-पु०' एक घ्रव- 

। बंशीयं ' रोजा'। -जेंभ-पु० बाह -दोधिति-पुं से 
उक णी रुद्र । -मंयखमाली (लिन्‌) -पु० सूर्य 

= -पु० 

तिग्मांशु-पु०'(सं०) सूये । ` ` ` £ `"? ¬ 

Pn व. तोइल। 9280: 20 22%: 

तिच्छनकवि० तीक्ष्ण । ३ 4 

तिजहरिया, तिजहुरो[-स्त्री० अपराह्न, दिनका तीसरा पहर 

तिजारत-स्त्री० (अ०) व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, .सौदागरी, 
रोजगार । 

तिजिल-पु० (सं०) चंद्रमा; रास । ` 

तिजोरी-स्वो० लोहेकी मजबृत अलमारी' जिसमें रुपये, गहने 
आदि रखे जाते हैं = 

तिड़ी-स्त्री० दे० 'तिक्की' । मु० -करनां-गायव कंरनां । ˆ 

तिड़ी-विड़ो-वि०९ अस्त-व्यरत;' छितराया' हुआ की ाय 

तित#-अ० वहाँ, तहाँ; उधर । वि० 'तीता'का समासगत रूप । 


-लौआ-मु० कड ए स्वांदका कद्दू । -लोको-स्ती० देव 


तितलौआ' । 


वी 


तितना#-वि० उतना । अ० उस मात्नामे। ` 


तितर-बितर-वि० इधर-उघर फैला हुआ, बिखरा हुआ, विकीर्ण 


विघटित । 


| तितरोखो-स्त्री० एक छोटी चिड़िया । 
`| तितली-्त्री० सुंदर पंखोंवाला एक प्रसिद्ध फेतिगा; एक घास; 


(ला०) बहुत तड़क-भड़कसे रहनेवाली 
हिलि ढकोसला; ` परिशिष्ट । 
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हो; सुगंधयृक्त पु० ६ रसोंमेंसे एक (वह स्वाद स्वयं अरुखिकरः , 


rs । ` -मरिच-पु० कतक ˆ 


s 


. तितिक्ष-वि० (सं०) जो. गरमी-सरदी आदि दंद्वोंको सहे, सहिष्णु, 


` तिनउदेे-पु० वु । 


१६ 
द 


'तिन्नी-स्त्री० स्वयं उत्पन्न 'होनेवाला एक धान जिसका चावल 


! पु० एक ऋषि । डे न 
तितिक्षा-स्त्री० (सं०) सरदी-गरमी आदि इंदोंको सहनेको. 
या शक्ति; बिना प्रतीकार या विकलताके सभी दुःबोको सहना, 
सहनशीलता; क्षमा। . ....  - :!* हः 
तितिक्षु-वि० ¦ (सं०) : तितिक्षायुक्त, सहन-शील; ` क्षमावान्‌ ।, 
तितिभ-पु० (सं०) बीरबहुटो; जुगनू । : ; क 
तितिम्मा-पु० (फा०) पूरक अंश; पुस्तकका परिशिष्ट । 
तितिर, तितिरि-पु० (सं०) तीतर पक्षी | . र 
तितिल-पु० (व लर खली; नाँद; बालटी; सात क्रणों- 
मेसे एक (ज्यो०) । | 
हण स्त्री (सं). le या ce इच्छा । 
तितोधुं-वि० ; (सं०) तरने याः पार होनेका इच्छुक । 
तिते#-वि० उतने | अ० उस, परिमाणमें ।.. 
तितेक#-वि० उतना । 
तिते#-ज० तर्हा; “उधर । \ 
तितो#-वि० उतना । अ० उस परिमाणमें । 
तित्तिर-पु० (सं०): तीतर नामका पक्षी; महाभारतमें वणित 
एक जनपद । , :.:: ¬ | Mp oer 
तित्तिरि-पुं० (सं०) तीतर; नृत्यमें पांव रखनेका, एक ढंग; 
यजुर्वेदकी एक शाळा; इसके भ्रवतेक मुनि जिन्होंने तीतर.बन्तकर 
याज्ञवल्क्य द्वारा उगले हुए यजुवेंदको चुगां था। ., > 


तिथ-पु०. (सं०) कामद्रेव; अग्नि;-समय; वर्षाकाल; पतझृड-।:) ` 


तिथि-रत्नी ० -(सं०) :वह कालविशेष जिसमें . चंद्रमा एक कला 
बढ़ता या घटता है, १-२ आदि संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट चांद्र मासका 
प्रत्येक दिन; मिति, तारीख; मृत्युदिवस; पंद्रहकी .संख्या:। 
-कृत्य-पु० तिथिविशेषपर किया जानेवाला धामिक कार्य।, 
-क्षय Ts चांद्रगणनाके अनुसार पक्षमें :किसो तिथिका घट 
जाना, हानि । -देवताः ग तिथिका अधिःठाता देवता... 
-पति -पु० वह देवता जिसके पूजनके लिए कोई एक तिथि प्रशस्त : 
मानी गयी हो। -पत्र-पु० पचांग। -प्रणी-पु०, -चंद्रमा । 
-म्म-पु०' दो विशेष तिथियोंका योग;। -बुद्धि-स्त्री० जो. 
तिथि दो सूर्योदयोंतक चले । -संक्रामी-वि० (डिफाल्टर), 
(स्पायालयमें उपस्थित होने, ऋणकी किस्त आदि जमा करनेकी) : 
` निर्धारित तिथिका संक्रमण करनेवाला (उसः तिथिको .उपस्थित 
न होनेवांला, चकर्ता, किस्त न चुकानेवाला. आदि, बाकीदार )। 
-संधि-स्त्री> दो तिथियोंकी,, संधि । क, 
तिथित-वि० (डेटेड) (वह पंत्रादि) जिसपर कोई तिथि या 
महीनेको तारीख लिखी या डाली गयी हो, दिनांकित । . ... .. 
तिध्यर्घ-पु० (सं०) करण। ॒ वर 
तिघरां-अ० उधर, उस ओर । व & 
तिन#-सवं० 'तिस'का बहु० । पु० तृण, तिनका-। - 


तिनकना-अ० क्रि० झल्लाना, विगड़ना, रूटना । = 
तिनका-पु० तृण, घास-फृस। -तोर#-पुं० नाता-तोड़ । म्‌०.: 
-तोइना-ज्लेया .लेना, -अपनेको न्यौछावर करना । -दाँतो में 
पकड़ना-दयाकी भिक्षा माँगना । -(के) का सहारा-थोड़ी-सी 
सहायता । -को ओठ पहाड़-छोटी-सी वस्तुमें बहुत बड़े रहत्यका.. 
या हेवा । -चुनता-विक्षिप्त होना । ,-चुनवाना-विक्षिप्त: 
देना;।  - . केर जं है 
तिनगना-अ० क्रि. दे० 'तिनकनाः। | `. 
#स्त्री एक पकवान । | 
-वि० तीन पहलोंवाला । - 


डी तिनुका#-पु? “दे० 'तिन्न 
° तिन्नीके धानका पौधा । .... ` 


:-~ | तिरखित#-वि० दै० 'तूषित'। ` _.-.:.. . :.: ` ५: 
: , | तिरछा-वि० जो एक ओर कुछ शूका हुआ हो, वक्र, कज, बाँका, : 


[ .. ... ,| तिरछे-अ० तिरछेपनके साथ; तिरी मति । . _... 
._ ` तिनिश-पु० (सं०) शोशमको जातिका एक वृक्ष । .: द दु 
र 'तिज़॒का' ॥ व र न ; 03४ 


है 


फलाहारके काम आता है, नीवार। 


* लिह है 'तिन'। 
' तिपति#-स्त्री० । 
, तिब-स्त्नी० दे० प्या - ःः Fr 

तिब्ब-स्त्री० (अ०) चिकित्साशास्त्र; ` यूनानी . चिकित्साशास्त्र, 
* हकीमी 


l ; 
तिब्बत-पु० हिमालय. और चीनके बीचका एक देश | 
तिब्बती-वि० तिव्बत-संबंधी; तिब्बतका । पु० तिव्वतका निवासी | 
स्त्री तिब्वतकी भाषा । 3 a 
तिब्ब्रिया-वि० (अ०) तिव्व-संबंधी; यूनानी चिकित्साशास्त्र 
संबंधी । -कालेज-पु० यूनानी चिकित्साशास्त्तकी शिक्षा देनेवाला 
विद्यालय । 
तिन्बी-वि० (अ०) तिब्ब-संबंधी । ` - 


तिमिगिल-पु० (सं०) एक समुद्री जंतु जो तिमि मत्स्यको भी 
निगल सकता है । -गिल-पु० तिमिगिलको भी निगल जानेवाला: 

, समुद्री जंतु | . ; . ` 

पतिमि-अ० उस प्रकार । पु० (सं०) समुद्र; बहुत वडे आकारका : 

` एक समुद्री मत्स्य; -मत्स्य । -कोष-पु० समुद्र.। --ज-पु० {एक 

|, तरहका मोती । -ध्वज-पु० एक दत्य जिसे इंद्रने दशरथकी 
! राहायतासे मारा था । - र 


तिमित-वि० (सं०) भीगा हुआ; गतिहीत़; स्थिर, शांत । 
तिमिर-पु० (सं०) अंधकार; आँखका , एक. रोग; .तिरमिरा; 
लोहेका मोरचा । -नुद-वि० अंधकारनाशक ।. पु० - सूर्य । 
<भिदु-वि०-अंधकारका भेदन करनेवाला.। पु० सूर्य । --रिपु- 
' पु० अंधकारका शत्रु, सूर्य । :-हर-पु०: सूर्य; दीपक |. . 
.तिमिर%-पु०. .तैमूर-'तिमिर-बंस-ह्र अरुनकर. :आयो सजनी 
भोर'-भू० 55 557 |. 7; 
तिमिरमय-पु० (सं०) ग्रहण; राहुः। .वि० अंधकारसे भरा हुआ । 
तिमिरारि-पु० : (सं० का शत्रु, सूर्यं । : ; 
तिमिरारो#-्त्ी ० ( ) अंधकार-पुंज; अंघेरा । पु० सूर्य । 
तिमिला-स्त्री०. एक संगीत-वाद्य । > ५ ४४३४५ 
तिमिश-पु० (सं०). /तिनिश' वृक्ष । 
तिमिष-पु० (सं०) ककडी, फूट | .. :- 
.तिय-स्ती० स्त्री; पत्नी । `, 
तियला| -पु० स्त्रयोंका; एक: पहनावा । . :.. : - 
तिया-्त्री० दे०.“तिक्की'; .# दे० 'तिय' 4. 
(तियाग#-पु० ` दे० त्याग’ । SS Sr 
तियागी#-वि० त्यागी । -: 


तिर-'त्िंका बिगड़ा हा समासमें व्यवहृत रूप-। हा भु ०.०; 
'त्तिकटु' । -खूंटा-वि० जिसमें. तीन. खुट. हों PR 


दे० -तिपाई' ।"-पौलिया-वि० जिसमें तीन. द्वार हों । -फला!- 
पु० दे० 'त्रिफला' । -बेनी#-स्त्री० दे० “त्रिवेणी' । -सहानी- 
स्त्री० दे०.'तिमुहानी? । पका ० दे०: 'त्रिलोक' । -सठ- 
वि० साठ.और तीन ॥, पु० तिरसठकी: संख्या, ६३.। .-सुत-वि० 
तीन सूत एकमें मिलाकर बटा हुआ । .-सूल%-पु०,दे० 'व्रिशूल'; 
। तापत्रय । ` -हुतत-पु० पिसा रपुर. और दरभंगा । 
-वि० तिरहुतका । पु० 

खी तिरहुतकी बोली | | 
तिरकना-अ०: क्रि० दे० :तड्कना!.।... . - ....! , ¦. 
तिरखा#-स्त्री० दे० 'तषा! । र 


तः > 


` कुटिल । -ई-स्त्री०,-पन-पु० 
तिरछाना-अ० क्रि० तिरछा होना. 


'होनेका भावः। „ ». ¦ 


तिरछौ हाँ-वि० श्छ -कुछ तिरछा । 
तिरछो हैँ#-अ० दे० 'तिरछे'। - - 


^ - :| तिरना-अ० क्रि० दे० 'तरना'; उतराना। .. 


तिरनी%-स्ती० नीवी, फुफुंदी । 
तिरपस्त्री ० नाचकाः एक ताल । 
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निवासी, मैथिल ॥ 
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तिरपटाँ-वि० एक बगल कुछ झुका हुआ, कज, तिरछा; कठिन ! 
तिरपन-वि० पचास और तीन। पुर तिरपनकी संख्या, ५३ । 
तिरपाल-पु० पानीसे बचावके कामका एक मोटा कपड़ा; छाजनके 
नीचे लगाया जानेवाला सरकंडेका मुटा। , `. ` 
तिरपित#-वि० दे० 'तृप्तः। . - : ` ; 
तिरमिरा-पु० आँखका एक रोग जिसमें देखनेकी शक्ति क्षीण हो 
जाती है, सामने धुंध छाया रदता है, प्रकाश असं द्य हो जाता हैं और 
कुछका कुछ दिखाई देता है; चकाचौँच।:  ' 
तिरमिराना-अ० क्रि० दे० 'तिलमिलाना' । : 
तिरश्चोन-वि० (सं०) तिरछा; वक्ता 777 ¦ र्ड! 
तिरस-अ०_ (सं०) एक शब्द जो अंतर्धान, तिरछापन, तिरस्कार 
आदि अर्थोका बोध कराता है। -कर-पु० आच्छादक ।- वि० 
बढ़ा-चढ़ा हुआ । -करिणी-स्त्री० कपड़ेका बना आच्छादन, 
परदा, कनात; अदृश्य द्ोनेकी विद्या । -करी (रिन्‌)-पु० दे० 
'तिरस्करिणी' । -कार-पु० अपमान, अनादर; अवज्ञा । ~ 
कृत-वि० अपमानित, अनादृत, जिसको अवहेलना की गयी हो; 
आच्छादित, परदेमें छिपाया हुआ । -क्रिंया-स्त्री० आच्छादित 
करनेकी क्रिया; दे० तिरस्कार] ' . ` ` ५ 
तिरु .दे० 'तिर'के साथ । धः है ५ 
तिरहेल-वि० तीसरा; तीसरी वार आया हुआ। '' - 
तिरानबे-वि० नब्बे और तीन । पु० तिरानवेकी संख्या, ६३ । 
तिराना-स० ० पानीपर पैराना या ठहराना; पार करना; 
उद्धार करना । 
तिरासो-वि० अस्सी और तीन । पु० तिरासीकी संख्या, ८३ । . 
तिरिजिह्लिक-पु० (सं०) एक वृक्ष । do 
तिरिन%-पु० दे० 'तृण' । ५ 
तिरिम, तिरिय-पु० (सं०) एक धान। . ... 
तिरिया#-स्त्री स्त्री, औरत । -चरित्तर-पु०, स्त्रीकी पुरषको 
ठगने या देवकूफ बनानेकी चतुराई । र व 
तिरोछा$-वि० दे० 'तिरछा' । , 
तिरोट-पु० (सं०) लोधका पेड़; किरीट । . 
तिरीफल-पु० दंती वृक्ष । १ 
तिरे दा-पु० समुद्रमें तैरता हुआ पीपा जो.खतरेकी सूचनाके लिए 
लगाया जाता है; बंसीकी डोरीमें लगी. हुई छोटी लकड़ी जो 
उतराती रहती है; उतरानेवाला काठ या इस तरहकी कोई चीज 
जिसके सहारे नदी आदि पार. की जाय | . , ...:. -. 
तिरो-तिरसः का समासगत. रूप । -धान-पु०,. तिरोहितः या 
दृष्टिसे ओझल होने या करनेकी श्रिया, अंतर्धान; लोप । --धायक- 
पु० अदृश्य या ओझल करनेवाला, छिपानेवाला, सुप्त करनेवाला । 
-भाव-पु० दे० , 'तिरोधान' । -भूत-वि० -अंतहित, लुप्त; 
ओझल;` गुप्त । -हिंत-वि०. दे० 'तिरोभूत', -छिपा हुआ; 
आच्छादित, ढका हुआ । क कऽ कर 
तिरों छा-वि०: तिरछा | . ¬ ., ह 
Ee ० दे०. 'तिरे दा' । $ पे 
[तर्यंची-स्त्री० (सं०) पशु-पक्षीकी मादा । मी 
ose ) तिरछा; आड़ा; वक्र। अ० वत्रता- 
पूर्वक; तिरछे; आड़े]: पु० पशु; पक्षी । -पातो (तिन्‌) -वि० 
बंडे गिरनेवाला ।- -प्रमाण-पु ० चौड़ाई। -प्रेक्षण-पु० तिरी 
चितवन । श्रोता (तस्‌) -पु० वह प्राणी जिसका आहार पेटमें 
दिएछ वा 'हो-पशु, पक्षी] '  . तसा 
तिर्यक्ता-स्त्री० (सं०) पणृ-भ्रकृति, चौड़ाईः। - .. ५ 
तियेंग-तियेक्‌'का समासगत रूप । <भयन-पु० ,सूर्‍्यकी वापिक 
परिक्रमा । -ईक्ष-वि०. तिरछे देखनेवाला | -ईश-पु० ण्ण । 
.-गति-स्त्री० तिरछी चाल; पशुयोनिकी प्राऱ्तिः। -गामो (मिन्‌) 
-पु० केकड़ा |: वि० तिर& जाने, चलनेवाला । -दिक्‌(श) 
-स्त्री०, “उत्तर दिशा-। -यान-पु० . केकड़ा । -योनि-स्ती० 
'पशु-पक्षीकी योनि । >रेखा-स्ती० (ट्रांसवर्सल) वह रेखा जो 
दो या अधिक दी हुई रेखाओंको।काटती है। 5 ” : 
तिलंगसा-पु० 'वलूतका एकः भेद । | 
तिलंगा-पु० तिलंगानेका निवासी; अंगरेजी फौजका हिंदुस्तानी 
३१ 


: तिरपट-तिलक 


सिपाही । : ; 
तिलंगाना-पु० , तैलंग देशः। fr क 
तिलंगो-स्त्री ० ' गुटी, पतंग ।  पु०: तिलंगानाका निवासी । ` - 
तिलंतुव-पु० (सं०) तेली । ¦` 
तिल-पु० (सं०) काले या सफेद रंग का एक छोटे दानेका तेलहन; 
इसका पौधा; तिलके आकारका काला दाग जो शरीरपर होता 
है; तिलके बराबर एक गोदना;' किसी .पदार्थका बहुत छोटा 
टुकड़ा या कण; आँखकी पुतलीके बीचका विदु; (हिँ०)# क्षण 
-से ही पिरीत अनुराग बखानइत तिले' तिले नूतन होइ'- 
विद्यापति । -कट-पु० तिलका चूर्णे । -कण-पु०' तिलका 
दाना । -कल्क-पुं० तिलके चूर्णसेः वननेवाली एक तर्‌हकी 
पीठी; तिलकुट । -काविक-पु० तिल वोनेवाला । -कालक - 
पु० तिलके बराबर काला दाग जो शरीरपर होता है; एक रोग। 
-किट्ट-पु० तिलकी खलो । -कुट-पु० (हि०) तिल और चीनी 
या गुड़के मेलसे बननेवाली एक मिठाई । -खली-्त्री० तिलकी 
खली । -चटा-पु० (हि०) एक प्रकारका झोंग्र । -चतुर्यो- 
स्त्री? माघके कृष्ण पक्षको चतुर्थी । -चाँवरो#-स्त्री० दे० 
'तिल-चावली' । -चावलो-स्त्री० (हि०) तिल और चावलकी 
खिचड़ी । -चित्रपत्रक-पु० तेलकंद । -चर्ण-पु० तिलका चण । 
-तंडुल-पु० तिल और चावल; ' (ला०) ,ऐसा. संयोग जिसमें 
मिलनेवाले घटकोंका अस्तिव स्पप्उतः दिखलाई दे । -तंडुलक- 
पु मिलन, आलिगन | -तैल-पु० तिलका तेल । -धेनु-्त्री० 
तिलकी बनी गाय जो दानमें दी जाय । -पट्टी,-पपडो-स्त्री० 
,(हि०) जाँड या गृड़की चासनीमें पगे तिल॒कीं बनी रोटी जैसी 
वस्तु । -पर्ण-पु०: चंदन; तिलका पत्ता । -पर्णो-स्त्री० रक्त 
चंदन; एक नदी । -पिज-पु० तिलका वह पौधा जो न. फूले, 
न फले । -पिच्चट-पु० तिलको, पीठी; तिलकुट । -पोड-पु० 
तिल पेरनेवाला, तेलो । -पुष्प-पु तिलका फूल; नाक। 
-पुष्पकः स तिलका फूल; बहेंड़ेका पेड; नासिका । -पेज- 
मशे दे० 'तिलपिज' । ता अ । -भृष्ट-वि० 
साथ भूना हुआ । -भेद-पु० पोस्तेका दाना | -मयर- 
पु एक मोर जिसके पर तिलके फूलके-से होते हैं। -रस-पु० 
:तिलका तेल । करो सी (हि०) तिलमें चीनी मिलाकर 
बनायी हुई.मिठाई । रो (खित्‌) तिल-मयूर । -शंल- 
पु० तिलकी .पर्वताकार राशि जो दी जाय । ,-स्नेह्‌-पु 
तिलका तेल । मु०-का ताड़ करना-छोटी-सी बातको बड़ा 
रूप देना;। -को .डोट पहाड़-छोटी बातके,अंदर बहुत बड़ी. बात 
होना । -तिल करके-थोड़ा-योड़ा करके -धरनेको जगह न 
होना-थोड़ा-सा भी स्थान. रिक्त.न होना, ठसाठस भरा होना । 
-सर-थोड़ा-सा भो, रंचमात्र; थोड़ी देर ।-(लो ) में तल न 
होना-शील-संकोच न. होना, मुरोबत न होना. 55५ 
तिलक-पु० (सं०) धार्मिकता या शेभाकी दुष्टिसे घिसे हुए चंदन, 
केसर या रोली आदिसे ललाटपर बनाया हुआ विशेष आकारका 
'चिह्व, टीका; सिहासनारूढू; होते समय :युवराजके _मस्तकपर 
लगाया जानेवाला टीका; वसंतमें फूञनबाला एक वृक्ष; तिलका 
पौधा; किसी कुल-या समुदायका सर्वश्रेष्य पुरुष (समासांतमें); 
विवाह-संबंधी एकः रसम जिसमें कन्यापक्षके लोग वरके मस्तकपर 
टीका लगाते और कुछ द्रव्य आदि चढ़ाने हैं; स्त्रियोंका 
एक: शिरोभपण; ` पेटके भीतरकी तिल्ली; : फुपफु्; सोंचर 


| नमक; एक प्रकारका घोड़ा; एक रोग; मदन वक्ष; मरुवक; 


पीपलका एक भेद; शरीरपरका तिल; घूवकका एक भेद जिसमें 
प्रत्येक चरणमें पचीस अझर होते हैं; .बिसी ग्रंथपर सिखी गयी 
टीका, भाष्य-स्वतंत्र ग्रंथ नहों, टीकापर टीका, तिलफपर तिलक, 
लिखे जा रहे थे' -हजारीप्र०; सूथनके ऊपर पहननेका बिना 
आस्तीनका ढीला जनाना कुरता। लोकमाऱ्य वालगंगाधर तिलक, 
भारतीय स्वराज्यके अग्रगण्य नेता. (जन्म १९१६, मृत्यु १९२०); 
सन्‌ १८८९ में .कांग्रेसके मंचसे घोषणा की-'स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है।'. केसरी हारा एक अंग्रेजकी हत्याके 


' कृत्यका समर्थन करनेके कारण आपको कालेपानीकी सजा हुई । 


आप मांडलेमें रखे गये जहाँ आपने 'ऑकिटिक होम ऑफ दि 
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बेदाज को रचना की । 'गोतारहस्य' आपकी एक और अमर कृति 


! -कामोद-यु० एक रागिनी । -पु० दे० 'तिलकहार' 
SS ध्य क लिए सा व्यक्ति। ` ` 
तिलकना-अ० क्रि० गीली मिट्टी या अमीनका सूखकरं फटना । 
लिलका-स्त्री० (स०) हारका एक भेद; .एक वर्णवृत्त ।' 
तिलकाबल-वि० (सं०) चिल्लोंवाला। र्ष 
तिलकाश्रय-पु० (सं०) ललाट । 
तिलकित-वि० (सं०) चिह्नवाला । देल Tr “ems 
'तिलगिया, की : A (बुंदेल०).। ` 
तिलछता-अ० क्रि० व्याकुल होना, छटपटाना ।- , ` ` eu 
लिलदानो-स्ती ० सुई, अंगुश्ताना आदि रखनेकी . दरजियोंकी 
< छोटी थैली | क तेग हुँ ३ 
तिलबढ़ा-पु० पशुओंका एक रोग । . , 
,लिल्मिल ० तिलमिलाहट; चकाचौंध। ` - 
,तिलनिलाना-अ० क्रि बेचैन होना; -चौंधियाना | ; - - `, 
तिलमिलाहट-स्त्री० तिलमिलानेकी क्रिया या भाव; चकाचौंध; 
बेचैनी । . री ५. >, 
तिलमिलो-स्त्री० देश 'तिलमिलाहट'; --चकाचोध ।. 


तिलाक्ष-पु० (सुं) तिलकी खिचड़ी । 
तिलापत्या -स्त्री० (सं०) काला जीरा। ` ˆ 
तिलिग-पु० (सं०) देश-विशेष। भे 
तिलित्स-पु० (सं०) अजगर; गोनस सप । ह 
तिलिस्म-पु० (अ०) जाद; हे इंद्रजाल; एंद्रजालिक रचना; गाडे 
हुए धन आदिपर बनायी हुई सर्प आदिकी भयावनी आकृति; 
'जाइूफी रेखा या चिल्ल। मु०-' तोइना-जादू या करामातका 
हतती तिच बन 

° ' तिलिस्मके ` चमत्कारका वर्णेन हो; 
तिलो-स्त्री० तितली; || तिल; तिल्ली। _ `: 
तिलेतो-स्त्री ० तेलहन काट लेनेपर खेतम वची हुई खूंटी । ` 
तिलोत्तमा-स्त्री? (सं०) एक अप्सरा जिसे पानेक लिए संद और 
ह उपसुंद आपसमें लड़ मरे थे। _ !:. ० - ` ह 


पुऽ (सं) दे० तिलांजलि | "' ` ` 
तिलोनी#-वि०, स्त्री० फुलेलसे सुगंधित-अंग अति लोनी 
ललित तिलोनी' सांरी-धन० । ई य 
तिलोरो#-स्त्री० 'एक प्रकारकी मैना; तिलौरी। ` 
तिलो छत्ना-स० क्रि० तेल लगाकर चिकना करना । 
तिलो छा-वि० तेलके-से स्वादवालां; चिकना) * ` 
तिलोरी-स्त्री० तिल मिलाकर बनायी हुई उदं या मूंगकी बरी । 
तित्य-वि० (सं०) तिलकी खेतीके योग्य । पु० तिलका खेत । 
तिल्ला-पु० कलाबत्तू आदिका काम; दुपट्टा; पड़ी आदिका वह 
भाग लाजत आंदिका काम हो; 'तिलका' बृत्त: ' 
० डं Toni FFP 
तिल्व-पु० (सं०) ` तिलका तेल; लोध । ` - 
कक पुर) तिनिशा 77: नेकी 
' तिवाड़ो, लि डा, तिवारी-यु० ब्राह्मणोंकी एक उपाधि, त्रिपाठी । 
'तिष्ट तिका तव चित है 3: द 
० (सं) दोहनकाल; संध्या । `` ` 


FIR सक eS OO 
तिष्ठना#-अ० तिः० टिकना, ठहरना। ` `` 


> 


तिष्ठा-स्त्री० (सं०) एक नदी । कल * जन 
तिष्य-मु० (सं०) पुष्य नक्षत्र; पौष मास; कलियुग; सम्राट 
अशोकके एक ह I i शुभ; तिष्य नक्षत्ञमें उत्पन्न; 
भाग्यशाली । -केतुँ-पु० व जा />फला-स्त्री० 
¦ आमलकी ।, -रकिता-स्त्री2 सआट पत्नीका नाम । 
तिष्यक-पु० (सं०).पौप मास ॥ - : र 
तिष्या-स्त्री० (सं०) आमलकी ॥. ¦ 
तिष्यन%-वि० तीक्ष्ण | ` - हे ds 
[तिसा -सवं० 'ता'का एक रूप जो कई. प्रयुक्त होता है । 
-पर-अ० उसके बाद ;; ऐसी स्थितिमे; तथापि, इतना होनेपर भी। 
तिस#-स्त्री -तृष्णा, लालसा; प्रेम-तिस उपजावति प्यासहि 
नासि-धन०।. .- : 
दिसना#-स्त्री ०  दे०; तृष्णा .। 
तिसरायत-रत्री० तीसरा होनेका भाव । .. ... 
तिसरंत-पु० वह व्यक्ति जो. दो पक्षोंमेंस किसी एकका भी न हो; 
.तीसरा व्यक्ति; मध्यस्थ, पंच; तीसरे भागका अधिकारी । 
तिसाना#-अ० क्रि० प्यासा होना, तृषित होना । 
तिल्ना-स्त्री० (सं०) अ (oo ey 
तिहत्तर-वि० सत्तर और तीन । पू तिहत्तरकी संख्या, ७३।. ` 
तिहरा-वि० दे० तिहरा । ni 
तिहराना-स० क्रि दे० तेहराना । .. , ; 
तिहरो-स्त्री० तीन लड़ोंकी माला; दही जमानेका मिट्टीका 
Ash शपाम त्योहार 
गर -पु० दे० त्योहार । 
तिहवारी-स्त्री० दे० 'त्योहारी' । ह 
तिहा (हन्‌) -पु० (सं०) रोग, व्याधि; सद्भाव; चावल; धनुष्‌ । 


लिहाई-स्त्री० तीसरा भाग, तीसरा हिस्सा; फसल । 
तिहाउ%-पु० दे० 'तिहाव' । Sra 

तिहार, तिहारा, तिहारो#-सयं० तुम्हारा । 

तिहाय-पु० कध, रोष; -विगाइ । ` . ` 

तिहिक-सर्व० दे० तिहि’ । ` 

तिहू#-वि० तीनों। र 

किया, वै» तीसरा भाग; तवलेकी एक विशेष थाप । 
तो%-स्तरी० स्त्री; पत्नी । य 

तोकुर-पु० तीन हिस्सोंगें फसलका वॅटवारा । : 

तीक्षण, तोक्षन$-वि० दे० “तीक्ष्णः । य कात 22 
तोक्ण-वि० (सं०) तेज नोक या तेज धारवाला; तीव्र, कुंशाग्र; प्रखर; 


“तेज; चोखा, चुभता हुआ; 'मर्मभेदी; उम्र, तीखा; तीखे या चरपरे , 


स्वादका; उत्कट गंभवाला; कठोर; आत्मत्यागी; आलस्यरहित; 
तिग्म, अंसं तापवाला'। . पु० विष, जहर; इस्पात, लोहा; युद्ध; 
मरण; मरी; शस्त्र; त्वरा; समुद्री नमक; जवाखार; लोधका 
एक भेद, मुष्कक; श्वेत कुश; कुंदरुक; मूल, आद्रा, ज्येष्ठा और 
अश्लेषा नक्षत्रोंका गण । -कंडक-पु० धतूरेकाः पेड़; इंगुदीका 
पेड; वत्रूलका पेड़; करीलका पेड़ । -कंडका--स्त्री० कंथारीका 
पेड़। -कंद-पु० पलांडु, 'प्याज। :-कर्मा (मन्‌ )-वि०; पुर 
' उत्साही । -कल्क-पु5: “तुबुरूका पेड़। --कांता-स्त्री ० ˆ एक 
देवी, उग्रतारा॥' -गंध-पु० सहजनका पेड; लाल तुलसी; कुंदुरू 
नामक गंधद्रव्य । -गंघक-पु० सहजन॥ -गंधा-स्त्री ० . बच; 
राई; कंधारीकां पेड़; जीवंती; छोटी इलायची ।. -तंडुला-स्त्री० 
पिप्पली, पीपल । -ताप-पु० शिव । -तैल-पु७. सेंहुडका दूध; 
मद्य; राल | -दंष्डु हि आए बाघ । वि० तेज दाँतोंवाला ।--वृष्टि 
-वि० जिसकी दृष्टि तीखी हो; सूकष्मदर्शी। -घार-पु० खड्ग, 
' तलवार | वि तेज धारवाला । -पत्न-पु० तुंबुरू वृक्ष । -युष्प 
>पु० लॉंग । -पुष्पा-स्त्री” केतकी, -प्रिय-पु० जौ ।:-फल 
*-पु० तृंबुलूका पेड । विण जिसका फल कडवा हो । -बुदि-वि० 
“जिसको बुद्धि प्रखर हो । -मंजरो-स्त्री० नागवल्ली, पानका 
पौधा -मार्ग-पु० तलवार | >मल-पु०. सहजन; गृ ee t 
वि० जिसकी जड़ उत्कट गंधवाली हो । -रहिम-पु० सूर्य ।- वि० 
जिसकी किरणे प्रखर हों। -रस-पु०' जवाखार; विष विश 
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जिसका रस चरपरा हो । -लोह-पु० इस्पात । -शूक-पु० जौ । 


वि? जिसका टूँड चोखा हो । -श्युंग-वि०, जिसके सींग नुकीले 
हों । -सार-पु० लोहा । -सारा-स्त्री० शीशमका पेड़:। - - 

तीकष्णक-पु० (सं०) पीली सरसों; मुष्कक न 

तोक्ष्णता-स्त्री० (सं०) तीक्ष्ण होनेका भाव; प्रखरता; चोखापन। 

तीका (सं०) 

(सं०) :बच;. केवांच; सर्पककाली; . महाज्यो- 

तिष्मती; . अत्यम्लपर्णी । 

तीक्णाग्नि-स्त्री० (सं०) अजीर्णं रोग; प्रबल जठराग्नि; अग्निरस। 

तीणायस-पु० (सं०) इस्पात । `: - 

तोख#-वि० तीखा । 

तीअन#-वि० तीकष्ण। - , . `; . 

तोखर, तीखल-पु० दे० 'तीखुर'। 5. ० 

तीखा-वि० तीक्षण; कठोर; कट्‌ । -पन-पु० तीक्णता । 

तोखुर, तोखुल-पु० - एक कंद जिसका सत्त मिठाई, खीर आदि 
बनानेके.क्राम आता है। 

सोछन$-वि० तीक्ष्ण । 

तोछनता%-स्त्री० तीक्ष्णता । 

तोछा#-वि० तीक्ष्ण । 


तीज-स्त्री ० पक्षकी तीसरी तिथि; भादर शुक्ला तृतीयाको होनेवाला ' 


एक ह हरतालिका ब्रत (यह विवाहिता. स्त्रियोंका एक: प्रधान 
ग्रत 
तीजा-पु० मुसलमानोंमें मृत्युके वादका तीसरा दिन (इस दिन 


मृतकको यादगारमें उसके संबंधी एकत्र.होते और्‌ गरीबोको खाद्य , 


, पदार्थ बाँटे जाते हैँ) ,। वि० तीसरा । 
तोतऋ-वि० दे०..तीता' । 


तोतर-पु० एक प्रसिद्ध पक्षी जिसे लोग लड़ानेके लिए .पालते हैं, 


अडंपारावत । 
la र क) तिक्त; गीला ...." 
-पु० दे० 'तीतर' । 

तोतुरो#-स्त्री० दे० 'तितली'। . 

तोन-वि० -दो और एक । पु० . तीनकी -संख्या,, ३; सरयूपारी 

- ब्राह्मणोमें- तीन, गोत्रों (गर्ग, गोतम, शांडिल्य) का एक समुदाय; 
† तिन्नीका चावल । -काने-पु० . चौपड़में ऐसा. दांव. पडना, 
जिसमें तीनों पासोपर,एक ही एक बिन्दी ऊपर आवे! -चार- 
वि० तीन या चार; कुछ ।- -पाँच-स्त्री ० _इधर-उधरकी बात; 
मकर, दगा; झगड़ा, तुकरार । -लड़ो-स्त्री० फेरवट; तिलड़ी । 
भ्‌०-त्ेरहः करना -अस्त-व्यस्त . करना,, तितर-बितर-करना । = 
तेरह होना-तितर-बितर होना, छितरा जाना ।; -पाँच करना- 


-फेरवटकी वात; करना, टालमटोल करना । - (न) में, न तेरहमें- : 
नगण्य, सर्वथा उपेक्षित, जिसकी कहीं पूछ. न हो;..सब. शगड़ोसे | 
अलग,: किसी भी. पक्षमें नहीं (सरयूपारी ब्राह्मणोंमें ३ और.१३' 


। :घ्रके ब्राह्मण होते. हैं, इसीपर आधारित) । _ : 
#-वि० तीन ।. -- र 


तीनी-स्त्री० तिन्नीझा चावल। , 


१? ७ र 


तीमार-पु० (फा०) सेवा-शुश्रूषा, हिफाजत.।; -दार-पु० रोगीकी 
का । -दारी-स्त्री० रोगीकी का का eh 


तीयाऋ-्त्री० स्त्री, औरत । be 
तोरंदाज-पु० (फा०) तीर चलानेवाला, धनुर्धर - .. 
तीरंदाज्ञो-स्त्री० (फा०) तीर चलानेकी क्रिया या विद्या । 
तीर-पु० (सं०) नदीका किनारा, तट, कूल; -गंगा-तट; सीसा; 
राँगा; बाण । -ज-पु० तटवर्ती वृक्ष । -भुक्ति-ु० तिरहुत, 
[ शा -वर्तो (तिन्‌)-वि०..तीरपर स्थित, जो किनारेपर 
रहता 
तोर-पु० का ) न । -गर-सु० बाण बनानेवाला ।. . . . 
० दे० 'तीथं’ 
तोरित-वि० (सं०) तै किया हुआ; जिसका फैसला हो गया हो। 
पु० कार्य-समाग्ति; रिश्वत आदिके जरिये दंडसे बचा रहना । 
तीरम (सं०) शिव। 
(सं०) जो पार कर चुका हो; जो पार किया जा चुका 


'तोव्र-वि० (संर) 


_ तोस-वि० 


हो । -पदो-स्त्री ० तालमूलो, मुसली.॥ -प्रतिज्ञ-वि० जिसने. 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली हो 9 
तीर्णा-स्त्री० (सं०) एक छंद । 
तोथंकर-पु०. (सं०): जैनियोंके २४ महान्‌ व्यक्ति;, विष्णु 
तोबा ) जहाँ विशेष घर्मके अनुयायी 
० (सं? सं०) वह पुण्यस्थान शेष घमंके : पूजा, 
र लिए जाते. हों-जैसे 'काशी,- प्रयाग, मथुरा आदि 
(इसके तीन भेद हैं-जंगम, मानस और स्थावर), पुण्य क्षेत्र 
` हाथमेंके कुछ खास, स्थान जिनसे आचमन आदि करते हैं; मंत्री, 
; पुरोहित; युवराज, भूपति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, काराधिकारी, 
द्रन्यसंचयकृत्‌, कृत्याकृत्यः अथंका विनियोज़क, प्रदेष्टा, नगराध्यक्ष, 
कार्यनिर्माणकार्‌क, धर्माध्यक्ष, ` सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गंपाल, 
राष्ट्रांतपाल, अटवीपाल-राजकी ये अठारह संपत्तियाँ;: शास्त्र; 
यज्ञ; क्षेत्र; रोगका निदान; उपाय; मूल; उपयुक्त स्थान.यां 
` समय; घाट;. घाटको सीद़ी;:.स्त्रीका रज; ऋषियों द्वारा सेवित 
जल; उपाध्याय; गुरु; योनि; दर्शन; ब्राह्मण; आगम; अग्नि 
संन्यासियोंकी एक उपाधि ।:-कमंडलु-पु० वह कमंडलु जिसमें 
किसी तीर्यका जल हो । -कर-पु० जिन; विष्णु; शास्त्रकार 
--काक-मु० तीर्थका कौआ; (ला०) तीर्थयात्रियोंको ठगनेवाला। 
-क्ृत्‌-पु० शास्त्रकार; , जिन । -देव-पु० शिव, -पति-पु० 
दे० 'तीर्थराज'। -पुरोहित-पु०-तोथंका. पंडा । .-यात्रा-स्ती ० 
तीर्यं करनेके लिए की. गथी यात्रा, तीर्थाटन्‌;। ,-राज-पु० प्रयाग 
(“राजा' या पति का समानांयंक़ कोई भो शब्द. तीर्थ: शब्दके बाद 
ज़ुड़नेसे उस समस्त शंब्दका अथं प्रयाग-बोधक हो जाता है) । - 
:-राजी-स्त्री० काशी । -वाक-पु० .सिरके बाल | टा) ° 
दे० 'तीर्थकाक' ।- -शिला-स्त्री०, घादतक जानेवाली सीढ़िः 
--शोच-पु०. तीर्थमें घाट आदिका परिष्कार करते या करानेकी 


|. क्रिया । -सेनि-स्त्री०. स्कंदकी एक मातुका | -सेवो (बिन्‌ )- 


वि० तोथंमें धमंभावनासे वास करनेवाला । पु०.बक, बगला । 
तोर्थाटन-पु० (सं०) तीथं भ्रमण, तीर्थयात्रा । 
तीधिक-पु० (सं०) तीर्थका ब्राह्मण, पंडा; तीर्थकर; तीर्थयात्री । 
तोर्योदक-पु० (सं०) तीर्थका.जल।  ..... 
गः (सं०) एक रुद्र;-सहपाटी, गुरुभाई । वि० तीर्य-संत्रधी । 
तोने# 


-तोली-स्त्री ० सलाई, मोटी सींक या.खपची; रेशम लपेटनेको पटवो: 


का एक औजार । 
तोबई#-स्त्री स्त्री, औरत:-:तीवइ केल सुगंध शरीरू -प०. | . 
तोबट-पु० दोपहरमें गाया जानेवाला:एक राग; एक ताल । _: _ 
तोवर-पुऽ (सं०) समुद्र; मछुआ; बरेलिया; एक वणेसंकर्‌ जाति 
, तीक्ष्ण; अत्युष्ण; कट्‌; असह्य; जोरका; 
नितांत; अत्यधिक;. द्रत; भयंकर; कुछ ऊँचा (स्वर) ।. पु७ 
तीक्णता; इस्पात; राँगा; लोहा;.. शिब; तीर, कूलः। ~कंठ, 
ओल । --गंघा,-गंधरिका--स्त्री ० , अज़वायन.। 
तिनि पुनी चाल तेज हो | पु० पवन, हवा । स्त्री० 
तेज चाल, द्रत गति,। -ज्वाला-स्त्रो०. धवंका फूल । -दार- 
,पु०. वुक्षविशेष । -द्यति-पु० सूर्य । -बंध-पु० तमोगुण । -- 
वेदना-स्त्री० घोर, यातना । --संबेग -पु० तोत्र वैराग्य । -सब 
-पु० एक दिनमें समाप्त होनेवाला एक यज्ञ, एकाह यज्ञ। ' 
तीब्रा-स्त्री० (सं०) राई; .खुरासानी अजवायन; तुलसी; गाँडर- 
दूब; कुटकी; महाज्योतिष्मती; तरदी वृक्ष पद्मावती नदी; एक 
श्रुति (संगीत) । . .. 
तोत्रानंद-पु० (सं०) शिव, महादेव 
त्तोब्रानुराग-पु० (सं०) एक तरहका अतिचार (जै०) ; उत्कट प्रम! 
MR । ' पु तीसकी संख्या, ३० । -भार खां 
-वि० बाँका वीरः (व्यं०) । -(सोः) दिन-अ० सुदा, मवेदा। 
तीसर#-वि० तीसरा । 
तीसरा-यि० दूसरेके बादका, जो ऋममें दोक्ते वाद परे, जा गिंनतीमें 


, | ` तीनके स्थानपर हो; जो दोमेंसे किसी: पक्षका न हो, गैर। पु० 


० 'तिसरतः। -पु० अपराह्न 
तौ > एक के अलसी; तीस वस्तुओका एक मान । 
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तोहा-तुतरो हाँ 
७ धीरज, ढाढुस; तिहाई, तृतीयांश 
कु (सं०) उचा, उन्नत; उग्न;. प्रधान । पु पुश्नागका पेड़; 
नारियल; पर्वत; बुध ग्रह; शिव; गैँडा; 'किंजत्कं; ग्रहोंकी उच्च 
राशि; एक वत्त; एक छोटा पहाड़ी पेड़; ऊँचाई; चतुर व्यक्ति; 
सिंहासन । -नाथ-पु० हिमालयपर स्थित एक शिवलिंग तथा 
एक तीर्थस्थान । -नाभ-पु० एक जहरीला कोड़ा ।-नास-वि० 
लंबी नाकवालां। -बाहु-पु०"तलवारका एक हाथ'। -बोजं- 
-पु० पारा । -भेद्र-पु० मत्त हाथी `-भब्रा-स्त्री ० ` दक्षिण 
भारतकी एक नदी । -मुख-पु० गैंड़ा । -रस-पु० एक गंधद्रश्य । 
-वेणा-स्त्री ० महाभारतमें वाणत hi ॥ पराया 23 
० '(सं०) पुक्षाग वृक्ष? नागकेसर; एक पवित्र वन ज 
आत De दर पियोको बेब पढ़ाया करते थे 
तुंगा-स्त्ती० (सं०) वंशलोचन; 'शमीका पेड; एक वृत्त; मैसूरकी 
नदी उ 


सुंगारण्य-पु० (सं०) ओडछावे. समीप बेतवाके किनारेका एक तीर्थ 
(यहाँ ER हॉल हें और अब भो मेला लगता है) । 
-स्त्री० (सं०) महाशतावरी । , 
cd (सं०) ऊंचाई । 


(सं०) हलदी; रात्र; वनतुलसी । -नास-पु० एक 


जहरीला कीड़ा । -पति-मु० चंद्रमा । 
2 °) ऊंचा । पु० उच्चस्थ ग्रह। `` ` 
पुऽ (सं०) कृष्ण; सूर्य; चंद्र. ` ` ` 
तुज-पु० (रः) आधात; आक्रमण; वञ्च । 


तुंड-पु० (सं०) आगेकी ओर निकला हुआ भाग, | 
थूयन; चोच; हथियारकी नोक तलवारका अग्र भाग; शिव; . 
एक राक्षस; हाथीकी सूंड । -केरिका-स्त्री० कपास । ` 


तुंडि-पु (सं०) मुंह; चाच; विबाफल । स्त्री नाभि । ` केरी 


-स्त्री० तालुका फोड़ा; बिबाफल । -केशी-्त्ती ० .कुंदरू | ¬ 


कीमती कपड़ा । 


i प (सं०) यथनवाला । 


तुडिका-स्त्री० (सं०) नाभि; टोटी; चोंच;. गलेकी घंटी | -शोय- 


गलेकी घंटीका बढ़ जाना, सूज जाना (टांसिलाइटीज) । 
तुंडिभ-वि० (सं०) उभरी हुई नाभिवाला; जिसकी तोंद निकली 


त i बहुत बोलनेवाला; जिसकी नाभि निकली या 
तुंडो-स्त्री० (सं०) नाभि; एक तरहका कुम्हड़ा । 
तुडी (डिन)-वि० (सं०) मुंह, चोंच, यथन या सूड़से यक्त । पु० 
तुंब-वि य म सार हे (सं०) नाभि 
` तुब-व० ० ड उप्र, प्रचंड । पू० (सं० नना 
पेट, तो द । रक ,-कपी-स्त्री ० नापि oa 
तुंदि-स्ती० (कः पेट; नाभि । -कर-पु० नाभि। 

. तुदिक-वि० (संश) जिसका उदर बड़ा हो; जिसे:तोंद हो। 
तुदिका-स्त्री० (सं०) नाभि। ` | ‘ees: 
Lh Dy (सं०) दे० 'तुंदिकः। ` ` 

सं०) दे० तुद्रिक'। -फला-श्त्ती० ककड़ी; खीरा । 
तुदिलीकरण-पु० (सं०) फुलाना; बढ़ाना। ` 
0000 
० (स०) दे० 
प तोंदवाला । 


-स्त्री०. (सं०).कड़ ई लौकी नेक 
Lr (सं०) कड ई लौकी त इसका बना हुआ 


तुबुद्धयु०  (सं०) एक प्रसिद्ध गंधर्व; जैनमतमें पंचम अहतुका | 


उपासक; 


तुअ# -सर्व ° तुम्हारा । 


ti} 


Ts nnn 


तुअना#-अ० क्रि० चूना, टपकना, रुक न सकना; गर्भपात होना । 
तुअर-स्त्री० अरहर । 
तुई#-स्वे० तू ही । . 
तुक-स्त्री० किसी छंदके चरणोंके अंतिम अक्षरोंका मेल अंत्यानु- 
प्रास; सामंजस्य । -बंदी-स्त्री० तुक मिलानेकी क्रिया; साधारण 
पद्यरचना; भद्दी कविता । कप चरणोंके' अंतमें 
ऐसे शब्दोंकी योजना करना तुक मिल जाय, तुकबंदी 
करना । ' 
तुकमा-पु० (फा०) फंदा जिसमें घुंडी फॅसाते ह । -- 
प्र अंत्यानुप्रास, चरणोंके अंतिम अक्षरोका मेल'। 
तुका#-पु० दे० 'तुक्‍्का'; व्यर्थका उपाय । `” 
तुकार-पु० 'तू-तू' करके संबोधितः करनेकी' क्रिया; तू-तू' करके 
किया गया संबोधन. : 
तुकारना-स० क्रि० 'तू-तू' करके संबोधित करना । 
तुकारो#-स्त्री ० दे० तुकार' । 
तुक्कड़-वि०, पु० तुकबंदी करनेवाला, साधारण पंच रचनेवाला । 
तुक्कल-्त्री० मोटी डोरसे उड़ायी जानेवाली बड़ी: पतंग । 
ज (फा०) शल्यरहित बाण, बिना फलका बाण; कोई 
चीज यां उसका टुकड़ा! 


| तुक्खार-पु० (सं०) दे० तुखारः 


#-पु० दे० 'तुष' 
दा (सं०) एक प्राचीन देश; वहाँका 'घोड़ा-'स्यामकरन 
अरु बाँक तुखारा -प०; वहाँका निवासी; # दे० तुषार 
तुख्म-पु० (अ०) बीज । मुं-तासोर सोहबते अंसर-दीजमें अपनी 
तासीर होती है और संसर्गका प्रभाव अवश्य पड़ता है । 
तुगा-स्त्री० (सं०) 'वंशलोचन । -क्षीरो-स्त्री० वंशलोचन। ' 
तुच, तुचा%-स्त्री० दे० 'त्वचा' । न 
तुचार#-वि० पैना, 'चोखा-'परिगो दांग अधरवा चोंचे तुचार- 
गुलाब । 


_तुच्छ-वि० (सं०) हीन, क्षुद्र, ओछा; नगण्य; निकृष्ट; ` अल्प; 


निःसत्त्व, असारः; मंद; दीन; परित्यक्त। पु० तुष, 
भूसी;_ तूतिया; नौलका पौधा । -ब्र-पु० एरंडका ' वृक्ष । 

` -धान्यक-पु० तुष, भूसी । . ` 
तुच्छक-वि० (सं०) खोख्ला, रिक्त, निःसार । र, 
पल (सं०) कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी; नीलकां पौधा; 


तुच्छातितुच्छ-वि० (सं०) एकदम गया-गुंजरां, अत्यंत निकृष्ट । 
Coa वीत वेभव, शान-शौकत, ऐश्वय; विधानं, व्यवस्था 
आत्मचरित; अभिनंदन । f i 


, | 'तुझ-सवं० 'तू'का वह रूप जो उसे कर्ता तथा संबंध कारकके अतिरिक्त 


अन्य कारकों प्रयुक्त होनेके पटले प्राप्तहोत। है-जैसे तुझे, तुझसे । 
तुझे -सर्व ° 'तू'का कमं ओर संप्रदान कारककां रूप, तुझको 
तुट#-वि० अत्यल्प, थोड़ा-सा,। ` ` 
तुटि-स्त्री० (सं) छोटी इलायची । ' 
-पु० (सं०) शिव । अड 


| बुदुम-पु० (सं ) चूहा। ˆ 


तुददना#-अ०. क्रि० तुष्ट होना,' प्रसन्न होना । .स०- क्रि० तुष्ट, 
प्रसन्न करना । | 


'तुडवाना-स० क्रि० दे० 'नोड़वाना' । ४ 
' | तुड़ाई-स्ती० दे० तोड़ाई]  * `` 


तुड़ाना-स० क्रि० तोड़वाना; बंधन तोड़ना; संबंध-विच्छेद करना; 
अलग करना, बडा सिक्का भुनाना; मूल्य घटवानां । 
अ यी ) एक यनी I | 
3० (स०). तूनका पेड। ' rd 
ठुतमलंगा-मु० दे० 'तृतमलंगा। ' ' है `` ` 
तुतरा#-वि० देऽ 'तोतला'। | "` ``"? `" ^ 
० क्रि० दे० 'तुतलाना'। ` ° 


"'तुतरौ हाँ# वि० दे० 'तोतला' । 
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४८५ 


तुतलाना-त्रिया 


Sy SII VRS 

तुतलाना-अ० क्रि०- बच्चोंका शब्दों तथा. वर्णोका अस्फुट और 
कुछका कुछ उच्चारण करते हुए बोलना । 

तुतली-वि० स्त्री० दे० 'तोतली''! 

तुत्य-पु० (सं०)' अग्नि; पत्थर; तूतिया, नीला थोथा । 

तुत्यांजन-पु० (स०)' एक उपधातु, तुत्यः। , 

तुत्था-म्जरी० (सं०) नीलका पौधा; छोटी इलायची । 

तुदन-पु० (स^) पोडित करने या चुभानेकी क्रिया, पीडन; भेदन; 
कष्ट, पीड़ा, व्यथा । ` ` 

तुन-पु० वृक्ष-विशेष । 


तुनक-वि० (फा०) थोड़ा; छोटा; सूक्ष्म; दुर्बल; नाजुक । - 


मिजाज-वि० जो झटपट या छोटी-छोटी बातोंपर नाराज हो जाय, 


चिडचिडा; नाजुकमिजाज। -मिज्ञाजी-स्न्नी० चिड़चिड़ापन; ! 


नाजुकमिजाजी । -हबास-वि० तीक्ष्णध्री। + “5 
तुनकना-अ० क्रि० छोटी-छोटी बातोंपर चिढ़ जाना, 'तिनकना' । 
तुनतुनी-स्त्री ० 'तुन-तुन' बजनेवाला एक बाजा । ' ` 
तुनी-स्त्री० दे० तुन । ` | 
तुनोर#-पु० दे० 'तूणीर' । 
तुनुक-वि५, स्त्री० दे० 'तुनक' 
तुन्न-पु० (सं०) तुनका पेड । वि० छिन्न, कटा हुआ; फटा हुआ । 

-चाय-पु० कपड़ा काटकर सीनेवाला, दरजी, सौचिक । 
तुपक-स्त्री० (तु०) छोटी तोप; बंदूक । -चो-पु० तुपक चलाने 

वाला, गोलंदाज । 


वुफ़ंग-स्त्री० (फा०) एक प्रकारकी लंबी नली जिसके द्वारा फूंकके : 


जोरसे कंकड़ी, तीर आदि छोड़े जाते हैं; हवाई बंदूक । 
तुफ-पु० थूक |. मु०-है-थ्‌ है, लानत है।- >` 
तुफाना -ु० दे० तूफान' । 


तुफ़ल-पु० (अ०) जरिया; वसीला। '-से-.. .के जरिये,: : -की , 


कृपासे । 

तुबक#-स्त्री० दे० तुपक' (तोप) । 

तुभना#-अ० क्रि० स्तभ्ध हो जाना; थक जाना; मुरध होकर अचल 
हो जानां। 


` 'तुम-सर्व० वह सर्वनाम जिसका प्रयोग उस पुरुपके लिए होता है 


जिसे संत्रोधित करके कुछ कहा जाता है।' ` 

'तुमड़ी-स्त्री० सूखा कद्दू; :सूखे-कद्दूका गदा आदि' निकालकर 
बनाया हुआ पात्र; सूखे कदंट्से बनाया जानेवाला एक बाजा जिसे 
सेपेरे बजाते हैं 

दुमरी{-स्त्री० दे० तुमड़ी' 

तुमल-वि० ह 'तुमुल । 

तुर्माना-स० करि तूमनेका कामं कराना, उंगलियोसे नुचवाकर रूई. 
को साफ और पुलपुली कराना । 

तुमुर-वि०, पु० (सं० ) दे० 'तुमुल' 

तुमुल-वि० (सं०) जिसमें शोरगुल हो; कई तरहकी ध्वनिंयोके 
अलसे उन्गन्न (ध्वनि se छुब्ध; घवड़ाया हुआ? पु० 
घोर युद्ध, घमासान, युद्ध, गहरी लड़ाई; वहेडेका पेड़। “ 

तुम्ह#-सर्वे० दे० 'तुम' 

६४ तुम का संबंध कारकका रूप, उसका जिससे वक्ता 
ब्रोलता 

तुम्ही -सर्व० “तुम का 'ही के योगसे वना हुआ रूप। 

तुम्हे -सवं० 'तुम'का कमं और संप्रदान कारकका रूप। : 

तुरंग-पु० (सं०) घोड़ा; मंन, चित्त; सातकी संख्या । -गंघा- 

` स्त्री० अश्वगंधा, असंगंध । -गौड-पु० एक राग । '-दानव-पु ० 
अश्वरूपधारी केशी नामका दैत्य जिसे कंसने कृष्णको मारनेके लिए 
भेजा था । -दिंषणो,-हेविणो-्त्री० भैस । -प्रिय-पु० जौ । 
_-अहाचर्यं -पु० स्त्री न मिलनेसे धारितं ब्रह्मचर्य प्रतं । -मुख- 

` पु० किन्नर । -मेघ-पु० अश्वमेघ । -यायी (थिन्‌)-पु० अश्या- 
रोही । -रक्ष-पु० साईस । -लोलक -पु एक ताल'। -वक्तर, 
-चदन-पुं० किन्नर । -शाला-स्त्री०,-स्थान-पु० ` घुड़साल, 

' अस्तबल । -सादो (दिन्‌) -पु० अश्वारोही । ˆ 

तुरंगक-पु (व) घोड़ा; बड़ी तोरई। ; 

तुरंगम-पु० (सं) घोड़ा; एक वर्ण वृत्त । वि० जल्द चलनेवाला । 

३१-क 


तुरंगमो-स्त्री० (सं०) घोड़ी; असगंध। 
तुरंगमी (मिन्‌) -पु० (सं०) 'अश्वारोही, घुड़सवार । 
तुरंगारि-पु० (सं०) भँसा; कनेर। 


| तुरंगारूढ-पु० (सं०) अश्वारोही । 


तुरंगिका-स्त्री ० (सं०) देवताली लंता॥ 
तुरंगी-स्त्री ०: (सं० ) घोड़ी; असगंघ । न 
तुरंगी (गिन्‌)-पु० (सं०) अश्वारोही,:घुड़सवार ! 


:| तुरंज-पु० चकोतरा नीबू; दुशालेके' किनारो तथा कुरते आदिके 


मोढ़ोंपर सूईसे काढूकर रावा वम आ'ःबड़ा बूटा । -बीन-स्त्री० 
नीवूके ..रसका" श्वत; -उंटकटारके पौधोंपर' जमनेवाली एक 
प्रकारकी र | (त टी. 
-अ० `द० । `-पत्र-पु०' (एक्स टर) डा 
उजा जानेवाला पपा पत जो गन्तव्य स्थानपर पहुंचनेके ५० शीघ्र 
ही पानेवालेके पास भेज दिया जाता है । इसपर मामूलीसे अधिक 
टिकट लगाना पड़ता है। 
तुरंता-पु० गांजा (जिसका नशा पीते ही चढ़ जाता है) । 


| पुर-अ० (सं०) शीघ्र, जल्द, वेगके साथ । वि० वेगवान्‌ । 


हिं०) बुना हुआ कपड़ा लपेटनेकी करघेकी लकड़ी । 
के क वह मट फलोंकी तरकारी बनती है । 
फा ० [ तुकं” 
तुरकाता-वि० (फा०) तुक जैसा, तुर्कको तरहका। पु० तुकोंका 
देश; 'तुकाँकी बस्ती; मुसलमान 7४ 
तुरकानी-स्त्री० (फा०) तुर्क औरतोंका एक ढीला-डाला पहनावा; 
तुर्ककी' या तुकं जातिकी स्त्री । वि०. स्त्री ० 'तुंकोंकीसी 
तुकंकी या तुकं जातिको स्त्री। 
तुरन्िस्तान-पु० (फा०) 'दे० 'तुकिस्तान'। 
तुरको-वि० (फा०) ' तुकं देशका;: ` तुर्क: देश-संवंधी † स्त्री ० 
तुकोकिं देशकी भाषा; † तुको जैसी ऐंठ; खड़ी बोली । 
तुरग-पु०' (सं०) दे० " (समास भी) 
तुरगारोह-पु० ` (सं ) अश्वारोही । "` gi 
ठुरंगास्तरण-मु० घोड़े को पीठपर' बिछाया जानेवाला कपड़ा, 
सीर, ला | ) ३० रा 
तुरगी-स्त्री० (सं०) दे० | 
तुरगो (गिन्‌)-पु० (सं०)' अश्वारोही। ' ` - ˆ` 
तुरगोपचारक-पु ० (सं०) साईस । S 
तुरत-अ० शीघ्र, तत्काल, चटपट। * 
तुरपई-स्त्री० दे० 'तुरपन' ॥ ` 
तुरपन-स्न्नी० तुरपनेकी त्रिया; एक तरहकी सिलाई) 
तुरपना-स० क्रि० बखिया करनेके लिए लंबाईके बल सीघे सीना 
तुरपवाना-स० क्रिठ तुरपनकी सिलाई कराना । 
तुरपाना-स० क्रि० दे० 'तुरपवाना'। 
वुरम-पु० तुरही न 
तुरमतो-स्त्रोठ एक शिकारी चिडिया। '' 
तुरय#-पु० घोड़ा। `¦ * 
तुरसोला#-वि० खट्टा; पैना; कड़ा, तोखा> दत नरम 
करम करघनी शब्द हे. तुरसीले-नारायण 
तुरही-स्त्री० फूंककर बजानेका एक पतले मुंहका बाजा जो दूसरे . 
सिरेकी ओर बरावर चौड़ा होता जाता है । ” 
वर स्लो? दे० त्वरा'। -ई-स्त्ती० उतावली, जल्दी;' दे 
| न 


० आपे साथ। `": FT 
तुराई#-्त्री० तोशक; दे० 'तुरामें। 'अ० तुरंत । - ` ¦ 
० क्रि० शोधता या उतावली करना। स& 'क्रिंउ 


दे०, 'तोड़ाना'। . 

तुरायण-पु० (सं ) एकं यज्ञ; अनासक्त, असंग । 
तुरावती#-वि० स्त्रो० वेगवती, तीव्र गतिसे चलने या बहनेवाली । 
तुरावान#-वि० णत त्वरायक्त | Fs 
तुराषाद्‌ (हं, )-पु० (सं०) इंद्र, विष्णु। ' ` 
तुरास#-अ० वेंगसे । पु० | ४ 

तुरिया-स्त्रो? जुलाहोंका एक औजार; वह॑ गाय या भेस जिसका | 


>. (कर » 
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बच्चा मर गया हो; # तुरीयावस्था । अ 5 
तुरीक-पु० भोड़ा; सवार । स्त्री घोडी; लगाम; ` 
या मोतीकी लड़ियोंका झब्बा; तुरही; # दरोयावस्वा | 
सं०) जुलाहोंका कपड़ा बुननेका काठका एक ओजार जिससे 
बानेका जा जाता है; ' जुलाहोंकी कूची; . चित्रकारकी 
कूची, तूलिका; एक पत्नीका. नाम। -यंत्र-पु० 
सूर्यकी गति जाननेका एक यंत्र ।- 


तुरीय-वि० (सं०) गतिय॒क्त; चतुर्थ; -चार खंडोंवाला; श्रेष्ठ; ` 


शक्तिशाली । पु० वेदांतके अनुसार एक अवस्था जिसमें आत्मा 
ब्रह्ममें लीन हो 'जाती हैं -वर्ण-पु० चतुर्थ वर्ण, शूद्र । 
. तुरुक-पु० दे० 'तुकं' । व लक 
तुरुप-पु० ताशका' एक खेल जिसमें प्रधान माने हुए रंगका छोटेसे 
छोटा पत्ता अन्य रंगोके बड़ेसे बड़े पत्तेको काट.सकता है, ट्रंप; 
» सेनाका दस्ता; सवारोका ` दल। ; . यसय 
तुरुपना-स० क्रिश दे० 


दु (सं०) तुक Us नभ तुकिस्तानका 


; तुकिस्तान; एक गंधद्रव्य, लोबान । -गोौड-यु० ¦ 


एक राग। : 


क-पु०, -(फा० 'तुर्कीका रहनेवाला । -चोन-पु० यूयं । ` 
23227 दु एक जात! तुर्की घोड़ा । -रोज़-पु० 'सूर्यः। 
० दे० तुरकितः। . भक. 


तुकिस्तान -पु० (फा०) तुर्कोका- देश जो. रूसके दक्षिण तथा | 


एशियाके पश्चिममें पड़ता है । - न ; 


तुर्कों-वि०, स्त्री» दे० 'तुरकी' , -टोपी-स्त्री ० एक झब्बेदार, | 


गोल, ऊंची टोपी । * र 
तूर्य-वि० (सं०) चौथा,-तुरीय । पु० तुरीग्रावस्था ।.;-गोल- 
पु० एक कालज्ञापक यंत्र ।:-वाट (ह)-पु० चार वर्षका वछड़ा । 
तुर्याभम-पु० '(सं०) चतुर्थ आश्रम, सन्न्यासा्म। 9 
तुर्रा-पु० (अ०) जुल्फ; पगड़ी या टोपी आदिमें लगा हुआ.फुंदना 
या पर, कलगी; पक्षियोंकी शिखा; मुगंकेश नाभका फूल, जटाघारी; 
` कोड़ा, छादुक; एक बुलवृल । ` 
यह कि-ऊपरसे इतनी बात और कि। 
यौवन देनेमे इनकार कर दिया था । . `` र 
तुशं-वि० (फा०) खट्टा; रूखा; -कड़ा; -अप्रसन्न; कृदध.। -रू- 
वि० तुनकमिजाज, कटुभाषी । .. he wry 
तुर्शाना-अ० क्रि० खट्रा हो जाना;। - -., 
तुर्शो-स्त्री० खटाई, ख़ट्टापन; रुप्टता । :- - 
ठुलक-मु०: (सं०) राजमंत्री। , - (5० 5 * 
तुलन-पु० (सं०) -तौलना; तौल; तुलना, बराबरी करना । 
“पत्र-पु० दे० 'देयादेयफलकः, पक्का चिट्ठा (वैलेस; शीट) । 
तुलना-अ० फ्रि० तोला जाना, मापित होना; तौल या. मापमें 
समान होना; किसी आधारपर इस प्रकार स्थित; या आसीन 
होना कि किसी ओर थोड़ा-सा भी झुकाव न हो, सघकर स्थित 
होना (जेसेः-तुलकर बैठना); सधना, .ठीक अंदाजके अनुसार 
अभ्यरत होना; मन्न, उतारू होना; धुरीका ओंगा जाना; 
क जा । स्त्री० ` (सं); न्यूनाधिवयका -विचार, - समता, 
वरात्ररो, 3; उठाना; अंदाजा लगाना; जांच करना । 
चाक +(सं०)..बुलनायुक्त; जिसमें - किस्रीसे तुलना 
तुलनो-स्त्रो० तराजकी डाँडीका काँटेके दोनों ओरका हि हिस्सा । 
तुलवाई-स्त्री० तौलनेकी किया.,या मजदूरी । , क्व - 
तुलवाना-स०, क्रि० दे. तोलाता' eS Be कक. 
तुलसारिगो-स्त्री० (सं०) तूणीर। 


०. (फा०) अनोखाः| सु० , 


तुवतु-पु० (सं०) राजा ययातिका एक पुत्र जिसने पिताको अपना 


इष ६ 


भक्त कवि (ये रामके अनन्यः मक्त थे । इनके जन्मकालके सबंधमे 
दो प्रसिद्ध मत हैं । मिरजापुरके प्रख्यात. रामायणी पं० 

द्विवेदीके अनुसार इनका जन्म-संवत्‌.'१५८६ तथा शिवसिह- 
सरोजके अनुसार १५८३ है ॥ ये: सरयुंपारीण : ब्राह्मण. थे । 
चित्रकूटके पास पाडाव ग्राम:इनका जन्मस्थान ग हदा है। 
कहते हैं कि पत्ती द्वारा घिककारे जानेके कारण ये विरक्त हुए थे । 
इनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानसका .घर-घरमें प्रचार है 
इसके अतिरिक्त इनके ११ ग्रंथ और हैँ । इनका देहावसान काशीमें 
संवत्‌ १६८० में असीघाटपर हुआ) । -द्वेषानस्त्री० वव्वरी, 

- वनतुलसी । -पत्र-पु० :तुलसीकी पत्ती । -बास-पु०: (हि० 


० (०) 
'| एक महकदार धान.। -वन-पु० je पौधोंका + समूह । 
, -विदाह-पु० तुलसीके पौधेके साथ 'विष्णुकी 'मूतिका विवाह। _ 


-वुंदावन-पु० तुलसीका पौधा लगानेका चवूतरा । 


, तुला-स्त्री० (सं०) तराजू, काँटा;ः समानता; .नाप, -तौलमें 


बराबरी, तुलना; 7१०० पल-लगभग ५ सेरका एक ; प्राचीन 
परिमाण; भांड; सातवीं “राशि (ज्यो०); एक प्रकारकी 
सहृतीर; एक दिव्य परीक्षा | -कूट-पु० तोलमें की गयी कमी; 
कम तौलनेवाला । -कोटि-स्त्री ०" तराजूकी डंडीके दोनों छोर; 
नूपुर । -कोश/-कोष-पु० तोल द्वारा दिव्य परीक्षा; तराजू 
रखनेकी .जगह । `-दंड-पु० तराजूकी ` डंडी ।; -दान-पु०= एक 
दानः जिसमें. दाता: द्वारा तौलके बरावर अन्न-द्रव्यादिका :दान 
किया जाता है। -धट-पु० डाँड; तराजूका: पलड़ा । -धरं-- 
* पु० तुला राशि; .सौदागर । -धार-पु० तुला, राशि; - वणिक्‌; 
सौदागर; तराजूकी तन्नी; एक वणिक्‌ जिसने जाजलिको उपदेश 
दिया था । -परोक्षा-रत्री०: एक, दिव्य, परीक्षा : जिसमें मिट्टी 
आदिसे तोला हुआ व्यक्ति यदि दूसरी वार तौलनेमें घट जाता. था 
तो दोषी ठहराया जाता था । =पुरुषक्रंच्छ्-पु० एक ब्रत जिसमें 
पिण्याक (तिलकी खली), भात, मद्टा,*जल और सत्तूमेसे प्रत्येक 
तीन-तीन दिन खाकर पंद्रह दिनोंतक रहना होता है । -पुरुषदान- 
पुः दे० 'तुलादान'-। -अग्रह,-प्रगाह-पु० -दे० . तुलासूत्र' । 
-बीज-पु० गुंजा, घुंधची । -मान-पु० तराजूकी डंडी, .तुलादंड; 
बाट, वटखरा । .:-मानांतरः-पु०, ग्राहकोंको ठगनेके लिए. हलके 
बाट रखना (कौ०):॥ -यंत्र-पु०- तराजू ।:-यष्टि-स्त्री ० 
तुलादंड । “सुत्र -पु० `. तराजूकी.. डंडीमें ब्रीच छेद.; करके 


“लगाया हुआ 'मोटे सूत .या रस्सीका टुकड़ा । -हीन-पु० टेनी . 


मारना, कम तौलना । - | 
तुलाई-स्त्री० दे० 'तौलाई'; हलकी रजाई, दुलाई; . गराडींकी 
घुरीमें : तेल नचो क्र्या। ; सं २ > ,० ॐ ला 
तुलाना#-अ० क्रि» आ पहुंचना;: बराबर होना ।. स०. क्रि 
धुरीमे तेल दिलाना । या लातळ! 
तुलि-स्त्री० (सं०) जुलाहोंकी: कूची; तूलिका ।. -फला-स्त्ती० 
तुलिका-स्त्री०, (सं०); एक तरहका खंजन,॥ हद 

तुलित-वि० (सं०) किसीके, साथ्‌ 'मापा हुआ;;,समान,- सदृश .। 
तुलिनो-स्त्री० (सं०) शाल्मली । + pe 
तुलो-स्ती० .(सं०) जुलाहोकी कूची; तूलिका । 


तुल्य-वि० (सं०) समान, सदृश , बराबर; अभिन्न । -कक्ष-वि० | 


वरावर दर्जका । --कर्मक-वि०; (क्रियाएं). जिनका कर्म एक 
हो । -काल/-कालोय-वि० समसामयिक; समकालीतः। -कुल्य 
एवि० एकः ही. कुलका ।,.पु० ` संबंधी । -ग॒ण-वि० ` समान 
गुणोंसे, युक्त ।--ज्ञातीय-वि%; एक ही जातिका; -जो- जातिकी 
>दृष्दिसे, समान हो । -तकं-पु०; तथ्यकी कोटिका तक, वह. तरक 
यथार्थसेः मिलता-जुलताः हो.) ` -दर्शन-वि० जो सबको 
समान दृष्टिसे देखता हो, सम्रदृष्टि, समदर्शीः। . -नामा (सत्‌) - 
वि० एक ही. नामका! -पान-पु० सजातियोंका एकत्र मद्य 
आदि पीना। -योग-पु ०,-योगिता-स्त्री० . अर्थालंकारका : एक 
'भेद जहाँ कई उपमेयों या उपमानोंका एक ही समान धर्म कहा 
जाय अथवा जहाँ हित तथा.अहितमें एक ही वृत्ति दिखाई जाय । 
-रूप-वि० एक जैसा, एकही रूपका । -लक्षग-वि० .समान 
सक्षणोंवाला-।:-वत्ति-वि० बही - पेशा .करनेवाला । 
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४८७ 
` तुल्ल#-वि० तुल्य, बराबर ल्न ठा 
तुबर-वि० (सं०) कसैला; विना दाढ़ी या विना मूंछका । पु० , 
हुवरिका-स्त्री» (सं०) अरहर; फिटकरी 
० (सं०) अरह्र; क सुगंधित मिट्टी, 
गोपीचंदन । क. बे कप डी 
तुवरी-स्त्री० '(सं०) दे०. 'तुवरिका' | “शिव-पु० चक्रमर्दक, 


तुवि-स्त्री० ` (सं०) तुंबी 

तुष-पु० (सं०) अन्नकं ऊपरका छिलका, भूमी; अंडेके ऊपरका 
छिलका; बहेडेंका पेड़ | -ग्रहा-सार-पु० अग्नि | -धान्य-पु० 
छिलकेवाला अन्न । - 

तुषांब -पृ० (सं०) चावल या जौकी काँजी । 

तुर्षाग्न-स्त्री० (सं०) दे०' 'तुपानल' । र 

तुषानल-पु० (सं०) भूसीकी आग; एक तरहका प्राण-दंड जिसमें 
बदनपर तिनके लपेटकर आग लगा दी जाती थी । 

तुषार-पु० (सं०) हवामें मिली भाप जो .जमकर श्वेत कणोंके 
रूपमें पृथ्वीपर गिरती है, हिम, बरफ; चीनिया कपूर; _घोड़ 
लिए प्रसिद्ध हिमालयके उत्तरका एक प्राचीन देश । वि० जो 
छूनेमें बरफकी तरह ठंडा हो । -कण -पु० तुषारका कण, हिम- 
कण । -फर-पुं० चंद्रमा; कपूर । रि हिमालय 

` पहाड़ । .-गौर-पु० कपूर । वि० तुषारकी तरह जिद रंगका । 

१ -पु० चंद्रमा । -पाषाण-पु० ओला; बरफ । द्द: 
चंद्रमा । -रश्मि-पु० चंद्रमा । -शिखरी (रिन्‌), 


हिमालय । 
तुषारतु-स्ती० (स०) जाड़ेका मौसम । 
तुषारांशु-पु० . (सं०) चंद्रमा | 
तुषाराद्रि-पु० (सं०) हिमालय. पर्वत । 
० (सं०) एक प्रकारके गणदेवता .(इनकी संख्या बारह 
है, .कोई-कोई ३६ मानते हैं); विष्णु । 
तुधिता-स्त्री ० (सं०) तुषित नामक गणदेवताओंकी माता । 
तुषोत्य-पु ०. (सं०) देऽ 'तुपांबु' । र 
तुषोदक-पु० (सं०)- दे० -तुप'बुः । 
तुष्ट-वि० , (सं०). तोषथुक्त,. प्रमन्न, . तृप्त, खुश । पु० विष्णु । 
तुष्टना#-अ० करि० तुष्ट होना, प्रसन्न,होना । ;। ; 
तुष्टि-स्त्री० (सं०) संतोष, प्रसनता, भोग्य: वस्तुओके प्रति ऐसी 
वत्तिः जिसमें और अधिककी, लालसा न .हो; जितना:प्राप्त हो 
उससे अधिककी इच्छा न: होना । (सांख्यके अनुसार तुष्टि नौ 
प्रकारकी है ।) 
तुष्टोकरण-पु० (अपीजमेंट) ` किसी क्रुद्ध या झगड़ेंपर- उतारू 
व्यक्तिको रिआयत देकर, -अनुनय-विनय द्वारा! संतुष्ट - करना, 
मनुहार | ) कर्णमणि १ 
० (सं०) कर्णमणि। : 
ऱ्य (सं०) दे० 'तुपः,-भूसी। =¬ 
-सर्व० तुम्हाराः। - : 
तुसार-पु० . (सं०)::दे०- तुषार । 
तुसी#-स्त्री० दे० 'तुष 


तुस्त-पु० (सं०) धूल, गद, भूसी । 
तुहमत-स्त्री० (फा०) "बुरी .राय; ` इलजाम; "अटी बदनामी । 
-वि०, पु० इलजाम लगानेवाला (आदमी) । ः 
तुहिन-पु० (सं०) तुषार, हिम; बरफ; चंद्रमाकी ज्योति, चंद्रिका; 
कपूर । -कण-पु० ओस; बरफका गोला ।. -कर,-किरण,-गु 
>झति,-रश्मि-पु० चंद्रमा; कपूर । -गिरि/-शल-पु० हिमालय 
हा (क) कान करा... 
शु-पु० (सं०) चंद्रमा कपूरः। ¬ ` । ८ 
त (सं०) हिमालय पर्वत। 
तहिनाद्रि-पु० (सं०) , हिमालय पर्वत । 


बा gi कडवे कद्दको खोखला. कर बनाया: हुआ 
(साधुओंका) पात्र । 
तूंबो-स्त्री० छोटा तूंबा; रक्त या वायु खींचनेका एक औजार । 


तुल्ल-त्मार 


तु-सद० एक सर्वनाम जो उस व्यक्तिके लिए आता है जिसे संबोधित 


करके कुछ कहा जातां है;, तुम का एकवचन #प (इसका प्रयोग 
छोटों या नीचों तथा कभी-कभी अत्यंत (प्रिय और आदरणीय 
व्यक्तियों एवं ईश्वरके लिए भी होता है) । स्त्री० कुत्तोंको 
बुलानेका शब्द । -तू, मै -भे -स्त्री० ` चावकलह, ` बोल-ठोल, 
गाली-गलोज । मु०-तू, में से करना-कहा-मुनी कंरना,'गाली- 
गलौज करना । र 
तुअर-पु० अरहरका पौधा या बीज । 
तुख%-पु० खरका, सींक । ' ` 
तूखना# -अ० ` क्रि० संतुष्ट होना । 
तूटना-अ० क्रि० दे० 'टूटना'। 
तूठना#-अ० कि० तुष्ट, प्रसन्न होना । i 
तूण-पु० (सं०) देऽ 'तूणीर' । -ध्वेड-पु० बाण। `` ` 
५४७८ (सं०) एक छंद जिसका प्रत्येक पाद पंद्रह .अक्षरोका 
होता 


"तुणव-पु० (सं०) बाँसुरी, वेणु । -ध्म-पृ० बाँसुरी बजानेवाला । 


तुणि-वि० (सं5) शीघ्र, तेज । -स्त्रीऽ' वेग । .पु० मन; श्लोक 


'' गर्द; मल। 
' तुणो-स्त्री० (सं०) तरकश; नीलका पौधा; गदा आदिका एक 


भीतरी रोग। -घर,-धार-पु० तरकश धारण करनेवाला, 
कमनेत । 

तूणो (णिन्‌)-वि० (सं०) तरकश धारण करनेवाला, घनु । 
पु० तुनका पेड़ ४ 


'तुणोक-पु० (सं०). तुनका पेड । 


तुणीर-पु० (सं०) बाण रखनेका चोंगा, तरकश, निपंग । 


:| तुत-पु० (फा०) एक मोठे फलोंवाला पेंड; इसका फल । 


तूतक-मु० (सं०) तूतिया । 


` तूतमलंगा-पु० एक तरहके बीज जो दवाके काम आते.हैं। 


तूतिया-पु० गंधकाम्लके योगसे बना हुआ ताँबेका क्षार, नोला थोथा। 

तूतो-स्त्री ० एक छोटी चिड़िया जिसकी बोली बहुत मीठी होती है 
छोटी जातिका तोता; बाँसुरी जैसा एक बाजा; मिट्टी की बनी 
टोंटीदार छोटी घरिया, प (नक्क्रारखानेमें)-को आवाज- 
शोरगुल होते .समयकी आवाज; जो सूनाई नहीं. पडती 
बड़ोंके- सामने छोटोंकी बात (जिसकी ,कदर नहीं होतो) । 
(किसीको ) -बोलना-( किसीको) घाक जमना, खूब चलतो होता । 

तूद-पु० (सं०) शाल्मली वृक्ष; .-(फा०) दे० 'तूदा' ॥ -- - 

तूदा-पु० (फा०) ढेर; पुश्ता, टीला; हृदबंदीका निशान; 
दीवार जिसपर बैठकर तीरंदाज निशाना लगाते, हुँ; चाँदमारीका 
अभ्यास फरनेका मिट्रीका टीला। . 

तून -पु० एक पेड़, तुन; लाल वस्त्र-विशेय; ॐ तूण, तूणीर । 


.तूना-अ० क्रिश चूना, टपकना; गिरना; गर्भपात होना । 


तुनोर%-पु० तूणीर । 

तूफ़ान-पु० (अ०) जोरकी बाढ़, सँलाव; आंधी, अंधड जिसमें 
हवा-पानी आदिका भीषण उत्पात हो; भारी आपत्ति, कहर; 
हंगामा; -उपद्रव, दंगा-फसाद । स्‌०-उठाना, या खड़ा करना- 


बख्डा मचाना । ` | 


तूफ़ानी-वि० तूफान-संवंधी; तूफान जेसा प्रचंड; फसादी;. ऊघमी 
उपद्रवी । -दस्ता-पु० :दे० 'उड़ाका दल । 


तूबर -गु० (सं० ) अंगहीन वपभ, शमश्षुहीन पुगूष; हिजडा; 


कयाय रस | वि० कमाय त २० 
तुबरक-पु० (सं०) है | 57 
तुबरो-स्त्रो> (सं०) दे० 'तुवरिका' । 


४ स्त्री» दे० तुमड़ी' 
न ह क्रि०, उगालयोसे नोच-नोचकर रुईकेः रेशोंको. अलग 


करना; ऐब निकालना; भट्टो गालियां देना; .पीटना; नाकमें 
दम कना ३० उडी 
तूमरो# ° द० डा । द 

-पु० तूदा । -पलटो,-फेरो-स्त्रीश इसको चीज “उसको 
ता इधरकी चीज उधर करना। ७-क ` 
तूमार -पु० (अ०) छोटी बातको बेकार बहुत बढ़ा देना; बातका 


ग्र - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दूरतो न 
बतंगड़ । 
“स्त्रीश अरहर; अन्न ॥ वि० (सं०) शीघ्रता करनेवाला । 

मजा हरकारा; एक तरहका बाजा; * तुरही; ताना. लपेटनेकी 

जुलाहांकी एक लकड़ी ॥ - ८ न 

तुरज+#-पु० दे०- तूय' ।. षं 

तुरण, तुरन#-अ० दे० 'तूणं। . x 

तूरनाक्र-स० क्रि० दे० तोड़ना । .पु० तुरही। 

तुरा-स्त्री (सं०) वेग, त्वरा ।.% पु० तुरही । 

तुरान-पु० (फा०) तातार देश । 


तुरानो-वि० तूरानका; तूरान-संबंधी । पु० -तूरानका . निवासी 


या वहाँकी भाषा । > 
तूरी-स्त्री० (सं०) धतूरा। | = 
तुर्ण-वि० (सं०) तज; शीघ्रता करनेवाला । अ० तेजीसे, शीघ्र । 
तूर्णक-पु० (सं०) एक प्रकारका चावल । 
तूतं-£"० (सं०) तेज, फुर्तीला । अ० शीघ्र, तुरत।, 
तुर्य-(सं०) तुरही; मुरज, मुदंग । -खंडः जय एक तरहका ढोल । 
तूल-पु० (सं०) आकाश; रुई; तूतका पेड़; , तृणका, सिरा; 

धनुरा । -कामुक,- चाप, -धंनुषू-पु०  धुनकी । -नालिका, ' 
, "जालो-स्त्री० प्यूनी । -पिच-पु० रुई । -वृक्ष-पु०. सेमरका 
- पेड, .शाल्मली । -शकरा -स्त्री० कपासका वीज, विनौलां। 
` -सेचन-पु० सूत कातना । 


तूल#-वि० समान, सदुश । 'पु० लाल रंगका कपड़ा; गाढ़ा लाल ' | ' 


रंग; (अ०) लंबाई, विस्तार; ढेर । -अर्ज़-पु० लंवाई-चौड़ाई । 


चौडाई । -तत्रोल-वि० स्वा लंबा । -तुफान-पु० हो-हल्ला, . 


उत्पात । मु०-पकड़ना-किसी बातका बहुत अधिक बड़ जाना 
या उग्र रूप धारण करना। _ | - 
तुलक-पु० (सं०) गा. ` 
तूलता#-रत्नी० समता, सादश्य॥ ` | ! 
तूलना#-अ०:क्रि० समान होना, समता करना । स० क्रि० ध॒रीमें : 
तेल देना या इस कार्यके लिए पहियेको लकड़ीके सहारे टिकाना । 
तुलमतूल%-अ० आमने-सामने, समक्ष। . . . 
तूला-स्त्री० (सं०) कंपास; दीपककी दत्ती। `” ` 
तूलि-स्त्री० (सं०) चित्रकारकी कूंची।-फला-स्त्री० शाल्मली वक्ष । 
तुलिका-स्त्री० (मं) चित्रकारोंकी रंग भरनेकी कूची; लेखनी; 
रुई-भरा गहा, तोशक; दुलाई; नील; वरमा; साँचा। ': 
तुलिनो-स्त्री७ (सं०) शाल्मली; लक्ष्मणा कंद। र 
तूली-स्त्रीश (सं०) ₹ई; चिरागकी वत्ती; जुलाहेकी -कूची; 
' चित्रकारकी कूची; नीलका पौघा । 
तुवर-पु० (सं०) देऽ 'तुवर' । ह 
तूवरक-पु० (सं) दे० 'तूवरक'। हः 
तूत्ररिका, तुवरो-स्त्री० (सं०) अरहर; गोपीचंदन । 
ऱ्य i कपड़ेकी किनारी । ® 
'तृष्णी-वि० मौन, चुप, खामोश । # स्त्री० चुप्पी, खामोशीः। 
'तुष्णीक-वि० (सं०) मोने रहनेवाला। प ! 
*तृष्णेम-अ० (सं०) चप-चाग, विना बोले) -(ष्णों) दंड-पु० 
गुल दड | -भाव-पु० मोनावलंबन । -द्ध-पु० वह युद्ध 
जिसमें शवृपक्षके प्रमुख व्यक्ति फोड़ लिये जाये (कौर ) ॥-शोल 
-वि० चुप रहनेबाला। : ह ५ नी 
तुस-यु० तुप, भूरी; भूसा; एक प्रकारका उम्दा ऊन, पशमीना; 
` गहरे लाल रंगका कपड़ा, तूल । ` . 
तूसदान-पु० कारतूस । En a RT क् 
तूसना#-स० त्रिः संतुष्ट करना, प्रसन्न करना | अ० शि प्रसन्न. 
या सतुप्ट होना । अलक) 
माच्या 
.पैत-वि० स्लेटके रंगका; तुस या तुलके रंगका, 
“चु ए सग तूस [ताक गहरा लाल ।, 
वुर्त-पु० (सं०) धूल, ग्द; वालोकी चोटी, जटा; पाप; : 
„ सूक्ष्म कण । वि० सूक्ष्म । (का 
'तूकुटो#-स्त्री० दे. 'तिबुटी'। 


^ (सॉ) कशि ` 
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इदद 


->>><><><<< 
__ 


तख-पु० (स०) जातीफल, जायफल। 

A दे० 'तृया। तिय ; 
Ls 3 ण ` खर-पात । -कांड 
तृण-पु० स० का, : 7 क्ट का i 
जा । -कुंकुम,-गौर-पु० एक गंधद्रव्य । जद ब 
: -कुटीर,-कुटोरक-पु० धास-फूसकी बनो. कुटिया । -कूट-पु० 
घासका ढेर । -कूचिका-स्त्री झाडू । -फेतु,-केतुक-पु० वास; 
ताइ । -गोधा- स्त्री एक तरहका गिरगिट। -प्रंथी-स्त्नी ० 
« स्वर्णेजीवंती । ग्राही (हिन्‌)-पु०. नील. मणि । -चर-पु० 


.. गोमेद मणि;: तृणमें रहनेवाला जंतु । -जलायुका,-जलौका-- 


स्त्री» एक कीड़ा। -जलोका न्याय-पु० तृण और. जलौका- 
संबंधी न्याय (आत्माके दूसरे शरीरमें प्रविष्ट. होनेका दृष्टांत 
देते समय नैयायिक इसका, प्रयोग करते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
एक तिनकेके सिरेतक पहुंचकर यह कीड़ा दूसरे तिनकेके सिरेपर 
चढ़ जाता हैं और पहले तिनकेसे कोई वास्ता नहीं रखता उसी 
प्रकार. आत्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हो 
जाती है और पहलेसे उसे कुछ भी मतलब नहीं, रहता) । - 
ज्योति (स्‌)-स्त्री० .. ज्योतिष्मती लता |. -हुम, -वृक्ष-पु० 
नारियल; ताइ; ,सुपारीका पेड़; केतकीका पेड़; खजूरका पेड; 
भुइँआाँवला । -धान्य-पु० तिन्नी नामक धान, नीवार; सावां । 
_-ध्वज-पु० वाँस; . ताइ । -निय-पु० चिरायता । -पत्रिका, 
-पत्री-स्त्री० इक्षदर्भा । -पीड-पु०' दस्त-व-दस्त. लड़ाई । 
,-पुष्प-पु० एक गंधद्रव्य; सिदूर-पुष्पी नामकी घास; गठिवन । 
--षुष्पी-स्त्री० सिदूरपुप्पी । -पुलो-स््री नरकटकी चटाई । 
-बोज-पु० सावाँ । -मणि-पु० दे० 'तृणग्राही' । -मत्कुण-पु० 
जामिन, जमानत करनेवाला । -राज-पु० ताइ; नारियल; 
खजूर । -शध्या-स्त्री० धासका विछौना; साथरी | -शीत-पुऽ 
एक सुगंधित घास। ~शीता-स्त्री? जल-पिप्पली । -शून्य- 
दि० तृणरहित । पु० (तृणकी तरह फलहीन) केतकी; मल्लिका । 
-शूलो-स्त्री° एक लता। -शोषक--पु० एक सर्प । -षट्पद- 
पु० भिड़, बरें । -संवाह-पु० वायु । -समान-वि० दे० 'तृणवत्‌'। 
-सारा-स्त्री० कदली, केला । -सिह-पु० कुठार । -हर्म्ये-पु० 
झोपड़ी । मु०-गहना या. पकड़ना-शरणमें जाना; दैन्य प्रकट 


' करना । -गहानां यां पकड़ाना-दयाकी भीख भंगवाना; वशीभूत 


करना i (किसी वस्तुपर)-उटना-किसी वस्तुका इतना सुंदर 
होना कि देखनेवाले उसपर अपनेको न्योछावर कर दें । ' ( ) 
-तोड़ना-संवंधविच्छेद करेना, नाता तोड़ना । -सोड़ना-बलैया 
लेना; अपनेको न्योछावर करनां।' - ' `. `. 
तृणक-पु० (सं०) निकम्मा तृण । 


तुणकोया-स्त्री० (सं) घासवाली जमीन ¡` 
:| तुणमय-वि० (सं०) तृणनिमित, घासका वना हुआ । 


तुणबत्‌-वि० (सं०) तिनकेके वरावर, अत्यंत तुच्छ । 

तृणांजन-पु० (सं०) एक तरहका गिरंगिट । 

तृणाम्नि-्त्री०, तृणानल-पु०  (सं०) तिनकेकी आग । 

तुणान्न-पु० (सं०) तिन्नी नामक घान!॥* `: 

तृणाम्ल-पु० (सं०) एक घासं जिसमें नमकका' अंश होता है, 
नोनिया; इससे निकाला हुआ नमक | 7 « SE 

तृणावर्त-पु० (सं०) वात्याचक्र, बवडंर; एक दैत्य जो. कंसकी 
आयसे ववंडरका रूप धारण कर कुष्णको मारने गया था । . 

तृणेंड-पु०. (सं) ताडका पेड़: ळक 

तृणोत्तम-पु० (सं० ):उखवंल नामक तृण। * 

तुणो-ूव-ु० (सं०) नीवारः; तिन्नी । 


'तृणोल्का-स्त्री० (सं०)` तिनकोंकी मशाल । `. 


तृणौक(स्‌)-पु० (संश) तृणकुटीर। - 

तृणोषध-पु० (मं०) एलवालुक नामक गंधद्नव्य । 

तृष्या-स्त्री० (सं०) घास-पातका ढेर । rrr 

तृतीय-वि० (सं०) तीसरा । -प्रकृति-पु० नपुसक, हिजड़ा । = 
सबन-पु० अग्निष्टोम आदि यागोंका तीसरा सवन, सायंसवन । 


तृतीयक-पु० (सं०) दे० 'तिजरा' ज्वर । 


. `` ` तृतीयांश-पु० (सं०) तीसरा भाग । 
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तृतोया-वि० स्त्री० (सं०) तीसरी । स्त्री० पक्षकी तीसरी तिथि, 


तीज; करण-कारककी विभक्ति 
तुतीयाश्रम-पु० '(सं०) तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ । 
तृतीयो (यिन्‌)-पु० (सं०) वह व्यक्ति जिसे किसी संपत्तिका 
सा मिले, किसी संपत्तिके सृतीयांशका अधिकारी । वि० 
दएजेका I | 
०५० तृण || - 
Lr दे० दृप्ति' । 
तुपत्‌-पु० (सं०) चंद्रमा । 
तृपल-पु०. (सं) उपल, पत्थर । वि० संतुष्ट; व्याकुल, वेचैन । 
तुप॑ला-स्त्री० (सं०) लता; त्रिफला । - 
तुपित#-वि० दे० 'तृप्त' । हे 
तृपिता#-स्त्नी० दे० तृप्ति | .. ` ६7४९० ६ 
तुप्त-वि० , (सं०) अघाया-हुआ, संतुप्ट । ARE 
तृप्ताना#-अ० क्रि० तृप्त हाना । स०.म़िः० तप्त करना । 
तृच्ति-स्त्री० (सं०) तृप्त होनेका भाव, भोजन आदिकी प्राप्तिसे 
उत्पन्न संतोष या शांति; इच्छित वस्तुकी प्राप्तिसे जीका भरना.। 
तुश्र-यु० (सं०) पुरोडाश; तर्पण करनेवाला; तृप्त . करनेवाला; 
दुःख; घत। 
तफला-स्त्रो० (सं०) दे० 'त्रिफला' | ` 
तृफू-स्त्री० (सं०) एक सर्प-जाति । ! 
तृषा-स्त्री० (सं०) प्यास; तीव्र इच्छा, अभिलाष; लोभ । -म 
-स्त्री०,-स्थान-पु० क्लोम ।' -ह-मु० जल । -हा-स्त्री० सॉफ। 
तृषालु-वि० (सं०) प्यासा, पिपासित, पिपासातं । 
तृषादंत#-वि ० पाने [Re 
तावान्‌ (वत्‌ (सं ०) ` तृपालु । 
(सं०) प्यासा । 
तुषितोत्तरा-स्त्री० (सं०) अशनंपर्णी । है 
तुष्णा-स्त्री० (सं०) प्यास; अप्राप्त वस्तुको पानकी तीन्न इच्छा; 
लोभ; भोगेच्छा | -क्षय-पु० संतोष, इच्छाका अंत;' शांति 
विरक्ति! 
तुष्णारि-पु० (सं०) पर्पट, पित्तपापडा! 
तुष्णालु-वि०' (सं०) तृष्णासे युक्त, तृष्णावान्‌; प्यासा; लोभी । 
-वि० (सं०) इच्छा यां लोभ करने योग्य । पु० लोभ; प्यास। 
ते#-प्र से; हारा । *ः 
ते तालोस-वि० चालीस ओर तीन । Rs तेतालीसकी संख्यां, ४३। 
ते तीस-वि० तीस और तीन । पु संख्या, ३३ । 
तें बुआ-मु० 'चीतेकी जातिको एक हिस्र जंतु जो प्रायः पीलापन लिये 
भूरा-सा होता है भर इसकी देहंपर काले-काले गोल धब्बे या 
चित्तियाँ-सी होती 
तेदुसां-पु० डेंडसी । 
ते दु-पु० एक पेड़ जिसका हीर आबनूसके नामसे बिकता हैः। 
ते#-अ० से । : सर्वं ० (सं०) § 
तेर%-सबं० वे ही ।: 7 
तेईस-वि० बीस और तीन । पु० तेईसकी संख्या, २३। ' 
तेखना#-अ० क्रिe-रुष्ट, नाराज होना । i 
ते्-स्त्री० (फा०) बड़ी तलवार । 
तेगा-गु०.दे० 'तेरा'; कुश्तीका एक दाव । स्त्री» (सं०)' एक देवी । 
तेजःफल-पु० (सं०) वृक्षविशेष, तेजफल । 
तेज-पु० (सं०) :तीखापन; शस्त्रकीः तीक्णता; चमक; उत्साह । 
-पत्ता,-पात -पु० (हि०) मसालेके काम आनेवाला एक प्रकारका 
पत्ता | -पत्र-पु० तेजपात। + 7४ 
तेज (स्‌) -पु० (सं०) तीक्ष्णता; तीक्ष्ण धार; ` दिव्य ज्योति;- दीप्ति, 
प्रभा, चमक, जलाल; बल, पराक्रम? वीये; 'उग्रता; , अधीरता; 
प्रभाव; प्राणभयः उत्पन्न होनेपर! भी अपमान या अधिक्षेपको त 
सहनेका गुण; ”- उष्णः प्रकाश, ताप; नवनीत, मकखनः सोना; 
अग्नि; पंचमहाभूतोमिसे तीसरा; पित्त; : मज्जा; सार, ओज 
र को अभिभूतः करनेकी › सामथ्ये; संतत 
गुणसे उत्पंन्न लिंगः “सरो घोड़ेकां वेग; ' रजोगुण; तेजसे युक्त 
व्यक्ति; आँखकी स्वच्छता । 
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तेख-वि० (फा०) जिसकी धार तीक्ष्ण हो, पैनी धारका; द्रःतगामी, 


वेगवान्‌; फुर्तीला; ताक्ष्ण युद्धिवाला; तीखे स्वादका; जल्द असर 
करनेवाला; महँगा; जिसका मूल्य चढ़ गया हो; ' प्रखर, प्रचंड 
उम्र; चपल, चंचलः 
तेजक-पु० (सं०) मुंज, सरपत । 
तेजन-पु० (सं०) दीप्ति या तेज उत्पन्न करनेकी झिया या भा; 
चाकू आदि तेज करना; बाणकी:नोक;. शम्त्रकी धार; बांस 
मूँज । वि० तेज उत्पन्न करनेवाला; शी घ्र जलने याजलानेवाला। 
तेजनक-पु० (सं०) शर; सरपत । 
तेजना#-स ० क्रि० तजना, छोड़ना । ..! =} 
तेजनो-स्त्री०. (सं०) . चटाई;..गुच्छा; घोड़ेके -सिरपरके वाल, 
अयाल; मूर्वा; ज्यातिप्मती । | -; 
तेजल-पु० (सं०) चातक, पपीह्या । + - .: ` - ; 
तेजवंत%-वि० दे० 'तेजोबान' । 
तेजवानू-वि० तेजसे युक्त; ` परात्रमी 
कांतिमान्‌ । 
तेजस-पु० (संऽ) तेज; शक्तिः । 
तेजसी#-वि० तेजस्वी । 
वलम (संश) दे० तिज (स्‌) केवल समासमे व्यवहृत | = 
कर-वि० तेज़ बढ़ानेवोला, जिमके.संवनसे तज बढ़े; कांतिवड्धकः। 
-काम-वि० शक्ति, प्रताप 'आदिवा 'इच्छुक:। न 
(बत) विर (सं०) तेजसे. युक्त, तेजवाला । 
तेजस्विता. (सं०) तेजस्वी होनेका भाव | 
तेजस्विनी-स्त्री० (सं०) तेजसे' युक्त स्त्री; मालकंगनी, महा- 
ज्योनिप्मती । वि० स्त्री० तेजवाली 
तेजस्थी (विन)-वि० (सं०) तेजवालां; प्रतापी; शक्तिशाली 
प्रभावणाली । न 
तेजा-पु० एकः तरहका काला रंग । | वि० तेजी, महॅगी । 
तेज्ञाव-पुऽ (फा०) किसी क्षार पदार्थका अम्ल जिसमें दूसरी 
वस्तुओको गलानेकी शक्ति रहती है (यह प्रायः घातुओंको गलाने 
और दवाओंके काम आता हे), 'एसिइ'। '''' . 
तेज्ञाबी-वि० तेजाव-संवंघी ! -सोना-पु० ` तेजावसे साफ कियां 
आ सोना । ; te 
तोाजका-स््री२ (सं) मालकंगनीः। *£  ' ' के ` ' 
-बिं० (सं०) तेज किया नल उत्तेजित।” ' .› "` 
तेजिगो-स्त्री० (सं०) दे० : तिजोचती”। ˆ ` - 7! 
तेज्ञो-्त्रीं ० तेज होनेका भाव, तीकेगता, तीब्रता; प्रखरता; शी घता, 
जल्दी; : महेंगी, सस्तीका उलटा; ' सफरका' मंहीना। -का चाँद 
“सफर महीनेका चाँद 
तेजो#-पु० ताजी, घोडेकी एक जाति (वीस॒ल०)'। 
तेजो-तिजस्‌ का समासगत रूप | -ज-पु० रक्त । -जल-पु० 
आँखका ताल-जैसा भाग, लेंस' । -बंल-पु० एक कटीला जंगली 
पेड़ जिसका छिलंका मसाले औरं दवाके काम आता है। -बोज- 
'पु० मज्जा । -भंगं gi लन नी 
:.छाया । -मंथ-पु० ह I +-पु० सूर्य ३ 
वि० जिसमें तेंजफी न्हा तेजस्वरूप। -रूप-पु० वह 
जिसका रूप सर्वेप्रकाशक हो; ब्रह्म। विण देऽ तेजोमूर्तिः 
विडु-पु० एक उपनिपद्‌ । -बेक्ष-पु० क्षुद्र अग्निमंय, छोटी 
अरणीका वल रहत । -हत-वि० जिसका तेज नष्ट हो गया हो । 


म ( लता । - 


वलिप्ठ; ओजस्वी; 


०) तेजसे परिपूर्ण; जिसके शरीरसे तज निकलता 


तेजोवती-स्त्री० (सं०) गजपिप्पली; चविका; महाज्योतिप्मतीः। 
वि० स्त्री ० देऽ तेजोवान्‌' 
तेजोवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०)' तेजसे युक्त, तीखा; तेज; उत्साही । 


तेता#-वि० उतना, जो.परिमाणमें उसीके'बरावर हो! र? 
तेतालीस-वि०, पु० दे० तितालीस/!  > 5७ 
तेतिक#-वि० उतना । ` ह 
तेती#-वि० स्त्री उतनी । य न 
| तेतोस-वि०, पु० देऽ तितीस'। ` $ 
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तैतो-सैल - 

तेतो#-वि० उतना । 

तेन-पु० (सं०) गानका आरम्भिक स्वर, तोम-तोम । . 

तेम-पु० (सं०) आदे होना । 9 १ 

तेमन-पु० (सं०) व्यंजन; पका हुआ भोजन; आद्रे करनेकी 
क्रिया, आद्रता । 


तेमनो-स्त्री (सं०) आग रखनेकी जगह; एक तरहका चत्हा। : 


तेमरू-पु० तेंदका वृक्ष, आवनूस या उसकी लकड़ी 
तेरस-स्त्री० दे० 
तेरह-वि० दस और तीन । पु० तेरहकी संख्या, ११। ' 
तेरहो -स्त्री० मरनेकी तिथिसे तेरहवी तिथि जिस दिन औध्वंदेहिक 
क्रियाकी समाप्ति होती है ओर ब्राह्मणभोजनके बाद मरणाशौचका 
अंत होता है । 
तेरा-सबं० 'तू'का संबंध कारकका रूप । (स्त्री० तिरी') । मु० 
हितकी, तेरे अनुकूल बात । 
पिछला या आगेका तीसरा साल (विशेषणरूपमें भी 
साल ।) स्त्री० तेरस । 
तेरे#-प्र० 
तेरौ#-सवं० दे० तेरा । 


तेल-मु० बीजों, बनस्पतियों आदिसे निकलने या विशेष उपाय द्वारा | 
निकाला जानेवाला स्निग्ध तरल पदार्थ; .वर-वधूको विवाहके पूर्व | 


हल्दी मिला हुआ तेल लगानेकी एक रीति। -हुँड़ा-मु० तेल 
रखनेका मिट्टौका बड़ा पात्र । -हेंडो-स्त्री० छोटा तेलहेँड़ा । 
मु -चढ़ना-विवाह-संबंधी तेलकी रस्म पूरी होना । -चढ़ाना 
-त्तेलकी रस्म पूरी करना । . 

तेलगू-्त्री० तेलंग या आंध्र देशकी भाषा । 

तेलहन.-पु० वे बीज जिनसे तेल निकाला जाता है । 

हिल तेलसे संबद्ध; तेलका, तेलमें बना हुआ; 

हो। 

तेला-पु० तीन दिनतक का उपवास । 

तेलिन-स्त्री० तेशीकी स्त्री 

तेलिया-वि9 जो तेलकी तरह चिकना हो; जिसका रंग तेलके रंग 
जैसा हो । पु० एक रंग; इस रंगका घोड़ा; एक विष | स्त्री० 
एक मछली । -कंद-पु० एक प्रकारका .कंद । -कन्या-पु० 
कत्येका एक भेद। -काकरेजी-पु० कालापन लिये हुए गहरा 
लाल रग। -कुमत/-सुरंग-पु०. घोड़ेका कालिमा-मिश्रित.लाल 
रंग; इस रंगका प्रोड़ा । -पखान-पु० एक तरहका काला, चिकना 
प्रत्थर । -पानो-पु० बहुतः खारा पानी । -मसान-मु० कंजूस 
आदमी । -सुहागा-पु० एक प्रकारका चिकना सुहागा 

तेलो-पु० हिदुयंकी एक जाति. जो तेल पेरने. और बेचनेका पेशा 
करती - है। मु०-का .बेल-रात-दिन पिसनेवाला व्यक्ति। 

तेलो।-स्त्री०. पेउसी. (बुंदेल०) । 7: 

तेवड़ा, तेबरा-मु० एक.तरहका ताल । दे० 'तिउरा'। .. 

तेवन-पु० a ) कीड़ा; क्रीडोद्यान; नजरवाग । 

धुचक भ्रूभंग, क्रोधभरी दृष्टि, कोप प्रकट करनेवाली 

जाना । ला 

तेवरी: 


मारे .भौंहोका तन 
स्त्री? दे० होता 


तेबहार-पु ०:दे० त्योहार! । 

तेवान%-पु० सोच, चिता । क 
` तेबाना#-अ० क्रि सोचमें पडना; चिता-मग्नं होना । « 
ह यु ऋध, कोप; स्वाभिमान, ऐंड; ताव; 


नजर; 


खरता, 


ह पढ़नाः। - |. 
$-सव ० उसको, उसे । {न न 
ते #-सवं धी अभिमानी 'सर्व० दे० तेहिः.। ` 


Yes 


3: न क कावा 


तै तालीस-वि०, पु० दे० ते तालीस'। 
तैंतिडीक-वि० (सं०) इमलीकी कांजीसे बनाया हुआ । 7 `= 
'तोस-वि०, पु० दे० 'तेतीस' । (क 
ते-वि० दे० 'तय'। † अ० उतने-। 
तैक्त-पु० (सं०) तिक्त होनेका भाव, तिक्तता, तिताई । : 
तैदण्य-पु० (सं०) तीक्ष्ण होनेका भाव, तीक्ष्णता, तीखापन 
भयंकरता; उग्रता । 
तैखाना-पु० तहखाना । 
तजस-वि० (सं०) चमकीला; तेजसे उत्पन्न; जिसमें तेज हो; 


तेज-संवंधी; रजोगणसे उत्पन्न, राजस; साहसी उत्सांही 
शक्तिशाली । पु० तेजका विकार; घात, मणि आदि तेजसे युक्त 
पदार्थ; धातु-द्रव्य; शक्ति, पराक्रम; घी; गंभीरता । र 


तेजसावतंनी-स्त्री० (सं०.) सोना-चाँदी आदि. गलानेकी घरिया 


तैजसो-स्त्री ० .(सं०) गंजपिप्फ्ली । 

तैतिक्ष-वि० (स०) सहिप्णु, संहनशील । 

तैतिर-पु० (सं०) तीतर पक्षी । 

तेतिल-पु० (सं) वव आदि करणोमेसे चौथा करण (ज्यो०) 
देवता; गंडा । न 

तैत्तिर -पुः (सं०.) .तीतरोका समूह;. तीतर; गैंडा । 

तैत्तिरि-पु० (सं०) कृष्ण' यजुवेदके प्रवतंक एक ऋषि । 

तेत्तिरिक-पु० (सं०) तीतर पकड़नेवाला । | 

तैत्तिरीय, तेत्तिरीयक-पु० (सं०) यजुर्वेदकी एक शाखा; -इस 
शाखाका अनुयायी या अध्ययन करनेवाला । 


क): 


| तैत्तिरोयारण्यक-पु० (सं०) तैत्तिरीय शाखा-संबंधी आरण्यक । 


क्रि० तपाना, जलाना । अ० कि० तप्त होना; 
दुःखी होना । 
तैनात-वि० किसी. कामके लिए. नियत या नियुक्त किया हुआ, 
मुकरंर। 
तंनातो-स्ती ० नियुक्ति, मुकरंरीः। 
Pe 9 (सं०) आँखका एक रोग जिसमें धुंधलापन,आः जाता है। 
जो बनकर-बिलकुल ठीक हो गया हो; जो पककर 
खाने योग्य हो गया हो; पूर्णतः व्यवहारके .योग्य, हर प्रकारसे 
दुरुस्त; -उद्यत, कटिबद्ध; मुस्तैद;; प्रस्तुत, मौजूद; मोटा-ताजा, 
हृष्ट-पुष्ट; शिक्षा आदिके हारा कामके योग्य बनाया हुआ ।. , 
तैयारी-स्त्री० तैयार होनेकी क्रिया: या भाव; : तत्परता, मस्तंदी 
आयोजन; सज-धज;  शरीरकी.;पुष्टता; . अभ्याससे ` प्राप्त 
जन) वि०॥[ पका हुआ, जो पककर खाने योग्य हो गया हो 
-आम) । 

#-अ० तो भी, फ्रि भी । " 
तैरना-अ० क्रि किसी जीवका हाथ-पाँव आदि चलाते हुए पानीपर 
चलना, बढ़ना; पानीके ऊपर-ऊपर फिरना;. उतराना॥ . -: : 

तैरनी-स्त्री० ME ) एक क्षप । 

तैराई-स्त्री० क्रिया :या भाव; तैरने-तैरानेके बदले प्राप्त 
द्रव्य । 

तराक-वि० तैरनेमें कुशल । पु० वह व्यक्ति.जो अच्छी तरह तैरनां 
जानता हो । 

तैराको-स्त्री० तैरनेका कार्य या भाव । -ग्रतियोगिता-स्त्री० वह 
समारोह जिसमें तैराकी यां. प्रानीमें खेले जानेवाले खेलोंकी 
प्रतियोगिताका आयोजन हो) : : 

तैराना-स० कि०-तैरनेका, काम: कराना; दूरारेको तैरनेमें लगाना । 

तैर्थ-वि० (सं०) तीर्थ-संबंधी । पु ०तीर्थमे किया जानेवाला कृत्य । 

®` (सं०)' पवित्र; तीर्थःसंबंधरी;  तीर्थदर्शन करनेवाला । 

पु० सन्न्यासी; .नया दार्शनिक याःघामिक मत चलानेवाला, 
शास्त्रकार;. तीर्थस्थानका जलः 09 

तला-पु० आंध्र देश, तेलंग देशका रहनेवाला |... . 

तलंगी-वि० तेलंग देशका;  तैलंग देश-संबंधी । पु० तैलंग देशका 
निवासी । स्त्री० तैलंग देशकी भाषा । 

तैल-पु० (सं०) तिलको पेरकरं निकाला हुमा तेल; कोई तेल; 
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पत्थरफूल । -कंद-पु० . तेलियाकंद । -कल्कज-पु० खली | - 
कार-पु० तेली । -पु० तैलके नीचे बैठा हुआ मैल; खली । 
-कोट-पु कीड़ा । -चित्र-पु० (आइल पेंटिंग) तेल: 


मिले हुए रंगोसेः वना हुआ चित्र जो अधिक स्थायी होता है! - 
-स्त्री० न ए। -द्रोणी-स्त्री७ काठका बना मनुष्यके 
बरावर एक पात्र प्राचीन कालमें तेल भरकर रोगी लिटाये 


जाते थे तथा सड़नेसे व्रचानेके लिए मुदे रखे जाते येः। Eo 


उन धान्योंका. एक वर्ग जिनसे तेल निकलता है. (-तिल, 
तोरी, तीनों प्रकारकी सरसों, खस और कुसुमके दो ) । पर्णक 


-पु० गठिवन । -पणिक-पु० हरिचंदन; एक वक्ष । -पणणिफा, . 


-पर्णी-स्त्री० uri ४ तारपीन। -पायिका-स्त्री ० एक 
कीड़ा, मुखविष्ठा । यिन्‌)-पु० झोंगुर, चपड़ा; तलवार । 
पिज-पु० सफेद तिल । -पिपीलिका--्त्री 


ढोनेवाला जहाज । -फल-पु० इंगुदी; बहेड़ा; तिलका पौधा । 
-भाविनो-स्त्री चमेलीका पेड़ । -माली-स्त्री० दीपककी बत्ती | 
-यंत्र-पु० कोल्हू । -चल्लो-्त्री० छोटी सतावर । -शाला- 
स्त्री० वह स्थान जहाँ तेल पेरा जाता हो? --साधन--पु० कक्कोल 
नामक: गंधद्रव्य । -स्फटिक-पु० तृणमणि । ` -म्यंदा-स्त्री ० 
श्वेत गोकर्णी; काकोली । 

त॑लक-पु० (सं०) थोड़ा तेल । 

त॑लवाहक पोत-न्पु ० (टँकर )' दे० तैलपोत । 

तैलांबुका-स्त्री० (सं०) तैलपायिका, .तिलचटा। ` ` 

तैलाक्त-वि० (सं०) जिसमें तेल लगा हो; जिसने तेल सोखा हो । 

तेलाख्य-पु० (सं०) शिलारस नामक'गंधद्रव्य । ` 

तंलागुरु-पु०. (सं०). अगरकी लकड़ी । : 

तलाभ्यंग-पु० (सं०) शरीरमें तेल मलनेकी क्रिया, तेलकी मालिश । 

तँलिक-पु० (सं०) तेली । वि० तेल-संवंधी । -पंत्न-पु० कोल्हू । 

तैलिनी-स्त्री० (सं०) बत्ती । 

तैली (लिन)-पु० (सं०) तेली । वि० ` तैल-संवंधी । -(लि) 
शाला-स्त्री० तेल पेरनेका स्थान । 

habe (सं०) तिलका खेतः। i 

(सं०) लोध्रका' बना हुआ; लो ध्र-संंधीः। ` ` 

तैश-पु० (अ०) आवेगपूर्णं क्रोध, कोधकी झिझक । मु०-में आना 
-चहुत क्रुद्ध होना । 

तेष-पु० टि ) चांद्र पौष मास । 

तैषी-स्त्री० (सं०) पुष्य नक्षत्रवाली पूर्णिमा, पूसकी पूणिमा । 

तेसा-वि० दे० “वैसा । ` - भर 

तैसे-अ० दे० 'वेसे' ; 

तो #-अ० त्यों, उस प्रकार; उस समय । 

तो अर*-पु० भाले जैसा एक अस्त्र, तोमर । ! 

तो द-स्त्री० पेटका आगेकी ओर बढ़ा हुआ भाग ।- मु०-पचकना 
-मोटाई दूर होनाः। 

तो दल-वि० तोंदवाला, जिसका पेट निकला हुआ हो । 

तो दो-स्त्री० नाभि । 

तो दीला-वि० तोंदवाला । 

तो-अ० तब, उस स्थितिमें; एक अव्यय -जिसका' प्रयोग” किसी 


शब्दपर जोर देनेके लिए अथवा'यों' ही किया जाता है; ॐ था । |. 
$ सर्व० तुझ; 'तू'का वह रूप जो उसे विभक्ति'लगनेके पहले प्राप्त | 


होता है 

तोइ#--पु० तोय, जल । 

तोई-स्त्ती ० Blt Ie प 
तोक-पु०। (सं. एक सखा; अपत्य; शिश । ` ` 
तोकक-पु सं०) चातक, पपीहा"। ` .' 
तोक्म-पु० ` (सं०) जौ. आदिकी ` ह्री बाल; हरा रंग; मेघ; 
कानका टर कं ७४६: 
तोखना%-स० क्रि० संतुप्ट करना, प्रसन्न करना । 
तोखार#-पु० दे०/तुखार' । 


तोन#-पु० तूण, र 
तोटक-पु० (सं०) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें चार सगेण / तोप-स्त्री० A गोलावारी करनेका एक प्रसिद्ध यंत्रे। 


० एक तरहुकी चींटी। : 
'-पिष्टक-पु० खली । -पोत-पु० (आइल टैंकर) खनिज तेल : 


तेलक-तोप 
होते हैं;. आचार्य शंकरके एक पट्ट शिष्य । 

तोटफा-पु० दे० 'टोटका' । 

तोटना#-अ० क्रि" टटनाः। : 

तोइ-पु० तोड़नेकी क्रिया या भाव; नदी आदिके जलका जोरंदार 
बहाव; कुश्तीमें एक दाँवके जवोवमें' किया गया दूसरा दाँव 
अप्रभावी या देकार कर देनेवाला उपाय-'यां साधनं; 'झोके; 
बार, दफा; दहीका पानी । -ऊोड़-पु० दाँच-पेंच; उपाय, 
युक्ति । . -फोड़-स्त्री० तोइने-फोडने,:: जान-दझकेर' ' नप्टःभ्रष्ट 

करने या क्षति पहुंचानेकी क्रिया (सैबोटाज) । “ 7 

तोड़क-गु० -तोइनेवाला ।। ° 

तोड़न-पु० (सं०) भेदन; फाड़ना; चोट पहुँचाना ` : 

तोइना-स० फि० आघात, झटके या देवावस किसी वस्तुके दो या 
` अधिक टुकड़े करना; किसी बंस्तुके अंगको या उसमें लगी हुई 
दूसरी वस्तुको नोचकर या और तरहसे आधारसे पृथक्‌ करना; 
किसी वस्तुका कोई अंगे खंडितं या. बेकाम करना; बल, प्रभाव 

* आदिको निःशेष या नेष्ट करना; फुसला लेना, फोडना; किसी 
संस्था या कार-वार आदिको सदाके लिए बंद कर देना; किसी 
नियमको रद करना या कायम न रखना; किसी आज्ञाका उल्लंघन 
करना; संबंध या नातेको आगेके लिए न निभाना; 'वातपर कायम 
न रहना; दूर करना |: 7.” ”/ ५ 

तोड़र%-पु० तोड़ा; पैरका एक गहना | 7 * 

गेड़वाना-स० क्रि० तोड़नेका कार्य कराना; सोड़नमें प्रवत्त करना; 
तोड़ने देना। ' ` 

तोड़ा-पु० रुपये रखनेकी टाट आंदिकी थैली जिसमें एक हजार रुपये 
अँट सकें; पैर या कलाईमें पहननेका एक गहना; टोटा; नाचका 
एक हिस्सा;' तोड़कर अलग" किया हुआ खंड; हरिस; पलोता । 
- (डे) दार-वि० जिसमें तोंडा (पलीता) लगा हो। -० 

“-स्त्री० पलीता दागकर छोड़ी जानेवाली बंदूक । न्‌ (इ) 
उलटना या गिनना-किंसीको बहुत अधिक द्रब्य देना । 

तोड़ाई--्त्री० तोड़ानेकी क्रिया या भाव; तोड़नेकी क्रिया या भाव; 
तोइनेकी उजरत। ` ` 

तोड़ाना-स० ० तोड्नेका काम कराना; रस्सीके वंधनसे अपनको 
मुक्त करना; किसी सिवकेको भुनाना । 

तोण#-पु० तरकश, तूणीर । E 


अ राशि, समूह > 

तोतई-वि० तोतेके रंगका । पु० तोतेका-सा रंग । 

तोतक%-पु० पपीहा । 2 

तोतर[-वि० देऽ तोतला'। ˆ ` ` ' `` 

तोतरा-वि०.दे० 'तोतला’'। ' ` ` ' म (00 

तोतराना-अं० क्रि० देर 'तुतलाना' । ४ 

तोतला-वि० जो तुतलाकर बोलता हो; तुतलानेका-सा । __ 

तोतलाना-अ० क्रि० दे० de । lr 

तोता-पु० हरे रंगका एक पक्षी जिसकी चोंच लाल होती है; 
वंदूकका घोड़ा । -चश्म-वि० जो तोतेकी भाँति आँखें फेर ले, 
बे-वफा; जिसमें थोड़ी-सी भी मुरोंवत न हो । -चश्मो-स्त्री० 
वेमुरौवती; वेवफाई । -परो-पु० एक प्रकारका आमो मु 
-पालना-किसी दुर्व्यसनका आदी होना; किसी बीमारी या 
बुराईको बढ़ने देना । -(ते)को तरह आजे फेरना-एकदम 
बेमुरौवत होना, पुराने संबंयको एकदम भुला देना । -को तरह 
रटना-बिना अर्थ समझे कंठ करना । ९ 


» | तोतो-स्त्री> मादा तोता; रखेली॥। ` ` है 


तोत्त्र-पु० (सं०) जानवरोंको हाँकनेकी छड़ी, कोडा, अंवुश, 


४ |. आदि । -वेत्र-पु० विष्णके 
| होम (सं) अबा पेक सूये; तोवर वेदना; शूल 


हाँकना, चलाना । 

-पु० (सं०) पीडनः दे० 'तोत्व'; तंठ; एक पेड; उसका फल । 
वोरा (फा०) फोरसका एक पेड़ जिसके दोज दवाके काम 
आते हैं; 82200 
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तोपना-तोतिक ४९२ 


ख़ाना-पु० वह ३. 
उत सुसज्जित तोपोंका समूह । -चो-पु० तोप चलाने- 
वाला, गोलंदाज । -विद्या-स्त्री० (गनेरी) बड़ी तोपोंके निर्माण . 
तथा प्रबंधादिका काम । र ६ | 


तोरावान$-वि०. वेगवान्‌; तेज स “(स्त्री० तोरावती' ।) 


3 


तोपनाअ-स० ० डाँकना; छिपाना । :: तोरी--्त्री० काले.रंगकी सरसों; तुरई॥ न 
२ तोल-यु० (सं०) अस्सी रत्तियोके बरावर एक तोल; तोल ।. 
तोफा|-वि० दे० वोहफ़ा। . : `` | तोलक-पु० (सं०), बारह माशेकी एक तोल । 5. -: 


तोलन-स्त्री० चाँड़ ।पु०:(सं०) तौलनेकी क्रिया; : उठाना । 
तोलना#-स० क्रि० 'पहियेकी धुरीमें. तेल देना; तोलना; धनुष 
' आदि सेंभालना; उठाना । ६ 5-८ ˆ: प्रा 
तोलवाना-स० क्रि०'तीलवाना! ॥:*<. ८० ... 57. 
तोला-पु० बारह माशेकी एक तौल; :इस तौलका.वाट |... :- 
तोलिया-पु०, स्त्री० दे० 'तौलियां?। 7? प 
तोल्य-वि० (सं०) तौले जाने. योग्य । पु० तोलनेकी क्रिया । 
तोशक-स्त्रो० (तु०) रुई भरा बिछावन, छोटा गद्दा ।:-ख़ाना- 
'पु० अमीरोंके वस्त्र, जेवर आदि रखनेका. स्थान; खानेपीनेका 
सामान रखनेकी जगह, sig ह्‌। : 


उत्तोबड़ा-पु० घोड़ेको दाना खिलानेका चमड़े या टाटका थेला ।. मु० 
-चढ़ाना-बोलने न देना, मुंह वंद करना । 
तोधा-पु० (अ० 'तोबः') घृणित या निंद्य कर्मे.पुनः न करनेकी 
पश्चात्ताप या शपथपूर्वक की गयी दृढ़ प्रतिज्ञा (कभी-कभी किसी 
: व्यक्ति या पदार्यके प्रति घृणा प्रकट करनेके लिए इसका प्रयोग होता 
है); . अफसोस, पछतावा, पश्चात्ताप । मु०-तिल्ला मचाना- 
चीखना, चिल्लाना; किसी नुकसानपर हाय-हाय करना । - 
तोड़ना-कोलसे फिर जाना, अपनी बातपर कायम न रहना; तोबा , 
“किये हुए कामको पुनः करना । -अलवाना-किसीको इतना: तंग 
करनाःकि वह पनाह.माँगने लगे । « न 


तोम-पु० समूह, राशि। :  ; `: == ५४, तोशवान-मु०,पाथेय रखनेकी यंली; ` कारतूस. रखनेकी थैली .। - 
तोमड़ो-स्त्री० तूंबड़ी; एक आतिशबाजी । तोशा-पु०- (फा०) .संबल, पाथेय । '-ख़ाना-सु० दे० 'तोशक- 


तोमनोम-पु० गानका 73 स्वर, तेन । a र 
ण र, ० (सं०) भालेकी तरहुका एक. प्रसिद्ध अस्त्र; बारह 
पक as एक छंद जिसका प्रत्येक पाद नौ 'अक्षरोंका 
होता है; राजपूतोंका एक प्राचीन राजवंश (पृथ्वीराजके नाना 
“अनंगपाल इसी. बंशके थे) ।--ग्रह-पु० तोमरधारी सैनिकः। = 
0 धर-पु० अग्नि; तोमरग्रह ।. . ग 5 
-तोमरिका-स्त्रीश (सं०), दे० 'तुवरिका', अरहर; गोपीचंदन ।- 
तोमरो#-स्त्री० तुमड़ी; कइ.आ कद्दू | 
तोय-पु० (सं०):जल; पानी; पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र । -कर्म (न्‌) पुण 
तपण । -काम-यु० जलमें होनेवाला वेत; वानीर.। वि० जलका 
इच्छक, "प्यासा | -कुंभ-पु० सेवार । -कृच्छ-पु० एक कठिन 
ग्रत जिसमें महीनेभर केवल जल पीकर रहते, हुँ ।- -क्रोडा-स्त्री ० 
* जल-तीड़ा । --ज्ार्भ-पु० नारियल,।- -डिभ-पु० ओला, 
करका । -द-पु० मेघ, वादल; घी । -घर,-धार-पु० मेघ, 
बादल; भोया । -धि-पु० सागर, समद्र; चारकी संख्या | =. 
“प्रिय-पु० लॉग | -निधि-पु० दे० 'तोर्याध' । -नोबी-स्ती ०. 
पृथिवी । -पर्णी-स्त्री० करेला । -पिप्पली-स्त्री० एक. शाक, 
लांगली, जलपिप्पली । -युष्पी, प्रष्ठा-स्त्री ०. पाटला वृक्षः।.= 
असादन-मु० निर्मली । -फला-स्त्री० ककड्टीकी बेल | -भल- 


पु० समुद्रका फेन। -भुक्‌ (च्‌)-पु० बादल; मोया ।. -यंत्र- 
तोहरूगी -स्त्री० भलाई; अच्छाई, खरूवी ।, . 


4० जलघड़ी; फौवारा। -राज-पु० समद्र; वरुण । -राशि i 
7३५. गतः जलील; ls -वल्ली-स्त्री० करेला । -वक्ष, | तोहुफ़ा-वि० (न) बढ़िया, अच्छा। पुऽ सौगात, नजर; 
टशक-पु० सेवार। -शु ० सीपी। -सर्पिका-स्त्री० | मेंट; सुंदर या बढ़िया चीज ।- 77 ,.... 7 5 
भङ्की । -सृचक-प० मेढक; ज्योतिपमें एक वर्षासुचक योग ।, | तोहमत-स्त्री० (अ०) मिथ्या आरोप, लांछन ।.- . Sirs 
ह तोहमतो-वि० मिथ्या आरोप करनेवाला; लांछन'लगानेवाला।' :.- 


सगा । -(शे) आक्रवत-पु० सुकृत, पुण्य . (जिससे; परलोक 
बने) । ! 8 (१) ०ए- काश 
तोष-पु० (सं०) मनकी वह वृत्ति जिसमें प्राप्त वस्तु, सूख आदिसे 
अधिककी लालसा न. हो, .तुष्टि;; लिप्साका. अभाव; प्रसन्नता; 
प्रसाद;:कुष्णके एक सखा॥. ` >: 7; :. ... जा 
तोषक-वि० (सं०) संतुष्ट या तृप्त करनेवाला । . | 
तोषण-पु० (सं०) संतुष्ट करनेकी क्रिया या. भाव; तोष । 
तोषणी-स्त्री० (सं०) दुर्गा। : |. ` . 
तोषना-स० क्रि० संतुष्ट करना, तृप्त करना; प्रसन्न करना |: अं 
क्रि० संतुष्ट होना, तृप्त होना । £5 
तोषल-पु० (सं०) एक अन्त्र; मूसल; कंसका एक ' मल्ल, जिसे 
कृष्णने धनुयज्ञमें मारा था।, 7 = „` == $¬ 
तोषित-वि० (सं०) तुष्ट किया. हुआ, प्रसादिते । ` : 
तोषी (बिन्‌) -वि० :(सं०) (समासांतमें).: .से संतुष्ट या प्रसन्न; 
र प्रसभःकरनेवाला |; ``. || ड़ ड़ 
#-पु० दे० 'तोष' ।' । 
नीर क । 
तोसल#-पु० दे० 'तोषल! |. :< Wt 
तोसा#-पु० दे० तोशा' । -खाना-पु० 'तोशाखांना'। 
० दे० 'तोशाख़ाना' । 


तोयात्मा (त्मन्‌) -मु० (सं०) परब्रह्म । अ SS 

SC स हर 

तोयाधिवासिनं | र्स्ता० (स०) पाटला वृक्ष.। | तोहि*-सर्वर | f 

तोयाशय- यु (बि ह नोद “तोयाधार i oes तपना. Crile 
00) नक्षत्र; पूर्वाषाढा नक्षत्र. । „ || तो'सना$-अ० क्रि० तप जाना; गरमीसे झुलस जाना ।' ४ 


ह ३०5 उश 3 ; तो सा-पु० कड़ी गरमी, भीषण ताप । न 
स दे० :तोड़.। + सवं० तेरा l.;5) तो#-अ० तो । # अ० क्रि’ था । 


( TPS FN 92-48-= + 77. |` तोह: Fa (अ० ; मन्नत प ,करनेके लिए बच्चोंको पहनायी 
दकः (८) किलो घर या नपरेका बाहरी दरवाजा, बहिर्दार; , bss सेमें पहनाया जानेवाला “लोहेकाः 
बदि बनवा क लिए लगायी जानेवाली माला १ कबूतर आदि पक्षियोंके गलेका हँसुली जैसा चिल्ल । = (कल) 
दीवारों कै :{कही-कहं रस्सीमें पत्तियाँ आदि बांधकर भी | गुलामी-पु० ली ` जो गुलामोके गलेमें पहनाते चे । :-. ` 
'अबंतिकापुरी * आदिपर , लगाते 94 £ शिव; : गला । -माल-यु७, | तौको#-स्त्री ० एक गहना । FNS oF oy 
तोरन#-पु० देऽ अत ० दु्योधनृका, सभाभवन,। ८ 7 | तोक्षिक-पु० (सं०) धनु राशि ।:- 
४० कि दे? तइन दुर करता; ?.. ` ` | प) मारि भकत मीमांस 
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तौनां-सवं० वह, सो । * , '. = | त्याज्य-बि० ) छोड़ने, त्यागने योग्य । 
तोनो-स्त्री० छोटा तवा ।. ` : - त्यार#-वि० दे० तैयार । 
तौफ़ोक्-पु० (अ०), शक्ति, सामर्थ्य; हिम्मत, हौसला; खदाका |` poh दे० त्यो” । 
कै शुभ संकल्पको पू्तिके.साधन जुटा देना; ` अनुग्रह; साधन । -अ० उस प्रकार; उस तरह, वैसे; उसी वक्त, उसी. समयः ` 
दे० 'तोबा' । तत्क्षण; # ओर, तरफ । 
तौर-पु० (सं०) एक यज्ञ; (अ०) चाल,'ढंग; तरहं, भांति। - |. त्योनार#-पु० दे० 'त्पौनार'। 
तरोक़,-तरीक्ना-पु चाल-चलन, चाल-ढाल, ब्रात-व्यवहार । त्योर#-पु० दे० 'त्योरी' ८ 
तौरअ्वस-पु० (सं०): एक साम । त्योरस, त्योब्स|-पु० बीता हुआ या आगेका तीसरा वर्ष । 
तौरि#-स्त्री० घुमटा, चक्कर । . ८ ` ` त्योरी-्त्री० माथेका बल, माथेकी सलोट;  भोह; निगाह, दृष्टि। 


तोरीत-पु० दे० 'तौरेत' । fe 

तोौरेत-पु ०: (इव०) यहूदियोंका प्रधान धमंग्रंथ ।.. , 

तौयं-पुं० (सं०) मृदंग आदिकी ध्वनि । 

तौयंत्रिक-पु०_ (सं०) गीत, वादन, नृत्य आदि कार्य । 

तौल-्त्री० तौलनेकी क्रिया या भाव; माप, जोख, वजन; परिमाण 
=जैसे मन, सेर, छराँक, तोला, माशा आदि । पु०:(सं०) तराजू; 
तुलाःराशि। .. : 


मु०-चढ़ना या बदलना-क्रोधसे माथेमें बल पडना, कोपसे अुकुटी-« 
का ऊपरकी ओर बिच जाना ॥ “-चढ़ाना या बदलना-क्रोध व्यक्त 
करनेके लिए पेशानीपर .बल-डालना । -में बल पडना-त्योरी 
चढ़ना । 

त्योहार-पु० प्रतिवर्ष निश्चित तिथिको मनाया जानेवाला कोई बड़ा 
धामिक या जातीय उत्सव, पर्व ।. - 

त्योहारो-स्त्री० वह वस्तु-जो त्योहारके उपलक्ष्यमें छोटों या नौकरों- 


fap 


तौलना -स० क्रि० किसी पदार्थका परिमाण या भारीपन जाननेके | को दी जाय । 
लिए उसे तराजू या काँटेपर रखना, जोखना; साधना; गाड़ीकी | त्यौ-अ० दे० “त्यो” । 
धुरीमें तेल लगाना । त्यौनार#-पु० ढंग, तरीका । 

तौलवाई-स्त्री ० दे०-'तोलाई' । . . ST । त्यौर#-पु० देऽ 'त्योरी 

तौलवाना-स० क्रि० तौलनेका काम कराना ।. -„ ¦ त्यौराना-अ० क्रि सिर घूमना, सिरमें चक्कर आना । 

तौला-पु० मटका; .गल्ला तौलनेवाला; gas की शराब.।. ` त्योरी--्त्री० दे० त्योरी 

तौलाई-स्त्री ० तोलनेकी क्रिया या भाव; तं उजरत ।::« | त्यौरसां-पु० दे० 'त्योरस' । 

तौलाना-स० क्रि० दूसरेको तौलनेमें प्रवृत्त करना; तौलनेका काम |' त्यौहार-पु० दे० 'त्योहारः। ... छ) बुक: 
कराना । पु " त्योहारो-स्त्री० दे० 'त्योहारी' 

., तीलिक, तौलिकिक-पु०:(सं०) चित्रकार । ! । ह्न-वि० (सं०) (समासांतमें) रक्षा करनेवाला; तीनः। प्र० 
सोलजिया-पु०, स्त्री ० शरीर पोंछनेका विशेष प्रकारका अंगोछा ।.. ।' सप्तमी विभक्तिके रूपमें हि होनेवाला .एक प्रत्यय; साघन, 
तली (सिन्‌)-पु० (सं०) तौलनेवाला; ,तुला राशि । „` | ,उपकरण या यंत्रका सूचक प्रेषित्र, खनित्र) । :` .- 

-पु० (सं०) वजन, तौल; सादृश्य, समानता । द्रपा-्त्री (सं०) लज्जा, लाज, शर्म; कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री 
सीबत्र्‌-पु० (सं०) पाला, ठंढ । वि० बर्फीला, तुपारयुक्त। . कीति, यश; कुल; वंश; जाति । .+- वि लज्जित । -निरस्त, 
तौसना#-अ० क्रि० दे०. तौ सना' । स० क्रिऽ ताप या गरमी पहुँचा- ¦ -हीन-वि० निर्लज्ज | -रंडा-स्त्री० वेश्या । 

करः-ब्रेचैनः करना त्रपित-वि० (सं०) नञ्ज, विनयी; लज्जित. । 
तौहीन-स्त्री ० ० (अ०) अनादर, अपमान, बेइज्जती । त्रपु-पु० (सं०) सीसा, रांगा । -ककंटी-स्त्री० ककड़ी; खीरा। 
तीहीनो।-्त्री ० दे० 'तौहीन! ्रपुटो-स्त्री० (सं०) छोटी इलायची । . ` 


त्यक्त-वि०. (सं०) त्यागा, छोड़ा हुआ, जिसका त्याग. कर दिया | तपुल-पु० (सं०) राँगाः। अ र 
गया हो।!-जीबित,-भ्राण-वि० जिसने: जीवनकी आशा छोड़ | त्रपुष, त्रपुस-पु० .(सं०) राँगा; खीराः। ,- ` ` .; ˆ द 
दी हैँ; मरनेको प्रस्तुत |: -लज्ज-वि० निलंज्ज, बेहया ।; -विधि | त्रपुषो, ्रपुसी-स्त्री ०/(सं०). खीरेकी बेल; बड़ा,इंद्रायन । .. : 
=वि० नियमभंग करनेवाला । -श्री-वि० लक्ष्मी हारा परित्यक्त, | ठरप्सा-स्त्री० (सं०) जमा हुआ कफ । फू > ४५ | 


श्रीहीन, भाग्यहीन । अ: * | त्रप्स्य-पु० (सं०) मट्टा । ~+ र्क 

त्यक्तत्य-वि० (सं०) छोड़ने, त्यागने योग्य । `¬ | ्रय-वि० (सं०) तीन | न 
त्यक्ता (ब्त )-वि०;:पु० (सं०) छोडनेवाला;.त्यागनतेवाला । „= | त्रयो-स्त्रो> (सं). तीनका समाहार (जेसे-वेदत्र्‍यी, बृहत्तयी ); 
त्यक्ताग्नि-वि०: (सं० ) गृहाग्निकी उपेक्षा करनेवाला (ब्राह्मण) । ऋक्‌, यजुः और सामवेद; वह स्त्री जिसका पति तया संतानं 
त्यक्तात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०). हताश, निराश । . -: - हो, पुरंध्री;- बोध, समझ,। -तनु-पु० वह।जिसके तीनों 
त्यग्वायि (स्‌) -गु०, (सं०) एक साम । की, वेद शरीर हों; सूर्य; शिव । -धमं-पु० वंदिक धर्म । -मुख- 
त्यजन-पु० (सं०) छोड़ने, त्यागनेकी क्रिया। . . पु० ब्राह्मण | : -. न निकड तस) 
त्यजनीय-वि० (सं०) त्याज्य, जो छोड़ने,योग्य हो । : | हः (सं०.); सूर्यं; .परमेश्वर। `. :.- 
त्यजित-वि०-(सं०) .दे० त्यक्त । -# १7० त्रपोदश-वि० (सं) तेरह; तेरहवाँ 
त्यज्यमान-वि? (सं०) जो छोड़ा जा..रहा हो। 5 त्रेयोदशाह-पु० (सं०) `मृत्युके ;बाद तेरहवें दिन. होनेवाला कृत्य, 
त्याग-पु० (सं०) किसी अपना स्वत्व हटा लेने अथवा 


अपनेपनका भाव Me सह छोड़ देनेकी क्रिया, उत्सर्ग; किसीसे | द्रयोदशी-स्त्री० (सं०) किसी पक्षकी तेरहवीं तिथि, तेरस | .बि० 
, ताता तोड़ देनेकी क्रिया; सांसारिक विषयों तथा भोगोंमें'लिप्त न |  स्त्री० तेरहवीं 

- रहनेकी क्रिया या भाव; ममत्वका उच्छेद; परहितसाधन अथवा । व्रष्टा#-पु० एक प्रकारकी. थाली या तश्तरी जो प्रायः ठाकुर-पूजनके 

उच्च लक्ष्यकी आप्तिके लिए की. गयी स्वार्थकी काम आती है; बढई: 
: “किसी पद याःस्थानसे संबंध न रखना । -पत्र-पु० प ।. - | जस-पु०- (सं०) जैन्‌ मतके अनुसार, जीवोंका एक प्रकार; हृदय; 
. युत,-शोल-वि० उदार, त्यागी धवन, जंगल; जंगम सृष्टिः मनुष्यः तया पशु-पक्षी । :वि० जंगम, 
त्यागना-स ० क्रि० छोड़ना, त्याग करना । . | . चल । -रेणु-स्त्री०.धूलका वह सूक्ष्म कणा जो छिद्रसे आनेवाले 
स्मागी (गिन्‌)-वि द ) “जो सांसारिक सुखोंमें लिप्त न प्रकाशमें दिखाई देता है; सूकम कणः, सूर्यकी एक, 

इच्छा आदिका त्याग कर दिया हो, विरक्त। || व्रसन-मु०-(सं०) भय; चिता; व्याकुलता . .. } .. 

त्याजित-वि० (सं०) जिससे परित्यागः कराया-ग॒या हो; जिसकी | तसना#-अ० क्रि० डरना, भीत होना 

उपेक्षा करायी गयी हो '= / ब्रसर-सु०; (सं०) जुलाहोंका एक औजार, डरको; सूत स्प्रेटनेकी 
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असरैनि-त्रि 


क्रिया । 

दसरंनि#-स्त्री ० दे० त्रसरेणु । 9 

त्रसाना#-स० कि० डराना, भय दिखाना । ' 

ब्रस्ित-वि० डरा हुआ, भीत, त्रस्त; ग्रस्त, आक्रांत । मे 

बसुर-वि० (सं०) भीरु, डरपोक । कती TR 

द्रस्त-वि० (सं ) भीत, डरा हुआ; चकित, अचंभेमें पड़ा हुआ; 
काँपता हुआ; तेज (संगीत) । उ 

वब्नु-वि० (सं०) दे० 'त्रसुर' । 

त्राटक-पु० (सं०) हँठयोगमे किसी विदुपर दृष्टि जमानेकी क्रिया । 

त्राण-पु० (सं०) भयके हेतुका निवारण, रक्षा, बचाव; आश्रय; 
रक्षा या बचावका साधन (केवल समासरमे-जैसे पादत्राण); 
त्रायमाणा सता; - कवच । ' वि० रक्षित । -कर्ता (तुं); -कारी- 
(रिन्‌)-वि० पु० रक्षक, बचानेवाला । 3 

त्राणक-पु० (सं०) रक्षका ` `` पि 

तात-वि० (सं०).रक्षित, बचाया हआ । 

द्रातव्य-वि० (सं०) रक्षां करने योग्य, रक्षणीय । 

ज्ञाता (तु)-वि०, पु० (सं०) रक्षक, बचानेवाला ।' 

त्रातार#-पू० रक्षक । A नयर, 

त्रापुषः पु० (सं०) राँगेका वना पात्र या अन्य वस्तु । वि० राँगेका 
बना हुआ । ct 

त्रायंतो-स्त्री० (सं०) त्रायमाणा लता । 

त्ायमाण-पु० (सं०) एक ओपघोपयोगी लता । 

त्रायमाणा, त्रायमाणिका-स्त्री० (सं०) त्रायमाण लता। '' 

त्रास-पु० (सं०) भय, डर, खौफ; मणिका एक दोष । वि० चल; 
भयंकर । -कर-पु० दे० 'त्रासकः। -दायो (यिन्‌)-वि० 
भयदायक। * ri हर. 
त्रासक-वि०, पु० (सं०) डरानेवाला; नाशक; दूर करनेवाला । 
त्रासदी-स्त्री ० (अं० ट्रैजडी) दुःखान्त नाटक; (जीवनकी) कोई 
दुःखद घटना । ' ` र \ यी 
त्रासन-पु० (सं०) डराने या त्रस्त करनेकी क्रिया; भयका कारण; 
ब्लासक । ETE 
त्रासना#-स ० क्रि० डराना, भय दिखाना । हे 
त्रासित-वि० (सं०) त्रस्त किया हुआ; डराया हुआ। ` 
त्रासो (सिन्‌)-वि० (सं०) भयदायक । SFT 
त्राहि-अ० (सं०) बचाओ, रक्षा करो, पाहि। मु० आ करना 
-दैन्यपूवक रक्षाके लिए प्रार्थना करना, बेबस होकर बचांनेके लिए 
किसीको पुकारना । -्राहि मचना-विपद्ग्रस्तोके मुंेसे त्राहिं- 


त्वाहिकी पुकार निकलना । 
Te ) "A I ‘Sf 
त-वि० (सं० l जालः अमू ! 
eh ) तीन ६८ यह योगिक शब्दोके आरंभमें जोड़ा जाता 
हैं, जैसे-त्रिकाल, ei र ६०) ॥ -कंट,-कंटक-पु० 
गोखरू; सेहुइ; टे'गरा मछली । वि० जिसमें तीन काँटे या नोकें 
होंशे -ककुद्‌-पु० ' त्रिकूट. पर्वत; विष्णु; दस दिनोमें' किया 
जानेवाला एक याग; प्रधान । वि० जिसे तीन डील या सींग हों । 
वि० तीन चोटियोंवाला ।* -ककुभ-पु० इंद्र; उदान वायु; नौ 
कि होनेाला, एक यज्ञ। i य 'गोबेरूका पेड़ । कटु, 
टक्ट्क-पु० तीन कड ए पदार्थोका समाहार-सोंठ, पीपर और 
मिर्च । -कर्मा (मंन्‌)-पु० दान, याग और अध्ययन-इन तीन 
करनवाला, ब्राह्मण । -कल-पु० तीन मात्राओंका शब्द; 
` ९ गुरु और ३० लघु अक्षरोंका एक दोहा । वि० जिसमें तीन 
कलाएं हों, तीन कलाओंवाला । -कांड-पु० अमरकोश; निरुक्त 
(ये दोनों ग्रंथ तीन-तीन कांडोमें विभक्त हैं) । वि० तीन कांडों- 
वाला पस -०शष-पू० तीन कांडोके अतिरिक्त अमरकोशका शेषांश 
(ज अशयत. है । -कांडी(डिन)-पु० तीन काका 
* समाहार | वि० ला कांडोवाला । -काय-पु बुद्ध । -काषिक 
"यु० मोठ, अतीस' और मोथाँ-इन तीनोंकां समाहार । -काल 


° तीनों काल--मुत, वर्तमान और भविष्य; तीनों समय-आतः, , 
मध्याह्न और सायं । अः प्रातः मध्याह्नं और सायं-तीनो समय | ` 


` -०श-बिं०, पु० तीनों कालोंकी बातें जाननेवाला ।:--“ दर्शक 


vey 


'त्रिकटु' । -कुटी-स्त्री० भौहोंके मध्यके कुछ ऊपरका स्थान जहाँ 
त्रिकूट-चक्रकी स्थिति मानी जाती है । -क्रुल-पु० तीनों कुल - 


योगमें एक चक्र जिसकी स्पा त्रिकुटीमें मामी जाती है; समुद्री 
लवण ।-०लवण-पु०संमृद्री नमक ।-कूट-स्त्री ०तंत्रके अनुसार एक 
भैरवी । -कूर्चक-पु० चीर-फाड़ करनेका एक शस्त्र (यह विशेषः 
कर बाल, वृद्ध, नारी, भीरु, राजा आदिकी चिकित्साके लिए विहित. 
है-सुश्ुत) । -कोण-पु० तीन कोनोंका क्षेत्र, त्रिभुज/५; काम- 
रूपका एक सिद्ध पीठ; . जन्मकुंडलीमें लग्नस्थानसे पाँचवाँ और 
नवा स्थान; मोक्ष; योनि । वि० जिसमें तीन कोने हों, तिकोना । 
-०फल-पु० सिधाड़ा । -०भवन-पु० जन्मकूंडलीमें लग्नस्थानसेः 
पाँचवाँ और नवाँ घर । -०मिति--्त्री० ज्यामिति, रेखागणित । 
-कोणक-पु० त्रिभुज । -क्षार-पु० तीन' क्षारोंकाः समाहार- 
जवाखार, सज्जी तथा सुहागा । -क्ष्‌र-पु०- तालमखाना:। = 
ख-पु० खीरा । -गंधक-पु० दे० “द्विजातक'। -गंभीर-पुऽ 
गंभीर स्वर, सत्त्व तथा नाभिवाला व्यक्ति । -गण-पु० धर्म, अथं 
ओर काम'। -गतं-पु० उत्तरभारतका वह प्राचीन प्रदेश जिसमें 
वर्तमान पंजाबके जालंधर और काँगड़ा आदि जिले सम्मिलित हैं; 
इस प्रदेशका निवासी । -गर्ता-स्त्री० व्यभिचारिणी; मोती; 
एक तरहका झींगुर । -गुण-पु० सत्त्व, रज, तम-इन तीन गणों- 
का समाहारः। †व० तीन गुना, तिगुना; 'जिसमें- सत्त्वादि: 
गुण हों; तीन धागोंवाला । -गुणा-स्त्री० माया; दुर्गा । - 
गुणातीत-वि० जो सत्त्वादि गि गुणोंसे परे हो । पु० परमात्मा! 
आ क-वि०: जिसमें तीनों गुण हो । -गुणित 
>वि०. तिगुना किया हुआ | -गुणी-स्त्री० बेलका पेड़ |: = 
गुणो ( की तीन गुणोंवाला । a ०. स्त्रियोंके 
वेशमें पुरुषोका एक नाच । “-चक्क-पु० अश्विनीकु रथ | 
-चक्रयान-पु० तीन पहियोंकी गाड़ी; (ट्राइसिकिल) एक तरहकी 


` तीन पहियोंवाली गाड़ी जो प्रायः बाइसिकिलकी तरह पैडल मारने: 


से चलती है। -चल्ु (स )-पुञ'-शिव। -चित Fe :.गाहपत्य 
अग्नि |. >जग#-पु० तीनों 'लोक-स्वर्ग, पृथिवी -औरः पाताल; 
दे० क्रममें । -जगती-्त्री०,-जयत्‌-पु० तीनों 'लोक । -जट- 
पु० शिव । -जटा-स्त्री० अशोकवाटिकामें जानकी के.साथः रहने- 
वाली एक राक्षसी (इसके हृदयमें सीताके प्रति. विशेष पक्षपात 
था) । -जात,-जातक-पु० इलायची, दारचीनी और तेजपत्ता- 
इन तीनोंका समांहार (नागकेसर मिलाकर इसे चतुर्जातक कहते 
हँ) । -जामा#-स्त्री० दे० ` 'त्रियामा' । -जीवा,-उया-स्त्री० 
य्य केंद्रसे परिधितक खिची हुई सीधी रेखा (यह लंबाईमें व्यास- 

आधी होती है) ।:-णता-स्त्री० (ह जो तीन जगह नत हो) 
धनुष्‌ । -णाचिकेत-पु ऽ वहःजिसने तीन वारः नाचिकेत अर्तिका 
आधान किया हो; कुष्ण यजुवेदकी कांटक संहिताका अध्ययन या 
अनुगमन करनेवाला; नारायण । -णीता-स्त्री ० पत्नी।'= 
तंत्रिका-स्त्री० तीन तारोंबाली एक वीणा | “-ताप-पु०/दे० 
'तापत्रय' । -बंड-पु० वह दंड जिसे कुटीचक और त सन्न्यासी 
धारण करते है यह बाँसके तीन डंडोको एकमें बाँधकर बनाया 
जाता है); वाणी, मन और शरीर-इन तीनोंका संयमन । व 


'>इंडो (डिन)-पु० वह जिसने वाणी, मन और शरीर इन तीनोंको 
` बशमें कर लिया हो, सन्न्यासी; परिव्राजक । -दल-पु० बेलका 


पेड़ । -दला-स्त्री० गोघापदी' लता। -दलिका-स्त्री७ चर्मकपा 


नामक लता। -दश-यु० 'देवता; जीव।' ८--०गुर-पु० 


देवगुरु, बृहस्पति । ० गोप-पु० बीरवहुटी । :>०दीधिका-स्त्री 


_ आकाश-गंगा, ' मंदाकिनी । -०पति-पु० इंद्र । 855 ग पुर 
*विष्णु । -०पुष्प -पु० लोग ..०मंजरी-स्ती० १.० 


वघू-स्त्री० अप्सरा । -दिनस्प॒क (श)-मु० वह तिथि जिसका 
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भोग तीन व स हो | -दिव-पु० स्वगं; wr 

। इक (श)-पु० शिव। -डेव-पु० ब्रह्मां, विष्णु और 
महेश ये तीनों देव । -दोध-पु० तीनों दोप-वात, पित्त' और 
कफ; इन तीनोंके प्रकोपसे उत्पन्न रोग, सन्निपात प..-च्ज-पु० 
सन्निपात । वि० तीनों दोषोंसे उत्पन्न । -धनो-स्त्री० (हिं०) 
एक. -रागिनी.। -धर्मा (मंन्‌)-यु० शिव । -धारदे० ,कममे । 
-घातु-५ु०९.गणेश । स्त्री ० तीनों घातुएँ-सोना, चाँदी और तांबा । 
-धासा (मन्‌)-पु० शिव; विष्णु; अग्नि; मृत्यु (?) .। -धारक 
~° गुंडतृण । -घारा-स्त्री० गंगा; सेहुंड । -नयन-पु० शिव । 
-नयना-स्त्री ० दुर्गा, पार्वती । -नाभ-पु० विष्णु । -नेत्र-पु० 
शिव । ,-०चूडामणि-पु० चंद्रमा । -नेत्रा-स्त्री० वाराही कंद 


-पदु-पु० काँच, शीशा । -पताक-पु० हायकी वह मुंद्रा जिसमें 


तीन ,उंगलियाँ फैली हों; त्रिपुंड । -पत्र-पु० देलका पेड़ । -. 


पत्रफ़-पु० पलाशका पेड़; तुलसी, कुंद और देलके पत्तोंका समा- 
हार। -पथ-पु० ज्ञान, कर्म और उपासना-ये तीनों मार्ग; 
आकाश, पृथ्वी और पाताल; वह स्थान जहाँ तीन रास्ते मिले हो । 
-०गा,-०गामिनो-स्त्री० (स्वगं, मत्ये और पाताल-तीनों लोकों- 
में वहनेवाली ). गंगा । -पया-स्त्ती० मथुरा । -पद-वि० जिसमें 
तीन पाये हों; जिसमें तीन चरण या पद हों; तीन. पदोंका. ( शब्द- 
समूह) । -०स्तंम-पु० (द्राइपांड स्टैंड) एक तरहकी तिपाई'या 
तीन पाँवोंवाला आला जिरापर रखकर कोई वस्तु गरम की जाय । 
.-पदा-स्त्री० गायत्री छंद; हंसपदी - वक्ष । -पदिका-स्त्री०. 
तिहाई; तिपाईकी ' तरहका एक धातु-निमित आधार (तं०) । 
-पदी-स्त्री ० गायत्री छंद; हाथीका पैर या पलान वाँधनेका रस्सा; 
अध्यंपात्न रखनेका तिपाई जैसा याधार (तं०,) ; गोधापदी लता; 
एक छंद । -पन्न जू चंद्रमाका एक घोड़ा ।. -परिक्ांत-वि० 
जिसने काम, क्रोध और लोभ-तीनोंको जीत लिया हो; (व्राह्मण) 
जो जीविकां यज्ञ कराये, अध्यापन करे और दान ले | -पर्ण- 


पु० पलाशका पेड़ । -पर्णः-स्त्री० बनकपास । ~-पाणिकां--स्त्री ० ` 


कंदायू ! -पर्णों-स्त्री० शोलपर्णी; बनकपास | -पाठी (ठिन्‌) 
-वि० तीनों वेदोंका ज्ञाता । पु० ब्राह्मणोंकी एक उपाधि-तिवारो, 
त्रिवेदी । -पाण-पु० तीन बार भिगोया ईभा स सूत; चल्कल । - 
` पादधानो-स्त्री० (ट्राइपॉड स्टैंड) दे० " भ' । -पादिका 
-स्त्री० तिपाई; गोधापदी लता | -पाद्‌ (त्‌)-पु० परमेश्वर; 
ज्वर | “पिड-पु० पिता, पितामह और प्रपितामहको दियें गये 


तीन पिंड; पार्वण श्राद्ध । -पिंटक-पु० बौद्धोका मूल ग्रंथः जो 


विनय, सुत्त और अभिधम्म-तीन पिटकां (भागों) गे विभक्त है ! 
-पिव-पु० वह बकरा जिसके<दोनों कान पानी'पीते'संमग पानीसे 


छू जाते हो । -पिष्टप-पु० स्वर्ग; आकाश । -पुंड-पु० (हि) | 


दे० 'त्रिपुंडू । -पुंड़ पथ एक तिलक: जिसमें. ललाट आदिपर 
भस्म अथवा चंदनकी तीन आड़ी या अर्धंद्राकार रेखाएं बनाते 


हैं। -षुट-पु० खेसारी; ताल; तलेथी; (एक हाथकीः लंबाई; ' 
छोटी इलायची; बड़ी इलायची; 


किनारा; बाण; गोखरू; His 
मल्लिका; फोड़ेका एक आकार (सुश्रुत) । ?-पुटक-पु० गभुज; 


खेसारी । वि० त्रिभुजाकार' (फोड़ा) । -पुटा-स्त्ली० दुर्गा; : 


इलायची; मोतिया; निसोथ। -पुटी-स्त्री० छोटी इलायची; 
ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान; ध्याता, ध्येय ओर ध्यान; द्रष्टा, दृश्य और 
“दर्शन आदि: तीन-त्तीनकाः'समाहार; रेंड; खेसारी; # :दे० 
'त्रिकुटी' । -पुर-पु० मयनिमित स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा पुथ्वीपरके 
नगरः जिन्हें -शंकरनेः जलाया था; आया पुर | -०घ्म,-०दहन, 
-०हर-पु० शिव | -०भेरवी-स्त्री० दे० 'ल्तिपुरा'। -० 
मल्लिका-स्त्री० मल्लिकाका एक भेद । :--०सुंदरी-स्त्री० दूर्गा । 
-पुरा-स्त्री० एक देवी (तं०) । -पुरुष,-पृरुष-पु० न 
os समाहार-पिता, पितामह और प्रपितामह; वह संपत्ति 

भोग पितामह और पिताके बाद पुत्र करे । वि० उतना 
लंबा जितना तीन पुरुषोंके मिलनेपर हो; जिसके तीन: व्यक्ति 


सहायक हों । -पुष्कर-पु० ज्योतिषमें एक ` योग । ` -पृष्ट है । 


विष्णु; ` जैनोंके अनुसारः प्रथम वासुदेव । --पौरुष-वि० 


पीढियोतक चलनेवाला; तीनको अपित; तीनसे उत्तराधिकारमें । 


प्राप्त ।-पौल्लिपा-स्त्री० (हिं०) हाथी, केंट आदिके जाने योग्य 


, त्रेता; विष्णु i 


--त्रि 


बरावरके तीन-फाटकोंसे युक्त स्थान । -प्रश्‍न-पु० दिशा, देश - 


और काल-संबंधी प्रश्‍न (ज्यो०) । -प्रत्रुत-वि०: जिस (हाथी) 


' से 'भदका स्राव हो रहा हो । -प्लक्ष-पु० एक अत्यंत प्राचीन 


देण । -फॅला-स्त्री०,,पु० आँवला; हड और बहेड़ा ।; -बली 
स्त्री० पेटपर पड़नेवाले तीन वल। -वलोक-पु० वायु; गुदा । 
-जाहु-पु० ` स्द्रका एक. अनुचर; एक प्रकारका असियुद्ध । -बोज 
-पु० सावाँ ।- -बेनो%#-स्त्नी ०: दे ०. त्रिवेणी” । -भंग-वि० तीन 
जगहोंसे झुका हुआ; जिसमें तीन जगह टेदापन हो, जो तीन जगह 


: वल खाये हो । पु० .खड़े होनेकी एक मुद्रा जिसमें. गरदन, कमर 
और दाहिने पाँवम बल,पड़ता-है (कृष्णके वंशी बजानेका वर्णन , 


इसी : रूपमे मिलता है) -।.-भंग्रो-स्वी०. एक - वत्त ।:-भंगो 
(गिन्‌)-वि० दे० 'न्निभंग' । .पु० तालका -एक भेद । -भंडो-- 


, स्त्री» तिसोय | -भ-वि० तीन नक्षत्रोंवाला । -०जोवा,-० 


ज्या-स्त्री० दे० .'त्रिज्या' | -भद्द-पु० .स्त्री-प्रसंग.। -भुक्ति- 
स्त्री० तिरहुत,. मिथिला | --भुज-पु०: तीन ,भुजाओंसे, घिरा 
क्षेत्र । (द्राइएंगिल) वह समक्षेत्र जो. तीन .भुजाओंस घिरा हो 
तथा.जिसमें.दीन कोण. हों, त्रिकोण । . -०लंब-पु० (ऐल्टोट्यूड) . 
त्रिभुजके शीर्पसे आधारतक सोधी. जानेवाली वह सरल रेखा जो 
आधारपर लंत्र (परपेडिक्यूसर) हो, तरिभुजक्रो उचाई, शीर्पलंव । 


. -भूवन-पु० स्वर्ग, पृथ्वी, और पाताल-इन तीन भुवनोंका समा- 


हार । -०गुरु-पु०” शिव.। -०नाथ,-०पति-पु० परमेश्वर! 
-५सुंदरो-स्द्री० दुर्गा, पार्वती । -भस-मु० तिमजिला मकान । 
-मंडला-स्त्री० एकः विषैली मकड़ी । -मद-पु० मोथा, 'चीता 
और बायविडंग-इन तीनोंका समूह; विद्या, धन और कुटंबसंत्रंधी 
मद । -मध्‌,-मधुर-पु० ऋग्वेदा एक अंश; दूधे, चीनी और 
म£-इन .तीनोंका समाहारं । -मात७्-वि० दे० त्रिमात्रः । - 
सात्र, -मात्रिक-वि० जिसमें तीन मान्नाएं हो, प्लुत । _-मार्गे 
गामिनी-स्त्री० दे० 'त्रिपथयामिनी'! -मार्गा-त्री० गंगा । - 
मुंड-पु० त्रिशिरा सि पल उतर. नकद । -मुकुट-पु० त्रिकूट पवत । 
-मुख-पु० ` यम ; गायत्री एक, मुद्रा । -मुखा,- 
मुबो-त्वी० बुद्धकी माता; . मायादेवी । -मुनि-मु० पाणिनि, 


फात्यायंन और पतंजलि-ये तीनों मुनि, मुनित्रय -मुहानो[= . 


स्त्री० दे० दी | मति a वह जिसकी ब्रह्मा, विष्ण 
और शिव-ये तीन मूर्तियाँ हैं, परमेश्वर; सूर्य । स्त्री० ब्रह्मकी 
एक शक्ति; बोद्धोंकी एक देवी । -०भवन-पु० नयी दिल्ली स्थित 
वह भवन जहाँ पहले प्रधानमंत्रीका निवास था पर अब नेहरू 
संग्रहालय है । -यष्टि-पु० पित्तपापडा; , तीने लड़ियोंका हार । 
-यान-पु० बौद्धधर्मके अंतर्गत महायान, हीनयाने तथा मध्यमयानं 


"ये तीन यान। “यासब आह 52) पाप। .-यामा-स्त्री० रात्रि; 
* हल्दी; यमुना; नील; काला निसोथ। -युय-पु७ तीन पीढ़ियाँ; 


तीनों ऋतुए-वसंत, वर्षा तथा शरदं; तीनों युग-सत्य द्वापर और 
यह-पु० कपिलःचर्णकाः घाड़ा। -योनि-वि० 
तीन:कारणों (क्रोध, लोभ, मोह)से होनेवाला (मुकदमा) । = 
रत्न-पु० (बौद्ध धमंमें) बुध, बौद्ध धम और संघका समाहार । 
-रसक-पु० एक तरहकी शराब । -राव-पु० तीन रातों (दया 
दिनों) का समय; एक व्रत जिसमेंःतीन दिन उपवास करते हैं; 


' 'र्गे-त्रिरात्र नामका याग; मृन्युसे तीसरेः दिन होनेवांला प्रेतकमं । 


>-राव-पु० गरुड़का एक पुत्र । -रूप-पुऽ अश्वमेध यज्ञमें बलिके 
लिए निर्धारित घोड़ा ।:वि० तीन आक्रतियों या रंगोंका*। -रेख 
--पु७ शंख! वि० जिसमें तीन रेखाएं हों, तीन रेखाओसे युक्त । 
“-लघु-पु०: (वह जिसमें तीनों वर्ण लघू हों) नगण:। -लवण' जू 
संधा, साँभर और सोंचरः नमक । -सोक-पु० स्वर्ग, मत्यं 

पाताल-ये तीनों लोक।' -०नाय,-०पति-प० तीनों लोकोंका 
स्वामी, ईश्वर; राम,;कृष्ण आदि विष्णुका कोई अवतार; सूय । 
“लोकी-स्त्नी० दे० 'त्रिलोक' । --०नाथ-पु० दे ० 'तिलोकनाश' । 
“लोचन-पु० शिव ।: -लोचना-स्त्री ० दुर्गा; असती, व्यकि- 
चारिणी स्त्री। -लोचनो-स्त्री७ दुर्गा । -लोह,-लोहक,- 
लोह-पू० सोना, चाँदी-और तांवा । -वर्ग-पु० धर्म, अर्थ और 
काम; त्रिफला; त्रिकटु;, सत्त्व, रज और तम (सां०) ; ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य; क्षय, स्थिति और वृद्धि (राजनीति) । -बर्ण 
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त्रिक-तिवट 


-वि० तीन रंगोंवाला । पु० गिरगिट। -वर्णक-पु० गोखरू; 
त्रिफला; त्रिकूट; OS और वैश्य-ये|तीन जातियाँ; 
काला, लाल और पीला-ये “तीन. रंग । -चत्मां (त्मंनु)-पु० 
जीवः। वि० तीन मार्गसि: जानेवाला ।. -वली-स्त्री० ` दे० 
'त्रिवली' । -वाचा-मु० तीन बार कहवाकरं करायी गयी प्रतिज्ञा 
'हाथपर गंगाजली रख दी और त्रिवाचा भरवा लिया कि वे कभी 
मेरे घर न आयंगे'-कादं०;' अगस्त ६९। -चार-पु० गरुडका 
एक पृत्र। -विक्रम-पु० तीन डग (विष्णुके) ; विष्णु; वामन । 
-विद्य-पु० ऋक्‌, यजुः और साम-तोनों वेदोका ज्ञाता द्विज । ` - 
विध-वि० तीन प्रकारका । -०बहिष्कार-दे० ` क्रममें ।-विनत 
-वि० देवता, ब्राह्मण और गुरुके प्रति श्रद्धालु । -विष्टप-पु० 
स्वर; निश्वत। -वृत्‌-पु० एक याग; तीन लड्योंकी क 
स्त्री एक लता, निसोथ । -वृता-स्त्री० एक लता, र निसोथ, 
“विवृत्‌' । -चृत्करण-पु० तेज, जल' और अन्नका योग] -वृत्त 
-वि० तिगुना । -बत्पर्णी-स्त्री० हुरहुर, हिलमोचिका । -चेणी 
-स्त्री> वह स्थान जहाँसे तीन नदियां तीन ओर बही हों; तीन 
नदियोंके मिलनेका स्थान; प्रयागमें गंगा, यमुना और सरस्वतीके 
मिलनेका स्थान; इडा, पिंगला और सुपुम्ना नाड़ियोंका संगम- 
स्थल । -चेण्‌-पु० रथ । -वेद-पु० तीनों च , म : और 
साम; इन तीनों वेदोंका ज्ञाता । न दिन्‌) पु० तीनों वेदोका 
ज्ञाता; ब्राह्मणोंकी एक उपंजाति, । -चेनी#-स्त्नी ° दे० 
“त्रिवेणी, । -वेला-स्त्री० निसोथ । -शंकु-पु० एक , प्रसिद्ध 
सूर्यवंशी राजा जो हरिश्चंद्रके पिता शे । _ (इनके बारेमें कहा जाता 
है किं स्वगं और पृथ्वीके बीच उलटे लटके हुए हैं । ऐसा प्रसिद्ध 
है कि विश्वामित्र इन्हें अपने तपोबलसे. सदेह स्वग. भेजना चाहते 
थे, पर इंद्रके ढकेल देनेसे उलटे नीचे गिरने लगे । विश्वामित्रने 
इन्हें वहीं रोक दिया और तभीसे ये:वहीं वैसे. ही लटके बताये जाते 
हुँ। का इए धा उत्पन्न मानी रा 
न्यु० पुत्र, सन्यद्नती हरिश्चंद्र । -० तु) -पु० 
विश्वामित्र ।.-शक्ति-स्तो०..(तंत्र्मे वणित) काली, तारा और 
त्रिपुरा-ये तीन देवियाँ । -शत-वि० तीन सो। -शरण-पु० 
बुद्ध; एक जैन आचार्य । -शकरा-स्त्री० गुड, चीनी और मिश्री । 
-शला-स्त्री ० जैनियोंके अंतिम तीर्थकर महावीरकी माता । - 
शाख-वि० जिसमें तीन शाखाएं हों । -शाल-पु० तीन कमरों- 
वाला मकान । a 42% ० वह मकान जिसके उत्तर कोई दूसरा 
मकान न हो (ब॒० सं०); । -शिख-वि० तीन शिखाओं- 
वाला. पु० त्रिशूल; किरीट; रावणका, एक पुत्र । -शिखर-पु० 
तीन शिखरोंवाला पवत, त्रिकूट । -शिरा(रस्‌)-पु० एक राक्षस 
जिसे रामने दंडकारण्यमें मारा था; कुबेर; Lh ष जिसके 
तीन पैर्‌, तीन, सिर; छ भुजाएँ और नौ आंखें मानी: गयी हैं । 
-शीषं-पु० शिव ।: -शीर्षक-पु०, त्रिशूल ।. -शुक््‌ (च )-पु० 
वह जिराकी प्रभा स्वरे, अंतरिक्ष और पृथ्वी-तीनों जगह: फैली हो, 
धर्म; तीनों तापों या दुःखोसे पीडित. व्यक्ति । -शूल-पु० तीन 
फलोका एक प्रसिद्ध अस्त्रजो शिवका. प्रधान अस्त्र है । -०धारी- 
(रिन्‌) -पु०.. शिव । "= ०मुंदा-स्त्री ०. तंत्रमें हाथकीःएक मुद्रा 
र (सिन्‌) -पु० ' शिवः! =्डुंग=पु० ` त्रिकूटे पर्वत; त्रिकोण । 

-शोक-पु० (तीतःप्रकारके शोकों-तापोसे पीडित) जीव; कण्व 
ऋषिके "एक पुत्र । >बष्ठ-वि० तिरसठवाँ । -बष्ठि-स्त्री? 
तिरस़ठकी संख्या, ६३ 'वि० साठ ओर 'तीनः। -ुपर्ण-पु० 
दे० 'व्रिमुपर्ण' । ' -ष्ट्प (भ्‌) स्त्री ० एक वैदिक छंद जिसका प्रत्येक 


चरण ग्यारह अक्षरोंक्रा-होता है। -ध्टोम-पु० एक याग । -ष्ठ | 
>यु० तीन पहियोवाला रथ । -संधि-स्त्री ० एक फूल, फगुनियाँ । | 


-संध्य-पु७ दिनके तीन भाग-प्रात:, मध्याह्न और सूर्यास्त । 

-०व्यापिनी-वि० स्त्री» प्रातःक्रालसे /संध्याकाल तक रहनेवाली 
(तिथि) । -संध्या-स्त्री० 'तीनो संध्याएं । ए-सप्तति-स्त्री ० 
तिहत्तरकी 'संख्या, ७३। वि० सत्तू और तीन: -सम-पु० 
सोट, गुड और दुइका' समाहार !वि० जिसकी: तीनों भुजाएँ 
बरावर हों (ज्या०) | -सर-पु० तीन: लड़ियोंका मुक्ताहार; 
खिचड़ी । -सर्ग-यु७ सत्त्व, र॒ज और तम-इत्तः तीनोंका सर्ग या 
सृष्टि । -सिता-स्त्री० दे० 'त्रिशकरा' । -सुगंधि-स्त्री७ दार- 


द शतिरिया-चरित्तर' I, , 


' आकारमें साधारण वेदीकी तिगुनी: होती थी । 


See ooo 
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चीनी, इलायची. और तेजपातका समाहार । -सुपर्ण-पु० ऋण, 
के दशम मंडलके तीन विशिष्ट मंत्र (१०।१४३,४. पे 
सोपणं-पु० त्रिसुपणंका ज्ञाता; परमेश्वर । -स्कंध-पु० संहिता, 
तंत्र तथा होरा-इन तीनों स्कंघोसे युक्त): ज्योतिःशास्त्र:। -स्तनो 
स्त्री» एक राक्षसी । -स्तावा-स्त्रो० अश्वमेध यज्ञकी वेदी जो 
काशी, गया और प्रयाग । -स्नान-पु० त्रिकाल स्नान । र 
-स्त्री० वह एकादशी जो एक ही दिन और दो तिथियोसे यक्त 
होकर पडे (इसमें दशमीके दूसरे दिन थोड़ी-सी एकादशीके उपरांत 
द्वादशी हो जाती है और रात्रिके अंतमें त्रयोदशी पड़ती है) | _ 
स्रोता (तस्‌)-स्त्री० गंगा'। -हायणो-स्त्री० तीन वर्षकी 


Al "कां 
त्रिक-पु० (सं०) तीनका समाहार; रीढ॒का अधोभाग जहाँ क्ल्हेकी 
हट्टियां मिलती हैं, कटिदेश; कंधेकी यर _बीचका भाग; 
त्रिफला; त्रिकटु; त्रिमद; तीन मांगोंके 'स्थान; तीन 


प्रतिशत सूद या लाभ (मनु०) । वि० तेहरां; तीन ; 
तीसरी' बार होनेवाला । ला ख्य ग त्रिफला, हि 
त्रिकटुका समूह- (१) आंवला, हड़ ओर वहेड़ा, (२) मोथा, चीता 
आर वायविडंग तथा पा (३) सक मरत आर पु । -वेदना- 
०,-शल-पु० वातके प्रकोपसे. कूल्हो और रीढृकी हड्ीके 

संधिस्थानमें होनेवाली पीड़ा । द > र 
ब्रिका-स्त्री० (सं०).रस्सीके आने-जानेके लिए कुएँपर लगाया हुआ 
लकड़ी आदिका यंत्र; कुएंका &क्कन । . 
त्रिखा#-स्त्वी ० दे० bk L. he 904: : 
ae न रक 8  दे०  'तिर्यक्‌'; , दे० 'त्रिमें। -जोनि-स्त्री० दे० 
'तिर्यग्योनि'। . . 

त्रिज्या-स्त्री० (रेडिअस) दे० 'त्नि'के साथ |. . 
23 न्यत ९ | UE 4४9: 
ब्त-पु ०. (सं० » प्रजापति या ब्रह्माका एक पुत्र; मन 
चाक्षपके १२ पुत्लोमेसे एक । कक 02 


त्रितय-वि० (सं०) तीन भागोंवाला । .पु० त्रिगुट, तीनका समूह 


त्रिदशांकुश-पु०. (सं०) | वज्र । 

त्रिदशाचाय-पु० .(सं० ) - (त्रिदशः देवताओंके आचार्य) वृहस्पति । 
त्रिदशाधिप-पु०. (संऽ) इंद्र। .. . 347. 
त्रिदशाध्यक्ष-पु० (सं०). विष्णु । 


'त्रिवशायन-पु ० i ) विष्णु .- 


तिदशायुप्र-पु ०, (सं०) :वच्च । 

द्विदशारि-पु० (सं०) असुर्‌ । `= .. ३. 
त्रिदशालय-पु०. (सं०) सुमर;- स्वर्ग । -.. 

त्रिदशाहार-पु०, (संश) अमृतः। :-- ८४ ` - 

त्रिदशेशवर-पु० (सं०) इंद्र , ..)., :: 

व्रिदशेश्वरी-पु०. (सं०) दुर्गा । : 

त्रिदिवाधीश-पु० (सं०) इंद्र; देव । 

व्रिदिवेश-पु०- (सं०') देवता; इंद्र । 

व्रिदिवोड्धवा-स्त्रो० (सं०) गंगा; बड़ी इलायची : 

त्रिदिदोका (कस्‌) पुशः (सं) देवता । >in 
त्रिदोषना-अ० कि० तीनों दोषो ग्रस्त. होता;। काम, क्रोध और 
लोभके वशमें: होना । : . 5: उरी 5 ७०... झारी 
त्रिधा-अ०-(सं०)| तीन तरहसे ; तीन भागोंमें । .वि० तीन प्रकार” 
का । =मूति-पु० परमेश्वर जिसकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश-तीन 
ir है । -सर्ग-पु० दैव, तैर्यक और भानुष-ये तीन सगे 
:(सा०) छ. * पे | 
re क्रि० तृप्त होना । स० क्रि० तृप्त या संतुष्ट 


| त्रिपुरांतक, त्रिपुरारि-पु० (सं) शिव व डर 


त्रिपुरासर-पु० दि )बाणासुर। .... 5 «5 : 5३ 
ततय ° स्त्री, नारी। -(या)  चरित्र-ु० दश 


०(सं०) परमेश्वर; सूर्य । 


तीर निबर द 'त्रिवण' । 
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त्रिवण-पु० (सं०) संपूर्ण जातिका ऐक राग । . 

त्रिवणी-स्त्री० (सं०) र सकती जे 4: 
ट्रॅपिल वॉयकॉट) तीन तरफका'या तीन 

चीजोंका बहिष्कार (भारतके न के समय इसका 
अर्थ विदेशी अदालतों, विदेशी शिक्षालयों तथा विदेशी वस्त्रोंका 
बहिष्कार लिया जाता था)। "*' Sle 

त्रिशंकु-पु० (सं०) दे० 'त्रिमें। ¦ › 

न्रिषा-स्त्री० दे० तृषा! । 

त्रिषितं#-वि०दे० 'तृषित ॥ 77 : : ++ | 

त्रिसितेक-वि० दे० “तृषितः । `. ` "` 7 

त्रोष्टक-पु० (सं०) एक भ्रकारकी अग्नि । Bde 

हराय > ) ` दारण; ` कमी,' कसर; भूल, चूक 
इलायचीका पौधा; संशय; 'कालका एक सूकम जो दो क्षण 
और किसी-किसीके कद 


अंगहीनता; भ्रतिज्ञा-भंग; स्कंदकी एकः मातृका । -बीज-पु० 


अरुई, घुझयाँ । 
-वि० (a) ट्टा हुआ; खंडित । 
दुटो-स्त्री० (सं०) दै० 'तुटि 


तेता-पु० (सं०) चार युगोंमें दूसरा युग (इसकी ' अवधि 
I वर्ष मानी गयी है। परशुराम और दाशरथि राम 
इसी युगमें अवतीणं हुए थे)" स्त्री० दक्षिण, गाइँपत्य और 
आहवनीय-ये तीन अस्नियाँ; पासेका एक दांव -युग-पु० त्रेता 
नामका युग । 

कशास (सं०) दक्षिण, गाहपत्य और आहवनीय-ये तीन 
अग्नियाँ । 

तरेतिनी-स्त्री० (सं०) दक्षिण, याहँपत्य और आहवनीय--इन तीनों 
अग्नियोंसे की hs क्रिया! . ४ ४: 5 

त्रेधा-अ० क्र ) तीन प्रकारसे; तीन भागोंमें । * 

दै#-वि० तीन । 425 ote 


बैकालिक-वि० (सं०) त्तिकाल-संबंधी; तीनों कालोमें होनेवाला; 
क| नोः का ल ge 
तैकाल्य-पु० (सं०) 'तीनों काल-भत, भविष्यत्‌ और. वतमान; 
भतः, मध्या मौर सूर्यास्त; वृद्धि, स्थिति और क्षय ।  . - 
तैकोणिक-वि० (सं०) तीन कोणोंवाला; तिपहला । . 
वैगणिक-वि० (सं०) त्रिगुण-संबंधी; तीन बार किया हुआ। 
वैगण्य-पु० (सं०) तीनों गुणोंका समाहारं; तीनों गुणोंका धर्म 
या भाव। ४४, [ व र 
त्रेदशिक-वि० (सं०) दैविक ईश्वरीय” | पु० उंगलीका .अगंला' 
भाग जो पवित्न माना जाता है । मी £ se २४, 5. 
वैध-वि० (सं०) तेहरा । अ० तीन प्रकारे । = 
ल्रेपिष्टप-वि०, पु० (सं०) दे० 'तैविष्टप' | 2 6 
व्रेपुर्ष-वि० (सं० ) तीन पीढ़ियोंतक चलनेवाला। __ 
ल्रेमातुर-पु& (सं०) लकमण] `` Ss 
चरैमासिक-वि० (सं०) तीन महीनोंका;, तीन महीनोंमें होनेवाला; 
हर तीसरे महीने निकलनेवाला। , ,.. '” ' " 
द्ैमाम्य-पु० (सं०) तीन मासका समय। ' ४ ` `` `` 
जैयंवक-पु० (सं०) एक होम । वि० त्यंबक-संबंधी; त्यंबकका। चि 
बैराशिक-युं० (सं०) तीन ज्ञात राशियोके सहारे चौथी अज्ञात र 
निकाल लेनेकी रीति (ग०)॥, | A 
SL SR sot ens 
ब्रैलोक्य-पु० (सं०) दे० 'ल्िलोफः । -कर्ता (त्‌)-पु० शिव] - 
नाथ-पु० राम; 'परमेश्वर। -बंधु-पु० सूर्य । 7विजया- 
Fs भंग ५ ) डर या Rr RR HA 
०(सं०) धर्म, र कामका साधक कम | ` ' 
त्रेवणिक-पु० (सं०) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीनों वर्णोंका 
धर्म; ये तीनों वर्ण । वि० त्िवर्ण-संबंधी । ` द Ce 
व्रैवषिक-वि० (सं०) जो तीन वर्षामे हो boon: OA [aE 
बॅवाधिक-वि० (सं०) तीन वर्षोका; तीन वर्षोर्मि निवाला; तीन 
वषोके अंतरसे होनेवाला (अभविष्यत्‌) । ` स 
लैविकम-वि० (सं०) तिवित्रम-संबंधी; विष्णुका । पु० विष्णुके 
३२ : 


के मतसे क्षणके चतुर्थाशके वरावर्‌ होताः है; ` 


त्वग्‌ 
| ल 


` बकुची । -दोषारि-पु० हस्तिकंद । 
| त्वज्मय-वि० (सं०) चमड़े या छालका बना हुआ _... 


त्रिवण-त्वच 


क हवय दु. (सा प ०१ कर ४७ नका ७. 


तीन डय । भि . i ९: -ढ < प्प्त्दु 
त्रैविद्य-पु० (सं०) तीनों वेदोंका ज्ञाता;. तीनों वेद; तीनों वेद 

जाननेवाले ब्राह्मणोंकी मंडली; तीनों वेदोंका अध्ययनं १ 
pe fe oo Be पु०-देवता । 
तैशंकव-पु० स० [] हृ | ` + 
त्रेल्वयं य (सं०) तीनों स्वर-उदात्त, अनुदात्त और स्वरित: 
बैहायण-वि० (सं०) दे०'चैवाषिक' | "३ ह 
त्लोटक-यु० (सऽ) 'एक श्रृंगारप्रघान नाटक; _एक विपैला कीड़ा; 


एक राग; एक छंद । 7 } ड 
| जोषि, लोटी-स्ती०' (सं) चोच कायफल। - (हि) हत 


पु० पक्षी । 


° Ss 


द्रोण-पु® (सं०) तरकश २ ` >` ¬ के, 
ब्रोतल-वि०' (सं०) तोतला; तुतलानेवांला । ':* ` 
नोत्र-पु० (सं०) पशुओंको हाँकनेकी छड़ी; चावुक; , एक अस्तर; 
एक व्याधि | रः नक द ! Lr छः NIN 
त्रोन# i ड देण 'त्रोणं? $~! ie १ { ण्य } IES {=-= 
व्यंगुल-वि० (सं०) तीन भंगुलका । न 
व्यंजन-पु० (सं०), कालांजन, रसांजन और पुष्पांजन ? „` 


-व्यबक-मु० :(सें०) तिनेत्र, शिवं । -सख-पु० कुबेर) 77 `? 


च्यंबका-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 

त्यंबुक-पु० (सं०) एक तरहकी मक्षिका। ` | >¦ “` - रर 
व्यक्ष-पु० (सं०) त्रिनेत्र, शिव; एक दैत्य । «६ ETI 
त्यक्षक-पु० (सं०) शिव ॥ 8 ¦ ` - - ४- १ ` 


, व्यक्षर, व्यक्षरक-वि० (सं०) तीन अक्षरांवाला । 


और तीन । Pd: 7 
त्यक्ष, त्यूज्-पु० (सं०) त्रिकोण । वि० त्रिधुजाकारं। ¬ “5 
व्यह-पु० (सं०) तीन दिनोंका समाहार -स्पश-पु० वह सावन 

“दिन तीन तिथियाँ पड़ती हों। -स्पृक (श)-पु० 'दे० 

हिक-पु० (सं०) वह गृहस्थ जिसके यहाँ तीने दिनतक निर्वाह 
या सामग्री हो। (मनु०)। ` ` ऽ `` 
न्याबंय-पु० .(सं० ) तीन भ्रवरोंवाला गोत्र; अंध, बधिर और मूक 

(यज्नमें इनका प्रवेश निषिद्ध हैं)। “” ० ८१ 
व्याहिक-पु० (सं०) तिजरा । वि० तीन दिनामे. होनेवाला | 
ल्युषण, व्यूषण-पु० (सं०) सोंठ, पीपर और मिंचं-त्रिकटु 20% 
त्वक-पु० द “त्वक्‌ | 22200 3202: 
es सं०) छिलका, वल्कल; चर्म; दारचीनी; चमेमे 

व्याप्त रंहुनेवाली एक वाह्य ज्ञानेद्रिय जो स्पर्श ढारा अपने विपेयका 

ज्ञान कराती है। -कंड्र-मु०' घाव। -क्षोरा,-कझ्ोरो-स्त्री० 
.,बंसलोचनं । -ध्द-मु०' खरोंच, कोत । -छेदन-पु० चर्मकर्तनः 


-पंचक-पु ME 


सु त -तरंगक-पु सर प तरचा. ° बरगद, गूलर, पीपल, 
सिरीस और पाकी छाल । -पत्र-पु० तेजप्ता;  दारचीनी । 


-पत्नी,-पर्णो-स्त्नी ० हिंगपत्ती। “पाक-पु० एक व्याधि । > 


पारष्य-पु० चमडेका सूखापन। -पुष्प-पु० रोमांच; सेहुओं 
“नामक रोग ।' -पुष्पिका,-पृष्पी-स्त्री० देर त्वकूपुप्प। “सारः 
-पु० बॉस; ' दोरचीनी । -०भेदिनो-स्ती० सुद्रचंचु । -सारा 
-स्त्री० बंसलोचन । -सुगंध-पु० नारंगी । -सुगंधा-स्त्री० 
एलवातुक नामक गंघह्य, मुसब्धर तय त 
'का समासंगत रूप । पड रोमांच रह आस) 
० ्विकृक्षीरी'। -इंद्रिय-स्त्री०' स्पशद्रियं। -गंध- 

ब्‌ नारंगी । -ज-पु० वाल; रक्त न क (- 
3० एक भ्रकारका चमरोग;. कृष्ठ | -डोषापहा-स्त्री० 

-भेवन-मू० चर्मकतंन । * 


त्वच-पु० (सं० ) छाल; दारचीनी; तेजपत्ता | आरळ 
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त्वचकना-थमकारी Meee 2 
त्वचकना#-अ० क्रिश पचकना, भीतरकी ओर धेंसना;: पुराना 


स्वचा-स्त्री० (सं०) चर्म, चंमड़ा । -पत्र-9० दारचीनी । 
त्वचिसार-पु० (संश) बांस। 

त्वचिसुगंधा-स्त्री० (सं०) छोटी इलायची । » 
त्वदोय-वि० प) तुम्हारा sh 
त्वस्‌-सव० (स० । -पदवाच्य-पु० 

त्वरण-पु० जा क करना; (एक्सिलरेशन): किसी 
“कार्य, योजना आदिकी पू्िमे शी घता करना या होना; येत्नादिको 
_ गतिमें तेजी लाना; वेगके बढ़नेकी दर भ्रति.समय मात्रक । यदि 


प्रारंभमें वेग ३ सेमी प्रति सेकप्ड है, एक सेकण्ड वाद वेग ५ सेमी ' 


प्रति सेकण्ड हो, दो सेकण्ड वाद ७ सेमी प्रति सेकण्ड, तीन सेकण्ड 
बाद वेग ६ सेमी प्रति सेकण्ड हो; तो त्वरण २ सेमी प्रति सेकण्ड 


होगा 

त्वरणीय-वि० (सं०) जिसे तेजीसे करना हो । हर 
त्वरा-स्त्री० (बु०) ममता जल्दी । -लिपि-स्त्री5 .(शार्टहैंड) 
दे० 'शीघ्रलिपि ।! र्यी 

त्वरारोह ० (सं० )-कबतर लय 

SES (सं०) - शीघ्रता करनेवाला; « हुतगामी;- 
तेज; प्रकर । (स्त्री० त्वरावती' ।) 

त्वरि-स्त्री० (सं०) शीघ्रता |; ¦. - ¦ 

त्वरित-वि० (सं०) तीब्र गतिवाला,; तेज ।'अ० तेजीसे, तुरत, 
शी प्रतापूर्वक । -गति-पु० एक वर्णवृत्त।; . ८ 


2s 


थ-देवनागरी -वर्णमालामें . तवर्गका -दूसरा, वर्ग-। उच्चारणस्थान 
दंत 
थंडिल#-यु० यज्ञवेदी; यज्ञके लिए साफ की हुई भूमि, स्थुंडिल । 
थंव-पु० दे० 'थंभ, टेक i 
थंबो-स्त्री० घांड, यूनी'।. . ; 
थंभ-पु०. स्तंभ, खभा-'अति - अद्भुत थंभनक्रो दुई -राम०; 
सहारा- ... 
थंभन-पु० रुकावट; एक तांत्रिक प्रयोग; स्तंभन करनेवाली औपध। 
थंभना#-अ० ि० सेभलना;- ठहरना, रुकना । 
यंभा#-पु० दे० 'थंभ’। रि 
अंभित-वि० रुका हुआ; -टिका.हुआ; स्तब्ध-। ..; . 
थ-पु० (सं०) पहाड़; रक्षक; खतरेका चिह्न;-एक-रोग;- भक्षण; 
रक्षा; भय; 'मंग्रल,। | ५३ 27४ 
थडइलो]-स्त्री० दे2-'थलो'-। > -: | `}. ..- = ०-८. 
थक-पु० याक, समह । प्न 
थकत-स्त्री०.दे० थकान । 
थकना>अ० क्रि». श्रमक्रे कारण शिथिल होना, श्रांत होना; तंग 
आना; सुध डब भूल जाता; लुभा जाना; छकना;. धीमा पड़ना । 
थका-मांदा-वि० थुका, हारा हुआ, श्रमसे शिथिल |. सु० .यक 
जाना-तंग आ जाना, परेशान. हो -जाना;. वद्धावस्थाके कारण 
शक्तिहीन हो जाना;- अशक्त. हो जाना... .... . 
थकरी-स्त्री० स्त्रियोके बाल झाइनेकी खस आदिकी कूंची । 
थकान-स्त्रो थूकनेका भाव, यकावट, श्रांति, शैयिल्य । 
यकाना-स० क्रि० श्रांत करना; हराना; शिथिल वना द्रेना.। म० 
यका डालना, यका देना-भ्रांत कर देना, अशक्त बना देना । , 
थकाव-पु० दे० 'यकानः। . TERS : 
थकावट, यकाहुट-रत्री० दे० थकान' _' 
यकित--वि० श्रांत, शिथिल, थका हुआ;. मुरध | 
थकिया-स्त्री० थकवा । 
यकौ हॉ%--वि० कुछ यका हुना, थोड़ा शियिल । 
थवका-यु० किसी चोजका जमा हुआ टुकड़ा, लदा । 
थगित्‌#-विऽ रुका हुआ; 
सु शिवपुद्र-गणेश तथा कातिकेय । .. .. _ ` . 
° याती; .पजी। . ,...- न 


` थपोरो%-स्त्री० दे० 'थपड़ी'। क क अ 
' थप्पड-पु०. तमाचा, झापड, चपेटा । सु०. -कसना या लगाना-. 


TS ४९८ 


त्वरिता-स्त्री० (सं०) तंत्रमें:एक देवी । 
त्वलग-पु० (सं०) एक जलसरपे-।; "` ` ` 
त्वष्टा (ष्टु) -पु० (सं० ) देवशिल्पी; विश्वकर्मा; ग्यारहवें आदित्य 
एक बैदिक देवता जो पशुओं और मनुष्योंके शरीरका निर्माण करते 


- हैं; अजढई ।.: +`; 
|| त्वष्टि-स्त्री० दारकर्म । पु० एक संकर जाति, । 


त्वाच-वि० (सं०) त्वचा-संबंधी ।: .; ., ' 
त्वाष्टी-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 
त्वाष्ट्रा-पु० (सं०) वज्र; वृत्नासुर; ;विश्वरूप;; एक. छोटा रथ;। 


दि || त्वाष्ट्री-स्त्री० (सं०) चित्रा नक्षत्न;; विश्वकर्माकी .पुत्नी संज्ञा जो 


सूर्यको व्याही गयी । (६ 
त्विट्‌ (ष्‌)-स्त्री० (संश) प्रभा; छवि; ` द्रुति, दीप्ति; "इच्छा 


.- वजन ; प्रचंडता; वाणी ।. ¬(द्‌) पति-पु० सूर्य । 
| त्विषांपति-पु० (सं०) सूर्य 


त्विषा--स्त्री ० (सं०).दे० प्त्विट' । 
त्विषामोश-पु० (सं०) सूर्य । 


। त्विषि-स्त्री० (सं०) किरण; दीप्ति; प्रभा; शक्ति । 


त्वेष (स)-वि० (सं०) दीप्त; प्रकाशित । 

त्वेष्य-वि०-(सं०) भयंकर, डरावना |. `. - 

त्सरु-पु० .(सं० ) -तलवार्‌की मूठ, खड्गमुण्टि; सरीसुप, रेगनेवाला 
कीड़ा । -मार्ग-पु०:तलवार चलानेका अभ्यास: : + 
त्सारक-पु०.. (सं०) वह व्यक्ति: जो, तलवार:,चलातेमें सिद्ध- 


| हस्त हो : गु. 


अत्ती-स्त्री० राशि, देर । ii कि हि 

थोलना[-स० ०: टटोलना.। . ¦, -... : 

थन-पु० गाय-भैस आदिका स्तन, गाय-मैस आदिका थैली जैसा अंग 
जिसमें.दूध रहता. है... -:-.:.....-... । ०.७) है| ०५७ 

थनो-स्त्री० दे० 'गलस्तन' | 

थनेत्रा-पु ० स्त्रियोके स्तनपर होनेवाला.फोड़ा; गुवरेलेकी जातिका 
एक कीड़ा । ड 

थनेली-स्त्री० स्त्रियोंके: स्तनप्रर होनेवाला फोड़ा.। '...... 

थनत-पु० गाँवका मुखिया; जमींदारका. कारिदा,। ..-` . 

थपकना-स.० क्रि प्यार या. लाइ-चावसे ,किसीकी. पीठ आदिपर 
हथेलीसे हलका आधात करना, थपकी देना, हथेलीसे धीरे-धीरे 


ठोकूना | ४८ 


थपका[-गु० थक्का; थपकी । ,< - 3 

थपकी-रत्नी ० हयेलीका..हलका.-आघात;। , मु०, -देना,-लग़ाना- 
हांथसे धीरे-धीरे ठोकना,। -: . 

थपड़ी-स्त्री० ताली,.., करतंलध्वनि | मु०-. -पोटना,-बजाना- 
हथेलियोंके परस्पर आघात द्वारा शब्द. उत्पन्न करना; . उपहास. 
करतता.। ; eo उ 

थपथपो--्त्री० दे० 'यपकी'। `, ,.' ` 

थपन#-पु० स्थापन, स्थापित. करनेकी. क्रिया | _ नहार-पु०..पुन 
स्थापित करनेब्राला, प्रतिष्ठापक । ..... - 

थपना%-अ० क्रि० स्थापित होता, स्थापित किया जात्रा ।. स्‌०_त्ि।० 
स्थापित करना, स्थिर करना, दृढ़ करना; : जमाना; : ठोकनाः। 
पु० थापी; ठोकनेका साधन, पिटना। ,'.. । .:: ¦ 

थपाना--स० क्रि० स्थापित कराना । 

थपुआ-प ० चौड़ाःचिपटा खपड़ा जिसके उपर नरिया रखी जाती है। 
यपेइना-स० क्रि० चपत जमाना; आघात करना, ठोकर देना । 
थपेड़ा-पु० चपत, चपेटा; घात-प्रतिघात, दरेरा, घवका । 
थपोड़ी-स्त्री० दे० 'यपड़ी' । 


4 


तमाचा मारत्ता.। 


थमऋ#-पु० स्तभ; केलेकी पेड़ी.। रट न्य जयात आ 
' थसकारो%-वि० रोकनेवाला, ्रामनेवालाः। .. ५ mf: 
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घमना-अ० कि० स्कना, वहरना, चालू न रहना; बंद होना, होला इसेवाले खोका रुकना, ठहरना, चालू न रहना; बंद होना, होता 
न रहना, रुक जाना; प्रतीक्षा करना; ठहरा रहना, धैर्य 
समाना-स० क्रि० सेभलाना, पंकड़ाना; टिकाना । 
थर-पु० राजपूतानाके उत्तरमें एक रेगिस्तान; # स्थल, जमीन; 
यभ । स्त्नी० दीवारमें इटोंकी जोड़ाईकी पंक्ति, रहा, तह; शेरकी 


थरकना#-अ० कि० भयसे कंपित होना; थर्राना । 
` थरकाना[-स० क्रि० भयसे कंपाना। , 
-थरको हाँ#-वि० काँपता हुआ; चंचल;. स्थिंर। `, 


थरथर-अ० इस प्रकारे कि सभी अंगोमे कंपन हो जाय; थरथूराहृट-' 


के साथ । -केपनी-स्त्री० एंक छोटी चिड़िया । 
घरयराना-अ० क्रि० भयके मारे काँपना; काँपना। . :. 
थरथराहट--्त्री० कंपकंपी । . ड 
थरयरी-स्त्री० भय आदिके कारण होनेवाली केपकेपी । 
थरना#-स० क्रि० दे० थुरना', पीटना; 'थूरना; ठगना। 
थरसना%-अ० कि० त्रस्त होना, यहरना-'आवरी बावरी है थरसै' 
-~षन० । स० क्रि० त्रस्त करना । 
थरसल#-वि० यहराया हुआ, स्तब्ध, हक्का-वक्का । 
थरह्र*-स्त्री० दे० 'यरथरी' टा 
थरहुराता-अ० क्रि० दे० 'थरथराना' ।... 


थरह्री-स्त्री० दे० 'यरथरीः। .. (अद अह ह 


थरहाई*-स्त्री० निहोरा । व 

थरि, थरो%-स्ती० सिंह, बाघ आदिकी मांद, चर। .' 

थरिया[-सत्री० दे०-थालीः। - ; गतिश प 

घर#-पु० दे० 'स्यल' । म 55+ 

थरहट[-पु० थारुओंकी बस्ती । : 

थर्ड-वि० (अं०) तीसरा । -इंटरनेशनल-पु० दे०.'इंटरनेशनल' । 
-फ्लास-पु० तीसरी कक्षा; ट्रेनमें तीसरा दरजा; तीसरी श्रेणी । 
वि०,सेयम दर्जेका, घटिया, रही । --डिबीचन-पु० तृतीय श्रेणी । 

- थमस-पु ०, (अं०) एकप्रकारको बोतल जिसमें गरम चीज देरतक 
गरम और ठंडी चीज देरतक ठंडी रहती है। 

'थर्सामोटर-मु ०: (अं०) शीशेकी नलीमें थोड़ा पारा भरकर बनाग्ा 


जानेवाला गरमी मापनेका एक यंत्र जिसमें पारेके.चढ़ाव या उतार- |. 


के अनुसार तापकी मात्रा जानी जाती है, तापमापरकयंत्न । 
थर्राना-अ० क्रि० काँप उठना, दहलना । स०-क्रि० भयभीत करना। 


यल-पु० स्थल, स्थान, जगह, ठौर; जलरहित भूमि, खुश्की ; फोड़ेका |. 


घेरा, थाला ।>-चर-पु० पृथ्वीप्ररः रहनेवाले जीव ।:-चारी- 
वि० पृथ्वीपर विचरण करनेवाला । -ज-पु० पात 
--पु० राजा, भूपति । -चेड़ा-पु० नाव या जहाजके लगते: 
की जगह; 
वृक्ष आदि 

थलकना-अ० क्रि० मोटाई या ढीलेपनके कारण चलने-आदिमें 
हिलना; मांसकां लटकना; काँपना | ., 

. थलथल-वि ० मोटाई या झोलके कारण. हिलता हुआ । 

थलयलाना-अ० क्ति० शरीरकी स्थूलताके कारण मांसका;ऊपर- 
नीचे हिलना । 

थलिया-्त्री० दे० 'थाली' 

थली-स्त्री० स्थान; प्रदेश; भूमि;ः जलके नीचेका तल; बैठक; 
रेतीली जमीन; वह भूखंड जो अपने प्रकृतारूपमें हो । :” :. 

थवई-पु० राजगीर, मकान बनानेवाला. कारीगर । . .! -. 

_ थसकना-अ० क्रि० नीचेकी ओर दबना या बैठना! .: -- = `” 


(ला०) ठिकाना । -रुह-पु० पृथ्वीपर ,उगनेवाले 


यहना-स० क्रि० थाह लेना; आंतरिक अभिप्रायका:पेता'लगाना । ; 


यहरना-अ० क्रि० हिलना, काँपना । म 
यहराना-अ० क्रि० भयसे काँपना; हिलना । स० क्रि० हिलाना; 
भयसे कंपाना । ” 
यहाना-स० क्रि० थाह लेना; गहराईका पताःलगाना; अवगाहन 
: करना;. किसीके मनकी'थाह लेना। ' : 
थांग-पु० चोरोंका गुप्त अड्डा; खोज, सुराग; भेद । * 


थाँगी. Rl चोरोंका मुखिया; चोरीका माल लेनेवाला; -चोरोंकोः 


पता चोरीका पता लगानेवाला, जासूस; चोरोंको आश्रय 


रखना । 


थांदला. 


देनेवाला । -वारी-स्त्री०: थाँगीका पेशा । 
-पु० खंभा । 7 ; 
० क्रिम दे० 'थामना'।  . 
थाँवरा#-पु० दे० /थांवला? (थाला) । 


थाला । ह 
सनत भूतकालिक रूप, रहा (अन्य क्रियाओंके _ 
ला क रकि साथ“ भी इसका संयुक्त प्रयोगं होता है) । 
-वि० जो बहुत कालतक बना रहे, स्थायी? स्त्री ० जगह; 
,अथाई ।' -भाव-पु० स्थायी भाव । ` ` 
याक-पु० सीमा; राशि, समूह; थकान ।  ' 7४ 
दे० 'थकना' “रथ 


: | थाकना#-अ० क्रि रवि थाकेउ. 
रामा०। टं 
| | थाकिक-संत्री० थंकावर्ट; क्लांति-कवीर हरिरस यो पिया, बाकी रही 
_ `न थाकि-साखी 


थाट-पु० वह राग या,स्वरसमूह जो कई रागोंका आधार हौ, जनक- 
राग (संगीत); ठद्ट, समूह । ˆ 


-षात्‌#-वि० बैठा या टहरा हुआ, स्थित । 


ss स्थिरता, स्थायित्व; टहरने या रहनेकी क्रिया, 
थाती । 


: थाती-स्त्री० धरोहर, अमानत, किंसीके पास जमा की हुई वस्तु; 


संचित धन, पूँजी 
थान-पु० स्थान; रहनेकी जगह; देवता, ब्रह्म आदिका स्थान; 
प॒शुओके. बांधे. जानेको जगह; :ब्रॅंधी हुई ,लंबाईका कपड़ेका बड़ा 


` टुकड़ा; गहुनों आदिकी संख्या या अदद ।''.' _ 


थानक-3 ० स्थान; नगर; फेन; थाला । 


. थाना-पु० पुलिसकी चोको कंद्र; निवासस्थान; बासकी कोठी । ` 


-पति-सपु० ग्रामदेवता, स्थानुका रक्षक देवता । - (ने) दार-पु० 
थानेका प्रधान अफसर, दारोगा | -दारी-्त्री० थानेदारका पद 
या पेशा.। . 
वालुक ० स्थाणु..। --सुत-पु० गणेश ।.. . बेड 
त किसी. स्थानका स्वामी, अधिपति या देवता.।' .. ढु. 
०-थप की शवनिके.साय तबले आदिपर किया गया हथेली: 
का आघात; :ख़ुले, हुए. हाथका पूरा आघात, थप्पड; . द 
सम्मान; मर्यादा, गौरव; धाक; हाथ आदिका. पूरा-पूरा. पडा 
हुआ:चिह्न; विश्वास, ठिकाना; :शपथ.। _- › 
थापन-पु० पुनः स्थापित करने या स्थायी बनानेकी क्रिया, स्थापन; 
उखड़ी हुई जड़को जमानेवाला ।. .. ; 
थापना-स ०. क्रि० स्थापित..करना,; .उखड़ी हुई जड़कोः मजबत 


करना; गोवर,.गीली मिट्टी आदिको हाथसे.पीटकर या. साचि 


आदिमं भरकर कोई वस्तु तैयार करना । स्त्री० स्थापना, प्रतिष्ठा । 
थापर#-स्त्री ०, पु०-दे० थप्पड़! । 


थापा=पु० गीली हल्दी, मेहेंदी आदिसे, उमाला हाथका छापा; 
~ 'पूजाका चंदा जिल डालनेका छापा; - राशि, ढेर; 
नेपालियोंकी 


थापी-स्त्री० गच पीटनेकी चिपटो मुंगरी, पिठना, कच्चा घडा पीरनेः 
का कुम्हारोंका चौड़े'सिरेका लकड़ी या. मिट्टीका एक औजार 


पीठ:थपथपानेको क्रिया ।. . : 


थाम-स्त्री ० थामनेकी क्रिया; #कड़;-अंवरोध । अ. पु० खंभा। 

थामना-स० 'द्रि० अवरुद्ध #रना, किसी वस्तुको , गतिसे. निवृत्त 
करना; गिरने, लुढ़कने /भादिसे बचाना, रोके रहना; . पकड़ना, 
हायमें सेना; संभालना५ किसी कार्यको अपत्ते जिम्मे सेना, किसी 
कामका उत्तरदायित्व स्वीकार करना । . . .-., 


£ थाम्हना -स ० क्रि० दे० थामना/ 


घायराइड प्रत्पि-स्त्री (थायराइड ग्लैन्ड) मानव शरीरके शलेम 

लेरिक्सके ठीक नीचे स्थित .वाहिनीहीन अन्यि ।. यह शरीरमें 

यायराक्सिन हार्मोन स्राचित करती है.जिसमें आयडीन. रहता है। 
भायो#-वि० स्थायी । ठा क Lov rand 
धार-पु० थाल,'थारा-पु० दे० 'थाल' । तुम्हारा ।.:-.. 
वारोः स्ती थाली' । सवें० 
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- थालो-स्ती० कासे, पीतल आंदिका गोलाकारःछिछला पात्र जिसमें : 


MR 0). 3... ्स्य्यल््णवपपाप्प्यणाणाप ' 


` बारू-पु० नेपालकी तराईमें बसनेवाली एक जंगली जाति । 


शाल-प० काँसे या पीतलका थालीकी शक्लका बडा बरतन । 
बाला पु पौधे या वृक्षकी जड़के चारों ओर बनाया गया क्यारीकी 

तरहका घेरा, आलवाल; 'फोड़ेकी; सूजन । 
बालिका-स्त्री० थाला, आलवाल । 


अजन करते हैं; बडी तश्तरी; नाचको एक गत। मु० पका वे गन 
-वह जो यात मतका न हो, कभी इस पक्षमें, कभी. उस पक्षमें 
हो जानेवाला । 

थावर%-वि० अचल, स्थिर, जंगमका उलटा, स्थावर । 


यावरा#-पु० याला । , 
नी ताल, समुद्र आदिका तल या नीचेकी धरती; .नदी' 


“द बह स्थान जहाँ बिना डूबे पाँव टिक जाय या दस, घुमा 


«सके; गहराईकी सीमा, गाध; पार; सीमा; इंतिहा;- किसी वस्तु- 


की इयत्ताका अनुमान; छिपे तौरसे लगाया गया पता । -वि० कम; 


~ गहरा, उयला । मु०-लगना-गहराईका पार मिलना । -लेना 


-गहराईका अंदाज लगाना; किसी वस्तुकी परिमिति:या रहस्यकी 
जाँच करना । 


' थाहना-स ०, क्रि० थाह.लेना, पार पानेका यत्न करना; गहराईका 


पता लगाना; मनकी टोह लेना, अंदाज लेना । 
-वि० उथला, कम गहरा |... : 
चिएटर-पु० el द वह भवन जहाँ नाटकका अभिनय किया जाता 
हे, रंगरणाला; मकन 
-वि० (अं०) थिएटर-संबंधी | | 
थिगलो-स्त्री० छेद वंद करनेके लिए टांका गया कपड़े, चमड़े आंदिका 
टुकड़ा, पैवंद, चकती । र प 

थित#-वि०, बैठा. या ठहरा हुआ, स्थित.। 


' थितिक-स्त्री० स्थिति, ठहराव; बने रहनेकी क्रिया या. भाव; ' 


पालन; * दंशा, परिस्थिति; ` स्थिरता, शांति । -भाव#-पु० 
स्थायी भाव। | 
चियोसाफ़री-स्ती० (अं०) ब्रह्मविद्या; एक संप्रदाय) ' : 
थिर-वि० स्थिर, गतिहीन, एक ही जगह अंडा या रुका हुआ; अचल, 
न. डिगनेवाला;' अचंचल; एक ही स्थितिमें. रहनेवाला ।--जीह 
%-पु० मछली । -थानो#-वि० एक स्थानमें स्थिर रहनेवाला । 
थिरक-स्त्री० नृत्यमें चंचलताके साथ : पैरोका उठंना, गिरना; 
तथा हिलना । 
थिरकना-अ० क्रि० चंचलताके साथ पैरोंकों उठाते, गिराते याः 
हिलाते.हुए नाचना; नाचनेमें अंगको हॉवे-भावके सांथ संचालित! 
करना; आगे-पीछे,डोलना । ' ' 
थिरको ह!#-वि० थिरकनेवासा; स्थिर] 
चिरता, थिरताई+-स्त्री० ' स्थिरता, ' ठहराव; 


~ wri? 


अचचलता; 


' “स्थायित्व; शांति। 
थिरना-अ० क्रि पानी आदि द्रव पदार्थोका हिलंना रुक जाना; . | 


क्षुब्ध या. आलोडित जलका' स्थिर होना; पानीमें मिली' मिट्टी 
आदिका नीचे बेठना; 'मैल आदिके नीचे जमनेसें पानीका निर्मल 
होना; ठहरना । 
थिराक्-स्त्री० पृथ्वी] ` ` Da, 
थिराना-स०.क्रि० पानी आदि द्रवं पदार्थोका हिलना वंद करना, 
आलोडित या क्षु जलको स्थिर होने देना; गंदेःपानीको मैल' 


छेटकर निर्मल होने देना । अ कि० दे० थिरना! ॥ नि. 


० स्थिति था काम संभालनेकी जिम्मेदारी! ; 
थोता#-पु० स्थिरता, शांतिः नं र | 
०दे० 'थीताोः 76... : `. 
थोरकू-वि० स्थिर। ८० गा 


थुकनी-स्त्री० वारबार थकनेकी प्रवृत्ति या वीमारी जो प्रायः मसूढे, 


या मुंहके भीतर जदम हो जानेपर देख पड़ती है 
थुकवाना-स० त्रिः० दे० “थकाना'।  . . 
थुकहाई-वि० स्त्री ० (ऐसी स्ती) जिसे सभी धिक्कार | 


~ 


> थृथनी-स्त्री ० थूथन । 


* बैथै-स्त्री ०: (सं०) ` वाद्यका अनुकरणात्मक शब्द । : 


Yoo 


किसी वस्तुको उगलवाना; निदा करना-। 
02 sr As --स्त्री०' धिक्कार और तिरस्कारः। 
-अ० शब्द, छिः । स्त्री० बेइज्जती, लानत.। 
मु०-युड़ी करना-धिक्कारना, थू-थू करना । -युड़ी होना-सबकी 
गिरजाना। ` `; 
थुतकारना-स० क्रि० 'थू-थू' करना; किसी चीजपर .वारवार 
थूकना; घोर घृणा:प्रकट करना । 


युत्कार-पु० अहि ) आवाज; थूकनेकी किया |  _ 
थुयना-पु० दे० ~ 
थुधराई#-स्ती ० होना, कम. पड़ना--जान महागरुबे-गुन मैं 


घनं आनंद हेरि रह्यो थुथराई'--घनु ०. 
शणराना#-अ० क्रि० थोड़ा होना, कम पड़ना . 
युनी#-स्त्री० दे० युन्नी' भा : 
थुनेर-पु० एक तरहका गठिवन.। . 
थुन्नो-स्ती ० इनक र 
थुपयुपी-स्त्री ० झोंका । ; 
थुरना-स० क्रि० कूटना; (ला०) पीटना।' अ० क्रि कम पड्ना। 
थुरहया#-वि० छोटे हाथका; जिसकी हथेलीमें थोड़ी वस्तुं अँट 

सके दा 2 थुरहथीः ।)-'कन दैवो सॉंप्यो' ससुर 

बहू =वि० । 
थुलयुल-वि० मोटाईके कारण ढीला या हिलता.हुआ (शरीर) । 
पुलमा एक तरहका पहाड़ी कंबल जिसमें ऊपरसे बाल जमाये 
होते 


दुली] -स्त्री० ' दलिया । '' 

थ्‌-पु० Ri शब्द, थूकनेमें मुंहसे निकलनेवाला शब्द! 'अ० 
घृणा ओर धिक्कार-सूचक शब्द, छिः । स्त्री» थुड़ो;<लानत । 
-थ्‌ करना-युड़ी-थुड़ी करना, भु और तिरस्कारं सूचित कंरना। 


` य्‌ होना-चारों'ओरं निदा हं 


~प ० लारकी तरहका रस'जो .मुँहसे अपने-आप छूटा करता है, 
त । स्त्री० थूकनेकी क्रियाः। मु०-लगाना-नीचा दिखाना । 


` "यको सत्त सानना-अत्यंत कृपेणतासे कॉम चलाना; थोडी सामंग्री- . 


से बड़ा काम करने लंगना। 


'थुकना-अ० क्रि० 'मुँहंसे "थूक वाहर निकालना? या. फेंकना; 
घिक्कारना, छिः-छिः करना | सं० क्रि» उंगलना; निदा करना । 


मु० थूककर चाटना-त्यक्त वस्तुको 'पुनः' ग्रहण करना; वचन 


¦ देकर मकर जोना। "° 
'थत्कार, थूत्कृत--पु० ¦ (सं ०) ' दे०' “थुत्कार.। 


थथन-पु० लंबे मुंहका”आंगेकी ओर निकला हुआ भाग 
न थूथनं। `. ` `` $ 
थन#-पु० 
थनो-स्त्री० न लिए लगाया जानेवाला छोटा खंभा, 
स्तंभ, टेक । `: `" 
थूसा!-पु० लकड़ीका अनगढ़ खंभा, टेक (ट्टे.काँटे!) 
थ्रना#-स ० ` करिः कूटना, अच्छी तरह पीटना; : (ला०) "तोड़ 
' देना} चूर करना; टूंस-ठसकर-खाना॥ » 
थूल%-वि० स्थूल | 
थूला#-वि० मोटा, हृष्ट-पुष्ट । (प्त्री ० ` 'थूलीं' |) 
थूली-स्त्री? थुली, दलिया 
थूवा-पु० ' दूह, टीला Son Br inte फ्री, 
थहड़-पु० दे० थहर । "` ` जान 
थहर-पु० सेहुड़का: पेइः। =` ` 
मिट्टीका दृह; गड़ारीकी. लकड़ी 'रखने क मिट्टी के खंभे 
जो कुएंपर बने होते हैं जा 
थे थयर[-वि० हैरान; .यका . हुआ; हेहर, बेहंयाः। `; ` 


' | थेई-थेई-स्त्री० नाचका एक ढंग और ताल। 


थेगली#-स्ती ० कंथा ; ` दे०' 'थिगली' ।॥. =` 


| ` थेट-वि० सीधी, बिना बदले; जानेवाली (गाड़ी या; डब्बा) । 


थ-अव्य० सेव 
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५०१ 


देला-० कपडे, याट बादिका बना बदके आसा जावन | उड खस प: कपड़े, टाट. आदिका बना 
जिसमें चीजें रखी और वंद की जा सकं; रुपयोंका तोड़ा; जंघासे 
मेका पायजामेका भाग । HE 
० छोटा थैला; स्पयोकी थैली; थैली जैसी कोई वस्तु 
-दार-पु० रोकड़ :रखनेवाला; . खजानेमें रुपये उठानेवाला-। 
घरदार-पु० थैली ढोनेवाला । -बरवारो--्त्री० .यैलीः ढोनेका 
अजा ववे tr बिताया .यिनृना; .थैलीके सब 
स्प  उदारतापूर्वक धन देनेको तैयार होना * 
थैली खोली-रामा० ।.. है; ह की र 
योफ-मु०, राशि, ढेर? फुटकर या खुदराका उलटा; एकत्र किया 
हुआ "माल; मालकी बड़ी राशि। '>दार,-फरोश-पु ०: थोक 
साल बेचनेवाला व्यापारी । : मु०-फरना#-जमा “करना, 
एकत्र: करना। एक `: ` `= हाय .. ५ 
थोड[-स्त्री० कमी, अंपर्याप्तता। र 
थोडन-पु० (सं०) ढाँकने या लपेटनेकी' क्रिया । : 

-वि न्यूनःमात्राका, जो परिमाणमें कम हो, जरा-सा, अल्प; 
कुछ, किचित्‌ ।'अ० जरा-सा। -यहुत-अ० जराःमना, कुछ- 


द-देवनागरी 'वर्णमालामें 'तवर्गका. तीसरा वर्ण । उच्चारण-” 


स्थान. दंत । *ऱ् 

दंग-वि०. (फा०)' चकित, आश्चयंमें पड़ा हुआ; हक्का-चक्का; 
बेवकूफ; लापरवाह। #पु० खौफ,डर; ˆ घबराहट । मु०-रह 
जाना-चकित हो .जाना । :. 

दंगई-वि०, पु० दंगा करनेवाला, फसादी, लड़ाका । र 

दंगल-पु० (फा०) कुश्ती आदिकी प्रतिदवद्विता; अखाड़ा; मजमा, 
समूह; गद्दा। मु० ` -बाँधना-हलका ` बाँधना । -सारना- 


कुश्ती जीतना । -लड़ना-कुश्ती लड़ना । 


दंगली-वि० दंगल मारनेवाला; दंगलमें जाने या भेजनेके योग्य; 


२ लड़ने, युद्ध करनेवाला.। हर 
दंगवारा-पु०_ किंसानोंकी हल-बैल आदिके द्वारा पारस्परिक 
सहायता.। ५ आड प. 
दंगह#-वि० दंग करनेवाला, अद्भुत (रासो) ] - 
“ई-पु० दंगा, करनेवाला, वलवाई । .-(गें)बाज़-वि०, पु० 
Rr CG (NN 
दंगैत-वि०, पु० दे० 'दंगई' । ` ss 
बंड-पु० .(सं०) -डंडा, लगुड; ` ब्रह्माचारियों, संन्यासियोके धारण 
करनेका, वास, .पलाश आदिका..डंडा;, राजाके हाथमें रहनेवाला 
खज्ज या डंडा .जो अधिकार और सजाका. सूचक, होता है; डंडेकी 
तरह कड़ी और सीधी वस्तु; .बाजा बजानेकी .कमानी या डंडा; 
आक्रमण; दमन; . भमिकी एक माप, लट्टा; व्यूहका. एक भेद;' 
शरणागत-रक्षण. आदि. कर्म; शासन; ,सजा,  जुरमाना, . डाँड; 
साठ पल. (२४ मिनट) का, कालका. एक सूक्ष्म विभाग, घड़ी; 
राजाओंकी चार नीतियोमेंसे एक; सूर्यका एक. पाशवंचर; यम; 
अभिमान; अश्व; कोण; मथानीका डंडा; 'तराजूकी . डंडी; 
वह बाँस या डंडा जिसमें पताका लगी. रहती, है;- हलमे लगी लंबी 
लकडी, -हरिस;-. दंडवत्‌; „ एक कसरत; पेड़का धड़; कमल 


आदिकी. नाल; bl सूंड; जहाज या नावका मस्तूल; 
इक्ष्याकुका एक पुन्न; सूर्येकिरणोंका संघात; सेना; शिव; ` विष्णु; 


नुप ।. -कंदक-पु० >भूमिकंद | -कर-पु० ` (प्यूनिटिव - टेक्स) 
दे० «दंडात्मक. कर' । ,¬कमे (न्‌)-पु० सजा :देनेका- काम; 


डोमकौओआ: ।:-क्राष्ठ-पु० -लकड़ीका डंडा ।.-खेदी (दिन्‌) -पु० 
वह व्यक्ति जो कठोर दंड पानेके कारण दुःख झेल रहा टो! 
¬गौरी-स्त्री०' एक अप्सरा । -ग्रहण-पु० सन्न्यासग्रहणः। ध्न 
-<वि०;पु० डंढेसे प्रहार करनेवाला; डंडेसे मारकर जान लेनेवाला; 


दंडको न. मावनेवालाः। -चक-पु० सेताका एक विभाग.। ;- 


चारो (रिनू)-पु० सेनापति । -च्छदन-पु०/वरतन रखनेका ' 


३२-क 


वट्एके आकारंका बड़ा आधान 


AM . 


राजा । -नोति-स्त्नी० 


स । >सा-तनिक, ` जरा-सा । -(डे) हो-एकदम ... नहीं 
काऊ) र UC TRE टर 
थोय-स्त्री०. निःसारता, खोखलापत;-तोंद। ` . .: . 
थोयरा-वि० .निंःसार; .बेकाम |. - . , र र 
थोया-वि० ,तत्त्वरहित, निःसार;- भीतरसे - खाली; खोखला; 
"निकम्मा; -भ्रोथरा। पु०,मिट्टीकाःसांचा:जिसमेंबरतनु ढालते हैं। 
थोपड़ो, थोपी[-स्त्री० चपत । TE eS 
थोपना-स० कि०. मिट्टी आदिके/लोदेको: किसी बस्तुपरः इस प्रकार 
रखना कि वह उसपर चिपक जाय; दोय या जिम्मेदारी किसीपर ' 
डालना, मढ़ना; आरोपित करना; रोटी बनानेके लिए गीले 
"आटेको तवेपर यों ही फैला देना; आक्रमण आदिसे रक्षा करना । 
थोवड़ा-पु० ` थृथन; ` तोबड़ा । ? ` ˆ` . ˆ कू 7 
थोर, थोरा[-वि० दे० 'थोड़ा'; छोटा-'कछ वात बड़ीः न कहें: मुख 
थोरे-रामचंद्रिका । “5: / > | ¬” `, 5१5 
थोरिक#-वि० थोड़ाःसा। .? To Fhe 5 
थो द#-स्त्री०! देऽ ''तोद'। ` . 


' च्यावस[#-पु० स्थिरता, चैन, कल धीरजं । >]. डो 


et TFS 


कमरा । -ढक्का-स्त्री० दमामा, नगाड़ा। -ताइन-पु अभिः . 
"योगीको डंडेसे पीटनेकी सजा, वेंतकी' सजा । -ताझ्नो-स्त्री5 
'ताँबेके पात्तोंवालां बाजा (जलतंरंग)।“-दांस-पु० वह व्यक्ति 
'जो अर्थंदंड न चुकानेके बदले दास बना लिया गया हो | -देवकुल 
-पु० न्यायालय । -घर-पु० 'वह व्यक्ति जो डंडा लिये हो, डंडा 


। ` धारणं करनेवाला; यम; राजा; शासक; सन्यासी । -धार- 


पु० वह व्यक्ति जिसके हाथमें डंडा हो; यम; राजा: घृतराष्ट्रका 
एक पुत्र । -धारक-पु७ न्याय 'करनेवाला। -घारणा-स्त्री० 
वह स्थान जहाँ शासनकी ककी लिए सेना रखनी पडे ।' 
--नायक-पु० सेनापति, सेनानी; न्यायाधीश, दंडविधायकः 
| त्री० शत्रुओं या अपराधियोंको दंड देकर वशमें 
'करनेकी नीति। -नेता(तु)-मु० राजा; यम; हविषास I 
-न्यायालय-मु० ,(क्रिमिनल कोटं)  (विधि-विधानोंकां भंग 


.. .-- | करनेवाले) अपराधोंका विचार, निर्णय "करनेवाली अदालत, 
दंगा-पु० झगड़ा-फसाद, बलवा, विप्लव, उत्पात; हल्ला, कोलाहल। |: 


दंड-व्यवस्था करनेवाला न्यायालय । 'दे० “फौजदारी अदालत 
-प-पु० राजा । -पांशुल,-पासुल-पु०.. सा जिसके म जि 
यु यम; काशीस्थ एक भैरव-मूति; नद जिसके हाथमें दंड 
हो । -पात-पु० ज्वारका एक भेद; नृत्यमे पैरकी: एक मुद्रा । 
रपारुष्य-जात-धूसे आदिसे आघात, कर. किसीके -शरोरपर धूल 
'या दूसरी गंदी वस्तु फेकनेका-कुकृत्य (स्मृति); कड़ा देंड। - 


।पाल,-्सालक-पु० दंडनायक; द्वारपाल; एक मछली ।.-पाशक, 


! -पाशिक-पु० पुलिसका प्रधान कर्मचारी; .जल्लाद । -प्रणाम- 


El साष्टांग प्रणाम, वह प्रणाम जो. पृथ्वीपर इंडेकी भाँति पड़कर 
- किया जाय.। -चालधि-यु० हाथी । -भंग-पु० दंडाज्ञाफा बरताः 
न जाना । -भय-पु० सजाका डर । -भत्‌-पु०,यम; वह व्यक्ति 
जो लाठी लिये हो; कुम्हार.। -मत्त्य-पु० एक. मछली । - 
साणव्र/-सानव-पु० वालक जिसे प्रायः द तामा पड़ता है। .-माय 
-3० राजमागे, मुख्य मार्गे । भूषय पैना नायक । -सुदरा- - 
स्त्रो० तंत्रके अनुसार एक. मुद्रा जिसमें मुट्ठी बाँधकर ब्रीचकी 
उंगली ऊपरकी ओर सीधी:खडी करते हैं; साधुओंका दड और 
मुद्रा br -उयावा-स्त्री ०. दिग्विजयके लिए. प्रयाण; शतुपर को. 


गयी चढ़ाई; ;वर॒यात्रा, बरात॥ .-यास-पु०.यम; दिन;, अगस्त्य | 


ह, कर' | ' मुति। -वध-पु०- फासी, प्राणदंड। -वासो (सिन) -पु० दवार- 
संजा।. -कल-पु०- ३०; मात्राओका एक छंद | --काकं-पु० |' 


पाल; वह. व्यक्ति जिसे एक ग्रामका:दंड-संबंधी अधिकार, प्राप्त, 
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दंडधारी "077 उ त. ज उ सका जगा । | दंडधारी सन्यासी मंजु मंजुश्जी;' संस्कृतके एक विख्यात कवि जिनकी 
रचनाएँ दशकुमार-चेरित और काव्यादर्श है । -(डि) मुंड- 


अ (सं०) एक पौधा, कुकरोंधा । ' ` ` 

दंडोत्पला-स्त्री० (सं०) एक पौधा; एक मछली । ' `. 

दंडोपनत-वि० (सं०) पराजित करके यंशमें किया हुआ (राजा) । 

दंडोपबंध-पु० (सेक्शन) किसी अधिनियम या अंतरराष्ट्रीय संधि 
आदिके साथ लगा हुआ यह उपवंध कि उसका पालन न करनेपर 
उल्लंघनकारीको कया दंड मिलेगा; शास्ति । 


$ Be 


“दंडविधान? । -विष्कंभ-पु० मयानीकी रस्सी वाँधनेक। खंभा । 
य सेहुंड । -ध्यूह-पु० एक प्रकारकी व्यूहरचना जिसमें 
सेनाके विविध अंग पास-पास कतारोंमें स्थित किये जाते थे । - 
शास्त्र-पु० जुर्म और सजाका कानून; दंडविज्ञान'। -संधि- 
स्त्री सेना या लड़ाईका सामान लेकर की जानेवाली संधि । 
-गु९ शरीरके उदर, उपस्थं आदि दस स्यानं जहाँ दंड देकर 
कष्ट पहुँचाया जा सकता है; थह स्थान या प्रदेश जहाँ फौजी शासन 
हो (को०); सेनाका एक विभाग । -हस्त-पु० द्वारपाल; यम; 


इंडक-पु० (सं०) डंडा, सोंटा; हरिस; झंडेका डंडा; दंड देनेवाला, 
शासित करनेवाला; एक पौधा; कतार; इक्ष्वाकु राजाकां-एक , 
पुत्र; वह छंद जिसके प्रत्येक चरणमें २६ से अधिक अक्षर हों; 
दे० घनाक्षरी; दंडकारण्यः। :. ˆ 
दंडका-स्त्री० (सं०) दंडकारण्य; दण्डकवनकी 3 
दंडकारण्य-पु० विध्यके दक्षिण एक प्राचीन वन Bada 
रामने निवास किया था (सीताहरण यही हुआ था); जनस्थान । 
दंडन-मु० (सं०) दंड देनेकी क्रिया, सजा देना, निग्रह । = 
दंडना%-स० क्रि० दंडित करना, दंड देना । 
दंडनोय-वि० (सं०) दंड देने योग्य, जिसे दंड देना न्यायसंगत हो । 
दंडमान#-वि० 
दंडरो-स्त्री० (सं०) ककड़ीका एक भेद । 
-पु० (सं०)-डंडेकी, तरह पृथ्वीपर पड़कर किया जानेवाला 
प्रणाम,.साष्टांग-प्रणाम,। / वि० डंडेके सदृश सीधा या खड़ा । 
प्यूनिटिव ) (सार्वजनिक उपद्रव आदिके कारण) 


कांस्पिरेसी) ऐसा षड्यंत्र (जो देशकी विधि-व्यवस्थाके-अनुसार 


दंडनीय हो, अपराद्ध षड्यत्रः। ` ` `.! ; 
दंत-पु० (सं०) दाँत; पठार; कुंज; ३२ की संख्या; पर्वतका 


कर्षण-पु० एक नीबू (जमीरी):। -कार-पु० हाथीदांतकाः काम 
करनेवाला; नकली; दाँत - बनानेवाला । --काष्ठ-पु० .दातौन। 
-काष्ठक-पु ० - आहुल्य वृक्ष, तरवट ।; ¬कूर-पु० संग्राम, लड़ाई, 
समर । -क्षत-पु० कविप्रसिद्धिके अनुसार कामकेलिमें कपोलों 
अधरोंपर दाँत काटनेसे पड़नेवाला चिह्न । -खोदनी--्त्री० दाँतों- 


-पु० दाँतोसे काटना । -चिकित्सक-पु० (डेंटिस्ट). दाँतोंकी 
चिकित्सा करनेवाला तथा. हिलते, ट्टे दांत उखाड़ने, नकली दाँत 
लगानेवाला । -चिकित्सा-स्त्री (डँटिस्ट्री) : दाँतोंकी- दवा 
ेतर-विशेषके लोगोंकों दंड देना ही जिसका उद्देश्य हो; दंड देनेकी | करनेकी विद्या या कला । -च्छद-पु० ओष्ठ, होंठ ।.-च्छदोपमा 
गरजसे लगाया गया या.वेठाया ग्या । कामय ( -्त्री० बिवाफल; कुंदरू ।. -छत-#-पु० दे० 'दंत-क्षतः। ¬ 
टैक्स) दंड या सजाके-रूपमें लगाया गया कर, दंडकर, कर्‌। । छद#-दंतछत;. ओंठ । :-जात-पु ०-वह वच्चा जिसके दाँत निकल: 
इंडादंडि-रत्री० (सं०) लाठियोकी मार-पीट, तह मार-पीट जिसमें | आगे हों; दांत. तिकलनेका समय .।- -जाह-मु० दाँतकी जड़,। - 


दोनों. ओरसे लाठी. चलती. हो ताल-मु० ताल देनेका. एक ,प्राचीन ..बाजा । -दंश-पु० - दे० 
दंडादेश-पु० (संटेस) किसी अपराधीको दंड, देनेका न्यायाधीश द्वारा | 'दंतक्षत' | -दर्शन-यु० लड़ाई-झगड़े आदिमें. ओठ फड्फड़ाते हुए 

सुनाया जानेवाला आदेश या निर्णय । दाँत पीसनेकी क्रिया । -धावन-पु० दाँत साफ करनेका काम, 
इंडादेशित-वि० `(संटेस्ड) जिसे किसी.अपराधके कारण न्यायालय- | + दंतमार्जन; दातौन; . खैरका पेड़; करंजका. पेंड; मौलसिरीका 

ने दंडका आदेश दिया हो । पेड़ । -पत्र-पु० दाँतके बराबर पत्तोंवाला कानका एक आभूषण | 
बंहाधिकारो-पु० (मजिस्ट्रेट) फोजदारी -मुकदमे सुनने -और | -पत्रक-पु फल.। -पवन,-पावन--पु० दांत साफ करने- 


का काम; दावत. -पांचालिका-स्त्री ० हाथीदांतकी पुत्तलिका । 
-पात-पु० दाँत गिरना । -पार-पु० (हि०) दंतपीडा, दाँतका 
दर्द । -पालि-स्त्री० हायीदांतकी (तलवारकी) मूठ। “पाली 
-स्त्री० मसूड़ा -पु० एक रोग जिसमें मसुड़ोंमें शोथके 


शासन-प्रवंधका काम करनेवाला अफसर । ... 
दंडाधिप-पु० | स्थानाविशेषका प्रधान शासक | ' 
दंडानोक-पु० (सं० ).सेनाका एक विभाग । 
बंडापतानक, दंडावतानक-पु० (सं०) एक रोग जिसमें शरीर कड़ा 
हो जाता है. 
इंडापूप-पु० (सं०) डंडा और पुआ । -न्याय-पु० एक तकं-प्रणाली 
हातार आधेयरूप बात उसी प्रकार स्वतः सिद्ध मानी जा 
सकती है जिस प्रकार किसी डंडेके गायव हो जानेपर उसमें बंधे 
हुए पूएका गायव होना । र 
दंडायमान-वि० (सं०) जो'डंडेकी भांति सीधा स्थित हो। 
दंडार-पु० (सं०) रंथ; नाव; कुम्हारका चाक; धनुष्‌; मदस्ताव 
करता हुयं हाथी 
इंडाह-वि० (सं०) दंड पाने योग्य । ` ` 
दंडालय-पु० (सं०) अदालत, न्यायाधिकरण; दंडकका छंद । 


ब्रह्मदत्त नामके एक राजाने वुद्धदेवके एक दाँतको स्थापना करके 
उसके ,ऊप्र एक विशाल' मंदिर बनवाया था । -पुष्प-पु० 
निर्मली; कुंदका फूल । -प्रक्षालन-पु० दे० 'दंत-पवनः ` -फल 
-पु० निर्मली; कंथ । '-फला-स्त्रीऽ, पीपर । -वीज,-बोजक, 
-वोजं,-वोजक-पु० अनार -मध्य-पु० हाथीके दाँतोके बीचकी 
दूरी । -मल-पु०,-रज (स)-स्त्री ० दांतकी. पपड़ी । -मांस- 
2० भसा ।' -भूल-पु० दाँतकी जड़; एक भौषध;' दाँंतका एक 
। -मूलिका-्त्री ० धुक्ष । -मूलौय-वि०. “जिसका 
उच्चारणं दंतमूलसे होता हो-जैसे तवर्ग । -लेखक-पु० दाँतोंकी 
_रंगाईसे ' जीविका 'चलानेवाला । -वंक-पु४' शिशुंपालका भाई 
जिसे कृष्णने मारा था।' -वल्क-पु०' दाँतके ऊपरका इनामेल; 
मसूंड़ा । -वस्र-पु० ओठः। -वोणा-स्त्री० दांत ' कटकटाना; 
एक प्रकारका बाजा । -वेष्ट-पु० दाँतका एक रोग; मसूंडा; 
हाथीदाँतपर चढ़ाया जानेवाला %ल्ला । -वैदर्भ-पु० दांतका एक 
रोग; आघातसे दाँतका टूटना।' -व्यसन-पु० दाँतका टूटना या 
क्षय। -शंकु-पु० दाँत उखाइनेका एक औजार। rs 
कैथ; कमरख; नारंगी खटाई-जिनकें खानेसे 

हो जते हैं।. -शर्करा- दाँतपरः जमनेवाली पपड़ी । 

ह li प एक रंगीन मंजन, मिस्सी ४5५४ 
० वि ० 'मंसूड़ोंकी सूजन । -श्लिष्ट- 

त वि० दाँतोंमें अंटका हुआं। -हष-यु० ठंडा पानी लगनेसे होनेवाली 


कर्मचारी 
-स्त्री० 6 

रि (सं°), एक वर्णवृत्त; छड़ी; . पक्ति; ` रस्सी 
-वि० (सं) जिसे दंड दिया 

इंडिनो सती सो, एक पौधा, या हो वा | 


दंडो (डिन्‌) -यु० (सं) यम; राजा; द्वारपालः | 
का पा लिन न पा 
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दंडय-वि०. (सं०) दे०: 'दंडनीय'। ,-षड्यंत्र-पु० ‰ (क्रिमिनल ` 


शिखर; बाणकी नोक । -कथा-स्त्री० किंवदंती, जनश्षुति। ~; 


की संधिमेंसे जठन आदि निकालनेकी ताँबे आदिकी सीक जैसी « 
वस्तु । .-घर्ष-पु० दाँतोंका किरकिराना;.,दांत पीसना । -घात ; 


कारण पीड़ा होती है। -पुर-कलिग राज्यकी राजधानी जहाँ. 


५०३ 


दांतकी पीड़ा, दाँतका खट्टा होना । “अम्ल रसका अधिक सेवन 
दंत-ह उत्पन्न करता है-कादं०, अप्रैल! ६४ । -हर्षक-पु० जेबीरी 


नीबू । -हीन-वि० बिना दाँतका, जिम्नके दाँत न हों । 


दंतक-पु०' (सं०) दाँत; , पर्वतकां शिखर; पर्वतकी चोटीके पास 
आगेकी ओर निकला हुआ पत्थर; दीवारसे निकली हुई खूंटी । « 


दंतांतर-पु० (सं०) दातोकेःवीचका स्थान । 
दंताघात-पु० (सं०) दाँतों द्वारा किया गया आघात; नींबू) ``" 


दंतादंति-स्त्री० (सं०) लड़ाई-झगड़ेमें एक-दूसरेंको दाँतसे काटना।' 


दंतायुघ-पु० (सं०) सुअर (जिसका एकमात्र आयुध उसका 
दाँत है) । 


दंतार-वि० बड़े दाँतोंवाला । 'पु० हाथी । 

दंतारा-वि० दे० 'दंतार' । 

दंतार्बुद-पु० (सं०) मसूड़ोंमें होनेवाला फोड़ा । _ * 

दंताल-पु० हाथी | 

दंतालय-पु० (सं०) मुखः। 

दंतालि, दंतावलो-स्त्री० (सं०) दंतपंक्ति । 

दंतालिका, दंतालो-स्त्री० (सं०)' लगाम. । 

दंतावल-पु०' (सं०) हाथी | ' ' 

दंतिऋ-पु० हाथी । 322 

दंतिका-स्त्री ० (सं९) जमालगोटा । पि 

देंतिया-स्त्री० छोटे-छोटे दाँत। "` "¦ । 

दंती-स्त्री० (सं०) एरंडकी जातिका एक वृक्ष । न 

दंती (तिन)-विं० '(सं०) दाँतवाला-। पु० ' हाथी; गणेश; पहाड़ । 
-(ति) चक्त-पु० (गीअर) साइकिल या किसी यंत्रादिका दाँतोंसे 

पहिया अथवा पहियोंका समूह जो गति प्रदान करनेमें सहायक 
है, गियर । -जा-स्त्री० दे० “दंतिका' । -भद-पु० हाथीके 

मस्तकसे चुनेवाला मद । -घबकत्न-पु० गणेश । ; 

_दंतुर-वि० (सं०) जिसके दाँत आगेकी 'ओर॑ः निकले हो, दाँतों- 
वाला; ऊबड़-खांबड़; . टेका हुआ; ऊपर उठा हुआ; बदनुमा, 
भहा । -चक्र-पु० `` 'गीअरं-दे० -दंतिचक्र' । ` -च्छद-पु० 
जमीरी नीबू । 

दंतुरक-वि० (सं०) जिसके दाँत निकले हों । 


#-स्त्नी ० बच्चोके नय-नये दाँत । 
दंतुल-वि० ft) ) दाँतोंवाला 
स दाँत बड़े या आगेकी.ओर निकले हों । 


इंतुरित-वि० (सं०) देऽ 'दंतुर'; लिप्त, इका हुआ। 3: : . : 


-पु० (सं०) दाँतोंकां निकलना । `-काल-पु० (टीथिग ; 


पीरियड) वह समय जब बच्चेके दाँत निकल रहे हों 


दंतोलूखलिक, दंतोलूखली (लिन्‌)-मु० ` (सं०) एक प्रकारके साघु 


जो धान आदिको यों ही चबाकर खां जाते हैं । 


इंतोष्ठध-वि०* (सं०) ` दात औरं ओठ्से उच्चारित होनेवाला 


(वर्ण-जैसे 'व') पु 
` दंत्य-वि०. (सं०) जिसका उच्चारणस्थानं दंत हो-जैसे तवर्ग 
' दाँतोंके लिए हितकर । कप 
दंद%-पु० दढ; झगड़ा, उपद्रेव। स्त्री० गरमी !' ` 
“ दंदन#-वि० दमन करनेवाला । (स्त्री० दंदनी”) । 
7 दंदश-पुऽ र स > ळू 
दंदशंक-पु० (सं०)* सपं; कीड़ा; एक 'राक्षस;. सपोसि पूर्ण एक 
. नरक । वि० काटनेवाला; 'विषैला;. हानिकर । हि 

दंदान-पु० (फा०) दांत +साज्-पु० दाँत बनानेवाला । 


दंदाना[-अ० क्रि गरमी मालूम होना; गरम चीजके पास रहनेसे 


“ गरम होना पु (फा०) आरा; कंधी आंदिका दांत ॥--(ने) 
` 'दार-वि० जिसमें दंदाने हो। 5! 


दंदारू-पु० छाला, फंफोला । ' :« bE SUR शी म, 


दंदो#-वि०, झगड़ालू, उपद्रवी । ` 


` दंपति#-पु० दे० 'दंपती' । व्हीजन 

' इंपतो-पु० (सं०) पति-पत्नी; स्त्री-पुरुष .। 5७ रला 
बिचचत्‌ः बिजली 7 

' दंस-पु०ः (सं०) पाखंड,'आडंबर; -ढकोसला; अभिमान; कपट; 
शाठघ; इंद्रका वज्ज; शिव) ¦ `` `. ; 
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: दक-पुर (सं०) जलत +. - =`: = 


. द्रकनी-वि०- दकनका॥ ` स्त्री ० 


| कसर, उपाय; क्षण ।. मु०-उठा नः रखना,-बाको तः छोड़ना- :$ 


बंतक-वक़ोफ़ा 


दंभक-वि०, पु० (सं०) पाखंडी; वंचक; कपटी । . वी 
दंभन-पु० (सं०) ढोंग करना, पाखंड करना । : : 
दंभान#-पु० पाखंड; घमंड-हों जु कहत ले चलो जानकी छाँड़ि ' 


! सबे दंभान-सुर 


वंभो(भिन्‌)-वि० (सं०) दंभ करनेवाला, पाखंडी;:अभिमानी । 


! बंभोलि-पु०' (सं०) :इंद्रका वज्र; हीरा) 


देंवरो-स्त्री० अनाज: निकालनेके लिए! सूखे उंटलोको बैलोसे 
रौंदवाना ). '.) + हेड 


, देवारि#-स्त्री० दवाग्नि । 


दंश-पु० (सं०): दात काटने या डेक मारनेकी क्रिया; दांत बाटनेका 
घाव; विषैले' जंतुके. काटने:याः डंक मांरनेका घाव; चुभनेवाली 
बात; एक प्रकारकी बड़ी मक्खी'जो बहुत तेज काटती है, डांस, 
वनमक्षिका;ः दांत; कवचं, . वरम; ।{रत्नका ) -दोष; . तीखापन; 
शरीरकी. संधि; :हेव;; आक्षेप । -नाशिनो=स्त्री०;एक तरहका 
'कीड़ा ।. -भोर,-भोरुक-पु० भँसा । ;=-मूल-पु० सहजनकाः फेड । 
-वदन-पु०;एक तरहका;बगला, कंक । 

दंशक-वि०.:(सं०) दांतसे. काटनेवाला; डंक, मारनेवाला । पु० 
कुत्ता; डांस; मच्छड़; भिड़ । 

दंशन-पु० (सं०) दाँतसे काटने या डंक मारनेकी क्रिया; कवच । 

दंशना#-स ० क्रि० दांतसे क़ाटना या.डंक मारना । : : 

दंशिंत-वि० (सं) जो डॅसा गया हो, जिसे किसोने दातसे काट 
लिया हो; जिसने कवच धारण किया हो, सन्न, वमित; रक्षित ।:- 

दंशो-स्त्री० (सं०) छोटा डांम, छोटी वनमक्षिका | "= | =, 

दंशी (शिन्‌ )-पु० (सं०) .दे० “दंशकः; वेरी; लगनेवाली बात 
कहुनेवाला । 


दंशक-वि० (सं०) जिसका डॅसने या डंक मारनेका स्वभाव हो । 


| दशेर-वि०'(सं०) काटने या डंक मारनेवाला; . हानिकारक .। 


वंष्ट्रा-स्ती ० (सं०) मोटा और बड़ा दांत, दाढ, चोभर.।. कराल 

: -वि० भयंकरः दांतोंवाला-। : -दंड--पु० सूअरका दाँत ।. -नखविष 
-पु०वह जंतुः जिसके:नखो और दांतोमें विष हो । -विष-पु० 
एक ण -विषा-स्त्रो०.एक प्रकारकी- मकड़ी । 

दष्ट्रायुध-पु० (सं०.) शूकर, वराह.। 

द्रृष्टाल-वि०..(सं०) दाढोंवाला॥: - | ४५ = , "८ 

दंष्ट्रासत्र-पु० (सं०) शंकर, वराह । /, :4, 


' | 'दष्दिक-वि० (सं०) दाढोंवाला॥. : 


दंष्टरका-स्त्री० (सं०)- दे? -दंष्ट्रा,। «०० =; “केक 
दष्ट (ष्ट्रन्‌) -पु० (संऽ) शूकर; एक प्रकारका. सांप; बड़े दाँतों- 
बाला जंतु; एक: हिन जंतु । वि० वडे दाँतोंवाला; दाँतंसि घाव 
करनेवाला; मांसाहारी । कमी कः 5 

>पु० दे० दंश" ]. : 
द-वि० . (स०) (समासांतमें) देनेवाला; . उत्पन्न, करनेवाला । 


; षु‘ दानः पंत्रेत;, कलत्र; काटकर अलग करना ।.... . «7० 


दइतऋ--पु० दे०ःदेत्यः।: -; = -:) ४ ४7 क % 


` | दइमारां#-वि० दे० 'दई-मारा, । *« 
दई-पु० दैव, भाग्य, विधि, विधाता । -जार-वि० (दैव, द्वारा 


जलाया हुआ), अभागा, शैतान (स्त्रियों द्वारा गालोके,रूपम्‌ प्रयुक्त 


| -सबेरे ही. दईजारी:मशीनोंको देखने निकली --असर०).। - 


दई-अ० हा दैव ! हा दैव !, ईश्वरकी दुहाई । वि० स्त्रीं० 
ईश्वरकी दो हुई 'दई दई,सो कबूल । -¬मारा-वि०दैवका मारा 
हुमा, हतभास्य। ` ।-5 ०८ (त) माडा 


pe 
३ 


दकन-पु० 
उद्‌ंका दक्षिण; (हैदराबाद) में 


प्रचलित रूप 
दकार्गल-पु० (सं०), दे०<दगागल | `. 
दक्तियानस-पु० एक रोमन सञ्जाट्‌ जो;३४६ ई० मे. रिहासनारूढ 
बायानसी प ण दोमी; पुराने खयालब पुराणपंथी || 
गन्‌ पुराना! खालका, 
वक़ोक़ा-पु० ((अ०) सूक्ष्मः स्तु, बहुत छोटी चीज, नुत्ता, ` 


~= नायकके प्रति प्रमं और सद्भावं रखती १=काल-पु० दक्षिणा 


Bis अपनेको शिव मानकर पंचतत्त्वो दवारा शिवाके पुजनका विधान है । 
ड 


` ` इंलिषामृति-पु० (सऽ) बह शिव जिनकी. मात कल कूल हो। | 
रेखाको ओर गमने; ६ महीनोंका समय जिसमें सूयं" विषुवत्‌ 


दक्षिणापरा-स्त्री० (सं०) नैऋत्य-कोण। `} `: ® 


इक्क़्ाक़--दरघ र ; {ov 


कोई कसर न छोड़ना । rs 
इक्क्ाक-पु० (अ०) आटः ला 
दक्लिन-पु० सका ओर मूंह करके खड़े होनेपर दाहिने हाथकी | 
ओर पइनेवालो दिशा; भारतवर्षका दक्षिणी भाग, दक्षिण र ये 
अ० दक्षिण दिशामें। | {3} क पाळ > | दक्तिणावहः ) री उप का 
दक्खिनो-वि० दव्खिनकी ओर पड़नेवाला, दम र et ' इक्षिणाशा-स्त्री० (सं). दक्षिण .दिशा। -पति-पु० यम; 
दक्षिण देशका; जिसकी उत्पत्ति दक्षिण देशमें ; “दक्षिण | मंगल ग्रह ~¬": - - ` :,:- i ee 
देश-संवंध्री । पु० दक्षिण देशका निवासी, eh । स्त्री० ho 'दक्षिण, देशका. निवासी। वि० दक्षिण. देशका; 
दक्षिण देशकी भाषा । ` दक्षिण देश-संवंधी । - - 

दक्ष-वि० (सं०) जिसमें किसी विषयको तत्काल समझने तथां | दक्षिणोय-वि० (सं०) जो दक्षिणा पाने योग्य हो । 

कोई कार्य शीघ्र करनेकी शक्ति हो, कुशल, निपुण, सिद्धहस्त, | दक्षिष्य-वि० (सं०) दे० -दक्षिणीय'। ` ` :. : 

दक्षिन#-पु० देऽ दक्षिण॥  . -.... .. - 


, चतुर; ईमानदार; ` दाहिना, दक्षिण'। (स्त्री ० दक्षा, । 
ना ग ४ ; दक्षिनो#-वि० दे० दक्षिणी । 
दखन-पु० दे० 'दकन' । 


पु० एक प्रजापति जो ब्रह्माके दाहिने अंगूठेसे उत्पन्न हुए थे; , 
भुरगा; दक्षसंहिताके निर्माता मुनि; नंदी; अग्नि; ` शिव; वह ह वका! 
दखमा-पु० वह स्थान जहाँ पारसी अपने मुद्दे पक्षियोंके खा जानेके 
लिए रख आते हैं। ; . र 


नायक जिसके कई नायिकाएँ हो; उशीनरके एक पुत्र; विष्णु; 
वीर्य; शक्ति, योग्यता; बुरा स्वभाव । -कन्या-स्त्री० दक्ष 
प्रजापतिकी कन्या, सती; दुर्गा; अश्विनी आदि नक्षत्र -क्रतुः 
ध्वंसी (सिन)-पु० शिव; शिवके अनुचर । -जा-स्त्री०- दे० 
दिक्ष-कन्या | -०पति-पु० शिव; चंन्द्रमा । -तनया-स्त्री ० 
दक्ष-कन्या । -सावणि-पु० नवें मनु। -सुत-पु० -देवता । 
-सुता-स्त्री० नक्षत्र; सती। "` {ह} ४ ; 
दक्षता-स्त्री० कुशलता, योग्यता. ` -अर्गल-पु०, -रोक-स्त्री० 
(एफिसिएंसी बार) (सरकारी या अडं-सरकारी) नोकरीमें 
वेतनवृद्धिक मागमे आनेवाली वह वाघा जो आवश्यक योग्यता 
या दक्षता को कमी से उत्पन्न हो । ] 


hrs (सं०) मुर्योका अंडा । 
झा-स्ती ८ (सं०) पृथ्वी । । स 
दक्षाय्य-पु० (सं०) गरुड; गधा शह 3५ 
इक्षिण-पु०' (सं०) उत्तरके सामनेकी दिशा, दक्खन; “विष्णु; ' 
शिव; एक तंत्रोक्तआचार; सभी प्रेमिकाओसेः समाने प्रेम करने- 
चाला नायक; दाहिना हाथ; दाहिना पार्श्व; रथका 'दाहिना 
घोड़ा; दकन । वि० दाहिना; दक्षिण दिशामें स्थित; 'दूसरेकी 
इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाला, अनुकूल; ईमानदार, सच्चा; ' 
अपनी सभी नायिकाओंमें तुल्य अनुराग रखनेवाला (नायक); ' 
पट्‌ । अ० दक्खिनकी ओर, दक्षिण दिशामें । -कालिका-स्त्री० | 
बह काली जिनका दाहिना पैर शिवके वक्षःस्थलपरः रहताः है; . 
. दुर्गाका वह रूप जिसे तांत्रिक पूजते हैं।: -गोल-पु०/विषुवत्‌ . 
` रेखाके दक्षिणमें bo os आदि ६ राशियोंका समह । >पवन- | 
पु० दक्षिण या मलयगिरिफी ओरसे आंनेवाली हवा: -प्रवण 
-वि० जो दक्षिणकी ओर ढालुओँ हो । -मॉर्ग-पु० एक तंत्रोक्त! 
` आचार; पितृयान । -स्थ-पु० सारथि ।. ) 
दक्षिणा-स्त्री० (सं०) दक्षिण दिशा; यज्ञ, दानकमं आदिके अंतमें 
ब्राह्मणों और पुरोहितोंको दिया जानेवाला द्रव्यः। वि० स्त्री ० | 
(वह नायिका) जो दूसरे नायकमें' न रहती हुई भी. पूवं 


दखल-पु० (अ०) प्रवेश, घुसना; कब्जा, अधिकार, अल्तियार; 
अनुचित हस्तक्षेप, टोक । -दिहानी-स्त्री० कानूनी .ढंगसे दखल 
दिलाना । -नामां-पु० वह सरकारी आज्ञापत्र, जिसमें .किसीको 
किसी वस्तुको स्वायत्त करनेकी आज्ञा दी गयी. हो, दखल पानेका 
परवाना । मु०-देना-बीचमें बोलना, :हस्तक्षेप करना |. -: 
दखिनहा|-वि० दक्षिणका, दक्षिणी । :- पं: 
दड्रील-वि०(अ०) दखल देनेवाला; काविज, जिसके अधिकारमें 
हो । '-कार-पु०- जमीनपर स्थायी कव्जेका अधिकारी काश्त- 
~कार; कारबारमें दखल देनेवाला; सलाहकार । -कारी-स्त्री० 
क्खीलकारकाः पद याः हक; . दखीलकारके अधिकारकी जमीन; 


कब्जा । । कशि ३३ष्प5; 
“दगड़-पु० लड़ाईका डंका । ; 
दणादग्रा-वि० चमकता हुआ;  आलोकमय । पु० एक तरहकी छोटी 
कंडील; - (अ०) खौफ, डर, भय; अंदेशा; संदेह । ` `` 
दप्रदप़ाना-अ० क्रि० चमकना; रौशन होना । स० क्रि० चमकना; 
रौशन करना । नः 
दणदय़ाहट-स्त्री2 चमक-दमक; तमतमाहट । 
दगधना+-अ० क्रि जलना; पीड़ित होना । स० क्रि० जलाना; 
कष्ट देना; ठगना। क ee 
दगना-अ० फि० (बंदूक, तोप आदिका) -छूटना.या चलाया जाना, 
“-दागा जाना; *ज़लना; चिल्लयुक्त होना; प्रसिद्ध होना.। # स० 
. क्रि० दे०“दागना' ॥ :;. ` ` =: ०78 चार ० + 5 
दगराऋ-पु० देर, विलंब; . मार्ग, डगर । - । 
दगल#-पु० दे०.“दगला!। -- Bsns पो 
*दंग़ल-पु०: (अ०) सड़ना, गलना; मकर, .फरेब.। - 
दगला-पु० एक लंबा ढीला पहनावा, लबादा ।.. < 
'दयली-स्त्री० दे०-दगला' 4-5 - . . : .., टडर 
दगवाना-स० क्रि० दागनेका काम कराना, दूसरेको दागनेमें लगाना। 
दगहा-वि० दागा हुआ; दागदार ।: पु० मृतक संस्कार करनेवाला । 
दग़रा-स्त्री० ` (फा०). धोखा, फरेव, : छल.।.-दार-वि० _ फरेव 
करनेवाला, धोखेबाज, छलिया । -दारी-स्त्री० दगा करनेका 
काम, धोखा, ,छलः। -बाज्ञ-वि० - धोखा . देनेवाला, कपटी । 
“वाज़ी-स्त्री० धोखेवाजी, फरेव, छल | - `. . ... 
दगाती#-वि०' दगाबाज~'ठलः वल करि नहिं काहू पकरत दौरि 
फिवगाती अनक: .,. ७... se .. . - ० 
' दगागंल-पु०: (सं०) निर्जल भूभांगके -ऊपरी, लक्षणोको. देखकर 
पृश्वीके भीतर जलकी स्थिति आदिका पता. लगानेकीः विद्या । 
दग्रल-वि० दागदार; जिसे दाग .लगा हो; .खोटा;..दगाबाज, 
|| $ ४ ४७४० 


पानेका समय। -पथ-पु० ‘भारतका दक्षिण भाग | `=. | 
निल (सं) गाहपत्य अग्निके दक्षिण रखी जानेवाली 
I नी हश, १६? i ल्‍ू 


दक्षिणाग्र-वि० (सं) जिसका अंग्रभाग दक्षिणकी ओर हो ।. 
-पु० ब) मलयगिरि। ` हह 
“3० (सं०) शुद्ध आचरण; तंत्रमें एक आचार जिसमें 


णाचारी (रिन)-वि०, पु० (सं०) "शः आचरणवाला; 
i जज ला ता 


“जि (त जिसका मह अकण” हो. 
दिनः दिशारी बस ह रेलिणकी ओर हो; 


बे F 


संतप्त; धूतं; अशुभ; :नीरस; तुच्छ, निकृष्टः।+ पु० एक घास । 
-काक-पु० डोमकोआ । -जठर-पु० भूखापेट 4 ,-ग्रोनि-वि०, 
जिसका 'उद्गमस्यान ' नष्ट, हो गया ;हो-। -रथ-पु० .चित्ररथ 
गंधर्व । -रूह-पु० तिलकका पेड़ । -र्हा--्त्री०; कुरुह-नामक 


मकर 
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दग्ध-वि० (सं०) जला या जलाया हुआ, भस्मीकृत; पीड़ित, - 


५.7 ०० 


; gr (8) जा योग्य 

दग्धा-स्त्री० (सं°) वह दिशा जिसमें सूयं बराबर सिरपर रहता 
है; कुछ विशेष तिथियाँ जो अशुभ:मानी जाती हैं; दग्धरुहा वक्ष । 

दग्धा (ग्धु)-वि०,: पु० ` (सं०),-जलानेवाला। 

दग्धाक्षर-पु० (सं०) कुछ अक्षर-झ, ह, र, भ ओर. ष-जिनका 
छंदके आरंभमे , प्रयोग करना. निविद्ध है 

दर्धिका-स्त्री० (सं०) . जला हुआ भात; 

दग्धित्ष-वि० दे० ` 'दरध' 

दग्धेष्टफा-स्त्री०. (सं०) अधिक पका हुआ इंटा,-्षवाँ । 

दघ्न-वि०:(सं०) :.._तक पहुँचनेवाला (समासांतमें-जानुदष्न); । 

दचक-स्त्री ०. दचकनेकी : क्रिया;;' दचका ;:: धक्का ;- दबाव.। 

दचकना-अ० -क्रि० दवना; -नीचे-ऊपर- होना;. झटका खाना.। 
स० क्रि० धक्का लगाना; दवाना । 

दचका-पु० सवारीके नीचे-ऊपर होनेसे लगनेवाला धक्का; ठोकर- 
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देच्छ#-पु० दे० (दक्ष -। -कुमारी,-सुता-स्त्री० दे०:दक्षकन्या' | 

वच्छना, : दच्छिना|-स्त्नी ० - दक्षिणा, ब्राह्मणोंको दिया. जानेवाला 
दान; भेंट । 

दच्छिन#-वि०, पु०, .अ० .दे० “दक्षिणः । 

दच्छिनता#-स्त्री२ दक्षिणता, अपनी सभी नायिकाओंसे समान 
प्रेम रखनेका गुण। ; 

दज्जाल-पु० (अ०) एक आँखका काना आदमी;.दगावाज आदमी । 

दक्मझनाक-अ०: क्रि० दगध; होना । 

दढुना$-अ०. क्ति० जलना:। 

दढ़ियल-वि० दाढीवाला । 

दतना[-अ०' क्रि० किसी काममें लगना या जुटना.। 

दतवन-स्त्री ० दातौन । 

दतारा#-वि० वडे. दाँतोंवालाः (हाथी) । ` 

दतिया-स्त्री०. दांतका अल्प०, छोटा दाँत; ,झाँसीके पासकी .एक 
रियासत जिसे.अब जिलाका रूप दे दिया गया. है । एक पहाड़ी 
तीत॒र ।:. `` ऱ्य 

दतुवन, दतून, दतोन-स्त्री० दे० -दातौन' । * 

बता (सं०) दत्तात्रेय; सातवें वासुदेव (जे०);- बंगाली 
कायस्थोंकी एक उपाधि; दत्तक (पुत्र); दान । वि०- दिया 

म वाः दान किया याहा सुरक्षित । ,-चित्त-वि०. जिसका मन 
कार्यमें तरह लगा हो; एकाग्र-। -दृष्टि-वि० 

»जिसकी दृष्टि किसी एक वस्तुपर-लगी हो, कृतेक्षण.।.-शल्का- 
स्त्री० वह कन्या जिसके लिए शुल्क दिया गया हो । :-हस्त-वि० 

जिसे हाथका सहारा दिया गया हो.। भा 

दत्तक-पु० (सं०) :जो.ओरसः पुत्र न होनेपर शास्त्र-विधिसे- पुत्र 
वना,लिया गया हो, गोद:लिया हुआ पुत्र, मुतबन्ना ।..-ग्रहण-पु० 
(एडॉप्शन) किसीको दत्तक. (गोद लिया ,हुआ पुत्र), वनानेका 
कार्ये, दत्तकःग्रहण करने या स्वीकारःकरनेका)कार्य। -- :- 

दत्तात्मा (त्मन्‌)-पुं० (सं०) वह जो माता-पिताके निधनके कारण 
अथवा. उनके द्वारा त्यागे जानेपर स्वयं किसीके: यहाँ जाकर-उसका 
दत्तक. पुत्र बने। : 


जला. हुआ अन्नः। 


दत्तात्रेय-पु० (सं०) अति sd जो विष्णुके चौबीस,अवतारों- | 


मेसे एक अवतार माने “जाते 

दत्ताप्रदानिक-पु० (सं०).दान.की हुई वस्तुको व्रापस लेनेका यत्न । 
वत्तावधान-वि० (सं०) . सावधान, सुसमाहित। =; . 
दत्ति“स्त्री० (सं०) दान । ८ 

दत्तेय-पु० (सं०). इंद्र 7 2 पी 
दत्तोपनिषद्‌्-रत्नी ०: :(सं०) एक , उपनिषद्‌ । 

दत्तोलि-पु० (सं०); पुलस्त्यः ऋषि]. । =: 
दत्व्रिम-वि०-(सं०) दानसे प्राप्त ।« पु० बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे 
एक दत्तक पुत्र (या:दास)। , 5 ८ 

ददन-पु० (सं०) . दान देना; दान । वही wets 
ददा%-पु० दे० दादा । ङ न्फ 
इदिओरा[-मु० दे० ददिहाल' ॥. ¡ 


दधना#-अ० क्रि 


, और तभीसे: चला आ"रहा है) । -कचिका-स्त्री० 


' सयानी ।. -ज,-जातः 


| बनुजारि-पु० (सं०) 


mpm 2 ना 
| बुक “वक एक पास). -अण-ठ जलनेका घाव । | बबिता (वु)-वि० इ (संग) इका 7 


ददियास-पु० दे० 'ददिहाल' 
ददिया. ससुर-पु०. ससुरका , पिता । 


' ददिया सास-स्त्री० ससुरकीः माता, ददिया ससुरकी पत्नी, सासकी: 


सास । 


: ददिहाल-पु० दादाका कुल या घर। ; 
) 'ददोरा' 


[पु ० ९६० 


' ददोरा-पु० चकत्ता जो मच्छर आदिके काटनेकी जगहको खजलानेसे 


अथवा जुड़पित्ती आदिके कारण शरीरपर पड़ जाता है । 


`|; बदु-पु० (सं०) एक प्रकारका कुष्ठ, दाद नामका रोग; कच्छप । 
` -घ्न-पु०. चक्रमदे, चकवेंड । - 


ददुक-पु० (सं०), दे० ` दद्र 


दहुण, दडूण-वि०.-(सं०) दद्र रोगसे «ग्रस्त । 
: दबू-स्त्री ° ; (सं०) 


रघ-वि०;.(सं०)- देनेवाला; धारण ;करनेवाला । # ,पु० दे० 

दधिः । न दे० `'दधिसार'। ... .. . 
'दहना' । 

दधि-पु०, (सं०) दही; घर; वस्त्र | वि० धारण करनेवाला! 

-पु० (हि०) कृष्णजन्माप्टमीके बाद पड़नेवाला एक 

उत्सव जिसमें लोग. हल्दी मिला हुञा-दही:एक-दूसरेपर फॅकते हैं 

(कृष्णजन्मके उपलक्ष्यमें गोकुलमे यह उत्सव मनाया ग्या था 

दही-:और 

उबाले हुए दूधके योगसे बना हुआ एक पेय; छेत्रा । -चार-पु० 

सूः मक्खन । -धानो-स्त्री०-दधिपात्न। 

-धेनु-्त्री ०. मटकेमें भरे दहोपर गोत्वका आरोप करके विशेष 


| ;अकारके दानके लिए कल्पित. को गयी गौ (पु०) । :=चामा (मन्‌) 


~यु ० कंथका ` पेड़ ।.--पुष्पिका-स्त्री ° ` एवेतः अपराजिता । = 


` -युष्पी-स्त्री०. सेम । :-पूप-पु०:एक पकवानःजो दहीमें फेटे हुए 


शालिचूर्णको धीमें तलकर बनाया जाता है। .-फल-पु० कंथ। 
¬मंड/स्तेह-पु० दहीसे छूटा हुआ पानी } -मंडोद-मु०' दधि- 
समुद्र । -मंथन-पु०' दही, मयना । -मुख,-वक्‍्व-पु०- रामकी 
बानरी सेनाका एक सेनापति; एक तरहका सांप; एक नाग। 
¬वारि-पु० दहीका पानी । -शर-पु० दे० 'दघिमंड' । -शोण-- 
पु० .वानर। -संभव-पु०ः ` नवनीत ॥ -साग़र-पु० । दहीका 
समुद्र (पु०) । -सार-पु० दहीसे निकाला :हुआः मक्खन । 
-स्वेद-पु० छाँछ; 
दधि#्-पु० उदधिं समुद्र । -ज,-जात-पु १, चंद्रमाः॥ऽ-सुतः- 
कमल; चंद्रमा; मोती; ,विष;ः हलाहल; ` जलंघरः:नामक्‌ 
। -०सुत-पु० पंडित, -विज्ञ .(? ) । =सुता-स्त्री० सीप, 


दधित्य-पु० (संऽ); कपित्य; कैथ । --रस-पु० ; लोवान । 
दघित्याख्य-मु०- (सं०) -लोबान्‌ ।' `; ` ¬`; 
दधिषाम्य-पु०` (सं०).-घी ।;..... ५ 
दधोच-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डीसे, इंद्रका- वज्ज 
बना था (एक पुराण: इन्हें अथव ऋषि, तथाः कईम ऋषिको कन्या 
शांतिका पुत्र बतलाया; हैः ओर <दुस्रा::शुक्राचायंका ) 
दधोचास्थि-्त्री० (सं०) दे० 'दधीच्यस्थिः। . „ 
दधीचि-पु० (सं०) .दे० “दघीच' | . -.. 

गीच्यस्थि-स्त्री० (सं०).. वच): हीरा । 
दध्न-पु० (सं०) चौदह यमोमेसे :एकः। ल्क 
दध्यानो-स्त्री० (सं०) सुदर्शन, मदनमस्त । उ 
दध्यृत्तर, दध्युत्तरक, दध्युत्तरग-पु० - (सं०). दे० “दधिमंडः । .. 
दनदनाता-स ०, क्रि०+दन-दन' शब्द्‌ ` करना; मनाना ७, 
उ विद आवाजके सामा 

स्त्रीश. (सं०) कश्यप ऋषिकी एक “पुत्र दानव 
अब ला ।: --ज -पु०: दानव, असुर । -०दलनो-स्त्री० दुर्गा । ` 
-०हिंद्‌ (ष्‌ )-पु० . देवता । . -०राय्-पु० , - हिरण्यकशिपु॥ . 
:¬०पति-पु० ; रावण । -पुत्र,-संशब,-सुतु-पु० दे० | {दनुजः । 

देवता, सुर । Fi tok! eS) 

बनुजेंद्र-पु० है (सं०) रावण, हिरण्यकशिपु (08-28 
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इनुजेश-दम `ˆ 
कक ० (सं०) दे० ददनुजेंद्र । ` 
इन्‌#-स्त्री० दे० 'दनु । 

इपठ-स्त्री? डाँटने-डपटनेकी त्रिया,  घुडकी । 
दपटना-स० क्रिश घुड़कना, डाँटना । 
दपुक-पु० दर्प, अहंकार। ` * / 
वफ़्तो-स्त्री० दे० दफ़्ती । . “ एक दी ता हे 
दफ़न-पु० (अ०) गाड़ना; किसी वस्तु या मुरदेकों जमीनमें 
गाड़नेका काम । 7,5३० ठु | 


इश्च-पु० “दत्तको आवाज जो तोप आदिके छूटनेसे होती है। ०; ; 


दफ़नाना-स० क्रि० मुरदेको जमीनमें गाइना; कोई बात इस तरह |: 
द के ' ': -75 | हटाना; किसीको इतना त्रस्तं या प्रभावित करनाःकि वह विरुद्ध 


छिपा देना कि वह आसानीसे प्रकट न हो सके । + 
दफा-स्त्री० बार, मतवा; किसी कानूनकी किताबका वह अंश जिसमें 


एक नियमका उल्लेख हो, कानूनका एक नियम, धारा । -दार- |: 


पु० चौकीदारोंका मुखिया । -दारी--्त्री०-दफादारका काम या 


पद । मु०-लगना-कानूनकी किसी खास दफाके'अनुसार अभियुक्त |; 


ठहराया जाना। | 
दफ़ा-पु० (अ०) दूर करना, हटाना, ढकेलना । वि० तिरस्कारके 
साथ हटाया हुआ। /  . 54 08400 %8 0४ 
दफ़ोना-पु ० (अ०) ` पृथ्वीमें गाडा हुआ घन, दफनं किया हुआ 
खजाना ।. ४5 ' «० | * FREE क, 
दफ्तर-पु० (अ०) 'हिसाब-कितांबके कांगज, बही; रजिस्टर; वह 
स्थान जहाँ किसी संस्था या कपनी आदिके कमंचारी लिखा-पंढी, 
लेन-देन आदिका कार्ये करते हों; किसी अधिकारीका निजी कमरा 
जहाँ वह अपने कार्यकी देख-रेख करता हो; वह स्थान जहाँ किसी 
बड़े महकमेकी किसी शाखांका लिखा-पढ़ी आदिका कार्य होता 
'हो, आफिस, कार्यालय; बड़ा चिट्ठा, लंबी कहानी । -शाही- 
स्त्री० दफ्तरमें काम करनेवाले बावुओं द्वारा की जानेवाली ढील- 
ढाल, बाधा आंदि। | & 5 0 0 कळु चार 
i 'वहं जो दपनरमें जिल्दयंदी, रूल खींचने आदिका काम 
करता हो; जिल्दबंदी करनेवाला; दफ्तर दुरुस्त करनेवाला । - 
साना ० दफ्तरीके काम करनेका स्थान । '_ 
दफ्ती-स्त्रो० (फा०) कई कागजोंको 'आपंसंमें चिपेकाकर बनाया 
हुआ मोटा कागज जो जिल्द: बाँधनेके काम आता है, कुट। :. 
दफ्तीन-स्त्री० दे० “दती? bp | बाऊ १६9 ri; 
दबंग-वि० जो किसीसे दवता न हो; जिसका दूसरोंपर प्रभाव हो, 
प्रभावशाली; रोबीला॥ ' ` ` ` CRF 
दब#-स्त्रीं ० दाव, दबाव, रोब, शासन-'कहा करौं कछु वनि नहि 
आवै अति गुरुजनकी दबं री'-घनें० । श्र ५५ 
दबक-स््री० दबकनेकी क्रिया, सिमटना; धातुको पीटकर लंबा 
करनेकी'कियाँ। -गर-पु० ध्रातुको पीटकर लंवा करनेवाला । : 
दबकना-अ० क्रि० भयके मारे सिमटकर तंग. जगह या आड्में 
छिपना; दबका म्ह जाना । स० क्रि० पीटकर लंबा करेना; 'ॐ 
दबकनी-रत्ी० भातीका वह हिस्सा जिससे हवा भीतर जाती है। 


इवकवाना-स० क्रि दवकानेका काम कराना, दबकानेमें दुसरेको | 


भरवृत्त करना । ` ' ¦”: (७ 

दवका-पु० घातक पीटकर लंबी किया तार [5 ० ४४८ 
दबकाना-स ० क्रि० छिपाना; ओटेमें करना, डाँटना । र 
दबको-स्त्री० दवकानेकी क्रिया । Foo) ७8४८ 

, दबकया-पु० दे० 'दवकगर' झड़ 5: 


ठंडा पडना; किसी वस्तुका दूसरे कार पड़ जान 
वह फिर मिल न सेके; (किसी'अभावके कारण) अधिक लाचार 


हो जाना; 'जेंप खाना, संकुचितःहोना । 
दबानेमें प्रवृत्त करना । ` वन + 
दबा-वि०' भारसे आक्रांत; किसी "झुका हुआ। ।:(स्त्रो० 
'दबी' ।) -(यी) आवाज-स्त्ती० धीमा ` स्वरः मु०-(बो)- 
'ज़बानसे कहना-डरते-डरते अस्पष्ट शब्दोंमें कहना । -(बे) दंबाये 


दववाना-स० क्रि० दबानेकी क्ियामें दूसरेको लगाना; “दूसरेको 


| रहना-चुपचाप पड़ा' रहना । -पाँव-इस प्रकार ' कि. किसीको : 


पैरकी' आहट मालूम न हो, आहिस्ते, चुपके । 


' दबाना-स० क्रि० भार या दवावके नीचे लाना; भार याः जोर 
पहुँचाना; थकान या पीड़ा दूर करनेके लिए किसी. अंगपर जोर: 


पहुंचाना; दमन करना; सामने टिकने-न देना, बलपूर्वक पीछे 


आचरण न कर सके, किसीपर रोव जमाकर उसे स्वच्छंद आचरण 
न करने देना; निजी गुणों द्वारा किंसीको मात करना; किसी बात 
या भामलेको आगे ने बढ़ने देना, ज्योंका त्यों रहने देना; भड़कने 
न देना, शांत करना, जोर न पकड़ने देना; किसीकी कोई वस्तु 
हइपना; लाचार बना देना, विवश करना; दफन. करना; छिपाना | 


` दबाव-पु० दवानेको क्रिया या भाव; :चाँप, दावं । सु०-डालना-- 


प्रभावित करना । 


: दबीज-वि० (फा०) मोटा, गफ; ठस, मजबूत | 


दबोर-पु० (अ०) कातिब, मुंशी, मृहरिर; क्लकं । ` 
दबल-वि० जिसपर दबाव पड़ा हो; दब्वू, दबनेवाला । 
दबोचंना-स० क्रि०:झपंटकरः दवा बैठना, धर दवाना; छिपाना । 
दबोरना#-स ० क्रि० बलपूर्वक पीछे हटा देना; : दबाना । 
दबीनो[-स्त्री? वरतनोंपर फूल-पत्ते आदि -उभारनेका. कसेरोंका 
एक औजार । कद ‘R335 
दर्ू-वि० (संऽ) स्वल्प, थोड़ा; सूक्ष्म, कृश, तनु ।. पु० समुद्र” 
दसंकना#-अ० क्रि० चमकना । SHR IE 
दम-पु० (सं०) दंड, दमन; `वाह्यद्रियोंको उनके: विषयोंसे निवृत्त 
करना, बाह्य वत्तियोंका निग्रह; कुकमासे मनंको हटाना; कर्दम, 
*कोचड़; :दमयंतौका एक भाई; विष्णुं ।' -कर्ता (तं) -पु० स्वामी, 
शासक । -घोष-पु० शिशुपालका पिता । -शरीरी (रिन्‌)- 
वि० शरीरको' अपने ` वशमे 'रखनेवाला । -स्वसा (सृ ) -स्त्री ० 
'दमेयंती ।: RF प्या र, ६ ग्र 
दम-पु० (फा०) श्वास, साँस; पल, लहजा, क्षण;जान जिंदगी; 


' ताकंत, जोर; चरस, गाँजे आदिका धुआँ साँसके साथ मुंहके भीतर , 


खींचनेकी क्रिया; धोखा, फरेब; पानौका घूंट; तलवारकी धार; 


नेजेकी नोक; समय, वक्त; च बिस पकनेके लिए 
पात्रका मुंह बंद करके धीमी आँचपर :रखनेकी ॥ -आलू- 


पु० आलूकी मसालेदार तरकारी जिसमें आलू खड़े रहते हैं ।-कल 
-पु० एक या अधिक नलोंवाला यंत्र-विशेप जिसमें भरा हुआ तरल 


* पदार्थ: विशेषतः पानी हवाके बलसे उक्त नलों द्वारा किसी ओर ': 


* झोंकेसे फेंका जा सके; उक्त ढंगका आग बुझानेका प्रसिद्ध यंत्र, 
अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक दल ।"-कला-पु० दमकलके नमूने- 
“ पर बना हुआ महफिल आदिमें गुलाबजल छिड्कनेका एक यंत्र; 
' दमचूल्हा । -खम-पु० शक्तिं और दृढ़ता । -चुल्हां-पु ० लोहेका 
एक प्रकारका चूल्हा जिसमें कोयला जलता .है। -ज्ञनी-स्त्री ० 
' चुप रहना । -झाँसा-पु० मिथ्या आश्वासन; झूठी सांत्वना--*> 
दार-वि० दृढ़; जिसमें जीव-शक्ति अधिक हो; तेज । = दिलासा 


४ “पु० कोरी आशा; फुसलावा | --पट्टी--स्त्री ०,-बुत्ता-पु ० जञाँसा- 


पट्टी । -पुर्त-पु०भोज्य वस्तुको भग्पसे पकना; 'पकनेमें योड़ी-सी 
कसर रह कारण बरतनका' मुंह ढेंककर धीमी आँचपर 
पकायी गयी भोज्य “वस्तु । -बाज्-विऽऽ दम देनेवाला, झूठा 
आश्वासन देनेवाला; -फरेबी; दे० | 'दंममार! । -वाज्ञी-्त्रीऽ 


| _ दम या झूठा आश्वासन देनेका कामे; धोखा; फरेब । *+मारं-पु० 


गाँजें, चरस' आदिका दम लगानेवाला -साज्ञ-पु० गाते'समय 
गवैयेके साथ सुर भरनेवाला । -मु०=अटकना-ऽ्वासंकां अवरुद्ध 


होना । -खो चना-चुप्पी साधना, कोई हुरंकेत न-करना; ३्वासको , 


ऊपर चढ़ाना। -घुढना-हवाकी कमीसे श्वास न लिया जाना, 


श्वास-प्रश्नास-क्रियाका बंद होना *-घो रना-किसीकी 'श्वास- . 
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` लेना-दे०. दम मारना'। -साधना-श्वास 


` मरनेकी स्थितिमें होना; मरणासन्न होना । 


` मनाया जानेवाला एक उत्सव; 'एक ऋषि जिनके आशीर्वादसे 


. दमरी#-स्त्री ० दे० “दमड़ी' । 


Vo 


क्रिया रोक देना, साँस न लेने देना; गला दवाकर या अन्य प्रकारसे 
किसीका साँस लेना ,बंद करना | -चुराना-श्धासको इस अकार 
रोक लेना कि शरीर जडवत्‌ मालूमःहो, सांस-रोककर अपनेको मरा 
हुआ-सा जाहिर करना । -दूटना-साँस रुक जाना; दौड़ने आदिमें ; 
अधिक श्रांत होकर हाँफने लगना । -तोइना--आसक्तिवश किसीसे 


-नाकमें. (या नाकमें दम) . आना-बहुत परेशान - होना ।-- 
निकलना-प्राण . निकलना, मृत - होना ।. -पचना-किसी ` श्रमके - 
कॉर्यमें इतना अभ्यस्त होना कि साँस न फूले । -पर आ बनना- 
दे० 'जानपर आ बनना । -पर दम-दे० “दम-व-दम' ।. -फ़ना 
होना-मर जाना; जी.सूख जाना -फूलना-अधिक अ्रांत. होने. 
या दभेके कारण साँसका भारीपन और वेगके साथ चलना । -बंद , 
होना-भय आदिके कारण विलकुल चुप, रह जाना । -ब-दम- 
प्रतिक्षण; बार-वार । '-भरना-साँस चढ़ना; हर वक्त किसीकी . 
तारीफ करना; मुहुब्वतका दावा करना;. भरोसा करना; यकीन 
करना । -मारना-थकावट दूर करनेके लिए थोड़ी देर रुक जाना, 
सुस्ताना । -में दस रहना या होना-जान रहना, प्राण रहना । 
-लगाना-गाँजा, चरस आदिका कश लेना या सनिता ।-. 
अभ्यास 
करना; मौन ग्रहण करना, चुप लगाना; साँस रोकना । -सूखना 
`-जी सन्न होना, होश उड़ना;, खौफ खाना । -सूलोपर होना- 
बहुत परेशान होना; जान खतरेमें होना । -हो ठो पर आना- 


दमक-स्त्री० चमक, चाकचिक्य, प्रभा। पु० (सं०) दमन करने- 
वाला, दवानेवाला । 

दसकना-अं० क्रि० चमकना, द्योतित होना; सुलग उठना | 

दमड़ी-स्त्री० पैसेका आठवां हिस्सा; .एक पक्षी । सु०-फे तोन- 
बहुत सस्ता । 

दमय, दसयु-पु० (सं०) आत्मनियंत्रण; दंड, सजा । ` ` ` 

bears थेलोमें वालू आदि भरकर की गयी. मोरचेबंदी;- 

आवाज; तोपोंकी आवाज; ' शोर-गुल; दिखावा; 

शोह्रत; धोखा; फरेब। . ` 

दमन-पु० (सं०) दबाने या.बलपूर्वक शांत करनेका काम; आत्म- |¦ 
नियंत्रण; ' विद्रोह, उपद्रव आदिका कठोरतापूर्वक दबाया जाना; 

«दंड देना; वध; इंद्रियोंकी बाह्य वृत्तियोंका निरोध; विष्णु; शिव; 

„ सारथि; :सैनिक, योद्धा; दौना;ः कुंद; ' चेत्र-शुवला. द्वादशीको' 


दमयंतीकी उत्पत्ति हुई थीं।। वि० दमन करनेवाला; अनुशासित 
करनेवाला; पराजित करनेवाला; शांत । -शील-विऽ जिसका. 
स्वभाव दमत्त करनेका हो, जो वराबर दमन किया करता हो। ./ 
दमनक-पु० (सं०) एक छंद; दौना या द्रोणलता । i 
दमना$-स० क्रि दमन करना, दबाना;ः दूर करना । % पु० 
द्रोणलता, दौना । 
दमनो-स्त्री० (सं०) अग्निदमनी नामक क्षुप; # संकोच; लज्जा । ` 
मनोय-वि० (सं०) दमन करने योग्य, जिसका दमन क्रिया जा 
सके; (ला० ) तोड्ने. योग्य | 
दमयंतो-स्त्री० (सं०) ` विदर्भ-नरेश:भीमसेनकी कन्या. और राजाः | 
-नलकी पत्नी । ` - 
वयश (सं०) =दमन -करनेवाला; दंड देनेवाला; 


विष्ण ; 


दमा-प० एक प्रसिद्ध श्वासरोग जिसमें. साँस लेनेमें बहुत, कष्ट होता 
है. और कफ रुक-रुककर बहुंतःजोर लगानेपर निकलता दैः। 
दमाग़-पु०,(अ०). देश दिमाग । `, ४४ क्लिप 
दमाद-पु० पुत्नीका पति, जामाता,। । - 
दमादस--अ० 'दम-दमः-शब्दके साथ; लगातार ¦ ` ¦` ¦ 
दमानक$-स्त्री ० ; तोपोंकी बाढ़, गोलों, “ तीरों; आदिकी लगातार 
होनेवाली सार । गी 
दमामा-पु० डंका, गगाडा। ` 
दसासो-वि० बहुत दिनों तक चलनेवाला, स्थायी (-बंदोबस्त):। 


हु 
|| 


` विवाह 
। कूट,-कूर्च-पु० Ps । -इष्टि-्त्ती०. दयापूर्ण दृष्टि, करुणा- 


 दयाल#-वि० दे० 'दयालुः 


, दयावान्‌ (वत्‌ )-वि० 
यागतो 


दमारि#-स््री० वनकी आग, दावानल । र 

४ वमावतो #-स्त्री० दमयंती जू 

दाह बैलोंका एक रोग ।.! वि० जिसे दमा हुआ हो ।  ., 
(सं ०) जिसका दमन किया गया हो; विजित, पराभूत । 


' दमो-वि० दमवाला; ` दमु -जगानेवाला;; गांजा, चरस. आदिका दम्‌ « 
वियुक्त होनेपर जान जानेका-सा अत्यधिक कष्ट होना;; मर जाना । :|. स्त्री -( 


खींचनेवाला; ,दमा रोगसे ग्रस्त । स्त्री०.-(फा०), एक तरह 
का नचा ।, -- 


दमी (भिन्‌)- वि० (३०) दमनशील; जितेद्रिय। - 


' दमुना (नस्‌) -मु० (सं० 


दमया€-पु० दमन करनेवाला; मिटानेवाला; हरनेवाला.। 
दमोदर-पु० दे० “दामोदर'। . 
दम्य-वि० (सं०) दे० 'दमुनीय” ! पु० वह बैल जो वोह. लादने 


| योग्य हो गया हो । |` 
| दय-पु० (सं०) दया । , ` 


दयनोय-वि० (सं०) दया करने योग्य । न 

दया-स्त्री० (सं०) किसी विपन्नके प्रति हृदयमें उत्पन्न होनेवाला 
, सहानुभूतिका भाव जो उसका दुःख दूर करनेके लिए प्रेरित. करे, 
करुणा, अनुकंपा, रहम;' दक्ष प्रजापतिकी एक कन्या. जिसका 

हुआ था। -कर-वि० दयालु | पु० शिव |. - 


* भरी न ह दयाकां र वी. मि जिसमें 
कूट-कूटकर दया भरी हो.। - kt ; दे० 'दया- | 
निधांन'। -पात्र-वि० जो कृपा र योग्य हो, जिसपर दया 
की जा सके; जिसपर किंसीकी दया हो। -वीर-पु० वह नायक 


"|¦; जिसके हृदयमें दया करनेका अधिक उत्साह हो; वीर रसका एक 


भेद । >शोल-वि० जिसका स्वभाव दया करनेका हो, जो बहुत 
दया करता हो । -सागर-पु० दयालु व्यक्ति। ` 
दयानंद, स्वामी-पु० आर्यसमाजके संस्थापक | आपने वैदिक घंमेका 


' |: प्रचार किया और बंतलाया कि श्राद्ध, मूतिपूजा आदि बातें वेदविरुद्ध 


हैं, आपने वालविवाहका विरोध किया तथा वालविघवा-विवाहका 


| समर्थन किया (सन्‌ १२४-१८५३) 
' दयानत-स्त्री 


अ०) ईमानदारी, सचाई । -दार-वि०'ईमान-' 
दार। -दारी-स्त्री० दे० दयानत | ' `: 

दयाना#-अ० क्रि० दयाद्रे होना, कृपायक्त होना । . = : 
दयामय-पु० (सं०) परमेश्वर । वि० दयासे पूर्णः अत्यंतं कृपालु। ˆ 
दयार-पु० देवदार । # वि० दयालु । ” 

(सं०) जिसका हृदय दयासे द्रवित हो; दयालु'। ':- 


दयालु-विऽ :(सं०) ` कृपायुक्त । } STE IP 


' दयावंत#-वि० दयावान्‌ [7 ' ” ; “7; =. 3 


दयावना#-वि० दयनीय, दयाके योग्य । 
(सं) :" दयालु, `” कपायुक्त। '(स्त्री० 


दयित-विश (३०) प्रिय, मनचाहा'। पु० प्रिय व्यक्ति; पति । `` 
दयिता-्त्री०, (सं०) पत्नी 
दयित्नु-वि० (सं०) दयाशील। ` ` * 
दर-पु०।;(सं०') य; . विदारण; गड्ढा; कंदरा/ गुहा; शंख; 
स्रोत। >क्रंदिका-स्त्रो ०, सतावर। >तिमिर-पु० ; 


' अंधकार । -द-वि० भयजनक । पु० सिंदूर; भय; एक देश 


एक म्लेच्छ जाति । -चरः र्णा शंख, पांचजन्यः। 
दर%-पु० दल, सैनिकों या सर 


चह ईख ।: स्त्री० भाव? 

गौरव, गरिमा; महत्ता.॥ वि० अल्प; दारण करनेवाला. 
(समासांतमें) । -कटो/-बंदो-स्त्री०-भाव उहरानाः।. ७ : › › ` 

दर-पु० (फा०) द्वार, दरवाजा, फाटक, दहलीज । अ० में, अंदर: 
-असल-अ० असलमें, वास्तवमें। -कार-वि०४ आवश्यक; 
जरूरी । =किनार-वि० अलग,'जुदा | अ० वय्रलमें; एकःतरफो। 
-कूच-अ० पड़ाव बदलते हुए, बराबर आगे बढ़ते: हुए (:- जास्त 


' >स्त्री० दे०' 'दरख्वास्तः। -इवास्त-्ती ऽ प्रार्थना; प्रार्थतापत, 
f अर्जी || -गहः*-गाह 


| (शाही) दरबार-घणीः 
सहैगा सासना जमकी दरगह माँह-क़बीर;: मकबरा, मजार; 


[ee र्ये १५३१०३१ 
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शरक-दरियापत 


मस्जिद । -गुज़्र-वि० 'अलग । -दर-अ० दरवाजे-दरवाजे 
प्रतिगृह । -परदा-अ० परदेकी ओटमें, गुप्त रीतिसे । 
अ० सामने; आगे । -बान-पु० ड्योढीदार, फाटकपर रहनेवाला,' 
चोकोदांरं । -बानो-रत्री० दरबानका काम या पद । -यार- 


पु० वह स्थान जहाँ बादशाह या सरदारको कचहरी लगती हो, 


आस्थानमंडप, राजसंभा; # द्वार, दरवाजा, ड्योढी | -०दारी 
=्त्री० किसीके पास जा-जाकर देरतक बैठने और खुशामद कंरनेका. 
काम। -०्विलासो#-पु० द्वारपाल, ड्योढीदार । -वारो- 


वि० दरबार-संबंघी, दरबारका । पु० दरबारमें सम्मिलित होने: 
वाला व्यक्ति, राजसभाका सदस्य । ` -०कान्हड़ा-पु० एक राग । 


-वारे आम-पु० बादशाह या राजाका वह दरबार जिसमें सर्व- 
ता बादशाह या 


साधारण सम्मिलित हो सक । -बारे ख़ास 
राजाका वह दरवार जिसमें गिने-चुने लोग ही हों। 


-माहा-पु० मासिक वेतन, .तनख्वाह । -मियान-पु० बीच, 
मध्य । अ० बीचमें, भीतर । -मियानी-विं० भीतरी, आंतरिक! , 


-हक्रोक़त-अ० दे० “दरअसल'।, -हाल-अ० आजकल, वर्तमान 
समयमे । मु० -गुरना-छोड़ देना; बाज आना; माफ कर देना। 
दरक-स्ती० दरकनेकी क्रिया; दरार, चीर ।.वि०, पु० (सं०) 
डरनेवाला, कायर । 

दरकच-स्त्री० कचलनेकी Mel 2 Mg Se 
दरकचना|-स ० क्रि० कुचलना । 

दरकना-अ० .क्रि० खिचाव या दबावसे फटना, -विदीणे होना, 
मसकना.। 


दरका%-पु० चीर, दरार । 


बरकाना-स० क्रि» फाड़ना, विदीणं.करनाः। # अ० क्रि० विदीणे . 


होना, फटना । - 
दरकार-दे० दरकै साथ | . `. - 
दरकोला-वि० आसानीसे टूट-फूट, जानेवाला, भुरभुरा। 
, दरखत#-मु० दे० दरख्त' | .- ` . : 
दरख्त-पु० (फा०) पेड़, वक्ष । . 
दरख्वाम्त-दे० 'दर'के साथ |: , 
दरज-स्त्री० दरार, चीर। 
दरजन-वि०, पु० दे०- दर्जन! 
दरजा-मु० दे० दर्जा! । 
दरजिन-स्त्री० दे० 'दजिन'। - 
दरजओ-पु०;दे० 'द्रज्जी'।' :: 
दरण-पु० (सं०) विदीणं करने या चीरनेकी/ क्रिया; विदारण । 
० (सं०) भेंवर; लहर; प्रवाह; दारण । 


रत्‌ ३) ० (सं०) हृदय; भय; पर्वत; बाँध; प्रपात; तीर; . 


दरथ-पुं० (सं०)` गङ्गा; गुफा; पलायन; ` चारेकी. तलाशमें 
भ्रमण करना । 


दरद-यु० ददं, पीडा; करुणा, तरस; (सं०) दे० 'दरत्‌/। वि० | दरिब्रावसतिः 
-वंत,-वंद#-वि 


दे० 'दरमें। -मंइ-वि० दे० 
CS दयालु; दुःखित, पीडित । न्ड 
जिसके कण बारीक न हों; अरेमोटा पीसा गया हो । 
दरदराना-स० क्रि० ऐसा पीसना कि बारीक न हो; मोटा पीसना । 
दरह-पु० दे० दद! । 


दरदोल्प-वि० जिसमें पीड़ा हो; दूसरोंका दर्द समझनेवाला। : 


दरन#-पु दे० 
दरना#-स० क्रि दलना; नष्ट करना? पीसना; मलना | 
, दरप#-पु०: देऽ ‘दपं’ 
दरपकक-पुण् देदर्पक त |... 
हि दरपन-पु, दे० दर्पण! [oT किक री क 
बसन छो सग अभिमानं करना, गवित होना । ' : 
रकः 9 द्रव्य, धन; खरी धातु; किनारदारमोटीःचादर । 


ता त द -धन० १. .!- 
दरबा-पु० कबूत कामका लकडोका खानेदार 
पेड़ द खोखला भाग जिसर्मे कोई पक्षी या अन्य जीवं रहे। 
दरबो#-स्त्री० करछुल, दर्वी । 

दरभ-मु० बंदर; दे० ‘दभ । ऱ्य 

दरमन-पु० (फा०) इलाज; दवा, औषध । `' 

दरया-पु० (फा०) दे० £ 
दररना-स० क्रिश रगड़ना; धक्का देना; दलना; पीसना 
नष्ट करना | , 

दरराना#-अं० क्रि० वेगपूर्वक आना । ४ 

दरवांज्ञा-पु० (फा०) द्वार; कपाट, किवाड़। ' ' 

दरवी-स्त्री० दे० दर्वी।॥ . ` 

दरवेश-पु?. (फा०) फकीर; भिखारी, मंगन । 

दरशन-पु० दे० 'दशंन' 

दरशाता-स ० क्रि? दिखलाना; - बतलाना, समझाना । अ० क्रि० 
देख पड़ना । . 

दरस-पु० दर्शन, साक्षात्कार; . रूप, सौंदर्य । 

दरसन-पु० दे०. दर्शन' 


|¦; कि० देखना । 

दरसनिया[--पु० मरीकी शांतिके लिए पूजा.करनेवाला । - 

दरसनो#-्त्री० दर्पण, आईना ।  -.; 

दरसनीय£--वि०. दे० दर्शनीय । .: ; 

दरसनी हुंडी-स्त्री० दे० 'दर्शनी हुंडी' उ 

दरसाना-स०:क्रि०-दिखाना, ण्य करना; (ला०), वतलाना ,। 
अ० क्रि दिखाई: पडना, होना। ., र 

दराई[-स्त्री० दलनेकी क्रिया या उजरत । 

दराज-स्त्री० दरार;ः दे० ड्रावर'-॥। .वि० दे० 'दराज? । * 

दराज़-वि० (ख लंबा, दीधे, विशाल. अ० बहुत, अधिक । 

' दरार-स्त्री० 

' या लकड़ी आदिमें फटनेके कारण पड़ जाता है। 

दरारना#-अ० क्रि फटना, विदीणं होना । 


/ » | दरारा-पु०, दरेरा, )घात-प्रतिघात; ` धक्का । वि०.. दरारवाला,. 


* जांदी 


` | दरिद्रित-वि० (सं०) दरिद्र, कंगाल; . संकटापन्न । 


दरिया-पु० नदी; समुद्र; ' दलिया ।--ई-स्त्री०, वि० दे० क्रममें । 
 -बासी-यु० निर्गुणपंथियोंका एक संप्रदाय । -दिल-वि० उदार। 
: -दिली-स्त्रीश उदारतां -वरामद,-बरार-पु० नदी ` द्वारा 
छोड़ी हुई जमीन) -बार-वि० बहुत बरसनेवांला;' (लॉ०) 
अत्यंत उदार । -बुदे-पु० नली दारा काटकर बहायी हुई-भूमि । 

। मु०-को कजेमें बंद करमां बहुत कह जाना। 
; ale )'एक' तरहका कपडा । : वि नंदी- 
, संबंधी; जो नदीमें रहता हो; नदीके किनारेका; समुद्र-संबंधी? 
! -धोड़ा-पु० अफ्रीकाका एक मोटे चमड़ेंवाला गैंडे जैसा जानवर 
| जो नदियोके किनारे रहता है । -नारियल-पु० अफ्रीका) अमेरिका 
आदिमं समुद्रके किनारे होनेवालों-एक प्रकारका नारियल 
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दरसना७--अ० क्रि० दिखाई देना, देख पड़ना, दुष्टिगत होना ।. स० 


तरहका लंबा छिद्र जो सूखी धरती, दीवार 


५०९ 
दरियाव-पु० दे० 'दरिया! । हः व 
दरो-स्त्नी० मोटे सूतोंका एक बिछावन, शतरंजी;. (फा०) ईरानकी 
एक प्राचीन भाषा; (सं०) कंदरा, गुफा, खोह; सर्पोका एक भेद । 
-भृत्‌-पु० पवत, पहाड़. । -मुख-पु० गुफाका.दवारा  _; 
दरो (रिन्‌)-वि० (सं०) कायर, डरपोक; विदारणशील । - 
वरीखाना-पु० वह घर जिसमें अनेक द्वार हों । ... . .. 
दरोचा-पु० (फा०) छोटा दरवाजा; खिड़की; मोखा । 
दरोची-स्त्री० छोटा दरीचा, बिड़की,! 
दरीवा-पु० पानका बाजार । ; 
दरे ती-स्त्री०, अनाज दलनेकी :चवकी । 
बरेंद्र-पु० (सं०) विष्णुका शंख |; .. > 
० बकाइन । 


दरेरा-पु० रगड़, जोरका धक्का; धावा; बहावका तोड़ | : 
दरेस-स्त्री» एक छीट। र 


दरेसी-स्त्री० काट-छाँटकर दुरुस्त करना; समतल करना; सजाता,, 


ड्रेसिग' । : 
दरैया#-यु० दरनेवाता; दलन. करनेवाला; . नाशक; अपहर्ता । 
“ बरोग्र-पु० . (अ०) असत्य, मिथ्या, . झूठ । -हलफ़ी-स्त्री०' 
झूठा हलफ । 
घरोगा[-पु०. दे०. ‘दारोगा’ । | 0 
दरोदर-पु० .(सं० ) पासा; दाव;. जुआ; जुआरी ।. ` - 
दर्ज-स्त्री० दे०. 'दरज! | वि० (अ०). लिखा हुआ, अंकित, 
उल्लिखित । हे RET | 
दर्जन-वि० बारह । पु० बारह (वस्तुओं) का समाहार । . ` 
दर्जा-पु० (अ०) तारतम्यको 
कोटि; योग्यताके अनुसार पढ़ाईके लिए निर्धारितः किया. गया 
विद्यार्थियोंका व, कक्षा; 'पद, ओहदा; खाना । अ० गुना । 
घ्थिब-स्त्री ० दर्जी जातिकी स्त्री;, दर्जीकी स्त्री । 
बर्दा-पु०. (फा०) कपड़ा सीनेवाला, वह व्यक्ति जिसका व्यवसाय 
कपडा सीना हो । मु०-फो सुई-हूर तरहका काम .करनेवाला 
आदमी 
दर्द-पु० (फा०) पीड़ा, व्यया; कष्ट, दुःख, तकलीफ; तसे; रहम; 
सहानुभूति; . शोक । -अंगेज्ञ-वि० ' दरदं उठानेवाला, 'मनको 
व्यथित करनेवाला । '-आमे्ञ-वि० दे० दर्दे-अंगेज़' |. -नाक- 
वि० ददेसे भरा 
दूसरेकी व्यथाको समझनेवाला; करुणाशील, हमदर्द । = (दे) 
दिल-पु० मनोव्यथा । 


“बदर-वि० (सं०) फटा हुमा । पु० पहाड़; थोडा दूटा हुआ कलसा। 


दर्वरात्न, दद रान्र-पु० (सं) एक व्यंजन; एक वृक्ष - 

दर्दरीक-पु० (सं०) मेढक; बादल; एक तेरहका वाद्य: (संगीत). 

दर्दर-पु०. (सं०) मेढक; एक बाजा; मेष; :एक पवत जो 'मलयं 
पर्वंतके समीप है; उस पर्वतका ' निकटवर्ती प्रदेश; नगाड़ेकी 
आवाज; एक तरहका चावल; ग्रामसमूह,' जिला; प्रांत; एक 


आदिका मुंह । 5८०४ 
दद्‌रक-पु० (सं०) मेढक; एक वाद्य । न 
युर (सं०) दर, दाद |. -ध्न-पु० चेकवेड रोग 

गि ० दे० र 
कोने पल अर (७ ) चह व्यक्ति जिसे दादका रोग हुआ: हो । 


. दड-स्त्री० (सं० 


० (सं०) चित्तका वह भाव जिसके कारण मनुष्य दूसरोंकी 
बज करे और गुरु, स्वामी, राजा आदिको भी कुछ न समझे 
अहंकार; हषे उत्पन्न गर्व; मृगमद, कस्तूरी; 'ऊष्मा; उच्छुं- 


. खलता; उत्साह । -कल-वि० दर्पभरी बातें*बोलनेवाला 
च्छिव-वि० दपं हरण करनेवाला । -द,-हा (हन्‌ + !: 


-पत्रक-पु० एक घास । -हः-ह्र-वि० दप नष्ट 
द्पंक-वि०- (सं०) दप उत्पन्न करनेवाला न 


दर्षण-पु० (सं०) आकृति देखनेका शीशा, मुकुर, आरसी. 


"| दसण-पु० 


निर्धारित स्थान, श्रेणी, ४ 


हुआ ।'-मंद-वि०' पीडित, जिसे पीडा हो; 


१ मोक्ष, 'मातव-जीव्‌नके” उद्देश्य 
“मीमांसा (पुषे मीमांसा) और वेदांत: (उत्तर सीमांसा 
:० .नास्तिक-चार्वाक, 


कामदेव;४दर्प । : 


नेत्र; एक पवंत जो कुवेरका निवासस्थान था; प्रज्वलित करना; 
दित, दी (पिन्‌)-वि० (सं०) दर्षयुक्त 
दर्ब#-पु० द्रव्य, धन-दौलत; खरी धातु (सोना, चाँदी आदि) ।. . 


दर्बान-पु० दे० दरबान'। 
दर्बार-पु०. दे० दरबार! । 


'| दर्भ-पु० (सं०):कुश, डार्भ; कुशासन । “कुल 2० एक कीड़ा । 


-केतु-पु० राजा जनकंके भाई कुशध्वज । 

बना हुआ वस्त्र । et 8 ० दर्भका गोफा-। -पत्र-पु० काश, 
काँस । -युष्प-पु० एक साँप; दे० 'दर्भकुसुम' | -बट--पु० 
,दर्भका बता पुतला.। .--लवण-पु० दर्भ या घास काटनेका औजार, 


"सः * |` हॅसिया आदि । -संस्तर-पु० कुशका विस्तर। -सुची-स्त्री० 
दरेग्र-पु० (अ०) पछतावा, खेद; .घुणा; कोर-कसर,ः कोताही। ' i 
वरेरना-स ० क्रि० :रगड़के साथ धक्का देना, तीव्र आघात करना.) ' 


डाभकी नोक। अः 
दर्भट--पु० .(सं० । भोतरका.एकांत कमरा । ' ' 
सं०) कुशकी चटाई । ; 
दर्भाकुर-पुर शट डाभका नोकदार गोफा । 
दर्भासन-पु० (सं०) कुशका बना हुआ आसन, कुणासन । '› `” 


(सूं० 
दू्न(मित) ब (सं ) एक कष. 

-स्त्री० (सं०) कुशका डंठल॥ ' र 
दर्मियान-पु०, अ० दे० 'दरमियान' (दरके साथ)। ” ` 
दर्याव#-पु० दे० दरिया ॥** र 
दर्रा-पु० मोटा आटा;' रविश आदिपर डाली 'जानेवाली कॅकरीली 

लि (फा०) दो पहाड़ोंके बीचसे होकर जानेवाला तंग रास्ता, 
दरार, दरजा ।” ` ' 
नकवी पाळी sh ॥ ह केकचा 
बं-पु०ः (सं०) आततायी; राक्षस; हिसा क ; हित्र जंतु; 
'साँपका फन; क्षति, महाभारंतमें: आते 


दर्वट-पु० (सं०) गाँवका चौकीदार; पुलिस-कर्मेचारी; दारपाल । 
दर्वरीक-ु Rt if यु क तरहका वाद्य (संगीत) प 
०'(स०) -करछल । 

दविदा-स्त्री० (सं०) कंठफोडवेकी जातिकी' एक! चिड़िया: 

दर्वी-स्त्री० (सं०)« बड़ी करछुल; . साँपका "फन ।. -कर-पु० 
फनेवाला साँप 

दर्श-पु०/ (सं?) अवलोकन; दर्शन; दृश्य ;/ अमावास्या; अमावास्या- 
के दिन किया जानेवाला एक याग;:चांक्षष््रमाण। :-प-पु० एक 
देवंवर्ग |: -पौर्णनास-पु० दर्श और पोर्णमास याग: >-य्रामिनी 
>स्त्री०ःअमावास्याकी राति;/अेंघेरी रातः। -विपत्‌ ` (द)>पु० 
चंद्रमा । 

दर्शक-वि० (सं०) देखनेवाला, दर्शन करनेवाला, द्रष्टा;. दिखाने- 
बाला; निर्देश करनेवाला ॥:प्रु० कहीं बैठकर याः खड़े :होकर 
नाटक, तमाशा! आदि देखनेवाला; 'दवारपाल; .कुशल व्यक्ति; 


# दीर्घा-स्त्री संसद्‌ या.विधानःसभाःभवनमें दर्शकों आदिके बेठतेके 
~पर्णी-स्त्री० ब्राह्मी बूटी १. लिए" उचाईपरः बन (स्थान (विजिटसं गैलरी) .। -पंजी, 
राक्षस । च्छदा; ण्ब्र t ० बाँसुरी | '*-पुस्तिका-स्त्री 
ह § pe वहाँ जानेवाले दर्शक संस्याके संबंध अपने विचार 
£ प्रकट क 


बड़ी संस्था आदिमें रखी वह पंजी या 


दशन य (सं०) चाशुष प्रत्यक्ष, साक्षात्कार; जानता; वहःशास्त्र 
आत्मा, अनात्मा, जीव, ब्रह्म, प्रकृति; पुरुष; जगत, धरम, 
आदिका; निरूपण हो, . तत्त्वज्ञान 
करानेवाला शास्त्र (छ-आस्तिक-सांख्यं, योग, वैशेषिक, न्याय, _ 
छ 
Fo ह क योगाचार, बं क और 
भाषिक-प्रधान माने ज नेत्रदृष्टि » स्वप्न; 
प्रदर्शन; परीक्षण; शास्त्र; दर्पण; धर्मे; रूपरंग; राय; 'नीयत 


. भी स्थानपर उपस्थित सीना स्वीकार करे ती. जमातत्दार। 


अपाय 
= a 
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दर्शनाभ्ति-इवान 
० दे० 'दर्शनः 


bree (सं०) शरीरकी Es अग्नि जो नेत्ेंद्रियको कार्यमें 


र (सं०) देखने, दर्शन करने योग्य; मनोहर; दिखाने 


दर्शनी हुंडी-स्त्री ० ऐसी हुंडी जिसका भुगतान तत्काल करना पड़े 
ye वस्तु क द्वारा कोई वस्तु. तत्काल प्राप्त की 


जा 
दरि ऐट साइट) जिसका भुगतान देखते ही, 
करना 


पु० द्वारपाल । 
दर्शाना-स'० क्रि०; अ० क्रि० दे० “दरसाना' । 


बशित-वि० (सं०) दिखाया हुआ; प्रकटित, प्रकाशित; प्रमाणित; ` 


दर्शो (शिन्‌)-वि० (सं०) (समासांतमें) साक्षात्कार करनेवाला; . | . 
विवेचन द "| दलि-स्त्री० शि ) दे० दलनी' 
दल-पु० र उन दो बराबर भागोमेसे एक जिनमें अन्नकें दाने: 


न करनेवाला; प्रदशित करनेवाला । 
या फल बीज दबाव पड़नेपर अपने आप विभक्त हो जायें 
कटा हुआ टुकड़ा; अंश; म्यान; पत्ता, पत्र; तमालपत्र; फूलकी 
पेंखड़ी; एक विचारके या एक साथ कायं. करनेवाले, व्यक्तियोंका 
_ ° समूह, गुट, झुंड, गिरोह, टोली;: हमराही; पाश्वेचर; सैनिकोंका' 
„समूह, सेना, दस्ता; मिश्रण; आधारभूत परत । ` -कपाट 
-पु० कलीके उपरकी पंखड़ियाँ । नय ० कमल .|.--कोश 
-पु० कुंदका' पौधा । -गंजन-वि० समूहका ' नाश 
- करनेवाला, (हाथी, वीर); भारी वीर । पु० एक, तरहका धात्र । 
क वुक्षः। =थंभां-सु० । सेनापति ।. -दार- 
ब (हि (ह. ) मोटे दलवाला । -निर्मोक-पु० - भोजपत्रका 
* टनेता-पु० (कैप्टन): खेलमें :सम्मिलित होनेवाले. दो 
दलोंमेंसे. किसी: एकका नेता; कप्तान; : सेनाकी टुकड़ी : (कंपनी यां 
टू.प) का नायक ॥ >प-पु० ' दलका . नायक; हथियार; - सोना; 
शास्त्र -पति-पुण दलका मुखिया या सरदार ।..-पुष्पा-स्त्री० 
" - केतकी । >बदलू/-बदलुआ-पु० अपना दल छोड़कर. दूसरे दलमें 
* चला जानेवाला व्यक्ति, परपक्षग्राही ) ॥ बल-पु० 
¬ लाव-लश्कर, 'जत्या:। ` -बादलः कट (हि०) बादलोंका. समूह; 
: बहुत बड़ी सेना; बड़ा खेमा ।: 
” =स्तायसी-स्त्री० श्वेतःतुलसी । 


पत्रशिरा, पत्तेकी नस। 
० गुदड़ी; टीस, चमक; आधातसे उत्पन्नः कंप । पु० 
(सं०) दल, पत्ता; # दुःख, कष्ट । ` ` `= ` 
¬ दलकन-स्त्री०दलकेनेकी क्रिया; दलक, टीस |! -. 
दलकना-अ० क्रि इस तरह फटना कि दरार पड़ जाय, चिर जाना; 
कंपित होना,' काँपना; डगमगाना । स०'क्रि० त्रस्तः कर. देना; 
कपा देना । भु० दलक उठना-केपित हो उठना; क्ुब्ध हों जाना । 
दलदल-पु०,८सत्री० (अ०): कीचड़, पॅक: दुरतक गीली जमीन 
जिसमें पाँव धेसता चला जाय । मु०-में फसना-ऐसी:मुसीबतमें 
फॅसना जिससे उबरना बहुंत मुश्किल हो. «८; 
दलदला-वि७ दलंदलवाला «(स्त्री० दलदली? ।) 
दलन-यु० (सं०) चूर्ण करना, पीसना, कुचलना;”नाश,' संहार, 
उच्छेद; विदारण ।' वि० नाशकारक। ii ; 
दलना-स० क्रिञ चक्कीमें/डालकर दो या: अधिक टुकड़े! करना; 
कुचलना, मसलना; ' नष्ट'' करना, वरबाद “करना; तोड़ना; 
"चूर करना। ` ` ः 
दलनो-स्त्री० (सं०) ढेला । मः 
'इलमलना-स० क्रि रौद डालना, कुचल डालना; छिन्न-भिन्न 
5 ` करना; मसल डालना। ` 
धयान स ० क्रि» दलनेका काम. कराना, दलनेमें दूसरेको' प्रवृत्त 
TIA ४ 
दलवाल%-पु० सेनानी । ; क 


So 


दलवेया-पु० दलनेवाला; जीतनेवाला । 
दलहन-पु० वह अन्न जिससे दाल तैयार की जाय । ` 
बलहरा-पु० दाल तैयार करनेवाला, दाल बेचनेवाला 

दलाढक-पु० (सं०) जंगली तिल; गेरू;; नागकेसर; कुंद;. शिरीष 


फेन; खाई; शूद्र; बवंडर; गाँवका मुखिया; हाथीका-कान । - र 


दलाढघ-पु० 300 पंक । 

दलादली-स्त्री० होड़.। अ० होड़ करके । ' 
दलाना[-पु० दे० 'दालान' । र 
दलाना-स० क्रि० दे० 'दलवाना' । 


*| दलामल-पु० (सं०) दौना, मरुओ; मैनफरका पेड़ । 
(तृ)-वि० (सं०) दिखानेवाला; मार्गप्रदर्शन करनेवाला । , है 


बलाम्ल-पु० (सं०) लोनिया सागं । ै 
दलाल-पु० सौदे आदिको पटानेमें मध्यस्थता' करनेवाला, बिचवई; 
कुटनो; पारसियोंकी एक जातिं 


दलालो-स्त्री० दलालका काम; दलालका कोम'करनेके बदलेमे ली 


जानेवाली रकम । 
वलाह्वय-पु० (सं०) तेजपत्ता । 


वलिक-पु० (सं०) काष्ठ ।. | 
_बलित-वि५ (सं०) रौंदा, कुचला, दवाया हुआ, पदाक्रांत । “र्ष 
` -पु० हिंदुओंमें वे शूद्र जिन्हें अन्य जातियोके समानं. अधिकार 
प्राप्त नहीं है । 
दलिइरां-पु० दरिद्रता; कूडाकरकट, व्यर्थकी चीजें।. वि०. 
दरिद्र; निकम्मा । मु०-खदेइना,-भगाना-दीवालींके दूसरे दिन 
प्रातःके पूर्व, सूप बजाते हुए घरके कोनेकोनेसे धूमकर बाहर कुछ 
दूर तक जाता, जिसका आशय यह समझा जाता है कि इस तरह 
दरिद्रताका निष्कासन हो जायगा।. '. 
दलिय़ा-मु०. दला हुआ अनाज जो. दरदरा हो । 
दलो (लिन्‌) -विं० ) डीजी दलमुक्त ; पत्तोंबाला । पु० वृक्ष । 
० (अ० } बहस ।  . 
:.दलेगंधि-पु०. (सं०) सप्तपर्ण, छतिवन।  . ` 
दलेल-पु०-'सिपाहियोसे सजाके तौरपर करायी जानेवाली कड़ी 
शाद । मु० -चोलना-सजाके -लिए कड़ी कवायदकी आज्ञा 
र (| 2: 
5 दलेया[-पु० नाशक,-निहंता-। र 
दल्म-पु० .(सं०)): चक्र, पहिया; धोखा; बेईमानी. पाप:। 
,बल्घ्रि-यु ०; (सं ०.) शिव; इद्रका.वज्ज;।. .. ... 
'दल्लाल-पु० (अ०). दे० दलाल! ।,.... .. ` 


` दर्वेरी-स्त्री० दे० देवरी' र 
:दव-पु०.,(सं०) /वन,: जंगल; ज्रग्रलमें.. स्वतः, लगनेवाली आग, 
दावानल; ज्वर; पीड़ा.।.-दरधक-पु० एक. तृण। - 


„ 'दहन-पु० दे ०: दवाग्ति! ।. -दान-पु० जंगलमें आग. लगाना | 
-दवथु-पु० (सं०) दाह, जलन; संताप.। ; 
दवन%-पु० दमन्‌; दौनाः। . वि० दमन या.नाश .करनेवाला। 
हास पित्तपापड़ा ।. .--- - 
| दवना#-ु० दे० 'दोना' ।- स० क्रि०:जलाना, झुलसना-। 
दवनो[-्त्री० दे० देवरी’ क 
दवरंती#-स्त्री० दमयंती । 
८दवरिया#-स्त्री ०. दे० “दवारि! । | 
दवा#-स्त्री० दावानल; (फा०) - औषध, इलाज; उपचार, 
चिकित्सा; शमनका उपाय; ठीक करनेका तरीका, रास्तेपर लाने- 
का उपाय । -ख़ाना-पु० वह स्थान, जहां. वेचनेके “लिए दवा 
रखी: हो; ,ओषधाल्यः। -दरपन-पु०,-दारू- . स्त्री”. इलाज, 
चिकित्सा, उपचार | 


- | बवाई[--स्त्र ० दे०. 'दवा?.। -खाना-पु० दे? दवाखाना । 


दवागि, ` दवागिन#-स्ती ०: दे७” दवाग्नि! । 


: |! दवाग्नि-स्त्रो?' (सं०) वनमें स्वतः जगतेवाजी आग, , वत्तारिन, . 


दावानल [5 ` = «४ =<. 
बवात-स्त्रीर (अ०)) स्याही :रखनेका.बर्‌तन; मंसिधान, मसिपात्र। 
दव्प्रन#-पु० एक, हथियार-'तोप बान (अरु रहकंला चौकस. करौं 
दवान -सुजान । 
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दवस्नल-पु० '(सं०) .दे० 'दवार्नि' ।. ग्मः 
दवाम-अ० (अ०) हमेशा । `पु० हमेशगी,; सातत्यः। ` 


दवामी-वि० “स्थायी, : कायमी । -चंदोबस्त-पु०' जमीनका वह 


प्रबंध जिसमें मालगुजारी हमेशाके लिए निश्‍चित कर दी जाती है, ' 


दवार, ` दवारि#-स्त्री० ` दे०. › दवाग्नि; संताप।ः5 :.: 3 
दश(न्‌)-विं० (सं०) नो औरःएक। पु०. दसकीः संख्या, १० । 
-कठ-पु० दशानन, : रावण ।7 =०जहा#-मुऽ - राम'। =०जित्‌ 


-=पुऽः!- रामः: -काघर सी दे० 5/दशकंठ' । कमं (न्‌ )-पु० 
गर्भाधानसे लेकर! (अंत्ये या) “विवाहतकके दस a 


गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, निष्क्रामण, नामकरण, 
अन्नप्राशन,'-चूड़ाकरण; -उपनयन तथा विवाह । -कुलवृक्ष-पु० 
तंत्रमे गृहीत.दस वृक्ष-लसोड़ा, करंज, वेल,.पीपल,' कदंब, नीम, 
बरगद, गूलर, आंवला और इमली । '-कोषो-स्त्री० 'एक ताल 
(संगीत) । -क्षीर-पु० दस जीवों-गाय, ` भैस; -भेड़ बेकरी, 
ऊंटनी, घोड़ी, स्त्री, हथिनी, हरिनी और'गधीका दूध-। -गातञ्ग 
-यु० दे ० 'दशगात्र' 7” “गात्र-मु शरीरके मुख्य दस अंग; -मृत्य॒के 
दसवें दिन पुरा होनेवाला एक औध्वंदैहिकः कृत्य” (इस फर्मके 
: अंतर्गत प्रतिदिन दिये गये पिडसे.क्रमश: प्रेतके दसः:गोत्नों-अंगोंका 
निर्माण होता हँ) । -प्रामपति,-प्रामिक/-ग्रामो (मिन्‌)-पु० 


“बह जिसे राजाकीःओरसें दस! गाँवोंके ,शासनकाः'भार सौंपा गया 


हो । -ग्रोव-पु० रावण । -दिक्पाल-पु०. ,दे०, “दिवपाल' । 
-हवार-पु० दे०। 'मंगद्वार'ः। :-धर्स-पु०! मनु हारा सभी . वर्णकि 
` लिए उपदिष्ट दशविधा धर्म ॥::-नामी-पु०:(हि०) शंकराचायेके 
दस प्रशिष्योंसे चला सन्न्यासियोंका .एक संप्रदायः (इसीके अनुसार 
-सन्न्यासियोंके दस भेद-तीर्थ, आश्रम, चन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
` सागर, सरस्वती, भारती और पुरी-किये गये हुँ) ॥ -पंचतपा- 
"(पस्‌ ) -पु० दसों इंद्रियोंको वशमें रखते हुए पंचाग्नि तप करनेवाला 
तपस्वी ।"-प-पु० दे०¦ ‘दशग्रामिक' | -पारमिताधर-पु० ` वुद्ध- 
देयः।: लपुर: ब ५ एक! तरहकाः सुगंधितः मोथा; मालवाका एक 
: भांडन खंड जिससे” दस प्नगंरःसम्मिलित' बा -प्रेय-पु ७- एक 
' याग । in I वि: र ॥ ्बाहु-पु० शिव भुज ० 
“(डेकेंगॉन): वह “जिसमें दस भुंजाएँ-हों ।: सभ हा 
दुर्गा । -भूमिग,-भूमोश-पु ०: बुद्धदेव:। -महाविद्या-स्त्री> दे० 
'महा-विद्या' । -मास्य-वि» जो दसःमहीत्ोंतक 'गर्भेमें स्थित रहा 
हो । -मुख-पु० रावण । -मूत्र,-मूत्रंक-पु& दस जीवों-हाथी; 
घोड़ा; ऊट, गाय,"भैस,- भेंड, बकरा;. गधा, पुरुष. और स्त्री--का 
मूत्र । -भूलः मी दस पेड़ों-सरिवन;'पिठेवन,: छोटी 'कठाई; बड़ी 
“कटाई, गोखरू, बेल, सोनापाटा,'गंभारी, गनियारी, और:पाठा-की 
जड़ या छाल । -मौलि-पुऽ-रावणः।.-रथ-पु० अयोध्याके एक 
„प्राचीन सूर्यवंशी संञ्राट जो:रामके पिता थे -#सुत-पु० राम। 
= -पु ० सूर्य ॥ -रात्र-पु ० दस. रातोंमें समाप्त होनेवाला 
` एक याग । -रूपक-पु० एक ग्रंथ जिसमें दस प्रक़ारके रूपकोंका 


निरूपण है । ;--रूपभृत-पु ०. विष्णु ॥::-वक्‍्त;-वदत-पु०रांवण । 


-बाजी (जिन्‌)-पु० चंद्रमा (जिसके रथमें दस घोडे ह) -वीर . 


-पु० एक सत्र.। -ब्रज-पु० . एक ऋषि =शिरः-शीर्ष-पुऽ 


रावण ॥. >शीश/-सीस#-पु० ` रावण ।. -स्यंदन-पु ०" ; राजा . 


(दशरथ ।४-हरा-पु ०; स्त्री ०. (दसः पापोंक्रा ` हरण करनेवाली) 
ज्येष्ट-शुक्लां. दशमी जिस.दिन गंगाका जन्म हुआ थां और सेतुबंघमें 
रामने रामेश्वरकी स्थापना की थी; विजयादशमी ॥ स्त्री० गंगा: । 

दशकंठारि-पु० हाम {7 * ः 


दशक-पु?` (सं०) दसका समाहार; देस वर्षाका समय, देशाब्द। 
लास 


दशति (सं०) सो, शतः ० ` ¬` 

दशधा-अ० (सं०): वस्‌ प्रकोरसे; दस भागोंमें गः `= ` 
दशन-गु० (सं०) दाँत; दांतसे कारनेकी' क्रिया; कवच;  श्युग, 
"चोटी ।. =च्छद;-वास (स्‌) =पु० ¦ ओष्ठ; होंठ । -पद-पु०' दंतः 
,क्षतकाः स्थान ओर चिह्न ॥ -ब्रीज-पु० अनार) . ›” „` ` 
दशनांशु-पु० बं) दाँतोंकी चमक । LIFE oF) 


वशनाढ्या-स्त्री० (सं०) लोनिगाःसाग। ` («० ` ५१75 


होता है (ग० ) WoT 9-0 
दशमांश-पु० (सं०) दसवाँ भाग । + पीट) 
दशमिक प्रणाली-स्त्री मूल्य, नाप, तौल आदिकी वह पद्धति जिसमें 


दशप्राम-पु छ (डेका ग्राम) दस ग्रामका वजन; एक तोलेसे कुछ कमः। 
- ‘3 डु ष्ट्र «5५ | 


दशनोच्छिष्ट-पु ० (सं०) अधर आणिका अवत वन; निःश्वास; होंठः 
दशम-वि०:;(सं० ). दसवाँ ।. पु० ` 


भाग । -दशा-स्त्री० 
कामकी अंतिम दशा जिसमें वियोगी प्राण त्याग देता हैत भाव 
-पु० फलित ज्योतिपके अनुसार : जन्म-लग्नसेश दसर्वा >घर। 
-लब-मु० भिन्नका एक भेद जिसमें हर. दस या उसका'कोई घात - 


हर मान अपनेके ठीक नीचे मानका, दसगुना तथा अपनेसे ठीक 
ऊँचे मानका दसवाँ भाग होता है । . - रडी ०-५ 


दशमिक-भग्नांशःपुऽः (सं०) दशमलव । ` `` > ४0 7; 
दशमो-स्त्री० (सं०) चांद्र मासके प्रत्मेक पक्षकी दसवीं तिथि; नब्बे 


वर्षसे आगेंकी अवस्था, मरणावस्या;' शताब्दीका अंतिमः दशक ।' 


दशमी (मिन्‌ )-वि०  (सं०) लगभग सौकी अवस्थाक्रा, बहुतः बढ़ा: 
दशमीटर-मु०- (डेकामीटर ) दस मीटरकी:लेंवाई, ३२-८'फुटे ` 


दशमुखातक--पु० £(सं०) रामः नर 
दशरथ-्युऽः(संऽ) दे० {दशमे |: 7. 
दशह्रा-पु० दे०ः 'दश'में।: : 


'दशांग-पु० (सं०) गला चंदन, जरामाही, शिलारस, 'सोबान, 


! रालः खस, “नख, "कपूर तथा - कस्तूरी; इन 'गंधद्रव्योके . 
योगसे संपन्न एक हवनीय धूप (यह अंवंग्रह तथा पिशाच आदिका 
! नाशकं भी माना जाता है): -क्वाथ-पु०,दस औपधियों-अड्सा, 
7 गुड्च, पित्तपापड़ा, खिरायता, जलभंगरा, त्तीमकी छाल, हइ; बड़ा, 
› ऑवला और कुलथीरुका काढ़ा 3० रफ गह 
दशांगुल-पु० (सं०) खरबूजा । वि० जो मापमें दस अंगुलका हो । 
दशांत-मु० (सं०) वृद्धावस्था, बुढ़ाप्ा;' दीयेकी बत्तीका-छोर; 
पिछला भाग । १ ap TESS TDR जा SPN 
दशांतर-पु० ¦ (सं०)` जीवनकी विभिन्न अवस्थाए। 7? ‹ ` ~ ४७ 
दशांशग्राम-पु० (डेसीग्राम) एक ग्रामका दसवाँ भाग। 
दशांशमीटर-पु० (डेसीमीटर) एकःमीटरका दसवाँ भाग ।/” 
सली (स) अवस्था, स्थिति, हालत; जीवनकी' कालकृत 
: विशेषः अवस्थां-जैसे गर्भवास, जन्म/ वाल्य; कोमार, पौगंड/ यौवन; 
स्थाविये, जरा, प्राणरोघ और नाश; विरहियोंकी देस:अवस्थाओं- 
मेंसे कोई एक-असोष्ठव, संताप -आदि' ' (दे० स्मरदशा) या 
:अभिलाषा, :चिन्तां, स्मरणं, .गुणकर्थन;ः उद्वेग; ` प्रलापं; ` उन्माद, 
व्याधि, जड़ता और मरण; ज्योतिपके अनुसार अहविशेषका 
भाग्यकाल; दीयेकी बत्ती! किसी बस्त्र या अंग रखेका छोर; चित्त। 
-प्रवित्न-पु ऽ. आद्धादिमें  दियाः जानेवाला ' वस्त्रेखंडः। --पाक,> 
-विपाक-पु० भाग्यफलकाः -पूराः होना; 'जीवनकी *परिबतित 
: अवस्था)! =व्रिपर्यासन्पुy दुर्भाग्य” एके । 7) ०5०४६ 
दशाकर्ष-पु ०: (सं०) दीपक; चिराग; दीया; कपडेका'छीर ७३ 
दशाकर्षा (ब्‌) -पु० (संव): देऽ दिशाकर्पे! य : २7005 ¦ १5४९ 
दशाक्षरपु०। (सं) .एक छंदः 7 {१5८-7 55 . 
दशाधिपति-पु०: (स्‌) विशिष्टः दशाकाः स्वामी ग्रह (ज्योऽ); 
“दस पैदल सिपाहियोंका नायक, : * गूर सज्गब्वन्ः 
दशानन-पु० (सं०) रावण. . «७ | ` छू 
बशानिक-पु० (सं०) दती वृक्ष जमालगोटा ।: ००४ « हक ` 
दशाब्द-पुं०, (डिकेड) दस वर्षोका समय, दर्शक? शतोका दसवाँ 
भाग। = म ८ ०८७ SI] PEPE NTS 
दशामय-पु० (सं०)रुद्र | :'' 5 5 ie ऐकर 
दशारहस्त्रीऽ (सं०)-एक लताःजिसके पत्तोंकाःरस कपड़ा रेंगनेके 
पु 63 संग) एक" “प्राचीनः देशः ग -सध्यदेशके ह 
था; . उस देशका,राजा या निवासी” 5557: . ४ 
दशार्ण-स्त्ती० (संऽ) विध्यश्षेणीसे निकली धसानःनदी । ` १8 * 
दशार्ड८वि> (सं०) दसका' आधा; पाँच । २ पु० पाँचको संख्या; 


४६% . (सं) - एकः लड़ाकूः जाति; राजा वृष्णिका पोत; 
नवजर राजा? वष्णिवलियां दारय तत शेस व 


~ sy 
~ 


बुद्धा 5 ` 
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दशाबतार-पु० (सं०) विष्णुके दस अवतार-मत्स्य,' कच्छप, 
वराह, नृतिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि । 
बशावरा-स्त्री० (सं०) दस सदस्योंकी शासन-सभा। : 
दशाश्व-पु० (सं०) चंद्रमा । ` ` I मरणा 
प णल 
वशाह-पु० (सं०) दस T समाहार; कृत्यका 
दसवां दिन। हे 3 is 
इशी-स्त्री० दे० 'दशाब्द'। ब) 
'दशंधन-यु० (सं०) दीपक । रर 
बशेर-पु० (सं०) हिस्र प्राणी | ¬” ` ` म. `. 
दशेरक, दशेगक-पु० (सं०) मरुदेश या वहाँका निवासी; कम 
अवस्थाका ऊंट `: `: र गप 
दशेश-पु० (सं०) दस ग्रामोंका नायकः। ई 
दष्ट-वि०  (सं5) काटा या डंक मारा हुआ । : 9 
दस-वि०; पु० दे० “दश: 7” माथ,-मौलिक्ष-पु० रावणः "= 
रंग-पु० मालखंभकी एक कसरत-। -रान-पु० 'कुए्तोर्का. एक 
पॅच । -चाँ-वि० जो क्रममें नौके बाद या दसके स्थानपर हो । 
Ek यु तिथिसे दसवां दिन; उस दिन होनेवाला प्रेतक्ृत्य .. .. 
>पु० दे० *दस्तखत' ।; Me 43 $ “त आता 
बसठौनर्[-पु० प्रसवके बाद: दसरवे दिन प्रसूताका स्नानकर सौरी 
. गृहसे बाहर निकलना (बुंदेल०) । : : ` 9 ला टाल 
'बसन-पु० (सं०) क्षय, नाश; प्रक्षेपण; बर्खास्तगी; # दें० “दशन'। 
' दसना-अ० क्रि० बिछत्ता, बिछाया जाना, बिस्तर आदिका फैलाया 
जाना । स० क्रि० बिछाना, विस्तर आदिःफैलाना/। पु० दे० 
0 डासन SSR)! pe fo) ato 
इसमो-रत्री ० दे० Es : il 
दसहरी-पु० एक तरहका बढिया कलमी आम | . 78 / >; 
क अगरवाल वैश्योंका 'एक प्रधान भेद ।)# स्त्री ०: दे० 
T lime व Fe iS ni Fre 
दसाना#-स० क्रिश बिछाना [3.7 : ``. `` ¦ : 7:5९.5१ 
दसारन--पु०: दे० “दशाण? i Cl BLISS 
इसी-स्त्री० कपड़ेको छोर या अंचल; .कपड़ेके- सिरेपरका सूत; 
- ' चमड़ा छीलनेका एक औजार; चिह्ण। . :::: ; ˆ : 2. ..: 
दसेरक, दसेरक-पु० (सं०) दे० दशेरकाव - ... . {= . 
इसोतरा-विञ जिसमें दस ओर जुड़ा हो; दस अधिक । .पु० सौ पीछे 
sh चारंणोंकी एक जाति, भाट -.न; :.: - - 
स्तंदास-वि० ' (फा० )| दखल. देनेवाला, हस्तक्षेप: करनेवाला ।: . 
दस्तदासी-स्त्री० (फा०) हस्तक्षेप, छेडछाड । . :.. -* ३. 
दस्त-वि० (सं०) क्षीण; न'्ट;' फेंका या उछाला हुआ; बर्खास्त । 
पु० (फा०) हाथ; पंजा; `: पतला पाखाना; एक 'हाथकीःमापःः 
सोका; तादाद; प्रिय मेहमानोंको वैठानेकी जगह; अधान मंत्री; 
* ताकत; खूबी; तौर-तरोका; पहल; हृद; । काम।, -कारन्पु० 
हाथसे कारीगरीका - काम” करनेवाला व्यक्ति । --कारी-स्त्रौ० 
दस्तकारका काम; हाथकी कलापूर्ण, कृति, हाथसे बनायीः हुई 
कलापूर्ण वस्तु | -खत-पु० हस्ताक्षर =ख़ती-वि० हस्ताक्षर 
युक्त । -गीर-वि० हाथ पकड्नेवाला;ः सहारां देनेवाला,:सहा- 
यक क --दराज्र=वि० ढीठ; हथछुट; हृथलपक; . परायी चीजपर 
हाथ 5 परायी बहू-बंटीपर हाथ डालनेवाला । ~ 
ll हरक प्ररायी: बड़-बेटीपरः हाथ 
र गा कन ! >बंद-पु०« स्त्रियोंका . 
पहननेका ओतियों और जवाहरातका रा क 
'हायोहाथ-।: -यरवार-वि० हाण हृटा/लेनेवाला; बाज आनेवाला, 
जिसने किसी वस्तुपरसे अपना स्वत्व हटा स्तिया हो; जो बेदावा हो 
गया हो ।?-बरदारी-स्त्री2 दस्तवरदार होनेंकी त्रिया," बेदावाः 


होना) -बुदं-रत्री०: -नोच-खसोट; अपहरण ॥. -ग्राब>वि० 
हस्तगत, लब्ध, प्राप्त । ३5. यी 


इस्तक-स्त्री ० (फा० ) ताली; दरवाजा खटखटानेकी क्रिया; हांका 


. हलका आघात या धक्का; माल आदिके आने-जानेकी .लिखित 


आज्ञा या स्वीकृति; राहदारीका परवाना; मालगुजारी; वसुल । 


TOTTORI OT CE SESE ETP Tne RS 
करनेके लिए निकाला गया आज्ञापत्र; राजस्व, महसूल; समन ˆ 


तामील करनेका शुल्क । `: द 
दस्तरकृवान-पु०` (फा०) खाना रखनेका फर्श, चौकी आदिपर 
. फैलाया.जानेवाला कपड़ा ।! ., मंगळ 


दस्ता-पु० (फा०) औजार आदिकी मूठ या बॅट; 'खरलका मूसल; 


दन्यः सैनिकोंकी टोली; ` जत्था; कागजेके - चौबीसः 

गट्टी; लोचना च्छा; चपरास; डंडा; रूमाल, तौलिया;; 
कपड़ा ला ह aon “कक. 
दस्ताना~पु० ` (फा०) „ हाथमें : ए सूत आदिका बना 
गिलाफ; हाथपर पहननेकी लोहेकी जिरह; तलवारका स्मा 
दस्तावर-वि०"(फा०) जिसके 'खानेसे दस्तः आये, रेचक ।: : 
दस्तावेज्-स्त्री० (फा०) चह पत्रः जो दो या 'अधिक, आदमियोंके 
बीच होवेवाले व्यवहारके संबंधमें . लिखा: गया हो; तमस्सुक; 


| ~तहरीर; किवाला; सनद। : 5८ 


दस्तावेञ्री-वि० दस्तावेज-संबंधी; दस्तावेजका। is) 
दस्ती-वि०, (फा०). हाथका; जो हाथसे ले: जाया जाय; (-खतत) ; 
7 स्त्नी० छोटा बेंट;:छोटा रूमाल; कुश्तीका :एक दाँव;: मशाल; 
सा) वाक्ये FE Up मा 
-पु०(फा० । तोर, तरीका; प्रणाली; चाल; कायदा; 
(ह रसिया पुरोहित । ] जा क 
दस्तुरो-स्त्री० यह वेधी गी रकम जो.अमीरोके नौकर सौदांखरीदने- 
पर दूकानदारोसे लेते-हुँ। `ˆ CER "7 
दस्म-पु० (सं ०). यजमान; चोर;- खल; अग्नि. ˆ `. = 
दस्यु-पु० (सं०.) डाकू, लुटेरा; खल; चारों वर्णोके अतिरिक्त 
: प्राचीन छोटी जाति (मनु) ; ; अनाय जो प्राचीन कालमें यज्ञविध्वंस : 
«आदि करते थे । .-वृत्ति-स्त्री ०. डांकूका पेशा, लुटेरापन । ` -हा- 
हि (हन्‌)-पु० इंद्र i" च : र पर | > 3 
दत्न-यु० (सं०) अश्विनीकुमार; : गदेभ;' दोकी संख्या, युगल; 
अश्विनी: नक्षत्र? ` शिशिर, दस्यु ` वि०' हिर; भयंकर; ध्वंसक । 
पता अश्विनी ग सजी सूर्यपत्नीः संज्ञा । 
दह-पु० नदीका वह भाग जहाँ-पानीः बहुत गहरा हो; कुंड; हौज; 
: नदीः किनारेका (मटमैलेःप्रानीका ) ` छिछला : el 
-अरने-चैसे नदी किनारे किसी दहंमें लोट रहे होंगे-मृग ० । स्त्री० 
-अग्निशिज्ा, ज्वाला । वि०:(फा०) दसः ..:: (४- ` :: ॐ 
दहक-स्त्री ९ आगकाः दटूकना; 7 लपट,:ज्वाला 4 
दहकन-रुत्नी ० दहकनेकी. क्रिया । ` ` - «०-०८ । `: 
दहकना-अ०: किऽ ,लपट फेंकते हुए जलना, इस! प्रकार जलना कि 
आँच या लपट'बाहर निकले; 'तप्त- होना; दुःखी होना ' :: 
दहक्कान-पु० :: (फा०) देहात `या. गांवका .रहनेवाला,' किसान, 
'काश्तकार ।' बि० गंवार, उजड, जाहिल |; - ¦ 5 : ४ _ 
दहकाना-स ० (क्रि० इस रूपमें जलाना: कि आँच या 'लपट बाहर 
: निकले; भड़काना, उत्तेजित करना; 7 स्थानीय मानके अनुसार 
अंकोंको पढ़ाना:] 5: ले कतला कण ETN 
दहक्कानियत,- दहक़ानोयत-स्त्री «( 
वहक्तानी-पु० दे० दहकान 77४, , 
दहड़-दहड़-ज ० धधक-धधककर। ०7-६० (एक 7 >६-- । 
वहन-पु० (सं०) जलना; दाह; किसी पदार्थका ऑक्सीजनके संयोग- 
से जलना जिसके फलस्वरूप ऊष्मा;'प्रंकाश-तथा लौ उत्पन्न होती 
“है (कम्बश्वन), आग, अग्नि; जलानेवाला; तप्त लोहेसे जलाना; 
कृत्तिका नक्षत्र; दुष्ट व्यक्ति; -चित्रक, चीता; भिलावाँ; : एक 
तरहकी काँजी; कबूतर; तीनकी संख्या (ज्यो०}; -एक रुद्र; 
ज्योतिपके अनुसार ' एक योग । 'वि७: जलानेवाला,, विनाशक 
[ ल ० घूम, घुआँ। : -गर्भ=वि ० ्ोधाग्निसे भरा हुआ'[' = 
ग्रिया-स्त्री० अग्निकी पत्नी, स्वाहा। ?-शील॑-वि० देऽ “ज्वलनः 
शील; जलानेवाला, दाहक": -तसारथि-पु० बायु; ०४ : 
बहुनक-पु० (सं०)।कृत्तिका नक्षत्र: + {+ =) «२ पड 
दहुना#-अ०'कि० जलना; दग्ध होना; भस्म होना; सना ।- स० 
क्रि० जलाना; भस्मःक्ररना; 'कष्टःदेना,:संतप्तःया पीड़ित करनाः। 


९) गेवारपन । $ '' ` “7 


।. वि० दाहिना । न > 4 
बहनागुरू-पु० (सं०) दाह्गु, धूपं ˆ` ¦ ` 7; > 
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दहनाराति-पु० (सं०) पानी । 

दहनि#-स्त्री ० जलानेकी क्रिया, दग्ध होना. - 

दहनोय-वि५' (सं०) जलने योभ्य;; जलांगे जाने. योग्य । 

दहनोपल-पु० (सं०) सूर्यकांत मणि; आतशी शीशा । 

दहनोल्का-स्त्री ०: (स॑०). लका, लुआठाः। क. 

दहपट-वि० ढहांकर धूलमें मिलाया हुआ; ध्वस्त;' कुचला हुआ; 
पादक्रांत । 

दहपटना-स० कि० ढहाना, ध्वस्त करना; कुंचल डालना; किसीका 
गर्व'आदि चूणं करना ।* 

दहर-पु० (सं०) चूहा; ` भ्राता; : वालक, शिशु; नरक; वरुण; 
हृदयका खात;. # दह्‌; कुंड । '& स्त्री० धधक ।' वि०' स्वल्प, 
थोड़ा; अत्यन्त सूक्ष्म; जो कठिनाईसे समझमें आये । 

दहर-दहर#-अं० धंधकते हुए. 

दहरना#--अं० क्रि० दे० 'दहलना' । स० क्रि० दे० 'दहलाना'.। 

दहराकाश-पु० (सं०) ईश्वर; चिदाकाश, हृदयाकाश। :' 

दह्रोरो-स्त्री० एक तरहका गुलगुला। ':. "` ,' ` 

दहल-स्त्रो० थरथराहट; 'डरसे काँप उठना । 

दहलना-अ० क्रि० डरके मारे काँपना, थर्राना । * 


दहला-पु० ताशका वह पत्ता जिसपर किसी रंगके दस चिह्न बने हों; 


क. थाला, आलवाल । 

दहलाना-से ० क्रि० डराकर कपा देना, अत्यंत भीत करना:। . ' 
दहलो#-स्त्री ० दे० दिहरी' | हे 
दहलीज़-रत्नी० (फा०) चौखटकी नीचेवांली लकंड़ी जो .जमीनसे 


सटी रहती है, देहली । मु० -का कुत्ता-पालतू कुत्ता; मुफ्तखोर्‌। ` 
=की मिट्टी ले जाना-वहुतसे फेरे करना, बार-बार जाना । - |: 


झाँकना-किसीके पास किसी कामके लिए जाना ।: -न शॉकना- 

वहुत.अधिक.परदेमें रहना, । रल र 
दहशत-स्त्री० (फा०) भय, डर, आतंक । , 
दहा-पु० ताजिया; मुहरंमका समय । ` 


दहाई-स्त्री० अंकोंको गिनती. करते .समय दाहिनी ओरसे दूसरा. 


स्थान । 


दहाइ-सु० शेर या वाधका.घोर गर्जेन; जोरकी . चिल्लाहट, गंजेन; 


रोते समय जोरसे चिल्लानेकी आवाज । .म०-मारना-रोते समय 
जोर-जोरसे. चिल्लाना । 

दहाइना-अ० क्रि० शेर या. वाघका,गरजना; डपटकर, चिल्लाकर 
बोलना; चिल्लाऽचिल्लाकर रोना ।... ...- 


दहाना-पु० (फा०,) मुँह; मणकका मुंह; -नदीके; दूसरी .नदी.,या;; 


समुद्रमें गिरनेकी जगह; नाली; लगामका . मुंहमें  रहनेवाला 


सार अंकोको: पढ़ना । i 
बहार-स्त्री० नदीके द्रीचमें बनी प्राकृत झील | 
दहिगल|-पु० एक-छोटा पक्षी, „` ; कशा 
दहिऔरी[-स्त्री० दही डालकर बनाया हुआ गुलगुला। .८ ..! 
दहिना[-वि० दे० 'दाहिना' । तः Sy 
अ दे० दाहिने । == 9 ल5 टं म 
९:खटाई या जामन डालकर 'जमाया. हुआ दुध,॥ -दहो- 
स्त्री० दहिगल नामक पक्षीकी बोली । मु० -दहो करना-बेचनेके 
लिएकिँसी:वस्तुका प्रचार करते फ़िरना । (हाय, मुंहमें) जमा 
रहना-निष्किय हो जाना या रहना; -परस्पर बातचीत न होना- 
७-८ दिनतक दोनोंके मुंह॒में दही जमा रहा -प्रेम $! 
दहे-अ० कदाचित्‌, शायद; अथवा, या । 
दहे गरां-पु० दहीक़ा पात्न। , : 


` दहे ड़ी-स्त्री० दही रखनेकाःमिट्टीका पात्र । 


दहेज-पु०' विवाहके अवसरपर कम्यापक्षक़ो ओरसे वरपक्षको दिया 
जानेवाला धन और सामान, दायजा । 


वि० दग्ध, जला हुआ; .7रितप्त, पीडित; ज्री, आद्रे! 3 
जो हीत ५ 0 | दांभिक-वि० (सं०) दे० 'दांभ' । 'पु९ ढोंग करनेवाला व्यक्ति । 


(स्वी० दहेली' ।) 
-वि० एक/सो दस ।.एक सो दसको संख्या; ११०। 


दह्ल-वि० ,(सं०) छोटा; बारीक । पु० हृदयका खात; हृदय; 


३३ 


= दहुनाराति-बाब 
अग्नि; दावाग्नि । 
दाँ-पु० बार, दफा। वि० (फाण) : जानकार, विज्ञ, चेत्ता 
(समासांतमें ) । 
दांक#-स्त्री ० (किसी जंतुका भीषण गजेन? घोर शन्दः। - 
दाँकना#--अ० कि० गरजना, दहाइना। . /'” 
दाँग-स्त्रो० (फा०) छ रत्तीकी तौल; दिशा; ओर; -किसी वस्तुका 
छठा भाग । # पु० टीला, छोटी पहाड़ी; डंका । `` ` 
दांगर[-पु० दे० 'डागर' । क पक 
दांज-स्त्री ०, दाँजा-मुं०: समानता, तुलना, बरोबरी; स्पर्द्धा। - 
दांड-वि० (सं० ) दंडसे संबंध रखनेवाला । ? 
दांडक्य-पु० (सं०)' छड़ोबरदार या पुलिसका काम या पद| 
दाँइना[-स० क्रि० दंड देना'। 
दांडाजिनिक-पु० (सं०) वह जिसने लोगोंकों भरमाकंर पैसा एठनेके 


` लिए दंड और मृगचमं धारण किया हो; कपटी साधु । 'वि० 


(दिखानेके लिए) दंड-चमं धारण करनेवाला; ' ढोंगी; कपटी । 


! दांडिक-वि०, पु० (सं०) दंड देनेवाला । 


दांत-वि० (सं०) दंत-संबंधी; जिसने वाह्यं्रियोंका दमन किया हो 


' `` |. दमित; शांत, धीर; - उदारं । पु० दाता; दमनक । ' 
' दाँत-पु० प्राणीके जबड़ोमें स्थित वे छोटे-छोटे पंक्तिबद्ध अस्थिखंड 


जिनसे काटने, चबानेंका काम लेते हैं, रदन, दंत; आरी, कंघी 


, आदिका दाता । मु०-काटो रोटो-ग़हरी मित्रता । -फाढना- 


गिड़गिड़ाना । -किरकिरे होना-हार, 'मानंना। -कुरेदनेको 
तिनका न रहना-पासमें कुछ, न. हाना.! खट्टे करना-परास्त 
करना; _ नाकम दम करना । एगड़ना-किसी वस्तुफे लिए बहुत 
अधिक लालायित होना । -चबाना-दे० दाँत पीमना' ।.-तले 


¦ डेंगलों दबाना-दे० 'दांतों उंगली काटना' । -तोडना-परास्त 


करना । ,-दिखाना-घुइकना; “अपना बडप्पून ' दिखलाना, | 


निकालनां,-निपोरना-गिड़गिडाना; टे. बोल देना; व्यर्थ. हसना.। 
' -पर मैल न होना-अकिचन होना, इतना दरिद्र होता.कि खानेको 


फुछ न मिले, -पीसता' अधिक . कद्ध, होना. |, -वजना- 
ठंडके मारे दाँतोंका किटकिटाना | -बेठता-चेहोशीके, ,कारण 
ऊपर-नीचेके दाँतोंका इग प्रकार सट जाना कि मंह न खल सके. - 
लगना-दे० दाँत गइना'; दे० 'दांत बेटना' । -लगाना- (किसी 
वस्तुका) .हड़प जानेकी. ताकमें रहना, आत्मसात. करनको प्रबल. 


: इच्छा रखना । -(तो) उेगलो, काटनाञआशचर्यमे .पड़ जाना, 


दंग हो. जाना ।--चढ़ना-आँखमें- चुभने, लगना, (स्त्रिश).। ¬, 
चढ़ाना-वरी दप्टिसे देखना. .(स्त्रिश) । .-धरतो, पकड़कर-वड़ी 


; कठिनाईसे, वडी दिककतसे । -पसीना आना-बहुत अधिक श्रम 
हिस्सा; एक कीमती पत्थर । ; { स० क्रि? स्थानीय .मानके- अनु-. | 


' पड़ना,। हमें जीम-सा होना-प्रतिक्षण: शत्रओंके वीज॑ने -रहना ।. 


-से उठाना-वडी कंजूसीसे (द्रव्य आदि) संचित करना । . ; ` 
दांतक, दांतिक-वि० (सं०); हायीदाँतक्ा बना हुआ,।. . > 
दाँतना-अ० क्रि० (पशुओंका). जवान होना... (हथियारका)) 

कुंठित; होना;। ३२१ पाके IF ९ 
दाँतलो-स्त्री० काग, डाट । ऊ 


,| -दांता-पु० दे०,दंदाना,दांत जैमानुकीला मिरा. ¬. ® - 


दांता किटकिट, दांता किलकिल-स्त्री० तकरार, तू-तू-मैमे । 

' दांति-स्त्री2 (सं०) आत्मनिग्रह;ः अवनमन; , नप;  क्लेश- 

. सहिष्णुता] ;):/ ७.5. Fen (Bt 

दांतिया-पु० रेहफा नमक । ५: चः 

दाँती-स्त्री० घास आदि वाटनेका हंसिय़ा;. नायः व्ॉधनका खुंटा; 
दंगपंक्ति; दर्रा,। ० ० ` 7३) एए न 

' दांना-स०;क्रि० इंठलरोःदाना अलग करनेनेर लिए. फमलकावलोसि 
रीदवाना 3. „ +. ५ 

दांपत्य-पु०:(सं२) पति-पत्नीका, संबंध, दंपती-संतंधी, कृत्य । वि० 

। 'दंपतीका;*पतिपत्नी-संबंधी 

दांभ-वि० (सं०) ढोंगी, कपटी | ५ _ `: 


दाँये#-स्त्री ० दे० 'देवरी' 
दाँयाँ-वि.० दे० “दाहिना' । 
दावे -पु० दे० दावे । 
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बांबना-स० क्रि० दे० दाना । 
दाँवनो-स्त्री० एक गहना । - ` 
दाँवरी-स्त्री० रस्सी, डोरी । . 
दा-पु० सितारका एक 'बोलः। स्त्री? (सं०) ताप; पश्चात्ताप; 
शोधन; दान; रक्षा । वि० स्त्री० देनेवाली (समासांतमें).। `: 
हाऋ-प्र० हा सोहना -धन°० । र 
दाइ#-मु० दे० 'दाय, 5 
दाइजा#-पु० दे० दायज । 
दाई -विऽ स्त्री ० दाहिनी }-स्त्री०' बार, दफा । 
दाई-स्त्री० वह स्त्री जो अपना दूध पिलाकर दूसरेके बच्चेको पाले, 


उपमाता, घाय; बच्चा जनानेवाली स्ती; बच्चोंकी देखरेख करने-; 
वाली दासी; (बर्तन माँजनेवाली)-.नौकरानी । $. वि०. दे०: 


[fe पेड: छिपाना-ऐसे व्यक्तिसे कोई बात -छिपाना; 
5 सारा हो । र पा ताक 
० दे० रवो नकल 
" दाउ#-स्त्री० दावानल । . ....... ् ? 
दाऊ-पु० बड़ा भाई, दादा; कृष्णके ज्येष्ठ.भ्राता बलराम । : 
दाऊद-पु० (अ०) ईसाई, मुसलमान और यहूदी घर्मके एक पैगंबर्‌। 
आयार र फा०) एक तरहका चावल, एक तरहका गेहूँ । 
बाऊदिया-पु० सफेद छिलकेवाला एक उम्दा गेहूँ; एक फूल; 
तरहकी आतिशबाजी ब 
दाऊदो-मु० एक तरहका गेहु। ... - .. . .; 
ध्य (सं०) यजमान; दाता । 
(सं०) दक्ष-संबंधी । पु० दक्षिण दिशा.। ८ 
दाकायण-पु० (सं०) एक यज्ञ जिसे दक्ष प्रजापतिने किया था; 
आभूएण; दक्ष गोत्रकां पुरुष । वि० दक्ष गोत्रका; दक्ष 
उत्पन्न। 
दाक्षायणो-स्त्री० (सं०) अश्विनी, रेवती आदि नक्षत्र; सती; 
दंती वक्ष; कश्यपकी पत्नी अदिति; कंद्र, या विनता; द्‌ 
कन्या | =पति -पु० शिव; चंद्र।'. ` ” ऱ्य 
ळक रील (ब) स्वर्णकुंडलघारी ब्रह्मचारी । ` - 


दाक्िणक-मु०' (सं०) वह वंघन जिसमें कार्मनावश इष्टापूत आदि 
कर्म करनेवाला पड़ता है । 'वि० इष्टापूर्ते आदिके द्वारा चंद्रलोकको 
प्राप्त करनेवाला । 

दला य 20 दक्षिण देशका निवासी; नारियल । वि० 


दाक्षिणिक-वि० (सं०) दक्षिणा-संबंधी । 
दाक्षिण्प-पु० '(सं०) निपुणता, पटुता; उदारता; 


साता. रामक द्वारा नायिकाका अनुवर्तन (सा०) । वि० 
बली, (सं०) ` दक्षकी पुत्री; पाणिनिकी' माता । -पुत्र- 


दाक्षेय-पु० (सं०) पाणिनि मुनि। `? 
ba (सं०) दक्षता, निपुणता, कार्यपट्ता । 
स्त्री ० अंगुर मुनक्का । 


दाख़िल-वि० (फा०) भीतर घुसा हुआ; प्रविष्ट; शामिल। - 
ख़ारिजं-पु० किसी सरकारी कागजपरसे एक व्यक्तिका - नामः 
हटाकर उसके नाम लिखी हाका नाम चढ़ानेकी 
कानूनी काररवाई । -दफ्तर-- विना किसी निर्णयके 
अलग रख दिया हुआ (कागज) । मु० =करना-अदा ऱ्या; जमा 
करना । -होना-अदो या जमा किया जाना । : .' ¦ ' 

. दाद़िला-गु०' (अ०) प्रवेश; अवेश-शुल्क; ` जमा 'करनेकाः कार्ये, 
अदायगी; वह रजिस्टर जिसमें किसी दाखिल या जमा की जाने: 


` वाली वस्तुका लेखा हो; महसूल या चुंगीकी रसीद; ` भालगुजारीम 


। उत्तमण 
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की रसीद । 
दाखिलो-वि० आभ्यंतर, भीतरी; अंदरूनी । 


दाग-पु० दग्ध करनेकी क्रिया; दाह; ` दाहकर्म; ` देऽ (दागः 


# जलन | 
दाण़-पु० (फा०) किसी :घाणीके -शरीरपरका जन्म-जात अथवा 


घाव या.जलने आदिका चिल्ल; रंग आदिके लग जानेसे कपड़े आदिः, 


पर पड़ जानेवाला सम्या दुराचरण, अपराध.,आदिके 
कारण). चरित्र या कीति { 
आदिफा सूचक चिल्ल । -वार-वि० जिसपर दाग हो, घब्बेदार । 
“बेल-स्त्री ०-(हि० ) सड़क, नहर, नीचें आदि खुदवानेके स्थानपर 
फावड़ेसे खोदकर-लग्राय़ा हुआ. निशान । . मु० ~लगाना-कलंकित 
करना; कुत करना:। .:“-- 

दागना-स० ० जलाना; संतप्त करना; तपाये हुए लोहे या. अन्य 


` घातुकी मुद्रासे किंसीकेः शरीरपर; विशेषः प्रकारका चिह्न अंकित 


करना; अधिक तेज.दवा. लगाकर फोड़े-आदिको जला या: सुखा 
देना; वंदूक आदि छोड़ना; घब्बा लगाना । 


. | दापी-वि० (फा०) जिसपर दाग. लगा हों, दागदार; कलंकित; 


कलुषित; चरित्रहीन;.. सजा .भुगता हुआ । 

दाघ-पु० (सं०) ताप, दाह । ` . Fe 

दाजन, दाझन+-स्त्री० जलन; पीड़ा । : 

दाजना, .दाझना$-अ० क्रिश दग्ध होना, जलना;. संतप्त होना; 
ईर्ष्या करना । स० क्रि० जलाना; संतप्त करना । 

दाझणा#-पु० जलन, दाह-'आठ पह्रका दाझणा मोपै सह्या न जाइ' 


दाडक-यु० (सं०) दाढ; वाँत.। र 

दाइस-पु० एक तरहका साप॥ . . . `. .; 
दाडिब-पु० (सं०) अनारका वुक्ष। ` ` 

दाडिम-पु० (सं०) अनार; इलायची | -पत्रक-पु० - रोहितक 


वृक्ष । -पुष्प-पु० रोहितक वृक्ष; भनारका फूल । -प्रिय/- 


भक्षण-पु० शुक, तोता । नडत 
Cl 25% (सं०) दे० दाडिम । ` ; 
ब य भीतरके वे दाँत जिनसे खाते समय अन्न आदि 
हैं, चोभड़; ' सूअरका आगेकी ओर निकला हुआ दाँत । 
स्त्री० घोर शब्द; गरज, दहाइ । '' 


दाठना#-अ० क्रि० जलना; संतप्त होना; गरजना । स० क्रि० 


जलाना, झुलसाना; संतप्त करना, कष्ट पहुचाज्ञा।' :' 
वाढा-स्त्री० (सं९) दंष्ट्रा, बड़ा दाँत; समूह; इच्छा । 
दाढ़ा|-पु० वनाग्नि, दावारिन; अग्नि; जलन; लंबी दाढ़ी | वि० 


दात#-पु० दान; दाता। वि० (सं०) विभक्त, छिन्न; ` घुला ` 


हुआ, माजितं। ' ¦: 
दातन-स्त्री० दे० “दातौन' । 


दातव्य-वि० (सं०) देने योग्य जिसका देना आवश्यक हो; दानसे ` 


चलनेवाला;,.लोटांया जानेवाला; जहाँ दानके रूपमे कोई चीज 
दी पो हो। # Mu कर 
दाता (तु ग (सं ) देनेवाला, दान देनेवाला; ईश्वर; महाजन, 
ह व काटंनेवालां । : ल 
दातार-यु० देनेवाला; प्रदान करनेवाला । 
दाति-स्त्री० (सं०) देना; संपत्ति आदिका ` विधिवत्‌ 'सोंप' दियां 


जाना; छिन्न-भिन्न करना; विनाश; विभागः वितरण"।: -तारीख ` 


-स्त्री० किसी संपत्ति, माल आदिके सौंप दिये. जानेकी तारीख 
(डिलीवरी डेट) ॥ -क्लकं-पु० रेलवेमें पार्सल आदिकी डिली- 
वरी देनेवाला. कर्मचारी । :” _ : ida 


^ | दातीअ-स्त्री ० देनेवाली; दात्री । 


दातुन, दातून-स्त्री० दे० 


“घन० | 


धग 
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लगनेवाला -कलंक,: लांछन; : सड्नै - ` 


'दातौन' 
दातुरी#-स्त्री ० दानकी वृत्ति-दानी बड़े पै न माँगैँ विन ढरै दातुरी” , 
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वातृता-स्त्री ०, दातृत्व-मु० (सं० ) दान देनेकी प्रवृत्ति, दान-शीलता, 
वदान्यता ।' ` 

दातौन-स्त्री० नीम, ववूल आदिकी गीली टहुनीकाः वहं टुकड़ा जो 
दांत साफ करनेके कांममें लाया जाता है 

दात्युह-पु० (सं०) चातक, पपीहा;' जलकाक; मेघ; बादल । 
दात्योनि#-स्त्ती ऽ दे० “दातोन' 

दात्योह-पु० (सं०) .दे० 'दात्यूह' । 

दात्र-पु० (सं०) काटनेका आजार, दाँती, हॅसिया । 

दात्रो-वि०. . स्त्री० (सं०) देनेवाली| ` दान करनेवाली । स्त्री० 
हॅसिया। ` 

दात्व-पु० (सं०) दाता; यज्ञका अनुष्ठान; यज्ञ । ` 7 

दाद-पु० (सं०) दान । -द-यि०, पु० दान देनेवाला । 

दाद-स्त्री० एक प्रसिद्ध चर्मेरोग । ` -मर्दन-पु० चकवेंड | 
दाद-्त्री० (फा०) इंसाफ, न्याय ।' -एवाह-वि० फरियादी, 
न्यायका प्रार्थी । -ख्वाही-स्त्री० फरियाद, न्यायकी प्रार्थना ।'- 
रसी-स्त्री2 इंसाफ पाना, न्यायप्राप्ति! समु० '-देना-न्यायं 
करना; :न्यायोचित प्रशंसा करना ।':  : 

दादनो-स्त्री (फा०) दी जानेवाली रकम'या वस्तु; पेशगी दीं 
जानेवाली रकम । : 

दादरा-पु० एक चलंता गाना;: एक ताल । 

दादस-स्त्री० ददिया सास ' * ”' 

दादा-पु० पिताके पिता,:पितामहके. लिए प्रयुक्त आदरसूचक शब्द; 
बेड़ा भाई; गर्जन, `` 

दादि#-स्त्री०' दाद'; 'फरियाद |; ' «7 ` ' 

दादी-स्त्री० पिताकी माता, पितामही । पु०'फरियाद करनेवाला । 
दादुर#-पु० मेदक, ददू र। . '' 

वादू-पु० 'दादा' शब्दका संबोधन कारकका एक रूप; एक पंथप्रवर्तक 
साधु । -दयाल-पु० दादूः। -पंथी-वि०, पु० दादूफे 'मतको 
माननेवाला, दांदूका अनुयायी । “ ” 

दाध' ० जलन; ताप। ' 

दाधना#-स० क्रि० जलाना; तपाना; पीडा देना 77४. 

दाधिक-वि० (सं०) दहीसे बना हुआ या जिसमें दही डाला गया हो । 
पु० दही वेचनेवाला; दहीके साथ कोई चीज' खानेवाला; एक 
तरहका- तक्रः। ¦ : ` 

दाधीच-पु०: (सं०) देधीचिके गोत्रकां व्यक्ति, दधीचिका वंशज । 

दाने-पु० (सं०)' देनेकी क्रिया; धमकी दृष्टिसे याः दयावश किसी- 
को कोई वस्तु देनेकी क्रिया; आळे तर ई वस्तु; शिक्षण; !शत्रुपर 
विजय पानेके साम आदि चार एक, कुछ देकर शत्रुको 
बंशमें करनेकी नीति; कर, महसूल; 'उदारता; हाथीके गंडस्थलः 
से निकलनेवाला मंदजल; पालन; : छेदन; 'शुद्धि; चरागाह; 
जोड़ । काम -वि०:उदार; दानशील । -कुल्या-स्त्री० हाथीका 
मंद | -तोय-पु० ` दे० “दानं-वारिं | -धर्म-पु० दानरूंप धर्म । 

वि अक्रूर नामके एक यादव; बहुत दानी व्यक्ति । -पत्र 

पु०वह लेख या पत्न जिसमें किसी वस्तुके दानरूपर्मे दिये जानेबा 
उल्लेख हो । -पाँत्-पु० दान देने योग्य व्यक्ति, वहःव्यक्ति जिसे 
दान दिया जा सके । “प्रतिभाव्य-पु० ऋण दिलानेकी जमानत । 
>प्रतिभ-पु७ वह प्रतिभू जो ऋण वसूल करा देनेकी जमानत ले । 
-भिन्न-वि० रिश्वत देकर फोड़ा हुआ । --योग्य-वि० :दानरूपमें 
देने योग्य । “लोला-स्त्री० ` कृष्णकी एक लीला जिसमें उन्होंने 
ग्वालिनोंसे कररूपमें गोरस वसूल किया था। +*चंच्छ- पु० : देव- 
ताओं और गंधर्वोके. एक 'प्रकारके घोड़े जो. अत्यंतः वेगवान्‌ होते 
और सदा एकरूप रहते हैं; वैश्य । -वारि-पु० हाथोका मदजल; 
दे० क्रममें । *-बोर--पु० बहुत दानीः व्यक्ति; वीर रसका! एक 
भेद (सा०) ॥--शोल,-शर-वि० जिसका स्वभाव दानः देनेका 

“हो, जो बरावर दान दिया करना हो । >शौंड-वि० दे5/दानशील' । 
-सागर-पु० बंगालमें प्रचलित एक महादान जिसमें भूमि, आसन 
द सोलह वस्तुओंमेसे प्रत्येक वस्तु सोलइ-सोलह कीः संब्यामें 

जाती 'है। ' : 

दान-पु० (फा०) रखनेकी' चीज़ 'या पात्र, आधार -(समासमें= 

जैसे कंलमदान,' पानदान, पीकदान)"' .' . 
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दासणो#-स्त्री० दामिनी, बिजली-'घहुंदिसः 


क |] र र 5 दातंता-दामणो उ 


दानक-पु० (सं०) कुत्सित दान, तुच्छ दान ॥ ' 
दानव-पु० (सं०) कश्यपके. पुत्र जा 'दनुके गर्भसे उत्पन्न हुए ये 
-पु० शुक्राचायं। ! 
दानवारि-पु० (संऽ) विष्णु; इंद्र; देवता; दे० दान' मेंत `` 
i दानवं-संबंधी; दानवोचितं । स्त्री० (सऽ) दानवः 
I 


` ˆ| दानवेंद्र-पु० ` (सं०) दानवंपति बेलि! 


दानांतराय-पु० (सं) दानमें विशन डालनेवाला. पापकम । 
दाना-पु० (फाउ.) अनाजका एक, कण; अन्न; ' भोजन; चबेंना; 
अनार, पोस्ता आदिको एक-एक वीज; मनका, गारिया; 'एकमें 


पिरोकर यो एक साथ जोइ़कर:काममें लायी जानेवाली गोल या 


पहलदार वस्तुओंमेंसे एक-एक; अंदद, रवा; फंसी -पानो-पु० 
अन्न-जल; खाना-पीना | -बंदो-स्त्री»' खड़ी ˆ खेतीकी बत 
*-(ने) दार-वि० जिसमें दाने या रव हों, रवादार । मु०-पानों 
उठना-जीविका न रहना, रोजी खत्म होना । -(ने) दानेको 
' तरसना-भूखों मरनां।' -दानेको मुहृताज-जिसे.एक दाना भी 
मयस्सर न हो, अति निर्धन | 
दाना-वि० (फा०) बुद्धिमान्‌; समझदार -ई-स्त्री» वुडिमत्तं 
समझदारीः। - (ने) दार-वि० वुद्धिमान्‌ ae 5 
दानाध्यक्ष-पु० (सं०) वह राजकर्मचारी जिसके राज्यकी 
ओरसे दिय जानेवाले' दानका प्रबंध हों । ' * ** 
दानि#-वि०, पु०.दे० 'दानी'। 5 : ¦ ४] 
दानिनो-स्त्री २: (सं) दान करनेवाली स्ती । रए मेड 
दानिया।-विं ० दे०“दानी';- दानीं, दान देनेवाला; कर वसूल फरने- 
वाला;: दान लेनेवाला.। १; ; 
दानिश-रत्री० (फां०) अक्ल; बुंद्धि | '-मंद~विं० वृद्धिमान । 


वानोऽस्त्रीश (समासके अंतमं) कोई वस्तु रखनेकी छोंटा' आधान _ 


(सुरमांदानी)। ४7 
(निन्‌) =वि०¦ (सं). दानः करनेवाला; दानशील, ` उदारः 

पुं० दान करनेवाला पुरुप, दाता; कर उगाहनेवाला।' '' 
दानोय-वि० (सं०) दान करने योग्य; दान पानेवाला!ः पु दान। 
दानु-वि०।(सं०) वीर; विजयी ॥ पु० दाता; भभ्युदय;- संतुष्टि 
वायु; दानव; दान; बंद । HE (Ct 
दानो#-पु० दे० 'दानव'।! ”, 7 ` पा छा 
दाप-पु० दर्प, अहंकार, घमंड; प्रताप; रोब;“णक्ति; ` उत्साह; 
क्रोध; रोष जजन, दुःख: 7 RT] 
दापक-पु० दवानेवाला; दलन करनेवाला; दूरः करनेवाला; 
मिटानेवाला, नाशक । १ 
दापन-पु० (सं०) किसीको देनेके लिए प्रेरित करना । 
नापना#-स० क्रि० दवाना; वजित करना | न 
दापित-वि० (सं०) जो देनेकेः लिए बाध्य किया गया-हो;' जिसपर 
अर्थदंड लगाया गया हो; जिसका निर्णय या फैसला किया गया हो। 
दाव-पु०-दबने या दवानेका भाव, दबाव/चाँप, भार; शासन; 
नियंत्रण; रोब, अधिकार, प्रभुत्व; दे०ःदावा !। -¬दार-वि० 


io Sy 
® 


प्रभावशाली;  मंस्त। मापो-पु० (मँनोमीटर) `ग॑सकाः दाब. ` 


नापनेवाला यंत्र । मु० -दिखाना-रोव जमाना, प्रभुताका भय 
~ दिखाना--मानत्ता-प्रभुता स्वीकार करना, किमीको 
भय खाना; वशवर्ती होकर रहना । ३ 
दाबना-स० क्रि? दे० दवाना', चापना । (०७७ - $ ० ., 
दावा-पु० कलम लगानेके लिए वृक्षकी टहनीको गाइना 
या दयाना॥ =लंगाना- (लेर्मारग) कुछ नन्हे पौधोंपदे टहनियोको 
अ देनेकी क्रिया जिससे उसी स्थानपर जड़े फूट. निकलें 
र उसका स्त्रतंत्न पौधेकी तरह संवर्धन किया जा मंके!' 5 £ | 
दाबिल-पु० एक चिड़िया । ‘FE 
वाभ-पु० दे० दर्भ : । 57 


दाम-पु०'दमड़ीका तृतीयांश; समूह; माला; मूल्य, कीमत; व्य, 


रुपया-्पैसा ; सिवका; शलुपर विजय पानेके चार उपायोमेंसे एक ६ 

दाम (न्‌)-पु० (सं०) रज्जु, रस्सी; पशुओं आदिको वाँधनेको 
रस्सी ; माला; रेखा, लोक; फंदा । 

चमके दामणी गरजे घन 


~ 


< 


= 


दामन-दारण 
भारी हो-मीरा । 


. दासन-पु० (फा०) ऑंगरखेका नीचे लटकता:हुआ भाग; पहाड़के 


नीचेकी जमीन; पाल। -गोर-वि० पल्ला. .पकडनेवाला; 
दावेदार; 'मदद चाहनेवाला.। - 

दामनो-स्त्री० (सं०) वह लंबी, रस्सी जिसमें छोटी-छोटी रस्सियाँ 
बाँधकर बछड़े या पशु बाँध जाते हैं; (फा०) वह कपड़ा जो घोड़ेकी 
पीठपर पड़ा रहता है; वह कपड़ा -जो..मुसलिम स्त्रीके शवपर 
ओढ़ाया जाता है । .. 

दामरि, दामरो#-स्त्री० रस्सी; जाल 

दामांचल, दासांजन-पु० तर) वह रस्सी जिसे घोड़ेके पिछले 
पैरोंमें फेसाकर 

दामा-स्त्री० टि रस्सी; .# दावारिन । 

दामाद-पु० पुत्रीका- पति, ज़ामाता ! .. 

दामाताह-पु० वह दिवालिया जिसकी जायदाद उसके पावनेदारोंमें 
बॅट. जाय । 

दामिनो-स्त्री० (सं०).विद्युत्‌; बिजली; स्त्रियोंका सिरमें पहननेका 
एक गहनां । 

दामी-वि० कीमती. स्त्री०. कर, मालगुजारी । 

दामोदर-पु०: (सं०) 'कृष्ण (जिनकी' कमरमसें एक बार यशोदाने 
रस्सी दी थो), नारायण । : : #3 

दा्ये#-पु० दे० 'दावे' । स्त्री० दे० 'देवरी' 

दाय-पु० (सं०) देने योग्य धन; वह जिसे किसीको देना हो; 
विवाहुके समय कन्या. और जामाताको. दिया जानेवाला द्रव्य 
आदि, दायजा; बह पैतृक या संब्रंधीकी, संपत्ति जो: पानेवालोंमें 
बाँटी जा संके; दान; खंडन; विभाग; क्षति; स्थान;: # दे० 
“दावः ॥ =क्कर-पु०.-(इनहेरिटेस टैक्स) : उत्तराधिकारमें ` प्राप्त 
घन या झंपत्तिपर लगाया जानेवाला कर, रिक्यकर । -बंधु-पु० 

„ दायमें साथ-साथ हिस्सा बेंटानेवाला, भाई । -भाग-पु०: पैतुक 
“या संवंधीकी :संपत्तिका उत्तराधिकारियोंमें, विभाजन, वरासत- 
` को” मिलकियतकाः बेंटवारा; , इसकी ` व्यवस्था + `या कानून; 

ad t 
सं०) देनेवाला; दाता; दायाद, .उत्तराधिकारीः;। 

(स्त्री० “दायिका' ।) 

-पु० विवाहके समय वरपक्षको दिया जानेवाला धन 
आदि, यौतुक, दहेज 

दायबी#-वि० दावे, अवसरकी खोजमें रहनेवाला-'मन वसमैः 
रोक रहैः दायवी-घन०। ` 

बायम-अ० (अ०) सदा, हमेशा, उम्रभर । र 

दायमो-वि० ; (अ०) संदा. ररहनेवाला, : सार्वकालिक; ` स्थायी 
(बंदोबस्त 


दायमुलहब्स-पु० (अं०) आजीवन कांरावास (का. दंड),'डामल । 
दायर-वि०: (अ०)' चलनेवाला, फिरनेवाला, जो निर्णयके लिए 
हाकिमके सामने पेश किया “गया हो.। मु०-करना-निणंयके 
लिए य pins पेश करना । 
बायरा-पु०: (अ०) गोलं घेरा; वृत्त; कार्य या अधिकारका क्षेत्र । 
दाया नि” 'दाहिना 
दाया#-स्त्री०' दे० दया; ` (फो०) दे० 'दाई'। -गरी-्त्री० 
स (ह चो महसो 
दायागत-वि० (स० पड़ा 
र क न्हा] 5? हि हक 
दायाद-यु० (सं०) दायका अधिकारी, ज्ञाति; सर्पिड संवंधी; पुत्र। 
दायादा, दायादी-स्त्री० (सं०) कन्या; दायकी अंधिकारिणौ । 
व ती ) वह संपत्ति जिसपर सपिड कुटुंबियोका अधिकार 


दायाधिकारी होना-अ० सक्सीड 
उवा संगती वी) 2 का 
Ce सं०) 'उत्तराधिकारमें मिली हुई जायदादकी 


 दायित-वि० (सं०). दे दापित । =~ --` 
दायित्व-पु० (सं०) दायी यां जिम्मेदार होनेका भाव, जिम्मेदारी । 


दायी (यित्‌ )-वि० ह देनेवाला; 


५१६ 


इस शब्दका प्रयोग उत्तरपदके 


( 

क ताला उत्तरदायी 
दाये -अ० हा यर |] र्य है) > 
दार-पु० (सं f / दरार, छिद्र ।- स्त्री० 

पत्नी । -फर्म (न्‌)-पु०; ० :: विवाह । gl 
-परिग्रह-पु० विवाह.।. -बलिभुकू (ज्‌) -पु० वगला.। : ... 
दार-वि० (फा०) रखनेवॉला; ` ` से युक्त , (दुकानदार, किनार. 
दार) । हू न काष्ठ । | ; स्त्री० ० दाल । > 
दारक-पु०` (संश) बालक; पुत्र; 'शावक; ग्राम-शकर्‌ः। वि० 
चीरनेवाला, विदीर्णे करनेवाला । 
दारचीनो-स्त्री०, एक प्रकारका तज -जिसका: छिलका. दवा. और 
मसालेके च न है! : 
दारण-पु० .(सं०) निमंली; वह अस्त्र, आदि .जिससे कुछ चीरा 
जाय; ` चीरनेकी. क्रिया, भेदन; औषधका एक.भेद । वि० चीरने 
या विदीर्ण करनेवाला -। वी |; 
दारणी-स्त्ती० (सं०) दुर्गा 
दारद-पु० (सं०) एक प्रकारका विष; पारा; ` इंगुर्‌; समुद्र । 
दारन#-वि० दे० दारुन; :दारण' | पु० ` दे०- 'दारण' । 
दारना#-स० क्रि० चीरना, फाड़ना; नष्ट कर देना, मिटा देना । 
दारमदार-पु० (फा^) किसी कार्यके होने या नः होने अथवा बनने: 
बिगड़नेकी जिम्मेदारी; कार्यभार । 
दारव-व्रिऽ. (सं ० )- दारु-संबंधी, -लकड़ीकाः।' ...; . 
दारा-स्त्री० स्त्री, पत्नी, भार्या । पु० (फा०) -मालिक; शाह । 
दाराई-स्त्री० (फा०) एक तरहका लाल रेशमी कपड़ा; हुकूमत ॥ 
दाराचायं-पु९ :(सं०) ` अध्यापक । , ` .. 
दारि-स्त्री० (सं०) विदारण, छेदन; # दे० दाल! । 
दारिउे#-मु० दे०-'दाडिम'। .. 
दारिका-स्त्री० (सं०) .:कन्या, पुत्री . RSF 
दारित-वि० (सं०) चीरा हुआ, विदीएं; किया हुआ:। 
दारिदओऋ-पु० दे० . दारिद्रय 
दारिद्र#-पु० दे० (दारिदघ' 
दारिद्र्य -पु० ) दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी । 
दारिम#-मु ०: दे०;, दाडिम ॥- : ` 
दारो-स्त्री० (सं०) दरार; एक क्षुद्र रोग जिसमें, वायुके प्रकोपसे 
तलवेका 'चमड़ा फट जाता:है.और ददें करने लगता है, बेवाई; 
| दासी वि रय स्त्रियोंको; दी जानेयाली एक ग्राली- 
कुलटा नारी-अपत्ती. पति छांडि औरनिसों रति, ज्यों 
दारी-स्वामी:.हरिदास । 
दारी (रिन्‌)-प्रु० (सं०) .पति;: वह पुरुषः जिसके कई पत्लियाँ;हों । 
दार-पु०-(सं०.):काष्ठ, काठ; :प्रीतल; देवदारु; शिल्पी, कारीगर; 
उदार व्यक्ति-।'वि० दानशील; चद्पट टूट या फूट जानेवाला; 
विदारण ` करनेवालाः। -कदलो--स्त्री० .कठकेला । ,-कृत्य-पु० 
: लकड़ीका | कामः।; -गंघा-स्त्री ०, विरोजा ।; -गर्भा-<स्त्री ९;कट- 
'पुतली । .-चीनो-स्त्री० ¬ ( 02% दे० ;'दारचीनी:] -ज-पु० 
“एक .तरहका ढोल ॥ -वि० बना: हुआ । -जोषित#- 
स्त्री० ` दे० ` , दासयोपित्‌' । --नटी,-नारी-स्त्री ?८ कठपुतली । 
-निशा-स्त्री०.. दारुहल्दी । -पत्री=स्त्री ० "हिगुपत्ती-। पात्र 
. पु० लकड़ोका. बना हुआ पात्र, काठका: ब्ररतन;। -पीता-स्त्री० 
दारुहल्दी ।: `-पुत्रिका+-पुत्री-स्त्री०- = कठपुतली । -फल-पु० 
पिस्ता। '-मत्स्याह्वय,-मुख्याहृूय-पु०: गोह्‌ । :-मुच-पु०..एक 


विष ।. -मूषा-स्त्री०. एक ओपधि-। -यंत्र-पु०. काठका बना 


हुआ. यंत्र; ..कठपुतली ।..-योषा,--योषित;-योषिता-स्त्री ०. कृट- 
पुतली । ` -वघू-्त्री ० ` काठकी ` गुड़िया:। :-सार-पु० चंदन । 
: -सिता-्त्री०. दारचीनी । -स्त्री-स्त्री० कठपुतली । --हरिदराः 
सत्री ० दारुहुल्दी । --हल्बी-स्त्री० (हिँ०)। एक पीली लकड़ी जो 
दवाफे :काम आती है । -हस्त,-हस्तक-पु० काठकी . करछी । 
दारुक-पु०: (सं०) देवदार; : कृुष्णकाः सारथि। ५; 5 ७ 
दारुका-स्त्री० (सं०) काठकी पुतली; काठकी मूर्ति । 
दारुजात-पु० भ्रमर, ,भौंरा, (सूर) । 

दारुण-वि० (सं०) कड़ा, कठोर; निर्दय; भयंकर; उग्र; घोर; 
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तीब्र; कपा देनेवाला । पु० भयानक 'रस; चित्रक; विष्णु; 
एक. नरक । 

दारणक-पु०'(सं०) वालोंकी जड़में होनेवाला एक रोग, रूसी | 
दारुण्य-पु० (सं०) कठोरता, निर्देयता। 
दारन#-वि० दे० 'दारुण' |. ` 

दारुमय-वि० (सं०) काठका; काठका. बना हुआ] 
दारलूशफा-पु० चिकित्साका स्थान, चिकित्सालय,' आरोग्यशाला । 
दारू-स्त्री० ` (फा०) दवा; ` बारूद; शराव | -दरमन-पु० 
उपचार, इलाज'। ` 

दारूड़ा-पु०, दाख्ड़ी-स््री० शराब । 

दारो%-पु० अनारका दाना या वीज । 
दारोग्रा-पु० (फा०) हिफाजत करनेवाला; निगरानी करनेवाला; 


थानेका प्रधान अधिकारी, थानेदार । -ई,-गरी-स्त्री० दारोगा- ` 


का काम या. ओहदा । 
दाढर्थ-पु०, (सं०) दृढ़ होनेका भाव, दुढ़ता । 


दा्ुर-वि० . (सं०) मेढ़क-संबंधी । .पु० एक तरहका शंख; .. 


पानी; लाख। ` 

दार्वृरक-वि० शि मेढ़क-संबंधी । 

दारक ० ) क्रुम्हार। वि० मेढ़क-संबंधी। ` 
-वि० (सं०) :दर्भ-संबंधी;कुशका 'बना । ` ' ` ः 

दारघों#-पु० अनार; अनारका दाना। '_ 

दार्वेंड-पु० (सं०) (जिसका अंडा लकड़ीकी तरह कड़ा हो) 


दार्व-वि० (सं०) काष्ट-संवंधी; .काठका बना.हुआ:। ' 

दा्वट-पु० (सं०) मंत्रणा करनेका गुप्त स्थान; मुंबणागह । 

दार्वाघाट, दार्वाघात-पु० (सं०) कठफोड़वा नामक पक्षी | _ 

है (सं०): दारुहल्दीसे तैयार्‌ किया हुआ तूतिया;' 
T। 

दाविपत्रिका-स्त्री० (सं०) गोजिह्वा । 


दार्वो-स्त्री० (सं०) दारुह्ल्दी; 'गालिह्वा; देवदारु; हरिद्रा । 


-क्वाथोद्भवूव-पु० रसांजन । 
दार्श-वि० (सं०) दशं-अमावस्याके दिन होनेवाला । 
दार्शनिक-पु०- (सं०) दर्शन शास्वका जानकार, तत्त्ववेत्ता । वि० 
दर्शनशास्त्र-संवंधी । 


दार्षद-वि० (सं०) पत्थरपर पीसा. हुआ; प्रस्तरमय; खनिज | E 
दार्षेद्रत-पु० (सं०) एक यज्ञ जिसे दुषद्रती नदीके किनारे करनेका 


विधान है। 


वार्ष्टात, दार्ष्टातिफ-वि० (सं०) ,ष्टांतयुक्त; दृष्टांत-संवंधी; " 


दृष्टांत ढारा जिसका स्पष्टीकरण किया गया हो | - 
दाल-स्त्री० दली ह हुई अरहर, मूग आदि जिसे सिझाकर भात-रोटी 
आदिके साथ खाते हैँ; पकायी हुई दाल; सालन; खुरंड। पु० 
(स ) एक तरहका वन्य मधु; कोदो । -मोठ-स्त्री० (०) 


या तेलमें तली हुई दाल जिसमें नमक, मिर्च आदि. मिलाते हैं ।' 
मु०-गलंना-युक्तिका .सफल होना । -में काला होना-कोई, 


दोष छिपा होना | “रोटी चलना-निर्वाह होना। : 
वालचोनो-स्त्री० दे० 'दारचीनी' ४ 
दालन-पु० `(सं०).,दांतका एक रोग, दंतक्षय । 


. बालना#-स० क्रिश दे० 'दलना”-'पय पीवत्‌ पूतना दाली'-सुर। 


'दालव-पु० (सं०)' एक स्थावर विष । ` 
दाला-स्त्रो० .(सं०) महाकाल नामंक लता । 
दालान-पु० 'वरामदा, ओसारा। 
(सं०) अनारका पेड़। 
नी (सं०) देवदाली नामक पौधा । 
दाल्मि-मुं० (सं०) इंद्र 
दावे-पु० बार, मर्तेबा; कार्यसिद्धिका 
सुयोग; इष्टसाधनका उपाय, . युक्ति 
छलनेकी चाल; जुए आदिक खेलमें जितानेवाली चाल; 
बारी; † जगह, रिक्त. स्थान। ` 
दावेना-स० क्रि० दे० 'दांना। ५ :' 
बावेरी-स्त्री० दे० ` दाँवरी' 
३३-क 


दाव -पु०` (सं०) वन, जंगल; वनमें लगनेवाली अग्नि; दाह; 
पीडा, क्लेश; | एक हथियार; . जगह, रिक्त स्यान! ` 
दावड़ो#-स्त्री० छोकरी, लड़की (वीसल०)॥ 

दावत-स्त्रीश (अ०) भोजका निमंत्रण; कोई काम॑ करनेका 
बुलावा; भोज । -त्तवाजा-पु० खान-पान, आंदर-सत्कार 


* आदि । मु० `-देना-भोज आदिके लिए निमंत्रित करना । 
:दावत*-पु०. ` दमन; संहार; नाश; हॅतिया । वि० 
, करनेवाला! 

- | ¦ दाबना-स० क्रि० दमन करना; नष्ट करना; मिटा देना; दाँना। 


नाश 


दावनो-स्त्री ० स्त्रियोंका एक शिरोभंपण ।' अवि० स्त्री नष्ट. 


! करनेवाली। ' `'' 


दावरो#-स्त्री० दे० 'दाँवरी' 

दावा%-स्त्री० दे० ` ‘दावाग्नि, पु० (अ०) स्वत्वकी रक्षा या 
अन्यायंके प्रतीकारके लिए न्यायालयमें दिया हुआ प्रार्थनापत्र; 
किसी वस्तुको अपनी बताकर उसकी जोरदार माँग करना; 
अधिकार, हक; हाँक, जोर; किसी वातकी यथार्यताके विषयमे 


' दृढ़ आत्मविश्वास; गर्वोक्ति। -गीर-पु० दावा करनेवाला, 


अधिकारकी माँग करनेवाला ।-(बे)दार-पु० दे० 'दावागीर' । 


दावाग्नि-स्त्री० (सं०) वनकी आग जो बांस आदिके रगड़ खानेसे 


स्वतः लग जाती है। 
दावात--्त्री० दे० “दवांत' । 
दावानल-पु० (सं०) दे० ‘दावाग्नि’ 
ब Sp पीड़ित । रः 
दाश-पु० (सं० , मछुआ, केवट; "भृत्य, चाकर | -प्राम, 
०` बह्‌ पुर या गाँव जहाँ प्रधानंतया' धीवर बसते हां । - 

नंदिनी. सवर व्यासकी माता. सत्यवती । ' . 
दाशरथ-वि० (सं०), दशरथका; दशरथ-संवंधी ।..पु० दशरर्थके 

पुत्र, राम आदि । 


itr 


दाशरयि-पु० (सं० ) Met राम, भरत आदि। _ ˆ Fe 


दाशरात्रिक-पु० (सं०) दस 
दशरात्र-संबंधी । _ 

दाशारण-पु० दशार्णं देश या वहाँका निवासी | वि० दशार्ण देशका । 

दाशेय-पु० (सं०) धीवरीसे उत्पन्न संतान । 

दाशेयो-स्त्री० ( 

दाशेर-पु० (सं०) दाशेय | ` 


समाप्तं होनेवाला यांग । वि० 


). सत्यवती, १. य चा 


दाशेरक-पु० (सं०) मालवदेश; मालवनरेश;- मालवनिवासी । | 


` दाश्त-स्त्री० (फा०) परवरिश, भरण-पोषण, खबरगीरी; कुम्हार- 


का आवाँ । 


दाश्वे-वि० (सं०) देनेवाला; उदार । 
दास-पु० (सं०) वह जो दुसरेकी सेवाके लिए अपनेको सर्मापत कर 
भ किकर, नौकर; खरीदा हुआ नौकर, गुलाम, (दास सात 


माने गये हैं-ध्वाजाहत, भक्त, गृहज, क्रीत, दत्त्रिम, . 


पैतृक, दण्डदास); शूद्रोंकी एक उपाधि; बंगाली कायस्योंकीं एक 


`, उपाधि; दस्यु; वृत्रासुर; ज्ञातात्मा, आत्मज्ञानी; शूद्रे; धीवर; 


प्रतिगृहीता, दानपात्र; # विछावन । .-जन-पु० दासं, सेवक । 

-नंदिनी-स्तरी० व्यासकी माता, सत्यवती.। -भावःपु० दासता। 
दासक-पुऽ (सं०) दास, सेवक; एक गोद्रप्रवतेक ऋषि । ` ` 
दासता-स्ती०, दासत्व-पु० (सं०) दास होनेका भाव, दासभाव, 


गुलामी, परतंत्रता; दासवृत्ति । Be 
दासन#-पु० दे० डासन । 
दासा-पु० दीवारसे संटाकर उठाया या हुआ पुश्ता; दरवाजे या दीवार: 
की कुरसीके ऊपर लगायी हुई या पत्थर; हँसिया. 


सनान (सं०) दासोंका दास; (ला०) अत्यंत विनम्र 


अवसर, मौका, . 
कृष्तीका पचा 


वासायन-पु० (सं०) दासी-पुत्रें। ``. ` `; 


०० मल सेविका; धोवरओी 
० (स० -टहल ः 
स्त्री; काकजंधा; नीलास्ला, नीलझिटी; वेदी। 


दासेय-पु० (सं०) दासीका पुत्र; दास । 
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दाश्ता-स्त्री० (अ०) उपपत्नीके रूपमे रखी हुई स्त्री, रखेली । , 


दासेर-दिग्‌ 


दासेर, दासेरक-पु०, (संश) दासीका पुत्र; शूद्र; , धीवर; ऊंट! दरम. कत दासीक पनः सह. घीवर; ऊंट |. आव डेक्लिनेशन) चुम्वकीय याम्योत्तर' 
" दास्तां जा य क वृत्तांत; कहानी; विवरण । 


दास्य-पु० (सं०) भक्तिका एक भेद (अपनेको ईश्वरका दास 


समझना) ;- दे० 'दासता' । | 
शात्र-वि० (सं०) अश्विनी नक्षत्र-संबंधी । 
-प० (सं०) जलाना; जलन, ताप; चमकता हुआ,लाल रंग 
व, एक रोग जिसमें शरीरमें विशेष जलन होती है; 
संताप; / जलाना; शव जलानेका कृत्य । -कमं (न्‌) -पु० 


शवसंस्कार, शव जलानेका कृत्य.। -काष्ठ-पु० अगर | -किया . 


स्त्री» दे० 'दाहकमं' ।. -ज्वर-पु०, एक ,ज्वर जिसमें शरीरमें 
बहुत जलन होती है । -सर,-स्थल-पु० श्मशान । -हर,-हरण 
=पु० खस । 
दाहक-पु० (सं०) अग्नि; चित्रक 
जलानेवाला; तप्त करनेवाला । ० “दाहिकाः।) -श्रस्फोट 
(बम) -पु० (इनसेंडिअरी बम) आग लगा देनेवाला प्रस्फोट या 
बम, अगि बम, आगलगाऊ बम। . 
दाहन-पु० (सं०) जलाने. या जसवानेका कामः अज़ाना या 
जलवाना; तप्त लोहेसे जलाना । 
-स.०.क्रि० जलाना, भस्मसात्‌. करना; नष्ट करना; 
द ळे संतप्त करना | वि० दाहिना | . “= , . 
दाहा-पु० दे० 'दहा', मुहरंमके दस दिन; ताजिया । : .... 


बहन ० दाहिना; अनुकूल । , : ४ 


लहर खडे. 


दाहिना-वि० शरीरके उस ओरका जो पूर्वकी ओर 
होनेपर दक्षिण दिशाकी ओर पडे, बायाँका उलटा, दाहिने 
हाथकी ओर पइनेवाला; .अनुकूल । (स्त्री० “दाहिनी -।) मुं०. 
नो) देना,-लाना-प्रदक्षिणा, परिक्रमा. करनाः। _ . . 
-अ० दाहिने हाथकी ओर । म० -होना: 
० दक्षिण दिशा; दक्षिण देश. (वीसल० IEE 
दाहो (हिन्‌) -वि० त (सं०) जलानेव्राला; कप्ट I. 
० (सं० 'दाही' । न 
` दाह्य-वि० (सं०) जलाने योग्य; जल उठनेवाला | 
(सं०) ज आदिका अंडा,। Fl 
दिडि-पु० (सं०) दे० 'दिडिर'; त्रिपुरांतक । 
दिडिर-पु० (सं०) एक प्राचीन बाजा। - ` ` 
दिडोर-पु०.(सं०) ममुद्रफेन; दे० 'हिडीर'। . 
दिअना[-पु०. दे० दीया । _ _ . 
दिअरो[-स्त्री० दे० 'दिअली' 
दिअलो-स्त्री० छोटा दीया । 
दिआ-पुं० दे? दीया” -बत्ती-दे०  'दीया-बत्तीः 
स्त्रो० दे० दियामलाई' 


पपड़ी, खुरंड; छोटा दीया; मंछलोकी चोईं या-सेहरा । 


दिक्न-पु० (अ०) एक प्रकारका ज्वर जो .यक्ष्माके रोगीको होता है, 


तप्रेदिक । त्रिश तंग आया हआ, परेशान, आजिज। 
दिग्दाह । मड 
दिकलो-स्ती० चनेकी दाल।  , '' ् 
दिक(श)-रत्ती० (मं०) दिशा; आदेश, प्रश्‍न; दृष्टिकोण; दुरवर्ती 


० देउ ' 


शत्र; स्थान; दंतक्षत; दसकी संख्या; संकेत; हवाला; उदा-. 
० दिशारूपिणी | 
बन्या | -कर-वि० जवान | पु० जवान आदमी; शिव | --. 
करि करी स्त्री युवती । -करो(रिन)-गु० दिग्गज | - ` 


हरण; श्रोत्रकी अंधिप्टात्री देवी । >कन्या-स्त्री 


,~कामिनं "स्त्री दे० दिक्कन्या' । -कुंजर-पु० दिग्गज । 


<ऊुमार-पू० एक देववर्ग । -चक्र-पु० दिङ मंडल; दिशाओंका 


समूह; क्षितिज । -पति-गु० आठ ग्रह जो आठ दिशाओंके स्वामी: 
-पु० दस 


माने जाते हैं (उ्यो०); दिक्गाल।--पति 
दिशाओंके रक्षक देवता-रंद्र (पुव), अग्नि (नि ग्नकोण्‌), थम 


(दक्षिण), नैऋत Me (पश्चिम), मस्त, (वाय-_ 
|| 
और ब (न); एक | 


कोण), कुव्रेर (उत्तर) 


चीता; लाल चीता-। वि० - 


होना । | 


-लई 
दिउला-पु०, दिउलो[-म्त्री० सूखे हुए चेचकके दानोके ऊपरकी | 
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आव डेक्लिनेशन) चुम्वकीय याम्योत्तर ताक सिन्के याम्योत्तरः 
के बीचका कोण । -भ्रेक्षण-पु० (भयसे) ओर देखना । .._ 
शिखा-स्त्री० पूर्वदिशा, । -शूल-पु० वह समय जव, किसी विशेष. 
दिशामें जाना वजित हो ।-साधन-पु० वह उपाय 'जिससे दिशा 
जानी जाय । --सिंधुर-पु० दिग्गज । -सुंदरी-स्त्री० दिशारूपी 
सुंदरी । -स्वामो (मिन्‌ )-पु०,दे० ‘दिकपति’ es: 


' दिक्क-पु० (सं०) करभ, हाथीका वच्चा । 


दिवक़त-स्त्री० (अ०) मुश्किल, तंगी, परेशानी, . कठिनाई । - 
` तलब-वि० जिसमें दिक्कत पड़े, कठिनाईसे होनेवाला, कठिन । , . 


*दिखना-अ० क्रि० दिखाई देना । 


दिखराना#-स० क्रि० दे० 'दिखाना'.। 
दिखरावना#-स०.क्रि० 'दिखलाना.।. . 5 

दिखरावनो[%-स्त्री० दिखानेका काम या भाव; .(नववघू आदिका) ' 
मुंह देखनेका नेग । 

दिखलवाई-स्त्री० दिखलवानेकी , क्रिया -या' भाव;. दिखलवानेकी 


१ उजरत। 
'दिखलवाना-स० क्रि दिखलानेका काम कराना, दिखलानेमें दूसरेको 
' प्रवृत्त करना । 

.। दिखलाई-स्त्री 9 दिखलानेका काम या भाव; दिखलानेकी उजरत । 


दिखलाना-स० क्रि०. देखनेका काम्‌ कराना, दूसरेको देखनेमें लगाना ;... 
किसी वस्तुका चाक्षुप प्रत्यक्ष कराना;_प्रदशित. करंना; प्रकट 
कस़्ता,.जाहिर,करना.।- ..... ; Ee अ री. 

दिखलावा-पु० दे० 'दिखावा' । 

दिखवेया|-पु ०, दिखज्ञातेवाला;. देखनेवाला.। . / | 

दिखहार%-पु० देखनेवाला ।... . -. व 

दिखाई-स्त्री० दिखानेकी. क्रिया, या. भाव; दिखानेकी उजरत;... 
देखनेकी क्रिया या .भाव; देखनेके ,बदलेमें दिया जानेवाला धन .!:.. 

दिखाऊ-वि० देखने योग्य; दिखाने योग्य; जो केवल देखनेभरको. 
हो, दिखौआ न 

दिखाना-स०.क्रि०.दे० 'दिखलाना' । 

दिखाब-पु० देंखनेकी किया; दृश्य । 

दिखावट-स्त्री ० दिखानेका भाव या. तजे; वाह्य.आडंबर। , 


. . | दिखावरी-वि० जो देखनेभरको अच्छा लगे,.दिखौआ, बनावटी; 


जो केवल ऊपर-ऊपरसे देखनेमें सुंदर या अच्छा हो । 
दिखावा--पु० आडंवर, ढोंग । 


> * | दिखंया *--पु० देखनेवाला; ˆ दिखानेवाला । 


दिखौआ, दिखौवा-वि० दिखावटी , 
दिगु~दिकूका समासगत रूप । -अंगना-्त्री० .दे० 'दिक्कन्या'.। . 
-अंत-पु० दिशाका. अंत, छोर; . क्षितिज । -अंतरः Bos दो. 
दिशाओके वीचकी जगह । -अंबर-पु० .शिवं, शंकर; 
एके. संप्रदाय; ,अंधकार . (जो दिशाओंके, लिए. वस्त्र-तुल्य है) । 
वि० जिसके लिए दिशाए ही वस्त्ररूप हों, नग्न, नंगा.। .¬अंबरी- 
। स्त्री०,दुर्गा। -अंश-पु० क्षिंतिजवृत्तका, २६० वाँ अंश । --अधिप 
>सु० दिकपति !। -अवल्थान-पु० वायु । -आगत्‌-वि०, दूरसे 
आयो हुआ, .=इभ-पु०: दिग्गज । ल स्य ०.. दे० 
दिक्पति' । -गज-पु० वह हाथी जो पुथ्वीको लिए 
किसी दिशामें स्थित माना जाता है (आठों दिशाओंमें आठ दिग्गजो-. ; 
की .स्थिति मानी. गयी है) । यक दिग्गज | -जय= =; 
स्त्री० दे० -'दिग्विजेय'। -ज्या--्त्री ° ,दे० , 'दिगंश' । .-दंतो-.. 
(तिन्‌) -पु० दिग्गज । .-दर्शकयंत्र-पु ०. दिगाका ज्ञान;कंरानेवाला 
एक यंत्र जिसकी सुईकी नोक सदा उत्तरकी ओर, रहती है, कुतुवः 
वा ! -दर्शन-पु० सामान्य _परिचिय, सामान्य ज्ञान; 
ज्ञान कराना; इनता । -दाह-पु० एक उत्पात , 
जिसमें असमयमें दिशाओमें ललाई छा जाती है और एसा ज्ञात होता .. 
है.जेसे. आग लगी हो,। -देवता,-देवत-पु०. दे०, 'दिक्पति' (.- 
द्योतकयंत्र-पु० दे० दिग्दशंकयंत्र' | -बल-पु०,;वंह. बल जो 
ग्रहोको. विशिष्टः दिशामें स्थित होनेसे मिलता है.। -बली (लिन्‌). 
~° दिखलसे युक्त ग्रह । --छम-पु० दिशासंबंधी भ्रम, दिशाओं 
का न पहचाना जाना; दिशा भूल जाना ।.::-वसन,-वस्त,-घ्रासा< 
(सस्‌)-पु०, वि० दे० (दिगंबर! । -वारण-पु० दिग्गज. ८०३ 
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“>. विजय-स्त्री० किसी राजाका दलबलके साथ भमंडलके अन्य समस्त 


राजाओंको घूम परास्त: करना; विशिष्ट विद्वान्‌, 
४ मतप्रचारक या सभी प्रतिद्वंदियोंको हराकर संसारमें अपनी 
~ धाक . ज़माना;। -विजयी (यिन्‌)-वि०, दिग्विजय, करनेवाला, 


- ` 7 जिसने; दिग्विजय - की हो. (स्त्री ०) :/दिग्विजयिनी'):॥ ~ 
“> विभाग-पु० “दिशा । +-विभावित-वि०. जिसकीः ख्याति: सभी 
] फैली: हो.।:->अ्याप्त-वि० सभी दिशाओंमें: व्याप्त । 
ड किसी विशेषदिशामें कोई .सीमा: पार न. कंरनेका 


दिगदंति#-पु० दे० दिग्गजः । र्नाम ) 

दिग्घ#-वि० दे० “दीः र 

दिग्ध-वि०>(सं०) ! विषाक्त, विपमें बुझायाःहुआ; लिप्त; गंदा 
किया हुआ । ' पु०.विषमें बुझाया वाण; तेल; आग; आख्यायिका । 

दिङ-'दिक्‌'का'समासगतं रूपं । -नक्षत्र-पु० वे सात-सांत विशिष्ट 
नक्षत्रे जो चार प्रसिद्ध दिशाओंमेंसे एक-एकसे संबद्ध माने जाते हैं । 
-नोग-पु०: दिग्गज; ई० संन्‌ ३४५-४२५ के आस-पासके एक 

' प्रकांड बोर्ड आचारय । -नाथ-पु० दे० 'दिकूपति! ।“मंडल- 


रश क दिक्चक्र क र 

भ्रम हो गया हो ।: ० दिरभ्रेमं । 
दिगर-वि०'(फा०) दूसरा, जे 8 (हट 

वदिच्छां-स्तवी० दे० 'दीक्षा'।  .  ”¦ 

दिच्छित, दिछित#-वि० दे० 'दीक्षित'।' ` 
दिजराज#-पु० दे० “द्विजराजः। ' ७४. ` ` 

दिजोत्तम#-पु० दे० 'विजोत्तम' । 


दिद्ठिं#-स्त्री i 
न समीर 'देवोत्यान' (एकादशी) | 
० देखा-देखी, साक्षात्कार । 


दिठौना-पु० वह चिह्न जो वच्चोंको कुदृष्टिसे बचानेके लिए काजलसे 


उनके गाल या मस्तकंपर बना दिया जाता है 
#-वि० दे० दृढ़! । 

दिढ़ृता#-स्त्री ० दे० दिंढ़ता' । 

दिढाई*-स्त्री० दे० 'दुढ्ता' । 

दिढाना%-स० किं० दृढ़ करना, पक्का केरंना ।. _ ' | 

दिढ़ाव#-पुं० दृढ़ बनाना; समर्थन करना; दृढ़ता । ” 

दित-वि० (सं०) कटा हुआ, खंडित; विभक्त । 

दितवार|-पु० आदित्यवार, रविवार ।, ˆ " 

दिति-स्त्री० (सं०) दैत्योंकी माता. जो. दक्ष प्रजापतिकी कन्या और 
कश्यपकी पत्नी थी; किसी वस्तुकें दो. या. अधिक टुकड़े करनेकी 
का खंडन । .पु० राजा .॥..-ज,-तत्तया-पुत्र,-सुत-पु० असुर, 


-पु० (सं०) असुर, दैत्य | “वि ० जो छेदने, काटने योग्यं हो । 
दित्सा-स्त्री ० (सं०) देने या दान करनेकी इच्छा ।, -पंत्र-पु० वह 
पत्र. या लेख जिसमें यह.लिखा होता है कि मेरी मत्यके बाद मेरी 
„संपत्ति अमुक.व्यक्तियोंको दी. जाय, वसीयृतनामा, इच्छापत्र । - 
प्रस्ताव-पु० (ऑफर) किसीको कोई सहायता, धन या अन्य वस्तु 
__ देनेको. तैयार हो जाना, जिसे.स्वीकार करना, न करना उसकी 
इच्छापर निर्भर हो | 


~ 


संकेत” मात्रे । '-मढ-वि० जिसे | 


` मदार । आ 


दिगदंति-दिनाती 


दिन-पु० (सं०) वह समय जिसका आरंभ सूर्योदय और अंत सूर्यास्त: 
से हाता है; सूर्योदयसे सूर्योदयतकका चोवीस घंटेका समय; समय, 
काल; मिति, तिथि; तारीख; .नियत समय; .कालविशेप । # 
अ० सदा । -अर#-पु० सूर्य;. आक, मदार! -कंत#-पु० सूर्यं । 
-कर,-कर्ता (तँ) „-कृत्‌-पु ० ; सूर्य; आक, मदार ।--9 कन्प्रा,- 
०तनया-स्त्री० यमुना; तापती ॥ -०तनय,-०सुत-पु०.. शनि 
यम; . कर्ण ;. सुग्रीव । -क्रेशर,-केशव-पु०. अंधकार ।-क्षय,- 
-पात,-पु० तिथिक्षय; सायंकालः।”-चर्या-स्त्री० दिनभरका 
कार्य । -चारी (रिन्‌) पुऽ सूय ॥ :-ज्योति (स्‌)-स्त्री० दिनका 
उजाला, धूप । -दहाड़े-० वि० दिनमें!उस समय. जब! चारों 
तरफ पूरा प्रकाश हो;”ठीकःया/भरपूरंः दिनमें। -दानों#-पु० 
वह जो प्रतिदिन दान करता हो । -दिन-अ० प्रतिदिन; काल- 
क्रमसे । “दीप-पु० सूयं: -दुःखित-पु० चक्रवाक, चकवा पक्षी । 
-नाय,-नायक-पु० सूर्य । -नताहु*+-पु ०८ सूर्य ।' =य-पुठःं सूय 
आक, मदार । -पंजो-स्त्री ०: (डायरी). वह. रजिस्टर (पंजी ) 
कापी इत्यादि जिसमें प्रतिदिन किर्ये,गये.कार्यादिका विवरण लिखा 
जाय, दैनंदिनी । -पति-पु० सूर्य; अर्क; बलवान्‌ ग्रह; वारेश । 
-पाल-पु० सूर्य ॥'>प्रणो,-बंध-पु० सूयं; आक, मदार | >बल 
-पु० दिनमें सबल पड़नेवाली राशि । (वे छ है-सिह, कम्या, 
तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन ।)-भति-पु० 'दैनिक वेतनपर”काम 
करनेवाला मजदूरं॥ -मंणि,-मयख-पु० सूर्य; ` आक, मदार । 
-मल-पुं० मास, महीना । :-मान-पु० सूर्योदयसे सूर्यास्ततकके 
समयका मान्‌ । -मुख-पु० प्रातःकाल; सबरा। -मर्घा (घन्‌) - 
पु० उदयाचल । -पु० मध्याह्ल ।. -रत्न-पु० सूय; आक, 
सूर्य । -राज-पु० सूय । रात 


०),-रैन#-अ० सरवंदा। ~ -विवरण-दे3 क्रममें। 


Ei सब संध्या, सायंकाल, शाम । मुं० -कटना-किसी तरह 


समय बीतना । “-काटना-किसी तरह निर्वाह करना:  -को तारे 
दिखाई देना-टुःखकी प्रबलताके कारण होश ठिकाने. न रहना । - 


' | को तारे नत्र आना-बहुत तेज नजर होना; घोर अंधकार होना । 


रातको रात न समझना-कामं करनेंको धनर्मे अपने 


“स्वास्थ्य आदिका खयाल न करना । -को रात कहना-उलटी बात 


“ कहना । ~गिनना-प्रतीक्षा ' करना । -चढ़ना-उदयके पंश्रात्‌ 


¦ | ` सूर्यका आकाशमें कुछ और ऊपर आना; ऋतुकाल बीते कई दिन 


हो जाना, गर्भाधान होना । -चढ़ाना-संबेरेका समय बिताना । 
=चढ़े-सबेरा होनेके काफी देर बाद । -डबंना-संध्या होना, 
सूर्यास्त होना । ' -इलना-सूरयका अस्ताचलगामो होना ।' “दहाडे 
-दिनमें खुले तौरपर, खुले खजाने । -दइूना, या 
बढ़ना-शो प्रतासे और बहुत अधिक उन्नति करना । -घरना-दिन 
नियत करना, तारीख मुकरंर करना । -घंराना-दिन. नियत 
कराना, तारीख मुकरंर करानां.।. -निकलना या होना-सूर्योदय 
, होना, सवेरा होना.। -फिरना-भले दिन्‌ आनां, सुखके दिन आना । 
'.-बद्ना-दे० दिन धरना । - 
दिन-विकृति-विवरण-पु० (वेदर रिपोर्ट) दिन-रातमें होनेवाले 


* ताप, शीत, वर्षादि-संबंधी विकारोका विवरण, मौसिमका हाल । 


दिनांक-पु० विट गणनाके अनुसार किसी वृ्षके किसी 
वह दिन जव कोई घटंना हुई हो, हो रही हो या होनेवाली हो अथवा 
कोई पत्र, लेखादि लिखा गया हो, लिखा जा रहा हो या लिखा 
जानेवाला हो, तिथि । जे > ` 
दिनांकित-वि० (डेटेड) दे० 'तिथित' Bs 
दिनांड-पु० (सं०) अंधकार ।. A ` 


| दिनांत-पु० (सं०) संध्या, शाम । 


दिनांतक-पु० (सं०) अंधकार । , 


' |. दिनांघ-वि० (सं०) जिसे दिनको दिखाई, न, देता हो, दिवांध । 


पक्षी फ 
हाडा ० दे० 'दिनाय', दद्र, । ८ 
दिनाई#-स्त्री० प्राणांत करनेवाली विषैली: भीज-'ऊघो, दीनी 
प्रीति दिनाई-सूर। दद्र, रोग ] 
दिनागम-पु० (सं०) प्रातःकाल, सवरा ।.... . 
दिनाती-त्री ० मजदूरोंका एक दिनका काम या उजरत । 


जज 
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__दिनात्यय-पु० (सं०) सूर्यास्त । 


दिनादि-पु० (सं०) प्रातःकाल, सबेरा। ` | 
हिनाघोश-यु० (सं०) सुर्य : 
दिनानुदिन-अ० (६४0७ दिन प्रतिदिन । ' ` 
दिनाय-स्त्री२ एक दाद। `` 
दिनार+-पु० दे० दीनार । '` 
दिनाड-पु० (सं०) मध्याह्न, दोपहर । 
दिनास्त-पु० (सं०) i 
दिनिका-स्त्री० (सं०) एक दिनकी मजदूरी; दिनाती'। 
दिनियर#-पु० सूर्य स. 
दिनो-वि० बहुत दिनोंका, पुराना, प्राचीन । 
बिनेर#-पु० सूर्य 
दिनेश-पु० /(सं०) सूर्य; आक, मदार; दिनके स्वामी ग्रह । 
दिनेशात्मज-पु० (सं०) दे० 'दिनकरतनय'॥ ` - 
दिनेशात्मजा-स्त्री० (सं०) यमुना; तापती. । 
दिनेश्वर-पु० (सं०) देण“ दिनेशः। १४ «४ 

०दे०; दिनेश .। ``; ` : 


दिनो घो-स्त्री०, एक रोग जिसमें सूयंके प्रकाशसें:बहुत कम,दिखाई 


देता है; दिवांधता | . ¦ ..: 

#-स्त्री ० दे० 'दीप्ति 3 

दिपना%-अ० ० देदीप्यमान होना; चमकना. 75 

दिपाना#-अ० कि०. चंमकना । स०.क्रि० चमकाना । 

दिब॒#-पु० दिव्यः परीक्षा;।. ` - . 

दिमाक$-पु० दे० 'दिमागः । -वार-वि० दे० 'दिमाग्रदार' ॥. | 

- दिमाग्र-पु० (अ०) सिरके भीतरका गूदा या मगज, भेजा, मस्तिष्क; 
सोचने, समझनेकी शक्ति, बुद्धि, समझ; अभिमान.। -चट-वि० 
बकवाटी;. खोपड़ी चाट जानेवाला-। -दार-वि० अच्छी समझ- 
वाला, बुद्धिमान; अभिमानी, मगरूर.। =दारी--स्तरी० दिमागदार 


होनेका गुण ।. -रोशन-पु०. सुंधनी .। , मु०, -आसमानपर होना 


>अत्यधिक अभिमान होना । .-खाना-बहुत बकवाद करना | - . 


खाली. करना-किसीको....समझाते-समझाते थक जाना; दे० 
“दिमाग़ खाना',।--चढ्ना-अत्यधिक अभिमान होना । ,--चाटना 
>दे० दिमाग़ खाना । ,-चोये .फ़लकपर. होना-वहुत अधिक 
घमंड होना ।.-में खलल होना-मंस्तिष्कमें कोई विकार होन । 
सातवे आसमानपर होना-वहुत अधिक घमंड, होना ।... 
दिमागी-वि० दिमागदार; दिमागका; दिमाग-संबंधी । ` 
दिमात#-वि० दो माताओंवाला; दो मात्राओंवाला | 
दिमाना#-वि० दे० दीवाना । ˆ ` ड 
दिमोरां-पु० दीमकका घर ` = 
दियट-स्त्री० दे० 'दीवट'। ˆ १050 
दियरा#-पु० दीया; एक पकवान । पश: 
शिया हर दे० 'दीया' । -बत्ती-स्वी० दीया जलानेका कार्य । - 
० एक सिरेपर गंधक आदि मसाले लगाकर्र बनायी हुई 
छोटी, पतली तीली.जो रगइनेसे जल उटती है; लकडोका छोटा 
दक्स जिसमें ऐसी तीलिया रखी रहती है । मु० सलाई लगाना 
भाग लगाना । 
दियानत -स्त्री० दे० दयानत' | -दार-वि० दे० 'दयानतदार'। 
-दारी-त्री० दे० 'दयाततदारी' |. 
दियारा-पु० कछार; प्रदेश; लुक । 
-पु० मृगतृष्णा । ६2 शह 
-पु० दे० ‘द्विरद’ र , 
-पु० (फा०) चाँदीका एक सिवका जो मित्रमें चलता है; 
एक तोल । 
दिग्मानां-स्त्री० चिकित्सा । 
दिरमानी#-पु० चिकित्सक, वैद्य । स्त्री० चिकित्साशास्त्र जस 
तदोष कहा दिरमानी-विनेय० | 
० दे० 'दिरम' । ४ 
दिरानो#-स्त्री० देवरानी ` ' ETS eR 
दिरिपक-पु० (सं०) खेलनेका गेंद। 


दिरिसि#-पु० दे० दृश्य! । ' ” ` RE र 


-ऊरंजीदा। -गीरी-स्त्री० ` उदासी, .,रंज । {-गर्दाः 


.. हिम्मत तोड़ना । 
"पहुंचाना, सताना । शिना 


५२० 


दिल-पु० (फा०)'एक अवयव जिसके द्वारा भनुष्यके शरीरमें रुघिर- 


का संचार होता रहता है; हृदय, मन, जी; हिम्मत; हौसला; 
इच्छा । +-आज्ञार-वि० दिल दुखानेवाला, ज़ालिम:) -आळझारो 
-स्त्री० दिलं खाता, स्म ,; अत्याचार । -आरा-वि० माशूक i 
प्रियतम'। -आराई' दिलको +लुभाना । ` -आराम--' 


ts माशु , ' प्रियतम । -आवेज्ञ-वि० जी लुभानेचालाः।; -आवेज्री 


जी लुभाना। -कश-वि०- मनकोः खींचनेवांला; चित्ता- 


- कर्षक । =कुशा=वि० 'चित्तको प्रसन्न ' करनेवाला: [ --कुशाई-- 


स्त्री० चित्तको प्रसन्न करना । -कुशो-स्त्री० जीको! लुभाना, 
चित्तको अपनी ओर खींचना । -खश-वि०. मनको प्रसन्न करने- 
वाला । -छुवाह-वि० मनचाहा । -गीरं-वि० शोकग्रस्त, उदास, 
-३०' साहस, 


` | ` - उत्साह, जीवट। -चला-वि० मनमौजी; .:साहसी,: उत्साही; 
, |- -बहादुर॥ -चस्प-वि० जिसमें, मन रमे, रुचिकर । ` -चस्पी- 


स््री०ऽचाव,: शौक -॥ --्रोर-वि० भीरु, : कायर; कामचोर; : मन 


, | : हरनेवाला । -जमई-स्त्री०: 'चित्तका :समाधान, , इतमीनान, 
... तसल्ली । --जला-वि० दुःखी । --जोई-स्त्री० ढाढ्स,: दिलासा, 
+ सांत्वना । -दरिया-वि०.दे०:'दरियादिल'.। -दार-वि० जिससे 


प्रेम किया जाय, जो प्रेमपात्र हो; -रसिक;; उदारः।: ~-दारी-स्त्री० 
प्रेमपात्रता; रसिकता; उदारता । -पञ्ञीर,-.पिज्ञीर-वि० जिसे 
मन चाहे या स्वीकार करे, मनोवांछित! -पसंद-वि०. जो जीको 
` अच्छा लगे, जिसे मन चाहे.। -फे क-वि० विना समझेंवुझे चाहे 
जिसे दिल दे डालनेवाला, रूपलोभी ।- -वर-वि० दे०.'दिलदार'। 
-बस्त-वि० जिसका दिल कहीं ल॒गा:हुआ हो ।. -बस्तगो-स्त्री ० 
मनबहलाव । -रुबा-वि० मनको प गाचा प्यारा, जो 
प्रेमपात्र हो; पु०,एक.बाजा .।. -रुवाई-स्त्री ५: मनको लुभाता॥ 
-शिकन-वि० दिल तोड़नेवाला, :हिम्मत पस्त -करनेवाला ।: ~ 
शिकस्त-वि०- उदास, चितित ॥..<शुदा-वि०.आणिक, दीवाना | 
-सोज्ञ-वि० परदुःखकातर, हमदर्द ।. -सोजो-स्त्री० .हमंदर्दी, 
सहानुभूति । -हर#-वि० दिल हरनेवाला,. मनोमोहक । सु० 
-अटकना- किसीसे प्रेम हो जाना । .-अटकाना-किसीसे प्रेम . 
करना । -कड़ा करना-मनको घवराने :न देना, मनमें .दृढ़ता 
लाना । -कबाब होना-मनका जल-भुन, जाना । -का खोटा- 
* कपटी, दगावाज_|-का गवाही देना-अंत्रात्माका,कोई काम करना 
वीकार करना ।`-का गवार निकालना-मनका" मलाल दूर 
करना । -फा ' बादशाह-अति-.उंदार्‌; मनमौजी । -को आग 
बुझना-जी ठंडा होना;. इच्छा पुरी होना । -को कली. खिलना- 
जी खुश होना, चित्त प्रसन्न होना । -की दिलमें रहना--मनोंरथका 
पूर्ण न होना । -को फाँस-आंतरिक वेदना | -के फफोले फूंटना 
“मनका उद्वेग शांत होना । -के फफोले फोड़ना-किसीको खरी- 
खोटी सुनाकर मनका उद्वेग शांत करना ।. -को क़रार होना- 
मनका आश्वस्त होना, मनमें चैन होना.। --खंट्टा होना-मन फिर 
-जाना | -चुराना-कांममें मन 'न:'लगाना। -जमना-दिल 
लगना । -जलना--रंज होना, गम 'होना । -जलाना-सताना; 
गम खाना । -इवबना-वेहोश होना; बेचैन होना । -तोड़ना- 
-कॅलेजा काँपना । _-दुखाना-कष्ट 
प्रेमासक्त होना ॥ -दौड़ना-प्रवल. 
इच्छा होना । -दौड़ाना-मन चलाना; सोचना, विचारना। 
- “घड़कना-दे० कलेजा धडकना' । -पक जाना-दिलमें सख्त रंज 
होना; ताने चुन सुनकर दिलको कष्ट होना । .-परं नकश होना-- 
किसी बातका कर लेना; अच्छी तरहयाद होना ॥ -पर 
सांप लोटना-दे० 'कलेजेपर साँप लोटना' । -फट जांना या 
फटना-दे०'' "दिल होना' । -फंटा जाना-बेचेन होना, 
व्याकुल होना; होना । -बढ़ना-उत्साहितं होना, 


_ आता । --बढ़ाना-उत्साहित 'करना, जोश दिलाना ।_-बंठा 


जाना-व्याकुल होना; वेहोश होना ।: -भर आना-करुणा आदिसे 
विचलित होना ।. -मिलना-दे० 'मन' मिलना? । “में आना- 
' इच्छा. होना, विचारमे आना -में गाठ या गिरंह पड़ना-द्वेष 
' होना; फूट पैदा होना । -में घर करना,-में. जगह करना-किसी 
बातका हृदयमें अच्छी तरह जम जाना । “में फफोल पडना-बंहुत 
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` „ दिल्ला-पु० किनारोंकी ओर कुछ ढालुआँ गढ़ा 


` ` दिवस्पृक्‌ (श्‌)-पु० 


दिवांधकी, दिवांधिकाः 
दिवा-पु० (सं०) दिन, वार; एक वर्णवृत्त;† ` दीया, चिराग । 
' कर-पु० सूर्य; मदार; कोआ; सूर्यमुखी नामकां फूल । कोति |. 
_-पु० चांडाल; ' नाई; उल्लू । -चर-पु० चांडाल; एक पक्षी, | 


” ५२१ 


: अधिक मानसिक कष्ट होना । - में ळे भागा मनमोटाद होना । | दिवान ह दीवाना । सज छ देठ बिल | कष्ट होना । -में फ़ आना-मनमोटाव होना । 
'-मैला करना-दे०“मन मैला करना'। -लगना-दे० 'जी लगना'। 
*-लगाना-दे० ‘जी लगाना” ' -से उतरना-स्नेह या श्रद्धाका पात्र 
. नःरह जाना ।:-से दूर करना-मुला देना । --हुट जाना-मन फिर 
जाना । -ही दिलमें-मन ही मन । 7 :; 
दिलवाना-स०.करि० दे०)दिलाना! |; , ` ¦ ८७ . 5: =. : 
द्विलवैया-पु० दिलानेवाला,। ¬: .. 
दिल्हा -पु० दे०`'दिल्ला':। ~ (हे) दार-वि० दे० 'दिल्लेदार' । 
दिलाना-स० क्रि० देनेका काम कराना, देनेमें दूसरेको प्रवृत्त करना । 


:» दिलावर-वि० (फा०) साहसी, हिम्मती; वहादुर, दिलेर 


दिलावरी-स्त्ली० (फा०) दिलावर होनेका गुण, बहादुरी । 

दिलासा-पु० आश्वासन, सांःवना, धीरज । 

दिलो-वि० जिससे किसी प्रकारका भेदभाव न हो; अभिन्न; हादिक । 

दिलोप-पुं० (सं०). इक्वाकुं-वंशीय- एक; प्रसिद्ध राजा जिन्होंने 
नंदिनीको सेवा करके उसके आशोर्वादसे.पुत्न प्राप्त किया था । 


. दिलोर-पु०--(सं०). छत्रक |... - त्या 
. -दिलेर-वि० -(फा०:)-साहसी, जीवटवाला, जवाँमर्द । ...: : 


दिलेरी-स्त्री० हिम्मत;, बहादुरी । `, 


४ : दिल्लगी-स्त्री ०... हंसी, परिहास, , मजाक । -बाज़-वि०, पु० 


हेंसी-परिहास करनेवाला, मसखरा.।.... . . 
हा हया लकड़ीका चौकोर 
टुकड़ा जिसे किवाड़ या खिड़कीके.पल्लेके शोभाके.लिए जड़ 
देते. हैं, दिलहा । -(ल्ले) दार-वि०.. जिसमें . दिल्ला .लगा हो 
(किवाड़) । ८ 


... दिल्ली-्त्री० यमुनाके किनारे वसी हुई उत्तर भारतकी प्रसिद्ध नगरी 


जो आजकल भारतकी राजधानी है (यह हिदू राजाओं तथा 


“ मुसलमान बादशाहोके समयमें भी भारतकी राजधानी .रह. चुकी ` 


है) । -वाल-वि०.. दिल्लीका; दिल्लीका. बना ` हुआ । पु० 


` “ दिल्लीका निवासी; एक विशेष.भ्रकारका जूता । 
दिवंगत-वि० i ) स्वगत । 


दिवंगस-वि० (सं०) स्वगंगामी । 

दिव-पु० (सं०) स्वगं; आकाश; दिन; वन; नीलकंठ पक्षी (? ) । 
-राज-पु० इंद्र । 

दिवस-पु० (सं०) दिन, वार, रोज । -अंघ#-पु० दे० 'दिवांध' 
-कर,-नाथ-पु० सूर्य; 'मदार। -क्षय-पु० सूर्यास्त । -भर्ता- 


नि (ह) -भणि-पुऽ सूर्य | -मुख-पु० प्रभात, सुबह । -मुद्रा- 


दिनभरको मजदूरी, एक. दिनका पारिश्रमिक.। -विगम- 


` `पुं० सायंकाल । -संजात-पु० दिनभरका काम. -स्वप्न-पु० 


दे० 'दिवास्वप्न' । 


` दिवसांतर-वि० .(सं०) जो सिर्फ एक.दिनका हो | 
'„ दिवसेश, दिवसेश्वर-पु० (सं०) सूर्य । 


दिवस्पति--पुं० {5 इंद्र 
छलतै समय एक पाँब्से स्वगंको छू दिया Hi 7 


दिवांध-पु० (सं०) उल्लू । बिं०-जिसे दिनमें दिखाई ने दे 
० (सं०) छछूंदर॥ ' “¦ 


श्यामा । -चारी (रिन्‌)-वि०, पु० दिनमें संचरण करनेवाला । 


-पुष्ट-पु० सूर्य । -भीत,-भोति-पु० उल्लू; रातमें खिलनेवाला ` 


एक प्रकारका कमल; चोर । '-मणिं-पु० सूर्य । ' 
मध्याह्न, दोपहर । -रात्र-अ० दिन-रात। स 
>शय-वि० ' दिनमें' सोनेवाला। -स्वप्न-पु० 

दिवस-निद्रा; मनोराज्य, हवाई किला । (मु०-स्वप्न देखना- 


` ' हवाई किले बनाना Dn: दिवसनिद्रा; उल्लू। ` ¦ 


ह स० 
(सं०) दिन-संबंधी; एक दिना। |“ 
दिवान-पु० दे० ‘दीवान’; राजाका छोटा भाई; समूह । #'स्त्री० 
मर्यादा-दिल्ली दल दांबिकँ दिवान राखी दुनीमें-भू० । 


_,बढ़िया.। .पु० .आकाशमें 
` “जिससे प्राचीन कालमें अपराधीकी,सदोषता या. निर्दोषताका निर्णय 


सं) वामन-रूपधारी विष्णु (जिन्होंने बलिको : 


दिवाना#-वि० दे० 'दीवाना' । स० क्रि दे 'दिलाना'। * _ 
दिवानो[-स्त्री० दे० “दीवानी; पुं० बरमामें: पाया जानेवाला 


दिवाभिसारिका-स्ती० (सं०) दिनमें अभिसार करनेवाली नायिका । 

दिवारा[-स्त्री० दे० “दीवार. . 

दिवारी#-स्त्री० दे० दीवाली! | - ˆ - 

दिवाल-[स्त्री० दे० दीवार! । ज, 

दिवाला-पु० अर्थहीनताकी वह दशा! जिसमें कोई व्यक्ति अथवा संस्था 
अपना ऋण न चुका सके; सर्वथा. अभाव. हो जाना । मु०'- 
निकलना-दिवालाः होना । -निकालना या 'मारना-दिवालिया 
होनेकी सूचना देना । . 5५ `` 

दिवालिया-वि० जिसके पास अपना ऋण चुकानेके लिए कुछ न रह 
गया हो, जिसका दिवाला निकला हो;। 

दिवाली-्त्री० दे० 'दीवाली' (७४7 vee SNRs 


दिविषद्‌ (त्‌)-प० :(रूं०) स्वर्गमें रहनेवाला, देवताः। ` ४ : 
दिचिष्ठ-पु०, (सं०) स्वगमें स्थित, देवता । : ~) ¦ ऽ. 
दिविस्थ-मु०, देवता । `... ›:. . NY FT 
दिवैयाऽ-पु० शीतता RSLs 
दिवोदासः सं० उ का एक राजा 
जो सा boats ताते हैं 

दिवोड्रूवा-स्त्ती० (सं०) इलायची । ty 
दिवोल्का-्त्री०. (सं०). दिनमें गिरनेवाली.उल्का:। 

दिवौका (कस्‌) -पु०..(सं०), स्वगंमे . निवास करनेवाला; . देवता; 
जातक, पक्षी ;. मधुमक्खी; .हिरिन;. हाथी 

दिव्य-वि० (सं०) स्व्े-संवंघी; स्वर्गीय; आकाशीय; अलौकिक 
लोकातीत; दैवोचित; चमकीला, दीप्तियुक्त; , अतिसुंदर, भव्य, 
होनेंबाला 'उत्पातब्रिशेष; एक. परीक्षा 


करते थे (इसके दस भेद वणित हैं); नायकके तीन भेदोमिंसे एक-- 
लोकोत्तर नायक, जेसे-राम; यम; शाक्ततंत्रगत तीन. प्रकारके 
भावोमेंसे एक; यव; हरिचंदन; ,शपथ; लौंग; जलका एंक भेद 
धूप रहते होनेवाली वृष्टिसे स्नान; तत्त्ववेत्ता; .महामेदा; गुग्गुल; 
` आँवला; ब्राह्मी; बड़ा जीरा; हड; सफेद दूब । .-कट-पु० 
.. महाभारतमें वणित एक प्राचीन देश । -कुंड-मु० कामरूप पोटका 
। ` -क््या-स्त्री० दिव्य परीक्षा लेनेका कार्य । -गंध- 
पु० लोंग; गंधक; बड़ी इलायची । -गंधा-स्त्रीं ० बड़ी इलायची 


बड़ी चेच्‌ । -गायन-पु० गंधर्व । -चक्षु ( सू) दिव्य नेतरो 


वाला; सुंदर आँखोंवाला; अंधां। पु० दृष्टि; बंदर; , 
चश्मा; एक गंधद्रव्य । ताळ क )जस्त्री० ब्राह्मी वटी.| - . 
` दर्शो (शिन्‌)-वि० अंलौकिक द्रष्टा । -दृष्टि-स्ती 


क पष्ट आंतरिक दृष्टि । -दोहद-पु० अभीष्ट ' सिद्धिके लिए 
समपित की जानेवाली वस्तु । -नदो-स्तरी ० मंदाकित्ी । 


-नारी-स्त्नी० अप्सरा; देववधू ० पाँच पदार्थो- 
शंकर पळ 


विकट स्थिति जिसमेंसे गुजरकर किसीको अपने धैय, बुद्धि आदिकी 
परीक्षा 'देनी पड़े (ऑरडियल)। पुष्प-पु० करवोर, कनेर 
-पुष्पा-स्त्री० महाद्रोणा नामका पौधा । .-पुष्पिका-स्त्रो» लाल 
मदार । -यमुना-स्त्री० कामरूप देशकी एक पुराणोक्त नदी । - 
रत्न-पु० 'चितामणि । -रय-पु० देवताओंका' विमान । ~रस 
-पु० पारा । -लता- स्त्री० मूवलिता | -वस्व-पु० ` 


प्रकाश; एक तरहका फूल, सूर्यमुखी । वि० जिसने सुंदर वस्त. 


धारण किया हो । -वाक्य-पु० आकाशवाणी । ळू तो 
मंदाकिनी । मर सा साखूका पेड । -स्त्रो-अप्सरा; देव व 
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दिव्यांशु-दीप 


:४२२ 


पे. 


(सं०) .लोकोत्त्र गुणोसे युक्त नायिका; हरीतकी 
वंध्या . कर्काटको; शतावरी; महामेदा; ब्राह्मी; 
स्थूलजीरक । -.- ; 

दिव्यादिव्य-पु० (सं०) तीन प्रकारके नायकोंमेंसे एक, वह नायकं 
जिसमें लोकोत्तर गुण भी हों (जॅसे-नल आदि) । - , : 

दिव्यादिव्या-स्त्री० (सं०) नायिकाओंका एक भेद, वह नायिका 
जिसमें लोकोत्तर गुण भी हों. (जैसे-दमयंती आदि) 

दिव्यासन-पु० (सं०) एक आसन (तं) ` ` 

दिष्यास्त्र=पु० (सं०) देवताओं हारा प्रयुक्त होनेवाला''अस्त्र; 
मंत्रशक्तिसे is अस्त्र न र 

दिव्येलक-पु० (सं० एक भेद । 

दिव्योदक-पु० (सं०) वर्षाका जल । ` ` 

दिव्योपपादुक-पु० (सं०) देवता । 

दिव्योषधि-्त्री (सं०) मैनसिलं। ` ` ¦ - `) 

दिशा-स्त्री० (सं०) ओर, तरफ; क्षितिज' मंडलके चोरः 
पश्चिम, दक्षिण, उत्तर-भागोमेंसे कोई (विदिशाओं या 
lol ह दसकी 
संख्या । -गज-पु० | सु) -पु० एक पुत्रका 
नाम (पु०) । लय ती दिग्विजय ! -पाल-पु० दिक्पाल 


-श्रम-पु० दिशा भूल जाना, दिरश्रम। -शूल-पु० दे० “दिक्‌- ` 


„ शूले”। ' -सूल+-पु०'दे० 'दिक्‌-शल'। 


दिशावकाश-पु० (सं०) दों दिशाओके बीचका भाग । 


दिशेभ-पु० डि दिग्गज। ` का | 


दिश्य-वि० (सं०) दिशा-संबंधी; दिशाविशेषमें' होनेवाला। 


दिष्ट-पु०' (सं०) भाग्य; आदेश; , उद्देश्य;. दारुहल्दी; ` काल; 


समय; वैवस्वत मनुका एक पुत्र । थि० दे० 'उपंदिष्ट'; वर्णित; ' 


`` नियत, निश्चित 
दिष्टांत-पु० (सं०) मृत्य, मरणः। .. ` 
दिष्टि-स्त्री० (सं०) भाग्य; सोभाग्य; हर्ष; लॅबाईकी एक माप; 
आदेश; उत्सव; 
दिष्ण-वि०'(सं०) देनेवाला, दाता । BS 
दिसंतर#-पु० देशांतर, विदेश | अ० बहुत दूरतक। ... 
दिसंबर#-पु० (अं०) अंग्रेजी सालका अंतिम मास । 
दिस#-स्त्री० दे० दिशा’ । | 
दिसना#-अ० क्रि० दे० दिखना' । - 
लिमा (गा मलत्याग । -दाह#-पु० दे० 'दिग्दाह 
-सूल-मु० देश, दिक्‌-शूल' । ए > 
दिसावर-पु० परदेश, अन्य देश। ` ` i 
| Ps बाहरसे लाया या आया हुआ, दूसरी . जगहका, 
बाहरी । 


दिसिश-स्त्री०. दे० 'दिशा' । -उुरद#-पु० दिग्ाज। -नायक,- ;|. 


-+« _ प/=राज%-पु० दिक्पाल । RS 
दिलिटि#-स्त्री ० दे० द्‌ SARE DR 
दिसेया#-पु' कट दिखानेवाला ! - 

£) । घः ० 'दृष्टिबघ' 

., दिस्ता-पु९ कांगजके चौबीस ताको म + 

में प्रायः चे 

j ९ दे१,'देहकात्ञियत' 
हिया ६ देवस्यान, क (दददे चाम) i 

- .. बिहुलो-स्त्ी० दे० 'दहलीजः।.-.. . . ` 
दिहातो-वि० दे० 'देहातीः । -पत्र-पु० दे० देहातीपन' । 

= दिहि#-स्त्री ० दृष्टि, नजर (कोसल) Ur 

स्त्री क्ट सनी 

०.दे० दीया' |... ..... न रिण 
| । दीक्षा देनेवाला, गुर, मंत्रोपदेष्टा । 


दीक्षा देनेकी क्रिया; यज्ञ समाप्त होनेपर प 
शांतिके लिए किया जानेवाला यजन; उपनयन शक 


दिहंदा-वि० (फा०) वाहा (इसका प्रयोग यौगिक शब्दों- |. 


'|: . वाला,. धर्मनिष्ठ i दलिया 


3, र (०) दुःखित, दीन । 
। . दीता-स्तरी>.(सं० 
, दीनानाथः 


हल्यांग पु सं स | दोक्षांत-पु० ,(सं०) पहले यज्ञमें हुए दोषोके मार्जनके लिए दि दोक्षांत-पु०.,(सं०) : पहले यज्ञमें हुए दोषोंके मार्जनके लिए किया 
ए किया 
अध्ययनकालर्क 


- जानेवाला पूरक-यज्ञ; : दीक्षाका, अंत, विशिष्ट म 
“ समाप्ति । -भाषण-पु० उपाधि .ग्रा प्रमाणपत्रादिः देनेके. समय 
समृत्तीणे स्नातकोंको..संबोधनः कर- दिया: भया किसी विद्वान्‌ या 
सम्मान्य नेताका भाषण । , * 
दीक्षा-स्त्री० (सं०) याग;. उपनयन संस्कार; तंत्रके अनुसार किसी 
देवताके मंत्रका उपदेश; तंत्रोक्त रीतिसे किसी देवताका मंत्र ग्रहण 
करनेकी क्रिया; (कोई धार्मिक) कृत्य; नियम । _-गुरु-पु० मंत्र 


: ˆ देनेवाला गुरु । -पति-पुठः (दीक्षा-यज्ञका: रक्षक) सोम । 


दीक्षित-वि० (संऽ) जिसे दीक्षा दी गयी हो या जिसने गुरुसे दीक्षा 
ली श जिसने सोम आदि यागः किये हों । पुऽ ब्राह्मणोंकी एक 
उपाधि । 

दोखना-अ० कि० दिखाई देना; दृष्टिगत होना 


! दीघो-्त्री० दे०''दीधिका' 


दोच्छा#-्त्री० दे० दीक्षा! । 

दोठ-स्त्री० दे० दृष्टि; बुरा प्रभाव उत्पन्न. करनेवाली निगाह जो 
किसी सुंदर या बहुमुल्य वस्तुपर डाली जाय--'दूनी ह्वै लागी लगन 
दिये दिठौना दीठ-बिहारी । -बंद-पु०,-बंदी-स्त्री० ताच 


` आदिसे) नजर बाँधनेकी ''क्रिया। = बंत#-वि० दु 


_ समझदार । मु० -खा जाना-एऐसे व्यक्ति ढारा देखा जाना जिसकी 


“४ दृष्टि अच्छी न हो .-जलाना-वुरी दृष्टिका प्रभाव दूर करना । 
` -- पर चंदृना-दे० .नजरपर चढ़ना' ।- फिरना-दृष्टिका दूसरी 


ओर प्रवृत्त होना; कृपा न बनी' रहना | -फेरना-दूसरी ओर 
नजर कर लेना; किसीपर इप न रहने देना । -वचाना- 
देखा-देखीसे बचना । -बाँधना-दे० “नजर वाँधना' । -बिछाना 
-आशापू्ण दृष्टिसे किसीके आनेकी प्रतीक्षा करना; बड़ी भ्रद्धासे 
आवभगत करना | -मारना -आँखसे संकेते करना । -मारो 
जाना-देखनेकी शक्ति नष्ट होना । -में समाना-नेत्रोंको सुखद 
होनेके कारण सदा ध्यानमें बना .रहना ।--लंगना-कुदृष्टि पड़ 
जाना । -लगाना-टकटकी लगाकर देखना, ध्यानपूर्वक देखना । 
दीठना#-स० क्रि० देखना-'सो खुसरो मै आँखों दीठा'। 


दीठि#-स्त्री० दे० 'दीठ' । 

||. दीद-वि० (व ) देखा हुआ. म 

| दीदां-पु० (फा०) आँख, दृष्टि,.निगाह; धृष्टता )t= 
घोई-स्त्री ० निलंज्ज स्त्री। मु० -लगना-काममें लगना । 


व दार (फा०), मुंह, चेहरा; नज्जारा;. दर्शन, साक्षात्कार । 


संवोधितं करनेका शब्द; बड़ी वहिन । 
दोधिति-स्त्री० (सं०) किरण; उंगली 
दीन-वि० (सं०) दरिद्र, निःस्व; विपन्न; दुर्दशाग्रस्त; दयनीय.दशा- 
में पड़ा हुआ; दुःखपूरणे, करुण; .विकलतासे भरा हुआ.।; पु० 
तगरपुष्प । -दयाल-वि०, पु० ,(हि०)  दे० 'दीनदयालु'। ¬ 
दयालु-वि० ,दीनोंपर..दया . करनेवाला. | पु० , परमेश्वर ।.- बंधु 
-वि० दीनोंकी सहायता, रक्षा.करनेवाला |: पु० परमेश्वर । 
बिल्ली । ,-वत्सल-वि० मा 
दोन-पु० (अ०).. धर्म, मजहब, पंथ] -पुं०,,अकवरका 
राया दुआ एक मजहव जो कुछ ही समयतक चलकर रह गया । 
(सं०) अर्थहीनता, दरिद्रता; विपन्नता, दुरवस्था । 
० दीनता । -दार-वि० अपने धम्ममें, आस्था _रखने- 
“स्त्री १;-इहलोक, तथा परलोक । - 


मूषिका, चुहिया। ˆ 
-पु० दीनोंके नाथ-स्वामी, :रक्षक, सहायक, परमेश्वरका . 


, 5 एक,नाम । | 
दीनार-मु०. (सं०), सोनेका भूषण; निष्कका:परिमाण; सोनेकां 


एक सिक्का जो प्राचीन समयमें एशिया'और यूरोपर्मे चलता था 
न और कालभेदसे इसकी तौल और मूल्यमें भिन्नता होती थी); 
“मुद्दा, अशरफी |. ....... 


दोपकर-पु० (सं०) बुद्धका एक अबतार । 


दीप-पु० (सं०) दीया, चिराग; किसी कुल या समुदायका श्रेष्ठ 
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पुरुष, अब, शिरोमणि; » होप। -कलिक, कले स्ट पक | सुमद दीप । -कलिका,-कली-स्त्री ० .दीपककी 
लो ॥ -काल-पु० “दीपक! जलानेका .समय;:संध्या'। रकिट्ट्पु० 
कज्जल, काजल'। -कूपो,-खोरो-स्त्री०: दीपककी : बत्ती । = 
दान-पु० आराध्य देवताके सामने दीप जलाना ॥::-दानी-स्त्री० 


(हि०) घी; वत्ती: आदि' दौपका सामान 'रखनेकी डिबिया। - 


-पु०: कज्जल; दीवट ॥ -पादप-पु० दीपाधार,'दीवट । = 
म चपाका वृक्ष । -माला,-मालिका-स्त्रो० ० -जलते : हुए 


पंक्ति या श्रेणी; दीवालीका त्योहारः। -मालीःस्त्री० ` 


दीवाली ! -र्वात-स्त्री० दीयेकी वत्ती । -चुक्ष-पु० दे० दीप- 
पादप? । :-शत्रु-पु०:: पतंग,' फतिगा। :-शलभ >पु० लो 
'दीप-शलभने जिसे मिचौनी खेल-खेलकर हुलसाया'-वीणा (पंत) 
-शिखा-स्त्री ०: दे० “दीपकलिका'; .कज्जल, काजल ।. >श्यृंखला 

: -स्त्री० दीयोंकी कतार । -स्तंभ-पु दीपाधार, दीवट;: (लाइट 
हाउस.) दे० “प्रकाश-स्तंभ'। 


, दीपक-पु० (सं०) दीया; एक मात्रिक छंद; अर्थालंकारकाः एक 


भेद जहाँ वण्यं-अवष्यं. या उपमेय और उपमानका एक ही घर्म कहा 
जाय अथवा जहाँ क्रियापदोंकी आवृत्ति हो, या जहाँ एक ही कर्ताके 
साथ वहुतसे क्रियापदोंकी आवृत्ति हो (दे5<कारकदीपक) 4: एक 
राग; एक ताल; अजवायन; कुंकुम; बाज पक्षी; मोरकी शिखा 
वि० दीप्त करनेवाला; आलोकित करनेवाला; अग्निवर्डक; 
उत्तेजक ।:-माला-स्त्री ०: 'दीपकालंकारका एक भेद जिसमें 
एकावली तथा दीपकका मेल होता है; एक वर्णवृत्त। -सुत-पु० 
कज्जल, काजल । * 
दोपकावृत्ति-स्त्री०-(सं०) दीपक अलंकारका एक भेद जिसमें एक 
ही त्रियापद भिन्न-भिन्न अर्थोमें कई वार आवे या एक ही अर्थके 
विभिन्न क्रियापदोंका प्रयोग हो; पनसाखा |” :- ०! 
दीपते, दोपति#-स्त्री० चमक; शोभा; प्रताप । १ 
दोपन-पु० (सं०) दीप्त करना, प्रज्वलित करना; आलोकित 
करना; अग्निवद्धंन; उत्तेजित करना; 'तगरकी जड़; कुंकुम; 
मयूरशिखा नामकी ओषधि; कासमर्द/ कसौंदा; ' प्याज; ग्राह्ममंत्र- 
का एक. संस्कार ।''वि० उत्तेजित करनेवाला; . अग्निवद्धक |: = 
गण-पु० चीता, धनिया' आदि अग्निवद्धंक ओषधियोंका समुदाय । 
दीपना#-अ० कि० दीप्त होना; चमकेनो।' सं०-#ि० चमकाना; 
प्रदीप्त करना । ` ` 
दीपनी-रत्री० (सं०) मेथी ;' अजवायन; पाठा ।'- ` 7: 
दीपनीय-वि० (सं०)' दीप्तं करने योग्य; उत्तेजित करने योग्य । 
पु० -अजवायन; एक 'ओषधिवगं जिसमें पिप्पली; पिर्‍्पलामूल, 
चव्य, चीतां और नागेर' हैः। Fi 
दीपांकुर-पु० (सं०) दीपको लौ । ।* ˆ?” ¬ 
दोपाग्नि-स्त्री० (सं०)- दीयेकी आँच | 
दोपाधार-पु० (सं०) दीवट। °” 
दीपान्विता-स्त्री० (सं०) कात्तिक मासकी अमावास्या जिस दिन 
दीवाली पड़ती है । 
दोपाराधनपु० (सं०) आरती उतारना । IIR 
दीपालि, दोपालो-स्त्री० (सं०) दीपमाला, दीवाली । ! 
दोपावतो-स्त्री० (सं०) एकं रागिनी । ) 
दीपावलि, दीपावलो-रत्री० (सं०) दे०“दीवाली' ।7 7 
दीपिका-स्त्री ० (सं०) छोटा दीपक; एंक रागिनी; चाँदनी । वि० 
स्त्री० (समासांतमें) अर्थ स्पेष्ट'करनेवाली ।“ ? "१5 ` "| । 5 
दीपित-वि० (सं०) दीप्त, प्रज्वलित, प्रभासित; उत्तेजित । 
दीपो (पिन्‌)-वि० (सं०) जलता हुआ, चमकता हुआ । 
-पु ० (सं० ) दीवाली । * 


दीप्त-वि० (सं०) दे० 'दीपित'। ` पु० सुवणं, सोना; सिंह; हींग; 


नीवू; नाककां एक रोग । -किरण-मु० सूर्ये; ' मदार । .-कोति 
-पु० कात्तिकेय। वि० .विमल. यशवाला -जिह्ला-स्तो० 


श्युगाली, सियारिने; (लॉ०) झंगड़ालू, केकेशा स्त्री । “पिगल=' 


पु० सिह । -मूति-पु० विष्णु । विऽ जिसका शरीर प्रभायुक्तं 
हो ।' -रस-पु० । "रोमा (मन्‌) -पु० ' एंक › विश्वंदेव ॥ 


-लोचन-पु० विडाल, बिलाव। -लोह-पु० -वर्ण,- ` 


शक्ति-पु० ' कात्तिकेय । विं०` जिसके शरीरकी प्रभां तपाये. हुए 


दोपक-दीर्घ; 
सुवर्णकी-सी हो ) 3h न 
'दीप्तंक-पु ० (सं०) सुवर्ण, सोना; . नाकका एक रोग.। 
दीप्तांग-पुंऽ ) मोर .वि० प्रभायुक्त शरीरवाला। 


य. ता रजा दया 


प्रभायुक्ता] - , ` 

वीप्ताक्ष-पु० ` (सं०). बिडाल, | विलाव । = वि5 “जिसकी 7 आँखें 
चमकती ह्‌ 

दोप्ताम्नि-पु० ` (सं०) अगस्त्य मुनि ।:स्त्री०. प्रज्वलित अग्नि । 
वि० जिसकी जटराग्नि तीब्र'हो । ` : / 


दोप्ति-स्त्री० (सं०) प्रभा, द्युति, चमक; कांति, छटा; वाणका 
विद्युदूगतिसे चलना; (ज्ञानकी) ; अभिव्यक्ति;: ज्ञानका ,प्रकाश 
(यो०) ;' लाक्षा; लाख; कासा" पु० एक विश्वदेव -प्रसारण, 
-विकिरण-पु०' (रैडियेशनः ऑफ लाइट) प्रकाशकी/ किरणं चारों 
ओर प्रसारित करना, फैलाना: ` 

दीम्तिमान्‌ (मत्‌)-वि० (सं०)-द्॒तियुक्त, प्रभायक्त, सप्रभ; कांति- 
मान्‌, शोभन ।` पु० कृष्णके एक पुत्र 

दीप्तोद-पु० एक-प्राचीन तीथं जहाँ भृगुने तपस्या की थी प > ` 

दीप्तोपल-पु०' (सं० )` सूर्यकांत-मणिः। UP 232] 

दोप्य-वि० ` (सं०) जिसे प्रज्वलित .करना हो; प्रज्वलित करने 
योग्य;' जो जठराग्निको/तीब्र करे, अग्निवद्धंक ॥ :पुठ अजमोदा 
अजवांयन; : मयूरशिखा; ` रुद्रजटाः। 7-7 ४४ - 


दोप्यक-यु० (सं०) दे० 'दीप्य ए7 00 7-9 पेन पा 
दोप्यमान-वि० (सं०) प्रकाशमान, चमकता हुञआा |” ७ '” > 
वोप्या-स्त्री० (सं ५) पिडखजूर। .' ' ": = 5 


दीप्र-वि०! (सं ५) दीप्तिमान्‌, चमकता दुभा । पु० अस्निं । `=: ` 

दोमक-स्त्री० एक तरहकी सफेद चींटी जो कागज, लकंड़ी' आदिके 
लिए बहुत हानिकरं -है । मु -का खाया हुआ-जो गड्ढेदार 
होनेसें अभंव्यः दिखाई देता' हो । 

दीयट-स्त्रीए दे० 'दीवट' । .' ४ ५७- (7:79 

दोयमान-वि० 244 जो'दिया जानेको हो, जो दिया जाता हो!” 

दोया-पु० तेल योगसे जलनेवाली वंत्तीका आधार; हिरा 
छोटा छिछलाःपांत्न जिसमें बत्ती जलाते' हैं ।-बत्तो-स्त्री ०: 
जलानेकां कार्ये :।-सलाई-स्त्तीं० आग जलानेकें कामकी लकड़ी. 
कों छोटी सींक जिसके सिरेपर ऐसा मसाला लगा रहंता है जो रगड़ 

` खाते! ही जल उठता है; वह बकस जिसमें ये तोलियाँ रखी रहती 

` हैं । ? मु ० ' -जलनेके समय-संध्यासमंय । ' -ठंडा करना-दीपंककों 
बुझा देना “ठंडा होना: का ।' -दिखाना- (किसी- 
के) सामने आलोक ' करना समय-दीया  जेंलानेका 
समय, सांयंकाल । -लेकर ढूंद्ना-वड़े परिश्रमसेःखोजना । 


| दीरध$-विन्दे०*दीच' | 


दोर्ध-वि० (सं०) >. और काल दोनोंकी दृष्टिसे) बडा; ऊेचा; 
आयत; गहरा' श्वास); ' विस्तृत; लंबा; गुरु. (मात्रा) ॥ 
पु० ऊंट; 'गुरु मात्रा (आ; ई,'ऊ आदि); पांचवी, छठी, सातवीं 
औरं नवीं राशियाँ; एक तरहंकां सरपत । -कंटक-पु० बवूलका 
पेड़ ॥ '-कठ,-कंठक-पु ०, वि०. दे० :दीर्घेकंधर' । -कंद-पु० 
मूलीः। -कंविका-स्त्री०* मुसली, ˆ तालमूली। -कंघर-पु 
बगुला'!' वि० लेंबी गरदनवाला । `-कणा(-्त्री० सफेद जीरा 
-कॉड-पु० पात्म॒लगरुड़ी' लता, तिक्तांगा; गुंडतुण । _कोंडा- 
स्त्री० पातालगरुड़ी लता -काय-वि० लंबा तगडा, डीलडौलः 
वाला) शहतीर । -कोल,-कोलक-पु० अंकोलका 
पेड़। -कुल्या गजपिप्पली । 
चावल, राजान्न | -केश-पु० भान पकोदेश जो देश त कूम विभागके 
उत्तर्‌-पञ्चिममें है (बु सं०) | वि० जिसके बाल लंबे हों । - 
,-कोशिका/-कोशी,-कोषिका-स्त्री० ` झिंनायिका, घोषा 


(लिक डग बहुत सं होते है >. 


पक्षी, सारस!" वि०. लंबी गरदनवाला । उप -घाटिक-पु० "ऊद 
विं5 लंबी गरदनवाला । -च्छद-पु० ईख, गक्षा । वि० बड़े-बड़े 
पत्तोंवाला । -जंगल-पु० एक तरहकी मछली। -जंघ-पु० 
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देर, 'ज्ञालफीतेकी काररवाई, फीताशाहीः। . -सूत्री (त्रिन)-वि० - 
जो प्रत्येक कार्यको. देरमें करे, जो आरंभ किये हुए जि 9 


बीर्घ-दुंद :* 


बक, बगला; ऊंट | वि० लंबी जाँघवाला। -जिह्न-पु० सर्पे; 
दानवोंका एक भेद; राक्षसोंका एक भेद । वि० 'जिसकी- जीभ 
बड़ी हो। -जिह्वा-स्ती०) कात्तिकेयकी मातृकाओंमेंसे एक; 
एक राक्षसी जो विरोचनकी seid मास था। 
-जिह्लो न्‌) ०२ कुत्ता । = -वि० : बहुत 
व णल) ॥ -तपा (पस्‌)-वि० . जिसने 
दीघंकालतक तपस्या की होः। पु० हरिवंशके साका 'आयु-* 
वंशीय राजा; अहल्यापति गौतम । -तमा (मस) -पु८. य 
पुत्र एक ऋषि जो गुरुके शापसे अंधे हो गये थे ।: -तरु-पु० ताड़का : 
पेड; लंबा पेड़ । -तिमिषा-स्ती ०: ककड़ीः। '-तुंडा,-पुंडी- 
` स्त्री० छछुंदर |: -दंड,-दंडक-पु० रेड; ताड़। -दंडी-स्त़ी ० 
गोरक्षी । -दशिता-स्त्री ० दूरतककीः बात सोचनेका गुण या 
शक्ति; दूरदशिता । दर्शो (शिन्‌) पु« भालू; : गीधः। . वि० 
जो बहुत दूरतकंकी वात सोचे या सोच सके, दूरदेशी. -दुष्टि-पु० 
गीध; स्त्री० (लाँग साइट या हाइपरमेट्रोपिया) दृष्टि दोष जिसके: 
कारण निकटका : वस्तु स्पष्ट नहीं दीखती बल्कि दूरकी: बस्तु.ही. 
स्पष्ट दीख पाती है । वि०'जो दूरकी चीज:भी देख सके; जिसकी 
दृष्टि इूरतक “जाय; ” दूरदरशीः। ` -द्रु-पु० ` दे०;।“दीर्घ-तरुः। 
-इम-पु० सेमलका पेड़ । -नाद-पु० शंख; : मुर्गा; त्ता! * 
वि० जिसकी आवाज दूरतक; फैल जायःयां गंज, उठे; .जिससे' 
जोरकी आवाज निकले ॥ -नाल-पु०' गुंडतृण; यात्रनाल; : दे० 
'दीर्घरोहिषक' । -निद्रा-स्त्री० वहुकालव्यापी, निद्रा; . चिरशयन, 
मृत्यु । “निःश्वास-पु० शोक या दुःखके कारण. ली जानेवाली | ,दी्घेबारु-पु० (सं०) एक तरहकी ककड़ी। :..!.. -... . 
लंबो सांस । -पक्ष-पु०; कलिगः पक्षी ।  वि०: वडे. परोवाला-।:। दोण-वि० . (सं०); विदारितः; फाड़ा , हुआ; , फटा. हुआ; :डराया 
“पत्र-पु० ताड़का पेड़; कुशका एक भेद; लाल प्याज; विष्णुकंद; : हुआ; डरा-हुआ ।.. !- ` कि पाप ५ 
कुचला; :रेंड; लाल लहसुन; बेत; करीरका पेड; जलमहुआः।`| दीका -सत्री० दे० 'दीमक? । 
-पत्रा-रत्री० 
~पत्रिका-स्त्री० शवेतवचा; शालपर्णी; घीकुआर-। 
पलाशी लता । -पर्ण-वि० बड़े पत्तोंवाला:। ,-पर्णी-रत्नी ० 
शिरी । -पर्वा (न्‌) -पु० ईख आदि ।-=-पल्लव-मुःऽ सनका 
:। ब्रि०: बड़े पत्तोवाला ।--पवन-पु० .हाथी । -पाद,~- ` 
प्राद-यु० कंक, पक्षी;८सारस । वि०/जिसकी टाँगें - बड़ी हो! 
“पादप पु०-ताड़का: पेड; सुपारीका पेड़ के -पृष्ठ-. पु०सॉप । 
=पृष्ठी-स्त्री० ` सपिणी.। -प्रज्ञ-वि० |! *फल-पु० 
आररवघ, : अमलतास्‌ | -फलक-पु ०) अगस्त्यका ; पेड । फला, 
ठ ज जतुका-। --बाला-स्त्री० चमरी; 
' गाय.॥५-बाहु-पु० 'शिवका ऽ एकः-अनुचर; :- धृतराष्ट्रका; 
एक पुद । वि जिसकी अनुचर; धृतराष्ट्रका 


अधिक समय लगाये । -स्कंघ-पु० तोड़का पेड़ । -स्वर-पु० 
दो मात्राओंवाला : स्वर । 7. 5 7. "7. £, हद -~ ` + 
'बीर्घा-स्त्री० : (सं०) ` पृश्निपर्णी, 'पिठवन; लंबा ` तालाव; लंबी 
` नाव; : (ईन ) भवनके भीतर (दर्शकोके) :बैठनेके. लिए वना 
हुआ लंबा-सा ऊँचा स्थान । . गक ८० 
'दोर्घाकारः-वि०. (सं०) वडे, आकारका'!' : 
'दीर्धाध्वग-पु ० i ) ab ॥ i -; र! i 
'दो ०5 (सं० / सेमरका पेड़; मार्कडेय ऋषि!। 
बिल दीया, लंबी :आयुवांला.। . ::- . ५7८7; न 
दीघायुध-पु० -(सं०) : भाला; ` सूअर; साही.। .वि० : जिसके 
` पास वड़ाःअस्त्र हो॥:77 ` "`? शः ot af 
दीर्घायुष्य-पु०, वि० (सं०) दे० 'दीर्घायु'ः। है, 
दोर्घालकं-पु०:: (सं०) श्वेत मंदारक । ` `= (.. “ ._.: 
कयः (वेकेशन) न्यायालयों या: विद्यालयोंके दो सत्रोंके 


' वीचकी 8.3 कोड STFS os पे 

व ) "हाथी; शिवका. एक अनुचरः।- वि. जिसका 
द वढा तक erm tee न Fin छा 55 

] स्त्रीश :(सं०) एक -तरहकाः जलाशय, वापी :.(जला- 

शयोत्स्ेतत्त्वके अनुसार: दीधिका ३०० धनुष्‌ लंबी होती है); 
जलाशय; एक प्रकारकी बड़ी नाव। :. . : 


| आ np ल्या ir 
दीवा#-पु ०: दे० “दीयाः। `+ 


राजा या 'व्रादशाहकी' बैठक; प्रधान मंत्री ;. पुलिस सिपाहियोंका 
| उपनायकः जो'दारोगासे छोटा:होता है,- हेडकांस्टेविल; थानेका 


। जिसमें गजलें संगृहीत हो । -आम,-आलम-पु० बादशाह या. 


: -पु०बैटक; बाहरी लोगोंसे मुलाकात:करनेकी. जगह । -ख़ालसा 
' “० वहःराजकभंचारी जिसके पासःबादशाह.या राजाकी मुहर 


| ssi लोग सम्मिलित हों ।  ।: त 
दीवानगो-स्त्री० (फा०) दे०.. 'दीवानापन' । 


"| ' दीवानाः होनेका, भाव; पागलपन, सनक | 


“ir 


हिएक-पु० तृण । ब्रश |  जायदाद-संबंधी .(मुक्तदमा) 
"उ९.नरकट । -ववत्र-पु० हाथी | वि० जिसका मुँह लंवा होः।: 
ञवेचिका-रत्री० मगर । -वल्लो-स्त्री ०. पत्राशी लता; पा 
र बृत,-वृंतक-पु० ,.श्योनाक । 
-वंता-रत्री० :इंग्रचिर्भटो. ता !. bro ० एलापर्णी । 
"हत्ताकार-विर, (इलिप्टिकल). लंवोतरे या. दबाये हुए, खिचे; 
स्तर यावनाल | --शाल्-पु० सनका पेड ; साख्रका पेड़ | . f 
-स्ती० नोलास्ली नामकी एक झाड़ी,। र ० , क्षव, 


'चौनकी -दीवार'-।. ` ६-० .:.. २४ 
दोवाल-स्त्री ० -(फा०). दे० 'दीवारः।- `,= ` 


4) 


बीवि-मु०;;(सं०) दे० “दिवि । ; 5H 
दोसना#-अ० क्रि० दिखाई देना,,दष्टिगत होना... : „| 
दोह#-वि० दीर्ष; -लंब्रा; बड़ा | -+,> = 5 „ 5 
"बुंडक-वि०.(सं०) .बेईमान; कुटिल; .छली । 

दुंडुस-पु० (संश) एकःतरहका निर्विष सप । 


! होता. है; , खुशी मनानेकी घड़ी, आनंदोत्सव (ला०) । - ... 
| I 29 कर चल 


> कर्मचारियों उहा क ओपचारिकताके र " कारण की. जानेवाली | बुदऋ-प१० दो व्यक्तियोंका युद्ध प्या कलह; ऊधम, उत्पात; , युगल, 
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चित्रपर्णी; ..कठजामुन; 'केतकी; : गंधपत्राः। +| दीवट-सत्री० दीपक रखनेका, लकड़ी, लोहे पीतल आदिका बना. 
दीवान-मु० ` (फा०) शाही : द्रवारः या. अदालत, आस्थान-मंडप; - 


मुंशी जिसके  जिम्मे: लिखापढ़ीका .काम- होता है;. वह -पुस्तक : 


: राजाका वह दरवार जिसमें सर्वसाधारण प्रवेश पा सकें,॥ , -खाना: 
हो । -ख़ास-पु० बादशाह या राजाका: वह -दरवारः, जिसमें: 


दोवाना-वि० (फा०) पागल, विक्षिप्त; सनकी । -पन-पु० | 


| दोवानी-स्त्री० (फा०) वह अदालत जिसमें रुपये और जायदादके' 
मुकदमोंकी सुनवाई होती. है; दीवानका,पद । : वि०, रुपये. और. 


tk hf र छत - | ६ ; 

दीवार-स्त्री० (फा०) मिट्टी, इंट आदिकाः बनाया हुआ ,प्ररदा,* 
“या घेरा, भीत। -गोर-स्त्री० दीवारमें लगाया. हुजा :दीया : 
रखनेका ; आधार; .दीवारमें लगानेका': लैप,।. -गौरी--स्त्री० : 
दीवारमें लगानेका एक तरहका छपा. कपड़ा: | -चोन-स्त्री ०, दे०- ` 


दोवाली-स्ती० कात्तिककी अमावास्याको पडनेवाला . हिदुओंका 
एक त्योहार जिसमें दीपक जलाये जाते; हैं और;लक्ष्मीका 'पूजनः' 


i i OP 


NSO IO 


RP VOIR 
जोड़ा; नाडा, डंका। अ० ठक-ठंक । 


“५९% 


दुंदभ*-पु०. जन्म-मरणादिका बसेश । 
दुंदम-पु० -(सं०) एक तरहका नगाड़ा । 


दुंडु-५० (सं०) एक तरहका नगांड़ा; कृष्णके पिता, वसुदेव; 
जन्म-मरण आदि कष्ट 


बुंदुस-पु० (सं०) डंका, दुंदुभि;,पानीमें रहनेवाला सांप, डोंडहा; 


ms (संश) डंका, नगाड़ा, धाँसा.। पु० वरुण; 
एक राक्षस; एक. विष; पासा; -स्वन-पु० 
नगाड़ेकी आवाज; सुश्रुतके अनुसार एक तरहकी bs hs 
प्रेतादिकी बाधा दूर करनेका एक मंत्र। 
Lh (सं०) एक विषला कीड़ा। ... 
दुदुभो-स्त्री७ नगाड़ा; (सं०) ,एक गंधर्वी; पासा फॅकनेका 
एक' ढंग । 
इदुभ्याघात-पु० (सं०) 'नगाइ़ा बजानेवाला । ह 
दुंदुमा-त्री० (सं०) नगाड़ेकी ध्वनि । 
इंडनार मु” (सं०). दे०.. 'धुंधुमार'; एक तरहका लाल कीड़ा; 
ने; मकानसे निकलनेवाला धआओँ । 
दुंदुर#-पु० चहा-दुंदुर राजा टीका बंटे'-कवीर। . 
वुंडुह#- पु० दे० 'डुंडुभ', पानीका सांप । सर 
दुंबक-पु० (सं०) एक प्रकारका मेढा, दुंा । र 
दुंबा-पु० एक प्रकारका मेढा जिसकी पूंछ, सिरेपर गोल,. मोटी 
और चौड़ी होती है। . ह.” 
दुबाल, दुंबाला-पु० दुम, पछ; नोक; पतवार । 
दुंबर-पु० गलरका पेड़ । 
दुःकुतऋ-पु० दे० दुष्यंत' ,। a 
डुःख-पु० ` (सं०) कष्ट, क्लेश, तकलीफ | -कर्‌-वि०- दुःख 
a कष्टप्रद । -ग्राम-पु० संसार;. दुःखोंका . समह, 
दुःख । -छिन्न,-छेद्य-विं० जो कटिनतासे काटा जा सके 


ऋटिनतासे क आ, कठिन; कष्टग्रम्त; सस्त । उअ 


आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक-ये तीन 
मख । -द-वि० दुःख, पहुँचानेवांला, क्लेशकर । -दगध-वि० 
बहुत दुःखमें हो, भीषण कष्टमें पड़ा हुआ । -दाता (तू) -पु० 
वह व्यक्ति जो कष्ट पहुंचाये । -दात्री-स्त्री० कष्ट पहुँचानेवाली 
"स्त्री । -वायक,-दायो(यिन्‌)-वि० दुःख देनेवाला; जिससे 
कष्ट पहुंचे । -दोह्या-स्त्री० गाय, जो वडी कठिनाईसे दुही जा 


सके.) -श्रद-वि० दे० 'दुःखद'। -प्राय,-बहुल-वि० जिसमें: 


दुःखका आधिक्य हो, दुःखपूर्ण, कष्टसंकुल.। -लभ्य-वि० 
ह दुष्प्राप्प । -लोक-पु० संसार (जहां दुःखोंकी ही अधिकता 

' है) । -शोल-वि० जिसे दुःखके अनुभूवका अभ्यासं हों। 
-सागर-पु० दुःखका समुद्र, संसार । ` -साध्य-वि० दे० दुःसाध्यः, 
मु०-उठाना-तकलीफ . सहना। ` .-देना-कष्ट . पहुँचाना । 
-कष्ट होना | -पाना-तकलीफ सहना, झेलना । 


-बेंटाना-विपत्तिर्मे साथ , देना, सहानभतिपूर्ण व्यवहार द्वारा |' 


दुःख हलका करना । -मानना-खिन्न होना, दुःखी होना। . 
दुःखमय-वि० (सं०) दुःखोसे भरा हुआ, दुःखपर्ण । 


दुखांत-वि० (सं०) जिसका अंत दुःखमयं हो; जिसका पर्यवसान 


खे हो । पु० वह नाटक जिसकी समाप्ति दुःखमयी घटनासे | 


दुखका अंत या नाश। - ` . 

दुःखातोत-वि० (सं०) ,कष्टसे न्स द 
दुःखान्वित-वि० (सं०)_ दे०'' दुःखात"  .' 
दुःखायतन-पु० (सं) संसार, जगत्‌ | . 

दुःखातं-वि० (सं०)' दुःखी, कष्टमें पडा ' हुआ 
9 (सं०) जिसे कष्ट हो, पीड़ित;. जिसे. दुःख पहुंचा 
इुःखिनो-वि० स्त्री० (संश) (वह स्त्री) जिसपर विपत्ति पड़ी हो, 
दुःखमें पड़ी हरे | 
दुःखी (खिन)- ० (सं०) जिसे दुःख हो; जो. कप्टमें हो; 


-पु० (संऽ) बुरा शकुन; अनिष्ट फलका सूचक लक्षण । 


| इःशला-स्त्री०. (सं०) घृतराष्ट्रकी एकमात्र पुत्नी जो :जगद्रथको 


. संदेह; चिता। -चित्ता-वि० दे 
' 'द्विज' । -०पति#-पु० दे० 'द्विजपतिः.। -० प दे० 


ब्याही 
बुःशासन-पु० (सं) क बुरा. शासन; दुर्योधतका छोटा भाई जिसने 
भरी सभामें (वल विवस्त्र i प्रयत्न किया था । वि० 
जिसपर शासन करना कठिन 


दुःशोल-वि०. (सं०) जो सुशील रा बुरे स्वभावका; दुविनीत, 


बुःशोध-वि० (सं०), जिसका; शोधन, प्रतीकार सुगम नः होः। 
दुःभ्व-पु० .,(सं०). काव्यमें .एकः दोष, : श्रुति-कटु दोष । ` वि० 
व घ्य (i df Ese 
-प०-:(स० | अपयश, , बदना वन 
पुं है ) अपयश, ढुः 


दुःघम-वि० मिट) निय। .८ 

दुःथेध-वि० (सं०). जिसका, निषेधः करना कठित हो, 
कठिनतासे निषेध किया जा सके 

दुःसंग--पु० .(सं ०). बुरा. साथ, संगति ॥ 5 लामा 

दुःसंघान-पु० : (सुं०) “आचार्य मतानुसार .एक रस. 

दुःसह-वि० (सं०) .जिसे सहना:कठिन: हो, जो सहनशक्तिसे बाहर 
०202 (सं०) ` नागदमनी क 

दुःसहा-स्त्री ०. (सं०) नागदमनी । 

दुःसाध-वि०. (सं०) दे, दुःसाध्य'-। साड 

वुःसाधी (धिन्‌) -पु० - (सं ) द्वारपाल;।- ¬ :... .- 

इुःसाध्य-वि० (सं०.).जो कठिनतासे-सिद्ध किया जा सके; जिसका 
करना.कठिन हो,-दुष्कर; जिसका भ्रतीकार कठिन हो, असाध्य । 

दुःसाहस-पु० ` (सं०) असंभव: या. दुष्कर कार्यकी : सिद्धिके, लिए 
क्रिया. गया साहस; ऐसा साहस ,जिससे :कुछ भी ,लाभ न. हो: 
हानिकर या. अनुचित साहस;: धृष्टता |... „ ` 

दुःसाहसिक-वि? (सं०) (कार्य) जिसके ,लिए साहस करना 

ठीक: न हों; .दे०..-दुःसाहंसी 

डुःसाहसी (सिन्‌) -वि०; (सं० ). व्यूथेंका साहस करनेवाला, अनुचित 
साहस. करनेवाला | . . .. 

डुःस्य-वि० .(सं०) जिसकी अवस्था अच्छी न हो, दुर्गत; निर्धन; 
मूर्ख |` . + के 

दुःस्पश-सु ०. (सं०) .क्रंज; .. केवांच; दुरालभा।«वि० जिसे 
छूना कठिन हो । 

दुगस्पर्शा-स्ती ० (संश). ; केवांच;.. आकाशवल्ली; . कंटकारी 
दुरालंभा । र Sr 


दुःस्वभाव-वि० (सं०), बुरे. स्वभावका,, खोटें .स्वभावका, दुष्ट, 
नीच; कुटिल । पु० बुरा सुभ, दुष्ट प्रकृति बे 
बु-दो'का संक्षिप्त रूप जो समस्त पुवपदके रूपमें प्रयुक्त 
होता है। -अन्नो-सत्री० दो .आनेका सिवका. जो पहले चलता 
था ।. -आव,-आबा-पु० दो नदियोके मध्यका..भूखंड । -ई- 
स्तरी० 'दे० क्रममें । #-स्त्री जिसके दो किनारे हों, 
,न॒दी.।. -खंडा-वि० दो खंडोंवाला (मकान) । -गना-वि० 
दे० _द्विगुण'। -गाड़ा-पु० दोनांली बंदुक । -गाना-यु० दे० 


.. दोगाना । ,-गुण,#-गुन,-गुसा,-वि० दे० 'दिंगुण' । -घड़िया 
|` >बि० दोषजाः दो पड़ी बा 


हिसाबसे निकाला —6 
-पु० दो-दो घड़ीके हिसावसे . निकाला. हुआ Sh दू 
स्वी० दुषड़िया मुहते। -चंद-विऽ दुगना । -चित#-विऽ 


' जिसका मन किसी एक बातपर जमता न हो, संशय या दुविधामें . 


Fo आ, अस्थिरचित्त; , अनमना, - चिताग्रस्त, ˆ फिक्रमंद ।- 
- चिताई#-स्त्री एक बातपर मन न जमना, दिविधा; | 
'दुचित' । -ज#-पु० देऽ 
द्विजराज' । -जन्मा+-पुऽ, . दे० * ‘दविजन्मा! 


स्त्रो० दे० 'द्रिजाति'। -जोह*-पु० देऽ द्विजिह्व’ -जान्‌#- 
अ० दो घुटनोके बल । -दूक#-वि० दो टुकड़ों या खंडोम विभक्त, 


] 
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दुअनन्दुखोहाँ 


MRR i सन मलिक होती 
जिसके दो टुकड़े कर'दिये गये हों;' स्पष्ट शब्दोंमें कहा हुआ या 


दिया हुआ (कथन, उत्तर) । -तरफा/-तर्फा-वि० दोनों ओर- 
का; जा दोनों तरफ हो; दुरंगा । +तारा-पु० सितारकी तरहका 
एके बाजा जिसमें दो तार लगे रहते हे) -दल-पु० दें० 'दिदल' 
पहाड़ी पौधा । -दामी-स्त्री० एक प्रकारका सूती कपडा 
जो पहले मालवामें बहुत अधिक बनता या । >दिलां#-वि० दे० 
'दुचित' । -धारा-वि० दोनों ओर धारवाला | पु० एक प्रकार- 
का तलवार जिसमें दोनों ओर घार रहती है । ' (स्त्री० 'दुधारी'।) 
-नालो-वि० स्त्री० जिसमें दो नल हो, दो नलोंवांली (बंदूक) । 
Fo दुपट्टा । क छोटा दुपट्टा । पट्टा- 
° चादर, उत्तरीय । -पट्टी#-स्त्री० छाटा दुपट्टा । 
म दे० 'द्विपद' । -पर्दो--्त्री० एक तरहकी मिर्जई जिसमें 
दोनों ओर पदं लगे रहते हैं, बगलबंदी । -पलिया-वि० स्त्री० 
दो पल्लोंबाली । स्त्री एक तरहकी टोपी ।' -पहर-स्त्री० 
दे० 'दोपहर' । -पहरिया-स्त्रो० एक छोटा पौघा जिसमें लाल- 
लाल फूल लगते हैं; | दोपहर, मध्याह्नं! -पहरो-स्त्री० दे० 
“'दोपहरी' | -फसलो-विऽ रबी और खरीफ दोनोर्मे पैदा होने- 
वाला; संदिग्ध । -बगलो-स्त्री० 'मालखंभको' 'एक कसरत । 
-बधा-स्त्ती० दे० 'दुबिधा'।. -बारा-अ० दे० 'दोबारा”। 
-बाल-वि० दे० 'दोबाला' । -बिघा-स्त्री० चित्तकी किसी एक 
बातपर न जमनेकी क्रिया यां भाव, नि्यका अभाव, हैधीभाव; 
भेदभाव--सो दुविधा पारस नहि'राखत कंचन करत खरो -सूर्‌० 
संशय, संदेह, अदेशा; संकल्प-विकल्प, असमंजस । '-बीचा]- 


दुकात-स्ती ० 


द ५२६ 
दुआका सफल होना। _ अ 
दुमादस*-वि० दे० दादश'॥  _ ` `` 
दुआर, दुआरा|-पु० दे० दार । , 


दुभारी-स्ती० छाटा द्वार। 


दुआल-स्तरी० (सं०) चमड़ेका तसमा; रिकाबंका तसमा ।. .. 
दुआलो-स्ती ० चमड़ेंकी बद्धी जिससे खराद, सान आदि घुमाये 


ह Fr 
'बुइ[-वि० दे० 'दो' । 


दुइज+-स्त्री० दे० 'दूज'। पु० ढ्वितीयाका. चंद्रमा । 
बुई-स्त्री० दो होना, दोकी भावना, हैत, गैर, पराया .समझना । 
मु०-का परदा-द्वैतजनित अज्ञान या आवरण।. . - 
इ हे हो । 
दुकड़हा-वि० मत एक दुकड़ा हो; एक-एक दुकड़ेके 
लिए लालायित (गामा, अधम आ Fee 
दुकड़ा-गु० युग्म;' जोड़ा; एक पैसेका चौथा हिस्सा । वि० जिसमें 
पा, चीज बोडी करे स हो। 
-स्त्री० ताशकी वह पत्ती जिसपर रंगकी दो 
छपी हों; वह वग्घी जिसमें दो घोड़े जुते हों । दिय 
दुकना#-अ० क्रि० छिपना, लुकना |. . 
(फा०) वह स्थान जहाँ बेचनेकी चीजें सजाकर 
(रखी हों, सौदा बेचने और खरीदनेकी जगह । -दार-पु० दुकान- 
“का स्वामी, दुकानवाला; वह व्यक्ति जिसने. अर्थोपाजनके. लिए 
ढकोसला रच रखा हो, पाखंडी, ठग | -दारो-स्त्री० दुकानदार- 


उणा दुकानदारका पद; धन कमानेके लिए रचा गया 

सल 

“बुकाल-पु० दे० 'अकाल'_ (हिँ०)-यहि. निसिचर . दुकाल समं 
अहुई-रामा० । 

दुकूल-पु० ` (सं०) रेशमी वस्त्र;..चिकना और बारीक कपड़ा, 

` क्षौम वस्त्र, पट्ट वस्त्र। -पट्ट-पु० अच्छे कपड़ेका ,साफा । । 
बुकैला-वि० .जिसके साथ कोई ओर भी हो। . -. | 
बुकेले-अ० किसी औरके साथ |. ... .... । 
* दुक्कड़-पु० शहनाईके साथ बजाया जानेवाला.तवले जैसा एक बाजा। 
! दुक्का-पु० ताशका वह पत्ता जिसपर किसी -रंगकी 

छपी हों। वि०. जो एक जोड़ेके रूपमें , हो;, दे० 'दुकेला' । 
-तिक्क़ा-अ० दो या तीनकी संथ्यामें; एक या दो औरके साथमें। 


० “संदेह, खटका | -भांखी,-भाषियां,-भाषी-पु०' वह दो | 
भाषाएँ जाननेवालां मध्यस्थ जो उन भाषाओंके बोलनेवाले दो 
व्यक्तियोंकी वार्ताके अवसरंपर एकको दूसरेका अभिप्राय समझाये । 
रद rs क दो र 
पर ला । -वि० मुह्‌ हा, दा 
युक्त । -रंग,-रंगा-वि० दो रंगोवाला, जिसमें दो रंग हों; 
प्रकारका, जिसमें एकरूपतां न हो; चालबाजीसे भरा हुआ, 
पा -रंघा#-वि० जिसमें दो रंध्र हो; जिसमें आरपार 
छेद हो । -रद,#-रदाल#-पु० दे० ` 'द्विरद' । -रस-पु०: दे० 

† दे० “दोमट'। वि० दे०. दोरसा' । -राज-पु० एक 
हीं देशमें दो राजाओंका शासन, दो अमली शासन; बुरा शासन, | 
दोषपूर्ण शासन । -राजी#-वि० जिसमें दो राजा राज्य, करते | 
हों, जिसपर दो राजाओंका शासन या अधिकार हो । -रुखा-वि० | दुक्‍्को-स्त्री० दे० दुकका | ' ... 
दो रुखोंवाला; जिसके दोनों ओर दो रंग हों। -रेफ-पु० दे० | दुखंत#-पुं० दे० 'दुष्यंत'। - 

“दिरेफ' । -लड़ा-वि० दो लड़ोंका, दो. लड़ोंवाला। -लड़ो- | दुख-पु० दे०. 'दुःख' | -द-वि० दे० 'दुःखद' । -दाई#-वि० 
वि० स्त्रो० दे० दुलंडा । स्त्री० दो लड़ोंकी माला | -लत्ती- | दे० लयी । ` -दुंद#-पु०, दु:ख .तथा दंदु-सुख-दु:ख, राग- 
स्त्री» घोड़े आदि चोपायोंका पी ठेके दोनों पैरोसि मारना । -वाह# -उष्ण आदि परस्पर विरोधी भाव ओर अनुधूतिया ॥ 
-वि०' जिसको दूसरा विवाह हुआ या होनेवाला हो । -शाला- | दुखड़ा 
पु० एक तरहकी पशमीनेकी चादर जो दोहरी होती है और किनारे-. 
पर बेल-बूटे होते हैं। -०पोश-वि० जो दुशाला ओढे हो। |: 
>2फ़रोश-पु० दुशाला बेचनेवाला । -सांखा-वि० दो शाखाओं- 
वाला पु० दो शाखाओंवालां समादान। -सार#-पु० एक 
ओरसे दूसरी ओरंतक 'जानेवाला छेद । -साला-पु० .दे० 
'दुशाला' । -सुती-वि० जिसमें ताने और बाने दोनोंमें दोहरा 
` सूत. लगा रहे। स्त्री०. इस प्रकारका मोटा कपड़ा | -सेजा#ू- 
० दो आदमियोंके सोने लायक बड़ी चारपाई, पलंग ।..-हत्या. 
जिसमें दोनों हाथ काममें लाये जायें; दो मूठोंवाला। 
बा मालखंभकी..एक. कसरत |. वि०, स्त्री० 'दे० |' 


| 
| 
दुःख, दुःखका वृत्तान्त,. दु:खगाथा ।- मु० = | 
करुण गाथा कह सुनाना; दूसरेको अपनी विपन्नावस्थाका । 
वृत्तांत सुनाना । उ | 
दुखदागर-पु० दुःखका नाश करनेवाला-'पालागो. हारका .सिंधारौ | 
विरहिनिके दुःखदागर-सूर |... - - 9 
दुखना-अ०. क्रि०, दद. करना, पीड़ा होना । | 
| 
| 


दुआ-स्त्री० (अश) इश्वरसे माँगना; प्राथना, याचना; आशीर्वाद | 
शुभाशीर्वाद । -गों-वि० दुआ करनेवाला; ` 


वादो शुभचितक । -गोई-स ह बाबा च 


० दुःखकर, कष्टप्रद । ` 
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दुगई#-रत्री ० बरामदा-'अति थंभनकी दुगुई -रामचंद्रिका | 
बुगदुगो-रत्नी सीनेपरका गडवा; बुकी धुकधुकी नामक गहना 


'इंद्रको अनुज हेरै दुगघ-नदीसको'-भू० । 
दुगनाऋ-अ०' क्रिश छिपनाः। `. ¦ ` ` 


दे० 
बुग्ग#-पु० दे० दुग के 


दुग्ध-पु० (सं०) दूध; पौधोंका दूध जैसा रस.। वि० दुहा हुआ; - 


'चूसा हुआ; भरा हुआ, प्रपूर्ण । -स्त्री० एक. पकवान । 
-त्तालीय-पु० 5 888 फेन; मलाई । -दा-स्त्री० दूध देतेवाली 
गाय ।. वि० दूध देनेवाली ।, -पाचन-पु० दूध औदानेका 
पात्र । -पाषाण-पु० एक .वृक्ष । -पुच्छो-स्त्री० 


-पोष्य-वि० माताका दूध पीकर रहनेवाला (बच्चा).। 


-पु० दूधका फेन, मलाई.। -फेनी-स्त्री० एक झाड़ीदार पौधा. 
-बंध,-बंधक-पु० वह खूंटा जिसमें दुंहनेके. समय गाय बांधी 


-ज़ाय.। -बीजा-स्त्री०. ज्वार, जोन्हरी । मापी ° (है लैक्टो 


मीटर) एक यंत्र जिससे दूधकी विशुद्धता -जांची है 


-शर्करा-स्त्री० (शुगर, ऑफ मिल्क) दूधसे प्राप्त होनेवाली 
शकरा । -शाला-स्त्री० दे० 'डेरी' | -समुद्र-पु० पुराणोक्त सात 
समुद्रोमेसे एंक, क्षीरसागर । 


सं०) ` एक. प्रंकारका . पत्बर जिसपर दूधके. रंगके- 
उद छोटे , 


बुग्धाक्ष-पु० (सं०) देऽ 'दुरधाक। ` " 
दुग्धाप्र-पु० (सं०) ' मलाई । १ 
डुग्धारिध-पु० (सं०) क्षीरसागर । -तनया-रत्नी० लक्ष्मी । 
अ) स यपा ताल ॥ पी - 
धुण्धिका-रत्नी ० (सं० नामकी घास, दुधिया, क्षीरावी ।' ' 
FT 

-स्त्ती2 (सं०) दे० दुरघपाषाण'; दे० TI 
छल )-वि० (सं०) दूधवाला; जिसमें दूध हो. 


इंडस्ट्री) दूध तथा उससे बननेवाले विभिन्न 
आदि--तैयार करानेकां उद्योग । 
हुघ-पु० . (सं०) (प्रायः संमासांतमें)' देनेवाला ।” ¦ 
बुघा-रत्री० (सं०) वहं गाय जो दूध दे रहो हो। 
दुच्छक-पु०-(सं०)' मुरा नामक एक: गंधद्रव्य; मनोरंजनकाल; 
गंघकुटी छन कु द 
डुजअ-पु० द्‌० 40200 
बुजेश#-पु०: दे० 'दिजेश!। ! ' 
बुड़ो-रत्ती ० -दे० 
बुत-अ० घृणा या तिरस्कारसूचक एक शब्द (बच्चोंकों प्यार 


करते समय भी कभी-कभी इसका प्रयोग करते हैं) :। -कार-मु०ः 


*दुत-दुत'' कहकर किया गया तिरस्कार; इस प्रकारं प्रकट की 
गयी घृणा ` ; ` 


sb क्रि दुत-दुतः .कहुकर' तिरस्कार करना,' 
डुतिअ-रत्नी० दे० 'द्युति' | -भान-वि० दे० 'दयुतिमान्‌ ।' -वंत | 


~वि० अ कांतिमान्‌ । * 
दुतिय#- ० 
घुतिया#-रत्ती ० दे० /द्वितीया'] 


बुतीय#-रत्नी ० दे० द्वितीय । `: - ` 

बुतिया+-स्त्री वैद पर फळ्या 

दृदलाना#-स' ० दे० सना ॥ 

दुंदहेंड़ो-रत्ती ० दे० दुघहे 
वुबुकारनां-स० क्रि०्:दे० ए E753 

डुद्धी-स्त्नी० एक भ्रकारकी घास जिसमें दूध होता है; खड्या मिट्टी। |. 


बुद्दुम-पु०. (सं०)) प्याजका हरा पौधा 
बुध- दृध का समासगत रूप ।- -कट्टू-वि० (शिशु) जो माँके 


के पासका गाँव; छिपनेका स्थान । ; 


वृक्षविशेष 
-परुष्पी-स्त्री० दुग्धपेया नामक, वृक्ष । -पेया-रत्नी ० एक वृ I: 
| एक तरहका सफेद. प्त्यर । --विष-पु० 


गर्भवती हो जाने या जल्द ही अन्य बच्चा हो जानेसे उचित संमयतंक र 


, दूध न पी सका हो. -पिट्ठी-स्त्री०,-पिठबा-मु०'एक प्रकारः ` 
डुगघ$-यु० दुग्ध, दुध । :-नदोसक-पु०: दुग्धसमुद्र, क्षीरसागर |, “पतले टकड़ोंको 


का पकवान जो गंधे हुए छोटे-छोटे और होंको- 
> पकानेसे होता है । -मुख, वचा दे० “दूघः 
का, -हेंड़ी-स्त्री० दूध गरम करनेका पात्र।  -£ 


बुधित-वि० 2 कष्टयक्त, पीडित; .व्याकुल, घबड़ाया हुआ । 

द नामकौ घास; ज्वारकी एक किस्म; खड़िय। 
मिट्टी; एक चिड़िया; एक प्रकारका, विष । वि० दूध मिला 
हना ह की |,= कंजई-वि० नीलापन 

हुए भूरे रंगका । .पु०..इस--तरहका रंग)। -पत्यर-पु० - 
पौधेसे.. निकलनेवाला 
एक विष । 2 


बुघेल-वि० स्त्री० जो बहुत दुध देती हो, दुधार। 

दु-वि० (सं०) दुर्धर, दुर्धष; हिसकः। 5 
इूनवना#-अ० क्रि० किसी लोचदार चीजका.इतना झुक जाना कि . 
उसके दोनो सिरे मिल जायें । स० क्रि० किसी लोचदार चीजको 


| इतना सुका देना कि उसके दोनों सिरे आपसमें मिल जायं। . . 


दुनियाका, संसार-संबंधीः। ह. जे 
दुनिया-स्त्री० (अ०) संसार, जगत्‌; संसारमें रहनेवाले लोग 
लोक: संसारका प्रपंच, संसारका झंझट | -ई-वि० सांसारिक । 
स्त्री० संसार ।.-दार-वि० संसारके घंधोंमें फंसा हुआ, संसारी; ' 


' जो लोकव्यवहारमें कुशल हो; लोकचतुरं। पु० गृहस्थ । -दारी 


-स्त्री० सांसारिक प्रपंच, संसारका जंजाल; दुनियादार होनेका. _ 


: |. गुण, व्यवहार-कुशलता, लोकचातुरी; बनावटी व्यवहार] 


-परस्त-वि भत । -साल-वि०' दिखावुटी व्यवहार करने- . 

वाला, मवकार, धूते । -साजी-्त्री०' बनावट, मक्कारौ, घर्तेता, 

जाहिरदारी । मु०-को सांसारिक बातोंकी जानकारी . 
होना, संसारका अनुभव होगा दुनियाके तौर-तरीके अपना लेना, ` 


संसारके दूसरे लोगोंकी तरह आचरण करने लगना ।”- के” 


: |, परदेपर-संसारमें । -भरका-बहुत अधिक [| -से उठ: जानः ` 


मर जाना। . 


5 इुनियाबी-वि० देऽ ` 'दुनियवी? 


दुनिया, संसार (> ४07 2 0 


दुनोना, बुनोना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे७ 'दुनवना'। 


कफ, 57.5 | दुबर्कना[-अ० क्रि० दे० 'दबकना', सिमटकर रह जाना; छिपना। : 
डुडि-रत्ती० i ।'. आह. २३ म ; 


बुबरा|-वि० दुर्बल, कृश, . क्षीण 'शरीरवाला, 'दुबला-पतला 7 
-ई-स्त्री० भा हरता कमजोरी 
° होना, कृश होना । ° ५ 
न शरीर क्षीण हो; कश।: “ `ˆ 7 
, दुबाइन-स्त्ती ० ` पत्नी as 2: 
' बुबिद#-पु० दे० (द्विविद डे Bre 


। -दार-वि० > जिसके: 


: |. पूंछ हों; जिसके पीछे पूंछकी तरह कोई वस्तु लगी हो या जुड़ी हों। 


मु०-के पोछे घूमा करना, सांथ लेया रहना । 


` -दवाकर भागना--मारे डरके इस तरह भागना जैसे कोईकृत्ता 


¦ अपनेसे मजबूत कुत्ता देखकर भाग खड़ा होता है। “दबा जाना 
-डरकर भाय जाना; मारे डरके किसी कामसे पृथक्‌ हो जाना। 
न्य घुसना-लुप्त हो जाना । -सेंः घुसा. रहुना-खुशामदर्मे सदा 
लगा रहना । त्य 
दुमन-वि० अनमना,: उदास, विषण्ण । ` ` 
दुमात[-स्त्री० दे० दुमाता >i) TT 
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दुमाता-दुरासा 
उमातासरो० खराब माता; बिमाता।. 5... ` `. | दुराक-पु०- (सं०) म्लेषछ-भेद; ,म्लेच्छोफा एक देश] «७ खराब माता; 


विमाता । 


डुरंत-वि० (सं०) जिसका परिणाम बुरा. हो,'जो उत्तरकालमें | दुराकृति 


दुःख पहुंचाये; ` जिसका पार पाता कठिन हो, दुरतिक्रम; अवल, 
प्रचंड; अति गंभीर, दुज्ञेय। 


ह 


प्रयोगमें लाया जानेवाला शब्द | -दुर-अ० कुत्तेको तिरस्कारः 
पूर्वक हटानेका शब्द । 

बुरक्ष-वि० Sh ) जिसकी आँखें कमजोर हों; बुरी निगाहवाला । 
पु० जुएमें करनेके लिएं खास तोरसे तैयार किया गया 
पांसा; Ss जुआ। ` 

डुरजन$#-पु० दे० दुजन _ . र 

दुरजोधन%-पु० दे० “दुर्योधन । 

दुरतिक्रम-वि० (सं०) जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन बड़ी 
कंठियाईसे हो सके; जिसका'उल्लंघन शक्तिके वाहर हो, दुलंघ्य । 

डुरत्यय-वि० (सं०) दुरतिक्रम, दुस्तर । धं 

दुरयल+-पु० बुरा स्थान, कुठाँव । ४ 

दुरदाम#-वि० प्रवल; कठिन; निकट। ` ' `' 4 

दुरदुराना-स०' ० तिरस्कार. करना; अनादरपूर्वक दूर भगाना 
या हटाना ( ) कषध , > 

ष्ट-पू० (स० 

प्त (सं०) जिसे. प्राप्त करना कठिनः हो,. दुष्प्राप्य्‌; . 
जिसे समझना र त' कठिन हो, दुज्ञय, दुर्वोध । - 

दुरधिष्ठित-वि० (सं०) बुरे तौरसे किया गया; अव्यवस्थित । 

दुरधोत-पु० (सं०) अशुद्ध उच्चारण. तथा स्व॒रके साथ-.किया 
गुया (वेदका) ee - 

० _(स०) कुमार्गः. उत्पय। . ` 

बुला क्रि० दूर होना; आँखोंसे ओझल होना, छिपना । 

दुरन्वय-वि० (सं०) जिसको अनुसरण.करना किन, हो; .दुष्प्राप्य; 
दु्ञेय्‌। पु० ,अशद्ध , निव्कषं.। , 

दुरपदो#-स्त्री ० दे० “द्रौपदी |- ..- 

दुरपवाद-पु० (सं०) .निदा,.कुत्सा । . :-.:.. 

दुरबचा-प०. एक  मोतीवाली : बाली । र 
दुरबल%-वि० दे० 'दुर्वल'। ` र 
डुरबार#-वि० जिसका निवारण न किया.जा सके । 
दुरवास%-स्त्री० बुरी गंध, दुगंध ।. . .. 
दुरबासा#-पु ० दे०:-दुर्वासा । 
दुरबीन-स्त्री ० दे० 'दूरबीन' | | 
दुरबेस#-प० दरवेश, फकीर । - 

डुरभिग्रह-पु०. (सं०) अपामार्ग, चिचड़ी ।. वि०-जो वडी. कठिनाई 
से पकड़ा जा सके 

डुरभिप्रहा-्त्री० ` (सं०) „ जवासा;  केवाँच 

डुरभियोजन-पु० (प्लॉट) किसीको हानि पहुंचाने-आदिकी दृष्टिसे; 
की जानेव्राली गुप्त काररवाई, पड्यंत्र : 
डुरभिसंधि-स्त्री० (सं०) बुरे उद्देश्यसे की गयीः गुप्त मंत्रणा, 


चक्र | 


दुरभेव[-पु०; दुर्भाव;-.खटका, आशंका ।:' . -+: 
दुरसुट, दुरमुस-पु०ऽसड़क आदिपर विछाया गया;कंक़ड़ पीटकर 
बराबर: करनेका ;एक' औजार ।.. 
ee 
दुरबग्रह-वि० (सं? रोकना" या: कावमें करना: कठिन 
जिसका , नियंत्रण कष्टसाध्य हो द 
अ 5 ) a हो; बुरी दशामें. पड़ा हुआ 
दरवंस्या ०. 4स० हालत, कष्टपूर्ण द दारिद्र 
आदिकी दय़नीय. दशा, दुर्गति स Di 
डुरबाप-वि०-{सं ०). दे० इ दुष्प्राप्य' । 
दुरसं#-वि० दुरुस्त, सही, ठीक; दे० 'दुर्मे । पु० देण 'दुःमे 


. इुरस्सा[-वि० दो तरहके मौसिमवाला; रातमें गरमी तथा'सबेरे' |: दुरासद-वि० (सं०) जिसके पास पहुंचना कठिन: हो, दुर्गम 


. पहर ठंडवाला (दिन) । दे० . दोरसा! ` (“दो के - साथ ) ?। 5; 
दुराउ#-पु० दे० 'दुराव' 


'दुर' [ अ०,किसीको तिरस्कारपूर्वक हटानेके- लिए |: 


` `| दुराखहा 


:| ¦ डुरालभा-रत्री० 
, डुरालाप-पु० (सं०) बुरी बातचीत, कुवार्ता; दुर्वचत्न, गाली । 
* डुरालोक-वि०.; (सं०) जो कठिनाईसेः देखा ,जा सके; जिसकी 


' डुराशय-पु० (संश) वह 
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दुराक-पु०; (सं० ) -म्लेऽ्छ-भेद; :म्लेच्छोंका एक देश । 


>वि० .* (सं०) 


दुराकंद-वि० (सं०) दाढ़ मारकर रोता हुआ । 


' दुराक्रम-वि० (सं०) दुर्जेय । 


डुराक्रमण-पु० (सं०) कपटपूर्ण आक्रमण; वह स्थान जहाँ जाना 
कठिन हो अ 
दुरागम-पु० (सं०) बुरे या अवेध रूपसे प्राप्त होता । 


। दुरागसन-पु० दे० 'हिरागमने' । 


दुरागौन%-पु० दे० “द्विरागमन''। ' 
दुराग्रह-पु० (सं०) अनुचित रीतिसे किसी बातपर अड़ जाना 


बाह (हिन्‌) -बि० (सं०) जो दुराग्रह करे, हसी; जिद | 


दुराचरण-पु० (सं०) 


¦ बुराचार-पु० (सं०) ` निद्य आचरण, कदाचार, कुकृत्यं | .विं० 


कुत्सित आचरणवाला । ` 


¦ दुराचारो (रिन्‌)-वि०. (सं०)` निद्यं. कम. करनेवाला, 'कुत्सित 
आचरणवाला, कुकर्मी । 


दुरात्मा (त्मन्‌)-वि० (स०) जिसका अंतःकरण शुद्ध न हो, 


: 'खोटा, .नीच प्रकृतिका । 


इुराइुरो-सत्री० छिपाव, दुराव। -फरके-गुप्त रंपसे । ˆ 


| दुराघन-गु० (सं०) 'धृतराष्ट्रका एक पुत्नः। अ 
' दुराधर-पु० (सं०.)- धृतराष्ट्रका एंक पुत्र | . 
“` दुराधर्ष-पु० (सं०) पीली सरसों; विष्णु । वि० जिसका लेशमात्र 


भी पराभव न हो सके; विकट; प्रचंड,: उग्र । 
दुराधर्षा-त्री० (सं०) वुटुंविनी नामकी लता । 
बुराधार-पु०, (सं०.) 


¦ दुरानम-वि० (सं०) जिसे झुकाना बहुत कठिन हो, जो बड़ी मुश्किल 

! से झुकाया जा. सके । . 
; डुराना-स०. क्रि०. दूर करना;:,आँखोंसेः ओझल करना, छिपाना। 
, कॅ अ० क्रि० दे० 'दुरना-'नाम लेत नियरातः सुख दुख दुरात 


दरसात'~रसिकबिहारी.। 


.डुराप-वि०:-(सं०) .दे०. 'दुरवाप 


| हत 


+ . हो; जिसका आराधन 'कष्ट्साध्य >हो । ; 
' दुरारुह-पु० ¦ (सं०):वेल;: खजूर; . नारियल-।; वि० ५ ज़िसपर 


(सं०)८शिव | ..... ..: व 
(सं०) जिसे. संतुष्ट या प्रसन्न, करना: बहुत, कठिन 


चढ़ना बहुत कठिन हो : 
(सं०) खजूरका पेड । 5 
डुरारोह-पु० (सं०) ताइका पेड़ । वि० जिसंपर चढ़नाक़ठिन.हों। 
इुरारोहा-स्त्री० (सं०) सेमरका पेड़;..-खज्रका पेइ.। - : / 
दुरालंभ, इुरालभ-वि० (सं०) जिसे. छूना-या पानाः बहुत 
कठिन हो;। ह म 
दुरालंभा-स्त्री ० ) » जवासा;? कपास । के ¦ > पथ 
सं०) ` दे० -दुरालंभाः। . 


ओर देखनेमें-आँखें झेप जायें । पु० चकाचौंध पैदा.करनेवाली 


* चमक | 


दुराव-पु० दुरानेकी क्रिया, छिपाव; गोपन;' भेदभाव; छलः। 


: दुरावार-वि० (सं०) जिसे ढकना या रोक़ना बहुत कठिन हो | 


दुराश-वि० (सं०) का हो, दुराशावाला॥7- :”`'` | 
जिसके विचार निम्न कोटिके हो, 


कुत्सित विचारोंवाला व्यक्ति, दृष्टात्मा; बुरा विचार; 


' स्थान। वि० जिसकी नीयत.खराव हो, निद्य विचारका, नीच 
¦ हृदयका, खोटा । 


दुराशा-स्त्री ० (सं०) ऐसी. माशा जिसका 'पूरा होना*कठिन ह 
झूठी आणा ॥ ,' ¦ 


दुष्प्राप्य, दुर्लभ; | दुर्जया अद्वितीय ।' पु० शिंव । 
दुरासा#-्त्री० दे० दुराशा' । 
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बुरित-पु० .(सं०) , पाप, ` दुष्कृत, किल्विष; खतरा; संकट । 


वि०. ;कठिन; `, पापी,- पातकी | >बमनी-स्त्री०. शमी वक्ष । 


वळन रत्री० 22022: । 

एना]-स० करि० दुरदुराना; दूर करना, हटाना ॥. ':; 
दुरिष्ट-पु० (सं०). मारण, मोहन,: उच्चाटन. आदि. अभिचारोंके 
लिए किया जानेवाला' यज्ञ; अभिशाप ।. .'. 

डुरिष्टि-स्त्री= (सं०) अशास्त्रीय याग । 

डुरीषणा, दुरेषणा-स्त्री० (सं०) शाप । 
डुरुक्त-पु०, ' दुरक्ति-स्त्री० (सं०) . दुवचन [5 ‰ .- 
दुरुच्छेद-वि० . (सं०) जिसका उच्छेदः कठिनतासे हो।सके दुर्वार.। 
दुरुत्तर-पु० (सं०) 'वुरा उत्तर । वि० जिसका उत्तर न दियां जा 
सके; दुस्तर |... ` 


डुरुत्साहन-पु० (एवेटमेंट) अपराधीको अपराध करनेमें सहायता 


या प्रोत्साहन देना, अवप्रेरण । 


दुरुद्रह-वि० (सं०) 'जिसकाःवहन याःसहन हून नः किया जा सके ।: 


दुरुपयोग-पु० (सं०) अनुचित उपयोग, दरा इस्तेमाल 

दुरुपयोजन:-पु०. (मिसएऐप्राप्रियेशन) ` (किसी सोपी. हुई = बस्तु, 
धन आदिका) दुरुपयोग करना, अनुचित काममें लगा देना?! 

दुरुफ-पु० (सं०) नीलकंठ ताजिकके अनुसार ज्योतिपका एक योग। 


डुरुस्त-वि० (फा०) जो अच्छी,स्थितिमें हो, ठीक; जिसमें. कोई ' 
खामी न हो, दोषरहित; उचित, यथार्थ, युक्तियुक्त॥' म०-करना- | 


दंड देकर ठीक रास्तेपर लाना, सुधारना; दड देना ।-: :: 
डुरुस्तो-स्त्री० दुरुस्त करनेकी क्रिया, सुधारना | 


'ह-वि० (सं०) बहुत माथाएच्ची करनेपर भी' जल्द समझमें ' 


न. आनेवाला, कठिनतासे समझमें आने योग्य, कठिन । 

डुरोदर-पु०' (सं०)  दूतकार, „जुआरी; ` पासा; . जुआ, द्यूत; 
बाजी । 

दुरी धा-पु०: भरेठा,. दरवाजेके , ऊपर लगायी :ज़ानेवाली -लकड़ी 
कर्रगहना । 

इर्‌-उप० (सं० 


(३) निषेध, (४) दुःख या संकट । 
-पु० दे० 'दुष्कुलः। , : 
दुगंध-स्त्री० :(सं०) बुरी गंध, बदव्‌ । 'पु० काला नमक; प्याज; 
आम्र वृक्ष वि० 
दुर्ग-पु० `(सं०) गढ़, किला, कोट (मत्स्यपुराण तथा मनुस्मृत्तिमें 


छ प्रकारके दुर्गोका उल्लेख है-(१) - धन्बदुर्गे-जिसके इदे-गिदे ` 


पाँच योजनतक मरुभूमि हो, (२). महीदुग-जिसके चारों .ओर 
ऊंची-नीची भूमि हो, (३) नरदुर्ग-जो -चारों ओरसे: सेनाओसे 


घिरा हो, (४) वृक्षदुर्ग-जिसके चारों ओर वृक्ष लगे.हों, (५) ' 
अंबुदुगे-जो चारों ओरसे जलसे वेष्टित हो, (६) गिरिदृगं-जो . 


पर्वत या पहाड़ीपर बना हो) ;-.कठिनं- या तंग, रास्ता; ऊबड़ 
खावड़ जमीन; एक..असुर जिसका. वध करनेके-कारण आद्या 
शक्तिका दुर्गा' नाम पड़ा; महाविध्न;' भववंधन; कुकर्म; शोक 
दुःख; नरक; यमदंड; । जन्म; महाभय; अतिरोग; - गुग्गुल; 
परमेश्वर । वि० दुर्गम; दुर्वोध । -कमं (न्‌) पु० दुर्गं रचनारूप 
कार्य । -कारक-पु० दुगं बनानेवाला, दुर्गकर्ता; एकः वृक्ष: 
ण -त्तरणी-स्त्री० एक : देवी, सावित्री । 
-पति-पु०:दुर्गका स्वामी, दुर्गाध्यक्ष.। -पाल-पु० दुर्गेकी रक्षा 
करनेवाला, दुर्गरक्षक । -पुष्पी-्त्री० वृक्षविशेष । ' -लंघन-पु० 


ऊंट (जो बोहड और रेतीली भूमिको सुगमतासे पार करता है); : 


आरोहण-संबंधी कठिनाई ।. -संचर,-संचार-पु० दुर्गम स्थानोंतक 


पहुँचनेका मागं . (जैसेः-पुल .आदि) । -संस्कार-पु० दुर्गेकी | 


मरम्मत । , 
दुर्गत-वि० (सं०) :बुरी दशामें पड़ा हुआ, विपन्न; दरिद्र । 


दुर्गति-स्त्री ० ,(सं० ) दा दिता; नरक । . | =. ,; = == 
ुर्गम-मु? (सं० 
कठिन हो, बीहड़; जो शीघ्र समञ्नमें न आये, दुर्बोध, सुगमका 


डुर्गसनीय-वि० (संश) दे० गम 
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एक उपसगे 'जो संज्ञापदों और” क्रियापदोंके ' 
पहले' इन अर्थोमं जोड़ा. जाता है-(१). सदोषता, (२) निदा, | 


| दुर्जाति-स्त्री० (सं०) नीच जाति, दुष्कुल; दुर्भाग्य-। वि० बुरी 


जिससे दुर्गंध निकलतीः हो, बुरी गंधवाला । ' 


एक, असुर। वि? जहाँ पहुंचना | 


दुरित-दुर्धो 
बुगल-पु० (सं०) एक देश । ` `` 
ुर्गा-स्त्री० (सं०) आद्या शक्ति, भगवती, देवी, पारवती; नीलका 
पौधा; अपराजिता लता; श्यामा 'पक्षी; नववर्षीया: कन्या । 
-नवसो-स्त्री७ कात्तिक-शुक्ला, नवमी - जो दुर्गा-पूजनके लिए 
प्रशस्त मानी गयी है; आश्चिन-शुक्ला नवमी द नवमी । 
दुर्गा दुर्गाह्म-वि०, (सं०) जिसकी' थाह जल्दी न मिल 
सके, थहाना .कठिन हो; दुरवगाह । .: | 
दुर्गाधिकारी (रिन्‌)-पु० (सं०) दे० 'दुर्गपति' 
दुर्गाध्यक्ष-पु० (सं०) दे० 'दुर्गपति-।: / ५६५-दृष्ड 
दुर्गाह्न-पु० (सं०) भूमिगूगुल; दैत्यमेदजः। , ,¦ --" ` 
दुर्गण-पु० (सं०)..बुरा गुण; दोष । ळी 
दुर्गेश -पु० (सं०) :दे० 'दुर्गपति' 


दुर्गात्सव-पु० (सं०) दुर्गापूजा जो नवराबमें होती .है । 


'डु्प्रह-वि० (सं०).जिसे पकड़ना कठिन हो; -जो-बड़ी कठ्नाईसे 


प्राप्त किया. जा सके, दुष्प्राप्प; .जो शीघ्र समझमें न-आये, दुर्जेय 
जिसे जीतना या वशवर्ती बनाना कठिन हो | पु०. दुराग्रह; 
बुरा-ग्रह। ` = ts 
दुग्रहा-स्त्री० (सं०) अपामा । 
दुर्पाह्म-वि० (सं०) जिसे पकड़ना या धारण करना दुष्कर हो'। : 
दुर्घर-वि०:(सं०) जिसकां होना कठिन हो, दुःसाध्य । .: 
दुर्घटना-स्त्री० (सं०) अशुभ घटना; क्लेशकर घटना । = ==; 
दुर्घोष-पु० (सं०) दुः्रव शब्द; ` भालू! वि2:जो कर्णकट्‌ः ध्वनि 
उत्पन्न करे; -जिससेः कणंकटुः ध्वनिः उत्पन्न हो ।; ; ०: 
दुर्जन-पु० (सं०) दुष्ट मनुष्य, खल । 


(4 


| 'दुजय-पु०-.(सं०) परमेश्वर | वि० जो कठिताईसे जीता. जा:सके, 


जिसपर विजय पाना कठिन हो । , 
दुर्जर-वि०- (सं० ) जो देरमें या कठिनतासे:पचे .। 
दुर्जरा-स्त्री ०: (सं०) ज्योतिष्मती लता, मालकगनी । ; 


|| दुर्जात-पु० (संऽ)-अनौचित्यः- व्यसन; ; विपत्ति, विऽ; जिसका 
¦ - जन्म-भकारथ हो, जिसने व्यर्थ जन्म:लियाः हो;. नीच; .दोगला; 
विपन्न 


या नीच पक oh र { i 
० (सं०) नि जीवन, घृणित जीवन्त। बि० परान्न खाकर 

इनम च) परान्नभोजी । „ `: 

दुर्जेय-वि० (सं०) दे० 'दुर्जेयः। / 
दुज्ञेय-वि० (सं०) ,जो-कठिनाईसे जाना जा सके, दुर्वोध-। पु० शिव। 
बुदेम, दुर्दमन, दुर्देमनोय, दुर्दम्य-वि० (सं०) जिसे दबाना.या वशमें 
करना कठिन हो, जिसका दमन दुष्कर हो, प्रबल । - . . 
बुर्दर#-वि०-दे० 'दुर्धर'- | वि 
दुदश-वि० (सं०) जिसे देखना कठिन, हो; चकाचोध पैदा 
करनेवाला) . : न 
दुर्दशन-वरि० (सं०) जो देखनेमें भह हो, बदसूरत । 


| दुर्दशा-स्त्री० (सं०) बुरी हालत, दुरवस्था; दुर्गति ॥ 


दुर्दात-वि० (संर 
दुदिन, दुदिवस-पु० (सं०) बुरा, दिन, मेघाच्छुन्त दिन; घना 
अंधकार; वर्षण, वृष्टि; विपत्काल। . . 
दुदरूट-वि०, पु० (सं०) नास्तिक । न 
-वि० (सं०) जो देखनेमें अच्छा न: लगें, अप्रियदर्शन । 
ष्टि (सं०) (व्यवहार-मुकदमा). जिसपर पक्षपातपूर्ण 
दुष्टिसे विचार किया गया हो, जिसका सणा ठोक इता ठोक न्‌ 
दुर्देद-पु० (सं०) फूंटा हुआ भाग्य, द 
दुधर-पु० (सं०) एक नरक; ऋषभ नामक ओषधि; पारा; 
भल्लातक, भिलावाँ; . महिषासुरका एक - सेनापति; परमेश्वर; 
विष्णु । 0 ह दुग्रेह | . . . छ 
० (स०) धृतराष्ट्रका एक. पुत्र; रावणकी का एक 
३ । वि० जिसकां पराभव न किया जा सके, जिसे. वशवर्ती 
बनाना कठिन हो; उग्र; प्रबल । _. Meee Br) 
बुर्धर्षा-स्ती० (सं०) कंभारी; नागदौना । > 
दुर्घी-वि० (सं०) दे द्ददः । . 
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दुधुख्ट-दुर्वासा (सस्‌) 


जल्द न माने 
कल (सं०) प्याज । 
-्पु ७ (सं०) बुरी नीति, कुनीति; अविनयं, औद्धत्य; अन्याय । 
दुर्नाम(न्‌)-पु० (स०) बुरा नाम; दुर्वचन; घोंधा, सीप; बवासीर । 
दुर्नासक-पु० (सं०) -अशं रोग, बवासीर। 


दुर्नामा (मन्‌)-पु० (सं०) घोघा;. सोप; अशं, बवासीर । वि० ` 


बुरे नामवाला; वदनाम । 

ुर्नामारि-पु० (सं०) ओल; शूरण । 

दुर्नाम्नो-स्त्री ० (सं०) घोघा; सीप-। हे 

दुनिग्रह-वि० (सं०) जिसे वशमें लाना कठिन हो । 
-पु० (सं०) अपशकुन; 'बुरा बहाना । 

बुनिरोक्य-वि० (सं०) दे० दुरालोक' 

डुनिवार, इुंनिवायं 


हो; जो सहसा रोका नः जा सके; जिसे दूर करना या टालना : 


हो 
दुर्नीत-वि० (सं०) नीतिविरुद्ध आचरण करनेवाला । 'पु० दुष्कर्म 


-स्त्री० (सं०) नीतिविरुद्ध आचरण, कुनीति। ¦ 
दुर्बल-वि० (सं०) शक्तिहीन, कमजोर; क्षीणकाय, कृश; शिथिल। 
दुर्बला-स्त्री० (सं०) 'जलसिरीसका पेड़ । 


दुर्बाल-विं० (सं०) जिसका सिर गंजा हो; कुटिल केशवाला। 
'| दुर्लेक्ष्य-पु० (> ) बुरा उद्देश्य, वुरा ध्येय । वि० जो कठिनाईसे . 


दुर्बुद्धि-वि० (सं०)` दुष्ट वुद्धिवाला, कुबृद्धि; हतवुद्धि; मूख । 

दुर्बाध-वि० (सं०) जो शीघ्र समझमें न आये, गढ, क्लिष्ट । 

दुर्भक्ू-विं० (सं०) जिसे खाना कठिन हो; जिसका स्वाद अच्छा 
न हो। पु० दुभिक्ष, अकाल। ` 


बुर्भेग-वि० (सं०) 'हतभाग्य, मंदभाग्य, :अभागा, ' बदकिस्मंतः। 


दुर्भेगा-स्त्री० (सं०) ऐसी स्त्री. जिसे उसका पति न चांहता हो; : 


ककंशा स्त्री । वि० स्त्री०' मंदभाग्य, अभागिन । 


दुर्भर-वि० (सं०) जिसे घारंण करना; ढोना या निभानाःकठिन : 


हो; भारी 
दुर्थागी-वि० भाग्यहीन 


बुर्भाग्य-पु० (सं०) प्रतिकूल दैव, 'फूटी किस्मत; वदकिस्मती । . 


भाग्यहीन, अभागा । 


इद बुभेद्य-वि० (सं०) जो कठिनाईसे भेदा या छेदा 


दु्भुत्य-पु ० (सं) ऐसा नौकर जो यथोचित रीतिसे आज्ञाका 
पालन न करे, दुष्ट नोकर। ` : ' 


डुसंत्र-यु०, “दुर्मत्रणा-स्त्री० (सं०) बुरी राय । 


मनुष्य, खल! ' 
मौत; अप्राकृतिक मृत्यु । वि० जो बड़ी 


Fs (संश) 
(सं०) एक र 
मल्लिका, डुमेल्ली-स्त्री षो एक पल उपरूपक (इसमें 


चार अंक होते हैं और हास्यरसकी 
इः (न नता रहती है) । 


. मात्रिक छंद; एक प्रकारका सवया 
बुमृंख-पु० (सं०) घोड़ा; महिषासुरकी सेनाका एक सेनापति 
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ष्ट दर्धुरूद-पु० (सं०) वह शिष्य जो. गुरुकी युक्तियुक्त बात 
ज $ 


-वि० (सं०) जिसका निवारण करना कठिन | दुर्योधनः 
और पांडवोंके बीच इतिहासप्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुआ । वि. 


'| इवंच-पु० (सं 


- ५३० 


' रावणकी सेनाका एक भट; एक नाग; शिव; धृतराष्ट्रका एक 
पुत्र; एक संवत्सर; एक राक्षस; एक यक्ष; रामका एक गुप्तचर 
एक यज्ञ | वि० कटुभाषी, कडू आ बोलनेवाला; बदंसूरत। 

डुमुंट, इुमुंस-पु० दे० 'दुरमुस' । 

-पु० (सं०) बुरी सायत, अप्रशस्त 
दुमुल्य-वि० (सं०) अधिक दामका, बहुमूल्य; 'महेंगा । 


-वि ° ० मंदबद्धि ° र 


दुर्माहा-स्त्री० (सं०)- कौआठोठी; सफेद घधुंधची । 


,। दुर्यश(स्‌)-पु० (सं०) कुख्याति, अपयश, बदनामी । 


दुर्योग-पु० (सं०) 'दुर्भाग्यसूचक ग्रहयोग, 'ग्रहोंका बुरा -फेर । 


` || बुर्योध-वि० (सं०) जो भीषण गुद्धमें भी डटकर लड़ा रहे 


अजय । 
-पु० (सं०) धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र जिसके कारण कौरवों 


दे० 
दुर्योनि-वि० (सं०): नीच 'जातिका;' अधम कुलका.! 


'| दुरं-पु० (अ०) मोती; कानमें पहननेका एक गहना । 


दुर्र-पु० (फा०; अ०) चमड़ेका चावुक । 


:डुर्रानी-पु० अफगानोंकी एक जाति जो कंधारके समीप बसी है। 


दुलंघ्य-वि० (सं०) जिसे लांघना या पार करना कठिन हो, जिसका 
उल्लंघन या अतिक्रमण दुष्कर हो । : 


देखा जा 

दुलंभ-पु० (सं०) कचूर; ` विष्णु । वि०:'जिसका मिलना' कठिन 
हो, दुष्पराप्य; अति भ्रशस्तं;: प्रिय । -मुद्रा-स्त्री० (हाडं करेंसी) 
उस देशकी मुद्रा जिसका माल अन्य देश खरीदना तो चाहते हों, 
पर व्यापार तुला अपने विपक्षमें होनेके कारण उक्त मुद्रा यथेष्ट 
संख्यामें प्राप्त करनेमें कठिनाईका अनुभव करें; बह मुद्रा जिसका 
शीघ्र और''अधिकमात्रामें अवपात (अवमूल्यन) न हो; यथा 

"डालर । -क्षेत्र-पु० (हार्ड करंसी-एरिया) ` दुलभ मुद्रावाले 
देशोंका क्षेत्र 

दु्लेभा-स्त्री० श्वेतकंटकारी; दुरालभां'। 

इलंलित-वि० (सं०) :अधिक प्यारसे विगाड़ा हुआ; दुष्ट चेष्टा- 
वाला; "नटखट पु० औद्धत्य । 


:| दुलेर्य-वि० (सं) जिसकी लिखावबट इतनी बुरी हो कि पढ़ी 


न जा सके। ` पु० 'जाली कागज । ४ 
कट्क्ति; कटु वचनं; गाली । वि०'जो कठिनाई- 
सें कहा जा सके; जिसे कहना क्लेशकरः हो । : 
बुवंच (स्‌) -पु०:- (सं०) कट्‌ वचन । 
-पु० (सं०) कटुवचन; गाली । 
दु्वचा (चस्‌)-वि० (सं०): कट्भाषी । + 
दुवर्ण-पु०(सं०) ' रजत, चाँदी; खराब अक्षर ।: वि० जिसे श्वेत 


bss हुआ हो; निद्य वंर्णवाला 
दुर्मति-पु० (सं०) एक संवत्सरका नाम स्त्री दे० कुमति'। . र्णा द स 


० (सं०) चाँदी; एनुवा। 


डुर्वस-वि० (सं७) जहाँ मुश्किजसे रहा जा सके । 


० (सं?) बुरा निवासस्थान ॥ 


| दुर्वह-वि० (सं०) जिसे ढोना कठिन हो; असह्य, दुःसह । 


दुर्वाक(च्‌)-स्त्री७ (सं०) -दे० 'दुवंचन' । विं० कटुभाषी । 

ुर्वाद-पुऽ` (सं०) अपवाद, अपयश, 'कुख्याति, स्तुतिके रूपमें कहा 

र (रन) (सं) 
“वि० ` (सं०). दुर्वेचनः कहनेवाला । 

दुर्वार, दुर्वारण,' दुर्वाये-वि० (सं०) 'दे० 'दुनिवार' । 

दुर्वासना-स्त्री० (सं०) बुरी वासना, चित्तकी कुवृत्ति 

कामना;' विषयोंका चित्तपर पड़ा हुआ कुसंस्कार। " 


अ त (सं०) बुरा मित्र 5 सा (ससु) पु (सं०) एक महाक्रोधी मुनि (ये अत्तिके पुत्र 
० (सं०) अनमेल; कठिनतासे मिलनेवाला । पु& एक | 


जिसपर क्रोध करते थे उसे चटपट शाप दे दिया करते 
` थे । एक बोर इन्होंने विष्णुभक्त राजा अंबरीषको भी शाप दे 


डाला जिसपर इन्हें नीचा देखना पडा) । वि० जिसकी पोशांक * 


बुरी हो; नंगा। 
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पु" (सं०) :भारी : बोझ 
रय दुविगाह्म-वि० ` (सं० ) 3९ दुर्गाढ' 


' दुविज्ञेय-वि० (सं०) जो सरलतासे न.जाना जा सके, जिसे जानना 


Fs he हो। 
-वि० :(सं०) छिछले ज्ञानवाला; जो थोड़े ज्ञानपर फूल 
बैठा हो; गवित । ] ४ पल 
दुविध-वि० (सं०) मूख; खल; : दरिद्र । ० 
दुविनय-स्त्री० (सं०) अविनय,'ओऔद्धत्य, उद्दंडता ।:- 
दुविनीत-वि० ) आ उद्दंड। ६ 
दुविपाक-पु० (सं०)` कुपरिणाम, दुष्परिणाम, न 
दुविभाव्य-वि० (सं० जिसकी ' कल्पनातक न हो सके (-: 
दुविलसित-पु० (सं०) दुष्कृत्य; उजड्पन; नटखटी-। 
दुविलास-पु० (सं०) किस्मत खराब होना। ८ 
दुविवाह-पु० (सं०) निदित विवाह 
डुविष-पु०: (सं०) महादेव (जिनपर विषका कुछ भी असर नहीं 

Fo ।- वि० बुरे स्वभाववाला | ” 7 

-पु० (सं०) शिव;-धृतराष्ट्रका एक पुत्र । वि० दुःसह । 

दुवृत्त-पु०. (सं०) निदित आचरण । वि०; जिसका आचरण बुरा 
हो, दुराचारी ! -फलक-पु० (हिस्ट्रीशीट) -दे० वृत्तपत्र 


दुब स्ती (सं०) बुरी वृत्ति, खराब पेशा; बुरा काम दुरा- 


क छल। . 
दुव ० (सं०) अपर्याप्त वृष्टि; अनावृष्टि, सूखा। 
बुर्वेद-वि० ` (सं०) जिसे. समझना कठिन हो; दुलभ; वेदाध्ययन 
न करनेवाला (ब्राह्मण) । 
दुव्यंबस्था-स्त्ती ० (सं०), कुप्रबंध, बदईंतजामी । : 
दुर्व्यवहार-पु० AON ! बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव;. वह मुकदमा 
जिसका राग- कारण उचित निर्णय न हुआःहो । 
दुव्यंसन-पु० (सं०) किसी हानिकर वस्तुके सेवनका अभ्यास; बुरी 
लत, खराब आदत । 
दुव्यंसनो (निन्‌)-वि० (सं०) जिसे: किसी; वस्तुका दुव्यंसन हो 
दुब्यंसनवाला । 
दुन्नेत-वि० (सं०) नियम या.आज्ञाका पालन त्त करनेवाला । 
दय-वि०, (सं०) दुरात्मा, कुटिल, दिलका खोटा.। ५ 
द्‌(त्‌)-पु० (सं०) अमित्र, शत्रु । वि० कुटिल हृदयवाला, 
दुष्टहृदय, दुरात्मा; तुच्छ विचारोंवाला,. नीच । 
दुह षीक-वि० (सं०) जिसकी ज्ञानेंद्रियाँ विकारग्रस्त हों । 
दुलकना, दुलखना-अ० क्रि० इनकार करना |. , ` - 
दुलकी-स्त्री० घोडेकी कुछ-कुछ उछलते हुए मध्य गतिसे दौड़नेकी 
एक चाल! 
० (अ०) वह खच्चर जिसे इस्कंदरिया (मित्र) के हाकिम- 
हल मल भंटमें दिया था; मुहरंमके अवसरपर. निकाला 
जानेवाला धोड़ेके आकारका ताजिया; :बिना सवारका घोड़ा जो 
हि आठवें और नवें दिन अब्बास और हुसेनके नामसे निकाला 
जाता है। 


दुलरा#-वि०, पु० दे० 'दुलाराः.। ` ` 
लान नट य चि लाड्ले बच्चोंके समान रूठना, मचलना आदि 
दुलारे बच्चोंके समान आचरण करना । स० क्रि० लाइ-चाव 
करना, प्यारकी चेष्टाओं द्वारा बच्चोंको बहलाना या प्रसन्न करना । 
दुलरुवा[-वि०, पु० दे० 
दुलहन, डुलहिन र A नयी बहु; भ्रातुवधू, पुत्रवधू 
आदिका संबोधन । : 


दुलारा लड़का । 


bs रा हुआ हलका ओढ़ना, हलकी रजाई । 
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दुर्बाहित-दुष्कीति 


दुलाना$-स० क्रि० दे० 'डुलाना' । 

डुलार-पु० दुलारनेकी क्रिया या भाव, साइ-चाव, प्यार ।  - . 

दुलारना-स.० क्रि० -अनेक प्रकारकी लहसुन चेष्टाएं (शरीरपर 
हाथ फेरना, छातीसे लगाना, चूमना आदि), करते हुए बच्चों. या 
प्रेमपात्रको “प्यार करना, लाइ-चावँ करना; अनुचित प्यारसे 
वच्चेको विगाड्ना । 

दुलारा-वि०जिसका बहुत दुलार या लाड-चाव होता हो, नाडला । 
इलारी-स्तरी० लाडली बेटी, प्यारी यह) ई वः स्लो 

दुला ०्ल प्या ई! ।..वि० स्त्री० 
जिसका अधिक लाइ-प्यार होता हो, डी 

दुलारो-स्त्ती० एक तरहकी छोटे दानोंकी माता (चेचक) । 

दुलि-स्त्री ० (सं०) कच्छपी । 

दुलोचा#-पु० कालीन, गलीचा; छोटा आसन ।.--. - 
दुलैचा[--पु० दे०-दुलीचा' । र 
दुल्लम#-वि० दे० दुलंभ' । isis 
बुब#-वि० दो ।. . 

दुबन-पु० खोटे दिलका आदमी, दुर्जन, दुष्ट,खल; शत्रु; राक्षस । 
डुवाज-पु० एक प्रकारका घोड़ा । वि०; दे० 'दुवाह' । 
दुवादस#-वि० दे० 'टादश' । -बानो-वि० खरा,. खालिस; 
कांतियुक्त (सोना) ह जि पळ म 
दुवादसी#-्त्री ० दे० द्वादशी' 

दुवारां-पु० दे० हार । - . 

दुवारिका[-स्त्री० दे० द्वारका । . . ` 
दुवाल-पु० (फा०) चमड़ेका तसमा; .रिकाबका तसमा; कमरमें 


- लपेटनेका चमड़ेका चौड़ा फीता, चपरास.!.-स्ंद-पु०- तसमा: `. 


साता ही टि 
दुवाह- ०द्‌० Io 
डुविद#-पु० दे० हिविद' । 
दुवो#-वि७ दोनों । र 
दुशमन-पु० दे० दुश्मन । £ NSU NST 
(फा०) कठिन, मुश्किल । . .. 
दुशव्ारी-स्त्री ० कठिनता, मुश्किल; कठिनाई या संकटकी स्थिति.। 
दुशासन#-पु० दे० 'दुःशासन' 
दुश्चर-वि० (सं०) जिसे करना कठिन हो, जो कंठिनाईसे. किया जा 
सके, कठिन, कष्टसाध्य, दुष्करः। . ` ` - 
-पु० (सं०) बुरा आचरण,.कदाचार; दुष्कृत, पाप । वि० 
बुरे आचरणका, दुर्वृत्त - 
दुश्चरित्र-पु० (सं०) बुरा चालचल़न,। वि०. ज़िसका-चरित बुरा 
हो, चरित्रहीन, बदचलन । ५ 
दुश्चर्मा (मंन्‌)-पु० (सं०) वह पुरुष जिसके शिश्तके अगले भागपर 
जन्मसे ही चमड़ा.न हो. 
दुश्च्कित्स्य-वि० (सं०) जिसकी चिकित्सा करना बहुत कठिन हो; 
जो अच्छा.न किया जा सके, असाध्य । . , (कि 
बुश्चिक्य-पु० (सं०) लग्नसे तीसरी राशि (ज्यो०) ।. ` ` 
दुश्चेष्टा-स्त्री० (सं०) बुरी पवन 
दुश्चेष्टित-पु० (सं०) कुकृत्य, निद्य कर्म, नोच काम । _ ` 
बुश्च्यवन-पु० (सं०) इंद्र । विऽ जो जल्दी च्युत या विचलित न 
किया जा सके, अविचाल्य। .... - : . 


| दुश्च्याव-पु० (सं०) शिव । वि० दे० दुश्च्यवन’ । 


० (फा०) शतु, वैरी, अपकारी। `. 
ba (फा०) sh अहित चाहनेवाला, अपकारी! 


दुष्कर-पु० (सं०) कठिन कार्य; आकाश ।. वि० जिसे-करना कठिन 
हो, कष्टसाध्य, सुक्रका, उलटा । अ 


अ स बरा काम रि 
दुष्कर्मा वि >] र पापी र ४3 
कक करनेवाला; दाती RE SR 


दुषकाल-पु०. (सं०) बुरा समय, ऐसा समयः जिसमें लोगोंको तरह- 
हों; भलय; 


) बुष्कोति-स्त्री० (सं०) अपयश; बदनामौ। ` ` 


२2) 


NIRA क क 22222: पपल रया 
- बुष्कुल-पु० (सं०) नीच कुल, तुच्छ घराना। वि० नीच कुलमें 
Es (सं०) नीच कुलमें नीच कुलका । 
-जि०(स० च उत्पन्न, नाच 
दुष्कुलेय-वि० (सं०) दे० 'दुष्कुलीन' 
-पु० (सं०) नीच कर्म; पाप । वि० बुरे तरीकेसे किया 
हुआ; पापी । 
बुष्कृति-स्त्री० (सं०) पाप । वि० नीचकर्मे करनेवाला; पापी । 
-वि० (सं० उर्मी पापी 
` दुष्क्रोत-वि० (सं०) मोल लेते समय जिसके रूप, संख्या आदिको 
पूरी परीक्षा न की गयी हो; महँगा । 
दुष्खदिर-पु० (सं०) खैरका एक भेद । 
दुष्ट-वि० (सं०) क्षतिग्रस्त; निकम्मा; दोषयुक्त, दूषित, संदोष? 
तकंशास्त्रमें व्यभिचार आदि दोषोंसे युक्त (हेतु); पित्त आदिके 
प्रकोपसे विकारग्रस्त (नेत्र आदि); खल, पिशुन, खोटा, नीच, 
बदमाश । पु० कुष्ठ, कोढ़; पाप; अपराध । -चारो (रिन्‌)- 
वि० दे० “दुराचारी'। -चेता (तस्‌ ),-धी,-बुद्धि-वि० खोटे 
हृदयका, दुष्ट स्वभादेका । कामका कच्चा या मजबूत 
होते हुए ठीक काम न करनेवाला बोला बैल । -ब्रण-पु० वह घाव जो 
जल्द अच्छा.न हो; नासूर। -साक्षो (क्षिन)-पु० वहं. साक्षी 
जिसमें साक्षियोंमें तदो योग्य दोष वर्तमान हो, अयोग्य गवाह । 
दुष्टर-वि० (सं०) दे० दुस्तर । ` 
दुष्टा-स्त्री० (सं०) बुरी, असती स्त्री; वेश्या । . 
_ दुष्टाचार-पु० (सं०) दे० दुराचार । ` jr 
,  दृष्टाचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) दे० ‘दुराचारी’ 
` दुष्टात्मा (त्मन्‌), दुष्टाशय-वि० (सं०) देऽ 'दुरात्मा' । 
क (सं०) सड़ा हुआ अन्न; पापकी कमाईका अन्न । ` 
(सं०) दोष, विकार, खामी, ऐब। ` . 
दुष्पच-वि० (सं०) जो शीघ्र न पचे, जो देरमें पके । 
बुष्पत्र-पु० (सं०) चोर नामक गंधद्रव्य । f 
ed शी डी 
दुष्पराजय-व० (सं०) दें० व I | 
दुष्परिग्रह-वि० (सं०) जिसे पकड़ना, वशवर्ती वनाना कठिन हो । 
दुष्पर्श-वि० (सं०) जिसे छूना कठिन हो; जो छुआ न जा सके । 
दृष्पर्शा-स्त्री० (सं०) जवासा। ' ' 
दुष्पार-वि० (सं०) जिसे पार करना कठिन हो; दुष्कर; दुःसाध्य। 
दुष्प्र-वि० (सं०) जो शीघ्र पूर्ण न हो सके; जिसका भेरना कठिन 
जिसका निवारण न किया जा सके । 
दुष्प्रकृति-स्ती० (सं०) बुरा स्वभाव, खोटी आदत । वि० बुरे 
स्वभावका, नीच प्रकृतिका. 
दुष्प्रघषं, बुष्प्रघर्षण-वि० (सं०) द० दुधघेष | < ' 
दुष्प्रधषंणो, दुष्प्रर्घाषभी-स्त्री० (सं०) कंटकारी, भंटकटैया | 
-स्त्री० (सं०) जवासा; वनखज्री ।/ ' ` 
दुष्मवत्त-स्त्रो० (सं०) दुःखद समाचार (रधु); बुरी प्रवृत्ति । 
वि० बुरी प्रवृत्तिवाला । 
दुष्प्रवेशा-स्त्री .(सं ०) ब ९! | 
दुष्प्राप, दुष्प्रापण, दुष्प्राप्प-वि० (सं०) जिसका मिलना कठिन 
जो कठिनतांसे प्राप्त हो सके १ ह 
* दुष्प्रेक््य-वि० (सं०) जिसे देखना कठिन हो, जिसकी ओर ताका 
न जा सके;, जिसकी ओर देखनेका साहस न हो । 
डुष्मत, दुष्यंत-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध पुरुवंशी राजा जिनके पुत्र 
भरतके नामपर आर्यावर्तका भारत नाम पड़ा (इन्होंने ही कण्व 
ऋषि द्वारा पाली हुई शकुंतला नामकी दिव्य-कन्यकासे गांधव 
विवाह किया या । इन्हीं दुष्यंत तथा शकुतलाकी कथाको कालि- 
आ प्रसिद्ध नाटक “अभिज्ञानशाकुंतल'का उपजीव्य 
|) 
दुष्योदर-पु० (सं०) एक उदररोग | ___.. ˆ 
बुसराना#-स॒० क्रि० दुह्राना । ५ * 
2 दूसरा, अन्य; साथ रहनेवाला 7 सहाय; वि 
का दावा करनेवाला, प्रतिद्वंदी । _- छ Fi बूयड 


वि० दे० “दुःसह I 
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दुसहो#-वि० कठिनाईसे सहनेवाला; .विद्वेषी, डाह करनेवाला । „| 


दुसाध-पु० एक जाति जो सूअर पालती 
दुसासन#-मु० दे० 'दुःशासन' । ग्मः 
दुस्तर-वि० (सं०) जिसे पार करना कठित हो; कठिनः 5 :. 
दुस्त्यज-वि० (सं०) जिसे छोड़ा न जा'सके; जिसे:छोड़ना कठिन हो 

दुस्थित-वि० (सं०) शोचनीय दशामें पड़ा हुआ; 
मूर्ख; लुभाया हुआ, लुब्ध । 

० (सं०) दुर्दशा, दुरवस्था । ' 

-वि० (सं०) दे० दुष्पर्श । - ; 

अ (सं) जवास; केवाँच; .भटकटंया । 5s 


दुष्ट 4] 


दुस्पुष्ट-पु० (सं०) जिह्वाका ईपत्‌' स्पर्शं जिससेः य्‌, र्‌, ल्‌, व का - 


इशान क्य द i क 

-वि० (सं०) दे० दुःसह'॥ रा ¦ ¦ ¬ 

बहता ० नाती, दौहित्र । 7 

दुहना-स० क्रि० स्तन और चूचुकको :'उंगलियोंसे- दवाकर दृध 

निकालना; निचोड़ना, सार भागःनिकालना; (किसीका) -धन 
अपहरण करना;  (किसीको) चूसना" मु० “दुहु लेना-सर्वस्व 
अपहरण कर सेना;' किसीसे अधिकसे अधिक लाभ उठाना । 

ुहनी-स्त्री० दूध दुहनेका पात्र, दोहनी: 

दुहरना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'दोहरना'। ' 

दुहरा-वि० दे०''दोह्रा' । 

दुहराना-स० क्रि० दे० 'दोहराना' । सा ह 

दुहाई-स्त्री ० घोषणा, मुनादी; रक्षाके लिए की गयी पुकार; 
आंपत्तिके समये रक्षाके लिए किसी समर्थ व्यक्ति या देवताको 
पुकारना; प्रताप, ऐश्वर्य आदिकी प्रसिद्धि: (-फिरना) ; शपथ, 
कसम; दुहनेका:काम; दुहनेकी नेकी उजरनः। : 

दुहाग-पु० दुर्भाग्य; वेधव्य । | 

दुह्मगिन#-वि० स्त्री ० दुर्भाग्यवती, अभागिन, विधवा (स्त्री) । 

दुह्गिल|-वि० अभागा, भाग्यहीन; शून्य, खाली । 

दुह्मगी#-वि० भाग्यहीन, अभागा । 

दुहाना -स ० क्रि० दुहनेमें दूसरेको प्रवृत्त करना, दुहनेका काम दूसरेसे 
कराना । 
दुहावनो-स्त्री० दूध दुहनेकी उंजरत। . ' 

बुहिता (तृ) -स्त्री० `" (सं०) पुत्री, ' कन्या । ¬ (तृ) * पति-यु० 
जामाता। "`` : ४ 

दृहितृका-स्त्री०' (सं०), पुंत्रिका; 'पुतंली, गुड़िया । 

दुहिन#-पु० दे० द्रहिण» ब्रह्मा । ` ` ४6०) « 

दुहेल$-पु० क्लेश, संकट । ` '' ` 

दुहेला-पु० विकट खेल; कठिन कायं; क्लेशकर कर्म । वि० दुःखमें 
पड़ा हुआ, दुःखी; कठिन, कष्टसाध्य; दुःखवहुलः। ` (स्त्री 


दुहोतरा-पु० बेटीका बेटा, नाती। वि० दो और, दो अधिकः 
दुह्म-वि०; (सं०) दृहने योग्य; जिसे अभी दुहना.हो। ”' ` 
द द#-पु० देऽ इंद्र, उपद्रव | क्ल 
द दना-अ० क्रि दं मचाना, झगड़ा करना । 
द -स्त्री० दे० दद 
-वि०, पु० दे० 'दो' | -गुना-वि० द्विगुण; दुगना। “-मुंहाँ 
-वि० दे० 'दुमुंहा’ 
दुआ-पु० दे० 'दुनका'; पासेका वह दाँव जिसमें दो बिदियाँ ऊपर 
हों; कोडियोंके जुएमें दो कौड़ियोंका चित्त पड़ना [*  ' 
द्ड्जां o ० द्जा 
डूई|-वि० दे० 'दो' 
दृक#-वि० दो-एक, कुछ। ' *' 
दुकान-स्त्री० दे० 'दुकान' । -वार-पु० दे०' दुकानदार ।` 
दारी-स्त्री० दे० 'दुकानदारी' 
दुखन-पुणर दे० द्षण' 
दूखना#-अ० क्रि० दे? दुखना'। स० 'क्रि० दोषारोपण करना! 
दोप लगाना । | 


बूछित[-वि० दे० 'दुःखित'; 'दूंषित' । 
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दुज-स्ली” पकी दूसरी तिथि, हितीया (न: आ जब तक त ह 
त कम दिखाई पड़ना । ' 
दूजाक-वि० दूसरा ¡| ४ 


हूडाश-वि० (सं०) जिसपर मुश्किलसे शांसन क्या जा सके; | 


अधामिक । 


बूत-मु०' (सं०) एक जगहसे दूसरी जगह चिट्टी-पत्नी, संदेश आदि ' 


पहुँचानेके लिए नियुक्त व्यक्ति, हरकारा;' किसी राजा यां राष्ट्रका 
बह प्रतिनिधि जो राजनीतिक कार्यसे अन्य राष्ट्रमें भेजा गया हो 
या स्थायी. खूपसे रहता हो; राजदूत; प्रेमी-प्रेमिकाका संदेश 


एक-दूसरेके पास पहुँचानेवाला व्यक्ति; -इधरकी बात उधर कहकर ' 


झगड़ा लगानेवाला व्यक्ति) -कंम (न्‌) -पुऽ दूतका कमं। - 


काव्य-पु० वह काव्य जिसमें दूत हारा प्रेमपाद्भके पास विरहं संदेश ; 


भेजनेक वर्णन हो । -मुख्-वि० दूतके जरिये बोलनेवाला । " 
हूतक-पु० (सं०) देऽ 'ूत"। ` 
दूतता-स्त्री ०, दृतत्व-पु० दूतका कार्यं या पद । . 
दूतर#-वि० दुस्तर, कठिन । 


दूतालय, इतावास-पु० (सं०) राजदूतके रहनेका स्थान और उसका | 


कार्यालय । हि; 
दूतिका, इूती-स्त्री० (सं०) बह स्त्री जो प्रेमी और प्रेमिकाको 
मिलाये या एकका संदेश दूसरेके पास पहुँचाये; कुटनी । 
दूत्य-पु० (सं ०) दूतका भाव या कर्म । 
दूद-पु० (फा०) ' घुआँ । -कश-पु० धुआं निकलनेका सूराख, 
चिमनी । रा ST EASE 
दूुह#-पु० दे० दुदुभ॥ ° ४ 
दध-पु० स्त्री ०, गाय, भैंस आदिके स्तनसे निकलनेवाला सफेंद रंगका 
प्रसिद्ध तरल पदार्थ जिसपर उनके बच्चे अधिक दिनोंतक रहते हैं; 
कच्चे अन्नके दानों तथा कुछ पौधोसे निकलनेवाला दुधके रंगका 
रस । -चढ़ी#-वि० स्त्री० जिसका दूध बढ़ गया हो, जिसके स्तनः 
में अधिक दूध भर आया हो । -पिलाई-स्त्ली० एक विवाहसंबंधी 
रस्म जिसमे वरातके रवाना होनेके पहले वरके पालकी आदिपर 
चढते समय उसकी माता उसे दूध पिलानेकी-सी मुद्रा करती है; 
इस कार्यके उपलक्ष्यमें माताको दिया जानेवाला नेग; दूध पिलाने- 
वाली धाय । -पृत-पु० धन-धान्य, पुत्र पौत्तादि'। -स्त्री०. 
दूधके साथ खाया जानेवाला एक पकवान । -बहन-स्त्री० एक 
ही स्त्रीका दूध पीनेके नाते मानी जानेवाली बहन । -भाई-पु० 
ऐसे दो वालकों या व्यक्तियोंमेंसे एक जो सहोदर न हों पर'एक ही 
स्त्रीका दूध पीकर पले हों । ` -मुंहा-वि० जो अभी माताके दूधपर 
“रहता हो; जिसके दूंधके दाँत अभी .न टूटे हों, अल्पवयस्क । - 
मुख-वि० दे० दमु मुहा' । -वाला-पू ० ग्वाला, दूध वेचनेवाला । 
' मु० ~उछालना-खोलते दूधको ठंडा करनेके लिए.छोटे बरतनमें 
बार-बार निकालकर ऊंचेसे पतली धारमें कड़ाही आदिमें गिराना । 
-उतरत्ता-स्तनोमे दूध आना । -का. दूध और पानीका पानी- 
ठीक-टीक, सच्चा-सच्चा न्याय । -का बच्चा-केवल दूधके आधार 
पर रहुनेवाला बच्चा, अति शिशु । -को मकखी-अत्यंत तुच्छं या 
घृणित वस्तु । -को मक्खोकी तरह निकालना या निकाल फे कना 
ˆ अत्यंत तुच्छ वस्तुकी तरह एकदम अलग कर देना । -के दाँत- 
' शेशवावस्थामें' निकले दांत । -के दांत न टूंटना-कमसिन या 
अनुभवहीन होना । -चढ़ना-स्तनोमें कम दूध उतरना; स्तनमें 
दूंध अधिक उतर आना | .-चढ़ाना-दुहनेके समयं गाय आदिका 
अपने 'स्तनोमें कुछ दूध चुरा रखना । स -माताके दूधपर 
ही निर्भर रहनेकी बच्चोंकी आदत घीरे-धीरे कम कराना ।,- 


'तोड़ना-दूध देना बंद कर देना या कम दूध देने लगना । -पड़ना- 


` -कच्चे दानोंमें रस भर आना | -पीता बच्चा-एक दम नन्हा 
बेक्ष्या । -फटना-खटाई पड़ने आदिसे दूधके सार-भाग तथा जल 
भागका अलग-अलग हो जाना । -फाइना-खटाई आदि डालकर 
दूधके सार और, जलभागको अलग-अलग कर देना । दृधों” 
` नहाना, पुतो फलना-धन-धान्य, पुत्न-पोत्रादिसे संपन्न होना । 
बला पत सेना रस जो अन्नके कच्चे दानोंमेंसे निकलंता है । 
दृधा-भातो[-स्त्री० एक वैवाहिक प्रथा जिसमें वर-कन्या एक- 


~ 


थ, हितीया । मु०-का चाँद होना- |. :दूसरेंकों अपने हांथों दूध-भात खिलाते हं 


दूधके सहारे रहनेवाला; दूधाहारी। . . , 


.... दूज-हूरदर्शक यंत्र 


दृधिया-स्त्री० एक तरहका सफेद पत्थर; खरिया मिट्टी; एक 
सफेद घास । वि० दूध-संबंधी; दुध मिला हुभा;- दूधके रंगका, 
सफेद," कच्चा होनेके कारण जिसमें अभी दूध हो, बहुत कच्चा । . 
-पु० सफेद राख जैसा रंग। : ' ` ' a 
दून-स्त्री० दूनेका भाव: दो पहाड़ोके 'बीचकी जगह, घाटी 


` (अमर०); ताशके खेलमें बदी हुई संख्यामें सर या हाय बनानेमें 


असफल होनेपर किसी खिलाड़ी या पक्षका दूनी हारका भागी 

होना । विं० 'दुगुना, दोहरा; (सं०) क्लंति; पीड़ित; क्षुब्ध; 

उपतप्त । मु० -की लेना या हाकना-डींग मारना । -की सुझना 

-शक्तिसे बाहरकी बातका मनमें आना । '. ' ! 
इनर#-वि० जो झुककर दोहरा हो गया हो 


| दूना-वि० दुगुना, दों गुना । ` 
| इनौ#-वि० दोनों । 


दूभ-वि० (सं०) बलवान्‌। ` 
इूब-स्त्री० एक प्रसिद्ध घास, दूर्वा। ' _ ' SE 
दुबद-अ० मुकांबलेमें, मुंहर। * _ ' '' ` "` ` 
दूबराक्-वि० दुबल, कृश; दीनहीन; अशक्त | 
वबा-स्त्री० दब NRO ET EH 
दूबिया-मु ० एक तरहंका रंग। वि० दूबकेन्से रंगका ।' ` 
इबे-पुं० ब्राह्मणोंकी एक उपाधि; दुबे, द्विवेदी | ` ' *_ 
हूभर-वि० भारी, बोझिल; कठिन; असह्य; दुष्कर । 
दूमनां#-अ० कि० हिलना, डोलना। ` (७७7, ` 
दुयन-पु० (सं०) शरीरका ताप, ज्वर ।" `: ` 
दुरंगम-वि० (सं०) दे० (दूरगामी । "` |” 
दुरंदेश-वि० (फा०) दे० 'दूरदर्शी'।' ` "` `" `." 
इूरदेशी-स्त्री० दे० दूरदर्शिता।  . ¦ बाधि के र 
इर-अ० (सं०).- देश-काल आदिकी दृष्टिसे अधिकं अंतरप्र; 
_ विशिष्ट स्थान-समय आदिसे बहुत हटकर, फासलेपर; अलग, 
पृथक्‌ । वि० जो दूर हो, असमीपस्थ | -गामो (भिन्‌)-वि० 
दूरतक जानेवाला । -प्रहण-पु० दूरस्थ वस्तुओंको देखनेको दिव्य 
शक्ति । -दर्शक-पु० पंडित, प्राज्ञ |. वि० दूरतक देखनेवाला; 
जिसके द्वारा दूरतककी चीज देखी जाय; दूरतक सोचनेवाला, 
बुद्धिमान्‌ । -०यंत्र-पु० ती । -दर्शन-पु० गोध; 
पडित; दूरवीन दे० क्रममें। -दशिता--स्त्री० दूरकी बात सोचने- 
का गुण या शक्ति; दूरदर्शी होनेका भाव, दुरंदेशी। -दर्शो- 
(शशिन्‌ )-वि० दूरकी बात सोचनेवाला, दूरंदेश, परिणामदर्शी । 
पु० गीध; पंडित । -दृक (श)-वि०, पु० दे० दूरदर्शी |. - 
दृष्टि-स्त्री० दूरदाशिता, दूरदेशी । -निरीक्षण-मु० दूरवीन ।. 
पात-पु० लंबी उड़ान; अधिक ऊेचाईसे स वि० दूरसे बाण 
चलानेवाला । -पार-वि० जिसका दूसरा किनारा दूर हो, बहुत 
चौड़ा । -प्रभावी,-ग्रहारी  आदिऽदे० ` क्रममें |: रो] 


जो बहुत जख्मी हो गया हो । -मूल-पु० न मूँज । -यायी (| 
सि गामी. वही (तिन) रनर इपर रहनेवालो, ज 


ब जिसके द्वारा दूरकी 
| s ~ ड 
दूरदर्शक यंत्र, दूरदर्शी-पु० (टेलिस्कोप) वह यंत्र जिससे देखनेपर 
वस्तुएँ निकटस्थ तथा नदे अपेक्षाकृत बडी. एवं 
स्पष्टतर दिखाई पड़ें, दूरबीन। जी i 
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रे दूरविक्षेपण- 


MMR SR 
दुरप्रभावी, इूरव्यापी-वि० (फारऽरीचिग) जिसका -अ्रभाव 
क । -तोप-स्त्री ०. ( ) दृरतक गोला 

+ दूरसारः ०: (लांगरेंज गन) दूरतक गोला फेंकने- 
- वाली, लंबा निशाना मारनेवाली तोप । 

दूरवा]-स्वी० 

दूरभाष-पु० (टेलीफोन) वह यंत्र जिसमें, प्रायः बिजलीकी सहायता- 
से, दूरके शब्द या तानी ज्योकी गा दे, टेलीफोन । 
-भिलानकब्र-पु० एक्सचेंज ) नगर या जिलेका 


प्रधान दूरभाष-कार्यालयः जहाँ स्थानीय व्यक्तियोसे या बाहरके 


लोगोंसे दूरभाष यंत्रों द्वारा बातचीत करानेके लिए दोनों ओरके 
यंत्रोंमें संबंध स्थापित करनेकी व्यवस्था की जाती है । 

० (टेलीप्रिटर) . एक यंत्र. जिसकी सहायतासे दूरके 
समाचार, संदेश आदि अन्यत्र रखी हुई अऱ्य मशीनप्र अपने आप 
छपते चले जाते हैं। 

दूरलेख-पु० दे० 'टेलीग्राम' । न 

(ट्रांसमिटर) एक.स्थानपर उत्पन्न की गयी ध्वनि, 
शा विद्यत्तरंगों, प्रकाशलहरी, आदिकी सहायतासे- दूर- 
दूरतक फँलानेवाला यंत्र, प्रेषित्र । - 
EG) एक स्थानपर उत्पन्न घ्वनि.आदिको 


दूर-दूरतक पहुंचानेकी क्रिया, संचारण, पारेषण.।.,-केंद्र 


, =पु० -(द्रांसमिटिग स्टेशन). वह. स्थान जहाँसे दूरविक्षेपण-यंत्र 


द्वारा कोई ध्वनि (भाषण, नाटक, संगीत ,आदि) दूर-दूरतक 
पहुँचानेकी व्यवस्था हो.। .-यंत्र-पु०; (ट्रांसमिटिग 

एपैरेटस) दे० 'दूरविक्षेपक', प्रेषित्र।. . 

दूरवीक्षण-पु० (टेलीविजन) वह यंत्र जिससे व्यवधान रहते हुए 
भी दूरको वस्तुएं, अभिनय, कथन, घटनाएँ आदि. स्पष्ट देखी या 
सुनी जा सके; सचित्र रेडियो 

इूर-संचार-पु० (टेली-कम्युनिकेशन)-तार, टेलीफोन ,आदिकी 
सहायतासे दूरतक समाचार, संदेश आदि ,पहुँचानेका . कायं या 
व्यवस्था. । : 

दूरांतरित-वि० (सं०) दूरस्थ । 

दूरागत-वि० (सं०) दूरसे आया हुआ 


' दूरान्वय-पु० (सं०) कर्ता-क्रिया, विशेष्य-विशेषण आदिका, एक 


` इसम. 


ह होना; रचनाका एक दोष (सा०) । 

०. (सं०) (अस्त्र) जो दूरसे फंका जा सके । 

दूरारूृढ-वि० (सं०) काफी ऊंचाईपर चढ़ा हुआ; बहुत आगे बढ़ा 
ण कत्या प्रगाढ़ । 

० दूर । 

दूरो-स्त्री ० i | 

८ पा रण-पु० (सं करना.) 

ब्र-वि० (सं०) दूरवर्ती र 

टपु०. (सं०) दूरका रिश्तेदार । 

{रितेक्षण-वि० (स०) एचाताना । ._ ण 

( Ns (सं०) बहुत प्रसिद्ध। ` 

टूरोह-पु० (सं०) आदित्यलोक जहाँतक. पहुंचना मुश्किल है। 


वि० दै० 'दुरारोह' 
हुरोहण-यु० '(सं०) | 
दूर्य-पु० (सं० ऱ्ह 22200 ; 

० दब । ० ` (लॉन) किसी 
प्रासाद आदिके सामने, पीछे या ह र न जो बस 
जक ह शादल भूमि । -सोस-पु० सोमलताका एक भेद । 

म ०- (सं०) भादों सुदी अष्टमी जिस दिन व्रत आदि 


अुवेष्टका-स्त्री० (सं०) यज्ञकी वेदी बनानेमें इंटको तरह काम 
दे० दोलना। , ` रह 


० दे० 'दुर्लभ' i. र 
बूलह-पु० दे० 


र “स्त्री? (सं० 
दूलिका: र RRs | 


२३४ 
र ककर 


इली-स्त्री ० (क Iss कि क 
दुल्हा-पु० वह व्याह होने जा रहा हो या कुछ 

पा हो, वर, नौशा; पति; नायक, नेता; नु 
दृश्य-पु० (सं) खेमा । 

दृषक-पु० (सं०) दोषारोपण करनेवाला व्यक्ति, दोप लगाने या 
आक्षेप करनेवाला मनुष्य; दुष्ट व्यक्तिः! .वि० दोषजनक; सदोष 
क! कलंकित करनेवाला; अपराध करनेवाला; बुरा 
(कार्य) । 


दूषण-पु०. (सं०) दोप, ऐव, खराबी, दुर्गण; .त्याज्य बात; दोष ` 


लगानेका कार्यः या भाव, दोषारोपण; बहकाना; विरोध करना 

_ समझौता भंग करना; प्रतिवाद; अप्रराध; रावणका एक भाई | 
# वि० विनाशकारी, संहारक । 

दूषणारि-पु० (सं०) राम जिन्होंने दूषणको. मारा था । 

दूषणीय-वि० (सं०) जिसपर दोष लगाया .जा सके,, दोषारोपण- 
के योग्य । 

दूषन#-पु० दें० 'दूषण' । 

इूषना#-स ०; क्रिश दोप लगाना; दूषित बनाना । 

दूषि, दूषिका, दूषीका-स्त्री२ (सं०) आँखका मैल;. चित्रकारकी 


दूषित-वि०. (सं०) दोषयुक्त, बुरा, गंदा; कलंकितः। .. --. .. 

दूषी-स्त्री० (सं०) आँखका मैल ।, -विष-पु० स्थावर, जंगम.या 
कृत्रिम विषका-वह अंश जो शरीरमें बच रहुनेके कारण कालांतरमें 
जीणं होकर धातुओंको दूषित बना देता है । 

दृष्य-पु० (सं०) वस्त्र; खंमा; हाथी वाँधनेकाः रस्सा; पूय; विष. 
वि० दोष लगाने, दूषित. बनाने योग्य; 'निद्य; राष्ट्रका अहित 
करनेवाला । -महामात्र-पु० राजद्रोही मंत्री) . 

दूसना#=स०- ०. दोष लगाना । ... :.. 

दसर#-वि० दे०...दूसरा । 

दूसरा-वि०, जो. गिनतीमें. दोके स्थानपर. हो, - पहलेके - बादका; 
पराया; ` भिन्न, . दिगर; .- अतिरिक्त; जिसका. चर्चाके विषय या 
आदमीसे कोई लगाव न हो । 


'दष्टिपथ' । .-पांत-पु० .. दे० 

“दुक्‍क्षेप' । . -प्रिया-स्त्री० ` सादये; . कांति 

पाकम चैतन्य; .सबको.भ्रकाशित करनेवाला चेतन पुरुष । 
-्पु 

दृग# -पु०, आँख, दुंष्टि; देखनेकी शक्ति । .-मिचाव-पु० आँख- 

नरा Fe 


दुगू-दुश का, समासगत रूप । . -अंच्रल-पु०; पलक;. चितवन । 

। -गति-स्त्री० यणो गति .या पहुँच । 
-पु० एक प्रकारका साँप 

जिसकी आँखोमें विष रहता. है । -वृत्त-पु० क्षितिज । 

दृढ-वि० (सं०) जो. विचलित न हो, जो डिग न. सके, धीर, 
दिलका; कसकर बघा हुआ; अशिथिल; गाढ; मजबूत, सबल, 
बलिष्ठ; पुष्ट; जो हिल-डल न सके; जिसमें कोई फेरफार न हो 
सके; पक्का, अटल; ५ स्थूल; स्थायी, टिकाऊ ।..पु० 
अधिकता; दुर्ग; विष्णु; लोहा; तेरहवें मनुका पुत्र; संगीतका एक 
रूपक । -कटक-पु० क्षुद्रफलक नामक वृक्ष । -कर्मा (संन्‌)- 
विश दृढ़तापूर्वक अपने काममें लगा रहनेवाला, अपने कामसे मुंह 
न मोइनेवाला । _कांड-वि० जिसकी गाँठे 
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-पु० धवका पेड़ । “त्वक्‌ (च्‌) -पु० ज्वारका पेड़; एक तरहका 
सरकंडा । बि० : पड़ी छालवाला । -दंशक-पु० एक हिस्र 
जलजंतु । -धन-पु० वुद्ध ।. -घन्वा (न्वन्‌), -धन्वी (न्विन)- 
वि० जिसका धनुष मजबूत हो; अच्छा कमनैत। -नाभ-मु० 
ऐंद्रजालिक अस्त्रोंका एके तरहका प्रतिकार (वा० रामा०).। - 
निश्चय-वि० ` संकल्पका पवका ।' -नीर-पु० नारियल । -नेमि 
-वि० जिसकी धुरी दृढ़ हो; एक राजा जो सत्यधृतिके पुत्र थे । 
~पत्न -विं०, पु० देऽ 'दृढकांड' | -पत्री--्त्री० वल्वजा तृण । 
-पद-पु०. एक' मात्रिक छंद । '-पाद-पु० ब्रह्मा । वि० दृढ़ 


निश्चयवाला । -पादा-स्त्री० यवतिक्ता । -पादी-स्त्री ० भूम्या- , 


'मलिकी । -प्रतिज्ञ-वि० जो प्रतिज्ञासे न डिगे, सत्यसंध, सत्य- 
प्रतिज्ञ । -प्ररोह-पु० -बरगदकाः पेड़ । -फल-पु० नारियल । 


-वंधिनी-स्त्री ० श्यामा लताः। -बोज-पु० चकवंड; बरगद; ` 


बूल; अमरूद; बेर ।` वि० जिसके वीजे कड़े हों ।' -भूमि-स्त्री ० 
'योगशास्त्रमें मनको एकाग्र बनानेवाला एक प्रकारका अभ्यास । 
-मुष्टि-वि० जिसंकी मुट्ठी जल्दी न-खुल सके; कृपण, कंजूस । 
पु० -तलवार । -मूल-पु० मुंज; नारियल -रंगा-स्त्री ० 
फिटकरी । -लता-स्त्री० पातालयरुड्डी लता ।. -लोमा (मन्‌) 
=पु० बनेला सूअर । वि० जिसके रोये कड़े हों । -चल्कल-पु० 
सुपारीका पेड़; लकुचका पेड़ । वि० कड़ी छालवाला। -वल्का 
`-स्त्ली ० अंबष्ठाः।'-वीज-पु०  दे० ¦ ‘दुढवीज'। -ब्नत-पु ० 
घृतराष्ट्रका एक पुत्र । वि० संकल्पका पक्का, दृढनिश्चय, दुढ- 
प्रतिज्ञ । -संघ-वि० नकवा दुढप्रतिज्ञ । 
` जुड़कर या संटकंर एक हो गया हो । -सुत्रिका-स्त्नी० मर्वा लता । 
jंघ-पुं० खिरनीका पेड़ | -हस्त-वि० जो मजबूतीसे तलवार 
sald (षः) | x fs 3 
दुढता-स्त्री०, दृढत्व-पु० (स॒० | दृढ़ हानेका भाव । धर 
'दृढांग-पु ०: (सं०) हीरा । वि० बलिष्ठ अंगोंवाला, हट्टा-कट्टा। 
' बृढ़ाई#-स्त्नी ० “दृढ़ता, मजबूती । ` ES STS 


'वृढ़ाना-अ० क्रि० दृढ़ होना, पुष्ट होना; स्थिर होना । स० क्रि० , 


दृढ़ बनाना, मजबूत करना, पक्का करना । 


दृढायुध-पु० (सं०) शिव; धतराष्ट्रका एक पुत्र । वि० दृढतापूर्वक | 


अस्त्र चलानेवाला । 
दृढीकरण-मु०'(सं०) दृढ बनाना; पुष्टि । 


दुढेषुधि-वि० (सं०) जिसका तर्‌कश मजबूत हो या कसकर बंधा हो। ४) 


दृत-वि० (सं०) आदृत, सम्मानित; विदौणं । 


इता-स्ती० (सं०) जोरा । 


दुति-स्त्री० (सं०) चमड़ा; चमड़ेका पात्र, मशक; मछली; वह 


चमड़ा जो गाय-बैल आदिके गलेके नीचे झूलता रहता है, गलकंबल; 
मेघ । -घारक-पु० एक पौधा ।' -हरि-वि० गलंकंबल या 


झोंझवाला (पशु) । पु० कुत्ता' (जो चमड़ेकी चीजें चुराता है) । ` 


* .-हार-पु० मशकमें पानी ढोनेवाला, भिश्ती । 


` -बुन्फू-स्त्लीऽ (सं०) सर्प; वज्ञ; पहिया । पु० सूर्यं। ४ * ह कः 


ड) ० (सं०) बज्र; सूर्य; यमे; राजा । 
पि से) सरित पनम ; हर्षयुक्त; तेजोयुक्त; दीप्त । 
पठ |] - « ~+ fe $ ४ 
eg सं०) घमंडी; बलवान्‌। ' . "`` ` 
ह) बः आत इ बर चम, शस 
द्‌ त्‌ ० (स० क डा द वी 
उलन सा ` (सं०) ६० दुषहती' । 
दृशा-स्त्री०' (सं०) आँख.। ` ` 


वृशाकाक्य-ुं० (सं) कमल. साल 
- दृशान-पु० (सं०) आध्यात्मिक गुरु; ब्राह्मण; लोकपाल; ` 
` “चमक, आभा । ` a. NE ORE 4 


वृशी-स्ती० (सं०) आँख, दृष्टि; शास्त्र; भ्रकाश । . 
'दृशोपस-पु० (सं०) श्वेत कमल । से 
वृश्य-पु० (सं०) जी कुछ देखा जाय, वह सब कुछ जो दर्शक 

दृष्टि-गोचर हो, नजारा; तमाशा । वि० देखने योग्य, दर्शनीय; 


दृशि-स्त्री० he आँख, दृष्टि; देखना; प्रकाश; शास्त्र । ` 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। -संघधि-वि० जो. 


'. देखने-सोचने-विचा रनेका 


दिखाई देना 


सं०) ध्यान देने योग्य; सुंदर । पु० प्रत्यक्ष होना एड 
* जोड़ना, प्रीति लगाना । __. 


दृढता-दृष्टिवंत 
मनोरम, शोभन; 'जानने योग्य, ज्ञातव्य; जो दशंकोंको अभिनय 
द्वारा दिखाया जाय (काव्य) । ह 
दुश्यता-स्त्री० दृश्य होनेकी, दिखाई पड़नेकी स्थिति, वह स्थिति 
जिसमें देखनेकी शक्ति काम कर सके' (विजिविलिटि) । . £ 
दृश्यमान-वि० (सं०) जो देखा जा रहा हो; देखा जाता हुआ । 
दृश्याभास-पु० (स्पेक्ट्रम) देखी हुई किसी वस्तु किवा दुश्यका वह्‌ 
“ चित्र; प्रतिविव या आभास जो आँखें बंद कर लेनेके बाद भी सामने 
विद्यमान-सा प्रतीत हो । UOTE ITE Fe 
'दुषद्‌ (त्‌) -स्त्री० (सं) शिला; सिल; चक्की | : ` 
देषह्ृतो-स्त्रीश (सं०) एक नदी जिसका उल्लेख ऋणग्वेद्रतकर्मे ` 
!- मिलता है,। (मन॒स्मृतिमें इसे ब्रह्मावतंकी सीमापर स्थित बताया 


'/गया है) ; विश्यामित्रकी एक पत्नी | = - 5.7 
दृष्ट-पु० ` (सं०) pfs साक्षात्कार, दर्शन; राजाको अपनी 
तथा शत्रुको सेनासे' "भय; ' डाकुओं आदिका.भय ॥.. वि० 


देखा हुआ; जाना हुआ; साक्षात्‌ देखा या भोगा जानेवाला; ऐहिक 
(ग) ; प्रत्यक्ष (सां) । -कूट-पु० पहेली; एक प्रकारकी 
असा हहर शिका भ सोच-सोचकर निकाला 
जाता है । -पुष्ठ-वि० लड़ाईके मैदानसें भागनेवाला ।-रजा- 
(जस्‌) -्त्री० वह्‌ कन्या जो रजस्वला हो'गयी हो । -बत्‌-वि० 
प्रत्यक्षके समान, प्रत्यक्षतुल्यः। Sy पटक ih OFT 
दुष्टमानः'-वि० दे०' दुश्यमान'। ` ` `” `. 57 
दुष्टांत-पु० (सं०) के विषयको समझानेके लिए समान अभि- 
प्रायवाली किसी करा बातका . कथन; उदाहरण, मिसाल; 
अर्थालंकारका एक भेद जहाँ उपमेय वाक्य.और उपमान वाक्योंमें 
तथा उन दोनोंके धर्मोमें बिब-प्रतिबिबभाव' दिखाया: जाय; 
शास्त्र; मरण । bres mh 


`| दुष्टार्थ-वि० (सं०) जिसका अर्थ या विषय स्पष्ट हो; व्यावहारिक । 


दृष्टि-स्त्री० (सं०) देखना, अवलोकन; देखनेकी शक्ति; दीठ, 
“टक, नजर; “प्रकाश; i 'मत, विचार, खयाल; ` उद्देश्य, 
कीव, सोचने- पहलू; आशाभरी RR 
० देण्‌ ।--कृत,-कृत्‌-मु० स्थलपद्म । “-कोण-पु० 
दख ha ।° -ऋम-पु० चित्रित वस्तुओमें 
वही सापेकष्य छोटाई-वड़ाई, ऊंचाई-निचाई आदि दिखाई देना जो 
. स्थानविशेषसे प्रत्यक्ष दर्शनमें दिखाई देती है । '-क्षेप-पु० दृष्टि 
~डालनेकी क्रिया, नजर डालना, अवलोकन -गत-वि० जो देखने- 
' में आया हो, जो देख पड़ा हो ।' -गण-पु० निशाना, लक्य। - 
गोचर-वि० जिसका चाक्षं प्रत्यक्ष हो सके, जो देखा जाय; निगाहमें 
पड्नेवाला, दिखाई पड्नेवाला ।' -दोष-पु० नेजरका बुरा असर; 
देखनेमें तुंटि होना । -निपात-पु०.दे० क अळा ११ -पथ-पु० 
*नेत्रव्यापारका क्षेत्र । -पात हज देठ नेपः । --पुत-वि ० 
' जो देखनेमे शुद्ध हो; 'भली भाँति देखा-भाला हुआः। -बंध-पु० 
नजरवंदी । -बंघु-पु० खद्योत, जगन्‌ । -विवु-पु७ किसी भी 
` रचना प्रक्तियाके दौरसे गुजरते हुए लेखककी वह केन्द्रीय धारणा, 
जो उसे अपने हिसाबसे अनुभूतियोकि चयनमें सहायता पहुँचाती है । 
-स्रम-पु० (हेलूसिनेशन) ऐसी किसी वस्तुका आभास होना 
जिसका वस्तुतः कोई बाह्य अस्तित्व न हो, आधारहीन या अस्तित्व- 
*होन वस्तु देखने-समझनेका धोखा, भ्रोति । -मांध-जाँखोंसे कम 
| । -रोघः है देखनेकी क्रियाका रुकना या रोका 
जाना; देखनेके काममें होनेवाली रुकावट | -विल्लेप-पु० तिरछो 
चितवन, कटाक्ष; दृष्टिपात [-विद्या-स्ती० आलोक-विज्ञान । 
-विश्वम-पु० प्रेममरी चितवन, नेत्रविलास । -विष-पु० एक 
प्रकारका सांप (४: ०-फिरना-दे० आँखें फिर जाना' । -फेरना 
“कद जद निला न ल पा दिला 
` -दे० छाना'। -भर पंत देखना, 
भरकर देखना । -मारी जाना-अंघा बा नेवहीन होना । - 
मिलाता-देखा-देखी करना । -में समाना-दे० आँखोंमें समाना । 
(किसोपर) -रखना-निगरानी करना, देखरेखमें रखना, देख-भांल 
करना । -लगाना-एकटक देखना, देरतक देखते रहना; ' नेह 


'बृष्टिबंत-वि० ज्ञानवान, बुद्धिमान; दीठवाला। ` ' ` | 
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` + देव-मु० (फा०) दैत्यं, दानव; भीमकाय मनुष्य; (सं०) सवर्गम 


piss ve 
. 


दे-देव 


दे-पु० बंगाली कायस्योंकी एक उपाधि । # स्त्र 


लघु रूप । 
देई#-स्त्री० दे० देवी? । 
देउां-पु० दे० देव' । 
देउरां-पु० दे० देवर'। 
देडरानी[-स्त्री० दे० देवरानी’ । 


देख स्ती. देखनेको किया या भाव ।“भाल;- रेख स्त्री ०: निग- | 


रानी, निरीक्षण; संरक्षण । 
देखन%-7ती ० ० देखनेकी क्रिया या भाव; चितवन, विलोकन । > 
हारा-पु० देखनेवाला, दर्शक . `” . ` 


देखना-स० क्रि० नेत्रों द्वारा किसीका ज्ञान प्राप्त करना; तलाश . 


करना, खोजना; परीक्षा करना, 'परखना; निगरानी करना या 
रखना; सम्हालना; प्रबंध करना; सोचना-समझना; -निरीक्षण 
करना; अनुभव करना, भोगना; पढ़ना, बांचना; .संशोधन करना; 
'प्रतीकार करना; निवटना' (हमारा .मौका आयेगा तो: हम. भी 
देख लेंगे); किसी ओर दृष्टि फेरना, ध्यान देना! प 
देखनि#-रत्ती ० दे० “देखन' । St 
देखराना#-स० क्रि० दे० 'दिखलाना'। 
देखरावना#-स ० क्रि० दे० “दिखलाना । न 


देखाऊ-वि० जो केवल देखनेभरको हो, नकली; बनावटी,दिखावटी । | 


देखादेखो-रत्री० एक-दूसरेको देखनेकी क्रिया, साक्षात्कार ।:-अ० 
' (किसीको) करते देखकर, अनुकरणके रूपमें। .; ---.' ` 
देखाना#-स०. क्रि० दे० 'दिखलाना”। , ` ¦; 


देखाव-पु० दिखलानेका भाव या ढंग; सज-धज, तड़क-भड़क, ' 


बनावःसिगार । 
देखावट-्त्री० दे० 'देखाव' । 
देखावना-स० क्रि० दे० 'दिखलाना' 7, ` ¦ 
देखौआ=वि० देऽ 'देखाऊ'।' `: ': ¦ .: 


देग़-पु० (फ़ा०) खाना पकानेका ताँवेका बड़ा'बरतन । -अंदाज . 


« -यु० वावर्चीः। -चा-पु० छोटा देग। -ची-स्त्री ० छोटा देगचा । 
वेदोप्यमान-वि० (सं०) खूब चमकता हुआ, जाज्वल्यमान ।:: 
देन-स्त्ती० देनेकी क्रिया या भाव; दी हुई वस्तु; चह उपयोगी या 


पं वस्तु जो किसीको दी जाय या दी गयी हो-'जगत्को जो हम ' 


बड़ी देन दे सकते हैं, बह यही आदशं है--राजेंद्रःप्र०:।: पु० 


(अ०) कर्ज । -दार-वि०कर्जदार, ऋणी ;. आभारी ।.-दारी : 
-स्त्री० देतदार होनेकी. स्िति। -लेन-पु० सूदपर रुपया देनेका | 


व्यवहार, महाजनीका व्यवसाय । -हार,हारा-$-वि० देनेवाला। 


“देना-स ० क्रि० किसी वस्तुपरसे अपना स्वामित्त्र हो 


उसका स्वामी बनाना, प्रदान करना; समपित करना; 


मिलाना, ' डालना; ` लगाना; - रखना; , मारना; रसीद करना: 


` (यप्पड-) पैदा करना, जनना (बिल्लीने काले वच्चे दिये हैं) ; 
„हवाले करना, यमाना; अनुभव कराना; पहुँचाना । (यह क्रिया . 


„अन्य क्रियात्रोके साथ. प्राय: संयोजिका करियाके रूपमें प्रयुक्त होती ; 


है] ).पु० कर्ज; ऋणः - 
० दे०,'दीवान'। 


अम वि (सं?) देने योग्य, दातव्य ९ कळ्या क ० दानरूप धमं | 


१ पावन, तथा संपत्ति) का: संक्षिप्त लेखा. जिससे-उसकी आथिक ' 


देयासिनि&-स्त्री ० झाढ़-फूंक करनेवाली (विद्यापति).। 


ad दो-चार 

पर लगनेवाला अति- 

देरानो#-स्त्री देवरानी.। me Sop 4 पलक जल: 

कब a क्ल. श ; 3 
स्त्री ०, बका|-सु० दीमक i. | र 


विचरण करनेवाला -दिव्य शक्ति-संपन्न- अमर प्राणी, देवता; 


|| = 'मार्नौ-रामचंद्रिका । . व्रि०. स्वर्ग-संबंधी; 


|| (इनमें.कुछके नाम ये हैं-नारद; 
पुलह, ऋतु, भृगु) । ::-करयका,-कन्या-स्त्री ०. देवताकी पुत्नी; - 


हु खातक-पु' 
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परमात्मा; इंद्र; भविष्यत्‌ उत्सपिणीके २२वें अहत; मेघ; राजा र 


«भव्य शरीरवाला व्यक्ति; ब्राह्मणोंकी एक उपाधि; : पूज्य : 
तथा .राजाओंके लिए आदरसूंचक संवोधन; : प्रेम करनेवाला; 
स्पर्धा; क्रीड़ा; ज्ञानेंद्रिय; मूर्ख; शिशु; पारा; देवदार, ३३ की 
संख्या; # देवर्‌-'तात मातु जन सोदर जानौं । देव जेठ सव संगिहु 
देव-संबंधी;.. चमक- 
दार;' सम्मान्य, पूज्य : -ऋण-पु० एक भ्रकारका शास्त्रीय ऋण 
जिससे मुक्त होनेके लिए. देवताओके निमित्त यज्ञ, उपवास, ब्रत 
आदि करना विहित है ॥। न नारद आदि देवकल्प ऋषि 

„मरीचि, भरद्वाज, 


(ला०) अत्यंत रूपवती तरुणी । -:-कर्देम-पु ० चंदन, अगर, कपूर 
-'और केसरके मिश्रणसे,तैयार किया जानेवाला एक गंघद्रव्य-। ._ 


० .कर्म (न्‌ ),-कार्य-पु० देवताओंकी तुष्टिकेः लिए किये जानेवाले 
! हवन-सूजनादि: कृत्य; ,- देवाभिलषितः-'कार्यंः। -काँडर-त्री० 
« (हि०) नदियोंके किनारे होनेवाला एक छोटा पौधा:। -क्राष्ठ-- 


पु०- देवदारु ।। ` -कुंड-पु० प्राकृतिकः जलाशय; -किसी देवताके 
नामसे प्रसिद्ध या खुदवाया हुआ जलाशय; ' देवस्थानके: निकटका 
जलाशयः। -कुट-पु० ` देवमंदिर । .-कुरंत्रा-स्त्री०. महाद्रोणी । 
-कुर-पु०जंवूढीपका एक खंड । -कुल-पु० एक प्रकारका मंदिर, 
-]देवल; देवताओंका समुदाय; देव-वंशः। -कुल्या-स्त्री ०, आकाश- 
गंगा । . -कुसुम-पु९ लोंग;, लवंग । /-क्ूट-पु० , एकः प्राचीन 
-आश्रम; - कुवेरका एक भून । रच्छ पः ` एकःव्रत । -खात,- 
० गुफा; दे० -देवकुंड' । -गंधर्व-पु० नारद; - यानेका 

एक विशेषे ढंग.। -गंधा-स्त्री० महामेदा । ~गण-पु०.देवताओं- 
का समूह; आदित्य, विश्व, वसु आदि विशिष्ट देववर्ग;; देवताका 
अनुचर; अश्विनी, रेवती, पुष्य .आदि नक्षत्रोंका एक. समूह ।-- 
गणिका-स्त्री० अप्सरा (:-गति-्त्री ०,ऐसी सद्गति. जिसे प्राप्त 
कर मृत व्यक्ति देवरूप हो जाता है.। --गन#“-पु०. दे ० देवगण”। 
=गर्जेन-पु० -मेषका गर्जन: -गर्भ-पु० देवताकेः वीयसे, उत्पन्न 
मनुष्य । -गांघार-पु०- एक राग `।-- .-गांघारी-स्त्री० ` एक 
एक ' रागिनी । --गायन-पु० -गंधर्व ।--गिरा-स्त्री ? देववाणी, 
संस्कृत | -गिरि-पु० एक पर्वत; दक्षिण भारतका एक प्राचीन 
नगर जिसका आधुनिक नाम दौलताबाद है.। -~गिरी-स्त्री०'एक 


: रागिनी । -गुरु-पु० कश्यप; बृहस्पति। -गुही-स्त्री ५ सरस्वती, 


--गुह्य-मु० केवल देवताओंको ज्ञात रहस्य; मृत्यु । -गृह-पु० 
देवालय; राजप्रासाद । -चर्या-स्त्री ०. देवताका पुजन-अर्चन । 


5 -चिकित्सक-मु० अश्विनीकुमार; दोकीः संख्या । ,-च्छंद-पु० 


एक प्रकारका हार जिसमें, १००.या १०५,अथवा किसी-किसीके 
मतसे:८१ लड़ियाँ होती हैं । :-ज-पु ० सामका एक भेद ।- वि० 


! देवतासे उत्पन्न । .-जग्ध,-जग्धक-पु०, रोहिष तृण । - ¬जुष्ट- 


वि० देवताको समितः किया -हुआ | -ठान-यु० - (हिः) दे० 
'देवोत्यान'।।  -तरु-पु० देववृक्ष-इनके नाम हैं-मंदार, पारिजात, 
संतान, कल्पवृक्ष और हार्चंदन; .पीपल । .-तपण-पु० देवताओं- 
को जल ,देनेकी क्रिया.) -ताड,-त्ताडक-मु०, वृक्षविशेष; एक 
लता; स अग्नि । -तात-पु० कश्यप; यज्ञः। -तोर्थ-पु० 
देवाचंनके अनुकल समय; उंगलियोंकी नोक .। युल 
भेघगजन । -तुष्टिपति-पु० ` पुजारी।. -त्रयी-स्त्री» .. ती 
देवताओंका-ब्रह्मा, विष्ण, और महेशका-समूहः। -दंडा-स्त्री० 
नागबला । -दत्त-पु० अर्जुनके शंखका नाम ;: गौतम्‌ बुद्धका चचेरा 
भाई (यह उनका द्रोही था और आजीवन विरोध करता व्य i 
वह शरीरसंचारी वायु जिससे जम्हाई आती है; देवताको सम 
की हुई संपत्ति। वि०:देवताकोः दिया. हुआ,, देवताको, समर्पित; 
देवताका दिया हुआ। -दर्शन-पु० देवताका दर्शन; नारद । 
वि० देवताओोके . दर्शन करनेवाला-।. -दार-पु० (हि०) दे० 
दिवदार । -दाद-पु० एक प्रसिद्ध पहाड़ी पेड़ जिसकी लकड़ी 
कड़ी, हल्की और पीले.रंगकी होती है । .-दालिका,-दाली-स्त्री० 
एक तरहका कद्‌दू, महाकायफला. ।. -दास- मू वेः देवालयमें काम 
"करनेवाला नौकर ।-दासी-्त्री० नाच-गाकर देवता या देवालय- 
„की सेवा करनेवाली स्त्री, देवमंदिरकी नर्तकी; वेश्या; बिजौरा 
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नीबू ।-दीप-मु० देवताके निमित्त जलाया जानेवाला दीप; नेत्र, 
लोचन । -द'बुभि-स्त्री० लाल तुलसी; देवताओंका: नगाड़ा;। 
पु० इंद्र । -दूत-पु० देवता या ईश्वरका दूत, पैगंबर; फारिश्ता-।. 
-दरती-स्त्री० अप्सरा । -देव-पु० देवोंके स्वामी-शिव; ब्रह्मा; ` 


विष्णु; इद्र । a 203 दे० द्विवतर । -द्रोणी-्त्री ° देवमूति+ 


की शोभा यात्रा; अरघा । --धन-पु० देवताके नाम- 
पर निकाला हुआ धन | -धानो-स्त्रो ० इंद्रपुरी | -धान्य-पु० ज्वार । 


-धाम (न्‌)-पु० तीथंस्यान । <धुनी-स्त्री० गंगा; कोई पवित्र 


नदी । धूप-प्रु० ` गुरगुल ।. -घेनु-स्त्री० .कामघेनु । -नंदो- 


(दिन्‌)-पु० इंद्रका द्वारपाल ।:-नदी-स्त्री०. गंगा; पुण्य तोया | 


नदी ।-नल-पु० एक तरहका नरकट, सुरनाल;। -नागरो-स्त्री० 
एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें संस्कृत, हिदी, मराठी आदि भाषाएँ लिखी 
जाती हैं । .-०वर्णमाला-स्त्री ०. कमवद्ध 'अ', 'आ' आदि स्वर वर्ण 
तथा 'क', 'ख',“ग' आदि ब्यंज़न वर्ण जो देवनागरी लिपिके आघार 
हैं ।' -ताथ-पु०' शिव । ;-नायक-पु० इंद्र | -नाल-पु०- देश 
'देवनल' । .-निदक-वि० पु० नास्तिक, ` देवताओंकी : निदा 
करनेवाला.। -निकाय-पु० , : म्व; देव-समह । -निमित्‌-वि० 
देवता द्वारा रचित; प्राकृतिके । >पति-यु० इंद्र. |: --पत्नी-्त्रीश 
देवताओंकी स्त्री: एक. कंद; मध्वालक । -पथ-पु० छायापथ, 


आकाश; : देवस्थानकी ओर जानेवाला: माग | -पद्मिनो-स्त्री० | 


-आकाशगंगाः। =पर-वि० ` दुःखमें पुरुपार्थहीन होकर गवान्‌के 
“भरोसे - वैठा 'रहनेंवाला.। -पशु-पु०- देवताके नामपर स्वच्छंद 
छोड़ा हुआ पश्‌ ।. -पात्र-पु० (अग्नि । -पाद-पु० राजाके-लिए 
आदरसूचक संवोधन । -पालित-वि० देवता द्वारा-रक्षित्त;; दे? 
'देवमातुक' । -पुत्र-पु० देवताका पुत्र; शिव । -पुत्रिका-स्त्री ० 
पृक्का । -पुत्नी-स्त्री० ` देवताकी पुत्ती;; इलायची; पृक्का! 
-पुर-पु०,-पुरी-स्त्री० इंद्रकी नगरी, अमरावती | -पुज्य-पु० 
वृहस्पति । -ग्रतिक्ृति,-प्रतिमा-्त्री ९ देवताकी मू्तिः। -प्रयाग 
-पु० उत्तर भारतका एक तीर्थस्थान जो गंगा और अलकनंदाके 
संगमपर है । -पभ्रश्न-पु० ग्रहादि-संबंधी जिज्ञासा, भविष्यसंबंधी 
प्रश्‍न; ` भविष्यकी बातें बतलाना । -ग्रिय-पु० अगस्तका पेड़; 
पीली भेंगरैया; शिव । वि० जो .देवताओंको प्रिय, लगे;; जिसे 
देवता प्रिय हों । -बधू-स्त्री० देवताकी स्त्री; अप्सरा | :-बला 
-स्त्री० सहदेई नामकी बूटी । -बह्मा(हान्‌)-सु० नारद। - 
ब्राह्मण-पु ० वह ब्राह्मण जिसकी जीवनवृत्ति देवपूजा हो'। ¬भवन 
:-पु० देवस्थान; पीपलका पेड़; स्वगं । -भाग-पु० यज्ञादिमें 
देवविशेषको दिया जानेवाला: भाग; : संपत्तिका:वह भाग जो देव- 
-कार्यके लिए अलग कर.दिया.गया हो-।- -भाषा-स्त्री ०. संस्कृत: 
-भिषक्‌ (ज्‌)-पु० ` अश्विनीकुमार । - --भू-स्त्री ०: स्वर्ग |-पु० 


देवता । -भूति-स्त्री० ` आकाशगंगा; -देवताओंका 'ऐशरयः। ¬ | 


भूमि--्त्री ° स्वगे ;!-भृत्‌-पु०' (देवताओंका भरण-सोषण करनेऽ 
वाले), इंद्र; ` विष्णु । :भोज्य-पु० अमृत ।मणि-पु०, कौस्तुभः 
मणि; सूर्य; एक. प्रकारकीः बालोंको -भेंवरी जो.घोड़ोंकी गरदनपर 


. होती हैः? महामेदा । -माता (तु)-स्त्री० ,द्ेवताओंकी माता, 


.अदितिः। -मातुक-वि ०: (वह देश), जिसे कृषिकायेके लिए केवल 
वर्षाका जल लभ्य हो; जहाँ, खेतोंकी सिंचाईके लिए: वर्षाका ही 
जल पर्याप्त. होः जाता:हो । ऽम्रादनः-पु० देवताओंको मत्त नाकले 
वाला, सोम.। ,-सान-पु० काल गणनाका. वह आन जो देवताओं 
संबंघमें काममें लाया क + मनुष्यका एक सौर वर्ष ता 
'के एक दिनके बराबर होता है। . ० कौस्तुभ मणि. । = 
BE देवताओंकी माया; परमेश्वर अविद्यारूपिणी माया 


.सौर वर्षके, बराबर होता है । -मोढ-पु० राजा जनकके एक 


` पूर्वज, -सोहुष-पु० र ४ पितामह ।  -मुख्या-स्त्री ० 


के 
सवारी निकालनेका उत्सव ।-यान-सु०. वह ` मागं . जिससे 
२४-क 


| देवकोय, देदक्य-वि० (सं०) उना 


' देवतात्मा >यु०- I देवस्वरूप; पीपलका पेड़। > 
RR BNE: 


जीवात्मा शरीरसे निकलनेपर ब्रह्मलोको जाता है; देवताओंका 


: विमान । -यानी-स्त्री० शुक्राचार्यकी कन्या जो कके शापवश 


ययातिको व्याही गयी:थी । "युग-पु० सतयुग । -योनि-्त्री०; 
देवता-जाति; .देवताओंकी ..कोटिमें गिते जानेवाले विद्याधर): 
अप्सरा, आदि दस उपदेव; आग जलानेके काममें लायी जानेवाली; 
लकड़ी । -योषा-स्त्री ० देवताकी: स्त्री; अप्सरा ।: -रक्षित- 
वि० देवताओं द्वारा रक्षित । ,पु० राजा देवकका एक पुत्रं । रयः 
-पु० सूर्यका रथ; देवताओंका यान, विमान,।. -राजः Es ० इंद्र 
राजा;बुद्ध ---रात-पु० (विष्णु द्वारा रक्षित) Do ; 
याज्ञवल्क्यके पिता; सारस पक्षी। -रानी$-स्त्री० इंद्राणी, 
शची; दे० 'क्रममें'। -राय#-पु० इंद्र: -रिपु-पु० असुर ।। ¬ 


सता-स्त्री०' नवमल्लिका, नेवारी ।. --लांगुलिका-स्त्री० वृश्चि- 
काली । -लोक-पु० देवताओंका लोक; Sd ; “भुवः 
आदि सात लोक । -वक्त्र-पु० अग्निः (जो.,देः लिए 


मुँहके तुल्य है) !-वधू-स्त्री ०: देवताकी स्त्री; :देवी; अप्सरा । 
-वत्मे (न्‌)-पु० आकाश ।; -वर्दकि-पु० विश्वकर्मा. -वर्ष- 
पु० एक द्वीप; दे० 'देववर्ष । -वल्लभ-मु०- सुरपुन्नाग| वृक्ष 
वि० देवताओंको प्रिय लगनेवाला-।-वाणी-स्त्री ° संस्कृत भाषा; 
(ओरेकिल) किसी देवी, देवताके मंहसे निकुली समझी जानेवालीः 
बात; आकाशवाणी, -वाहुन-पु० अरिनंः (जो, देवताओके,पास: 
'हव्यः पहुँचाती; है) । -विद्या-स्त्री9- निरुक्त ।: -विमाग-पु०; 
उत्तर दिशा । -विहाग-पु० एक राग; देव़ताओंका प्रिय.भोजनः। 
-व॒क्ष-पुं० गुग्गल; छतिवन;ःदे० 'देवतरु' । . -त्रत-पु० भीष्म 
पितामह; कातिकेय; कोई धामिक-संकल्प । -शत्रु-पु० असुर, 
दैत्य । -शिल्पी (हिपन्‌) -पु० विश्वकर्मा ।; -शुनी-्त्री ०, देवता- 
के समान प्रभाववाली सरमा नामकी कुतिया । -शेखहः-पु०, 
दौनेका पौधा । -शेष-पु०-यज्ञका:वचां हुआ. अंश ।; =भ्री-पु०; 
-यज्ञा-स्त्री० लक्ष्मी -धुत-पु० ईश्वर; नारद; शास्त्र; ऐक 
जिन । -श्रेष्ठउ-वि० देवताओंमें श्रेष्ठ -संघ-वि० देवी-। ::- 
सदन्त-पु ० स्व॒गें; पीपलका पेड़; मंदिर । -सभास्त्री ० देवताओं- 
की सभा, सुधर्मा; राजसभा,। -सध्म-पु० जुआ ,खेलने. या 
खेलानेवाला; देवसेवक ।. -सरि,-सरित-स्त्रो० दे? दिवनदी' | 
,-सर्षा-पु० एक सरसों । -सहा-स्त्री० दंडोत्पल । -सायुज्य- 
पु० देवतामें मिलकर एक हो जाना; देवत्व प्राप्ति. -- 
सावणि-पु० भागवतके अनुसार तेरहवें मनु ।,-सिह-पु० शिव. 
-सृष्टा-स्त्री०. मदिरा ।- -सेना-स्त्री०- देवताओंकी सेना; ` देवः 
सेनापति :स्कंदकी पत्नीः Hn ० ,स्कृंद; „पीला 
भेंगरा । -स्यान-पु० स्वर्ग; मंदिर। -स्व-पु० देवापित संपत्ति । 
-हवि (स्‌)-पु० चलिपशु । -हृति-स्त्री० देवृताओंका आवाहन; 
कर्देम ऋषिकी पत्नी जिससे सांख्यके आचार्य- कपिल उत्पन्न 
हुए थे । -हेडन-पु० देवताओंके प्रति किया जानेवाला अपराध. 
-हेति-स्त्री ० दिव्य अस्त.। -हद-पु०.महाभारतोक्तत्रीशैलपरका 


एक सरोवर -., ; २८ 5; ५ > = 7/३ ५६. हो 
देदक-पु० (सं०) देवता; एक यदवंशी शी राजां जिनकी पुत्री देवकोसे 
कृष्ण उत्पन्न हुए थे। वि० क्रीडाशील; देवता जैसा; देवता संबंधो । 


वेवकी-स्तौ० (संश) बसुदेवकी पत्नी. ओर इणो माता । 


[ 2 ~+ 
देवता-संबंधी ।  , . 


देवट-पु० (सं), शिल्पी re EPS मज 
देवढ़ौ--स्ती ० डघोढ़ी;. चोखट rr 
देवता-पु० (सं०) स्वगेमें वास करनेवाला दिव्य शक्तिसंपन्न अमरः 


>स्त्री ० देवमूति । -वेश्म (न्‌) ग स्थान-मु०' देवमंदिर।| मु०= 
कूच जाना, होश गायब हो जाना ।. 
देवतागार-पु० (सं०) दे० दिवागार ॥ -... „ 


~ 


० (सं०) सामवेदका एक ब्राह्मण । Rs es 


. देवन-सु०, (सं०) पातेका एक. खेल, जुआ; जुआ. खेलना, कीड़ा 
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देवंना-देशक 

सौदर्य; कांति; प्रमोदोद्यान; कमल; स्पर्दा; व्यवहार, व्यापार, 
- स्तुति; गमन, मति; शोक । 
देवना-स्त्रो० (सं०) जुआ; क्रीडा; शोक। 

देवयु-वि० (सं०) धार्मिक, धर्मात्मा | पुऽ देवता। 
देबर-पु० (सं०) पतिका आ का भाई (जेठा या छोटा) 
देवरा#-पु० कोई साधारण या उसका मंदिर। ' ` 
देवरानो-स्त्री०. देवरको पत्नी; दे० 'देव" में । फक 
देवरो-स्त्री० छोटी-मोटी देवी 


देवद्ध-पु० (सं०) जैनसिद्धांतको लिपिबद्ध करनेवाले एक प्रसिद्ध 

जैन र । ) देर दर 

देवषि-पु स्‌ >] | र 

देवल-पु० देवालय; मंदिर; (सं०) देवपूजाकी आयसे जीविका 

चलानेवाला ब्राह्मण; देवर; 'धामिक व्यक्ति; नारद मुनि; एक 

स्मृतिकार; एक : ऋषि । ` 

देवलक-पु० (सं०) ` देवताका पुजारी । 

देवस$#-मु० दिवस, दिन (चन्दा) । FJ 

देवहरा|-पु० देवालय। ` ` ' 

देवांगना-्त्री० अप्सरा; ` देवताकी स्त्री । 

देवांघ (()-पु० (सं०) “देवान्न. । ` . 

कत (सं०) देवताका भाग; परमेश्वरका अंशावतार । 

“देवा: (सं० ) पद्मचारिणी लता; पटसन । वि० (हिं०)॥ 
देनेवाला । | 

क) जूर (व) iss 2900020024) 2-0 
० (सं०) मंदिर न; स्वे 


सं० री के 
देवाट-पु० (सं०) हर न 2 हा हे 
देवातिदेवः 


निकुंभासुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था । 
देवान-पु० दीवान, मंत्री; राजदेरबार। ` ` 
डक (सं०) अशोककी उपाधि; बकरा । वि० देव- 
| 
देवाना+- ब ति ना 4 
देवानीक-मु०' (सं ; सावणि मनुके एक पुत्र 
देवानुग-पु० ` (सं०) देवताओंके पीछे-पीछे चलनेवाले विद्याधर, 
यक्ष आदि दस उपदेव; देवताका सेवक । 
be विन) दिवानुग ` : 

-पु० (सं०) दे० 'देवानुग' || 


देवाभोष्टा-स्ती ० (सं० ) तांबूली 


देबाह-पु० देनेवाला; (ला०) वेचनेवाला । † स्त्री० दीवार: 


- प्रचलित आचारविचार । -निकाला-पु० (हि 
। दड। -भक्त-पु० देशका हित एवं उन्नति Ls 


१३६ 
देवालय-पु० (सं०) 'देवागार'। 
देवाला -पु० दे० 'दिवाला' । 
देवा-लेई-स्त्री० देन-लेनं । - 


' देवावसंथ-पु० (सं०) .दे० 'ेवागार | 


देवावास-पु० ` (सं०) दे०. 'देवागार'। ` ` `: 

देवाश्व-पु० '(सं०): इंद्रका थोड़ा, उच्चैःश्रवा । : : 

देवाहार-पु०ः (सं०) अमृत; देवोके योग्य आहार, चर। 
देविल-वि० ls देव-संवंधी; ` स्वर्गीय;- धर्मात्मा । 

देविका-स्त्री० (सं०) एक गौणवर्ग; युधिष्ठिरकी पत्नी 


। और यौघेयकी माता; एक नदी; 'घतूरा; एक देश । 
देविता (तु)-पु० (सं०) जुआरी। 


देवी-स्त्री० (सं०) देवताकी पत्नी; आद्या शक्ति, दुर्गा; सरस्वती 
'सावित्री, उच्चवर्गकी विवाहिता स्त्रियोंकी एक उपाधि; ' राज- 
महिषी, पटरानी; (ला०) सुशीलता; सदाचार आदिसे युक्त स्त्री 
सू्यसंक्रांति जो देवीस्वरूप मंगलमयी मानी जाती. है; श्यामा 
पक्षी; नागरमोथा; पाठा; हड; अलसी, 'तीसी; शालपर्णी 
सरिवन। -कोट-पु०` बाणासुरकी नगरी, 'शोणितपुर । 

-पु० भगवतीको ` मंदिर; : राजमहिषीकाः निजी कमरा । 
पुराण-पु० एक पुराण जिसमें दुर्गाका माहात्म्य वणितः है 
'-भागवत-पु० इस नामका एक पुराण जिसमें भगवती :दुर्गाका 
“माहात्म्य आदि वणित हैः (कुछ विद्वान्‌ इसे महापुराण तथा कुछ 
उपपुराण मानते हैं) । -सुक्त-पु० ऋग्वेदमें. एक देवी-विषयक 
सूक्त; ` दुर्गासप्तशतीके - अंतर्गत एक देवीस्तोत्र । :` 7 ४ ` 
कुवर (सं०) ` दे० ` “दिविता' । क्रीड़ा” करनेवाला; 


देवेंद्र-पु० (सं०) देवताओंके अधिपति :इंद्र । 
सं०) ह a, 
EN ह) इंद्र; शिव; ` विष्णु । 
देवेष्ट-वि० ` (सं०) देवताको प्रिय । पु० महामेदा; गुर्गुल। 


देवेया[-पु० देनेवाला । $ 

देवोत्तर-पु०` (सं०) देवताके लिए अलग की हुई जायदाद । 
देवोत्यान-पु०` (सं०) छ मासकी योग-निद्राके बाद: विष्णुका 
कात्तिक-शुक्ला एकादशीको: शेषकी शय्यासे उठना । ` 
देवोद्चान-पु० (सं०)' देवताओंके' उद्यान-नंदन,- चैत्ररथ, वैभ्राज 


और सवतोभद्र (त्रिकांडशेषके मतसे इनके .नाम . है-वै भ्राज, 


चैत्ररथ, मैत्ररथ, मैश्रक और शिध्रकावण) । 

देवोन्माद-पु० (सं०) ` देवताके कोपसेः होनेवाला उन्माद । `ˆ 
देवोक (स्‌)-पु० ` (सं० ) ` देवताओंका ' वासस्थान; सुमेरु । ``: 

देश-पु० (सं०) 'सवंत्र व्याप्त वह अवकाश जिसके' भीतर दिखाई 


` | पड़नेवाली सभी वस्तुएं रहती हैं (स्पेस); स्थान; एक शासन- 


'पद्धतिके अंतगत रहनेवाला भूखंड, जो प्राकृतिक सीमा, जाति, 
“भाषा आदिके आधारपर अन्य भागोंसे पुथक्‌:हो, मुल्क; क्षेत्र; 
विभाग; एक रांग । -कलो-स्ती० एक रागिनी। -कार-पु० 


| एक राग । -कारी,-पाली-स्त्री७ एक रागिनी । -गांधार-पु० 


एक राग। -चारित्रे-पु०  जैनमतके ' अनुसार गाहंस्थ्य-धमं 
पर कप है I स्ट ० bts 
उत्पन्न हो. गया वह शब्द) । ° 
देशके अनुरूप धर्म, देशविशेषके लिए उचित धर्म; देशविशेषमें 
) ` निर्वासनका 


रागी व्यक्ति । -भक्ति-स्त्री० देशहितकी 
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देशना-स्त्री० (सं०) - शिक्षा, उपदेश, निदेश, हिदायत। | देह 2 (ब) गंवा अलफ पर द ड (सं०) ` शिक्षा, उपदेश, निदेश, हिदायत । 

देशरक्षक -सेना-स्त्री० (मिलीशया)  दे० 'जानपद सैन्य! । 

देशांको-स्त्री० एक: रागिनी । 

देशांतर-पु० (सं०) दूसरा देश, विदेश; (लांजिच्यूड) . किसी 
स्थानसे गुजरनेवाला भौगोलिक. याम्योत्तर (मिरीडियन) का 
बत, कश ग्रीनिचसे . गुजरनेवाले ' भूगोलिक. याम्योत्तर - वृत्तके 

कोण उस स्थानका देशान्तर कहलाता है। देशान्तर: 

की नाप ग्रीनिच याम्योत्तरसे पूर्वेकी ओर'.१८०° तक और इसी 
प्रकार पश्चिमकी ओर भी १५०*तक की जाती है ।.-गरमन-पु० 
(माइग्रेशन) बीचके देश या समुद्रादि लाँघकरं अन्य देशमें चले 
जाना, प्रब्रजन। ` ` 

देशांतरण-पु० (सं०) .'दे० देशांतरगमन' । 

देशांतरित-वि० (सं०) जो दूसरे देशमें चला गया हो या भेज 
दिया गया हो; जो अन्य देशमें जाकर बस गया हो -। 

देशांतरी (रिन्‌)-वि० पु० (सं०) विदेशीः। 

वेशाका-पु० . (सं०) एक रागिनी । , ˆ 

देशाचार-पु० : (सं० ) देशविशेषमें प्रचलित रीति-रिवाज, आचार- 
व्यवहार । -: 

देशारन-पु०` (सं०); भिन्न-भिन्न देशोंमें श्रमण, पर्यटन करनाः। 

देशातिथि-पु०ः (सं०) . विदेशी, अन्य देशका निवासीः। 

भय (सं०.) पथिक; उपदेशक; : गुरु; -स्थानसे परिचित 


देशित-वि० (सं०) जिसे आदेशः दिया गया हो, आदिष्ट; जिसे देहात-स्त्री० गांव, गॅवई । 


बतलाया गया: हो.॥ 
) तजनी उंगली [| 5-5 5० \ 

देशो-वि० BR उत्पन्न या बना हुआ; अपने देशका; `स्वदेशः 
संबंधी; ` देशका; ; देश-संवंधी । स्त्री० . (सं०) . एक रागिनी 
स्थान या देशविशेषकी बोली । 
देशोय-वि० (सं०.) - दे० ` देशी' 
देश्य-वि० (सं०) जिसे प्रमाणित करना हो; स्थानीग्र; प्रांतीय; 

से दूर नहीं; : देशमें उत्पन्न । पु० प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद 
गंवाह; . देशका निवासी; प्रमाणित किया जानेवाला ¦ विषय, 


पूर्वपक्ष 
देष्णु-वि० (सं०) बहुत उदार; उदंड ।: पु० धोबी । 
देस-पु० दे० 'देश'। -निकाला-पु० दे० 'देशनिकाला' । -वाल 
-वि० अपने देशका, स्वदेशी .। 
दे० . देस' 
देसावर-पु० अन्य देश, विदेश,. परदेश । 
देसावरी-वि० देसावरका, विदेशी । 
देसी-वि० दे० - देशी. 


» ब्रेहंभर-वि9;' पु० (सं ०) शरीरमात्रका पोषण करनेवाला; पेट्‌। 


देह-स्त्री ०: (सं) शरीर, तन; जीवन, जिंदगी । 'पु० लेपन । 
-कर-पु० पिता। -क्र्ता (तु)¬पु० पंचमहाभूत; ईश्वर; 
पिता। -छत-पु० पंचमहाभूत; .परमेश्वर्‌। -कोष-पु० पंख, 
डेना;. चमं। -क्षय-पु०. शरीरका.-नाश; रोग । -ज-पु० 
पुत्र । -जा-स्ती ० पुत्री | -त्याग-पु० मृत्य्‌-। -द-पु० पारा । 
-दीप-पु० आँख.। -धारक-पु० हड्डी; शरीरी, शरीर 
धारण करनेवाला; : आत्मा । -धारण-पु० शरीर धारण करना, 
जन्म लेना; .प्राणरक्षा ।- -धारी (रिन्‌)-पु०- वह जिसने. शरीर 
धारण किया. हो,-शरीरी, प्राणी । -धि-पु०-डना, पंखः। -धुक्‌ 
(ष्‌) -पु० वायु । -पात-पु० देहांत, मृत्यु । -बंध-पु० शरीरका 
pe -बद्ध-वि० हि बरच या हो,-वपुष्मान्‌; 
।. -माक्‌ (ज)-पु० -श षतः, मनुष्य । 
(च्‌)-पु० जीव; सूर्य । -भृत्‌-पु० देऽ देहधारीः । -यात्रा 
“स्त्री जीवका शरीर छोड़कर दूसरे लोकमें जाना; शरीरत्याग, 
मरण; - शरीररक्षा; .जीवन-यापच; Lene ।. -सक्षण 
शरीरपरका काला दाग; । -संर 


कन्या । -सार-पु० मज्जा। मु०-छूटना-मृत्यु. होनाः। ,=` |¦ 
छोड़ो-अरना । - रना-अरीर धारण करना । -बिसरना-. 


सुध-बुध खो देना, अपनेको भूल जाना । 


Fe 


` त्री तारा 


र वेशना-दैनंदित र 
देह-पु० (अ०) गाँव । -क्रान-पु० ग्रामवासी; किसान । वि० 


ग्रॅवार, उजडु । -क्रानियत-स्त्री० गेवारपन; 
भाव । -क्रानो-वि० देहाती ; गेवार । पन 


तकंप्रणाली जिसके कस रि किसी वस्तुसे दो कार्य एक साथ उसी 
प्रकार सिद्ध हो सकते हँ जिस प्रकार देहलीपर रखे बाहर 
भीतर दोनों ओर उजाला हो जाता है 

देहवंत$-वि० शरीरवाला । पु० देहधारी । 

वेहांत-पु० (सं०) मृत्यु, मरण। ` ¦ ˆ 

देहांतर-पु० (सं०) दूसरा शरीर -प्रवेश-पु० (द्रांसमाइग्रेशन) 


' "(आत्माका) एक-देह या योनि त्यागकर दूसरी देह या योनि 


घारणः कर लेना। -प्राप्ति-स्त्री० जीवात्माकाः एकः शरीर 
छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना । . ' ' » 


-वि० गाँवका; गाँव-संबंधी; गाँवमें होनेवाला;: देहातियों 


! जसा-पु० गंवार ।-पन-पु० देहाती होनेक्रा भाव;. गॅवारपन । 


(सं०) जो देहसे परे हो;. देहाभिमानसे रहित, 


। देहात्मः EN ) शरीर और आत्मा । -ज्ञान,-ग्रत्ययः 
आर आओ Ser ळी 


अभेदका ज्ञानः। Hs पक दाशं 

अनुसार देह ही आत्मा है; देहसे भिन्न आत्मा नामका कोई 
पदार्थ । -वादो (दिन्‌) =पु० देहात्मावादको माननेवाला, 
चार्वाकमतका पोषकं । ` * 


देहाध्यास-पु० "(सं०). देहको . आत्मा .या देहधर्म (मनुष्य, पशु, 


दुबला, मोटा आदि होना) को आत्माकाः ध्म समझ्नेका भ्रम । 


देहावरण-पु० (सं०) जिरह, कवच; वस्त्र । 


स (सं०) देहांत, मृत्यु 
० शरीर" 


देही (हिन्‌)-पु०,. (सं०) . देहधारी जीव, शा शरीरी । 


देहेश्वर-पु०.(सं०) देहका स्वामी, आत्मा। . 
त-नि०. (सं०) सहज, जन्मजात। 


:देउ$-पु० आकाश; दैव । 


जायु दे० 'दायजा' । ३ ( ॥ 
Ms sees तत 


-गुरु-पु०, 


-स्त्री० दिति ।' -मेदज-पु० गुग्गुल । -मेदजा-स्तरी० पुथिवी॥ ` 
यी दैत्योंका युग जो देवमानसे बारह हजार वर्षाका होता ' 
-स्त्री० प्रजापतिकी कत्या जो देवसेनाक़ी भगिनी 'यी। . 


तो ) : देत्यजातिकी स्त्री; मदिरा; सुरा नामकः ` 


दैनंदिन-अ० ह) हा प्रतिदिन । विऽ प्रतिदिन होतेः 


= 
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MEN Fr 2700, 


दैनंदिनो-दोकड़ा 
वाला, : नित्यका ।. 3९ शछ: 
देनंदिनो-वि० स्त्री ०: (सं०) दे० “दैनंदिन' । स्त्री०ःसेजनामचा, 
डायरी । 3 प्त कक I Fi 
दैन-मु० (सं०) दीनता; शोक; ` निवंलता; ` नीचताः। -वि० 
: दिन-संबंधी, देनेवाला ।  स्त्री० देनेकी क्रिया; दो हुई बस्तुः। 
देनिक-वि० (सं०) प्रतिदिनका; प्रतिदिन होने या निकलनेवाला; 


दिनसंबंधी । -पंजी-स्त्री ० (जनल): दैनिक घटनाओं (या लेन- 
देन, ऋय-विक्रय) आदिका . विवरण लिखनेकी: बही; दैनंदिनी, 


डायरी ॥ कप न ष्ट N+ 
oe डेली रिपोट) दिन-प्रतिदिन होनेवाली या प्रत्येक 
दिनकी विवरण; (डायरी) दे०; दैनंदिनी! `? 


| देन्य-पु० (सं ०) दीनता, दरिद्रता, कातरता; एक संचारी भाव । 
देयत#-पु० दे० 'दैत्य-'है राकस दंससीसको दैयत बाहुःहजार- 
३ : * |' आतशा-वि० दुबारा खींचा या चलाया हुंआं । -आव,-आवा-- . 


रामचंद्रिका। `: क को f 
देया#-पु०: दैव, दईः। स्त्री ० दाई । -अ० एक आश्चयं या शोक- 
सूचक शब्द । f IPRS TF FONSI उठाए 


दघं, देघ्ये-पु० (सं०) दीर्घता, लंबाई, बड़ाई । 


वर्तमान जन्ममें भोगते हैं, भाग्य, नियति; अदुष्ट, “होनहार;: 
देवता; ईशर; विधाता; आकाश; आठ: प्रकारके विवाहोंमेंसे 
एके; एक प्रकारका श्राद्ध; तर्पणके लिए विहित तीन प्रकारके 


तीर्थोमेंसे एक, देवतीर्थं । वि० देवता-संबंधी; देवताका; देवता 


द्वारा प्रेरित । -कृत-वि० होनहार; प्राकृतिक । -कोविद 

ga ज्योतिषी, -गति-स्त्री० ईश्वरीय प्रेरणा; भाग्यका फेर | 
-चितक-पु० 'ज्योतिषी । -ज्ञ-पु०” ज्योतिषी -तंत्र-वि० 
भाग्याधीन ।/ -त्तीर्थ-पु०' दे० 'देवती्थ' ।' -दीप-पु०--आँख। 
-डुविपाक-पु० विधिको प्रतिकूलता, भाग्यका बुरा फेर, दुर्भाग्य 


-दोष-मु० “भाग्यकी. खोटाई ।:-पर-वि० जो ,भाग्यकी : दृहाई 


दे; जो भाग्यके भरोसे बैठा रहे, नियतिवादी । -प्रमाण-वि ० 
भाग्यके भरोसे रहनेवाला । -प्रश्न-पुऽ भावी शुभाशुभ संबंधी 
जिज्ञासा; ज्यौतिष; भावी शुभाशुभकी; सूचिका एक प्रकारकी 
आकाशवाणी; भविष्यकथन । -य॒ग-पु० देवताओंकाः युग जो 
देवमानसे बारह हजार वर्षाका होता है। -योग--पु० संयोग, 


वर्षे जो १३१५२१ सौर दिनोंका होता है।  -वश;-वशात्‌-अ० 


, अकस्मात्‌ । -वाणी-स्त्ती० . आकाशवाणी; संस्कृत 


भाषा । -वादी(दिन्‌)-वि० दे० 'देवपर'। -विद्‌-पु० 


>सर्ग-पु० ठसु जिसके आठ भेद होते है-ब्राह्म, 
आजापत्य, एंद्र, पत्र, 
, वि० अभागा, मंदभाग्य । tn १-१५ 
दंबत-पु० (सं०) देवता; देवताओंका समूह; देवप्रतिमा; निरुक्तका 
तीसरा कांड । वि० देवतास्संबंधी । -पति-पु० इंद्र | 
देवत्य-पु० (सं०) देवता। ¦! ¦; ` ihn 
देवाकरि-पुं० (सं०) (दिवाकर पुत्र) शनि; यम 7४ 5 
देवाकरो-स्त्री ० (सं०) यमुनाः। ` `: भुजा 
दैवागत-वि० (सं० क जो दैवयोगसे हुआ हो | ”- 
दवात्‌-अ०. (सं०) श;'देवयोगसे।- ` `: °: 
शः ap "दैवी उत्पात; आकस्मिक अनर्थी! ¦ : ` 
देवाधीन, -वि०?(सं०) दैवके अधीन; ईश्वराधीन । < 
दवासुर-पु० (सं०) देवताओं और असुरोंका वैर ।' 


. बैविक-नवि० (सं5) देवता संबंधी; देवताके निमित्त किया हुआ; 


देवकृत । 
देवी-वि० देव-संबंधी; ईश्वरीय; आकस्मिक ।. स्त्री० 


दो-वि० एक एक, ऱ 
' कैलास बरस गयी दो बुंदियाँ । पु० दोकी संख्या, २.। “अमलो 


देव-पु० (सं०) पूर्व जन्ममें उपाजित. कम जिसका शुभाशुभ फल | - दु 
र्‌ ' ,-चित्ता-वि० जिसका ध्यान इधर-उधर बेटा हो । --चित्ती-स्त्री० 


याक्ष, राक्षस और पैशाचः । -हीन- 


स्म (बं). 
देवविवाहकी विधिसे विवाहित स्त्री । वि० स्त्री ० दे० देवः 

दंबो (विन्‌ ० (सं०) ज्योतिषी । ˆ Fo SET) पके9 

| Pe पे वि सा मा a ती 


+ 


४४० 


देव्य-वि० (सं०) देवता-संबंधी । पु० भाग्य; दैवी शक्ति । ` 
देशिक-वि० (सं०)' देश-संबंधी; “देशजनित;- स्थान-विशेपसे 


$ 


| परिचित; बतलाने या दिखानेवालां। पु०. शिक्षक, ' गुरु; 


! मार्गदर्शक । ४: 


दैष्िक-वि० (सं०) बदा हुआ पुऽ" भाग्यवांदी i 


दैहिक-वि०' (सं०) देह-संबंधी, शारीरिक; देहजनित ।. ` 
देहा-वि० (सं०) शारीरिक | पु० आत्मा। ` › ` 
दो चना#-स० क्रि० दवाना; दवावमें डालना । 


| दोः(बोस)-पु० (सं०) बाहु, भुज । -शिखर-पु० कंघा। - 


` सहस्नभृतु-पु ०: कातंवीर्याजुन । * ः 
एक अधिक; कुछ-'शिंवंशंकर चलेरी 


-स्त्री० एक स्थानपरं दो राजाओंका शासन, दैध शांसन । - 


पु० दो नदियोंके बीचका भूखंड ॥--एक-वि० कुछ, थोड़े, संख्यामें 
कम । -कोहा-पु० दो कोहांन (कूबड़) वाला ऊंट ।. -शला- 
=बि० ` वर्णसंकर । -गाना-पु० दे०: क्रममें । -गुना-वि० दे०' 
'द्विगुण' । -चंद-वि० दुगुना। -चार-अ० दे० 'दो-एक'। 
चित्तका एकाग्र न रहना, व्यग्रता । *-जर्वी-स्त्नी ० दोनली बंदूक । 


-च्ञान्‌-अ०' घुटनोंके वल। -जीवा-स्त्री० गर्भिणी। -ट्क- 
वि० खरा, साफ-साफ। -तरफ़ा-वि० दोनों ओरका; दोनों 


! पक्षोके ` अनुकूल.। -तला,-तल्लां-वि०' दो :तल्लोंवाला; दो- 
¦ मंजिला । -तही-्त्री० दुहरा मोटा कपड़ा जो दरी और चादरके 
। बीचमें बिछाया जाता है। हल एक तरहका दुशाला; 
! “दो तारोंवाला एक बाजा! -दरी-स्त्नी ० 

, है-जन्म और मरण। -दल-पु० 'दे० 'हिदल''। '-दस्ती-स्त्री० 


दुनिया जिसके .दो द्वार 


तलवारका दोहत्या वार; कुश्तीका एक पेंच । वि० दोनों हाथोंका; 
दोनों हाथोसे किया हुआ (वार) । -दामौ-पु० दे० 'दुदामी' ॥ 


-दिला-वि० दे० 'दोचित्ता”। -दिलो-स्त्री० दे० 'दोचित्ती' । 


! -धारा-वि० जिसमें दोनों ओर धारं हो'। स्त्री» एक पौधा । - 
' नली-वि०,स्त्री० जिसमें दो नाले हों । -पलका-वि० दो पल्लो- 
: वाला (नगीना) । -पलिया,-पल्लो-वि० स्त्री जिसमें 
इत्तिफाक। -लेखक-पु० ` ज्योतिषी । -वर्ष-पु० देवताओंका | 


दो पल्ले हो (टोपी आदि) । -पहर-स्त्री०.दिनका वह समय जब 
सूर्य सिरपर आ जाता है, मंध्याह्न । -पहरी--्त्री० दे०'दोपहंर'। 


* -पीठा-पु० कागज आदिका एक ओर छपनेके बाद दुसरी ओर 
[ इ-पु० ` | ' छपना । -पौवा-पु० आधी ढोली पान.। -फसलो-वि० जिसमें 
ज्योतिषी । -विवाह-पु० वह विवाह जिसमें कन्या यज्ञ करानेवाले 


ऋत्विक्को ब्याह दी जाय । -भाड-पु० देवनिमित्तक श्राद्ध। || -वि० दुगना । -भाषिया-पु० “दे० 'दुआपियाः। -मंजिला- 


दो फसलें उपजायी जायें । -बारा-अ० एक बार और! -बाला . 


वि० दो तल्लोंवाला । -मट-स्त्री० बालू मिली हुई“मिट्टी | - 
दोतल्ला जिसके 


` भहला-वि० दो 'मंजिलोंवाला, ` । =मुंहा-वि० ` 


दो मुंह हों । '-०साप-पु० एक साँप जिसकी दुम मोटी होनेकें 


' कारण दूसरे मुंहकी-सी जान पड़ती है; वह मनुष्य जो दो तरहकी 


बातें करे, कपटी मर्नुष्य । -रंगा-वि० दे० “दुरंगा”। -रसा- , 
वि० जिसमें दो प्रकारके स्वाद यां रस हों; दे० 'दुरस्सा? । -रखा 


, -वि० कभी एक तरहका, कभी दूसरी तरहका (व्यवहा रादि); 
' दोनों तरफ समान रंग या बेल-बटेवाला । ड ' दो लड़ों- 
: वालो। -शाखा-पु० दो डालोवाला 
` बह पहेली जिसमें दो प्रश्तोंका एक ही उत्तर होता है । -साला- 
' वि० दों वर्षका; दो वर्षका पुराना । र 

-हत्यड़-पु० दोनों हाथोसे मारा हुआ थप्पड़ । -हत्या-वि० 


गला शमादान | -संखुनां-पु ० 
-सुती-स्त्री6 दे० 'दुसूती' । 
जिसमें दोनों हांथोंसे काम लिया जाय; जिसमें दोनों हाथोंका 


उपयोग हो । -हरफ़-पु० ` धिक्कार, , लानत । मु० -आँखो 
देखना-समान द्रृष्टिसे न. देखना । '-दिनका-हालका; बहुत 


| कम उम्रका ।'“नावोपर चढ़ना या पैर रंखना-दो पक्षोका 
, अवलंबन करना; दो वस्तुओंका संहारा लेना । -सिर होता- 


मरनेको तैयार होना; मौतको न्योता देना । 


!बोइ[-वि०, पु० दे० दो!। 


, दोऊ-वि० दोनों | . | (४-४ ` ` 


दोकड़ा|-पु० दुकड़ा । ` ' ` 
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rn ss 

क-स ० करि०.दोषारोपण करना, दोषीट लगाना 

सला पा पला हराना, ऐंब ल गाना। 

दोगला-दे० 'दो' के साथ ३.7 

दोगा-पु० एक तरहका छपा हुआ लिहाफ; पानीमें चोला हुआ 
चूना, सीमेंट आदि 

दोगाना--पु०- (डूएट) वह गाना जिसका कुछ अंश, एक व्यक्ति द्वारा 
और कुछ अन्य व्यक्ति द्वारा त्रम-क्रमसे.गाया या बजाया जाय । 


दोग्धा (ग्धू)-पु० (सं०) ग्वाला; दुहनेवाला; बछड़ा; चारण; ' 


स्वाथेवश कोई कार्य करनेवाला व्यक्ति । 
'दोरघ्री-स्त्री० (सं०)-दूध देनेवाली गाय या.धायः। . 
दोघ-पु० (सं०) दुहनेवाला। 
दोच#-स्त्री० संकट, क्लेश; . ईविध्य, असमंजस, पशोपेश ; दबाव । 
दोचन#-स्त्री ०: दोच; दवाव डालना; दवावमें पड़ता । 
दोचना-स० क्रि० दवाव डालना । : .. 
दोज#-स्ट्री० दूज, हितीया तिथि । 


दोच्-पु०.(फा०) इस्लाम धर्मके अनुसार वह स्यान जहाँ कयामत- ' 


के बाद पापी जायेंगे, जहन्नुम, नरक । 

दोजख़ो-वि० दोजख संबंधी; दोजखका, नारकीय; दोजखमें भेजने 
योग्य (पापी); बहुत बड़ा पापी । 

दोजग#-पु० दे० 'दोज़ख'। ¦ 

दोदनां-स० क्रि० किसीके सामने कही हुई बातसे मुकर जाना; 


किसीकी कही हुई बात सुनकर भी-कहना कि तुमने ऐसा नहीं . 


कहा;था । : - 

दोदाना[-स० किं० दोदनेका काम किसी दूसरेसे कराना । 

दोघ-पु० (सं०) बछड़ा; दोग्या, ग्वाला; पुरस्कारके लोभसे कविता 
करनेवाला । 

दोशक-पु० (सं०) एक वर्णवृत्त । 


दोन-पु० दोआब; ` दो पहाइोंके ,बीचका भूभाग; दो नदियोंका 
` . संगम; दो वस्तुओंका मेल; ,काठका खोखला किया हुआ वह लंबा ' 
टुकड़ा जिससे: घानके खेतमें पानी पहुँचाते हैँ; ; अनाजकी एक . 


' प्राप, द्रोण । 7 
दौना-पु० पत्तोंका बना हु आ कटोरेकी शक्लका पात्र; दौना । , 
दोनो-स्त्री० छोटा दोना । 

दोनो -वि०-पूर्वंकथित या ऐसे दो _जिनमेंसे एक भी छोड़ा न जाय, 
उभयः। ` `` :: 

दोबल#-पु० दोष, लांछन-'दोवल देत सवै. मोहीको उन :पठयो मैं 
आयो सूर ... 

दोबा-पु? दृविश; दो स्थितियोके वीचकी अवस्था । 

दोय#-वि० दोनों। :;...\ ; 

दोयम-वि० (फा०) दूसरे टका; दूसरे नंबरका । 


दोर-पु० (सं०) रज्जु, डोर। .† स्त्री० दूसरी बार जोती. हुई 


| दोषिक-पु 
॥ दोषित#-वि०: दोषयुक्त 


जमान । 


, रोरक-पु० (सं०) वीणाके तारोंको बाँधनेका/ताँत; डोरी;। 
दोर्‌-'दोस्‌'का समासगत रूप । -ग्रह-वि० बलवान्‌ । पु० ` बाहु- ¦ 
स्तंभ रोग । -दंड-पु० भुजदंड; .लंवी,' मजबूत वाँह.। -सूल- ' 


'| बोषेकदुक्‌ (श)-वि०: (सं०) छिद्रान्वेषो, ऐबः ढंढ़नेवाला॥ 


० भुजमूल, कक्ष । -युद्धन्पु० बाहुयुद्ध, कुश्ती 

दोग (सं०) झूला; झूलना; दोलोत्सव;  चंडोल,'डोलीः। '- 
याव्रा-स्त्री० दे० 'दोलोत्सव' । र 

गलन-पु० (सं०) झूलना |. = 

दोला-स्त्री० (सं०) झला, हिडोला; अनिश्चय.या अस्थिर विचारों- 


की स्थिति; बड़ी डोली; नीलका पौधा; अके खींचनेका भवक़ाः। ` 


-यंत्र-पु० झूला; अकं उतारनेका भवका।। -युद्ध-पु० वह युद्ध 
जिसमें जीत-हार अनिश्चित हो । *: 

दोलाधिरूढ-वि० (सं०) झूलेपर चढा हुआ; (ला०) जिसका 
निश्चय ना हो । 


,:दोलायमान-वि० (सं०) झूलता हुआ; अस्थिर, दुलमुल; . 
` संशयन्प्रस्त। ¦ - 


दोलायित-वि० (सं०) , देः 'दो्ित'। ` '„ ।- 
दोलिका-स्त्री०. (सं०) झूला; डोली: "> 
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- दोख-बोह 
दोलित-वि१, (सं०) , झूलता हुशा; अस्थिर । : 
दोलो-स्ती० (सं०) डोली; पालना; झूला ! § 
दोलोत्सव-पु० (सं०) फाल्गुनको. पूणिमाका पड्नेवाला वैष्णवोंका 
एक उत्सव जिसमें: हिडोलेपर कृष्णकी प्रतिमाको झुलाते हैं। 
दोशोजगो-स्त्री० (फा०) कोमारावस्था, कौमार्य; अल्हड़पन । 
वोशीस्ता-स्त्री० ` (फा०:) कुमारी कन्या । 
दोष-पु ०;.(सं ०) अपराध, कसूर; अवंगण, ऐव; विकार, खराबी 
लांछन,:कलंक; पाप, कलुष; 'चुटि; अशुद्धि; बछड़ा; गोधूलि 
किसी वातका खंडन; रसको अपकृष्ट बनानेंवाली काव्यगत त्रुटि 
विधिके अतित्रमणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका अदुष्ट (मी०) 
अभक्ष्य-भक्षण आदिसे उत्पन्न होनेवाला पाप; शरीरमें रहनेवाले 
वात, पित्त और कफ जिनके कोपसे शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है 
` इन दोषोंसे उत्पन्न .ब्रिकार; रागद्वेषादि जो मनुष्यको 'सुकर्म ` - 
बा इक प्रवृत्त करते हैं। -कर, कारी (रिन्‌),-कृत्‌-वि० 
करनेवाला; अनिष्टकर। जी (हिन) )-वि० , खल, ` 
दुवृं्त । -घ्न-वि० वात, पित्त और कफके शान्त करने- 
वाला | पु० ऐसी दवा आदि | -ज्ञ-वि० विद्वान्‌,' मनीषी । 
: -त्रय-पु० वात, पित्त और कफ-ये तीन दोष । -दृष्टि-वि० 
ऐब दूंढ़नेवाला। -पत्र-पु० वह; कागज जिसपर. अपराधीके 
अपराधोंका व्यौरा लिखा हो । :-प्रमाणित-वि० (कॉनविक्टेड) 
जिचा अपराध न्यायालयमें प्रमाणित हो गया हो, दे० 'अभि- 
। -वेचक-पु०. (ससर) वह सरकारी कमंचारी जो पत्र, 
पुस्तक, फिल्म आदिका तथा सेना-संबंधी .सूचनाओंका परीक्षण 
कर आपत्तिजनक' अंश! निकाल देता है। -वेचन-पु० (सेंसर- 
शिप) पन्न, पुस्तकादिसे उत्तेजक .या आपत्तिजनक - अंशोंका, 


! निरीक्षणके बाद, हटा दिया जाता) -सिंद्ध-वि० (कानविक्टेङ) 


जिसका दोष या अपराधः प्रमाणित हो गया हो; दोषप्रमाणित, 
अभिशंसित । -सिद्धि-स्त्री० (कानविकशन): दोष या अपराध- 


का प्रमाणित हो जाना! -भाक (ज़)-वि० दोषी, अपराधी । 


'दोषक-पु० ` (सं० ) ' दोष; बछड़ाः। 


दोषण-पु० (सं०) दोषारोप । 


॥ दोषन#-पु० दोष, अपराध, दूषण । 


दोषना#-स ० क्रि० दोष लगाना; ऐवःलगाना॥ 


| दोषल-वि० (सं०) सदोष, दोषयुक्तः! | ` : 


दोषा-स्त्री० . (सं०) "रात्रि; 7"भुजा॥ -कर-पु० चंद्रमा । = ` 
शा स्की” वनवर्वेरिका, वनतुलसी । -तिलक- पु७ प्रदीप, 
पक॥ ४7 
दोषाकर-पु० (सं०) दे० दोषोंका समूह; दे० 'दोषा' के/साथ। 
वि० जिसमें अनेक दोष हों । र I$ 


: दोषारोपण-पु० (सं०) दोष लगाना! ¦ ` | 


दोषावह-वि० (सं०) दोषपूणं, दोषोंसे अराःहुआ। । 
दोषास्य-पु० 

रोग ।. वि० ८ दोपयुक्त॥ । ¬> ` 
दोषी (षिन्‌)-वि०, 'पु० :(सं०) + अपराधी,” अभियुक्त; 'ऐबो; 


दोस$-पु० दोप; † । -दारो[-मित्रता, दोस्ती । ` ` 

| .दोसत#-पु० दोस्त, मित्त (साखी) ` ` ० 
कवन कर is I व्वा 
दोस्त-पु० (फा० ॥ ॥ दारो 
ट I ट विऽ प्रति सहानुभूति 
व तिता तरा 
० (फा० व्यवहार । विर 

मित्रोचित' 


दोस्तीका, दोस्तों ` 


!| बोस्ती-स्त्री० मित्रता, सौहादं। | दो लोइयां एक साथ बेलकर 


बनायी हुई रोटी । fr 
दोस्थ-पु० (सं०) सेवक; सेवा; कीड़ा; ` क्रोडक । 5.५ 


| 'दोह-पु० दे० द्रोहः; (सं०) दुहनेकीः क्रिया, दोहन; दूध; 


किसी चीजसे लाभ उठाना। -ज-पु० दूध । 


दोहगा-दोम॑नस्य 
दोहगा]-स्त्री० दुर्भगा; वह विधवा जिसे किसी दूसरेने रख लिया 
हो, उपपत्नी 
दोहता|-पु० लड़कीका लड़का, नाती। ` 
दोहद-पु० (सं०) गर्भ; लालसा; गभिणीकी इच्छा; ज्योतिषके 
स विशिष्ट पदार्थ जिनका सेवन दिशा, वार तथा 
संबंधी, यात्रिक दोषोंको शांत करता है; कवि-समयके 
अनुसार रमणियोंके स्पशं, 'पदाघात,' दृष्टिपात आदि: जिनसे 
प्रियं, अशोक, तिलक आदि वृक्षोमें फूल लगते हूँ । -लक्षण-पु० 
गर्भ-संबंधी लक्षण; भ्रूण; जीवनको एक अवस्थासे दूसरीमें प्रवेश । 
दोहदवती-स्त्तीञ (सं०) वह गभिणी जिसे किसी वस्तुक इच्छा हो। 
दोहदान्विता-स्ती ० (सं०)` दे० 'दोहदवती’ 
दोहदो (दिन्‌)-वि० (सं०) जिसे प्रवल इच्छा हो... : 
दोहन-पु० (सं०) दुहनेका काम; दुग्धपात्र; (ला०) चूसना, 
हन सो (सः) दूध होर पात होह किया 
० (सं०) दूध दुहनेका पात्र; Ti 
क एक तरहकी दोहरी चादर जिसमें मगजी लगांयी 
जाती 
दोहरना-अ० 'क्रि० दो परत होना, दोहरा होना; दुबारा होना ! 
न कक राह 
० दो परतोंका; दुगना । पु० दोहा । 
दोहराना-स० क्रिश किसी बातको बार-बार कहना; पुनरावृत्ति 
करना; अशुद्धि दूर करनेके लिए एक वार और देख जाना; 
ॐ दोहरा करना। ४ 
दोहरो-वि० स्त्री» दो तह की हुई; दो परतोंकी ; दुगुनी । -बात 
-स्त्री० दो 'तरहकी बात। 


दोहल-पु० (सं०) इच्छा; -गर्भिणीकी इच्छा, दोहद; अशोक वृक्ष । 


दोहलवतो-स्ती० (सं०) दे० 'दोहदवती 
*दोहलो-स्त्री ० ) ) अशोक; आक । 
दोहा-पु० (सं०) एक छंद जिसके प्रथम और तृतीय चरणमें 
१३-१३ तथा और चतुर्थं चरणमें ११-११. मात्नाएं होती 
; एक संकीणे राग । 


दुहा गया हो 

दोहो-स्त्री एक छंद; # दुहाई-'फिरी दूग रावरे रूपकी दोही' 
=घन०। 

दोहा-वि० (सं०) दुहने योग्य । पु० दूध। ` ` : 
दोह्या-्त्री० (सं०) गाय। 

दो #-अ० :दे० 'घौ”। स्त्री० दे० दो! 

दो कना-अ० क्रि० दे० 'दमकना'। 


दो गड़ा, दो गरा[-पु०,तपी हुई धरतीपर होनेवाली ग्रीष्म ऋतुकी | 


अल्प बृष्टि, तेजीसे आकर निकल जानेवाली वर्षा, तेज बौछार 


“आते ही उन्होंने गालियों और धमकियोंका दौगडा-सा पिताजी- : 
पर बरसा दिया-जिदगी नालाल 
दो चना#-स० क्रिश दबाव डालकर लेना | अ० क्रि० हठ पकड़- . 


कर लेना। 


` दौची[-्त्री० ठोकर लगनेसे धातुके बरतनमें पड़ी हुई पचकन, . 


बोररी-स्ती' देवरी, दाय । 


५४२. 


चक्कर लगानेकी क्रिया; दौइनेकी प्रतियोगिता । -धूप-स्त्री ० 
वार-बार इधरसे उधर आना-जाना; जोरदार कोशिश, भरपूर 
उद्योग । मु०-मारना, -लगाना-दूरतक जाना _ या पहु 
इलया यात्रा करना; उद्योगमें कहीं बार-बार आना-जाना 
इना! 

दौड्ना-अ० क्रि० अति वेगसे चलना, ऐसी द्रुत गतिसे गमन करना 
कि पाँव पृथ्वीपर पूरा न जमे;' बहुत तेजीसे चलना; किसी 
कामके लिए वार-वार इधर-उधर आना जाना, हैरान होना 
फैलना; जाना । । 

दौड़ादौड़ो-स्त्री० त्वरा, जल्दबाजी; दौड़धूप । 

दौड़ान-स्त्री ० दौड़नेकी क्रिया, दौड़; दौड़नेका क्रम; दौडनेका 
फरा; आक्रमण; वेग; सिलसिला । : 

दोड़ाना-स० क्रि० दौड़नेके काममें लगाना; फेरना, चलाना (जैसे- 
दीवारपर कूंची दोड़ाना, मजमेपर नजर दौड़ाना):। 

दौत्य-पु० (सं०) दूतत्व, दूतका कार्य; संदेश । > 

दौन#-पु० दमन । वि० दमन करनेवाला। ; 

दौना-पु० एक पौधा जिसकी पत्तियोंमें विशेष प्रकारकी तीज 
सुगंध होती है; # दोना; द्रोणगिरि । # स० क्रि० दंमन करना 
दवाना; तपाना । 

दौनागिरि-पु० दे० 'द्रोणगिरि' । 

दौनाचल-पु० दे० 'द्रोणगिरि' 


दौर-पु० (अन्न फरा, चक्कर, घुमाव; समयका फेर, जमानेकी 


गदिश; 'चढ़ाई, आक्रमण; समय, युग; उन्नतिकाल; हाँक 
धाक, प्रभाव; पारी । अस्त्री दौड़; आक्रमण; छापामार 
पुलिस (दे० दौड़); -दौरा-पु० बोलवाला, प्राधान्य, चलतीः। 


'चलुना-शराबके 'प्यालेका वारी-वारीसे पीनेवालोके पास _ 


पहुचाया जाना । 


| दौरना#-अ० क्रि दे० 'दौड़ना' | 


दौरा[-पु० वास, बेत आदिका टोकरा; ' (अ० 'दौर') चारों 
'ओर 'घूमना, चक्कर; इधर-उधर आना-जाना; गश्त, जाँच- 
पड़ताल या निरीक्षणके लिए अफसरका अपने इलाकेमें घूमना; 
समय-समयपर होने या उभरनेवाली बीमारीका आक्रमण, जब- 
तव आना-जाना; हमला ।' -जज-पुऽ ` सत्र-न्यायालयका .मुख्य 
न्यायाधीश । मु०-करना-जांच-पड़ताल : या निरीक्षणके लिए 
.' अफसरका' अपने 'इलाकेमें घूमना । -सिपुर्द करना-विचार या 
_निर्णयके लिए अभियुक्त या मुकदमेको सेशन जजके यहाँ भेजना । 
-सिपुर्द होना-विचार या निर्णयके लिए अभियृक्तका सेशन जजके 
यहाँ भेजा जाना । -(रे)पर रहना या होना-अपने हलकेके 
निरीक्षण आदिके लिए अफसरका सदरसे बाहर रहना या होना | 


दौरात्म्य-पु० (सं०) दुरात्मा होनेका भाव, दुर्जनता; अंतःकरण, ' 


ब॒द्धि, स्वभाव आदिकी सदोषता । 


| दौरादोरी#-स्त्री० दे० 'दौड़ादौड़ी' 
दौरान-पु० (अ०) चक्कर, दौरा, जमाना; दौर या प्रबलताका 


समंय; हेरफेर; भाग्य; उम्र । 

दौरानाऋ#-स ० क्रि० दे० दौड़ाना? । 

दोरित-पु० (सं०) बुराई; हानि, क्षति । - ., 

दौरी[-्त्री० छोटा दौरा, छोटी टोकरी, चेंगेरी ।: .' 

दोगंध्य-पु० (सं०) बुरी गंध, वदव.। ०१ 

MMe a 
-पु० (सं० ; कष्टग- { ० | ० 7-3 
-पु० (सं० ता " 5 


० (सं०) अश्वमेध यज्ञ । ` ` 
| दोह (संश) 


-पु० (सं०) दुर्जनता, दुष्टता । 
दौर्जीबित्य-पु० (सं०) कष्टमयःजीवन। 
दोबल्य-पु० ` (सं०) दुर्बलता । 


i (सं०) ऐसी स्त्रीका पुत्र जिसका पति उसे चाहता 
एकाएक » १ दोौर्भाग्य-पृ० (सं० , 

ft हाकी पहुँच या सीना; एते मण, “3० (सं । भाग्यकी खोटाई, दुर्भाग्य । 

सिदधिके लिए बहुत, अधिक 
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दोर्घात्र-पु० (सं०) भाइयोंका आपसका झगड़ा । « - > . 
दोर्मनस्य-पु० (सं०) दुर्मना होनेका भाव; बुरा स्वभाव; मानसिक 


“4४३ | 


कष्ट; शोक; नैराश्या र 

दोयें-पु० (रां०) दुर होनेका भाव, द्रत्व । - . 

दोवृंत्य-पु० (सं०) दुराचारिता करा 

दोहदिं-पु० (सं०) दुहं द्‌ होनेका भाव, शत्रुता । ' 

दोहू द-पु०, (सं०) दुह दृः होनेका भाव,! कुटिलता; दुष्टता 
शत्रुता; दोहद । 

दोह दय-पु० (सं०) : मनकी खोटाई; शत्रुता । 

दौद्द दिनी-स्त्री० (सं०) गर्भवती स्त्री । 


दौलत-स्त्री० (अ०) धन, संपत्ति । -ख़ाना-पु० वासस्थान; धर 


(इसका. प्रयोग-वार्तालापमें: किसीका घर पूछते समय. करते हैं। 


. ` उत्तरदाता .'गरीबख्ाना' शब्दका प्रयोग करता है)-।' -मंद-वि० 


धनाढ्य, मालदार । -मंदी-स्त्री० धनादचता, मालदारी । 
दीलति#-स्त्री ०: दौलत । 
दौलेय-पु० (सं०) कच्छप, कछुआ । 
दोल्मि-पु० (सं०) इंद्र ; 
दोवारिक-पु० (सं०) प्रतिहार, द्वारपाल.। . 


! दोवारिको-स्त्री० (सं०) प्रतिहारिणी, द्वारपालिका । 
` दौश्चवर्य-पु० (सं०) उुराचरण; दुष्कर्म; दुष्टता । ` ` : 


दौव्कुल-वि० (सं०) हीनवंशमें उत्पन्न । 

दोष्ट्य-पु०. (सं०) दुष्टताः। ` . , 

दोष्मंत, दोष्संति-पु० (सं०) दे० 'दौष्यंति' 

दौष्यंति-पु० (सं०) दुष्यंतके पुत्र, भरत । .. , 

दोहित्र-पु० (सं०) बेटीका बेटा, नाती; कपिला गौका घत; तिल 
सत तलवार ) हिन 

दौहित्रायण-पु० (सं०) दौहित्रका 
दौहित्रो-स्त्री० (सं०) वेटीकी बेटी, नतिनी । 

द्याना, द्यावना$-स० क्रि० दे० 'दिलानाः। . ` 

पूयः संर ) दिन; स्वगं; आकाश; अग्नि; तीक्षणता | -ग- 
पु० । वि० आकाशमें गमन करनेवाला | -गण-पु० 'दे० 


मंदाकिनी । -निवासी (सिन्‌)-पु० देवता'। -पति-पु० इंद्र; 


हगण' । -चर-पु० ग्रह; पक्षी । -धुनि, नदी-स्त्री० स्वर्गगा, ¦ 


"सूर्य; मंदार वृक्ष) -पथ-पु० आकाशमार्ग । -भणि-पु० सूर्य; . 
मदारका पेड़ | -योषित-स्त्री०: अप्सरा । -लोक-पु० स्वगं ' 
देवता; ग्रह ।`-सरित्‌- ' 


लोक । -षत्‌ (द्‌) „-सत्‌ (द्‌ )-पु० 
स्त्री० स मंदाकिनी 
झूफ-पु० (सं०) उल्लूः। 
प (सं०) कोआ । 


झुति-स्त्री० (सं०) शरीरकी सहज कांति; आभा, छवि; ` चमक, 


दीप्ति ।' -कर-पु० ध्रुव । -धर-पु० विष्णु । 

चुतित-वि० (सं०) दे० 'द्योतित' । 
द्यतिमंत-वि० दे० sh 
द्य॒तिमा (मन्‌) -स्त्री (सं०) कांति, प्रभा; तेज। 
द्युतिमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं०) द्युतिवाला, प्रभायुक्त । ` -` 
चुतू-पु० (सं०) किरण । 5 
द्युन-पु० (सं०) लग्नसेः सातवाँ स्थान । 
द्युमत्सेन-पु० सत्यवानके पिता तथा सांवित्नीके श्वसुर, एक राजा । 
घुमयो-स्ती ० त ) विश्वकर्माकी एक कन्या जो सूर्यकी पत्ती है । 
द्युमान्‌ (मत्‌) (सं०) कांतिमुक्त । 
दयुम्न-पु० (सं०) वित्त, धन; बल; कांति; प्रेरणा । 
धुवा (बन )-पु० (सं०) सूर्य 
द्यूत-पु० (सं०) जुआ । -कर-पु 


-कार,-कारक--पु० जुएका खेल ; जुआरी। 

ह द्वूतकर । ली यरा खेल । `-दास-पु० 

इ दास । -पूणिमा आश्विनकी पूणिमा । 

० कातिक-शुक्ला प्रतिपदा । का पह पासा 

' खेलनेका तरुता । -बोज-पु० कौड़ी, कपदंक । -भर्मि-स्त्री० 

जुआ खेलनेकी जगह । '-भंडल;-समाज-मु० सूता 

* <वत्ति-पु० वह जिसका जुआ खेलना पेशा हो गयां हो; जुआ 

खेलानेवाला। ' ` 


-पु० (सं०) दे० “युन 
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Lh (सं०) भारतका एक इवि प्रदेश 
खेलनेवाला, जुजारी । |: नन 


दोयं-दवेतर 


' | द्यो-स्त्रो० (सं०) स्वर्ग; आकाश । -फार-पु० थवई; राजगीर 


द्योत-पु० (सं०) प्रकाश; धूप; ताप । 

द्योतक-वि०; पु०:(सं०) प्रकाश करनेवाला, प्रकाशक; सूचक । 

ओतन-पुं० (सं०) प्रकाश; प्रकाश करना, प्रकाशन; प्रकाशक; 
सूचित या व्यक्त करना; दीपक; प्रभात । ` वि० प्रकाशशील 


` चमकनेवाला; सूचक - 
' | द्योतनिका-स्त्री० (सं०) व्याख्या; टीका । 


द्योति (स्‌) -स्त्री० (सं०) ज्योति, प्रकाश; आभा; तारा । 
द्योतित-वि०"(सं०) प्रकाशित, व्यक्तं किया हुआ । 


द्योतिरिगण-पु० (सं) ज्योतिरिगण, खद्योत, जुगन्‌। 


द्योस, द्योस$-पु० दिन, दिवस.। 

चोहरा#-पु० देवालय |: ` : 

द्यौ(दिव)-स्त्री० (सं०) स्वर्ग; ऑकोश; दिन; ` प्रकाश; 
अग्नि; चमक । 

द्रक्षण-पु० (सं०) एक माने जो तोलेके बरावर होता था । ” 


' | द्ंग-पु० (सं०) नगरका एके'भेद, पुरी [ 


द्रकट, ब्रगड-पु० (सं०) एक वाजा, ड॒ग्गी । 
म्य दृग; नेत्र । 

हढिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) दृढता । द 
द्रप्पन#-पु० दर्पण-द्रप्पनसम आकास"स्रवतं जल अमृत हिमकरः 


दरप्स-पु (सं०) पतला देही; रस; शुक्र; यूँद; ' चिनगी । वि 
चूनेवाला । : . पना 


`| ब्रप्स्य-पु० (सं०) दे० 'द्रप्स' । 


द्रम्म-पु० (सं०) एक प्राचीन सिक्का । 


,| द्रवंती-स्त्री० (सं०) मुसाकानी; नदी । 
'| ब्रव-पु० (सं०) तरल होना, पिघलना; तरंल पदार्थ; पदार्थकी वह 


अवस्था जब वह जिस पात्रमें रखा जाय उसीका रूप घारण कर 
ले। अतः द्रवका आयतन तो निश्चित रहता. है किन्तु इसकी शक्ल 
- निश्चित नहीं होती; तरल होकर बहनेकी क्रिया; क्षरण; किसी 


“ 'पदाथका तरल रूपांतर; रस; आसव; भागना, पलायन; द्रवत्व 


_ नामक गण; परिहास; वेग; गति; कीडा । वि० तरल, पिघला 
हुआ; दौड़ता हुआ; चूता हुआ; बहता हुआ । -गतिविज्ञान- 
देऽ 'द्रवगतिकी' (हाइड्रॉलिक प्रेस) 
ऐसा यंत्र जिसमें छोटे क्षेत्रफलके पिस्टनपर थोड़ा बल लगाकर उसे 
द्रवके माध्यमसे बड़े क्षेत्रफलवाले' पिस्टनपर पहुँचाते- हैँ। इस 
प्रकार बड़े पिस्टनपर बहत अधिक दाब वल उत्पन्न हो जाता है । 
यह कारखानोमें दईकीं गाठ आंदि दवानेके काम आता है । -ज-मु० 
गुड़ । -रसा-स्त्री० लाख; गोंद । -शोल-वि० पिघलनेवाला । 

द्रवक-वि० (सं०) बहनेवाला; क्षरण-शील; पलायनशील । 

द्रवगतिको-स्त्री० द्रवप्रवाहके नियंत्रण या उससे उत्पन्न शक्तिसे 
संबंधित विज्ञान (हाइड्रोडाइनैमिक्स), नदीप्रवाह विज्ञान । 


द्रवण-पु० (सं०) पिघलनेकी क्रिया; तरल होना; ठोसका द्रव 


बनना; गैसका द्रव रूप धारण करना; - बहना; क्षरण; रिसना; 
भागना; दयाद्रे होना । वि० दे० द्रवक 


; _इंस देशका 
। -आणायाम-पु० दे० 'द्राविड- 
प्राणायाम! | 


द्रविण-पु० (सं०) धन; सोना; बल, पराक्रम; पदार्थ; वह जिससे | 
कोई जम जाय; इच्छा । -नाशन-पु० सहिजन। - 6 ' 
० कक ४५ 


अवित ;; (सं०) कुबेर ' 


“ द्रविणोदा (दस्‌) -पु० 2) अग्नि । वि० धन देनेवाला । 


-वि० (सं०) हुआ; जो द्रव हो गया हो, 


| हवेतर-वि (सं) ठोस; कठिन ` 


द्रवोत्तर-द्रोण 


द्रवोत्तर-वि० (सं०) बहुत तरल । 

द्रव्य-पु० (सं०) पदार्थ, वस्तु; द्रव्य मैटर वह है जिसका “भारः हो 
जिसमें “जड़त्वः हो, अर्थात्‌ जो विरामावस्था या गतिकी 
दशाके परिवर्तनका विरोध-करे । द्रव्य तीन अवस्थाओंमें 'पाया 
जाता है-ठोस, द्रव तथा गैस; वह वस्तु,जो गुण और क्रिया या 
केवल गणका आश्रय हो (वैशेषिक दशनके अनुसार नौ द्रव्य होते 
हैं-पथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और 
मन); वह मूल वस्तु, जिरासे दूसरी वस्तुएँ तैयार की जाती हैं 
उपादान; सामान, उपकरण; धन-दौलत; पीतल; ओऔषध; 

लाख; गोंद; मद्य; लेप; विनम्रता; पण । वि० वृक्ष-संतरंधी 
बृक्षसे उत्पन्न; वृक्ष जैसा । -कृश-वि० संपत्तिहीन । -गण- 
पु० सुश्रुतके अनुसार सँतीस विशिप्ट औषधियोंका एक समूह । - 
पाति-पु० राशियां जिनमेसे प्रत्येक कुछ विशिष्ट द्रव्योकी महार्घता- 
का कारण होनेसे उनकी स्वामिनो मानी जाती हैं-जैसे कंबल, 
मसूर, जौ आदिकी स्वामिनी मेष राशि; धनी,: पुंजीपति।; = 
परिप्रह-पु० धनका संचय । -सान-सु० (मास), किसी. पिण्ड- 
पर बल लगाएँ तो उसमें उत्पन्न होनेवाला त्वरण बलका समानुपाती 

होता है । इस अनृपातका नियतांक ही द्रव्यमान, कहलाता है 

बल 
द्रव्यमान = ८८ 


त्वरण 
-वाचक-वि० जिससे किसी द्रव्यका वोध. हो। -शद्धि-स्त्री ० द्रव्य 
या वस्तुकी सफाई । -संस्कार-पु० यज्ञ-सामग्रीकी शुद्धि । 

द्रव्यक-पु० (सं०) द्रव्य या वस्तुका वाहक । 

द्रव्यमय-वि० (सं०) किसी द्रव्यका वना हुआ; धन-संपत्तिसे 


I 

द्रव्यवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) द्रव्यवाला; धनी । 

दरव्यांतर-पु० (सं१)ऽदूसरा द्रव्य | - « `` 

-मु० (सं०) घन कमाना, धनोपाज॑न । 

द्रव्या्तित-वि० (सं०) द्रव्यमें निहित । फ काइ 

द्रष्टव्य-वि० (सं०) देखने या-दिखाने योग्य; दर्शनीय; साक्षात्कार 
करने योग्य; 'विचारणोय; जो देखनेमें अच्छा: लगे, नेत्रसुखद, 
नयनाभिराम] - . - 

ष्टा (ष्टर)-मु०. (सं०) _देखनेवाला, “दर्शक; साक्षात्कार करने- 
वाला; प्रकाशक । 


द्रष्टार-पु० (सं०) विचार करनेवाला; निर्णायक, विचारपति। ` 


ब्रह्म-पु० (स्ं०) बहुत गहरी झील, 
हाक रासी (ग्लूकोज). द्राक्षा (अंगूर) के रससे बनी हुई 


दराक्षा-स्ती० (सं०) दाख, अंगूर;. मुनक्का । , 
द्राधिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) दीघंता, लंबाई.। . 
द्राण-पु०, ,(सं०) निद्रा; ,पलायन, भागना.। वि० सोया हुआ 
भागा.हुआ। . ; 
ट्राप-पु०.(सं०) कोचड; आकाश; मूर्ख व्यक्ति; : शिव; कौड़ी । 
द्रामिल-मु० (सं०) चाणव्य।  «; 
द्राव-पु० (सं०) तरल. होनेकी त्रिया, पिघलने, पसीजनेकी :त्रिया; 
गल या पिघलकर बहनेकी क्रिया; क्षरण;- दया या करुणासे.आद्रे 
होनेकी क्रिया, अनुताप; ताप; पलायन; .गति, वेगः। -कर-- 
सुहागा । , 
्वाबक-वि० (सं०) तरल बनानेवाला, द्रवीभूत करनेवाला; गलाने, 
पिघलानेवाला;. दया, करुणाका. भाव उत्पन्न करनेवाला । .पु० 
चंद्रकांत मणि; सुहागा; चोर; मोषक; भगानेवाला; मोम । 


=कद-पु०तलकद। .... .. 


द्रावण-पु० (सं०) द्रव बनानेकी क्रिया या भाव,गलाना, पिघलाना; 


भगानेका कार्य; तिमली; (सॉल्यूशन 
किसी स्थूल (या अन्य द्रव) 
पारदर्शी और समझ्प (होमोजीनस) 
ब्राविका-स्ती ० im लार। . 
द्राविड-पु० (सं०) 
-संबंधी । -आणायाम-पु० आसानी और सीधे, तरीकेसे 


शन) पानी, मद्यसार आदिमे 


भीन आहि बेना.हुआ 


देश; इस देशका वासी । वि०द्रविड़का; । 


bt] 


किये जानेवाले कामको टेढ़े, उलटे ढंगसे करना । .: 

द्राविडक-पु० (सं०) काला नमक; कचूर। 

द्राविडी- (सं०) द्राविड देश या जातिकी स्त्री छोटी 
इलायची । वि० द्रविड़ संबंधी । 

द्रावित-विऽ :(सं०) द्रव किया हुआ; गलाया, पिघलाया हुआ 
भगाया हुआ । 

द्राव्य-वि० सा अ se शाचे जाने योग्य ॥ ` ` 

द्राह्यायण-पु० (सं०) सामवेदके कल्प, श्रौत तथा गृंह्यसूत्रोंके 

. . रचयिता एक ऋषि । ग 

दु--पु०० (सं०) वृक्ष; शाखा; लकड़ी; काःठनिर्मित यंत्र | -- 
किलिम-पु० देवदारु। -घण-पु० लोहेका ' मुग्दर; मुग्दरके 
आकांरका एक..अस्त्र; कुठार, फरसा; भूचंपा'। -ध्नी--स्त्री० 
कुल्हाड़ी । -णस-वि० लंबी नाक वाला । -चख-पु० काँटा । 
-सह.. रु-पु० पियाल । ' 

दर ग्ध-वि० (सं०) क्षतिग्रस्त; जिसके विरुद्ध दुरभिसंधि की. गयी 
हो । पु० अपराध; बुराईका.काम । 

द्रण-पु० (सं०) धनुष्‌; खड्ग; भृंग; विच्छू; दुष्ट व्यक्ति | -ह 
ऱपु०म्यान। ` ' 

द्र.णा-स्त्री० (सं०) धन्‌पूकी डोरी । Lr 

ब्रणि, द्र णी-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका काठका पात्र; कच्छपी; 
कनखजूरा । 

द्रत-वि० (सं०) जो द्रव हो ग़या हो, द्रवीभूत, गला' या; पिघला 
हुआ; शीघ्तायुक्त; भागा हुआ; तीब्र गतिवाला, तेज; अस्पष्ट 
बिखरा हुआ । पु० तालको एक मात्राका आधा; मध्यमसे कुछ 
तेज लय; बिच्छू; वृक्ष; बिल्ली । -गति-वि० तीन्न गतिवाला। 
स्त्री० तीब्र गति, तेज चाल । -गामो (मिन्‌ )-वि० तीब्र गतिसे 
चलनेवाला । ,-पद-पु० एक.वणिक वृत्त । वि० तेज चलनेवाला। 
-मध्या-स्त्री० एक -अद्धंसम, .वर्णवृत्तः। ` -विलंबित-पु० एक 


`| “वर्णवृत्त । 
'| ऋति-स्त्री ० (सं०) द्रव होना; भागना; जाना । 


द्र ते#-भ ०शी प्रतासे । 
द्रूपद-पु०:(सं०) पांडवोंकी पत्नी द्रौपदीके पिता जो पांचाल देशके 
राजा थे. (इनका दूसरा नाम यज्ञसेन था) । 
द्र.पदात्मज-पु० (सं०) शिखंडी; धृष्टद्युम्न ॥ | 5 - 
द्रम-पु० (सं०) वृक्ष, पेड़; पारिजात; कुबेर । -कंटिका-स्त्री ० 
सेमर । -नख,-मर-पु० काँटा । -व्याधि-स्त्री ०: पेड़में 'लगने- 
बाला रोग; गोंद; लाख । -शीर्ष-पु० पेड़का ' सिरा,. वृक्षका 
अग्रभाग ॥: -श्रेष्ठ-पु० ` प्रधान :बुक्ष;-ताड़का पेड़ |: =षंड=पु० 
वृक्षसमूह, पेड़ोंका झुंड । -सार-प्रु० दाडिम, अनार । । 
द्र सामय"पु० (सं०) दे० द्रम-व्याधि। (०. ; 
द्र सारि-पु० (सं०) हाथी । 
दर मालय-पु० (सं०) जंगल. | [० 
द्र माअय-पु० (सं०) गिरगिट;। |= / 
ब्र.मिणी-स्त्री० (सं०) जंगल । ` 
द्र.मिला-स्त्री० (सं०) एक मात्रिक छंद । 
दर सेश्वर-पु० (सं०), पारिजात; ताड; चंद्रमा ! 
ट्र मोत्पल-पु० (सं?) कणिकारःवृक्ष। ` ` 
द्रवय-पु० (सं०) एक माप:। । 
द्र ह-पु० (सं०) पुत्र; झील, द्रह;। 
द्र,हण, द हिण-पु० (सं०) ब्रह्मा । 
द्र.हो-स्वी० (व) की 
.ह्य-पु० .(सं०); गर्भसे उत्पन्न ययातिका एक पुत्न । 
-पु०.(सं?) सोना;।-= =. ` : 5: र 
द घण-पु० (सं०) हथोडा । - ` कणा 
द्रण-पु० (सं०) विच्छू; घनुष्‌ ; 
(सं०). द्रोणाचार्य; बत्तीस: सेरकी एक प्राचीन माप 
एक पात्र; चार सौ रु लंबा-चौड़ा जलाशय; ड 
कौआ; लकड़ीका रथ; नाव; दोना; - एकः पुष्सवृ्ष। . 
पेड़; द्रोणाचल पंत; मेघोंका एक नायक । -कलश-3९ 
यज्ञपात्र जो लकड़ीका होता है। -काक-पु० काला कौमा, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.:Digitized by eGangotri 


५४५ 


डोमकौआं। -गंधिका-स्त्री ०. रास्ना । -गिरि-प० 5 
पर्वत (रामायणके अनुसार हनुमान्‌ इसी बबंतपर जोती बी 
लानेके लिए .भेजे गये थे)। “-था,-दुग्घा,-दुघा-वि० स्त्री० 
द्रोणभर दूध. देनेवाली (गाय) । “पदी -स्त्री० ंभपदी । - 
oN णा 
भुख-पु० ग्राम वका प्रधान ग्राम ।' ० 
बहुत अधिक पानी वरसानेवाला बादल । ए चेह 
योद्धा कौरवों और पांडवोंको घनुविद्याकी शिक्षा दी थी । 
द्रोणि, ब्रोणी-स्त्री० (सं०) डोंगी; पानी. रखनेका. केलेकी छाल 
आदिका वना एक प्रकारका: पात्र; पत्तोका .बना पात्र, दोना; 
कठवत; . टब; प्ेतोंके बीचकी भूमि; द्रोणाचार्यंकी पत्ती; . दो 
सूर्प-१२८ सेरका एक प्राचीन परिमाण; एक प्रकारका नमक; 
केलेका पेड़; नीलका. पौधा । -दल-पु० केतकीका पौधा । - 
मुख-पु० ` दे० द्रोणमुख' । -लवण-पु०- कर्नाटकके आसपास 
होनेवाला एक प्रकारका नमक । 
द्रोणिका-सत्री० (सं०) नीलका पौधा; कटवत; कंडाल । 
गोद द्रोण। ' '; भः 
-पु० (सं०) दूसरेका अनिष्ट चाहना; हिसा; अपराध; वैर; 
विद्रोह । -चितन-पु० अनिष्ट करनेका विचार या प्रयत्न करना । 
i बुराई करनेपर तुला हुआ । 'स्त्री० बुराई करनेकी 
यत । ' 
द्रोहाट-वि० (सं०) जो.ऊपरसे सीघा.जानं पड़े पर भीतरका क्रूर 
हो, वैड़ालब्नतिक । पु० मुगलुब्धक, शिकारी; ढोंगी आदमी; 
नकली आदमी । ed 
द्रोही (हिन)-वि० .(सं०) द्रोह करनेवाला, अहितचितन करने- 
वाला; विद्रोह करनेवाला । पु० चह व्यक्ति जो द्रोह, करे । _ 
ग्रौणायन, द्रौणायनि-पु० (सं०) द्रोणाचार्यका पुत्र, अश्वत्थामा । .. 
द्रौणि-पु० (सं०) अश्वत्यामां। . . 
ब्रीणिक-वि० (सं०) जिसमें एक द्रोण बीज बोया जा सके; 
द्रोण-संबंधी । RE, ट 
द्रीणिको-स्त्री० (सं०) एक द्रोण'मापका पात्र। . . - 
ब्रणो-स्त्ती० (सं०) कठवत; कंडाल , `. -- 
ब्रौपद-पु० .(सं०) द्र.पदका पु्न। - {= ¬ „3 55 
ब्रौपदी-स्त्री० (सं०) द्र पदको पुत्री,.पाण्डव्‌-पत्नी । - 
द्रौपदेय-पु० (सं०) द्रौपदीका पुत्र ।-. ` .- हन्ट > 
इंद-पु० ,(सं०) घंटा बजानेका घड़ियाल; युग्म; -जोड़ा;. दे० 
'दृंद । ऋस्त्री० द्‌ दुभी । एकडा 
.वि० झगड़ा करनेवाला; उलझनेवाला । पु० संसार । ; 
हंद-पु० (सं०) युगल, युग्म, जोड़ा; दो व्यक्तियोंका परस्पर युद्ध; 
कलह, संघर्ष, झगड़ा; स्त्री-पुरुषका, नर-मादाका जोड़ा, मिथुन; 
दो परस्पर विरुद्ध वस्तुओं या भावोंका जोड़ा-ज़ैसे शोक-मोह, 
शीत-उष्ण आदि; संदेह, अनिश्चय; दुर्ग; “रहस्य; एक रोग; 
मिथुन राशि; समासका एक भेद _(व्या०) । -चर,-चारो- 
(रिन्‌)-पु०ः चकवा । वि० यृग्मख्पमें चलनेवाला; जो 'सदा 
अपनी मादाके साथ रहे । -ज-वि० वात, पित्त, कफमेंसे किन्ही 
दोके विकारसे उत्पन्न; कलहजन्य; राग-्वेप आदि परस्पर विरोधी 
भावोसे उत्पन्न। -मोह-पु० संदेहजन्य कष्ट । -युद्ध-पु० दो 
व्यक्तियोंका पारस्परिक युद्ध । a 
इंही (ढिन्‌)-वि० (सं०) युग्म बनानेवाला; ` परस्पर विरोधी 
(सुख-दुःख); झगडालू । ba 
र ह हि दो । पु० युग्म, जोडा (समासांतमें) । -चादो- 
(दिन्‌) -वि० दुरंगी बात कहुनेवाला | -होन-त्रि० (पुलिंग, स्त्री- 
लिंग) दोनोसे अलग नपुंसक (शब्द) । ` 
हाःस्थ, हा/स्थित-पु० (सं०) द्वारपाल पा le rer 7 
हवा द्विका समासगत रूप । -चत्वार्ररशत्‌-वि० बयालिस । पुऽ 
४२ की संख्या । -ज-पु० जारज पुत्न। -दश-वि० बारह; 
बारहवाँ । -०कर-पु० कात्तिकेय; कात्तिकेयका एक अनुचर । 
=०पत्र-पु० विष्णुका द्वादशाक्षर मंत्र-'ॐ#तमो भगवते वासुदेवाय! 
=०भाव-पु० तनु, धन आदि बारह भाव जिनपर जन्मकुंडली 


३% 


महाभारतके अनुसार एक प्रसिद्ध बराह्मण 


द्ोणाचार्य-दारकेश 


` देखनेमें विचार करते हैं (ज्यो०) । ज्यो८) । -०रा्र-पु० बारह दिनोंमे बारह दिनोंमें 


समाप्त होनेवाला एक यज्ञ । ह -०्लोचन-पु० कात्तिकेय । -० 
वर्गो-स्त्री० नीलकंठ ताजिकके अनुसारं क्षेत्र, होरा आदि बारह 
वर्गोंका समूह जिसके आधारपर ग्रहोंका बलाबल जाना जाता है। 
-०वार्षिक-पु० ब्रह्मंहत्यासे मुक्त होनेके लिएं बारहं वर्षतक चनमें 


: रहकर किया जानेवाला एक व्रत । -दशी-स्त्री० पक्षकी बारहवीं 


तिथि | -दस-वि० (हि०) दे० द्वादशः | -०बानो-वि० दे० 
'वारहबानी' । -पर-पु० संदेह, संशय; तीसरा युग जो त्रेताके- 
बाद आता है; दो बिदियोंवाला पासेका पहल । . _ ' 
हादशांग-पु० (सं०) गुग्गुल, चंदन, तेजपात आदि बारह वस्तुओंके 
योगसे.वना हुआ एक हवनीय द्रव्य ।.-वि० बारह अंगोंवाला । 
दादशांगुल-पु ० (सं०) बारह अंगुलकी माप, बित्ता, बालिश्त । 
द्वादशाक्ष-पु० (सं०). कात्तिकेय; बुद्ध ।: , . र 
दवादशाक्षर-पु० (सं०) विष्णुका बारह. अक्षरोंका मंत्र-ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय' । ८ य १ 
हादशाख्य-पु० (सं०) बुद्धदेव । . 


हादशात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) सूर्यः मदार्‌। = -- 
दादशायतन-पु० (सं०) बोद़ .दर्शनके' अनुसारः मन, बुद्धि आदि 
पूजास्थान । ठ झार शक > 
द्वादशाह-पु० (सं०) बारह दिनोंका ; बारह दिनोंमें 


समाप्त होनेवाला एक यज्ञ; नुता दिन किया 
जानेवाला शाद्ध। ` 5३7 
द्वापर-पु० दे० द्वा के साथ । i तू न 
हाभा-स्त्री० सबेरे या संध्याके समयका वह मंद प्रकाश जब सूर्य 
क्षितिज रेखाके नीचे हो (ट्वाइलाइट) । वी a 
हामुष्यायण-पु० गा ) बह जो एक व्यक्तिका औरस और दूसरेका 
दत्तक पुत्र हो (एसां व्यक्ति शास्त्रानुसार दोनों पिताओंकी संपत्ति 
अ उन्हें पिंडदान करनेका अधिकारी होता है); गौतम 
हार-पु० (सं०) मकान, कमरे आदिकी दीवारमें बनाया, हुआ 
भीतर-बाहर आने-जानेका बिशेष मार्गे या खुला स्थान, दरवाजा; 
* वह मार्ग जिसके द्वारा इंद्रियाँ अपने विषयोका ग्रहण करती हैं; 
माध्यम, .साधन,। -कंटक-पु० दरवाजेकी किल्ली, सिटकिनी । 
-कपाट-पु० दरवाजेका .पल्ला | -गोप-पु०-दे० 'द्वारपांल'। 
, -चार-पु०, (हि०)+विवाहके,अवसरुपर लड़कीवालेके दरवाजेपर 
होनेवाली एक रस्मः। -छेकाई-स्त्री० .(हि०) एक वेवाहिक 
रोति.जिसमें बहन कोहबरके द्वारपर विवाहोपरांत वधू सहित घर 
लोटे हुए भाईका मार्ग रोकती है।इस रीतिके उपलक्ष्यमें बहनको 
* मिलनेवाला नेग-। --ताल-पु० (लॉकआउट) -दे० तालाबंदी । 
दशो (शिन्‌)-पु० द्वारपाल ® -दार-पु० सागवानकी लकड़ी । 
-नायक,-प-पु० द्वारपाल । -पंडित-पु० राजाका प्रधान पंडित | 
-पटो-स्त्री०* दरवाजेपर लगा हुआ. परदा; चिक । -पट्ट-पु० 
दरवाजेका: परदा; ` पल्ला -पाल;-पालक-पु० . डच्चोढ़ीपर . 
नियुक्त सिपाही या पहरेदार, द्वाररक्षंक, डघोढ़ीदार । -पिडी- 
स्त्री० देहली, दहलीज । -पिघान-मु० किल्ली, अरगल । - 
पूजा-स्त्री» विवाहके पहले दिनकी एक रीति जिसमें कन्यादान 
करनेवाला व्यक्ति वरातके साथ दवारपर'आये हुए वरकी पूजा 
करता - है ।. -वलिभुक्‌ (ज्‌)-पु० कौआ; ` गौरया। “-बाघा- 
स््री० द्वारके पास होनेवाला अनिष्ट; उंचाईसे गिर पड्नेका योग 
(ज्योतिष) । -यंत्र-पु० ताला; अरगल' -समुद्र-पु० दक्षिण- 
का एक प्राचीन नगर जो कभी कर्णाटके राजाओंकी राजधानी 
रहां। -स्थ-पु० द्वारपाल । मु०-खुलना-किसी बातके जारी 
“रहनेका रास्ता निकल आना । खुला होना-भ्रवेश आदिमें कोई 
हिचक या बाधा न होना । 002 br. 
द्वारका, ढवारिका-स्त्री० (सं०) काठियावाइकी एक प्राचीन 
“जिसे कृण्णने बसाया था । (इसको गणना चारों धामोम है) । 
-नाथ,-पति-५० कृष्ण; ढ्वारिकामें स्थित 3808 | 
हारकाघोश-पु० (संऽ) दे० 'द्वारकानाथ'; मथुरामें स्थित कृष्णका 
प्रसिद्ध मंदिर । 
हारकेश-पु० (सं०) कृष्ण 
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'हारवतो, हारावतो-स्त्री० बे) दे० 'हारका' । र 

-द्वारा-अ० (सं०) स या साधक बनानेसे, कतृत्वसे, 
जरिये, मारफत । पु० दे० द्वार । ` - 

द्वाराचार-पु० (सं०) दे० द्वारचार । 

, हाराधिप-पु० (सं०) द्वारपाल । 

द्वाराष्यक्ष-पु० (सं०) द्वारपाल । . 

द्वारिक-पु० (सं०) द्वारपाल । , 

हारो%-स्वी० छोटा द्वार । 

हारी (रन) यू (सं०) द्वारपाल । 

हाल-यु० दे० दुवाल । ! 

हिः(हिर)-अ० (सं०) दो बार। ` 

द्वि-वि० (सं०) दो!" -मु० काक (कौआ); कोक 
(चकवा) । -ककुद-पु० (दो कोहानवाला) ऊंट । -क्मेक- 


वि० दो कमांसे युक्त (क्रिया) । -कल-मु० पिगलमें दो मात्राओं- |. 


। „का समाहार! - क्षार-पु० शोरा और सज्जी, ये दो क्षार] = 
-गु-पु० समासका एक उपभेद (व्या०) । वि० दो गायोंवाला। 


-वि० दुगना, दूना । -गुणित-वि० दुगना या इना r 
bm (बाइसिकिल) 


-गूढ-पु० एक तरहका' गाना । -चक्यान-सु० 
रबड़के टायरोंवाली दो पहियोंकी गाड़ी जो पैडल घुमानेसे चलती 
है, बाइ साइकिल, पैरगाड़ी । -चरण-मु० मनुष्य आदि-दो 
„ दैरोंबाले जीव । -ज-पु० दे० क्रममें' । -जन्मा (न्मन्‌)-पु° 
दे० 'द्विजः। --जा-स्त्री० ब्राह्मण या ढिजकी पत्नी । -जाति- 
पु०, स्त्री० दे० 'द्विज'। -जानि-पु० बह पुरुष जिसके दो स्त्रियां 
हों। ० सपं; सूचक, चु ; खल, दुष्ट । -दल 
3 a दो पत्तोंवाला; दो दलों द्वारा संचालित । 
पु० दो दलोंवाला अनाज-जैसे अरहर, मटर, चना आदि; दाल । 
--०शासनः -स्त्री» वह. शासनप्रणाली जिसमें. दो दल 
„ मिलकर शासन करते हों । -दाम्नी-स्त्री०.दो रस्सियोंसे बांधने 
_ योग्य दुष्ट गाय । .-देबत-वि०. (चरु आदि) जो दो देवताओंके 
लिए हो। पु० विशाखा नक्षत्र । -देह-पु० गणेश (जिनक 
- शरीर मनुष्य और हाथी दोनोसे मिलकर वना है) । -धातु-वि० 

. जो दो घातुओंसे मिलकर बना. हो ।.पु० गणेश । स्त्री० कांसा, 
` पीतल आदि जिनमें दो घातुओंका मिश्रण रहता है । -धातुकता, 
<आातुता स्त्री ०, धांतृत्व-पु० (बाइमेटलिज्म) सोने तथा चांदी 

` “दोनों ही धातुओंकी मुद्राका समान विधि-ग्राह्म मुद्राके रूपमें 
प्रचलन | -धात्वीय प्रणाली-स्त्री० (वाइमेटलिक सिस्टम) 
५ मात दोनों कि [अ कॉक निश्चित अनुपांतके साथ, 
बळ घ मुद्रा मानन अना । जेत्रभेदी (विन ०. वह ' मनुष्य 
` जिसकी सुन्नत हुई हो; दुश्नर्मा । -नेत्रभेदी (दिन)-पु० वह 
व्यक्ति जिसने दोनों आंख फोड़ दी हो । -नेत्री-गु० युद्ध क्षेत्रमें 
अयक्त ऐसी दूरबीन जिसमें दोनों आँखोंसे देखनेके लिए दो ताल 

' होते हैं (वाइनाक्यूलर) । -पंचमूलो-स्त्रो० दशमूली । -प- 
- पु० हाथी; नागकेसर | -पद्ष्-वि० जिसके दो पर हो; जिसमें दो 
पक्ष हों हे पु० पक्षी; महीना । -पक्षीय संविदा-स्त्री ०० (वाइ- 
सेटरल कांट्रेयट) दो पक्षोके वीच होनेवाला इकरार या समझोता । 
>पथ-पु० दो रास्तोंके मिलनेका स्थान ।' -पत्नोत्व-पु० (वाइ- 

` ग्रॅमी) दो पत्नियोंसे विवाह करना, एक पत्नीके विद्यमान रहते 
प दूसरीसे विवाह करना । -पद-वि० दो.पैरोंवाला; जिसमें 
४ दो चरण या पद/हों। पुऽ दो पैरोवाला जीव, मनुष्य आदि; 
` बास्तुमंडलका एक कोष्ठ । -पदा-स्त्री० दो चरणोंवाली ऋचा । 
-पदो-र्त्ती० एक प्रकारकी गीति जिसमें दो चरण होते हैं; एक 
- क बत्तः।- Fd ॥ -पाद्य-पु० (शास्त्रोक्त 
रि * दुगना दंड । = त्‌) - ई 'हाथी.। -बिदु इ 
विसर्गे ¬:(:) ।7-भाव-पु० क । वि कपटीः। -भाषी- 
` (विन्‌)-पु० दुभापिया ।. वि० दो भाषाएं बोलनेवाला । -भुज 
-वि० दो भुजाओंवाला, जिसके दो हाथ हों ।. पु०.कोण; मन्म प्य । 
' ¬भूम-वि० ` देऽ, 'दोतल्ला' । -मातृ,मातृज-पु० , गणेश; 
जरासंध । -मात्र-वि०,ज़िसमें दो मात्राँ हों, दीर्घ । -साष्य- 
वि० जो. परिमाणमें दो माशेका:हो । -मुख-वि० जिसे दौ मुंह 


` - हाँ। ५० एक सर्प जिसे दो मुंह होते हैं; एक प्रकारका कृमिरोग । 


५४६. 


-स्त्रो० जोक । -मुखी-स्त्री० वह गाय जो. बच्चा दे 


जहो और जिसके बच्चेका मुंह और दो पैर ही पेटसे बाहर निकल 


पामरे हों -र-पु० ,दे० “द्विरेफ । -रद-वि० जिसके दो दाँत, 
हों । पु० हाथी ।:-रसत-पु० सर्प । वि० दो जीभोंवाला । 
-रात्र-पु० दो दिनोंमें होनेवाला एक यज्ञ । -रूप-वि०. जिसके. 
दो रूप हों; जो दो प्रकारसें. लिखा जाय । -रेता (तस्‌)-पु० 
दोगला जानवर-जैसे खच्चर। -रेफ-पु० भ्रमर . (भ्रमरः 
शब्दमें रकार दो बार आया है) । -वबत्न-वि ०, पु० दे० 'द्विमुख'। 
-बचन-पु० व्याकरणमें दोका बोध करानेवाला वचंन। -वज्ञक 
-पु० वह घर जिसमें सोलह कोने हों । -चाहिका-स्त्री० दोला, 
“झूला । -विदु-पु० विसर्गे । -विध-वि० दो भ्रकारका । ~ 
विधा-स्त्री० (हि०) दुविधा । -वेइ-वि० दो वेदोंको जानने या 
पढ्नेवाला । -वेदी (दिन्‌)-पु० ब्राह्मणोंकी एक उपाधि, दुवें। 
_वेशरा-स्त्री० एक तरहकी छोटी गाडी जिसमें खच्चर जोते जाते 
हैं। -न्रण-पु० शारीरिक और आगंतुक ये दो प्रकारके घाव । = 
शत-वि० दो सौ । -शत्य-वि० जो दो सौ देकर खरीदा गया हो । 
-शफ-मु० दो खुरोंवाला पशु । -शिर-वि०(हि०) दो सिरों- 
वाला । -शोर्ष-वि० जिसके दो सिर हों । पु० अरिनः।--ष्ठ- 
वि० जो दोमें स्थितया शामिल हो । -सदनात्मक-वि० < (बाइ- 
केमरल)' दे० करममें । - -समत्रिभुज-पु०. वह त्रिभुज जिसकी 
दो. भुजाएँ बरावर हों। -सहस्न-वि० दो हजार; जो 
शा लशा जया हो रा क ७ 
सीत्य,-हल्य-वि० दो बार ओता हुआ (खेत) । -हा (हन्‌)- 
पु० हाथी । -ह्वायन-वि० जिसकी अञ्न दो वर्षको हो; दु । 
` पु० दो वर्ष । -हायनो-स्त्री० दो वर्षकी गाय । -दृदया-स्त्री० 
गर्भिणी स्त्री । हक कि 

द्विक-वि० (सं०) दुगुना; युग्म बनानेवाला; जिसमें. दो हों; 
हितोय; दुसरी बार होनेवाला; दो प्रतिशत बढ़ा हुआ ।-पु० दे० 
'द्विककार, काक; चक्रवाक । - 


द्विज-पु० (सं०) संस्कृत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनका यज्ञो- ` 


पीत संस्कार दूसरे जन्मके समान माना A 4 पक्षी -आदि, 
अंडज जीव; दाँत; चंद्रमा ।' वि० जिसने दो ब्र जन्म लिया हो । 
-दास-पु० शूद्र । -पति-पु० ब्राह्मण; गरड; चंद्रमा; कपूर । 
-प्रपा-स्त्री० आल-वाल; पक्षियों आदिको पानी पिलानेके लिए 
बना हुआ गड्डा आदि । -प्रिया-स्त्री०' सोमलता । -बंधु,-बरुव 
-पु० बर्महीन द्विज, जो कहनेभरेंको दविजः हो।'-राज-पु० 
ब्राह्मण; श्रेष्ठ ब्राह्मण्‌; चं्रेमा; गरुड; कपूर । -लिगो (गन्‌) 
-पु० किसी अन्य वणंका व्यक्ति जिसने ब्राह्मणका वेश वना लिया 


हो | -वाहन-पु० विष्णु ! -न्रण-पु० दाँतका एक रोग। = 


* सेवक-पु० शद्र । 

हिजांगिका, ढिजांगो--्त्री ० '(सं०) कुटकी । 

हिजाग्रज, दिजाग्रय-पु० (सं०) ब्राह्मण । 

हिजायनो-स्त्री०. (सं०) यज्ञोपवीत । 

द्विजालय-पु० (सं०) द्विजका घर; !घोंसला । 

हिजेद्र, हिजेश-पु ०. (सं० ) दे० (द्विजराज' । प ७०४- i; 

हिजेंद्रलालराय-पु० बेंगलाके प्रसिद्ध कवि,और नाटधकार; रचनाएं 
, -शाहजहाँ, चंद्रगुप्त, उसपारःआदि-(१८६३-१६१३) ।; , ` 

खना तप ,(सं०) द्विजोमें थेष्ठ,ब्राह्मय॥..  . .: .. ' 

इिट्‌(ष्‌)-वि० (सं०) शत्रु-माव रखनेवाला । पु९ शत्रु, दुएमन । 
-सेवा-स्द्वी० द्रोह, विश्वासघात । . नि, 

हिठ-पु० (सं०) विसे; स्वाहा] .. : :;; तक 

द्वितम-वि०, (सं०) दो अवयवोंवाला; जो दोसे मिलकर वना हो । 
सवं० दोनो । चा 

द्वितीय-वि० (सं०) दुसरा । पु० पुत्र (ज़िसके रूपमें आत्मा ही 


` दूसरी वार जन्म लेती है); मित्र; सहाय; सहायक (जैसे चापः 
तीय ; जोड़, मुकाबिला करनेवाला; वर्गका दूसरा वर्णे; 


दितोयक-बि० ,(सं०) दूसरा; दूसरी वारं होनेवाला। | 
दितोया-स्त्री० (सं०) पक्षकी दूसरी तिथि; पत्नी | 


| हितोयाकृत-वि० (सं०) दो बोर जोता हुआ (खेत) । ` 
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दवितोयाभा-स्त्री० (सं०) दासुहल्दी । 
द्वितीयाश्रम-पु० (सं०) गृहस्थाश्रम । 
दवित्व-पु० (सं०) दो अथवा दोहरा होनेका भाव-जैसे “स्य मे 
का दोहरा होता; युग्म; दोकी संख्या । 
द्विध-वि० (सं०) दो खंडोमें विभक्त । ६ 
द्विधा-अ० (सं०) दो प्रकारसे; दो भागोंमें। -करण-पु० दो” 
भागोमें विभाजन । -गति-पु० केकड़ा; मगर; उभयचर जंतु । 
दिधात्मक-पु० (सं०) जातीकोप, जायफल । ` 
द्विपास्य-पुं० (सं०) गणेश । . १ 
हिरदांतक-पु० (संऽ ) सिंह 
हिरदाशन-पु० (सं०) सिंह । 
द्विर्‌-अ० (सं०) दे० 'द्रिः । -आगमन-पु० पुनरागमन; ' विवाह- 
के वाद वधूका पुनः पतिके घर आना, गोना'। -आप-पु० हाथी 
-उक्त-वि० जो दो बार कहा या लिखा गया हो, दो वारं कथित;. 
जो दो प्रकारसे कहा गया हो; अनावश्यक ।' पु० पुनः कथन । - 
उक्ति-स्त्री० दो वार कहने या.उल्लेख करनेंकी भरिया, दो बार 
कहना; आवश्यकः न होना । -ऊढा-स्त्री० वह स्त्री जिसने पूं, 
पतिके मरने आदिपर दूसरेको अपना पति स्वीकार कर लिया हो । , 
_ हिविद-पु० (सं०) सुग्रीवका एक मंत्री । _.. 
हिषंतप-वि० (सं०) शत्रुओको ताप पहुंचानेवाला, परंतप । 
द्विष, हिषतू-पु० (सं०) द्वेष रखनेवाला; शत्रु, वैरी । 
दिष्ट-वि० (सं०) जिससे ढ्वेष हो । पु० तांबा । 
द्विसदनात्मक-वि० (सं०) (लोकतंत्रका वह प्रकार) जिसमें संसद 
या विधानमंडलमें दो सदन. हों (वाइकेमरल) । 
निर्वाचन क्षेत्र-पु० वहू क्षेत्र जहाँसे सदनके लिए दो सदस्य 
प्रतिनिधि उ हों.। न 
हिसहत्ताक्ष ० (स०) शष, अनत । 
हीय मुः (सं ०) दो इंद्रियोंवाला जीव ॥ 
हीज#-स्त्री० दूइज, द्वितीया । 
होप-पु० (सं०) स्थलका वह भाग जिसके. चारों ओर पानी हो 
पुराणोंके अनुसार जंवू. आदि बड़े भूभागोमेंसे हर एक; व्याप्नचर्म; 
आश्रय, अवलंब, सहारा; व्याप्रन.।--कर्पुर-पु० चीनी कपूर । 
-कुमार-पु० एक प्रकारका देवता (जे०) ।--खर्जूर-पु० महा-' 
पारेवत । -शद्व-पु० सतावर | | 
होपवती-्त्री० (सं०) नदी; भूमि । 
होपवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) पूणं । पु० RE 
हीपांतरण-पु० (ट्रांसपोटेशन)- भारी अपराध 
बंदीको समद्रके उस पार किसी अन्य स्थान या द्वीपमें रखनेके लिए 
भेज देना; काला पानी (भारतमें ऐसे बंदी अब बाहर नहीं भेजे 
जाते). । « 
गोष सी (सं०) सताबर । : 
हीपो (पिन्‌) -पु० (सं०) बाघ; चीता । -(पि)नख-पु० व्या प्र- 
नख; एक:गंधद्रव्य । =शत्रु-पु० शतम्‌ ली 
द्वोप्प-वि०! (सं०) द्वीपमें उत्पन्न । पु० द्वीपनिवासी; व्यास; एक 
तरहका कौआ; रुद्र | .. i 
देष-पु० .(सं०) :चित्तकाः वह भाव जो अप्रिय व्रस्तु या व्यक्तिका 
नाश करनेकी प्रेरणा करता है, रागका विरोधी भाव; शत्रुता, वैर; ` 
रूप, रस आदि चौबीस गुंणोंमेंसे एक जो आत्माकी उत्ति माना जाता. 
है, दुःखकर वस्तुको नष्ट करनेकी इच्छा (न्याउ); अविद्या आदि: 
पाँच क्लेशोमेंसे एक (यो०); वृद्धिका एक धर्म; वह क्षोभ या, 
अमर्षको दूर करनेकी इच्छा जो दुःख तथा उसके कारणके प्रति हो 
(सां०) । -पक्ष=्पु० क्रोध; ईर्ष्या आदि द्वेषके अवांतर भेद । 
हेषण-पु० (सं०) द्वेष करनेवी क्रिया, घृणा; शत्रुता, वैर, शत्रु । 
वि० घृणा करनेवाला? : ' ` 
हेषाग्नि- स्त्री०, द्वेषानल-पु० हेषकी अर्ति; जलन यां उग्रता । 
देषो (षिन्‌)-विंऽ (सं ५ ) देष-भाव रखनेवालाः।. पु० शत्रु, विरोधी । : 
द्वेष्टा (ष्टू)-पु० (सं०) द्वेष करनेवाला; वैरी । : 
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हष्य-वि० (सं०) द्वेष करने योग्य । पु० द्वेषका पात्र; शत्रु । ` 
-वि० दो; दोनों 
दक#-वि० दो-एक । ` 
हगुणिक-वि० (सं०.) जो दूना ब्याज लेः: पु० शत-प्रतिशत-सूद . 
लेनेवाला महाजन । 
गुष्य-पु० (सं०) दूनी रकम या परिमाण; द्वैत; “तीनां गणों- 
सत्त्व, रज और तममेंसे किन्ही दोसे युक्त होनाः। 
हैज#-स्त्री ० द्वितीया, दूज । 
देत-पु० (सं०) दो हानेका भाव; जोड़ा, युगल; भेददृष्टि, भेद- 
भावना; हेतवाद; अज्ञानः मोह्‌ । -वन-पुऽ एक वनः जिसमें 
पांडवान कुछ समग्रतक निवास क्रिया था । -बाद-पु० एक 
दाशनिक सिद्धांत जो जीव और ब्रह्म तथा भूत और चिच्छक्तिमें 
भेद मानना है (येदातको छोडकर शेप पांचों आस्तिक दर्शनः इसी 
सिद्धातनेः पोपक'' हैं) ।` -वादो (दिन्‌)-वि, पु ब्रैतवादको 
माननेत्राला । 
इती (तिन्‌) -वि०, पु (सं०); देऽ 'ईतत्रादी । '' 2-2 
हतीयोक-वि० (सं०) दूसरा । ' क 
इँद्रिज्य-पु० (सेक्टर ऑफ ए मरकिल) वह आकृति जो दो त्रिज्याओं 
और उनके वीच पड़नेवाले चापसे घिरी रहती है 
हृध-पु० (गं) दो प्रकारका होनेका भाव; भिन्नता; परस्पर 
विरुद्ध नेका भाव; राजनोतिमें' दुरंगी नीति बरतनेका गुण 
(इसका गणना संधि आदि छ गुणोंम है); संदेह, अनिश्चय । - 
शासनप्रणाली-स्वो० वह शामन-पद्धति जिसमें सत्ता दो वर्गोर्मे 
विभक्त हो । 


क्क 


'हैैधीकरण-पु० (सं०) दो भागोंमें बांटना । ,. ८ 
देघोभाव-पु० (सं०) दे० 'दध'; निश्चयका अभाव, दुविधा । 


हैप-वि० (सं०) टापू-संबंधी; व्या घ्र-संबंधी 
व्यात्रचम; व्याप्रचमेसे आवृत रथ्‌।  '' 
दैपायन-पु० (सं०) महाभारत, पुराणों आदिके रचयिता बेदव्याम 
(इनका जन्म एक'द्वीपमें हुआ था इसीसे इनका पह नाम पड़ा) । 
दवेप्य-वि> (सं०) टापुसे संव 
० (सं०) गणश; जरासंधं । वि० दो माताएँ हो । 
हमाटूक-वि० (सं०) (वह देश) जो देवमातुक भी हो और नदी- 
मातक. भी, जहाँ नदी त्रा. वर्षा दोनोंका जल खेतीर्क काम 
आता हो। 
देयह्लिक-वि० (सं०) जो दो दिनोंमें हो;. जिसमें दो दिन लगं.। 
हराज्य-पु०-(सं०) दुराज, दो-अमलो;.. दो _राजाओंमें विभक्त 


बाघका । पु 


- देश; <(कांडोमीनियम-) एक ही देशपर दो राष्ट्रोका प्रभुत्व होना 


जैसे सूदानपर मिस्र तथा ब्रिटेनका रहा है), सहराज्य। ' . 
हे विध्य-पु० (सं०) दो तरहका होनेका भाव; भिन्नता; दुविधा 
दबणोया-स्त्री० \(सं०) नागवल्लोका एक भेद । . . 
क (सं०) दो वर्षाका । 
हेहायन-पु० (सं०) दो वर्षका समय । 

इ बि दोनों १ 
हृधक्ष-वि० (सं०) दो तत्नोवाला, डिनेत्र.। 


। दध्रणुक-पु० (सं०) दो.अणओके योगसे बना हुआ द्रव्य. 


दचर्थ, इृधर्थक-वि० (सं०) जिसके दो अर्थ हों, जिससे दोहरा 
अथं निकले । ८. क्क दाना 

दचष्ट-पु० (सं०) तांबा । -. ८०० _. 

हृद्याग्नि-पु० (सं०) एक वृक्ष, लाल चीता । 

दृ्ातिग-वि० (सं०) 'रजोगुण-तमागुणसे रहित, सत्त्वगणमुक्त. । 

हृघात्मक-पु० .(सं०) हिविध प्रकृतिवाला,-दा. प्रकारचे. रवभाव- 
से यृक्त। 

दृचामुष्पायण-पु० (मं०) वह व्यक्ति जो एक आदमोका दत्तक 


क औरस पुत्र हा, वह-दत्तक जिसके विपयमे 
उसके पिता रक 


प्रतिगृहोताने आपसर्मे तय कर लिया हो रि ग्रह _ 
हम दोनोंका पृ रहेगा । फ ` 
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अ-देवनागरी वर्णमालामें ' तवर्गका चौथा ' वण ।. उच्चारण- 
स्थान दंत । 

धंकाक-पु० धक्का; आघात, चोट । 

धंगर-पु० चरवाहा; अहीर । 

धंघ#-पु० बखेडा, झंझट, झमेला । 

घेघक-पु०-जंजाल, झंझट । 

धंघधरक#-पु० दे० 'घंघक' । -धोरी-पु० 
रहतेवाला । ; 

धेधला-पु० छल-कपट; ढोंग.। 

घेंधलाना-अ०:क्रि० ढोंग.करना; छल करना । 

घंधा-पु० काम-काज; पेशा, रोजगार, व्यवसाय; [: बरतन माँजने, 
चौका घोने आदिका काम । 


दुनियाके जंजालमें लगा 


घंघार#-स्त्री ० ज्वाला .(“झंडाल', बुंदेल०) | .| ५० भारी पत्थर 


आदि उठानेका एक औजार । 
घंघारि%-स्त्री० दे०. घंधारी' 6 
धंधारो-स्तरी० गोरखघंधा; अकेलापन । 
घंघाला-रत्री० 
_ घंधोर-स्त्री० ज्वाला, आगकी ,लंपट; होली.। 
घेवना#-स० क्रि० घौंकना-बिरहा पूत. लोहारका घेवै हमारी 
देह-साखी । : थे 
धंसन-स्ती ० धेसनेकी क्रिया या ढंग । 
घेसना-अ० कि०. किसी कड़ी या नुकोली.वस्तुका दबांव पांकर भीतर: । 
घुसना, गड़ना; .बैठना, प्रवेश करना, भीतर घुसना, नीचेकी ओर. 
दब जाना या बैठ जाना (जमीन, नेत्र); उतरना; नीचे खसकना; 
नप्ट होना; तवाह होना ।. ` . . 
। धंसनि#स्त्री० चे० धँंसन । 
धंसान-स्ती » धेसनेकी क्रिया या ढंग; ऐसी धरती जिसमें पाँव घेंसें, 
दलदल; ढालू जमीन । 
छंसाना-स० क्रि० किसी कड़ी या कोला वस्तुको जोर देकर भीतर 
घुसाना, गाडना; प्रविष्ट करना, नीचेकी'ओर उतारना । 
घेंसाव-पु० दे० 'धंसान' । 
ध-पु० (सं०) धर्म; कुबेर; ब्रह्मा; धन; धैवत स्वरका संकेत 
(संगोत) RAR | 
धउरहरां-पु० दे० 'घरहरा.। ` 
घक-स्त्री० हृदयका. मंवेग स्पंदन, दिलकी जोरको धड़कन; क 
उमंग, उल्लास । % अं०'एक-ब-एक, सहेसां.। -पक-स्त्री० दे० 
घकघकी'; भय । अ० डरते हुए । 
घक्धकना-अ० क्रि० दे० 'धकधकाना'। `` ˆ 
घकधकाना-अ० क्रि० भय, घबराहट आदिके कारण केलेजेका 
तेजीसे घड़कना; # धधकना, सुलगना; चमकना ।' ` '' ' ” 
धघकघकाहट-स्त्ी० घकधकानेकी क्रिया, धडकन । ' ' ` 
घकघको-स्त्री धड़कना; धुकधुकी; खटका, अंदेशा। मु० - 
घरकना%-दिल धड़कना, सहसा आशंका उत्पन्न होना। 
घकना#-अ क्रिः तप्त होना, घिकना-'जरनि वुझो दुख-जाल. | 
धर्को-घन० । 
घकपकाना-अ० क्रि० भय खाना, आतंकित होना । 
धकपेल-स्त्री० धक्कमधक्का, रेलपेल १ 
धका#-पु० धक्का, शोंका; आधात | -धूम-स्त्री० रेलपेल; ¦ 
चढ़ाऊपरी | -पेल-स्त्री० दे 'धकपेल | ` `` 
धकाधको[-स्त्री० धक्कमधवका | ४४ ` `` ˆ 
'घकाना#-स० क्रि० जलाना, दहकाना । 
घकारा#-पु०' धकधकी; खटका, अंदेशा। `` 
घक्याना[-स० ्ि०. धक्का देना, ढकेलना" ? | 'ा 
धकेलना-स० क्रि०ढकेलना; धक्का देना [| :* ?" 7.7 
घकंत-वि० धक्का देनेवाला । क शः पं 
घक्का-स्त्री० दे० 'धक' । -पक्क 7 -्त्री०, अ० दे० 'धकपक' । 
घक्कमघक्का-पु० भारी भीड़में मनुष्योंका परस्पर बहुत अधिक 
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धक्का देना; कसमसाती हुई भीड़, ठेलाठेल, रेलपेल । 

घक्का-मु० वह दबाव जो किसी वस्तु या. व्यक्तिको किसी स्थानसे 
दूसरी ओर हटानेके लिए उसपर डाला:जाय;: दो वस्तुओं, या 
व्यक्तियोंमें एकके दूसरेसे.या दोनोंके परस्पर वेगपूर्वेक गमनक्रियामें 
छ जाने या टकरा जानेसे एक या.दोनोंके प्रति होनेवाला आघात, 
टक्कर; हानि, घाटा; विपत्ति; कष्टका आघात,' मामिक पीड़ा ,। 
-मुक्को-स्त्री० वह लड़ाई जिसमें,दो व्यक्ति एक-दुसरेको धक्का 

और घूंसोसे मारे । मु० -खाना-धक्का सहना; ठोकर खाना, 

अपमानित होना; रहना । 

घक्काइ-वि० जिसकी.घांक खूब जमी हो । 

घक्याना#-अ० क्रिश जलना-'जियरा. उडचौ , सो : डोले. हियरा 


का नाल काटती है, धेंगरिन, अहीरिन 

धगरी#-स्त्री० व्यभिचारिणी या पतिकी मुंहलगी स्त्री । 

घगाअ-पु० धागा, डोरा, सूत । म 

धचका-पु० धक्का, झोंका 

घज-स्ती० बनाव-सिगार; .तड़क-भड़क; बैठने-उठने आदिका 
ढंग; ठसक, नाज़-अदा; शकल-सूरत-'क्या धज बना रखी है- 
कर्मभूमि । (इसका प्रयोग प्रायः सज' शब्दके साथ होता है- 


(सजधज) ) । 
धजा--्त्री ० दे० 'घ्वजा'; कपड़ेकी धज्जी; धज । 
घजो#-स्त्री० घज्जी, टुकड़ा । 


घजीला-वि० घजवाला, सजीला, आकर्षक । 


-धज्जी-स्त्री० कपड़े; कागज आदिका लंबा पतला टुकड़ा । मु० 
_ घज्जियाँ उड़ना-केट या फटकर टुकड-टुकडे हो जाना । -उड़ाना 


उश्या फाइकर ट्कड़े-टुकड़े कर देना; पूर्णतः ध्वस्त या खंडित 
कर देना । 

धट-पु० (सं०) तराजू; तुला राशि; तुलापरीक्षा । 
घटक-पु० (सं०) बयालीस रत्तियोंकी एक पुरानी तौल । > :: 
घटिका--्त्री० (सं०) पाँच सेरका एंक परिमाण, पंसेरी; कौपीन, 


लंगोटी; चीर, चीवर। ` 
'चरी-स्त्नी ० (सं०) लंगोटी; चीर; ' गर्भाधानके उपरांत प्राचीन 


फालमें स्त्रियोंको पहननेके लिए दिया जानेवाला वस्त्र । 

घटी (टिन्‌)-पु० (सं०) शिव; तुला राशि; 'तराजूसे तौलनेवाला; 
व्यापारी 

घड़ंग-वि० नंगा (प्रायः “नंग के साथ इसका प्रयोग होता है)" 

घड़-मु० शरीरका कमरसे गलेतकका भुजा-रहित भाग; सिर, हाथ, 
पैर, पुंछ और पंखको छोड़कर पशु: -पक्षियोंके शरीरका शेषभाग; 
बुक्षका जमीनके ऊपरसे वहांतकका भागः जहाँसे शाखाएँ फूटती हैं, . 
तना; 'धंड़की आवाज (इसका प्रयोग प्रायः से के साथ होता है) । 


„ _दूटा-वि०. जिसकी कमर झुक गयी हो । -घड-स्त्री” किसी 


छटने आदिसैः लगातार उत्पन्न होनेवाली 
ध्वनिः अ० ध्वनि उत्पन्न करते हुए;ः बिना रके, 
* बेरोक | -प्रतिमा-स्त्री ० ` (टांरसो )` : हस्त-पाद ः विहीन .तथा 
मुंडरहित प्रतिमा ॥: -से-'घड£ शब्दके -साथ;. वेखटके; "रिना 
जल्दीसे । हवा न 
घड़क-स्त्री ० हृदयका स्पंदन; खटका, हिचक, रुकावट « 
घड़कन-स्त्री० स्पंदन; कलेजेकी धकधक । .. 5 
घड़कना-अ० कि० हृदयका स्पंदन करना ; जीका :धक-धक' क रना; 
धड़-धड़' शब्द उत्पन्न करना । 
घड़का-पु० हृदयकी धड़कन; खटका, आशंका; गिरने आदिका 
शब्द; चिड़ियोंको डराकर भयानेका पुतला, घोखा । 


भारी 'वस्तुके गिरने, 
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नस मा :. 

धड़फाना-स० क्रि० घड़क पैदा करना; मनमें खटका या आशंका 
उत्पन्न करना; किसी भारी वस्तुको फेंक या गिराकर अथवा 
छोड़कर शब्द उत्पन्न करना । 

घड्घड़ाना-अ० क्रि० 'घड-घड़' शब्द उत्पन्न करना या होना । 

घड्ल्ला-पु० धडाका, वेगसे गिरने आदिकी आवाज । - (ल्ले)से- 
बेखटके, वेधड़क । 

घड्वाई-पु० घड़ा करनेवाला, तौलनेवाला । 

घड़ा-पु० वाट; वजन; चार या पाँच सेरकी एक तौल; तराज; 
पसंगा; दल ॥ -बंबी-स्त्री० धड़ा करना या बाँधना; दलबंदी 


युद्धके लिए प्रस्तुत दो दलोंका अपना सैन्यवल बरावर करना । | 


सु० -उठाना-तीलना । -करना-किसी वस्तुको वरतन सहित 


तौलनेके पूर्व तराजूके एक पलड़ेपर बरतन और दूसरेपर बाट आदि 


रखकर पलड़ोंको बराबर करना । 
घड़ाका-पु० .किसी चीजके .जोरसे गिरने, फटने आदिसे उत्पन्न 
होनेवाला घोर शब्द । -(के)से-फु्तीसे, चटपट । 


घड़ाघड़-अ० लगातार 'धड-घड़' शब्द, करते हुए; जल्दी-जल्दी,. 


विना रुके 


घड़ाम-पु० जमीन, पानी आदिपर जोरसे गिरने, कूदने आदिकी 
आवाज । -से-एकवारगी 


घड़ी-स्त्नी० एक वजन जो पाँच सेर और कंहीं-कहीं दस सेरका होता |, 


है; पाँच सो रुपयेकी रकम; लकीर; होंठोंपर पड्नेवाली मिस्सी 
या पानकी लकीर; कपड़ेका किनारा या झालर । मु०-जमाना, 
-लगाना-होंठोंपर .मिस्सीकी तह , जमाना । -घड़ी (फरफे) 
सूटना-सब दे लूट लेना । (धड़ियों-बहुतायतसे ) .। 
घत-स्ती ० बुरी आदत, लत । . 

घतकारना-स० क्रि० दुतकारना; धिक्कारना ! 

धता-वि० गया हुआ, हटा हुआ । मु०-फरना-हटाना, भयाना । 
-वताना-चलता करना; टाल देना । 

घतो गडू, घती यड़ा-पु० भीमकाय मनुष्य; बेडौल आदमी; दोगला। 

घतुर#-पु० तुरहीकी तरह फूंककर बजाया :जानेवाला एक टेढ़ा 
बाजा, नरसिहा, “रमतूला'। † दे० 'धतूरा'। 

धतुरा-पु० एक प्रसिद्ध विषेला,पोधा या उसका फल. ।: मु० -खाये 
फिरना-पागल बना घूमना । 

धतूरिया-पु० पथिकोंपर धतूरेका प्रयोग करनेवाला टगोंका दल । 

घत्‌-अ० : दुतकारने; धिक्कारनेका शब्द । ` - 

घत्ता-पु० एक छंद । 58:22 न 

५ धत्त्रफ-पु० ० (स०) धतूरा । 

मी धधकतेकी किया या भाव; लपट, लो । 
घघकना-अ० क्रि० आगका इसं प्रकार जलना:कि उसमेंसे ऊँची लपटें 
उठें, धाये-धायें जलना; सुलगता, भइकना । 

घघकाना-स०. क्रि०:आगमें लपट पैदा करना; .दहकाना । 

sss ग क 

प ०` (सं० ; श व 
यागुबोनिसे एक; जनि अर्जुन नामक वृक्ष; चीतेका:पेड़ 
एक नाग । 5 7 

धन#-वि० जिसमें (कुछ) जोड़ा जाय; (अमुक संख्यासे) युक्त; 
दे० “धन्य” । स्त्री० स्त्री; नायिका; युवती । पुऽ .(सं०) ऐहिक 
सुखके साधनभूत द्रव्य, भूमि आदि; वित्त, संपत्ति; पूंजी; गोधन; 
लूटका: माल; पुरस्कार; हि प्रतिद्ंद्रिता; आवाज, शब्द; 
प्रिय व्यक्ति, स्नेहभाजन; नक्षत्र; गणितमें योगका चिह्न; 
कुंडलीमें लग्नसे दुसरा स्थान । -काम,-काम्य-वि० लोभी । 


कुबेर-पु० वह व्यक्ति जो कुबेरके समान धनी हो, जिस व्यक्तिके. | 


पास प्रचुर धन हो । -केलि-पु० कुबेर ।..-तेरस-स्तरी० (हि०) 


कात्तिक-कृष्णा त्रयोदशी (इस दिन लक्ष्मीक पूजा की जाती है भोर. 
प्रायः लोग नये वरतन' खरीदते हैं) । -दंड-पु० जुरमाना,' 


। -द-वि० उदार । 'पु० उदारःव्यक्ति; कुबेर; हु 
धनंजय नांमकी शरीरस्थ वायु; चीतेका वृक्ष । -०दिशा-स्त्री० 
उत्तर दिशा । -दा-वि० स्त्री० धन देनेवाली । स्त्री" आश्विनः 
कृष्ण एकादशी | '-दायी (यिन्‌)-पु० अग्नि । -देव=्पु० 
कुबेर । -धानो-स्त्री०» खजाना । -धान्य-पु० रुपया-पैसा, अन्न 

३५-क 


(न) “3० 


¦ तरहका कपड़ा | -कर-पु० वह खेत उ 
जाता है; धानके.खेतकी कड़ी मिट्टी । 


धड़काना-धनिध्ठा - 


` आदि । -धाम(न्‌)-पु० रुपया-पेसा और घर-वार॥ -धारी 


(रिन्‌)-पु० बहुत बड़ा धनी । -नाय-पु० कुबेर । = 
द (क्रेडिट साइड) हिसाव या खातेकी वह पक्ष (पाश्वं) 

बाहरसे आनेवाले या विक्री आदिके कारण अन्य लोगोसे 
मिलनेवाले रुपयोंका ब्यौरा लिखा जाता है; रोकड़बही आदिके 
पृष्ठका जमावाला (बायीं तरफका) हिस्सा । हन कुबेर; 
खजांची । -पत्र-पु० बही-खाता । -पात्र-पु० 


! धनाढथ व्यक्ति। -पाल-पु० धनका रक्षक; खजांची; कुबेर 


“पिशाच--ु० दे० अर्थपिशाच' | -पिशाचिका,-पिशाचो-स्त्री 
धनसंचयको प्रबल तृष्णा। -प्रयोग-पु० लाभकी इच्छासे किसी 


, व्यापारमें धन लगाना; सूदपर रुपया देना। -मद-पु० धनका 


गये । घन, पूंजी । -बाद-पु० (मनीसूंट) वह 
जिसमें धनके लिए ब किया तहा [| 
(प्रोटॉन) धन-विद्युतू-शक्तिकी वह इकाई जो परमाणुका मंध्य 
हि मानी जाती है और जिसके चारों ओर ऋण-विंद्युंदणू चक्कर 
लगाते हैं, प्रोटॉन । - (मनी बिल) संसद या 
विधानसभा नि पुर्वा किया जानेवाला यह विधेयक 
जिसका उद्देश्य आय बढ़ाना अथवा धन-संबंधी अन्य माँग 
स्वीकृत कराना हो; दे० 'वित्तविधेयक' । -शालो (लिन्‌)~वि० 
.घन॒वाला, जिसके पास धन हो, घनी । -स्यान-पु० दतीने 
लग्नसे दूसरा स्थान जिसमें पड़े ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार, 
घनवान्‌ या: निर्धन होना जाना जाता है; खजाना । -स्वामो- 
कुबेर । -हर-वि०- धन. हरण करनेवाला । पु० 
उत्तराधिकारी; एक गंधद्रव्य । -हार्य-विं० जो धन देकर 
वशमें किया जा सके । -हीन-वि० निर्धन, दरिद्र । 
धन-'धान'का समासगत रूप.। -कटी-स्त्री०. धानकी कटाई 
जिसमें घान बोया 
-स्त्री० घान कूटनेका 
आजार; लाल रंगका एक कीड़ा । -सार-स्त्री० धान्य रखनेः 
का स्थान।.  . . > 
ha 2 ) धनकी इच्छा, वित्तकी कामना । 
(सं०) एक. लता । 
धनमान-वि० धनवान्‌ । 
घनवंत$-वि०- धनवान्‌ । . 
धनयतो-वि० स्त्री० (सं०) धनवाली... स्त्री ० धनिष्ठा नक्षत्र. 
धनवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) घनवाला, धची । 
असक ०. (सं०) वह व्यक्ति जिसे धनकी लालसा.हो; .गोखरू । 
० युवती; वधू . - -.- 
घनादध-वि०. (सं०) धनवान्‌, दौलतमंद; 


 घनादेश-पु० :(मनीआडंर) डाकथानेका, एक! तरहका चेक जिसके 


जरिये अन्यत्र स्थित व्यक्तिके पास रुपया भेजा जाता है, मनोआडंर । 
घनाधिप-पुः (सं° ) कुवर | ; SS 
घनाध्यक्ष-पु० (सं०) कुबेर; खजांची । १ 20- भाण 
घनाना|-अ० गो गा हा जत ER साग 
धनापहार-पु० (सं०) अथंदंड; लूट । 
घनाचित-वि० (सं०) भेंट द्वारा सम्मानित या संतुष्ट किया हुऊ-। 
धनार्यो (थिन्‌)-वि०, पु० (सं०) धन चाहनेवाला। . .- . ७ 
घनांशा-स्ती ० (सं०) धनको आशा, 'अर्थप्राप्तिकी आशा 
घताधो-स्त्रो०: (सं०) एक रागिनी । ¦ 
यू वधू । वि० धन्य । -धनि#-अ० घन्य-धन्यः। 
-वि० ४०४ कह ०) धनवान्‌; घनी ।- पु० धनाढ्य मनुष्यः 
ऋणदाता, डतम स्वामी, पति Bi २३ व्यापारी: 
वृक्ष; -घनिया॥--तंक्र-पु० (प्लूटार्को Re र 
न घनिक-वर्गका प्राधान्य हो/= लोकतंत्र 
प्लुटोक्रॅटिक डिमोक्रेसी) वहः'लोकतन्र' जिसमें शासनसत्ताः प्रायः, 
धनिकोके ही प्रतिनिधियोंकेः हायमें हो 


' घनिका-स्त्री० (संश) वणिक्‌की स्ती; वधू; युवती; प्रियगु बक्षः। 


घनिया-स्त्री० एक प्रसिद्ध मसाला; युवती;' वधू; 
घनियामाल-पु० गलेका एक गहना । : ऐता केन उहि 
घनिष्ठा-स्त्री० (सं०) एक नक्षत्र । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र बजाव पे बनता) (८) लक 
धन्नी-स्वी० पंजावमें पायी जानेवाली गायो-बैलोकी एंक जाति;. 


धनी, घनीका-स्त्री० (सं०) युवती स्त्री । Ld 
sm निन्‌)-वि० (सं०) धनवाला; ; कुशल, सिद्धहस्त 
'कलमका धनी । पु० धनवान्‌ जळ उत्तमर्ण; 
वस्तुका स्वामी; पति। -धोरो-पु० बाला, फिकर करने- 
वाला (उसका कोई-नहीं); मालिक या संरक्षक; कद्र करने- 
वाला । -मानी-वि० (हि०) धनवान्‌ और प्रतिष्ठित । ¬ 
(बातका)-दे० 'बातका. घनी । " : 
घनोयक-पु० (सं०) घनिया॥ ` ` . 
'घनुस्‌'का समासगत रूप । -पट-पु० पियाल वृक्ष । “शाखा 
>स्त्री० मूर्वा लता । -भेणी-्त्री० मूर्वा; महेंद्रवारुणी । 
घनु-पु ० ह धनुष्‌; धनुर्धर; मेष आदि बारह राशियोंमेंसे 


एक; एक लग्न; वृक्ष; चार हाथकी एक माप; रेतीला 
तट । न क वळ द 
० घनुष्‌ || 
घई, स्त्री दे० 'धनुही । 
धनुक-3० तुव अ | 


पर “का प्रयुक्त रूप । -गुण-पु० प्रत्यंचा, घनुष्‌- 
की री । -गुणा-स्त्वी० मूर्वा लता | -ग्रह-पु० धनुर्धरः; 
धनुविद्या; धृतराष्ट्रका एक पुत्र । -ग्राह-पु० धनुर्धर ।...-ज्या 
-स्त्री० प्रत्यंचा । -द स-पु० बाँस । -धर-पु० धनुष्‌ धारण 
करनेवाला; वह व्यक्ति जो घनुविद्या जानता हो, तीरंदाज | - 
घारो (रिन्‌)-वि० जो धनुष्‌ धारण करे । पु० दे० 'धनुर्धर । - 
-भृत्‌-पु० दे० 'घनुर्धेर । By ० दे० 'धनुर्यज्ञ । -मध्य 
-पु० धनुषूका वह भाग जो तीर समय बायें हाथकी मुट्ठीमें 
पकडा जाता है। -मार्ग-पु० धनुषुकी तरह वक्र रेखा । -माला 
-र्त्रो० मरोरफलो, मूर्वा । -यज्ञ-पु० एक यज्ञ जिसे सीताके लिए 
वर चुननेके निमित्त जनकने किया था; एक यज्ञ जिसे कृष्णको 
धोखा देनेके लिए कंसने किया था । -यास-पु० जवासा'। - 
सता-स्त्री० सोमलता। -वातः ल एक वातरोग । '-विद्या- 
' स्त्री» तीर चलानेकी विद्या, , तीरंदाजी । -वक्ष ज 
बाँस; पीपलका पेड़; भिलावा । -बेद-पु० यजुर्वेदका 
जिसमें मुख्यतः धनुविद्याका और अंशत अन्य शास्त्रका वर्णन है । 
घनुष्‌-पु० (सं०) दे० 'घनुस्‌'; हट्योगका एक आसन; रहस्य 
संप्रदायमें परमात्माका ध्यान; पयाल । -आकार-वि० धनुषुकें 
आकारका, आकारमें धनुप्‌ जैसा । -करं-पु० घनष्‌ बनानेवाला; 
धनुर्धर -कार-पु० धनुष्‌ बनानेवाला । -कोटि-पु० मगा ष्‌का 
छोर; एक तीर्थ जो बदरिकाश्रमके मार्गमें पड़ता है; एक तीर्थ जो 
रामेश्वरके दक्षिण-पू में स्थित है । -टंकार-पु० धनुषकी प्रत्यंचा- 
पर किये गये आघातसे होनेवाला शब्द; शरीरका जकड़कंर 
धनुषके समान टेट्रा हो जानकी व्याधि (टिटैनस)" -पट-पु० 
पियाल वृक्ष | -पाणि-वि० जिसके हाथमें धनप हो । 
घनुष्मान्‌ (मत्‌) -पु० (सं०) धनुर्धर; उत्तर दिशाका एक पवत । 
घनुस्‌-पु० (सं०) तीर चलानेका एक प्रसिद्ध साधन; कमान । 
er RN > £ 64: 
घनुहाई#-स्त्री ० टाई, वाणयुद्ध । 
धनुहिया-स्त्री० दे० 'धनृही'। ` श 
न द धनुष जिरमे लड़के खेलते हैं।। " 
धन-स्त्री० (सं०) "धनुष्‌ † पु० अन्नका भंडार । ` 
घनेश, -पु० (सं०) कुवेर; खजांची; विष्णु; लग्नसे 
if ib Fad Ls) 

-पु० बगला जैसा एक पक्षी; # धनेश, कुवेर। - ˆ 
धनवणा-स्त्रो० (सं०) धनकी इच्छा ।'` पे | 
धनेषो (विन) -वि० (सं०) घन चाहनेत्राला; अपना रुपया माँगने- 
बाला (महाजन) ME फम 
धनोष्मा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) धनकी गरमी ।: 
घन्ना-पु० धरना, किसी बातके लिए'अड़कर बैठना । . 


धन्नासेठ-पु० बहुत 


~ 


घोडेकी एक जाति। ` :: 


किसी जानेवाला एक शब्द । पु० भाग्यवान्‌ 


~ लि 


Ryo 


I पा ३2 ्यि २३ (सण) कताथ; प्रशंसनीय; पुण्यात्मा, सुकृत; भाग्य. (सं०) कृतार्थं; प्रशंसनीय; पाया मा हात ;-भाग्य- . 
शाली; धन देनेवाला; धनी । अ० साधुबाद लिए वोला 
; नास्तिक; विष्णु; 

अश्वकणं वृक्ष; धन; धनिया । -वाद-पु० 'धन्य-धन्य' कहना, 
साधुवाद; वाहवाही; इतज्ञताप्रकाश ।-अ० कृतज्ञता प्रकट 
करनेका एक शब्द । न्ट 
घन्यम्मन्य-वि० (सं०) अपनेको धन्य, भाग्यशाली माननेवाला । 
धन्या-स्त्री० (सं०) उपमाता, . धात्री; ध्ुवकी माता; , छोटा , 
आँवला; धनिया । वि० स्त्री० प्रशंसनीया; भाग्यशालिनी; 
पुण्यवती (स्त्री) । - री 
धन्याक-पु० (सं०) धनिया । 


` घन्वंग-पु० (सं०) दे० 'धनुवृक्ष' । 
` घन्वंतर-पु० (सं०) चार हाथकी एक माप । 


धन्वंतरि-पु० (सं०.) देववैद्य जिनकी गणना चौदह 'रत्नोमे है; 
विक्रमादित्यकी सभाके नौ रत्नोंमेंसे एक । -प्रस्ता-स्त्री ० कटुकी 


" धन्व-पु० (सं०) तः र्‌ । -धि-पु० धनुषकी खोली । 
; घन्व (न) ® (सं०) मरुस्थल; तट; आकाश । -ज-वि० मरु 


उत्पन्न । -डुर्ग-पु० वह दुर्ग जिसके चारों ओर पाँच योजन- 
की दूरीमें मरुभूमि हो । -यवास,--यवासक,-यास-पु० दुरालभा। 


धन्वन-पु० (सं०) वृक्ष-विशेष, धनुवृंक्ष । . 


' घत्वा(न्वन)-पु० (सं०) देऽ 'धन्व (न्‌) '; चाप । 


धन्वाकार-वि० (सं०). धनुष॒के आकारका । 


' घन्विन-पु० (सं० 
- धन्वी Cs [इः जिसने धनुष्‌ धारण किया हो; धूते; 


विदग्ध । पु० धनुर्धर; अर्जुन; विष्णु; शिव; अर्जुन वृक्ष; 
बकुल, मौलसिरी; दुरालभा; धनु राशि। 
धप-स्त्री० 'धप'की आवाज, किसी भारी चीजके गिरनेकी आवाज; 
चपत । 4८ ह OE ४9 
घपना-अ० क्रि० वेगसे आगे बढ़ना, झपटना; | अ० क्रि० मारना, 
पीटना । ` 2:22 4220 भे ; 
धप्पा-पु० थप्पड़, तमाचा; टोटा, नुकसान) ' . " ` 
धब-धब-स्त्री० किसी मोटी और नरम चीजके गिरने या उसपर 
आघात कर॑नेसे होनेवाला शब्द ।' अ० 'धव-घब'की -'आवाज- 
के साथ । Re * 
धवला-स्त्री० कमरके'नीचेका ढीला पहनावा; घाँघरा । 
घब्दा-पु० किसी' वस्तुपर पड़ा हुआ भद्दा और बेमेल चिल्ल, दाग; - 
कलंक; ऐव, दोष । मु०ः -लगना-कलंकित : करना, 'व॒दनाम 
करना। _ !“/ जातक ळा नक्का ल्न 
धम-पु० (सं०) चंद्रमा; कृष्ण; यम; ब्रह्मा स्त्री (हिं०) 
किसी भारी वस्तुके गिरने या पृथिवी, छत आदिपर दवाव डालते 
हुए चलनेसे होनेवाला शब्द । >गजर-पु० उत्पात; लडाई | - 


« घम-स्त्री० देरतक होती रहनेवाली . धम'की -आवाज:। अ० 


'घम-घम? शब्दके साथ । -से-दे०/घड़ामसे । `: ` ` - 
घमक-स्त्री० देऽ 'धम'; “भारी वस्तुके आघात या चलने, दौड़नेसे: 

उत्पन्न कंप । पु० (सं०) (धौंकनेवाला)' लोहार । 
घमकना-अ० फ्रि० 'धम' शब्द उत्पन्न करते हुए गिरना; रुक-रककर 

पीड़ा देना; प्रहार करना; झपटना। |; स० क्रिं० हथिया. लेता; 

जड़ देना, लगा देना (घूंसा, जुर्माना) । मु० धमक पडेना (या 

आ. घमकना )-वेगसे आ पहुंचना, चटपट आ.जाना । 
धमका-स्त्री ० हवाके रुक जानेसे उत्पन्न गरमी,.उमस, “धमका विषम 

ज्यों न पात खरकत हैं-सेना०। . : :* 55 
धमकाना-स० क्रिश धमकी देना, डराना, अहितकी चेतावनी देना । 
धमको -स्त्री ० धमकानेकी क्रिया; A tS 
घमक्का[-पु० धक्का, आघाते; मुष्टिप्रहार; ,धमाका:। 
घरमघमाना-अ० क्रि०: धम-धम शब्द करना । 


, घमघूसर-वि० मोटा-और बेडोल (आदमी) ।. 


घमन-यु० (सं०) हवा फूकनेका काम; भाथी चल्लानेवाला मनुष्य; 
नरकट ।. वि० फूंकनेवाला; 'तिष्ठुर.। -भट्टो-स्ती० चा ग़लाने- 
की भट्टी जिसमें हवा तेजीसे पहुंचायी जाती कक प! 

घम्रना-स ० क्रि० धौंकना; हवा भरना । ths 


पर. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५१ 

धसनि, धसनो-स्त्री० (सं०) नाडी, सिरा; (आर्टरी) शरीरके 
अंदरकी वाहिकाऐ जो हृदयसे र तक से जी हैं। 
गरदन; एक गंधद्रव्य; हल्दी; 

धमनिका-स्त्री ० (सं०) तुरही 

धमसा|:-पु७'दे० घोंसा। 

घमाका-पु० भारी वस्तुके गिरनेका गंभीर शब्द; ध्रक्का । ` 

घमाचोकड़ी-स्त्री० उछलः कूद ऊधम । 

धघमाघम-अ० लगातार 'धम-धम' शब्दके साथा ' ` 

धमार, घमाल-पु० फागका एक भेद (संगीत), फागफे गीत; एक 
ताल । स्त्ती० उपद्रव; ,उछल-कूद; कलावाजी । 
घमारिया-वि० उपद्रव, उछलं-कूद मचानेवाला; 'कलाबाज । पु० 
धमार गानेवाला । _ 


धमारो-वि० धमाचौकंड़ी मचानेवाला । # स्त्री० होलीकी क्रीड़ा ।' 


घमाला!/-पु० चूल्हेके ऊपर बना भीनारके ढंगका मार्ग जिसमेंसे 
धुआं बाहर निकलता है, धुआँकेश । 

घमासा[-पु० जवासा । 

धमि-स्त्री० (सें०) फूंकनेकी क्रिया । 

धमिका-स्त्री० (सं०) लोहारकी स्त्री । 

धमका -पु० आघात; घूंसा । . 

धमेख-पु० एक स्तूप जो काशीसे उत्तर सारनाथमें उस स्थानपर 
बनाया गया है जहाँ बुद्धने 'धर्म-चनत्रअवर्तन' आरंभ किया था । 

घम्मल, घम्मिल-पु० (सं०) जूड़ा, केशकलाप; फूलों, मोतियों 
आदिसे सजाया हुआ जूड़ा.। 

धयना#-अ० फि० दोड़ना, घावा मारना-ये सुंजानके संग धये 
धरि धीर हूँ-सुजानच०। 


ब] धारण करनेवाला । 
धर-वि० cS करनेवाला, ग्रहण करनेवाला (इस अर्थमें 
इस शब्दका प्रयोग केवल समासमें होता है) । पु० पंत; कपासकी 


रुई; कूर्मराज, कच्छपरूपधारी विष्णु; एक वसु; विट । स्त्री० 
(हि०)' घरने, पकड्नेकी क्रिया; # पृथिवी-धर अंबर दिसि 


विदिसि बढ़े. अति सायक किरन समान'-सुर । -पकड्र-स्त्री | . 


गिरफ्तारी । 2, 

घरफ#-स्त्ती० दे० 'धड़क'। ` ` 

pon dod दे० 'घड़कना' । 

घरफा+#-पु० दे०.'घडका' । 

धरकार-पु० एक नीच जाति जो बाँसकी डलिया आदि बनानेका 
काम करती है, बॅसोर । 

धरण-पु० (सं०) धारण करनेकी क्रिया; एक प्राचीन तौल; पुल, 
सेतु; सहारा; पहाड़का किनारा; लोक; स्तन; सूर्ये; धान; 
हिमालय । 

धरणि, घरणो-स्त्री० (सं०) पृथ्वी, सेमरका पेड़; शहतीर; नस, 
नाड़ी । -कंद-पु० एक कंद । -कीलक' ह मुत, 
-सुत-पु०_ मंगल ग्रह; नरकासुर ।` -जा,-पुत्रो,-सुता 

' जनककी पुत्री सीता । -घर-पु० महाकच्छप; शेषनाग; पवत; 
"विष्णु; राजा; एक हस्ती जो पृथ्वीका धारण करनेवाला माना 
जाता है । -धृत्‌-पु० शेषनाग; पर्वत; विष्णु ( -पति-पु० 


' राजा.। -पुर,-प्लव-पुऽ समुद्र । -भतृ-पु० शेषनाग; पर्वत; - 


करने योग्य सहारा देने योग्य री 


विष्णु; राजा । -मंडल-पु 
धरणोय-वि० (सं०) धारण 
धरणोश्वर-पु० (सं०) शिव; bee राजा; भूपति । . + ` 
घरता-पु० धारण करनेवाला; क्जंदार। ` ` ` ` 

धरतो-स्त्री० पृथ्वी, भूमंडल, संसार । -का सूल ड़ सता; [) 


मेढक; नया अंमीर। -पुत्र-पु० र पलो रा रक्षा या 


वृद्धिके लिए साहसपूर्ण तथा प्रशंसनीय कार्य करनेवाला व्यक्तिः 
घरधर%-पु० दे० धराधरः । स्त्री, अ० दे० 'घड़घड़ा पर 


घरघराना--अ० क्रि० दे०धड़घड़ाना । 

घरन-स्त्री ० धरनेकी क्रिया या ढंग; गर्भाशय या उसका आधारः 
हठ; शहतीर; † जमीन । पु० दे० 'घरना ॥ प्र 

घरना-स० क्रि० पकड़ना, थामना, रखना; स्थापन करना; धारण 


| ग्रह; गोडे हद) 


घमनि-धरेस 
करना, पहनना; पास रखना, (किसोकी) देखरेखमें रखना; ग्रहण 
करना; सहायक बनाना, (न) पल्ला पकडना; रखेलीकी 
भाँति रख लेना, पत्नी बना गिरवी या बंधक रखना; पक्का 
करना, ठह्राना | पु० प्रार्थना या माँग पूरी न होनेतक किसीके 
यहाँ अड़कर बैठना या खड़े रहना । मु० धरा-ढका-अवसर 
विशेषके लिए संचित वस्तु । घरा रह जाना-प्रयोगमें न आना । 
घरनि-्त्री० दे० 'धरणो';'# टेक-'ज्यों अहि डसत उदर नहि पूरत 


¦ ऐसी धरनि धरी-सूर; | शहतीर 


धरनी-स्त्री० दे० 'घरणी'; शहतीर; # टेक-'हिये घर चातककी : 
घरनी-कवितावलो। ` ड 

धरनेत-पु० धरना देनेवाला । ह 

घरम्-पु० दे० 'धमं'। -सार-पु०; स्त्रीऽ धमंशाला; संदावत । 


: घरवाना-स० कि० 'धरना'का प्रे । 


धरषना$-स० क्रि० धर्षण करना, दबाना, दमन करना, पराभव 
करना; डराना; चर्ण करना; फाइना । 

घरसना-अ० क्रि० दब जाना, आक्रांत हो' जाना; डरना, सहम 
जाना । स० क्रि० दवाना, डॉटना । ४: 

घरसनो#-स्त्री० ' दे० 'धर्षणी' 

घरहर#-स्त्री० बीचमें पड़कर लडने-झगडनेवालोको लड़ाईसे विरत 
करना; बचाव, रक्षा; धैर्यः धीरज | 


, घरहरना#-अ० कि० 'घड्घड' शब्द करना; धड़घड़ाना। 
, घरहरा-पु० मीनार, घौरहर।' `" 


घरहरिया-पु० वह जो बीचमें पड़कर लड़ने-झगड़नेवालोंको विरत 
करे, बीच-बचाव करनेवाला; ' रक्षक;  भीच-बचाव; ॐ दृढ़ 
विश्वास, निश्चित मति । ड़ 


! घरा-स्त्री० धड़ा, चार सेरकी एक तौल; तौलकी बराबरी, बाट; 


-(सं०) पृथ्वी, धरती, जमीन; गर्भाशयं; 'मञ्जा; नाडी; भेंट: 

स्वरूप ब्राह्मणको दी जानेवाली स्वर्णेराशि आदि; एक वर्णवृत्त । 

दू क कदंबका एक भेद। -तल-मु० पृथ्वीकी सतह; 
-देव-पु० ब्राह्मण । “घर-पु० ` शेषनाग 

; विष्णु; राजा । -धरन#-पु० दे० “धराधर' । -धार 
-पु० शेषनाग । -पति-पु० राजा; विष्णु । -पुत्र-पु० मंगल 

(दो राजा) -भुतू-पु० पहाड । 


गिरा हुआ; युद्धमें निहत । 
-पु० ब्राह्मण । -सुनु-पु ० मंगल ग्रह; नरकासुर 
बते हः जो सुरक्षितं जा कह और विशेष अवसरोपर ही काममें 
साया जाय । । 
घराक, धराका%-पु० धड़ाकेकी आवाज । 
घरात्मज-पु० (सं०) मंगल ग्रह; नरकांसुर्‌ः। ` 


, धरात्मजा-स्त्री० (सं०) सीता । 


घराधिप, धराधिपति-पु० (सं०) राजा, भूपति। 
घराधोश-पु स्‌०) राजा, ४ 4 
घराना-स० कि स थमाना, निश्चित कराना । _ 
घरामर-पु० (सं०) ब्राह्मण । ह be 
घरास्त्र-मु० (सं०) एक अस्त्र । ` 


f “पु० दे० 'घरहरा' । 
| धरि स्तीर (सं०) पृथ्वी । 


घरिमा (मन) -स्त्री० (सं०) तराजू; रूप, शकल । 

घरो-्त्री० चार सेरकी एक ; अवलंब । 
घरुण-पु० (सं०) ब्रह्मा; स्वर्ग; पानी; मत; राय; वह स्थान जहां 
कोई वस्तु bbs अग्नि; दूध पीनेवाला बछडा; टेक, 
सहारा; 


धरती 
' घरेचा-पु० दाति बिना व्याह किये पनिरूपमें स्वीकार किया 
घ .। SW 
de (विधवा) ` स्त्रीको. रखेली वनाक्‌र रखना. । स्वो ७ 


घरेला 


डा त 'धरेचा!'उंपपति। - (TO 
घरेल, oF - “४. ९ 


स्त्री» रखेली, .उपपत्नी । 


| धरेश-पु० (सं०) राजा, भूपति „® १ * ० `; 
+ धरेस#-पु० देऽ 'धरेश' । Yreit wn INNES 
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धरेया-धर्म 


धरेगा -पु० धरनेवाला, पकडनेवाला; रखेल या रखेली बनानेकी 
ग्रंथा । ` .. | १ 
घरोहर-स्त्री० वह वस्तु या द्रव्य जो कुछ समयके लिए किसी दूसरेके 
पास इस विश्वाससे:रखा गया हो कि माँगनेपर पुनः उसी रूपमें मिल 
जायगा, थाती; अमानत । * * 
धरोलो|-स्तवी० एक छोटा पेड । :: ० : 
घरोवा-पु० उपपत्नी रखनेकी चाल; दे० 'घरैया' । - 
घर्ता(त्‌)-पु० (सं०) धारण करनेवाला, टेकनेवाला । 
घर्तर-पुण (सं०)घतुर। . तय 
धर्ते-पु० (सं०) घर, गृह; सहारा, टेक; यज्ञ; पुण्य; नैतिकता । 
धर्म-पु० (सं०) अभ्युदय और निःश्रेयसका साधनभूत वेदविहित 
कर्म (जैसे यज्ञ); एक प्रकारका अदृष्ट जिससे स्वगंकी प्राप्ति होती 
है (मी०); लौकिक, सामाजिक कर्तेव्य;- वह कमं जिसे- वर्ण, 


आश्रम, जाति आदिकी दृष्टिसे करना आवश्यक हो (इसके पाँच 


भेद हैं-(१) वर्णघमं, (रो ज्या ). आश्रमधमे, न ) / यु 
(४) गौणधमं तथा (५) धमे) ; मनुः दसः 
माने हैं-धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इद्रिय-निग्रह, धी, विद्या, 
सत्य और अक्रोध; उपमेय और उपमान दोनोंमें रहनेवाला साधा-. 
रण घर्म; ऋषि; मुनि या आचार्य द्वारा निदिष्ट वह इत्य जिससे 
पारलौकिक सुख प्राप्त हो; किसी बस्तु या व्यक्तिमे सदा वनी रहने- 
बाली सहज वृत्ति, स्वभाव, प्रकृति; ईश्वर या.सद्गतिकी प्राप्तिके 
लिए किसी महात्मा या पैगंवर द्वारा प्रवतित मतविशेष; आप्त, 
आचार्य, .राजा या सरकार द्वारा निदिष्ट लोकव्यवहार-संबंधी. 
नियम; यम; पुण्य; निष्पक्षता; औचित्य; सतूसंग; : तरीका, 
ढंग; युधिष्ठिर; आचार; याग; अहिंसा; उपनिषद्‌; न्याय; 
धनुष्‌; सोमपायी; आत्मा; कुंडलीमें लग्नसे.नवां स्थान; (हि०). 
ईमान. . क ० विधान, नियमकी व्याख्या करनेवाला-।- 
(कर्मन्‌) -पु० कृत्य । -काम-वि० . जो . कतंव्यबुद्धिसे 
घामिक कृत्य करे । -काय-पु० बुद्ध । :-कार्य-पु० घामिक कृत्य। 
-कोल-पु० राजशासन । -कृच्छ-पु० धमकी -दृष्टिसे किसी 
कार्येके उचित तथा अनुचित.दोनों प्रतीत होनेसे उत्पन्न देघीभाव, 
ऐसी, स्थिति ज़िसमें धमंपालन करना बहुत कठिन हो । -केतु- 
पु० वुद्ध । -कोष-पु० घर्मरूपी कोष; विधानकोप । -शिया 
-स्वो० घामिक कृत्यः। :-क्षेत्र-पु०- भारतवर्ष जो :धर्मोपाजनकी 
कर्मभूमि मांना गया है; कुरुक्षेत्र | -ग॒प्तः Fd 'विष्णु.। -ग्रंथ 
=पु ० घ्मेविशेषका आधारभूत ग्रंथ, वह. ग्रंथ. किसी धमंसे 
संबद्ध शिक्षा दी गयी हों । -घट-मु० सुगंधित जलसे. मरा हुआ 
घड़ा जिसे कुछ भोज्य वस्तुओंके साथ वशाखभर दान करना पुण्यकर, 
गया है; धर्मार्थे अन्नादि इकट्ठा करवेका घर घरमें रखा जानेवाला 


घडा; हड़ताल (बंगाल) । -घड़ो-स्त्री० (हि०) ऐसी जगह. || 


टेंगी घड़ी जिसे सभी, लोग देख सकें.। -ध्न-वि० अनेतिक, 
अविहित । -चक्र-पु० धर्मसंघ; वुद्धदेव; धर्मशिक्षा रूपी: चक्र 
जिसका प्रवर्तन वृद्धने काशीमें किया था, बुद्धकी: शिक्षा; एक अस्त्र 


जो प्राचीन कालमे परमृक्त होता था । -चरण-पु०/-चर्या-स्त्री ० 
धर्मका पालन या आचरण । -चारो(रिन्‌)-पु० तपस्वी; 


सन्न्यासी । वि० जो धर्मानुकूल आचरण करे। -चितन-पु०, |, 


चता-स्ती ० धामिक विषयोंका मनन।!-च्युत-वि० धमंसे. 


भ्रष्ट, पतित । -ज-पु० प्रथम ओरस :पुत्र; युधिष्ठिर; .एक |: 


बुद्ध |, वि० घमंसे उत्पन्न । -जन्मा (म्मन्‌)-ु० युधिष्ठिरः 
>जत्य-वि० जिसकी उत्पत्ति.धर्माचरणसे होः। -जिज्ञासा-स्त्री० 
घामिक :विषयोको' जाननेकी इच्छा; धर्मके साधनभूत :कर्मोंकी 
जिज्ञासा । -जीवन-पु० वह ब्राह्मण जिसकी 'जीविका' धार्मिक 
कृत्य कराने और दान सेने आदिसे चलती हो । वि० धर्मानुसार 
कार्ये करनेवाला । -ज्ञ-पु० वृद्धदेव । वि० जिसे धर्मे स्वरूपका 
ज्ञान हो । '=तंत्र-पु ० (थियोक्रेसी)) वह शासन-व्यवस्था जिसमें 
राज्यका कार्य ईश्वर या धर्मके नागपर पुरोहितों, धर्माध्यक्षो आदि 
द्वारा ही संचालित हो । -त्याग-पु० धर्मको छोड़ देना; धर्मविशेषः 
के ऊपरसे विश्वास हटा लेना । -न्राता (तु) 'धर्मकी रक्षाः 
करनेवाला । -इ-वि० जो अपने मेका फल दूसरेको दे दे । पु० 


कात्तिकेयका एक अनुचर । -दान-पु० सात्त्विक दान, निष्कामः | 


, कष्ट; व्यर्थकी 


“भाई लगे; गुरु 


mmr” 


५५२ 


दान। द्ध उल दान । दार स्त्री घ्मपली । -दुधा-स्त्री वह गाय जिसका घर्मपत्ती । .-दुघा -स्त्री० यह्‌ गाय जिसका 
दूध केवल धार्मिक कृत्योके लिए दुहा गाता हो । -देशक-पु० 
धर्मोपदेशक । -द्रवी-स्त्री० गंगा । -ब्रोहो (हिन्‌) -पु० दैत्य । 
वि० अधर्मी । -घक्का-पु० (हि०) घमंके लिए उठाया जानेवाला 
थंकी परेशानी । -धातु-पु० बुद्धदेव । -धुर्य-वि० 

जो धर्मपालनमें बढ़-चढ्कर हो. -_्वज,-ध्वजो (जिन्‌) -पु० 
वह जिसने धामिकताका ढोंग रचा हो, पाखंडी ।. -नंदन -पु० 
ऱ्य । -नाथ-पु० जैनोंके. पंद्रहवे तीचंकर । -नाभ-पु० 
। -निरपेक्ष राज्य-पु० (सेक्यूलर स्टेट) वह राज्य जिसको 
सरकारी नीति धर्मके मामलेमें निरपेक्ष या तटस्थ रहनेकी हो, 
असांप्रदायिक राज्य, लौकिक राज्य । .-निवेश-पु० धर्ममें भक्ति । 
_निष्ठ--वि० जो धमंमें आस्था रखता हो, धर्मपरायण; जो घर्मा: 
आचरण करता हो। -निष्ठा-स्त्री० धमंमें आस्था, 

, अद्धा । -निष्पत्ति-स्त्री० धर्म या कतेव्यका पालन । .- 
पट्ट-पु० राजा या अधिकारीकी ओरसे दिया गया 'व्यवस्थापत्नं। 


. -पति-पु० वरुण । -पत्तन-पु० श्रावंती नगरी; गोल मिचं । - 


पत्नी-स्त्री ° धर्मशास्त्रे नियमोके अनुसार व्याही हुई स्त्री । - 
पत्र-पु० गूलर। -पथ -पु० ` धर्मका - मार्ग । .-पर-वि० घर्म- 
परायण । -परायण-वि० धमंमें निष्ठा रखनेवाला । -परिणाम 


.-पु० एक धर्मेके अनंतर दूसरे धर्ममें प्रवेश (यो०) । -पाठक- 


० घर्मशास्त्न पढ़ने या पढ़ानेवाला । -पाल-पु० धमकी रक्षा 
करनेवाला;..दंड. (जिसके डरसे लोग धर्मविरुद्ध आचरण नहीं 
करते); राजा दशरथके एक मंत्री । .-पिता-मु० (गॉड फादर) 
वह व्यक्ति जो बपतिस्मा लेनेपर किसी बच्चेको धर्मेकी शिक्षा देने: 


` की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले (ईसाई).; पितृ-कर्तव्यका पालन 
' करनेवाला या पितृतुल्य व्यक्ति । -पोठ-पु० धमका मुख्य स्थान; | 


वह स्थान जहाँ धर्मको व्यवस्था दी जाय; काशी । -पीडा-स्त्ती० 
धर्म या न्यायका उल्लंघन । -पुत्न-पु० युधिष्ठिर; धांमिक भावना 


` सेउत्पन्न या.मानाहुआ पुत्र | -पुरी-स्त्री० यमंपुरी; न्यायालय । 


-पुस्तक-स्त्री० दे० 'धमंग्रंथ' । -प्रतिरूपक-पु०. किसी संपन्न 
मनुष्य हारा दू ख भोगते हुए स्वजनोंको उपेक्षा करके केवल यशके 
लिए दूसरोंको दिया गया दान (स्मृ०) (ऐसा दान धर्मका आभास- 


मात्र है) । -प्रंभास-पु० बुद्धदेव | -भ्रवक्ता (क्तृ):-५० धमे: . 
' निर्णायक राजकमंचारी । -प्रवचन-पु० वुद्धदेव; कतंव्यशास्त्र,। 


-वल-पु० धर्माचरणका वल । -बाह्म-वि०. धमंविरुद्ध ।. ¬ 
बुद्धि-्त्री०,धर्मकी ओर:पवृत्त बुद्धि; धर्म-अधमंका विवेक करने- 
वाली बुद्धि । वि० जिसकी बुद्धि धमंकी ओर प्रवृत्तं हो; जो धर्म- 
अधर्मेका विचार करे | -भगिनी-वि० वंह स्त्री जो धर्मंके नाते 
बहिन लगे; गुरुकन्या । -भागिनो-स्त्री० धर्मपरायणा पत्नी । 
-भाणक-पु० कथावाचक । -सिक्षुक-पु० धर्मार्थ भिक्षा माँगने- 


वाला. : (मनुस्मृतिके अनुसार नौ प्रकारके भिक्षुक माने गये है).। 
,-भोर-वि० जिसे धर्म छूटनेका भय.बना हो; जो अधर्मसे डरता 


हो ।. -भृत्‌-पु० राजा; धमेपरायण व्यक्ति.। -स्रष्ट-वि१ धमसे 
गिरा हुआ, पतित । -श्राता (त्‌) -पु०.वह.मनुष्य-जो धर्मकें नाते 
॥ -मति-स्वोी०,-वि० दे० , धर्मबुद्धिः । ¬ 
सहामात्र-पु० धर्मविभागका मंत्री। -मूल-पु० धर्मका प्रामाणिक 
आधार-(:१) वेद,..(२) धर्मज्ञोका. आचार, :(३) -आत्मतुष्टि । 
-मेघ-पु० ग्रोग़में एक समाधि जिसमें.चित्त वृत्तियोंसे मुक्त हो जाता 
है । -यज्ञ-पु० वह यज्ञ जिसमें किसीकी बलि.न हो । -युग-मु० 
सत्ययुग । -युद्ध-पु०.वह युद्ध जिसमें किसी प्रकारका अन्याय या 
छल-कपट न हो, न्यायपूर्ण युद्ध । -यूप,-योनि-पु० विष्णू । ¬ 
रक्षक-पु० दे०, 'धमंत्राता! । -रक्षित-पु० एक वौद्ध :उपदेशक 
जिसे अशोकने धर्मोपदेश करनेके लिए बलूचिस्तान-भेजा था । - 
रत-वि० धर्मपरायण । ` -रति-वि९ मरत, स्त्री० प राग | 
-राइ/-राय#-पु० „ दे० 'धर्मराज' ।; -राज-पु० र i 
यमराज; बुद्धदेव; राजा । =रोधी(घिन्‌)-वि० घधर्मविरठ, 
अन्याय्य । -लक्षण-मु० वेद । -लुप्तोपमा-स्त्री ° उपमालका रः 
का एक भेद, जिसमें धर्मका (उपमेय-उपमानमें समान रूपसे पामी 
जानेवाली बातका) कथन न॑ किया गया. हो । -वत्सल-वि० 


जिसे ध्म प्यारा हो । -बर्ती (तिन्‌) >वि०जो धर्मानुकूल आचरण 
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करे । -चर्धन-पु० शिव । -वर्मा (मंन)-पु० धर्मरक्षक । 


बाद-पु० धामिक नियमपर वाद-विवाद | -चासर-मु० पूणिमाः।, 
~वाहुन-पु० शिव; धर्मराजका वाहन-भैंसा । -बित्‌ (द्‌ )-विऽ `| घर्माधिकृतः 


धर्मज्ञ । -विद्या-स्त्री० धर्मका ज्ञान करानेवाली - विद्या-जैसे 
मीमांसा । -विष्लव-मु०,- धर्मका व्यतिभ्रम । -चोर-पु०. -वह 
जिसे धर्मपालनके प्रति इतना अदम्य उत्साह हो कि किसी भी 
स्थितिमें अपने धर्मसे न डिगे; वीर रसका एक भेद । -वद्ध-वि० 
जो धर्माचरणको दृप्टिसे श्रेष्ठ हो । -वैतंसिक-पु०ः वह जो वरे 


मागसे पैसा कमाकर अपनेको धार्मिक सिद्ध करनेके लिए बहुत; 


दान-पुण्य करता हो | -व्याघ-पु० मिथिलावांमी एक व्याध 
जिसने कौशिक नामके तपस्वीको. धर्मका तत्त्व समझाया था.। - 
ब्रत-वि० धर्मपरायण,। -न्नता-स्त्री० मरीचि ऋषिकी पत्नी जो 
परम साध्वी,थी । -शाला-स्ती०,वह स्थान जहाँ धर्मार्थ अन्नादि 
बॅटता हो, धर्मसत्र; न्यायालय; यात्रियोके निःशुल्क ठहरनेके लिए 
बनवाया हुआ स्थान । -शास्त्र Da वह आप्त ग्रंथ ज़िसमें मनुप्यके 
कतेव्याकतंव्य, दायविधान गे व्यवस्था हो (मनु, याज्ञवल्वय 
आदिकी स्मृतियां) । -शास्त्री (स्त्रिनु) -प० धर्मशास्त्रका पंडित। 


-शील-वि० जो धमंके अनुसार आचरण करे; जो धर्मानुष्ठानमें 


बरावर लगा रहे। -संकट-पु० दे० 'धर्मकृच्छ'। -संग-पु० 
घर्ममें लगन; ढोंग । -संगीति-स्त्री० धर्म-संबंधी वाद-विवाद; 
बोद्धोंका धर्मसम्मेलन' जो बुद्धकी मृत्युके वाद धार्मिक विषयोंपर 
विचारके लिए छ बार हुआ था । -संघ-पु०: किसी धर्मके अन- 
यायियोंका संघ | -संहिता-स्त्री० वह ग्रंथ धामिक विषयो- 
का प्रतिपादन हो । -सभा-्त्री० न्यायालय, कचह्री । -सहाय 
-पु० धामिक कृत्योंमें साथ देनेवाला, जैसे ऋत्विक्‌ आदि । 
-पु० उत्तम, पुण्य कर्म । -सारी$-स्त्री ० धर्मशाला । -सार्वाण 
-पु० ग्यारहवें मनु । -सुत-पु० युधिष्टिर ।. -सू-्त्री० घूम्याट 


पक्षी । .-सुत्र-पु० जेमिनिरचित. धर्ममीमांसा-विपयूक एक ग्रंथ ।. 


-सेतु-पु० धर्मको रक्षा करनेवाला; -शिव । -स्थ-पु० विचार्‌- 
पति । .-स्व-पु० -(एंडाउमेट्स) किसी मंदिरादिका खर्च चलाने 
या किसी धार्मिक कृत्यादिके निर्वाहाथं स्थायी व्यवस्थाको करनेके 
उद्देश्यसे. दी गयी. संपत्ति, धर्मोत्तरसंपत्ति, धर्मादा । -स्वामोः 
(मिन्‌)-मु० वुद्धदेव। मु०, ~विगाइना-किसीका धमं नष्ट 
करना, किसीको धर्मच्युत करना ;, स्त्रीका सतीत्व: नष्ट करना;। 
-रखना-धर्मच्युत होनेसे .बचना:या बचा लेना । 

घमं (न्‌)-पु० (सं०):दे० 'घमं' । 

घर्मण-पु० (सं०) धामिन साँप; धामिन वृक्ष; धामिन पक्षी । 

धर्मतः (तस्‌ )-अ०-(सं०) धमंके अनुसार; धर्मको साक्षी देकर 

धर्मवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ । 

धर्मस्योय-पु० (सं०) . न्यायालय । 

घर्माग-पु० (सं०) वक, बगला । 

घर्मांतर-पु० (सं०.) अन्य धर्म । 

धर्मांतरण-पु० ` (सं?) अपना धर्म .त्यागकर अन्य धमं स्वीकार 
कर्‌ना। 

धर्माध-वि० 
तिरस्कार या 

घर्मागम-पु० (सं०) धमंग्रंथ । - ` 

घर्माचरण-पु०: (सं ०) धामिक या पुण्य कायं करना;  धरमृके अनुसार 
आचरण करना । ० 

घर्माचारये-पु० (सं०) धर्मकी. शिक्षाः देनेवाला गुरु ।. ; ` 

घर्मातिक्रमण-मु० (सं०) .धमे,य़ा न्यायका उल्लंघन 

घर्मात्मज-पु० (सं०) iit U7 

धर्मात्मा (त्मन्‌ )-वि० (सं०)` धर्मनिष्ठ, धमंशील; धामिक । 

घर्मादा-पु० धर्मार्थं निकाला हुआ धन । 


भाव रखनेवाला; धर्मके.नामपर ल़ड़नेवाला । 


-पु० (संश) न्यायालयः, न्यायाधीश । 


०, (सं०) = धर्म-अधमंका निर्णय -करनेवाला | 


राजकर्मचारी, अदा I ॥ रह ता 
धर्माधिकरणी ०. (सं०) न्यायाधीश । ` , 
न्य ल धामिक कृत्मोका , निरीक्षण; . न्याय- 


धर्मोन्माद जु: (न (सं०) एक-तरहका उन्माद जिसमें 
आर में ही डवा रहता है;:वह.मातसिक 


ही ! य्य ० (सं०) ढि 
(उ<)] स्वधमंमें अंधश्रद्धा और. दूसरे धर्मोके प्रति | 


न घष्टता F] 


घर्म (न्‌) -धर्षी (चिन्‌) 
व्यवस्था; न्यायाधीशका पद । . .- 
धर्माधिकारी (रिन्‌ )-पु० (सं) दे० 'धर्माधिकरणिक' | र 
-पु० (सं०;) दे० धर्माध्यक्ष । : 


¦ घर्माधिष्ठान-पु० (सं०) न्यायालय । 


धर्माध्यक्ष-पु० (सं०) न्यायाधीश; विष्णु । 
घर्मानुष्ठान-पुऽ (संऽ) दे० 'धर्माचरणः। 


। घर्मानस्मृति-स्त्री (सं०) घर्मकाःअनुचितन । 
, धर्मपित-वि० (सं०) जो धर्मसंगत्‌ न हो, अधामिक; अन्याय्य । 


पु पाप; अन्याय । 
घर्माभास-पुऽ (सं०) श्रुति-स्मृतिसे भिन्न शास्त्रों द्वारा उक्त असद्धमे। * 


; धर्मारण्य-पुऽ (सं०) तपोवन; गयाके अंतर्गत एक तीर्थ; कूमं- 


विभागके मध्यका एक देश । 
धर्मार्थ-अ० (सं०) मके लिए, ध्म या पसेपकारके:निमित्त । /. 


' धर्मावतार-पु० (सं२) एक-आदरसूचक संबोधन; परम धर्मात्मा 


व्यक्ति;, युधिष्ठिर । ::: , ; 
घर्माबसयि, ` घर्मावस्थायी (यिन्‌)-पु९ 
अधिकारी 
धर्माञश्रित-वि ° - (सं ०) ; धर्मसम्मत; न्याय्य । र 3 
घर्मासन्‌-पु० ` (सं०). वह. आसन जिसपर दैठकर धरम-अधमंका 
निर्णय. किया. .जाय,-न्यायाधीशका आसन । = क, «| 
घर्मास्तिकाय-पु० (संश) जीव आदि बहुप्रदेश-प्यापी ,प्रदा्मिंसे 
एक पदार्थ (जे०) । 


(सं०) ` . धर्मेविभागका 


: घमिणो-स्त्री ऽ (सं०) पत्नी, जाया ॥;/वि० स्त्री ० धर्म करनेवाली । 


धर्मिष्ठ-वि० (सं०) अत्यंत धार्मिक, अत्यंत पुण्यात्मा । . 

घर्मो (मिन्‌)-वि० (सं०) धमं करनेवाला, पुण्यातमा; जिसमेंःकोई 
विशिष्ट-धर्म या वृत्ति. हो, घर्मविशेषसेः युक्त; (किसी) मतः या 
धमका अनुयायी । पु०: वह जिसमें कोई धमे या वृत्त. रने, धमका : 


| (आश्रय या-आधार;” धामिकः मनुष्य; विण्णु । « .) | 
' घर्मोपुद्र-पु० ` (सं) अभिनेता। «८ , «7५ «०: ऽ हज 


घमेद्र-पु० (सं०) यमराज; युधिष्ठिर । 

धर्मेय-पु० (सं०) एक पुर्वंशी राजा ॥ ¬= 
धर्मेश, धर्मेश्वर-गु० (सं ०). यमराज. , 
घर्मोत्तर-वि० (सं०) जो धर्मंगें वढ़-चढ़क़र हो; जो धर्म-अधमंका 
बहुत ध्यान रखे, अति धामिक;: परम न्यायी । . . 


घमङ्त्या, 
जिसमें 
घमंकी आडमें अच्छे ब्रेका भेद'भी भुला दिया जाय.। न 

घर्मोपदेश-पु० (सं०) धर्मका उपदेश, वह प्रवचन जिसमें धर्मको 


| ,शिक्षा दी गयी हो, धमकी शिक्षा; धर्मशास्त्र । 


धर्मोपदेशक-पु० (मंऽ) धर्मकी शिक्षा देनेवाला धर्म-शिक्षक 
घर्मोपाध्याय-पु० (सं२) पुरोहित । `: 
धर्म्ये-वि० (सं?) धर्मसंगत;- पुण्यकर; न्याय्य; जो घर्म करनेसे 
प्राप्त हो । -विवाह-पु० स्मृतिमें उल्लिखित ब्राह्म आदि विवाह । 
संकोचका , अभाव, अविनय;, घमंड; . 
हिसा; अपमान; पराभव; सतोत्वहरण; धट सक्‌,, 
हिजड़ा । -कारिणो-वि० स्त्री० असतो, व्यभिचारिणी' 
-कारो (रिन्‌)-वि०, पु० ढिठाई करनेवाला; अपमान 
धर्षक-वि० (सं०) ढिटाई करनेवाला; अपमान बररनेवाला;« 
व्यभिचारी । पु० नट, अभिनेता । ४7 
-पु० (सं?) -,पराप्नव; pr असहिष्णुता; -ओ्त्य, . 
ति; हिसा; 
धर्षेणि, घर्षणो-स्त्री० (सं०) असती, कुलटा स्त्रीः 
धर्षणीय-वि० (सं%). घर्षण करने योग्य 


रे | घषित-वि२ (मं०) अपमानित; पराभूत । | पु० रति; अभिमान; . 
घर्माधमं-पु० (सं०) धर्म औरःअधर्मे । -चित्‌ (द्‌):पु० मोमांसक्‌। | 


असहिष्णुता 
धाषता-स्त्री० (संश) व्यभिचारिणी स्त्री; , वेश्या। वि०-स्त्रोऽ 

जिसका सतीत्वहरण किया गया हो। .. 
घर्षो (षिन्‌) -वि० (सं०) घमंडी; असहिष्णु, आक्रमणः करते 
वाला; ` दबानेवाला; : अपमानः घृष्ट; : मैथुन... 
करनेवाला । #6 ior 
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घलंइ-घातु गत्‌ |, 
० (सं०) दृढकंटक वृक्ष, अंकोल) ' ' 

धव-मु० (सं०) एक वन्य वझ जिसकी जड़, पत्ती 
हैं; पति, स्वामी; पुरुष; धूतं मनुष्य; 


घवई-स्त्री० एक त जिसके फूल लाल होते हैं। 

घवनी--्त्री० भार्य 

घवर -पु० एक पक्षी । # वि० देऽ 'घवल'। 

घवरहर, धवराहर-पु० देऽ 'घरहरा' । 

घवरा[-वि० दे० 'घवल' । 

घवरी-स्त्री० सफेद रंगकी गाय; घवर पक्षीकी मादा । वि० स्त्ती० 
सफेद रंगकी । 

घबल-वि० (सं०) श्वेत, सफेद; स्वच्छ, निर्मल; ` सुंदर । पु० 
सफेद रंग; धवका पेड़; बड़ा बैल, महोक्ष; एक पक्षी; चीनिया 
कपूर; सफेद मिच; एक राग; एक छंद । -गिरि-पु० हिमालय- 
की एक चोटी । -गृह-पु० चूना पुता हुआ मकान; प्रासाद । 
पक्ष-पु०' शुक्ल पक्ष; ह नि ० खड्या. मिंट्री, 
दुधिया । -भी-स्त्री० I 

घवलना#-स० क्रि० उज्ज्वल करना; विशद बनाना । 

घवलांग-वि० जिसके अंग सफेद हों; जिसका सारा शरीर, भोहे, 
बाल आदि अप्राकृतिक रूपसे, जन्मसे ही, सफेद हों, सूरजमुखी 
(एलबिनो) । 

घवला-वि० उजला, सफेद ।  पु० सफेद बैल । स्त्री० (सं०) 
उजली गाय; गोर वर्णेकी स्त्री । वि० स्त्री० सफेद रंगकी, उजली। 

सडली सफेंदी । 
-पु० दे० 'घवलगिरि'। ` RE 
घंबलित-वि० (सं०) सफेद किया हुआ; सफेद बनाया हुआ । 
घवलिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) श्वेता, सफेदी 


\ दवाके 
-डोलना, 


घवली-स्त्री० (सं०) सफेद गाय; बालोंका एक रोग; सफेद मिर्च। 


घवलोत्पल-पु० (सं०) कुमुद । 
धवा-पु० दे० 'घव । 
घवाणक-पु 


घवाये-रघुराज सिंह । 

-पु० का पंखा ॥ 
धस%-पु० जल 
धसक-स्त्री 'दहंलनेकी क्रिया; डर; ईर्ष्या । 
घसकन--सत्री० दलहने, डरनेकी क्रिया; दवना या घेंसनां; जलन; 


धसकता-अ० क्रि नीचेकी ओर बैठना, दव जाना; डाह करना, 
ईर्ष्या करना । 

धघसका-पु० चौपायोंका एक रोग । . 

घसना#-अ० क्रि० ध्वस्त होना, नष्ट होना; | नीचेको खसना; 
'घुसेना; प्रवेश करना । ` 

घसमसाना#-अ० क्रि धंसना, नीचेकी ओर बैठना; धरतीमें 
समाना । 

घसान--्त्री० दे० 'धेसाना! । 

er 'घेंसाना' । 

घसाव-पु० दे० धाव’ । 

घाँक-मु० एक जंगली जाति। र 

धांगड, घाँगर-मु० एक अनाये जाति; इस जातिका आदमी कुआँ 


आदि खोदनेका काम केरनेवाली एक जाति; इस जातिका आदमी । 


धाँगना|-स० क्रि» कुचलना, रोंदना | 
घाँधना-स० क्रि क खा लेना । 
०ऊधघम, , दगा, छल; त्वरा, जल्दबाजी 
शि मी उपद्रवी; दगाबाज, स्त्री० अला 
ड जल्दबाजी 
. धांघा-स्त्री० (सं०) इलायची ।' `: 
घाँय-स्त्री० दे० धाये । 


धाँस-स्त्री ० तंबाकू आदिकी गेंधसे उठनेवाली खाँसी; खासी साने. 
वाली तेज गंध । 


` `सनत्कुमार 
पैठना; गोता, डुबकी ।' * समनी 


५५४ 
घाँसना-अ० कि०“घोड़े आदिका खाँसना । ; 
घाँसी-स्त्री० कुत्ते आदिकी खाँसी 


¦ धा-पु० धैवत स्वरका संकेत (संगीत); तवलेका एक वोल; : (सं० ) 


ब्रह्मा; वृहस्पति; धारण करनेवाला । प्र० एक प्रत्यय जो संख्याः 


वाचक विशेषणोंके पीछे प्रकार, खंड, बारके अर्थमें जोडा जाता है- 


जैसे बहुधा, शतधा आदि । ` 
घाइ[-स्त्री० दे० 'घाय' । 
धाई-स्त्री० दे० 'धाय'। 
एक प्रकारका नाच । ' 
पु० घव वृक्ष; # हरकारा । 
० दबदबा, आतंक; ख्याति, शोहरत'। पु० ढाक, पलाश 
(सं) बैल; हौज; पात्र; आहार, भात; खंभा; सहारा, 
अवलंब; ब्रह्मा । मु० -जमना, -बेधना-रोब जमना । 
घाकना#-अ० क्रि० धाक जमाना । रोको 
घाकर-पु० र ब्राह्मण; राज एक जाति; ` पंजावका 
एक गेहू'जों बिना पानीके पैदा होता है । 


' घागा-पु० डोरा, ताया । 


घाटी -स्त्री० (सं०) आक्रमण, हमला । ` 


' घाइ-स्त्री० चिल्लाकर रोनेका शब्द; विलाप; दहाड़; . दाढ; झुड, 


जत्या; डाकुओंका छापा या धावा । मु० -सारना-' चिल्ला- 
चिल्लाकर रोना । 

घाड़ना-अ० क्रि० दहाड़ना । 

घाइस-पु० ढाढ़स, तसल्ली, सांत्वना । 

घाड़ी -पु० दे० 'ढाढी 

घाणक-पु० (सं०) एक प्राचीन स्वणंमुद्रा, दीनारका अंश । 

धात -स्त्री० दे० 'घातु' 


- धातको-स्त्री ० ण घवका फूल 


धातविक्‌-वि० (सं०) धातुंसे वना हुआ; धातु-संवंधी । 


| गत त ब्रह्मा; विष्णु; शिव; सर्प्ताप; आत्मा 
‘| एक; सूर्येके १२ भेदोंमेंसे एक; भृगु ऋषिके 

i है ` एक पुत्र; ब्रह्माके एक पुत्र; व्यवस्था करनेवाला; रक्षक; उपपति। 
घवाना#-स० त्रि० दोडाना-यहि विधि देखत कहत चार ते जात |. 


विं० धारण करनेवाला; पोषण करनेवाला | - (तु) पुत्रं-पु० 
-पुष्पिका,-पुष्पी 
घातु -स्त्री० (सं०) सोना, चाँदी आदि अपार-दर्शक खनिज पदार्थ 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक-मे सात शरीरस्थ 
पदार्थ; वात, पित्त और कफ; वीये; शब्द आदि जो आकाशके 
गुण हैं; पंचमहाभूत; पदोंकी प्रकृति, शब्दोंका मूल रूप-जैसे 
भाव की भू, कर्ता की कृ (व्या०); परमात्मा; इंद्रिय 
भाग, खंड । '-कम-पु० घातु सम्बन्धी विज्ञान; विंशेषतया 
अयस्कसे शुद्ध अवस्थाम धातुको प्राप्त करनेकां .तकनीकी ज्ञान; 
दे० 'ातुविज्ञान' । -काशीस,-कासोस-पु० कसीस। -कुंशल 


-वि० धातुके काममें निपुण । -क्षय-पु० शरीरके तत्त्वोंका क्षय; . 


वीर्ये हानि; क्षयरोग । -गभ,-गोप.-पु० बुद्ध आदि महात्माओंकी 


. अस्थि रखनेका डिब्बा (बौ०) । -ध्न-वि० जो धातुओंका मारक 


हो । पु० काँजी। -ज-पु० खनिज या शैलज तेल! - द्रावक 
रागा । -नाशक-वि०, पु० दे० 'धातुष्न'। -प-पु० 
खाद्य पदार्थसे बननेवाला पहला. रस । -पुष्टिस्त्री० 
धातुओंका पोषण a ॥-पुष्पी-स्त्री 6: धवका फूल । ¬ 
भृत्‌ -यु० पर्वत । -मर्म-भु० दे० .'धातुवाद'। -मल-पु० केश, 
नख, कफ आदि जो शरीरस्थ धातुओंके मंलके रूपांतर हैं; सीसा, 
गलानेपर निकलनेवाला निरर्थक पदार्थ (स्लैग) । > 
० Je सोनामक्खी । आ 
शिया ० गंधक । -राग-पु० ` धा 
हुआ रंग । ,-राजक-पु० (ल) धातुओं: 
का राजा, वोर्य.। -रेचक-वि० बरा 
-वि० वीर्यको 


बढ़ानेवाला । -वल्लभ-पु० सुहागा । -वाद- 


| * पुल रासायनिक क्रिया द्वारा सोना-चाँदी आदि बनानेकी विद्या, 


कीमियागरी । Rt ० घातुवादका ज्ञाता; कारंधमी । 
) Me करने, उन्हें परिष्कृत या 
शुद्ध करने आदिका वर्णन करनेवाला शास्त्र -चैरो (रिन्‌) -9० 
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गंधक । -शेखर -पु० कसीस; सीसा । -शोधन,-संसव-यु० 
सीसा । -संज्ञ-पु० सीसा । *साम्य-पु० वोत, पित्त; कफकी 
समावस्था; अच्छा स्वास्म््र । -स्तंभ्रक“वि० जो वीका स्तंभन 
करे । -हा(हन्‌)-पु० गंधक । ` 
उ) अपरिष्कृत या कच्ची धातु, अयस्कं। ` . ` 
घातुमत्ती-स्त्री० (सं० बाल होनेका भाव । 
` घाठुमय-वि० (सं०), जिसमें खनिज पदांथोंका प्राचुर्यं हो; खनिज 
पदार्थोसे भरा हुआ। `  .:.., | ‘ ब 
घावुमान( (मत्‌)-वि० (सं०). जिसमें या जिसके पास घातुएँ:हों । 
घातू-स्त्री० दे० 'घातु' । 
घातूपल -पु० (सं०) खड़िया मिट्टी, दुधिया । 
धात्र-पु० (सं०) पात्र! . .: 
धात्रिका-स्त्री० (सं०) आमलकी । 
धात्री-स्त्री० (सं०) .धाय, उपमाता; -पृथ्वी; माता; आँवला । : 
“फर्म (न्‌) -पु० घायका काम । -पत्र-पु० तालीशपत्र; आँवलेका.. 
पत्ता । -पुत्र-पु० ध्ययका बेटा; .नट । -फल-पु० आंवला ।: 
-विद्या-स्ती० प्रसव करानेकी विद्या ।: र्‌ं न 
धात्रेयिका, घात्रेयी-स्त्री ० (सं०) धायकी.बेटी; घाय.। “. 
वा (सं०) - घातु (पद या शब्दकी प्रकृति) से निकलने- 
वाला अथे । रत चग Re 
घात्विक मूल्य-पु ० (शिक बू ) किसीःसिक्के आदिका वास्तविक 
मूल्य-वह मूल्य जो bo अनुसार उसमें मिली हुई धातुका 
मूल्य हो और जो उसपर अंकित मूल्यसे कम या अधिक हो सकता है।. 
धात्वोय-वि०- (सं०) धातुका बना हुआ; धातु-संबंधी |. ` - 
घान-पु० (सं०) आधार; .पोषण;..(हि० ) एक प्रसिद्ध अन्न जिसका; 
चावल प्रधान खाद्योंमें गिना. जाता है, तुषयुक्त चावल, शालि; 
इसका पौधा । -जई-स्त्री० (हि०). धानका एक भेद । -पान 
-पु० (हि०)विवाहके पहलेकी एक रस्म जिसमें वरपक्षकी ओरसे 
कन्याफे घर धान और हल्दी भेजंतेहै। . :. . «६: 
धानफ-पु० न ) धनिया; एक प्राचीन परिमाण; % धनुद्धेर, 
| vie 


धानुष्क; ड ४% 
धाना-स्त्री० (सं०) भूना हुआ. जौ या चावल; सत्तू; धनिया; . 
अनाज; अर । -चूर्ण-पु० नो । -भर्जन-पु० अनाज भूनना । - 
धाना$-अ० क्रि० दौड़ना; (ला०) वेगसे चलना; दौडधूप करना । 
बलाका नसी. (स सं०) दे० 'धाना'.।. य ss 
घानी-वि० हरी पत्तीके रंगका, जो रंगमें घानकी हुरी पत्ती. 
जैसा हो, हलके हरे रंगका IE । पु० धानकी हुरी पत्तीके,रंगका.एक 
रंग, तोतई । स्त्री० एक ; * धान्य; भूना-हुआ जौ; 
(सं०) आधार, पात्र; अधिष्ठान, स्थान (जैसे राजधानी, यम- 
धानी); पीलूका पेड़; धनिया । क होकार न 
घानुक-पु० धनुर्धर, कमनेत; एक छोटी जाति;;;इस 
आदमी .. : oft 00084०8) ofc 
धानुदंडिक-पु० (सं०) दे० 'धानुष्क । 
ST ) म धन्वी, तीरंदाज । 
घानुष्का-स्त्री० (ह) अपामार्ग, चिचड़ा.। `. 
धानुष्य-पु० (सं०) बांस । ली 
घानेय, घानेयक-पु० (सं०) धनिया । | छः 
घान्य-पु० (सं०) अन्न, अनाज; सतुष अन्न; धान; धनिया; चार 
तिलका एक तील पाला भेद । --कल्क 
-पु० अन्नके T [। -कूट/-कोर क 73० 
बखार.। -क्षेत्र-पु० धान्यका खेत । -चमस-पु०: चूडा, त 


; ॥. -चारो (रिन्‌),-जीवो (विन) -पु०,पक्षी.। -तुषोद- .पु० 
कांजी ह) शा be RS छिलका र | 
-स्त्री० अन्नकी राशि जिसे घेनु मानकर दान करते हँ । -पंचक-| ' 


ह अन्नके पाँच भेद (शाल, ब्रीहि, शूक, शिबी, क्षुद्र); आम, 
, नागरमोथा और धान्यपंचकको ,एक साथ उबालकर तैयार; 
किया जानेवाला एक प्रकारका पाचक पानी जो अतिसारमें दिया 
जाता है (आ० वे०) । -पति-पु०.चावल; जौ । -पानक-पु० 
धनियाका पन्ना । -बोज-पु० धनिया । -भोग-पु० बहुत उपः 
जाऊ भूमि या जागीर (कौ०) । -भाय-पु०. अन्न तोलनेवाला; 


'घान्व-वि० (सं०) धन्व देशका; धन्व देश-संबंधी । 
' घान्वन-वि० , (सं ° ) - मरुदेशस्थ ; - मरुदेश-संबंधी । 
' घाप-पु०कोसका आधा, एक मील; वह फासला जो एक साँसमें 


।घाबा-पु० मकानकी हमवार छत; 


;घाम-पु० (सं०) एक देववगे । 


घातृक-धार 
अनाजका Ibe =-मावं-पु० एकः dass _ टि 
सुंख-पु० चीर-फाडके: कामका एक पुराना औजार । 
“गुल यूव' यूष-पु०,+योनि-स्त्ी -काँजी । -राज-पु० न ' 
०.अन्नकी राशि । -चर्गे आ नी 
वर्घन-पु० अन्न उधार देनेका व्यवहार जिसमें दिये हुएका सवाया 
` या डघोढ़ा लेते हैं । -वाप-पु० अत्यंत उवेरा भूमि (कौ० l= 


- चीर-पु० उरद । . -शर्करा-स्त्री०' चीनी मिलाकर तैयार किया 


हुआ धनियाका पानी,॥: -शीर्वेक-पु०: अनाजके पौघेकी मंजरी ।. 
सूक पुर टँइ। -शैल-पु० अनाजकी . बहुत बड़ी राशि जिसे 
के, पर्वतकी; भावनासे दान करते हैं ।--संग्रह-पु०-अन्नका 
भंडार । -सार-पु० कूटा हुआ,अनाज, चावल। ०5 
धान्या-स्त्री०, ; न आता पक सी घनिया । 
घान्याचल-पुऽ (सं०) दे० “घान्य-शैल' । ` 


दिया. या .किया 


दौड़कर पार. किया.जा सके.] स्त्री० तृप्ति, संतोष । ,घापसर- 
थोड़ी हीदूर।- . .. प 
घापना#-अ० क्रि तेज चलना; रडता? “वल होना, अघाना- 
'बातोके पकवानसे धापा नाहीं. कोय' । स्‌०. क्रि० तृप्त 
करना, संतुष्ट करना । च 
ऐसी छतवाला मकान; बासा, . 
होटल,-ढाबा' ।- . है के < 
घाभाई-मु० दूध-भाई । 


'धाम (नू)-प० (स०) गृह, घर; वासस्यान, अधिष्ठान; किरण, 


तेज, प्रभा; प्रताप, प्रभाव; वह स्यान या लोक जहाँ किसी देवताका 
निवास हो; देवस्थान; .पारिवारिक सदस्य; 


सेनाः स 


! अवस्था; वर्ग; शरीर, तन; जन्म; परमेश्वर; 

। एक दृक्ष । -केशो (शिन्‌) ; 

' निधि-पु० सूर्य । सन) ० यज्ञस्थानमें भाग लेनेवाला . 
॥ श्र 3 है 


०. सूर्य.। >अच्छद-पु० अग्नि | ¬ 


देवता । -स्त्री० ० एक 


'धामक-पु० (स०) एक तोल, माशा । 


घामक-धूमक-स्त्री० घूम-घाम, ठाट-बाट.। 

घामन -पु० एक पेड़; एक प्रकारका बाँस। . - 
घामनिका, धामनी-स्त्री० (सं०) दे० 'घमनीः । . ` 
घामस-धूमस-स्त्री० धमनः जंजाल काच &: NE. 
धामार्गव-मु० (सं०) चिचड़ा; घीयातोरी । ` न, 
घामिन-पु० एक तरहका साँप जिसकी पूछें विष रहता है। .. .. 
घामिया-पु० एक पंथ; इस पंथका,आदमी,। | / `. ७७ 
धार्ये-स्त्री० गोला-गोली दगनेका शब्द, (इसका भयोग प्राय: «से के 


' साथ होता है) ।.-धार्ये-अ० लगातार 'धार्य'की आवाजके साय; 


इस i जलना) कि.लपटें ऊपर उठें (जैसे-चिता 'घार्ये-्धाये' 
जल. ॥ श्र 3. ° ° | fg 
घाय-स्त्री० बच्चेको दूध पिलाने और उसकी देख-भाल करनेके लिए 
तियुक्त स्त्री, उपमाता, धात्री । पु० घव वृक्ष । वि० (संश) दे० 

SU ५.४ is as 
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घारक-धावर 


घारण करनेवाला; सहारा देनेवाला; बहनेवाना'। स्ती० (हि०) 
तलवार आदिका वह तेज किनारा जिससे कुछ काटते हैं, बाढ़; 
किसी द्रव पदार्थके गिरने या बहनेकी परंपरा, प्रवाह, स्रोत; आक्र- 
मण, छापा, डाका; सेना, फौज; देवी या पवित्र नदी आदिको 
दिया जानेवाला अघ्यं; इस अर्ध्यकी. सामग्री । # अ० ओर, 
तरफ-'महरि पैठत सदन भीतर छींक बाई धार-सूर' -दार- 
वि० (हि०) धारवाला, जिसमें धार हो। मु० -बेंधना-इस 
प्रकार गिरना कि धार बन जाय; मंत आदिके प्रयोगवेश किसी 
हयियारकी काटनेकी' शक्तिका कुठित हो-जाना। -वाँधना- 
इस प्रकार गिराना कि धार बंध जाय; मंत्र आदिकी शक्तिसे किसी 
हथियारकी काटनेकी शक्तिको कुंठित कर देना । '- 

धारक-वि० (सं०) धारण का तवर वह जो धारण करे; 
ऋण लेनेवाला, कजेंदार; वह वस्तु कोई वस्तु रखी जाय, 
पात्र; कलश, घड़ा; संदूक आदि । | 

घारका-स्त्री० (सं०) योनि, भग । 

धारण-पु० (सं०) किसी वस्तुको ग्रहण करना या उसका 
बनना, पकड़ना, थामना या लेना, आधान; पहनना; ऋण या 


' -वर्ष/-वर्षण-पु०- अविरल वर्षा, महावृष्टि। 


उधार लेना; अवलंबन, ग्रहण या स्वीकार करना; खाना या. 


पीना; रखना, बनाये रखना, रक्षण, पालन; स्मरण 
रखना, उ सुरक्षित रखना; मनका निरोध; शिव; स्तन 
घारणक-पु० (स०) ऋणी, ,कजंदार। र Fe 
बा सं०) ग्रहण, रक्षण, पालन आदि ६ क्रिया; 
मस्तिष्कमें कोई वस्तु धारण करनेकी शक्ति; यम, नियम आदि 
योगके आठ अंगोमेसे एक; पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायामो 
दारा म का निरोध स श्ना, ho hl ह 
चार, | त; क योग (वृ० सं०) । - 
क प्रगाढ समाधि । -शक्ति-स्त्री० मस्तिष्कमें ग्रहण करनें- 
दाका प 


संपत्ति आदि घारण की जाय या उसका उपभोग किया जाय, 
भूधृति, पदावधि । 7 ht ned 
दाप )-वि० (संश) मेधावी । ' PN 
घरभर -मु° (सं०) ऋण, कर्जदार; धनः जमा करनेकी कोठी । 
घारणी-स्त्री० (सं०) स्थिरता; सिरा; धमनी; श्रेणी, पंक्ति: 
बुढ़ोंका एक मं्र। _... . दे संपक र 
धारणोय-वि० (सं०) धारण करने योग्य । _पु० धरणीकंद'। ` ' 
घारन्‌#-वि०, पु० धारण करनेवाला धारक । '  ' ' `" 
घारना#-स० कि० धारण करना; ऋण लेना । द ह 
घारयिता (तृ)-वि०, पु० (सं०) धारणकर्ता, घारण करनेवाला, 
धारक । | र 
घारयित्री-वि० स्त्री० (सं०) धारण करनेवाली । स्त्री पृथ्वी |. 


सिरा; वाणी 
पहिया; उत्कर्ष; मालवनरेंश 
अफवाह । न ० कदंवका भेद । ~ o - 
गार; वह घर जिसमें जगा स 


तलवार । प Lhasa भारी वृष्टि। 

पितरु (रीऑॉस्टंट) विद्युत पयमे प्रवाहित होनेवाली ` 
धाराको घटाने वढानेके निमित्त प्रयुक्त होनेवाला विद्युत्‌ उपकरण ` 
बहने या 'चलनेवाला 


'-अबाह-विड धारारूपमें अविरान न गतिले बहने 
- (भाषण इ०) । अ० अविराम गतिसे; अविच्छिन्न ख्पमें | :- 
५ फॅल-यु० मदन नामका वृक्ष । -यंत्र-पु० 'फोवारा; पिचकारी | 


: घारिणी-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; 


घारणावधि-स्त्री० (टेन्यूर) वह समय या अवधि जबतक कोई पेद, - 
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` (हिन्‌) -वि० अविच्छिन्न गतिवाला; लगातार होने द 
रहुनेवाला । -विष-पु० तलवार । -वेगमापी-पु० (करेंट: 
मीटर) नदीकी धाराका वेग सूचित करनेवाला. यंत्र । -संपात 
Fn व वर्षा, महावृष्टि । -स्नुही-स्त्री० तिघारा थूहर 

3 F ‘; 


(हह : 
घारा-स्त्री० दफा; (सेक्शन) किसी अधिनियम आदिका बह 
स्वतंत्र अंग या भाग जिसमें किसी एक विषयकी संब बातें या आदेश 
क सन्निविष्ट हों ।: -सभा-स्त्ती० व्यवस्यापिकाः सभा, 
ल । | , 

धाराप्र-पु० (सं०) बाणका चौड़ा सिरो । म 
घाराट-पु० (सं०) चातक पक्षी; घोड़ा; बादल; मतवाला हाथी | 
धारापुत-पु० (सं०) एक प्रकारका पुआ। ` ` ` 
धाराल-वि० (सं०) जिसमें धार्‌ हो; धारदार. (तलवार आदि) । 
घारावनि-स्त्री० (सं०) वायु । 


` घारांसार-पु० (सं०) महावृष्टि । जू 


घारि#-स्त्री० धार; समुदाय, झूं ; सेना. : 
i पेडू-।_विऽ स्त्री धारण 
करनेवाली; किसीका ऋण हो, कर्जदार (स्त्री) । | 


' धारित-वि० (सं०) धारण ला हा आ; संभाला हुआ। 7 ` 


धारिता-स्त्री० (सं०) धारण 
(कंपेसिटी) | |, चा 

आ ची वणंवृत्त । स्त्री० कपड़े आदिपरकी लकीर; %# 
समूह; सेना । -दार-वि० जिसमें धारियाँ हों। 

धारी (रिन्‌)-वि० (सं०) धारण करनेवाला (इसका प्रयोग किसी 


योग्यता, क्षमता; समाई 


' अन्य शब्दके साथ ही होता है-जैसे जीवधारी, देहधारी); जिसमें 


पढ़ी हुई बातोंको धारण करनेकी शक्ति हो, धारणावान्‌; जिसमें 

घार या किनारा हो । पु० ऋणी, कर्जदार; पीलुका पेड़ । "+ 
घारोष्ण-वि० (सं०) तुरतका दुहा हुआ, ताजा और गरम (दूध) । 
घातंराष्ट्र-पु० (सं०) धृतराष्ट्रका पुत्र; धृतराष्ट-वंशोद्भव नागः 

काली चोंच और काले पैरोंवाला हंस । -पदो-स्त्री ० हंसपदी लता । 


“| ¦धाम-वि० (सं०) धर्म-विषयक, घमं-संवेधी । 


धार्मपत -वि० (सं०) धर्मपति-संबंधी । 


'धामिक-विऽ :(सं०) धर्म-संवंधी; धर्म करनेवाला; क्षमा, दया ` 
' आदिसे युक्त, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, धर्मशील ` (स्त्री ० “धामिकी।) ` 


'घामिण-पु० (सं०) धार्मिक व्यक्तियोंकी मंडली । `' 
'घाभिणेय-पु० (सँऽ) धर्मवती स्त्रीका पुत्र । : 


धार्मिणेयो-स्त्री ० .(सं०) धर्मवती स्त्रोकी पुली । ' | 
धार्य-वि० (सं०) धारण करने योग्य; सह्य; स्मरण रखने योग्य । 
पु० पोशाक, वस्त्र | पक म 


'घाष्टर्च-पु० '(सं०)' धृष्टता; ढिठाई, उद्ंडता, अविनय ।- “5 ' ` 


घावक-पु० (सं०) धोवी; दूत, हरकारा; हर्षके समयके एक संस्कृतं 


कवि । वि० धोनेवाला, धोबी; ` बहनेवाला; दौड़नेवाला; तेज ˆ 
, चलनेवाला । 4224: ० बा 
| धावन-पु० (सं०) दौड़ना; बहना; ' हमला करना; ` धोना; शुद्ध 


' करना; साफ कराना; वह वस्तु जिससे कोई चीज साफ की जाय; 


दुत, हरकारा । (रन) क्रिकेटमें गेंदपर प्रहार करनेके बाद 


बल्लेबाज तथा उसके साथीका एंक ओरके यष्टित्रयसे दुसरी ओरके, 
' यष्टित्रयतक बिना बहिंगेत (आउट) हुए दौड़ लगानेकी क्रिया; 
इस प्रकार लगायी गयी दौड़की क्रम-संख्या; रन । -स्थली-स्ती ० 


(पिच) किकेटमें दोनों ओरके यष्टित्रयोके बीचकी भूमि जिसपर, . 


गंदपर प्रहार करंनेके बांद, बल्लेबाज तथा उसका सहयोगी धावन 

करनेका उपक्रम करता है। -पय,-सार्ग-पु० (रनवे) दे० 

‘अवतरणपथ' I ज ms As Es ४ ड 
घावना#-अ० क्रि० तेजीसे चलना, दौड़ना ।. ` 


विवा सली) पुश्निप्णी, पिठवने; कटकारी, भटकटैया; 


' # तेजीसे चलने या दौड़नेकी क्रिया अथवा ढंग; आक्रमण, धावा । 
घावनिका- स्त्ती०' (सं०) 'कंटकारी । “ ' ' `" ‡' | 
धावनी-स्त्री० (सं०) पिठवन; कंटकारी; घातकी । | 
घावर#-वि० घवल, सफेद । ` Fs 
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घावरी#--स्त्री० धौरी, श्वेत वर्णकी गाय । वि० स्त्नी उजले रंगफी । 
घावल्य-पु० (सं०.) णथेतता, सफेदी । | 
: धावा-पु० किसीको जीतने, लूटने आदिके लिए बहुतसे: लोगोंका 
एक साय दौड़ पड़ना, चढ़ाई, हमला;..दौडकर जाना | मु० - 
करना-आक्रमण करना, चढ़ाई करना । -बोलना.-अफसरका 
फौजको- हमला करनेका हुक्म देना; .हमला. करना । .-मारना-! 
चढ़ाई करना; दूरतकः तेज चलकर जाना । 5, - . ` 
वि० (सं०). घोया हुआ, माजित; गत; दौड़ा हुआ; 
शोका 
धाह#-स्त्री ० घाइ, चिल्लाकर रोना, विलाप! †.आगकी गरमी 
छाया । -देना-दे० “धाइ मारना' । Fo 
धाही#-स्त्री० धाय; | आगकी गरमी; छाया ।, .- 
धिग#-स्त्री ० .धींगाधींगी, उपद्रव, शरारत । 
घिगरा-पु० दे० 'धी गरा' । 
धिगाई%-स्त्री० ऊधम, उपद्रव, शैतानी; _कुः<लता,. खोटाई। ' 
धिंगार्धिगी-स्त्री० ,दे० 'धी गा-धीगी। . 
` धिगाना[-अ० ० श्वींगाधींगी करना, उपद्रवं करना । 
धिंगी-स्त्री० ऊधम मचानेवाली स्त्री । 
bo (स०) आधार, भांडार (केवल समासांतमें प्रयुक्त-जैसे 
जल 
धिआाँ-्त्री० बेटी, पुत्री; बालिका । र अ 
घिआन#-पु० दे० 'घ्यान' । र र 
घिआना#-स० क्रि० दे० 'घ्याना' । Fs ८. > 
धिक-अ० दे० 'घिक' । हजे 42) 
धिकना%-अ० क्रि० तपना, गरम होना; तपकर लाल होना । 
* धिकाना[-स० क्रिः गरम करना, तपाना । ' 
धिक्‌-अ० (सं०) भर्त्सना, निदा और घृणाके अथंमें प्रयुक्त होनेवाला 
एक शब्द । टि धिक्‌' कहकर की गयी भत्सेना, निदां या 
घुणा । -छुत-वि भत्संना, लानत-मलामत की गयी हो । 


-किया-स्त्री० दे० 'धिक्कार' । -पारुष्य-पु० निदा, . भत्संना ।' 
शिश्कारयाः-स० क्रि० अनुचित बातके लिए'किसीके प्रति निदा और 


घुणारूचक शब्दोंका प्रयोग करना, लानत-मलामत करता । 
दिवक-भ० दे०/धिक' 
' धिब्दंड-पु० (सं०) दंडरूपमें की गयी भत्सेना |: = : 


घिग्वण-पु० (सं०) एक:संकर जाति, ब्राह्मण पिता:औरः आयोगवी . 


मातासे उत्पन्न मनुष्य । 

धिप्सु-वि० (सं०) छल करनेकी इच्छा करनेवाला ।.- 
धिय%-स्त्री० बेटी, पुत्री; बालिका-। | तन किच शा 
/धियांपति-पु० (सं०) दुहर्स्पात..| ।. .!.; 3 
- # धिया-्त्ती ० पुत्ती, कन्या. = ,; _ ::- ` 5 
धिरकारा[-पु० दे० 'धिक्कार' । 


! | श्ीरा--स्त्री० | 


धिरयना%-स० क्रिश दे० 'धिरवना', डाँटना -'सूर नंद.वलरामहि 


धिरयो, सुनि मन हूरष कन्हैया-सूर न 
धिरवना#-स० क्रि० धमकी देना, घमकाना; -डांटना । 


घिराना#-स० क्ति० धमकाना, डराना । अ० क्रिश धीमा होना; ` 


कम होना, घटना; धैयें धारण कर॒ना। 

„. धिषण-पु० ,(स्‌०) बृहस्पति; ब्रासस्थान । 

धिषणा-स्त्री० 
प्याली, कटोरी । 

,:धिषणाधिप-पु० (सं०) .वहस्पति.। 

धिष्ठ्य-पु० (सं०) दे० 


_,धिष्ण्य-पु० (सं०) . स्थान; गृह; अग्नि; नक्षत्र; :शंक्ति; शुक्र 


ग्रह; ` शुक्राचार्य; प्राणाभिमानी. देवता (वै०); उल्काका 


घोग-पु० देऽ 'धीगरा' । NE 
घी'गड़ा-पु० दे० 'धीगरा'। ` 


j 
|| 


घो गरा-पु० हृष्ट-पुष्ट मनुष्य; गुंडा । वि० दुष्ट, खल, पाजी । ' 


` घी गा-वि० दुष्ट, पाजी । -धो गी,-मुस्ती-स्त्री० शरारत, दुष्टतां । 
घीद्रिय-स्त्री० (सं०) दे० ज्ञानेंद्रिय । ˆ ` 
धो वर-पु० दे० 'धीवर' । > 


नशा 


क FIPS 


Te हे 


र nl (सं०) शीशमका पेड़ । . , 


———— SS oo 
धो-स्त्री० बेटी, लड़की; (सं०) बुद्धि, प्रज्ञा; संमझ; ज्ञान; 
कल्पना; विचार; अभिप्राय; भक्ति; यज्ञं; मनोवृत्तिः (वै०) ; 
न्यायमागंमें प्रवृत्ति, कमं; मन (वै०) । -गुण-पु० ` णृश्ूषा; 
कया अध ला बहति 
कन्या । वि०! वाली॥ -पु० बृहस्पति । 
(त्रिन्‌ (0 32 a bei मंत्री, सलाहकार! --शक्ति-स्त्री० 
दे० /-सचिव-पु० चतुरः मंत्री.। 
घीमआ-स्त्री ० बेटी, लड़की 
धघोजना#-स० क्रि० विश्वास करना-उज्ज़लः देखि न धोजिये बग 
ज्यो मांडे ध्यान'-साखी; स्वीकार करना। अ०.क्रि० धैय धरना; 
संतुष्ट होना; ठहरना-'चाह बढधो चित चाक;ःचढ्यो सो फिरै 
तित ही इत नेकु न घीजै-घन०।  . 
धोत-वि० (सं०) जो पिया गया हो; जिसपर विंचार किया गया 


- हों; जो संतुष्ट किया गया हो।  : 
' घीति-स्त्री० (स०) पीना, पान; प्याम। ` 


घीम#-वि० दे० धीमा' | | 8 र: 
धोमर-पु० दें० 'धीवर' । 
धोमा-वि० कम वेगवाला, कम गतिवाला, जिसकी चाल तेज न हो, 
वेगरहित, मंद, मंयर; प्रखरता या तीब्रतासे रहित, प्रचंडका 
उलटा; (स्वर) जो उच्च या तीव्र न हो, दवा हुआ; जिसका वेग 
कम हो गयी हो; जो बढ़तीपर न हो, कुछ शांत या उतरा 
हुआ। (स्त्री० 'घीमी' ।) 0 
धोमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं०) बुद्धिमान्‌, प्रज्ञावान्‌ । 
घीया-्त्री० दे० 'धीया' 8 ०8६: 
धोया-स्त्री० बेटी, लड़की । Fe 97 भु 
धीर-वि० (सं०) जिसका चित्त विकारजनक कारणोंके रहते हुए 
भी विचलित न हो, जो जल्दी. विचलित न हो सके, धैयंयुक्त, स्थिर- 
चित्त; दृढ; गंभीर; मंद; सबल; उत्साही; नञ्ज,' विनीत 
मनोज्ञ, सुंदर । पु० समुद्र; केसर; कुंकुम; पंडित; राजा/वलि 
ऋषभ नामकी ओपधि; चिदात्मा; बुद्ध; # घैये, धीरज, चित्तकी 
दृढ़ता; संतोष; सत्रः। चेतः (तस्‌) -त्रि० दुंढ, स्थिरचित्त। 
पत्नी-स्त्री ० जमीकंद, घरणीकंद। -प्रशांत,-शांत-पु०र्‍वह नायक 
जो वीर और शांत हो । -ललित -पु० वह नायक जो धीर और 
वीर होनेके साथ ही क्रीड़ाप्रिय और चितारहित हो । 7) 
घोरक#-पु० धीरज, धैयं-। . :5; 


sr दे० धैय । -भान-वि० बैयवान |: ; `. 
षि ०, धोरत्व डर (सं०) रीर होनेका' भाव या गुण; 


चित्तकी अविचलता, 
चातुर्य । अव: 
घीरय#-पु० धीरज, धेय (वीसल०) । , - .` 
व्यंग्य द्वाराः कोप-प्रकट करनेवाली नायिका 
'मालकेगनी.। भा 23257 


गंभीरता; संतोषं; सत्र; ,पांडित्य 


न 


(सा०)॥ 


= 


-स्त्री० .(सं०) रंदन्न, और मुखकी मुद्रा हारा कोप प्रकट 


, करनेवाली नायिका (सा०)। .. `. _. 
- . घीरे-अ० मंद गतिसे; मंद स्वरसे; चुपके 

' घोरोदात्त-पु० . (सं) आत्मश्लाड्ासे रहित, क्षमाशील, धीर, 
(स० ) .बुद्धि, प्रज्ञा; -स्तुति; वाणी; पृरंवी; |. 


विनम्र और दुढब्रत नायक-जैसे रामचंद्र, गुप्रिष्ठिर 
बोरोडत मुः (सः) ऋषधी, चपल, उरकत शा 
नायक (सा०) । 

ष्णिन्‌)-पु० (सं०) एक विश्वदेव 


(शोत 


.धीर्य-वि०. (सं०) कातरं (वे०) । # पु० दे० घ्य | 


धोलटि, धीलरी-स्त्री० (सं०) पुत्री, कया ।_ ` 
शीर (सं०) मछुआ, मल्लाह; लोहा; सेवक; एक प्राचीन 
॥ 
क (सं०) st RTS: 
धोवरो. (सं०) धोवरकी स्त्री; बडी मछली मारनेका एक 
तरहका बर्छा; मछलीकी टोकरी 


-वि० घूमिल, जों धुऐसे मैला हो गया दो; घुसं निकलनेके 


कोण. थी $ ०७४९ PE 
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घुंई-धुपाना 


लिए छतमें बना छिद्र, घुंधका । 
घुंई इ: स्त्री० दें० धूनी' 
-स्त्री ० दे० 'धुकार' । 
-स्त्री० बघार, छोंक। ` ` ` 
-स० क्रि० बघारना, छोंकना; खथ पीटनाः। 
० अस्पष्ट, धुंधला; मंद ज्योतिवाला । ` ` 
घुंद-स्त्ी० दे० 'घुंघ' 
घुघ-स्त्री० आकाशमें बहुत अधिक गर्द छा जानेसे होनेवाला अंधेरा; 
आँखका एक ड्रोग जिसमें ज्योति मंद पड़ जानेसे चारों ओर धुंध 
जैसा दिखाई देता हे। ' ` 
धुंधका -पु० धुर्मा निकलनेका छिद्र, धुआँकश । 
धुंधकार-पु० अंधकार; झन | नार 
धुघमार, धुधमाल-पु० दे० 'धुंधुमा ॥ 
घुघर, धुंघरि# -स्त्री० गद; घुएं, धल आदिके कारण होनेवाला 
अंधकार । 
घुंघराना, घुंघलाना#-अ० क्रि० धुंधला पडना; काला या अंधकार- 
युक्त होना । 
घुंघला-वि० धुएंके रंगका,. हलका स्याह; अस्पष्ट, अंधेरा । - 
ई-स्त्री ०,-पन-पु० घुंघला भाव । 


> अंधेरा; नजरकी कमजोरी । _ , ८ 
क्रि घुआँ देना । प 
वि० धमिल; धुञांधार । 55 


घंधि#-स्त्री ० दे० 'घुंघ' 
धुंधियारा#-वि ० दे० 'घुंधला । 
धुघु-पु० (सं०) एक राक्षस जिसे कुवलयाश्व| नामके, राजाने मारा 


हरिवंश) । -मार-पु० राजा बृहदश्वके पुत्र ब्रुवलयाश्व 

धुंघु राक्षसका वध किया था; इंद्रगोप; मकानसे निकलने- 

बाला घुआँ। ' :: (उकड defi: 
धुंधुकार-पु० धुंकार; अंधेरा, धुंधलापन । 


धुंधुरिक-स्त्री आदिके कारण छाया हुआ अंधकार । 
re घुंघला बनाया हुआ; जिसकी नेत्रज्योति कम हो गयी 


धुंघ्री-स्त्री० धुंध; धुंधलापन; आँखका एक रोग 


० क्रि० यो देना; थोड़ा-योड़ा करके जलना i ड 
पत लोट दे० 
० दें० 'धुआँ । लट क्ण | -दान-पु० 


धुंधका । -घार-वि०, अ० दे० 

धु-स्त्री० पट ) कंपन। 

घुम%-पु० 8०% 

धुआँ-प० सुलगती या जलती हुई लकड़ी आदिसे निकलनेवाला भाप 
जैसा हलका काला पदार्थ, घूम; # विनाश-'धुआँ देखि खरदूखन , 
केरा-रामा० । -कश-पु० दे० 'स्टीमर', अगिनवोट;' धुआं 
निकलनेके लिए छतमें बनाया गया छेद, चिमनी । -घार वि० ` 


जोरदार, घोर, भीषण (वर्षा, मापण); धुएसे भरा हुआ; काला । . 


अ० लगातार और बड़े वेगसे, बड़े जोरसे। मु०' -देना-धुआँ 
छोड़ना या निकालना; धुँ पहुंचाना । -निकालना या काढना 
<लंबी-चौड़ी बातें करना । -सा मुंह होन/-विवर्ण होना, चेहरेका : 
` रग उतर जाना; अत्यंत लज्जित होना । -होना (किसी वस्तुका) 
-एकदम काला हो जाना । -(ए) का धौरहर-भणस्थायी वस्तु । 
-के बादल उड़ाना-लंबी-चौड़ी वात करना । ! 
धु्नांना-अ० क्रि बस जाता, अधिक धुएवाली आँचसे पकनेके 
की है मल याया ee f 
जिसमें धुऐकी-सी गंध हो! 7 
क्य घुंधधा । ... . ी 
धर्मात. | ©0६५०. he 

घुआँता-पु० डी कालिख, धुआँ,लगन्नेसे पडनेवाली कालिख । 


पळ कळ डु-यु० भय,शंका आदिसे मनका डावांडोल होना, धंकधकी । 


० छाती ओर पेटके बीचका ग गहरा स्थान जहाँ 


धड़कन होती रहती है, कलेजा-'मिलनि भरत रघबरकी । 


५५६ 


७ 
a 


सुरः गन सभय धुकधुकी धरकी'-रामा ० धड़कन; गलेका एक 

गहना, ह क 
घुकना#-अ० क्रि०् झुकना, नत होना; काँपना; टूट पडना, 
घुकनो[-स्त्ी ० दे० “धूनी' धूकनेकी मेण 


'घुकान$-स्ती० दे० “धुकार' । 


धुकाना$-स० कि०'गिराना; नवाना, झुकाना; घुआं 
पहुंचाना । अ० क्रि० काँपना; डरना । ह कोश पी 

धुकार#-स्त्री० नगाड़ेकी आवाज; गड़गड़ाहट । 

घुकारी#-स्त्री० दे० घुकार' । 

धुक्कनां#-अ० क्रि० झुकना; झपटना । 
क्कारना#-स० क्रि० गिराना; झुकाना । 

गवी जतो दे० घुकधुकी । ` 

धुजऋ-पु० द० ध्वज । 

घुजा#-स्त्री० दे० 'घ्वजा' । 

घुजिनो#-स्ती० ध्वजिनी, पेना, फौज । 

घुड़ंगी#-वि० नंगा (व्यक्ति) .जिसके.शरीरमें धूल पुती हो 
धूलिधूसर और नंगा (व्यक्ति) । 

घुत-वि० (सं०) हिलाया हुआ, कंपितं; त्यक्त । अ०, (हिं०) दे० 
दुत' । -कार-पु० (हि०) दे० 'दुतकार' 

घुतकारना-स० क्रि० दे० 'दतकारना' । 

घुताई#-सत्री ० धूर्तता 

धुतारा# -वि० दे० 'धूर्त' । 

"टी 

यम निश्चेष्ट, बुत, नशेमें वेसुध-'पियें और धुत्त पड़े रहे 


24 पु» सिंगा | क 
घुघुकार-्त्री० आवाज; घोर शब्द । ` 
घुघुकारी-स्त्री० ०-२ | ; 


घुधुकी-स्त्री० दे० 'धुधुकार' । 


घुन-स्त्री० किसी कार्यमें बराबर लगे रहनेकी प्रवृत्ति, लगन; 
मनकी लहर, मौज; विचार, चितन; स्वरके आरोह-अवरोहको 


:| दृष्टिसे गानेका विशेष ढंग, स्वरभंगी; एक राग; दे० ध्वनि' 


मु० -का पक्का-आरंभ किये हुए कामको पूरा करके छोड़नेवाला 
फलोदयतक कर्म करनेवाला । - 


धुनक%-पु० धनुष; घनुधर । 


,॥ धुनकना-स० क्रि० दे० 'धुनना' । 


धुनको-स्त्री रुई धुंननेका धनुषके आकारका औजार, 
फटका; लड़कोंके खेलने या योड़ी-बहुत रुई. धुननेके कामुका 
छोटा धनष । 

घुनना-स० ० रुईकी घुनकीसे इस प्रकार फटकारना कि गंदगी 


निकल जाय और रेशोंके फैलनेसे वह फुलफुली हो जाय; बेतरह 

पीटना; विना रुके कहते जाना (कुछ मेरी भी सुनोगे, या अपनी ही 

धुनते जाओगे ? ); बिना रुके कोई काम करते जाना । 
घुनवाता-स० क्रि० धुनना का प्रे० । 


'घुनाई-स्त्री० धुननेका काम या मी गेंदपर बार बार बल्लेसे 


इतना जबर्दस्त प्रहार जिससे संख्या शी घतासे 
(क्रिकेट) ; पिटाई; मरम्मत । 


धुनि-स्त्री० ध्वनि'; (संश) नदी । पुऽ एकं असुर; सात मरुतों 


मेंसे एक, “मरुत्‌ | 
घुनिया-पु० ' रई. घुननेका ` कांम करनेवाला । † 'स्त्री० 
सोनेकी धुनिया रेसमकी है तांत -ग्रामगीत,। 

क जिसे किसी बातकी त हो, जो किसी धुनमें हो ॥।. ४ 
स्त्री» दे० 'ध्वनि'; दे० (सं०) ` नदी। -नाय-पु० 
समुद्र । , 

, धुपधप$-वि० दगदगा, साफ, चोखा-'मेरो मन, मेरो अलि, लोचन 
ले जो गये धुपधूप-सूर। ` : - 
धुपना#-अ० क्रि० घुलना । 


घुपाना[-स० क्रि धूप दिखाना, सूखने आदिके लिए धूपमे रखना; 
धूपके घुसे त्ता करना । डो 
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घुपेली-स्त्री ० पसीनेसे होनेवाली फुंसी 
ल स डराने या धोखेमें डालनेके लिए किया. गया काम, 


घुमिलना#-स० क्रि० घूमिल बनाना । 
घुमिला-वि० 
` घुमेला-वि० 


योग्य 
कार्यका भार हो; किसी कामके होनेमें जिसका 
सबसे अधिकं हाथ हो; उत्तम गणोसे युक्त; 
प्रधान । पु० बैल आदि जो गाड़ीमें जोते जाते हैं; नेता, अग्रणी 
शिव;, धवका वृक्ष । 
र अ ) धुरा; गाड़ीका जूआ; भार, बोझ; धुरेके छोरपर 
; जमीनकी एक नाप, बिस्वांसी; # ऊँचा स्थान 
किलां-'धीर घरती न फौज कुतुवके (७ मूल, आरंभ। 
वि० (हिं०) पक्का । 'अ० एकदम, .( ) चरम सीमापर । 
“ऊपर-अ० एकदम ऊपर | '-किल्लो-्त्री० ` धुरीमें लगायी 
जानेवाली णक कील हब भी शक 
०द० “धूं र 
दुरडी स्वी” दे” 'चुरेडी' 
धुरना४-त० क्रि० पीटना; वजाना; भूसा बनांनेके लिए पयालको 
फिरसे; दांना । 
धुरपद-पु० दे० 'घ्रुवपद' 
धुरवा#-पु० वादल ।. ` ` 
धुरा-पु० (सं०) लकड़ी या लोहेका वह डंडा जिसके सहारे पहिया 
घूमा करीता है, अक्ष; भार, वोझ ॥. . 
घुराधुर#-मु० आधार-भ्रान पपीहनिके घन आनंद होत आए'हौ 
घृराधुर' । 


घुरियाना[-स० ०, घूलसे ढेंकना । 
घुरियामल्लार-पु० मल्लारका एक भेद । " : : 
षुरो-स्त्री० छोटा  धुराः। जा (एक्सिस - क्रीज} 
डितीय मुर बनाया. गया जर्मनी तथा फासिस्ट 
बादमें जापान भी शामिल हो गया था । 


"दोना कियो भी निश्चित सिद्धान्तपर अडिग न रहनेकी ढुलमुल. 


घुरीण-वि० (सं०) अग्रगण्य, श्रेष्ट, प्रमुख; धुरा घारण करनेवाला; ` 
जोते ज्ञाने योग्य; (किसी काममें) आगे रहनेवाला; जिसपर ' 
किसी कार्यका भार हो । पु० घोड़े आदि जो रथ आदिमें जोते जाते 


हैँ; जिस च्यक्तिपर कार्यका भार हो; अग्रणी, प्रध्रान पुरुष । 
घुरीन#-वि०, पु० दे० 
घरीय-वि ली ० (सं०) दे० 'घुरीण' । 
घुरे डो, धुले डी[-स्त्री० होलिका जलनेके बाद होनेवाले वसंतोत्सव: 
का एक अंग, धूलिवंदन, मदनोत्सव ) 
धुरेटना#-स० कि० लगाना, पोतना;' धूलसे ढकना । : 
धुर-स्त्री० (सं०) बैलो आदिक्रे,कंधेपर रखा जानेवाला जमा; 
भार, वोझ; रथ आदिका.अग्रभाग; चोटी, शीर्षस्थान, अग्रभाग । 
धुर्य-वि०. (सं० कम । पु० विष्णु; बैल; ऋषभ नामकी 


ओषधि; देः 
घुर्रा-पु० किसी वस्तुका/चुर; (रे) उड़ा देना- घज्जी 
उड़ाना, सवेथा नष्ट कर देना; कर देना! : 


घुलना-अं० क्रि० पानी आदिके योगसे स्वच्छ किया जाना; घोया 


जाना; पानी पड़नेसे कटकर बह जाना 
घुलवाना-स० क्रि० दे० धुलाना ।' ` ` ` 
घुलाई-स्त्री० घोनेकी क्रिया, धोनेकी'उजरत । 
घुलाना-स ० हक काम कराना । 
धुवश्र-वि पु० दे० *घुव' 
घुवका-रत्री० '(सं०,) गीतका पहला पद, टेक, स्थायी । 
धुवन-पु० (सं०) . अग्नि । वि० कंपित करनेवाला । 


दे० 'धुआँ'। -कश-पु० दे० “धुआँकश'ः। =धार-विऽ; 
अः 


घुर्वारा-पु० छतमें बना हुआ धुआं निकलनेका छेद) ' : 


१ धमकायाः ` हुआ, ˆ -भत्सित;ः विचारित 


: पच भेह 4) निर्यास (२ 


घुपेली--घूप' 
घुर्वांस-स्त्नी ० उरदका पिसान । 28, वः 
घुवाना-स ० क्रि० सट ताता I FSP STER वलन 
धुवित्र-पु० (सं०) अग्नि दहकानेका मुगचर्म आदिका 
पंखा; ताडका पंखा । ” 
धुस्तुर-पु० (सं०) धतूरा । 


| पसवन उद ए मकानकी 'मिट्टी-इंट आदिका ढेर; SE नदी 


-पु० ऊनका भारी कंबल । 5 
पक सती दे० धुंध' $ 


क्र 


धूंधर, धूंधुर*-वि० घुंघला :पु० अंधेरा; उड़ती हुई घूल-राशि। 


, धू#-वि० स्थिर । पु०! धुव; ध्रुवतारा । 


धूआँ-पु० दे० 'धुआँ ।` -दान-पु० दे० (धुर्वांरा! । 
हह. सी दे० धनी डे य 
धूक-पु० कलाबत्तूः बटनेकी सलाई; (सं०) वायु; अग्नि; धूर्त 


` मनष्य; काल, समय" 


घूकना[-अ० क्रि० वेगसे आगे बढ़ना। स० क्रि० घुआँ देना; 
घुआँ पहुँचाकर केले आदिको पकाना'। 
न्न्पु० दे० घर्जंटि' ६ 
घूजना-अ० क्रि० हिलना, काँपना । 
घूत#-वि०: धूत, छली, पाखंडी; वंचक;' (सं०) हिलाया हुमा; 
छोड़ा हुआ, दूर किया हुआ, 'त्यक्त;' डाँटा हुआ, झिड़का हुआ, 
4 -कल्मष,-पाप-वि० 
पापरहित, निष्पाप । :-पापा-स्द्री० काशीखंडोक्त एक नदी । 
घूतना#-स० क्रि० धूर्तता करना, दगा करना, छलना, वंचना करना | 
घृता-स्त्री० (सं०) 


3 चालाकी-साँची स्रवननि-सुख, 
क 


घूताई' 


` | धृति-स्त्री० (सं०) हिलना, कंपन; : हवा करना; हठयोगमें. शरीर- 


ड़िकी एक क्रिया । 
=स्त्री० एक चिड़िया । 


घूतुक, धूतु-पु० तुर; नरसिंगा । 


बक हर आणहे सारत शोता सवी हजी“ न 
(सं०) हिलाया हुआ, केपाया हुआ; प्यास याःतापसे. 


'धूनक-पु० (सं०) हिलानेवाला; कंपित करनेवाला; राल। ४ 
:धूनन-पु० [ a oh आडि देवता र 
¦धूनना-स० क्रि० रुई साफ और फुलफुली करना, घुनना; # 
* आदिके निमित्त घूप आदिको आगमे जलाना, नन 


धूनी आदि 
नाय एक पेड़ या उसका.गोंद जो धूनी देने तथा वारनिशे तैयार 
काम आता है। 

धूनि-स्त्री ०: (सं०) कंपाने; हिलानेकी क्रियाः। 5, 5 `` 

धूनोः किसी देवताके आघ्चापणके निमित्त आगमें डाले गये 
गुग्गुल आदिका धुआँ; ठंडसे बचने या शरीरको तपानेके लिए 
साधुओं द्वारा अपने पास जलायी जानेवाली आग । सु० -जगाना, 
ला तपके लिए आगको अपने पास जलाये रखना; : 
योगी होना, होना। "¦ 

घूप-पु० )* देवताके आधघापणके लिए या सुगंधके निमित्तः 

आदि गंघद्रव्य (इसके 


ग्गुल आदिका धुआँ 
(३) गंध, (४) काष्ठ और ` 
० (हि) इ म यह तिळ 
- ०) दे०- । र्‍्पात्र-पुण्दे० |] 
-बत्ती-स्ती० (हि०) के लिए जलायी जानेवाली एक 
प्रकारकी मसाला लगी हुई सींक'। >वास-यु० गंध-दव्यके धुएसे ` 
वासना । -वुक्ष-पु० एक पेड़! जिससे गुग्गुल है, सरल 


-स्त्री ० आतप, घाम, प्रकाश, गरमी; दौड़े 
साथ ममु क उ जिससे bin र 
जहर यह है | Rass क 
रंग दिखा ! मु०-बानाः सुखोया ' 
फैलाया जाना; सबने परत आदि। -. 
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धूपक-चूत 


ख्रिलाना,-दिखाना-धूप लगनेके लिए बाहर रखना । -निकलना 
-सूयेका प्रकाश फैलना । 
घूपिक--पु० (सं) कूप बेचनेवाला; 'गंधी । 
धूपन-पु० (सं०) ii कार्य; गधद्रव्य | भः दान 
-अ० क्रि (समासमें प्रयुक्त) । क स० क्रि०ःघूप 
गंघद्रव्य जलाना; घूपसे वासना । " 
छुपांग-पु० (सं०) सरल वृक्ष । पक 
घपायित-वि७. (सं०) दे० “धूपित 4 
घपित-वि० (सं०) धूपसे बासा हुआ; तप्त; यका हुआ | 
घम-पु० (सं०) कुहरा; ' घूमकेतु; उल्कापात; बादल; 
अपचके कारण आनेवाली डकार; मकान बनानेके .लिए तैयार 
किया गया स्थान; एक ऋषिः। -पु० अग्नि (जिसके 
अस्तित्वके अनुमानका चिह्न घुआँ है); धूमकेतु । -केतु-पु० 
अग्नि; पुच्छल तारा; केतु ग्रह;: रावणकी सेनाका एक भट।-- 
-पु० रोहिष ग । -ग्रह-पु० राहु| -ज-पु० वादल; 
मोथा ।' -दशो (शिन्‌) -मु० वह मनुष्य जिसे चारों ओर. धुंधला 
दिखाई देता हो । -ध्वज-पु० अग्नि । -प-वि० केवल होमका 


श्राआँ पीकर रहनेवाला (तपस्वी) । -पढं-पुं& दे० “धूमावरण'। ` 
धुआँ निकलनेका झरोखा; पितृयानः -पान-पु०- 


दंतरोग, नेत्ररोग, व्रण आदिमें विशिष्ट वस्तुओं, ओषधियोंको 

चिलमपर चढ़ाकर गाँजे आदिकी तरह पीना; तमाकू, गाँजा आदि 
पीना १” -पोतः नय जहाज, अगिनवोट ।. -प्रभा-स्त्नी ०: एक 
नरक । -आशः दे० “धूमपः ३? -महिषो-रत्री० कुहरा; 


कुज्सटिका।; -यान -पु० रेलगाड़ी -योनि-पु० : बादल ।' =. 
ल-वि० धुके रंगका, मटमैला । पु० एक'तरहका वाद्ययंत्र। =” 


लता-स्त्री ० एं चितः धूमराशिः।--संहति-स्त्री० धूमराशि । .< 
सार-पु० मकानका घुआँ । 


घूम-स्त्री तैयारोके साथ किये जानेवाले किसी बड़े काम या उत्सव- 


का शोर; हल्लागुल्ला, उपद्रव; शुहरत, प्रसिद्धि; चर्चा; ठाट; 

तैयारी, समारोह ।  अ० तजीसे 

स्त्री० टाट-चाट, चहल-पहल, समारोह । 

घूमजांगज-पु० (सं०) वळक्षार, नौसादर । 

धमर, La दे० 'घूमल', (“धूमः के साथ) । 

घूमला -वि० दे० 'धूमल' । 

घमबान्‌ (बत्‌) -वि०. (सं०) जिससे धुआं उठता या निकलता हो.। 
री-स्त्री० (सं०) उरदका बड़ा; उरदका'पिसान । 


घुमां-पु० . ` (सं ०) शीशमका पेड़ | वि०ः जिसका अंग धुके; 


अर (सं०); जिसकी; आँखें धुऐके;;रंगकी हों ।' (स्त्री ० 
धूमाक्षी' ।) 
धूमाग्नि-स्त्री० (सं०) 


घूमाभ-वि ०; (सं ०): धुएंके 'रंगका । “5. , 

सा ) तळ नल वाप्प ; ताप 
घमायमान-वि० (सं०) धूमसे पूर्ण; जो ध॒आं दे रहा हो । 
घमावतो-स्त्री० (सं०) दस महाविद्याओंमेंस एक । 

घूमावरण -पु० (स्मोक स्क्रीन) तोपें, टैंक तथ्ना सेनाकी: गतिविधि 
आदि छिपानेके लिए फंलाये गये घुएके बादल !- . 
धूमिका-स्त्री०.(सं० इय 79:४2] 
घूमित-वि० (सं०) घुआँ लगा हो; जो घुआं लगनेसे/घुंघला 
हो गया; हो. | पु० साढ़े बारह. अक्षरोंका एक मंत्र (यह दोपयुक्त 
बा जत बहे 

० (सं०): वह दिशा जिघर मुड़ता है.।:; : 

धूमितो-स्त्री ०. (सं०). अग्निकी एक जिद्ठा, अजमोढकी: पत्नी 


माण तिला सट) वेर धूमलः। ` > 5 
बन i) जिससे r अधिक धुभाँ.,उठता या 
धूमोत्य-वि० (सं०) धुएसे उत्पन्न । पुश नौसादरः।= `` - 
श्रमोद्गार-पु० (सं०) अप्रचमें आतेवाली डकार; धुका उठता. । 


। -घड़कका-पु०,-धाम- ` 


आग जिसमें ध॒आँ ही धआँ हो; ज्वालां: 


; वस्तु। - 


५६० 


घमोपहत-पु० (सं०) एक रोग । 


घमोर्णा-स्त्री० (सं०) यमकी पत्नी । 


5 |+ छूस्या-स्त्री० (सं०) धूमपुंज । 


धूम्याट-पु० (सं०) एक पक्षी, कलिंग, भृंग । 
पूय (सं०) ललाई लिये काला . रंग, कृष्ण-लोहित - वणे; 
क; लोवान; शिव; एक असुर; कात्तिकेयका एक अनुचर 


! एक'योग (ज्यों०);' पाप; दुष्टता । वि० ललाई लिये काले, 


रंगका; धुंधला । -कांत-पु० एक .रत्न । -केश-पु० : राजा 


| पृषु एक .पुत्न। वि० जिसके बाल धुके रंगके हों । -पत्रा- 


० एक क्षप, गुध्रपत्रा.। -पान-पु० (हि०) दे० 'धूमपान 


(असाधु) । -मूलिका-्त्री० शूली नामक तृण । -सक्‌ (च्‌) 


. =वि० कृष्णलोहित वर्णका । '-लोचन-पु० कबूतर; शुंभ नामक: 


अयुरका. एक सेनापति। वि० जिसको आँखें घूम्रवणकी हों-। 


: (स्त्री० 'धूञ्रलोचना'।)-लोहित-पु० शिव ।; वि० गाढ़ा लाल। 


-वर्ण-वि० घुएंके रंगका ।, पुऽ लोवान; ललाई लिये काला रंग । 

~वर्णव-पु० माँदमें-रहनेवाला एक जानवर, लोमड़ी। -चर्णा 

-स्त्री० अर्निकी सात जिह्वाओमिंसे एक । -शूफ-पु० ऊंट । 7 
घूत्रक-पु० (सं०) ऊेट। 


'घू्रा-स्त्री (सं०) सूर्यकी बारह कलाओंमेंसे एक; दुर्गा; एक 
ककड़ी 


घुञ्राक्ष-यि० (सं०) जिसके नेत्र धूम्रवर्णके हों। '(स्त्री० 


' 'धूम्राक्षी' ॥) पु० रावणकी सेनाका एक राक्षस, । 
'घून्नाक्षि -पु० (सं०) वह मोती जिसका रंग भदा हो । 
'धूख्राट-पु० (सं०) एक शिकारी चिड़िया। ? 


धस्राभ -पु० (सं०) वायु; वातावरण । 


'धु्राचि-स्त्री०- (सं०) ` अग्निकोः (ऊष्मा; ज्वलिनी आदि) (दस 
, कलाओंमेंसे एक । 
'धूस्राश्व-पु० (सं०) इक्ष्वाकुं वंशका एक'राजा। 


धन्रिका-स्त्री० (सं०) शीशमका पेड | 

घू्रीकरण-पु० (पंयूमिगेशन) ` (रोगके कीटाणुओंसे मुक्त करनेके 
लिए या हवाकी गंदगी दूर करनेके लिए) “किसी कमरे आदिमें 
सुगंधित धूम, संक्रमणनाशक गैस'आदि प्रसारित करना, प्रधूमन । 

घूर#-स्त्री दे० 'घधूल'!। अग दे० “धुर! । -घान-पु०,-धानो- 
स्त्री० धूलका ढेर। 

घूरजरी#-पु० दे० ता 


:. | 'घरत#-वि० देर 
घूरा-पु० धूल; चूर्णं । 


धरि# -स्त्री०.दे०{धल' । 
० निकट, पास । 


धूजटि-पु० (सं०) शिव । 


धरत-वि० (सं०) वंचक, दगाबाज; छल करनेवाला; ठगड़ा, मायावी 
लंपट; क्षतिग्रस्त । पु० जुआरी; शठ नायक; खारी नमक; 


धतूरा; लोहकिट्ट; क्षति पहुंचाना । -कितव-पु० जुआरी। :~.` 
. कृत्‌-पु० घतूरा । वि० मक्कार, वेःईमान । -चरित-पु० धूर्तो- ` 


का चरित; ' एक प्रकारका नाटक जिसमें शठ नायककेः चरितका 


; वर्णन रहता है, संकीर्ण नाटक ।, -जंतु-पु० मनुष्य ।  -मानुषा- ` 


' स्त्री० रास्ना लता । -रचना-्त्री० छल-कपट, दृष्टता । 
धृतक-पु० (सं०) गीदड़। जुआरी; 'एक नाग । 


धूर्तता-स्त्री० (सं०) bd गुण, वंचना; प्रतारणा, छल, दगाबाजी! 


धूर्घर-वि०।'पु० (सं०) दे० घुरंधर' । 


धूर्बह--वि०, पु० (सं०) भार वहन करनेवाला; कार्यभार सँभालने- 


वाला । पु० बोझ ढोनेवाला पशु । 
धर्दो-स्त्री० (सं०) रथका अग्रभागः] 


घूल-स्त्री ० मिरी आदिका चूर, रज, रेणुः (ला० ) अति तुच्छं ' 
ब्री० धूलका ढेर ॥ !भु० (कहो )-उड़ना-' 
¦ तवाह या बरबाद होना, उजड जाना, सर्वनाश होना; सुनसान हो. 


` जाना। -उड़ाते फिरना -मारा-मारा फिरना; जीविकाको तंजाश- 
$ में. घूमना, !--को रस्सी बटना-असंभव बातके लिएं श्रम करना । 
-चाटना-बहुत दीनता प्रकट करना । -झाड़ना-हारकीः लाज 


छोड़ देना । -फाँकना-जीव्रिकाके' अभावमें दीनावस्यानें इधर. 
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उधर घूसते. फिरा। “में मिलता तप जता उ उख छ “में मिलता :सवथा नष्ट होता; -.बरबाद 


होना  -में सिलाना-नष्ट करना, मटियामेट करना, बरबाद | 


करना] , 
घूलक-पु० (सं०) विप, जहर 

। धूलि-स्त्री ०. (सं०), घूल, गद, 
भेद, नीप। -कुट्टिम,-फेदार-प्‌० जोता हुआ खेत (जिसमें 
= धूलकी प्रधानता रहती है); धुस्स । 'गच्छक-पु० अबीर “= 
बसन माल वि जो धूल लगनेसे भूरे रंगका हो गया हो ॥*- 
- वेज 73० वायु। -परल-पु० घूलका बादल ।: -पुष्पिका 
सो की न त दल । शा 
धर ० .(सं०) कुह्रा, कुज्झटिका; 

Ci (स) टुर, कुज्झाटका,. फुहार ॥ र 
धूसर-वि० (सं०) भूरे ,रंगका, मौल्रसिरीकें रंगका; मटमैला; 
धूलमें oa दा । पु०'भूरा रंग; गधा; क कवूतर; : तेली 

रंगकी कोई वस्तु । -च्छदा-स्त्री० श्वेत बुल्ला । -पत्रिका 

-स्त्री० हस्तिणुंडी नामक क्षप । 3 


काक 5फी व्वा 


धूसरा-वि० धूलके . रंगका; ..धूलसे. सना. हुआ |: घल | 


मेला. स्त्री> (सं०) पांड्रफली,नामक क्षप । : 
धूसरित-वि० (सं०) धूसर किया हुआ) धलमें लिपटा हुआ; 
भूरे रंगका । 
घूसरी-स्त्री० (सं०); किन्नरीका एक भेद। ८7. ::;ˆ ` 
घूसला#-वि० दे० 'धूसरा'।` ` ¦; ' 
धूस्तुर, धूस्तूर--पु० (सं०) धतुराः। : 


घहा-मु० दे० 'ढह', वह. पुतला. जो. चिड़ियों आदिको डरानेके लिए 


बनाया जाता 
धक,-घग#-अ० दे०¦ 'धिक्‌' । 


धृत-वि० (सं०) धारण या ग्रहण किया हुआ, पकड़ा हुआ; रखा । 


हुआ; गिरा हुआ, पतित; स्थित; तोला हुआ; तैयार किया 
हुआ । पु० गिरना; स्थिति; ग्रहण; धारण; लड़नेका एक ढंग । 
-दंड-वि० दंड देनेवाला; “दंडित -दीधितिऽपु० अग्नि गः 


राष्ट्र-पु० दुर्योधनके पिता; बह देश जहाँकाःराजा या'शासक ' 


अच्छा हो; एक नाग; काले पैरों ओर चोचवालाःहंस ।.-राष्टी 
_स्त्री० कश्यपकी एक पुत्री जिससे हंस आदि पक्षी उत्पन्न हुए-। 
*>-लक्ष्य-वि० : अपना लक्ष्य प्राप्तः करनेके ग्रयत्नमें लगा हुआ । = 


वर्मा (मेन्‌ )-वि० जिसने कवच धारण किया हो । पुऽ त्रिंगतनरेश | 


केतुवर्माका अनुज ' जिसने अज॒नसें युद्ध किया था । -ब्ंत-वि० 
जिसने कोई ब्रत धारण किया हो!" पु० इंद्र; वरण; अग्नि। ` ` 
धृतात्मा (त्मन्‌ )-वि०'(सं०) दृढ़ चित्तवाला, धीरं ¡ पु० 
धृति-स्त्री० (सं०) . घारणा; ` ग्रहण; 'पकडना; ठहराव; स्थेयं; 
धैय; तुष्टि; प्रीति; “एक योग (ज्यो०); गौरी-आदि सोलह 
मातृकाओमेसे एक; मर्नेको धारणा (इसके तीन भेद'हैं-(१) 
(२) राजसी; (३) तामसी); एक व्यभिचारी 


` भाव (सा०); दक्षकी एक कन्या जो धर्मकी पत्नी है; चंद्रमाको 


एक कला। `: '' 
घृतिमान्‌ (मत्‌) -वि०'(सं०) धैयंवालां; धीरं; “संतुष्ट ।" (स्त्री० 


ऽस्त्री (सं) पृथ्वी) * " । त 
स (सं०) विष्णु; ब्रह्मा; धर्म; आकाश; समद्र; 
चतुर आदमी लट 
मक Rh बहादुर, निर्भीक | हि dig 
"वि (सं , बहादुर; दक्ष, चतुर । पु० राशि; समूह | 

रा ० (सं०) साहसी; लज्जारहिंत; ढीठ, उदंड; निर्दय 
अपराध करके भी निःशंक बना रहे, झिड़कनेपर भी लज्जित न हो 
आ दोष गो द भी बातें बनाता जाय | पुर 
शंक बना रहनेवाला नायक | -द्युस्नः यद राजा य. राजा द्र पदका 
जिसने कुरुक्षेत्रमें अग्वत्थामाके शोक मल डीग या 
था। -धो-वि० ढीठं, निलेज्ज । . -मानी (निन)-वि० अपनेको 
बहुत बड़ा समझनेवाला; ढीठ। ' ' 
घृष्टता-स्त्री० (सं०) ढिठाई, उदंडता; निलज्जता;, निर्देयता | 
घृष्टा-वि० स्त्री० (सं०) असती 
३६ 


= 


रज। =कदन्र-पु० .कदमका एक । 


कुछको 
। नुकसान उठाना। -देना-छलना, भुलावेमें 


घलक- धोखा 


धृष्टि-पु० (सं०) हिरण्याक्षका एक पुत्र; दशरथक एवः मंत्री; (एव 
यज्ञपात्र :] Mr 
(ज)-बि०. (सं०). दे०,'घृष्टः;। ; 5-०३5. “7” 
धृष्णि-्त्री ० (सं०) किरण | छाक पके, क 
धृष्णु-वि०;(सं०,) दे० 'धृष्ट' | 
घृष्य-वि० (सं०) धर्षण करने योग्य; आत्रम्णऽकरने योग्य 
जीतने योग्य ०2- 
धेन-पु० (सं०) समुद्र; नद ।:%:स्त्रीण देऽ घेन") + *-* १ 
धेना-स्त्री० (सं०) नदी; वाणी ] > 
घेनिका-स्त्री० (सं०) धनिया । 


| धेनु-स्त्री० (सं), हाकी 'ब्यायी हुई याय, दूधः देनेवाली- गायं; 


पृथ्वी „भेंट ।' -दुग्घ-पु० /गोक्षीर;, चिमिट । >दुग्घक्र-गु० 
गाजर । -भलिका-स्त्री९,: दंश, /डौरा |)--सख-प यि 
नामक बाजा | >. + 3 न 

धेनुक-पु०. (सं०) एक असुर! जिसे बलरामने।माराःयाम सुदन 
-पु०.वलराम..। 

धनुका-स्तरी०: (सं०) घेन; *हस्तिनी. स्त्री; भेट, उपहार; मादा 
पशु;..घनिया ।॥' `: : ही 
धेनुमती-स्त्री० (सं०) गोमती नदी । गान फाड 
धेनुष्या-स्त्री० (सं०) ऋणके बदलेमें बंधक रखी हुई गायः। 


| धेय-वि० (सं०) घारण करने योग्य, घारणीय; पापण करन योग्य, 


पोष्य; पीने योग्य । पु० ग्रहण; पान; पोषण) 
घेयना#-स० क्रि ध्यान करना:। , ` ¦ 
धेरिया], धेलो[-स्त्री० लड़की,  वेटी-'बडेरे वाभनको घेर्‍िया बड़े 
बोल: बोले'-ग्राम्यगीत!।: „ = २p 
घेलचा[-पु०.दे० अधेला”। वि०अधेलेके मूल्यका-। 
छेला[-पु० देऽ 'अधेला*।- "` ४४ मग 
धेलो|-स्ती ० आधे रुपयेका सिक्का, अठन्नी । i; 
घैत#-स्त्री० घेनु। ल १३ 
धेनव-पु० (सं०) वछड़ा । वि० गायसे'उत्पन्नः। ` «५ 5४ 
धेना#-स्त्री० घंघो; आदत; टेव; रंगढंगः। ` ¦ ०७) `? = 
घेनुक-पु० (सं०) गोसमूह; एक,रतिवंघ । १ : 
धेय-पु०' (सं०) धोर होनेका भाव; धीरता;/-विकारोंके कारणोके 


¦ रहते हुए भी. चित्तके विकृत! ने होनेका भाव; जित्तकी दढना, 


स्थिरता, धीरज; साहस; धृष्टता । , 
धवत-पु० - (सं०) -सग्तकका' छठा स्वर (संगीत) । - ` ˆ 
घैवत्य-पु० (सं०) चातुर्य 

फना#-अ० क्रि» कापना-“ ' 'सिद्धि कंपी ब्रह्मनायक धोकों - 
सुदामाचरित्र ॥ स० क्रि० दे० 'धौकना/ ले ` ` 
धो डाल-वि० ढेलोसे भरी (जमीन) व ¦ ४ ४ iF 


धों घा य ० मिट्टीका लोंदा; वेडील शरीर । ( 
धोई-स्त्री० उड़द या मंगकी दाल जिसका छिलका धोकर अलग फर 
„दिया गया हो । # पुऽ राजगीर" - ` ५०० २07% 
धोकड[-वि० मोटो-ताज' ` ` 5 ` णु i 
घोका-मु० देऽ बोचा ४5327. 48 ची 
घोख#-पु० दे० घोखा । टॅ 


घोखा-पु० वस्तुस्थितिकों | छिंपाकर दमराका धमम डालनका 
“व्यापार, वंचना; वचन, आश्यासन  दव'र' भी अन्यथा भाचेरण 
करनेकी क्रिया, विश्वासघात, दंगा; शूठी वात या नकली चोजम 
विश्वास करंनेसे होनेंवालों भ्रम, भुलावा; वुछकों वुध समझ लेने 
का भाव, मिथ्या प्रतीति; $ममे डालनेवालो वरतु; भूल; गेर- 
` जानकारी; खतरा, जोखिम; खंटका, 'अंदशा,' संशय: केसर: 
“तुंटि; चिड़ियोंको डरानेके लिए खेतोम खड़ा किया जानवाला 
मुके आक्रारका लकडी, पयाल आदिका पतला, घटा ।: 
(खे)बात्त-वि०, धोखा . देनेवाला,. दगा करनवाला, छाया: 
वंचक । -चाशी-स्त्री० 'धोखां देनेका काम या दुणे, ननका 
चाल; छल, प्रतारणा । सु०' -खाना-छला जाना, 'भंनाममे ` 
पडना, प्रतारित होना; कुछ.समझ लेना; हानि गहना 
डालना; 'विश्वामंधान 
करना; (ला०) असमय मरकर या नष्ट होकर आशाओपर 
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EF देना या बनती आ देना | bowed 
उलटा होना, झुछका कुछ होना । -लगना, कसर 
iol Ls याःकंसर करना । '- (खे) को उट्टी-चह 


परदा जिसकी आडमे शिकारी किसी जानवरकों मारता है; . 


मभू फसा रखनेवाली चीज, मायाजाल । -में आना-दे० 

खाना । : र 

घोटा-पु० दे० 'ढोटा'; बेटा । 

घोड-पु० (सं०) एक तरहुका साँप, डुंडुभ । 

घोतर-मु० एक तरहका मोटा.कपड़ा। { स्त्री० धोडी । 

घोतरा#-पु० I 

घोती-स्त्नी० हा उसके नीचेका शरीरका.भाग ढेंकनेका लंबा 
कपड़ा जो पेटकर पहना जाता है । *दे० 'घौति' । 'मु० -ढीलो 
होना-हिम्मत छूटना; भयभीत होना, डर जाना । 


, घोंना-स० तरि० पानीके योगसे किसी वस्तुपरका. मैल दूर करना, 


जलसे स्वच्छ करना; अलग करना, it हटाना, छोड़ देना-।' मु० 
घो दूर .करना, हटाना । कसी 
बैठना-हमेशाके लिए खो देना । हाथ धोकर पीछे पड़ना-किसीको 
तंग करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहना; पूरी तरहसे किसी 
काममें जुट जाना.। 

घोप-#स्त्री० तलवार । toate 

घोब-पु० घोये जानेकी क्रिया, धुलाई । ¦ 7 ` कड 
धोबनं --्त्री ° दे० 'घोबिन'। `` .! अ ‘73 

घोबिघटा-पु० धोबियोका कपड़ा घोनेका घाट । 

धोबिने-स्त्री० धोवीकी स्त्री; धोबी जातिको स्त्री; एक चिड़िया: 


घोबी-पु० कपड़ा धोनेका पेशा करनेवाला; रंजकः। -घास-स्तो० , 


बड़ी दुब । -पछाड़,-प्रोटं-पु० कुश्तीका एक पेचः। मुं०--का 


- कु्ता-उठल्लू आदमी । -का छेला-परायी वस्तुपर गव करने- . 


बाला आदमी 
घोम#-पु० धूम, घुआँ । 
घोर-पु० नैकटध; -किनारा । | 
धोरण-पु० (सं०) सवारी, यातन, वाहन; तीव्र. गमन; घोडेकी 
चाल । का 
धोरणि, धोरणो-स्त्री० (सं ० ) :अविच्छिज्ञ क्रम, परंपरा, । 
धोरित-पु० (सं०) घोड़ेकी दुलकी चाल; क्षति पहुंचाना; गमन । 


घोरो-पु० घुरा धारण करनेवाला;:धुरंधर, साज-सेभार करनेवाला; | 


गाड़ी आदिमें जोते जात्तेवाले बैल आदि, धर्य; अग्रणी, धरीण.। 


. घोरे#-अ० समीप, निकट, किनारे । 


धोवत%-पु० घोवी । 


_, धोवतो$-स्त्री० धोती । 


र 


धोबन-पु० धोनेकी क्रिया य़ा भाव; वह. पानी. जिसमें या जिससे 
कोई वस्तु धोयी गयी हो। - 


: घोवा#-पु० धोवन; जल । 


* घोवाना#-स० क्रि० नाना ॥५अ० क्रि० धलना । ४3 


धौ #-अ० एक शब्द जो संशय, विकल्प, आदेश आदिमे प्रयुक्त होता 
है, न मालूम, न जाने, पता नहीं, कुछ ठीक नहीं, बया मालूम; या, 
अथवा, कि; भला, तो 3 


११४७ 9७6५७. 


धो'ज-्त्री०' दोडधूप;- वकली; -परेशानी,, उद्विग्नता । ` ' 
ls मि%,रॉदना, पावस कुचलना । ,अ० क्रि० दौड़-धूप 
i 


आ घोड़े. आदिकी आंखे ढेंकनेकी पट्टी सा आवरण, 


कक ५४% 
२८ ४9 ६:59 88 | rims 
Fd 


चीजसे) हाथ धो | 


:| धोल-स्वी०. सिर; के; :पीठ- आदिपर ; किया - जानेवाला 


। ध्मात-वि० (सं०) (फूंककर) बज़ाया हुआ; 
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धोस-स्त्री ० डाँट-डपट, घुंडकी, धमकी; झांसा १ 
धूर्वांस' । -पट्टी-स्त्री७ भुंलावा, शासा र जाक 

घो सना-स० क्रि० डाँटना-डपटना, धमकाना, घुड़कना ड देनो 

दवाना; पीटना । ना; 


'धौ सां-पु० बड़ा नंगाड़-भ्रकट युद्धके घौंसा.वाजे -छत-अकाशं 


तास सामर्थ्य 
घो सिया-पु०  घोंसा ` बेजानेवाला; 


जमानेवाला । 


धोखेवाजी करनेवाला धोस 


| धौत-वि० (संऽ) धोया हुआ, प्रक्षालित; धवल; दीप्तः 


लाक । -कट-पु० oh कक सा थेला । -कोषज 
-पु० धुललां या साफ किया हुआ रेशम । i 
मिश्री । -शिल-पु० स्फटिक 2233: 
धौतय, धोतेय-पु० (सं०) सेंधा नमंक । र 
धोताल$-वि० शरारती-होरीके दिन चारिकतें तुम भये हो निपट 
७) ब 
, ० (सं०) आंत साफ करनेकी हठयोगकी 

जिसमें कपड़ेकी चार अंगुल चौड़ी और दस पंद्रह हाथ लंबी el 

पट्टीको निगलते और फिर बाहर निकालते हैं; इस करियामें काम 

आनेवाली कपड़ेकी पढ 


घोम्य-पु० (सं०) एक ऋषि जो पांडवोंके पुरोहित थे; आयोद ' 
ऋषि जिनके शिष्य उपमन्यु, आशणि और वेद थे; एक ऋषि जो | 


पश्चिम. दिशामें तारारूपमें स्थित हैं। ..: 


| धैन्न-वि० (सं०) पुभनगवाला धुएँके रंगका । पुऽ धूसर वणे । 


धोर#-वि० घवल, सफेद | पु०'एक पक्षी; सफेद.कबूतर ॥ 
घोरहर#-पु० दे० धरहरा' । 
पोर धवल, श्वेत, सफेद । पु० सफेद वैल, घव! वृक्ष; 
प 

०;(सं० दुलका चाल । 
धोरिय#-मु० गाड़ीमें जोता जानेवाला वैल; घुये । 


धीरो -स्त्री०; उजली गाय; "धोरा पेक्षीकी मादा | वि० स्त्री | 


उजली, सफेद;। 
धोरे#--अ० दे० धोरे' ग 


घौरेय-वि०, (सं०) ,जो धुरा. धारणः करने योग्यः हो; ` बोझ; ढोने | 


योग्य?! पु० गाडी: खींचनेव्राला बैल; घोडा; प्रधान, नाग्रक । 
धोतक, धोतिक,-धोत्ये-पु०:(सं०).दे० 'धूतता'। 
धोरय-पु० ; (सं०). घोड़ेकी दुलकी,चाल ।; ¦ `` ला 
तरहका- भारी. आघात; | चपत; : चपेट; हानि ।. पु० धवकाः 
.#;धौराहर ॥.% वि०.' धल | -घक्कड़-पु०ः उपद्रव, दंगा । 
' जधकका्-पु०;ऽआघात, देवाव, :चपेट । -धप्पड/-धप्पा-पु० 
स ; उपद्रव । -धूत#-वि० धवलः धूत, [पक्का धूतं । 
»: धोलह्रा#-पु०; धरहरा । = ~ ¦ 
धोला-वि० दे० 'धवल' । पु० धव वृक्ष; सफेद बैल । -ई-स्त्री० 
धवलता, :उजलापन ॥. -खर-पु० बबूलकी .जातिकाः'एक 
केवाला पेड़ | -गिरि-पु० दे० 'धन्रलगिरि ॥. ५) ` । 
धौलो[-स्त्ली ० एक वक्ष जिसकी लकड़ी खिलौना आदि बनानेके' 
काम्‌ आती 
्मक्ष-पु० (सं०) कौआ; बगुला; बढ़ई; भिक्षुक? . निलेज्ज 
व्यक्ति । -जंघा-स्त्री ०-:-काकजंघा,- : कोआठोंटी ॥ र ® 
काव -स्त्री०:. काकनासा.. लता,। या ३४४ 
.स्त्रा०' ° किन | 
| अ प । --ज्राशिनी-स्त्री० हपुषा, ; ह नी 
काकमाची । --बल्ली-स्त्री०_ काकनासा । ii 
ध्मांक्ञादनी-स्त्री० (सं०).काकतुंडी।  ..,. + हक =` ¦ 
ध्मांक्षाराति-यु० (०) पक i afar 
्मांकषो-स्त्री० (सं०) मादा; शीतलचीनी,॥ `. : 
ध्माक्षोली-स्त्री० (सं०) काकोसां.।= ...... .... ¬= |` 
ध्माकार्‌-पु® (सं०) लोहार 
SA फुलाया हुआ. कुस 


_ रहता है; पृ 
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किया हुआ. 

ध्मान-मु० (सं०) (फूंककर) बजानेकी क्रिया । 

ध्मापन-पु० (सं०); फूककर फुलाना; .जलाकर राख करना । 
ध्मापित-वि० (सं०) जलाकर राख किया हुआ । 
ध्यात-वि०.(सं०) ध्यान किया हुआ, सोचा हुआ । 
ध्यातव्य-वि०:.(सं० ) दे० “ध्येय HS 
घ्याता (तू )-वि०, पु० (सं०) ध्यानं करनेवाला ।; . ` ; 
च्व ०. (सं०)  किसीके स्वरूपका “चितन; विषय-विशेषमें 


एकाग्रता, गौर; सोच, विचार, चितन; बुद्धि, समझ; `; 


स्मृति, याद, ख्याल; किसी एक विषयप्ररःमनको स्थिर करनेकी 
क्रिया; चितन या धारण करनेकी वृत्ति; चित्त, मत्त; ध्येय विषयके 
साय चित्तके प्रत्ययकी एकतानता (यो०) ।.-गम्य-वि० केवल 
घ्यानसे. ,प्राप्त- होनेवाला (६ -तत्पर,-निष्ठ,-प्रर,-मग्न,-रत- 
: वि०घ्यानमें लीन, घ्यानमें लगा हुआ । :-योग-पु० ध्यानरूपी 
` योग; वह योग जिसमें ध्यानकी प्रधानता :हो ।..-साध्य-वि० 


ध्यानसे: सिद्ध होनेवाला । -स्य-वि० . ध्यानमग्न, ध्यान करता. 


या मु० -आना-स्मरण होना.। -छूटना-घ्यान भंग होना, 
र एकाग्रता नष्ट होना । .-देना-चित्तको किसी ओर प्रवृत्त 
करना; खयाल करना । -धरना-किसीके स्वरूपका चितन 


करना; एकाग्रभावसे ईश्वर आदिका चितन करना । -पर चढ़ना | 
“ स्मरण होना, याद होना । -बेंघना-किसी ओर चित्तका लगा 


रहना, किसीके चितनमें चित्तका एकाग्र-होना। -में न. लाना- 
चिता न करना; न विचारना.। .-लगाना-दे० ध्यान धरना'। 
-से उतरना-भूलना, विस्मृत होना । 
ध्यानना, ध्याना#-स ० क्रि० ध्यान करना, बराबर स्मरण करना । ` 
घ्यानाभ्यास-पु० (सं०) ध्यानका अभ्यास, समाधि । 
ध्यानावस्यित-वि० (सं०) ध्यानमें लगा हुना ध्यानमग्न | ,' . 


ध्यानी(निन्‌)-वि० (सं०) ` ध्यान करनेवाला 
परमात्मचितन किया करता हो, ध्यानशील.। .: ' 
ध्याम-वि० , (सं० ) गंदा, मैला; काला । पु० एक तरहका गंधतुण; 
दमनक । 

ष्यासक-पु ० (सं०) रोहिष 


जो. बराबर 


ब्येय-वि० (सं० Pi क या (वह विषय) जिसका ध्यान 
जाय । पु० ध्यानका विषय; उद्देश्य, लक्ष्य ।. | 


रखकर प्रयत्न 
प्रम्म#-पु० दे० धर्म । : 
प्रुपद-पु० दे० 'धरुवपद' । 


घुव-वि०, (सं०) स्थिर, अचल; निश्चित; अटल, पक्का; सदा. 


एकरूप रहनेवाला, नित्य, शाश्वत । पु० एक ज्ततिद्ध बालतपस्वी 


जो विष्णुके बरसे उत्त्र;दिणामें मचल-ताराके रूपमें मेरके ऊपर - 


है:..धुवतारा जो.सदा. उत्तर दिशामें एक स्थानपर स्थित 
थ्वीके उत्तरी और दक्षिणी सिरे; आकाश; विष्णु; 


शिव; ब्रह्मा; वटवक्ष; आठ एक;-शरारि नामक 


जिसकी by) 


लित अपार पक्षमें. यह होता है कि तुम भाँति 
अचल रुपसे मेरे गुहमें सुख भोगो । :--धेनु-स्त्री० दोहनकालमे 
चुपचाप खड़ी .रहनेवाली गाय । -पद-पु० एक तरहका गीत । 
मत्स्य-पु० भूद ५ रत्ना-स्त्री०, एक सा -लोक 
-पु० धुवका ज़हाँ धुवका. निवास है... .. 
वन (सं०) गीतका वह आरंभिक अंश जो. बराबर दुहराया.. 
जाता है, टेक; स्थाणु, ठं 


भुव॒ता-स्त्री०, धुवत्व-पु०-- (सं०.) . धुव. होनेका भाव, अचलता, 


: झ्लौव्य-पु० (संश) दे० 'भ्रुवता'। 


स्थिरता; निश्चय । .. .... पक 
-स्त्री० (सं०) एक यज्ञपात्र;; सरिवन, मूर्वा, मरोडफली 


साध्वी स्त्री,। . वि० स्त्री० दे० “घुव' 


झुवाक्षर-पु०: (सं०) विष्णु 
घ्रुवावत-पु० 6 ), षोड़ेके.शरीरपरकी बालोंकी भेंवरी । 


`|, झुबीय:-वि०, (सं०) धुव. संबंधी; धुव प्रदेशका । --ज्योति-स्त्री? 
(अरोरा) रंगीन. प्रकाशकी, चमकका -आलोक प्रवाह जो मुख्यतः . 
` लाल और हरे बर्णका- होता है और उत्तरी, तुया दक्षिणी ध्रुव 


प्रदेशोमें दिखलाई देता है ; 
ध्यंस-पु० . (सं०) नाश; मकान या;इमारतका ढहना; . अभावका 
एक. भेद (न्या०) |. `; डर 


' ध्वंसफ-वि० (सं०) नाश करनेवाला; ढाहनेवाला । 
' ध्वंसन-पु० (सं०) ध्वस्त करनेकी 


क्रिया; ध्वस्त होने. या किये 
, जानेकी क्रिया या भाव, नाश; क्षय;. गमन 


{ ह (सं०) खंडहर; (रेकेज) विमान, पोतादिके 


, ध्वंसित-वि० (€ ) नष्ट किया हुआ; हटाया हुआ। , 

ध्वंसो (सिन्‌) (सं०) नाश करनेवाला, नाशक; नष्ट होने- 
वाला, नश्वर । पु० पीलु वृक्ष 

ध्यज-पु० (मश) सेना, रथ, देवता आदिका चिह्नभूत,पताकायुक्त 
या पताका-रहित बाँस; पलाश आदिका लंबा डंडा; झंडा, पताका; 
निशान, चिह्न; व्यापारिक चिह्न; एक खटवांग; .योगियोंका वह 
डंडा जिसके. ऊपर वे खोपड़ी.ऑधाये ढोंग; दपं, घमंड; 


पूरबकी ओरका घर; -मद्यव्यवसायी, कलात पृष्िय 
सूचक चिल्ल; श्रेष्ठ व्यक्ति आदि (बम मा लि शलद 


५! झंडे रखनेका कमरा | -प्रीव-पु०, एक ,. राक्षस । -ब्र मु-पु० 
ध्यानिक-वि० (सं०) ध्यान द्वारा सिद्ध होने योग्य, ध्यानसाध्य ॥-' 


ताड़का पेड़ । -पट-पु० झंडा । -पात-पु० नपुंसकता, I 
-पोत-पु०. (फ्लैगशिप) बेड़ेका वह. जहाज जिससे नौबलाध्यक्ष 


, (नोसेनापति) यात्रा कर्‌ रहा हो और जिसपर उसका झंडा फहरा 


होः। -्रहरणः । -भंग-पु० दे० ध्वजपात'। -- 

मूल चुंगीघरकी सीमा (को? ) सट तती. वहू. डंडा 
पताका लगी रहती है र 
(वत्‌)-वि०.- (सं०) , ज़िल्वविशेषसे युक्त, जिसका . कोई 
हो; जिसके पास या, हायमें ध्वज, हो, व्वजुवाला । 


; (स्त्री० sR ) ० ध्वज लेकर,चलनेवाला, ध्वजवाहक, र 


वह ब्राह्मण-जो प्रायश्चित्तके रूपमे मारे गये 
व्यवसायी, शोंडिक । १ 

घ्वजांशुक-पु० (सं०), दे० 'ध्वज-पटः } :. . . 

ध्वजा-स्ती० पताका, झंडा । ; i TS 

। ध्वजारोपणे-पु ० (सं०) ककवा माईना या.लगाना । ५ 


ध्वजारोहण-पु० दे० 


¦ खोपड़ी लेकर तीर्थोमें. भिक्षाटन..करता .फिरे. (स्मृ०); मृध- 


' घ्वजाहुत-पु० (सं०) विजित राजाके यहाँसे जीतकर लाया ग्रा 


दास; .विजयके बाद शुके यहाँसे लाया गया घनः।.. . .` i 
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ध्वजा धारण. करनेवाला; ब्राह्मण; पवत; रथ; घो ध्य 
डा द ) (हॉइस्टिंग ऑफ दि फ्लैय) किसी विशिष्ट 
अवसरपर ऊेचाईतक उठाकर-चढ़ांकर झटके: 
के.साथ फहराता । 


-पु० (सं० ) इंद्र्वज ET न 
घ्वन्‌-मु० (सं०) शब्द; गुंजार । -मोदो (दिन)-सु० ज्ञमर । . 
स (सं०). शब्द करना; .शब्दका वह व्यापार जिससे 
| प्रतीति होती है, व्यंजन, प्रत्ययन;- अस्पष्टः शब्द; 
१ अुचपुताना 5. “5३ के १४ : कळी 
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ध्वनि-नंदिका __ > ट , > 
व्वनि-स्त्रा० (सर ) शब्द, आवाज; ऐया शब्द जिसका वर्णात्मकर घ्वनिसंग्राहके, ध्वन्यभिलेखक-पु० (साउं ड रिकाइर) ४वनिक्रा र 
ग्रहण या अभिलेखन करनेवाला' यंत्र अथवा साधन | .....:... 


इमे ग्रहण न हो, मंग आदिरो उत्पन्न शब्द (न्या०); शव्दका 
स्फोट (व्या०); गीसका खयः वह काब्य सिसमें व्यग्यार्थ याच्यार्थः | ध्वनित-विं० (सं०) जो ध्वंनिके रूपमें व्यक्त हुआ हो, जिसकी ध्वनिः 
हुई हो,.व्यंजित; शब्दित पु शब्द; मेषगर्जन | =` 7-८ 


अधिक चमत्वारवाजा हो (सा० अर्थ जो सीधे शब्दोसे 
ह निकलता हो, व्येंग्याथं व दीया, स्वर! -काव्य-पुउ*| प्वन्य-वि० (सं०) ध्वनित दोन योग्य; ध्वनित हं।नियाला; व्यंग्य । 
च्यॅग्य-प्रधांन काव्य, वह काव्य जिसमें व्यंग्वार्थ प्रधान हो | -कुत्‌ `| ¦ ध्वन्यात्मक-वि० (सं०) ध्वनिरूप; 'ध्वनिमंग; ° (काव्य) - निसमेः 
>पु०. ध्वन्यालोक प्रंथके रदिश आनेदवधनाचार्य । -प्रह- |¦ व्यय प्रधान हो। ` ` 
3 फान (जिरिसे ध्यनिका' ग्रहण होता है) । -घनत्व-पुऽ | ध्वन्यत्प-पु० (सं०)) वह अर्थ जिसका वोध व्यंजनावृत्तिस होता हा। 
(प्रीक्वेसी) प्रति सेक'इमें उत्पन्न को जानेदाली घ्वनिकी आवर्तने |; ध्वस्त+वि० (सं०) उहा हुआ; नप्ट; गिरा हुआ,: पतित; खसव 
अनुसार मादी जानेदाली घ्वनिदो घनसा। -नाला -रत्ती० वंशी हुआ, सस्त, गलितं; अस्त । 
वीणा । -बिफॉर-पु० भयादिजन्यः स्वरपरिवर्तन; काकु । ध्वस्ति-स्द्री० (सं०) ध्वरा, नाश । 
ध्वनिक्षेपक यंत्र-पु० (माइक्रो) एक यंत्र जिसकी सहायताते | ध्याक्ष -गु० (सं०) दे० “ध्मांक्ष । ० 
किसी स्थानपर किये गये भायण आदिकी ध्वनि वैद्यतं प्रत्रियासे | ' घ्वांत-पु० (सं०) अंधकार; एक नरक जहं। सदा अँधेरा:छाया 
चारों तरफ फॅलायी जा राकती हे । , रहता है; एक मरत्‌। -चर-पुर राक्षस | -वित्त-पुऽ खद्योत 
घ्वनिवर्दंक, ध्वनिवित्तारक-पु० (लाउडस्पोकरं) ध्वनि या आवाज- |. जुगनू। “शात्रव-पु० सूर्य; चंद्रमा; अग्नि; वेत वर्ण `? + 
की तीव्रता बढ़ानेचाला यंत्र । ध्वांताराति-पु० (सं०) सूर्ये; चंद्रमा; अग्नि; शेत वर्ण । 
ध्वांतोन्मेष-पु० (सं०) खद्योत, जुगन्‌ । ` ` ` i 
"| , ध्वान-पुं० (सं०) शब्द, आवाज, नाद; गुंजन; भुनभुनाहट । 


न- देवनागरी यर्णमालामे तवर्गका पाँचवाँ वर्ण। उच्चारणस्यान | विष्णुकां खड्ग; नंद नामक योप जिनके यहाँ कृष्णका पालन हुआ 
दंत और नासिका । ` घा; एकः नाग; वात्तिकेयंका एक अनुचर; 'मेढक ;: भ्रतराष्ट्रका एक 
नंग-पु० (संऽ) जार, उपपति; "(हि०) नंगांपन, नग्नता । वि० | पुत्र; प्रसन्नता । 
नंगा; पाजी, लुच्चा । -धडंग-विंऽ जो मिरसे पैरतक वस्त्नरेहित |¦ नंदकि-स्त्तीऽ.(सं०) पिप्पली । 


हो, एकदम नंगा। ` .' नंदको (किन्‌ )-पुं० (सं०) विष्णु/। 7? 
नंग-पु० (फा०) शमं, हया, लज्जा । -ए-ख़ानदान-पुं० कुल- |. नंदयु-पु० (सं०) आनंद, प्रसन्नता । 
कलंक । -व नामूस-पुँ० इज्जत, मर्यादा । ˆ | नंदन-वि०' (स० ) 'आनंद देनेवाला; ' हप्र । ` पु० इंद्रका उद्यान; 


नंगा-वि० जिसकी देहपर कोई कपड़ा न हो, विवस्त्र; पाजी; |' कात्तिफेयका एक अनुचर; शिव; विष्णु; आनंदित होना; आनंद; 
निलंज्ज, चेह्या; जिसपर कोई आच्छादन न हो, निरावरण, जो | हपं; पुत्र; कामाख्याकां एक पर्वत; २६ वाँ संवत्सर; मेघ; एक 
किसी ढकने या छियानेवाली चीजसे ढका या छिपा न हो। पु० |: छंद; मेढक; ऐके अस्त्र । -कानन-पु०' नंदन नामका 'इंद्रको 
शिव, महादेव । ` “रोरी, -झञोलों-स्त्री छिपायी हुई चीजका | उद्यान । -ज-पु० हरिचंदन। -प्रधान-पु० इंद्र । -माला- 
पता लगानेके लिए किसीके कपड़ों आदिको टटोलकर या और | स्त्री० एक प्रकारकी माला जिसे' कृष्ण पहना- करते थे ।. -वन- 
तरहस भली भांति देखना, 'कपड़ींकी ' तलाशी ।:-नाच-मु०' |, पु० दे० “नंदनकानंन' । 
खुलकर किया गया अभद्र आचरण; निर्लज्ज और मनमाना कृत्य । | इंदनक-पु०' (रां०) पुत्र । 8 3 po Tt CSR 

_ -चुंगा-वि० देऽ 'नंग-घडंग' । -सुच्चा,-बूंचा-विं० अकिचन । | नंदमा-स्क्रा० (सं०) पुत्री । # अ० क्रिश आनंदित होना ॥ ' `¦ 
-भूखा-वि० अन्नवस्त्रके कष्टसे पीड़ित ।?मादरजादःवि० || नंदलाल वसु-पु० प्रसिद्ध चित्रकार शी अवनीद्रनाथ दाङ रके शिष्य, 
"जन्मके समय जसा नंगा । -मुंगा,-मुनंगा -वि० विलकुल'नगा । |: १९२४ में कलांभवने, ` णॉतिनिकेतेनक्रे आचाय नियुक्त हुए” 


-लुच्चा-वि० नंगा और लुच्चा, पाजी, बदमाश) ` '” "` |¦ (जन्म १६०३) 
नेगियाना-स० मि० नंया करना; सव कुछ ले लेना | : “ .”' "^` | नंदा-स्त्री०: (सं०) आनंद; दुर्गा ऐक विग्रह; ननद; किसी 
नंग्याना, नेग्याबना# -स० कि० दे० 'नंगियाना'। ४ «| पक्षकी प्रतिपदा, गप्दी या एकादशी. तिथि; एक प्रकारको संक्रोति 


नंचना#-अ० कि० नाचना। ' , (ज्यो०); मंच्छनांका एक ' भद (संगीत); “संपत्ति; मिट्टीकी 
नंदंत-वि० (सं०) प्रसन्न करनेवाला । पु० पुत्न; मिन्नः राजा ˆ | नांद -देवो-रत्री हिमालकी २५०० ०'फुटसे भी अधिक ऊँची 


नंदंती-स्त्री० (सं०) पुत्री : ४ ' एक चोटी'। -पुराण-पु० एक उपपूराण जिसमें नंदाका माहात्म्य 
नंद-स्त्री० पतिकी वहन, ननंद । पु० (सं०) “हप; परमेश्वर, | वर्णित है। - ४ र 
विष्णु; गोकुलके प्रमुख गोप जिनके यहाँ कृष्णका पालन हुआ था; | नंदात्मज-पु० (सं०) कृष्णेण `! वह | जप ¡११ 


“मंग्रधक एक प्राचीन राजा जिनसे नंदवंश चला; मेढक; नौकी |. नंदात्मजां-स्त्नी० (सं०) योगमाया] : “४ i 
संख्या; एक तरहको वागुरी; बुयेरकी एक निधि; एक प्रकारका | नंदि-पु०"(सं०)” आनंद; परमानंदःस्वरूंप विष्णुं; शिव; एक 
भूदंग; मदिरा नामकी पत्नीसे-उत्पन बसुदेव॒का एक मुत्र; एक | गंधर्व; शिवका वाहन, नंदिकेश्वर; नाटकंमें नांदीपाठ करनेवाला 
प्रकारका वास; एक राग । -किशोर-पु० कृष्ण! -कुबर- | व्यक्ति; अतं । रत्री० ओनेंद। “प्राम-पु० वह-गाँव जहाँ भरतने 
पूं० (हि०) कृणा। “कुमारः 'कृष्ण। -गोपिता-स्वी5 |: रामके वनसे लौटनेतेक निवास किया था । -घोष-गु ० भर्जुनका 
सना | -इ-वि® आनंद-दायक; हपप्रद । पु आनंद देनेवाला; | रथ? हपध्वान; मंगलघोप; बदिजनका घोष । वि०' जिसकी 
पुत्र | तदः नंदन य° कृष्ण -तेदिनो रंत्री० योगमाया; | ध्यान हर्पप्रद हो, जिसकी ध्यनि-सुनकर प्रम्नज्ञता हो ।. -तर-पुं० 
दुर्गा । >पाल-पुं० बगण । “पुत्नी-स्त्री ० योगमायाः दुर्गा। = | अकां पेड । “-सुर्य-पुढ एक प्राचीन वाजा । “पुराणः पुऽ 
प्रयाग-पु० वदरिकाश्रमके मागम एक तीर्थ। -रानी-स्त्री० |¦ हारा उक्त एक उपपुराण, >मुख-पु० एक पक्षी; शिव |. ख 
(हश) नंदकी पत्नी, यशोदा। -हुख-पु० (हिं), एक पेड | -पु० शिव) -बर्धन-पु० शिव; मित्र; पुत्र; पक्षांत 7 वि० 
त खच कीड़ोंको जिलागी जाती हैं। -लाल-पु० | आनंद वढानेवाला । -बक-पु० दे नदीव मर 
(हिऽ) इष्ण । ग मगधकां एक प्रसिद्ध राज-कुल जिसका ps (सं०) आनंदं; तुनका पेड; नंदनेकानन; छोटा कलश! 
शवका एक अनुचर । 
मंदक-वि० (सं०) प्रसन्न करनेवाला, हपंप्रद; संतोंपप्रद ४ पु० | 'नंदिका-स्त्री०' (सं०) .मिट्टीकी (नांद) या जलपाव; 'नंदनकॉनन 
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` . नेदिन#-स्त्री 
` नंदिनी-स्त्री०' (सं०) ae + बेटी; गंगा; -तुलसीका पौधा; 


(चंदी (दिन )-पु० ...(सं०) हा CN करनेवाला 


` नंद्यांबत्शुपु० ` 4सं०) एक प्रकारका मकान जिसम॑ पश्चिम ओर 
' नंबर-पु० (अं०) संख्या; गिनती; अक; ३६' इंचकी. एक माप । 


` नंवरीः-वि०' नंबरवांला; ` मशहूर, ईला । _गज-पु०:' कपड़ा 


"खो जानेवाला; बहुत छोटा, सूक्ष्म] 
` ' न-अ०(सं०) निषेध, वितकं आदिका सूचक एक शब्द; नहीं, मत; 
~ अविर्भेक्तं; 'प्रशंसित ॥पु० 'मोती; गणेशं; ऋद्धि, ऐश्वर्य; बंध, 


:!नक-नाक!का. समासमें: व्यवहृत रूपं! -कटा-वि० जिसकी नाक | 
“कट गयी:हो ;।:( ला०)- जिसका बाला हों; 


= रगड़ना; -बेहुत ' अधिक ' दीनता) भ्रकटः -करना । -चंढ़ा-वि० 
४४ चिडचिडा, तुनुकमिजाज 7 -=छिकनी-स्त्री ० / एक; घास जिसके 


: ,नकदानी'-विनयपत्निका = सीरःसत्री नाकसे खूंन :निकलने- 


:५६५ नंदिकावत-नकुल.. 
किसी पक्षकी प्रतिपदा, वष्ठी या.एकादशी तिथि ।  .-.... [ नकटा- 
नंदिकावतं-पु० (सं०);एक मणि । - 


नंदिफेश, .नंदिफेश्वर-पु०. (सं०) ,शिवका..वाहन, नंदी; नंदी द्वारा 
उक्त एक उपपुराण; शिव - 


नंदित-वि० यी आनंदयुक्त, हृष्ट, प्रसन्न; # बजता हुआ । 


नकटा-वि०. दे१-नककटा'-॥..पु०; एक प्रकारका गीत; इस गीतके] 


जानेपर लड्केके घरकी स्त्रियां रात भर जागकर करती हैं, खोइया, 
वावा'.(वुंदेल०) । 
नफटी -वि० स्त्री० (वह स्त्री): जिसकी.नाक कटी हो या जो बेहमा 
हो । † स्त्री० नाकका मैल न 
नकड़ा-पु० बलोका एक रोग; त्ताकका एक रोग |. - . . .„ « 
नक़द-पु०, वि० दे० नकद ots (वही) og 
नक्दो -स्त्री० दे० “नकदी! | ..... . ...... नश 
नकना#-अ० क्रि० दे० नकाना:; नाँघा,जाना । _सं० ० सांघना, 
फाँदना; छोड़ना; नाकमें दम करना 
नक़ब-स्त्री ० ,(अ०) सॅंघ.। -जन-पु० संध मारनवाला ।. -जञनो 
-स्त्रो० सँघ. लगाना, सेंध. मारकर चोरी करना |... 
नक्रल-स्त्री० (अ०) एक जंगहसे दूसरी जगह ले जाना, कूच, 
रवानगी; वेह जो किसीसे रूप, बनावट आदिम बह मिलता- 
जलता' हो, प्रतिरूप, अनांत लेख आदिकी 
. मनोरंजन या परिहासके लिए किसीके वेश, वाणी आदिका यथावत 
` ` (अनुकरण, स्वाँग; परीक्षामें. दूसरेकी कापी देखकर, या छिपाकर 
सायी हुई पुस्तक आदिसे, अनुचित रूपसे बुछःअंश लेकर अपनी 
_ उत्तर-पुस्तिकामें 'लिखनां। -ची-पु० नकल करनेवाला । = 
` नयीस-पु० कांगजातकी नकल करनेवाला कर्मचारी [<-नवीसो- 
स्त्री ० नकलनवीसका कार्य यां पंद। -बही-स्त्री० वह बही जिरा- 
. पर हुंडियों आदिकी नकल की जाय। ' `": 
नक्रलो-वि० जो किसीका अनुकरंणमात्त हो, . अवास्तव; असलीका 
उलटा; खोटा, जाल्म; जिसने किसीकां स्वाँगः वना”लिया हो, 
झूठा, बना हुआ । 
!| भकश-पु० दे० 'नक्शः।' -मार-पु० दे० नवशमार' । › Fe 
दे० "नक्शा । -नवोस-पु० दे० 'नक्शबंद”। ` न 
नकशी-वि० दे० “नक्शी'। .४ * क 
लिकस-पु०:दे० नवश'।` -सार-पु० देऽ .'नक्शमार्‌' । 
नकसा-पु० दे० 'नवशा' । र 
नंकाना#-अ ० कि० आजिज आना, तंग ओना'॥ स? क्रि ओजिज 
करना; परेशान करना, नाकमें दमं करना) 'लाँधनेमे प्रवृत्त करुना । 
नक्काब-स्त्री०,:पु०. मुंह! ढकनेका : सिरसे गलेतेकका “रंगीन ः्या 
जालीदार ' कपड़ा; ` घृंघट'। ` >पोश-वि०! जिसनेः'नकाव धारण 
कियां हो; जिसका चेहरा नकावसे ढका हो? उ 


नय नामक्‌ गंधद्रव्य; की पुत्री जिसके प्रसादसे: दिलीपके 
रघुका जन्म हुआ; ननद; एक वर्णवृत्त;_ व्याडि मुनिकी 
माता। _ -तनय,-सुतः i व्याडिमुनि। . - :. ,.:.... 
नंदिषेण-पु० (सं?) 
* शिवका ,वाहन; गणविशेषं;. विष्णु; बरगदका 
` पेड़; घवका पेड़; दागकर छोड़ा हुआ सांड; .बंगाली.कायस्थो और 
.तैलियोंकी एक उपाधि । -(दि) गण-पु०'शिवके हारपाल, बैल, 
-पति-पु०. शिव, शंकर्‌-। -मुखी-्त्री ० तंद्रा।, -वक्ष 
'--पु० तुनका पेड़ । हे क 
नंदीमुख%-पु० दे० 'नांदीमुख'। ` ` 
, नंदोश, नंदोश्वर-पुं० ,(सं०) शिव; शिवके पाश्वंचरोका अधिपति 
तालका एक भेद (संगीत) |...  . 
नंदेऊ+-ु०-दे१ 'नंदोई' । ˆ "`` `. ` bo 
नंदोई, नदोररी-पु० [नदका पति, यतिका बहनोई। ' ' ' 


दरवाजा बनाना वर्जित हे ।: ' 


“-दार-पु० एक तरहका जमींदारः। '-वार-अ० क्रमानुसार; 
सिलसिलेवार। 


नापनेकी एक माप जो ३६: इंचकी होतीं है ।' -सेर-पु० 'तौलंका 
एक मान जो ८० रुपयेभर होता है। : "` 
नंशुक-वि० (सं ०) नाश करनेवाला, हानिकारक; भटकनेवाला; ¦ 
नंस#-विं० नष्ट | 


४: कि नहीं, या नहीं । वि० पतला; रिक्त; वहीं, अनुरूप; अक्लांत; 


गाँठ; युद्ध; दान; पा * - ,। नफार-पु० (सं०) न' अक्षर; निषेध या अस्वीकृति-सूचक शत्द; 
नइहर[-पुं० य विरह भायका । t अस्वीकृति! इनकार) 5 हक) 53.5 "8-५ 
*भई-वि०. स्त्री ० नयाका # वि०'नीतिज्ञ; नींतिपालक; | नकारचो-पु० दे०'नक्क्रारची'।ः " ' "ळा ०३ ' १ 
”'नीतिवान्‌।- ॐ स्त्री०“नदी॥. 9. ९“. 5 नकारना-अ० क्रि० अस्वीकृत करना, इनकांर करना॥-०) 5१४६४ 
"नउंजो*-स्त्रीठ लींची। | ४ ४8 7 ७ , किक आट नकारा -पु० नगाडीत. वि०; निकम्मा। , छो -  ? 5): ७ कत 
नउक्-वि० नया) नो | | ५४६ ४३ 7 सफल नवि नफारात्मक-वि० (उत्तरःयाःकथन)/ जिसमें-किसीःबातसेः इन्कार 


! नउआ+-पु० नाऊ। "7 " `= हश = ` |` करिया गया हो या कोई बात अस्वीकृत की गयी हो 8 $ > ` 775: 


¦ निकाश-पु०: देऽ “नकास'ः २ १४४ 


‘हः; 


नउफा#-स्त्रीऽ दे० नौका! 77707 के ०५ है नार 


“उर्जा डः दे? “नौज”॥ 7 "? कि “४55०१ 55 | | काशन ~ऽ किक ससंकक्नाशी करार ¦ “४:06 . 5) ; 
झुंका हुआ; नत॑ । । 5555१5 23 | |- नक्ाशी-रत्री० दे०नवक़ाशी! । -दार-वि०'नक्क्ताशोदार*। 
, नउलि#-वि०'नया, ताजात `. ४ : 7. आता माल नकास[-पु०- दे० : नक्क्राश'। 7: . `” `¦ :> 


“नकासना[ “स क्रिः, दे०! नक्राशना! 
नकासी-रत्री2 दे०-'नकक़ाशी'।--बार-वि० दे% नववाशीदार' । 
५ नरकिचत्तःःवि०: (सं ऽ); दे० “अकिचन। -ए8- | ६४ 2१ 
नक नाक्सें.बोलनो+ नाकोंदसः होना:। 5स ० ति.० 
आजिज कर द्रेना, बहुतःतंग करना । ० > ` ER ०५-४४ 
(०) बह व्यक्ति यो पुराने जयानेमें राजाओं 


नओढृझ -सत्री० देग“नवोढा!' ` ` 7? 7४ 


वेशर्मः। ` (स्त्री ० नककटी' ॥) =षिंसनो-स्तरी ०५ जमीनपर! नाक 


फूलोंको: संघनेसे -छीफें' आने लगती 'है। योरु यका "एक. आगे-आगे उनकेअंशकायश गाता चलता था, बंदी,चारण। 
पेचः। -तोड़ान्पुळनखरा करना ! =फूल-मु० नांकेमें पहननेका, | नकुच-पु०ः(संऽ): मदारका पेड ofr oer 
आकारका? गहना 7: -बानो# -स्त्री ० -दे० 'नकवाती' । | नकुठ-पु० (सं) नाक। ¦ `: `= / - =) 300 « ५5 
'.-बेसरःरत्री 6 दे०' बेसर”: मोती -पु० नाकमें पहननेका मोती ।' |: नकुड्ा=पु० . नाक; नयना । २७२०३) ops 
:” -घानो# रत्नी ° नाकमें दम-'तिन रंक'्हको नाक संव्रारत हो आयो, |" लकुरा-पु० नाक 5: . : : 


भकुलनपु० '(सं०): नेवलय;' युधिष्ठिरके एक छोटे भाई; शिव; 
का रोग। पुत्र । वि० कुसरहित । -शूद-पु० रास्ना । ®` ॐ ;ऽ ¦ । = 


डाः तेह त; एमी जिने (26) ५-० 9 सिड कुक 7 $) Se 
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गानेका उत्सव; एक तरहका नाटक या प्रहसन जो बारात ज़ली , 


ध्द 
t 
! 


- लवकटंयाः 


वकुसक-लशतामृत 
नकुलक-पु० (सं०) एक प्राचीन आभरण; ' रुपया रखनेकी एक 


उ ऊँट, भालू आदिकी नाकमें पहनायी जानेवाली रस्सी 
जिसके सहारे उन्हें इधरसे उधर ले जाते हें। मु० -हाथमें होना 
-किसीका का देतय वशमें होना की: 
रामलीलामें की .नाक. काटी जानेके वादं. 
निकलनेवाला खर, दूषणादिकी सेनाका जुलूस जिसमें तरह तंरहुके 
स्वाँग, लागें तथा विमानादि निकाले जाते हैं (पूर्वी उ० प्र०) .। 
नकुका-पु छेद; ताशका, एक्का; कोड़ी। -दुमा-पु० 
. <कौड़ियोस खेला: जानेवाला. एक जुआ । 


नौबतख्ाना ।. मु०.- (ने) में तृतोको आवाज्ष-दे० 'तूती'में । 
- लबकारचो-पु०. (फा०.) नयाड़ा बजानेवाला। . `... 
- नक्कारा-पु० (अ०). नयाड़ा, डुगड़गी ।. म्‌०. -वजाकेः 


-पु०. (फा०) नगाडा .रखने और ब॒जानेकी जगह, 


~ 


Momo vores 
भरेठ,'पटाव || 


५६६ 
नक्त-पु० (सं०) नाक; घडियाल, मगर; नासिका; 
-राज,-हारक-पु० नाक या कोई वहुत बड़ा जलजंतु । 


| नक्ता-स्त्री० (सं०) नाक; मधुमक्खियों या भिड़ोंका झुंड.। 


नहाशु-पु० (क्रोकोडाइल ,टियसे) झूठे. आँसू मिथ्याविलाप, 
नदय ० (अ०) तसवीर बनाना; तसवीरं, चित्न;' फूल-पत्ती या 
आदिका काम; मुहर या ठप्पेका निशान; सिक्का; जुएका 
खेल जो ताशसे खेला जाता हे; तावीज; जादू; एक तरहकां राग 
` असर; 'पदचिह्ण। वि० अंकित; चित्रित; लिखा हुआ । 
दार-वि० जिसपर नकश. हो । ˆ बंद-पु० नवशा, चित्र बनाने- 


. वाला । -बंदी-स्त्री० नक्शा या चित्रं बनानेका काम । -मार ` 


-पु० तोशके पत्तोसे खेला जानेवाला एक प्रकारका जुआ-। -- (शे) 


पा-पु० पदचिह्; सुराग । -(शो) निगार-पुऽ फल-पत्ती, बेल- 


बटा, नवकाशी । मु० “होना-अंकित हो जानाः। _ 
नक्शा-पु० (अं०) तसवीर, चित्र; प्राकृतिक या किसी और तरहंकी 


स्थिति सूचित करनेवाला पृथ्वीके किसी भाग या खगोलका चित्र; : . 


चेहरा-मोहरा, आकृति; मकान, सड़क आदिका चित्र; ढंग, तर्ज 
.स्थिति, दशा, अवस्था;. रूपरंग, बनावट, शक्ल । -नवीस-पु० 
दे० 'नक्शबंद' । -नवीसी-स्त्री० दे०. नकृंशबंदी” । -चंद-पु० 
साड़ियों आदिके वेल-वूटेके नक्शे बनानेवाला। . .. 


। -अजाते फिरना-मशहूर. करते फिरना..। (रोक )फो | नवशी-जिसपर बेल-बूटे बने हो ।.... . 


नकली. माल वेचनेवाला, स्वांग बनानेवाला, भांड 
नबक्रालो-स्त्री० नवकालका काम । 
` शक्काश-पु० (अ०), लकड़ी आदिपर बेलःबूटे बनानेवाला; , चित्- 
कार; , रंगसाज 4 


भक्ाशी--स्ती० बेल-बूटे खोदने, चित्त /ब॒नाने . आदिका ,काम; 


रंगसाजी ।-दार-वि०. जिसपर' बेलबूटे खुदे .या 
चित्र बने हों 
नक्को-स्ती० एकका/ चिह्न; एकके, चिह्वसे.जीता जानेवासा दाँबः। 
“>बूर-पु०/-भूंठ -स्त्री ° कोडियोसे.खेला जानेवाला एक.जुभा। 
लक्कू--वि० जिसकी नाक बड़ी हो, बड़ी नाकवाला; अपनेको बहुत 
बड़ा समझतेवाला; जिसकी ओर सभी उंगली: उठायें,-दोषभाजन, 
दोषी ठहराया जानेवाला,: बदनाम; : ,सबकेः विपरीत ` आचरण 
करनेवाला । 
नक्तचर-वि० (सं०) रातको विचरनेवाला, रातको : निकलनेः 
वाला । ह राक्षस; चोर; उल्लू; गुग्गुल। ` ‰ 
नक्तंचरी. ): राक्षसी. र 


(सं०) 

नक्त-पु० (सं०) वह समय जब संध्या होनेमें केवल एक.क्षणकी देर 
हो; रात; एक ब्रत जिसमें केवल रातको तारे देखकर,भोजन करते 
हैं। वि० लज्जित । -चर्या-रत्ती० रात्रिकालमें = मण; करना । 
-चारी (रिन्‌)-वि० रातमें विचरण करनेवाला; रातको.निकलने. 
वाला । पु० चोर; बिल्ली; राक्षस; शिव । “-भोजन-- 
पु० ब्यालू, रातका भोजन ॥-भोजो (जिन्‌)-द्वि० रातको भोजन 
करनेवाला; नक्त ब्रत. करनेवाला ।: माल. 
-स्त्री० रात । -श्त-पु० एक व्रत जिसमें केवल 


* देखकर भोजन करते हैं; रातिकालर्मे किया जानेवाला कोई ब्रते।. [5 पात । +व्यूह-पुं& पदार्थो आदिके स्वामी नक्षत्ञोंका सूचक चक्र 


.नक्तक-पु० (सं०) गंदा कपड़ा;:फटा-पुराना: 3 
> ब्यांलू- . 
रातको दिखाई न दे । ,5 ` ` "` 


> देकर । = ए-जँ-स्ती ० जान, रूह ।: = च जिस-स्ती ० रुपया और 
माल या सामान ।!::: <८ 9 


नकषदी-स्त्री० (अ०) रोकड । -चिट्ठा-पु० रोकडबंही । 


भक्तंचारी (रिन्‌)-वि०, पु० (सं०) दे० 'नक्तत्रारोः। टे ली हे 
(रिन)-वि०, पु० (सं०) क्रय 


-खुल्लमखुल्ला -> || -नक्षत्र-पु०. (सं०) तारा; अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 
नषक्राल-पु०- (अ०) (दूसरेके माल इ० की):नकल करनेवाला; ; 


मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवसु, पुष्य, आश्लेषा, सघा,..पूर्वा-फाल्गुनी, 


.. उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 


मूल, पूर्वाषाढ, उत्तरापाढ,.श्रवण, धनिष्ठा, शतभिंष, पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तराभाद्रपद, रेवती-ये सत्ताईस तारकपंज; मोती;..२७ मोंतियो- 


~ का हार.। .-कल्प-पु०.अथवंवेदका.एक कल्प जिसमें कृत्तिका आदि 
:: नक्षत्रोंकीः पूजाका. वर्णत.है। -कांतियिस्तार-पु० एवेत.य़ावनाल? 


सफेद ज्वार । -गण-पु०, नकषत्रोके .कुछ विशिष्ट' समूह जिनके 
, अलग-अलग नाम: और: फल. हैं.। .--घ्-पु० _राशिचक्र;;.एक 
प्रकारका पूजन करनेका चक.। -चितामणि-पु०-.एक . कल्पित 
रत्न । -दर्श-पु० दैवज्ञ, ज्योतिषी । -दान-पु०,.एकः प्रकारका 
-दान,:ज़िसमें.: भिन्न-भिन्न. नक्षत्रोंमें, भिन्न-भिन्न: पदार्थोके दानका 


: विधान ; हैः; -नाघ-पुं० -चंद्रमा-। ~नेमि-पु० ¦ धवः, तारा; 


-चंद्रमा; : विष्णु । स्त्री०: रेवतीः! -प,-पति-मु० : चंद्रमा 
पथ-पु० के भ्रमणका मागेः। -षदयोग--पु ०: एक ` योग 
जिसमें युद्धके लिए प्रस्थान:करनेपर राजा विजयी. होता. है;। 
पाठक>पु० ज्योतिषी ।. -पुरुष-पुऽ,एक.व्रत; मनुष्यकी आकृति 
जिसके अंगोंपर विभिन्न नक्षत्र अंकित-रहतेःहैं. (ज्यो०).। -भोग 
-पु० नक्षत्रविशेषके रहनेका समय । -माला-स्त्री> वह माला 
जिसमें मोतीके सत्ताईस दाने हों; तारा-समूह; :हाथीके- गलेका 
एक गहना। -याजक-पु० नक्षत्रसंबंधी दोषोके : शमनके: लिए 
पूजन, हवन आदि करानेवाला अधम ब्राह्मण (म%'भा०).।- 
योग-पु० नक्षत्रविशेषमें तूर ग्रहोंका योग “-योनि-पु० विवाहे 
लिए निषिद्ध नक्षत्र । -राज-पु० चंद्रमा।: -लोक-पु०-वह लोक 
जिसमें नक्षत्र स्थित हैं, नक्षत्रोंका लोक; ; साकाशः। ; -वत्मं (न्‌) 


-पु० आकाश । -विद्या-स्त्री० ज्योतिषविद्या ।.-वोथिःस्ती 
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“उद्वत सःन ष्ठ 
दुष्काल जिसमें यात्रा करना निषिद्ध हैं।: -संधि-स्त्री० चंद्रमा ` 
, | आदि ग्रहोंका पूर्व /नक्षत्रसे उत्तर नक्षत्रपरःजानाः। -सत्न-पु० 
‘|; fle निमित्त किया! जानेवाला +यज्ञविशेष पा 
फौरन अदा की जाय । विर प्रस्तुत; अच्छा? अ०' तुरंत: रुपये | ४] शंकर । >साधन-पु०: विशिष्ट नक्षत्रपर विशिष्ट 


तीनतीन नक्षत्रोकेबीचका रिक्त स्थान जो वीयि जैसां प्रतीत होता 
(ऐसी नो'वीथियाँ हैं-ज्यो ०१-बृष्टि-स्त्री० तारां टूटना, उल्का- 


४ (ज्यो०) । -त्रत-पु०ः नक्षत्र-विंशेषके-निमित्तः किया! जानेवाला 
दिशामें विशिष्ट! नक्षत्रोके' रहनेका 


स्थितिकाल जातनेकी गणना । 


(त ऱपु० वह 
प ना जो दिवा म पह न रैम को | 
नक्षत्रामृत-पु० (सं०) किसी विशिष्ट दिनको कुछ विशिष्ट नक्षत्ोके ` 
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` पृक्का । -फलिनो-स्त्री० सेम । -बिदु-पु० मेंहदी. या. महावर 


! 'नख'रेंगनेवाला । :-लेखा-स्त्री ० नखचिह्व;  नखकीः रेंगाई । 


' नखतेस#-पुऽ चंद्रमा । FRIST हाक } 


:नंखनार्स० कि० नष्ट, करना; पांर' करनाः। अठ क्रि*ढाँका: 
` जाना, पार किया जाना । ` : {eT 


Ly अटल नखरा _ करनेवाला । -वाज़ो-स्त्री ० नखरा 


नखराह्व-पु० (सं०) करवीर, 


` जखालि-प०_ (सं०) छोटा शंख । 
“न र नीलका पौधा | 


>न्नखास-पु८ पशुओकां बाजार; घोडोका बाजार; बाजार ।“: 
म वनत किर नाजूनस  खरोचना;., (किसीमें) नाखून 
*"घॅसाना।) ` `~ ` a 
_न॑खो-स्त्रीऽ (सं०) नख नामक गंधद्रव्य 
की) (सं०) जिसके नाखून' बड़े-बड़े हों; कटीला । 


५६७ 


पडनेका योग जो यात्राके लिए प्रशस्त माना जाता है (ज्यो) 
नक्षत्रिंय-वि० (सं०) नक्षत्र-संवंधी; सत्ताईस; 5 बह! 
नक्षत्री-वि० जो किसी अच्छे नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ हों, भाग्यशाली । 
नक्षत्री (त्रिन्‌)-पु०. (सं०) चंद्रमा;ः विष्णु। ` .. 
नक्षत्रेश-पु० (सं०) चंद्रमा; क 

क्षत्रेश्वर-पु ० (सं०). चंद्रमा एक लिंग । | 
नक्षत्रेष्टि-स्त्री० (सं०) नक्षत्रोके निमित्त-किया जानेवाला यज्ञ । 
म (सं०). नाखून; अममा; bl की. ड्या खंड,' 
। "इ काटनेवाला;; नापित, नाई, हज्जाम । 

-क्षत-पु० नके शरद बा सो चिह्न; पुरुष द्वारा किये गये 

मदेन, स्पर्श आदिसे स्त्रीके स्तन आदिपर पड़नेवाला. नखका चिह्न 

(सा०) । ,-खादो (दिन) -पु०' दांतोसे. नख कुतरनेवाला.। - 

-चारी (रिन्‌) -पु ०. पंजेफे वल -चलनेवाला ; प्राणी । ---च्छत, 


छोलिया#--पु० | दे० 'नखक्षत'-।; -जाह-पु०. नखकी -जड़। --' 


दारण-पु० नहरनी; वाज पक्षी । .-निकृतन-पु०,-रंजनी स्त्री ० 
नहरनी ।. -निष्पाव-पु० सेम । -पद-पु०. नाखून . गइनेका 
चिह्न । -पर्णो-स्त्री० वृश्भिका नामक क्षुप। - पुष्पी-स्त्री० 


लगाकर नाखनोंपर बनाया गया गोल या चंद्राकार 
-पु०  धनुष्‌.। ; -रेख#-स्त्री ०; दे० 


नमुच 
नखक्षत' । -पु० 


विष-पु० वह. जीव जिसके नाखूनोंमें विष हो-जैसे मनुष्य, कुत्ता, 
बंदर, ब्रिल्ली आदि । -विष्किर-पुऽ अपने शिकारको नाखूनसे 
फाड़कर खानेवाला पक्षी आदि ।: -वुक्ष-पु० नीलका पोधां.।.- 


ग्रण-पु० 'नाखूनकी खरोंच! -शंख-पु ० छोटा शंख ।!,-शस्त्र-- 


पुऽ नहरनी । शिख-पु७ परके नाखूनसे लेकर सिरतक्रके अंग 

इन अंगोंका वर्णन (सा०) । -शूल-पु० नाखूनमें होनेवाली पीड़ा । 
नख़-स्त्री० (फा०) रेशमका बटा हुआ तागा; पतंगकी:डोर 57% 
नखत#-पु ० देऽ नक्षत्र: -रांज,-राय-पु० चंद्रमा । 
नेखतंर#-पुं०: दे० ` नक्ष॑त्रं "` ` ५ $ रण्य 


नखत्र$-पु० दे० नक्षत्र । 


नखबान#-पु० नाखून । Td 

नखर-पु० (सं०) नख, पंजा; एक प्राचीन अस्त्र । 

नखरा-पु०' (फा०) विलास चेष्टा, ' हाव-भाव; _नाज-अदा; 
दिखावटी इनकार; बनना । -तिल्ला-पु० दे० “नाज-नखरा' । 


किया। `` 
नखरायुध-पु० (सं०) दे० 'नखायुध', मुर्गा; सिह । 


नखरोट#-स्त्री० `नखंक्षत। i 
नखांक-पु० (सं०) नाखून गइनेका चिह्न; यां घरनखीः। 
नखांग-पु० ((सं०) नख नामका गंधद्रव्य ४ ४ `" 


'नखाधांत-पु० (सं) दे० 'नखलेत': लड़ाईमें'नुख द्वारा किया | 


` "गया आधात । ` ` ” 
"नखानखिः-स्त्री ० '(सं०) वह लड़ाई जिसमें लईनेंवाले एंक दूंसरेपर | 
"` नखसे आधातं करें र 


-पु० (सं०): सिह; बाघ; मुर्गा । 
-पु०'(सं०) शिवका एक अनुचर । 
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डर 


IF TE SNR 
~ 


(शिन्‌) “पुश (मेऽ) उल्लू पक्षी । 


पु सिह; बांध । 
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४६ फनी. - -फाँस,~वासोः 


| नखेव#्-पु० देऽ 'निषेघ' 
नखोटना#-स० क्रि० नाखूनसे`खरोचना या नोचना । 
नखोरा-पु० निमोना । ` . ` 
नग-पु० अंगूठी आदिमें जड़ा जानेवाला पत्यर, नगीना 


काँचका टुकड़ा; संख्या, थान; (सं०) "सूये; स्पे 
सातकी संख्या | .वि० जो गमन न करता हो, न र {करैदासा 


` अचल, स्थिर। -ज-वि9 'पर्वंतसे' उत्पन्न । पु० हाथी। -जा 


Ses म क्षुद्र पाषाणमेदा नामक शता कती 
~ विभीषण । :-धर-पु० कृष्ण जिन्होंने पृर्चतको 
धारण... किया था-। न ०, . कृष्ण | -नंदिना-स्त्री० 
- पार्वती । -ऽनदी-स्त्ती ० पहाइसे. 


` -चु० हिमालय; चंद्रमा (जो .ओषधियोंका, अधिपति हैं); शिव | 


सुमेरु । -भिद्‌-पु० पत्थर तोड़नेका एकं प्राचीन अस्त्र; कुठार; ` 
इंद्र; कौआ । +-भ-वि० पहाड़पर .या.पहाड़से उत्पन्न ।: पु० क्षुद्र 
5 पापाणभेदा । ; -मूर्घा (घन्‌) -पु० पहाड़की . चोटी.। --रंप्षकर- 
पु० कात्तिकेय । -चाहन-पु० शिव 
नग#-'नाग'का समासगतः लघुः, रूप । :<फनो-स्ती०. दे० +नाग- 
० - दे: ` ¦ लगवास' । --थास-पु० . 
नागपाश । 
नगड्या-स्त्री० एक तरहका छोटा-सा नगाइा, ड्ग्गी । 3. - 
नण-पु० (सं०) एक गण जिसमें तीनों अक्षर लघु होते हैं. (॥॥):.॥ 
नगणा-रत्री ० (सं०)-.ज्योतिप्मती,:माल-कंगत्ञी । _.;; 


,नगण्य-वि०:(सं०) जो गणनामें न आ सके, तुच्छ, निकृष्ट |: . * 


नगद-वि०, पु० देऽ “नेंक़्द' । पु० नागदमनी । i 

नगदी-स्त्री० दे० 'नक्ूदी'। 3] मे 

नगन-वि०; नग्न; ;ज्ञिरावरणऽ। ; 

नगनिका-स्त्री० एक छंद जिसके प्रत्येक पादमें चार अक्षर हाते हैं 
एक संक्रीण राग । . 

नगनी-स्त्री ०: वह कन्या: जो *रेजोधमंकी अवस्थाको: न, पहुंत्री हो 
वह कम अवस्थाकी कन्या जो बिता ऊपरका शरोर;ढके; भी: रह - 
सकती हो: वस्त्रहीन स्त्री! ' ¦ | = 


नगफगाँ=वि० ऊधमी, उपद्रवी; नटखट : : `> उन एड 
नग्रमा-पु० (अड) सुर्ती आवाज; यान;'गीत; :राग ॥संज-. 
वि० गवैया । -संजी-स्त्री० गीत; गाना: । ` 


नगर-पु० (सं०) कस्बेसे बड़ी ओर समृद्ध बस्ती 'जिसमें अनेक 
` जातियों और पेशोके लोग बसते हों,:शहर । 
(टाउन प्लैनिग) सोच-विंचारकर तैयार को गयी पक 
अनुसार चौड़ी : सडको, "'उद्यानों उपवंनों (पाको) विद्या- 
लयां, डेलके मेदानों no नगर वसानेका आयोजनःकरना, 
नगर-निर्माण-योजना; 


फादर) नगरपालिकाको सर्दस्य, नगरःशासक । 
जुलूसंके भागात आदिको नंगरमें घुमाना'। -प्रसुख-पु० (सं०) 


Is (मेयर प्रधान या अध्यक्ष, 
महापौर! -प्रोत-यु० उपनगर । -भवन-पु० (टाउनहाल) 
गरका' वह सार्वजनिक भवन जहाँ समवेत होकर किसी विषयपर 


"वचार किया. जाय या जहाँ सभाओं, भाषणों आदिका आयोजन | 
किया जा सके) =भाय-पु० (वार्ड) स्थानीय प्रशासनकी सृविधा- 


~ 


ल्क 


दष्टिसे किये गये नगरके -भागोमेसे कोई भाग, हलका । - 


महापालिका-रत्री० (म्युनिसिपल कारपोरेशन) दे०... नगर- 
नियम! । -सदो (दिन)-सु ०, (नगरको : क्षति. पहुंचःनेवाला ) 

: मतवाला , हाथी। -मार्ग-पु० , राजमार्ग, चौड़ी सड़क। - 
भुस्ता-स्त्री० नागरमोथा । .-रक्षा-स्त्री ° ०.नगरकी देखभाल या 

` शासन प्रवंघ ! -रकी (किन) ३० नगरका निरीक्षक या शासक; 
_.. नृग्रका. पह्रेदार। (सिन्‌)-पु० नगरमें रहनेवाला, 
र याली !. -विषाद-पु० संसारके; पचड़े। -वद्ध-पु० 
* ((क्ञाल्इरमैन) नगर-निगमका मेयरसे छोटा पदाधिकारी । -सेठ 
-पुं० नगरका सबसे धनी व्यक्ति; कोई बड़ा महाजन । -स्थ 


वतमान जलालावादके आसपास बसा था) । ` . 
. नगरहा-पुं० नगरवासी । _ ' £ 
5 नगराई$-स्त्री० नागरिकता; चतुरता, चालाकी । 
नगरादिसन्निवेश-पु० (सं०) नगर आदिका स्थापन, नगर आदि 
बसाना । 
सृ चुक (स) दः दधिष fs 
नगराधिप-पुऽ' (सं०) वह कर्मचारी जिसके अपरं नगंरकी रक्षा 
आदिका दायित्व हो । र र 
नगराधिपति-पु० (सं०) दे०: नगराधिपः। (४ ¬ 
नगराध्यक्ष-पु० (सं०) देऽ नगराधिप!। ˆ” 578! ' 
* नगराभ्याश, नगराभ्यास-पु० (सं०) नगरका पड़ोस 
नगरो-रत्रो० (सं) नगर । -काक-पु०  बगुला |: -बंक-पु० 
कौआ । + ५ 
नगरोय-वि० (सं०) नगर-संदंधी, नागरिक'। “> « 
नगरेतर क्षेत्र-पु० (मोफसिल) केंद्रस्थ नगरके आसपासके स्थान।। 
* नगरोत्या-स्त्री०' (सं०) नागरमोथा > > हुए «| 
नगरोपांत-पु० (सं०) उपनगर । 


र SR, ५६५ 
ः PS 
प्राचीन राजा; कोशलका एक प्राचीन राजा । -मुषित-वि६ 
इस प्रकार तट गया हो कि उसके पास शरीर बकनेभरओ जे 

रहे गया हो । -वाद-पु० दे० 'नग्नतावाद'। ४ 
नग्नक-वि० (सं०) नंगा, विवस्त्र, निरावरण । पु०: दिगंबर जेन 
या बोद्ध; नंगा हा उ निम 
नग्नका, नग्निका-स्त्री० (सं० लज्ज सत्री 
_ जो रजस्वलां न हुई हो "पवती 


नग्नतावाद-पु० (न्यूडिज्म) पश्चिममें प्रचलित एक सिद्धांत जसि 


अनुयायी धप भोर खुली हवाके समुचित सेवनकी दष्टिसे विवर्त 


है 
० नगरवासी । -हार-पु० भारतका एक प्राचीन नगर (यह | नग्ना-स्त्री० (सं०) वह कन्या जो रंजोधमंको प्राप्त न हुई हो 


“ या बारह वर्षसे कम अवस्थाकी क्रन्याः जो.विना ऊपरके शरीरको 


| 


नगरोकां (कस्‌ )-पु० ST नगरवासी । ¦ र - विन हः 


3'नगरोषधिःस्त्री ० :(सं०) 

नगाटन-पु० (सं०) पर्वेतपर भ्रमण करनेवाला; बंदर ।` £ 
नगाड़ा-पु० डुगडुगीकी शक्खका एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध बाजा । 
~नगाधिप, नगाधिप॑ति-पु० (सं०) हिमालय; सुमेरु)। ˆ: - : =; ¦ 
नगाधिराज-पु० (सं०) हिमालय; सुमेर! +३ 
` नगारा-पु० दे० नगाडा' "¦: 

'लगारि-यु० (सं ०) इंद्रा `” : 

नगावास-पु० (सं०) मोर । i 
„नोभ ञविछः (सं०) .पवतपरः रहनेवाला । पु०. हस्तिकंदः। 
"7 नयिचाना#=अ ०; कि० पास हाना; निकट: हुँचनां । 
। नगी=स्त्री०-रत्न;-छोटा रत्न; पावती; पहाडी स्त्री । 
: नगोच| -अ०् दे० 'नज़दीक' 

` नगीना-पु२ (फा०):शोभावद्धिके लिए अंगूठी आदिमें जड़ा जाने 
* वाला पत्थर» या. शीशेका - रंगीन टुकड़ा) -रर,-साज्ञ-पु० 
- लगीता वनांनेःय़ा जडनेवाला ।-;. .: 

नगेद्र-पुद (संऽ) हिमालय; मुमेरु। .#उक-. £: 55. ++; . 

'नगश-पु० (सं? ); देऽ 'नगेंद्र।, =; ; - --० ०.५.५ , » | 
: नगेसरि$-पु० नागकेसर । ; ६१ कोक 
'नगोच्छाय-पु० (सं०)-पहाड़की ऊंचाई-।-....... .. 
। मंग्रोका (कसु)- ९ (सं) सिह; पक्षी, चिड़िया; कोआ; शरभ ॥ 


ess 


s+ 


कड टा 


7३ % ; 
हु दभ eT कला MRD 
~वि% (सऽ गरीरपर एक भी .बस्त्र.न हो, 
नंगा, दिगंबरा; जिसपर, कोई न. हो; Cat ला 
ज्रातम न.आता हो; जो. झाबाद, न हो ।: पु०. दिगंबर, जैन 
अशक; ढोंग करनेवाला ;.वह,जिसके कुल में किसीने 
अध्ययन न किया हो. (ऐसे ह्मरक्तिका धान्य ४ वह्‌ 
पाजला सीधे सल्य़ास अहण कर, लिया हो; सेनाके 
साथ या भ्रमण करनेवाला चारण;, शिव । .-क्षपणक 


“9०१९ :एकू- प्रकारका. बीड: भिक्ष | >जित्‌-पु०, ग्रांघारका एकं 


ढके भी घम-फिर सकती हो; नंगी या बेहया स्त्री.॥ 

नग्नाठ, नग्नाटफ-पु० (सें०) वह जो बरावर नंगा घूमा करे, बराबर 
नंगा रंहनेवाला; दिगंबर संप्रदायका जैन या बौद्ध । {` ``. 

नग्मा-पु० दे० नगामा । ‘YO 

नंग्र#-पुं० दे० नगर । CP , 3325४ 

नग्रोघ-पु ० दे ० 'वटवृक्ष'। £ रारि 

नघना-स० क्रि०'लाँघना; पार करना.। कफ 

नेघाना-स० क्रि०पारकराना, लॉँघनेका!ःकाम-कराना। -!:-. 

नचना|-+अ० क्रि०, नाचना; नृत्यः करना; -इधंर-उधर भटक्रन्ना । 
वि० नाचनेवाला, जो तांचें; 'जो बराबर इधर-उधर घमा करे; जो 
किसी एक स्थानंपर न रहे ।-'” ` ४ -- 

नुचनि$-स्त्री.बळाचंनेको कया या ढंग;' नाचः ; ` ५२ ::; 

नचनिया#=पु० नाचेछे.॥ पेशा करनेवाला; नाचनेवालाः।- - 

आ स्त्री ८ मचाने' कली: किसी; एक स्थानपरःन रहनेवाली 

ग 

नचब्रेया-पु-०: नाचनेवाला । 9 

नचाना-स० क्रि० नाचनेमें प्रवृत्त करना; : हैरान. करना, 'प्रेशान 
करना; किसीसे तरह-तरहके काम कराना, किसीसे.जो.काम चाहे 
वह काम कराना; गोलाईमें घुमाना; इधरसे:उधर घुमानाःया 
फेरना । 


*नचिकेता (तस्‌) -पु० = (सं ०;) ' उद्दालक ऋषिका पुत्र जिसने; मृत्युस 


द्रह्मञान प्राप्त किया था; 
नचिर-वि० (सं०) क्षणस्थायी । 
नचीला#-वि०; नाचता; हुआ, चंचलः।:- (स्त्री ०: त़चीली-।) 
नचौ हा%-वि० जो,इधरसे.उधर मा करे, चपल,.चंचल, विलोल- 
“बिहुँसौदे.से वदनमें.लसत,नचौहे नेन-मतिराम्‌.। ८: 
नछत्र+-पु9 . दे०+नक्षत्'-| 


PE 


नछत्री#-वि० , जिसने किसी. अच्छे नक्षत्रमें. जन्म: लिया...हो, ` 


भाग्यशाली .। 
नज्ञदोक-अ० (फा०) समीप, पास 
नजरदीको-वि० (फा०) निकटका । पु१, निकटका संबंधी :स्त्री० 
समीप होने-या; रहनेका भाव, सभीपता ।.- . .. :: ` - 
नजम-स्त्री ० दे० नज़्म] 


नजर-सत्री ०-(अ») दृष्टि, निगाह; कृपा, दया; निगरात्री, देख ` 


भाल; कुदृष्टि, टोना; परख;, ध्यान; उपहार, .-उपायन, भट; 


~ वह्‌ रुपया,अशरफी आदि जिसे अधीनस्थ राजा या प्रजातरयके. 


वृक्ष यापबंतपर .रहनेवाला,. जिसका -वासस्थान वृक्ष या 


सजा, जिसके; अनुसार..किसीको. किसी स्थात्तमे- कड़ी 


राजाओं या बड़े जमींदारोको दरबार, त्योहार या; किसी; 
विशिष्ट अवसरप्र भेंट करते हैं; चढ़ावा, फातेहा !.. अंदाज- 
वि० जाँचा हुआ; उपेक्षित, जिसपर, ध्यान न. दिया गया.हो. 
अंदाजी-स्त्री० जाँच, परख; उपेक्षा। -बंद.'वि% गो; 
स्थानमें कड़ी निगरानीमें रखा 

बाहर जानेकी आज्ञा.न;हो, 

पु०,नुज्रवंदीका, खरेल दिखानेवाला ज़ादूगर॥ -बंदी-स्त्ौं० 


वह 


रखा जाता है और निश्चित सीमाके बाहर नहीं जाने दिया जाता! 
नजरबंद होनेकी स्थिति;-जादूका.एक खेल जिसे जादूगर 
नजर. वांधुकर- किया करता .है।, -बाग्र-मु० 


is 


बाग । -ङ्रास्-वि० नेकबद परखनेवाला; घूराधारी करनेवाला । 
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अन्य + 
हार जिले निश्चित,सीमाके 
प सचा रोगी हो. 


घरसे मिला: हुमा 


५६९ 


>-चनियाज-पु० भेंट-उपहार ।'-सानी-स्त्री ० सुधार या संशोधन- का 


के लिए किसी कायं या लेखको फिरसे देखना, पुनरीक्षण । -हाया 
=वि० नजर लगानेवाला । मु० “अंदाज़ करना--नजरसे छोड़ना, 
दृष्टि न डालना; नापसंद करना । -आना-दिखाई देना । = 
फरना-देखना; भेंट, उपहार देना | -पर चढ़ना-(किसीका) 
कोपभाजन होना; पसंद:आ' जाना. । '-फिसलना-किसी 
बहुत सुंदर होनेके कारण उसपर निगाह न टिकना । -बंदलना 
-रुष्ट होना; इरादा वदलना । -चाँघना-नजरवंदी करना; क्र : 
से ऐसी चीजें दिखाना जिनका अस्तित्व .न.हो। -लगना 
दष्टिका असर होना । -लगाना-टोना करना ॥. . "¦ 
नजरना#-अ० किं० देखना | स० क्रि०ःनजर लगाना । 
नजरानना#-स ० क्रि० नजर करना, भेंटमें देना; उपायनके' रूपमें: 
देना; नजर लगाना । 
नञ्जराना-पु० नजरके तौरपर भेंटमें'दी जानेवाली वस्तुः या द्रव्य, 
उपायन; उपहार ॥*अ० , क्रि० नजर: लग ;जाना ।-स०ः क्रि 
नजर लगाना । 
नजरि#-स्त्री० दे० 'नजर' । 


नज़ला-पु० (अ०) जुकाम, प्रतिश्याय, सऱदी;: सिरका विकारयुक्त 


पानी नाक, आँख आदिके जरिये बहनेका रोग.। 


नजाक़्त-्त्री० (फा०) सुकुमारता; अंग चालनकी मत़ोहर चेष्ठाः। | 


नजात-स्त्री० (अ०) मुक्ति; छुटकारा। 7! : ५ 

नज्ञासत-स्त्री> नाजिमका- पद, नाजिमका .महकमा -या दफ्तर; 
प्रबंध, इंतजाम । 

नज्चारत-स्त्री० नाजिरका पद; त्ताजिरका महकमा,या दफ्तर .। 


नजारा, नज्ज्ञारा-पु० (अ०) दृश्य; नजर; देखना।¦ -बास-वि० 


दे० 'नजरवाज़' । 
नजिकाना#-अ० क्रि० पास पहुंचना, निकट पहुंचना ।.. .. ....:;.- 
नजीक#--अ ० समीप, पास.। ` ;.¬ 7 
नज्ञीर-स्त्री० (अ०) उदाहरण, दृष्टांत, मिसाल; किसी मुकदमेका, 
गह अला जो उसी ढंगके दूसरे मुकदमेमे मिसालके. तौरपर पेश 
ए जाय । र 


०, (अ०) सरकारी जमीन; 2 नजला' । ` „ _ 5; 
त i );तारा,, सितारा (समासमें).। <. ..-... 
नट-पु० (सं०), नाट्य करनेवाला; -नाटक, खेलनेवाला व्यक्ति 

अभिनेता; . गा-व्रजाकर या. तरह-तरहकी कंसरतें.या खेल-तुमाशे 
आदि दिखाकर जीवनयापन करनेवाली: एक जाति; .एक क्षत्रिय 
जाति .जिसकी उत्पत्ति व्रात्य क्षत्तियोंसे. है: (रेम्‌०); एक संकर 
जाति; एक राग; नर्तक; अशोक. वृक्ष; : श्योनाक .वुक्ष; एक 
तरहका नरकुल ।. =चर्या-स्त्री०. , अभिन्रय। -नारायण-सु० 
एक राग। -पत्रिका-स्ती० बेंगन ।. -सषण,-मंडन-पु० हर 
.ताल.॥, -मल-पु० एक्र-राग ।. -मल्लार-मु०, एक रागः “रग 
-पु० रंगमंच । -राज-प० कृष्ण; :शिव; कुशल नट! “वर 


इनकार कर देना; मुंकरना; नष्ट होना । सं०-क्रि० बिगाडना, | 
« नष्ठकरना। ; ` र 


नटनि%-स्त्री ० नतंन, नृत्य; इनकार, भुकरना । 


'नदत्तो-स्त्री? दे० “नुटिन' a 558) ; हर | 


"_बनियाज-पु० भेंट-उपहार । सानोः स्त्री: सुधार या संशोधन: | ,नटवा-पु० नाटा या कम उग्र नाटा या कम उभ्रका वैलः। 
नटसाल>-पु० चुभे हुए काँटेका 


| नड़या-स्त्री ०, (सं०) नरकटका ढेंर्‌। 


se | श्र 


हिस्सा जो निकल न सका हो; 
नष्ट शल्य, बाणकी गाँसी जो शरीरमें ही रह गयी हो;:किसी-किसी' 
समय उठनेवाली पीड़ा, टीस, कसके- उठ सदा नटसालं लो सौतिनः 
के उर सालि'-विं०। 


* | नटांतिका-स्त्री० (सं०)' सज्जा; नम्रता. .. ` - ?? ˆ : ` शक 
bcs (सं०) अभिनय । =} ¦ `: LE 


नरिनी -स्त्री० नटकी स्त्री; नट.जातिकी स्त्री: 


नटी-स्त्री० (सं०) मोठधः करनेवाली  स्त्ी;-अभिनेत्री; प्रधान 


अभिनेत्री; सूत्रधारकी स्त्री; नट,'अभिनेताकी स्ती; वेश्या; 


~|. जातिकी स्त्री; एक रागिनी; -नखी नामक ग़ंधद्रव्य । 
| नदेश, नटेश्वर-पु० (सं०) शिवः।;; ¦ ¬ 52 


० गला, गरदन । vp ore 


' नट्या-स्ती ० (सं० ) नटोंकी मंडली | . - :: ज कि एल 5 किए 
; नठना$-अ० क्रिश नष्ट होना - 

न kk सं०) एक गोल्रप्रवतंक ऋषि; नरकट; चूड़ी बनानेका 
¦ पेशा जाति ।-=प्राय-वि०-(वंह स्थान), जहाँ नरकट- 


की बहुतायत: हो।--सक्त-पु० नरकटसे पूर्ण स्थान ॥. 
पु० झींगा मछली । -वन-पु० नरकटकी झाडी । -संहति-स्त्ी २ 
नरकट्की राशि.। 

नडक-पु० (सं०) हड्डीके अंदरका छेद; कंघोके दीचकी ही । ...... 


नडकोय-वि®.(सं०) दे०'नुडश'। - , 


नडश-वि० (सं०) नरकटसे ढका हुआ; "जहाँ नरकट ज्यादा हो । 


नडह-वि० (संश) सुदर, ललित, कांत । 6४०0 


-दे० 'नरहड़ हे 
| न, (सं०) वह नदी, जिसमें नरकटकी अधिकता हो 


[| 


नरकटका ढेर क कवी ह मक. 
नडिल-वि० (सं०) देर डाय... शम 
नडवत, नडबल- विंश (सं) देर नडप्राय | 2 व 
तसा ती ति. ) बैराज मनुकी पत्नी; .न्रकटका ढेर 


नामक वृक्ष. | -नाडिका,-नाडी-स्त्ी० मध्याह्न ओर जे रोतिके 
बीचका कोई जन्मकाल | -नासिक-वि० चिपटी नाकवाला। 
-पाल-पु० शरणागतका पालन करनेवाला, 'प्रणतपाल । “-शूं- 


नतर#-अ० नहीं तो; अन्यया। | `` 3५ जा 
नतांग-वि०' (सं०) जिसका वदन झुका हो See 


“,~ . थु० प्रधान नट, सूलं; सतिं. कुशल नट; कृष्ण जो नाटके रा तु 
*. जज मात्रे हैं.। विश चतुर, चालाकं | -संज्ञक-पु० | नतांगी ts (सं९) स्त्री, नारी। 5 `“, "¬ 
गोदंती हरण भिता T} FN ९ वय | सी (सं) पा होना, झुकना ता नमस्कार 
७ || -सुतः पु ७० { ~ ली) 
एल म नाणी |` नायतर मणि भरन में यदि चुम्वकोय सइ तरह 
नटे -स्ती० गला; गलेकी घंटी |, "`ˆ | “लटकायी जाय कि बहू माचर तत स्तक कून सके, तो 
नटक-पु० (सं०).अभिनेता,।...... . , ६, ` ०६८ | „ सामान्यतः पह तलसे झुकी हुई थरः होगी । 
नटख़ट-वि० उपद्रवी, शरीर, पाजी! 4 275» | > क्षैतिज तलसे यह जितना कोण घताये, वह उस स्थानका नतिकोण 
नरखरी-स्त्री ० पाजीपन, श्रारंत। 7-5 | कहलाता है। ह ८ ली 
नटता-स्त्री० (सं०).नंटका भाव या काय ।.... , .......-. नतिनो[-स्ती० बेटीकी बेटी । Me a bogs 
नटनं-पु०. (सं०) नांचना; अभिनयं करना + = .. ` हः भो फल, परिणाम; परीक्षाफल ।. “27 
'नटना#-अ०.क्ि० अभिनय करना; नाचना;; एक बार कहकर फिर , न तुक अ सो गतर 


नतैनो#-स्त्री० नाता, संबंध, रिश्ता] 


' | नतोदर-वि० (कॉन्केव) जिसका उपरी भाग चारों ओरसें भीतरंकी 


ओर शुका हो, अबतल; च्युब्ज] ` `° `ˆ ` ` ' “ 
3 a राड 
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नतोहू-नफ्सानी द 


नतोहू-स्त्री० नातीकी स्त्री, प्ौत्रवधू, प्रस्तुषा । हे 
नत्यो-स्त्री० कागज या बहुतसे ट॒कडोंको एकमें गूँयना; 
कागज या कपड़ेके टुकड़े; मिसिल।  _., . 
हि ) कठंफोड़वा पक्षी) . :.. त्या 
० नाकमें पहननेका बालीकी शक्लका एक प्रसिद्ध गहना । 
नथना-अ० क्रि० नत्यी होना, नाथा जाना; छेदा जाना । पु० नाक- 
के छेदोका आगेकी ओरका ऊपरी पर्दा जो साँस खींचने ओर छोड़नेमें; 
पचकता ओर फूलता रहता है; बैल आदिकी नाक |  : !: ' 
नयनी -स्त्री० छोटी नथ; बेल भैंसकी नाकमें पहनायी जानेवाली 
रस्सी; तलवारकी मूंठपरका छल्ला; तथके आकारको वस्तु । : 
नयिया-स्तरी० देऽ नथ । -बंद-वि० वह वेश्या पुत्री जिसक्रा 
टता री SE’ 
ए -पु० दे० 'नथना' । 
नघुनी -स्त्री० छोटी नय) ४“ * ” 
चड (सं०) बड़ी नदी-जैसे सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु; समुद्र; एक” 
राजः स समुद्र । 2 
नदंयु-पु० (सऽ) शोर, ४ साँड़का डॅकरना । " 
नदन-पु० (सं०) शब्द करना; गंभीर शब्द करना, जोरकी आवाज 
करना । 
नदता$-अ० क्रि० पशुओंका बोलना; आवाज करना; बजना'। 
ह (सं०) सिंह; आवाज; ,गजन; युद्ध; बादल । 
(सं०) (वह देश) जो नदीके पास हो; निर्भय, निडर! 
नदान#-विं० नादान, बेसमझ, अबोध । ६ य 
नदारद-विं० (फा०) खाली; गैरमौजूद; गायब, लुप्त | 
नदाल-वि० (सं०) भाग्यवान्‌ ।, .. ... 
नदिका-स्ती० (सं०) छोटी नदी। ' ` ` 
नदिया-पुश बंगालका एक प्रसिद्ध नंगर । # स्त्री ० नदी; † पतीली- 
के आकारका एक छोटा मिट्टीका पात्न। 
नदो-स्त्री (सं जलकी वह base न जो be 
निकलकर म 
नदी, झील या समुद्रमें जा मिली हो; किसी तरल HR 
घारा । -क़दंब-पु०,महाश्षावणिका, बड़ी गोरखमुंडी; नदियोंका 
समूहः। <कांत-पु० समद्र; इज्जल, सिधुवार वृक्ष; -समुद्रफल । 
-कांता-स्त्री० जामुनका' पेड़; „ कांकजंघा. लता । “-कूल 
नदीका किनारा, तट । .-०प्रिय-पु० जलवेत । -गर्भ-पु० दकि 


वह योजनां अनुसार उपयुक्त स्थानोंपर नदीका 
आदि बनाकर नहरों द्वारा सिंचाईको व्यवस्था को जाय । 
-ज-वि० नदीमें उत्पन्न पु० समुद्रफल; पद्म; ` अर्जुन वृक्ष; 
भीष्म; : काला सुरमा । -जा-स्ती० ,अग्निमंय । ~जामुन-पु० 
(हिर) छोटा जामुन.।>-तरस्थान-पु० घाट । -दुर्ग-पु० नदी 
या द्वीपमें बना हुआ दुर्ग । -दोह-पु० पार उतरनेका किराय़ा । 
“धर-यु० शिवः (जिनके सिरपर गंगा. है) ।. - निष्पाव-पु० 
धानका एक भेद, बोरो:।; --पति-ु०,. समुद्र; वरुण । 
वनद (हाइड़ोडाइनेसिका) नर्दी-ग्रवाहके उता 
शक्तिसे संबंधित विज्ञान, द्रवगति 
एविशान । -भव-वि०५जो नदीमें उत्पन्न र । .पु० सेंधा | 
झमक -भातुक-वि ०)-. (वह देश): जहाँ नद्रीके: जलसे 
त क नदीका मोड ! 
पुन | -अंक-पु० नदीका मोड । 
टसु ०ऽनदीके; किनारेका: वटवृक्ष की --सर्े -पु० ¦ 


काजू हो. 7 ८३. ५.३5. . 


Vise 


` चद्ध-वि० (सं०) बंधा हुआ; पर र ० 
बंधन न्या इया; मभ मारिला ५ । 


नद्ि-स्त्री० (सं०) बांधनेकी क्रिया । 

नदुधी-स्ती० (सं०) ताँत, चमड़ेकी डोरी; .चमडेकी पट्टी, .. 
नद्य-वि० (सं० ) नदी-संब्रंधी, नदीका ड 
नद्या्र-पु० (सं०) समष्ठिला। :.- १ ` 
नद्यावतंक-पु०; (सं०) : एक यात्रा-य्रोग (ज्यो०) |... ` ' 
नशुत्सृष्ट-पु० .(सं०) नदी ठारा छोड़ी, हुई भूमि, दरियावरार 
गंगबरार । `` : 


नधना-अ० क्रिर नाधा जान्ना; जोता जाना; किसी कार्यका आरंभ . ' 


होना; किसी काममें लगना या.जुटना। 
ननंद-स्त्री० दे० ; ननंदा' । ... 5 रः 
ननंदा (दु), ननांदा (दृ )=स्त्री ० (सं ०) ननद, पतिकी वहन:। 


: |: नन#ौ-अ० सत- ननः करहु गचनः नन “भवन तजि, कतदुसह दारुन ' 


सरद'-रासो । 


रर ननका[ःवि० उभ्रमें छोटा, नन्हाः। 


ननकारना#-अ०: क्रि० अस्वीकार'करना, इनकार करना । 


* |! ननद-स्त्री० दे० 'ननंदा' । 


ननदी] -स्त्री० ननद । 
ननंदोई-पु० नंनदका,पति? ४ गक 
ननसार#-स्त्री० दे०“ननिहाल'-। 


ननिंअउरा; ननिआउरक-पु० दे०“ननिहाल! । 


ननियाससुर-पु० पति या पत्नीका नाना ।? ¦ 


ननियांसास-्त्री० पति या पत्नीकी नानी, ननियाससुरकी पत्नी । 
` | ननिहाल -पु० नानाका घर । 


ननु-नच-पु० हलका विरोध, छोटी मोटी आपत्ति गू 
मन्हा-वि० छोटा । -ई# -स्त्री ० छोटापन, लड़कपन। ` ` 
नन्हैया#-वि० दे० 'नन्हा' । न 3; 
नपराजित्‌ -पु० (सं०) शिव । ˆ ` i 
नपाईं-स्त्री० नापनेकी क्रिया या भाव; 'नोपनेकी उजंरत। 7! 
नपाके#-वि० दे० 'नापाक'। . : ` ४: 
नपात-पु०' (सं०) देवयानमागें । 
नपुंस-पु० (सं०) क्लीब, हिजड़ा । 
(सं०) बह मुल्य जिसमें कामशक्ति न हो, हिजंड़ा'। 
(शब्द) जो न हो, न पुलिंग क्लीव; कांयर'। 
मंत्र-पु० वंह मंत्र जिसके अंतमें 'नमः' शब्द हो rts 2४: 
नपुंसकता-स्त्री ०, - नपुंसकस्व-पु०' (सं०)'' नपुसक भाव; 
नपंसक होनेका -रोग, नामर्दी ।' `` 
नपुभा|-पु० मापनेके काम आनेवाला बरतन, मापदंड ॥ 
नपुत्री#-वि०,दे० :निपुत्री असम पवन 
नप्ता(प्तु)-पु० (सं०) नाती; पोता। ˆ हा है का 
०.(सं०):ऐएकंपक्षी,) '_' 
-स्त्री०,(सं०) पुत्न.या क लडकी, पौत्री” _ 7, 
नफ़र-पु०. (अ०) मजदूर; सेवक; व्यक्ति (अदंद) । 
नफ़रत-स्त्री० (अ०) किसी चोजसे भागना; घणा; अरुचि । 
अंगेज-वि० घुणाः करने योग्य; धणोत्पादक । ` ` हक 
नफ्री-पु० (फा०) लानत, धिक्कार. . ˆ? `” ` ˆ “` 
स्त्री० मूजदूरकी दिनभरकी कमाई या काम । .' i प 
नफ़स-पु० (अ०) साँस, दम; क्षण । दें० 'नपंस'॥ 2 ` ¦: " 
नफ़ा-पु० (अ०) फायदा, लाभ; हासिल, प्राप्ति । 
नफ़ासत-स्त्री० नफीस-उम्दा होनेका भाव, बढ़ियापन, सुंदरता 
नफ़ीरी-स्त्री० (फा०) शहनाई । ` phe 
नफ़ीस-वि० (अ०) उम्दा, बढ़िया, सुंदर; स्वच्छ “` 
नफ्स-पु० (अ०) जान; आत्मा; ल न क 
[वंo का दम्‌ 
बातनानोंका, दमत | “परत” 


र विषयी, i [याश ` स्वार्थी । -परस्ती-स्त्री०' विलासिता, 


| पेर स्वार्थपरता । -सजमून-पु० मजमून-लेखका अभिप्रायं । 


नफ्सानप्सी-स्त्री० आपांधापी; अपना. ही हित देखना । या 
-स्त्री ०. स्वाथंपरता; अपनेको बहुत लगाना; विषया 
सक्ति, विलासिता, ऐयाशी। ` 


नफ्सानी-बि० स्वार्थमय; स्वाथंप्रेरित; भोगेच्छा-संबंधौ, भोग- | 
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. नण़ग-वि० (सं० ) भाग्यहीन दे० नभे Vo Ni rr 
` नप्गेश-पु० (सं०) गरड़। 
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'पु० (अ०). ईश्वरका दुत, पैगंबर । ` 

नबीकष्-वि० नवीन । कि 

नवेडना-स० क्रि० दे० 'निबेडना' । 

नवेढा-पु० दे० 'निबेडा' । .. ` ` 

नवेरना[-स० क्रि० दे०.“निबेडना' । 

नवेरग[=पु० दे० “निबेड़ाः। , 

नवेला-वि० दे० 'नवेला' । 

नब्ज़-स्त्ी ० (अ० ) नाड़ी; हाथकी. वह रग-ज़िंसपर-उँगली-रंखकर 
वैद्य रोगकी हालत समझते हैं ।..मु० -छूटना,-न. रहना-नांडीका 
गति रुक,जाना । 

नव्ये-वि० अस्सी और दस-।;पु० ,नब्बेकी संख्या, €०।-. ..- 
नभः- नभस्‌ का समासगत. रूपं। -फेतल-पु०- सूर्य .! ---क्रांत,¬/ 
घ्नतो (तिन्‌) -पु०. सिंह.। :-पांथ-पु० सूर्य: |: =प्राण,-भ्वास- 


विचरते हैं. .-सरित्‌-स्त्री० आकाशगंगा । -सुत-पु०' वायु । 
-स्थल-पु० आकाशरूपी स्थान; शिव] -स्थित-वि० आकाशमें 
स्थित: पु०:एक नरकः।.-स्पुक्‌ (श्‌ ]=वि०.देऽ-'नभोलिट्‌ः। ; 
नभ-वि०. (सं०),' हिसक ।. पु०-सावनका महीना;' आकाशः। 
ग-पु० वैवस्वत मनुका पुत्र; ` पक्षी इत्यादि । ` विः गगनगामी । , 
=०नाथ=पु० गरुड | -गासो-वि०, पु० .दे०; ‘नभोगामीःः; - 


चर-वि० पु० दे०/नभश्चरः।` -धुज*-पु० देऽ 'नभोध्वज |: - , 


ध्वज-पु० दे० 'नभोष्वज'.। -नोरप-पु०:दे० “नभोंबुप' ॥;, * 


नभ (स्‌)-पु०` (सं०) आकाश, आसमान; पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वों- , 
मेंसे एक; :सावनका महीना; मेघ;-जल; कुंडलीमें लग्नसे दसवां ; 
सप्तषियोंमेंसे एक ऋषि; वर्षा; विष- ¦ 


स्थान; चाक्षुष मन्वंतरके सप्त 
सूत्र; आश्रय; पास (नंददास) 


नभश्‌ -'नभस्‌'का समासगत रूप । '-चल्‌ु (स्‌) -पु० सूर्य ।! -चसतस 
>पु० ` चंद्रमा; लाल ; ` इंद्रजाल । '-घर-वि०' आकाशमें 
विचरनेवालां । 'पु० देवता, गंधर्द' आदि ` जो' आकाशमें 
विचरते हैं; बादल; वायं । काक de 
नभसंगम-पुऽ' (सं०) पक्षी । 3 20052 
मणस-पुं० (सं०) दसवें मन्वंतरके संप्तर्षियोमेंसें एकं । `` 
नभस्सल-पु०''(सं०) वायुमंडलं; आकाशका निम्न भाग ¡' ' 


भादोंका महीना; स्वारोचिष मनुका ऐक पुतन 


_ नभस्वान्‌ (वत्‌)-वि०` (सं) बादलों या कूहरेसे' भरा हुआ । 


नभाफ-युऽ (सं०) अंधकार । ˆ ` `”.  '' `” 
-पु० (सं०) चातक । ` i 
नभो-नभस्‌ का समासगतं रूप । -ग-वि० जो आकाशमें. विचरण 
करता हो; जो कुंडलीमें लग्नस्थानसे दसवें स्थानमें हो । पुं० 
` देवता, गंधर्वादि; दसवें मन्वंतरके एक -गज- 
पु० वादल । -गति-स्त्री० आकाशे विचेरंना, उड़ना।, बि दे० 
''नभोग' । ' -गामो (मिन्‌) “वि०, पु दे? 'नभश्वर' । -द-पु० 
_एक विश्वदेव । -बुह-पु० मेधे, बादल । -दुष्टि-वि०' जिसकी 
* दृष्टि. आकाशकी ओर हो; ' अंधा । “-द्वोप/-धूंस,-स्वज-युं० 
बादल । -नंदिनी-दे० ऋ्रममें । -नंदो-स्वी” आकाशगंगा । - 
`मंड्ल-पु० मंडलाकार आकाश ।' -मणि-पु०' सूर्यं | -योनि- 
पु० ` शिव । -रज (स)-पु० अंधकार । -रूप-वि० आकाशके 
* रंगका, नीला. -रेण-पु० कुहरा । -लर्य-वि० 
वाला, बहुत ऊेचा, ।_ -वीयी-स्त्ती० दे० 'छायापय । 


र बी प (सं) ली खाता , ग्रह हयो ले 


कण 


नभ्य-वि० (सं०) पहियेकी नाभिके लिए आवश्यक । पु० धुरा; 


` .पालकंकी- यथोचित 
पु० 'वायु । -सद्‌--पु० पक्षी; देवता, ग्रह आदि जो आकाशमें |. 


॥ चमश-स्त्री० (फा० 


न नमस-वि० स० र प्रसन्न । है Fy, 
नभस्य-वि०(सं०) 'वाष्पपूर्ण; कुंहरेंस भरा हुआ † 'पु० भाद्रपद, . (इं) अनुकल 


आकाशमें लीन | पढ 
“हो जानेवाला | पु० धुआं | -लिट (है )-वि० आकाशको छूने- |` ४3 


स्त्री ) ae ta 24 ( 
' ममचि-पु० (सं०) कामदेव; एक दानव नवे जिक इंजेजाए चा! - 
kn or PR 2: 


घुरेमें लगाया जानेवाला तेल। . . 
(च) -पु०.(सं०) काला बादल । £ 
(मस्‌)-अ० (सं०) प्रणाम, समर्पण आर्दिके अवसरपर 
किया जानेवाला. एक .शब्द । पु० नमन; बण; त्याग; 


:| ` `(संस्कृतमें ये अथं भी अव्ययमें t) 
नम-वि० (फा०) तर, सीला, मगा ० 


नमक-पु० (फा०) विशेष प्रकारके स्वादके लिए भोज्य 


“छोड़ा जानेवाला' एक प्रसिद्ध क्षार.पदार्थ, लवण; लावण्य, 


पन | -एवार-वि०.. नमक खानेवाला;। -दान-पु० नर 
;रखँनेका पातर.॥..-सार-स्त्री० नमक निकलने,या बतनेकी जगह । 
“हराम-वि० स्वामी,या पालकसे छल या द्रोह करनेवाला, कृतष्न । 


| ..-हरामो-वि० कृतष्न.। स्त्री०:स्त्रामी या पालकमे छल या.द्रोह 


:“करनेकी पिया या. ण कृतष्नताः। -हल़ाल-वि० स्वामी या 

झग करनेवाला ।, -हलालो-स्त्री ०: नमक. 
हलाल होनेकाःभाव या' ग॒ण, कृतजता:।, मु०-अदा करना-स्वासी 
या पालककी 'ग्रथोचित सेवा करना, उसके प्रति अपना कतंव्य पूरा 
: करना, ।(किसीका )-खाना- (किसीकी): कृपासे: निर्वाहः करना, 
, dh करशील त रा 
: र: दुःख देना।- -फूटकर || 
कफल मिलना -मिर्च। मिलाना-किंसी बातको .आकर्षकः या 


/>प्रभावोत्पादक बनानेके लिए उसमें -अपनी/ ओरसे कुछ और जोड़ 


देना; कोई! वात.बढ़ाचढ़ाकर कहना: . : 
नमफोस-वि० (फा०) जिसमें नमक छोड़ा गया हो;- जिसमें नमकका 
स्वाद हो; लावण्ययुक्त, सलोना, सुंदर ।: पु० नमक डालकर तैयार 
कियाःगया व्यंजन: या पकवान । : >> 
नमत-वि० .(सं०) नत, झुका हुआ; वक्र । पु० अभिनेता; घुआँ 
स्वामी; बादल; ऊनी वस्तु र डं 


| नमदा-पु० (फा०) जमाया हुआ ऊनी कपडा? ”{- ` 7७> - 
|| ननन-पु०"(सं०)` नमस्कार करना; नमस्कार, प्रणाम; झुकनेको 


क्रिया । -विऽ दूसरेको 'क्ुकानेवाला । ETE SF, 
नमना#-अ० क्रि० नत होना; प्रणार्माकरना । Pere 
नमनिं#--स्त्री 6 दे० 'नमन!। ॐ pr 
नमंनोय-वि (सं०) नमस्कार या प्रणाम करने योग्य; 

दूधका थोड़ा जमा हुआ फेन जो जाड़ेके दिनोंमें 

विकता हैं; मलैया ।.. ' : 
नसिसकारना#-स ०.० नमस्कार करना । मउ लडे 
नमतित, नमस्यित -वि० (सं०) (जिसे! नमस्कारं किया गया हो, 


नमस्‌-अ०' (सं०)' दे० नमः । ऽकरण्पुंउ नमस्क्रिया कार 
-पु० किसीके प्रति विनय सूचितः कंरनेके लिए सिरः नवानां, हाथ 
जोड़ना आदि । -कारी-्त्री ०, लजाधुर, लाजवंती । -कार्यः 


` वि० नमस्कार करने योग्य, वंदनीय, पुज्य । -क्रिया-स्त्री० दे० 


नमस्कार । -ते-एक वाक्य जिसका है-आंपंको 
नमस्कार है - डे 42०० 
नमस्य-वि० (सं०) पूज्य, संम्मान्य;-नंञ, विनयी | ` ४ १४ 
नमस्वा-स्ती० (सं). पूजा; अर्चा / २४४ ६89५ 
नमाऊं-स्त्री ० (फा०) साकी ईशप्रार्थना या उपासनांको 
पद्धति) -गाह-पु०,-स्वी ० मस्जिदमें नमाज पुढनेकी जगह - 
बंद-पु० कुश्तीका एक पेच । मु०-ऋता होना-नमाजका ठीक 
संमयपर न पढ़ी जा सकना । 
नभाजी-वि० (फा०) नमाज पढ़नेवाला; नियमित रूपसे नमाज 
पढ़नेवालों | “कपड़ा-प० वह शुद्ध वस्त्र जिसे केवल नमाज 
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«जमूदारो-ज़रक 
न्रमदारी-स्तो० प्रकट होना, जांहिर होना । -. ...... . « 
नमूना-पु० (फा०) किसी वस्तुका वह छोटा या थोडा अंश जिससे 
अंशीका गुण, स्वरूप आदि जाना जाय, बानगी; वह वस्तु जिससे 


उस दंग या जातिकी अन्य वस्तुओंका गुण, स्वरूप आदि जाना जाय; 


` ' वह जिसका अनुकरण करके उसी ढंगकी कोई चीज तैयार की 
जाय; खाका । ' Fag 


: नमेरु-पु० (सं०) -सुरपुन्नाग वृष; रुद्राक्षका पेड़ । है) व जवी 


नमोगुरु-पु० (सं०) आध्यात्मिक गुरु; ब्राह्मण ॥_. ` ` 
नम्य-वि० (सं०) 'दे० 'नमंस्य'; जो बिना टूटे झुकाया जा सके, 
लचीला (पेलेक्सिबिल)। ˆ | 

. नञ्रक-पु० (सं०) देतं। विंण्झुका हुआ। ` ` 

' नञ्रांग-विं०-(सं०): झुका हुआ। - : 
“नश्नित-वि० (सं) दे० नमित । 
'नय-पु० (सं०) ले जाने या नेतृत्व 


>>जत्तिकंता, नीतिः? योजना; विधि; ढंग; एक कारका जुना; 


विष्णु ।. वि० नेतृत्व) करनेवाला; उपयुक्त; उचित॥ः# स्द्री० ; 
/ नदी (बिह्मरी) य° >क्रोबिद,-ज्ञ-वि० नीति जाननेवाला, नीति- ` 
निपुण ।*-चक्ष (स्‌॒)-वि०: दूरदर्शो, sob ४5 ; 
ीतिनिपुण:। -नेता (तृ) -पुं० बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ । "पीठी ` 
निपुण (त) -पुं० बहुत aah 

% वादी (दिन) -वि०; पुण राजनीतिका ज्ञाता --विदं-विशारद , 


-स्त्री० शतरंजकी विसातः। -ग्रयोग-पु० 


“वि, पु० राजनीतिका ज्ञाता ।- -शास्त्र-पु० राजनीतिशास्त्र । 
-शालो (लिन्‌)-वि० 
विनयी; नीतिज्ञ; : =. 


नयक -पु० (सं०) कुशल व्यवस्थापक; राजनीतिनिपुण व्पक्ति |] | 


नयकारो# -पु० नतंकोंका मुखिया । ;; 5” . .,.: , 


'यन=पु०(सं० ) " ले जाना, या bd त्वः करता; शासन करना; ‰ 
वि ०»दे ०. दृष्टिगोचर' ।; 
» -च्छद-पु० पलक .-जल-पु० आँसूः।- -पट--पु० पलक ।”= ' 
पथ-पु० दे० 'दृप्टिपय'। -युट-पु० नेत्र-कोटर्‌।; -वास्ि- , 
सलिल -पु० आंसू] - ह वस्तु; क्षितिज; दुप्टिपथ्‌। ' 
सुतली; फतीनिका । #अ ०; कि० ¦ 


बिताना, यापन; आँख, दृष्टि > 


. 'नयना-र्री ० , (सं ०). आंखकी | 
झुकना, नञ्ज होना; नमरकार करना । पु० दे० 'नयन' 4 ...! 
नयनाभिघात-पु० (सं०) नेत्रकाःएकरोग.। ¦ ` 


नयनाभिराम-वि० (स॒०) जो देखनेमें 
नयनो -स्त्री० (सं०) दे० 'नयना पडी 
'नप्रनू-पु०,नवत्तीत; मवखन; एक तरहकी वूटीदार.मलुमल-!. 
नवनोत्सव-पु: (सं०) दीपक. प्रियदशंन,वस्तु.। .:... ., .- . 
-नयनोपांत-पु० (सं ) 'आंखकी कोर, अपांग । . . `... ....:- 
नयनौषभ्र-पु०+ (सं० );पृप्मकासीस,। =. :.- - _-._ 
नयर$- पु नगर ऽर “या 2. , प; 
नग्रा-वि० जिसका उत्पादन, निर्माण, प्रकाशन, वयन, "वरतून, शान 
< या भाविप्कार्‌-कु. ही; समयु.पूर्व हुआ हो, नवीन, ₹ न, ताजा, 
पुरानाका उलटा: कम उम्का;, जिससे पहले-पहल साक्षात्कार 
"या प्ररिचय हुआ हा7, जा कृछ ही समय पहले प्रकट हुआ, देखा गया, 
< मिलाया प्राया-गया हो; हालका बना,या बसा हुआ; पहलेवालेका 
>स्थानापन्न; जिसका उपयोग पहले-पहल किया जा रहा हो, जिससे 
द rn लिना ad या.पुनरारंभ 
* ४ अर्जी हालम हुआ हो।। ..(स्त्री०. नयी ।) -पन-पु० नया होनेंका 
भाव, नवीनता । (ये) सिरेसे-फिरसे और आगे 
.. नयाम-पु० (का०) तलवारका म्यान |; ¬ ` 
_ नरंग-ु० (सं०) पुरुयेद्रिय; मं 
. नरंधि-पु० (सं०) संसार; भो 
नर-पु० (सं०) 
पक 


Bo 22252 क "ष-पु2.विष्णु । 
५ सह; नरसिहके bh नरभागसे उत्पन्न 
hr स्वायंभुव. धर्मं और दक्ष प्रजापतिकी 


... कन्या सुतीसे उत्पन्न एक ऋषि जो ईश्वरके अंशावतार माने.ज़ाते । स्त्री 


i ihe ~ 


£ 
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थे; नरदेव; नरदेवके अवतार अर्जुन; विष्णु; घोडा; शस अर्जुन; विष्णु; घोड़ा; शतरंजका 


' बेकन वि संर) मुका हुआ; भतः विनो बंक ।"-मेति-वि० 


विनयी; सदाचारी -शोल-वि० |, 


देखने सुंदर हो, नेन्ञभिय, यदे 
ज्नयनामोषो (पिन)-वि०: (सं०) नेत्नको दृष्टिहीन ,कर्‌नेवालाः]-; : 
ना । : 


५७२ 


मोहरा; एक प्रकारका क्षुप; छाया-व्यवहारमें छाया द्वारा स 
जाननेके लिए सीधी गाड़ी जानेवाली लकड़ी, शंकु; सेवक; होई 
एक भेद; एक प्रकारका छप्पय; # पानी वहनेका नल 'नर बर्‌ जर 
ऊँचो चढे-वि० | वि० पुरुष जातिका (मद) । ~त न 
राजा, नप । -फपाल-पु० मनुष्यको खोपडी । -फोलक-पु० 
धर्म-गुस्की हत्या करनेवाला । -फेशरी (रिन्‌), केसरी (रिन) 
-पु० विप्णुके अवतार नृसिह; सिह जैसा पराक्रमी भनुष्य। “~ 
केहरो#-पु० दे० .नरकेशरी । -फोतुक-पु० मदारीका खेल। 
-गण-पुं० नक्षत्रसमूह-विशेष; इस गणमें जन्म लेनेवाला व्यक्ति] 
-सात-पुं० राजा | -त्राणं-पु० राजा; इण्ण। -दाराक#-पुं० 
जनखा, नपुंसक । -देव-पु० राजा; ब्राह्मण । -द्विर्‌ (घ्‌)-पु० 
राक्षस । ८छि-पु० संसारं। -नाथ/-नायकें-पु०* राजा ¡ = 
'नारायण-पु० नर. और नारायण-अर्जुन और कृष्ण जिन्हें एक ही 


fe तितक 5. *'सत्त्वके दो रूप मानते हैं । ~चारो-स्त्री० (नर) अर्जुनकी स्त्री 
करनेकी क्रिया; नीति; राज-. ST 
“नीतिः नम्रता; व्यवहार, बरताव; सिद्धांत, मत; दूरदंशिता; ' 


द्रौपदी; पुरुप-सत्री । '-नाह%-पु० रांजा। -नाहर-पु० (हिः 
,दे० 'नरकेशरी' । --पति-पु० राजा । -पद-पु० द पा ) 
“>पंशु-पु० (a पशु-तुत्य मनुष्यं । -पाल-पु० राजा । -पिशाच- 

पु 'पिशाचेकीः तरह, कूरः स्वभाववालाः मनुष्य, बहुत बड़ा' नीच 


~ मनुष्य । -पुंगव-पु० श्रेष्ठ मनुष्य । -पुर-पु० मत्यलोक । = 
, प्रिय-पु० नीलं वृक्ष) -चलि-्त्ली०' मनुष्योंकी' बलि । :-भक्षी- 


“=स्त्री० भारतवर्ष ।. -मानिका, ta 2:४९ | 


' (क्षिन्‌) ,-भुक्‌ (ज्‌) -पु० मनुष्योको'खानेवाला; राक्षस i नस्‌, 
) दाड्टी-मूँछवाली--स्त्री । --साला-स्त्री ० मनुंष्योंकोः खोप- 


ॐ [| 
- {ड़ियोंकी: माला ।. -मालिनी -स्त्री० दे० माका नरमाला 


धारण करनेवाली 'स्त्री॥-मेघ-पु० वह्‌ यज्ञः जिसमें मनुष्योंकी 
बंलि दी जाती थी; 'मनुष्योंका सामूहिक संहारः। .-यंत्र-पु० समय 
जाननेका एक प्रकारका प्राचीन यंत्र,: धूपघड़ी । ; -यान/-रथ- ` 
पु० मनुष्य द्वारा खींची या'ढोयी जानेवाली सवारी. (डोली, पालकी, 
रिवशा इ०) । -लोक-पु० मर्त्यलोक; मनुप्यजातिः। --वध- 


४:पु९-.नरहत्या ।:-चर-पु०:-श्रेष्ठ मनुष्य | --त्राहन;-पु० कुबेर; 
£ द्वै७: नरयान! |: वि०; नरयानपर ; चलनेवाला ।::-विष्वण-पु० 


- राक्षसत। '¬बीरः-मु० “वीर : पुरुप, योद्धा । -व्याप्न--पु०; श्रेप्ठ 
पुरुप; एक जलजंतु जिसका उद्‌ ध्वभाग बाघ. जैसा और अधोभाग 


. मनुष्य जैसा होता है.। -शफ्र-पु० :राजा:। ` ,-शाद्‌ल ¬पु०ः वे 


नरव्यान्न' । डुंग >पु०-.एक, अलीक : कथन | ((मनृष्यका «सींग 
जिसका होना असृभव:है) । .- -संसर्ग-पु०, मानवसमाज ।;-सख; 


पु० , नारायण ।= -सार-पु० . नौसादर।;-सिघ#=पु ०, दे०,<नरुः ` ` ` 


सिह' । -सिह-पु० विष्णुका बह्‌ विग्रह जिसे उन्होंने चौथे अवतार- 


में धारण, किया थां, विष्णुका, चौथा. अवतार (इस ,अवताइमें _ 


- विष्णुके शरीरका आघा भाग सिंहं जैसा था और आधा, मनुष्य 
जैसा) । -०ज्वर-पु० एक प्रकारका: ज्वर ज़ी तीन, दिनतक बना 
रहता और चौथे दिन उतर जाया करता है । -०पुराण-पु०,एक 
पुराण जिसमें, नरसिहका माहात्म्य -वणित .हैः। स्कंध -पु० 
जनसमूह, दा स 6९30 मार डालना,: नरवध ।ह 


; ४ हय :पु० घोडे आर 'तुष्यमे होनेवाली लडाई-या,शत्रता.।. he 
“3० दे० (नरसिंह. >हर-मु० (०); एक छंद. -होर 
- पुश (हि०) बड़ा होराः।; *, र 


'नरई-रुत़ी ° भैस, घोड़े आदिको खिलानेके कामही; लम होनेनाली 


ख भाष भला डंठल । ५ ..;.. : Ee PEE 
तरक-पु० (संश) घर्मशास्त्रके; अनुसार वह स्थान जहाँ पापियोव 

--आत्माओंको अपने कुकर त्योंका फलः भोगनेके लिए जाना पड़ता है 
- बहुत गंदी जगह; बह, स्थान, जहाँ बहत: कस्ट, हो; कलिका-एक 
<पोत्र;. एक, भसु) जेंडर नरकमें स्थित एक कुंड, जिसमें 
 यातनाके लिए आत्माएँ छोड़ दो जाती हैं।-गति-सत्री० बह कर्म 
'जिसके कारण नरक भोगना पड़े (जैद): यामी (मिह) व 


| 


f 


| 


र रक आनेताला |. <चतु्दशी-स्त्ी 
ड चतु्देशीं। जि उजितस्सु शरीर नरकांतक, हर च. 
ली री अ 
० नरकलोक (जे०) | -स्था-स्त्री? नदी ।:५+;: | 
१ फश hs नाडा ioe) oN 


ली. दिवालीके, ठीक. पहले - ` | 


 भरमा-स्त्वी० एक प्रकारकी कपास; सेमरकी रुई; एक तरहका 


` ` जाता है, 'रमतूला,.सिंगा । 


` नसांतक -पु० (ह) रावणका एक पुत 


'नराघम-पु० (सं०) नीच मनुष्य.। र 


५७३ मरकचूर-भर्सो 
orp Te 


सरफट-पु०. पतली लंबी पत्तियों तथा पतले गाँठदार डंठलवाला एक ४ Me क 
| भरवां-पु० अनाजवाले पोघोंका (पोला) डंठल । 


पौधा जो कलम, चटाई आदि बनानेके काम आता है.। १ छि 
नरफल, नरकुल-पु० नरकट.। `` ... .. . नरेंत्र-यु०' (सं०):राजा;-विषवैद् ।->मंडल-पु० (प्रिसेज चदसं) 
नरकस-3० नरकट | ब्रिटिश. शासनकालमें देशी > राजाओंकी ' परामशेदाती 
नरफांतफ-पु० (ब) (नरकासुरका नाश करनेवाले) कृष्ण । समिति । -भार्ग-ुऽ: राजमार्ग । * ˆ ` 

नर्‌फामय -पु०:(सं०) प्रेत; 'नरकरूपी रोग -पु० (सं०) मनुष्यसे भिन्न श्रेणीका प्राणी; जानवर । 
नरकारि-पु० (सं). कृष्ण `. :- नरेलो-स्त्री० छोटा: नारियल; :नारियलकी खोपडी या उसका 
नरफावास-पु० (सं०) नरकमें वास; नरके. बसनेवाला । हुक्का रन ४ 
pss रः (सं०) पृथ्वोके गर्भसे उत्पन्न एक असुर जिसका वघ | नरेश, भरेश्वर-पुऽ (सं०) राजा ° 0. ४७? 


ए था। ` नरेस#-पु० राजा । ५ 
घरफो-वि० दे० नारकी' त 8 नरो {-अ० पु० दे० नरसों । ` 
नरगिस-पु० (फा०) हलके पीले रंगका एक प्रसिद्ध फूल जो उद्‌- | नरोत्तम-पु० (सं०) श्रेष्ठ मनुष्य; विष्णु । ७४ 
फारसी साहित्यमें आँखका उपमान हैं। नर्फ-पु० (सं०) नाक; # दे० 'नरक'।: ` ` ` ` / ६४ 


चरगिसी- पु०' एक प्रकारका कपड़ा जिसपर नरगिस जैसे फूल बने 
रहते हैँ ।: वि० नरगिसके आकार या रंगका । ' 

नरतफक-पु० दे० “नतेकः। ` 

नरद-स्त्ती०' दे० 'नर्द' 

नरदन-पु० दे० नर्देन' । ' 

सरदवां-पु० नाबदान । 

नरदा|-पु० नाबदान। 

नरबदा-स्त्री० दे० नमंदा' । Ld 

सरम-विं० दे० नमे । # पु० नर्म, परिहासं । `` 

नरमट-स्त्री० मुलायम मिट्टीवाली जमीन । 

नरमदा-स्त्री० दे० 'नमंदा' । 


नर्फट-पु०' दे० 'नरकटः। 
न नकुटफ-पु० (सं ) नाक `` ¬ 
० दे० नरगिस' ed isd 
नते-वि० (सं०). नाचनेवाला । पु० नाच, नतन 
नर्तेक-पु० (सं) 'नाचने या नृत्त करनेका पेशा करनेवाला; 
अभिनेता; शिव; राजा; एक संकर जाति (स्मृ०) ; 'चारण, 
भाट; ' हाथी; मोर । 
नतंको-स्त्रो० (सं०) नाचने या नृत्त करनेका पेशा करनेवाली स्त्री; 
अभिनेत्री; हथिनी; मोरनी; 'नलिका नामका गंधद्रव्य । ` ` 
नर्तेन-पु० (सं०) नाचनेवाला; नाच, नृत्त;:नाचंना या नृत्त करना। 
= जलाः नाजनेके लिए बनाया गया या केवले 
काममें आनेवाला घर, नाचघर । -प्रिय-वि० जिसे नांच 


मुलायम कपड़ा । अच्छा लगे । पु० शिव; मोर। 

नरसाई#-स्त्री० देऽ 'नर्मी''। त्ततंना$-अ० क्रि० नाचना, नृत्त र्करना। ' ` 
नर्एना-अ० क्रि० नरम होना, मुलायम होना; कम होना; शांत | नर्तयिता(तु)-वि०, पु० (सं०) 'बचानेबाला; नाचना सिख- 
दोका । स० क्रि० नरम करना; , कम करना; शांत करना । सानेवाला । 

नरमी-स्त्री० दे० 'नर्मी' 3 Re नतित-वि०.(सं०) नचाया हुआ; नाचता हुआ; जो नाच चुका हो। 
नरर्धे्-पु० (सं०) `राजा । .. . ४... ~ | नंतु-पु० (संश) तलवारकी धारपर नाचनेवालाः ares 
चरवा[--पु० नाला । द A ली bit -स्त्वी ० .(सं०) नतकी; अभिनेत्री 
नरवाई-स्त्री० दे० 'नरई' । -वि०_ (सं०) डेक्रने, या ग्रजनेवाला ।. स्तरी० ,(फ़ाऽ) 


* कर ८ उ ऽऽ 
नदन -पु० (सं०) रजेन; ऊँचे स्वरमें गुण-गान करना | र 
Sn दे० 'नरदा'। - 

(सं०) गरजा हुआ.। पु० एक तरहेका पासा या 


नरवै#-पु० नरपति, राजां (रासो) । `` ` हर 
मर॒सिगा, नरसिधा-पु० टेढ़े आकारका एक बाजा जो.फूंककर बजाया 


नरसों-अ० बीते हुए परसोंके पहले या आनेवालेके पीछे | ५० बीते - 


` हुए परसोके पहले या जानेवालेके पीछेका दिन र पासेका हाथ । ० CR 
नंरहए, नरहर-स्त्री ० पिडलीके ऊपरी भागंको लंबी हड्डी । का) (सं). गरजनेवाला । = .. .- , क = 
नरांग-पुऽ (सं०) पुस्षेंद्रिय; मुंहासा। -' , `: ` | नबंदा नर्मदा” 


५६० नमं (न) -पु० (सं०) हँसी, परिहास, विनोद । «कोल: 

नराच-पु० बाण, (सं०) एक वणेवृत्त |... `. भ्र > -गर्भ-वि० पाप वि ,विनोंदयुक्त । ` पुऽ , गृप्त प्रेमी। -द-- 
नराज-वि० देऽ नाराज़. 5 | वि». हँसानेवाला, हासजनंक, विनोदकुर, ,आह्वादकारी॥, 
तराजना#-स० किं० नाराज करना, कुंद्ध करना,.अप्रसन्न करंना। । म मध्य. प्रदेशको एक, नदी 
अ०'क्रि० नाराज होना, अप्रसन्न होना। | जो पुरा 
नराट#-पु० राजा । ` नामक गंधद्रन्य .--दयतिः-स्त्री०. किसी. परिहाससे. उत्पन्न आनंद 
'या दोषको छिपानेके लिए किया गया परिहास (ना०) । -सचिव. 

-पमुहृइ-सु ०. राजाको हेसाने, प्रसन्न रखनेके लिए उसके साय रहने, 


° 


नराधार-पु० (सं ) शिव! म 


नराधिप, नराधिपति-पु० .(सं०) राजा । ` .. - * . | वाला व्यक्ति, राजाका हँसी-परिहासका स, विदूषकः 
नरायण-पु० (Ro ) विष्णु। ` .. `. | नर्म-वि० (फा० ह मुलायम, कामल; ..आसान,. सहल; 
नरायनां-पु० दे० नारायण |... ` सस्ता; जो तेज न विनुम्र, विनययुक्त; रोटा, साकिस>.. 
नराश, नरांशन-पु०. (सं०) मनुष्योको खा जानेवाला, राक्षस ।. |, मंदा । --गम-वि० .सस्ता-महेंगा; . वुरा-मला | -देल-वि०. 
नरिद॥-पु० नरेंद्र राजा | . SRS मा | हदयवाला । ` .. जलक 
नरिअर, नरियर[-मु० दे० 'नारियल' Ra नर्मट-पु०, (सं?) सूर्य; मिट्टीका एक पाठ, खप्परः। Pg 
नरिअरी]-स्त्री०,दे०.'नरेली'। ` नर्मंठ-पु० (सं० ). परिहास-कुशल मनुष्य, मसखरा; जार, उपपति 
जस्या -स्त्री० एक तरहका अद्धंवृत्ताकार लंबा खपडा जो 'यपुआ' स्तनका अग्रभाग hE 

खपुड़ोंके ऊपर औंधाकर रखा जाता है -स्त्ी ० र दे० नरम. (सं०)में॥ . ...-... 
नरियाना[-अ० क्रि० चिल्लानां er संश) नमदा नहीमें पाया जानेवाला एक शिदलिय। 
नरी-स्त्री० (सं०) स्त्री; (फा०) बकरी या बकरेका रंगा हुआ होनेका भाव 
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नर्स-नद(न्‌) - 


जस्ती (अं०) धात्री, धाय; वह स्त्री जिसने रोगियोकी परि- | इल-पु० नया पत्ता; कमलकी केशरके पासको वेडे र (अं०) धात्री, धाय; वह स्त्री जिसने | 
चर्याकी शिक्षा प्राप्त की हो या जो इस कार्यके लिए नियुक्ते की 
गयी हो। RS La 


"जातक लिए धातु, काठ 'आदिका/बना डंडेके आकारका. पोला 
लंबोतरा टुकड़ा; एकमें जोड़े हुए ऐसे.बहुतसे टुकड़े; चीनी: मिट 
या इंटों आदिसे गोल बनी वह नाली जिसके हारा घरोका गंदा 
आदि बहाया जाता है; प्रेशाबकी नली; नर; आदमी; .(संळ) 
निषध देशके एक प्राचीन और प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा: जिनका 
विवाह विदर्भनरेश भीमकी कन्या दमयंतीसे हुआ. था; ”रामकी 
सेनाका एक भट जिसने नीलके सहयोगसे समुद्रपर पत्यरका पुल 
बांधा था; विभ्रचित्ति दानवका चौथा पुत्न;. एक नद; नरकट; 
कमल; एक प्रकारके पितुदेव;' गंघ-। -कोल रण घुटना। ¬ 


कजर कजर र-पु० कुबेरका पुत्र । -कूप-पु०  (हि०). (ट्यूब- 
वेल) खेतों, अलो घरों आदिमें ज्र नीचे भ्रविप्ट कराया 
जानेवाला वह नोकदार नल जिसके यथेष्ट गहराईतक पहुँच जानेपर 
पानी ऊपर निकाला जा सकता है। -द-पु० खस; .पुष्पमधु, 
मकरंद; जटामासी; एक तृण.। -पट्टिका-स्त्री०.नरकटेको बनी 
चटाई ।. -बाँस-मु० (हि०) हिमालयकी त॒राईमें पाया जानेवाला: 
एक प्रकारका 'बाँस। -मीन-मु० झिंगा. मछली । -सेतु-पु० 
रामकी सेनाके पार उतरनेके लिए नलका बनाया हुआ पुल | 


नल ब, (सं सं०) नलके आकारकी शरीरकी हड्डी । 
किनो- कु Me SS न 
नलदंबु-पु० (सं० शा. पेड़ ।` म 
नलनोक स्वी दः “नलिनीः । 


०5६५०, दर - न 
नलवा-पु० बेलोको घी आदि पिलानेका बाँसका चोंगा.-। : . 
नला-पु० पेशावकी नली; मूत्रनलिका; हाथ या पैरकी लंबी हट्टी । 
. नलिका-स्त्री० (सं०) नलौ नामका गंधंद्रव्य; जुलाहोका : कपड़ा 
६४ क, एक प्राचीन अस्त्र; .छोटा भौर पतला नल, 
मा०) । अ 
नलित-पु० (सं०) एकसाग। . .. | ड 
नलिन-प० (सं०) कमल; कुमुद; सांरस; नील; जल; कृष्णपाक 
फल, पनियाला। " > cued OC WS i हि 
नलिनी-स्त्री० i: ) कमलिनी; वह जलाशय; जिसमें कमलकी 
हो; मलोका समूह; नली नामंका 'ग्रंधद्रव्य; नदी; 
; एक छंद; देवगंगा ।.-खंड,-षंड-पु० कमलिनियोंका: 
समूह । --नंदन-पु० एक देवोद्यान । -रुह-पु० कमुलकी नाल, 
मणाल; ब्रह्मा । - + a वक 
नलिनेशय-पु० (सं०) विष्णु; ब्रह्मा । RF 
प प नल ER लंबा छेद जिसमेंसे 
र गोली बाहर ' नलके आकारकी पतली हट्टी; .(सं०) 
मैनसिल; नलिका नामक गंघदरव्य। . , कह की ग 
आ-पु० पशुओंका एक रोग; छोटा नल; बाँसकी पोर । - 


नलोततमर ल ६ (सं०) देवनल, बड़ा न्रकट । “५ 
लोपाद्यान-पु० (सं०) राजा नलकी कथा; महाभारतके वनपर्व- 
नल्लिका-स्त्री ० पेपेट) किसी द्रव पदार्थका थोड़ा-सा अंश एक 
पातसे निकालकर दूसरे पाततमें डालने, गिरानेके लिए प्रयक्त | 
छोटी नली (रसा० बि०), विषे|.” ० "र पतली 


पैंट... ; 
यी ° (सं०) चार सो हाथकी या किसी-किसीके मतसे एक सो |. 


,हाथको एक प्राचीन माप । -वत्मंगा-स्त्री० 'लतां। . 
_ न्युः दाल ` “ही? काकाणी लता । ... 


नवंबर-गु० (बंश) ईसवी सालका ग्यारहवाँ महीना... 
नव-वि० (सं०) नंया, नूतन, जीर्णका उलटा | पुऽ काक; स्तव, 
; पुननेवा |. -कारिका,-कालिका-स्त्री० | 'नवोढा 


_ का पैदा हुआ, नया । -ज्बर-मु० वह ज्वर जो अभी हालमे आरंभ 


५, “2 / 
=; 


सानी; - वोज्प आदिको एक स्थाने दूसरे 'स्थानतक ' ले | 


की ७४ 
दल-पु० नया पत्ता; कमलकी केशरके पासको पेड़ ए. 
: सती ताजा मक्खन । :-नीत-पु० दे० 'नंवनी” ।' म ः है 
घेनुरूप मानकर दान की जानेवाली मवखनकी राशि दानसे 
शिवसायुज्य और विष्णुलोककी प्राप्ति होती है (पु०)- |. -नीतक 
-पु० ताजा मक्खन; धौ । -पाठक-पु० नौसिखुआं ` 
-असुता-स्त्री ० वह स्त्री जिसे हालमें ही वच्चा पेदा हुआ हो ::: 
प्राशन-पु० नये अन्नको प्रहलेः्प्हल, खाना; :नवान्नभोजन Hs 
फलिका-स्त्री०' वह स्त्री जिसे पहले-पहल रजोदर्शन हुआ होत ॐ 
मल्लिका-स्त्री ०, नेवारी नामका फूल; इसका झाड़ | -सालिका 
“स्त्री ० एक छंद; दे० 'नव-मल्लिकाः ।--युवक-पु० नौजवान | 
(स्त्री० 'नवयुवती') ।-युवा-पु० नौजवान। -योनिन्यास-पु० 
तंत्रमें एक प्रकारका न्यास | -यौवन-पु० नयी, जवानी; चढती 
जवानी ।.-यौवना-स्त्री० वह स्त्री जिसकी :चढ़ती जवानी हो, 
तरुणी । -रंग-वि० (हिं०.).!खिलते-हुए सोंदर्यवाला, अभिनव 
छविसे युक्त; नवीनः रूप या शोभासे युक्त ।; -रंगी-वि० '(हि०); 
नित्य नये रंगमें रेंगा:रहनेवाला, रंगीला । रजा (जस्‌)-स्त्री ० 
दे० 'नवकारिका' । -राष्ट्र-पु० एक प्राचीन देश ।. ` -लेखन- 
सन्‌” ५० के बादसे प्रचलित एक विशिष्ट प्रकारकी : रचनाः जो 
परम्परासे..विच्छिन्न मानती है।: -वधू-स्त्री० नव- 
विवाहिता स्त्री, नयी दुलहिन । -घरिका-स्त्री ० नवोढा !..-वर्ष 
-पु० नया वर्ष; नये वर्षका प्रथम दिन । -चल्लम-पु० अगरका 


एक भेद । -शशिमृत्‌-पु० शिव । -शशी (शिन्‌) -पु० द्वितीया- 


का चंद्रमा । -शिक्षित-वि० जिसने-अभी हालमें कोई कला या 
विद्या सीखी हो, जो अभी हालमें कोई कला या विद्या सीखकर आया 
हो, जिसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की .हो.। -शोभ-वि9 . नयी 
छविवाला; तरुण । .-संगम-पु० पति -और पत्नीका प्रथम 


मिलन, प्रथम समागम । -ससि#-पु० द्वितोयाका, चंद्रमा ।..--- 


सिखा-वि० (हि०) दे० 'नोसिखुआ';। --सूति,-सृतिका-स्त्नी० 
दूध देनेवाली गाय; वह स्त्री जिसे हालमें ही वच्चा पेदा हुआ हो । 
नव (न्‌)-वि०; (सं०) नौ | पु० नौकी संख्या, & । -कुमारी- 
स्त्री० नवरात्रमें पुजी जानेवाली नो कुमारियाँ-कुमारिका, तिमूर्ति, 
कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा । 
ईड-पु० पृथ्वीके नो विभाग-भारत, इलावृत, किंपुरुष, भद्र, 
केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश । --ग्रह-पु ० नौ ग्रह-सूर्य, 
चंद्र, भौम, वुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहुं और केतु । >च्छिद्न यी 
'नबद्वार' । -दीधिति-पु०, मंगल ग्रह्‌ । -दुर्गा-स्त्री० दुगकि नो 
विग्रह-शैलपुद्नी, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, - कूष्मांडा, ' स्कदमाता, 


दोनों छिद्र, मदो कान औरं:दो गुप्तेंद्रियाँ,। -द्वीप-मु० बंगलाका 
एक प्राचीन विदाकेंद्र, नदियां । :-घातु-स्त्री ० नौ प्रकारकी धातुएं 


। -सुवणं, रजत, अशोधित. लोहा, सीसा, तांवा,. राँगा, तीक्णक 


(पारा शी; 7 कासा, कांतलोह-शब्दचितामणि | “-निधि-स्त्री ० 
कुबेरकी नो निधियाँ-पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्टप, मुकु मुद, 
कुंद, : नील. और खवं | -पत्निका -स्त्री बेल; अशोक, ला, 
अनार, धान्य (शालि ?), हंलदी, मानक, अरुई, जयंती,: इन नो 
वृक्षोंकी पत्तियाँ जिनका.उपयोग दुर्गापूजनमें करते हैं। -भक्ति 

० दे० 'नवघा-भक्ति' । -भागः te राशिका नवाँ भाग. 
-रत्न-पु० नौ प्रकारके रत्न-मोती, मानिक, वैदय, गोमेद, हीरा, 
मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम; . राजा. विक्रमादित्यकी सभाके 
प्रख्यात नौ विद्वान्‌-धन्वंतरि, क्षपणक, अमरसिह, शंकु, बेतालभट्ट, 
घटखर्पर, कालिदास, वराहमिहिर और. बररुचि; , नौ .प्रकारके 
रत्नोंवाला हार । ,-रस-पु० साहित्यमें प्रसिद्ध नो प्रकारके रस- 
म्टुंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और 


|. शांत। -रात्र-पु० नौ दिनोंमें- समाप्त होनेवाला. यज, व्रत 
एत्र | अनुष्ठान आदि; चेत्र और आंश्चिनमें शुक्ला प्रतिपदासे नवमी 


जागुत-्ती» (सां ० पुर । क | 


नो न लि इराकी विशिष्द पूजा की जाती है। -बासुदेवः 
पुऽ जेनोके नौ यासे सुदेव | -विध-विं० नौ प्रकारका! -विष् - 
' ५० नौ प्रकारके विय-वत्सनाभ, ,हारिद्रक, सक्तुक,' प्रदीपत, 


: “ीराष्ट्रक, शरंगक, कालकूट, हलाहल ओर ब्ह्यपुत्र । "व्यूह 
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-कात्यायनी, कालराति, महागौरी और सिदधिदात्री। -द्वार-पु० ` 
| शरीरके नौ छिद्र जो.प्राणके निकलनेके नौ मागं हैं-दो नेत्र, नाकके - 


i 
*, 
iv 


Mo Saigon odie 
= * 


शं 


, नवांग-पु० (सं०) सोंठ, पीपल, मिर्च, हड, वहेडा, ऑवला, चाव, 


,_ करना-नवाबोकी तरह शान-शौकतसे रहना 


५७५ 


उ । -शक्ति-स्त्री० शक्तिके नौ विग्रह-प्रभा, माया, जया, 


विशुद्धा, नंदिनी सुप्रभा, विजया और सर्वसिद्धिदा । - 
शायक-पु० ये नो जातियाँ-रवाला, तेली, माली, जुलाहा, हलवाई, 
बरई, हू हार, कमकर'और नाई । “आद्धः-पु० प्रेतके निमित्त 

तथा उससे तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और:रंयारहवें 

दिन न ता श्राद्ध । -सत#-विं ०,:पुं० दे० 'नवसप्त' । 
-सप्त-वि० । पु० सोलह खूंगार। -सर-पु० (हिं० 
नौ लड़ोंका हारं.। # वि० नयी उम्रका।' म०>सत डक | 
साजना-सोलहों श्वृंगार करना-। tt 

नवक-वि०,(सं०) जिसमें नौ हों। पु० नौ सजातीय वस्तुओंका 
अनाहार की) रत्नोंका नवक, (नौ): श्लोकोंका नंवकः। 

नवका#-स्त्री 

नवत-पु० (सं०) कंबल; हाथीकी झूल; आवरण । 

-वि० नूतन, नया । 
नवता-स्त्री०, नवत्व-पु०ः(सं०) नया होनेका भाव, नयापन। 


नवति-वि०-(सं०) अस्सी और दस । `्त्नी ° नव्बेकी संख्या, ६०:। 


नवतिफा-स्त्री०. (सं०) तूलिका; दे० ‘नवति’ 
नवघा-अ०.(सं०) नो प्रकारसे; नौ भागोंमें, नौ टुकड़ों या: खंडोंमें । 
भक्ति-स्त्री० नौ प्रकारकी या नौ अकारसे की जानेवाली भक्ति- 
-श्रवण, कीतंन, स्मरण, पाद-सेव॒न, अर्चन,- वंदन, दास्य, सख्य 
और आत्मनियेदन;। .. + 
नवन-पु० (सं०) प्रशंसा करना;- # झुकना, नमन । 
नवना#-अ० क्रि० झुकना; नञ्ज होना |; ` 


नवनि#-स्त्री ० झुकनेकी शिया या भाव, झुकना, नमन; विनय- | 


भाव, नम्रता । 
नवम-वि० (सं०) नवाँ.। ` 
नवमी-स्त्री० (सं०) पक्षकी नवी. तिथि। 


नवल-वि० नवीन, नया; रंगीला, सुंदर; नयी उञ्रका,:युवा; | 
० एक. प्रकारकी मुग्धा- | 
नायिका । -फिशोर-पु०- कृष्णं | ,-चधू-स्त्ती० देण .नवल- | 


शश्र, स्फीत, विमल । -अन्तंगा 


अनंगा' । 

नवला-स्त्री० (सं०) नयी उञ्रकी स्त्री; तरुणी । 
नववर, नववरि-स्त्री० दे० निछायर । . ` 
नवसर-वि० नयी उम्रका दे० नव के साथ । ' 
नवां-वि9 नवम, आठवेके ठीक बादका । 


चीता और वायबिडंग, ये नौ.पदार्थ । * ˆ 
नवांगा-स्त्री० (सं०) काकड़ासिगी। .' , 
नवा|-वि० नया । 408 
नवाई#-वि० नंया । स्त्री० नम्नता । 


se 


नवागत-वि० (सं०) नया नया या हालका आया हुआ | -सन्य- 


पु० रंगरूटोंकी सेना (को) । 
नदाञ्च-वि० (फा०). कृपां करनेवाला, कृपालु, दयावान्‌'। -'‡_ 
नवाजना#-अ० क्रि० कृपा दिखलाना, रहम. करना । IF 
नवाचिश--स्त्री० a कय मेहरबानी । ` ``. | `ˆ 
नवाडा -पु० एक नाव। ` 22ST 
नवाना-सं० ति'० झुकाना, नग्न होनेके लिएं प्रेरित करना 
नवाज्न-पु० (सं०) घरमें आया हुआ नया अन्न; हालमें तैयार हुआ 
अन्न; नये अके आगमके निमित्त किया जानेवाला कृत्यविशेषः। 
नवाब-मु०''(अ०' नव्वाब ) य राजत्व-कालमें ' ' किसी 
बड़े प्रदेश या सूबेके शासनके लिए नियुक्त किया जानेवाला राजें- 
कर्मचारी; मध्यम श्रेणीके वर्तमान मुसलमान अधीश्वरोकी' एक 
उपाधि; मुसलमान रईसोंको अंग्रेजी सरकार ढारा दी जानेवाली 
'' एकः उपाधि । वि० बड़े ठाटंबाटंसे' रहनेवाला; ' फंजूलखचं, 
अपव्ययी । -ज्ञादा-पु० नवावका पुत्र; बेहद शोकीन आदमी 


% एक धान । ४ ग 
नवाबी-स्ती5 नवाबंका पद; नवाबका काम; / नवाब होनेकी 


स्थिति; नवाबोंका शासनकाल; नवाबोंका-सा शासन या ठाट- 
बाट; नवाबोंका-सा रहन-सहन, बहुत. अधिक अमीरी । मु०८ 


तर ०* nr 


'नव्वाब-पु० (अ०) दे० 'नवाब' । १2२ 


, ; (केवल संमासमे 


नवारा[-पु० एक प्रकारकी बड़ी नाव । TUS JS NF 
ल दे० is 52240 कि is. 
नवार (स्‌)-पु० (सं०) मंगल.ग्रह। ` 
नवासा-पु० (फा०) लड़कीका लड़का, दोहित; मांमाके न रंहनेपर 
नानाकी जायदाद पानेका नातीका अधिकार । ` ' 
नवासो-वि० अस्सी और नौ “पु० नवासीकी संख्या, ए६।' _ - ४ 
नवाह-पु० (सं०) नौ दिनः नेवा दिन; नौ दिनोंमें समाप्त किया 
जानेवाला (रामायण आदिका) अनुष्ठानरूप पाठ; किसी सप्ताह, 
पक्ष आंदिका, प्रथम दिन । 
nd फिरसे नयाः कर देना; पुनः भजी और 
लादेना॥। :' 
नवोन-वि० (सं०) जो कभी पहले देखा, सूना या किया त गया हा, 


brs नया; मोलिक। “नवीना'।) 
नोनी किसी . संधि, अनुज्ञापत्र. आदिका, 


अवधि समाप्त होनेपर, जारी किया जाना । 

य फा०) लिखनेवाला, लेखक... (इस: शब्दका - प्रयोग 

य ही उत्तरपदके रूपमें.होता है) । = 
नवीसी-स्त्री० नवीसका. काम, लिखाई'। . , 


| नवेद-पु० निमंत्रण; निमंत्रण-पत्न। 
| नवेला-वि,०-नवीन, नया; नयी उम्नका, युवा । ((स्त्री० 'नवेली ।) 


नवैयत -स्त्री ० (टेन्यूर) भूमि या संपत्ति:रखनेकी.अवधि और शत । 
नवोढा-स्त्री ० (सं०) नवविवाहिता स्त्री; युवती; लज्जा ,और 
भयके मारे नायकके,पास जातेमें सकुन्नानेवान्ञी-नायिका। | 
, नवजागति । , 
र खोदते समय धरतीके 


रक्त पुननेवा शास्त्रीय विचारोंका विरोध 
करनेवाली आलोचनापड्धति जो नये.. मूल्योंपर आधृत अपना 
नया काव्यशास्त्र गढ़ती है। a 
नव्वाबी-स्ती ० दे० नवाबी ।! ' `  । न ् 
नशन-पु० (सं०) नष्ट होना, नाश । ..- पात 
नशना#-अ० क्रि० नष्ट होना, बरवाद होना 
नशा-पु० (अ०) भाँग, अफीम, शराव आदि मादक द्रव्योके सेवनसे 
उत्पन्न दशा जिसमें कभी-कंभी इंद्रियाँ गौर बुद्धि काबूके बाहर हो 
जाती हैं; मादक द्रव्य, नशीली चीज; मंद, गव । -खोरं-वि० 
किसी मादक द्रव्यका बराबर सेवन करनेवाला । -पानी-पु० 
नशीली चीजें खाना या पीना (साधारणत भंगके लिए प्रयुक्त) 
-(शे) बा्-वि० नंशाखोर । मु०-उतरना-नशा दूर होना 
गर्व नष्ट होना । -किरकिरा होना-किसी कारणवश नशेका मजा 
जाता रहना । --चढ्ना-नशा होना, नंशीली चीजका असर होना 
-छाना-दे० 'नशा चढ़ता! । -ट्टना-दे० नशा उतंरना'।; ७ 
नशाना#-स ० कि०, अ० क्रि० दे० नसांना | ` र्र 
नशावन्‌#-पु० नष्ट करना, नाशन! वि० नष्ट करनेवाला, नाशक 


i> 


'नशोन~वि चैठनेवाला (केवलः समासमें = 
* (का) ठास वसः समा अत 


-स्त्री ० बेटनेकी क्रिया या भाव (केवल समासंमे प्रयुक्त जैसे 
-तख्तनशीनी; ) 

नशोला-वि० नणा'लॉनेवाला; जिसके सेवनसे नशा छां जाये, मादक 
जिसमें नशा छाया हो, मंदभरा। (स्लली० 'नशीलो'।) `` 


es नशेवाजं। ` 

हंर#-वि० नाशक । 5 रे 

नश्तर-पु० (फा०)“छुरे जेसा चीर-फाड़ करनेका आला । न्ड 
देना-नश्तरसे 'फोडा या घावं:चीरना'। +सगना-नश्तरसेः फोड 


या घावका चीरा जाना । -ज्पाना-दे०''नश्तर देवा? ¦ 


मश्यत्मसुतिका-स्ती० (सं०) वह प्रंसृता स्त्री जिसका बच्चा मर 
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गया हो, मृतवत्सा । 

त्श्वर-वि० (सं०) नष्ट हो जानेवाला, ; नाशशील,. नाशधर्मी 
क्षण-भंगुर; हानिकारक; नाश करनेवाला 

नष#-पु ०नाखून, नख .।; -शिष,-सिप्रक्त-पु० दे०-'नखं-शिखर 
नषत$-पु० दे० "नक्षत्र ॥ * 


~: 


नष्ट-वि० (सं०). जिसका अदर्शन"या तिरोभावः हो ` गया. हो, 
तिरोहित; जिसकी सत्ता समाप्त'हो चुकी हो, जिसकी स्थिति अब 


न हो; नाशप्राप्त; .पलायित;ः नीच, अधम; बरबाद; । तबाह; 
खराब, 
पूर्वे-पद होकर आता है) ।: (स्त्री०'नष्टा''†) -चंद्र-पु ० भाद्रपद 
के दोनों 


(अव केवल शुक्ल पक्षकी) चौथका चांद जिसका 
दर्शन निषिद्ध है । -चित्त-वि० उन्मत्त, पागल ।: -चेतन,-चेष्ट 


-वि० मूर्छित, बेंहोश। -स्त्री० मूर्च्छा, वेखवरी 
प्रलय; मूर्च्छा नामक सात्त्विक भाव ॥-जन्म (न्‌);-जातंक- 


पु० जानकारी न रहनेंपर प्रश्‍नके लग्न ,आदिके अनुसार किसी 


च्यक्तिके जन्मका समय जाननेकी एकः किया (ज्यो० )॥' -वृष्टि 
-वि० जिसकी दृष्टि मारी गयी हो, अंधा ।”-धन-वि० जो 
धनहीन हो गया हो । -निधि-पु० (वैक्रप्टं) 'दिवालियां। = 
प्रभ-वि० आभारहित, तेजोरहित,' कोंतिहीन। -बीज-विठ 
फलरहित (शस्य) । -बुद्धि-वि० वुद्धिहीन) ' परज्ञारहित। = 
स्रष्ट-वि० वरवाद, चौपट । -राज्य-पु० एकं प्राचीन देश | = 
रूपा-स्त्री ० छंदका एक भेद || -विष -वि० (वह जान- 
आ जिसके विष न रह गया हो ।' -शल्य-पु० बाणकी 
जो शरीरमें ही रह गयी हो । -शक्त-वि० जिसका वीर्य 
नष्ट हो चुका हो । -संज्ञ -वि० देऽ नष्टचेतनः | -स्मति-वि० 
जिसकी स्मरणशक्ति नष्ट या क्षीण हो गयी हो.। 
नष्टता-स्त्री० (सं०) नष्ट होनेका भाव। 
नष्टा-स्त्री० (संश) नष्ट .( भ्रष्ट) चरित्रवाली स्त्री, वेश्या; 
व्यभिचारिणी । 
नष्टार्नि-पु० (सं०) वह ब्राह्मण: जिसके यहाँकी श्रोत- विधिसे 
स्थापित nd Yee 
नष्टात्मा (त्मन्‌) (सं०) अधम, नीच। `ˆ 
नष्टाप्तिसूत्र-पु० (सं०) ऐसा चिल्ल जिससे .चुरायी हुई चोजका 
5 पता लग जाय; , 
` नष्टार्थ-वि० (सं० i 'नष्टधन्‌?.। मी 
` नष्टाशंक-वि० (सं०.).भयरहित; निरापद। . , ` 
नष्टाश्वदग्धरथन्याय-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध. दष्टांत जिसका 
तात्पर्ये, है-(१) दो व्यक्तियोंका अपनी वस्तुओंका विनिमय करके 
सहयोग द्वारा कोई कार्य सिद्ध कर लेना; (२) 
विधिवाक्य तथा अर्थवाक्यका ओर प्रधानवाबय तया, अंगवाक्यका 


(मी) आकांक्षा: होनेसे .एकवाक्यता प्राप्त, कर प्रवृत्त होना 
०0] -.. 


न (सं०)- प्रतिपदा; कुहू । +... - +. 
-वि० (सं०) संज्ञाहीन्न ३.० ; 


तसंक#-वि१ निःशंक; निर्भय, निडर. 
० रग, पेशियोंको बांधनेवाला तंतु; रंधिरवाहिनी नलिका; 
नती नस्य-।.--क़््‌=वि ५ स नीवाला, जिससे नसे 
खटिया, वतकट ,जोय'-घाघ ध-८-कटा>पु० 
“हिजड़ा; नामव: तरंग -पु ०, शहनाईके ढंगका बाजा । ह 
पु० हायियोंका पाँव फूलनेका एक सेग ।:-अंदी -स्ती ० हलकी 
' त्यक्रियाऽ,ढारा जनन शक्तिसे सुब, रखनेवाली; नसका दंद' या 
अप्रभावी करः दिया'जाना। मु०-चदूना--अपनेःस्मानसे हटनेके 
कारण नसका तन जाना। -नस फडक 'उठ्ना-सारी ;देहमें 
_ असन्नताका संचार होना, बहुत अधिक हप-होत़ा.।---भड़कना- 
` “दे नस ्रइनाः।;=(सेः) ढोली करना-दौसला पस्त करना, बल 

“तोंड देना। “होली पस्त होना, वल;टूट जाना । 

de "(अ०) ,फाइसी,,अरबीकी..ऐसी; जिखावट . जिसमें 


आवश्यंक मात्राओं आदिके साथ साफ-साफ़ और सुंदर ` 


ढंगसे लिखा गया हो, 'शिकस्त'का उलटा; बालबोध लिपि शिष्ट 


चौपट; % व्यर्थ । पु० नाश, क्षयं (समासमें यह शब्द 


RNR: 5 ५७६ 
पुरुष, पाकसाफ आदमी । फर 
नसना#-अ० क्रि०-नष्ट होना; खराव होना, चौपट होना; भागना 

पराना |... . न श 
नसवनामा-मु० - (फा०) वंशवृक्ष, कुरसीनामा, शजरा |. ˆ ˆ 
नसर -स्त्री0 (अ०) गद्य (नजम -पद्यका उलटा) ।-- <_ 
नसल-स्त्री० द्वे० 'नस्ल' a 
नसवार-स्त्री ०*नास, सुंघनी । ४: .. 

॥-वि५' नसोंवाला; जिसमें सें . अधिक हों; 
नसा-स्त्री० (सं०) नासिका, नाक। † पु० दे? 'नशा! 
नसाना#-स०:क्रि9 नष्ट करना । .अ9:क्रि० नष्ट होना, विगडना 

32% लक ञव सह -्तूलसी ०: 
नत ० हलके फालकी नोक । -पुजा-स्त्री०. हलकी 

जिसे फसल बो जानेके वाद करते हैं। प ds 
नसीत# -स्त्री ० दे० “नसीहत 
नसीनी[-स्त्री० सीढ़ी, जीना; ' दे० 'नशीनी' \ | 
नसोब-पु० (अ०) हिस्सा; किस्मत, भागय, दैव, अदृष्ट | -<-जला 

-वि० जिसका भाग्यःफूट गया हो, अंभागा, भाग्यहीन ।: -बरु- 
वि० भाग्यशाली, भाग्यवान । म्‌० -आजमाना--भाग्यके भरोसे 
कोई काम करना । -खल जाना,-चमकना,-जागना,--सोधा 
` होना-भाग्यका ' उदयं होना | -ठेढ़ा होना-वृरेः दिन आना 


किस्मतका साथ न देना । -पलटना-अच्छेसे वरा या वरेसे अच्छा ` 


दिन आना । -फूट जाना,-सो' जाना-किस्मत विगड़ना | - 
में लिखा होना -किस्मतमें बंदा होना । -लड़ना-भाग्यका साय 
देना । -होना-मिलना, प्राप्त होना । 

नसोवा][|-पु०. दे० .नसीव' । मु० -उलटना-भाग्यका ' पलटा 
खाना । -खुल जाना,-चमकना,-जागना,-फिरना-भाग्योदय 
हा -सो जाना-दुर्भागयग्रस्त॒ होना । -(बे) कां फेर- भाग्य- 
का फेर । 

नसीम-स्त्री० (अ०) ठंडी, धीमी और स्वच्छ हवा, शीतल-मंद 
समीर । -(मे)वहर-स्त्री० समुद्रकी हलकी और ठंडी हवा । 
सह-स्त्री० सबेरेकी ठंडी, धीमी और स्वच्छ हवा. 'ˆ ` 

नसीला[-वि० नसोंवाला; नशीला । ` `. 

नसोहत-स्त्री० (अ०) शिक्षा, उपदेश; _लाभप्रद सम्मति, अच्छी 
राय। 

नसूड़िया|-वि० अनुस अशुभकारी । ४4 

नसुर-पु० देऽ 'नासूर' । 

नसेनी-स्त्री० सीढ़ी, जीना । . . ..... . - 

नस्त-पु० (सं०) नाक; सुंघनी । ` 

नस्तक-पु० (सं०) पशुओंकी .त्ताकमें किया हुआ. छेद । 

नस्ता-स्त्री० (सं? १ नाकका छेद ।.... ... 

नस्तित-वि० (सं०) (वहू बैल) जिसकी नाकमें नाथःपहत्ताया गया 
हो; नत्यी.किया हुआ-। पु० ऐसा.बैल,। ....... 

नस्तित पंत्रसमूह-पु०. (फाइल ) -तार आदिमें नत्थी कर.एक.जगह 
रखे गये कागज-पत्नोंका 

नस्तिपंजी--्त्री० त तार, टींनकी .पत्ती,;- विलप 
si 'फ़साकर) कागजपत्र: एक जगह. रखनेकी :पंजी, . फाइल, 


नस्तिपत्री-स्त्री (फाइल) बह-पोसी.या:कापी जैसा; ढाचा जिसके 
भीतर महत्त्वके कागज-पत्न-नत्यी. करके -रखे जायें, फाइल, मिसिल 
नस्य-पु०, (सं० ) नक्ष सुंद्ग; सूंघनेकी, एक- विशेष; प्रकारकी 


ओषधय विशिष्ट औषधोके योरासे तैयार किया हुआ तेल आदि; 
“ नाकके बाल ।+वि० नाक़से; निकल़नेवाला; नाक़र-संबंधीः 


स्या-सन्नी °, (सं०) नासिका, ताक; बैल आदिकी ताकमें पहूनायी 


नस्याधार-मु० (सं०) नासदानी। , : - 
नस्योत -वि०_ (संश). देश, नस्तित' 4;;पु® :नाथके ज़रिये चलाया 
जानेवाला.बैल मा. पशः) 3 


जस्ल-स्त्री५ (अ०१:बंश, कुल; जाति; eis 


नस्वर#-वि० दे० “न्नः । Fue Yrs OES 
नहें।-पु० नख । 23542 
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नहां-पु० नख, नाखून । -छू-पु० तेल-हलदीके बादकी विवाहकी नांदिकर-पु० (सँऽ) दे० 'नांदीकर” 


एक रस्म जिसमें बरकी हजामत यनती है, नाखून काटे जाते हैं और 
महावर आदि लगाते हैं (पुरानी प्रथा माननेवालोंमें इसी अबसरपर 
पहले हल के नाखून काटे जाते हैं); हारपुजाके बादकी एक 
रस्म जिसमें कन्याके नाखून काटे जाते हैँ और स्नान कराया जाता 


है। :-सुत$-पु० ,नखचिह्न; † फरहदका पेड़। “युर|-पु० 


नाखूनके ऊपरी किनारेके पासका चंमड़ा उधड़ जाना। 
भहूद्दा-पु ० नखक्षत । पी र निळ कम 
सहन, नहनिअ-स्ते० मोट खींचनेकी मोटी रस्सी । 
नहना%-त० कि० नाधना, काममें लगाना ।. 

नदुक्णो[ -स्त्री ० दे० 'बहरनी' । 


नहुर-स्त्री ० यातायात या सिंचाईके लिए किसी नदी या जलाशय- |` 


मेते निकाला गया जलमार्ग । 


नहुरनी-स्त्री० हज्जामोंका नाखून काटनेका प्रसिद्ध आला; इसीके 


` ढंशका एक आला जिससे पोस्तेका ढोंढ़ चीरते हूँ । _* 

नह्री-्त्री० ० नहूरके पानीसे सींची जानेबाली जमीन । 

नहरुआ; चहरवा, नहरू-पु० दे० नारू । 

नहलर-पु० नौ बूटियोंवाला ताशका पत्ता; नवकाशी आदि बनानेकी 
राजगीरोंकी छोटी करनी । ` | 

नहलाई-स्त्री ० नहलानेकी क्रिया या भाव; नहलातेकी मजदूरी । 

नहुलाना, नहवाना-स० क्रि० स्नान कराना । 


' नहा[-पु० पहियोंका वह छेद जिसमें धुरी पहनाते हैं; नाखून 


(वघनहाँ) ; नहला । का ; 
नहार-पु० नहानेकी क्रिया, स्नानका पबे । Bet 
नहाना-अ० क्रि० सिरपरसे पानी उंडेलकर, नदी आदिमें गोता 
लगाकर या ऊपरसे गिरती हुई धारके नीचे बैठकर-मैल या थकान 


दूर करनेके लिए शरीरको भूलकर धोना; सिरसे पैरतक, किसो 
. तरल पदार्थसे सरावोर हो जाना; रजोधर्मकेः पश्चात्‌ स्त्रीका 


स्नान करना । - 


..-नहार-वि? जो. वासी मुंह हो, जो सबेरेसे विना कुछ खाये 
(निराहार). ही हो । -गुंह-अ० बासी मुँह। मु०-तोइना- 


जलपान करना । -रहना-बिना कुछ ,खाये रहना, निराहार 
रहना । 


नहारी-स्त्री० सवेरेका हलका. भोजन, जलपान, नाश्ता; नौकरोंको - 


जलपानके बदले दिया जानेवाला धन; शोरबेदार सालन जिससे 


नप सवेरे खमीरी रोटी-खाते:हैं । . 
नहि, नहिंन#-अ० दे० “नही” । ` 


नहिअन, .रहियन[-पु० पैरकी छोटी उंगलीमें पहना जानेवाला 
विछिया जैसा,एक गहना ।, - की 
नहियाँ-स्त्री० दे० 'नहियन';. “नहीं' २: इन्कारका शहद । .. 


; चहो -अ० निषेध, अस्वीकृति या अ५४व सूचित करनेवाला. एक 


शब्द । -तो-अ० यदि ऐसा न हुआ तो, ऐसा न होनेकी स्थितिमें, 
अन्यथा । 7०० (न्क | 
नहुष-१० (सं०) एक प्राचीन चंद्रवंशी राजा जिसे अगस्त्यके शापवश 
सर्पयोनिमें. प्रविष्ट होना पड़ा था; एक वैदिक ऋषि, एक नाग; 
एक कुशिकवंशी ब्राह्मण राजा; एक वेदोक्त राजि; एक मरुत्‌; 
विष्णू । कळ fC 
नहुधाहप-पु० या व्या । 
नहुषात्मज-पु० (सं०) ययाति । 
गा -स्त्री ० .(अ०) . मनहूसी । ` ¦ ` ४. ~ > 
त(3%--पु०. नाम । -गाँउे-पु०/नाम और पता । . 


- माँगा-वि० दे०:नंगा'। पु० नागा साधु । 


नांघना#-स० त्रि० लांघना ।  , ne न 
नाँठना-अ० .क्रि० नष्ट होना, खराब होना, बरवाद होना; 
“विपरीत होना । «5 :- £ कळक रे 
नांद-स्त्री० एक प्रकारका (पशुओंको चारा-पानी देतेका) मिट्रोका 
गोला, गहरा और चोडे मुंहका बड़ा बरतन; इस प्रकारका पीतल 


आदिका पात्र । अ 


:नाँदना#-अ० क्रि० शब्द करना; गंभीर शब्द करना; ' छींकना; 


हृष्ट होना, प्रसन्न होना । 


- हो -बेहंद-वि० नाविहंंद'। -नुकर, नका 


ee हाता 
नांदो-स्त्री० (सं०) समृद्धि; धन-संपत्ति; म्य युदय ; वह मंगलात्मक 
श्लोक जिसका पाठ. सूत्रधार नाटकके आरंभमें करता है । -कर 


-पु० नांदीका पाठ करनेवाला; नाटकके आरंभमें मंगलके ख्पमें 
मेरी आदि' बजानेवांला । -घोष-पु० भेरी आदिका शब्द | - 
नाद,-निनाद-पु०' हर्षातिरेकसे चिल्लाना । -पट-पु० कुएंका 


`` ढकना। -मुख-पु० जन्म, उपनयन, विवाह आदि मांगलिक 


'अवसरोंपर : किया जानेवाला -एक आमभ्युदयिक श्राद्ध; कुऐका 
ढक्कन । वि०. (वे पितर) जिनके निमित्त नांदीमुख श्राद्ध किया 
जाय । -०्भ्राड-पु०, न ख नामक श्राद्ध । -भुखी-स्त्री० 
एक वर्णवृत्त; नांदीमुखं भाग A न: -॥ -रव 
-पु० दे० 'नांदी-नाद' । -वादी ( दिन) -पु० नांदीका पाठ करने- 
वाला; नाटकके आरंभमें मंगलके रूपमें भेरी आदि ब्रजानेवाला । 
“भाउ-५० दे० नांदीमुंख' । ' EF i 

नांदी (दिन्‌ )-४०- (सं०) दे० 'नांदीकर' । Pe 
नांदीक-पु० (सं०) नांदीमुख श्राद्ध; तोरणस्तंभ। .. 


नांब-पु० (सं०) स्वतः उत्पन्न धान्य । | 
नाँयें#-पु० नाम। अ० नहीं । 


_नाँवे[-पु० नाम । 


नाविरा १ नामः , , .. .... ७० 
त्तांसी#-स्त्री० मारनेका स्वभाव-'जा मुख हाँसी लसी घन आनेंद 
कैसे सुहाति बसी तर्हा नांसी-धन०.।. . . -- =; 
नाह#-पु० दे० 'नाह'। हर i 

ना-अ० (सं०) एक -निषेधसूचक शब्द; -(फा०) - एक;निषेध, 
अस्वीकृति या अभाव सूचित करनेवाला .शब्द, न, नहीं.।-आगाह 


«5वि० जिसे जानकारी. न हो.। वि ०: अनुभवही न, 
अनाड़ी। की पवी पदात मन टाव/विरोध ,बिगाड । -इन्साफ़ 
-वि० जो न्याय न करे,. अन्यायी/। .>इन्साफ़ी-स्त्ी ०-अत््याय, 


अत्याचार । -उम्मेद-वि०, निराश'।. -उम्नेदी-स्त्री ०: निराश 
होनेका भाव, निराशा । -कंद-वि० (वछड़ा) जिसके दूधके दाँत 
अभी हों; अशिक्षित; मूर्ख । : -क्रद्र,-कदरा-वि० कदर या गुण 
: न समझनेवाला, नालायक'। --कदरो-स्त्री उचितः सम्मान न 


` .होनेकी स्थिति; अनादर,-उपेक्षा । -क्राब्रिल-वि० अयोग्य । - 


काम-वि० जो काम लायक न हो, खराब) -फारा-वि० जो 
कामुका न हो, निकम्मा । -कारी-वि०, पु० दे० ऋममें । किस 


* >विं० नीच, बुरा; निकम्मा, नालायक । -खःश-वि० अप्रसन्न, 


रुष्ट । -ख्र शी-स्त्री० अप्रसन्नता, नाराजगी । -इवाँदा-वि० 
अनपढ़ । -गवार-वि० जो गवारा न किया जा सके, असह्य; 
अप्रिय । -गहाँ-अ० सहसा, अकस्मात्‌ ।=गहानो-स्त्ली० वह 
जो अचानक:घटित हो । -चाक़-विं० दुर्वेल; अस्वस्थ? =चार 
-वि० विवश, बेबस; गरीब; निराश; अपाहिज । अ०ःलाचार 
होकर । -चीअ-वि० नगण्य, तुच्छ । -जायज्ञ-वि० अनुचित, 
जिसे करना, सेना, कहना आदि उचित न हो । -तजर्बाकार- 
वि¢ देऽ“ना-आञमूदा' । -तमामञवि० अधूरा । -त्तराश-वि० 
-उजइ, गवार ।: -तर्वा-वि० क्षीण; शक्तिहीन । ` -तद्ञानी =स्त्री० 
कमजोरी, / दुर्बलता (' -हाक्त-वि०. शक्तिहीन, अशक्त। - 


» ताक्नती-स्त्री ० शक्तिहीनता, -कमजोरी ।: -दान-वि० नासमझ, 
“अंबोध, मूर्ख । -दाची-स्त्री० नासमझी, मूर्खता। -दार-वि० 


जिसके पास कुछ नहो, अकिचन, मुफलिस । -दारो-स्त्ली० 
'नादारः होनेका भाव, मुफलिसी । -दिहंद-वि० लेकर अदा न 
करनेवाला, जो लो हुई रकम ता दे । “दुरुस्त-वि० जो ठीक न 
- स्त्री० अस्वी- 
इति, इनकार । -पसंद-विऽ जो पसंदःन हो, जिसे जी न चाहे, ` 
अप्रिय । -पाक-वि० "अपवित्र; अशुचि; मैला; गंदा, पाकका 
उलटा ।. -पाकोमस्त्री० नापाक- होनेका भाव, अपविल्नता; 
'मैलापन ।--पायदार-विऽ जो टिकाऊ न हो, अस्थिर, संगस्थायी, 
कमजोर, पायदारफा उलटा । -पायदारी-स्त्नी०  नापायदार 


` होनेक भाव, अस्थिरता, क्षणस्थायित्व । -पुरसा-वि० लापर- 
` “वाह, प्रमादो । =पुरसानी-स््रीञ लापरवाही, प्रमाद! -पैद- 
_ वि० जो पैदा न होता हो; अप्राप्यं । -फ़रमां-वि० जो हुक्म न 
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माने, सरकश । -फ़रमानो-सत्नी० नाफरमां होनेका भाव । - 
बालिग्र-वि० जिसने होश न सेभाला हो, अवयस्क (प्रायः १८ 
वर्षकी अवस्थामें आदमी बालिग होता है), बालिगका उलटा - 
'बालिग्रो -स्त्री ० नाबालिग होनेकी अवस्था या स्थिति । -चूद - 
- वि० जिसकी सत्ता न हो, नष्ट । -मंजूर-वि० जो मंजूर न हो, 
. मंजूरका उलटा, अस्वीकृत । -मर्द-वि० नपुंसक; ` डरपोक, 
. कायर -मर्दो-स्त्री० नपुंसकता; .कायरता, भीरुता । -माकूल 
-वि० } अनुचित; i । च विडल जो मालूम 
न हो, अज्ञात । -मुआफ़िक-वि० प्रतिकूल, ग 
मुआफिकका उलटा । -मुनासिब-वि० अनुचित, अयुक्त | - 
भुसकिन-वि० असंभव । -वि० जिसकी कामना पूर्ण न 
हुई हो। -मुलायम-वि० त्न नमे न हो, कठिन, कठोर । - 
मेहरयान-वि०. अकृपालू । -भौजूँ-वि० बेमेल.। -याव-वि० 
जो मिलता न हो, अप्राप्य । -रवा-वि० अनुचित । -रसाई- 
स्त्री० पहुँचका न होना । -राद्-वि० क्रुद्ध, अप्रसन्न, रुप्ट । - 
रात्तगो-स्त्री० दे० 'नाराज्ी'। -राज्ी-स्त्री० नाराज होनेका 
भाव, अप्रसन्नता | -लायक्क-वि० अयोग्य; नीच, अधम (हिं०) । 
=वाकिफोयत-स्त्री अनभिज्ञता । -वाक्रिफ़-वि० अनभिज्ञ, 
चाकिफका उलटा । -वाजिब-वि० अनुचित, गैरवाजिव | - 
शाइस्ता-वि० नालायक, नामौजूं, अशिष्ट । -शाद-वि० अप्रसन्न, 
रंजीदा; चितित । -समझ-वि० जिसे समझ न हो, प्रज्ञारहित, 
बुद्धिहीन, मखं । -समझी-स्त्री० नासमझ होनेका भाव या 
इण, बुद्धिहौनता, मूर्खता । -साज्ञ-वि० अस्वस्थ । -साज्ञी- 
० अस्वस्थता । -हुक्र-अ० अकारण, बेसबब; व्यर्थ, वे- 

` मतलब -हुमवार-वि० ऊंचा-नीचा, वियम, ऊबड्‌-खावड़ । 


` नाइक+-पु० देऽ 'नायक! 


नाइट्रोजन-पु० (अं०) रंग, स्वाद तथा.गंधसे रहित एक गैस जो 
४ ` वायुमंडलका ४५ भाग है । ` x 
नाइन-स्त्री० नाईकी स्त्री; नाई जातिकी स्त्री । 


नाइव$-वि०, पु० दे० “नायव' । , 
नाइलॉन-पु० (नाइलॉन) एडीपिक अम्लका हेक्सामेथिलीन- 
डायमीनके साथ वहलकोकरण करनेपर प्राप्त. यौगिक । यह 
बहुलक (पॉलीमर) ठोस अवस्थामें होता है जिसे पिधलाकर 
बारीक छिद्रके साँचेसे गुजारते हैं तो नाइलॉनके धागे तैयार होते 
हैं जो मोजे, वनिआइन आदि बनानेके काम आते हैं । 
नाई -अ० भांति, तरह, प्रकार (से) । ' . 
' नाई-पु० एक जाति जिसका व्यवसाय हजामत बनाना है। # 
रं °. नाव I क ५ ‘= रु 
नाउं#-पु० नाम. ।॥ 
' नाउ+#-स्त्री० नाव । 9 + 
नाउत-पु० भूत, प्रेत आदि झाड़नेवाला, ओझा, सोखा । ' 
नाउन[-स्त्री० दे० 'नाइन' । ` 
~ नाऊ[-पु० दे० 'नाई' ! र 
नाक-मु० (सं०) स्वर्ग; अंतरिक्ष । वि० खुश; कष्टरहित । - 
५ चर-पु० ` देवता । -नटो-स्त्री” अप्सरा । -नाथ,-नायक,-- 
पति-पु० इंद्र । -पष्ठ -पु० स्वर्ग । -वनिता-स्त्री ० अप्सरा । 
-वास-पु० स्वगंमें निवास । -सद्‌-पु० देवताः। .. 
“नाक-पु० मगर जसा एक जलजंतु । स्त्री० वह दो छेदोंवाला प्रसिद्ध 
„` अवयव जिससे साँस लेते और बाहर निकालते हैं; नाकसे बहनेवाला 
^ तरल मल, रट। चरखेमेंकी वह लकड़ी जिसे पकड़कर उसे 
~ चलाते हैं; वह जिससे किसीकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इज्जत रखने- 
' वाला; बह जो किसी समुदायमें प्रधानाया सबसे बढ़कर हो; मान, 
< "मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत; नाशपातीकी जातिका, नाकके आकारः 
« ' का, एक फल, 'नाख'। -घिसनी-स्त्री० गिइगिडाहट । -बद्धि 
 -वि० जो पशुओंको तरह सूंधकर ही भक्ष्याभधय पहचान सके; 
र ला तुच्छबुद्धि । म०-इधर कि नाक उधर-हुर तरहसे 
र बात ।. -ऊंचो ३ “इज्जत बढ़ना । -कटना-लाज या 
अतिष्ठा जाती रहना, बेइज्जती होता, मान-मर्यादा नष्ट होना । 
"= काटना-इज्जत उतार लेना, प्रतिष्ठा नष्ट करना, बेइज्जती 
~ करना। -का वाल-अत्मंत अंतरंग या प्रिय । -को सीधमें-टीक 
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सामने । -धिसना-दे० 'नाक रगड़ना’ । -घढ़ना-कोधवश 

नथनोंका ऊपरकी.ओर खिच जाना । -चढ़ाना-कोधमें 

ऊपरकी ओर खींचना; धुणा प्रकट करना । -छेदना-हैरान करना 

चें बुलवाना । “तक खाना-दूँस-ठूंसकर खाना । -तक भरना_ 

(बरतन आदिको) ऊपरतक भरना; दूंस-दूंसकर खाना। 

दी जाना-असह्य दुर्गंध होना, तीब्र a आना । 

दम निकलना-अति होना । { 

चाहे उधरसे-ह्र पहलूसे, हर तरहसे । -- 

जल्द क्रोध आना । -पर दीया बालकर आना-जीतकर या सफल 


होकर आना । -पर पहिया फिर जाना-नाक चिपटी होना । - 


पर मक्खी न बैठने देनः-बहुत सतर्क रहना; किसीका थोड़ा-सा 
भी कृतज्ञ न होना; बहुत पाक-साफ रहना । -पर रख देना... 
माँगनेके साथ ही दे देना या अदा कर देना । (किसोकी) -पर 
सुपारी तोड़ना -वहुत परेशान करना । -फटने लगना-दे० 'नाक 
न दी जाना'। -बहना-नाकमेंसे श्लेष्मा निकलना । --बैठना- 
नाक चिपटी होना। -भौ चढ़ाना या सिकोडना-क्रोध प्रकट 
करना, नाराज होना; घृणा प्रकट-करना । -में तोरः करना या 
डालना-बहुत .हैरान करना । -में दम करना. -खूब परेशान 
करना । -में बोलना-नकियाना । -रख लेना -इज्जत बचाना । 
-“रगड़ना-दीनता प्रकट करना, गिड़गिड़ाना, आरजू-मिन्नत करना | 
-लगाकर बेठना-बहुत इज्जतदार वनकर बैठना । .-सिकोड़ना 
-घृणा प्रकट करना । -(को'). आना-आजिज आना, परेशान 
हो जाना । -चने चबवाना-परेशान करना, तंग कर मारना । < 
दम करना-दे० 'नाकमें दम करना' । न्या 

नाकड़ा-पु० नाकका एक रोग । 

नाकना&-स०. क्रि० लाँधना, डाँकना; प्रतियोगितामें बढ़ जाना, 
बढ़कर होना; चारों ओरसे घेरना । 


नाका-पु० किसी नगर, वस्ती आदिमें पैठनेका प्रमुख स्थान, प्रवेश- ` 


ह्वार; रास्ते आदिका वह मोड़ जहाँसे दुसरी ओर मुडे, निकलें या 
घुसे; दुर्गे आदिमें घुसने और बाहर निकलनेका मागे या द्वार; वह 
प्रमुख स्थान जहाँ पहरा देने या किसी तरहका महसूल वसूल.करनेके 
लिए सिपाही नियुक्त हों; जुलाहोंका तानेका तागा वाँधनेका एक 
औजार; (सुईका) छेद; नाक नामका जलजंतु । -बंदी-स्त्री० 
नाकेपर सिपाहियोंकी तैनाती, नाकेपर पहरा बैठाना; अवरोध । 


-(के) दार -पु० नाकेपर तैनात किया जानेवाला सिपाही । वि० 


छेदवाला । ग 
नाकारी-वि० तथा पु० ('नोज') किसी प्रस्तावके विरोधमें 'ना' 
गत ह, शा के 
नाकिह-पु० (अ०) निकाह करनेवाला, व्याह करनेवाला । 
नाको (किन्‌ )-पु० (सं०) देवता (जिसका निवासस्थान स्वर्ग है) । 


(सं०) विमोट, बल्मीक; पर्वत; एक मुनि । 


नाकुल-वि० 
संतान । 
नाकुलक-वि० (सं०) नकुलकी पूजा करनेवाला । ` ` 
नाकुलि-पु० (सं०) नकुलका पुत्र; नकुल गोत्नका मनुष्य । ' . 
नाकुली-स्त्री० (सं०) रास्नां; चविका; यवतिक्ता; श्वेत कंटः 


(सं०) नेवले जैसा; नकुल-संबंधी । पु० नकुलकी 


` कारि; एक कंद जो सर्पदंशका विध दूर करता है । ` 


नाकू-पु० दे० 'नक्र' {` 

नाकेश -पु० (सं०) इंद्र । र Sp मा f 

नाक्षत्र-वि० (सं०) नक्षत्न-संबंधी; जिसका काल नक्षत्रचत्रके 
परिवत॑नके अनुसार निर्धारित हो ।' पु० चांद्रमास -दिन-पु० 
नाक्षत्र मासका एक दिन, चंद्रेमाके एक नक्षत्रपरसे दूसरे नक्षत्रपर 
जानेका काल । -भास-पु० उतना काल' जितनेमें चंद्रमा२७ 
नक्षत्रोंपर एक बार घम जाता है । 

नाक्षत्रिक-वि० (सं०) दे० “नाक्षत्र।'पु० नाक्षत्रमास । 

नाक्षत्रिको-स्त्री० (सं०) नक्षत्रसे प्रभावितमनुष्यकी दशा । विश 


: स्त्री० नक्षत्र-संबंधिनी । : 


नाख-स्त्री एक तरहकी नासपाती । 
नाखना$-स० क्रि० नष्ट करना; फेंकना, डालना-तून उपर 
मृतिका 'नाखी, तव ऊपर हथिनी राखी'-सुंदरदास; गिराना; 
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लांधना, डॉकना | 


«-  माननेवाला । 
. नाळ न-पु० (फा०) दे० 'नाख न! | 


'नाझ,न-मु० (फा०) उंगलियोके ऊपरी, सिरेपरका कठिन और 


५७ 


आकारके काँटेदार दल होते हैं। -फल-पू० परवल । -फाँस- 
bb "(हि०) दे० 'नागपाश? । न अफीम । -बंधक - 
पु० हाथी फेंसानेवाला । -बंधु-पु० पीपलका पेड । -बल-मु० 
भीम (जिन्हें दस हजार हाथियोंका बल था) । वि० जो हाथीकी 
तरह बलवान हो। -बला-स्त्री० गांगेरकी, गंगेरन । -बेल- 
स्त्री (हि०) पानकी वेल । -भगिनी-स्त्री० वासुकि नागकी 
वहन, मनसा । -सिद्‌-पु० एक तरहका भारी सांप । -भवण- 
पु० शिव । -अंडलिक -पु० संपेरा.। -मरोड-पु० ˆ (हि०] 
कुश्तीका एक पेंच । -भल्लः दी, ऐरावत । -माता (तृ)-स्त्री ० . 
नागोंकी माता कबर, सुरसा; मैनसिल; आस्तीककी ' माता मनसा 
| -मार-पु० काला भेंगरा । -भुख-पु० गणेश । -यज्ञ - 

2० एक यज्ञ जिसमें परीक्षित॒के पुत्र जनमेजयने नागोंका विनांश 
किया था। -यष्टि-स्त्री० पोखरे या तड़ागमें बोचोवीच घेंसाया 
जानेवाला पुन्नाग, बकुल आदिका लंबा खंभा । -रंग-पु० नारंगी । 
“रक्त-3० संदुर; हाथी या साँपका रक्त ।' -राज-पु० शेषनाग; 
बहुत बड़ा साँप; ऐरावत; भीमकाय हाथी; छंदःशास्त्रके प्रवर्तक 
पिगल । -रुक-पु०- नारंगीका पेड़ । -रेणु-पु० सँदुर । -लता 
-स्त्री» पानकी बेल; मेहन, लिग। -लोक-पु० पाताल । - 
-वंश-यु० नागोंका वंश; शक जातिकी एक शाखा । वि० 
नागवंशका नागवंशमें उत्पन्न । ~चल्लरी, -वल्ली-स्त्री० पानः ` 
की वेल । -चारिक-पु० राजकुंजर; फीलेवान, महावत; गरुड; 
हाथियोंका यूथप; मंडलीका प्रधान, व्यक्ति । -वीयो-स्त्ती ० 
चंद्रमाका वह मार्ग जिसमें अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र 
पड़ते हैं; क्श्यपकी: एक पुत्री । -वक्ष-पु० नागृकेशरका पेड़ । 
-शुंडी-स्त्री०  डंगरी फल । -संभव,-संभूत-पु० ' सेंदुर। - 
साह्वय-पु० हस्तिनापुर । -सुगंधा-स्त्री ० भुजंगाक्षी, एक प्रकार- 
की रास्ना | -स्तोकक-पु० वत्सनाभ विष | -स्फोता -स्त्री० 
नागदंती:;. दंती । -हंत्री-स्त्री० बाँझ ककोड़ा, वंध्या कर्कोटकी । * 
"हग पु० नख नामका गंधद्रव्य। ` ` द 

नागमती-स्त्री० (सं०) एक लता; पद्मावतमें वणित चित्तौरके 
राजा रत्नसेनकी परिणीता पत्नी । 2 र अशय 

नागर-वि० (सं०) नगर-संबंधी; नगरमें रहनेवाला; चतुर, 
चालाक; “बुरा, जिसमें नगर-संबंधी दोष हों; नगरमें बोला जाने- ' 
वाला; नअ; नामहीन। पुऽ नगरवासी, पौर; चतुर, सभ्य 
पुरुष; ` देवर; eRe एर करना; सोंठ; नारंगी; 
नागरमोथा; व्याख्याता; 'बलांति; कष्ट; मोक्षकी इच्छा; एक 
रतिबंध; गुजराती ब्राह्मणोंकी एक उपाधि; नागरी लिपिके 
अक्षर; एक प्रकारका गृहयुद्ध; (हि०) दीवारका टेढापन । - ` 
धन-पु० नागरमोया । -मुस्ता-स्त्री० नागरमोथा । -मोया-- 
पु० (हि०) एक प्रकारका सुगंधित तृण जिसकी जड़ मसाले और 
दवाके काम आती है । र 

नागरक-पु० (सं०) शिल्पी; कारीगर; चोर; नगरका शासन 
चावल राजकर्ंचारी; एक रतिवंध; सोंठ । वि० दे० 

गर' । a 

नागरता-स्त्री० ` (सं०) नागरिकता, शह्रातीपन; शिष्टता, 
सभ्यता; चालाकी, चतुरता । ` हु; 

नागरिक-वि० (सं० ) नगर-संबंधी; नगरका; नगर या नागरिकों- 
की ओरसे किया जानेवाला (-अभिनंदन); जो नगरमें रहे, 
शहराती । पु० नगरवासी, पौर; किसी राज्यका वह निवासी 
जिसे उस राज्यमें रहने, व्यापारादि करने तथा संपत्ति रखनेका _ 
अधिकार प्राप्त होता है; नगरपर लगनेवाला कर | -उड्यन- 
विभाग-पु० .(सिविल ऐवियेशन डिपार्टमेंट) नागरिकोंकी हवाई 

` यात्रा आदिकी देखभाल करनेवाला विभाग । -शास्त्र-पु० 

` नागरिकोंके कत्तंव्यों, अधिकारों आदिका विवेचन करनेवाला 

शास्त्र । 


ना,दा-पु० (फा०) जहाजका कप्तान । वि० खुदाको न 


नाखू ना-पु० (फा०) दे० 'नाख़ना' । 


चिपटा आवरण; चोपायोंकी टाप या खुरकी बढ़ी हुई कोर । - 
“पराश-पु० नाखून काटनेका आला, नहरनी । मु०-लेना - 
नाखून तराशना; घोड़ेका ठोकर खाना । 
नासन ना-पु० (फा०) एक नेत्ररोग जिसमें आँखोंमें सफेद झिल्ली 
पड़ जाती है और 2 :घीरे*घीरे पुतलियोंतकको ढाँक लेती है; 
लाल डोरे जो घोड़ोंकी'आँबरोमें पड़ जाते है; एक प्रकारका कपड़ा 
जो रुई और रेशमके योगसे वनता है। . र 
नाग्र-पु० (सं०) मनुष्यके आकारके पातालवासी सर्प जिनकी गणना 
देनमोति है (इनमें मुख्य ये हैं-अनंत, वासुकि, पद्म, महापद्म, 
तक्षक, कुलीर, कर्कोटक और शंख); साँप; एक प्रकारका काला 
साँप जिसके सिरपर दो चरण-चिह्न होते हैं; पर्वत; हाथी; 
वाटल; rE ४ शरीरमेंका एक प्रकारका पवन; एक 
देश; उस देशमें ही एक जाति; राँगा; सीसा; नागर- 
मोया; नागवल्ली; (ला०) कूर मनुष्य; अश्लेषा नक्षत्र; खूंटी; 
आठकी संख्या । -कंद-पु० ' हस्तिकंद । -कन्यफा,-कन्या- 
स्त्री० नागजातिको कन्या (पुराणोंमें नागकत्याओके सौंदर्यकी 
बड़ी प्रशंसा की. गयी. है) । “फर्ण-पु० ; हाथीका कान; रेड 
(जिसका पत्ता हाथीके कानकी तरह होता है) । -किजल्क- 
9० नागकेशर | -कुमारिका-स्त्री० गुडुच; मजीठ.। -केशर 
-स्त्री० सफेद, महेंकदार फूलोंवाला एक सदाबहार पेड़ जिसकी 
लकड़ी बहुत त कड़ी होती है, नागचंपा, वत्रकाठ । -खंड-पु० 
भारतके नो खंडोमेंसे एक । -गंधा-स्त्री ०- नाकुलीकंद । -गति 
-स्त्री० अश्विनी, भरणी या -कृत्तिका नक्षत्रपर रहनेके समयकी 
किसी ग्रहकी गति । -गर्भ-पु० सिंदूर ।.-चंपा-स्त्री० नाग- 
केशर । -चूड-पु० शिव । -च्छत्रा-स्त्री० नागदंतीका पेड़ 
-ज-पु० सिंदूर; राँगा । -जिह्वा-स्त्री० अनंतमूल; सारिवा । 
-जिह्लिका-स्त्री० मैनसिल । -जीवन-पु० रांगा । -झाग#- 
पु० अहिफेन, अफीम । -वंत,-दंतक -पु० हाथीदाँत; दीवारकी 
खूंटी । -दंतिका-स्त्री० वृश्चिकाली । -दंती -स्त्री० हस्तिशुंडी, 
कुंभा नामक ओषधि । -दमन-पु० नागदौनेका पौघा। -दमनो 
स्त्री० दे० र । --दला-स्त्री० एक पेड़ जिसकी सा 
स त मजबूत होती है । -दलोपम -पु०, फालसा । -दुमा-वि० 
(हि०) (वह ऐबी हाथी) जिसकी पूँछका सिरा सांपके 'फनके 
आकारका हो । -दौन-पु० (हि०) एक छोटा पहाड़ी पेड़। 
-दौना-पु० (हि०) एक पौधा जिसमें टहनियोंकी जगह जके 
ऊपरसे केवल बड़ी-बड़ी पत्तियां लगती हैं; एक तरहुका कडू आ 
और काँटेदार दौना। -बु,-ऋम-पु० सेहुंड; नागफनी । - 
-द्वीप-पु० भारतवर्षका एक खंड (पु०) । -धर-पु० शिव । 
-ध्वनि-स्त्री० एक रागिनी । -नक्षत्र-पु० अश्तेपा नक्षत्र । - 
~नय#-पु० गजमुक्ता । -नामक-पु० टीन, राँगा । -नामाः 
(मन्‌) -मु० तुलसी । -नायक -पु० अश्लेषा नक्षत्र; अनंत आदि! 
आठ प्रमुख नाग । - नैव यल योवारकी बड़ी खूंटी । -पंचमो . 
-स्ती० ्रावण-शुक्ला पंचमी जिस दिन सनातनी हिदू नाग देवता- 
की पूजा करते हैं। -पति-पु० सर्पराज वासुकि; हस्तिराज 
ऐरावत । -पत्रा-स्त्री० नागदमनी । -पत्री-सत्री० लक्ष्मणा । 
“पद-पु० एक रतिबंध । -पाश -पु० वरुणका अस्त्रभूत पाश; 
ढाई रका फंदा; साँपोंका फंदा । -पाशक-पु० एक रत्तिबंध । 
-बुर-पु० पाताल, हस्तिना नामक पुर जहां पृर्वतके रूपमें स्वलील 
दानवने 'गंगाका मार्ग रोका था; :महाराष्ट्रका एक प्रसिद्ध नगर हू HANG SES Fe 
जो पहले मध्यप्रदेशकी राजघानी थी । -पुष्प-पु० चंपक, नाग- | नागरिकता-स्ती० (सं० ) नागरिक होनेका भाव;  नागरोचिते३ | 
केशर; पुन्नाग वृक्ष | -०फला-स्त्री० पेठा । -पुष्यिका-स्त्री० |' स्वत्व, आचार या शिष्टता; नागरिक जीवन । . र 
पीली जूही; नागदौना । -युष्पी-स्त्री० नागदमनी; मेढासोंगी ।.| नागरबेल-स्त्री ० नागवल्ली, पान । es ९% 
सूड (हिं०) एक लता । -फनी-्त्री० (हि०) थूहरकी | नागराह्र-पु० (सं) सोंठ । अहल कत र 
एक पौधा जिसमें टहतियोंकी जगह केवल'साँपके फनके | नागरी-स्त्री० (सऽ) नगरमे रहनेयाली स्त्री व. > 
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मागरीट-ताटा 


नगरवासिनी; चतुर स्त्री; सेहुँड; संस्कृत, हिदी, मराठी आदि 
भाषाओंकी लिपि; पत्यरकी मोटाईकी एक बड़ी नाप; पत्थरकी 
भारी पटिया। | - 7 ! 

नागरोट, नागवोट-पु० (सं०) जार, उपपति; व्यभिचारी, लंपट; 
विवाह कराउेवाला, घटक । टका 

नागरेयक-वि० (सं०) नगरमें उत्पन्न । 

नागरोत्य-पु० (सं०) नागरमोथा । 

नागर्य-पु० (सं०) नागर होनेका भाव, नागरता; विदग्धता । 

नागला -पु० हल; बैलोंको जुएमें जोडनेकी रस्सी । 

नागांग-पु० (सं०) हस्तिनापुर । । 

नागांगना-स्त्री० (सं०) हथिनी । : 

नप्गांचला-स्त्री० (सं०) नागयष्टि । 

नागांजना-स्त्री० (सं० हाल गत । 

नागांतक-पु० सं० ) गरुड; 7 सिंह । ॥। 

नागा-पु० शव संप्रदाय जिसमें साधु लोग नंगे क हैं; इस 
संप्रदायका साधु; आसाममें बसनेवालौ एक जंगली जाति; 
आसामका एक पहाड़; बराबर चलनेवाले काममें पडनेवाला अंतर, 
बीच । । # वि० खासी; नंगा । 3 

नागाह्य-पु० (सं०) नागकेशर । 

नागानंद-पु० (सं०) हपंवद्धेनंका एक संस्कृत नाटक । 

नागानन-पु० (सं०) गणेश । 

नागाभिमु-मुर (सं०) एक बुद्ध । 

नागाराति, नागारि-पु० (सं०) दे०,'नागांतक' । = 

नागार्जुन-पु० (सं०) शून्यवाद या माध्यमिक सिद्धांतके प्रवर्तक 
एक बोद्ध आचार्य (इनकी प्रधान रचना “माध्यमिक शास्त्र या 
“माध्यमिकः कारिका है) । ., 

-नागार्जुनो-स्त्री० (सं०) दुधिया घासे । 

नागालाबु -पु० (सं०) गोल कद्दू । 

नागाशन-पु० (सं०) गरुड; मोर; सिंह ।. 

नागाभ्रय-पु० (सं०) हस्तिकंद । - 

नागाह्व-पु० (सं०) नागकेशर । ., ए. पीस 
नागाह्वा-स्त्री० (सं०) लक्ष्मणा नामक; कंदः। ` . 
नागिन-स्त्री ० ५ सांपकी मादा, सपिणी; नाग नामक साँपकी मादा जो 
बहुत विषैली होती है; क्रूर या दुष्ट स्वभाववाली स्त्री; पीठ या 
गरदनपरकी लंबी रोमावली; बैलोंकी पीठपर होनेवाली साँपके 
आकारको लंबी रोमराजि जिसकी गणना ऐबोंमें है । 
नागिनी-स्ती० दे० “नागिन' । व्या 
नागी-स्वी० (सं०) 'हस्तिनी' । 

नागी (गिन्‌)-पु० (सं ) शिव । . - र 

नागुला-पु० नेवला; नाकुली ओपधि॥. . - ः 
नागद्र-पु० (सं०) बड़ा साँप; शेप आदि प्रमुख नाग; महाकाय 
हाथी, गजराज; ऐरावत |  - र 
नागेश-पु० (सं०) शेप नाग; संस्कृतके. एक प्रसिद्ध वेयाकरण, 
नागेश भट्ट; पतंजलि । 

नागेश्वर-पृ० (सं०) शेष नाग; ऐरावत; नागकेशर | : , 

नागेसर#-पु० दे० 'नागेश्वर' । वि० नागकेशरके रंगका, पीला । 
नागोद, नागोदर-पु० (सं०) शस्त्राघातसे वचनेके लिए उदर 
या सीनेपर धारण किया जानेवाला लोहेका तवा, उदरच्राण या 
उररत्राण र i) 
नायोदरिका-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका दस्ताना जिसे यद्धमें 
हायकी रक्षाके लिए पहनते हैं।. . | 

नागोट्भे-पु० (घ) ) मेरुगिरिपर एक स्थान जहाँ सरस्वतीकी 
गुप्त धारा ऊपर देख पड़ती है। 

नागौर-पु० मारवाइमें एक नगर जहाके गाय-बैल बहुत प्रसिद्ध ई । 

नागौरा-वि० नागौरका; अच्छी जातिका; मजबत। .. 

नागोरो-व्रि० देऽ 'नागौरा'। वि० स्त्री? नागौरकी (गाम) । 

नाच-पु० ताल ओर लयपर आश्रित अंगविक्षेप; 
आताची जानेवाली उछल-कूद; खेल, 


आनंदातिरेकमें , 
क्रीड़ा; काम-धंघा । -कूदः 
उछल-कूद; नाच-तमाशा । -घर,-महल-पु० दे० 


'नतंनशाला' $ रा रंग -पु ९शाबोहमोहॐ एमुभावकाडनावातातता- 0 ।७करंत्रवा।ताक्बेदे॥०0०650०7 ` 
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को उद्यत होना । -विखान्ा-किसीके सामने उछल: मचाना 
-नामा-परेशान ' करना; _ किसीसे इच्छानुसार काम 


कराना । 


नाथना-अ० क्रि० ताल और लयके अनुसार गात्रविक्षेप करना. 


नृत्त करना; आनंदातिरेकर्मे उछलना-कूदना; प्त्यक्ष-सा प्रतीत 


होना; इधरसे उधर आना-जाना, दौड़-धूप मचाना; काँपना, 
3, 


थर्राना; क्रोधावेशमे उछलना-कूदना । 

नाचिकेत-पु० (सं०). एक ऋषि; अग्नि । 

नाचीन-पु० (सं०) दक्षिणका एक प्राचीन देश; इस देशका 
(म० भा०) | 

नाज#-पु० अनाज, अन्न; खाद्य वस्तु, खाद्य पदायं । 


राज्य 


नाज्ञ-पु० (फा०) हाव-भाव, विलास-चेष्टा; प्रशंसात्मक ढंगका' 
अभिमान, गवे; लाड-प्यार और सम्मानसे की गयी देखरेख ।' 


: -नख़रा-पु० हाव-भाव, मोहक चेष्टा । -नो -स्त्री० रूपवती 
स्त्री; नाजुकबदन औरत, कोमलांगी । -बरवार-वि० नाज 
बर्दाश्त! करनेवाला, आशिक । -वरवारी-स्त्री० नाज .बर्दाश्त 
करना । -बू-पु० मरुवेका पौधा । -व (जो) अदा,-नख्रा-- 
पु० दे० नाज़-नखरा । नाम 2५५४० व 

नाज़्रोन-पु० (उपस्थित) दर्शकगण, नाजिरीन। 

नाजा-वि० (फा०)- अभिमानयुक्त, गवित, गर्वीला । 

नाजिम-वि० (अ०) प्रबंध करनेवाला, प्रवंधकर्ता ।' पु० मुसलमानों 
के समयका एक राजकमंचारी जिसके. ऊपर किसी देश या 
राज्यके सब प्रकारके प्रवंधका पूर्ण दायित्व रहता था । 

नाज़िर-वि०: (अ०) देखनेवाला, दर्शक । पु० वह जो' देख-भाल 
करे, निरीक्षक; लिपिकों आदिका. मुख्य अधिकारी । . # स्त्री 
अंतःपुरकी ` मुख्य परिचारिका । ` RE 
त्ताज्षरोन-पु० दशंकगण (नाज़िरका बहुऽ) । 

नासिल-बि० ` (अं०) ` उतरनेवाला, नीचे . आनेवाला; 

, वाला । मु०-होना-नीचे आना, अवतरित होना । 

नात्ञी-पु० दे० 'नात्सी' । ` 

नाजुक-वि० (फा०) कोमल, सुकुमार, मुदु; महीन, बारीक; 
जो जल्दी टूट जाय, फूट जाय या नष्ट हो जाय; सूक्ष्म; गंभीर; 
संकटपू्णं, खतरेका; मार्मिक । -ख़याल-वि० अच्छे विचारां- 
वाला । -दिमाग्र-वि० दे० 'नाजुक-मिजाज? । -बदन-वि० 
कोमल शरीरवाला, कोमलांग; सुकुमार । पु० एक तरहका 


गुजरने- 


बारीक कपड़ा। -मिज्ञाज-वि० जो किसी बातसे बहुत जल्द , 
प्रभावित हो जाय, जिसे कोई बात बहुत जल्दी लंग जाय; चिइ-, 


चिड़ा, तुनुकमिजाज; 'घमंडी । 


नाजो, नाजो#-रत्नी 3 नाजनी; चटक मटकसे रहनेवाली स्त्री । ' 


प्रियतमा । } 

नाट-पु०' (सं०) नृत्य; नाटक, अभिनयं; एक रोग; कर्नाटक 
देश; काँटे या कोलकी नोक जो चुभकर भीतर रह गयी हो। 
~वसंत-पु० एक राग । 


नाटक# 7 
` प्रथम 


सवंप्रधान है: (साहित्यद्पणके अनुसारं इसमें प्रायः 


५ से १० अंकतक होते हैं । इसका आधार कोई प्रसिद्ध घटना यां | 


: आल्यान होता है. और नायक कोई प्रतापी पुरुष, अच्छे प्रसि 


बुलमें उत्पन्न व्यक्ति या राजपि आदि होता. है'। शंगांर्‌ या वीर 


रस ही इसमें प्राय: प्रधान होते हैं) ; रूपक; अभिनय; दृश्य काव्य? 


अभिनेता; नर्तक | -कार-पु० नाटक बनाने, लिखनेवाला | ¬ ` 


शाला-स्त्री० वह स्थान या गृह जहाँ नाटंक खेला जाता हो। 


(सं०) दृश्य काव्य या रूपकके दस भेदोंमेंसे एक जो 


नाटकावतार-पु० (सं०): एकं नाटकके अंतर्गत दूसरा नाटक! . - 


नाटकिया-पु० अभिनेता; बहुरुपिया । 


नाटको-स्त्री० इंद्रकी सभा । पु० नाटक खेलनेबाला अभिनेता । 


नाटकोय-वि० (सं०) नाटक-संबंधी; नाटक जैसा; 
= रूपसे होनेवाला या किया जानेवाला । 
नाटना-अ०. 'कि०। दे० ' 'नटना' ॥ स० निः 
७ इनकारःकरना । ` 

नाटा-वि० .छोटे कदकाः । पु० छोटे 


अस्वीकार करता, | 


कदका बैल । -करंज-४? 


"(५८१ 


नाटाच्र-नाविर 


नाटाख्-पु० (सं०) तरबूज | 

नाटार-पु० (सं०) अभिनेत्नीका पुद । 

नाटिफा-स्त्री० (वं०) उपरूपकका एक भेद (इसमें चार अंक होते 
हैं ओर कथा कल्पित होती है) । 


` नादित-वि० (सं०) जिसका अभिनय किया गया हो, अभिनीत । 


पु० अभिनय । 
नाटितफ-पु० (सं०) अनुकृति, किसीकी चेष्टादिका अनुकरण, 
स्वाँग | | 

नाटय-पु० नृत्य; नाटकादिका अभिनय; नृत्यकला; अभिनयकला; 
अभिनेताकी वेशभूषा; अभिनेता । -कार-पु०. नाटक करने- 


वाला, नट । -धर-वि०' अभिनेताको पोशाक पहननेवाला । |' 


-धर्मिका-स्त्री० अभिनय-संबंधी नियमावली । -प्रिय-पु० 
शिव । -मंदिर-पु० दे० 'नाटयशाला' । -रासक-पु० उप- 
रूपकका एक भेद (यह प्रायः एक ही अंकका होता है ओर इसमें 
गायों तथा नृत्यकी प्रधानता होती है) । -वेद-पु० अभिनय 
आदि-संत्रंधी. विद्या । ` -शाला-स्त्री० नाटक खेलनेका घर या 
स्थान । ~शास्त्र-पु० दे० 'नाटवेद' ।' *- 

नाट्यागार-पु० (सं०) नाट्यशाला । , 

नाट्याचार्य-पु० (सं०) अभिनय, नृत्यादिकी शिक्षा देनेवाला । 

साटबालंफार-पु० (सं०) नाटककी शोभावृद्धि करनेवाला विशेष 
प्रकारका अलंकार । 3 ह 

नाटयालायु-पु० (सं०) एक तरहका कद्‌दू । 

नाट्योक्ति-स्त्री० (सं०) नाटकीय वावय-विन्यास; नाटकों में 
प्रचलित कुछ विशिष्ट कथन या वचन, जैसे पतिको 'आयंपुत्र' 
कहना । हि 

नाट्योचित-वि० (सं०) अभिनय करने योग्य । 

नाठ-पु० नाश; सत्ताका अभाव; लावारिस जायदाद । 

नाठनाओ#-स ० क्रि० नप्ट, ध्वस्त करना । अ० क्रि० न्ट, ध्वस्त 
होना; हटना; भाग जाना | i 

नाठा#-पु० वह जिसके आगे-पीछे कोई न हो । 

नाड-पु० नाल, प्रोला डंठल । ` | म 

नाइ-स्त्री० गर्दन; नाल । 

नाड़ा-पु० स्त्रियोंका घाँधरा बांधनेकी सूतक मोटी डोरी, नीवी; 
हवन या पूजाके समय लाल या पीले रंगका गंडेदार सूत । 

नाडिंधम-वि० (सं०) नलीको फूंकनेवाला; नाडियोमें गति उत्पन्न 
करनेवाला, (भय आदि) । पु० सोनार। ` 

नाडिघय-वि० (सं०) नाडीके जरिये पान करनेवाला । 

नाडि-स्त्री० (सं०) नाड़ी; नली; पोला' डंठल । -चीर-पु० 
ढरकी । -पत्र-पु० एक शाक । | 


. नाडिका-रत्री० (सं०) नाड़ी; नली; एक कालमान, घटिका; | 
` पोला डंठल; नासूर; सू्े-रश्मि; घडियाल. (जिसपर आघात 


कर समय सूचित किया जाता है) । 
नाडिकेल-पु० (सं०) नारियल । _ 
नाड़िया-पृ० (नाड़ी पकड़नेवाला) वेद्य । " १ 
नाडो-स्त्री० (स०) नली; शरीरकी रक्तवाहिनी शिराऐ; चे 
नलियाँ जिनके द्वारा हृदयका शुद्ध रक्त शरीरके सव अंगोंमें पहुँचता 


' है; धमनीकी दीवारपर नियमित रूपसे रक्त प्रवाहके दाबका बइना ' 


घटना । हर वार जब हृदय पंप करके रक्तको धमनीमेःभेजता है 


तब धमनीकी दीवारोंका क्षणिक फैलाव होता है। नाड़ीकी गति' 


` नाफ्कर हृदयकी घड़कन गति' नापी जा सकती है। शरीरकी 


` ` ज्ञानवाहिनी, शेक्तिवाहिती और श्वास-प्रश्वासवाहिनी ' नलियाँ 


(हठयोग); फोड़ेका छेद; किसी तृण या पौधेका पोला डंठल; 
पद्मदंड; ६ क्षणोंका एक कालमान; घड़ी; ककर बजाया जाने- 


` वाला वाद्य (बाँसुरी आदि); हाथ या पैरकी नब्ज; वंशपत्री; 


गंडदूर्वा; छल, छप्म;: कम्पित चक्रोमें पइनेवाले नक्षत्र जिनके 

अनुसार वर-वधकी गणना बैठाते'हैं (ज्यो०)'। -कलापक-पु० 

एक घास, सर्पाक्षो । -पु० नाड़ी-नक्षत्र । -चकऋ Ee नाभि- 

प्रदेशमे स्थित मुर्गकि उरे स 

नाडियां निकली. हैं (हठयोग) । -चरण-पु० पक्षी । -जंघ- 

पु० कौओं: एक मुनि; एक चिरजीवी वगुला जो इंद्रयुम्त नामके 
३७-क 


आकारका चत्र-विशेष जिसमेंसे सभी , 


जलाशयमें रहता है (म० भा०); कश्यपका पुत्र राजधर्म नामका 
बगुला (म० भा०) । -तरंग-पु० काकोल; हिडक; ज्योतिषी; 
लंपट । -तिक्त-पु० नेपाली नीम । -देह-पु० शिवका द्वारपाल 
भुंगी जो अत्यंत कृशंकाय है ।. -नक्षत्र-पु० जन्म-नक्षद्र। - 
परोक्षा-स्त्री० (वैद्यका) नब्ज देखना । -पात्र-पु० एक तरहकी 
जल घड़ी । -भंडल-पु० आकाशीय विषवत्‌ रेखा, कऋरांतिवत्त। 
-यंत्र-पु० शरीरमें चुभी या धेंसी हुई वस्तुको निकालनेका एक 
* प्राचीन यंत्र (भु) । -वलय,-वृत्त-पु० क्रांतिवृत; समय 
जाननेका एक प्राचीन यंत्र । -विग्रह-पु० दे०“नाडीदेह'। - 
ब्रण-पु० वह पुराना याव जिसमें भीतर ही भीतर छेद हो जाता 
और मवाद निकला करता है, नासर । -शाक -पु० पट्आ नामका 
' साग | -संस्यान-पु० ` नाडियोंका जाल । -स्वेह-पु० दे० 
'नाडीदेह' । -हिंगु-पु० एक वृक्ष जिससे एक :तरहकी हींग 
प्राप्त होती है। ': क 
नाडोक-पु० (सं०) एक प्रकारका साग, कालशाक ।_ 
नाडीका-स्त्री> (सं०) श्वासनलिका । ` 
नाडीकेल-पु० (सं०) नारियल । | 
नाडीच-पु० (सं०) पटुआ' नामका साग। ' '” ४ 
नाणक-पु० (सं०) सिक्का; एक प्राचीन सिक्का (मुच्छकटिक) । 
नात#-पु० संबंधी, ' रिश्तेदार; ' संबंध, नाता; प्रशंसा; स्तुति- 
गीत: (नंअत) । `. २१५8.7} भा 
नातर, नातरि, नातरु#-अ० दे० नतरु॥ . `` `° 
नाता-पु० संबंध, रिश्ता; लगाव, संपक । -(ते) दार-पु० रिश्ते- 
दार । .वि० सया, संबंधी । ` `. SIF BES 
नातिन-स्त्री० लड़कीकी लड़की; लड़केकी लड़की! ' > 
न्ाती-पु० ,लडकोका लड़का; :लड़केका लड़का; # नातेदार, 
` संबंध (मीरा) । * ह: हक TUSTEE कड 
नाते-अ० संबंधसे, रिश्ता द 'के बहाने; ` लिए, वास्ते । 
नाव्र-पु० (सं०) शिव; ऋषि; स्तुति, प्रशंसा; आश्चयं । £ 
नात्सो-पु० (ज०) ` जमेनीका एक राजनीतिक दल जो द्वितीय 
विश्वयुद्धके पहले बहुत प्रवल हो गया था। ।, =: ' 
नाथ-पु० (सं०) प्रभु; "अधीश्वर, स्वामी; पति; बैल आदिको 


- ` नाकमें पहनायी जानेवाली रस्सी; (हि०) गोरखपंथी साधुओंकी 


`एक उपाधि; संपेरा। ऋ स्त्री०~ दे० 'नय'। -द्वारा-पुऽ 
(हि०) उदयपुर राज्यमें वल्लभमतानुयायी वेःणवोंका एक प्रसिद्ध 
स्थान जहाँ धीनाथकी मूर्त है । -पु० पशु। .- 

नायता-स्त्री० (सं०) नाथ या स्वामी होनेका भाव, प्रभुता'। 

नाथत्व-पु० (सं०) दे० 'नाथता' । म; 

नाथना-स ० क्रि० बैल' आदिको नाकको छेदकर उसमें नाथ पहनाना; 
कई वस्तुओंको.एक साथ छेदकर उनमें रस्सी या ताया पहनानां, 
नत्थी करना; एक सूत्रमें बद्ध करना; (ला०) वशवर्ती बनाये 
रखना । 7. 230 


` | नाथवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) पराधीन; ` सनाथ। - ` 
“नाद-पु० (सं०) शब्द, ध्वनि; अन्यक्त शब्द; वर्णोके उच्चारणमें 


'एक प्रकारका वाह्य प्रयत्न; अनुनासिक वर्ण, भारी शब्द, गर्जन; 
एक बाजा; स्तुति करनेवाला ।' -मुद्रा-स्त्री ० एक तांत्रिक मुद्रा 
जिसमें दाहिनी मुट्ठी वेधी रहती है पर अंगूठेको अलग रखते है 
नादना#-स ० क्रिश बजाना । अ० कि० बजना; गरजना; प्रसन्न 
होकर हिलना-इलना । ` SY mB 
नादलो-सत्री० दे० 'नादेअली' । 035 । 
नादि-वि० (सं०) शब्द करनेवाला; गरजनेवाला । र 
नादित-वि० (सं०) बजाया हुआ। ७ => 
नादिम-वि०: (अ०) लज्जित, शमिदा पा RB 
ना पाल्य हा वह बेल जिसे साथमे' घुमा-घुमाकर योगी 
भीख हैँ ॥ = १०%” .* २. 


नादिर-वि० (अ०) अद्भत, असाधारण । सहः ० फारसका 
एक नृशंस शासक सन्‌ १७३५ में तत्कालीन 
बादशाह मुहम्मद शाहको हराकर नगरमे कतसेआम कराया था; 
निरंकुश तथा क्र शासक (ला०) । -शाहो-वि5 नादिरशाह 
संबंधी; नादिरशाहके अत्याचार जैसा। स्त्री० निरंकुश शासन; 
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नादिरो-नाम 


 याशविकअत्याचारा “| नान्‍हा#-वि० दे० लाह । पु० नन्हा वच्चा ¬ अत्याचार । ४ 
नादिरी-स्त्री० (अ०) भुगलकालका सदरी जैसा एक 
जिसके किनारोंपर कुछ काम किया रहता था; गंजीफेका वह पत्ता 
जिसे खेलके समय निकालकर अलग रख देते हैं । 

नादो (रिन्‌)-वि० (सं०) नाद करनेवाला; बजनेवाला; गरजने- 
वाला । (स्त्री० 'नादिनी'।) 

नादेअली-स्त्री (अ०) रोगबाधासे वचनेके लिए यंत्रकी तरह 
गलेमें पहनी जानेवाली संगयशब नामक पत्यरकी चौकोर टिकिया 
जिसपर कुरानकी एक विशिष्ट आयत, जो 'नाद अलियन' इन 
शब्दोंसे आरंभ होती है, खुदी रहती है । म्य 

नादेय-वि० (सं०) नदी-संवंधी; नदीका; नदीमें उत्पन्न; ग्रहण 
न करने योग्य, अग्राह्य; जो अदेय न हो, देय, देने योग्य । पु० 
सेधा नमक; कास; वानीरका पेड़. । 

नादेयी-स्त्री० (सं०) जलत; भु्देजामुन, नारंगी; वैजयंती; 
अग्निमंथ वृक्ष, अगेथू । 

नाधन-स्त्री० 
गोल टिकिया । 

नाघना-स० क्रि० बैल, धोड़े आदिको रस्सी या तस्मेके द्वारा सवारी, 
हल आदिसे जोड़ना या बाँघना, जोतना; जोड़ना, लगाना; 
आरंभ करना; सा थना, पिरोना; नाथना। .. 

नाघा-पु० हल, कोल्ड हरिससे जुएको वाँधने या फंसानेकी 
रस्सी या चमड़ेकी पट्टी । : ‘ens , 

नान-स्त्री० (फा०) रोटी, चपाती; -तंदूरमें पकायी जानेवाली एक 
प्रकारकी मोटी खमीरी रोटी । -ख़ताई-स्त्री० एक प्रकारकी 


~ -टिकियाकी शक्लकी मिंठाई। -डवाह-पु० अजवायन । -पक्ष. | 


-पु० नानबाई। -पज्ो-स्त्री० नानवाईका पेशा। -पाव-पु० 
एक प्रकारकी खमीरी रोटी 
पु० रोटी और शोरबा वेचनेका पेशा करनेवाला . 

नानक-मु० सिक्खोंके आदि गुरु जिनका जन्म कात्तिक-शुक्ला पूर्णिमा, 
संवत्‌ १५२६ को ओर परलोकवास आश्विन-कृष्णा दशमी, संवत्‌ 
१५९७ को हुआ (ये मूतिपुजा तथा बहुदेवोपासनाके विरोधी और 
एकेश्वरवादके प्रतिपादक थे) । -प्ंथ-पु० नानक द्वारा चलाया 
हुआ संप्रदाय ।-पंथी -पु० नानक मतका अनुयायी । -शाह- 
पु० गुरु नानक । -शाही-वि० गुरु नानकसे संबद्ध, जिसका लगाव 
गुरु नानकसे हो; नानकके मतको माननेवाला ! 

नानकार-यु० चह माफी जिसके अनुसार जमींदार कुछ जमीनके 
सगानसे' बरी रहते हैं । -इस्मो-स्त्री०-वह नानकार जो किली 
एक आदमीके नामसे हो । -बेहो-सत्री० किसी गाँव या ताल्लुकेमें 
सदासे चली आती हुई वह माफी जिसमें सभी हिस्सेदारोंको हक हो। 

73० एक प्रकारका मटमँले रंगका सूती कपड़ा जो पहले 

चीनमें बनता था पर अब अय देशोंमें भी बनने लगा है। 

नानसा-स्त्री ननिया सास । 

नानसरा|-पु० ननिया ससुर, पति या पत्नीका नाना । 

नाना-पु० माताका पिता, मातामह; (अ०) पुदीना (जैसे अर्फ- 


नाना) । # स० कि० डालना; घुसाना; झुकाना । वि०. (सं 
अनेक प्रकारके, कई तरहके, विविध; अनेक, बहुत । अ० बन 2 


-कंद-पु० पिंडालू । वि०”जिसमेंसे बहुत जड़ निकली 
ध्वनि-पु० अनेक स्वर उत्पन्न करनेवाला वाद्य-यंत्र (वीणा आदि) । 
ह जिक बनेक ह ही. 
° जिः रूप हो, बहुविध । -बर्ण-पु० ब्राह्मण आदि 
चार वर्ण । वि० अनेक रंगोंके । तिल प्रकारके । 


नानी-स्त्री० नानाकी पत्नी, माताकी भाता, मातामंही । म०-मर 
जाना-होश उड़ जाना; हौसला पस्त हो जाना।. * 
नान्ह#-वि० नन्हा, छोटा; नीच, अधम; वारीक, महीन । सु०- 
_ कातना-उःसाध्य कार्य करना] -. : po (ह: 
सान्हरिया#-वि०-छोटा, नन्दा । 


सुतकी रोकके लिए तकलेमें लगायी जानेवाली 


। -फरोश-पु० नानवाई । -बाई- | 


:| नाम-पु० (फा० 


ह. 


— ५६२ 
नाग्हा#-वि० दे० 'नान्ह'। पु० न्हा वच्चा। 
नाप-स्त्री० किसी मानदंडके अनुसार स्थिर की गयी किसी 

लंबाई, .चोड़ाई, गहराई, ऊँचाई, मात्रा आदि, पी 
किसी मानदंडके अनुसार किसी वस्तुकी लंबाई, चौड़ाई आदिका 
निर्धारण करनेकी क्रिया;  लंवाईका मानदंड, वह स्थिर किया ` 
हुआ पैमाना जिसके अनुसार किसी वस्तुकी लंबाई निर्धारित को 
जाय । -जोख,-तोल-स्त्री० नापने ओर तौलनेकी करिया: नाप 
कर या तौलकर निर्धारित की गयी मात्रा या परिमाण । ' '" 


- नापदान|-पु० दे० 'नावदान' । 


नापना-स० क्रि०. किसी मानदंडके अनुसार किसी वस्तुके 
परिमाण, मात्रा आदिका निर्धारण करना । वक विततार 

नापित-पु० (सं०) नाई, हज्जाम । “शाला,-शालिका-स्क्वी ० 
हज्जामकी दुकान । र्य 

नापितायनि-पु० (सं०) हज्जामका लड़का ।. 

नापित्य-पु० (सं०) हज्जामका पेशा; हज्जामका लड़का । 

नाफ़-स्त्री ०- (फा०) नाभि; मध्यस्थान, केंद्रस्थान, मध्यभाग । 

पाय (फा०) कस्तूरी मृगकी नाभिके भीतरकी कस्नूरी- 

थैली । 


भु० -में मुंह मारना--घणित कार्य करना । 
नाभक-पु० (सं०) हरीतकी । 
नाभस-वि० (सं०) नभ-संबंधी, आकाशीय । + 
नाभाग-पु० (सं०) इक्वाकु-वंशीय राजा अजके पिता, दशरयके 
पितामह; अंबरीषके पिता; कारुप वंशके एक राजा । 
नाभागारिष्ट-पु० (सं०) वैवस्वत मनुके एक पुत्र । 
नाभादास-पु०एक प्रसिद्ध वैष्णव साध जिन्होंने“भक्त-माल' लिखा है। 
नामि-स्त्री ० (सं०) पहियेके बीचोबौच वेलनके!आकारका वह छिद्र 


नावदान-यु० घरके. गलीज, गंदे पानी आदिके. वहनेकी नाली | 


जिसमें धुरी पहनायी जाती है, चत्रमध्य, 'पिंडिका; जरायज | 


जंतुओके पेटके बीचोवीच भंवरीकी तरहको गड्ल, ढोंढ़ी, तुंदकूपी; . 


कस्तूरी, लकड़ी आदिमें देख पड्नेवाला नाभि जैसा छोटा गडा 

पु०मुख्य राजा; प्रधान,नायक; क्षत्रिय; आग्नीध्र राजाके पुत्र और 
ऋषभदेवके पिता (पु० ) ; राजराजेश्वर। -कंटक,-गुडक, -गोलक 
-9० उभरी हुई'ढोंढी । -च्छेदन-पु० नाल काटनेकी क्रिया । 
-ज,-जन्मा (न्मन॒) -पु० ब्रह्मा (जिनकी उत्पत्ति विष्णुकी नाभिसे 
है) । -जाडी-स्ती. ६ ० “नाभिनाली' । -नालो-स्त्री० नाभिकी 


नाली । -पाक-पु० एक रोग जिसमें वच्चोंकी नाभि पक जाती . 


है। -भू-पु० ब्रह्मा । -मूल-पु० शरीरका वह भाग जो नाभिके 
वाद,ठीक उसके नीचे हो । -वर्धन-पु० नाल काटनेकी क्रिया; 
मोटापा | -वर्ष-पु० जंबूहीपके नो. वर्षोमेंसे एक । -संबंध"- 
पु० एक ही उदरसे या एक ही गोत्रमें उत्पन्न होनेका नाता .। 
नाभिक-पु० (न्यूविलयसः) परमाणुका केन्द्रीय भाग, जो. प्रोटानों 
तथा न्यूट्रानो का बना होता है। परमाणुका लगभग समस्त 
द्रव्यमान नाभिकमें ही निहित है। . ! जा शेर 
नाभिका-स्त्री० (सं०) कटभोका पेड; नाभि जैसा खात। ४ 
नाभिकोय रिऐक्टर-पु० (न्यूक्लियर रिऐक्टर) यह एक ऐसा 
संयंत्र है जिसमें परमाणु नाभिक (युरेनियम २३५ या प्लेटोनियम) 
का विखण्डन करके उससे: विभुक्त होनेवाली ऊर्जाकी अतुल राशिके 
नियंत्रण और उसके उपयोगको व्यवस्था रहती है । इसे परमाणु- 
पाइल या परमाणु भट्टी भी कहते हैं । 
नाभिल-वि० (सं०) नाभि-संबंधी;' जिसकी नाभि जरी हुए हो 
नाभोल-पु० (सं०) नाभिका गडा; ` (स्त्रीके शरीरमें) नाभि और 
जंघाके बीचका खात; कष्ट; पीड़ा; उभरी, हुई नाभिः। 
नाभ्य-पु० (सं०) शिव । वि० नाभि संबंधी । द 
:दे० 'नाम' (सं०) ; प्रसिद्धि; धाक; इज्जत! 
नस्ल; त लांछन; यादगार ।-ज्रद-वि० जिसका नाम 
बातके लिए विशेष रूपसे अंकित किया गया हो; प्रसिद्ध। करनेकी 
-स्त्री० किसी -कामके लिए चुनने या निश्चित करनेः 
क्रिया, नामांकन | -दार-वि० नामवर, प्रसिद्ध । - निशाना 
घनिशान-पु० चिह्न, पता । -वर-वि० नामी, प्रसिद्ध, विख्यात । 


-बरी-स्त्री०, ख्याति, प्रसिद्धि। मु० -आसमानपर होताः | | 
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प्रसिद्धि होना ।- -उछलना -अपयश फैलना, बदनामी होना । - 
उछालना-अपयण  फैलाना,. बदनाम करना । -उठ जाना-- 
अस्तित्व न रह जाना,-स्मृतितक वनी न रहना । -कमाना-दे० 
नाम करना'। -फरना-प्रसिद्धि पाना, ख्याति प्राप्त करना । 
(किसी इसरेफा)-फरना-किसीको दोषी ठहराना; किसीके मत्ये 
दोष मढ़ना। (फिसो वातका) -करना-नाममात्रके लिए करना, 
कहनेभरके लिए करना, जितना या जिस तरह चाहिये उतना या 
उस तरह न करना ।. -का-नामवाला; नाममात्रके लिए, कहने- 
भरको । (किसीके)-का कुत्ता पालना-किसीका अत्यधिक 
अपमान करना, किसीको अत्यंत नीच समझना । (फिसोके) - 
किसीके पक्षमें; किसीके पास, किसीके प्रति; सरकारी या अन्य 
प्रामाणिक कागजमें किसीके नामके! सामने (दर्जे); कानूनी, 
प्रामा| <क लेख द्वारा किसीके पक्षमें । -के लिए-केवल देखने 
या हे वते लिए, कहनेभरको; जरा-सा; किसी काम 
या उपयोगके लिए, नहीं । -को-कहनेभरको; केवल काम 
चलानेभरको, अपर्याप्त, अत्यल्प; ख्यातिके लिए। -को नहीं 
-कहनेभरको भी नहीं, थोड़ा-सा भी नहीं, एक भी नहीं - 
चलना-लोकमें स्मृति बनी रहना । -चारको-कहनेभरको, नाम- 
मात्रको । (फिसीके)-डालना-(किसीके) . नामके सामने दर्ज 
करना । -डुबाना-मान-मर्यादा मिटाना, कलंक लगाना । ~ 
डूबना-मान-मर्यादा नष्ट होना, कलंक लगना । (किसीका)- 
घरना-नामकरण करना; दोषारोपण करना, दोषी ठहुराना; 
बदनामी करना । -धराना-'नाम घरना'का प्रेश । -न लेना 
-स्मरणतक न करना, भय, घृणा, खिन्नता आदिके कारण प्रसंगतक 
न छेड़ना; दूर भागना, वहुत अधिक बचना । (** "तो भेरा) - 
नहो -तो मुझे गया-गुजरा समझना | -निकलना-किसी बातके 

ˆ लिए नाम प्रसिद्ध होना; तंत्र-मंत्रकी क्रिया द्वारा .चोरका नाम 
प्रकट होना। -निकलवाना-अपकीति फँलाना; तंत्र-मंत्रकी 
क्रिया द्वारा चोरका नाम प्रकट कराना। -निकालना-सुख्याति 
या कुख्याति फैलाना; तंत्र-मंत्रकी क्रिया द्वारा चोरका नाम प्रकट 


करना । (किसीफे)-पड्ना-(किसीके) नामके. सामने लिखा... 
जाना या लिखा रहना । (किसोके)-पर-(किंसीके) निमित्त, 


(किसीकी) स्मृतिमें; . (किसीके). भरोसे । -पैदा फरना- 
ख्याति प्राप्त करना । -विकना-्रसिद्धके कारण लोकमें बहुत 
अधिक सम्मान होना, इतनी ख्याति होना कि नाम सुननेभरसे 
लोगोंके हृदयमें आदरका भाव जाग उठे । -बेचना-किंसीका 


नाम लेकर दूसरोंकी सहानुभूति, आदर या कृपाका पाल्न बनना । 


-मिट जाना-दे० नाम उठ जाना' । -मिटना -अस्तित्वका एक 
भी चिल्ल न रहना, नामतक न बच रहना । -रखना-प्रतिष्ठाकी 
रक्षा करना । -लगना-दोपी ठहराया. जाना । -लगाना-दोषी 
टहराना । -लिखना-भरती करना । -सिखाना-भरती होना । 
(किसोका)-लेकर-(किसीके) ज्ञामके प्रभावसे; (किसीका) 
कहलाकर; (किसीका) स्मरण करके । -लेना-नाम पुकारना; 
याद करना; आदर, कृतज्ञताके भावसे स्मरण करना, .तारीफ 


करना; - चर्चा चलाना, विचारः कर्‌ना.। (किसीके)-से- ` 


(किसीका) नाम लेकर; नाम कहनेभरसे, नाम सुनते ही। - 
-होना-ख्याति या यश फॅलना; नाम. लिया जाना । -(मो) 
निशान बाको न रहना या मिट जाना-एकदम बरबाद हो जाना, 
इस प्रकार नष्ट होना कि अस्तित्वका कोई चिह्न ही न रह जाय । 
नाम (न्‌)-पु० (सं०)- वह शब्दः जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या 
समूहका बोध हो, वाचक शब्द, संज्ञा शच्द, आख्या, अभिधान, 
. भाह्ला। -करण-पु० नाम रखनेका संस्कार! -कमं (न्‌)¬ 
ड्‌ नामकरण संस्कार । -कीर्तेन-पु० गाने-वजानेके साथ या 
| ही ईश्वरका नाम जपना । -कृत-पु० किसी वस्तुका अससी 
नाम छिपाकर दूसरा नांम बतलाना (को०) । -ग्रहा-ग्रहण- 
पु० नामके साथ संबोधन या उल्लेख करना । -ग्राम-पु० नाम 
और ठिकाना, नाम और पता । -देव-पु० एक प्रसिद्ध हष्णो- 


- पासक । -द्वादशी-स्त्री० अगहन सुदी तीजको होनेवासा एक 
व्रत जिसमें गौरी, काली आदि वारह देवियोंकी पूजा होती है। -. 


घन-पु० एक राग । -धरता-पु० (हि) नामकरण करनेवाला, 


नाम-नाये 


ooo 
पिता । -धराई-स्त्री२ (हि०) अपयश, कुर्याति। -घातु- 


स्त्री» संज्ञापदसे बनायी हुई धातु (त्या०) । -धारक-वि० 
कहुनेभरको कोई नाम धारण करनेवाला, जिसका कोई विशिष्ट 
नाम लेनेभरके लिए हो, जो अपने नामके अनुरूप कार्ये न करता हो; ' 
विहित कमं न करनेवाला (ब्राह्मण)! । धारी (रिन्‌)-वि० 
नामका, नामक; नामधारक, . तथाकथित ।' -धेयः 
"आल्या, संज्ञा; नामकरण । -नामिक-पु० . 
-पु० नामस्मरण (जै०) । -निर्देश-पु० हळ करना 
-निर्देशनपत्र-पु० ` (नॉमिनेशन पेपर) दे० _ 'नामांकन-पत्न', 
नामञ्दगीका पर्चा; नामनपत्र । -पट्ट-पु० (साइनबोर्ड) लकड़ी, 
-लोहे आदिका वह पट्ट या तख्ती जिसपर किसी व्यक्ति, संस्था, 
दूकान आदिका नाम लिखा रहता है और जिसे प्रायः दुकान, मकान 
आदिके सामने टाँग देते हैँ । -पत्र-७०' (लेबल) "किसी शीशी: 
बोतल, डब्बे आदिपर लगा हुआ कागजका वह टुकड़ा जिसपर 
उसके भीतरकी दवा आदिका नाम लिखा या छपा हो । -पत्रित 
-वि० (लेबल्ड) जिसपर नामपत्न (लेबल) लगा हुआ हो । 
-बोला-वि० (हि०) नाम जपनेवाला। -भाव्र-वि०, अ० 
कहनेभरको, अत्यल्प । -भाला--्त्री ०,-संग्रह-पु० संज्ञाणन्दोंका 
कोश । -मुब्रा-स्त्री० वह मुद्रा या मुद्रिका जिसपर नाम खुदा 
हो -यज्ञ-पु० दिखावटी यज्ञ -रासी-वि० (हि०) समान 
नामवाला, हमनाम । -रूप--पु० नाम और रूप । -लेवा-पु० 
(हिं०) नाम लेनेवाला; उत्तराधिकारी । -वर्जित-वि० नाम- _ 
हीन;. मूर्ख | --चाचक-वि० नाम बतलानेवाला । पुऽ. Dts 
वाचक संज्ञा । -शेब-वि० जिसका केवल नाम रह गया हों; गत, 
मृत । पु० मृत्यु । -सत्यः ह गुण न. होते हुए भी. गुणद्योतक 
नामका कथन | -हँसाई (हि०) भदनामी। . |... ' 
नामक-वि० (सं) नामका, नामवाला (समासांतम्ने) । . | 
नामघर-पु० असमियोंका पूजा मंदिर । EE 
नामतः (तस्‌)-अ० (सं०) नामसे, नामके हारा । -. . ` 
नामलेखनशुल्क-पु० (एनरोलमेंट फी) नाम लिखने, भरती करने, 
'सदस्य बनाने आदिका शुल्क । २. अप 


.नामांक-वि० (सं०) देऽ नामांकित' । . . 


नामांकनपत्र -पु ०. (नॉमिनेशन पेपर) वह आवेदनपल् जो विधान-. 
सभा, नगरपालिका आदिके चुनावमें उग्मेदवारकी हैसियतसे खडे 


-' होनेवाले व्यक्ति द्वारा अपनी अहंता, नाम, प्रामाणिकता आदिका / 


स्पष्टीकरण करते .हुएं चुनावके उपयुक्त, अधिकारीके सामने 
उंपस्थित किया.जाय। . . : .- गा { 
नामांकित-विऽ (सं०) जिसपर नाम लिखा यां खुदा हो । __ 
नामांतर-पु० (सं०) दूसरा नाम, उपनाम । 
नामा-पु० नामदेव । : 
नामा (मन्‌)-वि० (सं०) 'नामवाला, नामक. (केवल .बहुब्रीहि 
समासमें और उत्तरपदके रूपमें प्रयुक्त) ।. 52 हे 
नामानुशासन-पु० (सं०) कोश । -- 
नामापराध-पु० (सं०)/किसी.सम्मानित व्यक्तिका नामोल्लेख कर .. 
'अशिष्ट शच्दोंका प्रयोग करना । - OR नपा चित 
नामाभिधान-पु० (सं०) कोश ।। ` ` ` 24 
नामावली-स्त्री० (सं०) नामोंकी सूची; | वह कपड़ा जिसपर 
किसी देवताका नाम सववत्र अंकित हो, रामनामी । : 
नामि-पु० (सं०) विष्णु. , गे 
नामिक-वि० (सं०) नाम-संबंधी। - | «0 . 
नामिका-स्त्री० कुछ ऐसे लोगोंकी सूची जिनमेंसे, किसी विषयके 
विवेचनके लिए, एक दोको चुन लेना हो (पैनेल) ।. 
नामित-वि० (सं०) झुकाया हुआ। 


' नामो-शवि० नामवाला, नामका; प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, जिसका 


वड़ा नाम हो । -गिरामो-वि० प्रसिद्ध, मशहूर, नामवर। ` . 
नामोल्लेख-पु० (नेमिग) किसी कदाचरण,'अव्षा या असंसदीय | 


कार्यके लिए अध्यक्ष द्वारा सदनमें सदस्यके 'तामका उल्लेख 
किया जाना । : व्ह 
नाम्य-वि० (सं०) झुकाने योग्य; लचीला । 


नाये#-पु० दे० Bote नहीं; † यहाँ (वंदेस ०) 'गवैयाँ फिरे 
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नार्येके मायें। `. . ` 2) 
नाय-पु० (सं०) नेता; नेतृत्व; नय, नीति; उपाय,'युक्ति। 
नायक-पु० (सं०) ले जाने या पहुंचानेवाला, रांह दिखानेदाला; 

किसी समुदाय या जनताको विशिष्टं उद्देश्यकी पुटिका मुषे निर्देश 

करनेवाला प्रभावशाली व्यक्ति या अधिकारी, अग्रेसर; वह सेनापति 
जिसके अधीन दस और सेनापति हो; बीस हाथियों और घोड़ोंके 
दलका अध्यक्ष; प्रभु, अधीश्वर; हारका प्रधान मणि; श्रेष्ठ 
पुरुष, किसी समुदायका अग्रगण्य व्यक्ति; रहंगारका जालवन 
ख्प-यौवन आदिसे संपन्न पुरुष (नायकके चार भेद ये हैं-धी रोदात्त, 


धीरोद्धत, धीरललित, घीरअशान्त । :इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार : 


भेद ये हैं-दक्षिण, घुष्ट, अनुकूल, शठ-इस तरहसे १६ भेद हुए:। 
इतके तीन.भेद भोर हैं-उत्तम, मध्य, अघंम);:बह पुरुष जिसके 


चरितको लेकर किसी काव्य या.नाटक आदिकी रचना की गयी, 


; एक वर्णवृत्त; एक राग; शाक्य मुनि । - 
SR ता चेश्याकी माता; ठुटनी । 
नायकाधिप-पु०. (सं०) राजा । (5 
नायकी-पु० एक राग । -काण्हड़ा-पु० एक राग । -मल्तार- 
पु० एक राग। . - .. 70 
न-स्त्री० दे० ताइन .। र 4 
नायब~वि० (अ०) प्रतिनिधित्व करनेवाला, स्थानापन्न, सहायक । 
पु० सहायक; मुनीम । तप 
नायबी-स्त्री० नायवका काम; नायबका पद | .. , .. र 
नायिका-स्वी० (सं०) ले जाने या पहुँचानेवाली, राहू .दिखाने- 
वाली; यौवन तथा रूप-गुणसंपन्न स्वी; नायककी पन्नी; वह 
जिसका चरित किसी काब्यमें वाशित हो; नाटक, उपन्यास आदिकी 


प्रधान पात्री; एक तरहकी कस्तूरी; दुर्गाकी, कोई शक्ति, दे०, 


'अष्टनायिका' | ; 


न्तारंग-पु० (सं०) नारंगीका पेड़ या फल; विट;' यमज; प्राणी; 


गाजर; पिप्पली-रस । 


नारंगी-स्तती० एक तरहका मीठा नीबू, संतरा ।:बि०, नारंगी- 
कि स्ती पकर, मीला जी [न 


नार-वि० (सं०) नर-संबंधी, मनुष्य-संबंधी;. आध्यात्मिकं । पु०४ 
नरसमुदाय; जल; हालका पैदा हुआ बछडा; .सोंठ । -कोट- 


पु० अश्मकीट; छल करनेवाला; आशा दिलाकर उसे भंग करने- 
वाला । -जोवन-पु० सोना । ` i 
नार-स्त्री० गर्दन; स्त्री; जलाहोंकी ढरकी | | पु० ` नाला; 
घाँघरा आदि बाँधनेकी सूतकौ डोरी; मोटा रस्सा; आँवल । - 
बेवार-मु० नास, खेड़ी आदि, नारा-पोटी । मु०-नवाना,-नोचो 
करना-लज्जा, संकोच आदिके कारण सिर नीचा कर लेनो। : 


नारक-वि० (सं०) नरक-संबंधी । पु० नरक; -नरकमें पड़ा 


हुआ जीव । 
नारकिक-वि०, पु० (सं०) दे० नारका' । 


नारको (किन्‌)-वि० (सं०) नरकभोगी; नरकमें जाने योग्य |` | 


पु० नरकमें रहनेवाला । Br 
नारकोय-वि० (सं०) नरंक-संबंधी; नरक-भोगीकी तरहँका; ऐसा 

जैसा नरक भोगीका हो; अति निकृष्ट, अति अधम । « ` 
नारद-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध देवषि जो ब्रह्माके मानस-पुत्र माने 

जाते हैं (पुराणोंका कथन है कि ये वीणा बजाते और हरिका गुणगान 


करते हुए एक लोकसे दूसरे लोकमें घूमा करते हैं! थे बड़े कलह 
भ्रमी भी हैं और इसीलिए झगड़ा लगानेवालेको लोग 'नारद' कहा |: 


करते हैं । इनका एक नाम 'कलहप्रियभी है); विश्वमित्रके एक 
पुतन; एक प्रजापति; एक गंधवं । :-पुराण-पु० एक महापुराण 


राण 
जिसमें सनकादिकने नारदको संवोधित करके कथा कही है और: 


नारदीय-वि० (सं०) नारद-संबंधी; नारदका Ir 
En र मा भाँपना ॥ ?- मजूक 
ना ०'(सं०' ः वर्णन हो; नरसिह-संवंधी; 
नरसिहका । पु० विष्णु `» `: र र जून 


उन्हे उपदेश दिया है । व 


नारा-पु० पूजा या कथा आदिमे प्रयुक्त लाल रंगका डोरा, रक्षसूत्र; | | 
 चोटीबंधन, इजारबंद; नवजात शिशुका नाल; पेटकी अंतड़ी; `| भारोपजोबी-पु० समाजमे उभरते नारोंकों पकड़कर अपने को नकली 
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५८४ « 
बरसाती पानीकी मोटी धारा या उसेसे बना हुआ गडा; नान्तो 
~'चहुंदिसि फिरेउ: धनुष जिमिं नारा-रामा०; किसी माँग या: ` 
शिकायतकी ओर ध्यान दिलानेके लिए वार-वार बुलंद की जाने: 
चाली सामूहिक आवाज ।. -मूलक साहित्य-किसी राजनीतिक 
या सामाजिक मतवादके प्रचारके लिए लिखा गया साहित्य ।. 
स्त्री०"(सं०) जल `(स्मृ०)-। ` २५ 355 

नाराइन-पु० नारायण, विष्णु । ; 
नाराच-पु० 5 (सं०): लोडेका वाण;-.वाण;-- एक वर्णवृत्त; २४: 
माद्राओकाः एक छंद; जलहस्ती । मम 6 
नाराचिका-स्त्री० (सं०) सुनारों आदिका काँटा;' छोटा नाराच | .- 
नाराची-स्त्री० (सं०) दे०'नाराचिफा'।. :: * 
नाराज़-वि० दे० नाके साथ॥-: : 9 ् 
नारायण-पु० (सं०) विष्णु, भगवान्‌, परमात्मा; अजामिलका 
पुत्र; नारायणको सेना; एक अस्त्र, धर्मराज और दक्ष .प्रजापतिकी 
एक कन्यासे उत्पन्न एकं पौराणिक ऋषि जो ईश्वरके-अंशावत्तार 
और 'नरके भाई माने जाते हैं; . एक: उंपनिषद्‌.।.. -क्षेत्र-पु० 
गंयाके किनारेकी -चार हाथतककी भूमि । -ग्रिय-पु० शिव; 
पीत. चंदन । -बंलि-स्त्री० आत्मघात आदिसे मरे हुए प्राणीकी - 
ओध्वंदेहिक क्रिया करनेके पूर्व आ्रायश्रित्तके रूपमें ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव; यम और प्रेतके निमित्त दी जानेवाली वलि. .. ' 
नारायणो-स्त्री० (सं० al दुर्गा; सतावर; मुद्गल मुनिकी 
पत्नी; कृष्णकी सेना जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्रमें दुर्योधनकी सहायताके 
लिए दिया था । वि० नारायण संबंधी;. नारायणकी. (-माया, 


[aes ट ; 
नारायणीय-वि० ' (सं०) .नारायण-संबंधी; . नारायणका। पु० 
नारद और नारायण ऋषिका संवादरूप उपाख्यान (म० भा०) । | 
नाराशंस-पु० (सं०) ऊम, और्व और आत्य-ये तीन पितृगण; वह्‌ ` 
चमंस (चमचा) जिसमें इन पितरोंको सोमरस दिया जाता है; . 
` 'पितरोके निमित्त चमचेमें रंखा हुआ सोंमरंस; रुद-दैवत्य मंत्र... 
_ 'जिनमें मनुष्योंकी प्रशंसा है (वै०). ४222० a 
' नाराशंसो-स्त्री० (सं०). मनृप्योंकी प्रशंसा । 
नोरि#-स्त्नी ० दे० नारी', स्ती; गरदन |  _ हिंद 
- a सं०) जलका, जलीय; आध्यात्मिक । , ... ' 

' नारिकेर, ल-पु० (सं०) नारियल । -क्षीरी-स्त्री० एक, 
प्रकारकी गिरीकी खीर । ; 
नारिकेरी, नारिकेलो-स्तरी० (सं०) नारियल; नारियलके पानीके 
खमीरसे बननेवाला एक मद्य । Re 
| नारिदान्#-यु० पनाला। ` 

नारियल-पु० लंबोतरे और तिपहले फलोंवाला एक.ताड़की तरहका _ 
पेड़ जो गरम देशोमें समुद्रका किनारा लिये हुए होता-हैं; इस पेड़में 
` लगनेवाला फल । -पुणिमा-स्त्री० वंबई प्रांतका एक त्योहार 
जिसमें लोग समुद्रमें नारियल फंकते'हैं[ ' ' ” ' 
नारियलो-रुत्नी ० नारियलंका खोपड़ा; नारियलकी ताडी; नारियल- 
का हुक्का । iS NR Es 
` नारी-ंत्रीं ० हरिसमें जूआ बाँधनेकी रस्सी या तस्मा; # नाड़ी; | 
दे० 'नाली'; † एक पक्षी; (सं०) स्त्री, औरत । -कवच-पु० ' | 
एक सूर्यवंशी राजां । -ततरंगक-पुं० स्त्रियोंको फॅसानेवाला पुरुष, 
जार, व्यभिचारी । -तोर्य-पु० एक तीर्थं जहाँ विप्रशापसेओयाह 
वनी हुई पाँच अ'्संराओंका अर्जुनने उद्धार किया था (म० भा०) । ' 
-दषण-सुरापान, दुर्जन-संसगे आदि जो स्वियोके लिए दुगुणर्प । 
हैं। -मुख-पु० एक प्राचीन देश (वृ० सं०) | -रत्न-पु0 | 
“ नारीरूप रत्न, अति गणवती स्त्री । र त 
नारीकेल-पु०, नारोकेलो-स्ती ० (सं०) नारियल । 
नारोच-पु० (सं०) नालिता नामक शाक । र 
|` नारीष्टा-स्त्री० (सं०) चमेली॥।  * 5.  ' ४ 
i जूँ; अधिकतर गरम देशके लोगोंको होनेवाला एक रोग, 
ps विशेषकर शरीरके निचले भागमें फुंसियाँ हो जाती हैं और. 
उनमेंसे डोरेकी तरहकी पतली-पतली सफेद चीज निकलती. हैं 
नहुरुवा । 5 ह ० 7५7 
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ढंगसे आधुनिक दिखानेवाला लेखक । ' 


क्म्‌ 


नाप es ) ची I 

दार्मद-वि० (सं०) नर्मदाः नर्मेदाका॥ पु०.नर्मंदामें = 

जानेवाला दाद । > : 

मार्सल स्फूल-पु"ः (अं०) वह स्कूल जहाँ अध्यापन-कलाकी- शिक्षा 
दी जाय.। ; 

नायंग-पु० (सं०) नारंगीका पेड़ । 

नार्यतिक्त-पु० (सं०) चिरायता। ˆ 

भालंदा-पु० एक प्राचीन वौद्ध विश्वविद्यालय जो भगधमें था । 

नालंबी-स्त्री० (सं०) शिवकी वीणा । , 


नाल-वि० (सं०) नरङ्ुल-संबंधी या उससे बना हुआ । स्वी० । 


कमल आदिकी डंडी; पोछेका पोला तना, कांड; नली; नाड़ी 
बंदूककी नली। पु० आँवल; हरताल; मूठ; नाला; (हिं०) 
कसरत करनेके लिए वना हुआ भारी गोल पत्थर; जमवट 
जुएका अड्डा; जुआ खेलानेवालेको दो. जानेवाली रकम; 
एक जलीय पौधा ।:-फटाई-स्त्री ० (हि०) नाल काटनेका वगम; 
नाल काटनेकी उजरत । -्रांस-पु० (हिं०) .एक , प्रकारका 
वांस । -बंश-पु० नरकट, नरसल । मु० (क्या किसीका) 
काटा है? -वया किसीकी बड़ी-जड़ी है (स्त्री०) । (कही पर) 

होना-किसी स्थानका जन्मभूमिको भाँति प्रिय होना, किसी 

स्थानसे वहुत अधिक प्रेम होना; किसी स्थानपर स्वत्व होना । 

साल-पु० (अ०) रगड़से वचानेके लिए घोड़ेको टाप और जूतेकी 
एड़ीके नीचे लगाया: जानेवाला लोहेका अद्धेचंद्राकार टुकडा.। 
-बंद-पु० वह जो घोडेकी टाप या जूतेकी एड़ीमें नाल जड़नेका 
काम करे । -बंदी-स्त्री०.नाल जड़नेका काम, नालबंदका पेशा । 
-शतीरी-पु० एक प्रकारकी लकड़ीकी मेह्राब जिसमें कई छोटी 
भेहराब कटी होती है ! 

नालकी-स्त्री० एक तरहकी लंदी खुली पालकी । 

नाला-पु० दूरतक गया हुआ लंवा-चौड़ा गड्डा जिसमें होकर वरसात- 
का पानी किसी नदी आदिमें पहुंचता हैं; उससे होकर'बहनेवाली 
जलकी धार; रंगीन गंडेदार सूत; नारा । स्त्री०' (सं ०) कंमल- 
दंड; पौधेका पोला तना । 

नालि-स्त्री० (सं०) कमल आदिकी डंडी; पद्मपुष्प; एक प्रकारका 
शाक; नाडी, सिरा; घटिका, २४ मिनट; : हाथीका कान छेदने-- 
का आला; पानी वहनेका नाला; घंटा वजानेका घड़ियाल ।' - 
जंघ-पु० डोमकौआ । 
नालि#स्त्री० चिता-'विरहिणिं थी तो क्यू रही, जली न पिवके 
नालि-साखी । 

नालिक-पु० (सं०) कमल; भैसा; एक तरहकी वाँसृरी । 

नालिका-स्त्री० (सं०) पद्मदंड; नाली; हाथीका वान छेदनेका 
औजार; घटिका; चमड़ेका चावक; जुलाहोंकी सूत लपेटभेकी 
नली; नालिता नामका शाक, पटआ साग; एक गंधद्रव्य । 

नालिकेर-पु०, नालिकेलो-सत्री ० (सं०). दे० 'नारिकेर'। 

नासिता-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका पटुआ जिसके पत्ते सागके 
काम आते हैं । 
नालिश-स्त्री० (फा०) किसी भ्रकारकी क्षति या कष्ट पहुँचानेवाले- 
के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति या अधिकारीके निकट किया गया आवेदन जो 


दोषीको उचित दंड दे सके, फरियाद, अभियोग । ' म्‌० -दागना ' 


-नालिश करना । ` - 
नाली-स्त्री० (सं०) करेमुंकाः साग; .कमल; कमलफी डंडी 
रक्तवाहिनी शिरा, धमनी; दंडभरका समय, घटी; हाथीका कान 


छेदनेका आला; एक वाद्य; (हिं०) मोरी । -श्रण-पु० नासूर ।' 


नालोक-पु० (सं०) पोला बाण जिसमें केवल मुंहपर लोहा सगा 
रहता है; भाला; कमलोंका समूह;' कमलदंड;. कमंडलु । 

नालोकिनो-स्त्री० (सं०) पद्म-समह; कमलोसे पू्णःजलाशय। 

नालीप-पु० (सं०)'कदंब | | 

नालुक-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य । 

नालेर#-पु० नारिकेल, नारियल (वीसल०) । 

नालौट, नालौर-वि०: कहकर बदल जानेवाला, मुकर जानेवाला । 

नाल्ह (नरपति)-पु० वीसल देव रासोके. रचयिता एक प्रसिद्ध 


मिल. “707 घर्सत्ट-्याचा 


i “राजस्थानी कवि । 
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नीदमस्त्री० जलके ऊपर तेरनेदाला काठ या टिनफा संबोतरः खसा 


थान जो नदी, नाला आदि पार करने, मछली मारने,,जनयाला 
करने आदिके काम आता है, तरणि, वहित्र, नौका ।-धाहट-पु० 
वह घाट जहाँ नावें लगें या ठहरें। मु० (सुलेचे) -वलाना- ' 
असंभव कार्य करने चलना । -में धूल उदड़ाना-एकदम झूठी बातें 
कहना, .सफेद झठ नोलना । 


नावक-पु० (फा०) एक प्रकारका छोटा तीर; -मधघुमक्खीका डंक; 


३६ मल्लाह, केवट! 


नायना#-स ० &क्रि०, छुकाना, नवाना; डालना;' घसाना । 
नःवन्हेत-वि० (सं०) मृल्मकमं, मृदुल ! 
नावर, नावरि#-स्त्री० नांव, नौका; नावकी क्रीडा-जन नावरि 


खेलहि सर माहों-रामा० ! 


नावाबिररभे-पु० (एडमिरलटी) राज्यकेः जहाजी.बेड़े, नौसेना 
» (आदिका संष्रॉलन करनेवाला अधिकारिवर्ग या उनका विभांग 
` अथवा प्रर्धान कार्यालय । 

चाविक-पु० (सं०) कर्णघार, भाँज्नी, मल्लाह; पोतारोही, नावपर 


याद्या करनेवाला । 


नावी (विन्‌)-पु० (सं०) केवट, मल्लाह। ` 
' नावेल-पु० (अं०) उपन्यास । न 


नाव्य-वि० (सं०) नावसे पार्‌ करने योग्य; नौगम्य, (नेविगेबिल) 
दे० “नोतद्णीय”- प्रशंसनीय । पु० नाब्रसे पार करनेः योग्य ' 
जल; नयापन, नबीनता। --जलमार्य -पु० (नेविगेबिल वाटर- 


' चेज्ञ) वे नदियाँ, नहरें आदि जिनमें नावों या जहाजों द्वारा यात्रा 


की जा सके । 

नाश-पु० (सं०) अस्तित्व न रहना, सत्ता न रहना; प्रध्वंस, लय, 
संहार, बरबादी; त्याग; अदशन,' लोप; पलायन; संकट । = 
कारी (रिन्‌) -वि०. नाश करनेवाला! `. ¦ ¦" 

साशक-वि ० (सं०) नष्ट करनेवाला, मिटा देनेवाला; मारनेवालों, 
संहार करनेवाला; दूर करनेवाला । : « 

नाशन-पु० (सं०) भप्ट करना; हटाना; मृत्यु; विस्मरण | विळा ` 
नष्ट करने या करानेवाला । 

नाशना#-स० कि० दे० 'नासंना' । 

नाशपाती-स्त्री० एक प्रसिद्ध फल; इसका पेड। 


' नाशवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) जो नष्ट हो जाय, भंगुर, नश्वर, 
. 'लशाश्वत । 


नाशित-वि० (सं०) जो मष्ट किया गया हो । 
नाशो (शिन्‌) -वि० (सं०) नाशशील, नश्वर; नाशक । 
नाश्ता-पु० (फा०) जलपान, कलेव{। ` ; 


) नाश्य-वि० (सं5) नाश-योग्य । 
रे नाष्टिक-वि० (सं०) जिसकी कोई वस्तु खॉ गयी हो (स्मु०) 


खोयी हुई वस्तु-संबंधी । पु० खोयी हुई वस्तुका मालिक । -घन ' 

-पु० खोया हुआ धन । 

` नास#-पु० दे० 'नाश' । स्त्री० नाकस सुरकी या सृंधो जानेवाली * 
औषध; सुंघनी | -दान-पु० सुंघनी रखनेका पात | ` ` 

नासत्य-पु० (सं०) अश्विनीकुमार । 


: नासना#-स० क्रि० नष्ट करना, वरवाद करना, मिटा' देना; 
मार डालना । ५ 
| नासपाल-पु० (फा०) कच्चे अनारका छिलका, एक तरहको 


आतिशबाजी 
नासपाली-वि० (फा०) नासपालके रंगका। ४०४५ ग 
नासा-स्त्री० (सं०) नाक; प्रार्णद्रिय; दरवाजेके ऊपर लगायी | 
जानेवाली आइी लकडी, भरेटा; अड. सा; हाथीको सूंड; स्वर 
` -छिद्र-पु० नाकका छेद । -ज्वर-पु० नाकमें फोड़ा हर 


« 'होनेवाला ज्वर। “दाद-पु० भरेटा। -नाह-पु० एक रोग | 


जिसमें नाकके छेद कफसे रुधे जाते हैं! -परित्नाव-पु० सैर्दसि । 
नाकका बहना । -पाक-पु० नाक पक जानेका रोग । -पुट- 
पु० नयना । -बेध-पु० नाकका वह छेद जिसमें कोल या नथ | 
पहनी जाती है। =रंभ्र-पु० नाकका छेद । -रोग-पु० नाक- 
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का रोग । -बंश-पु० नाककी हड्डी । -विवर-पु० नाकका 
छेद । -शोष-पु० नाकका कफ सूखनेका एक रोग । -ब्लाव-पु० 
सर्दसि नाकका ; 

नासाग्र-पु० (सं०) नाकका अग्र भाग, नाककी नोक । 

नासालु-पु० (सं०) कायफल। 

नासिकधम-वि० (सं०) नाकसे फूंकने या स्वर करनेवाला । 

RN (सं नाकसे. पीनेवाला । 

नासिक-पु गोदावरीके उद्गमस्थानके समीपका एक 
तीर्थ । † इमारतमें दो दीवारोंके मिलनेसे बननेवाले कोणका 
दोनों ओरका हिस्सा । % स्त्री० नासिका, नाक । 

नासिका-स्त्री० (सं०) नाक; घाणेंद्रिय; नाककी शक्लकी कोई 

सूंड; भरेटा। -मल-पु० नाकसे निकलनेः 


वाला श्लेष्मा.। 
नासिक्य-वि० (सं०) नासिकासे उत्पन्न । पु० नाक; अश्विनी- 
कुमार; नासिक; अनुनासिक स्वर । 
नासिर ( )= CO गला; सहायक; विजेता । 
न अ०) नत्र (गद्य वाला; : 

भड अ दे० नाशी 


नासोर-वि० (सं०) आगे जानेवाला, अग्रेसर; आगे बढकरं लड़ने- 
वाला । पु० सेनाका अग्न, हरावल । 

चुर यु (अ०) पुराना घाव जिसमें लंबा छेद हो गया हो और 

प्रायः मवाद वहा करता हो, I 

नास्तिक-पु०` (सं०) वह जिसे ईश्वर, परलोक आदिमें विश्वास न 

हो, वेद-निदक, आस्तिकका उलटा (नास्तिकोंके अपने छ दर्शन हैं। 
चार्वाक, वौद्ध और जैन नास्तिक माने जाते हैं। इनमें चार्वाक 

घोर नास्तिक हैँ) । वि० ईश्वरादिमें विश्वास न करनेवाला । 
दर्शन-पु० छ नास्तिक दर्शन-चार्वाक, योगाचार, : माध्यमिक, 
सोत्रांतिक, वैभाषिक और जैन। ' 

नास्तिकता-स्त्री०, वा सं०) नास्तिक होनेका .भाव, 
ईश्वर, आदियें 

नात्तिषय-पु० (सं०) दे० नास्तिकता । 

नात्तिद-पु० (सं०) आमका पेड़ । 

नास्तिभाव-पु० किसी वस्तुका अभाव । हेडगर द्वारा प्रयुक्त 
“नहींत्व' का समानान्तर । 

Me) जिसके पास रूपया-पैसा कुछ भी न 


नास्तिवाद-पु० (सं०) नास्तिकता; किसी भी वस्तुमें विश्वास न'' 


करनेवाली विचारधारा । 
नास्य-वि० (सं०) नाकका; नासिकासे संबद्ध; नासिकासे उत्पन्न । 
पु० (बैल आदिका) नाथ, 
नाह-पु० पहियोकी नाभि; # नाथ, अधीश्वर; पति; (सं०) 
बंधन; फंदा, पाश; कोस्टवद्धता । 
 नाहकू-अ० दे० नाके साय । 
नाहट]|ं-वि० नटखट । 
“स्त्री इनकार । 
नाहर-पु० शेर, सिंह। -साँस-पु० 
` नाहरू-पु० नहरुवा, .नारू रोग; % सिंह- 
सागी-रामा० । 
नाहिन#-अ ग 
शिला दे० नहीं; स्त्री ० नहीं करने या कहनेकी क्रिया; इन्कार । 
६ बन (सं०) नहुषके पुत्र, ययाति । 


० (सं०) मटर, कलाय । 


रोग |.. 
FD va नाहरू 


१ || न रश 

निद#-वि० दे०निद्य'। . 

क या 

र ० (सं० करना, निदा क 

._  निदना#-स० क्रि० निदा करना, शिकायत करना । आता 
निदनीय-वि० (सं०) निदा करने योग्य, गर्हणीय । 
निदरना#-निदा करना; निरादर करना. । 
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द A i 
, निदा-स्त्री० (सं०) किसीके दोषका व श 
निकालना, तच ऐसा दोष बताना जो त हो ( 


न कम 


अपवाद, शिकायत, बदनामी । -भ्रस्ताव-पु०' (वोट बाट 


.. (शासन-संवंधी) किसी नीति या :कार्यके भ्रति ` असंतोष 
करने, उसकी निदा करनेके उद्देश्यसे प्रधान मंत्री, 


मंत्री या किसी संस्थाके सभापति, अध्यक्ष आदिके विरुद्ध लाया , 
जानेवाला प्रस्ताव ! -स्तुति-निंदा और प्रशंसा; व्याजस्तुति, 


(निंदाके ब्याजसे की गयी प्रशंसा । 
निंदाई-स्त्री० निरानेका काम; :निरानेकी उजरत । 
निंदाना-स० क्रि० दे० 'निसाना' । * 
निंदासा-वि० जिसे नींद लग रही हो; सलसाया हुभा.। 
निदित-वि० (सं०) जिसकी निदा की गयी होया की जाती हो. 
गहित, दूषित । , 


-स्त्री० (सं०') तपल्या मरा वच्चा जननेवाली स्त्री । 
हड (सं०) . 

निदनीय । 
निब-पु० (सं०) नीमका पेड़ । .-तस्-पु० नीमका पेड़; मदारका 
पेड़; बकायनका पेड.। -बोज-पु० राजादन, पियाल, चिरौंजी। 
निंबकोड़ी, निंबकोरो-स्त्री० नीमका फल । ; 
निंबरिया[-स्त्री० नीमके पेड़ोंका बाग । 

निवादित्य-पु० (सं०) निवाकं संप्रदायके आदि आचायं जो राधिका- 
के कंकणके अवतार माने जाते हैं। 

निबाफं-पु० (सं०) .निवादित्य; एक :वेष्णव संप्रदाय. जिसका 
प्रवर्तन निबादित्यने किया था । 

निव, निंदूक -पु० (सं०) कागजी नीब । 

निःकपट-वि० (सं०) दे० “निष्कपट'। ` ¦, .! 

निःकासित-वि० (सं०)) देऽ` निष्कासित, 

निःक्रासित-वि० (सं ०) दे० 'निष्क्रामित' । 


निःक्षत्र-वि० (सं०) क्षत्तियोसे रहित । 


निःक्षेप-पु० (सं०) दे० 'निक्षेप' । 
निःभ्रभ-वि० (सं०) दे० निष्प्रभ । 
निःशंक-वि० 
Psy किसी आस या डरके 
CE) शतुरहित || 
निःशब्द-वि० (पं ) शब्दरहित, जहाँ किसी प्रकारका शब्द न होता 
हो; जो किसी प्रकारका शब्द न करे 


“ निःशम-पु० (सं०) क्रोध; बेचैनी; अशांति । 
| निःशरण-वि० (सं०) अरक्षित ।- . 


निःशलाक-वि० (सं०) एकांत, निजेन । 


« निःशल्य-वि० (सं०) शल्यरहित; कष्टरहित; प्रतिबंधसे रहित । 


निःशल्या-स्त्री० (सं०) दंती वृक्ष । 
निःशाख -विं८ (सं०) शाखाहीन 


« निःशोल-वि० (सं०) दे० “निश्णील' । 


निःशुक-वि० (सं०) शक्तिहीन; निरुत्साह 
विक पून (सं०) एक प्रकारका बिना टूँड्का धान। 
-वि० क हितम खाली । > 
न -वि० (सं० कुछ बच न जाय, सारा, समूचो; 
rt छ करनेको न रह गया हो, पूर्ण, समाप्त । 
(सं०) शोक या चितासेःरहितः। ए “ज 
निःशोष्य-वि० (सं०) जिसको परिमार्जन करना आवश्यक न हों; 
साफ, स्वच्छ । Se 
निःघयणी, निःअयिणो-स्त्री ० (सं०) क ; । ¬ 
निःश्रीक-वि० (सं०) कांतिहीन, शोभाशून्य । 


निःश्ेणी-स्त्री० (सं०) काटकी सीढ़ी, सीढ़ी, निसेनी; खजूरका ' 


पेड़; एक तरहकी घासं । 


निःभेयत्त-पु० (सं०) मोक्ष, कल्याण; मंगल; विद्या, विज्ञान; | 


भक्ति; प्रभाव; विशेष असर; शिव । वि० सर्वोत्तम । 
निःश्वसन-पु० (सं०) साँस बाहर फेंकना । 
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करने योग्य, जिसकी निदा की जाय , 


सं०) जिसे किसी प्रकारका खटका न हो, निडर। | 


५८७ 


निःश्चास-मु० (सं०) प्राणवायुके नासिका हारा बाहर निकलनेका 
व्यापार; साँसका.बाहर निकलना साँस 

निःसंकोच-अ०; वि० (सं०) दे० 'निस्संकोच' । 

निःसंख्य-वि० (सं०) अनगिनत, वेशुमार । 

निःसंग-वि० (सं० ) दे० 

निः्संचार-वि० (स०) गतिहीन; घर न छोड्नेवाला । 
निःसंश-वि० (सं०) संश्ञाहीन, बेहोश । 

निसवेह विर (९०) ३० ह 

-वि० (सं०); दे० " ॥ 

निःसंधि-वि० (त । संधिरहित, जिसमें. छेद आदि न. हो; - घना, 
कसा हुआ; मजबूत, दृढ़ । 

निःसंपात-पु० (सं०) आधी रात (जब लोगोंका आना-जाना बंद 
हो जाता है ) 

तिःसंबल-वि० (सं०) संबलहीन; असहाय । 

निःसंबाध-वि० (सं०) विस्तृत । 

निःसत्त्व-वि० (स०) दे० “निस्सत्त्व' । 

निःसपत्न-वि० (सं०) जिसके शत्रु न हों, शत्रुओंसे रहित 
निष्कंटक; जिसका प्रतिदढंद्वी न हो; अद्वितीय; केवल एकका । 

निःसरण-पु० (सं०) वाहर आना, निकलना; घर आदिका निकास 
(द्वार); मरण; वचनेका रास्ता, उपाय; निर्वाण । 

निःसार-वि० (मं०) दे० निस्सार’ । 

निःसारण: म ) बाहर करना, निकालना, बहिष्करण; घर 
आदिका 

निःसारा-रत्री० कदली । 

निःसारित-वि० (सं०) निकाला हुआ; बाहर किया हुआ । 

निःसोम-वि० (सं०) दे० 

निःसुकि-पु० (सं०) एक प्रकारका गेहें जिसकी बालोंमें टूंड 

लिलि (सं०) निकला | 

-वि० (सं०) बाहर आया हुआ; निकला हुआ । 

निःस्नेह-वि० (सं०) दे० 'निस्स्नेह' 

निःस्नेहा-स्ती० (सं०) अलसी, तीसी । 

निःस्पंद-वि० (सं०) दे० “निस्पंद' 

निःस्पृह-वि० (सं०) जिसे किसी वस्तुकी इच्छा न हो, निरीह, 
आणा रहित । 

निःख्नव-पु० (सं०) बचत, अवशेष । 

तिःत्राव-पु० (सं०) माँड । 

निःस्व-वि० (सं०) दे० 'निस्स्व' । 

निःस्वादु-वि० (सं०) दे० 'निस्स्वादु' । 

निःस्वार्थ-वि० (सं०) दे० 'निस्स्वार्श' । हे 

निःस्वामिक भूमि-स्त्री० (नोमेंस लेंड) वह परती भूमि जो किसीके 
अधिकारमें न हो, लावारिस जमीन; दो देशोकी. सीमाओके 
बीचकी वह भूमि जो स्पष्टतया किसीके स्वामित्वमें न हो । 

नि-उप० (सं०) एक उपसर्ग जो अधोभाव ' (निपात), समह 
(निकर), घनता (निकाम), आदेश (निदेश), नित्यता 
(निवेश), कोशल (निपुण), वंधन (निबंध), सामीप्य ib 
अपमान (निकृति), दर्शन (निदर्शन), आश्रय (निलयः) 
(निपीत) आदिकी विशेषताका द्योतनं करनेके लिए संज्ञा, क्रिया 
आदिके पूर्व जोड़ा जाता है । पु० निषाद स्वरका संकेत (संगीत) । 

निमर%-अ० समीप, निकट, पास । † वि० समान । 


निअराना#-अ० करि० निकट, नजदीक आना, पास आना; निकट | 


होना । स० क्रि० पास पहुंचना । 

निअरे-अ० निकट, समीप । ५ 
निआाउ+-पु० दे० न्याय । क 
निआनओ-अ० ` निदान, अंतमे, अंतपोगत्वा। ५० निदान, 
परिणाम; अंत । 
निआमत-स्त्री० (अ०) दे० निमत'। 


` निआरा[-वि० दे० 'न्यारा' । 


निमर्थी#-स्त्ती० अर्शहीनता, दरिद्रता, गरीबी । ` 


निकऋति-स्त्री० (सं०) दक्षिण-पश्चिम कोणकी अधिष्ठात्री देवी; , 


अधर्मकी पत्नी; अधर्मकी पुत्री; लक्ष्मीकी वहिन अलक्ष्मी, दरिद्रा 


तिर या 


; भारी विपत्ति; मृत्यु; क्षय, नाश; (शाप); पृथ्वीका 

नीचेका तल । 

तिकंटक-वि० दे० 'निप्कंटक'। न 

निकंदन-पु० (सं०) नाश, संहार । वि० नाशकर्ता । 

निकंदना#-स० क्रि० नाश करना । _ 

निकट-अ० (सं०) पास, नजदीक । वि० पासका, समीपवर्ती, 
नजदीकी, जो दूर या दूरका न हो। -दृष्टि-स्ती० (शार्ट साइट 
या-मायोपिया) दृष्टिदोष, जिसके कारण केवल निकटकी वस्तुएँ 
ही स्प्रष्ट देखी जा. सकती हें। -वर्तो (तिन) -वि० पासका, 
समीप रहनेवाला, जो दूर न हो; जिससे नजदीकका. नाता हो । 
-स्थ-वि० समीपस्थ, पासका, नजदीकी । 

निकटता-स्त्री० (सं०) समीप होनेका भाव, समीपता । 

निकटपना-पु० दे० 'निकटतां' | 

निफतो-स्त्री०. छोटा तराजू, कांटा । 

निकस्मा-वि० जिसका किया कुछ न हो, जो कुछ भी कर-घर न 
सके; जो किसी काम न आये; जो.एकदम वेकार हो, व्ययंका । 

निकर-पु० (सं) समूह, झुंड; राशि; निधि, खजाना; सार; 
(अं०) घुटन्ना, जाँघिया । 

निफरना#-अ० क्रि० दे० निकलना । , 

निकर्तेद-पु० (सं०) काटना; फाइना । 

निकर्मा-वि० अकर्मण्य, जो कुछ न करे। . 

निकर्षण-पु० (सं०) खेल-कूदका मैदान; घरके प्रवेशडारके पासका 
आँगन; पड़ोस; वह जमीन जो जोतमें न आयी हो, परती । 

निकलंक-वि० कलंकरहित, वेदाग, निर्दोष, लांछनहीन । 

निकलंको-पु० कल्कि अवतार । वि० कलंकहीन 


| निकल-स्त्री० प ) एक घातु जो चांदी जैसी सफेद होती है । 


निकलना-अ० क्रि० बाहर होना या आना, प्रकट होना; प्रवाहित 
होना, गिरना, बहुना; उदय होना; व्याप्त या अन्य वस्तुओके साथ 
मिली हुई वस्तुका पृथक्‌ होना; जमना, उगना; जड़ी या सटी हुई 
वस्तुका आध्रारसे पृथक होना; दल-वल या वाजे-गाजेके साथ 
एक स्थानलेश्चलकर दूसरे स्थाननक जाना; किसी ओरको बढ़ा 
होना; उत्पन्न होना; वीचसे होकर बाहर आ जाना या पहुँच 
जाना; “पार होना; शरीरपर उत्पन्न होना, उभर आना; पास 
होना, शिक्षां समाप्त करके पथक्‌ होना; स्थिर किया जाना, सोचा 
जाना, ठहराया जाना; दूर होना, जाता रहना, नष्ट होना; प्राप्त 

मिलना; व्यक्त होना, खुलना; मिद्ध होना, पुण होना; 

. चलना, आरंभ होना, छिइना; अलग होना, पृथक्‌ किया जाना; 
हल होना; निमित होना, तैयार किया जाना; (नदी आदिका) 
उद्गत होना, बहना आरंभ करना; खोजा जाना, आविष्कृत या 
ईजाद होना; फंसा, वेंधा या जुड़ा न रहना; प्रचलित होना, जारी 

` होना; प्रवतत होना; अपनेको दायित्वसे मुक्त करना, पथक्‌ होना, 

' गला छोड़ाना; प्रकाशित होना; बिकना, खपत होना; सिद्ध होना, 
साबित होना; बिना दंड पाये बच जाना, अपनेको FEE 
पकड़, बंधन आदिसे मुक्त होना; हिसाब होनेपर रकम आना, 
पावना होना; फटकर अलग होना; पकडा जाना, वरामद होना, 
पाया जाना; समाप्त होना, वीतना, गुजरना; सवारी ढोने या 
जोताईके लिए शिक्षित होना ।' म्‌० निकल जाना-चला जाना, 
पहुंच जाना; कम हो जाना, घट जाना; जाता रहना, खो जाना; 
' उपयोगमें नं लाया जाना; छिन जाना; भाग जाना, पकड़में न 
आना; (स्त्लीका) अपना घर छोड़कर किसी प्रेंमीके साथ 
चला जाना । | 

निकलवाना-स० कि० निकालनेका काम कराना । ९+ 

निकष-पु० (सं०) कसौटी; कसोटीपर कसनेकी क्रिया; सान 
जिसपर चढ़ाकर हथियार तेज करते हैं; (ला० 22392 काम 
करनेवाला; कसोटीपर सोना रगडनेसे बनी हुई 

निकषण-पु० (सं०) कसोटी; सानपर चढ़ानेकी क्रिया; धिसना, 


निकषा -स्त्री० (सं०) रावण आदिको माता या राक्षसोंकी माता; 
कसौटी 'गद्यं कवीनां निकषा वदंति । अ० निकट। ` 
लिकवात्मज-पु० (सं०) राक्षस! | 
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निकषोपल-निक्षा 5 ५७८ 
तप स्याना 
निकषोपल-पु० [ना कसने या सान चढ़ानेका पत्थर । निकासना[-स० क्रि० दे० निकालना । 

SoA “निकष | तिकासो-स्त्री» निकालनेकी . क्रिया .या. भाव; प्रस्थान 
तिकसना$-अ० क्रि० दे० निकलना ॥ हः | प्राप्ति; वह रकम जो मालगुजारी आदि बेबाक करनेके' बाद 


निकाई-पु० दे० 'तिकाय'। रत्नी० भलाई; अच्छापन, वढ़ियापन ` जमींदारके पास बचे,' मुनाफा; 'मालकी रवानगी या लंदाई 
सज्जनता; सुंदरता । ब खन्ना; चुंगी; झपत॥ ` 
निकाज-वि० निकम्मा, वेकार । निकाह-पु२ (अ०) मुसलमानोंकी  विवाहपद्धति; . उस पद्धतिके 
निकाना-स० ० दे० 'निराना'। | अनसार किया गया विवाह । -नामा-पु०- वह कागज जिसमें | 
लिकास-वि० बेकाम, निकम्मा; खराव (०); पर्याप्त, काफी निकाहकी शर्तें लिखी जाती हैं। -(हे) वेषगां-पु० विधवा | 
अभीष्ट; इच्छक अ० अत्यंत, भरि, बहुत खूव । पु० अभिः | विवाह । -शानी-पुऽ गवना, द्विरागमन । | 
लाषा; आधिक्य। ˆ निकाही-यि० स्त्री० निकाह करके जायी हुई; (वह स्त्री) जिसने 
निकामन -पु० (सं०) इच्छा, अभिलापा । स्वेच्छासे किसीसे विवाह कर सिया हो । ' द | 
निकाय-पु० (सं०) समूह, समुदाय; सजातीय प्राणियोका समूह; निकियाई|-रत्री० निकियानेकी त्रिया; उसकी. उजरत । | 
वासस्थान; परमात्मा; शरीर; लक्ष्य, निशाना । (बॉडी) | निकियाना|-स० क्रि नोचकर धज्जियां अलग करना; नोचकर 
समान उद्देश्यसे काम करनेवाले व्यक्तियोंका समह, संस्था; जन- | साफ करना; वाल या पंखको नोचकर अलग करना । 
प्रतिनिधियोंकी वह स्थानीय संस्था जो नगर, जिले यां तहसील | निकिष्ट#-वि० दे० 'निकृष्ट' । 
आदिकी स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि-संबंधी वातोंकी देखभाल करती | निकुंच-पु० (सं०) ताली, कुंजी । 
है। -समाजवाद-मु० (गिल्ड सोशलिज्म) एक तरहका संघ- | निकुंचक-पु०, (सं० ) एक प्राचीन परिमाण; जलबेत । | 
समाजवाद जो ब्रिटेनमें प्रचलित था (इसका सिद्धांत था कि श्रमिक | निकुंचन-प० (सं) संकुचन; दे० निकुंचक' । | 
संघोंके निकाय बनाये जाये और उन्हीके हाथमें कारखानों आदिका . | निकुचित-दवि० (सं०) संकुचित । | 
नियंत्रण सौंप दिया जाय, प्र सरकारके अन्य विभागोंका नियंत्रण | निकुंज-पु+ (सं०) सघन वृक्षों और लताओंसे आवृत स्थान, ' | 
राज्यकी संसदके ही अधीन रहे), श्रेणी समाजवाद | ' लतामंडप । | 
निकाम्य-पु० (सं०) धर, गृह । निकुजिकास्रा, निकुंजिकाम्ला-स्त्री० (सं०) एक लता। | | 
निकार-प० निकालनेका काम, बहिप्कार, निष्कासन;-.निकलनेका | निकुभ-पु० (सं०) एक असुर जिसे कृष्णने मारा था; कुंभकणंका | 
द्वार या मार्गे, निकास; (सं०) अनादर, अवज्ञा, तिररकार; | एक पुत्र; प्रल्लादका एक पुत्र; एक विश्वदेव; एक कौरव-सेना- । 
पराभव; अनाज. ओसाना या फटकना; उठाना; मारण, वध पति; कुमारका एक अनुचर; शिवका एक अनुचर; दंती वृक्ष । 
दुष्टता; द्वेष; विरोध । निकुंभाख्यनीज -पु० (सं०) जमालगोटा । 
निकारण-पु० (सं०) मारण, वध | . निकुभित-पु० (सं०) नृःयकी एक त्रिया । 
निकारना#-स० क्रि० दे० निकालना । .. 
निकाल-पु० निकलने, निकालनेको क्रिया या भोव; कुएनींवा एक 
पंच; .कटिनाईसे निकलनेका उपाय; पेंचका काट । 
निकालना-स० ० बाहर करना या लाना; प्रकट करना; प्रवाहित 
- करना, गिराना, बहाना; व्याप्त या अन्य वस्तुओके.साथ मिली 
` हुई वस्तुको पृथक्‌ करना; जमाना, उगाना; गडी या सटी हुई वस्तुको 
आाधारसे पृथक्‌ करना; दल-वल या गाजे बाजेके साथ एक स्थानसे 
चलाकर दूसरे स्थानतक ले जाना; किसी डरको बढ़ा हुआ करना 
उत्पन्न करना, पैदा करना; बीचसे ले जाकर बाहर ले जाना या 
पहुँचाना, पार करना; शरीरपर उपपन्न करना, उभारना; पास 
करना, शिक्षा समाप्त करके पृथक्‌ करना; स्थिर करना, सोचना 
. यहराना; दूर करना; नप्ट करना; प्राप्त करना; व्यक्त करना, 
खोलना; संपन्न करना, पूर्ण करना;. चलाना, आरंभ करना, 
छेड़ना; अलग करना, पथक करना; हल करना; निर्माण करना, 
तेयार करना; (नदी आदिको) उद्गत करना, बहाना आरंभ 
करना; खोजना, आविष्कार करना, जाद करना; फंसा, बंश, | निकृती (तिन्‌ )-वि० (सं०) चीच, अध्रम । 
या जुड़ा न रहने देना; प्रचलित बरना, जारी करना, प्रवातत । निक्नत्त-वि० (सं) वाटा हुआ, छिद; ,बिटीणं । : 
` करना; प्रकाशित करना; वेचना, खपत करना; सिद्ध करना, | निकृष्ट-वि०. (सं०) जाति, आचार आदिसे. होन,, नीच,; अधम; 
साबित करना; दंड पानेसे बचाना, मुक्त करना; पकड़, बंधन | - तुच्छ । 'पु० नेकटस, सामीएय-। 
आदिसे मुक्त करना; रकम जिम्मे ठद्दराना; फाडकर. अलग | निकेचाय-पु० (सं०) ढेरःलगाना । 
करना; बरामद करना; विताना, गुजारता; सवारी डोने. या .। निकेत, निकेतक-पू० (सं७) घर, वासस्थान, निवास; चि 


निकुभिला-स्त्री० (सं०). लंकाके पश्चिमी हारके प्रास स्थित. एक | 
गफा; इस गफामें वास करनेवाली देवी, जिसकी उपासना मेघनाद | 
किया करता था; तर्पण आदि करनेका स्थान । | 
निकुंभी-स्त्रो ० (सं०) देती वृक्ष । 

निकुरंव, निकुरंब-पु० (गं०) समूह । | 

निकुलीनिका-सत्री 3 (म०) वंशपरंपरागत कला; जाति-विशेष- | 
की कला । 
निकृ तन-५० (संऽ) काटनेखी क्रिया, छेदन; विदारण, कोटना 
यंत्र । वि० काटनेवाला, छिन्न करनेवाला । 

निकृत-विऽ (सं०) बहिप्कृत; तिरस्क्रत; ` पराभूत; पतित, 
नीच; शठ; बंचित, प्रतारित । -प्रज्ञ,-सति-विऽ  दुश्चता, 
कमीना । 

निकृति-स्त्री० (सऽ) बहिप्कार; तिरस्कार; पराभव; दीनता, 
दैन्य; नीचता; पृथ्वी; एक वसु; प्रतारणा, वंचना । विऽ 
नीच, कमीना । , 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 


जोताईकी शिक्षा देना । निकेतन-पु० (सं०) घर, वासस्थान; प्याज । 
निकाला-पु० निकालनेकी क्रिया; वहिस्कार; निर्वारानः। निकोचक, निकोठक-पु० (सं०) अंकोलका गेट । 
निकाश-पु० (सं०)- शितिज; ` सामीप्य; सादृश्य (समासांत- | निकोचन-गऽ (सं०) संतुचन । 

में); दृश्य । निकोटना-स० क्रि» नोचना, बकोटना । 
निकाष-पु० (सं०) ७रचना; रगड़ना । : निकोसना[-स० क्रि० दाँत निकालना; दत पीसना । 


निकलने, तिकालनेकी,क्रिया या भाव; द्वार, दरवाजा, | निकौड़िया-पु० जिसके पास एक कौड़ी भी न हो; अत्यंत दरिद्र 
` निकलनेका मार्ग या. स्थान; वाहर या सामनेकी. खली जगह, | व्यक्ति । 
इर्द-गिर्दका मैदान, सहन; उद्गम, मूलस्थान; गजारेका रास्ता, | निकौनी-स्त्री० दे७ 'निराई' । 
' निर्वाहका उपाय, सिलसिला; वंशका मल स्रोत; त्राणका उपाय, निक्रोड-पु० (सं०) त्रीडा,खेल । . . 
बचावका रास्ता,रक्षाकी युक्ति; आयका रास्ता; आय, आमदनी; | निक्वण, निक्वाण-पु० (सं०) वीणा आदिका शब्द; स्वर । _ 
र _ (सं०) दे० 'निकाश'। -पत्र-पु० (हि०) जमा-खचं. और | निक्षण-पु० (सं०). चुंबन । 
बचतके हिसावकी वही । 
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जा . (लीचिग) किसी मिश्रणमेंसे धुलनशील अवयवको 

उपयुक्त द्रवकी सहायतासे घोलकर पृशक्‌ करना; अपक्षालन ।, 
निक्षिप्त-वि० (सं०) फेका हुआ;- रखा हुआ; डाला:हुआ; धरोहर 
रखा हुआ; भेजा हुआ; परित्यक्त । 
निल्षुभा-स्त्री० (सं०) सूर्यकी पत्नी; ब्राह्मणी । 
निक्षेप-पु० (सं०) फेंकने, डालने, रखने, भेजने, चलाने, त्यागने . 
या अपण करनेको क्रिया या भाव; .धरोहर, अमानत; धरोहर 
रखना; HEE धन जो किसीके पास या बैंक आदिमें जमा किया गया 
हो. डिपॉजिट । मरम्मत या सफाई करनेके लिए किसी कारीगरको 
कोई वस्तु देना । -निधि-स्त्री० .(सिकिग फंड) दे० ऋण- 
परिशोध-कोष'; शोधनःनिधि । -निर्णय-पु०. ,(टॉस ) . सिक्का 
आदि हुवामें फॅंककर उसके नीचे गिरनेकी स्थितिसे कोई निश्चय 
करना, जैसे कौन पक्ष पहली पालीका खेल: आरंश करेगा; 
सुद्रोत्सेपण -। 


च ` निक्षेपकत्त र t त 
निक्षेपक-पु० (सं०) ६; धरोहर रखनेवाला; (डिपा- 


ज़िटर) वेक आदिमें रुपया जमा करनेवाला, जमाकर्ता । . 
निक्षेपण-पु० (सं०) फेंकना; डालना; रखना; त्यागना; 


नजान; अपश करना; धरोहर रखना 


रखवाया हुआ । कअ & कि 

निक्षेपी (पिन्‌)-वि० (सं०) निक्षेप करनेवाला; . किसीके पास 
धरोहर रखनेवाला । ; 

निक्षेप्ता (प्तु)-पु० (सं०) द० “निक्षेपक' । 

निक्षेप्य-वि० (सं०) निर्कूप करने योग्य । - 

निखंग#-पु० दे० 'निपंग! । 

निखंगो$-वि० दे० “निषंगी'। _., .. 

निखंड-वि० मूध्य; इधर-उधर नहीं, बिलकुल ठीक । 

निखट्ट्रां-वि० कठोरहृदय, निष्ठुर, निर्दय । 

निखट्टू-वि० जो कहों न टिके, जो इधर-उधर-मारा फिरे; सब 
जगह झगड़ा-फसाद करनेवाला; जो मन लगाकर .कोई काम. न 
करे; जिससे कुछ करते-धरते न बने, निकम्मा; बेकार । ,. ...- 

निखनन-पू० (सं०) खोदना; गाइना । | 

निखरक#-अ०. बेखटक-'निधरक जाना .. अलबेले:. .निखेरक 
ओर-घन० । (पा 5 ह 27 

निखरना-अ० त्रि, निर्मल होना, मैल आदि दूर हो जानेसे साफ 
होना; (किसी वस्तुपर). और अधिक रंग चढ़ना; परिमार्जित 
होना। : के 

निखरवाना-स० क्रि० स्वच्छ कराना, साफ कराना । 

निखरह्र, निखह्र-वि० विछौनेसे रहित । -.. .. 

निखरो-स्वी० पक्की रसोई, 'सखरी'का उलटा । . . नहि 

निखर्व-वि० (सं०) संस्कृत गणनपद्धतिसे दस हजार करोड़, या 
हिदीका एक खरब; छिंगना; छोटे कदका । पु० दस हजार करोड़- 
की संख्या । £०5 

निखवख%-अ० बिलकुल; केवल । , > 

निखात-वि>. (सं०.) खोदा हुआ; जमाया हुआ; याड़ा हुआ-। =` 
निधि-रत्ती० (ट्रेजर ट्रोव) भूमिके भीतर गडी हुई संपत्ति जो 
वादमें खोदकर निकाली गयी हो । क 

निखाद*-पु० दे० 'निपाद' । 

निखार-पु० सफाई; सजावट । री 

निखारना-स० क्रि० स्वच्छ करना,, साफ करना, तिमेल वनाना; 
पवित्र करना, शुद्ध करना; पापसे रहित करना । २ 

निखारा -पु० शकर तैयार करनेका कड़ाहा । 

निखालिस|-वि० विना मिलावटका, विशुद्ध, पवित्र । 

निखिल-वि० (सं०) सारा, संपूर्ण, सव । 

निखुटना, निखूटना 
'बाती सूखी तेल निखूटा-कवीर । 

निखेघ#-पु० देऽ 'निपेध' । 

निखोट-वि० जिसमें किसी प्रकारका खोटापन न हो, हो, पहि 
निष्कलंक, विशुद्ध; स्पष्ट, साफ | अ० निःशंक होकर, वेखटके; , 


निखेना#-स० क्रि० निपेध करना, मना करना । . .: 


निक्षालन-निगालवान्‌ (वत्‌) 


खुल्लमखुल्ला । 
निखोइना[-स० क्रि० नाखूनसे नोचना । 
निखोड़ा-वि० कठोर हृदयवाला, निष्ठुर । 
निगंद-पु० एक बूटी जो दवाके काम' आती हा. 
निगंदना-स० क्रि० रजाई आदि तागना । 


, निगंध#-वि० जिसमें गंध न हो, गंघ-रहित । 


नि लक (सं०) वेडी, शयंखला; हाथी वाँधनेकी जंजीर। 
वि० बेड़ीमें जकड़ा. हुआ । -हस्त-वि० (हंडकफ्ड) जिसके 
हाथमें हथकड़ी पड़ी हो । 

निगडन-पु० (सं०) बेडी डालना; जंजीरसे बाँधना । 

निगडित -वि० (सं०) बेडी या'जंजीरसे बंधा या जकड़ा हुआ" 
निगण-पु० (सं) यज्ञाग्निका धुआँ । 

निगद-पु० (सं०) भाषण, कयन; बोल-दोलकर किया हुआ जप; 
इस प्रकार जपा जानेवाला मंत्र; उल्लेख करना; भाषण; बिना 
अर्थ समझे याद करना । | १ 

निगदन-पु० (सं०) याद की हुई चीजका पाठ करना; कथन । 

निगदित-वि० (सं०) .कहा हुआ, उक्त । '.> ; 


`| निगस-पु० (सं०) वेद; वेदका कोई अंश; पथ, मार्ग; वणिक्पथ,: 
निक्षेपित-वि० (सं०) .लिखवाय़ा हुआ;. बंधक: या धरोहर : 


हाट, वाजार; मेला; कारवाँ:ः बनजारा; निश्चय. अनुमानके 
पाँच अदयवोमेसे एकं, निगमन (न्या०); न्यायशास्त्र; वेदसम्मत 
ग्रंथ; वेदके अर्थका बोध करानेवाला ग्रंय; कायस्थोका एक भेद; 
(कॉरपोरेशन) वह निकाय या संस्था जो विधि (कानून) के 
अनुसार एक व्यक्तिकी तरह काम करनेके लिए प्राधिकृत हो; ' 
महापालिका । -कर-पु० (कॉरपोरेशन टैक्स) व्यापारिक या 
' औद्योगिक निंगमों (संस्थाओं) पर लगनेवाला कर ! -निवासी- 
(सिन्‌)-पु० विष्णु, नारायण । 
निगमन-पु० (सं०) हेतु, उदाहरण और उपनमके उपरांत सिद्ध 
की गयी प्रतिज्ञाका पुनः कथन (न्या०) ; वेदके शब्दोंका उद्धरण; 
अंदर जाना । , « : , र | 
निगसागम-पु० (सं०) वेद ओर शास्त्र | कट 
"ड (मेयर). नगर महापालिका याः निगमका अध्यक्ष) 
महापौर । { "कका IR ERE 
निगमित-वि० (इनकारपोरेटेड) निगमख्पमे परिणत या संघटित । 
निगमो (मिन्‌)-वि० (सं०) वेदज्ञ । -. >; 


| निगर-पु० (सं०) निगलना, भक्षण, भोजन; होमका धुयँ; # ` 


समूह्‌ । % वि० :सव, समस्त । 


:| निगरण-मु० (सं) निगलना, भक्षण; ` गला; (ला०) पुरा-पूरा 


ग्रहण कर लेना; होमका धुआँ ।.: 
निगरा-वि० (फा०)- देखरेख करनेवाला; निगरानी 'रखनेवाला, 
` निरीक्षक, रखवाला । ० र Fs 
निगरा-वि० (ऊखका रस) जिसमें जल न मिलाया गया हो; 
खालिस । पु० मोतीके ५५ दाने जो तोलमें ३२ रत्तोहों। | 
निगराना|-स० क्रि० निर्णय करना; छाँटकर अलग करना; स्पष्ट : 
करना-। अ० क्रि०,पृथक होना; स्पष्ट होना । है न 


, निगरानी -स्ती० (फा०) देख-भाल; निरीक्षण । `` 


निगर#-वि० जो गुरु अर्थात्‌ भारी न हो, हलका; निगुरा । 

निगल-पु० (सं०) देऽ 'निगाल' । े र 

निगलन-पु० (सं०) दे० 'निगरण' । j मा 

निगलना-स० क्रि० गलेसे नीचे उतार देना, घोंट जाना; खा जाना; 
रुपया या धन हडप लेना या दवा बैठना । 5 


. निगह-स्त्री० , (फा०) निगाह, दुष्टि।. -बान-वि० देखरेख | 


करनेवाला, रखवाला, रक्षक । -ब्रानो-स्त्ी७ देख-रेख, रखवाली |. 
निगाद-पु० (सं० ) देण निगद' | * ; ह = 


: | निगार-पु० (सं०) निगलना, भक्षण; (फा०) नक्काशो; बेलः ` 
#-अ° क्रिश घट जाना; समाप्त हो जाना-. 


वूटा; एक फारसी राग; लिखनेवाला (नामातिगार--संवाद- 
दाता; पत्न-जेखक) । ? 4 
निगारक, निगालक-वि० (संश) निगलने; भक्षण करनेवाला । | ळे 
निगाल-पु० (सं०) दे० 'निगार'; घोडेकी गरदन; † हिमालयपर | 
पाया जानेवाला एक प्रकारका बांस - *  . ६ 


+ निंगालबान्‌ (बत्‌) -मु० (सं०), घोड़ा ॥= ` ०५” ` @ ` स्की, 25 
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निपालिका-निछला 


नियालिका-स्त्री (सं०) एक वर्णवृत्त > 
निगाली-स्त्री० म र भाग जो मुँहमें रहता है । 


निगाह-स्त्री० (फा०) दृष्टि, नजर; दयादृष्टि, कृपा, मेहरबानी; ` 


अवलोकन; ध्यान; परख; निरीक्षण । 


विचार, समझ; चितवन, अ [ 
_बान-वि० दे० 'निगहबान' । -वानो-स्त्री० दे० 'निगहबानी' । 
म० -रखर्ना-देवरेख रखना, रखवाली करना; ख्याल रखना । 
>रूबरू--नकीबोंकी एक पुकार जिसे वे वादशाहके सामने किसीको 
पेश करते वक्त किया करते थे । इसका अथे है-'सरकार, इधर 
घ्यान दें । 2 
निग्रिभ+-वि० बहुत प्यारा, परम प्रिय; कम । 
निगोर्ण-वि० (सं०) निगला हुआ; जिसका अंतर्भाव हो गया हो 
या किया गया का प गाई 
"निगुंफ-पु० (सं० थाई; चुस्त रचना । 
निगु-वि०. ० ) मनोज्ञ । पु० मन; मल; मूल; चित्रणं। 
निगुड़वा#-वि० दे० नियोड़ा । लुग 
निगुण, निगुत, निगुना#-वि० दे० 'निगुण' । हः 
तिगुनो$-वि० जो गुणी न हो, गुणीका उलटा, गुणहीन । 
निगुरा-वि० जिसने गुरसे दीक्षा न ली हो, अदीक्षित; अशिक्षित । 
निगृढ-वि० (सं०) अति गुप्त; रहस्यपूर्ण, जो जल्दी समझमें न 
आये । ह वनमुद्ग । र 
निगुढार्थ-वि० (सं०) जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, जिसका अर्थ 
छिपा हो . ; [ 


[हो । 
निगूहनः ड सं०) छिपाना, गोपन । 
(अ आ प) ) पकडा हुआ, गिरफ्तार किया हुभा; वशमें 
लाया गया; दवाया हुआ, जिसका दमन किया गया हो; विवादमें 
पराजित; जो बातमें पकड़ गया हो; आक्रांत; पीडित । 
निगृहीति-स्त्री० (सं०) रोक; पराभव। 4 
निगेटिव -पु० पर वह प्लेट जिसपर प्रकाश और छायाका अवस 
उलटा पड़ा हो जिसमें खुलते और सफेदकी जगह काला और 
गहरा हो और काले-गहरेकी जगह खुलता और सफेद हो, 'पाजि- 


टिव'का उलटा । वि०. ऋणात्मक, ऋणरूप; नकारात्मक, जो 


निषेध या अस्वीकृति सूचित करे । ६ 


निगोड़ा-वि« अभागा, निराश्रय; जिसके कोई न हो, जो एकदम 


अकेला हो; निकम्मा; ॐ दुष्ट, नीच ।. ` 
निगोरा#-वि० दे० /नियोड़ा । पु 58५ 
निप्रह-पु० (सं०) रोक, अवरोध; वशमें लाना; दंड देना, दवाना, 


दमन; बांधना, बंधन; अनुग्रहका अभाव; निवारित 
करना; अभ्यास और वैराग्य द्वारा य ; सीमा; 
' भत्सेना; परमात्मा | -स्थान-पु० वादविवादमें वह स्थल जहां. 


असंगत या अज्ञानकी बातें करनेसे वादीको मूख कहकर चुप कर 


` दिया जाय (न्या०) । र 

) निग्रहण-पु०' (सं०) रोक-थाम करनेकी क्रिया; बंधन; दबाने; 
 ₹दंड देनेका काम; पराभव । वि० रोकने या दमन करनेवाला । 
. निप्रहना्-स० क्रि पकड़ता; रोकता; दंड देना, दमन करना । 

/ निग्रहो(हिन्‌)-वि० (सं०) निग्रहं करनेवाला, दमन करनेवाला, 
दंड देनेवाला । ET 

निग्राह-पु२ (सं०) शाप; दंड । 


हर हक (सं०) जो अपराधियोंको अनुचित या त्यायदिस्द | 
न दंड दे.। ९ 


'निघंटिका-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका कंद | अ 
निघंट-पु० (सं०) वह ग्रंथ जिसमें शब्दोके पर्यायोंका संग्रह हो 
(जैसे अमरकोश, हलायुध, बेजयंती इ०); वैदिक शब्दकोश 
जिसकी व्याख्या यास्कने अपने निरुक्तमें की है। |. 
निघ-वि० (सं०) जिसकी लंबाई और चौड़ाई या मोटाई दोनों 
बराबर हों, जो जितना लंवा हो उतना ही चौड़ा या मोटा हो । 
 पुण्पाप; गेंद। . 008 ५ 
_ निघटना#=अ० क्रि घटना, कम होना~निधटत नीर मीनगन 
 जेसे-रामा०; वीतना। स० क्रि मिटाना; नप्ट करना । 


= 


` वि० निरा । 


५६० 
निलेज्ज । सयदा] तिज । सुऽ -देना-लज्जित किये जानेपर सफाई बेनेके सिर -देना-लज्जित' किये जानेपर सफाई देनेके लिए 
बातें बनाना। ' ' : के ४ 
तिधरा-वि० बिना घर-बारका; निगोड़ा, कमीना, नीच । 
निघर्ष, निघर्षण-पु० (सं०) रगड़, धिसावट; पीसना । ' 
निघस-पु० (सं०) भोजन, आहार । 
निघात-पु० (सं०) आधात, प्रहार; अनुदात्त स्वर । 
Ct ह) हु 
गत -वि० (सं०) प्रहार करनेवाला, आघात करने- 
वाला; , वध, करनेवाला । (स्त्री ° 'निघातिनी' ।) 
निघुष्ट-पु० (सं०) शब्द, आवाज; शोरगुल । 
निघुष्ट-वि० (सं०) रगड़ा हुआ; रगड़ खाया हुआ; पराभूत । 
निधुष्व-पु० (सं०) खुर; खुरका चिह्न; हवा; गधा या खच्चर; 
शूकर; सड़क । वि० रगड़ा हुआ; छोटा, तुच्छ । 
निध्न-वि० (सं०) अधीन, वशवर्ती, आयत्त; गुणित, गुणा 
किया हुआ। ` 
निचय-पु० (सं०) समूह; संचय; निश्चय । 


:| निचल#-वि० अचल, अटल । 


निचला-वि० नीचेका, नीचेवाला; अचल, स्थिर, शांत । 
निचाई-स्त्री० नीचा होनेका भाव, नीचापन, ऊँचाईका उलटा; 
नीचेकी ओरका विस्तार; नीचता, खोटाई । 
निचान-स्त्री० नीचापन; ढालुआँपन। | 
निचाय-पु० (सं०) ढेर, राशि. 
निचित-वि० दे० 'निश्चित'। 
निचिको-स्त्री० (सं०) अच्छी गाय । | 
निचित-वि० (सं०) ढका हुआ; व्याप्त; पूरित; संकीणे; संचित; . 
ऊपर उठाया हुआ; ढेर लगाया हुआ । 
निचीता#-वि० निश्चित । 
निचुड़ना-अ० क्रि० निचोड़ा जाना, ग़रना; सारहीन होना, बल या 
शक्ति निकल जानेसे क्षीण होना । | 
निचुल-पु० (सं०) बॅत; हिज्जलका वृक्ष; ऊपरका वस्त्र, निचोल । 
पु० (सं०) उरस्त्राण; निचोल न 
(अडवा दे० 'निचय' । यु न 
निचोड़-पु० निचोड़नेपर निकली हुई वस्तु, निचोड़ा हुआ जल, रस 
आदि; सारांश, निष्कषे; तत्त्व, सार्‌ । * 
निचोइना-स० क्रि० दबाकर या ऐंठकर किसी गीली या रसंवाली 
'वस्तुओसे पानी या रस निकालना, गारना; किसी वस्तुमेंका तत्त्व 
हि लेना; किसीकी सारी पूंजी हर लेना, किसीका सब कुछ 
लेना । 
निचोना#-स ० क्रि० निचोड़ना । र 
निचोर#-पु० दे० 'निचोड' । 
निचोरना#-स० क्रि० दे० 'निचोडूना' । ' ; 
निचोल-पु० (सं०) वह कपड़ा जिससे कोई वस्तु ढकी जाय, आच्छा- 
दन-वस्त्न, ढकनेका कपड़ा; चदरा; बिछावनकी चादर; ओहार; 
उत्तरीय; रा मो I े प्र 
निचोलक-पु० (सं०) सदरी; चोली; कवच, उरस्त्राण । 
निचोवनाओ#-स ० क्रि० दे० 'निचोड़ना'। : . 
निचोहाँ-वि० नीचेकी ओर किया हुआ, नीचेकी ओर झुका. या 
झुकाया हुआ; नीचा । २ 
Fi i ओर स 
-पु० (सं०) एक प्राचीन जिला, आधुनिक तिरहुंत । 
निच्छिवि-पु० (सं०) एक वर्णसंकर जाति |, ; 
तिछक्का-पु० निर्जन स्थान, निर्मक्षिक, एकांत स्थान। | 
निछव्र-वि० जिसके सिरपर छत्र न हो; जो छत्रधारी न हो, तिद 


बिना छत्रका, छत्ररहित; राजचिह्नरहित; राज्यहीन; जि 
क्षत्रिय न हों, क्षत्रियहीन, निःक्षत्रिय । 


[हही स्का हा 
न हो, एकमात्र, केवलं I" 


(0 


; निछावर-स्त्री० किसी 


` बताना, सफाई देना । A 
, निक्षाटना|-स० कि० झपटकर ले लेना । 


. निठुर-वि० दे० निष्ठुर! । 
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५४१०३ ह, सह बलि कार [लन के से कमल हा जिसमें मिलार्वट न ही, विशुद्धः 
। अ० एकदम, बिलकुल द चाउ, न्च, 


वस्तुको किसीके सिर या शरीरके ऊपरसे 
घुमाकर दान कर देने या कहीं रखने, छोइने मादिका एक टोटका 
(यह इस भावनासे किया जाता है कि शरीरकी बाधा उस वस्तुमें 
चली आय या कष्टकारक ग्रहादि उस वस्तुको पाकर ही. तृप्त हो 
जाये); निछावर की जानेवाली वस्तु; नेग; बलि; . उत्सगे; 
इनाम । मु० “करना-समर्पण करना; .. त्यागना । “होना- 
समर्पित किया जाना; त्याग दिया जाना । (फिसीफा फिसोपर) 


{i 


हो -वि० दे० 'निछोइ! । 
निज-वि० (सं०) अपना, स्वकीय, जो पराया न हो (इस शब्दके 
साथ प्रायः 'का' विभक्तिका प्रयोग करते हैं); खास, प्रधान; 
पक्का; सच्चा । अ० बिलकुल; प्रधानतः, अधिकतर; यथार्थमें, 
निश्चयपूर्वक । -सचिय-पु० (प्राइवेट सेक्रेटरी) किसी. राज्य- 
शषा मुख्य मंत्री या अन्य बड़े आदमीके साथ रहकर उसके निजी 
देखभाल तथा पत्न-व्यवहारादि करनेवाला सचिव । - 
स्थ-पु० अपना भाग। -फरके-निञ्चित. ख्पसे, अवश्य । -का 
-खास अपना, व्यक्तिगत । 
निजफाना#-अ० क्रि० पास पहुँचाना; नजदीक आना या जाना । i 
निजळारी-स्त्री० बंटाईकी फसल; वह जमीन जिसके लगामके बदले 
उसमें उपजी हुई चीज ही ली जाय.। : 
निजन+#-वि० जनरहित, निर्जन, सुनसान । . - 
नियस्वतां-स्त्री० निजीपन, अपनी विशेषता 'गुप्तजीकी शैली अपनी 


Ms लिये रहती है-सुधीन्द्र । 


-सत्री० दे० नजात'। 


दिलाम-पु० (अ०) सिलसिला, तरतीब; बंदोबस्त; हैदराबादके 


नवाबकी उपाधि; प्रबंधक; काव्यरचना । 

निणि-वि० (सं०) शुद्ध । isa 

निघी-वि० निजका । -उपचारगृह-पु० (क्लिनिक). किसी डॉक्टर 
आदिका वह निजी चिकित्सा-गृह जहाँ रोगियोंका निदान तथा 
उपचार किया जाता है; निदानगृह । - 

निजु-वि०, अ० दे० “निज! । - 

निजू[-वि० निजका । 


-वि० जो किसीके द्वारा जुठारा न गया हो; उक्ति या कल्पना 
र निकली हो । |. ९३०३ 


जो पहले किसीके Re न्‌ 
'निजोर्‌#-वि० , कमजोर | 
निनफ#-वि० निर्जन, नीरव । , .. 
निक्रना-अ०. क्रिश एकदम झड़ जाना, लगा न रहना; ही 

हक हो जाना, खाली हो जाना-“भुवपर एक बुंद नहि 

झरि गये सब मेह'-सूर; सारहीन हो. जाना; अपनेको 


निक्लाना|-अ० क्रि० लुक-छिपकर देखना, छिपे तौरसे देखना; † 

(आगका) बुना । | स० क्रि० आग बुझानाः। 
निदल, निटिल-पु० (सं०) मस्तक, ललाट । 
निटलाक्ष, निटिलाक्ष-पु० (सं०) शंकर, महादेव । , , 
निदलेक्षण, निटिलेक्षण-पु०-(सं०) दे० 'निटलाक्ष! | 
निटोल-पु० दोला, मुल्ला प डवर 
निह्टि#-अ० ° ; कठनाइसे ।. ह 
निठल्ला, निठल्सू-वि० बिना काम-धंघेका, खाली बैठा हुआ, बेकार; 
' जो वेकार बैठा रहे, अकर्मण्य । . 

-पुऽ बेकारीका समय; आय या जीविकाका अभाव । 


निठुराई--्त्री० 3 निष्ठुरता [| 
निदराब|-पु० गा ; 


स्यान, कुठाँव; कुदांव, शोचनीय अवस्था, दुर्देशा- 


` जिनको पिय परदेस (डी सौ तिय परी निठौर-सूर।. मु०- 
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-ई-ताअ-स्वी ० निष्ठुरता, निर्देयता ] 


निछान-नित्यंता 
स्थितिमें पडना, दुर्देशा-ग्रस्त होना । 


_ पड़ना-विषम स्थि 
निडर-वि० निर्भय, निर्भीक; साहसी, हिम्मती; ढीठ । =पन, 


-पना-पु९ निडर होनेका भाव, निर्भयता । 
निड़ाना-स० क्रि०् दे० 'निराना? । द 
निडीन-पु० FO या विमानका (धीरे-धीरे या तेजीसे) 
ऊपरसे नीचेकी ओर आना । 
स निकट, पास-कबिरा चंदनके निड नींब भि चंदन होइ' 
र्‌ क 


निढाल-वि० थककर चूर, शिथिल, श्रांत; पस्त, बिना उत्साहका । 

नितंत-अ० दे० 'नितांत' । 

नितंब-पु० (सं०) स्त्रियोके शरीरका कमरसे नीचेका' भाग, कटिका 
अघोभाग, चूतड़; कमर; पहाइकी ढाल; नदीका ढालुवाँ 
किनारा; कंधा । -बिब-पु० मंडलाकार नितंब । वी 

नितंविनी-वि० स्त्री० (सं०) सुंदर और भारी नितंबवाली ।. स्त्री ० 
सुंदर और भारी नितंबवाली स्त्री । . 272 


'| नित-अ० नित्य, प्रतिदिन, सदा । -नित-अ० हर रोज, अनुदिन । 


यब वळ र क अप अत्यंत, ss खूपमें; 
एकदम; ; हर हालतमें; श्वयपूर्वेक | 
नितल-पु० (सं०) सात अधोलोकोर्मेस एकः। .. 
नित्तांत-अ० da बहुत अधिक; एकदम; बिलकुल । 
निति#-अ० दे० : निमित्त, लिए “मोहि निति पिता तजेउ 
भगवाना-रामा०; मीन. जिअन निति बारि उलीचा'-रामा० । 
नित्य-वि० (सं०) सदा बना रहनेवाला, जो कभी नष्ट न हो, अक्षर, 
अविनाशी, अनश्वर, शाश्वत; उत्पत्ति और. विनाशसे रहितः; 
प्रतिदिन किया जानेवाला या होनेवाला, प्रतिदिनका; (वहः विहित 
न नित्य व्यय जाय । डे समु a कर्मे । अ० 
प्रतिदिन, हर. रोज; सदा, हमेशा ।.-कम (नस्य 
प्रतिदिन किया जानेवाला कार्य; प्रतिदिन किया ब विहित 
कमं जिसके न करनेसे पाप होता है (जैसे-संघ्या, पंचयज्ञ, लाली 
*स्तान आदि) । -किया-स्त्री७ दे? . ‘नित्यकर्म । यण 
वायु, हवा । -घर्या-स्त्री० प्रतिदिनःनियमित खूपसे. किया जाने- 


| ` वाला काम । -जात-वि० नित्य उत्पन्न होनेबाला (गी०) । - 


दान-यु० प्रतिदिन दान देवेका कमं । ` -भर्त्त-पु० शंकर, महादेव । 
-नियम-पु० कभी भंग ने.होनेवाला नियम । -नैमितिक-वि० 
(वह्‌ कर्म ) जो नित्य भी हाँ और नैमित्तिक भी-असे पार्वण आद्ध । 
-प्रति-अ० प्रतिदिन, हर रोज | -भ्रमुवित-वि० सदा प्रसन्न 
रहनेवाला । -प्रलय-पु नित्य होनेवाला प्रलय, सुषुप्ति (वे०) । 
-इश्दि-स्त्री किसी वस्तुको . नित्य समझना। =भाव-पु० 
नित्यत्त्र.। -मित्र-पु० प्रीति या संबंघकी निःस्वार्थ भावसे रक्षा 
करनेवाला मित्र । क क अ परमात्मा (जो तीनों कालोंमें 
बंधनृसे रहित रहता है) । वि० जो सदाके लिए मुक्त हो गया 
हो । -यज्ञ-मु० प्रतिदिन किया जानेवाला यज्ञ-जैसे अस्निहोत्त । 
-युत्त-वि० बराबर तत्पर रहनेवाला । --यौवना-वि० स्त्री ० 
जिसका. यौवन स्थायी हो। स्त्री० द्रौपदी । -वेकुठ-पु० 
सत्यलोकके अंतर्गत विष्णुका निवासस्थान । -श्रत-पु० वह ब्रत 
जिसका सदा पालन किया जाय । -शंकित-वि० जो सदा सशंक 
रहे, जिसे सदा शंका लगी रहे । -भरी-स्त्री० स्थायी कांति। - 
: संबंघ-पु० दो वस्तुओं या.दो शब्दोंमें होनेवाला, देख पड़नेवाला 


' नित्य संबंध, जैसे जब' तथा तब! में । -सरवस्थ-वि० जो कभी 


धैयं न छोड़े; सदा सत्त्वगुणसे युक्त रहनेवाला, जो रजोगुण और 
छोड़कर सदा र्‌ 


ग हु सत्त्वगुणका अवलंबन करे । -सस-पु० 
ङ ६8% 28 भेदोमिंसे एक ( पा । -समासः व्र य वह॒ समास 
जिसका विग्रह कर देनेपर उसके: पदोसे अथे .न 


निकाला जा सके (जैसे-जमदरिन; जयद्रथ) । -सिद्ध-प 


आत्मा 4;-सेवफ-वि० जो सदा दुसरोकी सेवा करे । -भ्नाया 


(यिल्‌)-वि० - प्रतिदिन pore ` स्नान. करनेवाला । - 
क की लत पु पट 
न, ग ह 


नित्यता-स्त्ी ०, नित्यत्व-पु० (सं०) नित्य होनेका भाव, अविना- 


४८ 


<< 


नित्यदा-तनिधि 


शिता, अक्षरता । 
नित्यदा-अ० (सं०) स्वेदा ! 
तित्यर्त-वि० (सं०) प्रत्येक ऋतुमें यथासमय होने या आनेवाला । 
नित्यशः (शस) -अ० (सं०) हर रोज, प्रतिदिन; सदा, हमेशा । 
तित्या-स्त्री० (सं०) दुर्गाकी एक शक्ति; मनसादेवी । 


नित्याचार-पु० (सं०) बराबर बना रहनेवाला सदाचार, एंसा 


सदाचार जिसके आचरणमें कभी त्रुटि न हुई हो 

नित्यानंद -पु० बता वह आनंद जो सदा बना रहे। वि० वह 
जो सदा आनंदसे 

नित्यानध्याय-पु० (सं०) ऐसा अवसर जब वेदका अध्ययन-अध्या 
पन सर्वधा त्याग दिया जाय । 

तित्यानित्य-वि० (सं०) नित्य ओर अनित्य, नश्वर और अनश्वर । 
-वस्तुविवेक-पु० ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ गिथ्या-यंह विवेचन 

या निश्चय । 


नित्याभियुक्त-वि० (सं०) प्राणरक्षा मात्रके लिए कुछ खाकर और | 
शेष सभी चस्तुओंको त्यायकर सदा योग-साधनमें लगा रहनेवाला *, 


(योगी) । 

नित्यामित्राभूमि-स्त्रीय (सं०) ऐसी भूमि जहाँके रहनेवाले सदा 
शत्रुता रखें या जिसमें प्रबल शतु वेस । 

नित्यारित्र-वि० (सं०) (पोतादि) जो स्वतः चले । 

br (सं०) सदा उदित होनेवाला;* जिसके उदय अपने 
आप 

नित्योद्य॒क्त-पु०'(सं०) एक योधिसत्वः। : i 

नियंम#%-पु० स्तंभ, खंभा । 

निथरना-अ० क्रिं० पानी या किसी अन्य तरल पदार्थका इग प्रकार 


स्थिर होना कि उसमें घुला हुआ मैल आदि नीचे बैठ जाय, घुले हुए । 


मैल. आदिके नीचे बैठ जानेसे जल आदिका स्वच्छ हो जाना । 


नियार-पु० वह जल जो निथर गया हो; निरे हुए पानीमें नीचे बैठी | 


हुई वस्तु 
नियारना-स० कि० पानी या किसी अन्य तरल पदार्थको इस रूपमें 
लाना कि उसमें घुला हुआ मैल आदि नीचे वैठ जाय:। 
नियालना#-स०' कि० दे० 'निथारना'। रि 
: निदंड-वि० (सं०) जिसने दंड (डंडा) अलग रख दिया हो; जो 
दंड न देता हो । ` 
निद-पु० (सं०) विष । वि० निदा करनेवाला |. ` 
` .निदई$%-वि० दे० निदेय | ` 3५; 
निदद्र,-पु० (सं०) मनुष्य.। वि० जिसे दादका रोग न हो । 
निदरना%-स० कि० अपमान करना, अनादर करना; . तिरस्कार 
करना, त्यागना; हेठी करना, मात करना, तुच्छ वनाना, नीचा 
दिखाना । 
निदर्शक-वि० (सं०) दिखलाने-वतलानेवाला । 
निदर्शत-पु० (सं०) प्रदर्शन;: उदाहरण, दृष्टांत । 
.  निदर्शना-स्ती० (सं०) अर्थालंकारका एक भेद जहाँ दो पदार्थोा्मे 
भिन्नता होते हुए भी उपमा द्वारा उनके संवंधकी कल्पना की जाय । 
निदलन#-पु० दे० निदेलन' । ा 
निदहना#-स० क्रि० जलाना । 
निदाघ-पु० (सं०) गरमी; घाम; ग्रीष्म ऋतु; पसीना, स्वेद; 
पुलस्त्य ऋषिकाः एक पूत्र (विष्णु पु०)॥ -कर-पु० सूर्य । - 
-काल-पु० ग्रीष्म ऋतु । -सिधृ-स्त्री० गरमींके महीनोंकी 
सूखी-सी नदी । 
निदान -पु० (सं) आदि कारण; कारण; रोगका कारण; रोगका 
निर्णय, लक्षणों द्वारा यह निर्णय करना कि कौन रोग हुआ है 
बछडा बांधनेकी रस्सी; अंतःशुद्धि। अ० अंतमे, आखिर । वि० 
` निकृष्ट, तुच्छ, गया-गुजरा ।१-गृह-पु० (क्लिनिक) वह स्थान 
जहाँ रोगियोंका परीक्षण इत्यादि क्र उन्हें चिकित्सा-संबरंधी उचित 
- सलाह दी जाती” है; चिकित्सालय । -शास्द्री-पु० (पैथेला- 
» जिस्ट) रोगोंका निदान करनेवाला विशेषज्ञ, दे० विक्ृतिविज्ञानी'। 
` निदारुण-विळ (सं०) कठिन; निदेय; -असंह्य । 
... निदाह#-पु० दे० निदाघ | 
-__ निदिग्ध-वि० (सं०) जिसंपर लेप किया गया हो; प्रवदित । 


|. प्रस्तोता और प्रतिहर्ता मिलर्कर गाते हैं 


_ CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RS 0 _॒__२+-+-कत----त्तत्ताताप्रफा उ-..क्‍ह ` ५९२ 

सिदिस्धा, निदिग्विका-स्त्री० (सं०) इलायची । 

निदिष्यास, निदिध्यासन-पु० (सं०) अनवरत चितन बार-वार 
स्मरण करना । र 

दि च ) निदशित; आदिष्ट । 

निदेश-पु० (सं०) आज्ञा; शासन; कथन; पु० ` (डाइ 
रास्ता या ढंग वतानेका काम; करने या किये जते आदेश 
हिदायत; समीपता, निकटता; पात्र, बर्तन | 

निदेशव-पु० निदेश करनेवाला (डाइरेक्टर) 
हुआ है, म्या करना है आदिको सूचना, आदेश या निदेश 
देनेवाला अधिकारी; चलचिल्नमें पात्नोंकी वेशभपा 
आदि निर्धारित करनेवाला (निर्देशक) । 
निदेशालय-पु० (डाइरेक्टरेट) निदेशकका कार्यालय । 
निदेशिका -स्त्री० (डाइरेक्टरी) किसी नगर, प्रदेश आदिके प्रमद 
नागरिकों, व्यापारियों, संस्थाओं आदिका नाम, पता तथा अन्य 
बातोंका ब्यौरा देनेवाली पुस्तक । 

निदेशिनी-स्त्री० (सं०) दिशा । वि० स्त्री० आज्ञा देनेवाली । 
निदेशो (शिन्‌)-वि० (सं) आज्ञा देनेवाला | ' 

निदेष्टा (ष्ट) -वि० (सं०) निदेश करनेवाला । 

निदेस*-पु० दे० नि्देश' .! 

निदोष$-वि० दे० निर्दोप' 

निद्धि$-स्त्ली ० दे० “निधि! । 

निद्र-पु० एक अस्त्र 


( हिदायत) 
कथोपकथन 


॥' निद्रा-स्वी० (सं०) विश्राम करनेकी प्राणियोंकी वह अवस्था जिसमें 


संज्ञाचहा नाडियोंका वाम रुक जाता, आँखें बंद हो जातीं, शरीर 
शिथिल पड़ जाता और चेतनः जाती-सी रहती है, नींद; आलस्य 
मीलन । -भंग--पु० जागरण । -योग-पु० ध्यानकी वह अवस्था 
जो निद्रा-सी हो। -वृक्ष-पु०- अंधकार । -संजनन -पु० कफ, 
इलेप्ना । 

निद्राचार, निद्रा्रमण-पु० (सॉमनेदूलिज्म)/निद्रा-ग्रस्त रहते हुए 
भी चलना-फिरना या अन्य कार्ये करना ।  _ 

निद्राण-वि० (सं०) सोता हुआ; मीलित । 


॥ निद्रायमाण-वि० (सं०) जो सो रहा हो; जिसे नीद आ रही हो । 


निद्रालस -वि० (सं०) तंद्रालु; सोया हुआ । . 

निद्रालु-वि० (सं०) सोनेकला; निद्राशील । पृ० विष्णु; भेटा; 
बनतुलसी; नली नामक 'गंधद्रव्ये । 

निद्रित-वि० (सं०) सोया हुआ, सुप्त । 


हिंचकके । 
निघन-पु० (सं०) नाश, मरणं; अंत, समाप्ति; कुंडलीमें आठवां 
स्थान; जन्म-नक्षत्रसे सातवाँ, सोलहवाँ और तेईसवाँ नक्षत्र; पाँच 
`या सात अवयवोंवाले 'सामका अंतिम अवयव जिसे. उद्गाता, 
गीतका अंतिम भाग; 
परिवार, कुल; परिवारका मुखिया । वि० वित्तहीन, गरीब, 
दरिद्र । -कारी (रिन्‌)-वि० घातक, नाशक | -क्रिया-स्त्री 
अंत्येप्टिक्रिया ! -पति-पु० शिव! | 
निधनी-वि० धनहीन, दरिद्र। ` ˆ 
निधरक-अ० दे० 'निधड़क' । 
निधातथ्य-वि० (सं०) रखने योग्य, निधान करने योग्य । 
निघान-पु०  (से०) ` रखना, स्थापन; आधार, आश्रय; 
खजाना; संपत्ति; घर; किसी वस्तुफे लीत. होनेका स्थान; 
लयस्थान । 
निधि-स्त्री० (रां०) किसी' वस्तुका आधार या र 
* (करुणानिधि, जलनिधि) ; खजाना; किसी विशेष का 
उद्देश्यसे अलग रखा या संचित किया हुआ धन, जैसे भविष्यति 
बह गड़ा हुंआ धन जिसके स्वामीका पता न हा कुबेरके गी 


नौकी संख्या; समद्र; विष्ण; शिव; जीवक नामकी 


हुई धनराशि, फंड; बहुंगुणःसँपन्न व्यक्ति 


निधड़क-अ० वेखटके, निःशंक होकर; बिना. रुके, देरोंक, चिंता . 


(पद्म, महापदा, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर) रे 
नलिका नामका गंधद्रव्य; किसी विशेष कार्यके निमित्त ह 
`` चलायमान विदुकी वह रेखा जिसपर उस विदुकी वे सव स्ति शर 
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` हां जो किसी दिय हुए नियमका पालनं करती हां (गणित)... - 


` निनंक्षु-वि० (सं०) जो मरना या,भागना. चाहता हो । | 


- निपतित“विऽ (सं०) नीचे उतरा हुआ; गिरा हुआ । ऽ ` `` ` 


' व्याकरणके नियम (सूत्र)से निप्पन्न न होते हुए भी चल पड़ा. 


करना, विनांशन; नीच गिरना या उडकर नीच आना; शब्भवत 
अनियमित रूपसे निप्पन्न होना । 

निपातना#-स ० क्रि०. गिराना;.. ताश - करता; वध. करना, सार 
डालना; काटकर गिराना; काट डालना 

निपातित-बिं० (सं०) गिराया हुआ; हत सा+ नप्ट किया हुआ; 
अनियमित रूपसे वना हुआ.। " . -. a asses 
निपाती-वि० दे? “निपन्न'। `. - 

निपाती (तिन्‌)-वि० (सं०)_ गिरानेवाला;, फॅकनेत्राला; मारने: - 
वाला, नाशक । 

निपान-पु ० (सं०) कूप; 'पशुओके.पानी पीनेके लिए कुएक पास 
बनाया जानेवाला हौज; दूध दुहनेका वर्तन; गुडा; खत्ता; इम, 
प्रकार पीना कि कुछ बच न रहे, निःशेष पान । 
निपीडक-वि०.(सं०) बहुत अधिकं पीड़ा पहुँचानेयाला; चिचोइते, 
पेरनेवाला;, मजने या.दवानेवाला । ' ,. 

(निपीडनः जः, (संर ) बहुत अधिक पीडा पहुँचाना; निच्रोडना, 
गारना दवाना या.मलना। .. 

निपौडना -्त्री० . (सं०). दे०' 'निपीडन'.। .# सं०..कि० , पीडा 

` पहुँचाना; दवाना, मंळना; गारना;  पेरना॥ ` - 

: निपीडित-वि० (सं०) बहुत अधिक पीड़ित; दबाया हुआ; निचोड 
हुआ, गांरा हुआ; पेरा स Bate 

-वि०. (सं०) पान हुआं;. शोपिन 
निपोति-स्वी०.(सं०) पीनेकी क्रिया । ....  : नह 

निपुड़ना-अ० क्रिं० (दाँत) उघरनां- या. दिखाता. 5 


गोप-पु० वह-जिसने छहों अंगोंके साथः वेदको अध्ययन किया हो, 

अनूचान । -नाथ,-प,-पति, -पाल-पु० कुबेर।. ` ~. 
निघीश, निधीश्वर-पु० (सं०) कुवेर ˆ  £”_ 
निधुवन -पु० (सं०) मैथुन; केलि, क्रोडा; आमोद प्रमोद; कंपन. 
निधेय-वि० (सं०) रखने योग्य, स्थापन करने योग्य । .. 
निध्यात-वि० (सं०) विचारित, जिसपर मनन किया-गय़ा-हो । 
निध्यान-पु० (सं०) देखना, दर्शन । ' 
निध्रुव-पु०' (सं०) एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि । 
निध्वान-पु० (सं०) ध्वनि या शब्द । ` 


~: 


निनद-पु० (सं०) दे० 'निनाद'। `. 2 
निनदित, निनादित-वि० (सं०). ध्वनित, शन्दित.। पुं० शब्द. 
निनदी (दिन्‌), निनादी (दिन्‌) -वि० (सं ०) श्दे-करनेव्राला। 
निनयन -पु० (सं०) निष्पादन; छिड़कना, 'परिषेक करना । ` ` 
निनरा#-वि० न्यारा, जुदा.।  . > 
निनदं -पु० (सं०) वेदके शब्दोंका विशेष प्रकारका उच्चारण । 
निनाद-पु० (सं०) शब्द; गुंजार; रथके पहियोंकी आवाज.) 
निनादना%-अ०, शिश निनाद करना । , . 
निनान#-पु० निदान, अंत; लक्षण । अ० अंतमे, आखिर । वि 
आखिरी दर्जेका, घोर; बुरा, तुच्छ । > 
निनाया| -पु० खटमल । 5 
निनार, निनारा#-वि० न्यारा, जुदा-वे हरि जल हम मीन वागुरी 


कैसे जिंवहि निनारे”-सूर०;' दूर; चोखा, नुकीला । ._... निषुण-वि० (सं०) चतुर, प्रवीण, कुशल; ठीक;, पुर्ण; ... 
निनावाँ-पु० फुंसीकी तरहके लाल दाने जो जोभ, मसूड़े तथा मुँहके: | निप्रणता-त्री० (सं०) ,निपुण होनेका भाव भा शिया । - 
भीतरी भागों आदिमें निकल आते. हैं। .... निंपुणाई5स्स्ती० चतुरता, प्रवीणता, कुशलता । ., =: .- .- 


निएुत्री-वि०-जिसे पुत्र न हो; संतानरहित । ५ . ; 

निपुन-वि० दे० “निपुण' ।-ई;-ताज स्त्री 2 तिपुणना, कुशलता, 
प्रवीणता । पक कचा 
नियुनाई$-स्त्री० दे. 'निपूणाई' ।. |... .: ५ 5 « छत 
निपुत#-वि० जिसे पुन्न न हो, पुत्तहान । र नस व 
निपुता-वि० दे० “निपूतः, (स्त्री० निपूती ॥) . ` 

निपेटी#-बि, स्त्री ० भुवखड -अधाति.न आजि निपा घन २ । 


निनीना%-स० कि० नवाना, झकाना । . 

निनोरा-पु० ननिहाल । ८ 

निन्नानबे-वि०, पु० दे० “निन्यानवे' । ० 

निन्यानवे-वि० नब्बे और नौ निन्यानबेकी संख्या, ६९ 
स० -का चवकर.या फेर -धन गीघन,। : - 

निन्याराक-वि० दे० 'निनारा' । ' 

निपंग#-वि अपंग, पंगु, अपाहिंज | 


निप-पु० (सं०) कलस; कदमका पेड |. ..... न निपोड़ना-स ० कि० (दाँत) उंघारना या दिखाता,। ..._... २ 
निपज-स्त्रों ० कारखानेका समस्तं उत्पादन; उपज। निफन#-वि० संपूर्ण, पुरा । अ० पूर्ण रूप, पूरे तौरस.। ; 
निपजना#-अ० कि० उपजना, उत्पन्न होना, जमना; पुप्ट होना, | निफरना#-अ० / क्रि० ; धेंसकर आएर्‌ार्‌ः स्पृष्ट . होना, 
परिपक्व होना; निकलना; बनना । __- `; . + =| साफहोना। ` ` Rt Re RSet 
निपजी%-स्त्री» उपज; फायदा, मुनाफा । ` ` `| निफल#-वि० दे० 'निप्फल' । 5 Hi 
निपट-अ० एकदम, विलकूल, नितांत, निरा । _ ' „+|! निफला-स्त्री० (सं०) ज्योतिप्मती लता |...  ... - ८ ` 
निपटत्ता-अ० क्रि० दे० निवटना' । ` Ll निफ़ाकृ-पु० (अ०) अनवन, झगड़ा । ` .- 
निपटाना-स० ० दे० 'निवटागा । | > : || निफारना-स० क्रि आरमार छद, करना, धमार्‌ आरपार 
निपटारा-पु० दे० 'निवटेरा'।' `" . '_ ” „|¦ करना; स्पष्ट करना, साफ फरना। | Lams 
निपटेरा-पु० दे० 'निवटेरा' । १. ` `` | निफालन-पु० (सं०) देखना, अवलोकन | .-. . . म io 


तरिफोट-वि० स्पष्ट, व्यक्त । . . 
निबंघ-पु९ (संश) बंधन संलः्ननाऽ. मेग्रह-ग्रंथ; वह विचांरपर्ण 
लेख जिसमें किसा विपरयका नम्यगु विवेचन किया गया हो (एमे); 
गीत; पेशाब रुऋनेकी वीमारी; प्रतिंवंभ्र; द्थकड़ी; कारण; 
¦ नीम; वह वस्तु जिसे देनेकी प्रतिज्ञा की गयी हो; बाँगरने या जोड्नु 
/ की क्रिया; सरकारी आज्ञा (कॉ०) | ...- , Fa 
नियंधक-पु० (रजिस्ट्रार) देण पंजीयक | .. ळे 
निबंधन-पु० (सं०) याधेनेकीः किया; वधन; दाणा या सिंतारफा 
खटी: रचना; रोकना, अवरोध करना; .वंत्रनं या .लगावका. 
¦ आश्रय, आधार; संबंध, अवः हेतु, कारण; शासनपट्र आदि॥ 
(रजिस्ट्रेशन) दे० पंजीयन 
निबंधनी-म्त्रीउ' (सं०) बंधनका साधन । ५ 
निबंधा (घ) -प° , (सं) वाधनेवाला; रचिता । 
निबंघी (धिन्‌)-वि० (सं०) वाँभ्रनेवाला; . हुड्डा हुआ, संबळ; 
कारणस्वरूप; उत्पन्न करनेवाला । 


निपठ, निपाठ-पु० (सं०) पाठ, अध्ययन । 
निपतन-पु० (सं०) नीचे आना, उतरना;ः गिरना, पतन । 


निपत्या--्त्री ७. (सं ) पिच्छल भूमि; युद्धभूमि । Fa 
निपत्र-वि० जिसमें या जिसपर पत्ते न हौँ, पत्रेहीन । ६.4.5 
निपलाश -पु० (सं०) वह वृक्ष जिसके पते झड़ गये हा । ु 
निपांख$-वि० पंखसे होन; सहायकसे रहित (ला०) - निपा, 
करि छोरि देहु- घन०॥ . ~ 
निपाँगर-वि० पंग, शाथ-पाँव बेकाम हो गये हों, अपाहिज | 
निपाक -पु० (संऽ) बहन अधिक पक जाना, अत्यधिक पाक । 
निपात-विऽ देऽ ' निमन्न' | पु० (सं०) गिरना, पतन्‌, अधःपतन 
आक्रमण: चलान, फेंकना; मृत्यु; विनाश; दरारा सिरा; वह 
शब्द जो वर्णागम आदिके हारा किसी अकार बन जाता हो और 


हों ॥ (व्या) । | 
निपातक-प० (सं० ess । , ... .. .. - | निब-स्त्री० (अश) कलमके होस्डरमें खोंसी जानेवाली लोटे आदिको 
निपातन-पु० या गरानेका काम; मारना, पोटनां;, नाशं, नकीली वस्तु जिससे लिखा जाता है, जामी । 58 

= ३८ > र हे. 
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निबटारा, निबटाव-पु० दे० 'निबटेरा' । 3 
निबठेरा-पु० निबटनेका भाव या कार्य, फुरसत, अवकाश, 
अधा र फैसला । 
निबड़#- ० दे० ' ड। . र SE 
निबड़ना#-अ० क्रि० दे० 'निवटना? । 450 हो के 
निबद्ध-वि० (सं०) बंधा हुआ; गृंया हुआ, ग्रथित; लिखों हुआ, 
लिखित, प्रणीत, रचित; जुड़ा हुआ, संबद्ध; जड़ा हुआ, खचित, 
जटित; रोका हुआ, अवरुद्ध; आवत; (रजिस्टर्ड) (वह लेख, 
समझौता. गती. जो सरकारी पंजीमें विधिवत्‌ चढ़ा दिये जानेके 
कारण पक्का और प्रामाणिक हो गया हो, पंजीवद्ध, पंजीकृत । 
मिबर#-वि० दे० निवल! ` `" 
निबरना -अ० क्रि० वेधा, फंसा या लगा न रहना, बंधन या लंगावेसे 
मुक्त होना; छुटकारा. पाना, मुक्त होना, त्राण पाना; _ वचा रह 
सकना; निवृत्त होना, फरागत होना, फुरसत पाना; पूरा 
निभना; निबटना, तय होना; पृथक्‌ होना, उलझा न रहना, 
खत्म होना, मिट जाना-'जूझि कुंवर सव, 


छुट्टी; 


सुलझना; वना न रहना, 
निबरे, गोरा रहा अकेल'-प० ।. rh 
निबहुण ह (सं०) मारने या नाश करनेकी क्रिया, मारण । वि०' 
नाश ag घट 23... 6१) 
निबल%#-वि० दे० 'निर्वल'। `` मिड 
निवलाई%-स्त्री० निर्वलता, क्षीणता ।' . अ 
निबह-पु० दे० 'निवह' । eT 22005 
Fried वच पसिया त्राण पाना, पार पाना; ' छुट्टी. 
पाना; ; ज्यांका त्यों बना रहना; कभी भंग न होना, 
किसी स्थिति, ४. i 


होता रहना, चालू रह सकना, निभना; पुरा होना, पालनं होना । गा 


निबहुर#- वि० (नह स्थान) जहां पहुंचकर कोई वहुर न सके, लौट | 


न सके (यमद्वार) । 33050 78727 
निबहुरा|-वि० जो सदाके लिए चला जाय (गाली)।. 
निवारना-स० क्रि० निवारण करना, रोकना; मना करना;. 

नाः देऽ्ञनिवारनाः 5: 5.5, 5 454१११ 
निबा निवाहनेका काम या भाव; निर्वाह, खपत, गुजारा; 
हु ति, संबंध आदिको वनाये या जारी रखनेका काम, रक्षा, 

पालन; पूति; छुटकारेका 

रास्ता, बचाव । 
-वि० RE । & Fe 
निबाहुना-स० क्रि० निर्वाह करना, य्योका त्यों वनाये रखना, कभी 
भंग न होने देना, किसी स्थिति, संबंध आदिकी रक्षा किये जाना ; 
किये जाना, पूरा करते रहना, चालू रखना, निभाना; पूरा करना, 


का, उपाय, त्राणका मार्ग, _ वचनेका ' 


पालन करना; निकालना, साधना |. - ' 
निबिड-वि० (सं०) घना, गहरा; कठिन । 

लिबुभा#-यु दे० नीबू'। ` ' | 
लिबुकना#-अ० क्रि० बच निकलना, मुक्त होना, छुटकारा पाना, . 
बंधनसे मुक्त होना; वंधनका ढीला होना, खिसकना ; सुंपन्न होना । 
निबेड़ना-स० व 4 


क्रि० वंधनरहित करना, मुक्त करना, छुड़ाना; एकमें 
मिली हुई वस्तुओंको पृथक्‌-पृथक्‌ करना, छाँटना;. सुलझाना, 


उलझा न रहने देना; निब्रटाना 7. देर करता, 
व अगा त सम्राप्तकरना।, ' ' ``. 
होने या किक, बाणः बचाव; एकमे मिली वस्तुओके पुषे 
होने या किये जानेका काम या भाव; सुलझाव; निवदारा, be 
४ हटाव; पूति, पुरा करना । Ri 
दे० 'निवेडना!; छोड़ना, त्यागना; वसूल करना | 

निवेरत ऊधो'-सूर । ` ! 


निबेरना-स० क्रि० दे० "निवड 
- पर मूर अक्रूर गये लै व्याज 


संबंध आदिमें फर्क न पड़ना; किया जा सकता; पूरा |. 


: | निमंत्रित-वि० (सं० 


* |, निमकां-पु० दे० 'नमक' | 


. विपयमें निमज़ होता... : -` . पले फन थेर 
: निमज्जना*-अ० कि डुबकी लगाना, अवगाहन । . . ˆ मगर 


निमटना-अ० क्रि० दे० निवटना' ] वक न I 


'|  निमय-पु०' 
निमाज पु 
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लिबकोड़ो, निबकोरो]-स्तरी० नोमका फल या बीज। | लिबरा-पु० दे: न्क] न्‍ पय+- द० 'निबेडा'.। 


सदृश (समासांनमे) ।  पु० 
प्रकट होना। . .. मरः 
नि्तना-अ० .क्रि० द० निबहना |... : हि; 
निभरमक-वि० जिसे या जिसमें किसी प्रकारका खटका न है. , 
पक्षमरहिन आ० = < ६8% ४.५ 5 
हेन । अ० वेखटके, निःशंक । .. . . 7५30 
निभरमा-दि० जिसका भरम या विश्वास उंठ गया हो; जिसको ` 
पोल खुल a | डा ५ दडी 
निभरोस[-वि० जिसे भरोसा न 


प्रकाश; 


हो; बिना महारेका, निराधार ; _ 


| निभरोंसो#-वि० ' जिसे कोई सहारा न.. रह गया, हो, अस॒हाय, 


आश्रयहीन । ' 


| निभाळ, निभाव-पु० दे० 'निवाह' |, वि० भावरहित। ` ' 


| निभागा-वि० भाग्यहीन, अभागा । 
निभाना-स० क्रि० दे० 'निवाहना' | a: 
निभालन-पु० (सं३) देखना, दर्शन; मालूम करना... | 
निभूत-वि० (सं०). वीता हुआ, भून; जो वहून डर, गया. हो, 
अति भीन । FE LI हिल 
! निमृत-वि० (सं०) रखा या धरा हुआ; छिपा हुआ, गुप्त, अंवहित; 
जो अस्त होन जा रहा हो; नम्र, विनीत; अचल, स्थिर ; पूण, भरा 
हुआ; निर्जन, सूना; चुप, शांत; जो जोरदार न हो, धीमा; मंद्र; 
बंद किया हुआ; आवृत्त; धीर, 
निभृतात्मा अ) संर ) 
' निश्चांत#-मि० दे० 'निर्भ्ांत? । चेह: 
: निमंत्रण-पु० (सं०) किसी कार्य, उत्तवः आदिम था श्राद्ध, भोज... 
आदिमें सम्मिलित हानेका निवेदन, . वुलावा, . दावन, न्योना 


धीर्‌, दद्‌ ,। co 
€, * oes bo 


¦ (निमंत्रण वह है जिसका पालन न करनेपर-मनृप्य दोपका भागी 
होता दै-सिद्धांतकांमुदी) । -पत्र-पु०, वह पत्र जिममें "नरमी; 
कार्य, उत्सव आंदिमें संम्मिलित होनेका निवेदन क्रिया गया ह, , 
'निमंत्रणंका पन्न ।' पोकळ उणी 
निम्मंत्रना#-स ० क्रि० निमंत्रण देना, न्योता देना ।- | 
), जो आमंत्षितं किया गया हो, आन, । 
निम-पु० (सं०) कील, खूंटी; शलाका । 


निमको-स्त्री० नीवूका अचार; नमकीन टिकिया । 

गैड़ी-स्त्री ० नीमक्रा फल या उसका वीज. ।  : ४ 
निमग्न-वि० (सं०) झह आ, तल्लीन, गर्क । . .. .... !. ¬ 
निमज्जय-पु०, (सं०) डवको लगाना; शयनःकरनां | __ I 
निमज्जन-पु० (सं०) डुबकी लगाना; डुबकी लगाकर स्नान करना, 
अवगाहन करना; किसी चीजको तरल पदाथंमें इव्राता;..किसी , 
| ॥ 


-वि-(सं£) डूवा'हूआ; सनात । 


निमटाना-स० क्रि० दे० 'निवटाना' । 

निमटेरा- 5 दे० “निवटेरा'। _. 25 (023 विवध 
निमता#-वि० जो मातां हुआ या मत्त नहा; गांत । . . -! 
निमद-पु० (सं०) स्पप्ट, पर मंद स्व॒रमें किया जानेबाला उच्चारण 

(सं०)-विनिमय |... ५7 । 
sl दे० नमाज! | , ; 

्यु० (सं०) माप; मूल्य; # नोचो जगह, डाल,, खालः 
जलाशय । $. कफ (२३३४० अरे 
म नोचा, निम्न, डालुआं; तन्न; त्रिनयणीज्ञ । ..: 


व्याज;. छल-कपट: । | 


यान्‌ । पु० नम्नना।  ,, | 


ग-पु० (सं०) एक ऋषि जो दन्तातेयके पूत्र थे; इन्वाकुवंशके ] पु 


निबेसित*-वि० निवेशित। ` ` ` ` ३३ यश 
निबेहना#-स० क्रि० दे० "निब्ेरना'।  ' ४ ` । = 
निबोध-पु० (सं०) समझना; सीखना; वनलाना समझाना 
| निबोधन-पु० (सं०) समझने या समझानेकी क्रिया। sR 
“तिबौरी#-स्त्ी० दे? निमकोड़ी |... ' ` ` १ ¬ .॥ 
निबोलो-स्त्री ० दे० 'निमकोड़ा'। ˆ 2९ 05 22) 
निभ-वि० (सं०) वहुन. चमकदार, प्रखर प्रकाजबाला;, समान... | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
j 
| 
| 
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| 
| 
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| 
| 
| 
| 


कर ह ; 


एक राजा जो मिथिलाके विदेहवंशके भरवर्तक भे ;: पलंकोंका गिरना; 
निमेष । ` -राज&-पु० राजा जनक । 

निमिख#-पु० ;दे० निर्मिप'। 2 से 

निमित्त-पु० (सं०) कारण; साधनभूत.क़ारण; चिह्न, लक्षण; . 
ल्य, उद्देश्य, फलः शक दिखावटी कारण; बहाना! -कारण, , 
-हेतु-पु० समवायी ओर असमवायी कारणसे भिन्न कारण-जैसे 
घटनिर्माणमें: कुम्हार, चाक,- दंड, आदि. (स्या०).। -क्ृत्‌-पु० 
कीआ । -चध-पु० वाँधने.आदिके कारण. होनेवाली:, (गायकी) 
मृत्य्‌ । -बिद्‌-नि० शकुन जांननेवाला.। पु० ज्योतिपी। ; 

निमित्तक-वि०: (सं०) (किसीके )/ निमित्त होने या. किया जाने 
वाला; उत्पन्न, जनितः 

निमिष-पु० , (सं०) आँख वंद करना, पलक मारना; .पलकोंफा 
गिरना; उतना.समय.जितना.एक वार पलक गिरनेमें लगे, क्षण; - 
फूलका संकुचन; पलकोंका एक रोग; परमेश्वर. ,-क्षेंद्र-पु ० 
नेमिपारण्य । .- 

निमिषांतर-पु० (सं०) पलभरका अंतर]. : , कु 

निमिषित-वि० (सं०). निमीलित । पु० पलक गिराना, निसिपः!... 

निमीलन-पु० (सं०) आँखें मूंदना;या. झपकाना; मरण; खग्रास 
ग्रहण (ज्यो०) , 

निमीला, निमोलिका-स्त्री० (सं०). निमीलन;..देखत हुए न 
देखना; छल.। 

निमीलित-वि० (सं०) मुंदा हुआ, वंद (नेत्र); जो जड या सुन्न हो 
गया हो; अंधकाराच्छन्न; लुप्त! 

निमुंहा-वि० जिसे बोलनेका साहस न हो,.जो दृढ़तापूर्वक कुछ बोल. 
न सके, चुप रहनेवाला.। 

ba हा [Es 
-चि० देऽ " ; ३ य 

निर्मेख#-पु ०: दे ० bs ? 

निमेट#-वि० जो मिठ न सके, अमिट, जो वना रहे । 
निमेय-पु० (सं०) दे० 'निमयः॥ - : 

निमेष#-स्त्री०` पलक।, पु० (सं०) दे० 'निमिप'; - आंखोके 


फड्कनेका रोग; एक यक्षः(म० भा०) ), :कृत्‌-स्त्री० विजली । 


-स्क्‌ (च)-पु० जुगतू । नां 
निमेषक-पु०-(सं०) पलक; जुगनूः। ` --,. - 
निमेषण-पु० (सं०) पलक मारना! . ... 7 न 
निमोना-पु० चने;या मटरके पिसे: हुएु-कच्तने दान्नोंसे तैयार को. हुई 

मरालेदार. दाल" 


निमोनिया-पु० (अं०) सरदीसे फेफड़में एलेप्माके जमा हो जानेसे 


दोनेवाली' सूजन या प्रदाह, दे ० 'फुपफुसदाह' । 

निमोनो[-स्त्री ०. ईख;कटनेका पहला दिन-। ः 

निम्न-वि० (सं०) गहरा; नीचा । ;पु० गहराई; नीची जमीन; 
ढाल; ¦ दरार, ।5ग-वि० नीचेकी; ओर जानेवाला”। --गत-पु० 
नीची जमीन । -वि% नीचे; गया ऽ हुआ;।. :-गा-स्त्री'० - नदी; 
पहाड़ी झरना । विश. स्त्री» नीचे जानेवाली । -तापिको-्त्री९ 
(क्रायोजेनिक्स ) भौतिक ,विज्ञानकी वह शाखा जो अत्यन्त निम्न 
तापपर वस्तुओके आचरणके अध्ययनसे सम्बन्ध रखती है ।: = 


योधी (धिन्‌)-वि० जो किलेके नीचेसे-या नीची जमीनपरसे जड़े: 
-लिखित-वि० नीचे लिखा हुआ। -सदन-पुं० (लोअर हाउस) 


दे० 'अदरागारः। : 
निम्नांकित-वि०-(सं०) नोचे-अंकित या.नीचे लिखा हुआ । 


निम्लुक्ति-रत्री० (सं०) सूर्यास्तः। . | ` 
-पु० (सं०) आर्यका अस्त होना । 5; 


निम्लोचिभो-स्त्री ० (सं०) वरुणकी वह पुरी जहाँ सू जल 
i र ह: - ४ | तियसापत्ति-स्वी० अ इंट ऑफ आडर) विसी सभासमितिमें 
नै 


नियंतव्य-वि० (सं०) नियमन करते-योग्य । 


नियंता (त)-वि०, पु० (सं०) नियमन करतेबाला, नियंत्रण, 
(व) (९० वाला) विशिष्ट तिपः 


रखनेवाला; , शारनकत्ता; 
अनुसार. संचालन -करनेंबाला; . संचालक, चलानेवाला, . हाँकने 


वाला । पु० सारथि; परमेश्वर । (स्त्री० ` ) 


नियंत्रण-पु ० 
`|, :स्वच्छंद न्‌ 
. 'आदिपर.वंधन लगाना, प्रेतिवंघन । 


, जिसके अंतर्गत शौच, संतोप, तप आदि 


) नियमोंमें बाँधकऋर- रखना; वशमं रखना, 
देता; किसीकी गतिविधिपर; किसी वस्तुकी बिक्री * 
नियंत्रित-वि० (सं०) निर्यत्रणमें रखा हुआ, bs प्रतिवंध 

हारा जिसका व्यापार या कार्य सोमित कर दिया गया हो । * ५ 
निय#-वि० निज । 4 
नियत-स्त्री० दे० 'नीयत'। वि० (सं०) नियमवद्ध, वेधां हुआ; 
“नियुक्त, तैनात; स्थिर किया हुआ, पवका किया हुंआ, तय. किया ४ 
हुआ, निश्चित, मुकरंर, संयत । -कालिक पलीता-पु० (टाइम ”' 
'फ्यूज़) वहं पलीता' जिसमें ज्वलनशील वस्तुएँ भरी हों या जो * 
उनमें .डवाकर, संसिप्त कर बनाया गया हो, अंतः जो निर्धारित" 

समयके वाद जल उठे, मियादी 'फ्यूज | -०प्रस्फोट-पु० (टाइम- 

बम) दे० “सावधिक प्रस्फोट! । .-तापी प्राणी-पु० (वामे ब्लडेड 
ऐनिमल) ऐसे प्राणी: जिनमें यह क्षमता मौजूद रहती है कि वाह्य 
वातावरण के तापसे निष्प्रभावितं बने रहकर वें:अपने शरीरका 
ताप नियत बनाये रख सकें। (स्तनपायी नियततापी होते हैं- 
भछली नियततापी नहीं होती ।) -भागी-पु०' (एलॉटी) "बह 
व्यक्ति जिरो कोई वस्तु या कोई हिस्सा निदिष्ट किया गया हो, दे०'' 
आवंटय' । -व्याबहारिक काल-पु० व्रत, यात्रा, श्राद्ध; विवाह 

आदिके लिए नियत काल (ज्यो०) अ 
नियतन-ए० (अलॉटमेंट) किसीके लिए भूमि आदिका कोई हिरसां 
। निर्धारित करना, आवंटन ।' ' ` र. 
तियंत!श. टा) 'समची राशिका वह अंश जो किसी व्यक्तिसे 

लेने या उसे के लिए निर्धारितं किया जाय । ° 
नियतात्मा (त्मन्‌ )~वि०, पु० ((सं०) ` अपने ऊपर नियंत्रण रखने 
' याला, संयमी, वशी । 


__ | नियताप्ति-रक्नी० (सं०) नाटककी पाँच अवस्थाओमेंसे एक जिसमें 


फलफ्राप्तिका निश्चय हाता है । 
नियति-स्त्री०'(सं०) नियत होनेकी क्रिया या भाव; नियमन; 
ईश्वर या प्रकृतिका विधान जो स्थिर और नियत होता है, अदुष्ट; 
भाग्य, भवितव्यता; आत्मसंयम; प्रकृति (जे०) । -वाद-पुं० 
दे० 'भाग्यवाद' । -वादो (दिन्‌) -वि० देऽ; “भाग्यवादी' 
नियतो-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 
नियतेद्रिय-नि० (सं०) इद्रियोंको वशमें रखनेवाला, जितेंद्रिय । 
नियम-पु० (सं०) विधान या निश्चयके अनुकूल नियंत्रण; स्थायी 
' कार्यक्रम, दस्तूर; निश्चित व्यवस्था; रीति, पद्धति} कायदा; ` 
अनुशासन, नियंत्रण; वह संकल्प जिसका सदा निर्वाह किया _ 
जाय, प्रतिज्ञा; कार्यविशेषक्रे संपादन या संचालनके लिए निश्चित 
सिद्धांत या आधार, विधि, विधान; योगके आठ अंगोंमेसे एक 
केवियोको एक वर्णन- 
' पद्धति; अर्थालंकारका एक भेद. जिसमें किसी वातका एक हों 
स्थानपर होना वणित किया जाय; वह विधि जो अप्राप्त अंशका ` 
; पूरण करे (मी०); शर्ते; परमेश्वर; परिभाषा, लक्षण । -तंत्त 
| _वि० नियमवद्ध, नियमाधीन । -निष्ठा-स्त्ली० निग्रमोका' 
कड़ाईफे साथ पालन । -पत्र-पु> प्रतिज्ञापत्र, शतनामा । >पर 
| -विंऽ नियमका पालन करनेवाला; नियमक अधीन । ' -वढ- 
' बि० नियमोसे जकड़ा हुआ; नियमोंके अनुसार चलने या होने- 
वाला, गियमोके अनुकूल | -विधि-स्त्री» दनिक धामिक कृत्य! 
: -सेवा-रत्री० आश्धिन-शृक्ला एकांदशीसे आरंभ कर कात्तिकर्भर ` 


| की जानेवाली विष्णुकी उपासना । -स्थिति-स्त्री० तपस्या । 
निम्नारण्य-पु० (सं०) घाटी । _. ` -| ` नियसन-पु० (सं०) नियममें बाँधनेबग कार्य, अनुशासन या दशमं 
निम्नोन्नत-वि० (सं०) विपम, नीचा-ॐंचा, ऊबड़-खाबड़ ।;. , „5 


| र्ना, नियंत्रण, शासन; निग्रह, दमन; ऐसा यिधांन जिससे 
। दसरेका निवारण हो। ' 


"` ` नियसमतो-त्रीः (सं०) वह स्दी जिसका मासिक खाव नियमित  _ 


! रूपस होता हो. 


कार्यप्रणाली की मानी हुई परंपरा या स्वीकृत नियमोके विरुद्ध फोर _ 
बात होनेपर उठायी गयी या का गयी आपत्ति। ” | ' 

। नियमावलो-रत्री०_ (संश) किसी संस्थाके संचालन, प्रवेश आदि 
संबंधी नियमाका संग्रह; सदस्यों या कार्यकर्ताओके अनुशासन « 
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नियमित-निरक्ष 


आदि संबंधी नियम. : 

नियमित-वि०-(सं०) बंधा: हुआ, निश्चित; नियमोसे जकड़ा हुआ, 
नियमबद्ध; नियमके अनुसार, बाकायदा । 

नियमो (मिन)-वि० (सं०) नियमके अनुसार चलनेवाला, नियमों- 
का पालन करनेवाला.। 

नियस्य-वि० (सं०) नियमन करने योग्य, शासन या निग्रह करने 
योग्य; नियमबद्ध होने योग्य । ; ५ 

नियर[-अ० निकट, पास ।- : कड 

नियराई#-स्त्री० समीपता, निकटता । 


नियराना#-अ० क्रि० पास आना । स० कि०-पास पहुंचना । . 


नियरे#-अ० दे०- नियर" 

निया्-पु० (फा०) इच्छा; आवश्यकता; प्रार्थना; -भट, दर्शन.। 
स्त्री० चढावा; .फातिहा; प्रसाद । -तामा-पु० पत्र (विनम्नता 
प्रदर्शित करनेके लिए. अपने पत्रके लिए प्रयुक्त) । -मंद-वि० 
कुछ चाहनेवाला; प्रार्थी; विनीत. (वक्ता विनय-भ्रकाशनाथ, 
विनयवश अपनेको कहता है) । मु०-हासिल करना- (बड़ेसे) 
मिलना, दर्शेन या परिचय होना a 

नियातन-पु० (सं०) दे० निप्रातन' । 

नियान-पु० (सं०) घोठा, गोष्ठ (4०); # निदान; परिणाम । 
ॐ अ० दे० 'निदान' । क 

नियाम-पु० (सं०) नियम । 

नियामक-मु० (सं०) नियम करने या बनानेवाला; व्यवस्था करने- 
चारा, विधायक; नियमन करनेवाला; नियंता, अनुशासक; दूर 
करनेवाला, नाशक; सारथि; माँझी, मल्लाह । (स्त्री० निवा- 
मिका') । वि० नियंत्रण करनेवाला; दमन. करनेवाला; शासन 
का -गण-पुऽ पारेको मारनेबाली ओपध्षियोका समुदायं 

आ० वे०) ॥ 

लस 2: नेमत' i भ 

नियार-मु० जौहरी या सुनारकी दुकानका कूड़ा-कतवार; † में 
वधूकी रुंखसतीके लिए उसकी ससुरालसे तिथि नियत करनेके लिए 
भेजा जानेवालां'पत्र। . 

नियारना#-स० क्रि० जोहरी, सुनार आदिकी दुकानके कूड़े कतवार- 
से सोने चाँदीके टुकड़े वीनकर अलग करना; अलग करना, ईर 
करना- pel प्रीति परगट करां कुलकी कान नियारि री'-सूर:। 

पृथक्‌, जुदा |... 

निषारिया-पु० एकमे मिली हुई वस्तुओंको छाँटनेवाला;. नियारमेंसे 
माल निकालनेवाला, चतुर व्यक्ति । 

नियारे£-अ० दे० नन्यारे' ल 

नियाव%-पु० दे०. न्याय: । | 

नियुक्त-वि० (सं०) लगाया हुआ; .जोता हुआ, नियोजित; जिसे 
प्रेरणा दी-गयी हा, प्रेरित; जो नियोग करे या जिससे नियोगं 
कराया जाय; तैनात किया हुआ, जो .किसी पदंपर रखा गया हो, 
अधिप्ठापित, अधिकृत । 

निय॒क्ति-स्त्री० (सं०) नियुक्त होने या करनेकी क्रिया, तैनाती 
मुकररी । 

निय॒त-वि० (सं) -संस्क्गत गणनपृद्धतिसे दस लाख । पुऽ एक या 
द्ग सा ह I क 

हूः सं०) हाथा- बाइयुद्ध, कुश्ती । 

र (सं०) नियोजित करने योग्य । 

नियोक्ता ( क्त्‌) -वि०, पु० (सं०) लगाने या जोतनेवाला, नियोजित 
बनवाला, निमुक्त करनेवाला; नियोग करनेवाला । पु० 
(एंप्लॉयर) वतन, मजदूरी आदि देकर अपने कारखाने, मिल 
आदिम किसीको काम करनेके लिए नियुक्त करनेवाला; नियोजक । 


`` नियोग-यु० (सं०) लगाता या जोतना; नियुक्त करनेकी क्रिया 


पड पी. 
i 
द्ध = 


अरणा करना, प्रेरण; प्रवृत्त करना, प्रवर्तन; ' आशा; उद्योग 

एक प्राचीन, प्रथा जिसके अनुसार निःसंतान स्त्री पतिके रोगी 

नएंसकः या मृत होनेकी दशामे देवर यां किसी अन्य गोत्रके हारा 

* संतान उत्पन्न करा सकती थी (मनु०); यह उपाय जिससे वचनेके 
लिए एक ही उपायुका निश्चय हो सके, दूसरेका नहीं (कौ 


नियोगी (गिन्‌)-वि० (सं०) जो नियुक्त किया गया हो; जिसे कोई 


२९६ 


Ss 


पद या अधिकार दिया गया हो; नियोग करनेवाला । पु० कम 


सचिव; बंगालियोंकी एक उपाधि 
नियोग्य-वि० (सं०) नियोग करने योग्य । 


तैनात करनेवाला; दे०' नियोक्ता 
तियोजन-पु० (सं०) नियुक्त करनेकी किया, किसी कायसे प्रवृत्त 


करना, प्रेरण; तैनात या मुकरंर करना । (एंप्लॉयमेंट) चेतन. 


मजदूरी देकर किंसीको किसी कामपर' नियुक्त करने यां करानेकाः 
कार्य, सेवायोजन । -केंद्र-पु० (एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज) बेकार 
व्यक्तियोंके नामं, पंता आदिका ब्योरा पंजीवद्ध कर उन्हे 


नौकरी, काम-धंघा आदि प्राप्त करानेमें सहायता "करनेवाला : 


कार्यालय, कामदिलाऊ दफ्तर, रोजगार-दफ्तर । 


नियोजनालय-पु० (एंप्लॉयमेंट व्यूरो) लोगोंको काम :या. नौकरी . 
दिलानेमें सहायता करनेवाला दफ्तर, सेवा-योजनालय, कामदिलाऊ 
दफ्तर, रोजगार कार्यालय । ' ` 


नियोजित-वि० (सं०)नियुक्त किया हुआ; प्रवृत्त किया 
चापर तैनात; (एंप्लायड) वेतन, मजदूरी आदिंपर 


पु० मालिक, प्रभु। र 
* तियोज़क-पु० (सं०) नियोजित करनेवाला, प्रवृत्त करनेवाला... 


नियुक्त | पु० (एंप्लॉई) वह व्यक्ति जो वेतन या मजदूरी: 


पर कारखाने आदिमें कामपर नियुक्त हो 


नियोज्य-वि० (सं०) नियोजित करने*यीग्य; जो नियुक्त किया' 


जाय पु० नौकर, सेवक; कर्मचारी । 
नियोद्धा (दूध )-पु० (सं०) .मल्ल, पहलवान; मुर्गी । 
-पु० (सं०) मल्ल, पहलवान । * 


निरंक धनादेश-पु० (सं०) (ब्लॅक चेक) वह धनादेश जिसपर रु 


रकमका अंक न दिया गया हो, उसका स्थान इस उद्देश्यसे छोड़ 


दिया गया हो कि पानेवाला आवश्यकताके अनुसार रकम: स्वयं 


भर ले; कोरा चेक. ४ 
निरंकार#-वि०, पु० दे० निराकार । > 


निरंफुश-वि० (सं०) जिसपर किसी तरहका दबाव न हो, मनमानी ; 


करनेवाला, स्वेच्छाचारी | -शासंन-पु० वह'' शासन जिसमें: 


समस्त अधिकार ऐसे व्यक्तिके हाथमें हो जिसपर जनताके प्रतिः ह 


निधियोंका कोई नियंत्रण न हो; स्वेच्छाचारी शासन । 


निरंग-वि० बदरंग, :फीका; (सं०) बिना अंगका, अंगहीन; * 


साधनहीन; निरा, विशुद्ध, खालिस । -रूपक-पु० रूपक अलंकार- 
का एक भेद जहाँ उपमेयमें 
उपमानके और सब अंगोंकी चर्चा न आवें । ॥ ९६ 


निरंजन-वि० (सं०) जिसमें आँजन न हो, विना आंजनका, अंजन- 
रहित; निर्दोष; अज्ञानसे रहित; सादा । पु० परमांत्मा;ःशिव। 


निरंजना -स्त्री०' (सं०) पूणिमा; दुर्गा। 


उपमानका इस तरह आरोप हो कि 


> 


निरंजनी (निन्‌)-वि० (सं०) ` निरंजनी संप्रदायका (सु) । र 


पु० निगर्ण ब्रह्मका उपासक, साधुओंका एक संप्रदाय । 
निरंतर-वि० (सं०) कोई व्यवधान ने हो; अव्यव- 
हित, विना अंतर या फासलेका; देश-कालकी दृष्टिसेःअविच्छिन्न 
जिसका प्रम टूटा न हो, अखंड, लगातार होनेवाला; सदा बना 
रहनेवाला, अक्षय; 'भेदरेहित, अभिन्न: सदा. आँखोंके सामने 
तालाः कभी अंतहित न होनेवाला । 'अं०'लगातार, बराबर, 
संदा । i 


निरंतराभ्यास-पु० (सं०) सदा की जानेवाली ' (पाठकी') आवृत्ति _ 


बराबर किया जानेवाला अभ्यास; स्वाध्याय । ड 
निरंतराल-वि० (सं०) जिसमें अवकाश न हो, घंना; तंग ।_ 


निरंध-वि० (सं०) भारी अंधा; निपट मूर्ख, महामूर्ख; बहुत अंधेरा! ' 


निरंबर-वि० (सं०) नंगा, दिगंबर । ` 


(सं०) दे० 'निर्जल! । ६ DR 
*निरंभ-वि० (सं०) निर्जल; जो पानीतक न गिये। 7 | है 
!निरंश-वि० (सं०) जिसे अपना अंश प्राप्तः न हुआ हो; !जो अपने 


' निरक्ष-वि० Sl ) विना पासेका; जो पृथ्वीके मध्य भागमें हो | 


-देश-पु० रेखापरके द्वेश । - रेखा-स्त्री ० “कऋंतिवृत्त 
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¦ भागसे वंचित रह गया हो । ''  „' ¦ ` > 
निरकार#-वि० पे 'निराकार'। | pss 
निरकेवला-वि० मिलावटका; खालिस; स्वच्छ; शुद । ' 


शहर 

ए 'जाडीमेडत' ` 77 75 6७७ 95 त्व तिनि स्का 
निरक्षन-पु० दे० निरीक्षण' । 

” निरक्षर-वि० (सं०) अपढ़; गेंवार, मर्ख।_.. ` 

'* निरखना#-स० कि देखना; निरीक्षण करना! `| 


“निरगनी+-वि ० दे० 


“>निरजी[-स्ती० संगमर्मरपर काम वनानेकी संगतराशोंकी एक 


« या स्वीकृति न देनेका कार्य या भाव; अननुमोदन; (-करना) । 
` ''नरनुरोध-वि० (सं०) संद्धावशून्य, अमैत्रीपूर्ण । 


+5 निरन्न-वि० (सं०) बिना अंन्नका; जिसमें अन्नका सेवन न हो 


` „ स्वामीकी अनपस्थितिमें माल चंराया गया: हो; असंगत; 


. निरक्षन-निरयंक ,:” 


तिरपत्रप-वि० (सं०) निलेंज्ज, घृप्ट । 

निरपना#-वि० जो अपना न हो, परकीय । भु 

निरपराध-वि० (सं०) जिसने अपरान किया हो, बकसूर । अञ 
विना अपराध किये, बिना किसी कसूंरके 

निरपराधी#-वि० दे० 'तिरपराध' र 

निरपवत, निरपवतन-वि० (सं०) जिसका अपवतंन'न हो सके । 

निरपवाद-वि ० (सं०) निर्दोप, अपकीतिसे रहित; कभी अन्यथा 
न होनेवाला, जो ऐसा न हो कि कहीं लगे ओर कहीं न लगे, सर्वत्र 
एक-सा लगनेवाला-जेसे निरपवाद नियम । ?' > 

£ निरपाय-वि० (सं०) जो सदा! बना-रडे, जिसका कभी नाश न हो, 
चिरस्थायी; दोषरहित, हानिरहित; 'अच्छा। * 

निरपेक्ष-वि० (सं०) किसी औरकी अपेक्षा न रखनेवाला; जिसे 
अपने अर्थका बोध करानेके लिए किसी दूसरे पद, वाक्य आदिकी 
आवश्यकता न हो, जो स्वतः अपने अर्थका सम्यक बोध करा ले 
जो अपने ही ऊपर अवलंबित हो, केवल अपना भरोसा करनेवाला 

. आशा, तृष्णासे मुक्त; विरक्त; जो किसी वोतकी'परवा न करे 
उदासीन, तटस्थ । 

निरपेक्षा-स्त्री० (सं०) उपेक्षा; उदासीनता । ` ` 

निरपेक्षित-वि० (सं०) जिसकी अपेक्षा न को गयी हो. 5 + 

निरपेक्षो (क्लिन्‌)-वि० (सं०) उपेक्षा करनेवाला; उदासीन । 

निरफल#-वि निष्फल'। ` 

निरबंधं४#-विं० बंधनरहित । पु० परमात्मा-कर सेवा निरबंधका, 


निरग#--पु० दे० 'नुग' । 
निरगुन#-वि० दे० 'निर्गुण' । पु० एक पंथ । 
निरगुनिया-वि०, पु० युन पंथको माननेवाला । 


निरग्नि-वि० (सं०) जिसने अग्निहोत्र त्याग दिया हो; जो अग्नि- 
(स) भार पाह लक 
निरघ-बि० ` (सं० पापरहित, ष 

निरच्‌-वि० सावकाश; निश्चित ; खाली । 

निरच्छ#-वि० नेत्रहीन; अंधा । ` 

निरज#-वि० रजोहीनं, निर्मल | 

निरजर#-पु० देवता । वि० जों कंभी:जीणं न हो, जरारहित । 

निरजल-वि० दे० 'निर्जल' 


प्रकारकी महीन 

निर॑जास#-पू० दे० 'निरजोस'-'लह्यौं परेम रसको निरजास। 
श्री ब्रज वृंदा, विपिन बिलास'-धन० । 

निरजोस-पु० निष्कर्ष, सारांश; निर्णय । 

निरजसो-वि{; पु० निष्कर्ष निकालनेवाला; निर्णय करनेवाला.। 


` निरझर#-मु०१दे० 'निझरः। पलमें लेत छड़ाय'-साखी । 
निरझरनोक-स्त्री० दे० 'निझरिणी' निरबंसी-वि० जिसे'कोई संतान न हो;सावल्द!। == :₹ 
निरझरोॐ#-स्त्ी० दे० “निश्नरी' निरवत्तीक-वि७, पु० विरागी, त्यागी डड कन्याल 


निऱत-वि० (मऽ): लगा हुमा; तत्पंर, लीन; प्रसन्न; 'विथांत । # | निरबल#-वि० दे० निर्वल' । ग 

पु० नृत्य । # अ० निरंतर, लगातार। निरबहेना-अ० क्रि० निर्वाह होना; -निबहूना; समाप्त होना 
निरतना#-अ० क्रि० नृत्य करना, नाचना । (निवंहण),:वीतःजाना कहतेउ तोहि समय निरग्रहा -रामा* । 
निरति-स्त्रीं ० (सं०) विशेष रति या अनुराग; आसक्ति? `: निरबान#-पु० देऽ निर्वाण ॥ `` : 
निरतिशय-वि० (सं०) जिससे बड़ा यां बढ़कर? दूसरा न हो, | निरबाहना-स० क्रि० दे० 'निबाहूना। ! का 
अद्वितीय'। ` पु० परमेश्वर । निरबिसो+#-स्त्री ० दे० निविषी | «८ «८ ` -5 = 


`;  निरत्यंय-वि० (सं०)` बाधारहित; सुरक्षित, निरापद; “निर्दोष, | निरबेरा-पु० दे० ‘निबेड़ाः। रमा १ कः न 
“5 जिसमें.कोई तुंटि न हो; पूर्णत: सफल पु० वाधाका अभाव । हरी aS Urs 
निरदई, निरदय, निरदयी#-विं०' देऽ “निर्देय' ग | 


निरभय#-वि० दे० 'निर्भय'। 

निरभर-वि० दे० निर्भर ञे 

| निरभिसान-वि० (सं०) जिसमें अहंभाव न हो, गवेर्राहित। » 

निरभिलाष-वि० (सं०) जिसे किसी वस्तुको चाह न दो, निरीह 

निरक्ष-वि० (सं०) जिसमें बादल न हो, मेघरहित । >छ = ¦ 

निरमना#-स० ऽ ` निर्माण "करना; बनाना, रचना/करता- 
रामायन जेहि निरमयेउ“=(रामा5) 

निरमर, निरमल-वि० दे० “निर्मल । 

निरमलो-स्ती० दे» 'निर्मेली 


निरदोषी#-वि० दे० निर्दोष! ।* 
निरघनओ#-वि० दे० “निर्धन' । न 
निरधातु-वि० दे० 'निर्धातु' * 
रधार-पुः० निश्चय करने या ठहरानेकी त्रिया, निर्धारण! वि 
आघाररहित ।' अ० निश्चयपूवंक-ये रक्षा करिह सदा, यह 
जानौ निरधरार'-छत्तेप्रकाश। 
मिरघारना-स ० क्रि० निश्चय करना, तय करना; सोचना, समझना । 


_ निरधिष्ठान-वि० (सं०) आश्रयहीन; बिना आंयारका ।  . निरमान/#-पु० देऽ 'निर्वाणः। «7 
४ ॥मिरध्ब-वि० (सं०) जो रास्ता भूल गया हो! ० * 575 ने ` :| निरमांना£-स० क्रि० निर्माण करना; बनाना । 
निरनउ, निरनय#-पु० द० निर्णय | ' ` ` Bir निरमायलःः-पुऽ दे० 'निर्माल्य 


निरना-वि०'दे० 'निरञ्ना'। ` ` ' , ऊनि ¦ 
निरनुक्रोश-वि० (सं०) नियं, निष्ठुर ।. पुऽ निदयता। (म० भा०) । 

निरनुग-वि० (सं०)' जिसका कोई अनुयायी न हो |.“ ¦ “| 'निरमूल&$-वि७ देऽ 'निमुल' पर । 

निरननासिफ-वि० (सं०) अननासिकस भिन्न, जिसके उच्चारणमें | निरमूलना%-स०. मि०. जड़से उखाइना/ उन्मूलन करना; .गमल 
नाकका योग न हो (व्या०) । नेष्ट करना । 


निरमित्र-वि5 (सं 5) जिसका कोई शत्रु हो । पृऽ नकुला पुत 


* निरनमोदन-पु० ` (डिसऐप्रवल) किसीके किये कूः प्रस्ताव, कायं |'निरमोल-विऽ दे० अनमोल" 


नीति आदिका समर्थन न करने, उसके संब्रंधर्मे अपनी सहमतिः | निरसोलिक, निरमोलिका४-वि> अनमोल यहुम्‌स्प । ` =` 

जा निरभोही$-वि० देऽ निर्मोहः । `` 

४ | कि ती ग न 
०दे० “निर्णय * : “759 ; „| निरयण-पु० (स०) उज वहं काल-गणना जा जगन अध 

र भ राशिचक्रकी गतिपर आधारित नहीं होती (मायनका प्रतिलोम) । 

, ४निरगंल-वि० (सं०) अर्गेलारहित; जिसपर योई “रोक. नः हो, 

| ~ ग्रतिबंधरहित; . जिसकी गत्ति; प्रवाह अवरुद न हो, स्वच्छंद, 

अबाध; निविध्त । 
निरर्भ-वि० (सं०) दे० “निरयः ! ८ न 
निरयेंक-थि० (मं०) जिमका कुछ अर्थ न हो, बेमालय; [जसे भोई | 


जिसने अन्न न खाया हो, निराहार | . 
निरज्ञा-वि० जिसने अन्न न खाया हो, निराहार!  '' 
निरन्वय-वि० (सं०) निःसंतान; असंबंद्ध। (वह चोरी) जिसमें 
“से प्रे l र tes 
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एक काव्यदोष जहाँ छदकी,पू्तिके लिए अनावश्यक शब्द. रख 
गया हो (सा०) ; एक निग्नहस्थान (न्या०) । 
निरबुंद-पु० (सं०) एकं नरक 
-वि० (सं०) आलस्यहीनः। ` :: 
तिरवकाश-वि० (सं०) जिसे या जिसमें अवकाश:न ददो, अवक़ाश 
“` रहित, जिसे फुरसत न हो) + «४ लारे । 
निरवग्रह-वि० (सं०) ` देऽ 'निरगंल' । ::, ६ 
निरवच्छिन्न-वि० (सं०.) जिसका सिलसिला;नःटटे; निरंतर । , 
निरवद्य-वि० ; (सं०) -दोषरहित, : विशुद्ध; उत्कृष्ट; . अज्ञानसे 
रहित । पु० राग आदिसे/रहित परमात्मा; तीन योगशक्तियोंमेंसे 
एक (शेष दो सावद्य ओर सूक्ष्म हैं) । 


` निरवधि-वि० (सं०) जिसकी कोई सोमा न हो, अपार, नि:सीम । 
: *तिरवयव-वि०-(सं०) अंगरहित, पूर्ण; निराकार; जिसका विभाग 


हो सके 
“निरवलंब-वि० (सं०) जिसे कोई सहारा : न. हो, असहाय, 


आश्रयहीन । 

निरवशेष-वि० (सं०)' संपूर्ण, समद्र । न्मे 

निरवसाद-वि० (सं०) प्रसन्न, हृष्ट:।' `. : 

निरवसित-वि० (सं०) जिसके भोजन किये हुए'पाल्न, फिर शुद्ध न 
हो सके (चांडाल आदि) | . 

निरवहानिका, निरवहालिका-स्त्री० (सं०) वाडा; चहारदीवारी, 
प्राचीर । 

निरयाना-स० क्रि० निरानेका कामं कराना ` ' | .: 5४+;  ' 

निरयार-० टालने या दूर करनेकीः क्रिया, निस्तार, त्राण, बचाव; 
निवटारा; सुलझाव । 


' ` निरवारना#-स० क्रि निवारण करना, हटाना, प्रतिबंधभूत वस्तुको 


दूर करना;  मुक्त-करना, छुड़ाना; खोलना, उलझी: हुई 'वस्तुको 

इयाः छितराना; अलग करना, तजना, त्यागना;:तग़्र करना, 
सला करना । व | मत धु 
निरवाह#-पु० दे० निर्वाह | ¬... :: ८7२ 
निरवाहना-स० क्रि० दे० “निवाहना'। . र 
निरवेद#-पु० दे० निर्वेद'। : 7;,.! «7 - ४}. 
निरव्यय-वि० (सं०) शाश्वत, अनश्वर । - द | 
निरशन-वि० (सं०) जिसनेःकुछे खाया-पिया न हो.॥:,पु०.भोजनका 
अभाव, उपवास । व छोड! { ह 
निरसंक+-वि० दे० "निःशंक । ` . - ` 


` निरस-वि० (सं०) जिसमें रस नःहो, रससे रिक्त;:विना.स्वादरका, 


स्वादहीन, फोका, वेमजा;सारहीम; जो आनंद न दे; रुखाः “सूखा, 
सरसका उलटा; रागहीनं॥ 

निरसन-ु० (सं०) फेकना, दूर) हंटाना, अपसारण; :निवारण 
खंडन, प्रत्याब्यान; -पु० (रिपील) किसी.-विधिः आदिको 
अधिकारपूवेक 'या वैधः रीतिसे रह! कर !देना.। वमन करना 
थूकना; दूर करना, निराकरण;नाश करना, नाशन। 7 ` 
निरसित-वि० (रिपील्ड) +विधि; अधिनियमः आदि “जिसका 
निरयन कर दिया गया हो । 

निरस्त-वि० (सं०) दूर हटाया हुआ; जिसका निवारण किया/गया 

. `हो, निवारित; वमन किया हुआ; थका हुआ; फेका हुआ; अलग 
किया हुआ, त्यक्त; खंडित; जिसका नाश किया गया हो; जिसका 
उच्चारण शीघ्रताके साथ किया गया हो । पु० फ़ेका था छोड़ा 
हुआ वाण; अस्वीकार; परित्याग; त्व रायुक्त उच्चारणे;ऽफेकना ।. 
क जिसका अतर दूर करं दिया गया हो, अनुरूप । -राग. 


* निरस्त्र-वि० (सं) जिसके पास हथियार न हो, विना हथियारका, 

* ` निहत्थाः। 
: निरस्त्रीकरण: 

भे संघकी आशंका दुर करनेके उद्देश्यसे देशोंकी सेना या शस्त्रासत्रोकी 


०५(डिस-आर्मामेट) अस्त्रविहीन करना; युद्ध या 


लि घटाना । 
-वि० (डिस-आम्ड) जिसके हथियार छौनल्रि 
हों) जो अस्त्रहीन कर दिया कं Fi द | न f 


` प्रजन न सिद्ध हो, निष्पयोजन, निष्फल, व्य, वेकाम । पु | निरस्थि-वि० (सं०) जिसमेसे हटी निकाल दो गको ठे 5 हो, निष्प्रयोजन, निण्फल;; व्यर्थ, वेकाम । पु० 


,॥ निराक्ंद- व 
नकी तार न.सुनी-जाय; - जो पुकार नःसुने। ` पुऽ वह; स्थान 


5 अभाव 


न 


निरस्थि-वि० (सं०) जिसमेंसे हड्डी निकाल दो गयी होट वर 
हड्डीका । 

निरहंकार, निरहंकृत,:निरहंकृति-वि०- (सं०) जिसमें 
न हो; जिसमें शरीर, इंद्रिय आदिके प्रति 'यह भेरा है ह 


हो 
निरहम्‌-वि० (सं० )..अहंकाररहित । 
निरहेतु#-वि०.दे० निहंतु 
निरहेल#-वि० जिसकी अत्रहे्नाः हो, जिसका: आदूर,.न हो 
तुच्छ, निकृष्ट । :.- ` 
निरा-वि० बिना मिलावटका, विशुद्ध, जिसंमें.किसी दुसरी 
अअ उदा हो; एकभात्र; एकदम, कोरा,' निपट ।- (स्त्री 
निरी । 
लोन निरानेकी क्रिया; निरानेकी उजरत:। 
निराक-पु० (सं०) पाचन-क्रिया;; पसीना ;-वुरेः कर्मका विपाक | 
निराकरण-पु०, (सं०). दूर्‌ हटाना, निवारण ;; दूर करना, परिहार 
खंडन, निरसन; पु० (एब्रोगेशन) राजा, प्रधान शासक या अधि- 


. कारी द्वारा. किसी विधि, अध्यादेश,; संधि आदिका, रह्‌ कर 


दिया जाना । 


; | “निराकांक्ष-वि० (सं०).जिसे किसीकी:अपेक्षा, इच्छा न हो, इच्छा- 


रहित, , 

निराकार-वि० (सं०):जिसका कोई आकारया रूप न हो, साकारका 
उलटा;/भद्दा; कुरूप; विनम्र] पु०;परमात्मा;- शिव; विष्ण | 

निराकाश-वि० (सं०) जिसमें थोडी-सी भी: जगह खाली न हो 
एकदम भरा हुआ। , ;; 

निराकुल-वि० (सं०) व्याप्त, भरा हुआ; .जो घबराया न.हो, धीर; 
शांत; ` #' बहुत घवराया.हुआ--व्याकुल/ व्राहु,, निराकुल -वद्धि 
थवयो बल विक्रम लंकपतीको-रामचंडिका । 

निराकृत-वि० (सं०). जिसका निराकरण किया गया हो:। 


निराक्ृति-स्त्री० . (सं०) निराकरण | वि० विना आकारका, ˆ 


निराकार; कुरूप; जो पंचमहायज्ञ न करे (स्मृ०;) 
निराकृतो लिन) (सं०) जो निराकरण करे.।.४ 
(संश) जो -चिल्लाये नहीं, जो शिकायत..न..करे 


जहाँ कोई शब्द न सुना जाःसके | *: 
निराखर#-वि० दे० 'निरक्षरः ।.;:. .:' 
निराग-वि० (सं०) रागहीन, विरक्त। ` 
निराग(स्‌)-वि० (सं०) निष्पाप;=न्िरपराध । 
निराचार-वि०- (सं ०): आचारहीन । ; 
निराजो-स्त्री० 'जुलाहोंके करघेकी एक लकड़ी । 
निराट#-वि० निरा, कोरा; एकमात्र;:विलकुल-- 
निराट: दिगंवर'-सुंद० । ..:- *६- 
निराडंबर-वि'> (सं०) .जिसमें ढोंग न हो; विना नग्राड़ेका:। 
निरातंक-वि० ; (सं०)...भयरहित,: निडर; तीरोग, स्वस्थ; :अनि- 
यंत्रित । पु० शित्र। . 
निरातप-वि० (सं०) जिसमें धूप.या गरमी न हो; 'छायादार्‌। 
निरातपा-स्त्री ०. (सं) : रात । 
निरादर-वि (सं ०) अपमानजनक ;; आदररहित । .पु० आदरवा 
अपमानः। ¦` + =. : र 


कोउक होत 


निरादान-पु० (सं०) बद्धदेव | / ... ` 
निरादिष्ट-वि०(गं5) जो पुरा-पूराः-अदा .कर . दिया /ग॒या हो 


पिक (संश) ऋण-परिशोध। 


निराधार (सं०) विनता .आश्रयका, जो किसीपर.आथित न 
हो; जिसे कोई सहारा न प्राप्त हो, असहाय; जो किसी प्रमाणपर 
आश्रित न हो, बेबुनियाद, अयभार्थ, अमल; | विना अन्नैजलका, 
निराहार । 


निराधि-वि० (सं०) मनोव्यथासे ;रहित; नीरोग । 
तिरानंद-वि० (०) आबि ।; पु आनंदका अभाव; कु! 
!निराना-स० क्रि० पं न | 
तृण आदिको खुरपीरो खोदकर दूर करना । २ अ०,द्रि० १° 


बरढ़तीको-रोकनेवाली अनावश्यक घासा 
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ः . „आदिः नः प्रानेवाला;: * मांस न: खानेवाला । -भोजनालयं-पु० 


` निरावत=वि०: (तं०): जो ढकाः न.हो, खुलाहुआ ।: ˆ ¬ ह. 


५९९ 


निरापद-वि० (सं०) आपत्तिसे;रहित, निविध्न, सुरक्षित । - ' 
निरापन, निरापुन#-वि० जो अपना न हो,.परकीय । 
निराबाध-वि० (सं०) जिसके साथ छेड़छाड़ न हो; बाधारहित । 
निरामय-वि०- (सं०) जिसे कोई रोग न-हो, नीरोग; 
निमंल:। पु: जंगली बकरा; सूअर; रोगराहित्य 
निरामालु-पु०ः(सं०) कैथकाःपेड़ ।. `: ; 
निरामिष-वि० .(सं०); मांसरहित; - वासनारंहित; .. पारिश्रमिक 


(वेजिटेरियन: रिफ्रेशमेंट ,रूम, बेजिटेरियन होटल) दाल, भात, 
रोटी आदि निरामिष'भोजन प्रस्तुत करनेवाला. भोजनालय । - 
भोजी (जिन्‌)-वि०-मांस न. खानेवाला; शाकाहारी । . -: : 
निरामिषाशी (शिन्‌)-वि० (सं०) जो मांस न खाय, शाकाहारी. । 
निराय-वि० (सं०.) जिससे या जिसे.कुछ आय न हो.। - ` - 
निरायत-वि० (सं०) जो फैलाया या बढ़ाया न हो; सिकोड़ा हुआ । 
निरायास=वि० (सं०) जिसमें परिश्रम न लगे, सुकर, आसान । 
` अ० बिना परिश्रम किये, अनायास-।: † : ' 
निरायुध-वि० (सं०) जिसके पास हथियार न हो; निरस्त्न, निहत्था 
निरार, निरारा#-वि० अलग, जुदा । :- 
निरालंब-विऽ :(सं ०) दे० 'निरवलंव' । पुऽ -ब्रह्मः। 
निरालंब नारीसदन-पु० (सं०) (डेस्टिट्शट-वीमेंस होम) असहाय 
नारियोंकी सहायताके लिए स्थापित संस्था । . .::. 
निरालंबॉ-सत्री ० (सं०). छोटी. जटामासी । , 
निरालक-पु० (सं०) एक समुद्री मछली । र 
निरालस-वि० देर 'निरालस्य । 5 
निरालस्य-वि२ : (सं० ); जिसमें आलस्य न हो,.. आलस्य-रहित । 
पुऽ आलस्यका न होना । 
निराला-पु० निर्जन, स्थान; एकांत स्थान । .वि० जहाँ. कोई बस्ती 
या मनष्य न हो, विजन, एकांत; जो अपने'ढंगका अकेला हो, 
विलक्षण, अजीव; जिसके समान कोई दूसरा न हो; वेजोड़, अनुपम, 
अद्वितीय । i 
निरालोक-त्रिञ (सं3) प्रकाशरहित, अंधेरा; अदृश्य; दृष्टिहीन । 
पृ शिव । * 9 
निरावरण-वि७ (सं3):आवरण-रहित, खुला हुआ । ¦` 
निरावना#ल्‍स० क्रि० दे ०निराना । शा 


निराश-विर-(सं०)) जिसे आशा:न-हो, आशारहित, हताश. 

निराशक, निराशी (शिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'निराशः। 

निराश-उत्ती ०: (सं०) आशाका अभाव, नाउम्मेदी | =वाद-पु० 
(पैसिमिज़्म) संसारको दुःखमय मानने तया प्रत्येक वस्तुको 


निसशामय दुप्टिकोणसे. देखनेका । सिद्धांत । -वादी (दिन्‌) ¬ | 


वि० (दैसिमिस्ट) . जीवनके. दुखमय पहलूप 
संमारको निराशाकी दृष्टिसे देखनेवाला !. * ८४) 7 
निराशिष-वि० (सं०) आशीर्वादसेः रहित; उदासीन । 5, 
निराश्रय-वि०ः (सं०) देऽ! निरवलंब' ।!: ' = 
निरास-पुञ` (सं०) दूरः करना; «प्रत्याश्यान, खंडन; वमन 
विरोध ॐ ब्रिद निराश । 

निरासन-3` (संऽ) देऽ “निरसनः। -व्िः आसनरहित,। 
निरासा£-स्त्री७ 'दे ० (निराशा: । 


जार. देनेवाला; 


> निरासो#-वि० हनाश, नाउभ्मेद, विरक्त;:उदाम, कांतिहीन; जहाँ | 


या जिसमें उदासी छाया हा! 
निरास्वाद-वि० (सं०): विना स्वादका; अस्वादिप्ट, बेमजा । 


“. “निराहार -बिऽ (सं): जिसने कुछ खायाःपिया न हो, उपोषित 


ज्यासा; जिसे करनेमें बुःछ खाय़ा न जाय.(जैसे-निराहार ज़त ) । 
५० उपवास । ; 
निरिग-वि० (सं०) अचल, स्थिर! ग 


› निरिगिणी, निरंगिनी-स्त्री» (सं०) परदा; झिलमिली । 


निरिद्रिय-वि० (सं०) जो फिसी,इद्रिमसेः रहित हो, जिसकी कोई 
इंद्रिय देकाम हो; कमजोर 
निरिच्छ-वि० (सं०) जिसे कोई चाह न हो, निरीह। ES 


निरापंद-निरद्ध 


० दे० 'निरीक्षण' । 


, निरिच्छना#-स ०; क्रि० निरीक्षण. करना, ध्यानपूर्वक देखना । 


निरिनि$-अ० निकट-'निरिनि रहत ब्रजमंडन जिनके । हरि-हित- 
सहित मनोरथ इनफे-घन०। -! « 

निरीक्षक-पु० (सं०) निरीक्षण करनेवाला, घ्यानसे देखनेवाला; 
किसी कामकी:देखभाल.करनेवाला (इंस्पेक्टर) ;.परीक्षा-भवनमें 


* :परीक्षाथियोंकी निगरानी: करनेवाला, परीक्षा-निरीक्षक.-(इन- 
: विजिलेटर) । (स्त्री०: निरीक्षिका' । 


सः (सं०) गौरसे देखना; करना; . मुआइना 
करना, जांच करना; -चितवन; आशा।' :. 

निरीक्षा-स्त्री० (सं० } दे० 'त्िरीक्षणः ।; , ` 

निरोक्षित-वि० (सं० ) गौरसे देखा हुआ; देखाभाला हुआ; जिसकी 


जाँच की गयी हो, मुआइना कियाःहुआ:। 
निरीक्षय-वि० (सं०) निरीक्षण कर्‌ने योग्य; देखरेख-करने-योग्य । 


: निरीक्ष्यमाण-वि० .(सं०) जिसका. निरीक्षण किग्रा. ज़ा>रहा हो, 


जिसको निगरानी की जा रही हो 
निरीति-वि० (सं०) अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि ईतियोंसे रहित । 


निरीश-वि० 'निरीश्वरः। aR दे० “निरीष'। . 
निरोश्वर-वि० (सं०) जिसमें ईश्वरके अस्तित्व खंडन हो; 


, 5 ईश्वरके .. अभावका प्रतिपादन हो; ईश्वरको न. माननेवाला, 


नास्तिक । -वाद-पु० ईश्वरके अस्तित्वका खंडन करनेवाला 
सिद्धांत । --वादी (दिन्‌) -पु०- निरीश्वरवादको माननेवालाः। 
पः (सं०) हलका फाल । .:- 
(सं०) जिसे किसी :वस्तुकीः इच्छा न हो, इच्छा, 
तृष्णासे रहित, -उदासीन,-विरक्त; जो क्रियाशीलः न; हो, चेष्टा- 


“४7 रहित; नग्न और शांत; ` उद्यमहीन | 


निरीहता-स्त्री०, निरीहत्व-पु० (सं०) निरीह होनेका भाव, 
भष्टाहीनता; उदासीनता । 

' निरोहा-स्वी० (सं०) दे० “निरीहता” 

निरुआर|-पु० दे०-निरवार”.। 

निरुआरना|-स०;कि०,दे० निरवारना' । 

निरुक्त-वि०- (सं०) जिसका निर्वेचल किया गया हो; स्पष्ट .रूपसे 
कहा या समझाया हुआ; नियोगः, करानेवाला; : नियोगमे प्रवृत्त 
किया हुआ । पु० वेदके छ अंगोमेंसे एक; यास्क युस एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें वैदिक शब्दोंको विशद व्याख्या को गयी है । 
कार-पु० निरुक्तके रचयिता यास्क मुनिः। -ज-पु० पुत्रके बारह 


८ >भेदोंमेंसे एक । ` 


निरक्ति-स्त्री० (सं०) ऐसी व्याख्या जिसमें प्रकृति-प्रत्यय -आदि 
अवयवोंका अर्थं समझाते दा शब्दोंका अर्थ स्पष्ट किया गया हो; 
एक काव्यालंकार' जहाँ किसीके नामका प्रसिद्ध -ग्रये छोड़कर 
यृक्तिपूर्वेक कोई मनमाना अर्थ किया जायः।। * `. 

निरुच्छ्वास-वि० (सं०) जो श्वास न सेता हो; जिसकी श्वास- 

:- -प्रश्वाम-स्िया बंद हो; जहाँ साँसः लेनेतककी जगह न.हो, तंग 
सँकरा । 


: | निरंज#-वि०- दे० 'नीरुज' । 
* निरत्तर-वि० (सं०) ,जो;कोई उत्तर्‌ न दे सके, जिसके पास कोई 


उत्तर न हो; जिराकी जबान वंद हो गयी हो, चप; जिससे वड़ा 
कोई और न हो । 
निरुत्सव-वि० (मं०)' विना उत्सवका । : 


~ निरत्साह-वि० (सं०) जिसमें उत्साह न हो, उत्साहरहिते ।` पु० 


ल ) ः क क रा 
निदत्सुक-वि० (सं>) जो उत्सुक न हो; उत्सुकता ॥ 
निरुदक-वि० (सं०) जिसमें या जहाँ जल न हो, जलूरहित । 
निरदेश्य-वि० (सं०) ` उद्देश्यरहित । अ० बिना किसी <उद्देश्यके । 
«निरुद्ध-वि० (सं०) जिसका निरोध किया गया हो, विशेष रूपसे 
« रोका हुआ; विशेष रूपसे रुका हुआ, प्रतिवद्ध, रुंधा हुआ; चित्तकी 
पाँच भूमियोंमेंसे एक (यो०) । -फठ-वि० जिसका गला रंध 
गया हो । -गुद-पु० एक रोग जिसमें मलद्वार वंद-सा हो जाता | 
है । -प्रकष,-प्रकस-पु० मूत्रद्वार बंद-सा हो जाने और फलन: 


:। : मत्रके रुक-झक्ककर; निगल रोग । 
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निरुथध्म-निगवाक्ष 


निस्द्यम-वि० (सं०) जो उद्यम न करे, चुपचाप बैठा रहेनेवाला, 
` आलसी, वेकार, निकम्मा । 
निरुद्योग-वि० (सं०) दे० 'निरुद्यम | 
` निस्द्वेग-वि० (सं०) उद्ठेगरहित, शांत । ¦ ` 
निरुपजोव्य-वि० (सं० ss (भूमि) जिससे गुजर न हो सके । 
*निरुपद्रव-वि० (सं०) या जहाँ कोई उत्पात न हो; शांतिमय, 
विघ्नरहित, सुरक्षिंत;' जो किसी, प्रकारकी वाधा या' कष्ट न; 
पहुँचाये; शुभ, मंगलकारी । ` ` 
निरुपधि-वि० (सं०) विशुद्ध, पवित्र; सच्चा, निश्छल, निष्कपट । 
निरुपपत्ति-वि० (सं०)' उपपत्तिरहितं त्तिरहित। 
` *निरुपप्लव-वि० ( hs “निरुपद्रवः। iad 
निरुपम-वि० (सं०) अतुलनीय । ` 
निरपमा-स्त्री०_ (सं ०) गायत्री । ` ¦ ' 4 
निरुषंयोग-विं० (सं०)' जिसकां कोई उपयोग न हो, जो किसी काम 
न॒ आये । 
निण्पयोगी-वि० वेकार, निर्थक । ळे 
निरुपसर्ग-वि० '(सं०) उपद्रवसे रहित र 
' 'निरुपस्कृत-वि०, (सं०) विशुद्ध, पवित्र, शुचि | ` ˆ .* 
^ निरुपहत-वि०' (सं०) जिसे क्षति.न पहुँची हो, अनाहत;` शुभ, 
` मंगलकारी । “४ 
निरुपास्य-वि० (सं) जिसकी सत्ता न. हो; असंभव (जैसे- 
वंध्यापुत्र, गगनारविद); विना स्वखूपका,' नीरूप; जो मन और 
» ` वचनके परे हो (जैसे-ब्र है । 
“4 निरुपाधि-वि० दे० 'निरुपधि ; जो उपद्रव न करता हो, शांत; जिसमें 
वाधा या विघ्न न हो।'अ> बिना वाधाके । “ - 'प्रभञ पांदिका 
` “वेठारों निरुषाधि-रामां० *: 


“हा 


निरुपाय-वि० (सं०) जिसके पास कोई उपाय न हो, जो कोई उपाय 


करनेमें असमर्थ हो; जिसको कोई उपाय न हो, जिसका कोई 
प्रतीकार न किया जा सके । अ० लाचार होकर्‌। :” 
निण्पेदः-वि० (सं०) उपेक्षासे रहित; जो-उपेक्षा न करें; *छले-हीन । 
निरुवेरना#-अं० ० कठिनाई दूर होना, सुलझना । 77 
४ 'निरुवारां-पु० देश निरवार' । $5; ॥ $ क 
* निरुवारना#-सं>क्रि० दे० 'निरवारना'। _ ! ४ 
निरूढ-वि० (सं०) अंत्यत रूढ, अधिक 'प्रसिद्ध; जिसका अधिकं 
व्यवहार होता हो; अंविवाहित; साफ किया हआ । प० एकं 
. पशयाग। -लक्षणा-रत्री वह लक्षणा जिसमें शब्दका प्रसिद्ध 
"अथ रूढ हो गयो हो। _ ` ' 
'' निख्ढा-स्त्री०_(सं०) निरूढःलक्षणाः। 
निरूढि-स्त्री०' (सं०) प्रसिद्धि; दक्षता; निरूढलक्षणों । 


निरूप-वि० विना'खूपको; 'रुपरहिति; वरीं शबलका, कुरूप । पु० - 


वायु; आकाश; देवता । * ¦ 

निरूपक-विं56, ` पुश (सं०)' 'निरुपणः करनेवाला ।  (स्त्नी० 
“निरूपिका') 

. निरूपण-पु० (संऽ) ढूंढना, जाँचना, अन्वेषणं; किसी विषयको 


इस रूपमें रखना कि वह साफ-साफे समझमें आ जाय? मौखिक , 


रूपसे या लेख द्वारा किसी विषयको टीक-ठीक समझा देना; 
आलोक; रूप; दष्टि । 
निरूपणा-स्त्री० (सं०) दें& 'निरूपण | `` i 


55 निरूपना#-स ० क्रि निरूपण करना, स्पष्ट शब्दोमें समझा देना; ' 


पा वर्णन करना । ; 
निरूपित-वि ० (सं) जिसका निरूपणं किया गयां होल मे | 
निरूपिति-रत्री ० (सं०) व्याख्या, परीक्षण |, 

' निख्प्य-वि० (सं०) निरुपण करने योग्य । 


“ निरूह-पु०(सं०) वस्तिका एक भेद;*तक,; निश्चयः पूर्णं वावयं । 


क “निरूहण-पु७' (सं०) वस्तिका प्रयोगः तक करना; निश्चय करना । 


: 7निरेभ-वि० (सऽ) शब्दहीन । „5 : | - 
निरं#-पु० निरय, नरक । :: 7 
निरेठी%-वि०, स्त्री ऽ मंस्त- लोडनिं निरैठीः मति वोलनि 
हरी -घन० । 


`~ रोक' रखना जिससे वह बाहर निर्केलकर किसी तंरहका 


१ निर-उप० (सं०) दे०. निस्‌ 


| निर्ग-पु० (सं०) देश; भूभाग; स्थानः। 
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MSS कवडी PNR र स ण स ५ फे ६०० 
i पता 
नील वान रोग न हो, स्वस्थ ।- ४१४, 
-वि०' (सं०) ' निरोध करने योग्य, घेरने 
करने योग्यः। * ल आवृद 
निरोध-पु०(सं०). रोक, रुकावट, प्रतिवंध; वशमें लाना 
छेंकना, घेरना; नाश; अरुचि; नैराश्य; .चित्तकी चह अवस्था 
जिसमें सभी वृत्तियो और संस्कारोंका लय हो 'जाता है। 
'"(डिटेंशन) किसी संदिग्ध या उपद्रवी व्यक्तिको अभिरक्षा बाई 
या अनिष्ट न कर'सके। '(कंडोम) गंभे-सिथिति रोकनैके लिए 
संभोगके समयं प्रयुक्तं किया जानेवाला टोपी या थैली जैसा 
बना एके 'आलां?। -परिणाम-पुं० चित्तंबत्तिकी 
अवस्था (यो०)'। ¦ . क 
निरोधक-वि० (सं०) निरोध करनेवाला, रोकनेवाला ।. (स्त्री 
क ५ 
नि -पु० .(सं०) 'दे० ; ` पारेका छा 
(आ० वे०) । -शिविरं-पु० (कांसेट्रेशन कैंप) विरोधियों या 
शंकास्पद समझे जोनेवाले व्यक्तियोंकों सैकड़ों, हजारोंकी 
एक ही स्थानपर नजरबंद रखनेंका शिविर (हिटलरने"नात्सीः 
विरोधियोके लिए जमेनीमें और भारतमें अंग्रेजी सरकारने १९४१ 
में देवलीमें ऐसा शिविर साम्यवादियोके.लिए: खोला था);:नजर: 
बंदी-शिविर । 


निरोधा-स्त्री० (ववारेनटींन) किसी. ऐसे स्थानमें जहाँ संकामकःरोग | 
फैला हो, आनेवाले व्यक्तियों (यां जहाजों) आदिके कुछ समयतकके . 


लिए बिलकुल पृथक्‌ स्थान, घर. आदिमे आवद्ध. किये जानेका 
* कार्य; संगरोध; वंह स्थान जहाँ उहें इस प्रकार आवद्ध. होकर 
रहना पड़े। ' 
निरोधी (धिन्‌)-वि० (सं०) 'निरोध':करनेवाला, .रोकनेवाला । 
(स्त्री० 'निरोधिनी/॥) . 


निऋंत-वि० (सं०) शीण; निर्यल । 
नित्र्रंति-स्वी०-(सं० ढा नि्हति'।' ! गम 
निड-पु० (फा०) दर, भाव । -दारोग़ा -पु० मुरालमानीः शासन 
कालमे बाजारमें चीजोके भावकी देखरेख करते रहनेके लिए नियुक्त 
किया जानेवाला एक प्रकारका दारोगा! -नामा-पु०मसलिम 
शासनकालकी' एक 'प्रकारकी' सूची जिसमें प्रत्येक-विक्रेयः वस्तुका 
भावं लिखा रहता था | 5-बंदी-स्त्री ० किसी चीजकी दरःठहंराने 
का कार्य । 
निर्गध-विऽ` (सं०) जिसमें गंध नः हो, गंधरहित । +-पुष्पी-स्त्री ० 
सेमरकों पेड । ! 
£ निंगंधन-पु० (सं०) मारना; वध करनाः। नधम! 


निर्गंत-वि० (सं०) जो. बाहर आया? हा; :निकलो हुआ, निःसृत, 
निष्कांत | पु० दे “निर्यात 2 

निर्मेम-पु० (सं०) बाहर जाना; निकलना; ' निकास, निकलंनका 

“ मार्गे, द्वार । '-हारं-पु० (एक्सिट):वाहर जानेका रास्ता/| 
निषेधाज्ञा-रत्नी० (करप्यूआईर) दंगा-फसाद या -उपद्रवादिके 


समय आरक्षाधिकारियो द्वारा घरसे बाहर) निकलनेकी? मनाही | 


करनेवाली आज्ञा । -मूल्य-पु० (इशू प्राइस) कोई सार्वजनिक 

~ ऋण लेतेःसमय सरकार जिस मंल्यपर उसके हिस्से जारी,करे | 
मूल्य अथवा विसी बैंक, व्यापारिक संस्थाओं: आदिके हिस्सो 
उनके जारी किये जानेके समया मल्य! 


¦ ५ निर्ममन-पु० (सं०)/वाहर जाना, निकलना; निःसरण बाहर जाते 


यां निकलनेका रास्ता, दरवाजा; प्रतिहारी । >मार्ग-सु९ 

निकलनेका मार्ग । छाः 
निर्गमना#-अ० श्रि० निकलना; चाहर आनाः।' . ` ˆ ? 
निर्गमित पूँजीऽस्त्नी० (इशड क॑पिटल) ! बहे? पूंजी जो काराने 


गयी हो 
निर्गेब-विऽ (सं) धभिमानरहितः। ५००, 7-१” ' 
निर्गेवाक्ष -वि० (गं०) जिगमें खिडकी न हो । 


: -|: आदिको आवश्यकता पूरी करनेके लि७ निधिमेंसे बाहरे निकाली | 
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- -;~ पु०,क्षेपणक ;- दिगंबर सन्न्यासी;. जुआड़ीं । ., , 
निग्रंथन-पु० (सं०) मारण, वघं । 


-निर्माह्म-वि० -(सं०) ग्रहण करने योग्य; अनुभव करने. योग्य 


„ _ जाता हो; वड़ा बाजार या मेला.। 
, „निर्घत-पु० (सं० );ध्वंस, वांश;. दफान;. हवाके, झोंकोकि, टक रानेसे 


, निझंर by आ -त्वी०. (सं०) देऽ “फाइटेनगेन'। 


. .निर्शरो (रिन्‌) सु" (सं०) पहाड । विं० जिसरों झरने झरते हो । 


६०१... ` ० tS 
निगुंठी, निगुंडी,-स्त्री० (सं०) सिंदुवार। --.... लहे, निगडी, सवी० (सं) सिुवार। 7. ऊजा; ऋत सर हिया ठा मत सा कि विहा 
निगुण-वि० (सं०) जो सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गणोंसे परें हो, 


त्रिगुणातीत;: जो गुणवान न हो. गुणरहित; .ज़िसमे डोरी:न-हो 
(धनुष्‌) । १० त्विगुणातीत' परमात्मा । -भमि-स्त्री3 श्र 


तठ 


करना; इस तरह स्थिर किया हुआ मत या निश्रय; बिचारपतिका 


किसी विवादके विषयमें अपना मत स्थिरं करना, किसी विचारंपति 
द्वारा किसी विवादके विषयमे स्थिर किया गया मत, फैसला, 
निवटारा । :-पांद-पु० व्यवह्मरके चार.पादीमेंस एक; विचार- 


` |. - निप्पत्ति,। 


निर्गुणया, निर्गनिया-वि०, निर्गुण. ब्रह्मकी उपासत्रा करनेवाला । 
निर्गृ-वि० (सं०) अत्यंत गूढ, बहुत. गुप्त । पु०,कोटर्‌.।: ..: } 
निग्रथ-वि०.(सं०) मूर्ख; , असहाय ;.. बंधनुसुक्त; निर्धन 
वस्त्रहीन; निप्छल । पुऽ वौद्ध या. दिगंबर, जैन साध, क्षपणक; 
जुआड़ी; एक ऋषि; दुद्धिहीन व्यक्ति; वध । `. 
निम्रयक-वि० (सं०) चतुर, दक्ष; एकाकी; परित्यक्त; फलहीन । 


निर््रथिक-वि० (सं०) बिना गाँटका;. कुशल, दक्ष'। पु० क्षपणक । 
निम्नंथिका-स्त्री ०.) (सं०). वौद्ध संन्यासिनी.॥. - i 


साक्षात्कार करने ग्रोग्य ॥.- *. ...... .. 
निर्घट-पु० ) -अंथोंका सूचीपंत्र; शब्दसंग्रह, निघंटु! .-.: 


निर्घट-पु० (सं०) वह बाजार जहाँ,दुकांनदारोसे पण्यकर न.लिया 


उत्पन्न शब्द; वज्ञाघात; आघात, प्रहार; भकप.!. ...... : 
निर्घातन-पु० (सं०.) . ,बाहर.., निकालना; <. अस्त्रक्तिकित्साकी 
एक.मियाः। 


 निर्घृण-विऽ (सं०) घृणारहिंत; निर्दय, निष्ठुर: निलज्ज, बेहया।। 


निघुणा-रत्नी ० (सं०) निष्ट्रता;. दप्टता । 
निर्घोष-पु० (सं०). शब्द, तिनाद । त्रि० शब्दरहित-। 


: - निछेल#-वि० छल या कपटसे.रहिन |. : 
निजेन-वि० . (सं०) जहाँ कोई न, हो,-एकांत,-सुनुसान,। पु० 


मरुभूमि; उज़ड़ी हुई या गैरआबाद जमीन |... , . 
निर्जनीकरण-पु० (डीपॉपुलेशन) किसी स्थानका. आवादीसे रहित 


कर दिया जाना, किसी क्षेत्रमे बसे हुए लोगोको युद्धािकी आव- ' 


शयकताके;कारण वहाँसे हटा देना;। 


`“ नि्जेय, निजिति-स्त्री० (सं०) पूर्ण विजय । '  - ¦ 
_निर्जर-वि० (सं०) जो कभी बुड्डा न हो, सदा युवा दना.रहनेबाला,। 


पु० देवता; अमृत । -सर्षप-पु० देवसपंप ‘नामका पौध] 
निर्जरा-स्त्री० (सं०) गुड्च;. तालपर्णी । 


_ निर्जल-वि०=(सं०) जलरहित, जहाँ पानी न,हो; जिसमें जलका 


प्रयोग न हो (ड्राई); जिसमें जलतक न ग्रहण किया जाय, मिसमें 


` -जल -पीनेका . तिपेध , हो+ (ग्रत) । पु०.. मरुभूंमि । :(स्त्री० ; 


'नि्जला”.॥) _~(ला) एकादशो -स्त्री ०... ज्येष्ठ-शुबला एकादशी 
¦ जिस दिन ब्रती जलतब ग्रहण नहीं करते 
निर्जलीकरण, निर्जलोमवन-प०,(डीहाइड्रेशन) रांशांयनिक्‌: प्रक्रिया 
द्वारा वनस्पतियों आदिमेसे जलका अंश निकाल: लेना या उसे सुखा 
देना; शरीर, वनस्पति आदिमे जलकी:कमी हो जाता । | 
निर्जात-वि० (सं०) आविर्भूतः प्रकट ।. , 


- निजित;-वि०..(सं०) जो अच्छी तरहू जीत लिया गया हो, जो पूर्ण 


रूपसे वशमें कर लिया गया हो। ` Eo 


>. निजितंद्रियप्राम.-पु9-(सं०) यतिः। उका व्क | 
तह पु (सं०) मेड । वि० ज़िल्नाहीन । ¬ ˆ „=, ` 
-६ निर्जीव -वि० (सं०) जिसमें जान न हो; गतप्राण; शक्ति या उत्साह- 


से रहित, गददिल । 


_ निर्शर-पु० (सं०). झरा, -प्रषात; ` सूर्यका एक थोड़ा, मुसीकी 


आग; हाथी । 


निर्शरिणी, मिश्री -रत्नौ ५ (सं०) झरने निकलनेवांली नदी । 


निर्णय-पु० (सं०) “हटाना; किसी, विषयपर अच्छी तरह विचार 
करके उसके दो पक्षोमेंसे 


विषयके पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका विमर्श करके ठोक मत स्थिर 


/<निर्त#-पु० नृत्त, नाच _ ... -.. 


निर्णयन-पु० (सं०) निश्चय या निपटारा,करना.| .. , 

निणंयोपमा-स्द्री०..(सं०) अर्थालंकारका एक भेंद जिसमें उपमेय 
तथा उपमानके गणां तथा दोपाका विवेचन किया जाय । 

निणर-पु० (सं). मुर्यका एक अश्व। .... 

निर्णायक-वि०,.. पु०- (सं०) , निर्णय. करनेवाला । -मत-पु० 
(कास्टिंग.वोट) किसी सभा आदिंके रांभापतिका वह मत जो किसी 
प्रश्नफे संबंधमें मतटानके समय पंक्ष-विपक्षमं समान मृत आनेपर 
गह 5 है और जिससे ही उसके स्वीकृत-अरवीकृतं होनेका निर्णय 
होता है। .. 

निर्णायन-0० (सं०) निश्चय करनेकी क्रिया; हायीको आँखके 


. .बादरी.कोणके पासका हिस्सा जहाँसे मद. बहता है । 


निणिक्त-विं० (सं०) धुला हुआ, शोधित; “जिसके सिए प्रायश्चित्त 
किया गया हो । 

निणिक्ति-स्त्री> (सं०) धोना, शोधन; प्रायश्चित्त । ४८ 

निर्णीत-वि० (सं०) जिसका निर्णय किया गया हो, फसल:। 

निर्णक, - निर्णेजन-पू०_..(सं०) धोना, साफ. करना; , स्नान; 


* प्रायधित्त। | . ES 


निर्णेजेक-पु० (सं०) धोयी र 

निर्णेता (तू)-वि० (सं०). निर्णायक ॥. (रत्री ०, 'निणं्री।) पु 
विचारपति; साक्षी; मागंप्रदर्शक । 
निर्णोद-पु० (सं०) निष्कासन । 


नितक*-पू० नर्तक, नंट; भांड |... > ' रत हळ 
निर्तता#-अ० त्रि० नाच्ना [.-. 7 ही 
निदंड-वि० (सं०) जिसे सभी तरहके.दंड दिये जा सक; दंड देने 
योग्य |. पु० शंद्र । टे 
नि्दंत-वि० (सं०) जिसे दाँत न हों, बिनादाँतका । ®, ' 
निदंभ-वि०, (सं०) .दंभरहित । ERE 
निर्देई, निर्दयो#-वि० दे० निर्दय’ । "`= ` ' ब 
निर्देग्ध-वि० (सं०)' जला हुआ; जो'न जला हो । 
निर्दट-वि० (सं०) ` _निष्ठुर्‌; __ ईर्प्यालु; निकम्मा; , ` 
प्रमत्त। 2 
निर्देय-वि० (सं०) ,' दयार्द्र, कठोर हृदयवाता; ` निष्ठुर; 
प्रचंड; उग्र ' 
निर्देयता-स्त्री ० -.(सं०) .निदेय होनेका. ` भाव, ` कठोरहृदयता, 
निष्ठुरता। ' ' 
निर्दर-पु० (सं०) निझंर; सार; गफा.। वि कठिन; निदेय । 
निर्देल-वि० (सं०) पत्रहीन दलहौनं; दलवंदौसे अलग । ' 
,निर्दलसम्मेल्न-पु+ ` (सं०) 'ऐसे नेताओं, ` कार्यकर्ताओं आदिका 
सम्मेलन जिनका संवंध्र किसी दंल-विशेषसे न हो । ` 


| .निर्दलन-पु० (सं०) नाश करना; भंग इरया । चिर दलन 
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` करनेवाला। ` 
निर्दलीय-बि० .(सं०) जिसका सग्बन्ध किसी दन;विशेषेसे ने हो, 
रबरतंत्र (सदस्य) । 


“| लिर्दशन-वि० (सऽ) दे० 'निदत', बिना दातवा । 


नि्देहन-पु० (सं०) शिलावका पेड; जलानेकी मिया वि० 
अग्निसे रहित; जिसमें दाह न हो; दाहशून्य; जलानेवाला । 


निर्दहनाक-ग० कि० जला देना, दरधे करना । ` ` 


निर्दहनो-स्त्री ० (सं०) मूर्वा नामको लता । _ ›' 0 २१९ 
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मर ||. निर्बाता(त)-पु> (सं०) _ दाता; . निरनेवांला; _ किसान 
`| काटेनवांला । 


-वि० (सं०) देऽ 'बिदारित' f 
डड वी) मोटा-ताजा; लिप्त; निलिप्त । 


किसी एकको उचित. व्हराना;. शिसी |, निदिष्ट-वि०.(सं०) जिसका निर्देश किया गया हो, बतलाया हुमा; 


वणित; निर्णीते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निर्दृषण-निर्माण 


बण-वि० (सं०) दे० 'निर्दोष' । र ् 
-पु० (सं०) बतलाता, दिखाना, संकेत करना, जताना; 
नियत करना; आज्ञा, हुक्म, आदेश, हिदायत; कथन; उल्लेख; 
` सामीप्प। -प्रंथ-पु०, -पुस्तक-स्त्री० (रेफरेंस बुक) वह पुस्तक 
जो साधारणतः अध्ययनके लिए न लिखी गयी हो, वरन्‌ जिसका 
उपयोग विशेष अवसरोंपर कुछ वातोंकी. जानकारी प्राप्त करनेके 
___लिए किया जाय, संदर्भे ग्रंथ । . . 
निर्देशक-वि० A जो निर्देश करे; (डाइरेक्टर) दे० निदेशक । 
निर्देशन-पु० (रेफरेंस) किसी अन्य स्थानपर आयी या कही. हुई 
बातका उल्लेख या उसकी ओर संकेत करनेकीं क्रिया)  . 
निर्देशिका-स्त्री० (डाइरेरटरी) दे० “निदेशिका। ` 
प ष्टु)-वि०, पु० (सं०) निर्देश करनेवाला । (स्द्री० 


* लिर्देन्य-वि० (सं०) 

imi (सं०) जिसमें कोई दोष न हो, निष्कलंक, दोषरहित; 
रपराध 

निर्देषता-स्त्री ० _ (सं०). निर्दोष होनेका भाव, - दोषराहित्य, 

` निष्कलंकता | ठा 

निर्दोषी-वि० दे०. निर्दोष! 


निव बैरोमोटर-मु० (एनोरायड बैरोमीटर), वायुमण्डलका दाब 


. नापनेवाला ऐसा. यंत्र जिसमें द्रवका उपयोग नहीं किया जाता । 
` यहु धातुकी डिबियाका बना होता है जिसके अन्दर आंशिक निर्वात 
उत्पन्न किया रहता' है । वायुमण्डलके दाबके घटने वढ़नेपर क्रमश: 


इसकी ऊपरी सतह ऊपर या नीचे हो जाती है तो.इससे सम्बद्ध ' 
है जो डायलपर वायु- 


उत्तोलको द्वारा यह गति सुईतक पहुंचती 
मण्डलका दाब सीधे सेंटीमीटर या इंचोंमें अंकित करती है 
निद्वंद-वि० दे० 'निद्दंढ' । 
निहंद-वि० (सं०) हष-विषाद आदि इंद्वोंसे रहित, जिसका कोई 
विरोधी न हो; सब तरहसे स्वच्छंद । .. हक की 
: निर्धन-वि० घनहीन, दरिद्र । - ` Ee 
निर्धमं-वि० जो धर्मका पालन नृ करे । 


निर्धातु-वि० (सं०) जिसकी धातु क्षीण, हो गयी हो, वीर्यृहीन, || 


शक्तिरहित 
निर्धार, निर्घारण-पु० (सं०) समान जाति, गुण, क्रिया आदिवाले 
एकको ,छाँटना, चुनना या अलग,करना; नियत करना; 
निर्णय या निश्चय करना; निर्णय, निश्चय 
निर्धारना#-स ० क्रि० निर्धारण करना । re 
निर्धारित-वि० (सं०) जिसका निर्धारण किया गया हो । 
निर्घायं -वि० (सं०) 
--निर्धृत-वि० 


न (द) हित 

० (संश). धु l रॅ 
निधो त-वि०. (सं०) जो धुल गया हो; चमकाया हुआ | 
निनेर-वि० (सं०) मनुष्यों द्वारा परित्यक्त, निम्मे मय 


नहों। 
_ 'तिर्नाथ-वि० (सं०) जिसका कोई अभिभावक.या 


नहो.। 


निर्नाथता-स्त्री० (सं०) रक्षाका अभाव; वैधव्य; अनाथ होनेकी . 


-- अवस्था । 
` निर्निमित्त, निनिसित्तक-वि० (सं०) बिना कारणका, अकारण । 
निनिमेष-वि० (सं०) जिसमें पलक न मारी जाय । अ० बिना 
` „¦ पलक गिराये, टकटकी लगांकर्‌। 
निर्षक्ष#-वि० दे० 'निष्प 
न ह] “निष्फल... 
3० (स०) आग्रह, हठ; अभिनिवेश; , रुकावट;. होड़ 
Fe रोक, रुकावट, बाधा । वि० बंधनरहित । 
निबंधन-५० (रेस्ट्रिक्शन) शते लगाकर किसी बात, विषय, व्यक्ति 
ह का (णक सीमित करना | 
` निबंधित, निबंद-वि०. (रेस्ट्रिटेड) जो रोका गया हो था 
वाधा डाली गयी, हो, gir 


निर्बरा|-वि० धुंधला, अस्पष्ट~एक आकार टिखलाई पड़ा 


po द्ढ़ साही; निभोक ।. 
सं०) .हिलाया हुआ; फेका. हुञा, दूर किया हुआ; _ 
त्यागा हुआ, परित्यक्त; नष्ट किया हुआ, नाशित । पु० संबधिया | 


दाता य eno eT f° 


.. ९०९ 
निबरा ननमग० "का, = 


ह (सं०) दे० निर्वहण’ 


' निर्बल-वि० (सं०) शक्तिहीन, कमजोर । ` `` 


निर्बहना#-अ० क्रि० पार पाना; त्राण पाना; निबहनां, निभना । 


- स० क्रि निभाना । 


निर्वाध-वि० (सं०) बिना बाधा या रोकका, प्रतिबंधरहित; जहा 


' या जिसमें कोई उपद्रव न हो, निएपद्रव; एकांत, निर्जन । 7 


निर्बाधिते-वि० बाधारहित । 


निर्बीज-वि० (सं०) जिसका बीज नेष्ट कर दियाँ गया हो; जिसकी 


जननशक्ति नष्ट हो गयी हो 


निबुद्धि-वि० (सं०) बुद्धिहीन, भूख, बेवकूफ । 


निर्बोध-वि० (सं०) जिसे थोड़ा-सा भी ज्ञान ने हो, अज्ञान, नासंमझ। 
निभंग्न-वि० (सं०) खंडित, जो टुकड़ेर्कड़े हो 'गया: हो 


झुकाया 

निभंट-वि० (i) Ee कठिन । ' ` ` 

निर्भय-वि० (सं०) जो किसीसे भय न खाय, निडर; निरापदे | 

निर्भर-वि० (सं०) अत्यंत, बहुत अधिक * ‘सबके उर निर्भरं हरब 
पूरित पुलक शरीर -रामा०; तीव्र, गाढ; पूर्ण, “निर्भर प्रेम मगन 
मुनि ज्ञानी -रामा०; भरा हुआ; अवलंबित । १० बेमारमें काम 
करनेवाला आदमी; अतिशयता.। ' 

निभंत्सन-पु०, निर्भत्सना-सं्री० (सं०) अनिष्ट करनेकी धमकी 
देना; डॉट-डपट, झिड़क; तिरस्कार, अधिक्षेप; बुरा-भला कहना। 


_निर्माग्य-वि० (सं०) 'अभागा। 


निर्भास-प० (सं०) प्रकट होना; चमकना । 
निर्भिन्न-वि० (सं०).छिदा हुआ; फाइा हुआ; जो प्रकट हो गया 
हो,'उद्घाटित । '' ह 
निर्भीक-वि०,(सं०) दे० निर्भभ | | ' ' `` 
शिण -वि० (सं०) बेगारमें कामं करनेवाला ।' '£< ` ˆ 
द-पु० (सं०) फाइना; छेदना, देधना; प्रकट करना, उद्घाटन; 


` स्पष्ट कथन या उल्लेख । 


निर्छम-वि० (सं०) भ्रमरहिते, जिसमें या जिससे कोई भ्रम. न हो । 
कॅ. अ० वेखटके, स्वच्छंद होकर । `. 

निर्छांत-वि० (सं०) दे० 'निभ्नम। ` ` '` ` 

म (सं०) अरणिकी लकड़ी जिसे रगइकर आग पैदा 


रै 
निर्मक्षिक-वि० (सं०) जहां कोई '(एक मक्छीतक) न हो, निजंन, 
एकांत । 
नि्मेज्ज-वि०.(सं०) दुबला-पतला । 


निर्मथ-पु० (सं०) अरणि जिसके मंथनसे यज्ञके के लिए अग्नि उत्पन्न 


की जाती है 
निमंद-वि० (सं०) अभिमोनरहित; . हर्षरहित;' (वह. हाथी) 
जिसके गंडस्थलसे मद न बहता हो, मदजलसे रहित ॥. ''' 
निमध्या-स्त्री० (सं०) नली नामक गंघद्रव्य । अरे 
निर्मना#-स ० क्रि० निमित करना; बनाना, उत्पन्न करना । 
निर्मनुज, ` निमनुष्य, ' निर्मानुष-विऽ '(सं०) मंनुष्योंसे रहित; 
गेर-आबाद; मनुष्यों हारा परित्यक्त । , 
निर्मम-वि० (सं०) मंमतारहित, निष्ठुर 


'| निर्मर्याद-वि० (सं०) जिसने मर्यादाका अतिक्रमण कर दिया है; , 
पवित्न; रागादि . 


उदंड, अशिष्ट । 
निर्मल-वि० (सं०) जिसमें मल न हो, स्वच्छ 
दोषोंसे रहित; अंकलुषु । पु० 'अभ्रक; 
निर्मली-स्ती ० एक कप या उसका फल जो पानी साफ करने और 
दवाके काम आता 
निमंलीकरण-पु० शुद्धीकरण (कांग्रेस समितिका. निर्मलीकरण') । 
निर्मलोपल-पु० (सं०) स्फ 
निर्मास-<वि० (सं०) मांसरहित; जो पर्याप्त भोजन नं करने या न 


- मिलनेसे क्षीण हो गया 
“ निर्माण-पू० (सं०) बनाने यां रचनेकी त्रिया, रचना; मापन) 


रूप; भवन; अंश; सार, मऽजा! >विद्या-स्त्री० मकान आदि 
वनानेकी, विद्या, वास्तुविद्या | ॒ 
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र ६०३ 
निर्माणी-स्त्री० (मिल) वह 


सूत, वस्त्र, रेशम आदि तैयार 
अधिनियम-पु०, (फैक्टरी-ऐक्ट) कारखानों-संबंधी कामन । 


निर्माता (तु)-वि०, पु०' (सं०) _बनानेवाला, रचना करने 
वाला, रूष्टा । 


निर्मात्रिक-वि० (सं०) मात्रारहित । ae 
निर्मान-वि० (सं०) अपार, असीम; अभिमानरहित। | ” 
निर्माना#-स ०. फि० बनाना, रचना करना; पैदा करना ।_ 
निर्मायल#-पु० दें० 'निर्माल्य' Se 
निर्मार्जेन-पु०..(सं०) धोना, साफ करना । 
निर्माल्य-पु० (सं०.) किसी देवताको समर्पित किया हुआ पदार्थ 
(विसजनके बांद देवापित वस्तुको 'निर्माल्य' कहते हैं).। ' .. , 


-. निर्माल्या-स्त्री०:(सं०) असवर्ग । 


निमित-वि० (सं०) बनाया हुआ, रचा हुंआ, रचित । 
निर्मिति-स्त्री० (सं०) दे० “निर्माण! | 
निर्मुक्त-वि० (सं०) विशेष रूपसे'मुक्त, जो पूरे. तौरसे छुटकारा पा 

चुका हो; बंघनोसे रहित । पु० वह साँप जो केचुल छोड़ चुका हो । 
नि्मृक्ति-स्त्री० (सं०) मुक्ति, छुटकारा । 


“ दिया गया हो, जो मूल सहित नष्ट कर दिया.गया हो, सर्वया नष्ट । 
निर्मुलन-पु० (सं०) मूलरहित होना या करना; विनाश । _ . 
निम॒ष्ट-वि० (सं०) घुला या साफ किया हुआ; 'मिटाया हुआ । 

निर्मेघ-वि० (सं० बादलोसे रहित, निरभ्र । 

नर्मेध-वि० (सं०) मुखं, बुद्धिहीन । 


. + निर्मोक-पु० .(सं०) सांपको कंचल्‌; . छोड़ना, ःयागना, मोचन; 


शरीरके ऊपरका चमड़ा, खाल; कवच; आकाश; सावणि मनुके 
एक्‌ पुत्र ।_ . : £ 
-पु० (सं०) पूर्णं मोक्ष | . 
निर्सोचन-वि०, (सं० ). मुक्ति, छुटकारा । 


` निर्मोल#-वि० अनमोल, बहुमूल्य | ˆ ` जाओ । 
निर्मोह-वि०.(सं९.) मोह.या अज्ञानसे रहित; ममता,दयासे शून्य, 


निष्टर, बेदद | डर बत नुक एक पुत्र; शिव 
निर्मोहिया|-विं० दे० "निर्मोह. । - 
-वि० जिसे किसीसे मोह या प्रेम न हो, निर्मम, निर्दय । 
निर्यव्रण-वि० (सं०) अनियंत्रित, अबाधित। ` ` 


निर्याण-पु० (सं०) निकलना, बाहर जाना, कच, प्रस्थान (विशेषतः 


सेनाका) ; .प्राणका निकलना; पशुओंको बाँधने या ' छाननेकी 
रस्सी; हाथीकी आँखके कोनेके पासका हिस्सा जहाँसे मंद निकलता 
मोक्ष; लोहा । 
-निर्यात-वि० (2 जो बाहर गया हो, जिसने प्रस्थान किया हो । 
_ पु० वेचनेके 
भेजना । -कर-पु० निर्यातपर लगाया जानेवाला कर |. . 
- निर्यातक-प०. (एक्सपोटेर). व्यापारिक वस्तुएं विदेशोंको 'भेजने- 
वाला व्यापारी । .. 
निर्यातन-पु० (सं०) बंदला लेना, प्रतिशोध, प्रतीकार; विनिमय; 


... किसीकी धरोहर उसे लौटा देना, प्रतिदान; क्ण आदि चकाना; | 
मारणं, वध; उत्पीड़न, कष्ट देना-यह निर्यातन अब-ओऔर' न ' 


सहेंगे-पथके दावेदार । 


. _निर्याति-स्त्री० (सं०) प्रस्थान, मत; मृत्यु; मोक्ष। ¦ ` 
` निर्याम-पु० (सं०) पोतवाह्‌, नाविक । न ४: 
द: न्याल स्वतः या. काटनेपर वुझों आदिमेंसे निकलंने 


वाला रस; गोंद; 
काढ़ा, ववाथ; अक. 
नर्यूथ-वि० (सं०) जो अपने दलसे बिछुड़ गया हो । 
नह [सं ) दे० 
qo 


वस्तुमेसे निकलनेवाला पानी, रस आदि 


निर्माणशाला जिसमें यंत्रोंकी सहायतासे |. 
एर किया. जाता, है, कारखाना । -: |'निलंठन-पु० (सं०) लूट लेना; फाडकर अलग करना । 
` निर्लखन-पु० (सं०)- किसी चीजपरका मैल आदि खुरचना; वह 


` ` चस्तु जिससे किसी चीजपरका मैल खुरचा जाय । ˆ 


` निर्वाक्‌ (च) -वि० ) मौन, चुप 


बाहर भेजा जानेवाला माल; बाहर जांना या. 


सं०) सिरपर भूषणकी तरह धारण की जागेवाली वस्तु, | 
; काढ़ा; खूंटी; द्वार, दरवाजा। ` "¦ . 
` . निलज्ज-वि० (सं) लज्जारहित, बेशमं, बेह्यां।' "` ` 
_ लिलिग-वि० (सं०) जिसमें कोई परिचायक चिह्न न हो | 

: _ .निलिप्त-वि० ,(सं०) दे० पर ह पर 


निर्माणी-निर्वाण 


-पु० (सं०) छिलका या भूसी अलग करना । 


निलॅप-वि० (सं०) जिसपर कलई न की गयी हो;- जो किसी वस्तु 
या विपयमें आसक्त न रहें, आसंक्तिरहित। जो किसीसे कुछ संबंध 
न रखे, उदासीन, नि:संगग; निप्पाप + १० संत, ऋषि। ` ˆ 


_निर्लोॉमं-वि० (सं० ).लोभरहित/ संतोषी । 


निर्लोम-वि० दे०:निलोमा' । 


if निर्लोमा (मन्‌)-वि० (सं०) “जिसे रोयं : ने” हों ।:” (स्त्री 
' निवंश-विऽ"(सं०) जिसकी वंशपरंपरा उसीके शरीरसे समाप्त हो 


जाय, जिसका वंश उच्छिन्न हो गया हो, निःसंतान ।  '' 
निर्वक्तव्य-वि० (सं०) दे० 'निर्वचनीय'। 7: ¦ ` ' ` 
निर्वचन-वि० (सं०) मौन, चुप; .आपत्तिरहित; निर्दोष ॥ पु 
निरंक्ति; उच्चारण; उंक्ति, कहावत; शब्दे-सूची; (इंटरप्रेटेशन) 
किसी शब्द, पदसमूह यो वाशयादिका' अपनी समझेके अनुसार अर्थ 


` ` लगाना, व्याख्या करना । `` 
निमूल-वि० (सं०) मूलरहित, बिना जड़का;.जो मूल सहित उखाड़ |. 


निर्वचनीय-वि० (सं०) निवंचन करने योग्य, जिसका निर्वेचन किया 


“जा सके, गो लक्षण आदिके द्वारा समझाया जा सके! ” ' 


निर्वण, निर्वन-वि० (सं०) वनसे रहित; वनसे बाहर; खुला हुआ । 
निर्वनोकरण-पु० (सं) : ( डीफोरिस्टेशन्‌ ) दे०! 'वन-नाशनः:। 
निर्वपण-पु० (सं०) पितृतपंण; देनी, दान; बाँटना; अन्ने आदिका 


४ वितरण । 


'निदपनीः सत्री ० (सं०) सापंकी केंचुली। ० 


“निवर-वि०.(सॅ०) निलंज्ज, बेहया;. निडरः॥ ` ग 
| *निवणन-पु० ' (सँ०) देखना, दर्शन; घ्यानसे देखना ७ 
|| निरवेत्तन-पु० (सं) देऽ 'निष्पत्ति व ¬ 7४ «जे 


निर्वत्तत-वि० (सं०) देऽ 'निप्पन्नः। ` ¬”) 
निवहुंण-पु० (सं०) दे० निवहण.॥ ' ` 
निर्वसन-वि० (सं०) चस्त्रहीन । `" (०४: 


*निवसु-वि० (सं०) वसु (घन) रहित, देरिद्र॥ः | ८ए - 


निर्वहण-पु० (सं०) समाप्ति; निबाहना। निर्वाह; नाटककी 
कथाकी समाप्ति । -संधि-स्त्री० नाटकमें प्रयुक्त होनेवालीः 
संधियोंमेंरे एक । ' प्र | 


निर्वाचक-पु० (सं०) निर्वाचन करनेवाला, वह जो निर्वाचन करे, 


. ` वह जिसे मताधिकार प्राप्त हो । “गण, वग-पु० (इलेक्टरेट) 
, .निर्वाचकोंका संमूह या वर्ग । '-मंडल-पु० (इलेक्टोरल कॉलेज) 


“जनता द्वारा चुने. गये प्रतिनिधियोंका वह देल यां समूह जो वादमें 
लोक-सभा आदिकें निदिष्टंसंख्यक सदस्योंका अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
करे । '-संघ,-संमूह १० निर्वाचकोंका समदायः इंलेक्टरेट । - 
सूचो--्त्री० (इकेक्टोरल रोल) निर्वाचनमें भाग लेनेकी अहता 

. रखनेवाले मतदाताओंके' नाम, पेशे, उम्र आदिका ब्योरा बताने- 


* बाली सूची, मतदांता-सूची 


निर्वाचन-पु० ध्य ) 'वोट' द्वारा चुनना, चुनाव । -केंद्राष्यक्ष- 
पु० (प्रिंजाईंडिग ऑफिसर) किसी एक*निर्वाचन-कंद्रमें मतदान . 
'आदिकी देखभाल तया mr ns ग 
० चुनावका हलका । -पुद उ 
र किसी निर्वाचन सेत्कें निर्वाचनकी' निर व्यवस्था आदि 
तथा. मतोंकी गणना करौकर उसका परिणामः प्रकट 
करनेवाला अधिकारी, 'चुनाव-अधिकारी 
निर्वाचित-वि० (सं०) जिसका निर्वाचन किया गया हो, 'बोट' हारा 


चुना हु 


| 75 र्बाच्यं-वि० (सं०) न कहने योग्य; निर्दोषः जिसपर आपत्ति न 


की जा सके । 

निर्वाण-वि० (सें०) बुझा हुआ (दीपक आदि); मृत; «जो अस्त 
हो गया हो, अस्तंगत; शांत; अचल, स्थिर: पुऽ बुझनाः 
अस्त होना, अस्तमन; प हायोको) 'नहलाना, धोना, गजमज्जन 
मोक्ष; परम गति; शाति; विनाश; संगमं; सुख, विवृतिः एक 


# ५७०४५०५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मात्रावण (छंद); परम आनंद । (यह शब्द बौद्धदर्शनमें मुक्तिके 
अथंमें पारिभाषिक हुपमें प्रयुक्त. होता. है ।) -भ्रिया-स्ती ० एक 
गंधवों । -भूयिष्ठ-वि०, लुप्त। -मस्तक-पु० मोक्ष । “रुचि 
-वि० मोक्षसाधनमें रत.। -. ` 
हयात वि सं०) जहाँ हवा:न चलती हो, वायुसे रहित; शांत । 
प्ु० (वेकुअम) ऐसी जगह जहाँ वायुका एक भी अणु मौजूद न हो, 
यद्यपि सर्वश्रेष्ठ पम्प द्वारा भी किसी पात्रके अन्दरसे वायुके-संमस्त 
बाहर निकाल सकना संभव नहीं होता । क्य 
Co (संश) लोकापवाद, लोकनिदा;. अफवाह; _वाद-्रस्त 
विषयका निपटारा; वादाभाव । 
निर्वाप-पु०-(सं०) दान; पितरोंके निमित्त किया जानेवाला दान; 
बुझाना (आग आदि) ।. - :: 
निर्वापण-पु० (सं०) . दान; -मारण; वध; वुझाना; . उडलना; 
शांत करना । -' ¬ 
निर्वार्य-वि० (सं०)-जो निःशंक होकर परिश्रमपूर्वक कमं, करे 
जिसका निवारण न हो सके, जो रोका न जा सके । , : 
निर्वास-वि० (सं०) `वासस्थानसे रहित, अगेह; ,वासर्‌हित 
गंघर्‌हितः। पु० दे० “निर्वासनः । 
निर्वासन-पु० (सं०)- देसतिकाला; मारण, हिंसन; . विसर्जन; 
प्रवास. `: - 
निर्वासित-वि० (सं०) नगर या.देशसे निकाला हुआ.। _- ...; 
निर्वास्यञवि९:.(सं०) निर्वासित करने योग्य । र 
निर्वाह-पु० (सं) किसी चली आती हुई वस्तुका बना रहना; 
किसी कार्यको पूरा करना, निप्पादन;:पुरा किया जाना, समाप्ति; 
(प्रतिज्ञा आदिको). पुरा करना, पालन, निबाहना; . गुजारा । 
भृति-्त्री० (लिविंग वेज) वह भृति या वेतन जिसपर कर्मचारी 
और उसका परिवार सुखसे जीवन-निर्वाह कर सके, निर्वाह मज्री ॥ 
-व्यय-पु० (कॉस्ट आफ. मेनटेनेंस) जीवन-निर्वाहका-' 
वस्त्रादिका-च्यय। . ` ५; 
निर्वाहक-वि० (सं०) निर्वाह करनेवाला । .. ..; 
निर्वाहण-पु० (सं०) पुरा.करना, निभाना; ऐसी वस्तुओंको.नगरमें 
== छे. जाना जिनके आयातपरं प्रतिबंध लगा हो |. . . ¦ 
निर्वाहना# -स ० कि दे०- निवाहना । 
निर्वाहिका-सत्नी ० दे० 'निर्वाहभति' - 
निविकल्प-वि० (सं०) विकल्पसे.:रहित । पु० ज्ञाता-्ञेय आदिके 
5 भेद तथा विशेष्य-विशेषणके 
/ >> ब्रह्म और आत्माको -एकरूपताका -अखंड-बोध होता हो (वे०) 
* एक प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें किसी विषयका केवल इसी रूपमें 
~ ज्ञान होता है.कि यह कुछ है; नाम, जाति-आदिसे.संसृष्ट रूपमें नहीं, 
(न्या०). । -समाधि-स्त्री० एक प्रकारकी समाधि. जिसमें एक- 
ही अभिन्न तत्त्व ब्रह्म दिखाई देता है और ज्ञाता, ज्ञेय तया. ज्ञानके 
`. "विभेदका बोध नहीं रह जाता ।. .. . ; 
निविकल्पक-वि०. (सं०) दे० ‘निविकस्पः। . . .... 
' निविकार-वि० (सं०) विकाररहित,;अपरिवतित्‌; -उदासीन । 
~= पु० परब्रह्म 


निविकास-वि०(सं०) जो खरिला.न,हो, अविकसित । .. : ` 


निविध्न-वि ०: (सं०)- विघ्नरहित, जिसमें कोई बाधा न हो । अ० 
3 rs ग्लास ह 


~निरविचार-वि०" ~ (सं०) विचारशूल्य . पु०: 'संम्राधिका एक 


> प्रकार (यो०)।: = 


निविण्ण-वि० (सं०)) निेदरयक्त; खिन्न; जिसे वैराग्य हो गया 


विरक्त; नञ्ज; ज्ञात; निश्चित 


टं अपढ़। क 
_निर्वि्ापीय संबंध : (शासनके) किसी. विभागसे न 
_ ` हो; जिसके जिम्मे कोई विभाग र) ie 

_ 05 निविरोध-वि० (सं०) विरोधरहित ॥, अ०'बिना विरोधके । ¦ 
ee नि्विवाद-वि० (सं०) विवादरहित, जिसके विषयमें कोई वियाद 


संबंधसे रहित वह ज्ञान जिसमें केवल .: 
| निर्व्यृढ-वि० (सं०). पूरा या. समाप्त किया हुआ; बढ़ा. हुआ, 
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निविवेक-वि० es विवेकशून्य . 
निविशेष-वि० (सं०) समान, तुल्य; संदा एक रूप रहनेवाला 


(परब्रह्म) । पु० अंतरका अभाव । 
निविष-वि० (सं०) विषरहित । 
निविषय-वि० (सं०). घरसे निकाला हुआ ' 
निविषा-स्त्री० (सं०) दे० 'निविषी' 


नि्विषी-स्त्री०. (सं०) एक भ्रकारकी घास जिसके सेवनसे साँप 


बिच्छ आदिका विप दूर होता है। 

निर्विष्ट-वि० (सं०) जो भोग चुका हो; जो वेतन पा चुका हौ 
जिसका विवाहं हो चुका हो; जिसने अग्निहोत्र किया हो । 

निर्वोज-वि० (सं०) बीजरहित; कारण्रहित; नपुंसक । 
समाधि-्त्री० समाधिकी एक अवस्था जिसमें बीज या आलंदन 
विलीन हो जाता है (यो०).। 

निर्वीजा-स्त्नी० (सं० वि I 

निर्वोर-विं० (सं०) रहित, वीरविहीन । 

'निर्वीरा-स्त्री० (सं०) पति और पुत्रसे रहित स्त्री । 

निर्वोये-वि० .(सं०) वीरय रहित, शक्तिहीन, निर्वेल; नपुंसक । 

निवृंति-स्त्री० (सं० ) सुख; 

नि्वृत्त-वि० (सं०) जो पुरा.किया जा चुका हो, निष्पन्न । 

निर्वत्ति-स्त्री० (सं०) निष्पत्ति 


निवंग-वि० (सं०) वेगरहित, शांत । 


निर्वेतत-वि० (सं०) जिसे वेतन.न मिलता हो, अवैतनिक, बिना 
वेतनका. । 

निर्वेद-वि० (सं०) नास्तिक । पु० अपने प्रति. अवज्ञा; वैराग्य; 
शांत रसका स्थायी भाव; खेद । _* 

निर्वेश-पु० (सं०) भोग; वेतन; मूच्छित होना, मूच्छंन; विवाह । 

निवेष्टन-पु० (सं०).सूत लपेटनेकी. जुलाहोंकी नरी; ढरकी। 

निर्वेर-वि० (सं०) वैरभावसे रहित, जो वैरभाव न.रखे'।.पु० वर 


...या शत्नताका अभाव । .. 


निव्ययन-पु० (सं०) घोर पीडा; छेद:। वि० पीड़ासे मुक्त 

निव्यंलीक-विं० (सं०) बिना कंपटका, निश्छल;. जो किसी प्रकार 
का.कण्ट या डुःख.न पहुँचावे; प्रसन्न.।. . - 

निर्व्याज-वि० (सं०) छल-कपटसे रहितं, सच्चा; विशुद्ध, ` + 

निर्व्याधि-वि० .(सं०) व्याधिसे रहित, नीरोग । ` ` 

निर्व्यापार-वि० (सं०,). जिसे कोई काम न हो, बेकार; गंतिहीन । 


बृदधिप्राप्त, उपचित; चरिताथं किया हुआ; त्यागा हुआ, परि 
त्यक्त, छोड़ा हुआ। .' 
निव्यूढि-स्वरी०. (सं०) अंत; समाप्ति; कलगी; द्वार; 'खँटी 
काढ़ा |... - , ; 
निश्नण-वि० (सं०) व्रणरहित। .`. | 
निर्हरण-पु० (सं०) मुर्देको घरसे बाहर निकालना या उसे श्मशान 
ले जाना; तिकालना;. नष्ट करना, नाशन ।. “ . 
निर्हाद-पु०,.(सं०). मल आदिका. त्याग. 
निर्हार-पु० (सं०) धसि हुए कांटे आदिको निकालना; मल मून 
हा त्याग; अपने लिए अलग-धन इकट्ठा: करना (स्म्‌); 
रण! . 
निर्हारक-पु० (सं०) वह जो मुदेको धरसे :बाहूर निकाले या 
~ शमशान ले जाय । 
नहा) यध (सं०) निहरण करनेवाला; दूरतक, फैले 
गंध; 
ति्हेतु-वि०: (सं०) अकारण, बिना कारणका । 
निह्लाद-पु० (सं०) शब्द, ध्वनि, आवाज़; गंजन; गर्जन । 


| निर्ह्लास-पु० (सं०) अत्यंत हास । ~, : 


निह्लोक-वि० (सं०) निर्लज्ज; घप्ट ।. 

निलंब खाता, Es (सस्पेंस अकाउंट) दे० “उचत जावा 

निलंबन-पु० (सस्पेंशन). किसी कमेचारीकें अपराधी या दो 
होनेका संदेह उत्पन्न होनेपर उसे -त़बतकके लिए,अपने दसे 


"६८४. , 
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देना जवतक उस संवधमें यथोचित छानबीन या जाँच त हो | 
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कोई नियम, अधिवेशन, कार्य, आदि कुछ समयके लिए उठा रखना, 
टाल देना या अप्रभावी कर देंना.। 

निलंबित-वि० . (सस्पेंडेड) (वह कमंचारी) जो अपने किसी 
तथाकथित अपराध या दोपके कारण, अंतिम निर्णय होनेतक, 


अस्थायी रूपसे पदच्युत कर दिया गया हो; नु समयके लिए रोका 
हुआ; मुअत्तल । 


निलजां-वि० दे० 'निलंज्ज'-। ४:८2 32. 


निलजी%-वि० दे० “निलेज्ज 

निलज्ज#-वि० स्त्री० दे० 'निसंज्ज''। 

निलय-पु० (सं०) वासस्थान, रहनेकी जगह; घर; मांद; घोंसंला; 
सर्वथा नष्ट या लुप्त हो जाना, लोप, अदशेन; ` ठिपना । 

निलयने-पु० (सं०) वास करना,. वसेरा लेना; वासस्थान, 
आश्रयस्थान, घर; बाहर जाना; उतरना, नीचे आना । 


निलजई, निलजता#-स्त्री० निलंज्जता, वेशमीं । 


निलहा-वि० जिसका संवंध नीलसे हो,नींलवाला; नीलका कारोबार | 
` करनेवाला (जैसे-निलहा साहव) । 


निलाम-पु० दे० 'नीलाम' । oO 

निलिप-पु० (सं०) - देवता । -निझंरो-स्त्री० स्वगंगा । 
निलिपा,.निलिपिका-स्त्री ०, (सं०) गाय.। ... ` 

निलोन-वि० (सं०) पिघला इय हुआ; .विशेप रूपसे या; 
बहुत.अधिक लीन; नष्ट; .प 

निवचन्‌-पु० .(सं०) वरावर कहते जाना; वचनाभाव | _ 

निवछावर[-स्त्री०; दे० 'निछावर'.। 

निवडिया-स्त्री० एक प्रकारकी नाव । 

निवना#-अ० क्रिए नवना, झुकंना |... ' र्य 

निवपन-पु०. (सं०) .पितरो आदिके निमित्त किया जानेवाला दान 
विखेंरमा; वोना । 

निवर-वि० (सं०) निवारण. करनेवाला । पु० रोकनेवाला; 
रक्षण; आवरण, परदा ॥-. -- 

निवरा-स्त्री० (सं०) जिसका वर न हो, कुमारा.। 

निवतंक-वि० (सं०) लोटनेवाला; .रुकनेवाला; .दूर करनेवाला; 
लौटानेवाला ।.. «. ८ 

निवर्तन-पु० (सं०) रोकना, निवारण; जमीनकी एक पुरानी नाप, 
बीघा; पीछे हटना या. हटाना; लोटना.या.लौटाना;. चेतनाका 
क्रमशः अंतनिहित होना । 


*. निवर्तमान-वि०, नौकरी या पदसे हट जानेवाला, अवकाश ग्रहण कर 


लेनेवाला (रिटायरिग) । 


निवर्ती (तिन्‌)-वि० (णत )-लोटनेवाला; .भाग जानेवाला; परहेज: 


करनेवाला; लोटने 


निवहण-वि०, पु० (सं०) दे०, तिबहण' । oI क 
ग `. निविद्धान -पु० (सं०) एक ही दिनमें समाप्त होनेवाला यज्ञ आंदि। 

:| निविरीश, निविरीस-वि० (सं) घना, गहरा; भद्टी ` ` `. 

. | निविरीसा-स्त्री० (सं०) चपटी या देढ़ी'नाक.। हु. 


निवदसति-स्तरी० (सं०). वासस्थान, घर । , . - 

-पु०.(सं९)) गाँव, ग्राम; - . _ :., , ˆ oe 
निवसत-पु० (सं०,). गृह, वासस्थान ;; वस्त्र; अधोवस्ल् । व 
निवसना#-अ० क्रि० वास करना, रहना । 


निवह-पु० (सं०)..रामूह; समुदाय; सात वायुओंमेसे एकं; देऽ,; 


अनिल'; अग्निकी सात जिह्लाओोमेरोे एक; वध । 
निवाई#-वि० नवीन; अद्भुत | स्त्री० एरमी; ज्वर । 
निवाकु-वि० (सं०) मौन, चुपः। 


निवाज-वि०. दया करनेवाला, रहम करनेवाला (समासमें उत्तर । 


पदके रूपमें प्रयुक्त) । या 
निवाजना#-स० क्रि० कृपा करना; कृपापात्र बनाना । _.. 
निवाजिश-स्त्ी ० दे० “नवाजिश , कृपा । बे 
निव्राइ -पु०, स्त्री० दे० “निवार | |. - 
निवाड़ा[-पु० एक प्रकारकी छोटी नाव; नावमें बैठकर, को 
जानेवाली एक प्रकारकी जलग्रीडा जिसमें नावको बीचेधारामें 
ले जाकर नचाते हैं, नावरि । तः 
निवाड़ो-स्ती ० दे० निवारी' । 


"| निविषां-वि० दे० “निविपः । „` ल 


| निवीर्य्‌- 
निवृत-पु० (सं०).ओढनी, उत्तरीय | विऽ घिरा हुआ; वेष्टित । 


निलंबित-निवत्त 


आश्रयस्थान; घर; वायुसे रक्षित स्थान; वायुका अभाव; 
शांति; सुरक्षित स्थान। -कंवच-गु० हिरण्यकशिपुके पुत्र 
संह्वादका पुत्र; एक प्रकारके दानव । $ 

निवान#-पु० पानी या कीचड्से. भरी रहनेवाली नीची जमीन; - 
जलाशय |_ ' ८: व र 

निवाना#-स ० क्रि० दे० 'नवाना' । 

निवान्या$-स्त्री० (सं०) वह मृतवत्सा गौ जो'दुसरीं गायके वछडेको 
लगाकर दुही जाय । '' 

निवाप-पु० धि ) दान; पितरोंके उद्देश्यसे किया जानेवाला दानं । 

निवार-पु० (सं०, एक प्रकारका धान जिसका चावल ब्रत आद्रिमे 
खाया जाता है, तिन्नी, पसही;' निवारण; | एक तरहंकी मोटी 
मूली । स्त्री (हि०) कुएकी नीवेंमे दिया जानेवाला लकड़ी 


: आदिका चवका जिसके ऊपरसे कोठीकी जोड़ाई को जाती है, 


जुमवट; पलंग बुनने आदिके काम आनेवाली मोटे सूतकी बनी 
हुई चौड़ी पट्टी । -बाफ़ -पु० निवार वुननेवांला । 
निवारक-वि० (सं०). निवारण करनेवाला, रोकनेवाला;' दूरं. 
' करनेवाला |! -नजरवंदी' क्रानन,-निरोध-अधिनियम-एऽ 
(प्रिवेंटिव. डिटेंशन ऐक्ट) वह अधिनिय्रम जिसके अनुसार किसी. 


| ¦ तरहुका समाजविरोधी कार्य या उपट्रेवादि करनेवाले ब्यक्तियोंका 


या जिनके संवंधर्मे ऐसी आशंका हो उना -निरोध-उन्हें ऐसा 
करनेसे रोकनेके लिए-किया जा सक्रे। ८ 

निवारण-पु० (सं०) रोकना; हटाने 

निवारन#-पु० दे० ,'निवारण''। पु 

निवारना#-स० क्रि रोकना; हटाना; 'वरजना; वचाना; दूर 
करना; चुकाना-'पिछलो देहु निवारि आज सत पुनि दोजो जत्र 
जानों कालि'-सूर ।' 


बरना, मिंठाता ।_  . 


/निवारी-संत्नी ० जहीकी जातिका एकं.पौधा; इस पौधेका फल । 


निवार्य-वि> (सं०) जो रोका जा सकें, टाला या हटाया जा सके । 

तिवाला-पु० (फा०) कवल, ग्रास, लुकमा । 

निवास-पु० (सं०) रहनेंका भाव या कार्ये, रहना;  रहनेका स्थान, 
घर, आश्रय; रात्रि व्यतीत करना; पोशाक । '' ' 

निवासन-पु० (सं०) घर, गृह कुछ कालके. लिए ठंहरना; 


. काल-यापन । 


निवासी (सिन्‌)-वि०. (सं०) निवास करनेवाला, रहनेवाला; .. 
वस्त्र धारण करनेवाला । पु० रहने, बसनेवाला। 
निविड -वि० (सं०) घना; कसा हुआ; घोर; वड़े ओकारका; _ 
स्थूल; भद्दा; चपटी या टेढ़ी नाकवाला । > 


'निविडोश, निविडोस-वि० (सं०) दे० 'निविरीश'। 


निविदा-स्त्री० (टेंडर) आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुए जुटा. 
देने, पहुँचा देने या काम पूरा क्रा देनेका लिखित वादा] 


BCS (सं०) उपनिवेश बंसानेके काम आनेवाले लोग. 
निविशेष-वि० ` (सं०) _ भेदरहित, समान । पु० भेदराहित्य; . 
एकरूपता । ड 
निविष्ट-वि० (सं०) स्थित; एकाग्र; घुसा हुआ; व्यवस्थित । 
-पण्य-पु०, वोरोंमें ससा हवा माल। - 

निवोत-पु० (सं० बीत; ओढनेका वस्त्र, ओढ़नी, प्रावरण । 
4 लि, (सं०) जो यज्ञोपवीत:धारण किये हो । ' 

(सं०) दे० `नि 


निवृति-स्दरी० (सं०) घेरा; आवरण । . 
निब॒त्त-वि०,.(सं०) 'लोठा हुआ; जो भाग. आया हो; पूरा या 
' समाप्त, किया हुआं;...हटाया हुआ; विरत; जो अवकाश या _ 


निवात#-पु० नवनीत, मक्खन ,(बीसल०).। वि० दि जहा-| ` छुटकारा पा चुका हो, सुक्त न प्रत्यागमन; राग्रहित मन। 


हवा न चलती हो; जहाँ हवाकी पहुँच न हो; शस्त्रो 


सुरक्षित । पु० वह,कवच जो शस्त्रं द्वारा भेदा न जा सके; | 


-कारण-वि० जिसका कारण न हो। हि 
जिंसकी जवानी लौट आयी हो । -राग-वि० विरकर । - 
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-वि० अपना पेशा छोड़नेवाला पाया पा पु जाता हक असि सती तिसरे | दानवव्ग। -पष्प-पु० कुमुद । बलेः भेष, वृष, भुन -बृढ्धिंक आधि-स्त्री० किसीके 
यहाँ जमा किया हुआ वह घन जिसपर ब्याज न लिया जाय । .. 
निवृत्तात्मा (त्मन्‌ )-वि० (सं०), विषयोसे विरत-। प्रु० विष्णु । . 
मित स्ती [स ) निवृत्त होनेकी क्रिया; प्रवृत्तिका अभाव; 
छुटकारा; सूक लौटना; समाप्ति; _विरत होना; हटना; 
विश्राम । स्त्री० (रिटायरमेंट) दे०.. 'अवकाश-ग्रहण' । -पुर्व 
छुट्री-स्त्री (लीव विफोर रिटायरमेंट) सेवासे अवकाश-ग्रहण 
करनेके ठीक पूर्व ली गयी छुट्टी । -वेतन-पु० (पेंशन) वह वेतन 


या (कनल ह मब पहा जी 
Ds hi “मिले । 
निबुत्तिका-स्ती ० पक ० /तिवृत्तिवेतन', पॅशन । 
3 A 
निवेदक-वि०, पु० a निवेदन.करनेवाला । 
निवेदन-पु० (सं०). किसीसे कुछ कहना; भार्थना; समपित करना, 
समर्पण; शिव Ek वटा 
निवेदना#-स० क्रिश निवेदन करना; प्रार्थना, करना; समर्पित 
करना । गर्ते Ei 
निवेदित-वि०. (सं०) निवेदन किया हुआ; प्रार्थेनाख्पमें , कहां 
ह. अपण किया हुंआा, समपित । क वमन 
वेद्य-पु० (सं०) दे० 'नवेद्यः | Fe 
निवेरना[%-स० क्रि० दे० 'निवेरना । 


लिवेरा#-वि० चुना हुआ; नूतनः अद्भुतः। ` (स्त्री० “निवेरी'।)'. 


निवेश-पु० .(सं०) प्रवेश; आसन, स्थापन; पड़ाव डालना, सैन्य- 
` विन्यास; पड़ाव डालनेकी जगह; शिविर, खेमा; वासस्यान, 
गृह; विवाह; सजावट । (प्रॉविजन) किसी विधि, अधिनियम 


आदिमें कोई वाक्यख़ंड या उपघारा आदि रख देना, जोड़ देना, जो . 


¦ किसी विशेष स्थिति आदिमें काम दे सके-( विधि-निवेश-- 
प्रावीजन ऑफ लॉ) । # 


निवेशन-पु० (सं०) निविष्ट ,करनेकी क्रियां; स्थापन; गृह; 


नगर; पड़ाव, खेमा; घोंसला |... 


निवेशनी-स्त्री ० (०) पृथ्वी । | ळर 


निवेष्ट-पु० (सं०) आवरण; ढकनेका कपडा । ` ' ; 

निवेष्टन-पु० (सं०) ढकना, वेठनः। Sr 

निवेष्य-पु० (सं०) व्याप्ति; भवर; ओस (वे०);. रुद्र (वै०) । 
वि० चक्‍क्र खाता हुआ। .. ., . (डे, 
निव्याधी (धिन्‌) -मु० (सं०) एक रुद्र । ` .. . ` 

निव्यूढ-पु० (°) उत्साह; अध्यंवसाय । . 


निःशंक' । 
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.*निशमन-पु० (सं०) देखना, अवलोकन, दशत्‌; सुनना, वण; 


शांत । 


बहुत - हु 
निशांध-वि० (संश) जिसे रातको दिखाई त दे, रतौंधी रोगवालां।' 


निशांघा-स्त्री० (सं०) जतुका लंता। के 
निशा-रत्ती ० (सं०) रात, रात्रि; हल्दी; दारहल्दी; स्वप्न; दे० 


'निशाबल' बनत (करार चंद्रमा; एककी संख्या; मुरगा; कपूर |” 
शिव | --कांत-पु० चंद्रमा (“-केतु-यु० ` 
चंद्रमा । -क्षय-मु०, रात्रिका अंत व -गृहु-पु० शयनागार | `~ 
चर-विं० रातंमें निकलने या. धमूने-फिरनेवाला'। पुं० राक्षस; ” 
गीदड;, उल्लू; सांप; चोर; भूत; पिशाचः शिव; चत्रवाक: 
, एक , गंधद्रव्य । -०पति-पु० रावण; शिव । ~चरी-ंतरी० ˆ 


-०कलामोलि-पु० 


राक्षसी; कुलटा, ' पुश्चली; ` अभिसारिका । -च्म (न्‌) -पुऽ 
अंधकार | -चारी][-पु० दे० “निशाचरः । -जल-पु० ओस । 
उभी (शिन) -ु० उल्लू (जो रातको बा है) लाया 
पति-पु० चंद्रमा; कपुर | -पुत्र-पु० नक्षद आदि खेचर; एक 
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"| निशावसान-पु० (सं०) रात्रिका बीतना; प्रभात ।. ` ` 


| दो गुर 


भवन; प्रातःकाल । वि०” 


टा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— 


' दानववगं । -पुष्प-पु० कुमुद । -वल-पु०- मेष, वृष,' मिथुनः 

| ककं, धन और मकर राशियां जो 'रातको विशेष हसन 
हैं। -संगा-स्त्री० दुग्धपुष्पी । -मणि-पु० ` चंद्रमा । -मुख- » 
पु० संध्याकाल | -मुग--पु० श्टगाल, गीदड़ । -रत्न-पु० चंद्रमा | 

` >वन-पु० सन । -विहार-पु० राक्षस । -बेदी (दिन्‌)-पु०' 
सुरगा । -हस-पु० कुमुद । ' Nes 

निशाखातिर!-स्त्री० दिलजमई, तसल्ली । `` ` Fp 
निशाह्या-स्त्री० (सं०) हल्दी । ff 


की -| निशाट, निशाटन-पु० (सं०) उल्लू; राक्षस ! व्रि दे न 


'निशाचर' । - 
निशाटक-पु० (सं०) गुरगुल । वि० दे० 'निशाचर'। . 
निशात-वि० (सं०) सानपर चढ़ाया हुआ, तेज किया हुआ; ' 

चमकाया हुआ।  ” '_ मुज... 
निशातिक्रम, निशात्यय-पु०' (सं०) रातका बीतना; प्रातःकाल। . 
निशाद-पु० (सं०) रातको खानेवाला; दे० निषाद | `” ` 
निशादि-पु० (सं०) सायं, संध्या । ` | MB 
निशाधोश-पु० (सं०) दे० 'निशानाथ'। ` _ ?_ 
निशान-पु० (सं०) सानेपर चढ़ाना, तेज करना; (फा०) ` वहं 
। लक्षण जिससे किसीकी पहचान की जा सके, परिचायकं लक्षण, 

चिल्ल; किसी पदार्थको सूचित करनेवाला उसका स्थानापन्न' 
निह्वविशेष; हस्ताक्षरके स्थानपर्‌ कागज आदिपर बनाया जाने- 
चाला चिह्ण;. किसी प्राचीन या पूर्ववर्ती पदार्थ या घटनाका 
परिचायक चिह्न; किसी विशेष कार्य या पहचानके लिए नियत” 
' किया जानेवाला चिह्न; यादगार; लक्ष्य; झंडा; पता, ठिकाना! 

-ची-पु० दे० 'निशान-ब्रदार' । , -दिही7-देही-स्त्री० किसी 
' व्यक्ति या उसकी किसी वस्तुकी पहचान करानेकां काम । -पटी 9 

-स्त्री० हुलिया । -वरदार-पु० किसी राजा, सेना या दलके आगे 

उसका झडा लेकर.चलनेवाला व्यक्ति । मु० (किसी वातका).- 

उठाना या खड़ा करना-किसी आंदोलनका नेतृत्व करना । -देना _ 

-पता बताना; सम्मन तामील कराने आदिके लिए पहचान कराना। र 
निशाना-पु० (फा०) वह जिसको दृष्टिमें रखकर कोई अस्त्र चलाया' 

: जाय, लक्ष्य; निशाना साधनेके कामका मिट्टीका ढेर या कोई अन्य . 
¦ चस्तु; वंह जिसके.प्रति कोई चुटकुली बात कही जाय | मु० =" 
राँधना-अस्त्र आदिको इस तरह साधना कि वह चलानेपर ठीक 
लक्ष्यपर वार करे । -मारता या लगाना -लक्ष्यको दृष्टिमें रखकर 

अस्त्र आदिका वार करना । -साधना -दे० “निशाना बांधना';. ' 

निशानां मारनेका अभ्यास करना । . / 524). FETE 
निशानी-स्त्री० किसीकी याद करानेवाला चिल्ल, यांदगांर; वह 


'| चिह्न जिससे किसी वस्तुकी पहचान हो सके।  '' ' 


निशारण-पु० (सं०) दे० 'निशरण । ` 


निसार | (सं० ) एक प्रकारका रूपक ताल जिसमें.दो लघु और 
सगर होती हैं; नृत्यके सांथ कहा जोनेवाला बोलः। वि०.. 
बहुत हिंसा करनेवाला । ' ES आल कर... 
निशास्ता-वि० (फा०) जमाया हुआ। बैठा हुआ पु० गेहूंका' 
गूदा; Ue ७! WEF TY , 
निशाह्वा-स्त्री० (सं०) हल्दी। ` छा 
निशि#-स्त्री० रात । -कर-पु० दे० 'निशाकर'। -चर-पु० , 
; दे 'निशाचर'।' -०राज यु० विभीषण; रावण । -दिन-अ० 
रात-दिन, सदैव | -नाथ,-नायक, -पति-मु० दे० "निशानाथ । , 
` -वासर-अ० रात-दिन,' रादैव । IP 0 वि जा रो खे 
निशि-अ० (सं०) रातमें । -पाल, -पालक-पु० एक छंद; ; 
| sl म देता है) । -पुष्पा,-प्ष्पिका, -पुष्पी-स्ती० , 
निशित-वि० (सं) सानपर चढ़ाया हुआ, तेज किया हुँआा; तैज/ 
| He लोहा । RR IPR 
निशिता-स्त्री० (सं०) रा्नि।.,. "ˆ ` `. 
निशोय-पु० (सं०) शयन-काल; आधी रात; रातं; रातिका ए 


| कल्पित पुत्न। ' ` ; । 
तिशीथिंनी-स्तरी०' (सं०) रात्रि, रात । -पति-पु० चंद्रमा । 
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लिशोषिबोश-पु० (सकनक 7 यद सं०) चंद्रमा; 
निशोऱया-स्त्री० र ” हट 
"पक मदर जी इ ण, हि 
इ था ओरं 
अदिश सती. भगत सका वें दुर्गाने किया था 


निशुंभन-पु० (सं०) मारण, वध करना कमा घात 


निबटारा, निर्णय, फैसला; जाँच जाँच; 


अन्य विषयका निषेध होकर यथार्थ विषयका स्थापन हो. 
निश्चयात्मक-वि० ` (सं०) 
संशय न हो। 


वाला, अचल, स्थिर । 


निश्चलांग-पु० (सं०) बगला; पवेत आदि जो सदा अचल बने. रहते 


हैं । वि० जिसके अंग हिल-इल न 


निश्चला-स्त्री ० (सं०) शालपणी; पथ्वी । आ 
निश्चायक-विं०, पु. (सं०) निश्चय करनेवाला, निर्णायक । ` 


« निम्वारक-पु० (स०) वायु; पुरोष-त्याग; स्वच्छंदता । 


. , निश्चित-वि० (सं०) जिसे किसी मकार चिता मे हो, चिता: , 


रहित, 
निश्चितई#-स्त्री ० निश्चित होनेका भाव, वेफिक्री । 


_ निञ्चित-वि० (सं०) जिसके बारेमें निञ्चय किया स चु हो, 


निश्चय; किया हुआ; जो इधरःउधर नं हो .सक्गे, 

प्रकारका हेर-फेर न,हों सके, पक्का । . 
निश्चिति-स्त्री० (सं०) निश्चय या निर्णय करनेकी क्रिया: संकल्प । 
निश्चित्त-पु० (सं०) एक प्रकारकी समाधि (यो०)। , . 
निश्चुककण -पु० ( ; दंतमंजन । „ .. 
निश्चेतन-वि० (सं०) संज्ञाहीन, वेहोश, मूच्छित्‌ । 
निश्चेष्ट-वि० (सं०) चेष्टारहित; अचेत, मूच्छित; अचल, स्थिर । 
निश्चेष्टाकरण -पु० (सं०) .कामदेवंका एक वाण । be 
निश्चे#-पु० ० (४०) ए नरकी ps 
निश्च्यवन-पु० (सं० क एक मका अग्नि. (म० भा० र 


_ निश्‍चंदा(दस्‌)-वि० (सं०) जिसने वेदका अध्ययन ने किया हो) 


निश्छल-वि० (सं०) छलर्‌हित, शुद्ध हृदयवाला, सच्चा, निष्कपट। 
निश्छाय-वि० (सं०) छायारहित 


निश्छिद्र-वि० निर्दोष 'निश्छिद्र आदर्श शासनके प्रतीक श्रीसम'- 3 


वागीश शास्त्री । 
निश्छेद-पु० (सं०). अविभाज्य राशिः (गश), 
निश्रम-पु० A ) विशेष श्रम, अध्यवसाय | 
निश्रयणी, निधेणी-स्तवरी० (सं०) सीढ़ी ।: ` `` 
निश्वास-मु० (सं०) बहिर्मुख श्वास, प्राणवायुके नाकसे वाहर आनेकी 
क्रिया; लंबी er 
निश्शंक-वि० (सं०) :दे० 'निःशंक'। 


- निश्शील-वि० (संश) शीलरहित, दुष्ट स्वभावका । ` 


न | चो ब द मुंहसे प 
° (सं०) तरकश, ; तलवार; फूककर 

साहा प्राचीन कालका. एक बाजा; विशेष आसक्ति।,-घि 
>पु० तलवारका. म्यांन। : 


"० . (सं). आलिंगन; धनुर्धर; . सारथि; रत; , 


केधा, घास । 
निषंगौ -वि० (सं०) जिसके पास तरकंश हो; जिसने धनष 
धारण हिर हो; द दा करनेवाला; अत्यंत आसक्तिवाला। 


वंध;. हिसा करना, हिंसन; तोड़ना झुकाना; 


दृढ विचार; विश्वास; . 
;_ भर्थालंकारका एक भेद जिसमें 


संदेह्रहित, जिसमें किसी प्रकारका 
निश्चल -वि० (सं०) जो चल न हो, थोड़ा-सा भी न. हिलने-इलने- 


° घुतराष्ट्रका एक पुत्र)... ML. 
लिपक्त-बि० (सं०) विशेष खूपसे आसक्त।  . ˆ 
निषण्ण्‌-वि० (सं०) बैठा हुआ, स्थित, उपविष्ट सहारा दिया 
हुआ; विषण्ण । £ 2 
निषण्णक-पु० (सं०) आसन । `` `` 


=| निषद-पु० (सं) संगीतका एक स्वर; निषाद'| 


नय (सं०) बैठना; निवास करना; आसन; घर। _ 
० ®) ) यज्ञ करेनेके लिए ली जानेवाली दीक्षा । “वर 
-यु°. पंक, । -वरी-स्त्नी० रात्रि। ` 


` | निषद्या-स्त्री० (सं०) बाजार, हाट; छोटी खाट । rs 
!निषघ -पु० (सं०) एक पवत (र ) ; _लवके भाई कुशके पौत्र 


जनमेजयके पुत्र; एक प्राचीन देश जहाँके राजा नल ये (पु०) 
कुरुका एक पुत्र; निषाद स्वर (संगीत) .। 
निषाद-पु० (सं०) एक पुरानी अनार्यं जाति म अनुसार इसकी 
उत्पत्ति ब्राह्मण पिता सर ११ है); एक प्राचीन देश 
: शेसका उल्लेख रामायण संगीतके सप्तकका 
स्वर, जिसका संक्षिप्त रूप नि! है । -कर्ष-पु० 


: प्राचीन देश 


निषादित-वि० (सं०) बैठाया हुआ; पीड़ित | ; 

निषादी (दिन्‌) -पु० (सं०) ˆ पीलवानः महावत । वि०, बैठने या: 

हिक म (सर) बह विका मोळी 

निषिक्त-वि० (सं० अति सिक्त; त्र पहुंचाया हुआ | 'पु० 
वीयेंसे जनित गर्भ । हि ह रे 


| निषिद्ध-वि० (सं०) निषेध किया हुआ, जिसपर रोक लगायी गयी 


हो, जिसे करना आदि मना हो; तुच्छ. कोटिका; दुषित; 
। 
-स्ती ० (सं०) मनाही, रोक; बचाव । 
निषूदन--वि० (सं०) मारनेवाला, वध करनेवाला; नाशक (प्राय: 
समासमें व्यवहृत) । पु० मारण, वध; मारनेंबाला। , ` 
० (सं०) सोचना; गर्भ रहना, गर्भाधान न 
टपकना; गर्भाधानके,अवसरपर होनेवाला एक संस्कार 
पानी, धोवन; भदा पानी; वीर्यकी अशुद्धता 


निषेचन -पु० (सं) छिड़कना; सींचना; (फटिलाइजेशत ) शुक्राणू. 


कोशिका तथा , अंड-कोशिकाका सम्मिलन जिसके फलस्वरूप 


। जाइगोट (निषेचित अण्ड): बनता है जिसके अन्दर नये जीवका 


है; गर्भधारण 


[रण कराना । ˆ 


'निषेघ -पु० (संश) निषिद्ध करनेका काये, मनाही, रोक लगाना, . | 


वरजना; रोक, वाधा, प्रतिबंध; विधिका विलोम; इनकार; 


वह आज्ञा.या नियम जिसके द्वारा किसी बातकी मनाही की गयी 
, हो। -पत्र-पु० वह लिखित आदेश जिसमें किसी बातकी मनाही 


हो ।. -विधि-स्त्री०, विधिरूप निषेघ-जैसे {एकादशीको भोजन 


! न करे।' यहाँ भोजनके निषेधका तात्पर्य यह है कि भोजनके 
` अभावमें इष्टका होता है.। 
निषेधक-वि० 5) निषेध करनेवाला, रोकनेवाला.। 


ड ग बह वर्जन] ....  _- 

निषेधाज्ञा-स्त्री० (सं०) वह आज्ञा हुआ अत्यायपूर्ण 

कार्य रोकनेके लिए किसी न्यायालय द्वारा दी जाय (इनजंकशन्र) . 

निषेधाधिकार-पु० (वीटो) किसी देशके राष्ट्रपति या. प्रधान 
शासकका विधान-सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावको अमान्य उह्रान्ेका 
अधिकार; सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्तावक्को न मानने 


', या कार्यान्वित होनेसे रोक देनेका पाँच महान्‌ राष्ट्रॉमेंसे अत्येकको 


प्राप्त विशेषाधिकार । 
निषेवण-पु० (सं०) विशेष रूपसे किया गया सेवन; विशेष भकारः 
की सेवा; पूजा; अनुष्ठान; लगाव, लगत; रहता, बसना । ; 
निषेवा-स्त्री० री दे०:'निषेवण' । . 
निषेदित-वि० (सं० 
निषेवो (वित्‌) -मु० (सं०) विशेष रूपसे सेवन करनेवाला । 
तिषेब्य-वि० प ) त रूपसे प ग सय: RE 
निष्कटक-वि० (सं०) बाधा, आपत्ति > 
प्रकारका खटका या बखेडा न हो, निद्र, निविध्त । 
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सेवित; अनुष्ठित । | ह वे ४2 


बहा 


निष्कंठ-निष्वेतक - > 
निष्कंठ-वि कठंहीन |. पु० वरुण वृ. । 
निष्कंप-वि० (सं०) जिसमें कपत क्ष हो, जो हिलता-डलता न हो, 
जो चंचल न हो, अचल, स्थिर 
(सं०) सोनेका एक प्राचीन सिक्का जो प्रायः सोलह माशे- 
का होता था; १०८ या १५० सुवर्णोंकी एक प्राचीन 
एक प्रकारका सोनेका आभूषण; सोना; सोनेका पात्र? चार 
सुवर्णोके बराबर एक प्राचीन तौल; दीनांर; चांडाल । « 
निष्कपट-वि० (सं०) छल-छद्मसे रहित, सच्चा, शुद्ध हृदयवाला,। 
निष्कर -यि० (सं०) जिसपर्‌,कर न लगा हो.। 
निष्कक्ण-वि० (सं०) . द्यारहित, कठोर. हूदयवाला, निष्ठुर, 
निर्देय यपा 


! 
-पु० (सं०) फाड़कर या काटकर.अलग करना । 
निष्कर्म-वि० दें० “निष्कर्मा । ग 
निष्कर्मण्य-वि० (सं०) निकम्मा; कर्म न करनेवाला । , 
निष्कर्मा (मंत्‌ )-वि० (सं०) जो लिप्त होकर कर्म न करे, आसक्ति 
रहित होकर कर्म करनेवाला; निकम्मा ।... - 

निष्कर्ष-पु० (सं०) तत्त्व, सारभूत अर्थ, निचोइ; निश्चय; किसी 
वस्तुके विषयमें यह कैसा है और कितना है, इस प्रकारका विचार; 
नतीजा; बाहर करना, निःसारण, निकालना; मापनः। . 

निष्कषण: 

निष्कलंक. 
रहित, बेदाग, विमल, विशुद्ध, विना.ऐवका । ... 

लिष्कल-वि० (सं०) बलारंहित; निरवयव, संपूर्ण; नष्टवीये 
क्षीण] पु ब्रह्मा; आधार । . - 

निष्कला, निष्कलो-स्ती० (सं०) वह वृद्धा स्त्री जिसका रजोधम 
होना बंद हो गया हो, गतरजस्का । 

निष्कषाय-वि० (सं०) विशुद्ध चित्तवाला । पु० एक जिन । , 

निष्काम-वि० (यं०) सव प्रकारकी कामना था आसक्तिसे रहित. 
जिसे किसी प्रकारकी कामना न हो, निरीह । -कमं (नू)-पु० 
फलप्राप्तिकी इच्छा त्यागकर किया जानेवाला कम ।, . 

निष्कामी#-वि० दे० “निष्काम, । ` i 
निष्कारण-बि०_ (संऽ) कारणरहित, बिना किसी कारणका; दिता 


(सं०) जिसमें कोई कलंक न हो, दोप, पाप आदिसे 


किसी कारणके होनेवाला, अहेतुकं | पु० हटाना, ले. जाना; 


मारण:। अ० बिना किसी कारणके, अकोरण.। -बंधु-पु० वह 
जो विना किसी प्रफारके स्वार्थफे बंधुता. रखें, स्वार्थरहित बंधु । -- 
बरो (रिन्‌)-पु०. वह जो अकारण; वैरभाव रखे, वह जो बिना 
किसी कारणके शत्रु बन वेठे।' ' 


निज (संश) वह जिराके वाल, रोयें आंदि मूंड दिये: 


निष्कालन-मु० (सं०) चलाना; भगाना (पशु); मार डालना, 
वध करना । 

निष्कालिक-वि० (सं०) जो वुछ ही दिन और जी सके, जिसका 
अंत निकट हो; अजेय । `” `` ” 


निष्काश, निष्कास-पु० (सं०) बाहुर करना, निकालना; प्रासाद.. ८ 
“| .तनिप्क्रामित-वि० (सं०) निकाला हुदा; हटाया हुआ; ` भामा 
निष्काष-पु० (सं०) दूधका वह भाग जो उसके अधिक.ओटे जातेके आ मिड ही. 


आदिका वाहरको ओर निकला हुआ हिस्सा; प्रभात; लोप । 


कारण वरतनंमे.हो संटकर रह गया हो; दूधकी खरचन (व०) । 
निष्कासन-पु० .'(सं०) -वाहर. करना; हटाना; निकालनों, 
क (स 
-वि० (सं०), वाहर' किया हुआ, निकाला हुआ, 
निःसारित;' रखा हुआ नियुक्त; विकसित; जिसकी पता 
लालन 
० (सं०) -वह दासी जिपर स्वामिनीने नीने 
हा न लगाया हो र क ग ग 
ॅनं-वि०(सं०) दे० अकिचन'। ~ . ` ` 
निष्किल्विष-वि० (सं०) पापरह्वित, निर्दोष ।' ` ˆ ˆ 


निष्कोरन-पू० (म्टेरिलाइजेशन) रासायनिक प्रक्रिया आद्वि 
राहायतांसे sie जीवाणुओं या कीठाणुभास रहित कर 
देना; .(दे० वध्यीकरण) 


तौल; ग्रलेका .|, 
निष्कुटि, निष्कुटो-स्त्री 


(सं०) वाहर करना; दूर करना; मिटाना; धटाना ।:: 


नप्ठ कर दिये गये हों; पंध्यीकृत । 


'निष्कुंभ-पु० (सं०) दंती वृक्ष) वि०कुंभरहित। `: ० 
:निष्कुट-पु० (सं०) घरसे लगा हुआ बगीचा, नजरबाग; क्यारी 


राजाओंका अंतःपुर, रनिवास;. एक पर्वत; फाटक, दरवाजा; 
कोटर । 

) 'बंड़ी इलायची, hg 
निष्कुल-वि० (सं०) कुलमें कोई.न रह गया हो । 
निष्कुलोकरण-पु० (सं०) किंसीके कुलका नाश करना; छिलका 

अलग करना । ie 


' निष्कुलोन-वि० (सं०) नीच कुलका । 


निष्कुषित-वि० (सं०) निष्कासित; ` छीला हुआ; जिसकी खाल 


| १ अलग कर दी गयी हो; जहाँ-तहाँ काटा या खाया हुआ (जैसे-- 
' कीटनिष्क्रुषित); खुरेदकर निकला हुंआ ।.. . ; SP 
'| निष्कुह-पु० (सं०) पेड्का खोंडर, कोटर । 
(निष्कज-वि०' (सं०) शब्दरहित, शांत । ` ` 
निष्कूट-वि० 5 छलरहित, निष्कपट! , `` 


निष्कृत -वि० (सं०) निकाला हुआ; मुक्त;, हटाया हुआ; उपेक्षित; 


' क्षमित। पु० प्रायश्चित्त; मिलनस्थान । 
!निष्कृति-स्त्री० (सं०) निस्तार, .पाप आदिसे मुक्ति, छूटनारा; .. 


उद्धार; प्रायश्चित्त; उपेक्षा; दृराचरण । -घन-पु० (र॑नराम्‌) 
किसीको छटकारा या मुक्ति देनेके बदले दवाव डालकर वसूल किया - 


-|¦ जानेवाला धन, छुडौती, निप्त्रयण। 
;निष्कृप-वि० (सं०) जिसमे. दया न हो, निर्दय, निप्ठुर;- तेज. 
'निष्कृष्ट-वि० (सं०) निचोड्कंर निकाला हुआ, सारभूत । 


निष्केवल-वि० विशुद्ध, एकनिष्ठ, अरन्य, “राम कृपा नहि कराह 


¦ तस जस निष्केवल प्रेम -रामा० ॥ 


निष्कैबल्य-वि० (सं०) विशुद्ध, पूर्णे; मोक्षरहित । . - - 
निष्कोष, निष्कोषण-पु० (सं०) . छीलना;, .भूसी:_ निकालना; 
फाडकर, खुरेदकर या खींचकर.बाहुर निकालना ॥. , .. 

निष्क्रम-वि०,(सं०) बिना क्रमका, अक्रम.।. पु० वाहर्‌ निकलना; 
' चार माराके वच्चेको पहले-पहल घरसे. वाहर निकलनेके निमित्त 
किया जानेवाला एक संस्कार; जातिच्युति। -पत्र-पु० (पास- 
पोर्ट) दे० "पारपत्र'। “त्मार्गंटपु० बाहर निकलने. याः,जानेका 
' रास्ता । र 7728, i 
निष्क्रसण-पु० (सं०).-दे० “निष्प्रेम। `  , . 


'निष्कय -पु० (सं) खरीद, अय; वेतत, भति; भाडा; पुरस्कार; : 
किसी वस्तुके बदलेमें दी 'जानेवाली रकम. या. वस्तु, बदला, . . 

: प्रतिफल; विक्री; सामध्ये; प्रत्युपकार; छूटकारेके लिए दया.  ' 
जानेवाज़ा द्रव्य (कौ०३।  - लि 


'नंष्क्यण-पु० (सं?) छुटकारेके लिए दी जानेवाली रकम । 

निष्क्रांत-वि५ (सं०) जिसका निष्त्रमण,हो.चुका हो; निर्गंत । 

निष्करांतोंकी संपत्ति स्त्री० (इवैकुई प्रापर्टी). (जान-मालके संकटसे 
बचनेके लिए) जो 'लोग अपना पूर्व-स्थान छोड़कर अन्यत्रचले गये, 
हों, उनके द्वारा अपने पीछे छोड़ी हुई संपत्ति.। 


हुआ, दवाया हु 


निष्काम्य-पु० (सं४)* मालका निर्यात (कौ०) । 7 शल्कर्ड> १ 


निर्यातकर (कौ०) । 
निष्क्रिय-वि०; (स०) कोई काम-धाम न.करनवाला जिससे 
न करेःधरे; विहित कर्मोको न करनेवाला; जिसमें या 
था व्यापार न हो, जियारहित ।._-प्रतिरोध-प० 
होनेवाले दमनका प्रतिकार न कर उसकी अनुज आज्ञा या कानून' 
: चा उल्लंघन, पेसिव रेसिस्टेस 


'| 'निष्क्रियता-स्त्री०.(रा०) निष्क्रिय होनेकी दशा या गाव ॥ ge 
"` ४ | निष्क्लेश-वि० (सं०) बलेशरहित, जो सबं प्रकारके [कप्टाश 


$ छुटकारा पो गा हो; दस बसेशोसे मुक्त (बोद्धधर्म ) । 
निष्ववाथ-पु० प्‌ 

निष्वेतक-पु५ (अमेस्वेटिक) ऐसे पदार्थ जो! चिकित्साके बरम 
किये जातें ह; 


$ टाल 


संश) मांस आदिका रसा, झोल, शोरबा “5 


०१६०६ 


ह (सं०) पकाना;- जलाना; मुलसना i 
निष्ठष्त-विं० .(सं ०.) झुलसा हुआ; अच्छी 
न र ) णी तरह पकाया हुआ। | 
“3० (स०) जलाना; थोड़ा तप्त करना । 
निष्ट -स्त्री० (सं०) दितिका एक नाम | 
निष्ठ-वि० (सं०) (प्रायः समासांतमें ) संस्थित; निर्भर; संलग्न; 
अनुरक्त; तत्पर,""'मे विश्वास करनेवाला; दक्ष | - , .४' ! 
निष्ठांत-वि० (सं०) विनाशशील, नश्वर ।_ 5 
निष्ठा-स्त्री ०" (सं०) / आधार;- 'एकाग्रता, ` तत्परता; 
दृता; अनुराग; श्रद्धा; विश्वास; पूरा होना, निप्पत्ति; नाश; 
ख्य ? निर्वाह; याचना; ब्रत; विष्णु; निश्चय; अवंधारण; 
शल । 


निष्ठान-पु० (सं०) दाल, 'शाक्रअचार.आदि भोजगके उपकरण । 


* निष्ठानक-पु० (सं०) एक नाग.। ! `}: ज 


निष्ठावान्‌ (वत्‌ )-वि०; (सं०) 'निष्ठावाला। 


` निष्ठित-वि० .(सं०), भलीः भाति ` स्थित, दृ का निष्ठायुक्त 


कुशल, दक्ष ।, । 


' निष्ठोव, निष्ठीवंन-पु०: (सं०) खखारः'आदिको मुंहसे बाहर 
* निकालना; थूकनां; थूक; कफ वाहर निकालनेकी ओषधिः 


निंष्ठुर-वि० (संश) कड़ा, कठोर; परुप; कड़े दिलका;?निर्दय, 
बेरहम । पु०परुष/वचन, नीच वचन; कड़ी वात. 
निष्ठेच, निष्ठेचन-पु०: (सं०)दे० 'निष्ठीव'!॥. ` ˆ प 
तिष्ठ्यूत-वि०. (सं०), थूका हुआ, उगला हुआ; बाहर निकाला 
हुआ; कहा हुआ, उक्त। * ˆ ५ 

निष्ठ्यूति-स्त्री० (सं०) थूकनेकी क्रिया,। = 

निष्ण, निष्णात-वि० (सं०) कुशल, प्रवीण, निपुण; (किसी 
विषयका) पूर्ण ज्ञान रखनेवाला;' पूरा किया-हुआ, निष्पन्न]: : 


निष्पंक-वि० (सं०) जिसमें पंक न हो या न लगा हो, पंकरहित; ' 
- सा बुवरा रा। 


-वि० (सं०) गतिहीन; स्थिर । 
निष्पक्व-वि० (सं०) अच्छी तरह पकाया/हुआ)। 


निष्पक्ष-वि० (सं०). जो किसी पक्षका न हो, जिसमें पक्षपात न 


हो, पक्षपात न करनेवाला ॥ : : ० 
निष्पतन-पु० (सं5) तेजीसे बाहर निकलना 7 
निष्पताक-वि० (सं०) पताक्रारहित। 


'निष्पत्ति-स्त्ली०` (सं०) उत्पत्ति; पुरा किया. जाना; समाप्ति; | 
सिद्धि; परिपाक; ' नादको अंतिम अवस्था- (हठयोग); निर्वाह; | 

' ` चर्वणा, अभिव्यक्ति (सा०) । ? ४ | 

निष्पत्र-वि० (सं०) जिसपर या जिसमें पत्ते न हों, पत्तोसेःरहित; 


विनो पंखका । २+ भन, उ 
निष्पत्रिका-स्दी० (सं०) करीलका पेड़ । 


निष्पद-वि० (सं०)'जिसके पैर न हों । पु० विना 'पहिये आदिको | कीट जे. 
के! र :| निसठ--वि० धनहीन/ देरिद्र। ' २० 0०७७ . | हा 
_ | निसंस+#-वि० दे० “नुशंस' ह 


सवारी -(जैसे-ताव) । ४ 
निष्पन्न-वि० (सं०) जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो 
निष्पराक्रम-वि०ः (सं ०) पराक्रमहीन 
निष्परिकर-वि० (सं०) जिसने कोई तैयारी न की/हो । 

-पु०: (सं ०) कंथा, पादुका आदिःपदार्थोसे रहित साधु 

वि० जिसने विवाह न किया हो, अविवाहित; जिसके पास कुछ 

न हो; दान आदि न लेनेवाला; जो.विषयादिमें:आसक्त नहो । 
निष्पयंत-वि० (सं०) अपार,ःनिःसीम। 5) २०४४०: 
निष्पलक-अ० विना पलक! गिराये।! * ; ह 
निष्पवन -पु5 (सं०) घान आदिकी भूसी अलगःकरनाः। : 


Fr 


' निष्पादक-वि०,'पु० (सं० ) निष्पादन करनेवाला; आदेश, तिश्च . 
` आदिके अनसार कार्य. करनेवाला] ' “7: 


निष्पादन -पु० (सं०) निष्पक्ष करनेको रिया । 
निष्पादी-स्त्री ० (सं) वोड़ा नामका'शाक" 


'निष्पाप्‌-वि० (सं०) पापरहितः (कर्म) जिसे करतेस पाप तलगे। 


निष्पार-वि० (सं०) दे० 'निष्पर्यत', अपार। ¦: 7४: ¦ 
निष्पाव-पु क 


३६ 


धात. आदिकी भूसी “निकालना, निर्तुषौः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri 


!| ` निसंसनाऋ -अ० क्रि० हाँफंनां t WO af ot ४७४0१ 


आदिकी' हुवा जिससे. 'अनाजवी 'भूसी ¦ 


त सम । (इ) नर 

१.६सं०) सफद संम । ˆ 

निष्पावी-स्त्री०' (सं०) सेमका एक चद, बोडा । छा 
निष्पिष्ट-वि० (सं०) चूर्ण किया हुआ; पीटा हुआ; पीडिते। 


- निष्पीडन-पु० ` (सं०)- दबाकर, ` मसलकर रम निकोलना 
»; निचोर्डना । २ 


निष्पुत्र-वि० (सं७) पुत्रहीन, जिसके पुन्न न हो । 


निष्पुरुष-वि०: (सं० निर्जन॥ Fat 
निष्पुलाक-वि० (सं० ) जिसमें पैया न हो; भूसी निकाला हुआ । ` . 


निष्पेष, निष्पेषण-पुं० 
रगड़ना; रगड़ । 
निष्पौरुष-चि० > ) पौरुपहीन | # ' FE 
निष्ट्रकंप -वि० 
मन्वंतरके सप्तयियोंमं एक । 


सं) पेरना, ˆ पीसना, चूर्णे करना; 


'निष्प्रकारफ-वि० ` (सं०) वैधिप्टचसे रहित अर्थात्‌" साधारण 


: 


(जैसे-निप्प्रकारक ज्ञान) 7 ¦ I 
निष्प्रकाश-वि० (सं०) प्रकाशरहित/ अंधेरा „` त) = 


: निष्प्रचार-वि० (सं०) 'जो इधर-उधर जा ने सके; एक ही स्थानपर 


रहनेवाला, जो भल न सके । . 


'-निष्प्रताप=वि ० ' (सँ ०) प्रतापरहित । FT 
' निष्प्रतिघ-वि०(सं०) बिना रुकावटका, अवाध। * 
निष्प्रतिभ-वि० (सं०) प्रतिभारहित, मख । प कनक: 
निष्प्रतीकार-विऽ (सं) जिसका प्रतिकार न किया जा सक़े। . .. .,' 
निष्प्रभ-वि० (सं०) जिसमें चमक न हो, चतिहीन;' जिसमें तेज न. * 


हो, विवरणं । 
निष्प्रभाव-वि० (सं०) जिसका कोई प्रभाव न रह गया हौँ जिसका 
प्रभाव नष्ट या रुद्ध कर दिया गया हो; अप्रभावी । 
निष्प्रयोजन-वि० (सं०) जिससे कोई प्रयोजन न॑ सिंद्ध दो, व्यथं; 
बिना किसी मतलवका, निस्वार्थ अ० वृथा, बिना किसी 


! | ˆ मतलब्॒के.। ।: ` 
' । | निष्प्राण, निष्मवाणि-पु० (सं०) कोरा कपडा । 
| निष्प्रेहीक#-वि० दे० 'निस्पृह्‌ 


न हों; जिससे कुछ अर्थ न 


निष्फल-वि०: (सं०) जिसका 
] बिना फलका; जिंसमें'फल' न लगें । 


सिद्ध हो; वेकार; 

पु० पयाल । 

निष्फला -स्त्री० (सं०) वह अधिक अवस्थोवाली स्त्री जिसे रजोधम 
न होता हो, विगतातेंवा स्त्री । FRR 
निष्फलि-पु० , (सं ° ) ` अस्त्रोको 'काटनेवाला' अस्त | ” है '”' ! 


0 hen © 
पु ० (सं०)“दे०“निस्यंद' | *” ¦ ! iP भू 
५ वि०दें० 'निःशंक' A ५ मे - ! महा 
“निसंगं#-विं ० दे० *निस्संग? I ` fr क: 3 


निर्सेस-वि० दे० 'निसाँसा' । ` ४7030) ` सह ° ¬ ये 


निस#-स्त्री० निशा, रात। -कर-पु० चंद्रमा । ~द्योस “अं ० दे० 
a । -बासर-अ० रात-दिन, ` सर्वेदा.। पु० रात 
र्‌ t Ss = 


निसकक्-विऽ शक्तिहीन, कमजोर | ? ` , `¦} १-5१ 
'निसचर, निसचे#-पु० देठ निञ्जय' ` ` 7) "१53 
निसतक्ष्-वि० असत्य, मिथ्या, झूठा FR 
निसतरना*%-अ० कि० निस्तार 'पाना, मक्ति पाना) छूटकारा 
पाना, बचना । 45 RRC 
निसंतार#-पु० दे० निस्तार । 4 


'निसतारना#-से ० क्रि उदार करना, मुक्त करना । 


ढे NR शकल 


निसनेहा%-स्ती० दे० 'निःस्नेहा' । 


bes (अ). लगाव, संबंध, वास्ता; तुन्नो । अऽ 
'| .निसबंती-वि3 संवेधी, रिश्तेका। -भाई-पुठ बहनोई ` | 


सं०) कंपनरहित, अचल, स्थिंर्‌॥ यु० चौदहवें | 


निसरना#-अ० क्रि० बाहर आना, निकलना । # -- 

निसराना#-स ० क्रि० निकालना; निकलवाना । 

निसर्ग-पु० (सं०) प्रकृति, स्वभाव; सृष्टि; स्वरूप; देना; दान; 
मल-त्याग; परित्याग; विनिमय । -ज-वि० प्राकृतिक, सहज । 
-भिन्न-वि० स्वभावसे ही भिन्न । -सिद्ध-वि० स्वाभाविक, 


ह ह (सं०) आयुः तिकालनेकी. एक: भ्रकारकी 
( 


निसवादला#-नि० बिना. स्वादका, निःस्वाद ।* काया ` 

निसवादिल#-वि० दे० ‘निसवादला' । 

निसस#-वि० जिसकी श्धासकिया बंद हो गयी हो, निर्सोंस';। 
मूच्छित, अचेत । -- . 

निसहाय-वि० दे० 'निस्सहाय' । मे 

निसांक#-वि० दे० -निःशंकः।- अ० ' बेखटके-'मनो :अलीं. चंपक 
कली, बसि रस लेत निसाँक -वि०। :.. 77 

नि्ताँसां-स्त्ी० लंबी साँस; निःश्वास। वि० बेहोश;-मृतःप्रायः। । 
निसांसा#-वि 


मृतप्राय 
निस्पां-पु० दे० 'नशा' | ॐ स्त्री० तृप्ति, संतोष; इक््छा--निसा; 
ज्यों होइ त्याही तोष कीजे -सुजान9; दे०: निशा'।--कर-पु० 
दे० 'निशाकर' । ,--चर-पु० दे० 'निशात्रर' |; -नाय;-पति-` 
पु० दे०,'निशानाथ'।- ¬भर-म्‌०-यथेष्ट; भली भाँति । 
निस#-पु०.दे० निषाद; भंगी । ठ) 0 
निसान#-पु० दे० 'निशान' का नगाड़ा । | 
निसानन्र#-मु० रजनीमुख, प्रदोष । `  . >;;! „ व हो 
निसाना#-पु० दे० निशाना |: «को उक्ष रू ५ 5:5 ` 
निसानो%-स्त्रो० दे० निशानी ।.- ` । 2ही-प्का: 
जे क ls5F ( 5 ऋ ग 
० (सं०) समुदाय, समूह; (अ० 
का एक सिक्का जो चार आनेके बरावर होता था; ह 
मार्ग । # वि० सारहीन, निःसार । “जा 
निसारना#-स% कि० बाहर करना, वाहर्‌ लाना, निकालना! 
निसारा-पु० पे) ईसाई | Nr] :* 
“निःश्चास' । सलाड ०४9 
तिसासी-वि५-दे०-'निर्सासा'। . :. - ३. उकः! 
यो (सं०) सिधुवार, सम्हालूका पेड! ' ::] 

० एक-वृत्त; #रात;।ः -कर-पृ ०. दे० निशाकर' | ¬ 
चर-पु० दे० 'निशाचर' । -चारी.-वि०; रातमें , निकलने ग्र 
घूमने-फिरनेवाला । पु० राक्षसः -दिन॒+अ० रात-दिन;-सवंदा, ¦ 
हमेशा । -नाथ/-नाह-पु० चंद्रमा | -निसि-स्त्री ० आधी रात, ¦ 
मध्य रात्रि । -पति, -पाल, -मनि-मु०- चंद्रमा,।' -मुख-पु०,दे० ¦ 
'निशामुख' । -यर-पु० चंद्रमा । /-वासर-अ० रात-दिन,,स़॒दा, 
हर समय । Rim oS Fast f 


निसोठी-वि० सारहीन, निस्तत्त्व। , «न: फ्री 


निसीय#-गु० दे० 'निशीथ'; आध्रीरात; राब्रिः।..  . .:. . ` 
निसुंभ%-पु० दे० 'निशुंभ'। -. . =+ + =: , 
स्त्री, रात । न 
निसुका#-वि० धनहीन, दरिद्र, निस्वक । ः 
निसुदक-वि० दि ) हिमा करनेवाला, वध:करनेवाला । -:::: 
निसुदन-पु० सं०) मारना,..वध' करना,।. वि०:-मारनवाला, 
वध करनेवाला । न) 
हि जा गो खूपसे निकला या गया हुआः। 
० ० निस i TET. आर । 
निसृष्ट-वि० (सं०) त्यागा हुआ, छोड हुआ, न्यस्त; दिमाऽहुआ, ¦ 
ब्ीचमें दल मध्यस्थ-]: पु०. एक, द्विनकी- 


Fo ग... 


का त 


दैनिक भति (कौ 

निसृष्टार्थ-पु० .(सं०) तीन अकारके. दुतोमेसे वह दूत जो 
बाताको समझकर स्वयं उत्तर दे ले और Mrs 

ले घनके आय-व्यय तया कृषि और वाशिज्यकी:निगरानीके लिए 


० जिसकी शश्वासःप्रश्वासःक्रिया-बंद हो गयी हो,.बेदम,' | 


` -या-उप्राय। 


लसता (जस्‌)-वि० (सं०)तेजोहीन; जिसमें तेजका भी 
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नियुक्त किया जानेवाला कमचारी फ्लावर जो मापने न हो. बेहोस । „¦ | नियुक्त किया जानेवाला कर्मचारी; स्वामीके कायको से 
i> क प्रकट आ धीरः और दृढ़मति पुरष | 
का, ० वह नायक और नायिकाके मनोर. 

को समझकर अपनी वुद्धिसे कार्य सिद्ध करे । ८! . ह 

निसेनी, निसँनी#-स्त्री० सीढ़ी, सोपानं । 

निसेष#-वि० देऽ 'निःशेषं | 7८ 7 7) 

निसेस#-पु० निशेश, 'चंद्रमा-। 

निसोग#-वि० निःशोक; निश्चित; वेफिक । 

निसोच$#-वि० निश्चित; वेफिक्र 

निसोत#-वि० शुद्ध: खालिस--'रीझत रामसनेह निसोते' -रामा० | 
ग स्त्री० दे० 'निसोथ' 

निसोथ--्त्री० एक लता जिसकी जड़ और डंठल दवाके काम आते है। 

do a खबर; ps द 

१० सं०) इसका प्रयोग ग (निःसंग 

(निर्मेध), आदेश (निर्देश); :अतिक्रम (ह लो 


, (निर्वेश) ,; निश्चय (निश्चित), निषेध (निर्मेक्षिक) और साफल्य 


(निर्गत) का द्योतन करनेके लिए होता है। (संधिके . नियमोंके 

अनुसार 'निस्‌'का“स्‌विसगे, “र्‌ः /श और 'प्‌'में बदल जाता है? ) 
निस्केवल#-वि० बिना मिलावटका, निरा, 'ब्रिशुद्ध 
निस्तंतु-वि० (सं०) तंतुरहित; जिसे कोई संतति न हो, संतानही्र। 
निस्तंद्र, निस्तंब्रि-वि० (सं०) तंद्रारहित, जागरूक; , आलस्यरहित। 
निस्तत्त्व-वि० (सं०.) जिसमें फुछःतत्त्व न हो, सारहीन । `. ` 
निस्तनी-स्त्री० (सं० ) औषधको. वटिका, गोली । ` ¦ `. 
निस्तब्ध-वि० (सं०) विशेष रूपसे स्तव्ध;ः निश्चेष्टः; ` 
निस्तमस्क-वि० (सं०), अंधकाररहित;' जो अंधेरा न हो । ' '; 


तएस्तर# =पुण'दे० “निस्तारः 


निस्तरण-पु०:(सं०) पार जाना;ः निस्तार, -उद्धार; ‘उपाय ॥ 


, | ; निस्तरना#-अ 9 शि.°: निस्तार पाना; छुटेकाराः पाना, पारः प्राना, 
` उबरना । स० कि० पार उतारना, उवारना । . 5 र 


निस्तक्यं-वि० (सं०) देऽ 'अत्तक्यं'-। 
निस्तर्हण-पु०: (सं ०.) मारण, वध । 


' ८निस्तल-विं० (सं ०.) तलरहित, अतल; चंचल; चल; गोलाः। 


निस्तला-स्त्री० (सं०) वटिका, गोली । 
निस्तार-पु० (सं०) ` पार जाना पारःपाना; छुटकारा, मुक्ति 
उद्धार; अभीप्टकी प्राप्ति ;:% सुविधा; निर्वाह, काम -'यज्ञशाल्ाएं 


'|. -कुदीरें. साधुजन. निस्तारकी'-पूर्ण कवि; ०7] पेशावकेः, लिएतया 
` -शौचके लिए'जाना-'दिन:चढ़े निंस्तारके उपरान्त दोनों दालानमें 


आ बैठे-मृग० । -बीज-पु० भत्रवंधनसे :मुक्तः करनेवाले । कार्य 
निस्तारक-बि०, पु० (सं०) निस्तार करनेवाला; मुक्त करनेवाला; 
छुटकारा दिलानेवाला ।:। (स्त्री ० “निस्त्ारिका।) ॐ ` ऽक 


: निल्तारण-पु०:(सं० ) पार करना; मुक्त करना). उद्धार-करता; 


विजय पाना, जीतना; (डिसपोजल) कामः पूरा'केरने। या निप- 
टानेकी क्रिया] > 7 
निस्तारन;ः-वि० जो निस्तारं,'करे; जो उद्धारः करेः।: पु०दे० 
“निस्तारण' । तेः (८ 


: निस्तारना%-सं० + रिऽ: पार: करना; ` भुक्तं ¦ करना?” बचा 
| ~ उद्भार करना |, 5 "लक: ! | 

:| निस्तारा#-पु९ देऽ: “निस्तारः 87 707... 7 
| निस्तिमिर-वि० (सं०). देऽ; 'निस्तमस्क । >+ 


निस्तीर्ण-वि० (सं०) जो पार/जा/चुकाः हो; जिसका उद्धार हो 
गया हो,.जो.म॒क्त हो गया हो; जिसे छुटकारा मिल गया हो 57 


Rr (सं०) :तुपरहित; जिसकी ,भूसी अलग कर दी गगरी 


विशुद्ध, निमंल । -क्षीर-पु० 'गेहे ।/-रत्न-पु० स्फटिक 


मणि 


मञ्जुरी, || निस्तुषित-वि० (सं०) जिसका छिलक्रोः अलग कर/दिया गया हो 
। कीला हुमा? त्यागा: हुआ, : पक्त; पतला बनाया.हुआ; "` „, 


~ 


| 
| 
| 
| 


: . निस्स्पंद-वि० हि) इे०]'नरिस्पंदू.; ८7/5} का | 


लिए दे० निश्चय । ` 
! _|_-निहिचि ० दे० :निश्चित । 


६११ 


कांतिहीन, निष्प्रभ. ' ` "किह, निघा हक तक त क्ला 
निस्तेल-वि० (सं०) बिना तेलका, जिसमें तेल न हो। 


निस्तोद-पु० (सं०) चुभनेकी-सी तीर व्यथा, वहुत अधिक व्यथा; 
डंक मारना । ह व 


-; निस्त्रप-वि० (सं०) दे० 'निर्लेज्ज' । ` 


निस्विश-वि० (सं०), तिदय, निष्ठुर । पु० खड्ग; प्र कलरची 
:_मंत्न -(तं० ). । --पत्निका -स्त्री० थूहर । =भृत्‌-पु० खड्गधारी! 
(सं० ) इलायची. 


लित्प ० (सं०) जो सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंसे 


। पु० -त्निग॒णोसे. रहित होनेकी अवस्था । 


_ निस्पंद-वि० (सं०) -स्पंदरहित, जिसमें कोई हरकत. न .हो। 


पु० स्पंदन । 
निल्पृह-वि० (सं०) निर्लोभ, इच्छारहित, वासनारहित । 
निस्पहा-स्त्री ० (सं०) अग्निशिखा:नामक वक्ष .... .. 
निस्म्रेही# -वि०' दे० निस्पृह! । ी कं 
निस्क्-वि० (फा०) आधा । -(स्फ़ा) निस्फ-अ० आधे-आध|। 


- >(स्फी) बॅटाई-स्त्री०-वह्‌ बेंटाई जिसमें आधी उपज जमींदार ले 


और आधी असामी; अधिया । ~ 


` निस्फल# -वि० दे० 'निष्फल'; अंडकोश-हीन । प 9 248 5 


निस्वत-स्त्री०, अ० दे० 'निसबतःः। -- 
निस्यंद-पु० (सं०) क्षरण, चूना, रिसना; ` परिणाम; जाहिर 
करना । 


| निस्यंदी (दिनु) -वि० .(सं०.) बहलेवाला, रिसनेवाला-। द 


निस्यौ ना$-अ०-क्रि० निश्चित होना-'अनंगके' रंग निस्यौ करि' 


७. ०=षनऽः॥ः 57 55 
निस्रव, नित्नवा-पुं० (सं ०) भातका माँड़; चूना, बहना, अपक्षरण। 
~ निस्व-वि०ः दे० 2 


निलिप्त; -निप्काम। _ :: 
-वि०:(सं०) जिसे कोई संतान न हो, संतानहीन.। 


, निस्संदेह-वि ०: (सं०) जिसमें. किसी- प्रकारका. संदेह न. हो, संदेह 


रहित, असंदिग्ध । अ९: विना: किसी संदेहके, बेशक । - 


१ कनि स सत्त्वरहित, असार; शक्तिहीन,. कमजोर; प 


यी (सं०) निकलनेकी क्रिया; निकलनेका;:मार्ग.। 
> निस्सहाय-वि० (सं०) सहायरुहित । पा 
- :'निस्सार-वि०:(सं०) असार,-जिसमें कोई तत्त्व न हो। 

*.निस्सोम-वि० (सं०). जिसकी-सीमा न हो, अपार । 


निस्स्नेह-वि० (सं०) स्नेहरहित .!. पु० एक प्रकारका मंत्र (दः ) | । 


-फला-स्त्री० सफेद भटकटया । 


निस्स्पुह-वि०.(सं०). दे; निस्पृह' । Me 
निस्स्व, ह (सं०) ;दरिद्र, धनहीन । . „. ` 
निस्स्वादु-वि० (सं०) स्वादरहित, बिना स्त्रादका, अस्वादिष्ठ 


निस्स्वार्थ-वि० (सं० ) बिना स्वार्थका, स्वार्यरहिंत, जिसमें स्वार्थ- 


7; की भावना/न हो । : ; 


निहंग-वि०-निःसंग, एकाकी; «(वह साधु) जिसने विवाह.न किया 


हो, जो स्त्री आदिसे संबंध न रखे; नंगा;, निलेज्ज । पु० वैष्णव |: 


वर्ग; वह साधु जो किसीसे कुछ मतलब न रखें और 
स रहे न जो बंधक लाड-प्यारके. 
कारण बिगड़ गया हो । जश 
-वि० दे० “निहंग' - 5 


नः हि (सं० ) हनत करनेवाला, मारनेवाला; नाशक; |+ निवि र 


; ह (फा०) तोशक, गद्दौ; -रजाई- 


निहकलंक#-वि० दे० 'निष्कलंक'। 
निहकाम, %-वि ० दे० “निष्कामः । ' ˆ 


|. निहचय, ला दे० “निञ्चय/' wd Bg 


निहचल#-वि० दे० 'निञ्चल' । “ 

निर्हाचत$#-वि० दे० निश्चित | ˆ 

निहठा[ -पु० वह लकड़ी जिसपर रखकर बढ़ई कोई चीज गंढृते हैं, 
ठीहा । # स्त्री० दे० "निष्टा 

निहुत-वि० (सं०) मारा हुआ; .नष्ट किया.हुआ; जड़ा हुआ; 
संलग्न । 

निहतार्थ-पु० (सं०) साहित्यम एक दोप -किसी ढृथर्थक शव्दको 
उसके अप्रसिद्ध अब न करना। ` 

निह्त्या-वि० जिसके कोई हथियार न हों, बिना हथियारका, 
निःशस्त्र, निरस्त । द 

निहनन-पु० (सं०) वघ, मारण | 

निहनना#-स० क्रि० मारना, वध करना । 

निहपाप&-वि० दे० 'निष्पाप' । 

शिवत निहफल#-वि० दे० निष्फल' । 

-्पु० गंगवरार ।  ' ४ 

निहव-पु० (सं०) आह्वान, वुलाना । ` ` 

निहाई-स्त्री० एक विशेष आकारका लोहेका ठोस टुकड़ा जिसपर 
लोहा आदि धातुओंको रखकर पीटते हैं । ,-को थाली-निहाईपर 
रखकर नकाशी गयी थाली ।. * _ 


निहार#-वि० लट्टू. । पु० (सं०) कुहरा; पाला; ओस । 
-जल-पु० ओस.। 
निहारना#-स०. ्ि० गौरसे देखना; निरखना। 


निहारिका -स्त्री० (सं०) दे० “नीहारिका'। ' ` 


||. निहादआ-पु० दे० नारू. | 


-वि० हर.तरहसे तृप्त; जिसके सभी मनोरथ सिद्ध हो चुके 
मिह मनोरय;. प्रसन्न । पु० (फा०) पौधा; छोटा ` 
तोशक, गंहां। -चा-पु० बच्चो 
लोचन-पु० वह घोड़ा जिसका आधा अयाल गरदनकी दाहिनी 


ओर हो और आघा बायीं;:ओर।. 


क “स० क्रि०. निहारना, देखना (बीसल | 
नर शीतकाल 
सोचत क सुंदर मि 

निहिसन-मु० (सं०) मार डालना, रना! 2" 
निहि-उप निस्‌'का एक विकृत रूप ' Ele 


वि० (सं०) रखा हुआ, घरा हुआ; स्थापितः? सौंपा हुँआ; 
स्वरमें उच्चरित । '-स्वार्थ-पुं० (वेस्टेंड इंटरेस्ट) व्यापारं- 
व्यवसाय, भूमि आदिमे रुपया लगाकर प्राप्त किया गयां स्थिर 
स्वार्थ । 
निहोन--वि० (सं०) अधम, नीच । पु० नोच आदमी । 


| हाः कि०्शुकना। ` ` ` 


:अ० क्रि० दे० | ङ लि 
cp क्रि० दे० भगा [| फ़ न a 


| निहुरना#-अं०' ० ना वदा | 
निहुराई+# -स्त्री० दे० ुनुराईः 


रता -स० किए झुकाना, नत करना]? ` ` ` 

० दे० 'निहोरा' पक कफ 

“निहोरना#-स ० किऽ निहोरा करना, प्राथना करना; आराधना 
करना, मनाना; आभार स्वीकार करना ७७४ > एऋए 


' ` | 'भहोरा%-५० प्राथना; निवेदन; 'हपा; उपकार; एहसान; अवलंब, 
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„हेरन 5 “त 
क -देखना-दे० नीचा खाना | -(चो) दृष्टि या निगाहसे देखना 


निहोरे#-अ० Ne वजहसे; वास्ते या न र 
० (सं०) इनकार; वस्तुः „ अपलाप; 
क बहाना; अविश्वास; प्रायश्चित्त । वादी (दिन) 
-पु० वह जो टालमटोलवाला उत्तर दे। St 
निह्लवन -पु० (सं० ) लगा बहाना 4 - ँ 
'नह्ृवोत्तर-पु० (सं०) टालमटोलवाला उत्तर । ` 
“निह्लत-वि०.(सं०). छिपाया हुआ, गोपित । , 
निह्ृति-वि० (सं०) छिपानेकी क्रिया, गोपन । 
निह्लाद-पु० Pa ) स्वर,-आवाज |, 
नो द-स्त्री० fe ॥ अर 
नो दड़ी#-स्त्री० निद्रा । र के 
नोनान#-स० क्रि० निदा करना; निराना | .. - .,. .: 
नो दर, नो दरीक-स्त्री० निद्रा, नींद. .. कट 
नोबां-स्ती०नीम।... . पं 
नो ब-स्त्ी० दे० 'नीवं' । र 
नीमरा-अ० निकट । LN ५ 5९6 र 
सीक-मु० (सं०) एक वृक्ष; # भलाई, अच्छापन । % वि« उत्तम, 
अच्छा, भला । मु० -लगना-अच्छा  लगना,, प्रिय लगना; 
सुचना; फबना, सुहाना । २६ ur 
= “नोका#-वि० दे० 'नीक' । मु०.-लगना-दे० ‘नीक; लगनां,। ' 
Bu (सं०) दे० निकार । na र्यी 
नोकाश-वि० (सं०) सदुश, समान, तुत्य।  ' . .. 
नोके#-अ० अच्छी तरह, भली: भांति; सकुशल | . `. < 
नीयने#-वि० -अगणित, बेशुमार-मुगराज ज्यों बनराजमें गजराऊ 
भारत.नीगने' -रामचेद्रिका।' . ..-. . ˆ. ` 
नोग्रो-पु० ॥ त 


नोच-वि० (सं०).. लिता उलटा).जो जाति; युग ग, कर्मं आंदिमें | 


, घटकर हो, अधम, निकृष्ट; खल, दुष्ट, खोटा; बीना । पु० नीच 


मनुष्य; चोर नामका गंधद्रव्य; कुंडलीमें किसी ग्रहका अपने उच्च 


स्थानसे सातवां, स्थान: (ज्यो०) । -ऊेच-वि० (6०) . छोटा- 
बड़ा; 'छोटे या बड़े हु मता चुरा, उचित-अनुचित | पु० 
सुफल-कुफल, भला या बुरा प ला म,.लाभालाभ; सुख:दुःख । - 
कदंब-पु० , मुंडी । -कमाई-स्त्री० ..(6०) बुरा पेशा; बुरे 


`, - व्यवसायसे, उपाजित घन । -ग-वि० नीचेकी.ओर आनेवाला, | 


, निम्नगरामी; खोटा,.ओछा;. (वह ग्रह) जो अपने उच्च स्थानसे 

~ सातवें स्थानमें .पड़ा हो (ज्यो०) । (स्त्री० “नीचगा'।) पु० 
जल । -गा-स्त्री० नदी; नीच कलवालेके साथ व्यभिचार करने- 
वाली स्त्री. -गामी (मिन्‌)-वि० . दे० 'नीचग' । (स्त्री० 

३” 'त्तीचगामिनीः।)-गृह-पु०, कुंडलीमें किसी ग्रहका अपने उच्च 
स्थानसे सातवां स्थान (ज्यो०) । -भोज़्य -यु० प्याज । -योनि 
-वि० नीच जाति यां कुलका । -म्र्य-पु० वैक्रांत मणि | ~ 


स्यान-पु० दे० नोच CNS 
नोचक-वि० (सं०) कमीना; ठिंगन; मंद ॥ ` ` `. ` 
र्न कित) )-विश; (सं०) उच्च, ऊँचा । .पु० किसी--वस्तुका 
का सिरा; सिर; अंच्छी गाय रखनेवाला ह उ 4५ के 
¬ चीचट-वि० पक्का, दृढ़, मज़बूत | ;- .... . |, | 
दावी नोचत्व-यु० (सं० ) नीत होनेका भाव, ओछापन, 
तोचा-वि० जिसको सतह ऊँचाईमें आसपासकी सतहसे घटकर हो, 


जो ऊँचा न हो, निम्न, कम ऊंचाईवाला, जो काफी ऊेचा न हो; ` 
Rs जमीनके.अध्तिक समीप आ गया हो; . 
जो ऊंचाईपर न हो, झुका हुआ; जिसमें तीब्रता न हो, मंद, धीमा; . 


नीचेकी ओर लटका हुआ, जो. 
जो ऊंचे देका न हो, जो जाति, गुण, कर्म आदिको दृष्टिसे न्यून 
हा उ च) अना 

_ नीच ऊंच । -(चो) वृष्टि,-निगाह-स्त्री ० लज्जासे हे हई ही: हुई 
>> बृष्टि । मु० -खाना-अपमानित होना;. पराजित होता, शिक्रर 
खाना; लज्जित होना।-दिखाना>अपमानित करना; पराजित 
करना; शिकस्त देना; घमंड दूर करना, शेखी उतारना; ,लजवाना। 


`| ` _किसी-किसी तरह, कठिनाईसे ।' 


' |” लित किया जाय; लोकव्यवहारके निर्वाहृके' 


“| नीघना#-वि० निर्धनः दरिद्र । ` 


नीजन%-वि० दे० 'निर्जन' । पु० एकांत स्थान ॥ 
नीझर#-पु० दे० निझेर । 
नीठ#-अ० हल नीठि'] वि० दे० नीठा । ` अण 
नोठाश-वि० जो अच्छा न लगे, अग्रिय, अरुचिकर ।. ` `` 
नोठि-स्त्री० अरुचि । ,अ० किसी तरह, कठिनाईसे । -नोठि करके 
'नोड-पु० (सं०) रहने या ठह्रनेकी जगह, आश्रय; घोंसला; मांद; 
च अंग; किसी सवारीमें वैठनेकी जगह; पलंग) -ज-- 
० पक्षी । Erte 28. डड 
प -पु० (सं०) पक्षी; धोंसला ।: 
नोडोडूव-पु० (सं०) पंक्षी, चिड़िया । ` 9. मानि 
नीत-वि० (सं०) ले जाया, पहुंचाया हुआ; बिताया हुआ; ग्रहण 
किया हुआ; प्राप्त । 'पु० घन, संपत्ति; गल्ला ।: ` ` 
नीति-स्त्री (सं०) ले जानेकी क्रिया; व्यवहारका ढंग, वर्तावका 
_ तरीका; वह आधारभूत सिद्धांत जिसके सा कोई: कार्ये संचा- 
ए नियत किया.गया 
आचार; लोकाचारकी वह पद्धति जिससे अपना कल्याण हो और 
दुसरेको' हानि 'न'पहुँचे; किसी राज्य, राष्ट्र, संस्था या सरकार 
द्वारा अपने कांयेके संचालनके'लिंए नियत की गयी कार्य-पद्धति; 
अ ति सिद्धिके लिए काममें लायी. जानेवाली. युक्ति, 
“ (पालिसी) ` चाल; राजनीति; : औचित्य; योजना; 
प्राप्ति; भेंट प संबंध, सहारा । -क्ुशल-वि० देऽ “नीतिज्ञ । 
-घोष-पुं० ` बृहस्पेतिका 'रथ। -घोषणा-स्त्री० ` (मैनिफेस्टो) 
किसी दलकें नेता यां राज्यके प्रधान शासक आदि द्वारा:अपंनी नीति 
या लक्ष्य आदिके संबंधमें लिखित रूपमें की गयी सार्वजनिक घोषणा, 
लोक-घोषणा । -ज्ञ,-निषुण,-निष्ण-वि० .नीति जाननेवाला । 
-बोज-पु० दुरभिसंधिका आरंभ यां मूल । --वाद-पु० नीतिपर 
बल देने, नीतिको प्रधानता देनेका' सिद्धान्त ग : -वादी-पु० नीति- 
वादका अनुयायी; नीतिशास्त्रका अनुसरण करनेवाला । :-विज्ञान 
जू देश 'नीतिशास्त्र' | -बिद्‌ वि०. दे०-'नोतिज्ञ' ।:-विद्या- 
० राजनीतिशास्त्र; कतंव्यंशास्त्र । -शास्त्र-पु० राजनीतिः 
संबंधी शास्त्र; वह 'शास्त्र' जिसमें? आचार-संबंधी ` नियमोंका 
विधान हो । IPSS FA OV 
नीतिनान्‌ (मत्‌) -वि० (संऽ) ` नौतिके अनुसार आचरण करने- 
वाला; राजनीतिमें दक्ष; चतुर; बुद्धिमान; सदाचारी । __ 


नोदना#-स० क्रि०: निदा करना!।' ˆ | ` `` 
नोप्त-पु० (संश) ओलती; वन; चंद्रमा; पहियेका घेरा; 
प-पु० (सं०) कदमका पेड़ या फूल; बंधक वृक्ष; नील शोक; 
एक प्राचीन देश; पर्वतका निम्नभाग । 'वि० निम्नभागर स्थित । 
नोपजना%-अ० क्रि० उत्पन्न होना; बढ़ना, उत्तति करना ।' 
नीपना#-सं० क्रिश लीपना। “707” 
नोबर]-वि० दे०''निर्बल'। 
नोबो-स्त्री० दे० 'नीवी' । । 


ई .|. नोबू-पु० खट्टे रसवाला एक प्रसिद्ध फल | इसका पेड़ । क 
'| वि० थोड़ा देकर बहुत लेनेवाला'।' पु० ` vd दवाकर रस 


निकालनेका यंत्र । मु०.-नमक चाटना-ठेंगा दिखाना, कुछ भीन 


देना, निराश करना, कोरा जवाब देना: “नमक चाटना निरा. 
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क. प्राय: कव मोन पाना 

-पु० एक प्रसिद्ध पेड़ सव अंग कडवे । मु०-को 

टहनो हिलाना-उपदंशसे पीड़ित:होकर बैठना ग ह 

नोम-वि० (फा०) आधा । -आस्तोन-स्त्री ० आधी बाँहकी कुर्ती । 
-चा-पु० छोटी तलवार, खांड़ा । -जाँ-विं० अघमरा'। -ठर 
-वि० कम पढ़ा-लिखा, अर्धशिक्षित । -पुद्त,-पुरुता-वि० आधा 
पका हुआ ई | romps आधा रजामंद । - 
शब-स्त्री० आधी रात । ल अधकचरा हकीम, आयु 
विज्ञानकी, बहुत कम जानकारी रबर चिकित्सक । 
हकीम खतरे जान-अधकचरे वैद्यकी दवा करनेमें जान 

डर रहता है। 

नोमगिर्दा-पु० (फा०) बढ़इयोंका एक औंजांर । 


नोसना[-वि० उम्दा, बढ़िया ;. स्वस्थ, नीरोग; जो खराव न हुआ हो, 


ठीक, काम टे र पक 
०) कुश्तीका एक पेंच । * 

मोगरा पि निवल, अशक्त, क्षीण । 
नोमषारप्य, नोमषारना[-पु० देऽ 'नैमिपारण्य' । 
नीमस्तीन, नोमास्तोन -स्त्री ० दे० 'नीम-आस्तीन' । 7 
नीमा-पु० (फा०) जामेके नीचे पहनेनेका एक पहनावा । * ' '” 
नोमावत-पु० निवाक संप्रदाय । IF 
नोयत-स्त्री० (अ०) इरादा, इच्छा, मंशा । मु०. -डिगना,-चद 


होना,-विगड्ना,-वुरी होना-विचार दूषितं होना, मनमें बुरी बात 


पैदा होना, मनमें वेईमानीकी बात आना | 


नोर-पु० (सं०) जल, पानी; फफोले आदिके अंदरका पानी; रस; 


नीमके पेड़से निकलनेवाला रस । -क्षीर-विवेक-पुं० दूधका दूध, 


पानीका पानी अलग करनेकी सामर्थ्य भले-बुरे न्याय-अन्यायमें * 


ठीक-ठीक भेद करनेकी शक्ति या ज्ञान (हंसम यह शक्ति मानी 
गयी है) । -ज-वि० जलीय, जलसे. उत्पन्न होनेवाला । पु० 
ऊदविलाव; उशीर; कमल; मोती; _ कुट | -द,-घरं-पु० 


बादल । -धि,-निधि-पु०_ समुद्र । -पति-पुं० वरुण । -प्रिय ` |¦ 


-वि० जिसे जल प्रिय हो । पु० जलबेंत | -रह-पु० कमल । 
नोरज-वि० (सं०) दे० 'नीरजा' | पु० शिव |. ` 
नोरजा(जस्‌)-वि० (सं०) घूलिरहित । पु० शिव । वि० स्त्री? 

अरजस्वला । 
नीरत-वि० (सं०) विरत। ` ` `` 


नोरद-वि० (सं०) विना दातका, जिसे दांत न हों'। पु० बाहर 


निकला हुआ दाँत; दे० नीर'में । 

नोरना#-स्‌० कि० विखेरना;' जल छिड़कना । “४ 

क (सं०') ` शब्दरहित, जिसमें ध्वनि न हो; जा शब्द 
न 

नीरस-वि० .(सं०) रंसहीन; सूंखा; शुष्क स्वभावका (व्यक्ति) 
आनंदरहित; वेस्वादका । 'पु० अनार, दाडिमः ` 

नोरा-स्त्री० ताड़के वृक्षका रस जो स्वादिष्ठ और पुष्टिकारक 
होता है। . a ह 

नोराज-पु० (सं०) ऊदविलाव । ` ` ` INE PST 

नोराजन-पु० (सं०) देवताको दीप आदि दिखानका पुजन-विधि, 
आरती; विजययाद्राके पहले हथियारोंकी सफाई करनेका राजाओं-' 
का एक कृत्य जो आश्विन मासमें हुआ करता था ।' `: 

नोराजना-स्त्री० (सं०) दे० 'नीराजन'। # सऽ 'क्रिञ आरती 
करना; हृथियारोंकी सफाई करना । 


does: -स्त्री ० (त्तोमैन्स लैंड) दो देशोंकी सीमाओके वीचः . 


में पड़ने जो दोमेंसे किसीके भी अधिकारमें न हो 
नोहः मोर वे : उ | 
-पु० (सं० रका पेड । ` ` ° NT 
नोरुक्‌ (ज्‌), नीरोग-वि० (सं०) रोगरहित, स्वस्थ | ˆ ` ` हः 8 
नोरज-पु० (सं०) कुष्ठौषधि, कुट । वि० रोगरहित |. " `` 
नोरे#-अ० दे० 'निर्यर। निकट ai 
नोरेणुक-वि० (सं०) 'धूलिरहितं।। ` ' '`' ‘न 


नोलंगु-पुऽ (सं०) कोडा; एक तरहवा छोटा कोडा; एक तरहेंकों? | 


गवखी; गीदड़; भेंवरा; फूल । 
३९-क 


१ ब्वत्त THE 


नोम-नोलकाँटा 


नोल-वि० (सं०) नीले रंगका, आसमानके रंगका; सौ खरब । पुण 
नीला रंग; एक तरहका पौधा जिससे नीला रंग तैयार किया जाता 
है; एक पर्वत; रामंकी सेनाका एक वानर' जिसते नलके :साथ. 


काले-नीले रंगका बैल; काच-लवण ; तूतिय़ा; सुरमा; 
तालीस-पत्र; चिह्न; नृत्यके १०८ करणोंमेंसे एक; एक मात्रिक 
वृत्त; एक दिग्गज; सौ खरवकी संख्या; १;००;००,००,० ०,०५०, 


(स्वी० 'नीलकंटी'।) पु० मोर; शिव; चोले कंठ और डैनोंबाला 
एक पक्षी जिसका विजबादगमीके दिन दन करते हैं; गौरी नामः 
का पक्षी; खंजन; गौरेया; भ्रमर; मूली; राक्षस्रोंका एक भेद 


कमल । दा पहाडी पक्षी; . विष्णु म र || 
-फुंतला दुर्गाकी एक सजी । -कुरंटक-पु० नील झिंटी?। 
-केशो-स्त्री० नीलका पौधा । -क्रांता-स्त्री० हल्यात तता i 
=कोच-पु० काला वगला । -गंगा-स्त्री० एक नदीः -गाय- 
स्त्री» (हि०) एक वनैला जानवर जिसकी' शक्ल गाया ज़ैसी होती 
हैं, रोझ । -गिरि-पुऽ दक्षिणका एक पर्वतः! -प्रीव-पु० शिवः। 
-चक्र-पु०. एक चक्र जिसकी स्थिति जगत्नाथके मंदिरके शिखरपर 
मानी जाती है; दंडक वृत्तका एक भेद | -चर्म (द) "नीले 
रंगका चमड़ा। -चर्मा (मंन्‌)=वि० जिंसका चमड़ा 
¦ हो। .-च्छद-पु० गरुड; खज्रका' पेड़! -पुऽ ' एक तरहका' 
लोहा, वर्मलोह । -जा-स्त्ी ०' वितस्ता (झेलम) नदी ।_-झिटी 
-स्त्री०' नीली ''कटसरैया ।' -तरु-पु० नारियलका पेड़ -त्ताल 
-पु० हिताल; तमाल वृक्ष | -हुम-पु० असन वक्ष ( <ध्वज- 
पु० तमाल वृक्ष; एक राजा । -निगुडी-स्त्री ० नौलाःसिदुवार्‌। 
निर्यासक-पु० पियासालका पेड ।?-निलय-पु०: आकाश । = 
पंक-पु० अंधकार, अंधेरा । -पटल-पु० घना ,कालाः आवरण; 
अंधेकी आँखमेंकी काली झिल्लीं। +पत्-पु० अत्तार;” नील 


' कमल --पत्रिका,-पत्नो-स्वी० नील । -पदा-पु०-दे०: नीलः 


कमल' । -पर्ण-पु० वृंदार वृक्ष । -पिच्छ-पु० बाज । 
-पु० नीला भेंगरा । --पुष्पा,-पुष्पिका-स्त्री० 'अलसी, 


| नीलका पोघा । -फला-स्ती० जामुन ॥ +बरी-स्ती ० (हिन) 


कच्चे नीलकी बढ़ी । -बिरई-स्त्री० (६०) सनायका- पौधा 
-यीज-पु० दे० नीलबीज '=भ -पु० चंद्रमा; बादल;' भ्रमर । 
-मणि-पु० नीलम । -मल्लिका-स्त्री०' 'बेल । -माषः 
काला. उड़द। “-मोलिका-स्ती० “जुगनू ।: “मृत्तिका 
काली मिट्टी । -मोर-पु० (०) :हिमालयपर पाया जानेवाला 
कुरंही नामका पक्षी । -रत्न-पु० नोलम । -राजि-स्ती७'घना 


' अंघ्रकार। -लोह-पुं० दे० वत्तंलोह' । -लोहित-विळ ललाई 


लिये नीलो; “बैंगनी (*पु० शिव ।. -लोहिता-स्त्री०' जामुनको 


, एक जाति; पार्वती । -वर्ण-वि०'नीले रंगका!।  पुऽ,मूलीः। 


वर्षाभू -स्त्री० नील पुननवा'। -चहलो -स्द्रो७- परगाछा॥ - 


¦ बततन-वि०.जो नोले' रंगका वस्त्र पहनता हो या पहने हो ।'पु७ 


नीले रंगका वस्त्र; 'वलराम; शनैश्चरं । -वासा (संस्‌) -वि० दे 
'नोलवसन' | पु० शनिग्रह्‌। -वीज-पुंऊ 'पियासाल-! 


होता है और शेष लाल): ।' -वबा-स्त्री ० बेंगन । > 
शिखंड-पु० रुद्रका एक' भेद । -शिग्रु-पु० सहजनका पेड़ = 


` संध्या-स्त्री० कृष्णापराजिता । '-सार-पुऽ तंदूका पेड । = . 
। सिंदुवार-पु० काले रंगका सिदुवार । -सिर-पु० (हिऽ) नीलेः 


सिरवाली एक ' प्रकारकी बसखं ।'-स्वरूप; 


=~ 


नोलकठाक्ष-पु० (सं०) रुद्राक्ष > 


तीसरी भज्ञांत राशि (ग०)। ` 
नोलकांटा-पु० एक झाई... ` $ 
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समुद्रमें पुल बाँधा था; कुबेरकी एक निधि; कलंक; बड़का पेड़; * 
इंद्रनील मणि; यमराजका एक विग्रह; एक तरहका पक्षी, मैना; « 


००० । -कंठे-वि० जिसका गला नीले रंगका हो, नीले कंठवाला। : 


-कंद-पु० भेंसा कंदं;` विषकंद । -कमल-पु० नीले रंगका. ` 


रंगका? 


७'रुई ( -वुष-पु० एक प्रकारका वृष (सांड) जिसका उत्सगे' 
} दय माना जाता ५03 इसके मुंह, कलर पूछ और खरका रंग श्वेत 


कां ES EIT 


-वि० स्त्री० (सं>) ` खंजनकी-सी आँखोंबाली [5 ४ 
iA भ्रमर, भेंवरा; काच-्लवण; 'वत्तलोह; कालैः 
जि 


ही कध 


|. 
नौलस-पु० (फा०) नीले रंगका एक प्रसिद्ध रत्न, इंद्रनील; एक 


तरहका आम । स्त्री ० पुरानी चालकी एक तलवार । 


नोलांग-वि० (सं०) जिसके अंग नीले रंगके हों । पु० सारस । : 


नोलांगु-पु० (सं०) दे० 'नीलंग ॥ ¦ 

नोलांजन-पु० (सं०) तूतिया; नीला सुरमा। 

नोलांजना-स्त्री० (सं०) बिजली 

नोलांजनो-स्त्री० (सं०) एक क्षुप, कालांजनी । .' ` - 

नोलांजसा-स्त्री० (सं०) एक अप्सरा; एक नदी; बिजली । 

नोलांबर-वि० (सं०) जिसका वस्त्र नीला हो, जो नीले रंगका वस्त्र 
धारण करता हो या पहने हो । पु० नीला कपड़ा;तालीस:पत्न 
बलराम; शनि ग्रह; राक्षस। ` `` 

नीलांबरी-स्त्री० (सं०) एक रागिनी । :: 

नोलांबुज, भावला (न्‌) -पु० (सं०) नील कमल । ` ..= 

नोला--्त्री० 22 एक शक्ति (कालीकवच).; तीलका 
पौधा; नीली पुन॒नंवा; एक तरहकी काली मक्खी । 
वि०(हि०) नीलके-से .रंगका, आसमानी रंगका । पु० नीलम; 
एक तरहका कबूतर । -योधा-पु० (हिं०) तुतिया । -पत्न, 
हठ-पु०५(हि०) नीला होनेका भाव, नीलवर्णता। .मु०,-करना, 
-इतना “मारना. कि शरीरपर काले दाग पड़ जायें, बहुत अधिक 
मारनाः। >पड़ता-मारके “दाग “पड़ना:। -पीला होना-क्रोध 


नोलाक्ष-वि० (सं०) नीली आँखोंवाला । पु० राजहंस ,। 

नोलाचल-पु०: (सं०) नील गिरि। द 

'नोलामं-पु० विक्रीको एक रीति जिसमें सबसे. अधिक दाम वोलने- 
वालेके हाथ: माल बेचा जाता है; चोली बोलकर बेचना.।: --घर 
-पु० वह घर्‌ या जगह जहाँ वस्तुएँ नीलाम की:जायें । .मु० ~पर 
चदुना-ज्ञीलाम किया. जाना)... . * 

नोलामो-वि० नीलाममें खरीदा हुआ; जो नीलाम किया जाय । 

नोलाम्ला-स्वी०:(सं०) दे०-'नीलझिटी' 

नोलाम्लान -पु० (सं०) एक 

नीलाम्ली-स्त्नी० (सं०). दीघंशाखिकाः नामक क्षुप । . 
नोलारुू-पु०:(सं०) ऊवा, प्रत्यूष । ` ना 
नीलालु-पु०: (सं०) एक तरहका कंद.। > 
नोलावती-स्त्री० चाज़लका एक भेद. । `... : . 

नीलाशी-स्त्र० (सं०) नीला सिंदुवारः। 

नीलाएमा (शमन्त) -पु०-(सं०) नीलम रत्न । - 
नोलाश्व--पु० (सं०) एक देश Sein: 
नोलासन-पु%? (सं °) पियासालका पेड; एक रतिवंध.: . 
Ha ) एक जलजंतु॥ - . ` 


(सं०) नीलका पौधा; नीला सिंदुवार; एक नेत- 


'राग> चायु ओर्‌'पित्तके प्रकोपसे. होनेवाला'एकक्षुद्र रोग जिसमें 
मुंहपर और अन्य अंगोंमें छोटे-छोटे काले:दाने निकल आते हैं +> 
नीलिनो-रत्री० (मं ०) .नील्;नीलका पौधा । . - . . ; 

नोलिमा (मन्‌) --त्री०' (सं०:):नीलापन । सं 
अ (सं०) नीलका;पोघा; नील क रग; एक प्रकारः 
४ एकु रोग-। -राग-पु० प्रग़ाढ़ और दृढ़ प्रेम; स्थायी 
य । नाः बीना गौर by 
>वि० स्द्वी ० दे०‡नीला',।  -घोड़ो -स्त्री० ० नीले रंगृकी घोड़ी; 
जाम्रेकेःसाथ:सिली हुई-कागजकी घोड़ी जिसके कारण उस जामेको 
पहननेदाला, घोड़ीपर चढ़ा; हुआ-सा जान.पडता. है.। -चकरी- 
` स्त्रीएक पोधा । -चाय-स्त्री० अंग्रिया घास; यज्ञकृश । 
० ती 6 ककल 
3० (स० कमल । ; 
सत्री १:(सं०),लीलकमलोसे पूर्ण सरोवर. 
नीलोत्पलो (लिन्‌) -पु० (सं०) शिवके अंशभूत मंजुघोष्‌ । 
नोलोपल-पु० (मं०) नीला पत्थर; नीलम 


गै 


] 


नोलोफ़र-मु2(फा०) नील:कमल; कुं. । . - 


आकारका गहरा गड्ा,ज़िसमेंसे दीवार उठाया | 


जाती है; इसमें की जानेवाली इंट-पत्यरकी 


तक परम दीवार te 


मूल आधार: ” 


६१४ 


नस अ ७घ$8७फक&सछआ8सअसआअक्‍ कब  ल्‍अअअस्‍क्‍अक्‍ञ#ाअ&> ससओकओख स  सडसससफ 
न 


कड En, 
करना, आधार दृढ़ करना.। डालना, 


० हइ्जुमाता“नड़ स 
-देना-दीवार उठानेके लिए नीवें तैयार करना; कोई कार्य आरंभ 
करना । -पड्ना-आरंभ होना, शुरू होना । 

नोव -स््री०; दे० नीवें । 


नोवर-पु० (सं०) सन्न्यासी, परिव्राजक; -बणिक्‌, व्यापारी 
वाणिज्य, व्यवसाय; रहनेकी. जगह; वास्तव्य; कीचड़; जल | 

नोवाक-पु० (सं०.) दुभिक्ष; .दुभिक्षकालमें अन्नकी बढ़ी हुई माँग । 

नोवानास-पु० - समूलनाश, सर्वनाश, सत्तान्नाश,: सत्यानास । बिऽ 
जो समूल नष्ट हो गया हो. .. =; 

नीवार-पु०.- (सं०) .-तिन्नी धान.। -लता-स्त्री० तिन्नी धानका 


पौधा 
नीवि-स्त्री० (सं०) दे० 'नीवी' ः 
नोवी #-स्त्री ० नीवें ! र 
नोवो-स्त्री० (सं०) धोतीकी वह गाँठ जिसे स्त्रियां नाभिके नीचे या. 
। बगलमें इजारवंदसे या योंही .बाँधती हैं; इंसे वांधनेकी सूतंकी 
! डोरी, लहुगेके नेफेकी डोरी, इजारवंद;. नारा;. पूंजी, मूल धन; 
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> ११ 


नीर्सा-पु० सफेद धतूरा:। : 

नीसक#-वि०. अशक्त, असमर्थ, दुर्बल, 'तीन सतावें नोसंके.. राजा, 
पातक,-रोग ।. `-- टे 

नोसान*%-:-पु० दे० निशान -। 

नीसानी-स्त्री०,एक छंद । 

नोसार#-पु० (संस्कृत नीशार') आवरण, पर्दा (रासो) | .... . 

नीसुर्-पु०चारा या गन्ना काटनेके लिए जमीनमें गांडा जानेवाला 

: काठका टुकड़ा, ठीहा । 

।नोहां -स्त्री० दे० नोव. । `  `- | 

नीहलां -पु० नीची जमीन, खलार | ५ 

नोहार-पु० (सं०) कुहरा; हिम, वरफ; खाली करना, निष्कासन । 
-ज्ल-पु० ओस । 

नीहारिका-स्त्री (सं०) कुहरे या धुएँकी. तरह आकाशमें. छाया 
रहनेवाला प्रकाशपुंज जो ग्रह-नक्षद्रोका उपादान माना जाता हू.) 

नुकता-मु० (अ०) पतेकी बात, बारीक वातं, दूरकी वात; एव, 

¦ नुक्स, दोष, छिद्र; घोड़ेके मुंहपर लगाया जानेवाला चमदढ़ा, 

' सखंद ।: -ची=वि० नक्स या ऐव निकाल़नेवाला, छिद्रान्वेषी.॥ 
-चीनी-स्त्री० दोष या एब निकालनेका काम, छिट्रान्वेषण । _. . 

नुक़ता-पु०.. (अ०) धब्बा, दाग;., विदु;.. लिंखावटमें ,अ्षरोपूर 
लगायी जानेवाली बिदी; सिफर, सुन्ना । 

नुकतो-स्त्ती० ० महीन मीठी बुंदिया जिसके: लड्डू बनते हैं |... 


' नकना%-अ० त्रि? पना । 


| नुकरा-पु०. (अ०) चांदी; घोडेका; सफेद, रंग/! वि; सेद 
रंगका (घोड़ा) । 


' नुकरो[ -स्त्री० जलाशयोंके किनारे पायी, जानेवाली--एक राटा 
: चिडिया । 
, नुकसान्‌-पु०. (अं०)::कमी, .न्यूनता; 


हानि, क्षति; ऐव,-दोष । 


मु० :-उठाना-क्षतिग्रस्त, होना ॥>प्रहेंद्रया -ह्ानि होताः। ¬ 


* पहुँचाना-हानि करना । 

' नुकसानी-स्त्री० क्षति; हानि; क्षतिपति-।; वि०,जिसका कुछ भाग 
¦ कटफट गया हो, जैसे नवसानी:कपडा;या,माल ;):,/- ::. 5" 
! नुकाना#-स ० .कि० छिपाता । न 


नुकोला-वि० नोकवाला, नोकदार; सजीला; सुंदर, बाँका । _ 
नुक्कड-पु० नोक; नाका, मोड;, छोर; निकला हुआ कोता-। 


नुक्का.ऽपु० 
प्रचार लखनऊमें हे । AS, 
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नोक । -डोपी-म्न्री०. पतली; दुपलिया. टोपी; जिसका. 


६१५: 


2 28: ) व्यय खामी, त्रुटि । .. नुक्स-पु० (ब°) ऐव, बोष/ बागी, सहे दय 9 8 
° द्‌ँo त लुगदी 9 27/- 
नुचना-अ० क्रि" नोचा जाना । `; .- 7: 
नुचवाना-स ० क्रि० नोचनेकाःकाम कराना ..., ८: ; 
(न जिसे प्रणाम किया. गयाः हो 
नुत-वि० (सं० ह गयाः हो, वंदित; नमस्कृत; 
जिसकी स्तुति की गयी हो, स्तुत -; ` र पान, 
नुति-स्त्री० (सं०) प्रणाम; स्तुति | : - ' ` ग्ण 
नुत्त-वि० (सं०) फेंका या चलाया हुआ, क्षिप्तं; प्रेरित. 
0000000002. 
| ! |) क णा ग || = 
गर्भाधान होना `: सी) ब, चहा 
नुनखरा, नुनखारा-वि०'नमक्‌केसे स्वादवाला, नमकीन । ' 
नुनना-स० क्रि० तैयार फंसलको काटना । | 


नुनाई%-स्त्री० लावण्य, शोभा, सौंदर्य 'खेत काटनेकी मजदूरी । 


नुनेरा-पु०, नोना मिट्टी आदिसे.नमक तैयार करनेका. पेशा करने: 
वाला; नोतिया । 


नुमा-वि० (अ) जाहिर “करनेवाला; _ _ दिखानेवाला; 
बतानेवालां; : दिखनेवाला; सदुश; - मानिद _(केवल_ समासमें 
व्यवहृत-जैसे खुशनुमा, 

नुमाइंदगी-स्त्री० (फा०) सिधि 


L 
नुमाइंदा-पु० (फा०) दिखानेवाला; प्रकट करनेवाला; प्रतिनिधि. 


नुमाइश-स्ती० (फा०) दिखावा,. जहर, ;. ख्प,;सूरत, 
शक्ल; अनेक प्रकारकी अद्भुत वस्तुओंका प्रदर्शन; वह मेला जहाँ. 


भिन्न-भिन्न स्थानोंकी अनेक. प्रकारकी दुवा अद्भुत. तथा 
सुंदर वस्तुओंका भ्रदशंन, किया जाता हैं, प्रदर्शनी ।, -गाह-पु०; 
स्त्री० वह स्थान जहाँ नुमाइश हो. , 


नुमाइशी -वि० . (फा०)... नुमाइश  संबंधी;- ,दिखावटी;;;-तड़क+ 
भड़कवाला । - 
नुसाई-्त्री०,.(फा०). दिखावा, प्रदर्शन (समासमें व्यवहृत-जैसे 


खुदनुमाई 
नुमायाँ-वि० (फा०) जाहिर, प्रकट ;-प्रधान, बड़ा ।: / 


नुसख़ा-पु० (अ०) लिखा हुआ,कागज; .नकल,'कापी; :वह कागज: 


हकीम, डाक्टर या वैद्य.दवा, उसके प्रयोगकी: विसि आदि 
लिखते हैं; हकीम, डाक्टर या वेद्यके,ढारा रोगविशेषके, लिए 


निकाली: गयी. मौषध,: योग:।  मु० :-चाँधना-नुसखेसें लिखी हुई 
अनुकूल नुसखा लिखकर 


दवाएं देना । -लिखना-रोगीको उसके 
देना । 
नुहरना#-अ० क्रि०  दे०- “निहुरना/। 
नूत-वि० (सं०) दे० नुत'; # नगा; नवीन । 


नूतन-वि० (सं०) नया, नवीन, अभिनव; अपूर्व,) अद्भुतः 
है 3| नृप-युन (सं०) ( 
नूतनता-स्त्री ०, -नूतनत्व -पु० (सं०) नूतन होनेका भाव, नयापन, | 


हालका; ताजा । 


नवीनता । Ft 


नूतनोकरण-पु०; (रिनोवेशने) दे$नवीकरणः। -ॐ 7 5 तह | 
० ७ ० ; Se 
प्या णा न "7-5. बाँस; लाल प्याज; आम; जड़हने घांने। -भ़िया-स्त्री 


मूद-पु० (सं०) शहतूत, ब्रह्मदार वृक्ष । ' 


;<एकःलता । 7४ वि हेळप्यून!प “तेल-पुढ 7 
नूनांसपु०, नमक; -णंकर्लता । ६४४ वि द० पज ¦ '-पु० एक बाजा जो राजाओंके भोजनके समय बजाया जाता था 


गृह FU (of) हो डकीए/ह septa 
नूनताई% I. Fj ० 
नूनो[-रत्री० (विशेषकर. बच्चोंकी) । २ 


-प० (सं० पैरका एक गहना, घुंघरू; इक्वाकुवंशी एक राजा। 
रबु (गण ज्योति, प्रकाश;! द्यात, कांति, छवि; ईश्वरका | 
। -चश्मो-स्त्री०ः| 

* पु० राजकुमार । -सुता-स्द्वी० राजकुमारी मारी! I’ 


एक नाम (सू०) । -चश्म-पु० प्यारा पुत्र 
प्यारी - त्नी ।+बाफ़-पु० जुलाहा । -(रे) « जहाँ-संसारंका 
प्रकाश; जहाँगीरकी 

नूरा-पु० मिलकर्‌ःलड़ीःजोनेवाली कुश्ती] †'वि०' नूरसे' युक्त; 


अ ) शागो 


उत्पन्न एक पैगंबर (जिनके समयमें एक ऐसा तुफान आया 


या इबरानी मतोंके अनुसार आदमसे दसवीं | 


मुक्स-नुपात्त 
था कि सारी सृष्टि जलमग्न हो गयी थी । “उस समय अपने परिवार 


¦ तथा सभी जानवरोंके एक-एक जोड़ेके साथ एक स्वनिर्मित नौकामें 


बैठकर इन्होंने प्राण बचाये' थे? -कहा जाता. है कि उन्हींसे पुनः 


त (इ) | (समस्त पदोमें प्रयुक्त) 
-पु० स० समस्त नर, कं 

पनत । -कंपाल-पु० की. चोपडी । कारो (रिन) 
पु० नरसिंह अवतार; Se पराक्रमवाला. मनुष्य | -घ्न- 


वि० मनुष्यकों मारनेवाला, i व्यघातक,। -जल-पु० आदेमीका 
पेशाब । -ुर्ग-पु० बह दुर्ग चारों. ओर सेना हों. -देव 
पुऽ ' ब्राह्मण; _ राजा । -धर्मा (मेन्‌) =पु०' कुवर । -प-पु० 
दे० :क्रममें । -पति,-पाल-पु० राजा.। -पशु -पु० मनुष्यरूंपी 


* |¦ पशु, पशुतुल्य मनुष्य; महामुखं मनुष्य. | -सिथन-पु० 'स्त्री- 


पुरुषका जोड़ा; मियुन राशि । -मेध -पु० नरमेध यज्ञः! -यज्ञ- 
पु० गृहस्थके' कतंव्यरूप पंचयज्ञोमेंसे एक, अतिथिपूंजन, अतियि- 
सत्कार । -लोक-पु० , मत्यंलोक ।. --वराह-पु० वराहरूपघारीः 
विष्णु । -वाहन-पु०' ` कुबेर | -बवेष्टन-पु० . शिव ;।..-शंस- 
वि० मनुष्योंको सतानेवाला, कूर,.. अत्याचारी ।..-श्यंग-पु० 
मनुष्योके सोंग जैसी असंभव वस्तु या व्रात । >सिह:-पु० सिहर 
रूपधारी विष्णु, विष्णुका चतुर्थ अवतार (इसी अवतारमे विष्णुने: 
हिरण्यकशिपुका नाश किया था); सिंह'जैसा:पराक्रमी/ मनुष्य: 


अवतार, हुआ. था । ०पुराण-पु ० , एक, हप ।5८०पुरो- 
स्त्री ०; एक तीथं;}- -०वन्‌-पु० एक. प्राचीन देश-। >सोम-सु० .. 
वह. मनुष्य जो.-चंद्रमाके.समाऩ:हो;;-बुडडा आदमी, ।::हरिज्पु० 


नसह 
नुग-पु०- (सं०) एक महादानी पौराणिक राजा जिन्हें एक ब्राह्मणके 
¦ शापसे. गिरगिटका शरीर धारण करना पड़ा-था । - 

नृतक#-पु०- दे०“नतेक' ।: = `> 7१7 एप गन, ८ हक 


गही (से), कि$;नाचना?। 5757-55 - । fp , 5 
० ,(सं०) नाच, नतेनः। पय मोष ज्र 


नुतु=्मु० .(सं०) नाचनेवाला, नतक ;। 


पड (सं०) -न्तेक्र;= भूमि; ` क्रिमि । विश हिसाञकरनेवाला; 


' -०चतुर्दशी-स्त्री० वेशाखःशुक्ला चतुर्दशी 


र] ४१४ NTS 
नृत्त -पु० (सं) वहःनाच जिसमें केवल अंगोंका विक्षेप किया जायी 
नृत्य-पु०: (सं०) ताल, ` ल॒यःऔरः -रसके अनुसारः विसासपूर्वक 
' अंगोंका विक्षेप करु का एक व्यापार, तालं, सय तथा रसके अनुसार 

किया जानेवाला नाच (इसके.दो प्रधान भेद हैं-( १) तांडव/ओर _ 


(२) लास्य) । -प्रिय-पु०८ शिव; मोर । 


"४ ४ 5।॥ ¦ नाचघरः। ; =स्थान-पुऽ :रगशाला । ३६ 
| नुत्यांगना-्त्री ०: (सं ०) ,ृत्यकलामें निपुणनारीः 


नुपंजय-यु० (सं०) ho 
रक्षाः करनेवाला) ' राजा । :-कंद- 
'पु० लाल प्याज,। -गृह-पु० राजभवन, राजमहल । स > 
री शवेत।छत्तःः क खिरतीका पेड; 'अमलतास न्य 
-स्त्री० राजनीति । -पय-पु० मुख्य मार्ग, राजमार्ग । >प्रिय- 
' विर राजाका' प्रिय, जो राजाको प्रिय हो । पु० एक “प्रकारका 


:-बदर-पु० बडा वेर । -मांगल्यक-पु० आहुल्यका पेड़ी +भान 
!-सक्म(न्‌) 


या'्रियं त si 


se पेड । -शासन ल राजाज्ञा कवळ ० 
.सभा बहुतसे राजे राजाओं व स 


Se आम राजा 


-पु० (सं०) राज-कर, उपजका छायाः आवो भागे [१४४४ 
लानत (स) रा) 003 5७ २ 
नपाध्वर्यु० (सं०) राजसूय यश । 7 १: 7 “यास (रत 

नुपान्न-पु० (सं०) राजाका अन्न, एक धान, राजान्न । 
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र नेजन-यु० 


नुपाभोर-नेप 


नुपाभोर-पु० (सं०) दे० 'नृपमान' । 
नुपामय-पु० (सं०) राजरोग, यक्ष्मा । 
नुपावत्त-पु० `) एक रत्न, राजवत्त। 5 5 
नुपासन-पु० (सं०) सिंहासन, तख्त । 
नाह य (सं०.) लाल प्याजः।' ` ` 
-वि० (सं०) -जो राजाके. योग्य. या अनुरूप हो,। 
. राजमाष, काला. उड़द | . - 
नुमणा-स्त्री० (सं०) प्लक्ष द्रीपकी एक बड़ी नदी -(पु०) । 
नुम्ण-पु० 74 घन (वै०) ; वल, परुष; कृष्ण । 
नुविज्ञान-पु० . (एनश्रोपॉलॉजी) मानववंशकी उत्पत्ति, विकास 
आदिका विवेचन करनेवाला शास्त्र, मानव्रऽविज्ञान। (नुर्वश- 
विज्ञान या मानवजाति विज्ञान --एथनालाजि) 
ने-्र० Eh सकमक क्रियाके कर्ताके भागे लगनेवाला,एक 
कारक हा 


-दीन्ही अचल विपति के नेई-रामा०.। 
नेउछावरि[-स्त्री० दे० निछावर | | < 
नेउतना|-स० क्रि० दे० नेवतना । ' ` - ' ' ` 
नेउतहरि, निमंद्ित व्यक्ति। `. _„ ` - 
नेउता|-पु० दे० न्योता! ` ` A व 
नेउला[-पु० दे० 'निवला'। ३५ ४ 
नेक[-अ० जरा, थोडा । वि० जरा, थोड़ा-सा; (फा०) अच्छा, 
भला, उम्दा । -अंजाम-वि०- जिसका परिणाम भला हो | 
अंदेश-वि० भलाई चाहनेवाला, हितैपौ। -ख्वाह-वि० स्वामि 
भक्त, ` वफादार ~चलन्न-वि० अच्छे 'चाल-चलनंवाला, 
सदाचारी । -चलनी-स्त्री० अच्छी चाल-चलन, सदाचारिता'। 
“>सात-वि० अच्छा जातिः या ` नस्लका। -तर,-तरोन-वि० 
बहुत अच्छा, अति उत्तम) -दिल-वि० अच्छी नीयतवाला । = 


नाम-वि० जो अच्छे कामके लिए प्रसिद्ध हो, जिसुकी अच्छी स्याति : 


हो, यशस्वी । -नामो-स्त्री० नेकनाम होनेका' भाव या. सदगुण, 


सुख्याति, सुप्रसिद्धि, सुकीति । -नौयत-वि० अच्छी नीयतवाला, ` 


, किसीकी बुराई न चाहनेवाला । -नीयती-स्त्री० नेकनीयत हाने: 


का भाव; भलमनसाहत; ईमानदारी ।ः-बझुित-वि० अच्छे भाग्यः'| । 


चाला, भाग्यशाली । -बख्ती -स्त्री० सौभाग्य, खशकिस्मंती । 


नेगटी#-यु० नेग ग्रा/रोतिका अनुसरण करनेवाला, प्रथाकाःपालन 
न नेग नि, बू जिले नेग पान 
>पु०. नेग : , वह जिसे नेगः प का हो; # : 
आदिका प्रबंधक । Gi द लक 
नेछाबर-त्र ० देश निछावर । 
नेजक-पु य धोबी-। " ह. 
सं० ) कपड़े धोना; सफाई करना ।. .... /:  - 

०: (फा०) भाला; राजाग्रोंका. निशान; निलगोजाः। ` = 
बरवार -पु० नेजा लेकर खलनेवाला } :;. ; 5 ° 
: भासाः {5 5५ १7१५२5 ` Fi. 

नेटा यु० नाकके रास्ते निकलनेवाला कफ़ या मल-। :भ० बहना 

-मैला-कुचैला रहना. ; Bs । काका 5४ 
नेठना#-अ०; क्रि> दे ० नाटना' Eres x7 कक ०४१ वव न 
नेड़ें-अ० निकट, समप | » ९ ः क्क ; 
डन करिसी बातका निश्चित हना निर्धारण; - पक्का: इरादा, 
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यक 
एक गहत । स्त्री० दे० निती';४दे० 'नीयत'; ¦ '्रकारकी + 
रेशमी चादर । डा; 
नेता-पु० मथानीकी रस्सी । 


नेता (तू)-पु० (सं०) दलविशेष या जनताको किसी ओर ले चसन. 


चाजा, नायक, अगुआ, सरदार; पहुंचानेवाला; स्वामी. मालिकः 
कामको निभानेवाला; प्रवर्तत करनेवाला, प्रवर्तक; किसी काव्यका 
चरितनायक; नीमका पेड़; विष्ण; दोकी संख्या । 
नेताजी-पु० दे० सुभाषचंद्र वसु । 7 .. 
नेति-(सं०) ब्रह्म या ईश्वरको अनंतता सूचितः करनेवाला 


ओऔपनिषद वाक्य जिसका अर्थ, है अंत नहीं! है”. अर्थात्‌ ब्रह्मा या 


ईग्धरको महिमा अपार हैः]; +& :स्त्री०'नीयत, इरादाः।;. -., ˆ. 
नेतो-स्त्री० मथानीक रस्सी जिसे खींचनेसे वह घूमती है;, हठयोगकी- 


एक किया, दे०.'नेती-घौती"।. -घीती-स्त्री ० पेटमें कपड़ेकी लंबी 2. 


पतली पट्टी डालकर आँतें साफ करनेकी, एक मिया । 


नेत्र-पु०.(सं०) आँख; मथानीमें लगायी जानेवाली.रस्सी;. पेडकी : 


जड़; जटा; नाड़ी; एक.तरहका रेशमी कपड़ा; रथ; दोकी संख्या, 
(ज्यो०); नेता । -कनोनिका-्त्रीं० आँखके काले भागके वीच- 
का. बिंदु]. -कोष-सु० नेत्रपटल । -च्छद-पु० .पलक । -ज;> 
' -जल-पु० आँसू । -दान-पु० करिसी मनुष्यकी मृत्यु होनेके तत्काल 
, बाद उसके नेत्र निकांलकर किसी ऐसे व्यक्तिके नेत्र कोटरमें आरो- 
पित कर देना जो नेत्रहीन हो गया हो; -मोतिंयाविद आदिके कारण 


| जिसके नेत्रोकी ज्योति जाती रही हो, उसकी दृष्टिशक्ति शल्य- ` 


। चिकित्सादि दारा पुनः ठीक्‌ कर देना । -०शिविर-पु० वह स्थान 
। जहाँ:थोड़े समयके लिए इस- तरहकी प्रायः निःशल्क चिकित्साकी 
: व्यवस्था की जाती है। -पर्यत-पु० आँखका. कोना। -पिड- 
' पु० आँखका ` गोलिक; बिलाव । -पिडी-स्त्री० बिल्ली | ~ 


+ 


ेत्री-स्त्री० (सं०) दलविशेप या जनताको किसी ओर ले चलने” र 


वाली, रहनुमाई करनेवाली; नाडी; नदी; लक्ष्मी । 


नेत्रोत्सव-पु० (सं०) नेत्नोंका सुख; आँखोंको तप्त करनेवाली वस्तु म, 
नेत्रोपम गि \ थक 


-पु० (सं०) बादाम । ' 5: 
नेत्नोषध-स्त्री ० (सं०) नेत्ररोगकीं दवा; पुष्पकासीसः। 


नेत्रौषधि, नेत्रोषधी-स्त्री ० (सं०) मेढ़ासिगी, अजम्यृगी ££ ० 
नेत्य-वि० (सं०) नेत्र-संबंधी; आँखोंके लिए. हितकर । +गण- | 
पु० रसौत, त्रिफला आदि आँखोंके लिए हितकर 'ओषधिंयोका 


समाहार। 


नेदिष्ठ-वि० :»(सं०) ` अधिकेतम; ¦ निकटतम; निपुणः! पुर 


भंकोट वक्ष') 


नेदिष्ठी (ष्विन)-पु० ;(सं०) :सहोदर भाई! 'वि०' “निकटतम” 
9 सवघवाला 
3 नेनुआ; नेनुवा-पु ०८एक तरकारी, घिवरा,।थियाः तरोई, फतकुली 


7 आयाजत, प्रश्र; मथानीमें लगायी, जानेबाली रस्सी ; 


Fe Tres Le r; 


नेप-पु० (सं ) पुरोहित; जले ॥ त्य; प्रि i. 
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नेपचून-पु० (अं०) सौर मंडलका एक ग्रह जो अन्य ग्रहोंकी अपेक्षा 
बहुत अधिक त है.॥. इसकाःव्यासं २७०००,मील है। इसका 
न्य य उ ke लगा था; वरुण। ` ˆ ` ` 
-पु० (स०) वेश-भूपा; नटोंकी वेश-भूषा; भूषण; रंगमंचके 
परदेके पीछेकी वह.जगेह जहाँ नटोंकी बेम का जातीःहै। : 
नेपाल-पु० (सं०) भारतके उत्तरमें ल्यित:एक देश; .ताँबा । 
कंवल-पु० एक तरहका रंग-विरंगा कंवलः। -जा,-जाता-स्त्री० 
मैनसिल।+-निव~पु०-चिरायतेका „एकः भेद । -मूलक-पु० 
हस्तिकंद जैसा एक मूल, नेवार.।. - : १ । 
नेपालफ-पु० (सं०) तावा । 9 Sf 
नेपालिका-स्त्री० (सं०) मैनसिल:। . . 
नेपाली-वि०: नेपाल-संबंधी; नेपालका-६ पु० नेपालका निवासी-। 


स्त्रीश (सं०) मैनसिल; नेवारी; एक जंगली खजर; नेपालकी, 


भाषा। . :-]: 

नेपुर#-प० दे० 'नृपुर 

नेफ़ा-पु० (फा०) पायुजामे, लहेंगे आदिका वह ऊपरी: भाग जिसमें 
इजारवंद पिरोया जाता है । . . Das 

नेव#-पु० सहयोग करनेवाला, सहकारी; मंत्री । 

नेबुआ -पु०, दे०. ‘नीव व 

नेवा-पु० दे० -नीवू' 

नेम-वि० (सं०) आधा । पु० काल; अवधि; खंड; : प्राकार; 
छल, कैतव; अद्धं भाग; उपर्‌का हिस्सा; सायंकाल; मल; नीव; 
गड्डा; नृत्य; अन्न; † वेधा हुआ क्रम, नियम, पाबंदी; 
भावनासे किये जानेवाले ब्रत, उपवास आदि; आचारका नियम; 
# प्रतिज्ञा.। -धररू-पु० संध्या-वंदन, पूजन ,आदि ५ 

नेमतं-स्त्री ० (अ०) ईश्वरकी देन; धन; स्वादिष्ठ भोजन; सुख 
-ख़ाना-पु० भोज्य पदार्थ रखनेका.कमरा या अलमारी, भोजनगृह 

नेमि-स्त्री० (सं०) पहियेका.ढाँचा या घेरा; घेरा; .कुएँकी जगत; . 
जमवट; .चरखी; कोर, किनारा; वज्र; पृथ्वी। पु० तिनिश 
वक्ष; एक जिन | :-धोष-पु०,-घ्वनि-स्त्री ०-निनाद-पु० ` 
पहियेकी 'घर-घर' आवाज | -चक्न-पु० परीक्षिंत्‌का एक वंशज । . 
-वृत्ति<वि० पहियेकी चालका अनुकरण करनेवाला । -शब्द; 

-पु० दे० गेमिघोष । ` 

नेभी-स्त्री० (सं०) दे० त्तिमि' (स्त्रीश) । वि०, (हि०) नेमसे 
रहुनेवाला, नेमका पालन करनेवाला । -धरमी-यि० नेम-धरमसे 
रहनेवालाः। `. र) र 

नेमी (मिन्‌) -पु० (सं०) तिनिश वृक्षः 

नेयार्यता--्त्री ० (सं ०) एंक काव्यदोषं । जहाँ रूढि या प्रयोजनके 
विना लक्षणाका प्रयोग किया जाय यहाँ यह दोष होता है । 


नेरा#-अ० पास; नजदीक SEP RE 


नेराना[-अ० क्रि५,स० क्रि० दे० 'नियराना'। 


नेवल्‌#-पु० दे० 'नेवर' । ; 

नेवला-पृ० गिलहंरीकीः शंवलका लगभग डेढ़ हाय संवा भरे रंगका 
एक जंतु जो साँपको मारनेके लिए प्रसिद्ध है। . 

नेवा-पु० रीति, प्रथा, दस्तूर; कहावत! वि> तुल्य समान; 

चुप, खामोश । ू 

नेवांज-वि०१दे० “निवाज़ । न! 
नेबाजना#-स ० क्रि दे० 'निवाजना', दया करना ।. «, 
नेवाड़ा-पु० दे० निवाडा । : > ,: आप 


|. नेपाडी-स्त्री० नेवारी । 


नेवाना#-स° क्रिश झुकाना । ८ 3 ०४-७ 


=| नेषार-पु०, स्त्री० दे० 'निवार' । ; : 


नेवारना#-स० क्रि० निवारण करना, दूर करना, हटाना । Ke 
Pe जुहीकी जातिका एक पौधा जिसमें छोटे और सफेड 
फूल ल 


| चेश्तर-पु० (फा०) दे० -'नश्तर'.।: ...) . .. ८००५ ७ = 


नेष्टा (ष्टु) -पु० (सं०). ऋत्विक्‌ ।..` ¬= +- 

नेव्टु-पु० (सं०) मिट्टीका ढेला; jp feos Ss 

नेस-पु० जंगली जंतुका नुकीला, दाँत । दी 

नेसुक#-वि ° थोड़ा-सा, अल्प, -रंचमात्र । अ० जरा, थोड़ा. ,  : 

नेसुहा|-पु० गन्ना या चारा.काटनेके कामका जमीनमें गाड़ा जाने: .- 
वाला लकड़ीका टकड़ा, ठोहा। .' * 

त्ेस्त-न्रि (फा०), जिसका अस्तित्व न हो, जो,न हो । -लाबूद 
वि० जड-मूलसे नष्ट । 
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'| नेस्ती-स्त्री” (फा०) अस्तित्वका- अभाव, न होनेका भाव;.. « 
:| ! बिनाश; , आलस्य । - ... + 


नेह*-पु० स्नेह, प्रेम, प्यार; तेलया घी... ' 
हु दे० 'जवाहरलाल' तथा “मोतीलाल नेहरू | 
स्नेही, प्रीति रखनेंवाला, प्रेमी | a 
नैःभ्रेयस-वि० Pals कल्याणकारक; मोक्षदायक ! 
नैःस्व-पु० (सं०,) निर्धनता।. | 
नै-पू० दे०. 'नय' | # स्त्री नदी; (फा०) ` वासकी नली 
निगाली; वाँसुरी। ' 


i= 


se 


`| नेत, नेऋत्य#-वि० निर्क॒॑ति-संबंधी, नैऋत्य ।. पु० मूल नक्षत्र; ` .. 


निशाचर; पञ्चिम-दक्षिणका कोण । ` 
तैक-अ० दे० 'नैकु' | वि० दे० 'नैकु'; (सं) एकसे अधिक, बहुतं 


बहुसंख्यक । -चर-वि०' झुंड या जमातमें 
वाला, न चले, समहचारी (जेसे-हाथी, 
आदि) । -भावाश्रय-वि० अस्थिर, चंचल; ` गि 


-भेद-वि० विभिन्न प्रकारका ।' -श्युंग-पु० विष्णु ह 
नैकटिक-वि० (सं०) पावंवर्ती; भिक्षा आदिकें लिए ग्राम आदिकं 
समीप रहनेवाला । पु० सन्न्यासी, 


नेरी#-अ० थोड़ा भी-'- * “पत्याति न नेरी' -घन० । नैकटच-य० (सं०) निकट होनेका भाव, निकटता, सामीप्य =” 
नेख्वा|-पु० कोल्के नीचेकी तेल बहुनेकी नांली । » | नैकधा-म० be कई तरहुसे 
नेरे, नेरे #-अं० समीप, नजदोकः।' ` ' £ 9१४5 मं, | नैकषेय-पु० (सं०) राक्षस (जिनकी उत्पत्ति निकषासे है) । 
नेव#-पु० दे० नेव! सत्री ° दे० 'नीव'॥. : ' 3०) ०:४४ नेकु॥-अ० जरा, थोडा । वि० थोड़ा-सा, अत्प । र । 
नेवग#-पु० नेग; दस्तूर । 77५०) ५ ०.) १” 2'| नैकृतिक-वि० (सं०) दुसरेका अपकार करके अपना ` स्वार्थ. सिद्ध 
नेवगी#-पु० दे० नेगी। ` ४४ °` ">ˆ „¬| ¦ करनेवाला; दूसरेको हानि पहुँचाकर अपनी जीविकां चलानेवाला; 
नेवछांवर[-स्त्री० दे० 'निछावर''। 7 ` . :| ! बेईमान, दुष्ट; कमीना । 
नेवज#-प० देवताको अपित की जानैवाली भोज्य वस्तु, नैवेद्य ` .| नेगम-वि० (सँऽ) निगम-संदंधी; निगमका ।' पुऽचेदका वह भाग 
नेवजा-पु० (फा०) चिलगेजा। ` ``? ८! | ¦ जिसमें ब्रह्म आदिका प्रतिपादन है, उपनिषद्‌; साधन; 
नेवजी-स्त्री० एक पुष्प। .: ” ४ ! `} ° ` ॐ | „ नागरिकः “व्यापारी बुदधिमत्तापूर्ण व्यवहार! › ` `. ` "` ' 
नेवतां-पु०.दे० न्योता ' 77 । ' ? ? ¦ 3, «४९४ | नेगमिक-वि० (सं०) वेदःसंबंधी; वेदसि निकला हुआ 5 5 
नेवतना$-स० क्रि० Mos र हत 5 pre eet or, 8 
नेवतहरी ० दे० † ajo) Ey ०१० पक्के हि शि बाल दश 

नवता स दे० न्योता । "श॑ ,०% `; ¬= नैघंदुक-पु० (सं) बैदिक शब्दोंका संग्रहग्रंय '“जिसकी* व्याख्या 
नेवना#-अ० क्रिश झुकता i CO या अपने की RR 


नेवर-प० नपर; घंघरू। .स्त्रीऽ दो पैरोके आपसमें' ठोकर या रगड़ 

3 दाने घोडेके पैरोंमें होनेबाला घाय; घोड़ेके दो पैरोंकी आपसकी 
रगड. †:वि० डरा जो घटकर हो, न्‍्यून कना 

नेवरना#-अ० क्रिः निवारित होना, दूर होता । 
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नैचा-पु० (फा०)' एकर्मे बेधी हुई हुक्केकी नलियाँ;' बहुतः 
| दुंबला-पतला आदमी (व्यॅ०) | चंदु, नैचा बनाने'या | 

बराँधनेवाला । -तंदी-स्त्ली० नैचाबंदका काम । 7” "`` | 
निचिक-पु० (गं) गाप या वैलका मिरेश = ®` 90: ह व 
4 हु ३% Crh) vr द 


च 


नेचिको-नेव्किचन्य 
नैचिको-स्त्री० (सं०) अच्छी गाय 


नैची-स्त्री० भोट खींचते समय बैलोंके बार-बार आने और लोटनेके 


लिए कुऐके पास बनी हुई ढाल । 
नेज-वि० (सं०) निजी, निजका । 
नेत#-पु० सुअवसर । र 
नेतल-पु० (सं०) नीचेका लोक । -सद्या (झन्‌)-पु० यम । 
नेतिक-वि० (सं०) नीति-संबंधी;ः नीतिका 
नैत्य-वि० (सं०) नित्य होने या किया जानेवाला; नित्यः दिया 
जानेवाला । पु० नित्य कमं 
नैत्यक, नैत्यिक-वि० (सं०) नियमित रूपसे होने या किया जाने- 
वाला; अनिवार्य । 
नैत्रिक-वि० ` ) ज्ञेत्र-संबंधी, आँखोंका । 
नैदाधे-वि० 
ग्रीष्म ऋ 
नैदाधिक, -वि० (र दे० 'नैदाघ'। 
नैदानिक-वि० (सं०) जो निदान जानता हो; निंदान- 
संबंधी ग्रंथको पढ्नेवाला । पु० रोगका निदान करनेवाला । 
नेदानिको-स्त्री० रोगोंका निदान करनेकी विद्या ।  . . 
नेदेशिक-पू० (सं०) निदेशका पालन करनेवाला; 'नौकरं। ` ` 
नैघन-पु० (सऽ) मरण, मृत्यु; लग्नसे आठवाँ स्थान (ज्यो०) ।- 
वि० मरणशील, नश्वर । 


नेघानो सोमा-स्त्री० (सं०) भूसी, कोयले आदिसे पूर्ण धंडा गाडकर 


स्थिर की जानेवाली सीमा (स्मृ०) । 


ननाओऋ-पु० नेत्र । अ० क्रि० नयना, कना । 


-'किसीकी नैनी ले भागे तो किसीकी 
छाछ फैला Er प्र०।, - - FE 


नैन्‌-पु० एक तरहका बूटेदार सूती कपड़ा; क मवखेन। . ` 
-वि० (सं०) नेपाल-संबंधी; नेपालका । पु० नेपालनिब;; 

ईखका एक भेद; नेपाल देश.। रं 
नपालिक-पु० (सं०) तांबा । वि० नेपालमें उत्पन्न । 


नैषालो-वि० नेपाल-संबंधी;. नेपाल देशका; जो नेपालमें रहता हो, : 


नेपालमें रहनेवाला,। पु० नेपाल देशका निवासी । स्त्री० (सं०) 


नेवारी नामका, फूल; मेनसिल; -नीलका पौधा; निर्गु डीका-एक. 


भाषा-। 


नेपुण, नैपुण्य-पु० (सं०) शक भाव; निपुणता, पटुता, 
चातुरी, वहः बस्तु लिए कोशल आवश्यक हो 
समग्रता, पूर्णता । 


नेपोलियन, बोनापारं-मु०,फ़ांसीसी सैनिक वीर. तथा सेनापति जो 


१८०४ में फ्रांसका सम्राट बन गया । १८१५ में वाटरलकी लड़ाई- - 
में पराजित >होनेपर संटद्देलीनामें . निर्वासित कर. दिया गया: 


(१७६६-१८२१).॥ ...< 
नभत्य-पु० (सं०) तम्रता, विनय़; छिपाव; स्थिरता । 
६ ०7(सं०),भोज, तवाजा ।; . :. .- : 
० (सं०) व्यापारी, सौदागर | . ..: 


__ नैमित्त-वि० :(सं०). त्िमित्त-संबंधी; निमित्तसे उत्पन्न; चिह्नः. 


शकुन संबंप्री' शास्त्र पढ़नेवाला; किसी. निमित्तसे र सय जाकी 
जो Flies ग्रा कोई विशेष प्रयोजन दृष्टिमे रत (त्त) दुल") रि नरेश॒का पुत्र; ', राजा गमक: पू 
यइ) ( न किया जानेवाला कर्मःया पुत्नेष्टि | नैषाद, नैषादि-पु० (सं०) निपादका पुन्न । :.. . ¦ च्य 
फल, परिणाम अत कारणसे तन [9 ज्योतिषी: + नेषेचनिक-पु० (सं०) राज्याभिषेकके; समग्रः दिया :जानेवाला* 
सो वर्षोतक ष्टि नही ह कापा कोको जिसमें र क्रमशः | ¦ उपहार (कौ०) । 
तर अंतमें पुप्करावतक आ ठो कीन बर्षोतक बर करते | नैष्कम्ये-यु (सं ५) निष्क्रियतां; .आलस्य, कर्मःनः करनेका भाव; 
| जलमग्न कर देते मेष अनवरत सी वर्षोतक बरसकर | : सभी कर्मो त्याग, आसक्ति लर फलकी! कामना. त्यागकर किये 
अभि हि रू ह हर य. 4 ह | बा मा (गीर) । -सिद्धि-स्त्री ० सब प्रकारके 
>) जुड र 5 क ढे रे SIE 
नेमिषु र डोकी नैमिषारण्य नामक तीथं | वि० पलभर टिकने- ny (प ) LE पिता 


/ महाभारतकी कथा 


` | बैमेय-पु० (सं) 


सं०) ' निदाघ-संबंधी; निदाधका, ग्रीष्मका । पु०, 


६१६ 


वाला, :क्षणिक। : ; 
नैसिषारण्य-पु०: (सं | अवधकाःएक प्राचीन वन जिसे हिदू अपना 
तीर्थस्थान मानते हैं (फहा जाता है कि सूत मुत्तिने यहीं ऋषियोंको 
सुनायी थी। 
नेमिषेय-वि० (सं० Ris नेमिष-संबेधी । पु० नैमिषारण्यंका निवासी । 
अदला-बदला । 
नैयग्रोध-पु०: (सं०)-बरगदका फल। . . "स 
नेयत्य-पु०७,(सं०) नियत होनेका भाव, नियतत्व;. आत्मनियंत्रण 
नेयमिक-वि० (सं०) नियमके अनुसार होने या किया' जानेवाला 
नेया#-स्त्री० नाव । - 
नेयायिक-पु० (सं०). न्यायशास्त्रका विज्टोन्‌ । ., 
नेरंतर्य-पु० (सं०) निरंतर होनेंका भोव, निरंतरत्व, अविच्छिन्नताः। ` 
तैर#-पु० नगर; देश'। ` 
नैरपेदय-प ० 0 ) निरपेक्ष होनेका भाव, उपेक्षा, तटस्थता । ˆ 
नैरयिक-पु० (सं०) नरकमें रहनेवाला, नरक भोगनेवाला । 
नेरथ्ये-पु० (सं०) निरर्थक होनेका भाव, निरथंकता । 
तैरात्म्यवाद-प० (सं०) आत्माका अरितत्व न माननेका सिद्धान्त । 


| त्तेराइय-पु० (सं०) निराश होनेका भाव, नाउम्मेदी; आशा या 


इच्छाका अभाव । -वाद-पु० (पेसिमिज्म) संसारको दु खमय 

मानने, प्रत्येक वस्तु या घटनाको नैराभ्यपूर्ण दृष्टिसे ही देखूनेका 

सिद्धांत, निराशावाद । 
नैरुक, नेरुक्तिक-पु०. (सं.० ) निरुक्ति जाननेव्ाला । 


न `| त्तेरुज्य-पु० (सं०) आरोग्य, स्वस्थता । ... 
रनः ६) निधि-संबंधी लर ] न 
नेन#-पु० दे० 'नयन' । -मुतना-वि० जिस जल्द आँसू 

निकल पडते हों ।.-सुख-पु९.एक तरहका चिकना सूती कपड़ा । 


० (सं०), एक प्रकारकी वस्ति (सुश्रुत) । ` 
नेऋंत-वि० .(सं०).निऋति-संदंधी । पु०-राक्षस; दक्षिण-पश्चिम 
कोणका स्वामी; मुल नस्त्रं।. ` .- के 

नैऋती-स्त्री ० (सं०)- दक्षिण-पश्चिसका कोना; दुर्गा । 
नेऋत्य-वि० - (सं०) निरति देवतां-संबंधी 
"व्य (सं०) .निगुण होनेका भाव, स्रव.आठि गुणोंसे रहित 
भाव, निर्गृणत्व; गुणराहित्य A 
नेघण्यःपु० (संश) निर्देयता, निःठ्रता.!...- 


| नेदेशिक-पु० (सं०) भृत्य, नौकर । बि० निर्देश संबंधी; .जो 


निर्देशका पालन करे । 
नर्मल्य़-पू० (सं०) निर्मल होनेका,भाव, निमंलता, स्वच्छता | 


नलंज्ञ्य-मु० (सं०) निलंज्ज होनेका भाव, लज्जाहीनता,.बेहयाई.। 


नेल्य-पु० (सं०) नीलापन। . = ¬=, 
०: (सं०) .निवास-संवंधी; निवासके अनुकूल.। 
नेविड्य-पु० (सं) निविड होनेका भाव, घनापन । 


नेश, नैशिक-वि०: (सं०): निशा-संवंघी;: ;निशाक्रा; : 


नश्चल्य-पु० (सं०) निश्चल,होनेका भाव, स्थिरताः। 


। मा ; खिल य (सट (सं०) निश्चित होनेका भाव; निश्चित संस्कार । : र 


क-वि० (सं०) दे० नै श्रेयस'। .: . ... 7 
नषघ-पु० (सं०) निषध देशका .राज़ा; निषध देशकाःराजा नल; . 


वहाँका; निवासी; :थीहप कविक्रा. एक; महाकाव्य. जिसमें नलकीः 


कथा वर्णित है। वि० निपध-संबंध्री;: निषधका ।... ¦ * 
नैषधीय-वि० (सं०) नल नरेश-संबंधी; राजा.नलका । ४ 


ळा Rte. (250 MIU ट ` द CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रातिमें हे 
। होनेवाला, चलनेवाला या काम करनेवाला . (नैश.निनाद)॥-: 5 


RR, 2 कक 
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६१९. 


नेष्किक-वि० (सं०) एक निष्कमें खरीदा ड 

प्रधान क दा हुआ | पु० टकसालका: 
नैषक्रमण-पु० (सं०) नवजात शिशुको पहले: 

जानेके समय किया जानेवाला कृत्य । पहल घरसे बाहर ले 


नैष्ठिक-वि० : (सं०) निष्ठावाला; - उपनयनसे.. लेकर मुत्युतक, , 


्रह्मच्येका पालन करते हुए गुरुकुलमें, निवास करनेवाला (ब्रह्म 


चारी); किसी अनुष्ठानमें लगा, हुआ; , निश्चयात्मक; 
स्थिर;'पारंगतः।..: ,- 


नैष्ठु्य-पु०,(सं०) -निठुराई, निर्देयता। . २2:20 क- 
नैष्ठघ-पु०-(सं ० ) नियम्‌ निष्ठा;.दढता.। : 
नैसगरिक-वि० न सं०) निसगे-संवंधी; स्वाभाविक; सहज, प्राकृतिक । 
pi Hp तप 
०७. अ० दे० 'नेसुक' (जरा, थोडा) -'तैसिक 
भेरिये.सोहू-घन०॥ , > हे ; ) द 
नैसुक#-वि०, अ०- दे. नेसृक'-।: - -. -. 
नैस्त्रिशिक-पु० (सं०) तलवार लेकर युद्ध. करनेवाला. योद्धा, 
खड्गधारी। ,, ०) नार 
नेहर-पु० स्त्रीके पिताका घर, मायका.। 
नोअना, नोना#-स ०-क्रि० दूहनेके समय गायके पिछले पैरोंमें -रस्सी 
वाँधना-'कपट की प्रीति निरंतर नोइ चोखाई गाय'-सूर. 


नोर्मा 

स्नो वह रस्सी जिससे दूध: दुहनेके.संमय गायकी, 

पिछली टाँगें बांधी जाती हैं । 
नोक-स्त्री० (फा०) किसी वस्तुका उस, ओरका अग्रभाग़'जिस ओर 
वह पतली होती चली गयी हो; किसी चीजकाःनिकला हुआ बारीक 
सिरा; किसी ओर निकला हुआ कोना । '-झो क-स्त्री० सजघज, 
सजावट, अलंकरण; ताव; अभिमान; ताना, छीटाकशी, चुटीली. 
बात; छेड़खानी; संघर्ष; झडप, विवादः। .-दार-वि०. नोक- 
वाला, नुकीला; चुटीला, चुभनेवाला;  सजधजका, ठाटका | - -- 
पलक चेहरेकी गठन: । ..-पान-पु० जूतेकी वनावट,'सुंदरता 
आदि be लेना-वढ़-वढ़कर वाते. करना । -दुम भागना 
भागना, वेतहाशा भागना;। --बनाना-बनाव-सिगार 


करना । -रह॒जाना-मान-'र्यादाकी , रक्षा होना, इज्जत | 


बच: जानाः। 
नोकना#-अ० त्रिश ललचना; माकृष्ट होना । 
नोकाझो की-स्त्री० छीटाकशी, .तानाजनी, -एक-इूसरेको चुटीलीः 
बातें कहना; झगड़ा, विवाद । छी 
नोकीला[=वि० दे० 'नुकीला'। -"- = „ . . 
नोखा#-वि० अनोखा, अद्भुत, अपूर्व । 
नोच-्त्री० नोचनेका काम या भाव; छीनने या बलपूर्वक लेनेकाः 


कार्ये; किसोको परेशान या बेब उत्सवा सजा लेना; | 
| : हिमालयकी वह चोटी जिससे मनुतते प्रलयकालमें अपनी: नाव वांधी 
, -थी ,-(मं०१.भां०); । >बलाध्यक्ष-पु०:'(एंडमिरल) नौबलः या 


बहुतसे व्यक्तियोंका कई ओरसे एक साथ माँगना ।: -खसोट-स्त्री० 


लटपाठ;:छीनाझपटी/ग 


नोचना-स ० क्रि० लगी या जमी:हुईं वस्तुको झटकेके.साथ. इस प्रकांरः | 


य्रींचना कि वह अपने स्थानसे अलग हो: जाय; झटकेसे उखाड़ना/य्राः 
तोड़ता;- नख,: दाँत आदिसे किसी .वस्तुके कुछ अंशोंको खींचकरः 
अलग करना; शरीरपर नख या.पंजेसे इस प्रकार आघांत,करना कि 
खरोच पड़:जाये; किसीको वेदम करके वार-बार उससे कुछ-लेना/ 
किसीको फेरमें डालकर वार-वार उससे कुछ न कुछ वसूल करना; 
इतना माँगना किंजी उब जायः।. । 

नोचानाची-स्त्री० दे० नोचखसोट । !-=`'' 

नोच=बि०.नोचनेवाला;' नोचंखसोट करनेवाला । 

नोट-पु० .(अं०);स्मरणके लिए लिख'लेना, टाँकना; संक्षेप; छोटा 
गत्न या लिखा हुआ परचा; आशय या मत प्रकट करनेवाला संक्षिप्त 


लेख, टिप्पण:' त्िश्रित समयपर रुपया चकानेकी प्रतिज्ञा, सरकार | 


द्वारा रुपयेकी जगह चलाया गया बह कागज जिसपर उतने रुपयोकी 
संख्या लिखी रहती है जितनेका -वह होता है । “नपेप्रर-पु०: पतत 
लिखनेका फ़ागज । -बुक-स्त्री० वह पुस्तिका जिसमें आवश्यक 
बातें स्मरणार्थं लिख ली जाती हैं ष 


नोटिस-स्त्री० (अं० ) सूचना, विज्ञप्ति; इश्तह्मर, विज्ञापन: = `` 


नोदक-पु० (प्रोपेलैट) द्रव या ठोस पदार्थ जिसमें ईधन तथा ऑक्सी 
कारक दोनों मौजूद हों और जो राकेट इंजनमें दहन करायें जानेपर 
उसे आगे, बढ़ानेके लिए प्रणोद (प्रसूट) उत्पन्न कर सके । 

नोदन-पु० (सं०) कार्येविशेपरमे प्रवृत्त करना, प्रेरण; खंडित करना, 
खंडन; बैलोंको हाँकनेका पैना । . -.- ..: 

नोदना-स्त्री० (सं०) प्रेरणा ।: - 

नोदयिता (तु)-वि० (सं०),आगे-बढ़ानेवाला, प्रेरित करनेवाला । 

नोनां-पु० नमक ।- -चा-पु०ऽ.नमकीन अचार; .आमका .एक 
प्रकारकाः अचार जो उसकी: केवत. नमक्र, लगाकर. तैयार 
किया जाता है; लोनी जमीन । -छा,-छो-स्त्री० सोनी. मिट्टी । 
-हरामी#-वि० ,नमकहरामी ॥ 


। नोना[-पु०-सीड़के कारण दीवार: या. जमीत्तमें लगनवाला नमकका 


“अंश; सोनी. मिट्टी; नाव, जहाज, आदिक पेदेमें, लगनेवाला एक 
:प्रकारका कीड़ा:। « वि०, जिसमें-नमकका अंश हो,. खारा; अच्छा: 
सदर -“+ ६ ड ९ 

नोनाचमारी-रत्री ० एक मशहूर जादूगरनीः।3.... ¬, 

नोनियाएं-पु० एक जातिःजो सोनी मिट्टीसे नमक तैयार: करती है । 
स्त्री ० एकःभाजी जो स्वादसें नमकीन होती.है 

नोनो-स्त्री० सोनी मिट्टी; नोनिया..नामकी-भाजी ।. वि० स्त्रो० 

अच्छी; , सुंदर! :-.-. ` ‡57 धर 
नोर#-वि ० नया, नतनः। . पु आँसू । त 


। न्ोल#-वि० दे०.नवलः .† स्त्री ०:विड़ियाकी -चोंचः। ८ फ 


नोन क्रि9 बुहुनेके समयः गायकी: पिछली. टाँगोंको-एकमें 

ना।- 5५ 

नोहर#-वि० जिसका मिलत्रा'कटिंन हो; ज़ो बड़ी कठिनाईसे मिले, 
दुष्प्राप्य; -अपूर्व,- अद्भत = = - | छा 

नौ-स्त्री ० (सं०) .नाव;” जहाज । -कर्ण-पुश-जहाजको पत्तवार । 
-०धार-पु० ` पोतचालक !:¬कर्णी-स्त्री०ः : कात्तिकेयकी एक 
मातृका .!,--कमं (न्‌) -पु०-मल्लाहकी वृत्ति; :साँझीकगः पेशा, ` ¬ 
: क्रम-पुए नावोंकाऽपुल । -चर-विळ जो-जहाजसे जाय^। पु० 
:माँझी ॥ :-जीविक-पु० मांझी । -तरण-पु० दे? “नोप्रिवहन'। 
---तरणोय-वि० ` (नैविगेविल्‌) ` जिसमें -नोका, जहाज आदि चल 
सकते हों (वह नदी, तालाब,आदि) ;- नाव्यः१' -तार्य-वि०' जा 
नावसे पार किया जाय । !-बंड-मु ० डाँड़। -न्नेता (तु) -पु०वह 


। "जो जह्दाजकी पतब्रार धारण करे, कर्णधार, नाविक! 


„पु० (नैविगेशन) जहाज आदिमें बैठकर जल-मागंसे यात्रा करना । 


, -=०विषयक=्वि० (नॉटिकल) -समुद्रमात्रा, जहाजः द्वारा ले. जाने 


या जहाजों,"नाविकों आदिसे जिसका संबंध हो । -प्रभार-पु० 
-।(टनेज); पोत या जहाजपर लादे जा सकनेवाले मालका कुल भार; 
जहाजका खद अपना भार या उस जलसंशिका भार जों समुद्रादिमें 
संतरण कियो जानेपरउसके वारा हटायी जाय ।. -बंधत-पु० 


नासेनाका प्रधान सेनाप्रति;'नोसेनाका सबसे बडा अधिकारी: 
es नाव रा हान जानेवाला स गा 
साफिर) । '-वाहुँन्पु० दे० ] नॉठि- 
रे साइंस) जहाजो, नाविकों या नौका-नयन संबंधी सिन 
व्यसन-पु० पोतभंग । -साधन-पु० बेड़ा । . -सेना-स्त्री ज समुद्रा 
लडाई लडनेवाली सेना, जंगी जहाजोंपरसे लडनेवाली सेना, 
जनसेना? 5०पति-पु ० नौसेनाका अध्यक्ष॥/ 7: * 
, नो-वि० आठ और एक, आठसे एकसअधिक । पु० नौकी संख्या । 
. -कड़ा-पु० प्रतिव्यक्ति तीन-तीन कोड़ियाँ लेकर (तीत व्यक्तियों 


| द्वारा खेला जानेवाला एक प्रकारका'जुआ । सगरे /-गिरिहीक> 
स्त्री० दे० 'नौगही' विळी “स्त्री ० हाथका एक गहना; 
नौ रत्नोंवाला हाए। ७:एक प्रकारकी पुरानी: इट; 


! पासोसे 'खेलां 'जानेवालाः एक कारकम 

किसानोंकी जमीदारोंसे रुपया लेनेकी एक,रोति जिसकेअनुसार वे 
, सालभरमें:६) के बदले १७) देते हैं ।'घा-वि० नौ प्रकारका 
(नौघाभक्ति) । अ० दे० नवधा । -नगा-यु० नौ नगोंवाला 
हाधमें पहननेका एक गहना । =मासा-पु० गर्भाधानसे तवा 
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नो-त्यप्रोधिक -...हक्‍._ SSNS STE RT, ६२० 
| जानेवांली एक रस्म जिसमें मिठाई आदि बंटती है नौयारी[-मु० निमंत्रित व्यक्ति । 
सा ह इरत नोना ] स्त्री० अर धवन , मिञ, | नोजा[-एुं०. वर्षारंभमे बोयी हुई नीलकी फसल; नया बाग] 
केसर आदि नौ चीजोंसे तैयार की जानेवाली एक '॥ | वि० दे० संख्यावाचक नौमें।  : 
-रातरा-पु० दे० 'नवरात्र'। ' -लक्खा|-वि० दे० । | नौन#-पु० नमक । 
-सखा-विऽ जिसकी कीमत नौ लाख हो, नौ लाखका । -सत$- | नौना-अ० क्रि० नत होना, झुकना; नग्न होना। % विऽसुंदर्‌ | 
र श्युंगार-नौसत साजे चली गोपिका गिरिवर पूजा | नौनिहाल-दे० 'नो' (फा०) फे साथ । 
“सूर! -सरा -पु० चालबाजी, फरेव । -सरा si नौबत-स्त्री० (फा०) बारी गत, दुदशा; स्थिति, योग; हालत, 
गीवाली माला । -सरिया-वि० चालवाज, फरेबी दशा; उत्सव, मंगल आदि सूचित करनेवाला वाजा; समयः संमयः 
०-त्तेरह बाईस बनाना-टाल-मटूल करना । -दो ग्यारह होना 
-चंपत होना, भाग जाना । 
नो#-वि० नव, नया । -तोड़-वि० पहली बार जोता हुआ (खेत) । |. 
* _बढ€-वि० जो हालमें बुरी दशासे अच्छी दशाको प्राप्त हुआ 
हो। -वढ़िया,-चढ़ आ-वि० दे० ` नोबढ़'¡ -रंग-पु० : 
पक्षी; # औरंग-ओरंगजेंब शब्दका एक विद्वत रूप । -रस-वि० 
ताजा पका हुआ (फल); नौजवान । -रूप-पु० नीलकी पहली 
कटाई । सिख सिखुवा-वि० जिसने अभी सीखना 
आरंभ किया हो; जिसने अभी हालमें ही सीखा होः। -हेंड-पु० 
कोरी हाँडी; वह जो दूसरी जातिकी बनायी हुई कच्ची रसोई न 
खाता हो ।' -हेंड़ा-पु० | 
नो-वि० र) नया, हालका, ताजा । -आवाद-वि० हालका 
बसा हुआ, जहाँ लोग हालमें बसे हों. -आबादी-स्त्री० नया बसा 
हुआ स्थान या देश, उपनिवेश । --आमुज्ञ-वि० नौसिखिया? 
 -कडा-वि० नौजवान । -खुस्ता-वि०'नयी उम्रका, नौजवान । 
-खे्-वि० दे० 'नौड्स्ता' । -खेच्ी-स्त्री० नौजवानी | -चंदा 


बजामेका फाटकके ऊपरंका कमरा: या स्थान । “नवोज्ञ-पु० 
नवकारची | -निशान-पु० नगाड़ी और झंडा । ' --बनौवत-अ« 
.वारी-बारीसे, क्रमशः । मु०-की टकोर-धौसेकी' आवाज । 

गुज़्रना-मौका ' जाता रहना; दुर्दशा होना।-क्षड़न-नौवत 
बजना । -बजना-आमोद-पभ्रमोद होना, खुंशी मंनायीं जाना। 


करना, खुशी मनाना-। 
नौबती-पु० (फा०) नौवत बजानेवाला; चौकीदार, पहरेदार 
सजा हुआ, पर विना सवारका घोड़ा, कोतल.घोड़ा; भारी खेमा 
' या तंबू वि०' बारीसे' होनेवाला (जैसे-नौबती बुखार) । :- 
दार-पु० खेमेका चौकीदार; प्रहरी, हारपाल। * ' 
नौमि-(सं०) प्रणाम करता हूँ । 
नोमी-स्त्री०'दे० नवमी | '” ‹ ¦ म्या 
| नौमुसलिम-वि० (अ०) जो हालमें ही मुसलमान हुआ हो .: :. 
नोरंगो[:-स्त्री? दे० 'नारंगी'। . पळ 


पान चाँदसे दूसरा दिन -चंदी-स्तरी० चाँदसे शुरू होनेवाले | नौल#-वि० दे० निवल!। ': 
महीनाको पहली जुमेरात । -जवान-वि० चढ़ती जवानीवाला । | नौला[-पु० दे० 'नेवला'।: ` 
` पु० नवयुवक ।' -जबानी-्त्री० उठती जवानी, चढ़ती युवावस्था। | नोलासो-वि० मुलायम ।' ` ` 


*>दौलत-वि० जो हालमें मालवर हो गया. हो; नया मालदार । 
निहाल-पु० नौजतान, नवयुवक । -चरार-पु० वह जमीन जिस |; 

> पर पंहली वार ता जारी लगी हो । :-बाला-स्त्री० वहं लड़की नोशेरवाँ-पु० (फां०) ईसाकी छठी सदीका फारसका 'एक 'अति 
जो हालमें वालिग हुई हो । -रोज़-पु० (पारसियोंका) वर्षका | न्यायप्रियःप्रतापी बादशाह । 
पहला दिन; त्योहार या खुशीका दिन।-शहाना-विऽ दूल्हे | नौसादर-पु० एक प्रकारका क्षारं जो प्रायः जानवरोंके मलमत्रसे 

जैसा, दुल्हेके समान । -शा,-शाह-पु० नौजवान शाह; दृल्हा, |. तैयारं किया जाता है। 
वर । -शी-स्त्री० दृलहिन, नववध्‌। `" : 

न्नोकर-पु० (फा०) वह कर्मचारी जो वेतन लेकर किसीका काम 
करे; छोटे-मोटेकामोंको करनेके लिए किया गया वैतनिक | न्यंक-मु० (सं०) रथका एक विशेष अंग । 


सेवक, भृत्य, खिदमतग्ररः। -शाहीः कर्मचारियों: दवारा | न्यंकु-पु० (सं०) वारहसिगा; एक aah वि० बहुत चलनेवाला, 


संचालित शासन-प्रबंध, दफ्तरी हुकूमत, अति गमनशील । -- ° 

नोकराना-पु० दस्तुरी; वेतन या इनामके रूम नोएल दी जाने- | डे मे हे 
वाली रकम; नौकरखर्च॥। : : 

हा कणोत i भृत्या 

० नाकरका काम या पेशा, सेवा, मुलाजमत;' वह काम | ० (सं० EE 

जिसे करनेवालेको नित: वेतन: दिया जाय । -पेशा-वि०, पु० || Dd 
नौकरीःकरके जीवन निर्वाह करनेवाला 7 
नौकार्स्त्री० (सं) नावः पोत । -दंड-पु० डाँडा [5 + :::: 

न ग (एडमिरलटी) दे० 'नावधिकरण'। ` ¦} 

० नवयुवती; -वह अपनी या परायी लड़की जिसे वेश्या 


नौवाब-पु० दे० 'नवाव' । . .'_ 
नौवावो-स्वी० दे० 'नवावी”। : 


शोक प्रकट लिए लिखित गीतः। 


न्यंग-पु० (सं०) चिह्नं; भेद, प्रकार । 


न्यंजलिका-स्त्री०. (सं०) नीचे झ॒कायीः अंजली 

न्यंत-पु० (सि ) अंतिम भाग; सामीप्य । 

न्यक्‌ (न्यच) -वि० = (सं०)' ` निम्नो -करण,-कार-पु० ' नीचा 
दिखाना;' तिरस्कार; त्याग; 'अनुकरणका उलटा। ' `` 7 


> _ अपना पेशा सिखाती है छह (सं बिठ 
बजा सती दे» 'निणबर हक ' बण i) सचा? परशुराम; एक तरहकी घास'। 
नोन-अ नः आये, भगत्रानु न करे; कुछ परवाह नहीं, | न्यग्‌-'्यक्‌'का समासगत रूप । -भाव-प्र० घटकर होना, अपकर्ष; 
बलासे (स्त्री०) ।: (अ०/नळज'-हम पनाह मागते हैं); # पु० | ह । -भावित-वि० हिम be र र 
वरगद; शमीका पेड; वाहु; /लंवाईका परिमाण जो उपर हाथ” 
हे नोच * लीची तोला भो ' किये हुए मनुष्यके वरात्रर होता है, पुरसा; विष्णु; शिव; (राजा 
: नोटंको-स्त्री, rR भजा) मद / 'उग्नसेनका एक पुत्त (पुऽ); मूसाकानी; -भोहनौषधिः।-=०परिं 
य ° साधारण जनतामे प्रचलित शृंगार तथा वीररंस प्रधान ` 'संडल-पु6। एंक पुरला आदमी । >परिमंडला स्ती” 
नौतम सिदे र. जिसमें संगीतकी प्रधानता होती है । : :.:' ।' “कठिन स्तनों नतन तथाः पतलीःकमरवाली स्ती; सुंदर 
` नोतमक्र+ sl सतगुरु मैं नौतम चेला'>कबीरः ती लोलिका, -रोघो-स्ती० विप एक 
. >ताजा-। पुं० नम्नता:॥-. : pe i vo (के ब पीपलआदि, द बलो फ 


“कया इु ० डे #योता'॥ पर + 7 -विर!(संळ) जहाँ या जिमगें वडकी प्रचुरता हो! 
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' पर बजनेयाला बाजा; धसा, ' नगाड़ा । -ख़ाना-पु० नौबत 


-वजाकर-सरेआम, गा-वजाकर । ' -वजानः-आमोदःप्रमोद : 


नौहा-पु० (ब) मू मृतकके लिए रोना पीटना; करवलाके शहीदोंपर * 


। -सारिणी-स्त्री ०: 
एक वैदिक छंद । i 


न्यंचन-पु० (सं०) मोड़; ` छिपनेका स्थान; 'विवर । RE 
न्यंचित-वि० (सं०) नीचे फेंका हुआ, अधःक्षिप्त; झुकाया हुआ. 


६२१ 


न्यच्छ इः (सं०) तिल; एक क्षुद्र रोग जिसमें काले या सफेद रंगके 
छोटे-वड़े दाग देहपर पड़ जाते है (सुश्रुत) । . वि० चहुत अच्छा? 
न्यय-पु० (सं०) क्षय, नाश |, . , „`; 
न्यबुद-वि० (सं०) दस अरव । पु०.दम अरवकी संख्या | :...- 
न्यबुदि-पु०.(सं०) एक रुद्र ........ .. . डार 
न्यसस-पु० (सं०). .किसीके. पास. जमा करना; रखना; देना; 
छोड़ देना । ी fi spr 
न्यस्त-वि० (सं०) -रखा .या डाला हुआ; निहित; छोड़ा हुआ, 
त्यक्त । -दंड-वि० सजा न देनेयाला । -देहु-वि० भरा हुआ, 


मृत । -शस्त्र-वि० जिसने हथियार डाल दिये हों; निहत्या, | 


अरक्षित । ह 
न्यस्य-वि० (सं०) रखने, निहित करने तथा छोड़ने योग्य । ` 
न्यक्ष-पु० (सं०) अमाका संध्याकाल । oR 
त्यांकव-पु० (सं०) बारहसिगेका चमड़ा । ` 
न्याइ, ना) दे० न्याय । 
न्याक्य-पु० (सं०) भूना हुआ चावल, फरुही । 
्याति$ स्ती; जाति । Ss च 
न्याद-पु० (सं०) आहार; खांना । ' ` , ` 


` न्याना[-वि० अनजान; अवोध; कम उञ्भका। : `| 


न्याय-पुं० ` (सं०) उचित-अनुचितका विवेक, क शिजत "बात, 
"इंसाफ; विवाद या 'मामलेमें दोनों पक्षोंकी सचाई-झुठाई आदिके 


बार किया गया निबटारा, फैसला; जिस “सादृश्य; ६ , 
; दर्शनोंगेंसे एक जिसके प्रवतंक गौतम ऋषि माने जाते हैं; 


प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि ६ अंगोंवाला वाक्य जिससे पदार्या- 
नुमान संपन्न होता है (न्या०); लोक, शास्त्रमें'विशिष्ट प्रसंगमें 
प्रयुक्त होनेवाला कहावतकी ' तरहका (दृष्टांत-वावय (जैसे = 
देहलीदीपन्याय);! #' वि० ठीक, उचित; ' जैसा, समान । - 
फर्ता (तँ) -विं० पु० न्याय करनेवाला, फैसला करनेवाला; विचार- 
पति, निर्णायक । स्य ५05 न्याय-शास्त्रका' ज्ञाता । 
-पभ-यु० न्यायका मागे, न्यायोचित मार्ग; मीमांसादर्शेन'। -पर 
-वि० न्यायके अनुसार आचरण करनेवाला, न्यायी. । -परता- 


३: स्त्री०: न्यायपरः या. न्यायी ,होनेका भाव: '-परायण-वि० दे० 


*त्याथपर!.।. -परायणता-्त्री०' दे०' :न्यायपरता'। -पालिका 
स्त्री० '(जूडिशियरी)'  देशकेः' त्यायाधीशोंका समूह्‌; ; देशका 
न्याय-विभाग या न्याय-व्यवस्था ।  -पीठ-पु० (बेंच) न्यायाधीश- 
„का आसन, घर्मासन। -प्रिय-वि०; जिसे न्याय प्रिम हो, न्याय- 
शील । -मूर्ति-पु० (जस्टिस) दें० 'न्यायाधिपति'। -वती- 
(तिन्‌) -वि० न्यायानुसार आचरण करनेवाला । वादी (दिन्‌) 
-वि० उचित बात; क्रहनेवाला.।'-विञ्जंश-पु०ः (मिसकैरिज 
ऑफ: जस्टिस) . न्यायका. उचित मागेसे भ्रष्ट हो जाना, ब्यायके 
लढ्यकी सिद्धिसे बहक जाना, ne ,7वृत्त-पु० शास्त्र- 
विहित आचार । -शास्त्र-पु० (जूरिसभूडेस) न्याय्या विधि- 


संबंधी शास्त्र; दे० 'विधि-विज्ञान/;' दे० 'तकंशास्त्र: ।/-शोल- | 


वि० दे० 'न्यायपर'। -शुल्क -पु० (कोटं; फी) त्यायालयमें कोई 
:-!आवेदनपत्र उपस्थापित करते समय दिया जानेवाला शुल्क जो प्रायः 
स्टांप (अंकपत्न) केरूपमें होता, है । -संगेत-वि०. न्यायोचित । 
-सभा-स्त्री०. अदालत, कचहरी, न्यायालय:।.-सभ्यःपु० 


(जूरी) फौजदारीके कुछ खास-खास मुकदमोंका-विचार करते , 


समय दौरा जजकी सहायता करनेके लिए नियुक्त सभ्यगण, जिनकी 
संख्या प्रायः ३ से ५ तक होती कहा (इनसे न्यायाधीशका मतभेद 
. .होनेपर.मामला उच्च. त्यार भेज दिया; जाता है). । .- 
सारिणी-स्त्री० युक्तिसंगत कार्य-। - : . ह 
न्यायतः (तस्‌)-अ० (सं०) न्यायके अनुसार, न्यायको दृष्टिमें रखते 
५ हुए, न्यायसे ॥ न 


न्यायाधिकरण-पु० (रस्म) किसी विवादग्रस्त विषय -या | , 


दी हो की तळ विशेष त्यायालय । 

स्था षन्‍यायालय। . . ....- = 
न्यायाधिपति-पु० (जस्टिस) राज्यके मुख्य न्यायालय य मा 
सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (इन त्य 


निर्णय करनेवाला अधिकारी या 


, जो प्रधान होता है उसे. मुख्य <न्यायाधिपति. (चीफ जस्टिस) | 
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` न्यच्छ-न्यूनता 
कहते हैं) 5 .. (7: र णि गक 
न्यायाधीन-वि० (सबःजुडिसी) दे०“अभिनिर्णयाधीन! । ६ ६० | 
32200 520 (सं०) -विवाद या-मामलेका निवटारा करनेवाला 
अधिकारी, र , विचारपति, 'जज'। उ 
न्या्मालय -पु० (सं०.), वह स्थान जहाँ न्यायाधीश विवाद.या मामले- 
का निर्णय करता है, अदालत, कचहरी ;। . / „- , ., $ 
न्यायिक निर्णय--पु० .(एडजुडिकेशन.) न्यायासनपर बैठकर किसी - 
,मामलेके संबुंधमें निर्णय देना या इस तरह दिया गया निर्णेम्र। . 
न्यायिक प्राधिकारो-पु०' (जुडीशल ,अथॉरिटो). न्यायविभागका 
Bs (ब fn SR 
न्यायिक मुक क-पु० (जुडीशल स्टांप)' न्यायालयके कागज-पत्नोपर 
लगायी मुहर या मुद्राकी छाप । 
यला थिन्‌)-वि० (सं०) न्यायके अनुसार आचरण करनेवाला,, 
पथपर चलनेवाला । Se आड 


५६ न्यायोचित-वि० (सं०) जो न्यायतः ठीक या उचित हो, जो न्यायके 


विरुद्ध न हो । 
न्याय्य-वि० (सं०) न्यायसंगत, च्यायोचित | | र पानच 
डल प्र रा ॥ पु० ` तिन्नी अ a पसही र 
न्यारा-वि० जो दूर हो, दूरस्थ; दूरका, ज अ 7 पृथक, दुसर 
“प्रकारका, भिन्न, Enis अद्भुत, विचित्र, अपूर्व । ` $ सन कार ल 
न्यांरिया-पु०' वह जो सुनारोंकी दूकानकी राख आदियेंसे सोन 
निकालता' है I: श : ५४७४४ डर छः IS) 3 
त्याव-पु० उचित-अनुचितका विवेक, इंसाफ; विवाद याँ मामलेका 
* निर्णय, फैसला; आचारी रीति। मु०-चुकाना-निर्णय करना, 
“फैसला करना 557 0 का ~" हे 4 
च्यास-पु० > )(सं०) रखना; स्थापन; उचित ` स्थानपर रखना; 
: धरोहर, निछेप, अमानत; अपण; छोड़ना; त्याग; soi 
.'अंकन; स्वर मंद करना; (ट्रस्ट) किसी: विशेषः कार्यमं -लगानेके 
“लिए विश्वासपूर्वक सौंपी हुई संपत्ति या इस प्रकार सौंपनेका कार्ये । 
"घारी (रिन्‌ )-वि5, पु० (ट्रस्टी); वह व्यक्तिः जिसे ऐसी संपत्ति 
“सौंपी जाय;- घरोहर रखनेवाला। -स्वर-पु० वह स्वर जिसपर 
राग समाप्त-.हो । 5४ एन ऊर . कअ 7 
तत्यासापद्लवन्पु० (सं०) किसीकी धरोहर हडप जाना । * ४: 
न्यासिक-पु० (सं०) बह जो अपने पास. किसीकी घरोहर रखे. 
न्यासिता-स्त्री० '(टरस्टीशिप) किसी संपत्ति या जायदादकाः प्रंबंध 
-द्रस्टियो (न्यासियों)के हाथ,सोप देनेकीःक्रिया;: अमानत । ०: 
न्यासी लिन) ८(सं०); सल्त्यासो.। : ति० त्यागी; 3. 
वह व्यक्ति जिसे किसी धन या संपत्तिका न्यास (विशेष उद्देश्य 
विश्वासपूर्वक समर्पण) कर दिया गया हो; दे०> त्यासघारी!।' „` 
न्युन्न-वि० (सं०) जिसका.मुंह नीचेकी ओर हो, आघा; अप्तोमुख; 5 
कुबड़ा। पु० बरगद; कुशकी स्रुवा; कमरख; .श्रादरमे काम 


oy 


। नहीं:होता अं द्रव्यमान, 
अधिक होता है। सामान्य: हाइड्रोजन परमाणुको; छोड़कर; अ 
खी ह परमाणुनाभिकोंमें न्यूट्रॉन अनिवायतः . मौजूद 

है वक परा De 
न्यूट्रिनो-पु० (अं०) परमाणु ,नाभिकके: अन्दर पाया -जानेवाला. 
एक क्षुद्र कण । ९ २६ eg? 


छोटा हो ।: -2त्रिभुज 


नत्र (सं०) त्यून 


्यूनन-पेगला  - a | 
न्योजी#-स्त्री 9 लीची; चिलगोजा ।. ``: .« ? | 


न्योतहरी-पु० यपा मीही रं 
वि (सं०) जिसका कोई अंग विकृत हो । -- न्योता-पु० निमंत्रण; भोज आदिका निमंत्रण, दावत; बह रकम 
कक वि ) कम-वेश; असम) , ` वस्तु जो न्योतहरी न्योता देनेवालेको देता या उसंके यहा भजता 
न्यूनोकरण-पु० (अबेटमेंट) कम कर देना, घटा देना ।'' | न्यौज#-पु० दे० अज, ARR 5 
पनोन्नत क्षेत्र-पु० (अंडर-डेंवलप्ड एरिया) गो य न्यौरा$-० दे० 'नेवला'; बड़े दानोंका घुंधरु। ' र 
पो आदिकी दृष्टिसे बहुत पिछड़ा हुआ हो, जिसकी बहुत | नप%-पु० नुप, राजां । यकी | 
रण ही oss र ise) न्वेनी सती ० ह 'नोई' । TP 
न्युमोनिया-मु० दे० 'फुप्फुस दाहः। | . - र || नहवाचाकनस० किऽ नहलाना, स्नान कराता,।..... . | 
न्योचनी- जी (ऽ यीः परिचारिका। .; ... : न्हान#-पु० स्नान । का (२७). ०४-३४ | 
न्योछांवर-म्वरी० दे० “निछावर' । ०.० अ. | न्हाना$-अ० क्रिश नहाना Me Tso Co} trois | 


पु० कुरर पक्षी । -च्युत-वि० (डिग्रेडेड) दे० 'कोटिच्यूत "जो 
अपनी पंक्ति या कोटि जे) से. नीचे हटा दिया गया हो, अब- 
"कमित | ,-पावन-पु०- विद्या, तप: आदिसे-विशिप्ट ब्राह्मण जिससे 
- भाडमें निमंत्रित ब्राह्मणोंकी पंक्ति पवित्र हो जाती है; वह ब्राह्मण 
-जो पंक्ति-दृषक द्वारा अपवित्र की गयी पंक्तिको पवित्र बना देताः है 
; (स्मृ० ), पंक्तिदृषकका.उल़ठा । :-बद्ध-वि० श्रेणीबद्ध । ;£ ~चाह्म 
-वि० पंक्ति या जातिसे बाहर किया हुआ,। >बोज-पु०:बवूल । 
/एरघ-सु० दशरथ. :). ५३४7) ६५ Sp तक 
बंक्तिका-स्त्री० *(सं०) क़तार, पंक्तिः: ` 


प-देवनागरी . वर्णमालामें पतर्गका - प्रथम. वर्ण ।' | 
स्थान ओष्ठ । ; Sie Is क दः 
पंक-पु० (सं०) कोडा दलदल; घनी बड़ी राशि; पाप;-१ 
योस्य गीला पदार्थ; लेप] --कर्ंट-पु० ,ज़लयुक्त.पंक । -कौर 
-सु० टिटिहरी नामक चिड़िया । -क्रीड,-क्रोडन,-क्रीडनक-पु ० 
सूअर । -गडक-पु० एक प्रकारकी मछली । -प्राह-पु०.मगर । 
एच्छिद-पु० निर्मेली | >ज-वि० जो,कीचड़से उत्पन्न हो.।. पु० 
कमलः; ; सारसः पक्षी] (सा) =पु० ब्रह्मा । -०नाभ 
-पु० विष्णु । -०राग-पु० पद्मराग मणि । -०वाटिका-स्त्री ० 
एक, प त्त। "जन्म (न्‌)=पु० कमलः। -जन्मा (न्मन्‌)-पु० 
सारस पक्ष । वि० पंकसे उत्पन्न होनेवाला !' -जात-ु० कमल । 
व "पु गरुडकाः एक पुत्र । -दिग्ध-वि० कीचड़-पुताः हुआ, 
ह 'कीचड़ लगा होः! -०शरोर-पु० एक दानवः। -दिग्धांग 
'=वि० जिसके अंगोमें कीचड़ लगा .हो । पु०' कात्तिकेयका एक 
'अनुचर । /-घूस-पु० एक नरकः{जै० ) । “-पर्षटी-स्त्री ० गोपी- 
चंदन । -पिच्छला-वि० स्त्री० कोचड़के कारण जिसमें फिसलन 
पैदा हो गयी हो” पंक पिच्छला हो गई, कुरो सुखद मही' । 
-अषा-सती एक नरक जहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। -भार्‌ (ज्‌) 
सवि» कीचढ़में: निमग्न । -भारक-वि० पंकिल । -संड्क-पु० 
घोंधा । -छहू-पु० *कमल.। -वास-यु०' केकड़ा । -शुक्ति- 
की? सुतही;: घोया। -शूरग;-सुरण-पु कमल, या कुमुद- 
तको जड़। .: शि ह 7 - Fd न 
पंकजासन-पु८:(सं०) ब्रह्मा]?! `” 7.०7 कद 
पंकजिनी-स्त्री० (सं०) 'कमलको पौधा; पृद्म-राशि; कमलपुणं 


| 
| 
| 
| 
। 
पंख-पु०: पर, डैना ॥:मु०' -जनना-भागने, : खिसकने, कुमार्गपर 
-चलने या भ्राण गेवानेका:लक्षण प्रकट होना । -परेवा वना डालना 
' “बातका बतंगड़ बना देना, छोटी-सी चीजको तूल दे देना, मामूली- | 
सी बातको बहुत बढ़ा' देना: (अमर० ) ;॥: <लगाना-पक्षीको-सी | 
~ गतिसे युक्त होना; उड़ान भरना। 7 : का हं 
पेबंड़ो-स्त्री० फूलका वह पत्तेके समान अवयव जिसके संकोचसे वह 
"मुकुलित रहता है और फैलावसे खिसता है, फूलकी पत्ती, पुष्पदल । 
पंखा-पु० वह वस्तु जिससे हवा की जाती है;  दें० 'पखुरा'। - 
कुली-गु० पंखा खींचनेवाला नौकर । -पोश-पु० पंखेका खोल । 
सु० -करना-पंखा डुलाकर किसी ओर हवाका झोंका!या वायुका 
“संचार करना :':' ' .: FR} OPIS TIE 
पंखाज-पु० पखावज ` ` एड 7 › >; 77 
पंखिया#-स्त्री ० भूसीके महीन टुकड़े; पेखड़ी। ' '- ` ` 
पंखी-पु० पक्षी; पाखी; साखूके फलके ऊपरकी छोटी हलकी पत्ती । 
| 
| 


कश पर रायु देन धाः `` 
पंकण-पु० (सं०) चांडालको झोपड़ी या निवासस्थान |: : ` पंखड़ो; पुरो स्त्री देऽ पेंखडी' ॥ ` >` : 


पेंखेर[-पु० दे० ‘पखर । ` ` मिण ० णी 
“सि वेकांम; अवरुद्ध; स्तब्धं । पु० कन्नौज 
नरेश जयचंद (रासो) । -जा-स्त्री० संयोगिंतो'।. ` जनाला Eg 
पंगत, पंगंति-स्त्री० पंक्ति, कतार; भोजमें ऐक साथ खानेवालोका 
पांत; समाज; भोज. ` A 
पंगला-वि० दे० “पंग! | 75 "`: RR 
पंगा-चि० दे० “पंग! | +s प {5,6 ४ 


पोर स्न (स " आदमी । -गति-स्त्ती० विक छंदोंका एक दोपः! - ह 
वोवी (83) ५ गर, मकर राशि ।--पीठ-पु० 'लेंगड़ेको विदाकर कहँ ले 


क्र 


| गणती स | 
Ce Ds णक, छंद क वन मर याचका समाहार; | पंगुक-वि० (सं) दे०''पंगु॥- क 7 | 
लाब लो लना जम जा सहा, | पंस नि, (त) पुणय ताणाला मय जी 
चोलोको पांत, पंगत वतमान पीढ़ी; इ 9, Fe पंगुत्व-गु० ` (ह) > लंगडापून । :-हारिणो-स्तील, कि | 
प स्की वह पतित ब्राह्मण 9 अच्छे र हु कि नामक क्षुप I IT SWEPT Fb Fis “| 

नहो । (ऐसे ब्राह्मणको श्ादमें खिलाना | पाल 


पेंगुला-वि० दे० पंग 


नके योग्य न वंगुल-वि० (सं?) पंगु । पऽ संपन; कांच जैसा मेद बोडा! 
तथा दान देना वजित है--स्मू०) । -प्रोब-पु० रावण । -चर- न ती य ज्य ऱ्य 


` _ ५ 
ता ट 
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"'अपक्षेपेण;ः आकुचन, प्रसारण: और गमन (न्या०); .वैद्यकर्मे | ` साठ; कुट 
' चिकित्साके अतर्गत पांच क्रियाएँ-वमन, विरेचन, नस्य, निरूह और | 'तोर्थो-विश्वांति, शौकरः नैमिप, प्रयाग ओर पुष्कर UE ) 


पंच-वि०. (सं०) विस्तृत, चौड़ा (दे पंचानन । कर यऽ |. समुदाये न नला कण दिः दजन विस्तृत, चौड़ा ¦ (दे० 'पंचानन') । -पात्न-पु० 
पूजनके का गिलांसके आकारका एक चौड़े मुंहकां पात्र (दे० | “संबंधी । -ज्ञान-पु० बुद्ध।/ पाशुपत दशनका ज्ञाता ।--तंत्र- 
"पंच (न्‌) में' (9 [. /पपकत-वि० चौड़े या. विस्तृत मुख- | पु० संस्कृतिकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें मित्रलाभः सुहृद्धोद आदि 
वाला । पु० सिंह। .(दे० 'पंच (न्‌)'में भी) । गै पाँच प्रकरणोंके अंतर्गत अनेक नीतिंविषयक कथाएँ दी हुई है । - 
पंच (न्‌)-वि०' eh पाँच । पु० पाँचकी संख्या । -कन्या-स्त्री० |! .तंत्री-स्त्री० पाँच” तारोंवाली वीणा । तत्त्व युः पंचभूत , 
अहल्या, द्रौपदी, कृती, तारा और मंदोदरी-ये पाँच स्त्रियाँ जो | पंचमकार । *तत्मात्र-पु० रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द य 
क्रन्याके समांन पवित्र-मानी गयी हैं। क कयात युर वह पुरोडाश |* पाँच सूक्ष्म और अतींद्रिय तत्त्व जिनसे पंचमहाभूतोकी उत्पत्ति होती 
जिसका संस्कार पाँच कपालों (कसोरों) में किया गया हो । वि० | है । nhs ~वि०, पुऽ पंचारिनिकां ताप लेनेवाला-। -तरु 
पाँच कसोरोंमें तैयार किया' हुआ । -कर्पट-पु० ' महाभारतमें -पु० मंदार, पारिजातं; संतान, कल्पवृक्षं और हरिचंदनका समा- 
वणित एक देश । -कर्म (न्‌) -पु० पाँच. प्रकारके कमं-उत्क्षेपण, 'हार। -तिक्त-पु० ` पाँच 'कड़वी  'ओपधियों-गड्च, 'भटकटैया, 
और चिरायता-का समाहार । "-दोर्था-स्त्री2 पाँच 


समुदायं >जनोन-पु० ह अभिनेता, ॥ वि० पंचजन- 


“अनुवासन_-कर्मी-स्त्री० उपचारके पाँच अंग, पंचकर्म। - |! का समाहारः (इस प्रकारके अन्य समाहार भी मिलते हैं) । - 
कल्याण/-कल्याणक-पु० वह घोड़ा जिसके पैर और मुंह! सफेद |” तृण-पु०:कुश, कांस, सरंकुंडा, डाभ ओर ईख-इन'पाँच तृणोंका 


` रंगके हों (ऐसा चइ! बहुत माक मागा याता है) | '-कवल | ` समाहार “-दश (न्‌) वि; 'पु७'दे० 'पंद्रह' ।-दशो-स्त्री ० 
““पु० भोजनके पहले पक्षियों आदिके लिए निकाला जानेवाला पाँच |°” पूणिमा; अमावस्या; वेदांतको एक प्रसिद्ध ग्रंथ: “दीर्घ-पु० 


' ग्रास अन्न । -कषाय-पु० जामुन, सेमर, ` बेर, मोलसिरी और |. शरीरके ये पाँच दीर्थ अंग-बाहु, नेत्र, कुक्षि, नासिका औरं स्तनोके 


` चरियारा-इन पाँच: वृक्षोकी छालका रस।! -कार्म-पु० पाँच | बीचका भाग। वि० जिस पुरुषके'ये अंग दीघं हों । -देव-पु० 
ˆ प्रकारके कामदेव । जिनके नाम हैं-कोम, मन्मथ, कंदर्प; मकर- |.» विष्णु, लिवा. पय 'सूर्य, गणेश ओर दुर्गा-ये देवता जिनकी' उपासना 


(घाट) -पु०. 


ध्वज और भीनेकेतु । '-कारण-पु० कार्यत्पत्तिके पाँच कारण- 
"काले, स्वभाव, नियति, पुरुष औरं कमं (जै०)। ` क °, 
ईश्वरके सृष्टि, ध्वंसं, संहार, तिरोभाव औरं अनुग्रहकरण-ये 


` कर्मे । -कृष्ण-पु० एक कीड़ा । -कोण-पु० पाँच भुजाओंबाला | ' शेर । ~नद-पु० पाँच नदियावाला 
क्षेत्र (ज्या०) । वि० पाँच कोंनोंवाला | -कोल-पु०` पीपर, |' 


* पिप्रामूल, चव्य, चित्रकमूल और सोंठ-इने पाँच 'ओषंध्रियोका 


* समाहार । -कोश,-कोब-पु० वेदांतके अनुसार आत्माके आव-. 
'रणख्पं पाँच कोश जो इस प्रकार हैं-अंन्नमय कोश, प्राणमय कोश, 


' मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ओर आनंदमय कोश | -क्रोस-' 


5 -मु ^ एक वृक्ष । 


हँ । -ब्रविइ-पु० दक्षिण भारतके पाँच प्रकारके 

" ब्राह्मण-महाराष्ट्र, तैलंग, कर्णाट, गुजर और द्रविड़ । -नख- 
वि० पाँच नखोंवांला (जांनवर) Rv पाची 'केछुआ; वांघ या 

"देश, पंजाब; ` दे० 'पंचगंग' । 

-नाथ-पु० ` बदरीनाय, द्वारकानाथ; जगन्नाथ,” रंगनाथ और 
श्रीनायं । -निब-पु० नीमके पाँच अंग । -नीराजन-पुठ दीपक, 
की प कम “पान-इन पाँच वस्तुओं हारा की गयी 
“आरती । -पु० एक तरहकां'शकुन-शास्त्र ।-पत्र 
क hos एक प्रकारकी ऋचा; पाँच डग; 


“पुऽ (हि) 'काशीपुरीः। -कोसी-स्त्री (हि) काशीकी | पांच: पद, (व्या); वह संबंध जिसमें मैत्रीका भाव न हो । - 


परिकमा। .-क्रोशो-स्त्री 


सा, देष और अभिनिवेश-ये पच क्लेश (यो०) । -क्षारगण-; 


० पाँच कोसका फासला; काशी पुरी | - पणिफा,-पर्णी-स्त्री०गोलुर नामक वप नब पे “अष्टमी, 
जो पाँच कोसमें बसी हुई है। -बलेश-पु० अविद्या, अस्मिता, |. पूणिमा, i र 


चतुदेशी,' , अमावस्या और ॥: -पल्लव-पु० 
"गंध कर्ममें-आमं, जामुन, कथ; वेल ओर बिजौरां-इन वॉच बज कि 


पुऽ पाँच प्रकारके लंवण-काच, सँध्रव, सामुद्र, विट्‌ और सौर्वर्चल' | . पल्लव; वैदिक हक ममत लर; पाकड़/ आम और 'वंड-इन 


(आ० वे०) । -खट्व-पु० 'पाँच ` खटियोंका  संमाहारं। - | 
` खट्वो-स्त्ी० दे० 'पंच-खट्‌व' । -गंग-पु० गंगा, यमुना, सरस्वती, 


किरणों और 


jin पाँच 'नदियोंका समाहार । -गंगा-, 
(हि) काशीका एक प्रसिद्ध स्थान जो कई नदियोंबा 


पाँच वृक्षोके पल्लव; तांत्रिक कमेमें कटहल, आम, पीपल, बड और 
मौलसिरी-इनं पाँच वक्षोके पल्लव | -पात-पु ० (हिं०) पंचोली 
नामक पौधा । -पाद-पु० पाँच पात्रोका संमाहार;' एक तरहका 
` श्राद्ध जिसमें पाँच पात्र रखे जाते हैं (दे० पंच में भो) “याद- 


संगमस्थान माना जाता है । -गणयोग-पु० विदारोगंधा, 'दृ्हती, |' “वि० पाँच चरणोंवाला । पु० या त्‌)-पु० पाँचः 


पृश्निपर्णी, निदिग्धिका और भूकृष्मांडका.योंग (आ? वे०) | -/|' क ता र, अन्नदाता? 
गत-वि० ( वह राशि) जो अपनेमें पाँच वार गणित हो, जैसे शक. | ' -पित्त-पु० सूअर,बकरा,भॅसा,म 
= (बी०ग०) । -गव-पु० पाँच गायों या बैलॉका समाहार -. 


"ओर. भयत्राता । 
PS या पाटण 
` का पित्त [:-पुष्प-पु० चंपा, आम, शमी, कमल और कनेरके 


गव्य-पु ० गायके: दूध, दही, धी, गोबर और मूत्रको एकमे मिलाकर | ' ` फूलोंका ' समाहार । -प्राण-पु० शरोरमे संचरण करनेवाली 


तैयार किया जानेवाला एक पदार्थ जो बहुत पवित्न माना जाता है ।. 
“-ग-वि७'पॉँच गाये देकर खरीदा हुआ । -गुंण-पु० शब्द, स्पर्श, 

खूप, रसं और गंध -ये पाँच गुण वि०, पेचगना । -गुणी-स्त्री ० 

पृथ्वी । . -गुप्त-पु०' कछवा; चार्वाक दशन । -गृप्तिरसा-स्त्री० , 


: स्पुदेका। -गोटिया पु (हि०) पाँच गोटियोंसे खेला जानेवाला! 


"एक खेल। -गौड-पु० उत्तरी भारंतके पाँच प्रकारके ब्राह्मण- 
* सारस्वत, कात्यकुन्ज, गौड, मैथिल और औत्कल (उत्कल) | -, 
` ग्रामी-स्त्रो० पाँच गाँवोंका समूह । '-ग्रास-पु०.दे०..पंचकवल' । 


-घातःपु० संगीतका एक “ताल । ए-चक्र-पु० पाँच 
राजचक्र, महाचक्र, देवंचक्र, वीरचक्र और दशचक-का समाहार 


(वंश) चष (स्‌) मुः बुद्ध! -चामर-पु० एक छंद =| ` बुरा । -/स्तारी-स्तो० (हि) 


चोर-पु० एक बुद्ध, मंजुभी। -चुड़-वि० पाँच कलगियाँ'या | 


केशगुच्छोंवालां | -चूड़ा-संत्री०_ एक अप्सरा ।..- चोल-पु० | 


` हिमालय श्रेणीका एक भाग । -जन-पु० आत्मा; मनुष्य; निषाद 
"हित ब्राह्मण. आदि चार वर्ण; देव; 


मत्न, ब शोर 


पितर-ये पाँच प्रकारके प्राणी; एक असुर जिसे इंष्णने गास था 


ओर जिसकी हंड्ीसे उनकी पांचजन्य नामक शंख बना था; एक | ` bs 
ह क पुत्र । -जनो-स्त्री० पाँच व्यक्तियोंका 
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वायुफे पाँच भेदों-प्राण, अपान, समान) उदान और व्यान-का 


“समाहार '- प्रासाद-पु० वह मंदिरं जिसमें चार मंग और बीचमें 
गुंबद ही ल ०” बहू अथंदंड जो. नप्ट bt "मूल्यका 
पंचमांश होण. ( -स्त्री ० (हिंग), दे “पंचवटी” -वला- 
: सली बला, अतिबला, नागवला, राजबला और महांबला-ये पाँच 
ओषधियाँ । -बाण,-पु०' कामदेव; कामदेवर्क पाँच प्रकारके 


बाण-सम्मोहन, उन्मादन, या शोपण और तापन: “चाहु 


"' पु० शिव) -बोज-पु० अनार,'ककडी, खीरा आदि । -भंद्र-पु० 
पाँच चक्रों- | एक प्रकारका सुलक्षण घोड़ा जिसके मुंह, पीठ; छाती दोना वंगलोपर 


“एक धब्बा होता है। वि० पाँच ` दा ऐंवाला ESR ; 
bores 
` >भुज-वि पाँच भुजाओवालाः। पुऽ पाँच भुजाओंवां ही त्न। 
लमु पृथ्यो, जल, तेज, वायू और आकाश-ये पांच तत्व । 
*-मकार-५०:वामाचारके, अंतगत वे पाँच वस्तुएं जिनके नामका 
: प्रथम अक्षर म हैं-मंथ। मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन । - 


र पातक म ऑस्कर चार यात, हह्यहया, सुरापान, 
४ उक्त चार 


-गर्मन और 


संस (स्म) -महायह-पु० गृहस्थोके लिए विहित वे पांच 


| 


.पंच-पंचांग 
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-पु० शिव; पाँच मुखोंवाला रुद्राक्ष; पांच नोकोंवाला. बाण। 
[क 


कक क tn SE ` ६२४ 
स्त्री. ब्रह्मा; सूर्य, सोम आदि हारा उक्त ज्योतिपके पांच सिद्धांतों- 


- ` का-समाहार । -सुगंधक-पु ०.कपुर, शीतलचीनी, लौंग, सुपारी 


औरःजायफल-ये पांच सुगंध पदार्थ (आ० वे०).। > 
गृहस्थके घरमें निम्नलिखित पाँच वस्तुएँ जिनक हारा घर 


९ गर्भाधान॒के पाँचवें महीने किया जानेवाला. एक कृत्य । +“त्ान|- 
. पु० राजपूतोंकी एकं उपजाति। . -_...-- 5 - टात 
पंचक-वि० (सं०) .पाँच.अंगोंवाला; पाँच-संबंधी; .पाँचमें खरीदा 

- नाद..भौर विदे संयुक्त -ग्रोंकार। -चल्कल-मु० बड़, पीपल, , |. 
पकड़, गूलर 


हुमा; पाँच . प्रतिशत :व्याजः, लेनेवाला । -पु० -पाँचका. समूह 


.- (समासमें) ;. घनिष्छासे रेवतीतकके पांच. नक्षत्र; इन नक्षत्रोंका 


“योगकाल जिसमें ,्रेतदाह, दुक्षिणक्री यात्रा आदि निपिद्ध : हैं 


| पचखा; युद्धक्षेत्र ` .. :-: >: 
. - पंचतय-वि० x (सं० ) 'पॅचगना 


ना 5 ह दे 


' | पंचता-स्ती ०,-पंचत्व-पु० . (सं 2.) शरीरके उपादालरूप पांच 
: : महाभूतोंका, अपने-अपने. रूपको. प्राप्त हो जाना, मृत्यु ।. : ..5+ 


पंचनी-स्त्री०. (सं०) बिसात-(शतरंज).॥ . ०... 5 
'पंचम-वि० (सं०).पाँचवाँ;. दक्ष, चतुर; सुंदर, कांतिमान्‌ ॥;पु० 
संगीतके. सप्तकका. पाँत्बाँ. स्वर,जो कोयलकी लका [ स्वर माना 
Fal है; एक राग; मैथुन; HT वणे ।, 


| -पु० (फिफ्थ कालमिस्ट)-दुसरे देण.से गुप्त संवंधः रखकर 


स्वदेशको हानि पहुँत्रानेवाला, देशद्रोही, भेदिया, जयचंद- (स्पेनकी 
. राजधात्री मैड़िडपर, अधिकार करनेके लिए-चार,फोजोंको-साथ 
लेकर बढ़नेवाले जनरल फ्रैंकोने पांचवीं सेनाके रपमें इन देशद्रोहियों 
या भेदियोसे ही सहायता प्राप्त-की थी, इसीसे इस तरहके लोग 
पाँचवीं सेनाके अंग या 'पंचुमांगी'कहे-जाने लगे)'।-; _- :- 


'| पंचमो-स्त्री० (सं०), चंद्रमाकी पाँचुवीं कला;, पक्षकी : पाँचवीं 


4 


१ I तिथि; द्रौपदी; , अपादान कारक; बिसात ।.. ` 


; | पंचांग-वि० (सं०) पाँच अंगोंवाला । पु०-पाँचका समाहार;,पाँच | 

५? जंग; किसी वृक्ष या प्धेके ये.पाँच अंग-जड, छाल, पत्ता, फूल. और 

3३ आय की देव सिर, हाम्र- तथा छातीको खील बसे सटाकर और 
खोको .देवताके . 


गो. देवताके .चरणोंकी ,ओर करके किया: जानेवाला: एक 
अकारका प्रणाम (तं०) ; तांत्रिक उप्नासताके ये पाँच अंग-कवच, 


स्तोत, प्रद्धति, पटल और सहत्रताम; जप, होम, र्ण, अभिषेक 
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. पंचायती-वि०'पचायतका; जिसपर 


*->*->>>> 


और विप्रभोजन-इन पांच अंगोसे यक्त पुरश्च रण; महापुरश्थरण 
(तें०); तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण-इन पाच अंगोसे 
युक्त तिथिपत्र, पत्ना (ज्यो०) ; राजनीतिके ये पांच अंग-गहार्य 
साधन, उपाय, देशकाले-मेद' औरः विषत-प्रतीकार; पंचभद्र ' 
घाड़ा; कुथा (यह अपने चारों पैर तथा सिरे भीतर छिपा लेता, 
है) | -शुद्धि-स्त्री> तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन 
पाँचकी निर्दोपतां । 
पंचांगिक-वि० (सं०) पाँच अंगोंवाला । 
पंचांगुल-वि० (सं०) 'जो नापमें पाँच अंगुलफा हो; जिसमें पात्र 
उँगलियां हों। पु०' रेड; तेजपत्ता; पंजेके भावारकी कफरछल 
पंजे असा एक उपकरण । है 
पंचांगुलि-वि० (सं०) जिसे पांच सँगलियां हों। |. ” 
पचांगुली-स्त्री० (मुं) ततक्राह्ला नामक क्षप । ce 
पंचांतरोय-पृ० (सं०) पाँच पारवे पातक“माता, मिता, अहते 
और बुंड़का घांत और योजकोसे विवाद (वौ? hss, 
पंदांश-]3 (सं०) पांचवा भाग । 
पंचाइत्ते[-स्त्री ७ “दे ०" पंचायत । 
पंचाइती|-वि०' दे० पंचायती । ._ ००८० 
पंचाक्षर-त्रि० (सं०) थांच अक्षरोंवालां। पुऽ एक छंद; शिवका 
पाँच अक्षरावाला मंत्र, (३४ नमः शिवाय! । ॅ ५ 
पंचाग्नि-स्त्री० (सं>) पाँच प्रकारकी निम्नलिखितं अग्नियाँ 
शरारम मानी जानेचाली पांच अग्नियां-अन्वाहाय-पचन, गार्हपत्य, '! 
आहवनीय, सम्थ और आवमथ्य; उपनिपद्केः अनसार-स्वर्ग, | 
पर्जन्य, पृथ्वी, पुरप और योपित्‌; चारों ओर जलती हई चार 
ग्नियों तथा उपरसे सूर्यके तापका सेवन' करनेका ग्रीष्म ऋतुमें | 
किया जानेवाला एक तपे; चीता, निचड़ी, भिल्लावाँ, गंधक और 
मदार-ये पांच बहुत गरम तासीरवाली ओपधिर्याँ (आ+ वे०) । 
वि० आहवनीय आदि पाँच अग्नियोंका आधान करनेवाला | 
पंचाज-पु०  (सं०): (अजा) बकरीसे प्राप्त दृध, दही, घी, पुरीप 
और मूत्र, ये पाँच पदार्थ । 
पंचाट-पुं० (अवाडं) पंचों द्वारा किया गया निर्णय, 'परिनिर्णय'। 
पंचातप-वि० (सं०) जो पंचारिनि-तप करे। ` | 
पंचात्सक-वि० (सं०) पांच तत्त्वोवाला (शरीर) ॥ ` 
पंचात्मा (त्मन्‌ )-स्त्री० (सं०) पंचप्राण । 
पंचानन-वि० (सं०) पांच मुँहोंवाला; चौड़े गंहवाला । पु० 
शिव; सिह; पंचमुखी रुद्राक्ष; सिह राशि । क 
पंचाननी-स्त्री० (सं०) दुर्गा; सिहनी । 4 
पंचानबे-वि नव्वेसे पाँच अधिक; जो सासे पाँच कम हो'।' पु० 
पंचानदेको संख्या, ५ । ग 
पंचाप्सर (स)-पु० (सं०) वह सरोवर जहाँ शातर्काण मनिकी 
तपस्या/भंग करनेवाली अग्सराऐ रहती थीं * 
पंचामरा-स्ती ० (सं०) ऐव, विजयो, विद्वगत्न, निर्ग डी और | 
काली तुलसी । | 
पंचामत-वि० (सं०) पाँच द्रव्यंके मेलसे बना हुआ। पू० पाँच 
द्रव्योका समाहार; देवताओके स्नान कराने और चढ़ानेके बगमका । 
एक पेय पदार्थ जो गायके दूध, दही, घी, मध और चोनोके योगसे “| 
वनाया जाता है; गुरुच, गोखरू, मुसली, मंडी और सतावर- | 
पाँच ओषधियोंका योग (आ० वे०) ।' ' | 
पंचाम्ल-पु० (सं०) वेर, अनार, अमलवेत, चके और विजौस । 
नीवू-ये पांच खट्टे पदार्थ (आ० वे०) ॥ 
पंचायत-्त्री० पंचोंकी मंडली या सभा; किसी मामले या झगड़के. ! 
संवंधसे पंचों द्वारा किया जानेवाला बिचार या निबटारा; कई "| 
आदमियोंक्रा एकत्र होकर इधंर-उधरकी बातें करना, गपशप | 
करना (व्यं०) ; जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका मंडल । ` । 
पंचायतन-पु० (सं०) पाँच देवताओंकी प्रतिमाओवग समुदाय । । 


HE अधिकार हो; अनेक 
मनुष्योका; "जनताका; जनताके षं द्वारा संचालित, 
जिसका: संचालन जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधिमंडल करे 

जो जनवर्गको मान्य हो (जैसे 'पंचायती तोल) । -राज़्य-पु० 


- जनताके प्रतिनिधियों द्वारा संचालित राज्य, गणतंत्र । 
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पंचालिस]-वि०, पुऽ 
पंचाली-स्त्री ० पांचाली 


| पंचाशंत-वि5 ˆ (सं) ` चालीस और दस। 


| पंचतेय-पु० (सं० 40 मचा (इपु--वाण), कामदेव । _ 
*| पंचोतर सो-पु० + 


पंचांगिक-पंजर 
पंचारी-स्त्री० (सं०) शतरंज आदिकी विसात । 
पंचाचि (स्‌)-पु० (सं०) वुध ग्रह । 
पंचाल-ट० (सं०) हिमालय तथा चंग्रलसे सीमितं एक प्राचीन देश 
जो गंगाक दोनों ओर स्थित्त था (द्रू पद यहीके राजा थ-म०भा० ) 
देशका निवारी; वहाँका राजा; एक ऋषि; महादेव । 


| पंचालिका-स्त्री० (सं) कपड़े आदिकी पुतली; प्रेक्षाभवनमें 


दशकोके बंठनेके लिए बना पाँच अबलियों (कताराँ) का. मंच 
(रामचं ०) | + £ - 
पैतालीरा' । 

पदी; . (सं०) कपडे आदिकी पुतली; 
एक प्रकारका गीत;' शंतरंज आदिकी विसात। - ' 

पंचावयचं-वि० (सं०) पांच अवयंवों या अंगोंबाला । पु०'इने पाँच 
अबयबोंबाला न्यायवावय-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, हरण, उपनय और 
निर्गमन । 

पंचांबस्थ-वि'० (सं०.) पांचवी अवस्थाको प्राप्त.अर्थात्‌ मृत (अन्य 
चारः अवस्थाएं यें ह-वाल्य, कौमार,' यौवन, वाधंक्य) । 
पु० शव, मुर्दा । ः 

पंचाविक-पु० (सं०) भेंडूका दूध, दही, घी, पुरीष और मत्र । 

पंचाश-वि० (रं) पच्ासवाँ । ˆ ` `ˆ 

पुऽ पचासको 

संख्या, ५० । 

पंचाशिका-स्त्ती ० (सं?) पचास वस्तुओं, व्यक्तियों या पद्योका . 
समूह 

पंचास्य-वि, पु० (सं०) जिसके पांच आस्य (मुँह) हा, पंचानन;. 
शिंब, पंचानन | ` 4: ! 

पंचाह-पु० (सं०) पाँच दिनोंका समह ' ` ¦ 

पुंचिका-स्त्रो० (सं०) पांच .अध्यायोवाली पुस्तक; पाँच गोटियोसे 
सला जातवाला ज्ा। > 

पंचीकरण-पु० (सं०) दो समान भागोमें वाँटे गमे आकाश आदि 
पाँच _तत्त्वोमेसे प्रत्येकके प्रथमाद्धेको. पुनः चार "भागोंमें बाँटकर्‌ 
उन्हें अन्य तत्त्वके द्वितीयाडेमें मिलानेकी क्रिया (वेदांत), । - 

पन्रोकत-वि० (सं) जिसका पंचीकरण हुआ हो (वे०) ।". 

पंचरा-पु२ लड़कोंका एक मिट्रोका खिलौना जिसके पेदेमें बहतसे 
छेद होते हैं । 

पंचेंद्रिय-स्त्री ० '(सं०) पाँच ज्ञानेंद्रियां अथवा कमे द्रियाँ । 

पोतर्‌ सो ।' 

पुंदोपचार-पु०, (सं) पूजनके साधनभूतः पाँच ब्रव्य-गंध, पुष्प, 
धूप, दीप, चेद्ध; इन पाँच द्रव्योंसे किया गया पुजन । 

पंचोपविष-पु० (सं०) पांच प्रकारके उपविप-हड़, मदार कनेर, _ 
जल़पीपल और कुचला । 

पंचोष्मा (ष्मम्‌) -पु० (सं०) आहारको पचानेवाली पाँच अर्नियाँ । 

'सो-स्न्रो एक पौधा जिसकी पत्तियों और डंटलासे एक प्रकार- 

का खुशवूदार तेल निकाला जावा हे । ' 

पंछा-प० प्राणियोंके शरीर या पेइ-पाधोंमें बटने, छिलने आदिकी 
जगहस निकलनेवाला एक प्रफारका पसेव; फफोले, चचक्तके दाने व 
आदिम भरा हुआ पानी । _ . + Sh 

पंछाला-पु ० फफोला; फफोलके भीतरका पांनी - . .. | 

पंछी-पु० पक्षी, चिडिया । 9 

पंज्ञ-वि० (फा०) पाँच । -अंगश्त-पु० हाथकी पाँच उगलियाँ 
-आयत-रत्री) गमी और फ़ातेहाके अवसरपर पढ़ी जानेवाली 
कुरासकी पाँच सतरें। -कल्यान--पु० दे० 'पंचकेल्याण | -_ 
गान,-वक्ती-पु० पांचों वक्तकी. नमाज । -गोश-वि० पाँच 
कोनोवांला, पंचकोण | -रोद्धा-वि० पाँच दिनोंका; कुछ ही 
दिगोंतक रहनेवाला, अस्थायी, जो टिकाऊ न हो । -शाख-पु० 
एक तरहकी मशाल, पनसाखा | -हक्षारी-पु० पाँच. हजार 
सनिक्रोंका नायक; मुग्लकालमे बादणाहकी ओरसे अनीस 
दिया जानेवाला एक पद (इस पदयाले पांच हजार सेना रख 
थे या उतनी सेनाके नायक बनाये जाते 

पंजर-पु० (सं०) हट्टियोंका ढाँचा, ठठरी, कंकाल; पसली 
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पिंजड़ा; शरीर; डे गायका एक संस्कार । | ,[ पंडल$-वि० पीला.। पु० पिंड; शरीर । क्ण 
पिजड़ेमें बंद किया , पालतू तोता । पंडवा-पु० पांडव । ` 

पंजरक-पु० (सं०) पिडा ॥ पेंड्वा-पु० भैंसका बच्चा । 


पेंजरना#-अ० क्रि० दे० 'पजरना' । 


पंजराखेट-पु० (सं०) मछली पकड़नेका एक तरहका जाल 


या झाबा । 
पजरी-स्त्री० अरथी; | पसली । र 
पंजा-पु० (फा०) पाँच सजातीय वस्तुओंका समाहार; गाही; 

पाँचो उंगलियोके सहित हथेली या पैरका अगला भाग; अधखुली 


मुट्ठी जिसमें अंगूठा और उँगलियाँ इस स्थितिमें हों कि किसी 
वस्तुको पकडा या बकोटा जा सके; उँगलियोंके सहित हथेलीका 
भ अनेका वह भाग जो पंजेको ढके रहता है; पीठ खुज- 
लानेका. पंजे 


आकृतिका बना एक आला; पंजा लड़ानेकी क्रिया 
या प्रतियोगिता; पाँच हाणा ताशका पत्ता; आदमीके पंजे- 
के आकारका टिन वह्‌ टुकड़ा जिसे लंबे वांस आदिमें 
लगाकर झडेके रूपमें ताजियेके साथ ले चलते हैं । -तोड़ बेठक- 


पु०`कुश्तीका एकं पेंच । मु० -फेरना,-मोड़ना-पंजेकी लड़ाईमें - 


प्रतिद्वद्वीको. हराना । -फँलाना,-बढ़ाना-लेने या अधिकारमें 
करनेकी चेष्टा करना । -मारना-क्षपट्टा मारना । -लड़ाना, 
-लेना-कसरत या बलपरीक्षाके लिए उंगलियोंको फॅसाकर जोर 
लगाना । -ले जाना-पंजेकी प्रतियोगितामें हरा देना । -(जे) 
में-काबूमें, अधिकारमें । - (जो )पर चलना-इतराना । 
पंजाब-पु० (फा०) पाँच नदियोंका एक प्रदेश जो अब भारत तथा 
पाकिस्तानमें वेट गया है । 
पंजायो-वि० (फा०) पंजावका; पंजाव-संवंधी । पु० पंजाब 
प्रांतका निवासी । (प्त्री ० 'पंजाविन') । स्त्री० पंजाबकी भाषा | 
पंजारा-मु० सूत कातनेवाला; धुनिया । र 
पंजाह-वि० (फा०) पचास । -साला-वि० पचास वर्षोका । 
पंजाहम-वि० (फा०) पचासवाँ । 
पंजि, पंजो--स्त्री० (सं) पुनी; वही; (रजिस्टर) वह पुस्तक या 
बही जिसमें हिसार, कार्य विवरण, जन्म-मृत्युका लेखा, गढ, भूमि 
आदिकी अधिकृत बिक्री या हस्तांतरण आदिका व्यौर७ लिखा या 
दर्जे कियां जाय; पंचांग । -कार,-कारक-पु० लेखक, वही 
लिखनेवाला, कलक; :पंत्रांग बनानेवाला | कृत,-बढध-वि० जो 
पंजी या रजिस्टरमें चढ़ा दिया गया हो, रजिस्ट्रीशदा, रजिस्टर्ड । 
पंजिका-स्त्रो० (सं०) ऐसी टीका जिसमें: प्रत्येक शब्दका अर्थ 
समझाया गया हो, विशद टीका; पंचांग, तिथिपत्र; आयव्यय . 
लिखनेकी बही; रजिस्टर; यमकी बही जिसमें जीवोंके कर्म लिखे 
जाते हैं। -कार,-कारक-पु० लेखक, वही लिखनेवाला, बल्क; 
कायस्थ । र 
पंजोयक-पू० (रजिस्ट्रार) किसी लेख, इच्छापत्र आदिकी प्रामा- 
णिक प्रतिलिपि राजकीय पंजीमें सुरक्षित रखनेका प्रबंध करनेवाला 
अधिकारी; किसी उच्च न्यायालय, सहयोगसमितियों आदिका 
बहु अधिकारी जो अपनी संस्था या विभागके सव प्रकारके महत्त्व- 
पूर्ण लेख, कागज-पत्रादि सुरक्षित रूपसे रखनेकी व्यवस्था करता 
न दे० कुलसचिव! | 
-पु० (रजिस्ट्रेशन) मकान, जमीन आदिकी वित्री या 
हस्तांतरण आदिका व्यौरा या किसी पारसल, चिट्ठी आदिके 
सुरक्षित रूपसे भेजे जानेके लिए पानेवालेका नाम, पता आदि 
पजीमें चढ़ाकर अभिलेखके रूपमें रखा जाना; अभ्यर्थियों आदिकी 
तड नामका दर्ज कर लिया जाना । 
स्त्री धनिया, सोंठ आदिका चीनी मिला हुआ चूर्ण और 
घीमें भुना आटा का अयोग प्रायः नेवेद्यके लिए करते हैं (कहीं- 
कहीं केवल , चीनी और सोसते पंजीरी तैयार की जाती है, 
उसमें आटका योग नहीं रहता) । 
पंजम-वि० (फा०) पाँचवाँ । 
प रं गवि आदि क पेशा करनेवाला । 
पड-यु० (सं०) नपंमक, हिजड़ा। वि० फलरहित; निष्फल । 
पेंडरा, पॅडरू[-पु० दे० 'पॅड्वा/ । ' प | 
पेंडरो-स्त्री ० वह पड़ती भूमि जिसमें ऊख बोना हो । 


पंडा-पु० तीर्थे, मंदिर या घाटपर धर्मकृत्य करानेवाला बराह्मणः 
तीर्थका पुजारी, घाटिया, गंगापुत्र; रसोई वनानेका काम करने. 
वाला ब्राह्मण, रसोइया । (स्त्री० पंडाइन') । स्त्री० 
सत्‌-असतूका विवेक करनेवाली वुद्धि; निश्चयात्मिका 
ज्ञान; विद्या । 

हा र स्त्री; पाँड्रे जातिकी स्त्री । - 

पंडापूर्व-पु० (सं०) वह अदृष्ट जो अपना फल न दे सके, फलरहित 
अदृष्ट (मी०) । 


क! 


पंडाल-पु० किसी संस्थाके अधिवेशन आदिके लिए वना हुआ 


बड़ा मंडप । 

पंडित-पु० (सं०) शास्त्रके तात्पर्यको जाननेवाला विद्वान्‌; वह 
जिसमें सत्‌-असतूका विवेक करनेकी शक्ति ('पंडा”) हो; शास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌; ब्राह्मण (लो०); संस्कृतका विद्वान्‌; एक गंधद्रव्य, 
सिह्णक । वि० विद्वान्‌; कुशल । -जातोय-वि० कुछ चतुर । 
-मंडल-पु०,-सभा-स्त्री0 विद्वानोंकी: मंडली । -मानिक,- 
सानी (निन्‌)-वि० दे० 'पंडितम्मन्य' | -राज-पु० बहुत बड़ा 
विद्वान; संस्कृतके प्रसिद्ध विद्वान्‌ जगन्नाथकी उपाधि । -बादी- 
(दिन्‌)-वि० जो पंडित होनेका ढोंग करे । 

पंडितक-वि० (सं०) विद्वान्‌; चतुर । थु० विद्वान्‌ व्यक्ति । 

पंडितस्मन्य-वि० (सं०) जो अपनेको बहुत बड़ा विद्वान्‌ समझे । 

पंडिताइन|-स्त्री० दे० 'पंडितानी' । ८ 

पंडिताई-स्त्री० पंडित होनेका भाव या गुण, विद्वत्ता, पांडित्य । 

पंडिताऊ-वि० पंडितोंके ढंगका, पंडित-जैसा । : 

पंडितानी-स्त्री० पंडितकी स्त्री; ब्राह्मणी । ः 

पंडितिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) पांडित्य, पंडिताई, विद्धत्ता । 

पक कदूतरकी जातिका .एक हलके कत्थई रंगका पक्षी, 
पडकी । : 

पंडर#-पु० जलसपं । 

प डोहां-पु० ना I ह 

पंडू, पंडूक-पु०(सं०) पंगु मनुष्य; हिजड़ा । 

प्तोजना-स० कि० रुई ओटना । 

पंतीजी-स्त्री० रुई धुननेका औजार, धुनकी । 


. पंत्यारी#-स्त्री० पंक्ति, कतार । 


पंथ-पु० मागं, रास्ता; रीति; धर्म, संप्रदाय; पश्य, रोगीका 
उपवासके बादका हलका भोजन । मु० -गहना#-रास्ता 
पकड़ना । -दिखाना-रास्ता दिखलाना; . शिक्षा देना। - 
-देखना,-निहारना,-सेना-बाट जोहुना,,; प्रतीक्षा करना । - 
पर या में पाँव देना-मागं ग्रहण करना । -पर लाना, -लगाना 
-सुमार्गेषर चलाना.। (किसीके) -लगना-अनुकरण करना; 
परेशान करना । ;" 
पंथक-वि० (सं०) मार्गमे उत्पन्न । 


,पंथकी$-पु० यात्री, मुसाफिर । 


पंथान#-मु० रास्ता, मागं । 
पंथिक#-पु० पथिक । > 
पंथी-पु० बटोही, यात्री; किसी मतका माननेवाला । 

पंद-पु० (फा०) शिक्षा, नसीहत; सलाह. | 

पंदरह, पंद्रह-वि० दस और पाँच । पु० १५ की संख्या । 
पंदरहियों, पंद्रहियों-अव्य० पंद्रह दिनों या अधिकका समय । - 
पंदरोह|-पु० दे० 'पंडोह' | | ; 
पंदार-पु० सलाह या शिक्षा लेनेवाला । : न ४ 
पंप-पु० (अं०) पानी आदि- तरल पदार्थोको ऊपर खींचने या 


पहुँचाने तथा इधर-उधर ले जानेकी एक कल; टधूब आदिमें हवा 


भरनेका एक उपकरण; पिचकारी; एक प्रकारका जूता । 


पंपा-स्ती ० (सं०) दक्षिणकी एक नदी जो ऋष्यमूक पर्वतके समीप 


थी; इस नदीके पासका एक पुराना नगर; इस नगरके 
"एक झील.। -सर-पु० पंपा नामकी झील । `: 


| पंपाल$-वि० पापी । 
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पंबा-पु० ऊन रेंगनेके कामका एक पीला रंग | 

पृंवर$-स्त्री० अघो; सामान 

पंचरना#--अ० कि० तैरना; थाह लेना, पता लगाना । 

पॅवरि%-स्त्री? ड्योढ़ी; द्वार । हे मया 

पेवरिआ#-पु० देऽ 'पॅवरिया' | “ 

पेंचरिया-पु० पौरिया, द्वारपाल; पुत्रजन्मके अंवसरपर मंगलगीत 
गानेका पेशा करनेवांला एक विशेष वर्ग, दाढ़ी । 

पेबरी-्त्री० डघोढ़ी; # पाँवरी, खड़ाऊ। 

पवाड़ा, पवारा-पु० विस्तृत कथा; वीरगाथा, कीतिकथा । ' 

पवार-पु० परमार, राजपूतोंका एक्‌ भेद; अ मूंगा | 

पेंवाइना#-स० किऽ फेंकना; “तीस तीर रघुवीर पेंवारे-रामा०; 

व केरनां, हटाना । 

रंवारी-स्त्री० लोहेमें छेद करनेका उपकरण, पवाँरी । 

पंशांखा, पंसाखा-पु० दे० 'पंजशाखा' । 

थंसरहट्टा-पु० वह बाजार जिसमें पंसारियोंकी दुकानें हों । | 

पंसररी-पु० नमंक, मसाले आदि प्रतिदिनके व्यवहारकी वस्तुएं, 

औपधियाँ आदि वेचनेवाला बनियाँ । 

पंसासार#-पु० पासेका खेल । 

पंसुरी, पे्रलो-स्त्री० दे» 'पसली' । 

पंसेरी-स्त्री० पाँच सेरकी तौल या उसका वाट । 

प-वि० (सं०) पीनेवाला; रक्षक (समासांतमें) । पु० हवा; 
पत्ता; अडा; पंचम स्वरका संकेत (संगीत) । 

पइग[-ए० दे० 'पैग' । 

पइज[-स्त्री० दे० 'पैज' । 

पइठ[-स्त्री० दे० 'पैठ' । 

पइठना[-अ० फि० दे० 'पैठना' । 

पइता-पु० एक छंद । 

पइसना#-अ० कि० दे० 'पैटना' । 

पइसार+-पु० प्रवेश । 

पउेरि#-स््री० ड्योढ़ी । 

पडनारा हिए ० पद्मनाल, कमलदंड । 

पउनो#-स्त्री० दे० 'पौनी' । 

पउला[-पु० वह खड़ाऊं जिसमें खूंटीकी जगह रस्सी लगी रहती है ।' 

पउहर#-पु० पयोधर (वीसल०) । 

पकड्-स्त्री० पकड़नेका काम या भाव, ग्रहण; पकड़नेका तजे; 
कुश्तीमें एक बारकी भिइंत; भूल, अशुद्धि आदि खोज निकालनेकी 


क्रिया या भाव; समझ; वह स्वर-समूह जो किसी: रागमें विशेष 


रूपसे आया करता और उस रागका परिचायक होता है। -धक़ड़ 
-स्त्री० धर-पकड़ | मु० -जाना-वंदी बनाया जाना, गिरफ्तार 
होना; दोषी ठहराया जाना । -में आना-पकड़ा जाना; कावू- 
में किया जाना; वशवर्ती होना । 
पकड्ना-स० क्रि० किसी वस्तुको इस ढंगसे हाथमे लेना या दवाना 
कि वह इधर-उधर न हट सके; ग्रहण करना; धरना; गति या 
व्यापारसे निवृत्त करना; खोज निकालना; पता लगाना; गलती 
करने या बहकनेसे रोकना; किसी काममें आगे बढ़े हुएकी बरा- 
बरीमें आ जाना; किसी वस्तुको अपनेमें व्याप्त होने देना; किसी 


वस्तुमें व्याप्त होना; अपनाना; आकांत या वशीभूत करना; 


'ग्रसना; वंदी बनाना, गिरफ्तार करना; किसी बस्तुसे चिपकना; 

समझना । ; Lr ne 
प॒कड्वाना-स० कि० पकड़नेमें प्रवृत्त करना या सहायता देना । 
पकड़ाना-स० क्रि० पकड़नेमें प्रवृत्त करना । 


पकना-अ० क्रि० अनाज, फल आदिफा परिपक्व होना या उस | 


अवस्थाको पहुँचना जिसके वाद वे झड़ने लगते हैं, परिणतादस्था- 

को प्राग्त होना; कच्चा न रहना; आँच खाकर कड़ा और लाल 

होना; आँच या गरमी खाकर गलना या नरम होना, सीझना, 

चुरना; (बालोंका) सफेद होना; पक्का होना; फोड़ा-फुंसी, 

घावका मवाद भर जानेकी अवस्थाको पहुँचना; गोटियोंका सब 

खानोंको पार करके अपने खानेमें पहुंचना (चौसर) । 
पकरना#-स० क्रि० दे० 'पकडना' । 
पकला[-पु० फोडा । 


पंबा-पक्ष 


पकवान-पु० घी या तेलमें तली हुई भोज्य वस्तु । 

पकवाना-स० क्रि० पकानेमें प्रवृत्त करना । ' 

पकाई-स्त्री० पकने, पकानेको त्रिया या भाव; पकानेकी उजरत । 

पकाना-स० क्रि० अनाज, फल आदिको पकनेकी अवस्थाको 
पहुँचाना; आँच पहुँचाकर कड़ा और लाल करना; आँच या गरमी 
'पहुंचाकर गलाना या नरम करना, सिझाना, चुराना; उवालना; 
सफद करना या बनाना; फोड़ा, फुंसी या घावको मवाद भर आने- 
की अवस्थाको पहुँचाना । | 


, पकाव-पु० पकनेका भाव; मबाद । 


पकावन#-पु० पकवान । 
पकोड़ा-पु० वड़ी पकौड़ी । 
पकौड़ी-स्त्री० घी या तेलमें तली हुई बेसन या पीठीकी वरी! *' 
पक्कण-पु० (सं०) चांडालका घर; चांडालोकी वस्ती । 
पकका-यि० प , कच्चाका उलटा; जिसमें कोई कमो न रह 
गयी हो, पूर्णताको प्राप्त, पूरा; जिसमें हीर पड़ गया हो; मेंजा 
भं सिद्ध; सुडौल और एक जैसा जिसमें कही विपमता न हो; 
पुण, निष्णात; आँचप्र गलाया या नरम किया हुआ, जो सीझ 
चुका हो, रांधा हुआ; पूर्णरूपसे पकाया और साफ किया इ 
'ठ्हराऊ, अचल, सुदृढ़; ईट या पत्थरका वना हुआ; जिसमें 
दुरी जूना आदिका' उपयोग हुआ हो; जिसपर कंकइ-पत्वर 
गया हो; घीमें पका हुआ, घुतपक्व (पक्की रसोई); 
उबाला हुआ, डाह आ; स्वार्थ्यवद्धंक (पक्का पानी); जिसमें 
खालिस सोने चोदीके तार लगे हों, जो नकली न-हो (पक्का 
काम); निश्चित; जो प्रमाणरूप माना जाय, टकसालो; जिसमें 
हेर-फेर न किया जा सके; जो हर तरहसे टीक हो; जिसपर लिखी 
हुई वात कानूनके विरुद्ध न हो; जो कभी छूट न सके (पक्का 
रंग); अच्छी तरह जाँचा हुआ; जिसमें अच्छी तरह जाँचा हुआ 
हिसाव दर्ज किया गया हो (पक्की वही) । -गाना-पु० शास्त्रीय 
संगीत । -पानी-पु० गेहुँआं रंग । 2-2 
पवखर%-स्त्री० देऽ 'पाखर' । वि० पक्का, दृढ़; प्रखर, तीद्षण; 
प्रचंड; तेज । ` १ 
पक्तपौड-पु० (सं०) पखीडा नामक वृक्ष । 
पक्तव्य-वि० (सं०) पकाने योग्य; पचाने योग्य । 
पक्ता (क्त)-वि० (सं०) पकाने या पचानेवाला । .पु० जटराग्नि; 
रसोइया । र र व 
पक्ति-स्त्री० (सं०) (भोजन) पकाना, पाचन; (फल आदिका) 
पकना; प्रसिद्धि, यश; पाचंन-संस्थान । -नाज्ञन-वि० पाचन 


. खराव करनेवाला ।` स अजीणके कारण होनेवाला ददं । 


-स्थान-पु० पाचन-संस्थान, वे अंग जो पचानेकी क्रिया करते हैं । 
प (सं०) पका हुआ; पकाया हुआ; पकानमे प्राप्त 
नमक) । oh 
पक्‍्व-वि० (सं०) पका हुआ; सा आ; पक्का, अनुभवी; 
दृढ़, पुष्ट; सफेद. (बाल); पूर्णतः विकसित । पु० पकाया हुआ 
भोजन । -कृत-पु० नीम; पकानेवाला, पाककर्ता। -केश- 
वि० जिसके वाल पक गमे हों। -रस-पु० मद्य, शराब । - 
वारि-पु० कांजी । . | र 
पक्वता-्त्री ०, पक्वत्वः त (सं०) पक्व होनेका भाव । 
पक्वश-पु० (सं०) एक नोच जाति, चांडाल | 
वार पक्वातीसार-ए० ' (सं०) अतिमारके पाँच भेदोमें- 
एक । के २ 
पक््वाछान-पु० (सं०) पाचन-संस्थानफा वहू भाग जहाँ आहार 
पचना है, आमाशय, जठर । । 
पक्वाहृ-पु० (सं०) पकाया हुआ अन्नः पद्रायी हृई भोज्य़ वस्तु; 
पकवान । ' | 
पदवाशय-पू० (सं०) दे० 'पक्वाधान' । $5 
पक्ष-पु० (सं) किसी वस्तुका दायाँ या बायाँ भाग; सेना, मकान 
आदिका आगेकी ओर बढ़ा हुआ दायाँ या वायां भाग; पाइबे, 
वगल; हाथी या घोड़ेका दाहिना या बायाँ पाशवं; ओर, तरफ; 
किसी विपयका कोई अंग; किसी विषयके हति हलुओंमेंसे कोई 
एक जिसका खंडन या मंडन किया जाय, विषयको 
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पक्ष (स्‌) -पयड़ी 


कोई कोटि; किसी वस्तुके प्रति किसीकी अनुकूलता या समर्थनकी 
स्थिति; वादी या प्रतिवादीके संबंधमें च पब कूलताकी स्थिति; चांद्र 
मासके दो भागोंमेंसे एक; वह वस्तु साध्यकी स्थिति 


संदिग्ध हो (न्या); समूह (केवल संमासमें-केशपक्ष ) ;; वर्ग" | 


विशेष, दलविशेष; अनुयायी; सहायक; अनुयायियों या सहा- 
यकोंका दल; किसी विषयके संबंधमें विभिन्न मत रखनेवालोका 
विशिष्ट वर्ग या दल; वादियों या प्रतिवादियोंका दल; पंख, पर; 
बाणमें लगा हुआ पर; शरीरका अद्धंभाग; दोकी संख्या; सेना; 
सखा; चूल्हेका मुँह; शरीर; संबंध; हक; पक्षी; हायका कड़ा । 
-गम-वि० उड्नेवाला । -ग्रहण-पु“.दो पक्षोंमेसे किसी एकको 
अंगीकार करना । -घात-पु० दे० “पक्षाघात । -चर-पु० 


चंद्रमा; यूथसे बहका. हुआ हाथी; सेवक.। -च्छिद्‌-पु० इंद्र 


-ञ,-जन्मा (न्मन्‌)-पु० चंद्रमा ।--द्ठय-पु० विवादके दोनो 
पक्ष; महीना । -द्यार-पु२ चोर दरवाजा । -धर-पु० वह जो 
किसीका पक्ष ले; पक्षो; चंद्रमा; यूथन्नष्ट हाथी । -धर्म-पु० 
पक्षमे हेतुके होनेका अ । -नाडौ-्त्री०; पक्षीका मोटा पर 
(ऐसा ही पर कलमके इस्तेमाल किया जाता है) । -पात 
-पु० न्याय-अन्यायका विचार त्यागकर किसीका पक्ष, ग्रहण करना, 
तरफदारी, अधिक चाह; पंख या परका संचालन-। -पातिता- 
स पक्षपातो. होनेका. भाव, तरफदारी, पक्ष- 
ग्रहण । -पातो (तिन्‌)-वि० पक्षपात करनेवाला, तरफदार । 
.-पालि-स्त्री० . चोर दरवाजा । -पुट-पु०. पंख, डँना। - 
पोषण-वि० फूट डालनेवाला। -प्रद्योत-पु० नृत्यमें हाथकी एक 
मुद्रा । ¬विदुःविदु-पु०- कंक पक्षी ।, -भाग-पु० हाथीका 
पाश्वं । -भुक्ति-स्त्री९ उतनी दूरी जितनी सूयं एक पखवारेमे तै 
करता है । -मूल-पु० पंखकी जइ; परिवा.। -रचना-स्त्री ० 
दलबंदी, गुट वनाना । -वघ-पु० दे? 'पक्षाघात' । -वाद-पु० 
एकतरफा बयान । -वाहन-पु० पक्षी ।. -सुंदर-पु० सोध्न । 
-हत-वि० जिसका एक पाशवं लकवेसे वेकाम हो गया हो । -हर 
-प० पक्षी; विश्वासघात्री । -होम-पु० एक पक्ष चलनेवाला यज्ञ।. 
पक्ष(स्‌)-पु० (सं०) पंख; रथादिका पाश्वे; दरवाजेका पल्ला; 
सेनाका पाश्वं; अड्भाग; मासाढे; -नदीका किनारा; वगल.। 
पक्षक-पु० (सं०) खिडकी, पक्षद्वार, चोर दरवाजा; पक्ष; सहाय ।. 
पक्षति-स्त्री० (सं०) पंखको, जड़; शवल पक्षकी पहली तिथि । 
पक्षांत-पु० (सं०) अमावस्या; पूणिमा । 
पक्षांतर-पु० (सं०) इसरा पक्ष । 
पक्षाघात-पु०- (सं०) एक वातरोग जिसमें शरीरका 
दाहना भाग बेकाम हो जाता है, लकवा । 
पक्षाभास-पु० (सं०) हेत्वाभाससे यक्त तर्क.। 
पक्षालिका-स्त्री० (सं०) कात्तिकेयको एक मातृका । 
पक्षालु-पु० (सं०) पक्षी । [ 
पक्षाबसर-पु० (सं०) दे 'पक्षान' । | 
पक्षाहार-पु० (सं०) पक्षमें केवल एक यार भोजन करना । 
पक्षिणी-स्त्री० . (सं०) मादा पक्षी; दो दिचोंके- बीचंकी रात, 
वर्तमान तधा आगागी दिने दीचकी रात; पूणिमा । वि० स्त्री० 
पक्षवाली । ट 
पक्षिल-पु० (संश) वात्स्यायन मुनि जिन्होंने गौतमके त्याय-मुत्रपर 
भाष्य लिखाहै। ,. | 
पक्षी (क्षिन)-पु० .(सं०) चिड़िया; वाण; शिव। वि० पंख- 
वाला; पक्ष ग्रहण करनेवाला, तरफदार । -(क्षि) कोट-पु० 
छोटी चिडिया । -पति-पु० संपाति, जटायुका भाई ।.- 
पानोयशालिका-स्त्री० पक्षियोके पानी पीनेका हौज या पात्र । 
एपंगव-पु० जटायु | -अवर,-राज,-सिंह,-रवामी (सिन्‌) -पु० 
गरूड । -वालक,-शावक-पु० चिडियाका वच्चा । -शाला- 
 स्त्री० चिड़ियाद्धाता; घोसला; पिजड़ा । 
पक्षोीय-वि० (सं०) पक्ष-संवंधी; पक्षका (समासांतमं)। 
पद्षम (न्‌)-पु० (स०) बरोनो; (फूलका) केसरं; पर, प्र । - 
| 73० आँख गड्नेक्रा एक रोग जो <दोप-विशेषक्के 
कारण वरोनीके यालोकि आँखमें घुसे रहनेसे होता है। . ' , . 
पझ्मल-वि० (सं०) लंबी, सुंदर बरीनीवाला; बालदार। - 


बायाँ. या 
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Mens `) ` ` ष 
पक्ष्य-वि० (सं०) पाखमें होनेवाला;.. तरफदार; हर प्न 


बदलनेवाला । पु० पक्ष ग्रहण करनेवांला । 
पखंड|-पु० दे० 'पाखंडः । 


पखंडी[-वि० दे० 'पाखंडी' । # पु० कठपुतली नचानेयाला | । 


पख-स्त्री० दे० 'पख' | पुऽ पाख । 

पछू-सत्री (फा०).भ्रतिदंध; शतं; अगड़ो; ,ऐव, नुवस; फसाद: 
रोक; अडंगा; बकवास । मु०,-लगाना-शर्त या कैद लगाना, 
प्रतिबंध या रोक लगाना; -राड़े अटकाना; अइंगा लगाना |. 
निकालना-दोष दिखाना, नुवस निकालना । प; 


, पखड़ी-स्त्री ० दे० पँखड़ी । . 
. पखपान-पु० पाँवका एक गहना । 


पखरना#-स ० कि० पजारना, धोना । 

पखरवाना-रा० क्रि० पखारनेमें प्रदत्त करना । 

पखराला%-स० क्रि० पख रवाना, धवाना । 

पखरी-स्त्री० दे० 'पाखर'; दे० 'पँखड़ी' । ; 

पखरंत-पु० वह.घोड़ा, हाथी या वैल जिसपर पाखर डाली गयी हों । 

पखरोटा[-पु० वह पानका बीड़ा जिसपर सोने या चाँदीका वर्क 
लपेटा गया हो । 

पखवाड़ा|-पु० दे० 'पखवारा' । 

पखवारा-पु० महीनेका आधा भाग, पंद्रह दिनोंका समय । 

पखा&-पु० दाढ़ी | - 

पखाउज[-पु० दे० 'पखाबजञः। 


~ 


' पखान%-पु० दे० 'पापाण' । -भेद-पु० दे० 'पापाण-भेद' । 


पखाना$-पु० कथा, उपाख्णान; | द० 'पाखाना' । 

पखारना-स० क्रि० पानीसे धोना; धोकर साफ,करना | 

पखाल-पु० मशक; धाँकनी; मुँह ध्रोनेका पात्र । 

पखाली-पु० भिश्ती । 

पखावज-पु० मृदंग । 

पखावजी-पु० पखावज वजानेत्राला । | 

पखिया-पु० झगड़ा खड़ा करनेवाला । वि० व्यर्थका, फंजूल । 

पखो$#-पु० 'पक्षी' । र र नान 

पखीरीः#-पु० दे० 'पक्षी' । डी हालता ke 

पखुड़ी, पखुरी{-स्त्री० दे० 'पंखड़ी'.। _ ._... - ., #... 

पखुरा, पखुवा-पु० मनुष्यके शरीरमें कंधे और बाँहके जोडवे; पासका 
भाग, भुजमूलके पासका भाग. 

पखेरू-पु० पक्षी, चिड़िया । , : 

पखेवां-पु० उड़द, सोट, गुड़ आदिका. घोल जिसे ब्यायी हुई. गाग़् 
-मैंसको कुछ दिनोंतक खिलाते हैं ।- ... ' Sr 

पखोआ&-पु० पंख. । ` टर 

पखोटा-पु० पर, पंख; मछलीका पर । 

पखोड़ा-पु० एक वृक्ष; दे० 'पखुरा' । = 

पखौरा-पु० दे० 'पद्धरा'। . ` . 


= ~ 


पग-पु० पेर; डग । -डंडो-स्त्री० मनुप्योंके चलनेसे जंगल, खेत 


या.मैदानमें बना हुआ पतला रास्ता । -तरी  -स्त्री० जूता.। 
-दासो-स्त्री० जूता, खड़ाऊं.। -पांन-पु०, पैरके पंजेपर पहना 
जानेवाला एक गहना, पलानी । . ; . "५८ दार फिक 
पगड़ोी-स्वी० सिरपर लपेटी जानेवाली _कंपड़ेकी लंबी. पट्टी, पाग; 
उष्णीउ;. दुकान आदि किरायेपर देतेके.पूर्व भावी किरायेदारस 
नजरांनेके रूपमें ली जानेवाली रकम । मु० (किसीसे)-अटकना 
-किसीसे झगड़ा लगना.। -उछलना-वेइज्जुती होना; दुदशा 
होना । -उछालना-वेइज्जत करना; दुर्गत,करना.। -उतरना 
-प्रतिप्ठा नप्ट होना, अपमान होना । -उतारना-अपमानित 
करना, बेइज्जत करना; .. लूटना;.. धनका अपहरण करना । 
(किसोको ) -देधना-मालिकाना मिलना; उत्तराधिकार 
होना; उच्च अधिकार मिलना । म] 
या सरदार बनाना; उत्तराधिकारी बनाना; उच्च अधिकार 
देना । -बदलना-मित्रता करता । -रखना-म -मर्योद्वाकी 
रक्षा करना, इज्जत बचाना, प्रतिष्ठाकी रक्षा करता । ( य 
आगे या पैरोपर)-रखना-सहायताकी गुहार करना, मि 
करना, दयाकी भीख माँगना । | गटा 


= < हर 
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पगईं-पच्ची 


ST Ne er 
पगड़%-अ० प्रभातमें-सधली रैनि आनंदघन वरस्या पगईै म्हाँ पर 


छाया' (पगड़ा, पगरा--सब्रेरा) । 

पगना-अ० क्रि० किसी वस्तुका शीरे आदिमें इस प्रकार डवा रहना' 
कि वह उसमें अच्छी तरह भिन जाये; किसी तरल पदार्थके साथ 
इस प्रकार मिलना कि बह जज्व हो जाय; -रस आदिमें सन जाना 
शरावोर होना; निमग्न होना; लिप्त होना । ; 

पगनियाँ+#-स्त्ती ७ जती । ** 

पगरा#-पु० डग, कदम; प्रभात; सफर शरू 

बगी ह is र शुरू करनेका समय । . 

पगला-वि० पागल; नासमझ । (स्त्री ० 'पगली') । 

पगलो-स्त्री० (एलामं) जेलमें कोई खतरा उपस्थित होनेपर बजाथी 
जानेवाली घंटी, खतरेवी घंटी । | 

पगहा[-पु० दे० 'पघा' । 

पगा&-पु० पगड़ी; डुपट्टा; पघा; दे० 'पगरा' । 

पगाना-स० क्रि० पागनेका काम कराना; शरावोर करांना 
निमग्न कराना; अनुरक्त करना । 

पगार-पु० गारा, गिलावा; हलकर पार करने योग्य नदी आदि 
| वेतन; # दे० प्राकारः । ी 

पगारना]|'-स०.क्रि० फैलाना । 

पगिआना, पगियाना$+-स० क्रि० देऽ 'पगाना' । ` 

पनिया#-स्त्री० दे० 'पगड़ी' । रः. ; 

पगुराना[-अ० करि० जुगाली करना, पागुर करना ।.स०: क्रि० 
(ला०) पचा जाना, हडप जाना। न 

पगोडा-पु० (व°) वौद्धमंदिर । 

पघा-पु० ढोर वांधनेकी रस्सी । सःच 

पघिलना[-अ० क्रि० दे० 'पियलना' । 

पधिलाना[-स ० क्रि० दे० 'पिघलाना'। 

पच-पाँच का समासगतरूप । -कल्यान-पु० दे० 'पंच-कल्याण' । 
-कल्यानो[-वि७ ' धूतं, “चाड्यां; :' लंपट । -खना-वि० - पाँच 

` खंडोंवाला । -युना-वि० जिसमें कोई राशि या माप पांच वार 
शामिल हो, पाँच गुना । -प्रह-पु० मंगल, दुध; गुरु, शुक्र तथा 
शनि-ये पांच ग्रह । -सूरा+पु० एक वाजा । -तोरिया-पुऽ एक 
तरहका कपड़ा ॥ -तोलिया-पु० एक तरहका कपड़ा; पांच तोले- 
का बाटं.] -पल्लव-पु०'दे० ,पंचपल्लव' । -छेल-वि० जिसमें 

' कई या पांच प्रकारकी वस्तुएँ मिली हों । =रंग-पु० चौक पूरनेके. 

` कामको अवीर-युबका आदि पांच वस्तुओंका समूह । वि. दे० 

` 'पचरंगा'। -रंगा-वि० पाँच रंगोंवांला; . पांच रंगोंमें रंगा हुआ 


` `या पाँच रंगोके सूतोंसे बुना हुआः (कपड़ा); जो कई रंगोंका हो । 


_ -लड़ो-स्त्री० पांच लड़ियोंचाला माला जैसा एक गहना । -लोना 
-वि० जिसमें पाँच प्रकारके नयक मिले हों । पु० ऐसा मिश्रण, 
पंचलवण ।: -वई -स्त्री०' दे० 'पचवाई' । -वाई-स्त्री० एक. 
प्रकारकी देशी शराब । 

पचक-पु० (सं०) पकानेवाला रसोइया । शि 

पचकना-अ० क्रि० दे० 'पिचकना' ] 

पचका-पु० पिच्रकनेके कारण पड़ा हुआ गंड्राया चिह्ल । . 

पचकाना-स० क्रि० दे० 'पिचवगना । 

पचखना-अ० किऽ दे०पिचकनों । वि० दे० 'पत्र में । 

पचखा[-पुं० दे० पंचक । ' 

पचड़ा-पु० वखेडा, झंझट; एक तरहका गीत जिसे प्रायः) ओझा 
देवी आदिको स्तुतिमें गाता है; लावनीकी तरहका गीत जिसमें 
पाँच-पाँच च "णोंके खंड होते हैं । र 

पचन-पु० (सं०) पकने या पेकानेका कार्य; अग्नि; पकानेवाला, 
पॉककर्ता; पकानेका साधन । 

पचना-स्त्री० (सं०). पकानेकी त्रिया! अ० किं पचाया' जाना 
हजम होना; खपना, अन्य वस्तुमें मिल जाना; अधिक परिथमसे 
क्षीण होना; परेशाने होना-वृथा रुचि वीच पच्योपरि क्यों १ 
घन०। म्‌० पच मरना-जी-तोइ मेहनत करना । ¦ 

` पचनागार-पु०' (सं०) रसोईघर। ' ` ` ४८ 


पचनाम्नि-स्त्री० (सं) जठराणि। ॥ , ` 7 । | 


पचनिका-स्त्री० (मं०) कड़ाही । 


पचंनो-स्ल्नी ० (सं०) (जंगली) बिजौरा नीवू । 
पंचनीय-वि० (सं०) पकाने योग्य; भो पच सकता हो । 


'पचपच-स्त्ती ० वार-वार उत्पन्न किया हुआ “पच' शब्द; 'पच-पच 


होने या करनेकी किया या भाव; कीच ।/ पु० (सं०.) शिव। 
पचपचा-वि० अधूरा पका हुआ (भोजन); जिसका पानी जज्व 
न हुआ हो | 
पचपचाना-अ० फि० किसी बस्तुका बहुत गीला होना । 
पचपन-बि० पचास और पाँच । पुर पचपनकी संख्या, ५५ । 
पचवना#-स० क्रि० दे० पचाना । ` ; 
पचहत्तर-वि० सत्तरसे पांच अधिक.। पुऽ सत्तरसे पांच अधिकको 
संख्या, ७५ । 
पचहरा-ब्रि० पांच स्तरो-परतोंवाला; पांच गुना | . : - 
पचा-स्त्री२ (सं०) पकने या पकानेकी क्रिया । 
पचाना-स० क्रि० पकाना; जठराग्निकी क्रिया हारा. खाये. हुए 
पदार्थको रस आदिका रूप ग्रहण करनेकी स्थितिको पहुँचाना; पक्व 
बनाना; नष्ट कर देना; वना न रहने देना; खत्म कर देना; 
पराये मालको अनुचित रीतिसे आत्मसात्‌ कर लेना, हजम करना; 
परायी चीजको इस प्रकार अपना लेना. कि वह वास्तविक अधि- 
कारीको पुनः मिल न सके; किसी वात या मामलेको इस प्रकार 
दवा देना कि दूसरे उसे जान न,सकें.या उसका भेंद न खुल सके 
बहुत:अधिक,काम लेकर या कष्ट पहुँचाकर शरीर आदिको क्षीण 
बनाना; किसी वस्तुको पूणंतया लीन. कर्‌. लेना; किसी -वस्तुको 
अपनेमें एकदम छिपा सेना । र 
पचारना#-स० क्रि ललकारना । -- SRS 
पचाव[-पु ० पचनेका कार्ये या भाव । ; 
-पचास-वि०;दसका पाँच गुना, चालीससे. दस अधिक । पु० पचास- 
की संख्या, ५०॥ 
पचासा-पु« पचास सजातीय अ समाहार; किंसीके जीवनके 
प्रथम पचास वर्ष; पचास समाहार; संकटके समय सव 
सिपाहियोंको थानेमें बुलानेके लिए देरतक बजतेवाजा घंटा । 
पचासी-वि० अस्सीर पांच अधिक । पु० पचासीको संख्या, ८५ । 
पचि-पु० (सं०) अरि; पकना । 
पचित-वि० पचा हुआ; # जड़ा हुआ, खचित । 
पजीस-वि०.बीससे पाँच अधिक । पु० पचीसको संख्या, २५ । 
पचीसो-स्त्री० .पचीस सजातीय वस्तुओंका समाहार; : किंसीके 
जीवनके प्रारंभिक पचीस वर्षका समय, दे० 'गदहपचीसी' 
पचीस वर्षोका समाहार; एक तरहकी द्यूतत्रीड़ा; इसकी विसात। 
पचूका।-पु० पिचकारी । 
पचेलिम-वि० (सं०) जो अपने आप पक जाय; जो शी पक 
जाय । 'पु० «अग्नि, सूर्य | ह पय 8: 
पचेलुक-प० (सं०) रसोइय़ा॥ „¦ न 
पचोतर-वि० जिसमें /ऊपरसे पांच और मिलाया गया हो, 
अधिक । -सौ-वि० एक सौ पाँचे | पु० एक सौ पाँचको 
संख्या, १९५ ॥ --. 
पचोतरा-पु० वरपक्षकी ओरसे कन्यापक्षके पुरोहितको दिया जाने 
वाला एक नेग जिसमें उसे तिलकके रुपयोमेसे सो पीछे पाँच रुपये 
मिलते हैं । र 
पचोनो-स्द्री> पचानेकी क्रिया; आमाशय, मेदा .। 
पचोर$-पु० दे० 'पचौली-पु०।. ` 
पचौलो{-पु० गाँवका मुखिया । स्त्री० एक पौधा । 
£पचौवर-वि० पञहूरा। । ऽ 
पच्चड़-पु० दे० पच्चर । 
पच्चर-पु० वांस अथवा लकड़ोफी वह फट्टी या गल्ली जिसे लकडी 
की बनो चोऊंमें संधिकी दरार भरनेके लिए ठाकत या बैठाते हैं 
व्यर्थकीः वाधा । स्‌० -अड़ाना-वाधा- डालना, रुकावट पंदा 
करना, रोडे अटकाना । -ठोफला-ऐसा/ कार्य. करना जिससे 
किसीको भारी कष्ट पहुंचे या उसे बहुत हैरान होता पड़े॥ - 
मारना-होते हंएकाममें वाधा डालना; . यने हुए. खेलको 
बिगाइ देना । मि 
पच्दी-स्वी5 एक वस्तुको दुसरी वस्तुमें इस प्रकार खोदकर जोड़ना 


“९ 


eee ; 
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पच्छ-पटकना 


के दोनो सतहे एक भेलमें आ जाये और बे परस्पर अंग और ' 


अंगी जान पड़े; एक रंगके पत्यरपर दूसरे रंगके पत्यरका जड़ाव।' 
` (सिर) खपानेकी क्रिया (-माथापच्ची) | -कार-पु० पच्ची 
करनेवाला । -कारी-स्त्री० पच्ची करनेका काम । मु० 
(किसीमें )-हो जाना-मिलकर एक रूप हो जाना, लीन हो जाना । 
पच्छ#-पु० दे० पक्ष । 
पच्छताई%-स्त्री० दे० पक्षपात । 
पच्छब्द-पु० (सं०) दे० पदशब्द' । 
पच्छम[-पु० दे० पश्चिम । 
पच्छाघाता-पु० दे० पक्षाघात । 
पच्छि[-पु० दे० 'पक्षी' । -राज*-पु० गरूड । 
पच्छिउ, पच्छिवे%-पु० दे० 'पश्चिमि' । 
पच्छिनी$-स्ती० चिड़िया । 
पच्छिस-पु० दे० पश्चिम । ` 
पच्छो*-पु० चिड़िया; पक्ष ग्रहण करनेवाला । ` 
पच्छौच-पु० (सं०) पैरकी शुद्धि, पैर धोकर साफ करना । ` 
पछ-'पोछा'का समासमें व्यवहृत विकृत रुप | -लगा#-पु० दे० 
_ पृपछलगा? । -लत्त$-पु०, -लत्ती-स्त्री» पिछली टाँगों हारा 
'प्रहार । लनः ० 'पिछलगा । 
पछड़ना-अ० क्रि० पछाड़ा जाना; दे० 'पिछडना' । 
पछताना-अ० क्रि० कोई अनुचित कार्य करके बादमें उसके लिए 
दुःखी होना, पश्चात्ताप करना । 
पछतानि#-स्त्री ० पछतावा । 
पछताव[-पु० दे० 'पछतावा' । 
पछतावना-अ० कि० पछताना । 
पछतावा-पु० वह दुःख जो किसीके मनमें कोई अनुचित कार्य कर 
चुकनेपर होता है, किसी कार्यके अनौचित्यके बोधसे होनेवाली 
आरमग्लानि, पश्चात्ताप । 
पछना-अ० क्रि० पाछा जाना । पु० पाछनेका औजार ! 
पछमन%-अ० पीछे । | 
पछरना#-अ० क्रिश पछड़ना; लौटना । 
पछरा#-मु० दे० पछाड़ । र 
पछवत-स्त्री० फसल कट चुकनेपर वोयी जानेवाली चीज । 
पछवाँ-वि० पश्चिमीय, पश्चिमका। स्त्रीश पश्चिमको ओरसे 
चलनेवाली हवा, पच्छिमी रवा; अंगियाका मोढ़ेके पीछेकी ओर 
, पड्नेवाला भाग । 
पछाँह-पु० पश्चिमी प्रदेश; पश्चिम दिशा । 
पछाँहिया-वि० दे० पछाही । क 
पछांहो-वि० पछाँहका । प: । 
पछाइ्‌-स्त्री० शोकसे मूच्छित होकर पीठके वल गिर पड़ना; शोकसे 
विद्वल होकर खड़े-खड़े गिर पड़ना ।' पु० कुश्तीका एक दाँव । 
सु० -खाना-शोकसे मूच्छित होकर पोठके बल या खड़े-खड़े 
गिर पड़ना । 
_ पछाइना-स० क्रि० कुश्ती या लड़ाईमें पटकना या परास्त करना;: 
'घोते समय कपड़ेको पटकना । ' की 
' पछाड़ी-स्त्री० दे० पिछाड़ी । 
पछानना#-स० क्रि० दे० पहचानना । 
पछाया-पु० किसी वस्तुका पिछला भाग । 
पछार|-स्त्री० दे० पछाड़ । 
पछारना#-स° क्रि० दे० 'पछाडना' । iis 
पावर, पछावरि#-स्त्री० छाछ आदिका बना हुआ एक पेय जो 
पीछेसे, भोजनके अंतर्मे, दिया जाता है । र झंडा 
र ० दे० “प॒छाँह'। ` - 
कळ f र दे० 'पछाँही'। 
` पछिआना#-स० क्रि०'अनुगमन करना; पीछा करना । 
“पछिउ-पु० देश पश्चिम । `” ` _ . 
__ पछिताना#-अ० क्रि० पछताना' । 
पछितानि-स्त्री ०, पछिताव-पु० दे० पछतावा । ' 
._पछियाउर, पछियावर-स्त्री० दे० 'पछावर'। ` ` ` ¦ 
_ ` पंछियाना#-स० क्रि० पीछे-पीछे चलना; पीछा करना । ? ५.०. 
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पछियाव-पु० पच्छिमी हवा । 

पछिलगा#-पु० दे० 'पिछलगा' । 

पछिलना|-अ० क्रि० दे० 'पिछड़ना'; दे० 'पिछलना' । 

सः - 

» पछुवा-व० ० पच्छिम | स्त्री० प 

आनेवाली हवा । ओर॒से 

पछीत-स्त्री० मकानका ह मकानके पीछेकी दीवार | 

पछ्वा-पु० कड़े जैसा हाथमें पहननेका एक गहना । 

पछेतो-स्तरी० पौधोंका अंगमारी रोग । ३६ ० 

ला म is या हटना । 

छेला[-पु० हाथमें पीछे पहननेका एक गहना । वि०. 

पछेलो -स्त्री० छोटा पछेला । र पिता 

पछेवड़ा#-पु० पिछौरा, चद्दर । 

पछोड़ना|-स० कि० सूपसे फटकना । 

पछोरना#-स ० क्रि० दे० 'पछोडना' । 

पछौरा-पु० दे० 'पिछोरा' । 

पछ्यावर-स्त्री० दे० 'पछावर' । - 

पञ्चमुदंगी-स्त्री० (फा०) कुम्ह्लाहट। 

प्ञमुर्दा-वि०.(फा०) कुग्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ ।. 

पजरनाओ#-अ० क्रि० जलना; सुलगना । 

पजामा[-पु० पायजामा । 

पजारना#-स० क्रि० जलाना। , 

पजावा-पु० (फा०) ) इंटका भट्टा.। : 

पज्रुण-पु ० एक ब्रत । 

पजोखा-पु० मातमपुरसी । 

पज्ज-पु० (सं०) शूद्र । 

पञ्झटिका-स्त्री० (सं०) एक मात्रिक छंद; छोटी घंटी । 

आ ० दे० पाटंबर' । हि किन 

पट-पु० (सं०) वस्त्र, कपड़ा; बारीक 'कपड़ा; चित्र खींचनेका 
कागज या कपड़ेका टुकड़ा; पर्दा; रंगमंचका पर्दा; छाजन; छत; 
चिरौंजीका पेड़ । -कर्म (न्‌)-पु० कपड़ा बुनना, वयन, जुलाहे- 
का घंधा। -कार-पु० जुलाहा; चित्रकार ।.-कुटी-स्त्री० 
खेमा, तंदू। -द-पु० कपास । -धारी (रिन्‌)-वि० जो वस्त्र 
पहने हो । * पु० तोशाखानेका प्रधान अधिकारी । .-मंडप,- 
चाप,-वेश्म (न्‌)-पु० खेमा, तंबू । -वाद्य-पु० झाँझ जैसा एक 
वाजा (संगीत) । -वास-पु० रावटी, खेमा; धोती या साड़ीके 
नीचे पहननेका स्त्रियोंका एक प्रकारका घाँघरा, साया; कपडा 


.  बासनेका सुगंधित द्रव्य । -वासक-पु० कपड़ेको सुवासित करने- 


का सुगंधित द्रव्य या चूर्ण । हह 

पट-पु० जगन्नाथ, बदरीताथ आदिका चित्र जिसे यात्री अपने साथ 
लाते हैं; किवाड़; पालकीका दरवाजा; सिंहासन; कुश्तीका एक 
पेंच; तख्ता; किसी वस्तुकी चिपटी और चौरस सतह; 
छोटी वस्तुके गिरने, फटने आदिसे.होनेवाला शब्द; दे० र 
(हिंदीमें समासमें आनेवाला विकृत रूप) । अ० अति शोधः 

. तत्काल । वि० जो पेटके बल स्थित हो, औंधा, चितका उलटा । 
-ताल-पु० मुदंगका एक ताल । -पट-स्त्री० अनेक वार और 
निरंतर उत्पन्न 'पट' शब्द | अ० 'पट-पट' आवाजके साथ । ~ 
रानी-स्त्री० वह रानी जिसके साथ राजा सिंहासनाख्ढ़ हुआ । 
या हो, राजाकी सबसे बड़ी रानी, पट्टमहिषी । -सालो-3० 
धारवाडी जुलाहोंकी: एक जाति । मु० -उघड्ना-दे० * पट 
खुलना? | -खुलना-मंदिरका द्वार .. खुलना । “पड़ना 


पड़ना; मंद होना । -बंद होना-मंदिरका द्वार बंद होना | 7 

-लेना-कुश्तीमें पट नामके पेंचसे अपने प्रतिद्ं्वीको पछाइनेके लिए 
_ उसकी टाँगें अपनी ओर खींचना । धट 
'पटइन “स्ती ० पटवा जातिकी स्त्री । 


.पटक-पुं० (सं०) सूती कपड़ा; शिविर; खेमा; ग्राम । 


पटकन#-पु० पटकनेकी क्रिया; तमाचा; छड़ी । झोकेके साथ 


प आ क्रि किसी वस्तु-या व्यक्तिको उठाकर 
* ऑदिपर ,जोरसे गिराना; कुश्तीमें प्रछाड़ना या दे मारता | 


4 


थिराना; उठायी या हाथमें ली हुई वस्तुको i | : 


| 
| 
। 
| 
| 


4 


६३१ 


अ० ० 'पट' की आवाज करते हुए दरकना या फना; पका! | आहिक जेस उ उरे ज जज उल जस उ ° “पट' की आवाज करते हुए दरकना या फटना ; पचकना; 
सीलसे या भीगनेसे फूले हुए गेहूँ, चने आदिका सुखकर पचकना । 
पत होना पर 3 बावरी सयान लैन पटक-घन० | 
मु० ऊपर, र या किसोके सिर पटकना-किसीकी 

इच्छाके दिष्य भ उसे सौंपना ।) ह 

पटकंनिया[-स्त्री ० पटकने या पटके जानेकी क्रिया, पछाड़ । 

पटकनो[-स्त्री० दे० 'पटकनिया'; कड़ा आघात |. 

पटका-पु० कमरबंद; † गिर पड़ने, दंव जाने आदिसे बरतनमें 
पड्नेवाला गड्डा, पचका । मु०-पकड्ना-किसीको किसी वातका 
उत्तरदायी ठहराते हुए रोक रखना । -बाँधना-उद्यत होना, 
सन्नद्ध होना । 

पटकान-पु० पटकने या पटके जानेकी किया; पछाड़ । 

पटच्चर-मु० (सं०) चोर; फटा-पुराना कपडा । 

पटड़ा[-पु० पटरा। _ 

पटड़ो[-स्त्री० छोटा पटरा । 

पटतर#-पु० बराबरी, तुलना, उपमा । | वि० हमवार, चौरस । 

पटतरना%-स० क्रि० तुलना करना, समान ठहराना, समता 
दिखाना । 

पटतारना-स० क्रि० ऊँची-नीची जमीनको हमवार बनाना, चौरस 
करना; # तलवार आदिको प्रहार करनेकी मुद्रामें हाथमें लेना, 
शस्त्र सँंभालना । 

पटत्क-पु० (सं०) चोर । 

पठन%-पु० दे० 'पट्टन' । र 

पटना-अ० क्रि० पाटा जाना; भर जाना; मेल खाना; बनना; 
तै होना; (ऋण) पूरा-पूरा अदा किया जाना; † सींचा जाना । 
पु० विहारकी आधुनिक राजधानी पाटलिपुत्र; # धन-'कौशल्या 
रानी पटना लुटावइं-ग्राम। ` 

पटनिया, पटनिहा-वि० ' पटनाका;  श-संबंधी; पठनामें बना 


हुआ। 
_ गटनी-स्त्री० कोठेवाले घरमें नीचेका मरा; वह जमीन जिसका 


किसीके साथ स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया हो; जमीनका 

स्थायी बंदोबस्त करनेकी रीति; कुछ रखनेके लिए Ms 

सहारे या दराज वनाकर दीवारमें लगायी जानेवाली ॥ 
पटपटाना-अ० क्रिश भूख या गरमीसे तडपना; . 'पट-पट' शब्द 

निकलना । स० क्रि० 'पट-पट' शब्द उत्पन्न करते हुए किसी 

चीजको वजाना या पीटना; | चने या मटरको इस प्रकार भूनना 

कि 'पट-पट' शब्द हो । 


पटपर-वि० चौरस, समतल । पु० समतल मैदान; उजाड़ जगह; 


बरसातमें नदीके पानीसे डूवी रहनेवाली जमीन । 
पटपरा[-पु० पहाइके ऊपरकी समतल भूमि । 
पटबंघक 5 एक तरहका रेहन जिसमें रेहन रखी हुई वस्तुके लाभसे 
ुदके स मूल घन अदा हो जानेपर रेहनदार उस बस्तुको 
है । 


पटबोजना$-पु० जुगनू । 

पटभाक्ष-पु० (सं०) एक प्रकारका प्रकाश संबंधी यंत्र । 

पटमंजरो-स्त्री० (सं० पच रागिनी । आर 

पटम*-पु० छल-छद- एतौ पटम रचत हो मन रूखे मुंह 

` चिकने बेन'-धन०। र 

पटमय-वि० (सं०) घस्त्रनिमित । पु० खेमा । 

पटरक-पु० (सं०) गुंद्र नामक तृण, पटेर। द 

पटरा-पु० लंबा, चौकोर और कम मोटा चीरा हुआ लकड़ीका 
संमनल टुकड़ा, पल्ला; हेंगा; पीढा; धोबीका पाट; † किनारदार 
मर्दानी धोती; पैजामा, जाँघिया आदि बनानेका चौड़ी पट्टियों- 
वाला'कपड़ा । मु०-कर देना-मारकर या काटकर गिरा देना; 
बरबाद. कर देना । -फेरना-पटेलेसे जमीन बराबर करना; 
ध्वस्त करना । -होना-मरकर या कटकर गिर जाना । 

पटरौ-स्त्री ० काठका लंबा, चौकोर और बहुत कम मोटा तख्ता, 
छोटा पटरा; वह तख्ती जिसपर बच्चे लिखना सीखते हैं, पटिया; 

ः किनारेकी पैदल चलनेकी थोड़ी ऊँची और पतली 


५ बी नहरके किनारेका रास्ता; रविश; साडी-लहेगे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 803090 | 


पटकनिया-पटिका 

आदिकी कोरपर टाँकनेका सोने या'चाँदीके तारोंका फीता; एक 
प्रकारकी नककाशी की हुई चौड़ी चूड़ी; जंतर, चौकी; लोहेके 
लंबे डंडे जिनसे वनी लाइनपर रेलगाड़ी चलती है; व्यवहारमें 
हेलमेलकी स्थिति । मु० -जमाना-घुड़सवारीमें रान जमाना; 
भेल बैठाना; -बैठना-मन मिलना; मेल खाना । 

पटरोल#-पु ० पट्टवस्त्र, रेशमी वस्त्र । 

पटल-पु० (सं०) छत, छाजन; आवरणरूप वस्तु; तह, परत; 
आँखका' एक रोग; समूह, राशि; शरीरके किसी अंगपरका चिह्न 
(जैसे-तिल) ; दलवल, लवाजमा; टोकरी; वृक्ष;. डंट्ल; 
पृष्ठभाग; अध्याय; (टेविल) मेज, टेबुल; (बोड) लकडीका 
तख्ता; दफ्ती । -ग्रांत-पु० ओलती । his 

पटलक-पु० (सं०) आवरण, पर्दा; संदूकची; टोकरी; राशि, ढेर। 

पली (सं०) छाजन, छप्पर; वृक्ष; डंठल; # चौकी; 

i 

पटवा-पु० गहना गूँथनेका पेशा करनेवाला; गहना गूंथनेका पेशा 
करनेवाली जाति; एक तरहका बैल; पटसनकी तरहुका एक पौघा। 

पटवाना-स० क्रि पाटनेका काम कराना; भरवाकर्‌ बरावर 
कराना; छत तैयार कराना; † सिंचवाना; अदा करवाना; 
शांत कराना । 

पटवारगिरी-स्त्री० पटवारीका काम या पद । 

पटवारी-पु० गाँवकी जमीन और उसकी मालगुजारीका लेखा 
रखनेवाला एक सरकारी कर्मचारी; लेखपाल । # स्त्री० वस्त 
पहनानेवाली दासी । के 

पटसन-पु० एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छालके रेशे रस्सी, बोरा आदि 
क os म रेशे। न 

पटहंसिका "स्त्री (स०) एक रागिनी । - - 

पटह-पु० (सं०) नगाड़ा, डंका; ढोल; डुग्गी; किसी काममें हाथ. 
लगाना; क्षति जाना, हिसा । -घोषक-पु० डुग्गी पीटनेवाला । 
-स्रमण-पु० डुग्गी पीटते हुए घूमना । A 

पटहार-पु० पटवा । 

पटहारिन-पु० पटहारकी या पटहार जातिकी स्त्री । 

पटा-पु० तलवारके आकारका एक लोहेका हथियार जिसे खेल 
वगैरहमें भाँजते हैं; # पीढ़ा; अधिकारपत्न, पट्टा, सनद; खरीद- 
बिक्री, सौदा; चौड़ी घारी; लगामकी मुह्री । -फेर-पु० विवाह 
में वर-वधूके आसन बदल देनेकी रस्म, सौटपटा (बुंदेल०) । - 
(टे) बाज-पु० पटा भाँजनेवाला, पटैत । सु० -बाधना#-उच्च 


पदपर अधिष्ठित करना; 'पटरानी वनाना । : 


पटाई--्त्री ० पाटनेका कार्य या भाव; पाटनेकी मजदूरी; | सींचने- 
का कार्य; सींचनेकी उजरत | र 
पटाक-पु० 'पट'की आवाज; (सं०) पक्षिविशेष । 
पटाका-पु० 'पट'की आवाज; पटाकेकी आवाज, दे० 'पटाखा'; 
तमाचा, थप्पड़ । स्त्री० (सं०) झंडा, पताका, ध्वजा। 
पटाक्षेप-पु० (सं०) पर्दा गिरना या गिराना; किसी घटनाकी 
समाप्ति । 
पटाख़ा-पु० पटाका, एक तरहकी आतिशवाजी । 
पटाना-स० क्रि० पाटनेका काम कराना; ' कोठेको छत तैयार 
कराना; ऋण चुकाना; मोल-भाव करके सौदा ते करना; | 
सींचना | | अ० क्रि० चुप मारना, शांत हो जाना । ह 
पटापटं-स्त्री० 'पट-पट'की आवाज । अ० 'पटा-पट' आवाजके 
साथ; तेजीसे । ऱ् हड 
पटापटो-स्त्री० वह चीज जिसमें रंग-बिरंगे फूल-पत्ते कढे हो; 
रंग-बिरंगी वस्तु । i 
पटार-्त्री० पेटी, पिटारी: मिजड़ा; रेशमकी डोरी; | गोजर 
(बुंदेल) । न मन गिर RRR गन 
पटालुका-स्त्री० (सं०) जोक ___ कर बनायी हे 
पटाव-पु० पाटनेका कार्ये; पाटी हुई जगह; पाटकर बनायी 
छत; भरेठा] . . >> Fs or 032: 
पटि-स्त्री ० ह ) रंगीन वस्त्र; रंगमंचका पर्दा, यवनिका, | 
न -पु० पर्दा गिराना । ध 
पटिका-स्त्री (सं०) वस्त । 


kp 


प्र 


परिमा (सन्‌ )-पट्टो 
पटिमा (सन्‌) -स्त्री० (सं०) पटुता, दक्षता; ककशता, रुखापन; 
उग्रता; अम्लता । 
पटिया-स्त्री> चौफोर और समतल कटा हुआ पत्थरका- लवोतरा 
टकड़ा; काठकी तज्ती; खाटकी पाटी; छोटा हेंगा; लंबा और 
कम चौड़ा खेत; % तिरके सँवारे हुए वाल । ._ न 
परी-स्त्री० (सं०) दे० 'पटि'; ॐ कपडेको-पट्टो; कमरवंद । 
पटीमा-पू० वह तरुता जिसपर. वपे फेलाकर छीपी उसे 
छापते हैं ।... .. ी 
पटोर-ब्रि० (सं०) सुंदर; उचा । पु? खंलनेका गद; -चंदन 
कामदेव; कत्था; मैदान, क्षेत्र; उदर; मूलो; वयारी; वातरोग; 
प्रतिश्याय, जुकाम; चलती; वादल; ऊंचाई; ॐ वड़का पेड़ । .- 
जन्मा (न्मन्‌) -ए० चंदनका पेड़। -माउत-पु० चंदनक्रे वृक्षसे 
आनेवाली हवा; चंदन-निमित वस्तुसे ज्षलकर उत्पक्त की हुई हवा । 
परीलना-स० क्रि समझा-बंझाकर किसीको अपनी रायमे करना; 
छलना; मारना, पीटना; कमाना; पराजित करना; कोई काम 
पूरा करना । 
पटु-वि० (सं?) कुशल, निपुण, प्रवोण, चतुर, चालाक 
उग्र; .तीखा; निप्दुर; धते; स्फट, स्रप्ट; ककंश (स्वरं); 
विकसित । पु० नमक; पांगा (समुद्री) नमक; परवल; 
रेला; छत्रक । -कल्प-वि० जो.कुछ कम पटुः हो । -क्षणक- 
पु० लवणतृण । -द्र्‍य-पु० तीन प्रकारके तमकोका समाहार 
(आ० दे०) । -पत्निका-स्दरी? छोटे चेंचका क्षुप ।. -परणिका, 
-पर्णी-स्त्री ० मकोय । -खूप-वि० अत्यंत कुशल । 
पट्आ-पु० पटसन; करेम्‌; वह डंडा जिसमें गन-या डोरीका अगला 
सिर बेधा रहता है और उसे पकड़े हुए माझी उसे. खींचते 3 
पदुक-पु० (सं) परवल; पट, चस्त्र | ` क 
पटुता-स्त्री०, पटुत्व-पु० (सं०) दक्षता, कुशलता । - 
पटुली-स्वी० झूलके रस्सोंपर-रखी जानेवाली तख्ती; दोकी । 
पटुबा-पु० दे० 'पटुआ । 
पद्का#-पु० द० पटका । नि 
पटर-स्त्री० ० सरकंडेकी जातिकी एक पानीकी घास | 
पटेरा-पु० दे० 'पटेला'; दे० 'पर्टला'। , E 
पटेल-पु० गांवंका मुखिया; गाँवका नेंवरदार; .गुजराती कुमयोंकी 
एक उपाधि । 
परल, सरदार दल्लभभाई-पु० स्वतंत्र भारतके प्रथम गहरंत्नी 
जन्म ३१-१०-१८७५; वारडोली सत्याग्रहके सफल संचालनके 
यादसे सरदार' कहे जाने लगे; १६३१ में कांग्रेसके अध्यक्ष बचे; 
गृहमंत्री बननेपर देशी राज्योंके विलयनका गुरुतर कार्य किया; 
मृत्यु १५-१२-१६५० | i ; 
पटेलना-स० क्रि० दे9- 'परीळना' । ._ व 
पटला-पु०. वह नाव जिसका बीचका भाग पटा दो; एक प्रकारकी 
धास; हंगा; जमीन चौरस करनेका गोला, भारी पत्थर; कृश्वीका 
पक पेंच; च्रूटोका काम देसेवाला (चांदीका ) चिपटा ब 
पटली-स्ती ० छोटा परेला । 
पटत-पु० परेवाज । , 
पट्ला-पु० पटला; अगला, व्योड़ा । `. 
पटोटज--पु९ (सं०).खमा; कुकु रमत्ता, छत्रक । 
पटोर-पु० एक प्रकारका कपड़ा; रेशमी कपड़ा; पटोल, परवल । 
पटोरी-स्द्री० रेशमी चादर या साड़ी; रेशमी किनारेकी धोत्ी.। 
पटोल-पू० (सं०) एक प्रकारका रेशमी कपड़ा; परवल ॥ 
पटोलक-पु०. (सं०) सोपी, शक्ति । 
पदोलिका-स्त्री० (सं०) एक तरहकी तरोई सतपुतिया, पेटी । 
० चादर, पटोरी (संर ) देऽ 'पटोलिका' । 
पटोशिर#-प० साफा (कृष्णगीता, भ्रमरगीतसार) व 
पटोहाँ-पु० पटी ह जगह; पटावके नीचेकी जगह या कमुरा 


राग; 


पटवंधक ।- वि०-(कर्ज) -जो पटाकर चुकता. किया जाब: . ˆ 
(जसे नामपट्ट ) ; पीठ, पीढा; 
मालिककी : 
उपयोगका 
कपडे आदिका लंवा-पतला: 


पय | (सं०) टयार तुच प्लेट 

जादा, दानपत्न अदि खदवानेकी तावे आदिकी 

ओरसे असामी आदिको दिया जानेवाला भूमि pa 
अधिकारपत्र; घावपर वॉँधनेकी पट्टी, 


| 


टुकड़ा; पगडी; चक्की; चौराहा; नगर) दि नगर; किर्स 


टुकड़ा; पगड़ी; चक्की; ही चोरे 
सतह; रेशम; दुपट्टा; राजसिहासन; ,रिल ऐक पहनाव 

बाराक या रगान कपड़ा; ढाल; पटसन; , (हि० ) पटक 
आवाज । -विऽ मुख्य; ओऑंधा;। -उत्पादन-पु० (सरिक की 
रेशनके कीड़े पालकर कच्चा रेशम: तैयार करना | इ ) 
रेशमका; कोडा ।-=०पालन-पु० ` (सेरिकेलचर). देऽ दोश 
पालन; पट्ट उत्पादन । -ज-पु९.. रेशमी कपडा] ऽवा 


'साहषा,-सतक्ता-स्ता० पटराना। -रग,-रजन- पु ०, वककमः 
बरवर,-घाता (सस्‌ )-वि० रेशमी या रंगीन:'वस्त्र धारण करने. 
) वाला ।. -विलेछ-पु० : (लीजडीड) वह विलेखं जिसमें कसी 
भूमि या संपत्तिके उपभोग-संदंधी अधिकार कितीको दिये जानेकी 
शत, पट्ट शर्ते, विवरणः आदि रहता. है; पट्टानासा, पढ़ा । 
शाक-पु० पटवा ~ = ss 5 

पट्टक-पु० (स०) तज्ती; राजाज्ञा खदवानेका ताम्रादिका' पढ़ 
घावपर वांधनेको पट्टी; दस्तावेज । 

पठुन-पु० ,(सं०) शहर । ; 

पटुलो-स्त्री० (सँ०);नगरी |... 

पट्टला-स्त्री० (सं०) जिला; जिलेमें रहनेवाली जनता; समदाय | 

पट्टांगुंक-पु० (यं) रेशमी बर्त । 

पट्टा-एु२ किसी स्थावर संपतिके. उपयोगका अधिकारपत्र, सनद 
पालतू कुत्ते, बिल्ली आपिफे गलेमें लगायी जानेबाली गट्टी; पीढा 
चपरास; पुरुषोंके रिरके पीछेकी धोरके बरावर बटे दाल; चमडे- 
का कमरबंद; वंक्षण । - (डे) पठाइ-पु० कुश्तीका एक. पेंच- 
-बैठक-स्त्री० वुश्तीका एक पंच । | ; 

पट्टार-पु० (सं०) एक.प्राचीन देश । 

पट्टार्हा-स्त्री० (सं०) पटरानी:। | 

पट्टिका-स्त्री> (सं०) पटिया, तस्ती, प्लट; . कपड़का या रेशमी 
कपडका टुकड़ा; घावपर बाँधनेकी पट्टी; पठानी लोध; दस्तादेज। 
“लोअ-पु० पठानी लोध । -वायक-पु० रेशमी कपड़ा वनने- 
वाला; जुलाहा । ३7.4 

पट्टिकास्य-पु ० (सं०) रक्तलो ध्न, पठानी लोध । 

पटिल-पु० (सं०) पुतिकरंज-। 

पडलो ध्र, पड्लोध्रफ-पु० (सं०) दे० 'पद्टिको-लोध' । :. . 

पिश, पट्टिस, पट्टीश, पट्टीस-पु० (सं०) एक प्राचीन शस्त्र, पटा. 

पट्टो-स्त्री> (सं०) पठानी लोध; ललाटका एक गहना; नगर; 
घाड़की पेटी; .तोब्रड़ा;. .(हि०). लिखना - सीखनेकी ; लकड़ीकी 
लंवोतरी और चौरस पटरी, पटिया, तरती; सवक, सीख, शिक्षा; 
हानिकर शिक्षा (ला०); ,वहकानेवाली सीख; खाटकी पाटी 
कपड़ा, कागज या धातुका पतला; और लंबा टुकड़ा; घाव आदिपर 


वांधचेका कपड़ंका संवा और पतला.ट्कड़ा; 2? पत्धरका लबा, प्रला" 


और कम मोटा टुकड़ा; .छाजनके ठाटमें लगायी जानेवाली लकड़ी 


` की लंबी वल्ली; -कपडेकी किनारी; उन कई धज्ज़ियोंग्रेंसे/ एक 


जिन्हें एकमे मिलानेसे टाट या कोई (ऊनी) कपड़ा (कंवल आदि) 
वनता है; नात्रके बीचोवीचका तख्ता; चने, तिल आदिकी चाशनी- 
में मिलाकर बनायी जानेवाली “एक प्रकारकी. पपड़ी; - घुटनेके 
नीचेसे लेकर टखनेतक पाँवमें लपेटी जानेवाली सूती या ऊती 
कपड़को धज्जी; .माँगके. दोनों ओर्‌. कंघीसे जमायी जानेवाली/ 
बालोंकी तह; पाँत; घोड़ेकी' लंबी और सीधी दौड़; छाजनकी 
कड़गोंकी पांत; संपत्ति या.मिलकियतक्ता एक भाग, पत्ती; 


। एव पट्टीदारके हिस्सेकी जमीद्रारी; वह कर जिसे जमींदार किसी 


कार्यके लिए द्रव्य एकत्र करनेके निमित्त असामियोंपर लगाता है। 


| एदार-पु० वह जो किसी सयुक्त संपत्तिके किसी भागका स्वामी 


हो; किसी वातमें किसींके वरावर/ अधिकार रखनेबाला व्यक्ति, 
वरावरका. अधिकारी ,या.हकदार । -दारी-स्त्री० पट्टीःहोतेका 


' भाव; .पट्टीदार होनेका भाव; : समानः अधिकार रखनेका भाव: 


! भाग हिस्सेदासेमें वेट गया हो और कुछ | 
मुकम्मज-सत्रीऽ वह पट्टीदारी जिसकी जमीन आदिका :पूर | 


संपत्ति या अधिकारमें बराबरका अधिकारीःहोनेका दावा; दारी 
विषयमें दूसरेके अरावर'अधिकार'रखनेका दावा; कई पट्टी 
संयुक्त संपत्ति)! --०नामुकम्मल-स्त्री०. वह पट्टीदारी जिसका कुछ 
संयुक्त अधिकारमें हो 


RP NEY 
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कस पटदूं->पढ़ना 
Toe eS जे 

"(घरा चेंटवारा हो गया हो। -वार-अ०' पट्टियोंको एक-दूसरीसे | पड़ता-7० किसी मालकी खरीद था तयारीका खर्च; बिक्रीके दामः 
इस प्रकार पृथक्‌ करते हुए कि एक पटका हिसाब दूगरीक दिसावस | मेंसे लागत छाँटकर होनेवाली वचत; ओतत; दर; संगानकी 


पृथक रहे, सभी पदियोको: हिंसाव अज़ग-अलग रखते हुए । वि० | दर। ~स ०-निकालना,-फँलाना,-बैराना-लागरतका विचारकर' 


(बह्‌. वही) जिसमे सभी पट्टियोका हिसाव अलग-अलग र भाव निश्चित करना । 
“हा याच-वह्‌ गाव असम बहुतन ह्स्सिदार हो । सु० -जनाना- | पड़ंताल-स्त्री० पडतालनेका काम या नाव: निरीक्षण, जाँच (प्राय ˆ 
माँगके दोनों ओरके बालोंको इस प्रकार संत्रारना कि उनेकी तह जाँच शब्दके साथ' प्रयुक्त) ; पटवारी या. काननगो द्वारा को 


बैठ जाय । -दारी अठकना-पट्टीदारीकों लेकर झगड़ा या विरोध | जानेवाली खेतोंकी एक 'विशेष प्रकारकी जाँच जिसमें बोयी हुई 
होना । -दारी करना-समान अधिकार रखनेंका दावा करेना फसल, योनेवालेका नामं, सिंचाई आदिका व्योरा लिखा-जाता है । 
पट्टादाराका प्रश्‍न खड़ा करके फिंसीके काममें वाधा पहुंचाना; | पड़तालना-स० क्रि० जांच करना,'छानबीन करना । £ 

` बराबरी करना । -पढ़ाना-वहिकावेबाली शिक्षा देना।'-सें | पड़ती-स्त्रीं० दे० 'परती वह खेत या भूमिं:जो जोती. ब्रोयी! न 


आना-किसीकी धूर्ततापूर्ण बातोंम फेस जाया |. "४ ¦ > गयी हो । 
पट्टू-पु० एक प्रकारका ऊनी कपड़ा; एकः प्रकारका” धारीदोर | पड़ना-अ० क्रि० गिरना; कहीं यकारक जा पहुँचना; असर होना; 
चारखाना । ४ + | ै खाली न जाना; आना; डाला या पहुंचाया'जाना; विछाया या 
पट्टंत-पु० परत; मूर्ख मनुष्य । ˆ ` ` ॥$ -  'रंखा जाना; घटनाका रूप प्राप्त करना; 'घटितःहोना; -व्याहा 
पट्टोलिका-स्त्री० (सं०) पट्टा, अधिकारपत्र । « ` :.. जाना; स्थित होना; दखल देना; शरीक होना; टिकना, व्हरना, 
पटुयान४-वि० पढ़ने योग्य । ts: | ` मुकाम करना; लेटसा; वीमार होना; मिलना; पड़ता खाना; 
पठ्ठा-प० युवा, तरुण, चढ़ती जवानीयाला' मनुंप्य, पण आदि; | ` आमदनी, लाभ आदिका पड़ता होना; प्रसंग प्राप्त होना; उपस्थित 


फुशतीवाज जवान; लंबा और मोटे दलका पत्ता; मांसपेशियोंको '| «होना; राहमें मिलना; निकल आना, पैदा होना; होना; हो. 
एक-दूसरीसे ' और' हृट्टियोंसे' जुड़ी रखनेवाली मोटी नस; 'एक '| ' जाना; तीब्र इच्छाः होना; धन सवार होना; नियतः किया जाना; 
तरहका' मोटा गोटा जो सुनहला या स्पहुला होता है। =पछाड-| "मुकरंर होना; वन' जाना । (किसीपर पड्नाऽआफत आना, 
' वि० स्त्री० (वहू स्त्री) जो पद्टेको पछाड़ दे, बहुत बलवत्ती (हो) । | -विपत्ति आना ।: वया पड़ो। है-क्या मतलब है ? ) 
`" सु० उल्लूका- महा मूर्ख आदमी । >चढ़ना-कोई. नस. तन | पड-नाना-पु० पर-नाना । ¬, 
जाना । -(द्ठो]) सें- घुसना-अभिन्न बनना नना, बहुत अधिक | | पड़-पड़-स्त्री ० अनेक वार और-निरंतर उत्पन्न पड़! शब्द 


भेल-जोल बढ़ाना । * ; | ` पड्पड्डाना<अ०.क्रि० 'पड-पड' शब्द होना; “पड़-पड़' शब्द करना; 
पट्ठी-स्त्री० दे० 'पठिया' । ? , 7 ¦ मिर्च आदि तीखी वस्तुओके स्पर्शसे जोभका जलने-सा लगना । 
पठक-पुऽ (सं०) पढ्ने्राला। . /६ "= *- , * | पड़पड्डाहट-स्त्री० पडपड़ानेकी क्रिया या भाव । 
पढ़त-स्त्री० (रीडिग) दे० 'चाचन' | . 7 पड़पोता-पु० दे० 'परपोताः।. .; | , . 
पठ्न-पु० . (सं० ) पढ़नेकी क्रिया, पढ़ता; वर्णन करना । +-शील- |. पड्ू-पु० 'पेंडवा' । १४ 
-तवि० जो बहुत पढ़े । १ ; पडुवा[-स्त्री० दे० परिवा । -पु० दे० 'पेड़वा 
` पठनीय-वि० (सं०) पढ़ने ग्रोग्य |: , - ¬ । | षड्याना-स० क्रि० पड्नेका काम-कराना.। 
पठनेटा-पु० पठःनका बेटा; पटान पुरुष । । “5 ¦! | पड़वी|-स्त्ती० वेशाख या ञ्येष्ठमें वोयी जानेवाली एक प्रकार्‌- 
पठ्मंजरी-स््री० (सं०) दे० 'पटमंजरी', एक रागिनी । -: फी ईख । , ह द 
पठवना#-स ० सि , भेजना । फ न) पड़ा-पु० भैसका वच्चा, पेंडवा । .. 
पठवाना%-स० क्रिं० भेजवानाः। ५ . 4. ८०५५ „` | पड़ाझा]-पु० दे० 'पटाका' । 
« ` पठाग-पु ऽ: मुसल मानोंकी एक प्रसिद्ध उपजाति;; अफगानिस्तान:या | पड़ाना-स० क्रि० गिराना; लिटाना; . झुकाना; पडनेमे प्रवृत्त 
पख्तूनिस्तानका निवासी । ; >. हद क | करनगा। 
:. पठाना$-स०.क्रि० भेजना . .- - , __  पड़ापड़-स्त्री० “पड-पड'की आवाज) अ० 'पड़-पड़की आवाजके 
पठानिन=स्त्री० पठानकी या पठान जातिकी स्त्री !. : ' | साथ] 


पठानो-स्त्री० पठानकी या पठानजातिकी स्त्री; पंठानका- स्वभाव, | पड़ाव-पु० सेना, काफिले या प्रथिकोंका रातभर या. कुछ समयके 


«४ > पठानपन्‌। थि० पठानवा; पठान-संबंधी । -लोध-पु० एफ | लिए मार्गमें कहीं ठहरना;, यात्रियोके ठहरनेकी जगह, टिकान । 


जंगली पेड़ जिसकी छाल और पत्तियां रंगके तथा लकड़ी. और फूल |. मु० -मारना-पड़ाव डाले हुए काफिले या यात्नी-दलको लूटना; 


दवाके-काम-आते हैं ।- - =; ` | कोई भारी साहसका काम करना |. ` . 
पठार-प० दूरतक पैली हुई चौरस और ऊंची जमीन । , * | पड़िया-स्त्री० भैँसका मादा वन्चा। . «& | 
पठावन?-प० दूत; वसीठी । a पड़ियाना|-अ० ,करि०, भैंसका भैंसेसे संयोग होना ।.स० क्रि० 
पठावनि#-स्ल्ली० दे० 'पठवत्ती' । र - भैसेका भैंससे संयोग करना; ऐसा संयोग कराना । . . | 
पठावनी-स्त्री विसी कार्यके.लिए किसीको-कहीं भेजना ;- किसीके | पड्वि-स्वी० दे० 'परिवा'। | Fede, 

भेजनेपर कहीं जाना; फिसीको कही भेजने या पहुँचानेक्री उजरत। .| पड़ोरा|-पु० प्रवल ।.. . - : 
पठि-स्त्री० (सं०) पढ़नेकी क्रिया, अध्ययन-। .. .-. . `=. « पड़ोस-पु० किसीके घरके पासके घर, प्रतिवेश; किसीके घरके 
पठित्त-वि० (सं०) पड़ा हुआ । : : ` |= आसप्ासकी. जगह। मु० -करना-पड़ोसमें रहना! 
पठियर|-स्त्री ० पानी खीचनेके लिए कुएंके मुंहपर रखी जानेवाली | पड़ोसी, पड़ीसो-पु०, पड़ोसमें रहनेवाला। ' \ `" ' 

पटिया । „८. | पढंत-स्त्री० निरंतर पढ़ना; जाद] ' . ` 
पठिया-स्त्री० जवान ओर हृष्ट-पुष्ट औरत , „ . ' | षढ़ता-वि०, पु० पढ़नेवाला। ` 2१22 
-पठोर-स्त्री ०,जवान और वित्रा ब्यायी हुई वकरी या मुर्गी, । पढृत-स्त्री > पढ़नेकी क्रिया, पाउ; वाचन (रीडिग)। `` 
प्रठीना#-स> कि०पठाना, भेजना । “न * | पुढ़ना-स० किः लिखे हुए अक्षरों या शब्दोंका ऋमसे उच्चारण 
पठौनो[-स्त्वी ० दे4 'पठावनी' न हक | * करना; पुस्तक या लेख आदिको इस प्रकार देखना. कि उसमें लिखे 
पठ्यमान%#-वि० पहने योग्य । है नजर कक कप शब्दसमहका अर्थ या भाव समझमें. आ जाय; चिह्न या लक्षण 
.पड़की-स्त्री ० पंडक, फारता । .... हे देखकर उनका आशय या परिणाम समझना; बोलकर जपना; 


दीवारपर रखी या लगायी जानेवाली छाजन.ग्रा टट्री। „ 4८ जादू,फरंना होता-मैना आदिका सिखाये हुए शब्दोका उच्चारण | 
पड्तां-स्त्री" दे" पडता - . . Bear, करना: नया सवक सीखना । सु० -लिखना-शिक्षा प्राप्त करना। 
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पड्छतो, पड्छत्ती-स्त्री० पानीकी.बौछारसे. बचानेके लिए कच्ची .| . मन-ही-मन जपना; . बोल-वोलकर याद करना, रटना, धोखना; ./ 
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पढुनी-उड़ो-पतद्‌ 


पढ्नो-उड़ी-स्त्री० टीले, आदमी आदिको उछलकर लाँच्नेकी 
एक कसरत । की 

पढ़वाना-स ० क्रि० किसीको पढ़ने या पढ़ानेमें प्रवृत्त करना । 

पढ़वेया[-पु० पढ़ने या पढ़ानेवाला । 

पढ़ाई-स्क्री० पढ़नेका काम, पठन; , शिक्षा; पढ़ानेका 
काम, पाठन; पढ़ानेका तर्ज; अध्ययनका ढंग; पढ़ानेके बदले 
दिया जानेवाला धन, पढ़ानेकी उजरत । 

पढ़ाना-स० क्रिऽ शिक्षा देना, शिक्षित बनाना, कोई विपय या बात 
सिखाना; तोता-मेना आदिको किसी शब्द या 'शब्द-समूहका 
उच्चारण करना सिखाना । | 

पढ़िना-पु० एक प्रकारकी मछली । 

पढ़ैया[-9० पढ़ने या पढ़ानेवाला । 

पण-मु० (सं०) ११ या २० माशेके बराबर एक पुराना सिक्का, 
ताँबेका एक पुराना सिबका जो अस्सी कोडियोंके बराबर होता था; 
जुआ; बाजी; बाजी लगायी हुई चीज; x इकरार; 
मजदूरी; पारिश्रमिक; वेतन; मूल्य; धन; बेचनेकी चीज. विक्रेय 
वस्तु; व्यापार; व्यवहार; कलाल; विक्रेता; घर; मुट्ठीभर 
कोई वस्तु; स्तुति; विष्णु । -क्रिया-स्त्री० (वेटिंग) बाजी 
लगानेका कार्य, पणन । -ग्रंथि-स्त्री० वाजार। -च्छेदन-पु० 
अंगठा काटनेका दंड (को०) । -जित-वि० जुएमें जीता हुआ । 
-०दांस-पु० वह जो जुएमें अपनेको हारकर विजेताका दास बन 
गया हो । -दंड-पु० अर्थदंड । -फर-मु० लग्नसे दूसरा, पाँचवाँ, 
आठवां और ग्यारहवाँ स्थान (ज्यो०) । -बंध-पु० “बाजी 
लगाना, किसीसे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करना कि यदि आप ऐसा 
करेंगे तो मैं यह दंगा या ऐसा करूंगा; इकरार; संधि । -स्त्री, 
=सुंदरी-्त्री० वेश्या । 

पणता-्त्री०, पणत्व-पु० (सं०) मूल्य । 

पणन-पु० (सं०) खरोदने-देचनेकी क्रिया; व्यापार; वाजी लगाना, 
शर्ते लगाना; प्रतिज्ञा करना, इकरार करना, कोल करना । 
पणनीय-वि० (सं०) खरीदने-वेचने योग्य । 

पणव-पु० (सं०) छोटा ढोल; एक वर्णवृत्त । 

पणवा-स्त्री० (सं०) पणव; एक वृत्त । 

पणवानक-पु० (सं०) नगाड़ा । 

पणवी (विन्‌)-पु० (सं) शिव । 

त्त ) विक्रेय वस्तु । 

० (सं०) वेश्या । | 

पणाया-स्त्री ० (सं०) क्रय-विक्रयका व्यवहार; बाजार; व्यापारसे 
होनेवाला लाभ; स्तुति; जुआ, चूत । 

, पणायित-वि० (सं०) खरीदा या बेचा हुआ; स्तुत । 
पणापण-पु० (सं०) इकरार, शर्ते । 

पणासी#-वि० विनाशक-हो जब हीं जब पूजन जात पितापद 
पावन पाप पणासी-रामचंद्रिका । _ 

पणास्यि-्त्री० (सं०) कोड़ी । 

En 


` पणि-स्त्री० (सं०) बाजार; दूकानोंकी पाँत । -पु० फणिश 
(फिनीलिया) (मिरू ? )का व्यापारी (भुवन विम) । पु० 
कंजूस; पापी । 


पणित-वि० (सं०) खरीदा या बेचा हुआ; जिसकी बाजी लगायी 
गयी हो; स्तुत। पु०्वाजी। ` 

पणितब्य-वि० (सं०) खरीदने या बेचने योग्य; बाजी लगाने योग्य। 

ys (सं०) सौदागर, व्यापारी । | 

पणी (णिन्‌ )-वि० (सं०) क्रय-विक्रय आदि करनेवाला, व्यापारी । 

. पु० एक ऋषि। 

„ पण्य-वि० (सं०) क्रय-विक्रयके योग्य; व्यवहार या व्यापारके 
योग्य । पु० विक्रेय वस्तु, सौदा; रोजगार, अपा "मृत्य, 
दाम; दुकान । -क्षेत्र-पु०, (मारकेट) वस्त बेचने खरी 
स्थान, बाजार । -दासो-स्त्रो० संडी । -निचय-पु० बिक्रीका 

_ ४ माल एकत्र करना । -निर्वाहण-पु० चुंगी या महसूल दिये बिना 

द्वी माल निकाल ले जाना (कौ० )। -पति-पु० बहुत बड़ा 

.. व्यापारी, भारी व्यवसायी । -पत्तन-पु० मंडी, कई बाजारोंवाला 


RE 
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'पत*-पु० पति; मालिक, अधीश्वर, प्रभु । स्त्री० लाज; प्रतिष्ठा, 
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रखेली । -फलत्व-पु० व्यापारमें उन्नति या लाभ | ... 
स्त्री० गोदाम; दे० पण्यक्षेत्र । -योषित,-विलासिनो हे 
वेश्या । -वाहक नौका-स्त्री० (कारगो वोट) माल ढोनेवाली 
नाव । हा चासी बाजार: 

दुकान | -समवाय-पु० थोक वित्रीका माल । -संस्था-स्त्री« 

गोदाम (कौ०) । iD 

पण्यांगना-स्त्री० (सं०) वेश्या । 

पण्याजीव-पु० (सं०) वणिक, व्यापारी । 

पण्याजीवफ-पु० (सं०) व्यापारी; बाजार । 

पण्योपधात-पु० (सं०) वेचे जानेवाले मालकी हानि । 

पतंखा[-पु० एक प्रवारका बगला । 

पतंग-पु० (सं०) सूर्ये, पक्षी, चिड़िया; शलभ, टिट्टी; एक कीड़ा; 
एक प्रकारका घान; जलमहुआ; Ft खेलनेका गेंद; एक 
प्रकारका चंदन; चिनगारी; नौका; ब्रिण्णु; जैनोंके एक देवता । 

. (हिं०) एक वृक्ष जिसकी लकड़ीसे एक बढ़िया लाल रंग तैयार 
किया जाता है, ववकम । स्त्री० बाँसकी कमानियोंके ढाँचेपर 
कागज मढ़कर बनाया जानेवाला खिलौन्म-जिसे तागेसे वाँधकर 
हवा चलते समय आसमानमें उड़ते हैं, गुडी, कनकौवा । -छुरी 
युर चु ० चुगली करनेवाला, चुगुलखोर । -बाज्ञ-पु० पतंग उड़ाने, 
र , यह जो बहुत अधिक गड्डी उड़ाये । -वाजञी-स्त्री> । 
पतंगबाज होनेकी त्रिया या भाव; पतंग उड़ानेका हुनर RES o- 
काटना-अपनी पतंगकी डोरीकी रगड़ दूसरेकी पतंगकी डोरीपर 
डालकर उसे काट देना । -बढ़ाना-डोर ढीली करके पतंगको | 
और ऊपर या आगे पहुँचाना । | 

पतंगज-पु० (सं०) पक्षी; शलभ, पतंगा । ! 

पतंगा-पु० एक प्रकारका उड़नेवाला कीड़ा, फर्तिगा; दीयेका फूल, | 
चिरागका गुल; चिनगारी । oC । 

पतंगिका-स्त्री० (सं०) एक तरहकी मधुमक्खी; छोटी चिड़िया । | 

पतंगो (गिन्‌) -पु० (सं०) पक्षी । । 

पतंगी%-वि० स्त्री० रंग-विरंगी-'योरे. तन पहिरि पतंगी सारी, 
झमकि-झमकि गावे गारी-घन० ' | 

पतंगेंद्र-पु० (सं०) गरुड़ । 

पतंचल-पु० (सं०) एक गोत्न-प्रवर्तक ऋषि । 

पतंचिका-स्त्री ० (सं०) धनृषकी डोरी । 

पतंजलि-पृऽ (सं०) एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने योगसूत्नोंकी रचना 
की है और जो योग-दर्शनके आदि आचार्य माने जाते हैं; एक ऋषि 
जिन्होंने पाणिनिके व्याकरण-सूत्रोंपर महाभाष्य नामक प्रसिद्ध 
व्याल्या-ग्रंथ रचा है (कुछ लोगोनें योगसूत्रकार पतंजलिको महा” 
भाष्यकार पतंजलिसे अभिन्न माना है) । 


* 


पकने... 


इज्जत । -खोबन|-पु० अपनी प्रतिष्ठाका नाश करनेवाला । 
-पानी-पु० प्रतिष्ठा, इज्जत; लाज । सु०-उतारना-किसीको 
प्रतिष्ठा भंग करना, अपमान करना । _रखना-प्रतिष्ठाकी रक्षा 
, करना, इज्जत बचाना । a र 


. पत-'पत्ता'का समासमें व्यवहृत रूप । -झड़-स्त्री० शिशिर ऋतु 


शि -स्त्री० दे० 


जिसमें पेड़ोंकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। -झरं,-झलां 
'पतझड़' । -झाड़,-झार-रत्नी ० दे० 'पतझड़ । 

पतई[-सत्री० पत्ती । + 

पतग-पु० (सं०) पक्षी । 

पतगेंद्र-पु० (सं०) गरुड़ । र 

पतजिव-पु० दे० 'पुत्र-जीव' । 4 पक्षी । 

षतत्‌-वि० (सं०) गिरता हुआ; नीचे आता हुआ ली पु० रचनाही 
-प्रकर्ष-पु० एक काश्यदोप जहाँ किसी अलंकार या 
उत्कृष्टताका निर्दाह न हो सके । ः 

पतत्र-पु० (सं०) वाहन, सवारी; डैना, पर । 

ति ०) पक्षी, चिड़िया । oft केतन” ५ 

पतत्री (त्रिनु)-पु० (सं०) पक्षी; बाण; घोड़ा | (ति) | 
पु० विष्णु । -राज-पु० गरुड़ । नर्र, भिक्षापात; 

पतद्‌-/पतत'का समासगत रूप । -ग्रह-पु० पीकदान; 2 
संरक्षित सेना । -भोरु-पु० वाज पक्षी । 


| 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
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' चतन-पू० प्न-]० (सं०) उपरते नीचे आना; गिरना; चुत होना; | जाद तोक दर द जाया यसय ) अपरसे नीचे आना; गिरना; च्युत होना; - 


अधोगति; संहार; नाश; मरण; बैठना; ड्वना (जैसे सूर्यका); 
नीचे लटक आना (जैसे #ातीका) ; जातिमे च्युत होना; गर्भपात; 
पतित होना; पातिन्य; किसी ग्रहका अक्षांश; उड़ना; घटाव । 
धर्मी (मन्‌)-वि० जिसका पतन हो; नश्वर । -शील-वि० 
पतन जिसका स्वभाव हो; जिसका पतन होता नहे; जो सदा 
पतनोन्मुख रहे-। ५ न 

पतनारा, पतनाला#-पु० दे० 'परनाला'; नावदान । 

पतनोय-वि० (सं०) पतनके योग्य; पतित होनेके योग्य; पतित 
व्यि ढे बनानेवाला । पु० पतित या च्युत करनेवाला पाप 

स्मृ०) । 

पतनोन्मुख-वि० (सं०) पतनको ओर जानेवाला, पतनकी ओर 
प्रवृत्त, जो पतनकी राहपर हो;. जो पतनफे निकट हो । 

पतम-प१० (सं०) चंद्रमा; पक्षी; टिट्टी । 

पतयालु, पतयिष्णु-वि० (सं०) पतनशील । 

पतर#-वि० पतला ।` पु० पता; ' पनवारा । 

पतरा[-वि० पतला; शीना; निल | -ई-स्त्री० पतलापन । 

पतरिगा-पु० पतली चोंचवाला एक हरे रंगका पक्षी । 

पतरो[-स्त्नी ० पत्तल । 

पतरे गा-पु० पर्तारंगा नामका पक्षी । 

पतरौल-१० गश्त्न लगानेवाला व्यक्ति (अंग्रेजी पैट्रोल) । 

पतला-वि० जिसका फैलाव या घेरा कम हो; जो मोटा न हो, 
जिसका शरीर मोटा न हो, कृश; सँकरा (गली इ०); बारीक; 
जो गाढ़ा न हो; जिसमें जलांशकी अधिकता हो; शक्तिहीन; 
अवल । -ई[-स्त्नी० दे० 'पतलापन' । -पन-पु ० पतला होनेका 
भाव । .- (ले) कान-उस व्यक्तिके कान जो सुनी हुई बातको विना 
विचार किये मान ले। मु०-पड़ना-दीन-हीन हो जाना; 
आपद्ग्रस्त होना । 


. पतलून-पु० (अं० 'पैटलून') अंग्रेजी ढंगका पायजामा । -नुमा- 


वि० पतलूनके ढंगका । पु० पतलुनके ढंगका पायजामा । 
पतलो[-स्त्री० सरपत या उसकी पत्ती । 


` पतवर-अ० अलग-अलग पाँतोमें; पंक्तिवद्ध रुपमें । 


पतवा[-पु० एक तरहका मचान जिसपरसे बाघ आदिका शिकार 
करते हैं । 


पतवार-स्त्री० नावमें पीछेकी ओर लगीं हुई वह तिकोनी लव-ड़ी- 


जिसके द्वारा नावको इधर-उधर घुमाते या मोडते हैं, कर्ण; पार 
उतारनैका सहारा या साधन । पु० कूड़ा-करकट (खर्‌-पतवार) । 


पतवारी-स्त्री० ईखका खेत; पतवार । 


पतवास-स्त्री ० पक्षिथोंका अट्टा । ३52 

पतस-पु० (सं०) चंद्रमा; पक्षी; फतिगा । 

पता-पु० किसी वस्तु, स्थान या व्यक्तिका ऐसा परिचय जो उसे पाने, 

. ढूँढ़ने या उसके पासतक समाचार पहुँचानेमें सहायक हो; चिट्ठी 
आदिको पीठपर लिंखा जानेवाला पानेवालेका नाम आदिं जिसके 


, सहारे वह उसके पास पहुंच जाती है; ठिकाना,जानकारी; स्थिति- 


' सूचक चिह्न या लक्षण; खोज, खबर; भेद, तत्त्व, रहस्य । - 
(ते)की,-को बात-भेदभरी वात, तत्त्वको बात । 


` पताई-स््री सूखी हुई पत्तियाँ या उनका पुंज । मु०-झो कना,- 


लगाना-आगको तेज करनेके लिए उसमें पताई शोंकना या डालना। 
(किसोके मुंहमें) -लगाना- (किसीके मुँहमें) आग लगाना (स्त्रिया! 
गालीके रूपमें कहती हैं) ।. 

पताकांशुक-पु० (सं०) झंडा, पताका । 


` पताका-स्त्री० (सं०) ध्वजके SA पहनाया जानेवाला 
बह तिकोना या जौकोना कपड़ा,जिसंपर प्रायः किसी राजा, राष्ट्र . 


या संघ आदिका निजी चिल्ल वना रहता है; झंडा, पताका पहनानेका 
डंडा, ध्वज; चिह्न, निशान; प्रतीक; सौभाग्य; क एक 
विशिष्ट स्थल, दे० “पताकास्थानक; तीर चलानेमें उंगलियोकी 
एक विशेष प्रकारको मुद्दा; प्रासंगिक कथावस्तुक़ा एक भद 


. (ना०); दस खर्वकी संख्या । -दंड-पु० पताका लगानेका डंडा । 


-स्थानक हि नाटकमें वह स्थल जहाँ किसी सोचें हुए विषय या 


` प्रस्तुत प्रसंगसे मेल खानेवाला दुसरा विषय या प्रसंग उपस्थित हो 


पतन-पतित 


जाय। -शीर्षक-पृ० (बैनर हेडलाइन) समाचार-पत्रके मुख- 
पृष्ठपर एक सिरेसे दूसरे सिरेतक, पताका-रूपमें, दिया गया 
सर्वप्रधानं शीर्षक,. पृष्ट (ब्यापी ) शीर्षक । मु० (किसीको)- 
उड़ना या फह्रना-एकाधिकार होना; सबसे बढ़कर होना; 
मूर्डन्य होना; वेजोड़ होना । (किसीको) विद्या गुण आदिकी- 
उड़ना 'या फहरना-ख्याति होना । -उड़ाना या फहराना- 
आधिपत्य स्थापित करना, विजय प्राप्त करना । -गिरना- 
पराजय होना, हार होना । 

पताकिक-पु० (सं०) पताका धारण करनेवाला, झंडा-वरदार । 

पताकित-वि० (पलँग्ड) पताकाओसे सज्जित, जिसपर पताका 
लगायी गयी हो । 

पताकिनी-्त्री० (सं०) सेना ; 

पताको (किन्‌) -वि० (सं०) पताकावाला; पताका ले चलनेवाला। 
पु० झंडा ले चलनेवाला, झंडाबरदार; झंडा; रथ; राशियोंका 
एक वेध (ज्यो०) । ५ 

पतापत-वि० (सं०) अतिशय पतनयुक्त । 

पतामो{-स्त्री० एक तरहकी नाव । 

पतार#-पु० दे० 'पाताल', जंगल । र 

पतारी-स्त्री० तालाव आदिके समीप रहनेवाली एक चिड़िया । 

पताल-पाताल'का समासगत विकृत रूप। -आँवला-पु० एक 
प्रकारका बड़ा पौधा जो औषधके काम आता है । -कुम्हड़ा-पु० 
एक जंगली पौधा । -दंतो-पु० वह हाथी जिसका दाँत सीधे 
नीचेको ओर बढ़ा हो । र 


_ पतावर-पु० सुखे पत्ते । 


पतासो[ -स्त्री० वढ़इयोंकी छोटी रुखानी । 

पतिग-पु० फतिगा । 

पातवरा-स्त्री० (सं०) स्वेच्छासे वर चुननेवाली कन्या; वह कन्या 
जो अपना वर चननेके लिए स्वयंवर-भूमिमें उतरी हो । 

पति-स्त्री० दे० 'पत'; साख । पु० (सं०) किसी वस्तुका स्वामी, 
वह्‌ जिसका किसी वस्तुपर अधिकार हो; किसी व्याही हुई औरत- 
का शौहर, भर्ता, कांत; शासक; अपरिमित ज्ञानशक्ति तथा 
प्रभृशक्तिसे युक्त मह्रेश्वर जो जगत्‌की सृग्टि ओर संहारके कारण हैं 
(पाशुपत दर्शन); मूल, जड़; । -कामा-स्त्री० पति 
चाहनेवाली स्त्री; पतिसे मिलनेकी इच्छा रखनेवाली स्त्री । - 
खेचर-पु० शिव | -घातिनो,-घ्नो-स्ती० पतिको मार डालने- 
वाली स्त्री; वह स्वी जिसमें ज्योतिष या सामुद्रिके अनुसार ऐसे 
लक्षण हों जो पतिकी मृत्युके कारण हों, वंधव्य योगवाली स्त्री; 
एक हस्तरेखा जो यह सूचित करती है कि अमुक स्त्री पतिघातिनी 
होगी । -देवता,-देवा-स्त्री० वह स्त्री जो अपने पतको'देवताको 
तरह माने, पतिद्रता स्त्री । -धर्म-पु० पतिके प्रति स्त्रीका कर्तव्य । 
-प्राणा-स्त्री० पतिन्नता स्त्री । -भक्ति-स्त्ी० पतिकी तनमनसे 
सेवा करना । -लंघन-पु० पहले पतिके रहने दसरेसे विवाह कर 
लेनेका अपराध । -लोक ज ० वह उत्तम परलोक जिसमें पतिकी 
आत्माका निवास हो (मृत्यु य उपरांत पतिव्रता स्त्री उसी लोकमें 
पहुँचती है जिसमें उसका पति निवास करता है) । -वत%-पु० 
दे० 'पतिब्रत' । -चर्ता#-स्त्री० दे० 'पतिब्रता' । -वेदन-पु० 
शिव । -त्रत-पु०' पतिके प्रति एकांत प्रेम, अनुराग, भक्ति | - 
ब्रता-स्त्री० पतिमें अनन्य श्रद्धा, अनुराग, रखनेवाली स्त्री, साध्वी 
नारी । -सेवा-स्त्री० पतिभक्ति। | न 

पतिआतना]|-स० क्रि० दे० 'पतियाना' । 

पतिआर#-पु० विश्वास, प्रतीति । वि० विश्वसनीय । 

पतिआरा#-पु० दे० 'पतियारा', विश्वास-'कहा परदेसीकों पति- 
आयो-खसुर। = रत का ना 

पतिक-पु० एक पुराना सित्रका, कार्षापण ॥ ” 

पतिजिया-स्त्री० अशोकको जातिका एक पेड़ । न ४% 

पतित-वि० (सं०) गिरा हुआ; जाति, घर्मं आदिसे च्युत; आचार | 
भ्रष्ट; महापातकी, बहुत नीच; अत्यंत अपावन; पराजित । 
पु० उड़ता । -उधारन#-वि० पतितोंको तारनेवाला; जो पतित 
जनोंको मृगति दे। पुण ईश्वर; सगुण ब्रह्म जो पतित जनोंको | 
'नारनेके लिए अवतीणें होता हैं । -पावन-वि० पतितोंको पवि _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पतिवव्य-पत्यर 


> 


पतिसतो-बि० स्त्री (सं०) (भूमि आदि) जिसका कोई स्वामी हो। 


पतिया#-स्त्री० ० पत्नी, चिटठी, पाती ! _, 5 

एतियाना#-स० क्रि० विश्वास करना; विश्वसनीय समझना, सच्चा 
या ठीक मानना । र - 

पत्तियार|-प० विश्वास, एतवार । वि० विश्वसनीय !. 

राक ० विश्वास, एतत्रार । 

पतिलोद&-चि० प्रतिप्ठाहीत-गतिहीननकी पतिलीननकी रति'।; 
=धच० ] 


पतिथंती#-वि० स्त्री० सधवा, (वह स्त्रो) जिसका पति जीवित हो । 


पतिबतो-वि स्त्री ० देऽ पतिवत्नी' ।: 

पतिवत्नी-वि० स्त्री (सं>) सधवा । 

एतो[-पु० दे० पति'। , ` oe 

'पतोजना, पतोनना$-स ७ ति.० विश्वास करना, पतियाना । 

पतोर&-स्त्री० पंक्ति, पांत । . ः 

पतोरी[-स्त्री ७ एक. त्तरहकी चटाई । 

पतील, पतोला[-वि० पंतला । र 

पतोलो-स्त्री० एक प्रकारकी पीतल आदिकी चोडे मुँह और | 
चिपटी बटलोई । † वि ० स्वो० दे० 'पतीज्ञा' । 

पतुकी#-स्त्री० पतीली; हंडी । 

पतुरिया[-स्त्री० वेण्या, रंडी; कुलटा । Ce 

पतुहो[-स्त्री० छोटे या अपु'ट दानोंवाली मटर आदिकी फलो । 

पतुख, पतुखो$-स्त्री दे० पतोखी | . . अल 

पतोखद, पतोखदो-स्तरी० किसी वृक्ष, पौधे या. घास आंदिके फूल, 

"पत्ते आदिसे वनी दवा, खरबिरई। 


पतोखा-पु० पत्तेका वना दोना; पत्तोसे बनी छंतरी; एक तरहकां 


वगुला। -- , , 2 

पतोखो-स्त्रो० छोटा पतोखा; रातमें वोलनेवाली एक चिड़िया; 

_-.दे०; 'पतोखीः:। जः है 0:२१ 

-पतोरापे-पु० दे० 'पत्योरा' ।.. 

क दे०, Ps प 

*पत्तोहू-स्वो ० पुत्रवधू, स्त्री. 

'पतोआ,पतोवा४#-पु० पत्ता-। . _ ._.. | 

' प्रतोद्ची।-स्त्ी ० कत्या, चूना और कटी सुपारीका मिश्रण जिसे 
'मृखशुद्धिके लिए खाते हैं । 

> पत्तंग-पु ० (सं ० ) लाल चंदन.। 

पत्ता-पु०्देट पत्रा .. .- -. .. -. - + . 
पत्त॒न-पु० (सं०) नगर, शहूर; कह वुंदरगाही 


: शहर (पोर्ट); अझ (हवाई) (-“एअरपों'); मृदंग | -वणिक्‌ |. 


>"(ज)-पु०नगर-वणिकं|. -. | ... | 
-पत्तर-पु० पीटकर पतला बनाया हुआ ध्राठका टुकड़ा जो कागजकी 
` तरह किसी चीजपर चढ़ाया जाय; पत्तन्र.।:. .. .. . ` 
पत्तल-स्वी० थालीकी जगह उपयोगमें लातेके लिए बनाया गया 
पलाश आदिके पत्तोंका पात्र; पत्तलभर-ख़ाद्य सामग्री, परोसा; 
पत्तलमें रखी हुई, खाद्य, सीः । मु० (एक) -के खानेवाले- 

* बहुत नजदीकी । -पड़ना-खानेवालोके सामने. पत्तलोंका - रखा 
जाना । -परसना-पत्तलपर खाद्य-सामग्री रखकर खानेवालेके 


hs a 


सामने रखना । -यांधना-कोई पहेली पूछकर.उसे हल करनेके | 


' पहले भोजन न,करनेकी कसम देना । : (किसोको)-में खाना- 
. ~¬ किसीके साथ खान-पानका नाता जोड़ना या रखना । (जिस) -भें 
खाता उसोमे छेद करना-उपकारके बदले अपकार करना, उपकार 
> करनेवालेका भी अपकार करना, कृतध्न होना । . > 
* धत्ता-पु० कांड अथवा टहनीसे निकलनेवाला:पेड़-पौधेका वह हरा 


“अवयव जिससे छाया होती है और जो सुख जारेपर झड़ जाता है, 
: es पहननेका एक गहना; मोटे कागजका गोलया रे 


६३६ 


टुकड़ा (ताशका -); पत्तर । वि० बहुत हुलका (ला०) । सु० 
-खड़कना-किसीकी आहट मिलना, कोई खटका होना] - 
तोड़कर भागना-बेतहासा भागना । -न हिलना-जरा भी हवा 
न चलना । .-हो जाना-चटपट गायव हो जाना । 

पत्ति-पु० (सं०) पैदल चलनेवाला यात्री; पैदल सिपाही, पदाति; 
योद्धा/ बीर । स्व्रोऽ सेंनांका वह सदसे छोटा विभाग जिसमें १ 
रथ, १ हाथी, ३ घोड़े और ५ पैदल सिपाही होते थे; पैदल चलना । 


-काय-पु० पैदल सेना । -गणक-पु० पैदल सिपाहियोंको' एकत्न . 


करने तथा उनकी. गणना करनेवाला सेनाधिकारी । -पाल-पु० 
पाँच या छः सिपाहियोंका सरगना या स -व्यूह-पु० वह्‌ 
व्यूह जिसमें आगे कवचधारी सैनिक दों और पीछे धनुधर (को०) । 
-संहति-स्त्री °, सँग्य-पु० पैदल सेना । , 

पत्तिक-वि० (सं०) पैदल चलनेवाला । A 

पत्ती-स्त्री० छाटा पत्ता; साझेका हिस्सा, भाग; साझा; पंखड़ी; 
भांग; पत्तीके आकारका कटा हुआ लकड़ी, धातु आदिका टुकड़ा 
जो कहीं जड़ा, लगाया या लटकाया जायं; ताशका पत्ता; दे० 
“स्लेड' । पु० राजपतोंकी एक जाति। -दार-पू० वह व्यक्ति 
जिसका विसी संपत्ति या व्यवसायमें साझा हो, हिस्सेदार । ' ` 

पत्ती (त्तिन्‌)-पु० (सं०) पैदल सिपाही, प्यादा; पैदल चलने या 
याढा करनेवाला । 


' | पत्तूर-पु०. (सं०) एक प्रकारका झाक; लाल चंदन; पतंग नाम 


का पेड़ । , 
'पत्य्ष-पु० देऽ 'पथ्य' । 

पत्थर-पु० पृथ्वीका कंडा स्तर, वह द्रव्य जिससे पृश्वीका कड़ा स्तर 

- बना होता हे; इसका कोई टुकड़ा; मीलकी संख्या सूचित करनेके 


` लिए सडकके किनारे गाड़ा जानेवाला पत्थरका टुकड़ा; सीमा या 


हद निर्धारित करनेके लिए याड़ा जानेवाला पत्थरको टुकड़ा, ढेला; 
ओला; हीरा, जवाहर आदि; पत्थरकेसे स्वभाव या गुणसे युत्त 
वस्तु; बह वस्तु जो कठोरता, भारीपन आदिमें पत्थरके समान हो; 
कुछ नहीं, खाक (ला०) ।, -कला-स्त्री० एक प्रकारकी पुराने 
ढंगकी बंदूक, तोड़ेदार बंदूक । -छूट-पु० लंप्वी टांगों और एनक 
जैसी आंखोंवाला एक पक्षी जो छोटी झाड़ियों तथा जुती हुई कृषिं 
भूमिपर कीड़ों तथा छोटे सरीसृपोंका शिकार करता है । -चटा- 
प° एक प्रकारकी घास; पत्थर चाटनेवाला एक प्रकारका सांप; 
एक तरहको मछली; कंजूस आदमी । वि० जो अपना वासस्थान 
छोड़कर किसी और जगह न गया हो, कूपमंडूक । -चूर-पु० एक 
तरहका पौधा । -पानी-पु० आंधी-पानी; घोर दुर्भिक्ष । “फूल 
-पु० छरीला । -फोइ-पु० हुंदहुद चिड़िया; एक. तरहका छोटा 
पौधा जो अधिकतर वरसातमे दीवारे!को 'फोडकर. निकलता है । 
: जफोड़ा-पु० पत्थर तोड़नेका काम. करनेवाला, संगतराश | - 

बाज्ञ-वि० जो किसीपर पत्थर फेके, पत्थर चलाकर मारनेवाला; 
« जिसे पत्थर या ढेला चलानेका अभ्यास हो । -वाज्ञी-स्त्री 5 पत्थर 

चलाकर मारनेकी क्रिया, ढेलवाही । मु० -का कलेजा, दिल या 

'हृदय-अति कठोर हृदय, वहुत॑ कड़ा दिल; ऐसा हृदय ' जिसमें 

करुणा, दया आदि कोमल भायोंका उदय न हो । -का छापा- 
: एलीयोकी छपाई । -को छाती-धोर कष्ट या विषम परिस्थिति- 

में भी न डिगनेव्राला चित्त, मजनूत दिल । -की लकीर--नं मिटने 
५ वाली वस्तु, संदा वनी रहरेवाली वस्तु । -को जो क लगाना- 


असंभव या दृसाध्य कार्य करना । -चटाना-पत्थरपर रगड़कर 


धार तेज करना । -तलेसे हाय निकलना-भारी कप्टसे छुटकारा 

- मिलना । -तले हाथ आना या दबना-ऐसे संकटमें पड़ जाना 
जिससे शीघ्र छुटकारा न मिल संके, भारी विपत्तिमें पड़ जाना । 
:तिचोडना-किसी ऐसे ध्यक्तिसे कुछ प्राप्त करना मा वसूल करना 
` जिससे उसका मिलना असंभव हो; किराते ऐसा कोई काम 
निकालना जो उसके स्वभावके विरुद्ध हो; असंभव कार्य करना । 
मिट जाय, जाता रह. (गाली) त । .<पर दूब जमना-अनहोनी 


डे 


: वात होना | -पस्नीजना, या पिघलना-निष्ट्र हृदय़में दयाका 
ह अचार होना |, -सारे भी न सरना-मृत्युका कारण रहते हुए भी 
„ ससा; जल्दी न भरना । -सा खो च मारना:या फे क॑ मारना- 


“बहुत कड़ी वात कहना, दो-टूक जवाब देना । '' 
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NEN 8 न ची : 


पत्यल|-पुऽ दे० 'पत्थर' । 

पत्वी-रत्नी ० (सं०) किसी. पुरुसे संब. वह स्त्री जिसके साथ 
उसका व्याह ईआ हो, परिणीता स्त्री, भार्या, जोरू:। -व्रत-पु० 
विवाहिता स्त्रीके अलावा और किरी स्द्वीसे से बंध न रखनेका प्रत | 
-शाला-स्त्री० पत्नीके रहनेका बर ग्रा कमरा । -संयाज, - 
-सेथाजन-पु०, एक वैदिक कर्य । ' र 

पत्याट-पु० (सं०) पत्नीग्र, अंत पुर । 

पत्याना#-स्‌ ० क्रि» दे० 'पतियाना । 

पत्यानि&-स्त्नी ० विश्वास-'झटठी बतियानिकी पत्यानित 

-घन०। 

पत्यारा$-पु० देऽ पतियारा' । 

पत्यारी#-स्त्री ० पांत, कतार । 

पत्योरा!-पु ७ फच्चके पत्तेंकी रिक्ष । 

पत्न-पु० (सं०) पत्ता; चिट॒टी; कागज; बह कागज जिसपर कोई 
वात लिखी या छपी हो; यह कागज या. धातुकी पट्टी जिसपर किसी 
व्यवद्वारके जिपयमें कोई प्रामाणिक लेख लिखा या खदवाया गया 
हो (दानपत्र, ताद्रपत्न); किसी व्यवहार था घटनाके -विपयका 
प्रमाणज्प लेख (पट्टा, दस्तावेज); . रामाचारपत्त,, अखबार; 
पुस्तक, कापी आदिका कोई पन्ना, वर्क; किसी धातकी पट्टी या 
पत्तर; पख; तेजपद्ता; वाका एरक्री तरह निकला हुआ हिस्सा; 
यान, वाहन, सवारी; चंदन, कस्तूरी आदि गंधद्वव्योंसे करोल, 
कुच आदिपर्‌ तनादे जानेवाले विशेष प्रकारके चिल्ल या धे आदि 
(दे० 'पत्नभंग') ; कटार, तलवार आदिकः फल; छरा, फटार | 
-कार-पु० समाचारपन्रका संपादक या लेखक ।- -फारी-स्त्री ० 
(हि०). पत्नक्षारवा. पेशा । -काहला-स्त्री० पंख-फड़फड़ाने या 
पत्ता .खड़कलेसे होनेवाला शब्द | -कृच्छ-पु० -पत्तोंके: रसपर 
रहनेका एक प्रत। -गुप्त-पु० ल्रिकंट, थटटर | -घना-स्त्नी> 
सातला नामक पाधा । -चलार्थ-पु० (पेपर-करेसी) हुए 
वगगज या नोटके रुपगें चलनेवाली मद्रा, कागजी.मद्रा । -चाप 
“दे? क्रमम 4 -ज-पु० तेजपात । - -झंकार-पु० नदीका प्रवाह । 


दास हलँ 


-तंडुली-स्त्री तक्ता । .-तरु-पु० दुण्खदिर्‌ । -दारक- 
पु० आरा.। -चाडिका--स्त्रो२ प्रत्तेक नस, 'पत्तेका रेशां। = 
परश-पु० सोनारकृ छपी । -पाल-पुऽ बड़ी -छुरी । -पाली 


स्रो बाणका पंख; बडी । -पाश्या-१ली० लसाटका एक 
(सोनेक़ा) आश्पण | ¬ पिशासिक्ता-सत्नी० पनियोंकी . बनी 
छतरी । >एुट-१० प्रक्षांका पास, दोया। -पुरा-स्त्री ७ एक 
प्रकारझी चाव जिता लंबाई ९६ हाथ और- चौड़ाई और ऊँचाई 
दोनों ४८ हाथ होतो हूँ । -पुष्प-पुऽ रक्त- तुलसी; फल-पत्ता 
मामूली भेंट, रात्कारबंग मामला चोज.) --पुण्पक-ए० 'माजपन्न.। 
पष्ठुष्पा-स्ली० लाख तुलसी; -तुराजी । .--पेव्कि-स्हा3 .(लटर- 
वाकस) भेजी जानेबाली चिट॒ठी,था पैकेड-छोड़नेका उब्जा, मझासके 
द्रादिपर लगाया हुआ संदूक जिसमें बाहरसे आई हई विद्धि 
आदि पूत्र-वितरक (डाळिया) द्वारा डाल दो-जाती है । -बंध- 
पुऽ फूलोर। किया जानेवाला विशेष कारका श्रृंगार । -वाल- 
पु० डांडा ॥ -ंग-पु० बरमु], केसर आदिर कपोत, स्तन 
आदिपर बनाये जानेवाले विशेष “कारके चिह्भ,-तटे आदि । ~ 
भंगि,-भंगो-स्ती ० द्‌२ 'पवर्गृंग'। -माल-पु० वेत.। -योवन 


5-9० नया (पत्ता, विशत ।--रचना,-रेखा,-लेखा-रती ० पत्रः 


भंग । -रथ-पु० पक्षी । -सत(-रत्री ० वह णता जिसमें पत्ते ही 
पत्ते हों; संडी छरी ,।, -वल्लरो,-वल्ल,--वल्ली-रवो ० पत्रभग । 
-त्राज-पुऽ  चिट्टिया;, पंखवाला वाण । -घाल-पुऽ पन्न- 
बाल । -बाह,-वाहछू-गु ० पक्षी; चिट्टी ले जानेवाला; बाण । 
-चाह-पंजिंरग-स्त्री ० (प्यूनर्‌क), बह छाटी पंजी या वही जिसपर 
पादिका ६५ र। चढ़ा दिया जाता हे और जिसे पत्त-वाहक पाने> 
बालेसे हस्साक्षर कर,येये [रए अपने साथ ल जाता ई । -वितरक 
-ऐएु० (पोस्टेनन) वार रस आये हुए पदों आदिको पानेवालो में ब्राट 
आत्ते,उन फ पासतक पढु सा देनेवाला डावउदर न का आदमी, डाफ़िया । 
-वियोजक-पु० (सटर) भेजे जानेवाले रधानोश अनुसार पत्नो 


आर्क .परथक "भक्‌ कर॒नेवांला पद्रालयका कर्मचारी । -.. 
विशेषक-पु० पत्रभंग.। -विष-पु० पत्तोंसे प्राप्त विप.] -वेष्ट 


पत्बल-परय 


-पुऽ कानका एक गहना, ताटंक ।, ---व्यवहार-प्‌ृ० खत-किताबतं, 
लिखा-पढ़ी । -शवर-पु०, एक प्राचीन अनार्य जाति-जो पत्तोंसे 
अपनी देह यजाती थी। -शाक-पु० पत्नवहुल शाक, ऐसी तर- 
कोरी जिसमें पत्तोंका बाहुल्य हो । -शिरा-स्त्री० पत्तेकी नस 
पत्रभग। --श्युंगी-स्त्री० एक. , लता, मसाकानी,। -श्रेणी- 
स्त्री० मूराकाची; पत्तोंकी पंक्ति | --श्रेष्ठ-पु० बेलका पेड़ । 
-सूचना-विभाग-पु० (प्रेस इनफरभेशन .व्यूरो) समाचारपत्र 
लिए सूचनाएं और समाचार टेनेचाला सरकारका, सेना, पुलिस या _ 
किसी :स्थाका कार्यालय अथवा विभाग | -चुचि-स्वरी० कांटा । 
-हिम-पु० ऐसा मौसम जिसमें पाला पड़े या अधिक टंढक रहे, 
हिमदुदिन । 5 
पत्रक-पु० (रं०) पत्ता; तेजपत्ता; पत्नभंग; पत्तोंकी छेणी । 
पत्नकारिता-स्त्री» पत्रकारका काम या पेशा; समाचार-पत्नाके 
समादन, समाचार इकटठे "करने आदिका विवेत्रेनः करनेवाली 
था ('जनेलिज्म') । 
पत्रचाप-पु० (पेपरवेट) लकड़ी, शीशे, पत्थर आंदका वह छोटा 
टुकड़ा जिसका प्रयोग काज़जपत्नोंकों दवाये रखने, हवामें उड़ जाने- 
से रोकनेके लिए किया जाता है, पत्तभारक । ; 
पन्रणा-स््री० (सं०) पत्ररचना; वाणमें पंख,लगाना ।: 
पत्रभारक-पु० (पेपरवेट) द्वे० 'पत्नचाप' । 
पत्नांग-पु= (सृं०): वक्क्तम; ` पतंग; ¬ भोजपत्र नामका वन्नः 
कमलगद्वा । हिनी 
पत्रांगु्ति-स्त्री० (सं०) पत्तभंग-। 


पद्नांजन-पु० (सं०) स्याही । 


पत्रा-पु० पंचांग; पन्ना] 

पत्नाख्य-पु० (सं०) तालीसप्रत्न; तेजपात । , : 

पत्नाचार-पु० लिखा-पढ़ी, (कारेस्पांडेंस)' पत्रव्यवहार, \खत- 
कित्तावत । उमे 
पत्नाढ्य-पु० (सं०) पिपरामूल; पर्वंततृण; तालीसपत्र । -' 


'पद्वान्य-पु० (सं०) पतंग, वबकम । ०३ 
'पत्रालय-पुऽ (पोस्ट आफिस), वह स्थान या कार्यालय जहांसे 
` निट्ठी,-पारसल; मतीआइंर आदि बाहर भेजने तथा वाहरुसे 


आनेवाले पत्रों, पारसलों आदिको उपयुक्त व्यक्तियोंतक पहुँचानेका 
प्रबंध हो, डाकखाना, डाकघर । - 5; 
पत्नालयिक आदेश-पु० ` (पोस्टल आइर) 'दे० 'डाकीय आदेश' । 
पत्नालयित-वि, (पोस्टेड) अभ्यत्र; भेजे जानेके सिए पत्रालय .या 
पत्रपेटिका (डाकघर'या लेटर वाक्स) में छोड़ा हुआ। 5. - 
पत्रालयीय अमाणपत्र-पु० ` (पोस्टल सर्टीपिकेट): देऽ डाकीय 
एमाणपत्न ।. `: 5 
पत्रालाप-7० : (नेगोशियेशन) . चिट्ठी-पत्नी आदिकी. सहायतासे 
ग्रमझऊरका रूप निश्‍चित.करने या कोई वात तय करनेका कार्य । 


| पत्नालू-पु० (सऽ). इक्षदर्ा; कासाल । 


पत्रावलि-स्त्री७ (सं०) गेरू; पत्तोंकी पंक्ति या श्रेणी; पत्नभंग । 
पतावसो-्त्री 3 (सं०) दे० 'पत्नावज्ि'; पीपलकी कोपलोके साध 
जो आर न मिश्रण । FS 
पत्राहार-पु (सं०) सिर पत्तियां खाकर रहना । . ४० 
पत्तिका-स्त्री» (सं०) चिट्ठी; कागजक्य कोई टुकड़ा या पन्ना 
एक तरहका कपूर; पत्ती; जन्मपत्रिका; पाक्षिक, मासिक आदिः 
पत्र (आ०) । ह FT ५४३८८ नीत 
पत्रिकाय्य-पु०- (सं०) एक तरहका कपूर ।- 5; ; “०. ... 
पत्रिणी-स्त्री ० (सं० )-अँखुवा, कोपल । ¬ SN 
प्त्रो-स्त्री (सं०) चिट्टी; अंखुवा | =: = 
पत्नी (लिन्‌ )-वि० (सं०), पंखदार; पत्तियों यः पत्तोंवाला; 


र॒थवाला । पुऽ वाण; पक्षी; याज; दक्ष; पर्वत; रथ; ताइ । . 
पत्नोपस्कर-पु> (सं 3 ), कासमदं, कसौदी ।  - पर ऊद 
पतोशे-पु० , (सं) रेशमी वस्त्र; सोनापाठा । « हः 
पत्तोल्लास-पु०` (सं०) अंखवा ऽ. - . ४ . फक 


पत्सल-पुऽ (सं०) मार्ग, सडक । ज्र 
पथ-पु० (सं०) मारं, रास्ता; कार्य या व्यवहारकी पद्धति; [दे>. . 
पथ्य | -कर-पु० (टोल) किसो सडक या पुलपरमे जाने मालन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = 


पयक-पर 


जाने आदिके लिए लगनेवाला कर । -कल्पना-स्त्री ० अदे रर 
द र न पथ्यापभ्य-वि० (सं०) रोगकी अवस्यामें हितकर और अहितकर । 


पथ्याशन, पथ्योदन-पु० (सं०) पाथेय, संबल । 
पथ्याशी (शिन्‌ )-वि० (सं०) पथ्य खानेवाला । 
पद-पु० (सं०) पैर; डग, कदम; पैरका निशान, चरण-चिह्न; 


गरी । -गामो (मिन्‌ ),-चारी (रिन्‌)-पु० पथिक, राही। - 
दरशंक,-्रदशंक-पु० ० राह दिखानेवाला, रहनुमा । -सुंदर-पु० 
एक पौधा । -स्थ-वि० जो मार्गमे हो, मार्गर्‍रय । 
पथक-पु० (सं०) रास्तेका जानकार; मार्गदर्शक, 'गाइड' । 
पथनार-स्त्री० उपले पाथना; मारने-पीटनेकी क्रिया । 
पयन्‌ (त्‌)-पु० (सं०) सड़क; मागं; गमन-कर्ता । 
पथर- पत्थर का समासगत विकृत रूप। -कला-स्त्री२ दे० 
'पत्थरकला' । -चटा Fs दे० 'पत्थरचटा' । 
पथरना[-स० क्रि’ ( आदि) पत्थरपर रगड़कर तेज 
करना; ठगना । 
पयराना-अ० क्रि० सूखकर पत्थर जैसा कड़ा हो जाना; रसहीन 
और कठोर हो जाना; शुष्क हो जाना; पत्थरकी तरह स्थिर हो 
जाना (आँखें -) ; चेतना-शूप्य हो जाना, जड़ हो जाना, निर्जीव 
हो जाना । 
प॒यराव-पु० पत्थरों, ढेलों आदिको वर्षा (लगातार फेंका जाना); 
पत्थरकी तरह कठोर या स्थिर हो जानेकी क्रिया । 
पयरो-स्त्री ० पत्यरकी बनी कंडी, पत्थरकी मलिया; उस्तरे आदिकी 
घार तेज करनेका पत्थरका टुकड़ा, सिल्लो; चकमक पत्थर; 
पक्षियोके पेटका वह भाग जहाँ पहुंचकर उनको खायी हई कड़ी 
चीजें पचनी हैं; एक तरहकी मछली; जायफलकी जातिका एक 
पेड़ जिसके फलोसे तेल निकाला जाता है; एक रोग जिसमें ब्‌क्कों 
» आदियें पत्यरके छोटे टुकड़े जैसे पिड वन जाते हैं, अशमरी । 
पथरोला-वि० जिसमें पत्थरके टुकड़े मिन्ने हों, पत्थरके 
टुकड़ोंसे युक्त । 
पथरौटा-पु० पत्थरका कटोरा जैसा पात्र । 
पथरौटी-स्त्री० पत्थरकी कड़ी, पथरी । 
पथरीड़ा[-पु० गोवर पाथनकी जगह । न 
पर्थिक-पु० (सं०) रास्ता चलनेवाला, राही, बरोही, यात्री । - 
-संतति,-संहति-्त्री ° सार्य, पथिक समूह । 
पथिका-स्त्री ० (सं०) मुनबका; एक तरहको अंग्री शराव । 
पर्थिकाश्रय-पु० (सं०) पथिकोंके ठहरनेकी जगह, धर्मशाला, 
सराय । ; 
प्िन्‌-पु० (सं०) मार्ग, रास्ता; कार्य या व्यवहारकी पद्धति; 
यात्रा; संप्रदाय, मत; एक नरक (समानमं 'न्‌'का लोप हो जाता 
है । इसका प्रथमांत रूप “पंथा” होता है । समासमें उत्तरपदके 
ख्पमे प्रयुक्त होनेपर इसका रूप 'पय' हो जाता है, जैसे-दृष्टिपथ, 
सत्पय; हिदीमें यही रूप प्रयुक्त होता है) । -(थि)कार-पु० 
रास्ता बनानेवाला । --कृत-पु० मार्गदर्शक (वे०); अग्नि । 
-देय-पु० सार्वजनिक मार्गपर लगनेवाला कर, 'राड्सेस'। - 
प्र.म-पु० खदिर वृक्ष । -प्रज्ञ-वि० मार्गसे परित्रित। -प्रिय- 
ह मिलनसार हमराही । -वाहक-वि० निष्ठुर, निर्दय । पु० 
कारी, वहेलिया; बोझ डोनेवाला, मोटिया । -स्थ-वि० जाता 
, चलनेमें प्रवृत्त । 
-पु० (सं०) पथिक, यात्री । 
षयो (चिन्‌)-पु० (सं०) पथिक । 
पथीय-वि० (सं०) पथ-संबंधी; पथका । 
परथेय#-पु० ० 'पायेय' । 
पथेरा-मु० इंट, खपड़ा पायनेवाला, कुम्हार । 
पयौनो[-प्त्री० गोबर पायनेकी क्रिया; गोबर पाथनेकी जगह 
Ss “गोबर उठाकर पथौनीके पास डाल दो“-टटे कांटे ' 
-मु० गोवर पाथनेकी जगह! ° 
- पय्यार#-पु० प्रस्तार, विस्तार (रासो) । 
पब्य-वि० (सं०) लाभकरः हितकर (आहार, औषध आदि); 
. उचित; अनुकूल । पु० रोगीको दिया जानेवाला, रोगकी स्थितिके 
अनुकूल और हितकर आहार; रोगीके लिए हितकर बस्तु; 
_ कल्याण; दडा पेड; सेधा नमक । -शाक-पु० चौलाईका 
शाक मु० -से रहना-कुपय्य न करना, वर्जित वस्तुअंसे 
करना, परेजसे रहना । स्तुझोसि परहेज 
स्त्री ० (सं०) हूड? एक मालिक छंद; चिभिटा; वनवकोड़ा 


£ 


सड़क, रास्ता । 


चिल्ल, निशान; स्थान; आधार; योग्यता राक अनुसार 
नियत स्थान, ओहदा, दर्जा; विषय; पात्र; किसी छंद या पंचका 


चरण या चौथा भाग; विभक्ति, प्रत्यय युक्त शब्द; मंत्रमें प्रयुक्त `` 


शब्दोंको अलग-अलग करना, मंत्रगत शब्दोंका पृथक्करण (बैर) ; 
वाकय आदिका कोई अंश; विसातका कोप्ठ या खाना; किरण; 
अदेश; दानको ये वस्तुऐ-जूता, छाता, कपड़ा, अंगूठी, कमंडलु, 
आसन, वरतन और भोज्य वस्तु (पु०); दस्तु; व्यवसाय; त्राण, 
रक्षा; वहांना; वर्गमूल (ग०); (हि०) ईश प्रार्थना-संबंधी 
गीत; भक्तिपरक गीत, भजन । -कंज,-कमल-पु० कमलवत्‌ं 
चरण | -कंडुक-पु० (फुटबाल) दे० 'फुटवाल' | -कार,-कछृत 
-मु० पद-पाटका रचयिता (वै०) । -कारणात्‌-अ० (एवस 
आफिशियो) (व्यक्तिगत रूपसे नहीं, वरन्‌) किसी पदपर आरूढ 
रहने या फाम करते रहनेके कारण, पदेन । -क्रम-पु ० चलना, 
डग भरना; वेदमंत्रोंके पदोंको एक-दूसरेसे अलग करनेका क्रम । 
-ग-पु० पैदल सिपाही । -गति-स्त्री० चलनेकी धज । -चर 
-3० प्यादा । -चारण-पु० पैदल चलना । -चारी (रिन्‌)- 
वि० पैदल चलनेवाला | -चिह्ण-पु० पैरका निशान । -च्छेद 
-पु० किसी वाक्य या वावयांशके पदोको एक-हूसरेसे अलग करना र) 
किसी वाक्यके संहित और समासगत पदोको विभक्त करना । - 
च्यूत-वि० जो अपने पद या दर्जेस हटा दिया गया हो, जिसका पद 
छीन लिया गया हो । -च्युति-स्त्री० पदच्युत होनेकी क्रिया या 
दशा । -ज-वि० पैररो उत्पन्न । पु० पैरवी उंगलियाँ: शूद्र 
-जात-पु० परस्पर संबद्ध पदों और वाबयोंका समूह । -तल-पु० 
तलवा । -त्याग-प० अपना पद या ओहदा छोड़ देना, अपने पद, 
ओहदेसे अलग हो जाना । -त्राण-पु० जता, खडाऊं आदि | - 
अ दे० 'पदत्नाण' । -त्वरा-स्त्रो० जूता । -दलित- 
वि० पैरों तले कुचला हुआ । -दारिका-स्त्री० बिवाई। - 
धारण-सुरक्षा-स्त्री० (सीकयूरिटी अफ टेन्डर) किसी .पदपर, 
नौकरी आदिपर काम करते रहने या सुरक्षित रूपसे बने रहनेकी 
पक्का आशा | -नाम-पु० किसी अधिकारीके पदका सूचक नाम, 
जैसे शिक्षा निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट । -न्यास-पु० पैर रखना, 
डग भरना; पैरकी एक मुद्रा; पदचिह्न; गोखरू; किसी रचनामें 


पदों या शब्दोंको चुन-चुनकर रखना, किसी रचनाके अंतर्गत पदों, 


या शब्दोंका निवेश । -पंकज,-पद्म-पु०' दे० 'पदकमल' | - 
-षडति-स्त्री० पदचिल्लोंकी कतार । -पलटी-स्त्री ० (हि०) 
एक तरहका नाच । -पाट-पु० वेदमंत्रोंका वह कम जिसमें उनमें 
अयुक्त सभी पद विभक्त करके अपने मूल रूपमें अलग-अलग रखे 
गये हा; वह ग्रंथ जिसमें वेदमत्नोंका ऐसा. संपादन किया गया हो 
(संहिता-पाटका उलटा) । -पात-पु० पैर रखना, डग भरना । 
प्ुरण-पु० किसी छंदकी पूर्ति करना । -वंध-पु० पग, डग । 


-बाधा-पु० (लेग विफोर विकेट) (किसी बल्लेबाज द्वारा) राँग . 


अड़ाकर अर्थात्‌ अनियमित खूपसे गे 
रोक देना । -भंजन-पु० शब्दोंका विश्लेषण, शब्दोंकी निरुक्ति । 
-भंजिका-स्त्री० टिपणी । -शरंश-पु० पदन्यूति । -माला- 
स्त्री० मोहन-विद्या । -मुक्त-चि० (आउट गोइंग) अपना पद या 
स्थान छोड़कर अन्यत्र जानेवाला, निवतंमान । /-मूल-पु ० 
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के बादका विराम । -विष्टंभ-पु० डग, कदम रखना; चरणचिह्न 
डालना । -वृद्धि-दे० 'पदोन्नति”। -वेदी (दिन)-वि०, पु० 
शब्दशास्त्र या ` भाषा-विज्ञानका ज्ञाता । -व्यास्या-स्त्री० 
(पासिंग) वाक्यमें आये हुए पदका शब्दभेदे, लिंग, वचन आदि 
वतलाना । -शब्द-पु० आहट, पैरकी धमक। -शिक्षार्यी- 
पा नौकरी पानेकी आशासे विना वेतन लिये काम 

ला, उम्मेदवार; किसी अनुभवप्राप्त व्यवसाथी, कलाकार 
आदिकी देखरेखमें व्यवसाय, कला आदिकी शिक्षा प्राप्त करने- 
वाला, शिक्ष्यमाण । -संप्लात-पु० संहितामें विभक्त पदोंको एकमें 
मिलाना;' संकलनकर्ता । -समय-पु० दे० 'पदपाठ' । -सुचक 
चिह्व-पु० (इनसिग्निया) राजा या किसी बड़े अधिकारी आदिके 


पक ाहिचाल कियानिह (मुकुट, दंड, EE ) 
-स्य-वि० पैदल चलनेवाला; जो बड़े दशया हो। 
-स्थान-पु० पैरका चिह्न 


पदक-पु० पूजनके लिए बनायी हुई किसी देवताके चरणकी प्रति- 

तर बालकोंको पहनाया जानेवाला एक प्रकारका गहना जिसपर 
देवताका चरण बगा रहता है कोई बन अच्छा या कमालका 
काम करनेपर किसीको उपहारसूपमें जानेवाला सोने- 
चाँदी आदिका सिक्के जैसा गोल या अन्य आकारका ट्कड़ा जिसपर 
प्रायः देनेवालेका नाम अंकित रहता है, तमगा; (सं०) एक 
गोत्प्रवतक ऋषि; पग; स्थान; ओहदा; गलेका एक गहना; 
, पदपाटका ज्ञाता । 

पंदम-पु० वादामकी जातिका एक पेड़ जिसका फल खाने और माला 
बनानेके काम आता है; # दे० 'पद्म' । -फाठ-पु० पद्मकाष्ट । 

पदमाकर*%-पु० दे० 'पद्माकर' । 

पदवाना-स० क्रि० पदानेमें प्रवत्त करना | 

पदवि, पदवी-स्त्री० (सं०) मागे, रास्ता; चलन, प्रणाली, पद्धति 


स्थान; राज, संस्था आदिकी ओरसे किसीको दी जानेवाली आदर 


या योग्यतासूचक उपाधि, खिताब; दरजा, ओहदा । 
-समारोह-पु० (सं०} दे० 'समावर्तन-संस्कार' । 

पदांक-पु० (सं०) पैरका निशान, पदचिह्ण । ' 
पदांगी-स्त्री० (सं०) हंसपदी नामकी लता । 
पदांत-पु० i ) पदका अंतिम भाग; किसी श्लोक या पके 
चरणका भाग । 
पदांतर-पु० (सं०) दूसरा डग या कदम; एक डगकी दुरी; दूसरा 
पद; दूसरा स्थान । 
पदांत्य-वि० (सं०) पदके अंतमें स्थित, अंतिम । 
- पदाभोज-पु० (सं०) दे० 'पदकंज' । 

पदाक्रांत-वि० (सं०) पाँवोंसे कुचला हुआ, पामाल । 
पदाधात-पु० (सं०) पैरका प्रहार । ` 

पदाजि-पु० (सं०) पैदल सिपाही । 

पदात-पु० (सं०) दे० 'पदाति' 

पदाति-पु० (सं०) पैदल चलनेवाला; प्यादा, पैदल सिपाही , 
द च (सं०) दे० 'पदाति' 

पद सं०) दे० 'पदाति' 
परा तिका सेना । 
पदाती (तिन्‌)-पु० (सं०) पैदल सिपाही । वि० (वह सेना) 
जिसमे पैदल सिपाही हों; पैदल चलनेवाला । , 
पदादि-पु० (सं०) छंदके चरणका आरंभ; शब्दका पहला वर्ण । 
म ती -पु० (सं०) वह जो किसी पदपर नियुक्त हो. 
हृदेदा 


पदाध्ययन-पु० '(सं०) पदपाठके अनुसार वेद पढ़ना या उसका 
पाठ करना । 

पदाना-स० क्रि० पादनेमें प्रवृत्त करना; (गुल्ली-डंडे आदिके 
खेलमें) बार-बार: हराना और दौड़ाना; हैरान करना, परेशान 
करना । 

पदानुग-वि० (सं०) जो पीछे-पीछे चले; अनुकूल । पु० पीछे 
चलनेवाला; साथी 

पदानुराग-पु० (सं०) नौकर; सेना । 

पदानुशासन-पु० (सं०) व्याकरण । 


MIEN ्स्ता 


पदानुस्वार-पु० (सं०) एक प्रकारका साम । 
पदाब्ज-पु० (सं०) दे० 'पदकंज' । 
पदायता-स्त्री० (सं०) जूता । 
पदार-पु० (संऽ) पैरकी धूल, चरणरज; पैरका उपरी भाग । 
पदारय#-पु० दे० पदार्थं’ । 
पदारबिद-पु० (सं०) दे० 'पदकंज' । 
पदाघ्यं-पु० (सं०) अतिथिको पैर धोनेके लिए दिया जाने- 
वाला जल । 
पदार्थ-पु० (सं०) पद या शब्दका अर्थ; वह वस्तु जिसका किसी 
शब्दसे बोध हो; उन विपयोमेंसे कोई एक जिनके नाम, रूप आदिका 
कथन न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनोंमें किया गया है; कोई अभिधेय 
वस्तु । (न्यायमें १६, वैशेषिकमें ६ या ७, सांख्यमें २५, योगमें 
२६ और वेदांतमें २ पदार्थ माने गये हैं) । (मैटर) ऐसी वस्तु 
जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियोसि प्राप्त कर सकते हैं तया जो 
स्थान घेरती, भार रखती और रकावट पैदा करती है । -विज्ञान- 
मः (फिजिक्स) दे० 'भौतिक शास्त्रः । -विद्या-स्त्री० वह विद्या 
पदार्थोका निरूपण किया गया हो । 
पदार्थोकरण-सूक्म भावोंको अपनेसे अलग पदार्थोके रूपमे सोचना । 
(आब्जेक्टिफिकेशन ) । 
पदार्पण-पु० (सं०) पैर रखना; आगमन (आदरसूचक) । 
पदालिक-पु० (सं०) पैरका ऊपरी भाग । 
पदावधि-स्त्री ० (टेन्यूर) किसी पदपर काम करते रहनेकी अवधि । 
पदावनत-वि० (सं०) परोपर झका हुआ, विनीत । 
पदावनति-स्त्री० (सं०) (डोग्रेडेशन) ऊंचे पदसे हटाकर नीचे 
पदपर कर दिया जाना, तनज्जुली (पदोन्नति'का उलटा) । 
पदावली-स्त्री० (सं०) पदों या. शब्दोंकी परंपरा; किसी रचनामें 
निवद्ध अनेक पद या शब्द; शब्दोंकी लड़ी; किसी कवि या लेखक 
द्वारा प्रयुक्त शब्द-समूह; (हि०) भजनों आदिका संग्रह । 
पदावास-पु० (आफिशल रेड्ीडंस) किसी पदाधरिकारीका सरकारी 
निवास-स्थान । 
पदाश्वित-वि० (सं०) आश्रयमें रहनेवाला, शरणमें आया हुआ । 
पदास-स्त्री ० पादनेका भाव; पादनेका शारीरिक वेग या प्रेरणा । 
पदासन-पु० (सं०) पादपीठ, पैर रखनेकी छोटी चौकी । 
पदासा-वि० जिसे पदास लगी हो । 
पदासीन-वि० (सं०) (किसी विशेष) पदपर आरूढ़ । 
पदाहत-वि० (सं०) पैरसे ट॒कराया क I 
पदिक-वि० (सं०) पैदल; एक डग लंवा; जिसमें एक ही 
विभाग हो । पु० प्यादा; पैरका अग्रभाग; # गलेका एक आभषण 
जिसपर किसी देवताका चरण बना रहता है; गलेका एक गहना, 
जगन्‌; रत्न; तमगा । -हार-पु० रत्नोंकी माला । 
पदौ-स्त्री० (सं०) पदोंका समूह (समासांतमें) । # पु० ध्यादा, 
पदाति | न 
पदु-पु० दे० 'पद'; बदला । 
पदुम-पु० घोडेके शरीरपर होनेवाला एक प्रकारका चिह्न; * दे० 
'पद्म' | वि० sR 
पदुमिनो#-स्त्री ० दे० पद्मिनी? 
पदेक-पु० (सं०) बाज । 
पदेन-अ० (सं०) पदकी हैसियतसे ('पद'का करण कारकका 
रूप); दे० 'पदकारणात्‌' । 
पदोड़ा-वि० जो बहुत पादे; कायर । 
पदोदक-पु० (सं०) वह जल जिससे पैर धोया गया हो, चरणामत । 
पदोन्नति-स्त्री (प्रमोशन) ,किसी कर्मचारीके पदमे 
बुद्धि या उन्नति, पहलेसे अधिक ऊंचे पदपर नियुक्त होना या भेजा 
जाना, पदवृद्धि, तरक्की 
पद्‌-पु० (सं०) पैर; चतुर्थ भाग । -ग-पु० पैदल सिपाही । .- 
रथ-पु० प्यादा, पैदल सिपाही 
स पदोड़ा। - 
-स्त्री० (सं०) एक मालिक छंद जिसके प्रत्येक चरणमें १६ 
मात्राएं वोता तथा अंत 'जगण से होता है 
०५० 
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पद्धति, पठती-स्त्ली७ (स) पम, माने, रास्ता; प्रथा, रीति, 
पारपाटो, प्रणाली; प्रोक्त, पात 
सारांश सम आया गया हो: जाति आदि सूचित करनेके लिए जोडो 
गया उपनाम जिसे नामके आमे.या परीट लगाते हैं (जैसे-सिह, 
खाल, उसु, घाप आदि); वह्‌ गुस्तक जिसमें घमंकांडकी कोई विधि 
लिखी गयी हो । - 
प्रि, पद्धरी-स्त्नी देऽ पद्धटिका' ¡ 
पद्धिम-पु० (सं०) पै रूग टंढागन, पदःरत्य । 
उश्म-पु० (सं०) कमल; ने बिदियां.जोह्ाथीकी संड आदिपर होती 
देँ; एक प्रकारको. मोर्चादंदा, मद्मव्यद; कवेरकी नो निश्चियामेंसे 
एक; १०० नीलको संख्या (संस्थ च यणूनपद्धतिमे एक.नील या 
सौ खरब) ; ३,चबोमेसे कोई एक (तं?) ; पदमवनेठ; सोसा; 
एक रतभ; -पुरफरमूल; एक पुरण}, एक पल्प. (पु०) ; - दाग, 
थश्बा, चिल्ल; मृनुप्यक शरीरपरका कोई दाग, तिल आदि;-परनें 
हीनेवाला एक गार्ययुभक्त (सामुद्रिक) ; खंभोंका एफ़र-भाग 
(बास्तुविद्या) ¦ एक प्रकारका मंदिर; एक आसन; एक न 
एक गंधद्रव्य; कमलकी जड; एक प्रकारका साँप; एक नरक; एक 
वणंदरत्त, ,राम;- कात्तियेयक् एक अनुचर; भारतके नवे चजवती, 
कश्मोरका एक प्राचान राजा जिसने पडपूर बसाया था । वि० 
सौ नील । -ब्ंद-पु> कसलको जड ! -कर-पृ० {वृष्ण सूरये; 
कमल असा हाथ । वि० जितके हमे कमलका फूल हो.) करा 
जस्न्री० लक्ष्मी । -घर्यिका-त्वी3 पथका दीजकोश; प्य नामक 
व्युहूम व्यूढं सनाकग कंद्रभाग । -फाय्ठ-पु० एक दक्ष जिसकी. 
लकडी दवाक्के, काममें आती हे... पदमकाठ.। -किजल्क-'7० 
कमलका केसर । -कोट-पु० एक. विपेला. कीड़ा.) -केतन-पु० 
गरुड़का .एक पुत्र । -केतु-पु० एक प्रकारका पृच्छल तारा । -- 
केशर-पु० कमल-पुप्पका सूत्र । -कोश-गु" कमलका संपुट 
कमलके भीतरका छत्ता जिसमें उसके बीज लगते हैं; संपुटित्त 
कमलके आक्तारकी .उँगलियोंकी एक मुद्रा ।. -भेत्र-पु० उड़ीसा 
प्रांतके अंतगत एक तीर्थ । -जंड-पु० पद्मराशि ।, -गंध,-गंधि 
“वि० कमलकी-सी गंघवाला । पु० पञ्नकाप्ठ | -गर्छ-पु० 
पसकोशका भोतरी भाग; ब्रह; शिव; विष्णु; ` सूर्यं । -गणा, 
"अहा-स्क्वा ०. लब्मी; लवंग । .-चारिणो-सत्री ० गदा; शमी 
हत्दी । -ज,-जात-पु० ब्रह्मा । -तेदु-पुऽ कमलकी: नाल, 
मृणाल । -दशन-पु० लोवान ! -साभ-पु८ - विष्णु; अस्त्र 
चलानेके समय पढ़ा जानेवाला एक संत्र; एक नाग । -नाभि-प० 
-जाल-स्त्री २ कमलको डंडी । -निघि-स्द्री» कृत्रेरवो 
प । --निमोलन-पुऽ कमलका संपुटित होना । --नेत्र- 
वि० जिसके नेत्र कमलके समान हों । पृ» एक भावी वद; एक 
पक्षी । -पव--पर्ण-पुऽ पुष्करमूल; कमलका पत्ता, पुर्‌इन; 
कमलके पेखड़ी | -पाणि-वि०जिसके हाथमें फमलका फल टो. । 
पु० ब्रह्मा; विष्णु; एक बुद्ध; “सूर्य । -पष्प-प्र० कमेरका पेड; 
एक पक्षी । -पुराण-पु अठारह पुराणोमिंसे. एक । -प्रभ-पर ० 
कावी चुद (बौ०) ; वतमान अवसपिणीक छटे अइत्‌ (जे०).. 
० जरत्कारु मुनिकी पत्नी मनसा देवी । -बंध-प० 
एक प्रकारको चित्रकाव्य या चित्रालंकार जिसमें अक्षर इस, ढंगमे 
लिखे जाते हैं कि उनसे कमलका फूल दन जाता हैं। -बंधु-पु७ 
सुय; भ्रमर । -बोज-पु० कमलगटा । -भव,-भू-पु० ह्मा । 
“भास-पु० विष्णु; शिव । -मंएण-पु० स्वतंत्र भारतमे क्रीम 
सरकार हारा सुयोग्य नागरिको, विद्वानों, देशसेवको आदिको 


{ 


यह ग्रथ जिसमें किसी अंभा | 


on 


` सम्मानार्थ दिया जानेवाला तृतीय शरेणीक़ा एक अलंकरण | - | 


« भालनो-स्त्री० लक्ष्मी । जाली (लिन) -पु० एक राक्षस | -.. 


॥ जमुदा-स्त्री० हाथी उंगलियोकी एक मद्रा 
“3० ब्रह्मा । -राग-पु० एक प्रसिद्ध उन्न, 

लाल, मानिक । -रेखा-स्त्री० कमलके आकारकी हस्तरेखा जो 
अति धनवान्‌ होनेका लक्षण मानी जाती हूं -लांछन-प० ब्रह्मा; 
सूय; कुवर; राजा । वि० जिसके हाथमे पद्मरेखा हो । -लांछना 
की सरस्वती; तारा देवी । -लोचन-वि० कमल 
एला । -वर्ण, वणक-पु० पुष्करमूल । -वासा-स्त्री० 
लक्ष्मी ! -विभूयण-यु० किसी असामान्य या विशिष्ट सेवाफे 


SL Rn ei ` 


K¥c 


लिए स्वतंत्र भारत सरवगर्‌ द्वारा दिया जानेयाला द्वितीय श्रेणोका 
एक असलकरण या सम्मान । ,-घीअ-पु० .दे० - पत्मत्रीज' | .- 
वीजाभ--पु०,.. मखाना । .-वृक्ष--पु०” .पदमकाद । अपैश-पु० 
विद्याधरोका एक राजा । -व्याकोश-पू० संपुटित कमलके 
ज्ञावारक्की सेंध्र | -व्यूद्ू-पु& प्राचीन कालकी .एक. प्रकारकी 
मो बिंदी जिसमें सेनिकोक़ो इस ढेंगसे खड्डा करते थे कि कशलपुप्प- 
का आकार वन जाता था । -धो-५०. अवलोकितेश्वर; एक 
बोधिसत्व; स्वतंत्र भारतमें सरकार द्वारा सुयोग्य नागरिकोंको 
विशिष्ट सेवा आदिके लिए.दिया जानेवाला चनुर्थ-श्रेणीका अलं- 


* करण ॥ -पंड-पु० दे० 'पंमरखंड' । -संकाश-दि० कमल जैरा.। 


-संनघ-पु०.. ब्रह्मा . -तय़ा (मन्‌),-समारान-पु० द्रह्मा । ~ 
>सुत्न-पु>. कमल-पष्पाक्रा-माला ॥. -त्नपा-स्त्रा> गया ; दगा. 
-हस्त-वि९ पु० दर. प्न-कर,। -हस्ता-स्त्री ०.- लध्माी |. ~ 
हास-पु० विष्णु । 


'पद्यक-पु० (सं०) पद्नव्यूह; हाथीकी संडपरके दाग; पद्म वृक्षकी 


लकड़ी; कृट नामक ओपकि:; -पत्मासन । 
पद्मको (किन्‌) -प०. (सं ०): हाथी; ,शुऊंबृद्ध । 
पद्मांतर-पु० .(सं०) .कमल-दल । 


'पञ्चा-रन्नी२ (सं०) लक्ष्मी; राजा वृहद्रथकी पुत्री; मनसा देवी 


सदंग; कुसुमंको,फूल; गेंदा उ 
पश्माफ़र-पु० (सं>) जलाशय; बह वडा तालाव जिसमें कमल लगे 
हां; कमल-राशि; हिंदीके एक प्रसिद्ध कवि । 


'पद्माक्ष-गु० - (सं?) कमलगट्टा; सूर्य; .विप्णृ । वि०. जिसके नेत्र 


कमलफे समान हो । . नप 3 
पद्माख-पु० दे० 'पत्मकाप्ठ' । 
पद्माद-पु० (सं०) चकवँड । - 
पद्माधीश-पु०.(सं०) विष्णु 
पद्मालय-पु २. (सं० ) ब्रह्मा । 
पमालया-स्त्रो (सं०) लक्ष्मी; लाग । 


पद्मावती-स्त्री.९, (सं०) मनसा. देवी; ; एक. प्राचीन नदी; एक. 
उज्जयिनीका एक पुराना.. 


सुरांगना; पटनाका एक.पुराना नाग; 
नाम; लोककथाके अनुसार सिहूलकी एक राजकुमारी जं। चित्तौर- 
राजा रत्नसेनको व्याही थी.। .. 
पश्चासन-पुऽ (सं०) एक प्रकारका रोगासन जिसमें पाली पारकर 
तचर. बैठते हैं; ब्रह्मा; शिव; सूर्य । 
पद्मद्धा-स्त्री० (सं०) गंदा; लौंग । 


'पद्मिनी-त्री० (सं०) कमचका पौधा; कमलकी नाल; कमलोंका .. 
समुह; कमलत युक्त जलाशय; हथिनी; चार प्रकारकी स्वियो-.., 


अस प्रथम श्रणीको स्त्री (वोकशास्त्र);-,चित्तौरकी एक प्ररिद्ध 
रा५ ५ -कटक-पु० एक प्रचारका, शुद्र. (कुष्ठ) रोग । -कांत- 
3० सूय । -खंड-पु० कमनका समूह; वह स्थान जहाँ कमलोंकी 
अचुरता हा । -वल्लभ-पु० सूर्य । -पंड-पु० दे० 'पमखंड' । 


। पी (नन्‌) -वि० (सं०) कमलसे युक्त, कमलवाला; दागदार 


(महाभा०) । पृ० विष्णु; हाथी । 
प्रमंशय-पु० (सं०) विष्ण.।. , प्र हा 
पद्ात्तम-पु० (सं०) एक समाधि; एक लोक; एक वद्ध । 
पद्मोत्तर-पु० (सं०) कुसुम या बरं; एक वद । क -; 
भोक (स) महा. 5 ५८५ ९३2. ० 
पओो-वा-स्त्री० (सुश) मनसा देवी । `. , 


पद्ध-वि० (सं?) पद-संवंधी; . पदोवाला; शब्द-संबंधी;. अंतिय। ˆ 


| र क छइ, एदोत्रद्ध रचना, गद्यका उलटा; शब्द: 
द्र; वृह कीचड:जो पूरा-प्राःत सुखा 

पद्यनय-वि० (सं०) पचरूप, छंदीवद्ध षि Rs 

पद्याटस्त्री०, (सं०) पगडंडी; सड्कके किनारेकी: पैदल चलनेकी 

पटरी; णकेरा । ४. 

पद्यात्मफ-वि० (सं०) दे० “पद्यमय' । 

पद्द-पु० (सं०) ग्राम, गाँव । करे 

पढृ-पु० (सं०) भूलोक; सडक; रथ |... th 

पहा(इन्‌)-यु० (सं०) माग] ` ” ४ 

पधरना#-अ० क्रि० पधारना, आना | न 


sf 
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पधारना-पंश्नई 


पधराना-स० क्रि० आदरके साथ लिवा जाना; भादरपूर्वेक बैठाना; 
स्थापित करना । रक a “ 
पधरावनो-स्त्री० पधारनेकी क्रिया । .. हैक 
पघारना-अ० क्रि० पदार्पण करना; चला जाना। स० क्रि० 
पधराना । | 


ss 


भोजेन; एके प्रंकारंका साँप । -वारो-स्त्री०, पु० दे० 'पनवाड़ी' । 
-संखिया-स्त्री० एक प्रकारका फूल; इस फूलका पौधा । - 
-सल्ला[-पु० प्याऊ, पौसरा । -साखा-पु० पाँच वत्तियोंवाली 
` मशाल । -सारां-पु० किसी स्थानको पानीसे एकदम तर करं 
देनेको क्रिया; बहुत अधिक सिचोई। -साल,-साला-स्त्री० 
पौसरा । -सुइया-स्त्री? छोटी डोंगी जिसमें खेनेवाला दोनों 
' ओरके डाँड़े चला सकता है ।' -सेरी-स्त्री०' दे० 'पंसेरी”। - 
सोई[-स्त्री० दे० 'पनसुध्या' । -हड़ा-पु० पान या हाय धोनेके 
लिए पानी रखनेकी तमोलियोंकी हाँडी । -हरा,हारा-पु० पानी 
भरनेवाला नौकर, पनभरा । (स्त्री० पनहारन, पनहारिन”।) 
पनगक्ष-पु० देऽ “पन्नग । ` ' ` र ः 
पनगनि#-स्त्री ° पन्नगी, सपिणी'। RR 
पनच-्त्री० धनुषकी डोरी; बाँसका छिलका । ` - : 
पनतुआ-पु० रसगुल्ले जैसी एक मिठाई। ` ' ` ''' ” 


पनपना-अ० क्रि० पल्लवितं होना; हराभरा होना; 'फूलना-फलना; 
फिरसे स्वस्थ होना । हीट ४ 


पनपाना-स० क्रि० किसीके पनपनेका कारण होना । ' 
पनव#-पु० दे० 'प्रणव'; एक वाजा । यी 
~ पनबाँ|-पु० हमेल आदिमें वीचोबोच लगायी जानेवाली पानके 
आकारको चौकी। |... _ _ ` 
पनस-पु० (सं०) कटहल; काँटा; एक तरहका माप; विभोपणका 
एंक मंत्री; रामफी सेनाका एक दानर । -तालिका/-नालिका- 
स्त्री कटहल। , ._ .` Wc 
पंनसिका-स्त्री (सं०)' एंक क्षुद्र रोग जिसमें कान और गर्दनपर 


नोकदार फूंसियाँ निकल आती हैँ । 
पनसो-स्त्री० (सं०) देऽ “पनमिको' । र 
पनहु#-स्त्री० पनाह । or क 
पनहा-पु० कपड़े आदिकी चौड़ाई; भेद; चोरी गये मालका पता 
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| ' चप्चपाना। ' ` ड 


तमोली । -बारं#-पु० पत्तल । -वारा-पु० पत्तल; पत्तलभर ` 


लगानेवाला या इसके सिए दिया जानेवाला पुरस्कार । 
पनहिया[-स्त्री० दे० 'पनही'। ` ३ 
पनही#-स्त्री० जूता । See व 
पना-पु० अपनेसे पके या आगमें पकाये हुए आम, इमली .आदिके 
रस .या गूदेसे.तैयार:किया जानेवाला; एक प्रकारका पेय .पंदाय, 
पानक, पन्ना | ac 


. पनाती-पु० नातीका बेटा, परनाती । - ` 


पनार#-सु०.दे० 'पनारा' |... : . .. . . „ 

पनारा, पनाला-पु० नावदान; नाला; प्रवाह । 

पनारी-्त्री०. नाली, मोरी; *.धारा, बहाव; एक भोज्य वस्तु । 
-दार.चादर-स्त्री० लोहेकी-कलईदार चादर-जिममें नालियाँ-सी 
बनी होती हैं, कोरोगेठेड टिन ।.: ५ टॉल गाण 

पनालियापत्र-पु० अश्लील ढंगके समाचार देनेवाला तथा आक्षेपपुर्ण 
“भददी आलोचना करनेवाला समाचार-पत्न. (गटरप्रेस) । ` 

पनाली-स्त्री० मोरी, नाली । & 

पनासना|-स० क्रि० पालनाःपोसना,॥ ४८२८ -# 


,। पनाह-स्त्री० (फा०) शत्रु आदिसे बचाव, परित्राण;:शरण; 'आड; 


शरण. लेनेकी जगह, शरण्य । मु० (क़िसोसे)-माँगना-किसी 
कष्टप्रद वस्तु या हानि पहुंचानेवाले व्यक्तिके संसगंसे बचना। - 
लेना-शरणके लिए कहीं जाना, ,*.. ; «7 97 


| पनि-पानी का समासमें प्रयुक्त विकृतःरूप । -गर-वि० पानीदार । 


-घट-पु० “देण 'पनघट' ।. -हार-पु०८दे०!पनहरा' ।-हारी 
—स्त्री० प्नेहारनि। ' ` :.. 0: ४५ 
पनिच#-स्त्री ० दे० 'पनच' । र त 


| पनिया[-वि० पानीका; पानीमें उत्पन्न; :पानी मिला (ऽद) । 


पु० पानी । -सोत-वि० बहुत गहरा । । `. 


पनियाना[-स० फि० पानीसे सराबोर करना । अ०'क्रि० पानीसे 
पनियारा[-पु० वाढ । 
पनियाला-पु० एक तरहका फल॥ ' '. ॥ `” tp 
पनिहा-वि० जो पानीमें रहे; पानीका; 'जिसमें' पानीका मेल हो, 
जलयुक्त | पु० दे० 'पनहा'। ''' ह ०5 ` - 
पनी-पु० प्रण करनेवाला; कौलं” करनेवाला । † स्त्री-पन्नी, 
सुनहला-रुपहला कागज । ' `. . ४४ Fn: 
पनीर-पु० (फा०) फाड़े दूधका धक्का, छेना; इससे तैयार'की 
` 'जानेवाली एक प्रकारकी टिकिया जो खानेके काममें आती है; 
. पानी निचोड़े हुए दहीसे तैयार किया जानेवाला एक प्रकारका खाद्य 
पदार्थ मुं -चटाना-कोई काम निकालनेके लिए किसीको 
चापलूसी करना | -जमोना-कोई ऐसा काम करना जिससे और 
भी कार्य सिद्धहोसकं। ४ ४. ' , `"! `: 
पदोरो-स्त्री» और जगह लगानेके लिए उगायें'हुए छोटे पौधे; 
एसे पौधे उगानेकी क्यारी । ४ ` "” हर 
पनोला-वि० जिसमें पानी मिला हो; जलसे युक्ते; वेस्वाद, फीका'। 
पु० दे० पनेला' । ` ती £ 3:45 
पनुआँ-पु० गड़के कड़ाहेका घोवन जिसे की तरह पीते हैं। 
वि० जिसमें आवश्यक्रतासे अधिक पानी पड गया हो, फीका । * 
पनेथो{-स्त्री० वह रोटो जिसमें पलेथनकी जगह पानी लगाया 
गया हो। - र RR 
पनेरी-्त्री० देऽ 'पनीरी । पु० तंत्रोली ।  » 
पनेवां-पु०एफ्फक्षी। ˆ "` १ 
पनेहड़ो-स्त्री० पनहड़ा । oR 
पनेहरा-पु० पनहरा । Ce 
पनेला-पु० एक तरहका गाढ़ा, चिकना और चमकदार कपड़ा 
अधिकतर अस्तरके काम आत्ता है । ' ® नः 
पनौआ[-पु० पानके पत्तेको पकोडी । ' पन 
पनौटी-स्त्री२ पान र॒खनेको 'पिटारी. चांसका बना पानदान, 
“चला. I S प 45,३७० टच bs * as + र 
पन्च-वि० (सं) गिरा हुआ, नीचे खसका हुआ; गया मए गत । 
पुऽ नीचेकी ओर जाना, अधोगमन; रंगना । -ग-पु० दे० च्रममें। 
पन्नई-वि० पन्नेके रंगका । ' > 


जो 
ध्य 


FTP बोझ 


. पन्नग-परंतुक 
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ऱ र ज्टेि:्ऋ्िणा 5 घझू्ूूूप्ूज+---+-5-+-5- डिपार्टमेंट: तामीरातका = ड 
पक्नग-पु० (सं०) साँप ,(जो रेंगकर चलता है); सीसा; पदम- । काम, तामीरात । -० :° , तामीरातका मुहकमा, 


काठ; क पन्ना । 
-पति-पु० शेषनाग । 
पक्षयारि, पन्नगाशन-पु० (सं०) गरुड । 
५ ० दे० 'पन्नगी'। 7 र 
पन्नगो-स्त्री० (सं०) सपिणी, सांपिन; सपिणी नामक बूटी । 
पन्नद्धा, पन्नध्री-स्त्ी० (सं०) जूता । 


पञ्ना-पु० हरे रंगका एक प्रसिद्ध रत्न, जमुरंद; पुस्तक आदिके 
पट व ४ जूतेका पान; 'भेड़ोंके कानका वह चोड़ा हिस्सा जहासे ` 


काटते हैँ; आम आदिका पना । ` 


पन्नी-स्त्री० 'रांगे आदिका हलका पत्तर जिसके टुकड़ोंको दूसरी 


चीजोपर 


चीजोंपर संदरताके लिए चिपकाते हैं; वह कागज या चमड़ा 


जिसपर सोन-चाँदीका पानी चढ़ाया गया हो; एक भोज्य' वस्तु; 


% वारूदकी एक आध सेरको तोल । -सा्-पु० पत्नी वनानेका 
पेशा करनेवाला । -साज्जी-स्त्री० पन्नीसाजका काम, पन्नीसाज- 


का पेशा । 
पत्नो-पु० (फा०) पठानोंकी एक जाति) : 
पपड़ा-पु० लकड़ी आदिका सूखा छिलका; रोटीका छिलका । : 


“ पपड़िया, पपरिया-वि० जिसमें पपड़ी हो, पपड़ीदार । -कत्था- 


पु० सफेद कत्या । 


पपड़्याना-अ० क्रि० किसी चीजपर पपड़ी पड़ना; इतना सूख 


जाना कि ऊपर पपड़ी पड़ जाय, बहुत अधिक सूख जाना । 


पपड़ो-स्त्री० छोटा पपड़ा; किसी वस्तुकी वह ऊपरी परत जो।उसके 
बहुत अधिक सूख जानेमे चिटककर अलग-सौं हो गयी हो, सूखकर 


ऐठी हुई उपरी परत; घावका खुरंड;: पत्तरके रूपमे जमायी हुई 
“मिठाई; वृक्षको सुखकर चिटकी हुई छाल । | 
पपड़ोला-वि० पपड़ीवाला, जिसमें पपड़ी हो ।: 
पपनो[-स्त्री०,वरौनी 7 CI ग 
पपरो-स्त्री० दे० 'पपड़ी'; एक पौधा जिसकी जड़ दवाके; काम 
आतो है । सी; 
पपि-पु० (सं०) चंद्रमा । वि०'पीनेत्राला । 
,पपिहा[-पु० दे०.'पपीहा! । 
-पु० (सं०) सूर्य; चंद्रमा । न 
73० एक फलदार वृक्ष, या उसका फल, एरंड मेवा । ..- 
पपीलि#-स्त्री० दे० 'पिपीलिका' । ४ य 
'पपोह्रा[-पु० दे०./पपीहा? । 


यपोहा-पु० हलके काले रंगका एक प्रसिद्ध, पक्षी. जो वसंत और 


~ पावसमे भीठे बोल बोला करता है, चातक (यह पी कहाँ-पी कहाँ'- 

~ की रट लगाया करता है और-कहा जाता है कि केवल.स्वातीकी 
यूदसे प्यास बुझाता है); सितारका पक्का तार; पपैया ।- 
ययु-वि० (सं०) रक्षक, पालन करनेवाला । म्त्री धाय. 


पपया [-पु० सीटी; अमोलेकी जड़में लगी हुई गठलीकों धिमकर 


बनायी जानेवाली एक प्रकारकी सीटी, अमोला A 
पपोटल[-स्त्री० एक पौधा जिसके पत्ते पाव पकानेके लिए वांधे 
जाते हैं । RE 
पपोटा-मु० पलक ।, . - 9 हि 
पपोरना#-स् ०. क्रि० बाहोंको ऐठकर उनकी पुष्टता देखना. (वला- 
भिमानका सूचन) -'कंस लाज भय गर्व युन चल्यो पपोरत वाँह' 
। 


तुर 
पपोलना-अ० क्रि० दंतहीनका संह चुभलाना । 
“पप्पी [-स्त्री० बच्चोंका चुम्वन, चुम्मी, मिट्ठी--मा पप्पी लेन 
खरी -नीहारिका, फर० १६४ | 
पबई-स्वी ० मैनाकी जातिकी एक चिड़िया । 
पबनाक-स ० क्रि० पाना । 


पलक पबारना#-स० क्रिश देण 'पेबारना' I i र 
_ पवि, पब्बि्-प० दे० पवि 
 पब्बय-पु०.पवत, पहाड़; पत्थर । ` ` 


पम्तिक-स्त्री० (अं०) जनता, जनसाधारण, सर्वसाधारण । वि० 


` सार्वजनिक, आम | -आसिक्यूटर-गु०. सरकारी वकील। - 
` वक्स-पु० नहर, पुल आदि लोकोपयोगो चीजें बनानेका सरकारी 


-केसर-पु० नागकेसर । -नाशन-पु० गरुड । 


सार्वजनिक निर्माण-विभाग । 
पमरा-्त्री० (सं०) एक गंधद्व्य्‌, शल्लकी । .. 
पमाना$-अ० कि० डींग मारना । `. , 
पमार-पु० राजपूतोंका एक भेद; चकवेड । 
पम्मन-पु० एक प्रकारका बड़े दानेका और उम्दा गेहूँ । 
पयः-पयस्‌'का समासगत. रूप । -कंदा-स्त्री० क्षीर-विदारी । -. 


जलाशय, झील । -फेनी-स्त्री० दुग्धफेनी नामक क्षुप । 
पय(स्‌)-पु० (सं०) दूध; जल; शुक्र, वीर्य; अन्न, आहारः; ओज, 
शक्ति | -द$-पु० दे० “पयोद'। -धि,-निधि#-पु० पय़ोधि, 
पयोनिधि । -हारी-वि० (हि०) केवल दूध i रहनेवाला । 
पय#-पु० पद, चरण-पयलग्गि प्रानपति बीनवों नाह नेह मुझ चित 
धरहु -रासो । र व वी : 
'पयउहर#-पु० पयोधर । 
पयना[-पु० दे० 'पैना' । 


'| पयश्चय-पु० (सं०) जलाशय, झील । ` 


'पयस्य-वि० (सं०) दूधका वना हुआ; दूधका; : जलका पु० 
दूधका विकार-दही, मट्टा आदि; विडाल ।: . ` Ee 
पयस्या-स्त्री० (सं०) दही; दृधिया; क्षीरकाकोली; स्वं । 
पयस्वल-विं० (सं०) दूध या जलसे युक्त । पु० वकरा.। , 
पयस्वलो-स्त्री० (सं०) वकरी.। केत 88% 
पयस्वान्‌ (बत्‌) -वि० (सें०) पामीसे युक्त; पानीवाला; दुधसे युक्त 
पयस्विनी-स्त्री०. (सं० ) नदी; दूध देनेवालीः गाय, 'घेनु; रात; 
बकरी; दृधफेनी; दृधबिदारी;! जीवंती ।' .. ७; :...... 
पयस्वी (विन्‌) -वि० (सं०) दूध या-जलसे मुक्त । ५ 
पया[-पु० दस सेरः अनाजकी तौलवाला वरतन ( अंमर०):। 
पयादा-वि० पैदल । पुण, दे० 'प्यादाः। ~: .-:.... ˆ « 
पयान-पु० प्रस्थान, गमन,:रवानगी:।; ¦ : 
पयाम-पु० (फा०) पैगाम; संदेश ।; कर * 
पयार#-पु० दे० 'पयाल';, बेंगलाका एक छन्द जो अतुकान्त होता 
- है । मु० -गाहना-दे० 'पयाल. झाडना! । ॐ“ 
पयाल-पु० पके हुए धान, कोदो,आदिके वे... डंठल जिनसे दाने 
अलग कर लिये:गये हों;..# पाताल; मूलोधार। सु० -क्षाड़ना 


रू 


"व्यर्थ थम करना; ऐसे व्यक्तिकी सेवा करना जिससे.कुछ प्राप्त 


नहों। - = है 


(न्मन्‌)-पु० बादल । -द-पु० बादलः। ,“०सुहृदू-पु० मोर । 
“धर-3० बादल, स्तन;;मोया; नारियल; -रीढ़ । -धा (घस्‌) 


>पु० FC वादल; जलाशय.। -धारागृह-पु० वह स्नानागार . 
जिसमें जल धाराके रूपमें गिरता हो । -धि-पु० समुद्र । --० . 


क यु० समुद्रफेन। -निधि-पु० . समुद्र | -मुक्‌ (च्‌) -पु० 
वादल; मोथा । -राशि-पु० समुद्र । -चाह-पु० ` बादल; ° 
मोथा । -ृत-पु० केवल दूध पीकर रहनेका व्रत । 
पयोष्णिजाता-स्त्री०. (सं०) सरस्वती नदी । . मिकी 
पयोष्णी-स्त्री० (सं०) विध्याचलसे निकलनेवाली एक पुरानी नदी । 
परंच-अ० ,(सं०) शोर सोर पर, लेकिन, तोभी । , ... ` 
परज-पु० (सं०) तेलं पेरनेका कोल्ह; छुरीका फल;. फेन; 
भ्द्रका खड्ग । +R Fy ; 
परंजन-पु० (सं०) वरुण | eS sr 
परंजय-वि? .(सं०) शत्रुको जीत्नेवाला । गु० वरुण । > 
परंजा-स्द्री० (सं०) Pd होनेवाली औजारॉकी ध्वनि । 
परंतप-वि० (सं9) » लुक संतप्त करनेवाला, शलुतापक.। ` 
परंतु-अ० (सं०) पुवकथित कयित स्थितिसे दैपरीत्य या अंतर दिखलानेके 
लिए प्रयुक्त किया जानेवाला एक शब्द-मगर, लेकिन, कितु । 
0000000000) 
> = = ९ का शत या उसके पूर्ण रूपसे पालत या कार्यान्वित 
र ख स वाती किसी कठिनाईसे बचनेके लिए निकाला. 


ME, 322. C00. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-पयोष्णी-स्त्री० एक नदी । -पान-पु० दूध पीना । -पुर-पु० 


पयो-पयसू'का समासगत रूप । -पड,-गल-मु० ओला; ड्रीप । 
“>मह-3० एक. यज्ञ-संबंधी पान्न । -घन-पु० ओला । -जन्मा- ` 


क्ट 
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परंद, परंदा-पु० दे० 'परिदा, चिड़िया; एक तरहकी हवादार नाव। 
परंपद-पु० लि । बंकुठ; मोक्ष; उच्च पद | म 
, परंपर-पु० (सं०) पौत्र, प्रपौत्रं आदि; एक प्रकारका मृग'।:वि० 
क्रमागत, सिलसिलेवार । दर 5) घर 
'परंपरया-अ० (सं०) परंपराके अनुसार; परंपरासे 
* ` परंपरा-स्त्री० (सं०) अविच्छिन्न क्रम, चला आता हुआ' अटूट 
सिलसिला, अनुक्रम; क्रमबद्ध समूह या पंक्ति; प्रथा, प्रणाली जो 
बहुत दिनोंसे चली आ रही हो; पुत्र-पोत्न आदि, वंश, संतति; वध । 
परंपराक-पु०. (सं०) Nb का वध । "शे 
परंपरागत-वि० (सं०.) चला आता हुआ; क्रमागत । : 
परंपरित-वि० :" (सं०) ` परंपरायुक्त; परंपरापर ¦ अवलंबित ।.- 
रूपक-पु० रूपक अलंकारका एक भेद जिसमें एकका आरोप किसी 
: ;दुसरेके. आरोपका हेतु होता है। . '' च 
परंपरोण-वि० (सं०) वंशक्रमसे प्राप्त; परंपरागत ।:+ .. : 
परः-परस्‌ का समासगत रूप । -कृष्ण-वि० बहुत -काला। - 
>'पुंसा-स्त्री० वह स्त्री जो अपने पतिसे असंतुष्ट होनेकेः कारण 
परपुरुषसे प्रेम करना चाहती है। -पुरुष-वि० मनुष्यसे उच्चतर । 
-शत-वि० सौसे अधिक, शताधिक:। -श्व (सु)-अ० कलके नाद 
,आनेवाले दिन, परसों ।' , * निशा 
पर-अ० 'कितु,'तो भी, लेकिन; पीछे; -# पास । प्र० अधिकरण 
' कारकका चिह्न जिससे आधार और आधेयका संबंध सूचित होता 
है । वि० (सं०) अपनेसे भिन्न, अन्य, दुसरा, गैर; दुसरेका, 
गैरका, पराया; आगेका, बादका; जो जुदा.या अलग हो; :अति- 
रिक्त; जो दूर या परे हो; जों-किसी हदके बाहर हो; .जो सबसे 
आगे या ऊपर स्थित हो; सबसे बड़ा, श्रेष्ठ; सर्वातीत; शत्रुतापूर्ण, 
विरोधी; लगा हुआ; लीन; निरत।. सर्व० दूसरा व्यक्ति; 
पु० अजनबी; चरम विद्रु; गोण अर्थ; शत्रु; केवल ब्रह्म; शिव; 
ब्रह्मा; मोक्ष; सामान्य नामक पदार्थका एक भेद (न्या०):। - 
-कलव्र-पु० दूसरेकी 
काम । -क्ाजो-वि० (हि० 2 
परोपकारी । -काय-पु० दूसरेका शरीर ।::-०प्रवेश-पु० योगी- 
का ज Meet म के 
दुसरेकी कृति; 'कृतिका वर्णन । -क्षेद-पु० T 
शरीर; दूसरेका खेत; स्त्री । :-गाछा-पु० (हि०) दूसरे 
` पेड़ोंपर  लगनेवाला ही बंदाक़ ।' -गाछी-स्त्ली ० - (हिं०) 
अमरवेल । -गामो (मिन्‌)-वि० दुसरेके साथ जानेवाला; दूसरे- 
.से संबद्ध; दूसरेके लिए लाभदायकः। -गण-वि० दूसरेके लिए 
: हितकर । -ग्रंथि-स्त्री० - (उंगली आदिकी ) प्रोर। -ग्लानि- 
', स्त्री० तको वशमें करना; शतुका दमन । -चक्र-पु० शत्रुका 
राष्ट्र आदि; 


शत्रुकी सेना; शत्रुका आक्रमण जिसकी गणना. ६ 


ईतियोंमें है । -च्छंद-वि० पराधीन । पु०-दूसरेकी इच्छा या 
मरजी; ` अघीनता । .-च्छंदानुवर्तो (तिन्‌) -वि० - जो :दूसरेकी 
, इच्छाके अनुसार काम करे, पराधीन | -च्छिद्र-पु० दूसरेका 


दोष । -ज-वि० जिसका पालन-पोषण किसी दूसरेने किया हो; | 


'जो दूसरेके बाद हो; शतुका । पु० (हि?) एक राग.। -जन- 
पु० पराया, स्वजनका उलटा;. # दे० परिजन । -जात-वि० 
अन्य द्वारा पालित; परावलंबी । पु० नौकर; : (हि०)'दुसरी 
जातिक़ां मनुष्य । स जाति | -जाति-स्त्री० दूसरी 
जाति । =जित्त-वि० 
किसीने जीत लिया हो, विजित+ पु कोबल । - जोवो पु० 
' ऐसा जीव (पौधा या प्राणी) जो अन्य किसी पौधे।या प्राणी पर-या 
उसके अन्दर रहता है, तथा उसीसे अपना आहार प्राप्त करता है, 
“परोपजीवी (पैरासाइट):॥ -तंत्र-वि० जो दुसरेके.वशमे हो, 
पराधीन । -०हैधोभाव-पु० दो शक्तिशाली और परस्पर विरोधी 
राज्योंके मध्यमें रहते हुए एकसे कुछ घन पाकर दोनोसे मेत्रीभाव 
रखना । -दार-स्त्री० न स्त्री, परायी स्त्री;. # लक्ष्मी; 


पृथ्वी । -दारिक,-दारो(रिन)-वि०,.. पु०..व्यमिचारी॥ ¬ | 
-संधि-स्त्री० वह संधि जिसमें राज्यकी सारी आयः देनेकी | 


` : दूषणः 
` प्रतिज्ञा की गयी हो । -देवता-पु० परग्रह्म ॥:77देश- जा अपने 
देशसे भिन्न देश; दुसरा देश । -देशापवाहन-पु० र देशके 


"स्त्री । =काज-मु० ` (हि०) ` दूसरेका | 
दूसरेका ' काम. करनेवाला, | 


के द्वारा पाला-पोसा हुआ; “जिसे ` 


NEN J J, क्क क ON जा दमन”; परंद-पर 
लोगोंको बुलाकर'उनसे उपनिवेश बसाना (कौ०) ॥ -देशी-बि० 
(हि०) दूसरे देशका । पु० दूसरे देशमें रहनेवाला; प्रवासी । - 


द्रोही (हिन्‌),-देषो ( le दृसरेसे द्वेष या शत्रुता करने- 
वाला । -धन-पु० दूं घन, 'परायी संपत्ति।"-धर्म-मु० 
दुसरेका या दुसरा धर्म, अपने घमसे भिन्न धमं ।' -धाम (न्‌) 
पुऽ वैकुंठ; परमेश्वर; विष्णु ।' -ध्यान-पु० . वह॒ ध्यान जिसमें: 
ध्येयके भत्तिरिक्त कोई और वस्तु न रहे ॥ '-निपात-पु० समासमें - 
पहले आने योग्य शब्दका बादमें रखा जाना (जेसे-भूतपूर्व) ॥ - 
म ० शत्रुका पक्ष; विरोधीका मत; विरोधीकी दलील ।'- 
/ ०प्राही-दे० क्रममें । -पद-पु० ` दे० 'परमपद' | -पाक-सुळ 
दूसरेके उद्देश्यसे न अथवा पंचयज्ञके लिए भोजन तैयार करना 
: (स्मु०) ।-¬०निवृत्त-वि० जो पंचयज्ञ न करे (स्म्‌०) । ` -०रतः 
-वि० जो स्वयं पंचयज्ञ करे पर दूसरेका धान्य खाकर निर्वाह करे । 
-पार-पु० दूसरा किनारा, दूसरा छोर'। #पिड-पु० > 
अन्न, दूसरेका दिया हुआ भोजने । -पिडाद-वि० :जो दूसरेका 
अन्न खाकर निर्वाह करे। पु०: भृत्य, नौकर. -पीडक-वि० 
दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला, दूसरोंको सतानेवाला। -पोडनरति' 
-स्त्री७ दे०यंत्रणाप्रियता :(सैडिज्म) .। -पोरक%-वि.० दूसरों- 
के दुःखसे दुःखी होनेवाला । -पुरंजय-पु० विजेता; वीरः - 
पुरुष-पु० पतिसे भिन्न पुरुष; ' अजनबी; पुरुषोत्तम; › विष्णु । = 
पुष्ठ-वि० जिसका पालन-पोषण दूसरेने किया हो। पु० कोयल । 
7-० सहोत्सव-पु० आम । <पुष्टा-स्त्री० ` वेश्यां, रंडी; वंदाक.। 
-पूर्वा-स्त्री० वह स्त्री जिसने पहले पतिको छोड़कर BE पति 
कर लिया हो । -पोबी (बिन्‌)-पु० (होस्ट): वे जीव; जिनपर 
या.जिनके अन्दंर परजीवी (पैरासाइट):पाये जाते हैं; - पोषक: । 
-प्रपौद्न-पु० प्रपोत्रका पुत्र । -प्रेष्य--पु० दासः। .>प्रेष्या-स्त्री० 
, दासी:।- -बस-वि० - (हि०) दे० “परवश' ।ः -बसताई*-स्दी०: 


. परवशता । -द्नह्म (न्‌)-पु० निर्गृग और उपाधिरहित ब्रह्म ।.- 


. भव-पु०*दूसरा जन्म ॥: -भाग-पु० - दूसरेका: अंश या- हिस्सा; 
अंतिम भाग; : गुणका.. उत्कर्ष ;८ समृद्धि;. सुसंपद; ` प्रचुरता; 
“उत्कृष्टता | = धी (विन्‌) -वि०ऽ दूसरेकी कमाई. या, 
दूसरेका अन्न खाकर निर्वाह करनेवाला ।: -नाषा-स्त्री०. संस्कृतसे 
भिन्न भाषा; दूसरी भाषा !:--भुक्त-वि० दुसरेके हारा भोगा 
~ हुआः।' -भुक्ता-वि० स्त्री० (वह स्त्री), जिसका. किसी दुसरेके 
साथ समागम हो चुका हो । -भ॒त-वि० जिसका पालन दूसरेने 
किया. हो | पु० कोकिल; ओ षडानन । उम -पु० कोआ। ¬ 
* मत-पु ० दूसरेका मंत; विरोधीका मत; भिन्न मत । - 
मद-पु० बहुत अधिक नशा, मदात्य॑य । -मर्मेज्ञ-वि०, दूसरेका 
भेद जाननेवाला । -मृत्यु-पु० कोआ.। -युग-पु० उत्तरवर्ती 
युग, वादका युग । स ई स्त्रीका जार या यार्‌ ।. 
-लोक-पु० स्वर्ग आदि लोक जहाँ मृत्युके पश्चात्‌ प्राणीको-आत्मा 
वास-पु० मृत्यु (आदराथंक) .।.¬०वासी (सिन्‌)-वि० मृत.। 
क बनना-मृत्युके भाकल -सद्गति प्राप्त!होना ।- -लरेक्‌ 
बिगड़ना-मृत्युके पश्चात्‌ अच्छी : प्राप्त-न होनाः। -लोक 
सिघारना-मरना ।) -वश,-वश्य-वि० जो दूसरेके वशमें, हो, 
पराधीन । -वशता,-वश्यता-्त्री०; परबश होनेका भाव, परा- 
घीनता । -वाद-पु०. अफवाह; . दूसरेकी. निदा. , अ 
विरोधरूप उत्तर । ~वादी (दिन्‌)-पु०.वह जो किसीके 
कुछ 5 कहे, प्रत्युत्तर देनेवाला -भ्रतिवादी । -वेश्म (न्‌)-पु० 
परमात्माका वासस्थान; वैकुंठ ।- -व्रत-पु० धृतराष्ट्र॥ -शाला 
-पु० (हि०) परगाछा । -संगत-वि> दूमरेका साथ करनेवाला; 
दूसरेसे सड्नेवालाः। -संज्ञक-पु० आत्मा । -सर्ग-पु> शब्दके 
अतमें जुटनेवाला प्रत्यय (व्या०) । -सबणेञवि०,आगे आनेवाले 
वर्णके समान (व्या०) । -साल-अ०- (हि०) पिछले या अगले 
साल । -स्त्री-स्त्री० परायी स्त्री । -स्व-पु० दूसरेकः धन, 
दूमरेकी संपत्ति । -०हरण-पु०, दूसरेका धन हर लेना ।  ऊहित- 
-पु० दूसरेका. कल्याण । वि० दूसरेका कल्याण करनेवाला ।.. 
पर-पु० (फा०) पंख, डैना । -कट,-कटा-वि० जिसके पर्‌ या 
पंख कटे हों । मु०-कट जाना-अशक्त हो जाना । -काट देना- 
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परई-परतः (तस्‌) 


अशक्त बना देना । -कंच करना-कबूतर आदिके पंख काट देना। 
¬जमना-पेख जमना; शरारत सूझना । (जाते हुए) -जलना, 
-टूटना-गत्ति या जानेका साहस न होना। -न मारना-जा न 
राकना । -निकलना,-व बाल: निकलना-नया - पर निकलना 
होशियार होना । -बाँघ देना- वेवस करना । 

परई[-स्त्री ०' मिट्टीका बड़ा कसोरा | .. : 

परकना#-अ०. क्रि० परचना; किसी विषयमें ढीठ बनना, चसवा 
लगना । 

परकसना#-अ० क्रि० प्रकाशित होना ; प्रकट होना । 

परकाना[-स० क्रि० परचाना; किसीको किसी बातका चसक्रा 
लगाना । ` 

परकार-पु० (फा०) (डिवाइडसं) वृत्तकी परिधि बनाने, नापने 
आदिका दो भुजाओंवाला एक आला । #% दे० 'प्रकार' । 

परकाल-पु० 'परकार' । 

परकाला-पु० सीढ़ी; देहली; (फा०) टुकड़ा; शीशेका टुकड़ा 
चिनयारी ॥ (आफतका परकाला-गजब ढानेवाला ।) 

परकास#-पु० दे० “प्रकाशः | 7 

परकासना#-स॒० क्रि० प्रकाशित करना; प्रकट करना.॥ अ० क्रि० 
प्रकाशित होना । 2 र 

परकिति, परकोति, परकोतो#-स्त्री ० दे० प्रकृति’ 

परकोय-वि० (सं० ):दूरारेका । ४! 

परकोया-स्त्री० (सं०) नायिकाका एक भेद, वह नायिका जो गुप्त 
रूपसे परपुरुषसे प्रेम करे 

परकीरति#-स्त्री ०, दे० 'प्रकृति 

परकोटा-पु० गंढ़ आदिको रक्षाके लिए चारों ओर उठायी गयी 
दीवांर; पानी आदि रोकनेका बाँध. 

परक्तामण-पु० (नेगोशियेशन) पूरे अधिकारों समेत (बंधपत्नादि) 
दूसरेको हस्तांतरित करनेकी क्रिया । 

परक्राम्य-विं० (नेगोशियेविल) (वह वंध-पत्नादि) जो. दूसरेको 
समस्त अधिकारों समेत हस्तांतरित किया जा सके । * 

परख-स्त्री ० गुण-दोपके निर्णयकी दृष्टिसे किसी वस्तुको':देखनेकी 
क्रिया, परीक्षा; किसीके गुण-दोपका पता लगानेकी शक्ति) - 
नलो-स्त्री० (टेस्टंटघूव) दे० 'परीक्षण-नलिका” । 

परखचा-पु० टुकड़ा, खंड। मु०- (चे) उंडाना-खंड-खंड कर देना, 
घज्जियाँ उड़ाना । 

परखना-सं० क्रि० गुण-दोषके निर्द्धारणे लिए किसी व्यक्ति या 
वस्तुको भली भाँति देखना; भली भाति' देखकर गण-दोप जान 
लेना; फिसीकी राह देखना । 

परखनो[-स्त्री० दे० 'परखी! । 

परखवाना-स० क्रि० दे० परखाना' । 

परखठेया, परखंधा-पु० प्ररखनेबाला । 

परखाई-स्त्रो० परखनका काम; परखनेकी उजरत । 

परखाना-स० क्रि० किसीसे परखनेका कार्म कराना; सहेजवाना । 
परखो-स्त्री० लोहिका पतला, लंबा आला जिसे गह, चावल आदिके 
चोरेमें घुसाकर परखनेके लिए नमना निकाला जाता हे । 
परग£-पु० डग, कदम । “ 
परगट#-वि० प्रकट, स्पष्ट । ` `` 

परगटना#-अ० क्रि० प्रकट होना । स० क्रि० प्रकट करना । 
परगन#-पु० दे० 'परगना'। 

परगना-पु० (फा०) एक भूभाग जिसके अंतर्गत बहुतसे गाँव होते 

। -दार-पु० परगनेका अफसर । 

परगनाधीश-पु० दे० 'परगना-हाकिम! । 

परगना-हाकिम-पु० (अ०) परगनेकी देख-रेख करनेवाला प्रधान 
अधिकारी, परगनाधीश । > 

परगनो-स्त्री ० दे० 'परगहनी' । 

` परगसना&-अ० क्रि० प्रकाशित होना; प्रकट होना । 


` . परगहनो-स्त्री० चांदी, सोनेकी गुल्लियाँ ढालनेका नलोके आकारः 


.. का एक आला । 
` परगाढ-वि० दे० प्रगाढ! | 


7 a परगाना[-कदम कदम चलना; आगं बढ़ना । 
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६४४ 


परगार-पु० (फा०) वृत्तकी परिधि बनानेका एक आला, परकार्‌'। 
परगास*$:-पु० दे० प्रकाश' | 


परगासना$-स० क्रि० प्रकाशित करना। अ० क्रि० प्रकाशित होनाः। _ 


परघट#-वि० दे० 'प्रकट' । 

परघनो-स्त्री० दे० .परगहनी' ॥! 

परचंड#-वि० दे० प्रचंड”। 

परचइऋ%-पु ०, दे० 'परिचय । 

परचत*-स्त्री० जान-पहचान । 

परचना-अ० कि० विसीसे इतनी जान-पहचान हो. जाना कि उससे 
कोई खटका न रह जाय, हिल-मिल जाना; चसका लगना; 
पहचाना जाना; सुलगना ।' मु० परच पड़ना#-पहचांनमें आना । 

परचर#-पु० वेलोकी एक जाति 7 

परचा-पु० (फा०) कागजका टुकड़ा; कागजका वह टुकड़ा जिसपर 
परीक्षाथियोके हल:करनेके प्रश्‍न लिखे रहते हैं, प्रश्‍नपत्न; ' पुरजा, 
रुक्‍का;. ऋ परिचय-कह कवीर परचा भया गरू द्विखाई बाट'-- 
कबीर; परख, जाँच; सवूत ।: मु०-देनां-किसीको पूर्ण परिचय 
देना । ` ¬साँगना-सवूत देनेको कहना; किसी देवी-देवतासे अपनी 
शक्ति दिखानेकी प्रार्थना करना (ओझा * 

परचाना-स० क्रि० परचने देना; हिलाना-मिलाना; चसका 
लगाना; ` # सुलगाना-विरही दहने काम कवैला "परचाये. हैं” 
=सेनापति । 

परचारां-पु० देऽ प्रचारः 

परचारना#-स ० क्रि० दे० 'प्रचारना'। 

परचून-पु० आटा-चावल आंदि भोजनको सामग्री त 

परचूनो-पु० परचूनःवेचनेवाला?। ` स्त्री० परच्नीका .काग । 

'परिचय' । 

परछत्ती-स्त्री० कमरेके भीतर वनी हुई सामान रखनेकी पाटन; 
फूस आदिकी हलकी छाजन; हलका छष्परः॥ ; 

परछन-पु०' एक बैवाहिक लोकाचार जिसमें, स्त्रियाँ वरको 'दही- 
अक्षतका टीका लगाती और मूसल तथा बट्टा उसपरसे घुमाती'हैं; 
वरकी आरती उत्तारनेकी रीति। 

परछना-सं०-क्रि० परछन करना । 

परछा-पु० कोल्हुके बैलकी आँखोंपर अँधोटी वाँधनेका कपड़ा 
जुलाहोंकी सूत लपेटनेकी नली; वड़ी यटलोई; कड़ाही; . मिट्टीका 
मझोले आकारफा बरतन; भीड़के छेटने या ठसाठसं भरी हुई चीजों- 
मेंसे कुछके निकलनेसे मिलने या पड्नेवाला अवकाश; निवटारा । 

परछाई -स्त्री०-किसीकी वह छाया जो उतनी दूर और. उस दिशामें 
पड़ती है जितनी दूर और. दिशामें उसके दीचमें आ जानेसे प्रकाश 
फैल नहीं पाता, ' प्रतिच्छाया; ' जल, दर्पण आदिसे पड़नेवाली 
किसीकी छायाकृति | मु०-से डरना-मामली वातसे भी.डरना, 
बहुत अधिक डरना । ; 

परछालना%-स०:कि० प्रक्षालन करना, साफ करना,:धोना। : 

परजंकः-पु० दे० 'पर्यक' । * ड़ 

परजन्य+#-पु० दे०,'पर्जन्य 

परजरना#-अ० क्रि०-जंलना; कद्ध होना, क्रुढ़ना; खीज उठना; 
ईर्प्या करना, द्वेष करना । ] 

परजवट-पु० दे० 'परजौट' । १ 

परजा-स्त्री० प्रजा, असामी, रैयत; नाई-वारी आदि आधित जन । 

परजाता-पु० एक प्रसिद्ध फूल, हरसिंगार; इसका पौधा । 

परजाय#-पु० दे० 'पर्माय' 

परजोट-पु० सालाना खिराजपर मकान उठाने, जमीन लेने-देनेकी 
रीति; मकान'वनानेकीं जमीनका सालाना खिराज |: . ;.: 

Tm क्रि० प्रज्वलित करना । अ० 'क्रि० प्रज्वलित 
ना । ह . आफ 

परणना#-सं० दि० व्याहंना । ४ करा 

परणिक-पु० परिणय, विवाह । ' -„ RO 

परतंचा, परतिंचा+-स्त्री० द० प्रत्यंचा! 


| षरतः(तस्‌)-अ० (सं०)' दूसरेसें; शत्रसे; बादमे, पीछे; परे. 


आग । -प्रमाण-वि० जों किसी दूसरे प्रमाणसें सिद्ध हो, जिसके 
लिए दुसरा प्रमाण अपेक्षित हो, “स्वत: प्रभाण'का उलटा]. 


~ 


प 
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परत-स्त्री० तह, स्तर, पुट ।. : 

परतच्छ, परतछ%-वि०, अ० दे० प्रत्यक्ष’ । 

परतर-वि० (सं०) जो ठीक वादमें हुआ हो;. ठीक वादका । - 

परतल-पु० लदुवा घोड़ेकी पीठपर रखनेका वोरा या गोनी । .-का 
टद्टू-लवुवा घोड़ा । 

परतला-पु०, परतलो-स्ती० तलवार आदि :रखनेकी चमड़ेकी वह 
पट्टो जो कंधेसे लटकायी जाती है । र 

परता-पु० दे० 'पड़ता" । र 

परताजना[-पु० गहनोंपर मछलीके चेहरेका आकार वनानेका 
सोनारोंका एक आला । 
परताप%-पु० दे० 'प्रताप' ॥: .. । 
परताल-स्त्री० दे० 'पड़ताल' । 

परतिग्या, परतिज्ञा#-स्त्री ० दे० 'प्रतित्रा' । 

परती-स्त्री ० वह जमीन जो जोती-वोयी न जाती हो; यह चद्दर 
जिससे हवा करके अनाज ओसाते हैं । मु० -लेना-ओसाना । : 
परतीत, परतोति#-स्त्री ० दे० 'प्रतीति' 

परतेजना#-स ० क्रि० त्यागना, छोड़ना । 

परत्र-अ० (सं०) दूसरे स्थानमें; परलोकमें; .उत्तरकालमें |; पु० 
परलोक । -भोरु-वि० जिसे परलोकके विगड़नेका. भय हो, 
धामिक । 

परयना-पु० दे० 'पलेथन' । 

परद#-गु० देऽ 'परदा' । 

परदच्छिना, परदषिना#-स्त्री०.दे० प्रदक्षिणा’ । 

परदनिया#-स्त्री ० धोती । 

परदनी#-स्त्री० धोती; दक्षिणा.;. वरिशश । 

परदा-पु० (फा०) किसी वस्तु, व्यक्ति आदिको दण्टिसे ओझल 
करनेके कामका कपड़ो, टाट आदि; ओट करनेवाली वस्तु; आड़, 
ओट; घूत्रट; लोगोंकी'दृष्टिसे अपनेको बचानेकी स्थिति; विभाग 
या आड़ करनेके लिए बनायी जानेवाली दीव्रार; सतह, मंडल 
(डुनियाक्रा परदा); रंग-मंचपरः लगाया जानेवाला वह आड़ 
करनेका कपड़ा जो समय-समयपर उठाया और गिराया जाता है 
चमड़ेकी वह झिल्ली जो:कान आदिमे आवरणका काम देती है 
अँगरखेका वह हिस्सा जो छातीके ऊपर पड़ता है; जनानखाना; 
भेद; रहस्य} गिरीदार मेवेके. ऊपरकां छिलका; सितार; हार- 
मोनियम आदिमें स्वर निकलनेका स्थान; फारसीके वारह;रागोमे- 
से हर. एक; नावका पाल। -ख़ाक-पु०' जमीन'। '-दर-वि० 
दोष प्रकट करनेवाला; “भेद खोलनेवालाः। -दंरी-स्त्री० दोष 
प्रकट करना; भेद खोलनां। -दार-वि० परदा करनेवाला, 
छिपनेवाला । -दारी-्त्नी० ' ऐवः छिपाना; “भेद छिपाना । = 
सशीन-वि० जो परदेमें रहे । -पोश-वि० ऐंब. छिपानेवाला । 
-पोशो-स्त्री० ऐव छिपाना । मु०-उठाना या खोलना-रहस्यकी 
बात प्रकट करना; भेदको वातः जाहिर करना! -डालना- 
छिपाना; प्रकट :होनेसे रोकताः। (आँखपर)-पड़ना-दिखाई-न 
देना । ` (डुद्धिपर ) -पड़ना-समझ जाती.रहूना, अक्ल खफ्त होना । 
-फटनाओ#-इज्जत-आवरू नं जचना-सेवकको परदा फटे तू समरथ 
सीले-विनय० । -फ़ाश करना- दोप प्रकट करना; भेद खोलना | 
-फ़ाश होना-दोष प्रकट होना; भेद खुलना! (किसोका)- 

रखना-किसी वुराईको जाहिर न'होने देना; प्रतिप्ठाक्री रक्षा 

करना । -रखना-अपनेको फिसीकी दृष्टिसे बचाना, सामने 'न 
होना; दुराव-छिपाव रखना। ( ) -लगना-परदेमें 
रहनेका नियम होना । -होना-परदा रखने या परदेमें रहनेका 
नियम होना;. दुराव-छिपाव होता ॥- (दे) के पोछे-छिपे-छ्पि । 
-परदे-गृप्त रीतिसे, छिपे-छिपे । -में छेद होना-परदेके पीछे 
व्यभिचार होना । -में रखना-स्त्रियोंको सबके, सामने च होने 
देना; गुप्त रखना । -में रहना-स्त्रियोंका 'घरसे “वाहर न 
निकलना; स्त्रियोंका सवके सामने न होना; छिपा रहना गप्त' 
रहना; घरके भीतर रहना; बाहर न निकलना (व्यं०) 

परदाख्त-स्त्री० (फा०) परवरिश; सहायता; टीक, दुरुस्त करना। 

परदाज्-पु० (फा०) दुरुस्ती, सजावट; चित्तकी रूप-रेखा; चित्रका 
हाशिया; ढंग । वि०' (ममाममें) करनेवाला; पोषक (कार- 
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परभात#-पु० दे० “प्रभात' । 
' परभातो-स्त्रो० देऽ प्रभाती' 


परदाज,फ़ितनापरदाज) ॥ 
परदादा-पु० दादाका बाप, प्रपितामहः। (स्त्री० 'परदादी' |) 
परदायत-स्त्री० परदा करनेवाली स्त्री 'परदायतास मक़ानकी पोल 


* भर गई-सरिता, जला० (७०: 


#-पु ० प्रच्युम्न.। र 
क्र-पु० दे० 'प्रदोष'; भारी दोय । 

परधान%-वि० दे० 'प्रधान' । पु० दे० 'परिधान'; .मंत्री; नायक 
माया; वुद्धि। 

परन-पु०. मृदंग आदिके प्रधान: बोलोके .वीचमे. वजाये जानेव्राल 
वोलोके टुकड़े; # प्रण, टेक; पत्ता ।-# र्त्री० टेव, आदत । - 
कुटी-स्त्री ०,-गृह-पु० झोपड़ी । 

परना€-अ० क्रि० दे० 'पडना' । 

परनाना-पु० नानाका पिता | ` 

परनानो-स्त्री ० परनानाकी स्त्री । 

परनाम|-पु० दे० “प्रणामः । 

परनाला-पु० घरके गंदे पानी और गलीजके वहनेका,मार्ग, नाबदान, 
मोरी; वह वड़ी नाली जिससे होकर गंदा पानी वहता है । ' 

परनाली-स्त्री० छोटा परनाला; घोड़ोंकी पीठका कंधों और पुट्ठों- 
की अपेक्षा नीचा होना जो उनके तेज होनेका लक्षण भाना जाता है । 

परनि#-स्त्वी ० आदत, टेव । .. ` : 

परनी-्त्री० राँगेकी पम्नीः। - . ;. ,- 

परनौत#-स्त्री ०' प्रणति, प्रणाम । 

परपंच#-पु० दे० “प्रपंच' । rt PP 

परपंचक#-वि० प्रपंच रचनेवालां, बखेडा 'मत्रानेवाला,:फसादी; 
धत्‌ । २३६ ha 

परपंची#-वि ०. दे० 'परपंचक' । 

परपक्षग्राही-वि० (टर्नकोट) अपना दल या पक्ष छोड़कर दूसरा 
दल या पक्ष.ग्रहणकर लेनेवाला; अपने विश्वामों याः मिद्धांतोंका 
परित्याग कर दुसरे विचारों-सिड्धांतॉंका अनयायी:वन.जानेवाला । 

परपट-पु० चौरम मैदान । 

परपटो-स्त्री० दे० 'पपेटी', एक गंध द्रब्य, एक रसौपधि। 

परपरा#-वि० चरपरा; 'पर-पर आवाजके साथ ट्टनेवाला । 

परपराना[-अ० क्रि० मिर्च: आदि तीखी वस्तुओंके-स्पशंस जोभ 
आदिका जलनेनसा'लगना; पड़पड़ाना । 

परपराहट-स्त्री० परपरानेकी क्रिया या भाव । - 

परपाज्ञा-पु० देऽ 'परदादा'। ` > 

परपुठा-वि० पक्का, दड । SFY दार ८7४0३) 

परपेठ-स्त्री० हुंडीकी तीसरी नकल । FY alineTsn 

परपोता-पु० 'पातेका पुत्र, प्रपौत्र । नी 

परफुल्ल, परफुल्लित#-वि० दे० 'प्रपूल्ल । ` „ र 

परबंद-पु० नाचकोएकगत । -. £ प्रणि 

परबंध#-पु० दे० 'प्रवंधघ ॥ «| । * NT 

परब-पु० दे० 'पर्व' ॥ स्त्रीऽ किसी रत्नवग छोटा टुकड़ा "५ `` 

परबत-पु० देण 'पर्वेत' । 

परवत्ता-पु० पहाड़ी तोता । $ 

परवल*-वि० दे० प्रबल ॥“ ग पुऽ एक तरकांरा । 
परवाल-पु० पलफपर निकला हुआ वह अनावश्यक बाल जो वन 
-कप्ट देता है; क दे० 'प्रवाल' । `! 

परबी-स्त्रो० पर्वका दिन; 'त्योहारी । 

परनोन#-वि० दे० प्रवीण) ` tosis 
परबेस#-पु० दे० “प्रवेशः! ` ` । रघ (5 
परबोध#-पु ० देऽ प्रबोध । - ६६ 


' परवोधना#-स० क्रि० प्रतुद्ध करना, जगाना; ज्ञानका उपदेश 


देना; समझाना-वझाना, सांत्वना देना । 
परभा#-स्त्री ० दे०: प्रभा। भः 59397 885 
परभाइ#-पु० दे० 'प्रभाव' । FTE - 


परभाव#-पु० दे० प्रभाव । ` 
रम-वि० (सं०) जो मवमे उच्च या उत्कृष्ट हो; उत्कृष्ट; मुख्य 
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की 
[4 


* परमक-परला 


सबसे पहलेका, आद्य; अत्यधिक; अतिगूढ़, सबसे खराब; 
दर्जेका । पु० ओंकार; शिव; विष्णु; वह जो मुख्य या सर्वोच्च 
हो । -कॉड-पु० बहुत ही शुभ अवसर यां समय । -क्रांति- 
स्त्री० सूर्यकी शेप क्रांति । -गति-स्त्री० उत्तम गति, मुक्ति । 
-गव-पु० वहुत अच्छा सांड । -गहन-वि० जिसे समझना या 


` जिसका पार पाना बहुत कठिन हो, वहुत पेचीदा, अति कठिन! 


-जा-स्त्री०-प्रकृति । -तत्त्व-पु० मूलतत्त्व, ब्रह्म । -त्ताप- 
पु० (एब्सोल्यूट टेम्परेचर) तापकी नापके मापक्रमके लिए जव 
शून्य (परमं शून्य) वह ताप लेते हैं जो वर्फफे गलनांक्रसे २७३ 
डिग्री संटीग्रेड नोचे रहता है, तब हमें परम ताप प्रान्त होता है । 
परमताप मापक्रमकी प्रत्येक डिग्री, संटीग्रेड तापक्रमको एक डिग्री- 
के बराबंर होती है। जैसे शून्य डिग्री संटीग्रेड = २७३ डिग्री 
परम ताप; १०० डिग्री सेटीग्रेड == ३७३ डिग्री परमताप । - 
घाम (न्‌)-पु० वेकुंठ । -न्यायालय-पुऽ (सुप्रीमकोर्ट ) . दे० 
“सर्वोच्च न्यायालय । -पद-पु० सबसे उच्च पद या स्थान; 
मुक्ति । =पिता(तु)-पु० परमेश्वर । -पुरुष,-पूरुष-पुऽ परः 
मात्मा, विप्णु। -अ्रब्य-वि० अति प्रसद्ध । >फल-पु० सबसे 
उत्कृष्ट फल; मुक्ति। -न्नह्म(न्‌)-पु० दे 'परन्रह्म'। - 
ब्रह्मचारिणो-रत्री० दुर्गा । -भट्टारक-पु० चक्रवर्ती राजाओंकी 
एक प्राचीन उपाधि । -भट्टारिका-स्त्री० ' पटरानियोंकी एक 
प्राचीन उपाधि । -गहान्‌ (हत्‌)-वि० सबसे वडा; सबसे अधिक 
महत्त्ववाला (काल, आकाश, आत्मा और दिशा-ये चार सर्वंगत 
होनेस परम महत्‌ साने जादे हैं) । -रस-पु० तक्र, मट्टा । - 
वोरचऋ-पु० भारदीय गणतंद्रभं शत्रके सग्मुख असाधारण वीरता 
प्रदशित करनेघर भारत सेनाके किसी बीरको दिया जानेव्राला 
“विक्टोरिया क्रास के उंगका प्रथम श्रेणीका उपहार!।। -श्रेष्ठ- 
वि० (हिज्ञ एवनलसी) देऽ. “महामहिम', तत्र भवान्‌ । -सत्ता- 


° स्त्री० ` (ऐवसाल्यूट पावर) अनियंत्रित शक्ति या अधिकार, पूर्ण 


तथा अबाध सत्ता। -हंस-पु० एक प्रकारका सन्न्यासी (एसे 
सन्न्यासीके लिए दंड, शिखा, सूत्र आदिकी कोई आवश्यकताःनहीं 
होती); परमेश्वर । मगर < न 
परमक-वि० (सं०) सर्वोच्च; सर्वोत्कृष्ट । ` `` ८६ `` 
परमटा,'परमाटा-पु० अस्तरके काम आनेवाला एक रंगीन कपड़ा] 
परमनेंट-वि० (अं०) स्थायी, स्थिर । -सेटिलमेंट-पु० ज़मीनका 
दमामी या स्थायी चंदोत्रस्त । ए 
परमषि-पु० (मं०) उच्च कोटिका ऋषि (जैसे वेदव्यास) । ” 
परमल[-पु० भुना हुआ गेहूं । $5.९ a 
परमांगना-स्त्री० (सं०) अच्छी और सुंदर स्त्री । > 
परमा#-स्त्री ० शोभा, सोंद्य; आकार विस्तार, माप (साइज )रप7 
† पु० प्रमेह रोग । २. ०२ पाइरो ] 
परमाक्षर-पु० (सं०) ३+कार * i 
परमाटिक-पु० (सं०) यजुर्वेदकी एक शाखा । ` er 
परमाणु-पु० (सं०) 'पृथिवो; जल, तेज और वायुका वह्‌ सबसे 
` छोटा भाग जिसके और टुकड़े न हो सके; किमी पदार्थका वह सबसे 
छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े न हो सकें; तत्त्वका:क्षद्रतम टुकड़ा 
जो रासायनिक क्रिग्रामेभाग ले सके । उसे इलेक्रान सूक्ष्मदर्शी 
द्वारा भी देखा नहीं जा.राकता.। परमाणुकीसंरचना अत्यन्त क्षुद्र 
कणों-प्रोटान, न्यूट्रांन तथा इततेउ्ट्राना-से होती है । -बाद-पु० 
(ऐटमिउम) परमाणुओंसे वस्तुओक्रे निर्माण तथा परमाणुओंके 
कार्यो, भ्रभावादिका विवेचन करनेवाला सिद्धांत । . --वस-पु० 
(हि) ऐसा बम जिसमें युरैनियम नाभिक (न्यूक्लियस)की 
विखंडन श्रृंखला द्वारा अत्यल्प अवधिमें ढेर-सीः ऊर्जा विस्फोटके 
पमे विमुक्त होती है । परमाणु बमका विस्फोट एक सेकण्डके: 
लाख अंशके अन्दर अन्दर सम्पन्न हो जाता है । इसका आविष्कार 
द्वितीय महायुद्भके सगाप्तिकालमें हुआ. (इसी. वमके प्रहारसे 


- जापानने मित्र-सेनाओंके सामने घुटने टेक दिये) । -भार-पु० 


(एटामिक वेट) आवसीजनके परमाणुके भारको १६ मानकर अन्य 
तत्वोके परमाणुओंके भारको व्यक्त किया.जाता है । इस प्रकार 


भारके लिए प्राप्त सं्याको उस तत्वका परमाणु-भार कहते हैं: 


 -वाद-पुश न्याय और वेशेपिक दर्शनका वह मत कि संसारकी 


LE) 


६४६, 


सृष्टि पयाय फ दि. जलाए उसे दरद. हद | तष्टि परमाणुओंसे हुई है । -बादी (दिन्‌)-मु० परमाणुवादको हुई है। -वादी (दिन्‌)-पु० परमाणुवादको 


< 


माननेवाला । Te र 
परमाणु न्यष्टियंत्र-पु० (न्यूक्लियर रीऐक्टर) दे० परमाणु भट्ठी'। 
धरमाण 'भट्ठी-स्त्री० (न्यूविलयर रीऐक्टर) वह भट्टी जिसमें 

भारी धातुओंके टुकड़े रखनेसे वे रेडियो-सक्रिय हो जाते हैं । 
परमात्मा (त्मन्‌ू)-9० (सं०) परमेश्वर । वा क 
परमादेश-पु० उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश जिसमें कोई 

काम करने या न करनेको कहा गया हो (रिट अ*फ मेंडामेस) । 
परमाहत-पु० (सं०) सभी भेदोंसे रहित परमात्मा; विष्णु । 
परमाधिकार-पु० (प्ररोगेटिव) दे० 'विशिष्टाधिकार' । 
परभानंद-पु० (सं०) उत्तम आनंद; उत्तम आनदरूप परमात्मा ।.. 
परमान#-पु० प्रमाण; विश्वास; परिमाण; सत्य बात; अवधि । 
परमानना%-स० क्रि० प्रमाणरूपमें ग्रंटूण' करना, प्रमाण मानना; 
अंगीकार करना; मानना, विश्वास करना । ' 
परमान्न-गु० (सं०) चावलकी खीर, पायस । 
परमा मुद्रा-स्त्री० (सं०) त्रिपुराकी पूजाके अंतगत एक मुद्रा: 
परमाय्‌ (स्‌) -स्त्री (सं०) सर्वाधिक आयु । 
परमायुप-गुऽ (नं०) असन, विजयसाल नामका पेड़ । 
परमार-पु5' राजपूतोंका 'एकः वंश “जिसकी उत्पत्ति अग्नि-कुण्डसे 
गानी जाती है । पे 


प रमारथ$#-पु० दे० 'परमार्थ' । 2 oft 
परमार्य-पु० (सं०) उत्कृप्ट बस्तु; नित्य और अबाधित पदार्थ; 
यथार्थ तत्त्व; सत्य; मोक्ष; ब्रह्मः। -वादो (दिन्‌) =पु० वेदांती, 
तत्त्वज्ञ । -बिद्‌-वि०, पु० ब्रह्मज्ञानी, दार्शनिक । 
परमार्थो (थिन्‌) -वि०' (सं०) परमार्थको जानने या प्राप्त करनेका 
परमावधि-स्त्री (सं ०): किसी यात या कार्यकी अंतिम; सीमा ।: 
परमावश्यक. सेवाएं-स्त्री० (इसँशलसविसेज) सर्वसाधारणको 
: पानी, बिजली आदि देने तथा सावजनिक सफाई आदि-संबंधी कार्य । 
परमाह-पु० (सं०) शुभ दिन; पुण्यदिवस । ) 
परमितिक्-स्त्री० परम सीमा; मर्यादा॥ .. `. ६:०४ , ˆ 
परमुख%-वि० जिसने किसी ओरसे मुंह मोड़ लिया. हो, पराङमुख । 
परमुखापेक्षिता-स्त्री० (सं०) दूसरेका मुँह जोहने, दुसरेपर निर्भर 
रहनेकी प्रवृत्ति-मनुष्यको परमुखापेक्षितासे निकालना.';-साहित्य- 
का लक्ष्य-हुजारीप्र० ।. ` ` 7 hrs 
परमुखापेक्षो (क्षिन्‌)-वि०-(सं०) दूसरेका मुंह; जोहनेवाला.। 
परमेश-पु० -(सं०) ब्रह्मा, विष्णु और मड्ेश-इन तीन! रूपोंवाला, 
सगुण ब्रह्म; शिव; विष्णु; चत्रवर्ती राजा ।: * FS 
परमेश्वर-पु० (सं०) दे० परमेशः; इंद्र। ˆ 5 । `: ५5, 
परमेश्वरो-स्त्री० (सं०) दुर्गा । र कर 
परसेष्ठ-पु०-(सं० ) ब्रह्मा; देवता । , `. :-. :- ., : 
परमेष्ठिनी-स्त्री० (सं०) ब्राह्मी वटी; देवी;: सरस्वती ¦ ` 
परमेष्ठी (ष्ठिन)-पु०:(सं०) ब्रह्मा; शालग्रामका एक विग्रह; 
शिव; गुरु; गरुड; अहत्‌, जिन; अग्नि - ¦` : , 5 
परमेसर, परमेसुर#-पु० दे० 'परमेग्घर'-। २-३9; 
परमेसरी#-स्त्री ० दे०;'परमेश्वरी': eT 
परमोद#-पु ० दे० 'प्रमोद' I अमुक द्वेत 3 ७०० मोना “ चादर 
परमोधना#-स० क्रि० दे० 'परबोधना'-'बात वनाई जग ठगा, मन 
परमोधा नाहि-साखी। ; `, 7. 77. १: 
| परयंक#-पु० दे० 'पर्यक'। te; 
परराष्ट्र-पु ०: (सं०) अपने देशको छोड़कर अन्य राष्ट्र । -मंत्री- 


(विन्‌) -प०' विदेशी: |मामलोंकी देखरेख करनेवाला मंत्री, 
विदेश मंत्री ।=' | ; : 


पररु-पु ० (सं ° ) ,नीलो भेंगरैया । . 
परलउ-पु० दे० 'प्रलय'.॥ 
परलय#-पु०, स्त्री ० दे० “प्रलय” 

'परली' ।) मु०:- (ले) दरजेका,-सिरेका-परम कोटिका, हद 
दरजेका, अत्यधिक । --पार होना-हदतक पहुँचता, अंतिम सीसा- 
* -तकपहुँचना; बहुत दूरतक पहुँचना;-समाग्त होना, पूरा होना । 
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परला-वि० उस ओरका, दूसरी ओरका, उरलाका उलटा हू! (स्त्री ०- 


६४७ 


परवर|-पु० दे० 'परवल'; दे० 'प्रवर'; आँखका एक रोग । वि० 
दे० 'प्रवर'; (फा०) पालन-पोषण करनेवाला, (समासमें 
अयृक्त)। -दिगार-पु०' पालन-पोषण करनेवाला, :' पालक; 
ईश्वर, अल्लाह । 

परवरिश-स्त्री० (फा०) पालन-पोषण; मेहरवानी । 

परवत-पु० एक प्रसिद्ध लता; इस लताका फल जो तरकारीके काम 
“आता है; चिचड़ा जिसका फल तरकारीके कामं आता है । 
परवस्ती[-स्त्री० परवरिश, पालन-पोषण । 

परवा-पु० मिट्टीका वना एक. तरहका कटोरे जैसा बरतन, 'पुरवा: 
कोसा या कसोरा। स्त्री० पक्षको पहली तिथि, परिवा; एक 
घास; किसी वातकी ओर मन लगाना, घ्यान, अवधान ;/अवलंब; 
सहारा, भरोसा; (फा०) चाह, खाहिश; फिक्र, चिंता, सोच; 
खटका; गरज । # पु० परेवा, पक्षी । I 

परवाई#-स्त्री० दे० “परवा' | / 

परवाज्ञ-स्त्री० (फा०) उड्ना, उड़ान; त्नाजे; घमण्ड | वि० 
(समासांतमें) . उड्नेवाला; . डींग मारनेवाला । 

परवाजी-स्त्री० (फा०).उड़ान (समासांतमे) । ._ 

परवाणि-पु० (सं०) धर्माध्यक्ष; वत्सर; का्तिकेयका वाहन, मयूर । 

परवान%-पु० प्रमाण; अवधि, सीमा; जहाजका मस्तूल । 

परवानना#-स ० क्रि० प्रमाणरूप मानना, ठीक समझना । 

परवानगी-स्त्री० (फा० ) इजाजत, आज्ञा, फरमान । 

परवाना-पु० बरी, चूना आदि नापनेका एक बड़ा पैमाना जो प्राय 
लकड़ीका बना:होता था । 

परवाना-पु०  (फा०) लिखित आज्ञा, , आज्ञापत्र, अनुमति-पत्न, 
हुक्मनामा;. फरमान; जागीरका हुक्म; .लाइसेंस; . नोकरीका 
आज्ञापत्र, नियुक्तिपत्त; नायबके नाम भेजा जानेवाला आज्ञापत्र; 
शेरके आगे चलनेवाला जानवर; पतिगा, पंखी- ।. -गिरफ्तारी- 
पु० बंदी. वनानेका: आज्ञापत्र । -तलाशी-पु०: खानातलाशीका 
आज्ञापत्न । ली परवाना-लिखनेवाला कर्मचारी, वह 

. क्लकं जो परवाना लिखे । -राहदारी-पु० दूसरे -देशमें जानेका 
सरकारकी ओरसे मिलनेवाला 'स्वीकृतिपत्न, 'पासपोर्ट'। मु० 
(किसोपर)-होना-किंसीके लिए -आत्मोत्सगं- 'करना, अपनी 
जान दे देना । 

परवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०,) पराश्नयी, पराधीन; , असहाय । 

परवाया-पु० चारपाईके पायोंके.नीचे रखी जानेवाली वस्तु. 

परवाल%-पु० दे० 'प्रवाल' । 

प्ररवास#-पु० आच्छादन; प्रवास । 

परवाह-स्त्री० दे” 'परवा' । | पु० प्रवाह, शयको बिना जलाये 
नदीमें वहा देना। =. : ; 

परवो[-स्त्री० पर्वेकालः। । 

परवीन#-वि० दे० 'प्रवीण' । 

परवेख%-पु० यदा-कदा चंद्रमाके चारों ओर बन जानेवाला बादलके 
टुकड़ेकी तरहका घेरा; दे०परिवेष"। र 

परवेश#र-पु० दे० प्रवेश । a nk}: 

परश-पु० (सं०) पारस पत्थर । र 

परशु-पु० (सं०) कुल्हाड़ीकी तरहका एक प्रसिद्ध शस्त्र, फरसा 
(यही परशुरामका प्रधान शस्त्र था); शस्त्र । -धर-पु० परशु 
धारण करनेवाला; परशुराम; . गणेश । -पलाश-पु० फरसेका 
फल ॥ =भुद्रा-स्त्री ० जंगलियोंकी एक प्रकारकी मुद्रा। -राम- 
० जमदग्नि ऋषिके एक पुत्र जो विष्ण॒के छठे अवतार माने जाते 
है (इन्होंने २१ वार पृथ्वीको क्षद्षियोंसे रहित कर दिया था) । 
“पन-पु० एक नरक । 

परश्वध-पु० ६३ ) परशु, वुठार॥ "`` ह 

परसंग#-पु० दे० प्रसंग । - ` ‘3 साः 

परसंसा-स्त्री ० दे० 'प्रशंसा' । 

परस#=पुऽ स्पर्श, छूना । -पखान,-मणि-पु० पारस पत्थर । 

परसना-पु० स्पर्श । # प्रसन्न, खुश-. . . देव परसन भये. करो 


काजा-सूर। 


. परसना-स० ० खानेवालोंके सामने भोज्य वस्तुएं रखना; # 


छूना, स्पर्शं करना । 


परवर-परा 


परसन्न#-वि० दे० प्रसन्न'। 

परसन्नता#-स्त्री ०/दे० 'प्रसन्नता'। र 

परसर्ग-पु ° ) "शब्दके आगे जोड़ा जानेवाला प्रत्यय, न, को 
आदि । 

परसॉन#-वि० प्रसन्न (चंदा०)। ` ' ! 

पर्‌म्रा-पु० फरसा, कुठार; पत्तल आदिमे रखा हुआ एक व्यक्तिके 
खानेभरका भोजन, परोसा । 


“ परसाद#-पु० दे० 'प्रसाद' । 


परसादी-स्त्री० दे० 'प्रसाद' ! 

परसाना-स० क्रि० भोज्य वस्तु सामन रखवाना; स्पशं कराना, 
छुलाना; फॅलाना-मनहु' पञ्नगिनि उनरि गगन ते दलपर्‌ फन 
परसावति-सुर । FM 

परसिद्ध।-विं० दे० प्रसिद्ध । ` दा 

परसिया-स्त्री० हॅसिया। ... 

परसीया[-पु० एक पेड़ जिसकी लकड़ी मेज, कुर्सी आदि बनानेके 
काम आती है । 5 

परसु#-पु० दे० 'परशु' । 

प्रसुत#-वि० दे० .प्रसूत' ! 

परसेद#-पु० दे० 'प्रस्वेद' । 

परसों-अ० पिछले दिनसे-एक दिन पहले; अगले दिनसे एक 
दिन आगे । 

परसोतम#-पु० दे० 'पुरुपोत्तम्‌' । 

परसोहाँक-वि० स्पर्श करनेवाला, छूनेवाला। 

परस्‌-अ० (सं०) दूर, परे । -पर-अ० एक दूसरेके साथ, आपसमें। 
=° ज्ञ-पु० मित्र । 

परस्परोपमा-स्त्नी ० (सं० )-उपमालंकारका एक भेद, उपमेयोपमा । 

परस्वघ-पु०-(सं०) देश परश्वघ ॥-. ... 

परहरना#-स ० -क्रि० त्यागना, छोड़ना. । ,, 

परहेच्-पु० (फा०) निपिद्ध वस्तुझोसे बचना; बोमारका हानिकर 
पदार्थ न खाना, कुपथ्यसे वचना;, खाने-पीने आदिका संयम; 
दोष-पापसे वचना | -गार-वि० , परहेज करनेवाला; --पापसे 
वचनेवाला । -गारी-स्त्री ० परहेज करनेका कार्य; सयम; .पापसे 
वचनेका वारय । 

प्रडेलना#-स ० क्रि० अवहेलना करना, अनादर करना; उपे 
करना, तुच्छ समझना, .सुंदर युवा जीव परहेले-रामा० ॥ 

परांग-पु० (सं०)-दूसरेका.अंग; श्रेष्ट अंग.। 

परांगद-पु० (सं०) शिव । य कक 

परांगव-पु० (सं०) समुद्र । ` ¬ नहा आहा 

परांच-वि० (सं०) दे० पराक्‌ । 

परांज, परांजन-पु० (सं०). तेल पेरनका कोल्ह; फेन; छुरी 
आदिका फल । \ 

पराँठा-पु० घी लगाकर नवेपर सेको. जानेवाली एक प्रकारको 


` चपाती । र पल 


परांत-पु० (सं०) मुत्यु ।--काल--पु० मृत्युकाल; मुमुक्षुओंका 
शरीर छोड़नेका समय । 

परांतक-पु० (सं>) शिव * 

परा-उप० (सं०) एक. उपसग जो अर्थमें प्रातिलोम्य (पराहत ), 
प्राधान्य (परागन), धर्षण (परादप्ट), आभिमुख्य (पराक्रांत), 
विक्रम (पराजित) आदिके.द्यातनकं लिए प्रयुक्त होता है ।: स्वो० 
मूलाधारे स्थित रहदेवाली नादरूपिणी वाणी; ग्रह्मविद्या; गंगा; 


वाझ ककोड़ा; (टि) पक्ति। वि० स्त्री० थेप्ठ। -फाष्ठा- ` 


स्त्री अंतिम सीमा, चरम कोटि या सीमा, हद; ब्रह्माको आधी 
आय । -कोटि-्त्री ० देऽ, 'पराकाष्टा' । . -गति-स्त्री० गायती । 
-वैगनो-पु० (अल्ट्रा-यायलेट) वे विद्युत्‌ चुम्वकोय तरंग जिनका 
“तरंग दैष्मं दृश्य प्रकाशके तरंग दैष्यंसे' थोड़ा हो कम होता है । 
ये फोटोग्राफौकी 
के प्रकाशमें पराबैगनी प्रकाश तरंगे मौजद होती हैं । . इतके प्रभावसे 
ही शरीरके अन्दर विटामिन-डीका होता हे । -मनो- 
विज्ञान-पुञ अलौकिक मानसिक शक्तियों तया अद्भुत घटनाओं, 
असाधारण आध्यात्मिक तथ्यों आदिका विवेचन करनेवाला 
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प्लेटको आसानारो प्रभावित कर सकती हैं । सूयं _ 


4 $ 
CN 


मनोविज्ञान । -विद्या-स्ती० अध्यात्मविद्या । -चैद्युत-पु० 


(डाइ इलेक्ट्रिक) विद्युत्‌का अचालक (विद्युत्रोधी) जैसे काँच, 
, रबड़ आदि । -अब्य-स्त्री० (अल्ट्रा सॉनिक) .(ध्वनि) जिसकी 
आवृत्ति इतनी ऊँची हो कि वह कानोंको सुनाई न दे । यदि ध्वनि- 
के स्रोतका कम्पन प्रति सेकण्ड २०,००० से अधिक हो तव उससे 
उत्पन्न हुई ध्वनि पराश्रव्य होती है-इसे हम सुन नहीं सकते । - 
सरण-पु० (ओस्मॉसिस) अदध-पारगर झिल्लीके आरपार गुजर 
सकनेको किसी द्रवकी क्षमता । 
पराइ#-वि० स्त्री० दुसरेकी ] ४ 
पराक-पु० (सं०) बारह दिनोंतक भोजन न करनेका प्रायश्रित्तरूपमें 
किया जानेवाला एक कृच्छ ब्रत; वलिदान करनेका खड्ग; एक 
रोग | वि० छोटा । | टा 
पराकरण-पु० (सं०) दूर करना, “हटाना; अस्वीकार | 
उपेक्षा करना । र ऱ्य 
पराकाश-पु० (सं०) दुरवर्ती आकाश । RR 
प्राक(च्‌)-वि० (सं०) पराङमुख; उपरको ओर जावेबाला, 
ऊध्वंगामी; उलटा जानेवाला, प्रत्तितोमगामी; प्रतिकूल; इूरधर्ती। 
-पुष्पी-स्त्री० चिचड़ी । २) -... 
पराक्रम-मु० (सं०) साम्यं, वल; शौर्य; विक्रम, उद्योग; पुरु- 
« पा; अभियान, आक्रमण; विष्णु । `मु० -चलना-उद्योग किया 
जा सकना; शक्तिका साथ देना । र. 
पराक्रमी (मिन्‌)-वि० (सं०) परात्रमवाला; शूर; पुरुयार्थो। _ 


पराक्तांत-वि० (सं०) शक्तिशाली; उत्साही; वीर; आक्रांत' ` 


जिसका मुंह मोड़ दिया गया हो । 
पराग-पु० (सं>) फूलके भीतरकी धूल, नन्हें जरे जो पौधेके पुंकेसर- 
में स्थित परागकोपमें उत्पन्न होते है । वायु या कीट-पतंगोके 
माध्यमसे पराग अन्य पौधोंके हू *वतिकाग्र (स्टिगमा) में 
-पहुँचकर उनका परागण करता हैं (पोलेन) । पुष्परज; धूल; 
केसरका चूर्ण आदि जिसे नहानेके बाद लगाते हैं; उपराग; चंदन: 
कपुरका च्रा;' चंद्र या सूर्यका ग्रहण; ख्याति; एक पर्वत; स्वच्छंद 
गति । -केसरः ० फूलोके भीतरके वे पतले लवे डोरे जिनपर 
केसर लगा रहता हे । -कोश-पु० (ऐन्यर) फूलका वह भांग जो 
> येलीकी शक्लका होता है । इसीके अन्दर पराग 
-बनता है । या 
परागण-पु० (पॉलिनेशन)' परागसे अभिषिचित हो जाना, (हवाके 
झकोरे आदिसे) पृष्पपर परागका फैलःजाना, छा जानां ।' 
परागत-वि० (संश) मृत; आवृत, वेष्टित; फैला हुआ | ` `` 
परागना#-अ० क्रि० प्रेमासक्त होना, प्रेममें पड़ना । ˆ 
पराइमुख-वि० (सं०) जिसने किसी ओरसे मुँह मोड़ लिया हो, 
कच CIA RN Su id Be 
-वि० *(सं०) ` विमुख, पराङ्मुख; ` वादमें ' होनेवाला;' 
_ उत्तरकालमें होनेवाला; जो दूसरी ओर, परे हो । > 
पराजय-स्त्री० (सं) हार, विजयका उलटा । 
पराजिका-स्त्री ० एक रागिनी । प 
-वि०  (सं०) जिसने हार खायी हो, ' हारा हुआ, 
हराया हुआ । र 7 
'पराणसा,'परानसा-स्त्री० (सं०) चिकित्सा, औषधोपचार । 
परात-स्त्री० थालीकी शक्‍्लका पीतल आदिका एक बड़ा वरतन; 
/ बड़ा थाल। ४४. डत DIF TR 
> परात्पर-वि० (सं०) जो सबसे परे हो |. पु० परमात्मा | 
परोत्प्रिय-पु० (सं०) तृणविशेषः ` . . : 
परात्मा (त्मन्‌) -पु० (सं० ) 'दे० “परमात्मा! । 
` प्रादन-पु० (सं० ) अरदी घोडा । Fer! 
पराधि-स्त्री० (सं०) बहुत तीव्र मानसिक व्यथां 7? ˆ. . :. 
` ष्राधीन-वि० (सं०) जो दूमरेके अधीन हो; परवश । . ` 
पराधीनता-स्वी ० '(सं०) पराधीन होनेका भाव) पराधीन 
~ होनेकी दंशा [| st हे RI क्क ~ RULES, 32 ९९ 
 प्राध्वनिक-विऽ ध्वनि वेगको भी मात करनेवाला (वेग); :ध्वनि- 
से भी अधिक तेज गतिसे चलनेवाला (विमान) (सूपरसोनिक) । 
.. य्रान&-पृ० दे? 'प्राण' । ˆ RF 2 गता 
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६४८ 
पराना#-अ० क्रि० पलायन करना, गना । ज , 
'परान्न-पु० (सं०) दूसरेका अन्न, दूसरेका धान्य; [ दिया 
हुआःभोजन । -भोजी (जिन्‌ )-वि० दूसरेका दिया खाकर निर्वाह 
करनेवाला । न र 
परापर-वि०, (सं०) पर .और अपर; :परत्व और अपरत्व द 
: गुणोसे युक्त (वैशेषिक) । . पे 
पराभव-पु० (सं०) तिरस्कार, अनादर; हार, पराजय; विनाश । 
पराभिक्ष-पु० (सं०) एक प्रकारका वानप्रस्थ जो थोंडी-सी भिक्षासे 
निर्वाह करता है । निकी a 
पराभूत-वि० .(सं०) जिसका पराभव. हुआ हो; तिरस्कृत; , हारा 
हुआ, परास्त; नण्ट । , 
पराभूति-स्वी० (सं) दे० पराभव"। हे 
परामशं-पु० (सं०) पकड़ना; खींचना; आक्रमण; वाधा; स्पशं 
करना; रोगाक्रांत होना; विवेचन; स्मरण Ot Ed करना 
(वे०) ; व्याप्य हेतुका पक्षधमं होना, पक्षमें हेतुके होनेकी अनुमिति 
(म्या०); युक्ति; सलाह । -कक्ष-पु० ` (कन्‌सल्टिग रूम) 
किसी चिकित्सक या वकील आदिसे परामर्श करनेका स्थान, कमरा 
या गृह्‌ । -दात्री समिति-स्त्री० (ऐडवाइजरी कमिटी): किसी 
' कार्य या विषयादिके संवंधमें सलाह देनेवाली समिति! ' 


करना; सलाह करना । ड 
परामर्शालय-पु० (सं०) दे० 'परामशेकक्ष | ' . i 
परामृत-वि० (सं०) जिसने मृत्युको जीत लिया हो । पु० वर्षा । 
परामृष्ट-वि० (सं०) पकड़कर खींचा हुआ; ९, स्पृष्ट; विचारा 

हुआ; संबद्ध; जिसके विषयमें सलोह की या यी हो । ` ` 
षरायचा-पु०'वह जो कटरोसोसे टोपियाँ आदि'तैयार' कर बेचे; 

सिले हुए कपड़े-ब्रेचनेंवीला। 7" ''' i 
यरायण-वि० (सं०) अति आसक्त; निरत; अवलंवितं । पु० अति 

आसक्ति; उत्तम आश्रय; विष्णु; अंतिम लक्ष्य; सार ।` 
प्ररायत्त-वि० (सं०) दूसरेपर आशित, पराधीन ~ 
पराया-वि० दूसरेका, विराना; अपनेसे भिन्न । "` 
धरायु (स्‌)-यु० (सं०) ब्रह्मा। ` `. "।" 77 
परार्‌#-वि० दूसरेकां, पराया । .पु०'पयालः। ””, ` -। >; 
परारधक्ष-पु० दे० 'पराद्ध॑' । iF 
परांरव्ध, परालब्धां-पु5 दे०. प्रारब्ध। ` `: 
परारि-अ० (सं०) पूर्वतर वपंमें, परियार साल ।: 
परारु-पु० (सं०) करेला । ध्य ५ 
प्रशरुक-पु० (सं०) चट्टान, पत्थर ` ` `: ८३००५ कशा 
परार्थ-पु० (सं) दूसरेका प्रयोजन, दूसरेका कार्य; सबसे; बड़ा 

णा वि० जा दूसरेके निमित्त हो । -वाद-पु० (ऐलटू इज्म) 

ए सेवा या भलाईके लिए ही जीवित रहने या कार्य करनेका 

द्धांत । र I 
परा, परार्ध-पु० !(सं०)०उत्तराद्धँ;"गणितमें सबसे बड़ी संख्या; 
एक शंख; ब्रह्माची आयुका आधाःभाग । . F | 
पराद्धर्थ-वि०, (सं०) श्रेष्ठ; उत्तम । पुऽ असीम: संख्या; › सबसे 
बड़ी वस्तु आदि । एफ फार र्क) or 

पराव, परावा$-वि० पराया; द्रसरेको। "= (८ 
परावत-पु० (सं०) फालसा | * $` पु „¬; 
परावन-पु०'वहुतोंका एक साथ भागना, सामूहिक पलायन; भगदड़; 

# पर्वकाल- पूरे पुरव युन्यत परथो परावन आज'-मतिराम । - 
परावर-वि०'(सं०) पहलेक़ा . और पीछेका; निकटका और 

हूरका; सवंश्रेष्ट; परंपरागत | पु० कारण और कार्ये: : विश्व; 

अखिलता । र "nse 
परावरा-रत्री० (सं० ) एक प्रकारकी विद्या. (उपनि० ) tees 
परावत, पुरावतन-पु० (सं०) अदला-वदला; विनिमय; - लौटना; 

अत्याडत्ति; (रिफ्लेकशन) किसी सतहसे प्रकाश किरणका, ठकरा 

आ नियमोंके अनुसार वापस जाना; फैसला उलटना; 
ग्रंयोको दोहराना, उदरणी:(जै०) । - विदु-पु० दे०- 'आवते- 
| विद ('रनिग पाइंट!) । ग”) शी तुः लाउ 
| परावतित-वि० (सं०)'लौठाया हुआ 


| 7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGanbotri 


परामर्शन-पु० (सं०) पकड्ना; खींचनां; स्मरण करना; विवेचनं - 


— ७ 


है 


परावत्यं-वि० (सं०.) जो बदला, लौटाय़ा या उलटा जा सके | - 
: च्यवहार-पु० फैसला किये; हुए मुकद्मेपर फिर विचार करना, 
फैसलेका पुनविचार, अपील । २०७9 542] 
परावसु-पु० (सं०) असुरोंका एक होता; एक गंधर्व । ˆ... . ; 
परावह-पु० (सं० ) वायुके सात भेदोमेंसे एक (अंतिम) ।. ८ 
पराविद्ध-पु० (सं०) कुबेर. , म 
परावृत्त-वि० (सं०) लौटा हुआ;. लौटाया हुआ; वदला हुआ का 
परावृत्ति-स्त्री०;(सं०) लौटना, पलटना; लोटाया जाना, पलटा 
` जादः, फैसला किये हुए मुकदमेपर फिरसे विचार करना । 
परावेदी-सन्नी२ .(सं०) वृहृती, भटकटया.। ० 
पराव्याध-पु० (सं०) हाथसे पत्थर फॅकनेपर जहाँतक जाय बड 
फासला। __ र य कया काड 
पराशर-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध गोत्न-प्रवंतंक ऋषि जो. वसिष्ठके 
पौत्र थे (कृष्णद्वपायन. व्यास इन्हींके. पुत्र थे); आयुर्वेदके एक 
आचारय; एक नाग । 
पराशरी(रिन्‌)-पु० (सं०) भिक्षुक; सन्न्यासी । ` ' ` ˆ 
पराश्रय-पु० (सं०) दुसरेका सहारा या अवलंब । वऽ दूसरे- 
पर आश्रित । त ट 2 
पराधया-स्त्री० (सं०) परगाछा। ' ` र 
पराश्रयी-वि० दे० 'प्रोपजीवी', परजीवीं (पैरेसाइट) । '* ` 
परासंग-पु० (सं०) दे० पराश्रय' । i 
परास-मु० (सं०) दे० 'पराव्याध'; उतनी दूरी जितनी कोई चीज 
` फेंकी जाने या चलायी जानेपर पार करती हो; 'उतना क्षेत्र या 
- विस्तार जहाँतक किसी कियाका प्रभाव पड़ता हो (रेंज); टीन; 


† 'दे० 'पलाश' । ; 
परासन-पु० .(सं०) वध, मारण ॥ ˆ` «५ 
'परासपीपल-पु० दे० 'पारिसपीपलः। ` ˆ 
परासी-्त्री० एक रागिनी । ._ 
परासु-वि० (सं०) मरा हुआ, मृत । RE 
परास्कंदी (दिन्‌)-पु० (सं०) चोर! dite 
परास्त-बि० (सं०) -हुराया हुआ; जिसका. प्रभाव नष्ट हों गया 
हो; दवा हुआ; फंका हुआ; अस्वीकृत. `¦ `' RN 
पराह-मु०' (सं०) दूसरा दिन - ४ ' - ' ` "` {5 ... 
पराहृत-वि० (सं०) आकांत; खदेड़ा हुआ, हटाया हुआ; जोता 
हुआ; खंडित । पु० आघातः। ˆ i रभ न 
'पराहति-स्ती० (सं०) खंडन, विरोध-। 
पराहृत-वि० (सं०) हटाया हुँआा। $ ४-मेळ्ताट 
पराह्लू-पु० (सं०) दोपहरके आगेका समय, दिनका तीसरा:पह्र, 
अपराह्नं। । | 
परिदा*पु० (फा०)'पक्षी, चिड़िया) 5. !._) : >) 
परि-उप०` (सं०) एक उपसर्ग जो समंततोभाव ' (परिक्रमणं), 
व्याप्ति (परिणत); दोषकथन' (परिवाद), भूषण (परिष्कार), 
आश्लेष (परिष्वंग), पूजन्‌ (परिचर्या) „आच्छादन (परिच्छद) 
"आदि अर्थोके ्योतनके लिए शब्दोंके पूर्व आता हैः। 7 
परिकंप-पु० (सं०) कंपकेपी; मिक If बहत 
परिकथा-स्त्री० (सं?) अनुकथा, वह छोटी कथा जो बड़ी कथाके 
अंदर आयी हो!!! "` ऽ एउ 


परिकर-मु० (सं०) परिवार; राजा आदिके साथ रहनेवाले लोग, 


„ परिजन, अनुचरवर्ग; कमरवंद;' 'समारंभ, तैयारी; पलंग; 
समूद; वि विवेक; सहायक; सहकर्मी; एक अर्थालंकार जहाँ: विशेष 
क ती युक्त विशेषणका प्रयोग हो; बीज, ,भावी-घटनाओंका 
४ संकेतरूपमें सूचनः ना )5 निर्णय, फैसला। `" : : ' . 
'परिकरमा#-स्त्री ° दे० परिक्रमा । ऊ . क 
परिकरांकुर-पु० :(सं०) एक अर्थालंकारःजहाँ विशेष अभिंप्रायसे 
युक्त किसी विशेष्यका प्रयोग हो । ` ) न्या 
परिकर्तेन-पु० (ण! काटनों; गोलाकार काटना; शूलः। ;; `. 
परिकतिका-स्त्री०"(सं०) शल › ` "7 १7 0 
परिकर्म (न)-पु० व शरीरमें केसर आदि लगाना; पैर'रेंगना 
४ या उसमें महावर आदि लगाना; अंकोंका/परस्पर। 
* भाग आदिः (ग०)'; पूजन; सभारंभ; परिष्कार । ` ` 
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'परिखा-स्त्री० (सं०) नगर या 
योग, गुणन, . 


mn MT MM US US स कप लल नकी 


परिकर्मा (मन्‌) -मु० (सं०) सेवक, अनुचर, परिचायक । 
| 73० ( नु 


मी (भिन)-पु० (सं०) सहायक; सेवक, दास । वि० 
अलंकृत करनेवाला |... . कि कर 
परिकर्ष, परिकर्षण-पु० (सं०) वाहर खींच लाना या निकालना । . 
परिकषित-वि० (सं०) बाहर खींचा हुआ; उत्पीडित । .. . , 
परिकलित-पु० (सं०) आकलन, अनुमान । डिक लक 
परिकल्कन-पु० (सं?) धोखा, दगाबाजी ।. '' ` 
परिकल्पन-पु०, ,परिकल्पना--्त्री ० . (सं०) 'मनमें गढ़ना; तकंके 
लिए किसी वातकी कल्पना कर लेना; रचना, बनाना; आविष्कार 
करना; निर्णय, निश्चय, करना; बाँटना; प्रस्तुत करना । ˆ . 
परिकल्पित-वि० (सं०) मनमें गढ़ा हुआ; रचा हुआ; आविष्कृत; 
. निर्णीत; विभक्त; मुहुम्या किया हुआ।। , ' ` °“. ` 
परिकांक्षित-पु० (सं०) भक्त; तपस्वी । ' ` ` - Ho 
परिक्गीर्ण-वि० (सं०) चारों ओर फँला हुआ, व्याप्त; भरा हुआ, . 
परिवेष्टित। _ . कार अप 
परिकोर्तन-पु० (सं०) घोषित करना; गुणोंका अधिक वर्णेन; 
. किसीकी वहुत अधिक प्रशंसा करना । ि ळल 
परिकीतित-वि० (सं०) जिसका परिकीर्तन किया गया हो | 
परिकूट-पु० (सं०) नगरके हारपरकी खाई; एक नाग । ४ 
परिकूल-पु० (सं०) तटवर्ती भूमि । RR 
परिकृश-वि० (सं०) बहुत पतला; क्षीण.। `` ® ` * 
परिकोप-पु० (सं०) अत्यधिक क्रोध, प्रचंड कोप ।” ˆ =" । 
परिक्रम-पु० (सं०) चारों ओर घूमना; प्रदक्षिणा करना; (टूर) 
कार्य-निरीक्षण वा जाँच आदिके लिए स्थान स्थानपर जाना, 
टहलना; क्रम; प्रवेश । -सह-मुँ० बकरा” > ` = 
परिक्रमण-पु० (सं०) देऽ “परिक्रमः ` म, ` 
परिकऋमा-स्त्री ० फेरी, प्रदक्षिणा; किसी मंदिर या तीर्थमें प्रदक्षिणाः 
करनेके लिए वनवायी हुई जगह, फेरी देनेका मार्गे । व 
परिक्रय-पु० (सं०) मजदूरी; भाड़ा; खरीद; कुछ मजदूरी तैः 
करके नियत कालतक सेवामें रखना; ऐसी'खरीद जिसमें मालके 
वदले माल दिया जाय; विनिमयरूप क्रय; द्रव्य /देकरः खरीदा - 
पाकला रि ५5५ ९३ मकर 
ंतू-वि० (सं०) जिसपर गमन किया गया हो, रौंदा हुआ । 
के वह स्थान जिसपर गमन किया गया हो; डंग; पदचिल्ल। - ` 
या-स्त्री० (सं?) घेरता; खाई आदिसे घेरना; एक. दिनमें 
होनेयाला एक तरहका याग; ध्यान, मलोयोग । « _, 
परिक्लांत-वि० (सं०) वहुत अधिक थका हुआ);  › -, -) ` = 
परिक्लिष्ट-वि 5 (सं०) जिसे /बहुत अधिक क्लेश पहुँचा हो; थका 
ह पु० तकलीफ, क्लेश, परेशानी । I 
-पु० (सं५) आद्रता; नमी, .गीलापन । .:} 
परिकवणन-वि० (संश) उच्च स्वरयृक्त । ६ उ) 
परिक्षत-वि०!(सं०) त अधिक क्षतिग्रस्त ; नष्ट ॥ ¬ 
परिक्षव-पु० (सं०) वर्वादी, नाश, लोप । . :.. इ! 
परिक्षा-स्त्री ० (सं०) कोचड़; गीली मिट्टी;, | दे०“परोक्षा! 40)» 
परिक्षाम-वि० (सं०) अति क्षोण; वहुत दुवेल । .. . | 
परिक्षालन-पु० (सं०) अच्छी तरह धोना; धोनेके कामका पानी । 
परिक्षिप्त-वि० (सं०)|इधर-उधर/फ़ेंका।पा फैलाया हुआ, प्रकीर्ण; 
घिरा हुआ; खाईसे घिरा हुआ; त्यागा हुआ; त्यक्त; चारों. आरसे 
घिरी हुई (सेना) । 7% £ 5 NTE 
परिक्षीण-वि० (सं०) सुप्त; नष्ट, तबाह; अतिःक्षीण; जिसका 
दिवाला निकल'गया हो; शक्तिहीन .(सेना),। : . ' | 
प्ररिक्षीव-वि०` (सं०) प्रमत्त; बहुत मताला । ; ¬. .: . 
परिक्षेप-पु० (सं०) इधर उधर घूमना, टहलना; फैलाना, विकोर्ण 
करना? परित्याग; चारों ओरसे घेरना, आवेष्टित करना; 


| ` आवेष्टित करनेवाली वस्तु; आा्नेदिय । -: : ` „५ | 


परिखन#-पु० देखभाल करनेवाला । | य 


परिखना#-स० क्रि० प्रतीक्षा करना; जाँच करना; गणना करना । 

दुगेको दुरम वनानेके लिए उसके 

चारों ओर खोदी जानेवाली खाई।  -. . . . =, . 
परिखात-पु० (सं०) परिखा; चारों ओर खाई खोदनेकी क्रिया; 
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हः (सं 


परिखान-परिचालक 
हराई, बाह । ह 
परिखान-स्त्ती० गाडीको लीक । 
परिखिन्न-वि० (सं०) कष्टग्रस्त, पीडित, परेशान | , 
परिखेद-पु० (सं०) बहुत अधिक थकावट; मुदेनी । ` 
परिख्यात-वि० (स०) बहुत अधिक प्रसिद्ध ।. 
परिख्याति-्त्री० (सं०) विशेष प्रसिडधि। | 
परिगंतव्य-वि० (सं०) प्राप्त करने योग्य; जानने योग्य । 
परिगणन-पु० , (सं पूरी गणना करना; विधि तथा निषेध- 
शास्त्रका विशेष रूपसे कथन । 
परिगणना-स्त्री० (शेड्यूल) दे० 'अनुसूची'; परिगणन । 
परिगणनीय-वि० (सं०) परिगणनके योग्य ॥ .. « . ` 
परिगणित-वि० (सं०) जिसका परिगणन किया गया हो! - 
जञातियाँ-स्त्री० (शेड्यूल्ड दवय दे० अनुसूचित जातियाँ' । 
परिगण्य-वि० (सं०) दे० | डे + 
परिगत-वि० (सं०) घिरा हुआ, आवेष्टित; पूर्णतः व्याप्त; या 
हुआ, ज्ञात; स्मृत; प्राप्त किया हुआ; मरा हुआ, मृत; विस्मृत; 
अभिभूत; `` से पीडित; बाधित । -वृत्त-पु० (सरकम्स्त्राइस्ड 
सरकिल) वह वृत्त जो त्रिभुजके तीनों शीषसि होकर गया हो ।- 
परिगन[-वि० बहुत, अधिक, प्रचुर; दे० 'परिगणन' । 2 
परिगम, परिगमन-पु० (सं०) घेरना, आवेष्टित करना; व्याप्त 
करना या होना; प्राप्त करना; जानना | रक 
परिगर्भिक-पु० (सं०) - गर्भवतीका. दूध . पीनेसे .होनेवाला. एक 
बाल-रोग। . - :. छ. शए कह परे oo ; 
परिगवित-वि० (सं०) जिसे बहुत अधिक गवं हो, बहुत गर्वीला । 
` परिगहंण-पु० (सं०) अति निदा | :.* , . «- ४ 5. 
परिगलित-वि० (सं०) गिरा हुआ, च्युत; लुप्त;. गला हुआ; 
- तरल, पिघला हुआ।/ ` `"¦ हक ` ५ ५००३.३5 
परिगह#-पु० आश्रित जन; संबंधी । 
परिगहन-वि० (सं०) अति गहन । सकिन 
-स०.क्रि० ग्रहण करता, अंगीकार करना ॥ : . 
परिगीत-वि० (सं०) जिसका बहुत अधिक वर्णन या कीर्तन किया 
- गयाहो। :: : - ; 7) "की vk! 
सिसी Md asi व्णवृत्त। «४ `. ` = ` 
परिगुंठिंत-वि० (सं० हुआ, ढका हुआ'। . `. - ` . 
परिगुंडित-वि० र) घूलसे ढका हुमा ।_ जिर 
परिगृढ-वि० (सं०) बहुत अधिक गूढ, अत्यंत गुप्त. - ; 
परिगुणन-पु० (सं०) संख्याको गुणा करके बहुत बढ़ा देना; किसी 
चस्तुको बढ़ा देना । FE 
परिगुद्ध-वि० (सं०) जिसे बहुत अधिक लालच हो.।. - 
परिगृहीत-वि० (सं०) स्वीकृत; चारों.ओरसे निया ; पकड़ा 
व्य घारण किया हुआ; ग्रहण किया हुमा; संरक्षित; प्राप्त 
हुआ; अनुसत ।  : {५5 
Me RAT dono 
परिगहीता (त॒)-पु० (सं०) पति; सहायक; गोद लेनेवाला व्यक्ति। 
परियह्यां -स्त्रीं सि ) 'विवाहिता स्त्री। ..” 7 .₹ 
परिग्रह-प्र० (सं०) लेना, स्वीकार करना; «ग्रहण करना; चारों 
ओरसे घंरना, आवेष्टित करना; धारण करना; घन आदिका 
संचय; किसी दी हुई वस्तुको ग्रहण करना; किसी स्त्रीको भार्या- 
` रूपमे ग्रहण करंना; पत्नी, स्त्री; पति; घर; परिवार; अनुचर; 
सेनाका पिछला भाग; राहुःद्वारा सूर्य या चंद्रमाका ग्रंसा जाना; 
शपथ, कसम; मूल, आधार; विष्णु; जायदाद; स्वीकृति, मंजूरी; 
' दावा; स्वागत-सत्कार; आतिथ्यसत्कार' करनेवाला; आदर; 


` ` सहायता; दमन; दंड; राज्य; संबंध; योग, संकलन; शाप 
परिग्रहण-मु० (सं०) अच्छी: तरह ग्रहण: करना; पहनता, धारण 


. करना । डे 
* परिग्राम-यु० रा गाँवके सामनेका भाग । - ` पको 
पयज्ञकी वेदीके चारों ओर तीन रेखाएं खीचनाः। 


` ` परिग्राह्म-वि० (सं०) परिग्रहके योग्य; सदव्यवहारके योग्य 
परिघ-पु० (सं०) अर्गला; छंड; डंडा; रोक; वर्छा,, भाला; 
` लौहगदा; धड़ा; शीशेकी सुराही; मकान; वघ, नाश करना; 
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आघाते करना; फाटक; सायं या प्रातःकाल सूर्यके सामने आंनेवाले 
बादल; वह शिशु जिसकी जन्मके समय स्थिति बदल गमी हो; 
योगका एक भेद । . _, बी उ 
परिघट्ून-पु० (सं०) चारों ओरसें रगड़ना; कलछी आदिसे चारों 
ओरसे मथना' या चलाना । डी + 
-वि० (सं०) जिसका परिघट्टन किया गया हो । 
परिघर्म-पु० (सं०) एक विशेष प्रकारका यज्ञपात्र ।.. ` 
परिघात-पु० (सं०) मार डालना; नष्ट करना; मार डालनेका 
अस्त्र; गदा; उल्लंघन करना । स्न बे 
परिघातन-पु० (सं०) मार डालना; नष्ट कर देता; मार डालने- 


का अंस्त्र । 
परिघाती (तिन्‌)-वि० (सं०) मार डालनेवाला; नष्ट करनेवाला; ` 
_ उल्लंघन करनेवाला (आज्ञा आदिका) । ` 
परिघृष्ट-वि० (सं०) अच्छी तरह धिसा हुआ । . 
परिघष्टिक-पु० (सं०) एक प्रकारका वानप्रस्थ |. | 
परिघोष-पु० (सं०) जोरकी आवाज; अनुचित वात; कटु शब्द; 
बादलका गर्जेन । र 
परिचना#-अ० क्रि० दे० 'परचना' । स०,क्रि० परीक्षा लेता... 
परिचपल-वि० (सं०) अति चंचल, जो कभी स्थिर न रहे । ` 
परिचय-पु० (सं०) एकत्र करना; ढेर लगाना; चारों ओरसे इकट्ठा 
करना; चारों ओर जमा करना; अच्छी.तरह्‌ जानना, पूरी जान- 
कारी, ;जान-पह्चान; .. अभ्यास.। -करुणा-स्त्री ० वढ़ताः हुआ 
प्रेम या.करुणा-। -पत्र-पु० किसी व्यक्ति या अधिकारीका दिया 
हुआ वह पत्र जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारीको 
अपना परिचय देनेके लिए दिखलाता है-। ..... 3 
परिचर-पु० (सं०) भृत्य, सेवक, खिदमतगार; रथकी रक्षाके लिए 
नियुक्त सैनिक, रथरक्षक; अंगरक्षक; दंडनायक; आदर सत्कार। 
वि० ४मणशील; चल; वहनशील । 8१ ी 


` | परिचरजा#-स्त्री० दे० परिचर्या! । ` 


परिचरण-पु० (सं) सेवा, खिदमत; परिभ्रमण । 
परिचरणोय, परिचरितव्य-वि? (सं०) परिचरण करने योग्य । ` 
परिचरिता (तृ)-पु० (सं०) परिचर्या,करनेवाला, सेवक, नौकर,। 
परिचरो-स्त्री० (सं०) सेविका, दासी |; - 
परिचमंण्य-पु० (सं०) चमडेका फीता । व ल iw 
परिचर्या-स्त्री० (सं०) सेवा, खिदमत; रोगीकी सेवा, तीमारदारी। 
परिचायक-पु० (सं०) परिचय करानेवाला; जतानेवाला.। 
परिचाय्य-पृ० (सं० ) ` यज्ञारिन; लगानमें वृद्धि करना, .इजाफा 
लगाना । 3 टर 
परिचार-पु० (सं०) सेवा, खिदमत; .:टहलने; 'घूमनेकी जगह; 
सेवक । ण ट्गाड़ो-स्त्री० (एंभ्यूलस कार) .घायल हुएं य़ा:बीमार 
, व्यक्तियोंको लाने-ले जानेवाली गाड़ी, अस्पताली गाड़ी ।-» . 
परिचारक, परिचारिक, परिचारी (रिन्‌)-पु० -(सं०) सेवक, 
खिदमतगार; रोगीकी सेवा करनेवाला, तोमारदार; देवमंदिर 
आदिके कार्यकी देखभाल करनेवाला ।' * ! ः 
परिचारण-पु० (सं०) सेवा; (सरक्यूलेशन) ` सूचनाओं, विधेयकों 
आदिका सदस्यों या अन्य लोगोमें परिचारित किया जाना । 
परिचारणदल-पु०' (एंब्यूलेंस कोर); दे० “आहतोपंचारी दल? ` 
परिचारना#-स० क्रि० सेवा करना।' ‰: : 3 


परिचारिका-स्त्री० (सं) सेविका, टहल करनेवाली । 


परिचारित-बि० जिसका परिचारण किया गया हो (सरक्यूलेटेंड) । 
पु० ः) खेल, क्रीड़ा; मनोविनोद,। -करना-स० किर. (टु 
सरक्यूलेट) कोई पतन, विधेयक आदि लोगोंकी राय जानमेके लिए 
चारों तरफ वितरित करना या घुमाना, परिपत्रित करना । . : 

परिचार्य-वि० (रां०) सेवा करने. योग्य, परिचर्याके योग्य । 

परिचालक-वि०, पु० (सं०).चारों ओर चुमानेवाला; .चलाने- 
वाला; हिलानेवाला। पु० (कंडक्टर) परिचालन, नियंत्रण 


लि काम करनेवाला; ट्रामः!(रथ्यायान), बस, ट्रेन आदिमें 


रकी देखरेखका भार संभालनेवाला कर्मचारी । वि० ताप 
या विद्युतृको कणोंको संहायतासे एक स्थानसे: दूसरे स्थानतक 


सुराही पहुँचानेवाला ; (वह विद्युतको अपनेमेसे 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ए वस्तु) जो, I होकर चला 
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जाने दे । (बुरा परिचालक-दे०' जाने दे। (बुरा परिचालक-दे» कुचालक'; अच्छा परिचालक | परिम व (सः) जे चते बल यज उके जरर » अच्छा' परिचालक 


-दे० 'सुचालक') । , evn ; इडन 
परिचालन-पु०,(सं०) चारों ओरसे चलाना;:-.हिलाना-इलाना; | 

चारों ओर घुमाना । ., (कंडक्शन) 'गर्मी या. बिजलीके.फैलनेकी 

वह रीति जिसमें गर्मी या बिजली.एक कणसे दूसरे कणको, मिलती 

है और कण स्वयं नहीं चलते, संवाहन, -. 
परिचालित-वि० (सं०) जिसका परिचालन किया गयां हो । 
परिचितन-पु० (सं०) स्मरण करना; सोचना ।: ३:5३ 
परिचित-वि० (सं०) जिससे जान-पहचान हो, जिसका परिचय 

'आप्त हो; एकत्र किया हुआ; ढेर लगाया हुआ; अभ्यस्त । 
परिचिति-स्त्री० (सं०) परिचय, जान-पहचोन । स्फ 
परिचिह्लित-वि०(सं०) जिसपर हस्ताक्षर किया गया हो (स्मृ०)॥ 
परिचीर्ण-वि० (सं०) जिसकी सेवा की गयी. हो; सेवित । ` :. 
परिचुंबन-पु० (सं०) अतिशय प्रेमसे चूमना।- . , * 
परिचुवित-वि० (सं०) अत्यंत प्रेमसे चमा हुआ;। 

करने योग्य; खोज करने योग्य । 
परिचो#-पु० परिचय, जानकारी ।:- `: : पार 
परिच्छंद-पु० (सं०) साथमें चलनेवाले अनुचर आदि । 
परिच्छद-पु० (सं०) : ढाँकनेकी वस्तु; ढांकनेका कपड़ा आदि; 


परिचेय-वि० (सं०) जान-पहचानके योग्य, जानने योग्य; : एकत्र 


आच्छादन; वस्त्र, पहनावा; राजाके साथ. चसनेवाले. अनुचर, . 
सैनिक आदि; राजाके वाह्य उपकरण (छत्र, चमर आदि); ` 


यात्नाके लिए आवश्यक सामान; माल, असवाब । र: : . ;: 


परिच्छन्न-वि० .(सं ०) ढका हुआ, आवृत; परिच्छद अर्थात्‌ अनुचर ' 


* आदिसे युक्त; छिपाया हुआ । 

परिच्छा#-स्त्री ° दे० “परीक्षाः । 340 
परिच्छित्ति-स्त्री० (सं०)' अवधि-या व्योप्तिका निर्धारण; सीमा, 
` अवधि; अवधारण; विभाजन; परिमिति; सटीक परिभाषाः। 
परिच्छिन्न-वि० (सं०) जिसकी सीमा या व्याप्ति निर्धारित की गयी 


हो; जिसका चारों ओरका कुछ अंश छाँट दिया गया हो; अलग ;|' 


किया हुआ; विभक्त; परिमित; उपचारित। : 


परिच्छेद-पु० (सं०) काट-छाँटकर अलग करना;: अवधि, सीमा; | 


"»अवघारण; निर्णय, निश्चय (जैसे सत्य और असत्यका):;: विभा- 


जन; परिभाषा; सटीक परिभाषा; 'उन कई विभागोमेसे. कोई | 
एक जिनमें कोई ग्रंथ विषयके अनुसार विभक्त रहता. है;-'किसी ' 


ग्रंथ या पुस्तकका वह भाग जिसमें किसी एक विषयक़्ी चर्चा हो; 
उपचार; माप । र केकय 25) Sst 


परिच्छेदक-पु० (सं०) अवधि या सीमा नर्धारिंत-करनेवाला; | 


काँट-छाँटकर अलग करनेवाला; अवधारण करनेवाला; विभाजन 


करनेवाला; परिभाषा. बनानेवाला; परिच्छेदकर्ता;-: सीमा, ¦ 


` अवधि । i "कर 
'परिच्छेदन-पु० (सं): अवधारण, विवेक करता ;.' विभाजन; 
पुस्तकका अध्याय या' विभाग कठडे Vrs 
परिच्छेदातीत-वि० (सं०) .जो सभी परिभाषाओंके परे हो; 
जिसकी सीमा, इयत्ता आदिका निर्धारण न हो सके ।४ 7 7 :: 
परिच्छेद्य-वि० (सं०) परिच्छेदके योग्य; परिमेय; अवधाय । 
परिच्युत-वि० (सं०) गिरा हुआ, पतित; भ्रष्ट । MT? 
परिच्युति-स्त्री० (सं) पतन; -श्रंश ® . `: 5 ॐ. ; 
परिछन-पु० दे० परछन । ` `? 
परिछाहों-स्त्री० दे० 'परछाई । , 
परिजंक#-पु० दे० 'पर्यंक' | 7? _. ॐ [ 
परिजटन&-पु० दे० पर्यटन” 5४ ˆ :, ६ - च 5; 
परिजनः पट EF ) भरण-पोषणके लिए आश्रित लोग, संत्री, पुत्र, 
* दास आदि; वे लोग जिनका: कोई भ्रतिपालन करे, राजा आदिके 


साथ-साथ चलनेवालें लोग, अनुचरगण । Yi 
परिजनता-स्त्री2 (सं०) परिजनः होनेका भाव; सेवकत्व; . 
` ` अधीनताः। role fem. (28३0223 पाजत | 
परिजन्मा(न्मन्‌)-पु० (सं०)'चंद्रमा; अग्नि!" 7") ` 
परिजपित, परिजप्त-वि० (संऽ) -मंद स्वरमें उच्चरित (प्रार्थना ¦ 
त्वादि) 5 nf Peo 5: स३ ३७5४8 25 | 


परिचालंन-परिणामी (मिन) 


परिजय्य-वि० (सं०) जो चारों ओरसे जीता जा सके, जो हर 


तरहसे,जीता जा सके | :.” `. 5 ४४25 
परिजल्पित-पु० (सं०) सेवकका अपने स्वामीकी निर्दयता, शठता 
, आदिके वणन. द्वारा. अव्यक्त रूपसे अपना कौशल, उत्कर्ष आदि 

जताना; : उपेक्षित या. अवमानित नामिकाका व्यंस्मपूर्णं शब्दोंमें 

नायककी निर्देयता, शठता आदिक़ा वर्णन:करना ।- - 


| षरिजात-वि० (सं०)` ` से उत्पन्न; पूर्णतः विकसित । 
'| षरिजोबी-वि० (सरवाइवरः) दे० “अतिजीवी' । 


परिज्ञप्ति-स्त्री२ (सं०) अच्छी तरह जानना;` पहचानना; वात- 
:चीत, कथोपकथन। । .., , „= म ली 
परिज्ञा-स्त्री० (सं०) देऽ परिज्ञान' |. , .,, . ` .. 
परिज्ञात-वि० (सं०) भली भांति.जाना-हुआ; पडा इना bin 
परिज्ञाता (तु)-वि०, पु० (सं०) अच्छी: तरह जाननेवाला; 
पहचाननेटाला | ~; ` = :- , ; TR ns 
परिज्ञान-पु०: (सं०). पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान; सूक्ष्म ज्ञान; 
पहचान । तः 33} «85.5 ४)»: 75% 


'परिज्वा (ज्वन्‌)-पु० (सं०). चंद्रमा: अग्नि; सेवक । . 
| परिडोन-पु० (सं०) पक्षीका गोलाईमें उड़ना ।. 


परिगत-वि०।(सं०); चारों ओरसे झुका हुआ; बहुत झुका हुआ, 


: ¦ अत्यंत नत; परिणाम या रूपांतरको प्राप्त, अन्य रूपमें बदला हुआ; 


पका हुआ, पक्का; जिसकी पूरी वृद्धि हो ज़ुकी हो; प्रोढ; पुष्टं, 
परिपक्व; पचा हुआ; - ढलता हुआ. (वय) 


; “समाप्त । ; पु० बह्‌ 


' हाथी जो दंत प्रहारके लिए एक.ओर झुका हा । ., 


परिणति-स्त्री ० : (सं०): चारों ओरसे शुका होना; पूरा झुकाव; 
अत्यंत नति; रूपांतरको प्राप्त होना; पकना; पक्व होना; पूर्ण 


| / बुद्धि; औड़ होना; (परिणाम; परिपाक, पचना; अंत, अवसान | 


-वि० (सं०) वेधा हुआ, मदा हुआ; चौइा, चिशाल,। 


` परिणमन-पु० (सं०) ख्पांतर होना; "परिणत होनेको किया; 


परिणामको प्राप्त होना । 5: +- :,.,। . ७२, 
परिणमयिता (त्‌) -पृ० (सं ० );, परिणत .करनेवाला, परिणामको . 
प्राप्त करानेवालां । `. ¦; : ` 2 ; VR 
परिणय-पु० (सं०) चारों ओर (विशेषकर विवाहमंडपमें:स्थापित 
अग्निके चारों ओर) ले जाना; विवाह । : - 


:परिणयन-पु० (सं) व्याहना, विवाहकी किया Ts 


परिगहन-पु० (सं०) कसना, लपेटना । | ० 

परिणाम-पु० (सं०) एक.अवस्थासे दूसरी अवस्थाको आप्तः होना, 
?ख्पांतर होना, वदलकर दूसरे-रूप, आकार, गुण आदिकों प्राप्त 
होना; प्रकृतिका अन्यया भाव (सां०); चित्त, इंद्रिय आदिका 
किसी धर्मऱ्या संस्कारको प्राप्त होना /(यो ० ) ; पचना, परिपाक; 
पूर्ण वृद्धि, पूरा" विकास; पकाव, पक्का होना; आयुका, लना, 


|» ` वृद्ध होना; समय या अवधिका समाप्त होना; प्रयल्न,'संघर्य आदि- 


के वाद प्राप्त होनेवाला फल, नतीजा; निप्कर्ष; एक अर्थालंकार 
जहाँ उपमान उपमेयके साथ;मिलकरः कोई क्रिया करे.॥*>दर्शो- 
-(शित्‌)-वि० :किसी!का्यके भले र्‍या बुरे फलको जाननेवाला, 
दूरदर्शी । -दृष्टि-स्त्री० किसी कार्यके भले या बुरे परिणामको 
'जान लेनेकी-शक्ति या वुद्धि, दूरदशिता ।` वि० दूरदर्शी | ~-पस्य- 
वि० जिसका परिणाम अच्छा हो, अच्छा फल; देनेवाला। -वाद 
=पु०!यह सिद्धांत कि कारणमें कार्य अव्यक्त रूपमें विद्यमान रहता 
है और इस प्रकार अव्यक्त कार्य ही कारण है. तया ्यक्त कारण ही 
कार्य । >वादी (दिन्‌) -पु० 'परिणामवादको'  मान्नेवाला (-- . 
शूल-पु० भोजनके पचते समय पेटमें उरनेवाला शूल ।, =. >; 


'| परिणामक-वि० (सं०) परिणाम या रूपांतर लानेवाला । | 


परिणामन-मु (सं० ) परिणामको प्राप्त कराना; परिणत करना; 
वद्धित करना; संघको वस्तुओंको अपने काममें लाना. (बो०) । 

परिणामिक-वि० (सं०) जो शीघ्र या आसानीसे 'प्रचः जाय, 
सुपाच्य । TST: 3) प्रे 


!| परिणासित्र-पु० ए० सो? विदुत्धाराकी बोल्टता घंटाने या बढानेका 


यंत्र (ट्रांसफार्मर); एक तरहकी विद्युत्धाराको दुसरे तरहको 
घारामें बदलनेका येत्र। ` `. ` „| hsp ः 
परिणामो (मिन्‌)-वि० (संग ) "जो परिणामको प्राप्त होता रहे, FF 
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क. | देनेवाला । KEY 


परिणाय-परिघि प ६५२ 


परिणामको प्राप्त होते रहना जिसका स्वभाव हो; (रिजिल्टैंट “ परित्राण-पु० (सं०) पूर्ण रक्षा, पूरा बचाव; , अनिष्टमें प्रवृत्त 
जो दो या दोसे अधिक कारणोंका संयुक्त परिणाम हो, चा किस ,| ब्यक्तिका निवारण; आत्मरक्षा; आश्रय, पनाह; वाल; मूंछ । 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हो या सामने आये।' कर परित्रात-वि० (सं०) जिसका परित्नाण वक गया हो ॥7 :: 
'परिणाय-पु० (सं०) चारों ओर या इधर-उधर ले जाना: शतरंज, .| परित्रातव्य-वि० (सं०) परित्राण करने य ह लि: 
चौसर आदिकी गोटोंको चारों ओर चलाना; विवाह । परित्राता (तू)-वि०, पु० (सं०) परित्राण करनेवाला । ¦ 
परिणायक-पु० (सं०) नेता; विवाह करनेवाला, पति, भर्ता । - परित्रास-पु० (सं०) अत्यधिक त्रास, भारी भय। 
-रत्न-पु० दे० “परिणीत रत्न'। ` be pil ey किया हो, कवचावृत । 
० (सं० , ४ आभोग; विशालता; । परिदग्ध-वि० (सं०) जला, ह a, पूँजीका £, 
अ 3 ह न परिदत्तपूंजी-स्त्री० (पेड अप कॅपिटल) थित पूंजीका वह भाग 
परिणाहवान्‌ (वत्‌) -वि०, पुऽ (सं०) विस्तारवाला, विस्तृत | जो संचालकों द्वारा माँगे जानेपर हिस्सेदारों द्वारा जमा कर दिया 
परिणाहो (हिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'परिणाहवान्‌' । गया हो; चुकता-पंजी । न A | 
-पु० (सं०) चूमनेवाला; खानेवाला । परिदर-पु० (सं०) मसूड़ोंका एक रोग जिसमें मसूड़े दांतोंस अलग 
परिणिसा-स्त्री० (सं०) चूमना, चुंबन; खाना । हो आम एला भवाव किक बता है ( (पायरिया) ।.. . ' 
परिणोत-वि० (सं०) विवाहित; पूरा किया हुआ, समाप्त । - ;| परिदर्शन-पु० (सं०) सभ्यक्‌ दर्शन, सव ओरसे, अच्छी तरह देखना | 
' रत्न-पु० चक्रवर्ती राजाओंके सात प्रकारके कोपोमेंसे एक (बौ०)॥ | परिदष्ट-वि० (सं०) वुरी तरह काट खांया हुआ; दुकडे-टुकडे 
परिणोता-वि०, स्त्री० (सं०) विवाहिता (स्त्री) । नए 'कियाहुआ। . तार ३ न. 
परिणेतव्या, परिणेया-वि० स्त्री० (सं०) व्याहने योग्य (लड़की) । | परिदहन-पु० (सं०) जलाना, झुलसना । Ff 
परिणेता (तु) -पु० (सं०) विवाह करनेवाला व्यक्ति; पति, स्वामी ॥ | परिदान-पु० (सं०) अदला-बदला, विनिमय; धरोहर लौटाना । 
परिणेय-वि० (सं०) जो चारों ओर घुमाया जाय. ' -' : 


परिदाय-पु० (सं०) सुगंधि; खुशवू । 
परिणेया-वि०, स्त्री० (सं०) जो चारों ओर घुमायी जाय (वधू); | 


जो विवाहके योग्य हो । १ व व्यक्तिसे करे जिसका बड़ा भाईव्याहा न हो । a: 
परितः (तस्‌) -अ०'(सं०) चारों ओर; चारों ओरसे। " “ `| परिदाह-पु० (सं०) अतिः दाह या ताप; बहुत. अधिक जलंन; 
परितच्छ#-वि० दे० 'प्रत्यक्ष' । अं° देखते-देखते; आंखोंके सामने। '| अत्यधिक मानसिक दुःख, तीव्र मनस्ताप । ` ¦; -  .' ¦: 


परिदिग्ध-वि० (सं) .(किसी चस्तुसे) बहुत अधिक ढका हुआ, 
जिसपर कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रामें लगी या पुती हुई हो । 
पु० वह मांसखंड जिसपर अन्नकी तह चढ़ायी. गयी हो ।. : 
परिदीन-वि० ,(सं०) जिसे वहुत अधिकं मानसिक दुःख हो,' तीव्र 
|| _'आंतरिक दुःखसे पीड़ित । -मानस,-सत्त्व-वि० जिसे : तीव्र 
॥मनोव्यथा हो, अति खिन्न।. . ; : 
परिदढ-वि०`(सं०) अति दृढ़ |. ; : 
परिदेव, परिदेवन-मु० (सं०) बहुत अधिक रोना-घोता; विलखना, 
. विलाप करना | % ,... ४. ७ 5,7०५) र 
,परिदेवना-स्त्री ०; दे०  'परिदेवन!; (कंप्लेंट): वेदना...या.. हानि 
व जानेके विरोधमें किया. गया अभ्मावेदन; शिकायतनामा, 
यक .फरियाद ¦ ८5 Heb Fie गिरी क; 
(ष्टू)-पुं० (सं०) परिदर्शन करनेवाला । 
परिद्दीप-पु० (सं०) गरुड़का एक पुत्र । 
|| परिघ-पुऽ देश “परिधि :” `. (५४ 
| परिधन#-पु० देऽ 'परिघानः। ::,” ˆ ..: 
'| षरिधर्षण-पु० (सं०) आक्रमण; हानि पहुंचाना। , 
परिघान-पु० (सं०) चारों ओरसे घेरना या आवृत करना; .नाभिसे 
'नीचेका पहनावा; वस्त्र; पहननेका कपड़ा; वस्त्र आदि.धारण 
करना । -कक्ष-पु० (इंसिग रूम) कंपड़े पहननेका कमरा; 
. दे० “परिधानगृहः । DS परत ofS 
परिधानोय-वि० (सं). पहनने योग्य । ` ˆ - 
परिधापन-पु० (सं०) पहुनाना। * 
परिघाय-पु० (म॑०) अनुचरगण; दल-वल; नितंबदेश 
;| पानी जमा करने या होनकी जगह, जलस्थान | .. 
परिधायक-पु० (सं०) चारों ओरसे घेरने या आवृत्त करनेवाला; 
घेरा; वेडा; लकड़ी आदिका बाड़ा ।.. ,: £... /, 


परितप्तऽवि० (सं०) बहुत तंपा हुआ, वहुत गरम; बहुत अधिक; 
दुःखित, संतप्त । र F i 
परितप्ति-स्त्री० (सं०) परितप्त होनेकी क्रियाया आव; `अत्यंत 
ताप; अत्यधिक दुःख, संताप । $ न 
“परितर्फण-पु० (सं०) विशेष रूपसे विचार करना । : 
परितर्पण-पु० (सं०) संतुप्ट करना, खुश करना'। ` ˆ i 
'परिताप-पु० (सं०) अत्यधिक ताप, बहुत गरमी, अति उष्णता; ¦ 
अत्यधिक दुःख; संताप; शोक; भय; कप, केपकंपी; एक नरक । 
परितापो (पिन्‌)-वि० (सं०) अति उष्ण, बहुतः गरम, जसता : 
हुआ-सा; जिसे परिताप हो; संतापयृक्त; बहुत अधिक क्लेश 
पहुंचानेवाला, अति दुःखकर । पु० सतानेवाला, दुःख देनेवाला । | 
परितिक्त-वि० (सं०) अति तिक्त, बहुत तीता। ` ५५ 
परितुष्ट-वि० (सं०) जिसे पूरा संतोष हो, अच्छी तरह तुष्ट; संतुष्ट । 
परितुष्टि-स्त्री ० (संश) परितुष्ट होनेका भाव, परितोष, संतोष; ` 
प्रसन्नता. i 
परितुप्त-बि० (सं०) पूरी तरह अघाया हुआ; संतुष्टः। › 
-स्त्री० (सं०) परितृप्त होनेका भाव, पूर्ण तुष्टिः। ¦ 
-पु० '(सं०) संतोष; तृप्ति; किसी 'इच्छाकी. पुतिसे 
* *होनेवाली प्रसन्नता । पर EPS os 
'परितोषक-मु० परितुष्ट करनेवाला! 7 ऽ : स ` 
योक (सं०) परितुष्ट करनेका कार्य; (ग्रैटिफिकेशन) ` 
5: ह t > a FS i 
परितोषी (पिन्‌ )-वि० (सं०) परितोषवाला; परितोषयुक्त, संतोषी । ' 
+$ ० दे०“परितोष'।  : ! : ¢ 
) 'वरित्यक्त-वि०ः(सं०) गतले त्यागा हुआ, एकदम छोड़ा हुआ; 
4 छोड़ा, जक बय (जैसेबांण) । (स्त्री० 'परित्यक्ता' ।) 
` परित्यक्ता(क्त)-वि०, पु० (सं०) परित्याग,करनेवाला । - 
परित्यजन-पु० बे सं०) लनी क्रिया, . त्यागना; 
_(एंबेडनमेंट) पूर्णतः छोड़ देना, परित्याग। ... >"... 
'वरित्याग-पु०' (सं०) पूरी तरह त्याग देना, एकदम. छोड़ देना; पूर्ण 
' त्याग; यज्ञ; जुदाई; उदारता-। ` . क फंड 
। परित्यागना#-स० क्रि० परित्याग करना । ४-८) 
परित्यागी (गिन्‌)-वि० (सं०) जो परित्याग करे, पुरी तरह छोड़ 


[वदेश ; ` मध्यभाग; 


मारिबारण पु? धट ) परा करना: कयतात 
73० (स०) दोड़ना, भागना; किसीक्रे चारों ओर: 
यी दौड़ता री ग कट: उप ५ नन 
॥। 'मरिघावी (विन्‌ )-वि०; ERR दौड़नेवाला, भांगतेवाला; किसीके 
चारों i या पीछेपीछे दौड़नेवाला;, चारों ओर वहुनेवाला । 
पु० छियालीसवाँ संवत्सर । + * | .; -= 
परिधि-म्त्री० (सं०) लकड़ी आदिका घेरा या वाड़ा;ः .मेघकी 


| ` समीपताके कारण सूर्य या चंद्रके चारों; ओर हैपलिवाधा मंडल, 


+ परित्याजन-पु० (सं०) परित्याग कराना, छोड़वानां 553 + 
` परित्याज्य-वि० (सं०) परित्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य 7" 


परित्रस्त-वि० (सं०) "अति त्रस्त, बहन डरा हुआ spree. 


परिवेषः. प्रकाशमंडल; वृत्त 'बनानेवाली गोल रेखा (सरकम्‌- 
फरेस) ; पहियेका घेरा; होमाग्निके तीन ओर रखी जानेवाली 
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परिदायी (चिन्‌) -पु० (सं०) बह जो अपनी लड़कीका विवाह ऐसे fe: 


nme a 


६५३ 
तैन लकड्या; थिति अनल पद उज कलेने जो ससल ८ लकड़ियाँ; क्षिति; 


आवरणं; पेहनांवा; उस. वुक्षकी 


मार्गे । पु०,समुद्र (जा पृथ्वीको घेरे हुए'है)। -पतिखेचर-पु० 
शिव । -स्थ-पु० परिचारक; रथीक्री रक्षाके लिए रथके चारों 
ओर नियुक्त सैनिक.। ;;, ¦; =. * ers pr 
परिधीर-वि० (सं०) अति गंभीरं (स्वर, शब्दः) . | 
परिधूपित-वि०. (सं०) पूर्ण र्पसे वासितः। ¦ ., > 
परिधूमन-पु० (सं०) डकार; एक रोग जिसमें मतली होती है.। 
परिधूसर-वि० (सं०) धूलसे भरा हुआ, जिसमें खूब धूल लगी हो । 
परिधेय-वि० (सं०) पहनने योग्य । .पु०. नीचे या भीतर पहूननेका 
एक कपड़ा । ड 3 oe 
परिध्वंस-पु० (सं०) वर्शादी, विनाश; जातिच्युति; विफलता । 
परिनंदन-वि० (सं०.) संतोषप्रद:। 'पु० संतोप देना, संतुष्ट करना । 
परिनय#-पु० दे० 'परिणय' । हनक भारी 
परिनाम#-पु० दे० परिणाम । २}. स्कील? 
परिनिर्णय-पु० (अवार्ड) अंतिम निर्णय, विशेषतः पंच या पंचों 
द्वारा किया गया, पंचाट। : प्या न्‌ 
परिनिर्वेपण-पु० (सं०) वाँटना,देना । ; :. ; 
परिनिर्वाण-पु० (सं०) पूर्णं निर्वाण, मोक्षः। 
परिनिवृत्ति-स्त्री० (सं०) मुक्ति, मोक्ष । 
परिनिष्ठा-स्त्री०. (सं०) चरम सीमा; ज्ञानकी पूर्णता; पर्यवसान। 
परिनिष्ठित-वि० (मं ०) पूर्णतया निपुणः; : . FR 
परिनैष्ठिक-वि० (सं०) सर्वोच्च, चोटीका । TE 
परिन्यास-पु० (सं०) किसी वाक्यका अर्थ पूरा करना; कथानककी 
मूलभूत घटना (वीज) का संकेत द्वारा सूचन:(ना०) । : =" 
परिपंच#-पु ° दे० 'प्रपंच' । गा 
परिपंथ, परिपंथक-पु० (सं०) मार्ग रोकनेवाला, शत्र. ] 
पेरिपंथो (थिन्‌)-वि० (सं०) मागं रोकनेवाला । पु० शत्रु; 
` लुटेरा, डाकू । ` र ; जज्ज? 
परिपक्व-वि० (सं०) पूर्णतया पक्व, अच्छी तरह पका हुआ; -अच्छी 
तरह पचा हुआ; सम्यक्‌ जीर्ण; जिसका पूरा. बिकास हो चुक्रा हो; 
प्रौढ, जिसमें कच्चापन न हो: (वुद्धि, ज्ञान); पूर्णतया कुशल; 
, परिपाकको प्राप्तः (रस) । « क "कपड ० * 
परिपक्वता-स्त्नी ० (सं०) परिपक्व होतेका भाव । - . 
प्रिपक्वावस्था-स्त्री ० (सं०) परिपक्व होनेकी दशा.। :- 
परिपचित-वि० .(सं०) पकाया हुआ प * 
परिपण, परिपन-पु० (सं०) मूल धन, पूंजी । | 
परिपणन-पु०- (स०) वाजी लगाना; वादा करना । हज 
परिपणित-वि० (सं०) वादा किया हुआ; जिसके लिए शतं की 
गयी हो, जिसकी बाजी लगायी गयी हो । -फाल-संघि-स्त्री० वह 
संधि जिसमें यह प्रतिज्ञा की गयी हो: कि कौन कितने समयतंक 
लड़ेगा ।: -देशसंधि-स्त्री वह संधि जिसमें यह नियत किया गया 
हो कि कौन पक्ष किस'देशपरः चढ़ाई करेगा । --संधि-स्त्री ०) च्ह 
संधि जिसमें कुछ शर्ते स्वीकार की गयी हों।। ५-७०, ० * 
परिपणितार्थसंधि-स्त्री ० (सं०)' वह सरि 
“कि कोन तना कक प क कफ: 
` परिपतन-पु०-(सं०), चारों ओर उडना,। ; प? ३ 
फ्त (मगर) कुछ निश्चित' बातों, सुझाव आदिकी 
सूचना देनेके लिए चारों तरफ, विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों आदिके 
: पास, भेजा जानेवाला पत्न,गश्ती चिट्टी । ह} उहि 
परिपर-पु० (सं०) चक्क़रदार रास्ता । अ 
उ (ट ) ओसाना; ओसानेका सूप । "` - 
परिपांडिमा (मन्‌ )*स्त्री० (सं०) बहुत अधिक सफेदी या पीलापन | 
परिपांडु-वि० (सं०) बहुत अधिक सफेद या पीला । - -- ५ ../. 
परिपांडुर-वि० (सं०),बहुत सफेद, भास्वर शुक्लः। ` 5. 
. परिपाक-पु० (सं०) सम्यक्‌ पाक; अच्छी तरहःपकना या पकाया 
जाना; अच्छी तरह पचना या पचाया जाना; पूर्ण विकास, प्रौढता- 
` को प्राप्त होना; परिणति; परिणाम; प्रवका होना (वुद्धि, अनुभव, 
ज्ञान आदि); कुशलता, निपुणता ।' -तिथि-स्त्री० (डेट ऑफ 
मैच्यूरिटी) किसी हुंडी या बीमाको पॉलिसीमे, निर्धारित अबधि 


जिसमें यह तै पाया हो 
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शाखा जिसमें बलिपशु'बांधा जाता'है; परिक्रमा करनेका नियत : 


परिघीर-परिपेलब' 
(मीआद) समाप्त होनेकी तिथि । 
परिपाकिनो-स्त्री ०: (सं०) : निसोथ । * का 
परिपाचन-वि० .(सं०). पकानेवाला ।' पु० परिपक्व बनाना Pr: 
परिपाचित-वि० (सं०) अच्छो तरह पकाया हुआ, भूना हुआ? | 
परिपाटल-वि०; (सं०) पीलापन लिये लाल रंगका ।. म 
परिपाटलित-वि०:(सं० ) जो लाल-पीलाएरेंगां गया हो, जो रंगकर 
पीलापन लिये लाल रंगका बना दिया गयां हो। ' * . :. 
परिपाटि, परिपाटो-स्त्री ०: (सं०): चला आता हुआ क्रम, अनुक्रम, 
“आन॒पूर्वी;, सिलसिला; - रीति, ढंग; 'अंकगणित; प्रथा, चाल 
(हि) £ Tes? $ ; 
परिपार्ठ-पु० (सं) विस्तारके साथ उल्लेख या पाठ करना। : 
परिपाएश्वे-गु० (सं०) 'वगल:।*वि०. पासको, : निकटवर्ती । -=चर 
=वि० वगलमें या पास-पास: चलनेवाला ।. -वर्तो (तिन्‌) त्रिः 
बगलमें या समीप रहुनेवाला । ४227: 
परिपालक-पु० (सं०) परिपालन करनेवाला । '- -* _ . 
राक (सं०) रक्षा करना, रक्षण; पालन-पोषण करना," 
2 षण्‌ ॥ ` ५ | हु प्र . क वक र करे ~= n 
परिपालना-स्त्री० (सं०) रक्षण, बचाव ˆ - ` ५ . . `` 
परिपालनीय-वि० (सं०) परिपालन करने योग्य ।  _ =? ‡ 
प्ररिपालयिता (तु) -पु० (सं०). परिपालन करनेवाला । . : ` 
परिपालयिषा-्त्री ० (संऽ) परिपालन कंरनेकी इच्छा : 
परिपाल्य-वि० (सं०) प्ररिपालनके योग्य । ¦ एह 
परिषिग-वि० (सं०) अति पिंग, सलाई लिये भूस । : 
परिषिजर-वि०:(सं०) हलके लाल-भूरे रंगका । ` . न 
परिपिच्छ-पु० (सं०) मोरकी पूंछसे तैयार किया जानेवालाएक 
प्राचीन आभूषण । SFTP {5% hI 
परिपिष्टक-पु० (सं०) सीसा | 5४७ . ` प 
परिपीडन-मु० -(सं०.) बहुत पीड़ाः देना; : पेरना, बहुत -दवाना; 
अनिष्ट करना॥: 7:75 , 7; ०5:55 {० छ} ०57 ऽ ॐ 
परिपीडित-वि० (सं०) अतिःपीड़ित। -` («७७ ७-० - „ ४ 
परिपीवर-वि० (सं०) अति पीवर, बहुत मोटा । ...„ 
परिपुटन-पु० (सं०) संपुटित करना;, छिलका याः चमडा, अलग 
करना या होना । येत न 
परिपुष्ट-वि० En जिसका पोषण अच्छी. तरह किया गया हो, 
सम्यक्‌ पोषित; अति पुष्ट, पूर्ण रूपसे पुष्ट । Li 
परिपुजन-पु० (सं०.) सम्यक्‌।पूजन | - . ¬ | २ 
परिपूजा-स्त्री ० (सं०) सम्यक्‌ पुजा । ` ० 7 - हाफफ 
परिपुजित-वि०- (सं०) अच्छी-तरह'पूजित, जिसका सम्यक्‌" पूजन 
किया हा ष | फ FE ड न +भ; 
परिपुत-वि० (सं०), पूर्णतया शुद्ध कियाहुआ;?अति पविव; सूप 
आदिसे अच्छी तरह साफ किया हुआ (जैसे परिपूत धान्य)... 
परिपुरक-वि०. (सं०) परिपूर्ण करनेवाला; समृद्ध या/ग्रूणतया 
संपन्न रि र Sms 
परिपुरण-पु० (सश) परिपूर्ण करना; भर देना । ` ` „ ` = 
परिपूरणीय-वि० (सं०) परिपूर्ण करने योग्य। `. = > 
परिपुरन#-वि० दे० परिपूर्ण | ` - ज्र 
परिपूरित-वि० (सं०) परिपूर्ण किया हुआ । 
परिपुर्ण-वि०, (सं०) अच्छी,त्रह भरा हुआ, खूब भरा हुआ; पूरा 
किया हुआ; संतुष्द ॥ -चंद्रविमलप्रभ-पु० एक तरहकी समाधि |. 
परिपुणेडु-पु०५(स०) पूरा चाँद, सोलहों कलाओसे युक्त चंद्रमा । | 
परिपूर्ति-स्त्री० (सं०) सम्यक'पूति।. ३) ०४ ऊ 
परिपुच्छ-मु० (सं०) प्रश्‍न । 4 


परिपुच्छक-वि०; पु० (सं०), प्रश्‍न करनेवाला र 
जिज्ञासु 


rl 


= 


पूछनेवाला; 
[सु । ET 
परिपूच्छनिका-रत्री०. (सं०) वाद-विवादका विषय । . , „| 
परिपृच्छा-स्त्री० (सं०) प्रश्‍न; जिज्ञासा; पूछता । (इनक्वाइस) 
कोई वात-जानने या किसी घटना आदिका पता लगानके लिए को * 
.जानेवाली पूछताछ, परिशश्नः। '-गह-पु० (इनक्वाइरी,आफिस ) 
- पूछताछ करने, पता लगानेका-दफ्तर्‌॥ .. . 5 
परिपेलव-वि०. (सं?) अत्यंत कोमल; सुकुमार | पुर एकसुगंधित | 


५ ९०: 


परिषोट-परिसलित 


घास । * 

परिपोट, परिपोटक-पु० (सं०) कानका एक रोग ! 

बस्ती पु व ) क्सा चमडा अलग होना । 
परिपोष-पु स०) सम्यक पुष्टि; 

परिपोषण-पु० (सं०) परिपुष्ट क करना । 


परिप्रश्न-पु ० इ प्रश्‍न; जिज्ञासा; युक्तायुक्तताका प्रश्न । 


(इनक्वाइरी) दे० 
परिभ्राप्ति-स्त्री० (सं०) ; प्राप्त होना । 
परिम्रेक्य-पु० (सं०) दृश्यों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदिका ऐसा चित्रण 


चाक्षुष दृश्यके रया अल वस्तुओं, दृश्यों आदिकी च्या 
ठोके ठीक अनुपात ; साहित्यमें 
पदाथ, मंत, मूल्य आदिको देखनेका दृष्टिकोण । 


परिष्रेषण-पु० (सं) (चारो ओर) भेजना; त्यांगना; निकाल 
बाहर करना । 

परिप्रेषित-वि० (सं०) भेजा हुआ; :त्यागा हुआ; निर्वासित । ” 

परिम्रेष्य-वि० (सं०) भेजने योग्य । पु० भृत्य, नौकर्‌। ` ` ` 

परिप्लब-पु० (सं०)- तैरना; नौका, पोत; बाढ़; आप्लावित 
होना; पीडन । वि० हिलता हुआ, चंचल, अस्थिर; तिरता हुआ 

परिप्लावित-वि० (सं०) दे० 'परिप्लुत' 

परिप्लुत-वि० (सं०) जल आदिसे आद्र या सिक्त, सराबोर; जलसे 
आप्लावित, बाढ़के पानीसे व्याप्त; अभिभूत । पु० छलाँगः 

परिप्लुता-स्त्री० (सं०) मदिरा; मैथुन-वेदनावती योनि । 

परिप्लष्ट-वि० (सं०) जला हुआ; जलाया हुआ । 

परिप्लोष-पु० (सं०) जलना; जलाना; आंतरिक ताप । 

परिफुल्ल-वि# (सं०) दे “प्रफुल्ल' । - 

परिबंधन-पु० (सं०) जकड़कर बाँधना । 

परिबहुं-पु० (सं०) दे० 'परिवहे! । 

परिबहण-मु० (सं०) दे० परिवहेण' । 

अ i) कष्ट, का श्रम, आयास । 
परिबृहण-पु० (सं०) अभ्युदयः वर्धन, बढ़ाना; पूरक ग्रंथ । ` ` 
परिबृहित-वि० (सं० काया हुआ, वर्धित; वृद्धिशील; “से 

पु० हाथीकी . 

-पु० (सं०) ज्ञान ।* 
कय परिवोधना-स्ती० (सं०) ठीकसे वोध कराना; 

पव 
परिभंग-पु० (सं०) टुकड़े-टुकड़े होना या करना । 
परिभक्षण-पु० (सं०) चट कर जाना । } 
परिसर्त्सन-पु० (सं०) डाँटना-फटकारना, धमकाना । ४ 
परिसव-पु० (संश) अनादर, तिरस्कार; पराजय । -पद-पु० 
हेय वस्तु । -विधि-स्त्री ० वेकदरी, तिरस्कार । . ` ¦ ; 

-पु०: (सं) अनादर करना, तिरस्कार करना । 
परिभवनीय-त्रि० . (सं) “अनादर करने योग्य; जो हार जाने- 
. वालाहो। 
 वरिभवी (बिन्‌) -वि० (सं०) अनादर या तिरस्कार करनेवाला? 
 परिभाव-पु० (सं०) अनादर, तिरस्कार। ' 
परिभावन-पु० (सं०) संयोग, मिलना; विचार करना) मननं 
करना! ` 


 अवधानब्रव्य । 


` परिभाषण-पु० (सं०) बातचीत; वार्तालापः निदापूर्वक दुर्वचन 
. कहना, फटकार; न्द + [ 
परिभाषा-स्त्री० (सं०) 'किंसीका ऐसा नपा-तुला परित्रयःजिससे 
उसके स्वरूप, गुण, वैशिष्ट्य आदिका यथायं ज्ञान हो जाय, लक्षण; 
किसी शास्त्र, कला या विद्याके क्षेत्रमें विशिष्ट अथंमे प्रयुक्त होने- 
चाला शब्द या संज्ञा; अपने भ्रयोगके लिए शास्त्रकारों द्वारा 
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हुई विशिष्ट संज्ञा; ` परिभाषाका शाब्दिक रूप, परिभावाकी 
शब्दावली; बातचीत, आलाप; व्याख्या; निदा। ` ¦ : 
यरिभाषित-वि० (सं०) स्पष्ट रूपसे कथिंत,,समझाकर कहा हुआ, 
व्याख्यात; (डिफाइंड) जिसकी परिंभाषा.की गयी हो । ' 

परिमाषी (षिन्‌)-वि० EN bs बोलनेवाला, कहुनेवाला । 

पंरिभाष्य-वि० (सं०) 

परिभिन्न-वि० (सं०) विदीणं; क्षत; ` जिसका आकार विकृत हो 
गया हो । र 

परिभुक्त-वि० (सं०) जो भोगा जा चुका हो, जो क/ममें लाया जा 
चुका हो; खाया हुआ; अधिकारमें किया हुआ । 

परिभुग्न-वि० (स०) झुका हुआ, टेढ़ा । 

परिभू-वि०, (सं०) चारों ओरसे घेरने या आच्छादित करनेवाला; 
आवेष्टित.करनेवाला; व्याप्त करनेवाला (इसका प्रयोग ईश्वरके 
लिए होता है) । 

परिभूत-वि० (सं०) जिसका अनादर या तिरस्कारं किया गया हो, 
अनादत, तिरस्कृत ' 5: 

परिभूति-स्त्री० (सं०) अनादर, तिरस्कार ` 

पषण (सं०) सजाना, 'बनाव-सिंगार करना, -सेवारना 

br प्रदेशकी पुरी मालगुजारी विपक्षीको देकर की 'जानेवाली 
सं 
-वि'०"(सं०.) सजाया हुआ; सँवारा हुआ । ३ 

परिभेद-पु० (सं०) शस्त्र आदिका आघात; क्षत, घाव । ::- 

परिभेदक-पु० (सं०) फाड़ने .या . छेदनेवाला अस्त्रादि। ` वि 
फाडनेवाला; परिमित करनेवाला ।.. 

परिभोक्ता (क्तू)-वि०, पु० (सं०) बिना अधिकारकेः परायी' वस्तु 
काममें लानेवाला । 

परिभोग-पु० (सं०) सेवन, उपभोग; स्त्री-प्रसंग; विना अधिकारः 
के परायी वस्तुएँ काममें लाना । १ 

परिक्षंश-पु० (सं०) गिरना, पतन, च्युत होना; भाग निकलना, 
पलायन । 


परिश्वम-पु० (सं०) इधर-उधर घूमना; चारों ओर घूमना; “कोई 


बात घुमा-फिराकर कहना; ' भ्रम, भ्रांतिं, भल । 

परिश्रमण-पु० (सं०) चारों ओर घूमना; इधर-उधर घूमना, 
पर्यटन; पहिये आदिका चक्कर खाना; परिधि । 

परिश्वष्ट-वि० (सं०) गिरा हुआ; पतित; खोया हुआ, जो लापता 
हो गया हो; भागा हुआ; बहका हुआ, जिसका साथ छूट'गया हो; 
(किसी वस्तुसे) रहित किया हुआ 

परिध्रामण-पु० (सं०) इधर-उधर घुमाना; चक्कर देना; (पहिमेः 
आदिको) घुमाना। 

परिस्रामो (मिन्‌)=वि० (सं०) परिभ्रमण करनेवाला । 

परिमंडल-वि० (संऽ) वर्तृलाकार, गोल;. जो परिमाणमें एक 
परमाणुके' बरावर हो । पु वृत्त, घेरा, दायरा; पिंड, गोलक; 
परिधि -कुष्ठ-पु० एक प्रकारका कोढ़। ¦ . : 

परिमंडलता-स्त्री० (सं०) गोलाई।' .. : ` `` Pt 

परिमंडलित-वि० (सं०) गोलाकृति बनाया हुआ । ` ` 

परिमंथर-वि० (सं०) बहुत धीमा, बहुत मंद । " | 

परिमंद-वि० (सं०) बहुत मंद, बहुत धुंधला; बहुत क्षीण; बहुत 
थोड़ा, अत्यल्प; बहुतं सुस्त 

परिमन्यु-वि० (सं०) बहुत कद; क्रोध करनेवाला । 

अ डी (सं०) विनाश; वायु; शत्रुओंके नाशका एक तांत्रिक 


परिमई-पु० (सं०) घरपण, रगड़ना; नष्ठ करना, हिंसन 
मसलना, मीजना । हल व 


° (सं०) छू जाना, स्पशं;. विचार करना; विचारण; 


परामश, विमशं । 

परिमर्व-पु० (सं०) ष्या; त्रोध । 

परिमल-पु० (०) कुमकुम ) » चेदनःआदिको रगड़ना याँ धिसना; 
कुमकुम, चंदन भर्देनसे उत्पन्न सुगंधि; सुगंध, सुवास; 


पंडितोंकी मंडली; धव्वा,.दाग । 


00-0. Mumukshu द्वारा रचो, परिमल गलित- बि० (०) बाएं हक, सु्वासित गंदा किया हुआ । 
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६५५ 7 हक परिमाण-परियवर्त 
४ परिमाण-प० (सं०) किसी वस्तुकी लंबाई, चौड़ाई आदि; माप; | पस्य प का रेज (सं०) किसी वस्तुकी लंबाई, चौड़ाई आदि; माप; परियाण-पु० (सं०) प्रिश्रमण,पर्यटन। .. `; जि 
तौल; मात्रा; विस्तार, आकार ।, प : : परियाणिक-पु० (सं०) घूमने-फिरने या पर्यटन करनेकी माड़ी । .. 

परियात-वि० (सं०) घूमा-फिरा हुआ; आयी हुआ । ._ | 
परियोजना-स्त्री ०... (प्रोजेक्ट | ;सोचकर, आगे आनेवाली 

; स्थितिका अनुमान लगाकर, की गयी योज़ना.या परिकल्पना! 

पच) क्षत या नप्ट किया हुआ |... 

परिरंभ, परिरंभण-पु० (सं०) गले लगना, आलिगन करना । 

, परिरंभना#-स ०.क्रि आलिंगन करना । ` > 
परिरक्षक-मु० (सं०) रक्षण करनेवाला, अभिभावक; (ब्य्रेटर) 
किसी संग्रहालयकी देख-रेख या व्यवस्थां करनेवाला अधिकारी; 
संग्रहपाल, संग्रहालयाध्यक्ष | (पेट्रोल) दे० परिरक्षी। ` . , 

` परिरक्षण-पु० (संश) हर तरहसे रक्षा करना, पूरी तरह र्षण ˆ 
करना; देखभाल; बचाव; पालन, निभाना। ˆ ४ 
परिरक्षणीय, परिरक्ष्य-वि० (सं०) पुरी तरह रक्षा करने योग्य I 
परिरक्षित-वि० (सं०) जिसकी अच्छी तरह रक्षा को गयी हों; 
नाह जिसका पूरी तरह पालन किया गया हो ॥ 

, परिरंकिता(त्‌)-वि०, देऽ धिरो 7. 
परिरक्षो (क्षिन)-वि०, पु० (सं०) पूरी तरह रक्षा करनेवाला । :-. 
परिरय्या-स्त्री० (सं०) चौड़ी सड़क । LS ४ आरी iii 
परिरब्ध-वि० (सं०) जिसने आलिंगन किया हो; “आलिंगन 
किया हुआ ४7५ Tf 4 RS): © FEST 
परिरमित-वि० (सं०) (कामक्रीडा आदिसे प्रसन्न किया हुआः। ' 

' परिराटी (ठिन्‌)-वि०' (सं०) चौखने-चिल्लानेवालां;' रट 
लगानेवाला । 

' परिरोध-पु० (सं०) रोक, रकावट।- ¦ क. 
परिलंघन-पु० (सं०) उछलना, लांघना । ` “)* 7 >¦ ` = 
परिलघु-वि० (सं०) बहुत छोटा; बहुत हलका; ' जो वंहुत जल्द 

* पच जाय।` SUES (७४७) FLOP Meng 

' परिलब्धि-स्त्री० “(परक्विजिट) निर्धारित वेतन या भृतिके ऊपर. 
अलगसे दिया गया भत्ता या शुल्क, अनुलाभ. = .. 

' परिलाभ-पु० (इमॉल्यूमेंट) किसी- पदपर क्रामः करके. या सेवा. 
आदिके कारण वेतन, पुरस्कार इत्यादिके ख्पमें. होनेवाला लाभ" 

७ |. षरिलिखन-पु० (सं०) रगड़कर चिकना करना ।- डा. ह 
परिलिखित-वि० (सं०) जिसके चारों ओर रेखाएँ, आदि बनायी : 
गयी हों, वृत्त आदिसे.घेरा हुआ । , ..... १४ 

: परिलोढ-वि० (सं०) अच्छी तरह चाटा हुआ।  ..: . 
परिलुप्त-वि० ` (सं०)` क्षतिग्रस्त; लुप्त; नष्ट । >संज्-वि 

' बेहोश, संज्ञाहीन। -. FIs oe एच 6S: 

, परिलून-वि० (सं०) काटा हुआ; काटकर अलग किया हुआ ।>:. 
परिलेख-पु० वर्णन; .(सं०) रेखा-चित्र,.खाका; ` रेखाएं या चित्र . 

' -खींचन्तेका आला, कूंची, कलम,आदि । .. = र 

! परिलेखन-पु० (सं०) वेदीके चारों ओर रेखाएं बनाना । एः 


परिमाणक-पु० (सं०) तौल; मात्रा... .' ` 
परिंमाता (त )-पु० (सं०) मापनेवाला; तौलनेवाला । . 
परिमायी (थिनु)-वि० (सं०) कष्ट देनेवाला । ,. ` a 
परिमान#-पु० दे० ‘परिमाण’ । ` र हिन 
परिमार्ग-पु० (सं०) चारो ओर वना रास्ता, परिपथ; दे०. “परिः. 
मार्गण' । न. 2 
परिमार्गण-पु० (सं०) खोजना, ढूँढ़ना, अन्वेषणं; साफ करना; 
संपर्क, स्पशः। ` ` ` र । 
परिमार्जक-वि०, पु० (सं०) धोनेवाला; स्वच्छ करनेवाला । ` 
परिमाजन-पु० (सं०) धोना; साफ करना, स्वच्छ करना; शहद 
और तेलेमे पगी हुई एक मिठाई; .लुटियाँ या दोए दूर करना, 
सुधारना । ` ; Ed is FE 
परिमार्जनोय-वि० (सं०) जिसको तुटियां दूर करना आवश्यक 
हो, संशोध्य । | ik bo : RL, 
परिमाजित-वि० (सं०) धोया हुआ; 'साफ किया हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ । ` र SPI 9 &0 SRNR 
परिमित-वि०' (सं०) मापा हुआ; तौला हुआ; जो परिमाणमें 
आवश्यकतासे न अधिक हो, न कम; जिसकी मात्रा कम-वेश न हो; 
थोड़ा; मामूली, सामान्य;. सीमित । # अ पर्यंत । -कंथ- 
वि० अल्पभाषी ।` -भुक्‌ (ज्‌),-भोजन-वि०: अल्पाहारी । ` 
परिमितायु (स्‌)-वि० (सं०) अल्पायु । `, 
_ परिमिताहार-वि० (सं०) अल्पाहारी । | "> 
परिमिति-स्त्री०, (सं०) परिमाण; अवधि; सीमा; ऋ मर्यादा; 
(पेरिमीटर) ऋजुभूज (रेक्टीलीनियल ): क्षेत्रकी भुजाओंकी 
लंवाइयोंका योग । . .: * ) ) 
परिमिलन-पु० (सं० ) संयोग, मिलन; स्पर्शं । i 
परिमिलित-वि० (सं०.) : मिला हुआ, मिश्चित;; भरा हुआ, व्याप्तः । 
परिमोठ-वि० (सं०) मूत्रसे सिक्त। ` ¦ छ} of 
परिमुक्त-वि०`(सं०) जिसे छुटकारा. मिला हो, मुक्त किया हुआ ।. 
परिमुक्ति-स्त्री० ,(सं०) छुटकारा । . .... गप , 
परिमुग्ध-वि० (सं०) आकर्षक, सुंदर।  : ..'. .. ` 
परिमूढ-वि० (सं०) घबराया हुआ, परेशान, व्याक्ुलः। ` ` ¦ - 
ष्कः (सं०). कुचला हुआ; रगडा या पीसा. हुआ; 
लगित । र * 
परिमृष्ट-वि० (सं०) परिमाजित; छुआ हुआ, स्पृष्ट; व्याप्त । 
परिमेय-वि०. (सं०). जिसका परिमाण जाना. जा सके; मापने 
योग्य; तौलने योग्य; कुछ, थोड़ा; सीमित |, - .. ९ ८ 
परिमोक्ष-पु० (सं०) सम्यक्‌ मुक्ति, निर्वाण; मुक्त करना, छोडना,.. 
मोचन; मलत्याग; .विष्णु; बच निकलना । 9 - 
परिमोक्षण-पु० (सं०)). मुक्त करना, छोडना.;.:मुक्ति, , छुटकारा - 
uss Ue lam ; Vo र १0८ तमना, हज आह 
 मोष, पारमोषण-पु० (सं०) चुराना; चोरी; डाका । _. .-.. | परिलेहो हॅन्‌)-पु० (सं०) कोनका एक रोग । Np per 
परिमोषक, परिमोषो (षिन्‌)-वि०, पु० (सं०) चोरी करनेवाला; | परिलोप-पु० (सं०) लोप; .नाश; क्षति; उपेक्षा, ,  .„ 
डाका डालनेवाला । i र आ परिलोभन-पु० (इंटाइसमेंट) किसी तरहका प्रलोभन या आश्वासन 
परिमोहन-मु० (सं०) पुरी तरह मुग्ध कर देना;. किसोकी मति हर | देकर या झूठी आशा उत्पन्न कर वहकाना, फुसलाना.। ल 
लेना; दे० पूरिलोभन।। _.. ` `. 355 0 ७ „5 ५5 | परिवंचन-पु०, परिवंचना-स्त्री० (सं०) धोखा देना; छलना । र 
परिम्लान-वि० (सं०) मुरझाया हुआ, कुम्हलाया हुआ; जिसपर | परिवक्रा-स्त्री० (सं०) गोल गड्डा । RE उही. >ड 
'धव्बा लगा हो; क्लांत; क्षीण । पु० भय या दु.खसे चेहरेकी रंगत परिवत्सर-पु० (सं०) पूरा वषं । ae 
बदलना; धब्बा, दाग । . ` :- „` |: परिवत्सरीण, परिवत्सरीय-वि० (सं९) जिसका संबंध्र पूरे वदसे 
परिम्लायो (यिन्‌) -पु० (सं०) 'आँखकी कनीनिकाका एक रोग। | हो; परे वर्षभर रहनेवाल़ा। - . fn यावी 9 
विश मुरझाया हुआ; खिन्न । परिवदन-पु० (सं०) निदा करना; किसीके दोप दिखाना; . 
परियंक%-पु० दे० 'पर्यक' । रे शोरमचाना।. .. -. ..... ब SR सेट. 
परियंतक-अ०दें० 'पयंत' 4. . '  ' '. , |; परिवपन-पु० (सं०) कतरना; मूंडना (वाल) । _ .. 
परियज्ञ-पु० (सं०) वृहस्पतिसत्न आदि गौण याग। .... . . |. परिवर्जन-पु० (सं०) त्यागना, त्याग; सारण! , _ 
परियत्त-वि० (सं०) चारों ओरसे चिरा हुआ। | ¦ परिवर्जनोय-वि० (सं०) त्यागाने योग्य। ` ` | $ 
परियष्टा (ष्ड्‌)-मु० (संश) वह जो. अपने बड़े भाईसे पहले... परिवजित-वि९ (सं०) त्यागा Es त्यक्त | 304200. 
सोमयागकरे। .. .. ` ` + ¬~ :: | परिवत-पु० (सं) चक्कर, ण; किसी काल. या युगको 
परिया-पु० दक्षिण भारतकी एंक प्राचीन जाति]. ... 


ND ITS 


| समाति, युगका अंत; (यका) परिच्छेद, अध्याय- आदि; ` 
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विनिमय, अदल-बदल; . महाकच्छंप; आवृत्ति; पुनर्जन्म; 
चक्का फेरा; पलायन; निवासस्थान; मृत्युका एक पौत्र । 


परिवर्तक-वि० (सं०) घुमानेवाला, चक्कर देनेवाला; चक्कर 


खानेवाला; .विनिमयकर्ता । पु० मृत्युका एक पोतं _ 
परिवतंन-पु० (सं०) फेरा, चक्कर; चक्कर देना, परिभ्रमण; 
उलटना; पलटना;. करवट लेना; किसी वस्तुके बदले दूसरी वस्तु 
देना, अदल-चदल, विनिमय; हेर-फेर होना, बदलना, एक स्थिति, 
रूप आदिसे दूसरी स्थिति, रूप आदिको प्राप्त होना; हेरफेर; 
किसी काल या युगका अंत। . hl 
परिवर्तनोय-वि० {सं०) .परिवर्तनके योग्य, बदलने योग्य । 
परिवतिका-स्त्री० (सं० rh लिगेद्रियका एक क्षुद्र रोग । . 
परिवर्तित-वि० (सं०) 
गया हो; उलटा-पलटा हुआ; जिसका विनिमय किया गया हो; 


जिसमें हेर-फेर हुआ हो या. किया गया हो; बदला हुआ; लोटा. 


स र Be ; 
वर्ती (तिन)-वि० (सं०) जो. बदलता रहे, 'जिसमें .परिवर्तन. | 
होता रहे; विनिमय करनेवाला; जो घूमता या चक्कर देता रहे; 


भागनेवाला । 
परिवतुल-वि०-(सं०) एकदम गोल । . A+ 
परिवत्यं-वि० (कॉनर्वाटबिल) जो अन्य रूपमे बदला जा: सके 


पयोगी आवश्यक वस्तुए;' संपत्ति । 
परिवर्हण-पु० (सं) अनुचरवर्ग; वेश-भूषा, पोशाक; वृद्धि, 
बाढ़; पूजा । PRES FoF 
र ही. i ्रकारकी : वायुओंमेंसे ड अग्निको कीः | 

० (सं०) सात वायुओंमेंसे एक; अग्निकी सात 
जिह्वाओमेंसे एक । rः 


एक 
परिवहन-पु० (ट्रांसपोर्ट) कोई वस्तु, माल, सामान आदि एक स्थाने: 
से दूसरे स्थानतक उठाकर या ढोकर ले जाना, पहुँचाना । -चाधा 
=स्ती० (वाटिलनेक ) माल इत्यादिके एके स्थानसे दूसरे स्थानतंक 
पहुँचाये जानेमें रेलके डब्वों इत्यादिकी 'कमीके कारण पड्नेवाली 
बाधा, मार्गावरोध । -व्यवस्थापंक-पु० (ट्रैफिक मैनेजर) 'रेल- 


पथ द्वारा यात्रियों तथा माल-असवावके परिवहनकी व्यवस्था 


करनेवाला अधिकारी । 
बरिवा-स्त्री० पक्षकी पहली तिथि। ' 22.24 
परिवाद-पु० (सं०) “निदा; (काप्लेंट) काम ठीकसे न होने, 

असुविधा होने आदिके संवंधमें अधिकारियोसे की जानेवाली किसी 

तरहकी शिकायत, दोषकथन; किसीमें ऐसे दोप दिखाना जिनका 

अस्तित्व न हो, झूठी निदा; कुल्याति; अपवाद; आरोपित दोप, 

जुम; मिजराब । -निरोक्षक-पु० (कॉप्लेंट इन्स्पेक्टर) डाक-घर 

आदिका वह कर्मचारी जिसके जिम्में जनतासे प्राप्त शिकायतों 

आदिकी जाँच करनेका काम होता है। os र्ती 
परिवादक-पु० (सं०) वादी, मुहई; निदा करनेवाला; शिकायत 
' करनेवाला; वीणा बजानेवाला। ” 


परिवादिनो-स्त्री० (सं०) सात तारोंबाली वीणा; निदा करने- 


वाली स्त्री । 


परिवादी (दिन)-वि०' (स) निदा करनेवाला, अपवाद कलेः | 


वाला; आरोप करनेवाला; शोर मचानेवाला `. 
परिबाप-पु० (सं०) वपन, बौना; मुंडन, मूंड़ना; जलाशय, 
तालाब; घरका उपयोगी सामान; अनुचरवर्ग; भूना हुआ चावल, 


+ 


च ४ ' भरिवापण-पु० (सं०) मुंडन । 


चक्कर दिया हो; जिसे चक्कर दिया | 
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परिवापित-वि० (सं०) मुंडा हुआ, मुंडित । : लत । 
परिवार-पु० (दम माता-पिता, लड़के बच्चों तथा एक साथ 
रहनेवाले अन्य -जनोंका समूह, कुटुंब आदि; आश्रितजन, 
परिजन; अनुचरोंका समूह, दल-वल; ढकनेवाली वस्तु, आवरण; 
म्यान; सजातीय व्यक्ति; वस्तुओका समुदाय, समूह. 
' परिवारण-पु० (सं०) ढकनेकी क्रिया; आवरण; म्यान । 
! परिवारित-वि० (सं०) घिरा हुआ, आवेप्टित । 
' परिवारी-पु० परिवारमें रहनेवाला, कुटुंबी । , . 
परिवास-पु० (सं०) ठहरना, टिकना; सुगंध, सुवास |. . 
परिवाह-मु० :(सं९) पानीका उमड़कर या फूटकर चारों. ओर 
बहूना; बढ़े हुए पानीके वहनेका मागे; फालतू पानीका.निकास | 
परिवाहो (हिन्‌)-वि०..(सं०) उमड़कर या छलककरं बहनेवाला । 
पर्रिवदक, परिविदन्‌ (त्‌ )-पु० (सं०) दे० 'परिवित्त' । 
परिविण्ण, परिविन्न-पु०; दे० परिवित्त' | . ; एका 
परिवित्त, परिवित्ति-पु० (सं०) वह जिसका छोटा. भाई उससे 
'पहले ही विवाह या अग्निका आधान कर ले: - 
परिविद्ध-वि० (सं०) चारों ओरसे विधा हुआ । पु० कुवेर!।:_ 
परिबिहार-पु० (संश) इतस्ततः घूमना, चहलकदमी ॥-. .; ` 
परिवीक्षाधीन-वि० :दे० 'परीकष्यमाण' (प्रोबेशनर) । 
परिवीजित-वि० (सं०) जिसे पंखा झला गया हो ।. | 
परिवोत-वि० (सं०) परिवेष्टित; आवृत; व्याप्त । पु० ब्रह्म- 
* का घनुष्‌। ६) wt) pre 
परिवृढ-वि० (सं०) दृढ़, मजवूतः। पु० स्वामी; सरदार ॥'” ˆ 
परिदृत-वि० (सं०) घिरा हुआ, आवेष्टित; व्याप्त; ज्ञात; प्राप्त । 
ER (सरकम्स्काइव्ड'सरकिल) दे० 'परिगतवृत्त'।' ˆ 
रु ० (सं०) घेरना, आवेष्टित करना । 
परिवृत्त-वि० (सं०) घुमाया हुआ; लौटाया हुआ; बंदला हुआ; 
' समाप्त; घेराःहुआ; आवेष्टित । .पु०'आलिगन; लुढ़कना । 
परिवृत्ति-स्त्री० (कनवर्शन) एक तरंहके ऋणपत्न, प्रमंडलके हिस्सों 
आदिको दूसरी तरेहके ऋणपत्नों या हिस्सोमें बदलना; रूपांतरण; 
धमं, विश्वास, मत आदिका बदलना, मतपरिवर्तन । _ > 
' परिवृत्त-स्त्री७ (सं०) घुमाव; 'घेरना; ' आवेष्टिंत करना; 
समाप्ति; : विनिमय, अदला-वदला; एक शब्दके स्थानपर दुसरे 
शब्दको इस प्रकार रखना कि अर्थमें अंतर न पड़ें, अर्थकी रक्षा करते 
हुए किसी शब्दके स्थानपर उसका पर्यायवाची शब्द रखना (जेसे- 
, चरण-कमल के स्थानपर 'पाद-पश्च' रखना); एक अर्थालंकार 
जहाँ सम या असमं पंदार्थोका बिनिमय हो अर्थात्‌ कुछ देकर कुछ 
लेनेका वर्णन हो (सा०)। | | शक 
परिवृद्ध-वि० (सं०) अच्छी तरह वढ़ा हुआ । 
परिवृद्धि- स्त्री ० Sth सं०) पूर्ण वृद्धि, सम्यक वृद्धि। ' 
परिवेत्ता (तत), परिवेदक-पु० (सं०) दे० 'परिवित्त'। ' 
परिवेद-पु० (सं०) यथार्थं ज्ञान; अनेक विषयोंका ज्ञान। .. 
परिवेदन-पु० (संश) छोटे भोईका कड़े भाईसे पहले ही विवाह 
करना यां अग्निहोत्र ले लेना; विवाह; व्यापकं ज्ञान, पूरी जान- 
कारी; सर्वत्र स्थिति; कष्ट; तकं । र - 
परिवेदना-स्त्री० (सं०) बुद्धिमत्ता, चातुरी;' दूरदाशिता । 
परिवेदनीया, परिवेदिनो-स्त्री० (सं०) परिवेत्ताकी पत्ती । ' _ 
परिवेश, परिवेष-पु० ` (सं०) घेरना, वेष्टन; 'हलके वादलौकी 
विशेष स्थितिके कारण सूर्य या चंद्रमाके चारों ओर बन जानेवाला 
: एक प्रकारका मंडल,.किरणोंका वह मंडल जो कभी-कभी सूर्य या 
चन्द्रमाके चारों ओर वन जाता है; परिधि; . देवताओं आदिके 
मुखमंडलके चारो ओरका र / भ्रभामंडल; किसी रचना- 
कारका वह विशिष्ट वातावरण जो उसके लेखनसे संसक्त होता 
है और उसे प्रभावित क्रता है; आवेष्टित करंनेवाली वस्तु; 
अजित परसना। 2:72. मन 
परिवेषक-पु० (सं०) भोजन'परोसनेवाला।  , ` / 
' परिवेषण-यु० (सं०) भोजन परसना-'परिनेषणतक मृदुल करोसे 
; तुम्हे न करने द गी मैं-पंचवटी; घेरनेकी किया; सूर्य यां चंद्रके 
चारों ओरका मंडल; परिधि ।' र 
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वस्तु, आवरण, आच्छादन; घेरा, परिधि; पट्टी । 

परिवेष्टा (ष्ट) -पु० (सं) भोजन परसनेवाला । 

परिवेष्टित-वि० (सं०) चारों ओरसे “घिरा हुआ; आवृत, 
आच्छादित । * 

परिवेष्य-वि० (सं०) परसने योग्य । 

ˆ" परिव्यक्त-वि० (सं०) अति स्पष्ट । ` ` 

, परिव्यय-पु० (सं०) (कॉस्ट) किसी बस्तुके. उत्पादन, निर्माणादिमें 

: लगनेवाला रुपया या खर्च, लागत ।. व्यय; 
परिव्याध-पु० (सं०) चारों ओरसे बेधनेवाला; जलबेंत; कनेर । 


परिन्रज्या-स्त्री० (सं०) चारों ओर घूमना (विशेषतः भिक्षुका) 


तपस्या; घूमफिरकर भिक्षा माँगते हुए जीवननिर्वाहका ब्रत, 
सन्न्यास! --- 
परिब्राज,. परित्राजक-पु० (सं०) वह जो घर-वार छोड़कर चतुर्थ 
आश्चममें प्रविष्ट हो गया हो, सन्न्यासी । 
परिङाट्‌ (ज्‌)-पु०(सं०) परिग्राजक । ०) 
परिशंको ( किन )-वि० (सं०) भय, आशंका. करनेवाला । - : 
परिशाश्वत-वि० (सं०) हमेशा उसी रूपमें बना रहनेवाला ।- : 
परिशिष्ट-वि० (सं०) जो छूट गया हो, बचा हुआ; समाप्त |. पु० 
किसी पुस्तक या लेखका पूरक अंश । . 


विचार क्र ए उसे पढ़ना, सम्यक्‌ अध्ययन । है 
परिशोलित-वि० (सं०) जिसका परिशीलन किया.गया हो.। : 


परिशुद्ध-वि० (सं०) पूर्णतया शुद्ध; चुकाया हुआ; जो बरी.क़र 


दिया गया हो; (ऐक्यूरेंट) विलकुल ठीक, यथार्थ । 


परिशुद्धता-स्त्रो० (ऐक्यूरेसी) .विलकुल ठीक, यथार्थ या सटीक | 


होनेका भाव । 
परिशुद्धि-स्त्री०, (सं०) पूर्ण शुद्धि; रिहाई । . 
परिशुष्क-वि० (सं ०) अति शुष्क, एकदम सूखा हुआ; मुरझाया 


“ हुआ; पिंचका हुआ, (कपोल आदि); नीरस ।.पु० पकाया. 


हुआ मांस । 

. परिशूस्य-वि०'(सं०) पूर्णतः रिक्त, ` `से पूर्णतः वंचित । 
परिभ्उत-पु०. (सं०) उत्साह, उमंग, जोश, लगन । ˆ `" 

` परिशेष-पु० (सं०) अवशेष, वह जो बच गया हो; 'समाप्ति । 

` परिशोध-पु० ' (सं०) सम्यक शुद्धि, पूरी सफाई;' ऋण 'आदिका 


आश्रय; चारों ओरसे घेरना । > 
परिश्रुत-वि० (सं०) ग वि सुना हुआ; विख्यात, प्रसिद्ध । 
परिंश्लिष्ट-विं० (सं०) आलिगित | 
परिश्लेष-पु० (सं०) आलिगन । पार IW 
परिषद, परिषद्य,परिषहल-पु० (सं० ) सभासद ।  ?  '" 
` परिषद्‌-स्त्रो० (सं०) सभा; वेद-वेदांग, धमंशास्त्र आदिमें पारंगत 
ब्राह्मगोंकी वह सभा जिसे प्राचीन कालके राजा धर्म आदिके 
मामलोंका निर्णय करनेके लिए यदा-कदा बुलाया करते थे; समह, 
मंडली; (काउंसिल) सलाह देनेवाले या विवादादिमें हिस्सा 
लेनेवाले सदस्योंकी संभा; नगर यां जिलेकी स्थानीय प्रबंध सभा; 
' चुने हुए या मनोनीत किये हुए सदस्योंकी विशेष सभा । 
'परिषिक्त-वि० (सं०) सींचा हुआ, जिसपर जल आदि छिड़का 
गया हो । 
परिबोवण-पु० (सं०) गाँठ देना । bs 
परिषेक-पु० (सं०) सींचना, छिड़काव; स्नान । 
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मसाले ।:',* ¦ 


(सं०) स्पर्श; लंगाव; किसी विषयपर पुरी तरह | 


परिवेष्टा (ष्टू)- 
परिषेचक-वि०, पु० (सं०) सींचनेवाला, छिड्केनेवाला। ˆ 
परिषेचन-पु० (सं०) सींचना, छिड़कना । * 
परिष्कंद-पु० (सं०) वह जिसका पालन-पोषण उसके माता-पिताने 
नहीं प्रत्युत दूसरेने किया हो; नौकर (विशेषतः वह जो सवारीके 
साथ-साथ चले) । ; 
परिष्कण्ण, प्रिष्कन्न-वि० . (सं ०.) जिसकापालन अन्यके दारा हुआ 
हो । पु० ऐसा बच्चा। 
परिष्कर-पु० (सं०) सजावट । । पे 
परिष्करण-पु०(सं० ), वुराइयाँ या दोष दूरकर ठीक करनेका कार्य; 
संशोधन । -शाला-स्त्रों० (सं०) बह स्यान जहाँ खनिज वस्तुओं, 
धातुओं आदिका. परिष्कार किया जाता है (रिफाइनरी) ।, 5; 


- प्रिष्करिणो-स्त्री ० दे० 'परिष्करणशाला!-। 
- परिष्कार-पु० (सं०) सजावट, सिंगार; पाक हारा सुस्वादू बनाना 


संस्कार; भूषण,-गहना; मार्जन आदि संस्कार, सफाई; घरका 
उपयोगी सामान, सजावटका सामान । . 
परिष्कृत-वि० (सं०) जिसका परिष्कार किया गया. हो; सजाया 
हुआ; संवारा हुआ; पाक द्वारा सुस्वादु बनाया हुआ; साफ किया 
Bb चमकाया हुआ; शुद्ध किया हुआ । भा 
स्त्रीश (सं०) यज्ञके निमित्त शुद्ध को हुई भूमि ।.... .. 


'परिष्कृति-स्त्री० (सं०) शुद्ध करना,-साफ करना; चमकाना 


सँवारना । .... 

परिव्क्रिया-स्त्री ० (सं ९) _सजाना, अलंकृत करना; शोधन । 
परिष्टयन-पु०. (मं०) स्तुति, प्रशंसा । : ,  ' 
परिष्टोम-पु० (सं०) हाथीकी झूल; आच्छादन; गहा.. 


: परिष्ठल-पुऽ (सं०) चारों ओरकी, आसपासकी भूमि । 


परिष्पंद-पु० (सं) सजावट, मिगार;. फल आंदिमे' वालोंको 
सजाना;- परिष्कार; _ निर्वाहका साधन; परिवार, परिजन; 
अनुचर वर्ग; स्पंदन, हरकत; कुचलना । 

परिष्यंद-पु०' (सं०) प्रवाह, बहाव; नदी; आर्द्रता; दीप (वे०) । 
परिष्यंदो (दिन्‌ )-वि०'(संऽ) बहनेवाला, प्रवाहशील । ˆ ` 
परिष्वंग, परिष्वंजन, परिष्वजन-पु० (सं०) आलिंगन । / ' 

परिष्वक्त-वि० (सं०) जिसका आलिगत्त किया गया हो, आलिगित 

आवेष्टित । 

परिसंख्या-स्त्री० (सं०) गिनती, गणना; , एक ' अर्थालंकार जहाँ 


__ किसी वस्तुका एक स्थानसे निषेधं करके उसका दूसरे स्थानमे 
` स्थापन हो, जैसे खल' केवल वैद्योंके यहाँ थे, अन्यत्र उनको अभाव 


था; ऐसा विधान जिससे विहित बस्तुसे भिन्न सभी वस्तुओका 

. निषेध हो जाय (मी०) 

परिसंख्यात-वि० (सं०) जिसकी परिसंख्या हुईं हो, परिगणित; 
जिसका खास तौरसे उल्लेख किया गया हो । 

परिसंख्यान-पु० ` (सं० ) गणना; सही अनुमान; विशेष वस्तुका 
निर्देश 


परिसंघ-पु० '(कानफेडरेशन) स्वतंत्र राजाओं,'राज्यों या राष्ट्रोका 


` ऐसा संघटन जो एक दूसरेकी सहायता करन और मामांन्यख्पसे 
` ‹ संबंध रखनेवाले वैदेशिक प्रश्नों आदिकें संबंधमें समान नीति निर्धा 
"` रित करनेके उद्देश्यसे बनाया जाता है, राज्यमंडल ।! . 

| परिसंचर-पु० (संऽ) प्रसय-काल। ' `¦ ` 


परिसंचित-वि० (सं०) जिसका संचय किया गया हो, सचिन । 

परिसंतान-पु० (सं०) तार, तांन; तंत्री |, ' ` ' 

परिसंपत्ति, परिसंपद्‌-स्त्री ° ( असेटम) किसी महाजन था व्यापा- 
रिक सस्था आदिकी बह संपत्ति तथा पावना आदि जिससे (उसको ) 
देय या ऋण चुकाया जा सके, मालमत्ता । ड 

परिसभ्य-पु० (सं) सभाका सदस्य । 

-पु० (लिक्विडेटर) किसी प्रमंडल, व्यापारिक संस्या 

आदिका देना-पावना ले-देकर उसकी कारयार समाप्त करनेवाला 
अधिकारी । ` 26 

परिससापन-पु० (संश) समाप्त करना, पूरा करना; #४लिक्वि- 
डेशन) किसी व्यापारिक संस्था प्रमंडल आदिके देनेआावनेका 
हिसाब चुकाकर उसंका कारबार समाप्त करना; ऋण आदि पूरी 
तरह चुका देना । 
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परिसमाप्त-परी 2 ये भष 


परिसमाप्त-वि० (सं०) पुरी तरह समाप्त । = 
ह ( पवर) पूर्ण समाप्ति । 28 2 
परिसमहन-पु० (सं०) एकत्र करना; यज्ञाग्निमें समिधा डालना; 
यजञमे. असिफ चारों ओर गिरे हुए तृण आदिको आगमे डालना; 
यज्ञारिनके चारों ओर जलसे मार्जन करना । 
परिसर-पु० (सं०) नदी; नगर, पर्वत आदिके आस-पासको भूमि; 
विधान, नियम; स्थिति, मौका; मृत्यु; एक देवता; इधरसे उधर 
जाना, हिलना-डोलना । * 
परिसरण-पु० (सं०)` चारों ओर घूमना, पर्यटन; इधर-उधर 
दौड़ना |] म Ly 
परिसर्प-पु० (सं०) चारों ओर जाना या धूमना-फिरना, पर्यटन; 
जल आदिसे घेरना; किसीको खोजते हुए उसके पीछे जाना, किसी- 
का पीछा करना; एक सारस्वत याग; घेरना, आवेष्टन; - एक 
भ्रकारका साँप; एक प्रकारका क्षुद्र कुष्ठ, विसपं । 
परिसर्पण-पु (संश) इधर-उधर जाना यां घूमना-फिरना; 
- गमन; रेगना । ke 
परिसर्या-स्त्री ० (सं०) चारों ओर या इधर-उधर जाना; टहलना, 
घूमना, पर्यटन; एक प्रकारका रोग |, ४ 
परिसहाय-पु० (एडेकांग) गवरनर आदिके साथ चलनेवालां | टं 
अंगरक्षक, सेनिक अधिकारी । वड परिहसित-वि० (सं०) जो हंसा गया हो । क 
-पु० (सं०) सांत्वना देना, ढाढ॒स बँधाना । ' | परिहस्त-पु० (सं०) हाथका छल्ला, मुद्रिका । ˆ ˆ ` 
परिसार-पु० (सं०) चारों ओर जाना या घूमना। . _ _ ` .| परिहा-पु० एक छंद । ` ` Te 27 
परिसारक- वि०, पु० (संश) चारों ओर जाने या धूमनेवाला। ' ` | परिहाण-पु० ' (सऽ) नुकसान उठाना, हांनि उठाना; हानि, 
परिसारी (रिन्‌)-वि० (सं०) चारों ओर जानेब्राला; इधर-उधर, | घाटा, कमी । क त्व Fel 
I Te BS के ¦| परिहाणि, परिहानि-स्त्री० (सं०) नुकसान; घाटा; हास; 
पिल स्त्री (सं०) एक. प्रकारको चावलकी लपसी |. त्यागना, छोड़ना; उपेक्षा करना । - . क 
परिसोमन-पु० (डीलिमिटेशन) किसी स्थान. क्षेत्र, प्रदेश आदिकी परिहार-पु० (सं०) .त्यागना, छोड़ना; दोष आदिंको दूर करना, 
सीमा स्थिर करना, सीमा-निर्धारण । . oe दोषका निराकरण; गाँवके चारों ओर जनताको ओरसे परती छोड़ी 
परिसीमा-स्त्री०, (सं०) चौहही; अवधि; हृद, अंतिम सीमा, हुई 52200 ); पराजित शंत्रुसे छीनी हुई वस्तुएँ; कर या 
परिसून-पु० (सं०) वह पशु जिसका वध वृचडुखानेके वाहर.किया. | लगानकी ,माफी, :(स्मृ०);. अनादर,. अवज्ञा; , खंडन; ..किसी 
बही (को०) । . + हे st कुक्ृत्यका प्रायश्चित्त करना; राजपूतोंका एक वंश जो अग्निवंशके 
बना-स्त्री० (सं०) विशेष सेवा । अंतर्गत. माना जाता है; (एवरॉइड) त्याग करने, छोड़ देनेकी 
परिस्कंद-पु० (सं) दे० 'परिष्कंद'। ,. क्रिया; वचा जाने या.प्रयोग न. करनेकी क्रिया ।. (रेमीशन) 
परिस्कन्न-वि०,पु० (सं०) दे० “परिप्कन्नः । . ` ५. !| अनावृष्टि आदि संकटके कारण दी जानेवाली कर या लगानंकी 
'परिस्तर-पु० .(सं०)- फैलाना, व्याप्त करना, छितराना; जमा dh छूट, ऋण या दंड आदिमे की गयी कमी |- - : . 
` करना; ढकना, आवरण:। - | -वि०, पु० (सं०) परिहार -करनेवाला । -ग्राम-प० 
परिस्तरण-मु० (सं०) छिनराना, फलाना; आवरण । } वह गात्र जिसकी ला माफ हो- (कौ०) । | < 
वानु (फा०) परियोंका, सुंदर स्त्रियोंका, देश, परियों- 
का लोक | 


बच्चका जन्म लेना । भ म 

रावण (सं०) वह बरतन जिसमेंसे साफ किया. जानेवाला 

पानी हैं । र ] 

परिस्ायी (विन )-वि० (सं०) चूने, टपकने या रिसनेवाला; . बहने- 
वाला । पु० एक प्रकारका भगंदर । * 


जिसका पानी निचोड़ लिया'गया हो । , 
परिच्रुता-स्त्री० (सं०) शराब; अंगूरी शराब ।' : ,. . .: 
परिसुत्‌-स्त्री० (सं०)'मदिरा; चूना, क्षरण । विऽ चूनेवालां। 
परिस्वंजन-पु० (सं० ); दे० “परिष्वग' | * र 
परिहेस#-मु० हँसी, उपहासं; दुःख; दे० 'परिहस’; ईर्ष्या, डाह । 
परिहत-स्त्री० हलमें पीछेकी ओर लगी हुई वह लकड़ी जिसे हल 

चलाते समय हाथसे पकड़े रहते हैं। वि० (सं०) ढीला किया 

हुआ; मारा हुआ; नष्ट [7 । PE 
परिहरण-पु० (सं०) त्यागना; तजना; दूर करना; निवारण; छीन 
लेना, अपहरण करना । : 
परिहरणोय-वि० (सं०) परिहरणके योग्य । / 
परिह्रना%-स० क्रि० छोड़ना, त्यागना । “ 
परिहस#-पु० दे० 'परिहास'; दुःख ` ' ४ «४८ 


Mr कि ह अण्णा? प्रहार करना, मारना । ..' 
वय गर न्य: आहाती बत ~वि० (सं०) त्याग या.निवारण करनेवाला । : 
'परिस्तोर्ण, परिस्तृत-वि० (सं०). फंलाया हुआ; आच्छादित । -वि० (सं०) परिहार करने योग्य, त्यागने या निवारण 
परिस्तोम-पु० ` दे० 'परिष्टोम' । द करनेयोग्य। - . _ : 42% ५ 
:परिस्यान-पु० (सं० ) वासस्थान; दृढता, ठोसपन । परिहास-पु० (सं०). ज्ोरकी : हसी, , मजाक ।. ( -सु० 
ता) आसपास, चारों ओरको स्थिति, अवस्था; पप र र १ . र्ती डर > 73) 
* चारो ओर होनेवाली. घटनाएँ या बातें जो. मनुप्यपर प्रभाव: | परिहास्य-वि० (सं०) परिहासके योग्य । 
डालती हैं। -विज्ञान-पु० (इकालॉजी ) प्राणिविज्ञानकी बृह शाखा | परिहित-वि० (सं०) आवत, ; पहना हुआ 
जिसके अन्तर्गत पौधों और प्राणियोंके आपसके सम्बन्ध नथा बाता- किया हुआ । १! प Jind vac 


वरणके साथ उनके सम्बन्धका अध्ययन किया जाना है. -- | परिहोण-वि० (सं०) जिसका द. हो पका ¬. रहित; त 
परिस्पंद-पुऽ (सं०) देश 'परिष्पंद' Le Fame वयन र उपेक्षित | न bt ह गत i 
परिस्पंदन-पु० (सं० ) बहुत अधिक कंगित होता । -वि० (सं०) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ; दूर किया हुआ; 


परिस्पर्टा, परिस्पर्धा-स्त्री० (सं० ) दे० अरनिम्पर्ा' । ` | -नष्ट किया हुआ; जिसका ख i 
परिस्पर्दा (डिन्‌), परिस्पर्धो (धिन्‌) -वि० (सं०) ० 'प्रतिस्प़ी'। !-- छीना हुआ ह Sd द te 
परि वि (सं० ) सुस्पष्ट; अच्छी तरह विकसित, -मम्यक्‌ | परिहृति-स्त्री० (सं० ) त्यागना, छोडना.। . .. “ 


य i न कर पक परिहेलत्रा-स० क्रि०, ; RSS 

'परिस्फुरण-पु० (सं०) कंपन; *कलियुक्त होना, कलोका निकलना । परींदन-पु० (सं०) ला Ueto Fg 
परिस्मापन-पु० (सं०) चकित करना, अचंभेमें डालना ।- : परो-स्त्री ०,घी, तेल आद्वि निकालनेकी एक तर्‌हकी कलछी, पली । 
परिस्यंद-पु०: (सं०) चूना, रिसना; दे० 'परिप्यंद' ।. = ~... - `|. परो-स्त्री०. (फा०) पुरानी कथाओंके अनुसार अदृश्य होने तथा 


` परित्नवःपु० (सं०) चारों ओरसे चूना,टपक्तना या रिसना , बहना, जहाँ चाहें वहाँ जां सकने आदिकी शक्तिसे युक्त उड़ने्राली'परम . 


: अवाहित होना; नीचे लुढ़कना; वच्चेका जन्म लेना । सुंदर स्त्रियाँ जिनका निवासस्थान 


_ व्रित्राव ह (सं०) चारों ओरसे चूना, टपकता या रिसना; एक | (फारसी-उद्‌'की कवितामे इन्हे 
रोग जिसमें मलके साथ-साथ पित्त और कफ गिरना है( आ वे०); | ग्रयाहै) Hs ल्पवती खी (सा) rail bs 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'कोहकाफ पहाड़ माना जाता है 


पे >. 


परिख्त-वि० (सं०) स्रवयुक्त; रसा हुआ । -दधि-पु० वह दही, 


६%६ 


~— ७ 


: हसीनोंके रहनेका स्थान। -रुबान-पु० जंत्र-मंत्र करनेवाला । 
-इ्वानी-स्त्री० जंत्र-मंत्र करंनेका काम या पेशा । -ज्ञदा-वि० 


जिसपर परीका साया हो । -जमाल-वि० हसीन, खूबसूरत । - 


ज्ञाद-पु० परीका बच्चा । वि० हसीन, सुदर, खूबसूरत । -दार 
-वि० दे० 'परीजदा' । -बंद-पु० 'वाजुओपर पहुननेका एक 
रहना । -रू-वि० अत्यंत सुंदर । -का साया-परींका असर । 

परोक्षक-पु० {सं०) परीक्षा करने या लेनेवाला; परंखनेवाला, 
जाँचनेवाला । 


परीक्षण-पु० (सं०) परीक्षा करने या लेनेकी क्रिया, जाँच, परख; | 


` -राजाके मंत्री, चर आदिके दोषादोषकी जाँच करना । “-काल- 
पु० (प्रोवेशन) वह अवधि या समय जिसमें इस बातकी जाँच की 
जाती है कि जो आदमी या कर्मचारी किसी कामपंर नियुक्तं होनेकी 
है, वह उसके योग्य है या नहीं । -नलिका-स्ट्री० ० (टेस्ट ट्यूब) 


वैज्ञानिक परीक्षणके काम आनेवाली शीशे (काच) की नलिका, 


परखनली । 
परीक्षना#-स० क्रि० परीक्षा लेना । 
परीक्षा-स्त्री० (सं०): किंसीके'गुण दोप, योग्यता, शक्ति आदिकी 
सच्ची जानकारीके लिए उसे अच्छी तरह देखना-भालना, किसीके 
गृण, दोप, योग्यता आदिका पता लगानेके लिए किया जानेवाला 
काम, इम्तहान; तक, प्रमाण आदिके हारा किसी वम्तुके तत्वका 
निश्चय करना; किसी वस्तुका ऐसा प्रयोग जो उसके बारेमें कोई 
विशेष बात निश्चित करनेके लिए किया जाय; विद्याथियों या 
उम्मीदवारोंकी योग्यताकी वह विशेप.प्रकारंकी जांच जिसमें उनरो 
मौखिक या लिखित रूपमें प्रश्‍न पूछे जाते हैं; अभियंक्तकी सदोपता 
या निर्दोषता अथवा साक्षीकी सचाई या झठाईका निर्णय करनेकी 
एक प्राचीन रीति । -काल-पु० परीक्षाका समय । =निरीक्षक 
-पु० परीक्षाभवनमें परीक्षाथयोंकी निगरानी करनेवाला (इन- 
` विजिलेटर) ।' -भवन-पु० वह कमरा या घर जिरामें परीक्षार्थी 
परीक्षा देते समय बैठते हैं, परीक्षा देनेका स्थान । -शुल्क-पु० 
परीक्षाके निमित्त लिया जानेवाला द्रव्य । 
परीक्षाथं-अ० (सं०) परीक्षाके लिए। ` ¦ र 
परोक्षार्थो (थिन )-प० (सं०) परीक्षा देनेवाला । -पु&« (इग्जञा- 


मिनी) वह' व्यक्ति जिसकी परीक्षा ली जायं गा जो परीक्षामें 


बेठा हो । 

परीक्षालय-पु०' (इग्जञामिनेशन हाल) वह भवन या स्थान जहाँ 
वेठकर परीक्षा थियोको परीक्षा देनी पड ।: ४ 

परोक्षित-वि० . (सं०) जिसकी परीक्षा ली गयी हो, जाँचां हुआ 
आजमाया हुआ; परीक्षार्थी ।  ” 

परीक्षित्‌-पुं० (सं०)' पांडुकुलके एक प्रसिद्ध राजा जो :अभिमन्यके 
पुत्र और अर्जुनके पौत्र थे (इनकी मृत्यु तक्षक सपंके काटनेसे हुई 
और इन्हींके राजत्वकालमें कलियुगका पदार्पण हुआ) । 

परोक्ष्य-वि० (सं०) परीक्षा लेने'योग्य, जिसकी परीक्षा ली जाय । 

परोक्ष्यमाण-वि० (प्रोवेशनर) (वह कर्मचारी) जिसकी निय॒क्ति 

_ अभो'पक्‍्की न हुई हो, वरन्‌ जो अभी परीक्षण-कालम हो 
परिवोक्षाधीन ॥ ' 

वरीखना#-सं ० क्रि०परखना; जाँचना । रफ 

प्रोच्छित#-वि० देऽ परीक्षितः | पु० दे० परीक्षित'।' ¦ 

प्रोछत+-पु० देऽ 'परीक्षित्‌ व 

परोछना#-स ० क्रि० परीक्षा लेना (मुद्रा०) । 

परोछम-पु० पैरमें पहननेका एकः चाँदीका गहना । 

परोछा#-स्त्री ° दे० 'परीक्षा' । ; 


परोछित#-वि० दे० 'परीक्षित' । पु० राजा परीक्षित । 5 


परोणाम-पु० (सं०)' देऽ 'परिणाम । 
परोणाह-पु० (सं०) गाँवके चारों ओर छोड़ी हई गावंजनिर्क भाम 
(स्मृ०); शिव; दे० परिणाहः 
परोत-वि० (सं०) चक्कर देनेवाला; घेरनेवाला: बीता हुआ; गत 
हीत । ® पुऽ दे० प्रेत' । - र i 
-पु० (सं०) दे० “परितापः । 
परीति-स्त्री० (सं०) पुष्पांजन; # प्रीति | 
परोतोष-पृ० (सं०) दे० 'परितोष | ' 
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परीत्त-वि० (सं०) दिया हुआ; 


चारों ओरसे कटु हुआ; सीमित । 
परोदाह-पु० (सं०) दे० 'परिदाह 
परीधान-पु० (सं०) देऽ ‘परिधान’ 
परीष्सा-स्त्री० (सं०) प्राप्त करनेकी इच्छा; शी प्रता, जल्दबाजी । 
परीभव-मु० (सं०) दे० 'परिभव'। ' 
परीभाव-पु० (सं०) अनादर, तिरस्कार । 
परीमाण-पु० (सं०) देऽ 'परिमाण'। 
परोरंभ-पु० (संश) आलिंगन । __ 
प्रीर-पु० (सं) फल:। कक 
परोरण-पु ० (संज कडवा; डंडा, दंड; वस्त्र ।' `` 
परोरू-पु० 'जलपरी' नामक, कल्पित प्राणी, दे० 'जलमानुष' । . 
परोवाद-पु० (सं०) दे० 'परिवाद' | ` IE 
परोबाप-पु० (सं०.) दे० 'परिवाप' । हि 4008: 2: 22.:.:7 
परीवार-पु० (सं०) देऽ 'परिवांर' ॥ °” "` `” 
प्रोव्परहू-पु० (सं०) देऽ 'परिवाह', पानीका ' उमड़करं वाहर बह 
निकूलेना !! `` ` i, 
परीशान-वि० दे० 'परेशान ।।  '' 
परोशेष-पु० (सं०) दें०“परिशेष' । र ४ 
परोष्टि-स्त्री (सं०) अन्वेषण, खोज; पूछताछ, जाँच; सेवा 
सम्मान; इच्छा । ' ` ¦` 
परोसना%-स० कि परोसना-'आनंद धन पिय न्यौति पपौहनि 
प्यास. परीसत हो'-घन०; स्पशं करना-'मधर विंभंगी ज नो 


“*कृपा न परीसई'-घन ७ । 


परीसर्या-स्त्री० (सं०) दे० “परिसर्या ॥ 
परोसार-पु० (सं०) द० 'परिसार' । हान > 
परीहार-पु० (सं०) दे० 'परिहार' । 20%: वि 
परीहास-पु० (सं०) दे० 'परिहास |  ' ¦! /, ५४० 45 
पर-पु० (सं०) समुद्र; स्वगं; ग्रंथि; गांठ; पहाड । ४ अञ गंत 
या आगामी वर्ष ( क क) 
परु (स्‌) -पु० ग्रंथि, शरीरका कोई अंग'। '”_ 5४ ४ 
परुआ[-स्त्री ० एक प्रकारको जमीने;. अपमानको बदला। वि० 
कामचोर, जो कामं लेते समय बैठ जाय या पंड रहे (बैल आदि) 
रास्ते आदिमें; पड़ा हुआ (माल) । 

परई[-स्त्नी ० भड़भूजेकी अनाज भननेकी नांद । 

परंख#-वि० दे० परुष! । CE ९८४) 
परुखाई#-स्त्री परपता, कठोरता । | व IF 
परुत्‌-अऽ (सं) गत वपं । २.4 
परुद्धार-पु० (सं) घोडा । + ह 
परुष-चि" (सं०) कठोर, कड़ा; रूखा; केकेश;' बरा लगनेबाला; 
ती१, उग्र (वायु आदि); कठोर हंदयवाला, दयाहीन; नोरम, 
रसहीन; गदा; चितकवरा । पु० कड़ी बात, दुवचन; नीली 


४ कंटमरया;' फालसा | '-वचन-पु०- कठोर वचन, कडी बात, 


अप्रिय बात, लगनेवाली वाते । `¦ 
परुषा-वि० स्री ऽ  (सं०) 'पंरुप'फा स्त्री लिग रुप । -चत्ति-स्ती उरे 


` काव्यको तीन वत्तियोमेंसे एक जिसमे ट; ठ; ड; ढे वणो, लंबे समासो 


और पग संयुक्त वर्णोकी योजना होती है जा कठोर होते हैं । 
परुषाक्षर~वि० (सं) जिसमे रूखे शब्दोंका प्रयोग हो, कड़े शब्दोमें 
कहा हुआ; कड़ शब्द प्रयोगमें लानेवाला । 
परुषेतर-वि (सं) कोमल, मुदुप „ˆ °": 
परुषोक्ति-स्त्री = (सं०) निप्ठूर वचन, कड़ी या लगनेवालो बान । 
परषोक्तिक-वि७ (सं०) कंडी बात कहनेवाला। ˆ ` ' 
परुसंना#-सं> क्रि> देऽ 'परसना 
परूगा[-पु० णाहवलूत. वृक्षको एक जानि। 
परूष, परूषक-पु० (सं>) फालसा ॥ \ eR I 
परे-अ० उम आर; और आगे; बहुत दूरे; ऊध्व, उपरे; बाद; 
बाहर | -सु०-परे कहना-दूर हटो', 'दूर हटो")कहना =. 
बिठाना-पराम्त करना, मात करना । «४७ 6 
परेई-स्वी मादा परेया, कबूतर; पंडुकी । ce 82 2 
परेखना-स ० क्रि अच्छी तरह देखना-भालना, परोक्षा करना, 


जाँचना; + प्रतीक्षा करना | 6५२६) ० 
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परेखा#-पु ! ०.परीक्षा, जाँच; 'प्रेला#-पु० परोक्षा जांच; पश्चात्तापे; विश्वास | परोपजीवी वि? (वेस्साइट) रोपर आभित रहकर जोति, . 
'परेग-मु० लोहेकी कील । हक 
परेट-पु०, स्त्री० दे० 'परेड’ । 9 


स; स्त्री०- (अं०) सैनिकोंकी कवायद; उन्हे भुद्धकलाकी 


7 देनेका मैदान । 
परेत-वि०, पु० (सं०) दे० 'प्रेत' । -भर्ता (तूं)-पु० यमराज । 


-भूमि-स्ती० श्मशान । -राद्‌ (जू)-पु० यमराज | -वास-; 


पु० श्मशान । 


परेता-पु० सूत लपेटनेके कामका जुलाहोका एक आला; वांसकी' 


पतली चपटी तीलियोसे तैयार किया जानेवाला वह बेलन जिसपर 
पतंगको डोर लपेटी जाती है। . ' 

परेद्यवि, परेद्यु (स्‌) -अ० (सं०) दुसरे दिन । 

परेर#-पु० आकाश । + 


परेली-मू० तांडव नुत्यका एक भेद जिसमें अभितयकी न्यूनता और 


` -गात्रविक्षेपको. अधिकता रहती है 


| Es, 
परेवा-यु० कबूतर; पंडुक; कोई तेज उड्नेवाला पक्षी; शो घगामी 


पत्रवाहृक, तेज चलनेवाला हरकारा ।. हल 
परेश-पु० (सं०) सवका स्वामी; परमात्मा, परमेश्वर । _..- 
प्रेशान-वि० (फा०) उद्विग्न, व्याकुल; हैरान; सताया हुआ । 
परेशानी-स्त्री० (फा०) उद्विग्नता, व्याकुलता; झंझट । ...... 


परेषक्‌-पु० (कनसाइनर) वह व्यक्ति जो रेलगाड़ी आदिसे पारसलके; 
' रूपमें अपना माल किसी अन्य स्थानमें रहनेवाले व्यक्तिके पास भेजे । 
परेषणी-पु० (कनसाइनी) वह व्यक्ति जिसके पास कोई. माल, 


रेलपासंल द्वारा भेजा जाय, प्रेषिती । - : 


परेषित-वि० (कनसाइंड) (वह माल) जो रेलगाड़ी इत्यादिसे 


पारसलके रूपमे अन्य किसके पास भेजा गया हो:। ..... , 
परेष्टि-पु० (सं०) हृहा । 


चुकी हो (प i; 
परेस$-पु० दे० “परेश”, ॥ २४% क ४ आए. दि 75 
परेह-पु० घी यातेलमें छौंककर परकाया जानेवाला बेसन | 

'घोल ज़िसमें पकौड़ी, बड़े आदिको डुवाये रखते:हैं, बेसनकी पतली 


TS 3 7६ च।हइं > 
परेहा[-पु० वह जमीन जो जोतनेके बाद सोंची गयी हो । : ऱ्य 
आ -वि० Ss त पु० कोकिल; सेवक । 
प ० एक हथियार ।-. .. .. ५ 
परो ० दे० परसो” । मा फम! 
परो-'परस्‌'का समासगत रूप । -रजा( जत्‌)-वि० जो राग आदि; 
भावोसे परे या अस्पृष्ट हो;; विरक्त, नत ।; -लक्ष- 
पु० एक लाखसे अधिककी संख्या । वि०एक अधिक । 
*परोक्तदोष-पु० (सं०) न्यायालयमे ऊटपटांग बयान देनेका अपराध।' 


परोक्ष-वि० (सं०). जो आँखोंके सामने न हो; ,जो नेत्रका विषय, |, 


न हो, अप्रत्यक्ष; 


किसी वस्तुका ऐसा भोगः जो 
` उसके स्वामीकी अनुपस्थितिसें किया जाय । ' जवत्ति-स्त्री 5 अज्ञात 


परोक्षार्थ-वि० (सं०) जिसका अभिप्राय या अर्थ रहस्यपूणं हो । | 
परोजना[-पु० ० प्रयोजन! ; विवाह आदि उत्सव । ; 
परोढा-स्त्री० (सं०) दूसरेकीस्त्री। . .. : 
ee €) दूसरेका अन्य L, 8255 
- बराहह-वि० (स०) अन्य हारा पालित ।- पु०कोकिल । .. .- 
परोना#-स० क्रि० दे० 'पिरोना”।; ¬; ड र १२ म्यः्का, 


(सं०) जिसकी दूसरेने भलाई की हो। . / 


परोपजीवी-वि० . (पैरेसाइट). दूसरोपर आश्रित रहकर जीवित 


3 hd 


| 
*पकंटि, पकंटो-स्वी ९ (सं०):पाकरका पेड़; नयी सोपारी ५ 


टु, परेष्टुका-स्त्री० (सं०) वह गाय जो.कई बरार वच्चा दे; 


- ला आ, अलक्षित, गुप्त; भज्ञात। |; '-वि० ,प॒त्ता, खाकर. रहनेवाला Me 
; “बकरी 4 ¬सणि-मु० पन्ना (अथ 


६६० 


रहनेवाला । वह वनस्पति या जतु जो-किसी अन्य विटप या जंतुके 


. शरीरमें लिपटकर उसका. रस या रक्त चूसकर परिपुष्ट हो, 'पर- 


जीवी”; पराश्रयी ।: ; डा 
परोपदेश-पु० (सं०) दूसरेको उपदेश देना । -- :- 
परोपसर्पण-पु०-(सं० ). भीख मांगना । .. . :, 
प्रोरना[-स० क्रि अभिमंत्रित करना । 
परोरा[-पु० परवल । छाहरि 
परोल-पु०. दे० पैरोल । . . ;... , ०३ 
परोष्टि, परोष्णो-स्त्री०, (सं०) तेल पीनेवाला एक कीड़ा,तेलचटा। 
परोस#-पु० दे०, ‘पड़ोस । ४0 


0 , परोसना[-स०.क्रि० दे० 'परसना'.। ... 


परोसा[-पु० पत्तल या.यालीमें रखा हुआ एक व्यक्तिके खानेभरका 


भोजन जो भोजमें सम्मिलित न होनेवालेके यहाँ भेजा जाता है ।_ 


परोसो[-पु० दे० 'पड़ोसी' । 

परोसेया|-पु० भोजन परसनेवाला ।........-. . म | 

परोहन-पु० सवारी याः बीझ लादनेके काम आनेवालाः पशु-।.. - 

परोहा][-पु० बाँस, बल्ली आदिसे सटकायी हुई दौरीको सहायतासे 
पाती उठाकर सी चनेका प्रकार; मोट; पुरवट।. , 

परो -अ०.दे० “परसो. । -., ह. ० मः 

प्रोठा-पु० दे० “पराँठा'। , 


ट--पु० (सं०) बगला; पश्चात्ताप, ग्ल।नि.।';. - 


पर्चा-पु० दे०.'परचा' । ` „` (५० ...... ८ ® 
पर्चाना-स०क्रि० दे० 'परचाना' । .: 


_परजेकक-पु० दे०. “र्यकः । 


पर्जनो-स्त्री० (सं०) दारहल्दरी.।.; . (८ be > 
पर्जत्य-पु० .(सं०) मेघन, बादल;  बरसनेवाला बादल; वर्षा; 
वादलोंका, गर्जन; /इंद्र; विष्णु.। --पत्नी-स्त्री० वशा; .इंद्रकी 
पत्नी शची । pay rpeehte med Om :; 
पर्जन्या-स्त्री (सं०) दाइहल्दी । ...., 


पुर्ण-पु० .(सं०), पत्ता; पर; बाणका पंख; ,पान; प्रलाशका पेड़ । 
"ण्कार-पु०.बरई,:पनेरी । .-कुटिका,-कुटी-स्त्री ० पत्तोंकी बनी 
छाजनवाली कुटिया । -कूर्च-पु० एक कृच्छु ब्रत जिसमें तीन दिन 
*उप्रवास करनेके बाद,पलाश, गूलर, कमल तथा बेलके पत्तों और 
कुशका काढ़ा पीते हैं। -कुच्छ-मु० पाँच दिनोंका एक ब्रत जिसमें 
कमसे एक-एक दिन केवल पलाश, गूलर, कमल तथा वेलके पत्तोंका 
और कुशका काढ़ा पीकर रहते हैं । -खंड-पु० वह बनस्पति जिसमें 


“कभी; फूल नः लगें; -पत्तोंका- समूह । “चोर,-पट-पु० शिवः] : ¬ - 


चोरक-पुऽ एक गंधद्रव्यः। -नर-पुं० पलाशके पत्तों याःसरपतका 


वह पुतला जिसे किसीकी लाश न-मिलनेकी स्थितिमें उसके स्थान- : 


पर जलाते. हं ।, „-भेदिनी-्त्री १ प्रियंगु: नामकी लता । “भोजन 
०- बृक्रा । ¬भोजनी-स्त्नी० 
वैद) ; : एक तरहका;अस्त्र । 
-भाजाल-पु० कमरंग वृक्ष, कमरख । -मुक्‌ ब) शिशिर 
ऋतु, पतझड़ । -मृग-पु० वृक्षोपर रहते और दौड़नेवाला जातवर 
(जैसे-वंदर, गिलहरी आदि) । -स्ट्‌ (हू, ) -पु० वसंत ऋतुः; - 
लता-स्त्री० पानकी लता । -वल्क-पु०- एक. ऋषि.।- वल्लो 
स्त्री पलाशी नामकी लता । -वाद्य-पु० पत्तेके बने. बाजेको 
बजानेसे होनेवाला शब्द + -वीटिका-स्त्रौ० पानका. बीड़ा ।,.- 
शब्द-पु० पत्तोके खरकने आदिका शब्द ।» -शग्या-स्दी० पत्तोंका 
बिस्तर, पत्तोंका विछावन । -शुवर-पु० एक प्राचीन देश | - 
शाला-स्त्री० पर्णकुटी । -शुट्‌(ब)-पु० शीतकाल । -संपुट 


` | -पु० पत्तोका बना दोना । -संस्तर-वि० पुत्तोके. बिछौतेपर 


सोनेवाला । पु० पत्तोंके विस्तरपर सोना । mt | 
पणक-पु० (लीफ्लेट) कागजका, छपा हुआ टुकड़ा जो लोगोंमें प्रायः 
बिना मूल्य वितरणके लिए होता है, पत्रक, परचा । 
पर्णल-वि० (सं०) पत्तोसे भरा हुआ; पत्तोसे युक्त । | 
पर्णेसि-पु० (सं०) जलाशयमें बना, हुआ घर; कमल: >वनाव- 
सिगार; तरकारी, साग । ... hee MEY 
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नलव. 


६६१: 

पर्णाद-पु०:(सं०) पत्ते खाकर रहनेवाला व्रती; एक ऋषि । 

पर्णाशन-पु० (सं०) वह जो पत्ते खाकर रहे; मेघ, बादल । 

पर्णास-पु० (सं०)' तुलसी 

पर्णाहार-पु० (सं०) दे०पर्णाशन! | ५ जा हि 

परणिक-पु० : (सं० ) पत्ते बेचनेवाला । ` - ii 

पणिका-स्त्री० ' (सं) शालपर्णी; पिठंवन; अरणी; ` (कूपन) 
चस्तुंओके :सीमित वितरणकी व्यवस्थामें वह पुरजी, कागजका' 
टुकड़ा यो टिकट जिसपर लिखा रहता है कि अमुक व्यक्तिको इतना 
कपड़ा, पेट्रोल या अन्य वस्तु दी जाय; पैसा'जमा करनेपर मिलने- 
वाला वह प्रमाणक जिसे अपित करनेपर कोई वस्तु (जैसे दुग्ध- 
शालाकां दूध) .या कोई सेवा प्राप्त की जा सके; मनीआडंर फार्म- 
का वह निचला भाग जिसमें रुपया भेजनेवाला पानेवालेके नाम कोई 
संदेश आदि लिख सकता है 

ाणनी-स्त्री० (सं०) माषपर्णी; एक अप्सरा ।:' ' 

पणिल-वि० (सं०) दे० 'पर्णल' । 


पर्णो (णन्‌) -पु० (सं०) वृक्ष, पेड़; शालपर्णी; पिठवन; तेजपत्ता | 


पर्णीर-पु० (सं०) सुगंधवाला । ' ४7: 
पर्णोटज-पु० (सं०) पर्णकुटी, पर्णशाला । `. 
०दे० 'परत' i 
पतंली-स्त्री० दे० 'परतली' ग 
` पर्द-पु० (सं०) वालोंका समूह; अपान वायुका त्याग । ` -' .!:₹ 
पदंन-पु० (सं०) अपानवायुकात्याग,पादना। , « :-- 
पर्दनो#-स्त्री ° धोती । ४ i 
पर्दा-पु० दे० 'परदा' । 
पर्नेसालिका%-स्त्री ० कुटिया। 


से दूसरे स्थानतक ले जानेके कामकी पहियेदार गाड़ी, पंगुपीठ । 
पर्पंट-पु० (सं०) पित्तपापड़ा; पापड़ा; . एक ओपधि । '-दर;म- 
पु० कुंभी वृक्ष । 
पपंटो-स्त्री० - (सं०) गोपीचंदन; : पापड;: एकः गंधद्रव्य.; ` एक 
रसौषधि, स्वर्णपर्पटी; | कनपटी । . ˆ 
पर्परी-स्त्री० पापडी; :(सं०) कवरी, जड़ा । 
पर्परीक-पु० (सं०) सूयं; अरिन; जलाशय 


पर्परोण-पु० (सं० ) पत्तेवी नस ।  : ! ` काथ 


पर्षिक-पु० (सं०) कुर्सी आदिपर ढोया जानेवाला पंगु । _ 
पर्फरीक-पु० (सं०) नया पल्लव, किसलय! |.” -£ .* ४ 
पर्ब-पु० दे० (पर्व! । 
पबत-पु० दे० 'पर्वत' । १"? करिल 
री-वि० पवंत-संवंधी, पहाड़ी । | ०5०% 
पर्यक-पु० (सं०) पलंग; एक आसन, वीरासन ` (यो०); * दे० 


(: 


अवसक्यिका'; पालकी । -पादिका-स्त्री० काली सेमः] -बंध , 
-पुं० वीरासन ।.-=बंघन-पु० कपड़ेसे पीठ और घुटने. | 


बैठना । -भोगो (गिन्‌)-पु० एक प्रकारका साँप। > = 


पर्यंत-अ० (संर): :तक। विण सीमित पु० अंतिम | सीमा," 


किनारा; अत, समाप्तिस्थान ।'-देश-पुं% दे० “पयंतभू?। स्‌, 
-भूमि-स्त्री० नदी, नगर आदिके पामका भूभाग । 


प्यंतिका-स्वी० {सं०) गुणोंका नाश; नेतिक पतन ।', , । ~ . 


पर्यटक-पु०" (सं०) श्रमण करनेवाला; देशविदेशमें घुमते-फिरन- 
बाला । -राजद्रत-पु० (रोविग एंत्रेसेडर) किसी विशेष उद्देश्यसे 
विभिन्न देशोंमें: परि भ्रमण' क्‌र'लौट .आनेवाला राजदूत. _,' 

पर्यटन-पु० (सं०) चारों ओर घूमना, इधर-उधर घूमना देशदर्शन 
ओर मनोरंजनके लिए विभिन्न स्यानोंका अमण । 


सिए की जानेवाली पूछताछ; पूछताछ; निदा.॥ : 
पयन्य-पु० (सं०) दे० पर्जन्य’ । 


पर्यय-पु० (सं०) ऐसा आचार जिसमें शास्त्रीय और लौकिकं * 


व्यवहारका अतिक्रमण हो; वीतंना' (जैसे-'कालपर्यय!) ¦` परिः 
वतन; अव्यवस्था । UMS AER 
पययण-पु ० (सं०) घोड़ेका जीन; काठी. । 


४२-क्‌ 


षि पर्यबरोघ-पु० (सं०) रोक, वाघा । 


* ' समझना, सर्वेक्षण । 


. निकाला 


=| करनाल = ०:22 
पर्यनुयोग-पु० (सं०) किसी उक्तिया वयातक्रो मिथ्याः मिद्ध करनेकेए 


पर्णादऱपर्यावरण ” 


पर्यबलोकन-पु० (सवं) किसी कामको ग्रा किसी क्षेत्रादिको आदिसें. 
अंततक-एक छोरसे दूसरे छोरतक-स्थूल रूपसे देखना, जाँचना / 


पर्यबष्टंमन-पु० (सं०) घेरा डालना, अवरोधः ए 
पर्यवसान-पु० (सं०) अंत, समाप्ति; अवघारण, निश्चय । 5 
यंवसित-वि० (सं०) समाप्त; जिसका निश्चय हुआ,हो, निश्चित; 
नष्ट । 
पर्यवस्या-स्त्री० (सं०) विरोध; विरोधमें कही गयी वात, 
प्रतिपक्षवाद । .» ४ र 
पर्यवस्थाता (तु )-पु०` (सं० ) विरोध करनव्राला;' प्रतिपक्षी । 
पर्यवस्थान-पु० (सं०) -विरोध करना; .प्रतिवाद करना । श्र 
पर्यवेक्षक-पु ० (सूपरवाइजर): किसी .काम आदिको निगरानी. 
करनेवाला, चारों तरफ नजर.रखनेवाला, देखभाल करनेवाला । 
पर्यवेक्षण-पु० (सूपरविजन) चारों तरफ नजर रखने, निगरानी 
करने आदिका काम, देखभाल । 


* 'पर्यक्षु-वि० (सं०) जो आँसुओंसे भीग-सा गया हो, जिसकी, आँखोंसे 


बहुतः अधिकः आँसू बह रहे. हों । 
पर्यसन-पु० (सं०) फेंकना; दूर करना; बाहर करना, निकालना; 
हटाना । i JF 

पर्यस्त-वि० (सं० ) फेंका हुआ; दूर किया:हुआ;, बाहर क्रिया हुमा, 
दा li, 


पर्यस्तापह न॒ति--्त्री ०;१(सं ० );- अपह्‌नुति- अर्थालकारका,एक भेद. 


“-.. ^|, जहाँ किसी वस्तु (उपमान) का गुण छिपाकर किसी दूसरी वस्तु 
Be लपा में उसकी स्थापना की जायः। २ 
पपं-पु० (सं०) गृह, धर; हरी और नयी घास; पंगुओंको एक स्थान 


(सं०) दूर करना; वीरासन ल॒गाकर.बेठना । 


'| पर्यस्तिका-स्त्री० (स०) वीरासन; पलुंग । 


पर्याकुल-वि० (सं०)' गेंदलां; व्याकुल, . घवराया, हुआ; कुब्धं; 
! उत्तेजित; पूर्ण, भरा हुआ (क्रोधपर्याकुल) ॥ 
पर्यागत--वि० (सं०) जो अपना चक्कर पूरा कुर चुका हो, परिक्रमा. ` 
किया हुआ (वर्षादि); जो अपना सांमारिक;जीवन.समाप्त-कर . 
हो; वशीकृत । 
-पु० (सं० ):बह भोजन जो एक साथ खानेवालोंमेंसे किसी... 
एकके बीचमें ही आचमन:क्रर लेनके;वाद औरोंके आगे वच रहा: 
' हो। 'वि०समयसे'पहले ही आचमन किया.हुआ । 
णित्पु०; (सं०) घोड़का जीन, कांठी । छ foe 


5.5 'पर्याप्तरवि ७ (सं०) पाया हुआ, प्राप्त; जो ज़ितना चाहिये. उतना 


! हो, पूरा/क़ाफी;. समग्र; य़ाग्यः-समधं;- वडा; विस्तृत; समाप्त: 


:| 'पर्याप्ति-स्त्री ०: (सं०) + मिलना, प्राप्ति; यथप्ट-या काफी होनेका 


: भाव; ,अंत, ,समाप्ति% योग्यता): तप्तिः संतोष; <सामश्य; 
निवारण; रक्षण; वस्तुओंका गुणगत भंद । ककी: 
'पर्याप्लाव-पु०- (सं०) चक्कर; फेरा; घेरा. 5. = ५: 
पर्याप्लुत-व्रिणः (सं०) घेरा हुआ । !. ५४ 3} 
'पर्याय-पु ०४५ सं ०) - अनुक्रम, सिलसिला 9 व्यतीत होना (समय); - 
समानार्थक शब्द; प्रकार, ढंग; अवसर, मौका; वनाना; निर्माण 
द्रव्यका धमे या. सहज गुण ;/ एक-अर्थालंकार जहाँ एक वस्तुका कम- 


: से.अनेक्नोआश्रय लेना दिखामा'जाय या अनेक:वस्तुओंका. एकके ही 


आशित होना वणित हो! ¬च्युत=वि० स्थानच्युन; जिमकाःस्थान 
दूसरेको प्राप्तःहुंआ हो ।"-चचन;-शब्द=पु०। समानार्थक शब्द$। 
=वाचक;-वाची (थिन्‌ )-वि०' समानार्थक । :-शयन-पु०.पहरे 
दाहोंकाः वारीःवारीमे सोना । -सेंबाःस्त्री० :वारी-वारीसे सेवा 
'पर्गरायोक्त-यु०) पर्यायोक्ति-्स्त्रीठ (सं०)-एके/अर्थालकार्‌ःजहाँ कोई 
' बात्त-घुमा-फिराकर'क़ंही जाय याः किसी ,रमणीयऽच्याज़मे काग्रे- 
: साधन किये जानेका वर्णन हो । तोक 
पर्यारिणो-स्त्री० (सं०) व्याधिग्रस्तःगो । ` „` । 5... „= 
,पर्यालोचन-पु 5, ` पर्यालोचना=स्त्री ॐ ` (सं०): सम्मक्‌ः विवेचत; 
समीक्षण: | > i 


ES iy 


१» , ७ | ० > १ !पर्यावरण-पु० (सं ०) अड़ोस-्पड्ोसे; चारों ओरको स्थिति; ओमः 
` पर्यवदात-वि०(सं०) पूर्णतः शुद्ध, अति स्वच्छ "कीः 


पामकी' घटनाएं, रीनिः्ब्यबहारादि $ = £ 27१ 
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पर्यावते-पतकवा 


६६२ 


पर्याव्त यु० (सं०) वापस आना, लोटना; सयका ऐसा परिभ्रमण । पर्वत-पु० (सं?) पहाड; चः वापस आना, लोटना; सूर्यका ऐसा परिभ्रमण | पर्वेत-पु० (सं०) पहाड़; चट्टान; बनावटी पहाड; किसी वस्तुका 
FR की ओर प no एक देवषि; एक प्रकारकी मछली; सातकी - 


जिसमें उसकी पश्चिम पड़नेवाली छाया पूर्वको ओर पड़े ।. 
स (सं०) एक नरक; दे० “पर्यावतं' । 
० (सं०) बहुत गेंदला । न्‍ 
पर्यात-पु० (सं०) चक्कर देना; चारों ओर घूमना, परिभ्रमण; 
पतन; हनन, वध, उलटा क्रम; समाप्ति। ` . 
पर्यासन-पु० (सं०) चक्कर, फेरा । का) 
पर्याहार-पु० (सं०) जूआ; ढोना, ले जाना; बोझ; घडा; अन्न 


जमा करना । ; 
त आदि धामिक कृत्य करते समय 


पर्युक्षण-पु ० प दा 

अपने चारों WS ई मंत्र पढ़े जल छिड़कना । 
2220 स्री (सं०) पर्युक्षण-संबंधी जल रखनेका पात्र । * 
न-यु० (सं०) उठ खड़ा होना । ` >. 


० (सं०) बहुत उत्सुक; उदास, खिन्न, रंजीदा; 
व्याकुल, शुन्ध I Nip 
-पु० (सं०) ऋण; उद्धार । 
गोष (सं०) आसन्न सूर्योदयकाल; प्रभातके पुवका समय 
-वि० (सं०) मना किया हुआ, निषिद्ध; अलग या | 


किया हुआ । 


ऱ्य -पु० (सं०) निषेध; अपवाद, मुसतसना । । 
नि-पु० (सं०) सेवा, टहले। “ छ 
० पद ) उपासना करनेवाला; सेवक ।« 


न-यु० (सं०) उपासना, सेवा, ` पूजा; मैत्री, सद्भावना; 
आस-पास बैठना । ६३१ त्या हे 


सता (तु), पर्युपासी (सिन) -यु० (सं० ) उपासना करनेवाला t 


प (सं०) बोया हुआ । ) 
त-स्त्री० (सं०) वोनेकी क्रिया, बोआई । “ 
य (सं०) पूजन, उपासना; जैनियोंका एक पदं । 


पु ०, ` € 
बीन; खोज, अन्वेषण; पूजा; आदर-सत्कार r" 


वरो[-बीजका एक उ - र” शु 
(न्‌) ) य° (सं०) उत्सव, त्योहार; कोई उत्सवःयाः त्योहार 

जा शा कोई gps र 
तिथियाँ और रविसंक्रांति; परिवासे लेकर पूर्णिमा या अमावस्या- 
तकका समय 
गाँठ, जोड़; पोर; शरीरके अवयवोंका कोई जोड़; अंश, भाग; 
सीढीका डंडा, सोपान; पुस्तकका कोई भाग (जैसे महाभारतका); 
निश्चित काल; चातुर्मास्यिमें : 


अआाग-पु० कलाई । ` ० और 'अम्ा- 
>is सूनु चतुर्दशी और पुणिमा या अमा: 


सकय या दिन धार्मिक इत्य त), करनेका - | ' 
संमय या दिन; चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या तथा पूणिमा-ये चारः| पवरीण-पु० (सं०) वायु; पर्व; 
' पत्तेकी नस । 


सू्ये-्रहण; चंद्रग्रहण; अवसर, मौका; संधिस्थान; 


संख्या (पर्वत सात हैं-निषध, हेमकूट, नील, श्वेत, सुगी, माल्य- 
वान्‌, असा ; वक्ष; एक, प्रकारका .शाक; , एक गंधव; 
दशनामी एक भेद। -पु० डोमकोआ । = 

, कोला-स्त्री० पृथ्वी । --ज-वि० परवतती २ उत्पन्न; । --जा-स्त्री० 
नदी; .पावती.--जाल-पु० पर्वतश्रेणी ग पणय एक प्रकार: 
का तृण ।. -दुर्ग-पु० दुरारोह पवंत; पहाड़ी ॥-नंदिनो- 
स्त्री पावंती ।: -पति-पु हिमालय । .-माला-स्त्री ०. पहाड़ों- 
की श्रेणी यां परंपरा । -भोचा-स्त्री० पहाडी. केला । -राज- 
पु० बड़ा पहाड; हिमालय । -वासिनो-्त्री ०. दुर्गा; गायत्री । 
-वासो (सिन्‌)-वि०, -पु० पहाड़पर ,रहनेवाला; पहाड़ी । ~ 
स्थ-वि० पवंतपर स्थित । १ 

पर्वतक-पु० (सं० ). पहाड़ । 

पर्वतात्मज-पु० (सं०) मैनाक । 

पर्वतात्मजा-स्त्री० (सं०), पार्वती । 

पर्वताधारा-स्त्री० (सं०) पृथ्वी । 

पर्वतारि-पु० (सं०) इंद्र १ . .; 

पर्वतारोही दल-पु० पहाड़की ऊँचाई आदिका पता लगानेके.लिए 

' अभियान करनेवाला दल । 

पर्वताशय-पु० (सं० मेघ, बादलः। ` 

पर्वता्रय-पु० (सं० 

पर्वताश्रयो (यिन्‌ )-वि०, पु० (सं) पहाइपर रहनेवाला। 

पर्वतासन-पु० सं०) हुठ्योगमें एक आसन । ; .. 


पर्वतास्त्र-पु० (सं) एक तरहका अस्त्र जिसका प्रयोग करनेपर 


पत्यरोंकी वर्षा होने लगती थी।। जा न 
पर्वतिया-पु० नेपालियोंकी एक जाति; एके भ्रकारका कद्दू; एक 
प्रकारका तिल | † वि० पहांडी । `` "ऱ्य 
पवंतो-वि० दे० 'पर्वतीय! । ! 
पर्वतीय-वि० (सं०) पर्वत-संबंधी; पर्वतका; : पहाड़पर रहने या 
पैदा होनेवाला, पहाड़ी । पु० पहाड़ी ब्राह्मणोंकी एक उपाधि । 
पर्वतेश्वर-पु० (सं०) हिमालय । - ४ 
पवंतोद्भव-पु० (सं०) पारा; शिगरफ। वि० पर्वतपर उत्पन्न । ` 
मू -पु० (सं०) अवरक । विऽ पर्वतपर उत्पन्न । ` 
-पु० (सं०) एक प्रकारकी मछलीः।:: } 
पर्वरिश-्त्री० देऽ 'परवरिश'ा ` छः .. ३5 काश 
मृतक; गर्व; पत्तेका रस; 


[4 


पर्वा-स्त्री ० दे० 'परवा' । (झि? 

पर्वानगी-्त्री० दे० 'परवानगी'!। . _ 
पर्वाना-पु० दे०' परवाना? =" ` म र 
पर्वावधि-स्त्री० (सं०) गाँठ, जोड़; पर्वकाल या उसका मंत । « 3 


'| र्वास्फोट-पु० (सं०) उंगलियोंको. चटकानेकी क्रिया । 


पर्वाह-स्त्री ० दे० 'परवाह' । पुऽ (सं०) पर्वका दिन । 


¦ -मु०गर्णेश; परशुरामः।;.. `. ¦ 


० (सं०)फरसा, कुठारः; .; ` .. 


शरभ; पहाड़पर रहनेवाला ।. वि० पहाड़ी । 


'पर्द्‌स्त्री० (सं० ) परिषद्‌, सभा; धर्मोपदेशक पंहितोंका समाज i 


IN 


i “शशश 00 ------___ 


६६३ 


_ पलंका-पलायभ ` 


पलंका#-स्त्री० लंकासे भी आगेका स्थान, दूरवर्ती स्थान। * 


पलंग-पु० बड़ी और बढ़िया चारपाई, अधिक संबी-चौड़ी और सुन्दर : 


चारपाई:। -तोइ-वि० जो बिना कुछ काम किये यों ही पड़ा रहे, 
निकम्मा, आलसी | -पोश-पु० पलंगकी चादर । मु० -को 

लात मारकर खड़ा होना-भली-चंगी होकर सौरीसे बाहर आना; 
किसी भारी बीमारीसे छुटकारा पाकर स्वस्य होना । -तोड़ना- 
कोई काम न करते हुए पड़े या सोये. रहना, बेकार रहकर दिन 


बिताना | -लगाना-पलेगपर ठीक तरहसे बिछावन विछाना । .; 


पलेंगड़ी-स्त्री ० छोटा पलंग, चारपाई । 
पलंगिया[-स्त्री० छोटा पलंग या.खाट.। 
(सं०) मांस; समयका एक लघु विभाग,जो ६० विपल 
म २४ सेकडके बरावर होता है; ४ कर्षकी एक प्राचीन तौल 
पयाल; # पलक । -क्षार-पु० रक्त, खून । -गंड-पु० दीवारपर्‌ 


पलस्तर करनेवाला मिस्त्री, राज । -चर#-पु० एक उपदेवता । 


-द-वि० जिसके सेवनसे मांस बढ़े । -प्रिय-पु० राक्षस; कोआ । 


वि० जिसे मांस प्यारा हो, मांसप्रिय । -भा-स्त्री० विषुवत्‌ रेखा- ` 


पर सूर्येके रहते समय धूपघड़ीके शंकुकी मध्याह्लकी छाया 4 
पलई-स्त्री० पेड़का सिरा; पेड़की पतली और नरम टहनी । 
पलक-स्त्री० आँखको ढकनेवाला चमड़ेका वह परदा जिसके गिरने 

और उठनेसे आँख क्रमसे बंद होती और खुलती है; # क्षण, निमिष। 

# अ० क्षणभर । -दरिया,-दरियाव, †-वि० अति 


उदार । -पोटा-पु० आँखका एक रोग जिसमें .बरौनियाँ करीव- 
करीव झड़ जाती हैं, आँखें झपका करती हैं और रोगी धूप या' 


रोशनीकी ओर देख नहीं सकता; वह जिसे यह रोग हुआ हो, इस 


रोगका रोगी । स० -झपकते या गिरते-देखते-देखते क्षणभरमें । 


-पसोजना-आँखोमें आँसू आना; दयाद्रे होना । -विछाना- | 


किसीका बड़ी श्रद्धासे स्वागत करना । -भेंजना-आँखका इशारा 
होना`। '-भांजना-आँखसे इशारा करना । -मारना-आँखसे 
इशारा करना; ' झपकी लेना; पलक गिराना । -लगना-आँख 
बंद होना, नींद आना । -लगाना-आँख बंद करना; सोनेके लिए 
आँख बंद करना । -से पलक न लगंता-टकटकी लगी रहना, 
नींद न आना । ~ (को ) से ज़मोन झाइ़ना या तिनके चुनंना-वड़ी 
श्रद्धासे किसीकी सेवा करना । 

पलका#-पु० पलंग, शय्या ।  - - 

पलक्या-स्त्री० (सं०) पालकका साग। 

पलखन-पु० पाकरका पेड़ । 


पलटन-स्त्री० (अं० “प्लेट्न') पैदल सैनिकोंका वह विभागं जिसमें' 


२०० सैनिक हों सैनिको या लोगोंका दल जो समान उद्देश्यसे कहीं 
एकत्र हुए हों, फौज । 
पलटना-अ० क्रि उलट जाना; एकदम बदल जाना, पूर्णतया 
परिवतित हो जाना (जाना' क्रियाके साथ) ; अच्छी दशाको प्राप्त 


होना; पीछेकी ओर रुख करना, मुड्ना; वापस आना, लौटना ।' 


स० क्रि० उलटना, ऐसी स्थितिको.पहुंचाना कि नीचेका भाग ऊपर 
हो जाय और ऊपरका नीचे; एकदम बदल देना, पूर्णतया परिवर्तित 


पलयाा 
वली स्ती ० दाहिने और बायें पैरोंके-पंजोंकों क्रमसे बायीं और 


या.बल.। `, "२ टकण्की 
कलैया मारनेकी. क्रिया 


दाहिनी जाँघोंके नीचे दबाकर बैठनेका एक आसन । 


पलना-अ० क्रि पालित होना, पाला-पोमा जाना; हृप्ट-पुष्ट होना; 


तैयार होना । पु० दे० पालना | - 

पलनानाः#-स ० क्रि० जोत या कसकर तैयार करना (रथ, घोड़ा) .। 

पलल-पु० (सं०) मांस; कीचड़; तिलकुट; राक्षसः। -ज्वर- 
बु० पित्त नामक धातु । -प्रिय-यु ०; राक्षस; डोमकोआ । 

पललाशय-पु० (सं ०) गलगंड, घेघा । - 

पलव-पु० (सं०) मछलियाँ . फंसानेका. एक तरहका जाल या 
बाँसका झावा । 

पलवल[-पुं० दे० 'परवल' । 

पलवा[-पु० ऊखका ऊपरी भाग जो नीरस होता है, “अगाव'; एक 
घास; # झ जलि । 

पलवाना-स० क्रि० किसीसे पालन कराना । ' 

पलवार-पु० ईखकी खेती करनेका एक तरीका जिसमें अंखुए . 
निकलनेके बाद खेतको तर बनाये रखनेके लिए उसे सूखे पत्तों 
आदिसे ढक देते हैं; माल लादनेकी एक प्रकारकी बड़ी नाव । ५ 

पलवारो-पु० नाव खेंनेवाला, मल्‍लाह | .. ; 

पलवेया[-पु० पालन-पोपण करनेवाला । 

पलस-पु० (सं०) दे० पनस । i 

पलस्तर-पु० (अं०. 'प्लास्टर') चूना, कंकड़, सुर्खी, सीमेंट-बालू, ' 
आदिसे तैयार किया हुआ एक तरहका लेप जो दीवार आदिपर 
चढ़ाया जाता है; हड्डी बैठाने आदिके लिए लगाया जानेवाला लेप । 
मु० (किसोका)-ढोला करना-पस्त करना । -ढोला 
शिथिल होना; पस्त होना | (किसोका)-बिगइना या बिगड़ 
जाना-दे० 'पलस्तर ढीला होना' । (किसोका)-बिगाइना या 
बिगाड़ देना-दे० 'पलस्तर ढीला करना'! ' x 


- पलहुना#-अ० क्रि० दे० 'पलुहना', पल्लवित होना । 


पलहा-पु० जन्म-मत्युकी सूचना; # पल्लव । 
पलांग-पु० (सं०) कछुआ; सूंस । 


, पलाडु-पु ० (सं०) प्याज ` - his वर्क कर 
| पला-पु० ६० विपल, पल; बड़ी पली; # तराजूका पल्ला;.आँचल; 


पल्ला, किनारा; डिब्बोंके दो भागोंमेंसे कोई एक । 
पलार्नि-स्त्री० (सं०) पिंत्तनामक घातु। :* - “° 
पलाद; पलादन, पलाशन-पु० (सं०) राक्षस । वि० मांसः खाने: 
वाला, मांसाहारी । 5: $ 
पलान-पु० घोड़े आदिकी “पीठपर कसा जानेवाला जीन या 
चारजामा । 

पलानना#-स ० क्रि० (घोड़े आदिपर). पलान कसना; . आक्रमण ए 
करनेकी तैयारी करना । / ' 

पलाना#-अ० क्रिश भागना; तेजीसे जाना; गाये ` इत्यादिका 
पेन्हाना । स०-क्रि० भगाना । न 
पलानि%-स्त्री ० जीन-परै पलानि तुरंगम पीठिहि--प०॥ ` ` „ 


कर देना (दिना? या डालना के साथ); बार-बार उलटना; एक 


वस्तुके स्थानपर .दूसरी: वस्तु ग्रहण.,करना; किसी वस्तुके वदले | पलानो-स्त्री० छप्पर; पंजेके ऊपर पहननेका .स्त्रियोका एक 
दूसरी वस्तु लेना-या बदलना; बातः उलट देनां, मुकरना; # | गहना; जीन! छेः: ९ 
वापस करना, लोटाना। . 57 पलान्न-पु० (सं०) मांसयुक्तं अन्न, पुलाव ।; 75. [तण 


पलटनिया-वि० पलटनका ॥ पुं० पलटनमें काम करनेवाला सैनिक। 
पलटा-पु० पलटनेका कायं: या भाव; प्रतिफल; “बदला; ' नावें 
लगी हुई वह पटरी जिसपर खेवैया बैठता है; .गवैयेका: ऊचे स्वरों- 
तक पहुंचकर बारीकीके साथ पुनः नोचेके स्वरोंकी;ओरः लौटना, 
अवरोह; लोहे, पीतल या काठकी चपटी कलछी; कुश्तीका एक 
पेंच । ` - मु०-खाना-स्थितिका पूर्णतः परिवर्तित हो जाना । 
पलटाना-स०,क्रि० वापस करना; 'लौटाना; बदलना । F 
पलटाव=पु० पलटे जानेकी क्रिया । . $ 
पलटावना-स० क्रि० दे०-पलटाना,%दबवाना।  ,.. 7 
पलटी[-स्त्री० पलटा जाना; बदली | . =. नः 
पलटे[-अ० बदलेमें, प्रतिफलके रूपमें । « 
पलड़ा, पलरः-पु० तराजूका पल्ला; दो पक्षोमेंस : एककीः शक्ति 


पलाप-पु० (सं०) हाथीकाकपोल; पगहा । = ७ ` ` 

पलायक, पलायी (यिन्‌)-वि ० पु०*(सं०) *भागनेवांला, भगोडा; 
(ऐब्सकांडर)*दंडित होने या पकड़े जाने आदिके भयसे भाग जाने 
छिप जानेवाला व्यक्ति; अपपलायो.॥” ऽ > ० .: 

पलायन>पु (सं) : (डरक्रर) दूसरीः जगह:चले जाना, .भागना ।. 
-वाद-पु० (एस्केपिज्म) यह मत कि सभी वस्तुएं प्रस्तुत रुप तथा 

» । स्थितिसे ऊबकर किसी नवीन या विशिष्टतायुक्त रूपको ओर प्रवत्त 

होती हैं; वह मतब्राद जिसमें जीवनको वास्तविकता और कठि- 

नाइयोंसे भागनेकी प्रवत्तिकों प्रशय दिया जाता है; कठिनाइयों, 

जिम्मेदारी: आदिसे: दूर भागतेकी प्रवृत्ति ॥:-बादो (दिन) -वि०, .. 

पु पलायनवादका सहारा लेनेवाला (कवि, लेखक इ०) । ¬ ¬ 

वेग-पु० (इस्केप वेलामिटी) वहः वेग जिससे यदिः कोई पिएङ धुरः | 


Te 


| 


NES 
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वततायमाव-पल्लिका 


ऊपरकी दिशामें फेंका जाय तो वह पृथ्वीके गुरुत्वाकर्षण बलको 
पकड़से स कूकर हूर किसी अन्य आकाशीय पिण्डके गुरुत्वीय आकर्षेण 
की पकड़में आ जाय । पृथ्वीके आकर्षणसे निकल भागनेके लिए 
पलायन वेग लगभग ११ किलोमीटर प्रति सेकण्डहै। . . 
पलायमान-वि० (सं०) भागता हुआ । ; 
पलायित-वि० (सं० St हुआ । ' ` 3 


oo 


पलाल-मु० (सं०) पोघेका सुखा डंठल, पंयाल; भूसी । -दोहद- 
पु० आमका पेड़ । _ कक द 
पलालि, पलालो-स्त्री० (सं०) मॉसकाढेर । : 


पलाव-पु० (सं०) मछली फेसानेका काँटा, बंसी । 


पलाश-पु० (सं०) पत्ता; पलास, टेसू; पलासका फूल; राक्षस; 
मगध देश; हरा रंग; किसी तेज हथियारका फल | वि ० हरा; . 


निष्ठुर, कठोरहृदय; मांसाहारी । -पर्णो-स्त्री०” असगंध। - 
>पुट-पु० He ता (क २ 
पलाशक-पु० (सं०) पलासका पेड़; कपूर । 
पलाशांता-त्री० (सं०) कपूरकचरी, गंधपत्रा । 
पलाशाख्य-मु० (सं०) नाड़ीहींग । 
 पलाशिका-स्त्री० (सं०) वृक्षादिपर चढ़नेवाली एक लता.। . .. 
पलाशो-स्त्री० (सं०) वक्षपर चढ्नेवाली एक लता; लाख | कप 
पलाशो (शिन्‌)-वि० (सं०) पत्तोंवाला; मांस खोनेवाला । पु० 
क्षीरवृक्ष; राक्षस । कक ०:20 
पलाशोय-वि० (सं०) .पत्तोंवाला, पत्नयुक्त । - CR क 
पसासः Fe ० मझोले आकारका एक प्रसिद्ध वृक्ष,जिसका. फूल बहुत 
लाल होता. है, किंशुक (हिदू इस वृक्षको पवित्र मानते हैं और 
ब्रह्मचारी इसका दंड-घारण करते.हैं); गीघ्रकी जातिका एक 
मांसाहारी पक्षी । - -पापड़ा-पु०,-पापड़ी-स्त्री२ पलासको कली । 
पलिक-वि० (सं०) एकपलवजनका|. . . ., हे 
का दे० पलकाः ।-स्त्री० - (सं०). तेल निकालने- 
पली । : 


पलिक्नो-स्त्री० (सं०) बहु बुढी स्ती जिसके बाल सफेद हो गये 


हों; वह गाय जो पहले पहल गाभिन हुई हो, बालगर्भिणी गौ.।. 
-पु० (सं०) काँचका घडा; प्राकार, चहारदीवारी; फाटक; 
गोशाला; .परिघ,:लौहगदा । . हज लडी 53 
पलितंकरण-वि० (सं०): (बाल) पलित या सफेद बनानेवाला:। 
पलित-वि० (सं०) वृद्ध, वुड्डा; पकाः हुआ या सफेद (वाल)५।, 


3० वृद्धावस्थाके कारण-बालोका पकना या सफेद होना; ताप; 


गरमी; कोचड; छरीला नामक पौधा; लोहा । 7 
पलितो (तिन्‌)-वि० ( सं) जिसके बाल सफेद हो गये हों।: - 5; 
-पु० पशुओंका एक रोग जिसमें उनका गला सूज जाता है।; 
पलिहरां -मु० चैती फसल वोनेके लिए छोड़ा जानेवाला खेत जिसमें: 
अ बोयी जाय पर जोताई होती रहे । : ह 
पलो-स्त्री ० बड़े वरतनोमेसे घी; तेल आदि तरल पदार्थ निकालनेका 
लोहेका एक आला जो एक डंडीके सिरेपर छोटी-सीं कटोरी जोड़कर 


बनाया जाता है, “परी” । मु०-पलो जोड़ना-थोड़ा-थोड़ा करके 


ता रु होरी जोड़कर घन बटोरना । 
-व० दुप्ट; धूर्ते; गंदा । पु० भत-प्रेत । 
म पू पु 

जलाते हैं; तोपके रजकमें आग लगानेकी बरोह आदिकी' मोटी 
बत्ती; पनसाखेपर रखकर जलानेकी” कपड़ेकीः विशेष प्रकारकी 
बत्ती; पटाखेमें लगी बत्ती जिसे जलानेसेः वह भड़क उठता है 


वि० अति करुद्ध, क्रोधसे आ हुआ; तेज चलनेःया दौड़ने- 
| दा ३०१८ । 'भु० -लगाना बात कह देना" जिससे 


|] 


जाय ' ” 


` बलीती-स्ती०छोटापलीता। . " 


पलोब-वि० (फा०) अशुद्ध, अपवित्र, नापाक; दुष्ट; . खोटा, 


डी खंराव (मिंट्ी-होना)। पु० ` पतेत or i 
> ५ bs ग ००७22 Fi ® 


| 'वि० पाला हुआ, पालतू । 
PITT 257 FSi Sede 3 


पलुवा[-विं० पालतू 


हर पलुहना$-अ० क्रिं० हरा-भरा होना, पल्लवित होना ।. `... 


पलुहाना#-स० क्रि० हृरा-भरा करना, पल्लवित करना-'जरी जो 


| पल्लवक-पु० (सं० स लंपट; गी वेश्याका ग्रार; 


मंत्र लिखा हुआ कायज जिसे वत्तीकी तरह बनाकर 
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: बेल सींचि पलुहाई-प० । 


पलेट-स्त्री ०: (अं०~प्लेट') पट्टी; कमीज, कुरते आदिमे सुंदरताके " 


लिए या कड़ापन लानेके लिए लगायी जानेवाली' कपड़ेकी 


| षलेटन-मुऽ (अं० 'प्लेटेन/) मुद्रणयंत्रका वह भाग जिसके दवावसे 
| sl , हनी RP 

पलेड़ना#-स० क्रि० धक्का देना | . * इनको 

| पलेथन-पु० वह सूखा आटा जिसे लोईपर लगाकर रोटी वेलते हैँ, 


-निकालना-खूब पीटना; परेशान करना । I 
पलेनर-पु०' (अं० प्लेनुर) (छपाईमें) कसे हुए फरमेमें सतहसें 
। ऊपर उठे हुए टाइपोंको बरावर करनेके लिए काठका वना चिपटा 


टुकड़ा । र 4 
पलेना-पु० दे० 'पलेनर' । ` क 2929 
| पलोटना#-स० क्रि० (पैर) दबाना.। अ० क्रि» लोट-पोट करना; 
भारी शारीरिक कष्टसे तड़फड़ाना-छटपटाना । 


| पलोषन-पु० दे? पलेयन ।  ' .. ` | `` 

| पलोवना#-स० क्रि०, (पैर) दबाना; सेवा-शुभ्रूषा करना । 
पलोसना#-स० क्रि० साफ करना, धोना । र 

पल्टा-पु० दे० पलटा'। ` ... ., 


„¬ पल्यंक-पु० (सं०) पलंग, शय्या । 


पल्ययन-पु०, (सं०,). घोड़ेका जीन; वागडोर । 
पल्ल-पु० (सं०) अन्नका-बखार। . , `. . i 
पल्लव-पु० (सं०) नया और कोमल पत्ता; घासकी पत्ती; कली; 
' ककण, वलय; अलक्तक; बलः. चंचलता; “विस्तार; विटप; 
' वृक्ष; रस्सी या चस्त्रका छोर; लंपट; अंगार; काम-क्रीडा; 
; नृत्यमें हाथकी एक मुद्रा; दक्षिणका एक प्राचीन -राजवंश । - 


| परमाहिता-स्ती ०, अधूरा, अपूर्ण ज्ञान; मामूली. चीजोंमें लगा . 


रहना । =प्राहिपांडित्य-पु०,किसी विपयका अपूर्ण ज्ञान या अधूरी 
, जानकारी । -्राहो (हिन्‌) -वि० जिसमें. पल्लव लगे; हों या. लग 

रहे हों; अपुण, अधूरा (ज्ञान) 5::अधूरी, जानकारीवाला; अदनी 
' बातोंमें व्यस्त रहनेवाला । -द्र-पु० अशोकका पेड़ । 


j तरहकी मछली; बुवा, Fle | 
पल्लवनाक#-अ० क्रि पल्लवित होना । ; :;. . 
पल्लवांकुर, पल्लवाधार--पु० (सं०):शाखा.।:- 
पल्लवाद-पु० (सं०) हिरन। - + ` = मम . : -. ह 
पल्लवापीडित-वि० (सं०) कलियोंसे लदा हुआ। " 
'ल्लबास्त्र-पुऽ (सं०) कामदेव । .:, . - „ अ ग 
पल्लविक-पु० (सं०) कामुक ।; :> लाभा 
'पल्लवित-वि०:(सं०) जिसमें पल्लव लगे. हों; लहलहाता हुआ; 
विकसित; विस्तृत;' बढ़ाया हुआ; लाखंमें रंगा हुआ; <रोमांच- 
युक्त । पु० लाखका रंग । i - 
पल्लवो (बिन्‌)-वि० (सं०) जिसमें नये पत्ते निकलें हों। पु० वृक्ष । 
पल्ला-पु०, कपडेका 'छोर,दामन; दूरी; दुपलिया' टोपीका आधा 
' हिस्सा; अन्न वाँधकर लेः जानेका टाट या गोनी; रजाई; ज्श्मे; 
किवाड़, तराजू, कैंची आदिके दो हिस्सोमेसे कोई 


ढोने 'या 


-किसीके सामने दामन फैलाना; किसीसे कुछ भीख माँगना । -- 
: सौंपा जाना । (किसोके )-वाँधना-व्याहना; जिम्मे करना याः 
' लेना । -से बांधना-जिम्मे करना; व्याह देना aE a k 


छिपकली; 'जमीनपर फैलनेवाली ताः PF 
पल्लिका-स्वी ० (सं०) छोटा गाँव, छोटी बस्ती, टोला; छिपकली । 
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| परथन । मु०-निकलना-खूब पीटा जाना, गहरी मार पडना: 


अशोक वृक्ष; एकः 


बोझ!" वि०' देह परला!:। ¬(ल्ले) दार-पु० गल्ला :आदि > 
तौलनेवाला बारा 


पल्लि, पल्ली-स्त्री० (सं०) छोटा गाँव, पुरा, टोला; कुटी; घर; 
भं] पन + 2 SS) 357] 


333 
No 
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Cr कक se कन्या ळय 
पल्लौ%-पु० 'पल्लव';' अनाज बाँधनेका टोट आदि । 


पल्वलं-पु० (सं०) छोटा जलाशय, छोटा तालाब |. 
पल्बलावास-पु० (सं०) 'कछ्आ। ` ' ` F 
पर्वेरि#-स्त्री ० डयोढ़ी ४ RS 
a ® पॅवरिया? । 3 
पब-स्त्री० दे० 'पौ' । पु० (सं०) वायु, हवा; सूप आदिसे अनाजकी 
भूसी आदि निकालना न l Fe 
†-स्त्री० एक चिड़िया । 
पवन-पु० (सं०) हवा;. वायुके अधिष्ठातृदेव; अनाजः आदि साफ 
करना; छलनी; कुम्हारका आवाँ; पानी; विष्णु; गृह्याग्नि 
पाँचकी संख्या । वि० शुद्ध, निर्मल | -कुमार-पु० हनुमान्‌ 
भीमसेन । -चक्त-पु० ववडर । -चक्को--्त्री० ,( हि०) हवाकी 


शक्तिसे चलनेवाली चक्की । -ज,-तनय,-नंद,-नंदन,-पुत्र-पु०, | 


दे० पवनकुमार | -पति-पु० वायुके अधिष्ठातुदेव. ।, -परीक्षा 
ब्री० आपाढ-शुक्ला पूणिमाको वायुक्री, दिशा: देखनेकी .एक 


क्रिया जिसके अनुसार ज्योतिषी ऋतुका भविष्य बतलाते हैं । -पूत |. 


-वि० मूले पवित्र किया. हुआ ।. # पु०. दे० 'पवनपुत्रः.।.'-, | 


बाण-पु० पवनास्त्र' । -भुक(ज्‌)-पु० साँप । -वाहन- 
पु० अग्नि । -व्याधि-स्त्री० Sa उद्धव । -संघातः 
-पु० हवाका झोका । -सुत-पु० दे०,'पवनकुमार'। 
पवनार्श-पु० झरना, प्ौना । ; 
पवनात्मज-पु० (सं०). हनूमान्‌; भीमसेन । 
पवनाल--पु० (सं०) धान्यविशेष। - 
पवनाश, पवनाशन-पु० (सं०) साँप ।. वि० हवा पीकर रहनेवाला। 
- पवनाशनाश-पु० (सं०) गरुड; मोर । 


पवनाशो (शिन्‌ )-वि०  (सं०) हवा पीकर रहनेवाला । पु० साँप ।. |. 
पवनास्त्र-पु० (सं०) एक प्रकारकाः अस्त्र जिसका प्रयोग करनेपर |, 


बहुत तेज हवा या आंधी चलने लगती थी, पवन-चाण (पु०)) ।। 
पवनाहत-वि० (सं०) वातग्रस्तः। ` - ¦ 
पवनो-स्त्री० (सं०). झाडू; . दे० पौनी । 
` पवनेष्ट-पु० (सं०) बंकायन । 


शा (सं०) वायु, हेवा; गाहँपत्य अग्नि; सोमःदेवता |. 


पचर#-वि० प्रवर ।` स्त्री ड्योढ़ी । ” / “7 !.. .. रे 
पवरिया%-पु० डयोढ़ीदार, पौरिया । रङ 
. पवरो-स्त्री० दे० पौरी' 


पवर्ग-पु० (सं०) देवनागरी वर्णमालाके अंतर्गत “प'से “म तक पाँच 


अक्षरोका समूह,'पाँचवाँ वर्ग । 7: 
पवाँड्रा-पु० वीरगाथा (मराठी “पोआड़ा )- दे० 'पेवाडा';. जी उबा 
देनेवाला लंबा आख्यान; बहुत बढ़ाकर कही हुई बात; एक 
तरहका गीत । 
पवाँर-पु० क्षत्रियोंकी एक उपजाति; | चकवॅड। ४४ 
पवाँरना, पंवारना#-स ० क्रि० फेंकना; छीटेना, छितराना, फैलाना। 
पवाँरो[-्त्री० लोहा छेदनेका लोहारोंका एक आला'। मड 


पवाई-स्त्री० किसी एक पैरका जता या खड़ाऊँ; चक्कोके दो वादो 


मेंसे कोई एक । 
पवाका-स्त्री० (सं०) ववंडर । 
पवाड़ा-पु० चकवंड । i 
पवाडा-दे० 'पवाँडा'।  ' ` `` ' जा 
परवाना#-सं ० किं० खिलाना; † प्राप्त कराना । ७७७ २ 


»*. 


पवि-पु० (सं०) 'वऊ.; वाणी; बाण या भालेकी नोक; ' बाणं; | 


अग्नि । -घर-पु० इंद्र । 


पवित-वि० (सं०) शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुमा पु० मिर्च) 


पविता (तृ)-वि० बी ) :पवित्र करनेवाला । ` ” 
पविताई#-स्त्री शुद्धता । ` ` "` ˆ 
पवित्तरां-वि० दे० पवित्र । ` ik 


पवित्र>वि०: (सं०) शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, पुनीत; निश्छल) तरतं, ` 
शौच, आदिसे शुद्ध । पु० शुद्ध करनेवाली वस्तु, शुद्धताकी सांधन- | 


रूप वस्तु (छलनी' आदि); कुश; कुशके दो दल जिनसे यज्ञमें 
घीका कार करते हैं; कुशकी बनी हुई पवित्री जिसे धामिक 


- :> बल्लो-पशु 


कृत्य करते समय अनामिकामें पहनते हैं; यज्ञोपवीत; तांबा; 


वर्षा; जल; अध्यंका उपकरण; घत; मध; तिलका पौधा; 


घर्षण । -धान्य-पु० जो । -पाणि-वि ऽजिसके हाथमें कुश हो । 


पवित्रंक-पु० (सं०)' पीपलका पेड़; गूलरका पेड़; क्षत्रियोका 
जनेऊ; कुश; दौना; 'छलंनी; जाल । ' . 
पवित्रता-स्त्री० (सं०) पवित्र होनेका माव । 
पवित्रा-स्त्री० ० (सं०) तुलसी; हलंदी; एक भ्राचीन'नेदी; श्रावण- 
शुक्ला द्वादशी 
पवित्रात्मा (त्मन्‌) -वि० (सं०) जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसका 
अंतःकरण शुद्ध हो । 
पवित्रारोपण, पवित्रारोहण-पु० (सं०) यज्ञोपवीत धारण करना; 


भक्तों द्वारा विष्णु आदि देवताओंको ps जाना 
(वैष्णव . भावण-शुक्ला .दादशीको विष्णु-मूतिको यज्ञोपवीत 
पहनाते हैं) 


पवित्राश-पु० , (सं०) सनका बना हुआ डोरा जो पहले बहुत शुद्ध 

माना जाता था ।. .. : 
-वि० (सं०) शुद्ध ४६ आ] - : 

पवित्री-स्त्री० (सं०) कुशकी बनी. हुई अंगूठी जैसी वस्तु जिसे 
घामिक कृत्य करते समय अनामिकामें पहनते हैं, पैती.। 

पवित्रो (त्रिनु)-वि० (सं०) शुद्ध करनेवाला; शुद्ध । 

पवित्रोकरण-पु० ,(सं०) पवित्र या-शुद्ध करना । . 

पवेरना[-स० क्रिश बीजोंको.छींटते हुए बोना ।. - . ` 

पवेरा[--पु० बोजोको फँलाते या; छितराते हुए बोनेकी क्रिया । 

पशम-पु० -(फा० 'पश्मः) नरम,बाल;- बहुत उम्दा ओर नरम ऊन 
जो अधिकतर पंजाब, कश्मीर ओर-तिब्बतकी. बकरियोंसे प्राप्त 
होता है; पुरुष या स्त्रीकी जननेंद्रियपरके बाल; बहुत तुच्छ वस्तु । 
!मु०-उखाड़ना-बिना कुछ करे-धरे- समय. बिताना; व्यर्थ समय 
:बिताना; * थोड़ा: भी , नुकसान :न पहुँचा, सकना ।::-न उखड्ना- 
-कुछ भी करते-घरते न बनना, कुछ भी काम न किया जा सना; 
थोड़ा भी नुकसान;न पहुँचना;।: -न:समझना-पशमसे भी गया- 
गुजरा समझना, कुछ भी न गुना"? -पर मारना-अति, तुच्छ 
समझना, नाचीज समझना । + ७ 

पशमोना-पु० कश्मीरमें चननेवाला एक. तरहका बहुतःमुलायम 


. ३ TF हि 


|¦ ऊनका कपड़ा । 5 


पशव्य-वि० (सं०) पशुके लिए उपयुक्त; पशु-संबंधी : पशुतापूर्ण प्‌ |) 
पु० पशुओंका झुंड; गोष्ठ । 
पशु-पु० (सं०) चार पैरों ओोरःपूंछसे युक्त जानवर, चौपाया। (जैसे 


। सिह, बाघ, बैल; ऊंट, बकरा आदि); जंतुःःप्राणी;। वह जंतु 


जिसकी यज्ञमें बलि दी जाय, बलिपशु; शिवकाः एक पारिषद, 
प्रमथ; “मूर्ख, विवेकहीन मनुष्य; -वह यज्ञ जिसमें पशुको बलि दी 
जाय; बकरा; देवता; अग्नि; जीवात्मा Jl दर्शन) ॥ - 
कर्म (न्‌)-पु०, -क्रिया-स्त्री० पशुका 

गायत्रो-स्त्री० एक मंत्र जिसे बलि-पशुके कानमें कहते हँ-पश- 
पाशाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि । तन्नो जीवः प्रचोदयात । = 
घात-पु० बलिपशुका वध । -चर्या का त लज्जारहित 
आचार; मैथुन। -चिकित्सा-स्तरी० पशु 

और उपचारका कार्य या पद्धति | -चिक्त्सिलय-पु० (वेटेरिः 


` „|. नरी! हॉस्पिटल) वह स्थान जहाँ घोड़े। गाय-बल आदि*घरेलू 


रोकी चिकित्साका प्रबंध हो, घोडा अस्पताल जीयो 
)-विं०” पशुकाः मांस 'खाकर जीनेवाला † -दा-स्त्री 
कात्तिकेयकी एक मातृका । -देवता-पुं०” वह देवता जिसके 
निर्मित्त किसी पशुकां वध किया जाय ।: = 
मनुष्य-परिवारके साथ रहने और उसके काम पशु-गाय, 


¦ बैल, घोडे, भेड़ आदि । -धर्म-पु5 पशुवत आचरण या व्यवहार; 
« विधवा-विवाह; मैथुन -नाथ-पु० शिव । 
'निरोधिका-स्ती 


+निरोधगह-पु०, 
(कंटिल पाउंड) इधर-उधर विचरते हुए 
किसी तरहकी क्षति करनेवाले पशुओको रोककर रखनेकी' 
आवारा पशुओंकी निर्धारित शुल्क देकर छडा ले जानेतक रोक 
रखनेका बाड़ा या घर, कांजी हाउस । कप पशुपालनेवालों, 
वह जो जीविकाके लिए भेड-बकरी आदि -पक्षिकाननः 
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पशुता-पसारना 


` पु० (ज्‌) बह बन या कानन जहाँ विभिन्न प्रकारके पशु तथा पक्षी 
प्रदर्शन आदिके लिए रखे जाते हैं, चिड़ियाघर; जंतुशाला । -पति 
--यु० पशु पालनेका व्यवसाय करनेवाला; शिव । | 
« केवटी मोथा । -पाल,-पालक-पु० दे०; 'पशुप' । -पालन-पु० 
जीविकाके निमित्त भेड-बकरी आदि पालनेका काम-। -पाश- 
पु० बलि-पशुको बांधनेकी रस्सी; पशुरूपी जीवोंका बंधन (पाशु- 
पत दर्शन) । -पाशक-पु० एक . -रतिवंध 
(लिवस्टॉक फार्म) गाय, भेड़, सूअर आदि पशुओंको 
पालनेका स्थान । दामा हाँकना । -भाव-पु० 
वप , पशुत्व । -भैथुन-पु० संभोग; मनुष्यका बकरी 
पशुके साय संभोग; जैसा निलँज्ज संभोग । -यज्ञ,- 
याग-पु० वह यज्ञ जिसमें तप बलि दी जाय । -रक्षण- 
पु० दे० 'प॒शुपालन'। -रज्जु-स्त्री० बलि पशुको वाँधनेकी 
रस्सी । -राज-पु० सिह । -बंदोग॒ह-पु० दे० 'काँजी-हाउस'। 
-हरोतको-स्त्री० आमड़ेका फल । | 
पशुता-स्त्री ०, पशुत्व-पु० (सं०) पशुका भाव, जानवरपन । 
. पञ्च-वि० ब ) वादका; पश्चिमका, पश्चिमी । -गामी (सिन्‌) 
-वि० ओर, अवनतिकी ओर जानेवाला | -लेख-पु० 
कोई पत्र या लेख समाप्त हो जानेपर बादमें लिखी गयी यो जोड़ी 


गयी दो चार पंक्तियां (पोस्ट स्क्रिप्ट) । -विचार-पु० दे० 


'उत्तरविचार' । 
पश्चातु-अ० (सं०) पीछेसे, बादमें, पीछे, अनन्तर; अंतमे; पश्चिम 


दिशासे; पश्चिम दिशाकी ओर |? -कृत-वि० जो पीछे छोड़ दिया |. 


गया हो, मात किया हुआ ।“-ताप-कोई अनुचितं कार्य करके 
बादमें उसके लिए दुःखी होना, पछतावा, अनुशय । -तापी (पिन्‌) 
-वि० पश्चात्ताप करनेवाला । . 

CFA समासगतरूप । -उक्त-वि० (लेटर) जो 

कहा गया हो, वाक्यादिमें जिसका प्रयोग किसी अन्य 

(तद्वत्‌) शब्दके ' वादमें किया गया हो। उ पुनः 
कहना । -धाट-पु० 'गरदन -बाहुबद्ध-वि० “जिसकी 
पोछेकी ओर बाँध दी गयी हों । -भाग-पु० ' पीछेका हितः 
पश्चिमी भाग। -वर्तो (तिन)-वि० पीछे रहनेवाला; अनुसरण 
करनेवाला । -वात-पु० पछवाँ हवा । 7 


कका 


पश्चाद पश्चार्ध-पु०.. (सं०) 'पोछेवाला आधा भाग; अपराद्धः” 


शेषाद्धं; पश्चिमी भाग । 
es 8 238९ Penns पु 
उदय ओर मुंह करके खड़े होनेपर पोठको ओर 
पड्नेवाली जा पश्चिम ` =क्रिया-स्त्री० अंत्येप्टि क्रियाय 
घाट-पु० (हि०) पश्चिमी घाट, वंबईके पासकी एक पर्वतमाला । 
>प्लव-वि० पश्चिमकी डा हुई ; (भमि) । -रात्र-पु० 
रातका पिछला भागे । वि० स्त्री० पच्छिम दिशाकी 
ओर बहनेवाली:। रं : 
पञ्मिमा-स्त्री० (सं०) सूर्यके अस्त होनेकी दिशा, पच्छिम । 
पश्चिमाचल-पु० (सं ०): वह पर्वत जिसके पीछे सूर्यः छिपता. है 
अस्ताचल । रा 
पञ्मिमाढ, पश्चिसाध-पु०. (सं०) पीछेवाला आधा भाग; अपराधं । 
पश्चिमी-वि० पश्चिम दिशाका; पछांही । ;-घाद-पु० वंवईके पासकी 
पश्रिमोततर-वि० ( ) जो पश्चिम और उत्तरमें स्थित हो, उत्तरी: 
सर पश्चिम र उत्त f उत टं 
पश्चिमी ।पु० वायुकोण के 
पश्चिमोत्तरा-स्त्ो ० (सं), उत्तर और पश्चिमके बीचकी: विदिशा, 
होल ~ आचीन जो भारतकी 
० एक प्राचीन आर्यभाषाः भा पश्चिमोत्तर 
सीमासे लेकर अफगानिस्तानतक बोली जाती. है । पु० एक ताल। 
पश्म-पु> (फा०) दे० पशमः। +. 5 ` `. 
` प्श्मीला-अु०- (फा०) दे० पशमीनाः। :: --.-. 
न ती-स्त्री० (सं०) वेश्या; वह शब्द जो मूलाघ्रारमें उत्पन्न 
. होन .उत्पत्तिकेअनंतर वायुके सयोगसे.नाभिदेशः 


श्र प्र 


कप | 
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में उत्पन्न होता है, परा वाक्‌को उत्पन्न करनेवाली वायुके मूलाघारसे . 
हटकर नाभिदेशमें पहुंचनेपर उत्पन्न, होनेवाला शब्द-विशेष (परा 
वाक्‌ और पश्यंती वाक्‌ केवल ईश्वर और.योगियोके लिए ही गोचर 
है । वस्तुतः एक ही शब्द मूलाधार, नाभि; हृदय तथा कंठके 
संयोगसे क्रमश: परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वेखरी-इन ४ संज्ञाओंसे 
.अभिहित होता है 

अ ह! ) जो देखते देखते कोई चीज चुरा ले! 

० सुनार । 

उ (सं०). बलि-पशुके अंगविशेषका छेदन । 

पश्चाचार-पु०. (सं०) कामना और संकल्पके साथ किया जानेवाला 
देवीका पूजन (तं) । 

पष#-पु० पक्ष, पाख; पंख, डेना; तरफ, ओर । 

पषा#-पु० दाढ़ी a 

पबाण, पबान%-पु० पाषाण, पत्थर । 

पबारना, पघालना#-स ० त्रि० पखारना, धोना । 

पष्षान$-पु० दे० पाषाणः । 

पसंग%-पु०'दे० 'पासँग'। ` 

पसेगा[-पु० दे० 'पासँग'। वि० बहुत थोड़ा! मु०-भो न होना 
-अति तुच्छ होना । 

पसंघा[-पु० दे० “पासँग'। ` 

: पसँतो#-स्त्री० दे० पश्यंती'। ` 
पसंद-स्त्री० (फा०) रुचि; स्वीकृति, कवूलियत; तरजीह । वि० 
रुचिके अनुकूल; जो मनको जेचे, मनोनीत'। 

पसंदा-पु० (फा०) मांसके कुचले हुए टुकड़ोंसे तैयार किया जाने: 
वाला एके प्रकारका कबाब । 

पसंदीदा-वि० (फा०) पसंद किया हुआ; जो पसंद हो । .' 

पस-पु० (अं०) मंवाद । अ० (फा०) वादमें, पीछे; आंखिरकार; 
अंतमे; इसलिए, अतः; निःसंदेह, वेशक । -अंदाज़-वि० वचा 
हुआ,'अवशिष्टं, जमा किया iio संचित । ` पु० बचाया हुआ धन; 
वृद्धावस्था आदिके लिए संचित धन । -खुरदां-पु० जूठन-। -- 
-ग्रबत-अ० अनुपस्थितिमें,:'परोक्षमें । .-पा-वि० पीछे हटा 
हुआ; शिकस्त खाया हुआ । -पाई-स्त्री० शिकस्त खाना, 
पराजय ।' -मग,-मुर्देन-अ० मरनेके बाद । - रू-पु०-नौकर, 


~ 


"> | चाकर -(सो)पेश-पु० आगा-पीछा; बहाना, टालमट्ल । 


पसनी#-स्त्री० बच्चेको पहले पहल अन्न चखाना;' अन्नप्राशन; 
चटावन । १४9 

पसम#-पु० दे० 'पशम' । र 

पसमोना$-पु० दे० “{पशमीनाः।  ' : "डा 

पसर-पु० आधी अंजलि । % स्त्री प्रसार,-फैलाव; “आक्रमण । 
-कटाली-्त्री% ' भटकटैया । मु०, -चराना-पशुओंको रातमें 
चुपकेसे थोड़ी देरके लिए किसीके खेतमें चराना र 

पसरट्टा[-पु० दे० 'पेसरहट्टा' । रं 

पसरन, पसारिनो-स्त्री० प्रसारिणी,लता | , . : 

पसरना-अ० क्रि०:और अधिक दूीमें व्याप्त: होना; फैलना; आगे 
बढ़ना; बढ़ना; हाथ-पाँव फैलाकेर बैठना या सोना .। 

पसंरह्ट्टा-पु० दे० 'पॅसरहट्टा' । «« 

पसराना-स० क्रि० फैलवाना, किसीको पसारनेके काममें:प्रवत्त 

* करना । 

पस रौहाँ-वि० फैलनेवाला, जो फैले । ] ~ 

पसलो--स्त्रीठ पांजरकी हट्ियोमेंसे कोई एक पाश्वास्थि । मु० - 

¦ फडक उठना या फड़कना-मनमें उत्साह पैदा होना, जीमें उमंग 
होनाः। -(लियाँ) ढीलो करना या;तोड़ना-वेतरह पीटना । 

पसही[-स्त्री० तिन्नीका चावल । 

पसा[-पु०-अंजल्िः। : .. . . 

पसाउ#-मुं० इ हा । 3 

थसाना स० क्रि पके हुए चावलमेस. मांड निकालना; जलयुक्त क्त 
पदार्थमेंसे जलके अंशको बहा देना । # अ्‌० क्रि० प्रसन्न होना। « 

। पसार-यु० पसरनेकी ,क्रिया या भाव, फैलाव, विस्तार; .# माया- 
जाल, प्रपंच,। - - 

पसारना-स>) .क्रि०; , फलाना, छितराना; आगेकी ओर. करना 
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" ६६७ 


पसारा-पहलू 


या बढ़ाना । 
पसारा-पु० दे० 'पसार'। : ' ` 
पसारो[-पु० तिन्नीधान; पंसारी । ` . 
पसाव-पु० दे० 'पसावन'; # प्रसाद, अनुग्रह्‌। 
पसावन-पु० पसानेपर निकलनेवाला पदार्थ, माँड़ आदि। ` 
पसाहनि#-स्त्री० अंगराग (विद्या०) :। 
पसजर-पु० दे० पैसेंजर' । 
पसित#-वि० वेंधा हुआ, पाशबद्ध.! 


पसीजना-अ० क्रि० ताप या गरमीके' कारण किसी ठोस चीजका' 


ऐसी स्थितिको प्राप्त होना कि उसका जलांश रस-रसकर बाहर 
निकले या उसमेंसे पानी छूटे; खिन्न होना; दयासे आद्रे होना । 

पसीना-पु० वह पानी जो श्रम करने या गरमी लगनेसे शरीरमेंसे 
निकलता है, स्वेद, श्रमजल । मु० (गाढे) a) की कमाई-वड़ी 
मेहनत और सचाईसे कमाया हुआ धन । होना-पसीनेसे 
तर-वतर होना । 

पसु#-पु० दे० 'पशु' । 

पसुरी, पसुलो#-स्त्री० दे० 'पसली' । 


. पसुजा-स्त्री० एक तरहकी सिलाई जिसमें सीघे टाँके दिये जाते हैं । 


पसुजना[-स० क्रि० सीना । 

पसुता[ -स्त्री० दे० 'प्रसूता' । 

पसेउ#-पु० प्रस्वेद, पसीना; “पसेव' 
पसेरी-स्त्री० पांच सेरकी एक तौल । 


पसेब-पु० वह पानी जो किसी वस्तुके पसीजनेसे उसमेंसे निकलता ' 
है; किसी वस्तुमेंसे रस-रसकर निकलनेवाला तरल पदार्थ, जलांश? 


समय कच्ची अफीममेंसे निकलनेवाला द्रव पदार्थे; पसीना! 
-पु० दे० 'पस के साथ । 
पस्त-वि० (फा०) नीच, कमीना; ` छोटा; तुच्छा; हारा" हुआ; 
शिथिल (बो०) । -ऋंद-पु० छोटा कद । वि० छोटे कदका, 


नाटा, वौना । -क्रिस्मत-वि० भाग्यहीन । -ख़याल-पु०ः छोटाः 


खयाल, तुच्छ विचार । वि० छोटे खयालंवाला । -हिम्मत-वि० 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह । मु० -करना-दवा 
देना, हरा देना; (हिम्मत) तोड़ देना । -होना-हार' जाना; 
. पराजित होना; (हिम्मत) टूट जाना । 


पस्ती-स्त्ती० (फा०) नीचता, कमीनापन; निचाई; कमी; लुटि ` 


पस्त्य-पु०' (सं०) गृह, निवास-स्थान; परिवार; कुल 

पहेँ#-अ० पास; से 

पहुल ० तरकारी काटनेका हँसियाकी तरहका एक औजार । : 

पहः दे० पौ! । मु० -फटना-देऽ “पौ फटना' । गा 

पहचनवाना-स ० क्रि० किसीको पहचाननेमे प्रवृत्त करना, किसीसे 
पहचाननेका काम कराना । 

पहचान-स्त्री ० पहचाननेकी क्रिया' याभाव, कभीके देखे या जाने हुए 
व्यक्ति या पदार्थको दुबारा देखनेपर उसे उसी रूपमें जान लेनेकी 
क्रिया या भाव, पूर्व-परिचितं व्यक्ति या वस्तुको देखनेसे होनेवाला 


यह ज्ञान कि यह अमुक है; किसी पदार्थकी वस्तुस्थिति जाननेकीः 
क्रिया या भाव, परख; बह वस्तु या बात जिससे यह जाना जाय कि” 


यही अमुक पदार्थ है, निशान, चिह्न; परखनेकी' शक्ति; परिचय 
(क्वॅ०)) ; विवेकं । 


.पहचानना-स० क्रि० किसी पूर्वपरिचित व्यक्ति या: वस्तुको देखकर 
यह जान लेना कि वह ह अमुक है किसी व्यक्ति या पदार्थको.इस' 


प्रकार जानना कि जब तब यह ज्ञान होजाय कि ह अमुक 
है अथवा नहीं; विवेक करना; किसोका गुण-दोष जानना, 
गुण-दोषसे अच्छी तरह परिचित होना 


पहटना|-स० क्रि० भगाने या पकडनेके लिए दौड़ना; 'पत्यर आदि-£ 


पर रगड़कर धार तेज करना । 


उतर दूध; # पत्थर, पाषाण । 


'पहनना-स० क्रि० (कपड़े, गहने आदि) शरीर या अंग-विशेषपर 


धारण करना । 


पहनवाना-स०. क्रि” किसीके द्वारा. किसीको कपड़े, गहेने- आदि : 


धारण कराना; किंसीको पहनने या पहनानेमें प्रवृत्त करना।। 


उ आदिमेंसे निकाली हो; 


(ब बच्चेको देखकर त्यार्की अधिकतासे : माता-के 


पहना--पु० दे० पहन (फा०) । : 

पह्नाई-्त्री०.पहननेकी क्रिया या भाव; -पहनानेकी उजरत; ऋ 
पाहन जैसी. कठोरता “पाहन ते न कठिन पहनाई-रामा० । 

पहनाना-स ० क्रि० किसीको,कपड़े, गहने आदि धारण कराना ,। 


| पहनाव[-यु ० दे० 'पहनावा .! 


पहनावा-पु०:पहननेके कपड़े; पोशाक, नीचेसे ऊपरतक पहने जाने- 
वाले कपड़े; वेश; विशेष प्रकारका वेश; किसी तर्‌हका खास 
पहननेका वस्त्र; कपड़े पहन्ननेका तर्ज या ढंगः। < .- 


. पहपट-पु० एक प्रकारका स्त्रियोंका गीत; हल्ला, शोर; बदनामीका 


हल्ला; 'ठिपे तौरसे की जानेवाली.वदनामी; ,धोखा, दगाबाजी । 


. -चा्-वि० हल्ला मचानेवाला; !ऊधमी, फसादी; घोखा देने- 


वाला, दगाबाज । -बाज्ो-स्त्री ० हल्ला मचानेका काम; फसाद 


* करानेका काम; धोखा'देना, दगा करना, छलना । 


पहर-पु० तीन घटेका समय; समय, काल, जमाना । 


*| पहरना[-स० क्रि० पहनना । 


पहरा-पु० किसी व्यक्ति या:वस्तुको: उसी. रूप या स्थितिमें बनायें 
'रखनेके लिए एक या अनेक व्यक्तियोंका .नियुक्त.होना, प 
निगरानी, देखरेख; रक्षकदलके तैनात रहनेका समय; -रक्षकदल 
रक्षकदलका फेरा;” गश्तके समयकी बोली; .हिरासत; # युग: 
जमाना । -(रे)दार-पु० पहरा. देनेवाला, “रक्षक । मु० - 
देना-रखवाली करना, निगरानी करना, किसीकी रक्षाके लिए: 
तैनात रहना ।-पड्ना-पह्रा दिया जाना;'रक्षाके लिए चौकी 


, दार तैनात रहना । -बदेलना-एक रक्षक या: रक्षकदलका समय 


समाप्त हो जानेप्रर उसके स्थानपर दूसरे पहरेदारका, आ जाना । 


' -चैठाना-किसीकीं निगहबानीके लिए उसके आस-पास पहरेदार 
` नियुक्तं करना । = (रे) में: देना-निगहबानोके लिए प्रहरेदारों या 


सिपाहियोंके' सिपुर्दे करना, 'हिरासतर्मे करना । -में। रखना- 
हिरासतमें रखना । -में होना-हिरासतमें रखा जाना । 
पहराइत#-पु० पहरा देनेवाला-पहराइत घर मुसो सावको, रच्छा 
करने लागो चोर -सुंदरदास । 5४, 


, पहराना|-स० क्रि पहनाना। 


पह्रावनो-स्त्री० दान या खिलअतके रूपमें दी जानेवाली पोशाक । 
पह्रावा[-मुऽ: दे० “पहनावा; परिघान । $= = "¦= .. 


'पहरो-पु० पहरेदार । 


पहरु, पहरू+-पु० पहरेदार । | शाप 3: 


“5७ |; पहरुआ[-पु०.पह्रेदार 


किसी ठोस.या पोली चीजके तीन या. अधिक कोरो या 
कोना बीचकी चौरस सतह; धुनी हुई रुईकी ग्रा ऊतकी ओटी 
और जमी हुई तह या परत; रजाई, तोशक आदिके भीतरकी 
रुईकी परत; पुरानी रुईकी वहःजमी Re तह जो रजाई,:तोशक 
कार्यका आरंभ जिसमें 
प्रतिकारस्वरूप दूसरे भी कुछ करें, किसी कार्यको आरंभ करनेका 
प्रथम प्रयत्न, शुरुआत, छेड;, बगल; # पटल, परत ! -दार= ` 
वि० जिसमें पहल हों, पहलोंवाला ।-मु०' -निकालना--किसी. 


' चीजमें पहल बनाना । 


पहलनी-स्त्री ० कोढ़ेको गोल करनेका सुनारोंका एक औज़ार । - 
पहलवान-पु० ` (फा०) कुश्ती लड़नेवाला मजबूत और कसरती 


` आदमी, मल्ल, कुश्तीबाजः और बलवान्‌ आदमी । 
पहलबानो-स्त्री० (फा०) Seer ; 
` पहलवान होनेका भाव। . - बी 
'पहलवी-स्त्री० (फा०) ईरामक़ी एक पुरानी भाषा । > _ ।.. = 
| पहला-वि० जो गणना या क्रमकेन्अनुसार एकके, स्थानपर पडे, 


es पड्नेवाला, आद्य, प्रथमः! .[पु०:पुराती रूईकी जमी. 
तह 
पहलू-पु०“(फा०) बगल, पॉजर। किसी पदार्थका दाहिना या बौया 
भाग, बाजू, पाशवं; सेना या मकानका दाहिना या बायाँ भाय; . 
। किनारा; कल, करवट; दिशा; किसी ठोस चोज या नगीने आदिके- 
कोरों या कोनोके बीचकी चौरस सतह,:पुहुल; किसी: 
कोई अंग जिसपर विचार किया जाय, पक्ष; गुण, दोष, आदिके, 
विचारसे किसी: विषयका. कोई-अंग,या; पक्ष; पड़ोस; गूढ 3 
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बहुले-पाँखी 
व्यंग्याथं; रुख; तरकीब, वहाना। -दार-वि० जिसके” कई 
पहलू हों । प -आवाद होना-प्रेयसीका प्रेमीके पास 
माशकका 


बैठना । (किसोसे)-गरम करना-प्रेयंसीको अपने 


भागको आक्रांत कर देना; अपनी सेनाके दोनों पक्षोंमेंसे किसी 
एकको दूसरेके पीछे रखते हुए आक्रमणमें आगे बढ़ना! -बचाना 
-मुठभेइका अवसर ने आने देते हुए आगे बढ़ जाना, भिड़ंत वचाते 
टाल निकल जाना । -बसाना-पड़ोसमें जा वसना.। -में 
-किंसीसे सटंकर या लंगकर- बैठना । -में रहना-किसीसे 

सटकर, किंसीके बहुत समीप बैठ रहना । 

पहले-अ० आदिमें, शुरूमें; देश, स्थिति या कालके 
पूयेमें, पेश्तर, आगे; पुराने जमानेमें, प्रचीन कालमें, 
-पहल-अ० सर्वप्रथम, सबसे पहले; पहली बार”! 

पहलेज|-पु० एक प्रकारका लंतरोतरां खरबूजा । " ' ` ` 

पहली ठा, पहलोठा-वि० प्रथम गर्भसे उत्पन्न (पुत्र), जो और सभी 
लड़कोसे पहले पैदा हुंआ हो, प्रथमजात । 

पहलो ठी, पहलौठी-स्त्री० बच्चा जननेकी पहली क्रिया, प्रथम 
प्रसव, आद्य गरभेमोचन । वि० स्त्री० दे? 'पहलो ठा' । 

पहाइ-पु० पत्थर; कंकड़, चूने, मिट्टी आदिकी चट्टानोंका वह प्राकृतिक 
पुंज जो जंमीनकी सतहसे बहुत ऊँचा होता है और वहुधा वरफसे 
ढका रहता है; किसी पदार्थका वहुत/ऊँचा ढेर;'कोई बहुत भारी 
वस्तु; वह जिससे जल्दी छुटकारा नःमिल सके; बहुत कठिन कार्य, 
दुष्करं कार्य] मु० =उठाना-भारी काम हाथमें लेना । -कटना 
-भारी कामका पूरा हो जाना । -टूटना,-टूट-पड़ना-भारी संकट 
आ पड़ना । -से टक्कर लेना-वहुत वडे वलवानूसे भिडना । 

० किसी अंककी गुणन-सूची जिसे वच्चे याद करते हैं । > 
पहाड़िया[-वि० दे० पहाड़ी । * - . 


वर प्रथम, 
कालमें। 


पहाड़ो-वि० पहाइ-संवंधी; पहाडका; पहाइपर या उसके आसपास 
रहनेवाला; पहाइपर होनेवाला; जो पहाइसे निकले (इस अर्थ॑में ! 
स्त्रीलिंग विशेष्यके लिए भी 'पहाइी'का ही प्रयोग होता है) ।' 
स्त्री० छोटा पहाड़; पहाड़ी लोगोंके गानेकी एक तरहकी धुन; एक- 
रागिनी; एक औषधि, जनी । -इंद्रायन-पु० एक प्रकारका खीरा।: 


पहारा -पु० दे० पहाड़ । FPF 
पहारी]-वि०, स्त्री ° दे० 'पहाड़ी' व्या ळा 
पहारूक-पु० पह्रेदार। 
पहिचानां -स्त्री ° दे० पहचान । 
पहचानना -स० क्रि० दे० “पहचानना” 
पहित, पहितो#-स्त्री० पकायी हुई दाल । 
पहिनना[-स० क्रि० दे० 'पहनना” । द 
पहिना-स्त्री० एक मंछली, वदाल, पाठीन ।..: : 
पहिनाना[ ~स ० क्रि दे० “पद्नानोः। ` ` 
पहिनावा|-पु० दे० पहनावा । 
पहियाँ#-अ० पास । 
पहिया य गाडी, कल आदिका वह गोलाकार अवयव जिसके धरी- 
से वंह कल या गाड़ी चलती है? चक, चक्का ।-और घरो 
(जलील एंड एक्सिल ) एक मशीन जिसके द्वारा कम वल लगाकर 
अधिक भारका बोझ कुएँके अन्दरसे ऊपर खोच सकते हैं | 7: 
पहिरना|-स० क्रि० दे० 'पहनना' । 
-स० क्रि*दे०' “पहुनानाः । हर 
-स९'क्रि० दे०/पहनांना' ! ` आ 
पहिरावनि, पहिरावनो#-स्त्री ० देऽ पहनावा’ । ` 
वि० दे० 'पहला' । अ० पहल । 
. पहिला[-वि०दे० पहला’ । वि० स्त्री० जो पहले-पहल व्यायी हो। 
७ कळी 
बहना ठा, प 7 दे० पक दतत 
हिलो ठो-्त्री० दे 'पहलौठी'। ` न 9 


द ल दाल ।? छ 
ह स्त्री ० पहुँचनेकी क्रिया या भाव; पहुँचनेकी शक्ति; वांसंतक 


सटा- |! 
कर बैठाना । -दबाना-शत्रकी सेना या नगरंके दायें या वायें |, 


-एएऐेद 


गमन; गति, पैठ, प्रवेश (शास्त्र, विद्या आदिमे); पहुँच जानेकी 
क या सूचना (जैसे पत्रकी पहुँच); समझनेको सामथ्यं; प्रहण 
शक्ति; जानका 
पहुँचना-अ० कि० एक स्थानसे चलकर दूसरे स्थानको प्राप्त होना 
आगे बढ़कर या फॅलकर विशिष्ट स्थानको प्राप्त होना; . किसी 
स्थान या पद आदिको प्राप्त होना; व्याप्त होना; समाना; किसी 
गूढ़ या मामिक वातको जान लेना, समझना; किसी विषयकी 
दूरकी बातें समझनेकी शक्ति रखना; यति या जानकारी रखना; 
फलके खूपमें मिलना या प्राप्त होना; प्राप्त या अनुभूत होना; 
बरावरीमें आना; समान होना, समता करना । मु० पहुँचा हुआ- 


सिद्ध 
' पहुँचा-पु० कलाईके उपर औरं कुहुनीके नीचेका भाग;."†- काम 
करनेकी शक्ति | मु० -पकड़ना-किसी कार्यके निमित्त वलपूर्वक 
किसीका हाथ पकड़ना: और उसे रोक रखना! 
पहुँचाना-स० क्रि० किसी व्यक्ति या पदार्थको एक स्थानसे चलाकर 
या हटाकर दूसरे स्थानको प्राप्त कराना, ले जाना; आगे:बढ़ाकर 
¦ या फॅलाकर किसी विशिष्ट स्थानको प्राप्त कराना; .कोई स्थान या 
पद आदि.प्राप्त कराना; फैलाना; समवाना.; फलके रूपमें प्राप्त 
कराना; अनुभव कराना; समकक्ष बनाना; बरावरीमें लाना; 
तुल्य बनाना । 
पहुँची--्त्री ० हाथमें पहननेका स्त्रियोंका एक प्रसिद्ध गहना; कलाई: 
की रक्षाके सिए पहना जानेवाला आवरण-। 
, पहुनई =स्त्री ० दे० प्रहुनाई' + 
¦ पहुना[=पु० दे० 'पाहुना ॥ $ 
¦ पहुनाई-स्त्री ० पाहुना होनेका:भाव; पाहुना-वनुक़र कहीं: जाना या 
आना; † किसी नातेदारका घर जहाँ पाहुना वनकर जाया जाय 
पाहुनेका सत्कार, अतिथि-सत्कारः। -मु०-करना-पाहुनेके रूपमे 
जहाँ-तहाँ जाकर खाना;. पाहुनेके रूपमें न।तिदारके यहाँ जाना। 
पहुप#-पु० ष्प। ४३० 
, पहुस, पहि पनी -स्त्री० पृथ्वी । 
पहुला#-स्त्री० कुई, कुमदिनी 
` पहेटना-स० क्रि० पकड़त्तके लिए:किसीका पीछारकरना, दौड़ाना; 
पत्यरपर रगड़कर औजार तेज करना । ! 
'पहेरी|-स्त्नी ० दे० पहेली” 
पहेला-पु० विकट पहेली; जटिल या अनोखे स्वभावका व्यक्ति । 


'| पहेली-स्त्री० किसीकी बुद्धि या समझकी परीक्षा .लेनेके..कामका- 


एक प्रकारका प्रश्‍न;वावय या वर्णन जिसमें किसी. वस्तुका: छामक.- 
या टेढ़ा-मेढ़ा लक्षण देकर उसे बूझने .याः अभिप्रेत वस्तुका नाम 
वतानेको कहते है, बझौवल; कोई ऐसी वात.या ऐसा विषय:जो 
जल्दी समझमें न आय; ऐसी समस्या जा जऱदी हल न की जा सके; 
मु०-बझानां-अपनी वातको ऐसे शब्दोंमें.कहना कि. बह..ज़ल्द 
` सुननेवालेकी समत्रमें न आये । t 
पह्लव-पु० (सं०) एक प्राचीनःजाति, ईरानी (7) । 
पह्वेवो-स्त्री० ईरानकी. एक प्राचीन ,भ[एा 4० 
पह्विका-स्त्री० (सं०.), वारिपूश्नी; जलकुंभी । 
पाँ, पाँइ#-पु० पैर, पाँव । -: 
पॉइता#-पु० चारपाईका पैर रखनेकी आरका हिस्सा, पायतानाः। 
'पाँईबाग-पु० दे० पाई बाग! । + के भ 
पांड#-मु० पर, पावः :., .- की गन) 
पाँउरी#-स्त्री ० खड़ाऊ़ेय : “पा: . 5 7: 


*| ,पांकक्-पु० पंक, कीचडू. ` ` ~ ॐ. ३०, ; 


'पाँका-पु० दे० 'पाँक'। . (४ FBT ep 
पांक्त-वि०"(सं०) पंक्ति-संबंधीं 7 पक्तिका। ` .' >` ८७ 55 
पांक्तेय, पांक्त्य-वि० (सं०) जो पंगतमें औरोंके साथ बैठने योग्य 
हो, पाँतमें सम्मिलित होने योग्य । कडे | 
पांख-पु० पंख, पर,डैना | = 
पांखडा[-पु० पंख, पर 
विकी जा ष पॅखडी' 
पांखो&-स्त्री 0 Fe 
क जेल भरनेब्रालीं पाँबवाली:कीड़ी क 
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“a, 


' पांडक-पु० पंडूक । 


RS व क कक यक 
पाँखुरी[-स्त्री ० दे० 'पँखड़ी' 


- पाँग-पु० 'गंगवरार, कछार । ः 


पाँगानोन-पु० रेहसे तैयार किया जानेवाला नमक । 

MR पंगु,..लेंगड़ा । पु० लेंगड़ा मनुष्य; पैरकी उंगली 
०) । 

पांगुल्य-पु० (सं०) पंगुल होनेका भाव,.लंगडापन॥ , 

पाँच-वि० चारसे एक अधिक्र, दसका आधा । पु० पाँचकी संख्या, 


५; + पाँच. व्यक्ति; „ बहुतसे. लोग, जनता “जो पाँचहि मत लागे , १ 
' | ` षांडबीय-पु ० (सं ०). पांडव-संबंधी ; पांडवोंका : 5.73 

5 -्ाँ-वि० गिनती या ऋममें पाँचके स्थानपर पड्नेवाला । मु० ' - 
पाँचो या पाँचो उंगलियां घीमें होना-खूव फायदा उठाना । - 


'नीका-रामा०;: जाति-विरादरीके नेता .या सरदार । 


सवारो में नाम लिखाना-पान्रता.न. होते हुए भी अपनेको बड़ोंमें 
सम्मिलित करना । र Bh 

पाँचक-पु० दे० 'पंचक' । 

पांचकपाल-वि० (सं०): पंचकपाल-संबंधी । . 


पांचदस्य-वि० (सं०) - कृष्णका ,शंख; अरिन;- एक प्रकारकी |; 


मछली; जंबुद्वीपके आठ उपद्ठीपोंमेंसे एक । -धर-पु० कृष्ण । 


ˆ . घांचदश-वि० (सं०) महीनेके पंद्रहवें दिनसे संबद्ध । 


पांचदश्य-पु० (सं०) पंद्रहका समाहार । 

पांचनद-वि० (सं०) पंचनद-संबंधी, प्रंजाबका, पंजाबी. पु० 
पंचनद अथवा पंजावका राजा या वहाँका निवासी । 

पांचभौतिक-वि०.(सं०) पृथ्वी, जल, तेज आदि पाँच भूतों या 
तत्त्वोंका वना हुआ |: - >. 

पांचयज्ञिक-वि० (सं०) पंचयज्ञ-संबंधी । पु० पाँच महायज्ञों- 
मेंसे कोई । 

पांचर-पु०. कोल्हुके .मुंहपर, जहां-जाठ लगता, है, जड़ा जानेवाला 
लकड़ीका!ट्कड़ा; दे० 'पच्चर' । .- ;-; - धन | 

पांचरात्र-पु० (सं०). एक. वैष्णव संप्रदाय्‌।,- >... 

पांचलिका-स्ती०. (सं०) _ दे०: 'पांचालिका'। 


~ 


: पांचर्वाषक-वि०.;(सं०) पाँच वर्षका । (प्त्री० 'पांचवधिकी' ॥) ¦ |. 


पांचशब्दिक-पु ० (सं० ) एक प्रकारका. वाजा, जिसमें पांच प्रकारके 
स्वर मिले रहते हैं; संगीतवाद्; पांच प्रकारका संग्रीत । 
पाँचा[-पु० भूसा वटोरनेके कामका किसानोंका एक:वेंटदार आला 
जिसमें पाँच दाते होते हैं । ; 
पांचाथिक-पु०-(सं०) शैव । 


पाँखुरो-पाँय 


-वि०-शवेत वस्त्रधारी । 
पाँडरा|-मु० एक तरहकी ईख । 
उ सं०) श्वेतसे ५2300 I म 
*पांडव-पु० (सं “सवक पुत्र, यु भीम; अजुन, नकुल और 
म एक;- पंजाबका' एक प्राचीन प्रदेश 
उक्त प्रदेशका निवासी । ` -भेष्ठ-पु० युधिष्ठिर ¬; 
पांडवाभील; पांडवायन-पु०" (सं ०) कृष्ण-। ; एः 3-4 
पांडविक-पु० (सं०) एक तरहका गोरा । * 


पांडवेय-पु० (सं०) पांडुका पुद, पांडव.। 7; 
.पांडित्य-पु० पि ) पंडिताई, विद्वत्ता । _ : 
पांडु-पु० (सं ०) सफेद-पीला रंग; सफेद रंग;:पीलिया.रोग;.सफद 
' हाथी; पांडवोके पिता; पांडफल, परवल; मध्यदेशका एक प्राचीन 
प्रदेश । वि०:पीलापन लिये:हुए सफेद रंगका;सफेद-पीले रंगका; 
सफेद रंगका। -कंटक-पु० चिचड़ा । -कंबल-पु० सफेद:रंग्रका 
कंबल; हाथीकी झूल; एक प्रकारका:सफेद पत्थर । --कंबलो: 
(लिन्‌)-वि० सफेद कंबलसे ढका हुआ. (रथादि) ॥-करण,-कर्म- 
(न्‌)-पु० फोडेका दाग मिटानेका एक.उपचार.। .-क्ष्मा-स्वी० 
ht ।" -तर-पु० धवका पेड़-। : =नाग-पु० सफेद हाथी 
पुन्नागका पेड़ de गंघद्रव्य, रेणुका । 
- -पुत्र-पु० पांडका पुत्र,-यु पांडव ॥ :-पुष्ठ- 
वि० जिसकी पीठ सफेद हो (यह्‌ एक दुलक्षण'माना जाता.हे) । 
-फल-पु०:परवल -॥ -फलो-स्त्री ० । -भूम-वि० जहाँ- 
को धरती राफेद रंगकी हो । -म॒त्‌ (द्‌) ,-मृत्तिका-स्तरी० सफेद 
या !पीले रंगकी मिट्टी; 'खड्या॥ >रंग-पु० एक तरकारी 
विष्णुकां एक अवतार ।. -राग़-पु ०;सफेद रंग, सफेदी |: -रोग 
` -पु० एक प्रसिद्ध रोगःजिसमें साराःशरीर पीला;पड़-जाता है 
: पीलिया । -लिपि-्त्री ०: देऽ; 'पांडुलेख'; पुस्तककी. हस्तलिखित 
प्रति।। , -लेख,=लेख्य-पु° पट्टी; कागज आदिपर अंकित/वहू लेख , 
। याः रेखाचित्र जिसे पुन: काट-छाँटकर.ठीक्र.किया जाय, मसब्रिदा । | 
-लेखक-पु०, (लेख्य.ःआदिकी ) .पांडुलिपि. तैयार करनेवाला । 
-लोमश-वि०: जिसके: रोयें या वाल सफेद. हों ।:.-लोमशा, 
# -लोमा-स्त्री °: माषपर्णी -लोह-पु० -चाँदी । -शर्फरा-स्त्रीऽ 
: प्रमेहका एक भेद । :-शभिला-स्त्रो०.. द्रौपदी ।--सोपाक,- 
सौपाक-पु० एक संकर जाति । 


पांचाल-वि०. (सं०) पंचाल. देश-संब्रंधी; पंचाल देशका; पंचाल | पांडुक-पु० (सं०) सफेद-पीला रंग; पीलिमा रोग; -राजा पांडु 


देशपर- शासन . करनेवाला । पु० - पंचाल नामक देश; पंचाल 


८: देशकाःराजा; पंचाल देशके निवासी; बढुई, जलाहा, नाई, घोबी 


और्‌-मोची-इन: पाँचोंका-समाहार । 


` , पाँचालक-पु०. (सं०): पंचाल देशका राजा |, वि० पंचालवासियोंके 
7 -संबंधका | 


पांचालिका-स्त्री० :(सं०) कपड़े आदिकी बनी. हुई गुड़िया; पुतली । 


-पांचाली-स्त्री ० :(सं०) पंचाल; देशकी स्त्री या रानी;. पांडवोंकी 


पतनी द्रौपदी जो.पंचाल देशकी राजकुमारी थी; पुतली; गड्या; ¦ 


पंडुक; एक तरहकाःधान । 
पांडुको (किन्‌)-वि० (सं०) जिसे पीलिया रोग हुआ हो । 
पांडर--पु० (सं०) पीलापन लिये हुए सफेद रंग, सफेद-पीला रंग; 

सफेद रंग;; पांडु: रोग; राफेद-कोढ्ः।,.वि० पीलापन, लिये हुए 

सफेद रंगका; सफेद रंगका,। ब्र म-पु० कूटज वृक्ष, कुरैया । 

-पृष्ठ-वि० दे० 'पांड्पप्ठ'.] -फलौ-स्त्री० एक, क्षुप 
पांडरक-वि० ,(सं९)= सफेद या पीले-सफेद. रंगका । पू० देऽ 
: १ पांड्र । , 


काव्यकी एक प्रसिद्ध,.रचताऐैली, जिसमें बड़े-बड़े समासोसे. यक्त, | ,पांड॒रा-स्त्री० (सं०) माषपर्णी एक बौद्ध देवी 


. ` कांतिपूर्णं पृदावलीका समावेश होता है;.स्वरसाधनकी एक रीति । 


पांचे #-स्त्री ० किसी पक्षकी पाँचवीं तिथि, पंचमी । 
पॉज#-पु० पुल; सेतु 


-पाँजना-स० छि०: लोहे, पीतल;आदिकी वस्तुओंको टाँका देकर 


जोड़ना, झालना । 


'पाँजर-पु० शरीरका काँख -औरः-कमरके बीचका पसलियोंवाला 
. भाग, पाव । .. 


पाँजो#-स्त्री ०. नदीसें पानीकी इतनी कमी होना कि. लोग उसे हलकर 
पार कर्‌ सके ।; 


“पाँझ-वि० हलकर पार करने योग्य; (नदी). । ० ट 


पांड-वि० (सं० ) ,दे०-पंड' । त 


पांडर-पु० (सूं) सफेद रगा दौना; कुंदका फूल; गेरू.।. वि०। 
सफेद. रंगका | -पुष्पिका-स्त्री० शीतला वृक्ष । -वाग्रस-पु० 
सफेद कौआ (असंभव बात) । -बासा- (सस्‌), वासी (सिन्‌) 


पांडरित-वि० (सं०): जो ,पीला बना दिया गया हो- 
ध्ररेणुसे गंगाका जल पांडुरित हो जाता था--हजारीप्र० । 
शा मन्‌) -स्त्री०- (सं०)-:सफेदी- मिला. हुआ पीलापन; 
र्‌ | र्ट 
०.(सं०) एक प्रकारको ईख, सफेदईईख |  _ ._.. 

सह एक उपाधि; क अध्यापक; रसोइया। .. 
पांडेय-मु%ब्राह्मणोंकी एक-उपाधि।. : र को 
पांड्य-पु०- (सं०) पांड देशका निवासी; पांड. देशका .राजा; 
दक्षिणका एक प्राचीन प्रदेश; इस प्रदेशका निवासी या राजा । 
पाँत-स्त्री ० पंक्ति, वतार; पंगत; समूह । ` - 
पाँति-स्त्री ० कतार; एक साथ खानेवालाका समूह, तड़; स्वजचवग। 


| 7 पांथ-पु० (सं०) पथिक; राही; प्रवासी; विरहो; सूर्य .। -निवास 


-पु०, -शाला-स्त्री० धमंशाला, सुम जी 
पाँयेंटयु० पैर, .चरण.। -चा-पु९: देऽ i -त्ता-पु० दे० 
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पाँव-पा 
पाँव-पु० वह अंग जिसके बल प्राणी चलते हैं, पैर । -चप्पी-स्त्री० 
पैर दबानेकी क्रिया। -पाँव-अ० पैदल। -पोश-पु०” दे० 
'पापोश' ('पा'में) । मु०-अड़ाना-किसी वातमें वेकार दखल 
` देना । -उखड़ या उठ जाना-लड़ाईमें ठहर न. सकते । -उठा 
कर 'खलना-तेज चलना । -कट जाना-आने-जानेको शक्ति नष्ट 
हो जाना; चल वसना । -का खटका-पैरकी आहट | -को 
जतो-तुच्छ सेवक । -०सिरको लगना-छोटेका वड़ेसे बराबरोका 
दावा करना । -को बेड़ो-जंजाल/ झंझट । -गाड्ना-भफफर 


खड़ा रहना; लड़ाईमें डटा रहना । -धिसना-चलते-चलते थक : 
जाना । -जमनाः युकतापूकक पूर्वक स्थित होना; स्थिति .दृढ़ होना, . 


ऐसी स्थितिमें होना कि हटने या विचलित होनेकी नौबत न आये । 
-जमाना-दुढ़तापूर्वक स्थित होना, अपनी स्थिति दृढ़ करना । 
-डिगना-स्थिर न रहना। -तलेको घरतो खसकना-वहुत 
अधिक घबरा जाना, होश उड़ जाना । -तलेको धरतो सरक 


जाना या मिट्टो निकल जाना-स्तब्ध' रह जाना -तोड़कर | 


बैठना-कहीं जाना-आना बंद कर देना । -तोड़ना-वहुत अधिक 
चलकरं'पैरोंफो थका देना । -धरतोपर न पड़ना या न रखना- 


घमंडमें चूर रहना । -धरना-पघारना। -घारना#-दे० पाँव 


धरना । -धोकर पोना-वहुत आवभगत करना; चरणामृत 
लेना (किसीके)-न होना-ठहरनेकी शक्ति या दम न होना, 

ताका अभाव होना । -निकलना-वदनामी फॅलना । - 
कालवा -अपनी स्थितिसे बढ़कर काम करना; मनमानी करना; 

* दुष्कर्ममें प्रवृत्त होना । (किसो कामसे)-निकालना-पृथक हो 
जाना । -पकइना-पैर छूना, बहुत अंधिक दीनता और विनय 
प्रकट. करना। -पड़ना-चरणॉपर'' गिरना; .दैन्यभावसे 


“विनय करना । -पर पाँव रखकर बेठना-वेखवर होना; कुछ' 


काम न करना। (किसोके) -पर पाँव रखना-किसीफा पूरी 


` तरह अनुगमन करना -पल्ोटना#+-पाँव-चप्पी करना) परः 
दबाना । -पसारना-कव्जा करना; ठाट-वाट करना | -यपाँव, 


` चलना-पैदल चलना । -पोटना-छटपटाना; परेशान होना ।- 


करनेवालेका वरका पूजन करके उसे' कन्या समपित करना । - 


फूलना-भयः आदिके कारण ठिठंक'' जाना .। -फेरने, 


दुलहिन-' 


जाना-दुलहिनका पहले पहल ससुराल जाना; 
का ससुरालसे पहले-पहल अपने मायके यां किसी और' रिश्तेदा रके 
यहाँ जाना; प्रसुताका कुछ समयके लिए अपंने मायके यां किसी 
और रिश्तेदारके यहाँ जाना | -फलानां-अधिक पानेके लिए 
प्रयत्न करना; अधिक पानेका लोभ करना ।. -बंदाना-और' 
अधिक वेगसे चलना; कब्जा करना । -वाहर .निकलना-दे० 
पाँव निकलना' । -भारो होना-गर्भवती होना ।: (किसोसे )- 
भो न घुलबाना-अति तुच्छ समझना ।  -में बेड़ी पड़ना-जंजालमें' 
फंसना । -में मेंहदो लगना-कोई काम करनेके लिए याहर नः 
जाना । -रोपना#-प्रण करना; वोजी लगाना । -लंगना-चरण' 
छूकर प्रणाम करना । -समेटना-पैर सिकोड़ना; पृथक रहना । 
पाँव बांधकर रखना-सदा अपने पास या 

कभी पाससे या आँखोंके सामनेसे हटने देना। ' ४“ : 
पाँवड़ा-पु० वह कपडा जो किसी आदरणीय व्यक्तिके पाँव रखकर 
चलनेके लिए उसके मार्गमें बिछाया जाता हैं; पाँव पोछतेके. लिए 
दरवाजेपर रखा हुआ कपड़ा या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु, पायंदाज | 
पाँवड़ो-स्ती० खड़ाऊं; # जूता; गोटा-पट्टा वुननेका ` काठका 
नात. की: २६ MA | 
पांवर#-विणनीच; तुच्छ, क्षुद्र; मुखं ।. पु० दे०''पाँवड़ाः। | 
पांवरो#-स्त्री ० दे० (को, ड्यादी;'वेठक । “>. 
पांशन, पांसन-वि० (सं०) कलेकित करनेवाला, अपमानित करने-' 
` वाला; श्रप्ट करनेवाला; दुप्ट; हय । (प्राय: समासमें व्यवहत' 
नकर _ “पौलस्त्य-कुल-पांशन) । पु० तिरस्कार, घृणा। `. ` 
7 ` पांशव, पांसव-वि० (सं०)*पांशसे उत्पन्न, धलिमय । पु०'नोनाः 
_मिट्रीसे निकाला हुआ नमक । IME SE: 
“पांशु, पोतु-स्त्री ° (सं ० ) धूल, धूलिकण; गोवरका खाद; लोला 

स निकाला हुआ नमक; एक प्रकारका कपूर: पिनपापडा; भूमं 
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Ee) 
~ 


देखरेखमें' रखेना,; | 


णी ~ 5 > ६७ ° 


-कासीस-पु० कसीस । -कुली-स्त्री० राजमार्ग, चौड़ी सड़क । 
-कूल-पु० धूलका ढेर, धूलिपटल; वह दस्तावेज या कागज जो 
किसी विशिष्ट व्यक्तिके नाम न लिखा. गया हो, निरुपद शासन 


(स्मृ); गुदड़ी (बौ०) । -कृत-वि० धूलसे ढका हुआ.। -. 


क्षार-पु० पांगा नमक । -गुंठित-वि० धूलसे ढका हुआ। - 
चंदन-पु० शिव । -चत्वर-पु० ओला ।' -चामर-पु०` तंबू, 
खेमा; धूलिराशि; ऐसा किनारा जिसपर दूब जभी हो; प्रशंसा । 
-ज,-भंव-पु० पाँगा नमक । -जालिक-पु० विष्ण्‌। -धान-- 
पु० धूलिराशि । -पटल-पु० षया या धूलकी परंत । - 
पत्र-पु० वथुएका साग । -मदन-पु०'थाला, 'क्‍यारी । -रागिणी 
न कणी I ल खः म हए १4 

'पांशुर, पांसुर-पू० .(सै०) डास; खंज, पंगु व्यक्ति । ` न 
पांशुल, पांसुल-वि० (सं०) जिसमें धूल लगी हो; कलंकित कैरने- 
वाला (कुलपांशल); अपवित्र; सदोष; लंपट, व्यभिचारी । 
पु० व्यभिचारी पुरुष; शिवका एक अस्त्र; पृतिकरंज । , 


पांशुला, पांसुला-स्त्री? (सं०) पुश्चली, व्यभिचौरिणी - 
रजस्वला; पृथ्वी । ४ : 

पाँस-स््री० राख, गोबर आंदिकी खाद; खमीर; शराब: निकाला 
हुआ महुआ । ' 

पांसना[-स० क्रि० खेतमें खाद देना । 

पाँसा-पु० दे० “पासा' " . ` ` ` 

पांसी-स्त्री० रस्सीकी बनी हुई घास-भूसा रखनेकी जाली! 

पाँसु, पाँसुरी#-स्त्री ० पसली-. . .मसककी पांसुरी पयोधि पाटियतु 
है-कंबितावली । यदी 


पांही%-अ० पास, निकट । 

पा-पु० (फा०) पैर,'पांव; कदम; वृक्षकी जड़ । -अंदाज़-पुं० 
नारियलके छिलके, मंज, ऊन आदिसे तैयार की जानेवाली एक 
प्रकारकी चटाई जो 'पैरं पोंछनेके काममें आती है;' गर्दखोर । - 
कार-पु० तहसीलका प्यादा; प्यादा;  खिदमतगार | -कूब- 
वि० पाँवः मारनेवाला, नाचनेवाला । -ख़ाना-पु० मल, गू; 

*“मेलत्वागके निंगित्त बनाया हुआ विशेष प्रंकारका स्थान या कमरा । 
(मु० -०खता होना-वहुत अधिक डर जाना । -०निकलना- 
वहुत अधिक डर जाना.। ~०फिर देना-डरकेर घबरा जाना, 


चिराग्-अ० एक पाँवपर । -जामा-पु०' वामेरसे लेकर 'टखने- 
` तकका दो पायचोंवाला एक प्रसिद्ध. पहनावा । (मु० -० (मे) में 
” हग देना-डर या खौफसे बदहवास होना । -से बाहर होना या 
निकल पइना-बहुत अधिक क्रुद्ध होना, ऋषधमें आपेंस वाहर 


चमड़ेक्य वह लंवा टुकड़ा जिसे जूनेको चुस्त करनेके लिए. उंसगें 

डालते' हैं । -नाम-वि० नामजद, मशहूर, प्रसिद्ध ।' -पोश-पु० 

पाअंदाज; जूना; † मोजा (वुदेलंऽ ) ।- (मु०:-०परः मारना- 

की भी परवा न करना; 'अति तुच्छे समझना ।) -प्यादा-अ० 

सवाररीफे, पैदल । -बरंद-विऽ:चेधा हुआ; गिरपतार्‌, कंद; 

जो किसी नियम, वचन आदिका पूरी तरह पालन करे; .जो किसी 

नियम, वचन आदिसे पुर्णरूपसे वद्ध हो, जो किसी मियम, वचन 

_ आदिका पालन करनेके लिए विवश हो; मजबूर, लाचार; कायम 

' रहनेवाला (रहना, होनाके साथ) । 'पु० बड़ी; घोड़ेके पिछले 

पैराको बांधनेके कामकी रस्सी, पिछाडी । -बंदों:स्त्री ० पावंद 

होनेकी क्रिया या भाव; नियम, वचन आदिका अनियार्य पालन, 

_ मानियत; मजबूरी । -चोस-वि० पाँव चूमनवांला, प्रणाम 

` करनेवाला, आदाव बजानेबाला'। पु० दे० 'पावोसी' । “बोसो 

“स्त्री० पाँव चूमना या छूना, प्रणमन; खातिर, ताजीम । “सर्द 

-वि० स्थिर चित्ताला, धीर; बहादुर, हिम्मती । -मर्दो-स्त्री० 

धीरता, स्थिरचित्तता; बहादुरी, हिम्मत । -माल-वि० पैरों 

_ तल रादा हुआ, पददलित; तबाह, बरबाद (करना, होनामे माथ) । 

'-माली-सत्री० पैरोके नीचे रादना' या रोंदवाना; नंबाही, 

, `बरवादी । आ प एक प्रंकारका कंब्रूतर जिगेफे पंजापंर पर 

! 7 होते हैं; एक तरहकी मुर्गी जिसके पंजोपर पर होते हैं । “याब 
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. होना ।)-ज्ञेब-पु० पाँवमें पहननेका एक घुँचरूदार गहना । -. 
तराब-पु० प्रस्थान । -तावा-पु०' मोजा; तल्लेके  आंकारवा 


अत्यंत व्रस्त हो जाना । -०फिरना-मलत्यागे करना ।) - - 


a 


. -वि० जो हलकर पार किया जा सके, कम गहरा । -याबी-स्त्री० 


` पाइल#-पु० पाँवमें पहननेका एक गहना, पायल 


3 इकाईके चौथे भागके:रूपमें किसी संख्याके आगे लगायी जानेवाली' 


५ “on ` 


` .आदि रखनेकी स्त्रियोंकी पिटारी; घिसे हुए टाउपका. समूह; एक 


/ पकवान; . भोजनका पचना, फोडे, फल आदिका पकना; व्रण, 


` ६७१ 
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पायाव होना, उथलापन । -लागन-स्त्री० नमस्कार, प्रणाम । 
-लागी[-स्त्नी ० दें० 'पालागन'। ˆ 
पाइ#-पु० पैर, पांव*। -तरी#-स्त्री० पलंगका पैरकी ओरका 
भाग, पैताना । -माल#-वि० दे० 'पामाल' । ८ ` 
पाइक्‌#-पु० दे० 'पायक'। ल, 
पाइक्रां-पु० (अं०) एक प्रकारका छापेका टाइप जो १।६ इंच 
चौड़ा होता है। 
पाइट-स्त्री० बाँस आदिका वना हुआ वह ढाँचा जिसपर खडे होकर 
राज दीवार बनाते या पलस्तर आदि करते हैं 
पाइप-पु० (अं०) नल; नलो; पानीकी कल; बाँसुरी जैसा एक 
याजा; "हुक्केकी निगाली 


पाइरा[-पु० रकाव । 


पाई -अ० (फा०) सिरहाने; सामने; नीचे । -बाग्र-पु० घरके 
साथ लगा हुआ बाग, नजरवाग । 
पाई-स्त्री० घेरा वनाते हुए नाचने या घूमनेकी क्रिया; बाँसकी 
तीलियों या बेंतका एक प्रकारका दांचा जिसपर तानेके सूतको 
फॅलाकर्‌ जुलाहे उसे माजते हैं, टिकठी; घोड़ेकी पैर सूजनेकी एक 
बीमारी; इकाईका. चतुर्थाश सूचित कॅरनेवाली. छोटी खड़ी रेखा, 


छोटी खड़ी लकीर; आकारकी मद्रा; पूर्ण विराम.सूंचित करनेके 
लिए वाक्यके अंतमें लगायी _जानेवाली छोटी.खड़ी लकीर; गहने 


कीड़ा; एक छोटा सिक्का जो एक पैसेक्रे १।३ व 
पाउँ#-पु० पाँव, पर । 
पाउंड-पु० (अं०) सोनेका एक अंग्रेजी. सियत्र जो २० शिलिगके 
बरावर होता है; एक अंग्रेजी वजन. जो आठ टाँकसे. कुछ कम 
होता है।. - “०-५ यारा एग कक | 
पाउओ#-पु० पाँव; चतुर्थाश | - ':: 
पाउडर-पु० (अं०) चूरा,-बुकनी; सुंदरता बढ़ाने या:अच्छी रंगत 
लानेके लिए चेहरे आदिपर लगाया-जानेवाज़ा: एक प्रकारका 
चूरा; चूर्ण की हुई दवा (जेसे-ट्थपाउडर) १: . - . 
पाक-पु० (सं०) पकने या पकानेको क्रिया या भाव; .प्रकायाः हुआ 
“अन्न, रसोई; पिंडदानके निमित्त दूधमें . पकाया हुआ चावल; 


बराबर होता था। 


फोड़ा; डता कारण ब्रालोंका सफेद होना; बृद्धिका परिपक्व 
होना; शिशु; एक दैत्य.जिरो इंद्रने मारा था;. उल्लू; 


- समाप्ति; अन्न, अनाज; गह्यागिनि; भोजन बनानेका 'वरतन; 


आतंक (विद्रोहादिका) ;. उच्छेद, उलट-फेर :(देशका) ।; वि० 
पका हुआ; अल्प; . प्रशस्य; परिपक्व वुद्धिवाला । ,-कर (न्‌) - 
पु ०,-किया-स्त्री ० पफानेकी क्रिया/: पकाना । -कृष्ण,-फल- 
९ पु०'पानी अमला; जंगली कराँदा ।; -ज-वि० पाकसे उत्पन्न । 
'पु२ कचिया नमक; परिणामशूल । -द्विट्‌ः (ष्‌ )=पु० इंद्र । - 
*पंडिंत-पु० वह जो रसोई वनानेमें सिद्धहस्त.हो.! -पात्र,-भांड- 
पू भोजन पकानेका पात्र, वटलोई- आदि:। ; -पुटी-स्त्री ०कुम्हार- 


- का आवाँ ॥-यज्ञ-पु०-वृषोत्सग आदिके अवसरपर किया. जाने- 


वाला होम जिसमें चर्काःहवन होता है! -रंजन-पु० तेजपत्ता । 
--रिपु-पु० इंद्र | -ल-पु० अर्नि;ः-वायु; हाथियोको होनेवाला 
क ह बब जरज्वर; कूट नामको ओषधि । -ली-्त्री ० ककंटी, 
शकड़ासींगी । -शाला-स्त्री० रसोईघर । -शासन-पुऽ इद्र 


` -शासनि-पु० इंद्रका पुत्र जयंत; बालि; अर्जुन । -शुक्ला-स्त्री० 


खड़िया मिट्टी । -स्थलो--स्त्री० पक्वाशय । -स्यान-पु० रसोई- 
- घर्‌; आवाँ । `-हंता (त्‌) -पुऽ देऽ 'पाकशासन' । «| 
पाक-वि० (फा०) शुद्ध, पवित्न; निर्दोष, निष्कलंक; साफ-सुथरा; 
विना मिलावटका;'खासिस; बरी; बेवाक पाप या बुराईसे 
बचनेवाला, परहेजगार। -ञ्ञाद=वि० जो दोगला'न हो, जातिका 
शुद्ध । -ज्ञादा-पु० धोवी। -दामन,-दामाँ-वि० शुद्ध; पवित्र 
आचरणवाला, निष्पाप । वि० स्त्री०' सती (स्त्री) -वामनी, 
-दामानो-स्त्री० शुद्धता; आचरणकी शुद्धता; निष्पापता; 


व्श्््ज््ज्ज्३2्2्््््््््््््््यप््म््भ्््््््््््््््््् व भा त्ू ू ता णाय पणा पे९णणप२ ण प्या) न 


९ पाखंड-पु० ( 
“उपासना या. भक्ति, पूजा-पाठ आदिका आडंबर; ढकोसला, ढोंग 


+ ऽ पाइ-पाखंड 


सतीत्व ॥ :-दिल-वि० शुद्ध अंतःकरणवाला, पवित्र विचारंवाला । 
tants सवित्र दृष्टि, कामवासनासे रहित दृष्टि । 
वि० जिसकी दृष्टि रहित हो, पवित्र उ t 
_-नीयत-स्त्री अच्छी नीयत, सद्विचार, शुद्ध 
परवरदिगार-पु० परमेश्वर । -चाज्ञ-वि० शुद्ध . हृदयवाल], 
“निष्पाप, सच्चा, नेकनीयतः। पु० भाँग छाननेकी साफी । -वाजी' 
-स्त्री० पाकवाज होनेका भाव या गण, शद्धडदयता, मचाई 
निष्पापंता । -बो-वि० पवित्र दृष्टिसे.देखनेवाला । -मुहुब्बत 
-स्त्री० स्वार्थ आदिकी भावत्तासे रहित प्रेम, विशुद्ध प्रेम । -रवी 
-स्त्री» आचारेंकी शुद्धता, नेकचलनी । -छ-वि० शुद्ध आंचरण- 
वाला, नेकचलन । -साफ़-वि० साफ-सुथरा, निमल; निर्दोष 
निष्कलंक, निष्पाप; विशुद्ध । * 


पाकट-पु० दे० 'पाकेट' ी 
पाकठ|-वि० पका हुआ; परिपक्व बद्धिवाला, अनुभवी; सवल । 
*पाकड, पाकर-पु० वरगदकी जातिका एक प्रसिद्ध पेड । ' 
पाकना#-अ० ० प॒कना.। 

पाकरो#-स्त्री ० दे० “पाकड़' । Ed 
पाकल[-वि० पका हुआ । पु० (सं०) दे० “पाकं मे 
परकलि-स्त्री (सं०) वृक्षविशेषः रोहिणी । 

: पाका[-पु० फोड़ा । वि० पका हुआ | 

पाकागार-पु० (सं०) रसोईधर। . `. ` 
पाकातिसार-पु० (सं०) जीर्णं आमातिसार । .. ; 
पाकात्यय-पु ०. (सं ०). आँखका एक रोग ।,' ' ` 
पाकाभिमुख-वि० (सं०) जो पकनेपर हो; विकासोन्मुख । 
पाकारि-पु०' (सं ०) इंद्र । - 

पाकिट-पु०- दे०-'पाकेट' । 

'पाकिम-वि०..(सं०.) .प॒का हुआ;: पकाया हुआ; पाक द्वारा प्राप्त 


(य आदि) -। - 
-पु० (फा०)  -हिदुस्तानुके. , मुसलिम-भ्रधान-. प्रदेशों 


(सिंध, बिलोचिस्तान, सीमाप्रांत, पच्छिमी पंजाब,और्‌+पूर्वी - 
बंगाल) का संघ जो.;१५ अगस्त,:१६४७ ई०से- स्वतंत्र राज्यः हे । 
इसमेंसे:पूर्वी बंगाल १६७२ में बंगला देशके नामसे स्वतंत्र राज्य 
बन गया । -' 

पाकिस्तानी-वि० (फा०) पाकिस्तानका । पु० „ पाकिस्तानका 
रहनेवाला । 


। पाको-स्त्री० (फा०) 'पवित्नता; निर्दोपता, निष्कलंकता सफाई । 


पाको (किन) -वि०: (सं ० ) जो पक रहा हो (समा सांतमे) । 


१ पाकोज्ञगी-स्त्नी ० (फ़ा०) सफाई; शुद्धता, निर्दोषता; सुंदरता । 
- पाकोज्ञा-वि० (फा?) साफ-सुथरा; ` परिगाजित;- निर्दोष 


निष्कलंक दर की उम्दा । अ 

पाकु, पाकुक-वि०; पु० (सं०) खाना. ला, पाचक । 57 
पाकेट-पु० (अं०) थली, जेव । -मार-पु वह जो. चोरीसे 
जेबमेंसे रुपया-पैसा आदि निकालने या. जेव कांटनेका काम:करे । 
-मारो-स्त्री पाकेटमारका )पेशा । म्‌०-गरम करना-घस 
देना, घूस लेना । 

पाक्य-वि० ' (संऽ) ` पाककेः योग्य; पक्तव्य । पुऽ जवाखार 
नौसादर; खारी नमक; शोरा । 

पाक्ष-वि० (सं०) पाखसे संबंध रखनेवाला, पादिक; किसी दलसे 
संबंध रखनेवाला । 

पाक्षपातिक-वि० (सं०) पक्षपात करनेवाला, फूट डालनेवाला । 
पाक्षिक-वि० (सं०)  पक्षससंबंधी; ' पक्षका; पाखभरमें होनेवाला; . 
प्रत्येक पक्षमें होनेवाला; हर पंद्रहवें दिन होनेवाला; चिड़ियासे 
संबंध रख़नेवाला; पक्षपात करनेवाला; । (स्त्री 
पाक्षिको' ।) पु० बहेलिया, चिड़ीमार; विकल्प । +« 

) ` वेद-विरुद्धः आचरण करनेवाला; दिखावटी - 


= वंचना, छल'। वि० जो वेदके विरुद्ध आचरण करे। -फंडो- 


' विश (हि०) वेदं-विरुद्ध आचरण करनेवाला; भक्ति या उपासना- 
` ¦ का ढोंग रचनेवाला; जो केवल दूसरोंको ठगने या धोखा देनेके लिए 


पूजा-पाठ आदि करे; छलिया, ठग; घूत्ते। मु० -फेलाना- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


“` वागलिनी-स्त्रौ० पगली, विक्षिप्त स्त्री । 


पीछा-~आशा लुबंधल न तेजए रे कृपनक पाछु 


* फंड { डिन) -पाटसिमा (मन्‌) 
दूसरोंको ठगनेके लिए विशेष प्रकारका स्वाँग माता 
श्र सी 


धोखा देनेके लिए अनेक प्रकारके आयोजन करना; 
करना । 
पाखंडी (डिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'पाखंड' । 


पाख-पु० आघा महीना, पंद्रह दिनका पक्ष, पखवाड़ा-. कमरेकी 
चौडाईको दीवारका वह तिकोना ऊपरी भाग जिसपर 'बड़ेर' 


हैं; पाखवाली दीवार । 


- पाखर-स्त्री ० लड़ाईके- हाथी या घोड़ेको रक्षाके लिए. पहनायी 


जानेवाली लोहेकी झूल । |: पु० दे० 'पाकड़' । 
^ पाखरो-स्ती० अनाज लादनेके लिए गाड़ीपर बिछाया जाने- 
वाला टाट। 
पाखा-पु० पख; पंख; # कोना । 
पाखान#-पु० पापाण, पत्थर । 


, .पाखाना-पु० दे०'पामें। .. `. 
पाग-त्री० पगडी । पु० वह शीर या किवाम जिसमें मिठाई 
आदिको डुबाते हैं, चाशनी; चाशनीमें डुबायी हुई पेठे आदिकी 


मिठाई; मधु, चीनी या मिसरीके शीरेमें सनी हुई विशेष प्रक्रा रकी 
ओषध; अवलेह । 

पागना-स० क्रि० पाग या शीरेमें डुबाना, चाशनीमें डबाना । # 
अ० क्रि० मग्न होना, शराबोर होना । 


पागर|-पु० नावमें वांधा जानेवाला वह रस्सा जिसके सहारे उसे |. 
- ' राजगद्दी; पीढ़ा; पत्थरकी पटिया; धोबीका कपड़े धोनेके कामका 


ˆ पत्थर या काठका बड़ा टुकंडा; 'चवकीके दो भागोंमेंसे कोई एक 


किनारेकी ओर खांचते हैं । 

पागल-वि० (सं०) जिसका दिमाग खराव हो गया हो, विक्षिप्त, 
सनकी; जो प्रेम, क्रोध आदिमें आपेसे कहर हो गया हो; अति 
मूर्ख, बहुत नासमझ; अवूझ। -ख्लाना-पु० (हि०) वह जगह जहाँ 
पागलॉको देखरेख और उपचार किया जाता है; पागलोके 
. रहनेकी जगह । -पन-पु० पागल होनेका भाव या रोय; एक 
प्रकारंकी मानसिक व्याधि जिसमें विवेक नष्ट हो जाता है और 

रोगी नासमझीके काम करता है, उन्माद; मूर्खता, नासमझी/। 


RE 


पागर-प०' ज॒गाली । 


ड पाचक-वि० (सँऽ) पकानेवालां ; 'पचानेवाला । ' पुऽ रसोई वनाने- 


करनेवाला; रसोइया, सूपकार; अग्नि; पित्तके पाँच 
भदोमेंसे एक; भोजनको पचानेवाली औषध । -स्त्री-स्त्री० 
रसोईदारिन । 
पाचन-पु० (सं०) पकाने या पचानेकी क्रिया; अग्नि; अम्लरस; 
खटाई; (पापका नाश करनेवाला) प्रायश्चित्त; भोजन पचानेवाली 
विशेष प्रकारको औषध; जठराग्नि द्वारा भोजनका पचाया जाना; 
लाल रेड; धावको भरनेकी क्रिया; घावमेंसे मवाद आदि निका: 
लनेकी 'क्रिया । वि० पकाने या पचानेवाला । -शक्ति-स्त्री ० 
भोजनको पचानेकी शक्ति । 
पाचनक-पु० (सं०) सोहागा; एक पेय आहार; औपधादि द्वारा 
* घाव भरना; दे० पाचन'। ` ` 
पाचना#-स ० :क्रि० पकाना ।अ० क्रि० मरना, गलना:। 
>पाचनिका-स्त्री ० (सं०) पकाना; पचाना । 7 
पाचनो-स्त्री० (सं०) हड । 
. पाचनीय-वि० (सं०) पकाने योग्य; पचाने योग्य । 
पाचयिता (तृ)-वि०, पु० (सं०) पकानेवाला;. पचानेवाला । 


` पाचरा-पु० दे० “पच्चरः 


पाचल-वि० (संश) पकानेवाला; पचानेबाला। पु०` रसोइया 
अग्नि, वायु;"पचानेवाज्ी वस्तु; रंधनद्रव्य। - - 0४7 

पाचा, पाचि-स्त्री० (सं०) (भोजन) पकाना । 

पाची-स्त्री० (सं०) एक लता, मरकतपत्री । ४ 

पाच्य-वि०` (सं०) जो अवश्य पक या पच जाय; पचाने या 
पकाने योग्य !” - : 

* पाछ-स्त्री० पाछनेकी क्रिया या भाव; पाछनेसे पड़ने या'लगनेबाला 
चीरा; वह चीरा जो अफीम निकालनेके “लिए पोस्तेके डोडेपर 


लिए उसपर लगाया जाता है ।)- Fe पिछला भाग, 
-विद्या० 


>-> <<: --. “>>>: >“« >>> “--><:>>>< 
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* ९० पीछे || 

पाछना-स० क्रि० खून, पछा या रस अथवा दूध निकालनेके लिए छरे 
आदिके हलके आघातसे प्राणीके शरीरपर या पेड-पौघेपर चीरा 
लगाना; छुरे आदिके हलके आघातसे शरीरपर या पेड़-पौधेपर 
जहाँ-तहां चोरा लगाना.। । 

पाछल, पाछिल, पाछिला#-वि० पिछला-। 

पाछा#-पु० पीछा । 

पाछी, पाछू, पाछे, पाछे#-अ० पीछेकी ओर, पीछे । 

पाज#-पु ०: पाँजर, पाश्वे; वंधन,, बाँध-ब्रजतिय-हिय-सरवर - रस 
भरे । लाज-पाज तजि उमगनि ढरे ।-घन० । -.; 

पाजरा[-9 ० एक.वनस्पति;जिससे रंग निकालते हैं। ., 

पाजस्य-पु० (सं०) पाँजर; वगल (वै०).। 

पाज्षिट्रॉन-पु० (अं०) नन्हा धन विद्युतवाला अवपरमाणविक कण, 
जिसका आवेश परिमाणमें इलेक्ट्रानके आवेशके वरावर होता है । 


:. इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉंनके ही द्रव्यमानके वरावर होता है । 


'पाजी-वि० दुष्ट, वदमाश । # पु० पैदल सिपाही, प्यादा; 'पहरे: 
दार, रक्षक-सहस-सहस , तहे वइठे पाजी-प० । -पन-पु० 
दुष्टता, बदमाशी । . . 


'पाटंबर-पु० रेशमी कपड़ा । 
' पाट-पु० (सं०) विस्तार, फैलाव; चौड़ाई; (हिं०) रेशम; वस्त्र 


बटा हुआ रेशम; एक तरहका रेशमका कीड़ा; पटसन; सिंहासन, 


हाँकनेवालेके बैठनेके लिए कोल्हमे लगाया जानेवाला : तख्ता 


` कुएंपर रखी जानेवाली वह चपटी लंकड़ी जिसपर एक पाँव रखकर 


पानी खींचते हुँ, पठियर; बैलोंका एक रोग; % बालोंकी पंटिया 
नदीके किनारेकी या दो धाराओंके वीचकी रेतीली भूमि । - 
महादेई#,-महिषी,-रानी-स्त्री० पटरानी । 
पाटफ-पु० (सं०) चीरनेवाला, फाइनेवाला; विभाग करनेवाला 
गाँचका एक भाग; गाँवका आधा; एक प्रकारका वाजा; किनारा, 
,तट; घाटपरकी सीढ़ियाँ; सीड़ियोंकी वह परंपरा जिससे उतरकेर 


: पानीमें पैठते हैं; 'मूलधन या 'पूँजीकी हानि; ' पासा: डालना या 
फेकना; जुएंमें दांव रखना । 


पाटच्चर-पु० (सं) चोर; डाकू । 

पाटण#-पु० ' पत्तन, नगर । हभ 

पाटन-स्ती० पाटनेको क्रिया या. भाव; पटाव; छत; मकानकी 
पहिली मंजिलसे ऊपरकी मंजिले; *सांपका विप उतारनेका एक 
प्रकारका मंत्र; नगर, पत्तनः (जैसे-देवीपाटन) । पु० . (सं० 


” चीरना, फाडना, छेदन । -क्रिया-स्त्री० घाव चीरना; शल्यक्रिया । 


पाटना-सं० क्रि० किसी गड्ढेकों या नीची 'भमिको भरकर आस- 
पासकी जमीनके बराबर कर देना; भर देना; पूर्ण कर देना; 
ढकना; किसी वस्तुको भरमार कर देना; ढेर लगा देना । 7 


ˆ पाटनोय-वि० (सं०) चीरने या फाड़ने योग्य । 


पाटल-पु० (सं) ललाई मिला. हुआ 'उजला'रंग; गुलाबी रंग; 


~ पाढरकाः पेड; इसका फूल;'एक प्रकारका बरसाती धान; लाल 
` ` लोध; : केसर; गुलाव (आऽ) । ` वि० ललाई लिये हुए उजले 
रंगका; गुलावी । :-कोट-पु०- एक तऱहका कीड़ा। -चक्ष- 
` (स्‌) -वि० जिसको आँखोंमें मोतियाविद हो । -दम=पु० पुन्नाग। 


पाटलक-वि०' (सं ०) लाल-पीले' रंगका 


४ पाटला-पु० एक तरहका 'सीना;'-# पटल; पल्ला । स्त्री० (सं०) 


दुर्गा Be ए | फ 

पाटलावतो-स्त्री० (सं०) दुर्गा; एक पुरानी नदी । 

पाटलि-स्त्री० (सं०) पाढरका पेड़ पांडुफली । ; पुन्न; 
पु० अजातशत्रुका बसाया हुआ/मगधका एक प्राचीन ऐतिहासिक 
नगर आ आधुनिक नाम पंटना है. (इसे पुष्पपुर या कुसुमपुर भी 
कहते 


* पाटलिक-पु० (सं०) विद्यार्थी भु 
नहरनीसे लगाया जाता है वहं चीरा जो किसी बुक्षका रस या दूध र बु ( ०) यार्था; शिष्य; पाटलिपुत्रः ॥ वि० दूसरेका 


भेद जानेवाला; : देश-कालका ज्ञान रखनेवाला । : .- “ˆ; 
पाटलित-वि० (सं०) लाल रगा हुआ। ` - ~ व 
पाटलिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) गुलावी रंग । | 
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पाटलो-स्त्री” लकड़ीकी एक बहुतसे छेदोंवाली बल्ली: जिसके एक- 
एक छेदमेंसे' मस्तूलकी एक-एक रस्सी निकाली जाती है; (सं०) 
पांढर; पांड्फली, विश्वामित्रकी बहन जिसके अनुरोधसे कोंडिन्य 
मुनिने पाटलिपुल्न बसाया था (भविष्यपुराण) । -पुत्र-पु०:दे० 
“पाटलिपुत्र । ` 
पाटलोपल-पु० (सं०) लाल.नामक रत्न | 
पाउल्या-स्त्री ० (सं०) पाटलं-पुष्पोंका समूह । 
पाटव-पु० (सं० ) पटुता, दक्षता, कौशल; आरोग्य; उत्साह; 
तीक्ष्णता; तीव्रता । | ु « 
पाटविक-वि० (सं० )-दक्ष, कुशल, पटु; धूतं । | 
पाटवी#-वि० पटरानीसे जनमा हुआ (राजकुमार) ; रेशमका वसा 
हुआ, रेशमी । 
पाटहिक-पु० (सं०) नगाड़ा बजानेवाला । 
पाटहिका-स्त्री० (सं०) गुंजा, घुंघची | | 
पाटा-स्त्री० (सं०)' परंपरा; सिलसिला ! पु० - (हिऽ) .पीढा; 
पत्थर या काठका वह्‌ बड़ा टुकड़ा:जिसपर धोबी कपड़े धोता है; 
आडके लिए चौकेके पास उठायी जानेवाली दीवार; दो दीवारोंके 
वीच कड़ी, वांस, पररा आदि जड़कर वनाया' जानेवाला आधार 
जिसपर चीजें रखते हैं; -#: पटटा । मु० -फेरना-विवाहृमें 
वर-कन्याको.एक-दूसरेके पीढ़ेपर बैठाना । 
पाटिका-स्त्री०, (सं०) एक दिनकी मजदूरी; एक पौधा ।.. 
पोडित-वि० (सं०) फाइा हुआ, बिदारित.। oi 
पाटी-स्त्री० (सं०) परिपाटी, प्रणाली; रीति; अंकगणित; वला, 
खरेंटी । -गणित-पु० गणितशास्त्र; गणितः।- :...; 
पाटी-स्त्री० विशेष प्रकारका लकड़ीका वह लंवोतरा टुकड़ा जिसपर 
बच्चोंको अक्षर लिखना सिखाया जाता है, तख्ती; पाठ, सवक; 
तेल,.गोंद आदिकी सहायतासे.माँगके दोनों ओर सजाकर देठाये 
जानेवाले वाल; खाटके ढाँचेके दाहिने-बायें लगायी जानेवाली वे 
लकड़ियाँ जिनके मेलसे रस्सीकी बुनाई होती है; चटाई; पत्यरकी 
पटिया । मु० -पढ़ना-पाठ पढ़ना;. सवक सीखना; भिक्षा प्राप्त 
करना । -पढ़ाना-पाठ पढ़ाना;. शिक्षा देना । . ऐप 
पाटीर-पु० (सं०) चंदन; -खेत, मैदान; :टीन; बादल; छलनी; 
एक तीक्ष्ण मूल; जुकाम, प्रेतिश्याय ;. वेणुसार । . टी 
पाठ-पु० (सं०) पढ़नेकी क्रिया या भाव; कोई धामिक या देवपरक 
ग्रंथ नियमित रूपसे .पढ़ना; वेदपाठ, ब्रह्मयज्ञ; पढ़ा या पढ़ाया 
जानेवाला विषय; किसी पाठ्य-पुस्तकका वह अंश जो किसी एक 
विषयसे संबद्ध हो, परिच्छेद; किसी विषयका उतना ए विता 
एक बारमें पढ़ाया जाय, सबक; वाक्य, पद्य आदिका लिखित रूप । 
. एच्छेद-पु० पाठ्य विषयके वीचमें होनेवाला विराम; यति। - 
दोष-पु० पाठ-संवंधी, दोष (अठारह प्रकारके पाठ-दोष गिनाये गये 
` हैं, जैसे-विस्वर, विरस, विश्लिष्ट, काकस्वर आदि) । -निश्चय 
र शुद्ध पाठका निश्चय करना । -भू-स्त्री० वह स्थान जहाँ 
का अध्ययन किया जाय । -भेद-पु० दे० 'पाठांतर' । - 
मंजरी,-शालिनी-स्त्री मैना, सारिका । -विधि-स्त्री० 
` कहानी या कवितांके पढ़नेके लिए आवश्यक क्षमता और उसे ठीकसे 
समझनेकी श्तोको पूरा करनेके तरीके । -शाला-्त्री० वह स्थान 
.या संस्था जहाँ विद्याथियोंको, विशेषकर छोटी कक्षाओके विद्या- 


'थियोंको एक यां अधिक विषयोंकी शिक्षा दी जाय, विद्यालय, 


स्कूल; वह विद्यालय जिसमें संस्कृत पढ़ायी जाय, संस्कृत पढ़ानेका 


= 


बि० पाठशाला संवंधी; पाठशालाका । 


विद्यालय । -शालो (लिन्‌) -पु०, विद्यार्थी, छात्र । -शालीय- 


पाठक-पु० (सं०) अध्यापक; कथावाचक; गुरु; छात्र; पढ़ने: | 


च्छ 


वाला; ब्राह्मगोंका एक अल्ल । 
पाठन-पु० , 
` पढ़ानेका' ढंग । boo 25722: 
पाठांतर-पु० (सं०) दुसरा पाठ, भिन्न प्रकारका पाठ; किसी पुस्तक 
या ग्रंथके किसी अंशक उसकी टूंसरी प्रति या प्रतियोमे दुसरा रूप 


होना, पाठमें भिन्नता होना । ** न 


a f 


पाठा-पु० जवान और मोटाऱतांजा आदमी; जवान बैल, हाची; | 


' भैम, बकरा आंदि । स्त्री० (सं०) पाढा नामकी लता । | = 
४३ § se 


(सं०) पढ़ानेकी किया; अध्यापन ।,-भैलो--्त्र | 


टू ` : पाटलो-पाणि 
पाठावलो-स्त्री० (सं०) पाठोंका संग्रह; वह.पुस्तक जिसमें किसी 
विपयके पाठोंका संग्रह हो.। र Eh Er 
पाठिक-चि० (सं०) जो मूल पाठसेमिलता हो । 
पाठिका-स्त्री० (सं०) पढ़नेवाली; पढ़ानेवाली; पाढा ।« 
पाठित-वि० (सं०) पढ़ाया हुआ । 
पाठी (ठिनु)-पु० ` (सं०) बहू जो अध्ययन समाप्त कर चुका हा: 
पाठ करनेवाला; पढ़नेवाला; चीतेका पेड़ । (स्वी ० 'पादिनी'।) 
~ (ठि) कुट-पु० चीतेका पेड़ । ` ` ; 
पाठीन-पु० (सं०) एक प्रकारकी मछली; गृगलका पेड़; पढ़न- 
प्ढ़ानेवाला; पुराण आदिका वाचक;। . Ue 
पाठ्य-वि० (संश) पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्य -कऋ्रम-पु०- 
पुस्तक-स्त्री० किसी सस्था या परीक्षा-ममितिकी, ओन्मे किमी 
कक्षाके ` विद्यार्थियोंके -पढ़नेके लिए निर्धारित पुस्तक, कोर्मकी 
किताव । रूप ह क 
पाड़-पु० धोती या साइीका किनारा, कोर; मचान; कुएंको ढकनक 
लिए लकड़ी अथवा फट्टियोंका चना विशेष प्रकारका ढाँचा; बाँध; 
दो दीवारोंके बीच कड़ी, वांम, पटरा आदि जड़कर बनाया जाने- 
बाला आधार जिसपर चीजें रखते हैं; वह नस्ता जिसपर मृत्युदण्ड 
पानेवाले अपराधीको फाँमी देनके लिए खड़ा करन । 
पाइइ*-स्द्री ० पाटल नामका. युश्ष । ; 
पाड़सालो-पु० दाक्षिणात्य जुलाहांकी एक जानि ।, 
पाड़ा-पु० टोला; महलमा; | एक. समुद्री मछली; 
नरबच्चा | -.- * वि 
पाडिनी-स्ती० (सं). मिट्टोव] बरतन, हाँडी ।. 
पाढ-सु० पीढ़ा; वह पीढ़ा जिसपर मुनार, लोहार आदि काम करते 
समय बैठते है; रखवालेके वेठने-सोनेके लिए खेतमें बनायी जाने- 
चाली मचान; कुऐपर रखा जानेवाला ढक्कनकी तरहका लकड़ीका 
ढांचा; सुना रोका नक्काशी करनेके कामका एक आला; किनारा 
(इस अर्थमें स्त्री० भी) । स्त्री०. पाढा. लता; नदीकी धारा । 
मु ०-मारना- (नाव आदिका) किनारे लगते लगते पुनः धारामें 
वह्‌ जाना । वह पक 
पादृत#-स्त्री ० पढ़ी जानेव्राली वस्तु; मंतर, जादू । 
पाढर, पाढ़र-पु० एक पेड़ जिसके पत्ते वेलके पत्तांके समान होते हैं 
और जिसमें लाल या सफेद फूल लगते हैं, पाटल | # बि० 
किनारदार। ! न्य 
पाढा-स्वी० पाठा नामकी लता ।.% पु० हिरनका एक भेद ।_ 
पाढो[-स्त्री ० नावको धाराके अनुकूल खेनेकी क्रिया । 
पाण-पु० (सं०) व्यापार, व्यवसाय; व्यापारी, व्यवसायी; चूत; 
दाँव; वाजी; प्रतिज्ञा, कौल, इकरार; प्रशंसा; हाथ। .. , 
पाणि-पु० (सं०).. हाथ; खुर (बे०) । स्व्री० बाजार । - 
कच्छपिका-स्त्री० उंगलियोंकी एक मुद्रा, कूर्ममुद्रा । -कर्ण-पु० 
शिव | -कर्मा(ेन्‌)-पु० शिव । वि० जो हाथसे कोई वाजा 
` बजागें, मृदंग, ढोल आदि वजानेवाला । -गहीतो-स्त्री० पत्नी । 
-प्रह,-प्रहण-पु ० 22773 । -प्रहणिकवि० विवाह-संवंधी, 
वैवाहिके । पु० दहेज, यौतुक । -प्रहणीय-वि० दे० 'पाणि- 
अहणिक' । -ग्रहीता (तु ),--ग्राहृक-पु० पति । -प्राहु-मुश पृति; 
विवाह । -ग्रहीत-वि० विवाहित । ` e+ -वि०, स्त्री इ 2 
विवाहिता । -घ-पु० मृदंग, ढोल आदि (हांथसे.वजाये जानेवा 
बाजे) वजानेवाला;, दस्तकार । -घात-५० घुमा; अनाज 
-छ्त-पु० दस्तकार; ताली वजानेवाला (वै); उंगलि 
झटकारना | -ज-पु० नख । -तल-पु० हथेली; दो तोलेका 
एक प्राचीन परिमाण । -ताल-पु० एक प्रकारका ताल (मंगीत)। 
-धर्म-पु० पाणिग्रहणरूप घमं, विवाह-संस्कार । पल्लवं पुऽ 
पल्लवरूपी कर; अँगुलियाँ । -पात्र-वि० हाथमे लेकर पीन- 
'बांला; जो हाथ या अंजसिसे पात्र या बरनेनका काम ले । “याद 
-पु० हाथ और पैरे। -पोडन-मु० पाणिग्रहण, विवाह; हाथ 
मलना । -पुट,-पुटक-पु९ चुत्लू । -अणयिनो-स्त्री० पृत्नी। 
“बंध-पु० पाणिग्रहण, विवाह । उस -पु० गूलरका पेड । 
_-मद-पु० करौंदा । ` -मुक्त-वि० हाथसे फेका जानेवाला 
(अस्त्र) । पु० भाला। -मुख-वि० हायसे खानेवाला । 
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पु० पितर (इसका प्रयोग बहुवचनमें.ही होता ह ।) -मूल-पु० 
कलाई । -रुट (ह्‌. ),-रुह-पु० नख, माखून। .-रेखा-स्त्री ० 
हस्तरेखा । -बाद,-वादक-पु० ताली बजानेवाला; मृदंग आदि 
(हाथसे बज़ाये जानेवासे बाजे) बजानेवालाः। -सर्ग्या-स्त्री० 
रस्सी (जो हाथसे वनायी जाती है) । -स्वनिक,-स्वानक-प० 
हाथसे बाजा बजानेबाला । -हता-म््री२ एक तालाब जिसे 
देवताओंन अपने हाथसे वुद्धके लिए तैयार किया था 
पाणिक-वि० (सं०) श्व॒तम प्राप्त; जो एक पणमें खरीदा गया हो । 
पुऽ व्यापारी; स्कदका एक अनुचर । 
पाणिका-म्त्री० (संऽ) एक नरहका गीत; एक त्तरहकी करछुल । 
पाणिनि-पु० (संऽ) एक विख्यात मुनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामका 
प्रसिद्ध सूत्रवद्ध व्याकरण-ग्रंथं वनाया (इनका समय ईसवी पूर्व 
चतुर्थं शतक माना जाता है और कहां जाता है कि शंकरके प्रमादसे 
इन्हे व्याकरणका अगाध ज्ञान प्राप्त हुआ था) । 
वाणिनोय-विऽ (संऽ) पाणिनि-संवंधो; पाणिनो द्रारा रचित यां 
उक्त । पु० पाणिनिके मतको माननेवाला. पाणिनिका अनुयायी 
पाणिनिकां व्याकरण । `` 
पाणी-पुऽ देऽ 'पाणि । 
पाणौकरण-पु० (सऽ) विवाह । 
पाण्य-वि० (सं०) भ्रशसाके योग्य, स्तुत्यं; दोथ-संवबधी । 
पाण्यास-विऽ (सं०) हाथसे खानेवाला (पितर) । 
पातंग-वि० (स॑) फतिोंके संब्रंधका; भूरा । 
पातंगि-पुऽ (संऽ) शनैश्चर; यम; कण; सुग्रीव । 
पातंजल-वि० (संऽ) पतंजलि-संवंधी; पतंजलिका; पतंजलि हारा 
रचित या प्रवतित । पु० योगशास्त्र जिसके आद्य आचार्य पतंजलि 
माने जाते है । 
पात-पु० कानका एक गहना; घटनां; भूल, दोप; पत्ता; (मं० 
गिरनको क्रिया या भाव; पतन; गिरानेकी त्रिया या भाव; 
उइना; उड़ान; ' उतरना; उतार; नाश, ध्वंम (शरीरपांत) 
प्रहार (खड्गपान); डालना, ले जाना (दृष्टिपात); ट्टकर 
गिरने या च्युत होनेकी क्रिया या भाव (उल्क्रापात ); राहु; चालन 
(पक्षपात-पख चलाना); अशुभ स्थिति । विऽ रक्षित । 
पातक-ु२ (सं) पाप, अघ (महापातक पांच हैं-ब्रह्महत्या, 
सुरापान, गुरुतल्पगमन, स्तेयः और पातकीका संसर्ग) । वि० 
गिरानेवाल। । 
पातको (किन्‌ )-वि० (संऽ} पापो, अघी; अपराधी । ` _ 
पातन-पुऽ (सं) गिरागको क्रिया; झुकाना; काटकरं गिरा देना; 
फंकना; डालना; 'पारेका एक प्रकारका संस्कार । वि« 
गिरानेत्राण । - 
पातनोय-वि० (संश) गिराने योग्य; प्रहार करने योग्य (“पांत के 
अन्य अ्थाम भी) । 
पातुबंदो-स््री० वह नकशो जिसमें किसी जायदादकी कनी हुई 
मालियत और उसपर चढ़ा हुआ कर्ज लिखा रहता है । 
पातयिता (तृ)-विऽ, पुश (सं०) गिरानेवाला; फॅकनेवाला । 
पातर[-स्तीञ पत्तल; वेश्या । वि० पतला, बारीक; दुर्वल, 
क्षीणकाय; क्षुद्र, नोच-'जनियांके पातरि-ग्रामगीन । 
पातरि, पातरो-स्वी० पत्तल.]. _.  . 5  _ `, 
पातल$-स्ती० दे० 'पातुरं।  :. ` 
पातव्य-वि० (सं०) रक्षा करने योग्य; पीने योग्य । 
पातशाह-पु० दे० 'पादशाह' । es 
पातशाहो--स्त्री० दे०,'पादशाही'। ' . 
पाता#-सु० पत्ता । _. .. Ee 
पाता (तु) -मु०: (सं०) रक्षक; पीनेबाला- .. . ` 
पाताखत%-पु० पत्र. और अक्षत; , पूजनकी साधारण, सामग्री 
मामूली भेंट... 5. 6-3३ - क 
पातारां-पु०, दे०पाताल'.।, ,-. 
bse ० (सं०) , भुवनका. अधोभाग; पृथ्वीके नीचक सात 
सबसे नीचेका लोक (पुराणें सात:प्रकारके अधोलोकों- 
का उल्लेख मिलता है-अतल,. वितल, सुतल, रसातल, तलातल, 


महातल और पाताल); गुफा; पारा आदि शोधनेका एक यंत्र; 
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गड्ढा; बइवानल; कुंडलीमें उस घरसे चौथा स्थान जिसमें सूर्य 
हो; छंदको संख्या; मात्रा आदि निकालनेकी एक रीति (पि०) 
:-केतु-पु० एफ दानव ।' -गंगा-स्त्री० पाताल. लोकमें वहनेवाली 
गंगा ।- -गरुड़ो-सत्री ० एक लता, छिरहटाः। -तंबी-स्त्री ० खेतों- 
में होनेवाली एक लता । -त्ोड़-वि> (हि०) बहुत गहंरा 
(कुंआ) । -निलय,-निवास, -यासी (सिन्‌) -पु० दैत्य, दानव 
नाग | -यं्र-पु२ धानु गलाने, अकःतेल' आदि तैयार- करनेका 
एक यंत्र । 

पातालोफा (फस्‌)-पु० (सं०) दे० 'पाताल-निलय' । है 

पाति-पु० (सं०) प्रभु, स्वामी; पति; पक्षी । | स्त्रीऽ पत्ती 
चिट्ठी । ः 

पातिक-पु० (सं०) सूँस । 

पातिग#-पु ० पात्तक । ५ 

पातित-वि० (सं०) गिराया हुआ; फेंका हुआ; झुकाया हुआ | « 

पातित्य-पु० (सं०) पतित हानेका भाव; जात्तिच्युति; पदच्युति । 

पातिली-स्त्री० (सं०) हिरन फंसानेका जाल; फंदा; एक प्रकारका 
मिंट्टरीका बरतने; विशेष वर्गकी स्त्री । ; 

पातिब्रत-पु० दे० पातिब्रत्य' । f 

पातित्रत्य-पु० (संऽ) पतिव्रतां होनेका भावं; पतिन्नताका धमं । 

पातो#-स्त्री ० चिट्ठी, पक्ष; पत्ता; लज्जा, हया; मर्यादा । 

पाती (तिन्‌)-वि० (सं०) गिरनेवाला; गिरांनेवाला; फेकनेवाला। 

पासुक-वि० (सं०) प्रायः 'गिरनेवाला, पतनशील; ' जातिसे च्युते 
निवाला; नरकगांमी । पु० पहाइका ढाल; 'जल-हस्ती । 

पाटुर, पातुरनी, पातुरि-स्त्री० वेश्या, रंडी || " ' ` 

पात्य-वि० .(सं०) गिराने योग्य; लगाने योग्य (जैसे दंड 
जुर्माना); प्रहार करने योग्य । 

पात्र-पु० जल आदि पीनेका बरतन; बरतन, कुछ रंखने या 
खाने-पीने आदिके कामका आधाररूप पदार्थ; सुवा आदि यज्ञके 
कामका कोई पदार्थ; कोई वस्तु पानेको अधिकारी व्यक्ति; .अभि- 
नेता; उपन्यासमें वणित वह व्यक्ति जिसका कथावस्तुमें कोई स्थान 
हो (स्त्री० पात्रा) ; नदीका पेटा या पाट; राजाका मत्री, अमात्य; 
४ सेरका ऐक पुरानां परिमाण, आढक; आदेश; योग्यता ;. पत्ता । 
-टीर-पु० योग्य अमात्य; चाँदी, पीतल या लोहेका कोई वरतन; 
अग्नि; कोओ; कंक नामक्‌ पक्षी; मोर्चा, ' जंग; नाकमेंसे 
निकलनेवाला मल, नेटा । -दष्टरस-पु० एक तरहका फाव्यदोप, 
परस्पर विरोधी बाते कहना (केशवदामं) । -निणंग-पु० वरतन 
माँजनेवाला | -पाल-पु० तराजूकी डाँडो; पत्तवार। -भृत- 
पु० नौकर, चाकर। -बर्ग-पु० अंभिनेताओंका दल । 
स्त्री० बरतनोंकी संफाई। -शेब-पु० उच्छिष्ट, ' जूठन । - 
“संस्कार-पु ऽ. बरतनोंकी सफाई; नदीका प्रबाह । की 

पात्रक-पु० (सं०).वरतन; छोटा बरंतन। ` ` * 

पात्रट-पु० (सं०) पात्र; प्याला; जीणंवस्व,-फंटा-पुराना कपड़ा; 
रूमाल, तौलिया । वि० कृश । + 

पात्रता-स्त्री०, पात्रत्वं-पु० पात्र होनेका भाव या धर्म, योग्यंता । 

पात्रासादन-पु ० (संश) यज्ञ-संबंधी -पात्रोंको क्रमानुसार उचित 
स्थानपर रखना । . . 

पाद्रिक-वि०.(सं०) जो क्रिसी पात्रसे नापा गया हो; .आढकसेःतौला 
या. मापा. हुआ; . उपयुक्त ।.. पु०_.बरतून;.. छोटा वर्तन, 
कटोरा आदि। . `, 


,पात्रिका, पात्रिको-स्त्नी० (सं०) पात्र-कटोरा; थाली आदि । 


यलि, परमन (सं०) जिसके साथ एक पात्रमें भोजन किया 

जा सके । 

पात्रो-स्त्री० (सं० ),बरतन-थाली आदि. दुर्गा; छोटी :भट्ठी । 

पात्रो (त्रिन्‌)-वि० (सं०) जिसके पाम बरतन हो, पात्रसे: युक्त; 
जिसके पास योग्य व्यक्ति हों ; 

पात्रोण-वि० (सं०) पात्रसे नापकर ब्रोया या पकाया हुआ. । 


पात्रीय-पु० र) एक तरहका यज्ञपात्र । १ 
। पात्रीर-५९ (सं० 


यज्ञमें समपित किया'जानेवाला पदार्थ, स़शद्रव्य 
पनहा (सं०) वह जो खानेभरके लिए साथ रहे और किसी 
काम न अ 
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पात्रेसमित-पु० ,(सं०) a दे० 'पात्रेवहुल'; वह पापात्मा जो अपने 
कुछ न करे और दूसरोंको उपदेश दे, ढोंगी; छलिया [ 


पात्रोपकरण-पु० (सं) भलंकरणके तुच्छ साधन, गौण श्रेणीके 


अलंकार्‌।', 
निधि-पु० समुद्र । RL a 
पाथ (सु) -प० (सं०). जल; वायु; खाद्यपदार्थ; आकाश; हृदया- 
काश (वै९). ।..-(स्‌) पतिरुघु० वरुण; समुद्र । :. 
पाथना-स० क्रि० सांचेकी सहायतासे या यों ही हाथोसे थोप-पीटकर 


पाथ-पु०, (सं०) अग्नि; सूर्य; .ज़ल;# रास्ता, मार्गे । -नाथ,- ` 


किसी गीले उपादानसे बड़ी टिकिया या पटरी आदिकी तरहकी : 


विशेष आकारको कोई वस्तु-तैयार,करना;ः #. गढ़ना, बनाना; 
मारना,.पीटना | कया मे Me 


. पायर#-पु० दे० पत्थर' । र 


पाथा-पु० अन्न,नापनेकी एक तौल;-अन्नकी राशि नापनेके.कामका 
एक प्रकारका बड़ा टोकरा; उतनी जमीन्‌ जितनेमे एक पाथा अन्न 
वोया जाय; हलकी: खोंपी जिसमें फाल ठोंका' जाता है; कोल्ह 
हाँकनेवाला; अन्नमें लगनेवाला एक प्रकारका कीड़ा, 
पाथि(स्‌)-पु० (सं०) समुद्र; नेत्र; खुरंड। : ` .. ` :, 
पाथेय-पु० :(सं०) .वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक राहमें खानेकेलिए 
अपने साथ ले जाता है, संबल; राहखर्च; कन्या राशि; एक देश । 
पायो-पाथस्‌'का समासगत रूप । -ज-पु० कमल; शंख.। -दः 
=धर-पु०;चादलः।7 -धि,-निधि-पु० समुद्र । फफ 
पाथोन-पु० कन्याराशिं ।: ह दारी Is 
पाद-पु० अपान वायु; (सं०) चरण, पैर; श्लोक; पद्य या मंत्रका 
चौथा भाग; ` किसी वस्तुका चौथा भांग, चतुर्थाश; किसी पुस्तक 
या अध्यायका चौथा भाग; वृक्ष या पौधेकी जड़; किसी. वस्तुका 
निचला भाग; किसी बड़े प्रवंतके पासका छोटा पहाड़; किरण; 
भाग, हिस्सा, अंश; गमन; एक पैर-या बारह अंगुलकी माप; 
स्तंभ, खंभा; एक ऋषि | -कटक-पु० नूपुर,। ~कमल-पु० 
कमलसदृश चरण । -कोलिका-्त्री०'नपुर । -कृच्छ-पु० चार 
दिनोंमें पूरा किया'जानेवाला एक ब्रत या प्रायश्चित्त ।- -क्षेप- 
पु० पैर रखना, चरणन्यास । -मंडीरं-पु०'पीलपाँव, श्लीपद । - 
ग्रंथि-स्त्ती- टखना । -ग्रहण-पु० ऐसा प्रणामं जिसमें! चरणका' 
स्पशं किया जाय, पैर छूकर प्रणाम करना । -चतुर,-चत्वर-पु० 
निदा करनेवाला, निंदक; बकरा; पीपलका पेड; : बालुका बाँध; 
ओला । -चोर-पु० पैदल' चलना । -चारी (रिन्‌) वि० पैदल 


चलनेवाला; पु० पैदल सिपाही। -ज-पु० शूद्र | ~जलःुऽ' 
वह जल जिसमें किंसीका पैर पखारा'गया हा; वह मठ्ठा जिसमें 


चतुर्थांश जलं मिलाया गया हो'। -जाह-पु० दे० 'पादमूल। ~ 
डोका-स्त्री० पांदटिप्पणी, “फुटनोट”। -तल-पु०  तलवा। - 
त्/-त्राण-पु० खड़ाऊं। जूता, चट्टी आदि । वि० जिससे पैरकी 
बी घर ऊदलित-वि० पैरोके नीचे कुचला हुआ, रौंदा हुआ; 
री तरहसे देवाया' हुआ (ला०) | -दारिका,-दारी-स्त्री० 
ई नामका रोग ।--दाह-पु० एक वातरोग राड जलन 
होती है । -धावन-पू FR पैर घोनेकी' क्रिया । -धावनिकां-स्त्रों ० 
वह बालू या मिंट्टी जिसे लगाकर पैर धोया जाय | -नख-पु० 
६ पैरकी अंगुलीका नख । -नंख-वि० किसीके पैरतंक झुका ह 
 -नालिका-स्त्री० नूपुर । -निकेत-पु० पैर रखनेकी छोटी चौकी, 
पादपीठ । -न्यासं-पु० पैर रखना, कदम रंखना। -पंकज;-पद्म 
-पु० दे०,'पांद-कमल'। -प-पु० वृक्ष, पेड़; 'पादपीठ्‌। -०खंड 
-पु० वृक्षोका ` झुंडः। -पथ-पु० पंगडंडी। -पंद्धति-स्ती० 
पगडंडी।' -पा-स्त्नौ ०. पा ई पादत्राण न --पालिका-स्ती ० 
नूपुर। -पाश-पु० घोडके bs पछले पैर बाँधनेकी रस्सी, पिछाडी; 
. वह रस्सी जिससे कोई चोपाया छाना जाय, छान) नूपुर; घंघरू। 
-पाशो-स्त्री० बेड़ी, जंजीर; चटाई; एक लता >पोठ-यु० 
ऊँचे आसनके पास रखी जानेवाली छोटी चौकी या आधार जिसपर 
पैर रखते हैं, पैर रंखनेके कामकी चौकी । -पोठिका_स्त्ी 
साधारण व्यवसाय, मामूली त MEU सफेद पत्थर । 
“प्रण-पु०,-पूति-स्त्री ०» किसी श्लोक या पद्यके किसी चरणको 
पूरा करना; वह अक्षर जिसके द्वारा कोई चरण पूरा किया जाय । 


06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr- कर 


' पादांत-पु० (सं०) 


द पात्रेसमित-पादाराविद 
-भक्षालन-पु० पैर घोनेकी क्रिया । -प्रणास-पु० साष्टांग 
प्रणाम; पैर पड़ना । -प्रतिष्ठान-पु० दे० 'पादपीठ' । -प्रधारण 
-पु० जूता, खड़ाऊे,आदि ।. -प्रसारण-पु० पैर फँलान। | - 
प्रहार-पु० पैरसे किया गया आघात । -त्रंध-पु० वेडी । -नंधन 
-पु० जानबरोंके पैर 'छाननेकी रस्सी; जानवरोंको छाननेकी 
क्रिया; पशुधन । -भाग-पु० पैरका निचलाःभाग; चतुर्याश ! 
» उसुद्रा-स्त्री °.पैरका चिक्त । -मूल-पु०.टखना; तलवा; एड़ी; 
वह स्थान जहाँसे पहाइका आरभ होता है; चरणका सान्निध्य 
(नम्रता सूचित करनेके लिए रुक्त) ) । -रक्ष,-रक्षक-पु० जूता; 
खड़ाऊ.,आदि । --रक्षण-पु०,, आवरण; जूता, खड़ाऊँ 
आदि । -रज़ (स)-स्त्री ० पैरकी. धूल ।-:-रज्ज-स्त्रो० .हाथीके 
पाँव बाँधनेकी रस्सी या जंजीर । -रथो-स्त्री० जूता;- खड़ाऊं । 
-रोहः-रोहण-पु० बड़का पेड । -लग्न-वि० शरणागत; 
आश्नित -। '-वंदन-पु० चरण छूकर प्रणाम करना । -वल्मोक- 
, पु०'पीलपाँव, श्लीपदः। --विरजा (जस्‌) --्त्री ० जता; खड़ाऊं । 
: पु०देवता । -वेष्टनिक-पु० पातावः । :-शब्द-पु० पैरकी धमक, 
"आहट । ` -शाखा-स्त्री० पैरकी . अंगुली । -शैल-्पु० किसी 
पहाड़के पासका छोटा पहाड़ । -शोथ-मु० पैरका फूल जाना । - 
-शौच-पु० पैर धोना । -सेवन-पु०,-सेवा-स्त्री० पैर छूना; 
'सेवा-शुश्ूपा | -स्तंभ-पु० खंभा, टेक । -स्फोट-पु० एक प्रकार- 
का कुष्ठ, विपादिका । -स्वेदन-पु० पैरमें पसीना होना ॥ -हत 
-वि० जिसपर पादप्रहार किया गया हो ।. -हर्ष-पु० एक वात्तरोग 
"जिसमें पैरमें शुनझुनी होती है। -हीन-वि० जो अपने चतर्थ 
मान या चरणस रहित हो; जिसके पैर न हां `> 
पादक-पु० (सं०) पैर; चतुर्थांश । वि० चलनेवाला। >> 5 
पादक्रमिक-वि० ` (सं ०) पदक्रम जानने या पढ्नेवाला । 
पादना-अ० क्रि अपान वायुको गुदाम।गंसे बाहर निकालना, 
"गोज का ड PIII LSE NES ( गट ) 
पादप-पु० दे० पादके साथ । --जातः उ `(सं०) (फ्लोरा 
किसी विशिष्ट प्रदेश, समय अथवा युगके पौधों, उनो आदिका 
समूह या सूची । -शास्त्र-पु० (मैलियों-बोटैनी) लाखों वर्ष 
“पुराने उंन पेड-पौधोंका विवेचन करनेवाला शास्त्र जो! अब पत्थर 
इत्यादिफें ख्पमें परिणते हो गमे हैँ।' . '! Bt 
पादरों-पु& ईसाई धर्मका पुरोहित या आंचार्य।  !! 
पादविक-पु० (सं) पथिक!” ° ४ ` 
पादशाह-पु ० शे बादशाह, सञ्जाट्‌। -ज्ञॉदा-पु० रॉजकुमार। 


~ (02%) 


पादशाहो-स्वी०. बादशाही । *' 


: पादोक-पु० (सं०) पैरका निशान ४5: ' 7 


पादांगद-पु०, पादांगदी-स्त्री० (सं०) नूपुर ` 

पादांगुलि, पादांगुलो-स्त्री? पैरकी उंगली । ' ' 

पादांगुष्ठ-मु० (सं० का अँगूठा।, .. . न 
ग अग्रभाग; श्लोक या पद्यके किसी पदका 
अंतिम भाग या अवसान । -स्थ-वि० पादांतर्मे स्थित, जो पद या 
क चा क 
| सब (सं०) पैर घोनेका पानी; [ जलवाला मट्ठा ।. 

: पादांभ (स्‌) -मु० (सं०) देऽ “पादांबु' । ' ` ` ` ` 
, पादाकुलक-पु० (सं०) एक मात्रावृत्त ।' ˆ , ` ' ` 

; पादाक्रांत-वि० (सं०) पैरों तले दबाया हुआ; रादा हुआ । ___ 
! पावन ५० (सं०) पैरका,अगमाग याता त जो 5६ 
| पादाघात-पु० (सं० )' परक प्रहार, लात मारना । _ ` 
पादात-पु० पैदल सिपाही, पैदल सेना] | ४ 
पातिः पादातिकं (संव) पैदल सिपाही। ` ` | 
| पांदाध्यास-पु० (सं०) रोदना, कुचलंना, पदांघात । * 


(पादानत-वि० (सं०) पैरोपर पडा हुआ । ` " "` ` || 


Pp > > 


| पांदानुभास-पु० (सं ०) एक शंत्दालकारे, पदगत अनुप्रास । 
. पांदानोन[-पु० काला नमक । | Bp 


७ १_, 


| पादाभ्यंजन-पु० (सं०) पैरोंमें लगाया जानवाला घा या तल)... | 


।पादारंक-पु० (सं०) आरोहियोके चैठनेकी नांवकी पटरी; भस्तूल । 
पादारघ#-पु० दे? पाद्यां | ` ` `. 
पादारबिद-पु० (सं०) जरण-कमल ।  . 


पादार्पण-पु० (सं०) दें० 'पदोर्पण । . + 
पादालिद-प ०, पादालिदा, पार्दालिदी-स्त्री० (सं०) नाव । 

' पादावतं-पु० (सं०) रह्ट। है 

पादावसेचन-पु० (सं० र धोना; पैर घोनेका पानी ।. . . 
पादाविक-पु० (सं०) पैदल सिपाही। ' . ` 

पादाष्ठील-पु० (सं०) टखना । 

' पादासन-पु० (सं०) पादपीठ । 

पादाल्फालन 
कौचड्में समय) । 

पादाहत-वि० (सं०) जिसपर पैरसे प्रहार किया गया. हो । 

पादाहति-स्त्रो० (सं०) परका आघात, लात मारनेकी क्रिया । 
पादिक-वि० (सं०) जो किसीके चतुर्थांशके बरावर हो (जैसे पांदिदः 
शंत-पचीस प्रतिशत) भ 

पादी (दिन्‌)-वि० (सं०) पैरवाला, जिसके पैर या पाव हों; चार 


चरंणोंवाला, चारं भागोंवाला; जिसे किसी वस्तुका चौथा भाग 


मिले या मिलता हो; जो किसी वस्तुके चतुर्थांशका अधिकारी हो । 
पु० पैरवाला, उभयचर जंतु (मगर, घड्याल, कछुआ आदि); 
वह जो किसी संपत्ति या जायदादके चौथे भागका अधिकारी हो, 
- चौथाईका हिरसेदार । प्र 
पाडुक-वि० (सं०) पैदल चलनेवाला । | 
-पादुका-स्त्री» *(सं०) जूता; खड़ाऊँ। -कार-पु० मोची, 
= चमार; बढ़ई। र 
पादू-स्त्री० (सं०) जूना । -कृत्‌-पु० माची । 
पादोदफ-$० (सं०) पेर घोनेका जल; वह जल जिससे किंसीका 
पाँव पखारा गया हो, चरणामृत' । 
पादोदर-ु० (सं०) सार । 
पाद्य-वि० (सं०) पाद-संवंधी; चरणका, पैरवा.। पु० पैर 
घोनेका पानी । 
पाद्याघं, पाद्याध्यं-पु० (मं०) पाद्य और अर्घ, पैर धोतेका पानी और 
दूव, अक्षत, जल आदि पूजाक्ें उपकरण (अधंमें जल, दूध, दही, घी 
आदि आठ वस्तुएं दी जाती हैं); भेंट,नजर (केशव) ॥ ? * 
पाधा-पु० आचार्य; पंडित । 
पान-पु ०. (सं०) जल आदि पीनेफी त्रिया; पीनेका पात्र; :शराव 
पीना; पेय द्रव्य (शरवत, शराब); पौसरा; शराब: वेचनेवाला, 


शाँडिक, कलवार; . रक्षा करनेको क्रिया, रक्षण; निःश्वास; उस्तरे,' 


तलवार आदिपर सान चड़ाना, हृथियारोंको धार तेज करना 


;, चुंबन (ऽअ रपाग') .। ,-गोष्ठिका,-गोष्ठी-स्त्री०. मद्य. 


आदि पीनके लिए एकत्र हुए लोगोंकी मंडली, शरावियोंकी मंडली 
शरावकी दुकान । -दोध-पु० शराव पीमेकी कुटेवः। -प-वि० 
शरात्र पीनवाला, मद्यप । -पर,-रत-वि० शराबी, जो शराव 
पीनेका आदी हो । -पाव्र,-भांड,-भाज़न-पु० शराब, आदि 
पीनेका वरतन । -वणिक,-चणिक्‌ (ज्‌ )-पु० शराव वेचनेवाला, 
कलाल । -सूण-भूमि/-मूमो-स्त्री०-,शराव पीनेकी जगह,; वह 
स्थान जहाँ शरावो इट्ठे होकर शराव पियें । भोजनः 
खाना-पीना । -मंडल-पु० मद्यपोकी मंडली । -मत्त-वि०, नशे- 
में -चुर ॥ >मद-पु० शरावका नशा | -विश्नम-पु०. अधिक 
शराब पीनेसे होनेवाला एफ प्रकारका विकार जिसमें वमन, मर्च्छा 


सिरम पीड़ा, कफत्रवण आदि उपसर्ग होते हैं, पानात्यय, मदात्यय ।, 


ंड-वि०, पु० अधिक मद्य पीनेवाला.। 


पान-पु० एक लता जिसके पत्ते सुपारी, कत्था आदिक साथ मुख- | 
शुद्धिके लिए खाये जाते हैं, इस लताका पत्ता; अपत्ता; # पानी: . 
वह चमक जो शस््रोपर उन्हें आगमें तपाकर पानी आदिमें बझानेसे 


आती है; % प्राणवायु; हारमें गया जानेवाला पानके आकारका 


का टुकड़ा; एक प्रकारफा ताशका पत्ता जिसपर पानकी लाल-लाल 
आळृतियां बनी रहती हैं; # पाणि, हाथ; 


पनडिब्बा । -यत्ता-यु? लगा हुआ पान; साधारण उपहार, 
भट । -फूल-पु० तुच्छ भेंट; बहुत कोमल ब्रस्तुः। .-सुपारो{- 


लो. 
s + नै ३०59 « ~ 
_ ‘ 


(सं०) पैरॉको कठिनाईसे आगे वढ़ाना (जैसे , 


सूतको माँड़ीमें भिगोकर . 
उसका ताना करना (जुलाहा) । -दान-गु०. पानके पत्ते और, | 
उसके मसाले रखनेके कामका डिब्वा मतके बोटे रखनेका डिव्वा,.. |' आना-वर्पा होना । -उठाना-पानी खींचना, सोखना । -उतरना 
' -वेइज्जती.होना; .अंडवृद्धि होना । -उतारना-वेइञ्जत करना । 


. ~क्रना-सरल बना देता;. (कि्सीको) लजवाना; कद्ध व्यक्तिको 


९७६ 


स्त्री ०. किसी शभ अवसरपर किया जानेवाला वह समारोह जिसमें 
पान-सुपारीसे आगत व्यक्तियोंक। सम्मान किया जाता है । मु० - 
उठाना-कोई. काम करनेका जिम्मा लेना। -कमाना-पानके 
पत्तोंको उलट-पुलटकर उनमेंसे सड़े अंशको निकाल देना । - 
खिलाना-विवाहके विपयमें वर और कन्या-पक्षका परस्पर वचन- 
वद्ध होना, सगाई करना ।' -चीरना-विना कामका काम करना, 
निरंक कार्य करना । -देना-किसीसे कोई काम कर -डालनेकी 
प्रतिज्ञा करन।; किसीको कोई काम अपने जिम्मे लेनेके लिए प्रेरित 
करना । -फेरना-दे०_ पान कमांना' ।.-वनांना या लगानो- 
पानक! बीड़ा तैयार करना; पान कमाना (?) । -लेना-कोई 
काम कर डालनेका जिम्मा लेना । 

पानक-पु० (सं०) पेय; एक प्रकारका पेय जो पकाये हुए: आंम, 
इमली, आदिके गदेमें पानी, नमक, मिर्च आदि मिलाकर, तैयार 
करते हैँ, पना । 

पानड़ो-स्त्री० एक प्रकारकी पत्ती जो पेय पदार्था और तेल-उबटन 
आदिमें सुंगंधकें लिए छोड़ी जाती | 

पानन-पु० एक पेड़ जिसकी लकड़ी. बहुत टिकाऊ होती है और 
राजावटके सामान तथा गाड़ी आदि बनानेके कामं आती.है । 

पानरा%-पु० पनारा । 

पानस-वि० '(सं०); कटहलसे संबंध रखेनेवाला | पु० कटहलसे 
तैयार की जानेवाली एक प्रकारकी शराव । 

पानहो*-स्त्री० जूना । | =` - f 

पाना-स० क्रि० प्राप्तःकरना; फल या परिणामके रूपमें कुछ प्राप्त 
करना; दूसरेक हाथमें गयो हुई या खोयी हुई वस्तु पुनः प्राप्त 
करना; समझ जाना, *जान' लेना; देखना; -अनुभव करना; 
“भोगनां) वेतन या मजदूरोके रुपमें कुछ प्राप्त करना; किसीके 

*'पासतक पहुंचना; पकड़ना; :वरावरी करना; भोजन:करना । 
अ० क्रि० सकनाः(इसः अर्थमें पाना का प्रयोग संयोज्य क्रियाके 
रूपमे होता'है) । पु०,दे० पावना' । : 

पानागार-पु० '(सं०) वह-स्थान जहाँ बेहुतसे लोग एकत्र होकर 
मद्यपान करें, शरावखाना । : :- , 

पानात्यय-पु० (सं०).अधिक शराब पीनेसे होनेवाला एक प्रकारका 
विकार जिसमें कंप, शिरोवेदना, दाह, मू्चर्छा आदि उपसगे होते हैं.। 

पानि#-पु० : हाथ; ` पानी; आव, ` चमक | >प्रहन-पु० .दे० 
पाणिग्रहण: | - ` 

पानिक-पु०- (सं ०). शराव वेचनेवाला, मद्य-व्यवामी । 

पानिप#-पु० कांति} आव, लावण्य; 'पानी । 

पानिय#-पु० पानी ।. वि०.रक्षा करने योग्य, रक्षणीय ।,. ; 

पानिल-पु२ (सं०) पानपात्न। 

पानी-पु० नदी, कूप आदि.जलाशयों,और्‌.ब्ादलोसे मिलनेचाला एक 
शीत, स्मर्णवाल[ प्रसिद्ध तरल द्रव्य जो;चराचर सृष्टिके लिए 
अनिवार्य होता है { आधुत्िक विज्ञानके अनुसार यह अम्लजन और 
उदजन नामकी दो ग्रेंसोंस बनता है तथा स्वाद, रंग और गंघसे रहित 
'और पारदर्शक होता है); जीभ, आँख, घाव आदिसे निकलनेवाला 
जलीय पदाथ; . ब्रह पानी जिसमें उसमें उबाली या भिगोयी हुई 
वस्तुका सारभाग मिला होः (नीमका पानी) ; किसी हरे या सरस 
पदार्थके भीतरमे.निकलनेवाला रम या पानी जैसा तरल पदार्थ- 
नारियल, . तरबूज: आदिः फलोंका रस; आब, कांति;; प्रतिष्ठा 
मानमर्यादा, इज्जत; तलवार आदि. शस्त्रोंकी.धारका वह. काला 
हलका .रंग जिससे. उनकी अच्छाई जाती जाती. है; साल, बर्ष; 
कलई, मुलःमा;, आत्माभिमान;- दंभ; जीवट; घोड़े.आदि जान- 
बरोंकी जातिगत विशेषता; पानी.जैसी ठंडी ब्स्तु;. पान्नीकी तरह 


' निःस्वाद, :पदार्थ; कुश्तीमें , एक : बारकी. भिड़ंत; जल-वायु 
तावीज; जतेमें एड़ीपर लगाया जानेवाला पानके आका रका चमडे- . | त्‌ 


सामाजिक स्थिति, वातावरण । -दार-वि० जिसमें पानी, आव 
हो, आवदार, कांतिमान्‌; प्रृतिप्ठाब्राला, -इज्ज़तदार;. स्वाभि- 
मानी ॥ -देबा--पु० -तर्पण करनेवाला, जलदाता; पुवादि | .- 
फ़ल-पु ० सिधाड़ा । --बेल-स्त्री ०. एक. प्रकारकी लता.। मु० - 
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« पानुस%-पु० दे० 'फानूस' । ¦ 
( ts प-पु> दे० “फानूस' । , 


 पात्यो#-प० पानी-ज्यों झख पायो पान्यो-सूर A 


६७७ 


' शांत करना । -काठना-पानीको रोकनेवाले बाँध या मेडको काट 


देना, पानीको एके नालीसे दूसरी नालीमें ले जाना । -का बतासा, 


-का बुलवुला-क्षणमंगुर पदार्थ -को पोट-वहं पदार्थ जिसमें ` 


जल अधिक हो। -के मोल-वहुत सस्ता। -चढाना-किसी 
घोलके योगसे.आभूपण आदिपर चमक लाना (सोनेका-चढाना) । 


-चलाता#-चौपट करना ।: -छानना-चेचककी बीमारीमें पानी ' 


छाननेका एक कृत्य । -छूना-आवदस्त लेना । .-जाना-बेइज्जत 
होनाः। -दूदना-कुएँ, ताल आदिके पानीका बहुत कम हो जाना; 
:बारिश बंद हो जाना । --तोड़ना. या काटना-तँरते या नाव खेते 


समय. पानीको: हाथ या. डांड़ेसे: चीरना । -दिखाना-पशुओके 
सामने पीनेके लिए'पानी रखना, चौपायोंको पानी पिलाना । - | 
'देना-तर्पण करना; सींचना |, -न माँगना-तत्काल:मर जाना । , 
~ ~न रह जाना-इज्जत' मिट्टीमें मिलना । -निकलना-वर्पा बंद 


' होना । -पड्ना-वर्षा होना ।-पड़म-जिसमें. कसावट न हो, 
ढीलाढाला --पढ़ना,-परोरना' या. फूंकना-जलको अभिमंत्रित 


करना । पर. नोवे डालनां-ऐसी ; वस्तुको आधार :बनाना-जो ¦ 
' टिकाऊ न हो; किसी कामको इस प्रकार आरंभ करना कि वह बहुत , 


जल्द बिगड़ जाय । -पर नीवें होना-किसी काम या आयोजनका 
टिकाऊ न होना । -पानो करना-बहुत अधिक लजवाना, किसीका 
ऋ्ोध शांत करना! -पानी होना~वहुत 'अधिक: लज्जित होना, 
झेंपना । -पीकर जाति' पूछना-कोई कामं .करः चुकनेपरः उसके 
औचित्यका निर्णय करना । ,-पी-पीकर "कोसना-इतनी देरतक 


कोसना' कि गला सूख जानेके कारणः बीच-बीचमें पानी पीना पड़े, | 
बहुत अधिक और देरतक कोसेना | (किसी बात या कृत्यपर)-, 


-फिरना-वरवाद होना, चौपट होना ।. -फेर देना-बरवाद कर 
देना, चौपट कर देना । '-वचाना,-रखनां-मर्यादाकी रक्षा करना। 


-बराना-सिचाईमें एक क्यारी भर जानेपर दूसरी क्यारीमें।पानी 
ले जाना.। -बाँधना-वाँध या मेड वनाकर पानीको रोक रखना; : 


` जादूके द्वारा पानीका वरसना रोक देना । “बुझाना-तपे हुए लोहे 
आदिको पानीमें वुझाना |, (किसोके सामने या आगे )-भरना- 


` अति तुच्छ सिद्ध होना; फीका पड़ना !. -भरो खाल-क्षणभंग्र, 


शरीर । -मरना-बेइज्जती होना; पानी जज्व होना । (किसो- 


के सिर)-मारना-किसीको दोषी' ठह्राना । -में आग लेगाना- | 


असंभव कार्य कर डालना; जहां झगडा होना संभव नें हो वहाँ भी 
झगड़ा लगा देना । '-में फे कना या बहाना<वरवाद करना, नष्ट 


करना । -लगना-पानी जमा होना; पानी छू जानेपर (दामे) , 
'दीस या चुभती पीड़ा होना । , (कही का)-लगना-जल-वायुका, 


` अनुकूल न होना, स्थानविशेषके बुरे वातावरणका असर होना । 
_-लेना-वेइज्जत "करना । -से पतला-वहुत तुच्छ; बदनाम; 


` आसान। -से पहले पुल, सा बांध बांधना-किसी अनागत 
विपत्तिका पहलेसे ही प्रतिकार करने लगना, किसी संकटके आनेके; 


पहले ही उसके निवारणका उपाय करने लगना | -से.पहले भोजा 


उतारना-दे० 'पानीसे पहले पुल बाँधना' । -होनां-घातु आदिका' 


तरल अवस्थामें परिणत होना । (किसोका) -होना-क्रोध 
शांत होना! " " 


' पानीपत-पु० दिल्लीके पासका एक मैदान जहाँ बहुत बड़े-बड़े 


युद्ध हुए है I MR De 
पानीय-वि० (सं०) ,पीने योग्य;, रक्षा करने योग्य ।. पु० जल;, 
पेय, शराब (तं०) । -काकिक-पु०, काकिका-स्त्री ० एक पक्षी । 
-चूणिका: स्त्री ०, वालू.। -नकुल-मु० 'ऊदबिलाव । -पृष्ठज- 


,.:पु० जलङुंभीः। “फल-पु० ,मखाना । -मूलक्‌ः द 'बकुची ।- ` 


चणिका-स्त्री० बालू । -शाला/-शालिका-स्त्री० पोमर , प्याऊ i 


.पानोयामलक-पु०-(रं९) पानी-आँबला । .. | 


पानोयालु-पु० (सं०) एक प्रकारका कंद । ` 


#:-प% पानके पत्तेकी पकौड़ी । `` `=. . 


पाप-वि० (सं०) निकृष्ट; खोटा, बुरा; अशुभ; नीच; दुष्ट 
(प्रायः समाममें प्रयुक्त-'गापकमं', 'पापग्रह आदि) । पऽ बुर 


7. करे, पापमें 


पानोपत-पाप 


कामोसे उत्पन्न होनेवालाः बह्‌ अदुष्ट जिससे मनुष्य बुरी गतिको 
_ प्राप्त होता है; ऐसा 
“ अधामिक कृत्य (जैसे-हिसा; चोरी आदि); ' अनिष्ट; अपराध, 


अदुष्ट उत्पन्न करनेवाला कृत्य, कुकृत्य, 


जुर्म; पापी, पातकी । -कर-वि० दे० 'पाप॒कार्‌कः। -कर्म- 
(न्‌) -पु० ऐसा कमं जिसे करनेसे पाप लगे, धर्मेविरुद्ध कर्म, खोटा 
काम । -कर्मा (मन्‌ ),-कर्मो (मिन्‌) -वि०पापी । -कल्प- पुऽ 
नीच मनुष्य, खोटा आदमी । -कारक,-कारो (रिन्‌),-कृत्‌-पु०, 
वि० पाप कमानेवाला, पापी ।' -क्षय-पु० पापका नाश । -गति 
-वि० अभागा, भाग्यहीन । -प्रह-पु० अशुभ ग्रह जैसे मंगल, 
शनि, राहु, केतु या सूर्य अथवा इनमेसे किसीस युक्त बुध । -घ्न- 
वि० पाप नष्ट करनेवाला । पु० तिल (जिसके दानसे पापका नाश 
“होता है) । -ध्नी-स्त्री० तुलसी । -चर/-चारी (रिन्‌) -वि 
` पापाचरण. करनेवाला ।,-चर्य-पु० पापी; राक्षस | -चेता- 
, (तस्‌) -वि० जिसके मनमें सदा पाप बसे, नीच, दुष्ट, दुरात्मा । - 
चेलिका,-चेली-स्त्री० पाठा. लता .। -चेल-पु० अशुभ वस्त्र । 


, -बि० अशुभ वस्त्र धारण करनेवाला । -जीव-वि० पापी, दुरात्मा। 


-दर्शो (शन्‌) -वि०. बुरी निगाहसे देखनेवाला। -दृष्टि-वि० 
जिसकी दृष्टि पवित्र न हो; जिसकी दृष्टिका क्रिसीपर दुरा प्रभाव 
पड़े, जिसके देखनेसे किसीक्ता अमंगल हो । -धो-वि० दुर्बुद्धि, 
दुरात्मा । -नक्षत्र-पु० अशुभ नक्षत्र । -नापित-पु० धूर्त नाई । 
-नामा (मन्‌)-वि०. जिसका, नाम. बुरा, अशुभ हो । -नाशक- 
वि० पापोंका नाशः करनेवाला । -नाशन-वि० पाप नष्ट करने- 
वाला । पु० विष्णु; शिव; प्रायश्चित्त । -नाशिनो-स्त्री ० शमी; 
काली तुलसी । नाशी (शिन्‌) >वि०-पाप्त नष्ट करनेवाला । - 
` निरति-वि० पापकर्ममें लगा रहनेवाला,-पापी । -निश्चय-वि० 


बुरी नीयतवाला;: दुष्कमं; करतेको .भ्रस्तुतः। -निष्कृति-स्त्री० 


प्रायश्चित्त । -पति-पु० जार । -पुरुष-मु०,पापमय पुरुष, बहुत 
-पापी मनुष्य; एक प्रकारका पापमय पुरुष जिसका घ्यान बायीं 
कोखमें किया जाता है (तं०) ; परमेश्वर द्वारा सारे जगत्के-दमनके 
लिए रचा गया पापमय पुरुष जिसके विविध अंग भिन्न-भिन्न पापोसे 
तैयार किये गये माने जाते:हैं। (पद्म पु०) । -फल-वि० बुरे 
परिणामवाला, बुरा फल देनेवाला, अशुभ । -बुद्धि-वि० जिसका 
मन सदा पापकी ओर प्रवृत्त रहे, दुरात्मा । -भक्षण-पु०,काल- 
भैरव | -भाक्‌ (ज्‌)-वि० - पापी । -भाव,-मति=विश देऽ . 
'पापवुद्धि' | -मित्र-पु० कुमिल, अहित करनेवाला मित्र ¬ 
मुक्त-वि० जिसे पांपसे छुटकारा मिल गया हो; जो निष्पाप हो गया 
हो । -मोचन-पु० पाप नष्ट करनेकी क्रिया, पापका निराकरण । 
-यक््मा (क्मन्‌)-पु० यक्ष्मा नामक वरा रोग; क्षय । -योनि- 
स्त्रो० तुच्छं योनि (जैसे तिर्यक्योनि) । वि० जिसको उत्पत्ति 
किसी तुच्छ योनिमें हुई हो । -रोग-पु० किसी पापके कुफलके 
रूपमें होनेवाला बुरा रोग (जैसे-कुप्ठ, यदमा, उन्माद आदि); 
'चेचक । -रोगी (गिन)-वि० जो किसी प्रापरोगसे ग्रस्त होः - 
ल-वि० दे० 'त्रममें'। -लोक-पु० पांपियोंको प्राप्त होनेवाला 
* लोक, नरक । -लोक्यं-वि० नरक संबंधी; नरकका, नारकीय । 
वादः डूः अशुभ शब्द । -विनाशन-पु० दे०पापमोचन ? - 
शमनो-वि० स्त्वौ० पापका नाश करनेवाली । स्त्री०'शमीका पेड । 


` शील-वि5 पाप करना जिसका स्वभाव हो, जो सदा पाप किया 


{ निरत रहनेवाला-शोधन-पु० पापोंका माजंन 


करना । -संकल्प-विऽ जिसका संकल्प पाप करनेका हो, पापात्मा, 
पापी । पु० पाप करनेका विचार; पापमय विचार -स्दोकार 
-पु० ईसाइयोके 'कन्फेशन सें मिलती-जुलती प्रक्रिया । लेखक जब 
स्वच्छन्द ढंगसे अपनी अनैतिक धारणाओं या त्रियाओंका इजहार 
करता है । -हर-वि० पापोंका हरण करनेवाला, पापनाशक । 
_-हा(हन्‌)-वि० पापोका नाश करनेवाला, पापनाशक। मु० 
उदय होना-पूर्वकृत पापको फले मिलने लगना । -क्टना- 


`` प्रायश्चित्त आदिसे पापका अंत होना; बाधा आदिका चूर होना । | 


पा १! 


*-_कमाना -बटोरना-पापमय कायं करना, ऐसे दुष्कमं करना | 
"जिनका परिणाम बुरा हो । -पंडना$-एऐसी पापमय स्थिति उत्पन्न 
'होना जिससे बहुत कष्ट भोगना पडे । -सोल लेना-जानवझकर 
वसेडेभे पडना । -लगना-पापका भागी होना । 532 


>> 
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पापक-पार 


ग्रह; कुकृत्य, अपराध । 
पापड्-पु ० उड़द या मूंग आदिकी पीठीसे या आल, सावदाना आदिसे 
तैयार को जानेवाली एक प्रकारकी बारीक मसालेदार चपाती 
तेल या घीमें तलकर अथवा आग़पर सेंककर व्यंजनके रूपमें खाते 
हैं । वि० कागज-सा पतला; सूखा ! मु०-चेलना-धोर परिश्रम 
करना; वहुत कप्ट झेलना; व्यर्थका परिश्रम करना । 
पापड़ा-पु० एक प्रकारका छोटा पेड़ । 
पापड्खार-पु० केलेके पेंडसे तैयार किया जानेव्राला क्षार । 
पापड़ी-स्त्री० एक. पेड़ जो मध्य प्रदेश, पंजाब और मद्रासमें अधिक 
होता है; एक मिठाई । 
पापरा उस २ दे० 'पापइ' । 
पॉपर-पु० (अं०) वह जिसके पास कुछ न हो, मुफलिस आदमी, 
. अकिचन व्यक्ति; वह व्यक्ति जिसे अपनी निर्धनता प्रमाणित करने- 
पर विना कोई अदालती रसूम या खर्च अदा किये ही दीवानीमें 
मुकदमा लंइनेको स्वीकृति मिली हो । -सुट-पु० 'पापर द्वारा 
. दाखिल किया जानेवाला या लड़ा जानेवाला मुकदमा. मुफलिसी 
__नावा। वा ; 
पार्पाड-म्त्रो० (सं०) शिकार, आखेट : 
पापल-पु० (मं०) एक परिमाण । विऽ जो पापका कारणः हो 
पांपग्राहक । 
 पापांकुशा (एकादशी )-स्द्वी ० " (सं७) आश्विन-शुबला ऐएकादशी-। 
'पापा-स्वो० (सं०) वुधवगे एक गति; एके शिकारी जंतु |! (अं० 
पिताका संवोधन । 
पापाचार-पु० {(सं०) पापमय आचरण, पापसे भरा हुआ कृत्य, 
* दुराचार । वि० जिसका आचरेण पापमग्र हो" ` 


पापात्मा (त्मन्‌)-विं२ (सं०) जिसकी आत्मा मदा पापमें प्रवत्त रहे 


जो सदा पापमे प्रवृत्त रहे,पापी । 
पापाधम-पु० (मं०) महापापी । 
पापानुबंध-पु० (सं०) पापका दुष्परिणाम । क 
पापानुवसितं-वि७ (सं०) पापी; पापपूर्ण.। 5 
पापापनृत्ति-स्त्री० (सं० ) प्रायश्चित्त। ५. ४, . 5 
“पापारंभ-विठ (सं०) दुष्कर्म करनेवाला, पापीः। ` ५ ` = 
पापारंभक-वि०-(संऽ) जो कुकर्म करना चाहता हो.। 
पापार्ते-वि० ` (सं) पाप या दुप्कृत्यके कारण दुःखी । 
पापांशय-वि5 (सं० ) दे० पापचेताः । .. : 
पापाह-पु० (सं०) अशौचका दिन; अशुभ दिन । 
माहि ११ (सं०) सर्प ।: "+ = - न 
(सं०) मवसे बड़ा पापी ;- अति पापी, अत्यंत,पापमय । 
पापी (पिन्‌) ऽवि० (सं ० )-पाप, करनेवाला, अघी; निष्ठ्र, निर्दय । 
पु७ बह जो पोप करे, पाप करनेवाला मनुष्य । , - - . 
पापीश-दे० पारे साथ । 
पाप्मा (प्मन्‌)-पु०.. (सं०)| पाप, किल्बरिप;', दुष्टता; दुभग्य । 
! वि० पापी; हानिकारक । 
पाम(न्‌)-पु० (संश) एक चर्मरोग,'विचत्रिका; खरंड ।. -ध्न- 
पु०'गेधक । “-ध्नी-स्त्री० कुटकी । 
प्रामड़ा, पामरा#-पु० दे० “पाँवड़ा'। - . 
यामन-वि० (सं० ) जिसे पागा नामक रोग हुआ हो | , 
पामर-वि० (सं०) ,नोच.. दुष्ट मूर्ख; निर्धन; असहाय; .पामा; 
$ रोगसे ग्रस्त #:पु० मूर्ख या नीच व्यक्ति; वह जो पापकर्ममें संलग्न 
हो । -योग-पु० एक-तरहका निकृष्ट योग । 
_ 5 पामरो&-स्त्री० दुपट्टा, उपरना; पाँवड़ी.। - 


१० *. 


_ षामा (मन्‌)--पु० (सं०) देऽ 'पाम' । ,.... .. _ 
! पामारि-पु०:(सुं०)गंधक । . , C2 
प़ासाल--दे० “पा के साथ । : 
'पायं#-पु० पैर, पाँव-। ब पाजामेके उन दो भागोमेसे कोई 
एक जो उसके पहने जानेपर ढके रहते हैं; .पैखानमें शौचके 
-लिएःबैठनेके पन्थर्‌ या इंट । --जेहरि#-स्त्री ० पायजेव । -ता- 


“स्त्री ० चारपाई या पर्लेगका उधरका भाग जिधर सोने: 


श 3.4१94} CST 


*पायसा% 


> लेका गैर रहता है, गायताता ; .सोनेबाखेके पैरकी ओरकी दिशा । ! 


६७८ 


> 


पापक-वि० (सं०) बुरा; दुष्ट; पापी । पु० दुष्ट व्यक्ति; बुरा | पायेता-पु० वहं वस्त्र आदि जो,यात्राके समय स्वयं जानेमें असमर्थ 


होनेपर यात्राके प्रतीकके रूपमें गंतव्य दिशामें कहीं रख दिया जाता 
और यात्रा करते समय फिर उसे साथ ले लिया जाता है, प्रस्थान । 
स्त्री० दे० पांयती' 


पायंदाज-पु० दे०. 'पा-भंदाज”। `` ` ` र 
पाय-पु०. (सं०) जलं; (फा०) 'पा'का समासमें, इजाफत लगनेसे 


मिलनेंवाला रूप । -कार-पु० बनानेवालेसे माल खरोंदकर 
'दुकानदारोंके हाथ बेचनेवाला, एजेंट; खुर्दाफरोश, विसाती'।'- 
ख़ाना-पु० दे०. 'पाखाना' । -गाहृ-पु०` तदेला, अस्तंबल 
कचहरी । -ज्ंजीर-वि० गिरफ्तार, कैद; दुनियाके धंधोरमे फेंसा 
' हुआ | -जामा-पु० दे० 'पाजामा' । -ज्ञेब-पु० दे० 'पाजेव' । 

9 -स्त्री० पाजेवं। -तदुत-पु० राजधानी । -तन%-पु० 
दे० 'पार्यंता' । -तराव-पु०'दे० “पातरावं' । :-दान-पु० सवारी 

* गाड़ीमें बाहरकी ओर लगाया हुआ तख्ता. या: लोहेका चौकोर 
' टुकड़ा जिंमपर पैर रखकर गाड़ीवान चढ़ते हैं ।. -दाम-पु०,जाल. 
'कंदा ।' -दोर-वि०मज़बत, टिकाऊ .-दारी-स्त्री० मजबूती, 

# टिकाऊंपन | -पोश-पु० दे० 'पापोश':! -बंदं-वि० दे० 'पावंद' । 
-कबंदोौ-स्त्नीं ० दे० 'पावदी!.।: =वस्ता-वि ०. जिसके पैर, वेधे हों । 
-बोसो-स्ती ० दे० 'पावोसी |ˆ -मसंर्दो-स्त्नी 9 बहादुरी, जवाँमर्दी । 
>-साल-विं5 दे० 'पामाल' । 

पायक-पु० दूत;''सेवक; पैदल सिपाही; :$, मल्ल; -पटेबाज 
पताका; (सं ०):पीनेवालो, पानकर्ता'। 7: [3 
पायठ-स्त्री० दे०-पाइठ' |. 4; 

पायड़ा#-गु० रकावं-हरःघोड़ा/ब्ह्या: कड़ी, विस्नू:पीठपलान । 
चंद सूर दोइ पायडा, चढ़सी सन्त सुजान'-साखी । 

पायन-पु० (सं) पिलाना ।; ` = 

पायना-स्त्री० (सं०) सींचना;;पिलानेकी क्रिया: गीला. करना 
सानं धरना, धार तेज करना.। 5 ० for 

पायरा-पु० रकाव;" || एक तरहका कबूतर, ॥ 3 

पायल-्त्री० पैरमें.पहननेका एक पयार गहूना, पाजेव; नूपुर 
तेज,चलनेवाली हथित्नी; बाँसकी 

पायस-वि०;(सं०.) दूध या. जलसे संबद्ध; दूधका या जलका; दूध 
याः जलका बना झा ।+पु० .दूघमें: पकाया हुआं चावल, खीर; . 
अमृत; सलईका गोंद,-तारपीन | `. 5. =... „= ` 

sik £ Ed 

पायसिक-वि० - (स०) जिसे उवला हुआ. या गरम: दूधे प्रिय लगे । 
(स्त्री०-पाय्नसिकी :।). .. 

पाया-पु०. (फा०) / चारपाई, कुरसी, तख्ते आदिके उन डंडोंके 
आकारके निचले-अंगोमेसे कोई एक जिनके बल वे स्थित रहते है 
“पावा, गोडा, खंभा, टेक; बुनियाद, नोवे; सीढ़ी; .दर्जा, पद; 
'घोड़ोके पैरवा , एकं, रोग,। -व-पाया-अ० एक-एक दर्जा करके, 
दर्जा-व-दर्जा । .मु० -बुलंद होता-दर्जा बढ़ना । ` ' 

पार्यिक-प्रु८ (सं) पैदल सिपाही; दूत । न ; 

पायी (वि), प (सं०),, पीनेवाला' (प्राय: 'समासांतमें 
प्रयुक्त जैसे-“स्तनपायी' ) 


पायु-पु० (सं०) गुदा । 
पाय्य-वि० (सं०) पीने योग्य; पिलाने योग्य; निदनीय; कमीना । 
पु० जल; परिमाण; रक्षण; पेशा । 
पारंगत-वि० (संं०) दे० 'पारगत'। .. 
पारंपरोण-वि० लत परंपरागत, क्रमांगंत । 
पारंपरीय-वि० (सं) परंपरागतं। ˆ ` ' ' 
hoe (सं) परंपराकों भावं; कुलै आदिकी परंपरा । 
धारंपरयोपदेश सं०) परंपरागत उपदेश, ऐतिह्य (जो! 
तरहका प्रमाण माना जाता है) 
पार-पु० (सं०) नदी, समुद्र आदिका दूसरी ओरका किनारा; 
वस्तुका दूसरा किनारा; किसी द फैली हुई वस्तुका अंतिम 
भाग, तभाग; किसी दूरतक फली हुई बस्तुके दो किनारोंमेंसे 
कोई एक; अंत, हद; पारा । ,अ० परे, दुर | -काम--वि० दूसरे 
किनारे जानेका -ग-वि० पार जानेवानाँ;- पारं पहुंचाने 
जाला; जिसने किसी वस्तुका पार पा लिया हो; जिसने किसी 


का 
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SL ४7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri It, 2 


|] 


... कपड़ा; पोशाक, सिवास; कुएँके मुंहपर कुछ आगेकी ओर बढ़ाकर 


_ स्वीकृत किया जाना (पासिंग) ; पुस्तकका सारा विषय । वि० 
* पार करनेवाला; उद्धार करनेवाला । -पत्र-पु० (पास). किसी 
स्थान, सिनेमा-भवन, सभागृह आदिके भीतर या बाहर जानेका 
लिखित अनुमति-पंत्र; रेल आदि हारा विना. किराया दिये यात्रा । 
` करनेका अनुमतिपत्र, पास | _ . > 
पारणा-स्त्री० हि ) ब्रतके बादका भोजन; भोजन । , ' ` 
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विद्या या शास्त्रका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो; (समासमें 


प्रयुक्त, जैसे-वेदांतपारग').।. पु० पूरा करना (वादा इ०) । - 
_ -गत-वि० पारतक पहुँचा हुआ; जिसने पार पा लिया हो; जिसने 
किसी विद्या या शास्त्रका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो; पवित्र । 
पु०, जिन. (जै०) । -गति-्त्रीं०, पढ़ना, अध्ययन ।. -गामीः 
(मिन्‌)-वि० पार जानेवाला ।  -चर-वि० दूसरे किनारे. पहुँचा 
हुआ । -दर्शक-वि० पारको या दूसरे किनारेकरो दिखानेवाला; 
जिसके आर-पार देखा जा सके । -दर्शो(शिन)-वि० दूरदर्शी, 
' परिणामदर्शी; वहुज्ञ, पंडित; (द्रांसपेरेंट) ' ऐसे पदार्थ जिनमेंसें 
होकर प्रकाश किरणें आसानीसे गुजर सकं.। पारदर्शी. पदार्थके 
आरपार स्पष्ट देखा जा सकता है जैसें काँच, पानी, हवा आदिं ।. 
-दुश्वा (म्धन्‌)-वि० दूरदर्शी; जिसने किसी वस्तुका पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
"कर लिया हो, पारंगत । -नेता(तु)-वि० पार लेजानेवाला; 
किसी. विषयका पूरा ज्ञान करानेवाला । -पत्र-पु० दे० क्रममें । 
-पार-पु० विष्णु । मु० -उतर जाना-दे० “पार उतरना';. कोई 
प्रयोजन सिद्ध करके अलग हो जाना । -उतरना-तैरकर या नाव 
,आदिके द्वारा नदी. आदिके उस पार जाना; किसी कार्यको समाप्त 
करके उससे छुट्टी पाना; किसी कारयेमें सफलता प्राप्त करना; 
भववंधनसे मुक्त; होना, संसारसे छुटकारा पाना। -उतारना या 
करना-नदी, समुद्र आदिके दूसरे किनारे पहुंचाना; उद्धार करना । 
-पाना-किसी वस्तुके अंततक , पहुंचना । (किसीसे)-पाना-- 
परास्त करना । -बसाना#-वश चलना । -लगना-किनारे 
पढना । _ (किसौका बेड़ा) -लगना-गुजारा होना, निर्वाह होना। 
( बेड़ा)-लगना-किया जा सकना; हो .संकना ।,- 
लगाना-नदी आदिके दूसंरे किनारे. पहुँचाना; उद्धार करना । 
(किसीका बेड़ा) -लगाना-निवहि करना । -हौना-टूसरे किनारे 
या उस पार पहुंचना; _काम पूरा कंर लेना । 
पारई#-स्त्री० बड़ा कसोरा । 
पारक-वि०, (सं०) पार करनेवाला; पार, लगानेवाला; पूर्ति 
करनेवाला; पालक; प्रिय; प्रीतिकर; तुष्ट करनेवाला । '' 
पारक्‌ (ज्‌ )-पु० (सं०) सोना । र 
पारक्य-वि० (सं०) दूसरेका, पराया; जो दूसरेके लिंए हो; जो 
` परलोकके लिए हितंकरं हो; जो विरुद्ध हो । पु० शु, विरोधी 
पवित्न आचरण (जिससे परलोक बनता है) । 4 
पारख%-स्त्री० दे० 'परख' । पु० दे० 'पारखी' 
पारखद%-पु० दे० 'पार्पद | _ 
पारखी-पु० परखनेवाला, वह.जिसमें परखनेकी शक्ति है । 
पारग्रामिक-वि० (सं०) पराया; विरोधी । 
पारचा-पु० (फा०) टुकड़ा; धज्जी; कपड़ा; एक तरहका रेशमी 


रखी जानेवाली वह चौड़ीं और चिपटी लकड़ी जिसके ऊपरसे ही 
रस्सी लटकाकर पानी खींचते हैं| -फ़रोश-पु 
वाला, वजाज । -फ़रोशो-स्त्री० बजाजका. काम, बजाजी । 
-बाफ़-पु० कपड़ा धुननेवाला, जुलाहा । ' 
पारजन्मिक-वि? (सं०) दूसरे जन्मसे संबंध रखनेवाला । 
पारजात#-पु० दे० पारिजात । ` 
पारंजायिक-पु० (सं०) परस्त्रीगामी, लंपट, व्यभिचारी । 
पारटीट, पार्‌टीन-पु० (सं०) चट्टान, शिला। / ` * | 


(पारण उपवासका अंग माना जाता है); बादल; तप्त, संतोष 


_ पूरा करना; ब्रत या उपवासके बाद भोजनं कंरनेकी किया; पढ़ना, ' 


अध्ययन; सम्यग्‌ विचारके वाद विधान-सभामें (प्रस्तावादिका) 


पारणीय~वि० (सं०) समाप्त; पुरा करने योग्य। ।' ` 
पारतंत्र्य-पु० (सं०) पराधीनता । 4; 
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० कपड़ा बेचने- ' 
| पारमेश्वर-वि० (सं०) परमेश्वर-संवंधी । 


_ | 'पारय-वि० (सं) उपयुक्त; संतोषजनक । 
” "` || पारयिष्णु-विर (सं०) तुष्तिजनक; पार जाने या पूरा करनेमें 
पारण-पुं० (सं०) किसी ब्रत या'उपवांसके वादका पहला भोजन . > 


'पारवग्ये-वि० (सं०) दूसरे वर्गका; विरोधी । _ 


¦ षारत-पु० (सं०) दे० 'पारा' । 
. पारतल्पिक-पु ० (सं०) परस्त्रीगामी, लंपट । 
: पारत्रिक-वि० (सं०) :परलोक-संबंधी; परलोकका; परलोक . 


बनानेवाला । 


पारव्य-पु० (सं) परलोकमें मिलनेवाला फल । 


पारथ#-पु० दे० 'पार्थ ; पारधी 
पारथिव#-पु० राजा; - मिट्टीका शिवलिंग ।. वि० मिट्टी-संबंधी; , 


' मिट्टीका बना हुआ । 


पारद-पु० (सं०) पारा; एक प्राचीन असभ्य जाति.। 

पारदशितः-स्त्री ० (द्रांसपेरेंसी) पदार्थोके आर-पार देखे जा सकनेकी 
क्षमता या गुण, पारदर्शी होनेका गण । 

पारदारिक-पु० (सं०) परस्त्रीगामौ, लंपट । | 

पारदार्य-पु० (सं०) परस्त्रीगमन ।, . 

पारदेशिक-वि० (सं०) दूसरे देशका, विदेशी । पु० दूसरे देशका 
निवासी; यात्री । 

पारदेश्य-वि०, पु० (सं०) दे० पारदेशिक'। 

पारधि#-पु० दे० 'पारधी' । -पति-पु० धनुर्धरोमें श्रेष्ठ, कामदेव । 

पारधी-पु० बहेलिया, चिड़ीमार; शिकारी; .कमनेत; हत्यारा ।` 
† स्त्री ओट, आड़ ।; . ५ 

पारन#-पु० .दे०,'पारण', । 

पारना-स ० क्रि० जमीनपर डाल देना; गिराना; सांचेमे या और 
किसी चीजमें जमाकर कुछ तैयार करना; # सुलाना; पछाइना; 
रखना; सम्मिलित करना; पहनना; ढानों; डालना; .पालन 
करना । अ० क्रि० सकना; करनेमें (स होना । न 

bs (पासपोर्ट) समुद्र-पार जानेका वह अनुज्ञा-पत्र 
ही संरक्षाका गर अभिवचन सन्निविष्ट रहता है | 

पारबतो-स्त्री०.दे० 'पावंती' 

पारभासक-पु०' (ट्रांसलूसेंट) ऐसे पदार्थ जिनमेंसे होकर थंडा बहुत 
प्रकाश गुजर सकता है दि न आर-पार देख सकना संभव न 
हो; जैसे कागज़का पृष्ठ काँच आदि | 

पारभृत-पु० उपायन, भेंट, नजर । 

पारमहंस, पारमहंस्य-वि० (सं०) परमहंस-संबंधी; परमहंसका । 

पारमाणविक-वि० (सं०) प्रमाणुका; परमाणुसंबंधी.(ऐटमिक) । 

पारसाथिक-वि०, (सं०) परमार्थ-संबंधी; अविकारी और सत्यः 


_ स्वाभाविक ` (जैसे-पारमाथिक सत्ता); परमार्थका प्रेमी 


परमार्थकी ओर दष्टि रखनेवाला; अति उत्तम । 


` | पारमाथ्य-पु०' (सं०) परम सत्य । ` 
| पारमिक-वि० (सं०) सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ; प्रधान । 


पारमिक-वि० (सं०) पार गया हुआ; श्रेष्ठ । तो 
पारमिता-स्त्री० (सं०) पूर्णता, उत्कृष्टता (यह ६ प्रकारको मात्री 
गयी है जो ये हैं-दान, शीले, शांति, वीये, ध्यान और प्रज्ञा । कुछ 
लोग सत्य, अधिष्ठान, मैत्र और उपेक्षाको सम्मिलितं कर इनकी 
संख्या दस भी मानते हैं)-(वौ० ) ie 
पारसेष्ठय-वि० (सं०) ब्रह्मासे संबंध रखनेवाला; ब्रह्माका । पृऽ 
प्रधानता; सर्वोच्च पद; सर्वेश्वरता; राजचिह्न। `` 
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समर्थ | ; 
पारयगोन-वि० (सं०) परवर्ती युगका; परवर्ती युंगमें होनेवाला । | 
पारलोक्य-वि० (सं०) परलोक-संबंधी; परलोकका । | | 


“चारलौकिक-वि० (सं०) परलोक-संबंधी; परलोकका। ` पुऽ 


अंत्येष्टि त्रिया । 
पारवत-पु० (सं) कबूतर । 


STS 


पारवश्य-पु० (सं०) पराधीनता, परबशता । 


.पारविषयिक-वि० (सं०) दूसरे देश या राज्यका, विदेशो । र 
! | पारशव-वि० (सं०) प्ररशु-संबंधी; परशुका; लोहेका वना हुआ | 


पुं० लोहा; ब्राह्मण म उत्पन्न एक संकर जाति; परायी . 
उत्पन्न पुत, ए Rr >. 
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पारश्यध, पारश्वधिक-पारिमाण्य 
पारश्धध, पारश्वधिक-प॒० 


वाला योद्धा । 
पारषद-पु० (सं०) दे० 'पारिपद' या 'पाषंद' । 


(सं०) फरसा लेकर युद्ध उ ट 
’ bs (सं०) शुकदेव; वेदव्यास । ` 


पारस-प० एक प्रकारका पत्थर जिसके स्पशंसे लोहा सोना हो जाता 
है, स्पर्शमणि; वहुत लाभ पहुँचानेवाला पदार्थ, पारस जैसा उत्तम 
पदाथ; परसा हुआ भोजन; .वह पत्तल जिसमें एक आदमीके 
खानेभरका भोजन रखा गया हो; एक मझोले आकारका पहाड़ी 


पेड; हिदुस्तानके पञ्चिममें स्थित एक प्रसिद्ध देश | बि० (सं० 
फारस देश-संवंधी; फारसका; फारस देशमें पैदा । 
पारसनाथ-पु० पाश्वंनाथ (जँनोंके तीर्थंकर) । 
पारसव#-वि ०, पु० दे० 'पारशव' । 


पारसा-वि० (फा०) साधु चरित्र; धर्मात्मा; सती-साध्वी (स्त्री) । 


-ई-स्त्नी ० साधुता, घामिकता । ` 
पारसिक-पु० (सं०) द० 'पारसीक' । 


पारसो-मु० एक अग्निपूजक जाति । स्त्री.» (सं०) फारस देशकी 
भाषा । -कोश,-प्रकाश-पु० एक ग्रंथ जिसमें फारसीके शब्दोंका 
अर्थ. संस्कृतर्मे दिया हुआ हे । -विनोद-पु० एंक ग्रंथ जिसमें 
ज्योतिष तथा खगोलविद्यासे संवंध रखनबाने फारसी और अरबी 


भाषाके शब्दोंकी व्याख्या संस्कृतमें की गयी है । 


पारसोक-पु० (सं०) फारम देश; फारस देशका घोड़ा; फोरम 
देशका निवासी । -थमानो-रत्रीश खरासानी अजवायन'। - 


बचा-्त्री० खुरामानी दच । 
पारसीकेय-वि० (सं०) फारम-संदंधी; फारगका । र 
पारस्कर-पु० (सं०) एक प्राचीन देश; एक गृह्मसूत्रकार मुनि । 
पारस्त्रणय-पु० (सं) परायी स्त्रोसे उत्पन्न पत्र । 
पारस्परिक-वि० (सं०) आपसका, आपसी । 


पारस्पर्य-पु०. (रडीप्रांसिटी) . व्यवहारमें एक दूमरेका _ खयाल 


रखना; परस्पर रिआयत करने या सुविधा देनेका सिद्धांत । 

पारस्य-पु० (सं०) पारस या फारस देश । ' 

पारस्यकुलोन-वि० (सं०) दूसरे कुलमें उत्पन्न । ' ` 

पारहंस्य-वि० (सं०) देऽ 'पारमहंस्य । _ ' ` मं 

पारांध-वि० (ओपेक) जिसके आर-पार दिखाई न दे, अपारदर्शी । 

पारांधता-स्वी ०. (ओपंनिटी). दे० 'अपाररदाशिता' । 

पारा-स्त्री०. (सं०.) एक प्राचीन नदी । पु० ) एक प्रसिद्ध 
धातु; बड़ी परई,. टुकड़ा; एक. प्रकारकी छोटी दीवार जो विना 
गारे या मसालेके ही इंटों या पत्यरके टकड़ॉंको पक-दूसरेप्र 
कर बनायी जाती हैं । मु०.-पिलानाऽकिसी क्रिया दारा भारी 
बनाना । 

पारापत-पु०. (सुं) बदतर । 

पारापार-पु० (सं०) दोनों किनारे, उभय तट; समद्र । 

पारापारोण-वि० (सं०) दे० 'पारावारीण'।ˆ ` 

पारायण-पु० (सं) किमी ग्रंथका आद्यत पाठः संपूर्णता; 
पार जाना । 

पारायणिक्‌-वि०, पु०:(सं०) पाराग्रण करनेवाला, पुराणादिका 
पाठ करनेवाला; छात्र । 


पारारुक-पु०-(सं०) पत्थर, शिला । 


पाराबत-पु० (सं०) कवूतर; पंडुक; वंदर; पर्वत: एक तरहका 
सपे. 4 -ध्तो८स्त्री ०. सरस्वती नदी । -पदी-स्त्री? मालकंगनी: । 
काकजंघा |. - | 
पाराबतांन्रि-स्त्रो० (सं०) ज्योतिष्मती नामकी लता । -पिच्छ- 
पु० एक तरहका कवतर । 
_ पारावताश्व-पु० (सं०) धृष्टद्युम्न । : 
 पारावतो-स्त्री० (सं०)-ग्वालॉका एक प्रकारका गीत, ;बिर॒हा; 


हरफारेवड्टी; कदूतरी । . . र 
. पारावार-पु० (सं) दे० 'पारापार'। 
. 'पारावारोण-वि० (सं०) जो किसी 
न  !-किनारेतक पहुंच गया हो; जिसने किसी 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो; समुद्रगामी;। 


किनारेसे 


पारायणी-स्त्री ० (सं०) सरस्वती;. मनन, चितन;. कर्म: प्रकाश । ` 


प्रारिभद्र-पु० (सं०) द दा 


५” पहलेसे जमा की गयी.या करायी गयी रकम । 


विद्या या.शास्त्रका 


पारशर-ए० (सं?) पराशरके पुत्र वेदव्यास । विर पराशर हारा 
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पारिमाण्यः 
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उक्त या रचित । 


पाराशरी (रिन्‌)-पु० (सं०) सन्त्यासी;' व्यास ' द्वारा रचित 
शारीरक-सूत्रका अध्ययन करनेवाला सन्न्यासी । 

पाराशरीय-व्रि (सं०) पराशरके आसपासका देश या स्थान आदि। 

पाराशर्य-पु० .(सं०) पराशरके पुत्र वेदव्यास । 

पारिद्र-पु० (सं०) सिह। र 

पारि#-स्त्री० दिशा, ओर; . .नदी,. समुद्र आदिका किनारा 
मेंड; सीमा । 

पारिकांक्षक, पारिकांक्षो (क्षिन्‌)-पु० (सं०) तापस, तपस्वी । ` 

पारिक्षित-पु० (सं०) परीक्षितके पुत्र जनमेजय । 

पारिख-वि० (सं०) परिखा-संवंधी; परिखा । # पुऽ पारखी, 
परखनेवाला; , गुजरातियोंकी एक उपजाति । # :स्त्री०- दे० 
परख' । 

पारिखेय-वि० (सं०) परिखा, खाईसे घिरा हुआ । 

पारियर्भिक-पु० (सं०) कबूतर । र 
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'पारिग्रामिक-वि०. (सं०). जो किसी ,गाँवके चारों ओर स्थित हो 


जो गांवके चारों ओर हो । 

पारिजात-पु०.(सं०) पाँच देववृश्नोमेंसे एक; हरसिगार;'कचनार; 
फरहद; एक ऋषि; सुगंध । 

पारिजातक-पु० (सं०) एक देववक्ष 
कचनार । 

पारिणामिक-वि० (संश) पचनवाला; जिसका विकास हो सके'। 

पारिणाय्य-वि० (सं०) विवाह-संबंधी; विवाहमें पाया इमा पु० 
वह धन जों किसी स्त्रीको अंपने विवाहंके अवसरपर हो 
विवाह-संवंधका स्थिर होना । `“ 

दा -पु> (सं०) चारपाई, चौकी, वरतंन आदि घरेल सामान। 

पारितः (पास्ड). (प्रस्ताव, विधेयक आदि) जो;किसी संस्था, 
विधानसभा आदिमें विधिपूर्वक स्त्रीक्ृत हो चुका हो + 

पारितथ्या-स्त्री० (सं०) वाल गुहनेके काम आनेवाली मोतियोंकी 
लडी; माँगपर पहना जानेवाला स्त्रियोंका एक प्रकारका गहना | 

पारितोषिक-वि० (सं०) संतुष्ट करनेवाला; प्रसन्न करनेवाला । 
पु० पुरस्कार, इनाम । 

पारिध्वजिक-पु० (सं०) झंडा लेकर चलनेवाला । 

पारिपंथिक-पु० (सं०) लुटेरा; चोर । . 


हरमिगांर; 'फरहद; 


| पारिपाट्य-यु०  (सं०). ढंग, परिपाटी; नियमितता । 


पारिपातिकरय-पु० (सं०) वह रथ जिसंपर हवा खाने या घमने- 
फिरनेके लिए निकला जाय .। ' 


'पारिपात्र-पु० (सं०) एक कुलपदंत | ` 


पारिपात्रिक-पु० ,(सं०).. पारिपात्न. नामक पर्वत; उसपर 
वसनेवाला । 
पारिपाइवे-पु०. (सं०) पाश्वचर, अनुचर । र 
पारिपाश्वक, पारिपाश्चिक-पु२ (सं) अनुचर, सेवक; : नाटकके 
स्थापकका सहायक नट । .. 
पारिप्लब-वि० (सं०) चंचला; क्षव्ध, आकुल; तिरता हुआ । 
पु० नाव, ज़लयान; आकुलता । - 
पारिप्लाव्य-पु० (सं०) हंस; आकुलता;' कंपन; चंचलता.। ˆ 
; «देवदार; ,सलईका पेड 
नीमका पेड़ । ह अरः केसे” 
पारिमद्रक-पु०, (सं० ; नीम; एक कुष्ठौषध। "` 
पारिभाव्य-यु० (सं०) अतिभू या जामिन, होनेका भाव; एक 
कुष्ठीपुध। -धत्त-पु० (कोशन मनी) जमानत या प्रतिभूतिके 


'| ` सुमे अथवा सद्व्यवहार या .सदुपयोंगका निश्चय करानेके लिए 


ड 


पारिभाषिक-वि० -(सं०) सर्वसामान्य; जिसका प्रयोगः किसी 


` विशिष्ट अमे किया जाय, जो कोई विशिष्टः अर्थ सूचित करे 


लाक्षणिक । -शब्दावलो. रलॉसरी. ऑफ टेक्निकल 
वर्ड ज) विशिष्ट अर्मे प्रयुक्त शब्दोकी सूचीः। _ ` 
पारिमांडल्य-ु० (सं०) परमाणु; परमांणुका परिमाण | 


घरा ॥ 
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पारिमिता-स्त्री ०, पारिमित्य-पु० (सं०) सीमा, हद । 
पारिमुखिक-वि० (सं०) जो सामने हो; जो समीप हो । हे 
पारिमुख्य-पु ० (सं०) सामने या समीप होनेका भाव । 
पारियात्र-पु० (सं०) पारिपात्न नामक कुलपर्वत । 
पारियात्रिक-पु० (सं०) दे० 'पारिपात्रिक' । उ 
पारियानिक-पु० .(सं०) वह रथ जिसपर चढ़कर कहीं 
की जाय। . 
पारिरक्षक, पारिरक्षिक-पुं० (सं०) तपस्वी, तापसः। 
पारिवित्य, पारिवेत्य-पु० (सं०) ` बड़े भाईका अविवाहित. होदा 
और छोटे भाईका विवाहित । 
पारिव्राजक, पारित्राज्य-पु० (सं०) सन्त्यास। ` _ 
पारिश-पु० (सं०) एक वक्ष, परासपींपल, गदेभांड। 
पारिशोल-पु० (सं०) एक तरहका पुआ । ` `: Ro 
पारिशेष्य-पु० (सं०) वाकी, वह जो शेष रह गया हो। `` ' 
पारिअमिक-पु० (सं०) ( त पीळ किये गये परिश्रमके बदलेमें 
मिलनेवाला' धन या मज्री , उजरत । 
पारिषद-वि० (सं०) परिपंद-संबंधी; परिषद्का पु० परिपद्‌ या 


सभाम बैठनेवाला, (काउंसिलर) परिपद्का सदस्य, सभासद; ' 
राजाका मित्र या अनुचर; किसी देवताका अनुचरवर्ग । : ` दि 


पारिषद्य-पु० (सं०) दर्शक; सामाजिकं । 

पारिसपोपल-पु० भिडीकी जातिका एक पेड़. । 

पारिसीर्य-वि० (सं०) जो' विना जोते-वोये उत्पन्न हो, अपने आप 
पैदा होनेवालां (अन्न) । : ` 


पारिहारिक-पु० (सं०) हरण करनेवाला; हार या मालाएँ तैयार 


करनवाला; आवृत करनेवाला, घेरनेवाला । वि० हरण करने- 
वाला; घेरनेवाला । भ 
पारिहारिको-स्त्री० (सं०) एक तरहकी पहेली । - 
पारिहार्य-पु० (सं०) हरण करनेकी किया; वलय; कंकण । 
पारिहास्य-पु० (सं० ) दिल्लंगो, हॅसी-मजाक । > 
` पारोंद्र-पु० (सं०) सिह; अजगर । ` डा 
पारी-स्दी० वारी; ओसरी; :[ गुंड' आदिका' जमाया हुआ बड़ा 


ढोंका;. (सं०) हाथीके पैर वांधनेका रस्सा; 'जलराणि;' प्याला; 


दोहनी; पराग । 
पारोक्षित-पु० (सं०) राजा परीक्षित्‌; उनका वंशधर; जनमेजय । 
पारोछत%-पु० दे० 'पारीक्षित'।  . 


पारोण-वि० (सं०) उसे पारतक 'जानेवाला; पूरा करनेवाला; . 


समाप्त करनेवाला; जो किसी विद्यां या. शास्त्रमें पारंगत' हो 
(समासांतमें) ।' ` 
पारीणझ्ा-पु० (सं०) दे०“पारिणाह्य' ; लकाः 
* पारीय-वि०:(सं०) (समासांतंमें) किसी विषयमें दक्ष) .! ` । 
पारीरण-पु०: (सं०) कछुआ; डंडा; एक पहनावा! 
पारीष-पु० (सं०) दे० 'पारिसपीपल'। 
पारु-पु० (सं०) सूर्य; अग्नि । PP 
पारुष्ण-पु० (सं०) एक तरहका पक्षी ७! ` बज कि 
पारुष्य-पु० (सं) परुष 'होनेकाः भाव (बात यां व्यवहारमे) 
कठोरता; एखाई; दुर्वेचन; इंद्रका वन; अगर; बहस्पतिः 
पारेरक-पु० (सं०) तलवारं। ' ' '” ¦ IF 
पारेवत-पु० (सं०) एक तरहका खंजर । 


पारोक्ष-वि० (सं०) रहस्यमय; गंप्त; अस्पष्ट ।*, - ¦ 7 
पारोक्ष्य-मु० (सं०) रहस्यं । DHS oo 
"पारोचर्य-पु०` (सं०) परंपरा । 97787 FTES 0 
` 'षाक-पु0 (अं०) नगरके अंदरका वह सार्वजनिक उपवन जहाँ लोग 
. _दिलबहलाव या हवाखोरीके लिए जाया करते हैं। ' . ४४७ 


पार्घट-पु० (सं०) धूलं याराख। ˆ ˆ : Sl 
पार्जेन्य-वि० (सं) मेघ-संवंधी । ` `» : 

पार्टी-स्त्री० (अ०) दल; मंडली; 'फरीके, वादी या अंतिवादी पक्ष ; 
प्रीतिंभोज, दावत । 

पार्ण-वि० (सं०) पत्तोंकां यां पत्तोका बना हुआ; पंत्तियोंसे प्राप्त 
होनेवाला (कर) । 

पार्थ-पु० (सं०) युधिष्टिर, अर्जन या भीम (विशेषतः ' अर्जने); 


पारिमिंता-पाश्वं 


अर्जुन नामका पेड़; राजा । -सारयि-पु० कृष्ण; मोमांसाके एक 
प्राचीन आचार्य । ; 

पार्यक्य-पु ० र ) पृथक्‌ 'होनेका भाव, पृथकत्व, भेद, अंतर; 
अपाय, जुदाई:विलगाच । ' 


'पार्थव-पु०'(सं०) पृथु होनेका भाव, स्थलता; विशालना । वि 


पृथु-संबंधी; ` पृथका । 
पाथिव-वि० (स०) पृथ्वी-संबंधी; पथ्वीका; पथ्वीसे उत्पन्न 


= 


पृथ्वीतत्त्वका विकाररूप; मिट्टीका बना हुआ; जो राजाके योग्य 


. .हो, राजोचित, राजसी; पृथ्वीका शासन करनेवाला; सांसारिक । 


पु० पृथ्वीपर रहनेवाला प्राणी, राजा; मिट्टीका बर्तन; एक 
सवत्सर; 7तगर;' सांसारिक “पदार्थ; शरीर; मत्तिका-निमित 
शिवलिंग | -आयःस्त्नी ० 'मालंगुजारी; ` लगान । कन्या, 
नंदिनो,-सुता-स्त्री2 “राजकुमारी । -नंदन,-सुत-पु०' रांज- 
कुमार । -लिंग-पु० राजचिह्न -भेष्ट-पु० श्रेष्ठ राजा 
उत्तम राजा । 

पार्थिव इूरबीन--स्त्री ०" (टेरेस्ट्रिल टेलिस्कोप) पृथ्वीपर रखी हुई 
दूरका वस्तुआका देखनेके काम आनेवाली दूरवीन। ' 
पाथिवात्मज-पु७ (सं०) राजकुगार। | हः 


'पाथिवाधम-पु० (सं०) नीच राजा। ` 
'पाथिवो-स्द्रा» (सं०) सोता; लक्ष्मी । 


पार्थो-पु० मिट्टीका बनाया हुआ शिवलिंग | - 
पापर-पु० (सं०) मुट्ठोभर चावल; क्षय रोग; राख, भस्म; यम; 
कदंबका केसर । 


'पोयंतिक-वि० (सं०) अंतिम।' ४७: 
'पार्य-वि० (सं० ) जो दूसरे किनारे हो; अंतिम; प्रभावकर, सफल । 


पु० अंत, परिणाम । 


'| पार्याप्तिक-वि० (सं०) संपूर्ण । 


पालमेंट-स्त्री० (अं०) राष्ट्रंकी, विशेषतः त्रिटेनकी, ' निर्वाचित 
विधान-सभा । 

पार्वण-वि० (सं०) जो किसी पर्वपरं या अंमावस्याके दिन किया 
जाय । पु० किसी पर्वपर' अमावस्यांके दिन किया जानेवाला श्राढ । 

पार्वत-वि० (सं०) परवंतपर होनेवाला; 'पत्रंतपर रहनेवाला; जहाँ 
या जिसमें पहाड़ हो । पु० महानिव । ` । द 

पावतायन-पु० (सं०) पवत ऋषिका गोल्नापत्य। „ˆ ` 7 

पार्वेतिक-पुऽ (सं०) पर्वतमाला ` ' ¦ °` 


'पार्बती-स्त्री2' (सें० ) ' शिवकी अर्द्धांगिंनी'गौरी जो हिमालयकी पुत्री _ 
* हैं, उमा, भवानी (ये दुगसे अभिन्न मानो जाती हैं और हिमालयके : 


घर जन्म लनेके पहिले संतीके रूपमें शिवकी अरद्धागिनी थो) 
गोपी; ग्वालिन; द्रौपदी; बकायन; सलई; गोपीचंदन; जीवती; 


` धवा, धाय; ` पहाड़ी झरना! -कुमार,-नंदन-प० 'कात्तिकेय 


गणेश । -नेत्र,-लोचन-पु०' एक ताल (संगीत) । >सख-पु 
शिव । 


'| पार्वतीय-विऽ (सं०) पर्यतपर रहनेवाला; पहाड़ी । पु०वहजो 


पर्वतपर रहे, पहाडी; पहाड़ियोंकी एक पुरानी जाति - 
पार्वतेय-वि० (सं०) पर्वतसे उत्पन्न । 'पु० ` सुरमा; हुलहुल- 


` कापौघा” 
|| ' पाशव-पुं० (संऽ) पर्शु या फरमेसे युद्र करनेवाला योद्धा । ७ 


पोशुका-स्त्री ० (सं० ) पसूली । 


! | पॉश्व-वि७ (सं ०) निकंट,'पासँका । पु कक्षके नीचेका या'छातीके 
" `| _ दायवार्येका' भागे; पाँजर;' अगल-वगलकी जगह; सामीप्य; : 
' “गाड़ीक धुरेके छोर; 'पाश्वनाथं; 'पसलियोका पुंसलियाँ; ` 
` कपट, धूतता, छल । >कर-पु० वकायां मालगुजारी -ग,-गम_ : 
¦ | ““वि० साथ रहनेवाला । पु० परिचारक, सेवक; नौकर । -गत 
>>वि० जो सांथ हो; रक्षित, आश्रित! -गायक-पु० 


2248 
किसी अन्य अभिनेता'.या अभिनेत्रीके एवजमे नेपथ्यमे* 


“ गानेवाला) ' स्वरदान “करनेवाला; व्यक्ति । -चर-वि० 'दे० 
:|.: Re || Cn आणत होणा t- 
० >पु७०(माजिनल * पुस्तक, आ 4782 

किनारेकी तरफ लिखे गये विचार, ज्ञातव्य बातें आदि ग प 


परिचारक, ! स्सेवक। -देश-प6> वेग -नाष-पुठः 
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क > पु दे० 'पाघ्णिधात' । :.? ; क पस) दी 
. श्रासंल-पु० (अं०) डाक या रेल द्वारा भेजे जानेवाले मालका पुलिदा 
या 


_ पाश्वक-पालागन 


_ तेईसवें तीथकर । पवक ० (विग कमांडर). वायु-सेनाके 
दो-तीन दस्तोंकी बनी टुकडोका नायक (ग्रूप-कप्तान तथा 
स्क्वाडून लीडरके बीचका अधिकारी) | -पथ या शंट-पु० 


मान बहुत अधिक हो जाये, तो उस धाराका अधिकांश इस तार . 
(पाश्वेपथ) में ही प्रवाहित हो । पाश्वेपथ लगानेसे विद्युत यंत्रकी 

पर्याप्त सुरक्षा हो जाती है। 
a मु” हइका एक भेद । -प्रसारण-पु०. (इनडेंट) टाइपके 
अक्षर बैठाते समय नये अनुच्छेदकी पहली पक्तिके पूर्वका हाशिया 


(पाशवं) बढ़ा देना या किसी उद्धरण आदिकी पंक्तियोंके एक ओर : 


अथवा दोनों ओरका हाशिया अधिक चौड़ा कर देना .। --भाग- 
पु० बगल, 'बाजू । -मंडलो (लिन्‌)-पु० नृत्यमें एक मद्रा | - 
रक्षक सेना-स्त्री० (प्लॅकगाडं) पाश्वंको रक्षा करनेवाली सेना । 
-वक्त्र-पु० शिव । -चर्तो (तिन्‌) -वि० साथ रहनेवाला; बगलमें 
. या आसपास रहनेवाला । पु० परिचारक, सेवक; सहचर ।.- 
शय-वि० वगलमें, सोनेवाला; जो किसी करवट सोया- करे ।- 
शीर्षक-पु० (माजिनल हेडिग) किसी छपे हुए या छपनेवाले लेख, 
पुस्तकके अध्याय आदिमें विषय आदिकी ओर संकेत करनेवाला 
वह शीर्षक जो बीचमें न दिया जाकर'पाशवंमें, किचारेकी तरफ 
दिया जाय । -शूल-4० .पाँजरमें होनेवाला. ददं; (प्लूरिसी) 
ठंड आदि लग जानेसे पाइवंदेशमें होनेवाली सूजन, जिससे छाती या , 
पस॒लीमें पीड़ा होती है और ज्वरादिके लक्षण भी देख पड़ते हैं |. - | 
संघान-पु० इंटोकी बगली जोड़ाई (शुल्बशास्त्र) । -सुत्रक्‌-पु० . 
एक प्रकारका गहना । -स्य-वि० जो बगलमे हो, समीपस्थ । 
पु० सहचर, साथी; पारिपार्श्वक । py: 
लुट शक सं०) छलपूर्ण उपाय; ठग; चोर; साथी;बाजीगर; ' 
कपट या धत्तेतासे धन कमानेवाला । वि० पाश्वंसंबंधी । ... ` -; 
पाश्वेतीय-वि० (सं०) जो पासमें हो, पार्श्ववर्ती । भ 
'पार्श्वानुचर-पु० (सं० ).परिचारक, सेवक । . - : : ते 
पार्श्वायात-वि० (सं०).जोपास आया हो ।. : 
पारश्वाति-्त्री ° (सं०); पाश्वंशूल । 
पाश्वावसर्द-पु० (सं०) पाश्वंशलः। नी 3} 
पाश्वासन्न, पाश्वासीन-वि० (सं०). पास बैठा हुआ, उपस्थित 7. ! 
पार्श्वास्यि-स्त्री० (सं०) पसली । - | 


baie पैसा कमानेवाला । .- ; 
-पु० (सं०) केकड़ा।. - . ६: | : 37; 
पार्षेत-वि० (सं० ) पृषत, चित्रमृग-संवंधी. । पु० द्रुपद; धृष्टद्युम्न | ' 
पाषंती-स्त्री ० (सं०) द्रोपदी; दुर्गा । “= मः 


:| पालट-पु० गोद लिया हुआ लड़का । † स्त्री० पलट, परिवतंन; 
) पटेवाजीका एक हाथ.।. , TEN pSV 
; , „= || पालड़ा-पु० दे० पलड़ा । 
'वाश्जरिक-वि०?(सं०) पार्श्व-संवंधी; किसी एक पाश्वंमें होते या ' 
7 रहनेवाला। पु०पक्षपाती, तरफदार; सहचर, साथी; बाजीगर; , 
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पालंको-स्त्री० (सं?) पालक नामक साग; कुंदुरू नामक गंधद्रव्य्‌ । 
पालंक्य-पु० (सं०) पालक नामका साग । . ..` .. : 
पालंक्या-स्त्री० (सं०) कुंदुरू । 

(शंट) घातुके तारका टुकड़ा जो विद्युतयंत्रके दोनों पेचोके बीच | पालंग#-पु० पलंग । रफी हः उ 
इसलिए जोड़ दिया जाता है कि यदि यंत्रवाले परिपथमें धाराका | पाल-पु० (सं०) रक्षा करना; रक्षा करनेवाला चरवाहा;. राजा; 


पीकदान । वि०; रक्षक; व्यवस्था या, देख-रेख्‌ करनेवाला । - 
घ्न-पु० कुकुरमत्ता । 


-परिवर्तन-पु० करवट .बदलना । | पाल-पु० आम, केला आदि पकानेकी एक:विधि जिसमें उन्हे पत्तोपर 


रखकर पुनः पत्तोंसे:ही ढक. देते हैं;, नावके मस्तूलके सहारे ताना 
जानेवाला वह कपड़ा जिसमें हवाके भरनेसे नाव चलती है; वंगा- 
लियोंकी एक उपाधि; बंगालका एक प्रसिद्ध राजवंश; गाड़ी या _ 
पालकी आदिका ओहार, धूप आदिसे.बचावके लिए चेंदोवेकी तरह 
टाँगा जानेवाला टाट, कपड़ा आदि; तंबू; ,कपोत-मैथुन; # बाँध, 
मेंड-ट्ट पाल सरवर बह लागे-प०;,. ऊँचा. किनारा, -कगार; 


: नदीके घाटके नीचेका वह ,गड्ढा जो इंट, कंकड़-पत्थर;आदि बह 


जानेपर वन जाता है । -बंश-पु० बंगालका, एक, प्रसिद्ध, राजवंश 
जिसने. वंग और मगधपर ७७५.ई०-से ११६१ ई० तक राज्य 
किया था ।. BET, 7 er 


पालउ%-पु० पल्लव, पत्ता । -` ..... . ; 
पालक-पु० एक प्रसिद्ध साग; (सं०): रक्षक,.पालन करनेवाला; 


राजा; सईस; घोड़ा; चित्रक वृक्ष; पितासे भिन्न व्यक्ति जिसने 


- किसीका पालन-पोषण . किया . हो?।;:वि०, पालन. करनेवाला; 


निभानेवाला (जैसे प्रतिज्ञापालक); # पलंग~ता.दिन पालक ते 


- न उठावै'-रामचंद्रिका । I SRE 
पालकरी-्त्री ०: चारपाईके सिरहानेको ऊँचा क़रनेके लिए -उधरके 


पायेके नीचे रखा जानेवाला लकड़ीका टुकड़ा. ।-, =; न 


पालकाप्य, पालकाव्य-पु० :(सं०).एक मुनि. जो अश्व, गज आदिसे 


संबंध रखनेवाले शास्त्रके,प्रथूम आचायं माने जाते हैं; अश्व, गज 
आदिसे संबद्ध शास्त्र. जिसमें हाथी-घोड़े आदिके लक्षण, गुण आदिका - " 
निरूपण है । ३ 


. ` | ;षालको-स्त्रीश एक तरहकी सवारी जिसे.,आदमी कंघेपर .ढोते हैं, 


खड़खडिया, शिविका; पालकका साग । ”:; 


t 
Pe) 


बि० पाला हुआ; जो पाला जा सके । 


पालनी. स्लीम बैठनेका एक आसन; जिसमें दाहने और वायें पैरोके 


पंजे क्रमसे बायीं और दायीं जाँघके नीचे दवे रहते हैं । 


।| षालन-वि० (सं०) रक्षा करनेवाला ।. पु० रक्षा करना, रक्षण; 


लाभा भरण-पोषण,. परवरिश; निभाना, भंग न होने 
देना (जैसे प्रतिज्ञापालन);; तत्कालकी व्यायी हुई गायका दूध । - 


पाषंद-पु० (सं०) सभासद; परिचारक, सेवक; किसी देवता '| पालना-स° न्रि० भोजन-चस्त्र आदि देकर बड़ा करना, भरण-पोषण 


: तका अनुचर . ¦ : र 
पाषंद-स्त्री? (सं०) परिषद्‌, सभाः।: . . 

'पार्षंद्य-पु० (सं०) सभासंद्‌ ` `=. ना. 5. वळ 
पाष्णि-स्त्री० (सं०) एड़ी; पृष्ठ, पिछला भाग; ,सेनाका. पृष्ठ 
भाग; .जीतनेकी इच्छा; 'जिगीषा; -पदाघात, . ठोकर; जांच, 


करना, परवरिश करना; जीविका. या.मनोरंजनके निमित्त .पशु- 
पक्षी आदिको आहार आदि देकर अपने यहाँ रखता; उल्लंघन,न 
करना, न टालना,- निबाहूना (आज्ञा५- वचन);! पु०-.ब्रच्चोंको 
झुलानेके कामका एक प्रकारका: छोटा. शू्ञा या हिडोला। , 


पालनोय-वि० (सं०) पालन करने योग्य । 


 तहकीकात। स्त्री० मदमत्त स्त्री; पुंश्चली; कुंती । -क्षेम-पु० ;| पालयिता (तु) -पु० (सं०) पालन करनेवाला). . .`. ~ .... 
* एक. विश्वेदेव -ग्रह-वि० पीछेसे प्रकड़नेवाला । पु० अनुयायी ` | पालल-वि० र ) SEs हुबा।/ „`... 


पीछेकीः ओरसे आक्रमण करना ।. ह आ पीछेकी बात यर्‌ कोमल पत्ता.। . ;-. 
_  -ओरसे आक्रमण करनेवाला. शतु;-.सेचाके पृष्ठभागका नायक; 


= मित्र राजा । ` -घातः pe ०; पादप्रहार, ठोकर । .¬त्र-पु० सेनाकी 
4 रक्षाके लिए उसके पीछे रखा जानेवाला 'सैनिकदल । -प्रहार-' 


र 
a 


पैकेट । -क्लक-पु० पासंलोंकी व्यवस्थाकरनेवाला कर्मचारी । ' 


“पार्सलक्लकं' प re #« १९३ 80 & रन कन जर वद 
यालंक-पु० (सं०) पालक नामका साग; मलई; बाज पक्षी 
Ee 

र कन > EE 


' | 'पालागन-देढःपा के साथ । - ` 
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पाह भापके सूक्ष्म कण जो अधिक ठंढक पड़नेपर 
सफेद तहके रूपमे जम जाते हैं, हिम; तुषार, बर्फ; ठंढक, 
सरदी; किसी प्रकारके व्यवहारका अवसर, साबिक, (“पड़ना के 
साथ); सदर मुकाम, सीमा-निर्देशके लिए बनाया. जानेवाला 
मिट्टीका मेंड़ या धुस; अह धुस जो कबड्डीके खेलमें हृदके निशानका 


, काम देता है; अनाज रखनेक्रे कामका एक भ्रकारका मिट्टीका गोला, . 


कच्चा और बड़ा बरतन, डेहरी; अखाड़ा; वह स्थान जहाँ दस-पाँच 


: आदमी उठेंचैठें । मु; (किसीसे) -पड़ता-साविका होना, :काम 


पड़ना । 


<.पाब-पु० दे० 'पांव! 
प्पाबेंड्री-स्त्री ० दे० पांवडी'  . _. 
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पालागल-पु० (सं०) दूत, संवादवाहक 

पालागलो-स्त्री० (सं०) राजाकी चौथी और सबसे कम आदर 
पानेवाली महिषीः. . 

पालान-पु० दे० 'पलान' । ` 

पालाश-वि० (सं०) पलाश-संबंधी; पलाशका; पलाशका बना 
हुआ; . हरा! पु० . तेजपत्ता; .. हरा. रंग । -खंड.-घंड-पु० 

` भगध देश । 
पालाशि-पु० (सं०,) पलाश गोत्रके प्रवर्तक ऋषि । 

पालिद-पु० (सं०) कुंदरू नामका गंधद्रव्य । `` 

पालिदी-स्त्री० (सं०) श्यामा लता; त्रिवता । 

पालिधो-स्त्री० (सं०) कृष्ण त्रिवृता । ` 

पालिहिर-पु० (सं०) एक प्रकारका साँप । 


पालि-स्त्री० (सं०) कानको लौ; किनारा; श्रेणी, पंक्ति; सीमा; 
बाँध; ` पुल; प्रस्थ नामक परिमाण; गोद; परिधि; 'धब्वा; , 


चिल्ल; लंवोतरा तालाब; वह नियत भोजन जो अतेवासी या 
छात्रको गुरुकुलमें दिया जाता था; जँ; वह स्त्री जिसे पुरुपोंकी 
तरह दाढ़ी-मूंछे आदि हों; वह प्राचीन भाषा जिसमें बौद्ध ग्रथ लिखे 
गये थे; प्रशसा; 


पालिका-स्त्री (सं०) ' कानकी लौ; तलवार आदिंकी धार 
मक्खन, पनीर आदि काटनेके कामकी छरी; पालन करनेवाली । 
वि" स्त्री० रक्षिका । 


४ पालित-वि5: (सं० ) जिसका पालनः किया गयाः हो, पालाः हुआ 


"रक्षित । पु० सिहोरा पेड़ | ::? ¦ › रा 
पालित्य-पु० (सं०) पलित होनेका भाव; ब्रालोंकी सफेंदी । 
पालिनो-वि० स्त्री० (सं०) पालन करनेवाली; रक्षा करनेवाली । 
पालिश-स्त्री ०: (अं०) चिकनाई और रौनक जो.एक वस्तुपर दूसरी 
चस्तुके रगडनेसे पैदा होती है; वह॑ मसाला'जिसके. लगानेसे: किसी 
वस्तुपर चिकनाई' और्‌: रौनक पैदा होती है।: मु० -करत्ता-विशेष 
प्रकारका मसाला लगाकर चिकना और रौनक़दारुवनाना । 

पालिसी-स्त्री० (अं०) नीति; वीमा-संवंधी वह प्रतिज्ञापत्र जो 
किसी कंपनीकी ओरसे वीमा करनेवालेको मिलता है.। होल्डर 
-पु° वह जिसके पास किसी वीमा कंपनीकी.पालिसी हो । 


*“पाली-स्त्री० तीतर, बटेर आदि. लड़ान्ेकी .जगह;:. मजदूरोंके | 


(शिफ्ट; इनिग्ज) कारखान्ों आदिमें श्रमिकोकेः एक दलके लिए 
बंधा हुआ काम करनेका समय जिसकी समाफ्तिपर दूसरा. दल्‌ काम ! 


: शुरू करता है; -हॉको, क्रिकेट. आदि खेलोंमें खेलाडियांके किसी 


दलका-पहली ग़्ा-दूसरी, वार:खेलना;.. परई;.. वह प्रसिद्ध प्राचीन 
भाषा जिसमें बुद्धने अपने धमका. उपदेश::दिया. था. और जिसमें 
वौद्धोके धमंग्रंथ लिखे हुए हैं; (सं०) दे० 'पालि'; वटलाई । 
पाली (लिन्‌)-वि० (सं०) पालन करनेवाला;, रक्षा करनेवाला । 
पालोवत-पु० (सं०) एक पेड़। सद 
पालोवाल-पु०.मारवाड़ी ब्राह्मणोकी एक उपाधि । 
पाल-वि० पालतू । 
गले-अ० वशमें, . चंगुलर्मे । मु० 
, . फेना, कावमे आना... ; 
पाल्य-वि० (सं० ) पालने योग्य, । 


"५४५ ति, 


(किसोके) -पड़ना-चंगुलमें 


, पाल्लवा-स्तरी 2 (सं०)-टहनियोसे खेला.जानवाला एक खेल । 
»साल्लविक-वि०. (सं?.) फैलनेवाला, प्रंसरणशील । _.. `; 


पाल्व्रल-वि०.. (सं०) पल्वलु..या तलैयाका; पल्वल या तलेयामें 
होनेवाला । पु० तलैयाका पानी । So 


पावर#-वि० दे० 'पाँवर्‌” 


पावेरी-स्त्री० दे० 'पाँवंड़ी । 
पाव-पु० चोथा भाग, एक चौथाई; चार छटाककी एक तौल, एक | 


सेरका चौथा भाग; | पैर । -दान | -पु० देश, पायदान | -! | 
--मुहर-स्ती 


० शाहजहांके समयका एकं सिंयका जो एक अशरफीके 


नड >: घु ३ ह* ४0- >. ५ 
$ « 
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तड़ । -ज्वर-पु० एक- प्रकारका ज्वर ।। = ; 
भंग-पु० वाँधका टूटना ।' ` ' ST 
“ पालिक-पुं'पालकी ;' पलंग । x 


पालागल-पाशयासत्त 


चतुर्यांशके बराबर होता था । -रोटी-स्त्री० खमौर उठाकर 
बनायी गयी मंदेकी मोटी रोटी, डवलरोटी । 
पावक-पु० (सं०) अग्नि, आग; अग्निदेव; सूर्य; वरुण; वैद्यं 
अग्नि; सदाचार; अंगेथूका पेड़; 'चीतका पेड़; तपस्वी, तापस; 
भिलावाँ; - बायविडंग; कुसुंभ; _तीनुकी संख्या । वि० शुद्ध 
करनेवाला, पवित्र करनेवाला । -मणि-पु० सूर्यकांतर्माण, 
आतशी शीशा । > 
पावकात्मज-पु० (सं०) कातिकेय; सुदर्शन नामक एक ऋषि । 
यावकि-पु० .(सं०) दे० “पावकात्मज'। 


| पावको-स्ट्री० (सं०) अग्निदेवकी पत्नी; सरस्वती (व०)॥ ` 


पावकुलक-पु० दे० 'पादाकुलक । 

पावती-स्त्री० रसीद । -पत्र-पु० (एकनॉलेजमंट) रुपया या अन्य 
वस्तु मिल जानेका प्रमाणपत्र, प्राप्ति-स्वीकार-पत्र, रसीद 

'पावन-वि०  (सं०) शुद्ध करनेवाला, पंवित्न करनेवाला; शुद्ध 
पवित्न । पु० अग्नि; वेदव्यास; विष्णु; सिद्ध पुरुप; प्रायश्चित्त; 
सांप्रदायिक चिह्न; शुद्ध करनेवाली वस्तु; शुद्धि; जल; गोवर; 
स्द्राक्ष; कूट नामकी ओपधिं; चीतेका पेड़; लोवान | =ध्वनि 
->पु० शंच्र | र. Fi 

पावना-स० क्रि० प्राप्त करना, पाना; महसूंसे करना; समझता; 
जीमना, खाना । पु० दूमरेसे'रुपया.आदिं'पानेक़ा अरधिकारः*वह 
रुपया या द्रव्य जो दूसरेसे'पाना हो । '-(ने) दार-पु० वह व्यक्ति 
जिसे किसीसे कुछ पावना हो, लहनदार?” ': 

पावनी-स्त्री० (सं०) तुलसी; गायः; गंगा; हड । «४ «| 

पावमान-वि ०" (सं०) (वह सूंक्त)-जिसमें प्रमान अग्निकी स्तुति 
की गयी है (वे०) । तळ 

पावमानो-स्त्री० (सं०) पवमान अग्नि-संवंधी सूक्त ॥. > - ` 5" = 

पावर-पु०-(सं०) वह पासा था पासेका पाशवं. जिसपर दो बिदियाँ 

: वनी हो; .यहःपासा फेकनेका विशेष हाग़; (अं० ) वह शक्ति जिसके 
बलसे मशीनें चलायी जाती हैं, यंत्रशक्ति ; (जसे विद्यत्‌) ;; अधि- 

० :कार; शक्ति; सैत्यवल; शासन;।ए-लूम-पु७'यंत्रणक्तिसे चलन- 

* वाला करघा । ` -स्देशन,-हाउस-पु० वह स्थान जहाँ. वित्तरणके 
लिए बिजली तैय़ार को जाती है, विजलीघर ॥: “~; 

पाचरी-स्त्री ०: दे९,“पाबडी', खडा. (चंदा) । 

पावली-स्त्री० चवन्नी । टपरी 9 | 

पावस-पु० वर्षा, ऋतु; (मॉनसुन) -समुद्रकी ,ओरसे  आज़वाली 
वर्षा-सूचक हवा । प्र 

पावा[-पु० दे० पाया; गोरखपुरसे उत्तर-पश्चिमम-स्थित एक 

प्राचीन गाँव जहाँ बुद्ध कुछ समयतक ठहरे थे । . +, ; ....... 

पादी-स्त्री० मैनाकी एक जाति:। 

पाश-पु९; :(सं २) संरकनेवाली. गाँठवाला: रस्सी, तार आदिका 
विशेष प्रकारका फंदा जिसमें फंसनेसे प्राणी बंध जाता है, फांस 


|. (प्रान्नीन कालमें,युदधमें भी-आयुंधके रूपमें पाशका प्रयोग किया 


. जाता था.) ; -पशु-पक्षियोंको फंसानेका जाल) पासा; किसी: वुनी 

हुईचीजका, डोर; फॅसानेवाला-पदाथं, वधन । “(सेमासमें पाश 

` शब्द समूह, शोभा ओर्‌-अपरकपं-आदि;सूचित करता. है, जैसे- 
केशपाश, कणपाश, वेद्यपाश ।)-कंठ-वि० जिसके गलेम फाँस हो । 
.-कीड़ा-स्त्री० जुआ ।. >ज़ाल-पु० संसाररूपी. जाल । -धर, 

>पाणि-पु० वरुण.-!. -पोठ-पु० पासे आदिको. विसात । --बंघ- 

फाँस, फंदा । --अंधक-पु० चिड़ीमार,। -बंधन-पु९ जाल । 


7 -बद्-विश पाशसे वांधा हुआ, फाँसमें फसा. हुआ, । .-भत्‌-पु० 


„पाश धारण, करनेवाला, यरुण्‌। -मुद्रा-स्त्री० एक मद्रा जा एकमे 
~सटायी हुई.दाये. और बाय हायको. तर्जनियोक सिरोपर एक-एक . 
अंगूटेको.. रखनसे.. बनती. है . (तश) । -रज्ज-स्त्री० *यखला; 
मी ।--हस्त-पु०_वरुण; यम । वि० हायमें फंदा हो । 
पाशक-पु०. (सं°) पासा; (ससासांतमें) फदा, जाल्‌।, -पोठ- 


पु० पासा खेलनेका स्थान या विसात ।- Ee 
पाशत्त-पु०. (संश) बंधन; रस्सी; जालमे पंसाता ।, _ जाक 
पाशव-वि० (सं०). पशु-संबंधी; पशुका । .पुर पृशुओका समूह । 

“पालत्त-पु० चारा, घास । NLS STS mite: 
'एशवासन-प॒०(संऽ) एक आमन । दावण OS 
‘Fe sfp- ive ibs {SEEN NIP UN 


पाशविक-वि० दे० 'पाशव' । 
पाशांत-पु० (सं०) किसी पहनावेका पीठकी ओरका भाग । 
(सं०) चिड़ोमार, बहेलिया । ` 

पह ० (सं०) फंसा हुआ; बद्ध । 
पाशो (शित्‌ )-मु० (सं०) वरुण; यम; व्याध, बहेलिया | वि० 
i (संश) पशुपति-संवंघी; . शिव-संबंधी या शिवका 

-वि० (सं०) पशुप -संबंधी या 2 
शिवका दिया हुआ, शिव-प्रदत्त; शिव द्वारा उक्त; जो पशुपति या 


शिवके निमित्त हो । पु० पशुपति या शिवका उपासक; एक प्रसिद्ध . 


दार्शनिक मत; इस मतको माननेवाला, इस मतका अनुयायी 


-पु० एक प्रसिद्ध दर्शन जिसमें जीवोंको 'पशु' ' 
और शिवको उनका अधीश्वर माना.ग॒या, है 


पाशुपतास्त्र-पु० (सं०) एक भीषण अस्त्र जिसे अर्जुनने शिवसे प्राप्त 
किया.या। (इः) न 

पाशुपाल्य-मु० (सं) पशुपालन, पशुपालकका पेशा । .>:: - : 
पाशुबंघक-पु० (सं०) यज्ञमें वह. स्यान जहाँ बलिपशु . बांधा 
जाता था । 
पाशुबंघका-स्त्री० (सं०) वलिवेदी । ऱ 


पाश्चात्य-वि० (सं०) पश्चिमका, पच्छिमी; पच्छिमका रहनेवाला; | 


बादका, पिछला । पु० पिछला हिस्साः। 
पाश्या-स्त्री० (सं०) जाल;ः पाश-समूह । 
पाषंड-वि०, पु० (सं०) दे० 'पाखंड' । ` ~ ह 
पाषंडक, आ पाषंडी (डिन्‌)-वि० (सं०) दे० - पाखंडी' 
पाषक-पु० (सं०) पैरका एक गहना । 
पाषर#-्त्री० दे” पाखर गा: 
पाषाण-पु० (सं०) पत्थर, शिला। -गर्देभ-पु० जबड़ेके जोड़के 
पांस होनेवाली कड़ी सूजन । -चतुर्दशी-स्त्रो० .अगहन “सुदी 
'चौदस -दारक,-दारण-पु० पत्थर काटनेकी छेनी । -भेदक, 


_-सेदन, मि) श एक पौधा, पखानभेद, पथरचूर । 'वि० ; 


पत्थर ' तोड़ने या | >युग-पु० (स्टोन 'एज) ` दे० 
प्रस्तरयुग' । -रोग-पु० अश्मरी, -पथरी। -संधि-स्त्री 
चट्टानके भीतरकी गुफा या खाली जगह ।' -हृदय-वि० जिसका 
दिल पत्यरकी तरह कड़ा हो, निष्ठुर, निर्दय | 
पाषाणो-स्त्री० (सं०) पत्यरका बटखरा; भालाः। वि० स्त्री० 
कठोर, पत्यरका दिल रखनेवाली । 


० पाषाण । 

पासँग-पु० (फा०'“पासंग') तराजकी डाँडी बरावर करनेंके लिए 
हलके प्रलडेंकी ओर रखी जानेवाली SO 0४ ऊपर-नीचे ; 
होना । मु० (किसोका)-भो न होना- मुकावलेमें कुछ 


भीन 
पास-अ% समीप, नज़दीक, दूरको उलटा; अधिकारमें; पल्लें; # 


{किंसीके) प्रति, निकट जाकर, से । # पु० ओर, तरफ; पासा; ' 


काँस;' भड़के बालं कतरनेकी 'कँचीका दस्ता । -पास-अ० 


ˆ बान-वि० रखवाली करनेवाला, चौकीदार, दरवान । “बानो 


¬्त्री० रक्षण, निगहबानी । 


` पास-पु० (अंश) कहीं जानेकी लिखित आज्ञा या अनुमति; वह' 
बे आदि द्वारा वेरोक-टोक' 
` भमणकरसक। वि० जिसने पार किया हो; जो किसी परीक्षामें' 

क * सफल हो चुका हो, उत्तीर्ण, फेलका उलटा; जो किसी 


टिकट या आज्ञापत्र जिसे दिखाकर रेल 


कक्षा या 


_ श्रेणीको पारकर आगे बूब हैहा 


६८४ 
विदेश जानेके लिए सरकारसे लिया जानेवाला अनुमतिपत्र 
राहदारीका परवाना । -दुक-स्त्री० बंकसे मिलनेवाली वह 


किताब जिसमें रुपया जमा करने आदिका हिसाव रहता है। 

पासना[-अ० क्रि० पेन्हाना । 

पासनी#-स्त्री० अन्नप्राशन, चटावंन.। 
पासा-पु० चौसरके खेलमें फेंका जानेवाला वह चौपहला जंबोतरा 
हड्डीका या लकड़ीका वना टुकड़ा जिसपर बिदियाँ बनी होती हैं 
पासोसि खेला जानेवाला खेल, चौसर; गुल्ली; सुनारोंके" कामका 
पीतल या काँसेका चौकोर लंबा ठप्पा जिसपर गोल गड्ढे बने होते 
हैं । -सार-पु० पासेकी गोटी; पासेका खेल:। मु० .(किसीका) 
-पड्ना-पासेका इस रूपमें गिरना जिंससे किसीकी जीत .हो 
विरोधीको हरानेवाला दाँद पड़ना; भाग्य खुलना । .-पलटना- 
'चौसरमें जीत या हारका. दांव पड़ना; ,अच्छे या वुरे-दिन आना, 
भाग्यका. अनुकूल या प्रतिकूल होना ।. -फे कना-भाग्यको परीक्षा 
,करना; : किस्मतकी आजमाइश करना । 

पासि#-पु० फंदा, बंधन-। , : 

पासिक#-पु० फंदा; जाल । , 

पासिका#-स्त्री० फंदा, बंधन; जाल । : 

पासी-पु० बहेलिया; एक जाति जिसका पेशा सूअर पालना याःताड़ी 
उतारना-है। स्त्री० फास; वह जाली जिसमें घास, भूसा आदि 
बाँधते हैं; पिछाड़ी । | 


पासुरो%-स्त्री० पसली । 


| पास्तुरोकरण-पु० । (पॉस्टयूराइज़ेशनः) ` दूधको . वेक्टीरियारहित 


करनेका प्रक्रम । इस क्रियामें दूधको ६५ सेंटीग्रेड तक पहले गर्म 
किया जाता है और तब शींछतासे इसे ठण्डा कर लेते-हैं॥ 
पाहेँ#-अ० पास, समीप; प्रति, से.। 
पाह-पु एक प्रकारका पत्थर. जिसपर लौंग, फिटकरी और अफीम 


'- घिसकर आँखपर'लगानेका लेप तैयार किया जाता है । 


पाहत, पाहात-पु० (सं० ) ब्रह्मदारु, शहतूतका पेड़ । 
पाहन#-पु ० पत्थर । 
पाहरू#-पु० पहरू, पहरेदार । 


“पाहा | -पु० मेंड़ । TF 


पाहि#-अ० पास, संमीप; प्रति, से र 2 
पाहि-(क्रियापद) (सं०). रक्षा करो; बचाओ । -पाहि-रक्षा 
करो-रक्षा करो, वचाओ-वचाओ |. - 


'पाहों #-अ० दे० पाहिं 


पाहो-स्त्री० वस्तीसे दूरका या दूसरे गाँवका स्थान'। वि० जो बसा 
नहो । -काश्त-पु० दूसरे गांवमें खेती करनेवाला असामी । - 


` खेतो-स्त्री०'वह खेती जो दूरवर्ती स्थानं या अन्य गाँवमें हो । 


पाहुँच#-स्त्री ० दे० 'पहुंच' | 
पाहुन[-पु० दे० अ । द 
पाहुना-पु ० अतिथि दामाद । ४ 
-स्व्री० अतिथि; उपपत्नी; अतिथि-संत्कार। मेहमानदारी । 
पाहुर{-पु० उपहार, भेंट; वायन । है कक! 


।| पाहू-पु० पाहुनां; दामाद । तुच्छ व्यक्ति | 


पिंग-वि० (सं०) ललाई लिये भूरा, दीपशिखाके रंगका।। पु० 
ललाई लिये भूरा रंग, पिंग वणं; हरताल; चहा; भैसा | - 
-कपिशा-स्त्री०' तेलचटा नामका. कीड़ा । -चक्षु (स्‌)-वि० 
जिसकी आँखें पिंग वर्णकी हों । पु ० केकड़ा; नाक ।. -जट-पु० 


| ` शिव । -मूल-पु० “गाजर । -सार-पु० हरताल. “स्फटिक 


-पु० गोमेद । 

पिगल-वि० (सं०) पिंग वर्णका, ललाई लिये भूरे रंगका | पु० पिंग 
वर्ण, ललाई लिये भूरा रंग; एक प्राचीन मुनि जो. छंदःशास्त्॒के 
प्रथम आचार्य माने जाते हैं; उक्त मनि द्वारा प्रणीत छंद:शास्त्र 
(हि०); अग्नि; वंदर; एक तरहका छोटा उल्ल; नेवला; रुद्र; 


„ सूर्यका एक अनुचर; एक संव॒त्सर; कुबरका. एक रत्न; एक 
- प्रकारका साँप; एंक्‌ यक्ष; शिवका एक अनुचर; एक दानव; .एक 


पर्वत; एकू प्रांचीन देश; एक प्रकारका स्थावर विष; पीतल; : 
हरताल; एक राग; # एक पक्षी, पपीहा-'पिंगल ह्वै पिउ-पिउ करे 


ग्य उवी, ळाध्वक़ो हात्लातरखापर ट्सद्ली(७७णलोह-पु० पीतल । 
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पिगला-स्त्री ० (सं०) शरीरके दक्षिण भागकी एक प्रसिद्ध नाडो; | . निमित्त पिडा पारनेका काम, पिंड देनेका काम । -निर्वपण-पु० 


एक पक्षी; उल्लूकी एक जाति; पीतल; शीशमका पेड़; गोरोचन; 
लक्ष्मी; कुमुद नामक दिग्गजकी पत्नी; एक प्राचीन वेश्या.जो अपनी 
धर्मनिष्ठाके लिए प्रसिद्ध है । ० 

पिगलाक्ष-पु० (सं०) शिव ।- वि० दे०. :पिगाक्ष' । 

पिगलिका-स्त्री० (सं०) वगलेकी एक जाति; उल्लकी एक जाति 
एक प्रकारकी मक्खी । 

{वगलित-बि० (सं०) पिंगल वर्णका बनाया हुआ, पिंगलीकृत.। 


पिंगा-पु० वह मनुष्य जिसके पैर देढ़े हों । स्त्री० (सं०) गोरोचन, 


बंशरोचना; हल्दी; दुर्गा; प्रत्यंचा । 
पिंगाक्ष-वि० (सं०)) जिसकी आँखें ललाई लिये भूरे रंगकी हों । 
पु० शिव; _ हनुमान्‌; केकड्ा; नांक, बिल्ली; बनमानुस । 
पिंगाश-पु० (सं०) गाँवका मालिक या मुखिया; एक प्रकारकी 
मछली; खरा सोना । 
पिगाशो-स्त्री० (सं०) नीलका पौधा । 
पिगिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) ललाई लिये भूरा रंग । 
पिगी-स्त्री० (सं०) शमीका पेड़; चुहिया । 
पिगेक्षण-पु० (सं०) शिव । वि० जिसके नेत्र पिंग वके हों । 


- पिगेश-पु० (स०) अग्नि । 


पिछ-पु० (सं०) दे० 'पिच्छ' । 


पिज-वि० (सं०) व्याकुल, घवड़ाया' हुआ । पु० वल; वध; एक 


प्रकारका कपूर; चंद्रमा; समूह । 
पिजट-पु० (सं०) आँखका मैल, कीचड़ । '- 
पिजड़ा-पु० दे० 'पिंजरा' । 
पिजनं-पु० (सं०). रूई धुननेकी क्रिया; धुनकी । * 
पिजर-वि० (सं०) ललाई लिये पीले रंगका; .पीला । 'पु० ललाई 
लिये पीला रंग; सोना; 
कंकाल; एक प्रकारका घोड़ा; एक प्रकारका साँप । '. 
पिंजरक-पु० (सं०) हरताल । | 
पिजरा-पु० लोहे, वांस आदिवी/तीलियोंका बना हुआ एक प्रकारका 


झावा जिसमें पालतू पक्षी या पशु रखे जाते हैं; बहुत संकरी जगह; 


सँकरा घर या कमरा (ला०) । -पोल-पु०'गोशाला । 
पिजरिक-पु० (सं०) एक वाद्य (संगीत) । '  : 
पिजरित-वि० (सं०) पीले या लाल-पीले रंगमें रंगा का 
“पिजरिमा (सन्‌) -स्त्री० (सं०) ललाई लिये भूरा या I 
तमलः (सं०) व्याकुल; बहुत घबराया हुआ; आतंकित । 
० हरताल; कुशकां पत्ता. । 
पिजलो-स्त्री० (सं०) एकमें वॅधेःहुए दो नोकदार कुश जिन्हें यज्ञमें 
‘विशेष अवसरोंपर हाथमें धारण करते हैं। : 
पिजा-स्त्री० (सं०) हिसा; रुई; हल्दी; जांटूगरनी ।. ` 
पिजान, पिजाल-पु० (सं०) सोना । Rs 
मिजिका--्त्री ० (सं०) धुनी हुई रुईकी पूनी । 
पिंजियारा-पु० रुई ओटनेबालाः। 
पिजुल, पिजल-पु० पिजूलो--स्त्रीऽ (सं?) पत्तियोंका गुच्छ. 
पिजूष-पु० (सं०) कानका मैल, खंट:। 
पिजेट-पु० ` (सं०)) .आँखका मल, कोचड । .. `; 
पिजोत, पिजोला-स्त्री० (सं०) पत्तोंकी सरसराहट । 


पिड-वि० (सं०) घना, ठोस ॥ पु० गोलक; गोला; किसी द्रव्यका | 


ठोस गोला: (जेसे- मृत्पिड, -अयःपिङ) ; ढेला; ग्रास; पके हुए 
चावल, पायस,आदिका गोला जिसे;श्राद्भमें पितरोंक़ो.अपित करते 
हैं; आहार; जीविका; दान, भिक्षा; मांस; वत्ति शरीर, देह; 


राशि; समूह; कोई वस्तु; मकान या घरका काई खंड;  मकानकेः | 


आगे निकला हुआ छज्जा, बरमाती; ,हाथीक्रा कुंभस्थल ; $राशि; 
धन (अंकग०); घनत्व -(रेखाग़०); लोबात; बल; शक्ति 
लोहा; सेना; ताजा मक्खन 

पिडालू ।-कर्कटी-स्त्री2 एक .तरहका पेठाः ।. -खर्जूर-पु०,- 
खर्ज्रिका/-खर््री-स्त्री ० छोहाड़ेको जातिका पेड़ याउमकाःफल.। 
-गोस-पु० गंधरस; वोल । ¬ज-पु० पिडके रूपमे; पैदा होते- 
वाला जरायुज । -तेल,-तेलक-पु० लोबान ।..-द-पु० 


पिडा पारनेवाला;' आहार ,देनेवाला । -दान-पु० .-मितरोके} । 


इ 


हरताल; नागकेसर; पिंजरा; खरी; _ 


; जपाकुसुम । -कंद-पु०: | 


: विगला-पिडित 


: पितरोंको पिडा देना । -पात-पु०. भिक्षा,देनेकी ,क्रिया, भिक्षा- 
दान । -पातिक-बि०, पु० भिक्षासे जीविका चलानेवाला ।. - 
पाद,-पाद्य-पु० हाथी । -पुष्प-पु० अशोकका, पेड़ या फूल 
अनार; जपाकुसुम, अइहुल; तगरका फूल; कमल । -पुष्पक- 
पु० बथुआ । -फला-स्त्री० तितलौकी । -चोजक-पु० बलेर. 
-भाक्‌ (ज्‌)-पु० पिडा पानेका अधिकारी, पितर्‌,। -मृति-म्चो० 
जीविका । -मुस्ता-स्त्री० नागरमोथा | >मूल,-भूलक-7० 
गाजर | -यज्ञ-पु० पिडदानरूप कर्म, पिडदान । -राशि-स्त्री० 

` (लंप सम्‌) किस्तके रूपमें नहीं, वरन्‌ एक ही वारमें पूरीकी पूरी 

, दी जानेवाली रकम्‌ । -रोग-पु०,-व्याधि-स्वी० पुराना रोग . 
जिसने शरीरमें जड़ जमा ली हो । -लेप-पु० पिडका वह अंश जो 
पिंडदान करते समय हाथमें सटा रह जाना है (इसके अधिकारी 
"वृद्ध प्रपितामह आदि तीन पितर होते हैं) । -लोप-पु० पिड़दाता- ' 

: का अंमाव; पिडदानका अभाव,। -वेणु-गु० एक प्रकारका बाँस । 

: -शर्करा-स्त्री° ज्वारसे वनी शर्करा । -संबंध-पु० जन्य या जनक 
होनेका संबंध; पिडदाता और पिंडभोक्ता,होनेका संवंध | -स्य . 
-वि० एकमे मिलाया हुआ, मिश्चित ॥' -स्वेद-पु० गरम पुल्टिस । 
सुं -छूटना-एुटकारा मिलना | -पड़ना-पीछे पडना । "| 

पिडक-पु०_ ,(सं०) गोला; लोहे आदिका वडा गोल टुकड़ा 
(इन्‌गांट), धातुपिङ; पिडालू नामका कंद; लोवान; बोल नामक 
गंधद्रव्य; गिलट; कवल; गाजर । ! फ 


| पिडन-पु० (सं०) पिंड बनाना; पिडा बनाना; बाँध, दीला । 
' पिडरक-पु० (सं०) पुल; वाँघ 9 


पिंडरी#-स्त्री० देण पिंडली 
पिडल-पु० (सं०) 
पिंडली-म्त्री० टाँगका पीछेकी ओरका मांसल भागं 


:| पिँडवाही#-स्त्री० एक-तरहका कपड़ा । 


पिडस-पु० (सं०) भिक्षा द्वारा जीविका चलानेवाला, भिक्षुक । 
पिडा-स्त्री० (सं०) फौलाद; एकप्रकारको कस्तूरी; वंशपत्री । 
पु० (हिँ०) गोला; ठोस या गीले पदार्थका गोला; पके हुए चावल 

` या पायमका वह हायसे गढ़ा हुआ गोला जिसे पितरोंको श्रादर्मे > 
अपित करते हैं; शरीर । -पानो=पु० श्राद्ध और तर्पण । सु ०: ° 
पानी देना-श्राद्ध और तर्पण करना । म.» . डे 

पिडाकार-वि० (सं०) गोख । 5४ 

पिडात-पु० (सं०) लोवान । . 


{| 'पिडान्वाहार्यक-पु० (सं०) पार्वण, श्रा । 


पिंडाभ-पु० (सं०) लोबान । 


„| 'पिंडाश्र-पु० (सं०) ओला । 
पिंडायस-पु० (सं०) फौलाद |. :. 
» >)| ,पिडार-पु०- (सं०) क्षपणक; गोप, ग्वाला; भैसोंकाः चरवाहाः; 


ब्िकंकत "वृक्ष; एक जुगुप्सासूचक शब्द; एक प्रकारका शाक; 
एक नाग । 


}| पिंडारा-पु० एक तरहका शाक । (rir ६४१४ - 


पिडारो>पु० दक्षिणम रहनेवासी एक जाति . उही 
पिंडालक्तक-पु० (सं०) महावर । 
। पिडालु-पु० (सं०) एक प्रकारका क़द, एक प्रकारका आलू । 
पिडालू-पु० एक प्रकारका कंद; सुथनी; एक नरहका Mg ल 
- पिडाश, पिडाशक, पिडाशन/ पिडाशो (शिन्‌) -पु०` (सं०) $“ 
पिडाह्वा-स्त्री० (सं०) नाड़ीहींग। ` 
पिंडि, पिडो-स्त्री० (सं०) गोलक; गोला; .पहियेके वीचोबीच बह 

बेलनुकेः आकारका पोला अवयवः जिसमें भुरी पह्नायी जाती है,» 
, चक्रनाभि, चक्रमध्य; पिडली; अशोकका पेड छोहारा; 
i a५ प प्रीढा; वह पीठिका लरी 

की जाती है। -पुष्प-पु अशोकका पेड़) - जेषः 

प्रकारका. लेपः या- उबूटन | ¬शूरऽवि0 घर i 


| रेस भरनेवाला, गेहेशरः। ` 


पिडिका-स्त्री०. (सं०) दे० /पिडि';:मोलाकार शोथ, गिल्टी., : ू 
पिडित-वि० (सं०) जिसे पिंडका रूप दिया गया हो, 'पिडाकार 
बनाया हुआ; जो लपेटकर पिडाकार बनाया गया हो;-गणा किया; 


ड़ हर र. इ 
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TT ज रो्रान | & पिचकने श्र » —~— 
हुआ, गुणित; गिना हुआ, गणित; मिश्रित । पु० लो - | पिचक]-स्त्री० पिचकनेकी क्रिया, स्थिति या. चिह्ल; द्‌० 

इर.म-वि० वक्षासे पूणं । -स्नेह-वि० जिसमें गाढ़ी वसा भरी हो | , 'पिचकारी। 7४ ` '' ``" 0252, 

(जैसे भेजा) | . ` ` | पिचकना-अ० क्रि०: फूले या उभरे हुए तलका भीतरकी ओर 
पिडितार्थ-मु० (सं०) सारांश, मथिताथं । दवना, फुलाव या उभारसे रहित होना, बैठ जाना; सिकुड़ना । 
पिड़िया[-स्त्री० गाढ़ा किये हुए ऊखके रस या आम, आंँवले आदिके | पिचकवाना-स० क्रि० पिचकानेमें प्रवृत्त करना] ` ज्र प्र 

गदेका मुट्ठीसे दवाकर बनाया हुआ छोटा पिंड । र पिचकार[-पु० बड़ी पिचकारी । (य कटी 

ल-वि० (सं०) जिसकी पिडलियां बड़ी हो; जो गणना करनेमें | पिचकाना-स० कि० फूले या उभरे हुए तलको नीचा करंना'। 

कुशल हो । रॅ ० सेतु, पुल; वांधे; दैवज्ञ, गणक । , विचकारी-स्त्री० एक प्रसिद्ध पोला यंत्र जिसके निचले सिरेपर एक 
पिडो (डिन्‌)-वि० (सं०) पिडेका भागी, पिडा प्राप्त करनेवाला | | या अनेक छोटे छेद होते हैं और जिसके द्वारा पानी या अन्य किसी 

(पितर); शरीरद्यारी । पु० भिक्षुक; पिंडदान करनेवाला । तरल पदार्थको खींचकर वाहर फॅकत हैँ; किसी छिद्रादिसे वेगके 
पिडोकरण-पु० (सं०) पिडाकार वनाना, पिडका रूप देना। : साथ निकलनेवाली तरल धार। मु०-छूटना-किसी तरल पदार्थ 

पिडीतक-मु० (सं०) मैनफल; तगर | | र का .किसी स्थानसे पिचकारी. द्वारा फेंके जानेवाले जलकी तरह 
पिडोभवन-पु० (सं०) पिडाकार होना या बनाया जाना । बाहर निकलना । -छोड़ना-किंसी ट्रय पदार्थको पिचकारीमें भरे 


पिडोर-पू० (सं०) अनारका पेड; समुद्रफेन । वि० शुष्क, नीरस.। | ` पानीकी तरह बाहर निकालना.। 
पिरो, पिंडलीक-स्त्री० दे०'पिली। `”. | विचकी#-स्त्री० पिचकारी । 


सडक यु प पंडुक; उल्लू । अं a 
beh स्त्री (सं०) पिंडदान और तपंण-। . 
-मु० (सं०) साथ-साथ पिंडदान करना,-मिलकर पिडा. 


पिचपिचा-वि० चिपचिपा; गुलगुल । . , Bo 
पिचपिचाना-अ० क्रि० घाव आदिमेसे पंछा निकलना, घाव आदिका 
आद्रे होना । ; 


पारना। ही दे पिचपिचाहट-स्त्री० पिचपिचानेका भाव ।- 
पिडोपजोवी (विन्‌)-वि० (सं०) ूसरेके दिये हुए टुकड़ोसे.जीवन- पिचलना|-स० क्रि०-'कुचलना?! । - 

निर्वाह करनेवाला । : > शाते ४ | पिचव्य-पु० (सं०) कपासका पौधा । ह. पक प 
पिडोल-स्त्री० पीली मिट्टी । ८० | पिचास#-पु० दे० 'पिशाच'-'हरि विचः डारै-अतरा माया बड़ी: 


पिडोलि, पिडोलिका-स्त्री० (सं०) जूठन । = 
पिअ#-पु० दे० 'प्रिय' । वि० प्यारा; सुंदर । 


पिचास'-साखी । 


'| पिचु-पु० (सं०) कपासकी रुई; दो तोलेका एक परिमाण, कंप; 


पिअना[-स० नि० दे० 'पीना' । कोढ़का एक भेद;. एक असुर; एक प्रकारका अनाज | >्तूल-पु० 
पिअरा[-वि० पीला । य : | कपासकी रुई । -मंद,-मर्द-पु०:नीमका पेड:। ... .. 
पिअरवा[-पु० पति, स्वामी । वि० प्यारा । ४. | पिचुक-पु० (सं०) मैनफलका पेड़ । छल अप कार 
पिअराई*-स्त्री० पीलापन । ४ ी -7- | पिचुकिया[-स्त्री० छोटी पिचकारी ४ एक प्रकारकी गुझिया जिसमें 
पिअरो[-्त्नी० हल्दी या पीले रंगमें रंगी हुई धोती; पीलिया रोग |: | केवल गुड़ और सोंठ भरी जाती हैः। 
* विऽ०स्त्री० पीली । - - : 'पिचुक्का, पिचूका[-पु० पिचकारी, गोलगप्पा;। .. 
पिआजां-पु० दे० 'प्याज! । पिचुल-पु० (सं०) कपासकी रुई; .झाऊका पेड़; जलकौआ । 
पिआना|-स० क्रि०दे० 'पिलाना' । .. पिचोतरसौ-वि० सौसे पांच अधिक:। पु० ' सौः ,और -पाँचकी 
पिआर[-मु० दे० प्यार! । ; संख्या, १०५११२ ४. ०:६५ += Tp ( ०४) «5४)-हजओं 
पिआरा[-वि० दे० प्यारा! । 'पिच्चट-वि० (सं०) दवाकर चिपटा किया हुआ; :निचोड़ा, हुआः। 
पिआसा[-्त्री० दे० 'प्यास! । पु० सीसा; राँगा; आँखःआनेका रोग ]- 
पिआसा[-वि० दे० 'प्यासा' । पिच्चा-स्त्री० (सं०) सोलह मोतियोंकी लड़ी जिसकाः वजन एक 
पिउ#-यु० प्रियतम, कांत । Tim! धरण हो (मोतियोंका एक परिमाण) । बि० पिचका हुआ।' 
पिउनो[-स्त्री० रुईकी पूनी । 


पिउनी नार 
पिक-पु० (सं०) कोकिल, कोयल । (स्त्री० 'पिकी' !) -प्रिया- 
स्त्री महाजंवू । -बंधु-पु० आमका पेड । -बांधव-पु० वसंत: 
८ ऋतु। -भक्षा-स्त्री० भमिजंवू “एराग,-वल्लप्न-पु० -दे० |. 
ह र्‌ ०)  ' |` रोग। न बाजपक्षी क वणा ता कर पर। 
० (सं०) चातक । " Sd |) व्ह ० (सं०) पूँछ; पं पर्‌ः (समासांतमें)। `ˆ `? 
पिकाक्ष-वि० (सं०) जिसकी आँखें कोयलकी' आँखोंके समान हों" | पिच्छल-वि० (व) चिकना; पै A "पीछे 
पु० रोचनी; तालमबाना। : * ० ८. -...  रहजानेबाला। पु० वासुकिके वंशका एक नाग; 'शीशम; अकासः 
पिकानंद-मु ठ (सं०) वसंत ऋतु कमा नक") २-7 || बेल; मोचरस ४ २६००१ BETH rfl 
पिकेक्षणा-स्त्री 5 (सं०] दे० को । . | पिच्छा-स्त्री० (सं०) मोचरस; कवचः; कोष, आवरण; खोल; ; 
पिक्क-पु० (सं०) हाथीका बच्चा; वीस वरसका हाथी; तेरह' |. सुपारी; केला; मांड; राशि; पंक्ति; धोड़ेके पैरका: एक रोग; . 
मोतियाकी वह लड़ी जिसका वजन एक धरण हो । _ ' ` |` कोकिला; फणिलाला; शीशमंका पेड़; निर्मलीका पेड; अकास- 
पिघेरना[-अं० त्रि० दे० पिघलेना' | / ०75 | बेल; पिडली। TT (कदर 5 
पिधलना-अ० क्रि० किसी ठोस पदाथेका गरमी पाकर तरल होना, |! सिल्क ५ (स०) चिकनीलार। + 3 0” ,.. 
तापते द्रवीभूंत होना; दयासे आई होना, पसीजना |... |. पिच्छिका-स्त्री० (सं०) भोरपंखका च्छ Lot AICI 
लासक नरमी पहुंचाकर किसी होस पदाथको' तरल |! सिजा ) शीशमंका पड़ा 5 ,( ८: ’ 
ट्ट बनाना; दयासे आद्रे करना: ` rs EIR वि० (सं) फिसलनवाला, चिकना; पूंछवाला, दुमदार; . 
पिचड, पिचिड-पु रि उदर, पेट; किसी जानवरका कोई अंग । |. ङक कलीन ॥४पु मांड; दाल, कही: आदि : स्निग्ध 
:_ पिचंडक, पिचिडक-वि० र) ) औदरिक, पेटू ">. “>: | व्येजन; लसोडेंका पेड़ ।' -च्छदा,-दला-स्त्री० उपोदकी; -पोयः; 
पिचंडिक; कोडा, -पिचिडी (डिन्‌) -वि०` “(सं०) ` तृंदिल, | वेर । “स्वक (च्‌)-पु० नारंगीका पेड'या उसकां'छिलका:'धन्वन 
हा ल पल म ६ न न er A ज्य 26 क्र Sh Rls क्ष।-सार-प७ मोचरसः ` हा हे Fi इन 
र ह का-स्वी ० (०) ४ IRI SIS Tig > रन धन्वने वृक्ष; मोचरस |. 7४ .: न 
चॉ-स्त्री० दे० 'पीर्च | (ग्र'०) दे० 'प्रावनस्थली' | पिच्छिला-स्त्रो० (सं०) शीशमका पेड ¦ सेमल: एक प्राचीन नदी: 
` ris अ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>> 2 ST MS 2000 SN ह 


क ० (सं०) पूंछ; कलाप, मयूरपुच्छ; चूड़ा, कलगी; :पंख; , 
पंख; वाणमें लगा हुआ पंख ।: -पाद-पु०' पैरका एक 
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अलसी; तालमखाना;. शूलीतृण; 'पोय; वृश्चिकाली; अरबी । 
वि" स्त्री० दे० 'पिच्छिल i 
पिछ-पीछा'का समासमें प्रयुक्त लघुरूप | -लगा-पु० पीछेःपीछे 
चलनेवाला; अनुगमन करनेवाला, eds आश्रयमें' रहने: 
वाला; सेवक, दास । -लगो-स्त्री० होनेका भाव; 
अनुगमन; अनुगामिनी; सेविका । -लग; me ० दे० 
'पिछलगा'। -लत्ती-स्त्री० घोडे, गधे आदिका ओरं 
लात. मारना । -बाई-स्त्री» पीछेकी ओरं: लगाया जानेवाला 
परदा । -वाड़ा,-चांरां-पु०' मकानका पिछला भांग, घरका 
पीछेकी ओरका भाग; ' मकान या घरके पीछेकी जमीन | ” -- 

पिछड्ना[-अ० क्रि० पीछे रह जाना, बरांबरीमें या आगे न रहना । 

पिछलना[-अ० क्रि पीछे हटना या मुंडेंना (क्व०)। ` 


पिछलपाई[-स्त्री ० चुड़ैल (जिसके पैरका पंजा पीछेकी ओर माना | 


जाता है) ; जादूगरनी । 
पिछला-वि० पीछेकी ओर पड़नेवाला, जो पीछेकी ओर हो, 'अगंला'- 
का उलटा; जो क्रममें किसीके पीछे पड़े या हो;' जिसके आगे और 
'कोई हो; जो 'अंतमें हो या पड़े; ' वादका, परवर्ती; : बीता हुआ, 
व्यतीत; पुराना; जो किसी वस्तुंके अंतिम भागसे संबद्ध हों; 


अंतिम भागका; ठीक पीछेका । पु० पिछले दिनका पाठ; पिछला 


पाठ; . वह खाना जिसे”रोजा रखनेवाले मुसलमान बहुत तड़के 


पिछाड़ी-स्त्री० पृष्ठभाग, पीछेका भाग; धोड़ेके पिछले पैरोंको 
खूंटेसे वाँधनेकी रस्सी'।' - - 

पिछान-स्त्री० दे० 'पह्चान'। 

पिछानना#-स ० क्रि. 'पहचानना* । 

पिछारी]-स्त्री० दे० 'पिछाड़ी' i क्र ।- 

पिछेलना-स० क्रि० (धक्का देकर) पीछे कर देना । शि 

पिछेला[-पु० पीछेकी ओर लटकनेवाला धोती, दुपट्टे आदिका छोर; 
पीछा; पृष्ठभाग । 

पिछौ ड़ा-वि० जिसने अपना मुँह पीछेकी ओर फेर लिया हो । 

पिछौ ड़ा-अ० पीछेको.ओर । 

पिछौ ता[-अ०:पीछेकी:ओर । 

पिछौ हो! -स्त्री ० दे० 'पिछोरी' 3b Inve 

पि है #-अ० पीछेकी ओर; पीछेकी ओरसे । ' ` 

पिछौरा#-पु० चादर; दुपट्टा, उत्तरीय ।.. ¦ 


पिछौरी#-स्त्री ० स्त्रियोकी ओढ़नी; उपरसे ओढ़ा जानेवाला कोई 


वस्त्र, ओढ़नी । 

पिठंकाकी, पिटंकोकी-स्त्री० (सं०) इंद्रवारुणी । ‘fr 4H 

पिटंत-स्त्री० पीटनेकी क्रिया; मार, पिटाई। ` ' । 

पिट-पु० (सं०) पिटारा; संदूक; मकान; छत; झोपडी । स्त्री० 
(हि० } एक शब्द जो कड़ी और छोटी वस्तुके हलके आधातसे उत्पन्न 
होता हे । -पिट-स्त्री० दो या अधिक वार उत्पन्न किया हुआ 
'पिटः शब्द । 

पिटक-पु० (सं०) पिटारा; वस्त, आभूषण आदि रखनेकी पिटारी 


झाँपी; वखारी; ' फुड़िया; : एक :प्रकारका आभूषण जो इंद्रकीः 


ध्वजापर है; : विशेष प्रकारकी रंचनाओंका संग्रह `(सुत्तपिटक, 
विनयपिटक) । 


पिटका-स्त्री० (सं०) फुड़िया; पिटारी । ! :'- | ` ¬. । 
पिटना-अ० क्रि० पीटा जाना; “मार खाना; पछाड़ दिया जाना, 

हार, मात खाना-'इस चुनावमें कैथलिक लीग बुरी तरह पिटी । |: 
| पिता (त्‌) -पु० (सं०) किसीके संबंधमे वह व्यक्ति जिसके वीर्यसे 


बजाया जाना; बजना ।- †पु० पीटनेका औजार, थापी । 
पिटपिटाना-अ० क्रि० लाचार होकर रह जाना । : 
पिटरिया[-स्त्री० दे० पिटारी | *' 


पिटवाना-स० क्रि० किंसीके पीटे जानेका कारण होना; बेजवाँना; 


किसीको पीटनेमें प्रवृत्त करना । 


पिटाई-स्त्री० पीटनेकी क्रिया; मारनेकी क्रिया; पीटनेकी उजरत' । 


पिटाक-पु० (सं०) पिटारा;: बक्स; एक मुनि । 

पिटापिटाँ-स्त्ती० मारपीट] ' ` ” दि 

पिटारा-पु० बाँस, बेंत आदिंकी तीलियोंसे बना हुआ डिब्बेंकीं शवल- 
का पात्र; | गुन्वारा । १ 


“पिछ-पितु 
पिटारी-स्त्री० छोटा पिटारा; पानदान । मु०-का खर्च-स्त्रियोका 
पानदानंका खर्च, जेवखर्च; किसी स्त्रीकी व्यभिचारकी कमाई । 

पिटिक्या-स्त्री० (सं०) पिटारोकासमूह। ` ` 

पिट्टक-पु० (सं०).दांतकी पपड़ी दति 

पिट्टस-स्त्री ० शोक-विह्वल होकर पीटना । मु०=पड़ना,- 
मचना-बहुतोंका या सारे कुटुंबा एक साथ छाती पीटना, 
कुहराम मचाना ।' « : 

पिट्टू-वि० जिसपर प्रायः मार'पड़े; जो प्रायः मारा-पीटा जाय । 

पिट्ठी-स्त्री० दे०/पीठी' ॥! 

पिट्टू-पु" पीछे-पीछे चलनेवाला, अनुगामी (निदा); सहायक, 
समर्थक; खुशामदी; साथ-साथ खेलनेवाला, खेलका साथी 
खिलाड़ीका वह कल्पित साथी/ जिसके स्थानपर वह अपनी बारी 
समात्त कर फिर खुद ही खेलता है । 

पिठमिल्ला-पु० अंगरखेकापीठकी तरफका भाग ॥, * - * 

पिठर-पु० (सं०) एक प्रकारका घर या कमरा; मोथा; एक अग्नि 
मथानी; बटलोई; एक दानव । -पाक-पु० पाकका एक प्रकार 
(नैयायिकोंका यह सिद्धांत. है कि घडेके आगमें पकते. समय उसके 
परमाणु ' अलग-अलगः नहीं होते, प्रत्युत छिद्रोसे होकर गरमी 
परमाणुओंके रंगको बदल देती हैं, अतः घड़ेका पाक होता है, 
परमाणुओंका नही) । ` '' 

पिठरक-पु० (सं०) कड़ाही; पात्र; एक नाग | -कपाल-पु० 
वरतनंका टुकड़ा । ' ' 

पिठरिका, पिठरी-स्त्री०'(सं०) बटलोई; हाँडी । : «४७० 

पिठवन-स्त्री० एक प्रसिद्ध लता जो दवाके काम आती है, पुश्निपर्णी | 

पिठौनो[ -स्त्री ० दे० 'पिठवन! 


' पिठौरी-स्त्री० पीठीसे तैयार की हुई कोई भोज्य वस्तु (पकोड़ी 
, आदि) 


पिडक-पु०, पिडका-्त्री० (सं०) फुड़िया, फुंसी। र 
sis, क्रि dbs कामकर किसीको 
नां. "घ: 3 ; 

पिइकिया-स्त्री० गुझिया नामक पकवान । | + ` 7! 


: पिड्की-स्त्री० फूड़या; † एक पक्षी, पंक । ।” 7४ 
! पिड़िया-स्त्री ० चावलके गंधे हुए आंटेका लंबोतरा टुकड़ा जिसे जलमें 


उवालकर खाते हैं। ! 
पिढ़ई[-स्त्री० छोटा पीढ़ा; :पीढ़ेकी तरहका वह आधार जिसपर 
कोई' छोटा यंत्र रखो जाय; बैलगाडीके ढाँचेमें पीछे और आगेकी 
ओर लगी हुई लकड़ीका ढाँचेके बाहर दोनों ओर निकला हुआ भाग। 
पिढ़ो[-स्त्रीऽ मंचिया; दे० पीढ़ी! । „ / ` 


' पिण्या-स्त्री० (सं०) मालकेगनी । *- 
¦ पिण्याक-पु० (सं ० Di हींग; लोबोन; केसर । 


पितंबरा-पु० देर 


: पितपापड़ा-पु० एक क्षुप जो दवाके काम आंता'हैँ। ** : 


पितर-पु० मृत पूर्वज; प्रेतत्वसे छूटे हुए पूवज जिन्हें पिडा-पानी दिया 


' जाता. है। -पति-पु० यमराज । -सौनन- पुऽः दे० “पितुः 


विंसजन' । 


। पिंतराइध, पितराई|-स्त्वी ० वह कसाव जो पीतलके बरतनमें खटाई 
. रख कक या अधिक देरतक भज्यिवस्तु रख देनेसे उसमें उत्पन्न हो 
| जाता है.।. 


पितरिहा|-वि० पीतलका 'बना हुआ, पीतलका पु०. पोतलका 
घड़ा। _'' 


उसकी उत्पत्ति हुई हो, जनक, बाप; (समासकें लिएं दे० (पितृ) । 


` -पुत्र-पु पिता और पुत्र, बाप और बेटा । 


थे +५ 


पितामह-पु० (सं०) दादा; ब्रह्मां; पितर। ` 
पितामही-स्त्री० (इ) ० 


, पितिजिया-पु० इंगदीकी तरहका एक पेंड ।. «० ही. "७४ 
¦ पितिया-पु० चाचा । -सुसर-पु० ससुरका भाई, चचिया संसुर। 


-सास-रत्नी ० ससुरके भाईकी स्त्री, चचिया सास । 
पितियांनी[-स्त्री० चाची । ` ” `` 5९ 7277 
पितुक-पुऽ पिता । -मातु#+पु०पिता और माता ` श ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot. | र = SP 


पितृ-पित्सत्‌ ‘+ 


पिठ-पु० (सं०) दे० 'पिता'; मरे हुए पुरखे; प्रेतत्वसे मुक्त पूर्वज 
-ऋण-पु० एक प्रकारका शास्त्रोक्त ऋण जिससे मनुष्य पुत्र उत्पन्न 
करनेपर मुक्त होता है। -कमं (न्‌),-कार्य,-कृत्य-पु ० श्राद्ध, 
तर्पण आदि जो पितरोंके निमित्त किये जाते हैं। -कल्प-पु० 
श्राद्धादि कृत्य । वि० जो GT । ल 
२ शमशान । ० पिताके वंशके लोग । -कुल्या-स्त्री० 
लव पतसे निकलनेवाली एक नदी । -क्षिया-स्वी० दे० 
पितृकम' । -गण-पु० पितर; मरीचि आदि ऋषियोंके पुत्र, 
अस्निप्वात्त आदि । -गणा-स्त्री० दुर्गा । -भाया-स्त्री ० पितरों 
द्वारा पड़ी गयी विशेष प्रकारको गाया (पुराणभेदसे ये गाथाएँ भी 
* भिन्न-भिन्न है) ।*-गासी (मिन्‌)-वि० * पिता संवंधी 2 ह -पह- 
पु० मायका, नैहर; श्मशान । -ग्रह-पु० स्कंद आदि नो वालग्रहों- 
समे एक (सुथुत) । -घात-एु० पिताकी हत्या “करना । ~ 
घातिक,-घाती (तिन्‌)-वि०, `पृ० .पिताका वध्र करनेवाला । - 
तर्पण-पु० पितरोके निमित्त किया जानेवाला. तपण; , अंगूठे और 
तजेनीके वीचका स्थान जिसके दारा तर्पण समपित करनेका विधान 
“ है; तिल; श्राढधके समय दान को जानेवाली वस्तुएं । -तिथि्त्नी० 
अमावस्या । -त्तोर्थ-पु० गया आदि तीर्थ; अंगूठे और तजनीके 
बीचका भाग जिसके हारा तर्पणका जल या पिंड समपित करना 
विहित है । -दत्त-वि० पिताका दिया हुआ । -दान-पु० पितरो- 
के निमित्त बर्या जानेवाला दान, निवाप | -दाय,-द्भव्य-पु० 
पितासे प्राप्त संपत्ति, मौरूसी जायदाद । -दिन-पु० अमावस्या । 
-देव-पु० अग्निप्वाच आदि पितर्‌; पितारूपी देवता । व्रि जो 
पिनाको देयतुल्मः गाने । ,--देवत-वि० जिसके अधिप्टाता पितर 
हा; जिसका संत्रंध पितरोंकी पूजासे हो। पु० मघा नक्षव। - 
देवत्य-वि० पितरोंकी ,पूजासे संतंध रखनेवाला । पु० अप्ठका 
(विशेष मामाको अष्टमी ) के दिन किया जानेवाला पितृकृत्य | - 
नाथ,-पति-पु० यमराज; अयंमा. नामक पितर । -पक्ष-पु० 
'आश्विनका कृष्ण पक्ष जिसमें पितृकृत्य करना प्रशस्त माना गया है; 
पिताका कुल, पितृकुल; पितृकुलका मनुष्य; पिता, पितामह और 
श्रपितामह्‌ । -पद-पु० . पित्तरोंका: लोक; पिता या पितरका 
दर्जा । -पिता(तु)-ु० पितामह । -प्रसु-स्त्ती ०: ` पितामही, 
“दादी; सायंकाल, संध्या । -प्राप्त-वि० पितासे मिला हुआ । - 
-प्रिय-पु० भेगरेया | -बंघु-पु० वह जिससे “पिताके  संवंधसे 
रिश्ता हो (जैसे पिताके मामाका .पुव).। -भक्त-वि० पिताका 
भक्त, पिताको यंघोचित सेवा करनेवाला । -भक्ति-स्त्री० पिताके 
प्रति आदर और यथोचित सेवाका भाव । -भोजन-पु० पितरोंका 
भोजन; पितरोंका भोज्य पदाय, उड़द । -क्राता(तु)-पु० 
चाचा । -मंदिर-पु० दे० 'पितृगृह' । --माद्वर्थ-वि० पिता-, 
आताके लिए भीख माँग्नेवाला। -मेध-गु० :एक प्रकारका; 
पितृकर्म । -यज्ञ-पु० पितृतपंण । -याण-पु०७ वह मार्ग जिससे 
पितर चंद्रलोकको जाते हैं॥ -राज,-राट्‌ (ज्‌ )-ए० यम ।.,-रूप 
प° शिव । -लोक-सु० वह लोक जिसमें पितर निवास करते 
हैं, पित्रोंका, जोक । =वंश-पु० पिताका कुल. । -वन,-सद्म- 
im ० श्मशान | -वसति-स्त्री श्मशान । -वित्त-पु० 
चापः 
! का. प्र, मायका'॥. -विसर्जन--पु० आश्विन-कृप्णा अमावास्याके 
दिन पितरोकी विदाईका कृत्य । -द्रत-गु० पितृकर्म;, पितरोंकी 
पूजा करनेवाला । --श्राढ-यु० पितरोके निमित्त किया जानेवाला; 
शद्ध । -षदन-पु० कुश । -ष्वसा,-स्वसा-स्वी० वृआंः। = 
' घ्वसोय,-स्वसोय-पु० फुफेरा. भाई ॥ = स्त्तात्मक-वि० -(पैट्रि- 
' आकंल) (वह प्रथा या पद्धति). जिसमें-प्रिता या जह-स्वामी की ही 
मत्ता सर्वोपरि मानी जाती रही हो ।,-सु-स्त्री० पितामही, दादी; 
सायकाल, संध्या । -स्यान,-स्यानीय-पु०, वह जो. पिताके; 
स्थानपर हो, अभिभावक, संरक्षक । -ह॒त्या-स्त्नी ० पिताकी हत्या । 
-ह!(हन्‌)-वि०, पु० 'पिताकी, हत्या करनेवाला. -ह्यु ९ 
कान। `-. -० दवार ~ 


' पितृत य पैट्रिआर्को) समाजकी वह प्राचीन व्यवस्प्ा- ज़िससें: 
_ घरका कोई ब्रड़ा-बूढ़ा आदमी या गृहस्वामी द्वी समस्त परिवारका: 


की संपत्ति; मौरूसी जाग्रदाद । -वेश्म(न्‌)-पु० पिताः 


दनम 


2 = ¬ >>> 


प्रबंधक होता थाः आर उसीके अनुशासनमें वंश,या परिवारकी 
विभिन्न शाखाओं, उपशाखाओंके सदस्योंको रहना.पड़ता था । 
पितृता-स्त्री ०, पितृत्व-पु० (सं०) पिता होनेकाःभाव । ; " 
पितृवनेचर-पु० (सं०) भूत-प्रेत; शिव । - ; ; 
पितुव्य-पु ०. (सं ०) चाचा । " : 
पितौ जिया-पु ० दे०पितिजिया' ॥. , 
पित्त-पु० (सं०)) शरीरके तीन प्रसिद्ध दोषोंमेंसे एक (यह 'तीलापन 
“लिये पीले रंगका और कड़वा; होता है) ।;--कर-वि० जो. पित्त 
उत्पन्न करे, बढ़ाये ।:-कास-पु० पित्तके प्रकोपसे होनेवाली खाँसी ' 
-कोष-पु० पित्तकीः। थैली, = पित्ताशय । -क्षोभ-पु० ` पित्तका 
प्रकोप । -गदी (दिन्‌) -वि० जिसे : पित्तज रोग -हुआ' हो । - 
गुल्म-पु० पित्तकी अधिकतासे 'उदरका ' फूलना । -ध्न-वि० 
पित्तका नाश या शमन करनेवाला । --ध्नी-्त्री०:ग॒ड्च । -ज 
-वि० जिसका कारण पित्त हो; पित्तके प्रकोपसे होनेवाला । .- 
ज्वर,-दाह-ु० पित्तकेः प्रकोपसे -होनेवाला ज्वर । -द्रावी- 
(विन्‌ )-वि० पित्तको पिघलानेवाला;।  पु० मीठा नीवू ।. -नाडी 
-स्त्री० एक. तरहका नाड़ी-त्रण । -नाशक-वि० पित्तका नाश या 
शमन ` करनेाला । -निबर्हण-वि० ` पित्तनाशक ः। -पथरी- 
स्त्री० (हि०) पित्ताशयमें, बननेवाली पथरी । -पांडु-पु० पित्त- 
विकारसे उत्पन्न होनेवाला एक रोग जिसमें, नेत्र आदि पोले हो जाते 
हैं, पीलिया । -पापड़ा-पु० (हि०) पितपापड़ा । -प्रकृति- 
“वि० जिसके शरीरमें पित्तकी प्रधानता हो ॥,<प्रकोप-पु० पित्तकाः 
बढ़ जाना या कृपित हो जाना । -भेषज-पु० मसूरकी दाल । '- 
रक्त-पु० रक्तपित्त नामक रोग । '-वायु-स्त्री० पित्तके प्रकोपसे 
पेटमें वायुका पैदा होना । -विदर्ध-वि० पित्तके प्रकोपसे आक्रांत। 
-विसपं-पु० विसर्प- रोगका एक. भेद । -व्याधि-स्त्री ० खक पित्तके! 
प्रकोपसे उत्पन्न रोग । -शमन,-हर-वि०: पित्तके. प्रकोपको; दूर 
करनेवाला.। -शूल-पु० पित्तके प्रकोपसे' उत्पन्न, होनेवाला. शूल. 
रोग । -शोथ-पु० पित्तज शोथ । -संशयन-पु०- चंदन, लाल- 
चंदन, नेत्रवला आदि पित्तनाशक ओषधियोंका समूह ।, -स्थान-' 
पु० दे० 'पित्तकोप' । -स्यंदन-पु० एक पित्तजन्य नेत्र-रोग। - 
हा (हन्‌)-वि० पित्तको मारनेवाला ।. पु०:पितपापड़ा । -मु० ¬ 
उबलना या खौलना-बहुत अधिक क्रोध आना । ;(किसीका)- 
गरम होना-क्रोधी स्वभावका होना । fom. ८ 
पिक्तल-वि० (सं०) जिसमें पित्तकी अधिकता हो, पित्तवहुल। - पु० 
पीतल; भोजपत्न; हरताल। , = _. ` ८ ; 
पि्तला-स्त्री० (सं०) जलपीपल | . र 
पित्तांड-पु० (सं०) घोड़ोंके अंडकोशका एक रोग | - 7 : ; :* 
पित्ता-पु० पित्ताशय; पशुओंके शरीरसे'प्राप्त'“पित्त';, साहस; 


। 'रैतवा । -भार-वि० नीरस. और: दुष्करः (काम) ॥ मु० := 


उबलना या' खौलना-चहुंत क्रोध आना । -पानो करना-घोर 
परिश्रम करनाः। >मरना-क्रोधशीलता दूर होना; क्रोध जाता 
रहना । -मारना-क्रोधका शमन करना, धके वेगको रोकना; 
ज़ीको ऊबने न देना । ;: ८. भर 
पित्तातिसार-पु० (सं० ) पित्तके प्रकोपसे होनेवाला अतिसार | 
पिचाभिष्यंद-पु०- (सं०) एक पित्तज नेत्ररोग जिसमें आँखोंसे पानी 


: बहता है। 


पित्तारि-पु० (सं०) पितपापडा.!:; - = ¦: ] 
पित्ताशय-पु० (सं०) पित्तकी थैली, पित्तकोष । ` ८ 
पित्तात्न-पु० (सं ०). दे० 'पित्त-रक्त' । ~= `: 
पित्तो-स्त्नी ० पित्तको अधिकता या रक्तके अधिक उष्ण होनेसे उत्पन्न 
होनेवाला एक रोग जिसमें शरीरपर लाल कत्ते पड़ जाते हैं; एक 
लता। † पु० चाचा, काका। | दम «४, ... 7 . 
पित्तोदर-पु० (सं०) दे० “पित्त-गुल्म'। ०११०४ 
पित्तोपहत-वि० (सं०) पित्तके प्रकोपसे आत्र!त |: `." `, ` 
वित्र्य-वि० (सं०) । पिता.संवंधी; .पितांका; पितरोंका:।-पु० 
ज्येष्ठ भ्राता; माघका'महीना; मघा.नक्षत्र; अंगूठे: और तर्जनीके 
बीचका भाग; बु ; उड़द; पिताकी प्रकृति । ` „`. -ऽ र 
पित्र्या-स्त्री० (सं०) अमावस्या;पुणिमा |. . ., .. .. 
पित्सतू-पु० (सं०) पक्षी । i 3% 
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पित्सल-पु० IDES पथ, मार्ग । ; 

पियौरा-पु० अंतिम हिंदू सम्राट्‌ पृथ्वीराज । SR 

पिदर-पु० eh पिता । -कुशी-स्त्री० पितृहृत्या।  ' ` ¦ 

पिदारा+#-पु ० नर | व. ! 

पिद्दा-पु० पिद्दीका नर; गुलेलकी डोरीमें निवाइ. आदिकी वह गद्दी 
जिसपर रखकर गोली चलायी जाती है 

पिद्दी-स्त्री० वयाकी जातिकी एक छोटी चिड़िया; अति तुच्छ प्राणी । 

पिधान-पु० (सं०.). ढकनेः या. आच्छादित. करनेकी क्रिया; -अप- 
वारण; आवरण;, ढकना, डक्कन; म्यान्‌; # किवाड.। 

पिघानक-पु० (सं०) कोष, म्यान; , ढककन ।... `. 

पिघायक, पिधायी (यिन्‌) -वि०,(सं०) ढकने,; छिपानेवाला । 

पिन-स्त्री० (अं०) कागज आदि नत्यी करनेके कामकी लोहे, पीतल 
आदिकी बारीक कील, आलपीन ।; : « 

पिनक-स्त्री ० .अफीमके -तशेमें-आगेकी ओर. झुक .पडनेकी क्रिया 


पिनकना-अ० क्रि० अफीमके नशेमें आगेकी ओर झुकझुक पड़ना, 
पीनक लेना; नींदके मारे आगेकी ओर॑ झुक्‌-हुक जाना, ऊंधना । . 
पिनको-वि०, पु० पीनक लेनेवाला,,अफीमची .। 
पिनद्ध-वि० (सं०) धारण किया हुआ: (वस्त्र आदि) ; - बेधा हुआ; 
आच्छादित, आवृत्त। ; ¬; . | 
पिन-पिना=स्त्री० दो या अधिक वार उत्पन्न, किया हुआ: पिन! शब्द; 
बच्चोंके नकियाकर और अस्पष्ट स्वरमें रुक-झककर.रोनेका शब्द; ५ 
नकियाकर और रुक-रुककर रोना. : 
पिनपिनहाँ[-वि० › 'पिन-पिनः करनेवाला, जो सदा. पिन-' 
पिनाया करे: ४ 
पिनपिनाना[-अ० क्रि० -पिन-पिन' शब्द: करना 
नकियांकर और अस्पष्ट स्वरमें रुक-रुककर रोना 
पिनपिनाहटा-स्त्री० पिनपिनानेकी क्रिया या भाव-। 
पिनसन, पिनसिन-स्त्री० दे० 'पेशनः;*दे० पेंसिल! । 


बच्चेका 


पिनाक-पु० (सं०) शिवका धनुष्‌, अजगव; धनुष्‌; "त्रिशूल; डंडा | 


या छड़ी; ' धूलकी' वृष्टिः।' -गोप्ता 
हस्त-पु० शिवः! मुंश ~होना- (किसी 'कार्यका) दुष्करः होना, 
कष्टसाध्य होना । 

पिनाको (किन्‌ )-पु० (सं०) शिंव PBS ५ 

पिन्नसां -स्त्री० नाकका एक रोग; पीनसे | ` ¦ ' हक 

पिन्ना|-वि० जो वरावर रोया करे, रोनेवाला ,।? पुं० घुनकी ॥ 

पिन्नी-स्द्रो० भींगे हुए कच्चे चावलको पीसकंर (या आटेमें) घी, 
शक्कर, मेवे डालकर बनाया हुआ लड्डू; सूतको लपेटकरं 
हुआ छोटा पिड।'” '' 

पिन्यास-पु० (सं०) हींग। ' `` "६१. `. 

पिन्व-वि० (सं०) बढ़ाने या वहानेवाला । 

पिन्हाना|-स ० क्रि० दे० “पहनाना' । अ9 ्रिः०'दे० 'पेन्हाना' । 

पिपेतियत्‌, पिपतिषु-पु०' (सं) पक्षी 

पिपरमिट-मु० (अं०) पुदीनेकी जातिका एक विदेशी पौधी जो प्रायः 
दवाके काम आता है; इसका संत ॥ “ ४" 

पिपरामल-पु० पौपलकी जड़; पिप्पलीमूल । 

पिपास$-स्ती० पिपासा, प्यास ' ' 


3 


-स्त्री०. (सं०) पीनेकी इच्छा; : प्यास, तृपा; लालच 
स हिर न ! पियासो%-स्त्रोउ एक मछली 7 32 


हत वि. (सं०) जिसे प्यास लगी हो, प्यासा । `" 
पिपासो ee (सं०) प्यासा | ' `" "` 7 
पिपासु-वि० (सं०) पीनेकी इच्छा 'रखनेवाला, प्यासा; लालची 
(हि०) 
पिपियाना|-अ० रिश पीब पैदा होना ।. स० रिऽ पीब पैदा करना । 
.पिपिलो-स्त्री ० (सं०),दे० 'पिपोली 
पिपोतक-पु० (सं०) पिपीतको द्वादशीका प्रवेक एक ब्राह्मण ! 
पिपीतकी-स्त्री० (सं०) वैशाख-शुक्ला द्वादशी,। पट, 
पिपोलक-पु० (सं०) चोंटा हट यकी: 
० (सं०) चोंटा; एक भ्रंकारका सोना (यह: 
एकत्र किया हुआ माना जाता है) । -पुट-पु० वल्मीक | - 
रे - 


> य्य 
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पित्सल-पिराना 


सध्य,-मध्यम-वि० जो चींटीकेः मध्य भागकी. तरह बींचमं 


पतला हो । 
पिपोलिका-स्त्री ० ` (सं०) चींटी । -परिसर्पण-पु० चींटियोंका 
इधर-उधर घूमना । -सध्य-पु० एक प्रकारका चांद्रायण ब्रत । 
पिपोलिकोद्दाप-पु० (सं०) I 
पिपोलो-स्त्री० (सं०) चींटी । 
पिप्पटा-स्त्री० (सं०) एक प्रकारकी मिंठाई' 


' पिप्पल-पु० (सं०) ` पीपलका पेड़; बंधन-रहित रखा हुआ पक्षी 
पक्षी; आस्तीन; _ चूचुक, चूची 


पीपलका' गोदा; . जल; 
विपय-भोग। ` ` 

पिप्पलक-५० (सं०) आलपीन, 'पिन'; चूचुक; सोनेका तागा. 

पिप्पला-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन नदी 

पिप्पलाद-पु०.(सं०) एक ऋपि.। वि०.गोदा,खाकर रहनेवाला । 

पिप्पलाशन-वि० (सं०) गोदा खाकर रहनेव्राला । . - 

पिप्पलि-स्त्री० (सं०). पीपल नामकी ओषधि । .- 
पिप्पलो-स्त्री० (सं०) दे० 'पिप्पलि' । -मूल-पु९. पीपरकी;जड़ 
पिपरामूल। -. ¬ VPs 
पिप्पलोका-स्त्री०, (सं०) पीपलका छोटा पेड़ । भएक 

पिप्पिका-स्त्री० (सं०) दाँतपर जमनेवाली.पपड़ी । : ., : 
पिप्पोक-पु ० (सं०) एक पक्षी । ¬ , ५ <". प 
पिप्पोका-्त्री० (सं०) एक पक्षी .१८:, 

पिष्लु-पु० (सं०) मस, तिल । .- : 


. पियक्ष-पु>-ग्रियतम, कांत, पति ।' .. Mb Rss, 


पिएरक्ष्-वि० पीला । -ई-्त्री० दे० 'पियराई' । Fi 
पिघराई-स्हो०पीजापन [.. . ' : गाळ 
पियरवां-पु० प्रियतम, कांत । Fp? 


। पियराना#-अ० क्रि० पीला होना, पीला पडना. । 


पियरी#-वि० स्त्री० पीली । 'स्त्री० पीली धोती; पीलापत; एक 
तरहका पीला:रंग+ †: पीलिया नामक रोग । त 
पियरोला-पु०: मैनासेः षुः छोटे आकारकी .पीले रंगको एक 
चिड़िया । | 
पियल्ला-पु० * दुधमुहाँ-बच्चा; | पियरोला । “{- ४; 
पियवास, पियाबाँसा-पु० कटसरैया । 5 ` ऽ; } ४०७ ` ¬ 
पिया#-पु० दे० पिय । ँ ०ह | ET, 
पियाज[-पु० दे० प्याज । , छा Ff ५7४). 6:5५. इक) 
पियाजी[-वि० दे० प्याज्ञी ॥* ७० ` ` ९ = 
पियादार्-पु० दे० 'प्यादा । ja ह 
पियाना-स०' ० पिलाना । `, * ET 
पियानो-पु० (अं०) मेजके आकारका एक प्रसिद्ध अंग्रेजीःचाजा। 
पियामन-पु० राजजामुन नामका वृक्ष. ' > 
पियार-पु० दे० 'पियाल'; † देऽ प्यार’; 'पयालं ॥ वि० प्यारा | 
पियारा#-वि० प्यारा। ` ”“! 
पियाल-पु० (सं०) चिराँजीका पेड़ या उसका फल । ' 
पियाला[-पु० दे० “प्याला'। र Wi: 
पियाववड़ा-पु० एक तरहकी मिठाई! ' 7 ` एड 
पियास#-स्त्री प्यास । ४3840 मम 


|| धियासा#“विञ देऽ प्यासा = । `" ¦ «४ 


पियासाल-पु० वऱेडको जातिका एक जंगली पेड़! ' : हिल 
पियुखे! पियष#ू-गु० दे० पीयूष | \ 


3 ¦ | 'वियोसारस्त्री० पतिको घर, ससुराल । 


पिरिको[- स्त्री? फुडिया, फूसी । Edie ४ 

पिरता-फु० काठ 'या' परत्थरका वह टुकड़ा जिसपर रखकर पूनी 
दवायी जाती हैं । ४ ४ ` काच 

"्पिरयो-स्त्ती० देऽ 'पृथ्वा' | -ताथ|-पु० दे०'पुथ्वीनाथ' ¡ 


पिरम%-पु० प्रेम 'पिरम कहानी कहु मोहि आई-चदा०। `` 


“पिरांई#- स्त्री ० पीलापन) ज्दी। ४४ ` ge 
| पिराक-स्त्री० गझिया जैसा एक पकवान । ककनी 


पिराना#-अ० ० ददे करना; ' द्दको अनुभव करना? ` किंसीके 
दुःखसे दुःखी होना । | 


पिरारा-पिसुन 


पिरारा#-पु०,डाकू, लुटेरा । 

पिरिथ%-स्त्री» पृथ्वी (चंदा) ) । ४६ 

पिरिथिमो$-स्ती० पृथ्वी । ५ न 

पिरोतम#-पु० प्रियतम,। दार ०2200 

पिरोता&-वि० प्यारा । PTET OEE : 

पिरोति#-स्त्नी ० प्रीति । FF मि कर 

पिरोजन]-पृ० कनछेदन, | .... - .- 

पिरोद्चा-पु ० हरापन लिये नील रंगका एक बहुमूल्य पत्थ र, फी रोआ 

पिरोना-म० क्रि० सुईके छेदमें धागा डालना; किसी वारीक छेंदमें 
कोई चीज डालना; डोरेमें मनफा आदि पहनाना । 

पिरोला-पु०.दे० 'पियराला' ,। 

पिरोहना#-म ० क्रि० 'पिरोना' । 

पिलई, पिलही|-स्ती० वरवट । 


पिलक-पु७ एक पीले रंगका. मनास कुछ छोटा पक्षी, पियराला; / 


अवलक कव्रतर । र 
पिलकना-स० क्रि» गिराना; ढकेलना। अ० कि० 'चिढना; 
चिढ्कर्‌ भागना । 
पिलकिया*-स्त्री» एक पीली-सी छोटी चिड़िया । 
पिलचना-अ० क्रि० पिल पडना; भिड़ जाना. लिपटना । 
पिलता-अ० क्रि किमी ओर वेगमे प्रवृत्त होना; घस पडना; झुक 


पड़ता; सत्पर हाना (किसी काममे) जी-जानसे लंग जाना; # 


किसी ओर वेगसे झपटना; पेरा जाना ! 

पिलपिल{-वि० दे० 'पिलपिला' । 

पिलपिला-वि० वहुन नरम. पिचपिचा । -हट-स्त्री> पिलपिला 
हानवग भाव । | 

पिलपिलाना-म० ० चारों ओरमे इस प्रकार दवाना कि पिलपिला 
हो जाय या भीतरका रस या गदा बाहेर निकल पड़े । 

पिलवाना-म० त्रि किसीको पिलानेमं प्रदत्त करना, पिलानेका 

त काम कराना; पेरनेका काम कराना । 

पिलाना-म० क्रि० पीनमें प्रवत्त करना; पान कराना; पीनेको देता; 
फिमी तरल पदार्थको किसी छेदमें डालना; 'भीमर भरना ४ (कोई 
चात पिलाना-दिलमें वैटाना ।) 

पिलुंडा|-पु० दे० 'पुलिदांप॥ . $ ५.०३ 

पिलु-पु० (सं०) पीलूका पेड़ । /-पर्णी-स्त्री मूर्वा लना 7 


पिजुक-पु० (सं०) दे० 'पिलु' १ छे + 


पिलुनो-म््रो० (सं०) मवो लता । 


पिल्ल-वि० (सं०) जिसके नेत्र क्लेदयक्ते हो ।: पु० ऐसा नेद्र/।ए ८ 


पिल्लका-स्वी० (सं०) टथिनी । 
पिल्ला-पु० वृत्तका नर बच्चा; † बुत्ता । ` (स्त्री० {पिल्लः} 
पिल्लू-पु > एक प्रकारफा सफेद लंचा कीड़ा. टोला. : 
पिद#-पु० प्रियतम, कांत । भः 
पिवाला॥-म क्रिण्दे० 'पिलाना । - र 
पिशंग-त्रिः (सं>) ललाई लिये भर रंगका। १० खेलाई लिये 
भूरारंग। = ऽतमः 
पिशंगक-५० (मं०) विर्ण गा विष्णका अनन्चर । = 
पिशंगिला-म्त्री० (सं) एतः नरहकी मिथः घातु, काँसा -। 
पिशंगो (गिन)-वि७ (संश) ललाई लिये भूरे रंगका ।: , . 
पिश-त्रिऽ (मं) पापसे मुक्त; अनेक रूपोंवाला, वहुरूप । 


पिशाच-पु० (सं०) दस प्रकारकी देवयोनियोंमेंसे एक, एक निम्न 


दूत्यानि; प्रेस 


दुष्ट मनुष्य (ला०) ।. -गहोतक-पु० बह जो 


गिशायमे आविष्ट हो । -ध्न-वि० पिणाचोंका नाण करनेब्रालाः । / 
40 पीली भरसा (इसका उपयोग,प्रायः ओझा करने ह)... >चर्या : 


"यका श्मशान-मत्रन । - ब्र्‌„-वक्ष-मु० = मिह्योरका - पेड. । 
ज्पति-पृ« णिवः। -बाधा-म्त्री० पिशाच द्वारा आविप्ट होना, 
-भाषा-स्यो० पैशाचो प्राकृत जिसका प्रयोग संस्कृलके नाटकोंमें 
मिलता है; . -मोचन-मु०,एक तीथ (स्कंद ०}; कागीका,पक 
सालाब जिसके किनारे गय्या करनेवाले: हिंदू य्रावी पिडा.पारते. है 


` -चदन-वि० जिसका मुंह पिशाचका-सा-हा । -ंचारए>पु० 


गिशाचबाधा। | ८-0. #5 ५०. ५ 
पिशाचक्‌-यु« (मंश)ःमिशाचः। ¬ => 55 ५.४... ०५ 


॥ पिष्यलः 
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माजात) ऱ्पु० (सं०) कुर्‌ । OR : 

पिशाचांगना' (सं०) पिशाची । य 

पिशाचालय-पु० (सं०) वह स्थान जहाँ फास्फोरसके कारण अंधेरेमें 
प्रकाश हुआ 


, पिशाचिका-स्त्री>. (सं०). स्त्री पिशाच; पिशाचकी. स्त्री; एव: 


प्रकारकी जटामासी; पैशाचिका आर्साक्त (समासमें) ।_ 
पिशाचो-स्त्री> (संश) दे० “पिशाचिका । ` १ 
पिशिक-पुऽ (सं०) एक प्राचीन देश । 
पिशित-पु० (सं०) कच्चा मांस; छोटा टुकड़ा, लघु अंग । - 
(जु)-पु० राक्षस; नरभक्षक; भेड़िया ।' ` ` ` 
पिशिता, पिशितो-स्वी ० (सं०)' जटामासी । ˆ ? `" 
पिशिताश, पिशिताशन, पिशिताशो (शिन्‌)-पु० (मं०) कच्चा 
मांस खानेबाला, राक्षस; नरभक्षक; भेड़िया,॥ " 7 
पिशो-स्त्रो> (सं०) जटामासी'। 
पिशुन-पुऽ (सं०) चुगली खानेवाला, चुगलखोर; केसर; कपास; 
नारद; कौआ; एक प्रेत जो गर्भिणियोंको वाधा पहुंचाता है 
विश्वासघात करना। वि० नीच; रूर; सूचक, चुगुलखोर 
छली; मूख । -वचन,-चाक्य-पु० चुगली । ` 
पिशुनता-स्त्री० (सं०) चुगलखोरी । 


:पिशोन्मोद-पु०' (सं3) उन्मांदका एक भेद । 


पिष्ट-वि० (सं०) पिसा हुआ, चूर्ण किया हुआ; निचोड़ा हुआ 

गंधा हुआ ।. पु० पिसा '-हुआ पदार्थ, विशेषतः अन्न; आटा 

पीटी; -सीसा। =पचन-पुञ कड़ाही; ' तवाः। -पेश-पु० ग्रे 
हुए आटेका वनाया हुआ वलिपशु ।' -पाकभृत्‌,-पाचक-पू० तवा 

« कड़ाही । -पिड-पु ८ बाटी । -पुर-पुऽः दे० -घृतपूर' । -पेश. 
-पेषण-पु० पिसे हुएको पीसना; निरर्थक कार्य करना; एक ही 


४ बानवो बार-बार कहना; निरर्थक श्रम । -०न्याय-पु० एंक 


न्याय जो किये हुएको व्यर्थ.ही पुन: करनेपर प्रयुक्त किया जाता है । 
-प्रमेह,-मेह-पु ० .प्रमहकां :एक भेद । ` -चति-स्त्री ० चसन 
धुर्आस; जौके आटे; चावल! औरं दालका बना हआ .पिड।-- 


"> -सौरम-पु०, (चूर्ण) चंदनः। . ` `: 
| | -पिष्टक-पु० (सं ०) किसी पिसे हुए पदार्थ, आटे, पीठी आदिसं-वनी 


चीज=राटी, बाटी:आदि; तिलका.चर्ण; आँखका:एक राग । 
पिष्टप-पु० (सं०) भुवन; लोक । ] एकांत 
पिष्टात, पिष्टातक-पु० (सं०) अवीर; -यक्का | 
पिष्टाद-वि० (सं०) आटा खानेवाला 7 : 5 7. 7 =. 
पिष्टान्न-पु० (सं०) आटेसे बनी हुई त्रीज:! 

पिष्टि-स्त्री ०: (सं3) आटा, चूण । : 


"पिष्टिकऽपु २ (सं ०) -चाबलकी पोटी 


पिष्डोइक-पृ० (सं०) वह जल जिसमें चावलका चूण घाला गया हो। 

२ (सं०) दे० पिप्पल’ । | 557 

पिसंग-वि०, पु० (सं०) देश 'पिशंग' ।. :- . ८ 

पिसण%-वि०, पुर, पिशून । ; '., :- ४ „` 5 =; 

पिसनहारो-स्त्री० आटा पीमनेवाली, :आटा . पीसतेका;पेशा करने 
वाली स्त्रीः। `... R 

पिसना-अ० क्रि० पीमा जाना, -चर्ण. क्रिया जाता; दवक़र चिपठा 
ही जामा; बहुत अधिक कप्ट पाना; घोर परिश्रम करना; घोर 
पारश्रमञ्'थककर चूर हाना (“जाना'के माथ) oe 


« प्रसवाज-स्त्री ० दे» पेशवाज' | . - 


पिद्वाना-स 6 क्रि०७ पीसनेमें प्रवत्त करना, किसीस पीसनेको काम 
कराना । टत : 
पिसाई-रक्ा ० पीमनकी क्रिया .या भाव: आटा पीसनेका पेशा; 
प्रीमनेकी उजरत; घोर परिश्रम। ` 7, ,, ` 3 
पिसाच#-पुऽ दे० 'पिशाच' । CT Rs a "कप 


:पिसाना-पु> आटा। . , ss 


पिसाना-स० क्रि० पीसनेका काम कराना । (| अ« हि पना । 


'पिसिया[-प्‌ ०;एक प्रकारका: छोटे द्रानेका लाल गेहें । स्व्री७ आटा 


पीसनेझा धंधा । . .. कड SP 
पिसो, पिस्सो|-स्त्री० सफेद, गेहूँ । 9९ 2 आगी की 
पिसुन#-प० पिंशन, चुगलख्रोर। . `. र वक 


{| ie 7४% ५ 
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पिसुराई-स्त्री० रुई लपेटकर पूनी बनानेके काम आनेवाला सरकंडे- 
का टुकड़ा । 
स्त्री” पीसनेका काम; . आटा - पीसनेकाः.पेंशा;: घोर 
परिश्रम । ¦” ' ४ 
पिस्तई-वि०,पिस्तेके रंगका ।.' .` . TI 


पिस्ताँ-पु० (फा Di सीनेका उभार [7 ४: 
पिस्ता-पु०' एक मेवा; इसका पेड़ । 7४ 


पिस्तौल-स्त्री० बंदूककी तरह गोली दागनेका एक छोटा हथियार । | 


पिस्सु-पु० एक मच्छड़ जेसा उड़ने और काठनेवाला छोटा कीड़ा । 

पिहकना-अ० क्रि० कोयल, पपीहे आदि' मीठे गलेवाले पक्षियोंका 
बोलना । 

पिहान†-पु० पिधान, ढकना, ढक्कन ।' ` 

पिहानो#-स्त्री ० ढवकन; छिपानेवाली वात । 


पिहित-वि० (सं०) ढका हुआ, आच्छादित; आवृत । पु० एक | 
` ` अर्थालंकार जहाँ किसीके मनका भाव जानकर किसी त्रिया हारा 


अपना भाव प्रदर्शित किये जानेका वर्णनं हो । '' 

पो जन-पु० धुनकी (दे० 'बेना') 

पो जना-स०, कि०, (रुई) धुनना । † धुनिया । 

पी जर#-पु० पिजरा; अस्थिपंजर । 

पो जरा#-पु० दे० पिंजरा | . 

पी इॉ-पु० किसी गीली वस्तुका गोला; एक गहना; # शरीर 
पेड़का तना; . पिडखज्र । 


पी डी-स्त्री० दे० 'पिडी'; ,† पौधा उखाइते समय जड़के चारों 


मिट्टीका पिंड. ; 
पॉडरी#-स्त्री० दे० 'पिडुली' | ... . 
पो#-पु० प्रियतम, -कांत । स्त्री० पपीहेकी बोली,। -कहाँ-पु० 
पपीहेकी वोली । -खग--पु ० पी-पी करनेवाला एक पक्षी, पपीहा । 
पीक-स्त्री० पानका थक; वह रंग जो.कपड़ेपर पहली बारकी रंगाईमें 


चढता है. (रंगरेज) । -दान-पु० पात्रकी पीक थुकनेका .एक ` 


विशेष प्रकारका. पात्र, उगालदान । 
पीकना#-अ० क्रि० पपीहें या कोयलका .वोलना,- पिहकना; † 
अंकुर निकलना । : . 
पीका#-पु० नया, कोमल पत्ता । मु०;-फूटना-पल्लव. निकलना, 
पल्लवित होना । 
पोच-स्त्री० माँड; | दे० 'पीक' । पु० (सं०)-टुड़ी ।: 
पोछा[-स्त्री० मांडू; पक्षियोंकी पूं 
पोछा-पु० किसी वस्तु या व्यक्तिका पिछला भाग; आगाका उलटा; 


किसी घटनाके बादका समय; .पीछे लगा रहना, पिछलगी ।; मु० -: 
करना-किसीको पकड़ने, भगाने या मारनेके लिए उसके पीछे-पीछे ' 
जाना, खदेइना । -छुड़ाना-किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तुसे पड 
। छुड़ाना । --छूटना-किसी - अप्रिय व्यक्ति या. वस्तुसे' छुट्कारा , 


मिलना । -छीइना-पीछा करनेके कायसे विरत होना, 'किसीके 


पीछे लगे रहनेका कार्य बंद करना; किरी प्रग्रोजनकी सिद्धिवे लिए 


! होना ।! -देना-साथ !' छोड़ ; देना । - -पकड़ना-किसी आशासे . 


किसीकाःसाथ करना.। 5 5४% 
पोछूक ०्दे० 'पीछेः। ¦ 


पोछ-अ० पीठकी ओर, पृष्ठदेशमें; आगेका, उलटा; देश-कालके ' 


"अनसार किसीके पश्चात; अनंतर, बाद; अंतमे, दादमें; इस लोकसे 


: ¦बिदा . होनेपर,; मर ,जानेपर; लिए, वास्ते;,खातिर्‌; वजहसे, ` 
*वदौलत मु०' (किसीके)-चलना-फिसी: वातमें जिवीत 
सीको | | = -(किसीको ) -लगानारकुएतीमे चित-कर देना, पछाड़ देनाः। 


गमन करना या अनुयायी होना । (किसीके) 
स्थिति, कार्य आदिका पता देनेके निमित उसकी. तिगरानीके:लिए 


निय॒क्त किया जाना; किसीको पकडनके लिए.तेनान:किया जाता:। ; 


-छ्टना-पिछड़ जानाः (जानेके : साथ) ॥ (किसोके)-छोड़ना- 
किसीकी स्थिति; कार्म आदिका पता देनेके निमित्त उसको तिगरानी- 
पर नियुक्त करना; किसीको पकइनेफे लिए नियुक्त करना।। 
म SE >प्रड़ना-किसी वस्तुको+मिटा देनेके, लिए तुल जाता; 
हैरान करने या उसे हानि पहुँचानेके लिए निरंतर 

यत्न करना । -लगना-किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए किसीका 


पिसुराई-पीठिको 


आश्रय लेना; किसी कार्यकी सिद्धिके. लिए किसीके पीछे-पीछं 
फिरना; किसी अग्रिय या हानिकार वस्तुका पीछा न छोड़ना । 
पोटना-स० क्रि० किसी वस्तुपर, आघात. करना, चोट. पहुँचाना; 
करिसी प्राणीपर हाथ,'डंडे आदिसे आघातःकरना, मारना; सोने- 
चाँदी आदिके टुकड़ेको बढ़ाने या फँलानेके लिए उसपर हृथौड़े 
आदिसे आघात. करना; किसी तरह.समाप्त करना; जैसे-तैसे पूरा 
करना; जैंसे-तैसे कमा लेना, क्रिसी.भी तरह उपाजित करना । 
पुऽ रोना, धोना, पिट्टस; विपत्ति,'भारी संकट । ¬. 
पोठ-पु० (सं०) लकड़ी, पत्थर या धातुका आसन-पीढ़ा, चारी 
आदि; ब्रतियोके वैठनेका आसन (जैसे-क्रुशासन); (चेयर) 
सभापति आदिका आसन; (सीट) न्यायाधीशका आसन {न्माय- 
पीठ) ; (बेंच )' विधानसभा 'आदिमें विभिन्न दलोंके बेटनेके लिए 
निर्धारित आसन: या पंक्तियाँ (सरकारी पीठ, विरोधी पोठ- 
बहु); (सेंटर): स्थान, कंद्राद (विद्यापीठ); वह आधार 
जिसपर किसी देव-प्रतिमाकी स्थापना हो, मिहासन; मूति आदिका 
आधार; प्राध्यापक या प्रोफेसरका पद (चेयर); उन: प्रसिद्ध 
स्थानोंमेंसे कोई एक जो विण्णुके चत्रसे कटे हुए सतीके शवके अंगोंके 
गिरगेके कारण सिद्धिदायक माने जाते हैं; बेठनेका एक ढंग; एक 
प्रकारका आमन; स्थान, आलय (जैसे-विद्यापीट); ' णांकरमठ 
(जैसे-शारदापीठ); कंसका एक मंत्री | -केलि-पु> देर 
'पीठमर्देसख! । -ग-वि०' पंगु । -गर्भ,~विवर-पु मूतिवा 
आधारमेंका वह गड्डा जिसमें बह जमायी जाती है। -चकऋ -पु> 
_ गाड़ी । -देदता-पु० आदि देवता । -नायिका-स्त्री० वह 
कुमारी जो दुर्गापूजाके समय दुर्गा मानकर पूजी जाती है । -भ- 
स्त्रो० प्राचीरफे आस-पासकी भूमि, वप्र । -मर्दसखा-पु० नायक- 
का विशेष प्रकारका सखा जो ग॒णोंमें उससे बुछ घटकर होता है 
(जैसे रामका सखा सुग्रीव) ; नायकका वह सखा जो नायिफाके 
मानमोचनमें सहायता करता है (सा०) ; वेश्याका नृत्यगुर । - 
-स्त्री ० वह स्त्री जो नायकको रिझानेमें नायिकाकी सहायता 
(मा०) । -सर्प,-सर्पो (पिन )-वि० पंगु-। स्थविर 
पु० (रजिस्ट्रार) विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, गरुकुल आदिका वह 
(वृद्ध) पदाधिकारी जो संस्थाके कागज-पत्न, छात्रों संद्रंधी विवरण 
इत्यादि रखता और उनकी शिक्षा-दीक्षाका .प्रवंध करता हैं; 
कुलसचिव । - 
योठ-स्वी> किसी प्राणीके शरीरका कमरसे लेकर गरदनतकका 
पीछेका भाग जिसके वीचोत्रीच रीढ़ रहती हे, पृष्ठ; किसी वस्तुका 
उपरी भाग, पृष्ट-माग.। -पीछे-अ० : अनपस्थितिम, माँजद न 
रहनेपर । मु०-का,-परका-किसी सहादरकं. पीछे जनमा हुआ । 
-का:कच्चा- (वह घोड़ा) जो एक आमनसे सवारको देरतक न ले 
जा सके; -(वह घोटा) जिसपर सवारी या लदाई करनेस उसकी 
पीठ छिज़ जाय । -का मोजा-तुरतीका एक दाँव । -का सच्चा 
» “(वह घोड़ा) जो सवारी करनेपर अच्छी चाल चले और किसी 
तरहकी वदमाशी न. करे । -चारपाईसे. लगगा-तरीमारका 
अशक्तताके कारण-उठनेऱ्वेठनमे असमत, हो जाना | -ठो कना- 
कोई-अच्छा: काम करतेपर शाबाशी देना; प्रशंसा करके कोई कार्य 
करत्तके लिए उत्तेजिन. करना, बढ़ावा. देना । -दिखाना-भाण 
खड़ा होना । .-देना-भाग खड होना; साथ फोड देना; लेटना । 
जपर हाथ फेरना-बदावा देना, शाबाशी दना । ~पर होना- 
मददगार, होना: -फेरना-दे० पीठ, दिझाना' । (किसोको)- 
। /लगना-कुश्तीमं चित किया जाना, पछाड़ा, जाना .।- (घोड़े, बल 
आदिको )-लगना-पीठपर जरूम होना, पीठका क्षत. होना । 


पोठक-पू०: (सं०) .आसन,- चौकी, कुरसी आदि; एक- तरहकी 
पालकी ।/- ४ « 

पोठा-पु० आटेकी लोईमें उदे-या चनेको पीठ़ी- भरकर बनायी जाने- 
वाली विशेष, प्रकारकी भाज्य वस्तु; * पीढ़ा । के 

*पोठासोन-च्रि० ( प्रिज़ाइंडिग.) जो अध्यक्षके स्थानपर आसीनः हो । 

! सु०-होना-अध्यक्षता करना; अध्यक्षका स्थान ग्रहण:करना । 

-स्त्रीऽपीठ त = „ ६ 
पोठिका-म्ब्री (सं०) धातु, पत्थर या काठका विशेष प्रकारका 
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afar 


पोंत-वि० 


पोठो-पोति 
आसन (जैसे पोढा, चौकी); वह आघार जिसपर किसी देव- 


प्रतिमाकी स्थापना को गयी हो, मा आधार; मूर्ति, खंभे 
आदिका आधार; पुस्तिकाका अंश या विभाग; 


४ पृष्ठभूमि; तामजान (कौ०);ˆ (चेयर) क्सी प्राध्यापकका पद 
` र्‍या कार्ये (वृत्ति) 
पोठी-स्त्री पानीमें भिगोकरं पिसी हुई उड़द या मूंगकी दाल 


जिससे पकौड़ी आदि बनाते हैं। 7 7 

पोइ#-स्त्री ० एक प्रकारका. शिरोभूपण; पीड़ा । 

पोडक-पु० (संश) पीड़ा देनेवाला, पीडित करनेवाला, सतानेवाला; 
दवानेवाला, चाँपनेवाला ; पेरनेवाल। । 

पोडन-पु० (सं०) दबाना, चांपना; मलना; ` पीडा पहुँचाना, 


* दुःख देना, सताना; पेरना; निचोइने या पेरनेंका औजार; अनाज- 


के डंठलसे अन्नको अलग करनेके- लिए .रोंदना या. रोदवाना; 
मीजना, मसलना; ग्रहण करना, हाथमें लेना; पकड़ना (जैसे- 
करपीडन) ; सूर्य या चंद्रका ग्रहण; चष्ट, बर्बाद करना; -उच्चार्‌ण- 
में किसी स्वरको दवाना; पीब निकालनेके लिए फोडेको दबाना । 
पोइन-पु० दे०~पीइन' । 
पोडनीय-वि० (सं०) पीडनके योग्य; दवानेके काम आनेवाला । 


, पु० बिना मंत्री और सेनाका राजा; शत्रुका एक्‌,भेद या. प्रकार. | 


पोडा-स्द्री> (सं०) शारीरिक या -मानमिक .कष्ट, व्यथा, दद; 


' बाधा; गइबड़ '(जँसे-आथ्वमपीडा) ; ; सिर्‌पर्‌ पहल्ती जानेवाली : 


माला; नाश; प्रतिबंध. करुणा; , ग्रहण; टोकरी; क्षति, हानि 
सरल वृक्ष । --कर-वि० दुःख देनेवाला, कष्ट पहुंचानेवाला । - 
करण-पु०  पोइन,. पीडित. करना.। उगृह-पु०. यंत्रणा-गृह, 
सांसतघर्‌ । -स्थान-पु० कुंडलीमें अशुभ ग्रहोंके स्थान । -हारी 
-पु० स्त्री दे० निश्चेतक । 


,पोड़ा-दे० 'पीडा' । 


पोडिका-स्त्री० (सं०) फुड़िया, स 
पोडित-वि० (सं०) (पीड़ित) जिसे पीड़ा पहुंचायी गयो हो, 
सत्ताया हुआ; दवाया हुआ, चाँपा हुआ; ग्रसा हुआ, ग्रस्त; ध्वस्त; 


._ बँधा हुआ; मला हुआ, मसला हुआ; पेरा हुआ; पकड़ा हुआ । 


पु० क्षति; पीड़ा देनेकी क्रिया; एकं रतिवंध । - 
पोडो (डिन्‌)-वि० (सं०) कष्ट देनेवाला, पीडित करनेवाला । 
पोडुरीअ-स्त्री ० दे० 'पिंडली' । 


. पोडोन्साद-पु० _(परानोइया) पीड़ामं. उत्पन्न होनेवाली एक 
, मुखात्मक अनुभूति। ` 
पोढ़ा-पु० काठ, पत्थर या भ्रातुका वह चौकी जैसा आमन जो प्राय 


भाजन करते समय बैठनेके काम आता है, पीठ । 


_पोढ्ी-म्त्री छोटा पीढा । किसी जाति, कुल याः व्यक्तिकी वश- 


परंपराकी कोई कड़ी; किसी पीट्रीके अंतगत आनेवाले व्यक्तियोंका 


समदाय; किसी ब्रिशिष्ट कालके प्रायः ममान अवस्थेकि लोगों- 


का समूह्‌ । 
(सं०) पीला; 
` सोबा हो (द° 'पीताब्थिः) । पु० पीला रंग; पुखराज; हरताल; 
गंधक; चंपक; कनेर; दीप; केसर; वल्कल; चकवा. पक्षी 

मेढक; इंद्र; गरुड; वह उपधातु जिसे घंटे बनाये जाते हैं; 
गोमूत्र; गुवणं; मैनाको चोंच। -कंद-पु० गाजर । -कदलो- 
स्वी० स्वणंकदली, सोनकेला | -करवीरक-पु० पीला कनेर । 
,>कावेर-पु० केसर; एके उपधातु जिसके घंटे बनते हैं) “काष्ठ 


ऽ पीला चंदन; पीला अगरु । -कीला-स्ती5 आवर्तेकी । - 
* कुरवक-पु० पीली कटसरया । -कुष्ठ-पु० ' पीले रंगका ` कोढ़ । 
` “केदार-पु० एक तरहका धानः। -गंध-पु० पीला चंदन | - 
_ घोषा-स्त्री० एक नता जिसके फल पीले होते हैं? “चंचु-पु० एक 


नरहका तोता। -चंदन-पु० पीला चंदन, हरिचंदन; ` कसेर 
हल्दी । -चंपक-पु० प्रदीप, दीपक | -चो प-पु० (हि) 


पलोशपुप्प | -झिटो-स्त्रीठ पीजि* फूलावांली -फेटगरयाव -. 


तंडल-पु० बगनी प -तुंड-पु० करंडक पक्षा ।' -तेला-स्ती० 
! -दारुू-पु5' देवदारु; सरंलका 

पेड; 'दार्हल्दीका पौधा । -दीप्ता-्त्रीऽ' वौद्धोका' एके देवी 
-्त्री० दूध देनेवाली गाय; वह गाय' जो सूदके एवजमें दूध 


`. रीठाः। :-चालुकाः 


पिया हुआ; जिसने पिया हे"; जिसने 


। पोताश्मा (शमन) =ु० (सं 
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पीनेके लिए ऋणदाताको दी गयी हो।' =ब्रु-पु०सरलकाः पेड़ 
दारुहल्दी । -धातु#-स्त्रीश गोपीचंदन । -निद्र-वि० - गहरी 


` नींदमें सोया हुआ।:-नोल-पु० हरा रंग:।- वि० हरे रंगका-। -- 


पर्णो-स्त्री० वश्चिकाली । -पादा-स्त्री० मैना । -पिष्ट-पु 

सीसा । -पुष्प-वि० जिसमें पीले फूल लगते हों, पीले फूलोंवाला । 
पू० कनेर, चंपा आदि । :-पुष्पा-स्त्री० इंद्रवा रणी; आढकी += 
पुष्पी-स्त्री० शंखपुष्पी; ` सहदेई; : ककडी;- तोरई; नेनुआंँ ।. ¬ 
पृष्ठा-स्त्री०. पीली पीठवाली:कौड़ी । -प्रसव-पु० पीला कनेर। - 
फल;-फलक-पु०` सिहोरेका: पेड;  कमरखः;--धव -।, -फेनः-पू० 
-स्त्री ०... हल्दी. । -बोजा-्त्री ° ० . मेथी । . - 
भृंगराज-गु० पीला भेंगरा । -मणि-पु० पुखराज । -मद्य-वि० 
जिसने मद्यपान किया है ।. -मस्तक--पु०- एक. पक्षी । , -माकषिक 
-पु० सोनामाखी । -सार्त-पु०, एक . त्रहका साँप । -मुंड- 
पु० एक तरहका हिरन । .--सुद्रग-पु ० मूंगका ऐक, भेद ।. -मूलक 
'-पु० गाजर: .-यूयो-स्त्री० . सोनजुही । „-रक्त-पु० ललाई 


' 'मिला हुआ पीला रंग; पुखराज ।, वि० ललाई मिले हुए पीले रंग- 


का । -रत्न-पु० गोमेद | -राग-पु० पीला रंग; पद्मकेसर; 
मोम । वि० पीले रंगका । -रोहिणो-स्त्री० खंभारी। -लोहु 
-पु० पीतल नामकी धातु | -चर्ण-पु० पीला रंग; एक पक्षी 
कदंब; मैनसिल; केसर; पीत चंदन । वि० पीले रंगका, पीला 
-चासा (सस्‌ )-वि० पीले. वस्त्रवाला । .पु० कृष्ण । -वृक्ष-पु० 
सोनापाठा । -शाल,-शालक-पु० विजयसार्‌। -शेष-पु० वह 
जो पीनेके वाद बचा हो । वि० पीनेके वाद वचा हुआ ।. -शोणित 
-वि० (खड्ग) जिसने रक्तपांन किया हो, खूनी ।' -सार-पु० 
पीला चंदन; . हरिचंदन; गोमेद; अंकोल; 'लोवान । -सारक- 
पु० नीमका पेड़ । -सारि-स्त्री० सुरमा | -साल,-सालक-पु० 
विजयसार । -स्कंध-पु० 'एक वृक्ष; ' सूअर । -स्फटिक-पुखः 
राज । -स्फोट-पु० खुजली । -हरित-पु० पीलापन लिये हरा 
“रंग । `वि० पीलापन लिये हरे रंगका । 
पोतक-पु० (सं०) हरताल; कुसुमका फूल; केसर; अगर, 
पदमकाठ; पीतल; सोनामांखी; एक उप क घंटे बनते 
हैं; पीत चंदन; तूनका पेड; अशोकका पेड अव्यक्त 
राशि (बी० ग०); दारुहल्दीका पौधा; अंडेकी जर्दी,' अंडपीत । 
-पु० दारंहल्दीका पौधा 
पीतन-पु० (सं०) सरल वृक्ष; हरताल; आमडा; केर्सर;' पाकड़ । 
पोतम%-पु० प्रियतम, कांत ` ४ १: 
पोतर[-पु० दे० पीतल । ' ` ¦ ' aE 
पीतल-पु० (सं० )' एक प्रसिद्ध उपधातु जो मुख्यतः तांबे भोर जस्तेके 
योगसे तैयार को जाती हैं; पीला रंग ।' वि० पीले:रंगका । 
पोतलक-पु० (सं) पीतल ।' ` ४० ` 
पीतसरा-पु० चचिया समुर। `” ' ` ` ¦ 7": 8 
प्रोतांग-वि "(सं०) पीले अंगोंवाला | !पु०"-सोनापाठा; ˆ एक 


' नरटका मेढक | ' ` 
-पोतांबर-पु० (सं ०.) ' पीला ' वस्त्व; विशेष प्रकारकी रेशमी धोती 


जिसे हिदू पूजा-पाठ तथा संस्कारः आदिके समयं धारण करते: हैं 


` कुष्ण, विष्ण; ' नतंक, अभिनेता; पीत वस्त्रधारी - सन्न्यासी । 


वि० पीले वस्त्रवाला, जिसने पीला वस्त्र घारण किया हो। 


'पोता-स्त्रो७ (सं०) हल्दी; दारहल्दी; महाज्योतिष्मती} कपिल 


शिशपा; प्रियंगु; गोरोचना;अतिविषा 


'पोतातंक पु (येलो पेरिल ) यह भय कि चीनः जापान आदि देशोंकी 


पीली जांतियाँ अपनी शक्ति बढ़ाकर कहीं सारे संसारपर छान जायें। 


"पोताब्धि-यु७ “(सं०) ˆ अगस्त्य“ मुनि > (जिन्होनेः समुद्र .सोख 
' लिया था)! ¦ ``? 

` पोताभ-विऽ (मं?) पीले-रंगका 

' पीतारुण-पु ० (सं ०) ललाई लिये हुए पीला! रंग; ` म्योदयफा 
” मंध्यकाल ॥ वि०'ललाई सिये पीले रंगका ॥ 


पोतावंशेष-पुऽ (सं०) जो कुछ पीनेके'बवाद बचा होः। :. । : ˆ † 
पुखराज ser ४ > 

पुर. (सं०) 'घोड़ाः स्री पीनेकीऽक्रिया, पान; "सूड; गतिः 
मन; पांथशाला। :- 5 ® ‡ hr fi 


४ गणा TINT FRG 5 उक = 
कतक 
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Ec 


' पोती (तिन्‌) -पु० (सं०) घोड़ा । 


:-वक्षःस्थलवाला । 


5 से सुनना; हुक्के, सिगरेट आदिका धुआँ खींचनों; - सोखना 
_पोष॑-स्त्वीं ० घाव'यां फोड़ेका सफेद मवाद । 


'पोपरि-पु० (सं०) छोटा पाकड़ ॥ 
' पोपल-पु० वरगदको जातिका.एक पेड़ जिसे हिदू पवित्र मानत हैं 
अश्वत्थ । स्त्रो० एक प्रसिद्ध लता जिमेंकी कली दवाकें कामं आती: 


*पोपा-पु० काठ या लोहेका ढोलके आकारको बना एक वड़ा पात्र 
* जिसमें तेल आदि द्रव पदार्थ रखे या बंद करके बाहर भजे जाते हैं 


(खाली पीपोंसे अस्थायी पुल भी बनते हैं) । 
' पोब-स्त्री० दे० 'पीप' | RAR Nin En 
पोय#-पु० स्वामी, पति। `. `, `! | 
पोयरा विर पीना , =... (त १5 ee क क । | 


, दिनोंतकक़ा दूध, पेउस । -प्रंथि-स्त्री० (पिट्यूडटरी ग्लैंड)म- 


- एरुचि--पु० चंद्रमा; कपूर । -वर्ण-वि० दूध .जेसा सफेद. ht 


: . वृत्तः, चेद्रालोकके-रचयित्ता जयदेवको,उपाधिं।  . ..:.: 


: महात्मा; 


६९६३ 
पीतिका-स्त्री० (सं०) केसर; दारुहल्दी; सोनजुही । . 


पीतिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) पीलापन । 
पीती#-स्त्री ०. दे ०. प्रीतिः हर 
पोतु-पु० (सं०) सूर्य; अग्नि; हाथियोंके दलका नायुक, .हाथियों- 
का यूथप । .: 

पोतोदक-पु० (सं०) नारियल (जिसके भीतर जल या. रस रहता 
है). वि० जिसने पानी पिया हो या जिसका पानी पिया गया हो । 
पोथ-पु० (सं०) सूर्ये; अग्नि; जलः; - घी; काल, समय; रक्षा; 
पेय । न्हा" द i : 
पीथि-पु०; (सं०) घोडा । ! 
पीन-वि० (सं ७) -स्थूल, मोटा; परिपुष्ट; बृहत्‌; भारी;:!भरा- 
पूरा । “वक्षा(क्षस)-वि० ˆ ` चौड़ी; छातीवाला, ५ विशाल, 


पीतक-स्त्री.०. पिनकनेकी श्रिया, अफीमके नशेमें ॐंघना ; 'ऊंघना ।; 
म्‌०न्सें आना-अफीमकेःनशेमें ऊंघने लंगना । ; भि 

पोनता-स्त्री> (सं०)'स्यूलता;.मोटाई; : प्रिपुष्टता ;'.भारोपन:। 

पोननां-स० क्रि० दे० 'पी जना'.। ; 

पोनस-स्त्री ० फीनस, पालकी । पु० (संऽ)' नारका जुकाम जिसमें ' 
गंधग्रहणकी शक्ति नष्ट हो जाती 

पीनसा-स्त्री० (सं०) .ककड़ी । 

पोनसित, पीनसी (सिन्‌)-वि० (संज) ` जिसे पीनस रोग हुआ/हो, 
पीनस रोगसे ग्रस्त । | 

पोना-स०, क्रि» किसी द्रव पदार्थको घूंट-घूंट करके पेटमें!पहुंचाना, 


t 


2 पान करना; किसी वांतको सह सेना; (क्रोधको) भीतर ही भीतर, 


दवा देना, उभइने न देना, प्रकट न होने दना; शराव पीना; ध्यान-' 


करना । 
पीनोध्नी-स्त्री० (सं०) भारी थनवाली गाय । 


वोपरा-पुऽं दे० पीपल' | -पर्न$-पु० पीपलकां पत्ता; एंक गना । 
पोयरामूल, पीपंलामूल-पु० एक प्रसिद्ध ओषधि, पिप्पलीमूल । 


है; इस लताकी कली । 


पोया#-पु० पति, स्वामी । 


पोयु-पु० (सं) काल, समय; कौआ; सूये; आग्नि; उल्लू; सोना। |. 


पीयक्षा-स्त्री० (सं०) पाकड़का एक भेद | ... `: - . 
पोयुख#-पु० दे० 'पीयूष' । > क | 
पोयूष-पु० (सं०) अमृत; दूध; गायका ब्यानक बाद पहला या सात 


स्तिष्कके. निचले स्थलमें..स्थित एक ग्रंथि जो बाढ या अभिवृद्धिको' 
प्रभावित करती. ,है, पीयूपिका.। -द्युति; का मा 
पुऽ चंद्रमा -मुक्‌(ज्‌)-पु० देवता । .-सयूख, -महा( 


“सफद घोड़ा । -वर्ष-पु० अमृतको वर्षा; चेद्रमा; कपूर; एक, 
पौयषिका-स्त्री० दे० 'पीयपग्रंथि।  .. का 
पोर-स्त्री० पीड़ा, व्यथा, दुःख, दर्द; प्रसंवपीड़ा - (ठेठ) | वि० 
(फा०) वृद्ध, बूढा; चालाक, .धूते । पुर बढ़ा आदमी, बुजुर्ग 
(सढ; धर्मगुरु; मुसलमानोके ध्रमंगुरु; सोमवार! = 
` ज्ञादा-पु०, पीर या; धर्मगुरका पुत्र, । “जाल-स्ती० बहुत बूढ़ी 
म्त्री । -नाबालिए-प० वह वढा जो बच्चोंका-सा आचरण करे 


४४-क 


' होनेके नाते भाई लगता हो, 


` दवाके काम आता है; एक राग; दे० “पिल्लू 


पोतिका-पीवर 


बुद्धिहीन वुड । -भाई-पु० वह जो एक ही धर्मगुरुका [शिष्य 

ही धर्मगरुका चेला । -मुरशिद 
-पु० धर्मगुरु । -भौला-पु० फकीर । -साल-वि० वृद्ध, बूढ़ा । 
-(रे)चर-पु० बूढ़ा आदमी । 

pa ० कं पीडक' । न 

पोरना%-स० क्रि० पेरना-'तली ह्लं तन काल्टू कारहाँ पाप 
दोउ पीरो-कवीर-। ह 


५पीरा[-स्त्री० दे० 'पीड़ा' । व्रि० दे० 'पीला' । 


पोराई--पु० वह,जाति जो डफपर पीरोंके गीत गाकर अपनी जीविका 
चलाती है, डफाली । ..- - 
पोरान-स्त्री?: (फा०) किसी पोरकी रोवामें अपित की. हुई भूमि 


, . पीरोंकी सहायताके लिए किसी मकवरेके साथ बफ की हुई जमीन । 


पीरानो-स्त्री० (फा०) पीरकी पत्नी । 

पोरानेपोर-पु० (फा०) पीरोंका पीर, सवसेः बड़ा पीर । ' / 
पोरी-स्त्री० (फा०) बुढ़ापा; चेला मूंड्नेका. व्यवसाय, चेसबाई; 
चालाकी, धूत्तंता; इजारा, अधिकार; हुकूमत । 

पीरू-पु० एक तरहका मुग । 

पोरोजा-पु० दे० {फीरोज्ञा”। ८ 

पील-पुं० (फा०.); हाथी; शतरंजका; एकःमोहरा-जा तिरछे चलता 


। |: है झर तिरछं हो मारता है (ऊंट) । पु० कीड़ा; पीलूका पेड़ । 


-पु० हस्तिशाला -पाँव-पु ० एक प्रसिद्ध रोग: जिसमें 


- प्रायः पाँवका घुटनेसे नीचेको ओरका भाग सूज जाता है (अधिक 


“सूजनेपर पाँव हायीके पांवकी तरह मोटाःहो जाता है). -पा- 
'पु० देऽ पीलपाँव'॥ -पाया-पु० ' थूनी, टेक -पाल-पु० 


- महावत,' हाथीवान । .-बान-पु० हाथी. हाँकनेवाला, ` महावत, 
- ` हाथीवान, फीलवान्‌ । -वान-पु० दे० 'पीलवान'। ` 


पोलक-पु० (सं) काला बड़ा चींटा; † पीले रंगका एक'पक्षी । 


* पोलसोज**पु० दीवट । 


पीला-वि० हल्दीके रंगका, जर्द; तेज या आभासे रहित, निष्प्रभ, 

फीका। (स्त्री० 'पीली' ।) पुऽ पीला रंग ।-कनेर-पु० कनेरका वह 
भेद जिसका फूल पीले रंगका और घंटीके आकांरका होता है । 
-धतुरा-पु० भइभाँइ । -वरेला-मु० बनमेथी । -शेर-पु० 
अफ्रीकामें होनेवाला एक तरहंका शेर जिसका रंग कुछ पीला होता 
है। -(ली) कमेली-स्त्री० एक प्रकारकी चमेली जिसका फूल 
पीले रंगका होता है । -चिट्टी-स्त्री० विवाहका निमंत्रणपत्न । 
-जुहो-स्त्री० सोनजुही । -मिट्टौ-स्त्री० एक त्रहकी चिकनी, 
कड़ा और पीले रंगती मिट्टी । मु० -पड़ना-तेजे या आभासे 
रहित होना । -(लो) फटना-पौ फटना । र 

पोलिमा#-स्त्री२ पीलापन । 

पोलिया-पु० पांड रोग । "` Bae: : 

पोलो-स्त्री'० प्रातः आकाश दिखाई देनेवाला पीला-सा प्रकाश । 
सु० -फटना-सवेरा होना!" ` ` ` 

पोलु-पु० (संऽ) एक वृक्ष, पोल; हाथी; परमाणु; ताडका तना; 

ताडके श समूह; फूल; वाण हड्डीका टुकड़ा; अस्थि-रांशि 

` 'कुमि फल; हाथका मध्यभाग | -पत्र-पु मूर्वा लता । 
-पर्णो-स्त्रो ० मरोड़फली नामको लता; एक ओषधि | -पाक- 
पृ० 'पाक के दो भेंदोमसे एक (पदार्थविशेपको पांकक्रियाके विषयमे 


_ ईशेपिकोंका मत है कि तेजके व्यापारमे उस पदार्थके परमाणु अलग- 


होकर प्ते हैं और बांदमें उनके एकाकार होनपर उस पदार्थे- 


¦ ' की पुनः उत्पत्ति होती है) । ~०बांद-पु० वैशेषिकोंका पाक-संवंधी . 
__ मृत । -०वादो (दिन्‌) -पु० वैशेषिक । -मूल्‌-मु 
` 'जड'। -मूला-स्त्रौ 


6 अमगंध; सतावर'। -संलोः क सता- 


वर; सालपर्णी । 


_ पोलुक-पु० (सं०) चोंटा | __ ˆ 


कोकणमें होनेवाला एव वृक्ष, गुडफल; उसका फल जा 
॥' सु० -पड्ना- 


किसी व्रतुमें सडने आदिके कारण कीड़े उत्पन्न हो जाना। | 


'पीब४-पु० प्रियतम-। † स्वी दऽ 'गोप । 


पोवना स० भ्रि० द२ पीना ।' 5233 “Fe 


पोवर-बि० (सं०) स्थल, मोटा; भरापूरा। पृऽ कछवों। ¬ 
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प पोवरा-पुचारा 


स्तनो-वि० स्त्री० स्थूल या भरे-पूरे स्तनोंवाली. (स्त्री या गाय) 
पोवरा-स्त्री> (संऽ) असगंध; सतावर । 


पोवरो-स्तरी० (सं०) तरुणी; गाय; योगमाता; . शतमूली; 


शालपर्णी । 
पोवा-स्त्री० (सं०) जल । 
पोवा(वन्‌)-पु० (सं०) वायु । वि० मोटा; स्थंल;. बलवान्‌`। 
पीसना-स० क्रि० रगड़कर या दवाब पहुँचाकर किसी कड़ी वस्तुको 
चूरेके रूपमें बदलना, चूर्ण करना; किसी वस्तुको जल या विसी 
अन्य तरल द्रव्यके योगसे रगड़कर बारीक बनाना; किसी सरस 
वस्तुको रगइकर या दवाव पहुंचाकर बारीक बनाना; कुचल देना; 
तंग करना; दवाकर चिपटा कर देना; घोर परिश्रम कंरंना; 
(दाँत) कटकंटाना । पु० वह वस्तु जो किमीको पीसनेके लिए 
दी जाय । ल 
पोसु|-प० दे० पिस्सू । * 
क रत्रीका मायक्रा । 
पोह|-गु० दे० 'पिस्सू'। ˆ 
पुं, पुम्‌ (पस्‌) -पु० (सं०) पुमान्‌, पुरुष; सेवक; पुंलिंग शब्द; 
पुलिग (व्या०); आत्मा ।-अर्थ-पुऽ चार प्रकारके पुरुषार्थोमेसे 
"कोई एक ।. -(पुं)गव-पु० सांड; वेल; (समासांतमें ) ` किसी 
वर्ग या समुदायका थेप्ठ व्यक्ति (नरपुंगवः); ऋषभ नामकी 
आपधि। -०केतु-पु० शिव | -जन्म (न्‌)-पु० नर शिशुकी 
उत्पत्ति । -ध्वज-पु० कोई नर 'जानवर; चहा । -यान-पुऽ 
*पालकी । -योग-पु० पुरुषका योग या संवंधः। -रत्न-पुं० श्रेप्ट 
पुरुष; पुरुपरत्न । -राशि-स्त्री० नर राशि (जैसे-मकरं, बुभ) । 


॑लिग-पु० पुरुपका चिह्न, शिश्न,। वि०:पुस्पवाचक (शब्द-: | 


व्या० ) । -वत्स-पु० ` बछड्टा-।-वृष-पु०: . छंछूंदर । -वेष- 


वि०/जो पुरुपवेशमे हा । -सवन-वि० जा पुत्रोत्पत्तिमें सहायक' |: पुआ 


हो । पुऽ दिजातियोंका दूसरा संस्कार जो गर्भाधानके तीसरे मास 
होता है; दूध । ">सु-स्त्रो० केवल पुत्र जननेवाली स्त्री । 
। पुख-पु० (सं०). वाणका पिछला भाग जिसपर :क्रभी-कभो-पर 
लगाये जात थे oa क ले; 
पुंखानुपुंख-अ० एक दूसरे: 7, पूर्णेरुपसे ॥)_ ; . 
पुखित-वि० (सं०) पंखयुक्त (वाण) 5; -....-- 
पुंग-पु०: (सं० ) समृह;; राशि SS! 
पंगफल-पु० सुपारी. र 
युंगल-पु० (सं०) आत्मा ।.. .., 
£पुंगव-दे० 'पुंके साथ |. -« . जे 
पुंगीफल-पु०सुपारी । .. ४. -- .... , ... 
पुंछल्ला[-मुऽ दे० 'पृछाला । कर 
पछार-वि० बड़ी पृंछ्वाला । पु० मोर । 
“ -पु० पृछल्ला;, पूंछकी तरह; लगी रहनेवाली वस्तु; पिछचगा । 
पुज-पु० (सं०) समूह; राशि, ढेर, अटाला |. _. 
° (सं०) रागि, ढेर।.. 
पुजिक-पु० (सं०) ओला । . - र 
पुजित-वि१.(सृं०). राशीकृत, ढेर लगाया हुआ; एक साथ दबाया 
आणि वि: (स०) ढेर किया हुआ, राशीकृत । 
'पंजो%-स्त्री० दे० पंजी | . 
पजोत्पादन-पु० (मास. प्रॉडक्शन) कारखाने आदिम किसी वस्तुकां 
. «बड़ी संख्यार्से या बड़े पैसानेपर किया गया उत्पादन, समद्वोत्पादन । 
*पुंड-पु० (सं०) तिलक, टीका,। .. . `. _ 
ह की एक पौधा जिसके पत्ते शालपर्णाक पत्तेके समान 
. होते हैं । 
पुंडरो (रिन्‌)-पु० (सं०) पुंडरिया नामका पौधा । ' 
'चंडरोक-पु ०, (सं ०) श्वेत कमल; कमल; अवेत छत्र; अग्नि-कोणका 
दिग्गज; .वाघ;. एक ट्रव्यीपध; दोना; ईख़का एक भेद; आमंका 
एक भेद; हाथीका.ज्वर; घडा; कमंडलु 


+ 


` सांप्रदायिक चिह्न; एक कोषकार |,-दल्ोपम-वि० कंसल 
जसा ।, >नयन,-लोचन-जि> कगल-नगन । -पालाशांक्ष-वि७ 
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कमल-नयन । -प्लव-पु०' एक , तरहका पक्षी । -मुख-वि० 
कमल-वदन । -म॒खी-स्त्री० एक तरहकी जोंक। 
पुंडरोकाक्ष-वि० (सं०). जिसकी आंखें कमलके समान हो । 
पु० विष्णु । 
पुंडरीकक्षण-वि०, पु० (सं०) देऽ पुंडरीकाक्ष । 
पुंडरीयक-पु० (सं०) पुंडरियां, स्थलकमल; एक ' विश्वेदेव 
एक औषध । है 


' पुंडय-पु० (सं०) पौधा; लता; एके विशेष पौधां जो नेत्न-रोगमें 


दवाके' काम पर है, टा क २5422 
० (सं०) एक तरहका इख, ; कमल ; एक 
js र प्राचीन देश; इस देशका निवासी; तिलक, टीका; 
कृमि, कीड़ा; ' तिलकका क ताता ह -केलि- 

० हाथी। -वरद्धन-पु० प्राचीनः राजघानी । ` 

अ ० (सं०) re एक भेद; पौड़ा; तिलक, टीका; रेशमके 
कीड़े पालनेका काम करनेवाला; माधवी लता; 'तिलक वृक्ष । 
पुंवत्‌, पुंसवत्‌-यि० (सं० ) पुरुष जैसा । अ० पुरुषको तरह ॥ 
,पुंश्चलू-स्त्री ०. (सं० ) कुलटा, वेश्या। , .., |] 
पुश्चलीय-पु० (सं०) वेश्याका पुत्र । ` ~ 
पुश्रिल्ल-्पु० (संश) शिश्न । `¦ ' 
पुंस#-पु० पुरुप । २. ४ १० 
पुंसवान्‌ (यत्‌ )-वि० (रं०) जिसपुत्रहा।.: : =. ` 
पुंसानुज-वि०. (सं०) जिसके वड़ा भाई हो;। ` | “¬ : 
पुंसी-स्त्री० (सं०) वछड़ावाली गाय । _. __.. 
पुस्त्व-पु० :(सं०)' पुरुपभाव, . पुरुषत्व;  पुरुषकी  कामर्शाक्त 
पुंलिगत्वः (व्या०) ;..शुक्त, वीर्यं | --दोष--पु० नामर्दी । :-विग्रह 
-पु० एक प्रकारका तृण ।. ..-. 

-पु० मैदे या. आटेके. मीठे घोलसे तैयार |किया-जात्ेवाला . एक 
प्रसिद्ध पकवान जो घी या तेसमें तला जाता है । 
पुआल-पु० दे० 'पयाल“; | एक;जंगली पेड़ |... , जोक, 
पुकार-स्ती० किसीका नाम लेकर बुलानेकी क्रिया या भाव, रक्षा या 


वचावके लिए,किसीको:आर्त स्वरसे बुलाता, टेर,:दुहाई; .किसी £: 


कप्टके.निवारणके लिए किसी अधिकारीके प्रति की गयी प्रार्थना, 
फरियाद; चिल्लाहट; आवाज; कचहरीके चपरासीका'म॒कदमा 
पेश होनेपर्‌ वादी और प्रतिवादीका नाम लेकर इजलासपर ब॒लाना। 
पुकारना-स० क्ि०-किसीको नाम लेकर बुलाना ; .नांमका बार-बार 
उच्चारण करना; जोर-जारसे कहना, चिल्लाना; रक्षा या बचाच- 
के, लिए किसीको आतं स्वरसे वृलाना, दुहाई देना; किसी कण्टके 


_ -निवारणफे लिए ,किसी  अधिकारीसे . प्रार्थना. करना, फरियाद 


करना; अभिहित करना; निर्देश करना. ..' ` 

पुक्कश, पुक्कस-पु० (सं०) चांडाल; एक संकर जाति; अधम या 
नीच व्यक्ति । मि, नीच, कमीना। `. `. 

पुक्कशक-वि० (सं०) नीच, कमीना । पुऽ पुक्यशःजातिकां व्यक्ति। 
पुक्कशो, पुक्फसो-्त्री० (सं०) कालापन; नीलका पौधा; कली 
पुक्कश जातिकी स्त्री | . 


पुख#-पु० दे० पुष्प । ` - A 
इचत शद पणाः ° ` । `... ` ॐ 
पुखर, पुखरा[-यु०पोखरा, तालाब |. | 


'पुखराज-पु० पील रंगका एक्‌ प्रसिद्ध रत्न । ` 
; पुझ्ता-वि० (फा०)' मज़बूत; पक्का; सख्त; टिकाऊ; 'इंटोका 
. वना हुआ; जानकार, अनुभवी; पूरी उग्रका; निश्चित | - 


स्थिरचित्त। -मग्जञ-वि० होशियार | 


.पुगाना-स० क्रि० पुरा करना। ' 


पुचकार-स्त्री० वह चूमनेका-सा शब्द जिसे किसीके प्रति नाद प्रकट 
करनेके लिए ओठोसे उत्पन्न करते हैं, चमकार | (शय 
पुचकारना-स० कि० ओठोंसे चूमनका-सा शब्द उत्पन्न करते हुए 


, _ किसीके प्रति लाड-चाव प्रकट करना । 


पुचकारो-स्त्री० दे० पुचुकारं। ` `` 


. पुचारता-म० कि० पोतना; पुचारा देना । ` `" `°", 
,पुचारा-पु० किसी वस्तुंपर गीला कपड़ा फंरनकी' क्रियाँ; चून 
आदिका हलका लेग; पचास देनेका कपडा; बहे वस्तु जो'किंसो | 
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६६५ DINO ON कायी 


पुच्छंड-पुण्य 


PR 
पर पारा देनेके लिए पानीमें घोली गयी हो; ' दगी हुई बंदूक | एक-दूसरेपर ढक्कनकी तरह रखकर एकमें जोड़े हुए दोनेके आकार- 


गरम नालको ठंडा करनेके लिए उसपर, भींगा bd 
कपड़ा रखनेकी क्रिया; वे प्रिय वचन जो.किसीको मनानेके रि 
उसके प्रति कहे जायें; खुशामद; उत्साहवर्धक वचन'। -: ' ' 
पुच्छंड-पु० (सं०) एक तक्षकवंशीय नाग । ' : Ne 
पुच्छ-पु० (सं०) पूंछ; बालोसे युक्त पूंछ; पिछला भागः मोरकी 
पछ, कलाप; समूह, (एपेंडिक्स) मानव शरीरमें उंगलीके आकारः 
का भाग जो बड़ी आँतके उस मिरेसे जुड़ा रहता हैं जो छोटी आँतसे 
संबद्ध रहता है । शारीरिक क्रियोमें पुच्छ कोई भी भूमिका अदा 
नहीं करता । -फंटक-पु० विच्छू । -दा-स्त्री० लक्ष्मणा नामक 
-जाह-पु० ` पूँछकी जड़ । -बंध-पु० (घोड़ेकी ). पूंछ 
बाँधनेकीं रस्सो ।' -मल-पूंछको जड़ ।'_ .' ` ४ 
पुच्छटि, पुच्छटी-स्त्री० (सं०) उंगली चटकाना! 

-वि० 'पूँछवाला, दुमदार। -त्तारा-पु० 'यदा-कदाः उगने- 
बाला एक विशेप प्रकारका तारा' जिसके पीछे झड़ के आकारका 
भापका-सा पदार्थ जुड़ा दिखाई देता हैं । 

पुच्छाग्र-पु० (सं०) पूंछका आगेका भाग । ; 
पुच्छो (च्छिन्‌)-वि० (सं०) ` पूंछवाला । प० “मुरगा; आक 
(मदार) का पौधा । ' . 

पुछल्ला-पु० लंबी पूंछ; पँछक्री तरह साथमे या पीछे जुड़ी वस्तु 
*बह जो सदा किसीके पीछे लगा रहे, पिछलगा; गाथ-माथ लगी या 
जुडी हुई अनावश्यक वस्तु; : सांथर्मे लगी रहनेवाली' अप्रियया 
_अनावश्यक बस्तु; साथमे लगा रहदेवाला अप्रिय या अनावश्यक 
व्यक्ति । -« १5 evifr 

पुछचेया]-पु० देऽ 'पुेया' । : गया 

पुछार-पु० # पूछनेवाला, खोज-खबरं लनेबाला; मॉर-जान पुछार 
जो भा वनवासी -प०; [ मानमंपुरसी । रै 

पुछिया-पु० दुबा मेदा । `" ' ¦ rf 7.47 ४श् 

पुछेया[-पु० पूछनेवाला, खोज-खवर लनेवाला। । ह 

पुजना-अ० क्रि: पूजितं होना, पूजा जाना; अत्यधिक सम्मानित 
होना; क॑ पूरा होना । ' 

पुजवना#-स० क्रि०:पूरा करनी; सफल करना । i 

पुजवानां-स :क्रि० किसीसे पूजनेका, काम करवाना; पूजा कराना 
अपनी पूजा, अपनी आवभेगत कराना; शिए्यों या भक्तोंसे'अपनी 
सेवा-शश्रपा कराना और भेंट चढ़वाना। ..?- 

पुजाई-स्त्री०: पूजनेकी क्रिया या “भावः पूजनेकी  उजग्नः पूरा 
करनेकी क्रिया या भाव; पूरा केरनेकी उजरत ।' >" : 

पुजाना-स ० क्रि० दे० “पुजयाना'; पूरा मरना, कमीकी/पूर्ति करना 
सफल करना; 'घाव,'गडढ़े आदिको भरना " 

पुजापा-गु० देवएजनके उपकरण, पूजनकी सामग्री; बह झाली या 
पात्र जिसमें पुजनकी सामग्री “रखी जाती है, पुजाही | मु० - 
फंलाना-वम्तुझंको \वेतरतीव रखना; ढकोमला' खड़ा करना, 
आडंवर फैलाना । 

थुजारो-पु० पुजा करनेवाला; किभी देवताकी नियमित।रूपसे पूजा 
करनेवाला । **' * नया 

पुजाही-स्न्नी ० वह दाली या गात्र जिसमें पूजनकी सामग्री रखते: हैं । 

पुजेरी$-पु० दे पुजारी ॥':८ ' ” ५ म्य 

पुजेला$-पु०पुजेरी।॥ `” ` `" 207 485 हर 8 

पुजेया[-पु० पूजा करनेवाला ; भरने यां पूंरां करनबाला 7 स्वी० 
दे० 'पुजाई”। र 

पुजौरा-पु० पूजन, पुजा; पूजनमें देवताको अपिन की जानेवाली 
सामग्री । . 

पुज्जना#-अ० त्रि पूजना, पुरा होनां। 

युट-पु० किसी तरल पदार्थका वह छोटा जो किसी वस्तुपर उग आद्रे 
करन यां हलका मेल देनेके लिए डालो जाय; किसी वंस्तुका हलके 

: गलके लिए रंग या किसी तरल पदाथस डुवाना, बो र?:हलका' मेल 
साधारण मिश्रण, थोंडी-सी मिलावट) (सं०) रिक्त स्थान / विवर 

१(जैसे-कर्णपुट) ; ` ढकनेवाली :वस्तुः' आञ्ठादनः किसी वस्तुपर 
जगाई या जमाई जानेंबाली किसी अन्य वस्तुकी नहँ या परत; 

गोपः मंजपां३ दोनाः. दोने यां कटोरेकी तरह कोई पोत; 


- 
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' पकानेके कामुकाः पाल्न-विशेप; 


के दो पात्र या मिट्टी आदिके दो कपाल; इस. प्रकारका औषध 

गोड़ेफी टाप; आँखकी पलक; 
जायफल; एंक वर्णवृत्त। -कदे-पु०'वाराही कंद । -प्रोव-यु ० 
कलसा, 5 गगरा ;:- ताँवेका: कलसा.। -पाक-गु०. ओपधियोंको 
पवतनेकी एक- क्रिया जिसमें उन्हे. जामुन, वरगद आदिके पत्तोंसे 
लपेट और ऊपरसे- गीली मिट्टी लगाकर आगमें पकात हैं; 
आकारके दो बरतनोसे पुटित की हुई दवाक्से विशेप, आकरा रके गड्ढे 
में उपलेकी आँचमें पकानेकी एक कया | -भेद-पु० नगर; 
जलकी? भेरी, .जलावतं; एक प्रकारका, वाजा ।. -भेदन-पु० 
नगर्‌। } 

पुटक-पु ० (सं०)' देऽ “पुट; कमलः। 


| पुटकिनो-स्त्री० - (संऽ) - कमलिनी पाण एक. a 


युक्त स्थान। 5 

पुटकी-स्त्री० पोटली;। एगगएक होनेवाली मृत्यू, आकस्मिक मृत्यु; 
भारी आफत, वज्रपात; यह आटा या वेसन जो तरकारीके रसेमें 
उसे गाढ़ा करनेके!/लिए मिलाया जाता हैँ।" सु० (किसोपर्‌)- 
पड्ना-अचानक मृत्यु होना; भारी आफत पड़ना (स्त्रियाँ:शाप 
देते संमय कहती है) ८ ही 7० परम 

पुटरिया, पुटरो[-स्त्री० पोटली. .;. . 7. न्क; 

पुटालु-पु० (सं०) वाराही कः . ; डड कराण शीट 

पुटास-पु० देऽ 'पोटाण' ॥ पर्यत कच्या IF 

पुटिका-रत्नी ० (संर) पुड्या; इलायची । ( = ४-२ ७८ 

-वि०: (सं ० :रगड़ा या पीसा हुआ; bs आ, विदारित; 

सिला हुआ; .सिकुड़ा हुआ;.'(वह मंत्र) जिसके आदि या अंतमे कोई 
मंत्रात्मक अक्षर या पद पढ़ा या जपा जाय; वंद किया-हुआ (आ० 
(कैपसूल्ड) जो पुटीके रूपमें बना हो, 'जो पुटोके ख्पर्मे किसी 
आवरणके भीतर वंद हो (औषध) । पु०अंजलि/। .: : 7; 

पुटियाां -स्त्री० एक छोटी मछली । 7! ` ; ता णा 

पुटियाना#-स ० क्रि ,फुसलाना,: समझा-नुझाकर राजी. करना या 
अपने पक्षमं लाना । 

पुटी-स्त्री (सं०) छोटा दोना ;:कौपीन; गड्डा, खात; रिक्त स्थान; 
आच्छादन; पुड्या । ४ 

“पु० किवाडो, खिडकियो,आदिमे.शीशे जड़ने और लकड़ीकी 

चोजोके छेद आदि भरनेके कामका तीमीके तल और खारिया मिद्रीसे 


तैयार किया जानेवाला एक प्रकारक्रा ममाला।' «७ : - 
पुटोटज-पु० (संऽ) सफेद छाता । i ४005002 
पुटोदक-पु० (सं०) नारियल । 7 १ 


पुहा-पु० चुतड़के ऊपरका मांसल भांग; चौपायोंका,- विशेष॒ुकर 
घोड़ोका चतड; घोड़ोॉंकी अदद जतानेका शब्द; कितावकी जिल्दकां 
उम ओरका भाग जिधर सिलाई की गयी रहती है? , « '' = 
पुट्ढी-स्त्री७ लकडीके उन अद्धंचंद्राकार टुकड़ों मेसे कोई एक: जिन्हें 
एकमें मिलाकर वैलगाडीका पहिग्रा तैयार किया जाता है । ' . 
पुठवार&-अ० पृष्ठभागमें। पीछे] ` _ 5 "5 
पुठवाल-पु० भले-बरे काममें गाद देनवाला, प्प्ठपाल; 'संध्रक मुंहपर ` 
पदरा देनेवालाः। { > जलकर 
पुड़ा-पु३ वड़ी पुड्या; ढोल मढूनका चमड़ा। ' >” । 
पुड़िया-स्त्री बहू कागज!यां पत्ता जिसमें कोई दवा या अन्म स्तु 
-लपेटकर रखी गयीः हो: पृड्यामेंगलपेटी: हुई।एक. खुराक्रःदवा; 
खान, घेर (जैसेऽआाफतकी पुड़ियां) ४ ¬; : 
पुड़ी-म्बी टोल मढूनेवा चमड़ा; पूरी, सुहारी; पुझ्या । 
पुष्य-वि० (सं०) पवित्र, गुढ; शुभ, भला; फ़रिय; सुंदर; 
अनुकूल; .मधूर (गंध) । पु० शुभ अदृप्टवाला. कृत्य, शुभ फल 
देनेवाला कार्य, सुक्त; सुकमंसे उत्पन्न शुभ अदुष्ट;  दूसरोंकी 
सहायता या उपकारका काम: पशुओंको पानी पिलानेका होज 
` पवित्रताःः कुंडलोमें लरतगे. नवाँःस्थानः एक व्रत! जिसे स्त्रिया 
पतिप्रेमकी अक्षयता तयाः पृत्रप्राप्तिके लिए करती. हैं। -कर्ता- 
MO पु . पुष्य करनेवाला ।! >कर्म (न्‌) -पु०) वह 
करनेसे पुण्य प्राप्त हो । -कर्मा (सन्‌) विर, पु 
खरनेयांला । -काल-पुऽ एमा मम स्नान, दान आदि 


il 


दुरा 


करनेसे पुण्य हो । -कीर्तन-पु० विष्णु; पुरांणोंका पाठ या वाचन। 
-कीति-वि० जिसकी कीतिके वर्णनसे पुण्य हो । स्त्री ० ऐसी कीति 
जिससे पुण्य हो । -कृत्‌-वि० पुण्य करनेवाला । -छृंत्य-पु० 
"ऐसा कारय जिसे करनेसे पुण्य हो । -क्षेत्र-पु० तीर्थ; आर्यावतं । 
! -गंघ- वळ चंपा । वि० सुगंधयुक्त । -गंधा-स्त्री ० सोनजुहीः। 
-गंधि-वि० अच्छी गंधवाला, खुशवूदार | -गृह-पु० वह स्थान 
* जहाँ अन्न आदि वाँटा जाय; देवालय! -जन-पु०. सज्जन; 
राक्षस; यक्ष । -जित-वि० पुण्य हारा प्राप्त किया ह्‌ा (जेसे- 
पुण्यजित लोक) । -तूण-पु० श्वेत कुश । -दर्शन-वि० जिसका 
दर्शन शुभ फल देनेवाला हो; सुंदर । पु० नीलकंठ पक्षी; .पवित्र 
स्थानोंका दर्शन । -डुट्‌(ह्‌)-वि० पुण्यदायक । -पुरुष-पु० 
घर्मात्मा मनुष्य । -भ्रताप-पु०. पुण्यका प्रताप ।. -फल-पु० शुभ 
कर्मोका फल; वह उद्यान जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं । es 
(ज्‌)-वि० धर्मात्मा । -भ्‌ः-भूमि-स्त्री० आर्यावतं; ` पु 
स्त्री । -योंग-मु० पूर्वजन्म किये हुए सुकृतका फल । ` -लोकञ 
पु० स्वगं । =विजित-विऽ पुण्य द्वारा प्राप्तः किया हुआः। ¬ 
~ शकुन-मु० शुभ शकुन; शुभसूचक पक्षी | -शोलं-वि० पुण्य करना 
/जिसंका स्वभाव हो, धर्मपरायण । -श्लोक-बि० उत्तम यशवाला 
(प्रायः दिवंगत व्यक्ति), जिसका चरित्र पावन हो ।. पु० विष्णु; 
युधिष्ठिर; नल । -श्लोका-वि० स्त्री० उत्तम यशेवाली,' पावन 
चरितवाली । स्त्री० सीता; द्रौपदी; गंगा । -स्यान-पु० तीर्थ- 
स्थान; कुंडलीमें लग्नसे नवाँ स्थान। __ यों -: . -7° 
पुण्यक-पु० (सं) उपवास आदि ब्रतः जिनसे पुण्य होता है; एक 
ब्रत जिसे स्त्रियां पति-प्रेमकीअक्षयता तथा: पुत्र-प्राप्तिके :लिंए 
करती हैं; विष्णु । -ब्रत-पुऽ पुत्रप्राप्तिके लिए एक वर्ष किया 
' जानेवाला Ro बत STP क 
पुण्यजनेश्वरं-पु० (सं०) दृवेर। `” "|` ' स्पा 
पुण्पा-स्ती० (सँ०) तुलसी | ˆ |! "+ {१ | एड 
पुण्याई-स्त्री० पुण्यका प्रतापा =. : हुए किक पाझर 
पुप्यात्मा (त्मन्‌) )-वि०: (सं०) पुण्य करना जिसका ` स्वभान्नः हो; 
पुण्यशील, धर्मात्मा । | IPT ऐ कल ITT 
पुण्याह-पु० '(सं०) शुभ दिन । .-वाचन-पु० किसी घामिक कृत्यके 
आरंभमे ब्राह्मणका 'पुण्याह' शब्द तीन वारःकहना। , = ` „ « 
चुण्योदय-पुं (सं०) शुभ अदुष्टका उदय होना, सौभाग्यका'उद्य । 
वि० सौभाग्यशाली ।' ` `. ' ` ` ' 5, ४-0 हे 
पुतना-अ० क्रि० पोता जाना, चुपड़ा जाना । 7 - 
पुतरा#-पु० दे० 'पुतला' । र (७9) ४२५ जर 
पुतरि, पुतरिका#-स्त्री० दे० पुत्तलिका | = (-. ¦ «३-७१ ८8 
पुतरिया#-स्त्री 5 दे पुतली' । . ` र कडक ०7-7३ 
पुतरो$-स्त्री देऽ “पुतली? ` ` 55. 7. 
पुतला-पु० लकड़ी, धातु, कपड़े आदिकी वनी हुई पुरुपकी-प्रतिमा जो 
विशेषकर खिलौनेकें कामः आती है; किसी व्यक्तिकी सरपत,/आटे 
आदिकी बनायी हुई वह प्रतिमा जो उसके शवके अभावमें:अंत्येष्टि 
करनेके लिए या उसका मरण मनानेके लिए.जलायी: जाय ।:.मु० 
(क्रिसोफा) -जलानातविरोध या निदा' करनेके उद्देश्यसेः किसी 
व्यक्तिका पुतला बनाकर जलाना । -बाँधना-किसीकाः अपयश 
दु फंजाना, किसीको बदनामी करना '”: "5 --॥प' 
त्लो-स्त्री लकडी, धात, कड़े आदिकी वनी हुई स्त्रीकी प्रतिमा 
जो विशेषकर खिलौनेके काम आती है, गुडिया; आँखके वीचका 
वह काला भाग जिसके मध्यमें रूप ग्रहण:करनेब्ांली इंद्रिय़ होती 
है; कपड़ा बुनेका यंत्र; सुंदर और कोमलांगी स्त्री ;: घोड़ेकी: ठापके 
_ब्रीचोवीचका उभरा हुआ मांसल .भाग.। -घर-पु० कपड्टेकी 
"मिल । मुठ 'जाना-आंखें पथरा जाना; घमंड होना. 
पुताई-स्त्री ० पोतनेकी क्रियाया भाव; लेप) दीवार आदिपर,मिट्टी, 
“गोवर, चूने आदिका लेप करना; इस कामकी उजरतः।' = 
युतारा-पु० किसी वम्तुपर' पानी, -रंग' आदिसे- तरः कपड़ा; फेरनेका 
काम; पानी, रंग आदिसे तर कपड़ा जो किसी चस्तुपर फेरा.जाया। 


पुत-पु० (सं०) एक नरक जिससे छुटकारा पानेका साधन पुत्र माना 


/ जाता है! -त्र-पुP देऽ, गुव । , ५ ` २ + 
पुतक#्-पृ० देन्श्पूव* || सार नाह a ed 


र्‌ कक जज न य ह्मः तयोक्ता पाठमा वाचत । | दुस्तरे स्लो देर उबी!) देश तकी 
(तता ० बह: ० किसी म के गे 
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उसका पुतला जलानेका कर्म ।--पुजा-स्त्री० मूतिपूजा । 
-विधि-स्त्री० दे० पुत्तल-दहन' ॥ «7 : 57 57 । १९ 
पुत्ततक-पु० (सं०) पुतला । ` ` `` ` . ( 5%} 
hs ) ०) पुतली.॥ कर 
पुत्तारी#-पु० पुत्र, सुत-।: +५5 (7. `) दा कप 
पुत्तिका-स्त्री ० (सं०) एक प्रकारकी छोटी, मधुमक्खी ; -दीमक-.: 
० (सं०).वेंटा;- प्यारा वच्चा;: प्रशुशावक; .(समासांतर्मे) 
वगेकी कोई छोटी: वस्तु (जैसे असिपुत्र-छुरा ):.। -कंदा- 
स्त्री० एक पुत्रदा जड़ी, लक्मणाकदा-। -कर्म (न्‌)--9० पुत्रोत्पत्ति- 
संबंधी संस्कार;।: “काम-वि० जिसे पुत्रकी, कामना हो; ५ * पुत्रकी 
- कामनासे--किय़ा ज़ानेवाला- (यज्ञादि) ।;-कास्या-स्त्री ० -पुत्र- 
प्राप्तिकी इच्छा:।. +कार्य-पु० पुत्ने-संबंधी संस्कारादि-।. -छृतक 
,-पु० वह जो पुद्की तरह माज़ा-जाना गया हो, गोद लिया हुआ । 
-कृत्‌-पु० दत्तक पुत्न । -श्नो-स्त्री० एक गर्भनाग़क योनि-रोग । 
-जग्धी-स्त्री० अपने पुत्नोंको खा जानेवाली स्त्री; अप्रकृत माता । 
-जात-वि० जिसे पुत्र उत्पन्न हुआ' हो । >जीव,--जोवक-पु० 
.इंगदीकी तरहका. एक :'पेड़, जियापोता | ,-दा-स्त्री ०-. वंध्या 
ककंटी; :खेखसी; ..लक्ष्मणा . नामकी जड़ी:<-जीवंती;- श्वेत 
कंटकारी;: वि० पुत्रः देनेवाली. (-एकादणी) :!.दात्री-स्ती० 
मालवाकी एक प्रसिद्ध लता;.>भ्रम॒री ।7८घधर्म-पु० पुत्रका पिताके 
प्रति अपेक्षित कर्तव्य । -पौन्नीण-वि० पुत्रसे पौत्नको प्राप्त होने- 
वाला, आनुवंशिक । लिलि ,पुत्रके स्थानपर अपनाया 
> हुआ व्यक्ति, दत्तक पुत्न,!:-प्रदा-स्त्ली० क्षव्रिका;. श्वेत कंटकारि। 
-भ्रवर-पु० सबसे बड़ा: पुन्न; =भ्रसु-वि०.-स्त्री °; पुत्र ; उत्पन्न 
करनेवाली । -प्रिय-वि० पुत्रको' प्यारा ।- पु ०: एक , प्रकारका 
पक्षी । -भद्गा-स्त्री ०; बड़ी जीवंती । .-भांड-प्रु०...दे०.-.'पुत- 
प्रतिनिधिः । -भाव-पु० पुत्रका भाव; पुत्रता; कुंडली में पुत्रस्वान- 
की ग्रहस्थिति (ज्यो०) । -लाभ-पु० पुत्रकी प्राप्ति, पुत्र, उत्पन्न 
होना । -वधू-स्त्री ०- पुत्नकी:- पत्नी, पतोहु.। : ऽ7उंगी-स्त्री ९ 
अजश्खुंगी ॥. -श्रेणी-्त्री ५मूषिकपर्गी | +नसखः-पु९'बच्चोसे प्रेम 
/करनेवाला;. वच्चोंकाः प्रेमीः। „-सप्तमी-स्त्री ०. आश्िन-शक्ला 
सप्तमी । -सहम-पु० ,ज्योतिषोक्त ५० सहमोमेसे एक: जिससे 
' पुत्रलाभ आदिका विचार; किस्ना जाता. है.।- : -सू-स्ती ०.. पुत्र 
उत्पन्न करनेवाली स्त्री । + -हीन्‌-वि०, जिसके : पुत्र - न-हो । 
' (स्त्री० 'पत्नहीतता' ॥)ए पन of oti RIE 
पुत्रक-पु० (सं०) वेटा; शरभ वाचत धरत मनुष्य; : पुतला, गुडा; 
'एक'पवंत;. एक,चृक्ष; बाल, केश; : व्यक्ति] .- .., 75 
पुत्रका-स्त्री०.(सं०) दे० <पुत्निका:]- 5 5: |, 5} =^ 
पुत्रवती-वि० स्त्री० (सं० ):पुत्रवाली ;(स्त्री)) |: ..-.... .;:;८: ' 
पुत्रवल-वि० (सं०) पुत्रवाला । स्का वाल्या 
ुत्राचार्य-ति 9: (सं०). पुत्रसेः पढनेवालाः। + ::. :.. .' . ए-- पद 
पुत्नादिनो-स्त्री० (सं०) अपने बेटेको खा जानेवाली, नव्या घ्री, 
* संपिणी इ०; अप्रकृत माता: । =, |. ¦ 5 = ००२-९४ 5 
ुत्नादी (दिन्‌)-वि० (सं०) अपने पुत्रको खा जानेवाला, पुठभक्षक। 
ुत्रान्नाद-पु० (सं०) वह जिसका भरण-पोपण :ज़सका' पुत्र करता 
हो, पुत्रकी. कमाई खानेवाला; -यतियोका .एक.भेद, कुटीचक | +; -. 
पुत्रा (धिन्‌) -वि० (सं०) पुत्र चाहनेवाला, पुतपरीप्रतिकी इच्छा 
तरतेवाला eer wr erp ५४ rep 
पुत्रिक-वि० (सं०) पुत्रवाला। ˆ SS 
पुत्रिका-स्त्री० (सं०) बेदी;-घुतलो, गुड़िया; 'पुत्रहीन व्यक्तिकी 
बह कन्या'जिसे उसने पुत्ररूप' मात लिया;हो (ऐसा; करनेके लिए 
कन्याकाःपिता; विवाहे समय, जामातासेःयह तै कर लेता-है कि इस 
'क्याका पुत्र या करेगा और/उत्तराधिकारी-होगा); 
किसी पदार्थके संबंधमें.उससे,छोटी' सुजातीग् वस्तुः (जैसे-असि- - 
5 पुत्रिका-असिकी पुत्रिका-छ्री),; । आँखकी ; पुतली; पुत्र सुत 
"पु७ वेटीका बेटा, दौहित्न; :पुत्रके स्थानपुर माता; हुआ कन्याका 
प्न; पृत्तना; एक पौधाः + -भर्ता (ते )-पु० -दामाद-!. 
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६९७ -„ ¬. पुत्रिणी-पुनर्वात 
पुद्रिणी-वि० स्त्री» (सं०) पुत्रवालीः।.  ...; बचाना, मरम्मत आदि करना-। -उपगम,-उपगमन-पु० लौटना । 
पुत्रिय-वि० .(सं० ) पुत्र-संबंधी;- पुत्रका ।, .. ;. 


~उपनयन-पु०, दे०. 'पुन:संस्कार' ।-उपोढ़ा,-ऊढा-वि०. स्त्री ० 
पुत्री-स्त्री०. (सं ०.) कन्या, बेटी; दुर्गा 


पुत्री (त्रिन्‌)-वि० .(सं०) पुत्रवाला । 

पुत्रीय, पुल्य-वि० (सं०.). दे० 'पुत्रिय' 

'पुत्नीया-स्त्री० (सं०) पुत्रलाभको इच्छा । 

.पुत्रेप्पु-वि० (सं०). पु्रका,इच्छुक 

पुत्रेष्टि, पुत्रेष्टिका-स्तवी० (सं०) पुत्रलाभकी इंच्छासे किया जाने- 

, वाला यज्ञविशेष । ` . ४ 

पुत्रेषणा-स्त्री० (सं०) वमक कामना ।_- ` 

पुदीना-पु० एक प्रसिद्ध छोटा पौधा जिसकी पत्तियां अच्छी गंधवाली 
होती हैं और चटनी आदिमे पीसकर खायी जाती है। 

'पुद्गल-पु० (सं०) परमाणु; भूत-सामान्य, वे द्रव्य जिनके संघातसे 

. शरीर तथा मन, प्राण, आदिका निर्माणं होता है (जै०) ;. आत्मा 
(बौ०); शिव । वि० सुंदर । 

पुंद्गलास्तिकाय-पु०' (सं ०') ` जैन-दशंनके अनुसार पाँच प्रंका रके 

: द्रव्योमेंसे एक । 

'पुनः-'पुनर्‌'का समासगत रूप।: -करण-पु० फिर करना ॥ -पाक 
-पु० फिरसे पकाना या पकाया जाना । -पुनः-अ० वार-वार । 
'-पुना-स्त्री० पुनपुन नामकी नदी ।' -प्रतिनिवर्तन-पु० ` पुनः 

“ आनां, वापस आना । -प्रमादं-पु० वारंवारं गफंलत'करेना ।'- : 

“ प्राप्ति-्त्री ° कोई वस्तु फिरसे प्राप्त होना | -प्रांप्य-वि०' पुन 
प्राप्त करने. योग्य । -संगम-पुठ' फिरसे मिलना .-संघान-पु० 
बुझी हुई अर्निहोत्रकी अग्निको! फिरसे जलाना । -संस्कार-पु० | ` करंना । -विवाह-पु०ः दूसरा व्याह । i 
द्रिजातिका : वह्‌: उपनयनः संस्कार 'जो' गोमांसभक्षण, सुरापान | पुनरधिनियंमन-पु० (रोडइनैक्टमेंट)/दे०:पुनविधायनेटंगी `= | 
आदिके प्रायश्चित्तके रूपमें दुवारा हो ।! >संस्कृत=वि०फिर'सुधारा | पुनरस्त्रीकरण-पु०त(री-आमंमेंट) पुनः अस्त्र-संभार बढ़ाना; सेनाको 

"हुआ; जिसकी मरम्मत की गयी हो; >सिद्ध-वि० फिरसे पकाया || नये-नये. आ शस्त्रास्त्रोसे सज्जित करना; किसी : देशकी 
[हुआ । '-स्तोम-पु० एक-याग । -स्थापन-पु० फिरसे स्थापित | अस्त्रविहीन घर सेनाओंको पुनः अस्त्रादिसेःयुक्त-करना-। 5 
करना । पुनरावेदन-पु० (अपील) दे० 'पुनरन्यायःप्रार्थना' ? 

पुनःप्रेषणकंद्र-पु० (डेडलेटर आफिस) दे०"'वेपता चिट्ठीघर'*.:' ¦| पुनरोक्षणम्पु०'(रिवीजन)। संशोधन या.भूलसुंघार आदिकी दृष्टिसे 

पुन-वि० ` (सं) शुद्ध, पवित्र करनेवाला (समासांतमें-जैसे | मुकदमेकी फाइल, लेख; पुस्तक 'आदिकी सामग्री; आय-च्ययके 

`: कुलंपुन) ॥ † ; पु० पुण्यः । 33 “39 | आँकड़े आदि फिरसे देखना-या पढ़नागनः । 3 

' पुनना-स ० क्रि०दुर्वेचन कहना । अ० क्रि पूरा होना । .५ । || पुनरोक्षित-वि० (रिवाइज्ड) संशोधन या. सुधारकी दृष्टिसेः जो 

:पुनपुन, पुनपुना<स्त्री ०. गयाके! पासकीः एक; छोटी नदी.-जो पवित्र | फिरसे देख लिया गया हो.!:-पाठ-पु०(रिवाइज्ड वशेन):जह 
मानी जाती है । | 775४ *'| विवरण, वक्तव्य आदि जो फिरसे भली-भाँति देख लिया, .जाँच 

पुतरवस, पुनरबसु%-पु० दे० 'पुनवेसुः ष :3 || लिया गयाहो। 

पुनर-अ०  (सं०) एक बार और, फिर, दुवारा ।; -अपगम-पु० | 
पुनः जाना । -अपि-अ० फिर-भी; /बार-वार-।. -अभिधान- A 
पु० फिरसे कहना । -आगत-वि० (फिरसे आग्रा! हुआ; ज़ौठा | पुनरुज्जीवित करना-अपने अनुभूत:किसी-भावको. पुनः मेनके अन्दर 
हुआः।7 -आगम, आगसन-पु०': फिरसे आना,.!:लोटना ! उसी तापमानके साथ जीवित करके 'भोगनेको प्रक्रिया ।. 
आगामी (मिन) -वि० फिरसे आनेवाला; लौटनेवाला:।:-आजाति | | -पुनरुत्यान-मु० (रिनेसाँ). कला और;साहित्यका: पुनर्जन्म या नये 
-स्त्री० फिर जन्म लेना । -आदि-वि० फिरसे शुूक्करनेवालाः। | खूपसे होनेवाली उन्नति, नवोत्यान, पुनर्जागरण । | `; 

ua श्रौत, स्मा अरिनका पुनः स्थापन ।--आधेय-विं० .। पुनरेकोकरण-पु० (री-यूनियन) दो वस्तुओं; दलों आदिको मिलाकर 

की. जानेवाली (अरिन) ।. पु० दे० “पुनराघ्रान;; ¦ |; ` फ़िरःएक कर देनार . ` : 
सोमग्रज्ञ । -आनयन-पु० लौठाः; लाचा, ,पुनः. ले;ःआना । - `| पुनर्जागरण-मु० (रिनेसांस) यूरोपके इतिहासका १४वोसे..१६वा 
आलंभ-पु० पुनः ग्रहण कर लेना । -आवर्त-पु० लौटना ;: फिरसे |; : शती तकका वह, काल-जव;क़्ला औरसाहित्यके नये अनुसंधान तथा 
जन्म ग्रहण करना:। -आवर्तक-वि० पुनःपुनः आनेवाला (जवर )। : | =+ व्रिकाससेः ्तयी;चेतना-उत्पन्न हुई, जिससे आधुनिकः युयक्गा प्रारंभ 
! =~ आवर्ती (तिन्‌) -वि० फिरसे याःवार-व)र जन्म ग्रहण क्ररनेत्राला। |; -हुआ.। | 
-आवृत्त-वि० बदा ; संसारमें,; फिरसे: आया.,हुआ; ' | पुननियुक्ति-स्त्री० .,(री-इंस्टेटमेंट) किसी ,पद ,या: कामपर्‌ -फिरसे 
gi आ. ।=-आवृत्ति द्रोह्रात्रा; ,फिस्सेआना, लौटना; ' Zl के करु दिया. जाना-। 7 .-- 

- फिरसे:आना, दुबारा जन्म तेना:। :>आहार--पु० दुबांरा | पना-स्त्री०. (अपील) ` पुनत्रिचारके लिए कोई मामला 
+ भोजन. करना; - दुबारा किया हुञा.भोजन.। -उक्तःवि9. दुबारा | ल अल 60:46 का | ) 
“या बार-वार कहा: हुआ/॥. पु० दुबारा कहना;।,, --दक्तवदाझतास- ।; पुन वह.जो;अपत्ता व्यवहार (मामला 

पु० एक शब्दालंकार जिसमें शब्द सुननेसे तो पुनररुक्तिसी जान.पडे | :पुर्नावचा रके लिए किसी ऊँचे न्यायालयमे रखे 
परंतु वास्तवमें पुनरक्ति'न होः।: -उक्ति-स्त्री० किसी बातको -वि० (री-प्रिटेड) जो फिरसे छापा ग्या होः। 
झरना या एक ही वातको बार-बार, कहना ,(साहित्यमें; म॒ह, पक्त ` | ¦ -मु० (री-वेल्यूएशन) फिरसे मूल्य आँकना.या लगाता 
माना जाता है) | -उत्पान्-पु ०: पुनः उठ्ना$ पुत्तर्नति,। | | . «मुद्रा आदिका फिरसे मूल्य निश्चित करना, ठहरात़ा ५ + ep 
-उत्पत्ति-स्त्री फिर उत्पन्न होता-।- ¬उत्पादन-मु० पुनः उत्पादन , । .पुनर्युक्त कोण-पु०, (हीफ्लेक्स एंगिल) वह कोण जो दो.समको' 
.. करना; पुनः निर्माण्‌ करना.|--उत्स्यूत-वि० झा लाका | बड़ा, किछुज्ञार समकोणोसे छोटा हो, बृहत्कोण.। . .. 
«जो फटनेपर.सी दिया गया हो.। . >उद्धार-सु ० ठीक करना, ' , पुनर्वास--पु०..(रीहैबिलिटेशन) जिनका घरबार नष्ट हो.गया हो 


ST I) ele १, अ प्न 


बळ । -वार-अ० दुवारा । -विभाग, -विभाजन-पु० 
एक' बार विभाजन हो चुका. होःउसका फिरसे विभाजन 


पुनरुज्जोवन-पु०; (रिव्राइवल)-पुन्तः जीवन दानः देना, :फिस्स 
उन्नतिकी/ ओर ले ज़ाना। 55 ६7 ¦ ज 
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` ` पुर-पु० (सं०) वाजार; खाई; तोरण, प्रामाद आदिमे 


६९८ 
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या जो उद्वासित हो गये हों उन्हें फिरसे बसाना । ` 
पुनविचार-प्रार्थना-स्त्री ० अपील, पुनर्न्यायप्रार्थना । ` ˆ 
इर्यः (अपेलेट ट्रिब्यूनल) मामलों, मुकदमों- 
पर पुनः विचार अदालत । प 
पुनविचारन्यायालय-पु० र ऑफ अपील) छोटी या मातहत 
अदालतोमें निर्णीत मा हा न्यायालय । 
पुनविचारप्रार्थो-पु० (एपेलंट) दे० 'पुनर्न्यायप्रा 
sR RN फिरसे कोई विधान, अधिनियम 
रोक विकी आदिपर फिरसे विचार 
० (रीव्यू) दंडादेश आदिपर करना; 
बीती हुई घटनाओंकी संक्षिप्त आलोचना [.. .. 
पुनहिमायन-पु० (रीजिलेशन) -दाव-वृद्धिपर वफंका. गलना और 
दाब हटते ही इसका पुनः जम जाना-। . - ५ : 
पुनवाँसो-स्त्री० दे० 'पूर्णमासी' 
पुनश-पुनर्‌ का समामगत रूप । --चवर्ण-पु० पागुर.करना..!..- 
चिति-स्त्रो० ढेर ob |] 
. पुनाराज-पु० (सं०) नया राजा । :: 9 
अ फिर । .-पुनि-अ० बार-बार । , 
पुनिम#-स्त्री०-पूणिमा । -: 


पुनो#-वि० “पुण्य . करनेवाला, पुण्यात्मा । स्त्री2- पूणिमा । अऽ 


फिर । + 
पुनोत-वि०-(सं०) पवित्र किया हुआ; शुद्ध, पाक । -. , 
पुन-पंस का समासगत रूप । -नक्षत्र-पु० नर:नक्षत्र; वह नक्षत्र 

स्थितिकालमें नर संतान उत्पन्न हो । -नाग-पु० एक बड़ा 


सदाबहार पेड़; श्रेष्ठ पुरुष; सफेद हाथी; श्वेत कमल; जायफ़ल। ' 


>त्ताट,-नाड-पु० चकवेडका/पौधा । =: $ 

पुन्च&-पु' ज दे०ःपुण्या ss TT) My pot 

क पूर्णिमा। `` `.” ; 
एमा (मन्‌)-पु० (सं०) पुत्‌ नामक्रा नरक;:-पुन्नाग वक्ष ।ˆ `. 

पुन्य#-पु० दे० Ew -ताई#-स्त्री० दे० 'पुण्य'। ` = ` 

पुपलो!-्त्री० पतली पोली नली । 

पुपूषा-स्त्री० (सं०.) शुद्धि करनेको इच्छा: , 

पुप्पुट-पु० (सं०) तालुकाः'एक रोग । । : 

पुष्फ-यु०पुप्पाफूला ` ` ` RETR: नता 

पुप्फुल-पु० (सं०) उदरवात । FT 

पुष्फुस-पु० (सं०) फेफड़ा; कमलक्राबीजकोप । 

- पुमान्‌(मस्‌)-पु० (सं०) पुरुप, नर, मादाका उलटा । 

पुरंजन-पु० (सं०) आत्मा; वरुण। ` ¦ 

पुरंजनो-म्त्री० (सं०) बुद्धि, समझ ; प्रज्ञा । 


पुरंजय-पु० ' (सं०) एक' प्रसिद्ध रघुवंशी राजा काकुत्स्थ । विण 


पुरको जीतनेवालां। 
पुरजर-पु० (सं० ) काँख, वगल । 6 
पुरंदर-पु० (सं०) इद्र; शिव; विष्णु; अग्नि; ज्येष्ठा नक्षत्र; चोर। 
पुरंदरा-म्त्री० (संऽ) गंगा । - .. : ˆ 
पुरधि, पुरंश्नी-स्त्री ० (सं) पतिपुत्रवती स्त्री; (सम्मानित) स्त्री। 


पुर:- पुरम का समामम प्रयुक्त रूप। -पाक-वि० जिसकी सिद्धि. 
निकट हो । -प्रहतों (तृ) -पु० अगली पाँतमें लडनेवाला सैनिक । ' 


-फल-वि० सद्य: फल देनेवाला । >सर-वि०/पु० देऽ पुरसमे । 
_ जस्यऱवि० जो सामने हो, दृष्टिगोचर । -स्थग्रेथ-स्त्री5 पुर-. 
 पेद्रियके मूलमें स्थित ग्रेथि जिसके बढ़ जानेसे मूत्रावरोध होने लगता 
' है (प्रॉस्टेट ग्लॅड) ; दे० 'अध्ठोला! । -स्थापन-पु० पुरःस्यापना 
` स्त्रो० (इट्रॉडक्शने)' पुरः स्थापित करनेकी क्रिया। -स्थापित 
. करना-स० क्रि० (ट्‌ इद्रोडंधूम) (मभा आदिमें) औपचारिक 
रूपसे रखना या सामने लाना । ' ' ! 
युक्त बड़ी 
वस्ती; नगरे, शहर; कोट, किला; गृह, धेर; पाटलिपुत्र; शरीर; . 
कोठा, अटारी; अंतःपुरः भंडारघर; वेश्यालय नागरमोथा 
कलीको आवृत करनेवाले पत्ते; राशि, ढेर; गुरगुल; चमड़ा; 


` ब्रिपुरामुर। विन भरो 
. -ग-वि० नगरगामी पिन 


अनकूल हा । -जन- 


>कोट-पु० नगरुरक्षक दुर्ग । |. ' चर्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi COIS 


हे 
पु० पुरवासी लोग । -जित्‌-पु० शिव। -तदो-स्त्री० छोटा 


बाजार । -तोरण-पु० नगरका बाहरी दरवाजा या फाटक 
नगरका वहिर्दार । -व्राण-पु० प्राचीर, शहरपनाह ।_-द्वार-- 
-पु० नगरका प्रवेशद्वार। -हिदू (ष्‌)-पु० शिव । -नारोः- 
स्त्री० वेश्या । -निवेश-पु० नगर वसाना; दे० नगर आयोजन? । 
-पक्षी (क्षिन्‌)-पु० पालतू पक्षी | -पाल,-पालक-पु० नगर- 
पाल; . आत्मा ।. -भिदू,-मथन,-मथिता (त्‌)-पु०' शिव । - 
मार्ग-पु० सड़क । -रक्ष/-रक्षक,-रकषो (क्षिन्‌ )-पु० नगरको . 
रक्षाके लिए नियुक्त कमचारी ।. -रोध-पु० नगरका घेरा डालना। 
एतोक-पु० पुरजन । -चधू-्त्री० दे० 'पुरनारी' । -चर-पु० 
राजनगर । -वासो (सिन्‌) -पु० नगरमें रहनेवाला, पौर, नाग- 
; रिक । -वास्तु-पु० नगर वसाने योग्य भूमि । -शासन,-हा- 
(हन) आयु विष्णु शिव। .' : 
पुर|-पु० मोट, चरसा । -वट-पु० मोट,-चरसा.। ० वह 
स्य जो मोट चलते समय उसका पानी ढालने या जोते लिए 
कुऐंपर नियुक्त रहता है 
पुर-वि० (फा०.) : भरा -हुआ, पूर्ण.।; -अमन-वि०: शांतिमय । 
>ज़ार-वि०- काँटोसे भरा हुआ; संकटपूर्ण । -ख़मार-विं० 
“ नशेसे भरा: हुआ | -गो-वि० बहुत बोलनेवाला । -गोई-स्त्री० 
- बकवास । ->ज्ञायका-वि० मजेदार... सुस्वादु । -ज्रोर-वि० 
जोरदार; :ओजःपूणं । -जोश-वि०;जोशसे. भरा. हुआ .।.. -न्र- 
वि० रौशन, चमकदार, द्युतिमान्‌ । --फ़न-वि०-चतुर्‌; चालाक । 
२ ¬साला-वि० बूढ़ा । .-होल-वि० डरावना.। | 
पुरइन#-स्त्री ० कमलका पत्ता; कमल; जरायु, अपरा ।- :... : 
पुरइया#-पु० तकुआ; ताना । (5 5* 
पुरखा-पु ० व्रापसे ऊपरकी किसी पीढ़ीमें.उत्पन्न कोई पुरुष, पूर्व॑पुरुष 
(जैसे-दादा, ˆ परदादा) ; । बड़ा-बूढ़ा «!(व्यं०) । ¦ (स्त्री० 
पुरखिन' ।) 


| पुरचक-स्त्री० पुचकार; बढ़ावा, उभाडनेकी. क्रिया; 'उमकाना 


»' पृष्ठपोषण । 

पुरज्ञा-पु० (फा०) कागजका टुकड़ा; खंड; टुकड़ा; अवंग्रव, अंग; 
चिड़ियाका वारीक पर; -रक्का ।' मु० (ञे) .पुरजे उड्ना या 
होना-टुकड़े-टुकड़ें होना ।' -पुरजे'उड़ाना या करना-टुकड़े-टकड़े 
करना । 

पुरट-पु० (सं०) स्वर्ण, सोनाः। 2-४ एकास 

'पुरण-पु० (सं०) समुद्र । TF १८ 

"पुरतः (तस्‌) -अ5 (सं०) समक्ष, आगे 

'पुरनियाँ [-वि० बूढ़ा, वद्ध । Les BORED 

पुरनो[=स्त्री ° पैरक अंगूठेका एक गहना; मिहा:; बंदूकका गज । 

' पुरवला, पुरबिला, पुरंबुला#-व्रिं० पहलेका ; पूर्व जन्मेका ॥ 
पुरबा[-स्त्री० देऽ 'पुरवाः। ` * 

'पुरबिया-वि० पूरवका [ पु० पूरवी देशं या प्रॉंतका निवासी! - 

'पुरबिहा-वि०, पु० दे० पुरबिया I 7 i है 

'पुरबी[-वि०, स्त्री० दें०पुरवी"व =.” म" ५ 

“पुरला-स्तो० (सं०) दुर्गा । ` ` `. न्स $ 
पुरवइया[-स्त्री ० पूरदकी ओरंस वेहनेवासा ठेवा, पुरवा । ` 
पुरबना-स० क्रि० भरना; पुजाना;` पूरा करना | अ७- क्रि» पूरा 

` होना; पर्याप्त होना। .' : 

पुरवा-स्त्रो० पुरवकी ओरसे वहनंवाली हब्रोँ। पु$ ` लोब एक 


__ रोग जों पुरवा हेवा लगनेमे होता हैं; मिट्रीका प्याले जसा वरतन 


कुल्हड़;' # छोटा गाँव; टीला, खेड़ा । # : वि: पूर्ण केरनेवाला- 
ः 'चलि राधे वृंदावनं विहरन ओमर चन्यौ है मनोरथ-पुरवा नेऽ । 
पुरवाई-स्त्री० पुरवा हवा] - ` „ ` क 


`पुरंवी-म्त्रीश (सं०) एक रागिनी । 


'पुरवैया[-स्त्री ° दे० पुरवइया/। : ` ” ` १; 


` पुरश- पुरस का समासगनः। -चरण-एऽ ` आसवं कृत्य ” हेवन 


करते हुए किसी देवताका नाम या मंत्र जपना ; गुस्से प्राप्त किये हुए 
` मंत्रका वह सविधि जप जो उसे सिद्ध करनेके लिए किया जागं । - 
-स्त्री० दे० ° 'पुरक्षरण' । >छद-पु७ एक प्रकारकी घास 
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पुराणांत-पु५ (सं 6) यम; पुराणका शेप या अंत भाग । 
Nb) ES / १४३४९ य! ish ¢. rr «= न 


ro 
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आदर करना, सम्मान करना, -सर-वि०, आगे चलनेवाला, 
, अग्रगामी; सहित्‌, उपेत; (समाममें ). । पु० नेता, अग्रणी, अगुआ;. 
अनुचर ।--स्थायी (यिन्‌)-वि०-आगे खड़ा रहनेवाला .। , .... , 
पुरस्तातू-अ० आगे, सामने; पहले, आरंभमें; पूरवमें; . अंतमें; 
पूर्वकालमें; बादमें । . | ohh Rd 
पुरहत-पु० वह अन्न और द्रव्य जो मांगलिक कृत्योके आर॑भमे नेगीको 
दिया जाता है |. . Has 33५९ 
पुरही[-स्त्रीश एक. झाड़ी जिसकी. पत्तियाँ. और जइ दवाके काम 
आती है, हरजेबड़ी।  .., - 
पुरहृत#-पु० पुरुहृत, इद्र । . SB MS 22722: 
पुरांतक-पु० (सं०)शिव। ' ' ' ' 6 ` 
पुरा-पु० बस्ती, याँव। अ° (सं०) प्राचीन कालमें, पहल; 
अवतक; सिवा; अल्प कालम, थोड़े समयमें । (प्राचीन, अतीत 
आदि अर्थोका भी इससे द्योतन होता है।) स्त्री० प्राची, पूरव; 
एक सुगंधित द्रव्य; गंगा; किलो । -कथा-स्त्री० प्राचीन कथा, 
इतिहास । -कल्प-पू० प्राचीन युग, प्राचीन समय; प्राचीन वृत्त । 
-कृत-यि० पहलेका किया हुआ; पूर्वजन्ममें किया हुआ | पुऽ 
पूर्वजन्मका कर्म। -ग-वि० पूर्वगामी । -तत्त्व-पु०. . पुरानी 
बातोके अनुसंधान तथा अध्ययनसे संबंध रखनेवाली विशेष प्रंका रकी 
विद्या । -योनि-वि० भ्राचीन कालमें उत्पन्न । पुऽ. शिव] - 
लिपि-स्त्री० पुरातन. कालमें प्रचलित लिपि -लिपिशास्त्र-पु० 
प्राचीन लिपियोंकां' विवेचन करनेवाला शास्त्र । -लेख-पु० 
(आरकाइव्ज) पुराने सरकारी अभिलेख. । -०पाल-पु० (आरका- 
इविस्ट) राज्यकेः पुराने अगिलेखो आदिको सुरक्षित रूपसे रखने- 
` वाला अधिकारी । -०भवन सी ०दे०' 'अ्भिलेखागार''। -वसु- 
' पुऽ भीष्म । '-विद्‌-वि० पुरानी वाताको जाननेवाला; प्राचीनं 


इतिहास जाननेवाला । -चत्त-पु० प्राचीनं वार्ता; इतिहास । 
६. 7, ० Ue od 


वि« प्राचीन, पुराना । 
पुराचीन[-वि० दे० 'प्राचीन' । 
पुराह-पु० (रां७) बुर्ज । 


पुराण-वि० (सं०) प्राचीन, पुराना; जोण शोर ॥ पु० प्राचीन 


वृत्तांत; सृष्टि, लय, भन्यंतरों तथा प्राचीन ऋषियों, ' * और 


राजाओंके वंशों तथा चरितोंके वर्णनसे युक्त प्रसिद्ध 


_ अग्नि; द्ृह्मवेवत, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कम, मत्स्य, गरुड़, 


ब्रह्मांड औरं भविष्य); एक पुराना सिक्का जो अंस्सीं कौड़ियोंके | 

` 'वरावरं होता था, कार्पापण; अठारहकी संख्या; शिव ।' -कल्प- 

`पु० दे० पुराकल्पः। -ग-पु० ब्रह्मा; पुराणवाचक | -दुष्ट-. 

बि० प्राचीन ऋषियोंका देखा या माना हुआ । (<पण्यं-पु० पुराना ' 

माल, (कौ०) । -पुरुष-पु७ वृद्ध मनुष्य; शिप ] 
ti Rs ie र र्‌ 


॥टूंडा-छूटो सामान (कौ०) 8० 


प तल 
| °F 


घमंग्रथ | 
~ (जो अठारहं हैँ-विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत; नारद, माकडेय, 
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पुरातन-विं० (सं०) प्राचीन, पुराना; जो सबसे पहले हुआ हो, आद्य 
(जैसे-पुरातन पुरुष) । पु० विष्णु; प्राचीन कथा । -पुरुष-पु० 
“विष्णु पुरुष पुरातनकी वधू क्यों ने चंचला होय: - - . 
पुराधिंप, पुराष्यक्ष-पु० (सं०) नंगरके शासन, रक्षण आदिका प्रवंध 
कषामा सा अधिकारी । FFF का 
पुरान|- ० Ps 4 र ॥:.पु० ० 4 पुराण I ह - «. 5, 
पुराना-वि० सत्ता बहुत पहलेस हो, बहुत दिनांका, नयाका 
"उलटा; "बीता हुआ; जो बहुत पहले वीत चुका: हों; विगत 
कालका; बहुत पहले वीन, हुए,समयका; जो दिनी. होनेकेः कारण 
अच्छी दशामें न! हो, जीणे; जिसे किसी वानका.पूरा अनुभव हो, 
पूर्णः अनुभवी; : परिणत-बुंडधि, पक्का; „सधा हुआ, :मेजा:हुआ; 
„सिद्ध ( पुरना हं) ; जिसका रिवाज उठ गया हो; जिसका समय 
अब न हो । (पु० [बुद्ध मनुष्य, । :स० क्रि किसीसे पुरूनेका काम 
कराना; पूरा कराना;,भरवाना; # पालनः कराना; पूरा करना, 
“मरता; # सिद्ध कराना, पूर्ण कराना; # आटे, अवीर आदिमे 
(चौक) बनवाना; इस प्रकार बाँटना,कि. कोई: विना पाये न रहे, 
:अँटाना । मः य ण fos हित 
पुराराति, पुरारि-पु० (संश) शिव 
पुराल$-पु०दे०'पयाल:। .. . - >.  . - रु 
nl )एक पुरानी नदी |... . ¬ , 
पुरासाद (ह.)-3० (संश) इंद्र, :  .. _.. 
पुरासिनी-स्त्रो० (सं०) सहदेई नामकी बूटी । 
पुरासुद्दद-पु> (सं ) शिव । ` ` 
पुरि-स्त्री० (सं०): पुरी, नगरी; शरीर; नदी । पु० राजा. | -श 
: रपु०-जीन्र ! -शय-वि० शरीरमें निवास करनेवाला] ` 


पुरिखा, पुरिवा%-पु० पुवपुरुप, पुरखा । . . ब” "° 
pe बाला फलानिकों नरो; ताना; [.पुड़िया।.. ` 
ष%-पु०दे०.पुराप । ¦ ” 
पुरो-स्त्री० (फा०) भरा होना .(समासमं, ज़ैसे-खानापुरो); 
(सं०) नगरी, शहर; नदी; शरीरः. किला, दुर्ग; दशनामा 
सन्त्यामियोंका एक भेद; उड़ीसांकों एक प्रसिद्ध नगर! -मोह- 
पु०धतूरा। ` oS NR 20. 
पुरोतत-स्त्री ० (सं०) आंत; हूदयके पासकी एक नाड़ीं। ४ RE 
पुरोष-पु० (सं०) विष्ठा, गू; कूड़ा; जल (निघंटू) ।; -निग्रह 
-पु० कोष्ठवद्धता । आ तड 30830 Sse 
पुरीषण-पु० (सं०) विष्ठा;, मलत्यांगे करेना । ` ': ` "१ 
पुरोषम-पु० (सं०) उड़द।' "° 2 ६-5 2 5 5 
पुरोषाधान-पु० (सं०) मलाशय । ˆ 3 
पुरोषोत्सगं-पु० (मं०) मलत्याग || 5 के ५० 
पुरु-पु० (सं७) देवलोक, स्वर्ग; एक दैत्य जिसे इंद्रन मारा था 
राजा ययातिका कनिष्ठ पुत्र जिसने अपने पिताको-अपना यौवन 
समपित कर दिया था; चंद्रवंशका 'छठा “राजा; पराग विं० 
प्रचुर । -कुत्स-पु० मांधाताका ज्येष्ठ पुत्रं । -कृत्सव-पु० एक 
* 'द्वैत्य । जतन वि ० प्रकट; जो बहुंतोंको प्रत्यक्ष हो। +जित- 
पु० अंजुनके मामा राजा कुंतिभोज; विष्णु । -दंशक-पु० हँस । 
दरा 0 जु इंद्र । -द-पु० सोना -दवा-ह.ट(ह_)> 
पू० इंद्र । -भोजा(जस)-पु० बादल । -मोद-पु० अजमोडका 


|, 2). ह$; 


क || छोटा भाई । -लपड-वि० अति लंपट । - हुतः -वि०* जिसका 


आह्वान बंहुतोने किया हो; जिसको वहुत-से लोगानेस्नूनि की हो । 

पु० इंद्र । -हुति-पु० विष्णु। _ Rr 

जुवः मर पय ति ह कफ ज त ही 

पुरुखा-पु० दे० “पुरखा [ote हः फ़ ) ES व्य 

पुरुष-पु० (सं०) मदे, नर, स्त्रीका उलटा; ` सानवजाति; सूय; 

“ .आत्मा;' सांख्यके ५ र. वह मुख्यं तत्त्व जिसके संयोगसे प्रकृति 
विश्वकी सृष्टि करती है (यह त्रिगुणातीत, चेतन, अविकारी; नित्य, 
सर्वव्यापक, निप्क्रिय तथा नित्य मुक्त होता है); परमात्मा; विष्णु; 


*, 


FONTS 


संसारका Mn त परम पुरुष (पुरुषसूक्त); शिवे; जीव; : | 


: ' बिषम राशि-पहली, तीसरी, पाँचवों, 


अंगलके 
dfs ev 
3! 
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ँचवीं, सातवी 'नवा.या' ग्यारहुवा * 
॥|..,राशि (ज्यो०); कमंचारी' (राजपुरुष); ऊँचाई या गहराईकी ` 
| शक प्राचोन भोग जो पक्या १२० अंगूलके बरावर होती थी; मेर 


४ 


MRIS आज मम लक 
पर्वेत; पुन्नाग वृक्ष; पारा; गुग्गुल; पति; # पूर्वपुरुष, पुरखा । 
-कार ह पौरुष; - उद्योग । -पु० मनुष्यका 


शव । (रिन्‌) ,-केसरी (रिन)-पु०: वहः जो ` पुरुपोमें 
सिहके समान हो, सिहके समान पराक्रमी पुरुष; विष्णुका नृसिहा- 
वतार । -गति-पु० एक तरहका साम । -ग्रह-पु० “मंगल; सूर्यं 
और गुरु (ज्यो०) । -चध्नो-विJ स्त्री० पतिकी हत्या करनेवाली। 
-ज्ञान-पु० मनुष्यजातिका ज्ञान । ` =दंतिका-स्त्री ० एक जड़ी.जो 
अष्टवर्गक अंतर्गत है,. मेदा । -ज्ञान-वि० जो ऊंचाईमें पुरुपके 
बसवर हो। -हिट्‌(ष्‌)=मु० -विष्णुका विरोधी । -द्वेषिणी- 
बि०स्त्री० अपने पतिसे वर रखनेवाली (स्त्री) । -दवषो (बिन्‌) 
वि० मनुष्ये द्वेष करनेवाला । -धमं-पू० 'मनुप्यमात्रका धमे'। 
० थेष्ठं' पुरुप । -नक्षत्न-पु० ' हस्त, मूल, श्रवण, 
पुनवेसु, मृगशिरा और पुप्य_(ज्यो०)। -नाय-पु० सेनापति 
राजा । -मशु-पु० पंशुतुल्य मनुष्य, नरपशु ।' -पुंगव,-पुंडरीक- 
पु० श्रेष्ठ पुरुष । -पुर-पु० गांधारकी प्राचीन राजधानी, वर्तमान 
पेशावर --प्रेक्षा-स्त्री० केवल पुरुषोंके देखनेका खेल या मेला । 


शियोंमेंसे a 


पुरुषक-पु० (सं०) पुरुप, नर; घोड़ेंका पिछले पैरोंके बल खड़ा 
होना, अलफ । म व. कि 
पुरुषत्व-पु० (सं०) पुरुपका भाव. । oon or 
पुरुषांग-पु० (सं०) पुरुपकी लिंगे द्वियं । a 
पुरुषांतर-पु० (सं) दूसरा म्नुप्य | - .. , ` 
पुरुषाद, पुरुषादक, पुरुषाद-पु० (सं० ) नरभक्षक्र राक्षस | 
पुरुषाद्य पु: (सं०) विष्णु; दैत्य ।- ITT 
पुरुषाधम-पु० (सं०) नीच मनुष्य-।.. -.. . , „ `. 
पुरुषाधिकार-पु० : (मं०) पुरुपका कतंव्य .। बोरा. 
पुरुषानुक्रम--पु० (सं० )-वंशधरोंकी परंपरा । .. ˆ =. 
पुरुषायित-पु० .(सं०); पुरुषवत्‌ आचरण; एक रतिबंध,। वि० 
पुरुषकी तरह आचरण करनेवाला ।-. - , - 
पुरुषायुष-पु० (सं०) मनुप्यकी .आयु-। -जीवी (बिन्‌)-वि० जो 
सनुप्यक्री पूरी;आयुभरः जीये .।: (स्त्री ९;पुरुषायुप-जीबिनी' ।) 
पुरुषारय+-पु ०. ६० , पुरुपाथं ॥ ® 
पुरुवार्भ-पु०ः (संश) अनुष्यके जीवनकाः प्रधानः उद्देश्य, वह वस्तु या 
7"प्रयोजन. जिसकी प्राप्ति या सिद्धिके लिए. मनुष्यको उद्योग-करना 
लाहिये (पुरुषार्ष'नार माने गग्मेहैं-धर्म; अर्थ,,काम और मोक्ष) 
उद्योग, उद्यम । 


= $ 8९ 


पुरुषार्थो (थिन्‌ )-विऽ पुरुषार्थ करनवाला; उद्योगशील, परिश्रमी ] 


La ला क सिखों आदिका सुचक शब्दे.। 
र शिन्‌)-पु० (संश) राक्षस ।८ 
पुरषास्थि 


०९ (सं °) मनुप्यकी. हड्डी । मालो (लिन) ५० | 


_ सुरुषो-स्त्रो०. (सं०) स्तो! 


3 `. थुरुषेंद्र-पु०/(सं०) राजा; श्रेष्ठ पुरुप ।-: FP 
bf “पुरुषोत्तम-पुलः(सं०) - श्रेष्ठ पुरुष; विष्णु; -<कृष्ण; :नारायण; : 


f kul अच्छा. सेवक याः क्रमंचारी..! -क्षेत्र-पु०, उड़ी साका 
सेतत जहाँ जगन्नाम निवास करते हैं,जगन्नाथपृरी;।: >मास 
[० अधिक मास, मलमाम । 


७०२ 
रुहृत-पु० (सं०) दे० 'पुरुके साथ। .- 
पुरूरवा (बस )-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध सोमवंशी .राजा जिसका 
विवाह उवंशीसे हुआ था (पर अंतमें दोनों बिछुड़ गये) ;. एक 
A se रद लाम या । 
-पु० हलकी मूठ । } 
पुरेन, पुरेनि-्त्री ० दे० “पुर्‌इन'। 757 
पुरो-पुरस्‌का समासगत रूप । -गंता (त्‌) ,-गामो (मिन्‌)-व्रि० 
दे०पुरोग' । पुं०'नायक; अग्रदूत; कुत्ता -ग=वि० आगे-आगे 
“चलनेबाला, अगुआऊ प्रधान । -गत-वि० जो सामने हो ;--जो 
~ पहले गया हो ।--गति--स्त्री० अग्रगामिता। -पु०: कुत्ता । - वि० 
आगे-आगे - चलनेवाला'। -गम-वि० ` अंग्रगामी, “अग्रसर - 
जन्मा (न्मन्‌) -वि ० जिसका जन्म पहले हुआ हो ।- पु० जेठा भाई । 
-डाश;-डाश्‌-पु० जौ, चावलः आदिकेः आटेवीः टिकिया ` जिसे 
'कपालमें रखकर अग्निमें हवन करते हैं; हवि; हुतशेष; पुरोडाश 
या हवि देते समय पढ़ां जानेवाला मंत्र; सोमरमः।; -भागी (गिन्‌) 
-वि० अग्रभागः लेनेवाला; (विंसीमें ) ` दोप हीं दोषं देखनेवाला, 
छिद्रान्वेपी । -सारंत,-वात-मु०` पुरवा' हवा । ` -वांद-पु०' पूव 
कथन. र > 
पुरोटि-स्त्री० (सं०) नदीका प्रवाह; पत्रशव्द । - 
पुरोडाशोय-वि० “(सं८) पुरोडाशके कामका (यव, तंडुल आदि) । 
पुरोत्सव-पु० '(सं० ). नगरभरम मनाया जानेवाला उत्सव । ` 
पुरोद्यान-ए० (सं० ). नगरके अंदरका उद्यान, 'पॉक 
पुरोधा-स्त्री० (सं०) पौरोहित्य ।.. . 
पुरोधा (घस्‌), पुरोधानीयु-पु० (सं०) पुरोहित । 
पुरोधिका-स्त्री० (सं०) ज्येप्ठा, सबसे प्रिय पत्नी । . " 
पुरोहित-पुं० (सं०) धामिक कृत्य करानेवाला | ' ' .ˆ 
पुरोहिततंत्र-पु० (हायरैरकी) (रोमन कैथालिकोंमें )' पुरोहितोंकी 
शासनव्यवस्था; कैथालिक पादरियोंगें: त्रमानुगत अधिकारियों 
कावर्ग॥ . . : 
पुरोहिताई-स्त्री० पुरोहितका भाव: पुरोहितका पेशा। ` “ 
उ हर पत्नी ; fe 
पु -स्त्री०.(सं०.) पुरोहितात्री । 
पुरोहिती-स्त्री पुराहिताई ।... _.. 
पुरौ%-पु० पुरवट |... ट रड 
पुरौका (कस्‌ )-वि०, पु०, (सं ०.) नगरवासी । 
पुरोती(-स्त्ती० कमी.पूरा करना, पूति । 
पुरौनो[-स्त्ती ० पुरा. करना; -समाप्ति; घलुआ । 
पुर्जा-यु० दे० पुरजा!॥ :; ., ¬ 
पुतंगाल- ०; यूरोपके - दक्षिण-सश्विममें . स्पनसे- लगा. हुआ. एक 
छोटा देश ँ 
पुत्गाली-वि०,पुर्तगाल-सूंबंधी ;- पतंगालका-!.,पू०. पु्तगालम. रहने- 
वाला, पु्तेगान-निवासी' । .स्त्री ० पुतंगालकी भाषा । + 


पुतंगोज-पु०,(अं०) पुहंगाल:निवासी | स्त्री ०गुर्तगालका भाषा । 


विर गाल, संबंधी ; 
पुवला-वि० द० पुरबला । ` >या प.) 
पुर्सा -वि० 'पुरसां' Fo Sr "केला 
पुस -स्त्री० दे० 'पुरसो' । भक Ys 
पुलंदा-पु० दे०५पुलिदा'। .... - :... , = ण 
बुल-विः9 - (सं) बड़ा, भारी, मंहान्‌:।.-पु०.:रोमहप्रण, रोमांच; 

(फा०) नदी, सोता, खाई आदि पार करनेका वह साधन्‌ जो नाव 
“पाटकर अभन्ना खंभोपर पटरियाँ आदि-विछाकर्‌-या-पक्को जोड़ाई 
~ करके बनाया जाता है; सेतु | -सरात-पु० दोजखके ऊपरका. बह 
४वाल,जैसा बारीक और तलवार ज़ैसा तेज पुल ज़िसपर्‌से कमामतके 
"वाद नेक-सदसभी गुजरंगे (कहते हैं कि नेक-ता उसे भासानीसे,पार 
करके बहिश्तमें चल. जाय़रगे ओर वद. लोग कटकरु.दोजखमें गिर 


!| „ जायेगे-इस्लाम); । मु ९; (किसी. बातका)-बाँघता-भरमार 
» करना, झड़ी लगाना.। -- , . 


पुलक-पु० (सं०) हप, भय आदिक कारण-:रोंगठे ,खड़े.; होना, 
लोमहपंण, रोमांच, त्वकूस्ुरण; एक: प्रकारका . रत्न. (एव 
रत्नदाप; एक प्रकारका खनिज गदाथ; हाश्रीका रातिव; मद्यगात- 
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- षुलोमा-स्त्री० (सं०) भृगु 


७०१ 
का पात्र; हरताल; एक प्रकारको' सरसों; एकं 'गंधवं; एंक 
प्रकारकीमिट्टी!  ''" a 
पुलकना#-अ० क्रि० पुलकित होना, हर्षविद्वल होना । ' '” ` 
युलकांग-पु० (सं०) वरुणका पाश। ˆ ` `` ` ' 
पुलकाई#-स्त्ली ० पुलकित होनेकां भाव, पुलक । शि 
पुलकालय-पु० (सं०) कुवेर! ` . ' 7 "2 
पुलकालि-स्त्री० दे० पुलकांवलि' [+ :- | 4४. 0४ 
पुलकावलि-स्त्री० (सं०) प्रेम यां हपंजन्य रोमांच । 7" लि 


पुलकित-वि० (सं०) जिसे रोमांच हुआ हो; हृष्ट, प्रसन्न; हपंविद्वल। 


पुलको (किन्‌):-विं० (सं०) पुंलकवाला, रोमांचयुक्त 4 :पु० कदंव- 


का एक भेद | ,' ” 


पुलकोत्कंप॑-पु० (सं०) हर्पोद्रेकसे काँपना । ५ 


ुलकोद्गम, बलकोदूभेद-द 5 (मं ०); रोंगटे खडे:होना,:लेनहपंण । |' 


पुलं -स्त्री ° .पलटनेकी क्रिया त ` ` !'- `¦ 
पुलटिस-स्त्री ० हलवेकी/ तरह पकायी हुई अलसी आदि जो घावपर 
उसे पकाने; फोइनेके लिए बाँधते हैं। फि... >. 
पुलपुल[-वि० दे० 'पुलपुला' । ए क ०७-४5 
पुलपुला-वि० पिलपिला, जो भीतरसे नरम और ढीला दा, 


चूसना। . ८5 
पुलस्त#-पु० दे० 'पुलस्ति'। ` , | ¬; . 
पुलस्ति, पुलस्त्य-पु० (सं०) एक प्राचीन ऋषि जो -ब्रह्माके मानस- 


पुलिद-पु० (सं०) एक पुरानी असभ्य जानि; इस जातिके वसनेका 

देश; जहाजका मस्तूल। , `. - ` ` 
पुलिदा-पु० लपेटे हुए कागजका बंडल.। स्त्री० ताप्तीकी एंक 
सहायक नदी.। - -_ SP वट टं 


अलक: -(सं० ).जदीका क्नारा। रेतोला किनारा; नदीमें पड़ी 


कक ताता एकको रख एक पाक ह [इत बनाल उ का आओ ह 
पुल्कक, च पुल (स ` (संऽ) So जातिं जिसकी: उत्पत्ति | 


: ब्राह्मण और क्षत्नांणीसे मानी जाती है”. -« ० 
{ पुल्ल-वि० (सं० ) विकसित । पु० एकःपुष्प । ” 5} «हीं-फऊकल 


पुल्ला[-पु० 'नाकका, एक गहना.। ` `` 


पुवा|-पु० देऽ पुआ ।:0 700 कील : 
: पुबवार|[-पु० दे०: प्रयाल'। , ५/7 7? हो 
; पुश्त-स्त्री० (फा०)!:पीठ; पीढ़ी; 'सहारा; मददगार; रक्षक 


-ख़म-वि० कुबड़ा । -ख़ार-पु० पीठ अलाइ एक; आला 
जिसमें एक सिरेपरः हाथीदांत या लोहेका पंर्जा लगा रहता है। ¬ 


. दर-पुश्त,-ब-पुश्त-अ० कई पीढ़ियोंसे; पीढ़ी-दर-पीढ़ी”॥: -दस्त 


-पु० हथेलीके ऊपरका हिस्सा:। -नासा-पु० वह कागज जिसपर 


किसी वंश या कुलके लोगोंके:नाम यथाक्रम लिखे हा, कुरसीनामा । - 


-पनाह-पु ० मददगार; सहायक । -वानो-सस्त्ती ० वह. लकड़ी जो 
किवाइ या तस्तेके पीछे उसकी मजबूतीके लिए लगायी जाती है.। - 


' पुश्ता-पु०:(फा०) किसी, दीवारकी -मजवूतीके लिए-उससे सटाकर 
| बनवाया-ज़ानेवाला मिट्टी, इंट, पत्यर आदिका धुस्स 
: को रोकनेके लिए बेधवाया जानेवाला बांध; 
पुलपुलाना-स ०. क्रि० -किसी ;पुलपुली चीजको दवाना; ५दवाकर | 


[ धुस्स; बांध; पानी- 
कितावकी .जिल्दका 
पीछेकी ओरका चमड़ा या कपडा; पुटा; एक ताल । ,-बंदी-स्त्री ० , 


` -पुश्ता बाँधनेका काम.। 


पुश्तापुशत-अ० (फा०) कई पी द्वियोसे.। -_ 


` चुश्तारा-पु० .(फां०) पीठपर लादनेभरका वोझ, गठ्री, गढ़ा । EE 


पुश्ती-स्त्री० (फा०). सहारा, टेक; मदद, सहायता; ,कि 
,जिल्दका.पुंद्ठा; गावतकिया, मसनद । -वोनु-पु० मजब॒तीके लिए 


, किवाड या तस्तमें पीछेकी ओर लगायी जानेबालौ लकड़ी; थूनी । 
| पुश्तेनी-वि०:जो कई पीढ़ियोसे चला,आतों हो; जो कई पीढ्यांतक 


चला जाय], . , ...... .. .. .. 
पुष-वि० (सं०) पोपण प्रदान करनेवाला । ` 
पुषा-स्त्रो० (सं०) लांगलिकी, कलियारी |,  ' _ _ | 
पुषित-वि० (सं०) जिसका पोपुण किया गया हा, पृष्ट. __.. 
ुष्क-मु० (सं०)पोषणःपुष्टि। य 


पुष्कर-पु० (सं०) जलाशय, सरोवर; जल; आकाश; 'हाथीकी 
सूड़का अग्रभाग; कमल; नील कमल; तलवारकी धार; कूट 
नामकी ओषधि; पुष्करमूल; एक तरहका ढोल; तलवारका म्यान, 
बाण; एक तीर्थ जो अजमेरके पास है; ढोल, मुदंग आदिका मुह? 
) जवू आदि द्वीपोमेंसे एक (पु०); एक रोग; एक नांग; सारस 
क्षी; राजां नलका छोटा भाई जिसने नलको जुएम हराकर उनका 
राजपाट ले लिया था;. पिजड़ा; युद्ध; नशा; नृत्यकला; संयोग; 
अंश, भाग; सूर्य; मेघोका एक अधिपति; एक'अंसुर; विष्णु; शिव? 
` बरुणका एकं पुत्र; ग्रहोंका एक अशुभ योग (ज्यो०)' !=कणिका 
' _स्त्री० स्थलपद्मिनी/ सडकी नोक । -चूड-पु० वह दिग्गज जो 
' लोकालोक पवंतपर स्थित है। -जटा-स्त्री ० 'दे० पुप्करमूल । 
-तोर्थ-पु० पुष्कर नामक तीर्थ -नांडो-स्त्रो० स्यलपंद्िनी । 
-नास-पु० विष्णु । -पत्र/-पर्ण.-पलाश-पु० कमलका दल या 
` पाटल । “प्रिय-पु० मोम । -बोज-पु० कमलका वीज । “मुख 
"पु सूडके मंहपरका छेद] वि० संडके' मुंख जसे मुखवाला 
: (पात्र) ॥ “-मूल-पु० कूट'नामको'ओपधिं; कमलको जड ¬ 
व्याप्न-पु० घड़ियालग -शायिका-स्त्री9 एक ' जल-पक्षीश - 
“शिफा-स्त्री ७ पुष्करमेल -सद्‌-पु०'एक गोत़प्रवतक ऋषि। >¬. 
' सागर-पुऽ पुष्करमूल ¡° -सारी-स्त्री ¢ एकः लिपि ।?-स्यपति- 


"चु की) )-स्तरी०' कमलके? फूलोकीः'माला। पु० 


| पुष्कराख्य-पुठ (सं०) सारस पक्षी; कूट नामकी ओपधिण ० 


या इंजनकी शक्ति यंत्रोतक पेहूंचायी जाती हैं|”, 55४ || पुष्कराग्र-पु० (सं०) 'सूंडका अग्रभागः। ?) ` 
पुलोमहो-स्वी० (सं०) अफीम। ' ¬ ६०४) „१-४75 | पुष्करावततो-स्त्रो० (सँ) एक नदी ५६ 


-निषूदन,-भिद्‌-ुऽ इंद्र | -पुवी-स्तों ० शची 7' . * के 
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म ताया जातात 
` पुलोमा(मन्‌)-पु० (सं०) एके दैत्य जो इंद्रकी पत्नी शचीका पिता 
था; एक राक्षस । -(म) जा-स्त्री5 शची । -जित्‌,-ढिद (ष्‌); | ड 
"7 ® ° > || धुष्करिणी-स्त्री० (सं०) हथिनो; एक प्रकारका जलाशय; कमनो 

pe. i MTD IASC SEN SINS RS 


Se. 


पुष्कराह्नऽपु०. (सं?) देश पुष्कराख्य | 775 "७ ` ` हा 
पुंष्करिका-स्त्री » (सं०) शिइनका एक रोग । ६०) $ 


= 
FR ~) 
: 


PO RPS 


पुष्करावतंक-पु० (सं० ) भेघोंका' एक अधिपति । ।5 5 र इलः 


पुरो (रिन्‌)-पुष्पानन 


_ का समूह; कमलका पौधा; कमलयुक्त जलाशय; एक प्राचीन |. पुऽ कामदेव । -पथ-पु०,-पववी-स्वी रज निकसे भय कमलका पौधा; कमलयुक्त जलाशय; एक न 


नदी; चाक्षुष मनुकी पत्नी; भूमन्युकी पत्नी और ऋचीककी माता । 
पुष्करो (रिन्‌)-वि० (सं०) कमलयुक्त । पुऽ हाथी । 
पुष्कल-वि० (सं०) श्रेष्ठ; अति शोभन; पूर्ण, भरपूर; .प्रभूत, 

बहुत; पर्याप्त; शब्दपूर्ण/ निकटवर्ती ॥ पु० अनाज. :आदिका 


चौसठ मुट्ठीका एक प्राचीन परिमाण; चार ग्रास भिक्षान्नका एक, 


प्राचीन परिमाण; इस परिमाणकी भिक्षा; एक असुर; रामके भाई 
भरतका एक पुत्र; शिव; मेरु पर्वत; एक प्रकारका टोल; एक 
प्रकारका तत्रयुक्त वपन | अनाडी र Pe 
पुष्कलक: क सं०) गंधमूग, कस्तूरीमृग; अगला; मिटकिनी; 
पुष्कलावती-स्त्री० (सं०) भरतके पुत्र पुप्कलकी राजधानी । 
पुष्ट-वि० (सं०) जिसका पोषण किया गया हो, पोषित; मोटा- 
ताजा, तगड़ा; पोढ़ा; पूर्णे; पूरी आवाज करनेवाला । पु० विष्णु; 
पोषणः। FF 
पुष्टई-स्त्री० बलवद्धक औषध, ताकत बढानेवाली दवा या वस्तु । 
पुष्टता-स्त्री० (सं०) पुष्ट होनेका भाव, पोढ़ाई, वलिष्ठता, 
नगड़ापन । FS RE क 
पिळी सं०) पोषण; वृद्धि; तगडापन; अभ्युदय; संहारा; 
समर्थन; दृढीकरण; वैभव; एक मातृका; एंक योगिनी; धर्मकी 
एक पत्नी; असगध; लोभकी माता; चंद्रमाकी एक कला। - 
कर,-कारक-वि० पोषण करनेवाला, पुप्ट वनानेवांला, बलवद्ंक। 
-कर्म (न्‌) -पु० एक धामिक कृत्य जो अभ्युदयके लिए किया जाता 
है। -कांत-पु० गणेश | -काम-वि० अभ्यदय चाहनेवाजा । 
-द-वि० पृष्टिकर; वृद्धिकर । -दा-स्त्री० असगंध । -प्रद- 
वि० दे० 'पुप्टिद' | -मति-पु० एक अग्नि । -मार्ग-पु० वल्ल- 
भाचाये द्वारा प्रवतित एक वैष्णव संप्रदाय, वल्लभसंप्रदाय । - 
वर्धन-वि० जिससे अभ्युदयकी सिद्धि हो; मुख विभवकी वृद्ध 
करनेवाला । पु० मुर्गा । ल्य 
पुष्टिका-स्त्री० (सं०) सुतही, सीपी । , दशा 
पुष्टीकरण-पु० (रेटिफिकेशन) दे० 'अनुसमर्थन'; किसी क्रथन या 
कृत्यको ठीक मानकर उसका समर्थन करना । Fe 
पुष्पंघय-वि० (सं०), मकरंद पान करनेवाला ।. पु० भ्रमरः। 
पुष्प-पु० ;(सं०) फूल, कुसुम; स्त्रीका रज; मधु; कृवेरका पुष्पक 
विमान; ,आँखका एक रोग; पुखराज; विकसित. होना, विकास, 
खिलना; , धीरता, नग्नता आदि भावोंकी अभिव्यक्ति (ना०).। 
“करंड,-करंडक-पु०, उज्जमिनीका प्राचीन शिवोद्यान; फूल 
प डलिया.। ; Se oe सरन स्ती” 
उज्जयिनी । -कार-पु० पुप्पसूतरके रचयिता ।. -काल-पु० वसंत 
स्त्रियोंका -ऋतुकाल। -क्ासीस-पु® - एक जन 
'कसीस, हीराकसीस ।. -कोट-पु० फूलका कीड़ा;- भ्रमर, भारा । 
'एकच्छू-पु० एक ब्रत जिसमें कुछ फूलोके काढ़ेपर महीनेभर रहते 
हैँ । -केतन-पु० कामदेव । -केतु-यु० कामदेव; पुष्पांजन; 
*चुद्ध । -गंडिका-स्त्ती ० लास्यके. दस भेदोमेंसे एक । -गंधा- 
स्त्री जूही । -गवेधुका-रत्री० नागवला । ऊग्रथन-मु ऽ माला 
-गुंथना । -घातक-पु० वास! -चय,--चयन-यु० फुल लोटना । 
““चाप,-धनु (स॒),-धन्वा (वन्‌)-यु० कामदेव -चासर-पु० 
° मदन नामका पेड़; चेतकी लता । -“ज-वि० फूलसे उत्पन्न. होने 
वाला । -पु० फूलका रस, मकरंद ॥--जोवो (विन्‌) -पुऽ माली । 
टदंत-पुळ शिवका एक अनुचर; विप्णुका एक अनुचर; एक गंधर्व 
जिसने महिम्नस्तोत्र रचा है; एक व्रिद्याधर; एक नाग;. बायव्य 
'कोणका दिग्गज; सूर्य और चंद्रमा (संस्कृतमें द्विवचन) । -दतो- 
स्त्री० एक राक्षसी ॥:-दंष्टू-पु एक नाग । --द-गु० वक्ष, पेड] 
“दाम (न्‌)-पु० फूलोंकी माला; -एक छंद. -द्रब-पु० फूलका 


रस, मकरंद । -द्रुम-पु०पुष्पप्रधान वक्ष, वह वृक्ष जो. केवल . 
 फूलके लिए हो। <ध-पु० एक जाति जिसकी: उत्पत्ति ब्रात्य 


` द्राह्मणसे मानी जाती है।' -घारण-पु० विष्णु । -ध्वज-पु० 
` कामदेव । -निक्ष-यु०श्रमर, भारा १ वाहः देण :पुष्म- 
“दव! -नेत्र-पु० वस्तिकी पिचक्रारी या.सलाई (आ० वे०)। 
-पत्र-पु० फूलकी पेंखड़ी; एक प्रकारका बाण । -पत्नो त्रिन्‌) ~ 


ie ` 


ooo 
य कामदेव । -पथ-पु०,-पदवी-स्त्री० रजः निकलनेका मागं, 
॥ 


. “भाजन-पु० दे० पृष्पपात्र'। -भूषित-वि० फूलोंसे 
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इ! एक प्रकारका साँप । -पात्र-पु० फूल रखने- 
का पात्र । -पिड-पु० अशोक । -पुट-पु० पुष्पदलावरण; ,फूलों- 
से भरी हुई झोली या पात्र (? ) । -पुर-पु०,पटनेका एक प्राचीन 
नाम । -वि० फूलकी तरह. नाजुक ।. -अचय,-भ्रचाय- 
पु० हाथसे फूल तोड़ना । -भ्रचायिका-स्त्री० फूल लोढ़ना । - 
प्रस्तार-पु० फूलोंका विछौना, पुप्पशय्या.। -भ्रियक-पु० विजय- 
साल | -फल-पु० कपित्य, ` कैथा; . कुम्हड़ा । -चलि-्त्री० 
फूलोंकी भेंट! या -चढ़ावा । -चाण-पु० कामदेव; -कुशद्वीपका एक 
पर्व॑त; एक दैत्य । ¬भव्र-पु० ६२ खंभोंवाला एक प्रकारका मंडप। 
-भद्रक-पु० एक विशेष वन । -भव-पु० फूलोंका रस, मकरंद । 
सजाया 
हुआ । -मंजरिका-स्त्री० नील कमलका पौधा।'-मंजरी-संत्री ० 
फूलकी मंजरी । -मास-पु० चैत्र मास; वसंतकाल.। :-मित्र- 
-पु० दे० 'पुष्पमित्र'। -मृत्यु-पु० नरसलका एक भेद । › -मेघ 
-9० .फूल वरसानेवाला मेघ । -यमफ-पु० यमकका एक" भेद । 
-रक्त-पु० सूर्यमणि नामक फूल । -रचन-पु० ` फूलोंकी ' माला 
गूँथना । -रज (स्‌)“स्व्री० पराग । -रथे-पु० यात्रा, हवाखोरी- . 
के कोम आनेवाला रथ! -रस-पु० फूलका रस; मकरंद । : 
रसाह्वय-पु० मधु । -राग,-राज-पु० पुखराज । नयु ० 
पराग | -रोचन-पु० नागकेसर | -लाब-पु० ` (फूल “लोढ़ुनें- 
वाला) माली । -लावी-स्त्री० (फूल लोढ़नेवाली) . मांलिंन । 
-लिक्ष,-लिट (ह_)-पु० भ्रमर; भौरा । -लिपि-स्त्रो० एक 
प्राचीन लिपि। -बर्ग-पु० कचनार, सेमल, ` अगस्त्य आदिके 
फूलोंकां एक विशिष्ट समाहार (आ० वे०) । -वर्त्मा (त्मन्‌)- 
पु० द्रुपद । -व्ष-पु० फूलोंकी वर्षा; एक वपं-पर्वत । -वर्षण 
है श्व पुप्पवृष्टि | -वाटिका,-वाटो-स्त्री७ फुलवारी वाण; 
-विशिख-पु० द० 'पुप्पवाण'। -वाहिनो-स्त्री० एंक प्राचीन 
नेदी । -विचित्रा-स्त्री एक वृत्त | -वृष्टि-स्त्री० : फूलोंकी 
वर्षा । -वेणी-स्त्री० फूलोंकी माला । -शकटिका,-शकटी-- 
स्त्री” आकाशवाणी, देववाणी। -शकलोी (लिन)-पु० ` एक 
प्रकारका विपहीन सपं । -शब्या-स्त्नी ० फूलोका विछोना | ~` 
-शर,-शरासन, शिलीमुख-पु० (फूलके वाणोंकां प्रयोगं करंने- 
वाला) कामदेव । -शाक-पु० शाकके रूपमें खाये जानेवाले फूल 
--शून्य-वि०,फूलोसे रहित, जिसमें R न लग । ॥ 3० रका 
पेड । -शेखर-पु० पुष्पमाला । -श्रंणी-स्त्री» मूसाकानी । - 
-सेमय-पु० वसंत ऋतु । -साधारण-पु०. वसंत । -सायक-पु० 
कामदेव । -सार,-स्नेह,-स्वेद-पु० मकरंद या मधु ।--सारा- 
स्त्री०-तुलसी । -सीता-स्त्री ० एक तरहकी चीनी । -सूत्र-पु ० 
गोभिलका एक सूत्रेग्रंथ । -सौरभा-स्त्री० कलियारीका पौधा । 
“स्नान-पु० दे० 'पुप्यस्नान' | -स्वेद-पु० दे० -पुप्पद्रव' .। - 
हास-पु० फूलोंका खिलना; विष्णु ।, -हासा--म्त्री ० ऋतुमती 
स्त्री | -हीन-विऽ फूलोसे रहित, (वह्‌ पौधा या पेड़) जिसमें फूल 
नःलगं । -हीना-स्त्री० गतातंवा स्त्री; रका नेह 0242 
उैष्पक-घ० (सं०) फूल; पीपल} कुवेरका.विमान; एक नेत्ररोग; 
५ कंकण; :रत्नम्‌य कंकण; एकँ प्रकारका अंजन; कसीस; मिट्टौका 
“चूल्हा र्‍या अंगीठी; लोहेका कंटोरा; रसौत;. दातका,मैल:. एके 
०2008 ह bes वा eee 
पुष्पलक-पु०. (सं ०.) दे ०. पुष्कलक. रे त. त, श 
पुष्पवतो-स्त्री० (सं०) रजस्वला सन्नी; मस्त (उटी हुई ) ग्य ।. 
गुष्पांजन-पु० (सं०) पीतलके कसावसे तैयार किया जानेवाला. एक 
अजचः। mre १ ४०० RS 
पुष्पांजलि-स्त्री० (सं०) अंजलीभूर फूल; अंजलीमें रखे हुए फूल! 
पुष्पांड, पुष्पांडक-पु० (सं?)-धानका एक भेद: । २. ... :.. ; . 


युष्पांबुज-पु० ल मकरद Fe (ob ६ Be 
पुष्पा-स्त्री० चं १वर्तमान भागलपुर | , :, ..: .... ०३३७ 


पाकर, पुष्पागस-मु० (सं०) वसंत मातु, ` ` ` 


च्यु (हं ) गर्भकेसर,बीजकोप,]. „ॐ 
अमान, ठ ० (सं०)मालो।. | |. 


पुष्पानन-प्र० नकती शराब; एक यक्ष । 
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डे (सं०) फूलकी मंडी । : 
पुष्पापीड' (सं०) ` सिरपर धारण - की ' जानेवाली फूलकी, 
माला आदि । £ 


`` पुष्पाभिषेक-पु० (सं ०.). पुप्पस्तान । 


पुष्पायुध-पु० (सं०) कामदेव । 

पुष्पाराम-पु० (सं०) फुलवारी | .. 

पुष्पावचय-पु 5. (में ०) फूल लोढ़ना, पुप्पचयन । 

पुष्पावचायी (यिन्‌)-पु० (सं०) माली । 

पुष्पासव-पु० (सं०) मधु; फूलोसे वनी हुई शराब, । 

पुष्पासार-पु० (सं०) फूलोंकी वर्षा ।* ` 

पुष्पास्तरक, पुण्पास्तरण-पु० (सं०) पृष्प विखेरने, पृप्प-शर्या 
आदि तैयार करनेकी कला । 

पुष्पास्त्र-पु० (मं>) कामदेव । ` 

पुष्पाह्वा-म्त्री० (सं०) शनपृष्पी, साफ । 

पुष्पिका-सत्री० (सं०) दांतकी'पपड़ी; लिंगका मेल; किसी ग्रथके 
किसी अध्यायफा वह समापक वाक्य जिसमें प्रतिपाद्यकी समाप्निकी 
सूचना तथा लेखकके नाम, रचनाकालादिका उल्लेख रहता है । 

पुष्पिणो-स्त्री० (सं० ) .रजस्वला स्वी । 

पुष्पित-वि० (सं०) खिला हुआ, विकसित; जिसमें फूल लगे हों 
रंग-विरंगा, चितकबरा; अलंकृत (भाषण आदि) । " "` 

पुष्पिता-म्त्री ७. (सं०) रजस्दला स्त्री । र 

पुष्पिताग्रा-स्त्नी ० (सं०) एक वृत्त । 

पुष्पी (ष्पिन)-वि० (सं०) फूलोमे युक्त; जिसमें फूल लगे हों । 

पुष्पेषु-पु० (सं०) कामदेव । 

पुष्पोदूगम-पु3 (सऽ) फूल लगना । 

पुष्पोद्यान-पु०- (सं ०): फुलत्रारी.। ` ` 

पुष्पोपजोवी (बिन्‌ )-पु०` (स ७) मालो ५५२ 

पुष्य-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध नक्षत्र; पूमका महीना; -कलिकाल; 

- फूल, (वै०) । -मित्र-पु० -शुगवंशका पहला राजाः जो. अंतिम 
मीर्य सम्राट बुहद्रथकों मारकर-ई० पू७: १८५.में मगधके सिहासन- 
पर आरूढ हुआ था .।--योग-पु० चंद्रमाके पुष्य नक्षत्रपर स्थिर 

. रहनेक़ा योग ।,-रथ-पु० दे ० पुप्परथ' । -स्नान-पृ० पुप्य-पोग 
में किया जानेचाला, अभिषेक । याणा पक 

पुष्यलक-पु ०: (सं ० ) द्‌ ९ पुप्कलक' । 

पुष्या-स्त्री ०.(सं० ):पृष्प नक्षत्र । 

पुष्पाशिषेक-पु०, (सं०) दे० 'पुप्यस्नान' । ४ 

व्या (सं० ) एक योग जा सूयके पुष्य नक्षवर्म होनपर होता 

ज्या० टे 

पुस|-पु० विल्लीको पुचकारनक्रा शब्द । 

पुसकर[-पु,द० पुष्कर. 

पुसाना#-अ० किऽ पुरा पडना; उचित जान पइना । .. 

पुस्त-पुऽ (सं० ) मिट्टी, लकड़ी, नोहे आदिका शिल्प; शिल्पकारी; 
लकड़ी, धातु आदिकी बनी हुई. वस्तु; हाथकी लिखी हुई पोथी; 


“oe 


- पोथी, किताव । -कर्म (न्‌)-पू० लकड़ी, धातु आदिका शिल्प, 


कारीगरी । -कर्मा (मन्‌ )-प॒० शिल्पी, कारीगर ॥. -पाल-पु० 
राजका संत्रंधी पत्रोंको . संभालकर 'रखनेवाला कर्मचारी 


पुम्नकाध्यक्ष । -वात्त-पुश पुस्नकाक सहार जीविका, चलाने: 


वाला; पुस्तक बनानेवाला .! 
पुस्तक-स्त्रा ५. (सं० ): हाथकी लिखी हुई पोधी; ग्रंथ. किताव. । - 
मुद्रा-म्त्री० हाथका एक मुद्रा, (तं०) |... _. .... 


` पुस्तक-डाक-पु० (व॒कपोस्ट) छपी हुई पुस्तक, संवादपत्र या उसमें 


ऋषपनेके लिए भेजे जानेवाले लख, समाचार आदि डाक-विभाग 
द्वारा निर्धारित विशेष रिआयतो दरसे भेजनेकी रोनि । टक 

पुस्तकाकार-वि० (सं०) जो आकारमें पुस्तकके, समान हो, पुस्तकके 
आकारका । 


-पुस्तकागार, पुस्तकालय-प०. (सं०) वह मकान या कमरा जिसमे 
` विभिन्न बिषयोंकी पस्तक संगहीन हों, लाइब्रेरी । 


पुस्तकाध्यक्ष-पु० (लाइब्रेरियन) दे० 'प्रंधागारिक । >  / 
पुस्तकास्तरण-पु" (सं०) किनाव या पोथीका बेठन । 
पुस्तको-स्त्री० (सं०) छोटा ग्रंथ। ` 


/ ` विषयमे प्रश्‍न करना; खोज-खबर लेना 


पुण्पापण-पुछता 
पुस्तिका-स्त्री० (सं०) छोटी 


पुस्तक 
' पुस्ती-स्त्री० (सं०) हाथकी लिखी हुई पोथी; पोथी, किताब । 


पुहकर, एहुकर#-पु० दे० 'पुष्कर' 

पुहना#-अ० कि० पोहा जाना, गंथा जाना । 

पुहष्प#-पु० पुप्प.| . 

पुहमी #-स्त्री ० पृथ्वी | 

पुहुवं#-पु3, प्रभु, स्वामी |. ___ ४ 

पुहाना-स० क्रि० गंथवाना, पिरोनेका काम कराना । 

पुहुप#-पु०' फूल, पुष्प । -राग-पु० पुप्पराग, पुखराज | "रेन 
-पु०पुप्परेण, पराग। | “ 

पुहुमी#-स्त्री ० भूमि, पृथ्वी । -पति-पु० रांजा । ` 

पुहुवी&-स्वी ० भूमि; पृथ्वी । " 


| पंगा-स्त्री० महवर नामका बाजा । प० सोपक्रा कोडा ॥ « * 


पंगो | -स्वो€ एक नरहकी वाँसुरी । - 

पूंछ-स्त्री० पणु-पक्षी आदिके शरीरका वह रोदस लगा अंग जा प्राय 
गुदाकें ऊपर-ऊपर दूरतक लंबा चला जाता हैं, टृंम; किसी पदार्थका 

पिछला भांग; सदा पीछे लगा रहनेवाला; पुछल्ला; पूंठकों तरह ` 

जुड़ी हुई वस्तु । ! मु ० (फिसोकी) -पकड़कर चलना-आंख मूंदकर 
किसीका अनगमन करना; -किंमीकी सहायनामे कोई काम करना । 

पंछ-स्त्री ० दे० पूछ'॥ -ताछ,-पाछ-म्त्री ० द०पूछ-नाछ । ' ¦; 

पूंछड़ो-स्त्ती ० पुंछ; नालेमें:चढ़ावके आगे-आगे वहनवाला पानी । ! 

पृछना-म० कि० दे० पूछना । ४४ 7 भा 
छलतारा तय हैं पुज्छलतारा' । 

-स्त्री व्यवमायमे लगाया हुआ धन, वह धन जिससे काई 
व्यवसाय आरंभ किया गया हो; मूल धन; जोडा-चडोरा हुआ धन, 
संचित धन; रुपया-पैसा, द्रव्य; किसी. विषयका ज्ञान, विद्या-वृद्धि 
ओ समूह, ढेर ॥' -गतव्यय-पुऽ (कॅपिटल एक्सपेडिचर) उत्पा- 
दक कार्योंके लिए-जैसे, रेलों, नहरां;इत्यादिके निर्माणार्थ-किया 

जानेवाला व्यय । -दार-पु०. दे० “पृंजीपतिः । .<पति-पु> वह 
धनी व्यक्ति जो उद्योग और ब्यवसायमें- पूंजी; लगाकर: अपनी 
,जीविका चलाता हो, कारखानेदार; धनी; वर्याक्त;। -वाद-पुऽ 
(कंपिटलिज्म) वह आथिक प्रणाली जिसमें उत्पादनके तथा वित्त- 
, रंणके भी: साधन प्रायः थोडस धनी. आदमियोंक -ही. हाथमे होत है. 


* जो अधिकसे अधिक मुनाफा पातकी दप्टिसे अपनी इच्छोक्र अनुसार 


उनका प्रयोग और संचालन करते हैं । -वादी-पू० (कंपिटलिस्ट) 
पूंजीवादके -सिद्धांतोंका प्रयोग या अनुसरण करनवाला । 
पूंठ#-स्त्री० पीठ । - 
पू-वि० (सं०) शुद्ध करनेब्राला (ममामांनमं) । | 
पूमा-्पु० दे, पुआ । + ,.. . ७८ 0 4 ME SP 
पूखन#-पु० पूपण, सूयं । क 
पूग-पु० (सं०) सुपारीका पेड़ या उसका फल; फेटहलका पडू 
फल; संघ; समूह, राशि; स्वभाव, प्रकृति । -कृत-वि० जमा 
क्रिया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, राशीकृत । -पात्र-पु० पीकदान; 
पानदान । -पोठ-पु० पीकदान । --पुष्पिका-स्त्रीऽ विवाह- 
संबंध - पक्का. होनेपर दिया. जानेवाला पान-फूलं । -पोट-पु० 
मुपारीका नया पेड. । -फूल-पु० सुपारी । -रोट-पृ० हिनालका 
` पेड़ । -बैर-पु० वह विरोधे, शका जो वंहुनमे लोगासे हो । 
पूगना#-अं० कि० पूरा होता- साधे नहिं पूगी -कवीर । 
पुगो-स्त्री० उ) शा ) पेड़; मुपांरी। -फल-पृ० सुपारी । 
-लता--्त्री: पेड़ 


* 


. पृग्य-वि० (सं०) समूह-संवंधी । 


० पूछने, पुछे जानेका भाव या किया; खोज आंदर; 
मांग (वस्तुर्क लिए) । -गछ-स्त्री० द० पूछनाछ । -ताछ, 
पाछ-स्त्री० किसी वातको पक्की जानकारीके लिए,उसके विंपयम 
अत्तेक व्यक्तियोंसे कई प्रकारके प्रश्‍न पूछना । -०घर-पु० किसी 
कार्यालय आदिका वह स्थान जहाँ उमसे संबंध्रिन वाताकी जानकारी 


पूछकर प्राप्त की जा सकती हैं । 
पुछना-स०. क्रि० किसी स संबंधमें किसीसे कोई प्रशन करना, | 
किसी बातकी जिज्ञासासे कोई प्रश्न करना; किसीकी कुशल आदिकें | 


; कद्र करना; 'टोकना; 


MAND | bb उ 


धर 


पुछरो-पुनो | व. 
mee) ० जि फे गी १० १ करना । 35 आडी पू 

पुछरो$%-स्ती ० पूंछ; पिछला भाग; गोवर्धन पंहाइका अंतिम भोग 

पूछाताछो, पुछापाछी-स्त्री० पूछताछ करनेकी क्रिया] _- ” ' 

पूजक-पु० (सं०) पूजा करनेवाला, उपासक । | ४. 

पुजन-पु० (सं०) पुजनेकी क्रिया, अचंन; सत्कार, आवभगत; 
आदरको वस्तु । भे 


पुजना-स० क्रि० पत्न, पुष्प, गंध, फल, जल आदि समपित करके | 


ईश्वर या. किसी विशिष्ट देवताका ध्यान, स्मरण, स्तवन 
करना, ईश्वर या किसी देवताका अचंन, आराधना करना; सत्कार 
करना, आवभगत करना; घूस देना, जेव गरम.करना..(ला०) । 
अ० क्रि० पुरा होना; घाव, गड्ढेका भरकर बराबर होना; बराबर, 
या समतुल्य होना-सेरसाहि सरि पूज न केऊ'-प०; बेबाक किया 
जाना, चुकता होना । 3; es 
पूजनी-स्त्री० (सं०) मादा गौरैया ।-« - - I 
पुजनोय-वि० ` (सं ०) कल योग्य; -आदरके योग्य़ । = 
पुजमान-वि० पूजित , जिसकी पूजा कोःजाती हो, पूज्य ।: 
पुजयानःवि० (सं०) आदर-सम्मान करनेवालाः। शेष टिक 
-चि० (सं०) पूजा करने योग्य !. = : : 
पूजयिता (तु) -वि०; पु० (सं ०):पूजा करनेवाला] 


पुजा-स्त्री ० (सं० ) पत्र; पुष्प, गंध आदिके.संमर्पेणके साथ ईश्वर या. | 


विशिष्ट देवताका ध्यान, स्मरण आदिः करनेका कृत्य, अर्चन; : 
सत्कार, आवभगत, संभावना; 'घूस देना, जेव गरम करना 
(ला०) ; ` ताइन; - पिटाई _ (ला०)ः। =कर-वि०, हि आई ०-पूजा 
करनेवाला । -गृह-पु० मंदिर, देवालय; :उपासनाःमंदिरः। -- 
संभार-पु० देऽ 'पूजोपकरण'ः। ` ERTS TEES मे 


पुजाधार-पु० (सं०) वह पदार्थ जिसको. आधार मानकर किसीकी | 


पुंजा को जायं (जेसे-यंत्र, चक्र, प्रतिमा, शालग्रामं आदि) ।' : 
पुजाहँ-वि० (सं०) पूजाके योग्य, पूजनीय; सत्कारके योग्य, मान्ये । 


पुजित-वि० (सं०) जिसकी पूजा की गयी हो, अचिते; जिसका | 


सत्कार किया गया हो, सत्कृतः' मानां हुआ, स्वीकृत; जिसकी | 


सिफारिश की गयी हो; अध्युपित, आवाद । -पत्रफला-स्त्री ० 


का es 
पूजितब्य-वि० (सं० योग्य, पूजनीय॥ TEE 
पूजिल-वि० (जके । ` पु० देवता । ' `; ` 


द आग इना सिर आनस | 


पुज्य-वि० (सं०) पूजा करने योग्य; सत्कारके योग्य, मान्य; 
आदरणीय । पु० सम्मान्य व्यक्ति; श्वशुर । >पाद-वि० ‘जिनके 
चरण पूजनीय हों, अति पूज्य । पु० देवनंदी। -युजा-स्त्री 
.पूजनीयव्यक्तिकोपूजा। ३. २ 2 5६५ 
अमा ) 2234 boo Se SET 
मुज्यमान-व० (सं?) जो पूजित हो रहा हो, पुजा जाता हुआ । ' 

पक्क तोड पोट. ) RS ROBT इ 


पुडा[ं-पू० पुआ; दे० 'पुडा' र कलक ला य 
पुड़ो-स्त्री० तवले.या मृदंगके मुँहपर मढ़ा हुआ चमंडा; दे? पूरी | 
सतय, व, बेटा; (सं० ) सत्य; शंख; श्वेत कुश; विककत वक्ष | 
वि» is किया हुआ, शुद्ध; साफ किया हुआ (अन्न) ; प्रायश्चित्त 
« क़िया हुआ; दुर्गधवाला,वदबूदार;: आविष्कृत । -क्रतु-पु० इंट । ` 
“गंध-पु० बर्वरं नामक पौधा । -तृण-पुं० वेत i (- 


न पु० पलासका पेड़ । -धान्य-पु० तिल । “पत्री -स््री० तुलसी । 
` ज्पाप,-याप्मा (प्मन्‌)-वि०. पापसे. रहित, . निष्पापं ।.- फलः- ` पुथिका-स्द्री 


की कटहलका पेड़ | -संति--वरि> निष्पाप. “बुद्धिवाला । पु० 
“शिव।. .. Do TS 


बतायो ०. (तं०) बतु पल, जरी ` ` ७ 


श बन्या शिला (अ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varana 


व्यक्तिका सम्मान करनेवाला। |, 


bee , ७०४ 
: पुतनारि-पु० (सं०) कृष्णा ` `' ads 
ता (सं०) पूतना राक्षसी । _ 
पुतर-पु० (सं) एक जलजंतु; तुच्छ व्यक्ति 
पुतरा%-पु० दे० 'पुतला'; पुत्र, बेटा । ` ह 
, पृता-स्त्री० (सं०) दुर्गा; एक दूव.। | पु० बेटा, 


(ला०) पर कल 
च्या 220 * पु० बेटा, पुन्न; वोरसी 
गे बरतन रखनेके लिए ऊपर आगे बढ़ा हुआ मिट्टीकी गाँठ- 
सा उभार । ब्रा ; Get 
। तात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) शुद्ध अंत;करणवाला' पुऽ विष्णु; 
सत | ‘ . /) ष्ट 


पुति-्स्त्री० (संश) पवित्रता, शुद्धता; . दुगंध, बदबू; सडांयंध; 
रोहिष तृण; गंधमार्जार; गंदा पानी; पूय.। वि० दुर्गधवाला, 
बदबू करनेवाला | # पु० पुत्र -(वीसल०) । -कन्या-स्त्वी० 
पुदीना ।.-करंज,-करज-पु०...करंजका एक, भेद । -कर्ण,-- 


१ कर्णक-पु० एक रोग.जिसमें कानसे मवाद निकलता है ।' -काष्ठ 


[० देवदारु-।: --काष्ठक-पु०, सरलका पेड़ । i ६ ० 
क मधुमक्खी | -केशर-मु० नागकेशर; गं fd 
“ग्रंघध-वि०- जिसमेंसे: दुर्गंध. निकलती - हो, दुर्गंधवांलाः। स्त्री० 
दुर्गंध, बदव्‌; गंधक । :पु० इंगुदीका पेड़ ।; -गंधा-स्त्री वकुची | 
-गंधि,-गंधिक-वि० दुर्गधयुक्त, :बदवू..करनेवाला.। -गंधिका- 
: स्त्री० बकुची; पोय । -घास-पु० एक प्रकारका जंतु । -तैला- 

स्त्री ० ज्योतिष्मतीः।.-नस्य-पु० एक रोगः जिसमें श्वासके साथ 

दुर्गंध निकलती है । -नासिक-वि० जिसकी नाकसे दुर्गंध निकलंती 
। हो । -पत्र-पु० एक तरहका श्योनाक । -पत्रिका-्त्री० प्रसा: 
| रिणी लता । -पणं,-पर्णक-पु० ` पूतिकरंज ।: पल्लवा-स्त्री० 
बड़ा करेला | -पुष्प-पु० इंगुदी । =पुष्पिका-स्त्री० मातुलंगा । 
-फल-- सका फाली-स्ी ० सोमराजी, वकुची। -भाव- 
पुं० सड़नेकी क्रिया । -मयूरिका-स्त्री० अजमोदा । -मुद्गला- 
स्त्री रोहियः तृण । ` >मूषिका--सत्नी 3. छछंदर॥ -भृत्तिक-पु० 
एक नरक" '-मेद-पु० विट्खदिर ।--योनि-पु० योनिका एक 
रोग | -रोधी-पु० (ऐंटीसेप्टिक) वे “रासायनिक पदार्थ जो 
कतिपय बैक्टीरियाको नष्ट कर देते हैतेथा अन्य वैक्टीरियाकी 
` बाढ़को रोक देते हैं । उदाहरणके लिएं हाइड्रोजंन-पर-आंक्सोइड 
¦ पूतिरोधी है। -चक्त्र-वि० जिसके मुंहसे दुर्गंध निकलती 'हो!! 
-घात-पु० गंदी हवा; अपान वायु; वेलका पेड़ । -वृभ्ष- 
सोनांपाठा ।' -ब्रण-पु० मवाद देनेवाला फोडा था घाव । -शांक 
-पु० वकवृक्ष । -शारिजा-स्त्री० बनबिलाव, कटास । ` 
पूतिक-पु० (सं०) विष्ठा, मल । ` विंऽ बंदबदार। ` ` ` ~ ट 
पुतिका-स्त्री० (सं०) पोयका साग; मार्जारी; दीमक । -मुख- 


एरिक बक, बाबा र 05५ zt 
7? (स९) पूततिकरज (200 १55 77१ “रास 
पुती-स्त्री० गाँठदार जड़; लहसुनको गाँठ । Di 
पूततोक-पु० (सं०) पूतिकरंज; गधमार्जार |` ` ` `` 
पुतोकरज-यु० (सं०) पूतिकरज। ` ' `` 

धत पोय नांमक साग. FP 
अशकय स०) ९०/१ | $ कन 
24208 ४ इ ) सरस्वती; नागोंकी राजधानी जा से ह 
शत्यड-पु० (स०) एक प्रकारका’ हिन रन जिसकी नांभिसे कस्तू 
“निकलती है; एक बदव लगाना कड़ा Lo आए 


डा. 
स्त्री० (सं) पोय। ¦`” 


न किबा कचा MF मी पड 
बुन्नि (सं) नष्ट; ऋ पूर्ण । | पु० जंगली वादामका पेड; 
कलपुन नामका पेड़ । - EE 8 


4 


Dy me व वावी हॉल 

| इत { (सं) भूतयोनिकी एक जाति या भद, वेताल ।. तपेटकार नी. हँ 0004 री गी 

“के लिए नाक क की हा दूत रो ता.क कह केक बे 

Ah ई बालकोंका एक क्षुद्र रोग; एक प्रकारकी हड; गंघमासी [|  केश- आती है || NAN ISR oy 4 i ire 
; क्क हि (य बा | हाह) si का शिया ॥ by SCG 


७०४५ 


पुन्यो#-स्त्री० दे० 'पूतो' । 
पुप-पु० 


न पूपलिका, पूपली, पुपाली, पूपिका-्त्री ०: (सं०), एक तंरहर 
की मोठी. पुरी 

पुय-पु० ,(सं2)/पीव, मवाद । :-कुंड-पु० एक नरकः। -प्रमेह- 
पु० प्रमेहका एक भेद । -भुक्‌ (ज्‌ )-वि०:सड़ा मुर्दा खानेव्राला । 
-रक्त-पु० एक रोग जिसमें नाकसे पीव मिला हुआ खून निकलता 
है; पीव मिला हुआ रक्त,। -वर्डन-वि० जिसके सेवनसे-पीवकी 
बृंदधि हो.। -वह-पु० एक नरक. , -शोणितः-पु० दे० (पूयरक्त' | 
-स्राब-पु० पूयका बहूना; आंखका:एक रोगः। ¢ 

पुयन-पु०  (सं०)  मवाद, : पीव... (प्यूट्रीफैक्शन) फोडे आदिमें 
मवाद आ जाना । = 

पुयारि-पु० (सं०) नीमवा पेड़ । ` 

पुयालस-पु० .(सं०). आखका एक रोग जिसमें उसका. संधिस्थान 
सूजकर पक जाता है औरं उसमेंसे पी निकलने लगती है। 

पूयोद-पु० (सं०) एक नरक ।. . 

पुर-पु० किसी पृकवानके भीतर भरा जानेवाला मसाला; (सं०) 
जलराशि; प्रवाह; याढ़; जलाशय; घावको साफ करना या 
भरना, ब्रणशुद्धि; नीय; विजौरा नोत्रू; वाद्य-विशेष; _श्वासको 
नाकसे धीरे-धोरे भीतर ले. जाना । # वि० पूर्ण, पुरा |. : ` 

पुरक-वि० (सं०).पूरा करनेवाला, पूर्ति करनेवाला; तृप्ट.करने- 
वाला. । ` पू० एक प्रकारका प्राणायाम जिसमें नाकय चाये छंदसे 
प्राणवायुको धीरे-धीरे भीतर पहुँचाते हैँ; विजोरा नीत; गणक 


अंके (ग०), अशौचकालमें पारे जानेवाजें दस पिडांमेंसे प्रत्येक” 


जिससे प्रेतके - शरीरका एक-एक 'अंग बनता हैं (आतिवाहिक 
शरीरके नप्टं हो जानेपर इन्हीं पिण्डोंसे प्रेदका शरीर वनता है) 


किंसी चीजको कमी पूरी करनेके लिए ऊपरसेः मिलाया जाने-' 


ST 


वाला अंग] 
पुरण-पु० (सं०) पूर्ण या पूरा करनेको किया; भरने या भर जानेकी 
क्रिया; एक प्रकारकी-रोटी;: वृष्टि; भरना;' गुणन (ग०); सेतु, 
पुल; वांध; समुद्र; सेमलका. पेड; विष्णुतेल; किसी. संख्याक 
पृति;. झुकाना,' खींचना' (धनुष्‌) ; मोड; सजाना । वि० पूरा 
करनेवाला;: '(दितीयंसे ऊपरका) संख्या-क्रम वतलानेवाला 
(शब्द);; तुष्ट करनेवाला; खींचनेवाला (धनुप्‌) ; # पूर्ण । 
पुरणी-स्त्रो० (सं०) दुर्गा; सेमलका पेड़ । ! १ 
पुरणोय-वि० (सं०) पूर्ण करने योग्य । 
` पुरन-पु०.उवाले जानेके वाद सिलपर पिसी.हुई मटर, चनकी दाल | 
# वि० दे०, 'पूर्ण' । -काम-वि० देर. 'पूर्णकाम' । ` :प्ररवेक्ष- 


7 कन + 
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पु० पू्णिमा;,पूनो”। पुरी-स्त्री० वहू-पुरी जिसमें पूरन भरा गयाः 


हो; पूरन भरी हुई पूरी ॥ :-मासी-स्त्री० दे० 'पणंमासी' 
पुरना|-स०,क्ि० पूरा करुना, पूंति करना; सिद्ध करना; पूर्ण करना 
(मनोरथके साथ); आच्छादित. करना, ढक देना; व्याप्त क्रर 
देना; त्योहारों, मांगलिक अवसरोंपर अवीर, चौरेठे आदिसे प्रश्दी- 
पर्‌ विशेष आकारकेः क्षेत्र. बताना (चौक पुरना); 'बटना; # 
बजाना | अ० करिण व्याप्त होना)” ओतःप्रोत होना; रमना 
छाना । किने 73 
पुरनिमा-स्त्नी ० दे० “पूणिमा। ¬ `: Tn जा 
पुरब-पु० सुरजके. निकलनेकी- दिशा, पश्चिमके सामनेको 'दिशा। 
ओ -निऽ दे० 'पूर्व/। .& 'अ० पहले; पूर्व । .. „` 
पुरबल*-पु० प्राचीन काल, पुराना जमाना; पूवंजन्स । 
पुरबला#ःचि प्राचीनः समयका, पुराना; पुवंजन्मःहा । 
पुरवलो%-स्त्री०.पूर्वजन्मुका कमं .। ˆ : ? ` = 
पुरबिया[--पु०,पुरवरी देशका, निवासी; दे ०० पुरस्य । 
प्रबी-वि० पूरब-संवंधी; पुरबक़ाः। : स्त्री० एक राग, । 
प्रयितव्य-वि० (सं०) पूरा कर्ने.यो्यः। त Fire 
पुरयिता (तु) -पु०- (सं० ) पूर्ण करनेवाला; विष्णु । ऽ विज पूराः 
करनेवाला; संतुष्ट करतेवाला । - 7 5 =$ 
पुरा-वि० भरा हुआ, ,परिपूर्ण,. खालीका उलटा; ,जो अपने सभी 


० जिओ, 
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अंशो, अंगसि युक्त हो, समूचा; अन्यून# सकल; जिसमें।कोई कोर- 
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(सं०) == पूआ । -शाला-स्त्री> नानवाईकी दूकान , 
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कसर न हो; जिसमें किसी प्रकारकी न्यूनता न हा; 'यभेष्ट, पर्याप्त, ' 
जितना चाहिये उतना; .जो अधूरा न हो, समाप्त, पूर्ण; सिद्ध; . 
सफल; पक्का; ठीक, सही । मु० (कोई.काम)-उतरना-भली 
भाँति संपन्न होना । '(कितोका)-पडुना-अंट जाना; कमी न 
होना:। (दिन)-(रे) करनां-किसी तरह ,समय बिताना । 
(दिन) -होना-अंतिम समय निकट आना । 2. 
पुरानोत भूमि-स्त्री ० (अलूव्हिअल सॉइल). दे० :जलोढ भूमि” ।” 
प्रालल-प० (सं० ) वृक्षाम्ल ॥: ? : 
पूरिक-पु०, पुरिका-स्त्री० (सं ०); कचौड़ी.। 
रित-वि०, (सं), पुराः किया-हुआ; भरा हुआ; 'गुणा,किया हुआ, ० 
गणित; तृप्त... .,: . _: 
पुरिया-पु०-एक राग -कल्यण-पु०-एक.संक्ररःराग । 
पुरी-स्त्री आटेको रोटीकी तरह बेलकर घी या.तेलमें, छाना हुआ 
* एक पकवान; तबले-आदिके मुंहपरका चमड़ा; $..घास आदि 
का पुला ।: . -- 
“पुरी (रिन्‌) -वि० (सं०) पूरा करनेवाला; भरनेवाल्ना.। प 
पूर-पु० (सं०) मनुष्य (वै०); राजा ययातिका कनिप्ठ पुव; 
जह ऋषिका एक पुत्र; . एक राक्षस | -जित्‌-पु० विष्णु । 
पुरख#-पु० दे० पूर्य ; 
पुरुष[-पु० दे० पूरब! | , ..; 
पूरुष-पु० (सं०) पुरुष; आत्मा । . `. `... 
पुरुषाद-पु० (सं०) एक नर्‌भक्षोजाति। ;. : 
पुर्ण-वि० (सं०) भरा. हुआ; समूचा, अखंड, समग्र; पूरा किया 
हुआ, सिद्ध; समाप्त, संपन्न; जिस. किसी वांतकी अपेक्षा न. हो, 
आप्तकाम; यथप्ट, पर्याप्त; बीता हुआ, अतीत;.. तप्त; . शब्द- 
कारी; सशक्त; “स्वार्थी; झुकाया हुआ (धनुष्‌) । पु० 
(बे०); एक देवगंध्रवं; एक नाग;. एक ताल; (संगीत) ।..- 
ककुद्‌-वि० तरुण (बैल) ।. -काम-वि० जिसकी सभी. इच्छाएं 
पूरी हो चुकी हो, जिसका कोई इच्छा पूरी होनेको वाफ़ी,न हो. 
परितुष्ट; ' निरीह ।. पु० परमेश्वर । -कालिक-वि> : जो _ पुरे 
समय काम करे, जो पूर समयक्ते लिए नियुक्त किया गया हाँ; पुरे 
समयसे जिसका संबंध हो.। >कारण-वि० पूरा करनेवाला; तृप्तः ` 
करनेवाला । -काश्यप-पु० उन छ तोथिकोमसे एक जिन्हें भगवान्‌ 
बुद्धने पराजित किया या । -कुंभ-पु० जल आदिसे भरा हुआ 
कलसा; एक प्रकारका युद्ध; घड़के आकारका (दोवारका) .छेद । 
-फोसा-स्त्रीं० एक आषधि । -स्त्री० नागरमोथा । - 
गर्भा-वि० स्त्री ० जिनका गर्भ पूरी तरह वृद्धिकों प्राप्त हो चुका 
हो, जो शीघ्र वच्चा जननेवाला हो; 'पूरनपुडी; कचौडी। -चंद्र 
-3० पुणिमाका चंद्रमा । -०निभानन-यि०' जिसका मुख 
चंद्रमाके नमान हो। -दूण-वि०'जिमका तरकम वांणोस भरा 
दा! । ` -पवेदु-म्त्री ० पूर्णिमा पूना । >पात-ए७ जलसं भरा हुआ 
पात्र; दो सो छप्पन मुप्टियोका एक प्राचीन परिमाण; चावलसे 
भरा. हुआ धड़ा जो होमके अंतमे दक्षिणाके रूपमें ब्राह्मणको दिया 
जाता है; पुत्नजत्मोत्सव आदिके समय स्त्रामीके शरीरपरमे सेवकों 
द्वारा लिये जानेवाने वस्त्र, भूषण आदि; सुसुवाद लानवाल सेवको _ 
या आत्मीये जनोंको चाटे: जानेवाल वस्त, भूषण आदि । -अज्ञ- 
-धि० परम ज्ञानी पु० मध्वात्ार्यका एंक नाम'। ०दशन- 
पु० मध्वाचार्य डरा प्रवतित' दर्शन । -बोज,-चोज-पु० विजौरा 
नोबू । -बोघ-वि० दे० 'पूर्णप्रन' । -भद्द-पु० एक नाग (महा- 
भारत); हरिकेश नामक यक्षका पिता (स्कंद पु०) | -सेदो- 
(दिन्‌) =पु० एकः पौघाः। -मा-स्त्रीऽ ` पूनोः। (-मानस-वि5 
संतुष्ट >मास-पु० पूणिमाको' किया जानवाला याग:विशेष; 
चंद्रमा। =मासो-स्त्रीऽ 'शुक्नपक्षकीःअंतिम तिथि जिसमें चंद्रमा ` 
अपनी सोलहों कलाओसे युक्त हो जाता है, पूनो । -मुख-पु० एक ` 
नाग जो जनमेजयक सर्पसत्रमें जला थॉ;!ए्क पक्षी । >योग-प० | 
एक. प्रकारका वाहुयुद्ध । -यौवन-वि० पूरा जवानों -रथ- 
पुऽ - पक्वा योद्धा । लक्ष्मीक-वि७: क्री या धनम अच्छी तरह 
संपन्न । -वर्मा (मंन्‌)-मु०.एक मगधनरश । -वर्ष-विं० जिसको | 
अवस्था पूरे बीन सालको हो । -विराम-पु० वाक्यकी समाप्तिका 
सूचक चिल्ल । -विषम-पु० नालमें एक स्थान (संगीन) । = “४ 
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ब 
दैनाशिक-पुऽ ला बाद माननेवाला ,बौद्ध । -श्री-वि० | पुर्वगम-वि० (सं० ह बेंगामी । ‘> : 
धनधान्यसे पूर्ण ¦ -होम पु० दे० 'पूर्णाहृति'। . ` : पुर्व-वि० (सं०) पुरवी; पहला, अथम, आद्य; पहलेका, आगेका; - 

पूर्णक-पु० Nd चाष पक्षी; मुर्गा; एकवृक्षा , „ ` प्राचीन; पुराना; पिछला; पुरबमें स्थित; पहले कहा न बहुत 

पूर्णतः (सस्‌), -अ० (सं०) अच्छी तरह, पूर्ण रूपसे। . दिनोसे चला.आता हुआ. (रिवाज आदि) रजवे 


पह ० पुरखा; सुरज 
पूर्णाक-पु० WP संख्या; अविभक्त संख्या (ग०); .किसी | निकलनेकी दिशा, पूरव; अग्रभाग । अ० पहले, पेश्तर । > फर्म- 
प्रश्‍नपत्रके लिए अंक: - ‰ ` ~, |. (न्‌)-पु० पहला काम, प्रथमं कार्य; पूर्वंजन्मका कर्मे; तैयारी । 
पुर्णांगद-पु० (सं०) एक नाग । : 7". _" | -कलल्‍्प-पु० प्राचीनकाल। -फाय-पु० जानवरोके “ शरीरका 
ूर्णा-स्त्री० (सं०) चंद्रमाकी पंद्रहवीं कला; पंचमी, दशमी, पूणिमा | ` अगला 'भाग; ` मनुष्यके ` शरीरका ऊपरी भाग । -फाल-पु८ 
और अमावस्या; दक्षिण भारतकी एक नदी । £. अजाचा पुराना समय; पहलेका समय, बीता हुआ संमयः। 
पूर्णाधात-पु० (सं०) तालमें एक विशेष स्थान (संगीत) ।' | "| वि० प्राचीन कालका । हा । _ कालिए किए काल: 
दुत-पु० (मिनिस्टर प्लेनीपोटेशिअरी) वह दूत | संबंधी; पुराना, प्राचीन; पहलेका । _-फालिक क्रिया-स्त्री० बह 
जिसे ` स्वविवेकसे काम लेते हुए यथावश्यक निर्णय करनेको पूरा : क्रिया जिसे पूरा कर कर्ता दूसरा कार्य करे (जैसे वह 'खाकर' पढ़ने : 
अधिकार दिया गया हो। ' “gg ज्मा लगा) । -काष्ठा-स्त्री ० पूरब, आची । -कृत-वि० जो. पहले 
पुर्णाधिवेशन-पु०* (प्लीनरी सेशन) किसी सभा, संस्था आदिका | किया गया हो। पु० पहलेका कर्म; पूर्व जन्मका कर्म । -झत-. 
पूरा अधिवेशन-वह अधिवेशन जिसमें उसके सभी सदस्य | . पु० (पूर्व दिशाका सूचक) सूर्य; (पूर्व दिशाका अधिपति) इंद्र । ˆ 
सम्मिलित हो सक । Le र -क॒यका अधिकार-पु० (राइट ऑफ प्री-एंपशन) कोई संपत्ति 
पूर्णानंद-पु० (सं०) परमेश्वर । पाळ ५ आदि औरोसे पहले खरीद सकनेका विधिक अधिकार, हकशुफा । . 
० (सं०) पटह; पटहकी ध्वनि; पु्रजन्मोत्सवके अव- | -कोटि-स्त्री० वादका पूर्वपक्ष । -गंगा-स्त्री ० तर्मेदा नदी.।_— 


सरपर मित्रों ति भेंट । अ यी, ही जानेवाला; vd र्वतो । -गत- 

पूर्णाभिलाष-वि० (सं०) संतुष्ट, पर्लिप्त ht ° पहले गया. हुआ । -गांमो (मिन्‌)-वि०. दे० “पर्व” ।. - 

पूर्णाभिषिक्त-पु० (सं०) शाक्तोंका एक भेद es चित्ति-स्त्री० एक अप्सरा । .-ज-नि० जिसकी उत्पत्ति पहले हुईं; - 
रेक ° ् शाक्तोंका एक संस्कार, महाभिषेक । .. हो, पहले जामा आ:।. पु० बापसे पहलेकी पीढ़ीमें उत्पन्न पुरुष, 
पूर्णामतां-स्त्री ० (सं०) चंद्रमाकी सोलहवीं कला | पुरखा; बड़ा भाई, अग्रज; चन्द्रलोकमें रहनेवाले दिव्य पितृगण; 


पूर्णाय (स्‌)-स्ती० (सं०) सौ वर्षकी आयु (मनुष्यकी पूरी आयु सौ .| मनुष्योके . पुर्व पुरुष; बड़ी पत्नीका, जेठा लड़का; सबसे बड़ा 
वर्षकी मानी गयी है) । वि० सौ वर्षकी. आयुवाला-। पुऽ एक लड़का । --जन्म (न्‌)-पु० वर्तमान. जन्मसे पहलेका जन्म, पिछला 


[i र - ब । 7 १+ ° जन्म ।- तजन) ' जेठा J . बड़ी 
पुर्णालंक-पु ह म °. सं०) दे० क ` हज 2202: 25 ,बहन-। -जातिः ० पूर्व -जन्मः।.-~ -पु०'. पुराने: समयके * 
सतार-मु० (सं०) वह अवतार जिसमें. ईश्वर अपनी सभी .| जिन, मंजुघोष आदि । -ज्ञान-पु० पूवं जत पूर्व जन्ममें 

जावे मक होकर अवतीणे हुआ हो, विष्णुका. चौथा; सातवां :उपाजित ज्ञान;: आगे आनेवाली घटनाओंका पहलेसे. ही वोध या 
और FN य (आभास हो.जाना-। --तिथित-वि० वेड (वह प्रलेखादि) ` 
पूर्णाश-वि० (सं०).जिसकी आशा पूरी होचुकीहो।. . : ,| जिसमें वास्तविक तिथिसे पहलेकी तिथि.दी गयी हो.। -दक्षिण- 
४ अत सं०) बह आहुति जिससे होमकर्म समाप्त किया | वि० अग्निकोणमें स्थित, अर्निकोणीयः। पु० अग्निकोण। -दत्तः 
अंतिम आहुति; किसी कार्यका वह अंग जिससे | -वि० पहले दिया. हुआ ।: -दिक्‌ (श्‌) -स्त्री०. पुरव, प्राची.॥::- 
बह पूर्णताको प्राप्त हो, किसी कार्यका पूरक अंश । .. , * ०पति-स्त्री० इंद्र;।--दिगीश-पु० ` इंद्र | -दिन-पु० दिनका 
पुणिमा, न्‌ Es (सं०) शुक्ल पक्षकी अंतिम तिथि, पूनो । | मध्याह्मसे पहलेका भाग ।: -दिश्य-वि० पूरब; पूरवी । -दिष्ट' 
इक (सं०). कलाओसे युक्त चंद्रमा ;- पूर्णिमाका. चंद्र; | -3० प्रारूधके अनुसार नियत सुख, दुःख आदि । वि० जिसका : 
कट-पु०-(सं०) एक पूर्वदेशीय पर्वत ।,.. - .- रह विधान पहले किया जा चुका, हो, पुर्वविहित । -द्ुष्क्ृत-पु ० पूर्व `; 
पूर्णोदरा-स्त्री० (सं०) एक देवी । } प जन्मका कुकृत्य ।: -देव-पु० प्राचीनः देवता; असुर; नर ओर 
पुर्णापमा-स्ती०. (सं०) , - उपमालकारका वह भेद - जिसमें | नारायण; पितर । -देवता-पु० पितर । -देश-पुऽ,पूरवी'देश; 
उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण घर्मे, ये. चारों .अंग | 'भारतका पुरवी भाग । -दैह-स्त्री०- वह शरीर जिसे :त्यागकर 
उक्तहों। . , ~ १:5} वर्तमान शरीर धारण. किया, गया हो; पुवं जन्मवालाःशरीरः ? ¦ 
पुत-वि० (सं०) पूरा किया हुआ, पूरित; ढका हुआ, छन्न; व्याप्त: | शरीरका अगला या ऊपरी भाग): -देहिक,-दैहिक-निऽ (पूर्व | 
पालित; सा रक्षित ।. पु० पूरा करना; पालन; . कुआँ, तालाब. | जन्मर्मे किया हुआ । -धारणा-स्त्री०: (प्रेजूडिस) किसीके पक्ष : 
खोदवाने, मंदिर बनवाने आदिका. धामिक कृत्य; पुरस्कार । -.:। या विपक्षमें पहलेसे स्थिर की,गयी धारणा, कायम कर ली गयी 
विभाग-पु० वह सरकारी विभाग जिसके जिम्मे सड़क, नहर, पुल | राय। ~धारणान्वित,-धारणायुक्त-वि० ` (प्रेजूडिस्ड) जिसने - 
आदि ताका काम रहताः है, तामीरातका मुहकमा, पब्लिक, पहलेसे ही किसीके पक्ष या विपक्षमें मत स्थिर कर लिया हो; 
बक्से [ट , सार्वजनिक निर्माण-विभाग । -संस्था-स्त्री० (वह कथन) जो पूर्वधारणाके आधारपर किया गया हो। - 
(चेरिटेबिल इस्टिटधूशन) कुआँ, तालाव आदि धर्मार्थ बनवाने-- नडक-पु० 'जाँधकी पोली हट्टी । -निरूपण- a अदृष्ट! = ` 
बसी संस्था । १%) :-.: २७.५८ जा बा ! : | निश्चित-वि० जिसका पहलेसे: निश्चय हो. चुका हो! -पक्ष-पु०- 
पृति-स्त्री ० (सं०) पूरा.करनेकी क्रिया, धरण; संतुष्टि; तृप्ति; । अगला हिस्सा; शास्त्र-विचारमें किसी संशयवाले स्थलके संबंधर्मे ` 
गुणा. करना, गुणन; पुरस्कार; देना! . के 'पसप्लाई) | उठाया गया प्रश्‍न; किसी विषयदेःविमर्शकी चह कोटि: जिसमें 
हाकला आवश्यकता पुरी करनेके:लिए उन्हं-चीजे देना; `| सिद्धांतके विरुद्ध तकं उपस्थित किये जाते हैं; विवाद. या अभियोगमें'”' 
व समायोग । (क) ) परा करनेवाला: 2“ । वादीकी अतिज्ञा या नालिश, मुहईकी फरियाद;: कृष्णः पक्ष । ~ 
चुत तो (लिन) सं०) “पूरा करनेवाला; उदाराशय; लोक- (व) पुं० पूर्व पक्ष उपस्थित कं बाला | -पंथ- ४ 
ता। . | ` ` | पु० पहलेका मागे; पुराना मार्ग । -पद-पु०' पहला पद; ... 
पृत्यंधिकारी-पु० (सप्लाई ऑफिसर) जनताकी आवश्यकताकी पहला स्थान । '-पर्वत-पु०' सम न 
उचला, सीमेंट, कपड़ा आदिके समुचित बितरणकी | इंद्र चा पुर्वज; ` प्रपितामह । व 
. _  ऽ्यवस्या करनेवाला अधिकारी. : : , ` °| स्त्री पहली » भूमिका । -पुरुष-पु० पुरखा, दादा- 
` पूर्ब-वि०, पु०/अ० (जड दे० पूर्व! 8, FS परदादा आदि। -्रज्ञा-स्त्री० -अतीतकां ह स्मृति । - 
पुयॅ-वि० (सं०) पूरा करने योग्य, पूरणीय; परिपालनके योग्य । प्लावनिक-वि० (एंटी डाइलूवियल) प्रलयके बाढ़के 
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केक । -कल्न, -जात्पुी-स्‍ली० ३० पूली । [नाज्मन 7 ण ण ¦ गया अनुमान । RAR 
-०भव-पुंऽ वृहुस्पति। ox ३० पहला या सबसे अच्छा मित्र । | पुर्वानुमित निष्कष-पु: (फोरगॉन कॉनक्लूजन) वंह निष्कर्ष यां 
-बाध-पु० पहले हुए निश्चयं आंदिको स्थगित मा रद करना । - | ¦ नतीजा जिसका अनुमान पहलेसे ही कर लिया गया हो *” [. 
साग 3० अगला या उपरका भागः।' -भाद्रपदा -स्त्री०: दे०' | पूर्वानुराग-पु० (सं० ) दे०पूर्वरागः । ४5 2, EP 
पूर्वाभाद्रपदा! >-भाव-पु० पू्वसत्ता; प्राथमिकता; विचारकी | पूर्वापर-वि० (सं० ) अगला और पिछला; पूरव और पच्छिमंका ॥' ` 
अभिव्यक्ति, पुर्वराग '(सा०) ` ट बिन्‌) पूः कारण । | ` पु० आगा-पीछा; प्रमाण और रम । |?” ` `“) २ = „5५ 
वि०' पूववती ।. -भाषो (षिन्‌) -वि० 'पहुले बोलनेका इच्छुक; | पूर्वापराध पत्र-पु० दे० वुत्तपंत्र[ "2 “or; 
नभ्न, विनयी"! -भुक्ति-स्त्ी ० पहलसे चला. आता हुआ कब्जा । | पुर्वापराधी-पु० (हिस्ट्रीशीटर) वह मुलजिम या कैदी जो पहल कई. 
-भूत-वि० जो पहले. हुआ हो। -मारी (रिन)-वि« पहले | ` वार अपराध (जुम) फर चुका हा। `. ¦ ४ ०5 
मरनवाला । -मीमांसा-स्त्री० मोमांसा दर्शनका वह भाग जिसमें | पूर्वापर्य-पु० (सं०) ूर्वापरका भाव।'/ ' . : ८४ ०४ 
कर्मकांडका तात्त्विक विवेचन किया गया क ' -सेघ-पुठे मेघदतका 
पूर्वा ॥ “-यक्ष-पुढ मणिभद्र नामक जिन | -रंग-पु० ` विघ्न्‌- 
शांतिके लिए अभिनयके आरंभमें किये जानेवाले कृत्ये-नांदी-पाठ 
आंदि । :-राग-4० नायके और नायिकामें श्रवण, दर्शन आदिके 
कारण मिलनसे पहले उत्पन्न होनेवाला 'अनुराग -राज-पुऽ 
भूतपूर्व ` नरेशं। -रात्र-मुठ ` रात्रिकाः पूवं भागे । =ल्प-पु० 
पहनेवाला रूप;-बह' रूप जो पहले रहा हा; ऐसा लक्षण जिससे 
किसी भावी वस्तुके आगमकी सूचना मिले; रोगका आरंभिक 
लक्षण; आसार; एक अर्थालंकार जहाँ किसीके:विनप्ट गुण, रूप 
आदिके फिरसे आ जाने या उसः हा तु अथवा व्यक्तिके पुनः अपने 
पूर्व रूपमें आ जानेका वर्णन होता: है ' -वय (स्‌) ,-वयस-पृ० 
बचपन । -वया (यस्‌) -विं० बचपनकी अन्रम्धावाला । ' “वर्ता- 
(तिन्‌) =वि० .पहले . होनेचाला,' पहलेका । : -वादं-पु० वादीका 
अभियोग यो दावा, मुहुईकी नांलिश। -बादों ( दिन्‌) -पुः मुईई, 
वादी । -विद्‌-वि० जिसे पुरानी बातें मालूम हों, पुराविद्‌ । - 
विहित-वि० पहले जमा किया हुआ या गाड़ा 'हुआ. (घन्‌) = 
वृत-वि० पहले चुना हुआ । -चृत्त-पु७ पुराना वृत्तांत? इतिहास: 
पहलेका चरित्र या आचरणं । '-वैरो (रिन्‌) -पु० पहलेक्रा वैरी, 
पुराना शतः शत्रुता आरंभ करनेवाला । -शेल-पुऽ'उदयाचल । 
-संचित-वि० पहले एकत्र: किया हुआ"! -संध्या-स्त्री० प्रातःः › 
काल । -मोदन-पु० (प्रोवियस सँकशन) किसीः आदेशे, नियः; 
मादिके संवंधमें उच्चाथिकारियोंसे पहसेसे ही प्राप्त कर ली गयी 
स्वीकृति या पुष्टि। -सक्थ-पु० जंघाका ऊपरी'भाग ।: -समिक 
-पु० चूतगृहुका प्रधान | -स्तरं-वि० आगे चलनेवाला; अग्रसर ।' 
“सागर-पु७ पूर्वी समुद्र ' -सार-वि5 पूरवकी ओर जानेवाला । 
-साहस-पु७पहला पा सबसे बड़ी दंड] -सुप्त-विठ पहलेसे मोदा 
हुआ । --स्थिति-स्त्री०:पहलेकी दशा ।-०स्थापन-पु० ˆ (रेस्टि- 
ट्यूशन) (लचीलेपन-आंदिके कारण) पुन: पूर्वल्थिनिकी प्राप्त हो 
जाना, प्रत्यास्थापन ।- ` ` - dN णि नावेत 
पुर्वक-अ० (सं०): सांथ, सहित (संज्ञाके साथ प्रयुक्त, जैसे कृशार 
पूर्वक) । 'वि० पहलेका; पहला! पु० पुरा | „= :  .: 
पुवंत: (तस्‌) -अं० (सं०) पहसे, प्रथमतः ; - नामने । | 
पूर्वतन-वि० (सं०) पहला, पुराना । 7. (22) oF 
परयता, पुर्वबतिता, पुवस्थानीयता-रत्री 5: (प्रेसीडेस ) समय या स्थानः ` 
आदिकी दृष्टिसे पहले'रखे जाने; विचार किये जाने थादिका भाव! 
पुर्वत्र-अ० (सं) पहले; पहले भाग याँ स्थानमें । ˆ :: 
पुर्ववत-अ० (सं०) पहलेकी तरह! पुऽ कार्यका वह अनुमान जो 
उसके कारणकों: देखकर : किरा जाय । -उत्करण-पुऽ (रेस्टो- 
रेशन) पहलेकी स्थितिमें ला देना, पहुंचा देना: {फर चालू कर. 
देना, प्रभावी वना देना । CUR CERN STF 
ूर्वाबुधि-मुऽ (सं०) पूरवा समुद्र।  : ' -।. FN 
पूर्वा-स्त्री० (सं०) प्राची, पूरव । -फाल्गुनी-म्त्री० मत्ताईस ; 
नक्षत्रोमेसे '्यारहवाँ मश्नत्न। -भाव्रपदा-स्ती 5 गनाईंग लक्षेत्रों 
मेसे पचीसंबाँनकत्र: 7 : |? 7५. 27: पायाना 
पुर्वाग्नि-स्त्री० (सं०) आवसध्य अग्नि । RES: 
-पु० (सं) उदयाचल ॥: - 3 
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पूर्वाजित-वि० (सं) पहुलेका उपार्जन किया आ. पहेलेकी कमाया? 


CN 


'पुर्वाधिक-बि० (सं>) दे० 'पूर्वाध्य' | । ताल 7९५0) “5०3: 
पुर्वाध्ये-वि (सं० चया धका |] ही / 5 _ न 


सालो (र अता हा परिणामी 
` संभावनाका खयाल कर पहलेसे सावधान हो जानेकी क्या. डे 


पूर्वाधिम-पु ० {(सं०) बरह्मचर्याधम। ˆ ˆ गा कन २5 85% 43% 
पूर्वाषाढा-स्त्री (मं०) सत्ताईस नक्षतोमेसें सर्वा नक्षत्र" : र 


पर्वोण-वि (सं०] पुराना; गैतुके ।: ¦ ¬). 
| ऐजतर-विठ (संत) पश्चिमीक 5 को. _; र 
एकद: (दुस्‌) -अ< (सं) पिछले दिन, पूर्व दिन । “पु० प्रातकाल; 
¦ पिछला दिन; एक विशेष आडवा ` ' >. गा 
पूर्वोक्त; पुर्वोदित-निऽ (सं०) जिसका कथन पहले हो चुका हो, 
' पहले कहा हुआ ।! i माक 
पूर्वोदाहरण-गु (प्रेजीडेट) पहभेको कोई घटना या मामला जा. 
! वाद वैसी ही घटनाओके लिए उदाहरण या नजीरपंग फाम दें; > 
¦ किसी त्यायालगका वह अभिनिर्णय या कार्णसिधिःजो आदर्श याः 
"| । नजीरका क्राम दे; कडक ७.०० अ ४ * 
पूर्वोत्तर-वि० (सं०) उत्तरी-पुरवी ।` पु० दे०'पूर्वत्तरा' । 
पूर्वोत्तरा-रत्री ७ (सं७ ) पुरव और उत्तरक वोचकी दिशा, ईशानः ह 
* कोण । द ००) १ 
ूर्वोपाय-पु+ (माणन) अनिष्ट याः टॉनिकी, संभावना रोकनेके ): . 
: लिए या उससे य वावके लिए पहलेमे किया गया उपाय । त `: 
पूर्वाचल, ` ^| पुल; एलकम्पुJ (रा ०) तृण आदिका ढेर; पुला । हसः पदाः 
पूर्वाधिकारी (रिन)-पु० (संऽ) पहलेका अभ्रिकार == ' पूला-पु० तण आदिका वधा हुआ मुट्ा एक छोटा जंगली पेड़ जिसकी: 
पूर्वानिल-पु० (स०) पुरवी हेवा, पुरवा। « ' -. `| छात्र रेणेसे रन्मे तैयार किये जाते हें। - ` f= ioe 
“3० (फोरकास्ट) निकट भविष्यमें होनेवाणी वर्षा, ठंड, | पुजाक-पु० (सं० ) देऽ 'पुलावःः boas ME कर क्क लाल 
दवार या किसी संभावित घटना आरि गंध झोत, लिली (१.एक क्री इरी । 


-स्त्री० छोटा 
शर है ) चोखता दाना, पैया । 


Se महीना, पौष; (सं०) शहतूतका पेड़ । 
(सं०) शहतूतका 


पु वीरभद्र ( 
स्त्री 0 शिव 
पृषात्मज-पु० (सं०) इंद्र; मेघ, बादल । 

(त्‌) (संर) जिव । 
०प्रोषमास। . .. ..: 
7 (सं०) एक शाक, असदवृर्ग । 
पुक्त-वि० (सं०.) मिला, हुआ, मिश्रित; संबद्ध, युक्त, भरा हुआ, 
थूर्ण | पु० धन, संपत्ति । 


LE AT 


० (सं०) मिलाव, मिश्रण; संपर्क, संबंध, योग; स्पर्शं: `: 


=पु० (स०.)-धन, ) 
प (क पूछनेवाला, जिज्ञासु ।: 
षुच्छन-पु० (सं०) पूछनेकी त्रिया,-पूछता । 
पुच्छा-स्त्री० (सं०) प्रश्न; भविष्य-संबंधी प्रश्न । :., 


पुतना-स्त्री० (सं०) सेना; वह सेना जिसमें २४३ हाथी २४३ १ 
रय; -७२९ अश्वारोही और १२१५ पैदल सिपाही हों;, संग्राम ।.. 


-पति-पु० सेनापति । -षरट्‌ (ह्‌) -पु० इंद्रं । 
पुतन्या-स्त्री० (सं०) सेना । 
पतन्सु-वि० (सं०) शत्रुता करनेवाला, आक्रमक । 


पृथक्‌ू-अ० (सं०) अलग, जुदा, बिना, भिन्न । ,-करण-पु०, = | 


किया-स्त्री ० जुल करनेका ` काम; 4082 08 2225० 
कुलका, भिन्न कुलका । -छ्षेत्र-पु० एक पिता, पर भिन्न 
क मय हुई संतति । -चर-वि० अलग.या अकेले: जाने- 


वाला; अलग या अकेले विचरनेंवाला. । -त्वचा-स्ती ० मालवा : 
बंधी - 
जो साय पिंड न देकर अकेले दे । -शय्या-स्त्ती०. अलग सोना I ; 


-पर्णा-स्त्री ० पृश्निपर्णी; पिठवन ।--पिड-पु० दूरवती 
-शायी (यिन्‌)-वि०- मृकेले या अलग. सोनेवाला । - 


पथक्ता-स्त्री ० पुथवत्व-पु० (सं) पृथक्‌ होनेका भावं, भिन्नता, प 


अलहदगी; चौदीस गुणामेंसे एक (न्या०) .।--- .- - 

पृथकतावादी नोति-स्त्री० (आइसालिशनिज्म): (वितीय महायुद्धके 

पूव.) .अमेरिकाके : कतिपय. राजनीतिज्ञो तथा राजनेताओंका 
यह. मत कि अमेरिकाको यूरोपीय झगड़ोसे पथक. रहना: चा हिये। 

पष पय पृथक्‌'का. समासगत रूप । -आत्मता-्त्री०. भेद; 'विशेष, 

। -आत्मा (त्मन्‌) -वि० भिन्न, विशिष्ट । -आत्मिका 

स्त्री ० वैशिष्ट्य, व्यक्तित्व । -वि० भिन्न कुलका ।-- 


जन-प० निम्न वगंका व्यक्ति; नीच; कमीना.। -बीज-पु०, 
भिलावाँ । -नश्व-पु० भिन्न अवस्था; अंतर, भिन्नता ।->रूप- | 
-वि० अनेकं रुपोंवाला, नाना प्रकारका । -वासन-नीति-रत्री ०: 
(एपारथाइड पालिसी) . कुछ लोगोंको अन्य :लोगोंसे-दक्षिण : 
अफ्रीकार्मे भारतीयोंकों यूरॉपियनोंसे-पुथक बसानेकी नीति । =' 


विध-वि० नाता प्रकारका । ¦; ` ” 
पृथवो-स्त्री० (सं०). देऽ *पृथ्वो' 
पुथा-स्त्री> (सं०)` पांडूपतनी कुंती । -ज-पु० कुंतीपुत्र, अर्जुन 
_ आदि; अर्जुन वृक्ष । -त्तनय-पु० युधिष्टिर, अर्जुन, भाम (विशः 
पतः अर्जुन) ।--पति-पु० राजा पांडु । -सुत,-सुदु-पु०ः देऽ 
पृथातनय'।; . >. 
पुर्थिका-स्त्री> (सं०) कनखजूरा । 


- > पथिवो-स्द्री० (सं०) दे० 'पृथ्वी' । -कंप-पु०: भूडोल । :-क्षित्‌; 


>नाय-थु० राजा: -तल-पु" पृथ्वीकी सतह, धरातल । पति 


ऱ्यु० राजा; यम; ऋषभ नामका ओपधि । “पाल, 


-भुक्‌ (ज्‌), -भृजंग=पु० राजा । -प्लव-पुर समुद्र ।:=भत्‌= ` 


ही ' घु० पहाड़ । -मंडल-पु० दे० “भूमंडल'। -दह-पु० पौधा, वक्ष । 
-लोक-पुऽ मर्त्यलोक । -शक्र-पु० राजा 


sp 


७०६ 


पृथो-पु० (सं०) एक पौराणिक राजा । # स्त्री० दे० 'पृथ्वी' । - 
नायक-पु० राजा. । . : 
पर्य-वि० (सं०) विस्तीर्णे, चौड़ा; महान्‌, विशाल; मोटा; प्रभूत; 
विश्वेदेव 


| ¦ बहुसंख्यक; चतुर; विशिष्ट । पु० अम्नि;; शिव; एक 


' विष्णु; एक दानव; इध्वाकुवंशका एक :राजा जिसका पुल त्रिशंकु 
हुआ; मके यत जो-प्रथम .रांजा माने जाते हैं (इन्होंने ही गोरूप- 

था मो यसि ओषधयो ओषधियोंका. दोहन किया था)-). स्त्री ० काला 
: जीरा;,अफीम; हिंगुपत्र । .-कोति-स्त्री० वसुदेवकी एक वहन. 
' वि० बड़ी. कीतिवाला,-महान्‌ :यशस्वी-। .-फोल-पु०; बड़ा बेर-। 
` -भ्रीव-वि० मोटी गर्देनवाला । -च्छद-पु० हरे रंगका कुश । .- 
, दशी (शिन्‌)-वि० दुरतक ; देखनेवाला, , : दूरदर्शी ।; -पत्र-पु० 
. लाल. लहसुन. -पलाशिका-स्त्ती० शटी, कचूरः।! -पाणि-वि० 
लंबे. हाथोवाला:। -प्रथ,-यशा (शस्‌)-वि9 बहुत विख्यात । -- 
बीजक-पु० गसूर.।; -रोमा (मन्‌ 8५ मछली । -लोचन-वि० 
बड़ी आँखोंवाला।- -शब-पु० सोना-पाठा । .-श्डंग-पु ०. मेषका 
एक्‌ भेंद.। -शेखर-पु० पहाड़-।. -श्रवा (वस्‌) ~वि० बड़े कानों- 
वाला; बहुत प्रसिद्ध । पु० कात्तिकेयका एक अनुचर; 'रघुका एक 
पुत्र.। ›नवे मनुका एक पुत्र; एक नाग,। --श्री-वि० वैभवशाली 
-ओणि,-ओणी-वि० स्त्री ०-जिसकीःकटि चौड़ी हो। -संपद्‌- 


` वि० घनी । >स्क्घ-पु० सूअर । ...;;.:: 


अ lr 6: पेल 

पृथुका-स्त्री० (सं) वालिकाः। 

पुथुता-स्त्री ०, प॒युत्व-पु० फैलाव; मोटापन; ` विशालता । 

ल -वि० i ): स्थूल,-मोटा; विस्तीर्ण, विशाल । :--लोचन्‌ 

० बड़ी ।-~चक्षा (क्षस्‌) -नि० जिसका सीना चौड़ा 

हो । -विक्रमं-वि० बहुत वीर, .पराक्रमी:। . - `: 

पुथुला-्त्री ० (सं); हिगपत्ली । = :>- ; 77 . ¦ .: 

पृय॒लाक्ष-वि० (सं०). बड़ौः आँखोंवाला । ;;:६ `. = 

पृथदक-पु० (सं०) सरस्वतीके-किनारेका एक तीथे जिसका आधु-; ` 
निक-नाम: पोहोआ:है। , न ३; 

पृथदर-वि९ .(सं०-) बड़े पेटवाला । -पु०'मेढ़ा |: ८ 

पुश्चिका-स्त्री० (सं०) दे०:पृथ्वीकाः। 

पृथ्वोंद्र-पु० (सं०)-राजाः।--' {5 

पुस्बी-स्त्री०, :(सं०) ~सौर्‌-; मंडलका बह: प्रसिद्ध अह. जिसपर 

/ मर्त्यलोककी स्थिति है, पाँच, महाभूतोंमेंसे एक; पृथ्वीका- तल, 
भूमि, धरती; बंड़ी .इलायची;.. हियुपत्री; : गदहपूरना; ` काला 

जीरा; -एक बणिक वृत्त । -कुरबक-पु० सफेद आक, मंदार ॥ = 

: खात-पु० - गुफा.।; -मस-वि®; बंडे पेटवाला:।. पु० गणेश । = 
गृह-पु० गफा।. -ज- पु० मंगल ग्रह ;! पेड़; .सांभर नमक । :- 

` तनया-स्त्री० सीता । -धर-पु० पर्वत) -नाय,-पति,-पाल-- 
-पु० राजा,। -पुत्र-पु०., मंगल ,ग्रह.। भुक्‌ (ञ्‌); भुत्‌-पु० 

: राजा । -मंडल-पु०,दे० “भूमंडल”। . :- 

पुष्वीका-स्त्रो० (सं०)-बड़ी इलायची: ' हिगुपत्नी; काला जीरा .। 

पृथ्वोश-पु० (सं०) राजा। . ..., 
पृदाकु-पु० (सं०) वाघ्‌;; चीता; हाथी ;:माँप; बिच्छू; पेड, वृक्ष; 

पुश्चि-वि०, (सं०)- छोटे कदका, बौना;- दुवला-पनला,-क्षीणकाय; 
नाजुक; चितकबरा ।.स्त्री० ,.छोटी'< गाय; , किरण; पृ 
कृप्णकी-माता देवकी ।- पु०. बौना; एंक ऋषि । -गभे,-धंर-: 
-पु० कृष्ण ।;"-पणिका,-पर्णी-स्त्री ° - -पिठवनः। -भद्रऱपु० 
कृष्ण ।' ¬ भ्जरंग-पु०.गणेश; विष्णु । 32. 

पुश्निका-स्त्ी ० (सं०) जलकुंभी । | 3 र 

प्रश्नो-रक्ती० (सं०) जलकुनी । TARR Aiki 


पृथुरू--पु० (सं०) ६ 


५ पृषंति-पु० (सं०) जलक. वँद । 


पुषत-वि० (सं०) चितक्रवराः। पु० एक प्रकारका हिरतः जिसके 
शरीरपर सफेद धब्बे होते है; प्रश्चा; जलको बुँद; वायुका,वाहन; 
' द्र पदके पिता ! wth Uris 77, afeioileS 

पुषतांपति-पु० (सं>) वायू । 78 ०2. ड 

पुषतान्व-पु० (संश) बाय । 

भुषत्‌-पु० (सं०) . जल-विदु; चितकबरा हिरन ¦ वि० : सिक्त 


~ ` करनेवाला; सिनकबरा धर 
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) ~ ् ्् ्  ् त्त्रा जन ए्जा २ प २ २२ जया छ जय २२ २ २१२१२१२” या टप थप 
: पृषत्क-पु०;(सं०) बा£; गोल घब्वा । 
“'प्रुषदु> पृषत्‌ का. समासगत रूप ।' -अंश. 


` वुषद्धः-पु०,(सं०) प हती एक पुत्न:। 


` पृष्ट-वि०..(सं०) पूछा हुआ; जिससे पूछा गया हो; सिक्त | पु० 


४ यान-पु ° पीठपर चढना, सवारी करना (घोड़े आदिकी) ("रक्ष 


हण वाय; शिवं. -अग्व 
“पु वायु; - शिव । +आज्य-पु० दही मिला. हुआ घ्री । >-बल- 


पु०'वायुका घोड़ा;। 


पुषेभांषा-स्त्री० डः) अमरावती 
पुषाकरा-स्त्री० (सं०) पत्थरका बटखरा। 
पुषातक-पु० (सं०) दही मिला हुआ घी:।, - ६:८४ 
पुषोदर-वि० (सं०) जिसके पेटपर बुंदे -हां; ' छोटे. पेटवाला । 


द्म चायु । 
-पु० (सं०) छोटा:उपवन । 


प्रश्‍न । -हायन-पु० एक प्रकारका अनाज; हाथी 

पृष्टि-स्त्री० .(सं०) पूछनेकी क्रिया; . स्पशं; किरण; पृष्ठ; 

पृष्ठ भाग।  ::: न 

पुष्ठ-पु० (सं०) पीठ; किसी वस्तुका पिछला भाग; किसी वस्तुका 
ऊपरी भाग, तल; पुस्तकके पन्नेका एक ओरकां भाग; सफा; छत 
व, । -ग-वि० (घोड़े आदिपर) चढा हुआ'। --गामी 


)-वि० पीछे चलनेवाला,' अनुयायी ।. -गोप-पु० “वह 


जो लड़नेवाले योद्धाके पीछे उसकी «रक्षाके लिए: नियुक्त 
रहता है । -ग्रंथि-वि० कुडा । "स्त्री ० कूवड़; एक तरहकां शोथ । 
-प्रह-पु० घोड़ोंका एक रोग । -चक्ष (स्‌) -पु० केकडा;. भालू । 
-ज-वि० जिसकी उत्पत्ति (किसीके) पीछे या. वादमें हुई हो । 
पु० स्कंदका एक रूप । -तनाव-पु० "(सरफेस द्रवकी 


5 खुली हुई सतहकी प्रवृत्ति एक तनी हुई लचीली झिल्ली सदृश होती. |. 


है-इसः प्रवृत्तिको पृष्ठतनाव कहते हँ । -तल्पन-पु०. हाथीकी 
पीठपरकी वाहरी पेशियाँ । -ताप-पु० मध्याह्नं । -वृष्टि-पु० 
केकड़ा; भालू । -देश-पु?. पीछेका . भाग । '-पाती (तिन)- 
वि० अनुगमन करनेवाला; नियंत्रण करनेवाला । -पोषक-वि० 
पु० (वॅ०, हि०) सहायक । -पोषण-पु० (वॅ०, हिऽ) सहायता; 
करना ॥:-भंग-पु० एक: प्रकारका युद्धः -भाग-पु ०: पिछला 
बान । -भूमि-स्त्री० मकानकी ऊपरको मंजिल या छत; पीछेकी , 
भूमि यो 


करनेवाला, चुगलखोंर । 
-मांसादन-पु० पीठका मांस wi किला ; चुगली खानाः। - 
'पृष्ठ-गोप' । -रक्षक -युद्ध-पु०,(रेयरगाडं एक्शन) 
पीछे हरती हुई सेनाके पृष्ठभाग, पिछले हिस्सेकी रक्षा करनेवाली 
टुकड़ियों द्वारा शत्रुसे किया गया युद्ध, अनुबलका संघर्ष ।. -रक्षण! 
ne भागकी ` रक्षा. -लग्न-वि० पीछे-पीछे चलनेवाला,| 
यी । -वंश-पु० रीढ़ । -वाद्‌ (ह्‌ः)=पु० दे० 'पृष्ठवाह्य' । 
-वास्तु-पु० घरके ऊपर बता हुआ घर; :मकानंकी ऊपरी मंजिल ।! 
-वाह,-चाह्म-पु० लदुवा 'बैल। ` -शय=्रि० ` पीठके वसः सोने-, 
वाला । -शोर्षक-पु० (बैनर हेडलाइन) दे० “पताकाशीर्षक' । 
-अंग-पु० जंगली वकरा । -श्युंगी (गिन्‌)-पु० मेढा; भैंसां; 
: हिजड़ा; अर्जुनके “भाई भीम ।'-शवेत-पु०:एक तरहका धान । : 
; =सज्जा-स्त्री °: (मेकअप): समाचारपत्रके पृष्ठफी सजावट । 
चुष्ठक-पु०`(सं ०) पृष्ठ, प्ीछेकी ओरका हिस्सा | _+5 5  '” ¦ 
पकर व) ल सेंट) पीछे; पीछेसे; पीठकी ओरसे; चुपकेसे । ' 
-पु० तलवारका एक हाथ ॥:' ।::' `: 
पृष्ठांकन-पु० (एंडासंमेंठ) किसी लेख, पतत, धनादेश आादिकी-पीठ- 


पर हस्ताक्षर करना, समर्थन आदिके रूपमें कुछ लिख देना या | 
किसीको कुछ दिये: जाने :अंदिका लिखित देना; समर्थन . 
करना। * 


पृष्ठोंकित-वि० (एंडास्डं) जिसपर या जिसकी पीठपर हस्ताक्षर | 


कर :दिया.गयाःया कुछ लिख दिया गया 


ल नली) समन सोना | 


पृष्ठास्थि-स्त्री ० (सं०) .पीठकीः बीचकी 
पुष्ठिका-स्त्री० (सं०) पीछेकी भूमि या पीछेका दृश्य; घटनाके 
४५-क 


पीछेका दृश्य, पृष्ठिक;ः पहलेकी बाते । -मंमःयुं० ` |: 
पीठपरका ममेस्थान । -मांस-पु० :पीठकाः मांस! :-मांसाद-: |. 
। वि9, पु ० पीठका मांस खानेवाला; 


र 


पहलेकी बातें या परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि । 


Ls ) कात्तिकेयका. 


सं०) पीठकी ओरसे उदित होनेवाली राशि (जैसे- 
कक, घन, मकर और मीन) । वि 
(सं०) पृष्ठ-संबंधी; पीठका । पु० लदुआा घोडा । 


। पृष्ठ्या-स्त्री०.(सं०) लदुई घोड़ी; वेदीके पृष्ठभागका किनारा । 
पुष्णि-स्त्री ० (सं०) एड़ी; पिछला-भाग;:किरण ॥:£ ? ४7” 
i के ग छल्न 
० स ० 
पे-स्त्री० रोने, बाजा 
पे ग-स्त्री 


| Evo जोरसे-झुलाना या झूलना। ७ 


आदिसे निकलनेव्राला शब्द । 
समय झुले या.हिडोलेका आगे-पीछे जाना । † 
नसा ०. -भारना-झूलेको वेगसे और दूरतक झुलाने- 


गया मैना-स्त्री० मैना चिड़ियाकी एक जाति। . > 56: 


पे घट, पे घा[-पु० एक तरहका पक्षी । 
'पेंच-पु० दे० /पेच' । 
वेचक-स्त्री० दे० पेचक' (फा०) । 


-पु० (अं०) निर्वान नली (वाल्वः) जिसमें ५ एलेक्ट्रोड होते 
हैं: कंथोड,'एवोड: (प्लेट): तथा इन दोनोकेः दमियान 
होते हैं जिनके नाम हैं: कन्ट्रोल ग्रिड; स्क्रीन ग्रिड तथा सप्रेसर ग्रिड 


पेन्टोड । ग 
पेठ-स्त्री० दे० 'पैठ'। (ei) “४ 

पेंड-पु० (सं०) रास्ता, सड़क । 

पेंडुलम-पु०ः'(अं०) ` दीवारघड़ीका : वह लटकनेवाला; पुरजा जो 


बराबर हिलता रहता है 


: पे डको[ -्त्री० पंडुक/ फाखता; सोनारोंकी'फुंकनी; गुझियां नामका 


पकवान । 


पेइली[ -स्त्री० दे० पिंडली ॥. * , 
पेदा-मु० किसी गहरी वस्तुका निचला भाग जिसके बलपर वह स्थित 


होती है; किसी गहरीःवस्तुका तला. । 


-षे दी-्त्री ०'पेंदा'का' अल्पा०; ' किसी गहरी वस्तुका तला; गुदा; 


गाजर या मूंलीकी जंड़ ।:.मु०: (बिना) -का लोटा-वह:मनुप्य जो 
किसीः निश्चित सिंडांतका न हो; वह मनुष्यं जिसकी मंति बदला 
करे कह! जो कभी इस पक्षमें मिल.जांय, कभी उस प्रक्षमें । 


पेंशन-स्त्री ० -(अं०)7वह मासिक य़ा वापिक़ वृत्ति जो किसी व्यक्ति 


या उसके उत्तराधिकारियोंकों उसकी : पूवंसेवाओंके पुरस्कारके 


: >रूपमें नियोक्ता या'स्वामीकी ओरसे मिलती है। -याफ्ता-वि० 


जिसे पेंशन मिलती हो.। ।। 


पस-पु० (अं० ) पेनीका बहु० देन पेनी' । si 


पॅसिल-स्त्रो०  (अं०) एक प्रकारकी'लेखनी' जो लकड़ी या किसी 


ः खातुके मोले लंबोतरे टुकड़ेमें विशेष प्रकारके ममालेकी सलाई बैठा- 


कर तैयार की जाती हैः। हा पट कालू 
पेउश, पेउसा--स्वी० दे० पेउसी”।; ' 
पेउसरी-स्त्री० देऽ पिउसी'। ` ` 
पेउसी।-्त्री ० गायःया भँसका व्यानेके दिनसे सात दिनोंतकका दूध; 
इसःदूधमें पकाया हुआ सोंठ, शक्कर आदिको पाक, इस्तर । 
येखक*-पु० प्रेक्षक, देखनेवाला; दर्शक 


¦ | -पेखन-पुऽ श्रेक्षण; तमाशा,दृश्य।" ` ' हह 
| पेखना#-स ० क्रिः देखना; ' पु०' देऽ 'पेखन तमाशा । = "त 


पेखनो-स्त्री ० प्रेक्षणीय (वढिया) 
पेग-पु० पो शराव आदिका पीना उतनी शराब जितनी 
एकबार पीनेके लिए गिलासमें डाली जाय; खूंटी! $ 
पेच-पु ० (फां० ) ' लपेट, चक्कर; झंझट, झमेला; मोक क 
दाँव; “पेटका ददे; एक प्रक्रारकी कील जिसेमें चूड़ियाँ बनी रहती 
` हैं, मुश्किल, कठिनाई; घोखा;फरेय; ` चाल;; पगडीकी 
पेच करमें पडे परे पेचमें स्पाम -बिहारी; एक आभूषण. 
जो पगड़ीपर आगेकी ओर बांधा जाता है, सिरपेच; एक प्रकारका 


: आभूषणं जो कानोंपर' घारण किया: जाता है; कल, मशीन; 


मशीनका कोई पुरजा; किसी यंत्रका वह अंगं या पुरजा जिसे घुमाने, 
दबाने आरि उसमे हरकत पैदा होती है; लड़ाई ज्ञानेवाली पतंगो | 
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की डोरोंका एकडूसरेसे उस्ना; युक्ति उपाय -क पृ. | मसोसना मखा खना । पर ससा उस 5 डोरोंका एक-दूसरेसे- उलझना; सि उपाय । 
बढ़इयों, सोहारोंका वह आला जिससे वे पेचोंको घुमा-चुमाकर जड़ते 
. या निकालते हुँ; 'लोहेका वह चक्क्रदार आला: जिससे चोतलका 
“काग निकाला जाता है । -दार-वि०'लपेटवाला; चकक्‍्करदार; 
जिसमें कोई यंत्र लगा हो; जिसमें कोई उलझन या झमेला हो, 
उलझनवाला । -व 'ताब/-(चो) ताव-पु० ` वेचेनी; कुढ़न;, 
फिक; अंदेशा; गुस्सा; गम; कहर. और गजब -वान-पु० 
फरणीमें लगायी जानवालो' बड़ी सटक; बड़ा हुवंका । >. 
वेचक-पु० (सं०) उल्लू पक्षी; पलंग; बादल; हाथीकी पृछकी. 
जड़; जूं । स्त्री० (फा०) वटे हुए तागेकी गोली, रील व- > 
पेचको-स्त्री० र उह्लूकी मादा] ` : `  -...- ` 
पेचको (किन्‌) -पु० (संऽ) हाथीः।` ` `: २ ७ किउ-पर $ 
पेचना-स० कि० दो वस्तुओके बीच उन्हा जैसी तीसरी वस्तु इन 
आकार मिला या डाल देना कि जल्दी उसकी पहचान न हो सके । | 
पेचिका-स्त्री ० (सं०) एक तरहका उल्लू ।*- „` = » 
पेचिल-पु० (सं०) हाथी । का आ म क 
य (फार) आमाशयमें मरोड़की बीगारी जित्तमे-आंव. 
रता || 3 > Pr ७ Yn ०. 

, पेचीदगो-स्त्री० पेचीदा होनेका भाव, जटिलता, उलजञेन । «४४ ` 
पेचोदा-वि०' (फा०) पेच या लपेटवाला; चक्करदार; जिसमें 
उलझन'हो, उलझनवाला, जो जल्दी हल न हो सके, कठिन, टेढ़ा । 
म दे० ता । 27 ककि: 

पेचुक-पु० (सं०) एक तरहका शाक। ˆ “ˆ ‹ ` ` ॐ; ¦ 
पेचुलो-त्री० (सं०) दे० पेचु'। `, पा ४ 


पेट-पु० (संऽ) थैला; 'पिटार; समूह; धप्पड़, परह्वः (हि०)- 


शरीरका वह प्रसिद्ध खोखला अंग जिसमें भोजनका पाक होता है,' 
' उदरः “पेटके. भीतरकी वह दैली जिसमें खायी हुई वस्तु जमा होती, 
है; आमाशय; छातीके नीचेसे लेकर कमरतक फैला हुआ अंग; ' 
गर्भ, हमल; मन, दिल; किसी खोखलो वस्तुका भीतरका भाग; ' 
* बंदुक या तोपर्म' गोली या गोता भरनेकी जगह; जीवनयात्ना,' 
जीविका; एकमें जुड़े हुए चक्कीके पाटोका भीतरी भाग; सिलका 
` ` ऊपरी 'भाग जिसपर:रखकर कोई वस्तु पीसी जाती है; रोटीका 
® वह'ग्माग जिधरसे वह पहले संकी जाती है *-चोट्टो-स्त्री० वह. 
**स्त्री'जो गर्भिणी होते हुए भी बाहरी लक्षणोसे वैसी न जात. पड़े ।' 
। -नटा-पु० पेटके लिए. नाचनेवाला । *-पुजा-स्त्नी पेटः भरना,¦ 
* भोजनःकरनात =पोःछना-सु० अंतिम संतान । | -पोसुवा[+पु७ ` 
* वह जिसे केवल अपना पेट -भरनेकी चिता लगी रहे | -भरानो- : 
स्ती पेटके सिए मेहनत या व्यभिचार करनेवाली स्त्री | “चाली . 
-वि० स्त्री० गर्भवती । मु०-का गहरा-मेंद प्रकट न करनेवाला । | 
-काटना-पैसा बचानेके लिए कम खाना, द्रव्य-संचय करनेके लिंए' 
“ खोनेमें कंजूसी करना; कम खिलाना; कम पारिश्रमिक देना +- j 
का घंघा-वह पेशा जिससे मजार हों 'जीविका। `--का; पानी न 
पचना-कोई वात कहे, पूछे न रहा जोना ।/-का पानी न 
हिवरा र हिलना-योड़ा-सा भी श्रम न पड़ना -का हलका-जो गंभीरः न' 
* हो, गंभीरतासे रहित । -का हाल-मनकी बात, तहेद्रिलकी वात । 
: - एकी आग-भूखः। ` =०ब्ाना-कुछ-खाकरः याऽखिजाकंर भूख ¦ 
शांत करना, भूख मिटाना । : नकी बात-अनकी वात; रहस्यभरी ' 
बात । -को मार मारना-आहार न देना, भूखा . रखना 4: ` 
सलाना-पट पचकाकर भूखाः होनेका संकेत करना; अत्यधिक ! 
दीनता प्रकट, करना । ,-गदराता-गर्भका लक्षणःप्रकट होना: +- | 
- गिरना-गर्भपात होना । -गिराता-गर्भपात करना. । - --चलनाः- ' 
7 दस्त जारी होना।; -छेटना-पेटका मल-रहिन होनाः) -छूटना- 
दस्त हाना -जलन[-भरपेट भोजन ने मिलना 7 -हिखाना-- ' 


। पेट दिखाकर भूखे होनेका संकेत करना । * -देना-क्रिमीको अपची : | ` पेत्वः 


. ` गुप्त वानःवताना; 'किसीसे भेदरकी वात कहना । *पानो, होना- ' 
> पतल दस्त आनाः।' ->पालना-करिसी प्रकार निर्वाह करना, उदर- 
* “पूर्तिमान्न करते हुए [वहि करना । :पोढ-एक ही 'जाना-वहुत 
` दुबल जाना. ।->पीठसे लगना-दे? पेट पीठ एक हो जाना' ]. - ; 
_ :फूलता-किसी,वातको कहने, जानने आदिके लिए केवैनःहो.उठना ; 
&गभे. उना. ~मसोसकरः रहः 'जांना+तुटकर्‌> रः जाना -- 


र श्व 
र्र 5 
_ ड़ 
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-मसोसना-मूखा रहना -मारकर सरना-आत्महत्या - करना । 
-में घुसना-भेद जाननेके सिए घनिष्ठ मित्र 'बनना'। --से चूहे 
५ कूदना या दौड़ना-जो रकी भूख लगना; भूखसे व्याकुल होना ॥--- 
में डालना-खा जाना, हड़प जाना। ' “में दाढ़ी होना-छोटी उन्नम्र 
ही बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ होना । -रखना-गर्भवती कर देना । 
-रहना-गर्भ रहना ।ः -से प्रॉव निकालना-किसी भले आदमीका 
कुमार्गेमें प्रवृत्त होना । Rs Eh ४ 
पेटक-पु० (सं०) थेला; 'पिटारा; समूह ¦ `` >: म 
पेटकुइयाँ, पेटकंयां[-अ०!पेटके बल; ओघा ।-”, `; ५ 
पेटरिया|-स्त्री ०. दे० 'पिटारी"। 7 RL cE 
पेटल-वि० बड़े पेटवाला, तोंद । | RE FI 
पेटा-पु० किसी गहरी वस्तुका तलभाग; किसी वस्तुका भीतरी भाग, 
°7 गर्भे; "घेरा, चक्कर; नदीफे भीतेरकी जमीन जिसपरसे पानी बहता 
है; उतनी धरती जितनीसे होकर नदी वहती है; बहीका व्योरे या 
तफसीलका खानां; उडते हुए कनकौएकी डोरका वह भाग जो ढीला 
पड़कर नीचेकी ओर लटका रहता है; पशुओंकी अॅतड़ी। . ` . 
पेटाक-पु०. (सं०) टोकरां, पिटारा। «४9 ` 
' पेटागि#-स्त्री० पेटकी आग, भूख । |: 
'पेरार$#-पु० दे० “पिटाराः।. = . ` ` «7 
'पेटारा#-पु०-देऽ 'पिटारा' । ` ¦ 


5पेटारी#-स्त्री ० दे० “पिटारी' ।. प 


पेटार्थी/ पेटार्थू-वि० जो सदा खानेकी फित्रमे रहें । ! 
पेटिका-स्त्री० (सं०) छोटा:पिटारा,/पिटारी > -7--६. - 
पेटी-स्त्री> तोंदकी झोल; वह तसमा जिससे पतंलून, पेट. आदि 
¦~ पहननेपर-कमरको कसते है, बेल्ट; चपरास; नाइयोका लोहखर; 
“बह तागा-जो बुलबुलको 'उँगलीपर वैठानेके लिए. उसकी फमरसे 
"बांधते है; (सं०) छोंटा पिटारा, :पिटारी; लघुमंजूषा, -छोटा 

संदु्क।  :.: re : § 
पेटोकोट-पु० -(अंऽ) 'घाँघरेकी तरहकाः एक हल्का पहनाया जिसे 
“स्त्रियां साड़ीके नीचे और लड़कियाँ कुर्ती, फ्राकके! साथ पहनती 
! हैं, साया |. . £ भ र 


४पेटू-वि० जिसे सदा खानेकी चित्ता'लगी रहे; बहुतःअधिक खानेवाला, 


| दौर्धाहारा IEPs ; Ee bis 4 70 
पेटेंड-पु० (अं) वह सरकारी स्वीकृति या रजिस्टरी' जिसके अनु- 
` *सार किसीको:किसीःनये आविष्कार या'पदार्थके उत्पादन और 
` ` विक्नयका एकाधिकार प्राप्त होता' है। |: वि० "(वह वस्तु) जिसकी 
ऐसी रजिस्ट्री हुई हो ।) 7:75 ४ ६ Soret: 
'पेट्नोल-पु ०: (अं०) एक प्रकारका खनिज: तेल जिससे उत्पन्न शक्तिसे 
' "मोटर गाड़ियाँ; असें आदि चलती हैं । . ४7०८ ५४५ -` - 
*पेठा-पु० सफेद कुम्हेड़ा; :इस कुम्हड़ेसे बनी मिठाई कोंहडापाग । 
“पेड़-पु० वृक्ष, दरख्त । ` `) ३.१ ०5३5 ५.४१०4 
' पेडल=्पु० (अं) साइकिल-आदिमे एक पुरजा जिसेःपैरसे चलानेपर्‌ 
साइकिल आदि चलती. है। - ' ? १-३ >.- |ॐ :- 
' पेडा-स्त्री ०: (सं ०) बड़ा थैला, पिटारा।! ' 55% + top 
पेड़ा-पु० चंकईके आकारकी एक प्रसिद्ध मिठाई जो खांड. मिले हुए 
खोयेस तैयार की जाती है; गंधे हुए आटेकीलोई-।. ~. । ॥ 
पेड़ार{-पु० एक'वृक्ष ॥ * ¦} "४ त तप कत | उपर 
' पेड़ो>स्त्री० ऊपर-ऊपर-काट. लिंये गये वृक्ष या.पौधेके तनेका जड- 
सहित,चचा हुंआ 'भाग; पेड़ .या. पौघेका-तना-/विरिछःउचारि 
पेड़िसों तही'-प०; <कषका' वहःखेत'जो' ऊखके कट जानेकेःबाद 
: 'रबीकी फलके लिए जोता जायं; 'पानकी. पुरानी' बेल; “पुरानी 
वेलसे उतारा हुआ पान; फलवाले वक्षोपर लगाया जानेवालाःकर । 
पेडू-पु० शरीरका नाभि और उपस्थके बीचका भाग । :-.: = 
\ 002 (सं०) अमृत; घी; भेड़ा। 7 १ ३7> 7३! 5 5b 
!पेदर=पु ० दे पिदर ;! एक वड़ा जंगली पेडा ठतः लिपिकः 
वेन-्त्रi० (अं०) कलम, लेखनी । † पु० लसोडकी जातिका 
पक पेड I Dot TO Mop! LR 
पेनिसिलिन--्त्री० (अं#) संतरेपरःपायी जानेवाली, फॅफूदीसे प्राप्न 
* ग्रतिजीवीः (एणी ब्रायोटिक) कीःएक विशेष.नस्ल, जो कई किस्मके 
- रग-कोटाणुनोंकी . धुँडिको $ रोकनेमे, : विगेषफेपसे : समर्थ? पायरी 
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पेनी-स्त्री ० (अं०) एक अंग्रेजी सिक्का जो शिलिगके ब्रारहवें भागके 
बराबर होता है। -बेट-पु०.एक अंग्रेजी तौल जो २४ गरेन .(लग- 
भग १० रत्तीके) बराबर होता है । 


पेन्हाना[>स० छि० दे० 'पहनाना' । . अ कि० ग्ाय-भैंस आदिके : 


थनंमें दूध उतर आना । न 

पेपर-पु० (अं०) कागज; समाचारपत्र;. प्रश्‍न-पत्न, परचा; निबंध, 
प्रबंध । -मिंल-स्त्री ० वह मिल जिसमें कागज तैयार किया जाय । 
टवैट-पु० पत्थर, लकड़ी आदिका टुकड़ा जो कागजपर उसे उड़नेसे 


` रोकनेके लिए रखा जाता है । 
' पेम#-ु० दे० प्रेम’ । ` 


पेमचा#-पु० एक तरहका रेशमी कंपड़ा .। 5 

पेमा-स्त्री० एक प्रकारकी मछली । i 

पेय-वि०' (सं० ) पीने योग्य; जो पिया जाय । पु० पीने योग्य या 
पिया जानेवाला पदार्थ; जलं; दूध; शरबत; एंक प्रकारका 
व्यंजन । 

पेया-स्त्री ० (सं०) माँड; एक प्रकारका माँड़ मिला हुआ पेय पदार्थ 
शरबत; मदिरा । 

पेयु-पु० (सं०) समुद्र; अग्नि, सूर्य । जनाना? 

पेयूष' ०) (सं०) अमृत; ताजा मक्खन; गायका व्यानेके दिनसे 
सात दूध, पेउस । 

पेरणी-स्त्री० (सं०) तांडव नृत्यका एक भेद । ; 

पेरना-स० क्रि० किसी जा पदार्थ या र द्वारा किसी 
वस्तुपर ऐसा दवाव पहुँचाना कि उसका रस या स्नेह जाय; 
बहुत अधिक क्लेश पहुँचाना; सताना;: किसी पेद दिनों 
तक लगाये रहना, किसी कामको करनेमें बहुत ढिलाई करना; # 

प्रेरित करना । , ४ 

पेरवा, पेरवाह[-पु० पेरनेवाला । र | 
य दे० पेड़ा' । स्त्री० एक प्रकारकी मिट्टी जो पोताईके काम 
आती है, पोतनी (सं०) ,एक प्रकारका-बाजा | 


-पेराई-स्ती ० पक या मजदूरी 


पेरु-पु०.(सं०) सूर्ये; अग्नि; सागर; मेरुपर्वत । 

पेरोज-पु० (सं °) एक उपरत्न,पीरोजा। म 

पेरोल-(अं०) इसः शर्तपर कुछ .समयके -लिए छोड़ दिया 
जाना कि निर्धारित अवघिके भीतर वह लौट आयगा.। = 

पेल-पु० (सं०) जानेकी क्रिया; यमन; अंडकोष । 

पेलक-मु ) अंडकोष । 

पेलना-स्‌०, क्रि० दबाकर भीतर: पहुंचाना, जोरसे: भीतर: घुसेड़ना; 
प्रेरित , करना; . फेंकना; : उल्लंघन, करना, .टालना-'आयेउ: तात 
वचन -मम,पेली -रामा०;,.ढकेलना, ठेलना; बलप्रयोग, करना; 
आक्रमण.करूनेके लिए प्रेरित.करना; आगे बढ़ाना । . ८४४ 


। पेलव-वि०. (सं °,), कोमल; कृश, क्षीण; विरल 


पेलवाना-स० क्रि० किसीको पेलनेमें प्रवत करना; . किसीसे पेलनेका 
काम कराना । है 
पेला-पु० पेलनेकी क्रिया या भाव; # बहाना- बताना.;.. दुराव 
छिपाव; नकल; आक्रमण, चढ़ाई; झगड़ा, तकरार;ः अपराध; 


वलो ० (सं०) घोडा. | 
क (इ) श 


पेल्हड़-पु० फोतां। ` 


पेवस, पेबसी[ -्त्री १, दे०_पेउसी' 
पेश-पु० (सं ९). रूप, आकृति; दे ० पेशल' । म फा०) सामने 
आगे, समक्ष; पहले, कब्ल । -क्रन्त-स्त्री० ओर लगायी 
जानेवाली कटार; कुश्तीकां एक दाव । -कशस्त्री ० नजर, भेंट । 

-पु० पेश करनेवाला, .आगे रखनेवाला; अदालतका 

कर्मचारी जो हाकिमके सामने मुकदमेकी मिसिल पेश करता है, 
मिसिलख्वाह; किसी दफ्तर या दरबारका वह कमचारी जो हाकिम 
या सालिकके सामने कागजात पेश करके उनप्रर:उसका आदेश 
.लिखवाता है । -कारी-स्त्री० पेशफोरका:काम ग्रां पद । -खेमा. 
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-पु० वह्‌ खेमा जो अगली मंजिलपर पहले ही भेज दिया जाता है; 
सेनाका अगला भाग, हरावलः। -शाह-पु०, ।स्त्री० इजलास; 
दरबार, सदरमजलिस । .-गी-स्त्री० किसी Ss या किसी 
का्यंके. पारिश्रमिकका. वह अंश जो करनेवालेको.उसक पूरा 
पहले ही दे दिया जाता है; किसीके वेतन. या a वह भाग 
जो उसे नियत तिथिके पहले ही दे दिया जाता हँ, अगौड़ी,:अग्रिम । 
-गोई-स्त्री० दे० 'पेशीनगोई' । -ततर-अ० पहले, पूर्व ।.--दस्त 
.-3० पेशकार । -दस्ती-स्ती ०. वह काररवाई जिससे कोई झगड़ा 
शुरू हो, पहल । -दामन-पु० खिदमतगार, नोकर ।..-बंदः जु 
दे० 'जेरवंद' ।.-बंदो-स्त्री ० दूरदर्शिता, दूरदेशी; बचावकी युक्ति, 
“जो पहले की जाय । .-रबी-स्त्री ० आगे-आगे चलने या 
काम । -राज-पु० वह मजदूर जो पत्यर ढो-छोकर मेमारके.पास 
लाता है; दीवार आदिकी चुनाई करनेवाला सहायक कारोगर ।- 
रो-वि० आगे-आगे चलनेवाला ।. पु० सेनाका , अगला भाग: 
हरावल; दूत । -व पसं (शो) पस-पु०. आगा-पीछा-। मु० 
-आना-सलूक करना, बर्ताव करना । -करना-आगे रखना, 
सामने रखना; हाजिर करना । -चलना या. जाना-दें०- वश 
चलना'। (किसोसे)-पानो-मात करना, जीतना, विजय पानां । 
पेश(स्‌)-पु० (सं०) रूप, ` आकृति; सोना; - चमक, कांति 
सजावट; आभूपण। .' 
पेशल-वि० (सं०) कोमल, क्षीण, 'कृश;' सुंदर; दक्ष, 
कुशल; धूत्ते । पु० विष्णु; सुंदरता, लावण्य! ' 
पेशवा-पु० (फा०) नेता, सरदार, मुखिया; मराठोके प्रधान 
मंत्रियोकी उपाधि । -ई-स्त्री० पेशवाका काम या पद; अगवानी । 
पेशवात्र-स्त्री० (फा०) वेश्याओं, नतंकियोंको घाधरा जिसपर प्रायः 
जरीका काम रहता है । 
pi (फा०) वह व्यवसाय या धंधा जिससे किसीको जीविका 
हो, पेटका धंधा । -चर-पु० कोई पेशा करनेवाला; दे० 
क्रममें । मु०-कमाना याः करना-वेश्याका कामं करना, वेश्या 
बनकर जीविका चलाना । 
पेशानी-स्त्री० (फा०) ललाट, माया;: किस्मत, भाग्य; 'कागजके 
ऊपरका खाली हिस्सा । मु० -का ख़त-भाग्यरेखा -पर बेले 
आना या पड़ना-क्रोधसे ललाटपरके चमड़ेकाः:ऊपरकी ओर'खिच 
जाना, त्योरी चढ़ना। गै हाफ हा 5३ न 
पेशाव-पु० (फा०) मूत्र, शुक्र, वीर्य । -खाना-पु० पेशाब 
करनेका स्थान, पेशाब लिए बनायी हुई जगह मु० -' 
करना-कुछ भी न गुनना, अत्यंत हेय समझना; : लानत भेजना । 
(किसीके)-का चिराग जलना-बहुत प्रतापी होना । «7-7 
पेशावर-पु० (फा०) सीमाप्रांतका एक प्रसिद्ध नगर; दे० पेशांमें। 
पेशि-स्त्री० (सं०) वचत्र; अंडा; -मांसपिंड; पुडा; जटामासी; वह 
कली जो:खिलनेवाली ही हो, पकी' हुई कली ;;तलवारका: म्यात्त;” 
एक प्रकारका बाजा; एक पुरानी नदी; 'एक. पिशाची; ' एक 
राक्षसी; फलका छिलका; जूता; .वह झिल्ली जिससे गर्भ आवूर्त _ 
है। -कोश,-कोष-पु० अंडा । 
पेशो-स्त्री ०.-(सं ०) दे० 'पेशि';: शरीरमें स्थित ऊतक«जो अपने, 
तथा शिथलीकरण द्वारा शरीरांगोमें गति उत्पन्न कर सकता 
(मसल्स); (फा०) पेश होने या किये जांनेकी क्रिया या भाव; 
न्यायाधीशके सामने मुकदमेका पेश होना;-मुकदमेको. सुनवाई): = 


BE >< 


-पेशकार 
पेशं मु फा०) होनेवाली कातको पहले ही बता देना; 
'भविष्यवाणीः। - + .. io? कमळ 
पेश्तर-अ० (फा०) दे० 'पेशतर' । झटका «5 वी - 
पेष-पु० (सं०) प्रीसनेकीः क्रिया, पीसता-। : (७४४१ आजे 
पेषक-पु० (पं०) पीसनेवाज़ा-। -. ..:-::55 5... «रह 
त सुश) रो ) हिला ख्रल.॥;.. 5 :-. 
-स्त्री ० .(सं० 3 म्खर्ल्‌। . ` 5३7. 

० क्रि० पेखना, ; पीसना । :. ५१० I 
पेषल-वि०, पु० ह दे० पेशल' । ih termi st कः क 
पेषाक-पु (सं० दे० 'पेषणि' र्क Fs पापड dee 
पेषि-पु० (सं०) व्च । $ #3 Pe | 


ह हर. शर १५४" »३ 


पेषी-पैदल 


पेषी-स्त्ती० (सं०) पिशाची। ” ` : 
(ष्ट) -पु०ः (सं०) पीसनेवाला। 

, पेसऋ%-अ० दे० परेशः | -कस-स्त्री० दे० पेशकश « . 
पेसना#-अ० क्रि० घुसना । स० क्रि? प्रवेश कराना, घुसाना । 
पेसल-वि०, पुऽ (सं०) दे० पेशल’ । 
पेस्टल-पु० (अं०) 'रंगकी वत्ती । -ड्राइंग-स्त्री ० रंगकी वत्तीसे 

बना हुआ चित्र! " 
पेस्वर-वि० (सं) चलनेवाला, गतिशील; ध्वंसक, नाश 
करनेवाला. । 


प्रसिद्ध लता जिसका फल यों ही खाने तथा तरकारी और कचरी 

ह De ns 
-पु० देऽ TI ह 

कडा-पु० परका कड़ा; वेड़ो; ऊँटकी नकेल, |, .... 
वैँग-वि० (सं०) चूहा-संबंधी । 
पैगि-पु० (सं०) यास्कका एकत्नाम . .... ... 
07208 ५३ डोरी; मोरकी पूंछ । ......, . ` 
र गा क + ; 

चा[-पु० हेर-फेर; हाथ-उघार । -पैंचा-हेर-फेर। 
देछरक अ. पीछे-पीछे 


$ व ० एक तरहका पैरका खोखला कड़ा जिसके भीतर कंकड़ियाँ 


वेजनिया[-स्त्री० दे० 'पैजनी' 
क 5 'वेजनी' 
=पु० (स०) कान । 
पैंट-पु० (अ०) पायजामेकी तरहका एक अंग्रेजी पहनावा, पतलून । 
पेठ-स्त्री० खोयी हुई हुंडीके स्थानपर, लिखी ' गयी .दूसरी'हुंडी 
डुप्लिकेट,हुंडी; % वाजार, हाट; दुकान; बाजार .लगनेका दिन, 
वाजारका दिन । 
` पेठोर#-पु०' दुकान, हाट !. ,: क) रास वि 
क ०.डग; राह, रास्ता । ˆ - ` कि 
वि०, (सं ०): दानपर निर्वाह करनेवालाः (वौ०) ॥ 
पैं ड्रा-पु० राह, रास्ता, पथ; रीति, चलन, घुड़सार । 'मु० - (ड़े) 
पड़ना#-पीछे.पड़ना | ,४' 
पैंडिक्य, पैंडित्य-पु० (सं०) भिलावृत्ति । 
वे त-स्त्री णपासा; दाव; घात। . 
पे तरा-पु० दे०पैतरा' । ः 
वे तरो%-स्क्नी ० जतो । pis 4 ef 
वेतालिसः-वि०, पु०.दे० “वै तालोमः। ` ` 


वे तालोसःवि०'चालीमसे पाँच अधिक । पृ० चालीमसे पाँच 


“अधिककी संख्या/४५'। 

पैती-स्त्री० दे० 'पवित्री'; तांवे आदिकी वनी मँदरी जिसे पवित्रता- 
की दृष्टिसे अनामिकामें पहनते हैं 

वैतीस-वि& तीमसे पाँच धिक । पु० 'तीससे' पाँच” अधिककी 
संख्या, ३५ 

व याँ#-म्तरी ० पर, पाँव । | हे 
पेसठ-वि७ साठसे पाँच अधिक ¡ पुऽ साटसे पात्र अधिककी 
सद्या, ६५। _ 

पं#-अ० परतु, लेकिन; अवश्य; पश्चात्‌, वाद; पास; ओर; तरफ। 
अश ऊपर, पर; से । स्त्री० ऐब, दोप । पू० दे० “पर्य'। -हारो 
-वि० दे० 'पयहारी' । . 

पै|-पाय' (फा०) का समासमें व्यवहुत विक्त रूप। “करी 
स्त्री ० परका एक गहना, परी । -ख्लांना पू पाखाना । -जामा 
3० पाजामा । '-तताता-गु० दे०.'पार्यंता' । -माल-वि ० दें 


. पामाल । -लपीःस्त्री० पालागन, ' चरणस्प्शके साथ किया | 


हुमा प्रणाम; प्रणाम। '  :' 
-_ पंक-पु० (फा०) पैयाम लानवाला, संदेशवाहक] र 
_. पैकर-पु० कपाससे रुई इकट्टी' फरनवाला; (अं०) माल. चिट्ठी 
* आदिको बोरे या थैले आदिमे व॑द करनेवाला । ' . 
पैक्रमा#-स्वी ऽ दे० परिक्रमा । 
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पैका-पु० (अं० 'पाइका') एक विशेष आकारका छापेका: टाइप; 


* पैसम-पैका पैका,जोड़ताँ जड़सी लाष करोड़ि'-कवीर । 


'पैंकार-पु० (फा०) फुटकर मांल बेचनेवाला व्यापारी । 


पैकारी-पु० दे० 'पैकार' । 
पैकी-पु० घूम-फिरकर, पैसा लेकर, हुक्का पिलानेवाला; बाजीगर 
० बाजीगरी; नटोंका पेशः । 
पैकेट-पु० (अं०) डिब्बे आदिमें बंद किया हुआ.माल; किसी वस्तुका 
छोटा वंडल। ' 


| पग्रंबर-पु० (फा०) पैग़ामबर'का अल्प०;मनुष्यौके,पांस ईश्वरका 
पेहेंटा]-पु०, पेहेंटी[-स्ती० मक्के आदिके खेतोमें होनेवाली एक | 


सेंदेसा पहुँचानेवाला, ईश्वरका दूत, नबी । -सलाम-पु० मुहम्मद । 

पंग्रंबरो-वि० पेगंबरका ।, स्त्री०.पैगंरका काम-या पद !........: 

पैग#-पु० पग, डग-'तीन पैग वसुधा करी-तऊ बावनै नाम'-रहीम । 

पैग्राम-पु० . (फा० ) ,सेंदेसा,, संवाद । .-वर्‌-पु ५ सेदेसा पहुँचाने- 
वाला, एलची, दूत । 

पग्रामी-पु० (फा०) दूत, संदेशवाहक 

पैग्रार-पु० (फा०) खंदक; गड्डा; हलकी लकीर,व्ह्राई । 

पैज्‌#-स्त्री० टेक, पण; होड़ । 

वेजनिया[-स्त्री ० दे० 'पैजनीः 

पैजनी-्त्री० पैरका पोला कड़ा जिसमें वजनेके लिए कुछ कंकड़ियाँ 
रख दी गयी होती हैं । 

पेजा-पु० किवाड़को' थामे रहनेके लिए लगाया जानेवाला लोहेका 
कड़ा । ; +. 


वज्ार-पु०. (फां०) जूता, जोडा । 


पेठ-रत्री० पैठनेकी क्रिया या भाव, प्रवेश; पहुँच, गति । : "` 

पैठना-अ9 करि० प्रवेश करना, घुसना;  चुभना । 

पैठाना-स० क्रि० प्रवेश कराना, भीतर पहुंचाना, घुसाना । 

पठार%-पु० प्रवेश; प्रवेश करनेका मागे, द्वार । ':” 

पेठारी-स्त्री 5 प्रवेश, पैठ; 'पहुँचः। ” ˆ `. ; ` 

पेठीनसि-पु (सं ५) एक उपस्मतिकार । 

क अं०) सोस्ते, पत्रं लिखने आदिके काम ओनेवाले कांगेज- 
कोगही। ! 97 

(सं०) पीडिंका, फुंसी-संवंधी।  . ”, ' ? 

पैड़ी-स्तरी० . सोढ़ी;ः -मोंटः खींचते : संमय वैलोंके बार-बार कुएंके 
पासंतक आने'और' लौटनेके'लिए वना हुआ ढालवाँ रांस्ता;' वह 
जगह यं कुएँ आदिसे निकाला. हुआ: सिंचाईका' पानी ढाला 
जाता है । 

पेतरा-पु०' कुश्ती, पटेवाजी आदिमें'प्रतिद्रंडियोंका भिड़ने यां वार 
करनेके पहले एंक-दूसरेसे वचते हुए कलापुर्ण ढंगसे धूम-फिरकर 
विभिन्नः मुद्राओंमें स्थित होना; चरण-चिंह्ृ । = (रे) बाज-वि० 
चालबाज । -बाजी-स्त्री० चालबाजी । :मु० “वदलना-कुश्ती 
पटेब्राजी आदिमें 'धूम-फिरकर :विविध' मुद्राओमें” स्थित ' होना; 
नयी चाल चलना; नया हाथ दिखाना । ' ` ` ` 

पेतरी-स्त्री० रेशम फेरनेकी परेती; जूता । . ... ` 

पतला-वि० उथला । २ 

पैतामह-वि० ` (सं०): पितामहं-संवंधी; ,पितामहसे प्राप्त; ' ब्रह्मा 
(विधाता) का; ब्रह्मासे प्राप्त । 

पतामहिक-वि० (सं०) पितामह संबंधी; पितामहस प्राप्त । _ , 

पतुकक-वि० (सं०) पिताका; पितारो प्राप्त; पूर्वजांका; पुवेजोसे 
प्राप्त, मौरुसी । पु० पितरोंके निमित्त किया जानेवाला'थादध। 

पैतुमत्य-पु० (सं०) कुमारीसे उत्पन्न पूत्र; ख्यात व्यक्तिका पुत । 

पैतृस्वसेय सय, पैतस्वस्त्रीय-पु० य फुफरा भाई), .' ब्र 

पत्त, पेत्तिक-वि० (सं०)'जो पित्तके भ्रकोपसे हुआ हो 

पैत्तल-वि० (सं०) पीतलका वना कु ba 

ैत्र-वि© (सं5) पितु-संबंध्ी' (शाद्व आदि) । पुः पितृतीय (इस 
अर्थमें 'पेत्य' भी 'होता हैं); पितृरोंके लिए पवित्र -वर्प, मास. 


। `या दिन. wk: Os 
' बथला-वि० दे० 'पैतला' । ` 


“५० 


| पंदल-वि०' पाँव-पाँव चलनेवाला, विना संवारीके .चलनेवाला । 


अ० पाःप्यादे, पॉव-पॉव । ' पु० 'पा-प्यादे चलना; पा-प्यादे चलने 
चा ही वह लिपाही जो किसी संवारीपर न हो; शतरंजका 


“७१३ - 


एक मुहरा जो सीधे चलता है और आड़े मारता है । 


पैदा-वि० (फा०) उत्पन्न; जो खडा. हुआ हो; घटित, प्रादुर्भत; 


कमाया हुआ, उपाजित |... स्त्री०. आमद, आय । -वार-स्त्रो० 

खेतीको.उपज । -वारो[-स्त्री०.पैदावार । 
वैदाइश-स्त्री० (फां०) उत्पत्ति, प्रादुर्भाव .। 
पैदाइशी-वि० जन्मजात, सहज, कुदरती । 


- पैत-पु० नाली 
. पैना-वि.० जिसकी धार. बहुत तंज: हो, तीक्ष्ण ;.. (ला०) जिसका 
>: प्रवेश भीतरतक हो, भीतरतक' जानेवारा; :जो- भीतरका -वस्तुको 
= देख सके.। -.(स्त्री० 'पैत्नी' ।) पु०:वैन ह्रॉकनेकी छड़ी; अंकुश । 


.. पैताक-वि०, (सं०) पिनाक-संबंधी; .पिनाकका । . ., 5० 


-पैाना-स० कि० छुरी.आदिकी,धार्‌ तेज करना; टेना। ., . 


पन्य-पु० (सेँ०) -घनता;- मोठापा . 5 5 
पैप्पल-वि० .(सं० )-पीपलकी लकड़ीका बना: हुआ. पीपलने-तैयार 
किया हुआ! 


; पैप्पलाद-पु० (सं० ) पिप्पलादः ऋषिका (रशर. पढ़नेचाला ॥ 


पेमक-स्त्री०-कलावत्तूकी सुनहरी या रुपहली छोरी या लेस । 


` पेमाइश-स्त्री० (फा०) जमीन आदि मापनेकी क्रिया] :.' 


पमाना-पु० (फा०) वह साधन जिससे कोई वस्तु मापी जाय; नाप; 
प्याला; पानपात्र । ३ (४४ :SFFST ~| 

पैयाँ#-्त्री ० पैर, पांव । TFET 

पया-पु० सारहीन अन्न, अनाजका वह दाना जिसमें बीज-भांगं न हा 
अकिचन मनुष्य; % पहियाः। 

पैर-पु० शरीरका वह प्रसिद्ध अंग जिसके बलपर जंगम प्राणी स्थित 

/ होते और चलते हैं, चरण; परका निशाने) चरणचिह्वं; फसेलेका 
उतना भाग जितना एक वा रमें माँड़ा जाय; खलिहान । >उठांन- 
पु० कुणतीका एक दाँव । -गाड़ी-स्तो ० पैरसे चलायीं जानेंवाली 
गाड़ी (साइकिलि'आदि)”। भु०' ~उखड़' जाना-टिक न संकना, 
पराजित होना । -उठ़ानो-रवाना होना; तेजसे चलना । -का 


:/ नाखून न देखना-सूरत न देखना । -छूना-पाँव पड़ना; दीनता 
_ प्रकृट. करना । -जमना-स्थिर होना, दृढ़ होना । ~डालना- 


” दखल देना । -तोड़कर बैठना-कहीं आना-जाना वंद करना । - 
तोंड्ना-चलते-चलते थक्र जाना; ' दौडधूप करना । “धरना, 
रखन्म-कदम रखना, चलना । (घरतोपर )-न रखना-इतराना। 
-निकालना-पी छा छुड़ाना । -पकड़ना-पैर छना; कहीं जांनेसे 
रोकना । ~पसारना,-फलानां-आरामसे ' लेटना; ' आइंवर 

- फैलाना । '-फंसाना-अपेने आपको संकटमें डालना । -बढ़ाना' 
-चलना;, सीमोल्लंघन करना । “भर जाना-थक जाना |: - 


आरो होना-गर्भ रहना । -से पैर बाँधकर रखना-साथ रखना, रे 


He TR) 


कहीं जाने न देना ।: पैरों चलभा-पैदल चलना.। 


. 'पैरना-अ० कि० तैरना । † स० कि० पहिरना, धारण करना । 


-पैराग्राफ-पु० (अं०) लेखे आदिका बह अंश जिसगें:को£ ए४ बात | 
कही गयी हो और्‌,जिसक्ी,पहुजी पेक्ति.आरभमें कुछ छोड़कूर । 


पैरयो-्त्री०' ` (फा०) `` पीपी छे जाना, अनुगमन; मुकदमेकी 
देखरेख; प्रमाणादि इवद्राकर पक्ष समर्थनका. प्रयत्न; कोशिश 


पैराग्राफ' । 


लिखी गयी हो, अनुच्छेद । 


पैराई-स्त्री० तरनेकी त्रिया या-भाव; सैरनेका हुनर... | 


पैराउ#-पु० दे०. पैराव! । 

प्राक-पु० तरनेवाला, तैराक.| . : : 

पराना-स० क्रि० किसीको तरनमे प्रवत्त करना, किसीसे ,तैरनेका 
काम करात्ता, तैराता । 


रा डा tt ig 


पेराव-पु० नदी आदिमें वह स्थान जो केवल तैरकर पार किया 


जा सके । 
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पराशूट-पु० (अं०) एक  प्रकारकी छतरी जिसके:सहारे ऊँचाईसे, 
विशेषतः उडते हुए बायुयानः या,गुब्वारेसे उतरते. हैँ। : 


- पैरी-स्त्री० कांसे आद्रिका परका एक चौड़ा गहना जिसे:निम्न जाति- 


की स्त्रियाँ पहनती हैं; दाँनेके लिए. फैलामे हुए अनाजके पौधे 
दांनेकी, क्रिया; #!सीढ़ी;. पीढ़ी, पुश्त । 
पैरेखना#-स० क्रि० दे० "परेखना';। ९ क 
परोकार-पु० दे० 'पैरवीकार' । '. -5 ` 7. , 7४ 
पैरोल-पु ०; (अं०): वाजित कायं नः करने, नियत समयपर फिर 
हाजिर होने आदिकी प्रतिज्ञा जिसके आधारपर बंदी दंडकी अवधि 
पुरी होनेके पहल:भी विशेष कारणवश कुछ समयके लिए मुक्त कर्‌ 
दिया जाता है । 
पैलव-वि० (सं०) पी लभ पकडा पीलूकी लकड़ीका बना हुआ । 
पैला[-पुऽ दूध-दहीं ढाकनेका नाँद जैसा मिट्टीका वरतून; अनाज 
नापनेका चार सेरका एक बरतने ॥ वि० #परला; दूसरा! 
पैलो[-स्त्री ० अनाज, तेल आंदि नापनेका ऐक बरतन ।  * 
पेवंद-पु० (फा०) कपड़े आदिको वह टुकड़ा जिसे टॉककर अंगरखे 
आदिका छेद बंद किया जाता है, चकती; किसी' पेड़के फलके 
आकारको' बढ़ाने या उसके स्वादमें विशेषता लानेके लिए उसकी 


: टहनोमें दूसरे सजातीय पेड़की टहनी काटकर वाध देनेकी क्रिया; 


सगा-संवंधी, स्वजन । -कार-गुऽ पैवंदः लगानेवाला ॥ -कारी 
टस्त्री० पैवंद लगानेकी क्रिा। . ` : प 
बंदी-वि०पेवंद लगाकर तैयार किया हुआ, कलमी; दांगला । 
पु० शंफतालू † ' 

पवस्त-वि० (फा०) किमी वस्तु. पूरी. तरह व्याप्ते या भिदा 


हुआ, जज 
हि (सं०) पेशलका भाव, कोमलता । 
पेशांच-वि०' (सं०) पिशाचःरांबंधीः : पिशाचकाः पिशाचकत 
पिशाचोचिते । पुऽ एक प्रथारका हीन विवाह जिसमें किसी सोयी 
हुई या प्रमत्त कन्याका कौमार हरण करनेवाला उसके पतित्वका 


` अधिकारा हो जाता है (स्मुं०)-। 


उ (संर)... पिशाच-सुबंधी; पिशाचका;' कूरतापूर्ण, 
घोर (ला०) ।'-/ 
पंशाची-स्त्री० (सं) धामिक इन्यके अवसरपर दो -जानेवाली 


* भेंट; रात्रि; प्राकृत भापाफा एक भेद । 


पशाच्य-पु० (रां०). पिशांचका स्वभाव, क्र स्वभाव । 

पशुन, पशुन्य-पु० (सं०) मिशुनता, चुगलखारो; दुष्टता । 

पैष्ट-वि० (सं०) आरेस तैयार किया हुआ । है 

पैष्टिक-पु० (सं०) आटेस तैयार: किया जानेबाला ऐक प्रकारका 
मद्य । :वि० आटेका.वना नार स्य ता YS 


सवारा+ ढानवाला 


न्स वसा 
Ci 


हाना । 
पो कना(--अ० क्रि० पतला पांखाना फिरना;. बहुत.अध्षिक डरज्नाः। 
पु२ चौपायोंका एवः रोग्र| जिसमें उन्हें पतले दस्त आते हैं। _ 
पो का-पु७ एक बड़ा फतिगा फ फर एल 


3 TPT FUSE 


is 


4 


पो'गरा१-पु० वालक, बच्चा । .' ... (नभात Si 
पो गलो-रत्नी ० वाँस, नरकट आदिकी चोंगी । ` RE 
पो गा-पृऽ चांमकी नली: टिन आदिका चोंगा । विञ खोखला; | 


बोबी-पोतो 
मुख -पंथो-स्ती० मूखंतापूर्ण कारये, ढोंग । वि० 


व छोटी नली; जुलाहोंका नरसलका एक आला जिसपर 

र सत लपेटकर वे ताना-भरना करते हैं; बाँसकी वह छोटी नली जो 

फ डाम उस ओर पहनायी रहती है जिधरंसे पकड़कर उसे 

इ ; वांस आदि पोली और गाँठदार वस्तुओंका दो गाँठोंके 
भाग; # तुमड़ी 


पो छ#-्त्री० दे० 'पूछ' । प 
` पोछन-पु० किसी .लगी, सटी हुई वस्तुका पोंछनेसे निकला 
आ भाग। 
पो छना-स'० क्रि० किसी वस्तुपर हाथ; कपड़ा आदि फेरकर उसपर 
लगा हुआ तरल पदार्थ उठा लेना या धूल आद्वि साफ कर देना! 
पु०पोछनेके काम आनेवाला कपड़ा । “> 
-पो टा|-पु०नाकका मल । धा 
पो टीो[-स्त्री० एक प्रकारकी मछली । 
पोंद[-पु० कमरके नीचेका मांसल भाग, चूतड़ । 75 ४: ¦ 
पो-वि० (सं०) पवित्र, शुद्ध, साफ; शुद्ध करनेवाला । 
, पोभा-पु० साँपका छोटा बच्चा, संपोलाः। 
४ * पोआना-स>-क्रि० किसीसे पोनेका काम कराना; रोटी गढ़-गढ़कर 
. पकानेवालेको देना |. «5 : 
पोइया[-स्त्री० घोड़ेकी.सरपट चाल । - .' . था 
पोइस#-्त्री० सरपट । 
-पोई-स्त्ली ० एक लता जिसमें पानके आकारको मोटे दलकी'पत्तियाँ 
लगती हैं; अंखुआ; ईखका कल्ला, गेहे, ज्वार आदिका नरम पौधा। 
पोकना-अ० कि० दे०:पो कना. । 
पोख%-पु० पालन-पोषण करनेका संत्ंथ । 
पोखनरी[-स्त्री० ढरकीके वीचकी खाली.जग्रह | .. . 
पोखना#-स9. क्रि». पालन-पोषण, करना, , पोसना । अ० क्रि० 
गाय-भैस आदिका व्यानेका समय समीप आनेपर बदन ढीला पड़ना । 
' पोखर-पु० तालाब; पुटेबाजीका एक हाथ. ` .  .. 
rr तालाब, वह बड़ा-सा गड्डा जिसमें. वर्षाका .जल इकट्ठा 
जाता है।.. , 
पोखरो-स्त्ती० छोटा तालाब या poet 
. पोगंड-पु० (सं०). पांचसे दस (किसी: मतसे १६) बरस- 
तककी उञ्जका' लड़का; वह. जिसका कोई अंग छोटा-वड़ा या 
यूनाधिक हो । वि० अल्पुवयस्क, जो अभी जवान न हो | 
पोच-वि० नीच, अधम्‌; तुच्छ, क्षुद्र । स्त्री खोटाई, नीचता; 
Fs बात । गेय प # 
| -पु०पुचारा । ~ . ५ 
० खोटाई; नीचता । Np 
पोट-स्त्री० गठरी, मोट्री; राशि, ढेर, पुंज । पु० (सं०) घरकी 
नींव; एकमे मिलाना, संश्लेष । -गल-पु० नरसल; काश, काँस 
एक प्रकारको 


' 


बस्तु 
पोटा-मु० पेटको थैली; आँखकी पलक; उंगलीका सिरा; हिम्मत, 
मजाल, कूवत; चिड़ियाका वह बच्चा जिसे अभी पर न 2] 
नाकका गल । 'स्त्री० पो hh स्त्री; दासी; ! 
बह मंनृष्य या जानवर जिसमें नर॑ और मादा लक्षण हों । 
-पु० (अं०) एक क्षार जों खानसे निकलता हैं और लकड़ीकी ' 
राखसे भी तैयार किया जाता है । 


bs | (संग) फोड़ा ।. | ७. दे ` 


. जातिका एक जलजंतु, नाक । 
पोटूल-पु० (सं०) दे० 'पोटल' | ' ` ¬ 


SOT ESN 


s 
FEI 485 3 Fe] 


es र तन | 
` ..पो्ईना$-स० क्रि० ममेटना; अपने हाथमे करना |. - `ˆ `¦ ¦| ` 
पोटल द ७० दे० बोटली' म प य 2 ५ t 


'पोतारा-पु० द तारा. "उ १7 द 
¦| पोतारी-स्त्री० तेद को आनेवाला कपड़ा। . . «9 
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पोट्टलिका, पोटटलो-स्त्री० (सं«) पोटली । टि 

ती ) खोपड़ी, सिरसे ऊपरवाली हड्डी.। 

'पोढ़॥-वि० दे० 'पोढ़ा। ` . £ 

पोढ़ा-वि० दृढ़, मजबूत; कड़ा, कठिन. ` 

पोढ़ाना-अ० कि० दृढ़ होना, मजबूत होना, पुष्ट होना । स० त्रि 
दृढ़ बनाना, पुष्ट बनाना । ; 

पोत-पु० (सं०) जानवरका बच्चा; पशुशावक ; [दस वर्षकी अवस्थाः 
का हाथी; नाव; जहाज; वस्त्र, कपड़ा; मकानेकी नीवें;: कोपल 
'चह भूण जिसपर अभी झिल्ली न:पड़ी हो ।' -घाट-पु० (पीर 
पत्थर, लोहे या लकड़ीका बना ह नतरा चबूतरा जैसा ढाँचा जो समुद्रकी 
तरफ फैला हो और जिसपर | उतरनेमें 'आसानी हो । 
-धारी (रिन्‌) -पु०' जहाजका मालिक । -ध्वज-पु० (एनसा- 
इन) जहाजपर फहरानेवाला. राष्ट्रविशेष या 

परिचायक ध्वज । -तिर्माण-उद्योग-पु० (शिप-विल्डिग इंडस्ट्री) 


: 'जहाज बनाने; तैयार करनेका उद्योग या व्यवसाय! -प्लव-पु० 


माँझी । -भंग-पु० जहाजका चट्टानसे टकराकर ध्वस्त हो 
जाना । -वणिक्‌ (ज्‌)-पु० नाव !या जहाजके ` द्वाराः व्यापार 
करनेवाला व्यवसायी.! -वाह-पु०' नाव खेनेवाला। --संतरण 
-पु० (लॉल्चिग़ ए शिप), किसी नये बने हुए जहाजको पानीमें 
उतारना या तैराना, जलावतरण । `" ``: 

पोत-पु० कपड़ेकी बुनावट; ढंग, तरीका; लगान; वारी; अवसर । 
स्त्री० काँचका छोटा दाना । -दार-पु० वह जिसके पास लगानका 
रुपया रखा जाता है, खजानची; खजानेमें. रुपये परखनेका काम 
करनेवाला कर्मचारी, पारखी । मु० :>पुरा करना-जैसे-तैसे कोई 


. - काम पूरा बारना॥. ..- 
: पोतक-पु० (सं०) पृशु-शावक; नया.पौधा; मकान वनानेकी जगह। 


पोतकी-स्त्री ०. (सं०) पोई.नामकी लता । 
पोतइ़ए-ु ०: छोटे. बच्चोंके-चूतइके.नीचे विछाया'जानेवाला कपड़ा, 


९: गेडतरा ।--(डो') के अमीर या .रईस-खानदाती, अमीर, : रईस, 
„ ऐसा अमीर जिसका बाप भी अमीर रहा:हो 


मक (सं०) पवित्र, शुद्ध. :पवित्र, करनेवाला | †: पु० 
०.“पोतना:।: - | 
पोतनहर[-स्त्री० चोका लगानेकी घोली-हुई- मिट्टी. और पोतना 


. रखनेके काम. आनेवाला बरतन;: घर पोतनेका काम. क्रनेवाली 


| -पोतना-स० क्रि किसी तरल पदार्थको. अन्य -वस्तुपर फैलाकर 


लगाना, चुपड्ना; किसी वस्तुपर्‌ किसी गीले.या सूख पदाथंको इस 


, «परकार लगाना कि उसपर उसकी तह जम जाय, सेप करना; मिट्टी, 
गोबर आदिसे लीपना .। पुं० पोतनेके काम आनेवाला कपड़ा । 
,पोतला-पु० पराठा.। . 


पोता-मु० वेटेका बेटा, पौत्र; अंडकोष; लगान; पोतनेको कपड़ा; 
पोतनेके.लिए तैयार की गयी मिट्टी; चूना फेरनेके कम आनेवाली . 

; एक प्रकारकी मछली; #कलेजा, बूता, सामथ्यं । मु. 

फरना-दीवारपर चूने आदिकी पुताई करना; बरबाद कर देना, 

चोगट करंना.। ... 

पोता (तृ) -पु० (सं) सोलह प्रकारके ऋत्विकोंमेंसे एक; विष्णु । 

पोताई-स्त्री० दे० 'पुताई' । - 


` पोताच्छादन-पु० (सं०) वस्त्कुटीर, खेमा; रावटी । 


पोताधान-मु० (सं०) मछलियोके बच्चोंका.समूह.। 


'पोताधिरोध-पु० (इम्वार्गो) किसी देशके नौ-सेना-विभाग दवारा. 


बंदरगाहोपर अन्य देशके जहाजोंके आने या जानेपर कुछ 
समयके लिए लगाया गया प्रतिबंध, घाटबंदी ल 
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पोतास-पु० (सं०) एक प्रकारका कपूर । - 
पोतिका-स्त्री० (सं०) पोई नामकी लता; वस्त्र.। 


| पोतिया- ठा है | वस्तुओंका 
पेटको थली; कलेजा;' (सं०) गदो; घेड़ियालंकी , 79० तंबाकू, चूना आदि रखनेकी थैली जिसे इन वस्तुओंक 


सेवत करनेवाले साथमें लिये रहते हैं; एक तरंहका खिलौना, 
पहनकर नहानेका कपड़ेका टुकड़ा । 


Tht | पोतो-स्त्री" ब्रेटेबी बेटी, पौरी; हँड़ियाको कड़ी आँचसे बचानेकें 
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७१५ 2 पोत्या-पोस्टल 
“““लिए: उसकी- पेंदीपर किया-जानेवाला-मिट्टीका लेप; अर्क, 
"३ चुंआते समग्र भवेकेपर फेरा जानेवाला पानीका पृतारा; पृतारा - 


'पोलिया-स्त्री ०.. औरताँका पैरमें पडनत्तेक्रा एक पाला गहता । .पु० 
'पौरिया +<घ्आ HO oe SE 
फरनेकी क्रिया; % गुरिया । ¦ | पोलो-पु० *(अं०)) .गेंदका/एक खेल जो प्रोड़ेपर चढ़कर खला जाता 
पोत्यां-सत्री० (सं०) नावो या अंट्राओोका समूह । # » "5 ' |` ५ है; चोगानः -स्टिक-स्वी वद इडा जिममे पोलो खेला जाता है । 
पोत्र-पु० (सं०) सूअरवा'-खांगः' नाकार जहाज. धव: हलका पोवना#-स क्रि० देऽ “गोना' । ity 
फाल; वस्त्र । VIP ४5 | ५ * प्रोश-पु० (फा० ); पहलनेयी २[ज; मपा; पहननेवाला, ढकनवाला 
पोतन्नावुध-पु० (सं०) सूअर । २0749 की ३३३ (गमामांतमें-नफाबपोण, 'पलंगपाश):;' लोगोंको हटानेके लिए 
पोत्ये(त्रिनु)-पु० (सं०) सूर ७} «सो आ. - दीवियों,शंगियों भादि/ह्वारा घंयुर्क हानेवाला' एक शब्द. $ २४ 
परोयको-स्त्रो० (सं०) पलकोपर निकल आनेबाल ॥रसोक थरावर | पोशाक-स्वो० (फा०) पहेनावा, लिवास'। सु०-वढाना-कपड 
लाल-लाल दाने जिनमें पीड़ा और खुजली होती है।। . *- ४४5 , ७ उतारना कि. ०७. ML 5४ र 
5 पोधा-पु० कांगजकी वडी गड्डी; घड़ी गोथी॥ `”; 5४६ ¦ £ पोशोदगो-म्त्री 3 गुप्त होनिका.भोध, छिपावा  :- «. < 
पोभी-नत्नी ० पुस्तक, ग्रन्थ; लहगुनक गांठ । ` | पोशीदा-प्रि> (फ) सुप्त, छिपा हुआ: ४ 7592 > ॐ ८.55 
पोदना-पु० एक छाटी चिड्या; छाट कदका आदम? नाटा! आदमी । पोष-गु० (सं० ) पानेन श्रि्ा, पालन; ' पुष्टि; 'वृप्टि; संताप । 
न्सा-वहुत छोटा | ' (75 7... : > ६ पोषक-बिं3; पृऽ (सं०)४पोपण:करलवाता; दे०. 'परपोपी! । 
पोदीना-पु० दे० 'पृदीना' । PISA 9 शा | ° बढ़ानेबाला, ।वर्दक्र।- सहायक । <त्त्त्व-पु० (ब्रिटामिन) द० 
पोद्दार-पु० मारवाडी वेग्योकी एक उपा; पोनदारः। 2 'खाचाज' । RESEDA PRL 200. 
पोना-स० क्रि० लोईसे रोटी गढ़मा; (रोटी) ; पकताना; विना, | पोषण-यु० (सं ९) पामनेक्रीः तियो, पालने; वड़ानेकी किया, वढ्न; 
'पिरोना। ` ' «5 5! OD (oF) O50? ` || (महायता देना! :-7 ०9% TSS गम 
पोप-पु० (अं०) ईमाइयोके रामन कैथोलिकं- संप्रदायका रधान पोषध-पु० (नं०) उपवास या उपवास करनेका दिम, ब्रत. (बो) । 
धर्माचार्य । ` -लीला-स्त्री० शर्मवग थाडंबर फलाना ।: : 7 . | पोपनाक्ू-स० कि० पोपण' करना; पालना |" :., ७... =" - 
पोपला-वि० जिसमें पोल हो, जो 'भीठरये खाली हो; दिला डांतका | पोषयिता (तृ) -वि०, पु० (सं०) पोपण करनेवाला । Fe 


है 


न 
el 


प; 


< £) 


(मुँह); जिसके मुंह दाँत न ही । =`: `.” | पोषयिलु-पु० (सं०) कोकिल। . : ज्य 
पोपलाना-अं२ कि० पोपेजा होना । : ह. क पोविका-म्त्री० (एलिगेंटरी कनाल) गलके तीचेस शुरू हानवाली 


> नली जिससे जा पेटमे.पहुंचना है और जो आगे छोटा तथा बड़ी 
अँनडियोने मिल जाती है; खाद्य-्नलिका, आहारनाल थ छः 
*पोषित-वि5 (सं) जिसका पोषण किया गया हो; पाला हुंआः। 


पोपलो-स््री० अभोलेकी जड़्म लगी हुई आमकी!गुटलोको 'धिसकर 
बनाया जानेवाला वाजा जिसे लड़के जाने हं । . 5४३ 
पोय[-स्त्री० दे> पोई' 4 - ` ] २} लश । 
` पोया-पु० कोपेल; सँपोला; नन्हा बच्चा ।' . fp 


| * पोषिता (तृ)-वि०, पुऽ: (सं० ); पोपण करनेवाला, पोपक ।- 
पोयाबोई-स्त्री ० छल-कपटकी वाले ॥. _” 7 77 र पोषी (षिन)-विं&; पृ०. (सं०) पोपण करनेवाला, पोषक ॥25:, 


पोर-स्तती ० उँगलीकी गाँठ; उंगली फे दो गांठोंके-वीचवग भाग; इंख, 
वाँस आदिमें दो नांठोफें बीचका भाग; ऋ पीठ । । 52.6 
* पोरा-प७ लकझका गोला टूबाड़ा थ्या कुंदा; मोटाई और- टिंगना 
आदमी । :5 "® ७४५ STINE SOF SF ofr धता | 
पोरिया-स्त्री ० छत्जेकी तरहका एक गहना जो द्राथकी:उँगलियोंकी 
. पोरांपर पहना जातां है । मामा 
पोर्टर-प० (अं०) रेलवे-कुलो; जहाजका'कुली ।: ` :¦ 7-5, 
पोल-पु० (सं०) पुंज; ढेर;:- (अं०) “धुव' (भूगोल )#-साड़े.पांच 


पोष्टा (ष्ट) -वि०*(सं०) गोपक पु०,पोपण करनेवाला; एक 
तरहका फरंज॥ :6८ हूर क वती 20 | ५०.५ 
पोष्य-वि० (सं०) 'पोपणकेः योग्य; पालने योग्य,” जिसका ःपोपण 
करना आवश्यक हो, जिसका पोषण करना कतंव्य समझा जाय; 
` अभ्युदय करनेवाला; प्रभूत-:-पुत्र,>सुत-पु० वह जॉ प्रकी 
* “तरह पाला गया हो; दक्तक ।:+बंद-पु० माता, पिता, गुरः आदि: 
जिनका पोपण करना पुत्र आदिक कतंव्य माना जाता है ।+ 
पोस-पु०  पोसगनेक्री झिया. याः भाव; गालेनेका नाता; प्रालेनेका 


गजका एक पैमाना, लट्रा; लकड़ी, लोहे आदिका खंभा.। सती» | उपकार है 0000 
(हि०) किसी वस्तुके भीतरकी खाली जगह, अवकाशः निःसारता, | पोसतोऋ-पु० अफामची । Dies का 


खोखलापन (ला०); प्रवेणद्वार;!फाटकके पासकी “जगह /पर- | 
' दायतोसे भकानकीः पोल' खंचाखच' भर गयी'-मरिता;जुलाई १, 
` “१९७० -दार-वि० (हिऽ) पोला, खाखला । 'मु०- (किसो- 
'_ को)-खुलना-दिसीका छिपा हुआ दोप प्रकट होना (किसोकी) 
`  -खोलना-किसीके छिपे हुए दोपको प्रकट करना? ` + `; 
पोलक-पु० विगड़े हाथीक्नों डरामेका एक तरहका' सुकत जो लंद्रे यांसमें 


'पोसन*-पु० 'पोपण*। ग; FERTEN (sinhsooeet 
प्रोसंना-स 5 क्रि० आहार आदि देकर चड़ करना; पालन करना; 
(पशु-पक्षीका ) आहार आदि देकर मनोरंजन या उपयोगक्रे लिए 
अपने यहाँ रखना" ढाकता, छिपाता-'गोरि मुखे करसों-कुच पोस 
-मुधानिधि; पोंछना । ‘Dp role 55४ Domed 
पोस्ट-पृ० (अं०) खंभा; डाक; स्थान, जगह; पद; नौकरी! - 
आफिस-पु० डाकघर, डाकखाना, पत्रालय । -कडं-पु डाक-- 
खानसे खरीदा जानेवाला वह मोटे. कागजको, टुकड़ा' जो.पत्र- 
व्यवहारक काम आता है । -वाक्स-मु० किसोकीडाक ग्रा/बिंटियां 
सुरक्षित रखनेके लिग विशेष रुपसे,रखीं गयीं पटी ॥-ेगमु० , 
डाकफा थेला ॥ -मार्क-पू०"डांकघरकी- मुद्रर।- -मास्टरमपुऽ 
डाकघर प्रश्रान कर्मचारी; उाक्तपालः। ; -०जेनर्‌ल--पु किसी 
प्रांनके डाक-विभागका सवस: वडा अंधिकोर ग-न्मेकपुऽ 
डाकखानेका बह्‌ कर्म दारी जो लोगोके यहा उनकी चिट्टियापहुँचाना 
है, डाकिया । 3. महता (0 on we 
पोस्टमाटम-वि ७: .(अं5)' शून्ये सोदकाः। 'पृ० ,मृत्युकाः कारण 
>जाननके "लिए किसी प्राणी? -शवको  चोर-फाइकर देखना, 
शाशवन्परीक्षा ॥॥॥५/: ap iFM ek 
'पोस्टर-पुऽ (अं) किसी ' कागजपरः बड़े: अक्षरोमे छपी हुई वह 
नोटिस जो जननाकी जानेकारीके लिएं/जंगह-जगह दीवार आदिपर 
चपका दी जानी है । : _ ५. राग कळ, ६5 री 


गयाल वाँधकर वनाया जाता हैं!" ७ 
व पोलेको-पु० एक रत्न म. ६८ 


४» ३ ५5 CTT न 

'“पोला-वि० जो भीतरसे खाली दा, खोलला; निःसार, 'निस्तत्त्व ड 
४ जिसका भीतरी भांग कड़ा या ठोस न हो; जो दवाव पड़नेसे दव या 
पचक जाय, पुलमुजा । ५० परेतीपर' सूत लपेटनरो तैयार होनेवाला 
लच्छा; | एक पेड़; एक त्योहार जिसमे वैलोंकी पूजा- होती है और 

* उनकी दौड़ करायी जाती है (म प्र+) [0 "7, ८० ५ 
पोलारो-स्त्ी ० खोरिया! घुंघरू सादिक खर्नेके कामतः 
एक आला । PE oH 
पोलाव-पु० द्व 'वुज्ञाव' i र wipe oer 
षोलिद-प०` (सं०) जहाज या नावका भस्तूल । 


की 


'सोनारोका 
४) Ts f 


पोलिका, पोलो-स्ती४(सं6) एकः प्रकारकी पुरी, पुआः। ® : 
पोलिटिकल-वि० (अं०) राजनीदि-संबंधी, राजनीतिक । -एजंट; 
"` -रेजिडेंट-प+ वह अंग्रग अफसर) जो अंग्रेजी सरका रकी ओरमे 
'भारतकी देशी रियासतोमें शासन-कार्यम राजाओंकों परामर्श देनेगे: 


2 लिएनियक किया जानो धाध २. तही 7 १ , | षोस्टल-विऽ ` (अं3) ` प्ाश्रपर-संवंधी; हॉंक-विभागशमुबंधी।- | 
: ee: Fa `क 5 डिक टर FER 9 ५ 
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0 2 le rej २ २ ्ट्न्ट्््ब् 
आईर-पु० डाकघरसे मिलनेवाली एक तरहकी हुंडी जो मनीआडंर- | पौगंड-पु० (सं०) दे०.'पोगंड । :वि० बालोचित;-वालकों जैसा । 
की जगह काममें लायी जाती है, डाकीय आदेश । -गाइड-पु० वह | पौगंडरक-पु० (सं०) दे०/पोगंड' । 
पुस्तक जिसमें डाक-तार आदिके नियम और डाकखानोंकी सूची दी जमीनका एक.तरहका बंदोबस्त जिसमें खेत हर साल. नये 
हुई रहती काश्तकारको जोतनेके लिए दिया जाता है।. -: 
पोस्त-पु० ) खाल, चमड़ा; छिलका; छाल; तह, परत; | पोड़ना#-अ० क्रिश दे० 'पौढ़ना' । 
पोधेका डोंडा पौढना-अ० क्रि० लेटना; झूलना । . « शो oP 
पोस्ता-पु० एक पौधा जिसके डोंडेसे अफ्रीम निकलेती.है, अफीमका | पौढ़ाना-स० क्रि० सुलाना, लटाना; झुलाना॥ .- हि 
`` ` पोषा? पौण्य-वि०।(सं०)खरा; सच्चा; धर्मात्मा । : - की 
थोस्तो-चि० अफीमका सेवन करनेवाला, अफीमची; पोस्तको | पोतव-पु० (सं०) 
भिगोकर उसका पानी पीनेवाला; काहिल । पु० एक खिलौना जो | पौतवाध्यक्ष-पु० (सं०) ' मालकी तौलकी देखरेख :करनेवाला 
जीचेकी ओर भारी होता है और लिटानेपर फिर खड़ा हो जाता है । | अधिकारी 2० £ 
पोस्तीन-पु०'(फा०) पामीर, यात शम र सयक मोया पौतवापचार-पु० has कम तौलना, डाँड़ी णा ) 


का. एक प्रकारका पहनावा जो समर आदि जानवरोके बालदार. | पौतिक-वि० (सं०) द्रव्यका बना हुआ; ( ) जिसमें 
चमड़ेसे बनाया जाता है; बालदार चमड़ेका कोट; पुस्तकमें | सइन पैदा हो गई हो (ज्रण) । 
जिल्दके साथ लगाया जानेवाला कागज । `| पौदिनासिक्य-पु०:(सं०) नाकसे दुर्गंध आनेका रोग, पीनस । 


“घोहनाऋ-स० ` करि० गूँथना; पिरोनां;” भेदना, छेदना; चढ़ोना, | पौत्तिक-पु० (सं०):एक प्रकारका मधु । ... - 
लगाना; जमाना, बैठाना । # वि० घुसनेवाला, घेमनेवालाः। पौत्र-वि० (सं०) पुत्र संबंधी; पुत्रका । पु० बेटेका वेटा, पोता । 


पोहंमो#-स्त्रीऽ 5 पृथ्वी ! | पौत्तिक-वि० (सं०) पुत्न-संबंधी; पौत्न-संवंधी 
पोहरा-पु० चरागाह; पशुओंका चारा, चरी ।: ` - पौत्रिकेय-पु० (सं०) पुत्रके स्थानपर माना हुआ वन्याका पुन । 
पोहा-पु० चौपाया । - 0408). पौत्री-स्त्री० (सं०) पोती 
पोहिया-पु० चरवाहा । WB oe) «०० कण पौद-स्त्री० छोटा पौघा;. एक स्थानसे उखाड़कर दूसरे स्थानपर 
पौँचा-पु० साढ़े पाचका पहाड़ । : लगाने लायक छोटा पौधा; संतात्त; उपजं:;..# पाँवड़ा.। , (नयी 


यौंड-पु० दे० 'पाउंड' । -पावना-पु०: (स्टलिग बैलेसेज) (अंतर- | पौद-नयी. पीढ़ी । ) -घर-पु०..छोटे छोटे, विविध पौधे लगाने 
य वाणिज्यादिके परिणामस्वरूप) क्विटेनसे किसी देशके | `तथा ग्राट्कोको'वेचनेका स्थान (नसंरी) । : 
पावनेकी:वह रकम जो बैक आफ इंग्लैंडमं जमा रहती है और जो | पौदन्य-पु० (सं०) राजा अश्मकका नगरः (म भा० )। 
उसके साय हुए समझौतेको शतेकि अनुसार क्रमशः च॒कायी जाती है। | पोदर-स्त्री० पैरका निशान, चरणचिह्ू; लोगोके पैदल चलनेसे वनी 
पौ ड़ई-बि० पोडेके रंगका ।. पु० एक रंग जो पौड़ेके रंगका होता है । | हुई राह, पगडंडी; कोल्हुवे चारों ओरका वह मार्ग जिससे: होकर 
पॉडरीक-वि० (सं०) कमल-संवंधी; 'फमलका; कमलका' वना | - उसे खींचनेवाला.वैल घूमा करता है; मोट खींचनेवाले वैलोंके 
हुआ । os स्थलपद्म; एक प्रबारका कुष्ठ; एकं यज्ञ । कुएंके.पासतक बार-बार आने-जानेवाला ढातवाँ रास्ता । 
पौडरोय, (सं०) देऽ 'पुंडये' । ४० , | पौदा-पुऽ दे०'पौधा'; वुलबुलकी कमरमें वांधा जानेवाला फुंदता । 
पौंडर्य-पु० (सं०) दे० पुंडय' । ` -गाह-पु०, स्ती वह जगह जहाँ छोटे पौधे लगे हों । 
याँडलं-पुऽ (अं०) 'फुट-पौड-सेकण्ड पद्धतिमें वलका मात्रक । वह |: पौद्गत्तिक-यि० (सं) ` पुद्गल-संवंधी; पुद्गलका; भूत-संवंधरी ` 
बल जो एक पौड द्रव्यमानको “एक फुट प्रति सेकण्ड, प्रति सेकण्ड'का | स्वार्थी । 
त्वरण प्रदान करे पौध-स्त्री० उपज; पैदाइश ।; `. $: र 
पौड़ा, डा मोटे छिलके और अधिक रसयाली एक प्रकारकी | पौधन-स्त्री? खाना परसनेका मिट्रीका.बरतन । ; 
पौघा-पु० छोटा. पेड़; नया पेड़ । पा 
पौझोां-स्त्री» पौरी । ५ 59 ` | पौछि#-स्त्री० दे० 'पौद' |: रन 
पोंड-पु ०. (सं०) एक प्राचीन देश; रस देशंका निवासी -या-हाजा; |-पौनःपुनिक-वि० (सं०.). वार-बार होनेवाला (.। ¦ 
एक प्रकारकी ईख, पौंडा; भीमसेनका शंख; सांप्रदायिक चित्न: | पोनःपुन्य-पु० (सं ०) अनेकशः आवृत्ति; वार-वार होतेका भाव:। 


` ` एक संकीर्ण जातिः (स्मृ०) [४ =. ` > पौन;-पु०- हवा, वाय;; जीव, प्राण; भूत, प्रेत; एक प्रकारकाःढगण 
पोडूक-पु९ (संश) पोडा, ईख; एक संकर जातिः।' . 7 ` + जिसमे गुरु पहले. आता है: और लघु पीछे । वि० तीन-चोयाई, 
पोड़िक-पु० (सं०) पांडा, न पूर्णसे 02235 ॥: भु० “चलाना या सारना-जादू-टोना करना । 
पोड़ना-अ०कि० दे०'पौढ़ना'। ” ! ४१ <!- ¬ : | 'पीनरक्त, -यु० (सं८) दुबारा उक्त होनेका भाव, आवृत्ति । 
| नार-स्ती० दे० पोनार' । 55 ४० ००5 ` | पौननेव-वि० (सं०) पुननेवा:रांबधी ।. :: ¡; 
पौरिना=अ० किर सा F उड हात rn (यं०) पुनर्भू (पून: विवाहः करनेवाली 2 
० पौरी 7202000: संबंधी; पुनर्मका; -पुनर्भसे उन्पन्न.। पु०- पुगर्भका. पुत्न-जिसक 
पौ'रिया%-पु० दे० 'पौरियाः। FFF ४ णना बारह प्रकारण --पृत्नतें. है हल गा किसी -विधवा या 
पाँश्रलोय-वि०'(सं०) कुलटा-संवंधी; कुलटाका . 7 ¦ ौपरिस्यक्तास्त्रीका नया पति। ` `. Spare 
बाश्रलेय-पुऽ (सं) :कुलटाका पुत्र [रकः पौनर्भवा-स्त्री०¦(सं9) पुनर्भूकी पुत्री ।.; ` ` ; 
-मु ७ (इ) व्या? | अप! पौना-पु० पौनका पहाड़; :गोल,और चिपदे सिरकी छेददार या 
४ 75°) / | विनास्छेदोवालीलोहे आदिकी कलछी' । 
क. पौसवन-यु० (सं०) 'पुंसवन' URE पौनार-स्त्री० कमलकी नाल । एमाछ मः 
"पॉत्न-वि०:(सं०) पुर्योचित । पुट यु 3 पुरुषत्व, पृम्त्व .` `.” | पोनारि[-्त्री० दे० पीनार । ; ` 
०जातःकालका प्रकाश; च्याऊ;'पासेका एक द्राँब। | पौनो-स्त्रो ० बद्‌ई, नाई; धोबी आदि जिन्हें गाँवोंमें लोग कामके बदल 


# पु० जड़; पाँव। मु० -फटना-तड़का होना। -बारह पड़ना- | उपजका कुछ अंग .तथा -मांगलिक। अवसरों :इनाम देत हैं; 
जीतका' दाव पईना;: लागका- मौका .मिलना। बारह |: ४ छोटा. पौना i 
होना-पासेमें जीतका दाँव पड़ना; विजय होना; लाम.ही साभ | पौने-वि० किसी संख्याका. तीन-चौथाई (अंख्यावाचकः शब्दोंके साथ 


होना; खव बन आना ।॥ | =जैमे पौनेः तीन, २;):।  म्‌० ` सोलह भआाना-लगधग़ समूचा। 
 पौआ-यु०सेरका चौथा हिस्सा; मिट्टी या धातुका. वह बंरतनःजिसमें .| लगभग पूसा । Pl poe पूर्णरूपसे ; प्रायः पूरी 
गावभर दृध, पानी आदि 3 मात्रामं । ६ 
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पौमान$-पु० दे० पवमान'; जलाशय । `` 

पौरंदर-वि० (सं०) इंद्र-संबंधी । पु० ज्येष्ठा नक्षत्र ।_ 
पौरंप्र-वि० (सं०) स्त्री 

पौर#स्त्री० डघोढी'। वि०: (सं०) पुर-संबंधी; नगरका; जो 


नगरमें मा आ हो; पेटू, औदरिक (वे०)'।' पु० पुरवासी,. 
घास ।-कत्या-स्त्री ० 'नगरकी स्त्री; 


नागरिक नामकी 
नागरी । ` -फाये-पु० .नगर-संबंधीं कार्य; जनताका कारये । - 


-जन-पु० -नागरिक'।: -जनपंद-वि०_ नगर और जनंपदकां |` 
पु० नयर॑ और जनपदके निवासी । -मुख्य-पु० नगरका प्रमुख 


व्यक्ति । -योषित्‌,-स्त्री-स्त्री०' देऽ 'पोर-कंन्या' ।' -लोक-पु० 
नागरिक । -वृद्ध-पु० प्रमुख नागरिक | नसख्य-पु० एक नगर- 
का नागरिक होना, सहनागरिकता?। : 7 ``: - 
पौरक-पु० (सं) नगर या घरके पासकां वागः। 
पौरना[-अ० कि० तैरना। ` 5 
पौरद-वि०` (सं०) ` पुरु-संबंधी; ` पुरुका; ' पुरुके' गोतम उत्पन्न । 


पु० पुरुका गोत्रज; आर्यावितका एक प्रांचीन देश (मं० भा०); _ 


इस देशका राजा या निवासी 


वौरयी-रज्ञी० (सं०) वसुदेवकी एकपत्नी; एक मूच्छंना (संगीत)! 
पौरवीय-वि० (सं०) .जिसकी भक्ति पौरव राजामें हो, जो पौरव 


राजामें अनुरक्त हो । 


पौरस्त्य-वि० (सं०) पुरवका; पुरवी, प्राच्य; प्रथम, आद्य, अगला । ' 


पौरांगना-स्त्री० (सं०)) नेगरकी स्त्री, नागरी । 
पौरा-पु० रखे हुए चरण, कदम, आंगमन। 


पौराण-वि० (सं०) प्राचीन कालका; पहलेकाः पुराण-संवंधी; 
पुराणका; जिसका कथन या उल्लेख पुराणमें हो, पुराणोक्त] ' ` "|. 
पौराणिक-वि० (सं०) दे० 'पौराण'; पुराणोंकां जानकार । पु० | पौलोमोः 

¦ पु० जयंत ` 


स जानकार व्यक्ति पुरागवाचक । 


पौरिक-पु० (सं) नागरिक): नगरको शांसक । 
पौरिया-पु० डयोढ़ीदार, द्वारपाल । '' ” 


रहनेवाले सेवकोंकी भाषा । 
पोदमोढ़ं-पु० (सं०) एक प्रकारका साम । १ 
पौरुष-वि० (सं०) पुरुष-संबंधी; पुरुषका। पु० पुरुपको भाव, 


पुरुषत्व; पुरुषार्थ; "शुक्र; उद्यम; विक्रेम, पराक्रम; ऊँचाई या” 


गह्राईकी एक माप, पुरसा; एक आदमीके ले जानेभरका बोझ 
पुरुषकी लिगेंद्रिय 

पौरषिक-यु० (सं० ) पुरुषकी पूजा करनेवाला । 

पीरुषी-स्त्री० (सं०) 


पौरुषेय-वि० (सं०) पुरुष-संबंधी; पुरुषका; मानवीय, मनुष्यफा ˆ 
बनाया हुआ, मनुप्यकृत; आध्यात्मिक । पु० मनु्यंवध; मनुष्यों-' 


का समूह; मनुष्यका कार्य; रोजीनेपरं काम करनेवाला मजदूर । 
पोरुष्य-पु०- (सं०) साहस, मरदानगी । 
पौच्हृत-बि० (सं०) इद्र-संबरंधी; इंद्रका । 00206 
पीरूु|-स्त्ती ० एक तरहकी जमीन ! . ! `ˆ › `` 
पौरेय=वि०: (सं०) .नगरके समीपका (स्थान, देश आदि); नागर । 


` पौरोगव-पु० (सं) (राजाकी) पाकशालाका अध्यक्ष । 


पौरोडाश-वि० _ (सं०)” पुरोडाशं-संबंधी 
पुरोडाशके समर्पेणके समय पढ़ा जानेवाला मंते: 
पोरोडाशिक-पु०' (सं०) पौरोडाश नामक मंत्रका पांठ फंरनेबासा । 
पौरोधस-पु० (सं०) पुरोहितका पद; ऋत्विक्‌ ¦ पुरोहिमेका कर्म । 
पौरोभाग्य-पु०:(सं०) दोप-दर्शन, छिद्रोन्वेपण;" डेप; दृप्कमे। 


अष पुं 


० (सं०) पुरोहिरका पद य़ा कर्म । 
न टं ) -संवंध्री'। पू ¦ पृणिमाकों 'किया 
जानेवाला यागविसेप; 


पौर्णमासिक-वि० (सं०) पूणिमा-संवंधी; पूणिमाके दिन होनेवाला। 
क 
स्यः i सं [को होनेव । 

म ०) पूर्णिमा; पूनो । ४ 
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दोका णो-स्त्री० (सं०) पुष्करिणी । 


' पौष्कल्य-पु० (सं०) प्रचुरता; परिपूर्णता; पुणं बृद्धि। . . _... 
| पुष्टिकर, शक्तिवडक ।_.. 
| करनेवाला कर्म; एक वस्त्र जो मुंडः ... 
"|  संस्कारके समय धारण E> 
| षोष्ण-पु० (सं०) रेवती नक्षत्र । वि० टं 
` पोष्प-व० (सं०) पुष्प-संबंधी;. फूलोंका बना हुआ, फूलासे तैयार 


“| पोसरा--पु० दे० पोसला । _ ` STIS शिल 
` पौसला-पु० वह स्याने जहाँ प्यासोंको धर्माथं पानी पिलाया जाता ` 


| च्यादा-पुऽ (फा०) 


पोसान-प्यादा 


ख सं०) सन्न्यासी । है 

MS “संबंधी; पूर्तका साधंनरूप (कर्म) । 

पौब-वि० (सं०) पूरबी । 'पोर्वी' ।) न 
पोबंदेहिक, ' ०.:(सं०) पूर्व जन्म-संबंधी; पूर्वं जन्ममें . 
किया हुआ 


। पोरदपदिक-वि० ` (सं). पूर्वपद-संबंधी, जो समासके- पूर्वपदसे 


। बद्ध हो । य 3 
Nr UMN 
रि (00 १03० 7000000. 


-स्त्री० रास्ता; 


| पौलना#-स० क्रि काटना । व र = 


पौलस्ती-स्त्री० (सं०) शूर्पणखा । 
पोलस्त्य-वि० i पुलस्त्य-संबंधी ; पुलस्त्यके गोत्रमें उत्पन्न । 
पु० रावण; विभीषण; चंद्रमा । 


.पौला[ -गु० एंक प्रंकारकी खड़ाऊं जिसमें .खूंटीकी जगह रस्सी लंगी, i 


पोलि-स्त्री० दे० 'पौली' । पु० (सं०) कम भूना हुआ अन्न; 
प्रकारके अन्नकी रोटी न ण गर पू झं 
पोलिया-पु० दे० पौरिया। ' 


पौली-स्त्री० पौरी, डघोढ़ी; पैरका. एड़ीसे पंजेतककां भाग; परका. 


निशान, चरणचिह्न । 


पौलोम-वि० (सं०) पुलोमा-संबंधी; पुलोमाका; 'पुलोमाके गोतम... 


० इंद्र ( 


पौवा-पु० सेरंका चाथा भाग; 'पावभरका बोट; एक पाव दूध, तेल 
आदि अंटनेभरका बरतन । ; 


"| पौष-पु० (सं०) पूसका महीना; एक त्योहार; युद्ध । 
यौरो-स्त्री० मकानका वह कोठरी या गेलीकी तरहका भीतरी भाग” 
जो प्रवेश करते ही पड़ता है, डंचोढ़ी; खड़ाऊं;- (सं०) अंतःपुरमें 


पोषो-स्त्री> (सं०) पूसकी 


(सं०) इंदकी पत्नी शची, इंद्राणी । -संभव- . 


पौष्कर-वि2' (सं5) नीलकमल-संत्रधी । पुः, पुष्करमूल'।. “मूल 


> ४९7४ 


पौष्कल-पु० (सं०) एक प्रकारका अन्ना.» 


वि० (सं० बनानेवाला, पु 
पु० धन, जन द 
जाता है । 
सूये-संबंधी । 


किया हुआ। / ` 
पौष्पक-गु० (सं० ) पुष्पांजन । 


| पोष्पी-स्त्री० (सं०) एक तरहकी शराब जो फूलोसि तैयार की जाती 


है; पाटलिएत्न, पटना । 


प्याज्-पु२ (पोऽ) उत्फटं गंधवाला एक प्रसिद्ध मूल जो तरकार, ` 


मसाले और दवाके काम आता है;.पलांइ, सकद, सुकंदक, मुख- _. 
IT. 


दूषण (मुखगूपण--पान) । 
प्या्ञो-वि० (फा०) प्याजके रंगका; हलका गुलाबी । 
पेदल सिपाहो; दुत; सतरजका एक मोहरा जो. 
सीधे चलता है और आड़ मारता है, पैदल । -पा-अ० पाँव 
पैदल । -पाई-स्वी ० पाँव-पाँव चलना; पैदल चलना । 


** 


है, सबील। ' 
` पौसार!-्त्री २ करथधेमंकी वह लकड़ी जिसे पैरसे दबानेपर राछ 
. ऊेचा-नीचा होता है। . द नही ४ 
तक तनशा सी 
रो-यि०्दे० पयहारी ।..  . . RRR ee 
प्याऊ-पु० देऽ 'पौसला'। ` ` 


Te 


न्‌ `: 


आज चक्र TTT TT Te नरतत+त.............. 


प्यान-वि० (सं०) मोटा, पीन । 
प्याना[-स० कि० दे० 'पिलाना' । 
प्यायन-पु० (सऽ) वृद्धि, वद्धन । वि०.शक्तिवद्धंक । 


प्यायित-वि० (सं०) जिसकी वृद्धि हुई हो; जिसकी शक्ति वढ गयी 


हो; जो मोटा हो गया हो; जो तृप्त किया गया हो । , ... . 
प्यार-पु० प्रेम, प्रीति, मुहब्बत; प्रेमसुचक स्पर्शं, चुंबन. आदि 


लालन, लाइ-चाब; पियार नामका वृक्ष , (चिराँजी इसीका: 


बीज है) 


प्यारा-वि० जिसे प्यार किया जाय, जो प्रेमका पांत हो, प्रिय; जो 
प्रिय लगे, अच्छा लगनेवाला; जिसे त्यागनेक्ता जी न. चाहे, जिसके. 


प्रति बहुत अधिक ममता हो; # महँगा । 
आला 5 Fa ) पीनेका बरतन, पान-पात्न; .जल, दुध,. मद्य 
आ 


नरी भिगोतेका मिट्रीका वरतन; तोप या बंदूकमें रंजक रखनेकी 


जगह; षम माप है |. सु०, -देना-शराव* 
-शराब पीना | -बहना-गर्भपात 


पिलाना । 
होना । -भरना-आयु पूरी होना । . 

प्यावना#-स० क्रि० दे० 'पिलानो'। ` 

प्पास-स्त्री० शरीरकी वह आवश्यकता जो पानी पीनेसे शांत होती. 


है, पानी पीनेकी इच्छा, तुषा; किसी वस्तुकी. प्रबल चाह, :उत्कट 
इच्छा ।: मु० -बञझाना-पानी पीकर प्यास दूर करमा; किसी 


उत्कट इच्छाकी पूर्ति करना. Seen onl «हो - मंदी 
प्यासा-वि० जिसे प्यास लगी हो, पिपासात्त ।.- * ... . . =. 
प्यासो-स्त्री० एक छोटी मछली र >. कुडी 


प्यूत-पु० (अं०) चपरासी । -बुक-स्वा० वह रजिस्टर -जिसमें. 


उन कागज़ाके नाम-चढ़ाये जाते हैं जिन्हें किसी चपरासीके हाथ-कही 


भेजते हैं और जिसपर वह चपरासी पानेवालोंके हस्ताक्षर करा 


री दे० 'पूनी' 

प्यूनाः ०दे० 

प्यपा-पु० (अं०, प्यूपा) अण्डेसे कीट 
शक्लमे बाहर आता है, जो तेजीस डा] , फिर कुछ समय, वाद 
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सुस्त होकर गोल मटोल बनकर अपने गिदं एक खोल-सी चढ़ा - 


लेता हे कायांतरणका यह रूप 'प्यूपा' कहलाता है । 
प्यो#-पु० पति, स्वामी] र , 


ङ्द दालकी व्यायी हुई गायका दूध । 
व्योमार, प्योसार 


प्रकंपन-वि० (सं०) कंपानेवाला; टिलानेवाला । ० वायं, तेज 


हवा; एक नरक; कंपकर्पी हिलनेकी 


अकृपित-वि०...(सं०) “कापता हुआ; .हिलता हुआ; .कॅपाया य़ा हु 


हिलाया हुआ । . 
अकंपी (पिन्‌)-वि० (सं०). हिलनेवाला; -काँपमेबाला.। 
 सकच-त्रिऽ (सं०) जिसके बाल खडे हो । -..; 


प्रकटि» (रां०) जो सामने हो, प्रत्यक्ष; जाहिर, स्पष्ट;-जिसका. |. | 
र माम हुआ हो; जो गुप्त न डरो, व्यक्त.) -+ अ० प्रकाश्य रूपमे, . 


सामने |, - 
.'  प्रकटन-पु० (सं०) प्रकट करने या द्ोनेकी क्रिया । 
_ प्रकटना#-अ० क्रि० प्रकट होना ।. ...., ` 
| -अ० क्रि० प्रकट करना, 


प्रकटोकरण-यु 
५ । न भबन (सं! क या प्रकट होना । 


एक विना गलेका छोटा.चिपटा बरतन:जिसका ऊपरी . 
भाग पेदेसे अधिक चौड़ा होता है,-छोटा कटोरा, जाम; , जुलाहोंका- 


, ' वसूल किया:हुआ 
डिभक-(लारवा) की.;|, 


स्वीका पितृगह, मायका । रीप = 
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प्रकथन-पु० (सं०) घोषित.करना । 

प्रकर-पु० (सं०) समूह, राधि; अगर;,-सहायता,-मदद; मैत्री 
गुलदस्ता; रिवाजः,सम्माभ; . उड़ारना । ` वि०. कुशलतापूर्वक 
मंत्री. करनेवाला .। : 

se (सं०), निर्माण, रचना;- वणेन, -प्रतिपादन; - प्रसंग, 
संदर्भ ग्रंथ-या पुस्तकका वह भाग जिसमें किसी एक विषयका: 

, प्रतिपादन हो, परिच्छेद; वह ग्रंथ जिसमें किसी शास्त्रके सिद्धांतका 
प्रतिपादन. दो ; - कतँब्यका विधान (मी०) ;/ अवसर; एक प्रकारका 
सुंगारप्रधान नाटक जिसका वृत्त लौकिक तथा काल्पनिक होता है 

' और नायक ब्राह्मण,- अमात्य या वणिक्‌: होता. है। -सम-पु० 

: सत्पक्ष नामका हेत्वाभास (न्य़ा०) । .,., 

प्रकरणिका, प्रकरणो-स्त्ी ० (सं>) वह नाटक जो प्रकरण जैसा ही 
हो, पर आकारमें उससे छोटा हो । : १ 

प्रकरिका-स्त्री० (सं०) आगेकी घटनाएँ स्पष्ट कर्‌नेके लिए बीचमें 
रखी जानेवाली घटना, प्रासंगिवः कथावस्तुः। 9 

प्रकरो-स्त्री० (सं०) एक तरहका गान; आँगन; 'चौराठा;. एफ 
तरहकी प्रासंगिक. कथावस्तुः (नाऽ) ॥. - ` ¦ 
प्रकर्ष-पु०: (सं० ) उस्वर्ष;.उत्तमता; अतिरेक, अधिकता; खींचने-. - 
की त्रिया; शक्ति; विस्तार; विशेषता । 

प्रकर्षेक--पु० (सं ०). खींचनेव्राला ; {कामदेव `: ¦ «४६ : ८: 

भ्रकषण-पु० (सं०) शुव्ध, अशांत करना; . खींचना; हलं लाना 
लंबाई; लगाम; 'वावुक;: उत्तमा; -सूदसे अधिक ,रुपया वसूल 
करना । ...- 

प्रकषित-वि१; (सं) खीचा हुआ,-ताना हुआ; सूदके' अतिरिक्त 
प्रबर्षा (धिन्‌) -विं० (सं० ) प्रकपंयुक्त, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ; चलानेवाला, 
नेतृत्व करनेवाला । 

प्रफला-स्त्री ० (सं०). कला (समय)का साठवाँ भाग । =(ल) 
विदू-वि० अज्ञान । पु० व्यापारी 

श्रकल्पना--स्त्री० (सं०) नियत करना; स्थिर करना; संभाव्य निष्कर्ष- : 
का पमा 55 प्रामाणिक, ; सिद्धः होनेके” पहलेकी ` स्थिति 
धारणा (हाइपाथेसिस) । 

प्रकल्पित-वि० (सं०) बनाया हुआ, निर्भित;:रचित; नियत. किग्रा: 
हुआ, स्थिर किया हुआ । 


5 >|. अकल्प्य-वि० (सं०);निश्चित:ग्रा स्थिरःकिये जाने योग्य 


प्रकश-मु०,.(स्‌०) - चावुक;.- मूवनलिका; चोटः पहुँचाना; वपर 
करना | फ 

-पु० (सं०) वृक्ष; वृक्षका; तना; शाखा; बाहुका -ऊपरकाः > 
हिस्सा । वि० उत्तम, प्रशस्त; सर्वश्रेष्ठ; बहुत बड़ा । 


ba ; प्रकांडक-पु० (सं०:) दे ० -भ्रकांड' । 


प्रकांडर-पु०. (संश) वृक्ष। ,. ¦ ; 

प्रकाम-वि ०: (सं ०) , काफी; जिसमें कामवासनाकी अधिकता 
हो । पु० एक देवता; इच्छा; तृप्ति ।. -भुक्‌ (ञ्‌) -वि० इच्छा-:** 
भर खानेवाला । 

-पु० (सं०) इघ्छाभर बात करना ॥->. 

प्रकार-पु० (सं०.). भेद; किस्म; रीति; ढंग; साहूश्य;- विशेषता; 

# प्राकार, परकोटा ॥-;--  - 

प्रकालन-पु० (सं०)..मारण;. एक:ज्ञागं;"एक, तरहका साँप । विठ 
हिसक; पीछा.करनेवाला,। - - - 


कः म्स 5) (लाइट) -वह भौतिक शक्ति॥ जिसके. द्वारा हमें 


लगती. हैं ज्योतिष्मान्‌ पदार्थोसे उत्पन्न-होने- ' » 
वह शक्ति जो ईथर या.आकाशतत्त्वके द्वारा चारों ओर फैलती' 


+ है, तेज, आलोक, द्योत, उजेला, अंधकारका उलटा; आतप, धप; 


विकास, अभिव्यक्ति; स्पष्ट होना; प्रकट होना, आविर्भाव; किसी 
ग्रंथ या का कोई विभाग; प्रसिद्धि, ख्यानि; अद्वदास; 
प्रकाशयुक्त; -स्फुट;;; स्पष्ट; प्रफुट; ¦ वक्षाद्रिस 


__ प्रकटाना: जप डी व ल » रहित; अति प्रसिदध |, कर्ता (तं )-गु० ` सूयं । -कास-वि० ` 
अकटित्‌-वि० (सं० प्रकाशित, प्रकट कियाः आ. br sere £ 
१ यच प्रकट करना | +3: 


ख्यातिका इच्छुक |. -फष-यु ० खुलेआम .होनवाली: खरीऽ।; 
नारो-स्त्री० वेश्या। ¬परात्रतक-पु० (रोफ्लेक्टर)-णीश आदिकाः । 
बह टुकड़ा या आला जो कहींसे प्रकाश ग्रहण कर उमे अन्म दिशामें 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MIEN 32200 =. =` निको 
प्रक्षेपित करे, वह यंत्र जो किसीकी. झाया. म या प्रतिबिबं प्रकोर्तन-पु० (सं०) प्रशंसा, यशका. गान; घोषणा । | 
कर दूसरी ओर प्रतिफलित करे, भ्रकांशःप्रतिफलक, ्रतिक्षेपक। | प्रकीर्तना-्त्री० (सं०). उल्लेख कपाल लेना. .. 
-प्रक्षेपक-पु० (सर्चेलाइट) दे० 'अन्येषक प्रकाश” । -मापी-पु०. | प्रकोति-स्त्री० (सं०) ख्याति, यश; ४३२०८ य कु 
(फोटो मीटर) एक यंत्र जो प्रकाश. सोतकी प्रकाशतींब्रता प्रकोतित-वि०, प्रशंसित, जिसका यश गाया..गया. हो; जिसकी - 
नापता है।-वर्ष-पु० (लाइट ईयर) वह दूरी जो प्रकाशकी किरणें घोषणा की गयी हो... - कफ Fees : 
एक. वर्षेमें तय जसी हना चाज ७५. अरब मील (एक .| प्रकोय-वि०. (सं?) फैलाने योग्य; बिखेरने-योग्य;- निश्चित करने: 
/ सेकंडमें १ लाख ८६ हजार मील) ।' <वियोग-पु० ऐसा वियोग | . योग्य |, पु० रोठा करंज, कांटेदार-करंज.। ;::......,. .... 
| जो सबपर प्रकट हो । -संयोग-पु० बह संयोग जो संबपर प्रकट | प्रकुंच-पु०, (सं०) एक मान जों लगभग एक मुट्ठीके बराबर होता 
। हो । -संश्लेषण:-(फोटो-सिन्येसिस) क्लोरोफिल युक्त हरे पौधे. | ' था, पल । ` ` i‘ Tf 5 छळ 
सू्यके प्रकाशमें वायुमण्डलको. कार्यन-डाई-ऑक्साइड तथा जलसे. प्रकुथित-वि०(सं०.) दूपित I भ, {०%} opr 
कार्बोहाइड्रेका संश्लेषण कर लेते है. इस क्रियाको प्रकाशः प्रकृपित-वि० (सं०) विशेष रूपसे कुपित, अति क्रुद्ध,। = ˆ. 
संश्‍लेषण , कहते. हैं ।, -स्तंभ-- (लाइट 0000005 , प्रकुप्त-वि० -(सुं० ) है पि पित: ॥- १८२७. (०6). ॐ 

गया वह ऊँचा स्तंभ या मीनार जिसपर रातमें जहाजोंको चट्टानों. 

या अन्य खतरोसे वचानेके.लिए तेज रोशनी.की जाती है, दीपघर ; .: 
रातमें विमानोंका पथ-प्रदर्शन करनेके लिए हवाई अड्रेपर दागें-बायें 
घूमनेवाला आकाश:दीप; . (ला०). मार्गप्रदर्शक । मु० -डालना.; | 
-(जानकारी तथा तथ्योके विवेचनञसे ); स्थिति,प्रयोग-अर्थादिकोः 
स्पष्द करना । र 2) FS हुआ ४] YT 
प्रकाशक-वि०, (सं०) चमकीला; प्रकाश करनेवाला; अभिव्यक्त 
करनेवाला; प्रकट :करनेवाला; : प्रसिद्ध ।पु० .पुस्तक आदिको 
छपवाकर प्रकट करनेवाला, 'पब्लिशर';, सूर्य;.:आविप्कर्ता;:* 


०१३. ०७. 


प्रकुल-पु० (सं०) सुंदर शरीरः। , ¬. `¬ ` „` 5 5० 
htt (०) 5 दुर्गा । रद ज्ञ डल 
प्रकृत-वि० (सं०):प्रकृतिसे उत्पन्न; प्रकृतिके अनुरूप; जो बनावटी ४7 
) न हो;-स्वाभाविक; :शुद्ध;-असल;: अविकृत; जिसका आरंभ हो 
! चुक्रा: हो, आरद्ध;; जिसका: प्रसंग छिड़ा हो; प्रकरगप्रोप्त;; संगत? 
(भू किया हुआ; नियुक्त; इच्छित; :महत्त्वका;रुचिकर 0: ४7 
लता (सं०) ययाथ अभिप्राय । वि० असल >. जो 
प्रकृति-स्त्री० (सं०) स्वभाव, मिजाज; वह मूलतत्त्व जिसकार 


! परिणाम जगत्‌ है, जगतक़ाःउपादान कारणरूप मूलतत्त्व (सा ०) ‡ ४ 


व्याख्या करनेवालाः। -ज्ञाता (तू) FE ०मुर्गा-।:... ¦ 'माया; परमात्मा; पंच bs स्वामी, अमात्य, सुह्दद्‌ आदि” 
य-वि० (सं०) प्रकाशक संबंधी ।: पु० प्रकाशककी,ओरसे; |. ! राज्यांग; प्रजा; सदाबनाःः ; मूल ण या धेम , योनि) ^` 


| पुस्तकके आरंभमें, दिया जानेवाला वक्तंव्य/या निवेदन? 
प्रकाशन-पु० (सं०) आलोकित करना; .प्रकट:करना; ` छेपवाकर "|: 
प्रकट करना या जनताके सामने रखना; प्रकाशित ग्रंथादि; सबको” 
सूचित करना, विज्ञापन; विष्णु । विऽ प्रकाशित करंनेवाला.।-:::) 
अरकाशनाधिकार-पु० (संग) (कापीराइट) देऽ 'कृतिस्वाम्यः। “7 
भ्रझाशनोद्घाटन-पु० छपकर तैयार हुए किसी महत्त्वपुर्ण ग्रंथका 
प्रकाशनारंभ सार्वजनिक रूपसे किसी विख्यात व्यक्तिके हाथों |` 

करानेका कार्ये, आयोजन या समारोह । : . : { -”} -. - ४ 


लिग; स्त्री; माता; एक छंद; वह मूल शब्द जिसमें प्रत्यय' लगायें / ` 
'जाते हैं (व्या०); आकार-प्रकार; गुणक (ग०); चराचरे 
` (संसारः!,-ज-वि० सहज/स्वाभाविक ।¦ -पुंरुष-घुं०राजमंत्री। 7 7 
` ,-भाव-पु० गूलाःअंविकृत.रूप" -मंडल-पु० स्वामी; अमात्य, * 
` 'मुहृद्‌, काय, राष्ट्र, दुर्ग और दल-यें सात रांज्यांग; प्रजावर्गे । = 
लय-पु० संसारका भ्रकृतिमें मिल जाना, प्रलयः (सां०) । -वाद ` 
-पु० कला और साहित्यके क्षेत्रमें यह सिद्धान्त कि भ्रकृतिमें जों कुछ 
दिखाई देता है, उसका वैसा ही चित्रण किया जाना.चाहिए; उसमें“ 
"| आदर्शो तया नेतिक विचारोंको स्यान न मिलना चाहिये; दर्शनम है 
| प्रकाशवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) प्रकाशयुक्त । 777 5.7, ` प्राकृतिक वस्तुओंकी वास्तविक सत्ता माननेका सिद्धान्त, जिसमें” ' 
प्रकाशात्मक-वि० (सं०) चमकीला, दीप्तिमान्‌ । . “४ `` * |` अध्यात्म या अलौकिक तत्त्वकी गुंजाइश ` नहीं; "य रलिज्म”। `” 
हा त्मन्‌) -वि०` (सं० ) ' चमकीला,' सतेज । पु विष्णु; `| एमिल जोला आदि द्वारां प्रंचारित एक कलात्मक नही Ee 
शिवं; सूर्य?! 7? 07 ० > जत {PIPPI ०] भनुष्यमें पशु-भिन्न' किसी विशिष्ट चेतनाका अस्तित्व स्वीकार न रस 
प्रकाशिकी- स्त्री० दृष्टि और प्रकाशके स्वरूप तथा नियमो-सिद्धान्तो | करता; 'जीवकी सभी प्रवृत्तियोंका, जो प्रायः पाशविक हैं, नग्न 
आदिका विवेचन करनेवाला विज्ञान (आहिक) ¦ दृष्टिविज्ञानं Fs | चित्रण करनेंवॉली परृत्ति। -शास्त्र-पु’ प्रकृति-संबंधी ताए बह £ 
प्रकाशित-बि० ` (सं०) प्रकाशयुक्त;' प्रकट 2 त '| शास्त्र जिसमें चराचर जगतुकी उत्पत्ति, विकास आदिकी मं के 
किया i _छपवाकर प्रकट किय़ा हुआ; विज्ञापित ।॥ ` ` `| की जाय -सिद्ध-वि० सहज, पिस, र 
प्रकाशी (शिन्‌)-वि० (सं०) कात युत; ,चमंकीला ।¦ `; व | ˆ स्वभावसे ही सुंदर, जिसमें सहज.सोंदये हो. 30 23% 037 &:, 
प्रकाश्य-वि०" (सं०) प्रकाशितं "योग्य, प्रकाशनके योग्य” |: स्वभाव या स्वरूपमें स्थित हो, क्षाभ, विकारसे रहित, स्वस्य | _ 
अकट; जो सवको सुनाकर कहा जाय ('स्वगत'का उलटा) | पु० |. प्रकृतोश-पु० (संश) राजा, शासक ।' ' ` ‰ Bh ord ८: 
प्रकाश । PE १ ` : '',।|"प्रकृत्या-अ० (सं०) स्वभावसे, स्वभावतः ।'' नत क 
प्रकास#-मु० दे० प्रकाश. १ = : | अकृष्ट-वि० (सं०) खींचा हुआ; बढ़ाया हुआ; प्रकर्षयुक्त, उत्कृष्ट, .. 
प्रफासना#-अ० क्रि० प्रकाशित होना । र ' _. : | उत्तम; प्रधान, मुख्या ४ ' “* (४.४ . पर 
प्रकिरण-पु० (सं०) फैलाना, बिखेरना; 5 oo कता 
प्रकोर्ण-वि० '(सं०): फैलाया हुआ, विखेरा हुआ; मिलाया हुआ; 
मित; अस्त-व्यस्त किया हुमा; कुव्ध; परिशिष्ट; फुटकल |? 


भ्रकाशमान-वि० (सं०) चमकता हमा;-योतमान; सिड ass 


| 
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भ्रकृंष्टता-स्त्री० (सं०) प्रकृष्टका भाव) उत्कृष्टता; दीना; ` 

पु० किसी पुस्तक या भ्रंथका कोई परिच्छेद, प्रकरण; अनेक प्रकार- |' जर शत बा आक्रमण 

` किसी बीमारीका जोर; शरीरकीधातुओंका बिगड़ जाना । "` | 

"; नियस अकाउंट) ' फुटकर मदोसे ह नबा आग रा व्ययका | हट । शी य रसर दततक सत 

हिसाब ।' 2८ ` `° : `` | प्रकोष्ठ-पु० (सं०) बाँहका कलाईसे लेकरं कुंहनीतकका भाग 
प्रकोणक-पु० (सं०) चेवर; घोड़ेके सिरपर लगायी जानेवाली . 

दकल Duan 00 | संभा आदिके बाहरका कमरा, बरामदा, प्रांगण या अन्य स्थान जहाँ 
योमि ने बताया गया हो; प्रकरण, अध्याय। वि० छितराया, | ` बातचीत 


*' मुख्यता । प ¢ हक RD :: 
प्रकोथ-यु० (सं०) सडना; दुषित होना; सुखना लोप. ` $ 
को वस्तुओका मिश्रण; 'बिखेरना; विक्षेप; विस्तार; चवर; ` मी वीगारीका फोर, हरी ना 
झेटकल वस्तुओंका संग्रह कांटेदार करंज । “केश-वि० जिसके | प्रकोपन-पु० (सं०)'प्रकोपित करना विञ प्रकूपित करनेवाला 
:> 'हिंचा; महल या भवनके सदर फाटके पासका कमरा; इमोरतके 
कलगी; घोड़ा; फुटकल वस्तुओंका संग्रह; वह परिच्छेद या प्रकरण | भीतरका आँगन; इमारतोसे घिरा हुआ सहन; । (लोंबी) विधाने- ` 
बैठकर सदस्यगण निजी तौरपर बातचीत करते और पत्रकारा? 
फैलाया हुआ; फुटकल । 
| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Te य 


® (सं०) अत्यधिक कोप; उत्तेजना; विद्रोह; आक्रमण; 

हाल विखरे हो । -केशी- स्त्री दुर्गा । -लेखा-यु० (मिसल-. | प्रकोपित-वि०*(सं०) जिसमें प्रकोप उत्पन्न विमय ही; स्व 
जिसमें रकल बातें दी गयी हो; बहु पाप जिसका आयि |. का 
आदिसे मिलते हैं, सभाकक्ष । -वार्त्ता-स्त्री० (लॉबीटॉक) संसद्‌ 


प्रकोष्ठक-प्रगाढ़ ७२० 

SO SSS Ss 
या विधानसभाके बाहर किसी स्थानपर की जानेवाली बातचीत! - । प्रखंड-पु२ खंडका खंड, छोटा विभाग. । ; हे 

प्रकोष्ठक-पु०- (सं० ) प्रासादके मुख्य द्वारके पासका कमरा । ` - 

प्रस्थर-वि० (सं०) अति तीक्ण | पु० घोडे या .हाथीका कवच, 
पाखर; कुत्ता; खच्चर । 

प्रकम-पु० (सं०) कदम; क्रम, तरतीब, सिलसिला; आरंभ, 
उपक्रम; अवसर, मौका कोर ) प्रगति या विकासके सिलसिल- 
में (बोचमें) पडनेवाला कोई स्थान या कालभाग; यात्रा आदिके 
क्रमकी विशेष स्थिति या कुछ समयतक ठहरनेका स्थान, मंजिल । 
-भंग-पुं० एक काव्यदोप, दे० 'भरन प्रक्रम' । -विरुद्ध-वि० 
आरंभ करते ही रोका गया हो. । 

प्रक्रमण-पु० (सं०) आरंभ करना; कदम बढ़ाना; अधिक भ्रमण । 

प्रक्रमणीय-वि० (सं०) आरंभ करने योग्य । ` 

प्रक्रांत-वि० (सं०) आरंभ किया हुआ, आरब्ध; जिसकां प्रसंग 
छिड़ा हो या चल रहा हो, प्रकरणप्राप्त। पु० यात्राका आरंभ; 
वादका विषय । 

प्रक्रिया-स्त्री० (सं०) प्रकरण; क्रिया; अमल; संस्कार; उच्च पद; 
ग्रंथका अध्याय; पुस्तकका' आरंभिक अध्याय; विशेषाधिकार; 
तरकीब; विधि; (प्रोसेस) (किसी चीजके बनने, निकलने, तैयार 
होने आदिकी किया; शब्द या प्रयोगका सांधन: राजाओंकां छत्र 


प्रखर-वि० (सं) तीदण, तेज; प्रचंड, उग्र ।, पुऽ प्रमखरः.।. . ` 

प्रखरता-स्त्री ० (सं०) .प्रंखरका. भाव, तीदणता, तेजी; प्रचंडता; 
उग्रता) , 

प्रखल-वि० (सं०) भारी दुष्ट । .; 

प्रखाद-वि> सर) निगलने, खानेवाला । tH 

प्रस्य-वि० (सं०) स्पष्ट, दृश्य; सदृश ।(समासांतमें) । 9 

प्रस्या-स्त्री० (सं०) त्रिशिप्ट ख्याति; -सुप्रसिद्धि; उपमा, समता; 
इंद्रिय-प्राह्मता । | _ 

प्रख्यात-वि० (सं०) विशेष रूपसे ख्यात, बहुत प्रसिद्ध; प्रसन्न, 

पु० नाटकका एक भेद जिसमें कथावंस्तुका आधार इति- 

हास, पुराणादिकी घटना हो। . 

प्रख्याति-त्री ० (सं ०) विशिष्ट ख्याति, अधिक प्रसिद्धि;. प्रशंसा 

` ¦ इंद्रिय-ग्राह्मता । 

प्रण्यान-पु० (सं०) खबर देना; सूचित करना; सूचना; अनुभव 
करना.। i 

प्रख्यापन=पु० (सं०) प्रसिद्ध करना, प्रचार करना; सूचित करना 
कोई आवश्यक आदेश; आज्ञप्ति आदि औपचारिक रूपसे 'सर्व- 
साधारणको सूचित कर देना (प्रोमल्गेशन) । न ; 

प्रस्यापित-वि० (प्रोमलगेढेड) (वह अध्यादेश, आज्ञप्ति, राज्योदेश 


आदि धारण करना । :! ` 
प्रफोड-पु० (सं०),खेल, क्रीडा | ' मः ! आदि) जो .सर्वसाधारणको विज्ञापितं कर दिया गया हो, जिमकी 
प्रक्लिक्-वि० (सं०) आद्रे; तर; गीला; -दया्रं ।- -चल्मं (न्‌) =पु० | 'विघोषणा कर दी.गयी हो । गट 3 
पलकका एक रोग । , 'ः. 7 :: 57:02 . यार प्रगंड-पु० (सं०) बाँ या कुँहनीसे कंघेतकका भाग'। TF 


प्रस्लेद-पु० (सं०) आद्रेंता,तरो, गीलापन; नमी । ४ | . ' 
प्रक्लेदन-वि०; (सं ०) आद्र. बनानेवाला, तर करनेवालाः।. पु० -आद्र 


प्रकलेदो (दिन्‌)-वि० (सं० ) गीला करनेवाला; पिघणानेवालाः। 


भ्रंगंडो-स्त्री०:(सं० कमा चारों ओरकी दीवार, प्रांकार, 
परकोटा; परकोटेमें योद्धाओके वेठनेकी अगहः।  . `: ` 
प्रगंघ-पु० (सं ९) प्पट; दवनपापड़ा”। 7 {०७ ०३-३ 
प्रंगड-वि० दे०:'प्रकट' १ अ० प्रकट ऊपसे | 


5 प्रक्याण-पु० (सं०) चीणाकी ध्वनि यां झंकार । : - `” | प्रगटन-पुऽः देण प्रकटन ; फस 
पु °. (सं°); उबलना, उबाल । ५ =... प्रगटना#-अ०>क्रि० प्रकट होता; जन्म लेना} स? :क्रि०-प्रकट 
करना । ` ८४ 


-पु० (सं०) नष्ट करना॥ `` `` 
प्रक्षए-पु०: (सं०) अंत, विनाशः। 
-र्पु ० (सं०) नष्ट केरनाः। - 


, | प्रगठानाऋ%-से० क्रि० प्रेद करना । 
- | प्रगत-वि० (सं०) आगे गया या बढ़ा हुआ; जो.अलगः या. अधिक 


:-वि०, पु० (सुं) दे० 'प्रक्खर', पाखर । दुरीपर हो.।..-जान,-आन॒क-वि० जिसके घुटने.एक-दूसरेसे बहुत 
-यु० (० न चूना। 5 | अन्ग हों (ऐसे प्राणीकी टागें प्रायः धनुपाकार होती हैं) । _ 
प्रक्षाम-वि०(सं०) जला हुआ, झुलसा हुआ |] प्रंगति-स्त्री० (सं०) आगे बहुना, उन्नति । -रोघ-पु०; (सेट बेक) 


प्रगतिः या -उत्ततिमें वापरा फना, प्रगतिका. रुक जामा।:-घावः>ः 

पु० (प्रोग्रेसिविज्म) समाज; साहित्य आदिकी निरंतर :उभतिपर. 

ज़ोर देनेका. सिद्धांत; साहित्यका एक,आधुनिक सिदान्त जिसका 

लक्ष्य जनवादी -शक्तिप्रोंको; संघटितकर ,माक्संवाद तया. भौतिक 

ग्रयायंवादके ध्येयकी:; संपूरत्ति,:करना. है ॥:-शील-वि० आगे 

वढनेवाला, उप्नतिणील न 77 
प्रगतिवादी (दिनु) -वि० श्रुगतिवादका:अनुयायी या. समर्थकः: || 5 2 
प्रगभ-यु० (सं ०) प्रेमी और प्रेमिकामें अनुसगफा उदय, पूर्वानुखग |; (० 
5पगमज-७० (सं०) आगे क्ढ़नां, उन्नति करना; पूर्वानुरागः। 
प्रगयण-'ु ० वी अनूठा जवाब । 


प्रक्षाल-पु० .(सं० ) प्रायश्चित्तः। वि० शुद्ध करन्ञेबाला।;- . .:: 
Pe ) पानीसे- साफ करना; घोना; साफ करना; 

वह पानी काई.वम्तु. धोयी जाय; शुद्ध करनेका साधन । :- 
महड (लैबेटरी ); द्वाय-मुंह. आदि धोनेका, (प्रकोष्ठ; 'दे०, ` 


प्रक्षालयिता (त्‌)-पु० (सं०.), (अतिथियोके चरण) धोनेवाला-। 
बृत-वि० (संश) धोया: हुआ; साफ़: किया हुआ;, जिसको, 
प्रायश्चित्त किया,गया हो. 
्रक्षाल्य-वि० (सं०) धोने योग्य; शुद्ध करने योग्य .। .: a 
प्रिप्त-वि० (सं०) फेंका हुआ; डाला हुआ; क्षेपकके रूपमे. 


निविष्ट किया हुआ, पीछेसे जोड़ा या मिलाया हुआ. । -, -अगर्जन-प० (सं०) गरजनेकी क्रिया; चिल्लानांः।. ¬; „ „ - 
प्रक्षोण-वि० (सं०) विनष्ट; लुप्त | पु० विनाश-स्यल । .| प्रगर्भ#-वि० देऽ 'प्रगल्म'-बोल्यो -प्रगर्भ बानो. ` केठोर- `. 
प्रक्ञीबित-वि० (सं०) जो नशेमें हो, मतवाला । . रघुराजसिह पर 


भ्रगल्स-वि०..(सं०.) प्रतिभावान्‌;: जिसकी बुद्धि अवसरके 
काम कर जाय, प्रत्युत्पन्नमति;, साहसी; हिम्मतवर; धृष्ट 
वोलनेमें संकोच न.क्रनेवालां;- वांचाल;-प्रौढ;- कुशल, दक्ष; 
उदंड, उद्धत; ,निजेज्ज; अभिमानी; -छयात ॥ .: =ˆ 
- प्रगल्भता-स्त्रो०,.(सं०)) प्रगल्भ होनेका भाव; प्रतिभाशालितां 
|: उत्साह;,. मौदधत्य; „ घृष्टता; स्ता वाक्चातुर्य; = कुशलता; 
९ ` दक्षता; प्रौइता; निःणंकता; प्रसिद्धि; अध्यवसाय । 
“अरगल्भा-स्क्री० (सं०) नागिकाका एक भेदं-दे० ्रौढा नायिका”. 


ट हः (सं) जी ढगा; चूर्ण किया हुआ; चोट पहुँचाया . 


र 
ष mol फेंकना, वा ..ऊपरसे £ . ग; . ऊपरसे ; 
ज वृस्तुं; य़ांड़ीका,बृक्स;.-पुस्तक या ग्रंथमें वहू. 
मे सिन्न-अंश जो बादमें जोड़ा दा विभाग गया हो, की ; 
व्यापारके साझेदारोकी अलग-अलग पंजी । -न्रिपिस्त्री० 
एक विशेष-ढंग। | ट 
क a फेकता, डालना; उरस. मिलाना; नियत . 


र उ ग मा मय ) उ कीर 5 =|. दुर्गा; घृष्ट स्त्री । ॐ ५ 
Pe + (सं०) प्रभेपणके योग्य . .... .. -... _- - श्रगलिपित्र-ि० (सं०) धमंडी; प्रसिद्ध, ख्यात । 
_ प्रकोभण-पु०- (सं०) क्षुब्ध करना] .. .... . 5 प्रगसना%-अ? क्रि०प्रकट हीना, व्यक्त होनाः। 7 
: प्रक्येडन-यु० (सं०) लोहेका बाण; शोरूगूल । प्रगाढ़-वि ० (सं०)'डुबाया.हुझा, तर किया. हुआ; अत्यधिक ;: बृह 


~): met} «९ 
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बहुत गाढ़ा, गहरा, घना; कठिन । पु० कष्ट; तपश्चर्या । 
प्रगाता (त्‌) -पु०, वि० (सं०) अच्छा गानेवाला । 


(७ ५० SS 


परगामी (मन्‌)-वि० (सं०)' प्रस्थान करनेबाला; जो प्रस्थान कर! | 


रहा हो । 
प्रगायी (यिन्‌)-वि० (सं) गानेवाला; जो. गाना आरंभ कर 
रहा हो । 
प्रगास#-पु० प्रकाश । 
प्रगासना#-स० क्रि० प्रकाशित करना; प्रज्वलित करना-। 
प्रगीत-वि० (सं०) गाया हुआ । पु० गाना । 
प्रगीति-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका छंद; गीतिकाव्य़ । 
प्रगुण-वि० (सं०) प्रकृष्ट गुणवाला, उत्तम गुणवाला; कुशल, दक्ष; 
सीधा; सरल स्वभावका, अकुटिल; अंनुकूल । ' व.) 
पाजत माचा वार) (सरकारी या अद्ध-सरवगरी) 
-रीमें वेतनवृद्धिक्रे मार्गमें आनेवाली वह बाधा जो आवश्यक 
योग्यता या दक्षताके अभावसे उत्पन्न हो, दक्षता-अर्गल, दक्षतारोक । 
प्रगुणन-पु० (सं०) सीधा, चिकना करना; व्यवस्थित करना । 
प्रगुणित-वि० ' (सं०) बराबर, चिकना या सीघां किया. हुआ; 
सुव्यवस्थित । 
प्रगुणी (णिन्‌ )-वि० (सं०) चिकना; बराबर; गुणी; मैत्रीपूर्ण । 
प्रगुण्य-वि० (सं०) अधिक; उत्तम । 
प्रगुहीत-वि० (सं०) अच्छी तरह ग्रहण किया हुआ; जिसका 
उच्चारण बिना संधिके नियमोंका ध्यान रखे किया गया हो । 
प्रगह्म-वि० (सं०) अच्छी तरह ग्रहण करने योग्य; (यह पद) 
जिममें स्वरसंधि न हो सके (व्या०) । पु० स्मृति; वाक्य । 
प्रगे-अ० (सं०) प्रातःकाल, तड़के, सवेरे । -निश,-शय-वि० 
जो सवेरा होनेपर भी सोला रहे, प्रातःशायी । 
प्रगेतन-वि० (सं०) प्रातःकाल किया जानेवाला । 
प्रश्रह-पु० (सं०) ग्रहण करना, पकड़ना; नियमन; सूर्यग्रहण अथवा 
चंद्रग्रहणका आरंभ; बागडोर; तराजूमं.लगी हुई रस्सी; कोड़ा; 
. किरण; भुजा; कनेरका. पेड़; .कैद, वंधन; बंदी, कैदी; नेता, 
अगुआ; कणिकार वृक्ष; अनुग्रह; विष्णु; घोड़े आदिको साधना । 
प्रग्रहण-पु० (सं०) ग्रहण करने या पकड्नेको क्रिया; नियमन; 
सूर्य या चंद्रमाके ग्रहणका आरंभ; वागडोर; बंधन; घोड़े आदिको 
साधना; नेतृत्व करना । Sa 
प्रप्राह-पु> (स०) ग्रहण करने या पक्रडनेकी क्रिया; वहन; तराजू- 
की रस्मी; धागडोर, लगाम । कडी न. 
प्रग्रिह#-पु० परिग्रह । rn 
प्रशोव-पु७ (सं०) रंगा हुआ बुज; घर्‌ या मकानके चारों ओरका 
. लकड़ीका घेरा; वानायन; झरोखा;- पेइका मिरा; अस्तवल; 
' विल्ञासग्रह, रंगभवन । ms 
प्रचर%-त्रि० दे० प्रकट । र ! 
प्रधरफ-पु० (सं०) नियम; सिद्धांत; आदेश, विधिवावयः। 
प्रघटना#-अ० त्रि० प्रकट होना । . * | 
प्रघटा-स्त्री ० (सं०) किसी शास्त्रकी स्थूल और आरंभिक वाते । 
-विदू-वि०, पु० किसी शास्त्रका मामूली जानकार 


` प्रघट्ूक-पु० (सं०) देऽ 'प्रधघटक'; प्रकरण; घनुच्छेद, पैरा- तम 


प्रघट्टकमे जो प्रकृतिका वर्णन है-गच्चभारती । ऋ चिर प्रकट 
करनवाला । म ] sb 
प्रघणः (ण, प्रथन, प्रधान-पु० (सं०) मकानके वाहरो दर्भे 
सामनेव स्थान या ठज्जा; ताम्रपत्र; लोहेकी गदा या मुद्गर । 
प्रघत्त-पु७ (मं०) अधिक भक्षण, पेटूपत; राक्षस. दैन्य, अमुर । 
यि० अधिक खानवाला, पेटू । 
प्रघता >स्ती ०: (सं०) ,फात्तिषयः एक मातृबा । 
प्रघात-पु० (मं०) मारण, हनन; युद्धः पानी बहदेरा देल । 
अ्रधुण-पु० (सं०) अतिथि, मेहरान । „ _ ६ Ee 
प्रधुर्ण-वि० (सं०) घूमनेवाला; चक्कर गरामेवालाः। पु अनिधि, 
मेहमान। ` . . ` 
प्रघोर-वि० (सं०) अनि घोर; कठिन । 
प्रधोष-पु० (सं०) ऊंची एवनि, प्रचंड णंब्द । 
प्रघोषक-पु० (एनाउंसर) दे० अभिन्नापक', भार्यापक । 
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__________' अगाता(तृ)-अचेता(तस्‌) 


प्रचंड-बि० (सं०) अति तीज, प्रखर; वहुत क्रोधी; प्रबल; घोर, 
भीषण; अति तेजस्वी; प्रतापी; असह्य; बड़ा ।.पु० सफेद 
कनेर | -घोण-वि० बड़ी नाकवाला । -मूति-पु० बरुण वृक्ष । 
स्त्री ० भारी और बली शरीर । वि० भीमकाय । 

प्रचंडा-स्त्री० (सं०) शंखपुष्पी; दुर्गाकी एक सखी; दुर्गा । 

प्रचई#-म्त्री ० परिचयपत्न;, परिचयात्मक वर्णन । 

प्रचफ-पु० (सं०) प्रस्थित सैन्य । ४५३ 

प्रचक्षा (क्षस्‌) -पु० (सं०) वृहस्पति । 

प्रचय-पु० (सं०) फूल या फल तोड़ना; समूह, पुज, ढेर; संयोगका 
एक भेद, शिथिल सयोग (न्या०); उपचय, वृद्धि; एक प्रकारा 
वेदपाठ, एक श्रुति । र 

प्रचर-पु० (सं०) मार्ग, राह; चलन, रीति । 

प्रचरण-पु० (रां०) घूमना-फिरना, दिवरग; प्रचारिन होना; 
चलन होना; आरंभ । | 

प्रचरणी-स्त्री० (सं०) स्रुवा । * 

प्रचरना#-अ० क्रि० प्रचारित होना; फैलना; चलना । 


'प्रचरित-० वि (सं०) जिसका प्रचार हो, प्रचलित; अभ्यस्त । 


प्रचल-वि० (न०) चंचल;-जिसका:चलन हो । 

प्रचलक-पु० (सं०) एक विपैला कीड़ा। | 

प्रचलन-पु० (सं०) हिलना; 'चलना-फिरना; / व्यवहारमें आना; 
चलन, प्रचार; पलायन । - ° 

gn (सं०) बाणका आघात; मोरको कलगी या पूंछ; 
नाप । 

प्रचलाफी (किन्‌)-पु० (सं०) मोर । 30:22 

प्रचलायल-पु० (सं०) निद्रा आदिसे सिरका झुकना । ' 

प्रचलायित-पु० (सं०) लईकता हुआ; निद्रा आदिक्रे कारण जिसका 
सिर शुक रहा हो । EINER 

प्रचलित-बि२ (सं०) हिला हुआ; गतिशील; जिसका चलन हो, 
जो व्यवद्दारमें आ रहा हो; चलता हुआ, जारी; जो चल चुका हो । 

प्रचाय-पु२ (सं०) दे० प्रचर । | I 

प्रचायक-वि०, पु ० (सं) पुप्प आदिका चयन करनेवाला; ढेर 
लगानेवाला | १ > जेट ४. व 

प्रचायिका-स्त्री० (सं>) पुप्प आदिवा चयन; पुष्प आदिका चयन 
करनेत्राली स्त्री । fe 4. 

प्रचार-पु० (संऽ) घूमना-फिरना;. प्रयोग; चलाना; प्रकट होना; 
किसी वस्तुका व्यापक व्यवहार; आचरण; चलन, रवाज; 
खेल-कूद रा मैदान; चरागाह; गति; मार्ग; किसी वस्तुकों प्रसिद्ध 
करने या फैलानेका कार्ये (हि०).। -कार्य-पु० एचारका काम; 
(प्रोपैगैंडा ) विचारों, गिढ़ांतों, विशेष ढंगके समाचारों आदिका 
-दूसरोम संधटित रूपसे प्रचार करनेका कार्यं । , 

प्रत्तारफ-“गि 5; पृ० (सं०) प्रचार करनेवाला; फेलानेवाला । 

प्रचारण-पु० (संत) फैलाना; छितराना । 

प्रचारणा-स्त्रा० चनौती, ललकार, आह्वान । , 2 

प्रचारना#-स ० क्रि> प्रचार करना, फेलाना; ललकारना । 

प्रचारित-वि० (सऽ) चलाया हुआ: जिसका प्रचार किया गया हो; 
पनाया हुआ । न स ब्र 

प्रचारो (रिन्‌) -त्रिऽ (सं०) घमने-फिर्तवाला; प्रकट होनेवाला; 
वर्ताध्र करनेदासा । , 

प्रचात-पु० (स०) वीणाकी गरदन । 


: प्रचालन-ए० (संत) चलानेही भिया | 


एचालित-वि० (सं०) जो सलाया गया हो, प्रनलित किया हआ । 
'प्रद्चित-वि०- (सं ) (पृप्प आदि) .जिरका चयन देआ हो, चुना 
हुआ; एकत्र किया देआ; भरा रंभा; भगरात;. बाडा प्राप्त । 
पु० दडक छंदका एक रंद. Re 
अचुर-वि० (०) दटूग अधिक, मभूत; त्रहुत बड़ा; पूण, भराऱपूरा 
-(समामरम) । - पुऽ चोर । -पुरुष-वि ९. घना यंसा हुआ, जना- 
“कण ।. पु० चोर । (3625 प 
प्रचुरता-स्त्री 3, प्रचुरत्व-पु० (सं०) प्रचुर होनेका भाव; आदिक्य। 
ग्रचेतसी-स्त्रीः० (सं) कायफल; प्रचेताकी फन्या। _ स 
प्रचेता (तस्‌) -पु० (स०) वरुण; एक स्मृतिकार मुनि; प्राचीनवहि- 
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अचेता (तु) -भजाति 


के दस पुत्र । वि० बुद्धिमान्‌, चतुर । 
प्रचेता (त) -पु० (सं०) चयन करनेवाला; सारथि । 
प्रचेतित-वि० (सं०) देखा हुआ; विचारा हुआ । 
प्रचेष-दि० (सं०) चयनके योग्य, चुनने योग्यः वृद्धिके योग्य । 
प्रचेल-पु+ (सं०) पीत चंदन । 
प्रचेलक-पु० (सं) घोड़ा । वि० तीब्र गतिवाला । 
प्रचोद-पु० (सं०) प्रेरणा करना; उत्तेजित करना । 
भ्रचोदक-वि०, पु० (सं) प्रेरणा करनेवाला, प्रेरक । 
प्रचोदन-पु० (सं०) प्रेरित करना; उत्तेजित करना; आदेश 
देना; आदेश । 
प्रचोदनो-म्त्री० (सं०) 'नटकटेया; प्रेरण । 


प्रचोदित-वि० (सं०) जिसे प्रेरणा की गयी हो, प्रेरित; उत्तेजित 


किया हुआ; आदिप्ट; प्रेषित; घोषित । 

प्रचोदो (दिन्‌) -वि० (सं०) बढ़ावा देनेवाला; प्रेरित करनेवाला । 

प्रच्छक-वि०, पु० (सं>) पूछनेवाला, प्रश्नकर्ता । 

प्रच्छद-पु० (सं०) ठकनेवाला कपड़ा आदि, आच्छादन; विछावन- 
की' चादर | -प<-पु०` ढकने या ओढ्नेका कपड़ा (ज्ञाद्र, 
आहार) ; बुरका; विछावन; बिछावनको चादर । 

प्रच्छन-पु० (सं०) पूछना, प्रश्‍न करना । 

प्रच्छना-स्त्नी ० (सं०) प्रश्‍न; आमंत्रण । 

प्रच्छज्च-वि> (सं०) ढका हुआ, आच; छिपा हुआ, गुप्त । पु० 
चोर दरवाजा; खिड़की । -चारी (रिन्‌)-वि० गुप्त रुपसे कार्य 
करनेवाला । -तस्कर-पु० गुप्त चोर । 

पच्छर्दन-पु० (सं०) प्राणवायुको नाकके हारा वाहर निक्रालनेकी 
क्रिया, रेचन; वमन, के; केकरानेवाली दवा । 

प्रच्छदिका-स्त्लो ० (सं०) पे: आनेका रोग, वमन |... 

प्रच्छादद-वि०, पुऽ (सं?) ढकनेवाला, आवृत्त करनेवाला;' 
-छिफानेवाला । प." 

प्रच्छादन-पृ० (सं०) ढकने, आवृत्त करनेकी. क्रिया; छिपानेकी 
त्रिया; उत्तरीय, ओड़नी । र 

प्रच्छादित-वि० (सें ०.) का हुआ, आवृत्त; छिपाया हुआ । ` 

प्रच्छान-पु० (सं०) घाव चीरना । 

प्रच्छाय-पु० (संऽ) घनी छाया; छायादार जगह ` 

प्रच्छालना#-प० मिः> धोना । र 

प्रच्छिल-वि० (सं०) जलहीन, सुखा हुआ । 

प्रच्छेदक-पु० (सं०) अविश्धसनोग्र पतिके प्रति पत्नी द्वारा गाया 
जानेवाला गीत । 

अच्छेंदन-पु० (सं०) काटना, ट्क ई-टुकड़ करना । 

प्रच्यव-पु० (सं) पतन, भ्रंश; क्षरण; पीछे हटनाः प्रगति । 

प्रच्यवन-पु० (गऽ) पतन; क्षरण, चूना; हटना; हानि । 

प्रच्यावत-पु० (संऽ) हटनके लिए प्रेरित करना; हटानेळा साधन 
शमन करनेवाला। .. . 

प्रच्यत-वि० (सं०) गिरा हुआ, पनित, भ्रप्ट; विचलित; क्षरित, 
झरा हुआ; निष्कासित: भगाया हआ | ठर ८ 

प्रच्पुति-स्त्री० (सं०) अपन स्थानसे 'न्नप्ट होना, पतन; हानि । 

प्रछालना#-ग 3 करिए होना । 

प्र8३४-गु० प्रस्नेद, पसीना । 
ईॅक$-पु० पलंग । 

प्रजंघ-पु० (सं>) एक राक्षस; एक वानर । 

प्रजंघा-त्री० (सं०) ज्ांघका निचला भाग । 

प्रजंत#-अ० देऽ 'पर्यन' । 

- प्रज-पु० (सं०) पति | * 
प्रजन-पु० (सं२) गर्भाधानक लिए नरणशुका मादामे संगम; संतान 
उत्पन्न करना; जन्म देनेवाला, जनक । र 

प्रजनक रिऐश्टर-गु० (द्रीडर रिऐक्टर) ऐया रिगेफ्टर जिसमें 

` युरेनियम २३५ के दिखंडन द्वारा नियंत्रित ऊर्जाका उत्पादन करन- 
के अनिरिक इस वातका भी प्रबन्ध होता है दि जितना दुरैनियम 

२६५ इसमें खर्च हो उससे अधिक माताम प्लूटोनियमका निर्माण 

+ हो सके जो स्त्रयं एक विखण्डनीम पदार्थ है । 

` प्रजनन-प५ (सं०) संतान उत्पन्न करना; जन्म; वीर्य; भग; 
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पुरुपकी लिगेद्रिय; संतान; नरपशुका' गर्भाधानके लिए मादासे 
संगम करना; (ब्रीडिग) पौधों तथा प्राणियोें नियंत्रित संगमन 
द्वारा उनकी नस्लको सुधारना । ' वि० उत्पन्न करनेवाला 

प्रजनयित्ता (तु) -वि०, पु० (सं०) उत्पन्न करनेवाला । 

प्रजनिका-स्त्री ०. (सं०) माता । 

प्रजनिव्णु-वि० (सं०) उत्पन्न करनेवाला । 
प्रजनुक-पु० (सं०) शरीर । 

प्रजन्‌-स्त्री० (सं०) योनि, भग । 

प्रजय-स्त्री२ (सं०) विजय । 

प्रजरंत#-वि० प्रज्वलित,'जलत्ता हुआ । 

प्रजरना%-अ० त्रि० वहुत जलता; प्रज्वलित होना; । 

प्रजल्प-पु० (सं०) इधर-उधरकी बात, गप । 

प्रजल्पन-पु० (सं०) चात करना; गप करना । . 


'प्रजल्पित-वि० (सं०) कहा हुआ ।: पु० जो वात-कही गयी हो 


बकवाद; वार्तालाप । 
प्रजवन-वि० (सं?) वेगवान्‌,-तीव्र गतिवाला, तेज । 
प्रजवित-वि०- (सं०) बुलाया हुआ; प्रेरित किया हुआ; चलाया 
हुआ। . 
प्रजवो (बिन्‌ )-वि० .(सं०) अधिक वेगवाला,. तेज ।-पृ9 दूत 
हरकारा । ० 
प्रजांतक-पु० (सं०) यम । 
प्रजा-स्त्री ० (सं०) प्रजनन; संतति, औलाद; शुक्र, वीर्य; प्राणी 
..किसी राजा द्वारा शासित जनता; किसी राज्य.या राष्ट्रकी जनता 
दे० 'परजा' | -काम-वि० संतान चाहूनवाला,,संतानेच्छु । 'पु० 
संतानकी कामना | -कार-पु० प्रजा उत्पन्न करनेवाला, सृप्टि- 
कर्ता, ब्रह्मा । -गप्ति-स्त्री० प्रजाकी रक्षा । -तंतु-पु० वंश- 
परंपरा; वंश, संतान । -तंत्र-पु० प्रजा या प्रजाळे प्रतिनिधियों 
हारा परिचालित' शांसन-व्यवस्था | वि० प्रजा. या प्रजाके 
` प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित. (शासन-व्यवस्था) । -तीर्थ- 
'पु० जन्मका शुभकाल | -दंत-पु० अक्लदाढृ, चरम चर्वणक । 
-द-वि० संतान देनेवाला, वाँझपन दूर करनेवाला । -दा-स्त्री० 
` वांझपेन दूर करनेवाली एक ओपधि,' गर्भदात्री । -दान-पु० 
संतानात्पत्ति; चाँदी । -द्वार-पु० सूयं । -धर-पु० विष्णु । - 
नाथ-॥ु० ब्रह्मा; मनु; दक्ष; राजा । -निषेक-पु० गर्भाधान । 
-प-पु० राजा । सिय ० सृष्टिवा रचयिता, ' सृष्टिका 
अधिष्ठाता देवता; सृषि ब्रह्मा; दक्ष आदि दस. लोवकर्ता 
जिन्हें ब्रह्माने सुष्टिके आदिमें उत्पन्न किया था; विश्वकर्मा; सूर्य 
अग्नि; विष्णु; यज्ञ; राजा; जामाता; पिता, जनक; लिगेद्रिय । 
-पाल,-पालक-पु० राजा । -पालन-पु? प्रजाका पालन । ¬ 
पालि-पु० शिव । -पाल्य-पु२ राजाका ` पद । -वृद्धि-स्त्री 
संतानकी बढ़ती, संतानकी बहुलता । -व्यापार-पृ७ प्रजाकी 
देखभाल, प्रजाका हिर्वाचतन । -सत्ता-स्त्री० दे० ''प्रजातंत्र' । 
-सत्ताक,-सत्तात्सक-वि० (शासन-व्यवस्था) जिसमें शासन-सूत्र 
प्रजा ग्रा उसके प्रतिनिधियोंके हायमें हों । -सक्‌ (ज्‌)-पु७ ब्रह्मा । 
-हित-पु० जल । ब्रि» जो प्रजाक लिए हिनकर हा । -हृदय- 
पु० एफ प्रकारका साम । 
प्रजःक्षोभ-पु (इनसरजेसी) राजसत्ताके विरुद्ध प्रजामें व्याप्त 
क्षोभ या विद्रोहकी भावना; राज्यप्रतिरोध ॥ : : 
प्रजागर-पु० (सं०) निद्राका अभाव, नींद भ आना, अनिद्रा; 
सतळता; रक्षक; पठूरा देनेवाला; विष्णु । " 


'प्रजागरण-पु० (सं०) जागना । 


प्रजागरू्क-वि० (सं०) अच्छी तरह जगा हुआ; सावधान । 
प्रजात-वि> (सं०) उत्पन्न । ६ 
प्रजाता-स्त्री ० (सं०) वह स्त्री जिसे संतान उत्पन्न हई हो । 
प्रजाति-स्त्री» (सं०) प्रजा; संतान; संतान उत्पन्न करना, प्रजनन; 
(रेस) मनुष्यों, पश पक्षियों आदिका वह समह.जिसके सदस्योके 
नाक, कान, कपाल, फेशादिके आकार-प्रकार, रूपरंग आदियें 
समानता हो, जैसे मंगोलियन प्रजाति; प्रजनन-शक्ति; पौत्की 
उत्पत्ति । -गत भेदभाव-पु० (रेशियल डिसृक्तिमिनेशन) एक 
प्रजातिको अन्य प्रजातियोसे श्रेष्ठ मानकर * उनमें - भेदभाव 


र 
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७२३ 
करना, भिन्न-भिन्न प्रजातयोंके प्रति 'समानताकी नीति न बरतकर 
उनमें अंतर करना । -संहार-पु० (जेनोसाइड) किसी देशकी 
सरकार हारा एक सुनियोजित नीतिके,अनुसार' राज्य-सीमाके 
भीतर रहनेवाली” किसी अल्पसंख्यक जाति: या :वर्गके: विनाशका 
"कार्य । 


`प्रजाध्यक्ष-पु० (सं०) सूर्य; दक्ष। ` ` ¦ 
'प्रजायी (यिन्‌ )-वि० 2 उत्पन्न करनेवाला: (जैसे-बोर- 
प्रजायी') । (स्त्री० ती" ।) 


प्रजारना#-स ० क्रि० पूरी तरह जलाना; उद्दीप्त'कंरना । 


` प्रजावती-स्त्री० (सं०) भाईकी स्त्री । वि० स्त्री० गर्भवती 


संतानवाली । 

प्रजित-वि० (सं०) हांका हुआ, प्रेरित । 

प्रजितु-वि० .(सं०) विजयी । ˆ ' 

प्रजिन-पु० (सं०) वायु । 

प्रजीवन-पु० (सं०) जीविका; रोजी । bs 

प्रजरना#-अ० क्रि० प्रज्वलित होना; प्रकाशित होना । 

प्रजुरित, प्रजुलित#-वि० दे० 'प्रज्वलित' । 
प्रजेप्सु-वि० (सं० ). संतानेच्छु । 

प्रजेश, प्रजेश्वर-पु० (सं०) प्रजापति; राजा । CIE 

प्रजोग#-पु० दे० प्रयोग’ । Ee 

प्रज्मटिका-स्त्री ० (सं०) प्राकृतका एक छद । 

प्रज्ु-वि० (सं०) प्रकृष्ट बुद्धिवाला, बुद्धिमान, मतिमान्‌; ` (किसी 
वातकी) जानकारी रखनेवाला (समासमं) | पु० बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य; पंडित, विद्वान्‌ । - .. 

प्रज्ञता-स्त्री० (सं०) प्रज्ञ होनेका भाव, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता । 

प्रज्ञप्ति-स्त्री० (सं०) जनाने या ज्ञात करानेकी त्रिया या,भाव; 
सूचना; वुद्धि;,-संकेत्‌, इशारा; ` प्रतिज्ञा, कोल; एक देवी; 
प्रशस्त बुद्धि ।. - 

्ज्ञा-स्त्री० (सं०) बुद्धि, विवेक, मति; सरस्वती ;- विद्ंपी.। ¬ 
काय-पु० एक पूवजिन, मंजुश्री ।. -कूट-पु०.एक, बाधिसत्त्व.। - 
गुप्त-वि० वुद्धि द्वारा रक्षितः। पु०:एक बौद्ध आचार्य । .-चक्षु- 
(स्‌)-सु० धृतराप्ड; बुद्धिरुपी नेत्र ।-वि० अंधाः(जिसके लिए 
उसकी वुद्धि ही आँखका काम देती. है) ;, वृद्धिमान्‌ । -पारमिता 
-स्त्री» दान, शोल आदि छ पारमिताओंमेंसे एक; पूर्ण ज्ञान या 
सर्वज्ञता '(वौ०) । -बाद-पु० „, बिद्वत्तापूर्णं . उक्ति;- यह 
सिद्धांत कि मनुष्यको अयना काम. हमेशा अपनी प्रज्ञाके अनुसार 
विचारपूर्वक करना चाहिए । -वृद्ध-वि० जो .वद्धिमें ब॒ढ़ा-चढ़ा 

“हो, अधिक वुद्धिमान्‌; ज्ञानवृद्ध । -सहाय-वि० . वृद्धिमान्‌, 

» मतिमान्‌ । -=हीन-विश निर्वृद्धि; मूर ॥. «५ ८-४: 
प्रज्ञात-वि० (सं०) अच्छी तरह जाना हुआ; ₹ ट; ; विवेचिन; 
प्रसिद्ध, ख्यात, विश्रुत । «५३१0००५७१९ 
प्रज्ञात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) परम बुद्धिमान्‌ । . . ::- 
प्रज्ञान-पु०/(सं») वुद्धि; चिल्ल'। वि० बुद्धिमान; पश्तिः। 
प्रज्ञापन-पु० (सं०); जताना, सूचित करना । 3} 
प्रज्ञाल-वि० (सं०) वुद्धिमान्‌। 7७ ¬. ` 7 2 

'प्रज्ञावान्‌ (बत्‌) -वि ०. (सं० ) (चतुर, वद्धिमान्‌ । .. 

प्रज्ञिल-ति० (सं०) यद्धिमान्‌ „ . आण तार 
्रज्ञी (ज्ञिन्‌ ) -वि० (सं०,) वृद्धिमानः।; ७० ..- `) + `. 
प्रजु-वि० (सं०) दे० 'प्रगतजानुक' 4 “हो ap 
प्रज्बलन-पु० (सं०) जलना, दंहकना, जोरसे:जलना/ घलना'। 
प्रज्वलित-वि० (सं०) जलता' हुआ, बलता हुआ; जला. हुआ: 
दहका हुआ; चमकीला ! i 
प्रज्वार-पु० (सं०) ज्वरका नाप॥ ४3 
प्रज्वालन-पु० (सं०) प्रज्वलित करना, जलाना । न 
प्रडोन-पु० (सं०)४पशक्षियोंकी एक प्रकारको उड्न, चारों ओर 
उड़ता।। वि" जो उड गया: हो 


`  प्रण-गु० ददू निश्चय, पण; प्रतिजा 4 विण (सं3 ) पाजीनः पुराना । 


' प्रणख-पू० (सं०) नाखूनका' अगला भाग॥७ 7 . ` 
*प्रणत-वि० (सं०) विशेष रूगसे झुका हुआए/जो प्रणाम कर रहा हो, 
जो प्रणाम करनेन: लिए झका हो, कृतप्रणामः वतर; विनीत, नम्र; 
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शरणागत; चतुर, दक्ष । -काय-वि० जिसका शरीर झुका हो । 
-पाल,-पालक-पु० ;शरणाग्रतकी रक्षा: करनेवाला । - (स्त्री 
प्रणतपालिका' ।) ल 

प्रणति-स्त्री० (सं०) झुकनेकी क्रिया या भाव; प्रणामः (विनय, 
नञ्जता; शरणमें जाना, शरणागति । 

प्रणदन-पु eh ) आवाज करना; जोरकी आवाज़; चिल्लाहट; 
गरजना, Hsp {° 

प्रणदित-वि० (सं०) शब्द करता हुआ; गुंजार करता हुआ । 

प्रणमन-पु० .(सं०) झुकना; प्रणाम करना ` 7 ¡ 

प्रणमना#-स०क्रि० प्रणाम करना ॥ 5 ७ , fre 

प्रणम्य-वि० (सं०) प्रणाम करने योग्ये,वंद्य ।। «ए- 5 

प्रणय-पु० (सं०) ` प्रेम,प्रीति; - प्रीतियुक्तः प्रार्थना ;* विश्वास; 
निर्वाण, मोक्ष; उदारता, कृपा; श्रद्धा; नायक; नेतृत्व । -कलह्‌ 

` -पुं० नायक और नायिकाका आपसी झगड़ा या प्रीतिभंग; 
नायक-नायिकाका एक-दूसरेसे रुठ जाना । -क्रुपित-वि० जो 
प्रणय-कलहुके कारण रूठ गया हो । (स्त्री 'प्रणयकुपिता'।)- 
कोप-पु० नायिकाका नायकसे रुट जाना, मान ।'-प्रकर्ष-पु ० 

_ प्रेमका अतिरेक । -भंग-पु० मंत्री न रहना; विश्वासघात । - 
` चचन-पु० प्रेमपूर्ण वचन। -विघात,-विहति-पृंऽ `श्रीतियुक्त 
प्राथंनांकी अंस्वीकृति। -विमुख-वि० प्रेम! यो मेत्रीको ओर 
जिसकी प्रवृत्ति न हो । 

प्रणयन-पु० (सं०) लांना; ले जाना; करना; निवड़ करना, ग्रंथ 
लेखादि लिखना; रचना; निर्माण; बितरण; ` (दंड) देना, 
लगाना; अग्निका संस्कार करना । 

प्रगयनोय-वि० (सं०) ले जाने योग्य; संस्कार करने योग्य 
(अग्नि) । 

प्रणयिता-स्त्री ० (सं3) प्रणययुक्त होनेका भाव, अनुरक्ति । 
प्रगयिनी-स्त्री० (सं०) प्रेम करनेवाली, प्रेमिका. काता, पत्नी । 
प्रणयी (यिन्‌ू)-वि० .(सं०) प्रेम करनेवाला, अनुरागी, भ्रणयय॒क्त 
चाहनवाला, इच्छुक; घुनिप्ठ (संबंध) । पुऽ मित्र; प्रेमी 
पति; प्रार्थी; सेवक; उपासक । gt 
प्रणव-पु० .(सं०) ओंकार; परमेश्वर; ढोल । ` 

प्रणवत्ता#-्स० कि० प्रणाम करना । | `. / 

,्रणव्ट-वि०. (सं०) जो लुप्त हो गया हो;:विनप्ट; मृत । 

` घ्रणस-वि० (सं०) बडी नाकवाला । र 
प्रणाडिका, प्रणाइो--स्त्री ०. (सं ०). दे० प्रणाली; हार । «४ _ 
प्रणाद-पु० (सं) तारश्वनि, जोरकी सावाज; 'गर्जन; _ग॒हार; 
हिनहिनानेफी आवाज आदि; ;,प्रसन्नतावश ,मुखंसे निकलेनवाला 
विशेष प्रकारका शब्द, शीत्कार आदि; कर्णनाद नामको कनका 
रोग जिसमें यों ही मृदंग आदिकी-ध्वनि.सुनाई देती. हे । ` 
प्रणाम-पऽ (मं०) सुकना, नत होना; -अपनी लंघृता या विनय 
सुचित करमेरे लिए किमीफे सामने झुकन,- हाथ जोइने आदिका 
व्यापार, नमररार, अभिवादन ।  , 

: प्रणामांजलि-स्ती ० (सं०) हाथ जोइकर किमा जानेवाला प्रणाम 
करवद्ध प्रणाम । 

प्रणामी (मिन्‌) -वि० (सं०) झुकनेवाला, प्रणाम करनवाला | 


FR 


प्रणायक-प० (सं>) नेता, एथप्रदर्शघय/ सेनापति, ¬) ` -. 


रहित; साथ । पु चोर । ३ 
प्रणाल-प॒ऽ (सं०) पारी वहनेका ताजा. 2 -स्य रे. 
प्रणालिका-स्ज्ञी> (यं>) नाली; अविच्छिन्न कम. । . . 
प्रणालो-म्त्री२ (सं०) पानी वहनुका क्रिस नाला, परनाला; 

परंपरा, प्रथा; दो पड़े जलमार्गोकों .मिलानेवाला छोटा जलुमाग; 

पद्धि; रोनि, इंग (ट्रि०) ५5 _... 
प्रणाश-पृ० (सं) विनाण, वरवादी;.. छत होना, ग्रायव होना; 
मृत्यु. . 5 


प्रणाशन-पए (सं० नाश करनेकी शिया या भाव. नृप्य करना; | 


विनाज । पु नष्ट करनेवाला । ...... 5३) /< .. 
प्रणाशी (शिन) -वि% (सं२) नाण करनेवाला ।. .. . 
णिसित-वि० (सं०) जिसका चंबन किया गया हो, चमा 


कट 
जा! 
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प्रणिघान-पु० (सं०) रखना, रखा जाना; व्यवहार, उपयोग; | : सात अधोलोकोंमेंसे एक । 

प्रयत्न; अभिनिवेश, आग्रह; एक प्रकारकी समाधि (यो०); | प्रतषि#-वि० प्रत्यक्ष। ` 

भक्तिविशेष; अर्पण; कर्मके फलका त्याग; चित्तकी एकाग्रता; | प्रता-स्त्री० छोटी लता (पंत) । तान : 

` प्रवेश; प्रार्थना । प्रताइना-स्त्री० "(सं ०) कष्ट पहुंचाने या सतानेकी त्रिया; डाँट- 
प्रणिघायो (यिन्‌)-वि० (सं०) (गुप्तचर) भेजने या . नियुक्त | फटकार 


करनेवाला । 
प्रणिधि-पु० (सं०) भेद लेना; गुप्तचर भेजना; (सोक्रेट एजेंट) 
गुप्तचर; अनुचर; याचन; अवधान; विशेष कायंसे भेजा 
जानेवाला दूत; दूत या एजेंट (सीग्रेट एजेंट) । 
प्रणिघेय-पु० (सं०) गुप्तचर भेजना; नियुक्ति, प्रयोग । 
प्रणिनाद-पु० (सं०) भारी शब्द, घोर ध्वानि । 
प्रणिपतन, प्रणिपात-पु० (सं०) प्रणाम करना; - चरणोंपर गिरना । 
प्रणिहित-वि० (सं०) रखा हुआ, स्थापित; प्राप्त; फैलाया हुआ; 
समाधिस्थ; कृतसंकल्प; सतक; प्तः रुपसे पता लगाया हुआ; 
मिश्रित । 
प्रणो-पु० (सं०) ईश्वर । 
प्रणीत-वि० (सं०) बनाया हुआ, 
Mo hl ; अलग किया हुआ; प्रिय; जिसका प्रवेश कराया गया 
हो, ; विहित; जिसका संस्कार किया गया हो, संस्कृत; 
(दंडके रूपमे) लगाया हुआ । पु० मंत्र द्वारा संस्कृत अग्नि; 
पकाया हुआ पदार्थ । : 
ग्रणोता-्त्री० (सं०) मंत्त-संस्क्ृत जल रखनेका एक पात्र । 
प्रणोप-वि० (सं०) दे० प्रणय' । र 
प्रणुत-वि० (सं०) स्तुत । 
प्रणुत्त-वि० (सं०) भगाया हुआ, निष्कासित । . 
प्रणुक्न-वि० (सं०) प्रेरित; फेका हुआ; भेजा हुआ, प्रेषित; भगाया 
उ गतियुक्त किया हुआ; कंपित । 
-पु० (सं) धोना, प्रक्षालन; नहाना; वह पानी जिससे 
कोई वस्तु घोयी जाय. । 
प्रणेता (त्‌)-पु० (सं०) पथप्रदर्शन करनेवाला, नेता; बनानेवाला, 
निर्माता; पुस्तक या ग्रंथका रचमिता, लेखक; किसी सिद्धांत या 
मतका प्रवर्तक । 
प्रणेय-वि० (सं०) ले जाने योग्य, प्रापणीय; पथप्रदर्शनफे योग्य; 
जिसका नेतृत्व किया जाय; जो किसीके वशमें हो, अधीन; करने 
योग्य; निश्चय करने योग्य; जिसके लौकिक संस्कार किये जा 


निर्मित, रचा हुआ; निबद्ध; 


ह्यो 
१ ड सं०) प्रेरित करना; भेजना, प्रेषण । 
प्रणोदतता-स्त्री० (सं०) प्रेरणा; प्रेषण । 
._प्रणोदित-विं० (सं०) जिसे प्रेरणा को गयी हो, प्रेरित; भेजा 


| Fl अषित । परर 
#-स्त्री० रोदा, घनुषुकी डोरी । 

प्रतक्ष#-वि० दे० प्रत्यक्ष । 
प्रतग्याँ#-स्त्री० प्रतिज्ञा । 

. प्रतच्छ#-वि० दे० प्रत्यक्ष । 
प्रतत-वि० (सं०) फँला हुआ या फँलाया हुआ; आवृत्त; तना हुआ 

या ताना हुआ; विस्तीणें । 
प्रतति-स्त्री० (सं०) विस्तार; लता, वल्ली । 
. प्रतन-वि० (सं०) प्राचीन, पुराना । 
'्रतन्‌-वि० (सं०) अति क्षीण; अति सूक्ष्म; बहुन पतला; 'अत्यस्प; 
I 


तुच्छ 

प्रतपत-पु० (सं०) तपाना, तप्त करना । ; 
-प्रतप्त-वि० (सं०) यिशेप रूपसे तपाया हुआ; पीडित । 
श्रतमफ-पु० (सं०) एक प्रकारका दमा । _ 7 
प्रतर-यु० (संश) पार करना । ४ ॥ 
अ्रतक-पु० (सं०) प्रकृष्ट तर्क, वितर्क; कल्पना करना, समझना । 
प्रतकण-पु० वतर ) वितर्क; संदेह, शंका; न्यायशास्त्र । 
'अतक्पॅ-वि० (सं०) जिसके संबंघमे तक किया जा सके; कत्पनीय । 
` प्रतदन-प्रु० (सं०) ताइना; ताड़ना करनेवाला; विष्णु; काशीके 
प्राचीन राजा दिवोदासका पुत्र । 


| 


| 


अर, प्रतल-पु० (सं०) फंलायी दरप पाँचों उंगलियों सहित हथेली; पंजा; ' ` इलाज; किसी वातके जवाबमें किया जानेवाला कार्य; एक प्रकार 


प्रताडित-वि० (सं०) जिसे प्रताड़ना दी गयी हो; जो सताया गया 
हो; जिसे मानसिक वेदना पहुंचायी गयी हो; जिसे डाँट फटकार 
बतायी गयी हो । गज े 
प्रतान-पु० (सं०) फैलाव, विस्तार; लता; पेड़का 
लतातंतु; मिरगी रोग । - 
प्रतानिनो-स्त्री० (सं०) शाखाओं-प्रशाखाओंवाली दूरतक फैलने- 
वाली लता। . ] - 
प्रतानी (निन्‌)-वि० (सं०) दूरतक फैला हुआ; जिसमें तंतु हों । 
प्रताप-पु० (सं०) राजाका कोश-दंड-जनित तेज; वीरता; प्रभूत्व, 
पराक्रम आदिका आतंक फैलानेवाला प्रभाव, इकवाल; तेज, 
प्रकृष्ट ताप; पौएष; वीरता; मदारका पेड़। . , . 
प्रतापन-पु० (सं०) तप्त करना; दुःख देना, सताना; विष्णु; 
शिव; एक नरक । वि०-तप्त करनेवाला; पीडक । ` 
प्रतापवान्‌ (घत्‌)-वि० (सं०) प्रतापी । पु० विष्णु; शिव । 
प्रतापस-पु० (सं०) बहुत बड़ा तपस्वी; सफेद मदार । 
प्रतापो (पिन)-वि० (सं०) प्रतापवाला; दुःख देनेवाला, 
सतानेवाला । oS ५ 
प्रतारक-वि०, पुऽ (सं०) वंचक, ठग; धूर्त । 
प्रतारण-पु० (सं०) वंचना, ठगी । 
प्रतारणा-स्त्री० (सं०) दे० 'प्रतारण: । 
प्रतारित-वि० (सं०) जो ठगा गया हो, वंचित । 
प्रतिचा-स्त्री ० दे० प्रत्यंचा'। ` हम | 
प्रति-्त्री० नकल; बहुत-सी पुस्तकों आदिमेसे. एक अदद (जैसे- 
इस पुस्तककी सभी प्रतियाँ विक गयीं) । उप० (सं०) एक उपसर्ग 
जो शब्दोंके पहले आकर विरोध, विपरीतता (प्रतिकार, प्रतिबल), 
बदला (प्रतिदान, प्रतिफल), वीप्सा (प्रतिदिन, प्रतिगृह), ' 
सादृश्य. (प्रतिदेवता, प्रतिमूत्ि), सामना, साम्मुख्य (त्यक्ष), 
खंडन (प्रतिवाद), मुकाबला, जोड़ (प्रतिभट) आदिका. द्योतन 
करता है । अ० ओर्‌, तरफ; संवंधमें, विषयमें; मुकाबनेमें |, 
प्रतिकंचुक-पु० (सं०) प्रतिपक्षी, शत्रु । ३ 
प्रतिक-बि० (सं०) जो एक कार्पापणमें खरीदा गया हो । 
प्रतिकर-पु० (सं०) विस्तीणं होनेका भाव, विस्तीणंता; विक्षेप; ` 
प्रत्तिशोध; क्षतिपूति । RUF IRF bos 
प्रतिकर-पु० (कंपेनलेशन): जिस भूमि, संपत्ति आदिपर अधिकार 
कर लिया गया हो उसके बदमेमें, मुआवजेकी तरह, दी जानेवाली ` 


-रकम। 
प्रतिकरीय-विऽ (सं० ) 
किया जाय । 2 
प्रतिकतंव्य-वि०' (सं०) चुकाने या अदा करने योग्यः (ऋण) ; 
प्रतिकार करने योग्य; ' जिसका: प्रतिकार किया जाय; :चिकित्सा 
करने या अच्छा करने योग्य (रोग) । 93 ० 
प्रतिकर्ता (तं) -वि०,' पु० (सं०) अपकारका वदला लेनेवाला, , 
प्रत्यपफारक; प्रतिकार करनेवाला] ' ` - 
प्रतिकर्म (न्‌) -पु० (सं०) बदला; प्रतिकार; श्रंगार, प्रसाधन । 
प्रतिकर्ष-पु० (सं०) एकत्र करना; संयोग ।. । ` 
प्रतिकल्प-पु० (सं०) मुकाबलेका हिस्सा । 2: 
प्रतिकश-वि०. (सं०) चाबुककी परवाह न 'करनेवाला, सरकश 
(घोड़ा) । 
प्रतिकष-पु० (सं०) नेता; सहायक; दुत, वार्ताहर । 
प्रतिकामिनो-स्त्री० (सं०) सपत्नी, सौत । 
प्रतिकाय-पु० (सं०) पुतला, प्रतिमूति; शत्रु; बाणका लक्ष्य । 
प्रतिकार-पु० (सं०) वेर निकालना, बदला चुकाना; वह अपकार 
जो किसी अपकारके बदले किया जाय; किसी रोग, संकट आदिको 
दूर करने, दबाने आदिके लिए किया जानेवाला उपाय; चिकित्सा, 


नया. कल्ला; 


जो रोका जाय, जिसका प्रतिरोध 
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की संधि जिसमें उपकारके बदलेमें. उपकार करनेकी प्रतिज्ञा की 
जाती है । -कमं (न्‌)-पु० प्रतिकार करनेका .काम; विरोध । 
विधान-पु० चिकित्सा, इलाज । 22 
-वि०, पु० (सं०) प्रतिकार करनेवाला; (ऐन्टीडोट) 
ऐसी औषधि जो शरीरके अन्दर किसी विषके प्रभावको रासाः 
यनिक किया द्वारा नष्ट कर दे । 


` प्रतिकारी (रिन्‌)-वि०, पु०- (सं० ) प्रतिकार करनेवाला ! 
प्रतिकतंव्य' 


प्रतिकार्य-वि० (सं०) द० प्र 
प्रतिकाश-पु० (सं०) प्रतिरूप; सादृश्य (प्रायः समासमें)-। 
प्रतिकितव-पु० (सं) वह जिसके साथ कोई जुआरी खेलता हो, 
जुआ खेलनेवालेका जोड़ । 
प्रतिकुंचित-वि० (सं०) झुका हुआ, टेढ़ा । 
तिक्र (सं०) खाई । 
विरुद्ध पक्षका अवलंबन करनेवाला; जो 
अनुकूल ग हो, र विरुद्ध, अनुकूलका उलटा । पु० विरोध, 
। -कारी (रिन्‌),-कृत्‌, -चारी(रिन्‌)-वि० विरुद्ध 
आचरण करनेवाला, विरोधी । -दर्शन-वि० जो देखनेमें अशुभ 
या अप्रिय सगे । -प्रवर्तो (तिन्‌)-वि० गलत राह जानेवाला 


(पोत) ; जो अनुचित बात बोले (रसना) । -वाद-पु० विरोध- 


में कुछ कहना, खंडन । -बुत्ति-वि० 'प्रतिकूलकारी' 
प्रतिकूला-स्त्री० (सं०) सपत्नी । 
पतिकूलाक्षर-पु० साहित्यमं अनुपयुक्त व्णोका प्रयोग, जैसे रौद्र रसमें 
कोमल पदावलीका प्रयोग । 
प्रतिकूलिक-वि० (सं०) विरोधी, शत्रुता रखनेवाला । 
प्रतिकृत-वि० (सं०) जिसका प्रतिकार या प्रतिशोध किया गया हो। 
पु० प्रतिकार, विरोध । 
प्रतिकृति-स्त्री० (सं०) किसी वस्तुकी, उसी आकार प्रकारको 
बनायी हुई वैसी ही अन्य वस्तु, प्रतिरूप, प्रतिमा; बदला, प्रतिकार; 
सादृश्य, प्रतिविव; प्रतिनिधि । 
भ्रतिक्ृष्ट-वि० (सं०) निद्य, गहित; दो बार जोता हुआ (खेत) । 
प्रतिकोप-पु० (सं०) यिरोधीके प्रति होनेवाला क्रोध । ¢ 
प्रतिक्रम-गु० (सं०) उलटा क्रम । > 
प्रतिक्तिया-स्त्री० (सं०) दे० 'प्रतिकार'; किसी कार्यके परिणामके 


| अतिघ-मु० 


रूपमें होनेवाला कार्य; श्वृंगार, प्रसाधन; (रिएक्शन) सुधार, ' 


उन्नति या क्रांतिके विरुद्ध होनेवाली क्रिया या गति ।--बादी-पु 


(रिएक्शनरी) वह जो उन्नति या नवीन मान्यताओं या क्रांतिक | 


विरोधी हो । 
प्रतिक्रियात्मक. सहयोग-पु०  (रेस्पांमिव कोऑपरेशन) सहयोगके 
जवावमें या उसके प्रतिक्रियास्व॒रूप किया जानेवाला सहयोग । 
प्रतिक्रुःट-वि० (सं०) दीन, दुःखी । 


ˆ प्रतिक्रर-वि० (सं०) प्रतिकारस्वख्प क्रूरता करनेवाला । . 


प्रतिकोध-पु० (सं०) ऋषधके, प्रति होनेवाला ऋध । 

प्रतिक्षण-अ०- (सं०) प्रत्येक क्षणमें, हरदम, निरंतर । 

प्रतिक्षय-पु० (मं०) अंगरक्षक; सेवक । 

प्रतिक्षिप्त-वि० (सं०) भेजा हुआ, प्रेषित; जो बुलाकर लोटा, दिया 
गया हो; ज़ो राका गया हो, वारित; जिराका निराकरण क्रिया 
गया हो; जिसका तिरस्कार किया गया हो; निदित; जिसे क्षति 
पहुंचायी गयी हो; जिसपर झूठा दोष लगाया गया हो । पु० दवा । 

प्रतिक्षत-पु० (सं०) छींक । 

प्रतिक्षेपण-पु० (सं०) दूर करना; खंडन; तिरस्कार 

फेंकना; प्रतियोगिता, होड़ 

प्रतिक्षेषक-पु० (रीफ्लेक्टर) दे० प्रफाशपरावतंक' । 


'प्रतिखुर-पु० (सं०) जन्मक समय वच्चेकी एक विशेष स्थिति! 
- . '| प्रतिच्छवि-स्त्री> (सं०) प्रातमा; प्रनिविव (इमेज) । `| 


जिसे यानिमार्गका अवरोध हो जाता हैँ । 
भ्रतिख्यात-वि० (सं०) बहुत अधिक प्रसिद्ध । 
प्रतित्याति-स्त्री (सं०) बहुत अधिक प्रसिद्धि । 


प्रतिकारक-प्रतिजंघा 


प्रतिगर्जना-स्त्री० (सं० ) किसीके गर्जनके जवावमें किया . गया 


प्रतिगहित-वि० (सं०) निदित । 

प्रतिगिरि-पु० (सं०) छोटा पहाड़, पहाड़ी; पहाड़के सामनेका 
पहाड़ । 

प्रतिगृह, प्रतिगेह-अ० (सं०) घर-घर । 

प्रतिगृहीत-वि० (सं०) ग्रहण किया हुआ; अंगीकार किया हुआ 
व्याहा हुआ, विवाहित । . : 

प्रतिगृह्ण-वि० (सं०) ग्रहण करने योग्य । 

Be प्रतिज्ञा' । र 

हु यु” (र सं०) ग्रहण करना, स्वीकार करना; विधिपूर्वक दान 

की वस्तु स्वीकार करना; दान लेना जो ब्राह्मणोके ६ 
कर्मोके अंतर्गत है; लेनेवाला; ग्रहण करनेवाला; अनुग्रह; 
उपहार, भेंट; दान; पत्नीके रूपमें ग्रहण करना, व्याहना; सूर्य 
या चंद्रका ग्रहण; सेनाका पिछला भाग; पीकदान; कानों द्वारा 
ग्रहण करना, be स्वीकार करना । 

प्रतिग्रहण-पु० (सं०) स्वीकार करना; दान लेना; पत्नीके रूपमें 
ग्रहण करना, ब्याहना; पात्र; (एटेचमेंट) जुरमाने, ऋणकी रकम 
आदिके बदलेमें न्यायासयके आदेशसे ' किसी संपत्ति आदिपर 
अधिकार कर सेना । ` 

प्रतिग्रही ( हिन्‌)-वि०, पु० (सं०) दान लेनेवाला । 

प्रतिग्रहीता (तु) -पु० (सं०) दान लेनेवाला; पति । 

श्रतिप्राह-पु० (सं०) दान लेना; पीकदान; प्रतिग्रहकारक । 
प्रतिग्राहक, प्रतिग्राही (हिन्‌) -वि०, पु० (सं०) दान लेनेवाला । 
प्रतिप्राहक-पु० (रिसीव्हर) झगड़ेमे पड़ी 
व्यक्ति दिवालिया हो गया हो उसकी संपत्तिसे होनेवाली आमदनी 
लेने औरं उसकी निगरानी करनेवाला अधिकारी, गृहीता; 
आदायक । 

प्रतियाह्मं-वि० (सं०) ग्रहण करने योग्य; स्वीकार.करने योग्य । 

(सं०) रुकावट, वाधा; कोप; मर्च्छा; विरोध 
लड़ाई, मारपीट; शत्रु। वि० विरोध करनेवाला; भदुता 
करनेवाला । ` - 

प्रतिघात-पु० -(सं०) निवारण; आघातके बदले किया गया 
आघात; मारण, वध; रुकावट, वाधा । 

प्रतिघातक--वि०, १० (सं०) प्रतिघात करनेवाला । 

प्रतिघातन-पु० (संश) मारण, बध; नियारणं । 

प्रतिघाती (तिन्‌)-वि०, पु० (सं०) निवारण . करनेवाला, 
वाधक; विरोध करनेवाला: विरोधी; क्षतिकारक। (स्व्री७ 

प्रतिघातिनी! ॥) 


|| प्रतिध्त-पु० (सं०) शरीर । 


प्रतिचंद्र-पु० (सं०) एक प्रकारका आकाशीय उत्पात जिंसमे दो 
चंद्र दिखाई देते हैं । | 
प्रतिचप्र-पु० (सं०) जवादी चत्र; शत्रुसेता । - 
प्रतिर्चारत-वि० (सं०) जिसका प्रचार किया गया हो; घोषित । 
प्रतिचार-पु० (सऽ) वनाव, शृंगार, प्रसाधन । भ 
प्रतिचारी (रिन्‌) -वि० (संज) अभ्यास करनेयाला । . .. 
प्रतिचितन-पु० (सं>). बार-वार गौर करना, सोचना । 
अतिचिकोर्षा-म्त्री ७ (सं०) प्रतिकार फरनकी इफ । ` `. 
प्रतिचोदित-विञ (मं०) बिसीके विरूद्ध ग्नि या उत्तेजित 


"किया हुआ। . = 


| प्रतिच्छंद, प्रतिच्छंदक-पु० (सं) प्रतिमा, प्रतिर्मान; चित्र । 


प्रतिगत-वि० (सं०) लौटाहुआ; आगे-पीछे उड़ता हुआ विस्मृत I 


. पु० लौटना; पक्षियोंकी एक प्रकारकी गति, पक्षियोंका आगे-पीछे 


जाते हुए उड़ना ] 
प्रतिगमन-पु० (सं?) लौटना ! 
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प्रतिच्छदन-पुऽ (रां). शकनेवानी वस्तु, आच्छादन, आवरण । 
प्रतिच्छळ-वि० (सं२) आवत; व्त्राच्छादित; छिपा हुआ, रष्त । 


प्रतिच्छा#-स्त्री० देर “प्रतीक्षाः । 

प्रतिच्छाया-स्त्री० (सं०) प्रतिरूप; प्रतिमा; प्रतिबित्र, परछाई । 
प्रतिष्छायिका-सत्री (सं०) प्रतिमूति; प्रतिमा _ : 
प्रतिच्छेद-पु० (सं०) ब्नाथा, विरोध; प्रतिरोध; खंडित करना । 


'प्रतिछाई, प्रतिछांह, प्रतिछांही-स्त्री ० परछाई, प्रनिबिय । 


प्रतिजंघा-रतीर (सं०) जांघका अगला भाग । 


प्रतिजन्म (न्‌) -प्रतिनिदेश 
प्रतिजन्म (न्‌)-पु० (सं०) पूनजन्म। `` 
प्रतिजल्प-पु० (सं०) उत्तरके रूपमें या विरोधमें कही गयी वात । 
प्रतिजल्पक-पु० (सं०) टाल-मटोलवाला उत्तर (जो नरमीयतके 
साथ दिया जाय) । ह wf 
प्रतिजागर-पु० (सं०) निगरानी, देखरेख, पहरा । र 
प्रतिजागरण-पु० (सं०) देखरेख या निगरानी करना, पहरा देना । 
वग वह पिचर नली (सं०) गलेके भीतरकी घंटी ॥ : 
-पु० (एन्टी टॉक्सिन) प्राणीके शरीरमें उत्पन्न. होने- 
बाला ऐसा प्रतिरक्षी पदार्थ जो-किसी विशेष वैक्टीरिया विपके 
प्रभावका प्रतिकार कर सके । "क्री, 
प्रतिजीवन-पु० (सं०) फिरसे जी जाना, पुनर्जीवन । 
प्रतिजोवाण-पु० जीवाणुनाशक औषध," (एंटीबायोटिक) । 
प्रतिजैबिकी-मु० (ऐन्टो वॉयटिक्स) बैक्टीरिया तथा फेफूदी सरीखे 
“जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा पदार्थ जो सूकम जीवाका विनाश 
कर देता है। उदाहरणके लिए पेनिसिलिन' प्रतिजैनिकी पदार्थं 
है जो संतरेपर पायी जानेवाली.फंफूदीसे प्राप्त होता है । 
आतिज्ञांतर-पु० (सं ०} एक निग्रहस्थान (न्या०) । 
प्रतिज्ञा-स्वी० (सं०) 
- संकल्प; वादा; अनुमान-वाक्यके पांच अवयवोंमेंसे. पहला जिसमें 
साध्यका निर्देश किया जाता है (जैसे-पर्वत वह्लिमान्‌ दै-न्या०) ; 
अभियोग, दावा; स्वीकार, अंगीकार -पत्न,-पत्रक-पु० वह 
पत्न या कागज जिसमें लेखरूपमें कोई प्रतिज्ञा की गयी दो, इक रार- 
नामा, शर्तेनामा; (कावेनेंट) . देश प्रतिश्रुतिपत्र'। -०मुद्रा- 
सत्री० (प्रोमिसरी नोट) वह लेखं या पत्र जिसमें कोई व्यक्ति यह 
' प्रतिज्ञा करता है कि में अमुक तिथिको यां जब कभी भी माँगनेपर 
- अमुक व्यक्तिको या इसके वाहकवो इतना रुपया दू'गा, वचनपत्न । 
-पालन-पु० प्रतिज्ञा पुरी करना, प्रतिज्ञाकी रक्षा, प्रतिज्ञाका 
निर्वाह । -भंग-पु० प्रतिज्ञा तोड़ देना, प्रतिज्ञा न निभाना । - 
-विरोध-पु ० प्रतिज्ञा तोड़ देना; एक निग्रहस्थान (न्या०) । ¬ 


= 


विवाहित-वि० जिसकी सगाई हो गयी हो र -सन्म्यास-पु० 


, प्रतिज्ञाभंग; एक निग्रहस्थान  (न्या०) । ` -हानि-स्त्री ० ० एक 
निग्रहस्थान । र Wed 
प्रतिज्ञात-वि० (सं०) जिसकी या जिसके विषयमे प्रतिज्ञा की गयी 


हो, स्वीकार किया हुआ । पु० प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प । 
प्रतिज्ञातार्थ-पु० (सं०) बयान, वक्तव्य । SE 
प्रतिज्ञान-पु० (सं०) प्रतिज्ञा; स्वीकार; (एफमॅशन) (विधान- 
सभा आदिमे) किसो तरहकी शपथ ग्रहण करनेके बजाय सत्यनिष्ठा- 
के साथ और गंभीरतापूर्यक स्वीकार करना यां प्रतिज्ञा करना । 


प्रतिशेय-वि० (सं०) जिसके विपयमें प्रतिज्ञा की जाय, प्रतिज्ञा ¦ 


करने योग्य । पु० स्तुति करनेवाला, वंदी, स्तुति-पांठक । 


्रतितंत्र-पु० (सं०) प्रतिकूल शास्त्र | -सिद्धांत-पु० प्रतिकूल | 


शास्वसे लिया हुआ सिद्धांत । ; 
प्रतितर-पु० (सं०) डाँड़ा; कर्णधार, मल्लाह । ` 
प्रतिताल, प्रतितालक-पु० (सं०) एक प्रकोरका ताल (संगीत) । 
प्रतिताली-स्त्री» (सं० ) जी, चाभी ।' SER 
-स्व्री० (सं०) एक प्रका रका वातरोग । 
प्रतिदंड-त्रि० ) आका पालन न करनेवालः, धृप्ट ।'” 
प्रतिदत्त-वि> (सं० ). बदलेमें दिया हुआ; वापस किया हुआ । 
प्रतिदर्श-किसी भी वस्तु, कथ्य आंदिके निर्माणके लिए पूर्द निमित 
' आदर्शं (माडल) । open 
प्रतिदान-परु० (सं०) किसी ली हुई वस्तुके बदलेमें दूसरी वरतु देना, 
बदला, विनिमय; निक्षेप याँ धरोहर वापस करना । ` ` `' 
श्रतिदारण-पु० (सं०) फाडना, चीरना, विदीण करना; युद्ध 
oa i ) te हूर रोज, नित्य । 
प्रतिदिवा (बन्‌) -पु० (सं०) सूर्य! `` “ म ० 
अतिदीप्ति-स्त्रौ° (फ्ल्रेसेन्स) पदार्थोका वदद गुण जिसकी वदौलत 
आपाती प्रकाशकी किसी एक तरंगदेध्यंका शवशोपण करके उसरो 
र भिन्न तरंगदेध्यंके प्रकाशका वे उत्सर्जन करते हुँ। ° ४ ' , 
हर -प° (सं०) चर भेजा हुआ दून । 
. प्रतिदेय-वि० (सं०) जो बदला या लौटाया जाय! बदलने या लौटाने 


ER 
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किसी कार्यको करने न करने आदिका दृढ़ 


_ ७२६ 


योग्य पु० व को का खत त्यना पुः जे तेदकर लौटाबी हुईबीज। ० 7 787 गए 
प्रतिदृंह-पु० (सं०) दो तुल्य बलवानोंकी लड़ाई; 'प्रतिददंडी, शतु ।- 
प्रतिद्दंद्विता-स्त्री० (सं०) प्रतिदंदी होनेका भावें;- वृशावरवालों- 


फी लड़ाई.) .. १572 ४०४) मु 
प्रतिहंद्दो (द्विनु)-पु० (सं०) विपक्षी; विरोधी, शत्रु (' वि० मुका- 
वला करनेवाला, प्रतिपक्षी । पर 
प्रतिधान-पु० (सं० ): निराकरण; ,लौटाना ।.- 
प्रतिधावन-पु० (सं>) आक्रमण । ¦ ¦ , 
प्रतिधुर-पु० (सं०) दुसरे घोडेके साय जुता हुआ चोडा: 
प्रतिध्वनन-पु० ` (इकोइंग ) - ध्वनिलहरोक सामनेकी फिसी- वस्तुरो 
टकराकर वापस आनेकी क्रिया, ध्वनिके प्रत्यावतित. होकर सुनाई 
देनेकी क्रिया । 
प्रतिध्वनि-स्त्री० (सं०) किसी शब्दा वह प्रतिरूप जो उसके किसी 
, वाधक पदार्थसे टकरानेपर उत्पन्न होता है और मूल शब्दके उपरांत 
सुनाई पड़ता है, विसी शब्दके उपरांत सुनाई. पड़नेवाला उसीसे 
उत्पन्न ह तदनुरूप शब्द, गंज; दूसरेके विचारों, फथनों आदिका 
मूलसे मिलते. जुलते रूपम दोहराया जाना; . इस. तरह दोहरायो 
गयी वात । FPSO र 
प्रतिध्वनित-वि० (सं०) गूंजा हुआ । . 
प्रतिध्वान-पु० (सं०) दे०. प्रतिध्वनि' । 
प्रतिध्वानित-वि० (सं०) गुँजाया हुआ । ६ की 
प्रतिनंदन-पु० (सं०) आशीर्वादके साथ अभिनंदन करना; धन्यवाद 
देना; वधाई देना; प्रसहतापूर्वक स्वागत करना |. : 
प्रतिनप्ता (प्तु)-9.० (सं०) प्रपौत्र । ` र 
प्रतिनमस्कार-पु० (सं०) नमस्का रके जवातमें किया भया नमस्कार, 
* प्रत्यभिवादन। ` | ४9% 42 
प्रतिनव-वि० (सं०) नूतन, नया । . . 
प्रतिनाडी-स्त्रो> (सं०) उपनाडी । ' ! 
प्रतिनाद-पु० (सं०) दे० प्रतिध्वनि ।'  « a, 
प्रतिनादित-वि० (सं०) जहाँ या जिसमें प्रतिनाद हुआ हो, जिससे 
प्रतिनाद उठा हो, प्रतिध्वनित । _.. 2. 
प्रतिनायक-पु० (सं०) नायकका प्रतिद्वंद्वी (सा०); प्रतिमा । ` 
प्रतिनारी-स्त्रा ० (सं ०) प्रतिद्दंद्रिनी स्त्री । हु 


| प्रतिनाह-पुं० (संश) झंडा, निशान। ` `" ¦ * ? 
!| प्रतिनिधि-पुऽः (सं०) प्रतिरूप, प्रतिमा; वह व्यक्ति जो किसीके 


स्थानपर उसका कार्य करे, किसीकां स्थानापल् व्यक्ति; विधान 
सभा आदिका वह सदस्य जो किसी स्थानके निर्वाचकों द्वारा चुना 
गया हो और जिसे उनकी ओरसे बोलने या काम करनेका अधिकार 
ह किसी विशिष्ट जानि, समूह आदिका वहं व्यक्ति या इकाई 
ऊससे उक्त जाति या समूहके अन्य सदस्यों या इकाइयोंकी कल्पना 
की जा सके; किसी वैदिक कृत्य या औषधके काम आनेवाले 
्रव्यके अभावमें उसके स्थानंपर प्रयुक्त होनेवासा द्रव्य; प्रतिभू, 

,, : वि धरूपमें डू 
जामिन । -पत्र-पु० (पावर ऑफ ऐटर्नी) प्रतिनिधिरुपमें कार्य 
करनेका अधिकारपत्र, “मुखतारनामा' ॥ -शासत्त-पु०-जनताके 
प्रतिनिधियों दारा नियंत्रित शासन ४ | | अड 


'प्रतिनिधित्व-पु० (सं०) प्रतिनिधिका भाव; प्रतिनिधिका कार i: 


प्रतिनिनाद-पु० (रीवरवरेशन) निनाद या शब्दका टकराकर वापस. 
_ आना, प्रतिध्वनि । ˆ ` ज्र या 
प्रतिनियंत-वि० (सं०) पहलसे : ल्यिर, निर्धारित किया हुआ, 
पूर्वनिश्चित । ६ ट्र 
प्रतिनियम-पु० (सं०) सामान्य नियम या व्यवस्था न". ` ४5 
प्रतिनियुक्त-वि० (डेप्यूटेड) अधिकार या कार्यीसौपकर जो किसी 
दूसरेके स्थानपर काम करनमेके लिए नियुक्त क्रिया गयाःग्रा भेजा 
गयाहो। °: ३ १ oi ढ़ 
प्रतिनियुक्ति-स्त्री० (डेप्यूटेशन) ` किसीके स्थानप्रः किसी अन्य 
व्यक्तिको नियुक्त करना; दूसरेके स्थानपर कुछ समयतक' काम 
करना; किसीको पिसी विशेष कार्यके लिए नियुक्त करके भेजना । 


. 


'्रतिनिजित-वरि० (सं०)' निर्जित, विजित; , अपने काममें लाया 
| इ I छ 33 {Rien 


पुऽ (गं) पुनः उल्लेख या कथन करना । 
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प्रतिनिर्देश्य-वि० (सं०) जिसका पुनः कथन किया जाय । 
प्रतिनिर्यातन-पु० (सं०) वदला लेना, प्रत्यपकार करना; लौटाना । 
प्रतिनिवर्तत-पु० (सं०) निवारण; लौटना |... 
प्रतिनिवर्तित-वि० (सं०) लौटाया हुआ । 
प्रतिनिवासन-पु० (सं०) एक तरहकी भिक्षुओंकी पोशाक । 
प्रतिनिविष्ट-वि० (सं०) जो दृढ़ हो गया हो। -सर्ख-वि० 
जड़मूखं । 
प्रतिनिश्चय-पु० (सं०) विरोधी मत । 
प्रतिनिष्क्रय-पु० (सं०.) बदला, प्रतिकार । 
प्रतिनोद-पु० (सं०) पीछे हटाना; दूर भगाना । 
प्रतिप-पु० (सं०) राजा शांतनुके पिता.। 
प्रतिपक्ष-पु० (सं०) विरोधीका पक्ष, विरुद्ध पक्ष, -विपुक्ष; शत्रु, 
विरोधी; प्रतिवादी, मुद्दाले । वि० सदृश, समान | -नेता- 
पु० (लीडर ऑफ दि अपांजिशन) संसद या विधानसभामें सरकारी 
पक्षका विरोध करनेवाले मुख्य दल या दलोंका नेता । 
प्रतिपक्षता-स्त्री० (सं०) प्रतिपक्षका भाव, विरोधिता; बाधा । 
प्रतिपक्षित-वि० (सं) (वह हेतु) जो सत्प्रतिपक्ष नामक दोपसे 
युक्त हो (न्या०) 
प्रतिपक्षो (क्षिन्‌ )-पु० (सं०) शत्रुः विरोधी । 
प्रतिपच्छ#-पु० दे० 'प्रतिपक्ष' । 
प्रतिपच्टी#-पु० दे० प्रतिपक्षी’ 
प्रतिपण-पु० (सं०) समान मूल्य, एक-सा मूल्य । ` 
प्रतिपत्‌-स्त्री०. (सं०) . दे० 'प्रतिपद' । -तुर्य-पु० एक पुराना 
बाजा, दगडा । 
भ्रतिपकत्ति-स्त्री० (सं०) प्राप्त करना, पाना, प्राप्ति; ज्ञान, वोध 
बृद्धि, प्रज्ञा; स्वीकृति; कतव्यक्ा ज्ञान; आदर, सम्मान; गौरव; 
उन्नति; . दृढ़ निश्चय,. संकल्प; प्रसिद्धि; कार्यारंभ; संवाद; 
तरीका, ढंग; प्रयोग; किसी विषयका निरूपण या प्रतिपादन; 
प्रमाण; नतीजा । -कर्म (न्‌) -पु० वह कमं जिसकी कोई विशेपता 
न हो, फलरहित कमं (जैसे-पूजित प्रतिमाको जलमें डुवाना- 
मीमांसा) । -दक्ष-वि० कार्यकुशल । -पदह-पु० नगाड़ा । - 
भेद-पु० मतभेद । -विशारद-वि० कार्यकुशल ।._' 
अतिपत्तिमान्‌ (मत )--वि० (सं०) वुद्धिमान्‌; प्रसिद्ध; कार्यकुशल । 
प्रतिपत्न-पु० (प्रांक्सी) दे० प्रतिपुरुषपत्न । 
प्रतिपत्रक-पु० (काउंटर फाइल) चेककी क्रिताव, चालान-वही, 
रसीद-वही आदिमें लगा रहगेवाला वह टुकड़ा जो देनेवाले या 
भेंजनेवालेके पास ही रह जाता है और जिसपर किसीको दिये हुए 
दूसरे टुकड़ेकी. प्रतिलिपि या संक्षिप्त विवरण लिखा रहता है, 
प्रतिपणं । ४ 
प्रतिपत्रफला-स्त्री० (सं०) करेली । 
प्रतिपत्री-पु० (प्रॉक्सी) दे० प्रतिपुरुष । ` 
प्रतिपद-अ० (सं०) पग-पगपर । -विक्रो कर-पु० (माल्टीपिल 
सेल्स टेक्स) एक ही मालपर वार-त्रार'लगनेवाला विक्री कर । 
प्रतिपदा, प्रतिपदी-स्त्री० (सं०) पक्षकी पहली तिथि, परिवा । 
प्रतिपद-स्त्रा० (सं०) प्रवेश; मार्ग; आरंभ, उपत्रम; आरंभिक 
शलोक; शवल या कृष्ण पक्षकी पहली तिथि, परिया; वटि, प्रजा; 
एक पुराना बाजा, दगड़ा; श्रेणी, पंक्ति । 
प्रतिपन्न-वि० (सं०) प्राप्त; आरंभ किया हुआ, उंपक्तांत; स्वीकार 
किया हुआ, स्त्रीकृत;' किया हुआ; वादा किया हुआ; जिसका 
उत्तर दिया गया हो; पराभूत; जाना हुआ, अवगत; सम्मानित 
आदृत; सावित किया हुआ, प्रमाणित । ” 
्रतिपरिषडयिप्र-पु० (रिवर्स. काउंसिल विल) (ब्रिटिश शासन- 
कालमें) लंदनस्थित भारतमंत्रीकें नाम जारी की गयी हुंडियाँ 
जिनका भुगतान इंग्लैंडमें (विदेशोगे) होता था। (व्यापार- 
संतुलन भारतके कस होनेपर इनकी आवश्यकता पडती.थी । 
इन्हें “उलटी हुंडियाँ” भी कहते थ । , 
प्रतिपरीक्षण-पुऽ (क्रासःएरजामिनेशन) गवाह आदिका वयान हो 


` नकनेपर संत्थासत्यका या छिपायी गयी बातोंका पता लगानेके लिए 


उलटे-सीधे प्रश्न करना, माक्षि-परीक्षा; प्रतिपच्छा, जिर 
प्रतिपर्ण-पु० (काउंटर फाइल) दे० 'प्रतिपत्रक । 
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प्रतिनिर्देश्य-प्रतिग्रवान 
प्रतिपर्णशिफा-स्त्री० (सं०) द्रवंती, मूषिकपर्णी । 
प्रतिपाण-पु० (सं०) जुएमें प्रतिपक्षीका लगाया हुआ दाँव । 
प्रतिपादक-वि०, पु० (सं०) देनेवाला; निरूपण करनेवाला; 
व्याख्याने करनेवाला; उत्पादक; उन्नायक; पूरा करनेवाला । 
प्रतिपादन-पु० (सं०) ज्ञान कराना, बोधन; किसी विषयका 
सप्रमाण कथन, निरूपण; किसी विषयका स्थापन; लौटाना, 
प्रत्यपेण; दान; आरंभ करना, उपक्रम करना; पुरा करना; 
उत्पन्न करना । 
प्रतिपादयिता (तृ) -वि०,-पु० -(सं०) शिक्षा देनेवाला; , व्याख्या- 
कार; दिखलाने-संमझानेचाला; देनेवाला । . . 
प्रतिपादित-वि० (संश) प्रदत्त; जिसका निरूपण किया गया हो, 
निरूपित, प्रमाणित; उत्पादित; घोषित, कथित । 
प्रतिपाद्य-वि० (सं०) जिसे.प्रमाणित किया जाय; जिसका स्पष्टी- 
करण किया जाय; देय |. . र 
प्रतिपान-पु० (सं०) पीना; पीनेकापानी । . 
प्रतिपाप-वि० (सं०) अपकारके बदले po कय ] 
बुराईका वदला वुराईसे दे । पु० वुराईके बदले 
प्रतिपापी (पिन)-वि० (सं०) दे० प्रतिपाप' । 
प्रतिपार#-पु० पालन करनेवाला; रक्षण, पालन-तीन लोक जाके 
महिभार । सो काहे न करे प्रतिपार-कवीर । > 
प्रतिपारना#-स ० क्रि० पालन करना; रक्षा करना । 
प्रतिपाल-पु० दे० 'प्रतिपालक'; 'प्रतिपालन' । ४ 
प्रतिपालक-पु० (सं०) पालन करनेवाला, पालक; .रक्षक 
अधिकरण-पु० , (कोटं ऑफ वाडं.स) अल्पवयस्कों या अयोग्य 
व्यक्तियोंकी संपत्तिका प्रबंध तथा रक्षण करनेवाला सरकारी 
विभाग । 
प्रतिपालन-पु० (सं०) पालन करना; रक्षा करना; प्रतीक्षा करना 
प्रतिपालना#ः-स ० फ्रि० पालन करना, पालना; रक्षा करना । 
प्रतिपालनीय-बि० (सं०) दे०, प्रतिपाल्य । 
प्रत्तिपालित-वि० (सं०) जिसकां पालन किया. गया हो, पालित; 
जिसकी रक्षा की गयी हो, रक्षित; जिसका अभ्यास या अनुगमन 
किया गया हो. . 
प्रतिपाहय-वि० (सं०) पालनःकरने योग्य; रक्षा करने योग्य । 
प्रतिपित्सु-त्रि० (सं०) प्राप्त करनेको इच्छा करनेयाला.। 
प्रतिपोडन-पु० (सं०) कष्ट देना, पीड़ा पहुँचाना; (रीप्राइजल) 
(शत्रु हारा की गयी) हानिके बदले हानि पहुँचाना, संपत्ति आदिपर 
अधिकार कर सेना या छीन लेना, प्रतिशोध। 
प्रतिपुरुष, प्रत्तिपुरु्ष-पु० (सं०) वह मनुष्य जो किसीका स्थानापन्न 
होकर काम करे, प्रतिनिधि; (प्रावसी) यह व्यक्ति जिसे किसी 
सभा आदिमें फिसीके प्रतिनिधिल्पमें काम करने, वोट देने आदिका 
अधिकार दिया जाय;. साथी; पुतला; आदमीका पुतला जिसे 
चोर घरमें स्वयं घुसनेके पहले यह जाननेके लिए फेका करते थे कि 
कोई जगा तो नहो है । -पत्र-पु० (प्रॉवरी ) बह पत्र जिसके द्वारा 
किसी व्यक्तिको किसीके वदले कुछ काम करने, वोट डालने आदिका 
अधिकार दिया जाय । 
प्रतिपुस्तक-स्त्री ` (मं) किसी पुस्तक या लखको हस्तलिखिन 
प्रनिकी नकल । 


, जो 
करना । 


` प्रतिपुजन-गु० (सं) अभिवादनके वदले अभिवादन करना; १ 


आवभगत करना । 
प्रतिपुजा-स्त्री० (सं०) दे० 'प्रतिपुजन । 
प्रतिपूजित-चि० (सं) जिसका प्रतिपूजन किया गया हो । 


` प्रतिपज्य-वि० (सं०) प्रतिपूजनके योग्य । 


प्रतिपुथिक-वि० (सं०) दे० प्रतिषातिक । 

प्रतिपोषक-पु० (सं७) सहायक; गामथेक । > 

प्रतिपोतिक-दि० (सं०)' (ऐंटी-सेप्टिक) जो सडन यो मवाद ग उन्पनन 
होने द । 

प्रतिप्रणाम-मुऽ [सं« ) प्रणामके उत्तरमे किया जानवाला प्रणाम ॥ 

प्रतिप्रत्त-वि० (संऽ) वदलेमे दिया हुआ, प्रत्यपित; जो सांप दिया 
गयाहो। . ` 

प्रतिप्रदान-पुऽ (गऽ) प्रतिदान, भ्रग्यपेण । 


प्रतिप्रभा-स्त्री० (सं०)-परछांही । 

प्रतिप्रयाण-पु० (सं०) लौटना, वापसी । 

प्रतिप्रश्त-पु० (सं०) प्रश्‍नके बदलेमें 

प्रतिप्रसक-पु० (सं०) निषिद्धका 
प्रतिजन्म । 


त शेप प्रश्‍न; उत्तर 
; अपवादका अपवाद; 


प्रतिप्रसुत-वि० (सं०) विशेष अवसरपर निषिद्ध होते हुए भी 


स्वीकार किया हुआ । 
प्रतिप्रस्थाता (तृ) -पु० yt सोलह सोमयागी ऋत्विकोंमेंसे एंक । 
अतिप्रस्यान-पु० (सं०) पक्षमें जाना, शत्रुसे मिल जाना । 


प्रतिप्रहार-पु० (सं०) प्रहारके जवाबमें किया जानेवाला प्रहार । 

अतिप्राकार-पु० (सं०) दुर्गंका बाहरी परकोटा । 

अत्िमिय-पु० (सं०) बदलेमें की जानेवाली कृपा या सेवा । 

अतिप्रेषण करना-स० क्रि० (रेफर) कोई आवेदनपत्नादि स्वीकृति 
या आवश्यक काररवाईके लिए किसी ऊँचे प्राधिकारीके पास 
भेजना; कोई विवादास्पद या संदेहयुक्त विषय उलझन दूर करने; 
संशय मिटानेके लिए किसी विशेषज्ञ या जानकारके पास भेजना । 

प्रतिप्लवन-पु० (सं०) पीछेकी ओर कूदना । ४४ 

भतिफल-पु० (सं०) प्रतिबिव, प्रतिच्छाया; किसीके किये हुएका 
अनुरूप प्रतिकार; परिणाम; नतीजा; पुरस्कार, वह जो वदलेमें 
दिया जाय । व 

प्रतिफलक-पु० (सं०) अक्स डालने, वस्तुको प्रतिफलित करनेका 
यंत्र, (रीफ्लेक्टर) दे० “प्रकाशपरावतंक' । 

रतिफलन-पु० (सं०) दे० 'प्रतिफल' । ` 

रतिफलित-वि० (सं०) प्रतिबिबित; जिसका बदला लिया गया 
हो, प्रतिकृत । | 
भ्रतिफुल्लक-वि० (सं०) प्रफुल्ल । 

प्रतिबंध-पु० (सं०) वांधनेकी क्रिया या भाव, वेधन; रुकावट, 

बाघा, अवरोध; (एंबार्गो) विदेशोंको कोई विशेष माल भेजने, 

ऋण देने आदिपर लगायी गयी रोक; कोई समाचार आदि निर्घा- 

'रित समयसे पूर्व प्रकाशित करनेकी मनाही; (भ्राविजो) किसी 

अधिनियम आदिकी धारामें या किसी प्रलेख आदिमें पडनेवाली 

कठिनाईसे बचनेके लिए लगायी गयी श्तं या बताया गया उपाय, 

परंतुक; , प्रतिरोध; सदा बना रहनेवाला संबंध; नैराश्य । 


परतिबंधक-पु० (सं०) बाँधनेवाला; रोकने या बाधा डालनेवाला, 


प्रतिरोधक; शाखा, टहनी । . 
प्रतिबंघवान्‌ (बत्‌) -वि० (सं०) प्रतिवंधसे युक्त । 
अतिवंधि, प्रतिबंधी (संश) आपत्ति; दोनों पक्षोपर लाग 


दनद स्त्री ० 
होनेवाली दलील । : र 

प्रतिबंधो (धिनु)-वि० (सं०) वॉधनवाला; वाधा पहुँचानेवाला; 
रोकनेवाला; जिसे बाधा पहुँची हो ।. 

मब (सं०) वह्‌ जो बंधुके समान हो; वह जो पद आदिमें 
समान हो । 


अतिबरद्ध-वि० (सं०) बेधा हुआ; लगाया हुआ, जमाया इला जड़ा 
हुआ; जिसपर प्रतिबंध हो, जो प्रतिबंधका विषय हो; जिसमें कोई 
-वाघा डाली गयी हो;. फंसा हुआ, अटका हुआ; जो किसीसे इस 
अकार संबद्ध हो कि अलग न किया जा सके; हताश; अलग 
किया हुआ | 
प्रतिबद्धता-स्त्री० (सं०) किसी खास उद्देश्य, मतवाद आदिसे 
सम्बद्ध संकल्पवद्धता ।.. 
प्रतिबल-वि० (सं०) समान बलवाला । पु० शत्रु; सामथ्यं, शक्ति । 
अरि SE वि०, पु० (सं०) रोकनेवाला, वाधा डालनेवाला; 
कष्ट पहुंचानेवाला । PR 
प्रतिबाधन-पु० (सं०) रोकना, बाधो डालना; प्रत्यावत करना; 
. कष्ट पहुँचाना । . . , 
तिबाधित-वि० (सं०) निवारित, हटाया हुआ; बाधित; पीड़ित; 
(मूड) जिसमें पहलेसे ही बाधा डाल दी गयी हो, जो पहलेसे. 
_रोकंदियायारोकरखागयाहो |... . f 
अतिबाघी (धिन्‌ )-विं० (सं०) रोकनेवाला, बाधा डालनेवाला; 
कष्ट पहुँचानेवाला । पु० शत्रू, विपक्षी । ce 


प्रतिभेद-पु० (सं०) 
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प्रतिबिंब, प्रतिविव-पु० (सं०) परछाई, 'प्रतिच्छाया; (इमेज 
किसी वस्तुसे पारवती प्रकाश किरणें दर्पणसे दरि होगा 


! या लेन्ससे अपवतित होकर उस वस्तुकी जो. अनुकृति बनाती है 


उसे 'भ्रतिविब'का नाम दिया गया है; प्रतिमा, प्रतिमूति; चित्र, 
तसवीर । -वाद-पु० जीवको ईश्वरका प्रतिबिब माननेका 
सिद्धांत । डर 
प्रतिंबिबक, प्रतिविबक-वि०, पु० (सं०) .छायाकी तरह अनुगमन 
करनेवाला । ज 
प्रतिबिबन, प्रतिविबन-पु० (सं०) प्रतिबिबित होना; अनुकरण; 
तुलना । ळे र 
प्रतिविबना#-अ० क्रि० प्रतिबिबित होना । 
प्रतिबिबित, प्रतिविबित-वि० (सं०) जिसका प्रतिबिब पड़ा हो, 
दर्पण आदिमें प्रतिफलित । 
प्रतिबीज-पु० (सं०) वह बीज जिसका वीजत्व नष्ट हो गया हो, 
मरा हुआ बीज । 
प्रतिदुद्ध-वि० (सं०) जगा हुआ, जाग्रत्‌; -जाना हुआ, ज्ञात, 
अवगत; खिला हुआ; प्रसिद्ध; महान्‌ । प 
प्रतिबुद्धि-स्त्री० (सं०) जागरण; शत्रुता या विरोधकां भाव । | 
प्रतिबोध-पु० (सं०) जागरण, जागना; ज्ञान; स्मृति; होश- 
में आना । 
प्रतिबोधक-वि० (सं०) जगानेवाला; ज्ञान करानेवाला । 
प्रतिबोधन-पु० (संश ) जगानेकी क्रिया; ज्ञान कराना । . 
प्रतिबोधित-वि० (सं२) जगाया हुआ; जिसे किसी बातका ज्ञान 
कराया गया हो । _ र प. 
प्रतिबोधी (धिन्‌)-वि० (सं०) जागता हुभा; जो शीघ्र ही जागने 
या ज्ञान प्राप्त करनेवाला हो । . हैः 
प्रतिभट-पु० (च ) विरोधी, शत्रु; शतु पक्षका योद्धा; प्रतिद्वंद्वी । 
प्रतिभय-पु० (सं०) भय, डर, खतरा । वि० भयंकर । 
प्रतिभा-स्त्री० (सं०) दीप्ति, प्रभा, चमक; बुद्धि, समझ; विलक्षण, 
बौद्धिक शक्ति; उपयुक्तता । -कूट-पु० एक बोधिसत्व । -क्षय ` 
-पु०-हानि-स्त्री०. शक्तिका हास; प्रकाशका नाश, अंधकार 
होना । -मुख-वि० कुशाग्र-बुद्धि; प्रगल्म । -शालो (लिन)- 
वि० जिसमें प्रतिभा हो, प्रतिभायुक्त । (स्त्री० प्रतिभाशालिनी) 
=संपन्न-वि० दे० 'प्रतिभाशाली' । Ro 
प्रतिभात-वि० (सं०) प्रभायुक्त, चमकदार; ज्ञात, अवगत । 
प्रतिभान-पु० (सं०) प्रभा, चमक; वृद्धि, समझ; प्रगल्भता; जान 
पड़ना, मालूम होना । ; र 
प्रतिभान्वित-वि० (सं०) प्रतिभासे युक्त, जिसमें प्रतिभा हो; . 


प्रगल्भ । 
प्रतिभावान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) जिसमें प्रतिभा हो, प्रतिभायुक्त; 
-श्रगल्भ; दीप्तियुक्त । पु० सूर्य; अग्नि; चंद्रमा । | 
प्रतिभाव्य-वि० (बेलेबिल) दे० 'प्रतिभूमोच्य' । ˆ 
प्रतिभाषा-स्त्री० (सं०) उत्तर, जवाब । च 
प्रतिमास-(सं०) प्रकांश; आभास; भ्रम; मिथ्याज्ञान । 
प्रतिभासन--पु० (सं०) चमकना; दीख पड़ना, दिखाई देना । 
प्रतिभिन्न-वि० (सं०) जिसका भेदन किया गयां हो; अलंग किया 


र 2० (5०) है] टु LASS 
प्र ० (सं०) (श्य्रटी i किसीकी जमानत क उ 
-अदालतमें हाजिर होने, रकम चुकाने या कोई प्रतिज्ञा पूरी 
करनेके लिए-अपने आपको वचनबद्ध करनेवाला, जामिन । - 
सोच्य-वि० ((वेलेविल) (वह अपराध) जिसमें किसीके जामिन 
: बन जाने या जमानत देनेपर अभियुक्त मामलेका निपटारा होनेतक 
. रिहा कर दिया जाता है, प्रतिभाव्य । ... क 
ख ति-स्त्री० (बेल, सिक्यूरिटी) प्रतिभू द्वारा की गयी जमानत; 
काम या वजन भरा करने आदिके.लिए दिया गया निश्चित 
आश्वासन या उसके बदले जमा की गयी वस्तु या धन; ऋण आदिके 
अमाण-स्वरूप जारी किया गया सरकारी कागज, साखपत्र । 
विभाग करना, विभाजन; रहस्य प्रकट 
करना, भेद खोलना ।. रे 


प्रतिबाह-पृ० (सं०) बाहुका अग्रभाग; अक्रका एक भाई | ` प्रतिभेदन-पु० (सं०) त्रिदीणं र आँख 
ठर च ) ८८-७0. या Bhawan Varanasi Cees), दद्दीणु ता, चीरना-फाडना i ( 
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आदि) निकाल लेना; विभाग करना । 
प्रतिभोग-पु० (सं०) उपभोग.। 
प्रतिभौ#-पु० शरीरकी शक्ति तथां तेज । 
प्रतिमंडल-पु० (सं०) सूयं आदिके चारों ओरका घेरा, परिवेष। 
प्रतिमंडित-वि० (सं०) अलंकृत; सजाया हुआ । 
म (सं०) उत्तर, जवाब, 

(सं०) अभिभंह सत्र द्वारा पवित्र किया हुआ । 

प्रतिमर्श-पु० (सं०) नासकी तरह काममें लाया जानेवाला 

एक चूर्ण । 
प्रतिमल्ल-पु० (सं०) कुश्तीका जोड़; वह जो मुकाबलेमें लड़े, 

प्रतियोद्धा । 

प्रतिमा-स्त्री० (सं० मी आदिकी बनायी हुईं देवता. आदिकी 


मूर्ति; पत्थर आदिकी बनी हुईं देवताकी मूर्ति; जिसकी पूजा की 
जाती है, अनुकृति; चित्र, तसवीर; प्रतिबिब, परछाई; सादृश्य: 


(समासांतमें प्रतिम-सदृशके अथंमें) ;.. परिमाण, माप; चिह्न; 
हाथीके सिरका, दाँतोंके बीचका एक भाग | -ग्रत-वि० जो 
प्रतिमा या चित्रमें स्थित हो । -चंद्र-पु० चंद्रमाका प्रतिविव । 


-परिचारक-पु० देवल, पुजारी, जक । -पुजा-स्त्री० मूतिपूजा । 


प्रतिमान-पु० (सं०) परछाईं प्रतिर्मात; चित्र; नमूना; 
(स्टेंडड) मापने या योग्यता, आदिका निर्धारण करनेके लिए 
किया हुआ मानदंड; हाथीके कुंभस्थलका निचला भाग, .हाथीक्े 
दोनों दाँतोंके बीचका भाग; वाट, वटखरा; विरोधी, प्रतिह्वंही 
सादृश्य, समता । 
प्रतिभाया-स्त्री ० (सं०) जवावी जादू । 
प्रतिमाला-स्त्री० (सं०) स्मरणशक्तिकी जाँचके लिए दो आदमियों 
का वारी-चारी श्लोक-पाठ करना । 
्रतिमास-अ० (सं०) हर महीने । 
प्रतिमित-वि० (सं०) जिसका प्रतिविव पड़ा हो, प्रतिबिबित; 
अनुकृत; जिसको तुलना की गयी हो । 
तिमुक्त-वि० (सं०) पहना हुआ, धारण किया हुआ. (वस्त्र 
आदि); बेंधा हुआ; त्यागा हुआ, परित्यक्त; छोड़ा हुंआ, रिहा 
किया हुआ; फेका हुआ, प्रक्षिप्त । 
प्रतिमुख-पु० (सं०) नाटककी पाँच संधियोंमेंसे एफ; मुखका 
भविन उत्तर, जवाव । वि० जो सामने मौजूद हो, उपस्थित; 
कटस्य । 


प्रतिमुद्रांकित-वि० वह Ss केत कागज, आदेशादि जिसपर किसो , 


उच्चाधिकारीने भी सूचित करनेके लिए अपनी मोहर 
लगा दी हो (काउंटरसील्ड) । 
प्रतिमुद्रा-स्त्री ० (सं०) मुद्राकी छाप । 
प्रतिमति-स्त्री० (सं०) पत्थर, धातु आदिकी वनायी हुई देवता 
आदिकी मूति; अनुकृति/चित्र, प्रतिमा । .` ... 
-स्त्री ० (सं०) एक तरहकी चुहिया । 
79०. (सं०) मोक्ष, मुक्ति 
प्रतिमोक्षण-पु० (सं०) मोक्ष; करसे मुक्ति । 
प्रतिमोचन-पु० (सं०) बंधनसे मुक्त करना; रिहाई; बदला लेना 
प्रतिकार । ह 
प्रतिमोचित-वि० (सं०) मुक्त किया हुआ; रक्षित । 
प्रतियत्न-पु० (सं०) इच्छा, चाह; प्रयत्न, उद्योग; किली कार्यको 
पूरा करना; अनुग्रह; बंदी. बनाना, केद करना; प्रतिकार; 
निग्रह; संस्कार। ` 
प्रतियाग-पु० (सं०) विशेष उद्देश्यसे किया जानेवाला यज्ञ । 
प्रतियातन-पु०. (सं०) प्रतिकार, प्रतिशोध 
भप्रतियातना-स्त्रो० (सं०) प्रतिमा; समान यातना । 
प्रतियान-पु० (गं) लौटना, वापस आना । 


प्रतियुत-वि० (सं० ) बघा हुआ । 


० (सं०) शत्रु हाथियोके झुंडका नायक । 
क (१० है रो विरुद्ध संबंध, परस्पर बिरोधी 


पदार्थोका संबंध: वह जो किंसीके प्रभावको नष्ट करे, मारक; 


प्रतियोधन-पु० (सं०) किसीके मुकाबलेमें लड़ना, किसीके ' 


कने 


सहयोग 
प्रतियोगिता-स्त्री० (सं०) प्रतियोगी होनेका भाव, विरोध, प्रति- 
दंढिता, होड़; . शत्रुता । “-परीक्षा-स्त्री० किसी काम या पदके 
उम्मेदवारोंकी वह परीक्षा जो उनकी योग्यताकी जाँचके लिए ली 
जाती है और जिसमें उत्तीर्ण होनेवाले उसके लिए चुने जाते हैं । 
प्रतियोगी (गिन्‌)-पु० (सं०) विरोधी, शत्रु; प्रतिद्वंद्वी, होड; 
बाधक; वह जिसका अभाव हो; वह जिसका किसीसे प्रतिकूल 


संबंध हो (जेसे-घट घटाभावका प्रतियोगी है, न्या०) ; हिस्सेदार; 
बह वस्तु जो किसी अन्य वस्तुपर आश्रित हो । विरोधी 

ह, अरबी (विर परतियोद़ (ष्‌) युः (सन); 
प्र | प्र दध)-पु० (सं०) .मुका- 
बलेमें लड़नेवाला, है दे 
प्रतिरंभ-पु० (सं०) क्रोध । 
प्रतिरक्षण-पु०, प्रतिरक्षा-स्त्रीश (सं०) रक्षा, हिफाजत; 


(डिफेंस) किसीके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेका कार्य या 
व्यवस्था; लगाये गये अभियोगसे. अपना बचाव करने या अपनी 
निर्दोपिता दिखानेका प्रयत्न, सफाई । -व्यय-पु० (डिफेंस 
एक्सपंडिचर) किसी देशकी प्रतिरक्षा आदिके लिए किया जाने- 
वाला व्यय | (इम्यूनिटी) किसी विशेष रोगके आक्रमणके 
प्रभावको निष्क्रिय बनानेकी क्षमता जो प्राणीके जीवन कालमें ही 
उसके शरीरमें उत्पन्न हुई हो । प्रतिरक्षा (असंक्राम्पना) दो 
प्रकारसे उत्पन्न हो सकती है; व्यक्ति किसी रोगसे आत्रान्त हो चुका 
हो तो उसके शरीरमें उस रोगके खिलाफ़ प्रतिरक्षा :- ` रो जाती 
है, या उस रोगके मृत या निवेलीकृत रोग्राणुओंका टा लगाने- 
से भी प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है । 

प्रतिरक्षो-पु० (एंटीवाँडी) ऐसे प्रोटीन जो प्राणीके शरीरमें उस वक्त 
उत्पन्न होते हैं जब कोई वेक्टीरिया य़ा अन्यं विजातीय पदार्य 
(प्रतिजन) शरीरके. उत्तकोमें प्रवेश कर जाता है, प्रतिरक्षी 
पदार्थ प्रतिजनके साथ रासायनिक. संयोग करके रोगोके बाह्य 
आक्रमणसे शरीरकी रक्षा करते हैँ । . 

प्रतिरय-पु० (सं०) मुकाबलेमें लड्नेवाला, प्रतियोद्धा (रथी) । 

प्रतिरव-पु० (सं०) विवाद, झगड़ा; प्रतिध्वनि] `. 

प्रतिराज-पु० (सं०) नरेश = 

प्रतिरात्र-अ० (सं०) हर रात । हर 

प्रतिर्ढव-वि० (सं०) रोका हुआं, अवरुद्ध; जिसे या जिसमें बाधा 
पहुँचायी गयी हो; (नगर, दुर्ग आदि) जो घेर लिया गया हो । _ 

प्रतिूप-पु० (सं०) वह जो रूप या आकृतिमे समान 
हो; प्रतिमा, प्रतिमूति; चित्र, अनुकृति; प्रतिनिधि; एक दानव । 
वि० एक ही जैसे रूपवाला;. सुंदर; उपयुक्त; (स्पेसिमेन) किसी 
जाति, प्रवर्ग आदिकी वह इकाई जो गण, स्वरूप आदिमें समस्त 
जाति या. प्रवगंका प्रतिनिधित्व कर सके या जिससे उस जाति या 
ढंगकी अन्य वस्तुओंका गुण, स्वरूप आदि जाना जाय; किसी बस्तु 
का वह थोड़ा अंश जिससे अंशीके गुण, स्वरूप आदिका यथेष्ट 
परिचय मिल जाय, नमूना, वानगी 

प्रतिरुपक-पु० (सं०) प्रतिबिव; मूर्ति; चित्र; जालो पवादि । 
वि० न डा मा i र | 

प्रतिरोद्धा ० र ० 'प्र | 
नु न्न र रुकावट, बाधा; प्रतिबंध; तिरस्कार; 
डाका; घेरा डालना; विरोध । 


| प्रतिरोधक-वि० (सं०) रोकनेवाला; बाधा डासनेवाला । पुऽ 


दे० प्रतिरोधी 

प्रतिरोधी (बिन): ३° (सं०) प्रतिरोध करनेवाला; रोकनेवाला; 
डाकू; घेरा डालनेवाला; विरोधी; बाधा पहुँचानेवाला । 
वि० बाधा डालनेवाला; अवरोध करनेवाला ! Fe 
प्रतिरोधन-पु० (सं०) प्रतिरोध करनेकी क्रिया । Meo 
्रतिरोधित-वि० (सं०) जिसका प्रतिरोध किया गया हों | 
प्रतिरोपित-वि० (सं०) जो (पौधा) पुनः रोपा गया हो | 
प्रतिलंध-पु० (सं०) लाभ, प्राप्ति; निदा, इल्जाम; जान्ताः 

समझना । 


टा प्रतिलक्षण पु (सं०) चिह्न | SG २२ (क S 
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प्रतिलब्धि-प्रतिशोत 


प्रतिलब्धि-स्त्री० (रिकव्हरी) किसीको पहले दी हुई (या खोयी 
हव वस्तु पुनः प्राप्त करना । वी 
-पु० (सं०) प्राप्ति; पुनः प्राप्त करना । ` 

प्रतिलिपि-स्ती ० (सं०) किसी लिखी हुई चीजकी ज्योंकी त्यां की 
गयी नकल । 

प्रतिलिपिक-पु० (कॉपीइस्ट) किसी लेख, पत्नादिकी प्रतिलिपि या 
नकल करनेवाला । 

प्रतिलिपित-वि० (कांपीड) जिसकी प्रतिलिपि कर ली गयी हो.। 

प्रतिलिखक-पु० (कॉपीइस्ट) दे० 'प्रतिलिपिक । 

प्रतिलिखन-पु० (ट्रांसक्रिप्शन) किसी पत्र, पुस्तक आदिसे कोई चीज 
ज्योंकी त्यो उतारना या फिर उसी तरह लिखना । | 

प्रतिलोम-वि० (सं०) विपरीत, उलटा; अनुलोमका उलटा; नीच, 
अधम; अप्रिय; प्रतिकूल; वायाँ। पु० अप्रिय या हानिकर कार्य | 
-ज-वि० जिसकी उत्पत्ति उच्च वर्णकी स्त्री और हीनतर व्रणके 
पुरुपसे हुई हो । -विवाह-पु० ऐसा विवाह जिसमें वर नीच वर्णका 
हो और कन्या उच्च वर्णको । 

प्रतिलोमक-पु०. (सं०) उलटा क्रम । 

22% )-वि०, पु० (सं०) उत्तर देनेवाला; (कानूनकी) 
व्याख्या क 2 र १. 

प्रतिवच (स्‌) -पु० (सं०) देऽ प्रतिवचन' | ` 

प्रतिवचन-पु० (सं०) उत्तर, जवाव; प्रतिध्वनि । 

प्रतिवनिता-स्त्री ० (सं०) सोत, सपत्नी र 

प्रतिवाणिक-वि० (सं०) एक ही जैसे रंगवाला, समान, सदृश । 

प्रतिवर्तन-पु० (सं०) लौटना, वापस जाना; पिछली बातों या 
घटनाओंपर फिरसे विचार करना । 

प्रतिवर्तो-वि० (रिवर्शनरी) (लाभादिको रकम) जो मृत्युके वाद 
प्राप्य हो; जो उत्तराधिकारके रूपमें भोग्य हो । -अधिलाभांझ 
` पु ० (स्विशेनरी बोनस) वींमा-पत्रक आदिपर मिलनेवाला वह 
अधिलाभांश (वोनस) जो मृत्युके वाद ही उंसके उत्तराधिकारियों- 


को प्राप्त हो सके । -प्रिया-स्त्री० (रीफ्लेक्स ऐवशंन) किसी 


विशेष उद्दीपन (स्टिमुलस) के प्रति स्वतः उत्पन्न होनेवाली ऐसी 


दो जिसके लिए मस्तिष्कको सोचने विचारनेकी आवश्यकता |. 


पड़ती । उदाहरणके लिए यदि उंगली अचानक आगकी लपट- 

में पड़ जाय तो तुरन्त हाथको हम झटकेंसे अपनी ओर खींच सेते हैं । 

प्रतिबद्धो (विन्‌) -वि० (सं०) जो मुकाबला कर सके ।' . ` ` 

प्रतिवसथ-पुऽ (सं०) गांव । . ` 

भ्रतिवस्तु-स्त्री० (सं०) वह वस्तु जो रूप आदिमें किसी वस्तुके 
समान हो, सदश वस्तु; किसी वस्तुके बदलेमें दी जानेवाली वस्तु; 
उपमान] `: . 

श्रतिवस्तूपमा-स्त्री० (सं०) एकः अर्थालंकार जहां उपमेय और 
उपमान-वाक्यमें एक ही साघारण धमे, शब्दभेदमे, कहां जाय । 
प्रतिवहन-पु० (सं०) पीछे ले जाना, लौटाना; निवारण करना । 
प्रतिवाक्‌ (च) -म्त्री० (सं०) उत्तर, जवाब । 
प्रतिवावय-पु० (सं०) उत्तर, ज़वाब । वि० उत्तर देने योग्य । 
म्रतिबाणी-स्त्री० (सं०) दे० प्रतिवाक्‌'; प्रतिवाद । 

प्रतिदात-पु० (सं०) वह प्रदेश जिधरसे हवा चल रही हा । 

्रतिवाद-पु० (सं२) वादीकी बातके विरोधमें कही जानेवाली चान 
ब्रादीकी व्रातका उत्तर; विरोध, खंडन | 

प्रतिवादिता-रत्नी (सं०) प्रतिवादीका भाव; प्रतिवादीका कायं । 

प्रतिवादी (दिन्‌) -पु० (सं०) प्रतिवाद करनेवाला; वादीकी वातका 
उत्तर देनेवाला; खंडन करनेवाला, विरोध करनेवाला; बह जिस- 
पर दावा किया गाया हो, मुद्दालेह; विरोधी, प्रतिपक्षी, शत्र । 

अतिवाप-पुर . (सं०) क्त्राथ बनते समय या वन-जानेपर उसमें 
दवाएँ मिलाना। _. _ 

प्रतिवार-परु० (सं०) निवारण, हटाना, दूर करना । अ० प्रतिदिन 

` दह्वरबार। 
- प्रतिवारण-पुर. (संऽ} निवारण, रोकना; चेतावनी; विरोधी 


` ग्रतिबारित-तरि० (सं०) निवारिनं; रोका हुआ । ' | 
` प्रतित्राम-म्त्री० (सं०) जवाब या उत्तरमे भेजा गया संता 


७३० 
प्रत्युत्तररूप वृत्तांत । 
प्रतिवाश-वि० (सं०) खंडन करने योग्य । 
प्रतिवास-पु० (सं०) पड़ोस, प्रतिवेश; सुगंधि । 
प्रतिवासरिक-वि० (सं०) नित्यका, दैनिक । 
प्रतिवासित-वि० (सं०) आबाद किया हुआ, बसाया हुआ । 
प्रतिवासो (सिन्‌) -पु० (सं०) पड़ोसमें रहनेवाला, पड़ोसी । (स्त्री ० 
प्रतिवासिनी' 
प्रतिवासुदेव-पु० (सं०) अश्वग्रीव, तारक आदि विष्णुके नौ शव | 
प्रतिवाह-पु० (सं०) अक्रूरका एक भाई । 
प्रतिविध्य-पु० (सं०) एक पुत्र । 
प्रतिविधात-पु० (सं०) निवारण; रक्षण । 
प्रतिविधान-पु० (सं०) प्रतिकार; एहतियात । 
प्रतिविधि: (सं०) प्रतिकार । 
प्रतिविधित्सा-स्त्री ० (सं०) प्रतिकार करनेकी इच्छा । ` 
प्रतिविधित्सु-पु० (सं०) प्रतिकार करनेकी इच्छा करनेवाला । 
प्रतिविरद्ध-वि० (सं०) विद्रोही । ` 
प्रतिविशिष्ट-वि० (सं०) वहुत वढ़िया । 
प्रतिविष-पु० (सं०) विपका प्रभाव नष्ट करनेवाला पदार्थ । 
प्रतिविषा-स्दी० (सं०) अतीस । 
प्रतिविष्णुक-पु० (सं०) राजा मुचकुंद; मुचकुंदका पेड़ । 
प्रतिविहित-वि० (सं०) 'निवारित्त । 
प्रतिवीत-वि० (सं०) ढका हुआ; दवाया हुआ । 


| अतिवीर-पु० (सं०) विरोधी; प्रतिभट, प्रतिद्वंद्वी । `` 


प्रतिवीर्य-वि० (सं०) किसीका भी सामना करनेमें समर्थ; अद्वितीय, 
बेजोड़ । 

प्रतिवेदन-पु० (रिपोर्ट) किसी घटना, कार्य, योजना आदिके संवंधमें 
छानवीन, पूछताछ आदि करनके वाद तैयार किया गया विवरण- 
जो किसी अधिकारी या सभा आदिके सामने प्रस्तुत करनेको हो, 
आख्या । 

-वि० (र ) आगोह किया हुआ, जताया हुआ । 

प्रतिवेदी (दिन्‌) (सं०) अनुभव ` करनेवाला, 
समझनेवाला । ' ` र 

प्रतिवेल-अ० (सं०.) हर समय । _' 

प्रतिवेश-पु० (सं०) पडोस; पड़ोसी । 

अतिवेशी (शिन)-पु० (सं०) पड़ोसी । 

प्रतिवेश्म (न्‌)-पु० (सं०) पड़ोसीका घर । अ० घर-घर । 

प्रतिवेश्य-पु ० (सं०) पड़ोसी । ` 

प्रतिवँरं-पु० (सं०) वैरका प्रतिकार, शत्रुताका वदला । 

प्रतिव्यक्ति-कर-पु० (कैपिटेशन टैक्स) प्रतिव्यक्तिके हिमावसं 
लगाया गया कर । ... 

प्रतिव्यूढ-वि० (सं०) व्यूहवद्ध । 


जानने- 


| प्रतिव्यूह-पु० (सं०) शतुके विरुद्ध की गयी व्यूहरचना, मोर्चावंदी 


समूह्‌ । द 
प्रतिशंका-्त्री (सं०) संदेह; बरावर बना रहेनेवाला भय । ` 


| प्रतिशव्द-पु० (सं०) प्रतिध्वनि, गूँज । अ० शब्द-शब्दमें या पर| 


प्रतिशम-पु२ (सं०) निवृत्ति, छुटकारा । 
प्रतिशयन-पु० (सं०) किसी अभीप्टकी सिद्धिके लिए दाना-पॉनी 
छोड़कर किसी देवताफे सामने पड़े रहना । 


'्रतिशयित-वि० (सं०) प्रतिशयन करनेवाला । 


प्रतिशशो (शिन)-पऽ (सं०) दे० 'प्रतिचंद्र' । 
प्रतिशाखा-स्त्री ° (सं०) प्रशाखा । से 
प्रतिशाप-पु० (सं०) शापके वदलेमें दिया जानेवाला शापं । 


प्रतिशासन-मु० (सं ) नौकर या किसी छोटेनो बुलाकर कहीं 
भेजना या पी कामपर्‌ नियुक्त करना; विरोधी या किसी औरका 
शासन । 


| प्रतिशात्रि-स्त्री० (सं०) नौकर आदिसे संवाद आदि भेजना । 
| प्रतिशिष्ट-वि० (सं०) जो कहीं भेजा या किमो कामपर नियुक्त 


किया गया हो (नौकर आदिके लिए); जिसका निराकरण किया 
गया हो, निराकृत; अस्वीकृत; प्रसिद्ध 
तिशीन-वि० सं०) पिघला हुआ; तरल; चता हुआ । 


प्रर 
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प्रातशल्क-प्रतिसगें - > 


प्रतिशुल्क-पु० (काउंटरवेलिग ड्यूटी) आयात मालपर इस उद्देश्यसे 
लगाया गया कर जिससे; वह -स्वदेशमें प्रस्तुत की गयी वस्तुओंसे' 
अधिक सस्ता न विक सके; विदेश द्वारा पहलेसे लगाये गये किसी 
शुल्कका अनिष्टकारी प्रभाव व्यर्थं करनेके लिए. लगाया जानेवाला: 
आयात कर्‌.। 

प्रतिशोध-पु० (सं०) अनिष्टकर कार्ये वदले किया गया वैसा ही 
व्यवहार, बदला, प्रतिकार । 

प्रतिश्या-स्त्री० (सं०) .दे० “प्रतिश्यायः । . 

प्रतिश्यान, प्रतिश्याय-पु० (सं२) जुकाम, सर्दी । 

प्रतिश्रय-पु० (सं०) आश्रय; , सहायता; आश्रयस्थान; यज्ञशाला; 
गुह; सभा;- सत्र । . 

प्रतिश्रव-पु० (सं०) प्रतिज्ञा; प्रतिध्वनि, गूंज । 

प्रति्षवय-पु० (सं०) सुनना; प्रतिज्ञा करना । ` - 

प्रतिश्जित-पु० (सं०) आश्रयस्थान । 

प्रतिश्भुत-वि० (सं०) जिसकी या जिसके संबंधमं प्रतिज्ञा की. गयी 
हो; प्रतिज्ञात; सुना हुआ । 

प्रतिश्षुति-स्त्री० ` (सं०)' प्रतिज्ञा; प्रतिध्वगि, गंज | ` -पत्र-पु 
(कावेनँट) वह पत्न या प्रलेख जिसमें किसी वातकी प्रतिज्ञा की गयी 
हो; कोई बात करने या न करनेके मंबंश्रमें आपमर्मे किया गया 
लिखित समझौता । 

प्रति्षुत्‌-स्त्री ० (सं०) दे० 'अतिश्षुति' 

प्रतिश्रोता (दू) -वि०, पु० (सं०) वचन या स्वीकृति देनवाजा । 

प्रतिविद्ध-वि० (सं०) जिसका प्रतिषेध किया गयां. हो, नियिद्ध 
जिंसका खंडन किया गया हो । 

प्रतिषेद्धा (द्धु -वि० गश (स (सं०) प्रतिपेध करनेबाला'। ' 

प्रतिषेब-पु ० निव निषेध, ` मनाही;' खंडन; एक 

- अर्थालंकार जहाँ किसी प्रमि निपेध्र या अंतरका इस प्रेकार वर्णन 
किया जाय जिससे उसदन कोई विशेष अभिप्राय सूचित हो - 
लेख-पु० (रिट ऑफ प्रोहिविशन) किसी मामलेकीः सुनवाई वंद 
` कंर देनका उच्च न्यायोलय हारा छोटी मातहत अदालतको दिया 
गया लिखित आदेश 

प्रतिषेधक-वि०, पु० (सं०) प्रतिषेध करनेवाला | र 

प्रतिषेधन-पु० (सं०) प्रतिपेध करनेकी क्रिया । ४7. . : 

प्रतिबेधाधिकार-पु० (पावर ऑफ वीटो ) किसी देशके राष्ट्रपति या 
प्रधान शासकका विधानसभा. द्वारा स्वीकृत प्रस्तावको अमान्य 
ठहरानेका अधिकार; सुरक्षापरिपद द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्तावको 
न मानने या कार्यान्वित होनेसे रोकःदेनेका पाँच महान्‌ राप्ट्रोमेमे 
प्रत्येकको प्राप्त विशेषाधिकार ।' । 

प्रतिवेधोपमा-स्त्री ०: (सं०) उपमालंक्राऱका एक भेद जिगनं 'निपेध 
द्वारा तुलना की जाती है । जिओ fee 

प्रतिष्क-पु० (सं०) दूत, जासूस । पस 

प्रतिष्कश-पु० (सं०) र्र्‌ 

प्रतिष्कय-पु० (सं०) चमच म्म्मी, चावुक । 

प्रतिष्कस-पु० (सं०) गुप्तचर, भेद्विया । 

प्रतिष्टंभ-पु० (सं०) प्रतिंवंध; स्तव्श्र या निञ्चण्ट होने याकरनेका 
भाव; वाघा । 

प्रतिष्टब्ध-व्रिऽ (सं०) जिसमं रधावट डाली गयी हो. राका हुआ । 

प्रतिष्ठ-वि० (सं०) ख्यात; सिः 

प्रतिष्ठा-स्त्रो० (सं०) स्थिति, ठहराव; स्थापन, रखा जाना; 
देवप्रतिमाकी स्थापना; किगी पदपर प्रनिश्छित किया जाना; 
स्थान, जगह; पथ्वी; घर, आधार; सम्मान, गौरव, मान-मर्यादः 
सीमा; पैर; स्थिरता; ख्याति, प्रसिद्धि; अभीप्टकी सिद्धि; यज्ञ 
समाप्तिके समय किया जानेवोला कर्म-विशेप; आश्रय; वात्तिकेयः 
की एक अनुचरी; एक बणिक वृत्त | -पत्न-पु9 दे० मानपत्र] 


प्रतिष्ठान-पु० (सं०), आधार; स्थान; संघटन, रांस्था; ,कोई 


सरवारी, अर्ध॑सरबारी या व्यक्तिगत संगठन या संस्था (जिसका 


अंग होना साहित्यकारकी . स्वतंत्रतामें वाधक :माना जाता है) ' 
नगरस्थापन;. ,विश्रामालय; पैर; „= देऽ ` 
प्रतसरा-स्त्री + (रां०) सेविका, दासी 


(इस्टैव्लिशमेंट ) 
प्रतिष्ठानपुर' । -पत्न-पु०. (मेमोरैडम ऑफ असोसियेशन) किसी 


व्यापारिक संस्था या प्रमंशलताः नाम, उद्रेण्य आदिका -व्यौरा | 
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देनेयाला वह लेख जो उसकी संस्थापनाके पूर्व साव्रेजनिक रुपमें 
प्रकाशित क्रिया जाय और विधिवत्‌ जिसका पंजीयन क्रिया जाय ।- 
-पुर-पु० एक प्राचीन नगर, जो .गंगा-समुनाके संगमपर वसा था 
और जो चंद्रवंणक पूर्ववर्ती राजाओकी राजधानी था; गोदावरीर्के 
किनारेका एक प्रचीन नगर जो शालिवाहनका राजधानी था । 

प्रतिष्ठानोयता-क्रिसी वौद्धिककी किसी .संस्था या प्रतिष्ठानमं 
सम्मिलित होकर उससे प्रभावित्त होतेकी प्रक्रिया । (इस 
वौद्धिकताको कुन्द करनेवाला माना जाता है ।) 

प्रतिष्ठापन-पु० : (सं०) स्थापित. करनेका काम्‌; देवप्रतिमाकी 
स्थापना; पदांदीन करनी । 

प्रतिष्ठापयिता (त)-वि०, पु० (सं०) प्रतिप्टापन करनेवाला । 

प्रतिष्ठापित-वि० (सं० ) . जिस प्रतिष्ठापन किया गया हो । 

प्रतिष्ठावान्‌ (बत्‌ )-वि० (सं०) गौरवशाली; मान-मर्यादावाला, 
इज्जतदार्‌ । री 

प्रतिष्टित-वि० (सं०) जिसकी प्रतिप्ठा की गयी हो, स्थापित; 
पदाशिपिक्त; पूरा किया हुआ; निश्चित, निर्धारित; विवाहित 
प्रयक्त; जानकार; प्रॉप्त; विख्यात, प्रसिद्ध; सम्मानित, इज्जन- 
दार। पु० विष्णु । - 

प्रतिसंक्रम-पु०' (सं०) परछाई, प्रतिच्छाया; दे० प्रलय । ` 

प्रतिसंक्रांत-वि० (सं०) (दर्पण आदिमे) जिसकी पंरछाई पड़ी हो, 
प्रनिबिवित । 

$तिसंख्या-स्त्री> (सं०) चेतना; सम्यक ज्ञान; एक. प्रकारका 
ज्ञान (सां०) । " 

प्रतिसंग। (गिन्‌)-वि० (सं०) साथ लगा रहनेवाला । 

प्रतिसंचर-पु० (सं०) पीछेका ओर जाना; एक प्रलय जिसमें विश्व 
प्रकृतिंगं विलीन हो जाता है; संचार । 

प्रतिसंदेश-पु० (सं०) संदेशके जबाबम कहा गया संदेश ॥ 

प्रतिसंघान-पु२ (सं०) जोड़ना, संयोजन; .अनुसंघान, ` खोज; 
उपाय; धनुपूपर बाणं चढ़ाना; दो युगोका संधिकाल (वायु 
पु७); प्रशंसा; स्तुति; अनुचितन; जान्मनियंत्रण:। 

प्रतिसंधि-स्त्री» (सं०) वियोग; उपरम, समाप्ति; 'दो युगांका 
संधिकाल; पुनर्योग; पुनजंन्म; शार्प्रकी प्रतिकूलंना । 

प्रतिसंघेय-वि०(सं०)' जिसका प्रतिकार किया जाय । 

प्रतिरंजयन-पु० (सं०) (ईश्वर-स्मरणफे लिए) एकांतवासी होना । 

प्रतिसंविद-स्क्रो० (सं०) किसी विपयका सांगोपांग ज्ञान। `` ' 

प्रतिसंवेदक-विऽ . (मंऽ) किसी ` चिपयकी पुरी जानकारी 
करानेवाला । 

प्रतिसंहरण-पु० (रिवोकेशन) किसी. आज्ञप्ति, आदेश, अनुज्ञा, 
वचन आदिको वापस लेना, रह कर देना । 

प्रतिसंहार-पु० (मं) समेटं:लना; त्यागना; किसी .वस्तुसे दूर 
रहना । र 
प्रतिसंहृत-विऽ (सं०) समेठा हुआ; त्यागा हुआ । 

प्रतित्तिय-पु० (डिप्टी सेक्रेटरी) सचिवकों 'अनुपस्थितिम उसके 
स्थानपर काम करनेवाला, उपसचिव | `: 

प्रतिसम-वि० (सं०) .जो.समान न हो, विसदृश; जो मुकावल- 
का हों। ! 
प्रतिसमाधान-पु० (सं०) प्रतिकार, उपचार । 

प्रतिसमालत-पु० (सं०) निवारण; प्रतिरोध । स 
प्रतिसर-पु०१(सं०) सेनाका पिछला भाग; वह 'ककण जो व्याहके 
पहले वर्‌ तथा कन्याकी कलाईपर वाँधा जाता है; कंकण नामका 
आभूषण; एक प्रकारका मंत्र; राखी; माला; घावका भरना, 
ब्रणशुद्धि; सेवक, टहलू; रक्षक, रखवाला; प्रभातः।-वि२ 
अधीन, परतंत्र । 
ति-सरकार-स्त्रीऽ (पैरेलल -गवनमेट) किसा दशमे. प्रतिष्ठित 
..सरकारको प्रतिस्पर्दा-या विराधमें-स्थापित अन्य सरकार जो उक्त 
,सरकारके साथ-साय हीं कुछ भागोंपर शासन करने आदिका प्रयत्न 
करे, समकक्ष सरकार ।:-.: र 
प्रतिसरण-पु० (सं०) किसीके सहारे उठेंघनेको क्रिया । .. . ' 
तस्मा | . ` 

द्वारा की गयी सृष्टि 


*्* 


प्रतिसग-पु०  (संऽ) रुद्र, मय्‌, मरीचिः 


प्रतिसब्य-प्रतीति 
प्रलयं; पुराणका एक भाग जिसमें प्रलय ओदिका विचार किया 


गया है। व 

प्रतिसव्य-वि० (सं०) प्रतिकूल, विरुद्ध आचरण करनेवाला, 
विरुद्धाचारी । 

प्रतिसांघानिक-पु० (सं०) चारण, मागध । 

प्रतिसामंत-पु० (सं०) शत्रु, विपक्ष। ` 

प्रतिसाम्य-पु० (सिमेट्री) शरीरके या किसी रचना अथवा किसां 
वस्तुके विभिन्न अंगोमें आकार-प्रकार, बनावट आदि-संत्रंधी वह 
उचित अनुपात जो उसे सुंदर और मनोरम बनानेमें सहायक हो, 
सर्मामति । 

प्रतिसायम्‌ -अ० (सं०) हर शाम । 


प्रतिसारण-पु० (सं०) दूर हटाना, दूरीकरण, अपसारण; घावकी 


मरहम-पट्टी करना (सुश्रुत); मरहूम लगानेका एक औजार; 


चूर्ण, कल्क आदिकी सहायतासे दाँत, जीभ आदिका उेंगलीसे. 


रगइना (सुथुत) । 
प्रतिसारणोय-बि० (सं०) प्रतिसारणके योग्य । 
प्रतिसारित-वि० (इेस्ड) जिसकी मरहम-पट्टी की गयी हो 
है प्रतिसारी (रिन्‌)-वि० (सं०) उलटी दिशामें जानेवाला । 
प्रतिसोरा-स्त्री० (सं०) परदा । 
प्रतिसुर्य-पु ० (सं०) एक प्रकारका उत्पात जिसमें वर्तमान सूर्यके 
अलावा एक और सूर्य दिखाई देता है; गिरगिट । 
` प्रतिसृष्ट-वि० (सं०) भेजा हुआ, प्रेषित; जिसका निराकरण किया 
गया हो, निराकृत; मत्त, मतवाला । के 
प्रतिसेना-स्त्री० (सं०) शत्रुकी सेना । 
प्रतिसोमा-स्त्री० (सं०) एक पौधा, महिषवल्लो ! 
प्रतिस्कंघ-पु० (सं०) कात्तिकेयका एक अनुचर । 
प्रतिस्त्री-स्त्री (सं०) परायी स्त्री । - "25६ 
प्रतिस्थापन-पु० ` (सम्स्टिटधूशन) कोई काम करने या चलानेके 
लिए एक आदमी या एक वस्तुके बदलेमें, स्थानमें, दूसरा आदमी या 
दूसरी वस्तु रखना । - 
प्रतिस्नात-वि० (सं०) नहाया हुआ, जो स्नान कर चुका हों । 
प्रतिस्नेह-पु० (सं०) प्रेमके वदले किया. जानेवाला प्रेम, प्रेमका 
प्रतिदान । per 
प्रतिस्पंदन-पु० (सं०) स्पंदन, हरकत, स्फुरण । 
प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा-स्त्री० (सं०) लाग-डाट, आगे बढने या मात 
देनेकी होड़ । 
प्रतिस्पद्धों (ढिन्‌), प्रतिस्पर्धी (धिन्‌) -यु० (सं०) प्रतिस्पर्ढा करनेः 
बाला, होइ लगानेवाला; प्रतिद्ंडी । न 
प्रतिज्ञाव-पु० (सं०) नाकसे पीला और गाढा कफ निकलनेका एक 
रोय; उक्त प्रकारका स्राव । 
भ्रतिस्वन-पु० (सं) प्रतिशब्द । 
प्रतिस्वर-पु० (सं०) प्रतिशः्द । 
प्रतिहता (त॒) -पृ० (सं०) रोकनेवाला; निवारण करनेवाला । 
-वि० (सं०) रोका हुआ, अवरुद्ध; दूर किया हुआ, निरस्त; 
निराश किया हुआ; पराभूत किया हुआ । -धो,-मति-वि० 
विरोध-भाव रखनेवाला। ९ $ 
प्रतिहति-स्त्री० (सं०) आघातके जवाबमें किया जानेवाला आधात, 
अतिधात; रोकने या हुटानेकी त्रिया; रोष, क्रोध; नैराश्य । 
्रतिहनन-पु० (सं०) आधातके जवावमें आघात करना । 
अतिहरण-पु० (सं०) निवारण; परित्याग; हटाना । 
प्रतिहर्ता (तुं ) -पु० (सं०) सोलह प्रकारके ऋत्विकोंमेंस एक; 
ss हटानेवाला; नाश करनेवाला । . र न | 
हस्त, हस्तक ० (सं०) प्रतिनिधि; सहायक'। 
-वि० आ पाटा. 'वह प्रलख आदि) जिस- 
' पर पहलेसे किये गये हस्ताक्षरके सामने किसी अन्य अधिकारी 
ठर आदिफे हस्ताक्षर किये गये हो; जिसेपर किसीके हस्ताक्षरोंको 
साक्षीकृत करनेके लिए हस्ताक्षर किये गये हो. र 
सिह (सं) निवारण; द्वारपाल, ड्योढीदार; द्वार, 
दरवाजा; एद्रजालिक, बाजीगर; वाजीगरी; उद्गाता द्वारा गाये 


५ .जानेवाने का स्यत्‌ ४ I 3, इपोड़ी | >रक्षी 
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-स्वी० द्वारपालिका । मर 
प्रतिहारक-पु० (सं०) ऐंद्रजालिक; दुसरे स्थानपर ले जानेवाला; 
प्रतिहार सामका गान करनेवाला । 
प्रतिहारण-पु० (सं०) प्रवेश; द्वारमें प्रवेश करनेकी आज्ञा । - 
प्रतिहारो-स्त्री० (सं०) द्वारपालका काम करनेवाली स्त्री, 
हो (उ (ष) | 
प्रतिहा ० (सं०) द्वारपाल । 
प्रतिहार्य-पु० (च) इंद्रजाल, बाजीगरी । वि०' लौटाया, हटाया 
जानेवाला; जिसका प्रतिरोध किया जाय । +; 
प्रतिहास-पु० (सं०) हेँसनेके जवावमें हँसना; कनेर । | 
प्रतिहिसा-स्त्री ० (सं०) हिसाके बदलेमें की जानेवाली हिंसा । 
प्रतिहिसित-पु० (सं०) दे० 'प्रतिहिसा' । वि० जिसे बदलेमें क्षति 
नावा रमा द । ) 
प्रतिहित-वि० (सं०) रखा हुआ, जमाया हुआ । 
प्रतोंधक-पु० (सं०) विदेह देश। | ' 
प्रतीक-वि० (सं०) प्रतिकूल, विरुद्ध; .विलोम, उलटा । 7a पुऽ अंग, . 
अवयव; अंश, भाग;. वह जिसपर किसीका आरोप किया गया हो, 
प्रतिरूप; प्रतिमा; वह दृश्य वस्तु या तथ्य जो किसी अदृश्य वस्तु 
या तथ्यके प्रायः अनुरूप हानेके कारण उसके प्रतिनिधि या प्रतिरूप- 
के रूपमें मान ली जाय; किसी वाक्य, पद, मंत्र आदिके कुछ अक्षर 
जिनसे पूरेका बोध हो; मुँह, चेहरा; किसी चीजका आगेका 
हिस्सा । -न्दनन-पु० (टोकन कट) (अपना विरोध या असंतोष 
प्रकट करनेके लिए) आय-व्ययकी किसी, मदमें केवल प्रतीकके 
रूपमें नाममात्रकी कमी करानेका प्रस्ताव, लाक्षणिक न्यूनन ।: - 
याद-पु० (सिवालिज्म) किसी यस्तु या विपयको किसीके प्रतीके 
रूपमें वर्णन करने या माननेका सिद्धांत |. _ - 
प्रतोकार-पु०:(सं०) दे० 'प्रतिकार'-। 
प्रतोकाश-पु०'(सं० ) दे० 'प्रतिकाश' । . 
प्रतीकोपासना-स्त्री० '(सं०) ब्रह्मे. आदित्य आदि प्रतीकोंकी 
्रह्मदृष्टिसे उपासना करना; किसीके प्रतीककी की जानेयाली 
उपासना; प्रतिमा-पूजन । $} ५६ 
प्रतीक्ष, प्रतोक्षक-व्रि०, पुश (सं०) प्रतीक्षा करनेवाला । --: : . 
प्रतीक्षण-पु० .(सं०) प्रतीक्षा करना; प्रतीक्षा; सम्मान या पूजा 
करना; ध्यान देना; वचन आदिका पालन । 
प्रतोक्षा-स्त्री० (सं०) आसरा, इंतजार; पूजा, सम्मान; ध्यान 
देना । -गुह-पु० दे० 'प्रतीक्षालय' । 
प्रतीक्षालय-पु० (वेटिंग रूम) रेलगाड़ी, बस, विमानादिके आग- 
मनत्तक प्रतीक्षा करनेवाले यात्नियांके बैठनेका कमरा या. छायादार 
स्थान; किसी अधिकारी, वड़े आदमी आदिंसे मिलनेवालोके लिए, 
बैठकर प्रतीक्षा करनेका कमरा या घर । 
प्रतीक्षित-वि० (सं०) जिसकी प्रतीक्षा की गयी हो; जिसका खयाल 
किया गया हो; पूजित, सम्मानित । 
प्रतीक्षो (क्षिन्‌)-वि०, पु० (सं०) दे० प्रतीक्षक'। - .. 
प्रतीकष्व-वि०' (सं०) जिसकी प्रतीक्षा की जाय; प्रतीक्षाके योग्य; 
पूज्य; ध्यान देने योग्य । 
प्रतोघात-पु० (सं०) दे०` 'प्रतिघात' । 
प्रतीधातक-वि०, पु० (रां) दे० 'प्रतिघ्रातक' । 
प्रतीघातन-पु० (सं०) देऽ 'प्रतिघातन' । ` bre 
प्रतीधाती (तिन्‌) -वि०, पु० (सं०) दे० 'प्रतिघाती' । ¦ ` 


प्रतोघ्न-पु० (सं०) दे० 'प्रतिघ्न' । ! 
प्रतीची-स्त्री० (सं०) पश्चिम दिशा । -पति-पु० वरुण । 
प्रतोचीन-वि० (सं०) पश्चिम दिशाका, पश्चिमी, पछाहीं; पिछला । 
भ्रतीचीश-पु० (सं०) वरण । ` ` 9 
प्रतीच्य-वि० (रां०) पश्चिमेकां, पश्चिमी, पछाही । 
अ पुलस्त्यको बाता । SP केर 
० (सं०) ग्राहक (स्मृ०) । ` झी 
प्रतोत-वि० (सं०) जाना हना शांत, मालूम, प्रसिद्ध मशहूर; 
हृप्ट, प्रसन्न; जिसका आदर हो, सम्मानित, प्रतिष्ठित; विश्वास 
किया हुआ; प्रस्थित, यत; वृद्धिमान; संकल्प किया हुआ । 


गतीति ती (१) दलि प्रसिद्धि, ख्याति; आदरः हर्ष; 


षा 


I "7 


` प्रतीबेश-पु 
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विश्वास; प्रस्थान । 

प्रतीत्त-वि० (सं०) लौटाया हुआ. । 

प्रतीत्य-पु० (सं०) आराम, सांत्वंना | .-सन॒त्पाद-पु० दुःखक 
निम्नलिखित बारह निदान जिनमें क्रमशः दूसरेकी उत्पत्ति 
मानी जाती है-(१) अविद्या, (२) संस्कार, (३) विज्ञान, (४) 


oo 


नामरूप, (५) पडायतन, (६) स्पर्श, (७) बेदना, (८) तृष्णा, । 


€) उपादान, (१०) भव, (११) जाति और (१२) जरा- 
मरण (बौ०) ।. . 
प्रतीनाह-पु० (सं०) झडा; निशान । ` 
प्रतीप-वि० (सं०) प्रतिकूल, उलटा, विलोम; अप्रिये; हटी 


बाधक; विरोधी । पु० राजा शांतनुके पिता; एक अर्थालंकार | 


जहाँ प्रसिद्ध उपमानको उपमेय बना दिया जाय या उपमेयसे उप- 
मानका निरादर आदि कराया जाय। -ग-वि० विरुद्ध 
_जानेवाला; स ल ।' -गति-स्त्री ०,-गमन-पु० पीछेकी ओर 
जाना । -गामी (मिन्‌)-वि० विरुद्धाचरण करनेवाला; '(रीद्रोः 
ग्रेसिव) पीछेकी ओर ल जानेवाला, प्रतिगामी । -त्तरण-पु० नाव 
या जहाजको धाराके विरुद्ध'ले जाना । -दर्शनी,-दर्शिनी-स्त्री ० 
स्त्री, नारी । -दशों (शिन्‌ )-यि० विपरीत देखनेवाला । -वचन 
-पु० खंडन, प्रतिकूल कथन । -विपाकी (किन्‌ )-वि० जिसका 
परिणाम उलटा हो, उलटा फल देनेवाला । ` ` 

प्रतोपक-चि० (सं० ) विरुद्ध, प्रतिकूल । 

प्रतीपो (पिन्‌)-वि० (सं०) अक र अकृपार 

श्रतीपोक्ति-स्त्री० (सं०) खंडन; वचन । 

प्रतीयमान-वि० (सं०) जिसकी प्रतीति र रही हो, जानं' पड़ना 
हुआ; (वह्‌ अर्थ) जो व्यंजना द्वारा प्रकट हो रहा हो | 

प्रतोर-पु० (क्षं०) तट; किनारा । 

प्रतीवाप-पु० (सं०-) दे० `प्रतिवाप'; धातुओं आदिका मिश्रण 
प्लेग आदि महामारी, दैवी उक्त । 

० (सं०) दे० 'प्रतिवेश' । . 

प्रतीवेशो (शिन )-पु० (सं०) दे० 'प्रतिवेशी' 

प्रतीव्ट-वि० (सं० ): प्राप्त; स्वीकृत । 

प्रतोह-पु० (सं०) भरतवंशका एक राजा | 

प्रतीहार-पु० (सं०) दे० 'प्रतिहार' । 

प्रतोहारो-स्त्री० (स०) दे०“प्रतिहारी' । , 

प्रतोहास-पु० (सं०) दे० 'प्रतिहास' । ८ 

प्रतुद-पु० (सं०) परेवा, खंजन, कोयल आदि पक्षी जो अपना चारा 
चोंचसे तोड़कर जाते हैं; कोंचनेका एक आला । 

प्रदुष्टि-स्त्री० (सं०) संतुष्टि; तृप्ति । 

श्रतूणी-स्त्री० (सं०) त्ताडी-दौबल्यका एक राग जिसमें गुदासे लेकर 
आँतोंतक wy क > 

्रतुण, प्रतृत-चि० (स० वानू । 

प्रतूलिका-स्त्री ० (सं०) तोशक, गद्दा । 

प्रतोद-पु ० (सं०) अंकुश; चावुक; . पना; कोंचनेका एक आला; 
कोई काम करनेको विवश करना । ; 

प्रतोलो-स्त्री० (सं०) नगरके बीचकी चौड़ी सड़क, शाहराह; गली, 
कूचा; बाजारके बीचका रास्ता; किलेके नीचेसे होकर जानेवाला 
रास्ता; शिशन या गलेपर बाँधी जानेवाली एक तरहकी पट्टी । . 

प्रतोष-पु० (सं०) संतोष; स्वायंभुव मनुके एक पुत्र. 

प्रतोषनःऋ-स० क्रि० संतुष्ट करना; समझाना-वुझाना-'राम प्रतोपी 
मातु सव कहि विनीत वर वैन'--रामा० । 

प्रत्त-वि० (सं०) दिया हुआ, प्रदत्त । 

प्रत्मन-वि० (सं०) ह पुरातन; परंपरागत । -तत्त्व-पु० देऊ 

पुरातत्त्व. । -० र पुरातत्त्ववेत्ता । 

प्रत्यफन-पु ० (द्रेसिग) की हुई किसी आकृति आदिकी ज्यॉफी 
त्यों प्रतिकृति तैयार करना, विशेषकर उसके ऊपर पारदर्शी पतला 
कागज या मसिपत्र नीचे रखकर, अनुरेखन । 

अत्पंग-पु० (सं०) शरीरका कोई गौण अंग (जैसे नाक); अध्याय, 
परिच्छेद; अस्त्र; एक मान । अ० प्रत्येक अंगमें, अंग-अंगमें । ' 


पअत्यंगिरा-स्त्री ० -(सं०) एक दुर्गा, तांत्रिकोंकी एक देवी; सिरस- | 


का पेड । 
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प्रतीत्त-प्रत्यनमान « 


प्रत्यंगिरा (रस्‌)-पु० (सं०). चाक्षुष मन्वंतरक एक ऋषि । 
व गरी I 
प्रत्यंचित-वि० (सं०) पूजित, सम्मानित । 

-पु० (सं०) लेपन; अंजन लगाना । व 
ऱ्य (सं०) जो मन्निकट हो, प्रत्यामन्न । पू> सामा, 
म्लेच्छ देश । -पर्वत-पु० किसी बड़े पहाइके पासका छाटा पहाइ । 
प्रत्यक्‌ (च्‌)-अ० (सं०) पीछे, प्रतिकूल दिशामे; पश्चिममें, पश्चिम- 
की आर; पहले, प्राचीन कालमें । -चेतन-वि० जिंसबी चतना 
अंतर्मखी.हो । पु० (सां०); सवज्ञ, परमेश्वर; जीवात्मा । 
-पर्णो,-पुष्पी-स्त्री ० चिचड़ा; मूषिकपर्णी । -प्रवण-व्रि2 
आत्मलीन । -श्रेणी-स्त्री० मूसाकानी; वज़दंती । -स्रोता 
(तस्‌)-वि० पश्चिमकी ओर वहनेवाला (नद) | -स्रोतसो- 

स्त्री० नमंदा । ए 

प्रत्यक्ष-वि० (सं०) जो आँखोंके सामने हो, जो आंखोभ दिखाई द, 

' परोक्षका उलटा; जिसका ग्रहण किसी ज्ञानेद्रियमें हो सके; स्पष्ट, 
साफ । पु० एक प्रकारका ज्ञान जो इंद्रिय और अथकें सन्निकर्पसे 
उत्पन्न होता है और चार प्रकारके प्रमाणोंके अंतर्गत माना जाता हैं 
किसी ज्ञानेंद्रिय हारा वस्तु-विशेषका ग्रहण । अ०' स्पष्टतः, साफ- 
साफ । पाह इंद्रिय और विपयके सन्निकर्पसे उत्पन जान । 
-दर्शन,-दर्शो (शिन) -वि० जिसने कोई घटना साक्षान्‌ देखी हो । 
पु० साक्षी, गवाह -वि० जो. आँखोंसे देखा: जा सके । > 
दृष्ट-वि० प्रत्यक्ष रुपसं देखा हआ । -प्रमा-स्त्री० इंद्रियोके 
सपर्कमे प्राप्त सही ज्ञान । -प्रमाण-पु० प्रेत्यक्ष ज्ञानरुप प्रमाण । 
-फल-त्रि० साक्षात्‌ फल देनचाला । -भोग-पु० किसी वस्तुका 
वह भोग जो उसके स्वामीके सामने किया जाय'। -लवण-पु० 
व्यंजन आदिमें, उनके सिद्ध होनेके बाद, ऊपरस मिलाया या दिया 
जानेवाला नमक (श्राद्ध आदिमें ऐसा लवण वर्जित है) । -वादीः 
(दिन -वि७ केबल प्रत्यक्षः माननेवाला । 5 चार्वाक मत, जो 

अतिरिक्त और किसी 'प्रमाणको नहः मानता; वह जो 
केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने । --विहित-वि० जिसका प्रत्यक्ष खूपसे 
विधान हो । -सिद्ध-वि० जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध हो; जिसकी 
वरी लिए प्रत्यक्षक अतिरिक्त किसी ओर प्रमाणकी आवश्यकता 

न 

प्रत्यक्षता-स्त्री ०, प्रत्यक्षत्व-पु० (सं०) प्रत्यक्ष होनेका भाच । 

प्रत्यक्षर-अ० (सं०) प्रत्येक अक्षरमें, अक्षर-अक्षरमें-। ` - 

प्रत्यक्षो (लिन्‌) -वि० (सं०) जिसने किसी वातको साक्षात्‌ देखा हो, 
प्रत्यक्षद्रष्टा । 

प्रत्यक्षीकरण-पु०` (संऽ) स्वयं अपनी आँख्रोसे देखनेकी क्रिया 
किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहण; करनेकी क्रिया । 


भत्यक्षीकृत-वि० (सं०) आंखोसे देखा हुआ; जिसका ग्रहण किसी 


इंद्रिय द्वारा हो चुका हो |; . 
प्रत्यक्षीभूत-चि० (सं० ) जो प्रत्यक्ष हो चुका हो । * 
प्रत्यग्‌- प्रत्यक्‌'का समासगत रूप । -अक्ष-पु०. अंदरका अंग या 
नेत्र । वि० अन्दरकें अंगोंवाला | -आत्सा (त्मन्‌ )-पु० . ब्रह्म, 
परमात्मा; जीवात्मा । -आशा-्त्री० पश्चिम दिशा । -०पति 
-पु० वरुण । -उदक्‌ (च) -स्त्री०' पश्चिम और उत्तरके वोचको 
दिशा । अ० पश्चिमोत्तरकी ओर । -रथ-पु> अहिच्छत्र नामका 
अत i पांचाल.]. . . ल, गुढ 
अत्यग्र-वि० (सं०) नया, हालका; ताजा; शोधित, शुद्ध । -गंधा 
-स्त्री० सोनजही । -योवन-वि० जो भरी अ 
वयस्क-वि० नयी उम्रका, नौजवान । : 
प्रत्यग्रथि-पु० (सं०) प्रत्यम्रथका निवासी या राजा । 
-वि० (सं०) जिसका मुँह पश्चिमकी ओर हो । 
अ हम सन्निकट, प्रत्यासन्न । तक 
प्रत्यत सुं) शतु; शत्रुता; शलुसेना; विष्न; भतिद 
एक अर्थालंकार जहाँ शतुको न जीत सकनेफे कारण उसके.पक्षके 
किसी व्यक्तिसे वैर निकालनेका वर्णन किया जाय या किसी मित्रकी 
भलाईके वदसे उसके किसी संबंधी आदिके प्रति कोई अच्छा काम 
करना दिखाया जाय । वि० विरोधी, विपक्षी | | 


प्रत्यनुसान-पु० (सं०) प्रतिकूल अनुमान (जेसे=पवतःबहलिमान्‌ 


Sede! 
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प्रत्यपकार-प्रत्याभूति 


कडला 


है” के विरोधमें “पर्वत वह्लघभाववान्‌ है” ऐस, अनुमान) । 
प्रत्यपकार-पु० (सं०) अपकारके बदले किया जानेवाला,अपकार । 
प्रत्यक्द-अ० (सं०) प्रति वर्ष, हर साल । . 
प्रत्यभिज्ञा-स्त्री० (सं०) कभीके देखे हुए व्यक्ति या पदार्थको फिर 
देखनेपर होनेवाला यह ज्ञान कि यह अमुक व्यक्ति या पदार्थ है 
पहचान; यह ज्ञान कि परमेश्वर और जीवात्मा एक हैं । -दर्शन- 
पु० एक दर्शन जिसके अनुसार महेश्वर या परमशिव ब्रह्म या 
परमात्मा माने जाते हूँ । 
प्रत्यभिज्ञात-वि० (सं० ). पहचाना हुआ । 
प्रत्यभिज्ञान-पु ० (सं०) पहचान; वह वस्तु या चिह्न जिससे कोई 
पहचाना जाय । .. 
प्रत्यभिमत-वि० (सं०) पराभूत, विजित । 
-वि०:(सं०) जिसपर प्रत्यभियोग लगाया गया हो । 
पु०. (सं०) अभियुक्त या प्रतिवादीकी ओरसे वादीपर 
लग़ाया जानेवाला.अभियोग.।. . . 
प्रत्यभिवाद, प्रत्यभिवादन-पु० (सं०) प्रणाम .करनेवालेको दिया 
जानेवाला आशोर्वाद; प्रणामके बदले प्रणाम करना । 
. प्रत्यभिस्कंदद-पु० (सं०) दे० 'प्रत्यभियोग' । 
प्रत्यमित्र-पु० (सं०) शत्रु, दुश्मन | . : 
प्रत्यय-पु० (सं०) विश्वास; ज्ञान; किसी वस्तुका मानसिक योध 
(आइडिया ) ; शपथ; आचार; छिद्र; निश्चय; प्रसिद्धि, ख्याति 
सहकारी कारण (बौ०); कारण; बुद्धि; स्वाद; अभ्यास 
प्रयोग; साधन; ध्यान; छंदोंकी संख्या. जाननेकी एक रीति 
. आश्रित जन; सहायक; विष्णु; वह उपसगं जैसा शब्द जो किसी 
घातु या मूल शेब्दंके अंतमें कोई :संज्ञापद; क्रियापद, अव्यय या 
विशेषण बनानेके लिए लगाया: जागा है; परसग (व्या०); 
(क्रेडिट) साख, (ऋण चुकानेकी क्षमतामें): विश्वास, प्रतीति । 
-कार,-कारी (रिन्‌ )-वि०. विश्वास उत्पन्नं करनेवाला ।7- 
कारिणो-स्त्री० मुहर, मुद्रा । '-पत्र-पु० (लेटरः ऑफ क्रेडिट) 
किसी व्यापारी, महाजन भादि.द्वारा किसी व्यक्तिको .दिया गया 
बह पत्र जिसमें लिखा रहता है कि आवश्यकता पड़नेपर इसे इतना 
धन हमारे (व्यापारी या महाजनके) खातेमेंरो या ऋणस्वरूप दिया 
जाय, साखपंत्र; ' (क्रेडंशल्ज ) किसी राज्यके सर्वोच्च अधिकारीके 
हस्ताक्षरसे युक्त चह प्रमाणपत्र जो इस वातका सूचक होता ई कि 
' अमुक व्यक्ति आधिकारिक रूपसे अमुक पदपर नियुक्त किया गया 
है । -प्रतिभू-पु० वह प्रतिभू या जमानतदार जो ऋण लेनेबालेके 
` प्रति महाजनको यह्‌ विश्वास दिलाता है कि “मैं इसे जानता हँ. यह 
भला आदमी है ।” -वचन-पु निश्चित और स्पष्ट उत्तर । 
-वाद-पु० दृश्यंजगतकी' वस्तुओंके संवंधमें मानसिक बोध यो 
प्रत्ययवो प्रधानता देनेवाला दार्शनिक सिद्धान्त (ओइडियो- 
लिज्म) । -सर्ग-पु० महत्तत्त्व या वद्धिसे उत्पन्न सृद्टि। . | 
प्रत्ययंन-पु० (सं०) प्रतीत होनेकी क्रिया । 
प्रत्ययित-वि० क ) विश्वस्त; आप्त | 
प्रत्ययो (यिन्‌) (सं०) विश्वास करनेवाला, विश्वासे यक्त । 
प्रत्यरा-स्त्री० (संऽ) आरोंकी दृढ़ताके लिए उनके सांथ पहियेकी 
पुट्ठामें जड़ी जानेवाली लकड़ी, गज । 
ङ (सं०) सूर्येके पास कभी-कभी देख पड़नेवासां प्रतिसूर्य । 
(सं०) उपयोगी । पु० उत्तर; एतता; विरोध । 
प्रत्यथंक, प्रत्याथफ-पु० (सं०) विरोधी, विपक्षी । 
प्रत्यर्यो (थिन्‌) -पु० (सं०) शत्र; प्रतिवादी, महालेह 
प्रत्यपंग-पु० (न०) ली हुई चस्तुको उसके अधिकारी या किसी 
दूसरंको देना, गदीत वस्तुका पृनर्दान । (एक्सट्रँडिशन) किसी 
देशसे भागकर आये हुए अपराधीको पुनः उस देशके उपया 
अधिकारीक हाथ सौय देना; (रिफंड) पहले ली हई यां वसूल की 
हुई रकम लौटाना । 
प्रत्यापत-वि० (सं०) लोटाया हुआ । EE 
_ _ प्रत्यवनेजन-पु० (संश) पुनः थाना ॥ "` ` ``” 
' श्रत्यवमर्, प्रत्यवमर्द-पुं० (सं5) अनुचितन्‌; सहिप्णूना । ˆ 
` प्रत्यवर-वि० (सं०) अति निङ्कप्ट। ` Vi हूणनर 
प्रत्यवरूढि-म्त्री० (सं०) नीचेकी ओर आना । 
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प्रत्यवरोधन-पु० (सं०) बाधा, रुकावट । . 


भयहर र ) द उतार। 

अत्यवरोहण-यु० (सं०) दे० 'प्रत्यवरूढि';, मागंशीर्पमें होनेवाला 

एक त्यौहार । -. `` bs द 

प्रत्यवसांन-पु० (सं) भोजन करना; भोजन । ' ˆ 

प्रत्यवसित-वि० (सं०) खायां हुआ, भक्त; जो फिर पुराना (बुरा) 
रहन-सहन अपना चुका हो । 

प्रत्यवस्कंद-पु० (सं०) प्रतिवादी या मुद्दालेहका वह उत्तर जिसमें 
वह यादीके, अभियोगका खंडन, करता हैं, मुहईके दावेके विरोधमें 
मुद्दालहकी ओरसे. लगाया जानेवाला जवाब । - .. - 

प्रत्यवस्थाता (त्‌) -पु० (सं०) शत्रु; प्रतिवादी, मुद्दालेह. 

शत्यवस्थान-पु० (स०) बिरोधी या प्रतिवादीके रूपमें स्थित होना 
विरोध; पृथक्‌ करना; पूर्वे स्थितिमें बने रहूना..! 

गर-पु० (सं०) संहार, विनाश; प्रलय; लड़नेके लिए तैयार 

सैनिकोंको युद्धसे निवृत्त करना । > 

प्रत्यवाय-पु० (संश). ह्लास; -वाधा; -संध्योपासन आदि विहित 
नित्यकर्म न करनेरो होनवाला पाप; दुप्कृत, पाप; आचरण 
(स्मु०) ; नैराश्य; परिबर्तन; सत्तावाली-वस्तुका लोप; जो नहीं 
है उग़वा आविर्भाव न होना । + - ६ - 

प्रत्यवेक्षण-पु० (सं०) विरी. बातके. पूर्वापरका विचार करना 
देखभाल, निगरानी | 


प्रत्यवेक्षा-स्त्री ० (सं०) दे० .'प्रत्यवेक्षण' । 


इमा (इमन्‌) -प० (सं०.) गेरूः। 
प्रत्यष्ठीला-स्त्री० (सं०) एक नाडी-रोग. जिसमें पेटमें अर्वद बन 
जाता है जो मल-मूद्भके हारको रोक देता है । 
प्रत्यस्तनय-पु ०: (सं ° ) . (सूरजबग) डूवना; अंत, समाप्ति । 


'प्रत्याकार-पु० (सं०) स्थान । 


प्रत्याक्मण-ए० (सं०) आक्रमणके वदसेः किया जानेवाला आक्रमण 
जवाबी हमला (काउंटर अटैक) ॥ 

प्रत्याव्यात-वि० (सं) अस्वीकृत, इनकारः किया हुआ; ` खंडित; 
मना किया हुआ; सूचित किया हुआ; निवारित; असिद्ध, मशहूर 
अतिक्रांत । 

प्रत्याख्यान-पु० (सं) इनकार्‌; खंडन, निराकरण; उपेक्षा । 


| प्रत्यागत-वि० (सं०) वापस थायाः हुंभा; लोट आया. हुआ; पुन 


प्राप्तः। ' पु०' लड्भेका एक ढंग ।' ` `. , 
प्रत्यामतासु-वि० (सं०) जिसके प्राणःलौटः आये हो, पुनर्जीवित । 
प्रत्यागति-रत्री ० (स०) तौट आना, वापस:आना । 
प्रत्यागम, प्रत्यागंमन-पु० (सं०) लौट आना, वापस आना । 
प्रत्याघात-ए० (सं०) आघातके उत्तरमें किया जानेवाला आघात । 


` प्रत्याचार-पु० (सं०) जँसेका तैसा व्यवहार; अनुकूल व्यवहार । 


प्रत्याताप-]० (गऽ) वह्‌ स्थान जहाँ खूब धूप आये । 
प्रत्यादान-एु० (सं०) फिरसे लेना या प्राप्त करना ॥ ': `” ''- 
प्रत्यादित्य-¶० (सं०) दे० 'प्रतिसूये'। 
प्रत्यादिस्ट-विं० (सं०) निरते; साँछित; घोपित; निर्देश किया 
हुआ; अस्वीकृत; पृथक किया हुआ; ` चिताया हुआ ४ .': 
प्रत्यादेश-पु० (सं०) निराकरण, खंडन; वह जो किसीको लज्जित 
करे या नीचा दिख्वाये; चेनांवनी, हिदायत; भाज्ञा; ' अंस्वीकुत, 
इनकार । ` - 
प्रत्याधान-7० (सं०) मस्नॅक (वै०) ; वहं स्थान जहाँ कोई वस्तु 
जमा की जाग । 
भरत्याध्मान--पुऽ (गं०) एक बातव्याधि जिसमें पेट फूल जाता है 
प्रत्यानयन-पु० (सं०) लौटा लाना, वापस लानां;. (रेस्टिटेधूशन) 
पुन: लोटा दिया जाना; हुतप्रतिदान । * ' ' 
प्रत्यानाह-पु० (सं०) फुपफुसके आवरणका प्रदाहँ । 
प्रत्यानीत-वि० (सं०) लौटाकर लाया हुआ । * 
प्रत्यापक्ति-स्ती ०' (संऽ ) पुनरागमन; वैराग्य ।' ` ` ¦ 
प्रत्याधति-स्त्नी (गारंटी) किसी संविदा आंदिकी शर्तोंक पालनक 
लिए जमानतके रूपगे दी गयी यस्तु; इस वातकी लिखित या 
अलिखित जिम्मेदारी कि कोई बात, घटना आदि मच्ची, माधार 
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* प्रत्यायुक्त-वि० (डेलीगेटेड) .जो प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया हो 


'प्रत्यारोप-पु० (काउंटर चार्ज) वह आरोप जो किमी आरोपके 


'प्रत्याश्वासन-पु ० (सं०) सांत्वना, ढाढूस । 


'प्रत्यासंग-पु ० (सं०) संयोग, संबंध । 


” अलौकिक प्रत्यक्षका कारणरूप संबंध (न्य़ा०) '। 


` मोर्चात्रंदी जिसमें एक व्यूहके पीछे दूसरा वनाया गया हो । 


्रत्यास्मरण-पु० (सं०) किसी भूली हुई यात, घटना आदिको. फिर- 


७३५ 


प्रत्याम्नाय-पु० (सं०) अनुमान, वाक्यका पाँचवाँ अवयव-निगमन; 
प्रतिनिधि (वै०)-। 

प्रत्याय-स्त्री० (सं०) राजस्व, कर, टॅक्स; (रिटनँ) वदलेमें 
मिलनेवाली आमदनी या लाभ, प्रतिफल.। . , 
प्रत्यायक-वि०; पु० (सं०) विश्वास दिलानेवाला;. व्याख्याता 
प्रमाणित करनेवाला । 

प्रत्यायन-पु०. (सं०) „ -धास -दिलानेकी क्रिया; ,व्याख्या करन- 
बाला; (वधूको) लिवा जाना; विवाह करना; सूर्यका अस्त 
होना. 

प्रत्यायित-पु० (सं०) विश्वस्त प्रतिनिधि या दूत । 


या जिसे विशेष कामके लिए कुछ अधिकार प्रदान किया गया हो । 
भ्रत्यायोजन-पु० (ऐबट ऑफ डेलीगेटिग) अपने. कतँव्य, शक्तियाँ 

आदि किसी दुसरे व्यक्तिको सोंपना या दे देना । 
प्रत्यारंभ-पु० (सं०) पुनरारंश; निपेध.। 


जवाबमें किया जाय । 
प्रत्यालीढ-पु० (सं०) याण चलानेका एक आसन जिसमें वायाँ पैर 
आगे बढ़ाते हैँ और दायाँ पीछे खींच लेते हैं । | वि० वायी ओर 
बढ़ाया हुआ । 
प्रत्यावर्तन-पु० (सं०) लौट आना, वापस आना । 
प्रत्यावेदनः म (काउंटर स्टेटमेंट) किसी वक्तव्य, कथन' आदिके 
जवाब या विरोधमें कही गयी वात । 
प्रत्याशा-स्त्री० (सं०); आशा । -में-अ० (इन एंटिमिपेशन) 
किसी बातका होना पहलेसे ही पूर्ण निश्चित. मान लेनेकी स्थितिमं 
या प्रतीक्षामें । 
प्रत्याशित-वि० (एऐंटिसिपेटेड)' जिसकी आशा या अपेक्षा पहलेसे 
की गयी हो, जिसका पहलेसे अनुमान किया गया हो (आय, घटी 
आदि) । -उत्तराधिकारी-पु० (एयर एक्सपेक्टेंस)' वह्‌ 
जिसके उत्तराधिकारी बननेकी आशा हो । 
प्रत्याशो (शिन्‌ )-वि० (सं०) आशा करनेवाला; कोई पद या जगह 
पानेका इच्छुक, अभ्यर्थी (कैंडिडेट) ठ 
प्रत्याश्रय-पु० (सं०) शरण लेनेका स्थान । | 
प्रत्याश्वास-पु० (सं०) पुनः साँस लेना । 


it) 


प्रत्याश्वास्त-वि० (सं०) जिसे सांत्वना दी गयी हो, जिसे दाढस 
बॅघाया गया हो । ` ` 

प्रत्यासंकलित-पु० (सं०) पक्षः और विपक्षमें कही हुईं वातोंको 
मिलाकर विचार करना । 


प्रत्यासत्ति-स्त्री० (सं०) निकटता; निकट संबंध; प्रसन्नता 


प्रत्यासन्न-वि० (सं०) जो वहुत निकट हो, अति निकटस्थ; संतद्ध । 
-मरण;-मृत्युञवि० जो मर रहा हो । 3 
प्रत्यासर,  प्रत्यासार-पु०` (सं ०) सेनाका पिछला भाग; ऐसी 


प्रत्यास्य-वि०.जो दवाव पड़ने या खींचनेपर बढ़ तो जाय कितु 
खिचाव हटनेपर फिर ज्योंका त्यों हो. जाग्र; (इले 


से स्मरण करना (रिकॉल 
प्रत्यास्वर-पु० (सं०) डूवनेके बाद फिरसे उदित हुआ सूर्य । व्रि० 
पुनः चमकनेवाला । : 


प्रत्याहत-वि०. « (सं०) हाया हुआ, नित्रारितः. अस्वीक्रार 
_किय्ाहुओ। `` `. ; पीक 
प्रत्याहरण-पु० (सं०) पीछे .खींचना, हंटाना; ` निग्रह्‌ करना; 


इंद्रियोंको विषयोसे निवृत्त करनेकी शिया । 

प्रत्याहार-पु० (सं०) पौछे खींचना, हटाना; इंद्रियोंको, विषयोंसे 
हटाना; अष्टांग योगके अंतर्गत एक/वहिरंग साधन जिसमें इद्रियों- 
को उनके विपयोंसे हटाकर चित्तके समान निरुद्ध करते है;. ( विथ- 
ड्राल) आदेश; प्रस्ताब, वचन, शब्दादिका ब्रापस ले लिया जाना । 


* । 
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पहला कदम (किसी कार्यमें) । 


प्रत्याम्ताय-प्रत्येक 


nnn 


प्रलय; वणोको संक्षेपतः ग्रहण करनेकी एक क्रिया (ब्या०) . 
प्रत्याहृुत-वि० (सं०.) वापस बुलाया हुआ । 
प्रत्याहृत-वि० .(सं०) पीछे खींचा' हुआ, हटाया हुआ; जिंसरा 
निग्रह किया गया हो । ४ 
प्रत्याह्ममन-पु ०: (रिकॉलः) किसी स्यान या पदसे किसी अधिकारी , 
या विदेश गये हुए प्रतिनिधिको वापस बुला लेना । ३ 
प्रत्युक्त-वि०. (सं०) जिसका उत्तर दिया. गया हो; जिसका उत्तर 
द्वारा खंडन किया गया हो. । ; 


भ्रत्युक्त-स्त्री० (सं०) उत्तर, जवाब । “5 

प्रत्युच्चार, प्रस्युच्चारण. NN ) पुनरुक्तिः। र 

प्रत्युज्जीवन-पु०. (सं०) जी उठना, पुनर्जीवन । _ : 

प्रत्युत-अ० (सं०) इसके विपरीत, बल्कि, वरन्‌ । - 

प्रत्युत्क्रम-पु० (सं०) आक्रमण करनेके लिए कूच करना; थुद्धकी 
तयारी; मुख्य कार्येकी सिद्धिके लिए किया जानवाला गोप 


प्रत्युत्तर-पु०.. (सं०) उत्तर पानेपर दिया गया उत्तर, उत्तरका 
उत्तर (रेजॉइंडर) । 
प्रत्युत्यान-पु० (सं०) किसी बड़ेके आनेपर उसके. प्रति सम्मान 
प्रकट करेनेके लिए अपने आसनसे उठ जाना, अभ्यत्यान; विरोधी- 
का सामना करनेके लिए उठ खड़ा होना; युद्ध या किसी कार्यके लिए 
तैयारी करनां । ; 
प्रत्युत्थित-वि० (सं०) जो किसी बड़ेके आनेपर उसके प्रति सम्मान 
प्रकट करनेके लिए या किसी शेत्रुका मुकाबला करनेके लिए उठ 
खड़ा हुआ हो । - 
प्रत्युत्पक्ष-वि० (मं०) जो फिरसे उत्पन्न हुआ हो; जो तत्काल उत्पन्न 
हुआ; उपस्थित । पु० गुणन । -भति-वि० जिसे उचिते उत्तर 
या उपाय तत्काल सूझ जाय, प्रतिभाशाली; साहसी। 
प्रत्युदाहरण-पु० (सं०) प्रतिकूल उदाहरण, किसी उदाहरणके 
विरोधमें दियां गया उदाहरण |  & ' 
प्रत्युदगत-वि० (सं०). किसी व्यक्तिके प्रतिं आदर प्रकटं करनेके 
लिए अपने आसनसे उठा हुआ; किसीके विरुद्ध गया हुआ । 
प्रत्युदृगंति-सत्नी ० (सं०) दे० 'प्रत्युदगमन' ॥7'' `¦ - 
प्रत्युदगम, प्रत्युद्गमन-पु० (सं०) किसी बड़े या अतिथिके आनेपर 
उसके प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए अपना आसन छोड़कर खंडा 
हो जाना या उसके पासतक जाना, स्वागत करंनां। 
प्रत्युदूगसनीय-वि० ' (सं०) स्वागत करनेके योग्य, पूज्य । पु०)वे 
वस्त्र (धोती-चादर) जो. यज्ञ ओर भोजनके अवसरपर काममें 
लाये जाय... i 
प्रत्युदूयार-पु 3 (सं०) एक प्रकारका नाडी-रोग 
प्रत्युद्धरण-पुऽ (सं०) पुनः-प्राप्त करना। ` ` र 
प्रत्युद्यम-पु० (सं०) प्रतिकार, प्रतित्रिया। `| 
प्रत्यपकार-पु० (सं० ) क्रिसी उपकारके वदलेमें किया हुआ उपकार 
भलाईके वदलम की हुई भलाईग . 7”; 
प्रत्यपकारी (रिन्‌)-वि७, पु० (मं ऽ) . प्रत्युपकारः करनेवाला ॥ +¦ ` 
प्रत्यपदेश-पु० (सं०) उपदेशके बदलमें दिया हुआ उपदेश;- राग्रफे 
वदभेमें दौ हुई राय । 
प्रत्यपपन्न-वि० (सं०) देऽ प्रत्यन्पन्न' । 
प्रत्यूपमान-पु७ (सं ०) -उपमानकाँ उपमान । 
प्रत्युपलब्ध-वि० (सं०) जो पुनः प्राप्त हुआ हो ४ 
प्रत्युपस्थान-पुऽ (सं०) पड़ोम। प 
प्रत्युप्त-वि० (सं०) जड़ा हुआ, जमाया, बैठाया हुआ;' बोया हुआ । 
०: (सं ९): उल्लू जैसा एक पक्षी; उल्लूका णद दूसरा 
उल्लू या कोआ। > , 
प्रत्युल्‌कक-पु०, (सं?) उल्लू जैसा पक्षी! . › . ` ¬, 
प्रत्युष-पु ०, (सं० ) प्रातःकाल ॥ - :: = २ स 
्रत्युष (स्‌ः) -पु० (सं०) प्रातःकाल । ७ ह es 
प्रत्यूष-पु० (सं०) प्रातःकाल; आठ वसुओमेंसे एक; सूर्य । 
प्रत्यूष (स्‌) -पु० (सं०) प्रातःकाल । | 
ह सं०) विध्न, बाधा । ५ ` , 7 ) 
(सं०) दो या दोसे अधिकमेंसे एक-एक, अलग-अलग, 


है] 


# शी टक 3 


प्रथन-प्रदोप्त 
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हर एक । -बुद्ध-पु० वह बुद्ध जो और बुद्धोंकी तरह लोककल्याण- 

मे प्रवृत्त न होकर एकांतम साधना द्वारा अपना ही कल्याण करे । 

प्रथन-पु० (सं०) फेलना; प्रसिद्ध होना या करना; कोई चीज 
फेलानेका स्थान; फेंकना; प्रदर्शन करना । 

प्रथम-वि० गणना या करममें जिसका स्थान पहला हो, 
अव्बल; जो सबसे. बढ़कर हो, श्रेष्ठ; प्रधान, मुख्य; पहलेका । 
अ० पहले, आगे ।. -कल्प-पु० करने योग्य सवसे अच्छा उपाय; 
मुख्य नियम । -कल्पिक-पु० वह जिसने अभी योगाभ्यास आरंभ 
किया हो, नौसिखिया योगी । -कल्पित-वि० पहले सोचा हुआ; 
शीर्षस्थानीय । -कारक-पु० कर्ता कारक (व्या०) । -कुसुम 

-पु० सफेद, अगस्तका फूल । -ज-वि० जो सवमें पहले उत्पन्न 

हुआ हो । -दर्शन-पु० पहले पहल देखना । -दृष्टित:-अ० 
(प्राइमाफेसी) प्रथम वार देखनेपर । -दुष्टिसिद्ध-वि० (प्राइमा- 
फेसी) पहली बार देखनेसे उत्पन्न या सिद्ध जान पइनेत्राला । - 
घार-स्त्री० पहली बूँद । .-निदिष्ट-वि० जिसका पहले उल्लेख 
हुआ हो । -पुरुष-पु० यह्‌ व्यक्ति जिसके विययमें कुछ कहा जाय, 
अन्य पुरुप; (ब्या०) अंग्रेजी व्याकरणके अनुसार “मैं” या 
“हम” (उत्तम पुरुप) । -प्रसुता-स्त्री०. गही बार. बच्चा 
देनेवांली (गाय) । -मंगल-विऽ वहुशुभ । -यौबन-पु० चट्ती 
जवानी । -रात्र-पु० रातका पहला भाग। -वय(स्‌)-पुऽ 
वचपन । -चयसी (सिन्‌)-वि नयी  उम्रका । -विरह-पु ० 
पहले-पहल होनेवाला वियोग । -साहस-पु० सबसे हलकी सजा, 
प्राचीन कालका एक प्रकारका अर्थदंड जिसमें २५० पणतक.जुर- 
माना किया जाता था । -सुकृत-पु० पहला उपकार या सेवा । 

प्रथमक-वि० (सं) पहला । 

प्रथमतः (तस्‌) -अ० (सं०) पहले, सबसे पहल ।, , 

प्रथमा-स्त्री० (सं०) कर्ता कारक (सं०.व्या०); मदिरा । 

प्रयमाक्रमण-पु० (ऐग्रेशन) आक्रमणका आरंश या पहला कार्य, 
लड़ाईकी पहल । -कर्ता,-कारी-पु० (ऐग्रेरार्‌), आक्रमणमें पहल 
लेनेवाला, क (के टी करनेवाला । क 

प्रथमाक्रामक-पु० (सं०) (एग्रेसर) दे० 'प्रथमात्रमणकारी' । 
प्रथमाँ, प्रयमार्ध-पु० (सं०) दो सगान भागोंमेंसे पहला, पूर्वाद्धे । 
प्रथमाश्रम-पु० (सं०) ब्रह्मचर्याश्रम। -:.: अमे 
प्रथमो#-स्त्री ० पृथ्वी । ” BEE 
प्रयसेतर-वि० (सं०) पहलेके वादका, दूसरा । 

्रयमोदित-वि० (सं०) पहले कहा हुआ । 

त 4 (फो ० (फर्स्ट एड) किसी घायल या आहत व्यक्तिका 
उपयुक्त चिकित्सककी सहायता प्राप्त होनेके पूर्व किया गया 
उपचार, प्राथमिक उपचार । -केंद्र-पु०' (फस्टं एड पोस्ट) वह 
स्थान जहाँ प्राथमिक उपचार किया जाय । 

प्रया-स्त्री ० (सं०) प्रसिद्धि; ख्याति; रीति, परिपाटी (हि०) । : 

प्रथित-वि० (सं०) प्रसिद्ध, विख्यात; बढ़ा हुआ, फला. हुआ; 
दिखलाया, प्रदर्शित माहुर झा री ०विप्णु। ` : 

प्रथिति-स्त्ो ० (सं०) ह स्यापि ! 

प्रथिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०क स्थूलता, पृथत्व । 

प्रषिबी-स्त्री ० (सं०) पृथ्वी । न 

प्रयु-पु० (सं०) विष्णु । यिऽ विस्तृत,.फैला हुआ । 

प्रयुक-पु० (सं०) चिउड़ा; शावक । pF 

प्रद-वि० ) (सं०) देनेवाला (यौगिक शब्दोमें,' जैसे=दप॑प्रद, 
कामप्रद) ।. totic] 

प्रवक्षिण-पु० (सं०) श्रद्धा-भक्तिके भावसे देवता आदिक चारों ओर 
इस प्रकार घूमना कि दाहिना अंग वरावर उसीकी ओर पड़े, 
परिक्रमा, फेरी। वि० ब्रिनम्न; शुभ; दाहिनी ओर स्थित; दक्ष, 
चतुर । --क्रिया-स्त्री० परिक्रमा | -पट्टिका-रद्रा० आँगन । 

ग्रदक्षिणा-स्त्री० (सं०) दे० 'प्रदक्षिण'। ` ! * 

प्रदक्षिणा (स्‌) -वि० (सं०) (यह अग्नि) जिसकी लपटोंका रुख 
दाहिनी ओर हो । Re fF) ४7) st 

'अदग्ध-वि० (सं०) बहुत जला हुआ. 5 / TR 
_ प्रदच्छिन#-पु० दे० 'प्रदक्षिण'। नड | जा 
. प्रदत्त-वि० (सं०) दिया हुआ । -अंश-पूंजी-स्त्री, (पेड अप 
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शेयर कंपिटल) किसी सीमित ग्रमंडल या संस्थाके हिस्से खरीदनेमे 
लगायी गयी पूंजीका वह भाग जो चुका दिया गया हो । 

प्रदर-मु० (सं०) विदीणं होने या फटनेका भाव; दरार; छिद्र; 
वाण; सेनाका तितर-वितर होगा;  स्त्रियॉका एक रोग जिसमें 
उनके गर्भाशयसे सफेद या लोल रंगका लमदार पदार्थ वहता है। 

प्रदर्प-पु० (सं०) भारी घमंड। ` 

प्रदर्श--पु० (सं०) रुप, शक्स-सूरत; आदेश, आज्ञा । 

प्रदर्शक-पु० (सं०) दिखानेवाला; देखनेवाला;. गुर, पंगंवर; 
सिद्धांत, गत। वि० दिखलानेवाला; सिखलानेवाला 
भतिष्यवक्ता । कड 

प्रदर्शन-पु० (सं०) दिखलानेकी क्रिया, दिखाना; (डिमांस्ट्रेशन) 
जुलूस निकालकर या नारे आदि लगाकर किसी प्रण्नके संवंधमं 
सामूहिक रूपसे असंतोप प्रकट करना; किसी शिकायत, अन्याय 
आदिको ओर अधिकारियोंका ध्यान दिलाने एवं जनताकी सहा- 
नुभूति प्राप्त करनेगे लिए जुलूस आदि निकालना; कोई खेल, प्रयोग 
आदि करके दिखलाना; सिखलाना; उदाहरण; भविष्यकथन; 
,ख्प; नजारा। , | क 

प्रदर्शनात्मक कार्य-अपन हृदयकी सच्ची भावनाओंकों दबाकर 
समाजसे स्वीकृति पानेके लिए किये गये दिखावामूलक कार्य । 

प्रदर्शनो-रत्री० (सं०) भहु स्थान जहाँ तरह-तरहकी वस्तुएँ प्रदर्शित 
की जायें, नुमाइश । 5 र 

प्रद्शित-यि० (सं०) जो दिखाया गया हो; प्रदर्शनीमें रखा हुआ; 
जनाया हुआ; मिखलाया हुआ । । 

प्रदर्शी (शिन्‌ )-पु० (सं०) देखनेवाला, दर्शक; 

प्रदल-पु० (सं०) वाण, तीर । 

प्रदव-पु० (सं०) बहुत अधिक ताप; प्रज्वलन । 

प्रदव्य-पु० (सं०) वनारिन । 

प्रदाता (तु)-पु० (सं०) देनेवाला, दाता; कन्यादान करनेवाला; 
ड्द्र्ा 74 कर न र । ी 

प्रदान-पु० (सं०) देना, दान; कन्यादान; अंकुश; नैवेद्य । -शूर 
-पु० बहुत बड़ा दानी, दानवीर । 

प्रदानक-यु (संऽ) दान; भेंट, उपहार; दाता ॥ 

प्रदाय-पु० (सं०) उपहार, भेंट | » ! 

प्रदायक, प्रदायी (यिन्‌)-वि०, पु० :(सं०) : देनेवाला, प्रदान 
करनेवाला । 

प्रदाह-पु० (सं०) दाह, जलना; भस्मसात्‌ होना, ध्वंस । 

प्रदिक्‌ (श), प्रदिशा--्त्ली (सं०) दो मुख्य दिशाओंके वीचकी 
दिशा, विदिशा, कोण । रिक 

प्रदिग्ध-वि० (सं०) लिप्त । पु०.घीमं अच्छी तरह-भूना हुआ मांस 
जिसमें ऊपरसे जीरा, नत्र आदि.सिलाया गया हो । 

प्रदिष्ट-वि० (सं०) दिखाया हुआ, बताया हुआ; नियत किया 
हुआ, ठहराया हुआ; आदिष्ट । {४5} cB} 

प्रदीप-पु० (सं०) दीपक, चिराग; लालटेन; वह जो प्रकाश करे 
अथवा किसी विपयको स्पष्ट करे (इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग 
ग्रंथोंके नाममें होता है। जैसे-काव्यप्रदीप); संपूर्ण जातिका एक 
रांग । (विशेष-कुलके साथ जुइनेपर 'प्रदीप'का' अर्थ : होता है 
रोशन करनेवाला, नाग उजागर करनेबाला।) 
प्रदीपक-वि० (सं०) प्रकाश करनेवाला; स्पष्ट करनेवाला । पृऽ 
छोटा दीपक; प्रकाश करनेवाला; स्पष्ट करनेवाला । 
प्ररीपति#-स्त्री? देऽ 'प्रदीप्निं'। व्यस्त 
प्रदीषण-पु० (सं०) प्रकाश करना; जलाना; उत्तेजित करना, 
जगाना; लाग रंगका और आगके समान चगक्रवाला एक प्रकारका 
स्थावर विप जो बहुत अधिक दाह उत्पन्न करता है । बि० प्रकाण 
करनेत्राला; उत्तेजित करनेवाला, जगानेवाला । | 
प्रथीपिका-स्त्री ० (सं०) छोटा दीपय; अर्थ या सिणय्र स्पष्ट करते- 
वाली छोटी पुस्तक । न्‍् ५ र 
प्रदीष्त-श्रि3 (से) जलाया हुआ (आग आदिके लिए); प्रका- 
शित; जलता हुआ, जगमगाता हुआ; उत्तेजित, जगाया हा 

' (भूख आदिके लिए); दीप्तियुक्त; चमकीला । -प्रज्ञ-विऽ 
तोक्ष्ण बद्धिवाला । 


दिखलानेवाला. । 
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5, आदिका प्रमुख व्यक्ति, मुखिया 

--पु० किसी व्यापारिक या अन्य संस्थाका. केद्रीय या पु कार्यालयः 
।- -धादु- 
वीयं । -पुरुष-पु० राज्यका' 


७३७ _ 


प्रदीप्त his प्रभा; चमक । 

प्रदुमन#-पु० २० द्यम्न' । 

प्रबुष्ड-वि० (सं०) बिगड़ा हुआ; दोषयुक्त; दृष्ट, बुरे स्वभावका; 
लंपट ॥ 

प्रदूषक-वि०, पु० (सं०) दोषयुक्त बनानेवाला, दूषित करनेवाला । 

प्रदूषण-पु० (सं०) दोषयुक्त वनाना; चौपट करना, रद कर्‌ देना । 

प्रदूषित-वि० (सं०) विशेष रूपसे दूषित । 

-स्ल्री० (सं०) घमंड । 

प्रदेय-वि० (सं० देने योग्य, दान करने योग्य । पु० उपहार, भेंट 7 

प्रवेश-पु० ,(सं० ) किसी देशका वह बड़ा भाग जो भाषा, रीति, 
आवहवा आदिको दृष्टिसे उसी देशके अन्य भागोंसे भिन्न हो, प्रांत; 


स्थान, जगह; ,अंगूठेके सिरेसे लेकर तर्जनीके सिरेतककी दूरी; " 


दीवार; निश्चय, संकल्प; दिखलाना, निर्देश करना | -कारीः 
(रिन्‌)-पु० गन्न्यासिग्रोंका एक भेद । ', : 

-पु० (सं०) परामर्श, उपदेश देना; दिखलाना; नजर, भेंट । 
प्रवेशनी, भ्रदेशिनी-स्त्री० (सं०) अंगूठेके बादकी उंगली, तर्जनी । 
प्रदेशत-यि० (सं०) दिखलाया, बतलाया हुआ'। 
प्रदेशोय-विं० (सं०) प्रदेशः प्रदेशका । 
प्रदेष्टा (ष्टु) -पु० (सं०) प्रधान विचार-पति। ˆ . 
प्रदेह-पु० (सं०) प्रलेप, लेप करना, फोड़े आदिपर दवा चढ़ाना । 
प्रदोष-पु० (सं०) भारी दोप; अव्यवस्था;' सायंकाल; रातका 

पहला पहर; त्रयोदशी ग्रत जिसमें दिनशर उपवास करते हैं और 
सायंकाल शिवको पूजा करके भोजन करते हैं । वि० युरा, दुष्ट । . 
i ) जो प्रदोपकालमें उत्पन्न हुआ हो । . :.. 

० {स्‌०) दूध दुदूना, दाइन । .. 
प्रयुतित-वि० (सं०) आलोकित, प्रकाशित । 
्रुम्नः श (म (सं०) कामदेव, कृष्णके बड़े पुत्र; मनुके दस पुत्रोमेंसे 


एक; वसुदेव आदि चार अंशोमसे एंक, चतुर्ब्यहात्मक ।- 


विष्णुका एक अंश । वि० वहुत बली । 

प्रद्योत-पु० (सं०) प्रकाशित करना; किरण; दीप्ति, प्रभा; 
एक यक्ष । | _ - 

प्रद्योतत-पु० (सं०) चमकना; _ दीप्ति, प्रभा; सूर्ये । वि० 
चमकनेवाला । 

प्रद्रव-पु० (सं०) पलायन, भागना-। वि० तरल । . . 

अद्राव-पु० (सं०) पलायन, भागना; तेजीसे जाना । ` - 

भरद्रावण-पु० (स्मेल्टिग) कच्ची घातुको ऊँचे तापमें गलाकर सोना 
चाँदी, लोहा आदि निकालनेकी क्रिया 

प्रद्रावी (विनर )-वि० (सं०) पलायनकारी, भागनेवाला । 

प्रद्वार-पु० (सं०) द्वारके सामनेका स्थान... ... ,_. 

-पु० (सं०) अधिक द्वेष, तीव्र हेष; घणा । 
प्रघन-पु० (सं०) ` युद्ध, लड़ाई; चूका माल; विनाश; विदारण; 
बहुमूल्य वस्तु ।, वि०. बहुत धनी । 


:भधमन-पु० (सं०) एक तरहकी. सुंघनी; नाकसे ऊपर खींचना' 


(सुंघनी आदि) 
प्रधर्षे-पु० (सं०) अपमान, पराभव; किसी स्त्रीका सतीत्वं नष्ट 


` करना; बलात्कार; आक्रमण । | 
, परधर्षक-वि०, पु० (सं०) आक्रमण करनेवाला; तंग करनेवाला । 

. प्रघषेण-५ु०, प्रधर्षणा-स्त्री० (सं०) आक्रमण; अपमान; दुर्ब्येव- 
- “हार; .सतीत्व-हरण । 9 


श्रघषित-वि० (सं०) आक्रांत; क्षति-ग्रस्त; घमंडी।  _ . 
प्रधा-स्त्री ० (सं०) दक्षकी एक कन्या और कश्यपकी एंक पत्नी । 
अरधान-वि० (सं०), सबसे बड़ा, मुकय । पु० प्रकृति (सां); 
वुद्धितत्त्व (सां०); परमात्मा; मंत्री; किसी दल, समाज 
मा; सेनापति, महावत । -कार्मालय 


जहांसे .शाखा-कार्मालयोंका नियंत्रण, किया जाता 
स्त्री शरीरकी मुख्य धातु, शुक्र, 
मंत्र लिन हे शिव । -भाक(ज्‌) -वि० बहुत प्रसिद्ध । - 


)-पु० किसी देश या राज्यका सवसे वडा मंत्री । - 


० द्यूतगृहका प्रधान । -सेन्यावास-ध्यवस्थापक-पु० 
४७ 


` प्रध्यंसित-वि० (सं०) विनष्ट अमा 
_प्रष्वंसो (सिन्‌) -वि०. (सं०) 


प प्रदोप्ति-प्रनाली 
(क्वारटर मास्टर-जनरल) सनाके किसी बिभागका बह प्रधान 
अधिकारी जो सैनिकोंदे आवास, साजसज्जा, रमद आदिका प्रबंध 
करता है, प्रधान रसद-व्यवस्थापक । 
(सं०) वुद्धितत्त्व (सां०) । वि० मुख्य । 
प्रधानतः (तस)-अ० (सं०) मुख्यतः, प्रधान रूपम्‌ । 
प्रधानता-स्त्री० (सं०).प्रघान होनेका भाव, मुख्यता । 
प्रधानांग-पु० (सं०) किसी चीज या शरीरका मुख्य अंग; राज्यका 


` सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति ॥ 


प्रधानात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) विष्णं। | a 
प्रधानाध्यापक-पु० (मं ०). किसी विद्यालयका मुख्य अध्यापक । 
प्रधानामात्य-मु० (सं०) प्रधान मंत्री ˆ 

प्रधानो%-्त्री ° प्रधानका पद या कार्य । कलह. 
प्रधानोत्तम-वि० (सं०) बहुन प्रमिद्ध; बोर) ; `. . 
प्रधारण-पु० (सं०) बचाना, रक्षण । क है 


- प्रधारणा-स्त्री० (सं०) किसी विपयपर वरावरं ध्यान जमाव 


रखना । ईन्‌ pS 
. प्रधावनं-पु ० (सं०) नाय मा प्रक्षालन। - 
, प्रधि-पु० (सं०) रथ, पहियेका घेरा, नेमि; कुआँ । 


प्रधी-स्त्री०. (सं०) बड़ी समझ । वि० बहुत चतुर, बुद्धिमान्‌ । 
प्रधूषित-वि० (सं०) संतापित, तप्त; पीड़ित घपित, सुचामित । 
स्त्री (सं०) वह्‌ दिशा जिस ओर सूरज बढ़ता है 


.: कष्टग्रस्त स्त्री 


प्रधूमन-पु० (फ्यूमिगेशन) रोगके कीटाणओंसे करने या 
हवाकी गंदगी र कमरे भारा त सा 
नाशक गेस आदि प्रसारित करना; घूम्रीकरण। ` 
Rr (मं०) जो थुँआं दे रहा हो, भीतर ही भीतर सुलग 
रहा हो । 
-वि० (सं०) जिसके प्रति दुब्यंबहार या 'ओद्धत्य किया गया _ 
अपमानित; घमंडी, शोख 


'प्रष्मापन-पु० Et ) -स्वरनलिकाकी; रुकावट दूर करने, श्वासः 


किया ठीक उपचार । 
प्रष्मापित-वि० (सं०) फूंका हुआ (शंख) ।, . 
प्रध्यान-पु० (सं०) प्रगाढ चितन कमर 
भ्रध्वंस-पु० (सं०) विनाश; किसी पदार्यकी अतीतावस्था (सां०) । 
प्रध्यंसक-वि०, पु० (सं०) विनाश करनेवाला .। . ` 
प्रध्वंसाभाव-पु० (सं०) कारणमें कार्यका वह अभाव जो उसकी 

उत्पत्तिके पीछे होता है । - 


THT 


नष्ट होनेवाला; नाश 
करनेवाला । 


प्रध्वस्त-वि० (सं०) जिसका प्रध्वंस हुआ हो, विनष्ट। . ` 

प्रन-पु० दे० 'प्रण' । ॅ 

प्रचत#-वि० दे० प्रणत्‌' । Ri 

प्रनति#-स्त्री ० दे० 'प्रणति' धर 

प्रनप्ता (प्त) -पु° (सं०) परनातो, नातीकां लड़का । 

प्रनमन%-पु ° दे० “प्रणमनः। . 
प्रनमना#-स॒० क्रि० प्रणाम करना । Se 
देर प्रणय ॥ .- ` 

प्रनतित (सं०) गतिमान्‌ किया हुआ; . कंपित, क्षुब्ध किया 
हुआ । x 

प्रनव#-पु० दे० 'प्रणव ।. . oR 

प्रनवना#-स°० क्रि० प्रणाम करना । दिड 
प्रनष्ट-वि० (सं०) लुप्त; बुरी तरह नष्ट; भगा हुआ, पलायित । 

प्रनाम#-पु ० दे० 'प्रणाम' 

प्रनामो#-स्त्री० गुरु, ब्राह्मण आदिको प्रणाम करते समय दो जाने- 
वाली दक्षिणा या भेंट । पु० प्रणाम करनेवाला | 

प्रनायक-पु० (सं०) प्रकृष्ट नायक । वि०. जिसका नायक साथ न 
हो, नायकहीन प के कई 

प्रनाल-पु० (सं०) दे० 'प्रणाल्‌'। ` - ` 
प्रनालो-स्त्री ० (सं०) दे० 'प्रणाली' । 2 


त 


«च? 
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हि डर द 'प्रेणाशन', नष्ट करनेवाला । ` 
०, पु० दऽ 'प्रणाशन । 

्रनिघातन-पु० (सं०) वघ, मारण । 

प्रतिपात#-पु० दे० प्रणिपात' । 

प्रनुत्त-पु० (सं०) नाच, नृत्तं । वि नाचनेवाला । 

, प्रपंच-पु० (सं०) विस्तार, फैलाव; संसार,, भवचत्र; जगतूफा 
जंजाल, भवज़ाल (हि०); छल, धोखा; ' भिन्नता; राशि; 
प्रतिकलता; विश्लेषण; झमेला, वखेड़ा (हि०) । -बुद्धि-वि० 
चालबाज, घोखेदाज । -बचन-पु० विस्तृत कथन । 


प्रपंचरू-वि० (सं) विस्तार करनवाला; व्याख्या करनेवाला । : 


प्रपंचन-पु० (सं०) विस्तार करना; व्याख्या करना । . 
प्रपंचित-त्रि (सं०) जिसका विस्तार किया गया हो, विस्तारित 
जो टया गया हो, प्रतारित, जिससे भून हुई हो । | 
श्रपंची (चिन्‌) -वि० (सं०) प्रपंच रचनेवाला; छनिया; धं।ख्ेवाज 
` , बखेडा खड़ा करनेवाला । 
प्रपंजी-स्त्री० (लेजर) किसी बंक, व्यापारिक संस्था आदिकी वह 
मुख्य पंजी (रजिस्टर). जिसमें व्यापारिक लेनदेन, आय-व्यय 
आदिका व्योरा लिखा रहता है, खाता बही-। -पृष्ठ-पु० (लेजर 
फोलिओ ) प्रपंजीको वह पृप्ठ (वस्तुनः आमने-सामनेके'पष्ठद्वय) 
जिसपर किसोके रुपया या माल इत्यादि जमा क रने या निकालनेका 
~ व्यौरा दिया रहता - 
भ्रपक्ष-पु०(सं०) (पक्षीके रुपमें व्यूढ सनाके) पक्षका अंग्रभाग । 
प्रपतन-पु० (सं०) वह पदार्थ जिसपरसे किसी वस्तुका पतन हो 
(वृक्ष आदि); उड़ जाना; नीचे गिरना; मृत्य्‌। . ` ` 
प्रपतित-वि० (सं०) जो उड़ गया हो; नीचे गिरा हुआ: जिसका 
क्षय हो गया हो; मृत । 
प्रपत्ति-स्त्री० (सं०) अनःय भक्ति । h 
« अपत्र-पु०.(फामं) विसी परीक्षा या स्थान आदिके लिए आवेदनपत्र 
देने, कोई विवरण प्रस्तुत करने या शपथ ग्रहण फरने आदि संबंधी 
गत्रोंका वह बंधा.हुआ रूप जिसमें आवश्यक जानकारों देनेके लिए, 
_ रिक्त स्थान, कोष्ठक आदिकी व्यवस्था रहती हैं ।. .. 
प्रपय-पु० (सं) चौड़ी सड़क । वि विश्रांत, थका हुआ । 
श्रपस्य-वि० (सं०) अति हितकर । 
भ्रपथ्या-स्त्री> (सं०) हरीतकी, हड। _. 
प्रपद-पु० (सं०) पैरका अगला माग, पै रका पंजा । 
प्रपदन-गु ०..(सं ०). प्रवेश, पहुंच 
` पग्रषधदोन-वि> (सं०) प्रपद-संवंधी : प्रपदका । 
प्रपक्न-वि० (सं०) शरणमे आप्रा हआ, शरणागत; प्राप्त; . युक्त; 


ना 


दीन; कस्टग्रस्त । १3 (चाई) बह व्यक्ति जो नावालिंग होनेके, 
` फारण अपने अभिनायङके भध्रीन हा,.अभिरध्य । >पारिजात- 
पु० शरणागत्तक गनोरथ पूर्ण करनेवाल, छण । -पाल-पु० 


कृष्ण । 
प्रपन्नाइ-पु० (संऽ) चकर । र 
ब्रपर्ण-वि० (रांऽ) झिप पने सइ गये हों । पृ गिरा हा पत्ता । 
प्रपलायन-पु० (सं०) भाग खरा होना, पलायन । 
प्रपलायो (पिन्‌)-वि० (गं०) गोडा । 
प्रपलाश-वि०, पुश (सं०) देऽ प्रपणं’ । प्र 
म्रपा-स्त्री० (सं०) पोसरा; कूप: हौज; भणओंका पानी पिलाने 
„ ~ आदिका स्थान । -पालिका-रदी० पौसरा चलानेवालों स्त्री । 
-वन-पु+ भनन कूज । 
प्रपाक-यु> (मऽ) घावका पकना; प्रशाह । 4 
अपाठ, प्रपाटक-पु० (:०) सवक, पाट; पुस्तका अध्याय । 


` प्रपाणि-पु७ (सं०) हरलो; हाघका अग्रभाग । 


श्रपात-7९ (ग्रं०) पहाड या चट्टानझा ऐसा किनारा जिसके आगे या 
नाच काई राफ न हो, पहाड़ या नट्रानका ऊंचा खड़ा किनारा, 
अतट; शरना, निर; किनारा, तट; ऊँचाईसे गिरना, धड़ामसे 
«नीचे गिरना; जलकी बह धारा जो बहुत ऊंघाईसे नाचे गिरती 
हो, धुआँशर; उडानका एक ढंग; आक्रमण। | "| 
“ प्रपातन-पु० (सं०) गिराना, नीचे फेंकना । 2228 


क ५“ प्रपातांबु-पु० (सं०) झरनेका पानी | ` ¦ `` RR 
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प्रबंघक- 
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> 
प्रपातो (तिन्‌)-ग० (सं०) वह चट्टान या पहाड़ जिसका किनारा 
खड़ा हो । 
प्रपाथ-पु० (सं०) सड़क; मार्ग । 
न (सं०) मोर । 
प्रपान-पु० (सं०) पीना; पेय; पौसरा । . . 
प्रपानक-पु० (संश) (भूने हुए) आम आदिक ग्देम जीरा आदि 
डालकर वनाया हुआ नमकीन या मीठा पेय, पन्ता । . , 
प्रपाली (लिन्‌)-पु० (सं०) बलराम । . 
प्रपितामह-पु० (सं०) परदादा;. परश्रह्म; कृष्ण । 


_ प्रपितामही-स्त्री० (सं०) परदादी 


प्रपितृव्य-पु० (सं०) दादाक चाचा, चचेरा परदादा । 
प्रषीडक-पु० (सं०) दबानेवाला; सतानेवाला । 
म्रपोडन-पु० (सं०) निचोड़ना; पेरना; वह जो दबाये । 
प्रपीत; प्रपीन-विऽ स पूजा हुआ; फैला हुआ। 
ज्य (सं० क्या। .. i 
प्रपुंज-पु० (सं०) बड़ा झुंड । a 
्रपुत्र-पु० (सं पौत्र, पोता ।:. . `, .. 
प्रपुन्नाट, प्रपुन्नाड, प्रपुन्नाल-पु० -(सं०) चकवेंड । 
प्रपुरक- (सं०) पुरा करनेवाला; . भरनेवाला; 
करनेवाला ( ) 
प्रपुरण-पु० (सं०) भरना; पूरा करना; तृप्त करना; मिलाना । 
-स्त्री० (सं०) कटेरी, भटकटैयां । `` - 
प्रपुरित-वि० (सं०) विशेष रूपसे पूरा किया हुञा; अच्छी तरह 
"भरा हुआ । हैं: 
-पु० (सं०) परब्रह्म; अश्विनीकुमार । ` ' 
-पु० (सं PER नामका पौघा, पुंडरिया । 
प्रपौत्र-पु० (सं०) बेटा। 
प्रपोत्नी-स्त्री० (सं०) पोतेकी बेटी । 


तृप्त 


'प्रप्यायन-पु ० (सं०) सूजन । 


प्रफुलना#-अ०.क्रि० खिलना, फूलना । 


#-वि० मर अति प्रसन्न, प्रमुदित. । 
EC (त) खिला हुआ. निकसित; जिसमें फूल लगे हों 
प्रफुल्ल-व० (स० ला हुआ, ल्ल 

फूला हुआ; प्रसन्न । -नयन,-नेत्र-वि० जिसकी आँखे प्रमादे 
फली हुई हों । -ददन-वि० जिसका मुखं प्रसन्न दिखता हो । 

प्रफुल्ल राय-गु० ` रमायनशास्त्रके ख्यातनामा ` विद्वान्‌ 
(१८६१-१६४४); वंगालकी आथिक उन्नतिके लिए आप तत | 
प्रयःनशीलं रहे । ओपधिनिर्माण करनेवाले कारखाने बंगाल | 
केमिकल एंड फारमेसिटिकल ववसं'की स्थापना आपने ही की थी । | 

प्रबंप-पु० (सं०) प्रकृष्ट बंधन; (अविच्छिन्न). भ्रम; ग्रंथ, कथा 
आदिकी रचना; निबंध; किसी विपय सम्बन्धी वह उच्च धेणीकी 


- रचना जो विशेष अनुसंधान तथा अध्ययनके आधारपर विभिन्न 


तथ्यों एवं मनोंकी समीक्षा करने हुए प्रस्तुत की गयी हो, थीसिंस या 
शोध-अंध; आयोजन; व्यवस्था । -अभिकर्ता-पु० ` (मैनेजिंग 
एजेट्स ) यह कंपनी या व्यावसायिक संस्था जो निर्धारित वेतन या 
पारिश्रमिक लेकर किसी अन्य कारखाने आदिके प्रबंधका 
काम, उसके संचालकोके विधिविहित निश्चये अनुसार, ग्रहण करे! 

(त) -वि०, पु७ प्रबंध करनेवाला । -कल्पत्ता-रत्री ० वह 
रचना जिसमें थोड़ेंसे सत्य वृत्तांतमें बहुत कूळ काल्पनिक बातें 


` मिलासी गया हों, कथा (जैसे-कादंवरी) ।-कारिणी-वि० स्त्री० 


। 

| 
किसी सभा, संघ इत्यादिके निश्चयोंको कार्यरूप देनेवाली या उसकी | 
ओरसे भ्रबंधकार्य करनेवाली (समिति) ।-काध्य--पु० (मुक्तक- | 
4 

| 

) 

| 

| 


.._ का उलटा) वह काव्य जिसमें किसीके जॉइनकी विशेष घटनाओंका 


 क्रम-वद्ध चित्रण किया गया हो । -संचांलक-पु० किसी संस्थाके 
_प्रबंधादिकी 'देख-रेख कृरनवाला , संचालक । -संपादक-पु० 
(मेनेजिग एडिटर) संपादकीय विभागको व्यवस्था आदिकी 
देखभाल: करनेवाला , संपादक । -स॒मिति-स्त्री० ` (मैनेजिंग 
कमिटी) किसी सभा या संस्थाका प्रबंध करनेवाली समिति । 

पु० (सं०) दे० प्रबंधकर्ता। ` : 


He RL OR NDS SDDS 


. प्रबोधक-वि०, पु० ` (सं०) ` जगानेवाला 


` प्रभांजन-पु० (सं०) शोभांजन, .सहिजनका पेड़ । 


७३९ 


प्रयश्-पु० र इद्र । 

प्रबर्ह-वि० (सं०) प्रधान, श्रेष्ठ । 

प्रबले-वि० (सं०) प्रकृष्ट' बलवाला, बहुत. बली; प्रचंड, उग्र, 
जोरका; भारी, महान्‌; हानिकर । पु० कोपल; पल्लवः! ` 

प्रयला-स्त्री० (सं०) प्रसारिणी लता । वि० स्व्री० दे० प्रबल' | ' 

प्रबल्हिका-स्त्री० (सं०) पहेली 

प्रबाघक-वि० (सं०) भगाने, हटानेवाला;. निवारण करनेवाला, 
पीडन करनेवाला; अस्वीकार करनेवाला । `: 

प्रवाधन-पु० (सं०.) निवारण करना; सताना; इनकार करना । 

प्रबाधित-वि० शसं ०) पीडित; दबाया हुआ ;- आगे बढ़ाया हुआ । 
प्रवाल-पु० (सं०) प्रवाल, नया, कोमल पत्ता, नव-पल्लव; मूंगा; 
वीणाको लकड़ी, वीणादंड; शिष्य; जानवर | -पद्य-पु० लाल 
कमल । -फल-पु०. लाल.: चंदन । : =भस्म (न्‌) -पु० मूंगेका 
भस्म । -वर्ण-वि० मूंगेके रंगका; लालः] , 

प्रवालक-पु ० (सं०) एक यक्ष । 

प्रबालिक-पु० (सं०) एक शाक,'जीवशाक । ( *- 

प्रवास#-पु ० दे० 'प्रवास' । र ९ 

प्रवाह#-पु० दे० प्रवाह । * 

प्रवाहु-पु० (सं०) हाथका अगला भाग। : 

अ० क्रि० प्रवेश करना, घुसना । ० 

प्रवीन#-वि० दे० प्रवीण'। ` स्त्री० अच्छीःवीणा ।! ४. ३८०४७ 

प्रबोर#-वि० देऽ 'प्रवीर' । : 
प्रबुद-वि०'(सं०) जागा हुआ, जाग्रत्‌; प्रवोधयुक्त; पंडित, ज्ञानी ` 


खिला हुआ, विकसित; (जादू आदि), जिसका असर पड़ने. लगा 


हो; सजोव । 


प्रबुघ-पु? (सं०) महपि । 


-पु० (सं०) जागना, जागरण; सचेत हाना (ला०) ; यथार्थं 


ज्ञान, तत्त्वज्ञान; सांत्वना, ढाढ॒स; सतकंता;' उड़ी हुई गंधको फिर |; 


तेज करना; फूलका खिलना, विकास; व्याख्या करना । :? 
सचेतः ' करनेवाला 
(ला०) ; ज्ञान देनेवाला, ज्ञानदाता; ढाढ़स बेंधानेवाला; राजाको 
प्रातःकाल जगानेवाला, स्तुतिपाठ करनेवाला .। 


: प्रबोधन-पु० (सं०) जगना; जगाना; सचेत होना; तेत्त्व-ज्ञान; 
` ` यथार्थ ज्ञान; बोध कराना, समाना; गंघको फिर तेज करना । 


प्रबोधना%-स० क्रि० जगाना; :सचेत' करना; समझाना-वच्चाना; 
कोई बात सिखाना ;, ढाढ़ंस बेंधाना, तसल्ली देना ।:.. . 
भ्रबोधनो-स्त्री०, (सं०) दे० 'प्रबोधिनी!.। 


. प्रबोधित-वि०: (सं०) जगाया हुआ; जिसका प्रवोध किया गया 
: हो, समझाया-सिखलाया हुआ र 


प्रबोधिता-स्त्री ०. . (सं०) . एक,:वर्णवृत्ते । 5-५ 
भ्रबोधिनी-स्त्री» (सं०) देवोत्थान एकादशी; दुरालभा, जदासा । 


` प्रब्बत॥-पु०. पवत । 
“भ्रभंग-वि०.. (सं ०) सच्या रौंदा हुआ;: पूर्णतः . पराभूत । 
प्रभंजन-पु० (सं०). तोड़-फाड़; वायु, हवा; प्रचंड वायु, जोरकी 


हवा; .एक नोडी-रोग; . एक प्रकारकी समाधि । वि० तोड़-फोड़ 


`, करनेवाला, नष्ट करनेवाला । -सुत-पु० ` हनूमान्‌ ! 


प्रमणना#-स० क्रि०.कहुना । . (६ 

प्रभद्र-पु० (सं०) नीमका पेड । 

प्रभद्रक-पु० (सं०) :एक वर्णवृ्त। वि० बहुत सवर 

प्रभद्रा-स्त्री ०: (सं०) 'लाजवं ५ 

प्रभव-पु० (सं०) उत्पत्ति, जन्म; उत्पत्तिका कारण; उत्तत्तिका। 

त ; जड; नदी आदिका उदगमस्थान: पराक्रम; साठ, 

एक; विष्णु 378 £ Y 

भ्रभवन-पु० . (सं ०): उत्पत्ति; उत्पत्तिस्थान । 

रविता (ते) -पु० (सं०). शासक; प्रभु ।= र ; 

प्रभविष्ण-वि० (सं०) प्रभाव डालनेवाला; प्रभावशील;:शवित- 

शाली । पु०, प्रभु, अधीश्वर, मालिक; } विष्णु | प 
स्त्री? (सं०) 'प्रभावोत्पादकता | `= ” 


प्रभा-स्त्री० (सं०) तेज, चमक, दीप्ति; प्रकांण; किरण; सूयं-` 


प्रदा-पु० (सं) इ | विव, दुगा; उबेर दुरः रको एक पलरी; एक अस्र; दुर्गा; कुंबेरकी पुरी; सूर्यकी ऐक पत्नी; एक अप्सरा; 


''नहुषकी “माता; एक वृत्त । -कर-पु० सूय; - अग्नि 
जो समुद्र ना र टर 22040 BE आचार्य 
गुरु” नाम त ; कुश-छोपका एक पर्वत । -करी- 
स्त्री ०" सिद्धिकी दस मिंसे एंक (बी०) -कोट: र 
जुगनू । '-पल्लवित-वि० जिसपर दीप्ति फैली हुई हो। >परोह 
-पु० प्रकाशकी .किरण । -मंडल-पु० देवताओं, महात्माओं 
आदिके .मुखके चारों तरफका वह 'दीप्तिमंडल जी चित्रो या 
मूर्तियोंमें दिखलाया जाता 'है।' -लेंपो(पिन्‌)-वि० प्रकाशसे 
ढका हुआ; चमक बिखेरता हुआ.।” `: न्य 
प्रभाउ#-पु० दे० “प्रभाव | . `` Mp 
प्रभाग-पु० (सं०) भागका भाग, दुकड़ेका टुकड़ा; भिन्नका भिन्न 
(जैसे-१।३:का १।५) ; खंड, विभाग (सेक्शन) । 
प्रभात-पु० (सं०) सबरा, प्रातःकाल; प्रभासे उत्सन्न सूर्येका पुत्र । 


४ वि०' जो स्पष्ट या प्रकाशित' होने लगा हो। -करणीवे-पु० 
` आतःकालका इत्यं । -कल्प,-प्राय-वि० प्रभातासन्न। -काल, 


जिम्मेदारी 

प्रभारी-वि० (इनचार्ज ) जिसके ऊपर किसी विभोगादिके कार्यका 
भार या उत्तरदायित्व हो । -राजबूत-पु० ` ( शाज्दे' ड फेयर) 
अस्थायी रूपसे राजदूतका काम संभालनेवाला व्यक्ति; उपः Fl 
छोटे देशोंमें नियुक्त राजदूत, 'कायंदूत । -सदस्य-पु० ( 
इनचाजे) वह सदस्य जिसपर किसी कार्य या पदका भारं (उत्तर- 


दायित्व) डाला गया; सौंपा गया हो । 


प्रभाव-पु० (सं०) दीप्ति, कांति; उद्भव, उत्पत्ति; साम्यं, 
शक्ति; विक्रम; ` सूर्यकाः एक पृत्र;' सुग्रीवका एक. मंत्री; ` राजकीय 
शक्ति, राजाका कोश और दंडसे उत्पन्न तेज, प्रताप; फल, 
` परिणाम; असर; दबाव; विस्तार । -कर-वि० असर डालने- 
वाला । -ज-विJ.प्रभावमे उत्पन्न । पु० तीन `प्रकारंकी'राजं- 
शक्तियोंमेसे एम जो. कोप और दंडके' रूपमें प्रकट होती: है । - 
शालो (लिन्‌) -नि० प्रभाववाला ।: -शोल-विं० दे० प्रभावी? 


| प्रभावक, प्रभावन-विं० (सं०) प्रमुख, जिसका प्रभावःहो; प्रभाव 


डालनेवाला । 


“प्रभावती-स्त्ती ० (सं०) क्रातिकेयंकी एक अनुचरी; एक असुरंकन्या 


जिसका हरण प्रुम्तने किया था; अंग देशके राजा. चित्ररथकी 
रानी (म० भा०): -र्यपत्नीका नाम; शिवके एक गणकी वीणा 


, एक छंद । वि० स्त्री) प्रभावशाली । 


अभावना-स्त्री ० (न॑ऽ ) अकटःकरना; (किसी सिद्धांतका) प्रचार । 
प्रभाववान्‌ (वत्‌ ) ~£० (सं०) शक्तिशाली; प्रतापो": ` ` ' ` 
प्रभावान्‌ (बत्‌ ) {० (सं०) दीप्तियुक्त । =a 
प्रभावान्वित-वि० (सं०) प्रभावसे युक्त; प्रभावित ˆ ' 
प्रभावान्विति-्त्री ० घटना, चरित्र, भावोंका ऐसा समन्वय जो किसी 
एकमेव निश्चित प्रभावको ओर अभिमुख हो । 
प्रभावित-वि० (सं०) जिसपर प्रभाव पडा हो। २ नह 
प्रभावो (विन्‌)-वि० (इफंक्टिव) जिसवा प्रभाव पड़ा हो या पड़ता _ 
हो, असर करभवाला; शक्तिशाली 


, | पभाषण-पु०:(सं०) शब्दों, वाक्यों आदिको व्याख्या ।  । »: ` 
'प्रभासंत-पु ० 


र ०) परमेश्वर) रुद्र. 
प्रभात-वि० (२०) प्रभाववाला, दीप्तिमत्‌ 
दीप्ति, प्रकाश; एक नक ; एक घनु; किक 


का एक अनुचर, एक जैनगणाधिप) । | 


i; प्रभासत-पु ०: (सं ०) आलोकित, प्रकाशित करना । Rr 


प्रभासना#-अ० क्रि० भासित होना, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना. - 
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अरभास्वर-अनाजना 

प्रणास्थर-वि० (सं०) दीप्तियुक्त, बहुत चमकीला । 

प्रलिल्त-वि० 5 ss लि बहुत अधिक भेदवाला; 

` बिभक्त;`जो टूटकर टुकडे-ट॒कडे हो गया हो; परिवर्तित; विकृत; 
ढीला भिदा हुआ; खिला हुआ; मतवाला (हाथी) । 
पु० जिसके गंडस्थलसे चुरा हो, मतवाला हाथी । 
-करट-।५० (वह हाथी) जिसके फटे हुए कुंभस्थलसे दान बह 


हो 
प्रसिन्लांखन-पुं० (सं०) तेलमें तैयार किया हुआ एक तरहका अंजन । 
(सं०) बहुत डरा हुआ 
तः (सं०) , अधीश्वर, स्वामी; अन्नदाता; शासक; ईश्वर; 
; शिव; ब्रह्मा; इंद्र; पारा; राजा, स्वामी या श्रेष्ठ पुरुषका 
बंबई प्रांतके कायस्थोंकी उपाधि । वि० शक्तिशाली 
योग्य, दक्ष; प्रचुर; स्थायी; मुकाबलेका । --भक्त-वि० जो 
अपने: स्व्रामीका सच्चा सेवक हो, जो अपने स्वामीमें अनुरक्त हो, 
वफादार । .पु० अच्छी जातिकाः घोड़ा । -शक्ति-स्त्री० कोष 
आर सेनाका बल; पूर्ण प्रभुत्व, परम सत्ता । -सत्ता-स्त्री० 
(साब्हरेनटी) देश या राज्यपर ऐसी अखंड सत्ता जिसके ऊपर और 
222%2 ता या जातची पूर्ण सत्ता । रळ 
प्रचुता-स्ती ० ०) प्रभुका भाव, गौरव, महत्त्व; 
अधिकार, स्वामित्व ; धव 
० दे० 'प्रभृता' । 
ग्रभुसत्ताक-वि० (साव्हरेन) प्रभुसत्तासे युक्त; (राज्य) जो पूर्णतः 


हो, जिसपर अन्य किसीका कोई शासन या नियंत्रण न हो । 


अशुक दे० अर्भु' 
प्रभूतः (सं०) जो हुआ हो, भूत; उत्पन्न, उद्गत; बहुत 
/> अधिक, प्रचुर; उन्नत; पूर्ण; पक्व । ` ; 
-स्त्री०, प्रभूतत्व-पु० (सं०) जु राशि । 
-स्त्री० (सं०) उत्पत्तिःस्थान; आधिक्य, प्रचुरता । 
(सं०) प्रभावशोल; समर्थं । ` 
न (सं०) इत्यादि; वगैरह । स्त्री आरंभ । |; 
-पु० .(सं०) भेद, प्रकार, फ़िस्म; अंतर; स्फोटन;ः विभाग; 
वियोग; दानका स्राव । `` 


प्रभेदक:-वि ह ) फाड्ने, चीरनेवाला;. अंतर करनेवाला । . ¦ 


अेदन-वि० (सं०) दे० 'प्रभेदक' । 
० दे० प्रभेद' । ` ... 
प्रश्नंश-पु०; (सं०) गिरना; निकलकर! गिर जाना । 
आ (सं०):नाकका एक रोग, पोनस । हर 
(सं०) निष्कासित; फेंका हुआ, गिराया हुआ; 
प्रञ्नंशो (शिन्‌) -वि० (सं०) गिरनेवाला; हटनेवाला । ` 
प्रज्ष्ट-वि०: (सं); गिरा हुआ, पतित; टूटा हुआ, खंडित ।-पु० 
शिखापर हाचो + जयी याला, शिखालंबिनी माला । 
प्रत्रष्टक-पु० (सं०) दे० प्रश्नष्ट । 
प्रमंडल-पु० (सं०) पहियेके वाहरोः निस्सेका खंड, चक्केका खंड 
(कपनी) मिल-जुलेकर कोई काम करने, विशेषकर व्यापारादिके 
लिए बनाया गया व्यक्तियोंकां संघ या समूह, कंपनी, समवाय । 
प्रम#-वि० परम । हे 
अमभ्न-वि० (सं०) डूबा हुआ, निमग्न । * 
असणा (जस्‌ );= प्रसना (नस्‌) -वि० (सं०) प्रस्त, हृष्ट । 
ग्रमत-वि० (सं०) विचारित;सोचा हुआ; चतुर। ` ` : : 


प्रमति-वि० (मं) ` प्रकृष्ट बृद्धिवाला । पु०: च्यवनः ऋषिका 


एक पुत्र 
ˆ भ्रमत्त-वि० नशेमें चूर; मतवाला;>पागल, विक्षिप्त; असावधान, 
भ्रमादयुक्त; संघ्या-पुजा,न करनेवाला; भल-चुक करनेवालाः। : - 

गीत-पु० नेकी हालतमें. गाया: हुआ है । >चित्त-वि० 
लापरवाह, प्रमादी! [-7* 

प्रमत्तता-स्त्री० (सं०) भ्रमत्त होनेका भाव; मतवालापन; पागल- 
पन; लापरवाही । 

` प्रमय-पु० (सं०) शिवके एक प्रकारके अनुचर;-घोडा; धृतराष्ट्रका 


य एक पुत्र।- >नोथ,-पति-पु०: शिव । 
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ONDINE AC AP 
प्रमथन-पु० (सं०) मार डालना, वध; नष्ट करना; 

पहचाना कष्ट A क्षति पहुँचाना । , त 
प्रमथा-्त्री० (सं०) हड, हरीतकी । : ` 
प्रमयाधिप-पु०. (सं०) 

प्रमयालय-पु० (सं०) नरक । र 

प्रमथित-वि० (सं०) अच्छी तरह मथा हुआ; जिसे कष्ट पहुंचाया 
गया हो, उत्पीडित; रौंदा हुआ; जिसका वघ किया गया हो । पु 
बिना जलका मद्ठा । 

प्रमथो (थिन्‌)=वि० (सं०) नाश करनेवाला । 

प्रमयेश्वर-पु०. (सं०) शिव। ` 

प्रमद-वि० (सं०) मतवाला, प्रमत्त; जिसमें बहुत मद हो, प्रकृष्ट 
मदवाला; उग्र; लापरवाह;' विवेकहीन । . पु० धतूरेका फल 
हषं, मोद; ` एक दैत्य । -कानन,-वन-पु० वह उद्यान .जिसमें 
राजा अपनी रानियोंके साय विहार करता है, क्रीडोद्यान, प्रमोदवन। 

प्रमदक-वि० (सं०) कामुक । | ; 

प्रमदन-पु० (सं०) कामेच्छा; क्रीडोद्यान । 

प्रमदा-स्त्री ० (सं०) रूपवती युवती; सुंदर स्त्री; एक वणिक वृत्त 
कन्या राशि । -फानन,-वन-पु० दे० 'प्रमदकानन' |: -जन 
-पु० युवती स्त्री; स्त्री जाति । फाड़ 

प्रमहर-वि० (सं०) लापरवाह, असावधान । `` 

प्रमन्यु-वि० (सं०) अति क्रुद्ध; विषण्णं। पु० अधिक क्रोध । 

प्रमय-पु० (सं०) वध; मृत्यु; पतन; नाश । 

प्रमदन-पु० (सं०) एक दैत्य; विष्णु; शिवकां एक अनुचर; नाश 
करना; 'निकालना । वि० नष्ट करनेवाला । ` 

्र्मादत-वि० (सं०.) नष्ट-ध्वस्त किया हुआ, रौंदा हुआ । 

प्रसदिता (तू), प्रमर्दो (दिन)-वि० (सं०): कुचलनेवाला, 
करनेवाला। । : 

प्रमस्तिष्क-पु०. :(सेरेन्रम) मस्तिष्कका “सामनेका. वड़ा':भाग, 
मस्तिष्काग्र |: 

'प्रमा-स्त्री ० (सं०) चेतना, बोध; .जो जैसा हो उसको उस रूपमें 
जानना, किसी.वस्तुका यथार्थ ज्ञान या अनुभव (न्या०); आधार, 
नींव (वे०); मापः 

प्रमाण-पु० (सं०) वह साधन जिसके द्वारा किसी वस्तुका यथायं 
ज्ञान हो, प्रमाका साधन (न्या०); वह साधन जिसके सहारे कोई 
बात सिद्ध को जाय, सबूत; वह जिसका वचन या निर्णय ययांर्थ 
या आप्त माना जाय; नाप; परिमाण, मात्रा; इयत्ता, सीमा, 
अवधि; एक अर्थालंकार जहाँ आठ प्रमाणोंमेंस किसी एकका कथन 
हो; धर्मशास्त्र; मूलधन; विष्णु; एका; हेतु, कारण; नियम; 
ल्लैराशिककी पहली. राशि (ग०); (हिं०) यथाथंता,. सत्यता; 
निश्चय, पक्का इरादा; ठिकाना, भरोसा; मानने या आदर करने 
योग्य वस्तु; आज्ञापत्र, आदेश । वि० यथार्थ; चरिताथं; सत्य; 
उचित, ठीक । अ० तक, पर्यंत । -कुशल-वि० वाद-विवाद या 
वहस करनेमें चतुर, युक्तिपट्‌। . -कोटि-स्त्री प्रामाणिक वस्तुओं 
या-आधारोंकी श्रेणी या वर्ग; वादःविवादमें वह युक्ति जो प्रमाण 
मानी जाती है।--ज्ञ-वि० प्रभाण-अप्रमाणको ' जाननेवल], 
पंडित। पु० शिव । -दृष्ट-वि७ ` शास्त्रादिसे सम्मतः (जो 
प्रमाणके रूपमें पेश किया जा सके) । -पत्न-पुं० वह पत्र या सेख 
जो किसी बातका प्रमाण माना जाय । -पुरुष-पु० मध्यस्थ, पंच । 
-भ्रवीण-वि० तकं-कुणल । -भूत-वि० जो किसी बातका प्रमाण 
हो या माना जाय, प्रमाणरूप । :पु० शिव । -वचन;=चावय-पु० 
न्यायसंगत वाक्य ।*-शास्त्र-पु० न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र ¬ 
सृत्र-पु० वह सूत जिससे कोई बस्तु नाप्री' जाय। 

अमाणक-वि० (सं०) (मसमासांतमे)-- ` ` ` - ` परिमाण या 

विस्तारका । पु० (वाउचर) करिसी रकमकें आय-व्ययके खातेमें 

चढ़ायें जानेकी संपुप्टि या प्रमाणके रूपमें सायमें नत्यी किया गया 
गौरेका पुरजा; प्रमाणपत्र) : `; ` ` ` 

अनाणतः (तस्‌) -अ०' (सं०) प्रमाणके अनुसार । 

ग्रमाणन-पु० (सटिफिकेशन) किसी 
ओर प्रामाणिक होना लिखकर स्वीकार करना । 

प्रमाणना#-अ० क्रि० दे० 'प्रमानना'।  '-# = `= 


न 


लेख, कथन: या बातका ठीक 
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प्रमाणाधिक-वि० (सं०) परिमाणसे अधिक; अत्यधिकः।; * 
प्रमाणिक-वि० (सं०) जिसके लिए कोई प्रमाण हो, प्रमाण-सिद्ध 
जो किसी बातका अमाण हो, प्रमाणरुप (हि०) । पु० चौबीस 
233 एक लंबाईकी माप, हाथ ॥ 
० (सं० ) एक छंद । 5 
प्रमाणित-वि०' (सं०) प्रमाण द्वारा सिद्ध,,प्रमाणसिद्ध । 
प्रमाणी-स्त्री० (सं०) एक छंद, प्रमाणिका'। 
प्रमाणोकरण-पु० (आयटिकेशन) किसी वातकी सत्यता प्रमाणित 
करना, किसीकी विश्वसनीयताकी पुष्टि करना । 
प्रमाणोकृत-वि० (सं०) जो प्रमाण ठहराया गया हो । 
प्रमाततव्य-वि०; (सं०) वघ्य; मारने योग्य । 
प्रमाता (तु)-वि० (सं०) प्रमाख्प ज्ञानको प्राप्त करनेवाला, जो 


प्रमाण द्वारा: किसी :वस्तुका ज्ञान प्राप्त-करे; .किंसी विपयका ` 
साक्षात्कार करनेवाला, विषयी । पु० : अंतःकरणङी वत्तिसे . 


अवच्छिन्न या उसमें प्रतिबिवित चैतन्य (वे०) 7 ` 

प्रमातामह-पु० (सं०) परनाना । 

प्रमातामहो-स्त्री० (सं०) परनानी । 

प्रसात्रा-स्त्री० 
आवश्यक हो; हिस्सा; भाग, राशिः जो आवश्यक, वांछित 
यास्वीकृतहो। : 

प्रमाथ-पु० (सं०) मथना, मथन; ` बलपूर्वक , हरण करना 
बलात्कार; ` वहुत अधिक दुःख देना, उत्पीडन; वध, संहार 
कात्तिकेयका -एक अनुचर; धृतराष्ट्रका. एक पुत्र; शिवके एक 
प्रकारके अनुचर, भ्रमय । 7 

प्रमाथिनी-स्त्री० (सं०) एक अप्सरा । 

प्रमायी (यिन्‌)-वि० (सं०) मयनेवाला; बलपूर्वक हरण: करने- 
वाला; - पौडा' पहुँचानेवाला; : मारनेवाला; नष्ट करनेवाला; 
क्षुब्ध करनेवाला; काटनेवाला । (स्त्री० 'प्रमाथिनी' |) पु० 
राक्षस; एक संवत्सर । 

प्रमाद-पु० (सं०) कतंग्यको अकतंव्य समझकर उससे निवृत्त होना 
ओर अकतंव्यको कतव्य समझकर उसमें प्रवृत्त होना, अनवधानता 


भूल-चूक, गफलत, 'लापरवाही; मद, नशा; ` उन्माद; 'मूर्च्छा; 


सकट, विपत्‌ । 


- प्रमादवान्‌ (वत्‌)¬वि० (सं०) प्रमाद करनेवाला; प्रमादयक्त;” 


विना विचारे काम करनेवाला; मतवाला; पागल । 
प्रमादिका-स्त्री० (सं०) वह कन्या जिसका कौमाय किसीने नष्ट कर 

दिया हो; 'लापरवाह स्त्री । नक 0१ 
प्रमादित-वि० क ) तिरस्कृत, हेय समझा हुआ। . ` ' 
प्रमादो (दिन्‌) (सं०) जो बराबर प्रमाद' करे, प्रमादशील, 

लापरवाह; मत्त; 
प्रमान्‌#-पु ० दे० प्रमाण’ 


प्रमानना#-स ० क्ति० प्रमाणके रूपमें स्वीकार करना, प्रमाण मानना, : 


ठीक मानना;: प्रमाणित करना; सिद्ध करना । 
प्रमानो#-वि० प्रामाणिक; मान्य । ¦; ˆ 
प्रमाप-्त्री ० (स्टैडडं ) वह स्थिर की हुई एबं बहुमान्य गाप या मान 


* जिसके आधारपर अन्य मापों या मानोंका निश्चय किया जाय;. 


योग्यता, थेष्ठता आदि परखने, नापनेका सुनिर्धारित स्तर या त्रम । 
प्रमापक-वि० (सं०). प्रमाणित करनेवाला । पृ० प्रमाण । 
प्रमापण-पु० ) मारण, वघ ।. ` 


प्रमापयिता (तृ) -वि०; पु ० (सं०) मांरनेवाला, हत्यारा; नाशक 


श्रमापित-वि० (सं०) ध्वस्त; 


प्रमार्जन-पु० (सं०) धोना, साफ करना; पोंछना; दूर करना । 


प्रसित-वि० (सं०) जिसका यथार्थं ज्ञानं हुआ हो; ज्ञात, अवगत; 
„अल्प; मापा हुआ; 'प्रमाण. द्वारा सिंद्ध किया हुआ; 


(समासांतमें) .. .परिमाण या विस्तारका । 
प्रमिता्षरा-स्त्री२ (संश) एक वणिक वृत्त । 


(क्वाण्टम) ययेष्ट मात्रा, उतनी मात्रा जितनी | 
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प्रसिति-सत्री० (सं०) किसी प्रमाण द्वारा प्राप्त यथाथ ज्ञान, 
प्रमा; माप। : 

प्रमीढ-वि० (सं०) पेशाब किया हुआ, मूत्रित; घना ।' 

भ्रमोत-वि० (सं०) मृत, मरा हुआ; बलि चढ़ाया हुआ; नप्ट । 
पु० यज्ञके निमित्त मारा हुआ पशु । 

प्रमोति-स्त्री० (सं० म्य नाश । 

प्रमोलन-पु० (सं० बंद करना /॥ र 

प्रमोला-स्त्री० (सं०) तंद्रा; शियिलता, क्लांति; “अजुंनका 
एक भार्या । 

प्रमोलिका-स्त्री० (सं० Fn 

प्रमोलित-वि० (सं०) आँखें मुंदी हां 

प्रमुक्त-वि० (सं०) जिसका बंधन खोल दिया गया हा; परित्यक्त; 
्रे्षिप्त। ; र 
प्रमक्ति-सत्री ० (सं०) मोक्ष, मुक्ति) `: : 

-अ० इत्यादि, वगेरह्‌ ।' वि० (सं०) प्रथम; मुख्यः प्रधान; 
श्रेष्ठ सम्मा अवि पु० सम्मान्य ब्यक्ति; (स्पीकर) 
संसद्‌ या र अध्यक्ष'; मुख पुन्नागः वक्ष; 
अध्याय आदिका आरंभ । -सभा-स्त्री० (सिने) कप 
णाय 

प्रमुघ-वि० (सं०) म्‌ अचेद सुंदर-। 

प्रमदित-वि० (सं०) अति प्रमन्न । चरन यपा पके 'वर्णवृत्त । 
-हृदय-दि० जिसे आंतरिक प्रसन्नता हो । ! 

प्रमुद-वि० (सं० )*ह्पेयुक्त । पु० अति हपं । 

प्रमुषित-वि०: (सं०) चुराया हुआ; हतवुद्धि । 

प्रमुषिता-स्त्री० (सं०) एक प्रकारकी पहली । -: : 

श्रमूढ-वि० (सं०) बा य हमा मूख [(-77 7? 

प्रमृत-पु० (सं०) कृषक-वृत्ति, कृपि; मृत्यु। वि० मृत; आवृत; 
दृष्टिसे ओल " 


प्रमुष्ट-वि ०; *(सं०) धोया हुआ, साफ किया हुआ; पोछा या 
चमकाया हुआ । 

प्रमेय-वि०: (सं०) प्रमा या यथार्थ ज्ञानके योग्य, जो भ्रमा या यथार्थ 
ज्ञानका विषय हो सके/या जिसका किसी प्रमाण द्वारा यथार्थ शान 
प्राप्त किया जाय, अवधारणके योग्य, अवधार्य । पु० वह जो प्रमा 
या यथार्थे ज्ञानका विषय हो सके या जिसका किसी प्रमाण द्वारा 
यथार्थे ज्ञान प्राप्त किया जाय, प्रमाका विपय। ४ 

(सं०) एक रोग जिसमें शरीरकी धाटुएँ अनेक रूपोंमें 

म रास्ते गिरा. करती 


`| अनेहो (हिन्‌) -वि०, पु० (सं०) प्रमेहका रोगी १ 


-पु० (सं०) त्याग; फेंकना; मोक्ष, मुक्ति । ७ 
प्रमोकषण-पू० (सं०) चंद्रमा यासूर्यके ग्रहणका अंतः। शो 
प्रमोचन-पु० (सं०) मुक्त करना, छोड़ना; छडाना; हरण । * 
भ्रथोचनो-स्त्री० (स०) एक तरहकी बोड़ंवा:। ` 
प्रमोद-पु० (सं०) प्रकृष्ट हर्ष, आनंद; ग 

एक नाग; एक संवत्सर; कड़ी सुयंधि; एक प्रकारकी सिद्धि 
आ १8 विनाश हा जाता हैं” (सां०) । -श₹८४ 
पु ( ) नाटक, चलंचिलोंक' प्रदशन तथा मनो- 
रंजनके ऐसे अन्य प्रकारोंपर लगनेवाला कर, मनोरजनेःकर। = 
कानन-पु० दे० भ्रमदकानन'। -काल-प० दे० 'आनंदंमांमः'। 
-गोष्ठी-स्त्री० (पिकनिक पार्टी) मित्रमंडलीका नगरादिके बाहर 
' जाकर किसी खुले स्थान, उद्यान आदिम खान-पान, मनोरंजन 
आदिका आयोजन करना । -चन-पु० दे० 'प्रमदकानन' । | 
प्रमोदन-वि० (सं3) आनंदित करना; प्रसन्न करनेवाला । पु०७ 


४ मि (सं०) प्रमोदयुक्त, असन्न । 'पु० कुबेर । ५४ ` 7 


-वि० (सं०) . प्रस्त ` करनेवाला, ` भ्रमोदजनके 
प्रसन्न हे स्त्री० प्रमोदिनी” ।) | 

० क्रि० प्रबोधना, समाना । ` °` 
प्रमोह-पु० (संश) मोह; जडता; संज्ञाहीनता, मूच्छ । -चित्त- 


४ अ्रमोहन-पृ० (सं०) सु करना; वह अम्व जिसके प्रयोगसे 
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प्रमोहित-प्रकष्ि 


संज्ञाहीन हो जाय ! 
-वि० ९ ) स्तब्ध, मूच्छित; चकराया i 
प्रमोहो (हिन्‌)-वि० (सं०) मोहजनक, हतवुद्धि 
० (सं०) मुरझाया हुआ; मेला । -वदन-वि० जिसका 
चेहरा उतर गया हो । -शरीर-वि० जिसका शरीर मुरझा गया 
हो, निःशक्त-सा हो गया हो । . 


एक अप्सरा । । Fh Re 
प्रयंक#-पु० दे० 
प्रयंत#-अ० दे० 'पर्यंत’ 
ब्रवत-वि० (सं०) जिसने इंद्रियोंको वशमें किया हो, यमयुक्त, वशी 
शुद्धात्मा; पविज्ञ; प्रयत्नवान्‌; नञ्ज;.. सावधान । पु० पवित्र 


ब्यक्ति, सत्पुरुष 

प्रयतात्मा (त्मन्‌ )-वि० (सं०) जितेंद्रिय, आत्मनिग्रही । . 

प्रयत्म-पु० (सं०) किसी कार्य या उद्देश्यको पूतिके लिए-किया 
जानेवाला व्यापार, प्रयास, कोशिश; अध्यवसाय; 'कठिनता; 
आत्माके ६ गुणोंमेंसे एक; फलकी प्राप्तिके लिए शी घ्रतापूर्वेक को 

जानेवाली क्रिया (ना०); शास, का कंठ आदिका चह व्यापार 

जिसके सहारे वर्णोका उच्चारण होता है । (व्या०) । -प्रेक्षणीय 
-वि० जो कठिनाईसे देखा जा सके । -शील-वि० प्रयत्नमें लगा 
हुआ, जो प्रयत्न कर रहा हो । 

प्रयत्नवान्‌ (वत्‌) -वि० (सं०) प्रयत्नमें लगा हुआ, सत्रिय, सचेष्ट । 

प्रयस्त-वि० (सं०) मसाले आदि देकर बढ़िया तौरसे पकाया हुआ । 


प्रयाग-पु० (सं०) हिदुओंका एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा ओर यमुनाके : 


संगमपर बसा हुआ है; इंद्र; घोड़ा; यज्ञ । -भय-पु० इंद्र । 

प्रयागवाल-पु० प्रयागका पंडा । ” 

प्रयाचन-पु० (सं०) गिड़गिड़ाना;  गिड़गिड़ाते हुए माँगना । 

प्रयाज-पु० (सं०). दशं-पौर्णमास आदिका एक = याग। ` 

प्रयाण-पु० (सं०) गमन, प्रस्थान; यात्रा; मडके लिए किय किया गया 
प्रस्थान, चढ़ाई; आरंभ; संसारसे विदा होना, मरना; 'घोड़ेकी 
पीठ; जानवरका पिछला भाग। -काल,-समय-पु० ; प्रस्थान 
करनेका समय; मृत्युकाल । -पटह=पु०'कूचका डंका, युद्धके लिए 
प्रस्थान करते समय बजाया जानेवाला नगाड़ा । -भंग-पु० यात्रा 
करते समय Nr रुक जाना, यात्रा भंग ie 

प्रयाजक-पु० (सं०) यात्रा, प्रस्थान; गमन, गति । 

प्रयाल-वि० (सं०) प्रस्थित, जो रवाना हो चुका हो; .मरा हुआ | 
पु० रात्रियुठ; पहाड़ या चट्टानका ऊँचा खड़ा.किनारा, प्रपात । . - 

प्रयान#-पु० दे० प्रयाण । : 

प्रयाषण, प्रवापन-पु० ((सं०) प्रस्थान कराना, चलाना; दूर करना, 
भगाना । 

ग्रयापित-वि० (सं०) आगे बढ़ाया हुआ; चले जानेके लिए विवश 
किया हुआ। :: 

प्रयाम-पु० (सं०) लंबाई, दीर्घता; बढ़ाव; संयम, नियंत्रण 
अकाल, अभाव (अश्नादिका); अकालके ; कारण  होनेवाली 


बः (सं०) प्रयत्न, कोशिश; भम, आयास । 
(सं०) जोता स 
लगाया हुआ; लगाया हुआ; जोडा हुआ, «एकमें 
मिलाया: हुआ; - समाधिस्थ; सूदपर दिया हुना (घन) ; प्रेरित 
(अस्त, मंत्र आदि) जिसका किसीपर प्रयोग किया गया हो; 
गतिमान्‌ किया हुआ । पु० कारण:। -संस्कार-वि० साफ कर 
चमकाया हुआ (लार) 
्रयुक्ति-स्त्री०(सं०) 
परिणाम; प्रयत्न । 
प्रयुत-वि० (सं०) युक्त, सहित; अस्पष्ट; खल्त-मल्त; ध्वस्त; 
दस लाख पु० दस साखकी संख्या, १०,००,०००।, . . . 
अयुत्वु-पु० (सं०) योद्धा; भेडा; वायु; सत्त्यासी; इंद्र]  . 
अमु युर | (सं०) लड़ाई; जंग । बि०,जो युद्ध कर चुका हो; युद्ध 
बाला । 


प्रेरण; नीयत, उद्देश्य; अवसर; 


प्रयोक्ता (क्त) -वि० (सं०) अवोन करनेवाला, प्रयोगकर्ता; किसी 


काममें लगानेवासा, प्रेरक । पु० ऋण देनेवाला, उत्तमणे, महा- 


जिसका प्रयोग किया गया हो, 
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जन; नाटकका सूत्रधार; कमनैत्त; पः5 करनेवाला, वाचक । : . 


प्रयोग-पु० (सं०) किसी काममें गभा या लाया जाना, ; 
इस्तेमाल;. अनुष्ठान; (जल *"७) चलाना: या छोड़ना, 


शस्त्रपात; ज्ञानको अमलमें लाना या बरतना, अमल, प्रक्रिया- 


` शास्त्रकां उलटा; नाटकका खेला जानां, अभिनय; मारण-मोहन 
आदि तांत्रिक अभिचार;. वह ग्रंथ जिसमें शरज्ञ-संबंधी क्रियाओंकी 


विधि बतायी गयी हो, पद्धति; व्याकरणमें क्रियापदमें होनेवाला : 


वह विकार जो कर्ताकि लिंग, वचनके अनुसार होनेपर कतंरि प्रयोग 
कमके लिंग, वचनके अनसार होनेपर कर्मणि प्रयाग तथा दोनों 
स्वतंत्र (सर्वदा पुलिंग एक.वर्चनके अनुसार) हेंनेपर भावे भअ्ररेए 
कहलाता है; योजना; साधन; पाठ; आरंभ; परिणाम; संदंध 
भत-प्रेत आदिके उच्चाटनके लिए किया जानेयाला मंत्नोच्चा*ण 
सूदपर रुपया देना; उदाहरण, दृष्टांत; साम, दान आदिका 
` अवलंबन; ` (एक्सपेरिमेंट) किसी सिद्धांतको सत्ता. प्रमाणित 
करने या किसी अज्ञात बांतका.पता लगाने, जाँच करने आंदिकी 
दष्टिसे की गयी प्रक्रिया या कार्य । --श,--निपुण-वि० :जिसे 
' अभ्यासजन्य अनुभव प्राप्त हो । -वाद-पु० (एक्सपेरिमेंटलिज्म ) 
भाषा, विषय, भाव, छंद आदि संबंधी पुरानी परंपराकेःविरोधी 
नये-नये प्रयोग करते रहनेकी माहित्यिकों, कवियोंकी प्रवृत्ति 
जिसकी तहमें पाठकोंको चौंका देनेकी लालसा भी, अज्ञात रूपसे, 


विद्यमान रहती है ।. -दिधि-स्त्री० प्रयोगज्ञापक विधि (मी०) ।: 


-शाला-स्त्री० (लेवोरेटरी) "वह स्थान जहाँ. पदार्थविज्ञान, 
रमायनशास्त्र .आदि-विषयक तथ्योको . समझने, जानने या नयी 
बातोंका पता लगानेकी द्ष्टिसे विविध प्रयोग किये जाते हों । 

प्रयोगतः (तस्‌)-अ० (सं०) प्रयोग द्वारा; परिणामरूपमें 
अनुसार; कार्यतः । 


| अयोगातिशय-पु०` (सं०):.वह प्रस्तावना जिसमें प्रस्तुत प्रयोगके 


अंतर्गत दूसरा प्रयोग उपस्थित हो जाता है ओर उसीपर पात्र प्रवेश 
करते हैं (ना०) । 
योगान (सं०) मुख्य कार्यकी सिद्धिके लिए किया जानेवाला 


नाहि (सं०) प्रयोगके योग्य, जिसका. प्रयोग किया 

जा सके । 

प्रयोगी (गिन्‌)-वि०. (सं०) प्रयोग करनेवाला, प्रयोगकर्ता; प्रेरक; 
जिसके सामने कोई उद्देश्य हो 

प्रयोग्य-पु ० (सं०) ` (गाड़ीमें जोता-जानेवाला) घोड़ा (वै०) । 

प्रयोजक-पु० (सं०) प्रयोग करनेवाला, प्रयोगकर्ता; किसी काममें 
लगानेवाला; जोड्नेवाला,: एकमें मिलानेवाला; प्रेरणा करने- 
वाला, प्रेरक, प्रेरणार्थक क्रियाका कर्ता (व्या०); .सूदपर रुपया 


देनेवाला, महाजन; ग्रंथ-लेखक; संस्थापक; धमंशास्त्री । वि? 


प्रेरक; नियुक्त करनेवाला; जो कारण बने । ..: 


प्रयोजन-पु० रो ) । कारणभूत यहं उद्देश्य जिसकी 
पूर्तिके लिए ली कामने न अभिप्राय, गरज; _ 


उपयोग, इस्तेमाल, काम; हेतु; साधन, उपाय; लाभ । 


प्रयोजनवती लक्षणा-स्त्री ० (सं०) वह लक्षणा जिसके हारा किसी ' 


विशिष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके. लिए वाच्याथंसे भिन्न अर्थ निकाला 
जाय। “ 

प्रयोजनवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०):जिसे कोई प्रयोजन हो, प्रयोजन 
रखनेवाला; खुदगरज; उपयोगी 

प्रयोजनोय-वि० (सं०) प्रयोगमें. लाने योग्य, उपयोगी । 


प्रयोज्य-वि० (सं०) प्रयोगके योग्य; जो चलाया, फेंका जाय; जो | 


काममें लगाया जाय । पु०,नौकर, टहलू; मूलं घन, पूंजी । 
प्ररक्षण-पु० (सं०) रक्षा करना ।' :.. - ``. 
भ्ररुज-पु० (सं०) देवसेनाका एक सेनापति । 

अ्रुदित-वि० (सं०) बहुत रोता-चिल्लाता हुआ । 
अर्ह-वि० (सं०) (अंकुर आदि) जो ऊपरकी,ओर बढ़े । 


प्ररूढ-वि० रा ) उगा हुआ. (वृक्ष आदि) ;. उत्पन्न; जिसने जड़ 


पकड़ ली हो, बद्धमूल; खूब बढ़ा हुआ; खूब बढ़नेवाला (केश 
आदि) । | 


प्ररूढि-स्त्री० (सं०) बाढ़, वड़ि । | 
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प्ररोचन ह सं०) रुचि उत्पन्न करना, रुचि-संपादन; उत्तेजित 


करना; दे० 'प्ररोचना' । 


प्ररोचना-स्त्री० (सं०) दे० अरोचन' स्तुति नाटककारकी | 


प्रशंसा द्वारा नाटकके .प्रति दर्शकोंमें रुचि उत्पन्न करना; आगे 


आनेवाली बातका इस प्रकार कथन करना कि दर्शकोंकी रुचि या! 


ओत्सुक्य वढ़ जाय (ना०) । 


प्ररोह-पु० (सं०). अंकुरित होना; उत्पत्ति; आरोह, चढाव; | ` 


; संतान; 'प्रकाश-किरण; नया पत्ता या टहनी; अर्वुद । 
-स्त्री2 उपजाऊ जमीन ।_-शाखो (खिन्‌)-वि० (वह 


भर जिसकी शाखा लगायीजासके। : 
मरकर ० (सं०) उगना,'जमना; उत्पत्ति; अंकुर; ट्हनी । :५ 
प्ररोह हिन्‌) नश -वि० (सं०) उगनेवाला, जमनेवाला;. उत्पन्न होने- 


वाला; बढ़े 
प्रसंफन-पु० (सं०) कुदान; कूदना । 


प्रलंब-वि० (सं०) लटकता हुआ, लटका हुआ; अधिक लंबा 


सुस्त । पु० लटकनेकी क्रिया, लटकाव; ` लटकनेवाली चीज 
शाखा, डाल; स्तन; माला; एक प्रकारका हार; एक असुर जिसे 
वलरामने मारा था;. खीरा; राँगा; गाथा । -ऽने,-मथन,-हा 
(हन्‌)-पु० वलराम। -बाहु-वि० जिसकी बाहे अधिक लंबी 
हॉ, आजानुबाहु । 

प्रलबक-पु० (सं०) रोहिष तृण। : 

प्रलंबन-पु० (सं०) लटकना; अवलंबित होना 

प्रलंबांड-वि० (सं०) जिसका: अंडकोष नीचेतक लटका. हो, बड़े 
अंडकोषवाला । 


' प्रलंवित-वि० (सं०) लटका हुआ; नीचेकी ओर दूरतक बढ़ा हुआ, 


झूलता हुआ । : ` 

प्रलंबो (विन्‌ )-वि० (सं०) लटकनेवाला; सहारा लेनेवाला । 

भ्रलंभ-पु० (सं०) लाभ, प्राप्ति; धोखा देना, छलना । 

प्रलंसन-पु० (सं०) लाभ होना; धोखा देना, छलना । 

ssn (सं०))` वार्तालाप; :अनर्थेक वचन, प्रलाप, बकवास; 
दुखड़ा रोना ।' ` ` 

प्रलपित-वि० (सं०) कथित; जो दीनतापूर्वंक कहा गया हो । पु० 
दे० 'प्रलपन' । 

प्रलब्ध-वि० (सं०) गृहीत; जो छला गया हो । 

प्रलब्धा (ब) पु०:(सं० ) छल करनेवाला, वंचक । 


(सं०) प्रलय करनेवाला; विनाशकारी । :'-> .”: |. 


प्रलय-पु० (सं०) लयको प्राप्त होना, नष्ट होना, त रह जाना; 


विनाश, संहार; संसारका अपनेःभूल कारण प्रक्ृतिमें सर्वथा लीन ` 


हो चानाम ष्टिका सर्वेनाश; मूर्च्छा, बेहोशी; एक सात्त्विक 


माव re हर जड़ हो जाता है (सा०) ;7 


भारी या व्यापक संहार; उश्कार (व०) । -कर,-कारो (रिन्‌ 
-वि० दे० 'प्रलयंकर' | -काल-पु० प्रलयका समय । -जलधर 
-पु० प्रलयके. समयका बादल । -ययोधि-पु० प्रलयके:समयका 


आ (सं०) जिसका सलाट ऊंचा हो ।  : 

भ्रलव-पु० (सं०) अच्छी तरह काटना; खंड, लेश, टुकड़ा । 
(सं०) फसल काटना । , 

प्रसव हि पु० (सं०) काटनेवाला । 


प्रलवित्न-पु० (संऽ) काटनेका साधन, हँसिया आदि।¦ ¬. प. | 


भ्रलाप-पु० (सं०) वात-चीत; अंड-बंड काक बात, 


बकवास; दुखड़ा रोना; मानसिक विकार या बेहोश 


होकर अंड-वंड बकना; वियोगजन्य करुण आलाप । --हा (हुन्‌) - 
पु० एक तरहका अंजन, कुलत्यांजन । 


प्रलापक-पु० (सं०) बकवास करनेवाला; एकः तरहुका सभिपातः 


रोग जिसमें रोगी प्रलाप करता है। 
अलि) (सं०) प्रलाप करनेवाला, अनाप-शनाप 


ला. 
प्रसाभी-वि० (लूक्रेटिव) लाभ. देनेवाला,' जिसके करनेमें विशेष 


लाभ हो (पद या काम) । 


“क 
प्ररुषण-पु०, प्ररूपणा-स्त्री० (सं०) व्याख्याःकरना, समझाना । 


' अरूपण--प्रवण 


| प्र//प-वि०, पु० (सं०) लेप करनेवाला. । 
> (ंपत्त-वि० (सं०) चिपका हुआ, लिपटा हुआ, लिप्त । 


77-वि० (सं०) विलीन; लुप्त; प्रलयको- भाप्त, विनष्ट; .. 
क्लांत; चेष्टाशन्य, जड़ । » 
प्रलीनता-स्स्री० चेष्टानाश; जडता 7, »-" 
प्रलोनेद्रिय-वि० (सं०} जिसकी इंद्वियाँ शिथिल हो गयी हो. । 
प्रलुठित-वि० (सं०) उ आ; लुढ़कता हुआ । ` . 
प्रलुब्ध-वि० (सं०) जो पड़ गया हो। ' ess 
भ्रलुब्धा-वि०, स्त्री (सं०) (वह स्त्री) जिसे किसीसे अनुचित 


' प्रेम हो गया हो । 


'प्रलून-वि० i ) काटा हुआ ।' पु० एक तरहका कीड़ा । 
' ्रलेख-पु० 


डा बह कागज.या लिखित पत्र जिसमें किसी 
बातका प्रमाण पी यह -प्रमाणिक बात दर्ज हो और जो विधिक 
द्य किसी पक्ष या व्यवहार (मामले) के समर्थेनमें उपस्थित 
हा जा जा दस्तावेज ) 
-पु० (डाकुमेण्टेशन) . ज्ञानप्रसार हेतु लेखबद्ध साहित्यकी 
खोज, संकलन और व्यवस्थित रूपसे प्रस्तुत करनेकी क्रिया. 


` अलेखोय चलचित्र-पु० (डाक्यूमेंटरी अप वह बह चल-चित्र जिसमें 


किसी महत्त्वपूर्ण घटना, पुरातत्त्व, 


प्रगतिः आदिका 
चित्रण किया गया हो, दे० वत्तचित' 


*| प्रलेष-पु० (सं०) लेप घाव या फोडेपर कोई मलहम चढ़ाना; घाव 


या फोड़ेपर चढ़ानेका मलहम! 
प्रलेपक-पु० (सं०) प्रलेप करनेवाला; एक प्रकारका मंद ज्वर । 
प्रलेपत-पु० (सं०) लेप करनेकी क्रिया | . 
प्रलेप्प-वि० ` (सं०) लेप करने योग्य । पु०: साफ-सुथरे; छाँटे 
हुए बाल । 


| प्रलेह-पु० (सं०) एक प्रकारका व्यंजन; कोरमा । 


प्रलेहन-पु० (सं>) चाटना । 
भ्रलोठन-पु० (सं०) उछलना; लुढ़कता,। ` 


' प्रलोठित-वि० (सं०) देऽ अलुठित' ॥. . 


प्रल्योष-पु०-(सं०) नाश, विलय । 


| प्रलोन-पु० (सं०) अधिक लोभ, लालच; प्रलोभन । 


प्रलोभक-वि०, पु० (सं०). प्रलोभन देनेवाला, लालच उत्पन्न . 

जा I (सं०) (यसम) 
भन-पु०, (सं०) लालच, देना; सलचाना; 

कालच क बहकाना,'फुसलाता, अपनी ओर कंर लेना या किसी 

कार्यसे विरत करना; ललचानेवाली वस्तु । दट 

प्रलोभनो-स्त्री०!(सं०) वालू । ऱ्या 

प्रलोभित-वि० (सं०) प्रलोभनमें पड़ा हुआ,प्रलुन्धय ४7०४ । 


' प्रलोभो (भिन्‌)-वि० (सं०) ललचानेवाला, लालची, प्रलाभनमें 


पडनेवाला॥ , है 
प्रलोल-वि० (सं०) क्षुब्ध; .कंपित । #  - 
प्रवंग, प्रवंगम-पु० (सं०) पक्षी; बंदर । ल 
प्रवंचक-वि०; पु० (सं०) ठग,घूत = ४ . . ४४ 


' प्रवंचन-पु० (सं०) ठगना, धोखा देना । 


प्रवंचना-म्त्री = (सं०) ठगी, घोखेबाजी, धर्ता । - ल 
प्रवंचित-वि (सऽ) जो ठगा गया हो; जिसे धोखा दिया यया टा. 


। प्रवक्ता (क्त्‌) -वि०; पु० (सं०) अच्छा वना; वेद आदिका अच्छो: 


तरह प्रवचन करनेवाला (स्म्‌०) bs sas ० (स्पोक्गमेन) किसी संस्था 
या सरकार आदिकी आरसे i 

प्रतिनिधि; प्रतिप्ठापक, प्रतिपा दक, पुरस्कर्ता “तिलक इस मतके 
"प्रवक्ता झ'--सुछीन््र; प्रवचन वरनेवाला; विएयको पको अच्छी तरह 


. समझानेदाला (लेक्चरर) । 


प्रवय-पृ० (संऽ) पक्षी; यंदर। « `. ` किल 
प्रवचन-पु० (सं०) विशेष रूपस कहना, अर्थ समझात हुए कहनाः 
वेद, पुराण आदिका उपदेशपूर्ण व्याख्यान; जास्त ।- -पटु-बरि. 
बोलनेमें कुशल, वारमी ।' |: र न 
प्रवचनोय-वि० (सं०) प्रवचनके योग्य । 


यण (सं०) जो हि 
० (सं०) दाल्वा; टेढ़ा, वक्त; खडा; किसी अम्तु आर 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रवणता-प्रविचेतन 


७४४ 


"काता सि अके ललास त 


पु० चौराहा; डाल, उतार; उदर । 
प्रवणता-वि० (सं०) प्रवृत्ति, झुकाव । 
य (सं०) दे० 'प्रवत्स्यन्‌' । -पतिका,-म्रेयसो--्त्री ० 
का पाश ] 

प्रवत्स्पजूतुंका ०: (सं०) दे० 'प्रवत्स्यत्पतिका । - 

प्रवत्स्यन (त्‌)-वि० (सं०) जो विदेश जानेवाला हो । 

प्रवदन-पु० (सं०) घोषणा । 

प्रबप-वि० (सं०) स्थूलकाय । ८: 

्रबपण-पु० (सं०) मुंडन । 

प्रवयण-पु० (सं०) चाबुक; अंकुश; कपड़ेका ऊपरका हिस्सा । 

प्रवया (यस्‌)-वि० (सं०) वृद्ध, बूढ़ा । 

प्रवर-वि० .(सं०) प्रधान, श्रेष्ठ;ः सबसे जेठा; पद या वयमें:बड़ा, 
ज्येष्ठ; गुणवान, विशेषज्ञ (व्यक्ति) । पु० आह्वान; यज्ञ आरंभ 
करनेके समय किया जानेवाला अग्निका आह्वान; संतति; गोत्र, 
संतान; . किसी गोत्रके प्रवर्तकः मुनियोंमेंसे कोई एक; अगरकी 
.लकड़ी; आवरण; उपरना । =कल्याण-वि०' बहुत सुंदर । > 
गिरि-पु० मंगघका एक पवत जो आजकल 'बराबर' पहाड कहलाता 
है । -नन-पु० अच्छे गृणोसे युक्त व्यक्ति. -ललित-पु० 

छंद । .-बाहन-पु० अश्विनीकुमारः। -समिति-्त्री ० (सिलेक्ट 
कमिटी) किसी विपयकी छान-बीन. करने ऑर विचार-विमर्शके 
बाद निश्चित मत प्रकट करनेके लिए बनायी गयी चुने हुए विशेषज्ञ 
सदस्योंकी समिति। 5 

प्रवरण-पु० (सं०) आह्वान; वर्षातपर होनेवाला त्योहार (बौ०)। 

ग्रवरता-स्ती० ` (सं०) ` (सीनियारिटी) अधिक ज्येष्ठ या पुराना 
होनेका भाब ('अवरता'का उलटा) । 

द (सं०) ' गोदावरीकी एक सहायक नदी; अगरकी 
ल 


भ्रवर्गे-पु० (सं०) यज्ञाग्नि, होमारिन; विष्णु; एक याग; एक 
मिट्टीका यज्ञपात्र; (कॅटीगरी) कई भागों, वर्गों या श्रेणियोंमेंसे |. 
श्रेणी : प्रवास-पु० (सं०) .परदेगमें “रहना, विदेशवास; परदेश॑-जाना । 


एक; 

प्रवर्ते-पु० (सं०) किसी कार्यका आरंभ; उत्तेजन । 

प्रवर्तक-पु० (सं०) प्रवृत्त करनेवाला, किसी काममें लगानेवालां 
चलानेवाला, आरंभ करनेवाला, जारी करनेवाला; आविष्कार 
करनेवाला; (हि०) उन्तरानेवाला, उभारनेवाला; किसी' पूर्व 
सूचित पात्रका प्रवेश (ना०); मध्यस्थ, पंचः। 

प्रवर्तेन-पु० (सं०) प्रवृत्त करना,'किसीको किसी बातंमें लगाना; 
आरंभ करना, चलाना, जारी फरना; उसकाना; उभारना; 
आविष्कार करना (हिँ०) । 

प्रब्तना-स्त्री० (सं०) प्रदत्त करनेकी त्रिया, प्रेरणं ।: « ¦ : 
प्रवर्तयिता (तू )-वि०, पु० (सं०) गति देनेवाला; आरंभ करने- 
वाला; स्थापित फरनेवाला; उसकानेवाला । 


88 
मेंसे. एक; घर, नगर आदिसे बाहर जाना, बहिर्यात्रा; पानी 
बहाकर ले जानेका कुंड । . . > 


्रवहणं-पु० (सं०) बहुली; डोली; पोत; लड़कीको ब्याह देना। 


-भंग-पु ० जहाजका नष्ट होना, 'पोत-५वंस, पोतभंग । 
प्रवहमान-वि० (सं०) प्रवाहशील, बहनेवाला .। 


भर्वन, प्रवह प्रव्ली-स्त्री० (सं०) पहेली । ` 


प्रवाक-पु० (सं०) घोषणा करनेवालाः। ग 

प्रवाक्‌ (घ्‌)-वि०. (सं०) युक्तियुक्तं बातें कहनेवाला, वाक्‌पट्‌ 
वाग्मी; बहुत अधिक.बोलनेवाला, वाचाल । .. : 

प्रवाचक-वि० (सं०) वाग्मी, सुवक्ता; अथंद्योतक; व्याख्याता ॥ 

प्रवाचन-पु० (सं०) विज्ञप्ति, घोषणा; . उपाधि, नाम। ` 

प्रवाच्य-पु० (सं०) साहित्यिक रचना । 

प्रवाण-पु० (सं०) कपड़ेका छोर या अंचल वनाना । 

प्रवाणि, प्रवाणी-स्त्री० (सं०) जुलाहोंकी ढरकी । 

प्रवात-पु० (सं०) स्वच्छ वायु, ताजा हवा; तेज हवा; . हवादार 
जगह । वि० जिसमें तेजः हवा लगती हो । 

प्रवाद-पु० (सं०) बोलना; व्यक्त करना; .लोगोंमें प्रचलित बात. 
जनश्रुति, किवदंती; बातचीत, वार्तालाप; . चुनौती । :, 

प्रवादक-वि० (सं०), वाद्य वजानेवाला (संगीत) ` । 


प्रवादी (दिन्‌)-वि०, पु० (सं०) प्रवाद करनेवाला । . णः क 
` प्रवान#-पु० दे० प्रमाण । 
` प्रवार-पु० (सं०) ओढ़नेका वस्त्र, उत्तरीय, ओढ़नी; : आच्छादन । 


प्रवारण-पु० (सं०)) निषेध, मनाही; प्रतिरोध; : स्वेच्छासे किया 
जानेवाला दान, काम्यदान; उत्तम वस्तु (जैसे हाथी, घोड़ा 
आदि) का दान; महादान; इच्छा पूर्ण करना; दे० 'प्रवार'; 


' वर्षातमं होनेवाला बौद्धोंका एक त्योहार । 


प्रवाल-पु० (सं०) दे० 'प्रवाल'। -द्वोष वलय-पु० : (अटोल) 
मूंगे री. की:बनी चट्टानोंका वृत्ताकार संयोजन जो समुद्रके 
जलकी ऊपर निकला रहता है तथा उसके वीचमें पानी 
मौजूद रहता है! 9 . 


-गत,-स्थ,-स्यित-वि० परदेश गया हुआ, जो घर न हो 
प्रबासन-पु० (सं०) वाहर रहना; देशनिष्कासन; वध.। 
प्रवासित-वि० (सं०) देशे निकाला हुआ । रट 
प्रवासी (सिन्‌)-वि०. (सं9) परदेशमें रहनेवाला । 
प्रवास्य-वि० (सं०) देशनिकाला देने योग्य । 


` प्रवाह-पु० (सं?) -बहनेकी क्रिया या: भाव, वहाव; जल-आदिकी 
|! वस्तुका'अट्ट, श्रम, वंघाः हुआ तार, अखंड परपरा;” 


धारा; 
शवादिको नदीके पानीमें बहा देना; घटनाक्रम; तालाब; झील 


' “अच्छा घोड़ा; व्यवहार । 


-वि० (सं०) आरब्ध; चालित; स्थापित; ` उत्तेजित; | 


प्रज्वलित; सूचित; शद्ध किया हुआ । 

अरवर्तो (तिन्‌) -वि० (संऽ) उद्गत या प्रवाहित होनेवाला ; सक्रिय 
आरंभ करनेवाला; प्रयोगमें लानेवाता; फॅलानेयाला। - ` 

प्रवर्दन, प्रवर्धन”-पु० (सं०) वढानेकी श्रिया; वडृती, वद्धि । 

प्रवर्ध-पु० (सं०) भारी वर्षा, जोरकी बारिश 

प्रवषण-पु० (सं०) वर्षा, बारिश; पहली बारिश; किष्विधाके 
पासका एक पर्वत जिसपर रामने अपने वनवासकालमें कुछ समय- 
तंक निवास किया था : 

प्रवर्षी (चिन्‌) -वि० (सं०) ¦ वरसानेवाला; याछ। र - करनेवाला 
(बाणों आदिकी) । 

श्रबर्ह-वि० (सं०) दे० भ्रबहं, प्रधान । 

प्रवलाको (किन्‌) -पु० (सं०) सांप; मोर. - 

प्रवल्हिका- ह ) -दे० “प्रवल्हिकाः, पहेली । ४ ¦ 

(सं०) वाहेर जाकर रहने लगना; विदेश-यात्रा; 


` मरण। 
CE बह (सं) बहाब; वायु; सात प्रकारको वायुंओमसे एक 
A सहारे न्षव परिभ्रमण करने हैं!” अरिनकी मान:जिल्लाओं- 


प्रवाहक-विं० (सं०) अच्छी तरह वहन करनेवाला ।: पु० राक्षस । 


-स्त्री० (सं०) मलमार्गेकी एक:पेशी जो ,मलको बाहर, 


निकालती है 

प्रवाहिका-स्त्ती० (सं०) ग्रहणी रोग; -बहनेवाली, धारा, नदी- 
मधुर दाताची लहरोंसे यह प्रवाहका स्प[दन होती' 
कामायनी: ; 


' प्रवाहित-वि० (सं०) बहाया हुआ; ढोया हुआ । - ;ै 
| प्रवाहिनो-्त्री० (सं०) नदी । 9 झं 


' प्रवाहो-स्त्रो> (सं०) बालू । 


प्रवाही ( हिन्‌ ) -वि०` (मं०) वहनेवाला, प्रचाहयुक्त;. ले जानेव्राला; 
चलानेवाला) ` 

प्रबिकट-वि& (सं० ) Fi बड़ा, विशाल । 2४57. शा 

प्रविकर्षण-पु ० सं० तानना।। ` ; 

अविकीर्ण-वि० (सं०) छितरःया; फैलाया हुआ । 


| प्रविख्यात-वि० (सं०) सुप्रसिद्ध बहुत मशहूर । 


/ ्रविख्याति-स्त्री ० (सं०) अतिशय प्रसिड्धित 


प्रविप्रहन्पु० (सं०) संधिविच्छेद । ¬» :- 
सः शो ) भान कास ॥ 
प्रविचित-वि० (सं०) जांचा हुआ, परीक्षिनय ७: 
प्रविचेतन-पु० (सं०) समझ. थोय । हाः a? 
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- (सं०) विशेष रूपसे फैला हुआ, 
व्याप्त; बिखरे हुए (बाल) । 

प्रविदार-पु० (सं०) स्फोट । 

प्रविदारण-पु०. . (सं०) स्फुटन; .. विशेष. विदारण; `, यद्ध; 
भीड-भड़क्का । 


दूरतक फला. हुआ, 


, प्रविद्ध-वि० .(सं० ) फेका.हुआ; मरा हुआ; परित्यक्त । ; 
प्रविद्र त-वि० (सं०) तिंतर्‌-वितर किया हुआ; भगाया हुआ । 


प्रविधान-वि० (सं०) किसी विषयपर. विचार करना; वह उपाय 
जिसका प्रयोग किया गया हो । 

श्रविधि-स्त्री ० (टेकनीक) कोई (कलात्मक) कार्य .करनेका विशेष 
ढंग, विशेष विधि या विशेष कौशल; कोई विशिष्ट विधि या 
कानून । -ज्ञ-पु० कला, उद्योग आदिकी विशिष्ट विधियोंका 
ज्ञाता । ; 

प्रविध्यस्त-वि० (सं०) फेंका हुआ, उछाला हुआ; ,क्षुब्ध । 

प्रविपल-पु० (सं०) विपलका.एक छोटा भाग । 

प्रविर-पु० .(सं०) पीला चंदन । 

प्रविरल-वि० (सं०) अति विरल । 

प्रविलंब करना-स० क्रि० (रिप्रीव्ह) सजाको; काररवाई स्थगित 
कर देना.या उसमे विलंव करना । : . 

प्रविलय-पु० (सं०) पिधलना;. पूर्ण लय | . . - 

प्रविवर-पु० ,(सं०) पद्माख । 

प्रविविक्त-वि० (सं०), बिलकुल अलग; एकाकी । 

प्रविषा-स्त्री० (सं०) अतित्रिपा नामक वृक्ष, अतीस.।: .; - 

प्रविष्ट-वि० (सं०) घुसा हुआ, अंदर गया हुआ । -रोगो 
(इनडोर पेशंट) वह रांग जा चिकित्सालयमें ही रखकर चिकित्सा 

करनेके उद्देश्यसे भरती बरर लिया गया हो, अंतर्वासी रोगी । 

प्रविष्टि-स्त्नी ० (एंट्री): खाते, पुस्तक-आदियें लिखने, चढ़ाने या दर्ज 
करनेकी क्रिया; वह चीज जो इत प्रको र लिखी या दर्ज की गयी हो । 

प्रविसना#-आअ० क्रि० प्रवेश करना, घुसना । 

प्रविस्तर, प्रविस्तार-पु० (सं०) घेरा, फैलाव । 

प्रवीण-वि०. (सं० ) निपुण, कुशल । ss 
प्रवीणता-वि० (सं०) निपुणता, दोशल । 


` ब्रयोन#-वि० दे० 'प्रवीण'.। स्त्री० अच्छी वीणा । 


श्रयोर-मु०.(सं०) अच्छा वीर, सुभट ।. वि० उत्तम; ब्रली ॥ -बाहु 
-पु० एक राक्षस । 


` प्रवत-वि० (सं०) चुना हुआ; (दत्तककेः रूपमें) ग्रहण किया 


हुआ । -होम-पु० एक प्रकारका होम । 


- अवृत्त-वि० (सं०) के लगा हुआ, रत जिसका आरंभ 


हुआ हो, आरब्ध निर्दिष्ट; निर्बाध;,. निविवाद; 
वर्तुलावार । पु० एक गोलाकार गहना; कार्यं ।;., ी 


र प्रवृत्तक-पु० (सं०) एक मात्रावृत्त । . , 


प्रवृत्ति-स्त्री० (सं०) प्रवाह, .वहाव;; मनका बिसी विपयकी.ओर 
झुकाव; वार्ता, वृत्तांत; आरंभ; उत्पत्ति; ; आचार्‌-व्यवहार; 
अध्यवसाय; भाग्य; . एक प्रकारका -प्रयत्न (न्या०);.. 
अर्थका बोध करानेकी एक शक्ति; इंद्रिय आदिका. अपने-अपने 
विपयमें निरत. होना, सांस।रिक विपयोक़े प्रति आसक्ति, निवत्तिका 
उलटा; हाथीका मद;. किसो, नियमका किसी प्रसंग लगना ।,- 
ज्ञ-पु ०. भेदिया, - जासूस । -निमित्त-पु० विसी शब्दके ' किसी 
विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त हानेका हेतु । -पराङमुख-वि०.ज़ो सुमा- 
चार बतलाना न चाहता हो । -मार्म-पु० संसारफे.घंघोंमं संलग्न 
रहना. -मलक-वि० (टेनडेनशस), वह रचना जो किसी मत 
या. दर्शतकी. प्रवृत्तिका अन्धानुस्रण करती है । -विज्ञान-पु० 
बाह्य जगतका ज्ञान (वौ०) । 

श्रवृद्ध-वि० (सं) अतिशप्र बृद्धिको प्राप्न, बहुत अधिक वदा हुआ; 
प्रोढ; घमंडी;.उग्र; विशाल । 

प्रवेक-वि० (सं०) प्रधान; सर्वात्तम्‌। 

प्रवेग-पु० (सं०) अधिक वेग; (टेंपो) हिलने, चलने, काम करने 

आदिकी तीज़ गति; घटनाओं .आदिका जल्दी-जल्दी और तेड्गीसे 

होना;. (वेलॉसिटी) किसी वस्तुक्े तेजीसे आगे यढ़ने,नीजे गिरने 
आदिकी रफ्तार । 


प्रवेर-पु० (सं०) जौ 

प्रवेणि, प्रवेणो--्त्री ० मे ) चेणी;. चोटी; जल आदिका प्रवाह; 
हाथीकी झूल; 

प्रवेता (त्‌)-पु (सं०) रथ हाँकनेवाला, सारथि । 

प्रवेदन-पु० (सं०) प्रकट करना, जाहिर करना । 

प्रवेध-पु० '(सं०) वाण छोड़ना; . लंबाईकी एक माप (बौ०) 
प्रवेष, भ्रवेपक, प्रवेषथु; प्रवेपन-गु० (सं०) काँपना, चंचल-होना । 

प्रवेरित-वि० (सं० dos फेका हुआ । 

प्रवेल-पु० (सं०) मूंग। . 522५४ 

प्रवेश-पु० (सं०) भीतर जाना, घुसना; पैठ, पहुंच, रसाई; किसी 


, विद्यालय या अन्य संस्थामें भरती कर लिया जाना; किसी पात्रका 


रंगमंचपर आना (ना०); किसी विपय, _झास्त्को जानकारी, 
'अभिज्ञता;::दुसरेके कागममें दखल देना; थाती रखना; सूर्यका 
किसी राशिमें संक्रमण; द्वार; किसी फार्यमें संलरन' रहना; सुई 


: देनेकी पिचकारी । -हार-पु० भीतर जानेका द्वार या रास्ता ।* 


--पत्र-( टिकट ) किसी सिनेमा, ..नाटयशाला; .संगोत-सम्मेलन 


! आदियें प्रवेशका अधिकार प्रदान करनेवाला. पत्र; “दे० 'अनवेश- 


पत्न' । -रोधन-पु० (पिकेटिग) अधिकारियों आदिसे' अपनी 


` माँगे पूरी करानेके लिए या लोगांको कोई अनुचित कामःकरनेसे 


राकनेके लिए कार्यालय, दकान आदिके सामने अड़कर बैठ जाना 
जिसरो उनके प्रवेशमें वाधा पड़े, धरना । -शुल्क-पु० प्रवेश पाने- 
का अधिकार प्राप्त करनेके लिए दिया जानेवाला घन । 


: प्रवेशक-पु ०; (सं °) प्रवेश: करनेवाला; .नाटकर्मे दो अंकोके बीचका 


एक, प्रकारका अंक जिसमें नीच पात्र न'दिखायी हुई तया भावी 
घटनाओंकी .सूचना देते हैं 

प्रवेशन-पु० ।(सं०) प्रवेश कराना; प्रवेश; सदर दरवाजा, सिह- 
हार; रतिक्रिया; से जाना; पहुंचाना । 


! प्रवेशना#-अ ० क्रि० प्रवेश करना । स० क्रि० प्रवेश कराना । 
-प्रवेशिका-स्त्री० (सं ०) प्रवेश-पत्न या प्रवेश शुल्क; संस्कृत, अंग्रेजी 


आदिकी एक परीक्षा (आ०)- ८ , 
प्रवेशित-वि० (सं०) साया हुआ आ, पैठाया हुआ; पहुँचाया हुआ । 
प्रवेश्य-वि० (सं०) प्रवेश करने योग्य, जिसमें प्रवेश किया जाय; 
जिसका प्रवेश कराया जाय; जो बजाया जाय (वाद्य यंत) । पु० 
वाहरसे आनेवाला माल, आयात । -शुल्क-पु० बाहरसे आनेवाले 


' मालपर लगाया जागेबाला कर, आयातकर। « 
'प्रवेष#-पु० दे० 'परिवेप' । 
,प्रवेष्ट-पु० (सं०) भुजा; कलाई; हायीका'ममूड़ा ; हाथीको पीठ 


इन धल Ne ; 
प्रवेष्टक-पु० (सं °). दाहिनी भुजा, दायाँ हाव । ः 
प्रवेष्टा (ष्टु )-वि०, पु०..(सं०) प्रवेश करने वा करानेवाला।” 
श्रव्यक्त-वि० (सं) स्फुट, स्पष्ट;। ` = 

प्रव्याहार-पु० (सं); वाद-विवादका जारी रहना या बढ़ना।। 
ह (सं०). कथित; जो. भविष्यवाणीके ख्पमें कहा 
गया हो । , 


'प्रत्रजन-पु०. (सं०) सन्न्यास लेना; (माइग्रेन) किसी एक देशः 


या प्रदेशादिरो अन्य देश या. प्रदेशादिमें, वहाँ बग जानेकी गरजरो, 
चले जाना; दे० 'देशान्त्रगमन' 
प्रब्रजित-वि० (सं०) :जिसने मन्न्यास लिया हो, सन्न्यासी; जो 
भाग या बहक गया हो (घोड़ा आदि); जो वाहर सला गया हो । 
पु० सन्न्यासी; बौद्ध भिक्षुका शिष्य; सन्न्यास-ग्रहण; सन्न्यासाधश । * 
प्रब्जिता-स्त्री० (संऽ) जटामासी; मुंडी; तापसी; सन्त्यासिनी । 
परब्रज्या-स्त्री० (सं०) सन्न्यास; Ma देशत्याय;, विदेशः 
गमन। -प्रहण-पु०;सन्न्यास. लेना । -व्रत-पु० हिदुओके उपः 
नयनके ढंगका नेपाली बौद्धोंका एक प्रकारका संस्कार । 
प्रत्ृज्यावसित-पु० (सं०) वह जो मन्त्याससे. च्य॒त्‌ हो ययाः हो । 


| सन्न्यासभ्रष्ट । 


प्रत्राज़-पु०: (सं °) सन्न्यास । 

प्रवाजफ-पु० (मं) सन्न्यासी । ` (स्त्ती० “अव्राजिका' ।) 

प्ररट्‌ (जु)-ए० (सं०) सन्न्यासी स्तर 
७-प्रशंसा, स्तुति । वि० प्रशंसाके योग्य । 
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प्रशंसक-वि०, पु० (सं०) प्रशंसा करनेवाला । 

प्रशंत्न-पु० (सं०) प्रशंसा करना, गुणोंका बखान ।- 

प्रशंसना-स्त्री2 (सं०) दे० 'प्रशसन' । # स० 
करना, तारीफ करना; सराहना । 

श्रशंसनोय-वि० (सं०) प्रशंसा करने योग्य, स्तुत्य । 

अ्शंसा-स्त्री० (सं०) गुणोंका बखान, गुणकीर्तन, तारीफ, बड़ाई; 
ख्याति । : -घोष-पु ० (एप्लॉज) किसी वक्ताके भाषण;करते.समय 
उसके किसी कथन या प्रस्तावादिके अनुमोदनमें श्रोताओं द्वारा की 
गयी प्रशंसासूचक ध्वनि; साधुवाद । -मुखर-वि० उच्च स्वरमें 
प्रशंसा करनेवाला । ` ' हः : 

प्रशंसित-वि० (सं०) जिसकी प्रशंसा की गयी हो । 

प्रशंसो (सिन्‌) -वि०, पु० (सं०) दे० 'प्रशंसक' । 

प्रशंसोपमा 


क्रि० प्रशंसा 


-स्त्री० (सं०) उपमाका एक 'भेद जिसमें उपमेयकी 


प्रशंसाके द्वारा उपमानका उत्कर्प दिखाया जाता है । 
प्रशस्य-वि० (सं०) प्रशंसाके योग्य; अपेक्षाकृत अच्छा । 
प्रशक्य-वि० (सं०)) अपनी शक्तिमर करनेवाला । ` 
` प्रशत्वरो-स्त्री०.(सं०) नदी। ` "+ 
प्रशत्वा (त्वन्‌)-पु० (सं०) समुद्र । 
भ्रशम-पु० (सं3 ) शांत करना, शमन; निवृत्ति; शांति !! 
- प्रशशन-पु० (सं०) शांत करना, दवाना, शमन; नीरोग करना; 
रक्षण; वध; शांति । « = 
प्रशल-यु० (सं०)दे० प्रसल'। `; :: i 
प्रशस्त-वि3 ' (सं०) जिसको प्रशंसा की गयी हो; प्रशसाके योग्य, 
स्तुत्य; श्रेष्ठ, उत्तम; शुभ; विस्तृत; लंवा-चौड़ा; चौड़ा मांगें, 
(ललाट); साफ-मुधरा (हिँ०) । -पाद-पु० न्यायके एक 
प्राचीन आचार्य । -वचन-पु०'प्रशंसा-वाक्य, स्तुति । ग 
प्रशस्ताडि-पु० (सं०) मध्यदेशके पासका एक पहाड़ । 
प्रशस्ति-स्त्री ०: (सं०) प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई; वर्णन; - किसीकी 
अशंसामें लिखी गयी कविता आदि; राजाका वह आज्ञापत्र जो 
पत्थर आदिपर खोदा जाता था और जिसमें राजवंश तथा उसकी 
कीति आदिका वर्णेन रहता था; वह प्रशंसासूचक वाक्य जो पत्रके 
आदिमें लिखा जाता है, सरनामा; प्राचीन ग्रंथ या पुस्तकका वह 
आदि और अंतवाला अंश जिससे उसके रचयिता, काल, विषय 
आदिका ज्ञान होता है, पुष्पिका । -गाया-स्त्री० प्रंशसात्मक 
गोत | -पटट-पु० आज्ञापत्र, सेखपत्र। .* ` . 
प्रशस्य-वि० (सं०) प्रशंसाके योग्य, स्तुत्य, प्रशंसनीय (इसका 
अतिशयार्थक रूप श्रेष्ठ है) । , 
प्रशांत-विञ (मं०) शांत किया हुआ; शांत; सधाया हुआ, वशमें 
किया हुआ; मृत । पु० एशिया और अमेरिकाके बोचका एक 


गयी हों, संतुप्ट । -चित्त--धो-वि० जिसका मन शांत हो। < 
चेष्ट-वि० जिसने प्रयत्न -करना छोड़ दिया है । -चाघं-विं० 
जिसकी सव बाघाएँ दूर हो गयी हों । १ (ऱ्य 
प्रशांतक-पु० (ट्रांक्विलाइजर) ऐसी औषध जो उत्तेजनाका शमन 
र । उच्च रक्त-चापके उपचारमें प्रशान्तक उपयोगी सिद्ध 


होत ] 5 हु हक टक ४ 
प्रशांतात्मा (त्मन)-वि> (सं०) दे० 'प्रशांतचित्त । 
प्रशांति-स्त्रा» (सं) शांति; ss शमन 
प्रशांतोर्ज-वि० (सं०) जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी हो ।' .. 
प्रशाखःवि०' (सं०) जिसकी बहुत-सी शाखाए चारों ओर फैली हों; 
My जो अपनी याँचवीं अवस्थामें हो (जब हाथ-पैरोका निर्माण 
प्रशाखा-स्ती० (सं०) शाखासे निकली हुई शाखा; टहनी (शाखा: 
के अनुसार इसके भी लाक्षणिक अयं हो सकते ई) । 32४ । | 
प्रशाखिका-स्त्री० (सं०) टहेनी, छोटी डाल । ' 
अशासक-यु० (सं०) शासन करनेवाला; (ऐडमिनिस्ट्रेटर)' राज्य 


या शासनप्रवंध करनेवाला अधिकारी; 'भूसंपत्तिका प्रबंध करने- 


वाला कर्मचारी; ,आचायं, उपदेष्टा ।  * 
'अशासन-पु० (सं०) शिष्य आदिको दी जानेवाली कतंव्यकी 


} पत्नक' । -यत्रक-पु० (ववेश्चनेयर) र 
* या अन्य विषयको जानकारी प्राप्त करनेके लिए उससे संबंध 


. शिक्षाः शासन; (ऐडमिनिस्ट्रेशन) राज्यके शासन या परिचालनः'| ` जाना 


६ जाता है च्य र | 
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का प्रबंध,। -पत्न-पु० (लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) न्यायालय 
हारा जारी किया गया वह आदेश-पत्र जिसके अनुसार इच्छा- 
पत्नरहीन संपत्तिका प्रवंध करनेके लिए भ्रशासककी नियुक्ति हो । -_ 
ंग-पु० (ब्रेक डाउन ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन) आंतरिक उपद्रव, 
आथिक संकट आदिके कारण शासन-व्यवस्थाका' ठप हो जाना.। 
प्रशासनोय कृत्य-पु० (एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ). राज्यके प्रशासनसे 
संबंध रखनेवाले काम । `` * ; 
प्रशासित-वि०' (सं०) विशेष रूपसे शासित; आदिष्ट । _ 
प्रशासिता (तु)-पु० (सं०) शासन करनेवाला, शासनकर्ता | ˆ * 
प्रशास्ता (स्तु )-पु०' (सं० ) शासन करनेवाला, शासनकर्ता, राजा; 


! होताका प्रधान सहायक, मैत्रावरुण; परामशंदाता । 


प्रशास्त्र-पु० (सं०) प्रशास्ता नामक :४त्रिफकां पद या कार्ये; वह 
पात्र जिसमें प्रशास्ता सोमपान करता है । वि० प्रशास्ता-संबंधी । 
प्रशिक्षण-पु० (ट्रेनिंग) किसी व्यवसाय; कला, . शिल्पादिकी यां 
षी, दौड़ आदिकी व्यावहारिक रूपमें लगातार कुछ: समयत्तक 
जानेवाली शिक्षा । -भहाविद्यालय-पु० (ट्रेनिंग कालेज) वह 
महाविद्यालय जिसमें अध्यापकों आदिके प्रशिक्षणकी व्यवस्था हो । 
-विद्यालय-पु० (नार्मल स्कूल) अध्योपनकलाकी शिक्षा देनेवाला 


` विद्यालय । -शिविर-पु० (ट्रेनिंग कॅप) वह शिंविर जहाँ किसी 


कार्य, कला आदिके प्रशिक्षणकी व्यवस्था की गयी हो । ` 
प्रशिक्षणार्थी-पु० (ट्रेनी) वह जो प्रशिक्षण पा रहा हो । `. ` 
प्रशिक्षित-वि० (ट्रेंड) जिसने किसी. व्यवसाय, कला. आदिकी 
क्रियात्मक शिक्षा पायी हो ।' - कक 0 2822 


'्रशिष्ट-वि० (सं०) शासित; आदिष्ट | ` ` 


प्रशिष्य-पु० (सं०) शिष्यका शिष्य । 


` प्रशीत-वि० (सं०) ठंडे जमा हुआ । 


प्रशोतक्‌्-पु० (रिफ्रिजरेटर) वह यंत्र या विशिष्ट आलमारी जिसमें 


' खाद्यपदार्थ, औषध 'ओंदिकों रखकर इस तंरह ठंडा बना दिया 


जाता है कि वे सडने-गलने नहीं पाते; हिगीकर। ' र 
प्रशोत्ताद-पु० नाविकों' तथा पोपकतत्वहीन खाद्योका सेवन करने- 

वालोंको होनेवाला रोग जिसमें मसूड़ोमें सूजन हो जाती है:और 

मुंहसे दुर्गंध आती है (स्कर्वी) । र 


: प्रशोतित्र-पु० (रिफ्रिजरेटर) अधिक ठंडक पहुंचाकर किसी खाद्य 


वस्तुको जमा देने या सुरक्षित बनाये रखनेका यंत्र; प्रशीतक ।' ` 
प्रशुल्क-पु० (टैरिफ) आयात-निर्यात-वस्तुंओपर लगनेवाला कर । 
-मंडल-पु० (टेरिफबोंड) किन वस्तुओंके आयात या निर्यातपरं 
कितना कर लगाया जाय, इस संवंधमें समुचित विचार कर सरकार-. 


' को सलाह देनेवाली.विशपञ्ञोंकी समिति |. 
प्रशन-वि० (सं०) सूंजा हुआ । 
महासागर, 'वैसिफिक' । -काम-वि० जिसकी इच्छाए पूरी हो |. 


प्रशोचन-पु० (सं०) जलाना, दागना । 


'्रशोभित-वि० अधिक शोभासे युक्त! ``' 


प्रशोष- “० '(सं०) पूछना, खुश्क होना । 

प्रशोष '-पु० (सं०) एक रोगकारक राक्षस । "¦. 
अश्चोतन-पु० (सं०) चूनेकी जिया, चूना; क्षरण । `` ` ड 
प्रश्‍न-पु०. (सं०) सवाल; पूछ-ताछ; पूछी जानेवाली वांत; 
भविष्य-संबंधी जिज्ञासा; ता विषाय विषय, समस्या; पुस्तकका 
कोई 'छौटा खंड, '; एक उपनिषद्‌। -कथा-स्त्री० वह ` 
कथा जिसमें कोई प्रश्‍न हो ।' -चिह्न॑-पु० प्रेश्न-वाक्यके अंतमें 


लगाया जानेवालो विरामंनिह्व (? ); जटिल समस्या । -दूती 


-स्त्री० पहेली] -त्र“पु० वह परचा जिसपर उत्तर देनेके लिए 
अश्न ` अंकित हों ।.'-वांदी (दिन्‌) -ु० ज्योतिषी, दैवज्ञ। - ` 
विवाक-पु० वह ज्योतिषी जो ग्रहदशा आदि-संबंधी प्रश्‍नोंका उत्तर 


देः न ; मध्यस्थ, पंच। -विवाद-पु० विवादास्पद प्रश्‍न । ` 


० _(इग्जांपिल्स, एक्सरसाइज) ` पाठ्य-पुस्तकोर्मे 
छात्रोंके अभ्यासके लिए एकत्र दिये हुए भन दे० 'प्रश्‍नावली- . 
व्यवसायादिकी स्थिति. 


. रखनेवाले विभिन्न व्यक्तियोके पास लिखित रूपमें भेजा जानेवाला 
संबद्ध भ्रशनोंका समूह जिनका उत्तर देनेका उनसे अनुरोध किया 


pC 


७४७ 


प्रश्नो (श्‍निन्‌)-वि०, पु० (सं०) प्रश्न पूछनेवाला, पूंछ-ताछ 
करनेवाला । 

प्रश्नोत्त-पु० (सं०) सवाल-जवाब; एक अलंकार जिसमें प्रश्न 
और उत्तर.दो ॥ “णा 


* प्रश्‍नोत्तरी-स्त्री० (कंटेकिज्म) वह पुस्तक जिसमें कोई विषय प्रश्नों 


तथा उनके उत्तरोके रूपमें समझाया गया हो ।' ` 
प्रश्नोपनिषद्‌्-स्त्री० (सं०) अथवंवेदकी एक उपनिषद्‌ । 
प्रश्रम-पु० (सं०) शेथिल्य, ढीलापन । 

प्रश्रब्धि-स्त्री० (सं०) विश्वास । 

प्रश्रय, प्रश्न ह (सं०) विनय; प्रणय, प्रीति; सहारा (आ०) । 
ग्र्रयो (यिन्‌) (सं०) नम्र; सरलप्रकृति; मिलनसार । 
प्रश्ननण-पु० (सं०) एक पर्वत । ` 

प्रश्रित-त्रि० (सं०) दे० 'प्रश्नदी' 

प्रश्‍्लय-वि० (सं०) शिथिल; कलांत। ` 
प्रश्लिष्ट-वि० (सं०) सुसंबद्ध; युक्तियुक्त; (स्वर-वणं) जिनमें 
संधि हुई हो । 
प्रश्लेष-पु ० (सं०) घनिष्ठ संबंध; स्वरोंकी संधि। ` ` 


स (सं०) साँस बाहर निकालना; बाहर निकलीं 
साँस । 
प्रष्टय्य-वि० पूछने योग्य, जो पूछा जाय-। ' 


प्रष्टा (ष्टू)-वि०, पु० (सं०) पूछनेवाला, प्रश्नकर्ता । ` 
प्रष्ठ-वि० (सं०) आगे चलनेवाला, अग्रगामी; श्रेष्ठ, प्रधान । - 
वाद्‌ (ह. )-पु० वह बेल जो हलमें निकाला जा रहां हो । 

ठरैही-स्त्री० (सं०) वह गाय जो पहले पहल गाभिन हुई हो । 

प्रसंल्या-स्त्री० (सं०) कुल अंकोंका जोड़; मनन, ध्यान । 

प्रसंल्यान-पु० (सं०.) जोड़ लगाना; गणना; सम्यक्‌ ज्ञान; ध्यान; 
ख्याति; अदायगी, चुकता । 

प्रसंग-पु० (सं०) प्रकृष्ट संग; संबंध, लगाव; व्याप्तिरूपं संबंध; 
विषयका तारतम्य, प्रकरण; एक प्रकारकी संगति (न्या०) 
अवैध संबंध; स्त्री-पुरुषका संयोग, समागम; ' अनुरक्ति, आसक्ति 


प्राप्ति; सिलसिला; अवसर, मौका; # बात, विषय । -यान-. 


पु० एक स्थानपर आक्रमण करनेकी यात चलाकर दूसरे स्थानपर 
आक्रमण कर देना । -विध्वंस,-विश्ंश-पु० मानमोचनका एक 
उपाय । -विनिवृत्ति-स्त्री० किसी'बातका घटित न होना। - 
-पु० प्रमाणका भी प्रमाणित करनेका कुतकं (न्या०) । 
प्रसंगी (गिन्‌)-वि० '(सं०) प्रसंगयुक्त; अनुराग ` रखनेवाला; 
अनुरागी; सहवास करनेवाला; गौण; आकस्मिक |. 
प्रसंघ-पु० (सं०) भारी संघ; बहुत बड़ा समूह । ३ 
प्रसंजन-पु० (सं०) संयोग करना, मिलाना; प्रयोगमें लाना । 
प्रसंघान-पु० (सं०) संधि, योग, मेल। " ` :. › 
-स्त्री० दे० ‘संविदा’, करार, इकरारनामा । 
भ्रसंसना#-स ० क्रि० प्रशंसा करना । 
प्रसक्त-वि० (सं०) जो प्रसंगका विषय हो, प्रसंगप्राप्त;' संबद्ध, लगा 
हुआ; आसक्त, निरत; बराबर बना रहनेवाला, नित्य; स्थायी 
प्राप्त; निकट, सटा हुआ; स्फुटित «४ ! 
० ` (सं०) ` प्रसंग; आसक्ति; आपत्ति; अनुमिति 
व्याप्ति; अध्यवसाय; प्राप्ति । t 
प्रसञ्य-वि० (सं ० ) जो संवड पिया जाय; जो प्रयोगमें लाया जाय 


संभव । -प्रतिषेध-पु० वह निषेध जिसमें प्रतिपेधफी प्रधानता 


रहती है और विधिको अप्रधानता । ! 
प्रसत्ति-स्त्री० (सं०) निर्मलता; प्रसन्नता; अनुग्रह । 
प्रसत्त्वा (त्वन्‌) -पु० (सं०) धमं; प्रजापति 


प्रसञ्न-वि० (सं०) निर्मल; प्रसादयुक्त; स्वच्छ; शांत; संतुष्ट; ` 


हर्षयुक्त; खुश; उचितः युक्त; Ua शांतप्राय; 
मत्यप्राय । -जल, पु०, -वि७ स्त्रीऽ जिसका 


पानी साफ हो (नदी) । -मुख,-वदन-वि० जिसके चेहरेसे - 


प्रसन्नता प्रकट होतः हो । 
प्र्तता-स्त्री० (सं०) प्रसन्न होनेका भाव; स्वच्छता; स्पष्टता । 
(सं०) घोडेका एक नेवरोग । , - 
र्र (सं०) चावलमे बनी: हुई मंदिरा; . प्रसन्न करंने- 


* चढ़ायी गयी 


प्रश्नों (स्मिन्‌) -प्रसाद ` 
की क्रिया । > की गई 
असलात (जल्‌) ० बा ) विष्णु । वि० प्रसन्न, संतुष्ट । 


प्रसन्नेरा-स्त्री० (सं०) एक प्रकारकी मदिरा । खः 

प्रसभ-पु० (सं०) बलात्कार, जग्र । -दमन-पु० (जंगली पशुओं 
का) बलात्‌ दमन करना, सघाना । '-हरण-पु० बलपूर्वक हरण 
करले जाना । ' 

प्रसयन-पु० (सं०) जाल; बांधनेकी रस्सी आदि । 

प्रसर-पु० (सं०) आगे बढ़ना, बढ़ाव; फैलना, फैलाव, विस्तार; 
वेग; . प्रवाह; प्रलय; समूह; बढ़ावा; साहस; युद्ध; प्रेमपूर्ण 
यांचा; लोहेका वाण, नाराच; प्रवार; आसार; बात, पित्त 
आदिका घट-वढ़ जाना । ' | 

प्रसरण-पु० (सं०) आगे बढ़ना, सरंकना; पलायन; फैलना, 
प्रसार; सेनाका चारों ओर फैलकर शलुको 'घेरना; स्वभावका . . 
माधुर्य । 

प्रसरणो-स्त्री० (सं०) सेनाका चारों ओर फैलकर श्तुकों चेरना । 

ब्रसरा-स्त्री० (सं०) ' प्रसारणी लता । 

प्रसरित-वि० फला हुआ; आगे बढ़ा हुआ । 

प्रसर्ग-पु० (सं०) फकना, चलाना; पृथक्‌ करना । 


" प्रसरजन-पु० (सं०) फेंकना, चलाना; बरमाना । 


प्रसर्प-पु० (सं०) यज्ञशालाके ‘मदम्‌ नामक मंडपमें जाना; एक 
प्रकारका साम । 
प्रसर्पेण-पु० (सं०) आगे बढ़ना, खिमकना; सेनाका चारों ओर 
फैल जाना; यज्ञशालाकें 'सदसे'में प्रवेश करना । £ 
प्रसपंणी-स्वी० (सं०) सेनाका चारों ओर फैल जाना । . 
प्रसर्पो (पिन्‌)-चि० (सं) ` सरकनेवाला, ` आगे. 'जानेवालाः 
रेंगनेवाला । t £ Pgs 
प्रसल-मु० (सं०) हेमंत । - भक 
प्रसवंतो-स्ती ० (सं०.) प्रसव-वेदना-ग्रस्त स्वी । 
प्रसव-पु० (सं०) वच्चा जनना, गर्ममोचनः; उत्पत्ति; उत्पत्ति- 
स्थान; फल; फूल; अपत्य, सतनि । -गह-पु० बच्चा जननेका 
घर, सौरी । -धर्मो (मिन्‌ )-वि० फलप्रद; ' उत्पादक । -बंघन 
-पु० वह पतला सीका जिसपर फल, फल लगते हैं, दंत । -बेदना, 


. व्यया-स्त्री ० प्रसवकी पीड़ा, वच्चां जनते समय होनवाली पीड़ा । 
: -स्यान-स्त्री० माता; उत्पत्तिम्यान । -स्थलो-पु० “बच्चा 


जननेकी जगह; घोंसलां । 
प्रसदक-पु० (सं०) पियाल वृक्ष, चिरौंजीका पेड़ । 


` प्रसवन-पु० (सं०) वच्चा जनना, गर्भमोचतत; उत्पन्न करना । | 
। प्रसवना%-स'० कि० जन्म्‌ देना ।. अ० ० उत्पन्न होना 


प्रसवावकाशं-पु०, (मेटरनिटी 'लीव) ` किसी स्त्रीको प्रसव-कालके 
समय दी जानेवाली छुट्री, प्रमूत्यवकाश | 


, प्रसविता (त्‌ )-पु० (सं०) उत्पन्न करनेवाला, पिता, जनक । 


० (सं) मातां। ' 
प्रसविनो-वि० स्त्री० (मं०) जन्म देनवाला, उत्पन्न करनेवाली । , 
प्रसवो (विन्‌ )-वि० (सं०) जन्म देनेवाला, उत्पन्न करनेवाला । __ 
220 का ० (पोस्टनेटल: पीरियड} शिशुको जन्म दे चुकनेके 
वादकी स्थिति या समय । ` 


। प्रसव्य-वि० (सं०) प्रतिकूल; जो वायों ओर हो, यायाँ;. अनुकूल; 


प्रसदनींय । 

प्रसह-पु० (सं०) शिकारी चिड़िया या पशु, प्रतिरोध; सहन । 
प्रसहन-पु० (सं०) हिस्र पशु; महनाः 'अनिरोध;' आलिंगन, 
पराभूत करना । ५ भं 


' ब्रसहा-स्त्री ० (सं०) वहतिका । 


प्रसहा-अ० (सं०) बलात्‌, येनपूर्वः ! -चोर-पु& डाक ` मटेरा ¡ 3 


` -हरण-पु० वलात्‌ हर लेना, छीन लेना; लूट सनान 


प्रसातिका-स्त्री> (मं3) वारीक,दानेका अन्न (साक आदि) । 
प्रसाद-पु० (संऽ) ' निमलता, स्वच्छता; अनुग्रह, कृपा; देवताको | 
वस्तु; हषं, प्रसन्नता; मानसिक शांति; स्वभावको 
सरलता; महान्मा या जठन या उसके खा चकनपर बची हड 
भोज्य वस्तु; काव्यके एक, किसी कास्य मर वनाशी | 
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विशेष रूपसे सरल शोपा घ होना; धर्मका एक पुत्र; भोजन 
(मकजावनाण ) ५. # .दे० 'प्रासाद'.। -पह-पु० 
राजाको सम्मानाथं दिया जानेवाला शिरोवस्त्र । — 

-विः , अप्रसन्न; कृपाकी परवा न 
करनेवाला । -अ० (डधूरिग दि प्लेजर ऑफ) 


राष्ट्रपति आदि) जबतक चाहें तबतफ, जबतक इच्छा या. खुशी 
तबतक । -पात्र-पु० कृपापात्र । -स्थ-वि० . कृपायुक्त, 
मेहरबान, प्रसन्न । व 
प्रसादक-पु 2 वित निर्मेल बनानेवाला; प्रसन्न करनेवाला; देश, 
घन आदिका 
प्रसादन-वि० (सं०) निर्मल बनानेवाला, प्रसाद-कारक, 
करनेवाला । पु० प्रसन्न करना; (प्रोपिशियेशन) किसी व्यक्तिको 
संतुष्ट या प्रसन्न कर अपने अनुकूल बनाना; राजाका खेमा । . 
प्रसादना-स्तरी० (सं०) सेवा; पूजा; स्वच्छ करना । -# स० क्रि० 
प्रसन्न करना । ] 
- प्रसादनोय-वि० (सं०) प्रसन्न करने योग्य । .. :- 
यी (सं०) शांत, प्रसन्न किया हुआ; आराधित; स्वच्छ 
| 
रू मारो यी किसी. देवताको चढ़ायी हुई वस्तु; महात्मा, गुरु या 
किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दी गयी वस्तु 
असादो (दिन्‌)-वि० (सं०) निर्मल बनानेवाला; . प्रसन्न, करने- 
वाला; प्रसादयुक्त, प्रसन्न । 
प्रसाधक-वि० (सं०) श्उंगार करनेवाला, भपक; सिद्ध या निष्पन्न 
करनेवाला, साघनकर्ता, निष्पादक । पु० राजाका वह सेवक जो 
उसे वस्त्र, भूषण आदि पहनाता है । 
प्रत्ताघन-पु० (सं०) श्युगार, बनाव; (टाइलेट) बालोंको सजाने, 
साबुन लगाने, ओठ या पर रंगने आदिकी क्रिया; ज्यृंगारकी 
सामग्री, भूषण, कंधी आदि जिससे श्रृंगार किया जाता है; निष्पा- 
दन, सिद्धि । -द्रव्य-पु०,-सामग्रो-स्त्री० (टाइलेट) शृंगार या 
प्रसाधनमें काम आनेवाली वस्तुएँ । : 
-स्त्री० (सं०) कधी । 
० `(सं०) -अपुंगार करनेवाली, प्रसाधनकत्तों 
तिन्नी घान। . 
प्रसाधित-वि० (इ) ) जिसका प्रसाधन या बनाव-श्युंगार किया गया 
हो, अलंकृत दित, संपादित; प्रमाणित । 
प्रसार-पु० (सं०) फैलानेकी क्रिया, फैलाव, पसार; फैलने या 
व्याप्त होनेकी क्रिया; संचार, इधर-उघर जाना, फिरना; . (मुंह) 
खोलना । + 75 
प्रसारक-वि० . (सं०) फैलानेवाला । * 
प्रसारण-पु० (सं०) फ़ैलानेकी क्रिया, फैलाना, पसारना; . आगे 
करना; बढ़ाना; फंलकर शत्रुको घेर लेना; (विक्रयके- लिए) 
खोलकर दिखलाना; का] कोई समाचार, भाषण, 
गायन आदि इूर-दूरके सुनानेके| लिए:आकाशवाणी द्वारा 
चारों ओर फैलाना । . . = 
्रत्तारना#-स० किए पसारना, फैलाना । 


प्रसारिणो-स्त्री ०, (सं०) गंघप्रसारिणी नामकी लता; अपामार्ग; द 
लाजवंती; फॅलकर शलुको घेर लेना; . एक श्रुति: (संगीत) । 


(बिक्यके लिए) 


वि०, स्त्री ०.फंलानेवाली 

प्रसारित-वि० (सं०) फैलाया हुआ, पसारा हुआ 
अदशित; (ब्रॉडकास्ट) दूर-दूरके लोगोंको सुनानेके लिए आक़ाश- 
वाणी द्वारा चारों गर्‌ फैलाया हुआ 

असारो (रिन)-वि०  (सं०) फँलानेवाला; . निकलनेबाला 


(व ) प्रसारणके योग्य, फैलाने योग्य ।.. . 
(भिडवाइफ) प्रसव कराने, बच्चा ज़नानेवाली 


अह (सं०) वशमें करना, जीतना; आत्मशासन । 
co (संश) ,आबद्ध;: आसक्त; संलग्न; अति शुग्र,; बहुत 
साऊ पः पीब, मवाद। . . 

(सं०) बंधन; त्रंत्रनका साधन, रस्सी, जंजीर आदि 


हायसे घर्मनिष्ठके. हायमें जाना (कौ०) । 


>) ' प्रसेनजित 
'असेव-पु० (सं०) प्रकृष्ट सेवन; वीणाकी तूंबी;. कपड़े या चमडूँ्‌ 
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जाल; तंतु;.. आक्रमण; - विस्तार; क्षेपण; क्रम;.. अधिकार, 
प्रभाव । 
प्रसिद्ध-<वि० (सं०) सजाया या संवारा हुआ, अलंकृत, -भषित 
जिसकी प्रसिद्धि या शोहरत हो, ख्यात, मशहूर । 
प्रसिद्धि-स्त्री० (सं०) ख्याति; सजाने या संवा!रनेकी क्रिया; श्युंगार 
करना, भूषण, बनाव; -सफलता, सिद्धि। 
प्रसीदिका-स्त्री० (सं०) छोटी वाटिका । : ., 
प्रसुत-वि० (सं०) निचोड़ा या दबाया हुआ। पु० एक बहुत 
>> डबर] ( ) गहरी नींद सोया संपुटित 
-वि० (सं०) गह ए हुआ फल 
तक (सुश्रुत) ; निष्क्रिय, निश्चेष्ट (फूल) ट्र 
प्रसुप्ति-स्त्री० (सं०). गहरी नींद; संज्ञाहीनता; निश्चेष्टता । 
असु-स्त्री० (सं०) उत्पन्न करनेवाली; माता; घोड़ी; केला 
सता; अखुआ; कोमल तृण । 2) २४ 
प्रसक्ता-स्त्री ० (सं०) घोड़ी 


' प्रसुत-वि० (सं०) प्रसव किया हुआ; उत्पन्न, संजात ॥ पु० फूल 


उत्पत्तिका साघन;. चाक्षुष मन्वंतरका एक देवगण । 

प्रसुता-स्त्री> (सं०) वह स्त्री जिसे कुछ ही काल पूर्व बच्चा पैदा 
हुआ हो, t पर 

प्रसुतालय-पु० (सं०) प्रसूतिगृह, सौरी ,। : 

भ्रसृति-स्त्री (सं०). प्रसव; उत्पत्ति; संतान; अपत्य; माता; 
प्रसूता, जच्चा । -कल्याण-कार्य-पु० (मैटरनिटी वेलफेयर वकं) 
शिशुजननकी सुविधाः तथा जच्चा-वच्चाकी भलाईसे संबद्ध कार्य, 
सातुकल्याणशाम एणकार्य । -भृह-पु० वच्चा जननेका धरः या. स्थान, 

। .-ज-¶० प्रसव-वेदना ।  -ज्चर-पु० प्रसवके कुछ काल 

वाद होनेवाला ज्वर । -भवन-पु० दे०. 'प्रसूति-गृह! । -वायु- 
-स्त्री० प्रसवकालमें गर्भाशयमें उत्पन्न होनेवाली वायु । -विज्ञान 
59० गर्भवती स्त्रियोंको संतान प्रसव ,करानेकी कलाका विवेचन 
करनेवाला शास्त्र । 


-स्त्री० (सं [जा , जच्चा । 
-गु० म चा दे० प्रसवावकाश' । 


: प्रसुन-वि० (सं०) उत्पन्न, संजात । पु० फूल; -फल;। >वाण, 
` -शर-पु० कामदेव । -वर्व-पुष्पवर्षा । " 


(सं०) फूल; कली । 

कब (सं०) कामदेव,।; ` , 
प्रसत-वि० (सं०). आगे खिसका हुआ; .फेला ,हुआ, 
विस्तीर्ण; लंबा; संलग्न हत गया हुआ, गत;. नियुक्त; 
द्रुत; प्रदर्शित; नम्रः! पु० अरद्धाजलि, पसर; दो: पलका एक 


! मान। -ज-पु० एक प्रकारको जारज संतान । 


प्रसृता-स्त्री० (सं०) जंघा । :.: 
प्रसृति-स्त्री० (सं०) आगे बढ़ना; फैलाव; अर्द्धाजलि, पसर; दो 


, ` प्ञका एक मान । 


प्रसुष्ट-वि० (सं०) त्यागा हुआ, परित्यक्त । 


 त्रसृष्टा-स्त्रीश (सं ०)-फैलायी; हुई उंगली युदका एक दाँव । !.” 


प्रसेक-पु० (सं०) सोचना, आसिचन; चूत्ता, क्षरण; मुंहसे पानी 
छूटना या नाकसे पानी गिरना; -वमन; करछलकी कटोरी । - : 


प्रसेको (किन्‌)-वि० (सं०) वहनेवाला; जिससे मवाद निकलता 


ऐसे द्रणवाला । पु० एक प्रका रका असाध्य द्रण या घाव । 


- रहे 
प्रसेद#-पु० प्रस्वेद, पसीना । 


अ्रसेदिका-स्त्री० (मं०) छोटी वाटिका, श्षुत्रारामः!- . 


 प्रसेदिवान्‌ (बस्‌) -वि०. (सं७)-प्रसन्त:। 


प्रसेन-पु० (सं०) एक प्राचीन राजा (हरिवंश )। 
०-(सं०) एक प्राचीन राजा (हरिवंश) 


प्रसेवक-पु० (सं०) वोणाकी तूंवी;. कपड़े या चमड़ेका थेला । :* 
भारतका एक राजनीतिक दल; प्रजासमाजवादी:दल 
र 
-पु० (सं०),कदना, फलाँग; वह स्थान जाय; 
ण क: वह स्थान जहाँसे.कूदा 
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प्रस्कंदिफा-स्त्री ० (ष्ट ) विरेचन; अतीसार । 

प्रस्कण्ब-पु० (सं०) एक क्षि जो कण्वके पुत्र थे । 

प्रस्क्-वि० (सं०) कूदा हुआ; गिरा हुआ, पतित; पराजित 
पु० जातिच्युत व्यक्ति; पापी; नियम भंग करनेवाला व्यक्ति 
धोड़ेका एक रोग । 

प्रस्कुंद-पु० (सं०) वर्तुलाकार वेदी; सहारा, अवलंब । ` . 

प्रस्खलन-पु० (सं०) स्खलन, पतन । 


- प्रस्तर-पु० (सं०) पत्थर; पत्तों आदिका बिछावन; त्रिस्तरा, 


बिछावन; कुशका मुद्रा; मणि, रत्न; एक प्रकारका ताल; चौरस 
मैदान; ग्रंयका अध्याय । -भेद-पु० पखानभेद, हड जोड़ नामक 

` लता। -मुद्रण-पु० (लियोग्राफ) विशेषः प्रकारके पत्थरपर 
लिखकर या खोदकर छापनेका कार्य । -युग-पु० (स्टोन एज) 

` बह ऐतिहासिक काल जब मनुष्य काटने, छीलने आदिके लिए प्राय 
पत्यरके बने ओजारोंका ही प्रयोग करते थे, पाषाणयग । 

प्रस्तरण--पु०, प्रस्तरणा-स्त्री ० ' (सं०) विछावन; आसन । 

प्रस्तरिणी-स्त्री० (सं०) सफेद दूब; बच । 

अस्तरोभूत-वि० (ऐसी विचारघाराएँ) जो अपनी पुराणपंथिताके 
कारण गिर्जोद पत्यरकी तरह बेकार हो गयी हों । 

प्रस्तरोपल-पुऽ (सं०) चंद्रकांत मणि । 

प्रस्तव-पु० ) स्तुति; सुअवसर । 

प्रस्तार-पु० (सं०) फैलाना; ढकना; घासका जंगल; पत्तों आदिका 
बिछावन; बिछावन, विस्तरा; परत; चौरस मैदान; सीढ़ी; एक 
प्रकारका.ताल; छंदोके भेद जाननेकी एक विधि; (परम्यूटेशन) 
वस्तुओं, अक्षरों, अंकों आदिको भिन्न-भिन्न. प्रकारसे पंक्तियों .या 


` कतारोंमे रखना । -पंक्ति-स्त्री० एक छंद । 


प्रस्तारी (रिन्‌)-विऽ (सं०) ` फैलानेवाला (समासमें) । पु० 
एक नेत्ररोग ।' ' 

प्रस्तार्थमं-पु ० (सं०) आँखका एक रोग। 

भस्ताद-पु० (सं०) प्रकृष्ट स्तुति; अवसर, मौका; प्रसंग, प्रकरणं; 
सामदेदका एक अंश जिसका गान प्रस्तोता नामक ऋत्विक्‌ करता 
है; आरंभ; नाटककी प्रस्तावना; सभाके सामने विचारके लिए 
रखी हुई बात (आ०) । -विवाद-नियंत्रण-पु० (गिलोटिन ए 
मोशन) किसी विधेयक आदिके संबंधमें विरोधियों द्वारा अनाः 
वश्यक वाघा डाले जानेपर अध्यक्षका समय निर्धारित कर उसे 
इस प्रकार नियंत्रित करना जिसमें समय बीतनेके पहेले ही उसके 
स्वीकृत य। अस्त्रीकृत होनेका निश्चय हो जाय । ' 

प्रस्तावक-पु०' (सं०) प्रस्ताव करनेवाला । `` 

प्रस्तावना-्त्री० (सं०)' आरंभ; नाटकके आरंभमें सूत्रधारका 
नटी, विदूषक या पारिपाश्चिकके साथ होनेवाला संलाप ' जिसमें 
प्रस्तुतका परिचय आदि रहता है; (प्रीएंबिल) किसी विधान; 
प्रलेख आदिका प्रारंभिक भाग; किसी भाषण, सेख -आदिके 
आरंभका अंश, प्राक्कथन । | 

प्रस्तावित-वि० (सं) आर'न किया हुआ, आरब्ध; वर्णित, 
कथित; जिसका प्रस्ताव किया गया हो, जो प्रस्तावरूपमें रखा गया 
हो (आ०)। ` 

प्रस्तिर-ए० (सं०) पत्तों आदिका बिंछावद | _ | 

प्रस्तोत, प्रस्तोम-वि० (सं०) संहृत; ध्वनित ¡` ¦ 


प्रस्तुत-वि० "(सं ०) विशेष रुपसे स्तुत; जिराको चर्चा अल रही हो, 


प्रकरणप्राप्त, प्रासंगिक; उपस्थित; प्रयत्नसे किया हुआ; घटित 
उद्यत, तैयार; आरब्ध | पु० छिड़ा हुआ विषय, प्रकरणप्राप्त 
विषय; 
प्रस्तुतांकुर-पु० (सं०) एक कांसश्यालंकार जहाँ प्रस्तुतके कथनमें 
दूसरे वांछित प्रस्तुतका द्योतन किया जाय! 
प्रस्तुतांगगह-निर्माणंशाला-स्ती ० (प्रीफंत्रिकेरेड हाउस फँपटरी) 
वह कारखाना जहाँ.मकानके अलग-अलग हिस्से पहलेसे तैयार किये 
जाय ताकि बादमें उन्हे किसी भी स्थानपर एकत्र कर पूरी इमारत 
आसानीसे खंडी की जा सके । i लति; निषणनि 
० (स०) प्रशस ०); भ्रकुष्ट ] 
अतीत " ( र रूपंसे स्तवन करनेवाला । पु० 
मामका प्रथम भाग गानेवाला ऋत्तिरू; प्रस्ताव करनेवाला; 


प्रस्वदिका-ग्रश्खोदन 
प्रस्तुत करनेवाला, उत्पादक; इघर-उघरसे सामग्री एकत्र कर सेख 
प्रस्तुत करनेवाला, संकलयिता; पीठस्यविर या रजिस्ट्रार । 
अलो (सं०) एक प्रकारका साम; प्रसंग; संदर्भ । 
० (सं०) परिमाणतः एक प्रस्थ पकानेवाला । .. 
प्रस्थ-वि० (सं०) प्रकृष्ट खूपसे ' स्थित; प्रस्थान करनेवाला 
फैलानेवाला; दृढ़, स्थिर । पु० पर्वेतके ऊपरकी समतल भूमि, 
सानु; समतल भूमि, चौरस मैदान; विस्तार; बत्तीस पलका 
प्राचीन परिमाण, आढकका चतुर्थाश; एक प्रस्थके मापकी कोई. 
"वस्तु । सश उः मरुवा; एक प्रकारका नीव्‌, तुलसीकी 


प्रस्यल-पु० (सं०) एक प्राचीन देश । 
प्रस्थान-पु० (सं०) गमन; रवानगी; जिगीषुकी त 
* प्रेषण; एक प्रकारका नाटक (सा«); विधि, 
मृत्यु, मरण; ` उपदेशका साधन (जैसे-उपनिषद, गीता और 
ब्रह्मसूत्र) ; वह वस्त्र आदि जो, शुभ मुहूर्त न मिलनेके कारण, 
“यात्राके पहले गंतव्य स्थानकी दिशामें कहीं रख दिया जाता है 
(आ०) । -त्रयी-स्त्री० उपनिषद्‌, गोता और ब्रह्मसूत्र! ` 
प्रस्थानो#-वि० जानेवाला, प्रस्थानं करनेवाला । 


प्रस्यापक-पु० (प्रपोजर) (विधानसभा आदिमे) कोई प्रस्ताव 


रखने या सामने लानेवाला । 

प्रस्यापन-पु० (सं०) प्रकृष्ट स्थापन; प्रस्थान करना; भेजना; 
दोत्यमें लगाना; प्रमाणित करना; प्रयोगमें लाना; पंशओंका 
हरण; यंत्रादिका बैठायां जाना । ' _: 

प्रस्यापना-स्त्री० (सं०) भेजना, प्रेषण; (प्रपोजल) (विधानसभा 
आदिमें) कोई प्रस्ताव लाना; वह प्रस्ताव जो प्रस्थापक दारा सभा 
आदिमें रखा जाय; कोई विषय या सिद्धान्त भ्रमाणादि सहित 
प्रस्तुत करना । 

प्रस्यापित-वि० (सं०) विशेष रूपसें स्थापित; भेजा हुआ, प्रेषित 

आगे बढ़ाया हुआ; 'प्रवतित । 

अस्यापित करना-स० ' क्रिश (ट्‌ प्रपोज) (विधानसभा आदिमें) 
कोई प्रस्ताव रखना । 

प्रस्थायी (यिन्‌)-वि०' (सं०) जो प्रस्थान करनेकों हो, जो कहीं 
जानेवाला हो । ; ४ हे 

प्रस्थिका-स्त्री ० (सं०) अंवष्ठा लता । 


` प्रस्थित-वि० (सं०) जिसने प्रस्थान किया हो; विशेष रूपसे 


स्थित, दृढ़ । 
प्रस्थिति-स्त्री० (सं०) गमन, यात्रा, प्रस्थान, कूच; † विशेष 
स्थिति । न 
प्रस्न-पु० (सं०) स्नानपात्र; #दे० 'प्रश्‍न' । : 
प्रस्नव-पु० (सं०) बहुना; निकलना; (पानी, दूध आदिको) 
घारा jo ॥ 
प्रस्निग्ध-नि० (सं०) जिसमें तेल या चिकनाई अधिक हो । 
प्रस्नुत-वि० i ) टपकने, बहनेवाला । -स्तनो-स्त्री० वह स्त्री 
जिसके स्तनोसे वात्सल्य प्रेमके कारण दूध टपक रहा हो । 7 
्रस्नुषा-स्त्री० (सं०) पोतेकी स्त्री, नतोहः। '  ' ˆ ' ` 7 
प्रस्नेय-वि० (सं०) स्नान करने योग्य (जल आदि) । 
प्रस्पंदन-पु० (सं०) प्रकंघन । : क्र 
प्रस्फुट-वि० (सं० युप प्रफुल्ल, विकसित; प्रकट, स्पष्ट । 
प्रस्फुरन-पु० (सं०) विकसित होना, खिलना; प्रकट होना” 
प्रस्फुटित-वि० (सं०) फटा या खिता हुआ, विकसित । - 
स्फुर गणित्र-पु० (सिन्टिलेशन काउण्टर) नाभिकीय कणों तथा 
ग्रामा किरणांको उपस्थिनिकाः पता लगाने तथा उनको गणना 
करनेवाला! . | ` 
गः (सं०) कपन; निकलना; चमकना; स्पष्ट होना । 
प्रस्फुरित (सं७) कापता हुआ, हिलता हुआ । 
प्रस्फोट-यु० (बम) विस्फोटक पदार्थसे भरा हुआ लोहेका गोला जो 


'जहाजसे गिराया जाता और हायसे तया तोपमें भरकर भी फेंका 
जाता है; जोरकी आवाजके साथ se पड़ना । . 
प्रस्फोटन-पु० (सं०) विशेष रूपसे फूटना या होना; भीतरः 


को. चोजोका जोरके साथ एकाएक बाहर. निकलना; विकसित >> 
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= 


होना, खिलना; ताइन; सूप; न आदि) फटकना । 

>> ना 

प्रस्मति-स्त्री० (सं०) भूलना, विस्मरण । 

-पु० (सं०) बहना, चूना, क्षरण । 

्रस्ंस-पु० (सं०) गिरना, (गर्भका) पातं .(सुश्रुत) । 

प्रलंसन-पु० (सं०) द्रावक पदार्थं । 

bo रती, (सं०) गिरनेवाला; (वह गर्भ) जिसका पात 
जाय । Se fh 

अरज्नव-पु० (सं०) लगातार चूना या बहना; स्तनसे निकला हुआ 


दूध; प्रवाह, घारा; पेशाब; आँसू; उवते इए चावेज़का.ऊपरसे 


बहकर गिरता हुआ माँड । -. -.  . हि 
प्रज्नवण-पु० (सं० 25 आदिका लगातार चूना या बहुना; 
पसीना; स्तनसे 


प्रज्नषणी-स्त्री० (सं०) एक प्रकारको योनि या भग। ., 
प्रक्नाव-पु० (सं०) चूनेकी त्रिया, क्षरण, बहाव ;, पेशाब १उबलते 
हुए चावलका ऊपरसे बहता हुआ माँड । ne} 
प्रज्रुत-वि० (सं०) क्षरित; झडा हुआ । 
पर्वन, प्रस्वान-पु० (सं०) उच्च शब्द, जोरकी, आवाज़ । 
प्रस्वाप-पु२ (सं०) सोनेकी क्रिया, सोना; स्वप्न;- एक अस्त्र 
जिसका प्रयोग करनेपर शतको नींद आ जाती है । 
प्रस्वापक-विश (सं०) सुलानेवाला; मारक । ष. 
प्रस्वापन-मु० (सं०) सुलाना; एक अस्त्र जिसका प्रयोग करनेपर 
- विपक्षीको नींद आ जाती है। . , . 5 
प्रस्वापिनी-स्त्री० (सं० ) सत्यंभामाकी एक बहन जो कृष्णकी पत्नी 
i RR (ह १ की क 
र Jose (सं०) जिसे आगयाहो।, - . - 
प्रस्योकृत-वि० (रिकागनाइज्ड) जो अधिकृत रूपसे मान लिया 
गया हो; जिसे औपचारिक रूपसे मान्यता (संबद्ध होने आदिकी 
» स्वीकृति) दे दी गयी हो; मान्यताप्राप्त । , . , - 
प्रस्वोकृति-स्ती० (रिकॉगनिशन) प्रधान या केंद्रीय. संस्था द्वारा 
अन्य छोटी संस्था या संस्याओंका अस्तित्व, प्रामाणिकता आदि 
मान लिया जाना, मान्यता; किसी. वस्तुको यथार्थता, विशेषता, 
तेजात ह ना उ ने 0८0) के 
-मु० गी, पसाना । - द 
प्रस्वेदन-पु० (फं ) पसीना लाने, गरम जलसे सकने आदिकी 
क्रिया, सॅक, वाप्प-तापन;- (डेलिक्वेसेन्स) क यौगिक 
ऐसे होते हैं जो वामुमण्डलसे जलवाप्प इतनी अधिक मात्रामें 
.अवशोषित कर लेते हैं कि वे उसमें द्रव चन जाते हैं । .इस 
गणको प्रस्वेदन कहते हैं; जेसे के i क्लोराइडमें प्रस्वेदन 


होता oh 00006 bef वीर 
प्रस्वेदित-वि० (सं०) जिते: पसीना आ गया हो; तप्त, पसीना 
लानेवाला.। . त ह उ 
प्रस्वेदी (दिनु) -वि० (संश) पसीनेसे.तर-वतर । ` 
प्रहंतव्य-वि० संऽ) वध्य॥. . `` 
प्रहणन-पु० (सं०) वध,मारण।  . \ 
+ प्रहनेमि-पु०: (सं० ) चंद्रमा । tn) eis 
कूज :(सं०) आहत; निहत, मारा हुआ;. (ढोल .आदि) 
आघात किग्रा गया हो; वितत, फँलाया हुआ; पराभूत; 


विद्वान्‌ |: . :: ˆ {9 ., 
प्रहति-स्त्री० (स०) आधात; चोट। ¦. `. 
प्रहर-पु० (सं) एक दिनका आठवां भाग, याम, पहर; पहरा । 

-कुटुंब -स्त्रो ० कुटुंबिनी नामक कुप । -विरति-रदीऽ पह्रे- 
. काअंत। MOISTURE Bris ti शा 
` अहरक-यु०,(सं०) पहरेदार, घड़ियानी। «४ 
ग्रहरखना#-अ० क्रिश प्रश्न ोना-पेखि,प्रहरखेःमुनि समुदाई- 

रामा०। .. करत sh कटा; ए हा 
प्रहरण-पु०, (सं०) ₹,नगा; टटाता; प्रहार; आघात; प्रहारका 
साधन, हथियार; आक्रम; सुद्र; दग, दमन; अस्त्र; (अग्निमे 
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हुआ दूध; पेशाब .करना; वह स्थान 
जहाँसे पानी गिरता या बहता है; झरना, प्रपात; माल्यवान्‌ पर्वत । 


> ७५० 
तृणादि) फेंकना; परदेदार गाड़ी या डोली; मृदंगका एक प्रबंध; 


गाड़ीमें बैठनेका . स्थान-। -कलिका,-कलिता-स्त्री” चौदह 


अक्षरोंका एक छंद । - 
प्रहरणीय-वि० (सं०) लड़ने या आक्रमण करने योग्य; ,नष्ट करने 
. दूर करने योग्य । पु० एक अस्त्र । , 
प्रहरो (रिन्‌) -पु० (सं०) पहरेदार, घड्याली । 
प्रहर्ता (तूं)-वि० पु० '(सं०) भेजनेवाला; (शिशुपाल०); 
आक्रमण या. प्रहार करनेवाला ; योद्धा। - . .. 
प्रहर्ष-पु० (सं०) अत्यधिक प्रसन्नता; पुरुषेंद्रियमें उत्तेजना या 
तनाव आना । ` मे ` 
प्रहषण-पु० (सं०) हषं, प्रसन्नता; दर्षजन्य रोमांच; अभीष्टकी 
प्राप्ति; बुध ग्रह; एक काव्मालंकार जहाँ बिना परिश्रमके ही कायं 
सिद्ध होने या अभीष्टसे भी अधिक सफलता मिलनेक/ वर्षन किया 
जाय अथवा जहाँ यह दिखलाया जाय कि जिस. वातके निए यत्न 
आरंभ किया गया था, वड बीचमें ही प्राप्त हो गयी । वि० पुलकित 
करनेवाला, प्रसन्न करनेवाला ।. Aes * 
प्रहर्षणी, प्रहषिणो-स्त्री० (सं०). हलदी; एक वणंवृत्त । .. 


` पंहंषित-वि०.. (सं०) कड़ा किया हुआ, संभोगके लिए उत्तेजित किया 


हुआ; रोमांचित; प्रसन्न । . 
प्रहषुल-पु० (सं०) युधग्रह। :-: . 6 
प्रहसंती-स्त्री०-(सं०) बड़ी अंगीठी; यूथी; वासंती लता... , 
प्रहहन-पु० (सं०) जोरकी. हँसी; परिहास, दिल्लगी;:,भाणकी 
तरहका हास्य रसप्रधान एक रूपक (सा०) । - 
प्रहसित-पु०- (सं०). एक बुद्ध; जोरसे., हँसना । वि०..हँसता 
हुआ, प्रसन्न । - त: ; rs 
प्रहस्त-पु० (सं०) पंजा, प्रतल; रावणकी सेनाका एक सेनापति । 


: प्रहाण-पु० (सं०) परित्याग; ध्यान; चेष्टा, उद्योग । 


प्रहाणि-स्त्री ° (सं०) परित्याग; कमी, अभाव; हानि। 
प्रहान#-पु० दे० प्रहाण । . . ` . . . 
प्रहानि-स्त्नी ० दे० 'प्रहाणि ।. :... * 
-पु० (सं०.) आघात, वार;, मारण; कंठहार, ('धरमंसंग्रह ) । 
-वल्लो-स्त्री० मांसरोहिणी लता । न र 
प्रहारक-वि० (सं०) प्रहार करनेवाला । .. =; 
प्रहारण-पु० (सं०) .काम्यदान, मनचाहा दान । नः" 
प्रहारना#-स० कि० प्रहार करना,-वार करना, मारना; (अस्त्र) 
फेंकना या चलाना ।-- ` ... et 
प्रहारातं-वि० (सं०) ,जो ,आघातसे घायल .हो ;गया हो ।-पु० 
आघातके क्षतसे होनेवाली जीर्ण या तीन पीड़ा । ,, 
प्रहारित#-वि० जिसपर प्रहार किया गया हो ।. --:: ``. 
प्रहारो (रिन)-वि० - (सं०) प्रहार करनेवाला;: आक्रमण करन- 
.बाला, -नष्ट करनेवाला । पु० खेष्ठ थोद्धाः। . .. =: : 
प्रहारक-नि० (सं०) बलपूर्वक हरण करनेवासा;। „¦` ¬, ›. 
्रहमर्य-वि० (सं०) प्रहार करने योग्य; हरण करने योग्य । . - 
प्रहस -पु० (सं०) हास, हास,-टहाका;. तिरस्कार; व्यंग्योक्ति; एक 
नाग; शिव; नट; सोमतीर्थ; रंगोंकी चटक । 
प्रहासक-वि०, पु० (सं०) हेँसानेवाला,,मसखरा । 


'| प्रहासो (सिन्‌)-वि० .(सं०) ठहाका, लगानेवाला; 'जोरसे हसने 


वाला; -चमफनेबाला ।. पू; भाइ; विदूषक । ¬, 


"प्रहित-वि? (सं०). फेका हुआ, चलाया हुआ (अस्त्र); फैलाया 


हुआ; भेजा हुआ, प्रेरित; नियुक्त; उपयुक्त; निष्कासित.। :पु० 
दाल; सालन ! द. Ws उप 
प्रहोण-वि० (संऽ) परित्यक्त; एकाकी; लुप्त; जीर्ण-शीण । पु० 
नाश; हानि । -जीबित-विऽ मृत । ऽजबोष-वि० पापरहितः 
निष्पाप । > अशा SRT 
प्रहत-पु० (सं०) भूतयज्ञ, बलिवेश्वदेय .।- .- :: हम 5 
प्रहुति-स्त्री ० :(सं०) उत्तम होम ;(वै०) (७ 7 


डर = 


प्रहृत-वि० {सऽ} जिञपर प्रहार किया.गमा हो; आहत; फेंका हुआ, 


चलाया हुआ. उठवा हुआ (अस्त्र आदि): (५० आघात, वार । . 
प्रहष्ट-वि० (सं) अति प्रसन्न, प्रमुदित; खड़ा (रोम) ।' -चित्त, 


-भना(नस्‌)-त्रि० बहुत प्रसन्न ।, -मुख,-वदन-वि० 


किया 


A 


चेहरा प्रसन्न हा । -रूप-विं० जो प्रसन्न देख पड़े, जिसे देखनेसे 


'प्रहेला-स्त्रीं० ० (सं?) स्वच्छंद त्रीडा । 


प्रद्धत्ति, प्रह्चनि-स्त्री० .(सं०) प्रसन्नता । 


` था; एक नाग; एक प्राचीन देश । 
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मनमें ले । -रोमा (सन्‌)-वि० जिसके वाल खड़े हो । 
प्रहृष्टक-पु० (सं०) काक । . 

प्रहृष्टात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) दे० 'प्रहृष्ठचित्त'। . ... - 
रहेक य° (सं०) पुआ;  लपसी; त्योहारमें वाँटी , जानेबाली 
मिठाई 

प्रहेलक-पु० (सं०). दऽ 'प्रदेणयः'; पहेली । 


प्रहेलि, प्रहेलिका-स्त्री ० - (सं०) पहेली । 

प्रह्दाद-पु० ६० श्रद्णलाद । 

प्रह्मास-पु० (सं०) क्षय । > 
प्रह्म-वि० (सं०) प्रसन्न । ण wi 


प्रद्दन्च-वि० (सं०). प्रसन्न । 
प्रह्माद-पु० (सं०). अतिशय आनंद, अत्यधिक प्रसन्नता; प्रमो 
आवाज, शब्द; .विष्णुका. एक. प्रसिद्ध भक्त जो हिरण्यकशिपुका पुत्र 


प्रल्लावकू-वि० (सं०) प्रमन्न करनेवाला, हर्पकांरक । (म्त्री० 
'प्रद्धांदिका .।) 

प्रह्मादन-वि० (सं०) प्रसन्न करनेवाला, ,हर्षजनक ।' पु० प्रसन्न 
हासः (सं) असण किया 

प्रह्लादित-वि० (सं०) प्रसन्न किया हुआ । ` , 

प्रह्कादी (दिन्‌) (सं०) प्रसन्न होनेवाला। . 

प्रह्न-वि० (सं०) त़म्र; झुका हुआ; ढालुआँ; आगन्त! 

प्रह्ण-पु ० ० ) नम्रता अ करनेके लिए झुकना । 

प्रह्धल-पु० (स०) सुदर शरीर । : 
प्रह्नलीका-स्त्री० (सं०) पहेली । 

प्रह्गांजलि-वि० (सं०) हाथ जोड़कर सामने झुका टू 

प्रद्माण-वि० (सं०) झुका हुआ । पं 

त्रह्मण-पु० (सं०) आवाहन, आह्वानः। 

ब्रांग-यि० (सं०) लंबे डील-डौलका । पु० छोटा ढोल,.पणव,। 

प्रांगण-पु० (सं०) आँगन; मफानके सामनेकी खुली जगह: छोटा 
ढोल, पणव । 

प्रांजल-वि० (सं०) सरल, सुबोध; खरा, ईमानदार;' गामनल, 
बराबर । ; ०2! 

प्रांजलता-स्त्री० (सं० ).अथेंकी सरलता । . 


प्रांजलि-वि९ (सं०) जो हाथ जोडे हो, बद्धांजलि । स्वार जा. | 


४0. हाथ । . - | 


, प्रांजलिक, प्रांजली (लिन )-वि ०: (स०) .द० “प्रांजलि' 
"प्रांत-पु० (सं०) अंत, शप भाग, मिरा,.छोर;- क्रिनारा; कोण 


सीमा, हद; पृष्ठ भाग; किसी देशक! बोई वड़ा. भाग, प्रदेश 
(जैसे-विहार, आ०)'; एक:अरहाप । -ग/-चर-वि ७ ,पास रहने 
. याला:। -दुर्ग-पु० नगेरके परकोटने बोहरकी यस्ती; परकोटेक 
बाहरका दुर्ग । -नित्रासो (सिन्‌)-त्रिश सीमापर रहनेवाला । 
, 5“ ति-पु०: (गवरनर); प्रांनका सर्वोच्च -अश्विकारो, सूद्ेर 
राज्यपाल । -षुष्पा-स्त्री० एक -पौघा । ¬भूमि-म्त्री०' अंतिम 
स्थान; सोरी; समाधि । -विरस-विऽ जो अंतमे.निस्मार हो 
जो अंतमें स्वाद-हीन हो ।.-वत्ति-स्ती० ज्षित्तिज । -शन्य-पु० 
छाया आदिसे रहित लंबा मार्ग ।: -स्य-य ० सीमापर रहनवाला। 
श्रांततः (तस्‌) -अ० (सं०) सीमा या छोरमे हफर । 
प्रौतर-पु० (संऽ) लंबा रास्ता; छाया आईदिगे रहित माग. चन 
पेड़का खोखला भाग, कोटर. -शन्य-० दे 'प्रांतगः्य । | 
प्रांतिक-वि० (सं०) दे० (प्रांतीय 2 | 
प्रांतोय-वि०. (सं०) प्रांत-संत्रंधी;. फांदवा[ ।. -स्वराउय-पु० । 
(प्राविशल ऑटोनॉमी) प्रांती या ग्रिमी संघराज्यम सम्मिलित 
'राज्योको प्राप्त स्वराज्य. जिगके अनगार, उरहें मांस! र्व वि: 
मंउंधी निर्णय करने या नीति निर्धारित फरनेगर ग्वगेबना.होनी है । 
प्रांतोयता-स्त्री ० (सं०) अपने प्रांनके पदि मोह या पश्षपात । 
आंशु-वि०. (सं०) ऊँचा; लंबा । प्र० लंबा आादभो । -प्राकार- 


प्रहष्टक-प्राश (च्‌) 


को प्राच्य 2 
प्राइमरो-वि० (अं०) आरंभिक, प्राथमिक । -स्कूल-पु० वह स्कूल 
जिसमें आरंभिक शिक्षा दी जाय । ' 
प्राइवेट-वि० is ) व्यक्तिविशेषसे संबद्ध; व्यक्तिविशेपका निजी; 
जो औरोंसे छिप'्या जाय, गुप्त, आपसी; गैर-सरकारी (जैसे- « 
प्राइयेट सविग) । -सेक्रेटरी-पु० किसी वडे आदमीत्रा वह निजी 
सह्यप्रक जो पत्र-क्यवह्मार नथा अन्य व्यक्तिगत कार्योमें उसकी 
सहायता करता है, खास नवीस | .. , 
प्राकट्य-पु० (सं०) प्रकट होनेका भाव, प्रकटता । 
प्राकरणिक-वि० (सं०) जिसका प्रकरण हा, प्रकरणप्राप्त: प्रम्तुत 
उपमेय । 
प्राकषिक-वि? (सं>) तरजीह देनके लायक । .. 
०.(सं०) परदारोपजीवी; स्त्री द्वारा नियुक्त न्तेक 
स्त्रियोंकी मंडलीमें नाचनेवाला पुरुप । 
प्राकाम्य-पु० (सं०) आठ सिद्धिय्रामिस एक जिमके प्राप्त हा जानपर 
मनुप्य.जा चाहता है यदद दो जाना है। ' 
प्राकार-पु० (०) नग्रर या किसके चारों आर रक्षाके लिए बनायी 
जानेवाली दीवार,. परकोटा; इंट, लकड़ी आदिका बनाया 
हुआ घेरा |... , ` 
प्राफारोय-वि० (सं०) प्राकारके योग्य; परकाटेसे घिरा हुआ । 
प्राकाश्य-पु० (सं०). प्रकाशका घाव, प्रकटता; प्रसिद्धि, ख्याति । 
भ्राकत-वि? (सं०) प्रकृति-संबंधी; प्रकतिका; ३ ४ उजई; 
नीच; . स्वभाव-मिद्ध, स्वाभाविक; साधारण, सामान्य । स्त्री० 
प्रांतफी चोली; एक प्राचीन भाषा जिसका प्रयोग मंस्कृतके नाटका 
आदिमे. तथा अभ्य ग्रंथामें मिलता है; एक नक्षन्नवीथी ! -ज्वर- 
पू७ थर्पा, शरद और वसंतमें क्रमशः वात, पित्त और कफके प्रकापसे 
होनेवाला उवर । .-दोष-पृ० वात, पित्तादिके कोपसे उत्पन्न दोप । 
प्रलय-पु० एक प्रकारका प्रलय जिसमें प्रकृतितकफा ब्रह्ममें लय 
हो जाता है । .-मानुष-पुश साधारण ब्यक्ति । -मित्र-पु० प्राकृत 
शुके देशफें ठीक बादवोले देशका राजा | -बाद-पु० देऽ 
प्रकृतिवाद' । -शत्रु-पु० वह राजा जिसका देश किमो अन्य 
राजाके देशसे लगा हुआ हो । . :, pines 
प्राकृतवादो (दिन्‌ )-विऽ प्राकृतवादका संमथक । Bs 
प्राकृतारि-पु० (सं०) दे० प्राकृतशत्रु 
प्राकृतिक-वि० (सं०) प्रहृनिस उत्पन्न; प्रकृति-संबंधी;. प्रकृतिका, 
फुदरता; लमः अमार। -चिकित्सा-म्त्री० 
प्राफ़तिक उपायो\र आधारिन चिकित्सा-पडनि । -भूंगोल-पु० 
भूगाल-ऽविद्याका बह भाग जिसमें समुद्र, पवत, नदो 
प्राकृतिक दिशेपतःओंका विदरण रहेता है । द्् 


*** 


| प्राकृतिक वरण-पृ८ (नचरुत {मनेत्रशन) जीवाके विकासका विशेष 


वि० जिसका परकोटा बहत उंचा हा । .-लभ्यव3 ले मनाय- | 
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` प्रग्रम, जिग अनसार केबल वही नगल जीविन रह पातो है जा 
अपन सपाय, पर्माचर णमे जिन्दा रहनेको क्षमता रखनी है । 
प्राक्‌ (च)-गिऽ (सं) गापनेकां, अगला; प्रवक्ा, पुरवी 
पहलेका । अ« पहल, भागे । -कथन-ग + भमिका, प्रस्तावना । 
दमं (न्‌)-पु पूर्व .जन्मका कम । -कलन-पु दे० ग्रममं । - 
काल-पृ० रहेगा समय, बना हुआ. समय, प्राचीन काल । - 
फालिक,-कालोन-बि> पहलेका, पुराना, प्राचीन । ¬कस-विऽ 
(बह पृथ). मिसरा गिरा पूरवदी आर हो । <ऊुत-वि० पूज 
जन्ममे झया हुआ ।. पुर पूर्व जन्ममें किया हुआ कम, । -चरणा 
कदर भग, योनि.!.-:चिर-ज० सग्राममय, ठीक गमयपर । = 
'-छाय-णग ० छाया एरवका शोर पडनका समय, अपरान । -तनय 
` “गुर पहलवा शिप्य़ । .-तुल-बि० (कुश) जिसका गिरा पूरवो 
-ओर्‌ हो | प गणा ऐगा सिरा । -प्रबण-वि० जो परवर्फा! 
और दाचा हो | -प्रहार-पू० पहला आघात । -¬ऊसङ्पृ+ . 
गरन्‌ । -फल्णनी-स्वा.>.. पूर्वा-फाल्गर्नः नामक नक्षत्र | -० 
भय ७ बृहस्पति ॥. -फाल्गन-पु७ दहस्गनिं । -संप्या- रवा 
` सुबांददहे सदया र्या, प्रातःझालहा सध्या । -गेवन-झपू० - 
यमय प्रथम गयन।,-सौमिक-पऽ सोमयागक पड्म {किये 
. जानेबाले अरिंह्रोव, दर्श, पौणमाग आदि। - (तस्‌) - 
वि पूरब्रको ओर चहनेवाला। £ ष्ट्र ू 


० 


ब ० (एस्टिमेट) संभावित व्यय या लागतफा पहलेसे 
अनुमान लगाना या लगाया गया अनुमान ।., .. 
प्राक्कल्पना-स्त्री निर्माणपूर्व रूपरेखा, मंसौदा । 
प्रा्तन-वि० (सं०) पहलेका, .. प्राचीन; पूर्वकालिक (फार्मर) 
पूर्व जन्मका । पु० भाग्य, प्रा रन्ध । . 
मा च ) प्रखरता, प्रचंडता, तीदणता । वदा 
ग्राब्‌-प्राच्‌'का समासगत रूप | -अनुराग-पु० पूर्वानुराग ।. 
अभाव-पु० कार्यका अपनो उत्पत्तिके पहले कारणमें न रहना, 
अपनी उत्पत्तिके पहले कारणमें कार्यका अभाव । -अभिहित 
वि० पूर्वकथित । -उक्ति-स्त्ती० पुर्वकथन । -उत्तर-वि० पूर्वो- 
च बी abe न ईशान 
। ० इतिहासमें वणित कालके पूर्वका । 
-ज्योतिष-पु० कामरूप देश । -०पुर-पु० प्राग्ज्योतिष देशकी 
राजघानी जिसका अगि निक नाम गोहाटी है । -दक्षिणा-स्त्री० , 
दक्षिण-पूर्वेका न t उशन इली देश'। न 
« पु०. पूरबका द्वार क्यः -भक्त- नसे पहलेका समय 


एक माना जाता है; भोजनके 
पहले औषधका सेवन । -भव-पु० le ॥ -भाग-पु० 
अगला भाग । ल उत्कर्षे; अग्रंभागं; किसी 
वस्तुका . अग्रभाग; । -भाव-पु० पूर्व. जन्म; उत्कपं, 
श्रेष्ठता ।. -रूप-पु० पूर्वं चिह्न । -वंश-पु० यज्ञशालामें हविगंह- 


के पूरबका घर जिसमें यजमान आदि रहते हैं; विष्णु; पहलेका 
वंश । पु पहलेका निश्चय; मनु आदिका वचन | - 
बत्त,-वत्तांत-7० पहलेकी घटना । 


प्रायल्म्य-पु०, (सं०) प्रगल्म होनेका भाव, .प्रगल्भता; साहस; 
घमंड, दक्षता; विकास; वागिमता; ठाट-वाट; दुढ़ता; प्रबला; . 
स्त्रीका भयसे रहित होना जो सात्त्विक भाव माना जाता है। ' 
प्रागार-पु० (सं०) भवन, इमारत। ' ` 
प्राप्र-पु० (सं०) चरम या शीषंविदु। -सर-वि० पहला, सबसे 
आगेका -वि० प्रधान; मुख्य । ' 
ला (सं०) पतला दही, मद्रा । 
विट ) श्रेष्ठ, प्रधान । 
प्राधात-पु ० खर भारी आघात; युद्ध । 
प्राघार-पु०- (सं०) चनेकी क्रिया, क्षरण । 
० (सं०) अतिथि । 
प्राघूर्णक, प्राधूणिक-गु० (सं०) अतिथि । 9 
प्राक्-प्राच्‌'का समासगत रूप | -न्याय-पु० व्यवहार-शास्त्रके 
र एक प्रकारका उत्तर जिसमें प्रतिवादी यह कहता है कि 
अभियोग लगाकर पहले भी मेरे ऊपर दावा कर चुका 
है ओर उसमें उसकी हार हुई है । -मुख-वि० जिसका मुंह पूरवकी 
प्राचंडय-पु० (सं०) प्रचंडता, उग्रता; भयंकरता । 
अ (सं०) जो प्रचलित प्रथाके विरुद्ध हो । पु" पंखदार 


आचार्य-पु० (सं०) प्रकृष्ट आचार्ये; प्रधानाचग्यं। `` ' ` 
प्राचिका-स्त्रो० (सं०) डास; ' वाजकी जातिकी एक चिडिया । 
प्राची-स्त्री० (सं०) पूरव; पूज्यं और यूजकके वीचकी दिशा या 
. स्थान । -पति-पु० इद्र । -मल-गु० पूर्वी क्षितिज । 
प्राचीन-वि० (सं०) पुरबका, पूरबी;-पहलेका, पुराना । पु० दे० 
'आचीर' । -गर्भ-पु० एक ऋषि पुरानी कथा । 
-तिलक-पु० चंद्रमा | -पनस-पु० बेलका पेड़ । -बहि(स्‌)- 
यु एक एक प्राचीन राजा जो प्रजापंति कहलाते थे और जिनसे 
उत्पन्न हुए; इंद्र । -भत-पु० पुराना विश्वास; दह मत 
जो प्राचीन कालसे चला आ 


: सं०) प्राचीन होनेका क नाप 
'प्राचीना-वि० र 


(सं० 
, स्त्री रास्ना, पाठा । 
'प्राचोनामलक-पु० (सं०) जलआमलां 
सी अ (सं०) (श्राद्धमें) दाहिने कंधेपरसे धारण किया 
आ 


रानापन । 
का स्त्रीश) । 


'्राज्ञो-स्त्री० (सं० 


रर 


मानवता हिन) हि (ह) जिवन भो कार 
Pe ( (संश) जिसने प्राचीनावीत धारण 


प्राचोनोपवीत-पु० 
प्राचीनोपबोतो (तिन्‌ )-वि० (सं०) दे० “प्राचीनावीती” 
प्राचोर-पु० (सं०) नगर, किले आदिके चारों ओर रक्षाके लिए 
बनायी गयी दीवार, परकोटा, चहारदीवारी । 

प्राचुर्य-पु० (सं०) प्रचुर होनेका भाव, प्रचुरता, आधिक्य 
बहुतायत; राशि । ध्य 

प्राचेतस-पु० (सं०) वाल्मीकि मुनि; प्रचेताका पुत्र; मनु; दक्ष 
वरुणके पुत्र । 

प्राच्छितक-पु० 'प्र/यश्वित्त' । 

प्राच्य-वि० (सं०) पूरवका, प्रवी; पहलेका, पुराना; सामनेका 
अगला । पु० शरावती नदीके पूर्दका देश; इस देशका निवासी । 
-भावा-स्त्री० पूरयी भापा। -विद्‌,-पु० प्राच्य चिद्याका 
जानकार । -विद्या-स्त्री० प्राच्य देशों (भारत, ईरान, 'चीन, 
मलाया आदि) की भाणा, धर्म, इतिहास, साहित्यादिका विवेचन 
करनेवाला पुरातत्वका अंग । -दुत्ति-स्त्री० एक छंद । ` -चेत्ता- 
पु० 'प्राच्यविद्‌'। ' ` 

प्राच्यक-वि० (सं०) पुरवी, पूर्वस्थित । 

प्राजक-पु० (सं०) सारथि । 

प्राजन-पु० (सं०) चावुक, कोड़ा । 

प्राजहित-पु० (सं०) गाहँपत्य अग्नि । 

प्राजापत्य-वि० (सं०) प्रजापतिसे उत्पन्न; प्रजापति-संबंधी 
प्रजापत्तिका; जो प्रजापति देवताके निमित्त हो । पु० आठ प्रकार- 
के विवाहोंमेंसे एक जिसमें कन्याका पिता वर औरं कन्यास गाहंस्थ्य 
धर्मका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करानेके अनंतर दोनोंकी पूजा करके 
कन्यादान करना है; . वारह दिनोंका एक प्रकारका ब्रत; प्रयाग; 
पितृलोक; विष्ण; रोहिणी नक्षत्र | ` - 

प्राजापत्या-स्त्री> (सं०) सन्न्यास ग्रहण करनेके पूर्व की जानेवाली 
एक प्रकारकी दृष्टि जिसमें दक्षिणाके रूपमें' सर्वस्व दान कर 
दिया जाता है.। र 


व ) दवे० 'प्राचीनावीत' । 


,| प्राजिक-पु० (सं०) वाज पक्षी । 
| प्राजिता(तू)-पु० (सं०) सारथि । 


प्राजो (जिन )-पु० (सं०) बाज पक्षी । 


'| प्राजेश-पु० (सं०) रोहिणी नक्षत्र । 


प्राज्ञ-वि० (सं०) बुद्धिमान; चतुर, दक्ष; महामूर्ख (व्यंग्य) । 
चतुर मनुष्य; एक तरहका तोता; कल्किदेवके बड़े भाई 


एु०) ; जीवात्मा (वे०) । -मन्य, निन्‌)-वि० अपने- 
को बहुत बुद्धिमान भन सा (इस त न और 
प्राज्ञ इल 
प्राज्ञा-स्त्री० (सं०) बुद्धि; बुद्धिमती स्‍त्री । ` ' ` 
षी विद्वानूकी स्त्री ;' सूर्यकी एक पत्नी । 
म (सं० खूब घी पड़ा हो; प्रचुर, प्रभूत; विशाल; 
ऊंचा; 


प्राइविवाक, प्राइविवेक-पु० (सं०) न्याय करनेके लिए राजाकी 
ओरसे नियुक्त विचारक, न्यायाधीश । ' 
प्राणंत-पु० (सं०) वायु; रसांजन । ` 9 


|| प्राणंती-स्द्री०'(सं>) भूख; छींक; हिचकी 


a ) वायू शरीरके भीतरकी जीवनाधारख्पी वायु 
(क गये हैं-प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान); श्वास, साँस; बल; जीवं; जीवन, जानं; घाण; 
ज्ञानेंद्रिय; पाचन; कालका मानरूप श्वास; मूलाधारमें रहनेवाली 


पियमिंसे एक; काव्यका आत्मारूप रस; एक गंधदरव्य, गंधरस; 
. य' वर्ण, यकार. एक प्रकारका साम; ब्रह्म; विष्णु । -अधार% 


 -पु० बह्‌ जिसपर जीवन अवलंबित हो, जीवनका सहारा; पति, 


खाविद; प्रेमी, प्रियतम । -कर-वि० तांजगी लानेवाला; वल 
वढ़ानेदाला, बलकारक | -कष्ट-पु०' मरनेके समय होनेवाला 
कष्ट । न प्रिय व्यक्ति; पति । -हऋच्छ-पु० प्राणका 
संकट, जानः । -ग्रह-पु० ज्ञाक । -घातत-्पुऽ मार 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ ~ 


` वायू; वह डो प्राणोंके ममान प्रिय हो; वैवस्वत मन्वंतरके संप्त- ' 


७५३: 


डालना, मारण । -घातक-वि० मार डालनेवाला, प्राण हर 


लेनेवाला । -ध्न-वि० जो प्राण हर ले, घातक । -चंय-पु० 
शक्तिवृद्धि । -च्छिद्‌-वि० प्राण ले लेनेवाला, प्राणहारक । - 


च्छेद-पु० वध, हत्या । -जीवन-पु० विष्णु जो प्रागोंका स्थापन | 


और पोषण करते हैं; प्राणाधार । -त्याग-पु० मृत्यु; आत्म- 
हत्या । -दंड-पु० मौतकी सजा ।:-द-वि० जान डालनेवालाः। 
त प्राणदा: )। पु० जल; रक्त; जीवन 'नामका वृक्ष; 

। -दयित-पु० पति । वि० प्राण-प्यारा । -दा-स्त्री० 

-हइ, हरीतकी; एक प्रकारकी गुटिका (आ० वे०) ।. -दाता (तू) 
-वि०, पु० किसीकी जान बचानेवाला । -दान-पुं० प्राण देना; 


किसीकी प्राण-रक्षा करना; प्राणदंडसे मुक्त.कर देना । -दुरोदर, ' 


-द्यूत-पु०' जान जोखिममें डालना; जानकी बाजी लंगाना । - 
द्रोह-पु० किसीकी जान लेनेके फेरमें रहना । -धनः हम वह जो 


प्राणके समान प्यारा हो, अत्यंत प्रिय व्यक्ति । -धार-वि० जिसमें . 


प्राण हों, जीवित । पु० प्राणी । -धारण-पु० जीवने धारण 
करनेकी जिया, जीव-शक्ति; जीवनका सहारा । -धारी (रिन्‌)- 
पु० प्राणी, जीवं । -नाथ-पु० पति, स्वामी; प्रेमपात्र, प्रियतम; 
यम; एक महात्मा जिन्होंने. 'परिणामी' संप्रदाय चलाया (इनका 
लक्ष्य सर्वेधर्मसमन्वय था और ये अपनेको हिदुओंका कल्कि, मुसल- 


मानोंका मेहदी और ईसाइयोंका .मसीहां मानते थे) । -नए्यी- 


पु० (हिऽ) महात्मा प्राणनायके संप्रदायका अनुयायी; प्राणनाथका 
चलाया हुआ संप्रदाय । -नाश' Eis वध । -नाशक-वि० 
जान लेनेवाला, प्रागहारक । - -पु० प्राणायाम | -पण-- 
पु० जानकी वाजी । -पति-पु० पति; प्रेमपात्र, प्रियतम; वैद्य; 
आत्मा । -पत्नी-स्त्री० मुंख-ध्वनि । -परिक्र-पु० जानकी 


“प्यारा-पु० (हिं०) वह जो प्राणोंके समान प्रिय हो; अत्यंत प्रिय 
व्यक्ति; पति, खाविंद; प्रेमपात्न, प्रियतम । (स्त्री० प्राण- 
प्यारी' ) -अतिष्ठा-स्त्नी० देवप्रपिमाका एक प्रकारका संस्कार 


जिसमें मंत्रों द्वारा देवताका प्रतिमामें आवाहन करते हैं; मंत्रों हारा ' 
किसी देवताका उसकी, प्रतिमामें निवास कराना । -प्रद-वि० , 


प्राण देनेवाला, प्राणदायक्त; प्राणोंकी रक्षा करनेवाला; बलकारक। 


-भदा-स्त्री० ऋद्धि नामकी ओयधि-। -प्रयाण-पु० मृत्यु । -, 


प्रिय-पु०. प्रियतम, .पति.। वि० जो प्राणोंके समान प्रिय हो । 


-वाध-पु० जानका खतरा । -बाधा-स्त्री०.(हि०) दे० 'आण- । 


कृच्छू' । -भक्ष-वि०|ज़ो केवल हवा पीकर रहता हो । -भय- 
यु० जान जानेका खतरा । -भास्वान्‌ (स्वत्‌)-पु० समुह = 
भृत्‌-मि० प्राणवान्‌, जीवित;। -पु०. प्राणी; विष्णु । -मोक्षण- 
पु० मृत्यु; आत्महत्या । i हि प्राणायाम । -पात्रा-स्त्री ० 
श्वास-प्रश्वास-क्रिया; . भोजने 

होता है; जोवन-निर्वाहू । .-योनि-पु० परमेश्वर; . वायु । स्त्री० 
जीवनका मूल । -रंप्न-पु० मुँह; नाक ।, -रोध-पु० प्राणायाम; 


/जानका खतरा; : एक नरक । -बल्लभ-वि० -“प्राणप्रियः,। | 


: (स्त्री० आणवल्लभा, )। :-चायु-स्त्री ०, प्राणरूपी वायु, प्राण । 
“ -विनाश,-विप्लव-पु० मृत्यु, मौत । -वियोग-पु० मृत्यु । - 
. वृत्त-स्त्री०. प्राणका -श्रास-प्रश्वास आदि व्यापारः। -व्यय-पु० 

प्राणत्याग, जीवनोत्सग ॥.-शरोर-पु०.परमेश्वर (जिराका' प्राणा- 

त्मक रूपमें ध्यान किया जाता है) । -शोषण-पु०-बाण । - 
संकट,-संदेह,-संशय़-पु० ऐसा संकट .जो जानपर आ जाय,;जान 
- जानेका. ¦ भग्र,, जानजोखों । -संभृत-पु० वायु । -संयस-पु० 
प्राणायाम । -संहिता-स्त्री० एक प्रकारका वेदपाठ । -सदा- 
(न्‌)-पु० शरीर ।; -सम-पु० पति, प्रियतम ।` वि० प्राणप्रिय ! 
-समा-स्त्री० पत्नी । -सार-वि० अति बलशाली, बलपूर्णं । - 
सृत्र-पु० जीवनसूत्र । -हंता (तु)-वि०; पु०. जान ,लेनेवाला, 
प्राणहारक । कर हन दिये प्राण ` हरनेवाला; जान 
लेनेवाला; 'बलनाशक । --हारक-वि० जान .सेनेवाला, घातक । 
म 'वत्सनाभ नामक विष । -हानि-स्त्री० ग्राणनाश ।.-हीनः 
० निर्जीव । मु०-आना-भय फम होना । -उड़ जाना या 
सुख जाना-बदहवास हो जाना; बहुत अधिक घबरा जाना; बहुत 
डर जाना । -गलेतक आतो-मरणासत्न होना । -छूटना,-जाना 
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र नकी | प्राणांतिक-वि० (सं०) 
याजी लगाना । -परिग्रहु-पु० प्राण धारण करना, जन्म लेना । , 


द जिनसे उक्त क्रियाका. निर्वाह | 


३ ` "to op 8 5 MIRE) 


ग्रा. निकलवा-मरना, . देहावसान होना । -छोड़ना,-त्यागना- 
मरना ।. -डालना-जीवनका संचार करना, सजीवः बनाना । - 
'बेना-मरना; अधिक कष्ट पाना; किसीको बहुत चाहना । - : 
पयान. होना#-मरना । -चचाना-जान बचाना; पिंड छुड़ाना । 


'`-मुंहको आना-वहुत अधिक दुःख होना, वुःखसे व्याकुल होना । 


'मुट्ठीमें या हथेलोपर :लिये रहना-मरनेको तैयांर रहना । - 
* रखना-जिलाना । -लेना-मार डालना । -हरना-मार डालना; . 
बहुतः. अधिक कष्ट पहुँचाना । -हारना#-मर जाना; हतोत्साह 
होना । -से हाथ घोना-मर जाना । -(णो) . परः आ पड़ना- 
प्राण संकटमें पड़ना, जानजोखों' होना । -पर' खेलना-जानकी 
वाजी लगा देना; जान जोखोंमें डालना । -पर' बीतना-प्राण 
संकटमें पड़ना । . है प्न शर 
प्राणक-पु० (सं०) जीव; .जीवक वृक्ष; गोंद । 7४7 
प्राणय-पु० (सं०) वायुं; श्वास; प्रजापति; तीर्थ । वि० 
शक्तिशाली । ERB Sst Eis 
प्राणन-पु०` (सं) गला; जल; श्वास; जीवन; जीवनोत्पादन । 
प्राणमय-वि० (सं०) जिसमें प्राणं हों, प्राणयुक्त। -कोश-मु० 
वेदांतके अनुसार शरीरके पांच कोशोमेसे दूसरा; पाँच कमे द्रियोके 
सहित प्राण, अपान आदि पाँच प्राण * | 
प्राणवत्ता-स्त्री ०. (सं०) प्राणवान्‌ या जीवित होनेका भाव । 
प्राणवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) जिसमें प्राण हों, सप्राण, जीवित । 
प्राणांत-वि० (सं०) मृत्यु, मौत । Me, 
प्राणांतक-वि०, पु० (सं°) प्राण लेनेवाला | . ४, 
* प्राण उरला घातकं; जीवन-पयंत 
रहनेवाला-। पु० वघ, हृत्या; वधिक। .. . य 
प्राणाग्निहोत्र-पु० (सं०) दे० प्राणाहुति । 
प्राणाघात-पु ० (सं० ) वध, हत्या । .. आर do: 
प्राणाचार्य-पु० .(सं०) वैद्य |... - Rat SMe hs 
eS (सं०) वध, हत्या ।- -विरमण-पु °, अहिमा 
अत (ज०) । : pe oe 
प्राणात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) .जीवात्मा, सूत्रात्मा । . : _ ` 
प्राणात्यय-पु०.(सं०) मृत्यु, मौत; मृत्युका समय; जातका खतरा । 
प्राणाद-वि०.(सं०) घातक । . .... . . ८; 
प्राणाघार-पु० . (सं०) जीवनका . अवलंब. या, संहारा; पति; 
प्रियतम,। .......... ,.-:- का 
प्राणाधिक-वि० (सं०).जो प्राणोंस भी बढ़कर हो; वलवत्तर.। 


प्राणाधिनाथ-पु० (सं०) पति।. . M5 
ग्राणाधिप-पु० (सं०)-आत्म। ` ` ;-„ -- ~ = 
प्राणाबाध-पु० (सं०) जानका खतरा । PA 
प्राणायतन-पु०, (सं०) प्राणोंके निकलनेका प्रधान मार्गे (ये नो हैं- 
दोनों कान, नाकके दोनों छेद, दोनों आँखें, गुदा, उपस्थ .ओर' 
मुख) | दे हि! हर 23:38 t 5-30 
प्राणायन-मु० (सं०) ज्ञानेंद्रिय ।-; --. «7 5० ३-5 
प्राणायाम-पु० . (सं०) .श्वास-प्रश्वासकी गतिका : नियमन, योगके 
आउ अंगोमेसे एक । > 
प्राणायामो (मिन्‌ )-वि०; (सं०) प्राणायामः करनेवाला । ` ¬ 
प्राणाय्य-वि० (सं०) उचित; उपयुक्त । . १ क 
प्राणावरोघ-पु० (सं०.) श्वासका अवरोध ।, : . . ‘ir 
प्राणाश्रयो-विः$ (वह साहित्य):जो विपयतत्वःया प्राणिकःऊर्जाको 
* महत्त्व देता है। ` -.: की {Sag 
प्राणासन-पु० (सं०) एक प्रकारका आसन C2 Vi म 
प्राणाहुति-स्त्री० (सं०) भोजनके; आरभे पांच ग्रास. प्राण 
स्वाहा', ‘अपानाय. स्व्राहा' आदि; मंत्र पढ़कर . पाँचों प्राणोंके 
निमित्तः खाना।- :., . „५ ` . ०2 डोल मीर 
प्राणिक-वि० (सं०) विना झोरा किये बोलनेवाला । : :_ ; 
प्राणित-वि० (सं०) जिसमें जीवनका संचार किया यया हो ॥+ ७ 
प्राणी (णित)-वि० (संश) . जिसमें प्राण ` हों, fo गान्‌ । पुश 
जीव-अंतु, मनुष्य; व्यक्ति (ह०) । -(णि)घातो (तिन्‌)-वि० 
जीवोंकी हत्या करनेवाला । -जात-पु० जोवजयत्‌, भ्राणिवगं; | 


प्राणोत्य-आदुराक्ि 


` करनेवाला विज्ञान (जूलॉजी) । -हिसा-स्त्री० जीवोंको कप्ट 

देना या मारना । -हिता-स्त्री० पादुका, खड़ाऊं; “जूता । 

- प्राणीत्य-पु ०. (सं०) ऋण, कर्ज । १; 
प्राणेश, प्राणेश्वर-पु० (सं०) पति, स्वामी; प्रेमपात्न, प्रितम । 
प्राणेशा, प्राणेश्वरी-स्त्री ० (सं०) पत्नी; प्रियतमा ।- 
प्राणोत्क्रमणा, प्राणोत्सर्ग-पु० (सं०) मृत्यु] ``. : 
श्राणोपहार-वि० (सं०) भोजन, आहार ।. 
प्राणोपेत-पु० (सं०) जीवनयुक्त, जीवित । 
प्राणू-पु० (सं०) प्राण । ` ५ 


प्रातः (तर )-पु० (सं०) सबेरा, तड़का । अ सवेरे, तड़के | - ` 


. कर्म (न्‌),-कार्य,-कंत्य-पु० .प्रातःकाल किया जानेवाला कर्म 
(इशप्रार्थना आदि) ।,.-काल,-क्षण,-समय-पु० सबेरेका समय, 


प्रभात; राते. अंत और सूर्योदयके पहलेका तीन, मुहुतंका समय । | 


अ० सवेरे, तड़के । -कालिक,-कालोन-वि०.. प्रातःकालका; 


, प्रातःकाल-संबंधी । -संध््याञस्त्री ० प्रातःकालकी संध्या, 


अंतिम एक दंड और दिनका पहला एक दंड; प्रातःकाल किया 
जानेवाला संध्याकर्म । -सचन्नः न दे० ' प्रातस्सवन' । -स्नात्त 
-पु> सबेरेका स्नान । -स्नायो (यिन्‌ )-वि०, सवेरे स्नान करने- 
चाला । -स्मरण-पु० प्रातःकाल देवताका. स्मरण । -स्मरणीय 
-वि० जो प्रातःकाल स्मरण करने योग्य हो, पुण्यचरित।. ' ' 
प्रात#-पु० सत्रेरा, प्रातःकाल । # अ० सबेरे, तड़के.। -कृत्य- 
पु० दे० प्रातः कृत्य' । नाथ#-पु० सूय । `- ४ 
प्रातर-पु० (सं०) एक नाग । र खचते 
प्रातराश-पू० (ब्रेकफास्ट) सवेरे किया जानेवाला हलका भोजन या 
नाश्ता, सि 2) जप त वी हे चळ 
प्रातर-अ० (स०) दे० प्रात: । -अशन-पु० कलवा | -- 
- पु० सबेरेसे दोपहरतकका समये, पूर्वा हू. be दें० ममे 
~आशी (शिन्‌)-वि० सुबह कलेवा करनेवाला । -आहुति- 
स्त्री० प्रातःकाल दी जानेवालो आहुति; अग्निहोत्रका द्वितीयांश । 
ˆ -गेय-पु० स्तुतिपाठक, वंदी । वि० जो.सवेरे गायां जाय । - 
-जप-पु० प्रातःकालकी प्रार्थना | -दिन-पु० पूर्वाह्न - 
भोक्ता (क्त्‌ )-प० ` कौआ । -भोजन-पु० ` देऽ “प्रातराज्ञ'। :- 
युक्त-वि० प्रातःकाल जोता हुआ (रथादि) । -विकस्वर-विं० 
प्रात:काल उदय होनेत्राला । -हुत,-होम-पु० प्रातःकाल किया 
जानेवाला हवन। : 7. `` हे मतर 
'आतस्तन-वि० (संश) प्रानःकाल-संत्रंधी; प्रांतःकालका | ` 
प्रातस्त्यं-वि० (सं०) दें० 'प्रातस्तन' । F ! 
_ सवन न ० प्रात:काल किया जानेत्राला सवन। |» के 
प्राति-स र (सं०) पुनि; लाभ; अंगूठके मिरेसे तर्जेनीके सिरे- 
प्रातिकंठिक-वि 
प्रातिका-स्त्री० (सं०) जपा, अडहुल। ४ ' ¦ 
« , आतिकूलिक-वि० (सं०) विरुद्ध, प्रतिकूल । मिलाप 
'प्रातिकल्य-पु० (सं०) प्रतिकूल होनेंका भाव, प्रतिकूलताः। ` 
प्रातिजनीन-वि० (सं०) विरोधीके उपयुक्त; प्रत्येक व्यक्तिक्े लिए 


(सं०) गला पेकड्नेवाला। '' 


व ध्व] तकंका वियय ।. ` `` `` ` 

बि *(सं०) अतिदिन होनेवाला । र 
पा मि ० (सं०) प्रतिनिधि । वि० प्रतिनिधिमूलक । 

-वि० (संऽ) विरुद्ध, , प्रतिकूल? 37 la) 


आतिपक्य-मु० (सं०) srs [तिकूलता; शत्रुता । ` 
आ (सं०) यात्रा करनेवाला; रास्तेसे जानेवाला :। 
० यात i क > f, र 


|) र भार. र्क 
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प्रातस्‌-प्रातर्‌'का समासगत रूप | -ब्रिवर्गा-स्त्री० गंगा । - | 


७५४ 


प्रातिपदिक-पु० (सं ०) ' अग्नि; घाद प्रत्यय और प्रत्ययांतसे भिन्न 

* अर्थवान्‌ शब्द, वह अर्थवान्‌ शब्दःजो घातु और प्रत्ययसे भिन्न हो 
और जिसमें प्रत्यय न लगा हो, जैसे “राम''(सं० व्या०) । 

प्रातिभ-वि० (सं०); प्रतिभा-संब्रंधी; ` प्रतिभाका; ` भ्रतिभायुक्त, 
प्रतिभावान्त्‌। पु० प्रतिभा; योगमागेका एक उपसगे या विघ्न 
(पुऽ) । 9 0--ह 


प्रातिभाव्य-पु० (सं० ) अतिभूका भाव, अतिभूत्व, जामिनदारी; 


| . बह धन जो प्रतिभू या जामिनको देना पडे । “--ऋण-पु० किसीकी 


| 


जमानतपर लिग्ना गया ऋण;। ; न 


| अतिभासिक-वि० (सं०). जो वास्तवः न हो पर भ्रमवश विशेष- 


: प्रकारका भासित. होता. हो, - अवास्तव . (जैसे-सीपमें चाँदीका 
भान) । 


` | प्रातिरूपिकु-वि० (सं०) उसी रूपका, नकली ।... 


प्रातिलोसिक-वि० (सं०) विरुद्ध, विपरीत; अप्रिय ।- | 
मातितोन्यःय० (सं०) सं०) क्रमविरुद्धता; विरुद्धता, वैपरीत्य,। 
प्रातिवेशिक, प्रातिवेश्मक, प्रातिवेश्यक-पु० (सं०) पड़ोसी । 
प्रातिवेश्य-पु० (सं). पड़ोस; .पड़ोसी, वह जिसका घर अपने घरके 
.सामने यां बाद हो ।. . Er कह 
प्रातिशास्य-पु० (सं०) वे ग्रंथविशेष॑ जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न वेदों 


... तथा एक ही वेदके अनेक तरहसे स्वरोके उच्चारण, पदोंके च्रम.और 


` बिच्छेदं आदिका. निर्णय होता हैं । 


प्रातिसीम-पु० (संश) पड़ोसी । _ _ 


प्रातिस्विक-वि० (सं०) अपना-अपना, प्रत्येकका; निजी । 


| प्रातिहंत्र-पु० (5 ) वदला, प्रतिशोध, 


प्रातिहत्रं-पु० (सं०) प्रतिहर्तोका काम । है 
प्रातिहार,.. प्रातिहारक-पु० (सं०) ऐंद्रजालिक, . बाजीगर; 
द्वारपाल्‌। ' ` hs 70 र 
प्रातिहारिक-पु० (सं०) बाजीगर; द्वारपाल । ' _ . _ 
प्रा व» -(सं०) इंद्रजाल, वाजीगरी; द्वारपालका काम । : 
प्रातीतिक-वि० (सं०) जो वास्तव न हो पर भ्रमवश विशेष प्रकार- 
का भासित होतो हो, प्रातिभासिक; जो केवल कल्पनामे हो । ' ` 
आत्ीप-पु० (सं०) प्रतीपपुत्न, भीष्मपिताम्रहके पिता शांतनु । `ˆ 
प्रातोपिक-वि० (सं०) प्रतिकूल' आचरणः करनेवाला, :प्रति- 
` कूलाचारी; विपरीत, उलटा । . i TG 
परात्यंतिक-पु० (सं०) सीमांत देशका राजा या शासक । 
प्रात्यक्ष-वि० (सं०) प्रत्यक्ष-संबंधी। ` ' र * 
प्रात्यथिक-पु० (सं०) तीन तरंहके प्रतिभूओंमेंसे एक, प्रत्यय-प्रतिभू। 
*बि० विश्वस्त | 7 7% 0-0 पलक + 
प्रात्यहिक-वि० (सं०) प्रतिदिनको,वैनिक। | ४ `. 
प्राथमकल्पिक-पु० (सं० ) वह विद्यार्थी जिसने अभी वेदका अध्ययन 
- आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जिसने अभी योगका आरंभ किया हो । 
प्राथमिक-वि०: (सं ०) पहला, आदिम; पहंलेका;- प्रारंभिक, पहली 


| वारघव्तिहोनेवाला। -उपचार-पु०,-चिफित्सा-स्त्री ० सहसा 
.' किसीके आहत हों जाने, कुंचल जानें, जले जाने! आदिके समय, 


` सुयोग्य चिकित्सकके आगमनके पूवं; किया जानेवाला वह उंपचार 
जिससे आहत या पीड़ित व्यक्तिकी स्थिति अधिक त्रिगड़ने न पावे 
“ (फस्टे'एड)-॥' 0० ¦ ` ` एल त ताप 


| भाथमिकता-स्त्री० (प्रायॉरिटी) प्राथमिक होनेका भाव; किसीको 


ओरोसे पहले स्थान या. अवसर मिलना ।: -सूची-स्त्री ० (आरयॉ- 
“*रिटी लिस्ट) विषयों आदिकी सूची जिसमें रसे महत्त्वपूर्ण तपा 
आवश्यक अश्नोंको प्रथम स्थान, प्राथमिकता; देनेका बिशेष ध्यान 
रखा गया हो॥ / ९ FUR 
अयम्य-मु० (सं०) प्रथम होनेका भाव, पहलापनं। ` ` 
प्रादक्षिण्यं-पु० (सं०)' परिक्रमा. करना । , 
प्रादानिक-वि०' (सं०) होम, नैवेद्य आदि-संबंधी ।  ' ` . 
“st 'प्रु७:-(सं०) 'घर-खरेतः आदिमें आंग लगानेवाला 
हा क 09 || क 8 तक» कक ° ६... व: ढ 
भाय (सॉ) एक भवतिः यार 


--परथसिप्णि्ण्प्पा 
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आदुर्भाव-पु० (सं०) प्रकटं होना, प्रकाश; उंत्पत्ति; अस्तित्व- 
ग्रहण; देवताका पृथ्वीपर प्रकट होना । 
प्रादुभूत-वि०' (सं०) जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, जो प्रकट हुआ 
हो; उत्पन्न । -मनोभवा-स्त्री० एक प्रंकारकी' मध्या नायिका 
जिसके मनमें कामका पूरा प्रादुर्भाव होता है और जिसमें कामकलाके 


* सभी चिह्न प्रकट होते हैं (केशव) । 


प्रादुष्करण-पु० (सं०) प्रकट करना; उत्पन्न करना. 
प्रादुष्कृत-वि० (सं०) प्रकट ` किया 'हुआ;-. उत्पन्न किया हुआ, 
उत्पादित; प्रज्वलित किया हुआ! .. . . 
प्रादुष्य-पु० (सं०) प्रादुर्भाव । र 
प्रादेश-पु ० .(सं०) अंग्ठेके सिरेसे तर्जनीके .सिरेतककी दूरी 
प्रदेश, प्रांत; स्यान; दे० शासनादेश 
प्रादेशन-पु० (सं०) दान । a 
प्रादेशिक-वि० (सं०). प्रदेश-संवंधी; . प्रदेशका; : अर्थद्योतक; 
प्रसंगगत; स्थानिक; .. सीमित । पु० किसी प्रदेशका. शासक, 
सूवेदार। -सेना-स्त्री० (टेरिटोरियल आर्मी) किसी विशेष 


प्रदेश या क्षेत्रमे स्थानीय सुरक्षाकी. दृष्टिसे तैयार .की. जानेवाली |... 


(नागरिकोंकी) सेना.। : 
प्रादेशिनो-स्त्री० (सं०) तर्जनी । र 

प्रादेशी (शिन्‌)-वि०. (सं०) ,अँगठेकी :नोकसे तर्जनीकी नोकतक 
लंबा.। , 

प्रादोप, प्रादोषिक-व्रि०. (सं०) प्रदोप-संवंधी ; .प्रदोपका । ४ 

प्राधनिक-पु० (सं०) विध्वंसक अस्त्र; युद्धका. उपकरण, लड़ाईका 
सामान । ज 

प्राघा-स्त्री० (सं०) कश्यपकी एक पत्नी । -: 

प्राघानिक-वि० (सं०) श्रेष्ठ; सुख्यात; प्रधान, मूलप्रकृति-संवंधी । 

प्राधान्य-पु० (सं०) प्रधान. होनेका भाव; प्रधानता ;. श्रेष्ठता; 
मूल कारण । . ¦ ; 

प्राधकरण-पु० (अयारिजेशन) किसीको कोई काम करन; आदेश 
देने आदिका अधिकार प्रदान करना, । 

प्राधिकार-पु० (अथॉरिटी), कोई काम करने,'आदेश देने आदिका 
अधिकार; इस तरहका वह अधिकार जो किसी पदाधिकारीको 
अपने पदके कारण प्राप्त हो । 

श्राधिकारी-पु०. (अथॉरिटी) वह जिसे ` प्राधिकार प्राप्त ` हो । 
(प्राधिकारिवर्ग--अथारिटीज)। 

आधिक्षंत-वि०: (अथॉराइज्ड)* जिसे विधिविहित .अधिकार' प्राप्त 
हो,'जो विधिविहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो । .-अभिकर्ता- 
पु० (अथाराइज्ड एजेंट) वह अभिकर्ता जिसे प्रतिनिधिख्पमें कोई 
काम करनेका विधिविहित अधिकार प्राप्त हो ।* =पंजी-स्त्री० 
(अथॉराइज्ड कैपिटल) कारखाने आदिमें लगानेके लिए. हिस्से 
दारोंसे ली जानेवाली वह पूँजी जिसकी स्वीकृति बिशेषःप्राधिकारीसे 
लें ली गयी'हो। 

प्राधीत-वि० (सं०) जिसने अच्छी तरह अध्ययन किया है, प्रकृप्ट 
रूपसे'शिक्षित। ` 

प्राध्यापक-पु०` (लेक्चरर,प्रोफेसर ) वह अध्यापक जो अपने विपय- 
का अच्छा विद्वान्‌ हो; किसी महाविद्यालय आदिका उच्च श्रेणीका 

` अध्यापक |. ' ' 

प्राध्व-वि० (सं०) जो दूर हो, दूरवर्ती; नम्न; ` वद; :अंनुकूल । 
पु० लंबी राह; सवारी; रथ आदि; बंधन; परिहाम; क्रीडा ॥ 
प्रान -पु० द्‌०# प्राण । ` . 

प्रानी#-पु० दे० 'प्राणी' । ४४५०३ 
भानुमतिपत्र-पु० (परमिट) वह पत्न जिसमें कोई ऐसा माज, जिसपर 
किसी तरहका नियंत्रण हो, सीमित मात्रामे खरीदनेकी विशेष 
अनुमति दी गयी हो; माल'उतांरने या' हटाने-वढ़ानेकी विशेष 
अनुमति प्रदान 'करनेवाला पत्र, अनुज्तापव !  ' 
प्रोनेसं#-पु० दे० प्राणेश । TO NS 
प्राप-पुऽ (सं०) प्राप्ति, पहुंचना (जैसे-दुष्प्राप) ; 'जसकी प्रचुर 
होना । 'वि० प्राप्य । 


प्रापक-वि० आ F 
चानेवांला; (पेयी) जिसे रुपया-पैसा आदि दिया जाय, चुकाया 


प्राप्त करने या करांनेवालां; पहुं- 


जाय, पानवाला, आदाता । 
प्रापण-पु० (सं०) प्राप्त करना या.कराना; पहुँचाना, ले जाना; 
हवाला । 


co (सं०) व्यापारी, सौदागर। ' : ˆ | 
प्रापणीय-वि० (सं०) प्राप्त करने या कराने योग्य; पहुँचाने योग्य । 


` प्रापात%-स्त्री ० प्राप्ति; एक सिद्धि 


प्रापना#-स ० कि प्राप्त करना, पाना । ' / 


+ समयोचित । -पु० उचित .समय,, किसी वातका. उपय॒क्तः अवसर; 
मृत्युका समय-।-जोबन-वि० जिसकी जान लौट आयी; हो, जो 
मरते-मरते वंच गया हो । -दोष-वि० जिसे .दोष लगा हो, 
:दोषी । -पंचत्व-वि० मरा हुआ, मृत् । /-प्रसवा-वि०; स्त्री ० 
जो बच्चा जननेको हो । -ब्रीज-वि० बोया हुआ ।.--बुद्धि-वि० 
जो वेहोशीके बाद फिर्‌,होशमें आ गया. हो; वुद्धिमान -भार- 
पु बोझ ढोनेवाला -पश-,(बेल-आदि) :। ।-भाव-वि०- चतुर; 
। -~सज्नोरय-वि० जिसका) मनोरथ पूर्ण हो ग्रया, होः: - 
-वि ०. जिसकी जवानी आ: गयी. हो । /-रूप-वि० उपयुक्त 
, रूपवान्‌; मनोहर; बुद्धिमान्‌ । ~-व्यबहाइ-वि० बालिग 
्रापतर्तू-स्त्री०-(सं ०.) वह लड़की जो. रजस्वलाः हो.गयी. हो । 
आप्तव्य-वि० (सं०) पान, मिलने योग । ` ¬. 


.-आप्ताधिकार-पु ऽः ( ग्रिविलेज) वह विशेषः अधिकार जो) कुछ. ही 


लोगोंको हो; : किसी. व्यक्ति, वग; -संस्थाः आदिको 'उसकी 
विशेष स्थितिके कारण प्राप्त विशेष अधिकार या सहुलियत, 
विशेषाधिकार; : & ' 
प्राप्तानृज्ञमवि० (लाइसंस्ड) जिसे किसी वस्तुके:बेचने या कोई काम 
करनेका अनुज्ञापत्न. दिया गया हो । पु० .(लाइसंसी.) वह व्यक्ति 
जिसे इसे तरहका अनुज्ञापत्र दिया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी । =” 
प्राप्ता्य-वि० (संग). सफल; पु० मिली हुई वस्तु -! ` - =, 
एप्राप्तावसर--वि०..(सं०) दे० प्राप्तकालः", 5३ `! -ऊ 
प्राप्ति-स्त्री ० (सं० ) पाया जाना, मिलना, लाभ; पहुंच; उपाजन; 
"उदय; ` अनुमति; हिस्सा; भाग्यः संहति; पूर्व कर्मोका फल; 


>: फलोगम (ना०); -आठ सिद्धियोमेंसे। एफ जिसके हारा प्रत्येक 


अभीष्ट पदार्थः मिलता है; जाय, घनागम; फायदा,'खाभ'जरा- 
संधकी एक पुत्री जो कंसमे व्याही गयी थो; कामदेवकी एकपत्नी; 
चंद्रमाका ग्यारहवाँ स्थान: (फ० ज्यो ०). । -कर्ता-पुऽ (रीसिपिः 
एंट) जिसे'फोई वस्तु प्राप्त हो, पानेवाला,आदाता। -सम-पु० 

“ न्याबमे एक विशेष जाति ।' + 
्राप्त्याशा-स्त्री० (सं०) प्राप्तिको आशा, मिलनकी. आशा; 

= आरब्ध कार्यको एफ अवस्था जिसमें प्राप्तिको आशा होती 

: है.(ना०)। “= - 5 

I (संउ) प्राप्त करने योग्य; (उधार दो हुई रकम या 

वेची हुई वस्तुका मूल्य): जो बाकी निकलता हो और जिसे पानेका 

-४किसीकों अधिकार हो; पावना; जहाँतक पहुँच हो सके; जो मिल 

सके, मिलने योग्य । कारो (रिन्‌) -पु० बह इंद्रिय जो विषयतक 
पहुँचकर उसका ज्ञान फराती है (जसे-आंख) । -रूप-वि० 

„` जिसे प्राप्न करना सरलं हो । - 

*प्राप्यक-पु० (दिल) किसीके हाथ येचे हुएं माल या किसीके लिए 

: किये हुए कामं आदिका ब्यौरा और आप्य मूल्य'दिखानेवाला पत्र; 

बीजक । 

-प्राबल्य-पु० प्रवलता; प्रधानता; शक्ति । 
प्रावालिक-पुऽ (मं०) दे० 'प्रावालिक'। `| 
प्राबोधक-पु० (सं०) उपःकाल; स्तुतिगान कर भ्रातःकाल समा 

को जगानेवाला व्यक्ति, वंदी, मागध । ड 
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Ee (सं०) दे० 'प्रावोधक' । 
प्रामंजन-वि०५ (सं०) वायु-संबंधी । पु० स्वाती नक्षत्र 
प्रामंजनि-पु० (सं०) हनूमान्‌; भीष्म । 
प्रामव-पु० (सं०) प्रभुता, प्रभुत्व; प्रधानता, श्रेष्ठता । . 
प्राभवत्य-वि० (सं०) विभुत्व; प्रभुत्व-। 
प्राभाकार-वि० (सं०) मीमांसाके प्रसिद्ध आचार्य 
रखनेवाला । पु० प्रभाकरके मतका अनुयायी । a 
प्राभातिक-वि० (सं०) प्रभात-संवंधो, प्रातःकालिक। पुऽ 
'अभाती' नामक.गीत । 

प्राभिकता-पु० (एटर्नी) वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति या 
संस्थाकी ओरसे प्रतिनिधि-रूपमें कार्यं करनेका विधिविहित 
... अधिकार प्राप्त हो; बह जिसे मुकदमे-मामलेमें किसीकी ओरसे 
* 'देख-रेख करने आदिका विधित्रिहित अधिकार दिया गया हो । 
प्राभियोक्ता-पु० (प्रॉसीक्यूटर) किंसीके विरुद्ध कोई मामला चलाने- 
” बाला । -पक्ष-पु० (प्रांसीक्यूशन) वह पक्ष जिसकी ओरसे 
क्रिसीके विरुद्ध कोई मामला न्यायालयमें चलाया .गंया हो । 
राजकोय प्राभियोक्ता-मु०' (गवनंमेंट प्रॉसीक्यूटर) राज्यका वह 
विधिक अधिकारी जो सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे किसीपर कोई 
अभियोग चलायें । _ FR 
_प्राभियोजन-पुऽ ` (प्रामीत््यूशन) किसीफे विरु कोई अभियोग 
या मामला चलाना, दे० 'अभियाजन'। ` `` 
'प्राभत, प्राभतक-पु० (सं) उपहार, भेंट, नजर; रिश्धत । ' 
प्रामंडलिक-वि० (डिवीजनल ) प्रमंडलका या प्रमंडल-संदंधी.। 
` प्रामाणिक-वि> (नं० ) जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणास सिद्ध हो, 
शास्त्र-सिद्ध; मानने योग्य; प्रमाण-संवंधी; जो मान, परिमाणका 
काम दे;'जो विसी घोतका प्रमाण हों, प्रमाणरुप ; शास्त्रज्ञ । पु० 
प्रमाणोको माननेवाला; ' बह जो प्रमाणोंकों जानता हो, प्रमाण- 


प्रभाकरसे. संबंध 


वेत्ता, न्यायशास्त्री; व्यापारियोका.प्रधान ॥-' ` - ह 
प्रामाणिकता-आधुनिक आलोचनाका एक परिभाषिक शब्द जो. 
मात्र अनुमेवको नहा; उसके जीवनम परीक्षित होनेकी स्थितिको 


महत्त्व देता है ।* : 
प्रामाण्य-पु० (सं०) प्रमाणत्व, 

प्रमाणः। -चादी (दिन्‌) ~विऽ श्रमाणमें. विश्वास करनेवाला: 
भ्रामादिक-वि० (सं०) जो प्रमादके कारणं हुआ हो; प्रमादजनित । 
प्रामाद्य-पु० (सं०) अड मा; उन्माद, नशा; लापरवाही; भूल । 
आमिसरी-वि० (अं०) जिसमें किसो वातकी' प्रतिज्ञा की-गयी हो । 


-नोट-पुऽ वह लेख या पत्र जिसमं. काई व्यक्ति यहे प्रतिज्ञाःकरता. 


है कि मैं अमुक मितिको या जब करो भी माँगनपर अमुक व्यक्तिको 
* या इम पत्रकं वाहवबो इनना रुपया दगा; वह कागज या ऋणपत्र 


. जिसमें सरकार प्रजारो कुछ ऋण लेकर यह प्रतिना करती है किः 


“अमुक व्यक्तिसे जो इतना ऋण लिया गया वह (मूलधन) तथा 
उसका सूद इस हिगावसे ऋणदा डाको दिया जायगा । :: 
आमोत्य-पु० (सं०) ऋण, कर्ज; मृत्यु ।: 


 रामोदक, प्रामोदिक-वि०. (सं०) मनोज, संदर, मनोहर । _ : 


प्रायः (यस्‌)-वि> (सं>) लगभग, करीव-करीव । अ० .अधिक-' 


ऽतर, अकसर । । 3: २7 
` आय-गुऽ (सं) मृत्यु; 'अनशन द्वारा होनेवाली मृत्यु, अनशन- 

मृत्यु; बाहुल्य, आधिक्य । वि० तुल्य, ममान; वहाँतक पहुँचता 
` हुआ; पूर्ण (इन 


(यिन्‌) -वि० जो प्रायोपवेशन कर मरनेका संकल्प कर चका हो। 
-वृच-पि० जो बिल्ल गोल नहो। . व्यव 
प्रायण-पु० (सं०) प्रवेश, आरंभ; एक. शरीर. त्यागकर दूसरेमें 
>प्रवैश करना (स्मु०); शरण लना; मृत्यु, स्वेच्छासे मरना;-स्थान 
"बदलना; जीवनमार्ग; दूधके योगमें बना. हुआ एक व्यंजन; बह 
आहार जिससे अनशन भंग किया जाय । 
भायणीय-वि० (सं०), आरंभिक । 
_ आारंममें किया जाता हैं; सोमयागका पहला दिन । : 


आयत्य-पु० (सं०) पवित्रता, विशुद्धता.!: .. . वद । 


= 


शास्त्रसिद्ध होना; ` विश्वे्ञनीयता; ' 


ग (इन अर्थोमें इस शब्दका प्रयोग ममाममें होता है; जैसे-' 
"४ कप्टप्राय') ।-गत-विऽ मरणासन्न । -दर्शन-पु० सामान्य; 
बात । -भव~वि० जा: प्रायः हुआ. करे, सामान्य । . -विधायी- 


धु० एक याग:जो सोमयागके ' 
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= 
्रयद्वीप-पु० दे० प्रायोहीप' ।- : 
अ पम 5 ) रामाया अकसर। 
प्रायश्चित्त-पु० (सं०) .वह शास्त्रः जो पापका मार्जन” 
करनेके नि किया जाय; शोधन । मो के 
प्रायश्चित्ति-स्त्री ०. (सं०) दे०, भरयश्चित्त'.। ~ 
प्रायश्चित्तिक-वि० (सं०) जिसका प्रायश्चित्त किया. जाय; प्राय- 
श्चित्तके योग्य; प्रायश्चित्त-संब्रंधी ।. Fa 
आयश्चित्तो (त्तिन्‌)-वि०_(सं०) प्रायश्चित्त करनेवाला । | 
प्रायाणिक, प्रायात्रिक-वि० (सं०). जो यात्राके समय, आवश्यक 
या उचित हो । पु० शंख, चेवर, दही आदि मंगलद्रव्य जो यात्राके 


„समय शुभ माने जाते हैं । लकी 4 
होता हो, प्रायः होनेवाला, 


प्रायिक-वि० (सं०) जो अधिकतर 
सामान्य । .. र है 
प्रायद्धेषी (पिन्‌)-पु० (सं०) घोड़ा । ¦ .{ `.” 
प्रायोगिक-वि० चं) प्रयोग संबंधी; जिसका नित्य प्रयोग होता 
` हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाय; व्यावहारिक । ' 
भ्रायोज्य-वि० (सं०) प्रयोजनके योग्य, (वह वस्तु) जौ किसीके 
विशेष प्रयोजनकी हो (जैसे-पंडितके लिए पुस्तक आदि । शास्त्रके 
अनुसार ऐसी वस्तुओका ब्रेंटवारा और वस्तुओंकी भाँति नहीं 
हो सकता) । हा | LF oer ; 
प्रायो-भ्रायस्‌'का समासंगत रूप । -देवता-मु० वह देवता जिसे 
सभी मानते हों, सवंपुज्य देवता । -हीप-पु० स्थलका वह भाग 
जो तीन ओर पानीसे घिरा हो और एक ओर स्थलंसे लगा हो ॥ '- 
भावो (विन)-वि5 जो आम तौरसे होता हो, सामान्य । -बाद-- 
पु० लोकोक्ति, कहावत । EF 
प्रायोपगमन-पु० (सं०) दे० “प्रायोपवेश' । : 
प्रायोपयोगिक-वि० .(सं०) जो साधारण हो, सामान्यः! * 
प्रायोपविष्ड-वि० (सं०) जो प्रायोपवेश कंर रहा हो ।.. ' ` - 
प्रायोपवेश, प्रायोपवेशन-पु० (सं०) जान देनेके लिए' दाना-पानी 
छोड़कर पड़ रहना; मृत्युके लिए किया जानेवाला अनशंनब्रतत। 
प्रायोपवेशनिफा-स्त्री ० (सं०) दे० “प्रायोपवेशः। ` = .„ ` 
आयोपवेशी (शिन्‌) -वि5 :(सं०) `प्रायोपवेश (आमरण अनशन) 
/ करनेवाला'। 32203 पा १777 
प्रायोपेत-वि० (सं०) जो प्रायोपवेश कर रहा.हो । ` 
' प्रारंभ-यु० (सं). आरंभ; शुरूकी स्थिति; कार्य, प्रयत्न । 
प्रारंभण-पु० (स०) आरंभ करना, शुरू करना-॥!„ `: 
प्रारंभिक-वि० ` (संऽ)-आरंभका; आरंभमें होनेवाला । - 
-भ्रारस्ध=वि०' (सं०) आरंभ कियां हुआ ।: पुऽ तीन प्रकारके, कर्मो 
` मेंसे नह जिसका फल भोगा जा रहा हो; भाग्य, किस्मत्त; वह जो 
शुरू क्रिया गया हो। .. _.. ... छाए पते 
~ प्रारब्धि-स्त्री ० (सं०) आरंभ; हाथी वाँधनेका खूंटा या.रस्सा | 
' भारव्छी (ब्धिन्‌)-वि० .(सं०)' प्रारब्धवाला, भाग्यवान: 
प्रारिप्सित-दि० (सं०) जिसे शुरू करनेका विचार किया. गया हो । 
प्राहृए-पु० (ड्रॉफ्ट ) किसों प्रस्ताव, योजना (विधेयक: आदिका वह 
प्राथमिक रूप जो शो घ्रतामें तैयार कर लिया जाता है, कितु.जिसमें 
वादमें कुछ फाट-छाँट या.संशोधनक्ती आवश्यकत. पढ़ती है, मसौडा, 
खर्रा, प्रालेख; ` (प्रीकर्सर) पुर्वगाभी रूप,. किसी यंत्रादिके .पूर्ण ` 
विकसित रूपके पहलेका अविकसित या शद्दा रूप | --कार-पू० 
(झाप्ट्समैनः) प्रारूप या मसौदा तैयार करनेवाला | , . .. 
प्रारोह-पु० (सं०) 'प्ररोहृ-अंकुर। ` =; ५४ ५ त; 
प्रार्जयिता (तृ)-वि० (सं०) दान करनेवाला । 
प्रार्ण-पु० (सं०) प्रधान ऋण । FA 
आर्थक-वि० (सं०) प्रार्थना करनेवाला 
"करनेवाला: :: ५: 0 (यम या तता 
प्रार्थन-पु० (स०) माँगना; दाचना करना, याचन । , .:--. 


प्रार्थना#-स ० क्रि० प्रार्थना करना । -स्त्री०. (सं०) .किसीसे कुछ 


मांगना; किसी बातके लिए किसीसे विनयपूर्वक कहना, -नम्न 
निवेदन, यांचा}, अपने या किसी अन्य व्यक्तिके कल्याण, उन्नति 
` आदिके लिए ईश्वर या किसी देवतासे भक्तिपूर्वक किया जानेवाला 
निवेदन; आक्रमण, अभियान; हिसा; एक प्रकारको मत्रा (तं ०); 
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॥ पु० प्रणयी आकांक्षा : 
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, भप्रालंबक-पु० (सं०) सीनेतक लटकनेवाली माला । 
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इच्छा, चाह; दावा, अभियोग | -पत्न-पु० वह पत्र या लेख जिससे | 


किसीसे किसी वातके'लिए प्रार्थना की गयी हो, अरजी |” -संग- . 
पु० प्राथंनाकी अस्वीकृतिं। -समाज-पु० ब्रह्मसमाज जैसा एक ¦ 
नवीन संप्रदायः। -सिद्धि-स्त्री ० इच्छाको पूर्तत `: 
प्रा्थेनीय-वि० (सं०) जिसके लिए प्रार्थना की जाय, प्रार्थना करने 
योग्य । पु० द्वापर युग । 
्रार्थयितव्य-विं० (सं०) प्रार्थना करने या चाहने योग्य । 
प्रार्थयिता (तु)-वि०, पु० (सं०) प्रार्थना करनेवाला, याचक; 
प्रणयाकांक्षौ 
प्राथत-वि० (सं०) जिसकी या जिसके लिए प्रार्थना की गयी हो, 
यांचित; आक्रांत; अवरुद्ध; आहत; हत; जिसकी चाह, तलाश 
हो। पु० इच्छा! -दुलंभ-वि० जिसके लिए इच्छा की गयी हो, 
पर जिसका मिलना. कठिन हो । -पूंजी-स्त्री०' (सब्स्क्राइब्ड 


कैपिटल) किसी कारखाने आदिके लिए प्राधिकृत पूँजीका वह अंश | 


जिसके. लिए संभाव्य हिस्सेदारोके प्रार्थनापत्र प्राप्त और स्वीकृत 
हो चुके हों । 

प्रार्थी (थिन्‌) -वि०., (सं०) प्रार्थना करनेवाला; _चाहनेवाला, 

याचकः। 

प्रार्य-वि० (सं०). प्रार्थना करने योग्य, जिसके लिए :प्रार्थना 
की जाय।. . 

प्रालंब-वि०:.(सं०) विशेष रूपसे लटकनेवाला.। पु० सीनेतक 
सटकनेवाली माला; एक तरहकी . मोतियोंकी माला; स्त्रीका 
स्तन; एक तरहका कददू । 


प्रालंबिका-स्त्री० (सं०) एक तरहका सोनेका हार । . .. 

प्रालेख-पु० (ड्रॉफ्ट )-दे० 'प्रारूप' ।  , 

प्रालिय-पु० .(सं०); हिम, बर्फ । वि०; प्रलय-संवंधी  , -पर्वेत; 
भूधर,-शैल-पु० हिमालय । -रश्मि-पु० चंद्रमा; कपूर। .. 

घ्रालियांशु-पु० (सं०) चंद्रमा; कपूर । है र 

प्रालेयाद्रि-पु० (सं०) हिमालय । 

प्रावट-पु०: (सं०) जो.। क 

प्रावण-पु० (सं०) फावड़ा । 

प्रावधान-पु० किसी. कानूनके साथ-कोई 'शतं -रखः देनेका कार्य, 
उपबंध (प्राविजन) । ¦: .- ; 

प्रावर-पु० (सं०) प्राचीर, चहारदीवारी; उपरना; एक देश । 

प्रावरण-पु०: (सं०) ओढ़नेका वस्त्र, उत्तरीय,.ओढ्नी+ चादरः। 7 

यत (सं०) उपरना आदि ऊपरसे ओढनेका.वस्त्र । 

प्रावस्या' (फेज) :परिवर्तत या विकासकी . विशेष, ल्थिति. 
स्वरूप । 

प्रावार-पु० (सं०) ओढृत्तेका वस्त्र,ओढूनी; आवरण; एक जिला 
या क्षेत्र । -कर्ण-पु० एक प्रकारका उल्लू.पक्षी । :-कीट-पु० एक 
प्रकारका कपड़ेका कीड़ा; चीलर । ] १ 

प्रावारक-पु० (सं०) ओढ़नेका वस्त्र, उत्तरीय । 

प्रावारिक-पु० (सं०) प्रावार बनानेवाला । ; ¦ 
प्रावालिर-पु० (सं०) प्रवाल, मूंगेका व्यापार करनवाला.। ..: 
प्रावास-वि० (सं०) प्रवास याःयात्रा-संवंधी । 

प्रावासिक-वि० (सं०) प्रवासःया यात्राके उपयुक्त। 

प्राविट#-मु० प्रावृट्‌, वर्षाऋतु, पावस। ¦ ४) 

प्रावित्र-पु० (सं०) रक्षण; म्आश्रय। ` 
प्राविधिक-वि ऽ: (टेकनिकल) किसी कला; शिल्प आदिकी. तरिशेष 
कार्यविधि, प्रक्रिया आदि संबंधी । -आपत्ति-स्त्री२ (टेकनिकल 
आब्जेक्शन) नियम, प्रत्रिधि आदिके अननुपालनक्ते आधारपर की 
गयी आपत्ति । 

प्राविधिज्ञ-पु० (टेकनीशियन) किसी कला, शिल्प आदिकी 'विशेषं 
कार्यविधि, प्रक्रियाओं आदिका जानकार'।' ` * 

प्रावोण्य-पु० (सं०) प्रवीण होनेका भाव, कुशलता; निपुणता. ।. 


प्रावृट्‌ (ष्‌) -स्त्री० ` (सं०) वर्षाऋतु, पावस । -(द) फाल-पु० 


वर्षाका मौसम। है 
प्राइडत्यय-पु० (सं०)' शरतकाल । | a 
अ ) विगेप खूपसे आवत, विरा हुआ; ढेका हुओ । 


प्राथंनीय-प्रासाद 


पु० ओढ्नेका वस्त्र; उत्तरीय, रॅपर । 
प्रावृति-स्त्री० (सं०) प्राचीर, चहारदीवारी; वाड़ा;` आध्यात्मिक 
अंधकार, अज्ञान (मायाका एक परिणाम-जै०) । * 
प्रावुत्तिक-वि० (सं०) गौण; जानकार । पु०' दूत, एनची' ।, ./ 
प्रावृष-पु०,-ग्रावुषा-स्त्री ° (सं०) वर्षाकाल, पावस। . / 
प्रावुषायणो-्त्री० (सं०) केवाँच;' विसखोपरा । 
प्रावुषिक-वि० (सं०) वर्षाऋतु-संबंधी । पु०'मोर। र 
प्रावषिज-वि० (सं०) जो वर्षाऋतुमें' उत्पन्न हुमा हो ।. पु० 
झंझावात । 
प्रावृषीण-वि० (सं०) जो वर्षाऋतुमें उत्पन्न हो । ` ` 
प्रावजेण्य-वि०  (सं०) वर्पाकाल-संवंधी; ` वर्याकालमें “उत्पन्न 
वर्षाऋतुमें देय (ऋण आदि) । पु० कदमका पेड़; कुटजका पेड़ 
कुरैया; Ee आधिक्य ॥ ` ` ` . 
प्रावुषेण्या (सं०) केवांच; लाल पुनर्नवा । ` 
प्रावषेय-वि० (सं०) वर्पाऋतुमे होनेबाला'। 


Fd 


| प्रावृष्य-वि० (सं०) वर्पाऋतुमें होनेवाला । पु० वैदूय मणि 


घाराकदंव; कुरेयाका पेड़; विकटक वृक्ष । 

प्रायेण्य-पु० (सं०) बढ़िया ऊनी चादर, शाल । 

प्रावेशन-वि० (सं०). जो प्रवेशके समय दिया या किया जाय | पु० 
कारखाना । _. 

प्रावेशिक-वि० (सं०) जिसने या जिसके द्वारा प्रवेश मिले, प्रवेशका 
साधनरूप; प्रवेश-संबंधी; जिसमें घुसनेकी आदत हो । ` 

प्राब्रज्य-पु० (सं०) दे० प्राब्राज्य | . ` 

प्रब्राज्य-पु० (सं०) प्रत्रज्या, सन्त्यास; देकार घूमना । : 

प्राश-पु० (सं०) भोजन करना;. स्वाद लेना; आहार | 

प्राशक-वि०, पु० (सं०.) खानेवाला । 

प्राशन-पु० (सं०) खाना;. खिलाना; भोजन। ` . ` 

प्राशनोय-वि० (सं०) खाने योग्य, खाद्य । पु० आहार । . 

प्राशस्त्य-पु० (सं०) प्रशस्त होनेका भाव, प्रशस्तता; विशिष्टता 

प्राशास्त्र-पु०, (सं०) ` प्रशास्ता नामक ऋत्विकूका कर्म या प॒द 
शासन; (राज्यः । 

प्राशित-वि०-.(सं०)- खाया हुआ, भक्षित । -पु०.. पितृतर्पण 
भोजन,;मक्षण । 

प्राशित्र-पु० (सं०), पुरोडाश- आदिका वह भागः जो ब्रह्माके लिए 
एक पात्रमें अलग रखा ज़ाता.है; वह पात्र; खाद्यपुदाभ | 


| प्राशित्राहरण-पु० (सं०) गायके कानके आफारका वह पात्र जिसमें . 


= प्राणित्र रखा जाता है। 


| प्राश (शिन्‌)-वि० ;(सं०) प्राशन करनेवाला, . खानवाला । 


(स्त्री० 'प्राशिनी ) 

प्राश्‍्निक-पुऽ (सं०) प्रश्न करनेवाला, प्रश्नकर्ता; पंच, मध्यस्थ 
(पेपर सेटर) छात्रोंको किसी प्रीक्षाके लिए किसी, विपयके अशन 
छाँटने या चुननेवाला, प्रश्नपत्न तैयार करनेवाला; सादी; सभा- 
की काररवाई करनेवाला, सभ्य । वि जिसमें प्रश्‍न हो >. 

प्राश्य-वि०: (सं ०) खाने योग्य । 

प्रासंग-पु० (सं०) वह जूआ जिसके सहारे नये वैल.निक्ताते जाते 

“ह; तराजू, तुला; तुलारंड। ... 

प्रासंगिक-वि० (सं०) जिसका प्रसंग हो, प्रसंगप्राप्त; प्रसंगाचित 
प्रंसगवश किया गया । -व्यय-पु० आकस्मिक आवण्यकतावश 
किया जानेवाला व्यय ,(कंटिजंसो चाअंज ):। 

प्रासंग्य-पु० ` (सं०) ` वहतः नया'वैल जो हून आदिमं निकाला जा 
रहा.हा।.!] ४0 _-ः TI 

प्रास-पु० (सं०) फेंकना; भाला; अनुप्रास, चणमाम्यः। „| 

प्रासक-पु० (सं०) भाला; पासा । द अ 

प्रासन-पु० (सं०) फेकेना; ॥ देऽ प्राशन । ¬ .- 

प्रासविक विज्ञानंस्यु० '(सं०) गर्भवती नारियोंको प्रसव फरानका 
“कलाको विवेचन करनेवाला विज्ञान, प्रसूनिविज्ञान । ड 

प्रासाद-पु० (संऽ) राजभवन, महत) देवालय; विशाल भवन, 
2०38 57032 > महल या बड़े भवनबी. छत; ४दर्शकों के लिए ._ 
बना हुआ ऊँचा स्थान । -कुक्कुट-पृ० पालतू कबूतर । -ग- 
पुऽ क अंदरफा शयनागार । -प्रतिष्ठा-स्वी७ देयालयञ 
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में मूतिका स्थापन । अ एक प्रकारका रंगं । -*्रंग 
जमद {२ महल या मंदिरकी चोटी । -शायी (यिन्‌) -वि० प्रासादमें 


| 3 = टे 
प्रासादिक-वि०. (सं०) कृपायुक्त, अनुकूल; सुंदर; जो | 
रूपमें दियाजाय। `` _7 . ह 
प्रासादोय-वि० (सं०) प्रासाद-संवंधी; प्रासादका ।: -: 
प्रासिक-मु० .(सं०) .भालेसे लड़नेवाला योद्धा । 
भ्रातृतिफ-वि० (सं०) प्रसूति-संवंधी |: 
प्रासेव-पु० घोड़ेके साजकी रस्सी । 
प्रास्कण्व-पु० (सं०) एक प्रकारका साम।  .. ५ 
प्रास्त-वि० ` (सं०) :निकाला हुआ, वहिप्कृत, . . निष्कासित; 
. “फेंका हुआ । ` vse 
प्रास्तारिक-वि० (सं०) प्रम्तार-संवंधी ; प्रस्तारमें काम आनेवाला। 
प्रास्ताविक-वि० (सं०) . प्रस्तावके रूपमे काम आनेवाला; 
प्रसंगोचित; समयोचित । ` पु०. प्रस्तावना -यह प्रास्ताविक 
समाप्त करता हूं--सुधीन्द्र ।- En 
्रास्तुत्य-पु० (सं०) विचार या तकंका विषय बना । . .. 
प्रास्यानिक-वि० (सं०) जो प्रस्थानके समय आवश्यक .या उचित 
'हो; प्रस्थानसंवंधी । पु० दे० प्रामाणिकः . `, | 
प्रास्यिक-वि० (सं०) जा तौलमें एक प्रस्थ हो; जो एक प्रस्थ देकर 
खरीदा गया हो; जिसमें एक प्रस्थ अन्न अॅटे या पके; जिसे बोनेमें 
एक प्रस्थ बोज लगे । Yt तीत 
प्रा्वण-वि० जल को लि Uv 
० (सं०) नृत्य क्ञा। . . 
प्रहारिक-पु० (सं०) प्रहरी, पुलिस कर्मचारी। , . 
प्राहुण, प्राहुणक-पु० (सं०) अतिथि, पाहुन ।. | ,_ 
प्राह्न-मु० (सं०) दिनका पूर्व भाग, पूर्वाह्न । ` ४ 
प्राह्मतन-वि० (सं०) पूर्वाह्नमें होनेवाला या पूर्वाह्न-संबंधी। ˆ ` 
प्राह्माद-पु० (सं०) प्रक्लादका वंशज | 6१-02) 
प्रिटर-पु० (अं०) मुद्रक, छापनेवाला।'  “. ` 75४ 
प्रिटिग-स्ती० (अं०) छापनेका कार्म, छपाई, मुद्रण | वि० छापने- 
वाला । -इक-स्त्री० छपाईके काम आनेवाली स्याही. -प्रेस- 
पु० हाथसे चलांयी जानेवाली टाइप छापनेकी कल । -मशोन- 
_ स्त्री० टाइप छापनेकी वह कल जो साधारण हैंड प्रेससे अच्छी होती 
* हैं और विशेषकर विजलीके वलसे चलती है। OI 
प्रिस-पु० (अं०) राजा; राजकुमार, शाहजादा; राजकुलका कोई 
rT -आव चेल्स-पु० इंगरलेडका युवराज । ` `¦ ` 
प्रसिपल-पु० (अ०) किसी कालेज या बड़े विद्यालयका सर्वोच्च 
अध्यापक या अधिकारी; प्राचार्य; बह धन जो सूदपर दिया गयो 
ह घन । 3, 
प्रिथिमी+-स्त्री० पृथ्वी, धरती ॥ * 
प्रियंकर-वि० (सं०) प्रसन्नकारक । ` ` ' र्फ 
'प्रियंकरो-स्त्री ० (सं०) श्वेतकंटकारी ; बृहत्‌ जीवंती? असगंधः। 
प्रियंकार-वि० (सं) दे० प्रियकर! । PZ 
प्रियंगु-स्त्री० 


स्त्ती० (सं०) एक वृक्ष; राई; ' पीपल; केगनी : नामका 
अन्न; कुटकी | शा or vrs = WS 
प्रियंदद-वि० (सं०) प्रिय बोलनेवाला। 'पु० गगनचारी पक्षी, 
अियंवदा-स्त्रीं० (सं०) एंक वृत्त । *वि० स्त्री» प्रिय बोलनेवाली । 
प्रिय-वि० (सं०) जिसके प्रंति प्रेम हो, प्यारा; अच्छा लगनेवाला; 
'द्वचे; जो छोड़ा न जा सकें, जिससे अलगः होनेकोःजी न चाहे; 
खर्चीला । पु० स्वामी, पति; प्रेमी, आशिक; एक प्रकारका मृग; 
जीवक नांमको ओपधि|>अच्छी/लगनेवाली वात, अनुकूल वात; 
हित । -कर-वि० हृष उत्पन्न करनेवाला; हपप्रद; हितः करनेः 
वाला । -कलत्र-मु० वह पुरुष जो अपनी पत्नीको बहुत प्यार 
'कंरतां हो। -कांक्षी (सिन्‌ वि भला चाहततेवाला ॥ -काम 
-वि० भला चाहनेवाला, .हितेपी'॥ #फारक,-कारो (रिन्‌)- 


* वि० हित करनेवोलाः। पु० मित ॥ '-कृत-प्रु०- हित करनेवाला; 


गः विष्णू (| -जन-यपु० स्नेहपात्रःव्यक्ति;ः सगा-संबंधी ।:-जानि- 
सृऽ द० प्रियकलव'। -ऊीब-पृ०. सोनापाठा॥ -तोषण-पु० 
PPR) जायरा te Sipe) on 
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प्रियक-पु० (सं०) पियासाल वृक्ष; कदंव वृक्ष; एक तरहेका 
चितकबरा हिरन; प्रियंगु; भ्रमर; केसर; ' धाराकदंब; एक 
पक्षी; कात्तिकेयका एक अनुचर । * i ore 
प्रियतम-वि० (सं०) सबसे अधिक प्यारा । मु० पति, स्वामी; 
प्रेमी, आशिक | '' ` TAFE oS} PF 
प्रियतमों-वि० स्त्री ० ' (सं) सबसे अधिक प्यारी । स्त्री० पत्नी; 
प्रेमिका, माशूका |. `. : ` ' ` ' „ अन्य 
प्रियता-स्त्री ०, प्रियत्व-पु ० (सं) प्रिय होनेका भाव; प्रेम `ˆ 
याद (सं०) आमका पेड़ । श्म. 
प्रिया-स्त्री ० (सं०) पत्नी, भायां; प्रेमिका; स्त्री, नारी; छोटी 
इलायची; चमेली; “मदिरा; संवाद, समाचारः - / 7 
भ्रियाख्य-वि० (सं०) सुसमाचार सुनानेवाला 77 
प्रियाख्यान-पु० (सं०) शुभ समाचारः ६ *: 7- 3 i 
ग्रियातिथि-वि० (सं०) अतिथिःसत्कार करनेवाला । is 
प्रियान्न-पु० (सं०) महंगा खाद्य पदार्थ ॥ ` («| - {'-7 7 
प्रियापाय-पु० वट ) एक प्रकारका गृध्राः! ! ": ` „` ` न 
प्रियापाय-पु० (संऽ) प्रिय वस्तुका अभाव । = 5 ; ५: --.- 72 
भ्रियाभ्रिय-पु० (सं०) हित और अहित । वि०:अच्छा-बुरा ¬` : 
प्रियाह-पु० (सं०) विष्णु । वि० प्रेमके योग्य |. : ८००० A 
'(सं०) एक पेड़ जिसके फलोके बीजकी गिरी, 
|! र “६ 7२:३१! 27 24% 0०020 


प्रियाला-स्त्री० (सं०) दाख । 7४. : .. 7 
र ) जिसे तो हों । 
)-वि० (सं०) प्रिय चाहनेवाला 77! «० =` . 
मरियोक्ति-स्त्रौ० (ब) च बांत, चाटु वाक्य |. « "ऽ 
प्रियोदित-प्रु०-(सं०) देऽ 'प्रियोक्तिः।: ` ` ` / .. + 
भिवो-वि० (अं०) अंतरंग । =कासिल-स्त्री० सम्राट्‌ मा 
st परम परामशंदाताओंकी परिषद्‌; ग्रेट ब्रिटेनके. सम्राट 
परामर्णदाताओंकी परिषद्‌ जिसके सदस्य राज-कुलके लोग, बड़े-बड़े 


= 
< = कच २१% ` 


ection. Digitized by eGangotri 


७५९ 


सरकारी कर्मचारी तथा पादरी आदि होते हैं;' इस कॉसिलका ' 
न्याय-विभाग जो अंग्रेजी राज्यमें अपीलका सबसे बड़ा और अंतिम 
न्यायालय है ।:-कॉसिलर-पु०. प्रिवी: कौसिलका सदस्य । 
भ्रोअंक-पु० कदंब । (३6) पक | 
प्रीण-वि० ) भीतियुक्त; प्रसन्न, पुराना । : 

प्रीणन-पु० (सं०) प्रसन्न करना; प्रसन्न करनेवाला | 

्रोणस-पु० (सं०) गैँडा । 

प्रीणित-वि० (सं०) प्रसन्न;-संतुष्ट  : ` ("`` ` 
प्रीत-वि० (सं०) प्रीतियुक्त; प्रसन्न, हृष्ट | '# स्त्री० प्रेम, प्रीति । 
प्री प्रियतम, पति, स्वामी; किसी नायिकाका. प्रेमिक, ' 
आशिक "' "`` अ 


प्रीति-स्त्ली० (सं०) हप, प्रसन्नता, आमोद; तृप्ति; प्रेम, प्यार; 


कृपा; कांमदेवकी एक पत्नी; विष्कुंभें आदि २७ योगोंमेंसे दूसरा 
योग (फ० ज्यो० oF -कर-वि० हषं या प्रेम उत्पन्न करनेवालाः। 
-कर्म (न्‌) -पु० प्रेमपूर्ण कायं, मैत्रीपूर्ण कायं । -कारक,-कारी- 
(रिन्‌)-वि० दे० प्रीतिकर'। . -तुट्‌(ष्‌)-पु० कामदेव। -द 
-वि० प्रसन्न करनेवाला, हषेंदायक । पु० भांड; विदृषक । - 
दत्त-वि० भीति बेक दिया हुआ । पु० वह धन जो कन्याको 
विवाहमें माता, आदिसे मिले । -दान,-दाय-पु० प्रेमवश 
दिया हुआ पदार्थे या द्रव्य, प्रेमोपहार । --धन-पु० प्रेमवश दिया 
हुआ धन । -पात्र-वि०, पु० प्यारा, प्रेमभाजन | -पेय-पु० 
(टोस्ट) किसीकी स्वास्थ्य-कामनासे ग्रहण किया जानेवाला पेय । 
-भोज्‌-पु० वह भोज जिसमें प्रियजन, सगे-संवंधी सद्भावसे 
सम्मिलित हों (आ०) । -सोज्य-वि० जो आनंदपूर्वकः खाया 
जाय । -रीति-्त्री० प्रीति-पूर्ण व्यवहार, . प्रेम-व्यवहार.। - 
वद्धंन,-वर्धन-पु० विष्णु । वि० प्रीति वढ़ानेवाला ।. -वाद-मु० 
मैत्रीपूर्ण वाद । -विवाह-पु० प्रेम-संबंधके . कारण, होनेवाला 
विवाह'। -सम्मेलन-पु० (सोशल गैदरिंग) विद्यालय आदिके 
वापिकोत्सवफे समय नये-पुराने छात्रोंका एकत्र होकर एक दूसरेसे 
मिज्ञना, साथ खेलना, जलपान, नाटकादिमें सम्मिलित .होना, 
स्नेह-सम्मेलन । -स्तिग्ध-वि० प्रेमके कारण आद्र (आँखें) । 
प्रोत्ययं-अ० (सं०).प्रसन्नताके लिए, प्रसन्न करनेके लिए । , 
्रुष्ट-वि०.(सं०) जला हुआ, दग्ध । 


क 


शुष्व-पु० (सं०) वर्षाकाल; जलविदु; सूर्य; सिर वि० तप्त । 
प्रूफ-पु० (अं०) प्रमाण, सभूत; किसी छपनेवाली वस्तुका वह नमूना 
जो उसको छपाईके पहले अशुद्धियाँ ठीक करनेके लिए तैयार किया 


- .जाता है; वस्तुविशेषके प्रभावसे वचनेका साधन, वस्तुविशेषका 


प्रतिरोधक (जैसे-वाटरप्रूफ', फायरप्रफ )|।, -रीडर-पु० भ्रूफः 
की अशुद्भियाँ ठीक करनेवाला कर्मचारी । '. ... .. :- 7 
प्रम-पु० समुद्रकी गहराई नापनेके काम आनेवाला सीसे आदिका वना 
हुआ लट्‌ रि आकारकायंत्र। , `- ˆ ; ¬ «ठप छ. 
प्रेंड-पु० (सं); झूला, पालना । 


` प्रंखण-पु० (सं०) झूलनेक क्रिया; झूलना; झूला; एक भ्रकारका 


वीर रस-प्रधान एकांकी नाटक ।,:-कारिका--्त्री०. नतकी । 
्रेखा-स्त्री ० '(सं०): बुला झूला; परिश्रमण; नृत्य; एक 
प्रकारका घर; ' घोड़ेकी' एक प्रकारकी चाल | . ¬, - 5 


` प्रेखित-विJ (सं०); कंपित; झला. हुआ ॥ -; :-: 


प्रेंखोल; य्य, ० (सं०) हिल्लना; डोलना; झूलना । : -७ :/ 

प्रेक्षक-वि०, पु०: (सं ०). देखनेवाला, दर्शक): ` : पाग 

प्रेक्षण-पु० (सं०) -देखनेकी क्रिया, देखना; किसी घटना, दृश्यादि- 
को अध्ययनादिकी दृष्टिसे अच्छी तरह देखनेका कार्य (आध्सवेस ) ; 


आँख;. किसी प्रकारका अभिनय, तमाशा आदि खेल । -कर-पु० 


आँखका डेला । « 9 ७73 
प्रेक्षणक-पु० (सं०) तमाशा देखनेवाला॥ .:. ` । ` 


` श्रेक्षणिका-स्त्री ० (सं०) वह स्त्री जिसे तमाशा देखनेका शौक ही न 


प्रक्षणोय-वि० (सं०) देखने योग्य; सुंदरः, दृष्टिगोचर; विचार: 
® के योग्य l | है कार «>, श्रे {oF vf, 
प्रेक्षणोयक-पु० (सं०) तमाशा)” 5४७ 


बुराईका 


१ «० ¬? :| प्रेताशोच-पुऽ (सं०); 
शीला? ९ ) देखना; दृश्य; किसी वातकी अच्छाई और 


ग्रीअंकनग्रेति 


पेड़की डाल, शाखा | -कारो (रिन्‌)-वि० सोच-समझकर काम 
करनेवाला । -गुह्‌,-स्यान-मु० राजाओंका मंत्रणा-गृह;. दर्शकों-. 
के वैठनेका स्थान, रंगशाला । -प्रपंच-पु० नाटकका अभिनय । 
-समाज-पु० दशंकोंका समुदाय, दर्शेक-वृंद 
प्रेक्षागार-पु० (सं०) दे०'भ्रेक्षागृह। ' ° ? 
प्रेक्षावान्‌ (चत्‌)-वि० (सं०) सोच-समझकर काम करनेवाला, 
चतुर | :. ५५ पोळा फर 06 १० 500 न्याय 


| प्रेक्षित-वि० (सं०) देखा हुआ।: 0 ``... (टे 


प्रेक्षिता (तृ)-वि०; पुं (सं०) देखनेवाला, दर्शक । | 
रक्षो (क्षिन्‌)-वि०: (सं०) देखनेवाला; गौरेसे”देखनेवोला;*** 
जैसी आँखों या दृष्टिवाला (जेसे-मृगप्रेक्षिणी') । 7. 
25000 00 070 
-विं० (सं०) मरा हुआ, मृत । पु० मृतात्मा; वह योनि जिसमें 
मनुष्य मरनेके उपरांत सर्पिड होनेतक रहता हैं; इस योनिमें पड़ी 
हुई मृतककी आत्मा; एक प्रकारकी देवयोनि; भयंकर आकारवाला 
` आदमी; नरकमें रहनेवाला प्राणी; अथक परिश्रम करनेवाला 
"आदमी; .दुरूह फाव्य रचनेवाला, (कठिन काव्यंका प्रेत); कंजूस 


या चालाक व्यक्ति) -कमं (न), क प भदे ०. मुंतकके 
निमित्त किये जानेवाले पह लेकर Boi 
कृत्य । -काय-पु० शव,। -गत-वि० मृत । -गहा-गेह-पु० 
“ इमशान.। -गोप-पु० प्रतोंका रक्षक । -चारो (रिन्‌)- पु० 
शिव । --तर्पण-पु० प्रेतके निमित्त किया जानेवाला-तुपंण; प्रेतके 
निमित्त सालभरतकका , किया जानेवाला विशेष प्रकारका तर्पेण । 
,जदाह-मु० शवको. जलानेकी कियाः। -देह-स्त्री ०,-शरोर-पु० 
वह शरीर.जो मृतककी आत्माको मरनेके बादसे लेकर संपिडीकर्‌ण-. 
तक प्राप्त रहता है.। , -धूम-पु० चिताका धुआँ ।. -नदी-स्त्री ० 
वैतरणी नदी! , -नाथ-पु९, यमराज । -नाह-पु० (हि०) देश 
श्रेतनाथ्‌' | =निर्यातकं,-निर्हारकऽपु० शवको., इमशानतक ` ले 
जानेवाला मनुष्य, शवहारक ।.-पक्क-पु० पितृपक्ष । -पटह- 
पु० प्राचीनं कालका एक प्रकारका वाजा जो शवदाहके समय वजाया 
-जाता ..था । -पति-पु० यमराज । -पर्देत-मु० गयातीर्थके 
अंतर्गत एक पवेत । -पात्र-पु० श्राद्धमे काम आनवाला बरतन ।. 
-पावक-पु० रातके समय शमशान, कब्रिस्तान, जंगल-आदि.सूनी 
जगहोंमें दिखाई देनेवाला चलता: हुआ प्रकाश, जिसे लोग प्रेतलीला 
समझते हैं । -पिंड-पु० वह पिडा.जो दाहंसे लेकर सपिडीकरणके 
दिनतक प्रेतके निमित्त पारा जाता है । -पुर-पु०,-पुरो-स्त्री० 
, यमपुरी ।:-भाव-पु० मृत्यु ।. -सूमि-स्त्री०, शमशात्त। >मेघ- 
पुऽ मृतकके; निमित्त किया. जानेवाला श्राद्ध ।, -राक्षसो-स्त्री ० 


तुलसी (कहते हैं कि जहाँ तुलसी रहती है. वहा, भूत-प्रेत नहीं - 


. फटकते) । -राज-पु० :यमराज-। -ज़ोला-स्त्रो० प्रेत हारा 
किया जानेवाला उपद्रवादि | -लोक-पु० यमलोक ।, -यन- 
पु० शमशान । -वाहित-वि० जिसपर भूत सवार हो, भूताविष्द । 
:-विधि-स्त्री० ,मृतक-संस्कार |. -शिलाऽस््री ° गयातीये-स्थित 
चह शिला जिसपर श्राद्ध करनेसे मृतक प्रेतयोनिसे छटकारा पाता 
` है=.(गरुडपु०) । -स्त्री२ सरणाशौचके दोषसे «रहित 
“होना ह र -दे०-प्रेतशुद्धि'; मृतकका एक प्रकारका 
संस्कार । -धाद-पु०.: दाहकी. तिथिसे लेकर : एक वरसनक 
मुतकके निमित्त किये जानेवाले भ्ाडमिसे कोई एक ।. 5हारफपु९ 
दे० भ्रेतनिर्यातव'; निषट-संवंधी । . : «० ४ ) ण 
प्रेतता-स्त्री ०, येताच मर (सं०) मरण;;प्रेतर्क 
अधि मन्या प यमराज (:. !': _: (के : र कशः 
'प्रतान्न-पु० (सं०) निमित्त रारा जानेवाला, पिडा; घलुहीन 
भोजनः। ४77 Nek झा t NIN 7 को oT th ३+ 
प्रेतायन-मु० (संश ) एक नरक । 75 | 
: भ्रेतावास-पु० (सं०) श्मशान। . ।॒ Fe 
प्रेताशो (शिन्‌)-वि० मृत शरीर खानेवाला | =) ` ` 


ही अवस्यां या ध्म. 


४ याले बवा 
०५ रु डा ४ 


परेतास्थि-स्तो० (सं) भदो हही -धारो (रिन्‌)-गु> शिव 


किसी प्रकारका अभिनय, तमाशा आदि; । प्रेति-स्त्री० (सं०) मृत्यु; गमन । पु० आहार । 
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~ 


कारण होनेवाला अशौच [८ ::. ` ` 


| 
] 


~ 


कु वक 


भेजना । 
` प्रेरणार्यक क्रिया-स्त्री ० 


हुआ है। ` ४: 


प्रेतिक-प्रोछन 


भ्रेतिक-पु० (सं०) प्रेत । 

श्रेतो करम प्रेत पूजनेवाला, प्रेतपूजक । 

प्रेतेश, ० (सं०) यमराज। . रेवा 
प्रेतोन्माद-पु० (सं०) प्रेतबाधाके कारण : उन्माद.। 
प्रेत्यजाति-स्त्री” (सं०) मरकर फिर जन्म 'सेना, पुनर्जन्म, 


पुनरत्पत्ति.। 
भेत्यभाव-पु० (सं०) दे० 'प्रेत्यजाति! । 
ज्या त्र)» (च) वायू इंग । 
्रेप्सा-स्त्री० (सं०) प्राप्त इच्छा, पानेकी इच्छा । . ..,: 
*प्रेप्सु-वि० (सं०) पानेकी इच्छा करनेवाला, पानेका इच्छुक । 
प्रेम(न्‌)-पु० (सं०) गुण, रूप, स्वभावादिके कारण उत्पन्न होने- 
वाला वह आकर्षण एवं सुखद मनोभाव जिससे प्रभावित होकर एक 
ब्यक्ति दूसरेको सदा अपने साथ या निकट और प्रसन्न रखना चाहता 
है; प्यार, मुहव्वत,- अनुराग; . कृपा; क्रीड़ा, केलि; आनंद; .| 
मजाक; अ इंद्र; एक अलंकार (केशव); माया और लोभ । | 
=कलह-पु० प्रेमवश या प्रेममें किया जानेवाला कलह । -र्गावता : 
-्त्री० वह नायिका जिसे अपने पतिप्रेमका गवे हो । -जल,- 
कट ९ ° प्रेमके कारण आँखोंसे निकलनेवाले आँसू, प्रेमाश्रु । - 
-जा-स्त्री० मरीचि ऋषिकी पत्नी । -पातन-पु० प्रेमाश्रु; नेत्र 
(प्रेमाश्ु बहानेवाला) । -पात्र-वि०, पु० प्यारा, प्रियपात्र | - 
पाश-पु० प्रेमका फंदा या बंधन, आलिंगन । -पुत्तलिका-स्त्री० 
पत्नी । - तक ० प्रेमके कारण होनेवाला रोमांच । -प्रत्यय 
वीणा आदिके Ss प्रेम (जै०)।-बंध,-बंधन-पु० प्रेमका 
बंधन । -भक्ति-स्त्री० प्रेमभावसे को जानेवाली ` विष्णुभक्ति 
. (वैष्णव) । -भगति#-स्त्री० दे० ` प्रेम-भक्ति' । -भाव-पु० 
` प्रेमका भाव । -लक्षणा भक्ति-स्त्रो० दे० 'प्रेम-भक्ति' । -वारि- 
पु० प्रेमके कारण आँखोंसे निकलनेवाले आँसू । 
प्रेमचंद-पु० हिंदीके सवंप्रमुख उपन्यासकार 
जिन्होंने विभिन्न मानवीय संबंधों, सामाजिक वर्गोकी पारस्परिक 
स्थिति और उनके संस्कार तथा शील-वैचित्य और अंतवृत्तिका 
मामिक चित्रण करनेवाले गोदान, सेवासदन, रंगभूमि, कर्मभूमि 
और गबन जैसे उच्च कोटिके उपन्यास लिखे हैं। आभने उच्च 


nn 


कोटिको कहानियाँ भी लिखी हैं । 
प्रेमवती-स्त्री० (सं०) पल्ली । क 
प्रेमाक्षेप-पु० (सं०) एक प्रकारका आक्षेप अलंकार जिसमें प्रेमका 

वर्णन करते समय उसमें व्याघात भी दिखाया जाता है (केशव) । 
प्रेमालाप-पु० र) सं०) प्रेमपूर्वक की जानेवाली ` बात-चीत; एक 

दूसरेसे प्रेम ले दो या अधिक व्यक्तियोंकी आपसी बातचीत । 
प्रेमालिगन-पु० (सं०) प्रेमके साथ या प्रेमके आवेशमें गले लगाना; 

नायक-नायिकाका परस्पर आलिंगन ।' Rr 
प्रेमाथ-पु० (सं०) प्रेमके कारण आँखोंसे झड़नेवाले आँसू, प्रेमके 
«= I . | Se भू ३ ५ 


प्रेमिक-वि० प्रेमपूर्ण; प्रेमी । ` Fa: हे 
प्रेमी (मिन)-पु० (सं०) ` प्रेम करनेवाला । वि० प्रेमयुक्त, 
प्रेमवाला । TPE EIS STR करर 
भ्रेय(स)-वि० (सं०) अधिकतर प्यारा; प्रियतर ॥"पु० प्रेमी; 
पति; सांसारिक सुख; एक प्रकारका अलंकार; # प्रेमी-'तहे 
प्रतीप उपमा कहत भूषण कविता प्रेय' भू० । रि 
प्रेयसती-स्त्ी ० (सं) पत्नी: प्रियतमा । `, 
प्रेयान (यस्‌) -वि०, पु० (सं०) दे० भ्रयः 
प्रेयोपत्य-पु० (सं०) कंक पंक्ली । ` , 
प्रेरक-वि०, पु० ) प्रेरणा करनेवाला, भ्रयोजेक; भेजनेवाला । 
प्रेरण-पु० (संश) किसोको किसी कार्यमेः प्रवृत्त करना, प्रेरणा 
करना; फेंकना; भेजना; आदेश; चेष्टा ।:- 
प्रेरणा-स्त्री० (सं०) किसीको किसी कार्यमें प्रवृत्त करनेकी क्रिया, 
किसीको किसी काममें लगाना; उसकानेकी क्रिया; फेंकना; 


(सं०) क्रियाका वह रूप जिससे यह: बोध 
किसी अंन्यंकी अरणासे' कर्ता द्वारा संपन्न अ 


हो कि उसका व्यापार 
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प्रेरणेय-वि० (सं०) म्रेरणा करने योग्य, जिसे किसी कार्यमें प्रवत्त 
. किया जाय; फेंकने योग्य; भेजने योग्य । : 
प्रेरना#-स ० क्रि० प्रेरणा करना; फेंकना, चलाना; भेजना । 
प्रेरयिता (तृ)-वि०, पु० (सं०) प्रेरणा करनेवाला, प्रेरक; फेंकने- 
वाला; भेजनेवाला । 200000.) ०) 
प्रेरित-वि० (सं०): किसी कार्यमें प्रवृत्त किया हुआ; फेंका हुआ, 
चलाया हुआ; भेजा हुआ; आदिष्ट । - 
प्रेष-पु० (सं०) प्रेषण; पीड़ा; शोक । ` : 
प्रेषक-वि०, पु० (सं०) भेजनेवाला; आदेश देनेवाला । 
मरेषण-पु० (सं०) प्रेरणा करना, नियोग; भेजना । -कर्मो-पु० 
(डिस्पेचर) चिट्ठी, पैकेट आदि पंजीमें चढ़ाकर वाहर भेजनेका 
काम करनेवाला कर्मचारी, डाक-प्रेषक । -पुस्तक-स्त्री० (डिस्पैच- 
: बुक). वह पुस्तक या बही जिसमें भेजी गयी चिट्टियों, पारसलों 
आदिका व्योरा लिखा जाता है। - 
प्रेषणादेशपत्र-पु० (आडंर फॉर्म) वह पत्र जिसमें कोई वस्तु. या 
माल किसी स्थानसे भेजनेका आदेश लिखा हो । ._. .. :. 
प्रेषणीय-वि० (सं०.) प्रेरणा करने योग्य; भेजने योग्य | ` 
प्रेषना#-स० क्रि० भेजना । : 
प्रेषित-वि० (सं०) प्रेरित किया हुआ, नियोजित; भेजा हुआ; 
निर्वासित । पु० स्वर साधनेकी एक रीति । 
प्रेितव्य-वि० .(सं०) प्रेरित करने योग्य, नियोज्य; भेजने योग्य, 
जिसे भेजा जाय । : , 
प्रेषिती-पु० (ऐड्रेसी) वह जिसके नाम.कोई वस्तु प्रेषित की जाय, 
पानेवाला; जिसके नाम कोई माल भेजा जाय (कनसाइनी), 
दे० ,'परेषणी' । SR र 
रेषित्र-गु० (ट्रांसमिटर) वह यंत्र या साधन जो रेडियो तरंगों द्वारा 
कोई ध्वनि (समाचार, भाषण, नाटक आदि) अन्यत्र भेजनेका काम 
करे; 'दूरविक्षेपक यंत्र, प्रेपी | .. 
प्रेषी-पु० दे० प्रेषित । ' 
प्रेष्ठ-वि०. (सं०) 'जो सबसे अधिक प्रिय हो, 
प्रियतम; पति ।॥ ` ; 
प्रेष्ठा-स्त्री० (सं०) प्रियतमा; जंघा. ` द 
प्रेष्य-पु० (सं०) नौकर, चाकर, टहलू; दुत; सेवा । वि० जिसे 
प्रेरित किया जाय या आदेश दिया जाय; जो भेजा जाय । -जन 
--पु०_ नौकरोंका ' समुदाय | '-वस्तु-आलेखन-पु० . (बुकिंग) 
(रेलके मालगोदाम आदिसे) भेजे जोनेवांले मालका विवरण आदि 
' रजिस्टरमें . चढ़ाना और उसकी' रसीद काटना । -भाव-पु० 
दासत्व, दासता। * ` `` ०? 2 230 र: 
प्रेष्यता-स्त्री० (सं०) दासता, चाकरी; ` दूतत्व । . 
रेष्या-स्त्री० (सं०) नौकरानी, भृत्या। _ _* - 5 
प्रेस-पु० (अं०) वह कल जिसंसे कोई चीज दबायी या.पेरी जाय; 
छापनेकी.कल; वह स्थान या कार्यालय जहाँ छपाईका काम हो, 
छापाखाना; समाचार पत्नोंका ' समुदाय, ह स्या 
संवादपत्न । -ऐक्ट-पु० प्रेस-संवंधी कानून न,' बद कातून 
` द्वारा छापेखानेवालों तथां समाचार पदे आदिका 
नियंत्रण किया जाता है। -रिपोर्टर-पु० वह व्यक्ति जो पत्रके 
लिए समाचार एकत्र करतां है ।: मु० (किसी चोजका) -में होना 
यावय ह होता; छापनेकी स्थितिमें होना । ४ `: 
-पु० 33) वह प्रधान सभासद जिसकी देख-रेखमें किसी' 
सभा या काररवाइयाँ' हों, किसी सभा या समितिका 
'अघान पदाधिकारी; संयुक्त राष्ट्र अमेरिका! आदि प्रजातंत्न शासन 
वाले देशोंका राष्ट्रपति (आ०) । ce 
-स्त्री० (अं०) प्रयोग; अभ्यास; रीति; प्रथा; डाक्टर या 
, वकीलका व्यवसाय या कारोबार; व्यवहार (ग०) । 
प्रय-पु० (क ) प्रियका भाव, प्रियता, स्नेह; कृपा. ४४२४ « 
भ्रष-पु० (सं०) क्लेश, कष्ट; मर्दन; प्रेरणा करना, प्रेरण; उन्माद ॥ 
प्रषणिक-वि० (सं०) आदेशका पालन करनेवाला (सेवक आदि) 
प्रष्य-पु० (सं०) दे० प्रेष्य' (समास भी) । ISR 
प्रोंछन-पु० (सं०) पोंछनेकी क्रिया, पोछना; घचे' हुए खंडोंको. 


अत्यंत प्रिय | पु० 
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प्रॉठ-पु० (सं०) पीकदान, उगांलदान | ` : 
ओक्त-वि० (सं०) कहा हुआ, उक्त, कथित । पु० कही हुई बात, 


प्रोक्ति-स्त्री० (सं०.) मुहाविरा 'भाषामें प्रोक्तिकी शुद्धताका विचार 
रहना चाहिए'-सुधीन्द्र; - (कोटेशन): दूसरेकी उक्ति जो-कहीं 
उद्धृत की जाय । 

प्रोक्षण-पु० (सं०) छिड़काव, सेचन; यज्ञके निमित्त पशका वध 
करना; वध । 

प्रोक्षणी-स्त्री० (सं०) छिड़कनेका जल; -वह यज्ञपात्र जिसमें वह 
जल रखा जाता है। 

प्रोक्षणोय-वि० (सं०) प्रोक्षणके योग्य, जिसका. प्रोक्षण किया 
जाय । पुऽ प्रोक्षणके काममें लाया जानेवाला जल.।. .. 

प्रोक्षित-वि० (सं०) जिसपर जल आदि छिड़का ग्रया हो, जल आदि- 
से सिक्त; जिसकी वलि दी गयी हो, बलिदान किया हुआ (पशु) .] 

ग्रोक्षितव्य-वि० (सं०) प्रोक्षण करने योग्य, जिसका प्रोक्षण किया 


-. जाय। 


्रोप्राम-पु० (अं०) किसी व्यक्ति या आयोजनका कार्यक्रम; वह 
पत्र या कागज जिसपर कोई कार्यक्रम लिखा हो । _ 
Fe र | स प्रचंड। ` 
-वि० (सं०) स्फीत', बढ़ा हुआ; सूजा हुआ । 
ग्रोज्जांसन-पु० (सं०) मारणं, बा fs हे 
प्रोज्मन-पु० (सं०) परित्य'य । 
प्रोज्झित-वि० (सं०) विशेऽ रुपसे त्यागा हुआ, परित्यक्त । ` 
प्रोटॉन-पु० (अं०,' प्रोटॉन) धन-विद्युत-आवेशयुक्त नन्हा' कण 
जिसका घन आवेश परिमा *में ठीक इलेक्ट्रानके आवेशके बरावर 


होता है, तथा इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रानके द्रव्यंमानका लगभग 


१८४० गुना होता है। सभी तत्त्वोके परमाणु नाभिकमें प्रोटान 
पाया जाता है । 

प्रोटोन-स्त्री० (अं०, प्रोटीन) जैव पदायोको संरचनामें मौजूद एक 
कार्वनिक यौगिक जिसका. अणुभार बहुत अधिक (१८०००- 
१०,०००,०००) होता है। प्रोटीन अणुमें ' अनिवार्य खूपसे 

` कार्वन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 

* कभी कभी गन्धक और फास्फोरस भी उसमें जाते हैं । 
भोजनके ये महत्त्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि शरीरके उतकोंका निर्माण 
इन्हीसे होता है 

्रोटेस्टेंट-पु० (अं०) विरोध करनेवाला; एक ईसाई संप्रदाय जिसे 
माटिन लूथरने रोमन कॅथोलिक संप्रदाय, पोपके अधिकार आदिके 
र सोलहवीं शताब्दीमें यूरोपमें चलाया था; इस संप्रदायका 
अनुयायी । 

leo भय अं०, प्रोटोजोआ) 'एक-कोशीय प्राणी जो सामा- 
न्यतः' जलमे रहते हैं.। 
परजीवीकी भाँति रहते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी । अमीबा भी 
प्रोटोज्रोआका उदाहरण: हे । i 


:्रोढ-वि० (सं०) देऽ प्रौढ!। ¦` ` ` 


प्रोढा-स्त्री ० (३०) देनी. या 
य eR 
-वि० (सं०) सिला हुआ, गुंथा रोयाःहुआ; I. 
या (ओतप्रोत); लंवाईके बल लाए 
हुआ; जड़ा हुआ; जोड़ा हुआ । पु० वस्त्र, कपड़ा । » 

० (सं०) छत्र, छाता; खेमा। । 


न जोत्कंठर वि. (स ) जिसने अपनी गरदन ऊपर उठायी हो; 


बहुत अधिक उत्कंठा हो ॥ 
प्रोत्कट-वि० (सं०) अति उत्कट; बहुत बड़ा ॥४ -भृत्य-पु ० बहुत 
बड़ा कर्मचारी; प्रिय सेवक । 
वि० (सं०) बहुत ऊँचा । 
० प्रोत्साहन, बढ़ावा समुद्धिको प्रोत्तेजन दिया! सुधीन्द्र । 
हे (सं०) विशेष रूपसे उंठा हुआ, निकला हुमा या 
उत्पन्न । प 
प्रोत्फल-पु० (सं०) ताड़ जैसा एक वृक्ष। .: 
्रोत्फुल्ल-वि० (सं०) अच्छी तरह खिला हुंआ, पूर्ण रूपसे विकसित। 
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जु प्रोटोजोआ अन्य प्राणियोंके'शरीरमें ' 


हुआ; ' वेधा ' हुमा; 


भप्रोठ-प्रोढ 


प्रोत्सारण: 

प्रोत्सारितः 
दिया. हुआ 

प्रोत्साह-पु० (सं०). प्रवल उत्साह, अत्यधिक उत्साहः। ` , 

प्रोत्साहक-वि ०; पु०:(सं ०) उत्साह वढ़ानेचाला, पीठ ठोंकनेवाला:। 

प्रोत्साहन-पु ९ . (सं ° )- उत्साह. वढ़ाना; उत्साह वढ़ानेके लिए कही 
गयी वात; एक प्रकारका नाट्यालंकार; . हिम्मत. वाँधकर किसी 
काममें लगना (सा०)। ।., 

प्रोत्ताहित-वि०  (सं०.) जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो, जिसको 
बढ़ावा दिया गया हो । हे 

ओत्सिक्त-वि० (सं०).जो वहुत घमंड करे । "म 
्रोय-वि० (सं०) भयानक; प्रसिद्ध; स्थापित; यात्रापर निकला 
हुआ । पु० घोड़की नाक; घोडेका मुँह; सूअरका यूथन; पिक; 
कमर; गर्भाशय; चूतड़; गड्डा; गुफा; भय; साड़ी या साया 
ओब (न लास | ) न े 

० (सं०) घोडा । . .. 

प्रोदक-वि० शक) आद्रे, गीलां, तर; जिसमेंका पानो निकल 

गया हो। . ; > 


(सं०) हटाना, निकालना; पिंड छुड़ाना । 
(सं०) हटाया हुआ, निकाला हुआ; बढ़ाया हुआ; 


| भोदर-वि० (सं०) तोंदवाला। | FA 
| ओद्गत-वि० (सं०) आगे निकला हुआ , 


-वि०, (सं०) शब्दायमान । 
-पु०, ्रोद्धोषणा-्त्री० (सं०) उच्च स्व्रमे घोषित 
करना । 
प्रोद्दीप्त-विं० (सं०) जसता हुआ, प्रज्वलित । ` 
प्रोद्धरण-पु० ` (साइटेशन) किसी लेख, पुस्तक आदिस कोई अंश 
पढ़कर 28 उद्धत करना; इस तरह लिया हुआ अंश । ' 
सं०) अंकुरित; भेदन कर निकला हुआ ह 
प्रोद्भूत होना-अ० क्रि० (टु एक्र)' (पूंजीपर व्याज आदि) निक- 
लना, किसीके- स्वाभाविक 'परिणाम'या परिलांभ आदिक रूपमें 
सामने आना, दिखाई देना । ४ 
प्रोद्यत-वि० (सं० \ उठाया हुआ; परिश्रमी | ' 
प्रोनोट-पु० (अं०) वह रुक्का 'जो' कर्ज लेनेवाला शर्तोंक साथ 
रसीदके तोरपर लिखता है; हैडोट। ' 
'परोन्नत-वि० (सं०) विशेष रूपंसे उन्नत, ऊंचा; आगे निकला हुआ; 
बढ़ाचढ़ा; शक्तिशाली । ` 
प्रोफ़ेसर-पु० (अं०) “किसी विश्वविद्यालय या बड़े विद्यालयका 
अध्यापक; वह जो सिखलाने या द्रेव्योपार्जनके लिए कला-मंवर्ध 
विशिष्ट कार्य करे) .' ` 
श्रोष-पु० (सं०) दग्ध होना, जलना, दाहँ; संताप । 
प्रोषित-वि०' (सं) जो परदेश गया हो; प्रवासी । -पतिका 
~भतुंका--स्त्री० वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो: - 
-भार्य-पु० वह पुरुप जो स्त्रीके' प्रवाससे दुःखी. हो । -मरण- 
पु० विदेशमें मरना । Fr 


| ष्ठ प्रौष्ठ-पु० (सं०) सौरी मछली; साँड, बेल; वेच, स्ट्ल 


एक प्राचीन देश (म० भा०) । -पद-पु० भाद्रपद, 'भादोका 
महीना । -पदा-स्त्री० पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र। 
>पदो-स्त्री ० भाद्रपदमासकी पूणिमा ।"-पाद=वि० जिसका जन्म 
पूवभाद्रपद या उत्तरभाद्रपद नक्षत्रमें हुआ हो.! 

प्रोष्ठी, प्रौष्ठी-स्त्री ० (सं०) सौरी मछली 

ग्रोषण-वि० (सं०) बहुत गरम, अति उष्ण, । 


* प्रोह; प्रौह-पु० (सं०) हाथोका पर; तकं; गाँठ ी वि० बुद्धिमान्‌; 


'प्रोहितक-पु० देऽ 
प्रोढ-वि० (सं०) ह पूरी वृद्धि हो चुकी हो, अवृद्ध; 

उम्र अधिक हो चली हो, तीस. ओर पचासके बीचकी अवस्थाबाला; 

जिबन आ गयी होः (जैसे घ्रोढ़ विद्वान्‌) 

नु दक्ष; जिसे बातका पूरा अनुभव; हो, अनुभवी, 
मतच गाढा; “घना; प्रगल्भ; उग्र; ` विवाहितः उठाया 
हुआ; १ `पु० चौबीस अक्षरोका एक मंत्र (तं०):। -जलद 
पु० घना वादल । -पाद-वि० जो उकड: बेठा हो, पैरोके 


€ 


प्रोढता--प्लॅस्टिक 


तलवे आसनपर ही हों । -वाद-पु० प्रबल या गर्वंभरी उक्ति। 
प्रौढत-स्त्री०, प्रौढत्व-पु० (सं०) प्रौढ़ होनेका भाव । 
प्रोढा-वि०, स्त्ली० (सं०) दे० प्रौढ'। स्त्री० वह स्त्री जिसकी 


उम्र अधिक हो चली हो, तीससे लेकर पचासके बीचकी अवस्थावाली 
स्त्री; सब प्रकारकी रतिमें निपुण तथा कम लज्जा और प्रचुर 
'कामवासनावाली अधिक अवस्याकी नायिका (सा०):। -अधोरां 
-स्त्री ० वह प्रौढा नायिका जो अपने नायकमें परस्त्री-संयोगके चिह्न 
देखकर अधीर या प्रकुपित हो उठे । -घोरा-वह प्रौढ़ा नायिका 
जो प्रियतममें विलासचिह्ल देखकर प्रत्यक्ष कोप न कर व्यंग्यसे 


अपना भाव प्रकट करे । -धीराधोरा-स्त्री० नायकमें परस्त्री- 
गमनके लिइ देवर कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट रूपसे क्रोध 
प्रदेशित नायिका । 
प्रौढि-स्ती ०. (सं०) पूर्ण बृंडि; परिपक्वता; सामथ्यं, शक्ति 
धा । -वाद-पु० प्रवज्ञ उक्ति, हठोक्ति । 
० (सं०) प्रबल उक्ति; एक काव्यालंकार जहाँ 
उत्कर्षका जो कारण न हो उसे उसका कारण बताया जाय । 
प्रोण-वि० (सं०) निपुण, कुशल; विद्वान्‌ 
प्रौद्योगिक शिक्षा-स्त्री 


(टेक्निकल एजुकेशन) किसी विशेष कला 


या व्यवसाद संबंधी शिक्षा । 


प्लक्ष-पु० Cs) ) पाकड्का पेड़; जंबू आदि सात हीपोमेंसे एक . 


( र खिड़की या दरवाजा; .दरवाजेके पासकी 
जमीन; हिंदुओंका एक तीर्थ (हरिवंश) ; सरस्वती नदीका उद्गम 
स्थान । -जाता-स्त्री०' सरस्वती नदी । -्ररोह-पु० बरोह 
(पाकड़का) । -प्रत्नरवण,-राज-पु० वह स्थान जहांसे सरस्वती 
निकलती है, सरस्वती. नदीका उद्गम (म० भा०) | - 

समुद्रभवा, -स्त्री० सरस्वतीनदी । . . 
प्लक्षा-स्त्री० (सं०) सरस्वती नदी । -- वी 
प्लक्षावतरण-पु०.(सं०) सरस्वती नंदीका उद्‌गम, । 
प्लवंग-पु० (सं०) वानर; हिरन; पाकड़का पेडः। . .. - 
प्लबंगम-पु० (सं०) मेढक; वानर;- एक वुणंवृत्त । 
व्लबंगसेंदु-पु० (सं) हनूमान्‌ । ¬ .. : - ग्र 
प्लव-पु० (सं०) क्रिया, तैरना; उछाल; कुदान; छोटी 


नाव, उडप; श्वपच,चांडाल; 'वंदर; भेड़ा; मेढक; शत्र; कारंडव , 


पक्षी; जलपक्षी; मछली पकड़नेका एक प्रकारका जाल; लौटना; 
` बढ़ावा; जलकुक्कुट, मुरगावी; नागरमोथा; पाकडका; पेड़ 
ढाल, उतार; शब्द; नदीको: बाढ़; एक ,संवत्सर। -ग-पु० 


उछलनेवाला; बंदर; सूर्यका सारथि; मेढक; शिरीषका पेड़ । , 


-गति-पु० मेढक । -गा-स्त्री० कन्या राशि 
प्लबक्-वि० (सं०). उछलने, कूदनेवाला । पु० चांडाल; .मेढक; 
पाकड़का पेड़; रस्सी, तलवार आदिपर नाचनेबाला । 
प्लवगद्र-पु०- (सं०) हनूमान्‌ । 


प्लबन-पु० (सं०) तैरनेकी करिया, तैरना; उछलना, कूदना; , 


उड़ना; महाप्लावन; ढाल, उतार; धोड़ेकी एक चाल । 'वि० 


प्लवाका-स्त्री० (सं०) नाव, भेला । ` .`-` 
प्लविक-पु० (सं०). नावसे पार उतारनेवाला, माँझी । 
प्लब्रित-पु० (सं०)'तेरना; उछलना । :. 7 . 
(तु) -वि०, पु०(सं०) उछलनेवालाः। `. : = 
प्लांचेट-पु० (अं०) पानके; आकारकी लकड़ीकी वह छोटी: तख्ती 
जिसके चोड़े भागकी ओर दोःपायेःऔर नोककी ओर एक पेंसिल 
लगी रहती है और जो घीरेसे ऊँगलियाँ रखनेपर खसकने जगती है, 
च लगी पेंसिलसे अपने आप अक्षर आदि बनने लगते. है 
तवद्या): । 
प्लाक्ष-वि०: (सं): प्लक्ष-संबंधी, प्लक्षका; प्लक्षनिमित !-पु० 
पाकड़का फेल; पाकड़के पेडोंका समुदायः। ह 
=पु ०) (अंग) इमारत बनाने, ' खेती करने झआदिके कामकी 


जमीनका टुकड़ा; “ऐसी 'जमीनका 'नकशा; : उपत्यास, “कहानी, | 


नाटक आदिका कथानक; दुरभिसंघि; साजिश । # 
प्लान-पु० (अं०) किसी वननेवाली इमारतकाः नकशा; नगर, 


जिले आदिका 


,प्लुत-वि० 


७६२ 


वाले जी a ख | 
प्लाव-पु०.(सं०) जल आदिका उमड़कर बहना; उछाल, कुदान; 
डुबकी; (गंदगी निकालनेके लिए किसी तरल पदार्थको) छानना । 
प्लावन-पु०- (सं०) जल आदिका उमड़कर बहन; गोता लगाना 
किसी वस्तुको पानीमें वोरना;' प्रलयकालीन भारी बाढ़; वाढू, 


सैलाव 

प्सावनिक-वि० ` (डिलूवियल) ' महाप्लावन या प्रलयसे “संबंध 
रखनेवाला । : 

प्लावित-वि० (सं०) जिसपर वाढका पानी चढ़ आया हो, जो जलमें 
डब गया हो; जल आदिसे व्याप्त । पु० बाढ़ । 

(विन्‌)-वि० (संश) उमड़कर वहनेवाला; फैलनेवाला, 

व्याप्त होनेवाला । (स्त्री० प्लाविनी ।) पु० पक्षी । ` ` 

प्लाव्य-वि०:(सं०) गोता देने योग्य; जो उछाला जाय | ' ` ` 

प्लाशक-वि० (सं०) (वह अन्न) जो जल्दी पककर तैयार हो 
जाय । (वे०) । 

प्लास्टर-पु० (अं०) सूजन, फोड़े आदिपर चढ़ाई जानेवाली लेई' 
जैसी दवा; चूना, ककड, सुर्खी आदिसे तैयार किया जानेवाला गारा 
जिसे दीवारपर उसे समतल और सुघड़ बनानेके लिए लगाते हैं, 


प्लिहा (हन्‌), प्लीहा (हन्‌)-पु० ` (सं०) यकृत,।.-(ह) घ्न; 
शत्रु-पु० रोहड़ा वृक्ष, रोहितक 
प्लीहा-स्त्री० (सं०) तिल्ली, बरवट; एक रोग जिसमें तिल्ली चढ़ 
जाती है । -कर्ण-पु० कान॒का एक रोग । -शतु-मु०/-हंत्री- 
स्त्री० दे० प्लीहशतु ।:., .. 
-पु० (सं०) पीपलका पेड़ । ; 
सं०) तिल्ली रोग. .. 
प्लोहोदरो (रिन्‌)-वि० (सं०) जिसे तिल्ली रोग हुआ हो ।. - 
प्लुक्षि-पु० (सं०) अग्नि; स्नेह; घर जलना, गृहदाह । 
सं०) जल आदिसे व्याप्त, तराबोर; उछला हुआ; 
आवृत, .ढकाः हुआ; तीन मात्राओंसे युक्त (वर्ण) ।, पु० तीन 
मात्राओंबाला स्वर या वर्ण; उछाल, कुदान; -घोड़ेकी एक प्रकारकी 


, चाल; तीन ` माद्राओंवालाः ताल ; (संगीत) । -गति-स्त्री० 


उछलते.या छलाँग मारते हुए हु गमन करना । पु० खरगोश । 
प्लुति-स्त्री० (सं० हुए गमन करना; उछाल, कुदान; 

जल आदिका-उमड़कर:बहना या चारों ओर फैल जाना; किसी 

स्वर या. वर्णका तीन माताओं सहित उच्चारित होना; घोड़ेकी 


-- एक विशेष चाल । 


प्लुष्ट-वि० (सं०) जला हुआ, दग्ध । 


-प्लेग-पु० . (अं०) ` कोई भयानक : संक्रामक रोग; एक ' भयानक 
«संक्रामक :रोग जिसमें गिलटी : निकलती है और बहुत तेज बुखार 
>. आता है, ताऊन । 


प्लेट-पु० (अं०) धातु आदिका चिपटा, समतल.और प्रायःबरावर 
मोटाईका टुकड़ा, पट्टी; कपड़ेकी/वह पट्टी जो परिधानमें मजबूती 
या सुंदरताके लिए लगायी जाती है;' तांबे आदिकी वह चिपटी पट्टी 
जिसपर किसी प्रकारका लेख खुदा हो; सोने या चाँदीका प्याला या 


> विशेपः प्रकारकी पट्टी!जो घुडदौड़ :आदिमें बाजी मारनेवालेको 


पुरस्कारके रूपमें दी जाती. है; तश्तरी, रकावी; “फोटो. लेनेके 
कामका शीशा।: =. , 
ला रक्तका)-पु० (प्लैज्मा. आव ब्लड) रक्तमेंसे रक्त कोशि- 
पृथक्‌ करनेपर वचा हुआ.फीके पीत वर्णका स्वच्छ द्रव । 
प्लैठफार्म-पु० (अं०) कोई चौकोर और चौरस चयूतरा, विशेषतः 
वह जिसपरसे भाषणःया उपदेश किया जाय, मंच; रेलवे स्टेशनों- 
परका वह लंबा ऊँचा चबतरा 'जिसके सामने टॅन लगती ह . 
और जिसपरसे होकर लोग उसपर सवार होते. या उससे 


: 'उतरते हैं। 


प्लॅटिनम-मु० (अं०) सफेद रंगकी एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु जा 
si और प्रायः अन्य धातुओसि भारी 

लैस्टिक-पु० (अं०, प्लैस्टिक) ऐसे कार्बतिक (आर्गेनिक ) पदार्थ 

जो सामान्यःअव॒स्थामें तो.कठोर 'बने रहते हैं कितु ताप. या दाब 


पैमानेएह बना हा. पशा 5 मिली लिश अफे$ 6०।४अछ उन्ह, तमा हज़ायं; कमान जा सकता है, ताकि उन्हें सांचे 


. ७६३ प्लोत-फ़शीता' 


ढालकर मनोवांछित शक्ल दी जा सके । i | प्लोष-पु० (सं०) दग्ध होना, जलना; दाहकी पीड़ा । 
प्लोत-पु० (सं०) घावपर वाँधी जानेवाली पट्टी; कपड़ा | प्लोषण-वि०: (सं०) जलनेवाला'। पु० जलन ! 
बल्क शाक्य फक व्य ह Ee TE 
प्रकट, प्रत्यक्ष । न. 0-7 हु... 


फ-देवनागरी -वर्णमालामें प :वर्गका. हिंतीय वर्ण । उच्चारण- 


स्थान ओष्ठ । १ फक-वि० स्वच्छ, शुभ्र; फोका, वदरंग । मु० (रंग)-पड जाना 
फॅकक-स्त्री० फाँक, चीरा हुआ टुकड़ा । - या हो जाना-सज्जा या डरके मारे स्तब्ध हो १. अधिक 
फेकनी[-स्त्री० दे० फंकी, ।  . घवरा जाना; विवणं हो जाना ।. -पु०: (फा०) मुक्ति! 
फंका-पु० उतना दाना या.चूर्ण जितना एक वार फाँका या खाया | ..-रेहन-रेहन रखी चीजका बंधकसे मुक्त, होता [ >कराता-रेहन 


_- जाय; # फाक, टुकडा । . मु०-करना-नण्ट करना । -मारना 


-फाँकना 
फंको-स्त्री० कोई चीज़ फाँकनेकी किया या भाव; फाँकी जानेवाली : 


वस्तु, दवा; रेचक चूर्ण; † छोटी. फाँक । 
फंग#-पु०' फंदा, वंधन--मति कोई प्रीतिके फंग परे-सूर; अधी- 
नता; प्रेम, अनुराग । ` ' 


फ़ंगस-पु० (अं०, फ़ंगस) ऐसे नन्हें वनस्पति जिनमें क्लोरोफ़िल ; 


नहीं पाया जाता; कवक (इनमें न फल होते हैं, न पत्तियाँ,'न 


जड़) -नाशी-पु० ऐसे रसायन जो फॅफूद आदि हानिकारक ! 
`  क़ंगसको विनष्ट करनेकी क्षमता रखते हैं । 
फंजिका-स्त्री० (सं०) भारंगी; जवासा; देवताइ;' दंती । -. 


पत्रिका-स्त्री० मूसाकानी । 

_फंजी-स्त्री० (सं०) भारंगी; दंती; मजीठ । 

फंट-पु०~फणि । 

फंड-पु० (सं०) उदर, जठर; (अं०) कारय-विशेषके लिए अलग या 
एकत्र किया हुआ धन; कोश; निं * 

फंद%-पु० फंदा, फॉस, बंधन; मायाजाल; कपट; बलेश, दुःख 
मर्म, रहस्य; गंज । -वार-वि० फंदा लगानेवाला, फेसानेवाला । 

फंदना, फंदना#-अ० क्रि० फंदेमें पड़ना, फेसना; ' मर्ध होना । 
स० कि०'लाँघना, फाँदना | “४ _ * 

फंदरा|-पु० दे० “फंदा'। डे 

फंदा-पु० सरकीली गाँठोंवाला रस्सी, तार आदिका विशेष प्रकारका 


घेरा जिसमें फेंसनेसे प्राणी वॅध जाता है, फाँस;- पशु-पक्षियोंकों | 


फॅसानेका जाल; फेंसानेवाली वस्तु, बंधन; छल, प्रपंच, धोखा; 
दुःख, कष्ट; खाते-पीते!समय अचानक वात करने या हँसी आ 
जानेसे खाद्य या पेयका श्वासनलीमें अटकना जिससे व्यक्ति बोल न 
सके या खाँसी-आने लगे, ठसकी | मु० 


लाना-जालमें लाना,फरेवमें लाना । 


फेंदाना-स० त्रि» किसीसे फादनेका काम कराना, किसीको फाँदनेमें | 


प्रवृत्त करना; ऋ फंदेमें लाना, फेसाना । 
फदावना#-स ० करि०:दे० 'फंदाना' । 
फंदेत-पु० फंदा डालकर पशु-पक्षियाँबो फंसानेवाला” बहेलिया, 
व्याध, वह सिखाया हुआ पशु.जो अन्य पशुओंको जालमें फेंसाए । 
फंफाना-अ०, क्रिश हकलाना; दूध आदिका ऊपर उठता । 
फंसना--अ० क्रि फदेमें पड़ना, 
अधिक काममें उलझवा या व्यस्त: रहता; चिकनी: चुपड़ी बातोंमें 


आना और धोखा खाता); (किसोसे , फंसनः=किसीसेः. अवैध 
संबंध, आशनाई होना) । अ 


-स्त्री० गगरेका गला बनानेकी हथौड़ी ।' . . ¬ गक 5 


फंसरो[-्त्री० फंदा, फाँस; फाँसी । । (०: ३ 
फंसाना-स० क्रि० फंदेमें लाना, उलझाना; + कावूमें करता । ¬ ' 
:फॅसाव, फंसावा-पु० फंसनेका भाव वहःचीज या चात जिसमें आदमी 
४ फेस जाय;:अटकाव । ७. _ `" Der 


फंसिहारा# हारा पु फेसानेयाला; -ठग'। 


फेस ० जाल, फंदा । 5 


जेंभाई, निष्फलता; वद्धि; विस्तारः फलकी “प्राप्ति । वि० 
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-छुड़ाना-केदसे रिहा ` 

करना ।: -देना-गिरह देना; फंदा लगाना । (किसोपर)-' 
"  पड़ना-रचा हुआ प्रपंच सफल होना । .-मारना-जालमें फेसाना । ¦ 
7४ +(दे) सें आना या पड़ना-जालमें' फंसना;. वशमें होना ' -में 


आत्ता; उलझना, 'ब्रिकट या: 


फ-पु० (सं०) कटुवचन; ` फूत्कार; . निष्फल वचन; झंझावात; | 


रखी हुई चीज . धन देकर छुड़ाना । - ° 

फकड़ा-पु० रद्दी किस्मकी, व्यर्थकी कविता या तुकबंदी । 

फकड़ो-स्त्री ० फजीहत, दुगं ति ;; फक्कंड्पन । हट 

फ़्क्त-वि० .(अ०) अकेला, केवल,। अ० एकमात्र सिफ। ` 

फ॒कर%-पु० फखर-(गवे) दे०.'फख्‌ |] . . ध्य 

फका#-पु० फाँक, टुकड़ा । | रकन 

फ़कोर-पु० (अ०) भीख माँगनेवाला, भिखारी; वह जा शरार- 
'रक्षाभरके लिए माँग-खाकर ईश्वरका भजन करता हो, साधु; 
मुसलमान साधु; अकिचन मनुष्य (वस्तुतः वह जिसके पास केवल 
एक दिनका भोजन हो) । मु० -का घर बड़ा है-फकीरको अपनी 
शक्तिसे सब कुछ प्राप्त है ।.-को सदा-वह झ्ावाज'जो फकीर 
माँगनेके समय देते हैं । 


॥ फ़कोरनी-स्त्री० भीख माँगनेदाली औरत । 


फ़कोराना-वि० फंकी रोंका-सा, फकोरों जैसा । पु० वह. भूमि जों 
फकीरोके निर्वाहके लिए दान की गयी हो'। 

फ़कोरो-स्त्री ० फकीरका भाव, भिखारीपन; साधुता; अकिचनता । 
वि० फकीर-संवंघी; 'फकीरका। -लटका-पु० साघु-फकीरको 
बतायी हुई दवो, जड़ी-वूटी । 5 

फ़कोहं-पु० (अ०) फिकाह या इस्लामी धर्मशास्त्रका पंडित । 

फक्क-पु० (सं०) पंगु, विकलांग व्यक्ति ba 

फ़कक-पु० (अ०) खोलना;' दों जुड़ीं हुईं चीजोको अलग करना, 


* छडाना । 


फक्कड़-पु० गाली-गुपता, दुर्वचन; वह व्यक्ति जो अकिचन होते हुए 
या भूखा रह कर भी मस्त बना रहे; उच्छंखल व्यक्ति; फकीर, 
भिखमंगा।  -बाज-वि ०: गाली-गपता बकनेवाला 4 न्वाज्ञो- 
स्त्री० गाली-गुफ्ता बकनेकी क्रिया । i} 
फक्किका-स्त्री० (सं०) पूर्वपक्ष जजो तत्त्व-निर्णयकें सिए- उपस्थित 
किया जाता है; कपटयक्त व्यवहार, धोखा, दगा ॥£ ५ 
फक्केरिहन-पु०ःः(अ०) बंधक रखी हुई बस्तुको 


» छुड़ाना। 7: ¦. 
फखर-पु० दे० 'फख' । t 
फ़खीर-वि० घमंड. करनेवाला; शेखी/मारनेवाला । ? 

१ फ़ख-पु० (फा 


गवं;,घमंड?.नाज । ? ॥: 7 ८, =~) र 
फ़खिया+अ० घमंडके साथ । - न 

फग*-पु० जाल, फंदा, फंग । ? $8१ 
फगवा-मु ० दे० 'फगुआ”।ः#ः ७ 

फगुआ-पु० _दे०: {फाग' ;5:% फागके उपलक्ष्यमें ; दिया! जानेवाला 
उपहारः भ्ह ; 


SS oe, 


फागुनके 
युक्त जोरकी हवा; फागुनंमें होनेवाली बारिश; फागुतकी-मस्तीः। 
फगुनिया-पु० त्रिसंधि नामक पुष्पवक्ष । वि० फागुन संबंधी 
फगुहरा; फगृहारां -मु०, फाग खेलनेवाला ; फाग गानेवाला । । 


,। फ्रजर-स्त्री० (अ०) प्रभात, तड़का । ४८ रे 5 * 5 १४ 
फ़तल-पु० (अ०) दे० “क्लः IU मा 

: | :फ़जिर-स्ती० दे० 'फजर'.। +४” . ¬ 7 $ 
फजिहतिताई#-स्त्री ० फजीहत करानेवाली बात । 
फ़ज्ञोता-पु० देऽ" 'फज्ञीहतः। ` = ट उक शरक 


५ TBE XN 


क़स्रोतो--फडिगा 


फ़चोतो--्त्री० दे० फ़जीहत' । 
फ्रसोलत-स्त्री० (अ०) गौरव, महत्ता । मु०-का  वक्त-वह वक्त 
जिसमें प्रार्थना करनेका महत्त्व हो। -को पगड़ी-विद्धत्ताका 


प्रमाणख्प चिल्ल, सबसे बड़ी सनद । (मुसलमानोंमें यह चलन है 


कि किसी प्रकांड विद्वानकी विद्वत्ताकी स्वीकृतिके रूपमें उसके 
सिरपर पगड़ी बांधते हैं जिसे '़ज़ीलतकी पगड़ी' कहते हैं ।) 
फ़्तोहत-स्त्री० (अ०) अपमान, बेइज्जती; दुर्दशा, दुर्गति 


फ़त्तोहतो-स्त्री० दे० > 

फ़जूल-वि० ' दे० 'फुंजूल' । -खर्च-वि० दे० 'फूजूल-द्चं'। - 
खर्चो-स्त्री० दे० 'फुजूल-खर्ची' 

फ़ज्ल-पु० (अ०) अनुग्रह, दया; विद्या; महत्ता! . 

च्य (सं०) साँपका फेला हुआ फन; धूत । स्त्री० .(हि० 
किसी चौड़ो कड़ी, हलकी तथा पतली चीजपर आघात करने अथवा 
उसके किसी दूसरी कड़ी वस्तुपर गिरने या जोरसे हिलनेसे उत्पन्न 
_ होनेवाला शब्द, लकड़ी-बांस आदिके फटनेसे उत्पन्न होनेवाला 
शब्द । ,-फट-स्त्री ° 'फट' ध्वनिकी आवृत्ति । -से-अति शीघ्र, 
तत्काल । 


फटक#--पु ० स्फटिक, विल्लोर। अ० तत्काल, तुरंत ।- स्त्री० ` 


फटकने की क्रिया या भाव । 


फटकन-स्त्री० अन्न आदि फटकनेसे निकलनेवाला अग्राह्य या 


सारहीन पदार्थ । 


फटकना-पु० गुलेलका फीता जिसपर. रखकर्‌- गुलता फेंका. जाता . 


है। स० क्रि० सूप आदिके द्वारा अन्न आदि साफ करना; झाइना; 
ऋ इस प्रकार हिलाना कि फट फट'.शब्द उत्पन्न हो; फेंकना, 
चलाना । अ० कि० आना; चल'जाना; पहुंचना; पृथक्‌ होना; 
तड़फड़ाना; श्रम करना । मु० -पछोरना-अन्न. आदि सूप 
छाज द्वारा साफ करना;, अच्छी तरह देखना-भालना, परखना 
(ला०) । -(ने) देना-आनेःदेना। .. 

फटकनी-स्त्री० अनाज फटकने. का सूप न 

फटकरना%-स० क्रि फटकना, साफ करना; फेंकना, फटकारा 
जानां । 

फटकरी!-स्त्री० दे० 'फिटकरी' 


फटकवाना-स० ` क्रि०- किसीको' फटकनेमें प्रवृत्त करना, किसीसे . 


फटकनेका काम कराना । 


फटका[-पु० घुनियेकी धुनकी; काव्यके गुणसे रहित कविता; निरी 


तुकबंदी; तड़फड़ाहट; फाटक; 


चिड़ियोंको उड़ानेके लिए फले हुए 
रस्सीके सहारे बाँधी 


जमीन जो अनुपजाऊ होती है । 
फटकाना#-स ० क्रिळ फेंकना; फटकवाना; 'फटफटाना ।: ` 
फरकार-स्त्री० फटकारनेकी क्रिया 'या. भाव; किसीको लज्जित 


करने या उसका तिरस्कार करनेके लिए क्रोधके आवेशमें कही 


जानेवाली कड़ी बात, लानत-मलामतः। 

फटकारना-स० क्रि किसीको लज्जित करने या उसका तिरस्कार 

* करनेके लिए क्ोधपूर्वक कड़ी बातें कहना, लानत-मलामत करना; 
. झटका देकर छितराना या खुला रखना (चुटिया फटकारना) 

` उपाजन करना; पैदा करना (रुपया फटकारना) ;. कपड़ेको साफ 

. करते समय पत्थर आदिपर पटकना, पछारना; # फेंकना; 
चलाना, प्रहार करना । 

फटकिया[-पु० एक प्रकारका विप । ˆ ` ` 

, फटको-स्त्रो० चिड़ोमारंकी फंसायी हुईं चिड़ियाँ रखनेका एक तरहका 

झावा; ' दे०''फटकाः। ' 

फटनो-अं० क्रि० किसी प्रकारके दबाव या आधातसे किसी वस्तुका 
दो या अधिक खंडोमें विभक्त हो जानो याःउसमें दरार पड़ जानां, 
विदीर्णे होना; किसी पैनी ssl ली चीजके संयोगसे किसी वस्तुमे 
दरार्‌ पड़ जाना या उसका कोई भाग अलग हो जाना; आवरणके 


"रूपमे फैले हुए पदार्थका छिन्नभिन्न हो जाना (जैसे-बांदलंफटना, . 


अंधकार फटना ) ; पृथक्‌ हो जाना; दूध आदिका इस प्रकारं विकृत 
होना कि उसका जलभाग सारभागमे अलग हो 


जाय किसी अस्तुकी 
C-0. Mumukshu Bhawan Va si 


eo 


जानेत्राली लक्रड़ो जिसे: हिलाकर ' 
'फट-फट' शब्द उत्पन्न करते हैं; एक प्रकारकी बलुई और रोडेदार : 
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RT ER 
अधिकता होना (पड्नाके साथ); ` घोड़ेका  सवारके आदेशके 
विरुद्ध चलनाः। 

फटफट-स्त्री० दे० 'फट' के साथ । 

फटफटाना-स० क्रि० किसी वस्तुसे 'फट-फट' शब्द उत्पन्न करना 
बकवास करना; दोड-घूप करना । अ० ० 'फट-फट शब्द 
होना; मारे-मारे फिरना; विवश होनेपर चिन्तित या विकल होना। 

फटफटिया, फटपटैया-स्त्री० (फट-फट आवाज करनेवाली) 
सि | रली 

फटहा!-वि० फटा हुआ; अंड-वंड बकनेवाला । हे 

फटा-स्त्री० (सं०) साँपंकां फन; दाँत; छल । वि० (हि०) 
फंट गया हो, जिसमें फेटाव या दरार हो; गया-गजरा । पु० 
छेद । (दो) आवाज़-स्त्री० भर्रायी. हुई आवाज । --(टे) हाल 
-वि० जिसके पास कुछ न हो । -हालों-अ० अकिचनताकी 
स्थितिमें, मुफलिसीकी हालतमें । मु० (किसोके)-(2) में पाँच 
अड़ाना या देना-जान-वझकर किसौके झगड़ेमें पड़ना, किसीकी 

- बला अपने सिर लेना । 

फठाका-पु० 'फट'की बुलंद आवाज;,† पटाखा । 

फटाटोप-पु० (सं०). साँपका फन फैलाना, फनका फैलाव । 

फटाटोपी (पिन्‌)-पु० (सं०) साँप । 

फटाव-पु० फटनेकी क्रिया; फटने जैसी पीड़ा; फटनेके कारण पड़ी 

बिक आदि । 

० दे० स्फटिक 

फटिका-स्त्री० एक तरहकी शराब जो जौ आदिके खमीरसे विना 

खींचे तैयार की जाती है; . गुलेलकी.. डोरीके वीच वह हिस्सा 
जहाँ रखकर ढेला चलाया,जाता है । 

फटोचर|-वि० जो मैले-कुचेले. कपड़े पहने हो, भद्दी खमा, 
सूरत-शक्लवाला-शकल-सूरत फटीचर और नाम. रख 
मनोहरदास-नया. जीवन । 

फट्‌-स्त्री० (सं०) एक अस्त्र-मंत्र (तं०); एक अनुकरण शब्द , 
जिसका प्रयोग तंत्रमें अघमर्षण, करन्यास, अंगन्यास. और. अर्घ्ये- 
पात्रके प्रक्षालन, होमार्निके आवाहन आदिमें होता है।। 

फट्टाः फट्टा-पु० चीरे हुए बाँसका लंबा टुकड़ा:। 

फट्टो, फट्ठो-स्त्री० पतला फट्टा । 

-स्त्री० जुएका दाँव; जुआरियोंके जुआ खेलनेका स्थान, जुएका 
अड्डा; दुकानमें वह स्थान जहाँ वैठकर दुकानदार माल वेचता है 
वह कपड़ा जिसे छोटे दुकातदार.जमीनपर बिछाकर बेचनेकी चीज़ें 

` सजानेके लिए काममें लाते हैं; पंख आदिके हिलनेसे उत्पन्न 
होनेवाला शब्द; ॐ दल, पंक्ति । 'पु०गाड़ीका हरसा; वह गाड़ी 
जिसपर तोप चढ़ी रहती है, चरख । -फड़-स्त्री० दो या अधिक 
बार उत्पन्न फड़' शब्द; 'फड़' शब्दकी अनेक बार आवृत्ति | - 


. |“ बाज-पु० जुआ खेलनेवाला, जुआड़ी । -बाजी-स्त्री० फड़बाजका 


'रखना,-लंगाना-दाँव लगाना । 
या भाव, स्पंदन, स्फुरण । 


काम, जुआ खेलना । 
फड्क-स्त्रौ० फड़कनेकी 


` | फड़कन-स्त्री ० दे० 'फड़क?ः। 


फड़कना-अ० :क्रिठ  रुक-रुककरं£ या अचानक | चलायमान होना, 
थोड़ा-थोड़ा कंपित होना; शरीरके किसी अंग या भागका रुक- 


“7 रुककर गतियुक्त होना या सिकुड़ना और फैलना; स्फुरित होना; 


*“ हिलना-डुलना या गतियुक्ता होना। मु०' फडक उठना-प्रसन्न 


स्फुरित” होना । . बोटी-बोटो फड़कना-(किसीका) 

बहुत अधिक चंचल होना । 

फड़काना-स० क्रि० किसीको फड़कनेमें प्रवृत्त करना; उत्सुकता 
उत्पन्न करना (ला०) । ' ' › 

फड़नवीस-पु० मराठोंके शासन-प्रबंधमें एक उच्चपद । ` 

फड़फड़ाना-स० क्रि० किंसी वस्तुमें 'फड़-फर्ड' शब्दः उत्पन्न करना; 
पंख आदिको इस प्रकार हिलाना कि उससे 'फड़-फड़ः शब्द उत्पन्न 
हो, फटेफटाना । अ० क्रि०' 'फड-फड शब्द होना; छटपटाना; 


उत्सुक होना 
फंड्वानाँ-स० क्रि० किसीको फोड्नेमें प्रवृत्त करना, किसीसे फाइनेका 
काम कराना | 


(ताची (बश) जर l 


PS 
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फड़िया-पु० -फुटकर माल बेचनेवाला बनिया;  जुएमें अड्डेका 
मालिक, 
फड़ी-स्त्री ० इंट, पत्यर आदिका एक गज चौड़ा, एक गज ऊँचा और 
तीस गज लंवा ढेर 
फ़डुआ, फडुहाँ -पू० दे० 'फावड़ा' । | 
ही|-स्त्री० फरवी, लाई; छोटा फावड़ा ।. | 
कण-पु० (सं०) सांपका फन; नासापुट, नथना; -रस्सीका गांठदार 


फंदा; नावका ऊपरी अगला भाग; मुद्धी । -कर-पु०. साँप । -. 


धर-पु० साँप; शिव | -०धर-पु०, शिव । -भर-पु० सांप । 


-भत्‌-पु० साँप; नौकी संख्या । -मंडल-पु० सांपका कन जो, 
मारनेपर गोलाकार हो गया हो, कुंडलीकृत फण । -मणि- 
पु० सर्पके फनपर स्थित मणि 
फणवान्‌ (वत्‌)-पु० (सं०) सर्प । 


ण 


-भृत्‌-पु० सपं । 
फणावान्‌ (वत्‌) -पु० (सं०) सर्प । 

फणिक-पु० (सं०) सपे । ड 
फणिका-स्त्री० (सं०) काले गूलरका पेड । 
फणिज्झ, फणिज्झक-पु० (सं०) मरुआ; एक तरहकी तुलसी । 
फणित-वि० (सं०) गया हुआ, गत; तरल किया हुआ |. ' . 
फणिनी-स्त्री० (सं०) सपिणी; सपिणी नामकी ओपधि । 
फंणोंद्र-पु० (सं०) शेपनाग; वासुकि; .पतंजलि मुनि। ' ` , 
फणी (णिन्‌)-पु० (सं०) सर्प; राहु; पतंजलि; राँगा.या टीन | - 


(णि) कन्या-स्त्री० नागकन्या । -केशर,-केसर-पु० नागकेसर ।' 


-खेज-पु० एक पक्षी । -चक्र-पु० एक प्रकारका सर्पाकार चक्र 
जिसके द्वारा शुभ या अशुभ नाडीकूट जाना जाता है (ज्यो०) । - 
जिव्टा- ` “द्वका-स्त्री० महाशतावरी, बड़ी सतावर | -त्तल्प- 
पु० सर्परूपी ७०४, सपंशय्या । :-०ग-पुं० (शेपशायी ) विष्णु । 
` -नायक-पु० -.. के । -पति-पु० वड़ा सरपं; शेष या वासुकि 
पतंजलि । -प्रिय-पु० :वायु । -फेन-पु० अफीम । --भाषित- 
वि० पतंजलि मुनि द्वारा उक्त, पतंजलिका कहां हुआ ।. -भाष्य- 
० पतंजलि मुनिका रचा हुआ महाभाष्य नामक व्याकरणग्रंथ । 
रु (जु) पु० गरड़ (जो साँपोंको खाते हैं); मोर । -मुख-पु० 
चोरोंके संघ मारनेके कामका एक औजार जो साँपके मंहके आकार- 


. का होता था । -लता,-वल्ली-स्त्री० पानकी 'वेल।' -हंत्री 


-स्त्री० गंधनाकुली, रासना । -हृत्‌-्त्नी ° क्षुद्रःदुरालभा॥ 

फणोश-पु० (सं०) दे० 

फणोश्वर-पुऽ ( 
चक्र जिसके द्वारा शनिकी नक्षत्तस्थितिके अनुसार जंवू, प्लक्षः आदि 
सात द्वीपोंका 5800 जाना जाता है (ज्यो०) 

फ़तवा-पु० (अ० कर्मके उचित या अनुचित होनेके संत्रंधमें 


मुफ्ती या मुल्ला .(धर्मावार्य) द्वारा शास्त्रक अनुसार दी :गग्रीः | 


व्यवस्था । 
फ़तह-स्त्री० (अ०) विजय, "जीत; सफलता, कामयाबी । - 
: नसीब,=मंद;-याब-वि ० ` जिसे. विजय क) हो, :विजयी 
सफल, कामयाब । -नामा' EA जीतकी की ,जानेवाली 
रचना । -पेच-पु० .पगड़ी एक ढंग; स्त्रियोंका-बाल 
` गुँथनेका एक ढंग; एक तरहका हुक्केका नेचा: समु० -का डंका 
या नक्कारा-जीतकी खशीमें बजाया जानेवाला नगाड़ा;। 
=पु० आगरा जिलेके अंतर्गत एक इतिहारा-प्रसिद्ध 
स्थान; (बाबर और राणा साँगाका युद्ध यहीं हुआ था). । - 
फर्तिगा-पु० कोई-परदार कीडा, विशेषकर वह जो दीपक या. प्रकाश 
पर झुकता है, पतंग, परवाना । 


फ़तील-पु०-(सं०) दे० 'फ़तीला' । -सोज्ञ-पु० दे० फतीलासोज । | 


फ़तोला-पु० (अ०) दीपककी वत्ती; रुईकी मोटी वत्ती; बंदुक या 
तोपमें दी जानेवाली बत्ती, पलीता; बत्तीके आकारमें लपेटा हुभा; 
, कागज जिसपर कोई यत्न लिखा रहता है और जिसकी धूनी प्रेतग्रस्त. 
व्यक्तिको दी जाती: है, पलीता; ,जरदोजीका काम करनेवालाकी 


(सं०) 'फर्ण | -कर-पु० सर्प । -धर-पु० साँप; 
शिव । -फलक-पु० फनकी चौड़ी सतह । -भर-पु० फर्णधर | 


सं०) दे० फर्णीद्र!। >चक्र-पु०: एक प्रकारका 


फड़िया-फपछना . 
शमादान । 
फतुही-स्त्ती ० दे० 'फ़तूही' । 
फतुर-पु० दे० 'फुतूर' । SR 
फतूरिया-वि० द० “फुतूरिमा' । ... Sri 
फतूह्‌#-स्तरी० (अ०  'फुतूह-'फतह'का वहु२) विजय, जात 
लूटका माल | - ` 


'फ़्तूही-सत्री० (अ०) कमरतफकी एक प्रकारको विना. आस्तंनकी 


कुरती जिसमें सामनेकी ओर बटन या घंडी लगायी जाती है । 
फते#-स्त्री ० फनह, विजय । 
फतेह्‌#-म्त्री 3 विजय, जीत । 
फत्कारो (रिन्‌) -पु (सं०) पंक्षी, चिड़िया । 
फ़त्ताह-वि० फतह करनेवाला; खोलनेवाला । पु० परमेश्वर । 
फदकना-अ० क्रि० 'फद-फद' शब्द करना; भात, रस आदिका पकने 
: समय 'फद-फद' शब्द करना; # दे० 'फुदकना' ।' ˆ 
फदका[-पु० तैयारीको उम अवस्थामें गई आदिका `पागं- जं वह 
फद-फद शब्द करता हैं। '  « 
फदफदाना-अ० कि० शरीरमें अधिक फुंमियां या गरमीके दान 
निकल आना; वृक्ष याँ प्रौधेमें बहुत-सी शाखाएँ या टहनियाँ निकल 
आना; † किसी चीजका उवसते समय 'फद-फद' शब्द करना । 
फदिया[-स्त्री० दे० 'फरिया'। ` ` ¦ 


फन-पृ०उम म्थिनिमें साँपका मिर जब वह फॅलेकर' छेवके आकारका 


हो गया हो; .दे० 'फन' । -सालो#-पु० शेपनाग-'कालिका- 
कृपान, मुंडमालीके विशूलसे है, रामंचंद्र-वान फनमांलीके जह़रंसे 
-लेछिराम । 

फ़न, फ़न्न-पु० (अ०) गुण, हुनर; खूबी, विशेषता; विद्या, इल्म 
जौहर, कौशल; कारीगरी; . धोखा, फरेव, ` छल, ` चालाकी. 
मकक्‍्कारी। -कार-पु० कलाकार-वह कद्रदानोंका जमाना 
था जव फनकारोंको फाँके न करने पड़ते थ-। -नोहारिका; फर० 
A I (हर फ़न भोला-हूर काममें होशियार, प्रत्येक काय़्म 

पुण । 

फनकना-अ० क्रि० ,'फन-फन' शब्द करना; सनसनाहटके माथ 
चलना । र 

फनकार-स्त्री» 'फन की आवाज; पु० दे० 'फन'के साथ । 


फनगना]-अ० क्रि कल्ला फूटनां, पनपना । 9 NR 


फनगा{--पु० फर्तिगा; अंकुर, कल्ला, फुनगाः। 


' फनना-भ० किऽ कामका आरंभ होना, ठाता/जानारी- 


फन-फन-स्त्री० दो या अधिक वार्‌ उत्पन्न 'फन' शब्द, 'फन' शब्दका 


! आवृत्ति। 
. फनफनाना-अ० क्रि० 'फन-फन' शब्द करना ; नेजीसे हिलना । 
: फनस-पु० पनम, कटहल । 


फ़ना-स्त्री० :(अ०) विनाश, अस्तित्व नष्ट होना, मिटना; मृत्य, 
मौत; परमात्माःऔर जीवात्मा या उपास्य और उपामकका अभेद 
होना (सू०) । :वि०- नप्ट, ` ब्ररबाद; « मतः। -फ़िल्ला-वि० 
ईश्वरमें लोन । ROR 

फनाना-स० क्रि० आरंभ कर्‌ना;-तयार करना । 

फनालो#--स्त्री ० फनोंका समूह-क्रालीकी: फनालीपै.नचत बनमाली 
है-पद्माकर । 

फरनिंगं#-पु० सर्प, नाग । 

फनिद%-पु० दे० फर्णीद्र । 


5 
ह 


| फनिक्-पु० दे० 'फणी'; दे० 'फण | -धर-पु०. साँप । -पति, 


राज-पु० दे० 'फणिपति' वकत 
फनिक, फनिग-पु० सांप; फतिगा-अब करि फनिग भंग कै 
करा-प०॥ .< 
पल क य ४ तानी लपेटनेके कामको करघेकी एक 


फनी #-पु० दे० 'फणी' | स्त्री० दे० फण'॥. * „ 
फस दे० 'फ़ानस' । टु र 

० पच्चर; , कपड़ा बुत्तनेका.एक औजार, राछ | 
फपकना-अ० क्रि० बढ़ना, पुष्ट होना। _ . # (०) के 


SOP 
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रह 


। फपक-स्त्री० वृद्धि, वाढू । RRP SRO de 
लकड़ीकी वह तीली जिसपर तारःलपेटते हैं! ;-सोच-मु०.दीवट, 


फप्फस-वि० बहुत मोटे ओर भद्दे शरीरवाला भद्दे शरीरवाला । 
फप्फस--अ० क्रि० रुक-रुककर रोना । 
फफका-पु० झलका, फफोला । 


फफदना]-अ० क्रि० गोबर आदिका विकारविशेषके कारण बढ़कर 
फैलना; दाद आदिकु वृद्धिको प्राप्त होना या फँलना । | 
फफसा[-पु० फेफड़ा.। वि जो भोतरसे खाली हो, पोला; 


स्वादरहित, फीका । 
स्त्री भुकड़ी | -विज्ञान-मु०  (माइकोलॉजी) भुकड़ी 


लग के कारणों, निरोधक उपायों आदिपर सम्यक्‌.रूपसे विचार , 


करनेकी विद्या; कवकविज्ञान । 


फूंदी#-स्त्री० सूतकी डोरी.जिससे स्त्रियाँ साडीकी गाँठ बांधती 
हैं, नीवी, तारा; .फल, लकड़ी आदिपर बरसातमें या सीलके कारण . 


जमनेवाली काईकी तरहकी सफेद वस्तु, भुकड़ी । 
फफोर-पु० एक तरहका जंगली प्याज । 
ज रगड़ खाने आदिसे शरीरपर होनेवाला उभार 
चेप या पाती भरा रहता है, छाला, झलका, आवल। 
मु० (दिलके)- (ले) फोइना--जली-कटी सुनाना.। 
फबकना-अ० क्रि० दे० “फफदना'; मोटा होना । . .- 
फबती-स्त्री० प्रसंगानुकूल उक्ति; ऐसी बात जो किसीपर ठीक-ठीक 
घटे, चुटीली वात.। मु०-उड़ाना या कसना-चुटीली वात कहना, 
चुटकी लेना ॥ 
_ फबदना[-अ? क्रि० दाद; खुजली जैसी छोटी-छोटी फूड़ियोंका चारों 
तरफ फेल जाना, फलना, फफदना । 
-स्त्री० फवनेका भाव; शोभा, सोंदर्य । 
फबना-अ० क्रि० शोभा देना, सजना, भला' मालूम होना' 
फबाना-स० क्रि० ऐसे स्थानपर लगाना जहाँ सजे या सुंदर जान पड़े । 
फबि#-स्ती ० शोभा, सुंदरता, छबि। = . 
फबोला-वि०:शोभा देनेवाला, सजनेवाला, सुंदर । 
फरंग, फ़रंज-पु० (फा०) दे० फ़िरंग' । [ 
फर#-पु० ८ दे० “फल; 'दे० फड़'; विछावन; ` युद्ध, रण-'फरमें 
फते बुंदेलन पाई-छत्रप्रकाश; (सं०) फलक, ढाल । (अं० 
-जानवर विशेषके मुलायम छोटे वाल या वालदार खाल । :: 


ज्य a # स्त्री०.दे0७ फडक । ] 
फ़रक-वि० (अ०) तेज, तेज चलनेवाला । मु० (घड़ोका) -होना 


“चाल जितनी चाहिये उससे तेज 'होना; सुईका आगेका समय“ 


बताना । ` 
फ़रक्-पु० (अ०) दे० 'फक्ग' । 
फरकन+#-स्त्री ० फंडकनेकी क्रिया या भाव । 
फरकना#-अ० कि० दे० 'फड़कना'। । ए 
फरकां#-मुं० बंड़रेरपर रखा जानेवाला छप्पर; दरवाजेपर लगाया 
जानेवाला टट्टर-चोरी करत उघांरत फरको'-सूर। 
फरकाना#-स ० क्रि० दे० 'फड़कांना'; अलग करना । 


फरकिल्ला-मु० गाड़ीमें हरसेके बाहर पटरीमें लगाया जानेवाला | 


खूंटा जिसके सहारे ऊपरका ढाँचा बनाया जाता है 


फरको-स्त्री० लासायृक्त लकड़ी जो पक्षी पकडनेके लिए इस्तेमाल 


की जाती है 
फरकोहं-वि० फइकनेवाला, फड़कता हुआ । . : 
फरक्क-पु० दे० फर्क स की 
फ़रग़ान-पु० फरगानाका रहनेवाला । ) रड क. 
फरय्राना-पु० तुकिस्तानके उजवक प्रजातंत्रका एक सूवा जो बावरका 
पैतृक राज्य था। ° 


. फरचा-वि० जो जूठा न हो, साफ, शुद्ध । -ई-स्त्री० सफाई, : 


शुद्धता । 
फरचाना[-स० क्रि० साफ करना; शुद्ध करना; आदेश देना । 
फ्ररजंद-पु० (फा०) बेटा । ऱ्य र 
न स्त्री पुत्रभाव, बाप-वेटेका नाता । त 
- फ़रज-स्त्री० (अ०) दरार, शिगाफ; फैलाव'। पृऽ दे० फेज । 
२ फ़रज्ञानगोी- ० बुद्धिमानी २४ 
फ़रज्ञाना-वि० (फा०) बुद्धिमान) 
_ फरजिद|-पु० दे० फरजंद! । 
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फ़रज्ञी-पु० (फा०) शतरंजका वजीर जो सबसे महत्वका मोहरा 
होता है । -बंद-पु० पैदलके जोरपर पड़नेवाली बज़ीरकी शह 
वजीरके जोरपर बैठा हुआ मोहरा । मुं०- बनना-पैदलका वजीर- 


के खानेमें पहुचकर वजीर बन जाना । 


फ़रज्ञो-पु० दे० on फ़ज़ीं' 
फ़रतूत' (फा०) अति वुद्ध, जरठ । 
'फ़रद-स्त्री ० दे० हे ८ 


फ़रदा-पु० (फा०) आनेवाला दिन, कल । 

फरना$-अ० क्रि० दे० 'फलना । ` 

फरफंद-पु०'छल-कपट; फरेव, दाँव-पेंच; नखरा । | 

फरफंदी-वि० फरेबी, चालबाज । 

फर-फर-स्त्री० दे० 'फड़-फड़ । Re 

फ़र-फ़र-स्त्री० (फा०) जल्दी, तेजी । अ० जल्दी-जल्दी, धडाधड | 
मु ०-उड़ाना-जल्दीं-जल्दी पढ़ना । 

फरफराना-अ० क्रि० दे० 'फइफड़ाना' । 

फरफुंदा#-पु० फतिगा । 

फरमा-पु० (अ० 'फ्रेम') ढाँचा; वह्‌ ढाँचा जिसपर मोची जूता 
बनाता है; (अं० 'फाम', 'फ़ार्मे') कपोज किया और चेसमें कसा 
हुआ छपनेके लिए तैयार मैटर; पुस्तक आदिका एक बारमें छापा 
हुआ अंश, जुज । मु० -देना-चेसमें.कसकर मंटरको छापनेके 
लिए तैयार कर देना । 

फ़रमा-वि०_ .(फा०,) 


ता चि (समासके .अंतमें) , हुक्म , देनेवाला 


:| , फरमाइश-स्त्री०.आज्ञा, आज्ञारूपमें कुछ माँगना, कोई चीज भेजने- 


की आज्ञा, आडर' । " 
फ़रमाइशो-वि० जिसकी फरमाइश-की- गयी हो, फरमाइश करके 


: बनवाया, मंगब्नाया हुआ; बढ़िया । 


फ़रमान-पु०. (फ़ा० ) आज्ञा, राजकीय आज्ञा या आज्ञापत्र; अस्थायी 
चारे ख्पमें . निकली , हुई. राजकीय आज्ञा, 'आईडिनेंस' | - 
) गु्ञार-पु० हाकिम, वादशाह्‌ । वि० आज्ञा करनेवाला | 
-बरदार-वि० - अधीन, आज्ञाकारी, - सेवकः |. -चरदारी-स्त्री० 
फरमाँवरदार होनेका भाव । -रवा-पु० हाकिम, बादशाह ।. - 
रवाई-्त्री० बादशाही, हुकूमत । 
फ़रमाना-स० क्रि० कहना, आज्ञा करना (आदरार्थक प्रयोग) । 
फ़रयाद-स्त्री० दे० “फ़्रियाद'-। 
फरलांग-पु०। (अं०.) . दूरीकी एक माप; २२०. गज, मीलका ` 
आठवाँ भाग । 
फरलो-स्त्नी ०: (अं०) सरकारी कर्मचारियोंको आधी तनखाहंपर 
मिलनेवाली लंबी छुट्री 


' फरवरी-पु०'ईसवीःसन्‌का दूसरा महीना, फेब्रुअरी” 
' फरवार]-पु० खलिहान । 


फरवारी-स्त्री०'फसलका' वह भाग जो खलिहानसे ब्राह्मण, बढ़ई 
नाई आदिको दिया जाता है । 

फरवी-स्त्री० भूना हुआ चावल, लाई. ' ६०५८ 

-पु० .दे० 'फश”।. -बंद+पु० फ्शेकेः रूपमे चना हुआ ऊँचा 

-स्थान। | ' 

फ़रशी-स्त्ी० तंग मुँह और चौड़ पेदेका बरतन जिसके मुंहपर हुककेका 
नैचा वेठाया.जाता हैं, गुड़गुड़ीं;' वंदूकका एक पुरजा जिसमें गज 
रखते, हैं ।: वि० फर्शका; फर्श-संबंधी । :-जता-पु०'फर्शपर या 
घरंमें'पहुननेका जूता ।.-सलाम-पु० वह सलाम जिसमें सिर 
फर्शके साथ लग जाय, बहुत झुककर किया जानेवाला सलामः। 

फरसंग-पु० (फा०) फासलेकौः एक माप जो १८ हजार फुटकी 

| क 


फरस-पु० देऽ 'फ़शं'; # देऽ फरसा | ` ` ¦”, ` 
फरसा-पु० फावड़ा; परशु । `. ` ¦ 
करसी-स्त्री०, वि० दे? 'फरशी' | ” 


फरसुदा-वि०'(फा०) घिसा हुआ, जीण । ` , 
फरहुंग-पु० (फा०) कोश व्याख्या; कुंजी ।  ! 7४7 , 
फरहटा-पुं० बाँस लकड़ी आदिंकी लंबी पतली पट्टी । £' ' 


फ़रहत-स्त्री० (अं०) प्रसन्नता, प्रफुल्लता | -न्रषृश-वि० फरहत 
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या 


देनेवाला । 
फरहद-पु० एक वृक्ष जिसकी गणना पंच देवतरुओंमें है; पारिभद्र । 
फरहराँ-वि० तेज, चालाक; दे० 'फरहरा'। 
फरहरनाओ#-अ० क्रि० फड़कना; .-फह्राना । 
फरहरा-पु० पताका । वि० अलग-अलग (भात) ; शुद्ध; प्रसन्नं 4 
फरहराना-अ० क्रि० दे० 'फरहरना' । 
फरहरी*-स्त्री० फल, जंगली फल । .. 
फ़रहाँ-वि० .(अ०) प्रसन्न, प्रफुल्ल । * एन 
फरहा-पु० घुनियेकी.कमानका चौड़ा भाग । 

० -(फा०) शीरीं-फरहाद' कहानीका नायक जिसने 
शीरी से मिलनेके लिए कोहे बेसितूनसे शीरींके. महलतक नहर 
खोदकर लानेकी शर्त पूरी की । -- 

यही स्ती? लकडीका वह चौड़ा भाग जिसपर रखकर ठठेरे ब॒तंन 
| 

फरा] -पु० खोलते पानीमें या हा सावा आ एक व्यंजन । - .. 

फराक#-वि० दे० 'फराख' । पु० लंदी-चौड़ी खुली जगह, मैदान; 

« दे० फ्राक' | द 

फराकत#-वि० दे० 'फ़राख' । ` स्त्री० दे० 'फरारात' । 

फराख-वि० (फा०) चौड़ा, विस्तृत, कुशादा । -दस्त,-दामन- 


वि० धनी; उदार । -हीसला-वि० ऊँची हिम्मतवाला; धैर्यवान । ` 


फ़राखी-स्त्री०. फराख होना, फैलाव; खुशहाली; बहुलता 
घोड़ेका तंग । 

फ़रा्रत-स्त्रीश (अ०) छुटकारा; बेफिकी; मलत्याग । >--ख़ाना 
पु० शौचालय, पाखाना । मु० -जाना-शौच जाना ।~पाना- 
छुटकारा पाना, फुरसत पाना । | 


फ़रा-वि० (फा०). ऊँचा (समाममें व्यवहृत-सरफ़राज़, नशेवो-. 


फ़राज़ ) । पु० ऊंचाई, वुलंदी । 
फ़राजी-स्त्री ० ऊंचाई । 

फरप्सुश-नवि० (फा०) दे० 'फ़रामोश' । 
फ़रामशी-ह्ती० दे० फरामोशी' । 


फ़राणोश-वि० (फा०). भूला हुआ, विस्मृत ।“पु' लड़कोंका एक 


का विट विस्मरणशील । ` 

प -स्त्री० भूल-चूक । | ; 
फरार-वि० दे० ङ # पु० फलाहार; फैलाव। ' ` `` 
फरार-वि० (अ०) (गिरफतारीसे वचनेके लिए) जो भाग गया हो 
या कहीं छिप गया हो, पलायित । " 


फ़रारो-वि०' भागा हुआ । ;पुं० अंपराधी जो: भांग गया हों या |. 


भागता फिरे । 
फरास-पु० दे० 'फर्राश' ol 
फरासोस-पु० फ्रांसका रहनेवालां, फ्रेंच; एक तरहकौ छोट । .* 
फरासीसो-पु० फ्रांसका रहनेवाला । वि० फ्रांसका । स्त्री० फ्रासे- 
की भाषा, फ्रेंच । 


` फ़राहम-वि० (फा०) इकट्ठा किया हुआ, राशीकृत। ` ` । . 


फ़राहमी-्त्री ० इकट्ठा करना, जुटाना । 


फरिया-स्त्री० एक तरहका लहेंगा;.-धाँधराके साथ ओढ़नेकी छोटी: 


पिछौरी, ओढ़नीं ०) । पु० मिट्टीकी नांद । 
फ़रियाद-स्त्री० bo स शिकायत, ' अन्याय-अत्याचारसे 


बचानेकी प्रार्यना, ` दुहाई; नालिश। -रस-वि० उत्पीडितको. 


न्याय दिलानेवाला । -रसी-स्त्री० इंसाफ । 
फ़रियादी-वि5 फरियाद, नोलिश' करनेवाला [- पु०' अभियोक्ता, 
-होना-नालिश-फरियाद करना । : - 


। भु० ; 
ब य क्रि चावल आदिका कंचरा घोकर साफ करना; 


निर्णय करना । अ० क्रि० साफ होना; निर्णीत होना । 
फ़रिश्ता-पु० (फा०) 'फ़िरिप्ता', देवदूत 
फरो-स्त्री० चमडेकी ढाल जिसपर गतकेकी मार रोकी जाती है- 
"लेके खड्ग फरी गहि.हाथा:-सवल सिह; -फइ। ` - 


फ़रोक्त-पु० (अ०) जुदा करनेवाला; ' जमात, 'पक्ष;- मुकदमेमें 
वादी, प्रतिवादी या वादी-प्रतिवादी पक्षका कोई व्यक्ति ।' -ओऔवल | 
-9० मुद्दई । -बंदी-स्त्री० गुटबंदी, तरफदारी । --सानो-पु० 


मुद्दालेह । -सालिस-पु०7तीसरा फरीक या' पक्ष जो मुकदसेमें 


, पालन करना। -करना-मानना, कल्पना करंना । 
¦ पर) -होना-अवश्य कतंव्य होना, धर्म होना । 


अपनेसे आ कूदे - 
फ़रीकंन-पु० वादी-प्रतिवादी दोनों, उभयपक्ष (द्विवचन) । 
फ़रोज्ञा-पु० (अं०) खुदाका हुक्म जिसका पालन बंदोंके लिए फर्ज 
(नमाज, रोजा, हज।इ० ) ॥। 7 : १ 
फ़रीदबूटी-स्त्री ० एक बूटी ; ए उ ४४ मिड 


फरुई-स्त्री० दे० 'फरुही ; “फरवी'.। ; 


'फरुवक-पु० (सं०) पूगयात्न, पीकदानी । 


फरुहरी-स्त्री० फड़कनकी क्रिया, स्पंदन । 


'फरुहा[-पु० दे० 'फावड़ा-। 


पीसी ९ छोटा फावडा;:खेतीके काम आनेवाला एक औजार 


फरे दां -पु० “फल दाः,। ..जामुनका फज़-। - - - 

फ़रेपता-वि० (फा०),लुभाया हुआ, मुग्ध, आशिक । 

फ़रेव-पु०- (फा०). छल, धोखा-।. वि० (समामके अंतमे ) ठगने, 
लुभानेवाला .(दिलफ़रेव, नज्चरफरेव) । -कार-वि० टगनेवाला, 


` धोखेब्राज । -ख़र्दा-वि० ठया हुआ, जिसने धोखा खाया हो । 


फ़रेविया[-वि० दे० 'फरेबी'] , 7. 
फ़रेबी-वि० फरेव करन, धोखा देनेवाला.। 


शॉ 75 


, फरेरा#--पु०. झंडा, पताका । 


फरेरी!-्त्री ०. दे० 'फ्रहरी' टू 
फ़रोक्त-स्ल्ली? (सं०) बिक्री, बेची । . " 
फ़रोख्ता-वि० (फा०) वेचा हुआ, विका हुआ । 9 
फ़रोग-पु० (फा०) रोशनी; रौनक; ख्याति; उत्कप, उन्नति. 


' फ़रोशं-वि (फा०) (समासके अंत्मे) बेचनेवाला (मेवाफ़रोश) । 


फ़क्क-पु० (अ०) अंतर, दूरी; विलगाव, भेद, भिन्नता; माँग, सिर , 


, फर्ज-स्त्री० (अ०),भग; दरार । ˆ ˆ . 
` फ़जें-पु० (अ०) `ईश्वरादिष्ट अवश्य 'कतंव्य कमं, ( 2 ) 


शास्त्रविहित कर्म; कर्तव्य; जिम्मेदारी; कल्पना । - (से) ऐन 
-पु० हर एकका जाती फर्ज (रोजा, नमाज इ०) ।' -सुहाल-पु& 
'असँभवको संभव ` मान ' लेना । मु० “अदा ':करना-कतंव्यका 
(क्सोः 


फ़््ती-वि० अवश्य कर्तव्य; फेज किया हुआ, खयाली; काल्पनिक । 
हूर (अ०) आधिक्य, इफरात )* ४५४ * 
(अ०) एक, अकेला; बेजोड़ । स्त्री» सूची; फिहरिस्त 
निमंत्रितोंकी सूची; बंद; चिट्ठा; चादर; शाल; रजाईका ऊपरका 
पल्ला । पु० व्यक्ति, अकेला आदमी; .गंजीफेका' वरक । -जम- 
स्त्री ० वह कागज जिसपर अभियुक्तका अपराध और दफा लिखी 


, जाती है, अभियोगसूची !  -तालीक्ा-स्त्री० कुक किये 
' मालकी सूची -बशर«पु० व्यक्ति `-हिंसाब>स्त्रीऽ' हिसावका 


चिद्ठा । 
फ़र्दनू-फ़र्दनू-अ० अलग-अलगं-हर आदमीसे । 


' फर्दो-वि० जिसमें एक हो । स्त्रो० फद, सूची । 


फफरोक-पुं७ ,(सं०) फैली हुई उंगलियोके साथ हेली ; नयी ठहनी 
या कल्ला; कोमलता - 


` फरफरोका-स्त्री ० (सं०) पादत्राण, जूता । ४ ` ! 
, फ़र्म-स्ती० (अ०) साझेका*कारवार करनेवाली कोठी!या वड़ी 


दुकान या संस्था। : 7 
फ़र्याद-स्त्ती ० दे० “फरियाद' । =?! if 


' फ़रं-पु० (अ०) रोशनी$' ठाट-चाट; शांन-शौकत} ददवा । 


फर्राटा-मु० तेजी ।/मु०-भरना,=मारेना-तेजीसे दौड़ना । 
फ़र्राश-पु० :(अ०) फर्श बिछानेवाला; खेमा लयानेवाला; झाड 


१७७ |. देनेवाला । >ख़ाना-पु० वह कमरा या मकानःजिसमें खेमे और 


उनका सामान रखा जाय। ' * rts, 


' फ़रराशन, फ़र्राशिन-स्त्री ० फर्राशकी स्त्री । 


फ़राशो-स्त्री फर्राशका, काम) -पंखा-पु० छतका पंखा.। >. 
(अ०) वह चोज! जो जमीनपरः बिछायी जाय (दरी, 
प्या जाजिम इ०); बिछावन; धरातल; कंकर आदि कूटकर 
पक्की को हुई जमीन, गच"। -(शें) खाक-पु० जमीन, धरती । 
मु० -से अशेतक-धरतीसे 'आकाशतक । = (शे) होना- 


नकद R=) 
> ब्ले. ४ 
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मरना; दफन होना । , 

फ़शों-वि० फर्शका । स्त्री० दे० 'फ़रशी' | -जूता-पु० फर्शपर 
घरमें पहननेका जूता; स्लीपर, चप्पल । -झाइ-पु० वह झाड 
जो फर्शपर रखकर जलाया जाता हो । -सलाम-पु० बृह सलाम 
जिसमें सिर फशंके साथ लग जाय, बहुत झुक॑कर किया जानेवाला 
सलाम । -हुक्क्रा-मु० चौड़े पेदेका हुक्का । 

फलंक$#-गु० फलांग; आकाश । - 

फलंत-स्त्री० पौधों, वृक्षों आदिके फलनेकी क्रिया या भाव । 

फल-पु० (सं०) पेइ-पौधोंका गूदेदार बीजकोश; शस्य; संतान; 
कर्मेपरिणाम, नतीजा; बदला; कर्मे प्राप्त होनेवाला सुख-दुःख- 

- रूप भोग; ब्याज; नफा; हानि; गणित-क्रियासे प्राप्त अंक; 


उद्देश्य, प्रयोजन; तीर-बरछी आदिका अग्न भाग; तलवार आदि-' 


की घार; ढाल; फाल; आर्तव; जयफल; गिरी; कंकोल;. 
त्रिफला; कोरैयाका पेड़; पासेपरकी बिंदी । -कंटक-मु० 
कटहल । -कटको-स्त्री० इंदीवरा । -कर-पु० फलोंपर लेगन- 
वाला महसूल । -कर्कशा-स्त्री० बनवेर, झडवेरी । -काम- 
वि० फलकी कामना करनेवाला । -काल-पु० फलका मौसम | 
-छृच्छ-पु० कृच्छतब्रतका एक भेंद जिसमें 'फलोंका क्वाथ 'पीकर्‌ 
रहना होता है। -कृष्ण-पु० जलआँवला; ' करंजका पेड़ । ह 
. केसर-पु० नारियलका पेड़ | -कोश,-कोष-पु ० अंडकोश, फोता। 
-खंडन-पु० फलकी अप्राप्ति, नैराश्य। -ग्रह,-ग्राही (हिन्‌ 
वि० फल ग्रहण करने, लाभ उंठानेवाला । -चारक-पु० ब 


ब्रिहारका एक पदाधिकारी । -चोरक्त-पु० एक गंधद्रव्य ।-छदन - 


79० तख्तोसे वना हुआ मकान । :-त्र्‍य-पु०' त्रिफला; द्राक्षा; 
परूष और काश्मीर | -त्रिक-पु० त्रिफला; 
वि० फल देनेवाला । पु० प 
देनेवाला;. लाभदायक । -दान-पु० व्याह पक्का करनेके लिए 
वरको रुपये आदि देनेकी रस्म । 


तरहका 'खजूर। -पूर,-पुरक-पु० विजौरा नीव्‌। - -प्रदान- 
(हिं०) कई 


जिसमें फल ' आ: रहे हों । साफ (ज्‌),-भागी- 
)-वि० फल भोगने या पानेवाला। -भुक (ज्‌)-वि० 
फलभोजी । पु० बंदर । =भूमि-्त्री० कर्मफल भोगनेका स्थान 
(स्वर्गे या नरक): -भृत्‌- त जिसमें फल लग रहे हों; फलोसे 
भरा SE । -भोग-पु० कर्मफल (सुख-दुःख) का भोग; लाभादि- 
का । -भोजी (जिन्‌) -वि० फल खानेवाला । -मत्स्या 
“स्त्री ० ० घीकुआर | -मुंड-पु० - नारियलका पेड़ । -मुख्यां- 
स्त्री० अजमोदा । -मुद्गरिकाः 
Ses ० फलप्राप्तिः वेतन; पुरस्कार; नाटकमें :नायककी 
स्थान । '-राज-पु० तरवूज । -सक्षणा-स्त्री० 
दे० अयोजनवती लक्षणा' (सा०) । SO जिसमें 
फल न सगे । -वति-स्त्री० 'घावमें भरनेकी 


जहरीलेःफलवाला पेड़ । -दुक्ष-मु० फलनेवाला दक्ष] >वक्षक- 
णक 20 का 'तरकारीके. काम आनेवाला फल । 
. श्ञाकके ६भेदोमिसे एक । a *>शाली (लिन्‌) 

=वि० फ ५क्त; फलाश्रय । -शैशिर-वेरका पेड़ । -श्रुति- 


` >श्रेष्उ-पु० आम । 


¦ आदिका पट्ट जो लेख या चित्रके 


¦ बीजकोप; ललाटकी अस्थि; 
` गाँसी। -यंत्र-पु० भास्कराचार्य हारा आविष्कृत एक ज्योतिष- 


-कूल-पु (हि०) फल और फूल । -बंधी-: 


, ऋलाँ-वि०:(अ०) कोई आदिष्ट: (व्यक्ति या वस्तु), अमुक । १३० 


मु : फ्लाँग$-स्त्री ० छलांग; 
स्त्री एकःतरहका खजूरः। = | 


` | फला-स्त्न 
। फलाकना-स० कि०'छलाँग मारकर पार करना । : 
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२ वा कै दर सी 


टॅ A 
स्त्री” .संत्कमंविशेषका फल बतानेवाला घट 
वाक्यका श्रवण; परिणामके रूपमें हुई उपलब्धि; रिश 

-संपदू-स्त्री० फलोंकी प्रचुरता; सफलता । 
-संबद्ध-पु० गूलर। -संभारा-कठगूलर, कृष्णोदुंबरी |; -संस्थ 
-वि० फल उत्पन्न करनेवाला .। -साधन-पु० “अभीष्ट-सिद्धिका 
साधन । -सिदि-स्त्री० फलप्राप्तिः। -- पु० सोमंतोन्नयन 
- संस्कार । -स्नेह-पु२ अखरोट । -हारी-स्ती० कालिका | + 
वि० जिसमें अन्न न पड़ा हो । -हीन-वि० फलरहित, निष्फल | 
-हेठु-वि० फलके उद्देश्यसे काम 'करनेवाला | स० '_आना- 
A) फल लगना, फलना। -खाना-श्रम, सत्क्मका क्स ६ 
'कियेकी सजा मिलना । -. 
फलजनक होना | _* 
परिणाम आधारका काम दे; चौको; 
7, लाभ; आतंव; कमलका 
धोबीका पाट; ढाल; फल, तीरकी 


। --पाना-नतीजा मिलना, 
लाना-फल लगना, फलना; (कर्मका) 
फलक-पु० (सं०) लकड़ीका तख्ता, 


नितंव; हथेली; फल; परिण 


संबंधी यंत्र । -सक्थ-वि० तस्ते जैसी चौड़ी जंघावाला । 
फ़लक-पु० (अ०) आकाश; # स्वर्ग । -ज़दा-विं० मुसीबतका 
मारा; मुफलिस, फटे हाल । -यरवाज्ञ-विऽ आ 
पहुचनेवाला । -भतंचा,-रंतबा-वि० ऊंचे पदपर आसीन, आली- 
मतवा । -संर-वि० वायुवेगवाला (घोड़ा) । स्त्री० भंग । - . 
(के)पीर-वि० बूढा, जरठ। मु० -दूटना,-पर चढ़ना,-पर 


चढ़ाना-दे० आसमान में । -याद आना-जमानेके उलट-फेर 


|, याद आना ।. 


फलकना#-अ० क्रि छलकना; फड़कना । 

फलका-पु० फफोला, झलका । eSB: 

फलको (किन्‌ )-वि० (सं०) फलको, तख्तोंसे वना हुआ; जो ढाल 
लिये हो । पु० चौकी; चंदन । ; 


' फलको-वि० आकाशीय ।. . 


फलतः (तस्‌ )-अ० (सं० ) फलस्वरूप, इसलिए । न 
फलदु-पु० एक वृक्ष, धौली । 


:|; फलन-पु० (सं०)-फलना; परिणाम उत्पन्न करना । 


फलना-अ ०. क्रि० (पेड़में) फल आना, फ़लयुक्त होना; फल देना, 
फलजनक होना; संतानवती होना; वहुतसे. दानों या. फुंसियोंका 
निकल आना । -मु०. -फूलना-फलयुक्त होना; -वालबच्चोंवाला - 
होना, सुख-सोभाग्ययुक्त होना । ` LS 


` फलफद#ऋ-पु० दे० 'फरफंद' । - १ 


फलवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) फलयुक्त; फल देने या उत्पन्न करने- 
वाला; जिसमें नाटकका फल हो ।. पु ०,फलदार वृक्ष । 
फलवती-स्त्री० (सं०) प्रियंगु । वि० स्त्री० फलवाली | 
फलश, फलस-पु० -(सं० Boog च उसके स्काक 
फ़लसफ़ा-पु ० बे तकविद्या, दर्शनशास्त्न ; ज्ञान, विद्या । 
व त 7 दार्शनिकः। ।. -: ¬ ., - 
फलहक-पु० (सं०) तख्ता.। . 5}०58 5 १3 R 
फलही-स्त्री० (सं०) कपास; शाल्मली । 
लिंग । ` -फर्ला-बि०अमुक-अमुक । OFT ME 
छलाँगमें तै की जानेवाली दूरी; मालखंभ- 
फलांगना$-अ० कि० कूदना, छलाँग मारना । 
फलांत-पु० (सं०) बाँस । ` = 
hie हि (सं०) तात्पर्य, सारांश । ? «४४; 
० (सं०) शमौ; प्रियंगु; झिझिरीटा । 


फलाांक्षा-स्त्री० (सं०) फलकी कामना 7 

फलागम-पु ० (सं०) फल आना; फल.आनेका काल; शरद ऋतु; 
कयावस्तुकी वह अवस्था जिसमें फलकी प्राप्ति होती है (ना०): । 

फलाढय-वि० (सं०) फलोसे भरा हुआ ।. प्र 

फलाढ्या-स्त्री० (सं०) जंगली केला । 


NERS 


७६६ फलातू-फ़स्ली 


वः दे० 'अफ़लातुन' । पर 
फलादन-वि० (सं०) फल-भक्षक । पु० तोता । * 
फलादेश-पु० (सं०) फल कहना, विशेषत: ग्रहादिकां । :' हर 
फलाध्यक्ष-पु० (सं०) खिरनी; फल देनेवाला, ईश्वर; फलोंका 
अध्यक्ष । १ ग 
फलाना-वि० दे० गर्ता. ॥ (स्त्री० 'फलानी' |) स० क्रि*फलनेका 
कारण या प्रेरक होना[। ,' : 
फलानी-स्त्री० भग । 

फलानुबंध-पु० (सं०) फलो या परिणामोका क्रम ।. 
फलानुमेय-वि० (सं०) जो फलसे जाना जा सके । 
फलान्वेषी (षिन्‌)-वि० (सं०) फलका आकांक्षी । 
फलापेक्षा-स्त्री० (सं०) फलको अपेक्षा, फलाशा ।' 
फलापेत-वि० (सं०) फलहीन; अनुत्पादक | es 
फलाफल-पु० (सं०) कर्म-विशेषका शुभाशुभ यो इण्ट-अनिष्ट फल । 
फलाम्ल-पु० (सं०) खट्टे फलोंवाला पेड; अम्लवेत; इमली । - 
पंचक-पु० वेर, अनार, विपाविल, ' अम्तवेत और बिजौराका 
समाहार । र 
फलाम्लिक-वि० (सं०) खट्टे फलसे वना हुआ (पदार्थ) । पु० 
इमली आदिकी चटनी । क 
फलायोषित्‌-स्त्री ° (सं०) झींगुर । 

फलार[-पु० फलाहार । 
फलाराम-पु० (सं०) फलोंका वाग।' ` , 
फल्यो (थिन्‌)-वि० (सं०) फलकी कामना करनेवाला | 
फ़लालेन, फ़लालेन-पु० (अं० “पलैनेल') एक तरहका मुलायम 
` ऊनी कपड़ा । 24200 2 
फलाशन--वि० (सं०) फलभोजी । पु०त्ोता। प 
फलाशी (शिन्‌)-वि० (सं०) फल खाकर रहनेवाला, फलाहारी । : 
फलासंग-पु० (सं०) फलकें प्रति आसक्ति!  " '' ` 
फलातक्त-वि० (सं०) फलमें आसक्ति रखनेवाला; फलकामी ।: 
फलासब-पु० (सं०) दाख, खजूर.आदिसे बनाया हुआ आसव'। ' 
फलास्यि-पु० (सं०) नारियलका पेड़ । ड 
फलाहार-पु० (सं०) फल-मूलका आहार । वि० फल खाकर 
रहनेवाला । १ प Pd ORY 
फलाहारी (रिन्‌)-वि० (सं०) फलाहार करनेवाला; दूध आदिसे 
निर्मित, अन्नरहित (फल-मिठाई) । : .'' `` 
फलि-पु० (सं०) एक प्रकारकी मछली । OS ti 
फलिक-वि० (सं०) फलका उपभोग करनेवाला । पु० पर्वत । 
फलिका-्त्री० (सं०) सरपत आदिका नुकीला भाग; एक तरहकी 
सेम, निष्पावी । ` ' ` ५४20 Brees 22 
फलित-वि० (सं०) फला हुआ, सफल; फंलीभूंत ।' ५० फल-वृक्ष: 
एक गंधद्रव्य, शैलेय । -ज्योतिष-पु० ज्योतिषका वह अंग जो 
अह-नक्षत्रोकी गतिसे शुभाशुभ अदृष्ट बताता है। “” _ '' ` = 
फलितव्य-पि० फलनेवाला अथवा फलने योग्य । ४: 
फलिता-स्त्री० रजस्वला स्त्री । ME (SER, 
फलितार्थ-पु० (सं०) तात्पर्य, निचोइ।. ' `. क 
फलिन-वि० (सं०)' फर्लयुक्त, फल देनेवाला । पु कटहल; 
श्योनाक; रीठा । क यापी स्ट LI 
फलिनी-स्त्री ० (सं०) प्रियंगु लता; अग्तिंशिखा वृक्ष; इलायची । 2 
फली-स्त्री०.लंवोतरे पतले फल जिनमें एक साथ कई दाने या बाजे 
होते हैं, सेम, केवाँच आदि; (सं) एक तरहकी मछली; 
|) I भ्‌ F “५ . डा इ» * 


तोपको दागना । -सुंघाना-तावीज या यंत्रकी धूनी देना । 
फलीभूत-वि० (सं०) फलरूपमें परिणत, फलित, सफल । “*« 
सा नयी भ्र आजी : पा “> १ 
-पु० (सं०) एक विशेष लता ` ˆ 
फसवा ° जामुनका एक भेद: जिसके फलं अधिक गूदेदार और 
मोठे होते हैं। FS ORB 
फलेद्र-पु० (सं?) बड़ा जामुन, फलेंदा अथवा फरेंदा ।' ' ` 
फलोच्चय-पु० (सं०) फलोंकी राशि । Bs 
| फलोत्तमा-्त्री० (सं०) एक षा भय जिसमें बीज नहीं होते । 
फलोत्पत्ति-स्त्री० (सं०) फलकी उत्पत्ति; लाभ । पुण आम- 
का वृक्ष । (र सिति नाच न करच. 2. 
'फलोदय-पु० (सं०) फलोत्पत्ति; लाभं; हर्ष; दंड; स्वगं । 
फलोद्देश-पु० (सं०) दे०'फलापेक्षा |." क 
फलोद्धव-वि० (सं०) जो फलसे उत्पन्न हुआ हा । ˆ 
फलोपजीवो (विन्‌) -वि०; पु० (सं० ) फलका व्यवसाय करनेवाला 
फलोपेत-वि० (सं० Ps फल उत्पन्न करने, देनेवाला। ' '  ' 
क (से el हुआ हो, ला । 
-वि० (सं०) साररहित; निरर्थक; क्षुद्र; श ; असत्य; 
कण ; रम्य । स्त्री» एक नदी जिसके किनारे गया आबाद है; 
.-बसंतकाल; गुलाल; मिथ्या वचन;  कंठगूलर । -द-वि० 
लालची; कंजूसः।'-दा-स्त्री० फल्गु नदी । “-आसह-वि० अल्प 
वलवालां । -वाटिका-स्त्ती० ` कठगूलर। -बृंत,-वंताक-पुं० 
स (न - दिन च ज्र 
फल्गुन-वि० (सं०). फल्गुनी नक्षत्रे उत्पन्न; लाल । पुऽ फाल्गुन 
मास; इंद्र; अर्जुन । ` Od i 
फह्गुनी-स्त्री० (सं०) एक नक्षत्र ।' -भव-पु० वृहस्पत ” 
फल्गूत्सव-पु० (सं०) वसंतोत्सव, होली ।' '  '' | 
फल्य-पु० (सं०) फूल; कली। ` _ 
फल्लकी (किन्‌)-पु० (सं०) फलुई नामकी मछली ` ` `` 
फल्लफल-पु० (सं०) फटकनेकी कियासे पैदा होनेवाली हवा । 
फसकड़ा[-पु० चूतड़ टेककर और टांगें फैलावर बैठनेका ढंग । 
सु०-मारना-उक्त भ्रकारसे बैठना । ' ' ' ' ' `” 
फसकना[-अ० क्रि० मसवना, फटना;.' धमना । वि० जल्द 
मसकने या धॅसनेवाला ॥ 00१८202220 यत यर 
फसडी#-वि० दे० 'फिसड्डी | ` ` 4: - 
फसल-स्त्री, (अ०) खंदीकी पैदावार, उपज; किसी चोजके 
 उपजने, फलनेतग काल, मौसम । -को चोज-ऋतुविशेषम पैदा 
होनेवाले फल, शाक आदि। | LS हकक RR ET 
फ़सली-वि० फसलका, मौसमो । .पु० दुजा; देऽ 'फसलो-सन्‌' 
-कोआ-पु० पहाड़ी कोआ । 'वि० मतलवका यार । -गुलाः उरः 
पु० चैती गलाव । -वुखार-पु० मौसमी बुखार, जड़ी; डी म र्या] 
“रानु/-साल-पु० अकबरका चलाया हुआ सन्‌ जिसका उपयोग 
जमीन, लगान, मालगुजारी 'आदिका हिसाव रखनेमे किया 
जाताःहै / Tr RN IPE 8, 
फ़साउ-पु० (अ०) 'विगाड़ खराबी; बखेडा; झगड़ा, लड़ाई, 
' दंगा ।. - (दे) खन्न-पृ० रक्तद्रोपं। म०-का घर-झगडकी जड़ tl 
फ़सादो-वि० फसाद करनेवाला, उपद्रवी, गडान्‌ । [न सिर साद र्त 
फ़साना-गु० ,(फा०) कहानी,' आख्यायिका । -नंबोस,-निगार- 
पु८कहागीकारा 0 I क कत Beings 
फ़साहत-स्त्रो० भापाका' साध और परिमाजित होना, विलष्ट, 
' श्लिष्ट, अप्रचलित शग्दावलीसे रहित होना, खुनबयानी । ` ” 
फ़सोल-रती ४ (अ०) दीवार; परकोटा, शद्दरपनाह। ` तादी 
फ़सोह-वि० (अ०) ' साफ-सुंदर भाषा वोलने-लिखनेवाला. 
खुशत्रयान । े पन नवन पर 
फ़स्द-स्त्री> (अ७) रंगकों कॉट या छेदकर रक्त ना मुग 


' -खोलमा,-लेना-रगपर नए्तर देना, रासे रक्त निकालना ।. 


फलौ (लिन्‌)-वि० (सं०) फलयुक्त, फल देनेवाना; नाभजनक |) 
'पुन्वक्ष |. ¬ ' ` te उपा ; 3 FE! i, 
कसी वर गः "(सं०) अनाजकों भूसे याँ भूसीसे अलग करना, 
माँइना, तचा sa ६ iF fF हम 
फलोकृत-वि० (सं०) माँड़ा या कूटा हुआ; फटककर साफ ग 
किया हुआ । CF - ~. 7. ` ८. | फस्ल-स्त्री» (अ०) खेतीकी पैदावार; किंसी चीजके उपज 
फलीता-मु० (अ० 'फ़तीला') बत्ती; तावीजकी बत्ती जिसकी धूनी | काल;. अंतर, बिलगाव; परदा; ` पुस्तकका परिच्छेद । = (से) 
्रेतबाधावाले रोगीको देते हैं; वह बत्ती जिससे बंदूक/या/तोपकी | 'गुल-स्त्री ० फूलाका sts -अहार-्त्ी ९, बसंत ऋतु । 
वारूदको आग देते हैँ । मु०ठतमिानूएननस, लपता अदरक 5 नीतीचा, फक 03१00 | de, 
चह 89 


फ़स्साद-फाब 
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फ़स्साद-पु० (अ०) फस्द खोलनेवाला, नश्तर .लगानेवाला । 
फ़हम-स्त्री० दे० फह्म । :. :-. 

फ़हमाइश-्त्री ० दे० 'फह्याइश' । 

फहरना-अ० क्रि हवामें उड़ना । 

फहरान-स्त्री० फहरानेका भात्र ।. | उक्तः 


फह्राना-अ० क्रि० हवामें हिलना, झोके खाना, जहराना 
फहराना) । स०.क्रि० किसी चीजको, इस: तरह खड़ा करना कि; 


हवामें हिले-लहराये, उड़ाना । र 
$-स्त्री० दे० 'फहरान' | 

फ़ह्म-स्त्री० (अ०) अक्ल, समझ (समासांतमें) । 
फह्माइश-रत्नी ० (अ०) समझाना, शिक्षा; आदेश; चेतावनी .। 
फाँक-स्त्री० फल आदिका चाकू आदिसे लंबाईमें Sl 'हुआ 

टुकड़ा, खंड; नारंगी, चकोतरे आदिका प्राकृतिक ₹पमें. 

अंश जो छिलकेके अंदर होता है । ५5 =o 
फॉकना-स० क्रि० चूर या दानेकी शक्लवाली चीजको हाथको होठसे 
` सटाये बिना मुंहमें डाल लेना, फंका मारना । - 


फाँका-पु० फाँकनेकी क्रिया, फंका; . उतनी चीज जितनी एक वारमें . 


फाँकी जाय; # फाँक.। ज 
फाँको]-स्त्री० दे० 'फाँक';- फाकनेकी.चीज । . 
फाँग, फाँगी#-स्त्री० एक तरहका साय । > 
फांट-पु० (सं०) एक तरहका.काढ़ा जो औषध-चर्णको गरम पानीमें 


भियोकर छान चेनेसे प्रस्तुत होता है । वि० जो आसानीसे तैयार . 


किया गया हो । न्न न्य 
फांट-पु० भाग, हिस्सा; क्रमसे.वेंटा हुआ.भाग ।. -चंदी-स्त्री० वह 
'कागज जिसमें जमीदारीके हिस्सोंका व्योरा लिखा हो ।. 
फांटक-पु०. (सं०) क्वाथ, काढा ।..... ० 
-स० क्रि० बाँटना, विभाग करना । न 
फाँटा-पु० कोनिया । फट (5%) 
फांड-पु० (सं०) पेट, उदर । . - ता RA 
फॉड-स्त्री० दे० ;'फांडा'; % कमर्‌-'फाँड़े सोहै गुजराती फेटा' 
-आमंगीत । | ३ कक 
फाँड़ा-पु० घोतीका कमरमें वांधा हुआ, भाग, फंटा.। मु०.- 
, पफड़ना-फेंटा पकड़कर भागनेसे रोकना; किसी स्त्रीका किसी 
पुरुषको भरण-पोषणके लिए जिम्मेदार. ठहराना । -बाँधना- 
कमर कसवा, तैयार होना । FPR SE 
फाँद-स्ती ० उछाल, छलाँग;, फंदा, जाल । . 20 मेद 
फादना-अ०. क्रिश उछलना, छलांग. भरना | स० क्रि० कूदकर 
लाँघना; # फंदेमे फाँसना । 
हरदा 3805 Reh क 
फांदी-स्त्री० गट्टा बाँधनेकी रस्सी ।.  - 
फाँफट#-पु० कूड़ा-करकट । हे Sr 
फॉफी-स्त्री० बारीक मिल्ली; मलाईकी पतली तह;. मांडा .. 
फाँस-स्त्री०-पाश, फंदा; बाँस आदिका कड़ा रेशा जो काँटेकी तरह 
चुभ जाय, किरिच; मनमें चुभने-खटकनेवाली बात (चुभना, 
निकलना, , निकालना); बाँस आदिकी पतली तीली.। म्‌०. - 
निकलता-काँटा निकलना; चित्तमें -चुभनेवाली बातका दूर होना । 
फाँसना-स० कि० फंदेमें कसना (रस्सीमें डोल); फदेमें फंसाना;- 
दाँव-पेंचमे बाँधना; 'बसमें, हायमे करना । | . .- 
फाँसी-स्त्री० रस्सीका फंदा जिससे गला घुटकर जान निकल जाय; 
बह्‌ टिकटिकी या फंदा. जिसपर प्राणदंड पाये हुए 'अप्राधीको 
लटकाते हैं; इस रीतिसे दिया जानेवाला प्राणदंड । मु० -चढ़ना 
-फाँसी चढ़ाया जानाः। .-चढ़ाना,-देना-फंदेसे गला घोंटकर 
मौतकी. सजा देना । -पड़ना-फाँसीकी: सजा पाना । -लगना- 
फंदेसे ध्या ह ; 
फ़ाइन-पु० (अं० [॥ वि० बढ़िया, सुंदर। .. .. 
- फाइनल-वि० (अं०) अंतिम (-परीक्षा) ; दो प्रतिदंद्ियोंके बीच 
'निपटारेके लिए खेला गया अंतिम मैच । न 


लोट (न कु अं० ) नुकीला तार जिसपर जरूरी कागज नत्यी किये जाते 
हैं; र रखे हुए कागज, मिसिल क्षी सखवार. सुदिने, 


फ्राइल-पु० :(अ०) कर्म करनेवाला, द्रियाका कर्ता. (व्या०) । | फ काम्य मः 
i छती 9 त शोता ४६६०७ | 


न 
सिलसिलेसे नत्यी किये हुए अंक । मु० -करना-नत्यी करना; 
फ़ाइलीयत-स्त्री० फाइल होना; कतृंत्व |. .. .; . 


फाउंटन पेन-पु० .(अं०) वह कलम जिसकी नलिकामें रा 
देनेसे लिखते (न उसे बार-बार दावातमें डुबाना नहीं पड़ा i 
फाक्ना-पु० (अ०) भूखा रहना, उपवास, अनाहार । -कश-वि० 
फाका , क्षुधापीडित । -कशी-स्त्री० र 
लगातार कई दिनोंतक अन्न न मिलना। -(क्र) अस्त-वि० 


फाग-पु० `फागुनमें होनेवाला रागरंग, होली; फागुनमें . गाया 
जानेवाला. गीत । न 

$ फाल्गन. 
बाद आता है जिसमें होली होती है । 
फागुनी-वि० फागुनका । प 
फ़ाजिर-वि० (अ०) बदकार,,दुश्चरिल्न.। (स्त्री० “फ़ाजिरा? ।) 
फ़ाझिल-वि०_ (अ० ) बढ़ा;हुआ,.आवश्यकतासे अधिक;. 'हिसाबसे 


| फागुन -पु० विक्रम संचतूका वारहवाँ. मास जो माघके : 


बढ़ा या खर्चसे वचा हुआ; विद्वान्‌, 2343 ॥ -वाकी-स्त्री०-देने- ` 


पावने या आमद-ख्चेके हिसावके बाद निकलने या वाकी रहनेवाली 
रकम । > ere oh) 
ke बड़ा. दरवाजा, सिंहद्वार; तोरण; . मवेशीखाना, 
होस; # फटकन-'फाटक दैकर हाटक माँगत भोरे. निपट 
सुधारी'-सूर्‌ ।--दार-पु० काँजी हाउसका प्रबंधक । _... ... 
फाटक, फाटका-पु० सट्टा, .सट्टेका जुआ।. ¬ ,(के) बास-पु० 


सट्टेबाज । 
फाटकी-स्त्री० (सं०).फिटकिरी । 
फाटनाओ#-अ० क्रि० दे० 'फटना' । -- 
फाइन-पु० फाडनेसे निकला हुमा इ टुकड़ा; .छेनेका पानी । .... . 
फाइना-स० क्रि० चीरना, करना; टुकड़े करना; बाना, 
फलाना (आँख, मुंह); खटाई आदिके: योगसे दूधके जलीय और 
ठोस भागको अलग-अलग कर देना ।,- फाड़ .खाऊ-वि० फाड़ 
. खानेवाला, बिगइँल । मु० फाड़ खाना-भेडिये आदिका क्रिसीको 
चीरकर खा जाना; झल्लाना, काटने दौड़ना । . :: र 
फाणि-स्त्री०.(सं०) गुड़ दहीमें गूँघा हुआ सत्तू । र 
फाणित-पु०. (सं०)- राव; शीरा-। ` न के 
फ़ातिमा-स्त्री० ,(अ०),मुहम्मदकी बेटी-जो अलीको ब्याही गयी, 
हसन-हुसनकी माता । य न 5 
फ़ातिहा-स्त्री० (अ०) आरंभ; कुरानकी:पहली सुरव; परलोकगतः 
आत्माकी सद्गतिके लिए सूरए.फ़ातिहा आदि पढ़े जानेकी ,रस्म.। 
-एवानी-स्त्री० : फातिहा -पढ़नेकी रस्म । मु०-पढ़ना-निराश 
होना । COS 
फानना-स० क्रि० (रुई) :धूनना; | किसी कामको शुरू करना । 
फ़ानो-वि०, (अ०) फना होनेवाला, मरने-मिटनेवाला, नाशवान्‌ । 
फ़ानूस-पु ०: (फा०). एक तरहकाः शमादान जिसपर बारीक कपड़े 
या कागजका ग्लोब-सा बना होता है, एक तरहका बड़ा. कंदील 
जिसमें बहुत-सी मोमबत्तियाँ.एक साथ जलायी जाती हैं; शीशेका 
' गिलास जिसमें मोमबत्ती जलायी जाती है । -(से) क्याल/- 
ख़यालो-मु० कागजका बना हुआ कंदील जिसमें लगे कागजके 
प हवासे घूमते और उनकी छाया.कंदीलके कागजपर 
डु ॥ 7 "१ *,» ४7 She 


. a i 
? 5 = ~ 


छऽं 
memes HM किक डी 


फाबना#-अ० क्रि०् दे० 'फवना'। ` 


फ़ायदा-पु० (अ०) लाभ, नफा; प्राप्ति; प्रयोजनकी' 


नतीजा; ।` -(वे)मंद-वि० लाभजनक; गुणकारी; 
बारी? पी) ड) rp PrN 


फ़ायर-पु० (अं०) आंग; फैर । -अलामं-पु० आंग लगनेकी 
सूचना अपने आप्‌ मिल जानेकी व्यवस्था । -आर्म मळ क 'भाग्ने- 
"यास्त, ib Sr आंदि । -एंजिन-पु० आग बुः कल, 
दमकल । -ब्रगेड-पु० आग वुझानेवाले कमंचारियोंका दस्ता । 
-भैन-पु० इंजन या भट्ठीमें कोयला डालनेब्राला या आग वुझाने- 
वाला कर्मचारी । ss 
फाया-पु० दे० 'फाहा' । 
फार#-पु० दे० 'फाल' । FH 

फारखती-स्त्री० दे० 'फ़ारिगड़ती' । _. |” 

फारना#-स० क्रि० दे० 'फाड़ना' । ` 

फ़ारम-पु० दे० 'फ़ामं' । 

फ़ारस-पु० (अ०) ईरान, पारस । i 
फ़ारसी-स्त्री० (अ०). फारसकी भाषा । वि०-फारसका । पु० 
फारसका रहनेवाला, ईरानी । -दाँ-वि० फारसी पढ़ा हुआ । 
सु०-बघारना-वेमौके फारसीदानी - दिखानेके लिए .फारसी 

बोलना या वेमौके विढत्ता प्रदशित करना । - 
क कतला, कटी हुई फाँक, फाल; फरा । 

फ़ारिय-वि० (अ०) जो: फरागत हो चुका हो, कायसे निवृत्त, 
निश्चित । -ख़तो-स्त्री० वेवाकीकी रसीद । मु० -होना-तिवृत्त 
होना; शौच जाना । ..-. 5  . ‰ , NP 
फारी-स्त्री० ओढ़नी । की. = मीड 
फ़ारेन हाइट-पु० एक जर्मन विज्ञानविद्‌ जिसने फारेन हाइट थर्मा- 
मीटरका आविष्कार किया । -यर्मामोटर-पु० थर्मामीटरके तीन 
भेदोमेसे एक जिसमें हिमांक: (फ्रीजिग' प्वाइंट) ३२" पर. और 
क्वथनांक (व्वायलिंग प्वाइंट) २१२ पर होता है।' ` 
फ़ार्म-पु० (अं०)- आकृति;ः नकशा, नमूना; साँचा; ` दर्खास्त 
आदिका छपाःहुआ नमूना; कंपोज किया और चेसमें कसा हुआ 
छपनेके लिए तैयार मैटर; आदिका एक वारमें छापा हुआ 
अंश, जुज; बड़े रकवेका. ईना खासकर जिसमें वैज्ञानिक ढंगसे 
खेती की जाय । : DF दी 

फाल-स्त्री० कटी हुई सुपारी । ' पु० डग; एक डगका फासला; 
“ (सं ०). हलकी अकड़ीमें लगाया जानेवाला नुकीला लोहा जिससे 
जमीन खुदती है, कुसी; एक दिव्य या दैवी परीक्षा; माँगकी पट्टी, 
` सीमंत भाग; गुलदस्ता; फलांग; एक तरहका फावड़ा; पुला; 
-ललाट; बलराम; शिव; विजौरा नीवू; सूती वस्त्र; जोती' हुई 
जमीन । वि० सूती । -कृष्ट-वि०: जुता हुआ । पु० जुता हुआ 
खेत । -गुप्त-पु० बलराम । यापा काकी 
फ़ाल-स्त्री० (अं०) शकुन । -(ले) नेक-पु० शुभ शकुन | “चदं 
-पु० असगुन, अपशकुन । ” 77३ कार IF RY 

'फालखेला-स्त्री० (सं०) एक पक्षी । ' FFP TNS 

फालतू-वि० आवश्यकतासे अधिक, फाजिल; वेकार, निकम्मा । 


फ़ालसई-वि० फालसेके रंगका | पु० फालरोके' रंगसे मिलता 


हुआ रंग। ४ 
फ़ालसा-पु० ` (फा०) गरमीके दिनोमें होनेवाला एक छोटा फल 

जिसके खट्टा (शवंती) और मीठा (शकरी) दो भेद होते हैं। -! 
फ़ालसाई-वि०, पु० दे० 'फ़ालंसई । ` ` Fe 
फालाहत-वि०, पुऽ (सं०) दे० 'फालकृष्ट' । गा 
फ़ालिज-पु० (अ०) पक्षाघात रोग, आधे अंगका सुन्न हो जाना, 

लकवा । -स्दा-वि० जिसे फालिज हुआ हो । मु० -गिरना/- 


मारना-फालिजकी बीमारी होना । ' र 
फ़ालूदा-पु० (फा०) एक तरहकी सेवई जो मेदेके वारीक टुकड़े दूध, 
शकरमें डालकर तैयार की जाती है। ४४७ ४७ 7 


क़ासे-पु० (फा०॥तरवूजे-ककडीका खेत । डे बका 

स ल्गुन-पु० FN सब बारहवें महीनेका नाम, फागुनका 
गअजुंन;अर्जूनवक्ष। ¦  . .” 

फाल्गुनानुज-पु० (सं०) चैत्र; वसंतकाल; नकुल-सहदेव । 
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'फाल्गुनाल-पु० (सं०) फाल्गुनका महीना । पीय 
फाल्गुनिक-पु० (जद } फाल्गुन मास । वि० फल्गुनी नक्षत्र-संबंधी ; 
फाल्गुनकी पूणिमा-संबंधी । > 


फाल्गुनी-स्त्री०. (सं०) फाल्गुनकी पूणिमां; पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र । -भव-पु० वृहस्पति। . ` 
फावड़-मु० चौड़े फलकी कुदाल, बेलचा । -(ड़े)से दांत-चौड़े, 
बदशक्ल दात । मु० -बजाना-खोदकर गिराना, ढाना। _. 
फावड़ी-्त्री० छोटा फावड़ा; काठकी कुदाल जिससे घोडेकी लीद 
आदि हटते हैं । ३४ न रे 
फ़ाश-वि० ` (फा०) हुआ; प्रकट, सरीह । -ग्रलती-्त्ती० 
खुली गलती । मु० (परदा)-करना-ग॒प्त वात प्रकट कर देना । 
फासफोरस-मु०, (अं०) एक ज्वलनशील मूल तत्त्व जो साधारण 
तापमानमें खुला रखनेसे धीरे-धीरे जलता रहता और अंधेरेमे 
दीप्तिमान्‌ दिखाई देता है । ' ` SN 
फासला-पु० दे० 'फासिला ।._.. . मिस, 
फासिज्म-मुसोलिनी द्वारा प्रवतित इताली राज्ट्रीय आन्दोलन जो 
सेनाकी तरह संगठित था और संसदीय व्यवस्था तथा साम्यवाद- 
का विरोधी था। .. ho 
फ़ासिद-वि० ERE फसाद करनेवाला, 'खरावी, ब्रिगाड़ पैदा 
करनेवाला, fs Lor पड) अथाऽ “द मन 
फ़ासिल-वि० (अ०) जुदा करनेवाला, अंतर करनेवाला । -, | न 
फ़ासिला-पु० की ,अंतर।  :::- य 
फासिस्ती-किसी विचारधाराको लेकर चलनेवाला बहू 
वर्ग जो अपनी धारणाओंको, मनवानेके लिए बलप्रयोगकों ही . 
एकमात्र उपाय मानता हो । - 5 नप. 
समः इत्न, घी आदिमें तर की हुई रुई या कपड़ा; मरहम.चुपड़ी 
हुई पट्टी । . उ ४: ४ ०-५ * 
फ़ाहिशा-स्त्री ० (श) दुश्वरित्र सत्री, पुंश्चली । - 
फिंकरना[-अ० क्रि० गीदड़का बोलना । : 
फिकवाना-स० क्रि० किसीसे फॅकनेका काम कराना । | 
फिंगक-पु० (सं०) एक पक्षी, फिगा।. . .' . >. 
फिंगा-पु० एक चिड़िया । कान क य 
नी र t: यर, १-२ 
-पु० (अ०) उद्देश्य-विधेययुक्त पदसमूह, वोक्य,>जुमला; 
रीढ़की हड्डी; “फरेबकी वात, चकमा,:.झासा!।. -बंदी-स्त्री5 
तुकबंदी । -(रे)बाज़-वि० चकमा ` देनेवाला, ` धोखेबाज । - 
बात्ती-स्त्री ० चकमा देना, घोखेबाजी। मु “चल जाना-चक्मे- 
का काम कर जाना । -चुस्त करना-दिलसे कोई मौजू बात 
जोड़कर कहना | -(रे) जड़ना-फबती, ' आवाजा कसना । = 
च 5 वात .वनाकर कहना । -यताना-घोखा, चकमा 
ना। फ वि 
ह i द्‌ पामा है णे ७४१०5 
फिक्राह-पु०` (अ०)' इ धर्मशास्त्र, मजहबी कानून। 
er गतका-फरी, 'पटा-बनेठीका खिलाड़ी; पटेबाज । - 
फिकेतो-स्त्री ० गतके-पटे आदिकी कुशलता, पटेबाजी ॥  . .. 
फ़िक्र-स्ती० (अ०) सोच, चिता अंदेशा; . काव्य-रचनाके. लिए . 
किया जानेवाला चितन; परवाह; 'यत्न। -मंद-वि० जिसे 
किसी बातकी चिता लगी हो, सोची । - (के) मआश-्त्री० 
जीविफाकी चिता! .''  .' ५ [os terT eS 
छिंगार-वि० (फा०) (समासांतमें) घायल, जहमी ('दिलफ़िगार, 
"'ीनाफ़िगार').। ४० -- ' . ` ` न 
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' फिचकुरां-पु० मूर्छा आदिमें मुंहसे निकलनेवाला फेन; झाग। 
फिन सती वातावरण, आसपासकी स्थिति, समाँ-'जमीं वही पर 


*फिर्जां बदल गयी-आज ६-१०-६६ ।' 
फिट-अ० धिक्कार, लानत, फटकार; उपगक्त,दुरुस्त। 7. 
फिटकरी-स्त्रो० एक मिश्र खनिज पदार्थ जो स्फटिककी तरह सफेद 


' | होता और दवा, रंगाई आदिके काम आता है। 


फिटकार-स्त्री० लानत, धिक्कार; शाप ।. मु०' (मुंह या चेहरेपर): 
-वरसना-चेहरेका मलिन; उतरा हुआ होना ।' ” ऽ ` 5 ¦ 
फिटकारना-रा० मि० धिक्कार-फटकार वताना । ° 


ड्ञ दे० 'फिटकरी' 
ककी छींटा; कपड़ेको बुनावटमें निकले हुए फुचरे; # 
फिंटन-स्त्री० (अं०. 'फेटन') चार -पहियोंकी खुली”. हलकी 
घोड़ा-गाड़ी । 


ss (अं०) 'फिट' करनेवाला, कलोंके पुरजे दुरुस्त करने- , 
वाला 


फिटाना#-स ० क्रि० हटा देना, भगा देना । | 


फिट्ट-वि० दे० 'फिट्टा' । 
सः (फटकार, अपमानसे) उतरा, खिसियाया हुंआ 


फ़ितना-पु० (अ०) झगड़ा-फसाद; उपद्रव; दुष्टता; एक तरहका 
(उठाना, बरपा करना) । -अंदाज़,-परदाज़-वि० झंगड़ा 
उठानेवाला, फसादी । मु० -जगाना-मिटे हुए झगड़ेको फिर 
उठाना । 
फ़ितरत-्त्री (अ०) प्रकृति, स्वभाव; पैदाइश; सृष्टि 
चालाकी; चाल। - 
फ़ितरतन्‌-अ० प्रकृतिसे; स्वभावतः! ` 
फ़ितरती-वि० प्रकृतिगत, पैमाइशी (इस अर्थमें अब फ़ितरी चलता 
है); शरारती, चालबाज । TE 
-वि० सहज, पैदाइश, प्रकृतिगत; प्राकृतिक । ` 


फिनिया#-स्त्री० कानमें पहननेका एक गहना । 

फिंफरी$-स्त्री० पपड़ी-'उड़ि गै वदनकी लालिमा फिफरी परी 
अधरान'=रधुराज०। `  ; ; 

फिरंग-पु० - यूरोप, यूरोपीय; . गरमोकीः बीमारी) # स्त्री० 
विलायती तलवार-'चमकती चपला न, फेरत फिरंगै भट 
भुषण ॥*-रोग-पु० ` (वेनीरियल डिजीज) दे० 'रतिज रोग’, 


* फिरंगिस्तान-पु० यूरोप । 

फिरंगी-पु० यूरोपियन ।. बि० यूरोपीय, विलायती । स्त्री ०-विला- 
यती तलवार । 

फिरंट-बि० फिरा हुआ, विरुद्ध; नाराज'। : : न 
फिर-अ० पीछे, अनंतर; दुसरे समय; तव; पुनः; दोबारा; इसके 
अलावा ॥; -फिर--अ०-बार-वार, पुन्त:-पुनः-॥ -भो-अ०. तिसपर 
भी,तवभी। : 

फ्रिरमौन-पुञ (अऽ) मित्रके प्राचीन वादशाहोंकी उपाधि ।. वि० 
चमंडी, सरकश। -(से) वेसामान-पु० वह आदमी जो निर्धन 
होते हुए भी धमंडी हो । -: , ; 

फिरकना-अ० क्रि० थिरकना, नाचना । . `: 

, छिरक्रा-पु० (अ०) जमात, समुदाय; : जाति, संप्रदाय । ,-बंदी- 
स्त्रा० जमात बनाना, गरोहवंदी । -वार-अ०, फिरके, संभ्रदायके 
अनुसार ।: -चाराना-चि० सांप्रदायिक, संप्रद्ायगत.।  - ...:- 

फिरको-स्त्री० चकई,'लकड़ीका एक, खिलौना; फिरहरी; तकलेमें 


लगा हुआ चमड़ेका टुकड़ा; मालखंभकीःएक.कसरत; कुशतीका 


एक पंच; धाया.लपेटनेकी रील । -वंड-पु० एक.तरहका दंड 


मु० -को तरह फिरना-एक जगह या एक हालतमे स्थिर न रहना ।: 


० चक्कर । IE न्ष 
_ फिरगांना-पु -निवासी; अंग्रेज़। .. - 
फिरता-वि० भा पु० वापसी; अस्वीकार ।: . ::... - 
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फ्रिरदौस-पु० (अ०) स्वर्ग, बिहिएत; उद्यान । 

फ़िरदौसो-पु० (अ०) फारसीके प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामाका 
रचयिता अनका तुसी (९३२-१०२० ई०),। 

फिरना-अ० ि० कभी इधर, कभी उधर जाना, घूमना, भ्रमण 
करना; चक्कर .खाना; .मंडलाकार घूमना; लोटना, पलटना 
>मुड़ना; बदलना; . मुकरना; .लोटाया जाना, फिराया जाना 
प्रसिद्ध या प्रचारित होना; फेरा या चलाया जाना (छुरी फिरना) 


पोता जाना । स० क्रि० (पाखाना) करना या कर मारना | ' 


, फिरकर-मुड़क्र, पलटकर । _ सु० जो-विरवत होना । दिन 
फिरना-अनुकूल समयकी वापसी। सिर फिरना-बुद्धि भ्रष्ट होना । 
फिंरनो-स्त्री० /फा०) पिसे हुए चावलोंकी खीर । 
फिरवाना-स० क्रि० फिराने या फेरनेका काम कराना । 
फिराऊ-वि० जो फिरता हो सके । जाकड़ (माल) । 
फिराक-पु० फेर, चिता; टोह। ' 


| फ़िराक्र-पु० (अ०) वियोग, जुदाई । - (फ़े) यार-पु० प्रियतम 


प्रेमपात्रसे बिछोह । 

फ़िराक्रिया-वि० वियोगात्मक, जिसका विषय वियोग हो । -नक्ष्म 
-स्त्री ७ वह काव्य जिसमें विरहका वर्णन हो. .» 

फिराद, फिरादि#-स्त्री २ फरियाद ।_ 

फिराना-स० क्रि० इधर-उधर चलाना, धमाना, भ्रमण या सैर 
कराना; चवकर खिलाना; साथ लिये फिरना; मोड़ना, लौटाना 
औरका और करना; '(पाखाना)' करनेमें प्रवृत्तं करना । f 


| फ़िरार-पु० (अ) भाग जाना, पलायन करना | ) ` 


फ़िरारी-वि० भागा हुआ, पलायित .(अभियुक्त इ०)-। 

फिरासत-स्त्री०. (फा०) बुद्धिमानी, समझदारी; सामुद्रिक.। 

फिरि#-अ० दे० 'फिर' । 

फिरिंको#-स्त्री० दे० 'फिरकी' ।: 

फिरियाद-स्त्नी ० दे० 'फ़रियाद' । 

फिरियादि%-स्त्री ० दे०'फ़रियाद?। 

फिरियादी-वि०, पु० दे० 'फ़रियादी' 

फ़िरिश्ता-१० .(फा०) देवता; मुसलमानोंके विश्वासानुसार ज्योति- 
से निमित एक दिव्यं योनि, देवदूत; हिदुस्तानके मुसलमान राज्योंके 
प्रसिद्ध इतिहास “तारीखे फ़िरिश्ता!का लेखक ।: -खसलत,-ख- 
'वि० देवोपम स्वभाववाला; नेक, भला.। +सोरत-वि० .साधु- 
चरित, नेक । -सुरत-वि० जो देखनेमें बहुत नेक, भला. मोलूम 
हो ।। मु ०- (श्ते ) का फानमें घमंडी होना -का गृञ्चर 
: न होना,-को दाल न गलना पहुँच।न! होना. । -के पर 
,'जलना-प्रवेशका साहस न होना;. गुजर न होना । -दिखाई देना, 
:न्न्त्तर आना>मौत 'करीब होना ।: -(श्तों ) को ख़बर न:होना 

स गुप्त. होना i 

>पु० एक चिडिया ॥.. ` = ~ ` | रेड 5. 

फिरिहरो[-स्त्री० दे० 'फिरकी'। : ::: 5 .7 

फिरोतो-स्त्री० .फिराने या. फेरनेकी (क्रिया: या. भाव; ,;(अपृहृत 
व्यक्ति या वस्तुको) लौटानेके सिए माँगी गयी. रक्कम-'तीस हजार 
फिरौती देनेपर बालक छूटा'; व्याहमें बहनोई या दामाद आदि द्वारा 
दी गयी:रक़म जो वादमें लौटा देनी पड़ती है-( -के रुपये) !..-- ` : 

फ़िर्का-पु० (अ०) दे०-'फ़िरका'।. =: ; म 

फ़िलफ़ोर-अ० फौरन, तुरत; खुदाकी राहपर, ईश्वर-त्रीत्यर्थः। 

फ़िलहक़ीक़त-अ० हकीकतमें, सचमुचः। . - . -; 


फ़िंलहाल-अ०-तत्काल; अभी, इस समय.।. : 


फिल्म-स्त्री` (अं०) चलचित्र; सिनेमा; रासायनिक पदार्थसे बनी, ` 


कागजी वस्तु जिसपर फैमरासेःप्रतिक्कति उतारी जाती है + . .. 

फिल्मो-वि० संबंधी । आगा iE 

फिल्ली[-स्त्री० पिडली + पु 

फ़िश-अ० (फा०) धिक, छो ही a 

फिस-वि० .सारहीन; कुछ: नहीं । मु०-हो जाना-चेकार सिद्ध 
होना; कुछ न रह जाना । , + .-:- 

फिसड्टी-वि० पीछे रह जानेवाला,-काममें : पिछड़ा, रहनेवाला; 


' फिसफिसाना-अ० क्रि० फिस होना; ढीला, कमजोर हो जाता । 
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७७३ फिसलन-फुनफुनो 


on is OS SS SS 
फिसलन-स्त्री ० फिसलनेकी क्रिया; फिसलनेकी जगह । ' ० मसाना, मूत्राशय, । अ० क्रि० दे० 
फिसलना-अ० कि० चिकनाईकी अधिकतासे पावका :नटिकना, उना 5 ह 
सरकना;' (ला०) लुभाना, मनका झुकाव होना; चूकंना, धर्म या | फुकनी-स्त्री० बांस आदिकी नली जिसके छेंदर्मे फूंक मारकर आगको 
नीतिसे डिगना। वि० फिसलनवाला ।  . देते हैं 
फिंसलाना-स० त्रि० किसीके फिसलनेका कारण होना । 5 , | फुकलो-स्त्री० दे० 'फोकली'-। 
फिसलाहट-स्त्री० फिसलनेका भाव;' फिसलन; पिच्छलता.। : . | 'फुक्क-पु०'पुरी तरह भस्म, नष्ट । 
फ़रिहरिस्त-स्त्री० (अ०) सूची > ` | फुकका-पु० कपड़ेपर मुंहकी फूंक डालकर उंसीकी गरमाहटसे आँख 
फो चना[-स० निः० (कपड़ा) कचारना । सँकना । -मारकर रोना-फूटफूटकर रोना । 


फ़ी-स्त्री० दोप, तुटि, खोट । अ० (अ०) में, बीच; से; प्रति, हर, | फुग्गा-पु० फुंकना, गुंब्वारा 
पीछे । -कस-अ० प्रतिव्यक्ति, आदमी. पीछे । -ञ्चमाना-अ० | फुचका|-पु० गोलगप्मा, बताशा, पिचूका र 
आजके जमाने, कत्तमांन कालमें | -साल-अ० प्रतिवर्ष । “सैकड़े | फुचड़ा-पु० (दरी आदिमें) बुनावटसे बाहर निकला. हुआ सूत या 
-अ० सैकडे पीछे, प्रतिशत । रेशा 
फोका-वि० सीठा, वेमजा; .जो शोख या चटकीला.न हो, हलका. | फुचला-पु० (अ०) बचा हुआ अंश; सोठी; मैल | | / 
(रंग); कांतिहीन; #वेअसर, व्यथं । .. फ़ुजूल-वि० (फा०) ज्यादा; बेकार, अनावश्यक । -ख़र्च-वि७ 
फ़ीता-पु० ध्य ) सूत या रेशमकी पतली पट्टी जो गोटे-किनारीकी | अनावश्यक व्यय करनेवाला, अपव्ययी । -खर्ची स्ली० अनावश्यक 
तरह कपड़ोंके हाशियेपर लगायी जाती है; निवाड़की-पतली धज्जी |. व्यय करना, अपव्यय । 


जिससे कागज आदि बाँधते, अंग्रेजी ढंगके जूतोंको कसते हैं । फुट-पु० (सं०) सांपका.फन । वि० फटा हुआ स्फुटित; (हिं० 
फोनस-्त्री ० दे० 'पीनस' | . .. तक प अकेला; जो किसीके साथ या किसी श्रेणी-सिलसिले 
फोफरो[-स्त्री० दे० 'फिफरी' भा :-_., » | मेंनहो। -मत-पु० मतभेद! ..- 
फोरनो-स्त्री० दे० 'फिरनी' ` | फुट-पु० (अं०) पाँव, पाद; लंबाईकी एक माप.जो १२ इंचकी होती 
फ़ीरोज-वि० (फा०) विजयी; सफल; . सौभाग्यशाली | -भंद- | है । -नोट-पु० पृष्ठके नीचे दी जानेवाली टिप्पणी, पादटिप्पणी । 
वि० सफल, सौभाग्यशाली । -शाह-पु० हिदुस्तानके खिलजी, -पु०.सड़कके अगल-बगल पैदल चलनेकी पटरी । -पोण्डल 


बादशाहोंमेंसे एक जो अपने भतीजे अलाउद्दीनके हाथों .(१२६० |. . -पु० ऊर्जा. या कार्य नापनेका मात्रक। एक.फुट-पौण्डल कार्य उस 

ई० में) कतल किया गया; तुगलक वंशका बादशाह, गयासुद्दीन | , वक्त पूरा होता है जब एक 'पौण्डल'का . बल अपनी दिशामें बल 

तुगलकका भाई जिसका राज्यकाल शांति और समृद्धिका था, | विन्दुको एक फुटकी दूरी तक खिसका दे । -वाल-पु० चमड़ेका 

(राज्यारोहण १३५१ ई०) । . , वडा गेंद जिसके भीतर रबड़की थैलीमें हवा. भरी रहती है; 
फ़ोरोज्ञा-पु० (फा०) नाके काम, आनेवाला एक. कीमती, पत्थर | ; गेंदसे खेला जानेवाला खेल |... -* .. .- 

जिसका रंग नीला या हरा होता. है। -चश्म-वि०. नीली | फुटक-पु० दे० 'फुटका' । 


आँखोंवाला । , | फुटकर, फुटकल-बि० फुट, अकेला, अलग, भिन्न; जो किसी श्रेणी- 
फोरोज्ी-सत्री० विजय; सफलता, भाग्योदय ।. वि०. फीरोज़ेके | सिलसिलेमें न हो; जिसमें कई तरहकी चीजें हों, विविध; थोड़ी 
रंगका । : -मात्रामें तोड़कर होनेवाली (बित्री), खुर्दा ।; पु० रेजगारी । 


फ़ोल-पु० (अ०) हाथी । -ख़ाना-पु० हाथियोंका अस्तवल, | फुटका-पु० छाला, फफोला; घान आदिका लाव्रा। 
हस्तिशालाः। -दंदाँ-वि० बड़े-बड़े दाँतोंवाला ! यः हाथीदांतः। | फुटको-स्त्री० छोटी अंठी, दूध आदिके जमे हुए कण; गाढ़ी चीजका 


-पा-पु० एक रोग जिसमें एक या दोनों पांव सूज जाते हैं,शलीपद ।: | छोंटा; एक छोटी चिड़िया, फुदकी 
-पाया-पु० जोड़ाई करके बनाया हुआ मोटा खंभा.। -बान-पु० | फुटेहरा-पु० मटर आदिका भूना हुआ दाना. जिसका छिलका:फट 
हाथीवान; महावत ।: « “; गया हो । ऱ 
-स्त्री ० पिडली--'रोवाँ वहुत:जाँघ अरु फीली-प'० । फुटैल-वि० दे०'फुट्टरेल । ६ ४ ; ४ ००.०४ २ 5. 5 चज 
फ़ोस-स्त्री० (अं०) शिक्षा-शुल्क; प्रवेश-शुल्क; डाक्टर, वकील | फुट्ट-वि० दे० 'फूंट' (हि०) । जि 
आदिका मेहनताना । फुट्रक-पु० (सं०) एंक प्रकारका वस्त्र । ) ४ #-उश्णज्छ 
फ़ोसागोरस= (पाइथागोरस)' पु०. यूनानी: वैज्ञानिक और दाशेनिक' | फुटिका-स्त्री० (सं०) एक प्रकारका वस्त्र । 
जो आत्माकी अमरता और पुनर्जन्मका कायल था.। फुट्ुुल-वि०.जिसका जोड़ा'न हो; झुंडसे अलग रहनवाला 4 (जान- 
फुंकना-अ० क्रि० फूंका जाना, भस्म होना, जज्ञना; “नष्ट होना; ¦|: ` बर); हतभाग्य । गः 
व्यये खर्चे होना । पु० दे०“"फुकना'। , || फुतकार-पु० फुफकार । * 
-स्त्री० दे० 'फुकनी' “5 `| फ़ुत्र-पु० (अ०) फसाद; शरारत; घटना; कमजोरी; खराबी । 
-अ9 क्रि फुफकारना, फूत्कार करना । ४ र फ़ुतूरिया, फुतुरी-वि० फुतूर करनेवाला £ 
फुकवाना, फुंकाना-स० क्रि० फूंकने या जलानेका काम कराना | ' | फुत्कर-पु० (सं०) अग्नि । दु 
अकार फुफकार । फुत्कार-पु० (सं०) दे० 'फ्त्कार । . 
ना-अ० कि० फुफकारना, साँपका गुस्सेमें मुंहसे हवा छोड़ना । | फुत्कत-वि० (सं०) फूंका हुआ; चिल्लाया हुआ £पु० फंकसे 
-पु० फूंकनेवाला । , | ˆ बजनेवाले वाद्यकी ध्वनि; चीत्कारः ` देऽ 'फूत्कृति’।` - 
दको ८ र 0 34232 0 A I Fb 
ˆ फुदना-पु० सूत, ऊन आदिका फूल या झब्बा । ” , | फुदकना-अ० क्रि० चिड़ियों, बच्चाका 
Lo म फूंदने लगे हों । ए क उछलते त ए चलना, हर्षके अतिरेकमें उछलना ॥ '” 
जुदिया-स्तरी० झब्बा, 7 फुदकी-स्त्री ० एक छोटी चिड़िया जो फुदकती हुई चनतो'हे । * 
फुदो%-स्तवरी ० बिदी-'सारी लटकति पाटकी बिलमति फुंदी लिलार' | ` फुनंग-पु० दे० 'फुनंगी' क | 
-मतिराम; गाँठ । ; ।| 'फुनकार-पु० दे० 'फुंकार ।' ४ ` ` ` 
कुडिया” ` न तरर शोधक । १ फुनगो-स्त्री० वृक्ष या शाखाका सिरा; शाखाक्ते अंतकी कोमल 
० ) मंत्र पढ़कर पूँकनेका शब्द; तुच्छ वात : |` ' पत्तियां और टसा । ७ | 
० पिताकी बहन, बुआ । 3, , | फुनना[-मु० 
फुआरा[-पु० फुहारा । ` ` ` ~> | फुनफुनोकऋ-अ० पुनःपुनः, बारवार~'हरि भगति बिना दृः फुनः 
फुक-पु० (सं०) पक्षी । 
४९-क 
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फुतनि-फूकला DH म क क क म क हे 
R 

-सुंघीः ८22 23 चिड़िया । -हारा-पु० माली । 
फुलका-पु० -पतली रोटी, चपाती; % फफोला.। 
फुलको-स्त्री० छोटा फुलका; ग्रोलगप्पा, बताशा; पकौड़ी । 
फुलफुला-वि० फूला-फूला-सा |... | 
फुलरा-पु० फुंदना, झव्वा,: (फूलोंका) गुच्छा । 
फुलहरा-पु० | फूल मालाओंका बना झूला या आटोप (चेंदोवा) । 
फुलांग-पु० एक तरहकी भाँग । , 
फुलाई-स्त्री ० सुखेकी वीमारी; ववूलका एक भेद; फुलानेकी क्रिया | 


- फुनि#--अ० पुनि, हः | {~ 
LO का सं०) जो हाँफ रहा हो, हाँफनेवाला । - 
फुप्फुस-पु० (सं०)फेफड़ा।  . ` े 
फुप्फुसदाह-पु० (न्यूमोनिया) एक या दोनों फेफड़ोंमें श्लेष्माके 
हो जानेसे होनेवाला शोथ या प्रदाह । ट 
फुफदो-स्त्री० साड़ी कसनेकी डोरी या साड़ीके दो छोरोंकी गाँठ जो 
स्त्रियां सामनेकी ओर लगाती हैं । A 
डाय A vat Uses 
-पु० साँपके मुंहसे हवा निकालनेकी आवाज, फूत्कार । 


फुफकारना-अ० कि० साँपका गृस्सेमें मुंहसे जोरसे हवा निकालना, | करना; चापलूसी करके किंसीका दिमाग चढ़ानो, गर्व बढ़ाना; 


फुफकार करना । फूलनेका कारण होना, पुष्पित करना । अ० कि० फूलना । 
उ दे० भो I अः 'दे० “फुलेल” । 
० (सं०) दे० 'फुप्कुस' । फुलाब-पु० दे० 'फुलावट' । 
ऱ्य ० क । फुलावट-स्त्री० फूलनेकी क्रिया; फैलाव, उभार । 


फुलावा-पु० चोटी या जूड़ा बाँधनेकी फुंदनेदार डोरी । 
' फुलिग#-पु० दे० स्फूलिग'। हक) 
फुलिया-स्त्री० छत्राकार सिरेवाला कांटा; कानमें पहननेकी लौंग । 
फुलिसकेप-पु० (अं० 'फूल्सकप') एक. विशेष आकारका सफेद 
कागज (१२” % १५” या १३ १/२” १६ १/४”) । 
फुलेरा-पु० फूलोसे बनायी हुई छतरी । 
फुलेल-पु० बया दार तेल । खे 7 
फुलेली-स्त्री० फुलेल रखनेका वरतन । FRx 
फुलेहरा#-पु० सूत या रेशमका बना वंदनवार; फुलेरा 
फुलौरा-पु० बड़ी पकोड़ी । “ 
फुलौरो-्त्री० वेसनकी पकौड़ी। . . 


फुरक्रत-स्ती० (अ ) वियोग, जुदाई । 
फुरकना|-स० क्रि० मुंहसे सुरफना (कड़ी आदि) । : 
' फुरतो-स्त्वी ० तेजी; चुस्ती; जल्दी । 
फुरतोला-वि० तेज; चस्त; फुरतीसे काम करनेवाला । ' 
फुरना#-अ० क्रि० स्फुटित होना; उद्भूत होना, निकलना (शब्द); 
चमक पड़ना; सत्य होना; फलदायक होना; असर करना; , 
CN कि परों या डैनोंसे 
फुरफुराना-अ० कि० इस तरह उड्ना कि परों या डँनोंसे 'फुर-फुर' 
आवाज हो । स० क्रि० फुरेरी फिराना; पंख आदि फड्फड़ाना । 
० उड़नेके लिए पंख फड़फड़ाना । : 
फुरमान#-मु० दे० 'फरमान'। ` ` 
फुरमाना#-स ० क्रि० दे० फरमाना' । | 
फ़्रसत-स्त्री० (अ०) अवकाश; खाली वक्त; छुट्रो; इतमीनान; 
मुक्ति । मु० -पाना-छुटकारा पाना । -से-अवकाशमें; 
॥ > 


तुवरी-स्त्री फिटकरी । -दाम (न्‌)-पु० एक वर्णवृत्त। - 


-नेत्र,-लोचन-वि० जिसकी आँखें ह्षसे खिल रही हों । '-फाल 
| ` -पु० फटकनेमें सूप या छाजसेनिकलनेवाली हवा । 
फुल्लन-पु० (सं०) हृवासे फुलाना । 
फुल्लरीक-पु० (सं०) जिला, भूभाग; सपं । 
फुल्लि-स्त्री० (सं०) पुष्पित होना, खिलना । ४०3४ 
फुल्लो-स्त्री ० दे० 'फूली'; फुलियां; फूलके आकारका कोई गहना । 
फुरसा-पु० वालूके रंगका एक विपैला साँप । फुवारा|-पु० फुहारा । 
` फुरहरंना#-अ०' क्रि० स्फुरित होना; प्रकट होना; फरहरंना; 
हिलना; फडक उठना । :. व 
फुरह्रो-स्त्री० परो आदिको फडफडाहट; कंप; दे०“फुरेरो'। मु० 
-काँपना । PN टे, 
फुराना-अ० क्रि० सत्य होना, फुरना ।: सऽ क्रि० सत्य करना, सत्य 
सिद्ध करना । | हल क i 
फुरेरी-स्त्री० सींक या तिनेकेके सिरेपर लपेटी हुई रुई जिसपर इत्र, 
तेल आदि चुपड़ा जाय; केपकेंगी, कंपयुक्त रोमांच; फड़कनेका 
भाव । मु० -लेना-कंपके साथ रोमांच होना; हिलना; सतर्क 
दे० 'फुरेरी' (कंपन, लहर), 'निशाके चेहरेपर लाजकी 
फूरेरू-अचल मेरा कोई । , | 


साफ साज बताई न देनेवाली.आवाज; ऐसे स्वरमे कही वालो 

कानाफूसी । पु० फुप्फुस । मु० .-फुस. करना-सुनाई न देनेवा 

स्वरमें बोलना । -से-वहुत धीमी आवाज में, चुपकेसे। 
फुसकारना#-अ० क्रि० फुफकारना; फूंक मारनाः। 
'फुसकी-स्त्री० विना.आवाजके निकलनेवाली अपानवायु. : 
फुसड़ा-पु० फुचड़ा। iP का 
'फुसफुसा-वि० जल्दी टूट जानेवाला, कमजोर । Rl 
फुसफुसाना-अ० क्रिश धीमी, अस्फुट. आवाजमें बोलना, फुसफुस 

करना । पक 
फुसलाना-स ० क्रि० मीठी वातोंसे बहलाना, भुलावा देना, बहकाना । 
फुसूं-पु०(फा०) दे० 'अफ़सूँ' । ~ग्रर-पु०,जादूगरः। , 

| 


फुर्ती-स्त्री० दे० 'फुरती'। | फुह्र#-वि०, स्त्री० दे० 'फहड़ 
* ` फुसंत-स्त्री० दे० फुरसत! । । फुहार-स्त्री० नन्हीं-नन्हीं दूँदोंकी झड़ी, झी'सी, जलकण - (उड़ना, 


फुल- फूल का समासमें व्यवहृत रूप । -कारी-स्त्ती ० :गुलबूटेका 
काम, गुलकारी i एक कपड़ा जिसपर रंगीन रेशमसे फूल कढे होते 
हैं । -चुहो-स्त्री> एक छोटी चिड़िया जो फूलांपर उड़ा और उनका 
रस चूसा करती है । -झड़ी-स्त्ती० एक तरहकी आतिशबाजी जिसे 
जलानपर फूल जैसी चिनगारियाँ झडती हैं; झगड़ा लगानेवाली बात 
(फुलझड़ी छोड़ना); झगड़ा कराने-लगानेवाली (स्त्री । -वर 
पु० एक कपड़ा जिसपर रेशमसे फूल बने होते हैं । -वाई+#-स्त्री० 
"६० 'फुलवारी,। -वाड़ी-स्त्री० दे० । वा । -वार+- 
हि प्रमुदित । पु० रंगीन कागजके बने हुए फूल-पौधे | 
जिन्हें सजावटके लिए बरातके साथ ले जाते हैं। -बारी-स्त्री० 
` ` कूलोका (छोटा) बाग, पुप्पवाटिका । -सरा-म्त्री० एक चिडिया। 


पड़ना) । कि डाक 
फुहारा-पु० वारीक धार या फुहारके रूपर्मे पानी ऊपर फेंकनेवांला 
यंत्र; इससे निकलनेवाली वारीक धार । 
फुही-स्त्री० फुहार । 


हुई हवा, दम, साँस; किसीपर, मंत्रका प्रभाव डालनेके 
जाना-दम निकल जाना, मर जाना .। :-मारना  किसीपर 


हवा छोड़ना, फूकना । -सा-बहुत-, कमजोर, दुबला-पतला 
(आदमी) । ` के " 
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फुलाना-स० क्रि० किसी चीजको हवा भरकर फैलाना; मोटा : 


'कुल्ल-वि० (सं०) खिला हुंआ, विकसित; प्रसन्न । पुं फूल - ४ 
नयन-पु० एक तरहंका हिरन; वड़ी आँख । विं० दे० 'फुल्लनेत्र' । .. . 


फुस-स्त्री० बहुत धीमी, अस्फुट आवाज । -फुस-स्त्री ०'बहुत धीमी, ' 


अरजा -स्त्री० होठोंको मिलाकर मुखके मध्य भागसे जोरके साथ _: 
_ लिए मुंहसे छोड़ी हुई हवा; गाँजे आदिका कश.। मु० -निकल . 


फूँकना-स » क्रि० होठोंको मिलाकर मुखके मध्य भागसे.हवा छोड़ना, ' 
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"कुक मारना; मंत्र पढ़कर मुखे हवा छोड़ना; फूककर बजाना; | उतारना, सोडन पूल चुनना दसक झेल केरकर एव हा मंत्र. पढ़कर मुखसे हवा छोड़ना; फूंककर बजाना; 
हवासे प्रज्वलित करना, जलाना; भस्म करना; -कुश्ता 
करना (धातु); बरबाद करना; फैलाना । मु० फूंक-्ताप डालना 
“उड़ा देना, बरवाद कर देना कदम या पाँव रखना 
-बहुत सावधानतासे, हर तरहके खतरेसे बचते हुए काम करना । 
फूंका-पु० फूंक: मारनेकी क्रिया; गायके थनपर.लगनेवाली दवाएँ 
लगाकर नलीसे फूंक मारना; फूंका मारनेकी नली, फोड़ा । ' 
फूँद-स्त्री ०, फूंदा#-पु० दे० “फुंदना’ । -(द) फुदारा-वि० जिसमें 
फुंदना ज हो। 
फूंस-पु० दे० । 
य फूंकनेकी आवाज । उ १ 
फूई-स्त्री ० फुहार; av । मु० -फूई ताल भरता है-थोड़ा-योड़ा 
करके बहुत हो जाता 
चूली ; एकाका उलटा, अलगाव, विगाइ, 
। ` पु० एक तरहकी ककड़ी जो पकनेपर फट जाती है | मु० 
-डालना-मतभंद उत्पन्न करना । -पड़ना-फूट पैदा होना । 
फूटन-स्त्री० फूटकर अलग हुआ टुकड़ा; शरीरकी संध्षियोंमें 
होनेवाली पीड़ा । 
फूटना-अ० क्रि० चोट या धक्का खाकर टूटना; भग्न होना; फटना, 
त्वचा या सतहको भेदकर बाहर आना, तोड़ या फोड़कर निकलना; 
(शब्दका मुंहसे) निकलना; खराब, निकम्मा हो जाना (आँख, 
तकदीर) ; उगना, अंकुरित होना; शाखाख्पमें निकलना; खिलना; 
अलग, वियुक्त होना; विखरना; विपक्षसे जा मिलना; फुंसियों, 
दानों आदिके रूपमें होनेवाले रोगका प्रकट. होना (गरमी, 
कोढ़);. स्याहीका रसकर कागजकी दूसरी ओर निकलना; 
जोड़ोमें द्दे होना; फोड़ां जाना (उंगलियाँ) । मु०' फूट-फूटकर 
रोना-विलख-विलखकर रोना । 
फूटा-पु० खेतमें टूटकर गिरी हुई बाले; संधियोंमें होनेवाली पीड़ा । 
[os हुआ; खराव, विगड़ा हुआ । द) कौड़ी-्त्री० 
कौड़ी । मु० -(टो) झाँखका तारा-कई वेटोंमेंसे वचा 
हुआ अकेला वेटा, बहुत प्यारा बेटा । -आँखो न देख सकना- 
देखकर जलना, देखना भी सह्य न होना । -आँखो न भाना-अति 


, अप्रिय होना, तनिक भी अच्छा न लगना । -कौड़ी (पासमें) न 


होना-क्ुछ न होना; बिलकुल नादार होना । -(टे) मुंहसे न 


: बोलना, वात न. करना-विलकुल ही उपेक्षा करना, एक वात भी 
न करना । 


फूत्कार-पु० (सं०) फूंक, फुफकार; साँपका फुफकार; सिसक्रना;., 
चीत्कार | . - र 

फूत्कृति-स्त्री० (सं०) दे० 'फ्त्कार' | . 

फूफा-पु० फूफी या बुआका पति 

फूफो-स्त्री० वापकी वहिन । 2९, ८६:७३ 

फूफू-स्त्री दे० 'फूफी' ; {FF 

फूरक-पु० ॥ ‘Sfp of ots 

प मम पुष्पित होना । असा - 

फूल-पु० पौधोंका जननेंद्रियरूप या फलोत्पादक अंग जो सुंदरता और 
सुकुमारताका प्रतीक बन गया है, खिली हुई कली, 
-शक्लका बेल-वूटा, आभूषण इत्यादि; ,पीतल 


स्राव, रज; गर्भाशय; शवदाहके बाद रहनेवाला अस्थि-अवशेष; 
मुसलमानोमें तीसरे या पाँचवें दिनका फातिहा; सार; पहली बार 
'खींची हुई शराब; तांबे और रांगेके मेलसे प्रस्तुत एक मिथ धातु; 
`घुटनेकी गोल हड्डी फूलनेका भाव, उमंग, आनंद: | - 
कारी-स्त्री ० वेल-वटे बनाना, गल॒कारी ।: -गोभी-स्वी ० गोभीका 
एक: भेद. जिसका' फूल तरकारीके:रुपमें खाया जाता है। -झरो% 
-स्त्री० दे० 'फुलझड़ी' । -डोल-पु० चेत्न-शुक्ला ` एकादशीको 


होनेवाला एक उत्सव । >दान-पु० गुलदस्ता रखनेका पात्र-(:-. 


दार-वि० फूलोवाला; जिसपर फल-पत्ते या बेलूर बनते हों॥ - 
विरंज-पु० एक तरहका बढ़िया धान । ¬ ०एक तरहकीः 
भाँग.।. -सती-स्त्री०' एक: देवी । -वाला-मु० ‹ माली । वि० 
फलदार ।' -वाली-स्वी ० मालिन । म्‌० -आना-फल लगना | 


ज रर लो) को चादर-चादरके रूपमें 


ब + | 
-वत्तीका जला हुआ. अंश; - श्वेत कुष्ठका दाग; स्त्रियोका मासिक |. 
¦ फेटा-पु० कमरका घेरा; कमरपर सपेटो हुआ, कपड़ा, कमरबंद; 


कुूँफा-फ़ेज 


जाग A चुनना । -चुनना-फूल तोड़कर एकत्र 
करना । -झड़ना मीठे शब्द निकलना । -पडना-वत्तीके 
म बनना । -भेजना संकेत द्वारा प्रेमी-प्रेमिकाका 


संदेसा भेजना ?-वालो की सर-महरौली (पुरानी 
ह्‌ न दिनाला एक आशा नेता I md sis I 
या रहना-बहुत थोड़ा खाना, अल्पाहारी होना । 
फूल जो पीरों आदिकी 
डाले जाते हैं । -को छड़ो: हार लपेटी हुई छड़ी । 
-को सेज ला सुख और चैनभरी' स्थिति । -की सेजपर 
सोना-सुखः जिंदगी वसर करना । -के कॉटेसें तुलना- 
बहुत सुकुमार होना; राजसिक सुख भोगना। . * 
फूलड्या[-स्त्री० जूती-'फाटी तो फूलडिया पाँव उभाणे चलते 
चरण घसे-मीरा । 


ha क्रि० (पेइ-पौधेमें) फूल आना, कुसुमित होना; कलींका “ 


इतराना; अति प्रसन्न होना; हवा भरनेसे तन 

जाना, फैलना; मोटा होना, सुजना; ढीला, शिथिल होना र 

* पाँव फूलना) ; खूठना, नाराज़ होना; सुनहले प्रकाशसे युक्त 
सु०- फूलकर कुप्पा हो जाना-अत्यधिक हषं या गवे होना; 
'मोटा हो जाना । फूलना-फलना-धन-धान्य और बाल-वच्चोसे 
सुखी होना । -फालना#-प्रमन्न होना । पूलामूला 
आनंदमें मग्न होकर या गवंसे इतराते हुए । फूले न 
समाना नद आपेसे बाह्र होना । _ .. 

फूला-पुऽ आँखकी फूली । `, 

फूलो-स्त्री ० आँखकी पुतलीपर.पंड़ा हुआ सफेद दाग जिससे दृष्टि मंद 
हो जातो और मारो भी जाती है; एक तरहकी सज्जी । 

फूवा-पु० सूखा तृण, फूस ।- 7 स्त्री० फूफी 

फूस-पु० सुखी घास जो छप्पर वांधने, इंधन आदिके काम आये; 
जीणं-शीण वस्तु 

फूहड़ं-वि० भद्दे ढंगसे काम करनेवाला, बेशऊर (विशेपतः स्त्री ) 
भद्दा, गंदा ( -गाली) । स्त्री० . बेशऊर स्त्री । -पन-पु० 
बेढंगापन, भद्दापन। . - 

फूहर!-वि०, स्वी दे? 'फूहड़' । 

फूहा-पु० रईकां गाला। 

फूही-स्त्री० फुहार, झींसी । 

फ क-स्त्री० फकनेकी क्रिया । 

फेकना-स० क्रि० किसी चीजवो हाथसे एसी हरकत देना कि कुछ 
दूर जा गिरे; जमीनपर गिराना; पटकना; उछालना; ले जाकर 
दूसरी जगह डालना (कूड़ा): डालना (कौड़ी, पासा); इधर 
उधर वखंर देना; चलाना (तीर): सरपट. दौड़ाना (घोडा) 
गवाना; छोड़ना, .परित्याग करना;- अपव्यग्र करना; घुसाना; 
.भाँजना (पटा) । ४३४ मी , 

फे क्रना#-अ० क्रि३. दें ० 'फेफरना । र v5 

फे काना-स० फि० फॅकनेका काम दूसरेसे कराना) .. :. 

फेगा[-पु०-दे० 'फिंगा' । 

फेट-स्त्री० देश 'फेटा'; लपेट; फॅटनकी किया. । मु०-कसना। 
वाँधना-कटिवदध होना । -धरना,-पकड़ना जातेमे रोकत्ताः। 

फेटना-स०. क्रि०- हाथ या. उेंगलियांबी हरकत्से मिलाना (पीठी 
इ०); अच्छो तरह मिलाना, गहमडु-करता (तास) । . 


घोतीका यह भाग जो कमरपर लपेठा गया हो; सिरपर लपेदा हुआ. 
कपड़ा, छोटी पगडी; सूतकी बड़ी अंडी । « 
फे टी-स्त्री० अटेरनपर लपेटा हुआ सूत । न 


` फफर#-वि० सूखा हुआ, कांनिहीन-नेत बरन -मुख फॅफर भयउ 


-चंदा० । 
फॅफरी%-स्त्री» कांतिहीनता, मुखापन । 


। फेकरना%-अ० क्रि० (सिरका) अनावृत.होना; गीदड या स्यारक्ता 
। _चिल्लाना; फूट-फूटकर रोना, फेकरना । £. ` » ी 


(सिरको) खोलना; अनावृत करना! : ६ 
फेकेत-पुं० फेकनेवाला; पहलवान) ` ` ¬>: = 
फ़ेज्ञ-पु० उची दीवारकी तुर्की टोपी । 
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फिरना- - 


PE 
घु 


फेट-फ़ोता 

फेट-स्त्री० दे० 'फॅट' I 
फेरा-मु० दे० 'फे टा' । 
फेट्कार-पु० (सं०) गीदड़ोंका रोना । 


फेण, फेन-मु० (सं०) झाग, बुलबुलोंका समूह I | ] 
ल्या ज्य ) भेद । -धर्मा (मन्‌) -वि० क्षणभंगुर । - 
° बुद्बुद; निरर्थक, सारहीन वात । -मेह-पु० प्रमेहका 
_एक भेद । -वाहो (हिन्‌) -पु० छाननेके काम आनेवाला कपड़ा । 
फेणक, 


गी पु० (सं०) फेन; एक मिठाई, वतासफेनी । 
फेद#-पु० फेटा । - 
फेनका-स्त्री० (सं०) एक तरहकी पीठी । 
फेनल-वि० (सं०) दे० 'फॅनिल' । 
फेना-स्त्री० (सं०) एक क्षुप । 
फेनाग्र-पु० (सं०) वुलवुला । 

-पु० (सं०) इंद्र । Ee 
फेनिका-स्त्री० (सं०) दे० 'फेनका'; 'फंनी! । 


केनिल-वि० (सं०) फेनमुक्त, झागदार.। पु० रीठा ,(दे० “रीठा”)। 
फेनी-स्त्री० (सं०) धोम डागा 80 मैदेका लच्छा जिसे दूधमें 


भिगोकर और शकर मिलाकर खाते हैं, सुधाफेनी । 

अधिकांश प्राणी साँस लेते हैं, फुप्फुस । . . 
फेफड़ी-्त्नी २ खुश्कीस होठोपर पडनेवाली पपड़ी । 
फेफरी%-स्त्री ° दे० 'फेफड़'। 

फेरंड-पु० (सं०) सियार, गीदड़ । 
फेर-पु० (सं०) गीदड़; (ह) घुमाव; रास्तेका घुमाव, चक्कर; 


फेफड़ा-पु० छातीक नीचे स्थित थैलीके आकारका अवयव जिससे 
राले 


परिवर्तन, बदलना; भ्रम; विपरीतता (समझका फेर); फर्क,अंतर; 


उलझन; बहकावा, उपाय; नुकसान; प्रेतंबाधा; अदला-बदला । 
# अ० ओर, तरफ (चहुफेर); दे० 'फिर'। -पलटा-पु० 
यौना । -फार-पु० उलट-फेर; चवकर । -बदल-पु० तवदीली। 
मु? -खाना-चक्कर काटना, घुमावके रास्ते जाना । -बंधना 
-सिलसिला लगना । -में पड़ना-नुकसान उठाना; उलझन, 
कठिनाईमें पडना । -लगाना-युक्ति लगाना। ' ' 


फेरना-स० कि० घुमाना, दिशा बदलना; लौटाना; वापस लेना; र 


बदलना; पटना; घुमाना; भाँजना (मुग्दर,' पटा); क्रम 
बदलना; अभ्यास वरना; चालि सिखानेके लिए चबकर देना, 
निकालना (घोड़ा); इस वलस उस बल करना; उलटना-पलटना 
ग ¦ जपना (माला); पोतना, लेप करना; फिराना; 
St “धीरे इधर-उधर ले जाना; भ्रचारित करना (डॉड़ी) । 
“मु० (सं०)' सियार; राक्षस | वि० धृते; हित्र | 
स्त्री ० घुमाव; पच; अंतर; † टूटे खपरैलोको गिमालकर 
उनकी जगह नये रखनेकी क्रिया, फरारी । 
पु० तारका कई वार गापेटकेर वाया हुंआ सोनेका छत्ला । 
फेरा-पु० लपेट; चौगिर्दा धुमाव; परिक्रमा, चक्कर, भाँवर; 
बारबार आना-आना, गरत; फिर आना, पुनरागमन; (भिक्षुकः 
को) लौटा देना । -फेरो-रंत्नी७ उलट-पृलट; त्रम' वदलना । 
मु० -देना-भिक्षुवभो विना कुछ दिये लौटा देना: चक्कर देना । 
फेरि%-अ० फिर, गुनः । 3: अ * 
-स्त्री० फेरा, चवकर, भांवर; गण्त; खुर्दाफरोशोका सौदा 
बेचनेके लिए गसी-कूचोमें घुमना; ररसीपर ऐंठन देनेकी चरखी । 
-वाला-पु० फेरी करये, ' घूभ-फिंरकर चीजे वेननेयाला । सु० 
“पड़ना-भांवर होना । | ब 
फरूपुऽ (सं) सियार। ` र 
फरोरी|-स्त्री० टूटे खपरलोको निकालकर उनको जगह नये 
_रखनेकी क्रिया । ह 
फल-पु० (सं) उच्छिष्ट, जूठन । वि (अं) विफल, नाकाम- 
याब; (परीक्षामें) अनुत्तीणं। - ; 
फ़ेल-पु० (अ०) काम, कर्म; "दुष्कमे; क्रियापदः (व्यार) । - 
भुतमहो-पु० सकर्मक मिया ! -लाजिम-पु० अकर्मक क्रिया * 
फेला, फलिका, फेली-म्त्री 5 (मं) देन फेल! (मंड) । 
x -स्त्री० देऽ 'फहारिम्तः। +  ) : ` ` ५०३5 
ऋसी-वि+ (अं०) सुंदरः भडतदार, जिसपर काम किया हभाहो 


फेरीः 


NR) ७७६ 


फस-पु० (अ०) लाभ, भलाई। (जे) ,आमः-पु० आम लोगों 
जन-साधारणकी भलाई, लोकहित। र र 
| कैसी-पु० अकबरके दरबारका सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अवुलफैज फैजी जो 
अबुलफज्लका:छोटा भाई था और जिसने. महाभारतका फारसीमें 
उलथा किया॥. .. . फक; र 
फंदम-पु० वती फ़ैदम ) दूरी नापनेकी इकाई,( = छः फुट) जो 
प्रायः समुद्रकी व्यक्त करनेके काम आती है। _.. 
फयाच-वि० (अ०) फंज पहुँचानेवाला, उदार, दरियादिल । -. 
फैयाजी-स्त्री० उदारता, दरियादिली । 
फर (अं०-फायर)-पु० बंदूक, तमंचे या सोपका दागा जाना; इनका 
एक बार दगना (लगातार चार फॅर किये) । 


विस्तार । त 
फैलना-अ० कि० अधिक स्थान घेरना, आकारका बढ़ना, पसरना;. 
डीलका .बढ़ना, मोटा होना; अधिक. दूरतक जाना; प्रसिद्ध या 
प्रचारित होना; . वृद्धि होना; -विखरना, पूरा तनना . (हाय 
फैलना) ; मचलना; हठ करना । - क 
फ़ैलसुफ़-पु० (यू०) ज्ञानी; मवकार । वि० (हिं०) फजूलखचं । 
फ़ैलसूफी-स्त्री ० (यू०) चालाकी, मवकारी; (हि०) फजूलखर्ची । 
फैलाना-स०. क्रि० पंसारना, विस्तार करना, बिछाना; आयोजन 
- करना; विखेरना; बढ़ाना; खोलना, तानना; प्रचार करना; 

प्रसिद्ध करना; . हिसावकी पूरी प्रत्रिया दिखाना, प्रस्तार करना 

(व्याज फैलाना) ; गुणा-भागकी जाँच-पड़ताल करना । 
फंलाव-पु० लंबाई-चौड़ाई; विस्तार, प्रसार; प्रचार । 
फंलावट-सत्री ० फैलाव । 


प्रथा । 

फ़ैसल-पु० (अ०) निर्णय, निवदारा (करना, होना) । 

फ़ैसला-पु० (अ०) निर्णय, निवटारा; निश्चय । मु० -सुनाना- 

` मुकदमेका निर्णय सुनाना । `, ` 

फो क-पु० तीरवा पीछेकी ओरका सिरा । 

फो का-पु० लंबा. पोला चोंगा; फूंका । . 

फो दा#-पु० दे० 'फुंदना' । र न 

फो फर[-वि० पोला; निस्सार । पु० छेद, खाली जगह । 

फो फो[-स्त्री चोंगी; फुकनी; छुंछी। ' : 

फोक-पु० फुजला; सीटी; 'भूसी; नोरस पदार्थ; एक ` तृण, 
सुव्मपुत्पी; खोई। . I 

फोकट-वि० मूत्यरहित; ` निरर्थक; मुफ्त; निःसार-अलि 
ज नम दिखावहु अपनो फोकट ज्ञान-सूर । -कां-मुफ्त । 
-में-मुपतमें । 

फोकला#-पु० छिलका । i 

उज्ला दे० 'फोकला' । 
का#-पु० बुद्बुदा । 

फोट#-पु० दे० 'स्फोट' । 

' फोटक#-वि० दे० 'फोकट' | क णक TRIP 

फोटा-पु० विदी, टोका-'ललाट पावक नाहि, सिंदुरक फोटा'- 
विद्यापतिय ˆ ` ˆ i be 

फ़ोटो-पु० (अं०) छायाचित्र, अवस । -ग्राफ-पु ०' र 

, प्राफर-पु० फोटो, छायाचित्रं उतारनेवाला, अक्कास । -प्राफो- 

' स्त्री० छायाचित्र उतारनेकी कला, अवकासी । : Mp 

फोड़ना-सं० त्रिंश तोड़ना, टुकड़े करना; विदीर्ण करना; कड़े 
छिलके, 'त्वचा आदिकों तोड़ना : (फोड़ा, नारियलः) ; ` शरीरम 
जगह-जगह फोड़े या घाव पैदा कर देना; 'शांखा निकालना; छेद 
करना, संधः लगाना (दीवार); खराव, अंधा करना (आँखें); 
बहुका, फुसलाकर अपनी ओरःकर लेना (गवाह) ; प्रकंठ करना, 

देना (भंडा) |. ` ` "7" 

फोड़ा-पु० शरीरमें किसी स्थानंपर"होनेयाला पीड़ाकारंक शोथ, 

जिसके पक जानेपर भी तररो पूय निकलता है, व्रण, बड़ी फुसी । 7» 


` | फोड़ियां, फुडिया-स्त्री० छोटा फोडा ।'” * 


फोता-पु० (अ०) थैली; कोष; अंडकोष; लगान, पोत; कमरबंद 
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फैल#-पु० फेल, काम; खेल; नखरा, बनावट; राशि; ` फैलाव, - 


फ़ैशन-पु० (अं०) ढंग, तर्ज; कपड़े आदिका प्रचलित ढंग, वजा; 


७७७ 


या सिरवंद (?) । -(ते) दार-पु० खजांची, रोकड़िया, तहवी- | -शुदा-वि० मृत, मरा हुआ । 


लदार । मु० -भरना-लगान देना । 

पा अं०) एक यंत्र जो ध्वनिको अंकित करता या 
लाखकी भरता और कुंजी देकर चूड्योंको घुमानेपर पुन 
उसे उसी रूपमें प्रकटः कर देता है; ग्रामोफोन ।' ” 

फोया-पु० दे० 'फोहा' । 

फोरना#-स० क्रि० दे० 'फोड़ना' । 5 ५ 

फ़ोरमेन-वि० (अं०) छापेखाने, कारखाने आदिमें काम करनेवालों- 
का मुखिया या उनपर निगरानी रखनेवाला कमंचारी,॥ 


फ़ौतो-वि० मृत्यु-संबंधी । स्त्री० 
रजिस्टर-पु० वह सूची या रजिस्टर मृतजनोंकी मृत्युतिथि 
और उनका नाम पता लिखा जाता है । टी 


फौरन्‌-अ०.(अ०)*अभी, तुरत; झटपट । ६ 
फ़ौरो-विं० जल्दीका। ` 
० (फा०) कड़ा और बढ़िया लाहा जिसके हथियार और 
तेज धारवाले 'औजार वनाये जाते हैं, इस्पात ।* -तन=वि० 
दृढ़ शरीरव्राला । , 


फोहा-पु० रुईका गाला जो किसी चीजसे तर किया गया हो, फाहा-| फ़ीलादी-विं०,फौलादका बना हुआ, वहुन/कड़ा या मजबूत । स्त्री ० 


बारेते पालो हतो फोहन दूध पियाय' । 
फ़ौआरा-पु०: (अ०) फुहारा । 
फ़ोफ़-अ० (अ०) ऊपर। पु० ऊँचाई; ' श्रेष्ठता ।- मु०/स्ले 
जाना-आगे बढ़ जाना ,। 
फ़ौज-स्त्री० (अ०) सेना; जनसमूह, मजमा । -दार-पु० सेना- 
नायक; बादशाह आदिकी सवारीमें हाथीपर आगे वैठनेचाला, 
कोतवालः। -दारी-स्त्री० फौजदारका पद; मारपीट, लड़ाई । 
-०अदालत-स्त्री० , अपराध्रोंका विचार, निर्णय फरनेवाली 
अदालत, दंड-व्यवस्था करनेवाला न्यायालय । -०अफ़सर-प० 
फौजदारी अदालतका हाकिम । म्‌० -का घंघट खाना-सेनाका 
हारना, पराजित होना । 


~ फ़ौजी-वि० फोजसे संबंध रखनेवाला । पु० सैनिक । 
कौत-स्त्री० (अ०) मरना, गुजर जाना; खो जाना (होना) । 


य-दवनागरी वर्णमालाम पवर्गका तीसरा . वर्ण |. उच्चारण- 


स्थान ओष्ठ । . 
वंक-वि० # टेढ़ा, वत्र; . | तिरछा; वीर, पराक्रमी; | विकट, 


दुर्गम्‌ । # अ० वक्ररूपंस, तिरछी निगाहसे । -नाजं-स्त्री० वह. 


नली जिससे सुनार जुड़ाई करते समय चिरागकी सौ फूंकते हैं । 
बंक-पू० (अं० "बह कार्यालय जो लोगोंका रपया अमानतक 

रूपम जमा करता गनेपर सूदके साथ उन्हें वापम देता है । 
बंकट#-वि० टेढ़ा, वत्र-'वंगट भौंह चपल अति लोचन'-सूर । 


बंकर-पुऽ. (अं०). ऐसे कंक्रटके तहखानें जहाँसे सैनिक छिपकर 


चौकोदारी और दुशमनपर मार करते हैं । 


` बंकराज-पु० एक तरहका साँप । 


चंका#-वि० द० 'वंक'; बंदरिया । देऽ ववका'`। 
बंकाई-स्त्री० बंक होनेका गाव, बाँकपन ।  _' 
बंकिम-वि० टेढ़ां । 
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय-पु० वंगलाकें ' महान्‌ उपन्यासकार 


(१८३८-१६४) जिन्होंने “आनंदमठ, कंपालकुंडला' 'दुगंश-। 
नंदिनो' आदिकी रचनां की। बंगला भापाकी समद्धिमें. आपका, 


बहुत बड़ा हाथ था । 9 
बंकुर#-वि० दे० 'वंक ॥। ` `. ` ४ 
बंकुरता$-स्त्री० टेडापन । कर. 
बेंकअन#--अ० घुंटनोंके बल । 
वंग-पु० बंगाल, वंग; # एक दवा जो ताकत बढ़ाती हैं; # बाग] 
बंगई[-स्त्री ० एक तरहवी कपास; ' शरारत, नटखटी । 


बंगला-वि० वंगाजका । स्त्री० वंगालकी भाषा, वंगंभापा | पु. 
खुली जगहमें बना सुंदर छोटा हवादार मकान; सबसे ऊपरकी. 


छतपर वना हुआ छोटा हवादार कमरा;' वंगालका पान | ? 
बंगली|-स्त्ी० एक गहना जो चड़ियोंक साथ' पहला जाता है 
*पानोंकी.एक जाति । 


बंगसार-पु० जहाजपर चढ़नके लिए पुल जैसा वना हुआ चदूनरा । | 


बंगा -वि० टेढ़ा; नटखट, उपद्रवी; अज्ञान । LP 
बंगाल-पु० भारतका एक पुरवी प्रांत, वेग देश; एक राग |” " 
बंगालिफा-स्त्री० एक रागिनी । : गोर 


lz 


० रहनेवाला, वंगदेशीय । स्तट्रीं० बगला भाषा; 
फकः 


* है 
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वल्लमका डंडा । 

फौवारा-पु० द० 'फाआरा* 

पयूज्-पु ० (पयूज ) .घातुका,एक;नन्हा टुंकड़ा .जो वियुत्‌,परिपथमें 
इसलिए लगाया जातां है कि. एक नियतमानमे अधिक प्रवल धारा 
परिपथमें न प्रवाहित. हान पाए । : 

फ़ांक-पु० फ्रांस देशका सिक्का | « : 

फ़ांस-पु० यूरोपका एक देश जो स्पेनके उत्तरमें है । ; 

फ़ांसोसी-वि० फ्रांसका । पु० फ्रांसका रहनेवाला । स्त्री० फ्रांसका 
भाषा, फ्रेंच ।. : ; 

फ्राक-पु० (अं०) ढीली, छोटी आस्तीनकां लंवा.कुरता जो बच्च 
ओर स्त्रियाँ भी पहनती हैं । > 

फ्री-(अं०) निवंन्ध, निःशुल्क । > 

फ्रेम-पु० (अं०) चौकठा ।. :. 7 „५ 5, 


बॅगुरो[-स्त्री० एक गहना,. बगली । __ 
बंचक-पु० दे० 'वंचक' | क 
बंचकता, बंचकताई-स्त्री० दे० 'वंचकता' । र 
बंचन-पु० दे० वंचन | . _ - 
बंचना*+-स ० कि० टठयना । स्त्री० दे० 'वंचना'। 
बेचवाना-सं० कि० पड़दाना-। अ Me 
बंचित-वि० दे० वंचित ॥ ˆ डं» 2 
बंछना#-स० क्रि० वांछा करना, चाहना । > 
बंछनोय#-वि ० दे० 'वांछतीय' । Ee ८39 2: 
बेंछितऋ-ब्रि० दे० 'वांछिन' हड i 
बंजर-पु० खेतीकं अयोग्य जमीन, वह. जमीन जिसे खन न चना 
गक, ऊसर | _ अटक कुक 
बंजरिया-स्त्री० वंजर । न Mose So 
बंजारा-पु० द्‌० बनजारा । य. DES 
बंजुल, बंजलक-पु० द० वंजल । 
चंझा[-वि०' न' फलनेवाला (पेड़, पौधा); वंध्य.। थिऽ, स्त्री 
“वंध्या । स्त्री० वंध्या स्त्री । 
बेंटना-अ० क्रि० वांटा जाना, भाग किया जाना; वितरित होना! 
बॅटवाई-स्तवी० वाँटनेको उजरत | ” ” 
बॅटवाना-रा० क्रि० वाँटनेको काम दूमरेसे कराना! 
बॅटवारा-पु० वाँटनका काम; विभाजन, अलगोझा। ' ' > 
बंटा-पु० पान आदि रखनेका डब्बा । वि० छोटे कदका । !”” 
बॅटाई-स्त्री० वाँटनेका काम; वांटनकी उजरत; जमीन बंदोबस्तका 
वह रीति जिसमें मालिकको लगानके रूपमें उपजका नियत भाग 
मिल, वटाई। "` `" 
बंटाधार-वि० चौपट, सत्यानास (कर देना) । 
बेटाना-स० क्रि० वटवारा कराना; अपना हिस्सा अलग करा लना; 
शामिल, शरीक होना। ' बला 
बंटावन#-विं० बेटानेवांला *" . £ , + 
बटेया[-पुऽ वंटानेवाला। ` ” 


बंडल-पु० (अं०) छोटी गठरी; पुलिदा; > 

बंडा-पु० अर्ईकी जातिका एक कद जो हर तकी आता है; 
बड़ी वखारी । वि० पुच्छहीन | 

घंडो-स्त्री ० फेनुही; वगलवंदी £ ५78) < कै a ar ie 
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बड़ेर, बड़ेरा-बंधनो 

बेर, बड़ेरा|-पु० छाजनके वीचोवीच लगाया जानेवाला बल्ला | कर या पहले स्वत आए या बंड़ेरा[-पु० छाजनके बीचोवीच लगाया जानेवाला बल्ला 
जिसप्रर ठाटका बोझ रहता है; झगड़ा, फसाद । -मु० बात 
का-होना, करना-बातका वतंगड़ । 

बड़ेरो-स्त्री० दे० 'बड़ेर' । ७ 

बंद-पु० (फा०) बाँध, मेंड; कंद, बंधन; गिरह, गाँठ; अंगोका 
जोड़; जंजीर; सिला हुआ फीता जिससे अंगरखा, अंगिया आदिके 
पल्ले बाँधते हैं, तनी; कुश्तीका पेंच; युक्ति, उपाय; पाँच.या छ 
मिसरोंके उद'-फारसी पद्यका टुकड़ा; सूची; फिहरिस्त; कागजका 
लंबा टुकड़ा; लाखकी चपटी चूड़ी । वि० रुका हुआ, बंधा हुआ; 
कसा, जकड़ा हुआ; धरा या पकड़ा हुआ, कैद; कुंडी-ताला लगा 

हुआ, भिड़ा पा ; जो खुला न हो, जो चलता न हो; जिसकी गति, 


रुद्ध हो; जिसमें दूकानें आदि बन्द हों (पंजाब बन्द) । 


(समासंके अंतमें) वाँधनेवाला. (नालवंद) । -गोभो-स्त्री ० 
करमकल्ला । -बंद-पु० जोइ-जोड़, गाँठ-गाँठ (ट्टना) । - 
वान%-पु० कारागारका रक्षक, जेलर ।: -साल-स्त्री० बंदीगृह, 
कंदखाना । मु० -बंद ढीले कर देना-यका देना, पस्त कर देना । 
बंदक-पु० वंदना करनेवाला । `` : त 
बंदगो-स्त्री० (फा०) सेवा, चाकरी; वंदना, आराधना; नमस्कार, 
प्रणाम सु० -कबूल होना-प्रणाम, वंदना स्वीकार होना । 
बंदन-पु० दे० ‘वंदन’; # सिदूर; रोली; बंदनवार । 
बंदनता--्त्री० दे० 'वंदनीयता' । 

इंदनवार-पु०सुंदर पत्तों, फूलों आदिकी झालर जो मंगल अवसरोंपर 
दरवाजे, मंडप आदिपर बाँधी जाती है । 


बंदना-्त्री० दे० 'वंदना' । स० क्रि० वंदना करना, प्रणाम करना । 

बंदनो-स्त्री० सिरपर पहननेका एक गहना, सिरबंदी । % वि० 
स्त्री० वंदनीया (समासमं) । 

बंदनीमाल--्त्री० पैरोंतक लटकनेवाली माला । स 

बंदर-पु० एक स्तनपायी पशु जिसकी कुछ बातें मनुष्यसे मिलती हैं 
और जिसमें बुद्धि कुछ विकसित होती है, मंकंट, कपि | -खत- 


पु० बंदरका घाव । -घुड़की-स्त्री० महज डरानेके लिए दी 
जानेवाली धमकी ।. मु० -का घाव-वह धाव जो कभी सूखे नहीं 
इ घाव जब सूखने लगता है तो वह खुजलाकर उसे छील 
ए है) । ४ 
बंदर-पु० (फा०) जहाजके रुकने-उहरनेकी जगह, बंदरगाह | - 


हों, पोर्ट । ल 
बंदरिया, बेंदरी-स्त्री० ० मकंटी, वानरी । LR 
pA फा०) सेवक, दास; वशवर्ती (वक्ता विनय दिखानेके 
लिए आपको कहता है) । -ए ख़दा-पु० खदाका वंदा 


(साधारण आदमीका संबोधन) । -ए बेदाम-पु० वेपैसे-कोड़ीका | 


गुलाम ।; -च्ादा-पु० सेवकका वेटा, गुलामजादा (वक्ता नम्रता- 


` बश अपने बेटेको कहता है) । -ज्ञादो-स्त्री० सेवककी वेटी, . 


गुलामजादी । -निवाज्ञ-वि० बंदेपर अनुग्रह करनेवाला. (सम्मान- 


सूचक संवोधन) । -निवाज्ञो-स्त्री ० कृपा, अनुग्रह । -परवर्‌- 


वि० बंदेका पालन करनेवाला (सम्मानसूचक संवोधन) , 


बंदारु-वि० दे० वंदारु; पूजनीय, वंदनीय । . 

बंदाल-पु० देवदासी] . ५. | क 

' बंदि-प्त्री० (सं०) बंधन, कैद । पु० कंदी; चारण । -छोर# 
"रपु० दे० 'बंदीछोर' । 

बंदिप्रत्यक्षीकरण- 


उपस्थित करनेका लिखित आदेश । A 
बंदिश-स्त्री० (फा०) बाँधनेका भाव; रोक, प्रतिबंध; गाँठ; 
ला रचना; उपाय, पेशवंदी; साजिश । : 
-स्त्री (सं०) कंद; (हिं०) सिरका एक. गहना, बंदनी; 
दुकानों, का आदिका बत रहता कैदी ।(फा०) बाँधेना, 
बंद करना; कंद करना; ; लागत । -ख़ाना/-घर-पु० 
; ` केदखाना | -छोर#-पु० र 


त्य 
दी (दिन) यु” (द) = 


अप) न्यायालयमें बंदियोंको a बंद 


` पट्टी; सामंजस्य; प्रदर्शन; 


गहय समुद्र-किनारे बसा हुआ नगर जहाँ जहाज ठहरते 


-मु० (हैवियस कॉर्पस) वेदीको न्यायाधीशके सामने 


` बंधनसे छुड़ानेवाला । --सान्#- 
चारण; कंदी.। -खाना-पु०. .(लॉक- 
विचार होनेतक बंदियों नाम ब 
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-कर या पहरेमें रखनेकी जगह, हवालात । 
बंदूक-स्त्री० (फा०) एक प्रसिद्ध आग्नेयास्त्र जिसमें लकड़ीके कुंदेमें 
लोहेकी लंवी नली लगी होती है और उसमें गोली भरकर बारूदकी 
सहायतासे दागी जाती है । -चो-पु० बंदुक चलानेवाला सिपाही । 
सु० -छतियाना-भरी हुई -बंदूकको छातीसे ज्ञगाकर निशाना 
बाँधना । -दागना-वंदूक चलाना । ` 
बंदुखां-स्त्री० दे० बंदूक । § 
बेदेरो-स्त्री० दासी, बांदी । a 
बंदोबस्त-पु० .(फा०) प्रबंध; इंतजाम; जमीनका प्रवंध, खेतका 
लगान ठह्राकर'किसीको जोतने-वोनेके लिए देना; जमीनकी नाप 
और लगान तै करनेका काम, 'सेटिलमेंट' । -अफ़सर -पु० 


बंदोवस्तका काम करनेवाले महकमेका प्रधान अधिकारी । = .' 


इस्तमरारो-पु० स्थायी वंदोबस्त । ।' : 


बंघ-पु० (सं०) बंधन; वाँधनेका साधन; बाल बाँधनेकी चोटी; : 


जंजीर, वेडी; बाँध; कैद; गाँठ; पकड़ना, वाधना; (स्टेंजा) 

कविताका अंश या अनुच्छेद जिसमें प्रायः चार या छः पंक्तियाँ या 

चरण होते हैं, पद्यांश, पद्यखंड; निर्माण; ' व्यवस्था; संयोग; 

जीवका वंघन (मुक्तिका उलटा); 
परिणाम; अंगन्यास; स्नायु; शरीर; आँखका एक रोग; रतिका 
कोई (मुख्य) आसन; बंधक रखो हुई वस्तु । -फरण-पु० कैद 
करना । -तंत्र-पु० पूरी सेना (जिसमें उसके सारे अंग हों) । 
-पत्र-पु० (बाँड) सरकार हारा या किसी सार्वजनिक संस्था 
(नगर-निगम आदि) द्वारा जारी किया गया यह ऋणपत्न जिसमें 
इस वातकी लिखित प्रतिज्ञा की जाती है कि निर्धारित अवघि समाप्त 
होनेपर ऋण ली गयी सारी रकम अदा कर दी जायगी; कही हुई 
बात पूरी न होनेपर किसीको कुछ रुपया या हरजाना आदि देनेका 
प्रतिज्ञापत्र; किसी पदपर नियुक्ति होनेके पूर्व नियुक्त व्यक्ति या 
नियोजक द्वारा लिखा, गया वह प्रतिज्ञापत्र जिसमें इस वातका 
निश्चय दिलाया गया हो कि निर्दिष्ट अवधिके पूर्व नियुक्त व्यक्ति 
अपने पदसे न हटेगा अथवा न हटाया जायगा । -मोचनिफा,- 
मोचिनी-स्त्री० एक योगिनी । -स्तंभ-पु० हाथी आदि वाँधनेका 
खूंटा । 

वंधक-पु० (संऽ) बांधने, पकड्नेवाला; रस्सी; बाँध; गिरवी; 
अंगन्यास; वादा; भंग करनेवाला; बंधन; कैद; विनिमय ।. - 


~ 


कर्ता-पु० (मॉटंगेजर) अपना घर, खेत आदि किसीके पास रेहन ' ` 


रखनेवाला । -गृहीता,-ग्राही (हिन्‌) -पु० र वृह 
महाजन आदि जिसके पास कोई चीज रेहन रखी गयी हो, रेहनदार। 
बंधको-स्त्री० (सं०) पुंश्चली; वेश्या; हस्तिनी; वंध्या स्त्री । 
वेंध-छुड़ाई-स्त्री ० विवाहके अंतमें वंदनवारके पत्तेकी गाँठ खोलनेकी 
-रस्म। , इसे वधूकी रुखसतके पूर्व वर खोलता है और नेग मागता हैं। 
बंधन-वि० (सं०) वाँधनेवाला;' रोकतेवाला,' "पर अवलंबित । 
»पु० बाँघना;, जंजीर, बेडी; रस्सी; पकड़ना; कैद; कंदखाना; 
निर्माण; संयोग; रोक; क्षति पहुँचाना; डंठल; पेशी; . स्नायु; 
पट्टी; बांध; पुल; घातुओंका मिश्रण; दमन । .-फारो (रिन्‌ )- 
वि०, पु० वाँधनेवाला; आलिंगन करनेवाला । -ग्रंथि-स्त्री० 
पट्टीकी गाँठ; फाँस; पशुओंको बाँधनेकी रस्सी । -पालक,- 
रक्षी (क्षिन्‌)-पु०., कारागारका रक्षक, जेलर । -रज्जु-स्त्री9 
वाँधनकी, रस्सी । -वेश्म (न्‌)>पु० कारागार ।..-स्तंभ-पु० 
हाथी आदि वांधनेका खूंटा । -स्य-पु० कंदी । >स्थान्न-पु० 
तबेला, अस्तवल । 5 न 
बंधना-अ० कि०,-बाँधा जाना, कसा-जकड़ा, लपेटा ,जाना; कैद 
होना; मुग्ध होना; फॅसुना; गॅठना; पाबंद होना; निश्चित होना; 
मोरचा 
आदि); ..# दे० बध्रना'। ... , 
बंधनागार-पु० (सं०) कारागार । 
बंघनालय-पु० (सं०). कारागार । i उ 
बंधनि#-स्त्री० बंधन, वाँधने, फंसानेवाली चीज । _ 


सिका क-पु० (सं०) जेलर। . यतिन. 
बंधनो-स्त्री० (सं०) शरीरके संधि-स्यानोंको वांधनेवालो नर्से; 
बंधन, व्रांध्रनेका साधन । 
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नियतं होना । पु० बंधन; बाँधनेका साधन (रस्सी, डोर . 


-बॅबाना-अ० क्रि० गाय-बैलका रभाना । ` ;: 
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बंधनोय-पु० (सं०) वांध । वि० बांधने योग्य; रोकने योग्य । 
बंघपिता (बे) वि पु ०.(सं०) वांधनेवाला । 

बंघव-पु० दे० ¦ ॥. 

बॅधवाना-स० क्रि० बाँधनेका काम दूसरेसे कराना । 
बंघाफि-पु० (सं०) पहाड़ । > 


बंधान-पु० वेधा हुआ क्रम, परिपाटी; दस्तूरी; बाँध; तालका संम. । 


येंघाना-स०.क्रि बाँधनेका काम दूसरेसे कराना; धारण कराना; 
बंधनमें डलवाना, कैद कराना । डु 

व्यि नावमें वह जगह जहाँ रिसकर आनेवाला पानी जमा 
होता है । ऱ 

बॅधिका-स्त्री० तानेकी साँथी वाँधनेकी डोरी । Fo 
बंधित-वि० (सं०) बाँघा हुआ; जो कैद किया गया हो । | वाँझ । 
बंधित्र-पु० (सं०) कामदेव; शरीरपरका तिल; चमड़ेका पंखा । 
बेंधिया-स्त्री० छोटा बाँध या मेंड-'खेत भर गया तो एक ओरसे 
बेधिया काटकर फालतू पानी निकाल दिया-मृग० । 

वंधी-स्त्री० बेधा हुआ काम, बंधी व्यवस्था, निश्चित या नियमित 
प्रवंध; बंधेज। - a 
बंघी (घिन्‌)-वि० (सं०) बांधने, पकड्नेवाला (समासमें व्यवहृत, 
-मत्स्यवंघी, दृढ़बंधी ) । 

बं बु (सं०) स्वजन, आत्मीय, सजातीय व्यक्ति, सगोत्र; भाई; 
मिल ; पति; पिता; बंधुजीव नामक फूल; संबंध । -काम-वि० 


भाई-बंद, . स्वजनों, संवंधियोसे ' स्नेह रखनेवाला । उ 


संबंधीका कतव्य । -जन-पु० आत्मीय, निकट संबं 
समष्टि, भाई-बंद । -जीव,-जीवक-पु० गुलदृपहरिया । -जीदो 
(विन्‌)-पु० एक तरहका जाल । -दग्ध-वि० संवंधियों द्वारा 
परित्यक्त । -दत्त-पु० विवाहके समय कन्याको संबंधियोंसे मिला 
हुआ धन । -बांधव-पु० स्वजन-संवंधी, भाई-वंद । -भाव-पु० 
वंधुता, भाईचारा । -चर्ग-पु०, भाई-बंद, बंधुजन । -हीन-वि० 
जिसका कोई अपना न हो, असहाय । 

वेधुआ, बेंधुवा-पु० कैदी । 

बंघुक-पु० (सं०) दे० 'वंघु-जीव'; जारज संतान । 

वंघुका, बंधुकी-स्त्री० (सं०) व्यभिचारिणी स्त्री । 

बंधुता-स्त्री० (सं०) रिश्ता, संवंध; भाईचारा; बंधुवगे । 

बंधुत्व-पु० (सं०) भाईचारा, संबंध; स्नेह । ` : 

बंधुदा-स्त्री० (सं०) पुंश्चली स्त्री । 

बंधुमान्‌ (मत्‌)-वि० (सं०) जिसके मित्र और संबंधी हां । 

बंघुर-पु० (सं०) मुकुट; गुलदुपहरिया; भग; :हंस; बगला; 
खली । वि० बहरा; झुका: हुआ, ` वक्र; ` चढ़ाव-उतारवाला; 
ऊंचा-नीचा; हानिकारक; सुंदर । पु० काकड़ासिंधी, विडंग । 

बंधुरा-स्त्री० (सं०) कुलटा; वैश्या । 

बंघुल-पु० (सं०) कुलटाका पुत्र; वेश्या-पुत्र; ` वेश्याका टहलू; 
गुलदुपह्रिया । वि० झुका हुआ, वक्र; सुंदर, मनोहर । ; 

बंधूक-पु० (सं०) गृलदुपहरिया । {क} 5 

| ० दे० 'बंधूक' । 


बंधूर-पु० (सं०) छद । वि० देऽ 'बंधुर' । के धडाड | 


बंधूलि-पु० (सं०) दे० “बंधूक' ।/- 
बंधेज-पु० बंधान; प्रतिबंध; स्तंभन |: 


बंध्य-वि० (सं०) बांधने योग्य, बंधनीय; निर्माणके योग्य; बाँझ; . 


न फलनेवाला (वृक्षादि); वंचित (समासांतमें)) । -फल-वि० 
न फलनेवाला, फलहीन । : 
बंध्या-स्त्री० (बंश) वाँझ स्त्री या गाय; योनिका: एक रोग; एक 
'गंधद्रव्य । -ककंटी-कड़वी' ., ककड़ी । -तनय,-पुत्र,-सुत-पु० 
चाँझका बेटा, अलीक, अनहोनी बात, वह जिसका अस्तित्व संभव 


नहो। `. ; ह त 
बंपुलिस-स्त्री० म्युतिसिपलिटीकी ओरसे बना हुआ बह पाखाना जो 


-सवंसाधारणके काम आता हो । . Ss 
बंब-पु० डंका; 'वम-बम' शब्द । ® स्त्री० अहंकार-'धंघा दी में 
मरि गया बाहर हुई न वंव'-साखी । .. . Ss 
बंबा-पु० पानीकी कल; पानी बहानेका.नल; सोता । .. . 


uN OS _____ मी पतन बंघनीय-यक 
बंबू-पु० चंडू पीनेकी वांसकी नली । 
बंबूकाट-पु० तांगे जैसी.सवारी । 


बेभनाई-्त्री ० ब्राह्मणत्व, यजमानी । 

बंस-पु० वंश, कुल; वाँस; -# वाँसुरी। -कार#-पु० बाँसुरी । - 
लोचन-पु० दे० 'वंशलोचत्र' । ह 

बंसरो[-स्त्री० दे० 'बंसी' । ` 

जसवाड़ा-पु० दे० 'बेंसवारी'। ५ ह 

बॅसवाड़ो-स्त्री० वह स्थान जहाँ बाँसकी बहुत-सी कोठियाँ हां! 

बंसी-स्त्री० बाँसुरी; मछली फॅसानेका काँटा; विष्णु, कृष्णादिके 
पजा ॥ -धर-पु० कृष्ण । : [To 

वेंसोड़, बॅसोर-पु०. बांसके टोकरे आदि बनानेवाली एक जाति, 
घरकार। - 


_बेहगो-स्त्री० दे० 'बहेंगी' । 


पा 3 एषा [। ८. 
बंहिमा मन्‌)-स्त्री० (सं०) प्राचुर्य, आधिक्य । 


हिमा ( 

बे ° 'बहुँदा द =| 

स र ० आस्तीन, _ 
—स्त्री० दे० बहोल' । 


.ब-५० .(सं०) वरुण; जल; घट; समुद्र; बुनना; तानां; भग; 


गंधक । अ० (फा०) साथ, से;. लिए, वास्ते; पर (दिन-दिन) । 
-क्कील-कथनानुसार। -खुद-अ० अपनेसे,-आपको | -खूबो-अ० 
अच्छी तरह, भली भाँति, र यक्‌ रीतिसे । -खेर-अ० द 
पूर्वक, अच्छी तरह, भलाईसे। ,-खरीयत-अं० खा 
साथ, कुशलतापूर्वक । -पैर-अ० विना, सिवा। -शरिया, 
-त्तरीया-अ० (-के) जरीये, (-के) द्वारा । -जा-वि० जो 
अपनी जगहपर हो, ठीक, उचित । -जाय-अ० (-के) स्थानपर, 
बदले । -जिस-अ० दे०, 'बजिसह' । -जिसहू-अ० हुबहू, ठीक- 


* ठीक; कुल; ज्योंका त्यों । -चिद-वि० जिदपर अडा हुआ । 


-जुज्ञ-अ० सिवा, वगैर, (-को) छोड़कर । -तौर-अ० (-के) 
तरीकेपर; द्वारा, मारफत । -दस्त-अ० (के) हाथसे, दवारा, 
` मारफत। -दस्तुर-अ० साधारण अभ्यासके अनुसार, ययानियम; . 
यथापूर्व, पहलेकी तरह।-दौलत-अ० (-के) सहारे, द्वारा; (-को) 
कृपासे; (-के) कारण । -नाम-अ० (-के) नामसे, नामपर; 
(-के) प्रति, विरुद्ध (मुकदमेमें-रघुवीर सिंह बनाम रामघनी) । 
-निस्वत-अ० अपेक्षा, . मुकाबलेमें । -मुकाबला-अ० (-के) 


` ` मुंकाबलेमें, तुलनामें । -मुहिकल-अ० कठिनाईसे, मुशकिलसे । 


-अ० (-के) अनुसार, मुताविक । -रंग-अ० (-के) 
सदृश, मानिद । -राह-अ० पा राहसे; (-के) तौरपरं; 
दे० क्रममें । -शर्ते कि-अ० इस शतंसे कि, अगर”: -सबब-अ० 
(-के) कारण। न सूरतमें, स्थितिमें, वहालत । :- 
हुक्‍्म-अ० आज्ञासे, । -हैसियत-अ०'(-के) रूपमें, 
नाते; (-की) स्थितिमें । न रिक 

बइर*-पु० वैर, शत्रुता; | वेर । वि०बह्रा, वधिरं। ५ 
.बउरक-पुळ्दे०/वोर १५ 7 :. ` : 
बउर#-वि० दे० बावला' । 
बउराना-अ० क्रि० पागल होना, उभ्मत्त होना। ` - ”' 5० 
यक-पु० (सं०) बगला; वंचक, ठग; ढोंगी; कुबेर; भीमके हाथां 
मारा गया एक राक्षस; कृष्णके हाथों मारा गया एक राक्षस; एक 
ऋषि; एक पुष्पवृक्ष; अगस्त; वकयंत्त। -# वि० बगले. जेसा 
सफेद । -चंदन-पु० वृक्षविशेष । -चनां -पु० दे० 'बकचंदनः। 
-चर-वि० ढोंग करनेवाला । -चिचिका-स्ती० एक तरहकी 


: मछली । -जित्‌-पु० भीम; कृष्ण। -धूप-मु० एक प्रकारका . 


गंघद्रव्य । -ध्यानः ज बगले जैसी ध्यानमग्न होनेकीं दिखाऊ 
मुद्रा, साधुताका ढोंग ।..-ध्यानो (निन्‌)-वि० 5 वगला-भगत, 
वकघ्यान लगानेवाला । -निषदन-पु० कृष्ण; भीम । -पंचक- 


~` पु० कात्तिक-शुक्ला एकादशीसे पूणिमातकके पाँच दिने । -मोन- 


पु० बकध्यान । वि० बकष्यानी । -यंत्र-पु० एक आयुवदोक्त यत्र 
जो अकं आदि खींचनेके काम आता है । प r= 
-वृत्ति-वि० बगलाभगत, ज्ञान-ध्यातका ढोंग कर लोगोंको ठगने- 


. वाला स्त्री बगलाभयत' होनेका भाव, पाखंड । -न्नत-्धरः- 
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` बकावली-स्ती ० दे० क 
बकासुर-पु० (सं०) बक नामका दैत्य जो कृष्णके हाथों मारा गया । 


बफ-यख्िया 
मतों -वि० दे० बक-चृत्ति! 
(तिन्‌) न्व 


बकनेकी क्रिया, बकवास । -झक,-वक-स्तरी० 
बेकार बात । -वाद-स्त्री० निर्थक वार्ता, बकवास । -वादी- 
बि० बकवाद करनेवाला, वक्की । -वास-स््री० बेकार बात जो 
लगातार कुछ देरतक कही जाय, बकवक; बकनेकी क्रिया । - 


बासो-वि० अयात जिना । भद 
बका =पु० वाक्‌, वाणी, वाक्य, बोल । मु० -फटना: आवाज 
यो मि क्या कहूं, बक नहीं फटतां-मृग ० 
बकचा-पु० दे० 'बकुचा' । 
बकचो-स्त्री० एक मछली; दे० 


बकत%-स्त्री० बकनेकी क्रिया, Ee याज परा मुरझ मुख वकत! 


न आवा-चंदा० । 

बकतर-पु० (फा०) जिरह, लोहेके जालका बना हुआ कवच । 
-पोश-वि० जो बकतर पहने हो, कवचघारी 

बकता, वकतार#-वि०, पु० देऽ वक्ता । 

बकना-स० कि० बोलना, मुंहसे निकालना (गालियाँ) । अ० क्रि० 


बड्बड़ाना, बकवास करना । मु० -क्षकना-बड़बड़ाना, गुससमें 


बोलना, विगड़ना । f 
बक़र-पु० (अ०) गाय, बैल; कुरानकी क । -ईद-स्त्री० 
` मृसंलमानोंका एक त्योहार जिस दिन त्रीत्यथं पशुबलि 


- करना फ्जे माना जाता है.। -कसावः ड चिक, कसाई. 
बकरना-अ० क्रि० अपना दोष, अपराध करना; बड़वंडाना। 
बकरम-पु० (अं गोंद आदिसे कड़ा किया हिचा कपड़ा जो 
कपड़ोंके कालर, आदियें कड़ाई लानेके लिए दिया जाता है। 
बकरवाना-स० क्रि० किसीसे दोष-अपराध स्वीकार कराना । 
बकरा-पु० एक प्रसिद्ध पालतू चोपाया, छाग । (स्त्ती० बकरी! ।) 


मु० -(रे) को माँ. कबतक खैर मनायेगी-दोषी, अपराधी कवतक, 


बच सकता है 
बक़रोद-स्त्री० दे० 'बकर-ईद'। 


बकलस-पु० (अं० 'बकल्स') लोहे, पीतल आदिका चौकोर एस्ता, 


जिससे तसमे आदिको फेसाते हैं, बकसुआ । 
वकला-मु० ; छाल.। .. - . 
बकली-स्त्री०.एक प्रकारका वृक्ष ॥ -..- 
बकवाना-स ० कि० किसीको बकनेमें प्रवृत्त करना । 


>जु० (अं० बॉक्स”) कप्रड़े आदि रखनेका छोटा संदूक; गहने ; 


आदि रखनेका डब्बा । 

बकसना[-स० क्रि दे० 'वख्शना'। ... : 

बकसवाना,[. बकसाना$-स० क्रि० दे० 'बर्शवाना' । 

बकसा-यु० दे०,'वकस' | `. : 

बकसोस#-्तरी ०-दे० 'बर्शिश'; * आज्ञा 'भई बकसीसःजाचकन्हि 
दीन्हा-रामा०। ` मेड 

बकसुआ, बकसुत्ा-पु० दे० 'वकलस' । 


नित्यता । ी 
बकाइन-पु० दे० वकायनः |. . * ` !:; 
बकाउ#-स्त्री ० दे० 'बकावलीः:। ` 
बकाउरक-स्ती० दे० बकावलीः या 
खकाना#-स ० क्रि० कहलाना; वकवाना । ` 
वकायन-पु० नीमकी जातिका एक पेड़ जिसके फल, फल, पत्तियाँ 
आदि दवाके काममें आते हैं, महानिबः। ” 
बक़ाया-वि० (अ०) पी ही 
7 बहु०)॥ पु० बाकी बची 


~बकावर#-स्त्री०'दे० 'गुलबकावली | / 5. : कर 
बकावरो#-स्त्री० दे० गुलवकाबली”7: 7 77 >? ०). 
'गुलबकावली'॥. 7 7! 


'बकुची-स्त्री० छोटी गठरी; एक छोटा 


(अ०) वाकी रहना, बना रहना, जीवित रहता, 


वयम... 


खा 


RY 
बकिनव%-पु० दे० 'बकायन! । ग 
बको-स्त्री० (सं०) मादा बगला; बकासुरकी बहन, पुतना । 
बकफ़ोया-वि० (अ०) बाकी वचा हुआ, अवशिष्ट | 
घकुचन#-स्त्री ० हाथ जोड़ना; मुट्ठी या पंजेमें पकड़ना | 
बकुचना$#-अ० क्रिश सिमटना, सिकुड़ना । 

घकुचा-पु० गठरी; # ढेर, गुच्छा; जुड़ा दुमा हाच [ 

जो चमंरोगमें 

दायक होता है। मु० -बांधना,-मारना- हाय रस तते 


` जैसा बन जाना । 


वळुचो हाँ#-वि० बकुचे जैसा । 

बकुर-वि० (सं०) भयंकर । पु० बिजली, वज़न, सूर्य । 
बकुरना#-अ० कि० दे० 'वकरना' । | 
वकुराना#-सं० क्रि० कवल करना । .” 


'बकुल-पु० (सं०) मोलसिरी; शिव। _ 


बकुलां-पु० दे०.'बगला' । 

बकूल-पु० (सं०) दे० 'बकुल' | fe 

बकेन]-स्त्तीश गाय या भैस जिसे. व्याये ५-६ महीने हो. गये हों, घेन 
या 'लवाई'का उलटा । 

बकेरका-स्त्री० (सं०) छोटी बकी; हवासे झुकी हुई वृक्षकी शाखा । 

बकेल-्त्री०, पलाशकी जड़ जो रस्सी बनानेके काम आती है । 

बकयाँ-पु० घुटनोंके वल चलना; ऐसी चाल । 

बकोट-स्त्री०,. बकोटनेकी. क्रिया; वकोटनेकी. मुद्रामें हाथकी 
हतया वस्तुकी वह मात्रा जो बकोटनेसे चंगुलमें आयी हो । 
पु०.(स्‌०) बक । > र टम 

वकोटना-स० क्रि० पंजे या नाखूनोंसे नोचना । 

बकोटा-पु० वकोटनेकी किया; वकोटनेकी मुद्रा; वस्तुकी वह मात्रा 
जो चंगुल या मुट्ठीमें आ जाय, वुकटा । | 

बकोरी, बकोरो%-स्त्री० बकावली, गुलदकावली । 

चक्कम-पु० एक पेड़, पतंग । 

बक्कल-पु० छिलका, छाल । : ... 

बक्का-पु० धानकी फसलमें लगनेवाला एक कीड़ा । 

बक्काल-पु०.- (अ०) :तरकारी बेचनेवाला (अप्र०); ,आटा-दाल 
आदि बेचनेवाला, बनिया । : .: ; 

वर बा बकवादी!। 

वक्कुर[-पु० कला हुआ शब्द, बोल.। ` ' 

वयक्खर-पु० गाय-बैल वाँधनेका वाडा; दे०.वाखर'; पत्तियों आदि- 
से तैयार किया हुआ खमीर | ५ ' , 

वक्तर-पु० दे० 'बकतरः । 

वक्षोज#-पु० उरोज । ! : ' ¦ 


`. चक्स-पु० वकस, संदूक । 


० दे० “वक्‍त; , 'वख्तः-'बंस सम बखत बखत सम ऊँचो 
ललित० । TEEN 
यखतर-पु० दे० बकतर'। . | 
बखर[-पु० एक तरहका हल । 
बखरा-पु० दे० 'वाखर'; 'वखरा' । 
बखरा-पु० (फा०) हिस्सा, भाग, टुकड़ा । 
स्त्री ०” (गाँवके: साधारण घरोंकी दृष्टिसे) बड़ा, अच्छा 
मकान; जमींदारका मंकान । 
बखरेत-पु० हिस्सेदार । 
बजसोसा-स्त्री० दे० बस्णिश | ` `: 
बखसीसना#-स० क्रि० दे० 'बख्शना! । 
बखान-पु० वर्णन; बड़ाई, गुंण-कथन । 


.वखानना-स ० क्रि० वर्णन करना; सराहना, बड़ाई करना; गालियाँ 


देना, कोसना (सात पुरखाः हान) ; निन्दा करना; गाली देना 
. ¬ मैं तोला बखान डारव' ( 


) 
बखार-पु० अनाज रखनेके लिए बनाया हुआ बड़ें कोठले जैसा घेरा । 
बखारो-स्त्री० | दे० 'बखार' बंडा। /  »» 
| बखिया-पु० (फा०) : दुहरे'टॉकोकी सिलाई, महीन और 


सिलाईका एक प्रकार । -गरं-पुं० बखिया करनेवाला । 
उघड़ना-व्रखिया, सीवन खुलना; 'गंडाफोड़ होना । उड़ता 
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-सीवन खोलना; भंडा-फोड़ करना । : करना, छातीसे लगाना । -में-पासमें, एक ओर । -में ईमान 
बखियाना-स० क्रि० वखिया करना । दवाना-वेईमानी करना, ईमान छोड़कर बोलना ।. - में दबाना,- 
यखीर[-स्त्री० ईखका रस या गुड़-चीनीं देकर पानीमें पकाया, | में वाबना-काँखमें छिपा लेना; कब्जेमें कर लेनी... - (ले) झाँकना , , 

` * हुआ चावल । - न ` -निरुत्तर होना; बचावका रास्ता दूंदूना । -बजाना-बगलमें 
बख्नील-वि० (अ०) कंजूस, कृपण । | . हथेली दबाकर आवाज निकालना; अति प्रसन्नता प्रकट करना । 
| बद्ीलो-स्त्री० कंजूसी बगला-पु० एक पक्षी जो मछलियों आदिका शिकार करता भौर 
| बखेड़ा-पु० झगड़ा, टंटा; झंझट, झमेलां; कठिनाई, परेशानी । . .. | अपनी कपटवृत्तिके लिए प्रसिद्ध है, बक बा स्त्ती० 'बगली' ।)- , 
बंखेड़िया-वि० बखेड़ा उठानेवाला, झगड़ाल्‌ । | कळव्याचा की ढोंग कर दुनियाको पाखंडी । , 
वखेरना-स० क्रि०. चीजोंको छितराना, फैलाना, तितर-वितर | बगला, -स्त्री० दे० बगला! | . . 

करना । बगलियाना-अ० कि० बगलसे होकर जाना, अलग हटकर जाना । 
बखेरी-स्त्री० एक पेड़ जिसे कुंती भी कहते हैं। ' ' “ ** |. स० क्रि० अलग करना; वगलमें करना । 
वखोरनां$-स० क्रि० छेइना, टोकना । 7] दन क परा - ) बगलका, एक ओरका | स्त्री० अंगरखे आदि- 
वख्त-पु० (फा०) भाग; भाग्य; सौभाग्य | '. . | में कंधेके नीचे लगाया जानेवाला टुकड़ा; वह थैली जिसमें दर्जी 
बएुतर-पु० दे० 'वकतर' । PRR सुई, तागा रखते हैं; बगलमें रखनेका तकिया; दरवाजेकी बगलमे 
बए्तावर-वि० (फा०) भाग्यशाली, ऊँचे नसीबवालाः। ` ¦ मारी जानेवाली संध; मुगदरकी एक कसरत । -घूंसा-पु० 
बह्तियार-वि० (फा०) भाग्यवान्‌, सौभाग्यशाली । -खिलजी- | ` , वगलसे मारा अ पवा छिपकर किया जानेवाला वार; 

पु० खिलजी वंशका एक बादशाह । " ¦ दोस्त बनकर' दुश्मनी -राँग-स्त्री० कुश्तीकां एक 


सषुश-वि० (फा०) (संज्ञापदसे समस्त होकर) बर्शनेवाला; | पेंच । -बाह-स्त्री० एक तरहकी कसरत । -लेंगोट-पु० कुश्ती- 
देनेवाला । पु० हिस्सो; (नामोंके अंतमे). बसिणिश, देन, प्रसाद | का एक पेंच । ' ' 
(गुरुवख्श, करीमवख्श) । -नामा-पु० दे० बदढ्शिशनामा' | ' बगले दी-स्त्री० एक चिड़िया । त CP 


> बद्शना-स ० क्रि० देना, दान करना; क्षमा करना] " .” / | , बगलौ हाक-वि०' तिरछा, वगलकी 'ओर झुका हुआ । (स्त्री 
बद्शवाना, बद्शाना-स ० कि० दिलाना; माफ करंना | * «० बगलाँही' ।) ; 
बद़िशश-स्त्री० (फा०) दान; देन; इनाम; क्षमा । -नामा+पु० | :वगसना#-स० क्रि० दे० ‘बर्शना'। 7 . छह > पड 

` हिब्वानामा, दानपत्न। ` ` बगा#-पु० जामा; बागा; बगला । र 

वढ्शी-पु० (फा०) तनखाह बाँटनेवाला' कर्मचारी, खजांची; | बगाना#-स० क्रि० घुमाना-फिराना; सैर कराना; भगाना7?? 
मवेशीखानेका पुशी | अ० क्रि० भागना, दोड़ना; घूमना-फिरना । / ° त 
बड्शीश]-स्त्री० दे० 'बठ्शिण' । “>. 7१ 'बगार-पु० गायोंको बाँघनेकी जगह । ' , ¦ => ` 
वग$-पु० बगला; 'बाग'का लघु और समांसमें व्यवहृत रूप -.' | बगारनाक्र-स० क्रि० दे० ब्रगराना'। 


छुट,-दुढड-अ० सरपट, वेतहाशा हम बगटुट भागे ।' -मेल- | बग्रावत-स्सी० (अ०) वागी होना; राज-विद्रोह, विप्लव; 
=; बाग मिलाये हुए; कछुक चले वगमेल'-रामा०.। पु० पंक्तिबद्ध,| . अराजकता, बदअमली ।' म्‌० -का झंडा उठाना या बुलंद करना- 
होकर घावा बोलना; वरावरी;। घोइसवारोंका 'दस्ता: जो: बाग. | विद्रोह करना, विद्रोहकी घोषणा करना 
मिलाकर सेन्नाके: आगे: चलता है. 'आइ गये बगमेल-रामा०.। .” | बगिया-स्त्री० छोटा. बाग, वाटिका । } 
बग#-बगलका लघुः रूप ('एकवग में प्रयुक्त) ॥ .. ५ 'बंगोचा-पु० बाग; छोटा बाग ।" १-४ „5. 
वगई[-सत्री० एक घास जिसकी पत्तियां पुड़ियाँ आदि बांधने और | ' बयीची-स्त्री० छोटा बाग। ए iss 
वान बनानेके काम आती हैं; कुकुरमाछी । ० 55. | ! बगुला-पु० दे० ‘बगला'।;-भगत-वि० दे? 'बगला-भगतः। 5 


बगड़ो#-स्त्री० वाग, बगीचा । बगुलो-स्त्री०_बगली चिड़िया | २:८० 7७४० री, 
| बगदना[-अ० क्रि० बिगड़ना; गुस्सेमें. अंड-वंड; बकना';.. गिर | बग्रा#-पु० दे०+वगूला'। . ` _. : 
| पड़ना; लुढ़क जाना; भूलना; # लौठना;उलठना.॥:... .: .». षत (फा०) -भंवरकी. तरह, घूमती हुई हवा, बवंडरः। 
| बगदर[-पु० मच्छड़ (बृंदेल०) । १ ४४% ; 
| बगदहा|-वि० विगड़नेवाला; लड़नेवाला;। «० ००-५४: | :वगेदना$-स० क्रि० घक्का देकर गिरा देना, हटा देना:। . ¬. = ; - 
१ बग्नदाद-पु० (फा०) इराकका एक प्रसिद्ध पुराना,नगर । .... +. :| 'बगेरो-स्त्री० गौरेयासे मिलती-जुलती एक छोटी चिडिया, भरदाज । 
| .बग्रदादी-वि० (फा०) बगदादका; बगदादका रहनेताला । .... 77| ' बगैचा[-मु० दे० बगीचा' । पट 
बगदाना|-स० क्रि० खराब करना, बिगाड़ता । . . 7. - ... -5| 'बगैर-अ० बिना |  ....- ob 
बगना#-अ० क्रि० घूमना-फिरना; दौड़ना; भागना । -7 ० | | बर्ग, बग्गु#-बाग, लगाम, वल्गा । पड) 


है “वगर$-पु० महल; मकान; सहन; गाय ,बाँधनेका बाड़ा ।/ † . | ' बग्गड-वि०, पु० दे० 'विस्गड' । 
| (पशुओका ). झुंड, समूह-'ढोरोंक्रा एक पूरा:बगर सामने पेशः कर.. | .बग्गो-स्त्री० दे० 'वग्धी' 


। दिया-अमर० । स्त्री० दे० बगल'। '., ¬... ८ 5 वग्घो-स्त्री० चार पहियेकी घोड़ा-गाड़ी, जोड़ी । = «५ 
] बगरना$-अ० क्रि० फैलना, बिखरना | ` ०९०. यहा: 'बघंबर-पु० दे० 'वाघंबर' । 
| बगरा-स्त्री० एकं तरहकी छोटी: मछली ।: +7. - 'बघ-'बाघ'का समासमें आनेवाला लघु रूप । -छाला-एु० दे० 
| बगराना#-स० क्रि० बखेरना, फेलाना । अ० ..कि०. फंलना, |. 'बाषंवर!,।; -नखा-पु० उंगली में पहननेका एक हथियार जिसमें 
| बिखरना । ' बाघके नखकी शक्लके काँटे निकले होते हैं, शेरपंजा; बच्चोंको 
| वगरो+-स्त्री० बखरी; मकान; मवेशी ब्रांधनेका, बाड़ा, धानको < | . पहनानेका एक गहना! >त्हाँ#-9० दे०- बघनखा' । -नहियाँ. 
ले किस्म । ; , कॅटस्त्री० दे० बघनखा ८ -वार-पु० बाघकी ब्राल ।. - - 
। बगरूरा$-पु०.बगूला, बवंडर । .- .« बघना#-पु० एक गहना जिसमें बाधके. नख Re bo Fs 


.ब्ल-स्त्री० (फा०) . मोढेके नीचेका. गढ़ा, काँख पा 'बघरूरा%-पु० दे० 
समीपवर्ती आ as टुकड़ा जो अंगरखे-कुरते गदि बघार-पु० का ; -वह चीज या मसाला जो बघारनेके 
नीचे लगाया जाता है, बगली; . -बंदी-स्त्री० एक मिरजई जिसमें | काममे लाया जाय, छोंक; बघारकी गंध। . -. -: 
बग्रलमें बंद वांधे जाते हैं । यु -का .फोड़ा-काँखमें होनेवाला | . बघारना-स० कि० हींग, जीरा, प्याज आदि घीमे कड़कड़ाकर दाल, 
फोड़ा, कॅखोरी:! -का सा'। -गरम करना | तरकारी आदिमें डालना, छोंकना, तड़का देता; पांडित्य दिखातेके 
-(स्त्रीका) साथ सोना, बगलमें सोनाः। -गौर होना-आलिग्रत "} लिए किसी. विषयकी चर्चा करना, छाँटना (वेदांत बघार्‌ना) ।. 
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_ बजका[-पु० दे बचका' । 


“292 
“२ 
शिर. र 


बघूरा-बटई 


रा लकड़बरघा । 
बधेलखंड-पु० मध्यप्रदेशका एक क्षेत्र जिसमें रीवा, मैहर आदि 
रियासत थीं। + चळ > 
बघेलखंडी, दघेली-पु० बघेलखंडका रहनेवाला । स्त्री० बघेलखंड- 
की बोली । र 


बच सोड क पौधा जिसकी जड़ दवाके काममें आती है । # पु० 

०“ । ६ | 

बचका$-पु० आलू, लोकी आदिका पतला चिपटा टुकड़ा जिसपर 
बेसन लपेटकर घी या तेलमें तलते हैं । >; 

बचकाना-वि० बच्चोके लायक; बच्चोंकी नापका, छोटा; बच्चों 
जैसी (-आदत) । (स्त्री० 'बचकानी' ।) , 

बचत-स्ती ० वचनेका भाव; बचाव; जो खर्चसे बर्च जाय, वची हुई 
चीज, रकम; लाभ, नफा । i, bre !: 

बचन-पु० दे० ‘वचनः । ; : 

बचना-अ० क्रि० वाकी रहना, खचंसे उबरना; रक्षा, बचाव होना 
(खतरे, विपत, सांघातिक रोग आदिसे); - प्राण-रक्षा . होना; 
अलग रहना, परहेज करना । # स० क्रि बोलना, कहना;। 

बचपन-पु० लड़कपन, बालावस्था । :- | fe 

बचना ० बचपन; सयाने लोगोंका ऐसा काम जो अविचारपूर्ण 
तया उनके वयके अनुपयुक्त हो । 

बचवेया#-पु० बचानेवाला, रक्षक . 

बचवा-पु० बच्चा; अंगठीमें लगी किंकिणी । 

बचा#-पु० दे० बच्चा] .. `. र 

बचाना-स० क्रि० रक्षा करना; .बाकी रखना, खर्च न होने देना; 
अलग रखना; छिपानां ।- . ` 


बचाव-पु० बचनेका भाव, रक्षा; आत्मरक्षा; सफाई (अभियोग-. 


से); बचानेका भाव । 

बच्चा-पु० नवजात शिशु; शिशु; वत्स, लड़का । वि० कमउञ्र; 
नादान; अनुभवहीन । -कश-वि० स्त्री० बहुत बच्चे जननेवाली, 
बहुप्रसवा (स्त्री) । -कशो-स्त्री० बार-बार बच्चे देना । -दान 
-पु० गर्भाशय । -दानी-स्त्री० दे० “बच्चादान' | -वाज-वि० 
लोंडेबाज | आ ० चाल-चच्चे, छोटे बच्चे: - 
बाली-स्त्री० वह स्त्री जिसकी ; 
गाय-भैस आदिका बच्चा जनना | -निफलना-अंडेसे बच्चेका 
बाहर आना । Fs का खेल-बहुत आसान काम । / 

बच्ची-स्त्री ० पायजेबका घुंघरू; बच्चाका स्त्रीलिग रूप । : : 7 

बच्छ#-पु० दे० ‘वत्स’; ढाल; वक्ष, सीना : 

बच्छल#-वि० दे० 'वत्सल' । क्र 

बच्छस#-पु० दे० वक्ष] 

बच्छा[-मु० दे० 'वाछा'; 'बछड़ा' । 


बछ#-पु० बछड़ा । स्त्री० बच । -नाग-पु० एक स्थावर विप! ` 


बछड़ा-पु० गायका बच्चा । 
बछरा#-पु ० दे० 'बछड़ा' । 
क दे० बछडा! । 
बछल#-वि० दे० 'वत्सल' । 
बछवा#-पु० दे० 'बछड़ा!। ` 
बाक 3० बछड़ा। स्कूर 
बहिया-स्त्री ० गायका मादा बच्चा | मु० -का ताऊ-सीधा-सादा, 


भोंदू, मूखं, अज्ञान । 


_ बहा 3९ घोड़ा नां (सी वी ळी 
चोवे वाधिनीन 


बछेर “9० बछडा, बच्चा-' कैसोदास मुगज 
चाटत सुरभि बाघ बालक वंदन है”--रामचंद्रिका । 
बजंत्री-पु० वाजा बजानेवाला, बजनियाँ;' बाजा बजानेवालोंकाः 


गिरोह; ” मुसलमानोके राज्यकालमें पेशेवर गाने-बजानेवालोसे 


लिया जानेवाला कर । 


“बजकद-पु० एक जंगली लता । : 


. बजकना[-अ० क्रि? दे० “बजबजाना'; भीड़ आदिको गंदगीसे 


पिचपिच करने लगना-कच्चा रास्ता आदमियोसे बजक रहा या)” 


- गोला 


गोदमें वच्चा हो । मु०.-देना- . 


Sl 


बजट-पु० (अं०) आय-च्ययका तख्मीना, आयव्ययक | 

बजड़ा-पु० दे० 'वजरा' । 

बजनक-पु० पिस्तेका फूल । => 

बजना-अ० किं० ध्वनि उत्पन्न होना; ध्वनि उत्पन्न करनेवाला 
आघात होना; वाजेसे आवाज निकलना; बजाया जाना; चलना 
(लाठी, तलवार आदिका); प्रसिद्ध होना; # हठ करना । 'मु० 
बिगुल-आरंभ होना या उसकी घोषणा । | 

बजनियाँ, बजनिहाँ[-पु० बाजा बजानेवाला । 

वजनी, बजनू[-वि० बजनेवाला । 


बजबजाना[-अ० क्रि० सड़े हुए गंदे पानी आदिमें बुलबुले उठना । _ 


बजमारा#-वि० वञ्जका मारा हुआ, जिसपर बिजली गिरी हो 

(स्त्रियों द्वारा शापरूपमें प्रयुक्त) । ४ डय, 
बजरंग-वि० जिसका शरीर वज्र जैसा दृढ़ हो ।. पु० हनूमान्‌ । - 
, बली-पु० हनूमान्‌ । . he 
बजर* कची दे० 'वज्ञ' । -बटंदू-पु० एक पेड़के फलका काल 
जिसकी माला छोटे बच्चोंको पहनायी जाती है। - 
हड्डी-स्त्री ० घोड़ेका एक रोग । - 
बजरा-पु० कमरेदार बड़ी नाव; | दे० 'बांजरा' । - 


'बजरागि#-स्त्नी ० वज्ञाग्नि, विजली । 


बजरिया-स्त्री० छोटा बाजार |. ... * 
बजरी-स्त्री० कंकड़ी; ओला; छोटा कंगूरा; बाजरा 
बजवाई-स्त्री० बाजा बजातेकी उजरत । : 
बजवाना-स० क्रि० बजानेका काम दुसरेसे कराना । 
'बजवैया-पु० बाजा:बजानेवाला । 

चजा-दे० बके साथ । 

बजागि+#-स्त्नी ० वज्ञाग्नि, विजली । 

चजागिन#-स्त्री ० वज्ञार्न, विजली । र 

बजाज, वज्ज्ञाज्-पु० (अ०) कपड़ा वेचनेवाला, वस्त्र-वणिक्‌ । 


बच्ञाज्ञा-पु ० कपड़ोंका बाजार, वह स्थान जहाँ वजाजोंकी दुकानें हो! 
'बचाज्ञो-स्त्री ० बजाजका व्यवसाय; बेचनेका कपड़ा । हू 


वजाना-स० क्रि आघातसे.आवाज पैदा. करना; बाजेसे आवाज 
निकालना; आवाज निकालकरं जाँचना, परखना (रुपया आदि); 
मारना, चलाना (लाठी, तलवार) ; पूरा करना । 'बजाकर-डका 
पीटकर, खुले खजाने । मु० गाल-वकवास, निरर्थक प्रलाप । 

बजार#-पु० दे० बाजार । ४ डे 


४ बजारी#-वि० दे० ‘बाजारी’: 


बजारू[-पु० दे० वाज़ारू। 


० बजाना । {5 
बजूका-पु० ० बुचा एक तरहकी बंदूक । - 
बजा पुट दे० विजा |” `” "= 
बज्जना#-अ० क्रि० 'बजनाः। ` ` 
बंज्जात#-वि० दे० “बंदज्ञात' । 

बच्च-पु० दे० वज्रः " ` ' ४ 
वस्त्री-पु० दे० वस्ती! । * र [ 


. बझना#-अ० क्रि० फॅसना, उलझना; बेधना; हठ करना। | 


बझाउ%-पु० दे० 'बझाव' । ' ` 


-बझान-स्त्री० बचने, फंसनेकी क्रिया ।/ 


बझाना[-स० क्रि० फसाना, उलझाना ।” "`. ' ` 

बझाव-पु० उलझाव, फॅंसाव । ' '  : 

वझावट-स्त्री० दे० 'वझाव' । . 2, 

वझावना#-स० क्रि० दे० 'वझाना । ˆ 

बझावा-पु० फेसानेके लिए वनाया गया जाल । ; 

वट-पु० दे० 'वट'; वाट, वजन; रास्ता (वाटका लघु रूप); बट्टा; 
बड़ा; किसी चीजका गोला; # हिस्सा । स्ती०'रस्सीकी ऐंठन, 
बटन । -परा#-पु० दे० 'बटमार'ः। -पार-पु० दे० 'बटमार । 
-पारी-स्त्री०.दे० 'बटमारी'। -मार-पु० राहमें लूट लेनेवाला 


* राहन । -मारी-स्त्री० बटमारका काम, पेशा-। -वायक-पु० 


'रास्तेमें पहरा देनेवाला। -वार-पु० रास्तेपर पहूरा देनेवाला; & 


रास्तेका कर वसूल करनेवाला । 
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दुन्दुभो-यश विस्तार । 
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बटफ#-पु० वट वृक्ष । 

बटखरा-पु० वाट, वजन । 

चटन-स्त्री ० वटनेकी क्रिया या'भाव;: रस्सी आदिका ऐंठन ; बादलका 
एक तरहका तार । पृ० (अं०),सीप, सींग आदिकी छेददार या 
बिना ठेदकी घुंडी जिसे काजमें अटकाक़र:कपड़ेके दो भाग या पल्ल 
परस्पर मिलाये जाते हैं, बुताम; बिजली आदिका स्विच या घुंडी 
जिससे रोशनीका बलव जलाया-वझाया, पंखा आदि. खोला-त्रंद 
किया जाता है 

बटना-स० क्रि० सूत, धागेके रेशों आदिको तागा, डोरी, रस्सी आदि 
बनानेके लिए मिलाकर ऐंठना । अ० क्रि० पिसना, पिसा जाना 


# यट जाना, समाप्त हो. जाना-'पनकी पटिह वह जौ वटिहै'-.- 


घन०; हटना, बहकना (चित्त) :-कहूँन काहू भांति वटै'-घन० । 
पु० रस्सी बटनेका आला; उवटन । मु० -खेलना-व्याहके अवसरः 
पर परिहासार्थं एक- उबटन मलना. 

न संगतराशोका एक ओजार, कोनिया । .--पास-वृक्ष 

शेप । 

बटला-पु० वड़ो वटलोई। . 

वटली-स्त्री० बटलोई । ` 

बरलोई-स्त्री० चावल, दाल आदि पकानेके काम आनेवाला हाँड़ीकी 
शकलका वरतन, पतीली, स्थाली । 

यटयाना-स० क्रि० बाँटने या वटनेका काम दूसरेसे कराना । 


, चटा#-पु० गोल वस्तु; गेंद; रोड़ा; वटोही । 


चटाई-स्त्री० वटनेकी क्रिया, बटन; बटनेकी उजरत; वाँटनेकी 
क्रिया, बाँट, विभाजन; ' जमीनके बंदोबस्तकी वह व्यवस्था जिसमें 
मालिकको लगानके रूपमें पैदावारका नियत भाग मिले; भावली । 

बा बटोही, पथिक । 

वटाक#-वि० वड़ा, ऊंचा । 

पटाटा-पु० आलू । | 

बटाना-क्रि० बटने या वाँटनेका काम कराना । मु० हाथ-सहायता 
करन, १ 

बटालियन-पु० -(अं०) पैदल सेनाकाः एक विभाग जिसमें कई 
कंपनियाँ होती हैं । : 

चटालो[-स्त्री० बढ़इयोंका एक औजार, रुखानी । 

यटिका--्त्ती० दे० “'वटिका' । : ¦ 

वडिया-स्त्री ° छोटा, गोल, चिकना पत्थर (शालग्रामकी बटिया) ; 
छोटा बट्टा, लोढ़िया; # मार्ग, रास्ता; | बेटाई, वेटैया, जमीनदी 
वह व्यवस्था जिसमें मालिकको लगानके रूपमें पैदावारका नियत 
भाग.मिले। '' / 

चटी-स्त्री० गोली, वटी; एक पकवान, बड़ी; # वाटिका । 

बटु-पु० दे० 'वट्‌' । > 

बदुआ-पु० छोटा खानेदार थैला जोःमुँहपर लगी: डोरं खींचनेस 

पा होता है; † बड़ी बटलोई। $. `: 

ब्री० छोटी बटलोई॥ £ 755  „ 

बदुक-पु० दे० 'वटुक'; लवंग । « `; 

बटुरना[-अ० क्रि० इकट्ठा होना; सिमटना । : .` , - 

बटुरो-स्त्री ० खेसारी या मोठ.नामका अनाज ।।' : 

बदुला-पु० चावल आदि. पकानेका बड़े मुँहका पात्र । 

बदुलो-स्त्नी ०. छोटा बटुला । .. .: 

बट्वा-पु० दे० बट्आ'; # एक तरहका मांस | > 

-पु० गणितमें व्यवहृत शब्द बटाका रूप;॥ ` ` ” 
बटेर-स्त्री ० तीतरसे मिलती-जुलती एक चिड़िया जो अकसर लड़ाने- 


| ४ _ बटक-बड़ा! 
बटोरना-स ० क्रि० समेटना; इकट्ठा करना, जगा फरना; बिखरा 
हुई चीजोंको इकट्ठा करना, चुनना । 
बटोही-पु० पथिक, राही ॥ 
बट्टझ-पु० गोला, वटा; गेंद; शिकन;. एंठन; बाट । 
बट्टा-पृ० बह रकम, जो रुपये, नोट, हुंडी आदि 'भुनाने, बदलने या 
बचतेपर उसके मून्यमेंसे काट:ली जाय, दस्तूरी, दलाली; कमी 
घाटा, नुकसान: |: -खाता-पु० हानि या घाटेका खाता; बह खाता 
जिसमें डूबी हुई रकमें लिखी जायं । -मु० -लगना-बट्टेस चलना, 
पूरा मूल्य.न मिलना; (इज्जत, नाम आदिमें बट्टा लगना) कमी 
होना, दाग लगना. -सहना-घाटा, नुकसान उठाना । . 
बट्टा-पु० गोल, लंबोतरा पत्थर जिससे पीसन-कूटनका काम. लिया 
जाय, लोढ़ा; पत्वरफा चिकना, छोटा गोला; वाजीगर्का प्याला;. 
वह गोला .जिस बाजीगर कमानपर चलाते हैं; पान, रत्न आदि 
रखनेका डिव्या । -ढाल-वि० खूब चौरस और चिक्रना। - 
(ट्रे) बाज-पु० बाजीगर, नजखंदीके खेल करनेवाला । वि० | 
धत, चालाक। _.. : 
बट्टी-स्त्री० छोटा बट्टा; '(साबुन आदिको) टिकिया; गुड़का 
छोटी भेली । - _ पः म 
-पु० वजरवट्ट; धारीदार चारखाना; # वटा, गोला-'नाग 
ऱ्ह जगमें शा जेहि विधि नटके बट '-नागरीदासे। , 
बड़ंगा-पु० बेंडूर । 
बड़-पु० वरगद, वट | -कौला,-बट्टा-पु० बरगदका गोदा । 
बड़- बड़ा का समासमें व्यवहृत रूप.। '-दंता-वि० बड़े दाँतोंबाला | * 
है 2९ ° लंबी पूंछवाला हाथी । -पेटा-वि० बड़े पेटवाला । 
-स्त्री० झड़वेरी (? ) । -बोल,-बोलां-वि० डींग मारने- 
वाला, वड़े वोल वोलनेवाला । -भाग-वि० दे०/बडभागी' | - 
-भायी-वि० बड़े भाग्यवाला, खुशनसीब । -मुंहा-वि० वड 
अधिक लंबे मुंहवाला; वड़बोला । 
बड़-स्त्री ० बकवाद, डींग । -बड़-स्त्री० वड़वड़ करना, व्ययं वकते ` 
जाना । मु० -मारना-डींग हाँकना। _ र. 
बड़का-पु० वडा, ज्येष्ठ (स्त्री-वड़की) । 
बड़प्पन-पु० बड़ाई, महत्ता, गौरव । 30 
बड़बड़ाना-अ० क्रि बकवक करना; डींग मारना । ` `: 
वइ्बड़िया-वि० बड़वड़ानेवाला । इ फारि 
बड़रा#-वि० वड़ा। (स्त्री० बड़री ॥) .._ ४६७ 
वड़राना-अ6 क्रि०.दे० चर्राना'। : `! रश! ३८ 
बइ्वा-स्त्री० (सं०) घोड़ी; अश्विनी नक्षत्र; दासी; बड़वार्निग5 
-कृत,-हृत-पु० वह दास जो दासीके साथ व्याह करनेसे दास बना: ” 
हो | -मुख-पु० बड़वारिन; शिच; एक प्राचीन जनपद । -सुत 
-पुऽ अश्विनीकुमार । $ 
बडवागि%-स्तरी ० दे० 'बडवारिनि' 3 
बड़वागिनि-स्त्री० (सं०) समुद्रस्थित कालानल । 
बड़वानल-पु० (सं०) बड़वारिन । | 
बड़वार#-वि० बड़ा. । 
बड़वारो*-स्त्री ० प्रशंसा; बड़प्पन । 


=| बडहेस-पु० एक राग ।. -सारंग-पु० एक राग । 


बड़हंसिका-स्ती ० एक रागिनी 


- वड्हना[-मु० एक तरहका धान । वि० बड़ा || ; 7 i ह 3332 
४| बड़हर, बड़हल-पु० एक खट-मिट्ठा फल; उसका पेड़ । - `. | 


बहार पु० व्णहके बाद कन्यापक्षकी ओरसे होनेवाली बरातियाकी | 
ज्य 


» ९ "-2/7: ४ 


के शौकके लिए पाली जाती है । -बाज्-पु०: बटेर पालने; | बड़ा-वि० जिसका डील, फैलाव अधिक हो, लंबा-चौड़ा, छोटेका | 


लड़ानेवालाः। -बाज़ी-स्ती० बटेर पालना, लड़ाना;. इसका: 
व्यसन । {BFS 


बटेरा-पु०.नर बटेर; कटोरा । 

बटोर-पु० आदमियोंका जमाव; किसी खास कामके सिए ब्रहुतसे 
ला घा खा || होरेवाला 

बटोरन-स्त्री झ ला कूड़ा; झाइ-: 
वटोरकर लगाया हुआ शाप वटोरकर hl 4 
जानेवाले खेतमें पड़े'दाने । 
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उन्नटा;. ज़ञ्रमें अधिक; पद, प्रतिष्ठा, अधिकारं अधिक; 
, भारी: महत्त्ववाला; कठिन; . विस्तार, परिमाणवाला ` (इतना, 

कितना बड़ा); ऊँचा, विशाल, (बड़े अधिक, 

(बड़ा भारी) । (स्त्री० बड़ी”) । पु० 

आदमी, अधिक शक्ति, प्रभाववाला पुरुष; 

तैलमें तली हुई टिकिया। -आदमो-पु० धनी, बड़े पद, प्रतिष्ठा< 

वाला व्यक्ति । -ई-स्त्ी ०.बडा.होना; विस्तार, डोल; र 
: महत्ता; , प्रशंसा । -काम-पु० भारी काम, कठिन काम. ¬ 


+ 


वडिश, बलिश-बतोरो 


ड "मोथा । -घर-पु० अमीरका घर; जेलखानां 
(व्यं०) । -घराना-पु० ऊंचा घराना । -जानवर-पु० सूअर; 
गाय-बेल । -दिन-पु० लंबा दिन; २५ दिसंबरका दिन, 
क्रिसमस डे' । -नहान-पु० भ्रसूताका चालीसवें दिनका स्नान 
(पुल ०) । -बाबू-पु० हेडक्लक । -बूढ़ा-पु० बुजुग, गुरुजन | 
-पु० गर्वोक्ति, डींग। -साहब-पु० प्रधान अधिकारी 
(यूरोपीय); कलेक्टर; रेजीडेंट । -(ड्रो) इलायचो--्त्री० बड़े 
दाचेकी इलायची जिसका छिलका हलके कत्थई रंगका होता है। 
-कटाई-स्ती० बड़ी भटकटैया । -योटी-्त्री० चौपायोका एक 
रोग । -चात-स्त्री० कठिन काम, बड़ा काम । -बो-स्त्ी ० 
वृद्धाका सम्मानसूचक संबोधन । -भाता-स्त्री० चेचक, शीतला । 
-भौसलो-स्त्री नक्काशी करनेका एक औजार । -राई-स्त्री ० 
सरसोका एक भेद । -(ड़े) अब्चा-पु० ससुर । -चड़े-वि० बड़े 
` नाम, प्रतिष्ठा, शक्ति, अधिकारवाले लोग | -लाट-पु० ब्रिटिश 
भारतका गवर्नेरःजेनरल। -लोग-पु० बड़े आदमी । सु० - 
(डो) बड़ी बाते करना-दुनकी लेना, डींग मारना । ~ (डे). 
बरतनको अथाः बड़े आदमीकी जूठन । -बापका बेटा- 
बड़े नाम, बेटा, बड़े घरानेका आदमी । -बोलका 
सिर नोचा-घमंडीको नीचा देखना पड़ता है। _._ .. ` ›` 
वडिश, बलिश-पु० (सं०) मछली फेसानेकी कटिया, बंसी; नश्तरके 
कामका एक प्राचीन शस्त्र । "7a 
नड़ी-स्त्री० उरदकी पीठीमें पेठा, मसाला आदि मिलाकर बनायीः 
और सुखायी हुई टिकिया, कुम्हड़ौरी; पकौड़ी । -इलायचो-स्त्री ० 
काले छिलकेका मसालेके कामका फल । -माता-शीतला.। - 
सँल-एक चिड्या। -राई-लाही। . . ... - 
सना अट दे० “विडौजा' । - 

#-पु० बगूला, ववंडर । 

बड़ेरा#-वि० दे० बड़ा! । पु० झगड़ा; † दे० 'वेडेर' । 
बड़ेरो-स्त्री० दे० 'बंडेर'। - य 4 
बड़ोना#-पु० बड़ाई, प्रशंसा । 
बइ+-वि० बड़ा । 
बढ़ंती-स्त्री० दे० 'बढ़ती'। 5 | = -- कि र 
pl बढ़नेका भाव, . बढ़ती (केवल. समस्तपद. 'घटबढ़ मे 
बढ़ई-मु० एक हिंदू जाति जो लकड़ीका काम करती है ।: -गिरी--- 
स्त्री० बढ़ईका घंधा । :- {5 ३-2 
बढत-स्त्री० क्रिकेट आदिमें एक पक्षका दूसरे पक्षसे कुछ रनोंसे आगे 
बढ जाना, दे० लीड' । ` ण ope | ति 
बढ़ती-स्त्री ० बढ़नेका भाव, वृद्धि, अधिकता; घत्त-संपत्तिको वृद्धि, 
समृद्धि । मु० -का पहरा-उन्नति-समृद्धिके दिन, उत्कर्पकाल । == 
बढूना-अ० क्रि डील, आफ़ार, फैलाव, संख्या, मात्रा आदिका अधिक: 
होना, लंवा, ऊँचा होना, वृद्धि होना; धन-घान्यकी वृद्धि.होगा; ˆ 
आगे जाना; दुसरेसे आगे निकल जाना; लाभ होना;- महंगा 5 
होता; चिरागका बुझाया जाना; दुकानक्रा वंद किया जांना। : 
बढ़कर-अधिक अच्छा, श्रेष्ठ ॥ 'मु० बढ़कर चलना-घमंड करना । : 
बढ़कर बोलना-दूसरोंसे अधिक दाम लगाना, वड़ी बोली बोलना ।: 
बढ़-चढ़कर बोलना-डींग मारना; ढिठाई, गुस्ताबी करना ।' 
बढूनी-स्त्री० झाड़ू, बुहारी; पेशगीके ख्पर्मे लिया जानेवाला अन्न 
या रुपया 7 3 य क्म 
बढ़वाना-स० क्रि० बढ़ानेकी क्रिया करात्रा । _ 
बढुवारि[-स्त्री० बढ़ती । क. आप फर 77 त के रच्य 
बढ़ाना-स० क्रिठ आकार” विस्तार, संख्या, परिमाणं भांदिम वृद्धि 
करना; 'पहलेसे अधिक लंवाःचौड़ा, ऊँचा करना, ऊपर उठाना; 
धन, मान आदिकी कि करना; तरक्की देना, उत्ति करना; 
ऊंचा; महंगा करना (भाव); आगे करना; आगे निकालना, ले 
जाना (घोड़ा); सराहना, बढ़ावा देना; समेटना,/ उठाना (दुकान, 
दस्तरवब्वान); बुझाना (दिया); उतारना (चूड़ियाँ, गहन) । 
र्र ऋ अ9 क्रि० चुकना, समाप्त होना ।* ० >. | छाफ़ पा = 
ह क बढ़नेकी क्रियां या भाव; बढ़ना; आगे जाना: (सेनाका); | ' 
व. 
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'बतोला-पु०` धोखा देनेकी वात, भुलावा,: झाँसा 


७८४ 


बढ़ावन-पु० गोबरका छोटा पिंड जो खलियानमें 
, (तौलने, उठानेके पहले) वृद्धिजनक मानकर रखा जाता है।- 


बढ़ाबा-पु० हिम्मत, हौसला बढ़ानेवाली बात; प्रोत्साहन; उत्तेजन, े 


इश्तियाल। ` ' ; 

बढ़िया-वि० अच्छा, उमदा, अच्छी किस्मका'। स्त्री ० एक त 
दाल; % वाढ-जिर्‍हहि छाँडि बढ़िया मेह आये, ते विकल भये 
जदुराय-सूर। ' ` : 

बढ़ेल-स्त्री ० ऊनवाली भेड़ोंकी एक जाति । 

बढ़ेला-पु० जंगली सुअर । 

बढ़या[-पु० बढ़ानेवाला; # बढ़ई । 

बढ़ोतरो-स्त्री० बढ़ती; बढ़ाया हुआ अंश, क्षेपक । : 

बणिक्‌ (ज्‌)-ु० (सं०) वनिया,' वनिज-व्यापार करनेवाला; 
विक्रेता (शाकः ` `) । -(क्‌) कटफ-पु० व्यापारियोंका दल, 
कारवाँ । -पथ-पु०, व्यापार; व्यापारी; दुकान; तुला राशि'। 
-सार्थ- a देऽ “वणिक्कटक' । 

ब्रणिगू- वणिक ०. , 
मंडल । -बंधु-पु० नीलका पौधा । -वह-पु०_ ऊंट । --चोथी 
-स्त्री० वाजारका मार्ग;., वाजार।, -बृत्ति-स्त्री० व्यापार, 
कारवार । इ She Mest :: 

चत-'बात'का समासमें व्यवहृत लघु रूप । -कट--वाते काटनेवाला-- 
'नसकट खटिया, वतकट जोई' । -कहादा[-पु० .वातचीत; 
विवाद | -कही#-स्त्री ०. बातचीत । -चल*-वि० बकवादी । 
¬वढ़ाव-मु० बातका- वढ. जाना, - झगड़ा, ; विवादः। .-रस-पु०. 
वार्ताका रस, बातचीतका-मजा -'बतरस लालच, लालकी मुरली 
घरी लुकाइ'-बि० । कडी पक 
बतक-स्त्री० दे० 'वतख' । 

वतख-स्त्री० हंसकी जातिका एक जलपक्षी । 


£| बतर#--वि० वदतर.। - 


बतरान$-स्त्री० 'बातचीत' । र 
बतराना$-अ०.क्रि० वातचीत करना । .स० क्रि० वतलाना-।.. 
बतरावनि-स्त्री० बातचीत्तका ढंग । १४ कक 
बतरोहाँ-वि० वातचीत.करनेका इच्छुक । ३3५१ 
बतलाना-स० क्रि० दे० 'बताना' । †' अ० क्रि० बात करनाः। ` , 
बताना-स० क्रि० कहना, बयान करना; जृताना, समंझाना; सूचित 
करना, प्रकट करना; गाने-ताचनेमें :उँगलियोंसे, गान. या: नृत्यके 
भावोंको: प्रकट करना; , (ला०) खबर। लेना,>मरम्मतः करना 
(आने दो तो बताता हूँ) । पु० फटी-पुरानी पगड़ी जिसपर नयी 
पगड़ी बांधी जाती है; हाथका;कड़ा। :: .: 
'बताशा-पु० दे० 'वतासा'; गोलगप्पा । 


बतास#-स्त्री ० वायु; वातरोग boot Stefi: जण एड 


बतासफेनी-स्त्री ० .एक प्रकारकी मिठाई:। डि महग 
बतासा-पु० खालिस शकरकी वनी हुई एक मिठाई, शर्करापुष्प; एक 
आतिशवांजी; वुलवुला । मु० -(से) सा 'घ॒लना-झटः-नग्ट 
हो जाना । -(सों) परःचलना-वड़ी नजाकतसे चलना! ' 


'बतासो-स्त्री० एक प्रकारकी चिड़िया । 


बतिया-पु० कुछ ही दिनोंका लगा हुआ छोटा फल । 7 5 ¬ 


`| बतियाना†-अ० क्रि० बात करना; पेड़में फलका लगना!” ` 
bn आलोत ४ है a ८58०७ पटूनय र 
'बतीसाः ड बत्तीस दवाओं: और मेवोंके योगसे वनाया हुआ स 

ग काटने 


हलवा जो प्रसूताको पुध्टिके लिए खिलाया जाता है; | दाँत काटने- 
का घाव या-चिह्ण॥ 5 - : क 
बतीसी-रत्री ० नीचे-ऊपरकी दंतपं क्ति, वत्तीसों दाँत; बत्तीस चीजोंका 
समूह्‌ । मु० -खिलना-खुलकर हसना । -झड्ना 


गिर जाना । -दिखाना-दाँत दिखाना; हँसना । -यजना- 


अधिक जाड़ा लगना । 7 ४ 
बतु#-पु० कलावत्तू । _ 
बनाना-चातें बंनाना,'भुलावा देना। . ” 7." 
बतौरी-स्त्रो० अबुंद, मांसग्रंथि, रसोली,[ददौरा-'उरपर कुच नीके 


आहत तीत जाता की 0५०० 


 अन्नकी राशिपर- 


का समासगत रूप। -पग्राम-पु० व्यापारियोंका . 


॥ मु० (मै) 


| ` “खाने-पीनेमें परहेज न करे, कुपस्य 
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बत्तक-पु० दे० 'बतख' । 

बत्तर-वि० दे० 'बदतर' | `` 

न्न दे० 'वत्तीस' । 

बत्ती-स्त्रो० रुई, 

पतली पूनी जिसे तेलमें डालकर दिया जलाते हैं ;. बुना हुआ, निवाड़ 
जैसा, फीता जिसे लंपोमें डालकर जलाते हैं; कपड़ेकी कड़ी ऐंठी 
हुई धज्जी जो घावके भीतर भरी जातो. है; - मोमबत्ती : दिया; 
फलोता;. सोंक'आदिपर' भंधद्वव्य लपेटकर बनायी" हुईं बत्ती 
पूजन आदिमें जलायी जाता है; चीरेका ऐंठा हुआ कपड़ा; चिराग; 
छाजनमें लगानेका कास आदिका पूला । मु०-दिखाना-रोशनी 
दिखलाना । .-देना-दागना (तोप आदि) । -लगाना-जलाना, 
आग लगाना । ` | 3+ 

वत्तीस-वि० तीस और दो । पु० वत्तीसकी संख्या, ३२ । 

बत्तीसा-पु० दे० 'बतीसा' । - 

वत्तीसी-स्त्री० देऽ 'वतीसी' |. ` 

वयान[-पु० गाय-वैल रखनेकी जगह । 

वथुआ-पु० एक पौधा जिसकी पत्तियां सागके रूपमें खायी जाती हैं। 

'बद-स्त्री०. गिलटी; चौपायोंका एवः रोग; ब्रदेला,' एवज ।!-में 
"-वदलेमें। . `. ;- 2४ ; 
वद-वि० (फा०) बुरा, खराब; दुष्ट, खोटा;. अशुभ । -अंदेश- 
वि० बुरा चाहनेवाला, वदख्वाह । -अंदेशो-स्त्नी ऽ वदख्वाही । 
-अक्ललाकू-वि० अशिष्ट; दुश्शील । -अमनोस्त्री० अशांति, 
उपद्रव । -अमलो-स्त्री० अव्यवस्था, अशान्ति, कुशासन । 
-इंतज्ञान-वि० प्रबंधमें अपटु, ‹ जिसके प्रबंधमे ` दोष, 
खरावियां हों । -इंतज्ञामी-स्त्री०: कुप्रवंध । -कार-वि० 
कुकर्मी; व्यभिचारी, दुश्चरित्न । -फारो-स्त्री ० कुकर्म, दुराचार; 
व्यभिचार, परस्त्री-गमन । -किरदार-वि० दुश्नारन्न.। -क्रिस्मत 


. , वि० अभागा, बुरी किस्मतवाला । -खत-वि० जिसके अक्षर 
` ` खराव हों। -खत्ती-स्त्री” बुरी: लिखावट । -खू-वि० युरी | 
आदतों, बुरे स्वभाववाला । -एुवाह-वि० बुरा चाइनेवाला, 


८रमन । -ख्वाही-स्त्री० वेप, शलुता । -गुमान-वि० दूसंरेके 
विपयमें बुरी धारणा रखनेवाला; संदेह करनेवाला, शत्रकी । - 
गुमानो-स्त्री ० कुधारणा; शक | -गो-वि० बुराई करनेवाला, 
निदक । -गोई-स्त्री० बुराई, निदा । -गोश्त-पु० भरते हुए 
घावका अतिरिक्त मांस । -चलन-वि० दुश्वरिव, व्यभिचारी.। 
-चलनो-स्त्री० दुश्वरित्रता, व्यभिचार, बुरा चाल-चलन । - 
जवान-वि० अपशब्द, गाली-गलौज करनेवाला; मुंह-फंट । = 


ज्ञबानी-स्त्री० बुरे; शब्द कहना; गाली-गलौज । -ज्ञात-वि० ` 


खोटा, नीच, कमीना । -जायक्ा-वि० जिसका स्वाद खराब द्वा, 
कुस्वाद । -तमोज्ञ-वि०- जिसे तमीज; सलीका' न. हो, मेवार; 
अशिष्ट, गुस्ताख । -तमीज्ञो-स्त्री ० अशिष्टता, "गुस्ताखी । - 
तर-वि० अधिक बुरा, ज्यादा खराव । -तरीन-वि० वुरेसे दुरा, 
निहायत खराब । -तहज्नीब-वि० असभ्य, अशिष्ट, उजहू। = 
तहजीबो-स्त्री० असभ्यता, अशिप्टता, 'उजडूपन । -दयानत-- 
वि० जिसकी नीयत दूसरेकी जमा मार लेनेकी हो, बेईमान, 
_ बदनीयत । -दयानतो-स्त्री? खयानत, बेईमानी । -दिमाग-- 


वि० घमंडी, बदमिजाज । -दिमाग्नी-स्त्री० घमंड, अपने-आपको . 


बहुत बड़ा समझना । -दिल-वि० भग्नहृदय, निराश; अप्रसन्नो 


Es शाप, अहितिकामनाका . उद्‌गार । -नञ्चर-वि० . 
नजरवाला 


रवाला । स्त्री० बुरी निगाह, कुदृष्टि | -नसीब-वि० 
अभागा, बदकिस्मत | -नसोबो-स्त्री० दुर्भाग्य । -नस्ल-वि० 
बुरी नस्लका, नीच, कमीना । -नाम-वि० लोग जिसकी निदा 


करते हों, जिसकी वुराईकी प्रसिद्धि हो। -नामी-स्त्री० लोक- ; 


निदा, अपकीति । -०का टीका-कोई वुरो बात करनेका दोषं, 


लांछन, कलंक । -निगाह-वि०, स्त्री० दे० 'वदनजर' । नीयत ` 


-वि० बुरी नीयतवाला, जिसके दिलमें बुराई हो; बेईमान !:-- 


मोयतो-्त्री० नीयत, इरादेका खोटा होना, बेईमानी । “नमा ' 


वि० जो देखनेमें बुरा लगे, भद्द एका ।.-परहे-विण'जो 
ला । -परहेज़ी-स्त्री० 
उुपथ्य, अयुक्त आहार-विहार । -फेल-वि० कुकर्मो, व्यभिचारो । 
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पुराने कपड़े आदिकी ऐंठ या घटकर बनायी हुई ' 


:- अप्रतिष्ठा । ` -रौनक-वि० 


'बदर-स्त्री०' (सं०) कपासका पोधा । # पु$ बादल 


बइरि-्त्री (सं०) बेरका पेड़ ` "म्ह हा 


` बत्तक-यदरिका 


-फेली-स्त्री० कुकमं, व्यभिचार, वदक्रारी । -बढ़्त-वि० 
अभागा, बदनसीव । -चख्ती-स्त्री ७ दुर्भाग्य, कमबरुती । -बू- 
स्त्री० दुर्ध; 'कुवास | -०दार-वि० ' जिससे बुरी वास आये, 
दुर्गंधयुक्त । -मजगी-स्त्रो० वदमजा होनां, कटुता, विगाड । - 
सज्ञा-वि०.जिसका स्वाद अच्छा न हो; कुस्वाद, फीकाः। -मस्त 
-वि० शरावके नशेमें चूर; मंतवाला, मदहाश; कामुक | -संस्ती 
-स्त्री» मदहोशी, मतवालापन; कामुकता |: >माश-वि० दुष्कमं- 
से जीविका करनेवाला; बुरे चालःचलनका, दुत्त, दुष्ट, लुच्चा । 
पु० गुंडा, दुवृत्त' जन | .-नाशी-स्त्री० वदचलनो; खटाई, 
दुप्टता । -मिजाज-वि० बुरे, तीखे: स्वभाववाला, चिइबिडा, 
विगड़ेल । -मिन्नाज्ञी-स्त्ो ० स्वभावका तीखा होना, चिइचिड़ा- 
पन । -मुआमला-वि० लेन-देनमें चेईमानो' करनेवाला, वंद- 
दयानत । -यक्कील-वि० बुरो वातपर विश्वास करनेवालां। - 
रंग-वि० बुरे रंगका, जिसका रंग उड़, विगड़ गया हो, फीका । 
पु० जिस रंगकी चाल हो उससे भिन्न रंग (ताश); भिन्न रंगको 
गोट (चौसर)॥ -राह-वि० बुरे चलनवाला, कुचाली, दुष्ट, 
'खोटा । -रिकाब-वि० (घोड़ा) जो सवार होते समय शरारत 
करे । -ख्-विऽ बुरी शक्लक्रा, गुरुप । -रो ह#-वि०. देऽ 
'वदराह' । -रोबरो-्त्री रोब ` विगइना,” धाक ` उठ जाना; 
श्रीहीन, ' उजाड़।। -लगाम-वि० 
; मदार सरकशः (घोड़ा); ` मुहुफट | -वज्ञा-वि० जिसका 
तीर-तरीका अच्छा न हो। -शकल,-शक्ल-वि० कुरूप, भोंड़ा।- 
शगन-वि० अशुभ, मनहूस । -शगूनी-सत्री० असगुन । -सली- 
कगी-्त्री ० वेशऊरी, फूहेडपन; वदतमीजी ॥:-सलोक़ा-वि० 
येशङर, फूहड; बदतमोज । -सलूकी-स्त्री० दुर्व्यवहार, बुरा 
-वर्ताव। -सोरत-वि० खोटे स्वभावका, दुश्शील । -सूरत-विर 
कुरूप, भोंडा, बुरी शक्लका । -सुरती-स्त्रो ० कुरूपता, खवसू रती- 
का उलटा, टा । -हजरमो-्त्री अयच; अजीर्ण । 


` -बि० जिसका होश-हवास ठिकाने न हो, घबराया हुआ, उड़िग्न । 


-हवासी-स्त्री ० होश-हवासका ठिकाने न "होना; *घवराहट, 
परीशानी । -हाल-वि० जिसका हाल बुरा हो, दुदंशाग्रस्त ॥ 
बदंन-पु०.:देऊ बदन; ` (फा०) शरोरःः देह्‌। -तौल-स्त्री० 
मालखंभकी एक. कसरत | -निफाल-पु० मालखंभकी' एक 
कसरत ।. मु० -जलना-तृखारवो तेजी होना । -ट्टना-जोडोम 
हलका दर्द, तनाव होना (ज्वरका पूर्वरूप) । -ढोला 'करना- 
वदनका तनाव दूर करना । -तछुता होना-वदन अकड़ जाना । 
-दुहरा होना-बदन झुक जाना । -फलना-वदनरर फोड़े:फुंसियाँ 
निकलना । -में आग लगना-वहुन फोध'होता ° -सनसनाना- 
बदनमें सनसनी पैदा होना । -सांचेमें ढला होना-हरं एक अंगका 
सुंदर और मुनासिब होनाः। -सुखकर' काटा हो जाना-चहुंत 
दुबला हे! जाना ।- >हरा होना-वदनका तर और ताजा होना । 
बदना-स० क्रि० ठहराना; नियत, पक्का करना: (कुश्ती, उसका 
दिन, स्थान आदि); शतं लगाना; गिलना, समझना (वह किसीको 
कुछ बदता नहीं); मानना (गवाह वदनां); # कहना, वर्णन 
'करना-विप्र बदत बहु वढ़ि बड़ि वातः'-रघुराअ। ` बदकर-शर्त 

लगाकर, पूरे जोरके साथ । Pr 
बदनो-नि० देह-संबंधी, शारीरिक । पु० महाजजको सस्ते मूल्यपर 

गल्ला वेचनेका शर्तनामा । Eye "२० कू 
बदर॑-यु० (सं०) बेरका पेड यां उसका फल; कपास; 'विनोला । 

-कुण-पु० बेरं पकनेका समय ।  - 
बदर-अ० (फा०) बाहर, दरवाजेके बाहर (शहर-बदर करना- 
“नगरसे निर्वासित करना) । -नवोस-पुऽ हिसाबकी गलतियाँ, 

न मानने लायक रकमे निकालना । ““नवीसो--्त्री० बदरनवीसेका 

काम सु० -~लिकालना-हिसावमें गलती निकालना; किसीके 

जिम्मे रकम निकालना ।  -: स्स 

।॥ ` 

Ne 


यदरामलक-मु० (सं०) पानी-आमला । ` 


बदरिका--्त्ती० (सं०) बेरका पेड़ या फल; गंगाका एक उद्गम 


स्थान तथा उसका निकटवर्ती आश्रम-स्थान । 
बदरिका्म-पु० (सं०) श्रीनगर (गढ़वाल) में स्थित वैष्णवोंका 
एक प्रधान तीर्थ जहाँ नर-नारायण ऋषियोंने तपस्या की थी । 
बदरी-स्त्री० ० बादल; (सं०) कपासका पौधा; दे० 'वदरिका' । 
-छद-पु० एक गंधद्रव्य। -नाथ-पु० बदरिकाका मंदिर। - 
` नारायण-पु० बदरिकाश्रममें प्रतिष्ठित नारायणकी प्रतिमा; 
बदरिका नामक स्थान । -पत्न, पत्रक-पु० एक गंधद्रव्य। - 
फल-पु० वेरका फल । -फला-स्त्री० नील शेफालिका । -बण, 
-वन-पु० बेरका जंगल; बदरिकाश्रम । -यासा-स्त्री० दुर्गा । - 
-बदरिकोश्रमका एक पहाड़ । 
बदल-पु० (अ०) फेर-फार, परिवर्तन; एवज, बदला । 
बदलना-अ० क्रि० एकसे दूसरी स्थितिमें जाना, भिन्न होना, रंग-रूप 
दूसरा हो जाना; एककी जगह दूसरा«्हो जाना, दूसरी जगह भेजा 
जाना; नियुक्त होना, तबादला होना; (मत, विचार, स्वभावका) 
दूसरा हो जाना (अव वे बिलकुल बदल गये हैं); बातसे हटना, 
मृकरना । स०/क्रि७ दूसरा रंग-रूप देना, फेर-फार करना; एकको 
छोड़कर या एकके वदलेमें दूसरी चीज लेना, काममें. लाना (कपड़ा, 
मकान); एक चीज देकर दूसरी चीज:लेना, वदला करना । 
बदलवाना-स० क्रिश बदलनेका काम कराना ।. 
बदला: डर बदलनेकी क्रिया, अदल-वदल; एकके बदले दूसरी चीज 
देना, लेना; वह चीज जो किसी चीजके बदलेमें दी-ली: जाय, 
मुआवजा; वह काम जो किसी कामके वदलेमे, जवाबमें किया 
जाय, पलटा, प्रतिकार (चुकाना, लेना); कर्मका फल, प्रतिफल । 
मु० -देना-प्रत्यूपकार करना । -लेना-प्रत्यपकार करना ।: - 
(ले) में-(- ` के) एवजमें, स्थानपर। - 
बदलाई-स्त्रो० बदलनेकी क्रिया; बदलेमें ली या दी जानेवाली 
चोज; कोई चीज बदलनेमें ऊपरसे लगनेवाली:रकम । 
बदलाना-स० व्रि७ दे० 'बदलवाना'। न 
बदलो-स्त्री ० छाये हुए वादल, घटा; एकके स्थानपर दूसरेका रखा, 
भेजा या लगाया जाना, तवादला, स्थानांतरण ! 
बदलोवला[-स्त्री० बदलनेकी क्रिया । i 3 
बदा-वि० ('वदना'फाःभूतकाल) नियत, भाग्यमें सा हुआ (जो 
भाग्यमें बदाः है वह होकर रहेगा) । पु० अदृष्ट, | मु० 
-होना-भाग्यमें लिखा होना । 
बदान-स्त्री० बदनेकी क्रिया या भाव, वदा जाना । 


बदाबदो-स्त्री० होड, प्रतियोगिता । अ० बढ़कर, प्रतियोगिता- ' 


पूर्वक ।. : 

बदास-पु० दे० बादाम! | मिड 

बदामोी-वि० दे० 'वादामी'। क 

बदि%-स्त्री० चदला, एवज । अ० बदले, एवजमें । 

बदी-स्त्री० इप्णपक्ष, अंधेरा पाख; (फा०) बुराई, अपकार, 
नेकीका उलटा । द Fog 
बढूख#-स्त्री० ह I 

बडुर, बदुल$-पु० दे० 'बादल' । 

'बदे-अ० वास्ते, के लिए । 


बदेस#-पु० विदेश । 
बहल|-पु० वादल-। 
बद्बुआ-स्त्री० दे० 'वददुआ' । 


*बद्दू-सु० (अ०) अरवके रेगिस्तानमें रहनेवाली एक असभ्य 
जाति; उस जातिका जन । { ` वि० बुरा, दोपभाजन (बनना); 

- बदनाम. । र्ट ; tx : 

|बद्ञवि० (सं०) वधा हुआ, बांधा हुआ; भव-तंधनमे फंसा हुआ, 


. अमुक्त (जीव); जुड़ा.हुआा (बद्धांजलि); जमा हुआ; रचित; . 


बंद किया हुआ; प्रदशित, प्रकटित । -कक्ष/-कक्ष्म-वि० बद्ध 


परिकर । -केसर-वि० जिसमें किजल्कया केसर बन गया हो । ' 


-कोप,-मन्युः-रोष-वि० क्रोध पालतेवाला; क्रोध दवानेवालाः। 
० जिसे कोष्ठवंधका रोग हो, कब्जसे पीडित.॥.-- 
कोष्ठता-स्त्री० कब्जियत । -गुद-पु० एक रोग जिसमें आंँतमें 


मलका अवरोध हो जाता है । -प्रह-वि० हठ पकड़ा हुआ ।.- * 


~ चित्त-वि० जिसका मन किसी विययपर जमा हो । . -जिह्व 


॥ 'बधिक-पु० वध करनेवाला, जल्लाद; व्याध, ws 
'बधिया-पु० वैल, घोड़ा, बकरा:भादि जिसका अंडकोश कुचल या 
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IE SE EE Vs यायाय 
वाक्‌ (च्‌)-वि० मौन, जो चुप्पी साधे हुए हो । -बृष्टि, 
लक्ष्य-वि० जो किसी चीजपर आँखें गड़ाये, का हौ। आर 

वि० लगातार बहनेवाला । -निश्चय-वि० जिसने पक्का निश्चय 
कर लिया हो । -नेपण्य-दि० जो नट या अभिनेताकी प T 
घारण किये हो। -परिकर-वि० जिसने कमर बांध ली 
तैयार। -पुरोष-वि० जिसे कब्ज हो । -प्रतिज्ञ-वि० वचनः 
बद्ध । -भ्रतिश्षुत्‌-वि० प्रतिध्वनियुक्त.। -फल-पु० करंज | .. 
Fs मकानका (पक्का) फर्श; मकान. बनानेके लिए 
की गयी जमीन । -वि० जिसकी मुट्ठी दानके लिए 
. न खुले, कंजूस; जिसकी मुट्ठी वेंधी हो । -मूल-वि० जिसने जड 
` पकडली हो, bs ल । -मौन-वि० जिसने चुप्पी साध ली हो । 
पु ० वंशी बजानेका एक ढंग । (संगीत) । -रसाल- 
पु० एक बढ़िया आम । -राग-वि० किसीके प्रति दृढ़ रागयक्त, 
आसक्त । -राज्य-वि० जिसे राज्य प्राप्त हुआ ह , राज्यारूढ़ । 
-वर्चस-कब्ज करनेवाला । -वसति-वि० जिसके रहनेका स्थान 
निश्चित हो । -वेषयु-वि० जिसे कंपकंपी हो गयी हो । -बैर-- 
वि० जिसके मनमें किसीके प्रति वैर वद्धमूल हो गया हो । -शिख 
-वि० जिसकी शिखा बँधी हो; अल्पवयस्क । पु० छोटा बच्चा । 
-शिखा-स्त्नी ० भूम्यामलकी । -सुत,-सुतक-पु० विशेष प्रकारसे 
तैयार किया हुआ पारा । -स्नेह-वि० (किसीपर) आसक्त, 
अनुरक्त । - 
बद्धांजलि-वि० (सं०) सम्मानःप्रदर्शनके लिए जिसके हाथ जुड़े हों । 
बद्धानंद-वि० (सं०) आनंदयृक्त। . 
वद्धानुराग-विं० (सं०) दे० बद्धराग’ 
बद्धानुशय-वि० :(सं०) अनुतप्त; कृतसंकल्प । 
वद्धायुघ-वि० (सं०) जो हथियार बाँधे हो, शस्त्रसज्ज । 


`बद्धाशंक-वि० (सं०) जिसके मनमें शंका उत्पन्न हो गयी हो । 


बद्धाश-वि० (सं०) आशान्वित। ` 

बद्धी-स्त्री ० बाँधनेका साधन, डोर, रस्सी;' गलेमें पहननेका 
एक गहना |: `: 

बद्धोत्सव-वि० (सं०) जो उत्सवका आनंद ले रहा हो या उत्सव 
मना रहा हो । * TPES NSE 

बद्धोदर-पु० (सं०) कोष्ठंबद्धता । वि० जिसे कब्जहो। " 

बध-पु० दे० 'वघ' । कका 

बधना-# स० क्रि० वध करना, मार डालना । पु० टोंटीदार पात्र 
जिससे मुसलमान प्राय: लोटेका काम लेते हैं । 

बघाई-स्त्रौ० बघावा; उत्सव; ` मंगलाचार; खुशीके मौकेपरका 
गाना-वजाना; इष्ट-मित्रके हषं, .सफलतापर किया जानेवाला 

` हर्प-प्रकाश, -सुबारकवाद;ः मुबारकवादका गीत; शुभ अवसरपर 
दिया जानेवाला , उपहार ।:मु० -बजना-पुत्न-जन्म 'आदिपर 
बाजा, खासकर शहनाई, बजना । 

बघाऊ-पु०'वधाई। ` 

बघाना#-स ० क्रि० वध कराना । 

बघाया#-पु० बधाई,.बधावा 

बधावना, बधावरा%-पु० देऽ 'बधावा' । 


बघावा-पु० वधाई; .मंगलाचार; पुत्रजन्म आदिके अवसरपरं भेजा 


जानेवाला उपहार । . - ‘I 
बहेलियाः। > 


निकाल दिया गया-हो; वेलं । मु० -बेठना-चलते हुए बैलका 
बैठ जाना; घाटाहोना । _-:, = त ` ४ 
बधियाना|-स० क्रि०बंधियाकरना। ` 
बधिर-पु० (सं०)-बहरा। . 
चघिरता-स्त्री० (सं०) बहंरापन। . 


'बधिरित-वि० (सं०) बहरा किया हुआ । "` - 


बघिरिमा (मन्‌) -स्त्ती० (सं० ) बह्रापन ॥; ` ' 

बधू-स्वरी०दे०.वधू । : ,. : 7 

बधूक-पु० दे० बंधक ।.. न पा 

बधूदो-स्त्री ५दे० वघूटी' । , & 
बधुरा#-मु० बगला, बवंडर। . कः 
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बवप+स्त्री०्दे० बघाई 7 ल्क्य I दे० 'बघाई' । 
बष्य-वि० दे० 'वध्य' । 
यन-मु० कपास; दे० 'वन'; # घर । -आलू-पु० जमींकंदकी 
जातिका एक पौधा जिसकी जड़ वनवासी अकसर खोदकर खाते हैं । 
-कंडा-पु० अपने आप सुखा हुआ गोवर जो इंधनका काम दे | - 
फफड़ी-स्त्री ० एक पौधा गोंद दवाके काम आता है, पापड़ा। 
-फचूर-पु० एक पौधा । .-फटी-वि० जंगली 
कटा-स्त्री० एक तरहका बाँस; जंगलको काटकर आबाद करनेका 
हक । -फपास-स्त्री० पटसनकी जातिका एक पौधा । -कपासी 
'-स्त्री० एक पौधा जिसके रेशोसे रस्सी बते हैं। -फर-पु ० 
जंगलकी पैदावारपर लिया जानेवाला कर;: दे० कममें । -कल्ला 
--पु० एक जंगली पेड़ । -फस,-झुस-पु० एक घास जिसकी रस्सी 
वटी जाती है। -कोरा-पु० लोनियाका साग। -खंड-पु० 
वनका कोई भाग, वनस्थली । -खंडी-स्त्री०? वनखंड | पु० 
वनवासी । -खरा-स्त्री० वह जमीन जिसमें कपासकी फसल बोयी 
गयी रही हो । -गरो ० एक मछली । -ग्ाव-पु० एक 
तरहका हिरन; एक तरहका तेंदू । -गोमी-स्त्री० एक प्रकारकी 
जंगली घास । -चर-पु० दे० 'वनचर'। -चरी-स्त्री० एक 
जंगली घास । -चारी-वि०, पु० दे० 'वनचारी? । -चौ'र- 


चौ'रो-स्ती० सुरागाय । -ज,-जात-वि०, पु० 'दे० | 


'वनजात' । -ज्योत्स्वा-स्त्री माधवी लता । -पुरई-स्त्री० 
बंदाल । -तुलसी-स्त्री० एक पौधा जिसकी पंत्ति्यां और मंजरी 
तुलसीसे मिलती है, बबरी | -इ४-पु० बादल, वनद। -दाम 
~° -वनमाला । -देव,-देवता-पु० दे० 'वनदेवता'। -देवी 
-स्त्री० जंगलकी अधिष्ठात्री देवी । -धातु-स्त्री० शेरू, रंगीन 
मिट्टी । -निधि-पु० समुद्र । -नोबू-पु० एक सदाबहार क्षुप। 
-पचक्ष-पु० पेड़ोकी छालका बना कपड़ा । -पति-पु० सिंह । - 
पथ--पु० जंगलसे. होकर गया हुआ रास्ता । -पाट-पु० जंगली 
पदुआ, सन । -पाती#-स्ज्नी० वनस्पति” । -पाल-पु० बगीचे- 
का रक्षक, साली । -पिडालू-पु० एक जंगली पेड़ । -ग्रिय- 


.पु०. कोयल । -फल-पु० वनमे . होनेवाले फल । सूल र 
रोकि प पाया 


जंगली वृक्षोके फूल । -वकरा-पु० ठंढे प्रदेशोमे पाय 
एक 
छालका बना हुआ कपड़ा । -वारी-वनकन्या; र मोचा । 
-वास-पु० वनमें वसना; घर छोड़कर अधिक स्थानमें 
रहनेको;विवश किया जाना । --बासो-वि०, पु०, वनमें रहने- 
वाला, जंगली,। -बाहन-पु० नौका, . जलयान | -बिलाव- 
..पु० विल्लीकी जातिका एक वन्य जंतु । -मानुस-पु० बिना पूँछका 
बंदर जिसकी शकल आदमीसे कुछ अधिक मिलती है; निरा जंगली, 
ge |] FP जाना । मालो 
“3० दे० वनमाली' । -भुरगा-पु० जंगली मुरगा। -मूंग- 
स्त्री» मोठ ।.-रखा-पु० वनकी रखवाली करनेवाला; बहे- 


लियोंकी एक जाति । -राज-पु० जंगलका राजा, सिंह; बहुत बड़ा 
वृक्ष ॥ -राय-पु० दे०'वनराज'। -राह-पु० विस्तृत या घना 
जंगल । -रीठा-यु० जंगली रीठा। -रोहा-स्त्री ० एक पौधा 
जिसकी छालसे रस्सी बनती है। -चह-पु० जंगली पेड; कमल । 
-रोह-विसबोपडा ,जातिका चौपाया जानवर । -वसन-पु० 
छालका वस्त्र । -वारो-पु० श्रीकृष्ण । -यासी-वि० जंगलमें 
रहनेवाला । -स्यली-स्त्री० जंगल । -हरदो,-हलदी-स्त्री० 
दारुहलदी । की 

का ० बिनौला; ओला । 

बनक*-स्त्रो० बाना, भेष; बनावट; वनकी उपज; मैल्ली-'जासों 
अनवन मोहिं, तासों बनक बनी तुम्हे'-घन०। Fl फम 

बनकर-पु० अस्त्रःप्रहारकी एक काट; दे० 'वन'में। . 

वनज-पु० दे० 'बनिज'’; दे० 'वन में । 

बा करना । 

बनजर[ः ० द्‌o || न 

बजार बनमारो सती» बनजारेकी स्त्री 


बनजारा-पु० जो बैलोंपर अनाज लादकर बेचनेको ले जाय, टाँडा 
लादनेवाला; बनिज, व्यापार करनेवाला । 


(लकड़ी) | - 


। -बरैं-पु० जंगली. कुसुम, खारेजा । -बसन-पु० ` 


.-बघंया-बनाय 
बनजी#-पु० व्यापारी । स्त्री० व्यापार-'कोउ खेती कोउ बनजी 
लागे -संदरदास । र 


वचक ० विलावल रागका एक भेद। -देवगरो-स्त्री ० एक 
रागिनी । न 9 


बनत-स्त्री० बनावट; मेल; सलमे-सितारेकी बेल जिसके दोनों ओर 
हाशिया हो । 2 22” 

बनताई#-स्त्री ० वनकी भयंकरता या गहनता । ` 4 

बनना-अ० क्रि० बनाया जाना,.निमित, रचितं, तैयार होना; नया 
रूप मिलना; दुसरी स्थितिमें जाना, आसीन; नियुक्त होना; 
सुधरना; दुरुस्त होना; सिद्ध, सफल होना (काम, बात) ; सजना, 
संवरना-प्रात भये सब भूप बनि बनि मंडपमें गये -रामचंद्रिका; 
बनावट करना, जो बात अपनेमें न हो उसका प्रदर्शन करना; फटका 
जाना, साफ होना (अनाज) ; बेवकूफ वनाया जाना; मालदार 
होना; पटना, मेल होना; हो सकना, शक्य होना । मु० बन आना 
-संयोग मिलना, अभीष्ट-सिद्धिका अवसर मिलना । बनना-उनना 
-वनाव-सिंगार करना, संजना-संवरना । बन पड़ना-हो सकना, 
शक्य होता । बन-बनाकर-बनकर, पूरी तरह बनकर । बना 

' रहना-कायम रहना, मौजूद रहना । ४ 

बननि£-स्त्री० बनाव, सिंगार; बनावट । 

बनफशई-वि० बनपशेके रंगका । 

बनपशा-पु० (फा०) एक पौधा जो दवाके काम आता है । 

बनराँव#-पु० बड़ा जंगल; बड़ा वृक्ष-चंदनकी कुटकी भली. ना 
बवूल बनराव-कबीर। . . . 9 

बनरा-पु० दे० दृल्हा; (लड़केके) व्याहमें गाया जानेवाला एक 
गीत; # बंदर । र मर 

बनरौ-्त्री० दुलहिन, नववधू; मकंटी । 

वनवध-पु० प्राचीन भारतका एक प्रांत । 

बनवना#-स ० क्रि० (जलपक्षी) ० 

बनवा--पु० पुनडुव्वी (जलपक्षी); एक तरहका बछनाग । - 

बनवाना-स० क्रि० बनानेका काम कराना, निर्मित कराना, तैयार 
कराना । Fhe के फंड ६:9५ eT 

बनवारी-पु० वनमाली, कृष्ण । 

बनवेया|-पु० बनानेवाला । - -` .. 

बनसपतो[-स्त्री० दे० वनस्पति , 

बनसो[-स्त्री ० मछली फॅसानेकी कटिया; मुरली । . 

बनहटी-स्त्री० एक तरहकी छोटी नाव । र 

बना-पु० दूल्हा, वर; दे० 'बाना' 

बनाइ#-अ० दे० बनाय! । 

बनाउ%-पु० दे० 'बनाव' । 

बनाउरि#-स्त्री ० बाणावली । 

बनागि#-स्त्री ० दावानल । 

बनारिनि-स्त्री ० दावानल । = 

बनात-स्त्री एक रंगीन ऊनी कपड़ा जिसका अंगरखा" आदि 
बनाते हैं। EE 

बनाती-वि० बनातका बना हुआ । - 

बनाना -स० क्रिश रचना, निर्माण करना, तैयार करना; वस्तुको 
काममें लाने लायक रूप देना; नया रूप देना, दुसरो वस्तुमे बदल 
'देना (राबसे शकर, दोस्तसे दुश्मन इ०); गढ़ना, रचना (बात, 
बहाना); साफ करना, बिनना-फटकना | (अनाज) ; काट-छीलेकर 
दुरुस्त करना; सँवारना; किसी पदपर नियुक्त, आसीन करना; 
सुधारना, मरम्मत करना; कमाना, पैदा करना (रुपया बनाना); 
व्यंग्य द्वारा उपहास करना, व्याज-निदाके द्वारा लजवाना । बन 
कर-अच्छी तरह । मु० -पछोइता-फटकना, साफ करना । 
-बिगाड़ना-अच्छी या बुरी हालतमें पहुंचाना । बनायें रखना- 
जिदा Ro 

बनाफर-पु० एक \ BN Pos 

रा 'चर-कन्याकी जन्मपल्तियोंका मिलान । 

चनानो$-स्त्री० बनावट । र ०१.2४ ३ काः 
बनाम-अ० किसीके नामपर, दे० ब'में न्व STE 
बनाय#-अ० अच्छी तरह; बहुत ज्यादा; बिलकुल । 
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बनार-बम्हनोटी ? 

अनार-पु० चाकसू; कासमद; काशीकी उत्तर-सीमापर स्थित एक 
प्राचीन राज्य । 

बनारना-स० क्रि० काटकर टुकड़े करना! 

बनारस-पु० वाराणसी, काशी । 

बनारसो-वि० बनारसका; वनारसमें अवा । पु० काशीवासी | 


बनाव-पु० बनावट; बनना-सेवरना; युक्ति, उपाय; मेल। - 
सिमर य ० बनना-सँवरना । 

बनाबट-्त्री० बनानेकी क्रिया या ढंग, रचना, गठन; रूप; बननेका 
भाव, आडंबर, दिखावा, नुमाइश । 

बनाबटो-वि० दिखाऊ; कृत्रिम, नकली । 


बनादनां-पु० अनाज बनानेपर निकलनेवाली मिट्टी, कंकड़ी, 
कचरा आदि 
बनावनहार, यनावनहारा#-पु० 
सुधारनेवाला । 
बनावना%-स० क्रि० दे० बनाना । ब 
बनावरि%-स्त्री० बाणोकी अवलि, पंक्ति । 
बनास-स्त्री० राजपूतानेकी एक नदी । 
बनासपातो #-स्त्री० दे० 'वनस्पति--` नासपाती .खातीं ते बनास- 
पाती खाती हैं-भूषण । 
बनि#-्त्री० अन्नके रूपमें दी जानेवाली दैनिक मजदूरी । -हार 
-पु० बनीपर काम करनेवाला; खेतीके काममें किसानकी सहायता 
करनेवाला स्वतंत्र मजदूर । -हारो-्त्री० दे० बनि' 
बनिक-पु० दे० 'वणिक्‌' । 
बनिज-पु० दे० 'वाणिज्य' । -ब्योपार-पु० वाणिज्य-व्यापार । 
बनिजना#-स ० क्ि० व्यापार करना; त्र्य करना; ठगना । _ | 
बनिजारा-पु० दे० 'बनजारा'। 
बनिजारिन, बनिजारी-स्त्री० बनजारेकी स्त्री । 
बनित#-पु० वाना; सजावट । 
बनिता-स्त्री० स्त्री; पत्नी । 
बनिया-पु० व्यापार करनेवाली एक हिंदू जाति, वैश्य; आटा-दाल 
आदि वेंचनेवाला"। 
बनियाइन-स्त्री० गंजी जैसी कुरती जो बुनी होती है; बनियेकी स्त्री । 
बनिहार-मु० खेतिहर मजदूर । 
बनो-स्त्री० अन्नके रूपमें मिलनेवाली दैनिक मजदूरी; वनस्थली 
वाटिका; # वधू, नायिका । % पु० वणिक्‌, बनिया । 
बनोनो[-स्त्री० बनियेकी स्त्री; बनियायन। ` 
बनोर#-पु० वेत, वानीर । + 
बनेला-पु० रेशमका एक कीड़ा । . 
बनेठो-स्त्री० पटेवाजीके अम्यासमें काममें लायी जानेवाली वह 
साठी जिसके दोनों सिरोंपर लट्टू लगे रहते हैं । 
बनेया-पु० बनानेवाला । 
बनेला-वि० जंगली, वन्य । 
बनोबास#-पु० दे० वनवास! । 
बनोआ, बनोवा[-वि०.बनावटी । 
बनौटी-वि० कपासके फूलके रंगका, कपासी । 
बनोघा-पु० दे० वनवध' । 
बनोरो[-स्त्री० ओला, उपल । 
बन्ना[-पु० वनरा, दूल्हा । 
बच्नात-स्त्री० दे० 'बनात' । 
pe अत्नके' रूपें 'मिलनेवाली' दैनिक मजदूरी; | बनरी 
र 
बन्हि-पु० दे० वह्ि' । Bago माडे 
बप#-पु० वाप, पिता । -भार-पृ० बापकी हत्या करनेवाला, 
पितुघातक; धोखा देनेवाला । 
अपतिस्मां-पु० (अं० 'बेपूटिज्म') ईसाई धर्मकी दीक्षाके समय किया 
जानेवाला एक संस्कार । 
बपना#-स० क्रि० वीज वोना, वपन । 
र म रूप; अवतार । 
, दीन, अशक्त । 
बपौती-्त्री० बापकी छोड़ी हुई जायदाद, पैतृक संपत्ति । 


बनानेवाला, रचयिता; 


a. _ 


७दद 


बप्पा[-9० बाप (प्रायः संवोधनसूपमें प्रयुक्त) । 

बफरना-अ० क्रि० उत्तेजित होना; फुद्ध होना, बिगडना । दे 
'बिफेरना' । 

बफारा-पु० भाप; दवा मिले हुए पानीकी: भापसे शरीर या अंग 
विशेषको सेंकना (देना, लेना); इस प्रकार काममें लायी. जाने- 
वाली दवा । 

बफोरी-स्त्री ० भापसे पकायी हुई बरी । 


, ववकना-अ० क्रि० उत्तेजित होकर बोलना, वमकना; * उछलना | 


बबर-पु० (फा०) अफ्रीकामें पाया जानेवाला शेर, सिह । .-शेर- 
पु० भयानक शेर, सिह । -अकालो-पु० प्रथम महायुद्धके बाद. 
संघटित अकालियोंका एक गुप्त दल जो कुछ दिनोंत्रक कतल, डकैती 
आदि करता रहा । : 

बबा#-पु० दे० 'वावा' । 

बबुआ[-पु० बड़ा जमींदार, बावू; पुत्र, दामाद, देवर आदिका 
स्नेहसूचक संबोधन । 

बबुई!-स्त्री० बड़े जमींदार या वाबको बेटी; वेटी; छोटी ननदका 
संबोधन । 

बदुनो-स्त्री० बबुई । 

बबुरां-पु० दे० 'बबूल । 

बंबूल-पु० एक प्रसिद्ध केटीला पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी और 
मजबूत होती और फल, पत्तियां, गोंद आदि दवाके काम आते हैं, 

कीकर । 

बबूना-पु० भूरी पूंछ और हरे-सुनहरे रंगकी चिड़िया । 

वदूला-पु० दे०''बगला'; दे० 'वुलवुला' । 9 

बमनो-स्त्री० जोंकके आकारका छिपकली जैसा एक जंतु जिसकी 
पीठपर चमकीली धारिया होती हैं; वनकुस । 

बसूतां -स्त्री० दे० 'भभूत' । 

बश्चवी-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 

बच्षु-वि० (सं०) गहरे भूरे रंगका; गंजा; खल्वाट । पु० अग्नि 
नेवला;' गहरा भूरा रंग; भूरे बालोंवाला व्यक्ति; ,शिव; विष्णु; 
चातक; सफाई करनेवाला; भूरे रंगकी कोई वस्तु । -फेश-वि० 
भूरे साना । -धातु-स्त्नी ० सोना; गेरू । -लोमा (मन्‌)¬ 
वि० भूरे वालोवाला । -वाहन-पु० अर्जनका एक पुत्र । 

बम-पु० शिवकी प्रसन्नताके लिए कहा जानेवाला एक शब्द; एक्के, 
बैलगाड़ी आदिमें आगेकी: ओर निकला र बाँस या लकड़ी 
जिसमें घोड़े, बैल आदि जोते जाते हैं; शहनाईके साथका छोटा या 
मादा नगाड़ा । -भोला-पु० शिव | सु० -दम 'करना-शिवोः 
पासकोंका शिवको प्रसन्न करनेके लिए 'बम-बम' कहना । -बोलना 
-समाप्त हो जाना (शक्ति, पूंजी, सामग्री आदिका), दिवाला:हो 
जाना । 


बम-पु० (अं० बांब ) लोहेका लंबोतरा गोला जिसमें वारूद और .. 


छिटकनेवाली चीजें भरी होती हैं और जो हवाईजहाजसे गिराया 
जाता और हाथसे तथा तोपमें भरकर भी फेंका जाता है । '-कांड 
-पु० वमका प्रहार, विस्फोट । -गोला-पु० बमका गोला | - 
बा्र-वि० दुश्मनपर बम बरसानेवालाः (हवाई जहाज) । - 
बाज्ञी,-वारी-स्त्री० वम-वर्षा। .-वर्षफ,-वर्षी-पु० (वमर) 

' प्रस्फोटों (बमों) की वर्षा करनेवाला हवाई जहाज । 

बमकना-अ० क्रि० आवेशमें ' अपने बलःपौरुषकी डींग मारना; 
उछलना; फूटना । 

बमकाना-अ० क्रि० किसीको क्रोधित करना । 

बमचख--्त्री ० शोरगुल (मचाना) । 

बसना#-स ० क्रि० वमन करना । 

बमपुलिस-्त्री ० दे० 'बंपुलिस' 

बमलाना-स० कि० बढ़कर वोलनेके लिए बढ़ावा देना । 

बमीठा-पु० बांती, वल्मीक । 

वमेक#-पु० विवेक 

बमोट[-पु० दे० 'वमीठा'। ` 

बम्हनो-स्त्री० दे० 'बभनी'; आँखका एक रोग, बिलनी; हायीकी 
पूँछ सड्नेका रोग; लाल रंगकी जमीन । : म 

बम्हनोटो-स्त्री ० गाँवमें ग्राह्मणोंकी बस्ती । 
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बयेहत्या-वि० (लेफ्ट हैंडर) कामकाजमें बायें हाथका ही विशेष 
ख्पसे प्रयोग करनेवाला; बायें हायसे गेंद फेंकनेवाला, ss । 

बय-स्त्री ० भा का एक औजार, कंधी । पु०, स्त्री० दे० 'वय' । 

० 'वैनः। 

ययनी, बैनी-स्त्री० वोलनेवाली (योगिक शब्दोंमें) । 

बंयना%$-स० क्रि० वीज वोना; वर्णन करना । अ० क्रि० बहना; 
लगना, आरोपित होना... पु० मित्रों तथा संवंधियोके यहाँ भेजा 


जानेवाला पकवान या इस तरहकी कोई चीज । 
उ दे० वैर | 
बयसः दे० 'वय(स्‌)'। -घाला-वि० वयस्क, मवा । - 


सिरोमनि#-पु० जवानी, यौवन । 

वया-पु० गौरेयासे मिलती-जुलती एक चिड़िया जो अपना घोंसला 
बड़े कोशलसे बनाती है; आढ़तों आदिमें माल तौलनेका काम 
करनेवाला'। 

वयाई-स्त्री० बयाका धंघा; तौलनेकी उजरत, तौलाई । 

वयान-पु० .(अ०) कथन, वचन, उक्ति; वर्णन; वक्तव्य; तस्योंका 
वह विवरण जो अदालतमें वादी या प्रतिवादी द्वारा लिखकर या 
जवानी प्रस्तुत किया जाय; (अरबी, फारसी) साहित्यशास्त्रकी 
एक शाखा । दीर लिखा यी बयान. जो. प्रतिवादी 
अरजीदावेके दाखिल करता है-। -ताईदी-पु० दूसरेके 
बयानकी पुष्टि करनेवाला बयान । -दावा-पु० दावेका विवरण । 
मु० -से बाहर-अवणेनीय, जो कहा न जा 

वयाना-पु० वह रकम जो सौदा पक्का करनेके लिए खरीदार वेचने- 
वालोंको पेशगी देता है और पीछे वस्तुके मूल्यमेंसे काट लेता है, 
साई । $ अ० क्रि० बड़बड़ाना। | 

बयातान-पु० (फा०) जंगल, उजाड़खंड,। 

वयाबानी-वि० जंगली, वनवासी । 

ययार, दयारि$-स्त्री० हवा, वायु; शीतल-मंद वाय.। म०-करना 
पंखा झलना, पंखेसे हवा करना । 

वयारो-स्त्री० व्याल; दे० 'बयारः। 

घयाला#-प० वह छेद जो बाहरका दृश्य देखने.या गोली. चलानेके 
लिए दीवारमें बना हो; ताखा, आला । 

वयालिस-वि०, पु० दे० बयालीस' । 

बयालीस-वि० चालीस और दो । पु०. चालीस और दोळी संख्या, 
४२ । -बाँ-वयालिसके स्थानवाला । 

ययासी-वि० अस्सी और दो । पु० अस्सी और दोकी संख्या, ८२ । 
-वाँ-बयांसीके स्थानवाला । 3 

बरंगा|-पु० छत पाटनेकी पत्यरकी पटिया; पाटनेके लिए घरनप्रर 
लगायी जानेवाली लकड़ी। 

बर-पु० दूल्हा । -काज%-पु० व्याह । -फो पानो-नहछूके समय 
वरका नहाया हुआ पानी जो कन्याको' नहलानेके लिए.उसके यहाँ 
भेजा जाता है । -नेत-स्त्री ० व्याहकी एक रस्म ` 

बर%-पु० दे० 'बल'-देख्यो मैं राजकुमारको बर -रामचंद्रिका। :- 
जोर-वि० जोरदार, जबरदस्त । -औओरी-स्त्री० - जबर्दस्ती। 
अ० बलात्‌ । ी 

बर#-वि० श्रेष्ठ । -गंध-पु० सुगंधित मसाला । ` 

बर%-अ० बल्कि। पु० बरगद; बरदान, आशीर्वाद; बाल'का 
विक्ृत रूप । -इट,-त्तोर-पु० दे० बलतोड़' । 

बर-अ० (फा०) ऊपर, पर; बाहर । फल; क्रोड, बंगल; 
देह । वि० ले जानेवाला, ढोनेवाला ( आदि); श्रेष्ठ, 


उत्तम; पूर्ण । -अकस-अ० उंलटा, विरुद्ध, विपरीत । -क्ररार 


-वि० स्थिर, कायम, बहाल; दृढ़; जीवित; बना हुंआ। 
खास,#-खास्त,-स्वास्त-वि० उठा हुआ, विसजित. (जलसा 
आदि); समाप्त; नौकरीसे अलग किया हुआ, बरतरफ। ¬ 


खास्तगो-स्त्री० समाप्ति; . बरतरफी । -खिलाफ-वि० = || 
प्रतिकूल । अ० (** के) विरुद्ध, खिलाफ । -खरदार-वि० | 
“सफल, फलता-फलता हुआ; भाग्यशाली । पु० बेटा, संतान | = 
» ज्बान-वि० जो जबानपर हो, कंठस्थ, याद । -जस्ता-वि० ठीक, 


उपयुक्त, यथायोग्य । -तर-वि० अधिक अच्छा, ऊँचा, श्रेष्ठ । 
-तरफ़-वि० नौकरी आदिसे अलग किया हुआ, मौकूफ । अ० एता 
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ओर, अलग, दूर । -त्तरफ्री-स्त्री० नौकरीसे अलहदगी, मौकूफी । 
-परो-स्त्री० उच्चता, श्रेष्ठता । -दार-वि० उठानेवाला, ढोने- 
वाला (संज्ञापदके अंतमे-अमलवरदार).। -दारी-स्त्री० ढोना, 
उठाना (संशापदसे समस्त होकर-वाजबरदारी, बारवरदारी) । | 
-दाश्त-स्त्री सहन, उठाना; 'जानवरोंकी देखभाल, रखरखाव । 
-दाश्ता-बिं० उठाया, हटाया हुआ । .-पा-वि० खड़ा, उपस्थित । 
(मुं० -० होना-खड़ा होना, मचना (फसाद बरपा होना)_। )- 
बखत|-अ० हरघडी । -बाद-वि ०' फेका हुआ, नष्ट; तबाह 
(जाना, ना) । -बादी-स्त्ली० नाश, तबाही, क 
सला-अ० सामने, मुंहपर; खुल्लमखुल्ला । -महल-अ० ठीक 
मौकेपर । वि० मौकेका, हि । -वक्त-अ० समयपर, 
मौकेपर । -हक्-वि० ठीक, यथार्थ; सच्चा। मु० -आना- 
ब्द होना, सफल होना । -ज्ञाना-पूरा करना, सिद्ध करना । 

बरई-पु० तमोली 

बरक्तदाज़-पु० बंदूक लेकर चलनेवाला सिफाही; चौकीदार । _ ' 

बरकत-स्त्री० (अ०) वृद्धि, बढ़ती; सौभाग्य; लाभ; बहुतायत; 
एककी संख्या (बनिये तौलनेमें एकके बदले अवसर 'बरकत' कहते 
हैं); बढ़ती ककासन ण, प्रभाव, प्रसाद-। मु० -उठना-पूरा 
न पड़ना, घटना; अवनति,होना ।. -देना-बढ़ाना, वृद्धि करना- 
-डोना-बढ़ना, वृद्धि होना-। 

म जिसमें बरकत, हो;. बरकतके लिए निकाला हुआ 
रुपया) । : 

बरकना][-अ० क्रि० घटित न होना; टलना; बचना, अलग रहता । 

बरकाना#-सं० क्रिश निवारण करना; हटाना; बचाना; पीछा 
छुड़ाना । 

बरकावना|-स ० क्रि० दे० 'वरकानाः। 

बरख%-पु० दे० “वर्ष! । ऱ ने... 

बरखना#-अ० क्रि० बरसना । स० क्रि० बरसानाः। ` 

वरखा#-स्त्नी वर्षा; वर्षा ऋतु। ., 75 

बरखाना#-स ० क्रि० दे० 'बरसाना'.। 5 ` 

यरखास्त-वि० दे० 'वर'के साथ । रड ० 

बरखिलाफ-दे० 'वरके साथ । : कण १३%} 

बरखुरदार-वि० दे० बर'केसाथ ।। ` 

वरग-मु० दे०'वग'; दे० 'वर्ग' । 

बरगद-पु० भारतका एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी गणना पाँच पवित्र 
वृक्षोमें है ओर जिसकी आयु और विस्तार संभवतः सब पेड़ोसे अधिक 
होता है, बट । 

बरचर-पु० एक तरहका देवदार । ' 

वरच्छा[-स्त्री० दे० बरेच्छा' । 

बरछा-पु० भाला! ` 


' बरछो-स्त्री० छोटा बरछा । Le 
' बरछंत#-पु० बरछा रखने या चलानेवाला ।: ' बे 


बरजन-पु० दे० “वर्जन । `” 


, बरजना#-स० क्रि० मना करना, रोकना 


वरजनि#-स्त्री० मनाही, रोक 

बरजस्ता-वि० आशु कथन । न्म 

बरजोर-वि० दे० 'बर' (वल) के साथ ” 

युः (सं०) एक अन्न । कै 
० 'वरटा', हंसिनी । 

बरटरँड रसेल-पु० अंग्रेज दार्शनिक तथा गणितज्ञ (जन्म १८७२, 
मृत्यु १९७०) । 

बरत-पु० दे० 'ब्रत' | स्त्री० रस्सी; वह रस्सी जिसपर चढ़कर नेट 
खेल करता है । 

बरतन-पु० मिट्टी, घातु आदिका पात्र जो खासकर खान-पोनेकी 
चीजें रखने या पकानेके काममें लाया जाय, भांडा; व्यवहार 
बर्ताव । 

बरतना-स० क्रि० काममें लाना, इस्तेमाल करना; बर्ताव करना । 

बरतनी-स्त्री० शब्दका बर्णक्रम, हिज्जे 


॥ बरतासा-त० न्रि० बाँटना, वितरण करनां। पु पुराने कपड़े) 


उतारा । 
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बरताव-बराना 


चरताव-पु० बरतनेका ढंग, व्यवहार । . 
बरतो#-वि० दे० 'ब्रती’ । स्त्री० बत्ती । 
बरद#-पु० 'बरघा' । 
बर्बाद ० क्रि० दे० (लि ॥ Ec 
अ ० बरधा' 7 (१० | दास? युद्धबंदी । १ -पु० 
दास-दासियोंको खरीदने-बेचनेवाला । -फ़रोशो-स्त्री० दास- 
दासियोंको खरीदने-वेंचनेका रोजगार ॥ 
बरदाना-अ० क्रि गाय, भैंस आदिका जोड़ा खाना, गाभिन होना । 
† स० क्रि गाय-भैस आदिको जोड़ा खिलाना, गाभिन कराना, 
बरदवाना । 
बरदार-वि० दे० 'बर'के साथ । 
बरदिया, चरवाहा । 
` बरदौर-पु० वेल आदि वाँधनेका स्थान, बथान । | 
बरघ, बरघा[-पु० दे० 'वेल' । -मुतान-स्त्री० गो-मूत्रिका । 
बरघाना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'बरदाना' । 
बरन#-पु० रंग । अ० बल्कि। ` 
बरनन#-पु० दे० वर्णन { 
बरनना#-स० चि० वर्णन करना । 
बरनर-पु० दे० बनेर'। 
वरना#-स० क्रिश वरण करना, चननां; ब्याहना; वारण करना, 
मना करना; नियुक्त करना निमंत्रित करना । अ० क्रि० जलना। 
बरनाला-पु० जहाजका फाजिल पानी निकाल देनेका परनाला । 
बरपा-वि० दे० 'वर'के साथ । 
बरफ़-स्त्री० दे० बर्फ 
बरफ़ानो-विं० दे० 'बर्फानी' । 
बरफ़ो-स्त्री० एक मिठाई जो चीनीकी चाशनीमें खोया, पेठा, बेसन 
आदि मिलाकर बनायी जाती है। 9 
बरफ़ोला-वि० दे० 'वर्फीला' । 
बरबंड%-वि० दे० 'बरिवंड' । 
बरबट#-अ० वरवस, हठात्‌ । `¦ 
बरबटो-स्त्री० बोड़ा (छत्तीस०) । 
बरबट्टा-पु० बोडा । न 
बरबत-पु० (अ०) एक बाजा, ऊद । 
बरबर-पु० उत्तरी अफ्रोकाका सहाराके उत्तर और मित्र तथा 
I वीचका भूखंड, वर्वर, हब्श । वि० असभ्य, जंगली 
! % स्त्री० दे० बड़ 
बरबराना[-अ० क्रि० दे० 'बड़बड़ाना' । 
बरबरियत-स्त्री० बर्बरता, जंगलीपन । 
वरबरिस्तान-पु० वर्वर देश, अफ्रीका । 
बरबरो-स्त्री० बकरीकी एक जाति । वि० बर्बरका, वर्बरोचित । 
बरबस-अ० जबदेस्ती, बलपूर्वक; अकारण, व्यर्थं । 
बरबाद-वि० दे० 'वरके साथ । ¦ 
बरम#-पु० दे० वर्म | . 7 
बरमा-पु० लकड़ीमें छेद करनेका औजार; भारतकी पूर्वी सीमासे 
लगा हुआ एक देश, ब्रह्मदेश | = `` 
बरमो-पु० बरमावासी । स्त्री» वरमाकी भाषा; छोटा वरमा.। 
वि० बरमाका; बरमा-संबं्री । 
बरह्या#-पु० ब्रह्मा; बरमा । 
बरह्याउ#-पु० दे० 'वरम्हाव' । 3 
बरम्हाना, वरम्हावना#-स० क्रि० आशीर्वाद देना । 
वरम्हाव#-पु० ब्राह्मणत्व; आशीर्वाद 
बरराना-अ० क्रि दे० 'बर्राना' । 
बररे-पु० बरें, भिड़ ।” स्का 
बरवट-स्त्री० तिल्ली (रोग) । 
बरवा-पु० दे० 'बरवे'। - 
-पु० एक माल्तिक छंदः। 
बरषना#-अ० क्रि०, स० ० दे० बरसना' । 
बरवा#-स्त्री० दे० वर्षा : 
बरषाना#-स० क्रि० दे० बरसाना'। - - $ 
बरवासन-पृ० दे० वर्षाशन' । f 
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बरस-पु० कालका वह मान जिसमें पृथ्वी एक बार परिक्रमा 
करती है, ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ळे समय, वर्ष) 
-गाँठ-स्त्री० जन्मदिवस, सालगिरह; जन्मदिवसका उत्सव । 
मु० -दिनका दिन,-वरसका दिन-खुशीका दिन, त्योहार .जो 
सालभरके बाद माये | स छ 

बरसना-अ० क्रि० वायुमंडलके जलांशका घनीभूत होकर 
शक्लमें नीचे आना, वर्षा होना; बूँदोंकी तरह गिरना, pi 
(फूल, रुपये); इफरातसे मिलना; साफ झलकंना, टपकना । 
स० क्रि० वरसाना । मु० बरस पड्ना-चहुत कुद्ध होकर डांटना, 
फटकारना, दक-झक करना । 

बरसाइत-स्त्री० जेठ बदी अमावस्या, वट-सावित्री ब्रत; # वर्षाऋतु 

बरसाइन!-वि० स्त्री० हर साल बच्चा देनेवाली (गाय-भँस) । 
स्त्री० ऐसी गाय । 

बलसाऊ-वि० वरसनेवाला (वादल) । 

बरसात-स्त्री० वर्षाके दिन, वर्षा ऋतु-मोटे हिसावसे. आपाढ्से 
आखिनतकका समय । 

वरसाती-वि० बरसातका; बरसातमें होनेवाला । पु० मोमजामे 
या दूसरे वाटरभूफ कंपड़ेका बना हुआ ओवरकोट; वाटरपरूफ; 
बरसातमें सोने लायक सबसे ऊपरकी मंजिलपर वना हुआ हुवादार 
कमरा या बरामदा; मंकानके आगे वना हुआ छतदार फाटक जिसमें 
घोड़ा-गाड़ी आदि जाकर रुकती हैं; घोड़ेका एफ रोग; बरसातमें 
पैर आदिमें होनेवाले फोड़े; चरस पक्षी । 

वरसाना-स० क्रि० वर्षा करना; वर्पाकी वूंदोंकी तरह गिराना; बड़ी 
संख्या, मात्रामें फेंकना, बखेरना (फूल) । पु० गोकुलफे समीपका 
एक प्रसिद्ध गाँव जो वृषभानुकुमारी राघाका जन्मस्थान माना 
जाता है । 

बरसायत-स्त्री० शुभ-मुहूर्त; दे० 'वरसाइत' । 

वरसावना-स० क्रि० दे० 'बरसाना'।' ` 

बर्रासघा-पु० दे० 'वारहसिगा'; वह बैल जिसका एक सींग ऊपर 
और दूसरा नीचे गया हो । 

बरसी-स्त्नी० मृत्युकी प्रथम वाषिक तिथिको किया जानेवाला श्राद्ध । 

बरसीला#-वि० बर्‌सानेवाला । 

बरसों हा#-वि० वरसनेवाला। 

बरहंटा-पु० कड़वा भंटा । 

बरहूना-वि० (फा०) नंगा,'वस्त्ररहित । -पा-वि० नंगे-पावं । 

बरहमंड#-पु० दे० 'ब्रह्मांड' । 
बरहम-वि० (फा०) परीशान; कृद; उद्विग्न; गडु-मडड, बेतरतीव। 

बरहा-पु० मोटा रस्सा; खेतोंकी सिचाईके लिए बनी हुई नाली । 

बरहो-स्त्री० प्रसूताका शिशु-जन्मके १२ वें दिनका: स्नान; . उस 


¦ दिनका उत्सव; # जलानेको लकड़ीका गट्टा; मोटी: रस्सी । # 


पु० मोर, वहीं; साही; मुरगा;. अग्नि, वहि। -पोड़क-पु 
मोरके पंखोका मुकुट । -मुख%#-पु० देवता । 

बरहौ #-पु० जन्मके वादका बारहवाँ दिन । 

बरांडल-पु० जहाजमें मस्तूलको सीधा रखनेवाला रस्सा। ; 


बरांडा-पु० दे० 'बरामदा”। 
' बरांडो-स्त्री० दे० ब्नांडी' 


बरा-पु० दे० बड़ा; # वटवृक्ष; चाहुपर पहननेका एक गहना । 
वराई#-्त्री ० दे० 'बड़ाई' बे 


, बराक-पु० दे० 'वराक'; युद्ध; .शिय । वि० शोचनीय; बेचारा; 


अधम; तुच्छ । 
वराट-पु० दे० 'वराटिका'। ` 


, बराटिका-स्त्री० दे० 'वराटिका'।- .. 


बराड़ी-स्त्री० दे० 'बरारी' 

बरात-स्त्री० वरके साय कन्यापक्षके यहां जानेवाले लोग, जनेत; 
दूल्हेको सवारीका. जुलूस; भीड़, मजमा ।. -मु० -करज्ञा- 
बरातमें शामिल होना । , « 

बराती-वि० बरातमें शामिल होनेवाले, वरपक्षकी .ओरसे कन्या- 
पक्षके यहाँ जानेवाले । पु० ब्ररातमें व 

बरानकोट-पु० ; (अं० ब्राउनकोट) ऊनी ओवरकोट । 

बराना-स० फि०. परहेज करना, बचाना, .अलग रखना, टालना; 
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रक्षा करना; चुनना, छांटना; # जलाना । अ० क्रि० जलना- 
नैन दीठ नहि दिया वराही-प०॥ ' 

बरांबर-वि० (फा०) समान, तुल्य, सदृश; समतल, हमवार; 
बल, दरजे आदिमें समान, समकक्ष । अ० लगातार; एक पंक्तिमें 
साथ; सदा; तक । -का-वि० बल, वय आदिमें समान, जोंड़का; 
सामनेका (बरावरके मकानमें) । -बरावर-अ० साथ-साथ, 
एक पाँतमें; समान भागमें, आवेआध । म्‌० -फरना-समतल 
करना; परिमाण, ऊंचाई आदिमें समान करना; खतम कर देना 
बाकी न छोड़ना (सारी कमाई खा-पीकर वरावर कर दी) । - 
(पर) छूटना-कुश्ती, बटेरों आदिकी लड़ाईमें लड्नेवालोंका विना 

, हारे-जीते अलग हो जाना, किसीकी जीत-हार न होना । -से 
निकलना-पाससे निकलना । 

बरावरी-स्त्नी ० समानता, प्रतिस्पर्धा; गस्ताखी । 

बरामद-पु० (फा०) वाहर आना, निकलना, प्रकट होना; निकास; 
मालकी .रवानगी; नदीके हुटनेसे निकलनेवाली जमीन, गंगबरार 
(वर-- आमद = ऊपर, बाहर आना) । -गी-स्त्री० वरामद 
होना । मु० -करना-छिपी-छिपायी हुई. चीजको .वाहर लाना, 
प्रकट करना, (चोरीका. माल, खजांनेसे रुपया). ।. -होना-वाहर 
आना, प्रकट होना । . 

बरामदा-पु० . (फा०) मकान या वालाखानेको दीवारसे लगाकर 
बनाया हुआ सायचान जिसकी छत. या छाजन खंभोंपर टिकी हो । 

बरामदो-सत्री० बरामद होनेका भाव । 

वराय-अ० (फा०) वास्ते, लिए । -ख़दा-अ० खुदाके. वास्ते, 
ईश्वरके नामपर । -नाम-अ० नामके लिए, दिखानेको । -बैत 
-अ० छंदके अनुरोधसे; पादपू्तिके लिए । वि० पादपूरक; व्यर्थ, 

< फालतू । 

चरायन#-पु० विवाहके समय दूल्हेको पहनाया जानेवाला: सोहेका 
छल्ला; विवाहके समयका कलश । 

बरार-पु० एक जंगली जानवर; मध्यप्रदेशका :(अव महाराष्ट्रका ) 
एक भाग; (फा०) कर; ,चंदा । वि० (समासांतमें) लाने, 
जाने. पुरा करनेवाला । 

वरारी-स्त्री० एक रागिनी । -श्याम-पु० एक संकर राग, 

बराच-पु० वरानेका भाव, वचाव, परहेज । 

बराबुर्द-स्त्री० (फा० बर-आदुर्द )! तनखाहका चिट्ठा; तखमीनेकी 
फर्दे, गोशवारा । 

बरास-पु० एक तरहका कपूर जो अधिक सुगंधित होता है, भीमसेनी 
कपूर। ` 

वरासो-्त्री० (सं०) एक तरहका कपड़ा । 

बराह-पु० दे० 'वराह' । अ०.दे० “वमे । 


बरिअरा$-पु० वला नामकीओपश्रि। वि० बलवान्‌, जबरदस्त, 


बरिआर' । 


बरिआईकष-स्त्री ०.जवर्दस्ती । अऽ बलपूर्वेक २ - ब 


वरिआत#-स्त्नी ० दे० 'वरात' । * 
वरिआर#-वि० वलवान्‌-तपवज विप्रं सदा बरिआरा-रामाजण 
बरिच्छा-स्त्री० वरेच्छा, फलदान । pine 
बरिवंड#-वि०' बलवान्‌; प्रचंड, - दुर्धषं । ` : 

बरिया -स्त्री० वटिका, गोली वि दे> 'वर्यार' त. -ईई- 
स्त्री०, अ० दे० 'वरिआई' 


* बरियात#-स्त्री ० दे० बरात' । 7!" 


बरियार$-वि० बलवान्‌, शक्तिशाली । 
बरियारा-पु० एक पौधा जिसकी जड़ दवाके काम आती है । 
वरिल[|-पु० एक पकवान । 


बरिशो-स्त्री> (सं०) मछली फॅसानेकी कटिया, त्रंसी । न 


वरिषना#-अ० क्रि०, स० क्रि9 वरसना । 

वरिषा#-स्त्ती ० देऽ 'वर्पा' , 

बरिस[-पु० दे० 'वरस'। i > IE 

वरो:्-वि० वली; (अ०) आजाद, रिहा; फारिग;ः निर्दोपः। 
पे ) फूंका हुआ कंकड़, कंकड़का' चूना; वरकी ओरसे 

वघूको भेजे जानेवाले आभूषण और पकवान आदि; दे० बड़ी 

-का चूना-कंकडका चना जो पलरनर आदिके काम आना हैँ । 


बरांवर-वर्गे 
बरीवदं-पु० (सं०) बैल । 
बरीस#-पु० दे० प I 
बरोसना#-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'बरसना' 
बरीसनु#-पु० राघाका जन्मस्थान बरसाना । 
बरु#-अ० बल्कि; भले ही । 
बरुआ, बरुवा[-पु० ब्राह्मणकुमार जिसका उपनयन हो रहा हो; 
उपनयन; यह्‌ गीत जिसे गाकर भिक्षा-वृत्तिवाले ब्राह्मण उपनयनके 
निमित्त भीख माँगते हुँ; बंगाली त्राह्मंणोंका एक भेद; मूंजका 
छिलका जिससे डलिया आदि बनाते हैं । वि० दुष्ट, शरारती । 
यरुक#-अ० दे० बरु । 
वसन#-पु० दे० वरुण । । 
वरुना-पु० एक पेड़ । स्त्नी० दे० वरुणा' ] 
बरुनी-स्त्री० दे० वरौनी' । 
बरूथ-पु० दे० 'वरूथ' । 
बख्थी-स्त्री ० उत्तर प्रदेशको एक छोटी नदी । 
बरे डरा|-पु० ठाटके नीचे लंबाईमें.दिया जानेवाला गोला बल्ला । 
बरे ड़ो[-स्त्री० छोटा वरेडा । . 
वरे#-अ० ऊँची आवाजसे; वलपूर्वक; वदलेमें, लिये । 
बरेखो, बरेषो-स्त्री० व्याहकी ठहरौनी,-मॅंगनी; वाँहपर पहननका 
एक गहना । ....;- 
बरेच्छा-स्त्री० व्याहकी ठहरौनी । 
बरेज, वरेजा-पु० पानकी वाड़ो । --- 
बरेठ, बरेठा-पु० धोबी । 
बरेत#-स्त्री० मथानीकी रस्सी! 
वरेता-पु® सनका मोटा रस्सा ।. 
बरेदी{-पु० चरवाहा । 
बरेव[-पु० दे० बरेज' । - 
बरेषो-स्त्री दे 'वरेखी' । he 
बरै डा-पु० दे० 'वंडेरा' । ल 
बरो-पु० एक घास । - : 
वरोबर-वि० वरावर । 
बरोक--ए० वह धन जो चन्यापक्षकी ओरसे वरपक्षका इसलिए दिया 
जाता है कि व्याहको बातचीत. पवको_ समझी। जाय, फलदान 
(वर-रोक) । अ० वलपूर्वक-होइ सो बेलि जेहि वारी, आर्नाहू- ˆ 
सवे वरोव'-प० । :» 
बरोठा, वरोठा-पु० डेवढ़ी; बैठंक॥ -(ठे) का चार-ओर पुजा । 
वरोरु%-वि० स्त्री० दे० वरोर | . 
बरोह-पुऽ वरगद, पाफड़ आदिकी डालिग्रोसं गिपालनेवाली प्रशाखा 
-धीरे जमीनतक पहुंचकर जड़ पकड़ सेती है,वरगदफो जेटा। 
बरो छो-स्त्री० सूअरके बालोंकी कूंची जिससे सुनार गहना साफ 
ब्रते हैं । 
बरीनी-स्त्री० पलकके किनारेकें वाल; | पानो भरने आदिफ़ा. काम 
करनेवाली टहलनी, कहारिन । 
वररो%-स्त्री० बड़ी । एकी र 
दक़-स्त्री० (अ०) बिजली, विद्युत्‌ । -ज्ञदा-विर जिसगर विभलो 
गिरी हो, बिजलीका मारा हुआ । -ताव-विरू .बिजलीकी तरह 
चर्मकनेवाला । -दम-वि० बहुत तेजः दौड़ने, भागनेवाला; 
घारदार, तीक्ष्ण । -नृमा=पु० विद्यत॒की स्थिति मालूम स-रनेक्ता 
आला । -रप्तार-वि० अति.द्रतगामीः। ` «० -, हो ) £5 
यक, एडमंट-पु० अंग्रेज लेखक, वक्ता तथा राजंनीतिज जो ब्रिटिश 
पालिसेंटवग सदस्य था और फ्रांगीसी कोति; अमेरिकी करांघान, 
बारेन हेस्टिग्सका मामला आदि. विययोपर किये भाषणावर लिए 
प्रसिद्ध है (१७२६-१७३७) `` 5; १८४ 
बर्कत-रत्री० दे ० 'वरकत' । हयर काते लि 
वकर-वि० (सं०) बहरा । पु० बकरी या भेड्का वच्चा; चकरा; 
खेल, परिहास । ` 
-वि० बिजलीझा; बिजलीकी शक्तिसेचलनेदाला । (मखा, 
रेलवे इ०) अ 
बर्खास्त-वि० दे० वरख्रास्त'। ˆ . (१-९ 
बर्गे-पु" (फा०) पत्ता; सडाईका हथियार । 
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बहा (हिन्‌) -पु० (सं०) दे० “वहीं: FA 
बलंद-वि० 'वृलंद'। Pi २६ ; 
Soul दीः - 
बलंघरा-स्त्री० पत्नी I 


वर्छा-दलभो 


पत्त To TE ee rene दे० बरछा' । 

बर्जे#-वि० दे० 'वर्य' । 

वर्जना-स७ क्रि० दे० 'बरजना' । 

वर्णन-पु० दे० 'वर्णन' । 

बर्णना/-स० क्रि० वर्णन करना । स्त्री० देऽ 'वर्णना' । 

वर्तेन-पुः दे० बरतन । 

बर्तेना, बत्तना-स० क्रि० दे० 'बरतना' । 

बर्ताव-पु० दे० 'वरताव' । 

बतुल-वि० दे 'बर्तूल' । _ 
-पु० बेल । 

बर्दाश्‍त-्त्री ० दे० 'यरदाश्त' । 

बर्ने#-पु० दे० 'वर्ण' । 

बर्नेना#-स० क्रि० वर्णन करना । स्त्री देऽ 'वणंना' । 

बर्नर-पु (अं०) लंपको वह हिस्सा जिसमें लगी हुई वत्ती मूंहपर 
जलता है । | क, 

बर्नार्ड शा-पु० (जाजं) १२५६-१९५०; अंग्रेजी भापाका सुप्रसिद्ध 
आयरिश नाटककार जो अपनी चुभती उक्तियोंके लिए तथा कपटा- 
चारका भंडाफोड़ करनेके कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गया था । 

बर्फ़-त्री ० ० (फा०) जमा हुआ पानी; वायुमंडलकी नमी जो सरदीसे 
घनीभूत होकर रुईके गालेकी शक्‍्लमें जमीनपर गिरती और फिर 
जमकर कड़ी हो जाती हे; वर्फमें रखकर जमाया हुआ दूधे, फलोंका 
रस आदि । वि० बफ जैसा ठंडा; बफं-सा सफेद (होना, हो 
जाना) । -को नदी-हिमानी, ग्लेशियर, हिमनद । -की कुलफ़ो 
-वर्फके योगसे कुलफीमें जमाया हुआ दूध आदि ।' मु०-गिरनां, 
-पड़ना-आकाशसे वर्फका गिरना, हिमपात | FA 


` बर्फानी-वि० (फा०) वर्फका; वर्फसे ढफा हुआ (पहाड) । ~ 


बफ़ी-स्त्री० दे० 'वरफी' । 
बर्फ़ला-वि० वपंसे युक्त, डका हुआ (बर्फीली-स्त्री०) । 
बबंट-पु० (सं०) राजमाप । 
बर्बटी-्त्री० (सं०) राजमाप; वेश्या । | योड़ा। (छत्तीस०) 
बर्बर-वि० (सं०) असभ्य, जंगली, उजहु; अनार्यः; धुँधराले । पु० 
घंघराले वाल; जंगली, असभ्य आदमी; एक कीड़ा; एक मछली; 
एक सुगंधित तृण; हथियारोंकी आवाज; एक तरहका नृत्य 
बर्वरा-स्त्री० (सं) बनतुलसी; एक नदी; एक तरहकी मनखी; 
एक फूल; पीत चंदन । 
बर्बरी-स्त्री० (सं०) बनतुलसी; इंगुर; वकरीकी एक नस्ल । 
बबरो (रिन्‌)-वि०:(सं०) घुँघराजे वालोंवाला । 
बरां-पु० भिड़ । म - 
बर्राक-वि० iE ) चमकता हुआ; तेज, ट्र, तगामी;" चतुर । 
'वर्राना-अ० 
प्रलाप करना । 
बरं[-मु० भिड़, ततैया; सरसोंके आकारा एक काँटेदार पौधा 
जिसमे केसरिया रंगके फूल लगते हैं और बीज तेलहनके काम 
आता है । डा र 
बरों-पु० एक तरहकी चिड़िया । 
'बर्सात-स्त्री० दे० 'वरसात? । 


बहु-यु० (सं०) दे० वह । 


` बहुण-वि० (सं०) शक्तिशाली; फाड़ने या खोच लनवाला; : 


“चकानोंध पैदा करनेवाला । पु० पत्ता; खींचने; फाड़नेकी किया । 


बल-पु० (सं०) शरीरकी शक्ति, ताकत; (फोस) , बह कारक जो 

पिण्डकी विरामावस्था या गतिकी अवस्थामें परिवर्तन उत्पन्न 
कर सके। (इसकी नाप 'डाइन! या 'पौग्डल'मं करने है) 
स्थूलता; सेना; शक्र; बलराम; इंद्रके-हाथों माराः गया. एक 
"राक्षस; भरोसा, सहारा (|हव>),;: वलव गर्व; अधपक जो; 
कामा; वरुण वृक्ष | -कंद-पु० बालाकंद । --कर,-कारक-- 
निळ, बल देगेवाला । --कामटवि० वुलन इच्छुक । >काम्>प्र 


० सपना देखते हुए आदमीका वोलना; बड़वड़ाना, : 


I, 
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यय्‌ हर 
सेना । .-चकऋ-पु० सेना; राज्य, साम्राज्य । -ज~चि० वलसे 
उत्पन्न; बलजात । पु० गगरका द्वार; खेत; फसल; 
राशि; युद्ध -जा-मल्री० पृथ्बी; एक ` तरहकी जुही; सुंदर 
स्‍त्री; रस्सी । -द-पु० बैल, जीवक; गृह्मास्निका एक भेद । 
बि० बल देनेवाला.। -दर्प--पु२ बलका ,घमंड । -दा-स्त्री ० 
अश्वगंधा । -दाऊ#-४० बलराभ. । --देव-पु० बलराम; वायु । 
-द्विद्‌ (ष्‌) पु० इंद्र । -नाशन-पु० इंद्र । -पति-पु० सेनापति; 
इंद्र । -परोक्षण-पु० (शो-डाउन) परस्परद्धेपी ` दलों द्वार 
' (अंततोगत्वा) एक दूसरेकी शक्ति या वलकी परीक्षा लेनेके लिए 
किया जानेवाला प्रयत्न, अंतिम. परीक्षा ।--पांडुर-पु० कुंदका 
, पौधा । --पुंच्छक्‌-पु० कौआ । -पृष्ठक-पु० रोहू मछली | - 
भ्रसथनी-स्त्री ० दुर्याका एक रूप। -प्रयोग-पु० शक्तिके जोरसे काम 
कराना । -प्रसू-स्त्री० बलरामकी माता, रोहिणी । -बौज-प० 
कंघीवे बीज । -बीर,-वीर%-ु० छृष्ण (बलरामके भाई) । - 
बूता-पु० (हिं०) ताकत, जोर। -सद्र-पु० वलवान्‌ पुरुष; 
बलराम; नीलगाय; अनंत; लोध्रे । -भद्रा-स्त्री० त्रायमाणा; 
` लोघ; घृतकुमारी। -मद-पु० बलवा धमंड । मस्य र 
सेना-नायक । -राम-पु० छृष्णके बड़े भाई जो रोहिणीके ग 
उत्पन्न हुए थे, बलदेव, हलधर । -ब्रजित-वि० निर्बल । - वर्धन 
-वि० वल .वढ़ानेवाला । -चरधिनो-स्त्री० जीवक । -बर्धी- 
(धिन्‌)-वि० बलं यढ़ानेवाला । -विकर्णिका-स्त्री० दुर्गाका 
एक नाम । -विन्यास-पु० सेना-व्यूहन । -व्यसन-पु० सेनाकी 
पराजय । -व्युहु-पु० एक ` समाधि । -शालो (लिन्‌) वि 
बलयुक्त, बली । -शील#-वि० वजशाली । -साम्य-पु० (वैलेस 
/ ऑफ पावर) दे० “शक्ति-संतुलन' । -सुदन-पु० इंद्र । -स्थिति 
` -स्त्री० शिविर; छावनी । (द) सेनाका नाश करने- 
वाला; श्लेष्मा; इंद्र । -हीन-वि० निर्वल, कमजोर । मु० 
(किसोके )-पर : कूदना-किसीके ' भरोसे इतराना । -भरना- 
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ताकत दिखलाना, जारमें आना । 

बल-पु० पहलू, वगल, करवट; ऐंठन; शिकन; फेरा; टेढ़ोपन; 
लचक; फर्क ;'घाटा.। मु० -आना-शिकन पड़ना; फर्क आना । 
-उतरन(-शिकन दूर होना । -की बात-शरारत या चालाकीकी 
वात । -को लेना-घमंड करना । -खाना-नारांज होना; टेढ़ा 
होना; लचकना; ` घाटा सहना।:-खुलना-सीधा होना । - 
“देना-ऐंटना, मरोड़ना। -निकालना-टेढापन 'या शिकन द्र 
करना । -पड़ना-घाटा होना; फर्क होना; शिकन आना । 

वलक-पु० (सं०) आधी रातके वादका स्वप्न; शीरे और दूधका 
शरवत । 

बलकटी-स्त्री० राज-करकी विशत जो मुसलमानी:'राज्यकालमें 
फसल काटनेके समय वसूल की जाती थी । 

चलकना, वलगना!-अ० क्रि० उमगना, जोशमें आना; इतरा कर 
बोलना, बलबलाना । अ. 

बलकनि*-स्त्री० प्रवाह, उल्लास, जोश-'रस-बलकनि उनमदि न 
कहें सके-घन० । " > 

बलकल#-पु ० दे ० 'वल्कल' । 

बलका[-पुऽ काढ़ा । 00 पद) 7 

बलकाना-स० क्रि० उबालना; उमगाना, उसक़ाता । र 

यलक्ष-वि०: (सं०) श्वेत,: सफेद | पु०/सफेद रंग |-*गु-पु० 
चंद्रमा । 30225 २ 

बलख-पु० अफगानिस्तानका प्राचीन नगर बल्ख । `` 

बलग़म-पु० (अ०) कफ, श्लेष्मा। , . i 

बलग्रमी-वि० कफप्रधान (प्रकृति); कफजन्य (रोग) । 

बलदूट, बलतोड़-मु० बाल ट्टनेसे होनेवाला फोड़ा ।.. 

बलदिया-पु० गाय-चैलःचरानेवाला । 
बलन-पु० (सं०) बलवान्‌ वनानेकी क्रिया । 
बलना-अ० क्रि० जलना, दहकना । ‘7 i 


` बलबलाना-अ० क्रि० ऊंटफा बोलना; वड़बड़ाना;.उफनना । : 


बल़बलाहंट-स्त्री ० वलबलानेकी क्रिया; ऊॅटकी बोली:। 
वलज्न-पु०. (सं०) एक जहरीला कीड़ा । 
वलभो -गत्री सवस ऊपरकी छतः उसपरकी कोठरी । 


ह 4 3°» १; jr रि 
८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sis ces nn आ ___ि_ि_ि_ि_़_़_ि_ि_़़़्््_ ़_ 3... 
4 


68 ५५-५७ ५ + 


Bis > >. 


७९३ यलम-वलिष्ठातिजीवन 


बलादग्रहण-पु० (एग्जैवशन) रुपया-पैसा आदि किसीसे बलपूर्वक 

ले लेना; धन-संबंधी अनुचित माँग |. ,, 

बलाधिक-वि० .(सं०) अधिक बलवाला । 

बलाधिकरण-पृ० (सं०) सेनाकी याररवाई । न 

बलाधिकृत-पु ०, (मार्शल) सेनाका सर्वोच्च,प॒दाधिकारी । 

बलाधिक्य-पु०:.(सं०) वलकी अधिकता । : 

बलाध्यक्ष-पु० (सं०) सेनापति | , हि 

बलानुज:-पु० (सं०) कृष्ण । .. ङ a 

बलान्नयन-पु० (सं०) चालकको बेकाबू कर या ,किसी तरहकी 

धमकी देकर वायुयान आदिको गन्तव्य स्यानकी ओर न जाने दकर्‌ 
अन्यत्र ले जानेके लिए बाध्य करनेका कायं (हाईज़ेकिंग) । _ 
बलान्वित-वि० (सं०) वली, बलशाली | Fr 
वलाबल-पु० (सं०) वल और वलाभाव; (दो पक्षों आदिका) 
तुलनात्मक बल और निर्वेलता, महत्त्व और महत्त्वहीनता । 
बलाय-पु० (सं०) वरुण वृक्ष । स्त्री० (हिं०) द० बला (अ०) | 
मु०. -लेना-दे० बलायें लना. .. -..  . . | 

बलाराति-पु० (सं०); इद्र । _ NS 3३. 

बजालक-पु० (सं०) जल-आँवलों । 

बलावलेप-पु० (सं०) बलका घमंड. ``. ' 

वलाश, यलास-पु० (सं०) कफ; क्षय -बस्त-पु०'आंखक्ा एक _ 

' रोग | -वर्धन-वि० कफ बढ़ानेवाला।  ' ' `` 

वलासक-पु० (सं०) रोगके कारण आँखके सफेद हिस्सेमें वना.हुआ 
पीला दाग । र 

बलासो (सिन्‌)-वि० .(सं०) क्षयरोगसे ग्रस्त । 

बलाह-पु० (सं०) जल । | है 

बलाहक-पु० (सं०) बादल; मोथा; सर्पोका एक भेद; एक प्रेत । 
बलाहर-पु० धीवरोंकी एक जाति; ' चौकीदार । 

बलिदम-पु० (सं०)विष्ण। ` __, ड 

'बलि-पु० (सं०) विरोचनका पुत्र दैत्यराज जिसे पुराणोके अनुसार” 
स ने वामनरूप धरकर छला; चॅवरका दंड । स्त्री० देवताको 
चढ़ायी जानेवाली चीज, चढ़ांवा, नेवेद्य; पूजा; बलिपशु; जमीन-' 
की उपजका भाय जो राजाको मिले, राजकर; पंच महायज्ञोके 
अंतगत चौथा, भूतयज्ञ; बल, सिकुंइन; पेटमें नाभिके ऊपर 
पड़नेवाली रेखा; ववासीरका मस्सा; गुदांवतंके पाम होनेवाला एक 
फोड़ा; छाजनका छोर; # सखी । -कर-वि० कर देनेवाज्ञा; 
बलि चढ़ानेवाला; ` झरी ' पैदा करनेवाला । -कमं (न्‌)-पु० 

` भूतयज्ञ; पूजाः राजकर देना । -दान-पु० देवताको पूजन- 
सामग्रीवग अर्पण; देवताके उद्देश्यसे पशुवध करना, कुरवानी । - 

| -हिदू(ष)-पु० विष्णु । -श्वंसो (लिन्‌)-पु० विष्णु । नंदन; 
-पुत्र,-सुत-पु० बाणासुर । -पशु-पु० वह पशु जिसका किसी 
देवताके प्रीत्यर्थ वध किया जाय ।-पुष्ड,-भक्‌ (ज) पु” कौआ । 

: -पोदको-स्त्रो० बड़ी पोय । '-भ्रिय-पु० लोधका पेड । -बंधन 
-पु० विष्णु । -भृत्‌-वि० कर देनेवाला, अधीन । -भोज,- 
भोजन-पु०कौआ।! -मंदिर,-वेश्म (न्‌),-सप् (न्‌) =पु० पाताल 
लोक ।*-सुख-पु० वंदर | -वेश्‍वदेव-पु० भूतयज्ञ । -हरण-पु० 

; सव जीवोंको वलि देना । -हा (हन्‌)-पु० विष्णु । मु० -चढ़ना 
-वलिदान होना, मारा जाना । -चढ़ाना-वलि देना । -जाना: 
-निछावर होना । हत ०१३ 

बलिक-पु० (सं०) एक नाग।  . ` | श 

, बलित#-विं० वलि चढ़ाया हुआ. मारा हुआ; दे० 'वलित'. ॥ : 

' बलिनो-स्त्री० (सं०) अतिवला; वरियारा । = ** ` 

बलिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) वल, ताकत । द 

' बलिया[-वि०'वलवान्‌। ¦ `` >: ०१. 

बलिवद-पु० (सं०) दे० 'वसीवदं' । Pfr १० 

2 (सं०) केटिया,बंसी। = FY 

' बलिष्ठ-वि० (स०) सवसे अधिक वलो, अतिशय बलवान्‌ ।' 


बलम+#-पु० प्रियतम । 
बलमोक-पु० वाँवी । 
बलय-पु० दे० 'वलय'। ` है 
बलया#-स्त्री ० दे० 'वलय' । 
बलल-पु० (सं०) बलराम; † इंद्र ।. 
बलवंड%-वि० दे० 'बलवंत' । 
बलवंत$-वि०्वलवान्‌। . - .: 
बलबत्ता-स्त्री० (सं०) वलवान्‌ होनेका भाव, शक्तिमत्ता । 
बलबा-पु२ दंगा, फसाद, उपद्रव; विप्लब, बगावत; पाँचसे अधिक 
आदमियोंका मिलकर एक या अधिक आदमियोंको मारना 
(का०) । -ई-वि०, पु० बलवा करनेवाला, विद्रोही, वागी । 
बलवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) शक्तिशाली, दली, ताकतवरः। 
ब बलवान्‌-सहिंत वीर वानर बलव्रारे-रघुराज 
हू । डी 
बलसुम-वि० बलुआ, रेतीला। _, 
बलांगक-पु० (सं०) वसंत ऋतु | . नट 
बला-स्त्री० (सं०) वरियारा; एक मंत्र जिसके प्रयोगसे योद्धाको 
भूख-प्यास नहीं लगती; पृथ्वी; दक्षकी एक कन्या; छोटी बंहनका. 
संबोधन (ना०) । -चतुष्टय-पु० वला (वरियारा), महावंला 
(सहदेवी), अतिवला (कंगनी) और नागबला (गंगेरन) इन 
चार पौष्टिक ओपधियोंका समूहन । -पंचक-पु०.वलाचतुष्टय और 
राजबला । ER RUT 
वला-स्त्री२ (अ०) कष्ट, आपत्ति, आफत; भूत-प्रेत, प्रतवाधा;' 
रोग-व्याधि; बहुत कण्ट देनेदाली वस्तु, व्यक्ति । -कश-वि० 
मुसीवतें ` उठाने, कठिनाइयां झेलनेवाला । -का-वि० प्रबल, 
तीब्र । -नसीब-विं० अभागा । -नोश-वि० बहुत खानेवाला; 
बहुत शराव पीनेवाला। -(ये) आसमानो-स्त्री अचानक 
आनेवाली विपत, दैवकोप । -जान-स्त्री० जीका जंजाल, झंझट । 
-नागहान,-नागहानी-स्त्री० आकस्मिक, विपत्ति । -बद-स्त्री ० 
बुरी बला । मु० -उतरना-विपत आना, दैवकोपे होना। 
(किसौको)- कुछ करे या करने जाय-नहीं करना। -का- 
गजव का, हृद दरजे का। (सेरी)-जाने-मं न जानता हूँ न जानने 
की गरज दै । -टलना-कप्टसे, परीशानीस या तंग करनेवाले 
आदमीसे छुटकारा मिलना । -पीछे'लगना-वखेंड़ा साथ होना । 
-मोल लेना-जान-बूझकर झंझट-झमेलेमे पड़ना । (मेरो)-से 
-कुछ परवा नहीं, (मेरी) जूतीकी नोकसे । बलाये लेना-किसी- 
की बला, रोग-व्याधि अपने ऊपर लेना । 
बलाइ+-्त्री० देऽ 'बला' (अ०) । ` 
यलाक-पु० (सं ०) बगला; एक पुराण-वणित राजा; पुरुका पुत्र । 
बलाका-स्त्री> (सं०) प्रिया; कामुक स्त्री; बगली; वर्क॑पंक्ति; 
नृत्यक एक भेद ।' ` el 
वलाकाश्व-पु० (सं०) जहनु-वंशका एकं राजा। 
बलाकिका-स्त्री० एक तरहका छोटा बगला । ': ` 
बलाकी (किन्‌)-वि० (सं०) वगलोंसे पूणे, जहाँ बहुंतसे बगले हों? 
पु० धृतराष्ट्रका एक पुत्र । 0. 3:25.) 
बलाग्र-पु० (सं०) सेनानायक; बहुत बड़ी'शक्ति | ` ": `` 
बलाट-स्त्री ० (सं०) मूंग । ० 9, ०4 
बलाढ्य-वि० (सं०) वलवान्‌ । पु० उरद ॥ `` : 
बलातू-अ० (सं०) बलपूर्वक, जवर्दस्तीः। -कार-पु० बलपूर्वक, 
जबरदस्ती कुछ करना; वजप्रयोग; अन्याय; अत्याचार; स्त्रीकी 
` च्छाके विरुद्ध वलपूवंक किया जानेवाला संभोग; 'महाजनका 
ऋणीको रोककर और मार-पीटकर पावना वसूल करना (स्मू०)। 
-कृत-वि० जिसपर ब्रलात्कार किया गया हो, जिससे जबदंस्ती 
कुछ कराया गया हों । OF a Fs 
बलात्काराभिगम-पु० (सं०) बलपूर्वक किया जानेवाला संभोग ।, 
बलात्‌ सत्तापहरण-पु० (कूडंटा) दे० “शासनिक विपयेय । ` ¦ ' 
बलादवत्तरण-पु० (फोस्ड लैंडिंग) इंजनकी खराबी आदिके कारण" 
„ हवाई जहाजका हठात्‌ भूमिपए उतर पड़ना ॥ ` पयन व 
बलादवतरित-वि० (फोस्ड सँडेड) जो इंजनका खराबी * |, 
कारण भूमिपर उतर पड़नेको बाध्य हो गया हो (विमात)॥ 5 » बचे रहना। ' पूछा पेश बह 
hy र क I RS | 
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-पु० (सर्वाइवल ऑफ दि फिटेस्ट) सामाजिक: 
और प्राकृतिक जीवन संघधर्षमें सबसे योग्यों या बलिष्ठोका जीवित 


__ चवंडर-पु० वगूला, अंबड । 


बलिष्णु-बसोकरन 


ey 
बलिष्णु-वि० (संश) अपमानित । * | बर्वेड्याना{-अ० क्रि भटकना । 


बलिहारना$-स ० क्रि० निछावर करना । 


बलिहारी-स्त्री० निछावर होना, कुर्बान जाना । मुऽ | 


=~ 


निछावर होना । -लेना-बलाये लेना । 


बलो-स्ती० (सं०) त्वचापर शिकनसे पड़ी हुई रेखा, बलि; # 


लता । -मुख-पु० वंदर। . शा 
बलो (लिन्‌)-वि० (सं०) बलवान्‌, ताकतवर । पुऽ भैंसा; सांड; 

ऊंट; सूअर; बलराम; सैनिक; कफ; एक तरहकी चमेली । * 
बलोक-पु० (सं०) छप्परका किनारा । 
बलोन-पु० (सं०) बिच्छू । 
बलोवर्द-पु० र्त सांड; वैल । 
बलुआ-वि० 

जमीन । 
बलूच-पु० बलूचिस्तानमें बसनेवाली एक जाति । 

बलूचिस्तानं-पु० हिंदुस्तानके पश्चिममें अवस्थित एक देश । 


० बलूचिस्तानका निवासी । स्त्री ० बलूचिस्तानको भाषा। 
बचत ठंडे देशोंमें होनेवाला एक ऐड़ जिसे यूरोपुवाले 
| SE 


बलूल-वि० (सं०) वलवान्‌, शक्तिशाली । _ 
बलूला-मु० पानीका बुलबुला । ५ 
बर्लया$-स्त्री० दे० 'वला' । मु० -लेना-दे० 'बलाये' लेना! । 
बल्कल-पु० दे० 'वल्कल' । 

बल्कस-पु० (सं०) आसवकी तलछट । . 


वल्कि-अ० (फा०) कितु, प्रत्युत; अच्छा हो कि (वल्कि तुम ' 


कलः आओ) । 


बल्ब-पु० (अं०) शीशेकी नलीका अधिक चौड़ा भाग; पतले. | 
शीशेका खोखला लट्टू जिसके भीतर विजलीकी वत्ती होती है। ..._ 
(सं०) बलवान्‌; - वलकारक । पु० , बौद्ध भिक्षु; . 


बल्य-वि० 
शुक्र, वीर्ये । णा {च 
बल्या-स्त्री० (सं०) अतिवला; अश्वगंधा; प्रसारिणी; शिमृडी । 
बल्लभ-वि०, पु० दे० 'वल्लभ' |. LNA 
बल्लभी-स्त्री० प्रिया; # छत-ताकी वर .बल्लभी, विचित्र अति 
ऊंची, जासों निपटे नजीक सुरपतिको अगार हैं? (काव्यांगकौ०); 
दे० “वल्लवी? । £ 
यल्लम-मु० डंडा; भाला; चाँदी या सोनेका पत्तर चढ़ा हुआ सोंटा 
जिसे राजाओं, दूल्हों आदिकी सवारीके अगल-बगल लेकर चलते 
हैं, सोटा । -बरदार-पु० बल्लम लेकर चलनेवाला, अनुचर । 
बल्लेमटेर-पु० स्वयंसेवक, 'वालंटियर' । 
बल्लरी-स्त्री० दे० वल्लरी’ ।. 3 
बल्लव-पु० (सं०) चरवाहा,,गवाला; ' रसोइया, पाचक्र;. विराटके 
यहाँ.पाचकका काम करते समय भीमका नाम । 57५5 
बल्लवो-स्त्री० (सं०) ग्वालिन, गोपी । ` न क 
बल्ला-पु० लकडीका लंवा, सीधा लट्टा ;: नाव खेनेका डाँडा या वांस; 
गेंद आारनेका चपटा-डंडा, बैट; .होलीमें डालनेके लिए गोवरकी 
मुखायी हुई'खोखली-सी टिकिया। कः 
बल्लारी-स्त्री० एक रागिनी । : Fis 
बल्ली-स्त्री० छोटा बल्ला; डाँडा; # लता । र गे 
बल्लेबाज-पु० (बैट्समैन) क्रिकेट या गेंद-वल्लेके खेलमें वह खिलाड़ी: 
जो अपनी ओर आते. हुए गेंदपर प्रहार करता. है. और-अवसर 
होरा. वनानेके (लिए एक विकेटसे दुसरे: विकेटकी, ओर 
इता है । - 


बल्लेबाजी-स्त्री० (बंट्समनशिप) (गेंद-वल्लेके खले) वल्लेसे गेंद 


पर प्रहार करनेकी क्रिया या कला। : 

वल्व-यु० (संश) एक करण (ज्यो०)। - 
वल्वज-पु०, बल्वजा-्त्री० (सं०) ए क मोटी घास । 
'बल्बल-पु० (सं०) एक देत्य जो वलरामके हाथों मारा गया । . 
- बल्हिक, बल्होक-पु० (सं०) वलख देश या वहाँका निवासी ।:* .- 
बबेडनां-अ० कि० वेकार घूमना । . -.;--.  : 


. बवंडा४-पु० ववंडर । 


{ बालू अधिक मिला हो, रेतीला । पु० बंलुई ' 


` | चसंता 
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बव-पु० (सं०) ज्योतियके करणोंमेंसे पहला । 
बवधूरा+-पु० बगूला । 
ववनक्ष-पु० दे० 'वमन' । 


बसना$+-स० क्रि० बोना; विखेरना । अ० किऽ विखरना । वि, 


पु० वौना । 

बवरना#-अ० क्रि० दे० 'वौरना' । 

बर्वाल-पु० बखेड़ा, फसाद । र र है 

ववासोर-स्त्री० (अ०) एक रोग 'जिंसमें गुदामे मस्से पैदा हो 
जाते हुँ।' " पे 

बशर-पु० आदमी । 

चशतें-अव्य० दे० 'बमें । 

बशिष्ठ-पु० दे० 'वसिष्ठ' । 

वशीरी-पु० एक तरहका वारीक रेशमी कपड़ा ।_ 

वष्कय-वि० (सं०) (वछड़ा) जो काफी बड़ा हो गया हो । 

वण्कयणी, बष्कयनी, वष्कयिणी, वष्कयिनी: 

| जिसका बछड़ा काफी बड़ा हो गया हो, वकेना .। 

-विं० (सं०), जरा-जीणं । ' 

वष्ट-वि० (सं०) मूर्ख, अज्ञान । . 

बसंत-पु० दे० 'वसंत'; एक पौधा । 

र हर एकं चिड़िया । 

'बसंती-वि० वसंतका; वसंती रंगका । पु० हलका पीला रंग; 
पीला कपड़ा । } 

बसंदर४-पु० दे० 'वैशवानर' । .. 

'बस-पु० वश, शक्ति, काबू ।. -का-कावूका, इहितियारका । - . 

.बस#-वि० सुवासित। _ . । 

'बस-स्त्री० .(अं०), यात्रियोंको ढोनेवाली लारी । अ० (फा०) 
काफी, अलम्‌; बहुत; इतना ही; (आज्ञा अथंमें) ठहरो, रुको । 
-करो-ठहरो, रुक जाओ, खतम करो । म 

बसति#-स्त्री °. दे० बस्ती” । | 

बसन-पु० दे० 'वसन'-। ; न ; 

बसना-अ० कि० स्थायी रूपसे रहना; टिकना, ठहरना; आबाद 
होना; मनुष्योंका रहने लगना; # बैठना-'“प्यारपगी पगरी पियकी 
बसि भीतर आपने सीस संवारी-देव; बसाया जाना, सुगंधसे वासा 
जाना ।.पु० वेठन; थैली; रुपये रखनेकी जालीदार . थैली; 
१ वरतन। -:, 

वसनि$-स्त्री० वास, रहाइश । 

!बसनो{-स्त्री० रुपये रखकर कमरमें वाँधनेकी एक प्रकारकी 
लंबी थैली । , - 


बसर-्त्री० (फा०) गुजर, निर्वाह (करना, होना) । -औकात- 


' स्त्री० निर्वाह, जीवन-यापन । 


बसवार#-पु० तड़का, छौंक । वि० सोंधा । - [ 


' बसबास-पु० वास, रहना; रहनेका ठिकाना; रहनेका ढंग \ 
, बसह#-पु० वैल । 59० 


बसांधा#-वि० वासा हुआ, सुवासित । .- --..- . : 

यसा-्त्री ० दे० वसा; # बरं, भिड़; एक तरहकी मछली । - 
यसात-स्त्री ० दे० 'बिसात'। .. : 
यसाना-स० -क्रि० वसनेको प्रेरित करना; .बसनेका' प्रबंध करना; 


, आवाद करना; टिकाना; वासना, सुवासित.करना; # बिठाना । 


अ० क्रि वस चलना-'तन मन हारेहू हसँ; तिनसों कहा वसाय'- 
वि०; वसना; 'गंध देना; बदबू करनाः। 


' बसिमआना, वसियाना-अ० कि० वासी हो जाना । 


गैरा, बसियौरा|-यु० रातमें होनेवाले; कुछ पूजनोंका अगला 
दिन जव घरके सब लोग !रातका पका हुआ बासी ही खाना खाते 
हैं; वासी भोजन |... -. `= ` ., 3 3 
चसतिया[-वि० वासी । पुऽ बासी भोजनं † `` 


? बसिष्ठ-पु० दे० 'वसिष्ठ''। 
बसोकत,' 


,' बसीगतः-स्त्री०.बस्ती; वसनेकी त्रिया, निवास | 
बसोकर*-वि० दे० 'वशीकर' | ग 


बीका? Ry RPE dango 


-स्त्री० (सं०) वह गाय, 


FSCO 


७९५ 


बसीठ-पु० दूत, संदेशवाहक । 
बसीठी-स्त्नी ० दूतका काम, दौत्य । 


- बसीत-पु० सूर्यका अक्षांश जाननेका यंत्र जो जहाजपर रहता है। 


कमान । 
बसीता-पु० बस्ती । 
बसीत्यो#-पु० वस्ती, निवासस्थान । 


` बसीना#-पु० निवास; रहाइश । 


बसीला-वि० वासवाला, गंधयुक्त; दुर्गधयुक्त । 
बसु-पु० दे० “वसु' ।; -देव-पु० दे० “वसु'में । -धा-स्त्री० दे० 


-पु० दे० ‘जगदीशचंद्र वसु', “सुभाषचंद्र वसु'। # पशु । 
नाः दे० “वसुमती 5 
बसुरी[-स्त्री०. बाँसुरी । 

बसुला-पु० एक आजार जिससे बढ़ई लकड़ी काटता-छीलता है । 
ei छोटा: बसूला; वह औजार जिससे राज ईटें गढ़ता- 


चर्लेधा-वि० गंध युक्त, खुशबूदार I 
बसेरा-पु० रात त स्थान, टिकनेका ठिकाना; अस्थायी 
निवास; वह जगह जहाँ चिड़ियाँ रात बितावें, घोंसला; रहना, 


टिकता; रहनेवाला | मु० -करना,-लेना-रातमें. टिकना, 
बसना । 

बसेरी#-पु० बसने-टिंकनेवाला । 

बसैया#-पु० वसनेवाला । 

यसोवास$-पु० वासस्थान । 

यसोर[-पु० वासकी डलिया, सूप आदि बनानेवाला, (बुंदेल०) 


बॅसोड 

वसौ घी-स्त्री० सुवासित और लच्छेदार रबडी । 

बल्ट-पु० (अं०) छाती; वह चित्र या मूर्ति जिसमें कमरसे ऊपरका 
भागभर दिखाया गया हो । 

बस्त-स्त्री० दे० 'वस्तु' (केवल “चीज के-साथ समासमें प्रयुक्त) । 
पु० (सं०) बकरा, सूयं । -कर्ण-पु० सालका पेड़ । -गंधा, 
मोदा-स्त्रो० अजमोदा । -मुख-वि० बकरे जैसे मुखवाला | - 
*उंगी-स्त्री ० मेढासींगी । 

वस्तरा“ पु० दे० “वस्त्र” । -भोचन-पु० किसीके बदनपर लंगोटी- 
तक न रहने देना, सब कुछ छोन.लेना । | 

बस्तांब-पु० (सं०) बकरेका मूत्र । ~ 

बस्ता-वि० (फा०) वेधा हुआ (दस्त-वस्ता, कमर-वस्ता ) 
किया हुआ । पु० वह कपड़ा जिसमें किताबें या कागज-पत्र बाँघे 
जायें, बेठन; बेठनमें बंधी हुई पुस्तके, कागजपत्र । मु० -बांधना 
~कागजपत्न समेटना, (दफ्तर, मदरसेसे) जानेकी तैयारी करना । 

सस्ताजिन-पु० (सं०) बकरेका चमं । 

सस्तार-पु० मलदा ॥ ] FR (कीय 

रक की. 

स्ती-स्त्री० बसनेका भाव; आबादी, आबाद घरोंका.समूह, गाँव, 
कसबा इ०; स्यानविशेषमें बसनेवाले लोग, आबादी (छोटी, बड़ी 
बस्ती, दस हजारंकी बस्ती) । * 

बस्तु-स्ती० दे० 'वस्तु। ..: ” 

-पु० दे० वस्त । 
न अधीन;-वशमें आनेवाला । पु० अधीनस्थ व्यक्ति 
वक। 7 ४४ 
० बड़ी बहेँगी 

बह स्वी बाँसके फटठेके दोनों छोरोंपर छीका लटकाकर बनाया 

हुआ बोझ ढोनेका साधन, काँवर। ' ` ' 


बहकनेका भाव, पथभ्रष्टता; बढ़-बढ़कर या अंड-बंड' 


बड़बड़ाहट । 

बहुकना-अ० क्रि० ठीक रास्तेसे हटकर गलत रास्तेपर जाना, पथ- 

भ्रष्ट होना; चूकना; भुलावेमें आना, धोखा खाना; नशेमें अंड-बंड 

या घमंडमें बढ़-बढ़कर बोलना; # उछलना । मु० बहको-बहको 

ru करना-मदोन्मत्तकी तरह अंड-वंड बकना; बढ़-बढ़कर 
ना। 


बहकाना-स ० क्रि० गलत रास्तेपर ले जाना, पथभ्रष्ट करना; बुरे, 


हानिकर कामके लिए प्रेरित करना; भुलावा देना, भरमान;; 
बहलाना (बच्चोंको) । 

बहकावट-्त्री ० ह क्रिया । 

चहकावा-पु० बहकानेवाली वात, भुलावा । 

बहतोल#-स्त्री० पानी बहनेकी नालीः। र न 

बहत्तर-वि० सत्तर और दो । पु० सत्तर और दोकी संख्या, ७२ । 
-याँ-जो क्रमसे ७१ के वाद-७२ के स्थानपर आये 

बहन-स्त्री० दे० 'बहिन'। # पु० (यका) बहुना, झोंका.। 

वहना-अ०-क्रि० तरल पदार्थका की ओर जाना, धाराके रुपमें 
प्रवाहित होना; धारा या बहावके साथ आगे जाना; हवाका 
चलना; चूना, स्नवित होना; झा मवाद 

¦ जगहसे हट जाना; चरित्नभ्रष्ट, नष्ट होना;- डब जाना; 
बहुत सस्ता विकना; # उठना; चलना । स० क्रि० वहन करना, 
-ढोना; धारण करना, निभाना । ,मु०: बहतो गंगामें हाय घोना- ' 
ऐसी चीजसे फायदा उठाना जिससे सब उठा रहे हों । _ - 

बहनापा-पु० वहिनका नाता । _.... 2254 

बहनी#-स्त्ी० दे० वह्ति; † वोहनी। ` Co 

बहनु#-पु० वाहन, सवारी 

बहनेली-स्त्री० वह स्त्री जिसके साथ बहनका नाता जोड़ा गया हो, 
च पा पति, भगिनीपति ट 

-पु० बहिनका पति, भ Tu 

बहनोलो-्त्री ० बहनेली । 

बहनोता-पु० वहिनका बेटा, भांजा । 

बहनोरा' ग बहिनकी ससुराल । 

बहम-पु० दे० 'वहम' | 

बहर#-अ० वाहर-'गावत बधाई सूर भीतर बह्रके-सूर। स्त्री० 
पु० दे० बह! । अ०-हरएक, हरप्रंकारसे । ` 

०'क्रि० बीतंना, कटना' (समय )-वहरि परै नहि समे 

रे च सुनाई दे, श्रवणशक्तिहीन; ऊँचा सुननेवाला 
बह्रा-वि० जिसे सुनाई न दे, श्रवणश T 
अनसुनी करनेवाला, ध्यान न देनेवाला (-बन जाना) । मु० - 
पत्यर-बंहुत ज्यादा बहरा । 

बह्राना-स० क्रि० दे० “बहलाना”; # बाहर करना । अ अ० क्रि० 
बाहर होना; वह जाना; उड़ जाना; बहरा हो जाना-'रुई दिये 
रहोगे कहाँ लौं बहरायवेकी-घन० । न 

बहरिया[-वि० दे० 'बाह्री' । पु० मंदिरका सेवक जो मंडपसे 
बाहर रहे (बल्लभसंप्रदाय) । "` 

वहरियाना]|[-स० क्रिश बाहर करना; अलग करना । अ० क्रि० ' 
बाहर या बाहरकी ओर जाना; अलग हो जाना ॥ ' ” 
का बाजसे मिलती जलती! एक शिकारी चिड़िया । वि० 


[ बहय-पु० छोटी जातका पेड़ "जिसकी लकड़ी चमकदार और 


मजबूत न > 
बहरुपिया-पु० दे०!'बहुरुपिया*। 
बहुरूप म गोरखपुर, चंपारन आदि में बसने वाली एकःजाति 
का रोजगार करती है। ' >: 

बहल-स्त्री० सवारीके काम आनेवाली छतरीदार बेलगाडी, बहली । 
-ख़ाना-पु० गाड़ीखाना । 

बहल-वि० अ. घना, ठोस, दृढ़; झबरीला; गहरा; 
गाढ़ा; स्वर); प्रचुर। पु० एक WS 
-पु० एक तरहका चंदन । -त्वच-पु० श्वेतपुष्पोंवाला सोघ्यः। 


-चत्मं( दाता आँखका एक रोग। -यवान-पु० बहत या: 
बहली 


बहलना-अ० क्रि० मनका दुःख, क्लेश देनेवाली बातसे हटकर 
ताता पार सतर बन हा पी 

बहलाना-स० क्रि० मनको दुःख, वाली बातसे;हटाकर 
प्रसन्नताजनक विषय, व्यापारमें लगाना, दिल खुश करना, मनोः 
रंजन करना; पाती बहकाना । पं. ठाक्याकतिळ 
बहलानुराग-पु० (सं०) गाढ़ा लाल रंग । RS ड 
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बहलाव-बहु . 

बहलाव-पु० मनका बहलना, बहलाव-पु० मनका बहलना, किसी अ्सक्षताजनक विषय, व्यापारे || उलटा, बाहरवाला । ५१० बाहसे रम प एउ विषय, व्यापारमें 
लग जाना । नप न 

बहलावा-पु० बहलाव, बहकावा । ४ 

यन (सं०), जो खूब ठोस और दृढ हो गया हो । 

बहलो-स्त्री० दे० बहल. । + ` 

यहल्ला%-पु० आनंद. । वि० आनंदित । 

बहल्ली-स्त्री० कुश्तीका एक पेंच । : 

बहस-स्तो० (अ०) सवाल-जवाब; वाद-विवाद, खंडन-मंडन; 
हुज्जत, झगड़ा; मुकदमेमें पक्षविशेषके वकीलका अपने पक्षको 
सला साथ प्रस्तुत करना; मतलब, लगाव (मुझे दूसरेसे 

बहस नहीं); * होड़ । -स्त्री० कानून-विषयक 

बहस । -मुबाहिसा-प॒० वाद-विवाद, शास्त्रार्थं । -वाक्रियाती 
=स्त्रो० वह बहस जो घटनाओं, तथ्योंको लेकर की जाय। | 

बहसना#-अ० क्रि० बहस करना, विवाद करना; होड़ लगाना ।: 

बहाऊ-वि० बहानेवाला, बहाने योग्य; बुरा, हेय । - 

बहादर#-वि० दे० बहादुर । " ' : 

बहादुर-वि० (फा०) श्र-वीर; साहसी, निडर । 


हाह ताय (फा०) वीरतापूर्वक, वीरोचित प्रकारसे । वि०, 


, बीरतासूचक । 7 
बहाइुरी-स्त्री० वीरता, मरदानगी । 
बहाना-स० क्रि बहनेका कारण, कर्ता होना, जल या दूसरे प्रकारके 

द्रव पदार्थको किसी दिशामें प्रवाहित करना; बहनेके लिए धारामें 
डालना; बूँदों या घाराके रूपमे गिराना, ढालना (आँसू बहाना); 
सस्ता बेचना; उड़ाना; बरबाद करना | पु०- (फा०) किसी 
कामके करने या न करनेका झूठा, बनावटी हेतु, मिस, हीला; 
निमित्त, व्याज.। -(ने) बात्ी-स्ती० बहाने बनाना ।. 
बहाने-अ०:-के बहानेसे; “के हेतु, निमित्त बनाकर ।' . र 
बाइल (फा०) वसंत ऋतु; खिलती हुई जवानी; विकास; 
शोभा; आनंद, लुत्फ, मजा; तमाशा; नारंगीका फूल; एक 
रागिनी । -गर्जरी-स्त्री० . एक रागिनी । -नशाखः-पु०ः एक 
राग ।. हनी फारसीका एक प्रसिद्ध - कहानी- 
संग्रह्‌ । -दुर्जे-किले या महलका सबसे ऊँचा कमरा जहाँ बैठकर 
चारों ओरका दृश्य देखते हैं । -हुत्न-स्ती ० रूपकी छटा, यौवन- 
श्री । मु० -पर आना, -पर होना-जवानीपर आना, खिलना, 
पूर्ण विकास होना । कि र 
बहारना|-स० क्रि० झाडूना, झाडू, लगाना-। 
बहारी, बहारू-स्त्री० बढ़नी, झाइ, । मर) 8. 
बहाल-अ० (फा०) असली हालतपर, पूर्ववत्‌ ।; वि० ज्योका त्यो; 
प्रसन्न, खुश; तंदुरुस्त; कायम । > ` R3५7 
बहाली-्त्री० पुननियुक्ति; | भुलावा देनेवाली वात, झांसा । 
बहाव-पु० बहनेका भाव या क्रिया, प्रवाह, धारा । 
बहिः(हिस्‌)-अ० (सं०): बाहर, भीतरका उलटा; ; बाहरसे; 
अलग । “-शाला-स्ती० बाहरका कमरा। -शोत-वि० जो 
बाहर ठंढा हो। -सदू-वि० बाहर वैठनेवालाः। -स्थ-वि० 


बाहरका । -स्पर्शी-वि० (सुपरफीशियल) भीतरतक न जानेः | 


वाला, ऊपरी, दिखाऊ । 
बहिमरां-स्त्री०: वधू स्त्री । 
प क या | 
पु >) र I>, Hp 
.बहिन-स्त्री० पिताक पुत्री, भगिनी । 
बहिनापा-पु० बा । 
बहियाँ#-स्त्री बाह । 

'बहिया-स्त्री० बाढ़, प्लावन । LE RT 
` बहिरंग-वि० बाहरी, अंतरंगका विपर्याय, अनावश्यक, प्रारम्भिक; 
` उपरी । ग्र न है" र 

मळ मल क्रि० बाहर निकालना । अ० क्रि० बाहर होना; 
- बहराहोना। | RPE 
बहिर्‌-बहिस्‌'का समासगत रूप । -अंग-वि० बाहरी. अंतरंगका 
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७९६ 
उलटा, बाहरकला । पु० बाहरी भाग, अंग । -अर्थ-पु० 
उद्देश्य । -इंदरिय-स्त्री० बाहरी इंद्रिय, बाह्य विषयोंकी बहन 
करनेवाली इंद्रिय (कान, नाक आदि) । -गत-वि० बाहर गया 

हुआ; (आउट) ` (गेंद-वल्सा आदिके खेलमें वह 
खेलाड़ी ) जो गेंदके आघातसे यप्टियोंके ऊपरकी गुल्लींके गिर जाने 
पदबाधा या गेंदके लोक लिये जाने आदिके कारण बल्लेवाजी करते 
रहनेके अधिकारसे वंचित हो गया हो; जो घरमें-या कार्यालय 
आदियें न हो, बाहर गया हो; जो पदासीन या अधिकारारूढ़ न रहं 
गया हो; जो प्रकट या प्रकाशित हो गया हो; जो वाहर हो; 
अलग । -गमन-पु० बाहर जाना । बहिर्ममनद्वार-पु० (एग्जिट) 
(किसी सिनेमा, नाटघशाला आदिके) प्रकोष्ठ ळी मळे 
निकलनेका रास्ता । -गामो (मिन्‌)-वि० वाहर जानेवाला । 
-गिरि-¶० पर्वत मालाकी बाहरी और कम ऊँची श्रेणियाँ । -गेड- 

अ० घरके बाहर; परदेशमें । -जगत्‌-पु० बाह्य जगत्‌ । 
-अ० हाथोंकों घुटनेके बाहर किये हुए। -देशं-पु० गाँव. या 
: नगरके बाहरका स्थान; परदेश । -द्वार-पु० बाहरी दरवाजा, 
तोरण । -हारी (रिन्‌)-वि० जो. घरके बाहर हो । -प्वजा- 
स्त्रो९ दुर्गा । -निःसारण-पु० बाहर निकालना । -भव-वि० 
वाहरी । -भाग-पु०.बाहरका हिस्सा । --शूत-वि० जो बाहर 
` हो या हो गया हो, बहिगेत । -भनस्फ-वि० जिसका मन किसी 
और जगह हो । -मुख-वि० जिसका मन वाहरी विषयोंमें उलझा, 
आसक्त हो; विमुख | पु० देवता । “यात्रा-स्त्री ०-यान-पु० 
बाहर जाना, विदेश-यात्रा । -युति-वि० बाहर रखा या बांधा 
हुआ । -योग-पु० बाह्य विषयपर ध्यान जमाना । -रेखा-रत्री० 
आकार, रूप बतानेवाली रेखा । -लंब-पु० अधिक कोण बनाने- 
वाला लंब । -लापिका-स्त्री० एक-तरहको पहेली जिसमें उसका 
उत्तर पहेलीके शब्दोंके बाहर रहता है, भीतर नहीं । -लोम,-, 
सोमा (मन्‌)-वि० जिसके वाल बाहरकी ओर निकले हों.। - 

` -वास(स्‌)-पु० कौपीनके ऊपर पहलनेका कपडा । -बहिर्वासी 
रोगी-पुं० (आउटडोर पेशेंट) वह रोगी जो चिकित्सागृहके बाहर 
रहते हुए इलाज कराता हो (अंतर्वासी या प्रविष्ट रोगीका उलटा), 
बाह्यरोगी । -विकार-पु० गरमीकी बीमारी, आतशक.। - 


. च्यसन-पु० लंपटता । -व्यसनी (निन्‌)-वि० लंपट, व्याभिचारी। - 
बहिला|-वि० स्त्री० वच्चा न देनेवाली (गाय, भैस आदि) । 


बरहिश्चर-वि० (सं०) वाहर जानेवाला, बाहरी । पु० .ककंट; 
बाहरका भेदिया । 

वहिश्त-पु० स्वगं । 7 

बहिष्‌-बहिस्‌'का समास-गत रूप |7-फरण-पु० बाहर करना, 
अलग. करना; . बहिरिद्रिय,. अंत:करणका, उलटा । -कार-पु० 
बाहर करने, अलग करनेका भाव; संबंध-त्याग, विरादरीसे बाहर 
करना; वस्तु-विशेष (वर्ग या देश-विशेषके माल,:संस्था आदि) का 


, सामूहिक व्यवहार-त्याग, 'वायकाट' । -फुटीचर-पु० 'केकड़ा;। : 


` -कत-वि० जिसका वहिष्कार किया गया हो, निकाला: हुआ; 
परित्यक्त । -क्रिया-स्त्री० बाहरी क्रिंया;. वाह्य संस्कार । - 
पद-पु० दे० 'बहिर्वास' । -परिधि-अं० घेरेसेः बाहर । -प्रज्ञ 
-वि० जिसे बाह्य विषयोंका ज्ञान हो । -प्राकार-पुऽ परकोटा - 
-भाण-बहुत प्रिय वस्तु; द्रव्य । Per, 9 $ sf 


| वहो-स्त्री० हिसाब-किताब लिखनेकी पुस्तक, महाजनो, व्यापारियों 


आदिके हिसावका रजिस्टर; सिली हुई मोटी कापी जो हिंदुस्तानी 


|` ढंगसे हिसाव लिखनेके काम आती है । -खाता सा ०. किसी' महाः" 


जन, व्यापारी आदिकी बहियाँ, हिसाबकीः 
चढ़ना या टेंकना-वहीपर.लिख लिया जाना :८ :- 


ह-जेहि भारग गये: पाडिता'तेई गई।बहौर- | 


बहीरक- -स्त्री० 

; सेनाके साथ चलनेवाला सेवक-समुदाय; फौजी सामान- 
अब ,वहीर 'चलती करौ. काल्हि पहुंचनो कोल'-सुजान । अ०' 
बाहर। ` ` `` bm ; शिना! 


'बहीरति-स्त्री ० (सं०) बाह्य रति-आलिंगन, चुंबन आदिं! ` 


बहुटा-पु० बांहका एक गहना। - 


“बहु-वि० (सं०) दोसे अधिक, अनेक, बहुत, ज्यादा । -फंटक-वि० 


काँरोंदाला टि वा . र ग 
दी तप गला म काह होकर, ज़वासा; हिताल । -आपार्म 


SSE ER EE 


Sg Ss Ss 0 ४ 
द hn «RTS 


७६७ 


० नाना प्रकारका; विविध स्तरों : प्रकारका; विविध स्तरों और कोणोंवाला (लेखन 


या व्यक्तित्व) । र -वि० (मल्टी-परपज्ञ) अनेक कार्य- 
साधनके निमित्त गयी योजना, किया गया कार्य । -कंटा- 
स्त्री० कंटकारी । -कंद-पु० सूरन । -कन्या-स्त्री० घृतकुमारी । 
-कर-वि० बहुत काम करनेवाला, परिश्रमी । पु० झाड़, देने- 
वाला, भंगी; .ऊॅट | -करा,-फरी-स्त्री० झाडू | -फाणफा- 
स्त्री० मूसाकानी । -काम-वि० वहुत-सी .इच्छाओंवाला ।-- 
कालीन-वि० बहुत दिनका, पुराना । .-कूर्च-पु० एक तरहका 
नारियल । -फेतु-पु०. एक पहाड़ । -क्षम-वि० बहुत सहने- 
वाला । -क्षोरा-वि० स्त्री० बहुत अधिक दूध देनेवाली (गाय) । 
-गंध-यि०. तीव्र गंधवाला । -०दा-स्त्री ०. कस्तूरी । -गंधा 
-स्त्री> जूही; चंपाकी कली; स्याहूजीरा ।-गुडा, p's -स्त्ली० 
कंटकारी; भूम्यामलकी । -नुण-वि० कई तारों या सूतोंबाला; 
जिसमें बहुत-से गुण हो । -गुना-(हि०) पु० खुले मुंहके डब्बेके 
आकारका पीतलका बरतन जो वटलोई, कड़ाही आदिका काम देता 
है । -गुर-पु० पल्लव्ग्राही व्यक्ति। -प्रंथि-पु० झाडू । ¬ 
च्छिन्ता-स्त्री० कंदगुड्ची । -जल्प-वि० चोलनेवाला, 
वाचाल । -नह्णिता (तृ)-वि० . पु० र । -जालो- 
स्त्री० एक तरहकी ककड़ी.। -ज्ञ-वि० बहुत जाननेवाला, बहुत 
विषयोंका :. जानकार । -तंत्री-वि० बहुत-से तंतुओंवाला 
(शरीर) । -तंत्रीक-वि० जिसमें बहुत-से तार हों (वाद्य) । 
-तिक्ता-स्त्री ० - काकमाची । -तुण-पु० मुंज । वि० तृणपूर्ण; 


तुण जैसा | -त्वक्‌ (च) ,-त्वक्फ-पु०. भोजपत्र । -देडिक,- 


दंडी (डिन्‌)-वि० जिसके पास बहुतसे दंडधारी हों। -दर्शी- 
(शिन्‌)-वि० जिसने बहुत देखा-सून। हो, बहुश्च; दूरदर्शी, ¬ 
दला-स्त्री० चेंच नामका साग । -दायो (यिन्‌)-वि० उदार । 
-डुग्ध-पु० मेहं । -दुग्धा-स्त्री० गाय । -दुग्धिका- 
स्त्री० थूहड़ । -देववाद-पु० वह धर्म जिसमे रं अनेक देवी-देवताकी 
मानती हो । -धंघी-वि० जो एक साथ बहुतसे कामोमें अपनेको 
फदः्ये रखता हो । -धन-वि० जिसके पास बहुत घन हो। - 
घर-पु० शिव । -धान्प-पु० एक संवत्सर | -धार-पु० वञ्ज । 
-नाद-पु० शंख । -नामा (सन्‌) -वि० जिसके बहुतसे नाम हों । 
-पत्नोक-वि० जिसके कई पत्नियां हों । -पत्र-पु० ` अभ्रक; 
व्याज । यि० बहुत पत्तोंवाला । -पत्रा,-पत्रो-्त्री० ` घृतः 
कुमारी; शिवलिगिनी; दुधिया घास; वृहृती; भुदेआँवला । - 
पत्रिका-स्त्री० मेथी; बच; भृइंआंवला । -पतित्व-पु० (पॉली- 
एंड्री) एक साथ बहुतसे पतियोंकी पत्नी बनकर रहनेकी प्रथा । 
-पद,-पाद-वि० बहुतसे पैरोंवाला । पु० बरगद । -पदीबिक्रोकर 
-पु० एक ही मालपर वार-बार लगने वाला विक्रीकर !-पद्‌,- 


पाद्‌-पु० यरगद । -पुत्र-वि० अनेक पुक्नोंवाला । पु० सप्तपर्णं । |" 


' -पुत्री-स्त्री ० शतमूली । -पुष्ट-वि ० समृद्ध ॥! -पुष्प-पु० नीम; 
एारिभद्र वृक्ष । -प्रकार-अ० अनेक प्रकारसे ।' वि० बहुविध । 


' -प्रज-वि० जिसके अधिक बाल-बच्चे हों। पु० सूअर; चहा; 


मूँज । -प्रतिज्ञ-वि० जिसमें बहुत-सी प्रतिज्ञाएं. या दावे हों; 
(मुकदमा) जिसमें अनेक अभियोग या. दावे हों। -भ्रद-वि० 
बहुत देनेवाला, महादानी । -प्रसू-स्त्री० वहुत-से बच्चोंकी मां । 
-फल-वि० जो बहुत फले । पु० कदंब; बनभंटा । -फला- 


४० स्त्वी० खीरा; छोटा करेला, करेली; भुइंआाँवला; काकमाची । 


-फली-स्त्री० आमलकी; ' मृगेर्वारं । -फेना-स्त्री० सातला; 
संखाहुली । -बल-वि० अतिबली । पण ०. सिह । -बाहु-वि० 
* बहुत-सी बाहोंवाला । पु० रावण । -वि० बिजौरा नीबू; 
बीजवाला केला; शरीफा । -भक्ष-वि० बहुत खानेवाला । - 
माग्य-वि० बड़े भाग्यवाला, बड़भागी । -भाषाज्ञ-पु० .(पॉली- 
ग्लॉट) बहुत-सी भाषाएँ जानने या बोलनेवाला । -भाषी (चिन्‌) 
-वि० बहुत बोलनेवाला । -भुज-वि० अनेक भुजाओंवाला । 
-०क्षेत्र-पु० चारसे अधिक रेखाओसे घिरा हुआ क्षेत्र (ज्या०) । 
-भुजा-्त्री०- दुर्गा । -भूमिक-वि० कई मंजिलोंवालो । - 
भोक्ता (क्तु )-वि० बहुत खानेवाला । -भोग्या-स्त्री० वेश्या । 


: -सोजी (जिन्‌) -वि० पेटू । -मंजरी-स्त्री० तुलसी । -मत- 


वि० अति सम्मानित, बहुमानमुक्त; कई राये रखनेवाला । पु० 


र चहुक-बहुत 
अधिकतर, वहुसंब्यक लोगोंका मत, कसरतराय (हि०); अनेक 
मत, कई तरहकी रायें। -मति-स्त्री०' बहुमान, बहुत मान, 
इज्जत। -मल-पुं० सोसा । वि०, बहुत मैला ! -मान-पु० अति _ 
आदर, मान । -मानी (निन्‌)-वि० बहुत आदरणीय । =मान्य 
-वि० आदरणीय, सम्मानित; -आर्ग-वि०-अनेक रास्तोंवाला । 
पु० चौराहा। -०गा-स्त्री० गंगा; दुश्चरित्रा, पुश्चली स्त्री 
-मार्गो-स्त्री० वह स्थान जहां कई> रास्ते मिले! -भुख- 
वि० कई तरह. की वाते केहनेवाला; अनेक, दिशाओंमें 
जानेवाला; (वसँटाइल). जो अनेक. विषयोंका जानकार ही; 
अनेक दिशाओंमें जानेवाला । ( प्रतिभा -बसंटाइल 
जीनियस ।) -मुखी-वि० स्त्री० विपो, दिशाओंमें 
es होने, जांनेवाली । .-मूत्र-वि० मधूमेह रग सि पु० 
। ० एक तरहका टा. ० 
क्य, ,बहुरुपिया । न यील बहुत-सीः 
वाला । पु० सरकंडा; नरसल; हिना .-मूलक-पु० खस । 

-स्त्री०सतावर । -मूल्य-वि० अधिक मूल्यका, वेशकामत। 
-याजो (जिन्‌)-वि० जिसने बहुत यज्ञ किये हों । -रंग-वि० 
अनेक रंगोंवाला,. रंग-बिरंगा,| -रंगो-वि० (० ) जो बहुत-से 
रंग बदले; बहुरुपिया । .--रध्रिफा-संत्ती ० मेदा.। -रस-वि० 
वि० जिसमें हक हो; तरह-तरहके स्वादवाला -“रसा- 
स्त्री० महाज्योतिष्मती । -रिपु-वि० जिसके बहुतःसे शत्रु हो । 
-रुपिया-वि०, पु (हिं०) अनेक रूप धरनेवाला । -रुहा-स्त्री ० 
कंदगुडुची । -ल्प-वि० अनेक ख्पोंवाला, बहुरुपिया | पुऽ 
शिव; विष्णु; ब्रह्मा; सूर्ये; कामदेव; गिरगिट;. केश; तांडव 
नृत्यका एक भेद । -रूपक-वि० अनेक खूपोंवाला । पु० एक 

जीव । -रूपा-स्त्री० दुर्गा । -रेता (तस्‌ )-वि० जिसमें बहुत 
वीयं हो । पु० ब्रह्मा । ` -रोमा (मन्‌)-वि० जिसकी देहपर बहुत 
वाल हों, लोमश । पु० मेष! -वचन-पु० संज्ञा, क्रिया आदिका 
वह्‌ विकार जिससे बहुत या एकसे अधिकका बोघ हो । -चर्ण- 
वि० ` बहुरंग । -वल्क-वल्कस-पु० ` पियासालं। -वाधिक- 
वि० अनेक वर्षोतक चलने, तामा “-विक्रम-वि० अति - 
“पराक्रमी, बहुत वीर । -विघ्न-वि० विघ्नो, कठिनाइयोसे भरा 
हुआ । -विद्‌,-विद्य-वि० बहुत बड़ा . विद्वान्‌ । -विध-वि० 
अनेक प्रकारका । अ० अनेक अकारो अहत, तरहसे । -विवाह 
-पु० ` (पालिगैमी) एकः साथ कई विवाह करना ।- 
विस्तार बह बहुत अधिक फैलाव । ' वि० विस्तृत । ` -वोय-वि० 
अधिक वीर्यवाला । ' पु० बहेडा; सेमल; मरुवां । -व्ययो (यिन) 
-वि० फुजूलखचं, उड़ाऊ । -ब्रोहि-वि० जिसके पास बहुत धान 
हो । की मुख्य bs एक। ` a पस 

स॒ दुश्मन होय ० गौरैया, चटक । `-शल्य-वि० 
जिसमें बहुत काँटे या गाँसियाँ हों । पु० लाल खर | -शाख- 
वि० अनेक शाखाओंवाला। पु० थूहड़। -शालं-पु० थहड । 
gars ॥ Pos पोळ 
-शिरा (रस्‌)/-श्यंग-पु० ह धुत-वि० - 
शास्त्र गुरुसे पढ़ें हों; विदान्‌; जिसने अनेक शास्त्रोकी जात आनी 
- हों, बहुज्ञ । “संख्य,-संख्यक-वि० बड़ी संख्यावाला, जो गिनतीमें 
बहुत हो । -संतति-वि० अधिक बाल-वच्चोंवाला । पु० एक 
तरहका बाँस । -सार-वि० जिसमें बहुत सार हो, ठोस [Er .षु० 
खैरका पेड़ । -सुता-्त्रीं० शतमूली । -सू-स्त्री० बहुत बच्चों- 
की माँ; शूकरी । -सूति-स्त्री० वहत बच्चोंकी माँ; बहुत व्याने- 


~ बाली गाय । -ख्रवा-स्त्री० शल्लकी न. -स्वन-पु० उल्लू; शंख । 


दि० बहुत 'बोलनेवाला । '-स्वासिक-वि०. जिसके” बहुतसे 
साक |] ) कः ड 57-०5 ह 
बहुक-पु० (सं०) सूर्ये; मदार; केकड़ा; चातक; तालाब खोदने- 
वाला । वि० ली Mls गयाहो।. > 
-पु० एक नरेश, जो पुरुवंशी थां । Ro न्त 
बानो. स्वी छोटा बहूंटा। - र र दट 
बहुत-वि० अधिक, ज्यादा (मात्रा या संख्यामें); काफी, पूरा । 
अ० अधिक मात्रामे, ज्यादा । -अच्छा-(स्वोकृति-सूचक) 
बेहतर है, ऐसा ही होगा । -करके-अधिकतर, प्रायः, बहुत संभव 
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वहतक-बांडा 

_&॥ -इ७-काफे, बोझ नही | eT उम्म फण पा ऱ्या ॥ -कुछ-काफी, थोड़ा नहीं । -खूब-बहुत अच्छा । 

बहुतकु#-वि० बहुत-से । 

बहुता-स्ती ०, बहुत्व-पु०. (सं०) वहुतायत, आधिक्य । 

बहुताइत-स्त्री० दे० 'बहुतात! । मा 

बहुतात, बहुतायत-स्त्री० अधिकता, ज्यादती, इफरात ।. 

बहुतेरा-वि० बहुत-सा । अ० बहुत-बहुत तरहसे । 

बहुतेरे-वि० बहुत-से, अनेक |. 

बहुघा-अ० (सं०) अनेक प्रकारसे; बहुत करके, अकसर । 

बहुरना#-अ० क्रि० लोटना, वापस आना, फिर मिलना । 

बहुरि#-अ० फिर; पीछे, अनंतर । 

बहुरिया-स्त्री ० दुलहिन, नयी बहू । 

बहुरो[-स्त्री भुना हुआ गेहूं या जो । र 

बहुख्पदर्शक-पु० (कलोडोस्कोप) एक लंबी नली जिसमें रंगीन 
कांचके टुकड़े इस तरह डाल दिये जाते हैं कि उसे इधर-उधर 
'हिलानेसे कई लिप और कलापूर्ण शकले दिखाई देती हैं । 

बहुरो#-अ० दे० I Ft 9 

बहुल-वि० (सं०) बहुत, अनेक; बहुत-सा, प्रचुर; काला । पु८ 
अग्नि; आकाश; सफेद मिच; काला रंग; कृष्ण पक्ष । -गंधा- 
ह ht ।.-च्छर-पु० लाल सहिजन । 

बहुलता-स्त्री० (सं०) बहुतात, प्रचुरता, बाहुल्य । 

बहुला-स्त्री० (सं०) इलायची; गाय; नीलका पौधा; एक देवी; 
चंद्रमाकी बारहवीं कला । -चौथ-स्त्री० (हि०) भाद्र-कृष्णा 
चतुर्थी । -वन-पु० वुंदावनफे ४४ वनोमेसे एक । 
बहुलायास-वि० (6 श्रमसाध्य । 

बहुलालाप-वि० (सं ०) बकवादी । | 

बहुलाविष्ट-वि० (सं०) घना वसा हुआ । 

बहुलाश्व-पु० (सं०) मिथिलाके एक प्राचीन नरेश । 
बहुलिका-्त्री० (सं०) सप्तर्षिमंडल । त 

-बहुलित-वि०. (सं०); बढ़ाया हुआ, वधित। .- 

बहुलो#-स्त्री० इलायची-। . 


बहुलोकरण-मु० (पॉलिमराइजेशन). जब एक ही रासायनिक 


` योगिकके कई अणु परस्पर रासायनिक संयोग करके एक बड़े 

उभ ps >: Ris तत्त्वोंका प्रतिशत 

अनुपात पहले जसा ही रहता आणविक भार बढ़ जाता है, 

तो इस क्रियाको बहुलीकरण कहते-हैं । - है 
बहुलोकृत-वि० (सं०) बढ़ाया हुआ, वधित; प्रकट किया हुआ । 

बहुचार-पु० एक वृक्ष । : i, 
ह ie जो अनेक विद्याएँ जानता हो, जो विभिन्न 
लेखादि लिख सकता हो या भाषण कर सकता हो, 


बहुमुख । न 
बहुशः (शस्‌)--अ० (सं०) बहुत वार, बहुत तरहसे । . 
बहूटा-पु० वांहपर पहननेका एक गहना । र्रू 
बहू-स्वी० टप ; छोटे भाईको स्त्री; दुलहिन; पत्नी । 


` बहूदक-पु० (सं०) सन्म्यासियोंका एक भेद । 
हे य [सटर (सं० एक अर्थालिंकार-उपमेयके एक ही धर्मके 
अनेक उप कथन | - 


“बहे गा-यु ० एक पक्षी; चौपायोंका एक रोग; आवारा । 
बहे त[-्त्री० बहकर जमा होनेवाली मिट्टी। : 
' बहे तु|-वि० दे० हेतू । BF! 

` बहेड़ा-पु० एक जंगली पेड़ और उसका फल जो दवाके और चमड़ा 
" सिझानेके काम आता है, विभीतक । झि 
बहेतु-वि० जो इधर-उधर मारा-मारछफिरे, आवारा 7. 
बहेरा-पु० दे०“बहेड़'। ` .. ` 


'बहेला-पु० कुश्तीका एक पेंच! _ (८ ` 7? «६ |". 
बहेलिया-पु० चिड़िया फेसानेका काम करनेवाला, चिड़ीमार । 

` बहोर#-मु० बहोरनेका भाव, लौटाना; वापसी । अ० दे० 'बहुरि'। 
' बहोरना&-स० क्रि लौटाना, वापस करना ।: =”. ` 
बहोरि#-अ० दे० वहुरि) `: म 


वह-स्ती० (अ०) छंद, शेरका वजन | पु० महासमुद्र; समुद्र; 


र. 


* ७६८ 
बड़ा दरिया, नद; उदार व्यक्ति; : ; वेज घोड़ा; जहास इ घोडा; जहाजोंका बेड़ा । 
-(हे)--मरब-पु० .-अरव सांगर। -अहमर-पु० लाल 
समुद्र । -आजम-पु० ` महासमुद्र । -सलभात-प० अतलांतक 
महासागर॥ -हिद-पु० हिंदमहासागर । | 

बह्लोऽवि० समुद्री; दरियाई । 
बहू रुलकाहिल-पु० (अ०) प्रशांत महासागर । 
उल अ लकी आवाज; # 2 इक । , 
“3० ट्डापन, वक्ता; गन्ना छीलनेका स्रौतेकी शक्लका 
औजार; एक तरहकी टेढ़ी छुरी; एक तरहका- शिकंजा जिसमें 
किसी चीजको दवाकर रेतते हैं; दे० “बाँका” 7 बाजूपर पहननेका 
लड़नेकी केला; नदीका घुमाव; धनुष्‌ । वि० दे० Es ts 
डोरी-स्त्री एक हथियार । -नल-पु० पीतलकी नली जिससे 
. सुनार टांका गलानेके लिए दियेकी लौपर फूंक मारते हैं । 
बाँकड़ा|-वि० वीर, साहसी ।. 
बाँकड़ी, साँकुड़ी-स्त्री० साड़ी आदिपर टॉँकनेका सूनहला या 
रुपहला फीता। . . 
याँकनल-पु० लाउन फूंक मारनेकी नली । 
चाँकनाक-स ० क्रि० टेढ़ा करना । अ० क्रि० टेढ़ा होना । | 
बाँकपन, वाँकपना-पु० टेढ़ापन, वक्रता; सुंदरता, छवि; छवीलापन, 
शौकीनी; शोखी, अदा । 
बाँका-वि० टेढ़ा, तिरछा, वक्र; सजधजका, शौकीन, छैलछवीला; 
शोख; वीर, साहसी; गुंडा । -पु० एक अर्धचंद्राकार औजार 
जिससे वाँसका काम करनेवाले बाँस छीलते-काटते हैं। 
बाँकिया-पु० नरसिंघा नामका बाजा । 
ch >> जा; लगान be क 
० टेढा, बाँका; चतुर; वीर, साएसी; पैना.॥ __. 
बाँग-स्त्री० (फा०) आवाज, बोली; मुगेकी आवाज; अजान । 
अय धव रोहतक और करनाल जिले ।: बाँगड़ी-बाँगड़ 
क्षेत्रका रहनेवाला । 
घाँगड़,-स्त्री ०.बाँगड़ देशकी वोली । |. शि मुख. ,उजडु । 
बाँगदरा-पु० घंटे या घड़ियालकी ध्वनि; काफिले 
होनेवाली घंटा-ध्वनि । 
रय ऊंची जमीन, वह जमीन जो बाढ़में न डूबे; एक तरह- 
का बैल | तड 


बाँगा|-पु० कपास, वह्‌ रुई जो ओटी.न.गयी हो . 


एक गहना; पैरका एक गहना; एक तरही चौड़ी चूड़ी; बाँकसे' 


बांगर यु० चिड़ियाँ फंसानेका जाल, फंदा-'तुलसिदास यह बिपति ` 


गुरो तुमहिसो बने निबेरे'-विनय० । ु 
-स० क्रि० पढ़ना; # बचाना-'वाल विलोकि बहुत मैं बाँचा' 
“रामा०; चुनना, चयन करना । अ० क्रि० बचना,बाकी रहना; 
रक्षा पाना। ..,. : ० 
बाँछना#-स्त्री ० दे० 'वांछाः। # स० क्रि० चाहना; दे० बाछता। 
बांछा#-स्त्री ० दे० 'वांछा'। ग जॉन 
बांछित#-वि० दे० “वांछित! । र 
बांछी#-वि० वांछा करनेवाला । न ४: 
बॉझ-वि० जिससे संतान या फल उत्पन्न न हो । स्त्री० वंध्या स्त्री, 
' गाय आदि ।-का कोलीड़ी-स्त्री० खेखसा, बनपरवल । -पन, 
-पना-पु० बाँझ होना, वंध्यत्व । '' : ज 
बाँट-स्त्री ० बाँटनेकी क्रिया, बटवारा; ताश आदिके पत्तोंकां बाटा 
'बाट' । -बूंट,-चंट-स्त्री० वटवारां; हिस्सा-वखरा । मु०. - 
पड़ना-दे० बाँटेमें आना' । , 


:चाँटना-स० क्रि० हिस्से करना, कई भाग कर देना; बेहुतोंको 


'थोड़ा-थोड़ा देना, वितरण करना; # पीसना, घोंटना । Ros Er 
बांटा-पु० बाँटनेकी कया; हिस्सा, बखरा; ' वाँटमें मिलनेवाली 


वस्तु । -चौदस-स्त्ी० आश्विन-शुक्ला चतुर्दशी | मु० -(टे)में 


“आना था पड़ना-हिस्सेमें आना । . न 


वाँू-पु० दो नदियोके संगमके बीचकी जमीन । | वि० बाँड |. 
| बाँडा-विठ (पश) जिसकी पूंछ कट गयी हो; 


शु "> ही (पुरष) जिसके 
आगे-पीछे के ने हो, असहा यु. (स्ती० ही' ।) 
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प्रस्थानके समय, 


जाना; हिस्सा, वाँटा-याहूमें कछु वाँट तुम्हारो-सूर; दे० - 
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बांडरो-स्त्री० बिना पूँछकी गाय या कोई मादा पश; छोटा रंगीन 
_..डंडा.जिसे झूमरके नाचमें तालके लिए बजाते हुँ । -वाज-वि०, 

पु० लाठीवाज; शरारत करनेवाला । 

बॉद#-पु० दास, टहलू; बंधन, फंदा । 

बाँदर-पु० बंदर । 

बाँदा-पु० एक तरहका पौधा जो आम आदिके वक्षांम लगकर उनके 
रससे पुष्ट होता 

बाँदो-स्त्री० दासी, लोंड़ी । 

वाँदुः-पु० वंदी, बंधुआ । 

बाँध-पु० नदीका पानी रोफनेके सिए बनाया हुआ कच्चा या पबंका 
घेरा, बंद । 

वांघकिनेय-पु० (सं०) पुंश्रलीका पुत्र, जार॒ज । 

बांधकेय-पु० (से०) दे० बांधकिंगेय' । 

वांधना-स० %ि० रस्सी, जंजीर आदिसे कमना; गांठ देना, बंधनमें 
लाना, रस्सी आदिमें फंसाकर खूंटे आदिसे अंटकाना; लपेटना 
* (पगड़ी, पट्टी); लपेटकर फसना, समेटना' (गठरी, विस्तर) 


वाँधकर धारण करना (घड़ी, तलवार); जोड़ना (हाथ); कंद , 


करना; नियम, बत्रन आदिसें बंधनमें डालना, पाबंद करना; मड 
या बाबर बनाकर रोकना; गतिहीन करना; कीलना, शक्ति, प्रभाव 
नष्ट कर देना; जमाना (निशाना); नियत करना (हृद, गुजारा, 
यारी आदि); . चर्ण, चाशनी आदिकी गोली, लड़. आदिका रुप 
देना; ठीक करना (घडा); व्यवस्थित, अमयुक्त करना; जोड़ना, 
बटोरना (दल, गोल); बनाना '(मोरचा) ; लगातार करनां, 
लगाना (झडी, तात्रा); सोचना (खयाल, मंसूंबा) ; भावको गद्य 
या पद्य-रचनाका रूप देना, निवंधन । 

बाँधनोपौरिः-स्त्री ० पशुशाला । 

चांधनू-पु० मंसूवा, वंदिश; मनमें बनायी हुई योजना; खयाली 
पुलाव; झूठी तोहमत; लहरियादार रँगाईमें कपड्ेको जगह-जगह 
बध देना; इस तरह बांधकर रंगा हुआ कपड़ा । मु० -चाँधना 

हला वाँधना; खयाली पुलाचःपकाना; झूठी तोहमत्त लगाना । 

बांधव-पु० (सं०) भाई-बंधु;: स्वजन, निकट-संत्रंधी | -धुरा- 
स्त्री० मेत्नीभाव, सद्भाव, कृपा । 

वांधवक-वि० (सं०) वांधव-संबंधी । 

बांधव्य-पु० (सं०) रक्त-संवंध, नाता, रिश्ता । र 

बांधिल#-वि० वेंधा, हुआ, वद्ध-गुन बांधिल होड नःछोरिये ज' 
ज्यून० | t नि 

बांधुक-वि० (सं०) वंधुक वृक्ष-संबंधी । 

वांघक्य-पु० (सं०) विवाह । ह 

बाँबी, वाँमी-स्त्री० दीमकोंका भीटा, बमीठा; सांपका विल । - 

वाँमन$-पु० ब्राह्मण । 

बाँया-वि० दे० “वायाँ' । 

बाँवला-वि० दे० बावला' । 

बाँस-पु० तिनकेकी जातिका एक लंबा, सीधा, गिरहदार पौधा जो 


बहुतसे कामोमें. आता है, वंश; रीढ़; भूमिकी एक माप; नावकी | 
लग्गी । -गुला-पु० गहरे गलाबी रंगका पौघा और उसके फूल- 


का नाम । -पिया-पु० सुनहरे. रंगके फूलका कांटोंदार झाड़ीदार 
पौदा और उसके फूलका नाम, कंसरइग्रा -पुर-पु० एक बारीक 
कपड़ा । -फल-पु० एक बारीक धान, वाँसी । मु०.-पर चढ़ना 
-वदनाम होना । -पर चढ़ाना-वदनाम करना । . -वजना 


“लाठी चलना, मारपीट होना । -बजाना-लाठी चलाना, . 


* मार-पीठ करना । -बरावर-वहुत लंवाः। - (सो) उछलना- 


, बेहद खुश होना; बहुत उछल-कद कर्‌ना.।- - 
बॉसलो-स्ती० दे” री 


` बाँसा-पु० नाकके वीचकी उभरी हुई हड्डी; रीढ़; पियाबाँसा; 
वीज गिरानेके लिए हलके साथ लगा हुआ दाँसका नल । -गड़ा- 
पु० कुश्तीका एक पेंच । मु० -फिर जाना-नाककी. हड्डीका टेड़ा 
होना (जो मृत्यू निकट होनेका सूचक है) । 
बाँसी-स्त्री० एक तरहकी किल्क जो नेचे बनानेके काम आती है 
एक धान. जिसका चावल बारीक और सुगंधित होता है; 


तरहका गेहूं; एक घास; सफेदी लिये हुए पोले रंगका एक तरहका ' 


वाँडो-बाऊ 


पत्थर; अ वाँसुरी । 7799 

बाँसुरो-स्त्नी ० पतले पोले बाँसका बना एक वाजा जो मुंह्स फूककर 
बजाया जाता है, वंशी । 

बांसुली-स्त्री० एक घाम; दे० 'वांसुरी'। -फंद-पु० एक तरहवगा 
जंगली सूरन । 

बाह-स्त्रा ० हाथका कधस हथलीतकका भाग, वाहु, भुजा; (ला०) 
यल; भरोसा; शरण; आस्तीन; एक कसरत ।. -गल- (ब्रहियां) 
-गलेमें वांह डालना जो मित्रता या निकटताका सूचक है । - 
तोड़-पु० कुश्तीका एबः पेंच । -बोल-पु० रक्षा या सहायता 
करनेका वचन । -मरोड-पु० कुण्तीका एक पेंच । मु० -को 
छाँह लेना-शरणमें आना । -गहना,-पकड़ना-भरण-रक्षणका 
भार उठाना; अपनाना; विवाह करना । -चढाना-लडनेको 
तैयार होना, आस्तीन चडाना; कोई काम करनक लिए तँग्रार्‌ 
होना । -टूटना-सवसे बड़े सहायकका उठ जाना; भाईका 

, मरना । -देना-सहारा, सहायता देता । -बुलंद होना-साहस्‌ 
करना; उदार होना । RF = 
वांही#-स्त्री० दे० 'बांह' । र 

बा+-पु० पानी; वार, दफा । स्त्री० (गु०) माना । अ० (काऽ) 
पास, साथ (संज्ञापदसे मिलकर युक्तताका अर्थ देना है।) - 
'अदब-वि० अदबबाला, विनीत । अ० अदवके साय, विनयपूर्वक । 
-असर-वि० असर रखनेवाला, प्रभावशाली | -आचरु-वि० 
आवरुदार्‌, प्रतिप्ठित । अ० इज्जतके साथ । -इक्तियार-वि० 

, अधिकार रखनेवालां । -ईमान-वि७ ईमानदार । अ० ईमानके 
साथ ।. -कमाल वि० गणी, कमालवाला | -कार-बि० जो कुछ 
करता हा, दंदा-ठाल, वेकार न हो । -फ़ायदा-वि० नियमित । 
' अ० कायदेके साथ, नियमानुसार । -खदा-वि० ` भगवद्भक्त, 

जिसे इंश्वरका सामोप्य प्राप्त हो, खुदा-रसीदा। -ररज्ञ-वि ० 
' गरजमंद । -ज्ञाब्ता-अ० जावतेस, नियमानुसार । वि० निग्रम- 
युक्त, वाकायदा । -मज्ञा वि० मजेदार, स्वादिप्ठ । -सञच्चाक- 

० रसिक, विनोदशील । -मुराद-वि० सफल; जिसकी कामना 

, पूरी हो गयो हो। -मुरीबत-वि७ मुरौवतवाला । -वज्ञा-वि० 
वजेदार, सभ्य, शिप्ट । -वजद-अं० होते हुए, यद्यपि, अग चच । 

. -वफ़ा-वि० वफादार; प्रीति निभानेवाला; वचनपालक । - 
'“-शऊर-वि०' शऊरदार, सलीकादार, चतुर । -सलोक्का-वि० 
जिसे काम करनेका सलीका, ढंग आता हो । -सवाब-वि० ठीक, 
यथायोग्य । -हम-अ ० इकट्ठे, मिलकर, परस्पर । 

बा|-अ० क्रि० हूँ 

वाइ#-स्त्री० दे० 'बाई'; वावडी | . 

बाइगो-स्त्री ० व्यथंकी बात । छ 

बाइनि४-स्वी० बयना । FF 


'| 'बाइबिल-स्त्रीय ईसाइयोंकी इलहामी धर्मपुस्तक, इंजील । 


वाइस-वि० दे० 'वाईम' । :पु७. दे० “वाईस' 
सबव, हेतु 

वाइसिकिल-स्त्री० (अं०) दो पहियोंको गाड़ी जो सवारके पाँवाको 
हरकतके ही सहारे चलती है, साइकिल, पैरगाड़ी । = ५०५ 

बाई-स्त्ी ० जा चातव्याधि । मु०-~का दखल,-को झो क- 
वातकोप; र । -चढ़ना-सन्निपात होना; ७मिजाज 
विगड़ना । -पचना-वातकोपका .शांत होना; घमंड दटना । = 
पचाना-घमंड तोड़ना । 

बाई-स्त्री० प्रतिष्ठित. महिला; वेश्या । -जो-स्त्री० वेश्या; 
नायिका । - ; 

वाईस-चि० बीस और दो। पु० बाईसकी संख्या, २२। -वाँ- 
जिसका स्थान क्रमसे २१ के बाद हो । 

बाईसो-स्त्ती० बाईस चीजों, पद्योका समूह । 

बाउ४-पु० वायु; अपान वायु । 

वाउर&-वि० बावला; मूखं; गूंगा; †; खराव, वुरा । 

वाउरी]|-स्तवी० दे० वावली' । „ `, 

० बंगाली वैष्णवोंका एक सम्प्रदाय; वावला । -गोत 

-बाउलों द्वारा गाया जानेवाला भक्ति-गीत । « 

- बाऊ$-पु० दे०.'वाय्‌' । $s 


(अ०) कारण, 
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_ बाओोटा-बाजू 


बाओदा-प० ग्या रोगका एक नाम, दे हस | बे यत पेक का कह ऊ गठिया रोगका एक नाम, दे० “बहुँटा' । 

बाक-पु० (सं०) बगलोंका समूह; 5: वाक्य, वचन, शब्द । - 
चाल%-वि० वाचाल, बातूनी । 

बाकना%-अञअ० क्रि० 'बकना' । 

बाकरो-स्त्री० पगली । 

बाकल-पु० छाल, वल्कल । हि ; 

बाकला-स्त्री० एक छोटा फसली पौधा जिसकी फलियाँ तरकारीकी 
तरह खायी जाती हैं और दाने दाल आदि बनानेके काम आते है। 

बाकलि$-पु० वकरा । 

वाकलो-स्त्री2 एक पेड़ जिसके पत्ते रेशंमके कीड़ोंको खिलाये 
जते हैं। 

बाकस-पु० वकस, संदूक । 

बाका$-स्ती ० वाणी, वाक्शक्ति । 

बाकिरा-स्त्री० (अ०) कुमारी; अनविधा मोती! 

याको$-अ० लेकिन, अगर (‘बल्कि से बना रूप), मुलां । स्त्री० 
एक धान । न 

बाक्की-वि० (अ०) बचा हुआ, अवशिष्ट; जो सदा बना रहे; 
मौजूद, विद्यमान; देय, न चुकाया हुआ (पावना) । स्त्री० एक , 
संख्याको दूसरीमेंसे घटानेका गणित, व्यवकलन, (निकालना); 
घटानेसे निकलनेवालो संख्या । -दार-वि० जिसके यहाँ लगान 
या पावना वाकी हो । -दारद-अभी वाकी है, असमाप्त । 
चाकुंसा-पु० कुंभीके फूलका सुखाया हुआ केसर । 

बाकुल-वि० (सं०) बकुल वुक्ष-संवंधी । पु० बकुलका फल ।. > 
पु० वल्कल, छाल, बाकल | . . 

बाखर|-पु० एक तृण । 

वाखरि#-स्त्री० दे० 'बखरी' । 

बाझ्तर-मु० (फा०) हिटेकुश और वक्ष (आकूसस)के बीच 
«अवस्थित एक प्राचीन जनपद, वैक्ट्रिया'; बल्ब प्रदेश | 

बाग-स्त्री ० लगाम, रास । -डोर-स्त्री ० लगाममें बांधी जानेवाली ' 
रस्सी । म्‌ -उठाना-चल पड़ना । (किसी. ओर)-मोड़ना 
“माना, ले जाना । -हाथसे छूटना-वेकाबू होना; मौका हायसे 
जाता रहना ! र ः 

बाग पु० (फा०) जमीनका वह टुकड़ा जिसमें फल-फूलके पेड़-पौधे 
करीनेसे लगाये गये हो, वाटिका, उपवन; लगाये हुए पेड़ोंका झुंड, 
वाड़ी । -चाग्र-वि० अति प्रसन्न, प्रमुदित (होना )-.। -वान- 
पु० बागकी देखरेख करनेवाला, माली । -वानो-स्तरी ० वागवान- 
का काम, पद । -वान-पु० दे ० 'वाऱवाने?.] उ 

बागड़-प० उजाड क्षेत्र; दे० बागर' (मरुभूमि); नखलिस्तान ॥ 

बागना&-अ० क्रि० बोलना; चलना, घमना ।ः .: ः 

बागर-पु० नदीके किनारेकी जमीन जहातक उसका पानी बाढ़में भी 
न पहुंचता हो; # जाल, फंदा; रस्सी; मरुभूमि-वागर देश 
लुअनका घर हे'-कवीर । फं 
बागलक्ष-पु० वगला । 

बागा#-एक पुराना लंवा पहनावा । ' करए 
बाग्री-वि० (अ०) बगावत करनेवाला, “विद्रोही; न दवनेवाला, , 
` सरकश । र 
बाग्रीचा-पु० (फा०) छोटा वाग । 
बागुर#-पु० जाल, फदा । ; 

बागेसरी]-स्त्री० दे० “वागीश्वरी; ' एक रागिनी | 

बाघंबर-पु० वाघकी खाल; एक तरहका रोयेंदार कंबल । ` 
बाघ-पु० सिहके समानः वल-विक्रम रखनेवाला, लंत्राईमें उससे कुछ 
छोटा एक हित्र जंतु, व्याघ्र । (स्त्री वाधिन' ॥) -नख-पु० 
वघनखा । कि IF Fri MOF 2 

बाघा-पु० चौपायोंका एक रोग; एक तरहंका कवतंर । 

बाघी-स्त्री० जांधके जोइमें होनेवाली एक नरहकी गिल्टी! 

बाघुल-स्त्री ० एक छोटी मछली ! FF 

बाच#-वि० वाच्य, वर्णनीय । 7 २? ¦ 

बाचना-स० क्रि», अ० ० दे० बांचना' | ' ` ` - 

वाचा$-स्त्री० वचन; वाक्य; बोलनेकी शक्ति, प्रतिज्ञा | -बंध- 

वि० प्रतिज्ञाबद्ध । 


"बाज पळ (फाट) 
पक्ष . 


बाछ-पु० वाछनेकी क्रिया, छंटाई; चंदे, मालगुजारी आदिका 
आनुपातिक (रसदी) पड़ता; वाछा । स्त्री० मुखका प्रांतभाग 
जहाँ दोनो होंठ जुड़ते हैं। मु० - (छे) खिलना- सनन होना 
तये S ग 

खुशीसे खिल जाना । - अ 

वाछना-स० क्रि० छांटना, चुनना; जुदा करना, विभक्त करना | 
वाछा|-पु० वछड़ा; # वच्चा, वत्स । bie 
याछी!-सत्री० बिया । 

बाज#-पु० घोड़ा, वाजी; दे० 'बाजा' । अ3 बिना, छोड़कर । 
वाजञ-पु० (फा०) एक प्रसिद्ध शिकारी चिड़िया; संज्ञापदसे संयक्त 
होकर खेलनेवाला, करनेवालाका अर्थ देता है कबृतरवाज़ 
पतंगवाज) । अ० फिर, दोवारा । वि० वंचित; कोई-कोई' 
कुछ, विशिष्ट । -गश्त-स्त्री० लौटना, वापसी । -दावा-पर 
दावा उठाना, छोड़ना; स्वत्वका त्याग, दस्त-वरदारी । -दोद- 
स्त्री» किसीके मिल जानेके बाद उससे मिलने जाना, वापसी 
मुलाकात । -पु्स-स्त्री० पूछताछ, , जवाबतलबी । म०- आना 
-लौटना; छोड़ना, त्यागना; वचना, दूर रहना । -रखना-- 
रोकना, मना करना । . 

बाजड़ा-पु० दे० 'वाजरा' ।. 

बाजन-पु० वाजा । 

बाजना#-अ० क्रि० लड़ना; , लगना, बैठना (चोट आदिका); 
पहुँचना-साह आइ चितउर गढ़ वाजा-प०; दे० 'चजना? । 
बाजरा-एक मोटा अनाज; उसका पौधा । 

याजा--पु० वजानेका यंत्र, वाद्य । -गाजा-पु० अनेक प्रकारके साथ 
बजनेवाले वाजे; धूमधाम । म 
वाज़ार-पु० (फा०) वह स्थान जहां साधारण. आवश्यकताकी 
वस्तुएं या कोई खास चीज वेची-खरोदी जाय, हाट, मंडी; खरीद- 
वेचीके लिए जमा हुए लोग; भाव; वाजार लगनेका दिन, समय; 
भीडभाड, मेला (ला०) । -भाव-पु० किसी चीजके वाजारमे 
वेचे-खरीदे जानेका भाव, प्रचलित दर। मु० -करना-चीजें 
खरीदने या वेचनेके लिए बाजार जाना । -का गज-वह आदमी 
जो इधर-उधर मारा-मारा फिरे। -की मिठाई-आंसानीसे 
मिलनेवाली चीज; वेश्या । -गरम या गर्म होना-वाजारमें खूब 
खरीद-विक्री, चहल-पहल होना । (किसी चोजका)-गरम या 
गर्म होना-जोर, अधिकता, प्रबलता होना (रिश्वत, गिरफ्तारियों- 
का वाजार०) । -गिरना-भाव घटना, मंदी होना । >तेज्ञ- 
होना-भाव चढ़ना, बहुत माँग होना । -भाव देना या पीटनो-- 
खूब पोटना, पूरी मरम्मत करना । -मंदा होना-किसी चर्तुका 
दाम घटना; कम विक्री होना । -में आग लगना-चीजोंके दाम 
चढ़ जाना । -लगना-वाजारमें चीजोका' बित्रीके लिए रखा, 
लगाया जाना; दुकानें खुलता; चीजोंका ढेर; अंबार लगना ;, भीड़ 
दोना । -लगाना-चीजॉको इधर-उधर फैला देना; भीड़ 
लगाना । ` * 7 

बाज्ञारी-विऽ ब्राजारका; ` मामूली, साधारण लोगोंमें प्रचलित; 
अशिष्ट (प्रयोग, मुहाविरा) ।' -ओरत-स्त्री० वेश्या । -गप- 

' स्त्रो० अविश्वसनीय वात । ' 


'चाज्ञार-वि दे० 'वाज़ारीः | 


वाजि#-गु० घोड़ा; पक्षी; बाण । वि० चलनेवाला ! 
बाजो-स्त्री ० वडी वहून'। पु० घोडा; # वजनिया । a 
वाज्ञो-स्त्रो> (फा०) खेल; 'करतव, तमाशा; दाँव, शते; ताश- 
शतरंज आदिका एक पूरा खेल; एक खिलाइीके खेलनेका समय, 
वारी; धोखा, चालाकी । -ग्रर-पु० जादूके खेल. करनेवाला, 
नट । (स्ती० 'बाजीगरनी' ।) -गरी-स्त्रीऽ बाजीगर्‌का काम; 
` धोखा, चालाकी | -चा-पु० खेल, खिलवाड़ । मु० उआना- 
ताश-गंजीफेकी बांटमें अच्छे पत्ते मिलना | -बदना-शर्त वदना 
(लगाना) । -भारना-जीनना । -ले जाना-आगे दढ जाना, 
जीतना । A ! ४ 
बाजु#-भ० विना; (-क्रे) मिवा । ' ` 
फा०) बाहे, भुजा; सेनाका दाहिना या वार्या भाग, 
9. चिड्याका डैना; चौखटेकी दाहिने-बायेंकी खडी लकड़ी; 
बाजूबंद । -बंद-पु० वाँहपर पहननेक्रा एक गहना, भुजवंद । 
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Ti अकळ कक कक कळक 


*. कैसे वाझा आइ-प०-। .. 


दध ०१ ` 


-थीरां-० वाजूयंद । मु० -दूटना-बाँह .ट्टना,.गतबल. हो 
जाना । -तोजना- (पक्षौका).उइनेके लिए तैयार होना । र 
बाजोटा$-पु० ऊंचा आसन, चौकी]. - . 

वाश*-अ० वगर्‌, बिना ।” .. :... -. 5. 
बाझन#-पु ० -फंसाव,-यझाव ; - उलझन; लड़ाई । 
बाझना$-अ० क्रि० दे० 'बझना',.फेसना- 


बाट-मु०.पर्यर, लोहे आदिका. टुकड़ा जो चीजें तौलनेके काम आये, 


वजन, बटखरा,। .स्त्री० ऐंठन, बल; - राह, मार्ग-।; स० -करना 


*-रास्ता करना । -का -रोड़ा-चाधक, विव्गरुप ।: <जोहूना, 
'देखना-इंतजार _ करना.। -परना-डाका. - पड़ना ।, -पारना- 
रास्तेमें लूट लेना, डाका डालना । , -ज्ञगाना-मार्गे. दिखलाना; 
बंबकफ बनाना । 3 2F + INTIS 
बाटको%-स्त्री ० बटुली । गया nT 
बाटना-स० क्रि० पौसना; घोंटना; % वटना, एंठना । 
बाटलो[-स्त्री० बोतल, .. . , . --: 
याटिका--्त्री ० .दे० 'वाटिका' | . . ) 
बाटी-स्त्री ० उपलोंकी आग यां झंगारापर सेंकी ६ई छोटी,- मोटी 
रोटी, अंगाकड़ी; गोली; तसला; कटोरी; # वाटिका । 
बाइ-स्त्री०-फसलकी--रक्षाफे लिए बनाया हुआ कांटे-चांस, आदिका 
घेरा, झाड़बंदी, टट्टी; तेजी; टांड़ नामका-ग्रहनाः।... , ... - 
वाटुकिन-पु० छापेखाने. या: दफ्तरीखानेमें काम आनेवालाः लोहेका 
नोकदार उपकरण । 
बाडव-पु० (सं०) . वडवाग्नि; ` ब्राह्मण; - घोडियोंका झुंड । ` न्निश 
बड्वा-संबंधी.। , . ., हे) र 
बाड़ा-पु० इहाक़ा, घेरा; पशुशालाः। ऱ 
बाडि$-स्त्री० टट्टर; मेंड;:वाडी |, ` ---. #5 
वॉडिस-स्त्री० (अं०) विलायती ढंगकी अॅगिया ।  . |. 737 
बाडी-स्त्री०.(अं०); शरीर, देह, -गाड-पु१;,अंगरश्षक सैनिक; 
ऐसे सैनिकोंका दस्ता ॥ - :...-. ` :: 
बाड़ो-स्ती ० फलोंका वाग्र; वाटिक्रा;, घिरी. जगह; .घर। . .' 
वाडोर-पु९ (सं०) मजदूरः। : ४जए ४५ 
वाड़ौ#-पु० दे०; वांडव)। : 
वाढ-स्त्री ० .वढुनेकी क्रिया या: भात्र, वृद्धि, विकास; वहुतात, 
अधिकता; नफा; ,नदी आदिके जलका. ब्रढूना, फैलना, सैलाब; 
अतिवृष्टिसे धरतीका जलमग्न होना; /बहुत्त-सी तोपों,! बंदूकोंक़ा 
एक साथ दगना; तलवार आदिकी;घार; कोर; सान; किनारा; 
किनारेकी-ऊँचाई । 


3 + 


(रोग़ादिसे) वाढ़का रुक जाना: :-रोकना-आगे वढ्नेसे रोक़ना। 
बाढ़ना#-अ० क्रि० दे० “बढ़ना 
बाढि$--स्त्री० बाढ़, वृद्धि । 
बाढ़ी-स्द्वी ० वाढ, वृद्धि; उधार दिये हुए अन्नके ब्याजरूपमं मिलन- 

वाला अन्न; नफा.। ५: 'पु० बढूई- बाढी आवत देखिकर तरवर: 

डोलन लाग-कबीर । र 
बाढ़ीवान|-पु० धार तेज करनेवाला, सान चढ़ानेवाला । ˆ 
बाण-पु० (सं०) लोहेका फल; लगा हुआ नरसल या पतली सीधी 

लकड़ीका टुकड़ा जिसे धनुषपर चढ़ाकर मारते 'हुँ,-तीर, शर; 


{+ 


बाणका फल, याँसी;;: निशाना; _सरपत;- गायका .थन;" ५-कीः |. 


संख्या; बाणासुर; बाणभट्टः अग्नि,। ` -गंगा-स्त्री ०. गंगाकोःएकः 
सहायक'नदी जो कहा जाता है कि एक प्रहाइमें.रावणके वाण मारने- 
से निकली है ॥,-गोचर-पु० बाणकी मार । -जित्‌-पु० विष्णु ॥ 
-तुण,-धि-पु० तरकश । -नाशा-्त्री० एक नदी । पथ, 

पात-पु ०बाणके ह हद, मार । ' =सर्णो-स्त्री ० एकं पौघाः॥ 
-पाणि-वि० वाणोंसे;लेस |: -पुंखा~स्त्री० ,वाणका पंखबाला 
छोर; एक पौधा । -पुर-प० वाणासुरकी राजधानी, शोणितपुर! 
-भट्ट-पु० कादंवरीके उत प्रसिद्ध संस्कृत कवि जो महाराज 
हपंवधेनके दरवारमें रहते थे। -मुक्ति-स्त्री०,-मोक्षण-यु० 
तीर छोड़ना । -योजन-पु० 'तरकश'।. -रेखा-सत्री० बाणका ` 


लंबा धाव। -लिग-पु० नमंदामें पाया जानेवाला एक सफेद पत्थर& | ' 


4१ 


मुभठा.प्रंडित. होइ , 


सुश “का डोरा-तलवारफो धारकी रेखा ॥ | 
पर 5 चढ़ाना-सान देना; उक्साना; - भडकाना । -मरना- | 
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॥ जिसको शिवलिगके रुपमें पूजते हैं । -वर्षण-पु० दे० 'ब्राणवृप्टि 


वर्षी (धिन्‌) -वि०:-वाणांकी. - वर्या . करनेवाला । «-बार-यु ० 
कवच, बदतर; त्राणोका-सम्‌ह ।- =यिद्या-स्त्री० बाण चलानको 
"विद्या, तीरंदाजीं |. -व॒ष्टि-स्त्री० वाणोकी वर्षा । ;=सरंघात्- 


: 'पु०.वाणको धनुप्पर चढ़ानाः। -सिद्धि-स्त्री ० वाणसेः, निशाना 


मारना;। :-सुता-स्त्री ०. "बाणासुरकी . पुद्री, उपा, अनिस्द्धकी 
- पत्नी । --हा (हुन्‌)-पु० विप्णु। ५-5 = ०५ = 
शालाया (संश) "वाण 'चलाने; तीरंदाजीका अभ्यास । 
याणश्वती (सं०) बाणासुरको पत्नी |- ;: ,- - 
बाणादलि, बाणावलो-त्ी ०. (रां०) चापी पंक्ति या समूह 
वागाश्रय-पु०.,(सं०).तरकश:।|, 5८. .,- 
वाणासन-पु० (सं०) धनुष्‌ । 
बाणासुर-प्रु० (सं०) ,राजाः वलिक्रे सौ वेटोमें सवमः वडा--जिरावे', 
पुराणोंके अनुसार, हजार हाच थे और. जिसकी ब्रेदी-उपा 7 कृप्णक 
पाते अनिरुद्धका ब्याह हुआ;॥-7-5 + 777 7-०५०-०३ 
वाणि-स्त्नी० (सं० ) न्द्० *वाणि' tris, 7४55७ कल ड़ 
बाणिज्य-पु० (सं०):दे० बाणिज्य' । = -_.. . ~> र 
बाणी-स्त्री० (सं०),दे० 'बाणीः.॥ . , ८-5 न जगत) [जे 
बागी (णिन्‌) -बि०:(सं०), वागोसे युक्त । - ` .., _ = 
वात-पु० द० “वात. ।.स्त्री० कयन, .वचन्न; वार्ता, बातचीत; 
वक्तव्य - (मेरी. बातः तो सुन लो); , चर्चा, प्रसंग; कौल,-करा र; 
विपय, मामला; घटनाः; -संयोग, प्रसंग; : बहाना, बनावट; गूढ़ 
अर्थ, भेद, मर्म; कयनमात्र? कड़ी: वात, डाँट भत्सना. (-सहना, 
सुनता) ;' वातका विश्वास, साख (वात जाना) ;; तालये- मतलब; 
:खूबी, प्रशंसाकी वात; ,काम; लगाव; चीज़, वस्तु; आदत, गुण 
(अच्छी, बुरी बातें); स्थिति, हालत; मोल, दाम (एक यात) 
रास्ता, उपाय (मेरे लिए एक ही वात रह गयी है); आदेश (वर्डो- 
को बात मानो); संदेसा; इच्छा, कामना ।:-चोत-स्त्नी० दो-या 
अधिक आदमियोफा;आपसमें वाते करना; ,वार्तालाप, गुफ्तग: [- ¬ 
फ़रोश-वि०, पु० बातें बनानेवाला, झटी;वाते आदि करनेवाला; 
-चापलूस । म्‌ ० ,--आँचलमें बांधना-दे० “वात गाँठ वांधना! ॥ 5 
आना-चर्चा छिइना । (किसीपर ) -भाना-दोपारीप होना । -- 
आ पड़ना-प्रसंग आना; संयोग उपस्थित होना |: -उठना-चर्चा 
चलना, जिक्र होना । -उठाना-चर्चा चलाना; वात न माननाः। 
-उड़ना-चर्चा फैलना । -उड़ाना-वात ;टालना । -उल्रना' 
वात पलटना; विरुद्ध वात कहना,।. -फ़हते-तुरत#झठ । “का 
ओर-छोर-वातका मतलव, बातका सिंर-पैर ।; -कादनाञयीचमें 
वोलना, टोकना, बांतका खंडन करना । --का धनो,>फा पुरा-जो 
कहे: वह करनेवाला ।'-फान पड़ना-वातकी:जानकारीः होना । 
लका बतंगड़ करना या वताना-छोटी-सी | वातका बहुन: बड़ी वना 
देना, तिलका तःइ वनाना । :-को तह-असल मतलब; तात्पर्य । 
-को पुडिया-वहुत बाहूती । -को बातमें-छत भरम, तुरत । ¬ 
-खलना-छिपी वातका -प्रकट “हो जाना । -गइना-झठी? बात 
कहना । >गाँठ धाँधना-बात दिलमें-बेठा लेना, अच्छी तरह याद 
कर लेना. घट जादा-दे० 'यातःपी जाना'-। =चबा-जाना- 
- दातको'कहते-कहते वौचमें उड़ा-देना; वातका ख्खःदूसरी ओर कर 
देना.! - (ते) छाटना या. बघारना-डींय़ मारनाः। ¬जाना-साख 
“जाना; “एतबार 'उठना'॥ -उलना-चातका' अन्यथा - होना, कहे 
मुताबिक नःहोना-। -टालन्वात न; मानना; “सुनी अनसुनीः 
'करनाः। ऱ्ठह्रत्ता-व्याहःते होता । ¬दुहराना-दूस ` गे चातको 
उलटकर जवाब देना। (मंंहसे)-न आना-मुंहसे :वोल न 
निकलना । -न करना-धमंडकेःमारे न बोलना | -न. पुछना-: 
खोज-खबर न लेना; ध्यान! नः देना; तुच्छ समझना'। -निकलना: 


-चर्चा चलना “तीचे .डालना-अपनो चातको कट जाने देता; 


अपनी'.वातका आग्रह न्याग देना ।' -पकड़ना--कथनमें गलती, 

असंगति बताना; नुक्ताचीनी करना । -पचना-सुनी हुई वातका 
दूसरोसे न कहा जाना ।: =पर!आना--अपनी: बातका पक्ष, हद. 
करना । -पर जाना-किसीके कहेपरः विश्वासः कर लेता; चातः 


. मानना ।. -पर धूल डालना<किसो बातको भूल जाना या उसपर | 
ध्यान न देना । -पर बात कहना-जवाब देना । >पर बात 


बातप-बाधो (धिन्‌) 


ड कहा जाना । -पलटना-यातं बदलना । -पाना-असल 
मतलब समझना । -पी'जाना-वातको अनसुनी करना; बांतको 
सह लेना । -पूछना-खोज-खबर लेना, ध्यानं देना; + वद्र करना । 
-फे कना-ताने मारना; कह रखना । -फेरना-वात पलटना । 
-केलना-चर्चा फँलना । -बढ़ना-वातका बहस या झगड़ेका रुप 
ले सेना; मामलेका तूल खींचना; सांख, मान-प्रतिष्ठो बढ़ना) - 
बढ़ाना-वहस, झगड़ा करना; भामलेको तूल देना! -बदलना- 
बातपर कायम न रहना, दूसरीरवात कहना; वातका विषय, पहलूं 
बदलना -वनना-कोम बनना; मान, साख बढ़ना । -चनाना 
-चहाना करना; काम संभाल लेना, बिगड़ने न देना । -बात में- 
हर वातमें । -विगड्ना-काम विग्ना; साख नष्ट. होना । = 


मारना-असल' वात छिपा लना; व्यंध्ध वोलना । -मुंहपर जाना | 


-बात बोलना । -में फ़क़ आना-वात झूठी ठंहरता । -में वात 
निकालना-चातमें वारीकी निकालना, बालकी खोल खींचनां । '- 
रखना-कहा मान लेना, वातकां आंदर करना; भान रखना; अपने 
बचनका पालन करना; दुराग्रह करना । -रहना-वचनका पालन 
होना; प्रतिष्ठा बनी रहना । -लगना-वातसे आहत होना । = 
(ते) छाँटना-वढ़-वढ़कर बोलना ॥ -बनानां-यनावटी वाते; 
चेहाना करना; चापलूसी करना । -मिलाजा-हंमें हाँ करना । 
-सुनना-कड़ी बातें सुनना । -(तो) को झड़ो-वातोंका देरतेक 
“न टूंटनेवाला सिलसिला, लगातार बोलना । -बातोंमें-बातोंके 
` मिलसिसेमें, वातचीतके दरमियान । -मे अना-बातोकां विश्वात 
' कर लेना, धोखा खाना । “में उड़ाना-इधर-उधरकी' वातो या 
हीमे टालना । -में लगाना-बातोमे : उलझानां, बहलाना; 
"क्या बाते हे ! चया कहना, घे है (प्रणंसासूचक कथन) 
बातप¬पु०'हिरनं। ` ` "` "=! ५} का 
यातासा]-मु० देऽ वताम, हवा ।. | of 
बातिन-पु० (अ०) भीतर; अंतःकरण; मानस ४ ` 
बातिनी-वि० (अ०) भीतरी कर 7 5 ० नक 


बातिल-ंदरि० (अ०) शठ,'मिथ्या;गलत; रह किया हु । :परस्त 
-वि$मिंय्याको पुजनवाला, काफिर |, ' .:.,। «पक: 
बातो#-स्त्री० बत्ती। | "7 "7 7.7573 
बातुले-वि० दे० 'वाहुल। ' - ' SNR पफ 
बातूनी-वि० बहुत बोलवाला, वक्‍की | / `. `> 7#६-- 


बाथां-ए०-गोद, अंक; (अं०) सनान ` (फ़ल्पसा 
बाय्‌-पु० वथुआ नामका साग । Pr 
बाद-अ०'चेमतलब, फजल, वेवर । पु० तकं; बहस; हुज्जत; 
' शते; बाजी; दस्तुरी; अतिरिक्त मूल्य जो पीछे काट दिया जाता 
हैं। वि० छोड़ा हुबा। : मु० -करना, -देना -भजग कर : देना, 
काट देना। -मेलना%-शतं वदना । * ल्य 
बराद-अ०' (अ०) पीछे, अनंतर। -को,-में-पीछे । ४४7 
बाव-पु० (फा०) हता, वायु; घोडा । :-कश-प्रु० छतसे सटकने- 
वाला पंखा; धोकनी | -छोर-पु० वाल झड जानेकी बीमारी, 
गंजापन॥ -गर्द-पु० वगूला, घदंडर । -गोर-पु० झरोखा । 
नुमो-पु०' वायूकी दिशा वतानवाला आला । -पा,-रपएतार- 
“वि० हवाकी तरह तेज चलनेवाला (घोडा) ।: -चान-प्रु० पाल. । 
*-वानी-वि० पालसे चलंनेवाला - (जहांज) । -फ़रोश-वि० 
दे० 'बातेफरोश' । ~ (दे) खिजा-स्त्री० पतझड़की' हवां। - 
“फिरंग-प० गरमीकी बीमारी, आतृशक [7 -बहारो-पु०'वसंतकी 
सुहावनी हवा । _- . ४ Bi Sk 
बादकाकुल-पु० तालका एफ मुख्यः भेद । Fes Tre 
बादना#-अ० क्रि० घहुस करना; झगड़ा करना; /ललकारना । 
बादर-गु० (सं०) कंपास; कंपासका सूत; सूती वस्त; वेर; रेशम; 
जल; दक्षिणावतं णंख;*४ पु० वादल । ` वि० वेरका ;“क्रपासका; 
'मोठाःवारीककाउलटा], 7 : = 7. ¬ 
वादरा-स्ती5 (सं०) कपासका पेड़ या मूत! ` `. 
. बादरायणं-पृऽ' (सं०) ` वेदांतं *सूत्रके रचयिता बेद-व्यास। - 
संबंध-पु० बहुत दरका, खींच-तानकर' जोड़ा हुआ संबंध, | -सूत्न 
5 =पु० ब्रह्मतृत् [7 ह * हः + FIRS * - ६४४६3 


* निकलना-चर्चा ऽया प्रसंग, दुसरेके' कुछ कहेनेके “कारंण* किसी 


बादरायणि-पु० (सं०) शुफदेव । 224 
चादरिक-वि०“(सं० ) वेर इकट्ठा करनेवाला । : 
बादरिया, वादरी[-स्त्री० बदली । « ` ` 3 
बादल-पु० वायुमंडलमें संचित और घनींभत भाप जो मेहके रूपमे 
> eR Fe १ सपम्‌ 

घरतीपर आती है, मेघ, अन्न bbls एक तरहवा दृध्िया रंगका पत्यर॑| 


` मु० -उठना/-चढ्ना-वादलोंका फँलना, छाना, घटा उठना। “5. 


गरजना-वादलोके संघर्षसे घोर ध्वनि उत्पन्न होना । ~घिरना.. 
' मेघोंका छाना। -छेटना,-फटना-घटाका ' 'विखरना'| ज्ञे 
थिगेली लगाना-कठिन काम करना। -(लो))से याते" करना- 
आकासे वातें करना, बहुत ऊँचा होना ¡| ' > -- 
यादलः-पु० चाँदीका चपटा तार जो गोटा वुनने या कलावत्त वनाने- 
के काम आता है, जरवफ्त। : ' ` 7. . `“ ^ 
बादशाह-पु० (फा०) राजा, सुलतान; सरदार; ईश्वर; स्वतंत्र 
प्रश्‍तिका पुरुष; शतरंजका एक मुहरा; ताशेका एक पत्ता | -- 
ज्ञादा-पु० बार्देशांहका बेटा, राजकुमार । -ज़ादी-स्त्री ७ वाद- 
शाहकी बेटा, राजकुमारी । -पसंद-पुं० खशखाशी रंग; एके 
'तरहका चावल । -(हे) वक्त-पु० वतमान नरेश, वह वादशाह 
जो तत्काल राज्य कर रहा हो? “7 54 ४६३ ७). RED 
बादशाहुत-रत्री० राज्य, हुकूमत; दादशाहका पद; राजत्व |¬ 
वादशाहो=विऽ वादशाहका; “राजोचित; शाहाना । र्त्री० राज्य; 
शासन; मनमाना व्यवहारं । -खर्च-पु० शोहानाखर्च, : भारी 
“कश्च । -फरसान,-हुक्‍्न-पु० रोजाज्ञों। ० `” "४१57 
बादहि-अ० निरर्थक । गज उहा 
बादांस-पु०' (फा०) ' एक असिद्धः गेवा जिसकी शिरी खायी जाती 
ओर बहुत पुष्टिकर होती है; उसका पेड़ । -पाफ-पु० -एक 
असिद्ध पुष्टिकर पाक । -फ़रोश-पु० वादाम वेचनेवाला ।::': 
चादामा-पु० एक तरहका रेशमी: कपड़ा; ` फकीरोंकी गुदड़ीका 
एक नाम । IES ४7% 22: /: 94535 490 
यादामी-वि० वादामके रंगका; बादामी शवलका: बादामका बना 
हुआ । पु० वादामके छिलकेसे मिलता हुआ रंग; वह ख्वाजासरा 
जिसकी इंद्रिये बहुत छोटी हो;' वादामके रंगको घोडा; -किलकिला' 
पक्षी; एक धान । स्त्री० वादामकी शक्लेकी एक डिबिया जिसमें 
जवाहराद रखते हैं; एक तरहकी मिठाई जिसमें वादाम डाले जाते 
“है; बादाम रखनेकी रिकाबी; ' रिकादीकी 'शक्लकी' एक मिठाई । 
“-आँख-स्त्री ० बादामकी शवलकी छोटी आख ॥: ” ;%-7. 
बादि#-अ० व्यर्थ, बेकार । ` .  नू॑ऋ ५. : 
बादित-वि०'जो बजाया मयां हो।'' `! 7 (तय ` ।. : 
बादी-पु० देऽ. दादी। ' वि० : वातकारक, वातज ।। स्त्री ०: वात- 
विकार । -पन-पु० वायुविंकारः; वातकारक होनाः। -ववांसीर 
-स्त्री ० बवासीरके दो-भेदोमेंसे एक जिसमे मस्सेसे खून नहीं आता । 
घादीगर$-पु० बाजीगर । न कल्ला 
वाढुरः--पु० चमगादड़-ते विधना वादुर रचे रहे उरध'मुख'झूंल'" 
>साखी।' 75४5 7 70, पपल 2.88 4 
बाध-पु० (रां०) प्रतिरोध: 


5: रोक, प्रतिवंधे; ‘कष्ट, पीड़ा; ` वाधा 
देनेयाला; † मूँजकी रस्सी । [FTA PT Pe 
| दाधक-वि० ` (सं०) ` बाधाः करनेवाला, रुकार 'डालनेवराला! 
विष्नकारक, कप्टं देगेवाला । 'पु० स्त्ियोंका एक रोगं जो प्रजनन 
में बाधक होता है। 5...) 775 7 7 5 का इ 
बाधत-पु ० (सं०) वाधा करना; विरोध करना; कष्टं देना: । As र; 
वाधना-स्त्री० (सं०) अशांति; कण्ट; वाघा, प्रतिरोध; डिन:! 
“# स०'कि०' रुकावट डोलना; विघ्न करना; कष्ट पहुंचाना [57 
¦ बाधयिता (तु) -वि०, पुः ` (सं०)- हानि पहुँचानेवाला; बाधा 
डालनेवाला; पीडक । ४७४7 ; ४५ * गणु 
' बाधा-स्त्री० (सं०) अड्चन, रुकावट, विश्न; पीडा, कष्ट; भय 
| ((प्रेतवाधा) । -हुर-वि०:वाधा दूर करनेवाला । र 
बाधित-वि० (सं०) .जिसंमें. रुकावट पड़ीःहो; भसंगत;' ग्रस्त; 
आभास)” फेक Fa eR ला लामा 7-5 
बाधिता (त्‌ ) -वि&; पुः(सं ०) देऽ 'वांधयिता' ६०7 
! वाधिर्य-गु० (सं °) .बहृरापन; वधिरता। `  * - रा eed 
' बाधी (धिन्‌) -वि० (सं०) बाधा डालनेवाला; 'पहुंचानेवाला ॥ 
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बाध्य-वि०,(सं० ).पीडित;ः रोका हुआ; विवश; र॒द करने योग्य । 
-रेता (तस्‌) वि० नपुंसक ॥ :: ; 
बान-पु०५बाण; : एक तरहकी आतिशबाजी; ऊँची लहर; ` रुई 
घुननेका डंडा, मुठिया; : वाध, मूंजकी रस्सी; ५: कांति, चमक 
एक पेड़; धानका बेहन.। स्त्री० सजधज; आदत ।: . `: 
बानइत%-पु० दे० .'वानेत'। ¬ - : तच ता 
बानक%-स्त्री ० बाना,:भेस, एक तरहका रेशम । 
बानगो-स्त्री० थोड़ी-सी चीज जो ग्राहकको,देखनेके लिए दी जाय! 
नमूना । 
वानना%-स०क्रि० बनाना । | ; 88 
वानबे-वि० नव्वे और दो । पु० नव्वे और दोकी संख्या; ६२ । 
वानर%-पु० दे०:'बंदर' । न 
बाना-पु० पहनावा, भेस; बुनावट; तानेमे भरा जानेवाला:आड़ा 
सूत; एक तरहऊा बारीक तांया; भाले जैसा एक हथियार जिसका 
ऊपरी हिस्सा दुधारी तलवारका-सा होता है;:रीति; चाल; पहली 
जुताई; # निशान; वर्ण,-रंग । स क्रि० फैलाना, प्रसारित करना 
(मुंह वाना) । मु० -मुंह्‌-प्राप्त करनेको लालायित रहना। 
वानात-स्त्री० दे० बनात । 
वानावरी$-स्त्री ० बाणावली ; वाणविद्या (? )- । : : 
बानि$-स्त्री० वान, आदत; सजधज;. रंग, चमक; वचन; वाणी । 
अ० अकारसे:। ] हि 
बानिक£-स्त्री० भेस, वाना; वनिया ।:.* - 
वानिन-स्त्री ० वनियेकी स्त्री । 
बानिया*--पु० दे० 'बनिया',! 3 
वानी-स्त्री ० दे०:'वाणी';: उक्ति,.एकः हथियार; & वर्ण; चमक 
बाणिज्यः। # पु० बनिया; , (अ० ) नीवं डाजनेवाला, आरंभ 
करनेवाला; कारणरूप; प्रेरक । -मवानी-पु० असल कारण । 
वान्‌ (नो)-स्त्री०(फा०) भद्र महिला, कुलांगना; शराबी सुराही 
बानेत-पु० वाना फेरनेवाला; बाण चलानेवाला; योद्धा.॥ “४ हल. 
वानो-स्त्री० (फा०)- सम्मानित स्त्रीके नामके,साथ प्रयोग-किया 
जानेवाला आदरसूचक शब्द । 
बाप-पु० पिता, ,माताकाः पति, जंक । -दादा-पु० 'पुरखे, पूर्यः 
पुरुष ॥ :मु०. ==का-पैतृक;ः मौरूसी । को चोज़ सरझनां--अपनी 
मिलंकीयत समझना ।: -दांदाका -नाम डब्ाना-कुलकी प्रतिष्ठा 
मिडाना'। ,-दादा ,बखातना-बाप-दादायी « दुराःभला - कहना, 
गाली देना । -दादासे-पीढ़ियोंसे | -चनाना-अति सम्मान 
करना; चापलूसी करना,।:-रे,-रे .बाप-दुःख .या भयः सूचित 
` कृरनेवाला'उद्गार। .. ` ..¬ , 5: र 
बापरना[ः-स ० करि० व्यवहार करना, कामभें लाना । 
बापा-पु० वाप; दे० 'वाप्पा' । -बैर-पु० पुश्तैनी अदावतः। 
यापिका-स्त्री० दे० वापिका*। ... `; , 
वापी-स्त्री ० दे० 'वापी' FN? BF 
बापुरा-वि० गरीब; :वेचारा; तुच्छ, नगण्य । (स्त्री ० 'वापुरीः। ) 
वापां-पु० दे० 'वाप'; पिताःया अन्य आदरणीय जनका संबोधन; 
महात्मा गांध्षीके लिए प्रयोग किया जानेव्राला,सम्मानसूचक;शब्द । 
बाप्पा-पु०- मेवाइके , राजवंशका :आदिपुरुप बाप्या .रावल (जन्म 
७६९ वंक्रम.) ). 7 BW 


वाफा -स्त्री० 'भाप' । | 
वाफ़-पु ०: (फा०)), संज्ञापदसे समस्त होकर 'बुननेवालाः अर्थ देता 
है (नूरवाफ़) ॥:-. | -: 


वाफ़ता, बापता-वि० (फा०) बुना हुआ । पु०'एक तरहका रेशमी 
कपड़ा; कबतरोंका एक, रंग । . 


बाब-पु०. (अ०) हार, दरवाजा; दरवार;, पुस्तकका अध्याय, 


परिच्छेद; प्रकार, विपय । 
वावत-स्त्री (फा०) विपय'; ' जरोया ।. (किसोकी बाबत-; 
किसीके बारेमें ) ३ 


बावर-पु० भारतके मुगल राजवंशका प्रवेक जहीरुहीन, मुहम्मद! 
(१४८३-१५३० ई०) । ` . ` =. या 

बावरची-पु० दे० 'बावरची' ¥ we लिहा कका 

याबरी-स्त्री6 जुह्फ, काकुल । ; CE 283: 


बाध्य-यायु 

बांबलः:-पु० बाबुल, पिता, 'वाबा-'वाबल बेद बुलाइया रे, पकड़े 
दिखायी म्हारी बाँह'-मीरा। ' :.. 

बाबा-पु० (फा०) वाप; दादा; बूढ़ा, पके बालोवाला आदमी 
साधु-सन्त्यासी; ' एक संवोधन; “साध-सन्न्यासियोंके लिए प्रयक्त 


' एक आदरसूचंक शब्द, बच्चोंके लिए प्यारको शब्द । -आदम- 
|: पु“ दे० 'आंदम'; तंरीका । -जो-पु० साधु, सन्न्यासी ; : इनका 
' सवांधनः। मु०. -आदम निराला है-रीति-नीति निराली है । 


बाबिज-पु० इराकका एक प्राचीन नगर'जो फरात नेदीके किनारे 
बसा था और एक समृद्ध राज्यकी राजधानी था, 'बेबिलोनिया' ॥ 

बाबो#-स्त्री ०: साधुनी।  ' ` ६ 

बाबुल-पु०! दे०' बाविल; वेबीलोनिया; वाप, पिता; पिताको 
लध्यकर' गाया जानेवाला. लड़कीकी . बिदाईका गीत-'लड़कीकी 


' विदाई है, वाबुल गाया जा.रहदाःदे'-कादं०:अग० ६९ | 


बाबू-पु० बड़ा क्षत्रिय जमींदार; .ठाकुर; शिक्षित, प्रतिष्ठित जन; 
क्लकं (बड़े वायू, हेड कलक); दे० “वाबूजी? । =जो-पु० पिता 
या अन्य आंदरणीय जनका संयोधन ।*-साहब-पु०' आदरणीय 


, जनके लिए प्रयुक्त शब्द । ` ; 
! याबूना-पु० :दवाके काम आनेवाला एकं पौधा):-(ने)का तेल- - 


वाबूनेके फूलोंको तिलके सांथ पेरकर निकाला हुआ तेल । 
वाभना!-पुऽ- देऽ ब्राह्मण’; भूमिहार। "TS हे 


,वाम-वि० दे० “वामः स्त्री ०. एक गहना; एक मछली; नापंनेका 
` पैमाना जो साढ़े तीनःहाथ होता है, पुरसा; #स्‍्त्री ।.पु०:(फा०.) 


, कोठा, छत । -देव-पु० 'वामदेव' 


पध 'बामकी-स्त्री० एक देवी पु 5 fg 
'बामन-सुऽ, वि०देऽ“वामनः। ०? - ! ` 5 7570८ - 


.बामा-स्त्री० दे०वामा'-। Se पडण चा i 
बामो-स्त्री ० बांबी; एक तरहक मछली । वि० वाममार्गी । 


` !चाम्हन-पु ० दे० ब्राह्मण । क्र 
बायें#-वि७ दे 6: बायाँ ;:।चुंका।-हुआ । मु०-देना-तरह देना; 


फेरा देनाः। 
बाय+-स्त्री ० वायु; वातका कोप='भटा एकंको पित करै; करे एकको 
वाय'; वापी, बावली । क; 
बायक%-पु० वाचक, ; र 
बायकाट-पु० . (अं०) . संवंध-त्माग, 'बहिष्कार;* सामाजिक “या 
व्यापारिक संबंध, सक व्यवहार आदिका त्यागा 
बायन-पु२ भित्नों, संवंधियोंके यहाँ भेजी जानेवाली' मिठाई-आदि - 
, (बाँटना, त्रायना.या बैना); | देउ 'वयाना'॥ « सु०--देना 
-छेइछाइ करना (भले घर वायन दिया) । . -०७ + „ ४ 
बायना-पु० दे० वायन । RNR Lor, 


' बायदिडंग- १० एक लता जिसके फल दवाकेःफाम आत्ते हैं। ` 


वायबो-वि० पाहरी, गैर,-अजनग्री'।' ` .” ` | वामन 


' बायरा-पु० कुश्तीका एक दाँव । =: 


बायव्य-विर, पु० देऽ “वायव्यः । ` : ` ' गे 
वायलर-पु ० (अंऽ : “व्वायलर') ` बड़ा-वरतन जिसमें कोई चोज 
उबाली जाय; इंजनक़ा वह भाग जहाँ भाप तैयार करनेके लिए 
पानी खौलाया:जाता है ।"। - ६ 
बायला|-वि० वातकारक | शह म्ये 
बायलो+-वि० दे० 'वायदी'॥  « ; ५ 5 5 द 
बायस$-पु 9 दे०'वायसः। ` ` 
बायस्कोप-पु० ,(अं०) परदेपर चलते-फिरते. चित्न दिखलानेवाला 
एक यंत्र) * 
बायाँ-वि =; पुरवकी ओर: मुंह ोनेपरः उत्तरकी ओर पडनवाला. _ 
(अंग), दाहनाका उलटा, वाम; विरुद्ध, प्रतिकूल) (स्त्री 
बायीं ॥) ड वांयें.हाथसे बजाया जानेवाला.तबला । :मु० ¬ 
० 'बायाँ पाँव पूजना' .॥. -देना-क़तरा जाता; त्याग . 
देना; उपेक्षा करना । -पाँव था पैर पूजना-गुरु मानना; हार 
। मातत्ता;: उस्तादीका वायल होचा । ¬ (ये) हायका कामः या खेल ` 
“बहुत आसान काम ।। .-हायसे गिनवा या रखवा लेना-जब्नरद्स्ती. 
लेता; धरवा लेना | : :,” | 
बायु-स्त्री० देश-वायुः।; ; `` ` ४७० 5 
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बाये-बार्यः > TT SE पम 
बायेरअ० बायी ओर; प्रतिकूल (होना), विरुद्ध अप्रसन्न ` हारनेपर बारह गुना देदेकी शतं स्वीकार करना,। -पत्थर दः 
असंतुष्ट (होना) । रु० यी होना । ७ करना-छावनीकी हदसे निकाल देना -चानोका रार 


(सुअर) .। -अच्चेवालो-शूकरी; बहुप्रसवा स्त्री । -घाट करना 
-तितर-बितर करना; बरबाद, नष्ट-भ्रष्ट करना ।' -चाह 
छालना#-दे० “बारह बाट करना? । -बाट जाना या होना- 
तितर-बितर होना; बरवाद, नष्ट-प्रष्ट होना । 
: बारहाँ-वि० वारह॒वाँ ।. ज० १२ बार, अनेक बार । दे० “बारहा' । 
~| 'बारहा-अ० (फा०) अनेक बार। नह का 
बारहो-स्त्री० वच्चेकी वरही । र 
वारहो-पु० मरनेके वादका वारहवां दिन; संतानके जन्मसे. 
वारहयाँ दिन... . : { = 
वारा-वि० बालक, किशोर; कोमलवय; कमसिन । पु० ` चेटा; 
बालक का -बचपनसेः। 7: :*: ५ ४ «५०. ४ 
'चारा-पु० (फा०) समय, बार; विषय, मामला; परकोटां 
(तकि CR 
वारा#-पु० वाना, वेश /महेंकरपना धर झोंगी वारा'--चंदा ० ; वरा 
(दहीवरा) ॥, Ss Sn न १५०५०: 
वारात-स्त्री० दे० 'वरात' |. * 
बारातो-वि०, पु० देऽ ‘वराती? 
वारादरो-स्त्री० दे० 'बारहदरी!। NF 
वारान-पु० (फा०) मेह, बृष्टि; बरसात । वि०! बरंसनेवाला । 


बारंबार-अ० फिर्‌-फिर, कई बार । 
बार-स्ती० समय; देर; दफा, मर्तवा । पु० द्वार (घर-बार); 
जनसमूह; ट्ट्टर, घेरा; : किनारा; धार; # केश; वाल; # 
बालक; _ ठिकाना; राजदरबार । # वारि, जल; .(सं०) 
दरार, , छेद । -तिय,-बघू,-चघूदी,-मुखी#-स्त्री० वारवधू । 
-बार-अ० पुनः-षुनः, अनेक बार । > 48 
बार-पु० (फा०) बोझ, भार; ऋणभार; फल; वृक्षशाखा; गभं, 
भ्रूण; दरवार, इजलास; दखल, पहुँच | प्र० संज्ञापदसे युक्त. 
होकर 'बरसनेवाला' अर्थ देता है ('गोह्रवार'; 'दरियाबार') । 
-आवर-वि०, फलनेवाला, फलदार । -कश-वि०,: पु० बोझ 
ढोनेवाला । -ख़ाना-सु० मालखाना, गोदाम ! -गह-गाह- 
स्त्री० दरवार; : कचहरी; शाही खेमा। -गोर-वि० . बोझ : 
ढोनेवाला । पु० लदाईके काम आनेवाला जानवर; घोड़ेके लिए 
घास करनेवाला, घसियारा।। -चा-पु० छोटा दरवाजा; वारजा। 
-दान,-दाना-पु० वह चीज जिसमें कुछ रखा जाय, वोरा, थैला 
आदि;'रसद; टूटे-फूटे सामान । +दार-वि० फलयुक्त; गर्भवती ।:: 
= बढ़ाई-स्त्ती० बिना दाँये बोझे: वाँट लेना। -बंधू,-वघूटी- 
स्ती? वेश्या । -मुखी-स्त्री वेश्या। '-बरदार-वि० ` वोझ 
कोनेब्राला । पु माटिया, मजदूर ।:-वरदारी-स्त्ली० बोझ- 
सामान ढोनेका काम; दुलाई, ढोनेकी उजरत; दुलाईका साधन; 
वाहन । -याब-वि० पहुँचनेवाला। -यावी-स्त्री० . प्रवेश; 
पहुँच | -रुकाई-विवाह संबंधी एक रस्म। -(रे)इहसान- 
पु० उपकारका बोझ । -खातिर-वि० भारस्वरूप, कष्टप्रद । 
-जहास्त-पु० जहाजका बोझ । -सबृत-पु०सावित .करनेकी 
जिम्मेदारी ।. =; `) : . १ 
'बार-पु० (अं०) वारिस्टरों, वकीलोंका समूह; बारिस्टरका पेशा; . 
नृत्यशाला;~मदिरालयः । .-<असोसियेशन,-एसोसियेशन-पु० : 
यकीलोंकी सभा । -रूम-पु० (कचहरीमें) वकोलोंके. वैठनेका 
कमरा॥' -लाइब्रेरी-स्त्री० वकीलाके उपयोगके लिए (कचहरी-- 
` के साथ) स्थापित पुस्तकालय । गायत; हाफ 
बारक-स्त्री० दे० बारिक' |  अ० एक वार । - ; 
बारजा-पु०, बालाखानेके सामने पाटकर. बनाया हुआ खुला: या 
छतदार वरामदा । ST हार 


' अनुभवी । FF ६ 
वारानी-वि० (फा०) वर्पापर अवलंबित, सींची न'जा सकनेवाली 
(फसल, जमीन) । 'स्त्री० वह जमीन जिसमें केवल वपसि सिचाई 
' हो, कुएँ आदिका सुभीता' न हो; विना. सींचे होनेवाली' फसल; 
याणी कोट] ; - Re ५. यत 
बाराह-पु० दे० वाराह' । -कंद-पु० दे० “वांराहकंदे' [- 5; .- 
'बाराही-स्त्री० दे० “वाराही । ` f FS 0 कं 
वारि#-पु० देऽ 'वारिः। (-ज,-द,-घर; -धि,-वाह आदि दे० 
'बारि'मं) । 9400770 
वारिक-स्त्री० सैनिकोंके रहनेके लिए बने लंबे दालान जैसे मकानों: 
बारिगर#-पु० हथियारोपर 'सानःरखनेवाला । ` : 
.बारिगह#-स्त्री ० ` दे० 'बारगह-'चितउर' सौंह -वारिगह ` तांनी 


बारण-पु० दे० वारण' । ba. =प०। 

बारता#-स्त्री ० दे० वार्ता । 'बारिश-रत्नी :(फा०) वर्षा, मेह; वरसातें।” रे 
बारतिय-स्त्री० वे: । ` `` चारिस्टर-पु० (अं० वैरिस्टर') इंगलैंडकी वकालतकी परीक्षामें 
बारतुंडी-स्त्री० ए+ पेड़का नाम । ; उत्तीर्ण वकील, जो' हिद्रस्तानमें बिना बकालतनामेके मुकदमेमें 
बारन-पु० हाथी । दे० “वारणः ..' : 7४ पैरवी कर सकता है ।: - -: यह हे pe 


बारिस्टरी-स्त्री० बारिस्टरका धंधा, वकालेत । ` "सः" था 
बारी-स्द्री० अनेक व्यक्तियोंमेसे प्रत्येकको मिलनेवाला यथाक्रम : 
अवसर, पारी; 'पारीके युखारका दिन! -का-वारीसे आनेवाला 
(ज्वर) । -बारीसे-एकके बाद-दूंसराः।. ` - ESR 
बारी-वि० स्त्री कमसिन (भड़की) | स्त्री» किशोरी; बालिका; 
नवयुवती; बड़े पैड़ॉंका वाग; किनारा; धारं; 'छोर; आठ; 'दे०' 
'बालो'; घर; खिड़की । पुऽ एक हिंदू जाति जो दोने-पत्तल आदि 
बनानेका धंधा करती है । Tl 88 


बारना-स० क्रि० रोकना, निवारण करना; न्योछावर करना; 
जलाना । 

बारनिश-्त्री० (अं० 'वारनिश' ।) लकड़ी-चमड़े आदिपर चमक 

. सानेके 67 लगाया जानेवाला रोगन; वारनिशकी चमक ।.. : 

बारदा-स्त्री०'एक रागिनी । ' ७ > । 
बारस&-वि०, पु० दे० 'वारह'-'दारस मास जहाँ चौमासो-घन ० । 
रन सो बे 
बारह वि० दससे दो अधिक । पु० बारहकी संख्या, १२। -खड़ी 
-उत्ती० व्यंजनके बारहों स्वरोसे युक्त रूप । -दरो-स्त्री० वह 
कमरा जिसमें सव ओर बारह या अधिक दरवाजे हों ॥ -पत्यर 
2-3० छावनीकी सीमा (उसपर प्राय: बारह पत्थर गडे हात हैं); 

- छावनी । -बान,-बाना-विः० दे० 'बारहवानी! ।. -वानी-वि० ` 
खरा, खालिस (सोना) //निर्दोप, बेऐव; पूरा, कामिल । -मासा 
-3० वह पद्य या गीत जिसमें वारहा महीनोंकी प्राकृतिक विशेप- 
ताओका वर्णन हो । -माती-वि७ वारहों महीने फलने-फूलन- 


कठिन, गूढ़ । -बीन-वि० सूक्षमदर्शी; तीक्णवुद्धि; .नुक्तांचीन । 
-वीनो-स्त्ली ० वारीकवीनका भावे | |, "` ४ र 
बारोका-पु० पतली रेखाएँ खोंचनेकी महीन तूली ' 2 
वारीकी-स्ती० (फा०) वारीकपन, सूक्ष्मता; खूबी, सूकम गृण-दोप। 
बारीस#-पु० दे० वारीश' । ट Fs 
वारुणी, बारनी$-स्त्री० देऽ “वारुणी! 
वाला, सदाबहार; जो बारहों महीने रहे, काम करे । -मुक्राम- | बारू+-स्त्री ०, पु० दे० 'वालू' । 
पु का तका परदे | -दफ़ात-स्त्री० रवीउल-औवल | बारुतःस्त्री०, [Ce ) बाख्दः। उपाए काग विज ता उ 
को १२ बोः तिथि जो मुहेम्मदकी निधनतिथि है ।. -सिंगा,-सिघा | वारूद-स्ती० शे , गंधक और कोयलेका वारीक चूर्ण जो अग्निके 


5° हिरनका एक भेद जिसके नरके सोंगोमे अनक शांखाएं होती | संयोगसे भड़क उठता और आतिशबाजी तथा तथा तोपनवंदक 


ह! -हइ० चारणो एक मेद म ना, त सामा 9, उ बाद या गोली-वारदका 


-गोर-पु० छज्जा । -दीदा-वि० जो ,वरसात देख चुका हो; : 


को पांत ।“-सास्टर-पु० बारिककी निगरानी करनेवाला अफसर। - 


बारीक-वि०' (फा०) महीन, बहुत पतला; सूकम; / समझनेमे ' 
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भंडार । 
बारे-अ० (फा०) अंतमे, आखिरकार; लेकिन; खैर। -में- 
संवंधमें 

वारै#-वि०, पु० वारह.। RS 
बारोठा-प० द्वार; ब्याहकी एक रस्म, ्ारपूजा। '. ` 
बार्डर-पु० (अं०)-छोर; किनारा; हद, सीमा । ˆ` 

बार्वर-वि० (सं०). वर्वर देशमें उत्पन्न .। 


-बार्वरीट-पु० (सं०) आमकी गुठली; अँखुवा; टीन; वेश्या-पुत्र । 


बाहु-वि० (सं०) मोरके पंखका बना हुआ । 

बाहुस्पत, द्राहस्पत्य-वि० (सं०) वृहस्पति-संत्रंधी । पु० एक 
संवत्सर; एक शब्र्दकोप । 

बाहिग-वि० (सं०) मयूर-संवंधी । 

बालंगा-पु० दे० “वालंग्‌' । प 

वालंगू-पु० (फा०) जीरे जैसा एक वीज जो दवाके वगम आता है, 
तूतमलंगा । 

वाल-स्त्री ० जौ; गेटे आदिका, वह भाग जिसमें दाने.लगे होते है 
खोशा; # वाला, तरुणी । पु०' (सं०)' वच्चा, वालक; - वह्‌ 
जिसकी उम्र सोलह वपंसे ऊपर न हो; .वछेड़ा; सुगंधबाला;:पाँच 
वरसका हाथीका वच्चा; .दूध; नारियल; केश, रोआँ; शीशे 
आदिको चीजोंमें पड़ी हुई दरार । बि० जो पूरी वाढ़को न पहुँचा 
हो; नवोदित; नासमझ, मूर्ख । . -कमानो-स्ती० (हिऽ) 
घड़ीके वैलेसमें लगायी जानेवाली बारीक कमानी । '-कांड-पु० 
:रामायणका पहला खंड जिसमें रामचंद्रके जन्म, बाललीला; विवाह 


` आदिका वर्णन है । -काल-पु० बचपन, वाल्य | -कृमि-पु० 
वालरूप.,। -केलि,-फेलो-स्त्री ० । 


जू ॥ -कृष्ण-पु० . कृष्णका 
वच्चांका खेल, बालक्रीडा । -क्रोडन-पु० .बच्चांकी क्रीडा. ।. - 
कोडनक-पु० - खिलौना । -क्रोडा-स्त्री० दे० 'बालकेलि' | - 
खंडो-(हि०) पु० ऐवी हाथी । -खिल्य-पु ०. ऋषियोंका एक वर्ग 
(पुराणोंके अनुसार ये डीलमें अंग्ठेके बरावर हैं ओर सूर्यके,रथके 
आगे-आगे चलते हैं, इनकी संख्या ६० हजार है) । -खोरो-पु० 
(हि०) बाल झइनेका रोग, गंजापन | .-गर्मवतो-स्त्री० पहली 
वार गाभिन होनेवाली: गाय । -गोपाल-पु० बालकृष्ण; वाल- 
वच्चे । -गोविद-पु० वालकृंष्ण,। -ग्रहु-पु० यालकोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाला उपग्रह या पिशाच (इनकी,संख्या ९ बतायी गयी है, 
नाम ये हैं-स्कंद, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, गंधपूतता, 
शीतपूतना, मुखमंडिका, नेगमेय); . बालरोगविशेप । 

दूजर चाँद | -चर-पु० चालकोमें चारिल्य,. लोकसेवा 
स्वावलंबनफ़ा भाव लानेके लिए स्थापित संघका मदस्य, व्याय- 


स्फाउट' । -चरित-पु० बाललीला, वच्पनके कान्‌ । --चर्य- ¦ 


पु० कात्तिक्रेय-.। -चर्या-स्त्री० वच्चोका रख-रखाव, शिंशुपालनं । 
>चातुर्भद्विका-स्त्री ० बच्चोंको दी जानेवाली एक. दवा, चौटरी.। 
-छड-स्त्री* (हि०) जटामासी । -छतरो-स्त्ी ०. (हि०) 
चुटिया; कवूतरोकी छतरी ।. -तंत्र-पु० धात्रीकमं | -तनय- 
पुऽ खरका पेड़ । 23 हक ब नरम, नवजात-घास । .-तोड-पु० 
- (हिं०) वाल टूट होनेवाला फोडा.। -दलक-पु०, खेरका 
पेड़ । -धन-पु० नावालिगकी संपत्ति | -धि-पु० नल - 
:घो+-स्त्ली ० „ द० ` '्रालधिः। ; -पक्षाघात-पु०, (इ 
पेरालिसिस) बच्चाको होनेवाला पक्षाघात | -पत्न-पु० खेरका 
पेड़; जवासा | -पाश्या-्त्री० नाना मोतियोंकी 
. जड़ी । -पुत्रक-पु० अल्पवयस्क पुत्र । -सत्री०.ज्रही-। 
बच्चे-पु० ( लड़केबाते, संतात ।. -बाँधा-वि० (हिः 
ठीक,. सटीक, प्रवक्ता । -०ग॒लाम-पु० (ह) हर आज्ञाक्रा 
पालन करनेवाला,. इशारेपर काम , करनेवाला 

'रत्री० बालोचित दद्धि; नासमझी, कम-अकली । वि० लड़काकी- 
-सी अकल रखनेवाला; अल्पबुद्धि । -बोध-वि० बालकोंकी 


समझमें आनेवालः, आसान ।. „ब्रह्मचारी (रिन्‌) -पु० बचपतसे 


“ब्रह्मचर्य रखनेवाला, आजम ब्रह्मचारी । -भद्रकपु० एक विष । 
-भाव-पु० बचपन; 'वालरूप,। -भेषज्य-पु० रसांजन! -भोग 

० प्रात'कालका (कलेवारूप)..तंवेद्य । -भोज्य-प्रु० चना । 
-भीरो-स्त्री० (हिऽ) धोड़ोंका एक दोप ।. -मति-स्त्री ७, विर 


५१-के 


) ¦| बालपन-पु० बचपन | . 


दे० 'बालवुद्धि' । -मत्स्य-पु० छोटी, विना खालकी मछली । - 
भरण-पु० मूर्खोका मरनेका ढंग (जै०) । -मकुंद-पु० वालक 


' कृष्ण [ -मूलक-पु० छोटी मूली । -मलिका-स्त्री ० आमड़ेका 
. पेड़ । -मुग-पु० मुगछौना । -यज्ञोपवीतक-पु० ६० 'वालोप- 


वीत' । -रवि-पु० - बालसूर्य । -रस-पु० एक आयवदोक्त 
औपध।' -राज-पु० वेदूय मणि | -रोग-पु० बच्चाका होने- 
वाला रोग] -लोला-स्ती ० बाल-चरित, वालग्रीड़ा । -चत्स- 
पु० वछड़ा; कवूतर । दि० जिसका लड़का बहुत छोटा हो। - 
बध-पु० वालककी हत्या । -वाह्य-पु० बकरा । -विधवा- 
स्त्री० छोटी उम्म ही विधवा हो जानंवाली स्त्री; ग्रौना या 
पति-समागमके पहले विधवां हो. जानंवाली स्त्री । -विधु-पु० 
दूजका चाँद, .वालचंद्र | -विवाह-पुं०, बचपनका, छोटो. उम्रका 

। -च्यजन-पु० चेंबर । -श्यंग-वि० जिसके सींग 'अभी 
निकले हों । --संघ्या-स्त्री० गोधलिवेला, संध्याका पूवं भाग । - 
सखा, -सखि-पु० बचपनका दस्त; . बच्चोंका .दास्त; मुखंका 
दोस्त । -सफ़ा-वि० (हि) याल साफ करने, उट्टानवाला 
(सावुन, दवा) .। -सात्म्य-पुं० दृध । -सूर्य-पु० उगता हुआ 


* सूर्य । -स्यान-ु० बचपन । -हुठ-पु० बच्चेका हठ, जिद । 


म्‌०; -आना,-पड़ना-शीशे, चीनी, धातु आदिकी चीजोपर 
चिटकनेका निशान पड़ना । -उगना-वाल जमना । >का कवल 
बनाना,-को भेड़ बनाना-अतिरंजना करना, तिलका ताड़ बनाना; 
परका कौआ बनाना। -को डाल खोचनां या. निकालना- 
वारीकी निकालना, बहुत छानवीन करना । -खिचड़ी होना- 
स्याहसे सफेद बाल अधिक हो. जाना । _-धपमें पकाना हो 
जानेपर मी. ज्ञान, अनुभवसे कोरा रहना । (किसो काममें)- 
पकाना- (कुछ करते हुए) वड़ा. होना; अनभव प्राप्त करना! 
-वरावर-वहुत बारीक; जरा-मा, रत्तीभर। -चाँका न होना- 
कप्ट चोट न.पहुँचना;: हानि, अनिष्ट न होना । -बाँधा निशान 
उड़ाना-पकक़ा, अचक निशाना लगाना ।: -बाल-पूरा; सिरसे 
पैरतक; _हर एक; जरा-सा ।_-बाल - गजमोतों पिरोना-खब ' 
बनावर-श्रगार, करना। -बाल गुनहगार होना-हर तरहसे, 
रिरसे पँरतक, अपराधी होना । -चाल बुझ्मन होना-हर एकका 


= दुश्मन हाना, सभाका शत्र हा जाना । -बाल बेंघना या वधा 


होना-(किसीके ऋण-उपकांरसे ) बहुत अधिक बेंधा, दवा होना । 
-बाल बचना-विपदमें पड़ते-पड़ते बच जाना, पंडनेमे तनिक 
ही कसर रहना, साफ बचना । :... 
बॉल-पु० (अं०) गेंद; (यरोपीय ढंगका) नाचका जलसा, समह- 
नृत्य । -डांस-पु० सामूहिक नृत्य । 
वालक-पु० (सं०) बच्चा, लड़का; नाब्रालिग, अनजान, नासमझ 
आदगो;, अँगठी;. कड़ा, कंकण; : घोड़े या हाथीकी पूँछ;, सुगंघ- 
याला; फेश; एक जलीय, पौधा, मोथा.। -प्रलपित-पु० वालकों- 
की-सी, नाममझीकी बात । -प्रिया-स्त्री० केला; इंद्रवारुणी । 
बालकता, बालकताई+-स्त्री२ लड़कपन, नाममझी । ._ ' 
बालकपन-पु० वयपन; नासमझी । 
बालको-स्वरो० वासिका । _ , `` क 
बालकोय-वि० (सं०) बालक-संवंधी; वालकोका । .. 
बालटो-म्त्री०,लाहे, पीतल आदिका बना डोल । .. | 
बालदू-पु० पेचको दूसरे सिरेसे कसनेवाला पेचदार ठल्ला 
बालद|-पु० बैल | ,:--.. .._ He 
बालना-स०मि०जलाना। _... _. +.-५. 
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बालम-पु० पति; प्रेमी । --खोरा-पु० एक तरंहका, बढिया,-मोटा 


' खीरा । -चावल-धान या चावलफी एक किस्म 


बालव-पु (सं०) ११ करणोंमेंसे दूसरा (ज्यो०) । ः 
बाला-प्रु० कानमें पहननेका छल्ला, वडी वाली; गेह्ँजौकी फसलम 
लगनेवाल्य एक कीड़ा; स्त्रो० (सं०), लड़को, बालिका; १६ 
बरससे कम उञ्नपी, युवती; पन्ना; हलदी; 
इलायची; एक सालकी बिया; सूगंधबाला; नारियल; खैरका 
पेड़; घतकुमारी; दस महाविद्याओमेसे एक; एक. तुतत 
'वि> (हि०) कममिन (बाला जोगी ); वालग्वभाव. भोला ।| 
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लाला -जण्यका CD टपएस 7: :स्ाउ "प्र ---त.2९ 
-जोबन-पु० (हिर जवानी ।.-भोला-वि० _(हिं० एंक मछली । -यंत्र-दवा फूंकनेका एक यंत्र । _ स्वेर 
यया त ली (8०) पु० पसीना लानेके लिए लुकी पोटलीसे सेंकना.। ' 
बाला-वि० (फा०) ऊपरका; ऊंचा । पु० डील, लंबाई-ऊंचाई। | -बालुको-स्त्ती० (संश) एक ककड़ी । ल 
-ए ताक़-वि० अलग,. दूर (रखना) । -कुप्पो-स्त्री० पुराने | बालू-स्त्री०, पु० रेत | -दानी-स्त्री० वह डिविया, जिसमें 
. समयमें प्रचलित एक शारीरिक दंड ।. पु० भारी चीजोंको ऊपर || सुखानेके लिए,बालू, रखने हैं। -बुर्द-वि० जो. वालूसे नष्ट हो 
गया हो । पु० वह जमीन जो रेत पड़ जानेके कारण खेतीके 


,, 'क्रेन ० ऊपरकी मंजिलका कमरा, 
: उठानेका आला, । जख्ाना-पु० ऊप न रह्‌ गयी हो । -शाही-स्त्री० एक प्रसिद्ध मिठाई? “को. घड़ी 


` अटारी। हसति मद ना; दा सीता क गोश री शीशेका,अंडाकार पात्र जिसमें भरी हुई रेत उसके छेदसे एक धर्मे 
ऊँची जगह। वि० , बढ़िया । ० पलंगपोश; | श als स 
गह। वि०,सबसें अच्छा, बढ़िया | -पोश-पु 'नीचेके पात्ममें गिर जाती है। -फो. मोत-क्षण-भंगुर वस्त, बह 


ओवरकोट । -चंद-पु०.सिरपेच; एक तरहका .अंगरखा; एक 
, तरहका लिहाफ । -वर-पु० अँगरंखेका वह भाग जों आगेकी | चीज जिसके विगड़नेमें देर न लगे । 
कलीसे निकला हुआ और दामनके नीचे छिपा रहता है । -वाला | बालूक-पु० (सं०) एक विष । 
, "अ० ऊपर-ऊपर; वाहरवाह्र । बालूडा$-पु० वालक । , 
बालाई-वि० (फा०) ऊपर॒का , (हिस्सा) । स्त्री मलाई । - ,| बालंदु-पु० (सं०) दूजका चाँद । 
 आामदनो-स्त्री० ऊपरी आमदनी, वेतन.या बेधी वृत्तिके अतिरिक्त | बालेमियाँ-पु० गाजीमियाँ । 
बालेय-वि० (सं०) वालकोंके लिए हितकर; बलिके योग्य; मृदू, 


मिलनेवाली रकम । 
बालाग्र-पु० (सं०) कवूतरका दरवा; बालका सिरा | मुलायम; वलिमे उत्पन्न । पु० बलिका वेटा; गधां। 
बालेया-स्ती ० (सं०) वलिकी बेटी । 


बालाजो बाजीराव-पु० तीसरा पेशवा . (१७४०-६१ ३०) । 
बालाजी. विश्वनाथ-पु०. पहला , महाराष्ट्र पेशवा,. पेशवाईका 
संस्थापक (१७२०...ई० ) ह 
बालातप-पु० (सं०) सवेरेकी धप । .. 

बालादवो-स्त्री ० भेद लेनेके लिए चक्कर लगाना ।. . 
बालादित्य-पु० (सं०)-नवोदित सूर्य व 

बालाध्यापंक-पु० (सं०) वच्चोंको पदानेवाला । ` 

बालापन-पु० बचपन, लड़कपन । ` . `. 

मालामय-पु० (सं०) बच्चोका रोग । ., 

बालाक -पु०. (सं०) वालसूर्ये; कन्याराशिमें स्थित सूये । 

, बासावस्थ-वि० (सं०) अल्पवयस्क, कमसिन्‌। . ' '` ' 

. बालावस्था-स्त्री० (सं ०) वचपन | 

बालि-स्त्री० मंजरी । पु० (सं०) , दे० “वाली (लिन) | - ¦ 


स छो 


इलायची; बाल | -विद्यालय-पु० .लइकियोंका मदरसा । .. 
बालिरा-वि०. (अ०) वयःप्राप्त,. सयाना, वयस्क | पु० सयांना 
आदमी । -मताधिकार-२१ वर्षकी वय प्राप्त स्त्री-पुस्पोंका वोट '| 

' देनेका अधिकार |. . . 

बालिग्रा-्त्री० रायानी, १५ वर्पसे अधिक उञ्नकी लड़की, युवती 
(विधि) १८ वर्षकी वय.प्राप्त लड़की, बयस्का। ` ठीक । -वीर-बहुत चतुर और वहादुर । 

बालिनी-स्त्री० (सं०) अश्विनी नक्षत्र । ` . . !| वावना|-वि० ठिगना, बौना । | 

बालिमा (मन्‌) -स्त्री०; (संश) वचपन, वालावस्था। . ` ¦| बावनी-स्त्री० १२.पदोका संकलन, समह; मंजाकिया लॉगोंकां दल | 

>वि० (सं०) बालोचित; वालवुडधि, नासम; लापंरवाह । ¦| 'ब्रावभक-पु० पागलपनं |! 

. पु० शिंश; मूर्ख व्यक्ति; (फा०) तकिया, मसनद; वदती । `| बावर#-वि० दे० 'वावला' । पु० (फा०) विश्वास। . 

वालिशत-पु० (फा5) अंगूंठेके सिरेसे छिगनीके छोरतककी लंबाई, | बावरचौ-पु० खाना पकानेवाला, रसोइया | -ख़ाना-पु०. रसोई, 
पाकशालाः। . 222 

वावरा#-वि० पागल । ड 

बावरि, वावरी-स्त्री० दे० 'वावली' न 

बावला-विं० 'बातरोगी;. पागल, सिड़ी | -पन-पु० पागलपन, 
सनक, सिड | 

बावली-स्त्री० चौड़ा कुआँ जिसमें नीचे जानेके लिए सीढ़ियाँ बनी 
हों; छोटा सोपानयुक्त तालाव'। वि० स्त्री ० दे० 'बावला ॥_, 

बावा[-वि० दे० 'वायाँ' य Eos 


बाल्टू--पु० -(अं० 'वोल्ट') लोहे आंदिकी बनी एंक प्रकारकी कील 

- जिसके एक सिरेपर घुंडी और दूसरे सिरेपर ढिवरी'कसनेके लिए 
चेड़ियाँ बनी होती हैं । ४ 

!| बाल्य-पु० (सं०) बचपन, बालकाल; १६ वरंसतेककी अवस्था; 
नासमझी ॥ -काल-पु० बचपनका समय । 

बाल्हक,, वाल्हिक, वाल्हीक-पु० (सं०) 'वलख देश; बलखका 
रहनेवाला; .बलखका घोड़ा; केसर; हींगः। र 

वाल्हा-पु० वल्लभ, प्रियतम, इष्ट । 

बाव$-पु० दे० 'वाय्‌'; अपानवायु; वातदोप । 

| दावड़ी-्त्री ० दें० 'बावली' 

चावजूद-अ० दे० 'वा के साथ । ` 

बावदुकता$-स्त्री ० वाग्मिता । ` 


बालिश्तिया-पु० वीना, बहुत ही नाटा आदमी |” ८ ४४5 '” 
बालिश्य-पु० (सं०) वचपन; मृखेता । 
बालिस#-वि० दे० 'वालिश' । पु० दे० वालिश ; (अ 'वैत्तस्ट') 
` पत्थरके छोटे-छोटे टुकंडे जो सड़क बनानेके फाम आते ह; गिट्टी । 
` -गाड़ो-स्वो० गिट्टी, ककड आदि ढोनेवाली रेलगाड़ी । _ 
बालो -स्त्री० (फा०) सिरहाना; तकिया। ' ` : ° 
बाजी-स्त्री० सोने या चाँदीके तारका छल्ला जो कानमें पहना जाता 
है; गेहें-जो आदिकी बाल, खोशा; थाली वनानेक्रा एक औत्रार; 
...वि० ('बाला'की स्त्री०) नयी उञ्रकी।  '' | 
“बालो (लिन) पु इं) किष्किघाका वानर राजा और सुंग्रीकका 
बड़ा भाई जो हायों मारा.गयां। -(लि) कुमार,- 


` -घुत-पु० अगद ; हो।: - >प्रकर-पु ० ओंकी बाढ़ । र 
र बालोदगो-स्त्री० त ) वाढ, वद्धि । ` ' 425 2720 FS -मोचन-पु ० नो वहाना । न जो -रोनेके कारण 
_ बालोश--पु० (सं० ) मत्रावरोध । A मर का घबडां गया हो ।' -ब॒ष्टि-स्ती० आँसुओंकी वर्षा | -संदिग्ध- 
'यालुंकी, वालुगी-स्त्री०.(सं०) दे9 -वालकी वि० दे० 'बाप्पकल' । -सलिल-पु० अश्रुजल । 


बालु, वालुक-पु० (सं०) एलुवा; पानी-आऑंवला ।. 9 ' 


न 'बाष्पक RR 
“ बातुका-स्त्री० (सं०) त्रान्‌, रेत; की; कपूरः। “गढ हि. भप स Si IPF 


बाव्पका-म्नी ० ' (राञ) हिगपत्नी 
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बावन-वि० पचास ओर दो; † दे० 'वामंन'। पु० बावनकी | 
संख्या; ५२; दे० 'वामन' । मु० -तोले पाव रत्ती-बिलंकुल 


बाहर-अ० स्थान या वस्तुविशेपकी. सीमाके उस: पार; अंदरका, | 
! रत्ती> जवनिका । -इ्प-पू० ऊपरी, दिखाऊ 'रूप। -रत, 
सगुण, | संभोग-पु० भगके बाहरकी रतिया । होर. 


5०७ 


सादः (उ अनन TO Soe नम 

साष्पाकुल-वि० (सं०) जो आँसुओंके कारणं मंद पड़।गया हो । 

वाष्पासार-पु० (सं०)-दे० 'बाष्प-वृष्टि'। `... | 
याष्पिका-स्त्री ० क एक पौधा । ५. क्ट 

याष्पी (ष्पिन्‌)-वि० (सं०) आँसू या-आँसू जैसा कोई तरल.पदार्थ 
र 3028 । (४०) he 

सा -पु० (सं०) आँसुओंकी बाढ़ । . -- 

वाष्पोडूव-पु० (सं०) आँसुओंका निकलना । .: 
बासंतिक-वि०, पु० दे० वासंतिक' ।  . 

बास-पु० निवास;--वासस्थान;--वस्त्र;` # दिन. स्त्री ०. गंध; 
वासना; आग; एक हथियार । -फूल-पु० एक सुगंधित घान:। 
-मती-पु० एक खुशबूदार चावल-। न्ह 

वासक-पु० दे०.'वासकः-। Me 

वासकसज्जा-स्त्री० दे० 'वासकसज्जा' । हा 

बासठ-वि० साठ और दो ।. पु० बासठकी संख्या, ६२-। . ...... -+ 

बासन#-पु० बरतन; वस्त्र ।. ;- . `. प अ पर 

वासनवारा#-पु० सुगंधित करनेवाला । 

बासना-स० क्रि० वसाना, सुवासित करना.। स्त्री ०.दे० वासना: 
गंध... - 

बासर%-पु० दे० वासर । 

बासव-पु० इंद्र । 

वासवी-पु० अर्जुन । -दिशा-स्त्री० पूर्व । 

बाससो#-स्त्री ० कपड़ा, वस्त्र । 

बासा-पु० अड्या; एक पक्षी; भोजनालय; ,# निवास-स्थान;: 
वस्त्र । वि० वासी । ०६ द्याची 

वासिग#-पु० वासुकि नाग ।-` .-- : न 

वासित#-वि० वासित, सुगंधित किया हुआ;..कपड़ेसे ढका हुआ! 

यासिष्ठी-स्त्नी० वन्नास नदी । 

वासी-वि० रहनेवाला; देरका पका हुआ, दूसरे जून या. रातका, 
बचा हुआ (खाना); पिछले दिनका तोड़ा; रखा हुआ (फल; 
पानी) ;. सूखा, कुम्हलाया .हुआ ।. -ईद-स्त्री० ईदका दूसरा; 
दिन । -तियासी-वि० कई दिनोंका-।..-मृंह-वि० जिसने सवेरेसे 
कुछ खाया न हो । अ० विना कुछ: खाये, खाली. पेंट । .मु० -, 
कढ़ोमें उबाल आना-व॒ढ़ापेमें जवानीका जोश-जगना; .समय बीत 
जानेपर कुछ करनेकी इच्छा होना; अशक्तका सशक्त-सा आचरण 
करना । -चचे न कुत्ता खाय-झाइ-पोंछकर स्वयं खा;जानेवालेके 
यहाँ दूसरोके लिए गुंजाइश कहाँ ?. -भातमें-खदा का साझा- . 
कठिनाईसे मिली रही चीजमें भी अकस्मात्‌ किसौ बेटानेवालेका 
र । धारा स्ती सुरंधित पु क्य 

० वासुकि नाग । स्त्री० सुगंधित पुष्पोंकी माला । 

बालोंधी सीः दे० बसो घी 

वास्त-वि० (सं०)- वकरेसे प्राप्त.या संबंध रखनेवाला । 


` बाहु-पु० (सं०) वाहु; घोडा; * प्रवाह; निकास; खेतको जुताई । |' पु० मोर 


क {press mm 
बाहुक -पु० दे० वाहक ;.#सवार |, 7.  . ... | 
वाहुको#--्त्री ° ० पालकी ढोनेवाली कहारिन। . | 
बाहन-पु० दे० वाहन ; एक पेड । . . ; 


याहना#-स० फरि० ढोना; हॉकना;. .फेकना; | साफ करना, 

झारना-'जब हम वाल याहनेके लिए कघा उठाये; मारना, खंत. 
जोतना; | गाय आदिको.ग्राभिन:कराना । .अ० कि? वदना । | 
वाहनी#-स्स्री० नदी; सेना | | 


उलटा; अलग; दुर, अन्यतर; „से अधिक (बूतेसे वाहर्‌) | ग; 
बाह्यरूप, ऊपरी भाग; परदेश । -जामी$#-पुऽ ईश्वरका सगुण. 
.रूप.। -बाहर-अ० ऊपर-ऊपर; दूर दूर । -भोतर-अ० अंदर 
,और बांहर । -बाला-प्रु० भंगी । विश बाहरी | -वाली-स्त्री० | 
भंगिन । मुं० -करना-निकाल देना, अलग करना, वहिष्कृत 
करना ।,--का-जो; घरका न हो, गैर; ऊपरका। -को हुवा 
लगना-बाहरवालोंका अमर पड़ना; आवारा. होता । -ज़ाना- 
घरमे निकलता, परदेश द्राजा! -से-ऊपरसे, बाहिरा" दसरे । 


याह्याचरण-पु० (सं) दकोसला 


; स्थान, परदेशसे । (आज्ञा, हुक्म . मादिसे)-होना-माननेसे 


इनकार करना । 

बाहरी-वि० बाइरका; गैर, पराया; :अजनबी, परदेसी; दिखाऊ; 
(आउट साइडर)-पश्चिमी, जीवनका एक विशेषण, जो किसी 
व्यक्तिके वातावरणसे उसकी विच्छिन्नता सुचित करता-है। - 
टाँग-स्द्री० कुश्तीका एक पंच । . . ...., 

वाहांजोरी#-अ० हायसे हाथ मिलाये हुए. . -  ,... id है 

बाहा-स्त्री० (सं०) बाहु । 0३७ (59) ops 
बाहिज#-अ० बाहरसे, ऊपरसे.। >. :. `... 5. = 
बाहिनी-स्त्री ० सेना; सवारा ॥ FPN I; : ७४-9२ 

बाहियःः-अ० बाहर ।... .८. :5: «० , 5) --. 

बाहिरा-अ०,द० 'बाहर'। „ .: ¦; 

बाहोक-वि० (सं०) बाहरका, बाहरी । -पु० पंजावकी .एक जाति 
या इस जातिका व्यक्ति ।- --, .... 

बाहु-स्त्री० (संश) बाँह,.भुजा। -कुंठ,-कुव्ज-नि९- लूला; |. 


। कुय-पु०ऽईना। -ज-पु० क्षत्रिय; - तोता; , जंगली तिल ।.-- 


तरण-पु०-तैरवर नदी .पार करना । -वाऱ्वाण-पु० वाहुपर 
-बाँघा जानेवाला,वर्म ।: -वृंड--पु०. भुजदंड । - -पाश-पु० वाहोंकी 


| ` फॅलाकर हथेलियोंको मिला लेनेसे वननेवाला...घेरा,. आलिंगन 


करते समय बाहुओंकी मुद्रा । -प्रसार-पु० हायका फैलाव । -: 
-पु० भुजबल, शरीरवल; पराक्रम । -भूषण-पु०,-भूषा 


, | स्त्रो० भुजवंद, केयूर । -भेंदी (दिन्‌)-पु० विष्णु | -मुल-यु० 


कंधे और वाँहका जोड़ । -युद्ध-पु० कुण्ती, भिडत 
योधी (धिन्‌)-पु० कुश्ती लड्नेवाला । --लता-स्त्री» लता,जैसी, - 
बाँह; सुकुमार वाहु । -विक्षेप-पु० हाय .फेंकना; ततैरनाः। ~=; 
विमर्दे-पु० बाहुयुद्धू । -विस्फोट-पु० 'ताल ठोंकूना । -वीर्य- ` 
पु० वाहुबल,। --व्यायाम-पु० दंड, कसरत । -शाली (लिन्‌) 
पु शिव; भीम; धृतराष्ट्रंका एक पुत्र । -शिखर-पु० कंधा । 
-शोष-पु० वाँहोमें होनेवाला एक वात रोग | -संभव-पु० 
.क्षेत्रिय--। --हजार%-पु०.दे० 'सहत्रबाहु 

बाहुक-पु० (सं०). एक नाग; नकुल; बंदर;: नल॒का.उस, रामयवा 
ताम जब वे अयोष्यानरेश ऋतुप्णेके सारथि, थे.| वि० अंधीन, 
आश्रित पदा ॥ स भ oR 

बाहुगुण्य-पु० (सं०) बहुत-से' गुणोका होना। ._.... .“ . 

बाहुजन्य-वि० (सं०) जा बहुत वडे जनसमाजेमें फैला हो ।' . *. 

वाहुदंती (तिन्‌), वाहुदंतेय-पु० (सं०) इंद्र 

बाहुदा-स्त्री० (सं०) महाभारतमें वाणित एक नदी; राजा परीक्षित 
शि.पत्नी। ` . 

बाहुसाष्य-पु० (सं०) बकबक करना, बकवास । . ` ” „ ` 

बाहुरना४--अ० त्रि > मुझना, लोटना, वापस आना । ' . '', ५ 

बाहुरूप्य-पु० (सं९ सला तिक 

बा (सं०) कात्तिक मास; बाहुत्नाण; अग्नि । -ग्रोबः- 


iat 


= 


बाहुलो-स्त्री० ण ) कात्तिककी पूणिमा । 


बाहुल्य-पु० (सं०)-वहुतात, इफरात; बहुरूपता | केः 

वाहुभुत्य-पु० (सं०) बहुश्रुत होनेकां भाव। ` `, "`. 
-्त्नी ° दे० 'वाहु' । Mme 
प अअण्देण्बाह्ृर। . . ,. ३ 

वाहान[-7° ब्राह्मण । दा 


बाह्-पु० रथ, यान । अ० बाहर, परे। विर (दवै) बाहरी; | 
गैर, येगाना; वहिर्गत, बहिष्कृत; ऊपरी, दियाऊ । -फरण-पु० 
वाह्य ज्ञानेंद्रिय । -द्रति-म्त्रीऽ पारेका एक संस्कार.) -पटी- 


डोर पेशंट) दे० ` 'बहिर्वासी रोंगी' ॥ ~सियी(गिन्‌)-विऽ 
धमंविरोधी । -वासी (सिन) -वि० बस्तीके वाहरे रहेकेवाला | 
पुऽ चांडाल | -विद्रधि-स्त्री० एक रोग | -विषय-पुऽ प्राणको' 
बाहर रोकना ।' -दत्त-स्त्रो? प्राणायामरा,एक भेद । __.. 


बाहान्यंतर-पूऽ (मं +) प्राणावागका एक भेद | दिऽ ,वाहरी' 9 
र शड Cs 
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और भीतरी (रोग)-। ' ज्ञोरंभोतरी (रोग) कह 7 । 7 ल | कक्म-पु० कुक, वुराकाम] 777 7 याण 
बालक पे 7 त 
बाह्यालय-पु० (सं० ३५ 
बाह्लोक-पु० (सं०) दे० 'बाल्हीक'। died. 
बियाँ-पु० द “व्यंग्य | शु र 
बिजन+-पु ० दे० व्यंजन I ४ 97 
बिद+-पु० विदु, बंद; भ्रूमध्य; बिदी। ¦` ४० 
बिदवि-पु० ( > 
बिदा-पु० बड़ी बिंदी । स्त्री० दे० 'व'दा'। ` 

बिदो-स्त्री० सुनना, सिफर; नृक्ता; गोल टीका । J 
बिदु-पु० (सं०) बूंद; विदी; अनुस्वारका चिह्न; शून्य; 
अधरक्षत; भ्रूमध्य; नाटकका वह स्थल जहाँ गौण घटनाओंका 


विस्तृत रूप ग्रहण करना आरंभ होता है। -चित्र,-चित्रक-प्रु ० 


एक तरहका मृग जिसके बदनपर चित्तियाँ होती हूँ ।' -तंत्र-पु० 
पासा; बिसात; खेलेनेका गेंद | -देव-पु० शिव ॥ -पत्र-पु 
एक वक्ष. भोजपत्र | -फल-पु०' मोती । -मालो (लिन्‌)-पु० 


"एक ताल । -राजि-पु० एक सपं । -रेखक-पु० अनुस्वार; एक 


पक्षी! -रेखा-स्त्री बिदुओसे बनी हुई रेखा । -वासर-पु० 

er ९ 
० (स०) बद ` ` 

बिदुकितः जक ) दयि शत! 
-वि० (स०). पूण । 

बिडुरी-स्त्रो दे” बहुली । ` 

बिंदुलो-स्त्री० विदी, टिकली । `' 

विद्राबन-पु० दे० 'व॒ दावन’ । 


बिघ-पुं० दे० 'विघ्याचल'। _ ” ` 
बिंधना-अ० क्रि०-चींधा जाना; उलझना। स० क्रि० छेदना । 


बिंधाना-अ० क्रि० बेंघा जाना। '': 

बिधिया-पु० मोती बेघनेवाला। *, *- ' 

बिब-मु० (सं०) . अक्स, प्रतिच्छाया; कमंडलु या चंद्रमाका 
मंडल; कुंदरू; गिरगिट; झलक; मंडल जैसा कोई तल; उपमेय; 


आईना; # बाँबी । -फल-पु० कुंदरू । =विधान-पु० (इमेजरी ) 
आधुनिक काव्यका एक उपकरण, बिंबसुष्टि । -सृष्टि-स्त्री० 
दे० 'विबविधान'-। 
बिवक-पु० (सं०) चंद्रमा या सुर्यका मंडल; कुंदरू । 
बरिबट-पु० (संश) सरसों. | अर 
बिब, विबी-स्त्री ० (सं०) कुंदरूकी लता । a 
-वि० स्त्री २ हि ) जिसके होठ कूंदरू जसे लाल हों । 
~ बिबिका-स्त्री० (सं०) 
` बिबित-वि० (सं०) प्रतिविवितं 


बिबिसार-पु० (सं०) बुठ़के समकालीन मगधनरेश अजातशद्रका' 


वियु (सं०) सुपारीका पेड़ 


लाल हों । पु० 

हि बिनळ वि वं । 
-9० सूद, वहाना । 

बिआधा-पु० व्याग । स्त्री० व्याधि । 

बिमाधिश-स्त्री० दे० 'य्याधि' ।.... 8 4 ८5 
बिज्राना-स ० हि०.जनना.। अ० क्रि० पशुका बच्चा जनना । 

-अ० क्रि० व्याप्त होना । वि 

बिआपो-वि० व्यापी। ... हे 
बिआवर-वि० मिव ests Set NUNES 
बिआहना#-स० क्रि० व्याह करना । 
बिकट वि दे. RF कर १: 
बिकना-अ० क्रि बेचा जात्रा, दाम, लेकर:दिया जाना; .& मग्ध 


होना । प 
दे० विक्रम; दे० विक्रमादित्य । 


कले. ९ वेकरार, विकल; दे० 'विकराल'। ' ., 
नर बिकराल-वि० दे० 'विकराल' । 


जैसा लाल होंठ । 


या चद्रमाका मंडल; कुंदरूको लता । | 


-जबि०„ (सं०) जमके होंठ कुंदरूकी तरह. 


2० ७६७७७ ७ 9७५७००७७०८... ९ ०८ 
बिकर्म-पु० कुकर्म, वुरा-काम | (>) 
बिकल-वि० विकेल; बेचेन। '. ' Pe 


विकलई, बिकलाई#-स्त्री ० विकलता; वेचेनी,। | ८३८ "7: 5 
बिकलाना#-अ० क्रि० व्याकुल होना । स० क्रि० व्याकुल करना । 


विकवाना-स०' किं वेचनेका काम दूसरेसे कराना; बिकनेमें: 


सहायता करना । 
बिकवाल-पु० वेचनेवाला, वेच्‌ । ` ''' ड 
बिकवाली-्त्री० विक्री; बेचने या विकंनेकी क्रिया । .- 
बिकसना-अ० क्रि० खिलना, फूलना; प्रसन्न होनां;. फूटना, फटना । 
बिकसाना-स०'क्रि० विकसित करना; प्रसन्न करना । # अ त्रि० 
दे० विकसना' ।: `` 
बिकाऊ-वि० जो वेचा जानेवाला हो । 
बिकाना#-अ० क्रि० विकना, विकवाना; वशमें होना । “से ० क्रिं० 
खरीदना । 
बिकार-पु० दे० विकार । # वि० विकृत। ` ` ˆ 
बिकारी-स्त्री० मन, सेर, रुपये आदिके चिह्नृरूप, टेढ़ी पाई । 'वि० 
दे० 'विकारी' ¢ 
बिकास-पु० दे० विकास? । : ही 
विकासनाओ#-स० क्रि० विकसित करना; खोलना । अ०' किं० 
be होना; प्रकट होना । 
'5%-पु० बॅकुठ । 
बिक्ख$-पु० विष । 
बिक्रम-पु० दे० विक्रम । 
दिक्रमाजोत-पु० दे० विक्रमादित्य 
विक्रमो-वि ० दे० 'विक्रमी' 


बिक्री-स्त्री० बेचा जाना, विक्रय; , विक्रीकी आर्य । -फर-वस्तुओं त 


को बिक्रीपर लंगनेवाला राजकीय कर । 
बिख%-पु० दे० ‘विष’ । RS SR 
विखमअ््-वि० दे० 'विपम'। hf 2 ANS 
विखय+#-अ०. विपयमें, संबंधमें |. 


विखरना-अ० क्रि० चीजोंका वेतरतीबीसे'इछर-उघर' फैलना, ' 


तितर्‌-बितर होना; फैल जाना! 

बिखराना-स० क्रि० दे० विखेरना' |. ._ 
बिखाद#-पु० दे० विषाद | ˆ.” ¦ "` 
बिखान&-पू० दे० विपाण' । ¦` ` म I 
विखीला#-वि० विप॑ला | `. ` ** '.: ` /“* ४: 
बिखे-अ० दे ० विखयं ॥ ` . ` दि 
बिखेरना-स० क्रि० तितर-बितर करना, फैलाना, छिटकाना ।' ' 
बिगंध$-स्व्री ० दुर्गंध, वदय्‌ ! 2 
बिंग#-पु० वुक, भेड़िया । - ˆ ; हर 
बिगड़ना-अ० क्रि०.गुण-रूप.आदिमें विकार होना;. खराब होना; 


, उपयोगिता घटना, काम देने लायक न रहना; अंच्छीसे बुरी दशाम . 


आना; टूट-फूट जाना; बेकार खच होना; बुराईके.रास्तेपर जाना, 
चाल-ढंग खराव होना; कुद्ध होना; डाँटना; हाथी-घोड़े आदिका 


, | सवार आदिके काबूमें न रह जाना; विगाड़, अनवन होना; विद्रोह : 
¦ करना; नष्ट होना, गलना-सड़नां (फल आदि) '। -(डे): दिल 
वि० वदमिजाज; लड़ाका । -रईस-पु८ वह रईस या अमीर जो. 


फजलजर्चीमें तबाह हुआ हो'। ~ .. ` 
बिगड़ल-वि० क्रोधी, हठी; कुमागंगामी । + 
बिगत-पु० भाँति, तरह । वि०दे० विगत | `, ' „ ` `. 
बिगर#-अ० दे० बगैर । .. - उ क 
बिगरना$-अ० क्रि० दे० 'बिगड़ेंना । ror 
बिगराइल, बिगरायल, बिगरँल$-वि० दे० 'विगईल | , __ . 
ब्रिगलित-वि० दे० 'विगलित' । 
बिगसना#-अ० कि० दे० 'बिकसना”; | फूटना, फटना,. छत्रा 
जाना--मिट्टीका लड्डू छांतीपर जाकर बिगस गया. । स. करिं० 
देना, बकसना । 
० क्रि दे० 'बिकसाना' | अ० क्रि० दे० 'बिकसना । 
बिगहा[-पु% दे० बीघा । 
का अ अळी खराबी, विकृति, अनबन, झगड़ा । 
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'विगाडूना-विजे _ 


बिगड़ना-स० क्रि० दोष-विकार उत्पन्न करना, खराब करना, 
कामके लायक न रहने देना; टेढा, विकृतं करना (मुंह); वुराईकी' 


ओर ले जाना; बहकांना, पथभ्रष्ट करना, वरी आदत लगाना ॥ 


सतीप्व नष्ट करना; नष्ट, वरबाद करना; .तोड़-फोड़ देना ”” 
विगाना[-वि० दे० 'वेगाना'। ' : ` ; 
बिगार$-पु० दे० “बिगाड़ । † स्त्री० देऽ 'बेगार'.। ` * 
विगारि, विगारी#-स्त्री० दे० 'बेगार'। `? ` ४६ 
विगास%-पु० दे० विकास’ | RFT 
विगांसना#--स० कि० विकसित करना । 
विगाहा-प्रु०दे० बिग्गाहा | ' ' 
बिगिर%-अ० दे० 'बगैर । ` ` ४ 
विगुन%-वि० विगुण, गुणःरहित्‌ः 
विगुर*-वि ० जिसने गुरुसे शिक्षा यां दीक्षा न ली हो, निगुरा । 
ब्रिगुरचन, विगुरचिन%-स्त्री० दे० विगचन' ।. ' ˆ 
बिगुरचना#-अ० कि० दिक्कतमें पड़ना । .._ "9 
विगुरदा%-पु० पुराने समयका एक हथियार | रौ 
बिगुल-पु० (अं०) सेना या पुलिसमें सिपाहियोंको एकत्र करनेके 
लिए वजाया जानेवाला तुरहीके ढंगका वाजा ।' गु० -बजना- 
कूच करने आदिका आदेश होना, इंका बजनां। ..' : * 
विगूचनं#-स्त्री ० उलझन, असमंजस; कटिनाई । ` 
बिगूचना$-अ० कि० उलझन, असमंजसमें पड़ना; दंबाया जाना । 
हो गवना रर मीली 
कॅ-अ० क्रि० दे० 'विगूचना'। 
विगता#-वि० उलझा हुआ । 
विगोना%-स० क्रिश विगाड़ना; गवाना, व्यर्थ बिताना; छिपाना 
बहकाना; हैरान करना । . 
बिग्गड$-वि० पु० विगड्नेवाला; किसीकी न सुननेबाला ।' ' ˆ `' 
बिग्गाहा-पु० आर्या छंदका एक भेद । '' 
विग्यान%-पु० दे० ‘विज्ञान’ । 
बिग्रह-पु० दे० ‘विग्रहः । `¦ ¦ 
विघटन-पु० दे० 'विषटन'। ` ` '' ˆ 
बिघटना%$-स० क्रि० तोड़ना, विघटित करना; बिगाडना |” " ' _ 
बिघन:+-पु० विघ्न, बाधा; : वंडा'हथौड़ा; अभ्यास करना । -हरन 
अपु ० दे० “विघ्नह्रण'। ` ` ` ` 


. विधार#-पु० वाघ. । 


विच#-अ० दे० बीच ` १ ` सय 
बिचकंना-अ० क्रि० चाकनो, भड़कना, चिढ़ना । विं०'चौकनेवाला। 
बिचकाना-स० क्रि० भड़काना; मुंह बनाना, मुँह चिद्ाना।  _. 


* बिचेखोपड़|-पु० विसखापर। ` 


ज 


बिचच्छन;ः-वि० दे० 'विचक्षण'; प्रकाशमान । 
बिचरना-अ० क्रि० धमना-फिरना, स्वच््छंद भ्रमण करना, वित्रण 
करना । 
विचलना-अ3 क्रि० विचलित होना, हटना; मकरना । ५ 
बिचला-वि० बीचका, मध्यम । ' "` ` SPEDE 
विचलाना-स० करि० बिचलित करना? तितर-वितर करना । 
विचवई-पुं० बीच विचाव करनेवाला, मध्यस्य । स्त्री० मंध्यस्थता। 
बिचवान, विचवानी# न मध्यस्थ। व 
बिचहुत$-पु० अंतर; 
बिचार-पु० विचार, खयालं; इरादा । मान-#-वि० विचारवान्‌; 
विचारणीय । 
बिचारना-स० क्रि० विचार करना, सोचना; इरादा करना । 
विचारा-वि० दे० 'बेचारा”। ' (स्त्री ० विचारी |) 
बिचारी-वि० विचारवान्‌, विचार करनेवाला! ' _ 7 7४ 
बिचाल$-पु० विचलित करनेका भाव; अंतर.। । झा 
बिचुकना#-वि० चौंकनेवाला । अं० क्रि० चौंकनो ^; 
बिचेत#-वि० अचेत, वेहोण । 


'बिचो हाॉ$-वि० बीचका, बीचवाला । 


पड्नेवाले 


जयी कृषि, व्यापारादिमें बेचनेवाले तथा ग्राहकके बीचेमें 
विच्छित्ति-सत्री० दे० विच्छित्ति । SED TR 


विगःइना-स० कि० दोप-विकार उत्पन करना बरव कला | छल खोज्दा 7 न बिच्छो[-स्त्नी० दे० 'बिच्छ'। .. 


विच एक रेंगनेवाला जहरीला जंतु जिसके डंक मारनेसे 

गि बहुत पीड़ा और 'कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है, 
वृश्चिक; एक तरहकी घास । , टॅ 

बिच्छेप#-पु० देऽ विक्षेप |. “" "` ` .:'' 

बिछना-अ० क्रि० विछाया-फैलाया जाना । 

बिछलन-स्त्री० फिसलन । 


, बिछलना, विछलाना-अ० क्रि० फिसलना; डगमगांना । 
। विछवाना-स० क्रि० विछानेका काम कराना । र 


बिछान-पु०बिछावन 0 ' ` * हा 
बिछाना-स० त्रि आसन-विस्तर आदिको जमीन, चारपाई आदिपर 
फंलाना; विखेरना; मारकरं गिरा देना फी 
बिछायत#-स्त्री० विछानेंकी चीज, बिछांवन। ' ` | 
बिछावन-पु० दे० 'विछोना' । LSS 
बिछिप्त#-वि० दे०' ' 'विक्षित्त' । SERS SARIS 
विछिया-स्त्री० पाँचकी .उंगलियोंमें पहननेका एक गहना । 
बिछुआ, बिछुवा-पु० पाँवका एक गहना; . एक “तरहुकी छरी 
(कटार) । 
बिछड़न#-स्त्री ० विछुइनेक्रा भाव, वियोग, जदाई । ˆ 
बिछुड़ना-अ० कि० जुदा होना, साथ छूरना, चियोग होना 
विछुरंता#-पु ० विछुंड्नेवाला; वह जो बिछुड़ा हुआ हो । 
बिछुरना#-अ० क्रि० दे० 'बिछुइना'। ' ` कई 
विछुरनि#-म्त्री ० दे० 'बिछुड़न | ` ` ` ` 


pn बिछुड़ो हुआ। 77 :.. ५ क 
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विछोड़ा#-पु० विछड़न, वियोग [ 7 ४४०४ "`! “त १. 
विछोय#-पु० दे० 'वछोह' i | 222 Be 
बिछोह-पु० वियोग, जुदाई। ¦ ' ` ' 
बिछोही-विछुड़ा हुआ, वियुक्त।' ' 
विछौना-पु० वह कपड़ा जिसे चारपाई ओदिपर बिछाकर सोया 
जाय, विस्तर। ' . ` ˆ 
विजड़#-स्त्री० खाँडा, तलवार । : 
बिजनक्ष-पु२ दे० “व्यजन । वि० दे० विजन 
ते वै बिजन इलाती हैं-भषण'। 7 - : 
बिजना#--पु० पंखा । ताट 
विजय-स्त्री० दे० 'विजय'। -घंट-पु० मंदिरोंमें लटकाया जांने* 
वाला बड़ा घंटा । -सार-५० एक जंगली पेंड, जिसकी लकडी' 
ढोल आदिवनानेके काम आती है| `. «: ! 
बिजयो-वि० दे० विजयी! ; 
बिजलो-स्त्री० रगड़, रासायनिक किया या चुंबकीय: शक्तिसे उत्पन्न 
शक्ति-विशेष, वित्‌; एकसे दूसरे बादलमें या बादलंसे धरतीकी 
' ओर बिजलीका 'विसजेन;' इस विंसजनंसे हा ९393; प्रकाश, तडित्‌; 
कानमें पहननेका एक गहना; गरे में पहननेका एक गहंना; आमको 
गुठलीके भीतरका गदा । वि० बहुत तेज, अति चंचल, दे तंगांमी || 
-घर-पु० वह स्थान जहाँ बिजलोकी शक्ति उत्पन्न करके नगर या 
“क्षेत्र विशेषमें वितरित की जाय। -चचावे-पु० ऊंची इसारतोंपर _ 
बिजलीसे बचावके लिए लगा हुआ नोकदार लोहा, तड़ित चालक । 
mt बड़ा पेड़ ।' मु० -का. कट्का,-की कड़क- 
देनेवाली गडगड़ाहट | -गिरना- 


विजन डुलाती 


. I > क ५ 


बिजलीका आकाशसे ध ह कात 
रास्ते याः निशानेमेः पडना, वख्पात” होना, आकस्मिक अनये । 
~पिराना-सुन्दरंतोसे विचलितं करना । Ns Pe 
बिजहुन-वि० जिसका बीज नष्ट हो गया हो; हंतवोर्य ।! = ` ! 
बिजाती-वि० दे० 'विजातीय'। उफ 
वित ज्ञानरहिंत, अनजान । °} ०5 
० वाजूबंद। ` 5 6 ०७). शो-क 
० दे०'बिजली। ` * 
विजूका, विजूखा।-पु० पंक्षियों आदिको भंगानेके लिए खेतमें बनाया 
हुआ पुतला आदि । ES 
बिजे #-स्त्री० देऽ 'यिजय' । YSN 
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विजोग-बिदेतिया 


बिजोग#-पु० दे० 'वियोग' । ल्जोगकप दे० वियोग। | बिडोजा(जस)-पु० (सई यणणाप्य 

बिजोना#-स ० क्रि० अच्छी तरह देखना; देख रेख करना ।. .. 
बिजोरा-पु० दे० 'विजोरा'.। † वि०-निर्बल । . . 
बिजोहा-पु० दे० 'विज्जहा । 


UVES © MF SIGE VN IY पाटण GUNG 


बिडोजा (जस्‌) -पु० .(सं० ).इंद । 


बिजौरा-पु० नीवूके वगंका एक फल जो,आकारमें. बड़ी नारंगीके, 


बराबर होता है, बीजपूर; इसका पेड़; तिलके मेलसे. बनी हुई 
एक तरहकी बरी 


बिजौरी-स्त्री० .एक प्रकारकी बरी जो. पीठी और पेठेके बीजके: 


भेलसे बनती है । 
विज्जु#-स्त्री० दे० बिजली । -पात+-पु० बिजली गिरना, 

वञ्रपात।.... . - ल 
विज्जुल#-स्त्ी० दे० 'विजली' । पु० छिलका, त्वचा. . 
बिज्जू-पु० एक वःय जंतु जिसकी शबल विल्लीसे मिलती हैं। .... 
बिज्जुहा-पु० एक वणव ; पाट 
बिझेवारी-स्त्री० छत्तीसगइ प्रदेशक एक बोली । 


बिझकना*%-अ९ क्रि दे० बिझुकना | .. 
ब्रिझुकना%-अ०,क्रि० 'बिचकना'; तनना 

बिशुका#-पु० दे० 'विजूका' । 
बिझकाना$-स० क्रि० चोकाना; डराना; चंचल कर देना । 
बिटंबेई-स्त्री> विडंवना । , . 
बिट-पु० Cs वेश्यागामी; -वँश्य । स्त्री०.बीट,। 
बिटक-पु० (सं० 

Re (सं०) दे० 'बिटक' । 

बिटप-पु० झाडी; वक्षादिकी नयी शाखा । . 
बिटपो-पु० दे० 'विटपी' । ५ ५5 ५ 
बिररना#-अ० क्रि घंघोला जाना.) 

बिटारना#-स० क्रि० घंघोलना, गंदा करना ।. ` . ; . 
बिटालना-स० क्रि फैलाना, बिखेरना।:. : ..,, .:. -=:: 
बिटिनिया[-स्ललीऽ दे० बिटिया । ह; 
बिटिया[-स्त्री० बेटी, बच्ची । 33 क ४ शाप 
। बिटोरा%-पु० उपलोंकी राशि, ढेर; विञवड़ा। :-: 
विल ० विष्णुका एक नाम; पंढरपुर (शोलापुर) में स्थापित 


बिठलाना-स० ० दे० 'विठाना'.। ने मे 
बिठाना-स ० क्रि० वेठाना । Teh ह. 
बिठालना-स ० क्रि० दे० 'विठाना' .।. कट 
बिडंब-पु० आइंव्रर । ~` . 
विडंबना-्त्री० दे० “विडंबना' । उ 
बिड-पु० वीट; दे० 'विट'; (सं०) एक त्तरहका नमक, खारी नमृक। 
बिइई-्त्री० गेंड्री, इंड्री । -.: - ; 
बिड़र-वि० अलग-अलग, जो सटा न हो; # निडर, ढोठ । 
बिडरना#-अ० क्रि तितर-वितर होना;.-मागना; ,डरना, चोकना 
(जानव्रोंका)। `, 
` 'बिडराना-स्‌० ० तितर-वितर करना; भगाना | 
बिड़वना#-स० क्ि० तोड़ना। - 5. : ~` - 
_ बिड़ा#सु० वृक्ष-कबिरा 'चंदनका-ब्रिड़ा वैठधा ;आक़ पलास- 
कबीर। : ` 
बिडारना-स० क्रि तितर-बितर कर देना; भगाना; बाहर्‌ करना; 
विपक्षी.-दलको डराकर भगा _देना-मारीच. बिड/रघों >जलधि 
उतारयो-रामचंद्रिका ; -तष्ट-करना । :.: ~ 
बिडाल-पु० (सं०) मार्जार, ब्रिलाव; एक. दैत्य; -आँखका डेला । 
-पद,-पदक-पु० -कपट;--हिसा .भाव, 
लोभवृत्ति ।.- ब्रतिक-बि० ढोंगी). - 5; . 
बिडालक-पु० (सं०) विलाव; नेत्रपिड्‌ । 
बिडालाक्ष-वि० (सं०) जिसकी आंखें विल्लीकी-सी हों । 
बिडालिका-स्त्री० (सं०) छोटी बिल्ली; हरताल .. ... 
बिडालो-्त्री० (सं०) विल्ली; आँखका:एक रोग । ६ ..... .... 
ज =पु० (सं०) पानका बीड़ा; गिलोरी। 2०६८ ; , 
 'बिड़ो-स्त्री० दे० बीड़ी" i sew 
__ बिड्रो#-पु० विदप । 


६१० 


बिढ़तो#-पुं० कमाई; लाभ.। 


: बिढ़वना, बिढाता$-स० क्रि कमाना; संचय करना.। `` 
बित*-पु० दे० वित्त । 


बितताना#-अ० त्रि० विकल होना । , स० कि० दुःख देना, 
बितना#-पु० वित्ता । अ० कि० दे०. 'बीतना'-'विते बार 
जात न जाना'-रघुराज सिंह.।, ... , : 


` वितनु-पु० अनंग, कामदेव । 
: वितरना&-स० क्रि० वितरण करना; वाँटनाः। ` 
' बितवना#-स० क्रि० विताना । १ 


बिताना-स० क्रि गुजारना, व्यतीत करना.।; # अ० क्रि०.वोतना 
-“भयो द्रोपदीको बसन वासर नहीं विताय'-रसराज । 
वितावना#-स० क्रि० दे०'विताना':। . -:` र 
बितीतना#-अ० क्रि० बीतना, गुजरना ।. स० क्रि० बिताना.। ` 
बितुंड-पु० दे० 'वितुंड' । ऱ 
वितुंडे€-पु० 'वितंडावादः.। ही: 
वितुनदा#-स० क्रि० रेशा-रेशा.अलग क्र देना, -हाय ब्रज-व्योहार- 
गति अति पतिहि वितुनति धूम'-घन्‌० । ....... र 
बित्त-पु० वित्त, घन-दौलत; हैसियत; वूता,सामथ्ये । „` 
वित्तः-पु० अंगूठेके सिरेसे छिंगुनीके छोरतककी लंबाई, वालिश्त ॥ 


50 वित्ती-स्त्रो०-धर्मादाय । 


वियकना-अ० क्रि० थकना; मुग्ध होना चकित होना छा (२० 


विथरना, विथुरना#-अ० क्रि०..विखरना;.. अलग-अंलग, होना; 


खिलना । | 
वियराना, विथुराना[>स०-कि० विखेरना,,छिटकाना ।........ 
विथा#-स्त्री ० दे० 'व्यथा' । ४3 
बिथारना$-स०-क्रि० विखेरना,छित्राना.: + -# .... . : 
बिथित#-वि० दे० 'व्यथित'।, `.” `, ~... 5 „ > ३०१० ; 
विथुरित#-वि०,विखरा हुआ । PE Na 
विथोरना#-स० क्रि० दे० 'विथराना' । ` र 
बिदकना#-अ० क्रिश चौंकना, भड़कना;, .फटना; घायल. हाना, 
चिढ़ना |. ; . ४ 
बिदकाना#-स ० -क़ि०. चौंकाना, - भड़काना; फाड़ना; घायल 
करना; † मुँह टेढा-मेढा बनाना, चिढ़ाना, ,बिचकाना-'स्त्ियाँ 
मुँह विदकाकर हँस पड़ीं-मृग ० । 
बिदर-पु० विदर्भ देश, बरार; तांबे और जस्तेके मेलसे.बनी उप- 
धातु; इस उप्रधातुका बना वरतन जिसपर चाँदीके पत्तरसे वेल-ूटे 
वने हों ॥ -साज-पु१.विदरका काम. करनेवाला । - , 
दिदरन%-स्ती ० विदीर्ण होना; दरार । वि०.विदीणे.करनेवाला | 
विदरना#-अ० क्रि० फटना, विदीणं होना । र 
बिदरो-स्त्री० विदरके बरतन बरनीनेका;काम्‌-। 
बिदलना%-स० क्रि० दलित करना । ५ 
बिदहना [-स० क्रि० धान;आदिको छीटकर. जुताई'करना ।.....: 
विदहनी [-स्त्नी ० विदहनेकी क्रिया । ` =.=. 
विदा-स्त्री०. रवानगी; रुखसत;; -जानेकी, इजाजत; .गौना.।, ईः 
स्त्री०.रुखसती, रवानगी; :विदा करते समय:दिये. जानेवाले. रुप 
आदि, रुखसताना । - ३, 
विदारना#-स ० न्रि० फाड़ना, विदीर्ण करना; तप्ट करना ।.. =, } 


बिदारो-पु० दे ०, 'विदारी/ । -कंद-प० ५०. विदारीकंद । wR 


ब्रिदत्यगी-स्त्री० बिदाई । छा 
विदिसा$-स्त्री ० दे० “विदिशा! । 
विदीरना#-स० क्रि० विद्रीणं करता; आहत करना,।. . 
बिदुराना#-अ० कि मुस्कराना | “ दमडी 
बिदुराति%-स्त्री० मुस्कराहट-। १ 
बिदूखना, बिदूषना%-स० क्रि० दोप देना, लगाना; विगाइना । 
दिइूरित-वि० दूर किया हुआ | षः 
विदूसक-पु० दे० 'विद्पक । _ | {= ॐ % ¦ 
बिदेस-पु०-ब्रिदेश द 
विदेसिया-पु० भोजपुर क्षेत्रमें गाया जानेवाला, एक भ्रकारको 
लोकगीत । Fr 


पनः मासी 
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बिवेसो-वि० दे० 'विदेशीः विवि थि > र ज लङ 00 अजब 

बिदोख*%-पु० वैर, विद्वेष । * 

बिदोरना$-स ० क्रि० चलाना; फैलाना-'खायके पान बिदोरत ओठ 
हैं, वैठि सभामें बने अलवेला'-क० कौ ० | 

बिद्अत-स्त्री० (अ०) नंयी वात; ईजाद;. घमंमें कोई नयी वात, 
नयी रीति निकालना; जुल्म, अत्याचार; झगड़ा, लड़ाई । 

बिद्‌अती-वि० विद्अत करनेवाला । _ . . ' .. 

विद्दत, विद्धत-स्त्री ० दे०;'चिद्अत'; बुराई; दुईंशा। . ` 

बिद्ध-वि० विघा हुआ, छेदा हुआ | a 

विधेंसना#-स ० क्रि० विध्वंस करना, नष्ट करना । 


बिध-स्त्री० दे० 'विधि' । पु० हाथीका चारा.या. रातिब;. दे० - 


विधि! । मु० -मिलाना-आय-व्ययका हिसाव ठीक करना । . 
बिधना-पु० विधि, ब्रह्मा। अ० क्रि०- वेधा जाना, विधना । # 
स० कि० फसाना । 

विघवपन[--पु० वैधव्य । 
बिघवांस%-पु० विद्वान्‌ -अति विधवाँस पंडित ते बडे'-चंदा० । 
विधवा#-स्त्री ०. दे० 'विधवाः। वि० स्त्री० धव. वक्षसे. रहित 
“विधवां वनी न नारि-रामचं० । 

विधवाना-स० क्रि० छेद कराना । 
विधाँंसना#-स ० क्रि० विध्वंस करना, नष्ट करना. 
विधयाई#-पु० विधायक । 

बिघान-पु० देऽ 'विघान' । 

बिघाना-अ०क्रि०्दे० विघाना ।. `. 
विघानो%-पु० विधान करनेवाला, विधायक । 
विधि-स्त्री०, पु०.दे० 'विधि' ; 
विधितात-पु० (विधिजनक) कमल । 

विधिना#-पु० ब्रह्मा । , ` _- | 

बिघुंतुद-पु० दे० 'विधुंतुद' । 
विधुंतना$-स० कि० विध्वंस करना, नष्ट करना |. 
विधुर-वि० देऽ 'विधुर' । 

विधुलो-पु ० वाँसकी एक. किस्म । 

बिन%#-अ० दे० बिना । 

बिनईऋ#ऋ-वि० दे० विनयी’ । 

बिनउ%-स्त्री० दे० 'विनय' । cs 
बिनठना#-अ० क्रि० नष्ट होना; विगड़ना ।..' ' 
विनता-स्त्री ० दे० विनता' | ...... ' ˆ ` 
बिनति#-स्त्नी०. दे ० 'बिनती' । १४५५४२५ 
बिनतो-स्त्री ० प्रार्थना, अर्ज । 

बिनन-स्त्री० विननेकी क्रिया; वीनकर निकाली हुई चीज .(कूड़ो- 
करवट); बुननेकी क्रिया... __ रश 

बिनना-स ० कि० चुनना, छाँटना; डंक मारना; दे० बुनना'। . 

विनय-स्त्री दे० (विनय | अ 2 

विनयना #-स०,क्रि० विनय, प्रार्थना करना । 

बिनवंट-स्त्री० रूमाल या रस्सीमें पैसा आदि वाँघकर बनेठी भाँजने- 
की कला जो बचावमें अधिक उपयोगी होती है. . ' . 

बिनवना#-स० क्रि० विनय करना ।  ..... 

विनवाना-स० क्रि० चुनवाना; दे० 'बुनवाना'। ; . . __.'. 

बिनशना, विनसना%-अ० क्रि० नष्ट होना । स० कि० विनाश 
करना । 

बिनसाना%-स० क्रि> विनाश करना,. मिटाना। अ० ० 
नष्ट-होना । . , 

बिना-अ० वगैर, छोड़कर । स्त्री० (अ०). नीव, बुनियाद; जड; 
कारण । -ए-दावा-्त्री२ दावेका कारण, आधार! -ए-मुखा 
सिमत-स्त्री० झगड़े या दावेका कारण ।  . 

बिनाई-स्त्री० बीनने (चुनने)की क्रिया या भाव; बीननेकी 
मजदूरी; देऽ बुनाई । 

विनाती%-स्त्री2 दे० 'विनती-'पे गोसाईं :संग एक बिनाती! 
-प० | ; 


i टा? 


विनाना-स० ० वुनवाना। ,. .. ` | , 
विनानी$-यि० श्ञानहीन, नासमञ्ञ~'रोवन लागे कृष्ण बिनाती 


बिभ:-पु० दे० 
वि 


` बिमन-वि० उदास, विमनस्वः.। अ० बिना मनके । 


सूरं; विज्ञानी । स्त्रीश विचार। `. Eo 
विनावट[-स्त्री० दे० 'बुनावट'।' ˆ ` / 8 
विनासक्ष-पु० दे० 'विनाश'; नाकसे खून जाना ।|. ` 
विनासना[-स ० कि० विनाश करना ।. '` के 


"ह मिच! 


बिनासी#-वि०. विनाशी, नप्ट होनेवाला, नश्वर । `. 
बिनाह%-पु० दे० ' 'विनाश'-'साकत संग' न कीजिये जाते होइ 
बिनाह'-कबीर । ( क 
बिनि, विनु#-अ० दे० 'बिना'। ; . ` 
बिनुआ-वि० वीनकर,'चुनंकर एकत्रित । 
ठा#-वि० अनूठा । . ' '' 
बिन#-स्त्री ° ० दे० विनय) 
बिनोला-पु० कपासका बीज | - '. 
विपक्ष-पु० दे० विपक्ष । ' ' ` ' ` ` 


| विपक्षी -वि० दे० 'विपक्षीः 


बिपच्छ#-पु० शत्रू, विरोधी पक्ष । 'वि० प्रेतिक्‌ल्‌, विमुख । 
विपच्छो#-वि० दे० ‘विपक्षी’ । _ .. 
विपणि>स्त्री० दे० विपणि' । hs cS 
विपत, विपता##-स्त्री ० दे० “विपत्ति र 
बिपति%-स्त्री० दे० 'विपत्ति'।, ` ` 02 
बिपत्ति-स्त्री ° दे० 'विपत्ति' । 
बिपय-पु० गलत रास्ता, कुमागे । 
विपद, बिपदा$-स्त्री० विपत्ति, मुसीबत, आफत । ` 
विपर#-पु० दे० 'विप्र'। _. ee 
विपाक-पु०दे० विपाक 0. . . _ `” रे 
विपाशा, विपासा-्त्री० व्यास नदी |. . Ry 
बिपोहुना-स ० क्रि० दे० 'विपोहना' । _.. _ . _- “` °` 
बिफर#-वि० दे० विफल | _ ` pps ret: 
बिफरना#-अ० कि० भड़कना;' नाराज. होना; .मचलनां;' विद्रोह 
करना; चमकना, उछलना (घोड़ेका) | रय 
बिफरा[-वि० कूड, क्षुब्ध, भड़का हुआ-वे बिफरे शेरकी भाँति 
कमरेका चक्कर लगा रहे थे ।-नीहारिका, फर० '६४। 
विफुलता-स्त्री० उत्फुल्लता, हप | ` po 
विवछना-अ० क्रि० विपक्षी, विरोधी होना; उलझना । `, ` ` 
विबर-पु० दे० 'विवर' । ट 
बिबरन%-वि० दे० ‘विवर्णं’ । पु० दे० 'विवरण' । 
बविवस%#-वि० दे०.विवश' ।, म० लाचार होकर । 
बिवसाना%-अ० क्रि० विवश होना । 


विहार ०दे०'व्यवहार'। 3 ` = ` ` 
बिवाईः दे० 'बिवाई' । sl Li 
बिद्वाक#-वि० दे० 'वेवाक़ः [. .... | ` ` ` 
बिबाको$-स्त्री० दे० 'ववाक्ती' 80 के 822: 


विवादना#-अ० क्रि० विवाद करना, झगड्ना.। ५ 
बिबाहना#-स॒० क्रि० व्याह करना ।* . 275: ८६:85. 
बविबि#-वि० दो । Se ) अन 
बिंबेक-पु० दे० विवेक । , , 
बिव्बोक-पु० (सं०) गवंपूणणं उपेक्षा; रूपादिके गवसे प्रियकी 
उपेक्षा (सा०) । Re व्य 
बिभचारो%-वि० दे० व्यभिचारी' अ 
विभछ%-वीभत्स रस- श्रृंगार वीर करुना विभछ भय अदभुत हसत 
सम'-रासो । न 
विभाना$-अ० क्रि० चमकना, शोभित. होना । 
विभावरी$-स्त्री० दे० विभावरो' मक 
बिभिचारो#-वि० दे० व्यभिचारी । _' ` 
बिभिनानाझ-स० क्रि० भिन्न, अलग करना । - 
बिभोषक-वि० (सं०) भयकारक, त्रास उत्पन्न करनेवाला.) 
विभोषिका-स्ती० (सं०) दे० 'विभीषिका'। ` „ ` ` 


se 


वि० र as क 
बिमोक्-मु० ऐश्वये; प्राचुर्य क 
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-__. बिरघ#-वि० दे० 'वद्ध! । 


Met 


बिमर्दना#--स ० क्रि० मदन करना, मसलना; नष्ट करना । 

बिमला-स्त्री० दे० 'विमला'। Ke 

बिमान-पु० वायुयान; ` अनादर । . .., 

बिमानो #-वि० मानरहित 

बिसानोकृत-वि० जो मानरहित किया गया हो; जिसने (किसीको 
अपना) विमान बनाया हो-बिमानीकृत राजहँस-राम० . 


Lr दे० 'विमूढ' । 
० क्रि० टपकाना; छोड़ना, मुक्त करना । 
बिसोट, बिमोटा-पु० बांबी, वल्मीक । 


बिमोहना#-अ० क्रि० मुग्ध, आसक्त होना । स० क्रि० मुग्ध करना । 
बिमोटा[-पु० बांबी, वल्मीक है 

बिय#-वि० दो; दूसरा । पु० बीज । 

बियत-पु० आकाश; ॐ एकांत स्यान । : 

बियर-(अं०) स्त्री० जौको बनी एक विदेशी शराब । 


. बियहुता|-वि० विवाहित । 


बिया#-वि० दूसरा । † पु० बीज । 

बियाज]-पु० सूद; बहाना । 

बियाज[-वि० व्याजपर दिया हुमा (ध 

बियाड़ा-पु० वह खेत जिसमें (घानके) बीज रोपनेके लिए. बोये 
जायं । र 

बियाघ, बियाधा%-दे० व्याध । र 

बियाधि#-स्त्री ० दे० व्याधि' ४ 

बियाना-स० क्रि०, अ० कि० दे० 'ब्याना' । 

बियापना#-अ० करि० दे० 'व्यापना'। . . .. .... ., 

बियाबान-पु० दे० 'बयावान । ४ RS 

बियाबानो-वि० दे० 'बयावानी' ~ 

बियारी, बियारू-्त्री ०, बियालू-पु० दे०.'व्यालू' । 

बियालअ-पु० सांप; शेर। - ` .. 

बियाव#-पु० विवाह; जननेका.माव। .. 

बियाहां-पु० दे० ब्याह । 

विहना क्रि० ब्याह करना |. .:' 

वियोग-पु ० पंचयोग' || के 

बिरंग-वि० बेरंग; कई रंगोंबाला। ` 

बिरंचना-स० क्रि विरचित करना । ... 

बिरंचि#-पु० ब्रह्म 

बिरंज-पु० (फा०) चावल; भात; (अ०) पीतल । 
बिरंजारी-पु० it ) गल्लेका व्यापारी । . 

बिरंजी-स्त्री० छोटी कील । वि० (अ०) पीतलका । 
बिरई#-स्त्री० छोटा पौधा । pa 
ब्रिरकत#-वि० दे० 'विरक्त-वैरागी बिरकत भला ग्रेही . चित्त 
उदार-साखी । 

बिरखभ, बिरयम#-पु० दे० वृषभ । द 
बिरचना#-स० क्रि० रचना, बनाना, सजाना । अ० कि० उंचटना । 
बिरछ, बिरछा+#-पु० दे० वृक्ष । , 


a दें वुश्निक। ' ` ह 
बिरज-वि० निर्मलं; निर्दोष; गुणरहित । पु० ब्रज । `ˆ 


बिरझना%-अ० क्रिश उलझना; मचलना; क्रद्ध होना । 
विरज्ञाना#-अ० क्रि० क्रुद्ध होना । 

बिरतंत, साक हे ० दे० 'वत्तांत'। ` 

बिरता-पु० बता, 
बिरताना#-स० क्रि० वितरण करना, बाँटना । 
बिरति+-स्त्री० दे० विरक्त । `` Ne 
बिरया$£-वि० व्यर्थ । अ० अकारण, निष्प्रयोजन | ` ‰ ` 
बिरदंग-पु० मृदंग । र द 
बिरद-पु० नाम, बड़ाई, यंश । 

बिरदेत-वि० बड़े नामवाला, विख्यात । पु० नामी योद्धा । 


आ वुढ़ापा । 


_ ८१२ 


Irons 
बिरमना$-अ० क्रि० रकना, अटकना; देर करना; विश्राम करना; 


A बंधना । फः 

अ-स ० ' क्रि० रोक, अडका रखना; मोह लेना, प्रेमे 

बांधना; बिताना । अ० कि० ठहरना, विशाम करना- सघन 
गुंजत बेठि उनपर भोर हैं बिरमाहि-सूर; भुलाना । 
बिरल-वि० दे० 'विरल' Le 

बिरला-वि० बहुतोंमेंसे कोई एक । 

बिरले-वि० (वहु०) इने-गिने, बहुत थोड़े । __ 

बिरवा$-पु० पौधा, वृक्ष । -ई-[स्त्री० दे० 'विरवाही' | 

विरवाही[-स्त्री० छोट पौधोंका समूह; वह स्थान जहाँ बहुत-से 
छोटे पौधे उगे हों । .. . 

बिरस-वि०,दे० विरसः । पु०,विगाड़ । 

बिरसना%-अ० क्रि दे० 'विलसना' । 

बिरह-पु० दे० 'विरह' 

विरहा-पु० भोजपुरीका एक तरहका लोकगीत जिसे खास तौरसे 
अहीर गाते हैं; दे० 'विरह' । 

बिरहानां$-अ० कि० विरह-च्यथाका अनुभव करना-'राधा बिरह 
देखि बिरहानी, यह गति बिन नंदनंद'-सूर । 

बिरहो-वि० दे० “विरह रः : 

बिरहुला-पु० सपं । (विरहुंली = सर्पिणी) । ` .- 

बिराग-पु० दे० 'विराग' । 

विरागना#+-अ० क्रि० विरक्त होना । 
बिराजना-अ० कि० शोभित होना; वेठना; आसीन होना ।* . 
बिरादर-पु० (फा०) भाई, बंधु; भाई-वंद, संजातीय-। -कुशो- 
स्त्री० बंधुवध ।- -ज्ञादा-पु० भतीजा । -ज्ञादो-स्त्री ० भतीजी । 
विरादराना-वि० (फा०) भाईका-सा, भाईके अनुरूप । 
बिरादरी-स्त्री० (फा०) भाईचारा; .जाति,. गोत्र । मु० -से 
खारिज, बाहर होना-जातिच्युत होना । -: ८४ ` ` : 

बिरान्र-वि० वेगाना, पराया | ` 

बिराना#-वि० पराया । † स० क्रि० ,(मुंह), चिढ़ाना । 
बिराम-पु० विराम । | वि० बीमार, रुग्ण; अघीर .। 
बिराल-पु० दे० 'विडाल' । ी 5 
बिरावना#-स० क्रि० दे० बिराना'। . ` ' 

बिरास%-पु० दे० 'विलास' । 


बिरास्रीक-वि०्दे०् विलासी। ` 


बिरिख$-पु० दे० वृक्ष; दे० वृष | . 

बिरिछ+#-पु० वृक्ष ।५ 5 

विरिधक्ष्यवि० दे० वद्ध |... : ४ 

बिरियाँ#-स्त्री ° वेला, समय; बार, दफा । - 

बिरिया[-स्त्री० कानका एक गहना, 'ढारे' । ' 
बिरियालो-स्त्री० नमकीन पुलाव । ` ५ 
बिरो%-स्त्री० पानका बीड़ा; गठरी; मिस्सी.। 

बिरुझना, बिरक्ञाना#-अ ० क्रि०.उलझाना ; झगइ़ना; बिफरना । 
बिरुद-पु० दे० 'बिरंद'। : ' र dp 
बिरुदैत-वि०, पु० दे० 'बिरदैत'। ˆ "`: 
बिरुधाई$-स्त्री०्बुढापा। ... ३ 8 _. > 
बिरूप-वि० दे० 'विरूप' । SE मीट जप 
बिरोगां-पु० दुःख, चिता। ` वहार 
बिरोगो-पु० दुःखी; चिन्तित; वियोगी। `. . .. 
बिरोजा-पु० एक दवा, गंधायिरोजा । पा द क्य 
बिरोधना#-अ० क्रि9 रोकना; विरोध करना-'नवुदि बिरोधे नहि 
कल्यानां-रामा०.! .' LE i क मन 
बिरोलना%-स० कि० दे० '्रिलोइना.] .. _. ` 

बिछ-पु० दे० बुल Te 

बिर्घ-वि० दे० 'वद्ध' । र 

बिलंद%-वि० हारा हुआ, असफल हुआ । दे० बुलंद । 

बिलंब. ie दे० चिलब' 


बिलंबना$-अ० कि० देर करना; इकना; लटकना ।. . _..... 


विलंबित. IFS 
i 3 जमीन या दीवारों बनाया हुंआं लंबा छेद; इस 
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तरहका छेद जिसमें कोई जंतु (चूहा, 
इंद्रका घोड़ा । “-कारी (रिन्‌)-मु० चूहा । . - वास,-बासों ह) 
-वि० सादरे. रहनेवाला.। पु० ऐसा जानवर । -शय, 

(यिन्‌)-वि० ,बिलमें रहनेवाज्ा.। पु० ऐसा जंतु । -स्वर्ग-पुऽः 


नरक । मु०: -दूंढ़ुना-वचावकों जगह दूना । -में घुसना-छिप ; 


जाना, घर॑में बैठ रहना । 

बिल-पु०, (अं०) “बेचे हुए माल या किये. हुए कामके पावनेका 
पुरजा, बीजक; कानूनका. मश्विदा, विधेयक । ' हि 
बिलकुल-अ० दे० 'बिल्‌'में । . 

विलखना-अ० क्रि दु:खी होना, विलाप करना; $ ताड़ जाना । 

बिलखाना$-अ० क्रि० दे० 'विलखना' ।-स० क्रि० दुःख देना, 
रुलाना | 

विलग-विं० अलग, ज्‌दा । # पु० विलगाव; रंज; बुराई-आरंति 
वस सन्मुख भंयेउं बिलग न मानहु तात ।' -रामा०.। म० - 
मानना-वुरा मानना; दुःखी होना । .. Erk 
बिलगाऊ-पि० अलग करनेवाला | ' 00755: 
बिलगाना-अ० कि० अलग होना । स० क्रि० अलग करना । ... 
बिलगाव-गु० अलग होनेका भाव या मिया । 

बिलच्छन%-वि० दे० विजक्षण' |. 

विलछना$-अ० क्रि० लखना, ताड़ना । : 

बिलटना-अ० नि० उलटना; असफल या नप्ट होना ] स० मि० 
नष्ट करना । ' 

बिलटाना-सं० क्रि० उलटा, विफल या नष्ट करना । 

विलटो-स्त्री० रेलरो भेजे जानेवाले भालकी रसीद जिसे दिखानेपर 
भेजा हुआ माल मिलता है । 

बिलन्ा-अ० क्रि» बेला जांना । पु० दे० 'वेलंना' । 

बिलनी-स्त्री० न एक कीड़ा, भंगी । ._ ' 
विल्पना;/-अं० क्रि० विलाप करना । 
बिलफ़ेल-अ० दे० 'बिल'में। ,. . : 

बिलबिलाना-अ० क्रि० दुख, पीड़ा आदिसे विकल, विह्वल होना, 
रोना-चिल्लाना; गिड्गिड़ाना; कीड़ोंका कुलबुलाना |... ; 
बिलम#-पु० ‘विलंब’ । नर 
बिलमना#-अ० क्रि० देर करना; रुकना, अटकना; 'प्रेममें बॅधकर 
रुफ जाना । 

विलमाना$+-स० क्रि० रोकना, अटकाना; प्रेममें फेंसाना, वाँधंना-। 

' बिललाना$+-अ० क्रि० बिलखना, विलाप करना-'बिललात परे इक 
कटे गात-सुजान०; घबड़ाना । . . 

बिलल्ला-वि० खेल-कूद, आवारगीमें समय वितानेवाला; बेशऊर । 
बिलवाता[|ं-स० -क्रि० खोना, गँवाना; नष्ट: करना या कराना; 
छिपाना। ` 

बिलसना$-अ० क्रि० सजना, शोभित होना । स॒० क्रि० बरतना, 
भोगना ।: - 

बिलसाना#-स० क्रिश वरतना, भोगना; दूसरेको बरतनेभें प्रवत्त 
करना! . .. RE Fe 

. बिलस्ता-पु० वित्ता । 

बिलहरा-पु०, - बिलह्री-्त्री० वासकी तीलियोंका वना पान 
रखनेका डिब्बा । 

बिला-अ० .(अ०) विना, बगेर । -तकल्लु-अ० निस्संकोच, 
विना रुके-अटके । -नाग्रा-अ० प्रतिदिन, हर रोज) --वजह- 
अ० अकारण । -वास्ता-अ० र्य Mb स गक] 

-अ० ,निस्संदेह, निश्चयपूर्वक । -शतं-अ० बिना 
। -शिरकत पर-अ० विना. दूसरेकी शिरकतके । 

बिलाई--्त्री० बिल्ली; सिटकनी; कुएंमें गिरी हुई चीजें निकालनेका 
काँटा; फद्दूकश । a 

विलाईकंद-पु० दे० 'विदारीकंद' | .. 

विलाना-अ० नष्ठ होना; छिन्न-भिन्न होना; लुप्त होना । 

.' विलाप-पुP दे०“विलाप'। ` रे ० 

` विलापता#-अ० करिं0 विलाप करना । „ ` 

बिलायत--पु० दे० ‘वलायत' । % विं० वहुंत |. | 

विलायन-पु० (सं०) माँद; गुफा। .... , 


ल्या 
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साँप आदि) रहता हो; 


-बिल-बिल्हणं 


बिलारी[सत्रीलबिल्ती| . ,... ५ 
बिलाल--पु० विडाल, मार्जार । Ce 9 


बिलार[-पु० बड़ी बिल्ली । 


| बिलाबव-पु० बड़ी विल्ली, मार्जार । ` 


बिलावल-पु? एक राग. # स्त्री० पत्नी, स्त्री; प्रेमिका । - 
विलास-पु० दे० 'विलास'। ` . , सर 
विलास खानोतोड़ी-स्त्री० एक रागिनी । 
विलासना%-स० क्रि० वरतना, भोगना | . _; 
बिलासिनी-स्त्री० वेश्या । , .... म । 
बिलासी-व्रि० दे०/विलासी' ।. पु० एक पेड़ । 
बिलियर्ड-पु० (अं०) एक अंग्रेजी खेल जो लंबी छड़ियोंसे मेजपर 
खेला जाता है। -उेबुल-पु? बिलियडं खेलतेकी मेज | '-रूम- 
पु० विलियडं खेलनेका कमरा । ' के 
बिलिया-स्त्री० कटोरी । 
बिलिश-पु० मछली फेंसानेका कांटा या उसमें*लगाया जाने: 
वाला चारा । 
बिलुठना+#-अ० क्रि० लोटना । क क 
विलूराः-पुतदे०बिल्लौोर | .... . क 
बिलेशय-वि० (सं०) विलमें सोनेवाला । .पु० साँप आदि ।. ... 
बिलंया[-स्त्री० बिल्ली; कद्दूकश; दरवाजेकी सिटकिनी। म० 
-बंडवत-द्विखावटी विनय । , Ts 
ब्लोकना#-स॒9 क्रि० देखना, अवलोकन करना । ' , __, 
दिलोकनि$+-स्त्री० चितवन, दृष्टि र 
बिलोचन-पु० मेत्न । .. 
बिलोइना#-स० क्रि मथना; गडुमडू करना । 
बिलोन%-वि० अलोना; वंदसूरत | , 
विलोना-स० क्रि० मथना; ढालना, गिराना.. (आँसू) -'तुलसी 
hia रोइ रोइ के विलौवे आँसु:'-कविता० |, वि० दे० 
बिलोरना$-स० क्रि० दे० विलोडना' | . 
बिलोल-वि० चंचल; सुंदर । है: क 
बिलोलना#-अ० कि० हिलना-डोलना, लह्राना। .... 
गेल्य क्रि० दे० म ल्य छं 
बिलौका (कस्‌ र संर जतु | 
बच्चा |... .. Bs 
बिलौर-पु० दे० 'विल्लौर'। ' - ' FR 
वितीरां-पु० बिल्लीका बच्चा । . 
बिल्‌-अ० (अ०) से, साथ; लिए; हारा । -इरादा-अ० इरादेके 


Re | 


` ` साय, जान-वृझकर । -कुल-अ० सारा, तमाम; निपट । -फ़्स 


-अ० फर्ज कीजिये, मान लोजिये । -फ़ेल-अ० अभी, सरेदस्त, 
फिलहाल । -सुरा-अ० इकट्टा, .अलल हिततात्र । विश जॉ 
घटाया-घड़ाया न जा सके (लंगान, मालगुजारी) । '. | 
बिल्ल-पु० (सं०) गड्ढा; थाला, आलवाल; हींग । -सूला¬ ` 
स्त्री० वराहीकंद । -सु-स्त्री० दस माँ. 
बिल्ला-पु० नर बिल्ली; .पद या संस्थाविशेषको सदस्यतासूचक 
पट्टी, बज । ५ 
बिल्लाना-अ० क्रि० चीख मारकर रोना, विलाप करना । | 
बिल्लो-स्त्री० शेर, चीत आदिकी जातिका एक गांसाहारी छोटा 
-जंतु जो पालतू ओर जंगली दोनों तरहका होता है; सिटकिनी । 
` -लोटन-पु० एक वनस्पति । म्‌० -फा रास्ता काटना-ईि 
सामनेसे निकल जाना जो अशुभ समझा जाता है । -को छो छड़ो के 
झुवाब-मनुष्यका जैसा स्वभाव होता है वैसे हो. विचार उसके 
सनमें आते हूँ । Me र 
बिल्लूर--पु० दे० बिल्लौर । द 
विल्लोर-पु० शीशे जैसा सफेद एक पारदर्शक पत्थर, स्फटिक , - 
बिल्लौरी-व्रि० बिल्लोरका बना हुआ 
बिल्व-पु (सं०) बेलका पेड़ या फल । -दंड,-दंडो (डिन्‌)- | 
० शव 
: x (सं०) एक प्रसिद्ध कवि जिसने विक्रमांकदेवचरितकों 
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बिवरहि झगर होइहि धरम नियांउ-रामाज्ञा। विवरण देना, 
साफ करना । 
बिवराना-स० क्रि० (बालोंको) सुलझाना; सुलझवाना । ˆ 
पु० दे० व्यवसाय । gy 
बिवाई-स्त्री० पांवके चमड़ेका फटना । स 
बिवान&-धु० विमान, रय । ै 
विवेचना#-स ० क्रि० विवेचन करना । `` ' 
बिशप-पु० (अं०) बड़ा पादरी जो विभागविशेषका धर्माध्यक्ष 
(गवर्नर) हो ; 
विशाखा-स्त्री ० राधाकी एक सखी । 
बिष-पु० दे० 'विय' । 
विषया-स्त्री० विषय-वासना । 
बिषान%-पु० सींग । 
बिषारा&-वि० विषाक्त । 
विवियाक्-स्त्री० दे० 'विपया' । A 
बिसंच$#-मु० संचयका अभाव, अपव्यय; लापरवाही; विघ्न; डर । 
- दे० “विश्वंभरः । र 
व ° जो संभाला न जा सके; बेखवर । र 
बिसेंसार#-वि० जो सम्भाला न जा सके; वेसुध,अंचेत ।  ' 
विस-पु० दे० 'विप'; (सं०) मुणाल । -कंटिफा-स्त्री० एक 
तरहकी वकी । -कंठी (ठिन्‌)-पु० एच अगा i «= 
॥पुष्प,-प्रसुन-पु० पद्मपुष्प । -ग्रंथि-स्त्री० आँखफा एक 
कः LR या कमलका पौधा । -नासिका-स्त्री ० 
एक तरहको बकी । -व॒त्मं (न्‌)-पु० एक नेत्ररोग । -शालूका- 
स्त्ली० कमलकी जड़ा _ 2९ हा 2६% 
बिसकरमा*-पु० दे० विश्वकर्मा । 


विसखपरा-पु० गोहकी जातिका एक जहरीला जंतु; गदहपुरना; 


एक वनौषछि । 
बिसखापर, बिसखोपरा-पु० दे० 'विसखपरा' । RR 
बिसतरना#-स ० ० विस्तार करंना। अ० क्रि० फँलना । ` . 
बिसतार#-पु० दे० “विस्तारः । ._ `| Ne 
बिसद#-वि० दे० 'विशद । र्भ | न So gH 
बिसन#-पु० व्यसन; पतन; दुर्भाग्य; दोष । , 
बिसनो#-वि० दे० “व्यसनी ड {Yh 
बिसमउ, विसमव#-पु० दे० 'बिसमय'। ` `` 
विसमय*-पु०. विस्मय, आश्चयं; संदेह; गव; विपाद-हषं समयं 
विसमय करसि कारण मोहि सुनाव-रामा० । 
वबिसंमरना#-स० क्रि० भूलना । ` 
विसमिल-वि० जबह्‌ किया हुआ; जगी, धायल । -गाह-स्त्री० 


~ 


वधालय! , . 
विसमिल्ला-पु० दे० ‘बिस्मिल्ला’ । 

बिसयक*-पु० प्रदेश, विषय; राज्य । ` 

बिसरना-अ० क्रि० भूल जाना। ' 
बिसरात#-पु०,खञ्चर्‌। . . 

बिसरान।-स० क्रि० भुला देना । र 

विका दे० विश्राम । ` ` 

बिततरामो#-वि० विश्राम देनेवाला, सुखद-'सुआ सो राजा कर 

विस्तरामी-प० । Fe 
| er क्रिश या ॥ 

-पु° (सं० कुर बुवा । 

बिसवा-पु० दे० । स्त्री० वेश्या । 
विसवार-पु० किसवत, नाईकी पेटी । ड 
विसवास#-पु० दे० ‘विश्वासः । `, ' 
विस्ववासिती&-वि० स्त्री» विश्वास करनेवाली; विश्वासघात 
करनेवाली । ` हे 
बिसवासी#-वि० विश्वासी; अविश्वसनीय~पै यह पेट महा 
` बिसवासी-प०। 

_ बिससना€-स० क्रि० विश्वास अहरवा]/पतिमाना$ उ्यघ'/करभमा] 


है > > * > > के लत पथ कक रत कफ उस सकल पाए प पिसा ee { १ 
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बिवउना#-अ० क्रि० दे० 'बिबछ्ना'। * रह चीर-फाड़ करना । Re 


बिवरना#-स० कि० सुलझाना । अ० निः० सुलझना-'नीक सगुन ' 


बिस्तार-पु० दे० 'विस्तार । ` 
रपचस्तुईयॉ-“स्लीे 


है 

विसहना$+-स ७ क्रि० दे० बिसाहना | 

बिसहर#-पु० विपधर, सपं ।' __ 

बिसहरु-पु त्रिसाहने, खरीदनेवाला | 

बिसा#-पु० दे० 'बिस्वा? । 

बिसाइध-स्त्री०, वि० दे० 'चिसायेध' । 

बिसाष£-स्त्री० देऽ 'विशाखा' | ps 

बिसात-स्त्री० (अ०) फैलाव; फॅलायी, विछायी जानेवाली चीज 
दरी, चटाई आदि; वह; कपड़ा जिसपर चौसर या शतरंज खेला 
जाय; पूंजी; हैसियत;. हस्ती; शक्ति, साम्यं । -खाना-पु 
बिसातीकी दुकान । -बाना-पु० विसातीकी दुकानमें बिकनेवाला 
सामान, 'स्टेशनरी' । मु० -उलटना-उलट-पलट हो जाना, दशा 
बंदल-विगड़ जाना । 

बिसातो-पु० फुटकर चीजें बेचनेवाला, ' लिखने-पढ़ने, श्रृंगार 
सीने-पिरोने, शीशे-चीनी आदिका सामान वेचनेवाला, “अनरल 
मचेट' । 

विसाना#-अं 
सौदा करना । 

बिसापेध--्त्री० ० दुर्गंध; मांस-मठलीकी गंध । वि० ऐसी गंधवाला । 

बिसारद%-वि० दे० 'विशारद' | ' ` 

विसारना-स० किं० भुला देना, याद न रखना । Er 

बिसारा-वि० विपयुक्त ““मैन बानसे विसारे न विसारे विसरत है'- 
ललितललाम । 

विसारी#-वि० स्त्रीं० विययृक्त-'राँपिनि निसा विसारी'-घन० । 

बिसास&-पु० विश्वासघात-'विय भोए विषम-विसास-वानहत हैं 
घन०; दे० विश्वास । .' ; 

विसासिन, बिसासिनि#-वि ० 'स्त्री ° विश्वास-घातिनीं । 

विसासीक-वि० विश्वासघाती । | 

विसाह-पु० विसाहनेकी त्रिया, खरीद | 4: 

बिसाहना|-स० क्रि० मोल लेना, खरीदना ।.पु० सौदा | *' 

विसाहनी#-स्त्री ० खरीदी जांनेवाली चीज, सौदां; क्रय । 

बिसाहा$-पु०सोदा। ___ र 

विसिख+-पु० दे० 'विशिख' । टि 

विसिनो-स्त्री०. (सं०) कमल; कमल-समह । . .. 

बिंसियरं+-वि०. विपैला.। पु०्सप । ' _. 

विसुकरमा, विसुकर्मा#-पु० दे० विश्वकर्मा | ` र 

बिसुनना-अ० क्रि० खाते समय खाद्य-पदार्थका  नाकंकी . भोर 
चढ़ जाना। | ' 
बिसुनी-स्त्री० अमरवेल । ' 

विसुरना#-अ० क्रि० दे० 'विसूरना' । र 

बिसुरना-अ० क्रि० दुःखित होना, सोच करना; 'चुपके-चुपके रोना । 
स्त्री०.सोच, चिता । 

बिसेख, बिसेस#-वि० दे० विशेष! । -ता-स्त्री० दे० विशेषता । 

ब्रिसेखना$+-अ० क्रि० विशेष रूपसे, विस्तारसे कहना; विशेष रूप 
प्रतीत होना | .. द द 

बिसेन-पु० क्षत्नियोंकी एक शाखा । 

विसेसक-पु ० तिलक, टीका । "5४ 

विसेसर#-पु० दे० 'विश्वेश्वर' । . कना 

बिसँ धा|-वि० जिसमें भांस-मंछलीकी गंध हो । a 

विसँला-पु० दे० 'विपैला'। , Yet 

बिसोक#-वि ० शोकर्‌हित । पु० अशोक वृक्ष । 

बिस्कुट-पु० आटे, आरारोट आदिकी विशेष रीतिसे बनी मीठी या 
नमकीन टिकिया । ५ 

बिस्त-पु० (सं०) सोना तीलनेका ८० रत्तीका एक मान | ` | 

विस्तर-पु०, (फा०) विछोना । RPS 

विस्तरना%-स० क्रि० विस्तार करना, फलाना । 

बिस्तारना$-अ० क्रि० विस्तृत होना । स० क्रि०.विस्तार करना । 

विस्तरा-पु० दे० बिस्तर | - रीय 


क्रि» देऽ 'बसाना';' † विपका असर होना । 


दंदर्केली? ९ Gangotr 
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... बिस्माक, प्रिस-बौजरी 


बिस्मार्क, भिस-पु० जर्मनीका प्रसिद्ध राजपुरप जो १53२ नें प्रशाका 
प्रधान मंत्री वना । उसी के नेतृत्वमें जमन साम्राज्य संघटित हुआ 
और वही उसका पहला चांसलर हुआ (१८१५-१८८६) ॥। 
बिस्मिल्ला, विस्मिल्लाह-स्त्री० (अ०) “अल्लाहके' नामके साय' 
(मुसलमान हर अच्छे कामका आरंन करते हुए कहते हुँ) ; आरंभ; 
विद्यारंभ । मु०--करना-आरंभ. करना | -ही ग़लत होना- 
` शुंरूमें ही गलती होना, 'प्रथमंग्रारे गंक्षिकापात 
विल्लाम#-पु० दे० 'विश्राम'.। द 
विस्वा-पु० दीघेका बीसवाँ भाग | ,-दारं-पु० पट्टीदार। . 
विस्वास-पु० दे० “विंश्वास' । म 
चिस्वाससंगातोःः-नि०, .पु०. विश्वासधाती-छोई गया: विरवास 
सेंगाती प्रेमंकी वाती बराय-मीरा | _ ' 
बिहेंग-पु० दे० "बिहंग' । : i यकी 
विहंडना#-स ० क्रिश काटना, टुकड़े करना; “ नप्ट करना; मार 
डालना । a 


» »्& 


बिहुंडला-गु० आवारा, बच्नन्य  '*__, : ' |. 


विहेसना#-अ ० क्रि» मुसकराता ।. _.- ` 
बिहँसाना#-स ० क्रि० हँसानां। अ० क्रि०मुसकराना; खिलना । 
विहेंसो हा$-वि० हसता हुआ । ८ | 
बिह-वि० (फा०) दे० 'वेह'। -तर-वि० दे० “बेहत्र' । 
बिहग-पु० दे० विहग । .. र i 
बिहद, विहद%-व्रि० देऽ बेहद! । - `. LRT 
विह्वल#-वि० दे० विह्वल’; शिथिल । ` -- . 
बिहरना#-अ्‌० क्रि० विचरना; विहार करनां-'जमुनाजल विहरत 
ग्रजनारी-सू र;, विदीश होना, फटना.। ' 
बिहराना#-अ० निश, फरंना । ` 
डिहरी{-स्द्री०.चं Pr 5£ 
विद्ठग-पु०एकंराग ।. ...' . _.. As प 
बिष्ठ|ंगड़ा-पु ० एक राग-। ०.०, का 
बिहान-पु० सवेरा, भोर; अंत्र-जबे लगि विपति विहांन-रामा > । 
अ० आनेवाला कल |. . ` 
बिहाना#-स ० त्रिश, त्यागना। _ अ० ब्रि० बीतना । 
बिद्वार-पु०.दे० 'त्रिदार'; भारतवरपंका एक:राज्य जो उच रप्रदेशके 
पुरवमें .पड़ता. हु । ER 
बिहारना$-अ० क्रि विहार करना । ५ 
विहारो-पु० विहारका रहनेवाला । वि० दे०'विहारी | __.. 
बिहारोलःल-पु० हिंदोके श्टंगाररसके प्रसिद्ध कवि जिन्होंने ७०० 
दोहोंकी 'सतसई की रचना की । र 
बिहाल#-वि० दे० 'बेहाल'  :-  : .. ` ` १. 
विहिश-पु० विधि, ब्रह्मा. । ई हे 
बिहित%-पु० बिहिश्त, स्वर्ग-विहिन न मेरे चाहिये वाझ पियारे' 
-साखी -]. बि० दे० 'वि क | 
इत-पु० (फा०) स्वर्ग, वैगुंठ, जन्नत; स्वर्गोपम स्थान | - 
(ते) दरो-पु०. स्वाञ्च स्वर्ग, अशे । . म्‌०.,—का जानवर-मोर ।! 
-का सेवा-अनार । -फो कुमरी-नाचने-गानेवाली स्त्री । -फो। 
हवा-शीतल-मंद-सुगंध वायू. । -को ठोकर. या लात मारता-' 
मिलें या मिलते हुए सुखको छोइना। .. ... 
बिहिशती-पु९.. विहिश्तका रहनेवाला;_ (भश्क्से) पानी भरने- 
वाला, भिश्ती । 
बिही-पु० (फा०) नाशपातीको शवलका एव फल; उसका पेड 
अमरूद, लाल गृदकत अमरूद ।--दाना-पु० विहोका बीज । -. । 
बिही-स्त्री ० (फा०) भलाई; नेफी । -एुवाह-पु० भलाई चाहने 
„वाला, हितैपी. उ 
बिहोत-वि० दे० 'विद्ीन | - `. 
बिहुरना+-अ० क्रि० दे० 'वियुरना? । सऽ करिए छोड़ना । _ . 
विठ्ठनः-यि० दे० “विहीन' 3. : २१3 
विहोरना(-अ०9-क्रि० बिछड़ना ।.  . . .. .. . -. जिः 
बांग -्त्री० लुटि, नुव॑स. (युंदेल 2) । .. ` RF 
बी ड़[-स्न्री० पयालका बना गोल आसन; गेंडुरी; सरकडेका बाँस 
जैसा लंबा बना हुआ मुद्रा जों छाजनके नीचे लगाया जाता है । 


१] rT 


 - जिससे पेड-पौधेका अंकुर 


बोडा । श 
यी डा-पु० पयालका वना गोल आसन; गेंड'री। , ' ` 


योंड़ो-स्त्री० एक तरहकी रस्सी, गेंडरी । 


"बो दना#-स ० क्रि० अनमान करना; दे०'वीनना'। £ 


ची धना-स० क्रि० छेदना, देधना । ४ अ० छि० दे० “त्रिंधना' । 


` बो-स्त्री० प्रतिष्ठित महिला, बीवी (प्रतिष्टित महिलाओंके नामके 


साय लगाया जाना है) । * 
बीका-वि० दे ० .'बाँका .) ., I 
बीखः+-पु०'डग, कदम; दे० 'विप'। ` . 
रोगक-पु० भेड्या।' ` 
बीगना-स ० क्रि० विखेरना, फेंकना । 
बोघा-पु० वोस यिस्वेका रकया (एफ जरीव लंबी और एक जरीब 

डी जमीन) । 
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' बोच-पु० किसी वस्तु, क्षेत्र आदिको मध्य भाग, दरमियान, वस्त; 
. दो चीजोके मध्यका फासित्रा, अंतर, फर्क; ऋ अवसर, अवक्राश- 


“पायो बीच इंद्र अभिमानी हरि बिनु गोकुल जाऱ्यो-सूर । अ० 
वीचमें, दरमियान; अरसेमें । -विचाद-पु० मध्यस्थता, विचचई। 
-वाला-पु० विचुआ, मध्यस्य । मु० -करंना-विचवई करना । 
-खेत-सुल्लमचुस्ला,. डंकेंकी चोट । “पड्ना- (दशा -आदिमें) 
फर्क होना । -पारना-भेद, विलगाव करना.। -बोचमें-थोडी- 
थोड़ी देरगर । -में फदना-दखलं देगा, टाँग अड़ानां। “में 
डालना-मध्यरय वनाना । -में देना-साक्षी बनाना.। -मे पड़ना 


' -विचबई करना; जिम्मेदार. वनुना | -रखना-मेद झरना; 


छिपाना.ै। .. ERs Fi 
बीचोबीच-ठीक मध्यमे । + „` * £ क्य 
बीचि-स्त्री० दे० 'बीचिः। ` `` ` “` 
बीछना#-स ० कि 'छाँटना, चुनना । ET 
बोछो-स्त्रो०, बीछू+-पु० दे० विच्छू' | 
बोज-पु० .(सं०) फूलवाले पेडू-पीधेका गर्भाड, चहं दाना या गुठुली 
तुझ्म,' वीया; शुक्र; मूल कारण, 
जइ; कयावस्तुका मूल; बीजगणित; मंत्रका वीज रूप; अक्षर 
या ध्वनि; मंत्रका मूल भाग; मंज्जा | # स्त्री बिजली । - 
कर्ता (तुं) -पु० शिव। -कृत-पु० 'बांजीकरण | वि०` वीर्य- 
कारक । _ -केंद्र (न्यूविलअस) जह मध्यभाग. जिसके 
दा तरफ और प 04.3 हो जाती हैं; वह पा 

बीज रहता है । -पु० का बह माग में 
वीज्ञ रहता है, नीजाधार । -किया-स्त्रा० बोजगणितकी क्रिया । 
-खाद-स्त्री० (हि) किसानोंको दीज-खादके लिए दी जानेवाली 
तपावी । -गणित-पु० गणितका एक भेद जिसमें संझ्याकी जगह 
अक्षेरका प्रयोग करते हैं। -गर्भ-पु० परवल ।' -गुप्ति-स्त्री ० 
सेम; भूसो; फली । -दर्शक-पु०, अभिनयकी व्यवस्था करने- 
वाला । -द्रध्य-पु9 मल तत्त्व -थात्य-पु० ` धनियां । - 
निर्वापण-पु० बीज बोना। -पादप-पु० . भिलावा । -पुरुष- 
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_ पुऽ कुलका आदि पुरुष ।'-पुष्प-पु० मरुभा; मदन । -पूर, 


पुर्‌क-पऽ विज्ञौरा नोबू । -पेरिका-स्त्री० अंडकोश । -प्ररोह, 


:- रष्रोहो (हिन्‌)-वि७ वोजसे. उत्पन्न होनेवाला । -फलक-पु० 


विजौरा: नीवू (वंद-यु० .(हिं०) ,वरियारेके बीज] -मंत्र- 
पु० किसी देवताके लिए निश्चित मंत्र; गुंर। ~मातुका-स्त्री० . 
कमलगट्टा । -सागं:- २० .. वाममागका . एक भेद । --रंत्न-मु० 
उरद। -रु-पु० दाना, घात्य। -रेचन-पु० जंमालगोटा । 


. >वपत्-पु० वीज बोना;, खेत । -चाप-पु० बीज बोनेवाला; 


बीज वोना ।' -वाहन-पु० शिव । -दुक्ष-पु० असनाका पेड़ । 

-सु-रत्ती ० पृथ्वी,। -स्थापन-पु० वीज वोनका मुहुर्त । -हरा, 
० जादूगरनी । 

बोजक-पु० (सं०) विजौरा नीबू; वीज; प्रसवके समय बच्चेके . 


, सिरका उसकी भुजाओक्रे वीचमें आ जाना; सूची; भेजे जातेवाले 


मालकी सूची जो दाम भोर खंचके हिसादके साथ खरोदारके पास 
भेजी जाती है; कबी रदासके पर्दोका एक संग्रह । 
बोजत, बोजना#-पु० व्यजन, पंजा । ce 
बोजरो#-स्त्री ० दे० 'बिजली' | छ 
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बोजल-वि० (सं०) बोजदारा | बोर-पुः देह विवा शण (सं०) बीजदार । 
बोजति-स्तवी० द्वितीया । 
बोजांक-पु० (सं०) दे० 'गूढलेख! । -प्रक्रिया-(साइफर प्रोसी 


जर) राजनयिक संदेशके लिए प्रयोग की जानेवाली सांकेतिक 


कट शब्दावली या लिपि । 


बोजांङुर-पु० (सं०) अंकुरः। -न्याय-पु० बीजसे अंकुर और अंकुर 


से बीजका उत्पत्तिका अनादि प्रवाह । 
बीजा-पु० बीज । % वि० दूसरा । 


बीजाकृत-पु० (सं०) वह खेत जो बीज छीटकर जोत दिया गया हो। 


बोजाक्षर-पु० (सं०) मंत्रकां प्रथम अक्षर । 
बोजास्य-पु० (सं०) जमाज्ञगोटा.। .. 
ब्रीजादच-वि०. (सं ०), बीजसे भरा हुआ । 


बोजाणु-पु० (स्पोस) अरलिगी-जनक कोशिकाएं, जो पुत्पहीन 
जातिके पौघोंके बीजकोशमें पायी जाती है । ये सुदृढ़ आवरण 


_ द्वारा सुरक्षित रहती हैं । पौधेके बीजकोशसे बाहर बिखर जानेपर 


ये नन्हे बीजाणू अनुकूल परिस्थितियोमें अंकुरित होरुर नमे प॑ धिको, 


जन्म देते हैँ । 

बोजाध्यक्ष-पुर (सं०) शिव । छा 
बोजापहारिणी-स्त्री० (सं०), जादूगरनी । 

_ चोजारोपण-पु० बीज बोना । Ne 

। बोज्यं-वि० (सं०) संतानेच्छ । 

बोजाश्व-पु० (सं०) कोतल घोड़ा । “ 
ब्रीजित-वि०.(सं०) बोया.हुआ । 
बोजो-स्त्री० गिरी, मोंगो, गुठली । 


` बोजो(जिन्‌)-वि० (सं०) बीजवाला । पु० पिता; क्षेत्रज सेतान-' | 


का असल बाप (छेत्नीसे भिन्न); सूर्य ।. -. 


-पु० बद्धपात । 
ोजुरी#-सत्री ? बिजली । 


` दे०'बिज्जः 2) हे ॥ 
बोजोदक-पु० (सं०) ओला । .. र 
बोजोप्ति-स्त्री० (सं०) वीज वोनेकी त्रया ।; 
बोज्य-वि० .(सं०). बीजसे उत्पन्न; कुलीन । . 
' बोझ, बोझा%-वि० बीहड़, जनशन्य; सघन । ` 
#--अ० क्रि० फेसना, उलझना । 
बीट-स्त्री ०, चिड्योंका मला । | 
बोटा कण-पु०. (बीटा पार्टिकिल) तीव्र वेगसे चंलनेवाले इलेक्ट्रॉन, 
जो रेडियो ऐक्टिव तत्त्वोंके नाभिकसे बीटा किरणोके रूपमे विसाजित 
होते हैं। इन वीटा क्णोका वेग प्रकाशके वेगसे थोड़ा ही कम 


बीजू-वि० बीजसे उत्पन्न; जो कलमी न॑ हो (-आम).।..पु०, 


होता. 
बोटा-द्रॉन-पु० 

त्वरित करके उन्हे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। .... 
बोड-स्त्रो० गुल्लीकी शक्लमें कर 
बोड़ा-पु० पानकी गिलोरी 

-उठाना-किती कामका भार लेना, करनेकी प्रतिज्ञा करना । - 


डालना,-रखना-किसी कठिन कामका भार उठानेके लिए सांमंतों | 


सरदारोंके सामने पानका बीड़ा रखना ।' -देना-नाचने-गानेवालों 
आदिको साई 


` ,बोड़ो-स्व्री० छोटा बीड़ा; गठरी; पत्ती लपेटकर बनायी हुई सिंगरेट- 


जेसी वस्तु; मिस्सी; नांव, एक आभूषण । _ . 


 बोतना-अ० क्रि० गुजरना, कटना; दूर होना; धटित होना; | 


पडना । 


बोतनि#-्त्री० क्षणभंगुरता-वीतनिको रूप तूं-ठहरि हेरि गये 


वीते-घन० । 


> ताक दबः बिता MERE र 
ड किसीके:ऊपर वीती, गुजरी हुई बात, घटित घटना; : 


वत्तात । 
__ बोयि, बोथो-स्त्री० दे० 'वीयी? a 
__ बीयितक्-वि० दे० “व्यथित'। Mem 


० विजली-'चमर्काहु दसन बीजक नाई'-पं० । -पांत 


(बीटा-द्रॉन) एक प्रकारका यंत्र जो इसेवट्रनोंको [ 


nN } 
म्यानके मुंहके पास वेंधी डोरी.। म० 


„. | वोसरना#-अ० क्रि, स० कि 
.. _' बीसी-स्त्री० वीसका समूह, 
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_ बी 


, | बोदर-पु० दे० विदरा स 


बोदरी-स्त्री ० दे० 'विदरी' 

बोधना#-अ० क्रि० दे० 'विंधना-। स॒ क्रि० दे० 'यीः धना! | 

बीधा-पु० गांवकी मालगुजारी तै करना । 

बोन-स्त्री० वीणा |. -कार-पु० वीणावादक । 

बोनना#-रा ० क्रि० चुनना; वुनना.। ` sy, 

घ कि० विनती करना-'पंय, लग्गि परानपि बीना 
-रासो । ० श्र. 

बोना-स्त्री० दे० 'वीणा'। EARNS 

बोनी-्त्री० देखनेकी क्रिया । तमाश-तमांशा देखना । 

बोफं[-पु० बृहस्पतिवार । १ 

बोबो-स्त्री० भले घरकी स्त्री, कुलांगना; पत्नी; 


बेटी, स्त्री और 
छोटी ननदका आदरार्थक संबोधन; फातिमा । 


बीभत्स-वि०. (सं०) .. घणा. उत्पन्न _कंरनेवाला संड़ा-गंला 
(मांसादि); पापी । -पु० साहित्यके नौ रसोमेंसे एक † 


स्थायी भाव जुगुप्सा है; घृणोत्पादक वस्तु; अर्जुन । ' ४ 

चीभत्सा-स्त्री० (सं०) घृणा, जुगप्सा । 

बोभत्सित-वि० (संश) घुणित, निदितं । ` `, -” ५ 

बोभत्सु-पु० (सं०) अर्जुन, अर्जुनका पेड़ । ˆ` हयर. 

बोम-पु० (फा०) डर, जोखिम; (अं०) पु० शहतोर,'मस्तुल | - 
ब हरास-पु० खौफ और खतरा । ' . 

बीमा-पु० (फा०) ठेका; जमानत; मृत्यु, दुर्घटना, मालके रास्तेमें 
खो जाने आदिकी हानि भर देने. वदलेमें. नियत घन देनेकी 
जिम्मेदारी, इंश्योरेंस' । -दारं-पु० वीमा करानेवाला; पाणिसी- 
होल्डर । -पत्रक-पु० (इन्श्योरेस. पॉलिसी) वीमा करनेवाली 
संस्था और बीमा करानेवासे व्यक्ति या व्यक्तियोंके बीच हुए 
समझौतेका लिजित पत्र । मु० -करना-क्षतिपूतिकी जिम्मेदारी 
लेना । -(मे)की पालिसी-बीमेका इकरारनामा । 

बीमार-पु० (फा०) वह व्यक्ति जिसे रोग हला हो; मरीज । वि० 


रोगी; आशिक .।. -दारी-स्त्री० रोगीकी सेवा, तींमारदारी । 
बोमारी-स्त्री०'(फा०) रोग, मर्ज; लत; झंझट । 
बोय, बीया#-वि० दूसरा ।..पु० वीज । . रका 
बोर-वि० वीर, वहादुर । पु० वीर पुरुष; भाई; एक तरहका प्रेत । 


# स्ट्री०, सखी-फिरत कहा हैं वीर वावरी. भईसी-“-हठी 
कलाईका एक गहना; कानका एक गहना; ,चरागांह; 'चराने- 
का कर । BAe. 


बोरा#-पु० दे०, 'वीड़ा'; प्रसादस्वरूप दिये जानेवाले फल-फूल 


आदि । 


' बौराना-पु०दे० ‘वीराना’, निजन'स्थान, जंगल तीन लोक़ बस्तीके 


बसाये, आप वसे वीरानेमें!। ' - 
बोरी$-स्त्री० पानका बीड़ा; मिस्सी; कानका एक गहना; पत्तेसे 
वना हुआ सिगरेट; लोहारी उपकरण | पु०प्रौदा। ' ` `. 
बीरो#-पु० दे० 'बिरवा-'जस असोकं बीरो तर सीता-पं० .। 


,बोल-वि० पोला |. पु० नीची जमीन जहाँ पानी जमा हो जाय; 
`` # मंत्र; वेल।. ` 


बोबो-स्त्री० (फा०) बीवी, स्त्री; पत्नी, गृहिंणी; छोटी नचदका 
संबोधन । ° 

बीस-वि० दसका दूना, उन्नीससे एक अधिक्‌; वढकर, श्रेष्ठ । ५० 
वीसकी संख्या, २०;. # विष । .-बिस्वे-अ०_ निश्चयपूर्वक 
यकोनन; बहुत करके । -वाँ-क्रमंसे १६ के बाद आनेवाला. स्थान 
या संख्या । 

बीसना|-स० क्रि शतरंज आदि खेलनेके लिए बिसात: फैलाना । 

जाना । 


न्य 


साठ संवत्सरोके तीनमेंसे कोई े 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|] 
| 


- बुख़ारी-वि० वुखाराका' रहनेवाला । स्त्री० वखार; ` दीवारंमें' | बुदबुदा-पु० बुलबुला। ' 7७३ ` 
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विभाग; जमीनकी एक नाप, तुला । होना; जलती चीजका ठंढा होना; बुझाया*जाना; णांत होना, 
वी० सी० जी०-(वो० सी० जी०): यक्ष्माके पंतिरोधके लिए | मिटना (प्यास); '(चित्तका) सुस्त, उदास होना । 
वैवसीन (टीका) बुझाई-स्त्री ० बुझानेकी किया या उजरत; वूझनेकी क्रिया] - 7” 
बीहुक-वि० दे० बीस'-साँचहु मैं लवारःभुजबीहा'-रामा०। ' | बुझाना-स० त्रि० आग या जलती हुई चीजको ठंडा करना, जलनेका 
बीहड़-वि० ऊबड़-खावड़; विकट; विभक्त, अदा | | । अंत करना, गुल करना; जलती हुई चीजको पानीमें डालकर टंढा 
बोहर-वि० अलग । ' 'करना; तलवार'आदिको जहर मिले हुए पानीमें डालकर ठंढा 
बुंद-स्त्री ०; पु० बूंद; वीर्य । करना; शांत करना; मिटाना (प्यास); समझाना; बूझनेका काम 
दुदकी-स्त्री० छोटी बिदी या दॉगः। -दार-वि० जिसपर वहुंत-सी, | दूसरेसे कराना, पहेलीका उत्तर पूछना ।-# अ० क्रि शांत होना! 
बुँदकियाँ बनी हों । . , | बझारत-स्त्री० हिसाव समझना; हिंमाब-फहमी । 
बुंदा-पु० टिकली; टिकलीके आकारका गोदना; कानका एक | बुझीवल-स्त्री० किसी वस्तुका ऐसा अनोखा वर्णन जिसके आधारपर 
गहना; # बूंद । उ उसका अर्थ वूझने, उत्तर देने या वस्तुका नाम बतोनेमे बहुन 
बुंदिया-स्त्री० एक तरही मिठाई । ष्टम I सोच-विचार करना पड़े, पटली । 
. बुंदिर-पु० (सं०) मकान. Wr YF बुट#-स्त्री ० दे० बूटी । ह 
बुंदोदार-वि० जिसपर दिदियां हां। : ” बुटना%-अ ० करि०'हूटना, भागना । 


बुदेलखंड-पु० वुदेलोंका देश; भारतका वह भभाग जिसमें उत्तर- | बुंडको&-स्त्री० डुबकी 
प्रदेशके दक्षिण-पश्चिमके कुछ जिले भोर पन्ना, छतरपुर आदि || बुड़ना#-अ० क्रि० इबना । 


रियासते पड़ती थीं । बुड्बुड़ाना-अ० कि० कुइबुड़ाना॥ F 
बुंदेलखंडी-वि० वुंदेलखंडका । पु० वुदेजखंडका निवासी । स्त्रीश | बुड़ानाक-स० क्रि० दे० डुवाना' । 

वुंदेलखंडकी भाषा । ¬ | बुड़ावां-पु० दे० ‘डुवांव' । ग 
बुंदेला-पु० एक तरहके राजपून जो वुंदेलखंच्म रहते हैं.।'- ` बुढ़ऊ[-ै० बूढ़ा, वृद्ध । 5 
बुदेली-स्त्री ० वुंदेलखंडकी बाली । 5 . /” * |, बुब्डा-वि० बूढ़ा । (स्त्री० वढी): 
बुंदोरो%-स्त्री० वुँदिया नामकी मिठाई । बुढभस-स्त्री ० बढ़े पुग्पांकी हिस, वढौतीमे जवानोकी उमंग । 
बुआ-स्त्री० दे० 'बूआ' । , I + *_ | बुढवा-वि० बूढ़ा, वृद्ध । पुऽ बूढा आदमी ! -संगल-पु०' काशीमें 
बुआई-स्त्री० दे० 'बोआई' । i : | होलीके वाद अंगामें मनाया जानेवाला नृत्य, गायन आदिका 
बुक-स्त्री ० एक बारीक कपड़ा जो बकरमकी तरह कड़ा होना है। | त्यौहार । i 

पु० (सं०) हास्य | ब॒ढ़ाई-स्ती ० बुढ़ापा, वृद्धादस्था । I, 
बुक़चा-पु० (फा०) कपड़ेकी गठरी । ; बुढ़ाना|-अ० कि० बूढ़ा होना । ै “FF 
बुक़्वी-स्त्री०' छोटा वुकचा, दरजियोंक्री थैली जिसमें वे मुई, तागा | बुढ़ापा-पु० बूढ़ा होनेकी अवस्था, वा वय, वृढोती । 

आदि रखते हुँ.। - ; बुढ़िया-स्त्री ० वृद्धा स्त्री, वड़ी ।“-पुराण-पु० : तत्त्वहीन वात, 
बुकटा, बुकट्टा-पु० दे० “बकाटा;। “`` 55 । ' ढकोसला'। -बेठक-स्त्री» एक तरहूकी बैठक । 
बुकना, बुकनो-स्त्री० चूर्ण, सफूफ;. चूर्णरूप्र रंग।  - - । बुढ़ौतो-स्त्री० वृढ़ापा । /: >> 7 ५ 
सुकलू-सु ० एक चूर्ण जिसमें अनेक मसाले मिले रहत ` | बुत-पु० (फा०) मूत, प्रतिमा; प्रेमपात्र, माणक । वि० मृतिकी 
बुकवा[-मु० उबटन । 3६% तरह जड़, निश्चप्ट । -खाना-पु० मंदिर । -तराश-पु० 
बुकस-पु० दे० वुवकस | `: ° १ >” |, मृतियाँ बनानेवाला॥'-परस्त-पु० “मूतिकी पूजा करनेवाला; 
बुकुना#-पु० बुकनी; पाचक । F Ppt सदयपासक । -परस्सो-स्त्री० मूतिपूजा | -शिकन-पु० मूति- 
युक्क-पु० (सं०) हृदय; हृदयस्थ अग्रमांस; बकरा; गमय | `| ¦ को तोड्ने-फोइनेवाला, मूतिभंजक; प्रतिमाःपूजाका घोर विरोधी । 
बुफ्कन-पु० (सं०) कुत्ते आदि जानवरोका बोलता । "`; | मु० -बन जाना या हो जाना-मृत्तिकी' नरह्‌ स्थिर और मौन 
बुझ्करा-पु० (सं०) चांडाल; भंगी । BE हो जाना । 
बुदकसी-स्त्री० (सं०) नीलका पौधा । „=| बुतना-अ० क्रि० बझना; शांत होना ' ` ` । 5१5 
बुक्का-पु० अश्वकका चूर्ण । स्त्री० (सं०) रक्त । £ ` ` | दतात-स्त्री> किसी वस्तुका परिमाण, नाप । व 
बुक्का (क्फन्‌)-पु० (स॑०) दे० 'बुवक' । «7४ > | दुंताना-स० मि वुझाना; णांत करना । अऽ क्रि० दे० वुनता | 
बुक्को-स्त्री> (सं०) हदय, कलेजा । न [ ब॒ताम-पु० वटन । - 
बुख़ार-पु० (अ०) भाप; ज्वर; भड़ास, दिलका गुबार। › ` ` बुत्त-वि० दे० दुन" टू ० 


बुखारा-पु० रूसी तुकिस्तानका'एक प्रदेश या उसकी राजधानी । "| बुत्ता-पु० झाँसा, दम । 


बनायी हुई अँगीठी । - | बुदबुदाना-अ० गि.० कुडमुडांना; वइ-वड्ाना । ' ` =+ 
बुग्रचा-पु० (तु०) कपड़ोंकी गठरी, वुकचा। ' ' * ` | 'दुद्ध-वि० (सं०) जगा हुआ; ज्ञानी; पंडित विकसित । पुँ 
ब॒ग्रची-्त्री० छोटा बुगचा । ¦ " « .: :- ~ «| दौड धर्मके प्रवतक गौतम वृद्ध जो विष्णुके नवे अवतार मानें जाते . 
बुग़दा-पु० (फा०) कसाईका छुरा । । हैं, सिद्धार्थ (जन्म ई० पू० ५५७, निर्वाण ईण्पूळ ४४७) । -गया 


बुद्ध-पु०, स्त्री (सं०)7 बकरा, बकरी ।"-कसाब-पु०' कसाई,” | . -स्त्री० गयाकें पासका वह स्थानं जहाँ बुद्धको बुद्धत्व प्रात हुम । 
बूचड़ ।' -दिल-वि० डरपोक, 'भीरु ।- #दिलो-स्त्री० मायरपन, | -द्रव्य-पु० वुद्धके स्मृति-चिल्ल (अस्थि; नख, केश'आदि)' = 
भीरुता । , धर्म-पुंऽ वौद्ध धमं ।-पुराणे-पु० पराशररचिनं लेलितलघविस्नर। 
बुजियाला-पु० घह बकरी या वंदर जिसे कलंदर नचाता हो . बुद्धत्व-पु० (सं०) वुद्धपद । केचे: 
बुजुगें-वि० (फा०) बड़ा, वृद्धः आदरणीय :पुऽ गुरुजन; संत, | बुद्धागस-पु० (सं०) वौद्धध्मके सिद्धांत ७ ० 
महात्मा; पुरखा, बाप-दादा (वहु०में व्यवहृत) । -ज्ञादा-वि० | बुद्धि-सत्री० (सं०) जानने, समझने ओर विचार करनेको शक्ति, 
गुरुजात; कुलीन । पु० गुरुभाई; कुलीन व्यक्ति। -वार-वि७ | . समझ, अक्ल; अंत.करणकी निश्चयात्मिका वत्ति (वे०); प्रकृतिका 


बुजुगं (प्रायः वाप या दादाके साथ व्यवहृत) । » «» * | पहला परिणाम, महत्तत्त्व । -कामा-स्त्री कात्तिकेयको एः 
बुज्ञर्गाना-वि०'वुजुर्गके अनुरुप, गुरुजनोचित । - gl । -झत-वि० वुद्धिपूवक, साच-समझकर कियो हुआ। 
बुजुर्यो-स्त्री० बड्प्पन; वृद्धावस्था । ' "`; RHETT + ~° चतुराई । -गम्या-प्राह्म-वि० जो समझमे आ. 
बुझना-अ० त्रि० (आग, दीपक आदिका) जलना वंद होना; शांत । सके । -चक्षु(स्‌)-वि० प्रज्ञाचक्ष । पुऽ घतराष्ट्र । -चितक- 
५२ र 
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'युदिमता-बुलंद. कण्व म ला का ल दतृद 
वि० बुद्धिमत्तापूवक सोचनेवाला:। :-जीवी (विन्‌)-वि० बुर-स्त्री० भग, योनि (प्रायः गाली-गलौजमें रयुक्त):। . 
जीविका करनेवाला," दिमागी ' काम करनेवाला । -०वर्ग- | बुरकना-स० क्रि० चर्ण जंसी(वस्तुको छिडिकना |, 
पु० (इंटेलिजेंशिया) वुदधिसे जीविका प्राप्त करनेवाले, दिमागी | बुरकाना-स० फ्रि० दै० 'बुरकना' । कमती 
काम करनेवाले लोगोंका समुदाय । -तत्त्व-पु० महत्तत्त्व । - | बुरक्का-पु० (अ०) लंबा पहनावा जिससे बाहर निकलनेके वक्त 
दोष-पु० समझकी कमी, खराबी ॥ -द्यूत-पु० शतरंजका खेल.। | मुसलमान स्त्रिया अपना सारा शरीर ढक लेती हैं, नकाव ।: -पोश 

. र्‍्पर$-वि० :वुद्धिकी पहुँचके बाहर। -पुरस्सर,-पूर्वक-अ० | -बि० जो बुरका ओढे हो । मु० -(के) में छो छड़े खाना-परदेमें 
इरादा करके, इच्छा-पुतंक, सोच-समझकर। -प्रामाण्यवाद- | वदचलनी करना । रर? 
पु० बुद्धिवाद' । -बल-पु० बृद्धिका वल । -श्ंश-पु० एक दोय | बुरकी-स्त्री० sp क्त धूल या-राख.। 


या रोग जिसमें वुद्धि ठिक्रानेसे काम नहीं;करती । -मोह-पु० | बुरा-वि० खराब, दूषित; हानिकर; खोटा, :॥ पु०: बुराई; 
मे हानि, अनिष्ट १ -ई-्त्री०- दे० क्रममें ।. -काम-पु० नदित 


दिमागका घबडा जाता । -योग-पु० ज्ञानयोग ।:-वाद-पुऽ 
अन्य विषयाकी तरह धर्ममें भी बुधि ही सर्वोपरि प्रमाण है-यह मत, 
'रेशनलिज्म' । -वादी (दिन्‌)-वि० बुद्धिवादकों- माननेवाला । 
-विलास-पु० कल्पना । -वैभव-पु७ वद्धिकी प्रखरता, दुद्धिवल | 
-शक्ति-स्त्री ० दुद्धिवल । -शालो (लिन्‌ ),-शोल-वि० वुद्धिमान्‌ । 
-शुद्ध-वि० सच्चे भाववाला, नेकनीयत । -शद्धि-स्त्री ० नेक- 
नोयती । -सख,-सहाय-पु० मंत्री । -हत्त-वि०-: वेअकल, 
निर्वेद्ध। -हा (हुन्‌) -पु० शरात्र (बुद्धका नाश करनेवाली) । 
-होन-वि२ निवुद्धि, नासमझ । 

बुद्धिमत्ता-स्त्री० (सं०) वृद्धिमानी, समझदारी । . 

बुड्िमानी-्त्री० देऽ बुद्धिमत्ता' । 

बुद्धिमान्‌ (मत्‌)-विञ (सं०) चतुर । 

वुड्धिंंद-वि० अक्लमंद, समझदार । 

बद्धीद्रिय-स्त्री० (सं०) ज्ञानेंद्रिय, मन । 

बुद्धी[-स्त्री० दे० 'वुद्धि' । ` 

बुद्बुद-पुऽ (सं०) बुलदुला । 

बुधंगडक-वि मूर्ख । * पक 3-४७ 

बुध-पु० (सं०) पंडित, विदत्‌; सौरमंडलका एक ग्रह जो पुराणोंके. 
अनुसार चंद्रमाक[ वृहस्पतिकी पत्नी ताराके गर्भ उत्पन्न पुत्र है; 
देवता; कुत्ता। -चक्क-पु०-वृधकी गतिका शुभाशुभ-सूचक एक. 
चमः | -जन-पु० पंडित, विद्वान्‌ । -जायी%-पु० बुधके पिता, 
चंद्रमा । -रत्न-पु० पन्ना । -वार,-वासर-पु० मंगलवार और 
गुरुवारके वीचका दिन, चहार शंवा ।; -सुत-पु० पुरुरवा । ` 

bl वृद्धिमान्‌ । क PS 

बुधान-मु० (संश) आचार्य । वि० रज्ञ, ञानी; जागरित । 
पभ दे० 'वुद्धि' । ’ or 
बुधित-वि० (सं७) ज्ञात, जाना हुआ । 


कर्म; व्यभिचार । -भला-वि० अच्छा-वुरा । पु० हानि-लाभ 
(सोचना); गाली-गलौज; अपशब्द (कहना; सुनना) । -वक्त 
-3० कष्टका समय, विपत्काल । -हाल-पु० दुदशा;. अधिक 
कप्टकी स्थिति; तवाही । मु० ~करना-अनुचित काम करना, 
हानिकर कार्य करना; नुकसान पहुँचाना । ~कहना-निदा करना, 
बदनाम करना ।'--चाहुना-वुराई चाहना, (किसीके) अनिष्टकी 
कामना करना । -बनना-बुराई लेना, दोषी बनना; :बदनामे 
होना । -मानना-दुःखी होना; नाराज होना ।. -लगना< 
न।गवार लगना, अच्छा न लगना ।. -हाल होना-तबाह होना; 
घोर कप्उमें होना; (रोगीकी) हालत बिगडना । -(रे) दिन-: 
कष्टके दिन, विपत्काल। - ०का सायी-विपत्कालमे साथ 
देनेवाला । Rit Shs!N tp न) 
बुराई-स्त्री० बुरा होना, खराबी, दोष; खुटाई, दुष्टता;- अपकार, 
अनिष्ट; निदा, बदगोई; दुश्मनी । -भलाई-स्त्री० नेकी-वदी, 
अच्छा-वुरा.काम । मु० -आगे आना-बुरे कामका फल मिलना.। 
बुरादा-पु० (फा०) लकड़ी, कोयले आदिका चूराः। : 
बुरि-स्त्री० भग, योनि । ; 
बुरो-वि०, स्त्री० दे० 'बुरा' । -ख़बर-स्त्री० मौतकी खबर । - 
गत,-गति-स्त्री ० दुर्दशा, बुरा हाल । -घड़ी-स्त्नी ० मुसीवतकी 
घड़ी, विपत्काल । -तरह-अ० वहुतःज्यादा; .कसकर । -नञ्चर, 
-निगाह-स्त्री ० बुराईकी निगाह, पापकी दृष्टि'॥ -बला-्त्री० 
भारी बला, बहुत कप्ट देनेवाली चीज; विपद । -लत-स्त्री०: 
बुरी आदत । -सुहबत-स्त्री० कुसंगति, वुरेका साथ । मु०'-गत' 
करना-वहुत मारना । -तरह पेश आना-दुव्यंवहार करना > 
समाना-दिलमें बुराई समाना, पापवुद्धि होना । न 
बुरुज-पु० दे० वुर्ज'॥. : पड * 


_w 


बुधियार-पु० वुद्धिमान । बुरुड-पु० (सं०) एक नीच जाति जो टोकरे, चटाई आदि वनानेका र 
बुधिल-वि० (सं०) विद्वान्‌ । रे काम करती है । लि "भ; 
बुधिवाहो-पु० बुद्धिमान । | बुदल-पु० एक वृक्ष । र गळ 


बुरुश-पु० (अं० 'ब्रश') बाल.या तारकी कूंची जो ग्द झाड़ने, दाँत 
माँजने, बाल सवारन आदिके काममें लायी जाती है; ` तसबीर: 
बनाने, रंग-रोगन करनेके काम आनेवाली बालोंकी कूंची । 7-77 5 
बुरंया-पु० बुराई करनेवाला । >. : :: Nn 
बुर्ज-पु० गड़गज; भीनार; गुंबद,कलम;-राशि। . . :. 7.१3 
'बुर्खतोप-सत्री० (टरेट गन) (चारों तरफ घूमनेवाले) बुज॑में लगायी 
| गयी तोप । i sine 357 
बु्जी-स्त्री ० छोटा वज | . !"०॥ १२१३75 ०} 5% 7 
बुर्जुआ-पु० (फा०) धनिक मध्यम वर्ग ।(व्यापारी-तंथा बड़ा वेतन? 
पानेवाले लोग) । वि० इससे संवंध रखनेवाला (-मन्ोवृत्ति)॥ 
बुर्द-स्ती ० (फा०) आमदनी; नफा; वाजी; शंतरंजमें बादशाहा” 
' अकेला रह जाना -यार-बि०:(ब्रोझ'उठानेवाला) सहनशील । 
-वारी-स्त्री० सहनशीलता । TE 
|| बुर्दाफरोश-पु० स्त्रियोंको,उड़ाकर्‌ वेच; देनेवाला (किडनैपर)॥' 
'बुर्रोक-वि० चमकदार; स्वच्छ; ` विलकूल साफ-सफेद ` युर्राक 
खहृरका पहूनावा' । NT No Ei र्य र 
ब्‌ द-वि ०. (फा० ) ऊँचा । -आवार -म्त्री ० : ऊंची, जोरकी 
आवाज । -इक़्बाल-वि० भाग्यव्रान्‌, सौभाग्यशाली | -परवाज 
-वि० ऊँचे उड़नेवाला; “ऊँचे: खयालका; ' उच्चाकांक्षी। = 
, परवाज्ञो-स्त्री बुलंद-परवाजका भाव | -पाया,-सरतंब्रा-वि० | 


बुध्य-वि० (सं९) जानने योग्य ।. 

बुनकर-पुऽ कपड़ा बुननेवाला न 

बुनना-स० जि० धागसे कपड़ा बनाना, तानोंके सूतोसे वानेका सूत 
निकालना; ऊन आदिके धागोसे सलाईके द्वारा मोजा, गुलूबंद 
आदि बनाना; गुतली, वान, बेतके छिलके आदिय़े जाली बनाकर. 
चारपाई, कुरसी आदिकी खाली जगह भरना । - - . 

बुनवाना-स० क्रि3 वुननेका काम,कराना । Poems 
-स्त्रो० बुननेक क्रिया; !वुनावट; बुनत्तकी मजदूरी । 


बुनाई च्छ . 


बुनाबट-स्त्री ० चुननका ढंग, तान-वानेका भना-झीना होना. 

बुनिया[-स्वी० एक मिठाई, बुंदिया । पु० बुनकर । ˆ -.., . 
बुनियाद-स्ती ० -(फा०) जड़, नीव, आधार; नारंग । म०- _. 
-डाल़ना,-रखना-नीवं-डालजा । क अः र 
बुतियाद़ी-वि०,,सूलगत;- नीवेंका ` वायं देनेवाला, रश्राररूप; 


आरम्भिक । irre: 

बुबुकता-भ० प्रि० ढाढ़ मारकर, जोरञजोरसे राना. `, 
बुब॒कारो-स्त्री दाढ मारकर रोना । : . 
बुबुर-पु० (सं०) जन „  :..„ ;: हड (कप; 
A) खानेकी इच्छा, भख. भ्र 
बुभुक्षित, बु भुक्ु-वि० (सं०) भूखा, धित । ...... . 
गी (त) जा 


(सं०) जाननेकी इच्छा । = -.. ` 


` इुनि०(स)-जिावु । „= ., >)... `=;  ' उच्चपदस्य । ` : हिम्मत,-होतिला च. अवो हिना 
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ल [i भ् 

बुलंदी-स्त्री० (फां०) ऊँचाई; उत्कर्ष । 

बुलडॉग-पु० (अं०) विलायती कुत्तेका एक भेद जो अधिक बलवान्‌ 
और डरावनी शक्‍लका होता है 

बुलबुल-स्त्री० (अ०) ' एक छोटी चिड़िया जिसकी बोली बहुत 
मधुर होती है और जो फारसी-उद' काव्यम फलोंकी आशिक मानी 
गयी है। -चाज-पु 
पु ०, शेखसादी । '-हुज़ार दास्तान-स्त्रौ० मीठी आवाज । 
बुलबुला-मु० पानीका बुल्ला, बुद्बुद; क्ष णभंगुर वस्तु । 


गहना । 
बुलाको-पु० घोड़ेकी एक जाति । 


बुलाना-स ० क्रि० पुकारना, पास आत्नेको कहता, किसीको बोलनेमें 


प्रवृत्त करना । 
वुलावा--पु० बुलानेका भाव, न्योता. । 
बुलाहट-स्त्री० बुलावा या जानेका निदेश । 
बुलि-स्त्रो० (सं०) भग, योनि; गदा.। 
चुलेटिन-स्त्री० (अं०) सूचना पद्रक.। 
बुलौआ, ब्रुलोबा[-पु० द०, 'बलावा-। 
बुल्लना#-स ०.क्रि० बोलनॉ-सकुत्च न हिय छिन एक बचन मनमाने 
बुल्लै'-रासो । . « 9 
बुल्ला%-पु० दे० बुलवुला' । 
बुवाई-स्त्री० दे० 'वोवाई' 
बु, वुस-पु० (सं०) भूसी; सूखा गोबर; जल; :संपत्ति । 
बुसना-अ० क्रि० वासी खानेमें दुर्गन्ध पैदा, होना या.उसका सड़ना.। 
बुस्त-पु० (सं०) फलक्रा छिलका. . . ::; « ; 
वुहारना-स १ क्रि झाडू देना, झाइना.। 
बुहारा-पु० बड़ी झाडू । 3 
बुहारी-्त्री० झाडू, नढूनी.: ८77६ 
बुह्वा-स्त्री०-(सं०) एक पौघा। = छ 
बूद-स्त्री ०'पानी य दूसरे तरल पदार्थका' बहुत छोटा अंश, कतरा 
विदु; वीर्ये; एक रंगीन कपड़ा । , ¦` 
बूँदा-पु० बड़ी टिकली, वृंदा । 
बूँदावाँदी-स्ती ० हलकी वर्षा । *. . प 
बूँदी-स्त्री० एक तरहको.मिठाई, बुंदिया; वर्षाके जलकी वंद. । : * 
बू-रत्नी ०: (फा०) गंध; सुगंघ; .दुर्गंध; (ला०) ठसक,:आन-बान 
(नवाबोकी बू); ढंग । (खुश-स्त्री० सुगन्ध; ` बद-स्त्री० 
दुर्गेन्ध)-। --वास-स्त्री ० वू; “सुराग; . निशान ॥ .मु० =उड़ता, 
नफैलना-भेद, कलंकका प्रसिद्ध हो जाना। ० 


बआ-स्त्री० पिताकी वहिन; फूफी एक स्त्रीकी ओरसे दूसरीके लिए |! 


आदरसूचक संबोधन; एक तरहकी.मछली?। :. 5 5 
बूई-पु० एक पौधा जिससे सज्जीखार बनाते हैँ,कौड़ाओ " '. घ 
वूक-पु० चंगुल; वुकट्टा; एक वृक्ष, सलसी .। 2 
बूकला-स० क्रि० चूरःकरना, पौसना; छॉटना (अंग्रेजी बुकनाः) । 
बूका-पु० हृदय, कलेजा। ˆ` ` <j HIE 


विक्रेता च्य 


, बूजना#-स० क्रि० धोखा देना । 

` बूजना, बज्ञोना-पुं० (फा०) बंदर । 

“बुझ-स्त्नी ० बझनेका भाव; समझ" 

. बझना-स ० १५ 
बूट-पु० हरा चना; चनेका पौभा; % पेड; (अं०) माटे तल्लेका |! 

१ "कोशातको-रंत्री>» एक तरहका कुम्हडा । -तर-वि० “और 


० समझना; जानना; # पूछना । 


अंग्रेजी जूता जिससे टखनेसे कुछ ऊपरतक पाँव ढक जाता है। 5 
बूटना#-अ० क्रि० भोगना-'कहें बाजि स्यौ साजके जात बूंठे- 

सुजान । ी शक 
बूटनि$-्त्री ० वीरबहुटी | * भ 
बूटा-पु० छोटा पौधा; फूलको छोटा पौधा; कपड़े आदिपर वनी 


० बुलबुल लड़ानेवाला । -(ले) शीराद्ध- | 


हुई फूल-पत्ती । 

बूटी-स्त्री० जड़ी; भंग; कपड़ेपर बने हुए छोटे बेल-बूटे; तांशके 

पत्तोपर बनी हुई बिदी ।'>: 

बूटेदार-वि० बेल-बूटेसे मुक्त (कपड़ा) | 

बूड़ना#-अ० कि० ड्बना, लीन होना क 

बूड़ा-पु०' जलमें डूबकर मरनेवाला आदमी जो प्रेत बॅन गया हो; 
बाढ । | 

बृढ़४-पु० लाल रंग; वोरबहूटी । † वि० बुड्ढा । 


| चुढू।-वि० बड़ी उम्रका, जों बुढ़ापेंकी अवस्थामे हो, वृद्ध । † स्त्री० » 
बुलवाना-स० क्रि० वुलानेका काम कराना; वोलनेमें प्रवृत्त करना । | 
बुलाक-पु०  (तु०) .नाकको विचली हड्डी; उसमें पहननेक! एक | 


वृद्ध स्त्री.। -खुर्राटां-वि० चालाक, अनुभवी; वृद्ध (ब्यक्ति) । 
-पोग-वि० बूढ़ा बेवकूफ । -फूंस/-फूस-वि० अति वृद्ध । मु० 
_-(ढे) तोतेको पढ़ाना-पढ़ने-सीखनेकी उम्र बीत जानेपर सिखाना- 
पढ़ाना । -मुंह मुहासे-वढ़ापेमें जवानीके शौक आदि करना.। 

अूढी-व्रि०, स्त्री दे० 'वूढ़ा' । -ईद-सत्री० वह ईद जो रमजानके 
पूरे ३० दिन बाद होती है !. -ढडढो-स्त्री० बहुत वढी स्त्री । 

दूत-मु० दे० 'वूता । ` , उ 

बूता-मु० वल, शक्ति; बस, सामर्थ्यं |... 

बसा-पु०. चना रका पेड़ । 

बूबास-स्त्री ०.गंध, शेपांश । , . - . 

बूमञस्त्री०. (फा०) भूमि, जमीन । 


५ बरना#-अ० क्रि० दे० वड़ना' । 


बूरा-पु० कच्ची चीनी; चीनी; चूणं । 

बुंद-पु० दे० वृंद! । 

बुंदा$-स्त्री ° राघ।- चंद्रमल्ली-पुंजको नवकुज़ बिहरत आय.! :जहाँ 
वृंदा अति भली विधि रची बनक बन।य.॥:-घत० । 
बुंदारण्य-पु० (सं०) वृंदावन । 

pe (सं१) -पापक,..पुष्टिकर्‌.। `पु०. पुष्टः करना; . एक 


बृक-पु० भेड़िया; गीदड़ । ` i. 

बुगल-पु ० इ) टुकड़ा, खंड; ग्रासः।. . / 

बुच्छ;+-पु ० दे० 'वृक्ञ' । 

बुष-पु० दे० 'वृप' । -केतु,-ध्वज-पु० शिव । 

बुषम-पु० दे० वृषभ |, न 

बृषिका, बुसिका-सत्री० (सं०) दे० वृषी“. , 

युषो, वृसो-स्त्री० (सं०) किसी ऋषि या संत महात्माका आसन । 


, बृहच॒-वृहत'का समासगतं रूप । -चंचु-पु० महाचंचु “नामक 


शाक । -चित-पु० " फलपुरः।' -छद-पु०` अखरोटः। -छल्क- 
पु० एक मत्स्य। .-छब्ी-स्वरी७ एक तरहकी ककड़ी । -छवा- 
(वस्‌) -वि० बड़े नामवाला, महायशा ! । 

वृहज्‌- वृहत्‌'वा समासगत रूप । -जघन-वि० बड़े तितंबोवाला । 
-जन=पु० नामी, यशस्वोः पुरुष । -जातक-पु० वराहमिहिरः 


' रचित जातकग्रंव । -जाबाल-पु० एक उपनिपदः। ` -जोवंतिका, 
! जोवंतो-स्त्री० एक ओपधि, महाजीवंती। ®: » °; 


दृहद्‌बबका- (सं०) भेरी, डंका! `!” जिना तळे 

बृहतिका: (सं०) उपरना, दुपट्टाग ` "> "07 गा? 

बृहती-स्त्री (सं3): बड़ी वीणा; ` विश्वावसु गंधवंकी *वीणा ७ 
३७ की 'संख्या}-सीने और' रीढ़के बींचका' एक भाग; बनभंटा; 
भटकटैया; ' वाणी; एक वृत्त; उपरना ।=पति-पु 


वृहस्पति 
' बहत्‌-वि० (सं०) वड़ा, विशाल; लंबा-चोडा; शक्तिशाली; घना; 
। चमकीला; स्पष्ट; ऊंचा (स्वरं) । पुऽ विष्णु; एक मस्त । - 


कंद-पु० विप्णुकंद; -गाजर'। --कथा-स्त्री० गुणादय-रचित 
` कहानियोंको पुस्तक । -०संजरो-वि७ क्षेमेंद्र-रचित कहानियोको 


: पुस्तक । =काय-वि० विशालकाय, बड़े डील-डौलका'। -कोति 
¦ -ब्रि० बहुत यशस्वी । -कुक्षि-वि० वड़ी तोंदंबाला । `-केतुं- 


पु० अग्नि । -कोण-पु० दे० 'पुनयुक्त कोण: (रीफ्लेक्स एंगिल) । ` 


अधिक बड़ा; मूल एदार्थ, देश आदिसे अधिक आकार या विस्तारका 
«(जिसमें आस-पासके कुछ और पदार्थ या देश सम्मिलित हों-जैसे 
वृहत्तर भारत) । >ताल-पु७/ हिंताल । -तुण-पु० 'बाँस/ = 

(च्‌)-पु० नीम । -पत्र-पु० हाथीकंद; सफेद लोध; 
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हा.» 


_ कासम । -पर्ण-पु० सफेद लोध । -पाटलि-पु० धतूरा। - | इसानो-स्ती० वेदीनी; बददयानती; बरनीयत 99 ॥ -पर्ण-पु० सफेद लोध । -पाटलि-पु० धतूरा । 
पाद-पु० न्स ऱ्पालो (लिन्‌)-पु० बनजीरा । -पीलु- 
पु० पहाड़ी अखरोट । -पुष्प-पु० पेठा; केलेका पेड़ । -पुष्पी- 
स्त्रीश सनई । -फल-पु० चिचड़ा; --कुम्हड़ा; कटहल.। वि० 
लाभदायक । -सहाय-वि० शक्तिशाली मित्रवाला । 
इहु बहुत का समासगत रूप | -अंग-वि० जिसका शरीर बड़ा 
हो; बहुतसे भाग हों। पु० हाथी । -आरण्यक-पु० 
दस मुख्य उपनिषदोंमेंसे एक । -एला-स्तो० बड़ी इलायची । - 
दंतो-स्त्री० एक पौधा ।. -दल-पु० सफेद लोध; सप्तपणं | - 
दलो-स्त्री०. लजालू । -बला-स्त्री० लजालू; महाबला, संफेद 
लोध-। -बोज-पु० आमड़ां ।, -भंडी-्त्री० त्रायमाणा लता । 
` -भट्टारिका-स्त्री० दुर्गा । -भानु-पु० अग्नि; चीता; सूर्य । 
-भुज-वि० अ । -रथ-पु० इंद्र; जरासंधका 
. पिता । -रावो (विन )-पु० एक तरहका छोटा उल्ल ! -वर्ण- 
पु० सोनामाखी । -वल्लो-स्त्री० करेला । -वादी (दिन्‌)-वि० 
बढ़-बढ़कर बातें करनेवाला, डीग मारनेवाला । ''' | 
बुहन्‌- वृहत्‌'का समासगत रूप । -नखी-स्त्री० एक विशेष गंध- 
द्रव्य । -नट-पु० अर्जुन । -नउ-पु० एक तृण; अर्जुन । -नल 
जः अर्जुन; बाँह । -नला-स्त्रीऽ अर्जुनका विराटके यहाँ 
स्ल्ी-ख्पमें रहते समयका नाम | -नाट-पु० एक राग | - 
नारदोय-पु० एक उपपुराण । -नारायण-पु० एक उपनिपद्‌ । 


-निब-पु० महानिव । -भेत्र-वि० दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌ । ` 
बृहस्पति-पु० (सं०) सौरमंडलका पाँचवाँ और सबसे बड़ा ग्रह; 
एक ऋषि जो Ss गुर ed स्मृतिकार । - 
चक्र-पु० ६० संवत्सरोंका चक्र । पह -पु० इंद्र । -वारे- 
पु० गुरुवार । -स्मृति-स्त्ती० ० वृहस्पतिकी बनायी हुई स्मृति । ` 


5 सइअइअिनस्च्िि डे फ  स्‍ो:.न्‍....तन्‍नन्‍नन्‍बन्‍बन्‍ईइन्‍बनल्‍बनहझहझब..- 
.) 


बें ग#-पु० मेढक । 

बेंच-स्ती० (अं०) लकड़ी-लोहे आदिको लंबी, कम चौड़ी चौकी; 
जजका आसन, पद; न्यायालय; न्यायालय-विशेषके विचारकर्ता; 
आनरेरी और स्पेशल मजिस्ट्रेटांका इजलास; पालंमेंट; व्यवस्था- 
पक सभामें पक्ष-विशेषके वेठनेकास्थान । . : 

बेट, बे ठ[-स्त्री० मूठ, दस्ता । EE. 

बे इु#-स्त्री ० चांड, टेक; भेड़ा; रुपया । - 

बे इनास ० क्रि० बंद करना; घेरना । 

बे ड़ा#वि० आड़ा; कठिनः। पु० व्योंडा । 


बेडो-स्त्री० वासकी छिछली टोकरी' जिससे सिच्राईके लिए ताल ` 


आदिका पानी उलीचते हैं; दे० वेडी ॥. * 
> एकः लता जिसका डंठल मजबूत और लचीला होता है और 
टोकरे आदि बनानेके'काम आता है; बेतकी छड़ी । मु० -की 
तरह काँपना-डरसे बहुत काँपना:। : रफ) 
बे दलो[-स्त्री० विदी, टिकली । * . 
बेःदा-पु० बड़ी टिकली; माथेपरका एक गहना; टीका, तिलक । - 
बेदो-स्त्रीर बिदी; टिकलो; मुन्ना; माथेपर पहननेका एक गहना.। 
बेंबड़ा-पु० ब्योंडीा,अरगल।  : : माप 
बेवत[]-स्त्री० दे०:'व्यो'त! । ; $} 2 
बे बतना-स० क्रि० दे० 'व्योंतना' | -'/ ६३5 5१ 
बे वताना-स० क्रि० व्योंतनेका काम दूसरेसे कराना । 
बे-अ० अरे, अबे;..(फा०) विना; बगैर, सिवाय । पु०: फारसी 
' वणमालाका. दूसरा अक्षर ।--अंत#-वि० अथाह, जिसका अंत 
न हा "-अकृल,-अक्ल-वि० नासमझ, .निर्वुद्धि । -मक्ली- 
स्त्री ० नासमझी, या । -अदब -वि० बड़ोंका अदव न करने- 
बाला, अशिष्ट, » गुस्ताख । -अदबी-स्त्री० अवित्रय, 
'ढिठाई, गुस्ताखी। --आव-वि९्‌ जिसमें आब-च्रमक न हो । - 
“आबरू-वि० दइज्जत, - ` प्रतिप्ठारहित .। ;आवरूई-रत्री० 
*बेइज़्जती । -इंसाफ-वि०,-इंसाफो-स्त्री० अन्याय,-नाईसाफी । 
-इज्जत-बि० अतिष्ठारहित, जलील; अपमानित । -इज्ज्ञतो- 
स्त्री० बेइज्जत होना; अप्रतिप्ठा, अपमान । -इल्म-वि० अपढ़; 
विद्यारहित । -इल्मी-स्त्री०.बेइल्म होना, विद्याका अभावः. -- 
ईमान-वि० धर्मको -न माननेवाला, वेदीन; « देन-लेनमें झुठाई 


_ ` करनेवाला, बददयानत; ` वदनीयत; . झूठा; नमक: हराम,। - 


~ 
Ss 


` वि० दीन, असहाय, 


८५२० 
ईमानी-स्त्री० वेदीनी; वददयानती; बदनीयती; 
उच््र-वि० जिसे किसी बातके मानने, करनेमें कोई Goss 
न हो । अ०.बिना किसी उज्धके - -उनवानी-्त्री० बे 


अनोचित्यं । -कृदर-वि० दे० '“बेक़द्र”। -क्रद्-वि० जिसका 


कोई पूछ न हो। -क्द्री-स्त्री० आदरमानका अभाव, बेइज्जती: 
पूछ न होना । -क़्रार-वि०_विकल, वेचैन-। -फरारी-स्त्री० 
बेचेनी, .बेकली । -फल-वि० बेचैन, विकल । -कली-स्त्री० 
वेचैनी.। -कस-वि० असहाय; . दीन, विवश । -कसी-स्त्री० 
असहायावस्था; दीनता, विवशता । -कहा-वि० जो किसीका 
कहना, दाव न माने, os -क्तानूनी-वि० गैरकानूनी, 


' नियमविरुद्ध। -क्राबू-वि० जिसका बस न चले, विवण, लाचार । 


-काम-वि० दे० “बेकार । -क्रायदगी-स्त्री० येकायदा होना, 
अनियमितता; अनियम । -क्रायदा-वि० नियमविरद्ध* नियम, 
रहित, अनियमित । -कार-वि० जिसके पास कोई काम न हो, 
निठल्ला; निकम्मा; वेरोजगार; निरर्थकं । -कारो-स्त्री० 
वेकार होना; बेरोजगारी । -कुसूर-वि० निरपराध; निर्दोष । 
-खटका,-खटके-अ० 'विना-सकोचके, बेधड़क । -ख़तर-वि० 
निर्भय । अ० निर्भय होकर, बिना डरे। -ख़ता-वि० निरपराध, 
बेकसूर; खता न करनेवाला, अचूक (निशाना) । -ख़बर-वि० 
जिसे (किसी वातकी) जानकारी न हो; असावधान, सापरवा;: 
बेसुध । -ख़बरी-स्त्री . बेखवर होना। -ख़ानमान-वि० 
वेधरका, परदेशी | -ख़ार-वि० विना काँटोंका;” भयरहित | 
-खू द-वि० जिसे अपनी सुध-वुध न हो, आत्मविस्मृत; नशेमें चूर, 
मदहोश । -ख़.दी-स्त्री० आत्मविस्मृति; मदहोशी । -खोफ़- 
वि० निडर । अ० निर्भयतापूर्वंक, विना डरे । -स्वाबी-स्त्री० 
नींद न आना, जागरण । -ग्रमं-वि० जिसे कोई सोच-फिक्र.न 


' हो। -गानगो-स्त्री० बेगानांपन; अनंजानपन । -गाना-वि० 


गैर, पराया; अनजान । -गुन-वि० गुणरहित; बिना गोन या 
रस्सीकी (नाव) । -गुनाह-वि० । निरपराध, ` बेकसूर । अ० 


बिना कोई अपराध किये, अकारण । -गुनाही-स्त्नी० निर्दोषता,” 


बेकुसूरी । -ग॒मान-अ० वेशक, निस्सदेह। ` -गैरती-्त्री० 
निलंज्जता, बेहयाई। -धर,-घरा-वि०' गृहहीन, .' जिसके 
कोई घर-वार न हो। » -चराग्र-वि०ः दे० . “बेचिराग”। 
-चारगी-स्त्री० वेचारापन, दीनता, ` विवशता । -.-चारा- 
विवश । -चिराग्र- 'वि०.. जहाँ 
दीया न जलता हो, कोई रहता! न ' हो; गैर-आवाद'। 
(मु०-०' होना- (घर) उजड़ना; बेटेका मर जाना।)' -चूं. व 
चरा-अ० बिना उच्च, वित्ता कुछ कहे 


, बेकरार। -चैनी-स्त्री० वेकली, घबराहट । :-चोबा-पु बिना 


खंभेका खीमा । -जड़-वि० विना जड़का, निर्मूल-। -जवान- 
वि० न बोलनेवाला, मूक (जानवर); जो अपनी दशा खुद न कह 
सके; ` दीन । :=त्र-वि०, निर्धन, गरीब । =जवाला[-वि० 
विना झंझट-वखेड़ेका, जंजालरहित ॥ ज्ञवाल-वि ० जो घुटे-छीजे 
नहीं; सदा बना रहनेवाला।" -जा-वि०; जो!अपत्ती .जुगहपर न. 
हो, वेमौका; अनुचित, . बुरा । '-जान-वि०. निष्प्राण, a 


' वेदम, दुर्बल । -ज्ञावितगो,-ज्ञाव्तगी-स्त्रो ० बेजाबितापन, अनिय- 
मितता । -ज्ञाबिता,-ज्ञाब्ता-वि० जो. नियमानुकूलः :न -हो, 


बेकायदा । -ज्ञार-वि० नाराज;, दुःखी; ` परीशान; ऊवा हुआः। 


-जारी-स्त्री ० = नाराजगी; - परीशानी ।7-जूनः-अ० -बेमौका,; 
. बुसमय । -जोड़-वि० विना जोड़का, अखंड;; जिसका. जोड़ न 


हो, लाजवाब; बेमेल । -टिकट-वि० जिसके पास टिकट च हो:। 


, -ठिकाना-वि० जिसका कुछ ठीकःन हो; अविश्वसनीय ॥०८::. 
* ठिकाने-वि० जो अपनी जगहपर:न हो, असंगत;- विना पते, यां 


निशानका; जिसका भरोसा न किया जा सके ।अ»बेमोके --डौल 
-वि० भद्दा, कुरूप ।--ढंगा-वि०-बुरे ढंगवाला, .बेशऊर; भद्दा; 


` अच्यवस्थित। -ढब-वि० निराले ढंगवाला; टेढ़ा; हटी; अत 
¦ नाक | अऽ बुरी तरह, बहुत ज्यादा ।; -तअम्मुल+अ० , 


निस्संकोच । -तमल्लुक्त-वि० अलग रहनेवाला, तटस्थ, उदासीन | 
-त्तमल्लुक्ती-स्वरी० उदासीनता, किसीसे वास्ता न रखना! ¬ 


तकल्लुफ़-वि० जिसमें बनावट न हो, सरल; दिखाऊ शिष्टाचार 
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-सुने । -चेन-वि०- बेकल,: 


IE I SRI ISON 
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न बरतनेवाला; संकोच-रहित, घनिष्ठ' (मित्र) । अ० निस्संकोच, 
र | 


'बेघड़क । लु ०. बनावट, संकोचका अभाव; 
सरलता; आजादी; घनिष्ठता । -सक़सीर-वि० बेकसूर। - 
तमौचच-वि० बदतमीज, उजडु । -तरतीब-वि० ' क्रम-रहित, 
यइुमइ, अव्यवस्थित । -तरतौबी-स्त्री० क्रमका अभाव, विश्यृं- 
खलता । -तरह-वि० बेढव; गैर तरहमें . पढ़ी : जानेवाली 
(गजल) । अ० बुरी .तरह, बहुत ज्यादा । -तरीक्रा-वि० 
«अनुचित, बेकायदा । -तरोफ़े-अ० अनुचित रूपसे। -तलब- 
अ० विना बुलाये; बिना माँगे । -तवज्जुह-वि० ध्यान न देने- 


वाला, बेपरवाह । -तहाशा-अ० वहुत 'तेजीसे, बंदहवास होकर , 


(भागना); विना सोचे-विचारे । -ताब-वि० वेचेन, विकल, 


अधीर । -तावो-्त्री० वेचेनी, अधीरता । --तार-वि० विना : 


तारका । -०फा तार-पु० बिना तारके विद्युदयंत्रेसे भेजा जाने- 
वाला.. तार, . 'वायरलेस' । .--ताल,-ताला-वि०.. जो .. गाने- 


बजानेमें तालसे चूक जाय.। -तालो#-स्त्री० गाने-बजानेमें ' 


तालसे चूक जानेकी क्रिया | -तुका-वि० वेमेल, असंगत; 


वेमोका (बात); बेतुकी.वात कहनेवाला; तुकरहित (छंद) । ! 


_तुको-वि० स्त्री० असंगत (बात) । (मु०-०हाँकना-असंग्रत, 
बेतुकी बात बकना ।)-तौर-अ० बेतरह। -दखल-वि० जिसका 
दखल, कब्जा हटा दिया गया हो । -दख़ली-स्त्री० कब्जेका हटाया 
जाना, असामीका खेतसे बेदखल कर, दिया: जाना ।---दम-वि० 
वेजान, मुर्दा; बहुत कमजोर, शिथिल । -दरेग्र-अ० बिना 
सोचे-अटके, वेघड़क । ,वि० संकोच, आगा-पीछा न करनेवालाः। 
-दर्द-वि० निठुर,. निदेय; . जालिम ।- -दर्दी-स्त्री : निदंय॒ता, 
बेरहमी । # वि० दे० 'बेदद' | -दार-वि०. जिसमें. कोई -दाग 
न लगा हो, निष्कलंक, निर्दोष ; >दाद-स्त्नी ० अन्याय, जुल्म: 
-० “गर-वि० जुल्म करनेवाला, : अन्यायी, । :-दाना-वि ५ बिना 
'दानोंका; ` मूर्ख । पु०-अनारका एक -बढ़िया भेद जिसके .दानेमें 
नामकी ही सीठी होती है; एक तरहका शहनूत;ः विहीदाना; 
-दानिशी-स्त्नी ० नासमझी, वेअकली |-दाम-विं०- मुफ्त,” बिना 


दामका । (-०का गुलाम-वेपैसेका गुलाम, आज्ञाकारी ।) -- : 


दावा-वि० दावा न करने, अधिकार न जतानेवाला; दस्तव्ररदारः। 
` <दिमार-वि० अप्रसन्न; बदमिजाज । -दिल-वि० खिन्न; उदास, 
भग्नहृदय। -दीद-वि० बेमुरोवत; निर्लञज । =दोन-वि० 


घमंभ्रष्ट, धमंको न माननेवाला । -धड़क-अ० निर्भय होकर, ! 
बिना सोचे-अटके । वि० निर्भय ।-धरम-वि० ` धर्म भ्रष्ट, ' 


जिसका धर्म नष्ट हो गया हो । -धीर#-वि० धैर्यरहित । -नंग 


` -वि० निलंज्ज | -नज्ञीर-वि० बेजोड़; अनुपम'। -नमक-वि० ` 


फीका, बेमजा। -नवा-वि० दीन, असहाय । पु०'मुसलमानोंका 
एक फिर्का । ” -नाप-वि०  न॑ ˆ नापा * हुआ | '-नामःवि० 
गुमनाम । -तामोनिशान-वि० वेपता,: जिसंका :पता-ठिकाना न 
ह्रौ Be 
किसी चाह या आवश्यकता न हों, वेपरवा । -नियाज्ञो- 


नियामंसे बाहर, नंगी. (तलवार) । -न्रं-वि० जिंसकी' ज्योति 


चली गयी हो (आँख) । -पनाह-वि० जिससे बचाव ने हो संके; 
निराश्रय । -परदगी,-पर्दगो-स्त्री० परदेका हट जाना; भेदका . 
प्रकट हो जाना; बेइज्जती । -परंदा-वि० परदेसे बाहर; जिस : 
(स्त्री) का मुंह खुला हो; प्रकट, खुला । -परवा,-परवाह-वि० « 
जिसे किसी वातकी फिक्र न॑ हो, निद्र । -सरवाई,-परवाहो- | 
स्त्री० वेफिक्री; लापरवाई। -पाइके-वि० निरुपाय, भौचक | | 
-पीर-वि० निर्दय, दुसरोंका दुख-दद न समझनेवोला; निगुरा^। ' 


-फ़सल,-फ़स्ल-वि०-. बेमौसम; ` बेवक्त । (-० कोः बहार- 


वेमौसम चीज (खोंमचेवाले बेमौसम फल बेचते समय कहते हैँ) ।) : 


-फ़ायदा-वि० जिससे कोई लाभ, फल ने हो, चेकार । -फ्रिक्र- 


वि० चितारहित, वेपरवा, निव । म यी =! 
फ़रिकी-स्त्री० निशश्चितंता। -बदल-वि० 'बेजोड़/' वेमिस्ल । - | 


वरकत-वि० जिसमें बरकत न हो, जिससे पुरा नं पड़े १ -बरकतो 


' विंग बरकत न होना, पूरा न पड़ना । -वस-वि० विवश, 


लाचार, असहाय । -बसी-स्त्रीऽ विवशता, लाचारी । -बहरा 


#-वि० अद्वितीय; :वेजोड़। -नियाज-वि०' जिसे ; 
| ¦ लिहाज, मुरोवत नः करनेवाला ।-०कथन-विनाःविसी संकोचके 
स्त्री» किसी चीजकी चाह, परवाह' न होना।'-नियाम-वि० ; 


बे- 


-वि० अभागा; जिसे. कुछ-आता न हो, नेइल्म, बेहुनरः। .-वाक 
` -वि० निडर, ढीठ। -बाक़-वि० जिस (हिसाब खाते) में कुछ 
` बाकी न हो, चुकाया हुआ; जिसने पूरा पातला जका [दिया हो। - 
“ बाको-स्त्ी० निर्भयता, धृष्टता । -बाक्तो-स्त्रो० बेबाक! होना, 

चुकता, पूरी सफाई; किसी भी. बातको बिना साहित्यिक 
' आवरणके साफ साफ पुसको पूरा कहं सकनेकी क्षमता । -बाल 

ख पर-वि० असहाय, दीन-होने । -बुनियाद-वि० बिना जड़का, 

निर्मूल; मनगढंत । ' -व्याहा-वि० अविवाहित । -भाव-वि० 

बेहिसाव । (मु०-० की पड़ना-वहुत मार पड़ना |) -मज्चा- 
वि० _स्वादरहित; _ बदजायका । -मतलब-अ० निष्प्रयोजन 
' "बेकार । वि० निरर्थक | -मनका-वि ० जिसमें मन न लगता हो। 

-सरम्मत-वि० जिसको मरम्मत. न हुई हो, टूंटा-फूंटा। - 

मरम्मती-स्त्री ० बेमरम्मत होनेका भाव । वा कलमा - 

योगी, . बेकार, निकम्मा । :-महल-वि० ` बेमौका । — 
वि० अर्थर्‌हित; बेकार, वेमतलब। -भालूम-वि० जिसका 

- पता _न_ लगे, अशात । -मिलाबट-वि० खालिस, शुद्ध! - 

मुनासिब-वि०. . अनुचित | -मुरौवत-वि० जिसमें - लिह।ज, 
:सुरोवत न हो, तोताचश्म |. -मुरौवती-स्त्री० बेमुरौवत होना, 

ताताचश्मी । -मेल-वि० जो मेल न खाता हो, अन॑मित्त, बेजोड़ + 
; >सेह्न-वि० देददं, निष्ठुर; निप्करुण | -सोक़ा-वि० जिसका 
“अवसर न हो; अयुक्त, जोमुनासिव। मौह अ०,असमय, बिना 

अवसरके । --मौत-अ० बिना मौत आभे, बिना कालके. (मरना) । 
: ~मोसिम-वि० जिसका-मौसिम;न' हो, असामयिक ।,अ० ब्रिना 

उचित, समयका । -रंग-वि० :बेमजा,.. देलुत्फ । -रब्त-वि० 
. बेमेल; बेमौका ।; -रस-वि०. रसहीन,. बेमजा । ` -रहम-वि० 
: जिसमें-रहम न हो, निदय;। --रहमी-्त्री० निर्दयता, वेदर्दी । - 
7 राहरवि० +पथभ्रप्ट; : कुचाली ।  उराही-स्त्रौ 95? पय घ्रष्टता, 
~ गुमराही;+ कुचाल ॥. :रिया-वि०. निश्छल, सरल, सच्चाः। - 

' रुख-व्रि०, वेमुरौवत.;; रुष्ट}; प्रतिकूल; । -~रखो-स्त्री ० - उपेक्षा; 

प्रतिकूलता; `वेमुरौवतीः। -रूप|-वि० .. कुरूप | -रेश-वि० 

जिसक:दाढ़ी-मूंछ न आयी हों ।--रेशा-वि० बिना रेशेका, (आम 
६०) । -रोक-टोक-अ० ,वित्रा. किसी रुकाबटके, | बेखटके । - 

' “रोज़गार-वि० जिसके पास. जीविकाका साधन न हो; ,त्रोकरोसे 
-अलग किया हुआ, बेकार । ,=रोज्ञगारो-्त्री ०.बेरोज़गार होनेका 

“भाव, बेकारी । /-रौनक़-वि०: जिसकी शोभा, चहल-पहल चली 
! गयी हो, उदास । -रौनक्री-स्त्री० :वेरौनक होनेका भावः। - 

लगाम-वि० मुहुंजोर, सरकश, दाब न माननेवांला । : (मु ०5-० 

सुनाना-दोटंक कहना; बहुत गालियाँ देना.।)-सज्चत-वि० 
बेमजा, स्वादरहित; निष्फल । -ज्ञाग-बि० किसीकोरू-रिआयत 
न करनेवाला, खरा; दोटूक/ (वात) । लिहाहु-वि० बेमुरोवत; 
निलंज्ज । -लुत्फ़-वि० बेमजा; रसरहित । . -लुत्फ़ों-स्त्री 
रसभंग, बदमजगी, आनंद न आना । -लौसर-विं० खरा; -किंसीका 


अपनी'अनुभूतिको;'चाहे वह अनेतिक हो'या टूसरोंके लिए असह्य, 
कह देना । त्ती खरापन, निप्पक्षताः। -वक़्ञ्त,- 
वक़़त-विऽ प्रतिष्ठारहित; 'तुच्छ, नगण्य । -चक्कर-विर तुच्छ, 
[ 23052 म ची. 'वेइज्जती, ` जिल्लतः। - 
वकूफ़-वि० / नासमझ 7 -वकफी-स्तो० = नासमझी, 
मूखंता । esi sues बेमोके, कुसमरप्में (मु ०=०को 
रागिनी या शहनाई-वेमौका वात'। ) -वफ़ा-वि० वचनकां पालन, 
प्रीतिका निर्वाह न करनेवाला; फृतष्न; मित्रको घोंखा देनेवाला 
-_बफ़ाई-रन्री० वेवफ़ा होनेकाःगाव; बेमुरोवती; कृतघ्नता । 
बास्ता-वि०' बेजरिया; '- अकारण; : 'नाहक । -शेकर-विर 
बेसलीका, फूहड; बेअकल । -शक-अ०' निस्संदेह,: जरूर ४ - 
शगल-वि० जिसके पास कोई कामधंघा न हो; वेकार । ्ुशरप्त, 
-शर्म-वि० निलंज्ज। -शर्मो-स्त्ती०रनिर्लउजना । -शुमारः- 
वि० अगणित; वेहिसाब । -सेंभर#-वि७ बेहोश । -सेंभार,- 
संभाल-वि० जो संभालके बाहर हो;# वेहोश । =सतर-वि० 
नंगा! -संतरो-स्त्रो० नंगापन । -सबब-अ9 अकारण; विला- 
वजह । -सबरा-वि० दे» 'बेमत्र' । -सबरो-स्त्रो० अधैये । 
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बेइलि-बंद 


% .नसबात-वि० नश्वर, क्षणभंगुर ।. -सवाती-स्त्री० बेसबात होना 


७ -सब्रो-स्त्ी० बेसब्री । -सन्न-वि० जिसमें सत्र, धीरज न हो, 
« अधीर । -सत्रो-स्त्री0 अघीरता | -समझ-वि०- नासमझ । 
>समझो-स्त्री० मूर्खता । -सर#-वि० आश्रयरहित.। >सरा, 
'-सिरा-वि० जिसके सिरपर कोई न हो; स्वच्छंद ।.-सरो- 
सामान-वि० जिसके पास कोई सामग्री न.हो । -सलीक्रा-वि० 
बेशऊर, फूहड़ । --साख्ता-विं० स्वाभाविक, अकृत्रिम, जिसके 
लिए सोचना न पड़ा हो. (भाव, उक्ति) । अ० बिना कुछ सोचे- 
“मैं बेसाख्ता ८ गुजरालके पास जा पहुँचा-हम. हिन्दु० 
९३ । -सामानः जिसके पास. माल-असबाब .या जरूरी 


-ओज।र आदि न हो, उपकरणहीन । -सामानो-स्त्ती० मफ़लिसी, ` 


साघन-सामग्रीका अभाव । -सिलसिला-वि० क्रमरहित,. अव्य- 
वस्थित । `-सिलसिले-अ० बिना क्रम, सिलसिलेके । -सुध- 
वि०' अचेत, बेहोश; आत्मविस्मृत । -सुर-वि० जिसका स्वर 
:-- ठीक न हो.।..-सुरा-वि० जो 
र्क अशुद्ध स्वरमें गाया जानेवाला (गाना) । (स्त्री० 
. 'बेसुरी' ।) -सुद-वि० वेफायदा, व्यय । -सोचे-समझे-अ० बिना 
' सोच-विचार किये, झट । -स्थाद-वि० स्वादरहित, बदजायका । 
' ` -हंगम-वि० वेडौल, भद्दा | -हंगाम-वि० .बेवक्त । -हक़ोक़त 
-वि० वच्छ, उपेक्षणीय । -हद-वि० 'असीम;. बहुत अधिक । 
-हया-वि० 'निलंज्ज, वेशम । -हयाई-स्त्री० ` निलंज्जता । 


((मुं०-०का जामा पहन लेना, - ० का बुरका ओट या मुंहपर डाल ' 


. 'लेना-नितांत निलंज्ज हो जाना ।)-हबासे-वि० बेहोश; 
_ परीशान; पागल । -हाल-वि० कष्टसे व्याकुल, जिसका हाल 
' बुरा हो। -हिजाब-वि० वेपर्दा; लंज्जारहित। -हिजाबी- 
` सत्री० बेपदंगी; निलंज्जता । -हिम्मत-वि० जिसमें हिम्मत न 

हो, डरपोक । -हिस-वि० ` गतिहीन, । -हिंसाव-वि ० 
"बेहद, अमित; बहुत ज्यादा '। 


हरमती-स्त्री० वेइज्जती । -हूदगो-्त्री ०'वेहृदापन;*अशिष्टता, 
_ असभ्यता । -हृदा-वि० असंगत, वेतुका; अशिष्ट, भदा ।:- 
“८ यो-वि० वेहृदा बातें करनेवाला, वकवास करनेवाला । -हैफ़ 
#-वि० वेफिक्र । -होश-वि० जिसे होश न हो, अचेत । -होशी 
-स्त्री० अचेतपुन, मूर्च्छा । भु० -परको उड़ाना-वेतुकी हाँकना, 
` गप मारना । कबूतर उडाना-चतुराईके. बलसे अनहोनी 
बात करं लेना; हंवामें गिरह बाँधना । -पे दीका सोटा या बधना 
-जो किसी बातपर स्थिर न रहे, जिसका मत बदलता रहे, इलमल । 
बेइलि#-स्त्री० दे० 'बेला' तथा 'वेल'। 7! 
बेउ-वि० दोनों । वे । 
बेक्रा-पु० एक पशु रोग । 
बेकारधो%-मु० जोरसे वुलानेकी आवाज । 
बंकुरा-स्त्री० (सं०) स्वर, आवाज । 


० दे० 'वेप' | sr? 
ब (फा०) जड, नीबें । -कुनः-वि ०: जड़ उखाड़नेवालो । 
स्त्री ० जड़ उखाड़ देना । -व बुनयाद,-बुनियादःस्त्री० 
जड़मूल (उखाड़ देना) । ' 
बेग-पु० दे० वेग';. (तु) अमीर, सरदार (मुगलोके नामके साथ 
लगाया 'जानेवालाः खाँ का समानार्थक: शब्द); (अं० 'वैग ) 
किरमिच, चमड़े आदिका लंवोतरा, बकसका काम देनेवाला थैला । 
-पाइप-पु० बैंडके साथ बजाया जानेवाला एक बाजा, मशकबीन । 
(मनी-यु० र्पये-पैसे रखनेका चमड़ेका:छोटा वट्ना 4 )/। 
बेगड़ो-पु० हीरातराश; जौहरी 23 ११ 
` बेगना#-अ० क्रि वेगपूर्वक करना, जल्दी करना । - +; : . 
बेगम-स्त्री० (तु० ब्रेगुम') बड़े आदमीकी दीवी खातून; रानी 
रानीकी शक्‍लवाला ताशका पत्ता । 
बेग़मात-स्ती ० (तु०) वेगमंका वहुवचन्‌। 5-५ ` 
गम न कपूरी पानका एक भेद.॥ वि० वेगम-संबंधी ॥ 
वि पृथक, भिन्नं 
बेंगवती-स्त्री० एक वर्णवृत्त। « ¬ + 
बेगार-सत्री(फा०) जवर्दस्ती, बिना उज़रत दिये कराया जाने- 


—— ToT OER SR SEEN SRNR, 


शद्ध स्वमें न गा सके; 


-हुनरा-वि० जिसे: कुछ ' 
आता न हो, 'अनाड़ी, वेशऊर | “हुरमत-वि०. बेइज्जत। - ' 


Fr, 


६२३, 
नयाय 
र द वह. जिससे इस .तरहका काम. कराया जाय 
पकड़ना ) ;, बेमनका काम ,। . मु० -टालना-बिना 
बेगारकी तरह काम करता । उन: जगाने 
बेगारी-स्त्री ० दे० 'वेगार' । 2 
बेगिक-अ० जल्दी,.वेगपूर्वक, झटपट. । 
बेगुना|-पु० दे० 'वैगन'। टर 
बेचक+#-सु ० वेचनेवाला । , कः * 
बेचना-स० क्रि० दाम लेकर (कोई वस्तु) देना, बिक्री करना 


पैसेके ब॒दलेमें देना (धर्म, ईमान इ०) ।-मु० बेच खाना-नष्ट 


कर देना; उडा डालना! ७६ 
बेचवाना, बेचाना-स ० छि०-दे० ईविकवांना”। 


- बेचवाल-पु० दे० 'बेचू' । 


बेची-स्त्री० बिक्री, विक्रय । न नः i 


_ बेचु, बेचू-पु० बेचनेवाला । ' ` ` 


बेजू-पु० एक जंगली जानवर जिसके वालोंका ब्रश वनायां जाता है। 

बेझ$-पु० दे० 'वेझा' | 

वेझड़-पु० जो, चना, मटर आदिकी मिली हुई फसल; ऐसा अनाज । 

वेझना#-स० क्रि० निशाना लगाना, बेंधना। '' 

वेझरा-पु०'दे० 'वेझड़-' . PREG YF £ 

बेझा#-पु० वेध, निशानाः। Et 

बेट-पु० देऽ 'बेंट' । ६8 ४५ IFT 

बेंटकी#-रत्ती ०. दे ० 'वेटो' 

बेटला, वेटंवा$-पु० दे० बेटा. । ; 

ब्रेटा-पु5 पुत्र, लड़का; स्नेहका संबोधन, वच्चों । -बेटी-स्ती ० 
बॉल-बच्चे, संतानं। -(टे) वाला-पु० वरकाः पिता | -मु० - 
बनाना-गोद लेना ।'_' 75 

बेटी-स्त्री ० लड़की, ' पुत्री ;” बड़ेकी ' ओरसे slot या युवतीका 
स्नेहसूचक संबोधन ।' -वाल-पु० ` बान्याकाः पिताः।- =व्यवहार 
-पु० विवाह-संवंध। मु० -देना-येटी व्याहना । ` =लेत्ता=किसी- 
की वेटीसे व्याह करना।व ” :* : 

वेटौना[-पु०'वेटाः। .. झि 

बेद्ा-पु० बेटा; :भैसेकी एक जाति। : . 

बेठ-स्त्ली० दस्ता; मूठ । 

बेठन-पु० ` पुस्तक आदिको; गर्दसे वचानेके-लिए उसपर . लपेटा 
जानेवाला कपड़ा; खोल .। र ; 

बेड-स्त्री० बाड, थाला:। 

बाय क्रि० वाड लगाना, थाला बनाना; रुपया; नटोंकी ,एक 
जाति । 

बेड़ा-पु० लट्ठों या तरतोंको वाँध्रकर और. उत्तपर वाँसका ट॒ट्टर 
रखकर वनायी हुई नाव; नावों या.जहाजोका समूह;-नाव । 'सु ० 
“ड्वना-काम विगड़ना,.नष्ट, तवाह होना. । -पार होना-संकट 
कटना,काम हो जाना:। 7 

उ बेडिनी-स्त्री० नाचने गानेका पेशा करनेवाली स्त्री, नटिनी । 

ए-पु० एक.तरंहका नट । 

बेढ़ो-स्तरी ० कैदियों, ह।थी-घोड़ों आदिके पावोंमें पहनायी जानेवाली 
सोहेकी जंजीर, निगड..(कटना, पड़ना); बंधन;. छोटा बेडा, 
नाव; दे० वेंडी' ।वि० स्त्री ०:क़ठिन । Se 

बेढ़-पु० घेरनेका कार्य; नाश; अंकुरित वीज । 

बेढूई-स्त्री० पीठी भरकर बनायी हुई रोटी, कचौडी. | 

बेढन-पु०-वाड, घेरा । - 

बेढ़ता-स ० क्रि० बाइ बनाना; रूधना; डोरोंको घेरकर ले जाना । 

बेढब-पु० वेढंगा, भद्दा, विचित्त. । क का ५ बनि 

बेढ़ा-पु० एक तरहका कडा; मकानकी बारी .। ' 


| बेणी-स्त्री० दे० विणी'। -फूल-मु० सीसफूल । 


बेत-पु० दे० 'वेत' | -पानि-वि० जिसके हाथमें वेत यां.दंड हो । 


| घेतना%-अ० क्रि० जानःपडन | - ` 


ती अंदेलुबकी एक नहीं Ii 

बेताल-सु दे० वेताल’; दे०.बे' में; # चारणः 

बेद-पु० दे० 'वेद';: (फा०). वेत । .-बाफ़-पु० बे तके छिलकेसे 
कुरमियाँ आदिः बूननेवाला |; -बाफ़ी-स्त्री ० वेदबाफका काम । 
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-पु० बे तका एक भेद जिसकी टहनियाँ जमीनकी ओर झकी 
“ मुरक-प० बंतका एक भेद जिसके फूलोंका अकं दवाके 
काम आता है ।` ` 


वेदन#-स्त्री ० दे० 'वेदन! । एक पशु रोग। 
बेदना-स्त्री० दे० वेदना! । 


'बेदमाल-स्त्रीऽ वह तख्ती जिसपर सिकलीगर अपना. औजार 


रगडते हूँ 
वेदार-वि० (फा०) जागता हुआ; जागरूक; चौंकन्ना | -चरुत-- 
वि० भाग्यशाली । -न्मग््च-विऽ वुद्धिमान्‌ । -याश-जांगते रहो 


/_ (चौकीदारोंकी आवाज) :। 


वेदारो-स्त्री० (फा०). जागरण, जागरूकता । !!! 6 

चंध-पु० छंद; मोती, मूंगे आदिमें किया हुआ छेद; दे 'वेध! | 

बेधक-वि० वेधनेवाला । १ नका 

बेधना-स०.क्रि० छेद करना; घाव करना । 

बेधिया-पु० अंकुण। ` "`` >; 

वेधी-पु० वेघनेवाला। ; 

बेन#-पु० दे० 'वेण'; महुवर" : : `=. 

बेनट-स्त्री ० खोंसी रहनेवाली संगीन; 'बॉयनट'-। 

वेना[:-पु० .वाँसके छिलकेका वना हुआ: पंखा; मायेका एक गहना, 
वेंदा; # खस;ः वांस. > 

वेनिया{-स्त्री० पंखी; . किवाइके पल्लेके किनारे दूसरे: पल्लेको 
रोकनेके लिए लेगायी जानेवाली लकड़ी । 

बेनो-स्त्री० स्त्रियोंकी चोटी; त्रिवेणी; किवाड़के पल्लेके: किनारे 
लगायी:जानेवाली वह लकड़ी जो दूसरे पल्लेको खुलनेसे रोकती है । 


. बैन-पु० दे०:विणु5। 


बेनरा-पुं० देऽ बिनौला' । 


है 4३४४-88 8028 ५ 07 कल कीपब कटा 20.7. 


बेपताचिट्ठोघर-पु० (डेड लेटरऑफिस ) दे० 'लापताचिट्ठीषरे* | 

बेपारा-पु० दे० व्यापारतः ` 7 

वेपारी[-पुऽ दे० व्यापारी 

बेमाई-्त्री० दें०!बिवाई' 

बेमारी[-स्त्री० दे० 'वीमारी' 

बेमौसिम-वि० दे० बेके साथ । : 

बेयरा-पु० खानसामा, वेरा॥ व f 

वेर-पु० एक प्रसिद्ध फल; उसका पेड़; देर; समय; शरीर । स्त्री० 
बार, दफा । -जरी-्त्री० झड़वेरी | 

बेरजा-पु० बिरोजा । प 

बेरवार्-पु० कलाईमें पहननेका कड़ा, ब्योरा । ! 

वेरा[-स्ती० समय; सबेरा; दफाः।` पु० मिला हुआ-जौ औरं 


` ` चना; ऋ बेड़ा, नाव; पोत-समूह;' (अं०:'बेअरर ) किसी वडे 


अफंसरका:-चपरासी जिसका काम.चिट्ठी-पत्री, संदेसा आदि लाना 
ले जाना हो; खानसामा । 
बेरादरो[-स्त्री० दे० 'बिरादरी' 9 
बेरामां -वि० दे० 'ब्रीमार' ८० ¦ छा दो | क 
बेरामो-स्त्री० बीमारी, रोगः : "` पाता | 
बेरिआ, वरियाँ[-स्त्री ० वेला, समय । | ७.४ «०४ 
बेरी-स्त्री ० मिली हुई सरसों और अलसी; देरी; +# दे० 'वेड़ी' 
नौका । पु० खद्रियोंकी एक जाति 
बेरी-वेरी-्त्री त) एक प्रकारकी बीमारी जो आहारम 
विटामिन-बी वर्गके एक विशेष विटामिनकी कमीसे उत्पन्न होती है। 
बेलंद#-वि० बुलंद, चा I 
बेलंब#-पु० विलंब, देर। «२ 
बेल-पु० एक प्रसिद्ध फल-दृक्ष जो हिदू धर्में पवित्र माने गये वक्षा 
मेंसे है; इसका फल, विसं, श्रीफल । -गिरो-स्त्री ० 


` फलका गदा । -पत्ती -स्त्री ० देमपत्र। -पत्र>पु० बेलका पत्ता । 


-पात-पु० बेलपत्र । 
बेस स्त्री जमीन, दीवार, पेड़ आदिपर फॅलनेवाला बिना-तनेका 
पौघा, लता; वंश; कागज, कपड़े आदिपर: रंग; रेशम आदिसे' 
बनाये हुए लताकी शक्लके फूल-पत्ते८/ कपड़ेपर टांका जानेवाला 
फीता हस्त जरीके तारोंसे फर्रपत्तियाँ बनी हों: दागजेल 


2०...“ 


, "दामी । -क्नीमती-वि० दे० 


% वेला । -बूटा-पु० कागज, कपडे आदिपर बनाये जानेवाले 
फूल-पत्ते । -हाशिया-पु० बेल छापनेका ठप्पा । मु० - बढ़ता 
-वंश बढ़ना । .-मेंढ़े चढ़ना-कामका पूरा होना । 
बेल-पु० एक तरंहकी .कुदाल । -चा-पु० छोटी कुदाल; लंबा 
खुरपा । >दार-पु० फावड़ा चलानेवाला . मजदूर । -दारी- 
स्त्री ० वेलदारका काम । -बागुरा-पु० हिरन पकड़नेका जाल | 
बेलड़ी, बेलरी#-स्त्री० बेल, लता । 2 
बेलन-पु० काठका वना लंबा) गोला दस्ता जिससे चंकलेपर रोटी 
पापड़ आदि बेलते हैं; पत्यर या लोहेका भारी गोला जिससे सड़क 
आदि दबाकर बरावर करते हैं, 'रोलर'; छापने, ईंख पेरनेकी कल 
आदिका बेलनकी शक्लका पुरजा। र 
0903 क्रि० चकलेपर बेलनेसे रोटी, पूरी आदि बनाना. | पु० 
० 'बिलन"। ˆ 
बेलनाकार-वि० (सिलिड्रिकल) जिसका आकार बैलनंके सदण हो । 
बेलनो-स्त्री ० चरखी जिसपर कपास ओटा जाता हैं.। क 
बेलवाना-स० क्रि० वेलनेका काम दुसरेसे कराना | क 
बेलसना$-अ० जि ० विलास, मौज करना | '  { `" 
बेलहरा|-पु० दे० 'बिलहरा'। _. 5 
बेला-पु० एक प्रसिद्ध सुगंधित" फूल; उसका. पौधा; . मोतिया; 
मोगरा; कटोरा; सारंगी जैसा.एफ बाजा । स्वो० दे० वेला! । 
बेलाई-स्ती ० बेलनेकी क्रिया 'या भाव; वेलनेकी उजरंत । ” 
बेलावल-पु० दे० 'विलावल'; प्रियतम, पति? स्त्री पत्नी 
बेलि-स्त्री० बेल, लता । A +: ; 


बेलिया-स्त्री० कटोरी 

बेलो-पु० सायी, सहायक । ` Apt 3: 
बेवकूफ -वि० दे०, वेके साथ | . "`` „7 निकल ^ 
बेबकूफो-स्द्री७ मूर्खता, नासमझी ।  ''' ` '' - ` 
बेवट$-स्त्री ० विवशता, संकट" ` | 5 ४ 


बेवपार+-पु० दे० 'व्यापार' | ' "` 5 ° 4५ 
बेवपारो#-पु० दे० 'व्यापारी' । ः र 
बेवरा#-पु० दे० 'ब्योरा' । - (रे) वार-अ० तफेसीलके साथ । 
बेवसाउ$-पु० दे० व्यवसाय । *. & 
बेवल्या&-स्त्री० शास्त्रीय विधान; प्रवंध; स्थिति; ' ` ` ° 
बेवहरना#-स० त्रिः० व्यवहार करना; वर्तनो। ` ` 
बेवहरिया#-पु० महाजन, साहुकार मुनीम 
बेवहार%-पु ० दे० “व्यवहार । 


“ej Fe 


बेवा-स्त्री० (फा०) विधवा, रांड । FR) i Cb 
बेवाई-्त्री० दे० 'बिवाई' | "7 : जा स्लत 
वेबान£-पु० देऽ 'विमान' । Ed es ५; 


बेश-वि० (फा०) ज्यादा, अधिक । ` -क्रोमतऽवि ऽ ` वहुगत्यं; 
वंशकीमत”। -वहा-नव० वेश 
कीमते। >वर-अ० बहधा ? अकसर RUD VP 
बेशो-स्त्री० अधिकता, वृद्धि; नफा । ' "`` "¬ 7 


बेश्म-मु ० दे० विश्म' । ड १. hE, 4 4 
बेसंदर#-पु० वैश्वानर, अगि! ` `" त्या 777 त्सयाला 
बेस-पु देऽ विन मा 05 ७ हज आम 


वेसन-पु० चनेका आटा । 
बेसनो-वि० बेसनका बना हुआ । स्त्रो ० बेगनकी वेनो हुई पूरा ॥ * 
वेसर-स्त्री० नाकका एक गहना, एक तरहका बलाक । पु० गधा, 
सच्चर; एक अंत्यज जाति । व 
बेसरा#-पु० एक शिकारी चिड़िया; सच्चर । दे० वेमे । 


वेतबा[-रल्री० वेश्या, रंडी । -पन-यु० वेश्यावृत्ति । ` ` ७ ४७ 
स ० £ि करना, मोल सेना । २“ 
बेसा#-स्त्री ० वेश्या, रं ! नए 
बेसारा४-वि० वैठानेवाला; रखने; जमानेवाला। +  )* 
बेसाहता5£-स० त्ि० मोल लना, खरीदना । * फरर न ऽहः 
बेसाहनी%-स्ही० सौदा; खरोदं। ४ ५७ ०5४ 
बेसाहा#-पु० सौदा खरीदी हुई चोज । “ihre Tbr SE 
बेसी-स्त्री० देऽ 'वेशी' ? काह RISE 


बेस्वाह्स्वीन्वे्या। है ४ 9 8. याल 
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बेहेंसना-बैनतेय 

उ क्रि० दें० 'विहेसना! | . 

बेह#-पु० छेद । वि० (फा०) अच्छा, भला । -तर-वि० अधिक 
अच्छा । अ० बहुत अच्छा, अच्छी बात है (स्वीकृति सूचित करता 


` है) । -तरो-स्त्री० भलाई, हित । -बूद,-बूदो-स्त्रो० भलाई 


खुशहाली 
बेहड़|-वि० दे०, 'बीहड' | # पु० जंगल आदि. विकट स्थान, 
खार। ' ; 
बहन[-पु० अनाजका ब्रीज, पौध । . वि० पीला । 
बेहना|-पु० घुनिया; जुलाहोंकी एक उपजाति । 
वि० स्थावर; विलग, जुदा । पु० बावली । 
बेह्रना[-अ० क्रि० फटना, दरार पड़ना । 
बेह्रा#-वि० अलग, जुदा । पु० दे० 'बेयराः। . - 
वाच क्रि० विदीणं होना, फटना । स०,क्रि० फाड़ना, 
रीणं करना । ... . . 
बेहरो[-स्ती० चंदा । 
बेहला-पु० सा रंगीके ढंगका एक बाजा; बेला । 
इह वेशमो, बेहयाई । 
पुः ० 'बेह रः 
बेहून॥-अ० बिना, दगैर । वि० विहीन ।. -- : 
बॅक-पु० (अं०) सोगोंका रुपयां जमा करने और माँगनेपर,ब्याज- 
सहित लोटा देनेका कारवार करनेवाली कोठी ।-.. ,-:-- « 
बंकर-पु० (अं०).महाजन। 
बंगन-पु० दे० 'वेगन'। ` 
बैंगनो-वि० दे० 'वैगनी” । स्त्री० एक पकवान.जो बँगनका टुकड़ा 
बेसनमें लपेटकर तेलमें तलनेसे तैयार होता है । + 
बंजना, बंजनी#-वि० बँगनी । 
बंड-पु० (अं०) वादकदल, अंग्रेजी वाजा बजानेवालोंका जत्था; 
बाजा । -मास्टर-पु० बँडका.संचालक, वाद्य-निदेशक 


~® 


बंडुना-स० करि० दे० 'वे डना' । 
बैंडा#-पु० दे० वेडा! । वड ०३ 
बेत, बेता#-पु° दे० 'बेत' ।....., : 
बे-स्त्री० जुलाहोंकी कंधी; # पु०, स्त्री दे० 'वय' 4 -संधि-स्त्ी ० 
वयःसंधि। ; 
बे-स्त्री० (अ०) खेत-आदिकी ऐसी विक्री जिसमें खरीदनेवालेका 
उस चीजपर स्थायी और पूर्ण अधिवार होता है। -नामा--पु० 
वह कागज जो वेचनेवाला खरीदनेवालेको लिखता है । 
बकना#-अ० क्रि० वहकना । शकी {+ 
बंकल-वि० विकल, विक्षिप्त, उस्मत्त। ` ; 
बकुंठ-पु० दे० 'वंकुंठ' । 
बेक्टीरिया (जीवाणु)-पु० (अं०) क्ष्र आकारके.एक कोशीय प्राणी 
जिनकी गणना,बनस्पति बगेमें की जाती है । इनके अन्दर क्लोरो- 
फिल नहीं पाया जाता । इनमें जनन द्वि-विभाजन हारा होता है। 
बखरो-स्त्री० दे० विखरी' | ... 
बेखानस-पु० दे० 'वैखानस' । र 
बंगन-पु० एक पौधा जिसका फल तरव रके काम आता है, भंटा । 
बैगनो-वि० वंगनके रंगको । पु० बैगनके रंगसे मिलता हुआ रंग । 
स्त्री० दे० वे गनी' । -बूंद-स्त्रो० एक तरहको छोट । वक 
बजयंती, बंजंती-्त्री० दे० 'वैजयंती' । 
का फीता या धातुका टुकड़ा जो पदका चिह्न हो, चपरास; 
ल्ला । 
बंजई-वि9 हलके नीले रंगका । पु० हलका नीला रंग । 
बंजनाथ-पु० दे०्वदयनाथ' ।. - _ | ~; 
बेज्ञवी-वि० (अ०) अंडेका; अंडाकार । 
बंजा-पु० (अ०) गंडा; अंडकोष | ; ; र 
बेजिक-वि० (सं०). वीज-संतंधी; दतक}. मलः -संबंधी ।:,पु० 
अंकुर; कारण;- आत्मा । 5. 2 हि 
बेट-पु० (अं०) गेंद खेलनेका वल्लाः। | 
बंटरी-स्त्री० (अं०) तोपखाना; रासायनिक पदाथोंके योगसे विद्यत 
उत्पन्न करनेका एक यंत्र । 
० बेठनेका कमरा. चौपाल 


८५२४ 
पेंदा;: बैठनेका ढंग; बहुतसे लोगोंका किसी खास कामके: लिए 
इकट्ठा बेठना, जमाव; जलसा, अधिवेशन; उठना-बैठना सुहवत 
मूति या खंभेके नीचेका आधार; उठने-बैठनेकी कसरत एक पेंच 
बैठकी; एक तरहकी पूजा; नियाज । .-खाना-पु०.बैठने मिलने: 
जुलनेका कमरा । -बाजञ, बैठकबाजो-्त्री ० चतुरतापूर्ण . वात- 

चीत हारा किसीको अपने' पक्षमे करनेकी कला.।: बिद. धतं 
शरारती । पड 
-पु० बैठने या मित्रोंसेमिलने-जु लनेका कमरा । 
बैठकी-सत्री०. उठने-वैठनेकी:: कसरत; `: उठना-चैठना; आसन 
मेजपर रखकर जलानेका लॅप, 'टेवुल-लैप'; किसी कारखानेमें काम 
करनेवाले श्रमिकोंकी जान-बुझकर चुपचाप बैठे रहने या बहुत 
धीरे-धीरे काम करनेकी नीति.) 
बठन+#-स्त्री० वेठनेकी क्रिया; बैठनेका ढंग; आसन । Rn; 
बेठना-अ० क्रि० इस तरह स्थित होना कि चूतड़ जमीन या किसी 
आसनपर टिका रहे और कमरसे ऊपरका धड़:उसके बल सीधा रहे 
आसीन होना; चढ़ना, सवार होना; इजलासः,करना;' अपनी 
जगहपर ठीक आना, छोटा-बड़ा न होत्रा (चूल, नग) (तस, 
जोड़का ); अपी :जगहपर- आ; जाना; ,अँटना;', धेसना, दवना; 
गिरना, दहना (घर); तहमें जमना; तौलमें ठहरना खर्च होना 
पड़ना, लगना (लाठी, डंडा); (स्त्रीका) ,रखेली वनना,: घरमें 
पड़ना; वेकारं रहना; डूबना, अस्त होना; काम विगडना 
सधना, मंजना (हाथ) ; अंडे सेना; (चावलका) सील खाकर थक्का- 
सा हो जांना।- -बँठतें उठते- अकसर, "जव देखो तव ।- बैठा-ठाला 
-वि० वेकार, निठल्ला । बेठा-भांत-पु०्पानी और चावलेको एक 
साथ आगपर चढ़ाकर पकाया हुआ भात । -बैठा रहना--अकर्मण्य 
बने रहना । -बेठी-रोटी-स्त्री० बिना मेहनंतकी आमदनी. (पेंशन 
आदि) । बँठे-दंड-पु० एक तरहकी कसरत ।. बैठे-बिठाये, बैठे- 
बेठ-अ०, अकारण; -मुफ्तमें; अचानक । छाः 
बंठनि#-्त्री० बैठनेकी क्रिया या तरीका / , 7 - ४५ 
बंठनी-स्त्री० करधेमें वुननेवालेके बैठनेके लिए बनी हुई जगह/। 
बठवाना-स० क्रि० विठाने, अपनी जगहपर जमाने? रोपनेका काम 
दूसरेसे कराना । 
बठाना-स० क्रि० किसीको भूमि या आसनपर स्थित कराना, बैठने 
को कहना; स्थापित करना; अपनी जगहुपर स्थित करना; सवार 
कराना; जमाना; जड़ना; अपनी जगहपर लाना. (नस, जोड़) 
दवाना, पिचकाना (फोड़ा) ;: रोपना, गाड़ना; घरमें डाल लेना; 
बेकार वना देना । धू 9 
बठारना%-स० क्रि० दे० “वैठाना'। : 
बठालन्ता-स० कि० दे० 'बैठाना'। .7: = ¦ 6 a 
बेडाल-वि० (संश). विडाल-संबंधी.। -ब्रत-पु० धर्मका आडंवर । 
-त्रतिक,-ब्रतो (तिन्‌) -वि० धर्मका आडंबर करनेवाला, ढोंगी । 
बढ्ना#-स० क्रि० दे० 'बेढूना' । प्रा (9 
बण-पु० (सं०) बाँसकी चीजें बनानेवाला । र 
बत-स्त्री० (अ०) शेर, पद्य । पु० घर, आलय; स्थान | बाजी 
-स्त्री० पद्य-पाठकी प्रतियोगिता; अंत्याक्षरी।  - ¬. : 
बेतरनी--्त्री० दे० 'वैतरणी' F 
बताल-पु० वेताल; स्तुतिपाठक; भाट; एक प्रेतयोनि । 
बतालिक-पु० दे० 'वेतालिकः। ._ : 
बतुलख़ला-पुऽ (अ०) शोचालय, पालांना - 
बतुलमाल-पु० (अ०) सार्वजनिकः कोप; ‹राजकोशं; : लावारिस 
माल जो जब्त हो जाय । 


वतुलमुकददस र ° (अ ) यरूशलम ॥ 8 253 क्ट GTN: 


बतुल्लाह-पु. (अ०) खुदाका घेर; खानएकात्रा' र 

बेद%-पु० दे० विद्य'.। .-ई;-क्ी-स्त्री 6 वैद्यका पेशात :, `” 

बेदाई#-स्त्री हरा उपचारः « । ३5 एका 

बदूर्य-पु० दे० ` दुर्य' । शि; 

बेदेहो-स्त्री० दे० 'वैदेही' ! र 

वन#-पु० वचन;वोल; बयान, रो रोकर गुणगान करना 'मिरासर्न 
शेखके वैन करने लगीं । - 
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बैना|-पु० देऽ 'वायन'; दे० 'वे'दा' एक आभूषण; . धुनिया- 
'काँघे पींजन हाथमें मठिया । कहाँ चले चै दुखिया'; 
(बुंदेल०) । # स० क्रि० बोना.। : इ 

बेनामा-पु० जमीन जायदाद वेचनेके लिए बनाया गया.शंतं सहित 
विक्रय-पत्न । FE SF रि 


rr SN 


. बैपार-पु० दे० 'व्यापार'। ` 


बैपारी-पु० दे० 'व्यापारी' 
बैमाता-स्त्री ० दे० 'विमात॒का' | 


बेयर#-स्त्री० स्त्री। . ५ _.. प लार 5 


बैयाँ#-अ० घुटनोंके बल । गगन ना 

बेया#-पु० वसर । † स्त्री० छोटी ननंद (बुंदेल०) । -5 

बैरंग-वि० (अं० .'बेयरिंग!) :(च्रिट्ठी, पारसल आदि) :जिसका 
महसूल भेजनेवालेने;न चुकाया हो । मु० -लोटना-विना. काम 
हुए, विफल लौटना । : 

बेर-पु० दे० 'वेर'; शत्रुभाव, दुश्मनी; विरोध, बुराई । 'म्‌०- 
काठूना,-लेना-वदला लेना । -ठानना-शत्रता करना (लड़नेको 
तैयार ` होना ) । ¦ --पड्ना#ऋ-कष्ट . देना । -भोलना-शत्तुता 
करना |: ¦` : १; 

बेरक़-पु० (अ०) झंडा, निशान-। ः 

वरख#-पु० दे० 'वेरक' । fs: ~ + 

बैरन, वैरिन-स्त्री० शतु स्त्री; सौत । 

बेरा-पु० चपरासी, बेयराः।: - ; 

बेराखी-स्त्री एक गहना, वरेखी । 

बराग, बेराग्य-पु० दे० 'वैराग्य' । 

बैरागर#-पु० खानि, आकर। ¦; 

चेरागो-पु० वैऽणव.साधुओंका एक भेद । 

बराना#-अ० कि० वातग्रस्त होना; दे० 'बौराना । 

बेरिस्टर-पु० (अं०) दे० 'वारिस्ठर' । "¦ >... 

बैरी-वि०, पु० दुश्मन, विरोधी । 

बैरोमोटर: (दाबमापी )--पु० (वैरोमीटर) ऐसे यंत्र जो वायुमण्डलं- 
का दाव नाप सकते हूँ। «प्रायः ये ,दो 'प्रकारके' होते हैं; “पारेका 
बैरोमीटर' तथा 'निद्रेंव बैरोमीटर''। ; 

बेल-वि० (सं०) बिलमें रहनेवाला; बिलमें रहनेवाले . जंतुओंसे 
संबंध रखनेवाला | पु० (हि०) गो-जातिका -नर जो: अनेक 
देशोमें कृपिका मुख्य आघार है। वि० मूख, निर्बुद्धि (ला९).। 
: -गाड़ी-रत्नी बैल द्वारा खींची जानेवाली गाड़ी: शस री 

बेलर-पु० दे० 'वायलर' । | 

बेलून-पु० (अं०) हवासे हलकी गैससे भरा हुआ रबड़का थैला जो 
आकाशमें उड़ता है; गुब्वारा ।.. , ` 

बल्व-वि० (सं०) वेल वृक्ष-संबंधी;-: वेलकी:लकड़ीका वना हुई; 
बेलके वृक्षोसे पूर्ण । पु० वेलका.फल ।!!: : .. ? 

बष्क-पु० :(सं०) जालमें फ़सेः हुए य़ा'शिकारी जंतुके मारे. हुए 
जानवरका मांस । 

बैसंतर, बेसंदर#-पु० वैश्वानर, अग्नि । ` = 

बेस-स्त्री वयस, उत्र; जवानी । पु० क्षत्रियोंक।ः एक-भेद; † 
वैश्य । मु० -चढ़ना-जवानी आना । ८: ! 

बेसना#-अ० त्रिः०-दे० 'वेठना;। 

बसर-पु० जुलाहोंका एक औजार, कंघी।। 

बसवाड़ा, बेसवारा-पु० अवधकाःपच्छिमी. भाग । 

बसवाड़ी-स्त्री० बैसवाइकी वोली, अवघीका एक:भेद । 

येसा-वि० दे० वैसा । पु० दस्ता । ` ¦ . 

बंसाख-पु० चैतके वाद पइनेवाला महीना, वैशाख .। -नंदन-पु० 
दे० 'वैशाखनंदन';। ; , ` = 

बेसाखी-म्ल्ली० वह लाठी! जिसे देककर लंगड़े चलते. हे; वैशाख़की 
पुणिमा । ह 

बसाना, बेसारना!-स० व्रिणःदे० 'वेठाना' । 

० दे०/वैशिकः। 7757? 7 "| बा oes 
बस्वा-स्त्री० वेश्या । 
बेसिल (बंडाणु)-पु० (अंऽ) लाल रंगका बैक्टीरिया जो श्रृंखला- 


बैना-बोधकः 


बैसिलस' जो टायफायडकी बीमारी उत्पन्न करता है 

बेहर*-स्त्री० वायु । वि० डरावना | ( 

जी क़-पु० किवाड़में चुलकी जगह लगाया जानेवाला लोहेका कोला । 
गना[-पु० एक बरतन, बहुग॒ना। 

बो ड़ा#-पु० वाख्दमें आग लगानेकी रस्सी, पलीता । 

बो डो|--्त्री० दे “वौं ड़ी' 

बो[-स्त्री० वधू, पत्नी (भाईजी-बो-~भौजी,-जेंठानी; . रामा-वो, 
इत्यादि)।: ' › >. | 

चोअनी[-स्त्री० दे० 'बोनी' 

बोआई-स्त्री० वोनेका काम; 'बोनेकी उजरत!। “ 

बोआना-स० त्रि७ योनेका काम दूसरेसे कराना । > 

बोक*-पु० बकरा | - > | जाडा 

बोकरा[-पु० बकरा] ..!. 7” `. 5 ५.7 ८०३१5 

बोकला[-पु० बकला । 

बोक्काण-पु०` (सं०) : तोवड़ा 4 £ म न 

बोखार-पु० दे० बुखार । «7-५ TFS ORF 

बोगस-वि० (अं०). नकली; ' निरर्थकः बेकार; रदी; जाली -। 

बोगुमा-पु० घोड़ोंकी एक बीमारी पड 

बोचना|-स० क्रि झेलना,' लोकना-उन्हें :गेंदकी तरह उछाल़् 
दिया “पर वे बोच न सकें-जिंदगी । ~ 

बोज-पु० घोड़ोंकी एकः किस्म । : ग 

बोझा-स्त्री० चावलकी शराब्र। 5: 5 ” ह 

बोझ-पु० भार,'व्रजन; भारी लगनेवाली चोज; . गठरी, गट्टा; 
उतना भार, सामान जितना एक:आदमी, बैल, घोड़ा आदि एक 
वारमें उठा सके,खेप; भारी लगनेवाला काम,या आदमी; कार्यभार, 
जिम्मेदारी । मु०-उठाना-कोई कठिन! काम करनेका . भार्‌ 
त । -उतरना~किसी कठिन कामसे फुरसत.पाना; 'जी हलका 
होना । 

बोझना-स० क्रि० लादना, वोझ रखना । treo रका 

बोझल, बोझिल-वि०:भारी; वजनदार! "  ;' ४४ 

बोझा-पु० दे० बोझ ॥ `` ` «पर जमील इनक 

बोझाई-स्त्री० बोझनेका काम; बोझनेकी उजरत। ; ४४७ 

बोट-स्वी ० । (अं०) नाव; धुआँकश, पु० दे०- 'वोट' । 

बोटा-पु० लकड़ीका कुंदा;. खंड; टुकड़ा । शा 

बोटी-स्त्री० मांसका छोटा टुकड़ा । मु०-बोटी, काटना-शरोरके 
छोटे-छोटे दुकड़ें-कर:देना । -बोटो फड़कना-अंग-अंगःफड़कना, 
बहुत. चुलबुलापनः होना । डा 

बोड़ना#-स० क्रि० इवाना | 

बोडल|-पु० एक चिड़िया 

बोड़री-स्त्री० नाभि । 

वोड़ा-पु०, अजगर; एक पतली, लंबी फली जो तरकारोः वनानेके 
काम आती 

योड़ो-स्त्री०-दमड़ी; बहुत,ही छोटी रकम; चौड़ी । 

बोत-पु० 'घोड़ोंकी।एक/ जाति 

बोतल--्त्री ° -काँचका: एक. बरतन जिसकी गरदन-लंवी और पतली 
होती है। -वासिनी-स्त्री० शराव । म०-फो बोतल -चढ़ा 
जाना-वोतलकी सारी शराव-पी :जाता.। ; 
बोतलो-स्त्री ०" छोटी बोतल । वि० बोतलके- रंगका! . - 
बोता-पु० ऊंटफा वच्चा ज़ो अभी सवारी आदिके फाममें न आता हो । 
ढोद-वि० दे० 'बोदाः। | .; 

बोदकोर्श-स्तवी० कुसुम; वरेंका एक - भद । ८5 ण्या 
बोदर#-स्त्री० 'लच्रीली छड़ी॥ = , 

बोदा-वि० मोटी अक्लका, ` याददी;. दब्बू; ; सुस्त । -पन-यु ० 


* ? मोटी अक्लका होना; 'दत्र्बपन । 


बोद्धव्य-वि० (सं०) . जानने, ध्यान देन योग्य; जाग्रत्‌ करने योस्य । 
बोद्धा (दूध) -वि०, पु० (सुं) जानने, समझनेवाला; चैयायिक । 
-पु० (सं०) ज्ञान; जानकारी; जताना; सांत्वना, तसल्ली । 
-कर-वि> अगानेवाला । पु१,स्तुतिपाठक, बंदी । ¬गम्य-वि9, 
समझमें आगे लायक । -वासर-पु० देवोत्यानी एकादशी । 


वद्ध रूपमें गमूहमें पाया जाना है । उदाहरणके लिग “टायफायड ' बोधक-यि०..(गेऽ) वोध करानेवाला, जतानेवान्ना, सूचक । पु० | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


अुंगाररसका एक हाव; गुप्तचर, भेदिया |... .| मु०-बंद होना बोलन सर्न: सन्मा द उ एक हाव; गुप्तचर, भेदिया । 


बोधन-पु० (सं०) ज्ञान कराना, :जताना; .जगाना; उद्दीपन; 


विकसित 'करना; बुध ग्रह । 
० क्रि० समझाना-वुझाना; जताना। i] 
बोघनो-स्त्री० (सं०) समझ; ज्ञान; प्रवोधिनी; एकादशी ;- पीपल, 


बोघनोय-वि० | )5जताने, जगाने योग्य । [ 
बोघयिता (तू) -वि०, पु० (सं०) जगानेवाला; बतलानेवाला 
शिक्षक 


बोधान-वि० (सं०). ` चतुर, ` वुद्धिमान्‌ः। ` पुऽ; चतुर मनुष्य; 
बहस्पति । 

बोधायन-पु० (सं) ब्रह्मसूत्रवृत्तिके रचयिता एक: आचाय॑- 

बोधि-स्त्रीश (सं०) समाधिका एक भेद; पीपलका पेड़ । :-तरु; 
न, ळक ० गयामें अवस्थित पीपलका पेड़ जिसके नीचे 

द्धत्वको प्राप्ति हुई । -मंडल-पु० वह स्थान जहाँ-यौतमः 

को बुद्धत्व प्राप्त हुआ । -सत्त्व-पु०' बुद्धत्व-प्राप्तिका अधिकारी 
जो अभी उस पदपर त न पाया हो, बुद्धविशेषः। 

बोधित-वि० (सं०) जिसे बोध कराया गया हो.।' ८0-४४) 

बोधितव्य-वि० (सं०) जानने यां जताने' योग्य; जगाने ` योग्यः। 

बोघो (घिन्‌)-वि० (सं०) जाननेवाला; जनानेवाला। ` ; 

बोघोदय-पु० (सं०) ज्ञांनका उदय, ज्ञानोत्पत्ति "गा 

बोध्य-वि० (सं०) जानने योग्य; जताने योग्य । 

बोना-स० क्रि० बीज जमीनमें डालना, विखेरना । 

बोनो-स्त्रो० बोनेकी क्रिया; 'वोनेकाःमोसम | : 

बोवा#-गु० स्तन; गठरी; घरकी चीज-वस्तु । 

बोय#-स्त्नी ० दे० | 

बोरा-स्त्री० बोरने, डुवानेकी क्रिया, डोब: पु०: एक गहना; 
चाँदी या सोनेका गोखरू । 

बोरका, बोरिका[-पु० दावात । 4 

बोरना#-स० क्रि० डुवाना; डुबाकर तर करना; रगना; मिलावट 
करना; चौपट करना, नाश करना (कुल, प्रतिष्ठा आदि) 77 / 

बोरसो[-स्त्री ० अंगीठी, गोरसी'। . is 

बोरा-पु० टाटका वना बड़ा थेला जिसमें अनाज आदि रखतेःया 
भरकर अन्यत्र भेजते, ले जाते हैं; घंघरू |: . ` 

बोरिया-्त्री० छोटा बोरा । पु०:(फा०) खज्रके पत्तोंकी चटाई । 
-बाफ़-पु० चटाई बनानेवाला ।' मु० -बंधना उठाना या समेटना 
“चल देना, रास्ता लेना । -सम्हालना-चलनेकी तैयारी करना । 

बोरो-स्त्री० छोटा बोरा । 

चोरो-पु० एक तरहका घान । - REI 

बोजुवा-प्रथमतः अभिजात समाजके लिए प्रयुक्त । अश्ना जन- 

रुचियोंकी' अवहेलना करनेवाला" वहं वर्ग जो अपनी :सुनिधाओंके 
लिए निम्नवरगेकी उपेक्षा करता है । 

बोर्ड-पु० (अं०) लकडोका तख्ता; दफ्ती; कमेटी;ःमंडलं; कार्मः 
विशेषके लिए स्थापित (सरकारी) मंडल, विभाग (रेलदे-वोडं )F 
म्युनिसिपल बोडे; जिला बोर्ड । -आव डाइरेक्ट्स-पृ० संचालकः 


बोडिग-हाउस-पु० (अं5) छात्रावास । 07947) 
बोल-पु० एक गधद्रव्य, रसगंघ; वचन, जो कुछ वोला जाय,'याते 
"शब्द; गीतका टुकड़ा जो गाया या वजाया'जाय; किसी वाजेकी 
ध्वनि; ताना; संख्या; प्रतिज्ञा। -चालःस्त्री० वातचीत; 
साधारण व्यवहारकी भाषा, रोजके वोलंनेका ढंग; रोजमर 
वातचीतका संवंध (-वंद होना) । “तानः-्त्रीऽ  संगीतके 
टुंकड़ोंको मूल खूपसे भिन्ष आलाप या तानके रूपमें रखकर गाना 
` “पट-पु० वह चित्रपट. जिसमें पात्रोके बोलने, गाने? आदिकी 


"` ` आवाज भी सुनाई दे; संवाक्‌ चित्र । मेऽ -बाला हीनां-चढ़ती: 


चढ़ती होना; ' मानःप्रतिष्ठा अधिक होना ।' -मारना-व्यंग्य 
"करना । "` ` 


__ बोलता-विं० बोलता हुआ; वाचाल; संजीव, सप्राण । पृ० 


` प्राण; आत्मा! 
ह बोलतो-वि० स्त्रीश बोलती हुई, सजीव | स्ती 


८२६ 
मु०-बंद होना-वोल न सकना; सज्जा यां दुःखुके अतिरेके मह 
बोल न.निकलना ।: -- ` ३, 7 `स मुहसे . 

बोलनहार-पु ०` आत्मा, वालता । 


बोलना-अ०, कि० मुंह्सेः शब्द, आवाज निकालनाः करना 
(बाजे, पेट आदिका) ; चटखना (लकड़ी); रोक-टोक करना 
भागण करना । स० क्रि० कहना; आज्ञा देना, जवाव देनां 
% बुलाना, पुकारनो; वुलवाना; # जानना; छेडछाड 
मु० बोल जाना-खतम हो जाना; जवाब देना, कामके लायक न 
रहना ; हिम्मत हार जाना । बोलि पठाना#-वुला भेजना । 

बोलवाना-स० क्रि० कहवाना; दे० 'वूलवाना'] 

बोलवाला-पु० एक सदावहार पेड़ । 

बोलशेविक-पु० श्रमिकवर्गके अधिनायंकत्वकाः समर्थक । 


बोलसर-पु० मीलसिरी; एक तरहका घोड़ा।।:.-.. : | 


चोलाचालो[-स्त्री ० बातचीत; वातचीतका संबंध । 
बोलाना-स० त्रि० दे० 'ब॒लाना?.। | 
बोलावा-पु० दे० “वुलावाः॥ - 5 
बोलो-स्त्री०. बोल, वचन; भाषा, वोल-चाल नोलामकी आवाज, 
खरीदारकी ओरसे लगाया गया चीजका दाम व्यंग्य, फबती 
पशु-पक्षियोंकी आवाज । “-ठोली-स्त्री० व्यंग्य कटाक्ष 
(-मारना) । -दार-पु० वह असामी जिसे खेत विना लिखा-पढ़ी 
के दिया गया हो । मु०-कसना-दे० 'बोली मारना! | -वोलना 


~्यग्य करना, फवती कसना; नीलाममें चीजके: दाम लगाना । - 


-मारना-ताने देना, आवाजें कसना । 

बोवना[-स० कि० वोना । 

बोवाई-स्त्री० दे० 'वोआई' 

बोवाना-स ० क्रि० दे० बोआनो'पा ` ˆ 

बोह-स्ती० डुबकी ` › ` - ` 

का क्रि, स० क्रि० (बीज) वोना, खेतमें बीज छिटकना 

अमर०) । 

बोहनी-स्त्री० पहली . विक्री; वीज वोने,: छिटकनेकी - क्ियां- 
जुताइयां हुइई'ओर बोहनी भी-अमर०॥ ५ ! 

बोहरा. क मुसलमान जाति जो प्रायः व्यापार कार्य करती है । 
बीहित #>पु० नाव, जहाज । ; 

बोहित्य-पु० दे० 'वोहित्य ॥ .... TET 

बौ ० लंवी टहनी; लता । 

बौ ड़ना#-अ० कि०'टहनी फेंकना; :दूरतक फँलना;: आगे. बढ़ना; 
लिपटना । 

बोौंडर$-पु० देऽ ‘बवृंडरः। . . ' ¦ 

बॉड़ी-स्त्री ० कच्चा, छोटा फल, ढोंढी; फली ;. दमडी, छदाम । 

बौआना[=अ०' करि० सपनेमें प्रलाप करना । ह} 

बौखल-वि० वदहवास, विक्षिप्तः। 

ब्रोखलाना-अ० क्रि० होशःहवासमें न रहना; विक्षिप्तेके-से काम 
करना; क्रोधसे पागल हो उठना । 

बौखलाहट-स्त्री० बदहवासी, विक्षिप्ता; क्रोधावेश । 

बौखा-स्त्री० हवाका.तेज झोका [४ : 

बौछाइ-स्त्री० दे० 'बौछार!। गत 

बौछार-स्त्री० हवाके झोकेसे तिरछी होकर गिरनेवालो बुदे; वर्षा 
झड़ो; भरमार (करना, पड़ना, होना) । ४: ट 

बोडना£-अ० क्रि० मतंवाला होना 

बौड़म-वि० पागल; सनकी । पक न्ट 

दोड्हा-वि० वौड़म, पागल । 

बौद्ध-वि० (सं5)  वुद्धिःसंबंधी; ` बुद्ध-संवंधी । पुं० बुद्धप्रवर्तित 
धर्मका अनुयायी । -धर्म,-मत-पु० बुद्ध द्वारो प्रवंतित धर्म ॥ 

बोढिक-वि० बुद्धि संबंधी; पुऽ बुद्धिजीवी । + प्र 

बौध-पु० (सं०) बुधका पुत्र, पुरूरवा । ल 

बौधायन-पु० (सं०) कत्पसूत्रके रचयिता एक ऋषि] £ 

बौना-वि० वहुत छोटे या ठिंगने कदका, वागन। पु०ऐसा आदमी 

वौनी-स्त्री० ब॒वाई; नाटी स्त्री । des 

बोर-पु० आमकी मंजरी, मोर ।! 2: 


वीलनेकी शक्ति, गरजे लाती कम्रा) शदः `" ; + 


a 


-म२७ 
.. घौरना-अ० क्रि० आममें बोर लगना, आमका फलना.। 
बोौरहा#-वि० वोड़म, पागल । 
बौरा-वि० पागल;.भोला-भाला; गूंगा । .-ई#-स््री ० बावलापन। 
बौराना#-अ० क्रि. वावला, पागल. हो जाना । .सं० क्रि० उन्मत्त 
करना; वहकाना । 
बौराह#-वि० दे० “वावला' । 
बौरी%-वि० स्त्री ० बावली, पगली । 
बौलसिरी-स्त्री० मोलसिरी.। 
वौहर*-स्त्री० वधू, दुलहिन । 
व्यंग-पु० चुटकी, ताना; गढार्थ । 
--ब्यंजन-पुंऽ दे० व्यंजन! | ` 
ब्यक्ति-संत्नी ०, पु० दे० व्यक्ति 
ब्यजन-पु० दे० 'व्यजन' । * 
ष्यतीतनाऽ-अ० क्रि० व्यतीत होना, गुजरना । 
ब्यया-स्त्री० दे० 'व्यया'। 
व्यलीक-वि०, पु० दे० व्यलीक' | ` 
ब्यवह्र!-पु० दे० व्यवहार । ` | 
व्यवहरिया-पु० व्यवहारः लेन-देन करनेवाला । ` ` 
ब्यवहार-पु० व्यवहार, बर्ताव; रुपयेका देन-्लेन; मुकदमा; 
शादी-गमीसें शरीक होनेका संबंध । | 
ष्यवहारी-पु० व्यवहार, देन-लेन “करनेवाला; ' व्यापारी; जिसके 
साथ मैत्री-संबंध हो । 
ब्यसन-पु०' दे० 'व्यसन'। 2 
व्याज-पु० सूद; दे० 'व्याज' । -खोर-पु० सूद 'खानेवालां। - 
बट्टां-पु० नफा-गुकसान । 
ब्याज्‌-वि० सूदपर दिया हुआ (रुपया ) । 
व्याध, ब्याघा$-पु० दे, व्याघर। 
. व्याधि-स्त्री० दे० “व्याधि'।` न 
व्याना-स० क्रि० (पशुका) जनना । अ० क्रि बच्चा देना । 
ब्यापक-वि० दे० 'व्यापक" ।, स्त्री० व्यापकता ॥. . ¦ 
ब्यापना#-अ० क्रि० व्याप्त होना, फैलना॥ स० क्रि० पकड़ना, 
ग्रसना । 
व्यापार-पु० दे० व्यापार । ` . 3) 
व्यापारो-पु० दे० 'व्यापारी' ( 
स्यार, व्यारि-स्त्री० हवा । 
ब्यारी-स्त्री ° दे० ब्यालू । 
व्यतल-पु० दे०-'व्याल' । 
व्यालो-स्त्री ० सपिणी ।.'वि० सर्पधारण, करनेवाला.।- पु० शिव । 
ब्यालू-पु० रातका.भोजन । ' ., ; 
ब्याव$+-पु ० व्याह । 
व्याह-पु० स्त्री-पुरुषमें विधिवत्‌ पति-पत्नी संबंधकी स्थापना, 
विवाह, पाणिग्रहण । 
व्याहता-वि० विवाहित; जिसके साथ। व्याह हुआ हो । :पु० प्रति । 
स्त्री०: विवाहिता पत्नी 
० क्रि किसीको विधिवत्‌ पति या पत्नी बनाना; 
ब्याह करना (बेटे या बेटीका) ।. .? ` 
ब्यो च-स्त्री० नस आदिका अपने स्थानसे हट जाना, मोच! 
ब्यो चना-अ० क्रि० हाथ, पर आदिके एकाएक मुड़ जानेसे. नसका 
हट जाना, मोच आना । {i 
ब्यों त-स्त्री ० कपडेकी काठ, काट-छाँट;- ढंग, ढब; युक्ति, उपाय; 
प्रबंध; योजना; किफायतसारी; # वृत्तांत, हाल-बलि वामनको 
व्योंत सुनि को बल तुमहि पत्याय-विहारी । म्‌० >बनना- 
उपाय होना, डौल निकलना । 
व्यो तना-स० क्रि० सिलाईके लिए कपड़ेको नापसे काटना । 
ब्योतना, ब्यौतना-स० क्रि० दे० ब्योतना । .. ¦ 2८ 
ब्योताना-स० क्रि० कपडेको नापके अनुसार (दरजीसे) कटवाना । 
ब्योपार-पु० व्यापार । ` - र्‌ 
ब्योपारी-पु० व्यापारी । 
ब्योरन%-स्त्री० व्योरने अर्थात बालोंको 'सुलझाने-म्रॅवारनेकी. क्रिया 
या ढंग । 
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बोरना-श्रह्म (न) 


व्योरना#-स०, क्रि०. गुंथे हुए बालों, तारों -आदिको. अलग-अलग 
ii मंजन करि 'खंजन-नयनि बैठी ब्योरति बार' 
-विहारी । . 


ब्योरा-मु० एक-एक बातको अलग-अलग कहना, विचर, 


हाल; अंतर ।:-(रे) वार-अ० तफसीलके साथ, विस्तारपूर्वक । 
ब्योसाय-पु० दे० व्यवसाय । ` .. 
ब्योहर-पु० रुपयेका देन-लेन, व्यवहार । : मु० -चलना-महाजनों- ` 
i होना `` रका 
व्योहरिया-पु० रुपयेकां क्‌ , महाजन [जन । . 
ब्योहार, ब्यौहार-पु० दे० व्यवहार' । 4 $ 
ब्योहरिया-पु: दे० 'व्यवहरिया,। र मदर :: 
ब्रंद#-पु० वृंद, समह ।  ' & 
बरज-पु० दे० बज । -भाषा/-मंडल,-राज-दे० 'त्रज'में । 
ब्जना#-अ० क्रिणजाना, गमन करना ।' “£ 
द्रष्न-पुऽ (सं०) सूर्य; दिन; शिव; मंदार; घोड़ा; एके रोग; 
वाणको नोक; सीसा । 
ब्रन्न#-पु० वर्ण, दे० 'ब्रण' । \ ERTIES 
ब्रह्मंड#-पु० ब्रह्मांड '` ५७. 
ब्रह्म (न्‌)-पु० (सं०) सच्चिदानंदस्वरुप जगतका मूल तत्त्व; 
; वेद; सत्य; तत्त्व; प्रणव; ब्रह्मा (समासमें); 
ब्राह्मण; तपस्या; ब्रह्मचर्य; २७ योगोंमेंसे एक; एककी संख्या । 
~कन्यका,-कन्या-स्त्री० सरस्वती; ब्राह्मीवेटीः। कमं (न्‌)= 
पु० ब्राह्मणके कतव्य कर्म; 'वेदबिहित कर्म) -कला-स्वी० 
दाक्षायणीदेवी | `-कल्प-पु० ब्रह्माको आयु वि० ब्रह्माके तुल्य 
-पु ० वेदका ज्ञानकांड, ब्रंहूरअकी मीमांसा करनेवाला भाग । 
-काष्ठ-पु० शहतूतकाः पेड़ #-कुंड-पु० एक सरोवर । =कुशा, 
~कोशो-स्त्री० अजमोदा । -कूट-पु० *एक पवत; ' विद्वान्‌ 
ब्राह्मण । .-कूचं-पु० रजस्वलाके स्पर्श आदिके प्रायश्चित्तमें किया 
जानेवाला एक? ग्रत । -कोश-पु० “संपूर्ण बेद। सक्षत्र-पुर 
ब्राह्मण: और क्षत्रियसे उत्पन्नः एक संकर जाति । -गति-स्त्री ० 
मोक्ष । -गाँठ-स्त्रो०:( हि०.):जनेऊकी मुख्य गाँठ ।: -गुप्त-पु० 
अपने समयके एक प्रमुख ज्योतिषी '(जन्मसन्‌ः५६८-ई०) ॥ = 
-पु० ब्रह्मांड । -ग्रंथि-स्तरो० ब्रह्मगाँठ। -ग्रह-पु० ब्रह्म- 
राक्षस. ;-घातक, -घातो (तिन्‌ )=वि °. ब्राह्मणकीः हत्या करने- 
वाला'।ः-घातिनो-वि०, स्त्री० ब्राह्मणकी हत्या करतवाली । 
स्त्री ० ऋतुके दूसरे. दिन रजस्वलाकी संज्ञा |: =घोष-पु० वेदपाठ; 
वेद -ष्न-वि०; पु ब्रह्महत्या करनेवाला । -चक्र-ु० संसार- 
चक्र। ड ब्राह्मणको पूजा-पाठके. लिए-दी. गयी भूमि ।-= 
चर्य-पु० ध :मेथुनसे बचनेका ब्रत; वी्येरक्षा; ` उपनयनके 
अनंतर गुरुकुलमें रहकर हिज ,बालकके चेदाध्ययनकाः काल; 
वर्णाश्रमी हिदूके लिए विहित:'चार आश्रमोमेसे पहला; ब्रह्मके 
साक्षात्कारकी साधना !. -चारिणी-स्त्री० ब्रह्मचर्यं धारणं करने- 
वाली; दुर्गा; ब्राह्मीवूटी। -चारो(रिन)-मु० ब्रह्मचर्यं त 
धारण करनेवाला; गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचयंका; पालनः करधे-हुए 
वेदाध्ययन करनेवाला |. -ज-पु० हिरष्यगर्भ;-कात्तिकेय; ब्रह्मासे 
उत्पन्न जगत्‌ । '-जटा-स्त्री० दौनाः।"-जटोः(टिन्‌)-मु०. दे० 
-ब्रह्मजटा' ॥ -जन्म(न्‌)-पु० उपनयन-संस्कार । -जार-सु० 
ब्राह्मणीका आशना ;; इद्र;।: -जिज्ञासा-स्ती ० ब्रह्मको- जाननेकी 
: इच्छा, ब्रह्मविचारः। -जोवी (विन्‌ )-पु०- भौत कमेसि जीविका 
करनेवालाः। -ज्ञ-वि०-ब्रह्मको जानेवाला, ज्ञानी । = ज्ञान 
पु०, ब्रह्मको जानना, परमतत्त्वका ज्ञान ॥ उज्ञानो (निन्‌)-वि० 
ब्रह्मको जाननेवाला;। «-सत्त्व--पु ० ब्रह्मका सच्चा ज्ञान । -ताल- 
पु० संगीतका; एक ताल, ,चतुमुख, ताल 4 -तोथं-पु2 ` नमंदाके 
तटपर स्थितःएक तीथं । ¬तेज (स्‌ )-पु० ब्रह्मका तेज; ब्राह्मणका 
तेज; ब्रह्मचर्य या ब्रह्मज्ञानका तेज।. आ 8 के 


pss 


, केतु; शिव । -दंडो-स्ती ०एक बूटी ।, -दर्भा-स्त्री० अजवायत। 


-दाता (तृ)-प ० ` वेदाघ्यापक । ->दान-यु० वेदका. पाठत। 


. 'दाय-पु० हालत ब्राह्मणको दिया जानेवाला धन । -दार- 


पृ० शहतूत ।' -दिन-पु० ग्रह्माका दिन, १०० -चतुर्मुगी । = 


RP 


ब्म (न)-वह्यो ` 


he वेदकी निदा करनेवाला । -देय-पु० ब्राह्मंणकी दानः 
हु 


चीज । -देया-वि० स्त्नी० ब्राह्म-विवाहमें दी जानेवाली 
(कन्या) । -दैत्य-वि० ब्रह्मराक्षस । -दोद-पु० ब्रह्महत्या । 
-दव-पु० गंगाजल । -ब्र्‌म-मु० पलाश । -द्रोहो (हिन्‌)-वि० 
बराह्मंणद्रोही । -द्वार-पु० ब्रह्मरंध्र । -हिट (ष),-हेषी- 


(षिन्‌)-विऽ ब्राह्मणद्वेपी; वेदनिदक ।. -द्वेष-पु० ब्राह्मण या 


वेदके प्रति रेष । -नदी-स्त्री सरस्वती नदी । -नाभ-पु० 
विष्णु । -निर्वाण-पु० ब्रह्म परमात्मामें लय होना, मोक्ष । - 
निष्ठ-वि० ब्रह्मचितनमें डूबा रहनेवाला । -पत्र-पु० पलाशपत्नः। 
-पद-पु० ब्रह्मत्व, मुक्ति; ब्राह्मणका पद | -पन्नग-पु० एक 
मरुत्‌ । -परिषद्‌-स्त्री० 

पलाश । -पार-पु० ब्रह्मज्ञानका अंतिम लक्ष्य । -पारायण- 
पु० संपूर्ण वेदोंका अध्ययन; संपूर्ण वेद.।; -पाश-पु० ब्रह्मश क्तिसे 
परिचालित पाश । -पिता (तृ) -पु० विष्णु । .पिशाच-पु० 
ब्रह्मराक्षस । -पुत्र-पु० ब्रह्माका पुत्र (नारद, वसिष्ठ, मनु, 
मरीचि, सनकादि); एक नद जो मानसरोवरसे. निकलकर 
बंगालकी ख़ाड़ीमें गिरता है.। -पुत्री-स्त्री० सरस्वती; सरस्वती 
नदी; वाराही कंद। -पुर-पु० ब्रह्मलोक; हृदय; शरीर । - 
पुराण-पु० १८ महापुराणामेंते एक .। -पुरी-म्त्री ० -वाराणसी; 
ब्रह्मलोक । --अकृतिक-वि०- ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाला । -प्रलय 
-पु० ब्रह्माको आयुकी: समाप्तिपर होनेवाला प्रलय । -प्राप्त- 
व्रि जिसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी हो ।--फाँस-स्त्री2 (हि०) 
ब्रह्मपाश ।..-बंधु-पु० ब्राह्मणोचित कर्म च कर:निद्य कर्म करने- 
वाला ब्राह्मण, नामका ब्राह्मण | -वल-पु० तपस्या आदिसे प्राप्त 
शक्ति । -बिदु-पु० दे० 'द्रह्मविदृ' । -बीज-पु० आमः। -भट्ट 
'-पु० एक जाति.जो.स्तुतिपाठ आदिका-धंघा करती है, भाट। - 
भद्रा-स्त्री० व्रायम,णाःलता । =भाग-पुऽ ब्रह्माको मिलनेवाला 
यज्ञद्रव्यका भाग; शहतूत । -भाव-पु० ब्रह्ममें.लय होता | = 
भूत-वि० जो ब्रह्मामें लीन, ब्रह्मरूप हो गया हो । >भूति-स्त्री ० 
सध्या । -भूमिजा-स्त्री० सिहली । -भूय-पु० ब्रह्मभाव, शुद्ध 
चैतन्यस्वरूपकी प्राप्ति ॥. -भोज-पु०: वहुसख्यक ब्राह्मणोंको 
“भोजन कराना । -मंडूको-स्त्री ० मजीठ; मंडूकपणा; भारंगी । 
-मोमांसा-स्त्री० वेदांतदर्शन । -मुहर्त-पु० .दे० 'श्राह्ममूहत' । 
-र्धभृत्‌-पु० शिव। -मेखल-पु० मूंज। -सेध्या-स्त्नी० 
महाभारतमे वणित एक नदी । -यज्ञ,-याग-पु०' वेद पढ़ना- 
पढाना । “यष्टि-स्त्री० भारंगी | -युग-प्रु० ब्राह्मणोंका युग । 
-योग-यु० “ब्रह्म-साक्षात्का रकी साधनंभत-+समाधि; ग्रह्मज्ञानकी 
साधना; एक ताल (संगीत) । -योनि-वि० ब्रह्मते उत्पन्न । 


ब्राह्मणोंकी सभा। -पर्णी-स्त्नीउ,, 
पृश्निपर्णी, पिठवन । -पवित्र-पु० कुश, दर्भ। -पादप-पु० 
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कक स 5 पल 
ब्रह्माकार वृत्ति। -वेत्ता(त्त)-वि० ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मजाना। २. 
चेद-पु० ब्रह्मज्ञान; वेदांत; ब्राह्मणका बेद |” -वैदी (दिन्‌) 
वि० “ब्रह्मंविद्‌ । -वैवर्त,-वैवर्तक-पु& ब्रह्मका निवतं जगत; 
अष्टादश महापुराणोंमेंस एक । -शल्य-पु० वंवूलंका पेड | `. 
शाप-पु० ब्राह्मणका शाप। -शासन-पु० वेदका अनुशासन 
आज्ञा; ब्राह्मणकी आज्ञा । -शिरा (रस)-पु० एक अस्त जिसे 
द्रोणाचार्यने अर्जुन और अश्वत्यामाको चलाना सिखाया था 4 
सतो-स्त्री सरस्वती नदी । -संत्र-पु० येद पढ़ना-पढ़ाना 
ब्रह्मयज्ञ । -सद्रो-(त्रिनु)-वि० ब्रह्मयज्ञ करनेवाला । -सदन 
-पु० यज्ञमे ब्रह्माका आसन । -संसा-स्त्री० ब्रह्माकों सभा: 
ब्राह्मणोंकी सना । -समाज-पु०, दे० 'ब्राह्मसमाज' । -सर-पु० 
महाभारतमें वर्णित एक तीर्थ ।_ सर्प-पु० एक तरहुका साप। 
-चायुज्य-पु० ब्रह्मे पूर्ण तादात्म्य, एकरूंपता [. “सावर्णि-पु० 
दसवें मनु । -सुता-स्त्री० सरस्वती । -सुवचंला-स्त्री० हुरहुरः। 
-सू-पु० विष्णुकी एक मूर्ति; अनिरुद्ध; कामदेव । ->सुत्र-पु० 
जनेऊ; व्यासफृत वेदांतसूत्र । -मृत्ती(त्रिन)-वि० जिसका 
उपनयन संस्कार हो गया:हो । -सृक्‌ (जु)-पु० शिव । ,-स्तंब- 
पु० जगत्‌, विश्व । -र्तेय-पु०.गरुकी अनुमतिके बिना .इसरेको 
पढ़ाया हुआ पाउ सुनकर वेद पढ़नेवाला | -स्व-पु० ब्राह्मणका 
'धन। -० हारी (रिन)-वि०:-ब्राह्मणफा, -धन चुरानेवाला । 
-हत्या-स्त्री० ब्राह्मणका वध जिसे गनुने महापातक वत्ताया है। 
-इत-0० ब्राह्मणका आदर-सत्कार । -हृदय-पु० एक नक्षत्र । 
(सं०) ; ब्रह्म-संबंधी ;....ब्राह्मणनिप्ठ;. . घामिक; 
ब्राह्मणोके योग्य । पु० ब्रह्मतेज; नारायण; 'कात्तिकेयर; -शनि 
ग्रह; शहतूत; मंज; ताड़।॥--5) 5B +5 5 


ब्रह्मत्त-पु० (सं०) ब्रह्मभाव; ब्राह्मणत्व; ब्रह्मा, ऋत्विकूफा भाव! 
ब्रद्मधि-पु० (सं०) वसिप्ठ आदि मंत्रद्रप्टा ऋषि; ब्राह्मण ऋषि । 


-देश-पु० आर्यावर्तका वह भाग जिराके 


अन्दर कुरक्षेत्र,-मत्तय, 
पांचाल और. शूरसेनक देश आते हैं । आ » 


ब्रह्मांड-पु० (सं०) अंडाकार भुवर्नकोप' जिससे मनुस्मृति आदिके 


अनुसार, पितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई, विश्वगोलक, संपूर्ण विश्व; 
खोपड़ी । -किरण-स्त्री० (कांस्मिक रेज) अन्तरिक्षसे आनेवालीं . 
रेडियो सक्रिय किरणें जो पृथ्वीके वायुमण्डल तथा समस्त - जीवों 
और निर्जीव वस्तुओंको प्रभावित करती. हैं। -धूलि-स्त्री 
रेडियो सक्रिय कण जो सारे अन्तरिक्षमें फैले 'कॉस्मिक इस्ट? है। 
-पुराण-पुं० १८ महपुराणोंमेंसे एक । -विज्ञान-पु०ः (कॉस्मो- 
लॉजी) विज्ञान की वह शाखां जिसमें समस्तं ब्रह्माण्डकी संरचना, 
उसके पिण्डों की गति आदिवा अध्ययन किया जाता है । -शास्त्र- 


पु० अन्तरिक्ष की उत्पत्ति, स्वरूप तथा इतिहास संबंधी विद्या 
(बस्मोलोजी)। ˆ 00 पि ० 
ब्रह्मांभ (त) ज्पु० (सं०) गोमूत्र । अण कामात 

ब्रह्मा (भन्‌) -पुर्ठ (सं०) हिदूधंमेमे . माने हुए त्रिदेवमेसे' प्रथम 
ष्ट-रचनाका काम. सौंपा गया है, विरंचि, चतुरानन 


i 


स्त्री० सरस्वती; गयामं स्थित एक तीथं । -रंध्र-पु० मस्तकके 
_मध्यमें माना जानेवाला एक छेद जिससे होकर प्राण निकलनेसे 


बढ 


प्ह्मोक्षेर-पु ० (सं०) &#.। > 

ब्रह्माग्रभ्‌, ब्रह्मात्मभ्‌-पु० (सं०) घोड़ा।* ˆ ` / ' जूर 
बुह्माणी-स्त्री० (स०).ब्रह्माकी शक्ति; ब्रह्माकी पत्नी; सरस्वती; 
रेणुका (गंधद्रव्य) ; एक तंरहका पीपल; दुर्गा; एक नंदी | 
ब्रह्मादनी-स्त्री० (सं०) एक पौधा, हंस्पदी। ˆ ` ___ 
ग्रह्मानंडई-पु० (सं०) 'ब्रहर्विरूपके साक्षात्कारका आनंद!” ` 


इ 


शहाभ्यास--पु० (सं०) वेदाध्ययनं । ˆ is 

सहारण्य-पु० (सं) एक वन; वेदपाठ-भूमि।' ` ' ¦ ' `, ५ 
ब्नह्मापण-पु० (संश) परमात्माको सर्वेकेमेफलफा ममपंणे ` `, 
द्रह्माबर्त-पु० (सं०) सरस्वती और दपद्वती नदियोंके वीचका देण! 


हब ह रेजवाला । -वतं-पु० दे० 'ब्रह्मावर्त' | - [चका 
४ ं १ ्रह्मासन-पु० . (सं०) ब्रह्मके घ्यानके उपयुक्त माना जानेवाला” „ 


ताँ 
, “पाठ; ब्रह्ममीमांसा, वेदांत । -वादिनी-स्त्री० गायत्री - | एकः आसन: „` ˆ` ४ 
बादी (दिन्‌)-वि८ 'बेंद पंढ़ने-पढ़ानेंवाला; वेदांती । -विदु-यु० ब्रह्मास्त्र-पु० (सं०) ब्रह्मशक्तिसे परिचालित अमोध माता जानें? 
` वेदपाठ करते समय मुँहसे निकलनेवाला 'थूकका छींटा | '-विद- । वाला एक अस्त्र । SR 


vs 


| 

| 

वि क्र ~*~ - वेदार्थज्ञाता > 
° ब्रह्मको जाननेवाला; वेदार्थज्ञाता । -दिद्या-स्त्री० ब्रह्म- | 


#ह्मिष्ट-बि० (सं०) वेदोंका पूर्ण पंडित । 
ज्ञान, अध्यात्मविद्या; दुर्गा -बुक्- कि (सं०) पूणं 


| हिष्ठा ज्वी (सं०) दुर्गा। 
"फण ०वकफाण्याठ (® (प्रका ०0 


क. 
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ज़ह्यीभूत-वि० जो ब्रह्म वन ग्रया.हो या ब्रह्ममें लीन हो गया हो-। 

बरहोशय-पु० (सं०) काचिकेय; विष्ण . न 

ब्रह्मोपदेश-पु० (सं०) वेद या ब्नह्मज्ञानकी शिक्षा । _.. . 

ब्रह्मोपनेता (त्‌) -पु० (सं०) पलाश । + पू 

ब्रांडी-स्त्री० (अं०) एक विलायती शराब । 

ग्रात+-पु० दे० 'ब्रात्य' । 

ब्राह्म-वि० (सं०)_ ब्रह्म-संबंधी; ब्रह्मा-संबंधी; ब्राह्मण-संवंधी 
दिक; जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हों ( ),। ' पु० स्मृत्युक्त 
आठ प्रकारके विवाहोमेंसे एक जिसमें कन्या वस्त्राभपण सहित 
वरको, उससे कुछ लिये बिना, दान की जाती. है, कन्यादान-विवाह; 
नारद; एक महापुराण; रोहिणी नक्षत्र;. हथेलीका अंगुप्ठमूलके 
नोचेका भाग; ब्राह्मधर्मका अनुयायी (आ०) । -अहोरात्र- 
पु० ब्रह्माका दिन और रात । -धर्म-पु० राजा राममोहनरायका 


चलाया हुआं एकेश्वरवादी' घम । -पिगा-स्त्री० चांदी । -. 
पुराण-पु० ब्रह्मपुराण । -मंदिर-पु० व्राह्मसमाजका उपासना-' 


गृह । -मुहुतं-पु० रातके पिछले पहरके अंतिम दो दंड। - 
विवाह-पु० कन्यादान-विवाह ।, -समाज-पुऽ राजा राममोहनः 
रथका चलाया हुआ एकेश्वरवादी पंथ; 'ब्राह्ममंदिर । -समाजी 
-पु० ब्राह्मसमाजका अनुयायी । 
ब्राह्मण-पु० (सं०) हिदू धमंके माने हुए चार वर्णो या लोक. 
विभागाभंसे पहला; उस वर्णका जन, अग्रजन्मा; पुरोहित; 
वेदका मंत्र या संहितासे भिन्न विभाग; ब्रह्माका सोमपात्न; अग्नि । 
वि० ब्रह्मज्ञानी; ब्राह्मण-संवंधी; ब्राह्मणोचित । -काम्या-स्त्री ० 
ब्राह्मणोंके लिए प्रेम । -घ्न-वि० ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला । 
-चांडाल-पु० शास्त्र-निपिद्ध कमं करनेवाला, हीन ब्राह्मण; 
ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पितासे उत्पन्न जन। -तर्पण-पु० ब्राह्मणको 
खिला-पिलाकर संतुप्ट करना । -द्वेब्य-पु० ' ब्राह्मणका धन । 
-दवेषी (बिन्‌) -वि०' ब्राह्मणसे द्वेप करनवाला। -प्रिय-पु 
विष्णु । `-द्रुव-पुऽ ग्राह्मणके कम, संस्कारसे हीन; केवल जातिसें 
अपनेको ब्राह्मण कहनेवाला । -भोजन-पु० अनेक ब्रांह्मणोको 
एक साथ निमंत्रित कर खिलाना। -यष्टि,-यष्टिका,-यष्टी- 
स्त्री० ब्राह्मणका डंडा; भारंगी । -वध-पु० ब्राह्मणको हत्यां । 
~सतपण-पु० ब्राह्मणको खिलाना, तृप्त करना। -स्व-पु० 
ब्राह्मणका धन । -हित-वि० ब्राह्मणके लिए 'उपयुक्त। ` ˆ 


ब्राह्मणक-पु० (सं०) ब्राह्मणके कमं न करनेवाला,'हीन ब्राह्मण; 


ऐसा ब्राह्मणकुल । 
ब्राह्मणत्व-पु० (सं०) ब्राह्मणपन.या ब्राह्मणका पद, भाव, धर्म । 
ब्राह्मणाच्छंसी (सिन्‌) -पु० (सं०) सोमपानमें ब्राह्मणंका सहकारी । 
ब्राह्मणातित्रम-पु० (सं०) ब्राह्मणका अनादर ` 


ब्रह्मणायन-पु० (सं०) विद्वान्‌ और अशुद्ध ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 


ब्राह्मण । 


भ-देवनागरी . वर्णमालामें पवगंका, चौथ वर्ण: उच्चारण- 
स्थान ओष्ठः! र 
भइंस[-स्त्री० भैंस:। 
भेइंसा|-पु० भैसा ।- ¬ १8 १० 
भंकार-पु० भीषण शब्द; भनभनाहट ॥. + : . + ६ ;- 7; . 
भंकारो-स्त्री०? (सं०) ड्रॉस; फनगा । =, ? „7 
भंक्ता (क्त)-वि०, पु० (सं ०): तोड्ने, भंग करनेवाला:। 
० (सं०.) टूटने, खंडित-होनेका भाव । 
संग-पु० (सं०) ट्टना, खंडित होना;-खंड, विघटन; ध्वंस,,नाश. 
(राज्यभंग; सत्त्वभंग.) ; पराजय; संकोच; लहर; झकाव; 
अस्वीकार;. ग्रास;, टेढापन; छल; कुटिलता; वाधा; भय; 
सोता; लकवा | -नय-पु० विघ्न-वाधाओंको दूर. करनाः। ¬ 
वासा-स्त्नी ० हलदी । -सार्थ-वि० कुटिल, छली 
संग-स्त्री० भाँग । -घुरना-पु० भाँग घोटनेका: सोंटा.। -फ़रोश 
-पु० भग वेचनेवाला। - -. ; 
भंगड़-वि०. बहुत भाँग पीनेवाला, .भेंगेड़ी । 
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' ब्रिगेडियर-पु० (अंऽ) ` ब्रिगेडक़ा . नायक । 


५ ब्लाक-पु० (अं०) चित्र, 


न अं ‘OO NN 


' ब्राह्मणिक-वि० (सं०) ग्राह्मण-संबंधी'। ` 


ब्राह्मणो-स्त्री० . (सं ०) ब्राह्मणकी; पत्नी; ब्राह्मण स्त्री; बधि; + 


। 'छिपकलीकी जातिका एक छोटा जंतु, बभनी; एक तरहकी भिड़ 


एक तरहका पीतल । 
आह्यणेष्ट-पु०. (सं०) शहतूतका पेड़ । ) 
ब्राह्मण्प-पु० (सं०) ब्राह्मणका धमं, ब्राह्मणत्व; ब्राह्मणोंका समूह; 
शनि ग्रह । वि० ब्राह्मणके योग्य,;अनरूपः। न 
ब्राह्मराति-पु० .(सं०) याज्ञवल्क्य । - . 


! ब्राह्मी-स्त्री० (सं०) ब्रह्माकी शक्ति; सरस्वती, बाणो; दुर्गा; 


रोहिणी नक्षत्र; .ब्राह्मविधिसे विवाहिता स्त्री; वह प्राचीन लिपि 
जिससे देवनागरी और अन्य आधुनिक भारतीय लिपियोंकी उत्पत्ति 
हुई; एक प्रसिद्ध वूटी जो आयुवदमें बुदधिवंक मानी गयी है । - , 
कद-पु० वाराही कद ।, -गायन्री-स्त्री० एक वैदिक छंद । 
ब्राह्मय-वि० (सं० de ब्राह्म . . 
ब्रिगेड-पु० (सं०) एक विभाग । 


व्रिग्रेडियर । 

ब्रिज-पु० ताशका एक खेल; पुल । NE र 

ब्रिटिश-वि० (अं०) ब्रिटेनका, अंग्रेजी । -राज-पु० अंग्रेजी 
हुकूमत । -द्वोप-पु० इंगलैंड, वेल्स और स्काटलेंड, ग्रेट ब्रिटेन । 

ब्रिदेन-पु० (४०) इंगलैंड, वेल्स और स्काटलैंड । 

ब्षोड़-पु ०, ब्रोडा-स्वो० दे० 'ब्रीड' । 

ब्रीड़ना#-अ० क्रिठ लज्जित होना | 

ब्रीबियर-पु० (अं०) छागेके अक्षरों (टाइप) का एक भेद । 

ग्रोहि-पु० द० 'त्रीहि' । अ 

मरुव, ब्रुवाग-वि० (सं०) अपने आपको कहनवाला, होनेका दावा 
करनवाला (त्राह्मणत्रव, क्षत्रियत्रुव) । 

ब्रेक-पुं० (अं०) पहिय यां गंतिचक्रकी गतिको रोकनवाला यंत्र; ' 
दे० ब्रेकवान'। -वान-पु० रेलवे गाडंका डव्वा जिसमें ब्रेक लगा | 
होता हे । मु०-लगाना-गाड़ी आदि रोकनेके लिए ब्रेकको देवानो । 

ब्रृहि-कहो/ बोलो; उच्चारण करो । ,: >” 

ब्लाउज्ञ-पु० (अं०) विलायती ढंगकी जनाना कुरती । >पोस-पु० 
साड़ीके साथ बना. हुआं कपंड़ां | है 

कंपोज किये हुएं मैटर आदिका 
ताँबे, जस्ते आदिपर वना हुआ; ठप्पा;-' गैरआवाद 'जगहमें 
बसनेवालेको राज्यकी आरसे दिया जानेवाला जमीनका ट॒कडा$ 
भूमिखंड; गहसमूह; किसी बड़े मकानकाः वह खंड «जा अपने” 
आपमें पूर्ण हो । 

ब्लेड-पु० (अं०) इस्पातकाः चौकोर पतला पत्तर या टुकड़ा जिससे 
दाढ़ी वनानेकाःकाम लिया जाता है, पत्ती ।: ' 

ब्लेष्क-पु० (सं०) जाल, फंदा । 


न्स 


FN CEIRPP Sn x 


छाननेका स्थान । TP DHSS eB} hens 
भंगड़ा म द्वेश भांगडा ॥ 7 ४४४ : उपर ६६ 4 उल 500033 
भंगड़ो-वि० दे० “भेगेड़ी' ] {os 
'मंगना$-अ० क्रि० टूटना; पराजित होना। स०:क्रि० तोडता; 
नष्ट करना । Soe 
भंगरा-यु० एक बूटी, भेगरेया ;5दे० 'भेगेरा'। 8३ 
संगराज-पु० एक चिट्टिया; 'भेंगरा?। Ss 
भेंगरेया-स्त्री ० भृंगराज । आहात 
भंगा-स्ती ० (सं०) भांग । -कंट-पु० भांगका-पराग:। -स्वन> 
-पु० महाभारताक्त एक रार्जाप । 7 म्य 


भंग्रान-पु० (सं०) एक.तरहकी सछलो । 


भेंगार-पु० दे० भगाड़' ।. स्त्री० . कूडा-करकट, कतवार-'बाहर 

भेष वनाइया भीतर भरी भेंगार-साखी। .. इक 
भंगारो-स्तरी०.(सं०) दे० 'भंकारी' न 
भंगि-स्त्री० (सं०) टेढ़ापन, कुटिलता; लहर; विच्छेद;,'ढंग; 
वेश-वित्यास; : बहाना; "छल; व्यंग्य; श विनयः। = ˆ` .-' 


-# Yeni Rano 


“FN: 


ज्ज ््आ््््भ््ि्ि्ता्ा्त््ू्ोाि्rnonno name 


भंगिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) वक्रता, कुटिलता । £ 
भंगी-पु० भैले, कूड़ा-करकटकी सफाई करनेवाली एक जाति 
जातिका व्यक्ति । वि० भाँग छाननेवाला | स्त्री (सं०) दे० 


॥ 
भंगो (गिन्‌)-वि० (सं०) भंग हो जानेवाला, नाशवान्‌; ॐ भंग 


भंगोल-पु० (सं०) ज्ञानेंद्रिय संबंधी दोष । ' 

भंगुर-वि० (सं०) भंग होनेवाला;. (ब्रिटिल, ऐसे पदार्थ) जो 
हथौड़ीकी चोट देनेपर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, (काँच आदि) । 
अधिक दिन न टिकनेवाला; टेढ़ा, कुटिलं; छली, बेईमान । पु० 
नदीका मोड़ । 


-स्त्री० (सं FR अतिविषा; 
-वि० भाँग आदी, स पीनेवालां । 
मेंगेरा, भेंगेला-पु० भाँगके रेशेका बना हुआ कपड़ा । 


भंग्य-पु० (सं०) भाँगका खत । वि० भंग करने, तोडने योग्य .। 
भंजक-वि०, पु० (सं०) भंग करनेवाला, तोइनेवाला । 

भंजन-पु० (सं०) भंग करना, तोड़ना; ध्वंस, नाश करना; दंतक्षय। 
वि० भंग करनेवाला; पीड़ा देनेवाला; ,(तैलश)-(क्रैकिंग) 
खनिज तैलका उच्च ताप द्वारा अपघटन, भंजन द्वारा उच्च 
क्वथनांकके खनिज तैलका अपघटन करके अपेक्षाकृत छोटे अणु- 
वाले अधिक वाष्पशील तैल प्राप्त करते हैं जो मोटरकार या. 
वायुयानके इंजिनोंमें प्र युक्त किये जा सकते हैं । -शोल-वि० 
(ब्रिटिल) - (ठोस) जो: गिर जानेपर या पीटे जानेपर टूट जाय, 
टकड़े-टकड़े हो जाय; भंगर । 


पलक युर (सं०) टूटना, विखरना; नाश; पीड़ा; वाधा डालना |: 


तोड़ना । 
भेजना-अ० - क्रि०; भंजाया जाना; नोट. या-बड़े सिक्केका छोटे 
सिक्‍कों में बदला जाना; भाँजा जाना; वटा जाता । 
भंजा-स्त्री ० [a अन्नपूर्णा । £ 
भंजाई-्त्री० क्रिया या उजरत; नोट आदि भुनानेके लिए 
दी जानेवाली रकम । 


संजाना[-स० क्रि० तुड़वाना; भुनाना (सिक्‍क्रेका) ; . भजवाना 


(रस्सी आदिका) 
भंजो (जिन्‌)-वि० (स०) तोडनेवाला, नप्ट करनेवाला । . 
भंट[-पु० बेगन । ७ = सः 
मंटाकी-स्त्री० (स०) भटा । 
भंटुक, भंट्क-पु० (सं०) श्योनाक वक्ष । 
-पुण पात्र, बरतन; 'भंडा'का समासगत रूप. -फोड़-पु० 
BRT पटककर तोड़ देना या उनका, तोड़ा जाना 
भंडाफोड़ । ~ 


मंड-पु० (सं०) भांड, अश्लील बातें वकनेवाला । वि० अश्लील 


` बातें कहनेवाला निलंज्ज; पाखंडी । -तपस्वो (स्विन्‌)-पु० वना 
हुआ तपस्वी, साधु । -हासिनी-्त्नी० वेश्या । 

भंडक-पु० (सं०) खंडरिच पक्षी । Pw 

संड़ताल, भंड़तिल्ला-पु० नाचके साथ होनेवाला एक तरंहका'गाना'। 

भंडन-पु० (सं०) कवच; युद्ध; हानि, वुराई।' ` 

भंडना-स ० क्रि०दे० “भाँडना 

भंड्भांड्‌-पु० दे० भड़भाँड़' 


भंडरिया-पु० दे० 'भइर'। 'वि०*पाखंडी;' ` धूतं ।: -पन-पु० 
घूतेता, पाखंड । 

भेड़तार[-स्ती 6 देळ'भँडसाल'॥" 

भड़साल-स्त्री ० खत्ती । 9 

भंडा-पु० भांडा, वरतन; रहस्य । -फोड-पु० भेद; छिपी वातका' 


._ श्रकट हो जाना । मु० -फूटना-भेदखुलना | ` * धड 


भंडाको-स्त्री० (सं०) दे० “मंटाकी'। ' ४४ 
_ भंड़ाना#-स० क्रि चीजोंको तोडना-फोड़ना;, उछल-कूद मचांनां न 


„ संडार-पु० ढेर, खजाना; वह स्थान जहाँ घरका अन्नादि रखा जाये, 
/ कोठार; पाकशाला; पेट CREAN ARN Bhawan Varanasi 


र 
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भंडारा-पु० साधुओंका भोज; पेंट; भंडार; # समूह । म० 
कर काता आ 
भंडारी-पु० भंडारका अध्यक्ष, तोशाखानेका दारोगा 

# खजांची । स्त्री» दोवारमे' बनी छोटी अलमारी स 
कोठरी; # कोष, खजाना । 
भंडि-स्त्री० (सं०) लहर । पु० सिरिसका पेड़ । hi 
भंडित-मु० (सं०) एक ऋषि जिनसे भांडित्यायन नामका गोत्र 
चला । वि० तिरस्कृत 


bd (सं०) छल; धोखा । 


भंडिर-पु० (सं०) सिरिसका पेड़ । 


भंडिल-पु० (सं०) भाग्य; कुशल; संदेश-वाहक 
सिरिजका पेड़ । i र पि लसी 


भेंडिसरा-पु० भंडसार; दीवारके कोनेमें मिट्टीकी बनी भंडरिया'| 


, भेंडिहा#-पु ० 


भंडो-स्त्री० (सं० ).मेंजिप्ठा; सिरिसका पेड़ । 


`` | भंडोतको-स्त्री० (सं०) दे० 


भंडोर-पु० (सं०) चौलाई; सिरिसका पेड़; वटवक्ष । -लहि 
-स्त्री ० मंजीठ : त 


भंडीरी-स्त्री० (सं०) मंजिष्ठा । 

भंडोल-पु० (सं०). मंजिष्ठा । 

भेंड.आ-पु० दे०,'भड़आ' । 

भंडुक, भंडूक-पु० (सं०) भाकुर मछली; श्योनाक वक्ष । 

भेंड री-स्त्री ० भंडार घर;। - 

भेड़रिया।:-पु० दे० भेंडरिया' । 

भंडेहर-स्त्री ० मिट्टीके छोटे छोटे बरतनोंका एकके. ऊपर एक: रखा 
हुआ थाक; भद्दे ढंगसे सजायी हुई चीज (ला०) । > है 

भेंडती-स्त्री० भाँड़ोंका पेशा;, हेय वातचीत या हास-परिहासः। 


, संडरीमा-पु०.हास्यरसकी,भद्दी कविता; भाँड़ोंके गानेका गीत । ; 


भंदिल-पु० (सं०) भाग्य;;संदेश-वाहक; लड़खड़ाते हुए चलना! 
सेंब्रो|-स्त्री० बबूलक्रीजातिका एक पेड़ ।; :-.. : 


। भंभ्न-पु०; (सं०) चूल्हेका मुंह; धुआँ; मक्षिका । 


भेंभरना-अ० क्रि० डरना । 


` भंभरालिका-स्त्री०.(सं०) मच्छड़ । 
` भंभराली-स्त्री०, (सं) मच्छड़ । 


भंभा-पु० वड़ा विल या छेद । स्त्री० (सं०) डुग्गी । । 
भेंभाना-अ० क्रि० गाय, वैल आदिका जोरसे बोलना, रंभाना । 


: भंभारव-पु० (सं०). गाय आदिके रँभानेका शब्द। 


भेंभीरी-स्त्री० एक तरहका फतिगा; फिरेरी, फिरकी। 


| भंभूरा-मु० ववंडर,'वगूला। ., :" 


भंभरि#-स्त्री० भय, डर । म 
भंसोइना-पु० नोंचना, खसोटना, काटना, क्षत-विक्षत करना । 


ऽभेमर, भेमरा[-पु० बड़ी मधुमक्खी; भिड़ । 


भंवना%-अ० त्रि.० भ्रमण करना, घूमना; चक्कर लगाना, मडराना। 


भेंवर-पुंछ भ्रमर; जलावतं;' गड्डा! -कलो-स्त्री० कीलमें जड़ी 


हुई वह कड़ी जो सब ओर घूम सके (यह प्रायः. पशुओंके गलेकी 
जंजीरमें लगायी जाती है) । -जाल-पु०' सांसारिक झंझट! 


४४४ | -धारा-स्त्री (एड्डी करेन्ट) किसी धातुकी संतहके: निकटका 
= ०7 |. चुम्बकीय क्षेत्र जव बदलता हैं तो उस क्षंण घातुकी सतंहपर विधुत 
भंडरिया-स्त्री० दीवारमें बनी हुई छोटी अलमारी। ग्य): 


प्रेरणके कारण विद्युतधारा प्रवाहित होती है?! इसे भंवरधारा 


' कहते हैं। -भोब-स्ती० घूम-फिरकर माँगी 'जानेवाली भीख, 


मधुकरी । मु० -में.पड़ना-चक्कर, वंखेडेमे पडना,'घवडा जाना 
भेवरा-पु० भ्रमर, भौरा; लट्ट ix 
भंवरी रर जलका चक्कर, भंवर; सिर, डाढ़ी तथा पशुओंकी 
पीठ आंदिपर वालोका एक केंद्रपर घुमाव;' भाँवर;' परिक्रमा; 
गश्त; धम-घूमकर सौदा बेचना । `. > 
भेंवाना#-स ० किऽ चुमाना; फेरमें डालना, भ्रममें डालना 
भंबाराओ#-विं० घमनेवाला, प्रमंणशील । 
भंवया-पु० घुमाने, , चक्कर करानेवाला । 


os 


` स्मु०- (सं०) नक्षत्र; ग्रह; शुक्राचार्य; राशि; शुक पहाड? 
०।क्सि्रि. अछाएः#० अड ७०7एलक्षा-स्त्री° नक्षत्रोंका गमनमागे । 
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, शुभाशुभ जाना जाता है,। -गण-पु० हा नाना नाक 
गण जिसमें आदिवणं गुरु और जतै दो लघु होते हैँ; राशिचक्र; 


ग्रहका राशिचक्रमें परिभ्रमण । -गोल-पु० नक्षत्रोंका गमनमागे । ' 


प्रचक-पु० राशिचक्र; नक्षत्रचक्र [.-पंजर-पु० आकाश:। - 
मंडल/-वर्ग-पु० , दे० 'भचक्त' । --लता-स्त्री ० राजबला: लता । 
-संधि-स्त्री० _नक्षत्रोंका: एक योग । -समूह-पु० नक्षत्र-समूह । 
.-¬सुचक-पु० ज्योतिषी । पः | प्प 
भइया-पु० भाई; बड़े. भाई या बरावरवालेका संबोधन ।. -जी- 


पु० नौकर मालिकके सामने उसके बेटे या नवयुवक मालिकको इस ; 


: शब्दसे संबोधित करते हैं । फणा 
भई-अव्य० भाईका लघु रूप जो संवोधनके ढंगपर प्रयुक्त होता ह 
(सुनो भई । भई, क्या बात है) । ., १ 
सउजाई!-्त्री० ० दे० 'भौजाई'। :-.. उः 
भक-्त्री० आगके एकवारगी तेज जलनेसे होनेवाना शब्द; तत्काल 
भस्म होना । र - म 
भक-भक-स्त्री० रह-रहकर होनेवाली चमक; रह-रहकरः वेगे 


निकलनेवाले घुएँदग शब्द । अ० रह-रहकर होनेवाली चमक या | 


` धुऐके निकलनेके शब्दके साथ । 


भकभकाना-अ० क्रि० 'भक-भक्त' शब्द करके जलना या रह-रहकर 
चमकना । 
भकभूर#-वि० उजडू, मूढ़-प्रेम-पीर-कथा कहै कहा, भकभूर सों' 
-घन० | १ 
भकराँध|-स्त्री० अनाजके सड़नेकी गंध । - 
अकसना, भकसाना[-अ० क्रि० खाद्य पदार्थका. अधिक समयतक 
पड़े रहनेके कारण खट्टा और बदवूदार हो जाना । का 
भफाऊे-पु० डरावनी चीज, हौआ (वच्चोंको डरानेके लिए:कहा 
जाता है). + - 
भउुःआ, भरुदा-वि० मूढ, हतवुद्धि, जिसकी अक्ल गुम. हो गयी हो । 
भकुनाना, भळुवाना-अ० ,.कि०.,भकुआ : बनना ।. स०. क्रि० 
चकपका देना । - । 
भकुड़ा[-प० तोपमें वत्ती भरनेका गज । 75 १०४) ॐ 
भकुरना[-अ० क्रि० नाराज होना, रूठना, क्षुब्धः हकर. मुंह डाल 
लेना- निन्नीने मनाया, अरी ठहर भी, मों ही भकुरथे लगी-मृग०॥ 
भकोसना-स० क्रि० भक्षण करना; जल्दी-जञल्दी खाना, टृंसना ॥.- 
भकोसू-वि० भकोसनेवाला:। ` MERE SO ) 
भक्फिका-स्त्री० (सं०) झींगुर । ३३३ 5 ही 
भक्कुड-पु० (सं०) एक:तरहकी मछली ।' + .` . =+ - 
भक्त-वि० (सं) अनुरागी, वफादार; अनुगत; भक्तियुक्त; 
विभाजित; चाहा हुआ; पूजित; पकाया हुआ पु० भोजन;' 
“अन्न, भात; भाग; उपासक, सेवक ।८-कंस,-पात-पु०- भांतकी 
थाली । -कर-पु० एक. तरहका धूप । -कार-पु० रसोइया) 
-गृह-पु० बौद्ध भिक्षुओंकी भोजनशाला । -च्छंद-यु० भोजनकी 


इच्छा, भूख! -जा-स्ती०: अमृंत;। -तुर्य-पु ०: भोजनकेः समय 
बजाया जानेवाला एक प्राचीन वाद्य । -दाता (तु) दायक, | 
दायी- (थिन्‌) -वि०; ,पु० 'भरण-पोषण करनेवालाः। -दास | 
पु० वह दास जिसे श्रमके ब्रदलेमें मालिकसे केवल भोजन मिलता | 


रहे। -देष-पु० मंदारिनि । -पुलाक-पु० भातका कौर; मांड 
(£) । -बच्छल%#-वि० दे० . 'भक्तवत्सल! ।; -मंड,-मंडक- 
पु० भातका माँड़।॥ -व्रत्सल=वि०ऽभक्तकोःप्यार करनेवाला, 
भक्तके प्रति स्नेहयुक्त । -शरण-पूऐ,=शाला-स्त्री०¦ भोजन+ 


शाला; धर्मोपदेशका स्थान । ¬सिक्य=पु० दे० 'भक्तमंड{। = = | 


भक्तता-पु० भक्ति)  :` .` 7 ims 2 
भक्तत्व-पु० भक्त होनेकाःभाव, विभाजित होनेका भाव। „= ` 
भक्ता (क्तू)-वि०, पु० (सं०) पूजक, आराधक । 

#-स्त्री० भक्ति। ` ˆ १४ गह 
भक्ताकांक्षा-स्त्री० (सं०) खानेकी इच्छा, भूख# , ` ` 
भक्ति-स्त्री० (स०) सेवा, आराधना; ईश्वर या पूज्य च्यक्तिके प्रति. 

अत्यनुराग; श्रद्धा; :विभागं (जैसे, कषेत्नभक्ति); विभागरेखा;- 
रोगध्रवृत्ति; एक वृत्त । -गस्य-वि० सेवासे प्राप्य (शिव) = 


-फूट-पु० राशियोंका समूह जिससे विवाहकी गणनामें वर-कन्याका -कूट-५ु० राशियोंका समूह जिससे विवाहकी गणनामे वर कन्याका | 9 22 रेखाओं द्रास की जानेवासी विनर, बज दिए 


५ खानेवाला। ` 


! (सइया-भगना 


` च्छेद-पु० रेखाओं द्वारा की जानेवाली चित्रकारी; बैष्णवके चिह्न 


(तिलक, मुद्रा आदि) । -पूर्वक-अ० भक्तिसहित ।- -प्रवण- 
वि० भक्तिमे लीन | -भाजन-वि० भक्तिके योग्य, श्रद्धेय । - 
सार्ग-पु० मोक्षप्राप्तिके तीन मार्गोमिसे एक । --योग-पु० भक्ति- 
रूप योग, भक्तिके द्वारा भगृत्रानूको पानेकी साधना | -रस-पु० 
ईश्वरके प्रति उत्कट अनुराग, रति । .--ल-वि० वफादार, विश्वासी 
(घोड़ा, नौकर) । .-सुत्र-पु०. -णांडिल्यककृत भक्तिप्रतिपादक 
सूत्र-ग्रंथ । पार 2 3337+ 
भक्तिमान्‌ (मत्‌ )-वि०; (सं० ) भक्तिमुक्त । / (स्त्री ° 'मक्तिमती! ।) 
iS “मक्ति' । वि (त्लक्ी * 
मक्तोपसाधक-पु० (सं०) रसोइया,पाचक । :, .- , 
भक्ष-५०,:(सं०) "भोजन; खाना, भक्षण । .-कार-पु०. हलवाई; 


४ रसोइया.। . -पत्रा-स्त्री० पानकी वेलः।; 


भक्षक-वि० (सं०) खानेवाला, भक्षण करनेवाला; पेटू । पु० 
आहार ॥:... । एग ८-७ यदा ; 
भक्षटक-पु० (सं ०): छोटा गोखरूः।. ... . ¦ ¦ 
भक्षण-पु० (सं०) खाना; दाँतोंसे- काटकर खाना |... विर 
भक्षणोय-विश (सं०) भक्षण करने योग्य। .. ।., 
भक्षना$-स०.क्रि० भक्षण करना, खाना) . (छा 
भक्षयिता (त) -वि० पु० (सं०) भक्षण करनेवाला । 
भक्षिका-स्त्रा० (सं०) आहार; खाना (समासांतमें) | मर 
भक्षित-वि० ;(सं०) „खाया हुआः।*पु०, आहार । .-शेंष-मु० 
जूठन। 
भक्षो (क्षिन्‌)-वि०-(सं ऽ) खानेवाला ।, ' - rome 
भंक्ष्य-वि० (सं०) खाने-योगय । पु० वहः जो खाया जाय; आहार, 
भोजन । -कार-पु० रसोइया, पाचक । -चस्तु-स्त्री ० खानेकी 
चीज । Fos por (oF 
भदयाभदय-वि० :(सं०) . खाद्य-अखाद्य (पदाय) ।: 
मख%-पु० भक्ष्य, आहार । बरही; 
भखना#-स० क्रि० खाना, भक्षण,करना।., । ५; - = ` ` 
भखो[-स्तो० एकःघास ॥5 Fah (57) frre 
भगंदर-पु० (सं० } गुदावतंके किनारे होनेवाला फोड़ा जो फूटनेपर 
॥ Ye $ ee 


. नासुर हो जाता 


भगर-पु० (सं०) सूर्य; शिवका एक रूप; चंद्रमा; द्वादशःआदित्यों- 
- मेंसे एक, ईश्वरको ६ विभूतियां-ऐश्वयं' (अणिमादि), वीर्य, यश, 
श्री (सौभाग्य); ज्ञान और वैरारय; सौभाग्य; माहात्म्य; इच्छा; 
कांति; मोक्ष; धर्म; योनि; गुदा और अंडकोपके बीचका स्थान; 
उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र; धन; यत्न । -काभ-वि० संभोगका 
इच्छुक | -ध्न-पू० शिव । -दत्त-पु० प्राग्ज्योतिषपुरका एक 
राजा जो कुरुक्षेत्रके युद्धमें पांडवोसे.लडकर मरा था :। -दारण- 
पु० एक रोग.। -देव-वि० कामी ।-देवत-पु० उत्तरा-फाल्गुनी 
नक्षत्र । -नंदन-पु० विष्णु । -नासा-स्त्री० भगोप्ठोकेः ऊपरके 
संधिस्यानके पासका एक भाग । ' -नेत्रष्न-पु०:शिव । र 
` पुऽ : भेंड आ, कुटना । =शास्त्र-पु० ` कामशास्त्र । -हा (हन्‌); 
-हारी (रिन्‌)-पु० शिवः ` विष्णु | -शिश्निका-स्त्री० . 
“भगनासा' । > डेः पग णर . म 
भगई// भगही-स्त्री० कमरमें सपेटकर प्रहनी/जानेवालो चिट, 
लेंगोटी । ST, 32» Fe 
सगत-विy भक्त, भगवद्भजनमें लगा रहनेवाला;, निरामिषभोजी । 
~(स्त्ती० 'भगतिन' ॥) पु०वैष्णव साधु; राजपूतानाको एकः जाति; 
'भगतिया; `होलीमें। बनाया जानेवाला. एक तरहका 'स्वांग । 


> ~= -~s 


* -चछलक्ष्ऽविऽ देऽ'भक्तवत्सल'ः । -बोज-पु० लौंडे नचातेवाला। 


भगति, भंगतो#-स्त्री ० दे० 'भक्ति' ।: 9 


। चि र इस टिल एक जाति जो गाने-बजानेका 
f शा £ है| न.प ब २. ® Iu 


भगदड़, भगदर-स्त्री० वहुत-से लोगोंका बदहूवास होकर एक साय 
भागना (पड़ना-मचना) । : , त ` ` ४४ 
भगन&-वि० दे०:भरना |: त, ३३ ० 


' भगना-पु० भानजाः। -अ०कि० दे० 'भागनाः ।  : ¬ . 
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भगनो-पअ्टकोहाँ . 
भगनो-स्त्री० CT ET 903 7 आनवाला। -अक्म स्वये I 
भगर#-पु० दे० 'भगल' । 


भगरड़ी#-पु० भंग। * 


अगरना-अ० क्रि० खत्तेमे रखे हुए अंनांजका गरमीसे सइने लगना 


भगल-पु० छल, धोखेवाजी; ब्राजीगरी । 

भगलिया-पु० घोंखधड़ी करनेवाला, पाखंडी, कर्पटी । 

अगलो-वि० छली; वाजीगरी करनेवाला । ' ' 

भगवंत#-वि० दे० “भगवान्‌' । 

भगवती-स्त्री० (सं०) दुर्गा; लक्ष्मी; देवी; सम्मान्य स्त्री । 
सगवत्पदी-स्त्री० (सं०) गंगा । 

भगवदीय-पु० (सं०) भगवद्धंक्त। ` 

भगवद्‌-'भगवत्‌' (भगवान्‌) का समासगत रूप । -गोता-स्त्री० 


कुरुधेत्रके मंदानमे कृष्ण द्वारा अर्जुनको दिया गया ज्ञान, भक्ति , 


और कमंयोग-विषयंक उपंदेश । -द्र म-पु० महावोधि वक्ष - 
re पुय 22208 भक्त, वैष्णव दे -भक्ति-स्त्री० 
भर भक्ति। - हय ० भगवानको मूर्ति। . ` ` 
-विं० (सं०) अगन तन्मय ¢ : 
भगवा-पु० एक रंग, कापाय; इस रंगे रंगा हुआ वस्त्र। > 
भगवान्‌ (यत्‌)-वि० (सं०)' ऐश्वर्यादि'षड्भगयुक्त; पूज्य | पु 
परमेश्वर; विष्णु; शिव; बुद्ध; जिन; पूज्य, महिमाशाली पुरुषः 
भगांकुर-पु० (सं०) ववासीर । 
भगाई$+-स्त्री ० भागनेकी त्रिया । .. 
भगाड़-पु० वर्पाके कारण जमीन धेंसनेसे हो जानेवाला 'गड़ा; 
बह्‌ गड्डा जो कुआँ बैठ जानेके वाद हो जाता है । 
भगाना-स० फि० डरा-धमकाकर भागनेको विवश करना; खदेइना 
दुतकारना; स्त्री, वच्चे आदिको वहंकाकर साथ से जाना। अ 
अ० क्रि० भागना! : 
भगाल-पु० (सं०) मनुष्यकी खोपड़ी । 
भगालो (लिन्‌)-पु० ` (सं०) ' मनुण्यकी खोपड़ी” धारण ` करने 
वाला, शिव । 
भगिनिका-स्त्री० (सं०) वहिन ` .: । 
भगिनो-्त्री० (सं०) बहिन, सहोदरा; भाग्यवती स्त्री। -पति; 
-भर्ता (तुं) -पु० बहनोई । ` -सुत-पु० भांजा. ˆ ` ` : 
-पु० (सं०) भांजा । 
भगोरथ-पु० (सं०) सूर्यवंशी राजा दिलीपके पुत्र जो.कहा जाता है 
कि.घोर .तप' करके गंगाको स्वर्गसे' पृथ्वीपरः लाये ।.:-कन्या- 
स्वी० गंगा। -प्रयत्न-पु० -महाप्रयाम, असाधारण प्रयत्न | - 
स्त्री ० गंगा! CT ; 
भगेलू-वि०दे० “भगोड़ा' । 
अगेश-पु० (सं०) ऐश्वर्यका देवता - 
भगोड़ा-वि० भागा हुआ; य भागनेवाला, डरपोक । 
भगोष्ठ-पु० (सं०.) भगके हिस्सेक) किनारा । 
भगोहाँ-वि० दे० 'भयौहा'। ` 5; 
भगौतीक-स्त्री०' दे० “भगवतीः | ` ` 7 ` १7 77 
भगौना-पु० एक वरतन जो गहरा और गोलाफ़ार होता. है तथा 
जिसके ऊपरका किनारा या.ओंठ मुड़ा होता है, वहुगुना'! ₹- 
भगोहां-वि० भगोड़ा; भगवा रंगमें रंगा हुआ, गेरा । 
भग्गुल#-वि० रणभूमिसे भागाःहुआ, भगोडा”! 
a भगोड़ा, डरपोक । | ताल 
'मान-वि० (सं०). ट्टा हुआ; खंडित) ल्वरःकिया' Ls नष्ट; रोका 
हुआ; ' हराया हुआइ" हताश । 'पु० 'पैरका' । -क्रम- 
वि० जिसका क्रम भंग हो गंगा हो ॥:>चित्त-वि० ; भग्नहृदय, 
निराश |: -चेष्ट-वि० विफल होकर Fe विरत--हा जाने- 
वाला । -त्ताल-पु० एक तरहका ताल. (संगीत) । “-दंष्ट्र-वि० 
* जिसके दाँत टूट गये हां ॥ “-दर्प-वि० जिसका घमंड तोड़ दिया 
गया हा, गलितगर्व । -दूत-प० युद्धमें हार होनेकी खबर लाने- 
` वाला दत । -निब्र-वि० जो सोते. समयः जगा. दिया'गया हो । 
-पाद-पु० पुनवसू, उत्तरापाढा, कृत्तिका,'उत्तराफाल्गुनी;; पूर्वा 
भाद्रपद और विशाखा नक्षत्र जिनमें मरनेपर, द्विपाद. दोष- लगता 
। -पुष्ठ-वि० जिसकी पीठं, -रीढ़ टूट ,गयी'-हो;- :माभनेसेः 


~ 
Fe ** 


भउकाना-स ० कि० गलत रास्ता वताना, वहुकाना"। 
। भटकग्रा$-पु० भटकनेवालाः |, स्त्री ० दे5:/भटकटैया । 
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आनेवाला । -अक्भ-पु० रचनाका क्रम विंगड़ जाना विग जाना, खन्द, 
एक दोप । -प्रतिज्ञ-वि० जिसने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी हो। 
' -मना(नस्‌)-वि० भग्नहृदय, ` हतोत्साह । -भनोरथ-वि० 
विफल-मनोरथ, जिसका मंनोरथ भंग हो गया हो, नाकाम | 
सान-वि० अनादृत, तिरसकृत । -विषाणकः-वि० जिसके सींग 


जिसकी हड्डीका जोड़ टूट गया हो । पु०'एक रोग | 
पु० मवखन' निकाला हुआ देही,' घोल । i जिक 
हृदय, दुःखादिके कारण, टूट गया हो; निराश; उदास । 


भग्नात्मा (त्मन्‌) -पु० (सं०) चंद्रमा । T 

भग्नापद्‌-वि० (सं०) जिसने संकटों, शत्रुओंपरः विजयं प्राप्त 
कर ली हो 

भग्नावशेष-पु० (सं०) खंडहर । 

शग्नाश-वि० (सं०) हताश । 

भग्नी-स्त्नी ० दे० “भगगिंनी' * + 

भन्नोत्साह-वि० (संऽ) जिसका उत्साह नष्ट हो भया हो । 

भग्नोद्यम-वि०: (सं०) जिसका प्रयत्न विफल हो गया हो । 

भचक-स्त्र० भचकनेका भाव या क्रिया । 

भचक्र-पु० दे० भके साथ । 

भचकना-अ० क्रि० लें गते हुए चलना । 

सच्छ;+-पु ० दे० “भक्ष्य । ' 

मच्छक+$-वि०; पुऽ दे०-भक्षव' 

भच्छन£-पु० दे० “भक्षणः । 

भच्छना#-स ० क्रि० खाना, भक्षण करना । 

भजक-वि०, पु० (सं०) भजन-भक्ति करनेवाला; विभाग 
करनेवाला । 

भजन-पु० (सं०) सेवा, आराधना; भगवान्‌ या उपास्य देवताका 
नाम जपना, स्मरण; भगवान्‌ या किसी देवताकी स्तुतिमें रचित 
पद (हिं०); स्वत्व; विभाजन । -पुजन-पुं० 'पूजा-उपासना । 
-वारिक-पु० वौद्ध विहारका.एक'करमचारी । 

भजना-स० क्रि०सेवा, भक्ति करना; उपास्य देवताको याद कर॑नां; 
जपना; # आश्रय लेना । $ अ० क्रि० भागना; पंहुंचना |! 

भजनानेद-पु० (सं०) भजनका, भगवान्कों याद करनेका आनंद? 
वि० भजनमें तल्लीन रहनेवाला ॥ 

भजनानंदी-वि० भ-नानंद, भगवद्‌भजनमे मस्त रहनेवाला । -* 

भजनो-वि० भजनगानेवाला ।/ 7555 ' ह 

भजनीक, भजनोपदेशक-पु ० भजन गाकेर उपदेश करनेवाला । 

भजनीय-वि०: (सं०) सम्मान्य, पूज्य |! { 

भजाना%-सं० क्रि० भगाना । अ० क्रि० भागना । ` ¦ ¦ * 


| भजितव्य-वि० (सं०) दे० भजनीय! ।' `, ¦ 


भजियाउर४-स्त्री ० घी, दही आदिके साथ पकाया हुआं चावले । 
मजेन्य, भज्य-वि> (सं०) देऽ भजनीय' ॥ * ? ' ' 


' भट-पु० (सं०.) योद्धा; सैनिक; एक जाति; दास; बूवर। ¬ 


पेटक-पु०:फोजकी टुकड़ी.। -चलाग्र-मु० वीर; सेना । -भेर 
अन्यु० दे० 'भटभेरा-। -भेरा%-पु० मुठभेड़, भिड़ंत, टक्कर 
अचानक सामना याः भंट होना । i: 
भटईस्स्त्री झूठी तारीर्फ,' चापलूसी; भाटपन । 


! भटकदाई] -स्त्री० दे2“भटकटैयागा= ¦ "75 श । ` 
। भटकटेया-स्त्री» एक वनौषधि; कंटकारी :। It 


भटकना-अ० क्रि» रास्ता भूलना; रास्ता भूलकर इधर-उधर 


फिरना; व्यर्थं घूमना; ` तलाशमें .फिरना;” भ्रममे पड़ना; * 
चूक जाना । र 


' झटका£-पु० व्यं घूमनेकी क्रिया; चबकर-द्वार न पावे सवदका 


फिरि फिरि भटका खाय'-साखी | 


wf 


Sc‘ 


सरको हां्ष-ब्रि०भटकानेवाला । ¦ '` Sp ; PR! 
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भग्वीवर-पु०पुक विडिया। 0000 न्न ल या एक चिड़िया । 

सटनास, भरवाँस-्त्री०.एक लता. । 3 
भटनेर-पु० सिंधुके पूर्वो.तटपर स्थित एक प्राचीन राजधानी । 
भटनेरा-पु० भटनेरका रहनेवाला; वैश्योंकी एक उपजाति । 


भटभटीः"-देखते हु ए भी न दिखाई पड़ना-- भटभटी लागे जो पै बीच 


बारुनी बसै-घन० । 
भटा[-पु० भंटा, वैगन । 

भटियार-पु० एक राग।  ;: 
भटियारा-मु० देऽ 'भठियारा' 
भटियारी-्त्री० दे० 'भठियारी”; एक संकर रागिनी । 
भटिहारिन, भटिहारी-स्त्री० दे० 'भठिहारिन' 
भट्‌#-स्त्री० सखी, अलि (बरावरकी स्त्रीका संबोधन) । 
भटरा[-पु० वैश्योंकी एक उपजाति । कु 
भटंया&£-स्त्री० दे० 'भटकटैया' । ` ` 


भट्ट-पु० (सं०) भाट; पंडित; दाक्षिणात्य ब्राह्मणोंकी एक उपाधि 


स्वामी (नाटकादिमें राजाओका संबोधन) । -नारायण-पु० 
वेणीसंहार (संस्कृत) नाटकके रचयिता । 2 है 


भट्टाचायं-पु० (सं०) दर्शनशास्त्रका पंडित, सम्मानित अध्यापक + 


(पदवील्पर्मे प्रयुक्त) ; बंगाली ब्राह्मणोंकी एक उपाधि । ड 
भट्टार-पु० (सं०) पूज्य, माननीय (पदवीरूपमें प्रयुक्त) । 


भट्टारक-वि० (सं०) पुज्य,.माननीय । पु० राजा (ना०); मुनि; , 


तपस्वी; पंडित; सूर्य; देवता । -वार,-वासर-पु० रविवार । 
भट्टारिका-स्त्री० (सं०) सम्मान्य स्त्री, देवी । 
भट्टि-स्त्री ० धड ) श्रीधर स्वामीके पुत्र भट्टिकृत (कुछ विद्वानोंके 
मतसे भत्‌ ) संस्कृत महाकाव्य । 
भट्टिनी-स्त्री० (सं०) अनभिपिक्त रानी; ब्राह्मणी; राम्मान्य स्त्री । 
भट्टोजि-पु० (सं०) सातको कर्ता । 
भट्टा-पु० बड़ी भट्टी; इंटें पकानेका पजावा; बड़ा चूल्हा 


जिसपर कड़ाह चढ़ाकर गुड़, भोजके लिए. पूरियाँ आदि; बनायी : 


जाये । 
भद्ठी-स्त्ती ० खास कामके लिए वना हुआ बड़ा चूल्हा; मद्य बनाने- 
का स्थान; # माद । 


*#-वि० भष्ट-साधु-मतो क्यों मानै दुरमति जाको सै सयानः 


पर्‌यौ भठ'-घन० । .पु० भट्ठा । 
मठियाना[-अ० क्रि ० भाटा आना । 


भठियारखाना-पु० भठियारीका घर; वह जगह जहाँ वहुत शोरगुल. 


होता हो; कमीने, असभ्य लोगोंकी बैठक। 


सठ्यारन, भठ्यारिन, सठियारो-स्त्ती० भठियारेकी स्त्री; लडाकी 


औरत । मु० (भठियारिनो ) की तरह लड्ना-चिल्लाते, उगलिया 

आदि चमकाते और गंदी गालियां बकते हु लगा Ine 
भठ्यारपन-पु ० 'भठियारेका पेशा; रो 

झगड्ना, कमीनापन । 


भठ्यारा-पु० सरायमें यात्रियोके टिकने, : खाने-पीनेका प्रवंध 


करनेवाला. । 

भठियाल-पु० भाटा-। द 

भठिहारिन-स्त्री ० भठियारिन। 

मड-पु० (सं०) एक जाति (प्राश) । 

भड़क-स्त्री० चमक-दमक,'भइ़कीलापन; भइकनेका भाव, झिझवः । 
-दार-वि०.चमक-दमकवाला। : 


भड़कना-अ० क्रि० प्रज्वलित होना, वलः उठना, जोरसे जलने - 


लगना; क्रुध होना; चौंकना, बिदकना। 


भड़काना-स० क्रि० आगको तेज करना, प्रज्वलित करना; उत्तेजितं 


करना, बढ़ावा देना; वहकाना; चौंकाना, डराना॥ 


भडकोला-वि० चमब-दमववाला, भइकदार;ः भइकनेवाला । = 


पन-पु० चमक-दमक; भड़कीला होनेका भाव । 
भड़कल-वि० भड़्कनेवाला, चोकने, विदकनेवाला"। 


सड़भड़-स्त्री ० बड़े ढोल, प्रोली' चीज आदिकी आवाज; त किसी 


'चीजके.जोरसे गिरनेकी आयाज; वकूवास' 


भड भड़ाना-स ० ५क्रि० 'मड-भड' आवाज पैदा करना [अ क्रि0 ` 


भड़-भड़' आवाज होना; विकल होना । 
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की - तरह; लड़ना- * 


भटतीतर-भ्त्र 
भड़भड़िया-वि० वक्की, डींग मारनेवाला । 


| भड़भाँड़-पु० एक कॅटीला पौधा, घमोय । 


भडभूंजा-पु० एक हिंदू जाति जो दाना भूनने ओर भाड़ झोंकनेका 
काम करती है, भुजवा'। ' ` < 

भड़वा-पु० दे० 'भड़ आ' । tse 

भड़सार-स्त्री ० भोजन रंखनेकी अलमारी, ताखा या. स्थात । 

'भइसाई, भड़साये[-स्त्री ० भाड । 


| भडहर-पु० भाँडा, वरतन । 


दे० 'भंडार' । 
दिलमें भरी हुई बातें, गवारे, दिलका बुखार 
-निकालना) । 


भडार 
भड़ास री 


|| भड़िहा-प० चोर । -६#-स्त्ती० चोरों । अ० चोरकी तरह- 


इत उत चितै चला भड्हाई-रामा०। . : 
भड़ी[-स्त्री० बढ़ावा; - गलत उद्देश्यके लिएं उकसावा । 
भड आ-पु० सफरदाई; रंडियोंकी दलाली करनेवाला! -ई- 
० भडुआ होनेका भाव, भडू आपन | -पन-पु०दे ० 'भड़ आई'। 
भडेरिया-पु० दे० भंडेरिया' | , .. 
भडंत-पु० भाडा देकर रहने या बसनेवाला | - .. 
भट्ट, भडुर-पु० व्राह्मणोंकी एक जाति जो यात्नियोंको देवदर्शन आदि 
कराने तथा भविष्य .बतलानेका काम करती है; इस जातिका 
व्यक्ति-'भइ कहै सुन भइरी विन बरसे ना जाय! | - 
सणन-पु० (सं०) कहना, कचन; वर्णन R 
भणना#-स० कि.० कहना, वर्णन करना । रः 
भणित-वि० कहा हुआ, कथित । पु० कथन; वर्णन । . , 
भणिता (तु) पु० .(स.०) वोलनेवाल], वक्ता । 
भणिति-स्त्री ० (सं०) कथन; वार्ता. , 
भतरौड़-पु० मथुरा और वृंदावनके बीचका एक गांव । . 
भतवान-पु०.व्याहके संबंधमें होनेवाली कच्ची,ज्योनार । 
भतार$-पु० दे० 'भर्तार' धड 
भतोजा-पु० भाईका बेटा । : : ज्म “> 
सतोजी-स्ती० भाईको बेटी । FR # के 
भतुआं-पु० पेठा । ` : 
सत्ता-पु० वेतनके अतिरिक्त किसी विशेष व्ययकी: पूर्ति या अंश 
पू्तिके लिए कर्मचारीको मिलनेवाला घन,जेसे. यात्रा-भत्ता, मेंहगाई- 
भत्ता आदि । 
भदंत-वि० (सं) पूजित, मम्मानित; सन्त्यस्त । पु० बौद्ध भिक्षु: ` 
सद-स्त्री०.दे० भद्द । रू 3 
भदई[-वि० भादोंमें होनेवाला । स्त्री० भादोंमें होनेवाली फसल! 
भदाक-पुञ (सं ०) सौभाग्य, अभ्युदय. ¬=; ३2 
भदावर-पु० वर्तमान की राज्यके अंतर्गत एक प्रदेश । 
भदूना-गु०्ढेर (मग). ' . : ऱ्य 
पी. भोड़ा, बेंढंगा, भद्दा । ST LANES 
भदेसिला-विऽ दे० 'भदेस' । झु 
भदेला-वि० भाद्रपद मासमें पैदा होनेवाला । 
भदो हु्ू-वि० दे०“भदोहां' 


॥ भदोइाँ{=वि०'भादोंमें होनेवाला (आम, अमरूद इ०) | न 


भदोरिया-पुऽ भदावरका रहनेवाला; क्ष एक-उपजानि | 
सह-स्त्री० उपहासकी स्थिति, बेइज्जती । : > 
भद्दा-वि० वेढंगा, भोंडा, बेडौल; 'अशिप्ट; अयुक्त । -पन-पू 
वेढंगापन; अशिष्टता; अयुक्तता । मड 
भद्रंकर-वि० '(सं०) मंगलकारक,शुभ। ४. 78 


'सद्रंकरण-पु० (सं०) मंगलसाधन । 


भद्र-वि० (सं०) भला, साधू; शुभ, मंगलकारी; श्रेष्ठ; सुर | हिती 
पु० मंगल, सुख-सोभाग्य; सोना; लोहा बलदेव; कऽ 
उत्तर दिशाका दिग्गज; खंजन; सुमेरु; एक करण (ज्यो०) 
बेल; एक प्रकारका हाथी; देवदार; कदंब; (एक देववगे; स्वरः « 
साधनफी एक प्रणाली; # सिर दाढ़ी-मूँछ आदिका मुंडन, 
भद्राकरण। # वि० जिसके सिर, दाढ़ी मुंडन हुआ हो- ' > 


लीतहों हृदय लगाय सूर प्रभु पूछत भद्र भये क्‍यों भाई-सुर। >... 


कंट-पू० गोखरू । -कपिल-पु० शिव । -काय-वि० सुंदर, 


rr 
ज ३४ 


A परर 

' एक पुत्र । (च : 
भब्रासच-पु० (सं०) राजसिहासन; योगफा एक आसन । - 
भद्रिका-स्त्री० (सं०) भद्रा तिथि (दितोया; सप्तमी, नो ; 
योगिनी दशाके अंतगत पाँचवीं दशा; एक वत्त | : २ 
भद्रो (द्रिन्‌)-वि० (सं०) भाग्यशाली । ,, 

भद्रेश-पु० (सं०) शिव । 

भब्रेश्वर-पु० (सं०) शिवका एक रूप । 

भद्वैला-स्त्री० (सं०) बड़ी इलायची । ' 

भद्रोदनो, भद्रौदनो-स्त्री० (सं०) बला; नागबला । 

भनक-स्त्री ° धीमी, अस्पष्ट ध्वनि; उड़ती हुई खबर (पड़ना) ।.. - 

भनकना#+-अ० क्रि० बोलना, भनभन शब्द करना । | 9 

भनना३+-स० क्रि० कहना । ४ 

भनपेरा-वि० अशुभ या अभागा व्यक्ति । द 

भनभनाना-अ० कि० 'भन-भन' आवाज करना; गुंजार करना । 

भनभनाहट-स्वी ० धीमी आवाज; गुंजार। : . ` ग 

भनित#-वि०, पु० दे० 'भणित'। ` 

भनितिः+-सत्री० दे० 'भणित'; रचना । 

भवका-पु० अकं खीचनेका यंत्र । 

सबको-स्त्री२ झूठी धमकी, वंदर-घुड़की । 

भव्भड, भभ्भड-स्त्री० भीड़-भाड़, धक्कम-धवका । 

भभक-स्त्री० भभकनेका भाव; भड़क उठना; तेज वदवू । 

भभकना-अ० क्रि० जोरसे जल उठना; भड़कना'।' 

भभका-पु० दे० 'भवका'। ` 

भभको-्त्री ० दे० भवकी । 

भभरनाः#-अ० त्रि डरना; घवराना; भरमना, भ्रममें पड़ना,- 
भूलना । A 

भभीरी#-स्त्री ० झींगुर; फिरकी । a 

भभूका-पु० लपट, शोला; चिनगार! । वि० अंगारकी तरह लाल, 
प्रज्वलित। ” न 5 ८ व 

भभूखा£-पु० दे० 'भभूका' । म / 

भभूत-स्त्री० वह भस्म जिसे शिवभक्त. शरीरपर लगाते हैं, 
"यज्ञकुंड, धूनी आदिकी राख । मु० -रमाना-वैराग्य धारण 
करना, साधु हो जाना । . 

भमूदर-स्त्री० दे० 'भूभल' । 

भमरा-पु० दे० भ्रमर । FORE 

भमीरो#-स्त्री ० झींगुर-'बरपा भये तें जैसे बोलत भमीरी स्वर''- ४ 
सुंदर।.. . | (६ र 4 

भर्यकर-वि० (सं०) डरावना, भयोत्यादक । पु० एक तरहका 
छोटा St ; एक बाज । '-ता-भयावना होनेका भाव । 

भय#-अ० क्रिम हुआ पु० (सं०) विपद्‌ या अनिष्टकी संभावनासे 
उत्पन्न दुःखजनक भाव, डर, खौफ; खतरा; भयानक रसं। - | 


सद्वक-भय 


भव्य देहवाला । -कारक-वि० मंगलकारक। पु० 
वणित एक प्राचीन देश -कालो-्त्री०, दुर्गाका एक रुप; 
कात्तिकेयकी एक मातृकाः! -काशौ-स्त्रो० भद्रमुस्ता । -काष्ठ 
-पु० देवदार । -कुंभ-पु० तीर्थजलसे भरा हुआ स्वणंघट; 
मंगलघट । -गंधिका-्त्री० मोथा । -गणित-पु० बीजगणितके . 
अंतर्गत गणित विशेषः। -घट,-घटक-पु० लाटरी निकालनेका 
घडा । -चारु-पु० रक्मिणीसे उत्पन्न कृष्णका एक पुत्र । --चूड़ 
-सु० लंकासिज नामक पौधा । -ज-स्पु ०.इंद्रजो । -जन-पु० _ 
भला आदमी, शिष्ट जन, शरीफ । -तरुणी-स्त्री० कुब्जक, एक 
तरहका गुलाव । RE महाभारतमें वणित एक तीथं । - 
तुरग-पु० जंवूढीपके अंतर्गत नौ वर्षोमेंसे एक । -दंत-पु० एक 
तरहका हाथी । -दंतिका-स्त्री दंतीका एक भेद । -दार-पुऽ 
देवदार । -द्वीप-पु० कुरुवर्षके अंतगत एक द्वीप । -नामा (मन्‌) ` 
-पु० खेंडरिच; कठफोड़वा | -नामिका-स्त्री० त्रायंती । - 
निधि-स्त्री० दानके लिए बनाया. हुआ तांबे आदिंका घडा । - 
पदा-स्त्री० भाद्रपदा । -पर्णा-स्त्री० कटभंरा वृक्ष । -पर्णा--' 
स्त्री० गंभारी; प्रसारिणी लता । -पाल-पु० एक बोधिसरत्त्व । 
-पीठ-मु० सुंदर आसन; वह चौकी जिसपर किसी राजा या 
देवताका अभिषेक किया जाय; एक परदार कीड़ा । -पुस्ष-पर ७. 
देऽ “भद्रजन' । -वलन-पु० वलराम | -चला-स्त्रीऽ माधवी 
लता; प्रसारिणी लता । -बाहु-पु० रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न 
वसुदेवका एक पुत्र । -भयणा-स्त्रौ० एंक देवी । -मंद,-मंद्र- 
पुऽ एक तरहका हाथी । -मनसो-स्त्री> ऐरावतकी माता । - 
मल्लिका-स्त्री२ गवाक्षो । -मुंज-पु० सरपत। -मुख-वि०' 
सुंदर, प्रसन्न चेहरेंवाला । पु० एक नाग । -मुखी-्त्री ० चंद्रमुखी 
(शिप्टसयोधन) । -मुस्तक-मु,-मुस्ता-स्त्री० ` नागरमोथा ।. | 
-मृगः डूः एक तरहुका हाथी । -यब-पु० इंद्रजी । -यान-पु० ` 
एक चौड़ आचार्य | -रेणु-पु० ऐरावतं । -रोहिणी-स्त्री० 
कटुका । -वट-पु० एक प्राचीन तीर्थ । -वर्मा (मंन्‌)-पु०: 
नवमल्लिका । -वल्लिका-स्त्री» गोपवल्ली, अनंतमूल । - 
बल्ली-स्त्रीश मल्लिका; माधवी । -विद-पु० .कृष्णकां एक. 
पत्र । -विराट्‌(ञ्‌)-पु२ एक वर्णवृत्त। -शाख-पृ० कात्तिः 
केयर । -अय,-शिय,-्ो-पु० चंदन । -श्रेप्य-पु० दिवोदासके 
पूर्ववर्ती वाराणसीके एक -राजा। -षष्ठी-स्त्रो०' दुर्गा । = 
सेन-मु० देवकीके गभ॑से उत्पन्न वसुदेधका एक पुत्र । -सोमा- 
स्त्री० एक नदी; गंगा । भ 
भद्रक-वि० दे० (सं०) 'भद्र' । पुउ मोथा; देवदार । - 
चा सली (सं०) क्रृष्णको एक पुत्री; हथिनी; क्टफल;' 
ज्या CrP Se : 4५ 
भद्रवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) दे" मंगलमय । पृऽ देवदार | 


भद्रांग-पु० (सं०) बलराम । . 


भद्रा-वि9 स्त्री० (सं०) भद्र स्त्री आकाशगंगा; पक्षविशेपकी 
द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियाँ; फलित ज्योतिपका शुभ 
कार्यके लिए एक निषिद्ध योग; सुभद्रा; दुर्गा; गाय; हल्दी; 


कटफल; अनंता; अपराजिता; कृष्णा; जीवंती; नीली; -रास्ना; ` 


एक वृत्त; पृथ्वी; कृष्णकी एक पत्नीका नाम; असमकी एक नदी- 
का नाम; सूर्यकी एक कन्या । मु० -उतारना-मरभ्मत करना, 


कंप-पु० भयसे उत्पन्न होनेवाला कंपन । -कर,-जनक-वि०-भय 
उत्पन्न करनेवाला, डरावना, खतरनाक । +डिडिस-पु० एक 


रणवाद्य । -त्रस्त-वि० बहुत डरा" हुआ | त्राता (त्‌ )-वि०, ` ' 


पु० भयसे छुड़ानेवाला । -द,-दायो (यिन्‌)-वि० भय उत्पन्न 
करनेवाला । -दर्शो (शिन्‌)-वि० भयानक । -दान-पु० भयसेः 


दिया जानेवाला दान । -द्र त-वि० डरसे भागनेवाला । -धन- 


वि० भयानक | -नाशन-वि० भयका, नाश करनेवाला'। पु० 


सजा देना । -लगना-विध्न पड़ना, वाधा उपस्थित होना । 

[ विष्णु । -नाशिनो-स्त्री०. त्रायमाणा लता । -नाशी (शिन्‌) ¬ 
वि० भय दूर करनेवाला । -भ्रतीकार-पु० भयका निवारण | 
-प्रद,-प्रदायी (यिन्‌)-वि० डरावना । ` -प्रदर्शन-पु० - भय : 

„ दिखाना, डराना। -्राह्मण-पु० अपना ब्राह्मणत्व बताकर 
खतरेसे बचनेका उपाय करनेवाला! -भो-वि० (हिँ). डरा 
हुआ। -ञ्नष्ट-वि० डरकर भागा हुआ;। -मोचन-वि० भयस 
छुड़ानेवाला । -वजिता-स्त्री० दो गांवोके बीचकी सीमा जा” 
व वीक मान ले । ह्नि 
जिसको बु न हो, भयाकुलं । -व्यूह-पु० भय र 
होनेपर सेनाके रक्षार्थ रचा जानेवाला व्यूहविशेप | -शोल-वि० ` 
डरपोक । -शून्य-वि० निर्भय | ~स्थान-पु० भग्रका कारण |. = 
-हरण,-रर्ता (तृ),-हारक,-हारो (रिन्‌)-वि० भ॑य यद 


भद्राकरण-पु० (सं०) भद्र नामक करण; मुंडन । 

सदाकृति-वि० (सं०) सुंदर, भव्य आकृतिवाला । 

भद्रात्मज-पु० (सं०) खड्ग । न 

sa (सं०) स्वर-साधनकी एक प्रणाली (संगीत) । 
भद्राभइः मकी, भला-वुरा । न 
'मद्रारक-यु० (सं०) अठारह क्षुद्र दोपोमेसे. एक ¦ 
भद्रालपत्रिका-स्त्री० (सं०) गंधानी I 

भद्रालो-्त्री ० (सं०) 'गंबाली । ` : - 5. . . 
भद्रावती--स्त्री० (सं०) कटफल; महाभारतोक्त एक नगरी.। - 
भद्ावह-वि० (सं०) मंगलकारक ।: ` ~ का 
भद्राभय-पु० (सं०) चंदन] `  :,-.. . Re 
भद्ाश्व-यु० (सं०) : जंवृद्दीपके नो वर्षोमेंसे एक; वसुदेनका 
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_दैगेबाला। -हेव पु भयका कारेण... ज्मः अयो अः का देस स -हेतु-पु० भयका कारण ।' 
सयवाद-पु० भाई-बंद । fe 


: 


भया-स्त्री० (सं०) एक राक्षसी जो कालकी बहन थी । क पु 


भैया, भाई । # अ० क्रिऽ हुआ । ` ` 
भयाकुल-वि० (सं०) डरसे घवराया हुआ, भय-विह्वल । 
भयाक्रांत-वि० (सं०) भयसे अभिभूत; सावंजनीन उच्छुंबलता 
और अराजकतासे उत्पन्न असुरक्षाकी उस भावनासे' ग्रस्त, जो 
साहित्यकारमें कुंठाको जन्म देती है । (-्रेडेड') । ` 
भयातीसार-पु०' (सं °). भयके कारण होनेवाला अतीसार | 
भयातुर-वि० (सं०) दे० 'भयाकुल' । FR 


भयादोहुन-पु० ` (ब्लॅकमेलिंग) डरा-घमकाकर फायदा उठाना, 


पैसा वसूलना । 
भयान#-वि० भयानक. , पड 
भयानक-वि० (सं०). भय उत्पन्न करनेवाला, .डरावना । ,पु० 


वाघ; राहु; भय; काव्यके नौ रसोंमेंसे,.एक जिसका स्थायी भाव. 


भय है (सा०) ||. . . 

भयाना%-अ० क्रि० डरना । स० क्रि डराना । 

भयान्वित-वि०. (सं०) भयसे युक्त, डरा हुआ.। 

भयापह-वि० (संश) भय दूर करनेवाला । 

मयावाध-वि० (सं०) भयस विचलित न होनेचाला । 

भयारा#-वि० भयानक । 

भयातं-वि० (सं०):डरा हुआ । . LE 

भयावदीर्णे-वि० (सं०) दे० ‘भयविह्वलः । 

भयावन#-वि० दे० 'भयावना! । 7 

भयावना-वि०.डरावना । i’ 

भयावह-वि० (सं ०) भयजनक, खतरनाकः। ` 

भयोपशम-पु० (सं०) भयका शमन, प्रोत्साहन । 

भय्या-पु० दे० भेया' । ` "A 

भरंड-पु० (सं०) स्वामी; राजा; वैल; कीड़ा।; 

भरंतअ-स्त्री० भ्रांति, भ्रम; -भरनेकी क्रिया; भराई । 

भर-पु०.एक हिंदू जाति। वि० सव, पुरा, सारा । # अ० के बल, 
हारा । -पाई-स्त्री० भर पाने, चुकता हो जानेका भाय; भर 
पाने, बेयाकीकी' रसीद । -पुर-वि० पूरी तरह भरा हुआ, 
परिपूर्णं । अ० पुरे तौरसे। -पेट-अ० जी भरकर, पेट भरकर । 
-सक-अ० शक्तिभर, जितना हो सके । मु० -पाना-पुरा पावना 


वसूल हो जाना; कियेका फल पाना । | 


भर-गु० (सं०) भार; ढेर, समूह; आधिक्य, अतिरेक; पीनता; ` 
'एक तौल; चोरी; स्तुति; आक्रमण । वि०' (समासांतमें) भरण 


करनेवाला; वहन करनेवाला । -ग-वि० तेज जानेवाला । 
भरक[-पु० एक चिड़िया; ` दे० 'भरका'। 
भरकना#-अ० क्रि० सूखियाना; २दे० भड़कना'। ' `. 
भरका-पु० कुछ नदियोके किनारेकी बंजर ऊबड़-खाबड़ भूमि जो 
क्रमशः कहीं टीले जैसी ऊंची और खाईं जैसी गहरी होती है; खार 
या बीहड़ -वे दोनों नदीके भरकेमें उतर गयीं'-मंग०; खड । 
भरकाना#-स० क्रि० दे० “भड़काना' । | 7 
भरट-पु० (सं०) कुम्हार; सेवक । 


भरण-पु०' (सं०) पालन; पोषण; धारण; उत्पादन; भति, 


वेतन; भरणी नक्षत्र । वि० भरण-पोषण करनेवाला । | 


भरणी-स्त्री० (सं०) २७ नक्षत्रोमेसे दुसरा;. घियातरोई; "एक 


लग्न'। वि० स्त्रीऽ भरण करनेवाली | -भूं-पु० राहु। "` 
मरणीय-वि० भरण करने योग्य। . ' 7 
भरण्य-पु० (सं० ) 
-भुक्‌ (ज)-पु० नौकर; मजदूर ` | 
भरण्या-स्त्री० (सं०) मजदूरी; स्त्री र 3 अकार ४ 
भरण्य-पु० (सं०) स्वामी; रक्षक; मित्र; अग्नि; सूर्ये; चंद्र | 
भरत-पु० कांसा, कसकुट; ठठेर[; भरी हुई चोज, भरतीकी चीज, 
निरथंक वस्तु; भराव; एंक तरहका लवा; लगान; (सं०) 
शकुतलासे उत्पन्न तक सत 'जिसके नामपर इस देशका नाम 
भारतवर्ष पड़ा; कॅकेयीके 
नाटधशास्त्रके प्रवर्तक माने जाते हैं; नट; शबर; जुलाहा; 
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, उजरत; पालन-पोषण; 'भरणो नक्षत्र t 


" सरसाई-स्त्री० भाइ । 


| भरहरना, भरहराना-अ० ० दे० “भङ्गराना'। र जन्म 
भरांतिऽ-स्त्री० देऽ “भ्रािः । 


उत्पन्न दशरथ-पुत्र; एक मुनि जो | भरा-वि० भरा हुआ, पूर्ण; अबाद; संपन्न (धर) ; पुष्ट; मांसल „ˆ 


भयवाद-सरा 


'जडभरतः आयुधजीवी; अग्नि; क्षेत्र । -खंड-पु० भारतवर्ष; 
भारतवर्षके अंतर्गत कुमारिका खंड । -ज्ञ-वि० नाटयशास्त्रका. 
जानकार । -पुत्र,-पुत्रक-पु० नट, ' अभिनेता । -प्रसु-स्त्री ० 
कैकेयी । -भूमि-स्त्रो० भारतवषं । -वर्ष-पु० दे० 'भारतवर्ष र| 
“वाक्य-पु० नाटकके अंतमें आशीर्वादरूपमें गाया ज/नेवाला पद्य I 
-वीणा-स्त्री० बीणाक। एक भेद । -शास्त्र-पु० नाटधशास्त्र । 

भरतरी-पु० दे० भत्तंहरि। . .. . 
भरतर्षभ-वि० . (सं०) भरतवंशमे श्रेष्ठ । 

भरता-पु०.आलू-वैगन आदिको भून और'मसलकर बनाया,हुआ 

सालन, चोखा । स्त्री० (सं०) वॉझयुक्त होना । दे० 'भरतार'। 


. भरताग्रज-पुऽ (सं०) राम । 
| भरतार#-पु० कांत, पति; स्वामी. -. - 


भरतिया-पु० काँसेके बरतन वनानेवाला । , - ' 327 33 
भरती-स्त्री एक चीजका दुसरीमे "भरा, बैठाया जाना, भराव; - 
भीतर भरी हुई चीज; पच्चीकारी; प्रवेश, दाखिला, लिया जाना 
(सेना, पुलिस, स्वयंसेदकदल आदिमे) । भरती का-खानापूति 
के लिए किया जानेवाला । व ०) - 
भरत्य+-पु ० रामानुज भरत । oy र 
भरथ-पु० (सं०) लोकपाल; राजा; -अग्नि; श रामके छाटे.- 

भाई भरत । म 
भरथरो-पु० दे० “ म्तहरि । 
भरदूल-पु० भरत पक्षी । यि - स्म 
भरद्वाज-पु० (सं०) एक गोत्न-प्रवतक और मंत्रकार:ऋषि; भरत 
पक्षी; एक,अग्नि; एक अहंत्‌ । |; जि ; 
भरना-स० कि० खाली वरतन आदिमें.कोई-चाज डालना, खाली 
जगहुको लि प णे करना; ढालनो; छेद, अवकाशको-बंद ।: - - 
करंना; तोप; बंदुक आदिमें गोला, गोली आदि डालना; चुकाना 
(ऋण); पूर्ति करना (नुकसानकी); प्रदपर नियुक्ति करना; 
सोंचना; कुएं आदिसे घड़े आ दिमें पानी लाना; शिकायत करना; : 
बरगलाना; चिलमपर तंवांकू और आग रखना; भटना; गुजर 
करना; सहना; देहमें पोतना ॥ अ० कि० भरा जाना, पूर्ण होना; : 
घावका पूरा होना; मनका क्रोध, क्षोभ आदिसे पूर्ण होना; पुष्ट, 
मोटा होना. (शरीर) ; गर्भवती होना (गाय, कुतिया आदिका) । 
भरनि*-स्त्री ० पहनावा, वेशभूपा । र ५ 
भरनी-स्त्री० करघेकी ढरको; छछूंदर; मोरनी; एक जंगली बूटा; 5 


* सर्पका विप उत्तारनेका मंत्र; # दे० “भरणी? । 


भरतराना-अ० क्रि० फूलना; रोमांच होना; घबड़ाना । 


*भरभराहट-स्त्री० सूजन; घबड़ाहुट । °] 
४भरभे टा#-पु० सामना, मुठभेड । * j झ्या 


भरम-पु० भ्रम; भेद; साख, प्रतिष्ठा (खुलना, खोना, गेंवांना, 
बनाना) ~ संपति भरम गेवाइकं वसे रहे कछु नाहि-रंहीम। `” 
भरमना#-अ० कि० फिरना; भटंकना; बहकना; गुमराह होना । 
स्त्रो० भ्रांति भूला  ” | ia 04 0 Fs 
भरमाना-स० क्रि० भ्रममें डालना; वहकाना; घोखा देना; व्यर्थ 
घुमाना ।  अ०क्रि० भटकना; चकित होना । ` BRT 
भरमार-स्त्री० बहुतायत, आधिक्य; बाहुल्य । 
भरराना-अ० क्रि० यकवारगी गिर पड़ना, अरराना; टूट पड़ना। 
स० करि» 'भरर' शब्दके साथ. गिराना; किसीको टूट पड़नेमें 
प्रवृत्त करना । ` ` ` | वस Rs 
भरला-स्त्री० हिमालयके अंचसमें होनेवाली एक जंगली भेंड । ` 
भरवाई-रत्री ० भरवानकी किया या उजरत; बोझ उठानेकी टोकरी । * 
भरवाना-स० क्रि० भरनेक्रा काम कराना । ' 20 vd 
भर॒सन, भरसना#-स्ती ० दे० “भर्त्सना'।  ' १३ SR 


भरहर[-वि०'फरहर', अलग अलग खिला हुआ (भात); कमजोर, ` 
धराशायी हो जाने योग्य । 


\। ५९% 


(अंग, देह); क्रोध, क्षोभ, खीससे भरा हुआ, जिसका क्षोभ बाहर _ 


£ _ 


निकला ही चाहता हो । (स्त्री० 'ल्लकला हो चाहता हो । (स्त्री; भरी' ।)-यूरा-वि० संपन्न; | धतूरा; नाभि; बोझ; मकान. यस ॥)-पुरा-वि० संपन्न; 
धन-धान्य, वाल-वच्चोसे सुखी । -भरा-वि० आवाद;..मांसल, . 
। मु० -सहीना-वरसातके दिन | -(रो) गोद या गोदी 
खालो होना-संतानका मर जाना । -जवानी-चढ़ी जवानी, जिस 
जवानीका उतार आरंभ न हुआ हो। -थालोमें. लात मारना- 
लगी नौकरी, मिलती रोजीको छोड़ देना । -सभा या सजलिसमें 
-सवके सामने 
भराई-स्त्री० भरनेकी क्रिया या उजरत । 
भराव-पु० भरनेका भाव; भरती; कशीदेमें पत्तियों आदिका काम । 
सरित-वि० (सं०) भरा हुआ; ...से पूण; पोषित; हरा। पु० 
हरा रंग । 
भरित्र-पु० (सं०) वाहु । 
सरिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) भरण-पोषण । कुटुंब । 
सरिया[-वि० भरनेवाला । पु० ढलाई करनेवाला । ' 
भरी-स्त्री० एक रुपये या दस माशेभरकी तोल । रे 
भर-पु० (सं०) स्वामी; भर्ता, पति;. शिव; विष्णु; सोना; 
समुद्र; ® भार, बोझ | - / 
भरआ-पु० टसर; ऋ दे० मड आ' । 
भरुआना[-अ० क्रि० भारी होना; भार अनुभव करना । 
सरुका-पु० पुरवा, कुल्हड, चुक्कड़ । 
भरुज-पु० (सं०) शृगाल; भूना हुआ जौ । 
भरुजा, भदजो-स्त्री ० (सं०) श्वगाली 
भरुटक-पु० (सं०) भूना हुआ मांस । 
भरटा-स्त्री० (सं०) दे० 'भस्टक'। ` ` 
भरुहाना#-अ० क्रि० गर्व करना । स० क्रि० बहकाना; बढ़ावा 
देना; भ्रममें डालना-तुमको नंदमहर भरुहाये -सूर । 
` भर ही-स्त्री ० एक तरहकी किलिक; एक पक्षी, भरत ॥%. : 
भरेठ-पु० दरवाजेके ऊपर दीवारका वोझ संभालनेके लिए दी हुई 
लकड़ी, करगहना, नासा .। 
भरेठा-पु० दे० भरेठ'; घोबी, वरेठा । 
सरेतां=पु० किरायेदारः 
भरैया-पु० भरनेवाला; भरण करनेवाला, पालक । 
भरोस%-पु० दे० "भरोसा! 
भरोसा-पु० पक्की आशा; सहारा, आसरा; विश्वासः। - (से) का 
-विश्वसनीय । 
भरोसी[-वि० भरोसा रखनेवाला; आधित; विश्वस्त । , 
भर्ग-पु० (सं०) भूनना, भजन; शिव; ब्रह्मा; तेज, ज्योति; एक 
प्राचीन देश 
भग्यं-पु० (सं०) शिव । 
भर्जन-मु० (सं०) भूनना; वध करना; शूननेका साधन, कड़ाही। 
वि०-भूननेवाला। `, 
भतंब्य-वि० (संश) वहन करने योग्य; भरण करने योग्य, पालनीय 
भर्ता (तु)-पु० (सं०) भरण करनेत्राला; स्वामी; पति; नायक; 
विष्णू । (स्त्री०, 'भत्रीं' |) -(तुं) गुण-पु० पतिके गुण.। - 
घ्न-वि० स्वामीकी हत्या करनेवाला । -श्नो-स्त्री० पतिघातिनी।: 
नय ० युवराज, राजकुमार '(ना०):।  -दारिका-स्त्री० 
(ना०) । -देवता,-दैवता-म्त्री० पतिको देवतारूप-« 
में माननेवाली स्त्री । -त्रत-पु० पतिब्रत । -शोक-पु० पतिशोक। 
-हरि-पु० श्यृंगारशतक, नीति-शतक, चै राग्य-शतकके रचयिता 


जो महाराज विक्रमादित्यके सौतेले बड़े भाई ये; व।कयप्रदीपके कर्ता |. 


वयाकरण कवि । 

भर्तार-मु० कांत, पति; स्वामी । . . . 

भ्तुँमती-स्त्री० (सं०) सधवा स्त्री । 

क (सं० हक सेना हद | 

-पु०, भत्संना it सं० , लानत-मलामत 

भत्सित-वि० (सं) निदा या तिरस्कार किया गया हो । 
पु० दे० भत्संना' । 
en द० भ्रम; . (सं०) मजदूरी; सोना; . त्ञाभि; एक 


समं (द्‌)-पु० ,(सं०) पोषण; भृति, मजदूरी; सोना; स्वणेमुदरा; ).. 


' सलमनसात, 


« -धरण-पु० परमेश्वर । “नाशिनी-स्त्र 
-पु० समाधिकीः एक अवस्था । -बंधन-पु०. संसार-बंधन, . 
जन्म-मरणका चक्र ।.-भंग-पु०, संसृतिका; अंत ॥ -सजन-पु०- ¬ 
. परमेश्वर; काल । -भय-पु० वार-बार जन्म लेने और मरनेका , 
भामितो,-वासा-स्त्री ० पार्वती । -माव-पु".* 
भौतिक सत्तासे प्रेम । -भोत-वि० जिसे पुनर्जन्मका भय हो । ८ . 


—— 
धतूरा; नाभि; बोझ; मकान । + 


भर्मेन#-पु० दे० 'भ्रमण'। 

भर्य-पु० (सं० ज भका खर्च, गुजारा (कौ० 
भर्रा-पु० एक 
भर्राना-अ० क्रि०. भरं-भरं' शब्द निकलना 
भर्सन#-पु० दे० 'भत्सन' । ` 

भल*-वि०, पु० दे० “भला! । 
भलका%-स्ती ० गाँसी 

झलपति#-पु ० भाला धारण करनेवाला । 


भलभल-स्त्री० किसी तरल पदार्थके वहनेका शब्द । (रक्त बहनेके ` 


भलामानुसपन, . 


लिए विशेष रूपसे प्रयुक्त-खून भलभला आया!) 

भलमनसाहत, भलमनसी-स्त्री० 
सज्जनता, शराफत । 

भला-वि० अच्छा, नेक, साधु; सुंदर (लगना) । पु० भलाई 
हितः। अ० अच्छा, खूब; काकुयुक्त प्रश्नवाचक वाक्योमे 'नही'का 
अथं देता हैः- “मला कहीं वालूसे तेल निकल सकता है ?' धमकीके 
अर्थमें- भला वच्चा' । -आदमी-पु० भलामानस, नेक, शरीफ 


आदमी । -ई-स्त्री० भलापन, अच्छाई; नेकी; हित, खैरियत । ' 
-चंगा-वि० स्वस्थ, तंदुरुस्त, अच्छा-खासा । -व॒रा-वि० अच्छा ` 


और बुरा; सख्त-सुस्त, खरी-खोटी (कहना, सुनना) । -मानस 


-पु ° दे० 'भला आदमी; (व्यं०) दुष्ट । मु ० -चाहना-क्रुशल- 


की कामना करना । 


भले-अ० खूब, अच्छा (भले आये) । :-ही-अ० ऐसा हो तो हुआ :£ 


करे, हो तो परवांह नहीं (भले ही तुम बुरा मानों) । 
भलेमानुसो का समझोता-पु० (जंट्लिमेंस ऐग्रीमेंट) एक तरहका 


` अनौपचारिक समझौता जो केवल; जब!ची बातचीत या सामान्य 
पत्रालापके आघारपर किया: गया- हो, क्रोई पवकी लिखा-पढ़ी'न :: 


की गयी हो । i 
भलेरा#-पु० दे० 'भला' । 


भल्ल-पु० (सं०) भाला; "भालू; शिव; भिलावाँ, (वध, बाण । 


~नाथ,-पति-पु० जांबवान्‌ । -पुच्छो-स्त्री० गोरखमुंडी । 
भल्लक-पु० (सं०) भालू; भिलावाँ; एकः (प्राचीन) जनपद । 
सल्लाट-पु०. (सं०) भालू; एक पहाड़ । 
भल्लात, मल्लातक-पु०, भल्लातको-स्त्री ० (सं०) भिलावाँ । 
भल्लो-स्त्री० (सं०) भल्लातक, भिलावाँ । :- , 


*भल्लु-पु० (सं) एक प्रकारका संन्निपात ज्वर । 


भल्लुक-पु० (सं०) भालू । 
भल्लूक-पु० (सं०) भालू; कुत्ता । (स्त्री० भल्लूकी' () 


| सवंग; भवगा#-पु० सपं 


भवगमअ-पु० सप ॥ . ` : = 

भवंत-पु० (सं०) वतमान काल । # सर्वे० आपका | 
भवंति-पु० (सं०) वर्तमान काल ।-वहुवचनः।.` 
भवंती-्त्री० (सं०) साध्वी स्त्री; दे० भवंति' 
भर्वेना#-अ० क्ि०,घ्‌ मन्ता, चक्कर खाना .। 

भर्वर-पु० दे० “भवर । भं 

भ्वेरी-स्त्री० भौरी । 
भरवलिया! -स्त्री ० एक तरहकी पटी हुई नाव । `: 


भव-मु० (सं०) उत्पत्ति,जन्म; होना}. संसृति; प्राप्ति; संसारः ` 
अग्नि; शिव; कुशल;  दे० 'भय'.।. (समासमें से उत्पन्न का ; 


अथं देता है ।) -केतु-पु० एक्‌ पुच्छलः तारा । -क्षिति-स्त्री 


जन्मस्थान । -घस्मर-पु० दावानल 3; --चक्त-पु०- किस-किस , 
ता है यह जाननेझा. , # 


: कमंसे जीवात्माको किस-किस योनिमें जानो 
चक्र (बौ०)। --चाप-पु० शिवका । -च्छेद-पु० आवा- 
गमनसे मुक्ति । -जल-पु० दे० “भवस द्र -दार-पु० देवदा र। 


भय, कष्ट ॥ - 
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८३६, , 


उड़ान; दम, चकमा; भगदड़ | 


० सरय नदी । .-प्रत्यय. > 


& 


डर यो वया हो ई र र 
कट he (सं०) कात्तिकेय; गणेश । ..... .-. 


र सवान्‌ (बत्‌) सवं ०. (सं०) आप, श्रीमान्‌ (संबोधन) । .. । 
९ सवाब्धि-पु०- ( , भवसमुद्र 


- भवायना-स्त्री० (सं०) 


| भ्वांदर्चि 3० (त सं०) दे० “भवसमुद्र . 


.६३७ 


___. झोति-स्त्री० जन्म-मरणका भय, संूत्तिका भय; सांसारिक भय । 


-भूत-पु० परमेश्वर । -भूतिः एश्वयं । पु० 'उत्तर- 


“:7 रामचरित के. -रचमिता। -भूष#-वि० . दे०, “भवभूयणः । - 


सूच -वि० जगत्के भूषणरूप। पु० शिवका भूषण, भस्म आदि । 
-सोग-पु ` लोकिक सुखोंका . उपभोग । re लौकिक 
सुखसे , विरक्ति । 
परमेश्वर ।:-रस-पु० लौकिक, सत्तामें प्राप्त ।होनेवाला “रस । 


-रुत्‌ (द)-पुं० एक प्राचीन वाजा,जो दाह-संस्कारके समय बजाया .| 
: जाता था। -विलास-पु०: माया; लौकिक सुख ।. -व्यय-पु० . 
दुःख । -शेखर-पु० .|. 


जन्म और लय । -शूल-पु० भौतिक 
चंद्रमा ।- =संयी (गिन्‌)-वि० लोकिक सत्तामें अनुरक्त । -संभव 
-वि० संसारसे उत्पत, सांसारिक ।: -संशोधन-पु० एक तरही 
समाधि । -समुद्र,-सागर,-सिधु-पु० संसाररूप समुद्र। 


सवक-वि० (सं०) उत्पन्न; . जौबित; आशीर्वाद देनेवाला । 


पु० अस्तित्व । 
सवत्‌-पु० आपका । 


` सवती-्त्री ० "(सं०) जहरीला बाण । ` 


भवदनुगत्‌-वि० (युअसं ओविडिएंटली) आपकी आज्ञा माननेवाला, 
आदेशानुसार चेलनेवाला (किसी' मातहत कर्मचारी द्वारा 


अथवा पुत्र या छोटे भाई द्वारा, उच्च कर्मचारी, पिता या बड़े! 


भाईको लिखे: गये' आचेदन-पत्र, कुशलपत्रादिके अंतमें, हस्ताक्षर 
करनेके ठीक पहले प्रयुक्त विशेषण) ।: ' ' 

भवदनुरत-वि०'` (युअसं सिनसियरली) आपसे स्नेह, मित्रता या 
सद्भाव रखनेवाला (किसी मित्र या सामान्य परिचित व्यक्तिको 


लिखे गये पत्रके अंतमें लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयक्त' 


विशेषण) । 

सवदीय-वि० (सं०) आपका । 

भवदीया-वि० स्त्री० (सं): आपकी | ˆ व 

भवन-पु० (सं०) होना, भाव; जन्म, उत्पत्ति; घर, मकान; स्थान, 
क्षेत्र; अधिष्ठान; जन्मकुंडली; प्रकृति । -कक्या-आँगन, चौक । 
-दीधिका-स्त्री० घरका भीतरी तालाव | -पति-पुं०_घरका 
मालिक; राशि-स्वामी । 


_ भवन-निर्माण-विज्ञान-पु० (आकिटेक्चर). मकान आदि बनानेकी 


कलाका विवेचन करनेवाला शास्त्र । 
भवना%-अ० क्रि दे० 'भेंवना' । न 
भवनापचरण-पु० ,(हाउस-ट्रेसपास) किसीके मकानमें अवैध रूपसे 
प्रवेश करना । कन i 
सवनो#-स्त्री० गृहिणी 


» भवनोय-वि० .(सं० ) होनेटाला |. ` 
भवन्निष्ठ-वि० (युअसँ. फेथफुल्ली) .आपमें. विश्वास रखनेवाला 
५, (अंग्रेजी, ढंगके व्यापारिक पत्रों. या सामान्य कार्यके लिए प्रायः, | 
कम परिचित व्यक्तियोके नाम लिखे गये पत्नोंके अंतमें, हस्ताक्ष रके 


ठीक पहले, प्रयुक्त, होनेवाला समस्तपद) । 

भवाँ#-पु० फेरा । श ळर तीर 

भवांगण-पु० (सं०).शिवमंदिरका सहन ।॥... `... ` 

भवांतर-पु० (सं०)-पहले या बादका जन्म । ., ` र 
कि० घुमाना । 


-झवा-स्त्री ० ॥ ET 
भवाग्र-पु० (मं०) संसारका छोर । 


(सं०), दुर्गा; पार्वती । .-कांत,-पति,-वल्लभ,- 
शिव। -गुरू-तात-पु० - हिमवान्‌ ॥. -नंदन-पु० 


० 'भवस 
सवाभोष्ट-पु० (सं०) गुणगु I 


५३-क 


मवायनी-्त्री० (सं० ) शिवके सिरपर रहनेवालीं गंगां । 


-मोचन-पु० : भवबंधनको „ _काटनेवाला, - | 


¬ >गप्ता-स्त्री० 


* | भसम-पु० देऽ “मस्म'। -पत्तो-गांजा। 


क 


भवि#-वि० दे० "भव्यः । 


« भविक-वि० (सं०), मंगलकारी; धामिक । पु० मंगल, कल्याण । 


भवित-वि० (सं०) जो हो चुका है, भूत । .. 
भवितव्य-वि० (सं०) होनहार, अवश्यंभावी | . - 
भवितव्यता-स्त्री० (सं०) जिसका होना अटल हो, होनी; भाग्य । 
भविता (तु)-वि०- . (सं०) ` ` होनेवाला, - होनहार । (स्त्री० 
भवित्री' ।) अस्तित्ववादी दर्शनमें 'होनेका भाव” (विकमिग) । 
सविल-वि० (सं०)-भावी; जीवित; भव्य, सुंदरः। पु० मकान; 
जार्‌। ` .- ~ 
भमविष४£-पु० दे० “भविष्यः । - -.- 
भविष्णु-वि०-(सं०) दोनेवाला, भावी । -.- 
भविष्य-पु० SE ज्मा आनेवाला ,काल.। वि० होनेवाला, “भावी । 
न्काल-मु० तीन कालोमेंसे एक, अनागत कालं-(व्या०) । 
सुरतिगृप्ता ;चायिकाका ` एक भेदः।:-्ञान-मु० , 
होनेवाली _ बातोंकी ` जानकारी ।' - 5निधिः्त्री०' (प्रॉविडेंट 
- फंड) -किसी सरकारी, अद्धे-सरकारी या.व्यापारिक संस्था आदिनें 
काम करनेवाले कर्मचारीको कार्यसे अवसर .ग्रहण कर लेनेपर 
^ भरण-पोपणमें सहायक होनेकी दृष्टिसे.दी जानेवाली बह सहायता 
जो उसके वेतनमेंसे कटनेवाले उसके अपने अंशके साथ-साथ नियो- 
जकों द्वारा निधिके रूपमें जमा की. जाती है, संचित. कोष, संचित 
निधि, संभरणनिधि । -पुराण-पु० अठारह पुराणोंमेंसे एक । = 
सुरति-गोपना-स्त्री० दे० 'भविष्यगु प्ता’ । नह 
सविष्यत्‌-वि० (सं०) होनेवाला, भावी । ` पुं० आनेवाला काल; 
जल; एक फल ।' -काल-पु० देऽ 'भविष्यकाल' ।' -पुराण-पु० 


* भविष्यपुराण । ` ` 
' सविष्यद्‌-'भविष्यत्‌'का संमासगत रुप । “-आक्षे प-पु ०: एकः अर्था- 


लंकार । -वक्ता (क्त );-वादो (दिन )-पु० वह जो आगे होने: 
वाली वातोंको पहले वता दे, ज्योतिषी! -वाणी--्त्री० भविष्यः 
कथन, पेशीनगोई। ` 
भवी (विन्‌ )-वि० (सं०) जीवित या सत्तायुक्त । पु) जीवधारी 
मनुष्य । 
सवीला#-वि० चाववाला; आनवानवाला । 
भवेश-पु० (सं) संसारका स्वामी, शिव । 
भव्य-वि० (सं०) विद्यमान; होनेवाला, भावी; योग्य, उपयुक्त; 
सुंदर; शानदार; शांत, प्रसन्न; शुभ; सत्य। पु० कमरख; 
करेला । 
भव्यता-स्त्री० (सं०) उपयुक्तता; सौंदर्य । 
भव्या-स्त्री ० (सं०) पावती; गजपीपल। ` * 
० भक्ष्य, आहार; (सं०) ' कुत्ता । वि० भूँकनेवाला । 
(स्त्री० मपी! ।) , 
भषक-पु० (सं०) कृत्ता। .. ` 
-पु० (सं०) भूंकना; कुत्ता 


y 
२. छू 


भषना#-स० कि० दे० 'मखना' । ह 
भवा-स्ती० (सं०) स्वर्णक्षीरी ', ` 
भवषित-पु० (सं०) भूँकनेकी'क्रिमा। -' _ 
भसंत-पु० (सं०) काल, समय! ' ` ह 


` | भसंपि-स्तीठ देश 'मकेसाय ` 


भसन-पु० (सं०) भारा । RRR 
भसना|-अ० कि० तैरना; इबना; धंसना । स 
भसमंत#-वि० जला हुआ । ` 

भसमा-पु० आटा (साधु); दे० 'वस्मा' (अ०).। ˆ ` `` 
भसल-पु० (ब) बड़ा भारा Br 


ससाना-पु० दुर्गा आदिकीःप्रतिमाको पूजनोपरांत नदीमें प्रवाहित 
करना | - 

भसाना[-स०, कि० तैराना; ड॒बाना; धेसाना । ह 

ससिंड, भसी_ड-पु० कमलनाल। . PR 


_ | भसित-वि० (सं०) भस्मीभूत। पु० भस्म । 


| भसुड | 
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मसुर-प्ताई-सतोजावाद कल न SR र 
भसुर-पु० पतिका बड़ा भाई, जेठ । पु० एक तरहका सांप । =प्रतिभांडक-पु०ः विनिमय, -चीजोक 


पूडू-पु० हायीकी सँड । व अदला-बदला । -भरक-पु० पात़में रखी हुई वस्तुएँ। ५ 
र भस्त्रिका-स्त्री० (सं०) छोटी शस्त्ना । -स्वी० भंडार । महफिल २३. “शाला 
भस्ता-स्ती० (सं०) सायी; मशक; प्राणायामका एक प्रकार भांड-पु० मसखरा; हेसी-मजाककी नकलें आदि करनेका 

-फला-्त्ती० एकक्षप॥ ` 5 पेशा करनेवाला; वह जिसके पेटमें बात न पचे; निलंज्ज व्यक्ति: 
भस्त्री-स््री० (सं०) दे० 'भस्त्रा’ । दे० भाँड़ा; # उपद्रव; हँसी; भंडाफोड़-'इहाँ कपट'कर होइहि 
भत्म(न)-यु० (सं०) राख; चिताकी राख; दवाके कामके लिए. | भाँडू -प० | -भगतिये-पु० नाचने-गाने आदिका पेशा करनेवाले | 

फूंकी हुई घातु आदि, कुश्ता। -क्रार-पु० धोबी । -कूट-पु० | भांडक-पु० (संश) छोटा पात्र; व्यापारिक वस्तुएं ` . 

राखका ढेर; ' एक पर्वत । -गंधा,-गंधिका,-गंधिनी-स्त्री० ' | भांडन-पु० (सं०) झगड़ा। ` ' "` ˆ 

रेणुका (गंधद्रव्य) । -गर्भ-पु०' तिनिश वृक्ष । -गर्भा-स्त्री० | भाँड़ना-स० क्रिश बिगाड़ना, नष्ट करना; वदनाम करते फिरना; 

रेणुका; कपिर्ल्मशशपा | -गात्र-पु० कामदेव । -चय,-पुंज- | # घूम-घूमकर देखना । अ० क्रिश भटकना । PF 

पु० भस्मराशि । -जावाल-पु० एक 'उपनिपदका नाम । -तूल 

-पु० हिम, पाला । -भिय-पु० शिव । -वाण-पुं० ज्वर । - 

मेह-पु० अश्मरी (पथरी) रोगका एकं भेद । -राशि-स्त्री० 
'राखका ढेर। =रोहा-स्त्री० दग्धा वृक्ष, दर्घरहा। -वेधक- 
` पु०्कपूर। -शयन,-शय्या-पु० शिंव | -शर्करा-स्त्री० पोटास 

(?) । -शायो (यिन्‌)-पु० शिव । -शुद्धिकर-पु० शिव | - 

FR जो भस्मरूप हो गया हो, भस्मीभूतं । -स्नान-पु० 

गरी. देहमें भस्म मलना । > 
'भस्मक-पु० (सं०) सोना; चाँदी; विडंग;' एक रोग जिसमें जो 

कुछ खाया जाय तुरत पचा जैसा ज्ञात होता (लेकिन पचता नहीं) 
और रोगीको तेज भूख लगी रहती है । रह 
भस्मांग-वि० (सं०) भस्मके रंगका-। 
भस्माग्नि-स्त्री० (सं०) भस्मक रोग । 
अस्माचल-पृ० (संश) कामरूपका एक पर्वत । 
सस्मावशेष-वि० (सं०) जो राखमात्र रद्र. गया हो, जो.जलकर राख 

हो गया हो । पु० राखके रूपमें वचा अंश । 5 
मर्मावर नळ (सं०) एक दैत्य जिसने शिवसे यह वरदान प्राप्त 
: किया था कि वह जिसके सिरपर हाथ रखेगा वह जल जायगा । 


भांड़ा-पु० वरतन; # भाँड़पन। मु०.-(ड़े भरना-पछताना: 
फूट-फूटकर रोना ।, -में जी देना किसी. ih लगा होना । ' 
भांडागार-पु० (सं०) भंडार, गोदाम; खजाना । ; .' 
भांडागारिक-पु० (सं०) भंडारी; खजांची। >+ 
भांडार-पु० (स॑ ०) भंडार । -पंजी-स्त्री० (स्टाक बुक) भांडारे 
रखी बस्तुओंकी सूची और ब्यौरा । -पाल-पु०. (स्टीरकोपर) 
विविध वस्तुओके संग्रह या भांडारकी रक्षा, देखरेख करनेवाला 
कर्मचारी । :. इ OT 
भांडारिक, भांडारी (रिन्‌)-पु० . (सं०) भंडारी, “स्टाकिस्ट', 
सोहि rr । सफ चछ तन ऊ भंग 
० (सं०) किसवत । -चाह-पु० हज्जाम । --शाला- 
स्त्री० नाईकी दुकान ।. , ./, 7 कहा : 
भांडिक-पु० (सं०) हज्जाम; तुरही आद बज़ाकर जगानेवाला । 
भांडिका-स्स्री ०, (सं०) औजार; एक पौधा । ..: - 
भांडिनी-स्त्री० (सं०) टोकरी । 
भांडिल-पु० (सं०) हज्जाम। | 
भांडोर-पु० (सं०) बरगद; एक क्षुप । . -वन-पु० वृंदावनका एक 
भाग । -०नंदन/-०वासो (सिन्‌)-पु० कृष्ण... .... . 


भस्माह्वय-पु० (सं०) कपूर । | भांड्यो%-पु० भाँड्पन । 
-वि० जला या जलाया हुआ । भांण-मु० सूर्य ।. _ 
५ भस्मोभूत-वि० (सं०) जो जलकर राख हो गया हो, नष्ट । |. भांत-वि०;(सं० ) दीप्त, प्रकाशयुक्त; वज्ञरूप ॥ 
भल्सड़-वि० मोटा, बेडौल (मनुष्य) । | ` भांत-स्त्री० दे० 'भाँति' । ee ति 
भस्सो-स्त्री ० चूने, कोयले आदिका चूरा । ह :भांति-स्त्री०. तरह, प्रकार, रंगढंग; *. मर्यादा । -भांतिके- 
भहराना-अ० क्रि० यकबारगो गिरना; टूट पडना. । तरह-तरहके, रंग-विरंगके । | 
-स्त्री० भाड़ Mrs? | ी भांद-पु० (सं०) एक उपपुराण. । 
-**भाॉई-पू० खरादी । - आँपना-स० क्रि० रंग-ढंगसे जान लेना, ताड़ना । 


भाँउर, भाँउरिक्-स्त्रो दे० 'भाँवर' । 
माँॐे#-पु० देऽ भाव') `, . IS OE शक 
भांग-वि० (सं०) भागका वना । पु० भाँगका खेत । | | 
` भाँग-स्त्री ० गाँजेकी जातिका एक पौधा जिसकी पत्तियाँ नशा पैदा 
करती हैं; इसकी पत्तियाँ; इन पत्तियोको घोंटकर,बनाया हुआ. 
पेय । मु० -खा जाना-नशेमें होनेकी-सी बातें करना। -छानना.. 
-भाँग पीता । (घरमे भूंजी)-न होना-दारिद्र होना । | 
भांगक-पु० (सं०) चीयडा । hk री 
भांगड़ा-पु० पंजाबका एक सामूहिक लोकनृत्य । . 
भांगोन-पु० (सं०) भागका छेत-).:वि० भागका । ¦. 
भाँज-स्तो ० भाँजनेकी क्रिया या भाव; मोड़, तह; भनाई, वट्टा.। 
भाँजना-स० क्रि० तह करना; डोर आदिकी कई. लड़ोंका एकमें 
मिलाकर बटना; घुमाना (मुगदर आदि) । . 
भांजा-पु० दे० 'भानजा' । .(सत्री-'मांजीः |) ` ` 
भांजो-स्त्री० चुगली; बहकाने, रुष्ट करनेवाली वात्‌ | मु० - 
मारना-बाघा डालना । _ . . a 
माँट-मु० दे? 'भाट' । , | 
भाँटा[-गु० वैगन । Fl | 
` भांड-यु० (सं०) भांडा, वरतन; घो-तेलका कुपया; दुकानका भाल, 
सामान; घोड़ेका एक साज; नदीका पेटा; भाइका काम: एक ' 
वाजा; गर्देभांड वृक्ष ।. -कला-रत्री० मद्टीके वरतन वनानेकी 
कला! -गोपक-पु० वौद्ध विद्वारमे पात्र रखनेका काम करनेवाला 
व्यक्ति । -पति-पु० व्यापारी | -पुट-ग० टेज्जाम । -पुष्प- 


भांपु-वि० भाँप जानेवाला, ताइ जानेवाला। ___ 
माँमो%-वि०, स्त्री० घुमनेवालो । . ... 
भाँय-साँये-पु० सन्नाटेमे होनेवाली हवाकी आवाज: _. ' 
भाँवना-स० क्रि० खरादपर.घुमाना; # गढ़कर सुंदर बनाना; | 
- धुमाना; मथना (मद्रा भावना), बिलोना । अ० क्रि० घूमना । 
भांवर-स्त्री० परिक्रमा; विवाहके समय की जानेवाली अरिनिकी 
5 मोरा । मु० -भरना-परिक्रमा करना .  “. 
॥४-पु० आवतं, भेवर; परिक्रमा । , 
भाँवरि, भांवरी#-स्त्री० चक्कर, परिक्रमा | / ` 
भाँसां-स्त्री० (गलेको) आवाज, स्वर, शब्द । . ` ` 
भा#-अ० चाहे, या । % अ० कि० हुआ । स्त्री० (रां०) चमक, 
दीप्ति; किरण; क्रांति। -कर-पु०' सूर्यं । कू ० एक 
मछली । -कोश,-नाभि,-नेमि-पु० सूर्य । -रवि-पु० किराताः 
जुनीयके रचयिता । -रूप-पु० आत्मा; ब्रह्म । de 
भाइ$-पु० भाव; प्रेम; विचार; भाई । स्त्री० रीति, प्रकार? ' 
चाल-ढाल । Boel 4 Bs 
_ भाइप+-पु० तल , भाईचारा । '' 


_ यराबरवाले (प्रियजन) का संबोधन । -चारा-पु० भाईका नाता 
या. भाव, वंधुत्व । -दुज-स्त्री०. भयादूज' -यंद-पु० कुल 
फुटुंबके लोग, ज्ञाति-जन ABRs -विरादर-पु० भाई-बंद। `` ` 
भाई-भतोजाथाद-पु० (नीपाटिज्म) नौकरी; आधिक. सहायता 
, क: र 
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परिक्रमा; खेत जोतते समंय एक वार चारों ओर धूमं आना । % ` 


'भाई-यु० एक ही माँ-वापका बेटा, भ्राता, सहोदर, ज्ञातिवंधु। 


- भाग-पु०, भाग्य, 


. भागाहँ- 
< 'बांटा जानेवाला । 


६३९ 


भाउ-साड़ 


nn no Ol NES 
आदि दिलानेमें अपने भाई, भतीजे या किसी अन्य संबंधी आदिके | भाग्य-वि० (सं०) विभाज्य, भाग, हिस्सेका अधिकारी पु० 


साथ विशेष पक्षपात करना, स्वजनपक्षपात । 

साउ#-पु० दे० 'भाव' । 

भाऊ#-पु० भाव; भरेम; स्वभाव; खूप; प्रभाव; वृत्ति; महिमा; 
अवस्था; † भाई । ; 

भाएँ#-अ० समझमें । ः 

भाकसो-स्त्री० भाड़ । न 

भांकुर-पु० एक तरहकी मछली । र 

भाक्त-वि० (सं०) जिसे नित्य भोजन दिया जाता हो, आश्रित; 
खाने योग्य; औपचारिक, गौण | पु०चावल।. .. _ 

भाक्तिक-वि० (सं०) आश्रित । 

भाक्ष-वि० (सं०) बहुत खानेवाला, भकोसू । 

भाख#-पु० दे० भाषण! । ` 

भाखना%-अ० क्रि०, स० क्रि» कहना, बोलना । 

भाखर-पु० पर्वत । 

भाषा*-स्त्री० दे० भाषा! | . 


भाग-पु० (सं०) हिस्सा, अंश; वेंटवारा; चौथाई; परिधिका ||. 


३० वाँ भाग; राशिचत्रका ५० वाँ भाग; राशि या संख्या-विशेषको 


. - कई अंशमें वाँटनेकी क्रिया, तकसीम (ग०) । .-कल्पना-स्त्री० 


~, हिस्से , बाँटना, बंटवारा । -धांन-पु० खजाना । -धेय-पु० 
भाग; भाग्य; -सौभाग्य; राजाको दिया जानेवाला कर; भाग 
पानेका अधिकारी ।, -फल-पु० भाज्यको भाजक से भाग देनेपर 
प्राप्त संख्या, लब्धि। -भाक्‌ (ज्‌)-वि० - हिस्सेदार । -भुक्‌- 


. (ज्‌)-० राजा --लक्षणा-स्त्री ० जहदजहल्लक्षणा । -हर- „| 


वि० हिस्सेदार | -हार-पु० भाग, तकसीम । रिन्‌)- 

-वि० हिस्सेदार उत्तराधिकारी ।. , नअ) 

ललाट; पाश्वं ;, प्रातःकाल । -भरा- 
वि० भाग्यवान्‌ । -भरी-स्त्नी० ;सौभाग्यशालिनी । -वंत,#- 
वान-वि०.. भाग्यवान्‌, खुशनसीव | मु० ` -खुलना,-जागना- 
तकदीर खुलना, भाग्योदय होना .। .-फूटना-त्ररे दिन आना । 

` सागक-पु ०. (सं ०) भाग; भाजक-। 


भागइ-स्त्री० बहुतसे लोगोंका आतंकित होकर एक साथ भागना, 


भगदड़; उतावली, जल्दवाजी । 
भागदोडू-स्त्री० दौडधूप, भागड़ । 
भागना-अ०' कि०-क्रिसी जगहसे. हट जानेके लिए दौड़ना, पलायन 
करना; चल देना; जान बचाना; हारकर पलायन करना । 
भागनेय-पु० दे० “भागिनेय' । 
भागरा-पु० एक संकर राग.। 
० (सं० ) 'अठारह पुराणोंमेंसे एक जिसमें मुख्यतः कृष्णकी 


देवीभागवत; भगवद्भक्त । वि० भगवत्संबंधी । ` 


-घर्म-पु० विष्णु और उनके अवतारोंको इष्टदेव माननेवाला 
भक्तिप्रधान मत । - 
सागवती-स्त्री ० एक तरहकी कठी ।. व्रि०,भगवत्‌ संबंधी । 


. `भागासाग-स्त्री ० भागनेकी हलचल, भागड़॥ ; 
` सागार्यो os (सं०) हिस्सा चाहनेवाला । 5 . /', 
(सं०) हिस्सा पानेका हकदार; हिस्सोके मुताबिक | 


सागिक-वि० (सं०) भाग-संवंधी, आंशिक; जिसपर ब्याज मिले । 


- भागिता-स्त्री० (पार्टनरशिप) :किंसी! कारबारमें साझा होना, 


साझेदारी, हिस्सेदारी । । - 

*झागिनेय-पु० (सं०) भानजा। :' 

भागो (गिन्‌)-वि० (सं०) जिसमें भाग, हिस्से हों; हिस्सेदार; 
शामिल, शरीक (पापभागी)) मालिक, अधिकारी; 'गौण । पु० 

हिस्सेदारं।' - 

भागोरय-वि० (सं०) भगीरय-संबंधी। # पुऽ दे० 'भगीरथ' । 

भागीरथी-स्त्री० (सं०) गंगा; गंगाकी वह शाखा जो. बंगालमें 
बहती है (पुराणोंके अनुसार भगीरथ गंगाको स्वर्गसे पृथ्वीपर 
लाये) । 

“भाग्रि-पु० (सं०) सांख्यसूत्रोपर भाष्य लिखनेवाले एक मुनि । 

प मगोडा । 


शुभाशुभसूचक कमंजन्य अदृष्ट, नियति, तकदीर; सौभाग्य । - 
फ्रम-पु० भाग्यका क्रम, फेर । -दा-स्त्री० (लॉटरी) घुड़दौड़ 
आदिका परिणाम देखकर या चिट्ठी निकालकर टिकट खरीदने- 
'वालोंमें इनाम बाँटनेकी पद्धति, लॉटरी । -दोष-पु० भाग्यका दोष 


| तकदीरकी खराबी । -पंत्रक-पु० (लॉट) वहे चिट्ठी या कागज- 


की गोली आदि जिसे फेंककर या उठाकर किसी मालके बंटवारे, 
किसीकी नियुक्ति, चुने जाने आदिका विनिश्चय किया जाता है । 


' --बल-पु० भाग्यका वल, तकदीर। -भाव-पु० जन्मकुंडलीमें 


भाग्यका स्थान (लग्नसे ९, वां) । -लिपि-स्त्री० तकदीरकी 
लिखावट, अदुष्ट रेखा। -वश,-वशात्‌-अ० ` भांग्यके बल, 
किस्मतसे । -वाद-पु० भाग्यके अनुसार ही शुभाशुभकी प्राप्ति 
माननेका सिद्धांत । -वादी (दिर) -वि० भाग्यवाद माननेवाला । 
विधाता (तु)-पु० -तकदीर बनानेवाला, अदुष्टकां ' नियंता । 
(स्त्री ०-विघात्नी' ।) -विपर्यय-पुऽ भाग्यका उलट-फेर, दिनका 
फर. -विप्लव-पु० दुर्भाग्य ।. -शालो (लिन्‌)-विं० भाग्य- 
aS । -संपद्‌-स्त्री सौभाग्य | -होन-वि० अभागा, बद- 
नसीव । 
भाग्यवान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) भाग्यशाली, खुशकिस्मत । 
भाग्याधीन, भाग्यायत्त-वि० (सं०) भाग्यपर आश्रित, जो भाग्यके 
अधीन हो । 
भाग्योदय-पु० (सं०) भाग्यका खुलना, ज़ागना । र 
भाजक-पु० .(सं०): भाग करनेवाला, विभाजक, वह संख्या. जिससे 
किसी राशिको भाग दें । 
भाजकांश-पु० (सं०.) वह भाजक जिससे किसी राशिको भाग देनेपर 
कुछ बचे नहीं । - :. 
भाजन-पु० (सं०) वरतन, पात्न; योग्य अधिकारी; आधार; एक 
तौल, आढक; विभाग करना । वि० भाग लेनेवाला, शामिल 
होनेवाला । ;5 , ` 7 


' भाजनता-स्त्री० पात्र होनेका भाव या स्थिति, योग्यता. । 


भाजना%-अ० क्रि० दे० 'भागना' । 
भाजित-वि० (सं०) भागं किया हुआ, विभक्त । 


,भाजी-स्त्री० (सं०).मांड़; साग आदि । 


माजो (जिन्‌)-वि० (सं०) भाग. लेनेवाला, शरीक होनेवाला; 
संबद्ध ।- पु० सेवक, नौकर । 

भाज्य-वि०-(सं०)- भाग करने योग्य, विभाज्य; वह अंक जिसमें 
भाग दिया जाय । 


' भाट-स्त्री० नदीके किनारोंके बीचकी जमीन, पेटा;: दे० भाठ' । 


पु० राजाओं आदिके यश; वंश, चरितका गान करनेवाला, वंदी 
एक. जाति जो. अपने जजमानोंका वंशचरित सुनाने, स्तुतिपरक 
तुकबंदी आदि करनेको पेशा करती है; झूठी वड़ाई करनेवाला, 
चापलूस; (सं०) भाड़ा, किरायाः। , ` 

भाटक-मु० (सं०) (रेंट) मकान या जमीनका किराया, लगान । 
-अधिकारो-मकान भाड़ेःया भाडेके मकान. संबंधी विवाद 
निर्णय करनेवाला राज्य अधिकारी । =राशि-स्त्री (रेंटल) 
किरायेसे होनेवाली समस्त आय, किरामेके रूपमेँ प्राप्त 'धनराणि । 

भाटा-पु० पानीके नियतकालिक चढ़ावका उतार, ज्वारका ” 
उलटा; जमीन । 

भाटि-स्त्री० (सं) भाड़ा; वेश्याको कमाई । 


| आाटिया-पु० खत्नियोंकी एक उपजाति । 5-४ 


झाठी-स्त्री० जल प्रवाह । सह ज SF STN जार 
भाटयोः$#-पु० भाटवा काय, स्तुतिपाठ। ` 
भाठ-स्त्री० नदीकी वाहसे बहकर आनेवालो मिट्रो जो किनारेकी 


` जमीनपर जम जाती है; धारा; कछार । 


भाठा-पु० दे० “भाटा'; गढ़ा! है न 

भाठो-स्त्री० भाटा; # दे० 'भट्ठी'। ' ` -.। `= 

साइ-पु० भड़भूंजेकी भट्ठी जिसमें बालू गरम कर वह दाना भूनता 
दै । मु० -झो कना-तुच्छ काम करना; निरथंक श्रम करना । 
-में जाय-चूल्हेमें जाय । -में शोकना,-में डालना-चुल्हेमें 
डालता, नष्ट करना; त्यागना । 
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भाड़ा-भारतो 


. कामले। . द ये > 
भाड़त|-वि० भाड़ेपर काम करनेवाला, भृतिभोगी। .. . . 
भाण-पु० (सं०) रूपक (दृश्यकाव्य) का एक भेद (इसमें 

भ्रघात्ता,होती है और यह एक अंकका होता है) । 
भात ४० ० उवाला हुआ चावल; व्याहंकी एक रस्म, वरके पिताका 
पिताके घर जाकर कच्ची रसोई खाना; .(सं०) दीप्ति; 
प्रभात । वि० चमकदार; प्रकट होनेवाला । 
भाति-स्त्री० (सं०) चमक, दीप्ति; ज्ञान । 
भातु-मु० (सं०) सूर्य. सूय जो आप 
भाथा-पु० तीर रखनकी थैली, तरकश; बड़ी भाथी । 
„ भायो-स्त्री2 चमडेकी धाँकनी । RR 
भावो -पु० सावनके बाद पड़नेवाला महीना; भाद्रपद । . 
,भादो #-पु० दे० 'भादो' । Ph NERA STA 
.. भादृ-पु० (सं०) दे० 'भाद्रपद' । -पद-पु० भादोंकां महीना । - 


पदा-स्त्री० पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र | -पदो- ` 


स्त्री० भ अमा 
भाद्रमातुर-पु०` (सं०) रा Ly 
` भाद्रो-स्वी० (सं०) भादोंकी I 


भान*-पु० सूर्य; (सं०) प्रकाश; दीप्ति; ज्ञान; प्रतीति, आभास । ` 


भानजा-पु० बहिनिका पुत्र । (स्त्नी० 'भानजी'।) ` ` 
* भानना#-स० क्रि० तोड़ना; काटना; नष्ट करना ॥ RF 
भानमती-स्त्री० जादूके खेल करनेवाली, जादूगरनी। मु० -का 
कुनबा-जहाँ-तहांसे लिये हुए वेमेल उपादानोसे बनी वस्तु । -का 
पिटारा-वह जिसमें तरह-तरहकी चीजें मौजूद हों । * 
भानव-वि० (सं०) सूर्य-संवंधी । ऽङ्ग) 
` भानवो#-स्त्री० यमुना । , मट 30 
मानवीय-वि० (सं०).सूर्य-संवंधी । पु० दाहिनी आंख । 
साना-अ० कि० रुचना, अच्छा लगना; फवना; # भान होनां, जान, 
* पड्ना।० स० क्रि० खरादपर चढ़ाना; चमकानः: (मट्टा) मथना, 
भाँवना (ट्टे काँटे) । . . 
भानु-पु० (सं०) सूर्य; प्रभा; किरण; मदार; राजा; स्वामी; 
विष्णु; शिव । -कंप-पु० ग्रहणादिसे सूरयेविबका काँपना ।-केसर 


-पु० सूर्य । -ज-पु० शनि; यम। =जा,तनया,-तनूजा- 


स्त्री० यमुना । -दिन,-वार-पु० रविवार । -पाक-पु० औषधं- 
को धूपमें रखकर तैयार करने या पकानेकी क्रिया । -प्रताप-पु० 
रामायणमें वणित एक राजा जो कहा जाता हैं कि दाह्म॑णोंके शापसे 
दूसरे जन्ममें रावण 
ूयमुखी मुखी ॥ -सुत-पु० यमः शनि; कणं । 
-पु० कणंका एक पुत्र । . 
भानुमती-सत्री० (सं०) गंगा; दुर्योधनकी पत्नी; विक्रमादित्यकी 
० रानी जो इद्रजाल विद्याकी पंडिता थी । ; : . =e 
¬ भानुमान्‌ (मत्‌)~वि० (सं०) तेजोमय, दीप्तिमान्‌; सुंदरः। पु० 
सूर्य; कृप्णका एक पुत्र। ७5 ..:. 


भाष, भाफ-स्त्री० पानीको खौलानेसे निकलनेवाला. वाष्पीय: रूप; ` 


~ ` खोलते हुए जलसे ऊपर उठनेवाला सूकम जलकण, वाष्प,' बुखार; 


ठोस या तरल पदार्थका अधिक तापसे होनेवाला गैस रूप । मु०- | 


मर वयो अपने न्च ममे मह क हवा भरना । 
-पु० एक घास रस्सी बटी जाती है; पंहाइकी 
तलहटी और तराईके वीचका जंगल । : २ र रभ 
भाभरा#-वि० लाल रंगका ।; ३३] ३ 
' भाभो-स्त्ती ० बड़े भाईकी स्त्री, भावज । :-. . . 
भाम-पु० (इ) यी दीप्ति, चमक; सूर्य; क्रोध; मदार 
एक वृत्त । $ स्त्री० भामिनी । ae 
सामक-पु० (सं०) sh I टर 
४ झामताअ-पु० भावता, प्रितम | .. . ... ४, 
* भामतो#-स्त्री० भावती, प्रियतमा; (खं आचाय वाचस्पति 
"> मिश्रकी पत्नी; भामतीके नामसे लिखी गयी टीका। . | 


; बहतोई; 


~ ~» 


हुआ । ` -फला-स्त्री० केला । -मुखी-स्त्री० 
-सुता-स्त्री ० यमुना । 


POR 
‘५४ HE RM ES 3 व 
एक खानाबदोश जातिका नाम | 


भामनो-पु० (सं०) परमेश्वर |. .. 
भामह-पु० (सं०) एक अलंकार-शास्त्री । 
भामा-स्त्री०" (सं०). कोधी स्त्री; सत्यभामा 
भामिन#-्त्री० दे० 'भामिनी' । EAST 
भामिनी-स्त्री० (सं०) क्रोध करनेवाली स्त्री; सुंदरी स्त्री; एक 
छंदका नाम । फट 
भामो (मिन्‌)-वि० (सं०) क्रोधी; कुद; सुंदर; दीप्तिमान्‌ । ` 
भाय&-पु० भाई; भाव; इच्छा; प्रेम; परिमाण; दरः; ढंग | 
भायप-पु० भाईचारा । . a 
भाया#-वि० जो अच्छा लगता हो, प्यारा । 2. 
भारंगी-स्त्री० (सं०): एक पौधा .जिसकी पत्तियां दवाके काम 
आती हैं । ; 
भारंड-पु० (सं०) .एक.पक्षी । (स्त्री ° 'भारंडी' )) 
भार-पु० (सं०) वोझ, गुरुत्व; (वेट) वह वल जिससे पृथ्वी अपने 
केन्द्रको ओर अन्य वस्तुओंको आक्रष्ट करती. है । वस्तुओंका 
भार पृथ्वीतलसे दूर जानेपर घटता है; राशि, ढेर; जिम्मेदारी ; 
वजन, संभाल; कठिन कार्य; २ हजार पलका एक वजन; वहेंगोका 
` बोझ; बहुँगी; विष्णु; ढोल बजानेका एक ढंग; % आश्रय; भाड़ । 
वि० बोझा-सा सगनेवाला, कठिन, कष्टरूप । -केंद्र a गुरुत्व- 
केंद्र, भारका मध्यविदु । -क्षम-वि० भार वहन करनेमे समयं 
(पोतादि)'। -ग्रस्त संपदा-स्त्री० वह संपत्ति जिसपर ऋणका 
` भार हो गया हो (एन्कंबडं एस्टेट) । ~जीवी (विन्‌) -पु० भार- 
बाहक । -तुला-स्त्री० स्तंभके नौ भागोंमेंसे बोचका भाग । - 
"'बंड-पु० वहुंगी । -भारीन्‌ (रि),-भृत्‌-वि० भार वहन करने- 
“वाला । '-भूंत-वि० वोझरूप, कष्टप्रद; भृत । पु० विष्णु। - 
यष्टि-स्त्री० बहुँगी । -वाह,-वाहक,-वाहिक-पु० वोज ढोने- 
* वाला, मोटियां। -बाहन-पु० लद॒दु 'पशु; गाड़ी । -बाहो- 
'स्त्री० नील । -वाही (हिन्‌)-वि० दे० ` 'भारभारी' । =शंकु- 
पु० लटकन, लिवर । -शिंव-पु० ` भारतवर्पेक्रा एक ' प्राचीन 
राजवंश । -सह-वि० भारी बोझ उंठानेमें समर्थ । पु० गधा । 
-हर,-हार-वि०, पु० वोझ उठानेवाला । -हानि- स्त्नी० 
(लॉस ऑफ वेट) भार या वजनमें' होनेवाली कमी: -हारो- 
(रिन्‌)-पु० विष्णु, कृष्ण । वि० भार. वहन करनेवाला । - 
हीनता-स्त्री० (वेटलेसनेस) -अन्तरिक्ष यात्रीका यान जब भू- 
परिक्रमा करने लग जाता है तों: उस समय यानका इंजिन भी बन्द 
रहता है, और ऐसी दशामें यानमें स्थित सभी वस्तुएँ'भारहीनताकी 
दशामें होती हुँ । यदि गिलासका पानी नीचेकी ओर उडेल तो वह 
गिरेगा ही नहीं। क्योंकि वह! भारहीनताकी दशामें है. मु० 
__ (किसीका)-उठाना-दायित्व ` ग्रहण - करना । ¦ -उतरना' 
कठिन कतंव्यका पुरा होना; ऋणसे मुक्ति मिलना । -देना-वोझ 
डालना । > > ज) 
भारक-पु० (सं०) भार; एक तौल । SR 
भारत-पु०(सं० ) भरतवंशमें उत्पन्न जन; भारतंवषं, हिंदुस्तान; 
(भरतवंशका चरितरूप ग्रंथ) महाभारत; नाट्यशास्त्र (भरत- 
कृत); नट; संग्राम (हिं०)-घरी एक भारत भा/भा असवा रन्‍्ह 
'मेल-पं० । -खंड-पु० दे०“भरतखंड! । -जात-वि० हिंदुस्तान- 
में जनमा हुआ । -नंद-पु० तालके ६० 'भेंदोमेसे एक । - 
महासागर-पु० भारतवपंके “दक्षिणमें' अवस्थित. महासमूद्र। ¬ 
"माता (तु) -स्त्री ° भारतवांसियोकी ' जननीरूप असा न्‌ 
रत्न-पु० प्रगाढ़ पांडित्य, अद्वितीय राष्ट्रसेवा, विश 
प्रयत्नादिके लिए भारत सरकार द्वारा दिया जानेवाला: ss 
“ सम्मान । -बर्ष-पु० जंबूद्ीपकेः € - दर्षोमेस एक, भारतः देश, 
हिंदुस्तान । :-विद्या--स्त्री ० ` (इण्डोलॉजी) भारतीय इतिहास, 
संस्कृति, भाषा एवं साहित्यसंबंधी शास्त्र | -चासो (सिन) -पु० 
¦ भारते वसनेवाला, हिदुस्तानी। : =संतान-स्त्नी ०. भारतमें उत्पन्न 
“जन, भारतवासी , 5 77 (५ 7 Pn 
| भारतवर्षोय-विं० (सं०) भारतवर्ष-संबंधी | ._ ) . 
मारति#स्त्ती० दे० 'भारती' । FRE १225 ्यज् 
` भारतो-स्त्री (संग) वाणी; वाणीकी , सरस्वती; | 


; + स्त्री । 
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» मंडन मिश्रकी प्रत्नो; एक वृत्ति या वर्णनशैली (सा०) ; एक पक्षी 
नाट्यकला; सन्न्यासियोंकी एक उपाधि; «भारतमाता। 
भारतको भाषा .हिन्दी, खड़ी . बोली-'आलोच्यकाल' भारती 
कविताका है'-सुधीन्द्र । 

:भारतीय-वि०- (सं) भारत-संवंधी । ` पु० भारतवासी । 

भारतीयकरण, भारतीयोकरण-पु० (सं०) भारतीय: बनाना; 
अ विभागविशेषके कर्मचारियोमें भारतीयोंकी ' प्रधानता 
कर ः 

भारतेंदु हरिशचंद्र-पु० (संवत्‌ १६०७-१४४१) वर्तमान हिदी गद्यके 
प्रवतंक जिन्होंने हिदी साहित्यको नवीन मागे दिखलाया । उन्होंने 

मुख्य रूपसे नाट़कोंकी रचना की कितु श्रृंगाररसयुक्त तथा देश- 
भक्तिमय काव्य एवं अन्यात्य विपयोंकी ओर भी ध्यान दिया । 

भारथ%-पु० युद्ध; अर्जुन; दे० 'भारत' । : 

भारथी$-पु० सिपाही । 

भारद्वाज-वि० (सं०) .भरद्वाजके गोन्न या वंशमें उत्पन्न ।;,पु० 
द्रोणाचाय; अगस्त्य; मंगल ग्रह; वृहस्पतिका एक पुत्र; भरदूल 

:. पक्षी; अस्थि ।- > 

भारद्वाजी#-स्त्री ० (सं०) जंगली कपास । 
भारना-स० क्रि० वोझ लादना; दवाना.. 
भारय-पु० (सं०) भरदूल पक्षी । र 
भारव-पु० (सं०) धनुष्की डोरी । 


भाराक्रांत-वि० (सं०) वोक्षसे दबा हुआ । 

भाराक्रांता-स्त्री० (सं०) एक वर्णवृत्त । 

भारावतरण-पु० (सं०) वोझ उतरना.। 

भारायतारण-पु० (सं०) बोझ उतारना । 

भारि-पु० (सं०) सिह । 

सारिक-वि० (सं०) भारी; सूजा हुआ (श्लीपद) । पु० (पोर्टर) 
* बोझ ढोनेवाला । 


` भांरी-वि० कठिन; बड़ा; वहुत ज्यादा; गहरा; देरमें पचनेवासा; 


भारख्प, 'कष्टकर | -पन-पु० भारी होनेका भाव, बोझ; 
गरिष्ठता । -जल-पु० ऐसा जल जिसके अण भारी हाइड्रोजन 2 
क) तथा ऑक्सीजनके संयोगसे बने हों (सूत्र [2 9 0 )। 
पु० (हैवी वाटर) भारी हाइड्रोजन. तथा आवसीजन 
मिश्चित, रासायनिक पानी । ह ल bet 
० -रहनां रहना । ' ` (-पर -पडना- 
डे दगा ( से बल होता (अकेला दसपर भारी है) । ' ' ' 
~ मारो (रिन्‌)-वि० (सं०) भारवाला, वजनी । Fe 
भारोट-पु० (सं०) एक पक्षी । sii 
? Di (सं०) एक चिड़िया; 'एक साम; उस सामके द्रष्टा 
एक 
भारुष-पु० (सं० ) वैश्यं ब्रात्य और अविवाहित वेश्यासे उत्पन्न पुत्र; 
` 'शमशानमें शक्तिकी उपासना करनेचालां। 


ˆ >मारोदि-स्त्री० (सं०) भारवहनः वोढनी करिया | ` ¬= 


४ भारोहह-पु० (सं०) बोझ ढोनेवाला, मोटिया। ` 
भारोपोय-पु० भारतीय और यूरोपीय : 
भागें-पु० (सं०) भर्गं देशका राजा; प्रतर्देनका एक पुत्न। । ` 
भार्गव-वि० ` (सं०) ` भृगु-संबंधी या भुगुसे उत्पन्न । पु० भगुके 
* वंशमें उत्पन्न पुरुष; शुक्राचार्य; परशुराम; माकडेय; जमदरिन 
' शिव; ` च्यवत; एक प्राचीन जनपद; धनुर्धारी; ` कुम्हार; 
ज्योतिपी; हाथी; एक हिंदू जाति । -क्षेत्र-पु० केरलका एक 
नाम । -प्रिय-पु० हीरा । प i 
भागवक-पु० (सं०) हीरा । ` ' ` '' "#7 
भार्गवो-स्त्रीं ० (सं०) सक्ष्मी; पार्वती; देवयानी; दव । ) 
र का बज ) भृगु-संबंधी। .¦ ' i 
भार्गवेश-पु० (सं०) परशुराम | . ' ¦” 7B १] 
भार्गो-स्ती ० (सं०) भारंगी । " . ' ` ल न 


= 


. ).भों देखता रहे । .पु० मालिकके इशारेपर 


जरंतीयें-लॉब 

भरङ्गी-स्त्री० (सं०) भारंगी । व 

भरर्दाजी-स्त्री० (सं ) बनकपास । ` र 

भार्य-वि० (सं०) भरण करने योग्य । पु० सेवक; आश्रित ब्यक्ति; 
आयुधजीवी । * 

भार्या-स्ती ० (सं०) विवाहिता स्त्री, . पत्नी ।-द्रोही (हिन)- 
वि० पत्नीके प्रति डेष-माव रखनेवाला | -दर्कष-पु 5 पतंग, नामक 
वक्ष । -सौश्र॒त-यि० स्त्रीके वंशमें रहनेवाला । क 
सार्याजित-ब्रि० ` (सं ०) , जनमुरीद;: जोरूका : गुलाम पु० 
तरहका हिरन । 7 


-भार्याट-वि०, (सं०) “अपनी .पत्नीको दूसरेके पास भेजनेवाला, 


जोरूकी कमाई खानेवाला! 9 घ 
ार्याटिक-वि० (सं ०): स्त्रीके थासनमें रहनेवाला । 
भार्यात्व-पु ० (सं०) पत्नीत्व । 5... 


,सार्यारु-पु० (सं०) विना नियोगके वरल्ल्रीगमन करनेबाला; एक 
~ .तरहका हिरन; एक पर्वत । - 


भाश्य-पु०:(सं०) प्रबलता, जार; अधिकता; तीब्रता;। .... `` 
भाल-पु० भाला; गाँसी; भालू; .(सं१)- माथा; ललाट; तज; 
अंधकार । _-चंद्र-मू°. शिव; - गणेश । -चंद्रा, चंद्री-स्त्ती ० दुर्गा । 

` -दर्शन-पु०, सिंदूर; -शिवः। -दर्शी (शिर )-वि०-जो किसीकी 

दौड़नेवाला नौकर । - 
दुक्‌ (श्‌) ,-नयत,-नतेत,-लोचन-पु० शिव 

भालका ० दे० भलका । 


' भालना-स० क्रि० भली भाँति देखता; . तलाश करना, (केवल 


दिखना के साथ प्रयुक्त) । 

भालांक-वि० (सं० (वह पुरुष) जिसके माथेपुर सौभाग्यसूचक 
रेखाएं हो.। पु२, शिव; करपत्न नामका, अस्त्र (आरा) 

शाक; रोहू मछली; कछुआ । 

भाला-पु० वरछा, नेजा.। -वरदार-सु० भाला धारण करने, 


. चलानेवाला । 


भालि#-स्त्री० बरछी; शल । ` ` 

सालिमां-स्त्री० अच्छाई, भलाई।.' ' 

भालो-स्त्री० भालेकी गाँसी; शूल । 

मालु-पु० भालू; (सं०) सूर्यं । -नाथ-पु० जांब॒वान । 
सालुक, भालूक, भाल्लुक; भाल्लूक-पु० (सं ०) रीछ, भालू 


-भाल-पु० एक वन्य ज जिसके शरीरपर लंवे-लंबे बाल होते हैं। 


भावता#-पु० प्रेमपात्र-'कैसे मन घन लूटते भावंताके.नैन-रतन० 


` होनहार। 


भाव-पु० दर, निर्ख; (सं०) जन्म, उत्पत्ति; होना, सत्ता, अभावका 
उलटा; चित्तमें उत्पन्न होनेवाला विकार,हर्ष-शोकादि मंनोविकार; 
` भावना; जोः कुछ मनमें सोचा जाय, खयाल; शब्द यो वाक्यका 
_ अर्थ, आशय; राग, प्रेम; भावसूचक अंगचेष्टा, भंगी; अवस्था, 
` दशा; ' हैसियत, रूप (दासभाव)'; स्वभाव; ' अद्धा; भक्ति 
` जन्मकुंडलीके विभिन्न स्थान (तन्‌, घन आदि); गोतका भाव 
वतानेवाली अंगचेष्टा; ग्रहोंकी शयन, उपवेशन आदि बारह 
प्रकारकी चेष्टाओंमेंसे कोई एक; पदार्थ; आत्मा; योनि; द्रव्य, - 
गण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय-ये ई--पदार्थ ९८ ); 
निश्चय; प्राणी; व्यवहार; विश्व; कोख; ज्ञानेंद्रिय; एक 
“संवत्सर; ढंग, प्रकार; आदर-मान;. विश्वास । -गति-स्त्री० 
इच्छा, मनोभाव । -गस्य-वि० मनसे जानने योग्य ।_-गप्राही- 
(हिन्‌)-वि० भाव, तात्पयंको समझनेवाला, रसज्ञ । उग 
काम, कामदेव -चित्र-पु० मानसिक कल्पनाको व्यक्त 
वाला चित्र । -ज्ञ-वि० मनोभाव समझनेवाला । -दशो (शिन्‌). 
-वि० दे० 'भालदर्शी' (असाधु) । -नाटय-पु० भावकों अभि- 
` व्यक्ति देनेवाला संगीतसहित नाटक । -परिग्रह-पु० संग्रह न करते 
हुए भी संग्रहंकी इच्छा करना ' (जे०) । “अधान-वि०/ जिसमें 
भावकी भ्रधोनता हो; ` जिसकी भावानुभूति अधिक तीव्र हो, 
भाविक । -प्रवण-वि० २३०७ -अवणता-स्त्री 
भावप्रधान होना; भावोके वश, परिचालित: होनेकी 
प्रवृत्ति; भावुकता । -बोधक-वि० भाव न 
वाला । -भंगो, भंगिमा-स्त्री७ मेनके विकारको व्यक्त करनेवाला _ 
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_ झावइ-माष्य 


_ 


= क मत न पतले > | ६४३ 
अंग चालन या क्रिया । -भक्ति-स्त्री० श्रद्धा-पक्ति, आदर | - | इस तरह वर्णन करना कि वे आँखोंके सामने घटित होती हूर 


भोनो-वि० स्त्री० पावा स्नेह भावसे ओतप्रोत। - 
--पु० मुंहसे झूठ न बोलना, पर मनमें झूठी बातें सोचना 
ल) ०) । -भेयुन-पु० मनमें मैयुनका विचार रखना (जै०) । 
-यति-पु० वह व्यक्ति जो यति जसा आचरण करे। -लिपि- 
(आइडियोग्राफी)-लिपिका आरंभिक रूप जब वह अक्षरोंके बजाय 
भावःप्रतीकोसे संप्रेषण करती थी । -वाचक-चि० किसी चीजका 
आव, धर्म, गुण आदि बतानेवाला (प्रत्यय, संज्ञा) ।. -वाच्य-पु० 
क्रियाका वह रूप जिसमें वाक्यका उद्देश्य कर्ता या कमं न होकर 
भाव होता. है (व्या०) । -विकार-पु० 'भावके ६ विकार- 
उत्पत्ति, , विपरिणमन, वर्धन, क्षय और नाश (यास्क)। 
-पु० ब्रह्मा । -च्यंजक-वि० भाववोधक । -शबलता- 
सी > एक अलंकार जिसमें भावोंकी संधि होती है ॥ -शांति-स्त्री ० 
एक प्रकारका वर्णेन जिसमें एक भावकी शांतिके साथ दूसरेका उदय 
होता है और शांतिमें ही चमत्कार होता है । -शुद्धि-स्त्री ० भावकी 
सचाई, नेकनीयती । Fy थ-वि० अनासक्त। -संधि-स्त्री० दो 
' आवोंकी संधि (का वर्णन); वह स्थिति जब मनमें एक साथ कई 
'_प्रबल भाव उत्पन्न हों। -समन्वित-वि० सत्तायुक्त, जिसका 
अस्तित्व Ei । -समाहित-वि० जिसके मनमें भाव केंद्रित हो, 
भक्त | -सर्ग-पु० कल्पनाप्रसूत -रचना; _तन्मात्राओंकी उत्पत्ति 
(सां०) । स्य-वि० भावमें लीन । -स्निग्ध-वि० अनुरक्त । 
-हिसा-स्त्री० कार्यतः हिसा न करते हुए मनसे बुरा सोचना 
(जै०) । -होन-वि० भावरहित। ` 
भावइ#-अ० मनमें आये, जी चाहे तो । 
भावक-वि० (सं०) भावना करनेवाला; उत्पांदक; श्रेयस्कर; 
रसज्ञ; भावभरा; भक्त; अ प्रेमी । पु० भाव, मनोविकार । # 
अ० थोड़ा । 5 
भावज-स्ती० बड़े भाईकी स्त्री, भौजाई । पु० (सं०) दे० 'भाव'में।. 
भावता#-वि० जो मनको भाये, अच्छा लगे-'सुनि भावती भरत 
बात-रामचंद्रिका । पुऽ प्रेमपात्न | (स्ती० 'भावती' ।) - 
भाव-ताव-पु० वस्तु मूल्य, निखं । -करना-जाँचना, सौदेवाजी 
करना; अ० ० मूल्य ठहराना।  . .., 
भावन-पु०. (सं०) निमित्त कारण; सरष्टा; शिव; विष्णु; 
उत्पादन; .रुचि-वर्धन; चितन, कल्पना; भक्ति-भावना; . अनु- 
संधान; निर्धारण; स्मरण; प्रमाण; किसी चूर्णको रससे तर 
करके घोटना; सुवासित करना; अनुभूति । वि० दे० 'भावक'; 
* भाने, अच्छा लगनेवाला । -क्रिया- विचारका अनुभावन 
` .करना ('आइडेशन') । SF 
- भावना#-अ० क्रि० दे० “भाना.। स्त्री (सं०) चितन, ध्यान, 
` खयाल, कल्पना; उत्पादन; रुचिवर्धत; अनुसंधान; स्मरण; 
प्रभाण; इच्छा, इरादा; कोमा; जल; चूंणे आदिको रस, क्वाथ 


* -आदिके, साथ बार-बार तर करके घोटना। -मार्ग-पु० आध्या- 


< त्मिक अवस्था | -युक्त-वि० चितित। .. 
` भावनाबय-वि० (सं०) भावनायुक्त; काल्पनिक । 
42:82 -पु० (सं०) शिव ।. _ 


भावांतरः बः (मं०), मनकी अवस्था दूसरी हो जाना; अर्थांतर । . 
भावानुग-वि० -(' 
भावानुगा-स्त्री० (सं०)- छाया i 

भावासास-पु 


; -.भावाथित-पु० (सं०) नृत्यकाएक भेद  , .. . 
. भाविक-वि० (सं०) भावनाप्रधान, भावुक; स्वाभाविक; भावी; 


जान पड । ग 
भावित-वि० (सं०) सोचा हुआ, चितित; जाना हुआ; ५ 
आप्त; शोधित; जिसमें किसी रस आदिकी भावना दी गयी हो क 
वासित; मिश्रित; व्यक्त किया हुआ। -बुद्धि-वि० दै 
` “झावितात्मा! । ; NTE 
भाविता-्त्री० (सं०) होनहार । ह , * 
भावितात्मा (स्मन्‌)-वि० (सं०) जिसने ईश्वर-स्मरण हारा अपनी 


' आत्मा शुद्ध कर ली हो, संत; तल्लीन । 


भावित्र-पु० (सं०) मोक वन मव र मत्ये और पाताल । 
भावित्व-पु० (सं०) होनहार, अवश्य । 
भाविनी-स्त्री० (सं०) सुंदरी स्त्री 


; साध्वी स्त्री; भा भांवनायुक्त - 
. स्त्री; कीड़ाप्रिय स्त्री; स्वरिणी (?) | मुर | 
भावी-स्त्री० होनी, होनेवाली बात । ' र 


आवी (विन्‌)-वि० (सं०) होनेवाला, होनहार; भविष्यत्‌; सुंदर, 
भव्य; अनुरक्त । ै 
भावुक-वि० (सं०) भावी; जो जल्दी भावों, विशेषतः कोमल, 
करुण भावोंके अधीन हो जाय, कोमलचित्त; .संहृदये, रसज्ञ; 
मंगलयुक्त। पु० वहनोई; मंगल; रसमयी भाषा । ' 
भावुकता-स्त्री ० (सं०) भावुक होनेका भाव, भाव-प्रवणता । _ 
भाव#-अ० दे० 'भावइ' । EN 
भावोदय-पु० एक प्रकारका वर्णन जिसमें एक भावकी शांति और 
दूसरेका उदय हुआ हो और उदयमें ही चमत्कार हो (सा०) । 
भावोद्दीपक-वि० (सं०) भावोंको उत्तेजित करनेवाला । 
भावोत्मत्त-वि० (सं०) भावविह्वल । 
भावोन्मेष-पु० (सं०) भावका उदय । ५5-६६ 
भाव्य-वि० (सं०) होनेवाला, भावी; भावना करने योग्य, सिद्ध 
करने योग्य । पु० होनी । ; 
भाष-पु० भाषा, वाणी । / 
भाषक-पु० (सं०) कहने, बोलनेवाला. (समासांतमें) :! 
Sr ० (सं०) बोलना, कथन; व्याख्यान; - कृपा पूर्ण शब्द। 
-स्त्री० विषय-विशेषपर बोलनेकी. प्रतियोगिता । 


` ' -स्वातन्त्य-पु० अपने मतको बोलकर व्यक्त करनेका एक मौलिक. 


वैधानिक अधिकार । . 
भावना#-स० क्रि० बोलना, कहना । 
माषांतर-पु० (सं०) अनुवाद, उलथा, तर्जुमा । -कार-पु० उलथा 

करनेवाला |...  . ` ८ का्गीगण 
भाषा-्त्री० ) (बोलकर) भावप्रकाश करनेका साधन; 

किसी विशेषः देश या.जनसमाजमें,प्रचलित, शब्दावली और उसे 
बरतनेका ढंग, बोली; प्रादेशिक भाषा या बोली; हिंदी; व्यक्ति- 
विशेषके लिखने-बोलनेका ढंग;; परिभाषा; शैली;: सरस्वती; 
अर्जीदावा; ,एक. रागिनी । -ज्ञान-पु० शब्द, शब्दार्थं और 
व्याकरणका ज्ञान । -तत्त्व-पु० भाषा-विज्ञान । .-पाद-पु० 


` |.. अर्जीदावा । -बद्ध-वि० हिंदी -भाषामें . लिखित । -विज्ञान, 


-शास्त्र-पु० वह विज्ञान जिसमें भाषाकी उत्पत्ति, रूपपरिवर्तन 
आदि विषयोंका, विचार किया; गया हो| -विदू-पु० भाषा या 


भाषाओंका अच्छा ज्ञाता । -सम-पु० एक. शब्दालंकार-शब्दो- ` 


की ऐसी योजना जिससे वाक्य कई भाषाओंका माना जा सके । 
भावाई, भाषायी-वि०-भाषा संबंधी, भाषावाले- सभी भाषायी क्षेत 


` अपनी-अपनी अस्मिता लेकर जाग्रत हो गये-गुधीऱद्र । - : 


भाविक-वि० (सं०) 'भाषा-संबंधी, बोली-संबंधी। . ` ' ` 
भाषिका-वि०; . स्त्री? (सं०) बोलने; कहनेवाली । ` स्त्री? 
.वाणी,भाषा। - , ¦; ; ti i 
भाषित-वि० (सं०) कथित, उक्त । पु० कथन; बोली-। ' 
भाषिता (तु) -वि०, पु० (सं०) बोलने, ब्रात करनेवाला । ` ` 


भाषो (षिन्‌)-वि० (सं०) (समासके अंतमें) बोलनेवाला. ल ; 


भाषी, बेंगलाभाषी) ; कहनेवाला, बतानेवाला "पिय आगम 
भलो...' । -(षि)पक्षी (क्षिन)-पु० बोलनेवाला पक्षी । * 
भाष्य-पु० (सं०) बोलना; भाषामें लिखित कोई ग्रंथ; सूत्र या मूल 


` # मर्मज्ञ । पु० एक अर्थालंकारा त या. पक्की ऽवत 00/प्रंधाकी म्याज्या?(किवृति>व्याळ्या । वि० कहने योग्य । -कार, 


:* धातु, पत्थर आदिको खोद, छीलकरः 


` ६४३ 


-कत्‌-पु० भाष्य लिखनेवाला । 

भासंत-वि० (सं०) प्रकाशमान; सुंदर । पु० सूर्य; चंद्र; नक्षत्र; 
भास पक्षी । 

भासंती-स्त्री० (सं०) तारा । 

भास-पु० (सं०) चमक, दीप्ति; कल्पना; गोष्ठ; गीध; मुर्गा 
स्वप्नवासवदत्ता आदिके कर्ता, कालिदासके पूर्ववर्ती एक (संस्कृन) 
महाकवि; .शकुंत पक्षी । -फर्ण-पु० एक राक्षस । 

भासअ-स्त्री० दे० 'नापा । 

भासक-वि७०, पु० (सं०) चमकानवाला, प्रकाशक । f 
भासता-स्त्री० (सं०) गृ जैसा स्वभाव, लालच; चमकीलापन । 
भासन-पु० (सं०), चमकना; रोशन होना। ˆ ` 
भासना$+-अ० क्रि० प्रतीत होना; प्रकाशित होना; डवना, घेंसना 
“यह मत दै. गोपिन कहें आवहु बिरह न॒दीमें' भासति'-सुर। 
स० शि०'वोलना, कहुनाः। ` ¦ 

भासमंत#-वि० चमकदार । ben 

भासमान-वि० (सं०) जान पड़ता हुआ; दिखाई देता हुआ । 
अ पु० सूर्य । , ! 
भासा#-स्त्री ० दे० भाषा! । Cis 
भासिक-वि० (सं०) दिखाई पड्नेवाला, लक्षित होनेवाला । ' 
भासित-वि० (सं०) प्रकाशित, चमकीला । 

भासो (सिन्‌)-वि० (सं०) चमकनेवाला | 

भासु-पु०.(सं०) सूर्य । | 

भासुर-वि० (सं०) चमकीला, दीप्तिमान्‌; भयंकर । पु० वीर; 
स्फटिक; 'कुप्ठौपध । -पुष्पा- स्त्री० वृश्चिकाली । ` ` 
भास्‌-स्त्री० (सं०) चमक, दीप्ति; किरण; आभास; प्रतिवि; 
इच्छा । -कर-पु० सूर्य; वीर; अग्न; शिव; सोना; मदार; 
शिद्धांतशिरोमणिके कर्ता प्रसिद्ध lil ११वी-१२बी शती); | 

आदि बनानेवाला । 


वि० प्रफाशमान.। ¬ ०कर्म-पु० दे० “भास्क”! -०य्युति-पु०। 


“ विष्णु । - ०ग्रिय-पु० लाल । 


-पु० (सं०) वैवस्वत मनु; कर्ण; सुग्रीव; शनि. ग्रह; 
एक मुनि | 
भास्कये-पु० (सं०) धातु, पत्थर आदिकी मूति वनानेकी कला । 
भास्मन-वि० (सं०) भस्मसे वना हुआ; भस्म-संबंधी । 
भास्य-वि० (सं०) प्रकाशित करने योग्य, प्रकट करने योग्य । 
भास्वतो-वि०, स्त्री० (सं०) दीप्तिमती' । स्त्री ० एक प्राचीन नदी । 


, भास्वर-वि० (सं०) ' दीप्तिमान्‌, ` चमकीला । .पु० “सूर्य; दिन; 


अग्नि । -बर्ण-वि० प्रकाशके रंगका। 
आ प (सं०) दीप्तिमान्‌, चमकता हुआ । पु०; 


सिंग#-पु० दे० “भृंग'; बिलनी । ; † : स्त्री बाधा] [-राज-यु ० 
दे० “भृंगराज' । 

भिंगाना-स० क्रि० तर या सिक्त करना । 

सिंगोरा-पु० भेंगरा; भृंगराज पक्षी । 

सिंजाना|-स० कि० दे०“भिगोन्ना' । 

भिंजोना, सिंजोवना#-स ० क्रि० दे? 'भिगोना' । गे 


. सिड-पु० (सं०)/'भिडी; मध्यप्रदेशके एक जिलेका नाम । 
` सिडिपाल-पु०'दे० “भिदिपाल' । ` 


भिडो-स्त्री० (सं०) एक क्षुप और उसकी फली जो तरकारोके काम, 
आती है, रामतरोई । -तक-पु० भिडीका क्षुप 

[मिदपाल, भिदिपाल-पु० (सं०). हायसे फेका जानेवाला छोटे डंडे 
जैसा एक अस्त्र; ढेलवाँस । 

'भिदु-वि० (सं०) नष्ट करनेवाला । पु० बिदु। स्त्री मृत 
अर्भक्रका प्रसव करनेवाली स्त्री 


,भिसार-पु० सवेरा, उपाकाल-। ¦ ` 


० भाई। = : 
(सं०) भीख माँगत्ता । 
लो (गं०) माँगना, याचना, भीख; सेवा; भृति, मजदूरी; 
भिक्षु, सत्त्यासीको भोजनां .दिया- जानेवाला (मिद्ध) अन्न 
(करना, कराना) । .-करणःमृऽ भीख माँगना । .-चर,ःच्षार- 
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_भिटकना-अ० 


भासंत-भित्ति 


पु० भिक्षुक | -चर्या-स्त्री०, भीख माँगना, ; भिक्षावृत्ति । ¬ 
जीवी (विन्‌)-वि० भीख माँगकर जीविका चलानेवाला । -पात्र 
-पु० भीख माँगनेका बरतन, कपाल; -भिक्षाका अधिकारी । - 
भांड-पु० भीख माँगनेफा वरतन | -भाजन-पु० दे० “भिक्षा 
पात्र' । -भुक (ज्‌) -वि०- मिक्षाजीवी.। -वत्ति-स्त्री भीख 
माँगकर गुजर करना, भिखारीका जीवन । 9 26 

भिक्षाक-मु० (सं०) भिक्षुक। ` 

सिक्षाटन- 4० (सं०) भीख माँगनेके लिए फिरना | 

भिक्षान्न-पु० (सं०) भिक्षामें प्राप्त अन्न । ` 

भिक्षार्थो (रन्‌ ) -वि०, पु० (सं०) भीख माँगनेवाला, भिखारी । 

भिक्षाहँ-वि० (सं०) भिक्षां दने योग्य 

भिक्षाशो (शिन्‌)-वि० (सं०) भिाजीवी । 

भिक्षित-वि० (सं०) भिक्षाक्ते रूपमे प्राप्त. 

भिक्षो (क्षन्‌) -वि०'(सं०) भीख माँगनेवासा । 

सिक्षु-पु० (सं०) भीख माँगनेवाला; सन्न्यासी; वौद्ध सन्न्यासा । 

-्त्री० भिकषावृत्ति। -रूप-पु० महादेव। -संघ-पु० 

वौद्ध 'सन्न्यासियोंका संप्र । .-संघाती-स्त्री० भिक्षुके कपडे, 
चीवर, गुदड़ी । -सूत्र-पु० वौद्ध भिक्षुओंके लिए बने हुए नियंमोंका 
संग्रह । 

सिक्षुक-पु० (सं०) भीख माँगनेवाला, भिखारी । 

भिक्षुको-स्त्री» (सं०) भिलुक स्त्री te Se 
भिक्षुणी-स्त्री ० (सं०) बौद्ध सन्न्यांसिनी । 
भिख-'भीख'का समासमें व्यवहृत 'लघु रूप ।--मंगन, — 
स्त्रीश भिखारिन, भिक्षकीः। ऽमंगा-पु० भीख माँगनेवाला । 
भिखारिणो-स्त्री० दे० मभिखारिन'। ` 7 

भिखारिन,: सिखारिनी-स्त्री ० भिक्षुकी, भिखमंगन । 


भिखारी-पु० भीख माँगनेवाला; भिक्षुक । वि कंगाल, अकिचन tL 


भीख । ` . "` 
भिखियारी!-पु० भिखारीः। „ ˆ 


, भिगाना-स० करि० दे० 'मिगोना'। 5 : > ; 


सिगोना-स ० क्रि० पानी आदिसे तर करना । 
भिगौना[-पु० दे? दूना डार 
भिच्छा#-स्त्री० दे० * 
सिच्छु#-पु ० दे० 


- भिच्छक#-पु ० sae ॥ टे 


भिजवना$-स० कि० भिगोनेका काम कराना; भिगोत्राः। 


,*भिजवाना-स० क्रि० भिगोने या भेजनेका. काम कराना । - 


भिजाना, भिजोना#-स ० कि० दे० “भिगोना'- । ret 
भिटक-स्त्ती० घणाका भावः. 7.5 ४ $ 
० घृणाके कारण अलग हटना । 

भिटनो-्त्री ० स्तनका अग्रमाग, चूचुक । 


: भिटाना-स०.क्रि० भेंट करवाना । अश कि० मेट होना, -रास्तमें 


मिल जाना । ; *. £3 
ds 
भिइ-स्त्री० वर । म्‌० -का छत्ता-एसा कुल, कुटंब जिसके 
एक आदमीको छेड़िये तो सब लइनेको आमादा हो जाये । .. 
भिडूना-अ० कि० टकराना; सटना; लड़ना, गयना । = 
सितरिया-वि० भीतर रहने,'; आने-जानेवाला, . अंतरंग । पु० 
वल्लभऱ्कुलके मंदिरोके भीतर रहनेवाला पुजारी | ; - , 
सितल्ला-पु० कपड़ेके भीतरका पल्ला, अस्तर ।. वि० भीतरी । 
भितल्ली-स्त्री० चक्कीके नीचेका पाट। 
सिताना#-अ० कि० डरना, भीत होना 
भित्त-पु० (सं०) खंड, टुकड़ा; भाग; दीवार! . .. 
भित्ति-स्त्री० (सं०) भीत, दीवार; नीवे; चित्राधार; भेद, दरार; 
खंड; टूटी हुई वस्तु; चटाई; दोष; अवसर | -खातत-पु० 
चूहा । -चित्र-पु० दीवारपर्‌ बना व चित्त.। -चौर-पु० 


संघ मारनेवाला चोर। दोवारपर . 
* चिपकाया जानेवाला वह: करज जितके एक ही ओर वड़े अक्षरोंमें 

विज्ञापन, सूचना आदि छपी हो या हायसे लिखी गयी हो । -यातन 
7० एक नरहका चहा | ५% क्क! 


र क पद je क = 
J ts. 5B] 


. ` सोध! -भूषण-पु० घुंघची 
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सित्तिक-भोतर _ 


भित्तिका-स्त्री० (सं०) दीवार; छिपकली 

सित्र-पु० (सं०) नृत्यका एक भेद । 

भिद$-पु० भेद, अंतर । 

भिदक-पु० (सं०) तलवार; वस्र; हीरा । 

शिदना-अ० क्रिश छिदना, बिड. होना; घुसंना, पैब्रस्त होना । . 


'भिदा-स्त्री० (सं०) टूटना, फटना; पार्थक्य; अंतर; भेद, प्रकार; 


भिदि, सिदिर, लिदु-पु० (सं०) वज् | , . 
भिदुर-पु०. (सं०) भिदना, फटना; नष्टःहोना; पाकरका पेड़ 
वज्र; हाथी बाँधनेकी जंजीर। वि० छेदने, . फाइनेवाला; 
मिश्रित] ~. . -- 
-वि० (सं०). तुनुक, जो आसानीसे टूट जाय़,। 


भिद्‌-वि० (सं०) (समासांतमें) तोड़ने, नष्ट क्ररनेवाला । स्त्री०; 


खंडन; अंतर; प्रकार । 
भिद्व-वि०-(सं ०) भेदनीय । पु० नद; करारोंको .काटता हुआ 
बहुनेचाला नद । 
भिद्र-पु० (क ॥ 
भितकना-अ० क्रि मक्खियोंका भिनभिनाना:;! 


सिन-भिन-स्त्री० मक्खी आदिके परोकी आवाज । 
भिनभिनाना-अ० क्रि० मक्खियोंका 'भिन-भिन करना । 
भिनसार, शिनुसार%-पु० ऊषाकाल, तड़का। `` : ¦ ` 
भिनहोी |[-अ० सवेरे, तडके। ` : 
भिन्न-वि० (सं०) अलग, जुदा; छिन्न; खंडित, प्रस्फुटित; दूसरा; 
. ढीला किया हुआ; मिश्रित; परिवतित;: मस्तः (हाथी) । वह्‌ 
संख्या जो पुण संख्यासे कम हो (ग०) ;, रत्नका एक दोष; जख्म; 
फली । -कट-वि० मस्त नदी) । -करट-पु० मस्त हाथी । 
-कूट-वि० नायकरहित, 
क क्रमभंग । -गति-वि० तेज चालसे जानेवाला । 
-गस्त-वि० ० जिसका व 


बिखर गया हो, अस्त-व्यस्त (सेना) । 
-गात्निका-स्ती ० (शिन्‌)-वि० पक्षपाती ।. 
-देशोय-वि० दूसरे देशका, विदेशीय । -देह-वि० आहत । 


-भाजन-घड़ेका टुकड़ा । -भिन्नात्मा (त्मन्‌)-पु० चना । - 
मतावलंबो (बिन )-वि०, पु० दूसरे मत, मजहबको माननेवाला । 


-मर्योद,-मर्योदो (दिन)-वि० जिसने मर्यादा भंग करं दी है, 
अनियंत्रित । -योजनी-स्त्री० पाषाणभेदक पौधा । -रुचि-वि०. 
जिसकी रुचि भिन्न हो, अलग अलग रुचिवाला । -वर्ण-वि०' 
गत जातिका । *-वत्त-विं० जो कतंव्य-पथसे ` भ्रष्ट' 


विवर्ण 
हो गया है; जिसमें छंद-संबंधे दोष हो । -वृक्ति-वि० “दूसरे 
~ पेशेका; बू जीवने व्यतीत करनेवाला; भिन्न भाव, रुचिवाला । 


जिसका संबंध विच्छिन्न हो गया. हो, वियुक्त ।. 


-हृदय-जिसका हृदय छिद गया हो । 

भिन्नक-मु० (सं०) , 
भिन्नता-स्त्री० (सं०) भिन्न होनेका भावं, भेद, बिलेगाव। . 
, भिन्नत्व-पु० दे० 'भिन्तता’। . है] 
भिन्नाना-अ० क्रिश चकराना। . ` ` 3१29 PI 
भिन्नार्य-वि० (सं० ) भिन्न उद्देश्यवाला; स्पष्ट अर्थवाला । 
भिन्नोदर-पु० (सं०) सौतेला भाई । ४ 

भियना%-अ० कि० डरना, भीत होना ।  ”' ` ` 
भिया-स्त्री० (सं०) भय। # पु० दे० भिवा । " 


लिटि स्री? (स) शन य ३ 


ˆ सिलार्वा-मु० एक जंगली. पेड़ जिसका फल दुवांके काम आता है और 
र "शोतर-अ० अंदर; घरके अंदर; मध्यमें। पु० अंतर, अंतःकरण; 


` उससे तेल भी निकाला जाता है, मल्लातक । : 
भिल्ल-प्रु० (सं०) भील । -गवो-स्त्री० नीलगाय । -तद-पु० 


भित्तिक-वि० (सं०) तोड़नेवाला । पु० दीवार।  , | भिल्ली-स्त्री० (सं०) लोध 


गंदी) 
चीजपर मक्खियोंके झुंडका बैठना; बहुत गंदा होना; घिन शाम I: 


(सेनां) । -क्रम-वि० क्रमभंगः 
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भिल्लोट, भिल्लोटक-पु० (सं०) लोध `. 


| भिश्त+-पु० दे० 'विहिशत' । 


भिश्ती-पु० मशकसे पानी ढोनेवाला, सक्का | 


: भिषक्‌ (ज्‌)-पु० (सं०) वैद्य, चिकित्सक; दवा, उपचार । न 


=पु° अताई वैद्य । -प्रिया-स्त्री० गुड़ च । 


ऽन्निषग-'भिषक्‌'का समासगत रूप । -जित-पु० औषध । -भब्रा 


० भद्रदंतिका.। -माता (तु) -स्त्री० ` वासक, अड 

-पु० अश्विनीकुमार] -विद्‌-पु० चिकित्सक, वैद्य म 
भिषजावतं-पु० (सं०) कुष्ण । . Re 
भिषज्य-पु० (सं) रोगनिवारण; औषध । 


; |, भिष्टा, भिसटा[ -स्त्री ० मल, विष्ठा .। 


भिष्मा, भिष्मिका, भिष्मिटा, भिष्सिष्टा-स्त्री.० (सं० ) . पक्वान्न । 
भिसत%-पु० बिहिश्त, स्वरं । 

भिस्ते#-पु ० दे०-'बिहिश्त' । 

भिस्ती-पु० दे० 'भिश्ती' 

भिस्स-स्त्री० कमलकी जड़ । 

भिस्सटा, भिस्सा, भिस्सिटा-स्ती० (सं०) दे० “भिष्मा' । ., 
भी गना-अ० क्रि० दे० 'भीगना' ।:-:-;- अ: 
भी गो%-स्वी० दे० भृंगी' ; 

सो चना#-स० क्रि० खींचना, दवाना, बंद करना (आँख); | 
काटना । , ® 

भो जना#-अ० क्रि भीगना; स्नान करना; प्रविष्टः होना; 
मेल-जोल बढ़ाना; गद्गद होना । 

भोट-पु० दे० 'भीट' ।°† स्त्री ° दीवार, भित्तिः (वुन्देल०) । 

भोंतड़ा-पु० घर, आवास ।: ` 

भो-अ० अन्य .लोगों याः वस्तुओंके अलावा या साथ; अवश्य; 
तक; अधिक ।स्त्री० :(सं०) .भय,- भीति; आशंकाः। -कर- 
वि० भयोत्पादक । 

भोउे#=पु० दे० 'भीम'। ` 

भोक-स्त्री० दे० भीख । 

भीख-्त्री०:भिक्षा, याचना; मांगनेसे प्राप्त अन्नादि, खैरात । मु० 
“का टुकड़ा-भीखमें मिली हुई चीज । 

भीखनओ#=विJ दे० “मीप्रण/। 7 ` 7; 

भोखम#-वि०, पु० दे० भीष्म ॥_ | ` 

भोगना-अ० क्रि पानोसे तर्‌होना,: गीला. होना । मु०-(गी) 
बिल्लो-भय या स्वार्थसे'अति नञ्ज, दीन. बना हुआ'। ` .रात- 
आधी रातके बादकी रात जो अधिक ठंडी होती हैं 


भोजना#-अ० क्रि० दे० 'भीगना'; वढ़ना,- व्यतीत होना-जीव 6 


सूक्यौ जाय ज्यौं-ज्यौं'भीजत सरवरी'-घन०। 
भोजा#-वि० सरस, सुखी-'भीजे घन आनंद बिरांजौ निधरक' तुम 


- -घन०। 


भोट-पु० दे० 'भीटा'। ` › ` 

भोटा-पु० टीला, दूह; टीलेकी' शक्लकी जमीन; पानकी वेल 
चढ़ानेके लिए बनाया हुआ टीला । ' ' 

भोड़-स्त्री० आदमियोंका जमाव, मजमा, जनसमूह; संकट्‌'(कटना, 
पड़ना) । -भड्क्का-पु० दे० “भीइ-भाइ''। -भाइ-स्त्री०_ भीड़, 
मजमा; धक्कमधक्क्रा'। ` ` ' १34 22. 

मीइन#-स्त्री० मलनेकी क्रिया । " र 

भोडूना%-स० क्रि मलना; भिड़ानो; मिलांना । 

भोड़ा%-वि० तंग, संकीर्ण । 


/ झोडो#-स्त्री ० मिडी । 


भोत-वि० (सं०) डरा हुआ, भयग्रस्त । पु० भयं, भीति; खतरा । 
-गायन-पु० मुंहचोर गवैया । “चारी (रिन्‌)-वि०! डरता हुआ 
काम करनेवाला । -चित्त-वि० मनमें डरा हुआ | '' 5४ 

भोत-स्त्रो० दीवार; छत | मु” “में .दोडना-शक्तिसे वांहर, 
असंभव कार्य करनेमे प्रवृत्त होना । ` ` 


जनानखाना ॥ मुं -का-अंदरका; मनका; अप्रकट, 
योगी, पर किसीके काम न 


| 

र 

| 
| 
{ 
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वस्तु । -ही भोतर-मन ही मन, अंदर वस्तु । -ही भोतर-मन हो मन, बंदर ही बेदर [चेत्स इसा कला छा जसे उ 

सीतरि#-अः i 3: रि 
भोतरिया[-पु० दे० 'भितरियाः। . हि प 


सीतरो-वि० भीतरका, अंदरूनी; मनका; अप्रकट । -डाँग-ु० ` 


कुश्तीका एक पेंच । 


भोति-स्त्री० (सं०) भय, डर; कंप । फर, (तिल) 


भयंकर । -छत्‌-वि० भयोत्पादक। - 
निवारण करनेवाला । 
सीती#-स्त्री० भय; दीवार । 
सीन#-पु ० भोर, भिनसार । 
भीनना-अ० क्रिश मिलकर एकरस होना; 'भीगना; पैवस्त होना 
जज्ब होना; फॅसना । 
भोनी-वि०. स्त्री हलकी; मीठी (खुशबू); पैबस्त; ओतप्रोतः 
(भावभीनी विदाई) । 
भोम-वि०' (सं०) डरावना, भय उपजानेवाला; विशालकाय | 


भयका 


पु० भयानक रस; शिव; परमेश्वर; 'पाँचों पांडवोंमेसे दूसरे जो 


वायुके पुत्र माने जाते हैं, भीमसेन; दमयंतीके पिता विदर्भनरेश 
कुंभकर्णका बेटाः। -कर्मा (मन्‌ )-वि० डरावने काम करनेवाला; 
महा पराक्रमी । ` -फार्मुक,-धन्वा (न्वन्‌)-वि० बहुत बड़े धनृष्‌- 


` वाला।' -कुमार-पु० घटोत्कच । -चंडी-स्त्री०, एक देवी । ~ ` 


तिथि-स्त्री माध-शुक्ला ` एकादशी । . -दर्शन-वि० ` डरावनी. 
शब्लवाला, भीमरूप। -द्वादंशो-स्त्री० ` माध-शक्ला दांदशी | 


-नाद-वि० डरावनी आवाजवाला । पु० डरावनी आवाज; शेर * 


प्रलयकालमें प्रकट होनेवाले सात बादलोंमेंसे एक ।. -पराक्रम, 


विक्रम-वि० जिसका पराक्रम दुसरोके दिलमें' भय पैदा करे, महा 
बली । .-पलाशो-स्त्री० एक रागिनी । -पूर्वज-पु० युधिष्ठिर । : 


-बल-पु० धृतराष्ट्रका एक पुत्र; 'एक अग्नि । वि० भारी 
बलवान्‌ । -मुख-पु० एक तरहका वाण; एक वानर ।--रथ- 
पु० एक असुर जो कूर्मावतारमें विष्णुके हाथों मारा गया; धृतराष्ट्रः 


का एक पुत्र; कृष्णका एक पुत्र । -रयी-स्त्री० ७७ दें वपके ७ वें |! 


मासळी ७ वीं रात जिसे पार करना बहुत कठिन माना गया: है 
एक पुराणोक्त नदी । -०दशा-स्त्री० उसे पार कर लेनेके वादकी 
वयोदशा;जो अति,पुण्यजनक मानी गयी है । -रूप-वि० डरावनी 


शक्लवाला । -विक्रांत-पु० सिंह । वि० महा बलीः। `-विग्रह्‌= : 


वि० भयानक शरीर, शक्लवाला । -वेग-वि० भयानक वेगवाला । 
-शासन-पु० यम । -सेन-पु० पाँचों पांडंवोंमेंसे दूसरे, भीम; 


ˆ दमयंतीके पिताका नाम; भीमसेनी कपूर । -सेनी-चि० .(हि०)/) 


भीमसेन-संबंधी । पु० भीमसेनी कपूर । -०एकादशी-्त्री० 
ज्येष्ठःशुक्ला एकादशी, निर्जला एकादशी । -०कपूर-पु० 


तरहका कपूर जो अधिक सुगंधित होता है, बरास । -हास-पु०)|. सुंद# 
बुढ़ियाका ष इंद्र-तूल । मु० -के हाथी-न लोटनेवाली वस्तुः। 


भीमक-पु० (सं०) एक दैत्य । 

भीमता-्त्री० .(सं०) डरावनापन। . 
भोमर-पु० (सं०) युद्ध; जासूस | 

भीमरा#-वि० स्त्री० भयानक आकार-प्रकारवाली- 
कृष्णा गाही -छत्न० । १ 

भीमराज-पु० भृंगराज पक्षी । 

भोमा-वि० स्त्री (सं०) डरावनी, भीप्रण रूप, आकारवाली.। 
स्त्री० रोचना नामका गंधद्रव्य; दुर्गा; चाबुक; दक्षिण भारतकी 
एक नदी । र 

हसत) सं०) भयावह । 

०.(सं०) उमा। 
भोर्शयली-स्त्री ० घोड़ोकी एक जाति। 


प्रदर्शित करनेवाला । 
भोरता#-अ० क्रि० डरना । 


सोरु-वि० (सं०) डरपोक; ( से) डरनैवाला (पापभीर)। 


पु०. सियार; . बाघ; कनखजूरा; एक तरहका ऊख.। स्त्री 
सतावर; भटकटैया; स्त्री; चाँदी; बकरी; छाया ।. = 


"= 


“फेरि भीमरा 


. |, भुंडी-स्ती० एक 


भीतरि-भुद 


चेता (तस्‌ -पु० .हिरन । वि० डरपोक । -पत्रो,-पर्णा 
Le a ngs हो! 
-रंप्र-पु० भद्ठी, चूल्हा ।, -सत्त्व-वि० स्वभावतः भीर । 
भोरक-पु० (सं०) एक तरहका ऊब; वन; उल्लू; भालू; बाघ; 
सियार । वि० भीर । 
भोरुता-स्त्री० (सं०) भयशीलता, बुजदिली । ः 
भोद्ताई#-स्त्ी ० दे० 'भीरुता' । 
भीरू-वि० स्त्री» (सं०) भीर स्वभाववाली (स्त्री) । 
भोरे-अ० पास, नजदीक at, 
भोल-पु० मध्य भारत, राजपुताना आदिमें पायी. जानेवाली एक | 
जंगली जाति । -भूषण-पु० घुंघची ५ 
र 
° (सं , डरपोक । पु० भालु 
भोलुक, -पु०: (सं०)' भालू । वि० 
भोव#-पु 
भोष#-स्ती ० दे० 'भीख' । i 
भोषक-वि० fs ) प भीषण । 
भोषज#--पु० षक्‌, : 
भोषण-वि० (सं०) भय उपजानेवाला, डरावनां । पु० भयानक 
रस "शिव; कुंदरू; हिताल; कंवूतर; डरानेकी क्रिया । 
भीषणक-वि० (सं०) भयानक । ` 
भोवणता-्त्री ०, भीषणत्व-पु० ` (सं०) डरावनापन। 
भोषणाकार-वि० (सं०) डरावनी शक्लवोला। ˆ 
भोषणो-स्त्री० (बत ता एक सखी। 
भोषन#-बि० दे० 
भोषम#-वि० “भीष्मः । ` पु० देवव्रत, गांगेय । 
भीषा--स्त्री० ,(सं०) डराना, भयप्रदर्शन; भय । 
* सोषित-वि० (सं०) .डराया हुआ । i 
` भोष्म-वि० (सं०) भयानक, भीषण । पु० भयानक रस; ` रुद्र; 
गंगाके गर्भसे उत्पन्न शांतनुके पुत्र, देवव्रत, गांगेय । .-जननी,-सु 
=स्त्री० गंगा । -पंचक-पु० कात्तिक-शुक्ला एकादशीसे पूणिमा- -- 
'तकके पाँच दिन जिनमें ब्रत रखनेका विधान है । -पितामह-पु०? 
गांगेय भीष्म । -मणि,-रत्न-पु० एक तरहका सफेद पत्यर। 
स्वरराज-पु० एक वुद्ध 
; herve शी से ) ` रुक्मिणीके «पिता; विदर्भ-नरेश । -सुता- 


* भीष्माष्टमो-स्त्री० ,(सं ०.) माघ-शुक्ला अष्टमी जिस, दिन भीष्मने 
प्राणत्याग किया-। 


, भोसमं$-वि०, पु० दे० भीष्म । 


-स्त्री० दे० भूमि -। : - 
भुंकाना-स० क्रि० भूकनेमें या चिल्लानेमें प्रवृत्त करना ।:” 
भुजन-पु० भोजन करनेकी किया । 
सुंजना#-स० i जलाना, भूनना । : RR 
भुजना]|-अ० क्रि० भूना जाना; झुलसना । जव er 
चुंजरिया[-स्त्री० भुजरिया, जरई (बुंदेल०) । `. .- ४ 
भंजवा -पु० भइभूंजा । 
० एक कीड़ा जिसके रोऐं शरीरमें गड़तेपर खुजलाहट, » 
पैदा करते हैं । - 
मुंडा-वि० बिना सोंग या.शिखरका (बेले आदि); # दुष्ट-..कह्यो - 
न माने भुंडी राँड' अप आस 
छोटी मछली । वि० स्त्वो० दे० भुंडा।. * 
भुअंग, भुअंगम#-सु ० दे० 'भुजंग', 'भुजंगम' । व 


भु | भुम€-स्ती० भो; पृथ्वी । 

भीर#-स्त्री० दे० 'भीड़'; आधिक्य-उर न समात प्रेमकी-भीर-- | 
गीतावली । * वि० भीत; भीरु; (सं०) . डरानेवाला, भय | 
„| भुमाऱ्पु" बे० भूआ ॥. 


भुअन+-पु० दे० भुवन' । , ` Rho 
भुअना$-झ० क्रि० भलता, बहूकना.! _ र 


परक स्वी दे ते °. भपाल, 
ु-स्त्री० दे०”भूमि । -आंबला-पु० एक घास जो दवाके काम 
आती है ।. -कंप ss देऽ a झीलों 
एक घास । -चाल, 


> iv To 4 ८ कळ 
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भुई-भुनभुनानां 
भूकंप । -तरवर-पु० सनायकी जातिका एक पेड़ । -दग्धा-पु० 
मसानका कर । -धरा-पु० तहखाना; आवाँ लगानेकी एक रीति। 
=फोर-मु० खुभीका एक भेद, कुकुरमुत्ता । -हरा#-पु० तहखाना। 
-हारा-पु० दे० 'भूमिहार; एक जंगली जाति । 

भुईञस्ती० 3१ कीड़ा । कद 

भुक#-पु० भोजन, आहार; अग्नि । 

भुकड़ो[-स्त्र 

भुकरांद, भुकरायेध-स्त्री ० सड्नेसे उत्पन्न दुगंध । 

भुकाना-स० क्रि० भूकने, बकवाद करनेमें प्रवृत्त करना । 

भुक्कडु-वि० दे० 'भुक्खड़.।  ., 

भुक्खड़-वि० भूखा, पटू; जिसके पास कुछ न हो, कंगाल । 

भुक्त-वि० (सं०) खाया हुआ; भोगा हुआ; जो भोगा जा रहा हो । 


पु० भोजन । -पुर्व-वि० जो पहले भोगा जा चुका हो । -भोग |. 


-वि० जो भोग चुका हो; जो भोगा गया हो ।, -भोगी-वि० 
(हि०) जो किसी चीजका दुःख-सुख उठा चुका हो, कृतभोग । - 


बुद्धि-स्द्वी० (पेटमें) अन्नका फूलना । -शेष/-समुज्झित-पु० 
खानेसे' बचा हुआ अन्नादि; उच्छिप्ट, जूठन ।:..-सुप्त-वि० 
भोजनके याद सानेवाला । 

भुक्ति-स्त्री० (सं०): भोजन; ,भाग; आहार; कव्जा, दखल 


ग्रहकी दैनिक गति; सीमा; प्रदेशका वह भाग जिसमें कई जिले या 
विषय हों, कगिशनरी । >पात्र-पु० खानेका बरतन, थाल आदि । 
-प्रद-वि० भोग या भोजन देनेवाला । पु० मूंगः। -बजित-वि० 
जिसका भोग वर्जित हो । . 

भुक्तोच्छिष्ट-पु० (सं०) जूठन । 

भुख-'भूख का समासगतः रूप ।--मरा-वि० भूखों मरनेवाला, 
भुक्खड़ । -मरी-स्त्री० भूखों मरनेको स्थिति, दुर्भिक्ष; पोपण न 
मिलनेके कारण शरीरका क्षोण होना । 

भखाना[-अ० ० क्षुधित होना । 

सुखालू+-वि० भूखा । 

भुगत-स्त्री० विसात; # दे० “भुक्ति । 

भुगतना-स० क्रि० भोगना, सहना । अ० क्रि० ब्रीतना, पुरा होना । 
मु० भुगत लेना-निबट लेना, समझ लेना । 

भुगतान-पु० भुगतानेको क्रिया; कीमत या देनेकां चुकता किया 
जाना; गाहकको खरीदा हुआ माल देना, 'डेलिवरी'; निबटारां। 
-तुला-स्त्री० (बैलेंस ऑफ पेमेंट) हिसाबकी वे मदे (व्यापारको 
वस्तुएं, पूंजी, सूद, बीमा-शुल्क, जहाजवग किराया आदि) जिनके 
इ एक देशको दूसरे देशोंसे कुछ पावना हो या दूसरे देशोंको 

हों । 

भुगताना-स० क्रि० चुकाना, अदा करना; समाप्त करनां; बिताना; 
पहुँचाना (मेरी सारी बातें वहाँ भुगता दीं); ` भुगतनेके लिए 
बाध्य करना । 

-स० क्रिश भोग कराना, भोंगवाना । 

भुगुत-स्त्री० बिसात; ० दे० 'भुक्ति' | । 

भुगुति#-स्त्री० दे० 'भुक्ति-चला भुगुति माँग कहँ साधि कथा 
वपो ० ! र 

भुंग्या-वि० बुद्ध, मूख । पु० एक चण | ` द 

भुग्न-वि० (सं०) जो (रोगादिसे) टेढ़ा हो गया हो; भग्न | - 
नेत्र-पु० एक सन्निपात जिसमें रोगीकी आंख टेढ़ी हो जाती हैं । 

मुच्च, भुच्चड़-वि० मूर्ख, जडमति ।, ` 

. भुजंग-पु० (सं०) जार; पति; सीसा; अश्लेषा नक्षत्र; 

आठकी संख्या; विदूपक । -घातिनी-स्त्री० काकोली । -जिह्ना 

-स्तो० महासमंगा । -दमनी-स्त्रो० नाकुली । -पर्णी-स्त्री ० 

नागदमनी । -पुष्प-पु० एक क्षुप | -प्रयात-पु० एक वर्णवत्त । 

(ज्‌),-भोगो-(गिन्‌)-पु० मोर; गरुड । -भोजी (जिन्‌) 

-पु० मोर; गरुड; एक तरहका सांप । -लता-स्त्री ० पानकी 

. वेल । -विजूंभित-पु० एक वणिक छंद । -शत्रु-पु& गरुड । - 
शिशु-पु० एक वृत्त । -संगता-स्वी० एक वृत्त। ` 
भुजंगंम-पु० : (सं०) साँप; सीसा; , राहु; ` अश्लेषा नक्षत्र; 


-पु० काले रंगकी एक चिड़िया, # साँप । 
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भुजंगाख्य-पु० (सं०) नागकेसर । 

भुजंगिनी-स्त्री० (सं०) सपिणी; एक छंद । 
भुजंगो-स्त्री० (सं०) सपिणी, नागिन; एक वर्णवृत्त। ` 
पन Sk ) दे० 'भुजगेश' । 

भुज-पु० (सं०) वाजू; हाथ; हाथीकी सूंड; डाल; रेखा-गणितके ˆ ` 
किसा क्षेत्रकी सीमारेखा, बाहु; त्रिभुजका आधार छायाका मूल । ` 
-कोटर-पु० काँख । -ग-पु० साप । -०दारण-पु० नेवला 
मोर; गरूड । -०भोजो (जिन्‌)-पु० गरुड; मोर । -०राज... 
पु० शेषनाग । -गी-स्त्री० सापणी; अश्लेपा नक्षत्र । च्छाया 
-स्त्ली० निरापद आश्रय । -ज्या-स्त्री० भुजकी ज्या ।. -दंड- 
पु: दंडरूप हाथ; लंबा हाथ; बाहँमें पहननेका तीन फेरेका एक 
गहना । -दल-पु० हाय । -पाश-पु० गलवाहीं। -बंद-पु० 
(हि०) वाजूबंद । -बंध-पु० केयूर । --बंधन-पु०, भजपाश 
वाहाके भीतर भर लना । --वल-पु० बाहुबल । ,-चायक 
-पु० अँकवार । -सध्य-पु० कोड । -मान- (आईिनेण्ट) किसी 
क्षेत्रपर विन्दु निर्धारित करनेके लिए. खींची जानेवाली दो रेखाएं 
(रेखागणित) । -मूल-पु० कंधा ।, -यष्टि-स्त्री ० भजदंड।--. ` 
लता-स्त्री० लता जैसी कोमल: कमनीय बाह । -वीर्ये-पु० 
“भुजवल । -शिखर-पु० कंधा ॥. -शिर (स्‌)-पु० कंधा ।-संभोग 
-पु० आलिगन । -स्तंभ-पु० वाँहका अकड़ जाना । 

भुजगांतक-पु० वि ) गरुड; मोर;.नेवला । 

भुजगाशन-पु० (सं०) मोर; गरुड । 

भुजगेंद्र, भुजगंश-पु० (सं०) शेपनाग; वासुकि । 

भुजपात#-पु० दे० भूजंपत्र । ` 

भुजप्रतिभुज-पु० सरल क्षेत्रकी समानान्तर रेखाएँ'। (रेखागणित)। 

भृजरिया#-स्त्री० जरई 

भुजवा|-पु० भड़भूंजा । 

भुजांतर, भुजांतराल-पु० (सं०) छाती ;' गोद । 

भुजा-स्त्री० (सं०:) वाहु, भुज; सर्पेकी कुंडली. । -कट-पु० हाथकी ˆ 
उँगलीका नाखून । .-दल-पु० हाथ । -मध्य-पु० कुहनी । - 
मूल-पु०. कंधा, बाहुमूल | .मु०-उठाकर कहना, उठाना या 
टेकला-प्रतिज्ञा करना । 

भुजाग्र-पु& (सं०) हाथ-। 

भुजाली-स्त्री० एक तरहका टेढ़ा छुरा; खुखरी । 

भुजिया-पु० उवाले हुए धानका चावल; घी या तेलमें' भूनी हुई 
तरकारी । ( र 

भुजिष्य-पु ० सण० ) दास; राग; हस्तसूत्र । वि० स्वतत्न । 

भुजिष्या-स्त्री> (सं०) दासी; वेश्या । 

भुजेना#-पु० चवेना। - : 

भुजैल-गु० भुजंगा पक्षी । 

भुजोना#-पु० भूना हुआ अन्न; भुनाईमें दिया जानेवाला अन्न । 

भुञ्यु-पु० (सं०) आहार; पात्र; अग्नि; यज्ञ । ट 

भुटिया-्त्री ०'दे० “भोटिया' । ¢ 

भुट्रा-पु० मक्क्रेकी ह्री बाल; जुआर या वाजरेकी वाल, गुच्छा । 

भुठार-पु० एक छोटा पशु 

भुड़ला, भुडिला-पु० एक छोटा कीड़ा, सुंडा । 

-पु० घोड़ोंकी एक जाति । * 

भुतनो[-स्त्री० रत्ती प्रेत; दे० 'भूतिनी' । र 

भुतहा-वि० प्रेतसे ग्रस्त ( -मकान) । रि 

भुथराई#-स्त्री० मोथरा होना, कुदपना-पैने कटाछनि. ओज. 
मनोजके यानन वीच बिधी भुथराई -घन ० । म डत 

भुथराना-अ० क्रि० दे० 'भोथराना । | 

भुनगा-पु० उंडनेवाला छोटा कीड़ा, फंतिगा; तुच्छ, नगण्य प्राणी । .. 

भनगो-स्त्री० ईखकी फसलको लगनेवाला एक कीड़ा । Ee 


' भुनना-अ9 क्रिश भूना जाना, सिकना; रुपये आदिका छोटे मिक्‍काम , 


बदला आचा । 


|| भुनभुन-स्त्रीऽ धमी, अस्पष्ट ध्वनि (खासकर कुढ़कर बोलने, 


बालेकी) । 
भुनभुनाना-अ० क्रिश “भुन-भुन' करना, अस्पष्ट स्वरमें कुढन 
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न ८४७: 


प्रकट करना । 
+ भुनाई-स्त्री० भुनानेके बदसेमें दी जानेवाली रकम, भाज 

भूननेकी उजरत । 

भुनाना-स० क्रि० नोटको. रुपयों या किसी बड़े मिक्केको छोटे 
सिवका में वदलवाना;, भूननेका काम कराना । 

भुन्नासी-पु० एक प्रका रका बड़ा ताला । 

भविऋ-स्त्रो ० देऽ भूमि! । .-- 

भुमिया-पु० दे० 'भामिया ` 

भुयंग-पु० दे० 'भुजग' । 

भुरफना-स० क्रि० छिड़कना, वुरकना । -अ० क्रि भुरभरा होना; 
ॐ भूलना, बहक जाना-। 

भुरकस-पुऽ दे० 'भुरकुम' । 

भुरका[-पु० चूरा, बुकनी; मिट्टीकी दवात, कुज्जा । 


भुरकाना[-स० कि० भुरभुराना, छिइकना; % भलावा देना । - ` 


भुरको-स्त्री> छोटा भुरका, कुल्हिया; कोटिला;. हौज. 

भुरकुटा-पु० छोटा कोडा । 

भुरकुन-प० चूर्ण । 

भुरकुस-पु० चूण; वह वस्तु जो चूर-चर हो गयी हो | मु० - 
निकेलना-चूर-चूर होना; पीटकर भरना. वना दिया जाना । 

भुरजी-पु० भुजा हुआ अन्न । 

भुरता-पु० द० भरता । 

भुरभुरा-वि० चूर्णरूप; जो झट टटकर चूर्णरूप हो जाय । -हुट- 
स्त्री ० भुरभुरापन । 

भुरलो-स्त्री० भुंड्ली; फसलको लगनेवाला एक कीड़ा । 

भुरवना#-स ० क्रि० भुलावा देना, वहूकाना । कः 

सुरतना#-अ० क्रि०, स० क्रि० भुलमना, झुलसना । ' 

भुरहरा%-पु० भोर, तड़का । 

भुराई#-हका ० भोलापन । 

भुरामा#-अ० 3१० भुलावेमें आना । स० कि० भुलवाना, वहकाना; 
भूल जाना । ` ` 

मुरादन्ा$#-अ 3 क्रि, स० क्रि० “भुराना' । . 

भुरंड-पु० (सं०) एक गोत्रप्रवतंक ऋषि; भारंडपक्षी । 

ुर्भुरिका, -स्त्री० (सं०)' एक तरहकी मिठाई , 

० बहुत काला । १० विशेष प्रकारसे बनायी हुई एक 

तरहकी 

भुलंवकड़ं-वि० बहुत भूलनेवाला, विस्मरणशील । *. 
भुलना[-वि० विस्मरणशील । पु० एक तरहकी घास । 

भुलवाना-स० क्रि०' भूलनेको करना; बहकाना; भुलाना; 
| खो देना। 

भुलसना-अ० क्रि०, स० क्रि० गरम राखमें झुलसना । 

भुलाना-स० क्रि० भूलना; दे० 'भुलवाना । अ०-क्रि० भलावेमें 
पड़ना ` बहकना; विस्मरण होना । प 

भुलावा-पु० बहकानेकी युक्ति, धोखा, चकमा । 

भुल्लना$-स० कि०, अ० क्रि० भूलना । 

भुवंग$-पु० दे० “भुजंग । `` 

भुवंगम&-पु० दे० भुजंगम' । ` 

भुव-पु० '(सं०) भुवर्लोक, अग्नि । # स्त्री० भूमि; भो । -पति 

० भुवर्लोकका 

> (सं०) जगत्‌, लोक (तीन या चौदह); जन, प्राणी 
आकाश; 'जल; समृद्धि; चौदहकी संख्या (संकेत) । -कोश- 
पु० भूमंडल (ब्रह्मांड) । -त्रय र स्वगे, मत्यं और पाताल। 
-पावनो-स्त्री० गंगा । -भर्ता( 

करनेवाला । -भावन-पु० 'लोकस्रष्टा । -माता (त्‌) -स्त्री ० 


` दुर्गा । -मोहिनो-वि०.- स्त्री जगतूको मोहनेवाली. । -विदित 


-वि० जगत्मसिद्ध । 
भुवनेश्वर-पु० (सं०) राजा; शिव; उड़ीसाके अंतर्गत एक प्रसिद्ध 
तीर्थ; बहा स्थापित शिवलिंग । उड़ीसाकी राजधानीका नाम । 
भुवनेश्वरो-स्त्री० (सं०) दस महाविद्याओंके अंतर्गत एक देवी । _ 
भुवनोका (कस्‌)-पु० (सं०) देवता । र 


- भुवन्य-मु० (सं०) स्वामी; सूय; चंद्रमा; अग्नि । 
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ग पति; # राजा । -पाल#-पु० दे० “भूपाल' । ` ` 


)~प० जगतूका धारण-पोषण | 


= _:._सुनवाईल्‍खू 5 
भुवर्लोक-पु० (सं० ) अंतरिक्ष लोक । 


| भुवा-पु० घुच; रुई । 


भुवार, भुवाल#-पु० दे० 'भूपालः। 

भुरि ० दे० भूमि! र 
भुशुंडि-पु० (सं० ):काकभुशुंडि ।. स्त्री ० एक अस्त्र । 
भुशुंडी-स्त्री० एक तरहका अस्त्र । : 

सुस-पु० भूसा । 

भुसना#-अ० 'क्रि०. दे० “भूंसना' ` (भूंकना)-हुस्ती चढ़ि नहि 


दलिया भुसे जु लाख' 


भुसुंड-स्त्री ० सूड । 
भुसुंडो#-पु० द० 'भुशुंडी । 
भुसोरा-पु० भूसा रखनेका घर । . 
भूंकनए-अ० क्रि० कृत्तेका भौं-भों करना; व्यर्थ बकना । 
मूंजना[-स० क्रि० पकाना; सताना; # भोगना-'राज कि भूंजब 
भरत पुर नृप कि जियहि विनु राम-रामा०; भक्षण करना 
जेहँ भूँज सुख निदरा सोवहु--चंदा० । i 
भूजा|-पु० भड़भूंजा; भूजा हुआ अन्न, चैना । 
भूंड#-स्त्री ० बालू मिली हुई भुरभुरी मिट्टी 
भंख-स्वी० दे० 'भूख' ५ 
जा-पु० भूजा हुआ अन्न । 
मेडरा स्वी नाऊ, बारी आदिको माफी मिलनेवाली जमीन । 
भूडिया[-पु० मंगनोके हल-वैलेसि खेती करनेवाला व्यक्ति । 
पु ० भ्रमर । 


| भूंसना$-अ० क्रि० भूंकना । 


भू-स्त्री० (सं०) भूमि, धरती, जमीन; स्थान; यज्ञाग्नि; एकका 
संकेत; पदार्थं । वि० (समासांतमें).. से उत्पन्न यां होनेवाला 
(स्वयंभू, मनोभू) । -कंद-पु० महाधावणिका। =क्प-पु० 
भूगर्भमें होनेवाली उथल-पुथलसे घरतीकी ऊपरी सतहका हिलना, 
-०मापक यंत्र, -०लेखो,-०सुचक. यंत्र-पु० (साइज- 

मोमीटर, साइजमोग्राफ) भूकंपके धक्क, भूकंपके दूरी, 
प्रवेग आदि सूचित करनेवाला यंत्र । -०विज्ञान-पु०' (साइजमो- 
लॉजी ) भूकंपोके कारणों तथा स्वरूप आदका विवेचन करनेवाला 
विज्ञान । -कदंब,-नोप-पु० एक ' तरहका कदंब । -कपित्य- 
पुऽ एक तरहका कैथ | -कर्ण-पु० पृथ्वीका व्यास । -कर्मो 
-पु० (ग्राउंडस्टाफ) हवाई अइेके वे कर्मचारी जिन्हें उड़नेवाले 


* विमानोके साय रहकर नहीं, वरन्‌ भूमिपर ही काम करना पड़ता 


ह । -कर्वृदारक-पु० वृक्षविशेष/ लिसोड़ा । -कश्यप-पु० कुंष्ण- 
के पिता 5 -काक-पु० एक तरहका चाज; क्रोच तील 
कवतर । -्त्री० । -कुष्मांडी, ० 
भुइंकुम्हड़ा, विदारी । gr वरगद; सिवार। -केशा- 
स्त्री०, राक्षसी । -केशो-स्त्ी० सोमराजिका वक्ष । -क्षित्‌-' 
पु० सूअर । -खंड-पु० भूभाग । -अर्जूरी-स्त्री ० छोटा खज्रः। 
शिव । -गधा-स्त्री० मुरा नामक गंघद्रव्य। - 

be एक विप ॥ -गर्भ-पु० धरतीका भीतरी भाग; विष्णु; 
त नामक कवि ह -०गृह-पु० -तहखाना । =०विद्या- 
स्तव्री०, -०शास्त्र-पु० ( ): वह शास्त्र जिससे भूमिकी 
भीतरी बनावटका ज्ञान हो । -गृह,-गेह-पु० तहखाना। -गोल 
ES ॥ -०विद्या-स्त्री २,-°शास्त्र-पुऽ 
pa प्राकृतिक चिभाग आदिका ज्ञान 

करानेवाली विद्या या शास्त्र । -गोलक-पु० भूमंडल । -घत- 
पु० शरीर। -चष्ह-पु० विषुवरेखा; क्रांतिवत्त । -चर-वि« 


स्यलचर । पु० स्थलचर प्राणी; दीमक; शिव । -चरो-स्त्रो> ` 


योगको एक मुद्रा । -चर्या,-च्छाया-स्त्री ०, 


-पु० धरतीकी 
,छाया; अंधकार | -चाल-पु० (हि०) 


। -चित्रावलो: 


'स्त्री० पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रोके प्राकृतिक लगी और विशिष्टताओं- ७ 


को बतानेवाले नकशोंका संकलन, एटलस -छाया-स्तो० ', 
(अंब्रा) सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहणके समय सूर्य अथवा चंद्रमाके बिबपरः 

'पड़तेवाली छाया । -जंतु-पु० हाथी; एक तरहका घोघा । =` 
'जंबु-पु० गेहें; बनजामुन । -जात-पु० वृक्ष । -डोल-पु० ` 


YY 


iS: 


4 


ळर. 
सूआ-भूत 


९ शा 
(हिं०) भूकंप। -तत्त्व-पु० धरतीकी रचनाका विज्ञान। -० | भूंखण, भूखन#-पु० दे० 'भूषण' । 


विज्ञान-पु०,-० विद्या-स्त्री० भूगर्भशास्त्र । --०विदु-पु० भूगर्भ- | भूखना#-स०,क्रि० सजाना, भूषित करना। † .अ० क्रि उपवास 
शास्त्रका पंडित । -तल-पु० जमीनकी 'सतह, घरातल, भूपृष्ठ, | करना। यप 4 कम 4 
पाताल । -ताली-स्त्री० भूपाटली; मुषली । -तुंबी-स्त्री० एक | भूखा-वि० जिसे भूख लगी हो, क्षुधित; किसी चीजकी चाह रखने. . 
तरहकी ककड़ी। -तृण-पु० रूसा नामकी घास । -तेल-पु०. | वाला, इच्छुक; भुक्खड़ । -नंगा-वि० अन्न, वस्त्रके 

भूमिके नीचेसे निकलनेवाला तेलयुक्त द्रव (पेट्रोलिअम), खनिज | पीड़ित, दीन, दरिद्र । मु० -रहना--उपवास करना; ब्रत रखना | 
तेल । -दान-पु० धर, जमीन, खेत आदिका दान; भूमिहीन वगंभें | भूटान-पु० आसामके उत्तर और हिमालयके दक्षिणमें अवस्थित 


भूमिका वितरण करनेके लिए चलाये गये आन्दोलनमें सहयोग | एक राज्य | * ८ 7६ हे 
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करते हुए खेतों, बाग-बगीचों आदिका दान करना । -दार-पु० 


सूअर । -वृश्य-पु० दे० क्रममें । -देव-पु० ब्राह्मण । -धन- 


पु० राजा । -धर-पु० पहाड; शेषनाग; रस आदि वनानेके 
काम आनेवाला एक यंत्र; कृष्ण; शिव; सातकी संख्या । -० 
राज-पु० हिमालय । -धात्रो-स्त्री० भुइंआंवला । -धृति-स्त्री ० 
(सं०) भूमिकी भोग्यावधि, दे० 'धारणावधि' (टेन्यूर) । ` -घ्र- 
3० पहाड़ । -नाग-पु० भूमिनाग, केचुआ। -निव-पु० चिरा- 
यता । -नेता(तु)-पु० राजा। -प-पु० राजा । -पटल-पु० 


पृथ्वीकी ऊपरी सतह । -पति-पु० राजा; शिव; इंद्र। - | 


पतित-वि० पृथ्वीपर (घायल आदि होकर) गिरा, पड़ा हुआ । 
-पद-पु० वृक्ष । -पदी-स्त्री० एक तरहकी चमेली । -परिधि 
, जस्त्री० पृथ्वीकी परिधि । -परिमाप-पु०दे० ऋममें ।-परिमापन-- 


पु० दे० क्रममें । -पलाश-मु० एक वृक्ष । -पवित्र-मु० गोबर । | 
“पाटलो-स्त्री ० एफ तरहका पौधा । -पाल-पु० राजा; (हि०) | 


मध्य भारतका भोपाल राज्य; उसकी राजधानी । -पाली-स्त्री० 


एक रागिनी । -पुत्र-पु० मंगल ग्रह; नरकासुर । -पुत्री-स्त्री °. 


सीता । -भ्रकंप-पु० भूकंप । -फल-पु० ह्रो मूंग;. एक तरहका 
चूहा | -बदरी-स्त्री० झड़वेर। -भर्ता (तुं ) -पु० राजा । >भाग- 
प० भूखंड, प्रदेश। -भार-पु० धरतीपर होनेवाले पापका भार । 
-०हरो (रिन्‌)-पु०, प्रमेश्वर। -भुक्‌(ज्‌)-पु० राजा ।:- 
भृत्‌-पु० पहाड़; राजा; विष्णु; सातकी संख्या.। -भौतिको- 
स्त्री० दे० क्रममें । -मंडल-पु० धरती, भूगोल । -मष्यसागर-पु० 
यूरोप, अफ्रीका, और एशियासे घिरे हुए एक समुद्रका नाम । :- 
महेंद्र-पु० - राजा | --युक्ता-स्त्री० भूमिखर्जूरौ ।: -रमण-पु० 
राजा । -राजस्च-पु० लगान । -रुह-पु० वक्ष; अर्जुन वृक्ष । 
<व्हा-स्त्री० दूब । -लग्ना-स्त्री० शंखपुष्पी । -लता-स्त्री० 
केचुआ । -लेखनयंत्र-पु० दे० 'भूकंपसूचक यंत्र? । -लोक-पु० 
मर्त्यलोक । -लोटन-वि० (हि०) धरतीपरः लोटनेवाला । - 
वलय-पु० पृथ्वीकी-परिधि । -वल्लभ-पु० राजा । :-वल्ल्र- 
3० ऊुङुरमुत्ता । -शक्र-मु० राजा । -शय-प्रु० विष्णु; विलमें 
रहुनेचाला' जंतु ।. -शय्या-स्त्री० जमीनपर सोना ।:--शर्करा- 
स्त्री एक कंद। -शाय़ो (यिन्‌)-वि०. जमीनपर सोनेवाला , - 
जमीनपर गिरा हुआ; मृत । -शुद्ध-स्त्री० भूमिकी शुद्धि 


(लीपने आदिसे) । -शेलु-पु० भूकवुंदारक । --श्रवा (वस्‌) - 
पु० वल्मीक। -संपत्ति-स्त्री० .जमोनके रूपमें स (खेत, 


जमींदारी) । ,-संस्कार-ु० यज्ञके लिए भूमिको लीपेना; नापना; 


रेखाएं खींचना' आदि । .-सुत-पुऽ मंगल, “नरकासुर । -सुता-. 


स्त्री० -सीता । =सुरः 
धसकना, शिला खंडका गिर पड़ना । -स्पुक्‌ (श्‌) "पु० मनुष्य । 
जळ 73० कुकुरमृत्ता । -स्वर्ग-पु० घरतीपर स्वगेरूप स्थान; 
सुमेरु पवत । --स्वामी (मिन्‌) -पु० जमीनका मालिक, जमींदार । 
“हरा#-पु० दे० सुरद इहरा ¬ । या 


भूआ-पु० रुई जैसा रेशेदार पदार्थ । वि० सफेद ।: # स्त्री बुआ 
भूई-स्त्री० रईका छोटा गाला . ५98 


भूक-स्त्री०्दे० “भूख! | पु० (सं०)'छिद्र; काल; वसंत; अंधकार] 
ग EE LSTHEN vn 
भूकल-पु० (सं०) विगईल घोड़ा 
मूख-स्त्ती० आहारकी आवश्यकतासे' उत्पन्न विकलता; - भोजनकी 
इच्छा, क्षुधा; इच्छा । -हड़ताल-स्त्री० वंदियों आदिका विरोधः 


में खाना न खाना | मु० -मर जाना-क्षुधाका नष्ट हो जाना; : 


भूख. न लगना । "¬ (खो ) मरना--भुधा-कृष्टसे पीडित होना; 
निराहार रहना । र 


79०: ब्राह्मण ।. -स्वलन-पु०; जमीनकां: 


eo he RP 


भूटान-पु० भूटानका निवासी; भूटानका घोड़ा ।' स्त्री० भूटानकी 
'भाष! | वि० भूटान-संवंधी; ` भूटांनका । . 5] 
भूटिया-वि० भूटानका । ४० भूटानका रहनेवाला । -बादाम-: 
पु० एक तरहका पहाड़ी पेड़ जिसका फल खाया जाता है और ' 
लकड़ी मेज आदि बनानेके काम आती है। _ कि 
भूड-स्ती० बलुई जमीन; कुएंका सोता । 


भूत-वि० (सं०) जो हो चुका हो, अतीत; वीता हुआ; ' वस्तुतः 


घटित; उत्पन्न; सत्य; प्राप्त; युक्त; रूप या अंवस्था-विशेषकों ˆ 
आप्त (घनीभूत, पुंजीभूत); सदृश । पु० पंचमहाभूतों-पुथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश-मेंसे कोई एक तंत्त्व; प्राणी; प्रेत, ' 
पिशाच; वीता हुआ समय, भूत कालः, कृष्ण पक्ष; शिव; काहि 
केय; जगत्‌; कल्याण; पुत्र; बहुत बड़ा भक्त; पांचकी सख्या; 
उपयुक्तता । -कर्ता (तं) -मु० ब्रह्मा, .त्रष्टा । -कला-स्ती _ 
पृथ्वी आदि पंचभूतोकी उत्पादिका निवृत्ति आदि पाँच कला 
(वैशे० ५ । -काल-पु० गतकाल । -केश-पु० सफेद ,दूव; 
इंद्रवारंी । -केशो-्त्री० श्वेत तुलसी । _-क्रांति-स्वी ० भूता- ` 
वेश । -खाना-पु०. (हिं०). गंदा घर। -गंधा-स्त्री ० मुरा, 
नामक गंधद्रव्य । -गण-पु० शिवके अनुचर; प्रेतगण । -ग्रस्त- 
वि० जिसे भूत लगा हो । -प्राम-पु० प्राणिसमष्टि; देह । - 
ध्न-पु०. लहसुन; भोजपत्र; . ऊंट । -ध्नो-स्त्री० तुलसी ।:- . 
चतुदंशी-स्त्री० कात्तिक-कृष्णा चतुर्दशी । -चारी (रिन)-पु० 
शिव । -चिता-स्त्री०. .तत्त्वोकी छानबीन । -जटा-स्वी० . 
जटामासी । -जय-स्त्री०, तत्त्वोंपर प्राप्त विजय । -तृण-पु० , 
एक घास । -दमनी-स्त्री० शिवकी, एक शक्ति । -दया-स्त्री० 
संपूर्ण प्राणयोंके प्रति दयाभाव.। -द्रावी (विन्‌)-पु० लाल.. 
कनेर | -दरट्‌ (ह)-वि० जीवोंसे द्रोह करनेवाला । -द्र्‌म 
पु० शलेष्मांतक वृक्ष ।..-धरा,-धात्री,-धारिणी-स्त्री०. धरती ।.., 
-नाथ-पु० शिव | -नायिका-स्त्री०. दुर्गा।- -नाशत-पु० : 
रुक्ष; सरसों; भिलावाँ; 'हींग:।::-निचय-पु० शरीर-। --पक्ष- 
-प° कृष्ण पक्ष । -पति-पु० शिव; अग्नि; तुलसी, ।. -पत्री- 
स्त्री० कृष्ण तुलसी..।. -पाल-पु ०. विष्णु | -पुष्प-पु० श्योनाक ` 
वृक्ष ॥ -पूर्णिमा-स्त्री० आश्धिनकी. पूणिमा । -पुर्य-वि०:जो 5 
पहले हो चुका है, पू्ेव्ती, पहला । -प्रकृति-स्त्री मूलप्रकृति ।: 
-प्रतिषेध-पु० प्रेतादिका निवारण | -भ्रेत-पु०ः . भूत-पिशाच 
आदि । -बलि-स्ती० भूतयज्ञ-। ल्या (हान्‌) ० -.. देवल, 
देवमाल्म लेनेवाला ब्राह्मण । -भर्तो (तृं) -पु० शिव | -भावन ` 
-पु० भूतोके स्रष्टा, ब्रह्मा; शिव; विष्णु । --भावो (विन्‌) -वि० 
जीवोंकी सृष्टि करनेवाला; “अतीत और-भावी-। '-भाषा-स्त्ती ०, 
Faun प्रेतोंकी भाषा, पैशाची । दय पिभ 
रव-पु० भैरवकाः एक रूप.। :-महेश्वर-पु० शिव'। i 
(व समर यारीः। -मातृका-स्त्री० पृथ्वी “मात्ा-स्ती० 
तन्मात्रा । -मारो-स्त्री ०: चीड़ा- नामक: गंधद्रव्य । -यज्ञ-यु० 
द्ये लिए. कतंव्यः पंच. महायज्ञोंमेंसे- एक, यलिवैश्वदेव । ¬ 
>पु० परमेश्वर । स्त्री प्रेतयोनि । -सज-मु० शिव ।. ¬ 
'लक्षी-वि० पूर्व व्यापितः। >वाद-पु० "भौतिकः वाद । -वासः 
'पु० बहेड़ेका पेड़ । -वाहन-पु० शिव। -विकिया-स्त्री० 
अपस्मार रोग; प्रेतवाधा । -विद्या-स्त्री० आयुर्वेदका वह ` 
विभाग जिसमें पिशाच आदिकी बाधासे उत्पन्न 'रोगोंका इलाज | 
वताया गया है" -विनायक-पु०. शिवः। -वुक्ष-पु० बहेड़ा। ` 
'“-वैशी-स्त्री० एवेत शेफालिका | -शुद्धि-स्ती ० पूजाके पहले 


. शरीर अथवा उसके उपादानरूप पंचभूतोंकी मंत्र दारा शुद्धि! ' 


-संचार-मु० भूतावेश, प्रेतवाधा । -संचारी(रिन्‌)¬ 
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“ भूतायन-पु० (सँऽ) परमेश्वर । `` 


८४६. 


पु० दावानल । 
साडी" 
सिद्ध-वि० जिसने भूत-प्रेत आदिको वशमें कर लियः है:।, -सुक्ष्म 
~° तन्मात्र । -सृुष्टि-स्त्री ०.भूतोंकी सृष्टि; भूतावेशसे न्न 


“3० प्रलय । -सर्ग-पु०, भूतसृष्टि । ; 
पृथ्वी । -सार-पु० -श्योनाकका एक भेद ।.:- 


घ्रांति।'-हंत्री-स्त्रो ° नीली . दूब; ककोड़ी । = 
स््री० जीववध । .-हुर-पु० गुग्गलः। -हा (हन्‌) -पु० उ 
का वक्ष। 7हारी (रिन्‌);-पु० लाल कनेर; देवदार;। :-हांस- 
पु० सन्निपातका एक भेद । मु० -उतरना-पागल कर. देनेवाले 
गुस्सेकाः उतर जाना; खब्तका दूर हो. जाना । :--का पकवान;-को 
भिठाई-भ्रमवश ' दिखाई देनेवांला-या+जल्द नष्ट हो जानेवाला 
पदाथ | -चढना,-सवार होना-गुस्सेमें -पागल-सा होः जाना 
किसी कामको करनेकी (धुन सवार होना । -बनकर लगना-त्ररी 
तरह पीछे लगना | -बनना-नशेमें ` चूर होना; कोधाभिभूत 
होना; किसी 'काममें' भिड़ जाना। (किसी बातका)-सवार 
होना-किसी चीजके पोछे पड़ जाना, उसका हठ पकड़ लेना । '- 

भूतक-पु०' (सं०) सुमेरुपरका एक लोक'। 

सूतकालिक-वि० (सं०) भूतकालं संवंक्रीः। 

भूतनी-स्त्री ० स्त्ीप्रेत, भुतना, दे० 'भूतिनी 

भूतलिका-स्त्री० (सं०) पृक्का, असंवर्ग॥ 

भूतांकुश-पु० (सं०) कश्यप ऋषि; गावजुबाँ । 

भूतांतक-पु० (सं०) यम्‌; रुद्रं । ह 


. भूता-स्त्री० (सं०) कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी । LDN f 


भूताक्ष-पु० (सं०) सूर्य ।” ` 


भूतागति%-स्त्री० भूतका-सा व्यापार, विलक्षण वात- दौरि गरेन ! 


निगोड़ी थक बड़ी भूतागति है-धन० । 

भूतात्मा (त्मन्‌) -पुऽ (संऽ) परब्रह्म; हिरंण्यगर्भ; विष्णु; शिव; 
जीवात्मा; देह; युद्ध । वि० जिसकी आत्मा शुद्ध हो। ' 
भूतादि-पु० (सं०) परमेश्वर; अहंकार। ` ` र 
भूताधिवति-पु० (सं०) शिव.! Aa ed 

नूतानुकंपा-स्त्री० (सं०) जीवदया। ' ' ®" 
भूताभिषंग-पु० (सं०)' प्रतावेश ' ' ` ` "` `` 


भूतारि-पु० (सं०) हींग । 
भूतार्त-बि० (सं०) प्रेतपीडित।  ___ YN 
भूतार्थ-वि० (सं०). यथार्थ, वम्तुनः घटित __ ` " "'. 
भूताबांस-पु० (रां०) शरीर; शिव; विष्णु; वहेड़ा। 8४८) 
भूताविष्ट-वि० (सं>) जिसेभूतलगाहो । | 

भूतावेश-पु० (सं०) भूत लगता, प्रेतवाधा । 

भूतिं-स्त्री० (सं०) “होना, उत्पत्ति; संपत्ति, वैभव; अणिमादि 


अप्ट सिद्धियाँ; भभूत; वृद्धि. नामको ओपधि; रुमा; हाथियोंका | 


श्रृंगार; भता ना हुआ मांस; दान-स्राव | पु० विष्णु; शिव; एक 
पितवर्गे। वि० शभ । -काप्त-वि० वेभवकी चाह रखनेवाला । 


` पु० राजाका मंत्री; . वृददर्स्पात..। -काल-पु० शुभकाल । -कोल. |. 


-पु० गड्डा; 'परिखा; तहखाना । -कृतू-पु० [शत्र । >गर्भ-पु० 
भवभूति. -द-पु० शिव्र | -दा-स्त्रो०..गंगा । -निधान-पु 
धनिष्ठा, नक्षत्र । -भूषण,-जाहन-पु० - -शिव ।: -वर्थन-वि® 
ऐश्वर्य बढ़ानेवाला । -सित-वि७ जो भस्म लगानेके कारण श्वेत 
हो (शिव) । 
भूतिक-पु० (सं०) कपूर; चंदन;; क़िरायता;-अजवायन, रसा] 
भतिनी-स्त्री ० भूतयोनिप्राप्त स्त्री; डाकिनी । , 
भूती-वि०,भूतःपूजक ।;  .:-.- 
भतोक-पु० (सं०) चिरायता; अजवायन; भूतृण; कपूर । 
-बि० (सं०) प्रेत-पूजक-. पु० प्रेत-पूजा । ... 
-स्त्री० (सं०) प्रेत-पूजा 4. . -. . Es 


(४) 68 नए (८ 


तेश्वर-पु० (सं०) शिव। 
Ke (सं० | आश्विन-कृष्णा चतुर्देशी । 
भूतोन्माद-पु ०. (सं ° 
भूतोपदेश-पुऽ (सं०) वीती हुई या मौजूद वातका हवाला] 
भूतोपसुष्ट, भूतोपहत-वि० (सं०) जिसे भूत लगा हो । 


५४ 
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प्रेतवाधासे उत्पन्न उत्माद।  - | 
| -वल्लोः 


भूत्तम-पु० (सं०) सोना । 7 ¬ ¬ 

शदुश्य-पु० (लँडस्केप) भूमिका वह दृश्य जो किसी ओर दृष्टि 
डालनेपर दूर्‌-दूरतक दिखाई दे, किसी भूभागमें स्थित पेड़ों, पहाड़ों 
नदियों आदिका दृश्य |) 

सून -प्ुर दे० चूण 22 88 ८20 FL 

भूनना-स० क्रि आगपर रखकर इस तरह पकाना कि छिलका कड़ा 
हो. जाय; घी-तलमें, तलना; गरम रेतमें डालकर अन्नादिको 
पकाना; जलाना; वहुत कुप्ट देना; बंदूकोंकी वाढ़.पा मशीनगनेकी 
गोलियोसे वहुतोंका.एक साथ वध-करना । 

भूषरिमाप-स्त्री० (लैंड सर्वे) भूमिके किसी टुकड़े या देश, राज़्यादि- 
की भूमिको नाप-जोख़ः।) ` : - | जताते के उनको 

भूपेंद्र-पु ०- ( सं०) राजाओंमें श्रेष्ठ,सम्राट् ।.. :-- - .. 

भूपेष्ट-पु ०० (सं ०) राजादनी.वक्ष | | . =; ४०७७, | 
भूमल-स्त्री० गरम रेत या धूल; गरम राख ।'. : नाल 

भुर मभ भृरिं-स्त्री० दे० “भूभलःः। :- . 

- (जियोफिजिक्स), पृथ्वीकी भौतिको. इस विज्ञानके 
अन्तर्गत | ग्रहविज्ञान, -वायु-विज्ञान,;- मौसमविज्ञान, समुद्रविज्ञान, 
भकंपविज्ञान;' ज्वालामखी विज्ञान, “भचम्बकत्व.' तथा भगणिंत 
आदि आते. हैं ॥ छ ] नहा 

भूमव-वि०:(सं०)मिट्टीका बना हुआ ।.१ - ~ । 

भूनयो-स्त्ी ० (सं ०) सूर्यपत्नों; छाया । « रु 

भमा(मन्‌)-पु० (सं०) वहुत्व; विशाल राणि; ऐश्वर्य; संख्या 
जिराट्‌ पुरुष; धरती, प्राणा । 7 > 7 ` + , 
नम्मापन-पु (सर्वे) सोमा आदिःनिर्धारित करनेकी दृष्टिसे :क्रिसी 
धत, भूमिके टुकड़े या देश-प्रदेश आदिकी नाप-जोख, (पैमाइश ) 
करना । i 

भूमि-स्त्री०. (संऽ)'जमीन, धरती; स्थान, क्षेत्र.,* दश ` (भारत- 
भूमि) ; जमीदारी; विस्तार भूमिका (ना०) ; जीभ; एकको संख्या 
“आधार; मंजिल, तल्ला (मप्तभूमिक प्रसाद) योगोके चित्तकी 
एक अवस्था; ' उत्पत्तिस्थानः (वीरोंकी भूमि) । ` -उच्च-यु० 
(एपोजी) भू-उपग्रह प्रायः पृथ्वीके गिदे दीधवृत्तीय कक्षामें चलते 
हैं। इग कक्षाका वह विन्दु जो पृथ्वोतलस “सर्वाधिकः दूरीपर 
स्थित होता है, भूमि-उच्चं कहलाता हूँ! +कंदक,-कंदर“गु७ 
“कुकुरमुत्ता । -कंदलो-स्त्रीं 3 एक- लता”। -कंप/>कंपन-पु० 
भूचाल । -कदंबु-पु० एक तरहका कदंव ॥ -कुष्मांड/-कृष्मांड 
-जमीनपर' होनेवाला' कुम्हड़ा, भुइकुम्हड़ा । -खर्जरिका-स्त्नी ० 
एक नरहका छोटा खजूर । -गत-वि० (अण्डरग्राउण्डं) अज्ञाः 
बांस; भूपतित । -गर्भ-पु० ` भवभूति । -गम-पु० ऊंट = 
-गृह-पु० तहखाना । -गोचर-पु० मनुप्य । -चंपक-पुऽ एंवः 
फूलका पौधा । ' -चल,-चलन-एऽ' भप! -जंब-पु० ` छोटा 
जामुन । -ज-ब्रि० धरतीस उत्पन्न ऽ पु० गंगल ग्रह} मनुष्या 
नरकासुर; सोना; भूनिंव; एक तरहका घोघा । -जा-स्वीऊ 
'सीता। -जोबो (विर्‌) -ए० जमोनेम जीविवा ' करनेवाला? 
कृषक । -तल-पु७ ' जमोनका' मनद | ` -दान-पु० ` जमीनका 
दान। -देव-पु७ ब्राह्मण । -धर-पृऽ पवत; शेपनाग । “नाग 
-पु० केंचुवा। - नोच (उगश)-पुऽ' (पेरिजी) वह विन्दु 
या म्थिनि जहां पृथ्वीकी परित्रमी'करनतांला उपग्रह (चन्द्रमा याँ 
कृत्रिम भू-उपयह) अपनो दोघंवृत्त-कक्षामे पथ्वीतलसे' न्यूनतम 
दूरीपर हाता हैं ।-पं-पु७ राजा ।:-पक्ष-गु० बहुत तेज घाड़ा | 
-पति,-पाल-पु० राजा; क्षत्रिय । -पाश-पु० एक पौधा। > 
पिशांच-पु० ताइका, पड़े । -पुत्-पु७ मंगल ग्रह; नरकासुर; 


~= 
it HE 


श्योनाक । -पुरंदर-पु७ राजा: दिलीप । -प्रचल-पु० भूकप । | 
, -भाग-पु० भूभाग; _प्रुदेश। -भुक्‌(ज्‌),-भुत्‌-पू० राजा) 
-संड-पु० उप्र्पादिका। -मंडपभूषणा- 


७ माध्वीः लता । 
-रक्षक-प० दणरक्षफ; तेज . घोड़ा । -एंडो-स्त्री हस्त्रिनी 
नामक वक्ष -रजञ$-पृऽ वृक्ष । '“रुह-पुं० वक्ष । -प्हा- 
स्त्री दूव । -लग्ना-स्वी७ श्वेत अपराजिता । -लंता-स्वी ० 
शंखपुप्पा । -लवण-गु७ शोरा । 
प्राप्ति । =लेपन-सु० धरती लोपना; गोबर । -वर्धन-पु७ शव। 
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-लाभं-पु० मृत्यु; भूमिका 
“स्त्रीश भुईंआंवला । -विज्ञान-दे० क्रमे -शय- 


भूमि-अवाप्ति-अधिनियम-सूसा 


ड 


पु० ० 'भू-स्खलन' । -स्तोम-पु० एक ही दिनमें पूरा होनेवाला' 
एक यज्ञ । -स्नु-यु० केचुआ । -स्पुक्‌ (श्‌ )-वि० अंधा; लगड; 

पंगु । पु० मनुष्य; वँ श्य; चोर । =स्वामो (मिन्‌) -पु० राजा । 
-हार-पु० मध्यप्रदेशमें बसनेवाली एक हिंदू जाति जो अपनेको 


ब्राह्मण कहती है । 


भूमि-अवाप्ति-अधिनियम-पु० (लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट) 'किसी 
सार्वजनिक कामके निमित्त या राज्यादिको कोई विशेष आवश्यकता 
पूरी करनेके लिए दूसरेकी भूमि खरीदने, ले लेनेका अधिकार प्रदान 


करनेवाला अधिनियम । 


भूमिका-स्त्री० (संश) धरती; तल्ला; वक्तव्य विषयेकी पूर्वसूचना, | 
अयादिकी प्रस्तावना, तमहीद; लिखनेका तख्ता; योगसिद्धिकी । 
'दृष्टिसे योगीकें चित्तको कोई विशेष अवस्था (यो०) ; 'नटकी | 
वेशभूपा; ` अभिनेताका पार्ट; किसी नाटक या संघटित प्रयासमें | 
लिया जानेवाला हिस्सा या सहयोग । -गत्त-पु० नाटकीय वस्त्र 
पहुननेवाला । -भाग-पु फश । मु०-बाँधना-किसी बातको | 
सीधे-सीधे थोड़ेमें न कहकर उसे कहनेके लिए इधर-उधरसे वहुत-सी । 
- बातें लाकर जोड़-तोड़ भिड़ाना। 5: -: ... «.।* 
भूमिधर किसान-पु० वह काश्तकार जो! दसगुना. लगान जमाकर 
भूमिका स्वामी वन गया'होःओर सीधे सरकारको लगान देने लगा | जपत्न र 
SY | भूणि-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; मरुभूमि। 
मू्भुव-पु०-(सं० ) ब्रह्माका एक,मानस पुर । ', . `` | 
भूर्लोक-पु०, (सं०) मर्त्यलोक; विषुवत्‌ रेखाके दक्षिणका. देश,। ` 
भूल-स्त्री० भूलनेका भाव, भ्रम;.चूक; दोप; गलती, अशुद्धि । - 


' हो (आ०)। ` † 


भूमिया-पुऽ जमींदार; देवता । ;- 
भूमि-संरक्षण-पु० (माइल ` कंसर्वेशन). ,कटावं आदिसे भूमिका 


बचाव । ` 


भूमि-हस्तप॑तर-अधिनियम-पुः ` (लैंड ए लियनेशन ऐट): भूमिका | 
स्वत्व या स्वामित्व हस्तांतरित करनेसे संबंध रखनेवाला अधि- 


ग (ब) रा 

-पु० (सं०) राजा 

-स्त्री० (सं०) दे० 
si 
वृक्षविशेप 


सह-पु ०५ (RSF Ss व अ 
भूसोच्छा-स्ती °: (सं०):जमीनपर गिरने या; लेटनेकी इच्छा वि 
भूमोश्वर-पु० (सं०) राजा) ` .... ह 

भूम्यनंतर-वि० (सं०) दूसरे . देशका । - पु० आमन्नवर्ती देश- 


-का राजाः।; . . 


भूम्यामलकी, भूम्यामली-स्त्री० (सं०) भुइँभांवला |... . 


शूयः(यस्‌)-अ (सं०) 


भूयशः ( ) -अ० (सं० 
न स्त्री०. गे 


` >स्त्ी० धर्मेक्रृत्यक्रे अंतमें -उपस्थित बाह्मणोंको दी जानेवाली 


भूयोभूयः (यस्‌)-अ० . (सं). पुन-पुन', बारबार । . र 


nn _ 


भूर्‌ -पु० लोक | 


भूर$-वि० देण, "परि ।; यु० रेत । स्त्री? भून `` 
भूरजक-पु० द भूज । >पत-यु० दे० 'भूर्जपत्र' । 


भूरपुर#-वि० भरपूर । 


क 


“होनेवाले छोटे खर्च | 


. वि० जमीनपर सोनेवाला । पु० बालक; जंगली कबूतर ॥- 
शयन-पु०,-शम्या-्त्री ० जमीनपर सोना । -संभव-पृ० मंगल 
अह; नरकासुरः। -सं्वा-स्ती० सीता । -सत्र-पु० भूमि- 
दानख्प यज्ञ। -सात्‌-वि० जमींदोज, गिरकर मट्टीमें मिलना । 
-सुत-पु० देश 'भूमिसंभव' | -सुर-पु० ब्राह्मंण । -स्खलन- | 


भूरसो दक्षिणा--्त्री० दे० भूयसी दक्षिणा';. “बड़े खर्चके वाद 


भूरा-पु० ,स्याह और सफेदके बीचका रंग, खाकी रंग; कडची 
चीनी; चीनी । वि० भूरे रंगका, कपासी । -कुम्हड़ा-पु० पेठा । 

हल (सं०) प्रचुर, बहुत ज्यादा; बड़ा । पुऽ ब्रह्मा; विष्णु; 
: शिव; इंद्र, सोना । अ० बहुत अधिक; प्राय: | -गंधा-स्त्री ० 
मुरा नामक गंघद्रव्य | -गम-पू० गधा । -तेजस,-तेजा (जस्‌) 


! 
| 
| 
| 


5 (६ बाटे 
भूमि! । -कदंव-पु० दे० 'भूमि-कदंब')। ¦ 
दे० 'भूमिपति'-।; -रुह-पु०;:वृक्ष । न्न 


 खिलायाजाताहै। 


८५० 


-वि० अति तेजस्वी । पु० अग्नि; 


; सोना । -द-वि० यहुतं 
'देनेवाला, महादानी । '-दक्षिण-वि० जिसमें बहुत दान-दक्षिणा 


, दी गयीः हो; ` महादानी पुऽ विष्णु । -दा#-वि० बहुत बढ़ा 


दानी । -दाबा (वन्‌)-वि० वहुत बड़ा दानी । -दुग्धा-स्त्री ० 
वृश्चिकाली /-ओम्न-पु० नवें मनुका एक पुत्र । ` -धामा (भन्‌) 
“3० नव. मनुका एक पुत । -पत्र-पु० उखरवलः तृण । ~. 


| पलितदा-्त्री० ` पांडुरफली । -पुष्पा-स्त्री० :. शतपुष्पा । ।-. 


प्रयोग-वि० जिसका बहुत प्रयोग होता हो, बहुप्रचलित | -प्रेमा- 
(मन्‌) -पु० चकवा।। -फेना-स्त्री ० सप्तला । -वल-पु०- धृत- 
'राष्ट्रका एक पुत्र | -बला-अतिवला, : केंगही । -भाग-वि& 
धनी, समृद्ध । -भागय-वि० बड़भागी । -मल्लो-स्त्री० 

'लता। =माय-वि० भारी-मायावी। पु० सियार; लोमड़ी .= 
मूलिका-स्त्री० ब्राह्मणी लता. रस-पु० ईख । =लग्ना-्त्रीऽ . 
सफेद अपराजिता । .-लाभ-वि० बहुत लाभदायक? पु०, वडा 
लाभ । .-विक्रम-वि०- बहुतः बड़ा शूर-वीर.। -अवा (बस्‌) 
पु० कौरव-पक्षका एक महारथी जो सात्यकिके हाथों मारा 'गयाः।; 
~सख-वि०.जिसके वहुतसे मिन्न हों.] `: . : `. ˆ, ` 


भूरिक-स्त्री० पृथ्वी । -;' ,: , 

| चूरि्‌ (ज्‌) स्त्रीश (सं०) पृथ्वी । .. 
भूरिता-स्त्री२ (सं०) आधिक्य, वाहुल्यः। : ; ` ` :; ` 

भूरुइ-पु० (सं०) पेड़; अर्जुन वृक्ष; शालवृक्ष । 

भूर्हा-स्त्री० दूव । 


मूर्ज-पु० (सं०) भोजपत्रका पेड़ । -फंटक-पु० एक संकर जाति ।. 
-पत्र-पु०. भोजपत्र । ARAN 


चूक-स्त्री० भूल, भ्रम; गलती । .(मु०. -०लेनी-देनी-हिसावमें 

भूल-चूक हो तो लेन-देनकी कमी-वेशी.ठीक कर ली जाय. (पुरजे, 

बिल, बीजक आदिपर सिखा जाता.है) ):। -भुलेया-स्त्री० वह 

इमारत जिसका रास्ता ऐसा चक्करदार हो कि आदमी जल्दी बाहर 

न निकल सके । -से-भूलकर, गलतीसे (...नाम न सेना, याद 

न करना) । fects a 
भूलक#-वि० भूल करनेवाला. 


भूलना-अ० क्रि० याद न रहना, बिसरना; गलती करना; भटकना, 


गलत रास्तेपर जाना;' धोखा खाना, भुलावेमें पड़ना; बेखबर, 
अचेत होना; इतराना; खो जाना । स० क्ि०.याद न रखना, 
भुला देना । | वि०. विस्म्रणशील । -मु० भूलकर-भूलसे; , 
'गलतीसे (भी) । -०नाम न लेना-कभी याद'न करना.|' सूलां- 
भटका-जो रास्ता भूलकर, साथियोंसे विछुड़कर भटक रहा हो 
भूले-भटके-कभी-कभो । » Spo 
भूया-मु०, वि०, # सत्री ° दे० 'भूआ'। _ 4 
भू-विज्ञान-पु० (जिओलॉजी) भपर्पटी (पृथ्वीके ऊपरी स्तर)का 


। 


, वैज्ञानिक अध्ययन । / ` ' ` ˆ कोलन व 
भषण-पु० (सं०) गहना, जेवर; संजावट; शोभाजनक वस्तु; 


"विष्णू । -पेटिका-स्त्री० रत्नमंजूषां ।' 


भूषणीय, भूष्य-वि० (सं०) अलंकृत करने योग्यं । 

MT NR 
भूषना#-स० क्रिश सजांना, भूषित करना ALR Te 
. भूषा-स्त्री० (सं०) गहना, भूषण; सजावट, श्यृगार ! ष्ट Meee 
भपाचार-पु० द शन) कपड़े आदि पहननेकां ' विशिष्ट ढंग; 


SNS 
¢ 


समाजके उच्च वर्मे प्रचलित या आदृत ढंग, रीति, तौरततरीका । 


~ टी 


| भूषित-वि० (सं०) सजाया हुआ, अलंकृत ।' . 9 
' भूष्णु -वि० (सं०) होनेवाला, भवनशील; ऐश्वर्यका इच्छुक | - 
भूष्य-वि० (सं०) सजाने योग्य । £ A 
भूसन#-मु० दे० भूषण्‌ः। `: 

भूसना%-अ० क्रि’ देऽ “भूँक्ना'। ` ` 


भं 


दा 


भूसा-पु० गेट, जो आदिका टुकड़े-टुकंड़े किया हु आ डंठल जो पशुओंकों ह गि 
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भूसी-स्त्री० धान, चने, मटर आदिका छिलका । 

सूस्तृण-पु० (सं०) एक घास, घटियाली | - . . 

भृंग-पु० (सं०) भौरा, विलनी; लंपट; .भेंगरा;' भुंगराज पक्षी 
झारी, स्वर्णपात्न; अभ्नक | -ज-पु० अगर; अभ्रक । .-जा- 
स्त्री० भारंगी । -पर्णिका-स्त्री० . छोटी इलायची ,।: -प्रिया- 
स्त्री» माधवी लता । -राज-पु० बड़ा भौंरा; एक पक्षी; ;भेंगरा 
नामका क्षुप । -राजक-पु० एक पक्षी। -रिटि,-रोदि-पु० 
शिवका एक द्वारपाल । -रोल-पु० एंक :तरहकी. भिड़.। =. 
चल्लभ-पु० धाराकदंब; भूमिकदंव । '-वल्लभा-स्त्री० भूमि- 
जंबू । -सार्थ-पु०:भौरोंका झुंड । -सोदर-पु० भंगरैया। ˆ 
भुंगक-पु० (सं०) भारा; .भृंगराज पक्षी 7: ४ + गाए 
भृंगाण-पु० (सं०) बड़ा काला भौरा । ` 

भुंगाभीष्ट-पु० (सं०) आम । फी hss 
भुंगार-पु० (सं०)'सोनेकी झारी; झारी; अभिपेकपात्र; सोना; 
लौंग । $ 

भृंगारक-पुं० (सं०)घड़ा/पात्  .' › ¦ "` 

सुगारि-स्त्री० (सं०) केवड़ा। - 8८2. 

भुंगारो, भुंगालिका-स्त्री० (सं०) झींगुर। . ` 

भंगारु-पु० (सं०) घडा; पात्न। ००० `° ¬. 

भंगावली-स्त्री० (सं०) भौरोंकी पांत । - 40 

भगाह्न-पु० (सं० Jn जीवक । ET 


भृगि-पु० ss एक.अनुचर । | 
भंगिरिटि, भा ०.(सं०) दे० 'भृंगरिटि' 


भृंगो-स्त्री० (सं०) भारी, विलनी-'डरियतु भृंगोकीट ला मनः बा | 


हू जाति-विहारी; अतिविपा; भाँग। 
भुंगीफल-पु० (सं०) अमडा । , 

भंगी (गिन्‌)-पु० (सं०) शिवका एक गण; बरगद १ 
भुंगीश-पु० (सं०) शिव । 
भंगेरिटि-पु० (सं०) दे० 'भुंगरिटि' | Ei 
भुगेष्टा-स्त्री० घीकुआर; युवती । £ 
भुकुंश, भुकुंस-पु० (सं०) स्त्री-वेशधारी अभिनेता । "` ` 


ह 


भुकुटि, भूकुटो-स्तरो० (सं०) भ्रुकुटि, . भरूभंग, भो चढ़ाना मौ | सेखजं#-पु० देऽ 'भिपज' । 


(आ०) 


जौ भुगु-पु० (सं०) एक गोतप्रवतक, ऋषि जो ब्रह्माके पुत्र माने जाते 


है; जमदरिन; .शुक्राचार्य श ग्रह; शुक्रवार; कृष्ण; शिव; 
पहाड़का खड़ा कगार; अधित्यका | -कच्छ-पुं०,, आधुनिक 
भड़ौंच | -ज,-तनय-पु०. शुक्राचार्य; शुक्र | -तुंगं-पु०- हिमा- 
लय॒की. एंक | चोटी. ,-नंदन-पु०- परशुरामं; _ शुक्र । “नाथ, 
नायक,-पति-पु०.. प्रणुराम,।. --पात-पु० पृहाङ्के , :कगारसे 
गिरकर आत्महत्या .करना । >पुत्त-पु०. शुक्र । -रेखा,-लता- 
'स्त्री० विष्णकी छातीपर पड़ा हुआ. भूग॒के लात मारनेका चिह्न 
'-बल्लीं-स्त्री ० तैतरेय उपनिप्रद्की एक. शाखा । -वार,-वासर- 


५० शुक्रवार ।- -शादूल,-धेष्ट,-सत्तम-पु० परशुराम । सुत, | 


-सुनु-पु० शुक्र; परशुराम: (?).। 
भृत-वि० (सं०) प्राप्त,-बद्दन किया,हुआ। भरा हुआ, पोपिन, 
पाला हुआ; मजदूरी या. किरायेपर्‌ लिया हुआ । पु" वेतन लेकर 
काम्‌, करनेवाला. दास, . नौकर | ,-भूति-वि ०. शक्तिशाली 
ऐएवर्यवान्‌; जिसने भस्म लगाया हो |. :.. ; 
भृतक-वि० (सं०) मजदूरी या वेतनपर रखा हुआ । पू वेत्ततपर 
काम करनेवाला नौकर | .. «२ किली 
भृतकाध्ययन-पु० (सं०) वैतनिक्र शिक्षकसे पढ़ना .। 3 
भृतकाध्यापक-पु० (सं०) वेतन लेकर शिक्षणकार्य करनेवाला । 
भृति-स्त्री० (सं०) ले जाना; लाना: भरण; भरणुका साधन; 
वेतन, मजदूरी; भोजन | -फॅमकर-पु०. मजदूर, वेतन. लेकर 


काम करनेवाला नौकर, :भुक (ज्‌) -पु?. वेतन, लेकर काम, 


करनेवाला नौकर। -भोगी-वि०: (मर्सोन्री) .वेतन...लेकर 


अवसर-विशेषपरः किंसीके लिए “भी काम्‌ करने या.लड्नरेबाला, |' 


केवल रुपयेके लालचसे किसीकी सेवा करनेवाला; किरागरेका या 
भाड़ेका (सैनिक), भाईत | <छूपरपु० किसी, विशेष. कामके 
लिए पारिश्रमिकके वदले दिया जानेवाला पुरस्कार । 


क 


/ शसी-शेद 


भृत्य-वि०. (सं०) भरण करने योग्य । पु० सेवक्‌,। -परमाण- 
पु० विनम्न सेवक ।.-भरण-मु०.भृत्योंका पालन। -भर्ता (त) 
-पु०' नोकरोंका- पालन, करनेवाला; . गृहस्वामी ।- -भाव-पु० 
सेवाभाव, ,-पराश्रय । -चर्ग-पु०, - दास-समूह:। . -वृत्ति-स्त्री० 
सेवकोंका पालनः।- शाली (लिन्‌) -वि ९ जिसके बहुतसे सेवक हों। 

भृत्मा-स्त्री० (सं०)-दासी;.:भूति.।_. « 75-- 

भूमि-स्त्री० (सं०) भेंवर; बगला । हड 
भुश-वि०:(सं ०): अतिशय; प्रचंड;: शक्तिशाली ।- अ० अत्यधिक । 
=कोपन-वि० बहुत क्रोधी |. -दारुण-वि० बहुत कठोर, निष्ठुर । 
-हुःखित,-पोडित-वि०- अत्यधिक कप्टग्रस्त | -पत्रिका-स्त्री 
महानोली । 

भृष्ट-वि० (सं०) भूना हुआ; आगपर या गरम रेतमें पकाया हुआ। 
पु० पकाया हुआ मांस. -कार-पु० भूननेवाला; मांस पकाने- 
वाला । -तंडुल-पु० भूना हुआ अन्न। | 

भुष्टान्न-पु० (सं०) लाई र स्का 
भृष्टि-स्त्री०: (सं ०.) 'भूनना; सूनी वाटिका ॥ : 

भगा-पु० भेंडा, आँखकी टेडी, तिरछी पुतलीवाला :(ब्यंक्तिं), 
टपंगा । 

से. ट-स्त्रीऽ: मिलन, मुलाकात; नंजर। "` ` वडर. 
भें टना%-स० क्रि० 'मिलनो; गले लगना या लगाना; ` छूना, 
पकड़ना । FERN ळकर: 
भेड-स्त्री० दे० “मेड'। 

भेंड्रा-पु० दे० 'भेंगा' । स्त्री० भेंडी । ' 
नर "भे घत्त#-स० क्रि० तर करना । 

शेंउ#-पु ० दे० भेंद' । न र 

सेक-पु० (सं०) मेढक; मेघ; 'डरपोक आंदमी । -पर्णी-स्त्री० 
मंडूकपर्णी । -भुक्‌(ज्‌)-पु० साँपं। ˆ -रव-पु० मेढकोका 
टर्रना । "` 

भेकासन-पु० (सं०) एक तंत्रोक्त आसन । ' . 
भेकी-स्त्री० (सं०) मेढकी; मंडूकपर्णी । पु 
भेख-पु० दे० 'भेस | a 


भू) 


Ww (तर 


भेजना-स० किऽ अन्यं स्थानके लिए रवाना करना, पहुँचाये जानेका 
प्रबंध करना, प्रेषण करना । ' 

सेजवाना-म० ति;० भेजनेका काम दूसरेसे कराना । . . 

भेजा-पु० रीढ़वाले प्राणियोंकी खोपड़ीके अंदर रहनेवाला भरा गदा 
जो नाडी-मंडल और मनकी क्रियाओंका केंद्र माना जाता है; 
दिमाग, मगज; चंदा ;..ॐ मेदकः । ` मं ०° -खाना,-पकाना-वकत्रक 
करके खोपड़ी खाना । 

भसेट-स्ती" दे० भेंट | 

भेटना-स ० न्रि.० दे० 'भे दना ।, ' 

भेड-म्त्री० (सं०) वकरीकी जातिका एक चौपाया जो दूध, राये और 
मांसके लिए भी पाला जाता है; भंडी; वहत सीधा, बेबकूफ 
आदमी; भेला-। 

भेंड-स्त्री० दे० 'भेड' । -चाल-स्त्री० भेड़िया धमान। | 

भेडना[-स० कि० भिड़ा देना, सटा देना, .,ओटंगाना-'किवाड 
'भेडकर पत्नी चली गयी -मनो, नव० ५५। -- .. - 

भेड़ा-पु० मेढा, मेप । 

भेड़िया-पु० कुत्तेकी जातिका एक हिल्न जंतु जो प्रायः भेड-वकरियोका, 
शिकार किया करता है, बक । .. ते 

मेडिया धसान-पु० भेड़ जैसी अंध अनुकरणको प्रवृत्ति । 

भेडिहर!-पुऽ गड़रिया । fe 

भेडो-स्त्री० (सं०) मेपी । पप कहे 

भेड-पु० (सं०) भेड़ा, मेप । .. 

भेतव्य-वि७ पक जिससे डंरा जाय; डरने योग्य । _ . 

भेत्ता (त)-वि०; (सं०). भेदन करनेद्वाला;' विध्न डालनवाला; 
भेद ला षड्यंत् उह 

भृद-पु०. (सं९) .छदना; दारण; » अंतर्‌;, तादात्म्यका 
अभाव; क्षति, चोट द्रोह; पराजय; कोष्ठशुद्धि 
रेचन; छिपी हुई बात, रहस्य; मर्म; प्रकार; फूट; खुलना, 


Se 


ड 
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होना (रहस्यभेद); राजनीतिक चार उपायोमेंसे एक, 
फूट डालना । -कर,-कारक,-कारी (रिन),-कृतु-वि० भेद 
“करनेवाला । -ज्ञान-पु० हेतज्ञान, इतकी प्रतौति ।-दशों (शिन्‌), 
i विश्वको परब्रह्मसे भिन्न समझनेवाला, हैतवादी । 
-स्त्री० फूट डालनेको “नीति ।“-प्रत्यय-पु० हैतवादमें 
विश्वास । -बुद्धि-स्त्री ० अंतर आ ः, ढेतभाव ।. वि० 
दैतवादी । -भाव-पु० दो व्यक्तियों, वर्गोके साथ दो तरहका 
व्यवहार, फर्क । -चाद-पु० द्वैतवाद । -वादो (दिन्‌) -वि० 
दैेतवादी । -विधि-स्त्री० दो वस्तुओमे अंतर करनेकी शक्ति । 
-सहु-वि० जो भेद डालकर अलग किया जा सके. । -साक्षी-दे० 
क्मर्मे!' . रू 
भेदक-वि० (सं०) भेद करनेवाला; छेदन करनेवाला; नष्ट 
करनेवाला; अंतर करनेवाला; रेचक ॥ .पु०: भेदकारकं गुण, 
विशेषता । . हा एर ० Hi 
भेदकातिशयोक्ति-स्त्री० (सं०) अतिशयोक्ति अलंकारका- एक भेद 
जिसमें और ही', यारा” आदि शब्दों द्वारा उपमानसे उपमेयको 
भिन्न कहाजाय। : TR 
भेदड़ी|-स्त्री ० रवड़ी । पगड 
भेदन-पु० (सं०) छेदन; फाइना; विलगाना; भेद, अंतरं करना; 
रेचन, दस्त,लाना; सुअर; हींग; अम्लवेत । वि० दे० 'भेदक?-, 
भेदना-स०'क्रि० छेदना, वेधना । एरर 
भेद साक्षी-पु० ( एभूवर) मुखविर, इकवांली:गवाह, अभियुक्त जो 
सरकारकी तरफसे गवाही द । 
भेदिका-स्त्री> (सं०) नाश, ध्दंस । -वि० स्त्री० देऽ “भेदक! । 
भेदित-विञ (सं० ) छदा, फाड़ा, विलगाया हुआ । 
भेदिया-पु० भेद जाननेवाला; जासूस । 
भेदिर, भेद्र-पु० (सं ०) वञ्च । & Neri: 
भेदी (दिन्‌)-वि० (सं) भेदकारक; ' भेद जाननेवाला; ` भेद 
सेनेवाला । पु० अम्लब्रेत । ० माळ 
भेदोसार-पु० छेद करनेका औजार, वरमा । . 
भेद्‌+-पु० भेद जाननेवाला, मर्म । ` Te 
भेद्य-वि० (सं०) भेद करने योग्य । पुऽ विशेष्य । -रोग-पु० 
वह रोग जिसकी चिकित्सा चोर-फाड़के जरिये की जाय |... 
भेन-स्ती० बहिन । पुः (सं०) सूर्य;. चंद्रमा । > 
लेना#-स० क्रि० भिगोना । . ४ 
भेय-वि० (सं०) देऽ 'भेतव्य' । 
भेर-पु० (सं०) नगाड़ा, डंका । 
भरा#-पु० एक तरहकी नाव, भेला । £ 
भेरि, भरो-स्त्री ० (सं०) देऽ 'भेर' । -कार-पु० भेरी बजानेवाल्रा। 
भेरंड-वि० (सं०) भयानक । पु० गर्भधारण: एक पक्षी; हित्र 
जंतु (भेड़िया, सियार आदि) । स 
भेरंडक-पु० (सं०) सियार आदि हिर जंतु, ` ie 
सेल-वि० (सं०) भीर; मूर्ख; संवा, ऊँचा; अस्थिर; क्षिप्र । पू० 
नाव; एक ऋषि । Ss प रक 
भेलक-पु० (सं०) नाव । 
भेलन-पु० (सं०) तरना । {र 
भेलपुड़ो-रत्री० मसालेदार लाई । काकी 2 
भेलाळ यु" भेंट; भिडत; भिलावा; नावं; + 'गृड आदिका 
बड़ापिंड। प ded 
भलो-स्त्री० गुड़ ओदिकी पिडी; गुडं । ' 
भेलुक-पु० (म०) शिवका एक अनुचर्‌ |... `` ` 
संव#-पु० दे० 'भेद'; वारी । FER 
भेवना$-स० क्रि भिगोना । 
'भेष-पु० दे० 'भेग' । यत अन्त 
भषज-पु" (संश) दवा; उपचार; जल; विष्णु  वि० आरोग्यः 
काभ करानवाला । -करण-पु० दवा तैयार करना (वौ०) । - 
- कैत-वि० नीरोग किया हुआ । -वीर्य-पु० ऑपध्रकी :नीरोग 
करनेवाली शक्ति। हः _ (फार्मेकोपियां) * मान्छ 


ष ५२ 
) दवा'खानेके साथ या बाद खायी जानेवालों 


भेषजांग-पु० (सं० 
_चीज, अनुपान ( शिया 
भेषजागार-पु० (सं०)- [न । 
भेषज्य-वि० (सं०) मारो ब मेक I 
भेषना#-स० कि० भेस बनाना |... ४ ' . या > 
शेस-५०' बाह्य रूप; पहनांवा; -वेश+भूषा; पहनावे आदिसे बदला 
हुआ रूप (बनाना, बदलना). "'' ` | नि 
सेसज#-पु ० दे० 'भेषज" | =. ) 
भेसना$-सं० क्रि० भेस बनाना । . ‘> 
भै स-स्त्री० गोजातीय एक मादा पशु जिसका दूध गायके; दूधसे 
अधिक गाढ़ा और स्नेह-युक्त.होता है, महिषी । न 
भें सा-पु० भैंसका नर, महिप । ३५9 {ॐ एत 
भै सौरी। -स्त्री० भैसका चमड़ा । (ss) - se 
भैअ-पु० `दे० .'मय'। -जन#-वि०: दे० ` 'भयजनकः ।. -दाऋ- + 
वि० भयोत्पादक । (अर, 
भेक्ष-पु० (सं०) भिक्षा; भिक्षामें प्राप्त वस्तु,  भोख.।. -वि० 
भिक्षाजीवी । -काल-पु० भिक्षाका समय:।: -चरण,--चर्य- 
०/-चर्या-स्त्री ० घुम-घूमकर भीख मांगना । -जीविका-स्त्री ०. 
भक्षापर जीवन व्यतीत करना । -भुक्‌(ज्‌)-वि०. भिक्षाजीवी ।. 
-वृत्ति-स्त्री० दे० 'भैक्षजीविका' । .. , डप 
भैक्षक-पु० (सं०) दान, भीख.। . , :. Fe 
भैक्षव-वि० (सं०) मिक्षु-संबंधी । - पु०, भिक्षुकोका समूह । . ... 
भैक्षात्न-पु० (सं०) भीखमें मिला हुआ अन्न । .. नः 
भैक्षाशी ( शिन्‌)-वि० (सं०). भिकषान्न खातेवाला । पु० भिक्षुक । 
भ॑क्षाहार-पु० (सं०) भिक्षुक। .. ,.... .... 
भेक्षुक-पु० (सं०) भिक्षुक-दल; सन्न्यास । 
भैक्ष्य-पु० (सं०) भीख ।... 
भंचक#-वि० दे० 'भौचक' । ` 
भैडक-वि० (सं०) भेड़-संवंधी । - 
भंदा#-वि० भयदायक । 
सैन, भेना, भैनी[-स्त्री९ वहिन । . 
पैन 3 मांजा, 5. TR AS 
भंम-वि० (सं०) भीम-संबंधी । पु० उग्रसेन; भीमका वंशज ।' 
भैमी-स्त्री० (सं०).दमयंती;, माघ-शुक्ला एकादशी । .. ` ` 
भैया-पु० भाई; बराबरवाले या छोटेका संवोधन ।' -चार,-चारां 
“० भाईचारा | -चारी-स्त्री भाईचारा । -दूज-स्त्री० 
कात्तिक-शक्ला. द्वितीया । र ; 
भंरव-वि० (सं०) भैरव-संबंधी, भयानक; डरावना; दुःखी; अति 
उग्र, विकट तीव्र । पु० शिवके अवताररुप माने जानेवाले शिवके 
_अंगविशेष; शिव; भयं; भयानक रस; एक नद; एक रागं; 
तालका. एक भेद; गीदड़; एकु-प॒र्वेत । -कारंक-वि० भयावना । ` 
-तंत्र-पु० तंत्रविशेप | -तर्जक-पु० ` विष्णु । ` -मस्तक-पु० 
तालका एक भेद । -वाहन-पुं० कुत्ता, श्वान । tbs 
भ॑रवो-्त्री० (सं०) दुर्गा; दस महाविद्यांओंमेंसे एकं; एक 
रागिनी; एक नदी; शैव सन्न्यासिनी । वि० स्त्री० दे०'“भैरव'। 
-चक्र-पु० तांत्रिक (वाममार्गी) साधका, पंचमकारकीविधिसे' 
उपासना करनेवालोंकी चत्रूपमें बैठी हुई मंडली; मद्यपों आदिका 
समूह । -यातना-स्त्नी० वह यातना जो काशीखंडके अनुसार 
। _ काशीमें प्राणत्याग करनेवांलोको मरने समय पांपोसे. शुद्धिके लिए ` 
भैरव द्वारा दी जाती हैं । ' HSH, “क 
भैरवोय-वि० (सं०) भैरव-संबंधी । | 
भैरवेश-पु० (सं०) विष्णु; शिव" 
भरू, मरो-पु० दे० 'मैरव | ˆ ` ` | 288 
भैवाद|-पु० भाईचारा; बिरादरी । ˆ ; 
| भेषंज-पु० (सं०) औषध; 'लवा पक्षी । 7”, :- म ki 
भेषजिक विद्यालय-पु० (मेडिकल कालिज) रोगोंके निदान; उपचार 
आदिकी शिक्षा प्रदान करनेवाला विद्यालय । / 6. ` ` 
' भैषजिको-स्त्री० ` (फासी) औषधि बनानेकी विधि, आस्त । 
LU 2230 कक त्याला जा 
-॥ शेषज्य-पु० (सं०) औषध, चिकित्सा; भिषक्‌ पुत्र; आरोग्यदायः 
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हा _ शक्ति । -रत्नावली-स्त्री० आयुर्वेदका एक प्रसिद्ध चक्राय । भजन ए ऽइ आयुर्वेदका एक प्रसिद्ध चिकित्साग्रंथ । 
मैष्मकी-स्त्री ०: (सुं०). भीष्मकको कन्या, रुक्मणी । 
कत्या भयग्रस्त, डरा हुआ; जिसपर किसी प्रेत आदिका आवेश 
भो'कना-स० क्रि शरीरमें नुकीली चोज (भाला. 

बसेना भरे किए सकता | फेक रण आर) 


भोंगाल-पु० आवाजको दूरतक पहुंचानेके लिए काममें लाया जाने- 


वाला भोपा । 

भोचाल-पु०.भूकंप । - 

भो डर#-ु० दे० 'भोडर' । : Sr 

सो ड्रा-वि० भद्दा; वदशकल, वेडील; # मूर्ख । (स्त्री० भोंड़ी'।) 
-पन-पु० भहापन; अशिष्टता । ९ ७ 

भो तरा, भो तला|-वि० जिसकी धार तेज न हो 

भो दू-वि० मूर्ख, वुद्ध । त 

भो पा, भो पू-पु० एक तरहकी तुरही; इंजिनमें लगा हुआ वह.साधन 
जिसके द्वारा ऊंची आवाज पैदा की जाती है; ऐसी आवाज, सीटी । 
भो-भो -पु० भूंकनेकी आवाज व । `` ले; 

भो Ln भोसला, भो सले-पु० महाराप्ट्रका' एक ' राजवंश; 
एक जातिका नाम । CIR RI 
भो-अ० (सं०) हे, अहो (संबोधन) ;'# दे० “मयाः ।: ४ 
भोकस#-वि० भूखा । पु० राक्षस-'कीन्हेसि भोकस देव दयीता' 
-प० । es 
भोक्तब्य-वि० (सं०) भोगने योग्य । ee 
भोक्ता (क्तु)-वि० (सं०)` भोग करनेवाला; भोजन करनेवाला; 
सहन करनेवाला; शासन करनेवाला । पु० पति; राजा; विष्णु । 


` भोक्तृत्व-पु० (सं०) भोग; अधिकार; अनुभूति । ' 


भोग-पु० (सं०) सुख-दुःखादिका अनुभव; सुख; दुःख; संभोग; 
भूमि आदिका फल भोगना, भुक्ति, कव्जा; वेश्याका शुल्क; 
संपत्ति; शासन; ' चीजको काममें लाना; पाप-पुण्यका फल;' 
भोजन; लाभ, आय; देवताके आगे रखा जानेवाला मिष्टान्न 
आदि, नैवेद्य; Ps राशि-विशेषमें गतिकाल; साँपका (फैला 
:हुआ) फन; कुंडली; साँप; पंक्तिवद्ध सेना; देह। -काल-पु० 
घटना घटने, फल भोगनेकी अवधि । -गुच्छ-पु० वेश्याका शुल्क । 


, - -गृह-पु० जनानखाना । -चिन्तामणि-पु० संगीतकाः एक राग । 


-जात-वि०,भोग या कष्टसे उत्पन्न । -तुष्णा-्त्री० . भोगकी 
बलवती इच्छा ।-देह-स्त्री ० मृत्युके वाद जीवात्माको पाप-पुण्यका 
फल भोगनेके लिए मिलनेवाला सूक्ष्म शरीर । -घर-मु० साँप । 
-नाथ-पु० पालन करनेवाला । -पति-पु० प्रदेश , विशेषका 
शासक । -पाल-पु० साईस । -पिशाचिका>स्त्री० भूख-। .- 
-बंधक-पु० वह बंधक या रेहन जिसमें रुपया देनेवालेको व्याजके 
बदले बंधक रखी चीजको काममें लानेका अधिकार हो ।.- 
भुक्‌ (ज्‌)-वि० भोग करनेवाला । -मूमि-स्त्री० भारतवर्षसे 
भिन्न देश (भारतवर्ष कमंभूमि ,कहा. गया है) । -भुतक:-पु० 
«केवल भोजन-वस्त्र-लेकर काम करनेवाला. नोकर । -लाभ-पु० 
अनाजका : व्याज, ' डेढ़या, सवाई । --लिप्सा-स्त्री०. भोगकी 


| ` तृष्णा । -वाद-पु० ; (होडानिज्म). ,भोग-विलाममें डूबे रहने, 
- मोज लड़ लहर सद्धान्त या. प्रवृत्त, प्रमोदवाद, सुखवाद । - 


वादो-पु०. शारीरिक आकांक्षाओंकी .तृप्तिको ही-जीवनका. लक्ष्य 
माननेवाला व्यक्ति । -विलास-पु० शारीरिक क इंद्रियजन्य 
सुखोंका अधिक भोग, मौज, ऐश । -द्यूह-प्रु० सैन्य-रचनाका 
एक प्रकार-सैनिकोंको .एकके पीछे एकके..क्रमुसे खड़ा: करना । 
-शील-वि० भोगी । -सद्य (न्‌) -पु०. जनानखाना, अंतःपुर । 
>-स्थान-पु० शरीर; अंतःपुर। . न क 
भोगना-स० क्रि०.सुख-दुःखका अनुभव करना; सहना, भुगतना;, 
लुत्फ उठाना; संभोगकरना। (८.६ . ४ हो: 
भोगलो[-स्त्री० नली; नाककी लाँग; कानमें.पहननेकी तरकी; 
लौंग आदिको अटकानेके लिए उसमें लगायी जानेवाली कील ॥, ' 
भोगवती-स्त्री० (सं०) पाताल. गंगा; «नागिन; नागपुरी; एक 
नदी; कृष्णपक्षकी द्वितोयाकी रात। ४७ : Fh 


४ 


£ भोगवना#-स० ० दे० “भोगना' । 
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५४-क्‌ ` 


भैष्मको-भोजनीय 


भोगवाना-स० नि० दे० “भोगाना' । _ 

सोगवान्‌ (वत्‌) -वि० (सं०). भोगयुक्त । पु० साँप; नाट्य । 
सोगांत-पु० (सं०) भोग या कष्टका अंत । 

सोगांतराय-पु० (सं०) भोगमें. बाधा .डालनेवाला कर्म आदि 


०) TF 
भोगाधिकार-पु० (आकुपैंसी राइट) खेत, भूमि आदिके भोगका 


स्थायी अधिकार जो प्रायः उसपरः निर्धारित अवधितक काबिज 
रहनेके वाद किसीको प्राप्त होता है.। . . 


` भोगाना-स० क्रि० दूसरेको भोग कराना । 


भोगाह-वि० (सं०) भोगोपयोगी । पु० धन-संपत्ति । 
सोगाह्यं, भोग्याह्म॑-पु० (सं०) घान्य । ` ¦ 
सोगावलो-स्त्री० (सं०) मागधों द्वारा की जानेवाली स्तुति । 


" मोगावास-पु ० (सं०). अंतःपुर्‌ । eT 


सोगिक-पु० (सं) साईस; गाँवका मुखिया । 
-स्त्री० (सं०) नागिन; राजाकी उपपत्नी । -' « 
भोगोंद्र-पु० (सं०) शेष; वासुकि; .पतंजलि। ¦ 
भोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) भोग करनेवाला;. विषयासक्त, 'भोग- 
विलासमें रत; कुंडलोयुक्त; फणदार। पु० सांप; जमींदार; 
राजा; नाई। -(गि) कांत-पु० वायु । -गंधिका-स्त्ती० लघु- 
मंगुष्ठा नामक वृक्ष । -भुक्‌ (ज्‌)-पुण मोर; नेवला । -वल्लभ 
-पु० चंदंन। ` क 
भोगश्वर-पु० (सं०) एक तीर्थ । : 
मोग्य-वि० (सं०) भोग करने योग्य । पु७ भोग्य वस्तु, धन-संपत्ति; 
भोगवंधक रखी हुई चीज | -भूमि-स्त्री* भोगका स्थान; 
मत्येलोक । FT cE FRIED वती 
भोग्या-स्त्री ० (सं०) वेश्या । 


भोज-पु० (सं०) भोजपुर; राजा दृह्य. का एक पुत्र; कान्यकुब्जमें 
^ नवों शतीमें हुआ एक प्रतापी नरेश; मालवाका परमारवंशी राजा 


जो बड़ा पंडित, कवि और गुणी जनोंका आदर करनेवाला था 
(१०-११वीं शती), राजा भोज | -कट-पु० वर्तमान भोजपुर । 
-देव-पु० कान्यकुव्ज-नरेश भोजराज । -पति-पु० भोजराज; 
. कंस ।. -पुर-पु०  भोजकट 'नामका' जनपद । -पुरिया-वि० 
(हि०) भोजपुरका । पुं भोजपुरका निवासी” -पुरो-वि० 
, (हिर) भोजपूरका । पु० भोजपुरका निवासी  स्त्री०'भोजपुर 
प्रदेशको वोली | -राज-पु० राजा भोज । -विद्या-स्त्री० 
इंद्रजाल । र KD कत ५ 
भोज-पु० बहुतसे लोगोंका साथ बैठकर खाना, 'ज्योनार; एक 
तर्‌हको शराव; पाकशाला ।. -भात-पु० भातका भोज । 
भोजक-पु० (सं०) भोजन करानेवाला;' परमनेवाला; भोजन 
करनेवाला; ज्योतिषी । वि० खानेवाला; भोजन देनेवाला; 
अ भोगी । x SIGE 
भोजन-पु० .(सं०) ठोस आहारको गलेके नीचे पहुंचाना, खाना; 
खानेकी चीज, खाद्य; खिलाना; भोगना; धन; स पवत ।' - 
काल-पु० 'खानेका समय । -खानो#-स्त्री० , रसोई । >गहं- 
पु० रसोईघर, भोजनशाला । -त्याग-पु० आहारका ' त्याग, 
उपवास । -भट्ट-पु० (हि) पेटू । -भूमि-स्त्रीश भोजन 
करनेका स्थान । -यान-पु० (डाइनिग कार) रेलगाड़ीका वह 
डब्बा जिसमें भोजन करनेकी-व्यवस्था रहती है। -चस्त्र-पु० 
» खाना-क्रगइा । . -वेला-स्वी ०,-समय-पु० दे० 'भोजन-काल' । 
-व्यग्र-वि० खानेमें संलग्न; जिसे खाद्य-पदार्थका. अभाव हो । 
-व्यय-पु० खाने-पीनेका खर्चे । -शाला-स्त्री भोजन करनेका | 
स्थात; रसोई .... ० ३७ “00 दा 
भोजत्तक-पु० (सं०) एक पौछा। .. ' `. 
भोजनाच्छादन-पु० (सं०) खाना-कपडा। ' ° 
सोजनाधिकार-पु० (सं०) पाकशालाको अध्यक्षा ' | 
भोजतायो (थिन्‌ )-विऽ (संश) भोजनका इच्छुक, भूखा । ` 
भोजनालय-पु० (सं०) भोजनशाला; रेस्टोरेष्ट। "” | 
भोजनीय-वि० (सं०) .खाने योग्य, भोज्य; जिसको भोग कराया | 


जाय | पु० आहार; समुद्री नमक्र। -मृत-वि० जो अजीणंसे ` 


मरा हो । 


भोननोत्तर-भोरिक 


on (सं०) जिसे भोजनके वाद खायां जाय (औषधि 
आ 
भोजयिता (तृ) -वि० (सं०) खिलानेवाला। 

-पु० भवजाल, भवसागर । ` - 


भोजो (जिन्‌)-विञ (स०) (समासांतमें) भोजन करनेवाला; 


भोगनेवाला । 
भोज्य-वि० (सं०) खांने. योग्य, भोजनीय । पु० 'भोजन,-खाद्य । 
-काल-पु० भोजनका समय । -संभव-सु० शरीरका रस । 
भोज्याञ्न-वि० (सं०) जिसको अन्न खाया जा सके। पुऽ खाद्य 
अन्न। ` - 
झोट-पु० (सं०) भूटान देश; ठिब्वतः। 
भोटांग-पु० (सं०) भूटान । 
भोटिया-पु० भूटानका निवासी । स्त्री भूटानको .भापा। - 
बादाम-पु० मूंगफली; आलवुखारा । ` 
सोटीय-वि०' (सं०) -भोट देशका । 
सोडर, भोडल#-पु० अश्क, बुक्का । 
भोत-वि० वहुत । : 
भोथर, भोयरा-वि० जिसक़़ी धार कुंद. हो गयी हो । 
सोयराना-अ० क्रि> भोथरा होना । 
मोयार-पु० एक तरहका घोड़ा । 
भोना#-अ० किऽ रॅगना; अनुरक्त 
झोपा-पु० दे० “भो पा' । 
भोम+-्त्री० भूमि, धरती-'जित जाऊं तित,पाणी पाणी हुई-सव 
भोम हरी -मी रा: 75 
सोमि, भोमी#-्त्री ० दे० 'नूमि' । - 
भोमोरा-स्त्री> मूँगा । क ह 
झोर-पु० रात बीतने और सूर्योदय होनेके पहलेका समय | 
प्रभात; एक सदावहार वृक्ष; .एक पक्षी;, # भूल; भ्रम । # 
वि० भोला; चकित--सूर प्रभुकी निरखि सो भा, भई तरनी भोर 
परा 
: भोरा&-वि० दे०- “भोला! । (स्त्री० 'भोरी' |) -नाथ-पु० दे० 
. भोलानाथ' । -ई-स्त्री०,-पन--पु० भोलापन, सिधाई । 
« भोराना#-स ० (कि? वहकाना, भुताना । अ०,क्रि० भ्रममें पड़ना 
भुलावेमें. आना:। 
. रोरे-अव्य० भूलकर भी ।.... . ! 
भोल-पु० (सं०) वैश्य पिता और नटी मातासे उत्पन्न संतान । 
«भोलना#-स० क्रि० बहकाना । 
भोला-वि० सीघा, सरल, जिसमें वनावट, छल-कपट न हो; मखं, 


ना; पैबस्त होना । 


हैँ 


बद्धू | -नायच्पु० शिव। वि? सीधा-सादा। -पन-पु० 
सिधाई, मखंता । -भाला-वि० सीधरा-सादा, निष्कपट । ' । 
सोलि-पु० (सं०) ऊंट । ै 

#-पु० दे० 'भुईहरा' । 


भौ -स्त्ती० आँखके ऊपरकी हड्टीपर धनुष्‌क आकारमें जमे हुए वाल । 
- ` मु० -चढाता,-तानना-रोप प्रकट करना, नाराज होना । | 
भौ. कना-अ० किऽ दे० 'भूंकना 
“भौचाल7-पु० भूकंप । . ` 
भो ड़ा|-वि० दे० 'भोड़ा'। _ 
भौ ड़ी[-स्त्री० पहाड़ी । वि० स्त्रीऽ भोंड़ा । 
भो इं#-ु० टीला, कगार । 
भो तुवा-पु० प्रायः हाथमे होनेवाला एक तंरहक्रा वातज शोथ' रोग 
एक छोटा कीड़ा; तेलींका बरैल । . 
भोना-अ० क्रि० घूमना, भ्रमण करना । 
भौ र#-पु० भ्रमर; जलावतं । -कलो-स्त्री० देऽ 'भ॑वरकली' । 
भौ रहाई#-स्त्री० भौरोंका मेंडराना-'आरंस विभावरी (हल होत 
भौरहाई है-धन्न०। '* '" 
मौ'रा-पु० एक काला परदार कीड़ा जो फूलोंका प्रेमी माना जाता 
है, भ्रमर; बड़ी. मधुमक्खी; 'पहियेकी नाभिं; रहटकी खड़ी 
चरखी; # एक खिलौना, लट्टू; हिडोलेमें ऊपर लंगी हुई लकड़ी 
„` तहबाना। . .. मयर 
भो रानाकऋ-स० क्रि घ॒माता, भॉयरफिरना । ˆ” ' `> 


क्क 


4. । = ५७०६ 


र भोत्य-पु० चोदहवें मनु । 


. भोमक-पु० (सं० । भूमिमें रहनेवाला प्राणी । र 
अ भौमवती-स्त्री ० भौमासुरकी पत्नीका नामें | ह B.S 
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जा नमन ५5% 
भो राला$-वि० घुंघराले (वाल) । र 


भो रो-स्त्री० चक्राकारमें उगे हुए बाल या.रोयें जो शुभाशुभसूचक पु 
माने जाते हैं; भाँवर; भेंवर; एक 'तरहकी' बाटी - 
का भौंरा । 
ह ० दे० “भौ 
सो हरा#-पु० दे० “भुइहरा' । 


भवसागर । 

भौकन-स्त्री० लपट, ताप, ज्वाला । Fr 

भोका-पु० बड़ी टोकरी । स्त्री० भौकी । 

सौगभिक-वि० भूगर्भं संबंधी । 5 

भौगोलिक-वि० (सं०) भूगोल-संबंधी ]:- -- ` £ 

Be भौचक्का-वि०- भयः या. आश्‍्चयंसे` हतवृ द्धि, .हक्‍्का-बवका 
रान । ; 

भोजंग-वि० (सं०) सर्प-संवंधी; सपः जैसा । - 

भोजक-स्वी० दे० 'भावज':। . .. 

भोजल, भौजलि-स्त्री० भवजाल, भववंधन--मैं बहुरि न भौजलि 

: आऊंगा-कबीर:। नी 

भोजाई, भौजी-स्त्री० भावज, बड़े भाईकी स्ती । 

भोजिष्य-पु० (सं०) दासता । 

भोज्य-पु० (संश) वह राज्य-प्रबंध जिसमें प्रजाका खयाल न.कर 
राजा अपना ही लाभ देखे । 

भोट-पु० (सं०) तिब्बत-निवासी.॥ 

भोत-वि० (सं०) भूत-संवंधी; .भूतनिर्मित, भौतिक; पैशाचिक; 
भूताविष्ट; बहुत, प्रचुरं । पु० देवल; पुजारी; भूतपूजकं; भूतयज्ञ; 

“ भूतोंका समूह ६ नकर 

भोतक-वि० (सं०):भूताविष्ट ।. ` ` ` 

भौतारन-वि० भवतारण, भगवान । ४ 4 

भौतिक-वि०..(सं०)...भूत-संवंधी; 'पंचमहांभतों या किसी, एक 


“भौ#-पु० दे० भव; दे० “भय! । -जल,-जलिक-पुर भवजात्र 


` भूतसे बना हुआ, पाथिव, माही;. शरीर-संबंधी; प्रेत-संबंधी 


पिशाचकृत । पु० मोती; _ शिव; तत्त्व; तत्त्वोके गण; उपद्रव, 
आधि-व्याधि । .-वाद-प० - (मैटीरियालिज्म) पंचभत निर्मित 
यह संसार ही सत्य हैं -यह सिद्धान्त प्रांतपादित करनेवाला मत । 
:3० पंचभूतोंके आधारपर बना हुआ सिद्धांत। -वादी-वि० 
भोतिकवा< संबंधों; भौतिकवादका अनुयायी । -विज्ञान-पु० 


` वह विज्ञान जिसमें तत्त्वोके गुण आदिका विवेचन किया गया हो । 


` -विद्या-स्त्री० जादूगरी । -सृष्टि-स्तरी० देव, मनुष्य, तिर्यक्‌. 
.इन तीन योनियोका समूह । ` 
भौतिको-्त्री० (फ़िजिक्स)-भौतिक विज्ञान । 

भौती-्त्री० (सं०) रात । 


‘> 


tee yt £ 


भौन#-पु० दे० भवन | 


' झौनाऋ#-अ० क्रि० चक्कर लगाना, घमना । * 
| 'झौपाल-पुं० (सं०) राजकुमारं। 


भोम-वि० (सं०) भूमि-संवंधी; भूमिसे उत्पन्न पु० मंगल ग्रह; 
नरंकासुर; जल; आकाश; प्रकाश; अत्रि ऋषि । -दित्त-पु० 


` भोमवार ।”-प्रदोष-पु०: मंगलवारको पड्नेवाला भ्रदोषा। ¬ 
ˆ रत्न-पु० मूंगा । -राशि-स्त्री० मेष ओर वृश्चिक राशियाँ। - 


वार,-वासर-पु०' मगलवार | 


बन 


भोमन-पु० (सं०) विश्वकर्मा] ` «यार 7 ४ 
भीमासुर-पु० (सं०) नरंकासुर:। ै कग कर 
सोौमिक-जि० (तो भामि वनों पृथ्वीपिरः रहनवाला । १० 
भस्वामी, जमींदारं; वंगालियोकी एंक जातिको नाम ॥ | 
भोौमिको-स्त्री ० दे० "भूग्भंशास्त्र'। ' ` ` |: "¬ : शश ग 
भौमी-स्त्री० (सं०) भमिसुतो, सीता ` 
भोम्य-वि० (सऽ) भूंमि-संबंधी; /पृथ्वीपरका॥ 
भोर#-पु ० भारा; भँवर; धोड़ोंका एक भेद । 
भोरिक-पु० (सं०) कोपाध्यक्ष । 30229 हि a 


i | 
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सोरिकी-स्ती० (सं०),टकसाल, खजाना । ... ., ., : समरिका-्त्ती० (सं०) चारों तरफ घूमना । 

जली (सं०) एक राग Pn ; | अमरो-स्त्रो० (सं०) मादा भारा; पार्वती; जतुका लता । ` 
> 50० ) दे० भौमन! |... . « ` | अ्रमात्मक-वि० (सं०) धोखेमें डालनेवाला, संदिग्ध । - 
, म्य डि, अव्यवस्था, हुल्लडू।..... , . खामाना#-स ० क्रि० घुमाना; वहकाना, भ्रममें डालना । ' ' 

है -पु० भव-सागरः। .. 7: - -. ¦ | ससमासक्त-पु०.(सं०)' तलवार आदि साफ करनेवाला-।.. ...... 


संगो-पु० एक गुंजार करनेवाला फतिंगा! :. / (. ७.०४ स्रमि-स्त्री० (सं०) चक्कर; कुम्हारका चांक; खराद; भेंवर; 
“ संश छंस-पु० (सं०) नीचे गिरना, पतन, हास;. नाश; मार्गसे | बगूला; भ्रम, भूल; सेनाका चक्राकार व्यूह्‌ । र 
अ विचलित .होना; परित्याग; पृथ्वीकी,' ह्रकतके. कारण. ऊपरी | अमित-वि० (सं०) घूमता, चक्कर खाता हुआ; घुमाया, चक्कर 
स्तरोंका टूटना जिसके फलस्वरूप, छोटी बड़ी दरारें पड़ जाती हैँ | खिलाया हुआ। -नेत्र-वि० ऐंचा-ताना। ., _... 
(भूगर्भ विशान) (ST 5 (४ - मरो (मिन्‌) -वि० (सं०). घूमने, चक्कर खानेवाला; 'श्रमयुक्त । 
स्लंशन, स्ंसन-पु०: (सं०) नीचे'गिरना; पतन; "भ्रष्ट होना । वि० | स्लमोन#-वि० भ्रमण करनेवाला । . „ | ` 
cit नीचे गिरानेवाला। ४ 2 ५7-] =~) , | स्रशिमा(मन्‌)-स्त्नी ० (सं०) उग्रता, अतिचार्‌। :. : 
ws (संऽ) नीचे गिराया हुआ; वंचितः। ``. *। -›  ! ' | श्वष्ट-वि० (सं०) नीचे गिरा हुआ; व्िगड़ा हुआ; दूषित आचारः 
संशो (शिन्‌) -वि०' (सं०) :प्रष्ट होनेवाला; ¦ छीजनेवाला; | वाला; क्षीण; नष्ट;-से च्युत । -क्रिय-वि० जिसने अपना 
भटकनेवाला; बरबाद करनेवाला। ` 5 ¦` ०४ 5 विहित कमें छोड़ दिया है): -निद्र-वि० निद्रासे वंचित । -सार्ग 
संशोद्धार-पु० (सैलवेज) डूबे हुए या ध्वस्तं किये हुए जहाजका | . -वि० जो मागं भूल गया हो । -ओऔ-वि० भाग्यहीन; .. 
समुद्रगर्भसे उद्धार करना ।' ८-3 ! श्रष्टा-स्त्री० (सं०) पतित स्त्री, दुश्चरित्रा । एअ 9 
स्रकुंश-पु० (सं०) स्त्रीवेशधारी नट । सष्टाचार-वि० (सं०) जिसका आचार बिगड़ गया हो। पु० 


स्कुटि-स्त्री० (सं०) दे० “भुकुटि' । दूषित आचरण; बेईमानी । 
, खज्जन-पु० (स॑० i) भूनना । स्रष्टाधिकार-वि० (सं०) पदच्युत |. 
, श्वत, भ्रत्त-पु० नौकर, भृत्य। "`` स्रांत-वि०'(सं०) भूला हुआ; भ्रमयुक्त; हैरान, परेशान; भ्रमता, 


चक्कर खाता हुआ । 'पु० मतवाला 'हाथी;' धतूरा; भ्रमण, 
चक्कर; भूल । ट | (०१%) ४] 
श्रांतापह नुति-स्त्री० (सं०) अपह्न.तिं अलंकारका एक भेद, जहाँ 
किसीको किसी पदार्थमें अन्यं पदाथका' भ्रम हो जानेपर सच्ची बात 
कहकर उसका निराकरण किया जाय; भ्रांति दूर. करनेके लिए 
" सच्ची वात कहना। _ RE 
आंति-स्ती० (सं०) अयथार्थ ज्ञान, भ्रम; चक्कर; अस्थिरता; 
संदेह; घबड़ाहट; एक अर्थालंकार जहाँ उपमानके सदृश उपभेयको 
देखनेपर उपमानक। निश्चयात्मक भ्रम हो। -कर-वि० भ्रम 
जनक .। -नाशन-वि० भ्रम, भ्रांतिका नाश करनेवाला । पु० 
शिव । -हुर-वि० ्रांतिकां नाश करनेवाला । पु० मंत्रों । 
' स्रांतिमान्‌(मत्‌)-वि० (सं) भ्रमयुक्त; चक्कर खाता हुआ। 
पु० एक अर्थालंकार, भ्रांति नामक अलंकार । | bP 
` आज-पु० (सं०) एक साम; सातसूयॉमेसेएक । ' 
साजक-मु० (सं०) त्वचामें, रहनेवाला पित्त (आ० वे०) । वि० 
` चमकानेवाला । ein डर.“ 
.श्राजथ-पु० (सं०) दीप्ति, चमकं । `` 
 शाजन-पु० (सं०).चमकाना.। + 
 साजना#-अ० क्रि शोभित होना; चमकना |. 
_ श्राजमान$-वि०ःशोभायमान। , . `. ३,८ 
स्राजि-स्त्ती० (सं ) चमक, दीप्ति `. ... 
आ्ाजिषण-वि० (सं०) बाला .पु० विष्णु: शिव। . 
-सराजी (जिन्‌)-वि० (सं०) चमकनेवाला, दीप्तियुक्त[ , ` 
स्ात+-पु० दे० आता |. ..... ६. 5 पादिक । | 
भता (तु) -प० ` (सं०) सगा भाई। -(तु) गंधिः-गंधिका्रऽ 
„ सिफं -नामका, भाई । -ज-पु० भाईका_ पुत्र । -जा-मत्रो७ 
. भाईकी . पुवी । -जाया-स्ती० भावज । -दत्त-वि० हर भाईस 
, मिला हुआ । पु: विवाहके समय भाईसे वहनको मिली हुई कोई 
* वस्तु । .-इतोया-स्वी०.. कात्तिकं शुक्ला द्वितीया, भेयादूज 
. =पुत्र-पु२ .भतीजा । ¬ भांड इ ० यमज भाई। -भाव-पु ० 
भाईबा-सा स्नेह, भायप, ; भाचा । -वधू-स्त्रौ० सावज । 
: -व्य-ु२ भतोजा । -श्‍वशुर-रु 3. जेट, पतिका बडा भोई। - 
हा एली द do 
„ातुष्पुत्र-पु० (स०):भतीजा । पं 
: सातुष्पुत्री-स्ती ० (सं० ) भतीजी tl ठ TNs 
्ातृक-वि०.(सं०) भाईका; भाईसे मिला हुआ.) .. .. 


स्नत्तार#-पु० भर्तार, पत। ` ` “. 
अमंग-पुर (सं०) दे०. भूभंग । ¦ , 
. -भ्र्म॑त-पु० (सं०) छोटा-मकान। ” _. a 
` घम-पु० (9) नमत अरर भूल; भटकना; मिथ्या, अयथार्थ 
ज्ञान. (जैसे..रस्सींको : साँप समझना); घबड़ाहट; . जलांवतं; 
चकार्चौध; उत्स, सोता; चक्करका रोग; चाक; चक्की; खराद; 
भ्रांति अर्थालंकार; # भरमं, प्रतिष्ठा.। कारो (रिन्‌)-वि० 
भ्रमोत्पादक | -जार#-पु० भ्रम-जांल । -जाल-पु० मोहपाश। 
-वि० भ्रमसे उत्पन्न. त्रमजनित । -वात-पु० ऊपर ही 
` ऊपर चलती रहनेवाली वायु । -संशोधन-पु० भूलंसुधार.। 
स्रमण-पु० (सं०) घूमना, फिरना; यात्रा; अस्थिरता; चक्कर; 
.. चकाचौ ।' -कारी (रिन्‌)-वि०. घूमनेवाला,. घुमक्‍्कड़ | - 
र लिलि एक वृत्त.। -वृत्तांत-पु० यात्राका वर्णन; पर्यटनकी 
"कहा निके लिए ow Tine 
स्रमणी-स्त्री० (सं०) दके लिए चक्कर ,खानेका साधन 
: (चरखी १); जोक; पाँच घारणाओंमेंसे एक |... 
अमणीय-वि० भ्रमण यां म योग्य । उनका 
'मत्कुरी-स्त्री०, (सं०) तिनकों या वांस आदिकी खपच्तियोसे . 


बना छाता । oe 
मनअ-पु० दे० भ्रमण |, ८) ८१-७४३३ | 
समना#-अ० क्रि? घूमना, श्रमण करना; श्नममें पड़ता, भूलना; 
सामनि#-स्त्री ० दे० 'भ्रमण' । ६०.5४ ५8 ०० ५०००५2 ॐ 
-:.छ्रसर-पु० (संश) ¦ भौंरा, उपडी चाक; भू 
लड़का; चकाचींध । ` -करंडक-मु०, मधुमनिखयोंकी क 
: ` जिसे चोर साथः रखते और रोशनी. वुझातेके लिए मधुमविखयीबगा 
खोल देते थे । -कीट-पु० एक तरहुकी भिड़ । -गीत-पु० वह 
गीत-संग्रह जिसमें ्रमरको संवोधितकर -गोपियोंने ,उद्धवको 
* उलाहना दिय़ाः. है॥ -च्छल्ली-स्त्री०' एकः, लता । -ज-वि० 
भ्रमरसेः उत्पन्न (मधु आदि): ऽनिकर्पुP मधुमबिखयोंका 
झुंड । -पद-पु० एकः वृत्त ।,भुरबो=स्त्री०, एक राग.। भिय 
-पु० एक तरहका कदव.। -मारी-स्त्री ०; एक फूल । . =बिला- |. 
सिता-स्त्री० एक छंद;॥--सारंग,-हँसी-राग्रोंके नाम ॥ हस्तः 
` पपुः एक प्रकारका हस्त-विन्यास (ना०) । - | १ 5 
:क्रमरक-पु० (सं) भ्रमर) भंवर! 'जुत्फ, पट्टा; खलनका गदः। , 


'समरातिथि-पु० (सं०) चंपक । i सं 
नि रमन (द) बह बम L-¥ (5) sr | जातृत्व-पु० (सं०) भायप॥. ४ ३७9४ २: 
घमरारि सं०) दे० 'भ्रमर-मारी, | =. 7 कक. | आआत्-पु०. (सं) भाई. ५ ० Fr 
' समरावलो-स्ती ` वि ) भोरोकी पंक्ति । आात्रोय-यि> (संऽ) क्षाता-संबंधी । पऽ भतीजो। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGarigotri 


झात्ेय-मंगल्या 
भ्रात्रेय-पु० (सऽ) उ । वि० भ्राता-सबंधी । 
ख्रात्य-पु० (सं०) भायप, न्नातृस्नेह । ट 
स्ाम-वि० (सं०) ्रमयुक्त; धुमनेवाला । पु० भूल, धोखा; भ्रम, 
मिथ्या ज्ञान (यशोधरा) ॥ «४ ० ण प 
स्रामक-वि० (सं०) भ्रमजनक; धूत; वहकानेवाला पू 
सियार; चुंबक; 'ठग ।' ५ पद व 
स्लामर-वि० (सं०)' ध्रमर-संवंधी । पु० भौरोंका इकट्टा किया 
हुआ शहद; चुंबक; अपस्मार रोग; एक तरहका नृत्यं । ` 


= 


शुकुटि, ध्ुकुटी-स्त्री० (सं०) ध्रूभंग; भो । ` घर 
सुव-स्त्री० भोह । ER यित 
सू-स्त्री० -(सं०) भां । -कुटि,-कुटी-स्त्री० शरूभंग।'=०मुख 
~° एक सांप । -क्षेप,-विक्षेप-पु० भौ टेढ़ी करना; भरभ | 
-जाह-पु० भौंका-मूल । -मंग,-भद-पु०- भो टेढ़ी करना, भो 
चढ़ाकर रोष प्रकट करना । -मध्य-पु० दोनों भवोके वीचेका 
स्थान"! ` -लता'-स्त्रीऽ' मेहरावदार भौं। -विक्रिया-सत्नी ० 
` भ्रूभंग'। -विलास-पु० भवोंका मोहक संचालन; भंगीः। ˆ 
घूम ' (सं०) (एम्ब्रायो) वह नन्हा पौधा जो 'निपेचित अण्डसे 
विकसित होता है. (वनस्पति विज्ञान); ; वह, नन्हा. प्राणी जो 
निषेचित अण्डंसे, विकसित; होनेकी -अवस्थामें- होः .(प्राणि- 
विज्ञान) । -ध्न-वि० पु० भ्रूणहत्या करनेवाला. ।: -विज्ञान~ 
पु० (एम्न्रियोलाजी): भूणकी उत्पत्ति और विकास संबंधी शास्त्र । 
“7: -हत्या-्त्री °. गर्भपांत हारा, गर्भस्थ शिशुकी हत्या. करना.) _ 
-हा(हन्‌)-वि०, पु० भ्रूणहत्या करनेवाला.। ... `... हे 


श्रामरो-स्त्री० (सं०) दुर्गा; भांवर । , 
स्रामरो (रिन्‌)-वि० (सं०) अपस्मार रोगसे पीड़ित}; चक्कर 
खानेवाला; शहृदसे वना हुआ । ह गर श 20% ग 
घरामित-वि० (सं०) घुमाया, चक्कर खिलाया हुआ (नेत्रादि)॥ 
“*शराष्टू-पु० (सं) आकाशः वह अथरो जिसमें: भड़भूँजे दानां 
भूनते ह । अङ्ग 7 47 ` 
' सरास्त्रिक-पु० (सं०) शरीरकी एक नाडी॥ 3.5 ८ ः - - 
सुकंश, सूकंश-पु० (सं०) स्त्रीके वेशमें काम करनेत्राला नट । । | जैप-प० (सं०) नांश; गमन; डर । 
सुकंस, स्रूकंस-पु० (सं) देऽ “ब्ुकंश/वः ` . ` -£ भ्वह्रना%$-अ० क्रि० भीत होना, डरना ।... 


वाला । -वार,-चासर-पु० सोमवारके वादका दिन, भौमवार । 
-विधि-स्त्री० वह. रीति या रस्म जिसका पालन कल्याणके लिए 
क्रिया जाय । -शब्द-पु० मंगलवाचक शब्द । ` -सुचक-वि० 
भाग्योदयका द्योतक । -सूत्र-पु०.हल्दीमें, रंगा सूत जो व्याहके 

- समय व्र-कन्याके. हाथोंमें,वाँध दिया जाता है;, सधवा स्त्रियो 
द्वारा गलेमें पहंना, जानेवाला पवित्र सूत्र । -स्नान-पु० मांगलिक 
अवसरपर या मांगलिक, पूजनके लिए किया जानेवाला'स्नान। 

मंगलमय-वरि०' (सं०) कल्याणमय, मंगलरूप ॥ पु०'परमेश्वर । 

मंगला-वि० मंगली (पुरुप); मुंगलंको पैदा होनेवाला । -मुखो- 

` स्त्री० वेश्या ।- ` ` ' ` न्न 49 

मसंगला-स्त्री० (सं०) पावती; पतिब्रता स्तो; सफेद दूव; नीली 
दुब; हल्दी । ,ब्रत-पु० शिव; पार्वेतीके नामसे किया जानेवाला 
एक्‌ ब्रत। . 22 । 

, मंगलागुरु-पु० (सं०) एंक तरहृका अगंर्‌। ˆ ` ` 325. 

` मंगलाचरण-पु० (सं०) शुभ कार्यके आरंभमें मंगलः की 
जानेवाली देवस्तुति;. ,ग्रथारंभमें लिखा जानेवाला ' मांगलिक 
पद आंदि।” ` ` Fs कह + 
मंगलाचार--पु० (सं०) मंगलकृत्यके प होनेवाला मंगलगान; 
शुभानुष्ठान । TBR 4: 
मंगलायन-पु०  (सं०) सुख-समृद्धिका' मार्ग । वि०-जो' इस 
मार्गपर हो । 39) 


Fr क कि t 72 
*स-देवनागर्से वर्णमालामें पवगंका अंतिम व्यंजन-वर्ण । उच्चारणः 
स्थान ओप्ठ और नासिका । स्पर्श वर्ण अनुनासिक । . 
मंकिल-पु० (सं०) दावानल, वनाग्नि । 
मंकुर-पु० (सं०)आईना। . , 5, ,.:- 
` मक्ता (क्तू)-वि० (सं०.) गोताखोर.। मलो 
संक्षण-पु० (सं०) जाँघपर वांधनेका कवत्र, ऊरत्नाण-। _ _. र 
मंक्ष-अ० (सं०) तुरंत, शी प्रतासे; अत्यधिक; वस्तुतः, यथाथंमे | 
*मंब-यु० (सं०) भाट, वंदीजन; एक औपध; एक तरहके सन्न्यासी । 
संखी-स्ती० वच्चोंके गलमे.पहनानका एक जेवर |. ._. 
“संग-स्त्री माँग, सीमंत । .पु० (सं०) नावका अगला भाग .।. 
मेंगता, मंगन-पु ० भिखमंगा, याचक । . Ml 
` सेंगनो-स्त्री० माँगनेका .भाव;..माँगकर, काम हो. जांनपर लौटा 
देनेका बचन देकर लो हुई चीज; व्याह पक्का करनेकी , रस्म; 
सगाई । को चोज़-पुनः लोट देनेकी शतंपर ली हुईं वस्तु । 
मंगल-पु० (सं०) शुभ, कल्याण; सौभाग्य; अभीप्ट अर्थकी 
सिद्धि, सौरमंडलका एक ग्रह जो पृथ्वीका पुत्र माना जाता है; 
मंगलवार; विष्णु; अग्निका एक नाम। वि० 'कृल्याणकारी, 
शुभः णभ लक्षणयुक्त; संपन्न; वीर। -करण,-कमं (न्‌) पुऽ 
कार्यारंभमें सफलताके लिए प्रार्थना करना । -कलश-पु० दे० | 
अंगलघट' । -काम-वि० मंगलको -कागना करनेवाला, ' शुभ- 
चितक । -कामना-स्त्री० कल्याणकी कामना । ` -कारक, 
-कारो (रिन्‌)-वि०-कल्याणवारी । >कार्य-पु० शुभ ` कायं, 
व्याह, जन्म, आदिका उत्सव, ॥.काल-पू० शुभ घडी । -क्षोम- 
` पु० उत्सवादिके. समय पहना जानेवाला रेशमी वस्त्र । -गान- 


क सं०) गणेश। अर 27 28 
'मगलालय-पु० (सं०) मंगलमय परमेश्वर; मंदिर । 
मंगलावह-वि० (सं०) शुभ, मंगलकारी । ` 


पु० मंगलके अवसरपर होनेवाला गाना-वजानां '-गोत-पु० |. संगलावास-पु० (सं०) देव-मंदिर।  “ ८५ टे; 
मलिक अवसरपर गाया जानेवाला गान ।' -ग्रह-पु० शुभ ग्रह; भंगलाष्ट्क-पु० (सं०) वे मंत्र जिनका पाठ विवाहँके समय बंरःवधू- 
मगल नामक ग्रह । -घट,-पातव-पु० शुभ कार्योमं ` देवताके के कल्याणार्थ किया जाता है।- - ¦ 7 5” 


^ सामने रखा जानेवाला जलपुर्ण घट [' -चंडिका,-चंडी-स्त्री ० 
"२ एक देवी । -चछाय-पु० बरगद; पाकृड़। -तूयं,-वाद्य-पु० 
` ` शम अवसरपर बजाये जानेवाले वाजे।' -देवता-पु० शुभकारी 
= दवता, इप्टदेव । -द्वार-पु० प्रासादका मुख्य द्वार | -ध्वनि- 
, : स्री मंगलके अवमरपर होनेवाली ध्वनि, मंगल गीन आदि । 
"पत्न-पु० तावीजके तौरपर धारण किया जानेवाला पत्र। - ' 


संगलाहिक-पुं० (सं०) कल्याणक लिए प्रति दिन किया जानेवाला 
मंगल कृत्यः ERD, ५ 2- जा PI IES 
मंगली-वि० “(स्त्री या पुरुष) जिसकी बुंडलीमें' चौथे, आठवें या 
` .वारहुवे स्थानमें मंगल पड़ा हो; (वह कुंडली) जिसके चौथे, 
' आठवे या बारहवें स्थोनमें मंगल हो । स्त्री० (सं०) दे०“मंगला'। 
मंगलीय-वि० (सं०) शुभावह, भाग्यवान्‌ ।' `¦ 3” ¦ ` 
*मंगलेच्छु-विं० (सं०) मंगल) अभ्युदय चाहनेवाला ।:-.- 
' मंगलोत्सव-पु०:(सं०) मांगलिक उत्सवः। ' ५ «४७-४३: 
मंगल्य-वि० (सं०) मंगलकारक; संदर; पवित्र । पु० 'चदन 
सोना; वेल; पीपल; नारियलका पेड़; दही; piss सिंदूर; 
अभिपेकके लिए लाया हुआ तीर्थजल । -कुसुमा-स्त्री० | 
मंगल्या-स्त्री० (सं०) दुर्गा; हल्दी; दूब; चमेलीकी-सी गंधवाला 
अगर; एक इत्र; ऋद्धि लता;* सफेद बच; शंखपुंष्पी । 750० 


ESA र" 


. पाठक-पु० वंदीजन, स्तुनिपांठक । -पार्णि-विं० जिसका हाथ 
शुभ हा । -पात्र-पु० वह पात्र जिसमें मंगलकी चीजे रीं हों । 
ख द मॉगलिस पूजन आदिमें 'गृहीत पुष्प ।“>प्रद-वि० 
गरो | _-प्रदा-स्त्री 'हुल्दी शमींका -पेड़ | -प्रस्थ- 
पु० पुराणोंमें वणिन एक पर्वत । >भरो-स्ती० मंगलके अंवसरपर 
` बजाया जानेवाला ढोल | -सालिकां स्त्री2 दे० “संगलगीत' । 
र्‍याइ-यु० आशीर्वाद । -वादो (दिन्‌) -वि& ` आशीर्वाद :देने- 
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: च र भ 5 है ५, 


५७ 


मेंगानां-स ० क्रि० सगाई कराना । दे० 'मंगवाना | मेंगानां-स० किऽ सगाई कराना । देश कबाया [| अनर 

मंगवाना-स०, क्रि० मंगानेका काम कराना दुसरेके हाथ कोई 
चीज मेंगानो ।. , 

मंगिनी-स्त्री० (सं०) नाव । (६24 प 

मंगुरो-स्ती० एक छोटी मछली । न ३ 


` मंगल-पु० (सं०) पाप । 9 र 


५० स्त्री» (लड़की) जिसकी किसीक साथः मेंगंनी 
हु 
मंगोल-पु० मनुष्योंकी चार मल जांतियोंमेंसे एंक जो मंध्यएंशिया 
ओरं तिब्बत, चीन, जापान आदि' देशोंमें बसती है और जिसका 
रंग हलका पीला तथा'नाक चिपटी होती है: 
संच-पु०: (सं०) खाट;:-मचिया; ' मचान; : सिंहासन; :रंगभमि 
(प्लेटफार्म) सार्वजनिक भापणस्थल । -मंडप-पु०: फसलकी 
: : रखवालोके लिए या विवाहादिके अंवसरपर बनायी हुई-मचान* 
` =यूप-पु० मचानको संभालनेवाला खंभा |... (5६ ` . ऽ ऽः) 
मंचक-पु० (सं०) मंच । 
मंचकाश्रय-पु० (सं०) खटमल | 
मंचिका-स्त्री० (सं०) मचिया 5 , 
मंछर%-पु० मच्छर; दे०; 'मत्सर'-। 


संजन्‌-प० दाँत आदि साफ करनेके काममें लायां-जानेवाला विशेष 


चूण; # स्नान; मालिश-मंजन क॑ नित न्हाय कै अंग अॅगोछि 
कै वार झुरावन लागी-ललित०; माँजना, रगड़ना । 


' भंजना-अ० क्रि० मांजा जाना अभ्यास होना,, अन्‌भवस; दक्षता 


प्राप्त होना, परिष्कृत होना. । न 
संजर-पु०-(सं०) मोती; तिलक वृक्ष; बल्ली; दे० 'मंजरी'।. ¦ 
मंज़र-पु० (अं०) दृष्टिका, आश्रय; दृश्य,-नज्जारा;. देखने योग्य 
वरस्तु या स्थान; झरोखा । 


“ मंजरि-स्त्री० (सं०) दे० 'मंजरी' |. | i 
ˆ मंजरित-र्ग® (सं०) मंजरियोसे लदा हुआ । 


मंजरो-स्त्री०., (सं०.) कल्ला, कोंपल; सीकेमें लगे हुए छोटे. घने 
फूल; . मोती; ,;तिलक वृक्ष; लता; तुलसी । -चामर-पु० 
मंजरीकी शक्लका चेर । -नञ्ज-मु० बेत 

संजरीक-पु०; (सं०) तुलसी; तिलक वृक्ष वेत; अशोक वक्ष; 


« संजा-स्त्री० (स०.) वकरी; मंजरी; लता | . - .. 
, मेजाई-स्त्री० माँजनेकी क्रिया; .माँजनेकी उजरत । ., 


सेजाना-स ० क्रि० मंजवाना, साफ कराना, अभ्यासं कराना 


मंजि-स्त्री० (सं०) मंजरी; लता ।. >फला-स्त्री ० केलका. पेड़ । 
मंजिका-स्त्री० (सं०) वेश्या । न. 
संजिसा (मन्‌) -स्त्री० (सण सुंदरता, मनोहरता.| . .. 
मंस्िल-स्त्री० (अ०) या ठह्रत्नेकी जगह, पड़ाव, मुकाम; 


: «एक दिनका सफर; मकान; पांथशाला; मकानका दरजा या 
` -\छत; वह. स्थान जहाँ, डांकके घोड़े. वदले. जायें-!..-गाह-पु०, 


४ स्त्री० उतरनेकी जगह । - (ले) मकधूद-स्त्री०, असल मुराद, 
कामना । . -हस्ती-स्त्री” जिंदगी । -मु०-उठाना-मकान 
- बनाना । -भारो .होना-यात़ा पुरी करना .कठिन होना । - 
सारना-यात्रा प्री करना; मुश्किल हल करना । _. 

मंजिष्ठा-स्त्री० (सं०) मजीठ ।, -मेह-पु पक अकारक प्रमेह 
(सुश्रुत) ।. -राग-ु० मज़ीठका रंग; रंग जैसा पक्का, 
स्थायो.अनुराग ।. . प य 

स्त्री ९. (सं०) मंजरी; लता । 
भंजोर-पु० (सं०) घुंघरू, नूपुर; मथानीका डंडां वाधनेका खंभा 


एक जाति 
'मेजोरा-ु 


० दे०“मजीरा' । -. ˆ जक 
टपु० (सं०.) वह गाँव जिसमें मुख्यरूपस धोबी रहते हों । ` 


` मंजु-वि०, (सं). सुदर, मनोहर । -केशी (शिन) -पु०. कृष्ण । 


वि० सुंदर वार्लोवाला | -गति,-गमन-वि० सुंदर चालवाला | 


* -गमना-वि० स्त्री? मनोहर गतिवाली-। स्त्री० हंसिनी.! --गतं 


=° नेपाल । -गुंज-मु० मनोहर गुंजन | -घोष-वि० मधुर, 
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9. :खंड;. ग्रहोका' गतिपय, कक्षा; क्षितिज; जिला; 
समूह; प्रभाग; सँभाँग, कमिश्नरी; एक तरहका साँप; कुत्ता; 


मंगाना-मंडलक 


मनोहर बोलवाला'। पुऽ पंडुक ;?एक पूर्व जिन; धर्मप्रचारके लिए 
चीन जानेवाले एकं वौद्ध आचार्य । -घोषा-स्त्री ० एक अव्सरा.। 
-देव-पु० मंजुघोप । -नाथ,-भद्र-पु० एक पुवं जिन, मंजुधोष । 
-नाशी-स्त्री० सुंदर स्त्री; दुर्गा; इंद्राणी, शची |: -पाठक+पु० 
ताता। -प्राण-पु० ब्रह्मा । ` -भाषिणी-वि०, ,स्त्री%, मधुर- 
भाषिणो । -भाषो (पिन्‌)-वि०" ।मधुरभांपी । -वक्‍त्र-वि० 
सुदर' मुखवाला,' सुंदर ।':-चादो (दिन्‌ )-वि ०! मधुरभापी > 
श्री-पु०' मंजुघोप ॥. -स्वन,>स्वर-वि० ` जिसकी | आत्राज> यां 
बोली मीठी हा: ५८ ˆ १; 
मंजुल-वि० (सं०) सुंदर, मनोहर । पु० कुंज; सोता; कपः। 
मंजूर-वि० (अ०) जो देखा गया हो; पसंद किया हुआ; स्वोकृत.। 
मंज्रो-स्त्रो० स्वीकृति; मंजूर होना । j 
मंजूबा-स्त्री ० (सं०) पिटारी; मजीठ; पत्यर;, वहू तश्तरी आदि 
जिसमें रखकर अभिनम्दनपत्र भेंटःकिया जाता है । Fs 
मज्सा-स्त्री० देऽमंजघाः। + : | ! ( 
सेंझला-वि० दे० 'मझला' । 


॥ मॅझघार-स्त्री> नदीके बीच, धाराके बोचमे.। ... 


संझा-पु० दे०.मांझा'; अटेरनके वीचकी लकड़ी; .चरखेकाःमंडला । 
# 'वि० मझला, बीचकाः। † स्त्री० खटिया; चौकी ।..... 
मंझाना-स० क्रि० वीचमें डालना, रखना या पड़ना । 
मंझियाना-स ०: क्रि? धंसकर पार करना; पार करना; नाव खरा । 
मॅझियार-नि०वीचकाः। . , _ - डर 
मॅझोला--वि० दे० मझोला' ।, स्त्री० मझोली |. _ 
मंठ-पु०,(सं०) मंदेका वना एक पकवान, माट । . ' __ ˆ 
मंड-पु० (सं०) मांड; सार; मलाई en एरंड; एक शाक; 
मट्ठा; आभूषण; मेढक । -प-वि०,माँइ. पीनवाला ।' पु० दे० 
कऋ्रममें.।. -हारक-पु०,मद्य. बनानेवाला, कलाल ।.. - 
सेंडई-स्त्ती ० झोपडी, कुटिया ।. . 
मंडई-स्त्री० मंडी... ... -.। 0 
मंडक-पु० (स०) एक प्रकारका पिप्टक या रोटी; गोतका 


5 एक अंग । 


मंडन-पु० (सं०) सजाना, श्रृंगार करना; आर्भपणे; यक्ति- 
प्रमाणसे पक्ष-विशेपकी पुष्टि करना; वि०. श्युंगार करनेवाला । 
-प्नरिय-वि० अलंकारका प्रेमी । -मिश्र-पु० सुप्रसिद्ध मीमांसक 
जो कहा जाता है कि शंकराचायंसे,शास्त्राथरमे पराजित हुए थे! | 
संडना#-स० क्रि० सजाना, संवारना; दे०:मांइना'।  , 
मंडप-पु० (सं०). छाया हु आह, पर चारों आरगे खुला हुआ बैठनेका 
स्थान, मेंडूबा;, कुज. (जैसे लतामंडप) । .वि० दे० “मंड'में । 
संडपक--पु० (सं०) छोटा मंडप । > र न 
मंडपिका-स्त्री० (सं० ):छोटा:मंडप । 


मंसीर छोटा मंडप; मढी. .. गम 


संडर#-पु० दे० मंडल! ।.-. र 
संडरना#-अ०, त्रि: मंडल ,बाँधना; सत्र ओरसे घेर लेना; चक्कर 


- लगाना; मंडित या भूषित करना (बीसल.०) । ' ` ¦ __ 


मेड़राना-अ० क्रि० .मंडलाकार चक्कर देते हुए: उडना; किसीके 
आस-पास चक्कर काटना; घूमते रहना । 
अनत) बता ह न ५ 
ज्पु० (सं०) गोल घेरा, हलका, कुंड -चद्रका विब 
व इद-गिदे पड्नेवालाः घेरा, प गोल; समूह, 
अडली, समिति; .एक प्रकारको संन्य-व्यूह; चाक; त्म एक 
देश; ग्राम- 


तरंहका कुष्ठं रोग जिसमें शरीरमें गोल,सफेद दाग पड़ जाते 

है, ब्रंधन सदसक संधि; चक्र; एक गंध द्रव्य। ` 
दूरके शत्रु, मित्र a मंडल । 

5-कार्मुक-वि०` जिसका धनुष्‌ झुका हुआ हो । -नुत्य-ुऽ 
मुंडलाकार घूमते हुए नाचना (ठ्यातका-स्त्रोः लाल गन 
पुरना, पुननंवा । - जक एक कोडा । 
(तिन्‌)-पु० मंडलका शासक । --चंष-पु० देशव्यापी वर्षा । 

-पु० (सं०) आईना; दे 


मंडलाकार, मंडलाकार, संडलाकृत-वि० (सं०) मंडलके आकारका, गोला |... | मंते, जादुगर। -विंद-वि० मंत्रज । चिद्या २ (सं०) मंडलके आकारका, गोला । 

मंडलाग्र-पु० (सं०) वह तलवार जिसकी नोक कुछ झुकी: हो, 
खंजर्‌ः। 

मंडलाधिप-पु० (सं०) दे० 'मंडलेश्वर' । 

मंडलाधोश-पु० (सं०) दे० “मंडलेश्वरः। 

मंडलित-वि० (सं०) वर्तुलाकार बनाया हुआ । ४9 

मंडलो-स्त्री० छोटा मंडल,'जमात, समुदाय; दूब; गइ च । 

मंडलो (लिन्‌)-वि० (सं०) . मंडल, हलका बनानेवाला । पु 


साँप; सांपका एक भेद; विल्ली; सेंधुवार नामका जंतु; सूर्य; 


मंडलाधिपति; बरगद | ` 
मंडलोक-पु० (सं०)) मंडलका राजा; करद राजा । 


संडलोकरण-पु० (सं०) मंडल या कुंडली बनाना; कुंडली मारना । | 


मंडलोश-पु० (सं०) दे० 'मंडलेश' । 

मंडलेश-पु० (सं०) देशका शासक, नरेश , 

संडलेश्वर-पु ०५ (सं०) एक मंडलका शासक, रांजा, चार सौ'योजन 
रकबेाले प्रदेशका राजा । _ 

मंड्वा-पु० मंडप; शामियाना | ड 

मंडा-स्त्री० (सं०) सुरा; आँवला । |" पु० जमीनकी एक नाप, 
दो विस्वा । 
संडार, मंडारा-पु० झावा, टोकरा; गट्टा (५०) 

मंडित-वि० (सं०) सजाया हुआ; शोभित; भूषित । 
संडिता (तु)-वि० (सं०) शोभित करनेवाला (आभूषण). । 


मंडो-स्त्री० (किसी खास चीजकी) थोक-विक्रीका बाजार, वड़ा, 
-.. :| संत्रित-वि० (सं०) जिसका मंत्र द्वारा संस्कार किया गया हो 


बाजार; वाजार । मु०-लगना-वाजारं लगना, खुलना 
संडोल-मु० कामदार कपड़ेका मुरेठा, मंदील । 
मंडू.आ-पु० एक मोटा अनाज । 


मंड्क-पु० (सं०) मेढक; एक ताल; एक प्रकारका नृत्य; एक 
रातिबंध ° ब्राह्मी; मंजिष्ठा । -प्लुतिःस्त्री० ¦ 


बंध । -पर्णो 
मेढकका उछलना । -गति-वि० मेढककी तरह चलनेवाला । 
मंड़का-स्त्री० मंजीठ । 


संड्को-स्त्री० (सं०) मेढकी; मंडूकपर्णी; मस्त स्त्री; घोड़ेके' 


सरक en MT 
संड्र-पु ० (ब) सोह मल, कोट जो दवाके काम आता है 
मंढा-पु० एक 
मेढा-पु० मंडप; कमरा,' प्रकोष्ठ, कोठरी । 
_ चढना-काम सफल होना । 
मंतव्म-वि० (सं०) मानने योग्य, माननीय ।-पु० मंत । 
मंत्र-पु० (सं०) सलाह, राय; अपराध; मानवजाति; प्रजापति 
राजा । स्त्री० समझ, बुद्धि । | 
मंत्र-पु० (सं०) गुप्त वार्ता, कानमें कही जानेवांली वात, सलाह, 
मंत्रणा; वह शब्द या शब्द-सम्‌ह जिससे किसी देवताकी सिद्धि याः 
अलोकिक शक्तिकी प्राप्ति हो; वेदका संहिताभांग; कार्यसिद्धिका 
गुर (मूलमंत्र) । -कार-पु० मंत्र रचनेंवाला, मेंत्द्रष्टों॥ - 
ी ० मंत्रणामें पटु । -कार्य-पु० मंत्रणाका विषय । = 
` कृत-पु० मंत्रकार; मंत्रणा करनेवाला । -गूढ-पु० जासूस, 
गुप्तचर ॥ -गह-पु० मंत्रणागृह ।. -जल,-तोय-पु० अभिमंत्रित 
जल | -जिह्व-पु० अग्नि । -ज्ञ-वि०. मंत्रणाकुशल । ` पु० 


- मंत्री; .गुप्तचर; तंत्र-मंत्र जाननेवाला | -द,-दाता (तृ)-पु० 


"गुरु । -वर्शो (शिन),-द्रष्ठा (ष्ट)-पु० वेदमंत्रोका साक्षात्कार 


„ करनेवाला । -दोधिति-पु० अग्नि । चा ° मंत्र-विशेष 


+ 


द्वारा आवाहित देवता | -ब्रम-पु० छठे इंद्र ॥ धर, 
- )-पु० मंत्री | -पाठ-पु० वेदमंत्रोंका पाठ । -पुतं 


>धारी( 
-वि० मंत्र-द्वारा पवित्र. किया हुआ । -प्रयोग-पु०,-प्रयुक्ति- 


« . स्त्रीं मंत्रसे काम लेना । -फल-पु० मंत्रणाका परिणाम | 


. "बुल-पु० मंत्रकी शक्ति | -बोज,-वोज--पु० 'मंत्रका. पहला 


. पद । -भेद-पु० गृप्त वार्ताका प्रकट कर दिया जाना । -रूग्ध 


' -वि० मंत्रसे मोहित, वश किया हुआ; . जडवत्‌ । -मूति-पु० 


शिव । ~मूल-पु० जाद्‌; राज्य | -यंत्र-पु० मंत्रवाला तावीज | 
-पु० वौद्धधमकी एक शाखा, त्यान | -योग-पु० मंत्रका 
प्रयोग । -वादी (दिन्‌)-पु० मंत्रका उच्चारण वरनेवाला, 


मुं०-बेल (मेंढे) . 


' - मडल, 


व्वा 


>>.“ ८५६ 
मंत, जादूगर । -विद्‌-वि० मंत्रज्ञ। -विद्या-स्त्री ० 

की विद्या ।- -शक्ति-स्ती ०. मंत्रका प्रभाव । र पतन 
मंत्रणा जिसे दूसरेने सुन लिया हो। -संस्कार-पु० म द 
किया जानेवाला संस्कार; विवाह; मंत्र-ग्रहणके पूर्व किया जाने. 
वाला उसका दशविध तंत्रोक्त संस्कार (जनन, जीवन, ताडन 
बोधन, अभिषेक, विमलीकरण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और 
'गोपन)॥ -संहिता-स्त्री० ` वेदोंका. मंत्रभांग । -साधनः 5 
मंत्रको सिद्ध करनेका यत्न करना । -सिद्धि-रत्नी० मंत्रका Fe 
। -होना, मंत्रक़ा प्रभान्नकर दोनाः। -सुत्र-पु० मंत्र पढ़कर पहनाया 
“गया डोरा । -स्वान-पु० स्नानके वदले पढ़ा जानेवाला मंत्र । 
-हीन-वि० बिना मंत्रका; अदीक्षित; असंस्कृतः}: : 5, .. 
मंत्रण-पु०' (सं०.) मंत्रणा; मश्विरा करना; एकांतमें सलाह-मश्चिरा 
करना ।: ` - ` 


'संत्रणा-स्त्री ० (सं०) मश्िरा करना; सलाह ।---कारः -पु० 


(एऐडवाइजर) सलाह या मंत्नणा देनेवाला, वह जिससे वहुधा सलाह 
ली जाती हो । 

मंत्रणा-परिषद-स्त्री० (एऐडवाइजरी  कौसिल) ` किसी: विषयके 
संबंधमें सलाह देनेवाली परिषद्‌ ।' `; 

मंत्रालय-पु० (मिनिस्ट्री) राज्यके किसी मंत्री तथा उसके विभागका 
कार्यालय; मंत्नी, उसके सचिव तथां अन्य कॅर्मचारियोंका समूह 
(मंत्री और उसका विभाग) । े 


! मंत्रिक-पु० (सं०) मंत्रियोंवाला. (समासांतमें ) । 


संत्रिणी-स्त्रीं० (सं०) मंत्रीकी पत्नी; स्त्रीं जो मंत्रीका काम करे । 
अभिमंत्रित, कथित; (विषय) जिसपर सलाह दी या ली गयी हो । 


; | ' संत्रित्व-पु० (सं०) मंत्रीका पद, कार्य । 


मंत्रिपरिषद्‌-स्त्री० (कौंसिल ऑफ मिंनिस्टसँ) राज्यके मंत्रियोंकी 
सभा जिसमें प्रशासन-संबंधी विविध प्रश्‍नोंपर वातचीत, विचार- 
विमशं आदि किया जाता है । '' 

मंत्रिमंडल-पु० (कैबिनेट) किसी (लोकतंत्र)' राज्यके मंत्रियोंका 
समूह' जो शासनके विभिन्न विभागोंकी देख-भाल. करता है, 
अमात्यमंडल । 


| संत्री (त्रिन्‌)-पुऽ (सं०) जिसके साथ एकांतमें मंग्धिरा किया जाय, 


सचिव, मशीर; सलाह देनेवाला; राज्यके किसी विभागका वह 
प्रधान अधिकारी जिसकी सलाहसे उस विभागंका कार्य संचालन 
हो । -(त्रि) धुर-वि० मंत्रीका कार्य-भार वहन करनेमें: समर्थ । 
-पति-पु० प्रधान मेंत्री । -प्रकांड-पु० सुयोग्य मंत्री | ¬ 
50427 pre प्रधान मंत्री । '-मंडल-पुं० मंत्रियोंका 
'केविनेट' । 

मंत्रेला#-पु० मंत्र जानेवाला (कबीर) । 
मंत्रोक्त-वि० मंत्रमें जिसका उल्लेख हो । ' * 


. | - ft 


' मंत्रोदक-पु० अभिमंत्रित जल । 


मंय-पु० (सं०) मंथन; क्षोभं; मथानी; सूर्य; किरण; एक पेय; 


-रंगड़से आग पैदा करनेका एक सांधन; आँखका मैल; कर्‌छुल; 


कृष्णसार मृगका एके भेद । हव्या क मकलन! -गिरि,-पर्वत 
-पु० मदर पवंतं । -गुण-पु० मंथानीर्क । "दंड 
-पु० मथानीका डंडा । YR ती वह्‌ खंभा जिसमें मेथानीकी 
.: रस्सी वाँधी जाती है। -ज्ञैल-पु० मदर पर्वत। ''. ....: . 
मंथक-वि०' मंथन करनेवाला ।'. ' 
मंथन-पु० (सं०) मथना, . विलोना; ` तत्वंवोधके लिए किसी 
विषयको बार-बार पढ़ना, सोचना; मथानी; रंगड़से आग. पैदा 
करनाः। -घट-पु०,-घटी-स्त्री० दही मथनेका/मटका आदि. 
मंथनी-स्त्री० (सं०) दही मथनेका वरतनः। ' ` 
मंभर-वि० (सं०) सुस्त, मंद; जड़मति; स्थूल; नीच; यदा 
बड़ा, चौड़ा;, गंभीर । पु० कोप; फल; बांधा; i 
श्रोध; 'सिरके वाल; मक्खन; गढ़; गुप्तचर; .वैशाख अ 
मंद्र पर्वत; एक हरिण । -गततिःस्त्री० मंद गति, धीमी उ 
बिं० धीमी चालवाला । -विवेक-वि० भले-वुरेका निर्णय 
जिसेदेरलगे। ` 
मंथरा-म्वोऽ (सं०) कंकेयीकी कुबडी दासी (इंसीके 
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बहुकातेसे उं | 


s 9:20: 
Ds 


` ` मंथिनी-स्त्री० (सं०) दही मथनेका मटका । 


'मंदाक्रांता-स्त्री० (सं) एक वर्णवृत्त IF 


८५९ - हे 
सतीने बरे रलो बनवा, और भरतो र्यके बर | दन सो लगे पा सम ह आग, इज दशरथसे रामको वनवास.और भरतको राज्य-देनेके वर 
मांगे ॥ £ 2ST f=. 
संयरित-वि० (सं०).मंद किया हुआ । 
मंथर-पु० (सं०) चंवरकी हवा । je 
मंथा-स्त्री० (सं०) मेथी । ज्ञ क 
मंयाचल-पु० (सं०) मंदर पवत । ; 
मंयाद्रि-पु० (सं०) मंदरपर्वंत। .-. , ' , 
.मंथान-पु०.. (सं०) . मथानी; . मंदर पर्वत; 'अमलतास; शिवका 
'एक नाम । ; Wise ख किके 
मंथानक-पु० (सं०) एक तरहकी घास |... ` 


:संथी (थिन्‌) -वि० (सं० ) ,मथनेवाला ; .पीड़क । 

'भंयोदक-पु० (सं० rs Ife 

मंथोदधि-पु० (सं०) क्षीरसागर । - ० 

सभ ह मंथन अ योग्य। . Ff CU 

मंद-वि० (सं०) सुस्त; ;. गंभीर; मृदु; मूर्ख; हलका; 
थोड़ा; छोटा (मंदोदरी); दुर्बल (मंदाग्नि); नीच | पु० शनि; . 

. यम;, अभाग्य; प्रलय; ' एक तरहका हायी। -कर्ण-वि० ' 
कुछ-कुछ बहुरा, ऊंचा 'सुननेवाला । Fu: काम न 
करनेवाला, आलसी । -कांत-वि० जिसकी कांति कुछ फीकी ' 
पड़ गयी हो । ति चंद्रमा । 'वि० मुरझाया हुआ | - 
कारो (रिन्‌ )-वि० मंदगतिसे या मूर्खतापूर्वक काम करनेवाला । 
-ग-वि० मंदगामी । पु० शनि | -गति-वि०'धीमी चालवाला। ` 
स्त्री० ग्रहोंका सूर्यसे दूर चला जाना । -गमन,-गामो (मिन) - 
वि० धीमी चालसे चलनेवाला । -चेता (तस्‌) >वि० “ मंदवुद्धि ! 


“-च्छाये-वि०' धुंधला । -ज्वर-पु०'लंवी अवधितक रहनेवाला |- 


- हलका वुखार । -धो,-बुद्धि-वि० मोटी अक्लवाला, अल्पवुद्धि । 
-फल-पु० ग्रहगतिका.एक भेद । वि० देरसे फल देनेवालां । :-' 
बल-वि० बलहीन । -भाक्‌(ज्‌)-वि० मंदभाग्यं। “-मागी- ! 
'(गिन्‌);-भांग्य-वि० अभागा, वदनसीवः। -भति-वि० मोटी 
या खोटी अक्लवाला। /विभव-वि०' दरिद्र, अकिचन। - प 
वीर्य-वि० शक्तिहीन । -समोर,-समोरण-पु० हलकी, सुखद 
वायु । -स्मित,-हास,-हास्य-पु० हलकी हँसी, मुस्कान ` 

मंदक-वि० ` (सं०) मूर्ख, वृद्ध । पु०* (माडरेटर): परमाणु 

- रिऐक्टरके अन्दर रखे गये ऐसे पदार्थ जिनमेंमे गुजरनेपर तीब्रगामी | 
न्यूट्रान मंदगामी बन जाते हैं। र न, उगु | 

मंदर्काण-पु० (सं०) एक ऋषि ।- ग १ 9 

संदट-पु० (सं०) पारिभद्र या देवदार वृक्ष; फरहा । „` ` 

संदयंतो-स्त्री० (सं०) दुर्गा । पर # वटा म शा 
मदर ० (सं०) वह पर्वत जो पौराणिक कथाके।अनुसार समुद्र 
मपरे मथानी बनाया' गया था; मंदार; स्वगं; आइना; आठ 

: था! सोलह लड़ियोंवाला मोतियोंका' हार । :वि०' मंद ॥--गिरि-. 
मंदर पर्वत; मुंगेरकेःपासका एकः पर्वत ।.-वासिनो-स्त्री ० 

|| ४४२७९०४३ : 4 


मेंदरा-वि० ठिंगना । पु० एक तरहका वाजा। = _ 57 `¬ | 
मेंदरी-स्त्री० एक पेड़:जिसकी लकड़ी गाड़ियाँ आदि बनानेके काम, 
` आती हैं? 7779३7 ००-श्ः - + 7 एह 
मंदल%#-पु० मादल, मृदंग (घन०) का | `>; ००-४५ ॐ 
मंदला-मु० एक तरहका ब्राजा। र 


* मंदसान, मंदसानु-पु० (सं०) अग्नि; प्राण; नींद-। : . -: 


' मंदा-वि० मंद, धीमा; ढीला;-जिसकी माँग:कम' हो, नीचे-भावपर 


बिकनेवाला (सौदा); खराव । स्त्रीश (सं०) सूर्यकी सक्रांति 
जो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराष्राढा,१उत्तराभाद्रपदः और 'रोहिणीं 
नक्षत्रोंमें पड़े। « «५ जा 8. र कार 
संदाक्रिनी-स्त्री०.(सं०) गंगाकी स्व॒गंमें वहनेवाली धारा, चित्रकूटके 
पासक्री एक नदी -मदाकिनिकर . करहि बखाना-रामा० । 
आकाशगंगा; संक्रांतिका एक भेद; एक वणंवृत्त । «४, 
संदाक्ांत-वि० (सं०) धीरे-धीरे आगे वढ़नेवाला 


मंदाक्ष-वि० (सं?) संकुचित आँखवाला । पुर लज्जा i 
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*मंद्राज-पु० दे० 'मदरास' । छा 


मंदाग्नि-स्त्री० (सं०) पाचनशक्तिका दुर्बल हो 
बिगड़ जाना |... ;... '- ,. -.: 
संदात्मा (त्मन्‌)-वि ० ®) मूर्ख; नीच । 
मंदादर-वि० (सं०) करनेवाला । . 


; || संदानल-पु०.(सं०) मंदाग्न;।.- 5; -; `` 


;संदाना#-अ० क्रि० मंद पड़ना-। ... . 


मंदार-पु० (सं०) नंदनकाननके पाँच. वृक्षोमेंस 


जाना, हाजमेका 


4 


-. | मंदानिल-पु० (सं०) धीमी, सुखद वायुं ।  .. . ˆ . ` ` 


एक; पारिभद्र; 


मदार; ; हाथी; -मंदारपुष्प । -पुष्प-पु० मंदारका फूल । 
मंदारक फी माला । -षष्ठी-्त्री० Co 
-माला-स्त्री०, -सप्तमो-स्त्री ० माघ-शक्ला सप्तमी । 


अनास) दे० 'मंदार'।  .. : 
मंदासु-वि० (सं०) जिसको साँस क्षीण हो रही हो 


ह अ ५५ 
शी : 


संदिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) मंदता,-सुस्ती, घीमापन । ˆ र 
मंदिर-पु० (संश) धर, आलय- 'छमहु छमा मंदिर दोउ भ्राता” 
रामा०; देवालय; नगर; शिविरं; समुद्र | _जपशु-पुश बिल्ली । 


_- सणि-मु० शिव। _ ' 
'संदिरा-स्त्री० चि ) अस्तवल । " '  .‰ 
संदिल#--पु० मंदिर; घर । fib 


मंदिलरा#-पु० मृदंग-मंदिलरा वाजै रंग सो-घन० । ? 
संदी-स्त्री० मंद होनेका भाव, तेजीका उलटा, सस्ती | _ 

हाता (सं०) अस्तवल; 'चटाई | -पति,-पाल-पु० 
साईस । ETE FORE 


भंदोदक-वि० (सं०) जिसमें जल पूरा न हो । | 


पेटवाली । 
मेंदोवै#-स्त्री ० मंदोदरी । 


संदोष्ण-वि० (सं०) थोड़ा गरम, कुनकुना । -' ¦ 


मंदोदरी-स्त्री ० (सं०) रावणकी पत्नी जो मय दानवकी कन्या और 
पंचकन्याओंमेंसे एक मानी जाती है। 'वि० | 


स्त्री२ छोटे, तंग 


'मंद्र-पु० i गभीर ध्वनि संगीतके तीन स्वरसप्तकों (मंद्र, 
"मध्य, 'तार) पहला; एकं बाजा, मृदंग; एक तरहुकाःहायी । 
वि० गंभीर; प्रसन्न; ' आह्वादकारीं । -ध्वनि--स्त्री ०,-स्वन- 


. 3० गंभीर ध्वनि, गर्जन ।: 


: संशा-पु० दे० 'मनशा' । 

'संसनां--स० क्रि० 'मनसना' । © 

' मंसब्-पु० दे०'मनसब' ।” ` ; ० 

मंसा$-स्त्री० चाह, इच्छा; अभिप्राय । 

मंवि) देऽ मनसूच/ |” :?- का 

वकर स्ती सु होनेकी. किया। ` '” = "= 
० दे० मनसूवा । ˆ 7 

मद वि देऽ महँगाः। . ` 


९४ 
TB 


-स-पु० .(सं०): शिव; ब्रह्मा; विष्णु; चंद्रमा; यमे; समय; विष : 
'मगण । -गण-पु० पिंगलका एक; गण जिसमें, तीतो वर्णं गुरु 


होतेहे । 


मइका#-पु० दे० 'मायकाः।. :- ... - 
सइमंतऋ%-वि० दे० 'मैमंत'। द 
मइया-स्त्री० माँ । कर 


सइल-वि० मैला । ne! : 
मई-स्त्री० (अं० मे!) ईसवी सनका पाँचवाँ 
४४ वैशाखमें पड़ता है । --दिवस-पु० १ मईको 


अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस । _ _ 
मउनो[-स्त्री० देश “मौनी: - - / _- 


मउर[-पु० दे० 'मौर' । -छोराई-स्त्री० “विवाह समाप्तिके बाद 


` „मौर अलग करनेकी रस्म ।, += ; 
मउलसिरो#-स्त्री० दे० मौलसिरी' । 
मउसो।-स्त्री० माँकी बहिन। : 
मकई-स्त्री० मक्का । is 


¦ | मकड़ा-पु० बड़ी मकड़ी; एक घास (7 ५ -: 


'मकडाना-अ० क्रि? ,मकड़ीकी तरह चलना,.. 


य र व् A ` र क YT 
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महीना जो प्राय: 
मनाया जानेवाला 


CE I 


» Fn 


अकड़कर चलना, 


AIF so] 
RF 


डेड 


इतराना । हि; 
मकड़ो-स्त्री” एक कीड़ा जो अपने पेटसे एक 'तरहका लआब 


निकालकर जाला वुनता है और उसमें फंस जानेवाली. मक्खियों 


आदिको खा जाता है । ' 


मकतब-पु० (अ०) लिखने-पढ़नेका स्थान; पाठशाला; ` छोटे ` 


बच्चोंकी पाठशाला; बच्चेको पाठशाला भेजनेकी रस्म, विद्यारंभ। 
-का यार-वचपनका साथी । ` 

मकतबा-पु० (अ०) पुस्तकालय; किताबोंकी दुकान । 

सक़तल-पु० (अ०) कत्ल करनेकी जगह, वधस्थल । 

मक्रता-पु० (अ०) गजल या कसीदेका आखिरी शेर जिसमें कविका 
उपनाम होता है । 


सकतूब-वि० (अ०). लिखा हुआ, लिखित । पु० पत्र | -इलेह- ` 


पु० वह जिसे पत्र लिखा गया हो । 
सक़्तुल-वि० (अ०) कत्ल किया हुआ, हत । 
मकदूनिया-पु० बालकनका एक प्रदेश जो पहले यूनानका भाग था 
(सिकंदर पहले यहींका राजा था), 'मैसिडोनिया । . 
मकदूर-पु० (अ०) शक्ति, “सामथ्यं, बस; धन । -वाला-वि० 
सामथ्यंवाला; पैसेवाला । मु० -चलना-वस चलना । 
सकना-पु० दे० 'मकुना' । ह 
मक्रनातीस-पु० (अ०) चुंबक पत्थर । व 
मकफूल-वि० (अ०) वीमा किया हुआ (आ०) ; बंधक रखा हुआ, 
जमानतमें दिया हुआ । 


मजार।. - 


मक्रबू्ता-वि० (अ०) जिसपर कब्जा, किया गया हो, अधिकृत ' 


(वस्तु, 
मक़्बल-वि० (अ०) कबूल किया गया, माना. हुआ, प्रियः! - 
(ले) खुदा-वि० खुदाका प्यारा। ८ : : ; 


मक्रवलियत-स्त्रो० (किसीका ), प्रिय या प्यारा होना लोकप्रियता । ` 
¬पु° (सं०) फूलोंका रस, मधु;. फूलोंका केसर, किजल्क; ' 
न | | सकुल-पु० (सं०) कली; बकुल वृक्ष. 


कोयल; भ्रमर; एक वृत्त; एक ताल । 
मकरंदवतो-स्त्रो० (सं०) पाटला लता । `` 


मकर-पु० (सं०) मगर; घड़ियाल; मछली;''वारह राशियोंमेंसे 
एक । -कर्कट-पु० क्रांतिवृत्त । ' 


दसवीं; कुवेरकी नो निधियोंमेंसे RS 
-कुंडल-पु० मकराकृत कुंडल । ““कैतु-पु० - कामदेव । 
-कऋंति-स्त्री० निरक्ष रेखासे २३ अंश दक्षिणमे स्थित अक्षरेखा । 


-ध्वज-पु० कामदेव; अहिरावणका द्वारपाल जिसकी उत्पत्ति . 


हनूमान्‌का पसीना एक मछलीके पी लेनेसे वतायी गयी है; आयुर्वेद- 
का एक प्रसिद्ध रस, रससिदूर । -राशि-स्त्री ० वारह राशियोमेसे 
(दसवीं) राशि । -रेखा-स्ल्ली० (ट्रॉपिक आव केप्रिकॉने) 


.पृथ्वीके दक्षिणी गोलाधके २३५ अक्षांशको वृत्तरेखा । यह उष्ण. | - मकोय-स्त्री ० एक क्षप जिसके फल, पत्ते आदि दवांके काम आते हैं; 


“कटिवंधकी दक्षिणी सीमा होती है । >लाछन-यु ७० 'कामदेव । - 
` वाहन-पु० वरुण । -व्यूह-पु० मकरके आकारमें की हुई सैन्य- 


रचना । -संक्रांति-स्त्री० माघःमासकी संक्रांति जिस दिन सूर्य 


उत्तरायण होता है । -सप्तमो-स्त्री० माघ-शक्ला सप्तमी .। 
मकर-पु० दे० मक्र' । -चाँदनो-स्त्री० दे० 'मक्रचांदनी' 
मकरतार-पु० वादलेका तार । 
* मकरांक-पु० (सं०) कामदेव । 


क ममुद्र। | | 
““भकराकृत-वि० (सं5)/मकर-या मछलीके आकारका । `-कुंडल 
-पु० मछलीके आकारका कुंडल । 
_ मकराक्त-पु० (र खरका पुत्र जो रामके हाथों मारा गयां । 
_ मंकराजः 
लि संगमरमर खानके लिए प्रसिद्ध राजस्थानका एक 
I 
मकरालय-पु० (सं०) समुद्र । 
 मकराश्व-पु० (सं०) वरुण। , 
मकरीतस्त्री० (सं०) मादा मंगर; मछली; 7 मकड़ी; जाँतेंकी 
_ कीलके ऊपर लगायी जानेवाली एक लकड़ी; एक'वैदिक गीत; 
जहाजका एक उपकरण । 


, शोरगुल मचाना । 


या 


भकरूह-वि० (अ०) घृणित, घृणा उत्पन्न. करनेवाला दुषित 
नाजायज (काम) । 

सकरौरा|-पु० एक छोटा कीड़ा । ह 
मकलई-स्त्री० एक तरहका गोंद । 
मक़्लूव-वि० (गा) उलटा हुआ, आधा । mt 
सक्कसद-पु० (अ०) इरादा, मतलब, ` उद्देश्य; अभीष्ट 

वि० जिसका अभीष्ट सिद्ध हो गया हो, प्राप्तकाम । न 
मक्रसुद-वि० (अ०) जिसका कस्द किया गया हो, अभीष्ट उद्दिष्ट । 
पु० दय to | निती 

मक़सुम-वि० (अ०) वाँटा हुआ, तकसीम किया हुआ । पृ० 
भाग्य; भाज्य । -अलैह-पु९: भाजक । आजम र आ 
समापवर्तक । मु०-का लिखा-भाग्यका लिखा,'तकदीर्‌। ” 


. सकाई[-्त्री ० दे० 'मकई' 


मकाद-स्त्री० (अ०) बैठनेकी जगह; गुदा, मलद्वार । . ` 
मकान-पु० (अ०) रहुनेका स्यान, घर । -दार-वि० मकान 
बाला । पु०, मकानका मालिक । मु० . -हिला देना-चहुत 


मकानात-पु० (अ०) 'मकान'का बहु० । 
सक्राम-पु० (अ०) दे० मुकाम! । 


¦| भकुंद-यु० दे० मुकुंद' 
सक़वरा-पु० (अ०) वह्‌ इमारत जिसमें किसीकी कब्र हो, समाधि, F 


मकु$-अ० चाहे; वल्कि शायद | 
मकुट-पु० (सं०) मुकुट । 


भकुना-पु ० विना दाँतका. या बहुत छोटे दाँतोंवाला ,(नर).हाथी 


वह पुरुष जिसे,मूंछे न हों ।. ` 


मकुनी-स्त्री ० .-आटेमें - वेसन . मिलाकर या:- भरकर - बनायी 


हुई बाटी ।.. . 
मुरु? (सं०) आईना, मुकुर; कुम्हारका डंडा; . मौलसिरी 


मकुष्ठ-पु० (सं०) मोठ; वनमूंग्र 
मकूनो#-स्त्री ० दे० 'मकुनी 


'सकूलक-पु० (सं०) कली; दंतीका पेड़ । ` 


मक्ला-पु० शि ) उक्ति, वचन, शोम जाल | 
मकेरुक-पु० (सं०) एक तरहका पराश्रयी कीट । 
मको-स्त्री० दे० मकोय'। ` 
सकोइया-मकोई जैसे रंगका । 


*मकोई%-स्वी० दे० 'मकोय! ॥ 


मकोड़ा-पु० छोटा कीड़ा (कीड़ाके साथ प्रयुक्त) । 


इसका फल; रसभरीका पौधा या फल |... 
सकोरना#-स० क्रि० दे० मरोड़ना' । ti 
मकोसल-पु० एक सदाबहार पेड़  <, bc 
मकोहा[-पु० फसलमें लगनेवाला एक कीड़ा:।: . 
मक्कड्-पु० नर मकड़ी । -जाला-पु० मकड़ीका जाला । 
सक्कण[-मु० (सं०) मकुना हाथी । | 7 ` .' 
मक्कल-पु० (सं०) प्रसूताको होनेवाला एक.प्रकारका शूल-रोग । 
मक्का-पु० मकई, बड़े दानेकी'ज्वार;” (अ०)' अरबका एक प्रधान 
वही मुहम्मदका जन्मस्थान ,और मुसलमानोंका सर्वप्रधात 
! तीर्थ 


` |-सक्कार-वि० (अ5) मक्र करनेवाला, छली । * 


सक्कारी-स्ल्री० मक्र, कपट, धोखेंवाजी 


` मक्‍्को-वि० भक्केका ` पु०'मक्‍्केकां रहनेवाला । दे० 'मकई । 


-पु०' (सं ०) शिलाजतु"। 
० (सं०) खड़िया । 


मक्खन-पु० दूध या दहीकी चिकनाई जो मयनेसे निकलती हैँ कचा 


घी, नवनीत । -लगाना-चापलसी करना | 
अक्खो-स्त्री० सवं पाया जानेवाला एक परदार कीड़ा म 
तमंचेका वह निशान जिससे लक्ष्यका 
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पु प्र ४ 


\ = 


' सख़दश-वि० (अ०) जिससे खदशा, खतरा हो, भयंसंकुल । ` 


. मख़लूत-वि० (अ०) मिला-जुला, गडु-मडू । 


'मखोना-पु० एक तरहका कपड़ों) „ ` - |. = | 


-८६१ 


अ जाता है।' -चूस-वि० भारी. कंजूस (दाल आदिमें 
` -पड़ी मक्खीतकको ' चूस जानेवाला) । -मार-वि० . मक्खियां 
मारनेवाला, धिनौना । पु० एक छोटा जंतु । ¦ -०कागज-पु० एक 
चेपदार कागज जिसपर मक्खियाँ चिपक और कुछ देर बाद मर 
जाती हैं। मु० -छोड़ना हाथी निगलना-छोटे.दोपसे वचना और 
बड़ा करना । -पर भक्खी मारना-वेसमझे, पुरी नकल करना । ° 
सकिियाँ मारना-वेकार वैठा रहना, कुछ न करना ।: 

मक्त-पु० (अ०) बनावट, धोखा, छल, कपट, फरेव । -चांदनो- 
स्त्रो० पिछली रांतकी चाँदनी जिससे सबेरा होनेका,धोखा होता 
हैं; धोखा देनेवाली चीज | - - .. - ४... . ¬. FP 
भक्ष-पु० (सं०) क्रोध; समूह; अपना दोप छिपाना । -चीर्य-पु० 
पियालवुक्ष। .- । ,., हमक छा 
सक्षिका-स्त्री० (सं०) मघुमक्खी; मक्खी । -मल. क्य मोम । 
मु०-स्याने मक्षिका-मवखीपर मक्खी मारना, पूरी और देसोचे- 
समझे की जानेवाली नकल । ४ “ ; 

मक्षिकासन-पु०..(सं०) मधुमक्खियोंका छत्ता । _., 

मक्सो-पु० काला या काले दागवाला सब्जा घोड़ा,। 


मख-पु० (सं० A । -क्रिया-स्त्री० यज्ञको. विधि। _त्राता- 
(तु) बुः ( यज्ञकी रक्षा हा राम | - 
दिट्‌ (ष्‌) -वि०, यज्ञद्वेपी । पु० राक्षस.। ("ढैषी (वित्त) -वि० 


यज्ञोवरोधी, यज्ञनाशक पु० शिव । ' ° यज्ञाग्नि। - 

शाला-्त्री ० यज्ञशाला.! NERS ep 
मख्ज्ञन-ु० (अ°) खजाना, भंडार, जमा करनेकी जगह; गोले- 

बारूदका भंडार, 'मैगज्ीन' ।. 
मखतूल-पु० काला रेशम । ' ह 
'मखतुलो--वि० मखतूलका बना हुआ, काले रेशभका । 
मखदूम-वि० (अं० ) सेवित; सेव्य, पुज्य । पुऽ स्वामी । _ ' 
भळदुमो-पु० पूज्य, सेव्य (संवोधन) । ` ` ` 4 


सखन्‌#-पु० मक्खन । oe र 
मखनिया-पु० मक्खन बनाने, वेचनेवाला। वि० मक्खन निकाला 
हुआ (मखनिया दूध) । . AN 
मखनो-स्त्री० एक छोटी मछली । 
मख़फ़ो-वि० (अ०) छिपा हुआ, गुप्त । ds 
मखमल-स्त्री०. (अ०) एक मोटा रेशमी कपड़ा जो उंपरकी ओर 
बहुत नरम और रोयेदार होता है; चौलाईके पौधेपर लगने- 
वाला फूल ।' 5 
मख़मलो-वि० मखमलका, मखमलका वना; मखमल-सा । "- 
मद़मसा-पु० (अ० ) झगड़ा, झमेला। . । ' “क 
मख़मूर-वि० (अ०) नशेमें चूर, बदमस्त । ' 
मब्धरज-पु० (अ०) उद्गम, स्रोत; मूल ` . : 7 
मख़लूक़-वि० (अ०) जो पैदा किया गया हो; सुष्ट । स्त्री० प्राणी; 
सृष्टि, खिलकत। `” ! {ef Pong 
मखलूक्रात-स्त्री० चराचर जगत्‌, सृष्ट! + on 


+ 


मख़लू तुन्नस्ल-वि० (अ०) दोगला, वर्णसंकर ॥-४ '?  „ : 
मद्षसूस-वि० (अ०) खास किया हुआ, कार्यविशेप्रके लिए अलग 
` किया हुआ। ` SA NT क्ल 


मखाग्नि-स्त्री० (सं०) यज्ञमें संस्कृत अग्नि । 
मखातल-पु० (सं०) दे० 'म्खाग्नि) । 
मखान्न-पु० (सं०) यज्ञाच; तालमखाना । 


मखामल-पु० (सं०) यज्ञशाला । 
मखी» देर कीः 


मखौल-मु ० मजाक, ठट्टा । । 

मखौलियाऽवि० मखौल करनेवाला ।'” = 

भगंद-पु०. (सं० गोरा नान ५ 
लात Fo ) आ एक भाग; ' शाकद्धीपी ब्राह्मण;। = ' 
- द्विज-पु० शॉकद्वीपी ब्राह्मण +; 7 5 5४० ७ | 
सग#--रास्ता; मागे; मगध | -दा-वि० मार्गदर्शक (०४१४: (| 
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/ वाली गोट . 5.573७ त्याल) 
| मगद; मगदल-पु० मूंग या उरदके वेसनका लड्डू । 


"| सघ-पु० (सं०) 


| मघई-वि० मगही (पान) य नि बय हील ळे 
|| मघवा(वन्‌)-पु० (सं०) इंद्र; "सातवे, ढ्वापरके व्यास; उल्लू । - 


मक्त-मधोनी ` 
सगज-पु० दे० 'मग्ज! । -चट-वि० मगज चाटनेवाला, 


बकवादा. ।:; 
-चट्टो-स्त्री मगज चाट जाना, बकवास! “>पच्च्रो-स्त्री ० - 
माथापची | . i 3 


मग्रजो-स्त्री ०: (फा०) मिर्जई, रजाई आदिपर लंगायी जाने: 


मगदुर#-यु० दे० 'मकदूर' । -- .- ` .. पने «पट Asie 
मगध-पु० (सं०) दक्षिणी विहार, -कीकट, देण; , मगृधनिवासी; , 

भाट, मागध । रन 
मगघा-स्त्री °, (सं०) पिप्पली.]- 


, मगधाधिप, मगघेश्वर-पु० (सं०) मगधनरेश; जरासंध। ` 
' मगधीय-वि० (सं०) मगधका; मगध संबंष्ठी। .. . ` 
' सगन-वि० मग्न, डूबा हुआ; अति प्रसन्न, आनंदित । . 


मगना#-अ० क्रि० प्रसन्न होना; डूवना, लीन होना । . 


, मगर-पु० एक हित्र जलजंतु, मकर, घड्याल; कानमें पहननंका 


एक गहना । अ० (फा०) लेकिन, पर | -बाँस-पुं० एक तरहका $ 


. कॅटीला बांस | -मच्छ-पु० मगर; बहुन बड़ी मछली | 


मगरा-वि० घमंडी; हठी; उदंड) . दया 

मग्रिब-पु० (अ०) सूरज डूबनेकी जगह या दिशा, पॉच्छिम। - 
ज्ञदा-वि० पश्चिमी सभ्यतासे प्रभावित । -को न्माज़-शामको _ 
नमाज । प र 

मग्ररिबी-वि० पश्चिमी | पु० पश्चिमका -रहनेवाला; युरोपीय । 
-तहजोब-स्त्री ० पश्चिमी सभ्यता । ' " न, 
सगरो*-स्त्री० लकडी । . - हि 

मंग्ररूर-वि० (अ) गरूरवाला, घमंडी । 7: ममा 


| सरारूरो-स्त्री० घमंड । _ 


मगलो एरेड-पु०'रतनजोतत । ' ` ` 8077५ कामाचा 
मग्रलूब-वि० (अ०) दवा, दवाया हुआ, पराजितो ४ 7: 
मगस-पु० खोई; (सं०.) स्त्री ०" (फा०) मक्खी । *-रानो-स्त्री ०” 
मक्खियाँ उड़ाना । Sh ः 
सगसर#-पु० मार्गशीर्ष, अगहन-'मगसर ठंढ वहोती पड़े मोहि वेगि 
सम्हालो हो-मीरा | 0 * ० ID र 
मगसिर-मु० दे० “मार्गशीर्ष'। / . 7 «८ न -: 
मगहा[-पु० दे० 'मगध' ।. -पति-पु० जरासंध । «5 एग 
मगहय, मगहर#-पु ० मगध देश। ' ; 5 
मगही-वि०-मगघका; मगधमे उपजनेवाला । -पान-पु० मगधमें 
होनवाला पानःजो पानकी सबसे बढ़िया किस्म माना जाता है 
मगारना$-स० क्रि० जलाना-'विरह अंगारनि मगारि हिय होरो-सी' 
-घन०।. ` ज ४५:४१ फट; 
मगुक-पु० दे० 'मग' । 
मगोर-स्त्री ० माँगुर मछली ।  . - 
मग्ग#-पु० दे० 'मग' । «; "मम ब ३ नमन्त 
मग्ज़-पु० (अ०) मींगी, गूदा, गिरी; भेजा, दिमाग; सारःभाग.। 
~चट्-विऽ मग्जःचाट जानेवाला, वक्की । -चट्टो-स्त्री० मग्ज 
चाट जाना, वकबक करके खोपड़ी खा+जाना.। -पच्चो-म्त्री० 
माथा-पच्ची, सिर ख़पाना | -रोशन-पु० एुंघनी । -सखुन- 
पु ०. बातकी-तह । मु० -के कोड़े उड़ाना-वकवाससे. खोपड़ो खा 
“जाना । '-खा . जाना,-खा. लेता,-चाट ज़ाना-बक-बक करके 
खोपडी: खाली कर देना । -पिलपिला करना-मारकर भरता 


७ अता देना। Yop oe i र. 3 
मग्न-वि०; (सं०) डूबा हुआ; तन्मय; हर्प-मरत । -गिरि-देय 


~पु० समुद्रगर्भस्थ पर्वत ।. 2 फ बक त ३ 
एक होप; एक म्लेच्छ.देश; मघा नक्षत्र;. धन; 
पुरस्कार । क$; ५ २७७ 


>जितू-पु० मेघनाद ।' --प्रस्थः यत इंद्रप्रस्थ नगर (. ., 
मधा-स्ती० (सं०) २७ नक्षत्रोमेसे दसवां; एक औषध । -स्नपो- 
दशो-स्त्री० भादर-कृष्णा,त्रयोदशी । -भब,-भू-पू० शुक्र ग्रह ।. 
मधोत्ो#-स्त्ी ० इंद्राणी । . EB 


मघोना-मजा 


सघौना-पु० नीले रंगका कपड़ा; ० दे०“मघवा' । 

मचक-स्त्री० दाव; लचक । . : 

सचकना-अ० क्रि० लकड़ी, चमड़े आदिकी चीजका दबकर मच-मच 
आवाज करना; लचकना । स० क्रिं० लकड़ी, चमड़े आदिकी 
चीजोंको दब्रा-हिलाकर 'मच-मची' आवाज पैदा करना । 

मचका-पु० मचक; झूलेकी पेंग । 

मचकाना-स० क्रि० लचकाना, हिलाना । 

मचना-अ० क्रि० होना; जारी, बरपा, शोर, हलचल होना; 
फैलना । 

20223 -स० क्रि० इस तरह लचकाना कि 'मच-मच की आवाज 


मचरंग-पु० किलकिला पक्षी । + 

मर्चाचका-स्त्री० (सं०) श्रेष्ठता; अपने वेको श्रेष्ठ वस्तु । _. 

मचलना-अ० क्रिश किसी चीजको लेने या न देनेका हठ पकड़ लेना, 
किसी चीजके लिए रोना-घोना । - | 

सचला-वि० मचलनेवाला, हटी । पु० वासकी बनी डिविया । 

मचलाई+#-स्त्री० हठ । 

 सचलाना-अ० क्रि० मतली मालूम होना । स० क्रि० 'मचलना - 
काप्रे०। . . 

मचलो-्त्री० मतली, वमनका उसवास । 

मचवा-पु०.खाट; मचिया । 

भचान-स्त्री० खंभोंपर बाँसके फट्ठे आदि वांधकर बनाया. हुआ 
आसन, मंच । 

मचाना-स० क्रिश मचनेका कर्ता, साधक होता; कराना; जारी य़ा 
बरपा करना । 

मचामच-स्त्री२ 'मच-मच'की आवाज, किसी चीजके. लचकनसे 
होनेवाली आवाज.। हे 

मचिया--स्त्री०.छोटी, चौकोर चौकी जो खाटकी तरह सुतली आदिसे 
बुनी गयी हो । 

मचिलई$%#-स्त्री ० मचलनेका भाव, हठ 

सचोला-पु० एक पौधा जिससे सुहागा बनता है । 3% 

मच्छ-पु० दे० मत्स्य’; बड़ी मछली ।. -घातिनी-स्त्री० वंसी । 

भच्छड़-पु० दे० 'मच्छर' । 

मच्छर-पु० एक उड्नेवाला कीड़ा जो: आमतौरसे शरद: ओर 
पैदा होता और आदमियों-जानवरोंका खून पीता तथा 
ses फँलनेका कारण होता है । .-दानी-स्त्रौ० मच्छरोंसे 
बचनेके लिए लगाया जानेवाला जालीदार परदा । -मु० -पर 
तोप लगाना-छोटे आदमीको दवाने, दंड देनेके लिए भारी तैयारी 
करना । 

मच्छर#-पु० दे०' मत्सर' । -ता$-स्वी० मत्सरता.। 

मच्छी-्त्री० दे” 'मछली' । -काँटा-पु० एक तरहकी सिलाई । 

राजाओंके महलों, चिड्याधर आदिमें मछलियाँ 

पालनेके लिए बना तालाव या हौज-। -मार-पु० मछआ, मल्लाह्‌। 

मच्छोदरी#-स्त्री ० व्यासकी माता सत्यंवती । १ 

मछरंग-पु० एक जलपक्षी, मणीचक, मत्स्यरंग ।  " : 

मछलो-स्त्री ०: एक प्रधान .जलजीव जिसकी छोटी-बड़ी अगणित 
'जातियाँ होती हैं और जो फेफंड़ेके वदले गलफड़ेसे साँस लेता है 
मत्स्य; मछलीकी/ शवलका' लटकन । ¦: -गोता--पु० कुश्तीकाी एक 


rm nom अअअअ््ि्—्ि्o~्~ 


` पेंच । -डंड-पु० एक कसरत । -दार-पु० दरीकी ए क बुनावट। 
 -मार-पु० मछुआ, माहीगीर । -कातेल-कॉड नामकी मछलीके ' 


कलेजेका तेल जो फेफड़ेके रोगोंमें लाभदायक माना जाना है । - 
का मोतो-एक तरहका वनांवटी मोती ।' ` ' 
मछवा-पु० मछलीका शिकार करनेकी नाव । 
मछहरी|-स्त्री० दे० मसहरी । , 
' अछंञा, मछुवा-पु० मर्छलियाँ पकड़नेका पेशा करनेवाला, माहीगीर। 
मछ्आ जहाज-पु० ` (ट्रॉलर) -मछनीका शिकार करनेकी नाव: 
या जहाज । 
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' मजमूआ-वि०.(अ०) जमा किया हुआ, संगुहीतत'। 


|| भज्हब-पु० (अ०) रास्ता; पंथ, धम, संप्रदाय; 


' | ,अज्ा-पुऽ ` (अ०,) स्वाद, रस, जायका, चसका; 


5६२ 
मजक्रो-पु०, समन आदिः, तामील: करनेकाः काम 
अवैतनिक चपरासी जिसे. तलबानेसे:उजरत' दी. जाय । Hr र 
मजजूब-वि०: (अ०) जज्ब किया हुआ;; खींचा हुआ; 
लीन; मस्त; बेसुध। पु० उन. मुसलंमानःफकीरोंका वर्ग जो नंगे 
रहते और असंवद्ध, अथहीन बाते बकते.:हॅ'। मु० -की : बक 
असंबद्ध गा pd बहूकः। ` : पे 
मज़दूर-पु० (फा०) उजरत, मजदूरीपर काम करनेवाला; मोटिया 
बनिहार; शरीरश्रमसे जीविका करनेवाला । -इल-पु० संघटित 
श्रमिकवर्ग । -संघ-पु० श्रमिकों या व्यवसायविशेषके मजद्रोका 
संघ | -दिवस-पु० दे० 'मई दिवस'। ` 


' मजदूरी-स्त्री० (फा०) शरीरश्रम; बोझ ढोने आदिका: काम 


उजरत, पारिश्रमिक । -पेशा-वि० मेहनत, मजदूंरीका' पेशा 
करनेवाला । 

मजन-पु० दे० मज्जन । ` 

सजना#-अ० क्रि० ड्बना, निमग्न होना । ‘Pt 
मजन्‌-वि० (अ०) पागल, वावला; ` सिड़ी; आशिक, किंसीपर 
मरनेवाला ।. पु० अरवीकी प्रसिद्ध प्रेमकथा लैला-मज़नका नोयक 
कैस; बहुत दूबला-पतला आदमी; बेद-मजनू । 
मजवह-पु०,(अ०) जबह करनेकी जगह; वधस्थल । 

मज्ञबूत-दि० ज) ) ` दृढ़, पक्का, टिकाऊ: पुष्ट, बलयुक्त । - 
दिलका-कड़े दुढंचित्त । 

मज़बतो-स्त्नी ० दृढता, टिकाऊपनं; सवलता, ताकत । ' `` 
सजबूर-वि० (अ०) जिसपर जब्र किया गया हो, विवश, लाचार । 
मजबरन-अ० मजवूर होकर, लाचारीमे । ˆ 

मजबरी-स्ती ० विवशता, लाचारी । ' कं ; 
मजमा-पु० (अ०) लोगोंके जमा होनेकी जगह; भीड़, जसाव। - 
उल जजायर-पु० द्वीपपुंज । 


संग्रह; राशि, ढेर। -(ए) का इत्र-पु० वह. इतत 
इत्र मिले.- हों | -जाबिता दीवानो-पु० दीवानी .मुकद्रमोंकी 
विचार-विधि बतानेवाला कानून-संग्रंह । -जाविता. फोज़दारों- 
पु० फौजदारी मुकदमोंकी विचार्‌-विधि बतानेब्राला कानून-संग्रह.। 
-दार-पु० मुगलकालका एक माज-क्रमंचारी ही 
मजमई-वि० इकट्टा,'कुलका ( -कीमतं). सामूहिक । 
मज्ञमन-पु०.:(अ०) लेखादिका; विषय, लेखा 
विषय, लेख, निबंध । -नवीस-पु० लेख लिखनेवाला, निबंधकार । 
-नवीसो-स्त्री० . लेख... लिखनेका «काम: :-निगार-पु० 
मज़मूननवीस” । -निगारी-स्त्री० दे० ,.मजमूननवीसी,: ।. मु० 
-वाँधना-किसी भावको-लेख. या पद्ममें व्युक्त करना । ;-लइ़ता7 
दो लेखों, रचनाओंके भाव -मिल जाना । 9४9) परि 
मज्ञमूम-वि० (अ०) निदित, वुरा;. नीच । श 
मज़म्मत-स्त्री० (अ०) बुराई, निदा; भत्सँना | 
मज़रूआ-वि० (अ०) जोताःत्रोया हुआ। "पु 
जमीन, खेत । ः 

मजख्ब-वि० (अ०) चोट खायाःहुआ; मारा हुआ पु० सिक्का । 
मजरूह-वि० (अ०) जिसे चोट लगी हो, जख्मी, घायल । :_ * 
मजलिस-्त्री2 (अ०) जनसेकी, बैटनेकी जगह; सभा; परिषद 
जलसा। 

मजलिसी-वि० सभा-संवंधी । पु०सभामें शामिल होनेवाला, सभ्य 
मस्लूम-वि० (अ०) जिसपर: जुल्म :किया गया; हो 
सताया हुआ । “मा 


मज़हबी-वि० मजहव, धर्मविशेषसे संबंध 'रखनेवाला ८-9९ गी 
सिख । -आज्ञादो-स्त्री० अपने धर्मके. आचरणकी स्वतंत्रता l 
लड़ाई-स्त्री० धर्मके नामपरु, धर्मक्री रक्षा ग्रा प्रचारके 
होनेवाली लडाई । Ee 


जोती-वोयी हुई 


लुत्फ; तमाशा; सजा, कर्मफल ॥ "= (से) ` दार्व? 
बढ़िया, जिसमें लुत्फ, आनंदः आये ॥ -दारी 
आनंद । मु० -किरकिरा होना-रसभंग होना, 


कार्यका आरद 


जिसमें कई 


. १ 


दिमें निबद्ध भाव; ` 


वि० स्वादिष्ठ ` 
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न मिलना । -चंखना,-पाना-लुत्फ उठाना; दंड, फल भोगना । 
-चखाना-कियेका. फल चखाना, दंड देना । -लूटना-सुख 
“भोगनां, लुत्फ उठाना । '-(जे) का-मजेदार; टिकानेका; उप- 
युक्त; कार्म चलांऊ, उपयोगी । -की बात-तमाशेकी, लत्फकी 
बात । -से-सुखपूर्वक, मौजसे । 
सज्ञाक्र-पु० भी चखनेकी चाह; स्वाद, जायका; रुचि, मनका 
झकाव; दिल्लगी । -पसंद-वि० हँसोड़ । मु० --उड़ाना- 
उपहास करना । -का आदसी-हँसोड़, परिहासप्रिय जन । 


सज्ाक़न्‌-अ ० हुंसीमें 4 i 
. मज्ञाक्रिया-वि० हँसोड़, विनोदी। अ०-मजाक़में । 


सजाज्ञ-वि० दि )' अवास्तविक, 'कल्पित; 'अधिकारप्राप्त । .पु० 
लाक्षर्णिक अर्थमें व्यवहृत पद; लक्ष्याथ । ~ (सरे) समाअत-वि० 
जिसे सुनज़े, विचार करनेका अधिकार हो । ,:' 

मजाजञन्‌-अ० मानकर; . सक्षणासे; नियमानसारः। 

सजाद्धी-वि० अवास्तविक, कल्पित, बनावटी; लौकिक (इश्केः 
मजाञ्री') । , र 

सज़ार-पु० (अ०) जियारतकी जगह, दरगाह; कब्न-। 

मजारी*-स्त्री० विल्ली, मार्जारी । ; - 

मजाल-्त्री० (अ०) शक्ति, सामर्थ्य, मक़दर । 

मजिला-स्त्री० दे० 'मंजिल' । 

मजिस्ट्रे-पु०.(अं०) फौजदारी मुकदमे: सुनने और शासन-प्रवंधका 
मयर हग शकार. तगनाशित्यारी, चश्तणारारंए 

मजिस्टेंटी-स्त्रो० मजिस्ट्रेटका पद, काम मजिस्ट्रेकी अदालत । 

मजोठ-स्त्री० एक लता जिसकी. जड़ों और डंटर्लोको उवालर्कर लाल 
रंग निकाला जाता है । 

मजीठी-वि० मजीठके रंगका, गहरा सुखं । 

मजीर#-स्त्री० दे० मंजरी 


मजीरा-पु० कांसेको कटोरियोंकी जोड़ी जिसे तालं देनके लिए 


बजाते हूँ । 
सजूमदार-पु० बंगालियोंकी एक कुलपदवी । 
सजूर|-पु० दे० मजदुर’; # दे० मयर’ । . 
मजूरा-पु० मजदूर । र 
-स्त्री० दे० 'मज़दूरी' ! 
मजज*-स्ती ० गव, घमंड । 
मञ्चेदार-वि० आनन्दपुणं '। tits 
मज़ेदारी-स्त्री० मजेदार होनेका भाव , st 
मज्जः -स्त्री ० दे० 'मज्जा'। '' ` ला अ 
सज्जन-पु० (सं०) डूवना, गोता मारना; नहाना; मज्जा A 
मज्जना#+~अ°० क्रि० नहाना; गोता लगाना । ` ˆ pad 
मज्जरस-पु० (सं०) दे० 'मज्जारस'।¦ . * Mt 
मज्जा-स्त्ती० (सं०) 'नलीकी हट्ीके भीतर भरा मुलायम पदार्थ 
पेड़-पौधोंका सारभाग -कर-पु० , अस्थि । -रज (स्‌)-पृ० 
एक नरक; सुरमा । -रस-पु० शुक्र, ' वोर्य । -सार-प० 
जाती-फल । 
मज्जा (ज्जन्‌) -पु० (सं) दे० 'मज्जा'। 
सज्ञ#-पु० दे० मध्य' । अ CI 
मज्दा-पु० पारसियोंके देवता ।' `" ' 
सझ#-वि० मध्य, वीच । 'धार त्री ० बीचधारा । मु०-घारमें 
छोड़ना-कोई कार्य अपूर्ण अवस्थामें ही छोड़ देना; किसीको 
असहाय स्थितिमें छोड़ देना जव वह न इधर जा सके; न उधर । 
मझरासिगही-पु० बेलोंकी एक जातिका नाम ॥ र 


. मझला-वि० बीचका, दरमियानी । 


मझाना#-अ० क्रि०, पैठना, प्रवेश करना । स०' क्रि० प्रवेश कराना, 


, घुसाना । 
` मझार%-अ० बीचमें, मध्यमें । 
' मझावना#-अ० क्रि० स० क्रि०' मझाना! | 


सझियाना#-अ० क्रि० नाव खेनां । RTL आग 
सझियारा$-वि० मझला, बीचका । ˆ SRT TR FRE 
मझअ्-सवं० मैं; मेरा । * 

मशझुआ-पु० कलाईपर दुसरे गहनोंके बीचमें पहननेका,एक गहना । 


न मिलना । -चना,-याना-शुत्फ उठाना; दंड, फल मोगना म्लेल दुगकरोके कामको एकलक सझेरन-पु० वुनकरीके कामकी एक लकड़ी । 


| मदुली 


FR Se SE 
PR ES “Sf ` 5. FPS 


भझेला-पु० मोचियोंका एक'औजार; | दे० 
मझोला-वि० मझला; न बहुत बड़ा, न छोटा IIS 
मझोलो-स्त्री ० |मोचियोंका एक औजार; एफ़ | 
वि० स्त्री० दे० 'मझोला' । ः \ 
मट$#-पु० मटका । “मट्टी का समासमें व्यवहूत लघुः रप । - नेंगरा 
-पु० व्याहके कुछ पहले होनेवाली एक रस्म ।..-भंला-वि० 
मिट्टीके रंगका, खाकी । : 
मटक-स्त्री> मटकनेका, भाव; . नखरेका; भाव, “लचक | पुऽ. 
(सं०) शव । व 
भटकना-अ० क्रि० चलनेमें हाथ, आँख, भौं आदिको नाज-नखरेकी 
अदासे हिलाना, इठलाकर चलना; हिलना; हटना । - * Nv 
सटकनि#-स्त्री ० दे० 'मटक'! । 


'मटका-यु० बड़ मुहका घडा, माट । 


सटकाना-स० क्रि० किसी विशेष अंगसे मटकनेकी क्रिया करना, उस 
नखरेकी अदासे हिलाना, चमकाना । - 
मटकिनी-स्त्री ० मिट्टीका छोटा घडा, मटका, (टूटे काँटे) ॥ 
मटकी-्त्री ० छोटा मटका; मटक ।  ' FS 
मटकीजला-वि० मटकनेवाला । | 
मटकाोअल[-स्त्री2 मटकानेका काम, मटक. (समासमें, आँख- 
मटकौअल) । 
मटर-पु० एक द्विदल अन्न जिसकी दाल और रोटियाँ भी खायी जाती 
। -गश्त-गु०, स्त्री टहलना; आवारा फिरना..।. '- 
गती-स्त्री० दे० 'मटरगृश्त' । .-चूड़ा-पु० मटरके हरे दानोके 
साथ चूड़ा मिलाकर: बनायी हुई घुघरी । -बोर-पुऽ मटरके 
बराब्र घुंघरू । ; 
मट्राला-पु० जौमें मिला हुआ मटर! 
सटिया|-मु० एक पक्षी, कजला। स्त्रीं० मृत्तिका; गव | बि० 
मटमला। -फूस-वि० .जरासी ठेसमें' बिखर जानेवाला, अति 


| वेल । -मसान-वि० मटियामेट, नष्ट । -मेट-वि० 'मिट्टीमें 


हुआ, नष्ट । -साँप-पु० साँपोंका एक भेद जिसका रंग 
मटमेला होता है । 


। सटियाना-स० क्रि मिट्टी मलकर धोना (हाथ, बंरतन आदि) । 
' मटियाला-वि० मटमैला | ' 


सटोला|-वि० मटियाला, मरमैलां (मृग०) । नक 
सटुक[-पु० मुकुट ' क हे 4 
मटुका-पु० दे० मटका' । ` ` द Ho 
मंटुकिया, मट्को#-त्त्री ० छोटा मटका । 

मट्ठ-पु० (सं०) एक तरहका ढोल; एक तरहका नृत्य । 
मंद्टी-स्त्री० देश'म्ट। “` 

मट्टर-वि० सुस्त, घीमा। _ `` "` ¦ in 
मट्ठा-पु० पानो मिलाकर मया हुआ दही जिससे मक्खन निकाल लिया 
गया हो, 

मठ-पु० (सं यासयो रहूनको स्थान, आश्रम 
देवालय । ` -चिता-स्त्री मठका कार्यभार। -घारो (रित) - 
३° मठका . प्रधान, साधु-सन्यासी। -स्थिति-वि० मठे: 


रहनेवाला । 


| सना पं और कसेरोंका एक औजार । 
' सठलो--स्त्री ०'मैदेकी वनों एक तरहकी नमकीन टिकिया । 


मठा-मु० दे० । । “मूसल-पु० मठा (तक्र) और मसल जैसी 
बेमेल ` बातें ' (मठा-मूमलकी धमकना---्रेमेल बाते करना, 
मगऽ पु ६: 72५ ह > 
मठाधीश-पु० (सं०) महंत । 

सठायतन-पु ० मठ; विद्यालय. ग 

सठारना-स० ० गोलाई लानेके लिए'बरतनको मठरनेसे पीडना । | 
मठ्यिा-स्त्री ० छोटा मठ; फूलकी वनी हुई चूड़ियाँ । 5 
नेता य पोत न i m3 ४७. करी 
मठी ० (सं०) मठार्ध स्‌ । | Pe 

Fe 'मठली' ers oop 
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सठोठा-मतांतर 


मठोठा-पु० कुएंकी जगत । ` ० „ˆ 

मठोर-स्त्री० दही मथनेकी मटकी; नील बनानेका/ माठ । 

मठैरा-पु० एक तरहका रंदा । 

मड़ई-स्त्री ० लकड़ी आदिके खंभोंपर छप्पर रखकर बनायी हुई कुटी, 
झोपडी; छोटा बाजार, मंडी । र ) 

मड्राना-अ० क्रि० दे० 'मंडराना' । 

मड़वा-पु० दे० 'मंडप'। ` 

मड़हट%-पु० दे ० -मरघट' । 

मड़ा-मु० 'माडा' नामक नेत्ररोग; प्रकोष्ठ, कमरा | 

मड़ाइ[-पु० छोटा तालाव, पोखरी । 

मड्यार-पु० क्षत्रियोंकी एक जाति । 

सड़ आ-पु० एक मोटा अनाज । 

मड़ेया-स्त्री० मड़ई, झोपड़ी । 


सढ़-पु० मठ ।. वि२ जो एक जगह वेठ जानेपर 'वहाँसे जल्द" 


हट नहा । 
मढ्ना-स० क्रि० ऐसी चीज जड़ना, लगाना जिससे पूरी वस्तू दक 


जाय (तसवीरपर शीशा, चोखट, मेजपर क्पझ़ा) वाजेके मुंहपर 


चमड़ा लगाना; थोपना (दोप) | 

सढ़वाना-स २ क्रि मढुनेका काम कराना । _ 

मढ़ा-पु० मट्टीका वना हुआ घर; कमरा । 
मढ़ाई-स्त्री० मढ्नेका काम; मढ़नेकी मजदूरी । 

मढ़ो-स्त्री ० छोटा मठ; छोटा मंदिर; कुटी । 

मढया!-शु० मढ्नेवाला । 

मणि-पु०, स्त्री` (सं०) बहुमूल्य ऑर कांतियुक्त पत्थर, रत्न, 
जवाहिर; ध्रेप्ठअन; यकरीके गलेकी थैली; लिगका अग्रभाग 
योनिका अग्रभाग; कलाई, मणिवंध; . घडा । -कंकण-पु२ 


रत्नजटित कंकण । -कंठ-पु० नीलकंठ पक्षी ।-कंठक-पु० मुर्गा ।. 


-काणका-स्त्री० मणिमय कर्णभषण; ` काशीका एक ' प्रसिदध 


.तीयं जहाँ कहते हैं कि विष्णुकी उत्कट तपस्या देखकर शिवका |. 


सिर हिलनेसे. उनके कानका मणिमय कुंडल गिर गया । -कर्णश्वर 


-पु० कामख्पका एक शिवलिंग । -कांचन-पु० , रत्न; और | 


सोना। -०योग-पु० रत्न ओर सोने जैसा शोभा-सुंदरतां बढ़ाने- 
वाला संयोग । -काच-पु० स्फटिके; वाणका पंखवाला हिस्सा!। 


-कानन-पु० गला । -कार-पु०..जौह्री;. जड़ाऊ,गहने वनाने- | 


वाला । -कुंडल-पु० रत्नजटित कुंडल । -कूट-पु० कामरूपके 
एःसका एक पर्वत । -गुण-पु० एक वर्णवृत्त; .शरंभ;- चंद्रकला । 
¦ ०निकर-पु२ मणिगृण वर्णवृत्तका , एक भेंदः। -ग्रीव-पु० 
कुवेरका एक .पुत्न । ~तारक-पु० सारस । .-तुडक' सना पानीपर, 
रहनेवाला एक पक्षी । -दीप-पु० रत्नजटित.दीप काम; 
देनेवाला मणि । -दोष-पु० रत्नका दोष । -हीप-पु० क्षीर- 
"सागरमें अवस्थित-मणिमय द्वीप जो त्रिमुरसुंदरीका निवासस्थान 
माना जाता है । -धनुष (स्‌)-पु० इंद्रधनुप्‌ । -धर-पु० सांप. 
एक समाधि | -पद्म-पु० एक बोधिसत्त्व -पुर-पु० आसाम 
औरःबर्माकी सीमापर अवस्थित एक देशी -राज्य़; उसको राज- 
धानी । , -पुष्पक-पु० सहदेवके शंखका नाम । -पुर-पु० सुपुम्ना 
, नाडीके अंदर माने हुए छ चत्रोंमेंसे तीसरा जिसका स्थान नाभिसे 
कुछ ऊपर माना जाता है ।- -बंध-पु० कलाई । -ब्रंधन-पु० 
मणियोंका वाँधा जाना; मोतियोंकी लड़ी | -उबीज-पु० 
अनारका पेड । --भद्र-पु० (एक: यक्ष | -भद्रक-पु० एक प्राचीन 
जाति; एक नागराज | -भारव-पु० सारमः। -भित्ति-स्त्री० 
शेषनागका महल । -सम्रि-स्त्ी ० रत्नोकी. खान; ; रत्नजटित 
भूमि । -मंजरो-स्त्रो० मणियोंकी पंक्ति । -मंडप-पु० .मणि 
खचित मंडप; शेपनागका महल ।. -मंडित-वि रत्न जड़ा हुआ। 
-मंथ-पु० संधा नमक | -माला-स्त्री० मणियोंकी माला; 
लक्ष्मी; नमक; एक*वर्णवत्त । -मेखल-वि० मणियोस घिरा 
हुआ; मणियोंकीः मेखलासे युक्त <मेध-पु०',दनलषिण भारतका 
एक (पुराणयणित) पवत । -यंष्टिमस्त्रीय मोतियोंकी लड़ी 
रत्न जड़ी हुई छड़ी। -रय-पु०. एक वोधिसत्त्व। =राग-मु० 
शिगरफ;= रत्नका रंग । -राज-पु० हीराः। -रोग-पु०' पुरु 
` घेंद्रियका एक रोग । -वर-पु० हीरा । -शैल-पु० मंदराचलके 
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या 


oe IE )) ६६४, 
पूर्वमें स्थित- एक पववत । .-श्याम-पु०- नीलम 

मोतिग्ोंकी; साला । -सुत्र-पु० मोतियोंकी लड़ी: मल्य 
पु० -रत्नजटित सीढ़ी। -सोपानक-पु० सोनेके तारमें गुथे 
मोतियोंकी मालाः।. -जक (ज्‌) --्त्री ०; रत्नोंका हार. । 
' पु० रत्नजटित या स्फटिकसे वना महल । - : 
सणिक-पु०।(सं०) मिट्टीका घडा; स्फटिकनिमित प्रासाद योनिकाः 
अग्रभागः. -- . र 
सणिभ-पु० (क्रिस्टल) स्फटिक र 
मणिभता-स्त्री० किसी रचनामें शुद्ध भावकी ऐसी स्पष्ट अधि: 
व्यक्ति जिसमें एक पारदर्शिता उन्पन्न हो जाए] पे 
गी क क्रिया; स्फाटन.। क 

णमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं०)'मणियुक्त । -पु० सूयं; न्‍+ 
मणी-स्ती० दे० “मणि । `. `. गोची मक 
मणोंद्र-पु० (सं०) हीराः। `! ' ¦ 
मणोच-पु० (सं०) हाथ; फूल; मोती । 
मणीचक-पु० (सं०) चंद्रकांत मणि; मत्स्यरंग पक्षी । 
मणीवक-पु० (सं०) फूल । 
सतंग-पु० (सं०) हाथी; वादल; एक रांजपि । -ज-पु० हाथी । 


'सतंगो (गिन्‌)-पु० (सं०) हाथीका सवार । 


सत-अ० न, नहीं . ( निपधात्मक, जैसे-मत करो) | स्त्री०' दे 
मति'। बि० (सें०) सम्मत, अभिप्रेत, माना हुआ; अचित; 
सोचा-विचारा हुआ; सम्मानित; वराबंर किया हुआ । पुर 
राय, सम्मति; विचार, सिद्धांत; धर्ममत, पंथ; अभिप्राय, 
'मंशा, चुनावमें, प्रस्ताव आदिके पक्ष-चिपक्षमें, निर्धारित विधिसे 
प्रकट किया हुआ मत, वोट, राय (आ०) । -गणना-स्त्री ० मतों 
वाटोंकी गिनती । -दान-पु० चुनाय आदिमें विधिवत्‌ मतप्रकाश। 
-०कक्ष, -०फोष्ठ-पु० (पोलिंग दूथ) -किसी मंतदानकंद्रका वह 
कमरा, घर या घेरा जहाँ किसी विशेष मुहल्ले या महल्लोंकें मत- 
दाताओं या किसी. एक संख्यासे किसी अन्य .विशेप -संख्यातकके 
निर्वाचकों या केवल स्त्रियों द्वारा मतदानको व्यवस्था हो । ,=० 
फेंद्र-पु० (पोलिंग स्टेशन) वहे स्थांन जहाँ विधान-सभा आदिंकी 
सदस्यताके लिए खड़े होनेवालोंके संबंध निर्वाचकों द्वारा मतदान: 
की व्यवस्था हो । -०पेटिका-स्त्री० (वैलट बॉक्स). वह . पेटी 
जिसमें मतदाताओं हारा मतपत्र छोडे ब्रा. डाले. जाते. है. 
-पत्र-पु० (बैलट-पेपर) वह्‌ प्रची जिसपर चिह्न लगाकर मत 
दिया जाता हैं । -भेद-पु० मतकी भिन्नता, राय ,नः-मिलला । 
पु० बह मत .जो यादवा. रूप ग्रहण क़र ले । -संग्रह- 
प्रश्नविशपपर मतप्रकाशंके अधिकारियोको रायोंका इकट्ठा किया 
जाना ।-स्वातंत्य-पु० मत, विचारकी स्वतंत्रता ।, ::.. , 
मतदाता-सूचो-स्त्री० (वोटस लिस्ट). किसी नगर, जिले आदिके 
उन बालिग व्यक्तियोंकी सूची जिन्हें मतदानका अधिकार प्रात हा 
मतदेय-वि० (वोटेविल).. (बहुं विपय्‌) या व्ययको वह:मद जिसपर 
स्योका मत लिया जा सके । 


` भतना#-अ० क्रि मत स्थिर करना ;- बिचारना-मतै-बैटि\ बादल 


आ गोरा-प०; मतवालाहोना।  . _: » 
मतप्रार्थी-पु ० (कैनवैसर) दे० मतानुयाचक:-] 


| मतलब-पु० .(अ°).. असिप्राय,..आणय; अर्थ ;; गरज, स्वाथ/ 


प्रयाजन)- वास्ता; 'सरोफार । मु०- -का- आशना; का, यार 
गरज निकालनेके लिए दोस्ती करनेवाला; खुदगज। 
मतलबी-वि० अपनी गरज देखनेवाला;,स्वार्थी ।' . -7 ` 
मतला-पु० गजलका पहला शेर । /.... ०:६४ , 5७) « == 
मतलात्ता-दे० 'मिचलाना' ]: ..- ... पर] (८ वी ॥ 
तलो-स्त्री> द° 'मचली' । ] 
मतलूब-व्रि० (अ०) चाहा हुआ, जिसकी; इन्छा हा. अभिप्रेन । 
मतलूब्रा-यि० रत्री ० a ) चाही हुई, माशूका ।; - . ० ० 
मतवार, मतदारा[-वि० दे० 'मतवाला.-। 
मतबाला-वि० (शराब्रके) नशेमें चूर, मस्त; वदमस्त (बा 
गवसे इतराता हुआ । (स्त्री 'मतवालीः ।) 
द्रीवारसे गक पूर लुढ़काया जानेवाला भारी पत्थर । «० ॥ ` 
मतांतर-पु० (सं०) दूसरा मत, भिन्न मत । 


+f 


न ` मता-मयुरेश 

oon DN Dn MUN 0000... 

मता, मतो#-मु० सलाह, उपदेश; व ० (सं० च 
asst ०. श; सम्मति सुमति-बिना मतेको क ) डाह, जलन; क्रोध, द्वेष । वि० डाह च 

मताधिकार-पु० (फँचाइज) लोकसभा, विधानसभा; नगरपालिका | मत्सरी (रिन्‌)-वि० (सं०) मत्सरयुक्त, जलनेवाला; द्वेषी । 
आदिके लिए सदस्य चुननेका, मत प्रदान, करनेका अधिकार । | मत्स्यंडिका, मत्स्यंडी-स्त्री० (सं०) मोटी ओर बिना. साफ को 
(वयस्क; पुर वालिग व्यक्तियोंको ` प्राप्त विधायक ' चुनने- | गयी खांडू । Srp CoN 


का अधिकार ।) मत्स्य-पु०,(सं०)' मछली; विराट्‌ देश; मत्स्य-नरेश; मीत राश; 
मताधिकारी (रिन्‌)-वि० (सं०):मत देनेका अधिकारी? ` . दस रा । -करंडिका-स्त्री०: मर्छालयाँ 
मतानुज्ञा-स्त्रो० (सं०):एक निग्रहस्थान । ६ ८“ - = ६ |: क, झावा. -गंघा-स्त्री० व्यासकी माता. सत्यवती 

भतानुयाचक-पु० :(कैनवैसर): बह जो किसी क्षेत्रके मतदाताओंके | जलपीपल । : -घात,-घाती (तिन)-पु० -मछआ ।; =जाल-पु० 
पास जाफर'अपने पक्षमें' मत देनेका अनुरोध करे । ~: == | मछली पक़ड़नेका:जाल । -जोबो (विन्‌)-पु० | मछुआ। >देश 
सतानुयायी (यिन्‌)-वि० (सं०) मतविशेयका अनुगमन करनेवाला। | -पु०ः विराट्‌-देश् । -द्वादशो-स्त्ी० अगहन-सुदी द्वादशीः। .- 
मतारो[-स्त्री ० माता ।, - । द्वीप-पु० पुराणोंमें वर्णित ` एक ' द्वीप -धानो-स्त्री० मछली 
मतावलंबी (चिन्‌)-वि० (सं०). मत याः धर्म विशेषका-अवलेंबन- | -रखनंका झावा:।:-ध्वज-पु०.... एक. पर्वत । -नारी-स्त्रीऽ 
करनेवाला । सत्यवती-।-<नाशक,नाशन-पु०: कुररः, पक्षी |: -न्याय-ु 

मति-स्त्री० (सं०) बुधिः समझ; राय; .इच्छा; अभिप्राय = | “बड़ी मछली छोटी मछलीको खा ज़ाती है, इस तकंपर आधारित 
कम (न्‌)-पु० बुद्धिका विषय । `-गति-स्त्री० विचारसरणी । = | निर्वलपर सवलको प्रधानताकोंः मान्यता । ज्पुराण-पु० ,अठारह 


गर्ने-वि० बुद्धिमान्‌ । -दर्शन-गु० दूसरोंका- भांव-ताड़ लेता या. | ¦ महापुराणोंमेंस एक । -बंध-पु०5मछ्ली पकडनेवाला, मछुआ:। 
ताड़ लेनेकी शक्ति। -दा-वि० स्त्रीऽ वृद्धि देनेवाली सस्त्री | “बंधन-पु० .वंसी, -कॉटिया । :-बंधी (धिन)-पु० ,मछुआ ।०- 
ज्योतिष्मती लता । "हेध-पु०."मतभेद-।' -निश्चय-पु ०: स्थिरः सुद्रा-स्ली० तांत्रिक पूजामें व्यवहृत एकः मुद्रा॥ “-रक,-रंग-पु० 
विचार । -पुर्वक-अ० सोच-समझकर, इरादा करके ।(-प्रकर्ष- 
पु० चातुर्य । -मेद-पु० विचार-परिवतंन । -अ्रंश-पु० बुद्धि 
नाश; पागलपन । -श्नम-पुऽ बुद्धिका क्रम, अक्लका उलटफेर । 
-भ्नांति-स्त्री० दे० 'मतिश्रम' । -मंद-वि० मंदंबुद्धि कमसमझ:। 
-विपयंय-पु०भ्रम' । -विश्लंश,-पु०-विश्ञांति-सत्ती ० दे ०/मंतिः 
भ्रम । -शाली (लिन्‌)-वि० बुद्धिमान्‌ । -होन-वि० निवुद्धि । 
सु० -मारी जाना-युद्धि भ्रंश होना, अकलका मारा जाना । गा 
सति#-अ० दे० 'मत'; सदृश | ' in 
सती-स्त्री ° दे० 'मति' । अ०दे०'मत'। ` * 


मत्स्येंद्रनाथ-पु०. (सं०). मध्यकोलक एक प्रसिद्ध हेटयोगी:. जो 


मतिमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं०) बुद्धिमान्‌, समझदार।। गोरखनाथके,गुरु थे । ; 

सतिमाह#-वि० दे० “मतिमान्‌”! / मत्स्योत्या--्त्री०-(सं०)) सत्यवती । : `. : ¬, 

सतोर-पु० देऽ “मतीरा” (०%) DPA tn मत्स्पोदरो-स्ती २-:(सं०) 7 मत्स्यगंधा; सत्यवती; . क्ाशीका ; एक 
सतोरा-पु० तरवूज। Tis Cu) #-{ 7 तीर्थ; मछोदरी.। - ¦ 7: Is 
मतीस-पु० एक बाजा । Fro GT मत्स्योदरी (रिन्‌) -पु९; (सं०)-विराटराजः। ।, = „; छह 2 - 
मतेईः+-स्त्नी ० सौतेली-मां। ` कफ १ = |. मत्स्योदंरीप-पु (संश) व्यास; ` ५-5 ` + 
मतैक्य-पु० (सं०) मतोंको समानता, (दो या अधिक व्यक्तियोंका) | मत्स्योपजीवो (विन्‌) -पु० (सं) .मछुआः। - .,.. -. 

एक ही रायका होना । मथन-पु> (सं०) मथनेको' किया या भाव; विलोडन; वध 


मत्क-पु० (सं०) खटमल । > 
मत्कुण-पु० (सं०) खटमल; मकुना . हाथी; ' बिना दाढ़ी-मूंछका 
मर्द; जाँघपर वाँधनेका वक्तर; नार्विलका पेड़; भैंसा 7: सयना-स० क्रि० आलोडन करना, दूध, दहीको मथानी आदिस 
मत्त-थि० (सं०) मतयाला, मस्त; उन्मत्त; ,घमंडी;:अतिप्रसन्नत। | विलोना; किसी वातको वार-बार सोचना, विचारता; 'छान 


| 
| 
क्लेश; गनियारी नामका वृक्ष; मथने :या:नप्ट कर देनेवाला; 
| 
० मस्त हाथी जिसकेःगंडस्यलसे मद झरती हो ;ः कोयल;-धनूरा डालना; ।(फ़ोड़ेका ) फूटनेके लिए टीमना, क्लेणसे ज्याकूले करना; 


मयाचा, -पवत-पु० मदराचल । म्हटल bre 


भसा । -काझिनो,-कासिनी-स्त्री२ सुंदरी स्त्री, -कोश-यु नाश, दलन करना । अ पु० मथानी॥ 7 ' `, हो ७ 
हाथी ॥ -गयंद-पु० सपैया छंदका' एक -भेद'।' -दंतो (तिन्‌) सभनाचल-पु २: (मं०) मंदरं पर्वत । „ = 5S FFE 
नाग;-हस्तो (स्तिन्‌) -पु० मस्त हाथी ॥ +-मंपर-पु० मस्त मारं; |, मथन्तिया#-स्त्री० दे० 'मथानी' 

भेव जिसे देखकर मोर गस्त हो जाता! है। -वॉरण-गु० मम्त 
हाथी; बरामदा; दोबारको खूंटी; सुंपारीका -चूर।-समक- 
पु० चौपाईका एक भेद । 7 SPS 
मत्तक-वि० (संऽ) जो'कुछ-कुछःमत्त हो; -  ' ¬” 
मत्तता-स्त्री> (सं०) मस्ती, मतवालापन । TIES 


मथनो-स्द्री० दही- मथनेकाः मटका ;"मथनेकी; किया; मथानी । 
मथवाह-पु० हाथीवान, महावत; ? मस्तक-पोडा-दिर्टि तरहुँडी 
हेर न आगे.। जनु मथवाह रहेसिर लागे/-प० व = .. 
मयान्तो-स्त्री० दहं -मंथनेका डंडा जिसके एक सिरेपय कटाथदार 
खर्या लगा होती हुँ। 


मत्तेभ-पु० (सं०) मस्त हाथी । रार, 
मत्या-पु० माया, ललाट; सिर; सामनेका या !ऊंपरका हिम्मा। 
मु० -रेकना-नमस्कार.करना, वंदना करना ॥- । ४ 


मत्तताई[-स्वी० दे० मत्तता ॥ '- ` ¦ IY मथित-वि० (सं०): मंथा हुआ; ;पोडिन; दलित । पु चङ्ग ट्रा 
मत्ता--स्त्री ) मद्य, मदिरा; एक वर्णवूत । ¦ 5० “>> |› जिसमें पानी न॒ मिलाग्रो-यया हो.” ¦= : रड; 

मत्ताक्रीडा (सं): एक वरणेवृत्त। `; ॐ ५ : > |` मथिता (त्‌) -वि०, पु०:(सं०)*नाश करनेवाला । 
मत्तालंब-पु० (सं०:) वरामदा; वाड़ी "` ४ 555५ । मयिताये-7 ०! :किसो, विश्ृयक्रां धिंवेचनात्मक ` अध्य्रनक्रे . वाड 


नित्य ला/ गा अय । : 
सथो (थिन्‌) -पु० (सं) माली; शिश्नः यच्च; वाय्‌। ` । - 
मभुरा-म्त्री ऽ (संऽ). द्रजसंडखके अंतर्षेना एक प्रसिद्ध तयर और 


मत्थे-पु० सिर्पर | -' ' ! तीर्थ जा भारतय्ंको मात मोक्षदासिका पुरियामे परिगणित है । 

मत्य-पु०' (सं०) सिरावन,' हंगा;  सिरावनः फ़िराना; ज्ञान- | ऽन्त्ताय-पु०् कृष्णः ३ ४ “2. म 

प्राप्तिका साधन । Pd ०मथुराका[- "` - ० पइ- ए 

मत्स-पु० (सं०) मछली; हॅसियाकी मूंठ !। ': (7) ४7 ` सथुरेश-पुऽः (सं०). कृपणः न्फ एशे एम पे 
५५ 
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संगूल-मदालापो(पिन) 
मयल-पु० भस्तूल । `` णक १००१ ५३०४४ 
मथ्य&-घु देऽ 'माथा । क गा 
मदंग-पु० (सं० ) मेरा अंग (मंद अ-भंग) । 
मदंगजा-स्ती०» (सं०) मेरी पुत्री + 
मदंतिका, मदंतो-स्त्री० (सं०) एक शुत्ि (संगीत) 
मद-स्तवी० (अ०) देऽ “महः, शीपंक; खाता । पु० (सं) मद्यके 
' सेबनसे मनमें होनेवांला विकार, नशा; मस्ती; मस्त हांथीकी 
कनपटीसे झरनेवाला जल; उन्माद; हयं; गरव; # देऽ “मय । 
- वि> मत्त। >कट पु० हिजड़ा} नपुंसक; पंड । ` -कर-वि० 
नशा पैदा करनेवाला । -करी (रिन्‌)-पु० मस्त हाथी ।..-कल 
-वि० मस्त, मदोन्मत्त; धीरे-धीरे, अस्पष्ट बोलनेवाला; . मस्तीमें 
"भुला हुआ; वावला । -कृत्‌-वि० मदकर, नशा पैदा करनेवाला । 
-कोहल-पु० साँइ। -गंध:-पुं७ छतिवन; ` मद्य । -गंधा- 
ऽ मोंदरा; अससी । -गमन-पुर भमा । =गल-वि० देऽ 
मदकल' । -ध्नो-स्त्नी ० पोय, पूतिका । =च्युत-विऽ जो नेमे 
चूर होकर लुंढ़क रहा हो । -जस-पु० मस्त हांथोकी कनपटीसे 
झरनेवाला जेल, दान । -ज्वर-पु०: कामञ्वर; 'बल॑ आदिका 
मद, नंशा। -द्विप-पु० मस्त हायो । -धार-पु० महाभारतम 
ल्लखितं' एक पर्वत । -पति-पु० इंद्र; विष्णु । -प्रंद-विं० 
मत्त करनेवाला । अप्रसेक,-प्रत्नवण-पु० मदजन । -भंग-मुऽ 
घमंड' चर हाना । -संजिनो-स्ल्री2 शतंमुंली । -भरा-विं७ 
(हिऽ) मस्त; मादेकताजनफ। (स्त्री 'मदभरी') । -मत्त- 
वि० मस्त; 'मंतचाला, मदोन्मत । -मत्तक-पु० एकः तरहका 
धतूरा । -माता-विंञ (हिऽ) मस्ते, मदमत्त; कामुक । ` (स्त्री 
मदमाती'।) -वि ` नशे, मस्ती . आदिसे अधमंदी 
(आँखें) -मुकुलिताञी-स्त्री ० बढ़ स्त्री. जिसकी आंखें -नशसे 
बद-सी हो रही हो । --मुफ (च्‌) -दान-ख्रोव करनेवाला (हाथी ) । 
-मोहित-वि७ नशे या. घमंडसे चूर । -राग-पु० 'कागदेय 
मतवाला; मुर्गा । -लेखा-रत्रो, मदजलसे वननेयाली लकर; 
एक वर्णवृत्त। -चारण-गुऽ ` गस्त हाथी । -वारि-पुऽ दानः 
वारि । -विश्िप्त-वि० मस्त, मत्त ।” -विह्लल,-विज्ललित- 
वि० कामातुर । -्याधि-त्री० मदात्यय । -शाक-पु७ पोय। 
-शोंडक-पु० जाती फल | -सार-पु०' शहतूतषा पेड़ । -स्थल 
-सु° शरावकी दुकान । -स्थान-पु०'मचालय । '-त्रावी (विन्‌) 
जं दे० 'मदमुक' । -रत्नी ० एक नरहेका करंज । = 
०'मस्तीका हेतु, कारण; धायझा पेड़ । * 
प स्लो मदयंतिवग' । 
सदफ-स्त्री० अफीमके सत्त और पानके योगसे : वननेवाला. एक 
नशीला पदार्थ जिसे तंवाकूकी तरह पीते हैं । -ची-वि० मदक 
पीनेवाला। ' . ' 
सदकफ़-वि० (अ०) कटा हुआ; दिक. (क्षय) का रोगी । `: 
मदखल-वि० (अ०) दाखिल किया हुआ, प्रविप्ट।ः ` `` . 
मदखला-स्त्री> (ल) वह स्त्री जो घरमे डाल ली गयी हो; रखेली । 
मदद-स्त्रीश (अ०) गहायता; कुमर । -खर्च-पु० . किसीके 
सहाायतायं दिया जानेवाला धन ;! पेशगी। '-गार-वि ० सहायक) 
सदन-पु२ (सं०) कामदेत; काम! ग्रेम; वरांतकाल; आलिगनका 
एक भेद; भ्रमर; 'खंजन; मैमफल; खैर: -मौलसिरी; धतुरा; 
मोग वि० भदकारक । -वांठक-पु७ सात्त्विक अनुराग-जनित 
रोमांच | -कदन-गु० शित । -कलह-पुऽ प्रमकलह । -काकु- 
रय-पु० कपोत ` -दिलिष्ट-वि० बामार्तं। -ग्रह-५० भग; 
जन्मकुइलाम सग्नभे साँनचाँ स्थान । -गोपाल-॥०  रूप्ण । ~ 
चतु्दशी-स्ठी ०, ईत्रशुक्ला चतुर्दशी ॥!-ततंत्र- पु० ` कामशास्त्र ।: 
-ताल-पु० एक ताल । -ब्रयोदशो-स्त्री० चैत्र-णक्ला यादशी । 
-दमन-पु० णिव । -दहुन-पु० कागको जला देनेवाले, शिव । 
दिवस-गु० अदनोलाव । >द्वादशी-स्त्री ० चंत्रलक्ला हादशी । 
-डिद(प)-प० ` शिव | -ध्वजा-स्वी० चैत्रको पूणिमा - 
नालिका-स्त्री असती स्त्री -पक्षी (किन) -पु+ खंजन । ,- 
पाठक-पु० कोग्रल । -पीडा, बाधा--्त्री० कामव्यथा । -फल 
-ु० मैनफल । -वान-पु० (हि०) वेलाका एक भेद.। =भवन 
~° नक्षवोंका त्रिशेप स्थान । -मनोहर-पु० मनहर छंद । = 


'मदार-पु० आगा 


>“ 


is य. ७ ६६ 3 
~® (हिं० ):चंपेकी जातिका एक तीव्र गंधवाला पृक 
मह-पु० कामदेव संबंधी एक उत्सव । -महोत्सव-प० आशयि 

Md हता वी 'उत्सव'जो चैत्र-शक्ला 
चतुर्देशीतक होता था ।: -मोहन-पु० ~ 
शिव । >ललित-वि०ः कामक्रीड़ामें संलग्न पडी का 
-ललिता-स्त्री० एक यर्णवृत्त। -लेख-पु० नायक-्नायिदावा 
एक-दूसरेको लिखा; हुआ प्रेमपत्तः। --शलाका. कोयल 
मैना । -सदन-पु० भग; ` जन्मकुंडजीमें लग्नसे सातवां स्थान । 
-सारिका-स्त्री ० ,मैना7। '-हरा-स्त्री ० एक मात्रिक वत्त । 
मदनक-पु० (सं० ) मैनफल; दीना; खैर;:. मौलसिरी धतूरा 
मोम 
भदनलहरी-स्त्री०. (आगज्म) संभोगकी प्रवल वासना, कामोन्माद | 
मदनांकुश-पु ०” (सं ७)) लिंग; नखक्षत । 
मदनांतक-पु० (सं०) शिव । 
मदना-स्त्री० (सं०) सुरा;: कस्तूरी; ' अतिमुक्त लनां । 
मदनाग्रक-पु० (सं०) कोदो । ` - -- (४); 
सदनातपंत्र-पु० (सं०) मग | डः ‘Fed 
मदनातुर-वि० (सं०) कामातुर ।  -' ? 
मदनाय॒ध-पु० (सं०) भग; -सुदरी'स्त्री । 
मदनारि-पु० (सं० ):शिव । tos 
मदनालय-मु० (सं०) भग; कमल; कुंडलीमें सप्तम स्यान । 
सदनो-स्त्री० (सं०) सुरा; कस्तूरी । 'वि० (अ०) .नागरिक। 
पु मदीनेका रहनेद्राला । 

ग्ेय-वि० . (सं०): नशां-पैदा करनेवाला;' प्रेम या; राग उत्पन्न 

करनेवाला | .:; , 
मदनोत्सव-पु० (सं०) मदन-महोत्सव; होली ।, `, «४ 
मदनोद्याम-पु० (सं) प्रमोदवन । प 
मदफ़न-पुऽ (अ०) दफन करनेकीः जगह, वह गढ़ा जिसमें मुर्देको 

दफन करें, कब्र:। '? 7 | 
मदफ़न-वि० (अ०) दफन किया हुआय....! ' ; 
मइ्यंतिफा, मदयंती-स्त्री० (सं०) वनमल्लिका;' ¦( मेहदी ? )5। : 
मदयिता (तृ) -वि० पु+ (सं०) नशा पैदा करनेवाला; :मदोन्मत्तः 
चनानेवाला; आनंदित करनेवाला । 
मदयित्नु वि० (रांश) मादक । पु० कामदेवः. मेघ; ' कलवार; 
मद्य क्‌ । 
मदयून-वि० (अ०) देनदार, ऋणी । इफ 
सदर#-पु० चढ़ाई, हमला । :; 
भदरसा-पु० (ब) यक पढ़ानेकी जगह, पाठशाला । 
मदरास-पु दक्षिण पूर्वी क्षेत्रके: राज्य तमिलनाडु (भूतपूव 
मद्रास प्रात या राज्य) की राजधानी । 
मदरासी-वि०.मदरास या तमिलनाडका; यहांका-रहनवाला। « 
मदहोश-वि० मतवाला; हुँरान;: भीर; बेहोश ।' = :? > 
मदांध-वि० (सं०) जो मस्ती या यल-आदिके गवंसे अंधा हो रहा हो 
मदांबर-पु०` (सं०)-इन्द्रकाः हाथी; मस्त हाथी।। 
मदांयु, मदांभ(स्‌)-पु० (सं) महजल । 
मदाकुल-बि० `(सं $); मस्तः (हाथी) ।॥ 7 
मदादंय-त्रि० (सं०) मत्त । पु० नाड़का पेइः। 
भदातंक, सदात्यय-पु० (सं०) अति मद्यपानस होनेवाला एक रोग । 
सदानि#-वि० स्त्री० कल्पाणका[र्‌णी.। 
मदापनय-पु० (सं०) नशा उतारना । ; 7 पिपल 
(सं०) ` मस्त - हाथी; -सूअर्‌; ` कामुक; एक 
गंत्रद्रव्य; घत, ठग; (अ०) ग्रह-नक्षल्राक %मणपथ; „दायरा 

मंडल; आधार, जिसपर किसी बस्तुकी स्थिति/हो; धुरी ।-+ - * 
मदारिया-पु० दे० 'मदारी' [ 6.) ef 
मदारी-7० वाजीगर; बंदर-भालू नचानेवाला । 


व EN) 


, सदालत्त-वि? (सं०) जो नशेके कारण सुस्त.हो।_ । 


मदालरा-स्वी० (सं०) चंद्रवंशी राजा प्रतर्दनकी विदुषी, नह 
वादिनी. पत्ती जिसकी कथा मार्कडेयःपुराणमें बर्णितः हैं। वि 
स्त्री ० मदसे अलसायी हुई । 

मडालापी (पिन्‌)-पू० (सं०) कोयल |. * 5४ / ¦ 
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. 'मचयपाशन-्यु 


८६७.. 
डन SB MON Net 
मदालु-वि०_(सं०) जिससे मद झरता:हो; मस्न-। 
मदि-स्त्री० (सं०) पटेला, सिराबनं। _- , ; ८ 
मदिया[-्त्री० दे० 'मादा'। me 2383: 


——— 


मदिर-वि० .(सं०) नशा,. मस्ती पैदा करनेवाला; मंदभरा.) - 


दुक्‌ (श्‌) ,नयन-वि० सुंदर नेत्रोंवाला । 


मदिरा-स्त्री० (सं०) मद्य, शराव; वसुदेवकी एक पत्नी.। जगृह; 


पु०-शाला-स्त्री० शराबखाना । -सख-पू० आञ्नवृक्ष । . .. 

मदिराक्षी-वि० स्त्री० (सं०):मत्त, संदभरी मोदी 5-5 

सदिरायतनयन-वि० (सं०) बड़े-बड़े और मदभरे नयनोंवाला । 

मदिरालय-पु० (सं०) शरावखाना। 

मदिरोत्कट, मदिरोत्मत्त-वि० (सं०) नशेमें चर । 

मदीना-पु० (अञ) नगर; अरबका एक प्रमुख नगर जहाँ मुहम्मदका 
मजार हूँ । -मुनीवरा-पु० मदीना । 


मदीय-वि० (सं०) मेरा । टी 


मदोला$-वि० नशेमें चूर, मत्त; 7 मदभूरा, उन्मादकारी. (मदीली, 
चितवन, अमर०) । ; 
मड्ुकल-पु० एक दोहेका,नाम । गयंद । - . ,... ` : 
मदोत्फट-वि० (सं) मत्तं; मस्त (हायी) । पु० मस्त हाथी 
पंड्को; एक तरहकी शराव 
मदोद्धत-वि० (सं०) नशे या गवसे चर: 
मदोन्मत्त-वि० (सं०) मतवाला, मदांध । 
मदोजित-वि०. (सं० ) .घमंडमें फूला हुआ.। 
मदोल्लापो (पिन्‌) -पु० (सं०) कोयल |... त 
मदोवै#-स्त्रो० मंदोदरी । .... LF 
मद्‌ (त्‌}-सवं० (सं०) सं (अस्मदुका एक रूप) । ` 
मद्गु-पुर (सं०) भांगुर मछली; एक ज़लपक्षी; पेड़पर रहनेवाला 
एक जंतु; एक वर्णसंकर जाति 
मदुगुर-पु०. (सं० )-मांगुर मछली; एक वर्णसंकर जाति । -प्रिया 
स्त्री ० सिंघी मछली 
मह-स्त्री ० (अ). आडी लुकीर्‌ जिसे खींचकर नीचे लेखा या लेख 
लिखना आरंभ करते हैं; लेखकी.समाप्तिपर खींची .जानेवाली 
लकीर; शीर्षक; विभाग; . खांता; खाना । -(हे). नज़्र-वि० 
जो निगाहके सामने हा; उदिष्ट, लक्ष्य । -फ़ाज़िल-स्त्ी० बेकार 
महु, वेकार चीज । .-मुकाबिल-वि० बरावरीका दावेदार, 
प्रतिस्पर्धी. - 
मह-पु० (अ०) ज्वार । .-व जर्र-पु> ज्वार-भाटा । 
महदत*र्‍्स्जी०्दे० मदद । .. ` .) वकक 
मह्वा-वि० दे०. मंदा! । Fro le 
महाहू-त्रि० (अ०) मदद करनेवाला; प्रशमवः.!. :.... 
मददाहो-रत्नी> प्रशंसा, तारीफ. करना ॥, . .... .. ये 
मद्दुसाही-गु० एक तरहरा पुराना पैसा! ' Fre 
मद्धिम, मद्म-वि० मध्य॒मं; कम अच्छा; मंदा । ,' - . 
मद्धे-अ० वीचमें; मद, खातेमें । का 
मद्य-एु०, (सं०) महुए आदिकी पाँससे खींचा हुआ मादक अक, मुरा, 
शेराव । -कोट-पु० सिंरकेमें उत्पन्न कीड़ा. -न्कुम-पु० २९ 
'मधुभांड' ।. -द.म-पु>...माडका ; पेड । . -निर्मागशाला-स्त्वी ० 
(डिस्टिलरी) .शराज तैयार करनेंकी जगह,.अभित्रावणी_। -पंक 
-पु०. श्रावको पास .(? ) ।. -प-वि० मद्य पीनेवांजा, शरादी । 
-मुं२,शराव पीना । “-पायी (यिन्‌) -वि मद्यप, शरामी .] 
-सुष्प,-पुष्पी-स्त्री ० धो,धातकी:] .-वोज-पु० खमीर । -भांड, 
-भाजन-पु० शराव रजनेका घटा, मटवा, मंधुधट, !. -मंड-7ऽ 
शराबका फेन; ० :मद्यपाशन.। -बासिनो-रला० २० 'मद्यपुप्पा । 
-विक्रय-पु) शरावळी त्रि । >संधात-7०- गात्र .चुभाना, 
मद्रव्यवसाय । ठु - पव, पि 
०(सं०) गजब, चाठ । `, `, ‰ 
मद्याक्षेप-पु०, (सं०). शराव पीनेकी लन | *. - .. 
मद्यामोद-पु० (सं०) रुल व टु कक 2 
मद्रफर-वि० (सं०) मंगजकोरी । 


ST] 


शिण कनक 


मद्र-पु० (सं०) एक.प्राचीन जनपद; मद्र नरेश; मद्रवासा.; टप; . 


SNe 


मंगल । -सुता-म्त्री माद्रीं । re 


झदाजु-सघु - 
सद्रक-3० (रां?) मद्रवासी; मद्रका राजा-। हि मद्रमें उत्पन्न । 
मदिका-स्त्री ०, (संर) मङ्ग देशको रत्री 5 ८८. i 
महास्‌-3० दे० मदरास ऽहः आ यारी 7” ०७- ७0 7 


मध, की वि० अ०दे० मध्यः | ../- 5) ७. , 
'मधु-पु० (सं०)- शहद; 5मद्य; पुष्परस;.. वसंतः ऋतु; चेतका 
महीना; जल; सोमरस: दघ; मुलेठी ; मर्करा;; अशोग-; विप्णवेर 
हाथों मारा गया,एक दैत्य । ,वि०;मीठा.।; -कंठ-पु० कोयल । = 
कर-पु० भोस; कामी पुरुष;- रमिर्क; व्यक्ति; . एक -तरहका 
। चावल,। -करी-स्त्री०.श्रमरी; पके-अन्नकी भिक्षा जो सन्त्यासी- 
' के लिए. विहित है। a रिन्‌)-पु०. भ्रमर । ‘ऊकर्कटिका 
स्त्री०. विजोरा नीव । -फकटी-स्त्री० विजौरा नीबू; दू खजूरका 
¦ फल |. -कारः-कारी (रिन्‌)-पु० मधुमबखी; मभ्चपर्णी । ¬ 
' किरो-स्त्री० एक राग ।. -कुक़कुटी-स्ती ० एक नीबू जिसका फूल 
बदबूदार होता है.। ,-कुल्या-स्त्री० पुराणोक्त.एक नदी । -कृत्‌ 
59० ` मधुमक्खी; : भोरा.। -कॅटभ-पु०. विष्णुके कानके. .मैलमे 
उत्पन्न दो. दैत्य-मधु और कंटभ्‌। -कोश,-कोष-प्रु शहदका 
छत्ता [..-क्रम-पु० ` मधुमक्ख्रीका.- छत्ता ।क्षीर,-क्षी रफक-पु० 
खजूर | -खर्जू रिका,-जर्ज्री-पु० , खजूरका .एक. भेद-। :यांध- 
पु० थर्जुनका पेड़; .मोलसिरी | -गंधि,-गंधिफ-वि० - माठी 


-|' सुगंधवाला | -गायन-पु० _ कोयल ।.-गंजग-गु^ शोभांजन 


` वृक्ष | <प्रह-पु९ वाजपेय यज्ञके अंतर्गत होनवाला शहदवय होम. । 
` -घोष-पु० कोयल । -चक्र-पु० शहदकी मक्खियांका छत्ता । 
: -च्छदा-स्त्री० ..मयूर शिखा | -ज-पुं० मोम । .-जा-स्तरीर 
मिसरी:;. पृथ्वी | -जालक-पु० :मंधुमक्खीका छत्ता । -जित्‌~- 
पु० विप्णु। -जोवन--ग्रुर बहेड़ेका पेड़ .। -ततरु,-सृण-पु० 
: इख ।.-त्रय-पु० तीन मोठी चीजें-शहद, घी और.शर्करा | ¬ 
दींप-3० . कामदेव । :-दत-पु० आमका पेइ। ' -दूतो-स्त्रो० 
¦ पाटला । -हूम-यु० महुएका पड़; आमका पेड़ |. -हिंद (प)- 
पु० विश्णु या कृष्ण । -धातु-सत्री० मालिक'। -धूलि-स्ती> 
खाँड, शकर । .-घेनु-स्ती० दानके लिए.कल्पित शहद आदिकी 
गाव ।. -नाडी-स्त्री ० मुधुमक्बीके छत्तेका कोप | -जापित-पु२ 
एंक संकर जाति, गोदक । -नेता (त्‌)-यु० भारा । -प-यु< 
मधुकर, अमर; # उद्धव; देवता (फॅर्विमप्रि>) । वि० शरादी 
(कर्विप्रि>) । -पटल-पु० शहदक्की मविखियोंका छता ॥. -पति 
सुऽ कृष्ण । -पकं-पु० दी, घा, शहद, जड़ ओर णकरका याग 
जो देवता ओर ५ तबके नामंने रखा, जाता है ॥ -पर्क्ये-वि० 
* मंबृपकेंबा ऑब्रिकारी । -गरणिका,-एणो-रक्ती ०. पीर्दका पौः 
गुडूच; . यंभारी । -पयन-पु* वासंती. हवा। -पाका-स्त्रा 
खरबूजा ( -पात्र-गु० पानावर .(मथका); शराब रखनका 
` बरतन ।_-एायौ (पिन्‌) -पुऽ भोरा | +पीछु-पु० अखरोट ¡¬ 
पुर-पु०,-पुरो-ग्त्री० गथुरां | -पुष्पऽ महुआ, अशोक; 
मालिसरी: मिरिन। -पुष्पा-स्वो७ नागदनी; धौ । -अणय- 
पु) शरावक लत । -प्रतीका-स्त्री ७ सगव एक शमित - 
प्रमेह-पुंश मंधरुमेद्‌-। -प्रोशन-पु० एक संस्कारं जिसमे नवजात 
शिगुका, मध्‌ चटाया जाता हैं। -भिय-गु०, बलराम; अकर; 
भूमि जंतू । -फल-पु० मोठां नारियल । -फलिका-स्वा 
। माडा खजूर । .-बन-पु० (हिर) दऽ 'मभुवन । -बहुला-म्त्रो 
मात्रत्षी सदा । -वाला-र्त्ती» भ्रमरा; ' शराव पिगानेदाली 
गाइको । -बिदी-स्ती० पुदरू । -बोज-पु०-अनार। -भांड- 
पु० शरावया बरतने । -भार-पु० एक भाविंगः छंद । -भित्‌ 
(इ)-प९ विष्णू । -भूमिक-7० . गंदुमता #नामं स्थिस 
योगा । -मक्छो-स्वी० (ह्‌) शहस्की मगो । -मक्षःगुः 


अमर । -मक्षा-स्त्री० भ्रमर । -मक्षिका,-सक्ती-स्ताज शरद- 


य! मकी | -सऽ्ज(जजन्‌)-गं० भवराएफा टे । -मत्त-{ ~ 


जराव नलम चूल; अनतश उद्योप्त | -प्ररशद-पु७ (प्ण - 


, मल्लिक-स्वील मागती लना । -मस्तक = मे घो-शदृद मिः 
| कर बनायी जानप्राली "फा नरका रिटा -मातं-ग७ एफ 


* गग] -एसारुग-पर मारग रक एग भर | -मावंत्र-] 


वसंनक्र दो माग-चेत भोग्य गर गंपरर गाग । -माघवो- 


चल 
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' म्त्रीऽ,पक नरहयी शराय. एक रागिनी । -माध्वोक-पृंऽ एक | 


तरहुकी शराब । -मारक-पु० ते ॥_-मालती-स्ती० मालती 
लता । -मास-पु० चैतका महीना; वसंत काले । -मूल-पु० 


रतालू । -मेह-पु० पेशाबके साथ शकर आंनेका रोग, शरकरा'' 
प्रमेह । -मेहो (हुन्‌) -वि० मधुमेहका रोगी । -यष्टिका--्त्री ° ˆ 
मुलेठी । -यष्टी-स्त्री” ईख। -यामिनों-स्ती० ` वरःवधूकी ` 


प्रथम मिलनरात्रि । -रस-वि० मधुर रसवाला, मीठा । पु० 
ईख; ताइ । -रसा-स्त्री० मूर्वा; दाख; गंभारी; दुधिया । - 


रसिक-पु० भोरा । -राज#-पु० भौरा । -रिपु-मु० विष्णु । 
-रीछ-मु० (ह) दक्षिणी अमेरिकाका एक जंतु जो शक्लमें 


रीछसे मिलता शहदका शौकीन होता है। -लग्न-पु० 
लाल. सहजन। -लिद(ह )/-लेह/-लेही (हिन्‌),-लोलुप-पु० 
भौरा । -चन-पु० वह वन जिसमें मघुदैत्य रहता था और जहाँ 
शत्रुध्नने मथुरा नगरी बसायी; किप्किघांका बहु वन जिसमें 
सुग्रांव रहते थे; कोयल । -चल्लो-स्त्री० मुलेठी । -वाक्‌ (च्‌) 
-पु० कोयल । -चार-पु० शरावका दौर, वार-वार मद्य पोनेका 
क्रम | -विहिद (घ)-पु० विष्णू । -त्रत-पु० भारा । -शर्करा 
-स्त्री० शहदेसे बनायी हुई शकर ।_-साख-पु० महुंएका पेड । 
-शाज़ो-स्त्री० मदिरालय, मयखाना । -शिष्ट,-शेष-पु० मोम । 
-ओ-स्ती० वसंतभी । -भेणी-स्त्रो० ` मूर्वा । -श्वासा-स्त्री ० 
जीवंती । -ष्ठील-पु०  महुएका पेड़ । -सखं;-सहाय,-सारयि 
जमु कामदेव । -सिक्थक-मु० मोम । -सुहृद्‌-मु० कामदेव । 
“सुदर्न-पु० मधु देत्यको मारनेवाले कृष्ण; भारा । -सुदनो- 
स्ती० पालकका साग । -स्यान-पु० मधुगविखयोंका छत्ता । - 
स्रव-पु० महुएका पेड़ । वि० जिससे शहद या मिठास झडे । - 
स्रवा-स्त्री० मुलेठी; संजीवनी वटा; मूर्वा । -स्रवा (वंस्‌)-ए० 
महुएंका पेड । -स्वर-पु: कोयल। -हा (हुन्‌)-पुऽ विष्णु; 
मधु निकालनेवाला; एक शिकारी चिड़िया; दैवज्ञ । ः 
मघुक-पु (सं०).. महुआ; मुलेठी । विश: मीठा; सुरीला; 
शहदके रंगका । '. '_ 
मधुका-स्त्री० (सं०) मुलेठी; मधु; कृष्णपर्णो लता.। 
मघुमती-स्त्री० (सं०). एक नदी; समाधिकी वह अवस्था जव रज 
आर तुमका लोप होकर सत्त्व गुणका पुणं प्रकाश होता है; तत्रमे 
वर्णित एक नायिका या योगिनी; मधु दैत्यकी कन्या; एक नदी । 


मधुमय-वि० (सं०) मधु, मिठाससे भरा हुआ ˆ 


मधु नल (म्‌) Ct मोठा; मधुयुक्त; प्रिय । टर 
हो (सं०) माधुर्ययुक्त, मीठा; प्रिय; सुंदरं; कोमल, 
कगार हित, कानोंको प्रिय लगनेवाला (स्वर); प्रियदर्शन, 
सौम्य । पु९ मिठास; मीठी वस्तु; गुड; मीठा पेय; धान; विष; 
महुआ । -कटक-पु० एक, मछली । -कंठी (ठिन)-वि० मीठे 
स्वरसे गानेवाला । -ककंटो-स्त्रो? मीठा नीवू । -गाव्र-वि० 
सुंदर | -जंबीर-पु० जभीरी.नीवूका एक भेद | -व्रय-पु० दे० 
'मधुत्र्‍य' । -त्त्वक्‌ (च)-पु० घौका पेड़ ।. -प्रियदर्शन-पु० शिव। 
-ऋल-पु० वेरका. एक भेद, राजबदर । -ब्ोजपुर-पु० एक 
तरहका नीबू ! .-भाषी (विन्‌) -वि० जिसकी वोलीमें मिठास 
हो । (स्त्रीश, मधुरभापिणो' |) -वल्लो-स्त्री? नीवूका . एक 
भद | >क्षवा-स्त्री० ,पिडखजूर। -स्वन-वि० मधुर शब्द 
करनेवाला] पु० शंख । -स्वर-वि० मीठे स्वरवाला। . .. 
मधुरई#-स्ती ० मिठास, माधुर्व।  .. | 
वि० (सं०) मधुर; प्रिय । श जीवदः बुं । _. 
मघुरता-स्त्री०, मधुरत्व-गु० (सं०) माधुर्य , 
मधुरा-स्त्री० मयरा नगरी; मुलेठी; शतावर; सौंफ; मसूर; पालक; 
कदली-वृष। विर मीठा, मधुर । hak | 
मधुराई%-स्त्री० मधुरता, मिठास । ... 
मधुराना&-अ०.क्रि० मिठास पैदा होना । 
मधुराह्र-यु० (सं) मिप्टाञ्च। `` 
मधुराम्लक-मु० (सं) आमड़ा।- . ... 
मधुरिका-उ्नी० (सं०) वनसाफ।. _.. , . 
त ,(सं०) मधुर बनाया हुआ, जिसमे मिठास पैदा की 
; 3) । ० ( : क नि र ची - प चा Eo 
.__ सधुरिन-स्त्री० (ग्लिसरीन) विना रंगका एक मीठा-सा द्रव पदार्थ 


- - ८६८ 
जो प्रायः.दवाके काममें आता है तथा विस्फोटकोंके निर्माणओ ठ. 
: प्रयुक्त होता है, ग्लिसरीन । 7 "` ` ` निर्माणमें भी 


न सती कती (सं०) मिठास, माधुर्य । Mt) 
मधुरो*-स्त्री० दे० माधुरी । # वि० स्त्री मीठी, रुचिकर | ˆ 
मधुल-वि० (सं०) दे० मधुर'। पुं० मद्य। `” ` `` 
मधुलिक-स्त्री० (सं०) राई। । ` ' ` द ० न 
सधूक-पु० (सं०) महुएका पेड़; क फूल; भ्रमर; मुलेठी । - 


'मधूकरी-स्त्री० भ्रमरी; दे० 'मधुकरी' 


सधूच्छिष्ट-पु० (सं०)'मोम । Ee 
मधूत्य-वि० (सं०) शहदसे वना हुआ। पु० मोम । 
सधूत्यित-मु० (सं०) मोम। ' ` ' " 
भधूत्सव-पु० (सं०) वसंतोत्सव । . ` ` : 
मधूद्यान-पु० (सं०) वसंतोद्यान ।' ' ` 2 9 
मधूल-पु० (सं०) जलमहुआ । sd 
मधूलिका-स्त्री० (सं०) मूर्वा; मुलेठी; मधूली (गहं) से बनायी 
हुई णराव । क 
सधूली-स्त्री० (सं०) आमका पेंड; पानीमें पैदा होनेवाली मुलेठी; ' 
मध्यः देशका गेह | हल. 2 
सध्यंदिन-पु० (सं०) दोपहर, मध्याह्ल। ' ` ' य 
सध्य-पु० (सं०) वस्तुका वीचका भाग; केंद्र; देहका मध्य भाग; 
कमर; वस्तुका भीतरी भाग; बीचकी अवस्था; संगीतमें वीचका 
सप्तक; नृत्यमें मध्यम गति । -वि० बीचका, दरमियानी; अंतवंती; ˆ 
मध्यस्थ; न्याय्य । $ अ० वीचमें। -कर्ण-पु० अद्धं व्यास ।_ 
-फुर-पु० उत्तर कुरु और दक्षिण कुरके बीचका देश । -गंघ- 


' -पु० आनका पेड़ | नट -ग-पु० (शकर व 'बह व्यक्ति जो कमीशनं ˆ 
: लेकर खरीदनेवाले और बेचनेवालेके वीचमे. पड़कर सौदा पटा 


देनेका काम करे, दलाल । कि चीनने स्थित, वीचका ।_ 
-जन-पु० (मिडिलमैन) दो पक्षों या दलोंमें संपर्क स्थापित कराने- 
वाला आदमो; ब्रह्‌ व्यक्ति जो उत्पादको तथा उपभोक्ताओके बीचमें 


' पुडकर मालके वितरणं, खरीद-बिक्री आदिमें.सहाबताःकरता है; 


बिचौलिया ॥, “ज्या-स्त्री० मध्यंदिन रेखा । -तापिनी-स्त्री० 
एक उपनिषद्‌ । -इंत-पु० सामनेका दाँत । -दिन-पु० दोपहर! 


` -दीपक-पु० दीपकं अलंकारका एक भेद । -देश-मु० हिमालय 
: और विध्य तथा कुरुक्षेत्र और प्रयागके यीचका देश; वाचका भाग। 


-नगर-यु० नगरका भीतरी भाग। -पदलोपी (पिन )-"० 
दे० मध्यम पदलोपी । -पात-पुं० एक प्रकारका पात (ज्या०),; 
परिचय । -पुर्द-पु० मध्यका पूर्वाधं (मध्यपूर्व काल); (मिडिल- 
इस्ट) यूरोपीयांकी दृष्टिसे एशियाका दक्षिण-पश्चिमी तथा अफ्रिंका- 
का उत्तर-पूर्वी भाग | -प्रसुता-वि० स्त्रीं, वह गाय जिसे 
वच्चा दिये कुछ दिन हुए हों | -भक्त-वि० (भोजनके ) बीचमें 
खायी हुई (दवा) । -भाग-पु० वीचका भाग । -भाव-पुऽ 
वीचको अवस्था । -भणि-पु० हारका मुख्य रत्न । -मध्या- 
स्त्री० एक मूच्छंना (संगीत) । -मान-पु० एक ताल। -युग- 
पु० प्राचीन. ओर अर्वाचीन कालके: बीचका: सुम; ` भारतके 


` इतिहासमें ” राजपूतकालसे' मुगलकालतंकका _ समयः . यूरोपंके 
` इतिहासमें. ६०० से १५०० ईसवीतर्कका काल । -युगीन>विं० 


(मिडीव्हल) जतिहासकेमभ्ययगले संबंध रखनेवाला मस का श . 
-रात्े-पु०,-रात्रि' स्त्रीश आधी रात । -लोक-पु० मर्त्यलोक, 
भूलोक | -वमं (स्‌) -पु०, र अधेड़ उम्र ।. बाप) 
वि० अधेड़ उम्रयाला । -वर्ती (तिन्‌) -वि० बीचमें { 
केंद्रवर्ती । पू पेच; मध्यस्य | -वित्त-वि० मध्य अना त 


` अमीर, न गरीब । -वित्तवर्ग-पु० (वूर्ज्वा) समाजके उन' 


श्रेणी जो न अमीर कहे जा सकते हैं भौर भ गरीब, तथा जो प्रायः 
बुद्धिजीवी होते हैं। -वृत्त-पु० नाभि । -स्थ-मुऽ ` लिनुका आ; , 
तटस्थ, उदासीन; (मीडिबेटर) वह व्यक्ति जो दो पक्षोके ' 
पड्कर, दोनोंको समझा-वुझाकर उनका आपसी झगड़ा या विरोध . 


' दूर करनेकाः प्रयत्न करे । वि० मध्यमे म्थित। -स्थल-पु०, 


० मे 
मध्यम-वि० (सं०) वीचकां, मँझला; लोला न. बढ़िया; न 
घटिया । पु० सात स्वरोमेंसे चौथा; तीन एक . 
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83 70 एक राग; कमर :(तनुमध्यम) माध्यम, जरिया, 
हि मध्यमसे नवोत्यानका सन्देश'-हि०-कवितामें युगांतर । 


:“पद-पु० समासका बीचका पद.। -०लोपी ०.सम्रास 
जिसमें पूर्व, पदसे उत्तर पदका: संबंध (सो (अत) न लुप्त हो 
(स्वर्णकलश-सोनेका वना हुआ कलश, छायातरु). । -प्रांडब-पु० 
अजुन । -पुरुष-पु० पुरुषवाचक ' सर्वनामके तीन भ्रेदोंमेंसे एक, 

* वह पुरुप जिससे वात को जाय। -रात्र-पु० आधीरात । -लोक 
-पु० मत्यलोक, भूलोक, धरती । -वय (स्‌)-पु०, स्त्री ०. अधेइ 
उम्र । -वयस्क-वि०. अधेइ, मध्यम: वयवाला । -संग्रह-पु० 
गहूने-कपडे. आदि 'भेज़कर 'परस्त्नीको फुसलाना । .-साहस-पु० 
मनुके अनुसार कठोर और नरमके वीचका,दंड-पाँच सौ पणतकका 
जुर्माना । 

मध्यमक-वि०.:(सं०). वीचका; रावका ।..पु७ :किसी..चीज़का' 
भीतरी "याग: 

मध्यमता-रंत्री० मध्यम होनेका भाव । 

सध्यमा-स्त्री० (सं०) वीचकी :उंगलो; वह लड़की. जे. रजस्वला 
हो चुकी हो; _नायकके प्रेम या दोषक्रे अनुसार उसका. आदर-मान 
करनेवाली स्त्री; कमलकी कणिका । 

pores (सं०) आयत्त मान निकालज़ेकी क्रिगा (वी ० 

गग च्य 
प्यामिका-स्त्री 3 .(सं०) र॒जःप्राप्त लड़की-। 

भध्यमोय-वि० (सं०) मध्य संवंधी,; कंद्रीय ।- 7: : 

मध्यमेश्वर-पु० (सं०) काशीमें स्थितःएक:शिवलिंग-। 

मध्यस्थता-स्त्री० (सं०) वित्रवई; तटस्यता,।' . > ,:7 
मध्या-पु० (सं०) रज:प्राप्त लड़की; ब्रिचली डॅगलो;- वह ज्ञाबिवा 
जिसमें घगम'ओऔर.लज्ज्ञा समान हों | Gof 


| 


मध्यान्तर-पु० अन्तराल, लघु अवकाश, . अवधि;। -रेखा-स्त्री> |. 
(नि) धड कल्पित रेखा जो दोनों .धुवोसे- होती हुई किसी 
स्थानके पृथ्वीक़ेःचारों ओर गयी हो । क 


सध्यावकाश-पु० (रिसेस) दे० 'अल्पावकाश' । 5% 

सध्यावधिञवि०-अवधिफे. बीचमें, समयसीमा समाप्त होतेके,एवं, 
ही होनेवाला .( -चुनाव) (मिड टर्म) । : ` .- : + ¬ 

मध्याह्ल नय (सं० ) दोपहर । -भोजन-पु०: (लंच) ` दोपह्रमें - 
किया मुख्य भोजन!" ८ ` 

मध्याद्वोत्तर-पु० (सं ० ) तीसरा. पहर, दोपह्रके.चादका समय । 

मध्ये-अ० दे० मदे ॥ । 

मध्व दन एच एक संप्रदायःप्रवतॅक और वेदांत-सूत्नोपर भाष्य लिजने- 
वाले आचार्य । .-संप्रदाय-पु० मध्व द्वारा-प्रवर्तित त्रैप्णव- 


संप्रदाय । 
(सं०);मध्ुमक्खीः। 
-पु० दे० मध्य । 
मध्वाल्‌ माय (सं०): एक तरहका- आमकाथेड़-। 
सध्वावात्त-पु० (सं०) जामका' पेड़. ¦ = - - |? =. 7 


अध्याशो (शिन) -पु०: (सं) शहद या मिठाईखानेवाळाः। 
मध्वासय-पुऽ; (सं०) महुएकी बनी शराब्र,। : „ ` 
मध्वासबनिक-पु० (सं०) शौंडिक । 
मध्वास्वाद-वि० (सं०) शहदके स्वादवालाः। 
मध्विजा-स्त्री० (सं०)- मदः; | ` iF 
सनःकल्पित-ि० (सं०) मनगढ़ंत,,फ़र्जीः।- । 
सनःक्षेप-पु० (सं०.) मनका क्षोभ । 57 
सनःपति-पु० (सं० ) ब्रिऽणु १,९ ; 208 7/ 7 “| 
मतःपाप-पु० (सं०.)-सानसिक पाप =, . «७ ० ३-७ 
भनःपोडा-स्वी० (सं). मानसिक कष्ट । ए 
-वि० (सं०) «सन FA मानता दो; अंतरात्मा दारा 
अनुमोदित (मनःपूतं समा ! 

दू vo (इ) मनको (प्रिय; कल्पित =` सफल 
सनःप्रसाद-पु० (सं०) चित्तकी असत्तता । एन्ड 
मनःप्रशूत-वि० (सं०) मनःकल्मित्त। ` / ०७७५ . = | 
मनःप्रिय-वि० (सं०) मनको प्रिय । ,>) .. . „= ` = 
सनःप्रीति-म्ची 3 (मं०ऽगिनङ्गी प्रयन्नता । ~ 


सनःस्यैर्य-पु० (सं०) मनकी स्थिरता, दुढ्ता । ` ' 
मन-पु० चालीस सरका वजन; # दे० मणि ।_ * 
सन (स) -पु० (सं०) ज्ञान, संवेदन, संफल्य आदिको साश्रनरुप 


सध्यमक-मन (स्‌) 


मनःशक्ति-स्त्री० (सं० अवल 

भनःशिल-पु० (सं०) नंसिल 

सनःशिला-स्त्री० (सं०).मनसिल । 

सनःशो क्र-वि० वं ) मनको तरह तेज | 

मनंःसंकल्प-पु० (सं० ) दिलकी इच्छा । _ - 
मनःसंस्कार-पु० “(सं०) मनपर पडनेचाला प्रभाव; _मनका 
परिप्कार।'  ; 3 

सनःसंग-पु० (सं०) आसक्ति । ST न 
सनःसंताप-पु० (सं०) ग्लानि; अफूसोस ` ४ 
सनःसिद्धि-स्त्री० (सं०) एक देवीका नाम । 


-दि० (सं०) मनको प्रिय । पु० मनका सुख ।__ ना 


चित्त; अंतःकरणी 'संकल्प-विकेल्यू, करनेवाली 
वृत्ति (बैं०); इच्छा, जी-। (“मतः शव्दस वने हुए नीच लिखे 


. सामासिक शब्दोका प्रयोग केवल हिदे।मं होता ह ।)-कामना- 
,स्त्वी ० दे० 'मनोकामनों! । -गदुंत, धश्त-जि७ मनका गंढ़ा' हुआ, 
"कल्पित । -चला-वि० साहमी, होसलवाला; निडर; मनमौजी; 


चंचल चित्तवाला, आकर्षक वन्नुपर तुरत ललचान और उम 
प्राप्त करनेको खतरा उटनिफा संयार । -चाहां- व्रि० मनुका 

चाहा हुआ, मुनोभिलपित । -चीता-वि० यांचा हुआ, चाहा 
हुआ, मननाया | --जात-०  मनोभत्र, कामदेव | -बांछित- 
बि० दे० मनाबांछिंत। -भाया-वि> , मनक्रा ` भोनवाला, 
मनोनुकूल, . प्रिय । -भावता,-भावन$-वि०.. जा सनका भाये, 


„प्रिय लगे, प्यारा ।: (स्त्री. मनभावती' ॥)-मति-वि०_ जा 
-मन .कह .वह करनेवाला, स्वच्छंद | -मयन-पु०_कामंदेव । ¬ 


सानता-वि० भनमानां | -माना-वि० जा मनका भाय, रुचे; 


५... जो मनमें आये, जो जी चाहे । अ० यथेच्छ, जितना जी चाहे । 
(स्त्री० 'मनमानी' () -माती-स्त्री० मनमाना कांम । -०घर 
.. जानो-स्त्रो ३ स्वेच्छापूर्ण काररवाई । -मुखीङ-वि० मनमौजी । 


-पु० मनमें मल या बुराई आ जाना, वैमनस्य । -मोदक- 
पु०, मनका लड्डू, खयालो.. पुलाव । -मोहन--वि०.. मनको 
माहनेवाला, प्यारा । (स्वी० “मनमोहना: । ) पु० इष्ण । ¬ 


` मौजो-वि० अपना मोंजस, अपने इच्छनुसार काम करनवाला, 


स्वच्छंद । .-रंज९-पु० दे० .“मनोरंजन' | _ -रंजन#-वि० 
मनोरंजक । पु०-दे०- मनरंजन । -रोचन*४-न्रि> मन लुभान- 


वाला | -लाइ४-पु० मनऱ्मादक । -द्रटवि०. ६०, २ I 


पु» पनाक्षरी छंद । -हरण-वि० मनं।हर (पु: मशको हरन, 


मोहनेकी किया; एक वर्णनत्त। >हरन-त्रि०,प७ दे९ .मनह्रण'। 
-हार/-हारि-यि० द० 'मनादहारा' । सु० (किसीसे)-अटकना, 

-किसीपर दिल .आता, प्रेम दता ।, ( किसोप्र )- 
आना-किसीपर दिल आना । -कच्चा करना- :दिल छोटा 
करना, हिम्मत हारना । -फरचा-इच्छा होना, या उहना । - 
का कच्चा-कमजोर दिलका.!; -झा -मारा-खिन्तज़दय । -का 
मैल-वैर-वुर्ज; दुर्भावना । -का मैला-घोटे, ररे दिसका । ¬ 
कौ मनमें रहना-इच्छा पूरी त होना, मुनका चाहा पूरा न होना । 


. को मौज-मनकी लहर ।, -के लड्डू खाना-न हागवाला वातकी 


आशा करके प्रसन्न होना, खयाली पुलाव, पदाला । =चलना-जी 
चाहना, इच्छा होता-। -डोलना-इच्छा , होना, ,लतज़ना 

(मनका) विचलित. होवा.॥ .:-देचारमन .लयानो)। . रधरना- 
ध्यान देना । -फटना-चाह-प्रीति न रहना, विरक्ति हो जाता । 
-बढ़ना-हौसला , वढ्ना, उत्साहित, होता। -बढ़ाता-उत्साह 
बढ़ाना, बढ़ावा देना ।--भरना-तुप्ति; होना; अघाना; ,तुप्ि, 
समाधान होना ।. -भाना-रुचता,, अच्छा लगना ।- >मालना- 
संतोप होना; निञ्जय होना; , भाना; दिल मिलता, प्रीति हाता; 
अक्ल ठिकाने लगना ।. -मारना-इच्छाओफो ददाना, मनोनिग्रह 
करना । -मारे (हुए)-जिन्नवित्त, उदास होकर । -पिलूना- 
रुचि, प्रवृत्तिमे. समानता दोभा; प्रोति होना । -में आदा-खय़ाल 
उठना, इच्छा होना । -में जमना- अचना. सळी लगला -भे | 


शू 
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चसना-निरन्तर ध्सानमें रहना । -को छना-भित्तर प्रभावित, 
बिचलित या पुलकित करना ।-में मैल आना- (किसीक विषयंन) 
मनमें बुराई, दुर्भाव पैदा होता ।. -भेला करना- उदास. होना; 
मनमें दुर्भाव साना। -मँला होना-दिसीके वारेमे खयालका 
खराव दोना, खिञञ होना.। -मन लुभाना । -लानाऽ+- 
मन लगाना । -से उतरना-मनमें अनादर या तिरस्कार हो 
जाना । -ह्रना-मन मोहना । -ही- मन-अंदर ही अंदर 
चुपचाप । -होना-इच्छा होना । > 
सनई! -पु० आदमी, मानव । 
मनकना-अ० क्रि. हिलना, हाथ-पांव आदिसे. कोई चेष्टा क्ररना- 
जापता करन हारे नेकटू न मनके-भयण। _... . 
मनका-पु० माला, सुमिरनी आदिका I Er 
अनकूला-वि० स्त्रीः 2 ल ) चर, चल, दूसरी जगह ले जा 
सक । -जायदाद-स्त्रो० चल संपत्ति। ` ` ` 
मनकूहा-वि०.स्त्री० (अ०). निकाह दी हुई, विदाहिता (स्त्री) । 
सनत्तम-वि० (अ०) नज्म किया हुआ, छन्दोवड | 
सनत्त-पु० -(सं०) सोचना; संमझनेके लिए वार-वार विचार 
करना; अनुमान । -शोल-विं० जिसे मनन करनेक्री आदत हो 

. ब्रिचारशील । र 
मननोय-वि० (सं०) मनन करने योग्य । 

, सनवाँ-पु० नरमा, देवकपास । =: 253 
सनवाना-स ० क्रि० माननेको प्रेरित करना; मनानेका काम कराना । 
मनशा-पु० (अ) इच्छा, इरादा; भाव, विचार । | ४ 
मंनश्चसु-पु० (सं०) मनकी आँख, अंतदःप्टि। 
मनसना%-स० क्रि» इच्छा, इरादा करना । _ 
मनसब-पु० i ) पद, .उहदा; अधिकार; दरजा; सेवा; 

बंशपरंपरासे मिलनवानी, वृत्ति । -दार-पु०'अधिकारी;'मनसव 
(वृत्ति) पानेबाला । 
es क मनसव, पदसे .संबद्ध (फर्जे मनसवी-णद-संवंधी 
व्य 
मनसा#-स्त्री० मन;. इच्छा; अभिलाप; इरादा; अभिप्राय; 
वुद्धि ..वि०' मनसे उत्पन्न, मानस । (सं०) जरत्कारु मुनिकी 


पत्नी और वासुकि नागकी बहिन । अ० मनसे, मनके द्वारा । - 


-पंचमी-स्त्री० आपाइ-कृष्ण पंचमी । -वाचा-कर्मणा-अ० मन, 


वचन और कर्मके द्वारा । ` 
मतसाना-अ० क्रि० उतसाहित होना, उमंगमें आना; दे० 'मंनसाना'। | 


श भमनसायन]-पुं० चहल-पहल । वि० जहाँ चहल-पहल हो । 
मनसिकार-पु० (सं०) मनमे ग्रहण करना । . `` ` 
मनसिज-पु० (सं०) काम; कामदेव; चन्द्रमा । ˆ ` ` 
मनसिमंद-वि०, (सं०) जिसका प्रेम या नेह शिथिल हो । 
मनंतिशय-यु० (संश) कामं `, पूर 
मनमुख-वि० (अ०) रह क्रिया हुआ, फाटा हुआ' (नस्व-रह 

करना) । र 
मंनसुली-स्त्री> मनसुख होनेका भाव । म । 
_ ग़नसूब- वि० (अ० )' जिससे निस्वत को.गया हो, संबद्ध; मंगेतर । 
मनसूया-पु० योजना, तजवीज; जोड-तोड, युक्ति; इरादा। - 
. बात-वि० योजना वनानेवाला, युक्ति सोचनेवाला । ' 

मनंतुर-गु० (अ०) नवा. शतोका एक प्रसिद्ध मुसलमान सूफी जो 

अनलहक़ (अहं ब्रह्मास्मि) कहा करता था और इस अपराधमें . 

खतीफाक टुगमसे सूलोपर चढ़ा दिया गया | वि० विजयी । 

-वि०: (सं०) प्यारा, मनको प्रिय लगनेवाला | 
मनःकाम-पु० (सं०) मनोरथ, मनकी इच्छा | 
` मनःकार-पु० (सं०) (दुःख या सुखका) पर्ण ज्ञान । 
मनःताप-एऽ (सं०) मनका ताप, दुःख; अनताग । 
मनःतोल-7० बह सिह जो दुर्गाका वाहन हो, | 
अुनःतुप्टि-स्त्री ० (संश) भनका संतोपः। HF 
मनःतप्ति-स्वी ० (सं०) मनकी तृप्ति र्ट PER 986 ५ | 
मनःतोका-म्त्र ° (सं०) दुर्गा da 


= 


मनस्कार-पु० (रां) जिगी विषयक प्राम भनेको आसन्ति, चत्ता- | 


* भोम; रेन 'गिनकॉर' । 
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८७ 


:. ) मनस्वी स्त्री; प्रजापंतिकी एक पत्नी 


सोमेकी माता; दर्गा! ` `` 
सनस्वी (स्विन्‌) -वि०” (सं०) अच्छे) ऊँचे मंनवाताः यद्धिमान 
स्थिरचित्त, दृढनिश्चय । पु० शरभ नामेका पुराणवणित जंतु. 
सनहसर-बि० दे० 'मुनहसिर' । 
मंनहु#-अ० मानो । श्य 
मनहूरा-वि० (अ०) अभागा; अशुभ; अशुभसूचकः उदासी भरा 
हुआ(मनहूसँ सूरत): उह बह 
संनुत्ती-सत्री ० मेनहूस होनेका भाव; उदासी । t 
सना-पु० (अ०) रोक, निषेध।' विऽ निपिद्ध, अविहित । -इ- 
स्त्री» देऽ मनाही” 7 
मनाका-स्त्री० (सं०) हथिनी । 
मनाक्‌, मनाग्‌-अं२' (संऽ.) थोड़ा-सां, जरा-सा; : धीरे-धीरे 4 
(क) कर-वि० मुस्त, काहिल । -प्रिय-नि० अल्पंप्रिय ।। : 
सनादी-स्त्री० देऽ 'नुनादी' | ::'! । 
सनानां-स०' किं5 रूट, बिगड़े हुएको प्रसन्न करना, राजी करना; 
किसी बातके होनेकी प्रार्थना 'करंना; प्रार्थना: करना, मनुहार 
वरना । 9 
सनायो-स्त्री ५ (सं०)` दऽ 'मनावी' । (गया 
मनार-पु० (अ०) मीनार, ज्योतिस्तंभ; मसजिदक्रा वह रतंश 
जिसपर खड़ा होकर मुअज्जिन अर्जा देता है । पर 
सनाल-पु० चकोरका एक 'भेंद'। 
सनावन[-पु० मंनानेको क्रिया] "ˆ ` ! शे 
समनावी-स्त्री» (सं०) मनुकी पत्नीं । र्र 
सनाही-स्त्री ० मुमानियत, निषेध । 
मनि-पु०, स्त्री० दे० 'मणि' । -धर-पु० दे० “मणिधर' । -यार 


` $-वि० चमकता हुआ; सुंदरं, शोभायक्त। 
मनिका#-पु० दे०“मनका' । ¦. ˆ 


मनित-वि० (सं० ) जाना हुआ, ज्ञात; माना हुआ । ` २४ ` 

मनिया-स्त्ली ० मनेका, गुरिया । i 

मनिहार-पुंऽ चूड़ी; टिंकली, सिंदूरं आदि (फेरी क <के.) बचनेवाला.। 

मनिहारन, मनिहारिन, मनिहारी-स्त्ी० चूड़ी .वंचने या पहनाने- 
वाली स्त्री, चुडिहारिन । -लोला-स्ती० -मनिहारिन 'बनकर 
राधाको चूड़ी पहनानेकी कृष्णकी लीलां । 

मनी-स्त्री० (अ०) वीर्य; (फा०) गवं, अभिमान; # दे० “मणिः 
(अं०) रुपया-पैंसा । -आइर-पु० डाकखानेका' चेक जिसके 
जरिये अन्यत्र स्थित जनके पांस रुपया भेजा जाता है । -वैग-पु० 
चमड़ेका वना बट्आ जिसमें रुपया-पैसा रखते हैं |: : 

मनोक-पु० (सं०) अंजन । 

स (अं० “मैनेजर') ' किसी कार्यालय; संपत्ति आदिका 


मनीषा-स्त्री० (सं०) वुद्धि; इच्छा; विचार; स्तुतिः (वै०) । 

मनोषिका-स्त्री० (स०) बुद्धि, मनीषा; इच्छा । 
ग्ीषित-वि० (सं०) चाहा हुआ; अभिलषित । 

मनीषिता-स्त्री० मनीषी होनेकी अवस्था, बुद्धिमानी । ' ` 

मनोषी (षिन्‌)-वि० (सं०) बुद्धिमान्‌; पंडित, विचारशील । पु० 
दडिमान मनुष्य , पंडित, विचारशील पुएप । ' . : 

मनु-अ० । पु० (सं०) ब्रह्माके मानसपुत्र स्वायंभुव मनु जा 
आदिप्रजापति और मंनुस्मृतिके कर्ता मांने जाते तथा मन्वंतरके 
अधिष्ठाता होते हैं; ब्रह्माके १५ मानसपूत्नोंमेंसे कोई एक; मनुष्य 
विष्णु; मन; स्तुति, मंत्र । स्त्री० मनुकी पत्नी, मानवी; बनमेथी। 
-ज,-जात-पु० मनुसंतान; मनुष्य । -जा-्त्री9 स्त्री =ज्यष्ठ- 
पु० तलवार | -श्रेष्ठ-पु० विष्णु । ~संहिता-स्त्री #मनुम्मृति | 
-स्मृति-स्त्री ० आदि मेनुका वनाया धर्मर्शास्त्न | 

भसनुआ-पु० मन । ! 4 

सनुजता--्त्री ०, मनुजत्व-पुऽ मंनृप्यंता । 

मनुजाद-पु० (सं०) नरभक्षी, रक्िस।। ¦" ,  - ४४ 

मनुजाधिप-पु० (स०) (सं EFF (०0) काका 

मनुजद्र, मनुजश्वर-पु० (सऽ) राजा । 

मनजोतम-ए" वह भो मनृप्यांे सेष्ठ हो । 


$ iol 


४ सनोगति-स्त्री ० (सं °}: इच्छा; मनकी गति ।' , ०-४ 


* मनोसंग-पुंऽ शत्र । उदासी, विपांद; नैराश्य । 
या सी 
एनानि म व मनेका भाव, वृत्ति "` (3070 ` 


* मनोमदन-पुऽ (सं०) कामदेव । 
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सनुषऋ-पु० दे० “मनुष्यः । : 7 3302 
सनुष्य-यु० (संग) मानव, आदमी; इंसान । -कार-पु० मनुष्यंका 
उद्योग, पुरुषार्थ । -कृत-वि० मंनुष्यका किया, वनाया हुआ । - 
गणना-स्त्री” मद मशुमारी । -जाति-स्त्री०:.. मांनवसमष्टि 


` मनुष्य समुदाय ।' -धर्मा (र्सन्‌) -पु० कुवेर | -यज्ञ-पु० अतिथि - | 


सत्कार । -लोक-पु० मृत्युलाक, धरती । -यान-पु० पालकी 
-शीर्ष-पु० आदमीक-से सिरवाली एंक जहरीली मछली ! शार 
-पु० 'मनुष्यकी चोरी, अपहरण । -हारी (रिन्‌) -पु० मनुष्यकी 


7 चोरी करनेवाला । 


मनुष्यता-स्त्री० (सं०) मनुष्योचित चिर , गुण, दया, 
सन आदि ld 30000 708 ort 
मनुस[-पु० मनुष्य; जवान, मर्द ।` ¦ 
मनुसाई-स्त्री5 पुरुषार्थ, मर्दानगी । . 


" मनुसाना-अ० क्रि० पुरुषत्वका' अभिमान, ` मर्दानगीकी भावना 


जगना.।, ` 
सनुहार-पु० मनानेके लिए की:जानेवाली बिनती,'मनानेका यत्न; 
ब्रिनतो, खुशामदः। -नीति-स्त्री० मनाने; प्रसन्न करनेकी नीति । 
मनुहारना#-स ० क्रि० मनुहार करना, मनांना ॥” . { 
मनुहारो-वि० जिसे मनानेको बारचारः मनुहारं करनी "क । 
मन्रो-स्त्री० मुरादाबादी कलई करनेमें काम आने २ चरा । 
सने#-पु०, वि० दे० 'मना' । ४ ° 
मनो #-अ० दे० “मानो” । i 238 
मनोकामना-स्त्री० (हि०) मनकी कामना, अभिला५ 
लो (सं०) मनमें भरा, .छिपा हुआं। पुढ इच्छां; 
चार। 


मनोगवो-स्त्री० (सं०) इच्छा । ; 

मनोगप्ता--स्त्री ० (सं०) मैनसिल; एंकईख । ' ` 

मनोग॒होत-वि० मन द्वारा ग्रहणं किया हुआ । / `: 

मनोग्राथ-स्त्री ० कटु अनुभवोंकी स्मृति जो अनजाने व्यक्तिके आचरण 
और व्यवहारको प्रभावितं करती है । 

मनोग्राही (हिन्‌)-वि० आकर्षण, सुंदर । ` ¦ "® > 

भनोज-पु० (सं) कामदेव FROST 


i 


सनोजव-वि० (सं०) मनके जैसा वेग जिसका हो, अति वेगवान्‌; | 


पितृतुल्य । पु० विष्णु । 
मनोजवा-स्त्री० (सं०) अग्निकी एक जिह्वा; दुर्गाको एक शक्ति 
करियारी । वि० स्त्री० दे० मनोजव । ०४ ४६ 


' -अनोजषो (बिन्‌) -वि० मनकी तरह तेज ` : ` ` 


मनोज्ञ-वि० (सं०) सुंदर, मनोहर । ४ 
' सनोज्ञा-स्ती० (सं०) राजकुमारी; मद्य; कलौंजी; बाँझ कंकोर्डा । 
वि० स्त्री० दे० मनोज्ञ । षी | 
(=) मनोनिग्रह 
४ (०) दत्तचित्तं, जिसका मने किसी वस्तुर्मे पूरी तरह 
लग रहा हो; मनसे दिया हुआ र 
-पु० (सं०) मनका क्लेश, पीडा, मनस्ताप | 


प न) (सं०) मनको जलानेवालाः। ' * 


मनोनयन-पु० (सं०) पसंद करंना, चुनना, ` 

निह ग हो मंनकी इच्छाओं, वृत्तियोंको वशमें रखना । 
मनोनिवेश-पु० (सं&) मन लगाना । ` ` ' ` 
मनोनोत-बि० (सं०) पसंद किया हुआ; चुना हुआ" 
भनोनुकूल-वि०. (सं०) मनोवाड्छित । 2223 


RNS) 


स्‌० || 


मनोभिलाष-पु० ०) मनकी इच्छा .। ज नं कटर 3 हु 
मनोभूत-पु० (सं०)) ज्वृंद्रमा । : 5 डीलर । 


4. ४ VENT 


शोमय-वि3 (सं०) मनोरूप, मातग । -कोष-गुण आत्माक 


विरणख्य पंचकोणोमंहलीत र 5, Bhawan Varanasi Collector 0260 by eGangotr 


= पुलाव १ ॐ नर) =¬ 


ee “'_:एौषौिचऋच 


"` ` अनुबम्म्मण 


मनोमालिन्य-पु० 5 ) मनमें मैल आना, मनमोटाव। '” 
सनोयायो (यिन्‌) (सं०) इच्छानुसार गमन करनेवाला । 
सनोयोग-पु० (सं०) मनको किसी विषयमें एकाग्र करकेलेंगानां 
5 (सं०) कामदेव । ` ` 
6 ) मनोरंजन करनेवाला । वर 
०) मनवहलाव,, दिलका खुश होना वि० 


सनोरंजन-पु० 

मनोरंजक ॥ 7: 

मनोरंजन-कर-पु० (एंटरटेनमेंट टैक्स) दे० 'प्रमोदकर' । 

सनोरथ-पु० | (सं० )/ मनकी कामना, अभिलाषा । --कृत-वि० 
इच्छानुसार चुना, वरण किया हुभां ' (पति) ॥' -दायक-वि० 
इच्छा श्री करनेवाला । -सिद्धि-स्त्री२ इच्छाका पूर्ण होना"! 
मनोरम (सं०) सुंदर/ मन लुंभानेवालो॥-. , ऽ ` 
मनोरमा-स्त्री० (सं०)। गोरोचना; कातंवीर्याजुनकी पत्नी” त्रिं 
स्त्री० देऽ 'मनोरम' । ; 

सतोरा-पु० गोवरसे बने चित्र । 


“>मनोराग-पुऊ (संर ) हृदयागुराग, प्रेम । द टी 5 {ङः हे pir 


मनोराज्य-पु० (सं०) कल्पनासृष्टि, जागतेका सगना;ः खयासी 
मनोरा झूमक-पु० एकगीत। ¦! `. दशक छा 
को न) पुर (संग) "मनस्ताप ।!*'" 5 न kL 
(साइकिएंट्रिस्ट): मानसिक ?7रोगोका 


कत्सक-प० 

उपचार करनेवाला । 
भनोलय-मु० ` (सं०) चेतनाका नाशं ।' ` #5” .०..” 
मनोलोला-्त्री० Bass LE मनमें हीः विद्यमान कल्पनाको वस्तु 

जिसका वस्तुतः कोई हो; प्रांति, सत्यःसी' प्रतीत 
» होनेवाली' कोई-छाया]। 7 | ¦ `”: id 

-पु० (सं ०) मनकों चंचलता; शरक 5 HR 

मनोवल्लभा-स्त्री० (सं०) प्रेमिका, प्रियतमा थ 


मनोवहा-स्त्री० (सं०) हृदयफी एकःनलिका'।०' ` ' ` `` 
मनोवांछा-स्त्री (सं०) मनकी अभिलापा, इच्छा । .- शः 
'मनोवांछित-वि० (सं०) मनका चाहा हुआ, अभिलपित-। 
सनोविकार-पु० (सं०) मनकी भावना या मनका आवेग । 
के सं०) मनकी प्रकृति, वृत्तियो आदिवग विवेचन 
करनेवाला मानसशास्त्र । > 
'सनोदिनोद-पु०(सं०) मनोरंजन । ;, ` ' 


। मनोविशश्‍लेषण-पु० ` (सं०) 'मनके विचारोंकी) समोक्षा;चित्तः 


विश्लेषण 
मनोवुत्ति-्त्री२ (सं०) मनवग विकार, चित्तवृत्ति क्र 
भनोवेग-पु० (सं०) मनका विकार, मनक्राः आवेगू । "-7 ७० 
सनोवैज्ञानिक-वि० (सं०) मनोविज्ञान-संत्रश्री ।`प० मतो ्रिज्ञालः 
का ज्ञाता । म 
मनोव्यया-स्त्री (सं) मनस्ताप । ," ' २ : ६ ७ 
मोवा रीळ सं०) मानस रोग। (79 ` छ) `. 
मनोसर#-पु० PIE) 
मनोहत-वि० (सं०) निराश । ' ¦ छे: 
मत्तोह्र-वि० . (सं०) मनको हरन,* चरागेवाता, सुंदर व: पु० 
छप्पय छंदका एक'मेद :. +' ` ; 
मनोहरता-स्त्री> (सं०) सुंदरता । ` व्हा 
मनोहरताई:-स्त्री> मनाहयता, सुंदरता । . . कटर 
| (तुं) -पु (सं), दिल चुरा लेतेयाला ॥. ` = 
अनोहारो (रिन्‌ )~व० (सं ऊ) मन/ हरनेताला, सुंदर छ | 
मनोद्धा-स्त्री ७ (सं०) मैनसि्। 89 -. ` = । " प. 
मनौअल-स्त्रो ० मनाना$ मानने रिया. या;#ग्व)” ` 
मनौतो-स्त्री ० मनावन; मानता, मन्नत ¬ 5 
मन्नत-स्त्रो० किसो कार्यकी रिद्धि या अनिप्टकेर लिबारणम रकस | 
देवताकी पूजा करमेका संकरप, मनोती "स्‌ ०=उतारना~मन्नत 
पूरी करना । -मानना-मनोती भानना। . -> | 
मस्मथ-गु¬ (गऽ) नामदेव: कैथका।पेड (-प्रिया-स्व् रसति । 
-बंधु-पु० चंद्रमा । -लेख-पु० भेम-पत । -सख-पुज वसंत | | 
समान प्रेम भनभत्र करनेयाल! । -मुहदन्प2 दे | 


| 


मन्मथसख?'। 5 -- : 
मन्मधानंद-पु० (सं० ) एक-तरहका आम । 
मन्नभानल-पु० (सं०) कामाग्नि । : 
मन्मयालय-पुञ (नं०) आमका पेड; भग; विहार-स्थल-) 
सन्मथाविष्ट-वि> ((सं०))" जिसके हूदयमें प्रेमका प्रवेश हो गया हो 
मन्नयो (थिन्‌ )-वि२ (सं०) प्रेमासक्तः। 
मन्मथोद्टदीपन-पु (सं०) प्रणय उद्दीप्त करना ॥:वि७ प्रणय 
उद्दीप्त करत्तवाला.। 


79० (सं०)- गुप्त रूपसे की जानेवाली कानाफूसी-।०>; == | 


मन्य-वि० (सं ०):अपने आपको मानने, समझनेवाला (समासांतमें 
-पंडितम्मन्य) | : 

मन्या-स्त्री० (सं०) 'गलेके पिछले भागकी.एक शिरा; ज्ञान । 

मत्याका-स्त्री० (सं०) गरदनका पिछला भाग । .. ` : : 


सन्य-पु० (सं०) स्वस्थ; क्रोध; अहंकार; उत्साह; दैन्य; शोक; . 


यज्ञ; अग्नि; शिव 
मन्युमान्‌ (मत्‌)-वि० (संश). क्रोध, अहंकार या <दैन्या इत्यादि- 


मनन्वंतर-पु० प (मनु--अंतर) मनुका अधिकारकाल, इक- 
हत्तर चतुयुगी; दुर्भिक्ष । उ उ 
मफ़रूर-वि० (अ०) भागा हुआ (अपराधी ):।. - ¦ ; 5 
मम-सवे० (सं०) मेरा,-मेरी ('अहं'का पष्ठी-एकवचनरूप):। - 
कार-पु० किसी चीजको अपनी समझना, ममता; -निज़ी संपत्ति । 
ममता-त्त्री०, ममत्व-पु० (सं०) किसी चीजको अपनी समझना; 
: अपनापन; स्नेह; अहंकार; बच्चेके प्रति माँका स्नेह ;: मोह] 
मंमरखी[-स्त्री० मुवारकवादो, वधावा ।. 4६ 
समाखौ#-स्त्री२ (बं० 'मीमाछी') मधुमक्खी-जीवनमध्‌ ' एकत्र 
कर रही उन ममाखियोंसा सेखो-कामायनी) । 
ममान, ममाना-पु० मामाको घर । 
ममारखी#-स्त्री ० दे०'ममरखी' ते . . + 
भमास#%-पु० देऽ -मवासः।.'.- ˆ, - 
ममिया-वि० ममेरा; मामाके दरजेवाला.।' -ससुर-पु० पतिः या 
पत्नीका मामा | -सास-स्त्री० पतिःया पत्नीकी मामी । 
ममियाउर[-पु० देऽ 'ममियौराः। एन 
ममियौरा|-पु० मामाका घर । ~, 
ममो-स्त्री० (मिळके विसी वादशाहका) सुरक्षित रूपसे रखा 
हुआ णब? (अं०) स्वी० “माके लिए संत्रोधन। ** : 
ममीरा-पु७ हलदोकी जातिका एक पौधा जो आँखके रोगोंकी उत्तम 
ओपधि माना जाता है ।  « ] 
ममोला-पु० एक छोटी/चिड़िया, धोविन ४-४ 
सम्मा-पु० स्तन; जल; मामा । Fi Tien यिन ! 
मयंक#-पु० चंद्रमा । Dh 
मयंद#-पु० मृगेंद्र, सिह । : `: पनि 
सय-अ० (सं०) जिस शन्दमें लगता है उससे वना हु आ. (कनकमय), 
भरा हुआ (जलमय), युक्त (दयामय)”आदि अर्थ उत्पन्न करता 
हैं। (स्त्री० मयी ।) पु० दानव-शिल्पी जिसने इंद्रप्रस्थमें 
* युधिप्ठिरके! लिए अद्भुत सभागृह बनाया; खच्चर; घोड़ा; 
ऊंट; मेक्सिको (अमेरिका) में पुराने जमानेमें वसनेवाली एक 
जाति । -तनया-स्त्री० मंदोदरी ॥_ । 
मय-ज० (अ०) दे० 'मै'।. स्त्री (फा०) शराव ॥ >-कंदा,- 
खाना-ए० मदिरालय । -कृश-वि० शराव पीनेवांला ॥:--कशी. 
-स्त्री> 'शसंवे-\पीना; “मद्यपान । '-डुवार,-नोश-वि० :दे० 
'मयकण' । -ख्वारी,-नोशो-स्त्री७' दे० “मयकशी? । -परस्त- 
त्रिश शराबी; 'मदिराभक्त । -परस्तो-स्त्री6 मदिराप्रेम-- - 
फ़रोश-पु० शराव व्रेचनेवाला । "= 
उसास मित्त हाथी]! त हिक किये ० :-फाराः । 
बम ० (से )पर्णकुरीशिः 7270247000: कषण | 
मयन#-पु० मदन, कामदेव ` ' २-० .. | भन, 
£ मयमत, मयमत्त+-वि> मदमत्त, मस्त । > क तर 
मयष्ट, सयुष्ठक-पु७ (तं>) वनमंग । - ` रु 


~ 


3 पु० 


FR, 


RR ५७२ 

सया$-स्ती० माया; मोह; संसार; भेम-यंघन!. दया, कृपा: 
तो घाइ तुम्हारे सुतकी मंया,करति तुम रहिमो?-सरर क 
घोड़ी; खच्चरी; अटनी उम रहियो--सूर;- (संग) 

मयार-वि9 दयाल, फृपायक्त। ` ˆ. 5:४८ 

मयारी-स्त्री० : धरन-'खेभ .जंवनद सुविद्र म. रची रुत्रिर 


-्सू द 
"सूयु-पु०:(सं०) किन्नर; हिरन । -राज-पु० कुवे य 


मयूख-पु० (सं०.) किरण;- शिखा;; दीप्ति; शोभा; कील । 


| मयूखो (खिन्‌)-वि० ,(सं०) चमकीला, दीप्तिमानू॥ पुऽ 


प्राचीन अस्त्र । ) मोर 
मयूर-पु० (सं०) मोर; एक पर्वंतकाःनाम। 
केय । -स्त्री० एक वर्णंवृत्त.। ककी 


चटक-पु० गृह-कुवकुट । -जंघ-पुर 


कात्ति 


t= 


सोनापाढ़ाः। ,-सुत्य-पु० 


:: तृतिया । -ध्वज-पु०'दे० 'मोरध्वज? । -मृत्य-पु० एक 


नाच । -पदक-पु० मोरके पाँवकी शक्लका नखक्षत,। 
मोऱको ..पूंछ । ,-रथ-पु० = कात्तिकेयंः। : -विदला- रत्नी ० 
अं्रष्ठा;।, ~शिखा-स्त्री9 मोरकी चोटी; एकक्षप। .:..... 


 मयूरक-पु० (सं०) मोर्‌; चिचड़ा; तूतिया. | 


मयूरिका-स्त्री० (सं ०): अंवष्ठा; मोइया। 


, भयूरो-स्त्री० मोरनी ह बळी क क: 


-पु० (सं०) कात्तिकेय । 

मरंद-पु० (सं०) मकरंद । | रा 

सर-(सं० ) मृत्यु; . धरती! (चे०):। ¡ -: ¦ 

सरक-पु० (संश) ।मरी, ,महामारी.। %-स्त्री०- इशारा,-:शह, 

बढावा-अरत टरत न वर परे दई मरक मनु मैन'-वि०,। "> 
सरक्-पु० (अ०)) वृत्त या दायरेकाः मध्यविदु, केद्र; सदर मुकाम, 
मुख्य स्थान । 
सरकस्-वि० केंद्रीय; प्रधानः (कमेटी, हुकूमत) .। गुर 
भरकत-पु० (सं०) .पज्ञा'॥: -पत्री-स्त्री०. पाचीः।. -मंद्र-पु० 


> हि०). पन्नाका. पहाड्‌-मरकतःमंदरपरःसंगमी रतनहार, लहरें 


तरंगदार गंगा-यमुनाकी हैं--लछिराम । 
सरकना-अ० क्रि० दवकर टूटना; दवता । :)--/ . ` ` 
सरकहा[-वि० (सींगसे) मारनेवालाः(वैल, भसा ई०) ; .हथछुट । 
० 'मरकहीं' ) 
मरकाना-स० क्रि० दयाकर तोड़ना । ; 
मरक्रूम-वि० (अ०) लिखा हुआ, लिखित (रक्रमःलिखत्ता) । 
सरवकत+#-पु० मरकत, पन्ना. -सैल$-सु० :मरकतका .पहाड़- 
'मानो मरक्कत-सैल विसालमै फैलि चली वर्‌ बीरबूहुटी' 
सरखन्ना-वि० मरकहा, सींगसे मारत्रेवाला ।: -‡: ; , 
मरगजा-वि०, पु: दे० 'गलगजा'-'नखे सिख़ःसुंदरः त्रिह्लः सुरतके 
अरु मरगजी पटोरी'-सूर 
सरघट-पु० वह स्थान जहां मुर्दे जलाये जाते हैं,मसान।. मु का 
भुतना-मसाचका भूत; डरावनी शवलका:आदमी । , ` 5.“ 
मरचा-पु० दे० 'मिरचा'। ; ¦ ` ~ 53; ... ` 5 `= 
सरज्ष-पु० देऽ; मजे । गज! Cori] 
मरजाद, मरजादा-स्त्री० दे० “मर्यादाः; . , ' . ¦ ;; 
मरजिया-पु० पानीमें डब्रकर चीजें निकालनेवाला, गोताखार- जा 


: मरजियाः होइ तहे, सो पावै: वह -सीप'-प० । वि० जो मरकर - 


जिया हो; जो मरते-मरते;वचा.हो;.अधमरा; मरनेको उद्यत। 
le (बी स्वीकृति; इच्छा; रंचिः। म 
मरजीवा-पु० दे० यादव, : 
मरण-पु० (सं०) मरणा, मृत्यु;बछनाग । -गंति-स्त्री 9, (डेथरेट) 
आबादीके प्रतिसहस्र व्यक्तियोके.पीछे,होनेवाली'मृत्यओंकी संखया । 
-घर्मा (मंन्‌),-शील-वि०  मरनेवाला,. / स॒त्यं।।. ८शुर्क॒2० 
(डेंयड्यूटी) जी मकनन के बाद उसकी -संपत्तिपर .लगत्तेवाला 
बह फर जो उसके उत्तराश्किरीसे वसूल किया जाय; -मृत्युकर;। 
मरणांतक-वि० (सं०) जिसका अंत मृत्यु हो, जानलेवा.! .. 


मरणाशौच-पु० (सं०) मृत्यके कारण जातिजनोंकों 
"अशीच 


=+ 
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मरणोन्मुख-वि० (सं०) जो मर रहा हो; आसन्न-मरण । - 

सरत-पु० (सं०) मरण । : 

सरतवा-पु० (अ०) दे० 'मतंबा' । ः 

सरतवान-पु० रोगन किया हुआ मिट्रीका'बरतन जिसमें अचार, 
मुरब्बा आदि रखते हैं । 

मरता-वि० मरता हुआ; दुर्बल । सु० -क्या न करता-जीवनसे 
निराश व्यक्ति सब कुछ करनेको तैयार हो जाता है।' -(ते) को 
सारना-दुखियाकोः और सताना'। “-जीते-किसी तरह, उ्यों-त्यों 
करके । -दमतक-आखिरी: वक्ततक; जिंदगीभरः। -मरते-मरते 
समय; मौतके पास पहुंचकर । 

मरद$&-पु० दे० मर्द! | -ई-्त्री ० मरदानगी, वीरता । 

सरदना-स० क्रि मसलना;: मांड्ना;: रौंदना, /तहंस-नहंस करना । 

सरदनिया-पु०'मालिश करनेवाला टहलू:। Ft 

सरदानगो-स्त्री० दे० “मर्दानगी । 

मरदाना-वि०, अ० दे० मर्दाना 5; , | == 
मरदी-रत्री०'मरदानुगी; संभोगशक्ति; मनृष्यता । ऐड; 
मरदूद-वि०. (अ०): रह्‌. किया हुआ; वहिष्कृत;. तिरस्कृत, 
निकम्मा; नीचः। =; : 

सझरन-पु०:दे०मरण'ः।ः ` .. 

मरना-अ० क्रि० जीता न रहना, जीवन-फियाका .बंद-हो जाना, 
मरण होना; सूखना, मुरझाना;- मृतप्राय हो जाना, .गड़ जाना 


(शर्सेसे मर जाना); अति श्रम, अति; कष्ट करना,; खपना'; | 


» बुझना,!प्रभावरहित हो जाना (चूना, सुहागा) ; दव जाना, नष्ट 


हो जाना (भूख, प्यास, पाखानेको हाजत इ० ) ;, तबाह हो जाना; : 


-.! भस्म, कुश्ताः हो जाना, (घातु;इ० का) ; भीतरः जाना; सोखना 


7 (पानी) ;.डूबना; वसूल न होना (पावना, रुपया); पिटना, मारा 


जाना (गोट, मोहरा); खेलनेका अधिकारी न रहना; आसक्त, 
मोहित होना (किसीपर मरना) । .मु० मरकर्‌ जोना-मरते-मरते 
वचना । मर-खप.जाना=मरकर. नष्ट हो जाना ॥- मरना-जोना 
-जीवन-मरण; ` ज़ीवन-मरणका चक्र; शादी-गमी । मरततेतकको 
: फुरसत न-होना-दम मारनेको फुरसत'नतःमिलना; कामको' भारी 
भीड़में होना -पचना-अति भ्म करना; अति कष्ट. सहना; 
जान तोड़कर मेहुनत्र, कोशिश करना । मर-पिटकर,,सर-मिदकर 
-बड़ी कठिनाईसे । मर-मरकर-वड़ी मेहनतसे, जानं. तोड़कर-। 
मर मिटना-मरकर मिट जाना; जान दे देना; तबाह हो जाना । 
मरनि#-स्त्री ०: दे० 'मरनी{। ``” | 
मरनी-स्त्री ० मौत, अंत्येष्टि; मृत्युशोक; गमी । 
मरभुखा-वि० पेटू; भूखों मरता, कंगाल ।. , =; 
सरम-पु० दे०/मरम'.। रं 
मरमर-पु० (यू०) एक तरहका,पत्यर.जो बहुत; चिकना होता और 
रगड़नेसे खव चमकता है, संगमरमर (यह कई रंगोंका होता:है, 
पर आम तौरसे सफेद*रंगवालेको-ही संगमरमर कहते. हैं) 
मर्मर ध्वनि । 
:सरसरा-पु० एक पक्षी । - वि०'जो जरा-सा दबानेमें टूट जाय । 
मरमराना-अ०' क्रि० 'मर-मर'की आवाज करना; डाल आदिका 
दवकर टूटना.। 
स्त्री ० दबी आवाजमें, अपते आप, असंतोष प्रकट करनेकी 
क्रिया ;. असंतोष प्रकट करनेके लिए दवी आवाजमें कहे गये शब्द- 
“लूट-मारके अंशने: सिपाहियोंकी मरमराहट बंद कर दी'-गग० 
डाल आदिके;ट्टनेकी आवाज । ०६ 


५मरसी-वि०-दे०: सर्मी | ¦ < 


.मरस्मत-स्त्री०: (अ०); टूटी-फूटी' चीजका (दुरुस्त करना, सुधार, 
पा गा पिटाई, शारीरिक दंड । -तलव-वि 


म्रम्मत करता जरूरी हो । वि व 


,'भरम्मती-वि०' मुरम्मत.करते लायक; मर॒म्मत-संबंधी |. „¦ 
+ स॑रवट%-पु ० मुँहपर्‌ रेखाएं वनानां-अंजन भाँजि.मांडि मुख मुरवट, |; 


फिरिःमुख हेरो री-घन०। : Fp 
सरवा-पु० दे० मरुआ ॥ “ ` , 
मरवाना-स० क्रि० मारतेका फाम ऋराना, मारनेका उक्साता;। 


सरुः 
मरसा-पु० बरयातमें होनेताता माग Bhawan Varanasi cook 


|.) 
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| मरसिया-पु० (अ०) करुण रसकी कविता जिसमें किसीकी मृत्यु 


वीरगतिका' वर्णेन. हो; 'करबलाके' शहीदोंके -विषयमें रचित इस 


: प्रकारका 'काव्य;.) मृत. व्यक्तिकी गुणावली; मातम:-“सियापा 


(कहना, पढ़ना ):। .-डर्वाँ-पु० मरसिया पढ़नेवाला । -डवानी- 
स्त्री० मररियापढना॥ - 

सरहट#-सु० दे० ब Ii vipers 

मरहटा, मरहठा-पु०:दे०'मराठो'।-: ` - „= .. 

मरहठी-वि० मरहठोंसे संबद्ध ।-स्त्री० मराठी. । =` ` 

'मरहम-पु०ः (अ°) घावपर लगानेका लेप; घावकी दवा । -पट्टो 
-स्त्री० घावपर मरहम लगाकर पट्टी बाँधा, जख्मका इलाज़ । 
मरहमत-स्त्री० (अ०) कृपा, अनुग्रह्‌ ॥ म्‌: ~क्ररना/-फरमाना 
-देना, प्रदान करना |. ६ ` ; 

मरहला-पु० (अ०) १२ मील या दिनभरका-सफर; कचकी जगह; 
यात्नियोंके ठिकेत्तेकी  जगहु,ःपड़ाव; किलेके इंद-गिदं. वनी, हुई 
इमारत जिसपर बैठकर सँतिक युद्ध करते हैं;' कठिन काम, झमेला ; 
दर्जा । -(ले) दार-पुं० दो पड़ावोके बीचके- रास्तेकी. निगरानी 
करनेवाला चौकीदार । फ जनवड 

मरहून-वि०, (अ०) रेहन:किय्रा दुआ । : `~". =... है| 
मरहूना-वि० स्त्री० (अ०.) बधक रखी हुई (संपत्ति) । 
शी (अ०) वख्शा हुआ, माफ किया हुआ; स्वगंत्रासा, 

; 'जन्नतीः। ; 

ps महाराष्ट्र देशका निवासी; महाराष्ट्र देणक्रा अब्राह्मण 

वा 

सराठी-स्त्री ०. महाराष्ट्रकी भाषा ॥5वि० ' मराठोसें संबंध -रखने- 
वाला; मराठोंका । न 

सरातिब-पु० (अ०) पद, दरजा (मरतवांका-वहु ०); पताका5 
मकानका खंड;।.-. ` "नसि: 

.सराना-स० करि०,दे० मरवाना ॥.: .. `; ः 
मरायल#-वि० मारा, पीटा हुआ; मार खात्तेवाला-: सठहु सदा तुम 
मोर मरायल-रामा०;-हराया,हुआ;- मस्यिल। . .... 75५ 
भरार-पु० काछी (छत्तीसगढ़में); (सं०), अन्न-भंडार । 5 
मराल-पु० (सं०) राजहंस; एक तरहक़ी वतख,'कारंडव;: वादल; 
काजल; घोड़ा । वि०:चिकना ! 
मारिद-मु० दे० 'मलिद'; मरंद । ! 
मरिखम-पु० दे० मलखंभः । Re PN 
मरिच-स्त्री० (सं० प र काली मिर्च 4:-- ` ` -£ .- पस 

सरिचा[-पु० दे० 9 
मरियम-स्त्री०-(अ०) ईसाकी माता; कुमारी । -क्रा पंजा-एक 


~ es 


वि० बहुत. दुबला, कमजोर, बेदम । -रट्टू-पु१.. बहुत 


दुबला, कमजोर घोड़ा । 
सरो-स्त्री० ववाई बीमारी, महामारी; प्रेतोंका एक भेद; -साबदाने- 
का पेड । -खाया-पु० एक तरहकी.गाली 'ये मरीखाये शौहूर- 


A जुला० १६७०। , -- - च 

-सरीच्चि-पु० च) ्रह्माके; दस+मानसपुत्नोमें बड़े जिनकी 

bo है; किरण; ज्योति; मरीचिका.।.-यभं-वि० 
किरणोंबाला पु० सूर्य ।, -जल,-तोय-गु० मुयतृष्णा । -माली. 

(लिन्‌) -पु० सूर्य । वि०. जो. किरणोंकी माला धारण. किये 
हुए हो । 

-मरोचिका-स्त्ी:० -¬(सं ०) (मिराज) - धुपके ससय 
मरुभूमिमें वायुम प्रकाश करणोकि कारण. ऐसा जान 
पड़ता है मानो सामने जलाशय है जिसमें दूरकी वस्तुएँ प्रतिवि- 

म्बित हो रहो हैं। इस दृष्टिश्रमको. 'मरीत्तिका नाम दिगा 


मोची 04 (सं०). क्िरणोंयालाः। पुऽ सूर्य...  „ 


(अ० ) ही, रोगी ls TM 
सरोच्ञा-वि० स्त्री० (अर ) रोगिणी शी ; 
सरीना-पुञ (स्वे० कक 2 ) ऊनी कपड़ा । 
_सरंडा-स्त्रो० (रां०) स्त्री । re 


रेगिस्तान; मारवाड;. पर्वत; . कुरुयक र 
(सा प 200 हे ह ऱ्य र 


'मरआं-ममर 


वृक्ष, मरुआ नामक्‌ पौधा । -जाता-स्त्री ० कोछ ।: -देश-पु 
रेगिस्तान । -हिप-पु० ऊंट | '-होप-पु०/.मरुभमिर्मे स्थित 
हरित स्थान, खलिस्तान । -धन्व,-धन्वा (न्वन्‌)-पु० मरुभमि। 
-धर-पुऽ मारवाड़ । -भूमि-स्त्री ° रेगिस्तान, जलरहितःरेतोला 
मदान । -भूर्ह-पु० करील । -संभय-पु० एक तरहकी' मली । 
-संभवा-स्त्री> महूंद्रवारणी; छोटा. जवासा; एक तरहको 
खदिर! -त्थल-ए० रेतीला मैदान, रेगिस्तान! 

मरुआ-पु० ववरी जैसा एक पौधा; वह लकडी जिससे हिंडोला 
लटकाया जाता हैः~मरुआ लगे नग ललित जीला सुविधि सिंल्प 
सेंवारि-सूर; दडेर। ` 

मरक-पु ० (सं०) मोर ।. ` " 

मरुज-पु० एक सुगंधित द्रव्य; बाँसका कल्ला कै 

मरुत-पु० (सं०) वायु; देवता । ` ] 

अख्त्‌-पु० (सं०) भाण; ' वायु (इंनकी संख्या सात मानी गंयी है- 
उग्र, भीम, घांत; धुनि, सासद्व, अभियुंग्व, 
चायुका अधिष्ठाता देवता; सोना; मरुआ'। -कर॑-पु० उरद । 
-सनय,-सुत,-सूनु-पु० हनूमान्‌; भीम । -पट-पु० बादवान । 
-पति,-पाल-पु० इंद्र। -पथ-पु० आकाश ।: -प्लव-पु० 
वह -फल-पु०. ओला -वत्म-पु० ,आकाश । -सख-पु० 
अग्नि। `". "` 

मरुत्त-पु० (सं) एक चंद्रवंशी राजा जिसने अनेक बड़े-बड़े यज्ञ 
किये थे; वायू । 7४? «४; 

स॒झत्तक-पु० (सं०) मरुआ, नागदौना । 

'मरुत्वतो-स्त्री० (सं०) घर्मदी पत्नी । `` 

मरत्वान्‌ (वत्‌) -पु० (सं०) इंद्र; हनूमान्‌ । 
मरुदिष्ट-पु० गूगूल ! 
मरुद्‌-मरुत्‌'का समासगत रूप । -गण-पु० देवगण जिनकी संख्या 


es mn er = 


s = 


पुराणोमें ४२ वतायी गयी है। -रथ-पु० घोड़ा; देवरथ। :- ` 


वाह-पु० घुआँ; आग । 

मररना$#-अ० क्रि० मरोंड़ा जानां, बलं खाना | ४5 . ¦ : 

मरुल-पु० (सं०) कारंडव । ` Ne 

मरुव-पु० (संश) मरु्भा। † ` ` £ 

सरुवक-पु० (सं०) मरुआ; व्याघ्र; 'राहु। ` : ' 

मर्वा-पुऽ दे० मरुंआ' । ी Ei 

मरूक-वि० कठिन । -करि-कठिनाईसे । 

भरूक-पु० मोर; एक तरहका हिरन । ` 

मरू-ट्ूवा-स्त्री० (सं०) कपास; जवासा। * 

मरूरा#-पु० मरोइ, ऐंठन । , 

मरोइ-स्त्री० ऐंठन, बल; आँवके रोगमें आतोमें होनेवाली ऐंठन: 
पेचिश; # क्षोभ; ` ऐंठ, धमंड । -फलो-स्त्ी० पेिशमें लाभ 
करनेवाली एक फली । 

सरोड़ना-स० क्रिं० ऐँउना, वल देना; उमेठना (कान); मसलना 
पीड़ा देना; गरदन मरोड़कर मार डालना | 

मरोड़ा-पु० ऐंठन, मरोड़; गेचिश । ar 

मरोड़ी-स्त्री मरोड़, ऐंठन; गीले आटे आदिकी वत्ती जो हाथोंको 
मलनेसे वन जाती है ६ 

री ऐंठन; गर्वे> साधू आवत देखि, मनेमें करे मरोर 
' "साखी; क्रोध; पछतावा-यों मन माहे मरोर करै जिसि चोर भरे 


_ घर पैठ न पायो रिषि | 
मरोरना#-स० कि० दे० 'मरोडना' । मु० हाथ मरोरना-पछताना 
- काट छुवे न पाये, गये भरोरेत हाथ'-प० । 


मक-पु० (स०) प्राण; देह; वेदर । ` '' ., ¦. 

*मकक-पु० (सं०) मंकडा RRR 

मकट-पु० (सं०) बंदर; मवःडा; हरगाला पक्षो; एक रतिवध्र 
एक स्थावर-विप; दोहेका एक भेद; छप्पयका एक भद । -पाल 


2७० मुग्रोव । -पिप्पली-स्त्री० चिचड़ा | -प्रिय-पु० खिरनीका 


पेड़ । -वास-ए* मफड़ीका जाला । -शीर्ष-पु० हिगुल। 
० मरकत। ' : 

मकटो-स्त्री> (सं) 'यानरी; मकड़ी 

नो प्रत्ययोमेंस अंतिम । 


विक्षिप) ; देवता; ¦ 


| 


MR __ 


क ) oe Fs "णी 
मकरा-स्त्रा० (२० ) तहखाना; सुरग; वध्या अ 
सच, सर्चो-स्त्री ० मित्रं । पका ल 
गर्चेट-पु० (घ व्यापारी । > PRY 
भस्-पु० (अ०) रोग, व्याधि, वीमारी,: आजार; .' बरी: 
सर्जो-स्त्रो० (अ०) देऽ 'मरज़ी' हिर फम 
"मर्ज -पु० (सं०) धोवी; ` पीठदं । स्त्री धोना ` कर; 
मत, मत्त-पु० (सं ) मनुष्य; भूलोक । ` . `. ; ` 
सर्तेबा-पु० (अ०) दरजा; पद; चार, दफा ।-;; ˆ 
भतवान-पु०.द०: मरतवान । - rE व्या 
मर्त्य-वि० (सं) मरणशील; नस्वरः। पु० भनुष्य । धर्मा 


(मंन्‌)-वि० मरणशील”। -भाव-पु० ` मनुष्यःस्वभावः -मुख 
~° किन्नर जिसका मुंह मनुष्यका और धड़ पशुका माना जाता है। 
-लोक-पु० मनुष्यलोक, भूलोक 

सर्द-पु० (सं०) मदन; (फा०) पुरुष, नरः; भनुष्य; वीर पुरुषः 
पति । -आदमी-पु० भला आदमी; बहादुर, मरदाना। ~ 
बच्चा-पु० वीर, बहादुर । -वाज्ञ-त्रि० स्त्री०पंश्रलो॥ः = (इं 
ख दा-पु० भगवानका भक्त, खुदाका वंदा;- भला. आदमी: 
(दो) चन-पु० स्त्री-पुरुष; आम लोग । `: » ४2] 

सर्दक-पु० (सं०) भंदेन करनेवाला । 7.) po 

मर्दन-पुण (सं०) मलना, मालिश करना; राँदना, कुचला; 
करना; घोटना; 'नाश करना; कुचल डालनेवाला, मार डालने- 
वाला . (अरिमर्दन) । :. . ` 


*मर्दना-सं० कि० मर्दन करना; मालिश करना; 'रीदना, कूचलना- 


'सर्दल-पु० (सं०) मृदंगसे मिलता-गुलता एक प्राचीन वाजा । 


“सकल मुनिगण'मुकुटमणिको मदियो अभिमान'-राम?; गंघना, 


माँड्ना; चूर्णे करना; नाश करना । 

मर्दानगी-स्त्री ० ० (फा०) बहादुरी; पुरुषत्व; मर्दानापन । 

मर्दाना-वि० (फा०) पुरुप-संबंधी, मदोका; पुरुषोचित; बहादुर; 
जवाँमर्द ।  पु० ` मर्दाना ' वैठक । 'अ०' मर्दोकी/ तरह; पुरुपोचित 
प्रकारसे। -वार--अ० मर्दोकी तरह, बहादुरीसे।. ' ६ 

मदित--वि० (सं) मर्दैन किया हुआ, मला, रौंदा, कुचला हुआ । 

मर्दी-स्त्री० मर्दानगी; पुंस्त्व । 

मद आ-पु० तुच्छ पुरुष; गैर मर्द; पति (स्त्री०) 

मद्‌म-पु० (फा०) मनुष्य; जनसाधारण; आँखकी पुतली । - 
आज्ञार-वि० लोगोंको सतानेवाला । -आज्ञारी-स्त्री० लोगोंवो 
सताना, मनुष्योंका उत्पीड़न । .-ख्रोर-पु० नरभक्षी । -शिनास 
.-वि० आदमीको पह्चाननेवाला । -शुमारी-स्त्ली० ` देशम 


* *रहनेवालोंकी गिनंती करना, मनुष्येगणना; जनगणना ` ” 


„ तात्पर्य, रहस्य, तत्त्व; गढाथ; हृदय । 


"अजमोदा: कोंछ; छदक | सर्मर-पु० देऽ 'मरमर'; (रां०) पत्तों या पेइके हिलनेसे दोनेवाली 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0०॥&ान्ाज)7ह्लोजित र र बडा /- प्यनि-स्त्री ० जेडखरा?- ।' 


मद मक-पु० (फा०) आँखकी'पुतली 
मद गी-स्त्री» (फा०) मदनिगी; पुंसत्वः। 
महँ-पु० (सं०) दे० मर्द (सं०) 
ममं (न्‌) =पुं० (सं०) शरीरफा वह नाजुक भाग जहां चोट 'लँगनेसे 
अंधिक पीड़ा हो या तुरत मृत्यु हो जाये, जीवनस्थान ;- संधिस्थान; 
-कौल-पु० पति। ¬ 
-ग-वि० ममंभेदी, तीव्र ।'-घाती (तिन्‌)-वि० मर्मपर.आधत 
ऋरनेदाला । -ध्न~वि० अत्यंत ःक'्टदायी। -च्छिद-विण देर 
ममंच्छेदी'। -च्छेदी (दिन्‌)-मिऽ मर्मभेदी । -श-वि० तरव, 
गदार्थयो जाननेयाला, रहस्यज्ञ ।' -पीडा,-व्यथा-स्त्री० हुदयग 
होनेवाली ती? वेदना । - प्रहार-गु० मॅर्मेस्थानपर वियँ गया 
आघात -भेद्गु० शहेस्यकाः उद्धाटन, हृदयका भदन । - 
भेदन-पुऽ वाण । -भेदो (दिन्‌) -विऽ मर्मस्थलको छेदनेयाला। 
अत्ति दुःखद; ` दिसको लगनेवाला । -पु० वाण | -बंचन- ° 
दिलको लगनवाली वान; गढ़ वात. !*-वाक्यं-पु० भेदी 
गढ़ वात । >विद-वि० मर्मर । >येधी (धिन्‌) वि मर्मशदा । 
-स्यल,-स्यान-पु० शरीरकी नाजुक जगह, जीवनस्थांन। 7 
-स्पर्शी (शिन),-स्पुक्‌-वि० दिर,का लगनेंबाला, मर्मभेदी । 


° 


र 


कस्का २ 


८०७५ 


मर्मरित-वि० (सं०).जिससे मर्मर ध्वनि हो रही हो । ' 
मर्मेरी-स्त्री ० (सं ०):एक तरहका देवदार; क 32002 
सर्मरोफ-पु० (सं०) निर्धन व्यक्ति; दुष्ट नर । 


` सर्मातक-वि० (सं०) मर्मस्थलको छेदनेवाला ।. ` ् 


मर्माघात-पु० (सं०). मर्मस्थलपर आघात, हृदयपरः गहरी चोट 
लगना । काम 
मर्मातिग-बि० (सं०) मर्मेको ऐदनेवाला । 
मर्मान्वेषण-पुऽ (सं०) रहस्यका पता लगाना, तत्वका अनुसंधान । 
मर्माविध्‌-वि० (सं०) मर्मभेदी । ' ` « र 
मर्माहृत-वि० (सं०) जिसके हृदयको कड़ी चोट पहुँची हो. 
समिक-विं० (सं०) मर्मविद्‌, रहस्य जाननेवाला; तोत्र.। 
सर्मो-वि० मर्मज्ञ, रहस्य जाननेवाला । 
मर्मोद्घाटन-पु० (सं०) रहस्य प्रकट करना । 
मर्य-पु० (सं० ) मत्यं, मनुष्य; युवा पुरुष; प्रेमी; कोतल । ` 
मर्या-स्त्री० (सं०) सीमा | 
मर्याद#-स्त्री० दे० 'मर्यादा' । रक 
मर्यादा-स्त्री० (सं०) सीमा; नदी, समुद्रेका' किनारा; अवधि 
सीमाका चिक्त; न्याय्य पथमें स्थिति, सदाचार; आचारकी 
शास्त्र, परंपरा आदि द्वारा निर्धारित सीमा; प्रतिष्ठा (ह०); 
समझौता । -गिरि-पु० ' सीमाका काम देनेवाला पहाड़। - 
धावन-पु० नियत सीमा या चिह्नकी ओर दौड़ंना.! -पॉलक- 
वि० मर्यादाका पालन करनेवाला । -पुरुषोत्तम-पु० राम. । ~ 
बंध-पु० सोमाके अंदर रखना । -व्यतिक्रम-पु० सीमोल्लंघन । 
भर्यादी (दिन्‌)-वि०_.(सं०) मर्यादाका त्याग “या उल्लंघन न 
करनेवाला; सीमाके भीतर रहनेवाला । पु० पड़ोसी ।. ._.. | 
मर्श-पु० (सं०).विचार, यिमशं; सुंघनी । ` . 
मर्शन-पु० (सं०) रगड़ना; विचार करना; सलाह देना । 
मर्ष-पु० (सं०) सहन, क्षांति, घैयं । 
मर्षण-पु० (सं०) सहना, क्षमा करना । ` , > 
सर्पणीय-वि० (सं०) क्षमा करनेक़े योग्य ।. ... ... .« 
'सपित-वि० i ) सहा हुआ, क्षमा किया हुआ |: .. 
मर्घो (पिन) (सं०) सहन करनेवाला, क्षंमावान्‌। 
मलंग-पु० मुसलमात्न .फकीरोंका. एक भेद; , सफेद रंगका वड़ा 


- .वगला । दे०“तूतमलंगा' । 


मल-पु० (सं०) मैल, गंदगी 'शरीरसे निकलनेवाला मैल-मूत्र, 
,पुरीष, कफ, पसीना; खूंट आदि; विष्ठा; गू; लोह आदिका 
पाप; बुराई; विकार; वात, पित्त, कफ । वि० दुष्ट; गंदा; 


क्षुद्रः -कर्षण-वि० गंदगी दूर, करनेवाला । - -ष्न-वि०. मल- 


नाशक । पु० सेमलका मुसला । -घ्नी-स्त्री० नागदमनी । - 
ज-पु० पीव, मवाद । ,-दृषित-विं० गंदा, मलिन ।. -द्रावी 


- -(विन्‌)-वि० विरेचक । 'पु०'जमालगोटाः। -द्वार-पु० गुदा । 
-घाच्रौ 


स्त्री ०. बच्चेका-मल-मूत्रादि धोने,; गंदे कपड़े आदि साफ 
करनेवाली धाय। -धारो (रिन्‌) -पु०ः एक तरहके; जेन साधु जो 
शरीरपर मल पोते रहते है । -पात्र-पु०-शोच जानेके लिए स्टूल 
आदिके नीचे, रखा जानेवाला चीनी मिट्टीका पात्र, कमोड । -पू- 


--पु० कठूमर । -पृष्ठ-पु० पुस्तककाः पहला या बाहरी पृष्ठ । - 


, भांड-पु०-दे० 'मलपात्र । पुक(ज)अ० कोआ.। -भेदिनो- 
स्त्री० कुटको । -मास-पु० अधिक. मास, लोंद-। -युग-पु० 
कलियुग । -रुचि-वि० पापमें रुचि रखनेवाला ।:-रोधक-वि० 
,जो:मलको रोके, काविज,-कब्ज करनेवाला । -वासा-स्त्री० 
ऋतुमती स्त्री । -वाहनपद्धति-दे० क्रममें । -विनाशिनो-स्त्री ० 
शंखपुष्पी । --विसर्जन-पु० मलत्याग, पाखाना फिरना। 
-्त्री० पेटका साफ हो जाना, कोष्ठशुद्धि । -हारक-वि० मेल 
या पापको दूरुकरनेवाला | पु० भंगी । ४ ` : ` 

मलक-पु० (अ०) फरिश्ता, देवता {मुसल ०) ।"›) - » 

'झलका-पु७ (अ०) ` अभ्याससे प्राम्त निपुणता । स्त्री दे० 
“मलिका' । 


' मल॒काना-पु० एक राजपूत जातिं जो मुसलिम राज्यकालमें मुसलमान 


बन गयी । | स० ० हिलानां, चलाना (आंखें) । 
सलकुलमोत-पु० (अ० ) होतक NERS Bhawan Varanasi 


“सम रित-मलार 


सलखंभ-पु० लकड़ीका खंभा जिसके सहारे एक खास कसरत: की 
जाती है; मलखंभपर की जानेवाली कसरत । : 

मलखमे-पु० दे०“मलखंद । ¦ ,. ५ ` . 

सलखाना-पु० आल्हाम्ऊदलका' चघेरा 'भाई जो -बत्सराजका पुत्र 
था; दे० 'मलफाना' । % वि० मलमक्षी । 

मलगजा#=वि5 मला, दला हुआ; मरगजा | ` पु० दैगनके'लंबोतरे 
टुकड़ोंकी पकौड़ी 

मलठ-पु०' (अं०“मेलेट') सकड़ीका हथौड़ा । 

मलता-वि० घिसा हुआ (पैसा, रुपया इ०) । ›. ' - 

मलन-पु० (सं०) मदन, मसलना; लेप करना; तंबू । ` ``. 
मलेना-स० क्रि० मसलना; मालिश करना; मरोड़ना; हायसे 
रगड़ना । ह 

सलनो-स्त्ी ० कुम्हारोंका एक औजार । नः 

मलपट-ुंउ ऐसा चित्र जिसमें केवल चेहेरेकी ही आकृति हा । 
मलवा-पु ० कंडा-करकट; गिरे हुए मकानके इंट-पत्यंर, मिट्टी आदि । 
मलमल-स्त्री० भारतका एक वारोक, सफेद सूती कपड़ा जो बहुत 
पुराने' जमानेसे प्रम्प्दि था और जिसे विदेशी भी बडे 'चावसे 


` मंगाते ये। 


भलमलाना-स० क्ि०“ बार-बार खोलना, खोलनाःबंद करना 
(आँख, पलक) ; # वार-यार आजिगन करना'। _ 

मलय-पु० (सं०) दक्षिण भारतका एक पवंत जो सात कुलपर्वतोके 
अंतर्गत है ओर जिसपर चंदनके वृक्षोकी वहुलता.है; पश्चिमी घाटका 
मैसूरके दक्षिण और त्रिवांकरुरके पूर्वमें पड़नेवाला भाग; मलावार 
देश; उद्यान; नंदन-कानन; पवतंका पाश्वं, शेलांग; पुराणर्वाणत 
१८ द्वीपोमेंस एक । -गिरि-पु० मलय पर्वत; # चंदन । -गिरि 


- -पु० (हि) दारचीनींकी जातिका एक पेड़ । -ज-पु० चंदन 


राहु । '-द.म-पु० चंदन; मदन वृक्ष । -वासिनो-स्त्री ० दुर्गा । 
-समीर-मु० मलय पवंतकी ओरसे आनेवाली हवा, दक्षिणी वायु । 
सलया-्त्री० (सं०) निसोथ; वकुंची । . 
मलयागिरि-पु० दे० ‘मलयगिरि! he अ 2927 
मलयाचल-पु० (सं०) दे० मलयगिरि'। ' ... . 
सलयानिल-पु० (सं०).मलय-समीर । 
सलयालम-पु० दक्षिण भारतका केरल .राज्य।. स्त्री उक्त 
प्रदेशकी भाषा । 
सलयालो-पु० मलयालममें वसनेबाली.एक जाति । वि०.मल्यालम 
देशका ।, स्त्री मलयालम. देशकी भाषा । ; 
मलयोडूव-पु० (सं०) चंदन। 
सलरान्ा#-स० कि० दे० 'मह्वराना-कोऊ .दुलरावँँ मलरावँ . 
कोऊ चुटकी बजावैं कोऊ देति करतारे हैं-रामरसा० । - . 
मलवाना-स० क्रि मलनेका काम कराना |. . . 
मलवाहनपद्धति-स्त्री० (कॉनसवर्सी सिस्टम) नगरका - कूड़ा 
करकट, मल आदि वाहर हटवा देनेकौ पद्धति ॥. . ¦ ' 
मलसा-पु० एक तरहका कुप्पा जिसमें घी आदि रखते हैं। =: 
सलहम-पु० दे० “सरहम' |. ,¬ : 
भलाई-स्ती० दूध या दहीकी साढ़ी, बालाई; सार भाग; मलनेकी 
किया; (24४ अ ) भनी | न्हा 
सलाकर्षो >> स्‌० || ~ र 
मलाका-स्त्री० (सं०) .कामवती स्त्री; ` दूती; हथिनी । 
मोटा, घटिया कागज जो कागजको गाँठोपरः लपेटर 
रहता हू । ग 


सलान-वि० दे० : म्लान’ । 

मलानि-स्त्री० 'म्लानि' हि. 

सलाबार-पु० दक्षिण भारतका अरब सागरके' तटपर Se आ 
प्रदेश । -हिल-पु० बम्बईकी एक पहाड़ी जहाँ र 


हता मलावारका रहनेवाला । ` ˆ ` ` `: 
(अ०) _ शिइकी, फटकार; 'भत्सँनाः ' निदा 


सलाया-मुउ वर्माके दक्षिणमें स्थित एक प्रायद्रीप । ' ˆ 
रस फाटा जो.वर्षाकुतुर्भे गाया जाता है, मल्हार । 
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' मलारि-मशरेव 

' -मलारि-पु० (सं०) एक क्षार 
सलारो-स्त्री० वसंत रागकी एक रागिनी । 
अलाल-पु० (अ०) दुःख; विषाद । मु० -आना-किसीकीः ओरसे 

चित्तका खिन्न हो जाना, मनमें मैल आ'जाना । _- 

मलावरोघ-पु० (सं०) कब्ज । र 
मलाशय-पु० (सं०.) बड़ी आँतका निचला भाग जहाँ मल रहता है । 
मलाह-पु० दे० 'मल्लाह' । 
मलाहत-स्त्री (अ०) नमकीनी;. सलोनापन, सुंदर सांवलापन । 
सलिग#-पु० दे० 'मलंगः॥ः ˆ `, 
सलिद-पु० भ्रमर | ; 

*मलिक-पु०.. (अ०) :चादशाह,- सुलतान; सरहद और .पंजावके 
मुसलमानोंकी एक सम्मानजनक उपाधि । -ज्ञादा-पु ० शाहजादा । 
-भुअज्ञम-पु० सम्राट । .: र 

मलिका-स्त्री ० (अ०) महारानी; :(तं७). देऽ 'मल्लिका!-। 
मलिक्ष, सलिच्छ#-पु० दे० 'म्लेच्छ'.] - - 

- मलिन-वि० (सं०) मैला, मंलयुक्त; काज़ा; धूमिल; उदास; 

, *पापूर्मे रुचि रखनेवाला; क्षुद्र; खोटाः। . पु० पाप;-भट्रा; सुहागा । 
-पक्ष-पु० (डार्क साइड) किसी प्रश्‍न या विपयादिका. काला, 

„= दूषित अथा कलुपित पहलू । --प्रभ-वि०. जिसदी.प्रभा. मलिन 
हो गयी हो । --मुख-वि० उदास । पु० अरिन;. प्रेत; एक 

- > तरहुका बंदर, गोलंगूल । रर 

- मलिनता-स्त्री ० (सं०) मैजापन; अशुद्धता; धूमितत्व; क्षता । | 

- मलिनांबु-प०: (सं०).स्याही । .... | 

« मलिना-स्ती० (सं०),रजस्वला स्त्री; लाल खाँइ.। .. . ... 

.सलिनाई*-स्तरी० गलिनता । 9 क 

_ मलिनाना#-अ० यि.० मलिन, मला होना । 

मलिनावासऽ-प॒०. (मलिनावसति) रत्री०. मजदूरों. या गरीबोंकी 

' _ गंदी बस्तियां, गंदी बस्तियाँ। , ० 

' भलिनो-स्त्री० (सं०) रजस्वला स्त्री.। - ` . 
मलिम्लुच-पुऽ (सं०) मलमास; वायु; अग्नि; चोर; चित्रक वक्ष । 
मलियासेट-वि० मिट्रोगें मिता हुआ, तहस-नहस॑- (हो जाना) 
पूर्ण व्रिनाश । 
मलिष्ठ-वि० (सं०) अनि मलिन; पापी.। 
मलिष्ठा-रत्री० (सं") रजस्वलास्त्री) " `: ˆ 
मलिस-स्त्री० गुनारेंदा एक औजार । 

* सलोदा-पु० कश्मीरम वननेवाला एक मोटा ऊनी कपडा जो मला 
जानेके कारण आधिक नरम और गरम होना है । (फा० मालीदा 
-मला हुआ ।) चूरमा । ५ 
सलोन-वि० मैला; मलिन; उदार ¡ˆ ४ 7 
मलीनता-स्त्रीं२ मलिनतां । ' 5: ` ।' 

__ मलोमस-वि० (सं०) मैला; कोला; पाणी) १3 लोहा "मौला 

४5 कसीस 

शीह-वि० नमकीन; लावभ्ययृक्त। 
मलू-पु० यत्चनारकी एक किस्म; उसकी छाल ' " “2-6”. 
मलूक-पु० एक विड्या; एक कोद्र! चिञ संदर । -दास 
-पु० ऐक संतेकश्रि। ., 

मलूल-वि० (अ०) उदास, बिषादग न । 

० देऽ 'म्लेन्छ'। . | 
मलेरिया-पु5/(अं०) जाडा देकर आनेवाला ज्वर जो नयी खोजत्र 
अनुसार मच्छरफे'काटनेसे पैदाऱहोता है; मौमिमी वखार । 
मत्तया -पु० जाइफे दिनोमें दूधको रातभर ओसमेः रंखनेकः बाद 
उसन शकर, केशर इलायची आदि मिलाक्रर मधनेस निकला हुआ 
फेन, नमण । ] 
७ 'मलोत्सर्ग-पु० (सं०)'मलत्याग॥ , 7८ 7३: «7 


oo = 
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१७ मलोल-स्त्री० मलोला, मलाल-'राधे अहो हर आत्राको: भरिक 
भूज भेंटिये मेटि मलोले-देव । {87 
-अ० क्रि० दुःखित होता; पृछताज़ाः।;¬ ?-.':. =; ¦ 
मलोोल्‌एपुं० अरमान; दुख | 5 


मल्ल-पु० (सं०) कुश्ती लड़नेवाला, पहलवान, एकः प्राचोन्‌ 
व्रात्य विय, जाति; एकः प्राजीन जनपद; फोल; पात्र । -त्रि० 
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मल्लिकाक्ष,-मल्लिकाएय--पु० (सं०) एक _तरहका 


* मचासी“स्त्री ० छोटा गढ़ ` पु०'किलेदार, नायक । 


RR, 


5७६ 
I mn, 
बलवान्‌, पट्टा । -क्रोडा-स्त्री० मल्लयुद्ध ॥ --ज-पु० मिर्च 
-सुर्य-पु० एक तरहका नगाड़ा। -नाग-पु०;ऐरावत; , 
यनका एक नाम ।: =भ्‌,-भूमि-स्त्री०' अखाड़ा -यु० 
कुश्ती, बाहुयुद्ध। "-विद्या-स्त्री० - कुश्ती । -शाला-्त् 
अखाड़ा । 
मल्लक-पु० (सं०) दीपक; दीवट; दाँत नारियलके छिलिकेका 
वना हुआ पात्र । 


सल्ला-स्त्री०:(सं०) स्त्री; मल्लिका;-पत्रबल्ली लता । ` 
सल्लार-पु० (अ०) एक राग, मलार evs 
मल्लाह-पु० (अ०). केवट, माझीः। ` (स्त्री मल्लाहिनि' । 
सल्लाही-वि ०:मल्लाइ-संबंघी।. स्त्री ०, मल्लाहक्रा पेशा या पद । 
मल्लि-स्त्री० (सं०) मल्लिका । -गंधि-पु० - अगर । -नाथ-- 
५० कालिदातकृत और अन्य प्रधान: संरकृत काव्योंके-एक प्रसिद्ध 
टाकाकार,(संभाव्य काल:१४ वीं शती ई० ) । . -पत्र--पु० छन्नावः। 
अलिक वंबालियोंकी एक उपाधि;.- एक बंगाली (कायस्थ) 
जाति । 
मल्लिका-स्त्री०, (सं०)-वेलेकी जातिका एक राफेइ.और सुगंधित 


. "फूल; एक. वर्णेृत्त^।; -पुष्प-पु० कुटज वक्ष; करुण वक्ष 


मल्लिकाक्रा फूल । -. 
हंस जिसकी 
टॉगें और. चोच, भूरी होती है; घोड़ेकी जाति जिसकी आंखोपर 
सफेद. धरवे होते हैं हट 
मल्लिकामोद-पु० (सं०)-तालका. एक भेद । 
मल्लिकार्जन-पु० lS स्थापित एक शिवलिंग । _ 
सल्ली-स्त्री० (सं०) एकवणंवृत्त । „` ' _ 
मल्हनो[-स्त्रीऽ एक तरंहकी नाव । ' र 
मल्हुराना, मल्हाना, मल्हारनाः5-स० क्रि" चुमक्रारंना, स्नेहस हाथ 
फेरना । FUSS 
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मवाद-पु० (अ०) मसाला, सामग्री; पीव| ` -` ` 
. मचाली-पु० दक्षिण भारतकी एक अर्ध॑सभ्य जाति; इस जातिका 


ज़न्‌। 


` मवाशो-पु (अ०)' देऽ “मवेशी' ('माशिया') ` (चौपाया) का 


बहुश) 
मवात. र्त गढ, दुर्ग; आश्रयस्थान; किलेके परकोटे 'आदिपर 
लगे १ 


भंयेशी-पु० ढोर, डंगर; दूध देने या वोझ ढोनेके काम' आनेवाला 


,**च पाया ।' -छाना-पु मवेशी रखनेका वाडा; वह बांडा जिसमें 


ˆ दूसरका खेत चरनेटाले मवेशी बंद किये जाते हैं । : ठ 
सश-मु०-(सं०) मच्छर; क्रोधे । ! 
मञफ-स्त्री० (फा०)'.मेड या वकरीको' खालंको सीकर बनाया 
हुआ! थेला. जिससे भिम्तीं पानी. ढोते हैं ।. पु० (सं३) मच्छर; 
मस्गा; क्षांकंडीपका एक प्रदेश ।: -फुटी-स्त्री०-मच्छर हाँकनेकी 
_ चौरी । ।-हरी-स्त्री० मसहरी । ¬ 
मशी (फिन )-पु० (सं०) गलरका पेड । . 


द 


| मशकक-वि० (अ5)ःजिसपर शक किया गया या किया: जाता हा, 
द्ग्घि 


मशकूर-विऽ (अ०) जिसका शुक्र किया गया-हो; शुत्तगुजार 


कृतजञ-! 
मशक्क्रत-स्त्री० (अ०) श्रम, मेहनत; कठोर श्रम || 
ग्री-वि० मशक्कत करनेवाला, मेहनती । 


: मशग़ला-पु० ४(अ०) 'शग्रल, '7फाम; मनः ध्वहलानेका काम, 


दिलवहलाव । 


| मशरल-ति०; (अ०) किसी शग्रल-या.काममें लगा हुआ,'कार्यरत । 


सशरब-गु० (थ०) दे०मुणरव*! र a 
ollection. Digitized by eGangotfi डः - 
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nnn ०... कक + कक रन ननन-++ «33 >>... 
मशरिक्र-पु० (जर पुरव, वह दिशा जिघर सूरज निकलता हैं र 


महर र रेशम और सूत मिलाकर बुना जानेवाला एक धारीदार 

सशवरा-पु० (अ०) मंत्रणा, सलाह; साजिश । ' 

सशविरा-पु० दे० 'मशवरा' Sd Fs 

मशहूर-बि० (अ०)' जिसकी शुहुरतं हुई हो, प्रसिद्ध, नामी । ” * 

सशान-पु० दे० 'मसान' 

मशाल-स्त्री० (अ०) लंबी गोल लकड़ीके सिरे या लोहेकी सलाख- 
पर कपड़ा लपेटकर बनायी हुई मोटी वत्ती जिसे तेलसे तर कर 
व्याह-वरात आदिमं जलाते हैँ (गैस लैपाके चलनेसे अंब इसका 
रिवाज उठ रहा है) । -चो-पु० मशाल दिखानेवाला । मु०- 
लेकर ढूंढ़ुना-सावधानीसे इंदुना, अच्छी तरह तलाश.करनां । 

मशोख़त-स्त्री० ' (अ०) ' शंखी, धमंड । म्‌० -वघारना-लंवी- 
चौड़ी बातें करना, डोंग मारना । 

मशीन-स्त्री० (अं०) यंत्र, कल । >गन-स्त्री5 चत्राकार बंदूक 
जिससे लगातार सैकड़ों गोलियाँ छूटती हैं । -भैन-पु० मशीन 
चलानेवाला कमचारी; प्रेसमैन । 

सशीनरो-स्तो० (अं०) किसी कारखाने आंदिकी सवं तरही 
मशीनें, यंत्र-समण्टि; किसी यंत्र या वस्तुके कल. 

सश्क्-पु० (अ०) किसी कामका अभ्यास, रब्त; कुशलता-प्राप्तिके 
लिए किसी कामको वार-वार करना । 

सश्शाक्न-वि० (अ०) मश्क रखनेवाला, अभ्यस्त । 

सश्शाक्ती-स्त्री० अभ्यस्ता, निपुणता । i 

सश्शाता-स्त्री० (अ०). स्त्रियोंका वनाव-सिंगार करनेवाली स्त्री, 
प्रसाधिका। * ५४! 

-पु० दे० 'मख' | 

सपि-स्त्ी० (सं०) दे० 'मसि'। ` ˆ` 

मयी-स्त्री० (सं०) दे० मसिः । ` ` ie 

भष्ट$-नि० चुप, मोन, संस्कार-शून्य । मु० -करना-चंप करना, 
खुप होना । -मारना-चुप रहना । 

मस--पु० (सं०) तौल, माप; (अ०) स्पशं, छूना; संभोग । स्त्री० 
(हिर गुडा आरंभिक, रोमावली रूप; | दे० 'मसि' :मु० 
-(से ) भोजना या भीगना-मूंछोंका उगना; निकलने लगना । 

-पु० मच्छड़ । '-हरी-स्त्रीश जालीदार कपैड़ेका पंरदा' जो 

मच्छरोंसे वचनेके लिए मसहरीके ऊपर लगाया जाता है; वह 
पलंग जिसके पायोंमें मसहरी लगानेके लिएं डंडे लगे हों | °" 

सस-मांस'का समासमें व्यवहृत लघु रूप। '-खवा%-वि० मांस 
खानेवाला । -हार-वि०, पुं० देऽ मांसांहारी' * 

सस-मास का समासंमें व्यवहृत लघु रूप । .-वारा-पु० प्रसृतांका 
प्रसवके एक महीने बादका स्नान । -वासी-पु० साघु-सन्न्यासी 
जो एक जगह एक महीनेसे अधिक म रहे । 'स्त्री० एक पुरुषके साथ 
एक महीनेसे अधिक न रहनेवाली स्त्री, वेश्या । ँ 

ससऊद-वि० भाग्यवान, प्रसन्न, पवित्र । ' ' ः 

मसक-पु०, स्त्री० दे० 'मशके-'निज पौरुष अनुसार जिमि मसक 
उड़ाहि अकास-रामा०। 

भसकत#-्त्री ० 'दे० 'मशकक़्त' | पु० अरब देशेका एक नगर 
जहाँका' अनार भारतमें आकर इसी नामसे विकता है; वहाँसे 
आनेवाला अनार । टे. 

मसकना-अ० क्रि० दबाव या तनावसे दरकना; कपडंका इस तरह 
फटना कि ताने-वानेमेसे किसीके तारं साबित न रहें; (चित्तकां) 
मसोसना; विवशताकी पीड़ा अनुभव करना । स० क्रि० दवाकर 
या तानकर फाड़ना, दरार डाल देना; मसलनाँ; दवाना । 

ससकरा#-वि०, पु० दे० मसखरा । 

मसक़ला-पु० (अ०) सिकलीगरोंका एक ओजार। . 

मसका-पु० मक्खन; दहीका पानी; वेंधा हुआ पारा; $ मच्छड़ 
-मसका कहत मेरी सखरि कौन उडे-संद० . ` “| > 

मसकीन#-वि० दे० मिस्कीन । . व 

मसखरा-वि० (अ०) हॅसोड,' परिहासप्रिय । पु० हॅसी-मजाक 
पसंद करनेवाला, परिहासप्रिय व्यक्ति; विद्षक। -पन-पु० 


` 'ठट्ठेबाजी, हॅसोड्पन । 
मसखरो[-स्त्री० गसखरापन । व व ी 
' मसजिद-स्त्री० (अं०) सिजदा करनेकी जगह, . उपासना-स्थल, 


क मशरिक अंत 


बहू इमारत' जिसमें मुरालमान इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। 
मु० -में चिराण जलानां-मन्नत पूरी करनेके लिए मसजिदके 
ताकोर्भे दोगे जलाना । ' 3८2: 
मसन-गु० (सं०) तीलना, माप करना; ओपधि; चोट.। ... 
ससनद-पु० (अ०) गद्दी; बड़ा तकिया । -नशों-वि० मसनदपर 
बेठनेवाला । पु० राजा; - बादशाह; अमीर | .-का गघा- 
मूरख'अमीर। “ 
बी-स्त्री० (अ०) ' उद-फोरसीका वेह प्रवंध-काव्य जिसके 
हर्‌ शेरके दोनों मिसरोकां काफिया एक, पर हर शेरका काफिया 
जुदा हो : 
मसन्‌ई-वि० (अ०). बनावटी, कृत्रिम। 
मसमुद#-मु० धवकमधक्का ।' " '_ 
ससयारा#-पु०' मशाल । 8 
ससरना#-स० क्रिश" मसलना-कुंवर कान्ह 'जमुनामं ' न्हात । 
मसरत सुभग सांवरे'गात ।-घन ० । 
मसरफ़-पु० '(अ०). संफं '(खचं) करनेकी जगह, मौका; काम; 


मसरफो-वि० जो व्यवहारमें आता हो । 
ससरा-स्त्री० (सं०) 
मसरू-पु० दे० मशरू' । iE 
ससतङ्का-वि० (अ०) चुराया हुआ, चोरीका । 
मसरूफ़-वि० (अ०) सर्फ किया गया; ' काममें सगा हुआ, व्यस्त । 
मसल-स्त्री० (अ०) कहावत, लोकोक्ति; मिसाल । ब 
मसलति#-स्त्री ० दे० 'मसलहत'-बैठे इकले जाइ करन मसलति 
भली-सुजान० । 
मस्तलन-स्त्रो० मंसलनेकी क्रिया, रगड़, मर्देन-'मैं वह हलकी-सीं 
मसलन हूँ जो बनती कानोंकी लाली-कामायनी । 
मसलना-स० नि.० किसी नरम चीजको दबाकर मलना, रगड़ना: 
माँड्ना। | 
मसलन्‌-अ० मिसालके तौरपर, उदाहरणरूपमें । ` 
मसलहत-स्त्री० हितकर सलाह; हित; भलाई; उचित बात । 
हितको दृष्टि, नीति। -अंदेश-वि० मसलहत सौचनेवाला, 
विचार" करनेवाला।' -(ते) दक्त-स्त्री? वह जो सामयिक 
आवश्यकताकी दुष्टिसे कतव्य' हौ, समयका आदेश | . ' 
-अ° (मसलहत-हित) सुविचारिंत और भलाईकी 


मसला-पु० (अ०) सवाल, प्रश्‍न; पूछने योग्य बात; - विषय 
(मजहबी मसले), समस्या । मु० -उलझन; कठिनाई 
का दूर हो जाना या उसका उन जाना । वि० दवाया, 
कुचला हुआ। ` 

मसवासो-पु० दे० 'मस' (मांसं) के साथ । 

मसंविदा-पु० दे० 'मसोदा' : 

ततरा ,पु० दे० 'मस' (मांस) के साथ । ` ` ' 

मसा-मु० दे० मस्सा । 

मसान-पु० मुरदे जलानेका स्याने, श्मशान, मरंधट;' बच्चाँकों 
होनेवाला एक तरहंका ' सूखा; . % 'रणभूमि । म्‌०-जगाना- 
शवसाधन करना.। * 

मत्ाना-पुण (अ०) पेशावकी थैली; मूत्राशय is 

मसानिया-पु० मसान जगानेवाला; डोम । _। 0” ४ 

मसानो-वि० मान जगानेवाला। स्त्री? मसानमें रहनेवाली 
पिशाचनी आदि । डि 


~ = 


२-* _ #- हक-7कऊ 


 झसाल-स्त्रो० दे० 'मशाल' । +चो-पु० दे० 'मशालंची' । जे 


दुस्मा-पु० एक चिड़िया.) , है 
मसालह-पु० (अ०) खूबियाँ, भलाइयाँ (मसलहतका बहु०) 

मसाला । - र 
मंसालहत-स्त्रीं० (अ० करेना, मेल-मिसाप, समझोता । 
मसाला-पु० वह शाप कोई चीज बंनांयी जाय या कारये 
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 मसूरो-स्वी० (सं०) मसूरिका । ` ˆ ` 


> -- चना ->->>>>>-. ->>>>> -:--<>-३:-२<<>:२>>>>> 


संपन्न किया जाय (मकान वनानेका मसाला,.अखवारका मसाला, 
वरतन जोडनेका मसाला इ०); गण, स्वाद आदि बढानेवाली, 
सामग्री (दाल, तरकारी, पना आदिका मसाला), धनिया,- लौंग, 
मिर्च इ०; साघन, सामान (दिल्लगीका मसाला); । -(ले) दार 
-वि० जिसमें मसाला पड़ा हो ( -त्ररकारी) । -का तेल- 
सुग धित द्रच्योंके बोगसे दनाया हुआ तेल । द 
मसाहत-स्त्रीऽ ० (भ० ) नापना, पैमाइश; छ्षेत्ररिति । . 
मसाहति$-स्शा ७ दे ० 'मसाहत' । 
मासदर-पु० बह तशा ररसा जिससे जहाजका लंगर उठाया जाता है। 
मसि-स्त्री० (संऽ) स्याही, रोशनाई; कालिय; काजल; निगडी 
का आरंभिक खूप । .-कूपी-रत्री०, दवात । -जल-पु० 
याग -जोवो (चिन्‌ )-वि७, . पु० लेखनकार्यं द्वारा: जीविका 
चलानेवाला । -धान-पु०, -धानो-स्त्री० दवात,। --पण्य- 
पु० लेखनोपजीवी, लेखक । -पत्न-पु०. (कार्बन पेपर). बहू 
कागज जिसपर कोयले आदिकी कालिख-चड़ा: (फैला) दी गयी 
हो (इसे दो कानजाके व्रीचमें रखकर लिखुने या टाइप, करनेसे 
ऊपरकी लिखी या टाइप की हुई सामग्री, ज्योंकी-त्यों, .नीचे. भी 
उतर आती है) । -पथ-पुृ० कलम | -~-पा्र-प०.-दचात-। --- 
स्त्री कलम;.. दवात ।. -नुख-वि०. काले मुंहवाला ।;:- 
वर्ण-वि० रोशनाईके रंगका, काला । -बिदु-पु० दिठीनाः। 
मसिक-पु० (तं०) साँपका विल । « : ३ क 
मसिका-स्त्री० (सं०) निर्गुडी; नील शेफालिका .। 
ससित-त्रि (सं०) चूर किया हुआ । 
मसियर, मसियारः+-पु ०. मशाल । न 
मसियाना-अ० क्रि० भर जाना, शरोरका मांसल. होना. । 
मससियारा#-पु० मशालची । .. `: . . 
मसी-्त्री० (सं०) देश मसि ।, .` 
मसीका-पु० माशा । 
मसीत, असीद#-स्त्री० मसजिद-'माँगर्क ब्रैवा ममीनको सोइबो 
-कविता० 
मसीना-स्त्री० (सं०) अलसी । 
मसोह-पु० (अ०) ईसाई धर्मके प्रवर्तक ईसा | -दम,-नफ़स-वि० 
दे० मसीहादम । . .. * 
मश (मवी मुर्देको जिला देनेकी शक्ति रखनेवाला:। 
जिदा ` करने;; जीवनदान करनेकी: शक्ति 
चमत्कार ।- -दम,-नफ़स-वि० जिसमें ईसाकी तरह मदको जिंदा 
कर देनेकी सामर्थ्यं हो (ईसाइयोंको' विश्वास है. क्रि ईसा फंक 
मारकर मुदेको जिंदा कर देते थे) 
mt मसोहका । पु० भसीहको माननेवाला, ईसाई:! 
मसुर-पु०,(सं०). द्‌० “मसूर' । वी 
मर ट मसूरिका' ।. , .. - bf 
मसुरी-स्त्री दे० मसूर' |; .. - 


मसु$-स्त्रो० कटिनाई rd र 


मसुडा, मसुढ़ा-पु० दाँतोंके नीचे-उसरका मांस । i 
मसूर-पु० (सं०) दालके काम आनेवाला एक अन्न जो रवीकी' 
फसलमं वोग्रा जाता है.।. £, . `. - १7.53 
मतुरक-प्रृ० (सं०) तकिया । ` गर ७४ 0-77 
मसुरा-स्त्री? (सं०) मयूर; वेश्या; #मसूरकी वरी । .. :.:.; 
-स्त्री० (सश), चेचकका एक भेद जिसक्रे दाने बड़ी मातासे 
छोटे, ममूरकी दालके वराबर होते हैं; कुटती । पश 
मसूसन#-स्त्री2 मनः मसोसनेका- भाव, अंतव्यंथा-“वाल 
नवेलि-न रमिमो. जानति,भीतर भौन मसूमनि-संवै'-रेम ९. #= 
ममुसना-अ० क्रि० दे० 'मसोसना'। 
मसण-वि>-(सं०) चिकना; मुलायम; चमकदार । 


' मसणा-स्त्री> (सं०) अलसी । Mh म | 


मसेवरा#-पु>मांसक्री बनी चीगें। ` ... :. ˆ ~` | 

ससोसना-अ० क्रि> दाना, मरोइना; दुःख, आकांक्षा आदिक 
(किसी /विवशुतावज) भीतर ही भीतर दवा रखता; सन्‌ हो.मत्त | 
डुख करना, ऐँद्नाः। -. $ 7 एफ 


मसोसा-पु० गसोसनेका भाव; दुःख, कुन... 


! मसोदा--पु० (अ० मसब्यदा') दुहरावे$े' लिए 


१०२ वाया 


८७८ 


लिखित-अंशोधित 


-सेथ; प्रारूप, .. खर्रा; पुस्तकादिका मूल लेख; गन 


नवीस-पु० मसौदा वनानेवाला । -(दे)वाज्ञ-वि० क्ति सोचने 
वाला, चालाक । मुळ, -गाँव्ना-मजमन वबनाना:» मनसू 
बांधना । अ यी 
मस्कर-पु२. (स०) बांस;-पोला.वांस; गति; ज्ञान । ५. _ 
मस्करी-स्त्री० दे० 'मसखरी' (अपढ़) गप २०६ ० 
मस्करी (रिन्‌)-पु०: (सं०) सन्त्यासी, चतुर्याश्रमी; चंद्रमा.] 
मस्का-पु० दे० 'मसका'-। ` 
मस्ख्ुरा-धि०-पु० (अ०) दे०/मसखंरा' । 
मस्जिद-स्क्षी० (अ०) -दे०>'मसजिद'-] , 
मस्त-वि० नशेमे चुर, मत्त, मतवाला; .वेफिक्र वेपरवा; प्रसन्न 
जिससे मस्ती टपके, मदभरा (नयन); :मस्तीपर आया हुआ, 
कामवश, जिसकी. संभोगेच्छा प्रबल हो-रही हो; (सं०) ऊँचा | 
पु० सिर... -दार-पु ० -देवदारु.।. -मूल-पु० गरदन:। “रास- 
५०..प्रसन्न और निश्चित स्वभाववाला; एक नाम । 
मस्तक-पु० (सं०) सिर, माया । :-मूलक-पु०.गरदन । -शूल- 
पु० सिर-दर्द । «स्तेह-पु ० दिमागः।:' , « 
मस्तगो-स्त्री (फार) एक तरहका:गोंद जो दवाके काम आता. है। 
सस्तरी-स्त्री०.धातु-गलानेकी भटठी:। 
मस्ताना-वि> मस्त; मस्त जैसा;।- अ० क्रि० मस्त होना, मस्तीपर 
आना । 
मत्ति-स्द्री० (सं०) तोल, माप ॥ 
मस्तिक-पु०:.(सं० ) मस्तव * हर 
मस्तिष्क-पु० (सं०) भेजा, दिमाग । -त्वक्‌ (चु)-पु० भेजेके 
ऊपरकी झिल्ली । ir 
मस्तिष्दाग्र-पु० (सेरेज़म) दे० 'प्रमस्तिष्क' 
मस्तो-स्त्री० मस्त द्वोनेका भाव, मतवालापन, नशा; जवानीका 
नशा; काम, भोगेच्छाकी प्रवलता;: गवे; वह पानी जो हाथी, ऊँट 
आदिके मस्त होनेपर उनकी, कपटी, गरदन आदिसे टपकता है, 
मद; कुछ वृक्षोसे; विशेपः अवस्थाओमें टपकनेवाला पानी ।.; म०= 
झड़ना-मस्ती, उत्तरना, दूर होना, अक्ल ठिकाने आनाः। -झाडूना 
-मस्ती (नशा, गर्ने). दूर कर देना ।--पर आना-मस्त होना-। 
मस्तु-पु० (सं०) दहीका पानी; छेनेका पानी । ; 
भस्तुलुंग-पु०-.(सं०?) दिमाग-।. « 
-पु० `(पुतं०.)- नाव; जहाजके बीचमें: गाड़ा हुआ. लंबा लट्टा 
जिरामें.पान बांघा जाता है । - 
मस्सा-पु० शरीरपर दानेके झ्पमें:उभरा हुआ.मांसपिड; ववासीरकी 
वीमारोगे गुदाके दाहर और भीतर निकल आनेवाला दानाः। 
re 7 « पर 
भहेगा-वि० जिसके दाम, अधिक या उचितसे अधिक हों, गरां। ¬ 
इ-स्त्री० महँगी; महेंगीका भत्ता । ; 
महेगो-स्त्ी० महँगा होना, गराठ़ी; आवश्यक वस्तुओंकी दुलंभता।। 
महंत-पु० मठाधोश, साधू-संभका मुखिया; मुखिया ॥: ५-४४ ` 
महंती-स्त्री० महंतेका पद या कार्य । 
मह£-वि० महत्‌/बड़ा-। अ० दे० 'महे' । -राज,-राजा-पु० दे? 
महाराज' ।--राजा-पु० दे० महाराणा; .दे० क्रममें। 
(स्‌)-(सं०) दीप्ति; उत्सव; वलि; यज्ञ; महत्ता; शक्ति; 
आनंद; प्रचुरता; जल) 


महक-स्त्री० गंध, वासः.,-दार-वि०-महकनेवाला; खुशबूदारः। 
सहकना-अ्‌० क्रिश महक देना, चास आना । . १5+ . 
महकनि#-स्त्री० महूनाः।; . ` 3 कक 
सहफला-पु० (अ०) हुक्म करनेकी जगह फचढ्री; विभाग: 
। सरिश्ता। ¦; ज top 
महकान-स्त्री० गंध, बास:॥ ८ (70 ८७४. नासेर 


नकम (उ व दिया | अधीत्त; शासिरतः। 
महुकूम-वि० (अ० हुकम दिया गया हो; ; 
महु (अ०) उखालिस, निरा; केवल, फकत; सरासर 
(म० बेवकूफ) ` -.:: ९ =; ॐ पर 
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८७९ मह्च्चरऽमहमूत् 
सहरार-पु० (अ०) हाजिर हानेकी-जगह; वह साक्ष्यपत्र जिसपर | महमहा-वि० महकता हुआ, खुशवूदार्‌¬'मुखःकस्तूरी महमदी बाणी 
बहुत-से लोगोंके हस्ताक्षर 'हो.। -नामा-पु०, किसी हत्या आदिके | फूटी तजास'-कबीर। .:. न 
संवंधमें लिखाया गया साक्ष्यपत्न या शहादतनामा जिसपर आस- | महमहाना$-अ०:क्रि० महफत्ता, सुगंध बखेरना । ..: ...... »:.. 
पासके बहुत-से'लोगोंके हस्ताक्षर हों । : , , = «४,-०+ | महुमा:-स्त्रीद दे० महिमा]. _, = ० = . | 
महजिदक्षस्त्री०:दे० 'मसजिद' (हरिश्चंद्र) । . ¬ महमान-पु० दे० मेह्मान':। , ' । . / ४ 
हज्जन-पु®' (संश) दे०, महाजन । सहमिल-पु० (अ० )! ऊँटकी पीठ्पर रखनका पररंदार होदा,। ५६ 
महण-पु० समुद्र ।. , =: ८ र महमूद-वि० (अ०) जिसकी हमद-प्रशंसा बी गयी-हा, स्तुम 
महत#-पु० महत्त्व: स्त्री० प्रतिऽठा-'वचन -कठार कहत, कहि | प्रशस्त । (स्त्री० 'महमूदा |) -प्रद्ननवी-यु० गजनीका एक 
दाहत अपनी महत गॅवावत'--सूर १ इतिहास-प्रसिद्ध मुसलमान ,सरदार जिसने भारतपर १५ हमले 
महतवान-पु० करपेमें पीछेकी आर लगी हुई खूंटी । ,:- ..;, |. क्रियेथे 
महुता-पु०` गाँवका ,मुखिया, महतो; « मुंशी, -मुद्ररिरः। _#' स्त्रीश | महमूदो-स्त्री० (फा०) एक तरहकी, मलमल; ,चाँदीका एकः 
अपनेको बड़ा मानना; गव । - . ! पुराना सिक्का । 
महतराय-स्त्री० (फा०). चाँदनी; महताबी । पु०'चाँद । ¬ ।। महमेत्त-स्त्री०- (०) सवार जूतेकी एड्रीपर, लगा. तुशा एक 
महताबी-स्त्री ०. (फा०) एक तरहूकी आतिशबाजी जिराके,छूटनेपर | तरद्रका कांटा जिससे-घोडको एड जगात हूँ । . - 
सफेद रोशनी, निकलती. है; चांदनीका आनंद,लेनेके लिए बनाया |. महम्मद-प० दे० nA 
गग्रा चवूतरा, (नहर आदिके किनारे) वारहदरी आदि; चकोतरां। महून्मदो ०, पु म ३० ` मुहम्मद ¦ 
सहतारा-पु० पिता (वत्रचित्‌) .। | सहर-वि० सुगंधित, महकता हुआ.।, पु मुखिया; ` ग्रजमंडलमं 
महुतारो!-स्त्री० माता ! ` प्रयुक्त एक आदरसूचक उपाधि; नंद;- एक पक्षी; कहार; (अ०) 
महतो-नि० स्दी० (सं०.) दे० 'महत्‌' । स्त्री»: नारदकीः वीणा; बह धन या संपत्ति जो मुसलमान वर निक्राहके समय कन्याका देता 
महत्ता; वनभंटा;। -द्वादशी-स्त्नी ० भाद्रपद-शक्ला 2दशी;। 'या देनेका वचन देता. है ।- मु० -“बरुशवाना-पतिका कह-सुतकर 
महतु#-पु०. महत्त्व, ब्ड़ाई-'बृंदावन--न्रजको, महतु कापे वरन्यो ¦ .पत्नोसे महर माफ़ करा लेना ॥ ,-बाँधना-मह्रको-रक-म निग्नत 


| 
| 


जाइ-सूर। _,: करनाः। ¬ 
महतो-पु० प्रमुख कृपक; .यांवका मुखिया; कुछ छुलोंक्री-उपाधि।  महरुम-वि० (अ०) भेद जाननेवाला ।, पु० निकट संबंधी जिससे 
महत्‌-वि०. (सं०) बड़ा,, वृहत्‌; ८श्रेप्ठ; ऊँचा; ¡भारी तीन; (मुसलमान कन्याःया' स्त्रीका ).।ब्याद्‌ जायज नःहो-चाप,ऽभाइ 
प्रधान । (स्त्रीऽ -'महती' ।) -कथ-विं० चापलसः। --तत्त्व- | चाचा इ०; वह पुरुष जिससे परदा जायज न हो-्गात, देवर इ० । 
पु० प्रकृतिका प्रथम विकार, वुद्धितत्त्व (सां०) । . - ¦ स्त्री ०-अंगियाकी कटोरी}: अॅगिया । - - (से) राज्ञ-बि० भदा! 
महत्तम-वि० (सं>) सबसे बड़ा! -समापवर्तक-पु० वह बड़ी ,: महरा-पु९. कहार । वि० बड़ा; मुखिया, -ई#-सुत्नों ० महूरा- 
संख्या जिसका भाग दो या अन्य संख्याओमें पुरा-पूरा'जा सके । | पन्‌, प्रधानता । _ « 
सहुत्तर-वि० (सं०) (दो पदार्थों, विपयों आदिमे) अधिक बड़ा। | महराना-पु० मेह्रोंकी वस्ती, गांव; तदरफे -रहनेकी जगह; द+ 
यु० प्रधान पुरुप;"गांव्रका मुखिया; दरवारी; शूद्र । > = | महे, ¬ + ऽः; ड 
नहत्तरक-पु० (सं०) दरवारी, मुसाहव । ` * ; ८८ 3 न. |. महराब्-स्त्री० दे० 'मेहराव' । 
महत्ता-स्त्री२ .(सं०,). वड़प्पन; महिमा; .गुरुता; उच्च, पद. : भहरि>सत्री० स्त्रीके लिए आदरमूज्रक्‌+उपाधि (ब्रज) ;. यशोदा; 


महत्त्व-पु० ` (सं०) बड्प्पन, महत्ता; गुरुता; ' वजन; ¦ अधिक | गृहस्वामिनी; र॒वालिन पक्षीः।. - 7. छ 
परिणाम-जनक, . अधिकः आवश्यक होता; श्रेष्ठता।«-यूर्ण-- |! महरी-स्त्री० कहार्नि; भ्वालिनःपस्षी.। ., 


युक्त, -शालो (लिन्‌)-वि० महत्त्ववालाः। ` „ ४० ' `` सहरूम-वि०' (अ०) रोका गया, यजित; :निषिद्ध}ः वंचित;>हीन 
महत्वाकांक्षा-स्त्री० (सं०.) वड़ा वननेकी आकांक्षाः। २ ` (किसी वस्तुसे); बेनसीव; नाकाम्‌। $ 

महदी-पु० . (अ०); पयःप्रदर्शक, रहनुमा; ` मुस्तमानोके वारहवं || महङ्मो-स्त्री० महरूम होना; बेनसीवी; नाक्गमे । 

इमाम जो प्रलयकालके कुछ पहले प्रकट होंगे । : | महरेटा-पु० महरका वेटा; कुष्ण. . . . पप्पा अर 


मह॒दृद-वि० (अ०) जिसकी हद बाँध दी गयी हो, सीमित;-नियत। |: महरेटो-स्त्री ०.महरकी बेटी; राधिका ।, गटे ८ के 
महंद्‌-महत्‌ का समासगत रूप । -आवास-पु०; वहुत-लंवाःचोडा ।! महर्घता-स्त्ती० (सं०); दे० (महाघंता । के उगी 


पु० बड़ेका आश्षग् । -गुण-वि० जिसमें महान्‌ पुरुपके. गुण. हों 
-वारुणी-स्त्री> एक लता, महेंद्रवारुणी ।'_:.... ; ; 


सहन#-पु० दे० मथनः) ` ° Te आर ' मह्षिका-स्त्री० (सं०) भटकटया | । . .॥० 
महुना-स१ किऽ देऽ मथना"! ¬  !-. = / „=. |, महल-पु० (अ०). उतरनेकी जगह; बड़ा; मकान; -राजा-रईसका 
महनिया|-पु० मथनेवाला। 5, _ ` ,. | मकान; प्रासाद; मौका, वक्त; पत्नी, वेगमः (दूसरे महलसे'दो बेटे 


महुनोय--वि० (सं०) पूजनीय, सम्मान्य; महिमा-मंडित, गौरवपूणं। | हुँ) -दार-पु० मकानका. प्रबंधक और रक्षक ।--सरा-पु० 
महनुअ-मु० मथन करनेवाला; नाश करनेवाला-। . `= 
महफ़िल-स्ती ० (अ०) आदमियोंके जमा होनेकीः जगह; ज़लसा, || हका -पु० (अ०) शहूर या कसव्रेका एक. भाग टोला; महल्लेके 


सभा; नाच-रंगका, जलसा। मु० ।-जमना-जलसा. लगना, दार-पु० महल्लेका चौधरीः। 
महफूत्-वि०: (अ०) जिसकी ` हिफाजन! की :गयी हो, ऽरक्षित, | ,अलयकाल; “भारी उपद्रव, . हंगामा । "मु० -बरपा  होना-भारी 


' उपद्रव मचना। -. धर 
-वि० (अण) प्यारा, प्रेमपात्न-) :. ' ८ - ४: महसिलक-सु० (अ० 'मुहस्सिल! ।) वसूल करनेवाला ।. `; 
si ब (अ०) प्यारी, प्रेमिका मड महसूद-वि० (अ०) हसद किया गया, जिससे प्या को जा रही हो । 

सहमंत#-वि० मदमत्त, मतवाला/-मन कुंजर महमंतःथा, फिरता | पु० वजीरी पठानोकी एक शाखा. - । ¬ 


जलसेका रंग जमना। .. ' ४ | महशर-पु० Ge लोगोके इकट्ठा होनेकी-जगह; कयामतका दिन, 
तिरापद॥ "7 | 


गह्रिगेंभीर-साखी सहसुंब-वि०(अ०) जिसका हिसाब कर सिया गया हो; परिगणित 
महमद*-पु० दे० “मुहम्मद' । {२ 57 2 || 7मिनद्वा किया हुआ। - . 0 ¬ = 
gl ० दे७ 'मुहम्मदी' । 3 | | :.„ | महसुर-यि० (अ०).भेरा.हुआ, घरेमं पड़ा हुआ ` . +` 


महमह-अ० हुए, सुवाम-सहित । Spm eit महतूल-वि० ((अ०) हासिल किया हुआ, संगृहीत (पु कर; 
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भहसूलो-महा 

राजस्व; मालगुजारी; किराया । ˆ 

महसूलो-वि० जिसपर महसूल लगे; बैरंग। ४ ` 
सहसुस-वि० (अ०) ज्ञानेद्रियोमेसे किसीके द्वारा अनुभूत (विषय); 
ज्ञात; प्रकट । मु० -करना,-होना-अनुभव करना, होना । 
महसुसात-पु० (अ०) इंद्रियग्राह्म विषयोंकी समष्टि। ` 
महस्वान्‌ (वत्‌), महस्वी (विन्‌)-वि० ` (सं०)। तेजोयुक्त; दीप्तिः 
र मान्‌; महान्‌ । grt) OFF 


#-अ० देण महे । ` ५ भ 
महांग-वि० (सं०) महाकाय, भारी-भरकम । पु० ऊंट; गोखरू; 
रक्त चित्रक पौधा; एक तरहका चूहा; शिव । LP 

महांजन-पु० (सं०) एक पर्वत। ` ¦ ` ` 
महांतक-पु० (सं० ) मृत्यु; शिव । drs 
पवा य ) कर अंधकार; घोर अज्ञान ।` ` ' 
महांबुज-गु० (सं०) बहुत वड़ो संख्या; एक अरब । पे 
महा%-पु० मट्ठा । स्त्री० (सं०) गाय; गोपवल्ली। .महत शब्द- 
का समासगत रूप। -अहि#-पु०” शेपनाग । -कद-पु० 
लहसुन; प्याज । -कंबु-पु० शिव । -कच्छ-पु० समुद्र; वरुण; 
एक पर्वत । -कपित्य-पु०.बेलका पेड़; लाल लहसुन । -कपोत 
-पु० एक जहरीला सांप । -कर-वि० लंबे हाथोंवाला; जिससे 
अच्छी आयें हो । पु० एक चोधिसत्त्व । -कर्ण-पु० शिव; एक 
नाग । -कला-स्त्री० शुक्ल पक्षकी द्वितीयाकीं रात। -कल्प- 
पु० ब्रह्मकल्प । -कवि-पु० बहुत बड़ा कवि; महाकाव्यका 
रचयिता; ` शुक्राचायं । -काति-मु० ` शिव। -कांता-स्त्री ० 
धरती । -काय-वि० भारी-मरकम' शरीरवाला। पुं०' शिवका 
एक अनुचर; हायी । -कात्तिको-स्त्रीं० कात्तिक पूणिमा। - 
काल-पु० अखंड, अनंत काल; शिवका संहारकारी खूप, रुद्र; 
उज्जैनमे स्थापित प्रसिद्ध शिवलिंग जो १२ ज्योतिलिगोंमेंसे एक 
है; शिवका एक अनुचर; एक लता । -०पुर-पु० उज्जैन । - 
फालो-स्त्री० दुर्गाका एक भयानक रूप, रुद्राणी | -काव्य-पु० 
बड़ा काव्य; आठ या इससे अधिक सर्गोवाला वह प्रवंध-काव्य 
जिसमें विविध ऋतुओं, दृश्यों आदिको वर्णन हो और जिसमें सभी 
रसों तथा विविध छंदोका समावेश हुआ हो । -कुमार-पु० 
राजाका सबसे वड़ा बेटा, युवराज । ( -कुंमारामात्य-पु० 
युवराजकी मंत्रणासभाका प्रधान)” -कुमुदा-स्त्री० गंभारीः। 
*>-कुल-पु० उच्चे कुल; वह थोत्रियकुल' जिसमें, दस ' पीढ़ियोसे 
वेदाध्ययन होता आ रहा हों। वि० उच्च कुलमें उत्पन्न । - 
कुलोन-वि० ऊँचे कुल, घरानेमें' जनमा. हुआ | -कुष्ठ-पु० 
गलित कुष्ठ । -कृच्छ-पु० भारी तपस्या; विष्णुका एंक नाम।' 
-कृष्ण-पु० जहरीला काला साँप | -केतु-पु० शिंव । कोशल 
-पु० दक्षिण कोशल, आधुनिक मम्यप्रदेशका 'हिदीभाषी' भाग. । 
-कोशा-स्त्री एक नदी । -कोशातको-स्त्री० / निनुआँ:। - 
ऋतु-पु०'वड़ा यज्ञ-अश्वमध, राजसूय आदि । ~क्रम-पुऽ विष्णु । 
-क्रोध-पु० शिव । -क्षोर-पुऽ इख । -खव-पु० सौ खर्वी 
संख्या । -गंगा-स्त्री० महा भारतमें वाित्' एक नदी] '-गंध- 
पु० हरिचेंदन; कुटज; जलवेत । वि० तीब्र गंधवाला ।! -गंधाः 
--स्त्री० नागवला; केवड़ा; चामुण्डा । -गज-पुं० दिग्गज । - 
गणपति-प० गणेशका एक रूप; शिवका एंक" अनुचर । -गद- 
पु० कठिन रोगे; ज्यर । -गर्म-पुं० विप्ण, शिव । -गल-वि० 
लंबी गर्देनवाला । -गुण-वि०:अति गुणकारी (औषध) ॥ - 
गुरु-पु० श्रेष्ठ गुरुजंन-मांता, पिता और “ आचार्य । -गुल्मा- 
'स्वी० 'सोमेलता। -गोपा-स्त्री? अनंतमूल । -गौरी-स्त्री5 
* दुर्गा । *ग्रंथ-पु० वड़ां ग्रंथ, अधिक महत्त्वका ग्रंथ ।,-ग्रइ-पुर 
राहु । -ग्रीव-पु० ऊंट; शिव। -दूर्णा-स्त्री3 मद्ये । -घृत- 
पु० बहुत पुराना घी । -घोष-वि3 धंदुत-जोरकी आवाजवाला;। 
पु० भारी हल्ला; वाजार । -घोषा-स्द्री० बाफड़ारिभाः |!= 
चंचु-पु० चेचका साग | -चंड-पु० यमदूत; शिववग एक अनुचर । 


-चंडा-स्त्री ० चागुंडा !' -चक्रबर्तो {तिन्‌ )-पु० सारत्रभीम नरेशः 


सम्राट्‌ । -चम्‌-स्त्री० विशाल सेना । -चेता (तस्‌) =यिJ ऊँचे 


हूदयवाला, उच्चमना-महाचेना ढ्विवेदीजी-“सुधीन्द्र । -छाय-' 


'पु० वटवृक्ष ।' -छिद्रा-स्त्री०' महामेदा । -जंबीर-पु० कमला 


धम उक साते 

डीसासे होकर बंगालकी खाड़ीमें गिरनेवाली 
` नरक-पु० २१-नरंकोंमेंसे एक । -नवमो-स्त्री० आग्यिन-णुवला. 
: नवमी:। -नाटक-पु० दस अंकोंवाला नाटकः। --नाद-पु० बहुत 
-जोरकी आवाज; :हाथी;' गरजनेवाला वादल;' बड़ा डोल; शंख; 
: कोन; शिव; सिह;. ऊंट: -नाभ-पु० एक दानव) !-नारायण 


८८० 
|. = [नीद] -जन-पु० शेष्ठजन, बड़ा आदमी; जाति या वेणो हे भेष्ठजन; बड़ा आदमी जाति या भेणे 
का मुखिया; जनसमूह, जनता; देनं-लेनं oi , साहकार' 
(_जनो-स्त्री” (हिं०) महाजनका पेशा, रुपयेका लेन-देन.) ] 
जय-वि० बहुत बड़ा विजेता । -जल-पु० समुद्रः। <जालौ-.. 
स्त्री० पीताघोषा; राजकोषांतको । -जिह्न-वि०! जिसको जीभ 
बहुत लंबी हो। पु० शिव; *एक दैत्य । -ज्ञानी (निन्‌)-वि&: 
बहुत बड़ा ज्ञानी । पु० महामुनि; शिव ! -ज्योति (प्‌) -पु' 
सूय; शिव । -ज्योतिष्मतो-स्त्री» 'वड़ी मालकंगनी ।' बा 
-वि० भभकता हुआ, बहुत चमकता हुआ ।: पु७ हवनकी अग्नि: 
शिव; एक -नरक । -डोल-पु०. बड़ी पालको । -तत्त्वळ-यु०- 
'दे० 'महत्तत्त्व-.!' -तपा (पस्‌ )-वि०' कठोर ` तपः करनेवालाः। 
पु० विष्णु I -तप्तकुच्छ-पु० एक कच्छ प्रतः! -तल-पु० नीचेके 
सात लोकोमेंसे' पाँचवाँ । -तारा-स्त्री० 'एकः तंत्रोक्त देवी; 


“जैनोंकी- एक' देवी ।: -तिक्त-पुं० नीमः। -तोष्ण-वि3 अति 


तीक्ष्ण ॥ -तोक्ष्णा-स्त्री०: भिलावां । -तेजा (जस्‌)-वि०- अति 


' तेजस्वी; अति पराक्रमी पु० वीर; पारा; कात्तिकेय; अग्नि। 


त्याग, -त्यागी (गिन्‌)-वि० बहुत त्याग-शील । पुऽ शिव ॥:- 
दंड-पु० लंबी भुजा; भारी दंड, सजा; येमदूत.। -०घर-यु० 
यमरांज। -०धारी-पु० (हिं०) . यमराज । -दंत-पु० ˆ बड़े 
दाँतोंवाला हाथी; 'शिंव,। -दंता-स्त्री० नागवेल | '-दंष्दू-पु० 
शिव; एक राक्षस । -दशा-स्त्री ० मनुष्यके जीवनमें ग्रहंविशेषका 
निर्धारित भोग्यकाल । -दान-पु० बड़ा दान; ' उन - सोलह 
दानोंमेंसे कोई जिनका फल स्वर्ग माना गया है (तुलापुरुष, सोनेकी 
'गौका दान; गजदान,-कन्यादान इ०) । -दारु-पु० देवदार । - 
देव-पु० शिव ।'' -देवी-स्त्री० दुर्गा, पार्वती; सबसे बड़ीरानी, 
पटरानो । -देश-पु० भूमंडलका कोई मुख्य भाग जिसके अंदर 
कई देश हों। -ऋस-पु० पीपल; वडा. वृक्ष । “-द्रोण-पु० 
शिव; ' सुमेरु पवेत । -द्रोणा-स्त्री० द्रोणपुष्पी । -द्वार-पु० 
बड़ा या मुख्य दरवाजा'[ -द्वीप-पु०' महादेश, पुराणानुसार 
पृथ्वीके सातः मुख्य. विभाग-जंवु,' प्लक्ष, शाल्मलि,. कुश, का, 
शाक और पुष्कर; पृथ्वीका वह बड़ा भाग जिसमें कई देश हों, 
जैसे एशिया, यूरोप आदि । -धन-वि० 'वहुत बड़ा ' धनी; बहु- 
ह । पु० सोना; बहुमूल्य वस्त्र; गंध धूप; खेती । .-धनुष्‌ः 


-(स्‌)-पु०'शिवः। -धातुः-पु०सोना; सुंमेरु। -नंदे-पु० नेंदवश- 


के अतर्गत एक राजा; दे०:क्रमगें'। -नंदा-स्ती ०, वंगालकीः एंक 
नदी; खुरा, , मद्य; .दे० कमम ॥ '-नगर-पु० वड़ों शहर ।.-नट 
८ ॥ -नदी-स्त्री० : बड़ी ' नदी, समुद्रगांमिनो नंदी; 
एंक नदी । - 


-पु० विष्णु । -नास-पु०. शिव -निव-पु० कक 
निद्रा-स्त्री० मृत्यु । -निधान-पु० धातुभेदी पारा। “नियर 
पु० विष्णु । -निर्वाण-पु० व्यप्टि सत्ताका पूर्ण नाश; परिनिर्वाण 
-निशा-स्त्नी ० रात्रिका दूसरा और तीसरा पहर; दुगा; ' मलय” 
रात्रि -नीच-पु० . रजक |) -नोल-वि०ः गहरा नीला॥ ° 
एक तरहका नीलम; भुंगराज' पक्षी । -नृत्य/-नेत्न-पु ०“ शिव | 


->नेमि-पु०' कौआ'॥ -पंक-पु० महा. पाप (वौ०) । -पंचमूल 
मु बेल; अरनी, सोनापाढ़ा, काश्मरी और,पाटला-इंन पाँच 


वेडोकी जड़ोंका योग । -पंचविष-पु० सिंधिया”(्खुंगी); काल- 
कूट} मोथा, बछनागं/और शंखक्णी-इन पाँच !त्रिपांवा समूह! 
-पक्ष-वि० बड़े पक्ष; दल या कुटुंबवाला । पु० गरड ॥*-५" 
(क्षिन्‌) -मु० उल्लू । -पथन्पु० राजपथ; मंहाग्रसथातका पया 


` मृत्यु; हिमालयके उत्तरकाःबह' रास्ता जिससे गुंभ्रष्ठिर आदिन 


चेत कमल सी 
स्वर्गारोहण किया था;एक नरक?! -पद्यटपु०-श्वत क 7: स 
पद्मकी संख्या; दक्षिण दिशाका दिग्गज; बुवेरकी नौः हि 
एक; एक नंदवंशो राजा । -०नंद पु०-नंदवशका a र 
-पवित्र-पु० विष्णु । -पातक-पु० वहुत बड़ा पाप; jt 
ये पाँच महापाप--्रह्महत्या, सुरापान; चोरी, .गुरुपत्नी-गमन और 
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८८१ 


प्रत्येक वर्गका, दूसरा ओर. चौथा. अक्षर. (कवरंमे “ख', 'घ' ओर 


धृतराष्ट्रका एक पुत्र । -बोधि-पु० वुद्धदेव; - बोद्ध भिक्षु.। ¬ 
-आह्ण-पु०, वह ब्राह्मण जो प्रेतकर्म कराता और उसमें किया 


भारी मायावी । -माया-स्त्री० जगतकी कारणभूता अविद्या; 
अगतुकी अधिष्ठात्री दुर्गा; वुद्धदेवकी माता । 
ब्वाई बीमारी, मरी; महाकाली,।:-साष-पु० वडी .उरद\। = 


५६ 
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:>- महार 


-०तैल-पुं० वकरेके मांस आर दवांओंके योगसे बनाया जानेवाला 
एक तैलः (आ० दे०) । -मुंडनिका,-मुंडी-स्त्री० गोरख मुंडी । 
-मुख-पु० कुभीर, घड़ियाल ॥- =मुद्रा=स्त्री० एक तंत्रोक्त मुद्रा । 
-मुनि-पु० मुनिश्रेष्ठ; व्यास; अगस्त्य; बुद्धदेव ।-मूति-यु० 
विष्णु । -मूल-पु०' प्याज । =भूल्य-वि० महँगा; दामी: पु० 
` माणिक । -मुंगर-पु० बड़ा पशु; हाथी ।: -सृत्युंजय-पु ० शिवका 
: एक प्रसिद्ध मंत्र जो अक़रालमृत्यु-निवारक माना जाता है । -मेद- 
पु०,-मेदा-स्त्री » अष्टवर्गक अंतरात एक ' ओपधि .«-सेघ-पु ० 
शिव । -मेधा-स्त्नी० दुर्याः! ,-मोहञमु भारी "मोह; . विपय-« 
वासनारूप अज्ञान | >मोहा-स्त्तो० दुर्गा |. -यज्ञ-पु० गुहस्थके 
"लिए नित्य कतंब्य़ पंचकर्मे-वदाध्यमन, अईिनहोंत्न/तर्पण, अनिथि- 
पूजन: और. भूतवलि । „यशा (शस्‌ )=वि०` महायशस्वी, परम 
कोतिशाली .!7 -यात्रा-स्त्री ० मृत्यु :-पान-पु ० वोंढधमंक्र तीन 
मुख्य संप्रदायोंमेंसे.एक। -युग-पु०चारों युगाका योग; चौकड़ी । 
! ~युद्-पु ण-वहुत बड़ी लड़ाई:(...प्रथमः महायुद्ध ह रापीम्र राप्ट्रोका 
युद्ध जो:१९१४ से ३६१८८ तक, चलता. रहा 5 दितोय महायुद्ध 
-१६३९ सेः १९४५: तक चलनेवाला यूरोपीय युद्ध, जिसमें पीछे 
अमेरिका और जापान भी सम्मिलित: हुए) । -योगी (गिन )- 
पु० महान्‌ योगी; शिव; विष्णु; मुर्गा : -योगेश्वर-पु० पिता- 
- मह/-पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह अंगरा, ऋतु और कश्यप ।:- योनि 


। -स्त्री ० एक.योनिरोग.। -रक्त-पु० मूंगा । ` -रजत-मु० सोना; 
'धतूरा । +-रत्न-पु ० बहुमूल्यः रत्न-हीरा, मोती, वैदूये; पद्मराग, 
गोमद, पुखराज, पन्ना, नोलमदेऔर मूंगा |: --रय-पु० भारी 
योद्धा; / वह योद्धा जो. अकेला दस सहत्त धनुर्धरोस लड़ सकें! -- 
रथो (थिन्‌)-पु० दे०.“महारथ';: किसी विपयका प्रकांड विद्वान्‌ 


. .या. किसी क्षेत्रका महान्‌ व्यक्ति या. नेता । -रस-वि०*बहुत 


रसवाला । पुण ईख;: खजूर; .काँजी; कसेरू; पारा; अश्क; 
« सोनामक्द्री; कांतिसार लोहा ॥ -“राज-पु ०: वड़ा राजा, चादशाह; 
राजा, ब्राह्मण,- साधु-संत. आदिका' सम्मान-सूचक संबोधन - 
राजाधिराज-पु० राजाओंका राजा, सम्राट्‌ क 
एक.- गण-देवता ।. +राज्ञो-स्त्री ०« महाराजको? प्रधानः रानी, 
महारानी; दुर्या । -राणा-पु०' (हि०)- मेवाडःऔर घोलपुरक 
राजाओंकी उपाधि । -रात्र-पु० अडः रात्रि ।ः=रात्रि-स्त्री० 


: -महाप्रलय; आधी. रातके वाद दा मुहृतंका रात्रिकाल'॥' -रावण 


-=पु० अदभुत रामायणमें वणितः रावण जो जानकीके हाथों मारा 
गया | -रावल-पु० (हि०) जैसलमेर औरडंगरपुरकेराजाऑंकी 
उपाधिः। .-राष्ट्र>पु० दक्षिणराश्चिम भारतका एक प्रदेश, उस 
प्रदेशा निवासी; बडा 'राप्ट्र। (-राष्ट्री-स्त्रो० मध्यकालकी 
या दूसरी प्राक्तोंमेंसे एक मुझ्य भाषा; महाराप्ट्र देजवगः भापा; 


। मराठी । “-राष्ट्रीय-वि० महाराष्ट्र-संवंधी; = मप्ताराप्ट / देश- 


चासी ॥),. -रुद्रऱ्पु० ˆ शिव |! -रेता (तस्‌) पु (शिव । ` रोग 


! >पु० भारी रोग (आयुर्वेदके:सतस ये आठ! रोग-उन्मांद/क्षय, 


दमा, कोइ; मधुमेह, .पथरी, उदररोगः ओर भगंदर) । -सेगो- 
(गित्‌) -वि० महारोगसे पीहित। (स्वो “मद्रारागिणी' ।) 
रोद्र-वि> अति भयानक । एश शिव -रोदोल्स्त्ो०' दुर्गा । 


, “रौरव-पु० २१: नरकॉमेसे एफ ।:>लक्‍्मी-स्त्रो> नारायणको 
* शक्ति, लक्ष्मी ॥ -लिग=पु ३; शिवः। र्‍्लोल-वि> (हिं०) 


: महालोला करनेवाला । -ज्जोल-पु० काआ ॥7 -लौह-पु८चंवक । 
* - बंश-यु० इसाकी पांचवी शतीम-रचित' एक, पालोग्रंथ जिनमें 
, वौद्वप्रमं और सिहलका. इतिहास दिया 'गया हे । '-वक्षा (क्षस्‌)= 
पु७ शिव । वि० विशाल वक्षत्राला । -वन-पु० धना और बड़ 
। जंगल; कृष्ग लीलासे संत्रेधितः ब्रजलेत्रका एक तोथे स्थान । - 
बरा-म्ची० , दूय । -वराह-पु० विष्णुचा वराहः अवतार । 
चल्लो-स्त्रीय माधवी लता । -वस-पु० शिशुमार, सूंसं = 
चाक्म-पु० महदर्थ-परकाशक वाकय “अहं ब्रह्मास्मि’, 'तत्त्वर्मास', 
` 'अममात्मा ब्रह्म, आदि उपनिपद्ाष्य ॥ =वात-सु० तूफानी हुवा, 
अंधड़त -वादो (दिन)-वि० शास्त्रार्थं करनमे तेज । -वाय- 
! स्त्री» देऽ 'महावात' । -दारुणो-स्त्रीऽ गंगा-स्नानका एकः विशेष 
योग जो चेत्न-कृष्णा त्रयोदणोको शतभिषा नक्षत्र और शनिवार 
! होनेसे पड़ता है । -वात्तिक-पृ० पाणिनिके सूवोंपर' कात्याग्रनङ्गत 


= 


महाई-महाघं 


[ । -विक्रम-पु० सिह; एक नाग। -विद्या-स्त्री ० 
तंत्रोक्त दस देवियां-काली, तारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, 
छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका; 
दुर्गा; गंगा । -विद्यालय-पु० (कालेज) उच्च शिक्षा देनेवाला 
विद्यालय । -विरति-पु० शिव । -बिल-पु० आकाश | - 
-विष-पु० दो-मुंहा सांप । -विषुव-पु०- मेषकी संक्रांति (इस 
दिन दिन-रात बराबर होते हैं).। -बोचि-पु० एक. नरक । 
-बोर-वि० बहुत बड़ा वोर, योद्धा । पु० सिह; वद्ध; विष्णु; 
"गरुड; हनुमान्‌; यज्ञार्नि;ः कोयल; सफेद घोड़ा; वाज; 
जैनोंके चौबीसवे और अंतिम तीर्थकर (त्रिशूलाके गर्भसे उत्पन्न 
महाराज सिद्धार्थके पुत्र जो युवावस्थामें ही राज-पाट छोड़कर तप 
` करने वनमें चले गये । निर्वाणकाल ५२७ ई०),॥ -चीरा-स्त्री० 
क्षीरकाकोली । -वोर्य-वि० अति वीयशालीः[- पुऽ ब्रह्मा; एक 
बुद्ध; वाराही कंद -वोर्या-स्ती० बनकपास; महाशतावरी; 
सूर्यकी पत्नी संज्ञा | -वक्ष-पु० सेहुंड;. ताड; बहुत बड़ा पेड़ । 
-वृष-पु० एक' तीर्थ; भारी: बैल, सांड़ । -वेग-पु०: शिव; 
गरुड | वि० प्रबल वेगवाला । --व्याधि-स्त्री० महारोग । - 
व्याहृति-स्त्ती ° सप्त व्याहुतियोंमेसे पहली तीन-३# भू; , ॐ भुवः, 
` ॐ स्वः जो गायत्रीः मंत्रमें गृहीत हैं । -ब्रण-पु० दुष्ट व्रण । .- 
* ब्रत-पु० बहुत बड़ा कठिन ब्रत; बारह वरस चजनेवाला प्रायश्चित्त- 
रूप ब्रतः। बि० दे० 'महात्रती' । -न्नती (तिन्‌) -वि० -महात्रत 


'धारण करनेवाला । पु० शिव । -शंज-पु० बड़ा शंख; ललाट; | 


कनपटीकी हशी; सौ शंखकी संख्या; कुबेरकी एक निधि। 
-शक्ति-स्त्रो० महती. शक्ति; दुर्गा । पु० कात्तिकेय; शिव | वि० 
महती शक्तिवाला (ग्रेट पावर) अत्यधिक शक्ति-सम्पन्न' राष्ट्र । 
-शठ-पु० पीला धतरा । -शतावरो-स्त्री०'वड़ी सतावर । '- 
शल्क-पु० झिंगा मछल्ली । -शाल-पु० वड़ा गृहस्थ । -शालि- 
Fs 'लंवा खुशबूदार चावल" -शासन-पु० महत्त्वपूर्ण राजाज्ञा । 
० जिसका शासन महान्‌ हो ॥. -शिरा (रस्‌) -पु०.एक तरहका 
साँप ।: Sra व्य " Dm 'सीप। - 
शुक्र-यु० जैनियोंका एक स्वगं .(दे० स्वगंगें) । “-शुक्ला-स्त्नी० 
- सरस्वती । -शु्र-पु> चाँदी ।7-शूद्र-पु० 'गोप । -शूद्री- 
स्त्री० अहीरिन । -शून्य-पु० आकाश । -श्मशान-पु० काशी 
नगरी, वाराणसी । -अ्रम्रण-पु० बुद्धदेव । -ध्री-स्त्री० बुद्धदेव- 
"की एक शक्ति। >श्वास-पु० श्वास रोगका. एक भेद । --श्वेता 
स्त्री० सरस्वती; दुर्गा; सफेद शकर । -धष्ठी-स्त्री० ` दुर्गा; 
सरस्वती । `-संक्रांति-स्त्रीऽ मकर संक्रांति: (?) । -स्ंस्कार- 
पु० अंत्येप्टि । -सती-स्त्नी ० परम साध्वी, पतिव्रता! -सत्त्व-- 
बि० अति बलशाली, महामना । पुः बुद्धदेव; कुवर; बृहुत्काय 
पशु । -सभा-स्त्री० वड़ा जलसा; महासंघ; वड़ा संगठन; 
'हिंदु महासभा । -सभाई-वि3, पु० (हि०) “हिंदू: महाराभाका 
अनुयायी; सभाका सदस्य, सभासद । -समंगा-स्त्री० ककही, 
/ वला । -समुद्र-पुऽ बड़ा समुद्र, महासागर । -सर्ग 

य° महाप्रलयके बाद होनेवाली नयौ सृष्टि । >सर्ज-पु० 
कटहल ॥ -सहं>वि० बहुत सहनेवाला, क्षमाशील । पु० फूल- 
वाला कुब्जक वृक्ष -सहा-स्न्री० मापपर्णी, अम्लान वृक्ष; 
पृथ्वी, दूर्वा । -सातेपन-पु० एक ब्रत ।. -सांधिविग्रहिक-पु० 
परराष्ट्रमंत्री । --सागर-यु० महासमुद्र । -सारथि-पु० अरुण । 
~साहुस-पु० अतिसाहस; बलात्कार; जबरदस्ती छीन लेना, 
डङ्गती; । -साहसिक हसिक-वि० अति Md वलात्कार करने- 
बला; -बलपूवक हरण करनेवाला । -सिह-पु० दुर्गाका' वाहन 
सिह; शरभ । -सिद्धि-स्त्री० एक न्त । -चुख-यु७ 
शगार; „ रति; ` बुद्धदेव । -सुक्ष्मा-स्त्री० रेत। -सूत-पु० 
ग्रुद्धका “डंका | -सेन-पु० महासेनापति; कार्तिकेय; शिव 
एत्कध-प्रु० ऊंट |-स्कघा-स्त्री० जामुनका पेडू । -स्थली- 
स्त्री० ` पृथ्वी | -स्नायु-यु० ` अस्थिवंधननाडी । -स्वन-वि 
भारी शब्दवाला । पु० एक:तरहका, ढोल. । >हँस-पु० विष्णु । 
रहवि(ष)-थ्रु० गायका घी। -हास-पु० अट्रहास । -हिवका- 
स्त्री एक तरहकी हिचकी । मु० -माई आना--भयसे काँपने 
लगना, ब्रदहवास हा जाना . - :-. १ तः) 773. 


महाईी -स्त्री0 मथनेका काम; मथनेकी उ्जर्त ळर 


महाउत%-पु० दे० 'महावत' । 
महाउर#-पु० दे० 'महावर'। 
महाक्ष-पु० (सं०) शिव, विष्णु । | शूट 
महागणनाध्यक्ष-पु० (अकाउंटेट-जनरल) दे० 'महातेखापाल' | 
महाचार्य-पु० (सं०) प्रधान आचार्य। ` ' ¦ "| 
सहाडाकपाल-मु० (पोस्टमास्टर-जनरल)' राज्यकी राजधानीमें 
` रहनेवाला डाक-विभागका सबसे बड़ा अंधिकारी। ` . |” 
महाढय-न्रि० (सं०) अति धनी; परम संपन्न । पपर 
महातम-पु० देऽ 'ाहात्य'।  - `. | 
महात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) जिसकी आत्मा या स्वभाव महान्‌ हो 
उच्चोशय; संत, योगी; सिद्ध पुरुष; परमात्मा; शिव; महत्त्व; 


दुष्ट (न्य) Rohe 
महादेवी वर्मा-स्त्री० :(जन्म सं० १६६४-) छायावांदी यगको 
सर्वश्रेष्ठ कवयित्नी और गीतलेखिका । अव्यक्तके प्रति आत्म 
` निवेदन और गंभीरं आध्यात्मिक वेदना आपके काव्यकी मख्य 
विशेषता है। रचनाएँ : कविता-नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य- 
गीत, दीपशिखा; निवंध-अतीतके चलचित्र, श्रृंखलाकी कड़ियाँ । 
चित्रात्मकता और छायावादी कंविताके गुणोंका समावेश आपके 
गद्यकी मुख्य विशेपत्ता है। | : ST 
महाधिकारपत्र-पु० (मग्ना कार्टा) वैयक्तिक तथा राजनीतिक 


स्वतंत्रता प्रदान करनेवाला वह प्रसिद्ध अंधिकारपत्न जो ब्रिटेनके . 


राजा जॉनसे सन्‌ १२१५ई० में लिखाया गया था। 
महानंद-पु० (सं०) परमानंद; दे० 'महा'में । ४४ 
महानंदा-स्त्री० (सं ०) मद्य; माघःशुक्ला नवमी; दे० 'महा'में । 
सहान-वि० दे० 'महान्‌' (असाधु) । -ता-स्त्री० देऽ 'महत्ता'। 


महानक-पु० (सं>) बड़ा नगाड़ा । 


' सहानुभाज-पु० (सं०) उंचे मन, आशयवाला, महाशय 


महान्‌ (हत्‌) -वि० (सं०) बड़ा, ऊँचा, महत्‌ । 
महान्याभिकर्ता-पु० 'सालिसिटर जनरल”; महावादेक्षक । 
महान्यायवादी-पु० (ऐटनी-जनरल) दे० 'महाप्राभिकर्ता' । ` 


महापोर-पु० महानगर परिपद्‌' (मेट्रापालिटन कौंसिल) या नगर- _ 


निगमका अध्यक्ष, निगमाध्यक्ष, मेयर । | 
महापगा-स्त्री> (सं०) बड़ी नदी ।_ 
महा!पत्रपाल-पु० दे० 'महाडाकपाल' । ; ds अंसिकोड 
महाप्रज्वलन-पु० (कानपलेग्रेशन) विशाल और भयावह अग्निकांड 
. जिसमें आगकी लपटें बहुत दुर-दूरतक' पहुंचे और जिससे भारी 
क्षति होनेकी संभावना हो। , : ` `` 
महाप्राभिकर्ता-पु ० (ऐटर्नी-जनरल) वहः विधिक अधिकारी जो 


~ 


राज्य-संवंधीं मुकदमों-मामलोंमें' सरकारकी ओरसे व्यवस्थादि 


करनेके लिए प्राधिकृत किया गया हो । 


' महावलाधिकृत-पुं० (फील्डमार्णल) बलांधिङृतोंमें सबसे बड़ा या 


प्रधान अधिकारी । | > 
महाभियोग-पु० (इंपीचमेंट) राज्यके प्रधान या राज्यके किसी बंडे 
अधिकारीपर, किसी जघन्य अपराध या बहुत ही अनुचित आचरण- 


के कारण, चलाया गया अभियोग ee 
महाभिषव-पु० (सं०) सोम रस 7 '  '' `` 
महामहिम-वि० (हिज एवसेलेंसी)' जिसको बड़ी महिमा हो 
(राज्यपालादिके सम्मानागं प्रयुक्त शब्द) |. जस्ट i 
महामात्य-पु०' (सं०) - प्रधान मंत्री: ` (हिज ) अत्यंत 


माननीय (किसी स्वतंत्र नरेश या सम्राट्द' लिए प्रयुक्त सम्मानका 
नि शब्द) | Clos] 22 ४३९१५३. ils 


महाय#-विं० महा, बहुत अधिक । ` जत गो - 
महायुद्धपोत-पु० (कंपिटल शिप) भारी रण-पोत, जंगी जहाज! 
गहायुध-पु० (सं०) शिव| : , * 7... न्त 

महारंभ-वि०"(संऽ) बड़े काम उठानेवाला; वड़ा | पु० बड़ा काम! 
महारत-स्वी० (अ०) अभ्यास, मश्क; योग्यता: हुनरमंदी। 
दखल, पहुंच, जानकारी. फडा 
महारण्य-पु० (सं०) भारी जंगल । 

महार्ध-वि० (सं०) महेंगा; दामी । ' 
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द्द ३ 


महार्घता-स्त्री० (सं०) महेँगी, महेगापन। "| ¦”. 

महाष्य-वि० (सं०) बहुमूल्य ॥ Rae 

महार्णव-पु० (सं ०) महासमुद्र; शिव । RF RR 

महार्य-वि० (सं०) बड़े, गहरे अर्थवाला, महत्त्वपूर्ण । 

महाद्वेके-पु० (सं०) जंगली अदरक; सोंठ 

महाबुंद-पु० (सं०) एक अख या १० अरवुंदकी संख्या ।  ** * 

महर्ह-वि० (सं०) बहुमूल्य'। पु० सफेद चंदन । ¦ 

महाल-पु० (अ०) महल्ला; वह जमींदरी जिसमें कई पट्रियां हों; 
विभाग । >वार-अ० हर? 'महांलका ˆ अलग-अलंग (मं० 
जमावंदी) । 

महालय-पु० (सं०) विहार;. मंदिर; तीथं; 'आश्विन कृष्ण पक्ष 
परमात्मा । 

महालया-स्त्री० (सं०) आश्विन-कृष्णा अमावस्या । - 

महालेखाकार (-०पाल)-गु०(अकाउंटेंट-जनरले) सरकारके रेल: 


विभाग, डाक-विभाग आदि सार्वजनिक विभागोंका: प्रधान 


लेखापाल, _महाग्ंनाध्यक्ष । > ` 
भहावंट-स्त्री० जाड़ेकी वर्या । ' 
महावत-पु० हाथीवान, आंकुशिक। 
सहादर-पु० लाखका रंग जिससे स्त्रियाँ पाँव रंगती हूँ । 
सहावरा-पु० दे० 'मुहावरा'। 
महावरी-सत्री०' महावरकी गोली । `: 
महावरोह-पु० (सं०) वरगद। | 
महावावयारय-पु० किसी कविताका वह मल अर्थ, जिसे हेम एक 
वाकयमें, सारतत्त्वके' रूपमें उपस्थित कर संक'। * 
भहावाणिज्यदूत-गु० (कौसल जनरल) किसी देशका बह वांणिंज्य- 
दूत जो किसी अन्य देशकी राजधानी में नियुक्त किया गया हो और 
जो उस देशमें स्थित इतर वाणिज्यदूतोंका प्रधान हो । ` "` 
महावादेक्षक-पु ० 'सालिंसिटर जनरल'; ` वह विधिक अधिकारी 
जो दस्तावेजों आदिको! देखता, मुकदमेके कागज पत्रोंको ठीक 
करता और वकील या विधिज्ञको यथोचित'संलाह देता है । 
महावायुपति-पुं० ' (एयर, मार्शल) ` वायुसेनाकाः सवसे “ बड़ा 
अधिकारी । ` 
महावीर-चक्र-पु० स्वतंत्र भारतमें सेनाके किसी वीरकों रणभूमिमें 
असामान्य वीरता दिखानेपर दिया जानेवाला एक विशेष पदक 
जो परमंवोर-चक्से छोटा माना जाता हँ ।  ”'' 
महावीरप्रसाद द्विवेदी-पु० (सं० १९२७-१६९५) आपन हिंदी 
:भाषाको व्याकंरणसम्मत, परिमाजित और परिनिष्ठित बनाने 
और 'सरस्वती'का संपादन करते हुए विभिन्न विपयोंपर नये 
लेखकोंको उत्पन्न करनेका ऐसा ऐतिहासिक महत्वका कार्द किया 
है कि हिंदी साहित्यके इतिहासका' एक थुंग हो ओपके नाममें 
'द्विवेदीयुग' कहा जाता है । 
महाशन-वि० (सं०) बहुत खानेवाला, 'अतिमोजी । 
महाशय-वि० (सं०) उच्चाशय, महामना, उदार । पुऽ ऊंच मन, 
आशयवाला पुरुष; समुद्र । (स्त्री० महाशया ।) ` 
भहाश्मा (श्मन्‌)-पु० (सं०) बहुमूल्य पत्थर । 
महाष्टमी-स्त्री ० (सं०) आश्विन-शक्लाः अष्टमी । 
महासि-स्त्री० (सं०) बड़ीतलवार ^. ` 
महांसुरौ-्त्री ० (सं०) दुर्गा । if ls 
महास्पद-वि० (सं०) उच्चपदस्य; शक्तिशालो। ` ` 
महाह्न-पु० (सं०) तीसरा पहर, अपराह्न । - 
महिं#-अ० दे० महे । “ 
महि-स्त्री० (सं०) महिमा; “पृथ्वी; महत्तत्त्व । -देव-पु० 
ब्राह्मण । -रावण-पु० रावणके एक पुत्रका नाम (अद्भत 
SHIRT -स्त्री० सीता । -सुर-पु० द्वाहाण॥ ४ 
महिका-स्त्री० (सं०) हिम; पाला । . ४ ४ > 
महिख#-गु० दे०/महिप' । हट करत 28 
भहिफल-पु० मध, शहद 
द. महिमामंडित-'खोज सिद्ध चारन मुंनोम महिमंड 
है-घन०न ` 


महिमा (मन्‌) -स्ती ० (सं०) बड़ाई; बड़प्पन; महत्ता; माहात्म्य; 


ः महुर&-वि०् मधुर (रासो) £ 


| महूरत-पु०, महूरति 


अष्ट सिद्धियोंमेंसे एंक, अपनी देहंका चाहे जितेनों विस्तार कर 
लेनेकी शक्ति । -(भा)मंडित-वि० महिमाय॒क्तं।' 7: ४ 
महिमामयो-वि० स्त्री० (सं०).महिमाशालिनी |, .” ` ` = 
महिमावान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) प्रतापी, गोरवशाली, बडा | :” 
महिम्न-पु० पुष्पदंताचार्य रचित प्रेसिद्ध शिव-म्नोत्र। ˆ ' ` 
सहियाँक्र-प्र० में-'भ्रगटे भूनेले महिंयाँ -मूर [7 है ५ 5 "= 
सहियाउर#-पु० महेरा । 

महिर-पु० (सं०) 

महिला-स्त्री० (सं०) “स्त्री; भद्र नारी; मदंमत्त स्त्री; प्रियंग 
लता; रेणुका । -दीर्घा-स्त्री० (लेडीज गैलरी): महिलाओंक 


`  बैठनेका लंबोतरा स्थान 


महिष-पु० (सं०) भँसा; महिपासुर;. स्मृतियोंमें उल्लिखितः एक 
वर्णसंकर जाति । -ष्नो-म्त्रीं०) दुर्गा | -घ्वज-पु० यमराज । 
-पाल,-पालक-पु० भसे पालनेत्राला ।: -मादिनो-म्त्री3 दूर्गा । 
-वाहन-पु०. यमराज । - 7 


| महिवाक्ष, महिषाक्षक-यु ०, (सं०) एक तरहका गुग्गुल । 


महिषाछन, महिवार्दन-पु० (सं०) कात्तिकेय । 

महिषासुर-पु० (सं०) एक अमुर जो दुर्गाके हाथों मारा. गया? 
घातिनो,-मदिनो-्त्री० दुर्गा 

महिषो-स्त्री० (सं०) भैस; अभिपिक्ता रानी, 'पटरानी'; रानी; 
सैरिध्री; व्यभिचारिणी स्त्री । -प्रिया-स्त्री० शूली नामकी घाम 


० (सं०) महिपासुर 


| महिष्ठ-वि० (सं० ) बड़ेंसे बड़ा, सबसे बड़ा ' ` ` 


मही-स्त्री० मट्टा, छाछ; (सं०) धरती; मिट्टी; भूसंपत्ति, देश 
गाय; एक नदी;. एक वर्णवत्त || -क्षितू-पु० राजा । -ज-यु< 
मंगल ग्रह; नरकासुर; अदरक । -जा-स्त्री० सीता । नई 
कच्चा किला । -देव-प० ब्राह्मण । '-धर-पु० पवत 

: वेदोका भाष्य करनेवाले एक” पण्डित ।. -०भांष्य-पु ० :महीभ्रर- 
लिखित भाष्य । -प्र-पु० पर्वत ।. -प,/-पाल-पु० राजा ।*- 


, *प्राचोर-पु० 'संमुद्र ॥ -पुत्ने-पु०, मंगल; ' नरकासुर -पुत्री 


सुता-स्त्री० सोता । -भुक(ज),-भूत-पु० राजा -रुह-पु० 
वृक्ष । -लता-स्त्री० केंचुआ । -सुत-पु० मंगल ग्रह; नरका- 


। -चुर-3० ब्राह्मण। ` PS 
महीन ० पतला ॥ ` १०0१ 


महोना-पु२ वर्षका वारहवाँ भाग, ३०' दिनका समय, “मास 
दरमाहा; मासिक धर्म । मु०-(ने)-से होना-ऋतुमती होना। 
महोयान्‌ (यस्‌)-वि० -(स०) अधिक बड़ा, महान्‌; शक्तिशाली । 
(स्त्री० महीयसी ।) ह 
महोर-म्त्री खौलानेपर मक्खनके नीचे वेठ जानेदाला' मेल 
दें०. “मडेरा' । i F 
महोला-स्त्री० (सं 3) दे० 'महिला | FR 


> 


' महोश-पु० (सं०) पुथिवीपति, राजा। ˆ ` * ` 5 ॥ a 
| महुँऊ-अ० ३० महं ; 
महुअर-पु० मदारियों द्वारा बजाया जानेवाला एक वाजा, नूँचों । 


 स्त्रो० देऽ महुअरी' । ू 
महुअरो-स्त्री० महुआ मिलांकर्‌' यो हु रोटीं। `? ०578 
महुआ, महुवा-पु० एक प्रसिद्ध पेड़ फूल, फल खाने" भोर 

लकडी इंधनंक तथा इमारती. कामामे आती हैः मधक ४ 


ह 


-वि० दे० 'महकरम! । i 


| महुआरो-्त्री० महुएका वाग । हः 3-9 


महुर्छा$-पु ० महोत्सव । ` ¬ ` ट्र PRIA 
महुला-वि० महुए जैसे रंगबाला । ! इ 
महुलिया[-पु० महुआ । र्रो०'महुंदको शराव ॥ `, ` ' ॐ 
महुवरि-म्त्री० दे० महुभर'। ' ' ७.24) 
महुखक्ष-पुऽ द० 'मधूक । ` ˆ ` ` " क पा 
अत्री द० व ) is 

#-पु० मधूक, महुआ; शहद CM, 
मह ० (सं०) विष्णु; इंद्र; एक कुलपवत । -कदलो-स्तार 
एक प्रकारका केला। “गिरि-पु& दक्षिणावर्तका एक पर्वेत (प्रयाग 
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स्तम्भ - स्तम्भ. अभिलेख) ॥ --युरो-स्त्री० अमरावती | -वारणो- | वछनाग; अतीस। = ॥ -युरो-स्तवरी० अमरावती । -वारुणी- 
नह त्य. नः 
० (स कडी) एक नदा । : 
महेर-्त्री० दे० य झगड़ा, अड्चन । 
महेरणा-स्त्री० खा शल्लकी वृक्ष |: 


महेरा-पु० मट्ठेमें नमक-या मीठा. डालकर पकाया हुआ. चावल; 
मठा । 
महेरि%-स्त्री० दे० महेरा । 


महेरी-स्त्री० उबाली हुई ज्वार; # दे० 'महेरा' । वि० बाधा 
डालनेवाला ।. . 
महेला-पु० पशुओंको खिलाया जानेवाला एक पुष्टिकारक द्रव्य । 
होला सो (व) हिता सती 
० (स०) म f, l ग 
सहेश-पु० (सं०) शिव; परमेश्वर्‌ ।` -बंधु-पु० विल्व वक्ष । 
सहेशानो-स्त्री० (सं०) पावती । 
महेश्वर-पु० (सं०) शिव; परमेश्वर । 
महेश्वरो-स्त्री ० (सं०) दुर्गा । 
महेष॒धि-पु० धनुर्धारी 
महेष्वास-वि० (सं०) धनुप्वाला; बड़ा योद्धा । 
महेस€-पु० दे० 'महेस' । 
सहेसी#-स्त्नी ० पावती । 
महेसुर%-पु० दे० महेश्वर' । 
महैकोद्विष्ट-पु० (सं०) मरणाशौचके <अंत्मे . किया ज़ानेवाला 
एक श्राद्ध। - बव 
महेला-स्त्री० (सं०) बड़ी इलायची । ` ८: , 
महोक्ष-पु० (सं०) बड़ा बैल । ¦; . . . ` > 7”. 
महोख-पु० दे० 'महोखा' । ; . 
महोखा-पु० कोएके. आकारकी एक चिड़िया जिसकी बोली व्रहुत 
तेज होती है 
-पु०.एक सदावहार पेड़ जिसकी लकड़ी मेज, कुरसी आदि 
बनानेके काम आतो है 9 be 
महोच्छव&-पु० दे० 'महोत्सव' । 
सहोछ#-पु० दे० महोच्छव । 
महोटी-स्त्ती० (सं०) वृहती नामक क्षप । 
महोती-स्त्नी महुएका फल । - 
महोत्पल-पु० (स०) पद्म; सारस पक्षी | ` . 
-पु० (सं०) बड़ा उत्सव, समारोहः। 
महोत्साह-वि० (सं०) द० 'महोद्यम' । 
महोदधि-पु० (सं०) महासागर । 
महोदय-वि० (सं) अति समृद्ध; गौरवशालो; महानुभाव हानुभाव | 
न्ध कान्यकुब्ज देश; वान्यकुत्ज नगरी;- स्वामी; मोक्ष | `; 
प ० (सं०) नागवला ॥ वि० स्त्री० दे० महोदय” । 
महोदर-वि० (सं०) वड़े पेटवाला । पु० ध्रृतराष्ट्रंका एक पुत्र; 
एक उल Ion ग ) Fa 
महोदरी-वि० स्त्री ` (संऽ.) बड़े पेटवाली । स्न्नी० भगवती । . 
महोदार-वि० (सं०) अतिशय उदार । 
महोद्यम-वि० (सं०) अतिशय उद्यम, उत्साहवाला ।: = . 
महोन्तत-वि०-(सं०) अतिशय उन्नत, ऊँचा । - . . .- 
महोपाध्याय-पु० (सं०) वड़ा अध्यापक; पंडितः। . 
महोबनी-स्त्री० एक नक्ष तथा उसका फल । ः 
महोबा-मु० हमीरपुर जिलेका एक कसबा जो हिंदूमगलमे चंदेल 
राजाओंकी राजधानी था और आल्हा-ऊदलका चामम्थान होनेके 
कारण वहुत प्रसिद्ध है । १६ 
अहोविया, महोबी-वि० महोवेका । 
महोरग-पु० (सं०) बड़ा साँप; एक सर्पण । 
महोरस्क-वि० (सं०) चौड़ी छातीवाला'। 
र बहाना; धोखा । . - . 
' महोघ-वि० (सं०) जिसकी धारा प्रखर हो । ` 
र (जस्‌)-वि० (सं०) अति ओज, तेजवाला, परम तेजस्वी । 


महोषध-स्वी०: (संश) अतिः गुणकारी औषध; सों; - लहसुन; 
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महोषधि-स्त्री० (सं०) श्रेष्ठ ओषधि; -जड़ी 


` शतावरी, सहदेवी आदि जिनका चूर्ण अभिषेके जलमें मिलाया 


जाता है। . 
सहौषघी-स्त्री ० ० ' (सं०) सफेद :भटकटैया ब्राह्मी; 
अतिबला; हिलमोचिका॥ : हो; ठ्ट्को 
माँ#-अ० में । स्त्री० ला जननी ।--जाई-स्त्री ० 

79 ०--सगा . भाई ।. -बाप-पु० ` माता-पिता; - 
तुल्य ` व्यक्ति, i स्ती”? भातृ-पितृ-तुल्या है 
पालन करनेवाली) सरकार । 


माँकड़ो-स्त्री ० मकड़ी; बुनकरोंका, एक. औजार; पतवारमें लगनेकी 


एक लकड़ी । 

साँख#--पु० दे० 'माख! । 

माँखना#-अ० क्रि० क्रोध करना, नाराजं होना:। 

माँखा-पु० मच्छर (जायसी) । 

मांग-स्त्री० वालोंको सॅवारकर वनायी.हुई रेखा । .-चोटी-्त्री० 
माँग-पट्टी, वनाव-सिंगार । -टोका-पु०: माथेपर पहननेक्रा, एक 
गहना । -पट्टी-स्त्री० बाल सँचारना,..केश-रचना, माँगचोटी । 
-फूल-पु०, दे० मांगटीका' । मु०-उजड्ना-विधवा होना ।-.. 

माँग-स्त्री० मांगनेकी क्रिया या भाव;  याचना;. चाह; तलब; 
अधिकाररुपमें की हुई याचना (आ०)-। -जाँचकर,-ताँगकर 
-इधर-उघरसे लेकर । ८ 

मांगन%-पु ७ माँगना, माँग; दे०-मंगन' । र 
साँगना-स० क्रि० याचना करना, कुछ देनेकी प्रार्थना करना; 
चाहना; आर्थेना करना; % बुला मेंगाना-'चहों आजुःमाँगों धरि 
केसा-पृ० |; , $ 

सांगलिक-वि०.. (सं०) , ' मंगलजनक, .. मंगलसूचक ।' , (स्त्री० 
मांगलिकी ।) पु०.नाटकमें.मंगलपाठ करनेवाला पात्न ।: . 

मांगल्य-वि० (सं०); मंगलकारी.। :पु०,- मंगलका भाव, .मांग- 
लिकता; « मांगलिक. द्वव्य-वेदाध्यायी  ब्राह्मणोके. उत्किप्त 
मांगल्यसे राजमार्ग .भर गया. होगा'-हजारीप्र०.।. -कामा- 
स्त्री० दूव; हलदी; गोरोचन; हरे । -कुसुमा-स्त्री० शंखपुष्पी । 

सांगल्या-स्त्री ०: (सं० ) गोरोचन; जीवंती । : 

मांगल्याहा-स्त्री० :(सं०), त्रायमाणा. लता । ` , > 
साँचना#-अ० क्रि फैलना, प्रसिद्ध होना-'कीरति जासु सकल।जग 
माची'-रामा०; शुरू होना । A 

माँजना-स० क्रि० रगड़कर साफ करना; .रगड़करः चमकाना; 
माँझा देना; मश्क करना । ; 


मांजर-पु० पंजर । .. `: 

साँजा-पु० पहली वर्पताकाः फेन-'माँजा मतहु. मीन कहे व्यापा' 
-रामा० | 

मांजिष्ठ-वि० (सं२) मजीठके रंगका; लाल । -पु० लाल रंग,। ` ' 


माँझ#-अ० मध्य, भीतरः। ¬; = .८ 
, माँझा-पु० पतंगकी डोरपर, उसे कड़ा और मजबूत करनेके लिए, । 


मला जानेवाला मसाला; हलदी चढ़नेके बाद वर-कन्याको पहनाये 
जानेवाले पीले कपड़े; :पेड़का त॒ना; तनाव (?) ;.नदीकी धाराके 
बीचका छोटा टापू । मु० -डोला होना-कमजोरी मालूम होना । 
-(झे)का जोड़ा-हलदीकी रस्मके बाद वर-कन्याको पहनाये 
जानेवाले कपड़े । -बँठना-वर-कन्याको व्याहके दो-तीन दिन 
पूर्व पीले कपड़े पहनकर एकांतवास:करने लगना:। .' परम 

साझिल#-वि० दे० 'मेंझला' ] 

साँझो-पु० नाव खेनेवाला, मल्लाह; % मध्यस्थ-। 

#-पु० मटका ।; ` ``: 
साँठ-पु० मटका; नोल घोलनेका मटका; बड़ी मठली । 


: ,, | माँठो{-त्री ० फूलकी बनी चुड़ी; मठलीः। | . ५) ८ 


माँइ्‌-पु० पकाये हुए चावलोका पानी, मंड;-पसाव; एक-तरहका 


मारवाड़ी गीत; ब्रह्मांड-सकल मांडू मैं रमि रह्या साहिव कहिये: 


सोय-कवीर । 


| माँडना-स० क्रि० फैला देना, रखना (मेंडाना, छत्तीस०)- 


'चौपड़ि माँडी-चौंहटै; अरध-उरघ बाजार-साखी । ४४ 7: 
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के स्ती० शरीरके भीतर एक-दुसरेसे 
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माँइना-स० फिं० रोंदना; .मसलना;. गूंधना; अनाजकी . बालोसे. 
कुचलवाकर दाने नम bul सजाना; 
ठानना, शुरू करना. र युद्धहि मांडी'-रामचंद्रिका । 

माँडनो-स्त्रो० गोट, हाशिया । __. र 

मांडलिक-पु० (सं०) मंडलका राजा, मंडलाधीश | . ` 

माँडव#%-पु० मंडप । , 

a मालवाके. दक्षिण भागमें स्थित. मांडूका .किला । 

अआ ल्ह t 

मांडची-स्त्री० (सं०) कुशध्वजकी कन्या जो भरतको व्याही. 
गयी थी 

मांडव्य-पु० (सं०) एक पुराणवणित ऋषि । 

माँड़ा-पु० आँखका एक रोग; उसपर पड्नेवाला सफ़ेद जाला 
लुचुई, एक तरहका प्राठा; मंडप । | 

-स्त्री० माड; कपड़े या सूतपर्‌ दिया जानेवाला कुलफ । .. 

मांड्क-पु० (सं०) मंडूक शाखाके ब्राह्मण । , . +. - 

मांड्क्य-पु० (सं०) दस मुख्य उपनिषदोमेंसे एक ।, + - : ` 

मांडोर-पु० मंडप; विवाहमंडप |  - .. 

माँड्यो%-पु० मंडप; अतिथिशाला। ’ 

माँत#-वि० मत्त, उन्मत्त; फीका, वेआब; मांत, दारा हुआ ।.... 
माँतना#-अ० क्रि० म॒त्त, उन्मत्त होना । . ._ , 
साँता#-वि० मत्त, मतवाला। | 2. 

मांत्र-वि० (सं०) मंत्र-संबंधी ।. _. 

मांतरिक-वि० (सं०) मंत्र-संबंधी । पु० मंत्रवेत्ता, वेदमंत्रोंका,पांठ 
करनेमें कुशल; जंतर-मंतर जानने, करनेवाला । 

माँय[-पु० दे० 'माथा'। --बंधन-पु०. सिरके , वाल्‌ ,बाँधनेकी 
डोरी; सिरपर लपेटनेका कपड़ा । . : __ 

मांथर्य-पु० (सं०) मंयरत्व, धीमापन; सुस्ती ।'. ' 

माँद-स्त्री० खूंखार जानवंरोके रहनेकी जगह, गुफा । वि० फीका, 
चेआव, धूमिल । मु० -पइना-फीका. पड़ना, बंआव होंता.। 
मांदगो-स्त्रो० (फा०) रोग; थकावट। 

साँदर-पु० मृदंगका एंक भेद । ' 

माँदा-वि० (फा०) बीमार; थका हुआ; बचा हुआं, छूटाहुआ.। 
भांदार-पु० (सं०) मंदार वृक्ष। ` .., 
भांच-पु० (सं०) मंदता; दुर्बलता । 
मांघाता (तृ) -पु० (सं०) सूर्यंवंशका दिलीप, आदिसे बहुत, पहले 
दोनेवाला एक चक्रवर्ती राजा । :, टे 
माँपना-अ०.+० .मतवाला होना, नशेसे प्रभावित होना । 

माया -स्त्री० मातृकापूजनके लिए, बनाया गया -एक .पक्यान्न। 
अ०्गाँहि, में |... 

मांस-पु० (सं०) प्राणियोंके, शरीरका मुलायम, चिकना, 
वर्णका वह अंश जो हड्डी, चमड़े, नसं आदिसे भिन्न होता है; आमिष 
गोएत; मछलीका मांस; .फलका गुदारा, भाग; कीट; - मांस 
वेचनेवाली एक जाति; समय । -कंदी-स्त्री ० मांसकी सूजन, 


Gf 


ददोरा ।._-कच्छप-पु० तालुमें होनेवाला एक प्रकारका फोड़ा 


: टरी (रित) -पु० रुधिर, लहू । -छोलक क सी 
'मसा। (शिन) -पु०. अशंका मसा । -स्त्नी ० 
“की गाँठ जो शरीरमें यंत्र-तत्न निकल आती है। क 
मांसरोहिणी लता ।, -ज-पु० न es ही 
सूंजनका रोग. -प० चरबी । -पु० 
` -द्रावी (विन्‌) -पुऽ a । -निर्यास-पु० शरीरका रोआँ। 
-प- पु० पिशाचः दैत्य । -पचन-पु० मांस पकानेफा बरतन । 
"“_पड-पु० शरीर; मासका , लोंदा । -पिटक-पु० मांसकी 
'पिठारो, बहुतःसा मांस । -पित्त हड्डी । -पेशो- 
हुए मांसपिड; 5वें दिनसे 
अबे दिनतकका भ्रण। -फेल-पु० तरवूज। -फला 
झरा ।. -भक्ष-भक्षो(क्षिन)-वि०. मांस खानेवाला। “भेत्ता- 
,.(त्त),-भेदो (दिन) - की ० `मांस- काटलेवाला ।, -भोजो- 
i A दे० 'मांसभक्ष'। -मासा-रत्रो० मापपर्णी 
योति-पऽरक्तमांसःयक्त जीव । -रस-पु० मासका रसा, शोरवा। 
-रोहिणी-स्त्री० एक लना, चर्मकषा । -लता-संत्री० मांसकी 


ना ध्य 


मांसलता-स्त्री ० मांसल होनेकी स्थिति.) sms 
मांसाद, मांसादी (दिन्‌ )-वि० .(सं ०). मांस खानेवाला । 
मांसारि-मु० (सं०) अम्लबेत। . . : 
मांतार्गल-पु०' (सं०) मंहसे लटकनेवाला मांस ।.. 
मांसाबुंद-पु० (सं०) एक रोग । +. 
मांसाशो (शिन्‌)-वि० (सं०) मांसाहारी । पु० राक्षस । . .- 
मांसाहारो (रिन्‌)-वि० (सं०) मांसका आहार करनेवाला । 
माँसिक-वि० (सं०) मांस वेचकर जीविका चलानेवाला,। .: . ` 
सांसिनो-स्त्री० (सं०) जटामांसी;। , . ` . 
मांसी-स्त्री (सं०) जटामांसी; कक्कोली; मांसच्छदा, इलायची. 
चन्दनका तेल । वि० माप (उड़द) के रंगका । -: 
मांसेष्टा-स्त्री० (सं०) चमगादडइ। ... . ५ .: | ता 
मांसोदन-पु० (सं०) मांसके साथ पकाया हुआ चावल, पुलाव.। . « 
मांसोपजीवां (विन्‌ )-वि ०, १० (सं०) मांस वेचकर जोवन-निर्वाह 
करनेवाला । 
माँहिक-अ० हूदयके भीतर, अपने ही. अंदर सव अंधिग्रारा मिटि 
गया जब दीपक देख्या माँहि 
माँहो #-अ० देऽ 'माहेँ'। .. : 
सा-अ० (सं०) निषेधार्यक-नहीं, मत । स्त्री० .लक्षमी; . मा..१; 
मान, माप । -कंइ-पु० आमका पेड़ । -कंदो-स्त्री» आँवला: 
पीत चंदन; महाभारतमें वर्णित एक नगरी | -घद-पु० विष्णु 
दे० क्रममें । -नाय,-पति-पु० विष्णु 
मा-सर्व०_ (अ०) प्रश्‍नवाचक-कया, कौन; जो, जो कुछ! -कब॒ल, 
-संबक-वि० जो पहले हो, पूर्ववर्ती; प्रथमोक्त । -वाद-विण्जा 
बादमें हो, परवर्ती । -सिवा-अ० इसके सिवा-। पु०. अनात्म 
पदार्थ मात्र) -हसल-पु० जो कुछ हासिल हो, फल, उपज; नफा । 
माई, माई -स्त्री० छोटे पुआ जैसा मोठा या नमकीन. पकवान जो 
विवाहके समय बनाया जाता है; मामी; कुलदेवी.। 
माइकेल मधुसुदन दत्त-पु० बेंगलाके महान्‌, कवि. जिन्होंने 'मेधनाद, 
वध काव्य' आदि काव्यांकी रचना की (१८२४-१८७३) । | 
साइक्रोफोन-पु० एक विद्युतयंत्र जो घ्वनिकी ऊर्जाको वैद्यत ऊर्जामिं 
परिवर्तित करता है, जिसे तार द्वारा या रेडियो तरंगों द्वारा दूरीपर 
ले जाकर उससे पुनः ध्वनि प्राप्त कूर सकते हैं । .  _ -_ 
माइल#-वि० दे० 'मायल'। NP हज 
माई-स्त्री० माता, माँ; वृद्धा, आदरणीया स्त्रोका संवोधन: किसी 
भी स्त्रीका संबोधन; * कुल देवता--“अरु माइनमें थगिट -सुर । 
ऊका लाल-हिम्मतवाला, बीर; उदार, दानी] ' .. , 
क (सं०) मकरसे रांवद या उत्पन्न | ... . .._- . 
-स्त्री० (सं०) माघःशुक्ला सप्तमी । . . ` 
माकलि-पु० (सं०) इंद्रका सारथि (मातलि) ; चंद्रमा । a 
माक्ल-वि० (अ०) अक्लमें आनेयाला, वुद्धिग्राह्म; ठोक, मना- 
सिव; “अच्छा; काफी; समझदार; शिष्ट; वादमे . पराजित, 
कायल (-करना) । पु० तकंशास्त्र, दर्भनणास्त्र । _-पसंद~यिऽ 
उचित वातको मान सेनवाला; समझदार । 
माक़्लीयत-स्त्री2 (अ) . इमा नियत, समझ-वझ, 


~ मु == 
‘~ 


[24 


साकस-चि० (अ०) उलटा, विपरीत... 
मासिक, साक्षोक-वि० (सं०) (शहदकी) मंक्खियोका; मक्खियों- 
से प्राप्त 'पुऽ'' शहद; ` सानामवखी; रूपामक्खी। जब 
-मोम । फलः एक तरहको नारियल -शकंरा' 
शहदसे बनायी हुई मिसरी । 
माख#-पु० अप्रसन्नता, रोष; गर्व तिन्हमह रावन ते कवन सत्य 
बदहि तजि माख-रामा० । 9 

साखन-पु० दे० मक्खन । -चोर-पु* माखन चरानेवाला; कृष्ण) | 
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४ Er (सं०) बालक; बरौना 


भाखना-मात 


माखना#-अ० कि० रोष करना, अप्रसन्न होना । ` 
माखी$-स्त्री० मक्खी; सोनामक्खी । 
मागद€-पु० देऽ ‘मागधः । †' ' कं 
सागध-वि० (सं०) मंगंधका; मगधसे उत्पन्न । पुऽ मगध-नरेश 
भाटका पेशा करनेवाली एक जाति; #जरासंघ। ˆ 
मागधा-स्त्री० (सं०) मगधकी राजकुमारी; पिप्पली । 
मागधिक-वि० (सं०) मगध-संवंधी । पुऽ मगधनरेश । 
भागधिका-स्त्रो० (सं०) पिप्पली । र 
मागधी-स्त्री० (सं०) मगधकी भाषा; चार मुख्य प्राकृतोमेंस एक; 
मगधकी राजकुमारी, सफेद जीरा; पिप्पली; चीनी; यथिका 
एक तरहकी इलायची; एक नदी; मागध जातिकी स्त्री । 
साघ-पु० (सं०) ११ वाँ चांद्र और १० वाँ सौर मास; फाल्गुनके 
पहलेका महीना; शिशुपाल वधके रचयिता प्रसि संस्कृत-महाकवि 
(१० बीं शतीई०) । -काव्य-पु० भिशुपालत्रध । ` ' 
माघवतो-स्त्री० (सं०) पूवं दिशा ।' ˆ ~ 
भाघी-वि० माघका । स्त्री० (सं०) माघक्री पूणिमा । 
माघ्य-पु० (सं०) दुःदका फल । '' ` 4 र 
माच#-पु० देऽ 'मचानः। ` ` ` ‘> jen 
माचना#-अ० कि देऽ 'मचना । `` | 
माचल%-वि० मचलनेतराला, हठो'। 
मार्चा -पु० बड़ी मंचिया; पलंग; मचान | 
माचिका-स्त्री० (सं०) मकती; आमडेका पेड़ । 
साचिस-स्त्री० देऽ 'दियासलाई' प 
माची[-र्त्ती० मचिया; हलके साथ ज्यवहारमें लाया जानेवाला 
जुआ; वैलगाड़ीमें गाड़ीवानके बैठनेकी जगह । 
माछक-पु० मछली.] : 
माछर#-पुर मच्छर । 
माछो[-स्तरों० मक्खी | ` ` प 
माजरा-पु० (अ०) घटना; ;वबृत्त, हाल । 
> सरोंकी शुक्लका एक झाडू । -फंल-पु० माजके झाड- 
का'ग 


ह्ये 


माजून-स्त्री” (अ०) चाशनीमें उदालकर वनायी हुई दवा, पाक; 

पिसी हुई भाँग जो चाशनीमें डालकर जमा ली गयी हो; कई 
मिलाकर वनागरी हुई वस्तु । -कश-पु०, माजून. निकालनेकी 

खुर्चेनी.या चमचा | 
दही रखनेका मटका; वह मटका जिंसमें -रंगरेज रंग 
रखते हैँ। ' 

माटा-पु० चीटोंकी शक्लका एक पीला कीड़ा जो प्रायः पेड़ो के पत्तोंमें 
झाझ' बनाकर रहता हूँ। _ _ cs 

माटो%#-स्त्री० मिट्टी; धूल; शरीर; शव .। 

माठ-पु० मैदेकी मोयनदार मोटी पुडी जो चाशनीमें पाग ली गंयी 
हो; मटकी; (सॅ०) सडक । ` 

माठर-पु० (सं०) सूर्यका एक पारिपाश्चिक गण; व्यास;.ब्राह्मण; 
कलाल । 

माठी-्त्री ० एक तरहकी कपास; (सं? ) कवच । 

माड-पु० (सं०) एक वृक्ष; एक तौल । 

माइना-स० कि० धारण करना; सजाना; पुजना; # ठानना । 


मॉडल-पु० (अं०) इमारत आदिका नक्शा, खाका;. अनुकरणीय | ˆ 


वस्तु या व्यक्ति | कः 


- माडव-पु० (सं०) एक वर्णसंकर जाति। . ' ` ' `` 


माइव]-मु० मंडप । 
आाढ़ा-पु० दूसरी मंजिलकी बैठक; मचिया । 
माढी#-स्त्री० दे०.'मढ़ी'; गचिया । 
माणक-पु० (सं०) दे० 'मानक'। | 
माणव-पु० (सं०) मनुष्य; वालक; बौना; सोलह लड़ियोका हार। 
; वट्‌, ब्राह्मण-त्रालक; सोलह 
या वीस लड़ियोंका हार; मूर्ख व्यक्ति पीर 


` माणविका-स्त्रो० (स०) वालिका, किशोरी | ' .. 


भाणवोन--वि० (सं०)माणव-संबंधी । न ४ का 


 माणच्य-पु०, (सं०) वालकोंकी मंडली, वालसमूह । ` 


माणिक, साणिक्य-पु० (सं०) गुलाबी या 

माणिका-स्त्री० (सं०) आठ पंलकी तील 

साणिक्या-स्त्री ०. (सं०) छिपकली ।.. ,. ' 

साणिबंध, माणिमंथ-पु० (सं०) सघा नमक ।' _ र 

मातंग-पु० (सं०) हाथी; चांडाल; किरात; एक ऋषि । -नक्त 
-मकर-पु० विशालकाय घड़ियाल । ` 

मातंगी-स्त्री ०. (सं०) एक महाविद्या; कश्यपकी एक कन्या । 

मात*-स्त्री० माता । वि० (अ०) पराजित, हारा हुआ । स्त्री 
पराजय, हार (शतरंज आदिमे) । _ LAT) 

सातदिल-वि० दे० मोतदिल' । 

मातना#-अ० क्रि० मत्त होना, नशेमें होना । 

मातबर-वि० दे० 'मोतवर'। ' ` 

सातवरी-स्त्री० विश्वसनीयता । Re 

सातम-पु० (अ०) मृत्युशोक; रोना-पीटना, स्यापा । -खाना- 
पु० वह धर जिसमें मृत्यु हुई हो ।: -दार-वि० मातम मनानेवाला 

सोगी ० मृत व्यक्तिके घर जाकर समवेदना 

करनेकी क्रिया । मु० -भनाना-शोक करना | र 

मातमो-वि० मातम-संबंधी; शोक-सूचक । -लिंवास-पु०.शोक- 
सुचक पहनावा, काला या नीले, रंगकां कपड़ा। -सफ़-स्त्री ५ 
मातम र be । प दे 

मातरिपुरुष-पु० (सं०) वह जो मातांके सामने या उसपर 
मर्दानगी दियाये गेहेशर । ४ शी 

मातरिश्वा (श्वन्‌) -पु० (सं०) वायु ।_ . | 

मातलि-पु० ` (सं०) ` इद्रके ` सारथिका ` नाम | -सारथि,-सुत- 

०इद्र। . 

मातत वी (सं०) आज्ञाधीन; नीचे काम करनेवाला । पु० 
अधीन कमचारी, सहकारी । 

मातहती-स्त्री० मातहत होनेका भाद, अधीनता । 

माता-स्त्री० (स ०) 'जननी .। ks द 

माता (तू) -स्त्री० (संऽ) माँ, जननी; आदरणीया, वयोवद्ध स्त्रीका 
संबोधन; गाय; धरती; लक्ष्मी; _ दुर्गा; मातुका; „शीतला, 
चेचक;.. आकाश; जीव; विभूति; रेवती; _जटामासी। - 
(त्ता) पिता (तु) -पुऽ माँ-वाप । We. 

माता (तृ)-वि० (सं०) मापनेवाला, मापक । 

साता%-वि० मतवाला, नशेमें चर.। 


लाल रंगका एक रत्न | 


न “बापका, अनाथ । -पूजन-पु० माताकी पूजा; मातृकापूजन । ` 


>जंधु,-बांधव-पुं०.. मातृपक्षके . संवंधी-।. -भक्त-वि० : धे 
भक्त, माताकी पुजा करनेवाला । -भाषा-स्त्री०, अपन, bss 
'स्थानकी, अपने घरमें वोली जानेवाली भापा,.स्वभापा । rs 
, >स्त्री० जन्मभूमिं; स्वदेश । -मंडल-पुp -मातुकागण;,, द 
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वि० मूर्ख, - जडमति । “-यज्ञ-यु० मातृकाओर्क 
किया जानेवाला एक, यज्ञ Rr ल यो 
अनुसार माँके लिए संकट या कण्टका योग । -वियोग-पु ० 
'माताका विछोह, माताकी मृत्यु । -शासित-वि० मूर्ख । स्री 
-स्व्री० माताजी (आदरार्थ प्रयुक्त) । -सपत्नो-स्त्री० सौतेली 
मातां । -ष्वसा(सू)-स्त्री० मौसी । (-ष्वस्रेय-पु० मौसीका 
लड़का, मौसेरा भाई । -प्वन्नेयो-स्त्ली० मौसीको लडकी । 
मौसेरी वहन ।) -सत्तात्मक-वि० (मैट्रिआकंल) (बह प्रथां या 
पद्धति) जिसमें.माता या गृहस्वानिनीकी ही सत्ता रावोपरिं मानी 
जाती. रही! हो"? -स्तन्य-पु० माँका दूध | -हंता (तू) -वि० 
पु० माताकी हत्याकरनेवाला,। :-हीन-वि० बिना माका । . 
मातृका-स्त्री०. (सं०) माता; दादी; धाय; सोतेली माँ; वर्ण- 
माला; ब्रह्माणो, माहेश्वरी, इंद्राणी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही 
तथा चामुंडा आदि तांतिकोंकी ये सात देवियाँ .(इनकी संख्या ७-से 
१६ तक बतायी गयी है) । पु० एक मृग । 
मातृत्व-पु० (सं०) माँ, संतानवती होना; माताका पद । 
साल-अ० (सं०) केवल, सिर्फ । 
सात्रा-स्त्री०(सं०) परिमाण; हस्व बर्णके उच्चारणमें लगनेवाला 
काल; - (संगीत), स्वरका स्थितिकाल, ऐक: स्वरके उच्चारणमें 
लगनेवाला काल; ,अक्षरमें लगायी. जानेवाली स्वर-सूचक रेखा 


औषधका एक वार सेवन, करने योग्य परिमाण; खराक;' इंद्रिय; "| , 
इंद्रियवृत्ति; धन; कानफा एक आभूषण; ' अवयव ।'-च्युतक-| ; 


पु० ऐसी रचना जिसमें कोई मात्रा हटा देनेसे दूसरा अर्थःनिकले । 

~वस्ति-्त्री०.  तैलवस्ति । +वृत्त-पु ० मात्रिक छंदः। -समक 

--9० एक छंद । -स्पर्शं-यु ? विषयके साथ इंद्रियका संयोगः 
मात्रिक-वि० (सं०) मात्ना-संवंधी; ` मात्ताओंक़ी गणनावाला 


(छंद ):। ¬ छंद (स्‌ )-पु० ; वह . छंद.. जिसमें ; मात्राओंकी - गणना: 


कोः जाय । 
मात्सर-वि०-(सं०) मत्सरयुक्त ।: 7४ 


“'मात्सय-पु० (सं) मत्सरता; ` मत्सर, दूसरेकाः उत्कर्षं देखकर 


जलनाः। - 

मात्स्य-वि० (सं०) मत्स्य-संवंधी;; मछलीकाः। पुऽ एक ऋषि। 

मात्स्यिक-पु० (सं०) मछुआ ।: ८ ~ 

माय-पु० (सं०) मथन; पथ; # दे० माया ॥. ` « 

सायना#-स० ० दे०,मथना'। ह ठक 

माथा-पु० मस्तक, ललाट, पेशानी; वस्तुका अग्रभाग। मु० > 
कूटना-सिर पीटना । -धिसना-अनुनय्‌-विनय,करना; भूमिसे 


सिर: लगाकर, प्रणाम करनाः। -ठेकना-भमिसे सिर -लगाकरु« 


प्रणाम. करना ।: -ठनकना=किसीः अनिष्टको - पहलेसे , आशंका 
होना । '-पच्ची करना-देरतकः सोचना-समझना; « विशेप.. परि- 
-श्रमसे ..समझाना, - सिर, खपाना ।: -मारनाऽसिर -मारना, 
. माथापच्ची करना । -रगड्ना-दे० माया;धिसना'। :-(थे) 
पर बल पड़ता-चेहरेसे रोप, अप्रसन्तता.प्रकट होना । 


सायुर-वि० (सं ०):मथुराका | : पु० मयुरावासी; चौबे काय़स्थों 


की एक उपजाति. 
माये-अ०, माथेपर; + भरोसे । -मु०-चढाना-शिरोधाय करता । 
-रोकाः होना-(किसी.वातका') किसोके नाम .देका होना, खास 


तौरसे किसीके जिम्मे होना;। .-मदूना-गसे लगाना, सिरःथोपना ।:: 


माद-मु० (सं०): मुद, मत्तता; हषे; गव, «४. 5 * 

(4०) नशा..पैदा. करनेवाला; हर्षजनक !। (स्वी? 
मादिका'।) पु० दात्यूहू । व 

मादकता-स्त्री० (सं०) नंशीज्ञापन | 


मादकद्रव्यविभाग-पु० (सं०) (एक्साइज/ डिपार्टमेंट) गांजा, भाग 


आदि मादक दव्योंपर. नियंत्रण रखनेवाला सरकारी विभाग । 
मादन-पु० (सं०) मत्तता; कामदेव; धतूरा; लाग वि०'मादक। 
मादनी-स्त्री० (सं०) भाँग । 

भमादनोग्र-वि० मादक । : ः 

सादर-स्ती० (फा०) मां। -जाद-वि० जन्मका,  पैदाइशो 


_अंधा) ; सहोदर । -०नंगा-वि० एक्दम:नगा जिसके वदनपर-- 
त न्न ही !. -(रे)ज्ञन-स्वी९ पत्नीकी माता, सास ।. -शौह्र-:. 


स्त्री०. पतिकी माता, सास | . | 7! 


'सादरिया#-स्त्ी ० दे०? 'मादर'-'मादरिया घर' बेटी आई- 
, कबीर" ० | 
'सादरी-वि० -(फाण्) माँकां; पैदायशी, जन्मसिद्ध । -ज्ञबान-- 


स्त्री० मातृभाषा । 
'सादा-स्त्री०-(फा०) स्त्री; स्त्री प्राणी, नरका /उसंटा । -ए-खर 
, स्त्री गधी । -ए-गाव-स्त्री> गाय | _ 
सादिक#-वि० दे० 'मादक'।' ' "` ° 
मादिन-स्त्रीज्मादा। 7! `. ` "११.7 
मादी-स्त्री० दे० 'मादा । 
मादृक्ष, मादुश-वि० (सं०) मस जरा । Fees 
माहा-पु> (अ०) वह पदार्थः जिससे कोई वस्तु बनी हो या बनायो 
जाय; जड पदार्थ; शब्दवा मूल,'धातु; समझ; योग्यता; मव्राद । 
साही-वि० (अ०) माद्दाका, भौतिक; जड़; पैदाइशी'। 7 7/« 
माद्रवती-स्त्री० : (सं०) माद्रो .जोः नकुल-संहृदेवकी मांताःथी 
: प्रीधितवी पत्नी । पि 
माद्री-स्त्री० (सं>) पांडुकी दूसरी पत्नी; कृष्णकी' एकः पत्नीका 
नाम । -नंदन,-युत-पु० नकुल-सहदेव ॥.' :, £ ¬ । 
मादेय-पु०.(सं०) माद्रीक पुत्र-नकुल और सहदेव । 
माधव-पु०.(सं०) विष्णु; कृष्ण; वसंत; वैशाखः 5 पेड़ 
कालो मूंग; -सायणाचासेकेःभाई-जो.पीछे विद्यारण्य नामसे 
प्रशिद्ध हृए । वि० मधुनिमित; वासंतिक । : ६ १+ मद 
माधवक-पु० दे०/माघवः : -!:। ७ 
माधविका-स्त्री०-(सं०) माधवी लता'। ८ 
माधवो-स्त्री० ˆ (संश) एक सुगंधित : फूलोंवाली लता; वासंती 
' शहदसे वनी शराव; ¦ मधुशर्करा; एक रागिनी; कुटनी; दुर्गा! 
स्त्री ० वासंती लता | okt हात 
माधवेष्टा-स्त्री२ '(सं०) वाराही कंदं = ! „~ : “¬ ४ 
माधवोचित-पु० (संऽ)-कवकोलः। ¡: णशा 
मायुक-पु०. (सं०) मनुस्मृतिमें उल्लिखित एक वणंसंकर.जाति 
महुएकी णराव,। 
माधुकरी-वि० स्त्री (सं०) मधुकर जेसी, ्रम्रकी-सी। > ० 
माधुर-पु० (सं०) चमेलीका. फूल ।:वि० मंधुरसे उत्पन्न ! 
माधुरई#-स्त्री ०. मिठास, माधुरी र काक 


:| माधुरता$-स्त्री० दे० मधुरता | 


।माधुरिया&-स्त्री ० दे० “माधुरी i 

माधुरी-स्त्री० (सं०) मधुरता;मिठास; शराब।' , + 

साधुर्य-पु० ` (सं०) मिठास; लावण्य, सहज सुंदरता; दयाल॒ता; .& 
पांचाली रीतिवाले काव्यका एकगुण जिसमें टवर्ग और संयुक्ता- 

` क्षरोंका अभाव,.-सानुस्वार. बर्णोका ;प्रमोग,तथा मृदु समांसोंका 

' व्यवहार होता है; शब्दावलीमें मनको मोह लेनेका गुण । -प्रधान; 
+वि« (काव्य) जिसमें माधुयं गुणकी प्रधानता हो. :..,.!. 


,| ,साधूक-वि० (सं०) मिष्टभाषौः। . पु०.एक मिष्ठभाषिणी बर्णमकर: 


जाति। 
दे०-'माधव'। > . `: . तः) जै प 3 78: 
नान माधो#-पुः दे० माधव). . . ० 
ष्परंदिन-वि० (सं?) मध्यम, बिचलाः} पुर दोप्रहरः जाल 
यजुरवेदकी एक शाखा ber 5 
माध्यंदिनो-स्त्री० (सं०), शुक्ल युजुवंदकी एक शाखा । 
माध्य-विऽ (सं ०): मध्यका,विंचला।  .. ' 
माध्यम-यि० ५(सं ०.) - मध्यका,.. बिचला, -सध्यवर्ती । पुः . कार्य, 
विशेपकी वाहनख्य वस्तु, मीडिग्रस' ;; सावन, जरीया;;भापा 
सिय्नांस-भभ्यासमे बह व्यक्ति जिसके दारा आहत आत्मा संदेश 


५ 
माध्यनिक-वि०.;:(सं०) #मक््यका, बिचलाः। -(स्त्री७.. माध्यः: 
मिकी! ।) पु०.वौद्धधमंका एक संप्रदाय । 
माध्यमिक शिसा-सत्री० (सेकंडरी एजुकेशन) प्रारंभिक शिक्षाके 
बादकी तथा-उच्च -शिक्षाके पूर्वफी शिक्षा, आरंभिक शिक्षाकी 
` समाप्तिसे लेकर मैट्रिक (कहो की इंटर) तकको शिक्षा | «० - 
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साध्यस्य-वि> (गऽ) मध्यस्थः , तटस्थ | ग. गंध्पस्थता, „ अ | 


४४ y's fs 5, अभ”, 


मानवता-स्त्ती ० 
` सानवती-वि० स्त्रीश (मऽ) दे० 'मानिनी' । 


FN 


निष्पक्षता। ` 


साध्यस्म्य-पु० (सं) मध्यस्थता-बीचविचाव; निष्पक्षता । - i 
साध्याकर्षण-मु › (सं०) पृथ्वीकी वह आकर्पणशक्ति जिससे पृथ्वीके 
धरातल और वातावरणकेः समस्त पदाग्रं उसके केन्द्रकी. ओर. 


आकपित होते हैं, गुस्त्वाकर्षण । 


माध्याह्लिक-वि० . (संश) मध्याह्नका । पु० मध्याल्नमें करने- 6 


का कमं । : 
माध्व-वि० (सं०) मधुनिमित; मोठा; मध्वप्रवतित;  मध्वका 


अनुयायी । -संप्रदाय-पु० मध्वायायं प्रवतित. हैतवादीः वैष्णवः 


संप्रदाय । ह | $] 
माध्विक-पु० (सं०) शहद इकट्ठा करनेवाला । ` .. : 
माध्वो-स्त्री० (सं०) मधु आदिसे वनायी हुई शराव; माधवी 
लताः।ऽ-मघुरा-स्त्री० मोठा खजूर |: ..; Bis पका! 
माध्वोक-पु० (सं)  महुएकी शराव । ` ` । 
मान-पु० ` (सं० ) आदर, प्रतिष्ठा; ` ञात्म-सम्मान;- { अभिमानः; 
नायकके किसी अपराधसे नायिकाका रूठना (सा०);न क्रोधः 
परिमाण; ,पैमाना, मानदंड; नाप, तौल; प्रमाण; ; तालका -एक 
विराम । -कंद-पु० एक तरहका. मोठा कंद । “कलह,-कलि- 
इ मानजनित कलंह।: -गह=पु०: कोपभवन | -प्रंथि-स्त्री० 
या नायककी' परस्त्रीमें अनुरागः प्रकट करनेवाली. चेष्टासे 
उत्पन्न. कोप; ' अपराधः। =चित्र-पु०:ननशा। ~ज-वि० मानसे 
उत्पन्न । पु० क्रोध । .-दंड-यु० नापनेका डंडा; मूल्यांकनकी 
विधि; पेमाना । -द-पु० विष्णु; मानवद्धंक। ->धन-वि० 
मानका धनी, प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो । -धनिका-स्त्री० 


ककड़ी। -पत्र-पु० :अभिनंदनपत्र.। -परेखा#-पु० . भरोसा; ० 


विश्वास, आशा ।, -भंग-पु०ः मानहानि; (नायिकाके) मानका 
टूटना । -भरो-विऽ स्त्रीश (हिँ) मिजाज्दार, स्वाभि- 
मानिनी । -भाव-पु० रूठनेके" समयकी ' चेष्टा, चोचला १” ~ 


मंदिर-पु० वेधशाला; कोपभवन'। :=मनौअल-स्त्नी ० ` रुठेकों 
मनानेकी” क्रिया -या भाव । ~मनोती -स्त्रीJ ` (हिं०) रूठना-* 


मनाना; मन्नत॥ -मरोर#-पु० विगाड़। -मोचन-पु० मान 


छुड़ाना, 'रूठे हुए प्रियो * मंनाना ।  -रंत्ना:-रंश्रौ-स्त्ती० 


जलषड़ी । -वरजित-वि० मानरहितं; जलील। -सूत्र-पु 
करधनी; नापनेका फीता । -हानि-स्त्रीऽ अपमान, वेइज्जती. | 
सु० -रखना-वात रखना, (किसीके) वड़ंप्पनका संम्मान करनां 
(उन्होंने इस कृत्यसे मेरा मान रख लिया) ।:: ,' ` ` ‰:। 


मानक-पु० (सं०) मानेकदं; (स्टेंडड) दे० 'प्रमाप'.। - -# छः 
मानकोकरण-पु० किसी वस्तुके उतदने; निमणि आदिका ऐसा 


रूप स्थिर करना, जिससे! उसकी अच्छाई या शुद्धता आदिके 
सम्वन्धमें संदेहंकी जगह न रह जाय (स्टैंडडइंजेशन) । . : 
सानता-स्त्री ०° मनौती, मान्यता" ` ¦: ; 


मानदेय-पु० (ऑनारिरियम; हॉनारेरियम) किसी काम या सेवाके 


लिए स्वेच्छापूर्वक दिया जानेवाला पारिश्रमिक । अ 
मानन-पु० (सं०) मान, आदर करना । Fi 
मानना-स० क्रि० स्वीकार, 


गुण, योग्यताका कायल होना; (किसीपर) श्रद्धा करना; तिथि, 


पर्व आदि स्वीकार, और उस' दिनंके विशेष 'कर्तव्योका पालन ` 


करना, मनाना; मन्नत करना; समझना, खयाल करना । अ० 

क्रि समझना, फर्ज करना; राजी होना। ४ ७] ` 
माननोय-वि० (सं०) मान करने योग्य, आदरणीय । 

मनु-संवंधी; मनुष्योचित । -धर्मशास्त्र-पु मनुस्मृति । -पणन, 

“व्यापार-पु० (ट्रैफिक इन ह्यमन वोडंग्ज) भनुष्योंको वेचने- 

खरीदनेका काम । -पुराण-पु" एक उपपुराण । -वाव-पु० 

दिशत और इस» 

> र उसके अति आस्थाका भाव | -विज्ञान-पुं० (ऐनप्रो- 

` पॉलॉजी) दे० ' (क (cd Mag FF 

(क) मत्ता 
“ आदर्शोक्रे प्रति आस्थाका भाव । 


। -वाद-यु० मानवृताके उच्च 


म 


कवूल करना; आदर, मान करना; ” 


मानव-यु० (सं०) मनुण्यकी संतान, मनुष्य; ` वालक विं०० 


होते हुए .जेसा भी .है, उसके अस्तित्वने : 


पदक 


मानव्रिफो-स्त्री ० मातरन्रहित;: मानव विचारों आदि विषय 
(राजनीति, अर्थशास्त्र, : दर्शन, ` ` साहित्य) `; (ह्यमैनिटीज 
साहित्यादि विषय) ;। TS गृशझ 


स अवध मसानचका; मनुष्य-संबंधी । स्त्री० (सं० / नारी 
If करच & | के हे ४ 


सानदीय-वि० -(सं०) मानव-संवंधी, इंसानी?[- ८ 

,मानवेंद्र-पु० (सं०) राजा; नरश्नेष्ठ। (5 रु. _ 

मानस%-पु० मनुण्य-मनु... अनेक मानस उपजाये'-छत्तप्रकाशः 
(सं०) मन;चित्त; मानसरोवरं;: रामचरितमानसः दिः मनसे 


मानसरोवरमें रहनेवाला । पु० हंस । ~जन्मा (न्मन्‌ ) -पुऽ काम- र 


देव । --जप-पु० वह जप जो मन ही मन मंत्रका उच्चारण करते 
हुए :किया जाय! -तीर्य-पु०ः राग, वेप आदिसे रहित मन. ~ 
देव#-पु० मानवेंद्र, राजा । -पुत्न-पुं० (ब्रह्माके) सं 

उत्पन्न पुत्र। -पुजा-स्त्री० बाह्योपचारंके विना. मनसे. की 
जानेवाली पूजा:।:>न्नत-पु० अहिंसा, सत्य आदि ब्रत । -शास्त् 
-पु० मनकी प्रकृति, क्रियाओं, वृत्तियों आदिका विवेचन करनेवांला' 


: शास्त्र, मनोविज्ञानः। -शास्त्री (स्विन्‌) -पु० 


= 


पंडित । - -सन्त्यांसी (सिन्‌) =पु० दशनामी  सन्न्यांसियोंका: एक 
। भेद] >सर/-सरोबर-पु०ःमानसरोवर । -हुंसः -पु० एक वृत्त । 


'मानसरोवर-पुऽ हिमालयमें स्थित एक पवित्र झील ! * 


'मानसालय-पु०-(सं०) हुंसः। 


सानसिक-वि० (सं० ):मन-संवंधी। ` ` `¦ | +; 775 ७० 
मानसो-स्त्री ०: (सं०) एकःविद्यादेवी । दिऽ स्त्री०' मनसे: उत्पन्न, 
मनःकृत - .(=सृष्टि,-पूजा ) ।' -गंगा-स्त्री० गोवर्धन पर्वतके 
पासका एक सरोवर। 5: soi Ed, FR 
सानसून-पु०: (अं०) “भारतीय महासागरमें. वहनेवाली हवा जो 
मईके दूसरे पखवाड़ेसे सितंवरके मध्यतक दक्षिण-पश्चिम और 
सक्तूवरके मध्यसे दिसंवरके मध्यंतकः उत्तर-पुर्व दिशासे चला 
करती है;''भारत और आसपांसके देशोंमें दक्षिण:पश्चिमी!मानसून- 


! का मौसम, वरसात; वपके कुछ महीनोंमें एक और कुछमें उसकी 
Ty + हे जाय 


विपरीत दिशासे'वहनेवाली हंवा । : :» ' 
मानसोका (कस्‌) -पु० (सं०) हंस। ` ` 
सानहुँ#$-अ° दे० मानो पे ` ` + „` `+ 


'माना$-स० क्रि मापना, नाप-तौल करना । अं० क्रि० अटना, 
। समाना ¦` . 7: ‘3 4.0. 
' मानिद-वि०` (फा) सदृशं, समान । ` ¦ 


सानिक-पु० एक प्रसिद्ध रत्न; माणिक्य, लाल !-“-चंदी-स्त्री 


` साधारण सुपारी । -रेत-स्त्री०मानिंककाःचू रा । ` ` 


मानिका-स्त्री० (सं०)मद्य, शरावः आठभेलका वजने। ` 
मानिटर-पु०: (अं) कक्षाकां भ्रमुखः विद्यार्थी जिसका केतंव्य 
कक्षार्मे अनुशासनकी रक्षा आदि करना होता GTR 
सानित-वि० (सं०) सम्मानित। „ ` ` :; `?" 
मानिता-स्त्री ०, सानित्व-पु० (सं०) मानी होनेका भाव, अभि 
मान, गौरव । RRR CEs, ह 
मानिनी-विंऽ स्त्री० (सं) मान, अभिमान करनेवाली, मानवती । 
स्त्री० नायकके किसी अपराधसे रूठी हुई नायिका (सा०) । ` 


. | भानोऱ स्त्री» (सं०) नापनेका पात्र जिसमें दो अंजलिभर कोई चीज 
*| आवे; सोलह सेरका अन्नका मान; 'घडा; कुदाल आदिका छिद्र, ` 


जिसमें बेंट पहनायी जाय; वह छेद जिंसमें कोई चीज़ जड़ी जाय? 
चकक्‍्कीके ऊपरवाले पाटकी लकड़ी । पु० (अ) अर्थ, मतलब, 


अभिप्राय; हेतु (बहु०में व्यवहृत) । 


'मोनी (निन्‌)-वि० (सं०)' मान करनेवाला; मानयुक्त नवत | 
! स्वाभिमानी; रूठा हुआ (नायक); (समासके अंत्मे) मानने: 


वाला (पंडिंतमानी, भंटमानी) । पु० सिंहं | ` `` › 
मानुख#-पु० दे० 'मनुष्य' । / 


मानष-वि० (स०) मनुष्य-सवंधी, मानव । 'पु०' मनुष्य! प्रमाणके 


तीन एक । 


: ८... „| मानुषक, मानुजिक-विं० (सं०) सनुष्यसंबंधीता 
"=| मानुषी“वि० मानपीय, मनुष्यका । स्त्री (सं०) स्त्री, नारी; 
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ह तीन भेदों-आसुरी; मानुपी, दैवी-मेंसे एक । 
सानुष्य, सानुष्यक-पु ० (सं० ) मनुप्यता; 'मानवदेह/ मनष्यजाति 
मनुष्य-समूह । 'वि० मनुष्य-संबंधी; मनष्यका । 

मानुस%-पु० मनुष्य, आदमी । ' ` 

माने-पु० मानी, मतलब, अर्थं । 

मानो , मानो-अ० जैसे, गोया । cd Si 
सानोज्ञक-पु० (सं०) मनोहरता । 5१9 77823 
सानो #-अ० दे० “मानो” । bib kee 
सान्य-वि० (सं०) मानने योग्य, आदरणीय, पुज्य | -स्यान-पुऽ 
मान्यता; पुञ्यताका कारण (वित्त, बंधु, वय, कर्म और विद्या) । 
मान्यता-स्त्रो० (सं०) (किसी सिद्धांत आदिका)' मान्य होना; 
किसी संस्थाको स्वीकृति देना या प्रामाणिक मान लेना; "किरी 
देशको. सरकारके' ' अस्तित्वको स्वीकार करना । -प्राप्त- 
(संस्था) जिसे सरकार द्वारा मान्यता मिल चुकी हो । |“ 
माय-स्त्री० मापनेकी क्रिया या भाव; :नाप; परिमाण, मिकदार; 
बाट, मान । : -तौल-पुं० आकारको माप और वजन । ' 
मापक-पु० (सं०) मापनेवाला; पैमाना; वाट; अनाज तौलने- 
वाला, वया:(कौ०)-। 

सापन-पु० (सं०) नापना; तराजू । LR 
मापना-स० क्रि० वस्तुंका विस्तार, घनत्व या वजन मालूम करना, 
नापना, :पैमाइंश करना । # अ० क्रि० मत्त, मतंवाला होना; 
मातना । 'स्त्नी०' (सं ०) ` दे० “मापन! । 

मापनी-स्त्री० (स्केल) वह आला जिसमें सेंटीमीटर, इंच आदिके 
निशान बने. हों और जिससे नापनेका काम लिया जाय; दे० 
अनुमान” । `ˆ 

साफ़-वि०'(अ० 'मुआफ़') क्षमा किया हुआ, वरुशा गयां -करो 
-क्षमा करो; रास्ता लो; जान छोडो ' ` ` व 
साफ़कत, माफिकत-स्त्री० दे० 'मुंआफरिकत'।  ''" ˆ 
माफिक-वि० अनुकूल, अनुसार | 22 
साफ़ो-स्त्री० क्षमा, माफ किया जाना; वह जमीन जिसकी माल- 
गुजारी या लगान माफ हो, लाखिराज जमीन । -दांर-वि० 
जिसके पास माफी जमीन हो । 

माम#-पु० ममता, अहंता । 


भामलत-स्त्री० (अ० 'मुआमिलत') मामला; झगड़ा; विवाद । = |` 


दार-पु० तहसीलदार (मऽ प्र) । ` ` 
सामला, मामिला-पु० फाम-काज, धंधा; देन-लेन; खरीदःचेची 
काम; घटना, वात; विवाद, मुकदमा । -दानो,-रसी-स्त्री० 
वातकी तंहेतेक पहुँचना, व्यवहारं-क्ुशलता । मु० -करना-ते 
करना, समझौता करना । -पटाना करना । 


सामा-पु० माँका' भाई, मातुल ! स्त्री० ` (फा०) भाता; वृद्धा; 


खाना पकानेवाली, पाचिका; सेविका, नौकरानी । -गिरी 
गीरी-स्त्री० मामाका काम । 


मामी-स्त्री० मामाकी पत्नी, माच लानी एनी; अपना दोषं न मानना; 


स्वीकृति ।!-मु० -पीनाः गलतीपर ध्यान न देना | - 
भरना-हामी भरना, समर्थन करना-विद भरत हैं मामी -घंन ५ । 
सामूँ-पु० मामा, मातुल । ` ` 


माम्र-वि० (अ०) भरा हुआ; आवाद; समृद्ध । 
सामूल-वि० '(अ०) अंमल' किया हुआ; जिसपर' अमल, किया 
जाय । पु० वह्‌ बात जों रोज की जाय, नित्य नियम; अभ्यास; 
रीति, दस्तूर; दस्तूरी; वहं' व्यक्ति जिसपर मिस्मेरिज्म या 


हिप्नाटिज्म किया जाय । 'मु० -के दिन-रओधर्मेका समय । =. 


से होना-ऋतुमती होना (मुसले०) । ` 
मामलो-वि० राज होनेवाला, साधारण । 
साये#-अ० मध्य, बीच । मातृका । ५ 
भाय-वि० (सं०) मायावी। पु० असुर; पीतांवर। # स्त्री 
माता, माँ; दे० माया' । अ० दे० म| 


पड 


सायद#-वि०, पु० माया करनेवाला; मायावी; मायका । .. .. 


सायः पीहर। ` 
(नन (सं) वेदभाष्यकर्ता सायण और माधवके पिता 
मायन#-पु० विवाहमें मातृकापूजनका दिन; उसं दिनका कृत्य; 


(सं०) दे० मायण ।* is MAE यू; = 


` माताका नाम; लीला, करामात (यह. सब उन्हींकी JE है); 


' धन-दौलत (हि); ममता, (हिँ) संसारासक्ति, पुत्र 
' में रागः. एक वर्णवृत्त। -कार,-कृत्‌-पु० जादूगर, इंद्रजाल 
. करनेवाला ।, -क्षेत्र-पु० दक्षिणका एक तीर्थ क्षेत्र | -जाल-पु० 


सायनी#-स्त्री० मायाविनी ॥ 


. | मायल-विऽ- (अं४) मेल करनेवाला, भुका हुआ, आकृष्ट; (रंग- 


वाची शब्दोसे समस्त, होकर) 'मिला हुआ, युक्त (संब्जीमायल, 
सुर्खीमायल) । " 
माया-स्त्ती ० (सं०) धोखा, कपट; ' इंद्रजाल, जादू; परमेश्वरकी 
अव्यक्त बीजरूप शक्ति जो प्रपंचकी कारणभूता है; प्रकृति, 
अविद्या; जीवको बाँधनेवाले चार पाशोमिंसे. एक (शेवागम) ; 
मोहकारिणी शक्ति; लक्ष्मी; दुर्गा; प्रज्ञा (वे०).; कृपा; बुद्धकी 


माया, मोहका फंदा; घर-गहस्थीका जंजाल.। --जोवो (विन्‌)- 
पु० दे० 'मायाकार' । -देवो-स्त्री० बुद्ध देवकी माता। -पटु- 
वि० मायावी ] -पति-पु० ईश्वर ।- -पाश-पु० मायाका फंदा । 
-पुरो-स्त्री० हरिद्वार । --प्रयोग-पु० छलप्रयोग, धूततत्ता; जका 
प्रयोग । -फल-पु० माजूफल । ड सीताकों 

'लिए मारीच राक्षस द्वारा धत स्वर्णम॒गंका -ख्प | -ोह-मु० 
असुरोंको मोहनेके लिए विष्णुकी देहसे उत्पन्न पुरुपदिशेष; माया 
ओर मोह । -युद्ध-पु० माया-वलसे किया जानेवाला युद्ध 
चाद-पु० संसारको. मिथ्या मानेका. सिद्धांत । -वादी (दिन्‌)= 


' पु० मायावादको माननेवालां.। -सोता-स्त्री० सीताहरणके पूर्व 


अगिनिद्वारां रचित नकली सीता । -सुत-पु० ब॒द्धदेत्र.। 


; मास्राति-पु० (सं०) नरवलि । 


मायाद-पु० (सं०) मगर।  _.' : र वा 


¦ मायामय-वि० (सं०) मायायुक्त । 2 Pr 


सायावतो-स्त्री० (सं०) कामदेवकी स्त्री रति 


! मायावान्‌ (बत्‌ )-वि० (सं०)-दे० 'मायावी' |. _पु०_ कंस । 


मायाविता-स्तरो० (सं०) छलछंदतां, घोखेवाजी । , .- _ 


' मायावी (विन्‌) “वि० (सं०) ` माया. कंरने, जाननेवाला, जादूगर; 
! छलनेवाला, फरेवी । (स्त्री ०. 'मायाविनी,।). पु० परमात्मा; 


विल्ली; माजफल।. _ `. 


' जादूगर; माजफल । 


मायी (यिन्‌)-बि० (सं०) मायावाला, मायाविशिष्ट । पु० जादू- 
गर; छलिया; .परमेश्वर्‌; कामदेव; अग्नि; शिव । ` 


' माय-पु०, (सं०) सूर्य; पित्त; शब्द (वं०).। 


' सायूर-विं० (सं२) मयर-संवंधी; मयूरपंखका बना; 
| लगनेवाला.। पु०मोरो द्वारा खींचा जानेबाला र्थ; म L 


साय्रक, ० (सं०) मोर पकड्नेवाला। ' 
माय्रो-स्त्री०, (सं०) अजमोदा नामक पौघा। es 
' मायूसं-वि०(अ०) निराश, भग्नहृदय । RU 
सायसौ-स्त्री० नैराश्य, नाउम्मेदी । 

मार-पु० (सं०) मारण,. वध; विध्न; कामदेव; प्रेम, 


! राग; ललंचाने, वहकानेवाली 
-पु० मारके अनुचर' (बौ०);। -जित्‌-पु० विय ब 2 

! सार-स्त्री ० क्रिया, चोट; मार-पीट,- निशाना 
(तोपकी मार); कष्ट, क्लेश (गरीबीकी मार) । -काट-स्त्रो० 
हरवे-हथियारकी लड़ाई, युद्ध; -जूँरेजी । .-घाडू,-पोट-स्ती २ 
लड़ाई, एक दुसरेको मारना ।.... 

सार-पु० (फा०) सांप । .-आस्तोन-पु० आंस्तीनका साँप, दोस्त 
वनकर दुश्मनी करनेवाला । .-खोर-पु०' अफगानिस्तान आदिमे 
होनेवाला एक तरहका बकरा । -गोर-पु० संपेरा । -पेच-यु० 
छॅल-कपट, जाल-फरेव । -माहो-स्वी० बाम-मछ्ी । -(रे)- 
गेंज-पु० खजानेकी रक्षा करनेवाला.सांप। .. 

'मारक-वि> (सं०) मारनेवाला, जान सनेवालां; नाणक; दमन 
या शमन करनेवाला । पु० मारणकर्ता; महामारी; बाज । 
-प्रह-पु० दे० 'मारकेश' । -युद्ध-पु७ संहारकारी युद्ध । 


मत बौ );.घतूरा ॥ -कायिक 
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मारका-मार्सार 


री स्थान-पु० कुंडलोने लगते सतनो ओर हुसस स्यते क्ल्फ जल सज्य उ १७ -पु० कुंडलीमें लग्नसे सातवाँ और दुसरा स्थान । 
मारका-पु० (अं० मार्क!) चिल्ल, निशान; 


पंक्तिबद्ध होता; युद्ध । -(फे)का-मुश्किल; भारी, महत्त्वपूर्ण 
(मारकेकी बात) । मु० -सर फरना-युद्धमें जयलाभ करना !. 
मारकोन-पु० एक मोटा, कोरा कपड़ा । । 
सारकेश-पु० (सं०)' मृत्युकी संभावना उपस्थित करनेवाला 
ग्रहयोग । . र . पु - 
सारग#-पु० दे० 'मार्गे' । 
मारगन#-पु० दे०_ 'मार्गण' 
लहलहात जनु ब्याल--रामा० । 
मारजन-पु० दे० 'माजन' | ` ` ५ 
सारण-पु० (सं०) मारना, जान लेना; शत्रुनाशके लिंए किया 
जानेवाला तांत्रिक अभिचार; भस्म करना (घातुका) ; .एक विष। 
मारतोल-पु० एक तरहका बड़ा हथौड़ा.। - 
सारना-स० क्रि० पीटना, प्रहार करना; _चोट पहुँचाना, किसी 
चीजसे आघात करना; ठोंकना (मेख); पटकना (सिर्‌) 
` पछाइना; जान लेना, हत्या करना; काटना, उड़ाना (गरदन); 
जीतना (मैदान, कुश्ती); नाश करना, बरबाद करना; पकड्ना 
(मछलियां); शिकार करना; दवाना (गुस्सा, पित्ता) ; सहना 
(भूख, प्यास) ; प्रभाव रहित कर देना (जहरको मारना); भस्म, 


(वाण)-'राम-मारगन-गन . चले 


कना (धातु); लगाना (गोता, चककर)। मु०-मार देता-- | 
जोरसे 


जमीनप्र . पटकना, पछाड़ना ।- 
मारफत-स्त्री० (अ०) जरीया, वसींला; 
अध्यात्म-विपयक रचना । ` ` ` 
मारवा-पु० एक संकर राग । 
मारवाड़-पु० राजपूतानेका एक भाग । 


ज्ञान; अध्यात्मज्ञान; 


सारवाड़ी-वि० मारवाड देशका । पु० मारवाड्वासी ।. स्त्री०. 


मारवाड़को भाषा । क चर Se 
मारा-वि० मारा हुआ; ग्रस्त, पीडितं । # स्त्री माला-टूट 
आँसु जनु नखतन्ह मारा-प० । मु०.-सारा फिरना-दुदेशाग्रस्त 
होकर जर्हा-तहां भटकना; दरःदरको ठोकरें खाना । २ 
आारात्मक-वि० (सं ०) घातक, संहारकारी । ' रर 
मारामार-स्त्री० इफरात, बहुतायत; हलचल, भगदड़; दौडधूप; 
मारपीट] अ० बहुतजल्ही। '' ` ~ `^. 
मारि-स्त्री० (सं०) महामारी, मरी; मारण, वध । 
मारिका-स्त्री० (संश) मरी, महामारी । > 
मारिच#-पु० दे० 'मारीच' । ' " SR कन 
हकमा “3० एक मादक पदार्थ, जो एक पौधेसे निकलता है. 
, वीटनीकस आदि, तयाकथित बोद्धिकोमे इसका सेवत 
अनिवार्यता बन गया है। | PERS र 
मारित-वि० (सं०) मारा हुआ; .नप्ट किया हुआ; भस्म किया 
हुआ (द्रव्य) । ` 0 PAE Ve MC 
“3० (सं०) नाटकका सूत्रधार; नाटका दिमें किसी सम्मा- 
` नित व्यक्तिके संबोधनका शब्द; मरसा.नामका साग I 
मारो-स्ती० (सं०) मरी, महामारी; चंडी । ` 


मारीचः (| ) एक राक्षस जिसने सीता-हरणके सामय सोनेका 


मृग वनकर लचचाया.था; वडा हाथी एक मारीच हथिनी 

उसका पीछा कर रही थी -नवनीत, दिस० ६२.। 'मिर्चके पौध्ोंका 

समूद । ,वि० मरीचि-रचित . (मंत्र) । -बल्लो-स्त्रौ० मिर्चका 
| 


मारोचो-स्त्री० (सं०) बुद्धदेवकी माता, मायादेवी । | 
माझंड-पु० (सं०) सांपका अंडा; गोवर । , : SR 
मार्त-पु० (सं०) वायु; . वायुके अधिष्ठाता देवता; , श्वास; 


प्राण; स्वाती क न se जब्या 
हनुमान्‌ । -अत-पु० (चरोंके द्वारा) सववत्र प्रवेश करना (राजाके 
| कात प) । | 22! फी “oot 
` मास्तात्मज-पु० क दत मान 0 
सास्ताशन-पु० (सं०) साँप; कात्तिकेयका एक अनुचर । . 
` मारति-ू० (सं) हनूमान्‌; भीम।  . . ` ` 


-आराई ~ (अ०) युद्धस्यल, i 
युद्ध; लडाई-झगडा; हंगामा । -्त्ती० लड्नेके लिए 


ऱ्य ज्ज ५९० 
मारू-पु० युद्धमें: गाया-वजाया . जानेवाला .एक रागः ड 
मरुदेशवासी। वि० काट कर (मारू नय) यदो 
रणरंग जगानेवाला (मारू बाजा) ।: -पु० एक वाय 
' माझ्च-वि० (अ०) अर्ज किया हुआ, निवेदित | पु० निव 
| ता co इ ह ह 
सारूफ़ा-वि० (अ०) प्रसिद्ध, ज्ञात; . जिसका कला 
मालूम हो । > हि र ) ) 


सारे-अ०.. के कारण, वजहसे । 
सार्कड-पु० (सं०). दे० “माकंडेयः | - : - 
साकंडेय-पु० (संश) एक प्रसिद्ध ऋषि । “पुराण-पु० 


पुराणोंमेंसे 


(दुर्गासप्तशती इसी पुराणका; एक अंश है ) 


' सार्क-पु० एक जर्मन सिक्फा जो अंग्रेजी शिलिनके बरावर हो. हे 
* मार्केट विर (सं०) बंदर-संवंधी । , गा 
' साकंव-पु० (सं०.) भँगरैया। .. ह 7 पिळा क, 
' सार्का-पु० छाप, चिह्न वि० ह्लवाला. (समासमें ) .। .. 
-मार्केट-पु० (अं०) बाजार, मंडी । 


माविवस-पु० (अं०) अंग्रेज सरदारोंकी उपाधि जिसका ड्यूक 
मौर अप बीच होता हें। ) ह 
मार्ग-पु० , i रास्ता, प॒थ; . ध्रमणपथ (ग्रहका) ; ` गदा; 
कस्तुरी; गिरा न्त; - मागेशीपं - मास । --तोरण-पु० 
(अभिनंदन आदिके लिए) रास्तेमें बनाया हुआ तोरण या फाटक । 
¬दर्शक-वि०, पु० रास्ता दिखानेव्रालां, ¦ रहनुमा । -द्रंग-पु० 


राजमागँके इधर-उधर बसा हुआ बाजार, कस्वा आदि । -धेन्‌,- 
धेनुक-पु० एक योजन या चार कोस । -बंध-पु० रास्ता रोकनेके 
लिए रखे गये पत्थर, बल्ले आदि ।- *रक्षक-पु० रास्तेकी निगरानी 
करनेवाला; (एस्कर्ट) वह (सशस्त्र) व्यक्ति या व्यक्तिसमूह जो 
किसी अन्य व्यक्तिकी रक्षाके लिए मार्गमें उसके साथ-साथ चले; 


` बिसी जहाज या जहाजी बेडकी रक्षाके लिए साथ-साय:चलनेवाला 


हवाई जहाज; विध्वंसक पोत्र आदि; अनुरक्षकः। -शोधक-पु० 
रास्ता साफ करनेवाला, अग्रणी. । -हम्यं-पु०-राजपथपर बनाया 
हुआ प्रासाद । या 


: मार्गण-पु० (सं०) अन्वेषण, खोज; प्रेम; याचना; याचक; वाण ।: 


मार्गणफ-वि०, पु० (सं०) याचक, निवेदक । 


' सार्गणा-स्त्री०' (सं०) अन्वेपण;. याचना: 


सार्गन#-पु० दे०-मार्गण' । . ५ ee i", 
मार्गरोन-स्त्री०- (मार्गरीन). शोधित वनस्पति. तथा पशुओं से. प्राप्त 


, दसा और तैलसे तैयार क्रिया गया विशेष पदार्थ, जो मबखन सरीखा 


होता है । to ह 
मार्गब-पु० (सं०) स्मृतियोके अनुसार एक संकर जाति.। . ` .:::: 


: सार्गशिर, सार्गशीर्ष-पु० (सं०) अगहनका महीना । 5, . 

' मागिक-मु० (सं०) पथिक; मृगोंको मारनेवाला, शिकारी। =. . 
, मागित-वि० (सं०) अन्वेषित । : रवा होकी “fe 
मार्गी-स्त्री० (सं०). संगीतमें एकः मूच्छेना । पु० प्रहोंकी गतिका 


एक प्रकार (ज्योतिष) । 


'मागो (शिन्‌) -वि० (सं०) आगे बढ़कर रास्ता ्रतानेवाला; 


` 


पथप्रदर्शक । पुऽ मार्गपुर चज्ननेवाला, यात्री । 


मार्च-पु०. (अं०) ईसवी सतूका तीसरा महीना; सँनिकोंका नपी-- 
तुली चालसे चलता; सेत्ताका प्रस्थान, कूच । „. eA 


मार्ज-पु (सं०) मार्जन;; धोबी; विष्णु । , 5-H 

मार्जेक-वि०, पु० (सं०) मार्जन करनेवाला । DRT 

मार्जन-पु० (स) धो-माँजकर साफ करना; शोधन; शरीरकी 
अंतर्वाह्म शुद्धिके सिए मंत्र पढ़ते हुए कुशादिसे जल छिड़कना;। 
दोषक्षालन; लोधका पेड़ । क 4: 

मार्जना-स्त्री० (सं०) मार्जन; मुदंग-ध्वान ) 

मार्जनी-सत्री० (सं०) झाड़ |. , . 

मार्जनी (निन्‌).-पु० (सं०) अरिन। 


„ „| भार्जनीय-वि० (सं०) माजन करने योग्य। 
मार्जार-पु० (० ) विलाव ।.-कंठ-५० मोर । -कणिका,-कर्णी दु 


* -स्त्री० चामुंडा । -गंघा-स्त्री ० मुद्गपर्णी | 
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मार्जारक-पु० (सं०) विल्ली; मोर । 
-स्त्री० (सं०) मादा विल्ली; .गंधनाकुली; कस्तूरी |. - 
टोडी-सत्री० .(हि०) एक रागिनी 
मार्जारीय, मार्जालोय-मु०' (सं) बिल्ली; शत्र; देहका मार्जन 
करनेवाला । - 
(सं०) देऽ 'मार्जार' । 
माति (सं०) शोधित |  . 
मारजिता-सन्री० (सं०) दहीमें. घी, चीनी, शहद आदि डालकर. 
बनाया जानेवाला एक खाद्य (श्रीखंड?) । 
मातंड-पु० (सं०) सूर्य; शकर; आक 
सात्तिक-वि० (सं०) मिट्रीसे बना हुआ, मृत्तिंकास निमित । पु० 
कसोरा; पुरवा । 
मोत्ये-वि० (सं०) मत्यं, मरणशील । ५० मरणशीलता । 
सादेग-पु० (सं०) मृदंग वजानेवाला; नगर.। 
मार्दगिक-वि०, पु० (सं०) मृदंग बजानेवाला। ' 


मादव-पु० (सं०) मदुता;. चित्तकी कोमलता; नरंमी; पराग्रेका. ।* 


दुःख देखकर दु'खी होना; एक वर्णसंकर जाति । 

मार्दोक-वि० (सं० मृद्दीका -अंग्रका बना हुआ.। पु० मद्य, 

मार्फ़त-स्त्री० (अ०) दे० 'मारफ़त' । 

मामिक-वि० (सं०) . ममंज्ञ, खूबी-वारीकी . समझनेवाला; मर्म- 
स्पर्शी । > 

सामिकता-स्त्री० मार्मिक होनेकी अवस्था या भाव । .. 

मार्शल-वि० (अं०) युद्धोपयोगी; वीर; युद्धप्रिय । पु० सेनापंतिके 
दरजेका फौजी अफसर । -ला-पु० फौजी अफ़सरोंका: शासन, 
सैनिक शासन, सैनिक कानून । टं 

माषं, माषिक-पु० (सं०) मरसेका साग, मारिप । 

मारष्ट-स्त्रो० (सं०) मार्जन, शोधन । ... - 

प सं०) एक,म्लेच्छ जाति; बंगालका एक प्रदेश, आधुनिक 
ल क्षेत्र; कपट; वन;:विष्णु; हरताल । | 

माल%-स्त्री० दे० 'माला'; चौड़ी सड़क; चरखेके मुंडेपरसे जाने- 
वालो सूतकी डोरी । # पु० दे० “गल्ल' (सुंदरकांड, रामा०); 
† सड़कके आस पासकी कच्ची भूमि (अ०) असवाव, सामान; 
बहुमूल्य बस्तु; धन-दौलत; वस्तु, ` सामग्री; वाणिज्य-सामग्री ; 
मालंगजारी, राजस्व; म्वादिप्ठ और तर भोज्य पदार्थ; रेल 
आदिसे भेजा जानेवाला सामान; वह चीज जिसपर चिट्टी डाली 
जाय; उपादानभूत वस्तु; वर्गका घातं; हकीकत, हस्ती ` (कुछ 
माल न समझना) । -अदालत-स्त्री० लगान, मालगुजारी 


आदिके मुकदमे सुननेवाली अदालत । -खाना-पु० माल-असवाब , 


रखनेका स्थान, गोदाम । -गाड़ी-स्त्री०_ माल ढोनेंके काम 


आनेवाली ट्रेन । -गुज्ञार-पु०. मालगुजारी. अदा, करनेवाला 


जमींदार (मध्य' देश) । '-गुज्ञारी-स्त्री० भूमिकर, जमीनका 
महसूल जो जमीदार सरकारको अदा करता है | -गोदामः-पु० 
बड़े व्यापारीका मालखानां, व्यापारकी वस्तुएँ रंखनेका स्थान; 
रेल, जहाज आदिसे आने-जानेवालां माल. रखनेका स्थान | - 
घर-पु० (गुड्ज आफिस) मालगाड़ी द्वारा माल भेजने या 
आया. हुआ माल. छड़ानेकी _ व्यवस्था. करनेवाला. दप्तर । - 
ज्ञामिन-पु० नगदी जमानत देनेवाला । -दाल-पु० स्गया-ीसा, 
माल-मत्ता । -दार-वि०' धनी । ह एक पकवान जो 
आटेको चीनीफे रसमें बोलकर मेवे डालकर घीमें प्रोको तरह छान 
लेनेसे तैयार होता है। -बाब- पु० (गश्दक्नार्क) रेल आदि 
से भेजे जानेवाले व्यापारिक मालको! रजिस्टरमें दर्ज कर 


बाहरसे भेजने या बाहरमे आये मांलको पांनेवालेफे हाथ सॉपने | 


आदिका काम करनेवाला रेलका फर्मचारी। -भूमि-स्त्री० 
नेपालके पूर्वमें अवस्थित एक प्रदेश । -मंत्री-ए० (रेवेन्यू 
मिनिस्टर) ` दे० राजस्वमंत्री । 


विभाग । -मारू-वि० माल मारनेवाला, गवन करनेवाला । = 


मु० ' -उड़ाना-तर माल खाना; रुपये खर्च करना या गायब. 
करना । -काटना-दुसरेका पैसों हथियाना; नाजायज तौरसे 


! फलोकी माला । ल 
' मालद-पु०..(सं०) रामायणमें वणित एक प्रदेश । „¦, - ¦. -› ˆ ` 
। भालदह-मु० पूर्व विहारका - एक नगर; . उस ,नगरके, आसपास 


` -मता,-मत्ता-पु:.. घन- 
दौलत, असवाब । -मस्त-वि० घनमदसे मत्त [,-मस्तो-स्त्री० .. 
धनमद । -महकमा-पु० राजस्वका प्रबंध करनेवाला सरकारी 


माज रंकमलिकातर 


रुपया पैदा करना; चलती. ट्रेन .आदिसे मॉल. चुराना । -न 
समझना-हकीकत न समझना, कुछ न गिनना ।: =मारना-दूसरेका 
धन हथियाना, रिशवत, खयानत आदिसे पैसा पैदा करना । *, ४ 
मालकेंगनी-स्त्री> एक लता जिसके दानोंका तेल दवाके; काम 
आताहै। .. ; i 
मालक-पु०. (सं) नीम;-गांचक्रे पासका जंगल; नरियरीका बना 
पात्न; स्थल-पश्म । - -. 
मालका-स्त्री०- (सं९). माला । 


, मालकोश, मालकोश, मालकौशिक-पु० (संश ) एक ओडव राग । 
, सालखंभ-पु० एक खंभा -जिसपर तर्‌ह-तरहकी कसरत की जाती. 


हैं, मलखंभ । Er 
मालचक्रक-ए० (सं०) कूल्हा^। 


, मालति#-स्त्नी ०.दे० 'मालती' । - ; . .-; 
' मालती-स्त्रीञ' (संऽ) एक प्रसिद्ध लता जिसके फलोंमें बड़ा मीठी 


सुगंध होती है; चांदनी; युवती; रात्रि; एक नदी! एक वर्णवृत्त 
जायफल, कलिका । ,-क्षार,-जात-पु० सुद्दागाः। :-टोडी- स्ती० 
(हि०) एक रागिनी । -तोरज-पु०, सुहागा ।, -पद्रिका-स्त्री ० 
जाविन्नी.। -फल-पु०  , जायफल ।;-माला-स्त्री०.;; मालतीके, 


होनेवाला एक कलमी आम! 


; मालढ्रोप-पु० हिंद महासागरका एक द्वीगपंज। ˆ ८ ˆ. .. 


सालन-स्त्री० दे० १ मालित्त.। -. .' - .. ४६४ र) 


' मालबरी-स्त्री> एक तरहकी,ईख । . -.: 


मालय-वि० (सं०) मलय-संबंधी; मलयगिरिपर उत्पन्न । पु० 
चंदन । 

मालव-प्रु०- (सं०). मालवाः;; मालवाके: निवासी; ,एक रागः 
गौड-पु० एक संकर राग । --श्री-स्त्री ७-श्री-रागकी एक रागिनी] 
मालवक-पु० (सं०) मालवा;- मालवाका निवासी । ST 
मालवा-पु० मध्य भारतका एक प्रसिद्ध प्रदेश । स्त्री ०.एक,नदी ॥ 


¦ सालयो-वि०, पु० देऽ 'मालवीग्र' । स्त्री०` (सं>) एक रागिनी 
. पाढ़ा। 
' मालबोय-वि० (सं०) मालव-संदंधी; मालचाका । ५ु०.मालवाका 


रहनेवाला;,, ब्राह्मणांकी एकः.उपजाति । -पंडित मदनमोहन ; 


' सुप्रसिद्ध भारतीय नेता; जन्म २५ दिसंबर, १५६१, मृत्यू १६४६; 


फाशी हिदू विश्वविद्यालम्रके संस्थापक, हिदू .सभ्यताके 

प्रतीक थे । ३५ वर्षतक निरंतर.कांग्रेसकी सेवा की और १६०६; 

१९१८, १९३२ में तीन बार उसके अध्यक्ष चुने गये ।. , - 
मालसो-स्त्ती० (सं०) एक रागिनी; केशोंको परिपुप्ट करनेवाला 


माला-स्वी शा पंक्ति, श्रेणी; हार, माल्य; सड़ी;; समूह । ¬ ; 
कंठ-पु० । -कंद-गु० एक . कंद । -कर,-कार-पु० 
. माली, माला बनानेवाला। -गुण-पु० हार । --प्रंथि-स्ती 
' ग्रंथिदूर्वा। ,-तृण-पु० भूस्तृण । -दोपक-पु० दीपक अलकारका 
जहाँ पूर्वपूर्वं कथित वस्तु उत्तर-उत्तर-फथित .वस्तुके 
उत्कपंदा कारण हो (यह दीपक और एकावलीके मेलसे वनता है). 
-दूर्वा-स्त्र.० ग्रंथिदुर्वा | -धर-वि? ज़ो माला धारण किये हो ।~ 
-प्रस्थ-पुऽ एक प्राचीन नगर्‌। -फल,-मणि-सु० रुद्राक्ष । ¬ 
* रानो-स्त्री७ एक रागिनी । सु० -फेरन=रप करता, भगवर्‍दूजन « 
करना । .. कु ग 
मालामाल-वि० घन-धान्यसे भरा हुआ, समृद्ध; भरपूर |. ० 
साज़ारिष्टा-सत्ती०-(सं०) पाचीः। Loge SENSE 
मालालो-स्तरी० (सं०) पुफ्का । क 


`| सालावती-त्री० (सं०) एक रागितों । 


मालिक-पु० ` (सं०). माली; रंगरेज; एक, चिड़िया; (अऽ) .. 

स्वागी, अधिपतिः, ईश्वर, प 
मालिका-स्त्री० (सं) पक्ति; माला, हार, चद्र्सल्सिका; बेरी; .. 
अंगूरी शराव; अलसी; राजभवन; एक नदी; एक चिड़िया |. , 
मालिकाना-पुऽ अमोदारीका हक जो शाश्तकार जमोदारको देता | 
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मासिको-भाहाजन डी 
है; स्वामित्व । बि० मासिक जैसा. I 
मालिको-स्त्री ० स्वामित्व; मालिकाना हक; 'मिलकियत | 
आ ना (सं०) जिसे'माला पहनायी गयी हो; जो घेर लिया 
गया हो । Ser 
भालिन-्त्री० मालीकी स्त्री; मालीका काम करनेवाली स्त्री | 
मालिनी-स्वी०: (संऽ) मालिन; चंपा नगरी; दुर्गा; मंदाकिनी; 
विभीषणकी माता; विराटके महलमें गुप्त वास करते समय 
द्रौपदीका नाम; एक नदी जिसके तटपर शकुंतलाका जन्म हुआ 
था; एक छंद । ) मे RR 
सालिन्य-पु ० (सं ०) 'मलिनता; अपवित्रता; अंधकार । 
सालियत-स्त्री० मूल्य; घन, दौलत । 
मालिया-पु० (अ०) अयनाः री; मालियत । 
मालिश-स्त्री० (अ०) भाव या काम, मदेन । 


माली-वि० मालका, माल-संवंधी; आथिक । 4:22: 


०७. ९०४ 


भालोदा-वि> (फा०) भला हुआ । पु० चूरमा. मलीदा; #नी 


शाल या पट्टू जिसके रोएं मलनेसे बहुत नरम हो जाते हैं । - 
' झालु-स्त्री० (सं०) एक लता; नारी। -धान-यु5एक साप 
-धानो-स्त्री२ एक लता। है ' `` ` र 
मालूम-वि० (अ०) जाना हुआ, ज्ञात; प्रकट; प्रसिद्ध । 
यव ) बिल्व-वृक्ष; कैयका पेड़ा ४४ ` `` 
मालेय-पु० (संऽ) माली । ' ` ` 
मालेया-स्त्री० (सं०) वड़ी इलायची । 
मालोपमा--्त्री० 
उपमेयके अनेक उपमान कहे जाते हैँ । ' ' 
माल्य-पु० (सं०) माला, हार; पुष्प -जीदक-पु० माली - 


मेत: अणि सनका पौधा । -पुष्पिका-स्त्री० शणपुष्पी । -वृत्ति' 


-यु० माली । द 
माल्यवान्‌ (बत्‌) -वि० (सं०) जो माला धारण किये हो ।. पु० 
पुराणोरमे वणित एक परवत; एक सा 7 ह्य 
` साल्यापंण-पु० किसी दिवंगत राष्ट्रनेता, महापुरुपः या हुतात्माके 

प्रति यामी प्रदर्शित 'करनेके लिए उसकी समाधि, चित्र या 

र पुष्पमाला अपित करनेकी क्रिया । .' कर 
माल्ल-पु० (सं०) एक वर्णसंकर जाति । 
माल्लवी-स्त्री० (सं०) कृश्ती । . ˆ 
माल्हा-पु० मचल! स्त्री० माला । 
सावत#-पु० दे० 'महावत' । 
सावलो-पु० दे० मवाली । ` * . 
मावस#-स्ती० दे० अमावस | ` ` . ` Ee 
सांवा-पु० सत्त; मांड; खोया; चंदनका इत्र; तंवाकूमें डाला 
जानेवाला सुगंधित खमीर; मसाला; (अ०). आश्रयस्थान, 
ठिकाना | | स्त्री मा । ` ` ” 2 
माबोत्र-पु० भावाप (रातों). ` ' `` "`` ` 
माश-मु० '(फा०) उरद । मु०-भारना-उरदूके दानोपर मंत्र 
पकर किसीपर फेकना, जादू-करना। . `: ' 7. 
माशा-पु० आठ रत्तीका एक वजन, तोलेका बारहुवाँ भाग, । सु० 
-तोला होना-चित्तका स्थिर न होना, छन-छनमें बदलना । ` 


माशामल्लाह-अ९ जो अल्लाह चाहे; क्या कहना है ! (किसीकों 
सुंदरताकी सराहना करते हुए बोलते हैं, खुदा नजरे वदसे बार । 


सा भाव होता है) । " i 
माशी-वि० उरदके रंगका । पु० स्याही भायल, हरा रंग । 
माशूक्ं-वि० (अ०)' जिसपर कोई आशिक हो, प्रेमपात्र, प्यारा; 

सुंदर, मोहक । -(क्रे हलकी. ईश्वर, खुदा। ` .. 
माशूक्ता-स्त्री० (अ०) प्रेर मिक , 
माशक्राना-वि० माशूका जैसा । 


नुभानेवाली अदा, हाव-भाव । 


(संग) उपमा अलंकारका एक भेद' जिसमें एक 


“अँदाज-मु०,-अदा-स्त्री मन. 


- 4 र के : 
—््््््््््््््् ए 


` ऋतु, रजोघमं । 


; श्रेष्ठ, कलामय कृति । का क. 
'मास्टरी-स्त्री ० मास्टरका भाव या काम, अध्यापव-दत्ति.!........ 
मास्य-व्रि० (सं०) महीनेभरका; महीनेभर बना रहनेवाला ।. 


य ल्क 


4 
साष$-पु० दे० 'माख'; (सं०) उरद; माशा; मस्साः अः ३: 
-'कलाय-पु० उरद्‌ । -पर्णो-स्त्री ०. जंगली उंरद । “योनि । 
पापड़ | -वद्धंक-पु० सुनार । ˆ ` Bir 
साषना$-अ० क्रि० दे० माखना'। १ 
झाषाद-पु० (सं०) कछुआ । ME 
साषाश, माषाशो (शिन्‌) -पु० (संऽ) घोड़ा । ` ˆ ग; 
मास-पु० (सं०) वर्षका बारहुवा भाग, महीना; १२की संझ्या । 
-कालिक-वि० महीनेभर रहनेदाला । -जात-वि० एक महीनेका 
(शिशु) । -देय-वि० जिसे महीनेभरमें चुकाना हो । भ्रमित 
-पु० प्रतिपदाका चंद्रमा । -प्रवेश-पु० महीनेका आरभ | -फलं 
-पु० मास-विशेषका शुभाशुभ फल । -मान-पु० वष | स्तोम 
-पु० एक यज्ञ । हट ठे 
सासन-पु० (सं०) सोमराजी लता। ` `. ` 2०74 
सासना#-अ० क्रि० मिलना.। स० कि०.मिलाना । 


' मासर-पु० (सं०) माँड़; यज्ञोंमें प्रयुक्त एक पेय; काँजी | 


सासांत-पु० (सं०) महीनेका अंत; अमावस्या; संक्रांति ।. 

सासावधिक-वि० (सं०) एकं महीने वना रहने गा महीने भरमें 
होनेवाला । . aH C55: 

सासिक-वि० (सं०) मास-संदंधी; प्रति मास होनेवाला; माहवार, 
महीनेमें एक बार निकलनेवाला (पत्र, पुस्तक) । पुऽ प्रतिमास. 
निफलनेवाला पत्त, -माहंनामा; मासिक, श्राद्ध । -धर्म-पु० 


मासो-स्त्री० मौसी. माँकी वहन । _____ 
मासीन-वि० (सं०). एक नहीनेका; माहवार.। 


मासुरी-स्त्री० (सं०) दाढ़ी । ` 


सासुस-वि० (अ९) निष्पाप; निर्दोष; कलुप-रहित ।. 

सासूर-वि० (सं०) मसूरका; 4 की आकृतिका। , .., 
सासेष्टि-स्त्री० (सं०) प्रति मास किया जानेवाला य! ' 
सास्टर-पु० (अं०) मालिक;. गहस्वामी; शिक्षक; व्यापारी 
अहाजवा कप्तान;, विषयविशेपमें निष्णात, उस्ताद! -आव्‌ 


' आर्‌ स-पु० सांहित्यकी एक डिग्री या उपाधि, एम ०.ए०.।. -आगब्‌ 


लाज-पु० कांनूनकी एक डिग्री, एल-एल ० एम्‌ ०.।--की-स्त्री० वह 


: कुंजी जिससे अलग-अलग कुंजियोंसे खुलनेवाले अहे ताले खुल 


जायें,। -उेलर्‌-पु०, होशियार, और निपुण' दर्जी.। -पीस-पु० 


माहँ#-अ० मध्य, वीच, में । `` APE ती 
माह 5h दे० 'माघ'; '(फा०) चाँद; महीना, मास,। -ताव- 
पु० चादर वी चाँद ।  -ताबी-स्त्री०. एक आतिशबाजी; छत या 
` चवूतरां .बैठकर चाँदनीका आनंद ले सकें; चकोतरा । - 
'नामा-पु० मासिक पत्र ।. -्रमाह-अ०. हर महीने, .माहवार । 
-रुख,--वि० चाँदसे मुखड़ेवाला, चंद्रमुख । -वार-अ० हर 
| महीने, प्रति मास । वि० मासिक । .-चारा-पु० मासिक वेतन, 
तनखाह । -वारी-अ० दे० .'माहवार” । स्त्री ०. मासिका - वेतन, 
भूति; , मासिकधर्म्‌, रजोदर्शन, ..- (हें) कामिल-पु० पूर्ण चंदर, 


' राकेश । -मौ-यु० दूजका चाँद ।.भु०-ताब देना-तोपके प्लीते- 
: में आग देना.।... ,.. | 2 ने नः 
माहकस्थलो-स्त्री० (सं०): एक प्राचीन जनपद ।; -- 
साहत#-स्त्री ० Sl Ls “पर १५. 


साहन-यु० (सं०) ब्राह्मण्‌ । | i 
माहना$-अ०. रिश _उमइना, उमंगमें आना । , ,: - 7 
tre महलका,न्तौंकर; सेवक्‌-““कौन ईरा,कियो कीग मा 


| ¦ खास्‌ माहली'-कविता० .। 


torr 


साहाँ#-अ०,दे० “महेँ; “माहे'। _.. 


| साहा-स्त्री० (सं०) गाय, ज्र ME 


माहाकुल, माहाफुलीन-वि०: (सं०) गहा, म उंच घरानेमें उत्पन्न । 
सा माहाजनीन-वि० .(सं०) त, बड़े आदमीके 
ग्य । 
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८६३, 


माहात्म्य-पु० (सं९) महात्मता, महिमा; गौरव; किसी ग्रत, 
सालः इव पुण्यजनक फल; इस फलका वर्णन . करनेवाली 
माहाना-वि० (फा०) माहवार। : ६८ 

साहाराज्य-पु०-(सं०) महाराजपद, अधिराजत्वर।. . 

'#-अ० मध्य, भीतर । 
माहियत-सत्री० (अ०) दे०“माहीयतः-। 
kh प्रिय, प्रियतम; करुण या..श्यृंगाररस-प्रधान पंजाबी 
| 

साहियाना-वि० दे० 'माहाना' । न [A 

माहिरं-पु० (सं०) , इंद्र । वि०. (अ०) महारतः-रखनेबाला; 
कुशल, निपुण; अच्छा जानकार; .चतुर । ११. 
॥हिला$-पु० माझी । 

माहिष-वि० (सं०) भैंसका (दूध, दही) । 

माहिषिक-पु० (सं०): भैंस 'पालनेवाला; व्यभिचारिणी ` स्त्रीमें 
अनुरक्त पति; पत्नीके व्यभिचारकी कमाई'खानेबाला.। - 

माहिष्मतो-स्त्रो० -(सं ०) हुह्य, क्षत्रियोंकी राजधानी जो नर्मदाफे 
तटपर संभचतः,साधुत्तिक जबलपुरके पास वसी थी= (मंडला ? ) । 

माहिष्य-पु० (सं०) एक वणंसंकर.जाति। 75 

माही-स्त्री०' (फा०) मछली । -गीर-पु० मछली पकइनेवाला । 

पुश्त-वि० जो वीचमें ऊंचा और किनारोसे नीचा हो। 'पु०.एक 

तरहका कारचोवीका काम ।:-मरातिय-पु० राजाओं; वादशाहों- 


की सवारोके आगे चलनेवाले, मछली, ग्रहां आदिकी आकतियों-, 


वाले, सात झंडे । 
साहोयत-स्त्रो० (अ०.) कत्व, जौहर; अस्लीयत । 
माहुरां-पु० जहर । 


महू, माहो, माहो-पु० सरसों. आदिकी फसलको लगनेवाला 


एक कीड़ा । 

माहँद्रञवि०:(सं०) 'इंद्र-संबंधी; इंद्रकी पूजा करनेवाला । पु० 
यात्राके लिए शुभ माना जानेवाला एक योग । 

माहब्री-स्त्री० (सं०) इंद्राणी; पूर्वं दिशा; गाय; एक.मातृका | 

माहेय-वि० (सं०) मिट्टीका बना हुआ ॥ पु० मंगल ग्रह; नरका- 
सूर; मूंगा । 

माहेयो-स्त्रो० (तं०) गाय; माही नदी । 

भाहेश-वि० (सं०); महेश-संवंधीः। 

मोहेशो-त्लो० (सं०) | म 

माहेश्वर-वि० (सं०) महेश्वर-संवंधी । पु०“ शिवोपासक; एक 
उपपुराण; एक अस्त्र; शैवोके एक उपसंप्रदायका नाम । 


` माहेश्वरो-स्त्री० (सं०). दुर्गा; एक मातृका; वैश्योंकी एक उप- 


जाति; यवतिक्ता लता । , 


माहौल-पु० परिस्थिति, पर्यावरण-'उस अजनबी ,माहीलमें ` वे ¦ 


उलझन सी महसूस करते रहे' । 
भिगनो-स्वी०.दे० में गनी' 
मिंगी-स्त्री० दे० 'मी गी' 


मिट-मु० (अं० ds (73 = ७ जि 
मिंडाई-स्त्री० मींडनेकी क्रिया; मींडनेकी मजदूरी । '' *: 


सित+#-पु ० मित्र ls: 

सिबर-पु० मसजिदके वीचमें बना वह ऊँचा स्थान जिसपर खडे 
होकर इमाम धार्मिक भाषण करता है । दे० 'मेम्बर'। - ' 

मिआद-स्त्री० दे० 'मीआद'। :- FEIN 


मिआनअ्-पु० पालकी, 'मियाना। वि० छोटे डील-डौलका, दे० 


'मियाना'।' = 
सिकदार-स्त्री० (अ०) परिमाण; माप-तौल; मावा । 
मिक्ननातीस-पु ०: (सं०) चुंबक पत्थर, 'मैगनेट' । 
मिक़नातोसी-वि० चुंबकीय । - `¦ 
मिक़्राच-स्त्री० (अ०) कतरनी 


मिक्कराज्ञा-पु०.(अ०) गुलगीर; वह तीर जिसके फलमें दो गाँसियाँ . 


होती हैं 
सिकाडो-एु० जापान-सम्राट्की उपाधि ।' ` ` : 
भिक्सचर-पुऽ (अं०) पेय ओपधि जिसमें कई दवाएं मिली हों । * 
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मिग#-पु० मुग, हरिण । एनाः 
मिगी-स्त्री ० दे० 'मोगी' व्य ळक 
मिचकाना[-स० क्रि० (पलक) झपकाना । हा 

मिचना-अ० कि० (आँखोंका) वंद-होना 


सिचराना-अ० क्रि> अरुचिसे योड़ा-थोड़ा खाना । 
- मिंचलाना-अ० क्रि मतली आना । , 


सिचोनी, मिचोलो-स्त्री० मीचने, मूंदत्तेकी क्रिया. (क्रेवल “आँख- 
मिचौली में प्रयुक्त) । र 

मिछा#-वि० दे० 'मिथ्मा'। ` 

मिखराब-स्त्री२ (अ०) तारका वना छल्ला जिसकी नोकसे आघात 


; कर सितार आदि वजाते हैं.। - - :: 7: 


सिज्ञाज-पु० (अ०) मिलावट; पंचमहाभूतों (यूनानी और अरव 
दार्शनिकाने चार हो तत्त्व माने हँ) के मिश्षणस उत्पन्न होनिवालों 


* अवस्था; तबीयत; प्रकृति; .स्वभाव;ः. आदत; गवे, घमंड! ¬ 


दाँ-वि० मिजाज: समझनेवाला, रुचि, विचार जाननेवाला | - 


५ दार-वि० घमंडी।- -युरसी-्त्री ° :मिजाज, पूछना, 'तबीयतवा 


हाल पूछना -(क्ररना) । -वाला-वि०-घमंरी, मिजाजदार। - 


- शिनास-वि० मिजाज पहचाननेवालाः। -शिनासीऽस्त्री ० मिजाज 


:पहचानना । ` मु० =आलो,-मुवारक/-अरीफ-मिजाज केसा है ? 
तबीथत, ठीक. है.तो ? --न. मिलना-घम्ंडकें मारे किसीसे वात न 
करना, इतराना। -पहचाननां-किसीके रुचि-स्वभावको 
समझना । -पाना-मिजाज,:स्वभाव पहचान लेना | -पुछना- 
नवीयतका हाल पूछना, कुशल-प्रश्‍न करना । -में आना-दिलमें 


१ ` आवा । --सातवे आसमानपर होना-धमेंड वहुंन वढ 'जाना, 


१ ग्वंसे पाँव सीधे न पडना:। -होना-घमंड होना । 

सिज्ञाजी-वि० धमंडो, मिजाजवाला । न 

मिटना-अं०-क्रि० चिल्ल, दाग आदिका दूर होना, लुप्त होना; नप्ट 
होना; बरवाद होना । 

मिराना-स० क्रि० दाग, निशान आदि दूर करना; नष्ट, लुप्त 
करना; वरवाद करना; -रह करना ।- , } 

मिटिया-स्त्री मिट्टीका छोटा पाल्न । वि० मिट्टीके 'रंगका 

मिट्टीका । -फूस-वि० दुर्बल, कमजोर । -भहल-पु० ` मडई, 


- झोपडी (व्यं०).॥ -सांप-पु०.मिट्टीके रंगका साँप । 
' | -मिटियाना-स० क्रि० मिट्टी लगाकर या मिट्टी रगड़कर साफ करना । 


मिट्टी-स्त्री ० धरतीकी ऊपरी सतह जो ट्टी हुई-चट्टानोके चूरकी बनी 
हाती है ओर जिसपर पेइ-पौधे उगते हैं; जमीन; धूल, खाक; 
भस्म, * कुर्ता; शरीरको बनावट; शरीर; प्रकृति; ` खमीर; 
लाश ! -का तेल-एक प्रसिद्ध खनिज द्रव जो लेपो आदिमेंतेलकी 
तरह जलाया जाता. है मु० -उठना-लाश, जनाजा उठना!॥. - 
करना-खराव, वखाद करना । =का पुतला-मनुष्य (ला०) । 
-की म्रत-मानव-शरोर । -के माधव-मूखं, भोंदू । -के सोल 
. -वहुत सस्ते दामों (विकना)'। -खराब (द्वार) -होना- 
« अंत्येप्टि, ` क्रिया-कर्स ठिकानेंसे न' होना । -ठिकाने लगना- 
अंत्येष्टि समुचित प्रक्रारसे होना । =ठिकाने" लगाना-समुचित 
'प्रकारसे (किसीकी)  अंत्येष्टि करना ।--डालना-एंबपर परदा 
डालना । -देना-लाशक्रो दफन करना;'लाशको कब्रमें सुलानेके 
बाद उपस्थितः जनोंका उसपर  योडी-बोड़ी* मिट्टी : डालना 
-(मुसल०) । -पकड़ना>जड़ पकड़ना, अच्छी तरह जम जाना । 
-पलोद शा दुर्दशा होना; जलील-होना; मिगा-कमे ठिकानेस 
“न होना! -में मिलना-नष्ट, बरबाद हो जाना। -से सिट्टी 
"मिलना-मुर्देका दफन होना । 
मिटठी-स्वी० मीठा, स्नेहमय, चुंवन (बच्चोका शब्द), चेग्मो, 
पप्पी; मेलजोल, मित्नता, ('कुट्टी'का उलटा) । :: व 
मिट्टू-वि० मधुभापी; चुप्पा। पु०ताता। ` ' 
मिठ-मीठा'का संमासमे है त लघु रूप। -बोला-वि० 
मधुरमापी । -लोना-वि नमक कम पडा हो । 
सिठाई-स्त्री ० मिठास; मिष्टान्न, शीरीनी (लड्ड, पेडा, इमरती 
ला \` सु० -चढाना-मत्नत पूरी होनेपर देवताको 
अपित करना । -वाँटना-किसी सफलता या! अभीष्ट 
सिदिको खुशीमें मिठाई बाँटना  ' 


* मिठाना-सिन्तत 
सिठाना#-अ० क्रि० मोठा होना 


TIS ET Ti veer 
मिठास-स्त्री० मीठापन, माधुर्य । (पु० भी) 'फितो मिठास देयो 
०? ः 


दई इते सलोने रूप-बि० | ' 
मिठोरो-्त्री० उरद या चनेकी वरी । 


मिड़ना#-अ० कि० चिपक जाना-'घन आनंद ऐंडिनि आनि मिडँ' ।: 
मिडिल-वि० (अं०) बीचका, मध्यवर्ती । '-चो-वि० मिडिल 
'पास (तिरस्कार-सूचक) । -स्कूल-पु वह स्कूल “जिसमें 


मिडिलतककी पढ़ाई होती हो । 


मिदुलिया[-्त्री० मढ़िया, कुटी । 
मितंग%-पु० हाथी । 


मितंगम-वि० (सं ०) थोड़ा चलनेवाला, धीरे चलनेवाला, मंदगामी । 


० हाथो । | 
सिलंपच-चि० (सं०) थोड़ा अन्न पकानेवाला; कंजूस ।: . ` 
` मित#-स्त्री ० मिति, सीमा-'मतकृत दोस लिखे बसुधाभर तऊ नहीं 
मित 'नाथ' सूर। वि० (सं०) नपा-तुला, परिमित; थोड़ा; 
` क्षिप्त। -द्र.-पु० समुद्र । -भाषी (विन) -वि० कम वोलने- 
बाला; नपे-तुले शब्दोंमें ` अपनी बात कहनेवाला । (स्त्री० 
` 'मितभापिण्मे' ।) ˆ -भुक्त,-भोजी (जिन्‌) -विऽ थोड़ा खानेवाला, 
मिताहार । -मति-वि० अल्पवुद्धि । -व्ययिता-स्त्ती ० किफायत- 
शिआरी । -व्ययी (यिन्‌)-वि० कम खर्च करनेवाला, किंफायत- 
' शिआर । र : 
* भितन्नी-पुऽ एक जाति (खत्तियोंके पड़ोसी) । 
- मिताई[-स्त्री० मित्रता,.दोस्ती । .-. . Ms 
मिताक्षरा-स्त्री० (सं०) याज्ञवल्क्य स्मृतिकी विज्ञानेश्वरकृत टीका । 
मितार्थ-वि० (सं०). परिमित अर्थवाला । पु० चतुराईके साथ 
थोड़ी बातें कहकर ही काम पुरा करनेवाला दूत! “४ + 
मितार्थक-पुऽ; (सं०) वह दृत जो थोड़े शब्द कहकर ही चतुराईसे 
अपना काम कर ले (सा०) । Ho ETE 
मिताशी (शिन्‌)-वि० अल्पभोजी, कमखूराकी । ली 
मिताहार-वि० (सं०) थोड़ा खानेवाला; नपी-तुली खुराक खाने- 
` ब्राला । पुऽ पारमित आहार । ~: 
मिति-स्त्री० (सं०) मान; सीमा; विज्ञान; समयकी.सीमा । 


मिती--्त्ती० तिथि; तारीख; हुंडी आदि चुकानेकी तिथि; दिन -: 


काटा-मु० गणितकी एक रीति जिससे हुंडीकी मुहृत और ब्याज 
जोइते हैं। मु० --काटना-सूद काटना । -पुजना-हुंडीकी मेधि 
"पुरी होना १9 5 77 0.755 7 Sr 


मितोपमोगयोजना-स्त्री० (आस्टेरिटी स्कीम) दे० “अल्प-मोग- . 


योजना ॥. .- ` * 


मित्रराष्ट्र-पु०,- मित्रशक्ति-स्वी० .(एलाइड पॉवर) मित्नतापूर्ण । 


संवंघ रखनवाला देश या राज्य ॥ 
'मित्त#-पु० दे० 'मित्रः। 


2 मित्रोचित ” कार्य । -ध्न-वि०. विश्वासधाती, दोस्तकोः दगा 
` देनेवाला | -दोह-प्रृं० मित्रका अहित; अनिप्टः करना । -ब्रोहो- 
* (हिन) वि० मित्रका द्रोह करनेवाला । -पंचक-पु० घी, शहद, 


घुबची, सुहागा और गुग्गुल-इन पाँचोंका योग । --माव-पु० 


मित्रता, दोस्ती -भेद-पु० दोस्तीका टूट- जाना । >युद्ध- 
“पु० दोस्तोके बीचफीः लड़ाई, मित्रसे युद्ध ।. र्‍लाभ-पु० मित्रकी 
` प्राप्ति, किसीसे दोस्ती होनाः। -वत्सल-विर द्‌ 
ज गुप्तचर । -षडष्टक-पु० एकःवेवाहिक योग । -सप्तमी- 


० मार्गशीपः्शुक्ला सप्तमी । -सेनपु० बारहवें मनुक्रा-एक | 


पुत्र; एक बुद्ध । ,' ~ 


मित्रता-स्त्ती ०, मित्रत्व-पु० (सं०) दोस्ती. i eh en 


मित्रा-त्ती० (संऽ) लक्ष्मण-शत्रुध्नकी माता सुमित्रा; एक अप्मरा- 
का नाम; ब्रंगाली.कायस्थोंका एके जांतिनाम।- `. - 
' मि्राई#-स््री०मित्रता:+- ` , : : 


मित्राक्षर-पु० (सं ` बह दर. जिसके दोनों- चरणोंकों तुक ' es 
` मिलती! 0002 त = || मिनिस्टरो-स्त्ी० मंत्रीका पद या विभाग, मंत्रालय; मंत्रिमंडल ।' 


दा : fps १ एक ४ 
मित्रावरुण-पु० (सं०) मित्र और वरुण.।::5.- . = = 


मिन्नप्रिय । -विद्‌ | 


२ या 


पा का सि याया गा म्या्य्य यया 
सित्रावसु-पु० (सं०) विश्वावसुका एक पुत्र. | हर 


सियक-प्राचीन पुराकयाओंका तत्त्व जोः नवीन स्थितियोंमें 
अर्थका वहन करे । > रक ये 
भियः (थस्‌)-अ० (सं०) परस्पर; अन्योन्य । ` 
सिथि-पु० (सं०) निमिके पुत्र जनक | 
न्या 5 ) Ss जनक । I) 
-स्त्री० (सं०) विदेहकी राजधानी । : -पत्ति- 3 जनकः 
'मिथु-अ० (सं०) झूठमूठ के यु bs 
मिथुन-पु० (सं०) नर-मादा, स्त्री-पुरुषका जोड़ा; संयोग; मैथन: 
न्य यानत न । -भाव-पु० जोड़ा होना; मैथुन ।*' 
सु -पु० (सं०) नर-मादाको इकट्ठा करना; मिलाना 
मियनोभाव-पु० (सं०) मैथुन, जोड़ा खाना । ` : र न 
मियुनेचर-पु० (सं०) चक्रवाक । ट्या Tor? 
मिथ्या-जि० (सं०) झूट, असत्य; व्यथं । -कोप-पु० वंनावटी 
क्रोध । >प्रह-पु० हठ, दुराग्रह । :-चर्या-स्त्री०: कंपटाच कपटाचरण 
मवकारी । -जल्पित-पु०, असत्य-भाषण, झूठी चर्चा । -ज्ञान-' 


: पु० ` भ्रम | -दृष्टि-स्त्री ° नास्तिकता । ~निरसन-पु० -कसम 


खाकर इनकार करना । -पुरुष-पुठ दे०:“छायापुरुष' । -प्रतिज्ञा 
-वि० प्रतिज्ञाका पालनेन करनेवाला । “-भाषो (पिन्‌) -वि० 
झूठ -योलनेवाला । :-मति-स्त्री 3 ` भ्रांति । -थोग-पु० गलत 
इस्तेमाल; प्रकृतिविरुद्ध कायं (आ०) । -यचन,-वाद-पु० झूठी 


ˆ - बात, असत्य कयन । /-बादी (दिन्‌ )-वि० झूठा; मिथ्याभापी । 


' व्याहार-पु०, अनधिकार चर्चा। -साक्षो (क्षिन्‌) -पु० * झठा 
गवाह । -सादृश्य-पु० किसी भी वस्तु, भाव' या: धारणाको 
दृष्टिमें रखकर उससेः भिन्न.किसी वस्तु भाव या धारेणांमें उपरी 
साम्य देखकर सादृश्य ढूँहुनेकी गलत प्रवृत्ति । .., `: ;>- 
मिथ्माचार-पु० (सं०);कपटाचरण; मक्कारी.। ` 
भिथ्यात्व-पु० (सं०) मिथ्यापन, झुठाई । ३. य 
मिय्याध्यवसिति-स्त्री० (सं०) एक अर्थालंकार जहां कोई झूठी 
कही हुई वात साबित करनेके लिए दूसरी झूठी वात कही जाय । 
मिथ्यानाम-पु० (मिसनोमर) ऐसा नाम या ऐसा शब्द जो किसी. 
: व्यक्ति, काये, वस्तु आदिके:लिए उपयुक्त न हो । } `; ` 
मिथ्यारोपण-पु० (विलिफिकेशन) आधारहीन या झूठे आरोप 
लगाकर बदनाम करना ॥ '. ` / bert 
मिभ्यापवाद-पु० (सं०) झूठी तुहमत, आरोपः।: 5४) „ 


“मिथ्याभियोग-पु० (सं०) झूठा अभियोग, झूठा इलजाम लयाना। 


(` 


मिध्यामिशंसन-पु० ` (सं०) झूठा दोप, तुहमत लगाना । ˆ 


मिथ्याहार-पु० ,(सं०) अयुक्त, प्रकृतिविरुद्ध आहार । 
मिथ्योत्तर-पु ० (सं०) एक प्रकारका झूठा जवाब | “४7४5 
मिय्योपचार-पु० (सं०) गलत इलाज | `: ` `` 


द : "5-७ 5. , ४मित्तभप्रर£(अ०)..से; `का; पर: ~जानिव--अ०"'वे जानिवसे, 
- सित्र-पु०. (सं०) दोस्त, बंधु, सखा, साथी; युद्धादिमें साय देनेवाला : ट्र 
राष्ट्र; “सुर्य; वारह॒आदित्योमेसे. पहला । -कर्स (न्‌)=पु० , 


तरफसे । -जुमला-अ० कुलमेंसे, संवमेंसे। . `` ` ? 7० 
मिनकना[-अ० क्रि० डरते-डरते या धोरेसे कुछ बोलना; दे? 
'मनकना', सगवगाना । 2४ 4% TNR 
मिनको-स्त्री० विल्ली-'"मूला इत उत फिरे, ताकिःरही मिनकी 
-सुंदरदास॥ :१. रह के ङ “ण: ८) होत 
मिनट-पु० (अं०) घंटेका साठवाँ भाग, ६० सेकेंड] _ ४४४ 
सिन-मिन-अ०! धीमे या. नाकसे। मिले हुएं अस्पष्ट स्वरमें । स्त्री 
धीमी या नाकसे मिली हुई अस्पष्ट ध्वनि) „१: 5 
मिनमिनाना-अ० क्रि० 'मिन-मिनः करना। ' - यी टी 
मिनहा-पु० (अ०) घटाव, मुजरा, कटौती (करना, होना) !वि० 
जो काट लिया गया हो, जो घटा लिया गया हो । ८ ई-स्त्री० 
मिनहा होना, कटौतीः।.. :: परेश: 0 0 
मिनिट-पु० (अं० ) मिनट; सभा; बैठक आदिकी-काररवाईका 
Ho विवरण । -बुक-स्त्री० बैठक आदिको :क्रार्यविवरण 

लखनको वही । Di Balsa धर्मोपदेशक न 
पिति ब )! मंत्री; <राजदूत; (ईसाई) : ध्रमोपदणक, 
पादरी । ठ 


२००३४ 


मिन्नत-स्त्री ५ (अ०) बिंनती) आजिजी; चाप्लूसी;- उपकार 
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-द&५्‌ 


कृतज्ञता । -कश-वि० ` एहसानः ` लेनेवाला । -गत्नारं-वि० 
कृतज्ञ । मु० -उठाना-एहृसान सेना । 

मिन्मिले-पु० (सं) एक रोग जिससे ग्रस्त आदमी नाकसे योलता 
है । वि० जिसे यह रोग हुआ हो । 


ˆ मिमियाना-अ० क्रि० 'में-में करना, बकरी या भेडका बोलना । 


मियाँ-पु० (फा०) सरदार; मालिक; पति; शिक्षक, उस्ताद; 
'अमीरजादा, मालिकका बेटा; मुसलमान; सम्मानित जनका 

ः संबोधन; पहाड़ी राज़पूतोंकी उपाधि; दूत; कुटना; † कलावंत. 
पक्का. गवैया । -गिरी,-गीरो-स्त्री० पढ़ौनी, शिक्षकका कार्य । 
-नी-पु० शिक्षक, उस्ताद | -बरीबी;-बीवो-पुऽं' पति-पत्नी । 
-मिट्टू-वि० मधुरभापी; भोला, वुध । पु० वच्चा; तोता'। 
* मु० -को जूतो, मियां का सर-जिसकी चीज हो उसीके विरुद्ध, 
उसका प्रयोग'करना । (अपने मुंह) -मिट्ठूं बनना- (अंपने मुंह) 
अपनी तारीफ करना । -मिटठ बनाना-तोतेरीं .तरन रटाना, 
विना समझाये पढ़ाना । 

मियाद-स्त्री० दे० 'मीयाद' । 


मियान-पु० (फा०) मध्य भाग; तलवार ' आदिका खोल या! 
गिलाफ । -तहु-स्त्री० धीचकी नह । -तहो-स्त्री० वह. विस्तर | 
जिसमें उपरले और अस्नरके बीच रुईकी तह दो गयी हो । -दारो . 
स्त्री» दल्लाली; कुटनापन । -वाला-वि० “मझोले/कदका:। ¦ 
मु० -मेंसे निकला पड़ना-वहुत तेज मिजाजका होना, वोन-बात- . 


पर लड़नेको तैयार होना । 
मियाना-वि० ` (फा०) वीचका,'*मझोला । पु० 
पालकी; गाडीका वम; हारमें लड़ीके बीचका बड़ा मोती; मझोले 


कदका घोड़ा । -क़द-वि० मझोाले आवारका, जिसंका कद न 
अधिक ऊँचा हो, न नीचा । -रव-वि० मध्यमा वृत्तिका आश्रय ¦ 
करनेवाला । -रची-स्त्री० वीचका रास्ता पंकड़ना, अतिस वसना | ! 


मियानो-स्त्री० (फा०) पाजामेम दोनों पार्येचोंके बोचका कपड़ा, 
समाल । 


मिरंग#-पु० देऽ “मृगः । -चिड़ा-पु० 'एक छोटी चिड़िया। - ' 


उछाला-पु० दे० मृगछाला ` 
मिरगिया-वि०, पु० मिरगीक़ा रोगी । 
मिरगी-स्त्नी ० एक मानस रोग, अपस्मार. । 
मिरचा-पु० लाल मिर्च। ग 
मिरचाई-स्त्री० काला-दाना । . दे०_'मिर्च' । 
मिरची-स्ती० मिचें।। !” !*। 
मिरजई-स्त्री० कमरतकका वंददार अंगरखा । 


मिरज्ञा-पु० (फा०) अमीरजादा, शहजादा; मुगलोंकी उपाधि; ` 


तैमूरिया वंशके शाहजादोंकी ' उपाधि। -ई-स्त्री० बजी, 
सरदारी; मिरजापन,' रईसी या हाकिमाना' मिजाज; "दे? 
'मिरजई' । -छेला-पु० छैल-छवीला; रंगीला आदमी । -फोया 
` -पु० दुवला-पंतला, नाजुकॅमिजाज' मनुष्य । 
नाजुंकमिजाज; ठुनुकमिजाजे। ४0 ` 
मिरजान-गु० (फा०)मूँगा। 7 ` "¬ ` 
मिरजानो-वि० (फा०) मूंगेका। . ४7 8 
सिरदंग-पु० दे० 'मृदंग' । Se 
मिरवना#-स० क्रिश मिलाना। `¦ |` ` 
मिरा-स्त्री० शराब; मूर्ज्वा | ह 
मिरावा#-पु० मिलाप, मेल -कह सो वात जेहे होइ मिरावा- 
चदा० । 
मिरास-प्रु० दे० 'मीरास' । 


मिरासन-स्त्री गाने-बजानेका कामं करनेवाली ' औरनं' (दे० ' 


मीरास) । ` hs ` 
मिरासी-पु० दे० 'मीरासी। '' `" WL i 
निरिच-स्त्री० दे० मिर्च । ह कित 
भिरियात-स्त्री० दे० “मीरास । 


मिरियासि#-स्त्तो ० यपोती, पैतृक संपत्ति-यह तो संबुक मलिन सर । 


करटनकी मिरियासि-दीनद्‌० । 
मिर्गो-स्त्री० दे० 'मिरगी' | 
मिर्च-स्त्री० काले रंगका; गोल, कटुतीकण' स्वादवाला दाना जो 
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"मु ० मिल-जुलफर-इकट्ठे होर भेलके 
“-भट-मुलाकात, ` राहोरस्म ।' मिल-्वोटकर खाना-गंवको  बाँट- 


त्तरहका 


` दूरवाणीऱयेत्न संवद्ध होते हैं और 


* -मिज्ञाज-विं० 


ह | मिलाप-पु० मेल; भेंट; प्रेम, दोस्ती । "त्ता 


मिन्मिल-मिलोभगत 

मसालेके रूपमें व्यवहृत होता है;*लाल मिच; मिरचा | म्र० - 
(चे) लगना-वहुत बुरा लगना, असह्य होना । 9 

मिल-स्त्री० (अं०) आटा- आदि प्रींसनकी* कल या कारखाना 
कपड़ा बुननेकी कल या कारखाना,. पुतलीघर; लकड़ी चीरने 
आदिकी कल या कारखाना।। >मजदूर-पुण मिलमें काम करने- 
चाला मजदूर । '-भहाल-पु०मिल-मजदूराकी वस्ती. -मालिक 
=पु० मिल या कारखाने आदिका मालिक या संचालक । 

मिलक$-स्त्रो० दे० 'मिल्क' । य 

मिलकनाक-अ० क्रि० जलता-'तव फिरि जरनि भई नख सिखने, 
दिया वाति जनु मिलकी -सूरू। ; 

सिलकाना, मुलकाना|-स० क्रि० दे6 “मलकाना! । 

मिलको#-पु० दे० 'मिल्की' । ११२ \ 

मिलता-जुलता-वि० लगभग समान, एक-सा । ` , 


. मिलन-मु० (सं०) मिलना, भेंट; इकट्ठा होनों; मिश्रण । 


मिलनसार-चि० जो सवसे प्रेमे माथ मिलता, मेलं-जोल' रखना 
हो; सुशील । . , - 
मिलततसारो-स्त्री० मिलनसार स्वभाव, सुशीलत्रा। 
मिलना=अ० क्रि० संयोग होना, जुड़ना, सटना; एक होना; मिश्रित 
होना; भेंट होना; भेंटना, गले मिलना; भिड्ना; सना; समान 
होना; एक-सा होना; पाना (पता, नफा) ; लाभ होना; सुरोंका 
मेल होना; पक्षमें हो जाना, अनुकूल हो' जाना; # दूधे दृहना । 
"साथ | ¬ (ना): जलना 


कर, नफ आदिमे दूमरोको शामिल कंरके खाना या उपभोगःकरना । 


“मिलनी-स्त्नी ७ व्यांहकी एक रस्म, कन्यापर्सवालोंका वरपक्षवालःसे 
गले मिलना और उन्हें रुपयें देना । ४ 
'मिलवेना$-स ० किए दे० 'मिलानाः। ळय 


3 पान. हुक 


मिसयाई-स्त्री० मिलवानेकी क्रिया या भाव; मिलवानक ददल 
दिया जानेवालां घन | 57 
मिलवाना-स० क्रि० दुसरेको मिलने यो मिलानेके लिए प्रेरित 


¦ करना;'मिलेन कराना; योग कराना?! 


मिलाई-स्त्री० मिलानेकी क्रिया; मिलानेकी उजरतं; भेट; मिलन 
(कँदीके साथ); मिलनी | स 

मिला-जुला-वि० मिश्रित, गड-मड । _” 

मिलान-पु० मिलानेकी क्रिया; मिलाकर जाँचना; तुलना; # 
पड़ाव-'ओहि मिलान जो पहुंचे कोई“-पं० [ -क्ेंद्र-पु० (एक्स- 

* चेंज) नगर य़ा जिलेका मुख्य दूरवाणी-कोर्यालम्र जिससे वहाँके सभी 

जहाँ स्थानीय लोगोंसे या अन्य 

नगरवालोंस दूरभाष करनके लिए परस्पर. संबंध मिला देनेकी 
व्यवस्था की जाती है। ४ 

मिलाना-स० त्रि० एक चीजका दूसरी चीजमें योग करना, मिलावट 
करना; !इंकट्टा करना, संयोग करना; संटाना, जोड़ना: भेंट 
कराना; एक व्यक्तिको दूसरेके पाम पहुँचाना; स्त्री-पुरुपका संयोग 
कराना; भेल कराना; मिलाकर देखना, तुलना करनी मिलान 
करना; .किसोको अपनी ओर करना; दुसरे' पंक्षसे' फोडना: 
(वाजेके) स्वरोंका मेल करना | «& 


~ 


मिलाव-पु० दे० 'मिलावट' । श्र र 
मिलावट-स्त्रीं० मिलाया जाना, मिश्रण; वह़िया चीजमें घटिया 
चीजका भेल।' ` TUE: SRE FER 
मिलिद-पु० (संश) मारा। 0 ण. 
मिलिदक-पु० (सं०) एक नरहका साँप। ` ` ` 
मिलो अमोटर-पु० (मिली अमीटर) ऐमा संवेदी. धारांमापी यंत्र, 
जो विद्युत-धाराका मान मिली-एम्पियरमें नाप सके । ˆ /” 
मिलिक#-स्त्री ० दे० मिल्क ` 
मिलिटरो-वि० (अं० ) सेना-संबंधी, फोजी । स्त्रो० सेना, फौज । 
भिलित-वि० (सं०) युक्त लगा हुआ, मिला हुआ। ` ' 
-जुली-वि० मिलो हुई, संयुक्त] ' `” काळ 
मिलोभगत-स्तो ० विश्वासघात. ऊंपरसे मित्र रहना और गुप्त रूपसे 
शतुके साथ मिलना । डो. 2० 


मिलौनी-सो जना 


भिलोनी-स्त्री० मिलावट, मेल, मिलनीकी रस्म या उसमें मिला 
हुआ रुपया । 
सिल्क-स्ती ० 


: ली दे० 'मिल्कीयत':। 


मिल्को-पु० मिल्कवाला, जमींदार, जागीरदार i 


मिल्कोयत-स्त्री० वह चीज जिसपर मालिकाना हक हो, जायदाद, , 


जमीदारी । 


मिल्टन, जॉन-पु ०' इंगलैंडका महान्‌ कवि जिसने 'पैराडाइज लॉस्ट', 


` नामक महाकाव्य लिखा (१६०८-१६७४) ॥ 


मिल्लत-स्त्री० मेल-जोल,' मिलनसारी;- (अ०) मजहव, दीन, | 


संप्रदाय; जाति, 
मिशन-पु० (अं०) विदेश भेजा हुआ प्रतिनिधिमंडल; भिन्नकध्षमियों' 
को ईसाई बनानेके लिए भेजे हुए धर्मोपदेशकोंका मंडल; प्रदेश- 
विशेषमें ध्मप्रचार करनेवाली. संस्थां; ` जीवनका. ईश्वरनियुक्त 
कार्ये; जीवनलक्ष्य, लक्ष्य । 
मिशनरो-पु० (अं०) Ee धर्मोपदेशक, पादरी । :: - ४ ` 
भिशि, मिशो-स्त्री० 
सौंफ, मेयी । 
सिश्र-पु० दे० . मिल्न'; .(स०) श्रेष्ठ, सम्मानित जन; ब्राह्मणोंकी 
एक उपजातिकी.उपाधि; हाथियोंकी एक जाति; औषर लवण; 
-:इंद्रवन; कृत्तिका, विशाखा नक्षत्रोका गण (ज्यो०).। वि० जिसमें 
कोई चीज मिली हो या मिलायी गयी हो, कई चीजोके संयोगसे बना 
संयुक्त । -केशो-स्त्री० एक अप्सरा.। -गुणा-पु० (हि०) 
- आते-पाई, मन-सेर आदिका गुणा । -ज-मु०खच्चर। -जाति- 
शि०, वर्णसंकर, दोगला । -धातु-स्त्री०. (एलॉय) दो या. दोसे 


अधिक घातुओके परस्पर मिला दिये जानेसे बनी धातु; बढ़या ' 


साय .घटियाके मिला दिये जानेसे वनी धातु ।- -धान्य- 
इ धान्य जिसमें कई अनाज मिले हों, वेझड़ । -पुष्पा-स्त्री० 


।- —भाग-पु० आने-पाई, मनःसेर आदिका भाग ।  -चर्ण- | 


वि० दोरंगा; बहुरंगा । पु० काला अगर । -०फला-स्त्री० भंटा । 


-. -चाक्य-पु०- वह वावय जिसमें एक, मुख्य -उपवाक्यके -अलावा . 


दो या अधिक सहायक उपवाक्य दोसे हूँ । ;-शब्द-पु०. खच्चर । 


मिध्रक-वि० मिलावट करनेवाला । पु०.खारी नमक;.जस्ता: . 


नंदनवन; महाभारतमें वाणत एक तीर्थे । 
मिश्रकावज़-पु० .(सं०) .नंदनवन.! 


मिण-पु० (सं०) : मिलावट, दो या अधिक चीजोंको एकमे 


मिलाना। . 
मिश्नित-वि०;(सं०) मिला या मिलाया हुआ;. मिलावटवाला । 
मिश्चिता-स्त्री० (सं०) मंदा आदि सात संक्रांतियोंमेंसे एक-॥ 
सिश्नी-स्ती ? दे० 'मित्री' 
मिश्रेया-स्त्री ० .(सं०) एक साग; मधुरिका; शतपुष्पा | ; 
मिष-पु० (सं०) छल; बहाना; स्पर्धा, होइ । 
-स्त्री (सं०) जटामासी; सोपा; साफ । 
मिष्ट-वि०.(सं०) मीठा; स्वादिष्ठ; सिभ, तर) पु० मिठास 
मिठाई । -पाक-मु० मुरत्या । -भाषी (षिन्‌) -पु०. मोठे शब्द 
बोलनेवाला, मधुरभाषी । . 
मिष्टान्न-पु० (सं०) मिठाई, मोठा पकवान -। 
मिस-पु० बहाना; ढोंग । -हा#-वि० बहानेवाज, छली । 
मिस-स्त्री (अं०) दुगारी विनव्याही लड़की ,। ,पु० '(फा०) 
तांबा । -गर-पु७ 
मिसकोन-वि० (अ) दे०-मिस्क्ीनः। ' 
० मिस्कीनी, दीनता । .` 
मिसना#-अ° क्रि० मिलाया जाना; मला जाना। i; 
मिसमिल-्त्री० विसमिल्लाह कहकर पशुवधकी प्रभा । (कबीर) 
सितर-पु० दे० मित्र ।  . 


मिसरा-प्ु० (अ०) दरवाजका एक पट, किवाड़; शेर या बैतका 


आघा भाग । (मिसर) ए औवल-पु० शेरका पहला अर्ध भाग या 
चरण ।, -तर-पु० बढ़िया, ,चुस्त. मिसरा ॥ -त्तरह-पु० 
मिसरा जो रचनाका छंद, तुकांत (काफिय़ा,रदीफ) बतानेके लिए 


, रचा या चना जाय, दलन स्या मिलावट, मेल, मिलनीकी रस्म या उसमें मिला |. रचा या चुना जाय, पुतिके लिए दी हुई समस्या 4.» दी हुई समस्या 
हा पूर्ति द हु 4 


जर अधिकारभुक्त वस्तु; मोल, : जायदाद; :मिसरोटी-स्ती ० 


सं०). मधुरिका; ` शतपुप्पा; जटामासी; .|-. -सुरतः 


४« | मिहिचनए सिहीचना#-स ० क्लि० दे० मीचना । «| 


.. 
५९१ 


कई 
रोटो, बाटी । SN ४३९५८ ० मोटी 


मिसल-स्त्री०.दे०.'मिसिल"। | ७ 

मिसहा%-वि० दे० “मिस में.। `; :: 

मिसाल-स्त्री०: (अ०) नजीर, दृष्टांत, नमूना; चित्र, भ्रतिङ्कति 
फरमान; आलग असवाब' (स्थूलः जगत्‌) और आलमें 
(आत्माओंका लोक) के बीच एक लोक; जो -ह्थूल जगतका प्रतिरूप 
है; स्वप्नजगत्‌ (सू०) ।: 

मिसालो-वि० दुष्टांतरूप में । . 
मिसिल-स्त्री० (अ०) मुकदमेकी काररवाईके गगगजात जो इकड 


-वि० )+ पु० 


: करके नत्थी कर दिये गये हों; छगे हुए फाम जो रिल्सिलेसे लगाकर 


रखे गये हो, फौजका एक टुकड़ा-। 
सिसिलो-वि० जिसके वारेम कोई मिसिल वन चुकी हो, सजायागना | 
सिस्कला-पु० सैकल करनेका अजार । 
मिस्कोन-वि० (अ०) कंगाल, अकिचन; भूखा, दीन; असहाय! 
-वि०:जिसकी सूरतमें दीनता औरःभोलापन. प्रकट हो, पर 
असलंमें,जों शरारती और दुप्ट हो । 


.मिस्कीनो-स्त्री० मिस्कीनपन, कंगाली;-दीनना.। 


मिस्फोट-पु२ खाना, .भोजन;, एक मेज़ या दस्तरखानपर वैठकर 
खाना खानेवाले; गुप्त मंत्रणा । > 
मिस्टर-पु० (अं०) नाम या पद-वोधक संज्ञाके साथ ,लग्राग्रा 


, जानेवाला., सम्मानसूचक:, शब्द, महाणय, जनाव, श्रीयुतका 
:. समानार्थक । 


भिस्तर-पु० छत वनाने, पलस्तर करनेमें काम आनेवाला पिटना 
नीलकी टिकिया बनानेकी कल । = 
मिस्तरी-पु० कुंशल कारीगर;. कल-पुरजेका काम जानः,वाला,। 


- ख़ांना-पु० लोहार, बढ़ई आदिके मिलकर काम करनेकी जगह । 
,मिस्मिरेजम-पु० दूसरेकी इच्छाशक्तिपर असर डालकर उसे अचेत , 


या वशीभूत कर लेनेकी विद्या, सम्मोहनविद्या ;, ऐसा अमर डालनेका 
सिद्धांत, 'मेस्मरिइम' । प 

मित्न-पु० (अ०) शहर;. उत्तर-पू्वी अफ्रीकाका एक:देश. जिसकी 
यी सभ्यन्ताकी गणना दुनियाकी प्राचीनतम, म म्पताओमें की 
जाती हूं 

निक्ती-वि० मिका | पु० मिन्ननिवार्सी ।, स्त्री .चीनोकी-एक 
मिठाई, मिगरी । ,मु० -का कूजा-कूजेमें जमायी हुई मिख्री । 
को .डलो-बहुत मीठी चीज । प 
मिस्ल-वि०-(अ०.) सदृश, तुल्य, मानिद । 


| सिस्सा-पु० मुंग, मोठ आदिका भूसा; कई तरहकी दालोंको एक 


साथ पीसकर. ब्रनाया हुआ-आटा । 


` || भिस्ती-स्तरीश एक मंजन जिसे स्त्रियां सिगारके-लिए दांतोंपर 


लगाती हुँ और जिसके लगानेसे उनपर स्याह रंगतचढ़,जाता हैं! 

-काशल-पु० वनाव-सिंगार । -दान-पु०,--दानी-स्त्री० 

रखतेका पात्र । -सुरमा-पु० बनाव-सिंगार | तको घड़ी- 

मिस्सीकी तह जो स्त्रियां ओठांपर जमाती हैं। * 
सिहचना-स॒० क्रि० मीचना, बंद करना;! foe 
मिहनत-स्त्री० (अ०) दे०. मेहनत ॥ 4.5. ` थी ४7 
मिहराब-स्त्री० (अ०) दे०.'मेहराव' । ह 
मिहनी ० मथानी ।- ` , 
मिहिका-स्त्री० (सं०) पाला, हिम । 


ऐ 


सिहिर-पु० (सं०) सूर्य; चंद्रमा; बादल; वायु; आवः वित्रसा- 
मि र ho एकं, वराहमिहिर । बि० बुढ़ा । 
मिहिरकुल-पु० गुप्त सम्राटको हरानेवाला प्रसिद्ध हेण विजेता । 
मिहिराण-पु० (सं०) शिव । 
मिही ॥+--वि ७ Xo महीन | | ५22 दे 
मो गनी-्त्री० दे० मे गनी' । £ 
भो गी-स्त्री ० गिरी मग्ज । मः म 
मो जना-म० क्ति० मसलना, दब्राना, हाथसे मलना मा” = 
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002: ... . . ...... सोडक-मुंगरा . 


मो डकं॥-पु० दे० 'में ढक | 


. भोनबॅ-स्त्री० (अ०) कार्यविशेषके लिए नियत काल, अवधि 


मुदत; .देंडकी अवधि । मु० -गु्रना-अवधि वीत जाना । .- 
दोलना-कैदकी साधु (बो) । ` ` 


भोओंदो-वि० मीयादवाला, जिसका=काल , नियत हो (बुखार, 


हुंडी); सजायापंतां, जो दंड भुगत. चुका हो । -बुखार-पु० 
' सासिपातिक ज्वर जो दुरारेसे चौथ और कमी-कभी छठे प 


चला जाता है, 'टामफायड'। -हुंडी-स्त्री० वह हुंडी जिसका 


रूपया मिती पुजनेपर चुकाना पड़े । 
भोच#-स्त्री० मृत्यु, मौत । eae 
मोचना-सं० फि० (आंख) मूंदना, वंद करना । ' ० 
सोजना[-स० क्रि० मलना, मसलना । £: 
सोज्ञान-पुं० (अ०) जोड़, जमा; तराजू; तुला राशि । -(ने) 
कुलं-पु० कुल रकमों या संख्याओंका जोड़ ग्रैंड टोटल' | मु० 
मिलना-जमा-खर्चका मीजान वरावर होना । | 
मीटर टेक ) खर्च हुए पानी, निजली आदिके नापनेका .यंत्न; 
एक पैमाना जो.२९.३७ इंचके बरावर होता है । 
मोटिंग-स्त्री» (अं०) वैठक, सभा | 


, मजेदार; म्रिय्न; हलका; तीब्रतारहिति; मंदा, 'धीमा. मधुर- 
भाषी; हिजड़ा, जनखा ।. पु० मिठास; गुड़; मोठी वस्तु, मिठाई 
..वेछनाग; , चुकोतरा, नीवू !.;-आलू-पु०. शकरकंद,। -इंद्रजी 
पु: काला कुंटज । -कवदू-पु०..कुम्हडा ।, -गोखरू-ु०; छोटा 
गयाखरू । .-चावल-गु० चाचा या गुड़ डालकर . पकाया हुआ 
चावल, मीठा पुलाव ।, -ठग-वि० मीठी-मीटी.. बातें. करके 
ठगनेवाला, बनावटी दोल्त.। -तंबाकू-पु०.- बह. तंबाक जिममें 
गुड़ कुछ अधिक डाला गया हो । <तेल-पु० तिलका तल. । ; 


तैलिया-पु० बछनाग-। -नोबू-गु? नीवूकी..जातिका..पर उससे | ; 


बड़ा एक फल जिसका रस मीठा होता है । -नोम-पु० एक छोटा 
पेड़ जिसके पत्ते और फल नीमके-से होते हैं । -पानी-पु० लेमोलेड-। 
-पोइया-प्रु० घोड़ेकी तेग और सुस्तके वीचकी चाल |; -घरस- 
पु० स्त्रीका अठारहवाँ बर. (स्त्रिया. इस. सनहूसःसमझती. हैं) । 
/>भात-पु० दे० 'मीठा जांवल'। -भोठा-वि०-हलका-हलका, 
थोड़ा-घोड़ा.- (दर्द) । -चिष-पु० वत्ननाग, विष, वछनाग-। 
साल-पृ०-दे० 'मीठा वरस - 

सोठो-वि० स्त्री> मिउांसयुक्त, प्रिय, मधुर. । .-गाली-स्त्री.०..वह्‌ 
गाली जो बुरी न लगे, ससुरालमे मिलनवाली गाली । ,-छरो-विर 
दोस्त. वनकर. गला. काटनेवाला, विश्वासपाती ।.-तुंबी-स्वो० 
कद्दू । -नजर-स्त्री०. प्रेमभरी: दुप्टि। -नोःद-स्त्री० सुख्रकी 
.नींद, निश्चितताकी. नींद। -मार-स्त्रीऽ-बरहं गार जिसकी. चोट 
, ऊपर न. दिखाई दे.।. -लकड़ी-स्त्री२- मुलेठी । मु० --छुरी 
चलाना-दोस्तीके परदेमं. गला काटना । 

मोइ-स्त्री० एक स्वरसे दूसरे स्वरपर जानेका .एक सुंदर ढंग 
(संगीत).। र 


मीढ-वि० (सं०).मूत्रित । ..... . = 
मोढुष्टम, -मोढूवा (दूवस्‌)-पु०_ ((सं०.) शिव. 

॥-पु०दे० ; ; 
मीन-पु० (सं०.) मछली; बारह राशिग्रोमेसे अंतिम । ` -केतन/- 
विजय कामदेव ।. -गंघा-्त्री « मत्स्यगंधा, सत्यवती । - 

जस्त्री० ताले, तलाव | -घातो (तिन्‌) -पु० बगला ।. 

ध्वज-पु०. कामदेव । -नेज्ना-सत्नी ० गंडदूर्वा |. -रंक,-रंग-पु> 
मछरंग. नागफा पक्षा;  जलकौआ । 'स्‌० -मेख निकालना-दाप 
वा ia | न्य टे घट हे 

To ] एफ्‌ य जान्न । स्त्रा० (फा० 
त्तौला रंग; ,रंगविरंगा. शशा : शोगे और. सोने-चांदीपर बनाया 
जोयेवाला रंगीन काम;. शराब्रकी, वोतल, मुराही;: (सा०) 
शराव । -कार-पु० मौनाका काम करनेवाला । -कारो-स्त्रीऽ 


Xs 
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॥ सोर-पु०; (सं०) समुद्र 
भोठा-वि० जिसमें मिठास हो, मधुर: रसवाला;. सुस्वादिप्ठ, ' 


मोनाका काम । -वाज्ञार-पु० जोहरी. बाजार, सुंदर कऔैजोका 
बाजार; वह बाजार जिसमें स्त्रियाँ हा सत्र चीज बेचती हों । ४. 

मोनार-स्त्री० (अ० 'मनार') स्तंभख्पर्म बनीं हुई, अधिक ऊंची 
इमारत; मस्जिदमें अजान देने, घडी लगाते, जहांजोका रास्ता 
दिखानेके लिए बने हुए स्तंभ । 


- सीनालय-पु० (सं०) समुद्र । 


मोमांसक-वि०, पु० (सं०) मीमांमा, करनेवाला; मामांसाशास्त्रका 


'मोमांसन-पु० (सं०) मीमांसां करना | 


मोमांसा-स्ती० , (सं०.) विचारंपूर्वक तत्त्वनिषय, विवेचना करना 
६ दर्शनोंमेंसे एक जिसमें यज्ञादि वैदिक कमकांडका निरूपण और 
मंत्रोंकी अर्थविषयक शंक्राओंका समाधान किया गया दै, नैमिनी[य 
दर्शन (इसे. विशेपतः पूर्वमीमांसा और वेदांनदर्शनको उत्तर 
मा कहते हैँ) । --कार-पु० ..मीमांसामूत्रके रचयिता 


मौमांसिंत-वि० (सं०) जिसकी मीमांसा की गयी हो. -” 
मोमांस्य-वि० (सं०) मीमांसा करने योग्य । .: ' _. . .... 5. 
मोयाद-स्त्री० (अ०) दे० 'मीआद'। `. ¦; _+ $= 
भोयादी-वि० द० 'माआदी' 34 # 
जल; _सीमाः। -जा-न्त्री> लक्ष्मी । 
सोर-पु० (फा०): (अमीर का लघु रुप). सरदार; प्रधान अधि- 
, कारी, नता; बिमा ताश या यंजीफेके . वादशाहका पत्ता 
“ प्रतियोगितामें ,-औबल होनेवाला; प्रसिद्ध -उद कवि मीर 
मुहम्मद 'तकी'भा उपनाम (निधन १८१० ई०) | -अरंब-यु० 
“अरबके मोर. अली  -अ्ञे-पु ०- ब्रादशाहके सामन.. लोगोंक 
अजिया पेश करनेवाला कमचारी ।_ -अलम-पु० शाही झंडा लेकर 
चलनेवाला । -आखोर-पु०..अस्तबलका दारोगा । -आतिश- 
पु० तोपखानेका: दारोगा या अध्यक्ष । >क़ाफ़िला,>कारवॉजपु. 
-काफिलेवग सरदार । -कर्पा-पु० भारी .पत्यर जो फर्शकोः दवा 
रखनेके लिए उसफ़े चारो. कानापर -रखे जाते हैं|. -काहिल- 
'भारतेन्दु हारश्चन्द्रका. एक उपनाम । -चह्शो-मू ०; एक -अफसर 
.जो मुसलुमानी राज्यकालमे फर्मचार्‍ियोंका वेतन वाटता था, । ¬ 
बह जलसेनापति, , अभीरुत्त, बहू ।. ¬भुचड़ी-पुऽ «एक 
a बीर, जिसे ही जड़े पूजत ओर अपना मूल पुरुष वत्तात हैं। 
-संज्ञिल-पु० मुसलमाती.-राज्यकालका एक कमचारी जिसका.काम 
शाही फौजक पहुंचनक पहले पड़ावपर पहुँचकर वहाँका प्रवंध्र करना 
होना था । -मजलिस-पु०.सभापति । -सतबस्ध-पु० वावरजी- 
खानेफा दारोगा. !. -महल्ला-यु०.-मरल्लेका, चौधरी । --मुंशो-- 
पु० प्रधानलखक, पेशकार । .-शिकार-पु० -रजाभों, वादशाहोकि 
' शिकारका प्रवंध करनेवाला कसंचारी ।- -सामान-पृ०:नवावा, 
बादशाहोंकी पाकशालाका प्रेक्षक । .. ¬ -.-..-.,; 
मोरजाक्ष-पुर दे>'मिरजा' । .,. .. 
गोराज-स्ती० (अ०) दे० भेराज | 
मोरास-स्त्री० (सं) मृत व्यक्तिका छोड़ी हुई सर्पात्त जो उसके 
उत्तराधिकारियोंकों मिले, तरका, 
सोरासो-पु० एक मुसलमान जाति जो गातेजजानका: वशा. करता 
है। (स्त्रो० 'मोरासिन (सन), }= ¬}. 7-०० 
सीरो-्त्री० मीर होनका भाव, सरदारी । पु९ खल, प्रतियोगिता 
आदिमे औवल रहनेवाला (लड़का) स 
सील-पु० (सं०) निमेप; बन; (अं०) दरौकी एक नाप, १७६० 
गज (मोटे. दिसाव ,आधा कोसः) । ,¬के, पत्यर-इूरी या प्रगति 
यतानेत्राले चिह्न । tne 
मौलन-पुऽ (सं०) मूंदा; 
मोलित-वि० (सं०) प्या हुआ;. सिकोडा. हुआ, संकुसित: पुर 
एक अर्थालंकार जहाँ र्सादिफा साइश्य होनके कारण उपमान- 


Tix 


उपमेयमें भेद न देख पडे, दोनों एकम मिले हुए-से लगें । ^ - „ 

मोवर-पु० (संऽ) सेनापति । दि० दातिकारक्‌, हानिक्र; ` पूज्यं; 
वा (बन) -पु० (सं०) उदर्भि; बाः छोटा, शोकर | 
स ° (सं०) 7 वायु, ्‌ || क 2 
न ठोकने-पीटनेके काम 


संगरा-पु५ गोल, मुठियादार लकड़ी 


प्री ही 
आती है 

मुंगरो-स्त्रो० छोटा मुंगरा । - पटक 

सुंगोछो*-स्वी० मूंगका बना एक पकवान । 

मुंगोरा-्त्री० मूंगकी दालकी बरी । 

मुचनक-पु० दे० मोचन । ' .. 

सुंचना#-स० क्रि० मुक्त करना, छोड़ना । 

मुंचित#-वि० मुक्त, खुला । ७ 

मुंज-पु० (सं०)' मूँज; राजा भोजका चचा जो अप भ्रंशका कवि 
शा। -केशो(शिन्‌)-पु० विष्णु । -प्राम-पु० महाभारतमें 


वणित एक प्राचीन नगर | -मणि-पु० पुखराज! -मेखता- 


स्त्री० मुंजकी बनी मेखला । -मेखलो (लिन्‌)-पु० शिव; विष्णु । 
-बट-पु० एक प्राचीन तीर्थ । है 
'मुंजक-पु० (सं०) घोड़ोंकी आँखोंमें होनेवाला एंक रोग । 
संजर-पु० (सं०) कमलकी जड । अ व 
मुंजलो#-वि० स्त्री” मूंजको ¡` ' ` य 
मुंजवान्‌ (वत्‌) -पु० (सं?) कँलासकेःपासका एक पर्वत; सोमलंता- 
काएकभेद॥ क कर व 
सुंजातक-पु० (सं०) मूँज; एक कंद | `. ` ` ` 
मुजाद्रि-पु० (सं०) एक पर्वतका नाम । `. . 


मुंड-पु० (सं०) सिर, मूंड, मस्तक; कटा हुआ सिर; मुंडा हुआ : 
' सिर; नाई; शुभका सेनापति एक देत्य; राहु; मुंडकोपनिपद; । 


` पडका ठूंठ; एक प्रकारका लोहा, मुंडायस; वोल । की 
अधम । -कर-पु० (पोल टैक्सं) प्रत्येक व्यक्तिपर 


“कर, फी आदमी. पीछे वसूल किया जानेवाला यार । किट्ट-पु० ' 


मंडूर । -चणक-पु० कलाय, केराव । -फल-पु० नारियल | - 
` माला-स्त्री ० नी ए सिरों या.खोपड़ियोंकी माला । -मालो. 
(लिन्‌) -पु० मुंडोंको माला धारण करनेवाला, शिव । -लीह- 
पुऽ मंडूर । -शालि-पु० वोरो धान। ` ` '' 
मुंडकरी-स्त्री० घुटनोके वीचमें सिर रखकर वैठनेकी मुद्रा। “` 
मुडचिरा-पु० एक तरहके मुसलमान .फकीर जो अपने सिर, चेहरे 
आदिपर छूरेसे घाव करके भीख माँगते हैं| -पन-पु० लेन-देन 
आदिमे झगड़ा और हठं । 


बोलियाँ आती हैं; (सं०) मुंडिता स्त्री; मन्न्यासिनी, बैरागिन; 
गोरखमुंडी 
-स्त्री ० मूँड्नेका काम; मूँडनेकी मजदूरी । 
-स० क्रि० दे० 'भुड़ाना' । 
क (सं०) एक प्रकारका लोहा, मंडूर । 
-पु० सिरपर बाँधनेका साफा । 
मुडित-वि० (सं०) मूंड़ा हुआ । पु० लोहा । 
मुंड़िया-स्त्री० दे० 'मुडिया'। % पु० मिरे मुंडाकर बना हुआ 
माधु, सन्न्यासी । ` - ` 
मुंडो-स्त्री० वह स्त्री जिसका मिर मुंडा हुआ हो; वेवा औरत; 
गोरखमंडी । 
मुंडी (डिन्‌)-वि० (सं०) जिसके मिरके वाल मुंड दिये गये हो; 
विना सागको । पुं० नाई; शिव; सन्त्यांसी । a 
मुंडीरिका, मुंडीरी-्त्री ० (सं०) गोरखमुंडी | ` . ' 
स्ती ० खेतकी मेंड; दे० “मुंडेरा'। ° 
-पु० छतके चारों ओऑरकी मंड जैसी दीवार; पुण्ता । ' 
मुंडेरो-स्त्री० छोटा मुंडेरा । 
मुंडो-स्वी ० मिरमुंडी स्त्री; रांड । 


-मुंतशिर-विं०, (अ०) ˆ विखरनेवाला; विखरा हुंगा 
उद्विरन 


८९६ 
मुंढिया-स्त्री०छोटा मोढ़ा या मूंड़ा। = 


भुंतक्रिल-वि० (अ०) इंतिकाल करनेवाला; एकसे दसरी जप 
दुसरे हाथमें जानेवाला या गया हुआ । एकसे दुसरी जगह या 


,। मुंतख़ब-वि० (अ०) इंतखाब किया, हुआ, छाँटा हुआ बढ़िया 


अशस्त; साररूप । 


| गिल (अ०) इंतजाम करनेवाला, प्रबंधक; प्रबंधुंपुणल; 


-वि० (अ० ) इंतजार करनेवाला. । 
चतित, 


मुंतही-वि० (अ०) इंतिहा, हदको -पहुंचांनेवाला; _ पारगामी 
(विद्वान्‌) । ; है 


॥ मुंथा-पु० एक नक्षत्र योग । 


मुंदना-अ० क्रि० आँखका वंद. होना, पलक लगंतो; . ढेकना,. बंद 
होना; छिपना, तिरोहित होना । ` ` 

मुंदरा-पु० एक तरहका कुंडल । है FYI 
मुंदरिज-वि० दर्जे किया हुआ; लिखा हुआ (-जैले--निम्न- 
लिखित) । 


* ,| मंदरो-स्त्री० छल्ला; अँगठी । 


सुंशियाना-वि० मुंशियों जैसा; मुंशीके उपयक्त। ' `` ” 
मुंशो-पु० (अ०). मजमून सोचन, लिखंनेवाला; लेखक; सुंदर 
भाषा, सुंदर अक्षर लिखनेवाला; किरानी;' मूहंरिर; थानेकां 


` मुर्हरर;”उद्‌-फारती पढानेवाला । -खाना-पु० उद-फारसीका 


दफ्तर । -गिरी-स्त्री० लेखनृवृत्ति, मुर्हाररी। `` ` ` 
मुंस[-पु० ` पति, शौहर,: खत्म (बंदेल०-तिरस्कारमे'भरयुक्त)- 
'मुंस पुतको कोसनेमें नहीं सजाती -अमरं० ,. 
मुंसरिम-गुऽ (अ०)` प्रबंध करनेवाला; जेजी, कलेक्टरी आदिके 
दफ्तरका' प्रधानं । 
मुंसरिमी-रत्री०:मुंसरिमका पद या काम'। J 
मुंसिंफ़-पु०'(अं०) इंसाफ करनेवाला, न्यायाधीश; 'न्यायविभाग्रका 


' “एंक अधिकारी जिसका पद सब-जंजसे छोटो होता है। -मिज्राज 


“वि? न्यायशील, इंसाफपसंद । 
मुंसिफ़ाना-वि० न्यायोचित, न्याययुक्त । र 
मुसिफ़ो-स्त्नी ० न्यायशीलता; मुंसिफका पद;' मुंसिफकी अदालत । 
मुह-पु० प्राणिवेहके शिंरोंभागमें स्थित बह छिद्र जिसमें आहारग्रहण 
'औरः वोलनेके ' साधनरूप अवयव होते हूँ, मुख; चेहरा, छेद, 
सूराख; बरतन आर्दिका वह छेद जिससे कोई चोज अंदर डाला 
जाय; वाढू, धार; किनारा; योग्यता; लियाकत; सामर्थ्य 
. हिम्मत; मजाल॥ 'अंऽः की. ओर, दिशामं (पूरं मुँह, किंस मुंह 
“बैठे हो ?) । --अंधियारे|-अं० दे० ` “मुंहअँधेरे' । -अंधेरे, 
<उजालें--अ० बहुत संवेरे, तड़के ।.-अखरी#-वि० जवानी 
मौखिंक । +चंग-यु० ' एक ` वाजा । -चटोदलां-स्ती० ब 
'चाटी; 'वकवाँद । -चोर-वि० 280, से मुंह छिपाये, दुस 
सामने जानेसें वचनाला; झेपू । -्त्री० मुँहचोर हाना । 
-छुआई-्त्री ० पूछनेकों रस्म अदा करना । -छंट-वि० मुद्दफट । 
'-ज्ञोर-वि० बहुत वोलनेवाला, लड़ाको, 'कस्लादराज; लंगामको 
न माननेवाला (घोड़ा) । -जोरी-स्त्री० ढीठता; लड़ाकापन,, 
कल्लादराजी; वदलगामी । -झौँसा-वि०, जिसका मुँह झुलक्ष 
दिया गया हो (एक गाली) । -तोड-वि० विपंक्षीकी दलीलका 
पूरी तरह काट देनेवासा' (-जवाब), विरोधीकी निस्तर तथा 
अवमानित कर देनेवाला । -दर मुह-अ० 'सामने, दून्वह |... 
“दिखाई-स्त्री ० दुलहिनका मुंह देखनेंकी रस्म; वह बन, आभूषण 
आदि जो दुलहिनका मुँह देखकर उसे दिया जाय '-देखो-वि* 
बिल्कुल उपरी, दिखोऊ; मुंह ताकंतां रंहनेवांला. ! माल 
दे० 'मृहनाल' ।: -पदा-प० ` घोडेका एक -साज, प मुग ब 
पात्तर£-वि महका हलका, मुहेफट । -फट-वि० जो मुँहमे आ. 


| वह बक देनेवाला; जबान-दराज, वदरजवान । -अंद-विं० 


खुला न हो; विनखिला; कुमारी (वाजारी)। -बधा- ४० 
* हर कपडा बाँध रखनवाला जैन साधु! -बोला-वि० 


` कहकर बनाया हुआ; माना हुओं; अवास्तंविक (भाई, बटा ! 
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(स्त्री ०, 'मुंहबोली'.।) “बोली ˆ बाहनं-स्त्रीं० बह स्त्री जिससे 
मुंहसे कहकर र नका नाता जोड़ लिया गया हो । -भर-अ० 
अच्छी तरह, दिलेसे (बोलना, बात करना) । -भराई-स्ती० 
घूस । -माँगा-वि० अपना मांगा हुआ (दाम); मनोभिलेपित 
(मुंहमाँगी मुराद) । -लगा-वि० ढीठ, शोख, सिरचढ़ा-। .मु० 
-आँसुभोसे घोना-बहुत रोना । -आना-मुँहमें. छाले पडना | 
-इतना-सा. निकल 'आना-चेहरा 'धंस जाना, बहुत दुबला हो 
जाना; लज्जित हो जाना; चेहरेका आव.उत्र.जाना.। -उजला 
होना-इज्जत रह जाना, वेआबरूईसे वच जाना. । -उठाकर 
कहंना-वेसोचे-संमझे.वोलना, जो जीमें आयें. बक देना । -उठाये 
चले जाना-वेघड़क, विना इंधरं-उंधर देखे चले जाना । -उतरना 


बात'न पचे; जिसकी वातका भरोसा'न हो; लगामका झटका न. 
संहनेवाला (घोड़ा) । -का कंड़ा या सखुत-मुंहजोर;. कट्भापी 
लगामका अंकुश न॑ माननेवाला (घोड़ा) .। -का कौर या:निवाला 
-बहुत- आसान काम । -०छोनना-किसीकी रोटी छीनना, 
मिलती हुई वस्तुसे बंचित करना... -का.मोठा-ऊपरसे, भला, पर 
दिलका खोटा; चिकनी-चुपड़ी बात. करनेवाला ।..-काला करना 
--(अपने) मुँहमें कालिख पोतना; व्यभिचार, बुरे कर्म, करना; 
दूर होना, फिर॑ मुँह न दिखानों (जा अपना मुँह काला: कर) 
) बेइज्जती करना; दूर करना, फॅकना; लानत भेजना 
( bs करो ऐसी चीजका).। (किसोका)-काला हो- 
मुंहमें कालिख लगे; नाश हो it -काला. होना-मुंहमें 
कालिख लगज़ा, बेइज्जत होना; दूर नष्ट “होना । --का 
सच्चा-वातका धनी, वादेका पक्का । -किल्ना-मुंह कील दिग्रा 
जाना, जवान बंद हो जाना. -को खाना-यप्पइं खाना, पिटना; 
कियेका फल पाना; बुरी तरह,हारना, जलील, होना, ! -कों या 
हसे बात छोनना-एक आदमी जो बात कहना चाहता हो दुंसरेका 
उससे पहले कह देना । -कॉल देना-मंत्र-वलसे जबान बंद कर 
देना; चुप. करा देना; घूससे मुंह बंद कर.देना,। >के कोए उंडू 
जाना-चेहरेपर हवाइयाँ उड़ने लंगना; हवास गायव हो जांना.! 
-के टुकड़े उड़ जाना-पानमें अधिक चूना होनेके कारण. मुंहका,कट 
जाना! -के बल.गिरना-किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिए आतुर हों 
जाना; धोखा खांना । -के लच्छन झड़नां-निर्लेज्ज हो जाना... 
-के .लायंक होना-(किसी का). स्थितिके अनुरूप हाना... 
खुलना-(फोड़े आदिका) मुँह वड़ा होना ;-वोलनेमं ढीठ हो जाना, 
बदजवानीकी आदत लगना । -खुलवाना' 
करना; गस्ताख बनाना । -ख़शक होना-दे० / मुँह सूखना । 
बोलकर नस ता कुछ कहुते-कहतं. चुप हो जानाः। -चपड़ा 
कर देना-कल्लेपर जारका तमाचा लगाना। -चलना-मुह 
चलाया: जाता । . चलाता-खात्ञा; ...प्लोड़ेका , काटा; जवात- 
दराजी करना | -चाटना-प्यार, करना; खुशामद करना । 
चिढ़ाना-किसीकी ..मुखाकृति,: बोलनेके ढंग , आदिकी... नकल... 
(चिढ़ानेके लिए) मुह, विंगाड़कर करता... -चूस लेना-रकिसीको., 


` शक्ति, योग्यताका कायल हो जाना, अपनेसे बहुत बड़ा, मान लेता]: 


(कोई कठिन काम करनेकी चुनौती देनेंका भाव होता है-तुम अमुक. 
काम कर सके तो तुम्हारा मुह-चूम लूँगा) । ;छिपाना/-छ्पाता 
-लज्जावश सामने न आना, सज्जितःहोना,। ¬छूना= दिखानेके 
लिए ऊपरी मनसे कहना । .-्रहर हो ss बहुत,कड्,आ 
हो जाना । -जुठारना' या जूठा करना नाम करना, 
जरा-सा. खाकर छोड़ देना । -जोइना-काना-फूसी ,करना;। क 
-मुंहको आगं -लगाचा; ,, लानत. भेजना | ऋड़ालना- ८ 
चौपायोका चारेसे मुँह लगाना; खाना । “डॉक सा हॉपकर रोना 
-मुंहपर आँचल या रूमाल रखकर, रोत्ता,.अधिक,विलाप करना. 
तक या ताकके 
या ताकना- आस लगायें बैठे.रहना;. चकित, हु 
होकर किसीकी ओर देखना । -तकने या ताकने लगना 
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¦ के सहारे यां भरोसे जिन्दा 
+ “देखने लगना-दे० “मुंह 'तकन लगना' ।-बेखी ,करना-किसीका 


' ओर देखना तक नहीं.।. -पर. नाक न्‌ 
| पर फेक देना,या फे क.मारना-वहुत खफा होफर कोई, चोज दना 
। या' लौटा देना -प्र महंताब छूटना-सेंदूरा पीला: हा, जाना, 
। चेहरेपर, दवाइयों, उना, ,-पर' मुहर .लंगना या, हो जाता- 


-बोलनेको.'-लाचार. | 


जाना-चकित होकर चुप. रह जाना । --तक्रना; |. 


Rr याट श्र श्व {) £ मुहः 


* या विवश होकर किसीका मुंह देखन लगना । -यकना-वकवासस 
¦ 'वार्गिद्रियका थक जाना,. मुँह दुखने ,जगना.। -युथाना-मुर 
` लटकाना.। -दिखाना 


-सामने भाना'।. (किसीका) -देखकर:- 
(किसीका) लिहाज, करके; रही है प्रसन्न करनके .लिए 
(वच्चोंकां मुंह देखकर, सव सह रही हूँ) ।.-०बात 


 बापलूसीकी वाते. करना । -देखकर:उठ्ता-सवेरे आंख खलन ही 


किसीपर निगाह पडना । >देखकर जीना-फिसीद प्र नि आशा- 
रहना, । “वेखना-दे ०. मुंह तकना । 


चुप्पी साथ लेना, एक शब्द भी न॑ कहना ॥ -सर रखना-चखना, 


पाना, भांवानुकूल दिखना । -पेट चलना-क-दस्त दाना हाना. 

। -फटना-सरदी, खुश्कीके कारण होठो,.कपालोकी त्वचा भुखक़र 
फटना.। --फुलाना-नाराज ...हाना ..रूठनां | -फूकना-मुंहको; 

| आगं लगाना, लानत भेजना । -फेर लेना-वेंर्ख या नाराज-हो 

। जाना. --फ़ैलाना-अधिक दाम माँगता;. ,अघिक लोभ करता । 

: -वंद कर देना-चुप कर देना; बू अपते-विरद-कुछ करने, 
कहनेसे रोक देना । -बंद. कर हा<जा "ता. -वतवा 
रखो-दे० “मुंह. धो रखो',. -वनाना-नहरेकीः शबल; निगाइना; :: 
चेहरेसे रोप प्रकाश करता; मुंह चिदा । -ंवातता-दे”...मुंह 

! फैलाना' । -बाये रहना-अंवसरस लाभ. उठानक्र;लिए. आतुर 
रहना । -ब्रिगाड़ देना-मारकर.. चहरा-खराव. कर देता । ¬; 
बिगाड़ना-मुँह बनाना, चह्र्‌स नाराजी प्रकट करचा; मुहका स्व] 
बिगाइ देना | -भर आना-मुंहमें पानी आना, -मंतली. होता ॥ 

: -भरके-लवालव; , - भरपूर; .. यथच्छ,।¦ -भरना-मुंहुम्‌ ;कार 

| डालना; घूस देना, मुंह.. वंद करना ।--उमारत्ता-त्रारपर: सुद 
डालना; काटनेको मुँह चलाना, काटना;) वढ़ जाना, मात करना ॥ 

: -सोठा करना-मिठाई खाना, खिलाचा; घस, इनाम आदिक रूपमे, 
कुछ दना. मोठा होना-किसीस कुछ मिलना; मेंगनी होना 
-में आना-जवातपर आना । -में कालिख पुतना: या, लगना; 


. ' भारी.वदतामी' होना, कलंक्रका टीका;लगनाः। -में 


खाक पड़े (अशुभ या ढिठाईकी वात अपने या दूसरक, मुहसे 
मिकलनेपर कहत हैं) । -में ख़ून लगत--चसका. लगना में. ७ 
गुड़-धी या घो-शकर-नुम्हारा मुँह मोठा हो (फिसीके.कोई हपका ७ 
समाचार सुनानेपर कहते हैं).। में घुनधुनिया:सरःलेना-चुप्पा - 
साध लेना, मूक बन जाना । -में ज्बान न सअ होना; - 
बेजवान -होना.।-=-में. जवान रखना ग्रा होनए-ोलनेमे समथन | 
होना, वाकर्शक्त रखना (हम,ओ मुंहम-जबान-रखते. है) १. “मे 
जाना-खाया जाना, मुल्य बनना५।-में: तिनका. लेना-अति.दीन. 3 
बनना, दाँतोमें तिनका दवाना । -में थुकना-जलील, बेइज्जत 


जा जा 


ड >थु० (अ०) इलाज करना, चिकित्सा; 
जावा“ (अ) वह चीज जो दिशा 


मुंहाचहो-मुक्राबिल 
करना । -में दांत न पेटमें आंत-अति वुद्ध होना । EE जसें पढ़ना या 
बोलना-इतनी धीमी आवाजमें पढ़ना या बोलना कि दूसरेको 


' सुटका। , ... ग 
सुकतई' लीत जिम कात, त क 
, भुकता#=पु दे० मक्ता । † वि० बहुत, ढेर-सा । ˆ `` 
' मुकतालि$-स्त्री ० मातियोंकी लड़ी, मुक्तावली । ` 
मुकति£-स्त्री० मुक्ति । '- RS, 
मुक्तत्तर-वि०. (अ०) टपकाया हुआ, बूंद-बूँद करके टपकाया 
। hs र be 002... 
मुकत्ता-वि० Be |. कटा-छेंटा हुआ, कतरा हुआ; सभ्य, शिष्ट 
' -दाढ़ी-स्त्री० शरअके अनुसार तराशी हुई दाढ़ी .(मुसल० बि 
भुकदमा-पु० (अं० .'मुकदुमा'). अदालतमें. गया हुआ. मामला, 
¦ व्यवहार, दावा, नालिशं। -(मे) 'वाजञ-वि?. मुकदमा लड़ने 
-|! वाला, जिसे मुकदमा लड़नेका शाक हो ।' 7वाची-सत्री० मुकदमा 
' लड़ना। .- ` कत तीक पा ० क 
-वि० (अ०) पहला, आला; जो पहले हो चुका हो, पुराना), 
।ढ Ee अवश्य कतँब्य । पु० गाँवका चौधरी ।. i 
मुक्रद्दमा-पु० (अ०) आरंभ, प्रस्तावना; सिरनामा; घटना; 
' अदालतम गया हुआ मामला, व्यवहार |... ... ``; ˆ` 
"इकर युः (अ IN भाग्यलेख, भाग्य, तकदीर । -आजमाई 
: स्त्रीऽ भाग्यको ORT a nl 
'मुक़दुस-नि०'. (अ०) पवित्र, पाक, -कितांय-सज्नी ० इलहामी 
किताव, अपौरुषेय घमंग्रंथ (कुरान, इंजील इ०) ।' ऱ्हस्ती-पुर. 
* संतंपुरुष,महात्मा। ` ` ९. 
मुकना#-अ9 किऽ मुक्ति, एंटकारा पाना; ;चुकना । ` ˆ` = 
६४5४४ ये उता लगांया,हुआ, बंद... .. 
मुकम्मल-वि० (अ०) पुरा किया हुआ, समाप्त; संपूर्ण, अंबड ˆ 
मुकम्मिल-वि०'(अ०) पूरा करनेवाला | . ` > ४ ज 
मुकरना-अ० क्रि० कही हुई वातसे हटना, नटना, इनकार-करना ! . 
मुकरनी-स्त्री०दे० मुकरी' | . . : ` ` 
सुकराना#-स्‌० किऽ मुक्त कराना; मुंकरनेमें भंवृत्त करना |... 
मुक्तरी-स्त्री ० वह कविता जिसमें पहले कही हुई वातका अंतमे 


मनर कि तष अ कविता नो मुकईना' | 
भुकरेंम-वि०, (अ०) सम्मानित; पुज्य ।. (स्त्नी८ सुकमा) *.). 
मुकरंमी-मुकरंभ'का संबोधन 'कारककाः रुप, 'मान्यवर' आदिका. . 
करर विः (अ ) कराया हं कहां का हिरक्त । अंश. 
मुकरंर-वि०' (अ०). दुंहराया हुआ, कहा हु [, छिदृक्त । अण. 
। दोवारा, फिरसे (कहना) -से है र-दोबारा-तिबारा,.. 
jae iret 0: यी स SR 
मुक्ररंर-वि०' '(अ०) ` ठहराया. हुआं,नियत; . नियुक्त ।. (इस्री 
| मुकरंरा।) अ० अवश्य, निश्रय। ˆ SHE 
मुकररी-सली० नियुक्ति; निश्चित किया गया वेतन या राजस्व ` : 
मुक्तरर-वि० (अ०) तकरीर करनेवाला; वक्ता । , , `ˆ -< 
मुकल-पु० (सं०) अमलतास;.गुग्णुल | . ' '. ... `: } 
मुकलाना#-स० क्रि० खोलना । ` ` :' नज rE 
मुकताबा पुर गाना... ह्या 
गुक़्न्वियात-रत्री० (अ०) पृष्टिकारक दवाए! ` `. झरत 
..| मुक़्ब्वी-वि० (अ०) ताकत देनेवाला, ` वल बंढानेवाला,.. 
पुष्टिकारक । ..' `` i 


मँहाचही+-स्त्ती ० डोंग मारना-'मुंहाचही सेनापति कीन्हीं सकटासुर 
भन गवे बढ़ायो-सूर; बोल चाल; (प्रेमी-प्रेमिकाका) परस्पर 
मुद देखते रहने, नित्य सोथ वने रहनेकों अवस्था-'जीवन मुंहाचही 
नीको तक ले कसन Ire मी क 
मुहामुंड-भ० मुंहतक, विलकुल ऊपरतक । ' ` ` : ' ` प 
सुंहासा-गु० युवावस्थामें चेहरेपंर निकलनेवाली एक तरहकी फूंसीं। 
भु-मु० (सं) महेश; बंधना _ ' > "`` ` 
सुअञ्जम-वि० (अ०) पूज्य, वुजगं; महान्‌ ˆ ˆ " "` 
मुभन्जिन-पु० (अ०) अजाँ देनेवाला, नमाजके लिएं आह्वान 
सुभत्तल-वि० (अं) खाली, बेकार, काम न देनेवाला (अंग): 
कामसे कुछ अरसेके लिए अलग किया हुआ, vhs कर 


मु LIAR FUE UBM 0 त 
नवतत ० मुअत्तल होनेका भाव, अस्थायी पदच्यृति। _ ˆ 


मुझद्दद-वि? (अ०) वाअदव, शिष्ट, सभ्य 
-अ० अदवके माथ । os 


TE 
. 


मुआफिक्र-वि० ६० मुवाफ़िक। '| मुक्कावला-पु० (अ०) बरारी करना; बराबरी; आमना-सामना;. | 
मुआझिकृत- त्री अनुकूनंता; मेस-जोन । मुठ भेंड; लड़ाई; विरोध; मिलाकर जाँचना, मिलान; पृथ्वी मेँ 
मुआफी-स्वी० माफी । ` मर्ये और चंद्रमाके बीच एक सीधमे होना.। मु०-(ले) पर या में. 


आता-लड़नेकें लिए सामने आना; सामना करना । . 


मृहाबिल-वि० (अः) मुकाबला, बराबरी करनेवाला; तिल | 
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९०१ MR 


मुकान-पु० (न० नामः) बजे, जगा नेस बगा पह | ग स पता उ दे उ ल 'मक्राम') ठहरने, खड़ा होनेकी जगह; पड़ाव; 
- ठहराव; -वासस्थान, घर; मौका; तदन साधककी 
अवस्थानभूमि; भूमिका (सू०) । मु० -करना-ठहरना, उतरना। 
-बोलना-ठह्रने, पड़ाव.करनेका हुक्म देना:। .. 
भुक्रामी-वि० स्थानीय, स्थानविशेषसे संवद्ध, 'लोकल' । -अफ़सर 
-3० स्थानीय । अधिकारी-ख़बर-स्त्री ० स्थानीय .समाचार .। 
मुक्षियाना|-स० क्रि० मुक्को लगाकर शरीरकी पीड़ा दूर.करनेका 
अयत्न करना; (हलके) घूंसे लगाना ।, तर्गछा 
मुक्तिर, मुक्तिर-वि० (अ०) इकरार करनेवाला, स्वीकार करने- 
वाला; दस्तावेज लिखनेवाला ।  मु० -होना-इकवाल करना ।: 
सूकुद-मु० (सं०) विष्णु;, कृष्ण; कुबेरकी नो निधियोमेंसे एक; 
एक रत्न; पारा; कुंदरू. .... :., . ..... ., : 
सुकुंदक-पु० (सं० जाक साठी घान । 
मुकु-पु० (सं०) मोक्ष; उत्सगं। 
मुकुट-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध boy 


-जो ताजकी तरह धारण 


किया जाता. था। -घर,-घारो रिन्‌) -वि9; मुकुट. -घारण 


करनेवाला. (राजा) ।, Ibi 
मुकुत#-वि० मुक्त । .पु० मोती । fT 
मुफुताहूल*-पु० मोती ॥.:. i; 

मुफुर-पु० (सं०) दर्पेण, आईना; मौलसिरी; कुम्हारका डंडा; 
मल्लिका लता; कोली वृक्ष; दे० 'मुकुल'। .. ध; 
मुकुल-पु०. (सं०) कली; यह्‌ कली जिसका मुंह जरा-जरा खुल रहा 
हो; शरीर; आत्मा ।. | et te कालच 
मुकुलित-वि० (सं०) मुकुलविशिष्ट; अधखिला; अधमुंदाः। . ,- 
ष्यक भकष ग» (चे) मोठ |: ७६ .- “2 
मुकेस-पु० दे० “मुक्क़श' ।. -. .  : .. , ८ 
सुतूलकः द” भड दंतीवक्षा ` Te 
मुक्तयद-वि० (अ०.) कैद किया हुआ, बंदी, जेलमें बंद] - ;;- « 
सुक्का-मु० घूंसा, मारनेके लिए बाँधी हुई मुट्ठी । .- (क्के) बाची 
-स्त्री० दाना रोकी लड़ाई । ;: 


मुक्को-स्तरी० घूंसेवाजी; दर्द दूर करनेके लिए शरीरपर धीरे-धीरे 
सयाना सकर रहत 
मदमा दे० 'मुक्‍कश* ॥ 


सुकहैश-पु०- सोने-चाँदीका तार, वादला;. सोने-त्ाँदीके तारोंका |. 


बना कपड़ा, ताश । 


मुक्क़ैशो-वि० सोने-चाँदीके तारोंका: वना, जरी Fs या ताशका बना |. 


हुआ । -गोबरू-्पु०-तारोका वत्ता महीन गोखरू:। 
सुक्खो-पु० एक तरहका कबूतर । .... ... -६ अन IC 
सुक्त-वि०. (सं० )- म भवबंधनसे मुक्त; अप 
हुआ; इ आ; सिप्तर,फुंका हुआ । -कचुक-वि०. (वह स 
.जिसने. कें ; के हत हो ->कंढद-वि० जिसकी. आवाज, 
वोली खुली, स्पष्ट oe वेघड़क पा -कच्छ-वि०-जिसका. काछ 
-खुला हो, लुंगी पहननेवाला,। पु० वोद्ध सन्त्यासी। -केश-विऽ 
जिसके बाल सवे, : नं हों । -केशी-स्वी० काली ।*वि० 
स्त्री» खुले बालोंवाली । -चक्षु(स्‌)-वि० जिसकी आँखें खुली 
हों। पु० सिंह । .-चेता (तस्‌)-व्रिश, जिसवग चित्त .संगारकी 
आसक्तिसे, जिसकी आत्मा भवबंभ्रनसे, मुक्त हो चुकी हो । -छद 


-क्राव्यकी परम्परागत मर्यादार्भोका. ध्यान न. रखकर बनायी. गयी - 


कविता । टदार-वि० जितका याजा खुला. हो, निर्वाध । ¬ 


० नोति-स्ती० देसावरसे आनेवाले मालपर वाधक री तं लगानेः, 


वाली वाणिज्यनीति द -निर्मोक-वि ० जिसने हालमे कॅचुली छोड़ी 
"हो । पु० वह साँप जिसने कंचुल कुछ ही समय पहले छोड़ो हो। 


” -बधना-स्ती० मोतिया फूलफा एक भेद; बेला. । -रसा-स्ती?. 
« रास्ना । -लब्ज-वि० लज़्जारहित, निर्लेज्जः। -वसत-वि>.. 


निर्वस्त्र । पु० दिगंबर जेन देय बाणिज्य, पला प 
फ्री, ट्रेंड).. विदेशोंके. साथ, होनेबाला आयात-निर्यात-संबंधी 
(वि करोसे मुक्त व्यापार । -०नोति-स्त्री० (फ़ी ट्रेड 


दिली) बाहरसे आनेवाले मालपर वाधक कर न लगाने, किसी | * 
` आभूपण;,पान। वि० 


साथ बिशेप्र रिआयत न. करनेकी व्राणिज्य-नीति ।' 


~क 


। आवरगपपुप्ठ ।:-भक्षालन-पु० 


¬१इंग=पु* रोहू मछली । -संग-वि० “जिसने समस्त विषयोसे 
. आसक्ति जी "हो ।.पु० परिव्राजकः -हस्त-वि० जिसका 
»हाथ खुला. हो, दानी, .उदार | 'मु० -कंठसे-ऊँची आवाजमें; 
oR 
पुश (सं०) जैन॥ 7 .. 7 ३३. ` 7 
मुक्ता-स्त्री० (सं०). मोती; वेश्या; . रास्ता । -कलाप-पु० 
मोतियोंका हार !::-गुण,-दाम (न्‌)-मु० मोतियोंकी लड़ी। - 
- गृह-पु० सीपः। -पुष्प-पु० कुंदका पौधा । ह तती सीप । 
-आलंब-पु० मोतियोंका हार। -फल-पुं० मोती; कपूर। .- 
--सणि-पु०., मोती । "नाता (वृ)- स्त्री०. सीपं। -लता-स्त्री० 
मोतियोकी माला ।. -शुक्ति-स्त्रो ? 'वह सीप जिसमें मोती पैदा 
होता है । -स्फोट-पु० सीप । -हल%-पु० मुक्ताफल; गोती ।' 
सुक्तागार-पु० (सं०) सीप | `” :: ! , घ 


se मुक्तात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) प्राप्तमोक्ष; . आसक्तिरहित | 
एक os FTE 


मुक्तावली-स्त्री० (सं०) मोतियोंकी लड़ी 


मुक्तावास-पु०:(सं०) सीप॥ - . १2. येडा 
मुक्ति-स्त्री० (सं०) .छुटकारा; - मोक्ष, जन्ममरण-ख्प- वंधनसे 
छुटकारा, मिलना, बह्मस्वरूपकी प्राप्ति; आजादीः।; -क्षेत्र-पु० 
काशी. । -घाम (न्‌) -पु० मुक्ति देनेवाला स्यान, तीर्थं ।' -पत्न- 
;पु० छुटकारेका परवाना । -प्रद-वि० मुक्ति देनेवाला ।' =क्रौज 
स्त्री० (हि०) ईसाइयोंका एक सेवा और धर्मप्रचारकार्य करनेवाला 
संघटन, 'सालवेशन . आमी" ।:-भंडप-पु०... विश्वनायमंदिर 
(काशी) ; जगत्ताचधामस्यित स्थान विशेष । >सागटपु०:मुक्तिः 
पानेका मार्गे, साधन | -मुक्त-पु० सिद्लक । -य॒द्ध-पु० (वार 
ऑफ लिवरेशन) दूसरे राप्ट्रकी अधीनता, दासतास अपने देशकोः 
स्वत्त्र sa दिलानेके लिए फिया' जानेवाला-संघर्ष ।£ 


“एलास-सु० मुक्तिः छुटकारा मिलना । -सेना-स्तरी> (साल- 
वेशन आर्मी ) द० “मुक्तिफीज! ।. -स्तान-पुऽ ग्रहणकी समाप्ति, 


मोक्षके. वाद किया जानेवाला स्तान-। 5 :: 


| मुर्तिका-्त्नी०: (ञं ) मोती: पः 7: एल पिता 
; मुख-सु० (सं० म दरवाजा, तिकसने-पैठनेका रास्ता । -कमल 


73० कमल जैसा.मुख । -कांति-स्त्री० 'चेहरेका आव, सौंदर्य . 
--खुर-पु० दाँत । --गंधक-पु० प्याजः। -चपल=्विऽ वाचाल । 
=चपला-स्ती० आर्या छंदका एक भेद;। -चित्र-पु० मुपुष्ठपर _ 
छपा हुआ चित्र । ,~चोरि-स्त्री ०; जीभ । -चूर्ण-पु० चहरेपर 
मलनेका सुगंधित पाउडर। -ज-वि० मुखस उत्पन्न पुऽ 


` ब्राह्मण । -ताल-पु० गीतकाः पहिला. पद; “टेक । ` +पु०४ 
! प्याज ।:-दृषिका-स्त्री०; चेहरेपरः होनेवाली ` फंसी न 


पु० जीभका दोष । -धावन-पु० मुंह धोना । -धौता-स्त्री ० 


: ब्राह्मणयष्टि नामक वृक्ष । -निरोक्षक-वि> आलसी,, निठल्ल. 


(मी) । .-निवासिनो--्त्रो ° सरस्वती । -पट-पु० वुरका; 


: :घूंघट । -पत्र-पु०-(आरगेन) किसी.दल या संस्था द्वारा प्रकाशित 
। चद्‌ सामयिक पत्र जिसमें उसके सिद्धांता, उद्देश्यों आदिकी: चर्चा 


की जाती है. -पाक-मु० मुँह पकना; `वैसों,' घोड़ों आदिको 
होनेवाला एक रोग । -पात्र-पु० (स्पोक्सनैन) सरकार या 


¦ किसी संस्था आदिकी तरफसे आधिकारिक रूगसे कोई कथन 
“ फरनेवाला, दे० प्रवक्ता'। -पिड-पुऽ ग्रास; मृत व्यक्तिके;ः 


उद्देश्यसे अंत्येष्टिके पूर्वे दिया जातेवालाः पिड । -पिडिका-स्तो ७ 
मुंहासा । -पूरण-पु० मुखमें भरा हुआ पाती, कुल्ला; ह में 
कोई, चीज: भरना.। es क;मासिफ 'पत्न > 
,धोना; साफ करना । = 
प्रसाद-पु० मुखकी प्रसन्नता; मुखकी अमन मुदा । -भिय-वि० 


¦ जो खानेमं अच्छा लगे, सुस्वादु ।-पु० नारंगी) ककडी;. सन्रंग। ` 
| pt ० (हिऽ) घोड़ोंका. एक रोग । -बंध,-चंधनः-ुः ` 


। -वंधनो-स्तो०; ५(हि०) र 


ग प्रस्तावना, भूमिका ; 
५ (मजिल)शैतान घोड़े, गाय-आदिका मुंह वांधनेके लिए पहनायी. | 
* जानेवाली जालो, जावा । -भुबण-यु> . पात । -भेद-पु० 


चेहरेका विकृत शे जाना । -मंडनक-पु० तिलक युक; मुखका : 


एक ! की शोभा बढानेवाला । -मंडल-पु२- | 
-वेणी-वि० स्त्री० जिसकी, स्त्रो> द्रौपदी | । नेरा । -सार्जन-पु७ मंड गाफ करना, मुखप्रभालन । -मोइ- .___ 
ष $ देगी सेत, ही गोता Varanasi Collection. i by eGangotri र म्‌ च 3 “ie fe 


हि] 


मुखकांति । :>रोग-पु० “गले, मसूड़े, 'जीभ' आदियें 7 होनेवाला 


“राग । -रोधक (मुखावरोधक) « अधिनिंयम-स्त्री ० ˆ (गैगिग 


एक्ट) मुख बंद कर देने, भाषण करनेपर प्रतिवंध लगा देनेवाला 
अधिनियम । -रोधन-पु० (गैगिग) ` बलञूवेक ˆ किसीका मुँह 
बंद कर देना, बोलने या भाषण Fs प्रतिबंध ला देना । = 
*लांगल-पु० सूअर; ` कुत्ता । -लेप-पु० सौंदर्यके खा 

- लगाया जानेवाला लेप; एक मुखरोग ।.-घललंभ-वि० र 
पु०७ अत्रारका -पेड़ । "-वाचिका-स्त्री० अंवष्ठा। -वाद्य-पु० 

--मुहसे बजाया जानेवाला वाजा। -चास-पु० गंधतृण नामक 
“घास; कपूर, लायःआदि मुंहको! सुगंधित करनेवाली चीजें । - 

° चासन-पु० ` मुखको ' सुवासित करनेवाली ओपधिं । .-वासिनो- 
स्त्री० ` सरस्वती । '-विष्ठा=स्त्री० तैलपायिका ˆ नामक ' कीड़ा 
जिसके मुखस्पर्शसे ही किसी चीजमें दुर्गंधि आ' जाती हैं। - 
व्यादान-ुऽ .जेंमाई ।  >शुद्धि-स्त्री .दातुन आदिकी 'सहायतासें 
मुख साफ करना; भोजनके वाद पान, इलायची आदि खाकर सुख 
शुद्ध करना; इस कार्यके लिए उपयोगी वस्तु । -शेप-पु० राहु । 
४--शोथ-पु० मुखको सूजन । ` -शोधन-पुं० मुखं शुद्ध करनेवाली 
व॒स्तु+ + दालचीनी, तज । -शोधी (धिन्‌) पु ०*जंबी र.। -शोप 
-पु०-मुँह सूना; प्यास ॥ --भ्री--्त्री०`मुंहुवीं शोभा; कांति । 
>संभव्‌-पु७: `ब्राह्मणं; "पुष्करमूल । =सुखं-पु०` उच्चांरणकी 
सरलता या' साँदर्य ।: -त्राव-पु० लार, लाला; , थूक, लारवग 
वहना । -हास-पु० प्रसन्न मुखाकृति । 

मुखच्छद-पु० (मास्क) चहरेको. छिपानेके लिए पहना जानेवाला 
कपड़ा, नकाबः।' ` | 

मुखड़ा-पु5 चेहरा; मुख) ` - ' ° 

मुखतार-पु० (अ०) अधिकारप्राप्त व्यक्तिविशेषे प्रतिनिधिरूपमें 
कार्ये करनेका अधिकारी; एजेंट; कानूनपेशा वर्गका एक भेद जो 
वकोलसे छोटाः होता था।?-कार-पु० कोर्याधिकारी ।: -कारी 
-स्त्री० मुखतारी । -नामा-पु वह लेख. जिसके जरिये कोई 
आदमी मुखतार वनाया जाय, मुखतारका. अधिकार-पत्न ॥ --० 
आम-पु० मुखतारेआम'चनानेका अधिकारपत्रं | -०खास-पुउ 
मुखतारेख़ास' बनानेका ' अधिकारपत्र । -(रे) आमे-मुं वह 
व्यक्ति जिसे. किसीकी ओरसे कोई कार्य'करनेका अधिकार' दिया 
गया 'हो। '-कुल-पु० : सर्वाधिकारी । :-खास-पु० वह जिसे 
किसी मुकदमेको पैरवी या और कोई खास कामं करनेकाँ अधिकार 
दिया/ गया हो । ~: 

मुखतारी-स्त्री० मुखनारका काम या पेशां | / ” - ! ३. 
मुखनी[-स्त्री 5: मुख्य: स्त्रीः या कार्यकर्ती-हमारें गोलेकीः मुखनी 
है यह-मग 2 क 
मुखन्षस-वि०/(अ०) .हिजड़ां, नपुंसक । 

मुखपफफ-वि०(अऽ) तंखफीफं किया हुआ, घटाया हुआ? 'पु० 
शब्दका लघु रूप (जसे 'माह'का 'महं') ; वह शब्दं जिसका कोई 
वर्णे यां मात्रा घट गयी हो 

मुख़बिर-मु० (अ०) ख़बर देनेवाला, "जासूस; वह :मुलजिम जो 


देदी जाय । 
मुखविरी-स्त्री० जांसूसी । ` -* ` 
मुखम्मस-वि० (अ०) पाँच कोंनोंवाला, पंजगोशां । पु७ बह पद्य 
जिसमें हर वंदमे.पाँच मिसरे हों'। 
मुखर-वि०(सं०) अधिक बोर्लेनेवाला, वांचाल; शोर करनेवाला 
अग्नियवादी; 'बजता, शब्द करता. हुञा । (स्त्री० 'मुखरा' ।) 
पु० शंख; कोना; मुखिया । "` ` ` 


3 wisi 


_ मुखरिका स्त्री (सं०) दे० चुंखरी' 7. या प 
मुखरित-वि० (सं०) ध्वनित, शब्दायमान। `` ड 


मुखरी--्त्री० (सं>) लगाम; मोहरी । गन्ध 


मुखलिस-वि० (अऽ): रिक्त; मुक्त; सच्चा; अविवाहित; निन 
` मुखाकृति-स्त्रीऽ (सं >) ॐ ` 
मुखागरे$-शि+ देऽ 'मुखाग्र' ग, हे 


मुखाग्नि-्त्री= (स+) जंगलकी आग? चिंनामे गः लगान 


"१. . ‘CC-OrMumukshu Bhawan Vardnasi Collectlon FR 


कक न समर का टाका रान्ना, 
पु०.. काला... सहिजन । -यंत्रण-पु० लगाम ।--रुचि-स्त्री० -|` पहले शवके मुँहमें आग देनेकी क्रा ० 20000 


| “निर्वाचन-आयुक्त-पु 


' नियामक । 


मुख्ातिब-त्रिण (०) खिताव या संवोधन' करनेवाला 
करनेवाला; क i १ 
मुखापेक्षो (क्षिन्‌) -विऽ` ' (सं०) ` (दूसरेका ) 
परा 
मुखामय-पु० (सं०) मुखरोग । ` झ्य 
मुखारविद इ कमल जसा सुन्दर मुख, मुख कमल । 7 * 
सुखारी |: मुखाकृति; ऊपर या सामनेका भाग; दतुअने | 
मुखालफत-स्त्री (अ०) विरोध; शत्रुता.) 5८ 
सुखालिफ़-वि० (अ०) विरोध करनेवाला; शत्रु; उलटा | 
सुखालु-पु० (सं०) एक मीठा कद, महाकंद । wR 
मुख़ासमत-स्त्री० (अ०) झगडा; शत्रुता | ` '' °. १४ 
मुखासंद-पु० (संश) थूक;.राल | ˆ ” " ' `" ` “7 ७ 
मुखास्त्र-मु० (सं०) केकड़ा।' ` ज 
मुखिया-पु० प्रधान व्यक्ति, अगुआ; वह्‌ व्यक्ति जिसका कर्तव्य 
होनेवाले अपराधों, दुर्घटनाओं आदिकी सूचना थानेमें भेजवाना 
हो; वल्लभकुलके मंदिरोंमें मूतिके पुजन, भोग लगाने आदिका 
काम करनेवाला । ” ' *' 
मुखिल-बि० खलल डालनेवाला, बाधक :(राबन' ) । 
मुखी-वि० मुखसे युक्त, मुंखवाला, जैसे सूर्यमुखी, चन्द्रमुखी; दिशा 
या का द्योतक यथा पूर्वमुखी, वहुमुखी. (योगिक शब्दोंमे 
प्रयुक्त) [`^ .' 
मुखीय-वि० (सं०) मुख-संवंधी; मुख्य | ` ॐ 
मुखौटा-पु० रूप वनानेके लिए मुखपर लंगांयी, जानेवाली आकृति 
श्या चेहरा । 


बात 
: द्‌ . जोहनवाला, 


= 
४ २४३६९ 
९ 


' भुख्तलिफ़-वि० (अ) भिन्न, जुदा, विंसंदृश; कई तरंहका। ` 
¦ मुख्तसर-वि० (अ० ) संक्षिप्त; साररूप; ली, | 
¦ मुख्तसरन्‌-अ० (अ०) थोड़ेमें, संक्षेपमें। `”: ' ..' ` 


छोटा.। 


मुख्तारं-पु० (अ०) 'द०' 'मुख़तार'। ˆ 


' मुख्य-वि० (सं०) मुख-संबंधी; प्रधान, प्रथम, जो गौण न हों; 


श्रेष्ठ । पु० मुखिया, अगुआ; यज्ञादिमें शास्त्रोक्त प्रथमं कल्प । 
नगर अधिकारी ऐरजीवयूटिव आफिसंर)' महापालिकाके 
कार्यो, व्यवस्था आदिकी -रेख करनेवाला मुख्य अधिकारों | 
० (चीफ 'इलेवशन-कमिश्नर) वह प्रधानं 
अधिकारी जिसे सारे देशके निर्वाचन कार्यका आयोजन तथा 


` संचालन करने और चुनाव-संबंधी यांविकाओंपर विचार करनेके 


“लिए विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त करने आदिका भार सौंपा गया 


: हो !' -न्यायाधिपति-पु० (चीफ जस्टिस) दे०' न्यायाधिपतिके 


'सांथ । -न्यायाधीश-पु० (चीफ जज) किसी लघुवाद-त्यायालय , 
या अन्य न्यायालयके न्यायाधीशोंमें जो प्रधान हो वह ।.-मंत्री 
(ब्विन)-पुं० प्रधान मंत्री; (चीफ़ मिनिस्टर) भारतीयः गणतंत्र 


' किसी राज्य. (प्रांत)का सवसे बड़ा मंत्री:। “संग-गु० स्थावर 
अपराध स्वीकार कर॑ सरकारी गवाह वन जाय तथा जिसे माफी |' सृष्टि 
- , मुख्यतः (तस) -भ० (सं०) प्रंधानतः; खास तौरसे-) 


मुख्यता-स्त्री० विशेषता, मुख्य होनेका भाव ॥ * 


' मुख्यार्थं-पु० (४०) शब्दका प्रधान अर्थ 


मुख्यालय-पु० (हेड ववार) भान कार्मालय यो मुल्य निवास! 

मुख्याधिष्ठाता-पु० (व्र दे० 'अधिशिक्षक'; विश्वृविद्यालगंकी 

व्यवस्था: करनेवाला मुख्य (निर्वाचित) अधिकारी, 

#-स्त्ी ७ मक्ति वीसल० I "i 
इ ० ग्रावदुम मी जो (मक कांम॒मे लायी जाती है 
फेरना, हिलाना)। ' 

मुराक्ी-पु० त गवैया, कलावंन । (स्वी. मुगाज्िया' |) 

क नी 

! गरी का ४ | 
3 एक भरमि लड़ाकू तातारी जांति.(ज़िसेका_ 

by eGahgotk 


, रट 
गा 


_ ` स्थान जहाँ 


€०३ 


तैमूर जैसे इतिहास-प्रसिद्ध विजेता हुए । भारतका अंतिम मुसल- 
मान राजवंश इसी जातिका था) । -ई-वि० दे० य 


पठान-पु० जमीनपर खाने.खींचकर १६ कंकड़ियोंसे खेला जाने- ' 


3228] एक खेल (क 
मुद्रलई, :मुग्रलाई-वि० (फा०) मुगलोंका-सा,' मुगली । -टोपी- 
स्त्री० एक तरहकी ऊंचे गोशोंवाली टोपी. -पराठा-पु० एक 


विशेष प्रकारका पराठा जो मेवे, अंडे आदिके योगसे तैयार किया 

जाता है । -हड्डी-स्त्री० चौड़ी-चकली, मजबूत हड्डी । 
मुग़लानी-स्त्ी ०!.(फा० ) 

दासी; सिलाईका काम करनेवाली स्त्री 
मुग़लिया-वि० (फा० ) दे० : मुरालीयो' । 


दी जानेवाली एक 


` मुग्लोया-वि०, (फा०). मुगलोंका । -ख़ानदान-पु० हिंदुस्तानका 


मुगल राजवंश । 77५ 7: 


मुग्रललस, मुग़ल्लिज्च-वि० .(अ5) मोटा; गाढा; मैला, गंदा; 


अश्लील । 


मुग्धा-स्त्री० (सं०) यौवनप्राप्त स्रत .स्वभाववाली, नायिका-। 
मुचक-मु० (सं०) लाख, लाह 


-पु०, (सं०)- एक पेड़. जिसकी छाल और फूल दवाके'काम: 
हैं; दे० मुचुकुंद' : 


मुचना-स० क्रि० दे० 'मुंचना' । वि 
सुचलका-पु० (तु०) कोई खास काम;न करने,या नियत तिथिपरं 
हाजिर होनेका प्रतिज्ञापत्र जिसका पालन न. होतेपर प्रतिज्ञा करने- 


बाला निर्धारित अर्थदंड,देना स्वीकार करता है: (देना, लिखना) । . 


मुचिर-वि० (सं०) दाता र्त घमं; वायु; 
० (सं०) एक 
गया; मुचकुंदका पेड 
> mr राला उ न 
मुछंदर-पु० एला; भोंडी शक्‍्लवाला और भोंदू । 
मुछ- मऊ का. समासमें व्यवहृत लघुरूप्‌।. मुंडाः 
मुंडा ली हों 
सुछाकड़ा, 
भुछाड़या 


पु० जनमुरीद, जोरूका गुलाम। 


मुत्तविकर-मु० (अ०).जिऋ करनेवाला, याद करने, करानेवाला - के मना 
० (अ) 5 tt मुट्को#-स्त्री ० काठका बना एक तरहका घुनघुना । , +. ... . 


भगवानका नाम जपनेवाला । 


० (अ०) कोशिश वालिका 
प (० न | मम 


चाला; जिहाद करनेवाला! - 
मुजनूँ#-सर्वे 2) यी 
मुजफ्फर-वि०' (अ० ) विजेता । 


मिनहा किया) हुमा । पुं७ कटौती, अंदबंसे सलाम 


करना; - राजाओं आदिके सामने जाकर सलाम करना;: वेश्याका : 


बैठकर गाना | -$-पुं& मुजरा करनेवाला; सलाम 
करनेवाला; दरबारी । “गाह-मु०; स्ती० शाही दरबारमें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आदिस्यान मंगोलिया है और जिसमें चंगेज खाँ, हलाक खाँ और 


मुगल स्त्री; ; हरमसरा (अंतःपुरकी) 


“| 'मुजस्समा-पु० 
फा०) मुगलोंका; 'मुगलोंका-सां । -घुट्टी-स्त्री० ` 
बा घुद्री य 


.मुजाहिद-पु० (अ०) 


राजा जो सांघाताका बेटा:था..|. 
और जिसकी: निद्रा भंग करनेके.कारण कालयवन, जलकर' भस्म; 


सेप कॉयत[ जिसमें व्योरा न हो; 
किया 
सुजरा-वि० (अं) जारी किया हुआ; हिंसाबमें लिया (या. 


हुआ ये वी i 
`| सुड़ाना-स० क्रि०:सिरके बाल उस्तरेसे वनवाना |] अ० क्रि : 
लोग मुजरा अर्ज करें! मु० -करना-: | हल 


- eee ०-० 7-77 मम श मतला क्तता मुग्रलई, मुग्लाई-मडाना 
मिनहा करना; अदवसे सलाम. करना; वेश्याका बैठकर-बिना 
ss ) यु MR To PI of 
सुजरिम-पु० (अ० करनेवाला, अपराधी |... , Pr 
मुजरंत्‌-स्त्री० (अं०) हानि; कष्ट | | हर 


,सुजरंद-वि० ह ) अकेला; अविवाहित; विरक्त.। .- 


मुजरंब-विं० (अ०)' तजिवा किया हुआ, अनुभूत; अचूक (नुस्खा, 


, दवा) । -नुस्खा-पु० अनुभूतं योग । 


'मुजल्लद-वि० (अ०) जिल्द बंधा हुआ, जिल्ददार । ¬ , . 
१ | (अ°). तजवीज किया हुमा; प्रस्तावित । 
'मुजब्वि्ञ-पु० (अ०) तजवीज करनेवाला, भ्रस्तावक । _ 
मुजस्सम-वि० (अ० १ जिस्मवाला, शरीरधारीं; मूर्तिमान्‌ । 
अं०) मूर्ति, प्रतिमा । ie 
सुजादला-पु० र्र युद्ध, लड़ाई, मारकाट । : ६ 
भु्तायक्रा-पु० (अ०) अडचन; परवा .' ` 5 
मुजाविर-पु० (अ०) पड़ोसी; मसजिदमें रहनेवाला; दरगाह 
आदिमें झाडू लंगानेवाला। ” ग Tse is 
सुजाविरी-स्त्ती० (अ० ) सुना मुजाविरंका पद या काये । ' ' ` 
करनेवाला; जिहाद करनेवालाः। 
मुद्धाहिम-वि०, पु० (अं०) मुजाहिमत करनेवाला, रोकनेवाला 


बाधक । ee 
-टोक, वाघा, विरोध । PNT 


मुद्याहिमत-स्त्री० pe 
मुजिर-वि० (अ०) 
मुझ-सर्व० 'में का वह रूप जो.कर्ता और संबंध, कारकको छोड़कर ' 
शेष कारकोंमें विभक्तिके योगसे होता है। ६ ०४ 
मुझे-सवं० “मैंका कर्म और संप्रदान कारकका ख्पै। ` ` 
सुटका-पु० एक मोटा रेशमी कपड़ा जो पूजन आदिमें' घोतीकीः 
जगह पहना जाता है ।।वि०मोटा/ मु 
मुटरो-स्त्री० दे० 'गठरी' ।, ४7 7 २५ ४: 
मुठाई-स्त्री० मोंटापनं;5 पुष्टि; >घमंडः। | मु ० -चढ़ुंता-घमंड 
बढ़ना ॥: ८७: ] } ४ 
मुदाना-अ० क्रि०- मोटा: होना;: घमंडी-हो जानाः। ~ 7 , 
सुटासा-वि० जो पैसेवाला हो जानेके कारण घमंडी और लापरवाह' 
भय याला बत iH | 
-पु० बोझा lists) प य 
मुद्दा-पु० घास-फूस, सरपत आदिका, सूट्ठीमेंःम्भाने लायंक/ पूला,:.:: 
पु्लिदा;. दस्ता, मुठिया' 
सुट्ठो-स्त्री $ मुश्त,-]मुष्टि; - मुट्ठीमें 'आतेभर 
वस्तु; . मुट्ठीको सापः. पकड़, कब्जा: (-में . आना, 
' होना); चुसनी 


भर अन्न जो दानके pe र 
(डे ० >गरम करता-हाथमें चुपकेसे रुपये धर देना, घूस” 
देना -सें आना या होना कब्जे, काबूमें आना, होनाः। न 
हवा बंद करमा-अनहोनी, बात.करनेकी कोशिश करना ।.../ 2 
मुठभेड़-स्ती ० भिड़ंत; सामना (-होना):.।'... ,. - `> क्र 
मुठिका#-स्त्री 


० मुट्ठी; घूंसा' । 


“| भुव्या-स्त्री० कब्जा, दस्ता; धुतियोका वेलन,जिससे,बे तौतपर- 


मारते हैं । 
सुठीअ-स्त्री० दे०. मुट्ठी: PS 


सुड़कना-अ० bet I 
चीज़का 
पीछेकी ओर घूमना, गतिकी 
ठ्या व ॥ १ )४ १३” रेल 
सुड़ला#-- ०गजा। ` Ss क = > 
मुड्बरिया[-स्त्ी० स्रिहाना। - - ' ` , ... ` 
सुड़वाना-स ० क्रि० मूड्ने या मोड्नेका काम कराना । र 
मुड्वारो[-स्त्री० सिरहाना; मुंडेरा 
मुड़हर[-स्त्री० साड़ी या चादरका सिरके उपर रहनेवाला भाग; | 
इस भागमें पड़ा ; 


'खम होना, अग॒ल-बुगल या. 
बदलना; `, मूँडा जाना... . 


तू 


मूंडा जाना; ठगा जाना । 


____ 


~ ज 
य: वह जिसका सिर मुंडा हुआ हो; सन्न्यासी; बैरागी भुत्तसिल-वि० (अ०) मिलनेवाला; लगा हुआ, निकटस्थ। 
स्ती मो हि मुत्तहिद-वि० (अ०) इत्तिहाद रखनेवाला, संयुक्त; एक ' 
br बि० ( येन पत्ता कई, अनेक; बहुतेरे। 
-व० (अ० ; क र] ॥ 
मुतअद्वी-वि० (अ०) सीमाओं अतिक्रमण करनेवाला; एकसे: 
दूसरेको लगनेवाला, संक्रामक, छुतहा (रोग); सकर्मक (क्रिया). 
-वि० (अ०) तमल्लुक, लगाव रखनेवाला, संबद्ध; 


सयुक्त 
मुतअल्लिक्रा-वि० (अ०) संबद्ध । ... ` . 
सुतअल्लिक्रीन-गु० (अ०) घरके लोग, वाल-बच्चे । . . 
दमा (अ०) इल्म सीखनेवाला, शिक्षार्थी, शिष्य । 
-वि० (अ०) तअस्सुब-- (धर्म, जातिका -पक्षपात) 
करनेवाला; कट्टर |, . . ! 
मुतकल्लिस-पु० (अ०) कलाम. करने, . वोलनेवाला;.. उत्तम ं 
पुरुष सर्वनाम । ; 
मुतक्का-पु० कोठे या वरामदेके किनारे रेलिगका. काम देनेके लिए 
खड़ी की हुई, पतली, नीची दीवार; (अ०)- तकिया लगानेकी: 
जगह, तकियागाह । - ६३ 
मुतना-वि० मूतनेवाला;. अधिक मूतनेवाला । `, 
मुतफ्न्ती-वि० (अ०) चालबाज, फरेवी, फसादी । 
मुतफ़रिक्त-वि०. (अ०). अलग-अलग; . विविध; -फुटकल; 
विखरा हुआ । | 
मुतरिक्रात-स्त्री० (अ०) 'फुटकल.चीर्जे; फुटकल ख्चोंकी मद । ” 
मुतबन्ना-वि० (अ०) गोद लिया पु० दत्तक पुत्र.। : 
मुतर्वारक-चि० (अ०) बरकत पवित्र। : ` 
सुतमोवल-वि०' (अ०) धनी, मालदार ।". ` जद 
मुतरज्जिम-मु० (अ०) तरजुमा करनेवाला, उलथाकार । ` ` `: 
Lobo (अ०) चितिंत, फिक्रमंद;' उद्विग्न । 
क ) सी ल न 
मुतलक़्-वि० (अ०) आजाद, बंधनरहित । अ० , कतई | 
Ln ढूँदनेवाला-'जो' देखो. वहं : हुआ ' नौकरीका ` 
मतलाशी' ०१ |) ४ 
भुतल्लक्रा-स्त्री० (अ०) तलाक दी हुई स्त्री । र 
मु तवकक्रा-वि० (अ०) तवक्को (आशा) रखनेवाला, उम्मीदवार । 
मुतवज्जह-वि० द० 'मुतवज्जिह । ' 
मुतवज्जिह-वि० (अ०) तवज्जुद्द करनेवाला, ध्यान देनेवाला । । 
भुतवपफ़ा-वि०:(अ०) 'वफात पाया हुआ, मत, परलोकगत। 5. | 
सुतवल्लो-मुं० (अं०) मस्जिद या ववफ संपत्तिका प्रबंध करनेवाला; 


मुतवस्सित-वि० (अ०) दरमियानो, वीचका; मध्यम थेणीका । 


मुयशील' इत्यशाल नामक योग (ज्यो०) | 
डः (व. (0 i IPE हा 
र अ०).।तदबीर क 9 पळ 

! न (न us दमात्‌ हे प 
सुदम्मिग्र-वि० (अ० गग रख ४ घमंडी। ` _--... 
मुर्दारस-पु० (अ०) दसू), देनेवाला, अध्यापक |? - `... ” 
सुर्दारसी-स्त्री० (अ०) ee काम, अंघ्यापकी । ... . 
भुदवंत*-व.० हषंयृक्त, 
मुदा-स्त्री० (सं०) हर्ष, मोद ।  अ० मोदंपूर्वक, सहर्ष कृपाल 
कपिन्हं कह मुदा-रामा०। # अ० मतलव यह कि I: 
मुदाखलत-स्ती० (अ०) दखल देना, हस्तक्षेप;: रोक-टोकः =. 
बेजा-स्त्री० दूसरेके घर या जमीनमें उसकी इजाजतके बिता 

। चला डा । क 

-अ० (अ०) सदा, नित्य । "उमर 
मुयय (अ०) सदा रहनेवाला। ”.. ` ` 

मुदित-वि० (सं०) मोदयुक्त, आनंदित । पु० कामशास्त्रमें वागत 
एक प्रकारकाः आलिंगन । 

मुदिता-स्त्री० (सं०) हषं, आनंद; चित्तकी वहं अवस्था जिसमें 
दुसरेका सुख देखकर सुख होता है (यो०);' बह परकीया जो 
होती है प्रीति पानेकी कामनाके अकस्मात्‌ पूरी हो जानेसे प्रसन्न 
हे सा० 

मुदिर-पु० व्ह मेघ; कामुक) व्यभिचारी; 'मेंढक । 

सुदौवर-वि० (अ०) गोल, मंडलाकारं। : ` ` र 

:| मुद्ग-पु० (सं०) . मृंग; ` जलकौञा; : ढफ्कन । -स्त्री० 
बनमूंग । -भुक्‌ (ज्‌),-भोजी (जिन्‌)-पु० ` घोड़ा | -भोदक- 
पु० मूंगका लड़ 

मुरगर-यु० (सं०) मुगेदरे;' हंथोडा; मुगरा; एक प्राचीन अस्त्र; 
॥ -मत्स्य-पु० मागुर मछली 

मुद्गल-पु० (सं०) एक तृण, रोहिष; एक गोत्रप्रवतंक मुनि । 

"| भुट्गवन-पु० (सं०) बनमूँग । IY BD 

मुद्रष्ट, मुद्गष्टक-पु० (सं०) वनमूंग 

मृद्दमा-पु० (अ०) अभिप्राय, मतलब, इन्छा । 'विं० जिसका 
प गया हो, चाहा हुआ । -अलैह-पु० दे० मुद्दालेह'। 

-णतरतीबी-पु० 'जो' महज मुकदमेकी तरतीबके लिए मुद्दाले 

बनाया गया हो, जिसके विसद्ध कोई दादरसी न माँगी गयी हा । -. 


मुतसद्ी-पुऽ (अ०) लेखक, मुंशी; हिसाव लिखनेवाला, गणक | ` अलंहा-स्त्री० मुंहालेह ! 
-स्त्री० मुतसहीका काम, शत मुदृइया-स्त्री० द स्त्री. . 
मुतसिरो%-स्त्री> मोतियोकी न `` मुदृई-पु० (अ०) दावा करनेवाला; वादी; दावेदार; † शतु । 


मुतहुम्मिल-वि० (अ०) बर्दाश्त करनेवाला, सहनशील । `" 
ज्र (अ०) हरकत करनेवाला, गतिशील स्वरयुक्त ` 
वण) । 
मतायक्रत-स्ती० (अ०) मुताबिक होना, सदश अनुरूप होना । 
मुताबिक़-वि० (अ०) संदश, अनुरूप! पु० शोधनके वाद छापी 
जानेवाली कापी । अ० अनुसार । 
मुतालबा-पु० (अ०) माँगना, तलव करना; माँग: पावनां ।..- 


मुहृत-स्ती ० (अ०) अरसा; लंबा अरसा; काल; अवधि, मीआद। 

-दराज-स्त्री० लंबा अरसा, बहुत दिन। `, 
मुद्दती-वि० (अल. )..मीआदवाला, सावधि ।, / `` :} 
मुदल -पु० दावा किया गया हो, प्रतिवादी । हा 
मुः ०.दे० मुख  ... ०४ ०४५ SES 
मुद्धा-पु० टखना, गुल्फ । क 
मुद्धी-स्त्री० रस्सी, डोरीकी खिसकनेवाली गाँठ.। 


मुतास-्त्री० पेशावकी हाजत। ˆ | सुद-पु० (टाइप) छपाईके कामें प्रयुक्त होतेवाले, सोसे आदिके 
मुताह-पु० (अ०) मीयादी, अस्थायी निकाह जो मुसलमानोके .| अक्षर, टाइप । -लिख-पु०.. (टाइपराइटर) .कागजपर टाइपके 
शीया संप्रदायमें जायज है | , अक्षर छापनेकी मशीन, टंकण यंत्र; -लेखक-पु० (टाइपिस्ट) 
मृताही-स्त्री” (अ०) वह स्त्री. जिगसे,मुताइ. किया गया हो; ` मुद्रलिखकीः, सहायतासे कागजपर. टाइपके- अर्‌ छापतेवाला। 
रखेली Ee . -|  टाइपकर्ता। -लेखनयंत्र-पु ०: (टाइपराइटर); दे० 'मुद्रलिख' । 
मुतिलाइ#-पु० मोतीचूरका लड । ' `. . ` ... . | मुडक-मु (र ) छापनेवाला, 'भ्रिटर-। : ` जक, गणा 
न -प्रु० कलाईपर पहननेका एकं गृहना | . . पक ० (सं०) 'मुहर करना; .छापना; छपाई; FA 
रा (अय) इत्तिफाक ap सहमत; एकराय, न (फ्रीडम ऑफ प्रेस) सरकारी पा गा ४ 


शक "| : बिना या उसकी हहा लिये दिना: किसी समाचारपत्में किसी 
 _ मुत्तला-विऽ (अऽ) जिसे इत्तिला दी गयी हो, सूचित, आगाह । विधयपर लेख लिखने, टीका करने या किसी पुस्तकादिमें उसकी 
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९०४५, 


चर्चा करनेकी स्वतंत्रता. 

os (सं०) ला प्रेस. , ; 

Se ९, (सं० छा, मुहरसे छापनाः छपाई, -:. .. ` मुनार, भमुनारा>पु् देऽ “मनार'-मुल्ला मुनारे क्या चढहि साई 

| -वि० (सील्ड) जिसपर (नाम, पद 'आदिकी) मोहर |. न बहरा होई! व है र र 

| लगा दी गयी हो, जो मोहर लगाकर वंद कर दिया गया हो । मुनासबत-स्त्री० (अ०) परस्पर संबंध; मेल; उपयुक्तता । 

| सुप्रॉकित-वि० (सं०) मुहरःकिया हुआ; छपा हुआ । -पत्र-पु० मुनासिव-वि० (अ०) वाजिव) ठीक, उचित । - i; 

| नामांकित पत्र; वह पत्र जिसपर राजाकी या किसी अधिकारीको: | मनि-वि० ) मननशीलः: पु०-मौनव्रती, वाक्सयमी, ऋषि 

| मुहर लगी हो, परवाना । किन बुद्ध; सातकी संख्या । -कन्या-स्त्री ० 

| मुबरा-स्त्री० (सं०)-नामकी मुहुर;- सिक्का;-नाम खुदी हुई अंगठी; |, वेटी । -कुमार-पु० अल्पवयस्क्र मुनि। .-खर्जूरी-स्त्री ० 

| मुख, हाय, गदेन आदिकी कोई विशेष भावसूचक स्थिति; मुख- | ` तरहका खजूर ।! -च्छद-पुऽ।छतिवन.। -सतर-पु० , वकं वृक्ष । 

। चेष्टा; शरीरपर छपवाये हुए. विष्णुके आयुधों-शंख, चक्र आदिके:: -त्रय-पु० । पाणिनी, : कात्यायन और .पतंजलि ।. -अ म, पादप 

| बिल व हाथकी उंगलियॉका विशेष विन्यास .(तं०); :| -पु० श्योनाक; वक्कम ।=-धान्य-पुऽ :तिंन्नी ।:-पित्तल+यु० 

| आसन; परवाना. राहदारी; सीसेके ढले; हुए अद्षरःजो. | ताँवाः। -पुंगव-यु० मुनिश्रेष्ठ ॥ :-पुत्र-पु० दोना,। -पुत्रक- 
छापनेके काम आते. हैं, (टाइप'; काँच या. स्फटिका बना कुंडल पु० खंजन; दमन वृक्ष । -पुष्प-पु० मुनिद्र्‌ मका फूल | :-भक्त 
जो ग़ोरखपंथी कानमें पहनते हैं; एक अलंकार जहाँ प्रकत अर्थके |. -पु० तिन्नीका चावलः। “>मेषज-पु०!हड़; उपवास; 'अगंस्त्यका 
अतिरिक्त पद्यमें कुछ और भी साभिप्राय नास निकलते हैं; चालू |: पला । -भोजन-पु०, तित्नीका चावल -वत्ति-वि० :तपस्वींका 
फैशनको स्वीकार करके नकली ढंगसे स्वीकार की हुई कोई स्थिति.। |! जीवन बितानेवाला'? र्‍त्रत-पु० तपस्या । ` ` ” 
-कर--पु० मुद्रा बनानेवाला, मुद्रणका काम करनेवाला; प्राचीन | मुनियां-स्त्री० ; लाल. पक्षीकी मादा! बच्चियोके ) लिए प्रयुक्त 
कालमें वह व्यक्ति जिसके पास ,राजमुद्रा रहती.थी । -कार-पु० | ' होनेवाला एक सामान्य नाम” रन ४ 
मुहर. बनानेवाला । -रोरी-स्त्री० ; (हि०) -एक रागिनी । = | मुनोंद-पु० (सं० ):मुनिश्ेष्ठ; वुद्धदेव । 
तत्त्व-पु०. पुराने सहारे: देशविशेषका प्राचीन इतिहास | 'मुनीक-पु० दे० 'मुनि' i ७०१५०७) RO 
मालूम करनेका, विज्ञान । -बाहुल्य, -विस्तार-मु० (इनफ्तेशन): | मुनोम-पु० हिसावनकिताव रखनेवाला कर्मचारी । 7, «| „¦ : 
दे० मुद्रास्फीति ।- -मार्ग-पु०. ब्रह्मरंध । -यंत्र-पुश छापेकोः | मुनोमौ--स्त्री ०; हिसाब-फिताव रखनेकां काम । ` ७ 
कल, भेस ..(आ०). ।.-रक्षक-पु०: वह अधिकारी: जिसके पास | मुनीश, मुनोश्धर-पु० (सं०) मुनिश्वेष्ठ; बुददेव; विष्ण । 
राजकीय मुहर रहे । .-राक्षस-पु० विशाखदत्त-रचित.एक संस्कृत | मुन्ना; मुन्नू-पु० छोटे बच्चोंबा प्यारका संबोधन?! मुर 


मुद्रणालय-मुबारक. 


बहुत अधिक लेनेवाला: व्यापारी! -क्लोरो-स्त्री० 
मुनाफाचोर होनी प्रवात 


नाटक; सत्री °. छापा.।--विज्ञान,-शास्त्र विकि ० {(न्यूमिस- ग (सं०) -तिन्नीषा चोवलः। ऽ! !: PF 
मँटिक्स) मदामो विज्ञान; पुराने आधारपरः | मुफ़रद-वि० (अ०) अकेला, तनहा; अमिश्रित (औषध) । ˆ ४४ 
इतिहासका करनेवाला. शास्त्र, मय । -विल्फोति..| मुफ़रेंसरूवि०  (अ०) फारसीःबनाया हुआ पुं० दूसरी .भाषाका 


स्त्री ०. (डीफ्लेशन). मुद्राके प्रचलनमें हुई, असाधारण, वद्धिको- 
घटाना या. सामान्य. स्थितिमें लाना, मुद्राके अत्यधिक . विस्तारमें- 
कंमी करना, मुद्रासंकोच । -संफोच--पु०- (डीफ्लेशन) दे०-मुद्रा- 
विस्फीति' | -स्फोति-स्त्री० (इनफ्लेशन) किसी राज्यमें कागजी 
मुद्राका चलन असाधारण रूपसे बढ़ जाना, जिससे बस्तुओंके दाम . 


चढ़ जाते हैं, a मुद्राविस्तारः। -रोधक-वि०:: 
(ही त 


शब्द यी ५ 22:00: हो 
मुफ़रंह-वि० (अ०) फरहत ,प्रसन्नता-जनक'।, पु० सुस्वादु 
और सुगंधित, दिस-जिगरको .ताकत देनेवाली दवा (तिव्ब) । 
मुफ़लिस-वि०: (अ०) “गरीब, कंगाल, .निर्धनः। --का' माल- 
सस्ता माल .(फेरीवाले).। ;" ५5 Et 
मुफ़लिसी-स्त्ती० (अ०) गरीवी, निर्धनता । लए «४ ¦ : 


इनफ्लेशनरी ) रोकनेवाला (उपाय: इ०) । | मुफ़सिद-वि० (अ०) फसाद'. करनेवाला; “झगड़ालू; झगड़ा 
मुद्राक्षर-पु० (सं०) मुह्रका अक्षर; टाइप । = लगानेवाला । 5 
मुद्राध्यक्ष-पु०- (सं ०), अन्य -राज्यमें'जानेका .परवाना : (पारापोटं) : | मुस्सल-वि० (अ०) तफसीलवार, विस्तृत; खोलकर बेयानः 
देनेवाला.अधिकारी (को) । ` ; : ५ किया-हुआ ।' अ० खोलकर, ब्योरेवार पु० केंद्र यासदरका 
मृद्रिकश-स्त्री० दे० ता Li उलटा; केंद्रस्थ नगरके इदे-गिदेकेस्थान - ' 


| मुफ़्स्सलात-गु० (अ): केद्रस्थ नगरके इर्द-गिर्देक्रे स्थानः। न 
मुफस्सिर-पु० (अ०) तफसीर करनेदाला, व्याख्याकार श. ७: 
भुफ़रीद-वि० (अ०) फायदा करने, देनेवाला,'लांभकारी ।---भेतःःः 
लब-वि० प्रयोजनके अनुकूल । मुंग होना-लाभकारी, 


होना।: `! 
मक वि (फा०)* बिना ,दांमका, सँतमें मिलो हुंआ.। अ: 
-ख्रोर,-ख़रोरा-वि० बिना मेहनत दूसरेकी 


i कृमाई जानेवाला । -का-बिना कुछ दिये आप्त,” संतका; 5 
, व्यर्थका; वेफायदा । - (-का माल, दर्दसर ।) -भे-बिनदाम्रोः 5: ` 


हक (सं०) मुहर! -नाम बुदी: हुई (ओंगूठी; .अंगूठी* 


beg (स (संश) मुहर किया हुआ; छापा. हुआ. मुंदा हुभा,: 
बंद; बिन 
मुद्रोत्केपण-पु० सिक्का उछालना;- सिक्का उछालकर किसी बातका 5 
निर्णय करना, दे० 'निक्षेपतिणेय' भ > ) ५ 
मुधा-अ० (सं०) व्यर्थ, येफामदा । # पु० झूठ । 
सुनक्का-पु० वि) ) सुखाया हुआ ब्रगूर, ड्राक्षा ।.. / «5७ ¦ -' 
मुनग्ग-पु० शोभांजनः। ‰:` `: "हे र 


मुनरो#-स्त्री ' व्यर्थे; वेकार।” .: 

मुनम््रत-वि०. (अ०) ला ड 7। पु० वह नक्श जो. सतहसे rr नविती( अ०) झूठा/इलजाम लगानेवाला; झूदी बातें बनाने- 

उभरा हुआ. हो । "ऱकारो-स्त्री० बेल-बूटरोंका काम जो लकड़ी,:| ' वाला; । 

कपड़े आदिपर किया जाय ।- „= . .--` है मृफ्तो-पु BAF फतवा देनेवाला; इसलामी  कानूनके अनुसार 

मँदेका बना हुआ एक, पकवान । . :- | 'दंडाज्ञा , शरहे हाकिम 
कयी दे० -| मुबर्रा-वि० (अ०) वरी, य म | ह ० 

मुतहसिर-वि० (अ०) धरा:हुभ्ना; अवलंबित; झाथित । १ (अट कुल; थोड़ा-सा; खरा; प्रखा हुआ. 
सुनाजरा-पु० दं ) सका शास्त्रार्थ; तर्कशास्त्र। = `| :पु० मात्रा; रकम, ऱ्य संख्या*(मुवलिग्र पांच रपये) । :. < 
मुनादा-वि० (अ०) bas ad संवोधन किया जाय (व्या०) । | मुंबस्सिर-मु० व) परखनेवाला, रुमीक्षक.। = . = ; ` 
मुनादी-पु० (अ०) ढिंढोराः पीटनेवाला। स्त्री. |. मुंबहिम-वि० (अ०) अस्पष्ट, गोल, दृधर्थक (बात) । 


«| सुबादला-पु० ड वदला, मुआवजा; अदल-बदल। ` >. ` 
मुबारक-विञ (अ०) जिसमें वरकत दी गयी हो; बरकतका हेतु; ` 
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पु० बधाई, शुभकामना; मुवारक हो, खुदा. वरकत दे, बधाई ।. - 
बादी-स्त्री० दे० 'मुबारकबाद'; ब्रधाईके गीतः।' -सलामतः 
स्त्री० ब्याह आदिके अवसरपर एक दूसरेको मुबारकवादी देना । 
मुबारकी-स्वी० मुबारकवांदी, बधाई: ` ' ` "¦ 
मुबालग्रा-पु० (अ०) हदसे ज्यादा तारीफ, या बुराई- करना, 
अत्युक्ति; 'बढ़ाकरः कहना। -आमेज्ञ-वि० अतिरंजित, बढ़ाकर 
कहाहुआ। .. ४ .. * 
मुबाशरत-्त्री 5; (अ० ) संभोग, मेथुन । 
मुबाह्‌-वि० (अ०.) जायज, शरीअतके अनुकूल; विहित । 
मुबाहसा-पु० (अ०) वहस, वाद; वाद-विवाद करना'। 
सुब्तदा-पु० "(अ०) आरंभ; उद्देश्य (व्या०) !।. 
मुब्तदो-पु० .(अ०) आरंभ करनेवाला; नोसिखिया; आरंभिक 
कक्षाका छात्र । 
मुब्तला-वि® (अ०) पकड़ा .हुआ; ` फंसा हुआ, लगा हुआ । - 
ए-बला-वि० मुसीबतमें फंसा हुआ, विपद्ग्रस्त । 
सुमकिन-वि० (अ०) जो हो सके, होनेवाला, संभाव्य । 
मुमतहिन-मु ०. (अ०) इम्तिहान लेनेवाला, परीक्षक । 
मुमलकत-स्त्री० (अ०) सल्तनत, राज्य ` «7६ फम 
मुमानिअत, मुमानियत-स्त्री० (अ०) रोक, निषेध, मनाही ] 
मुमुक्षा-स्त्री० (सं०) मोक्षकी कामना । Ft 
मुमुक्ष-वि० (सं०) मोक्षका अभिलाषी । पु० सन्न्यासी । 
सुमुचान, मुमूचान-पु० (सं०) बादल । 
गयी हो । B; 
मुसूर्षा-स्त्री० (सं०) मरनेकी इच्छा ।. : `: 
मुमूष-वि० (सं) जो मर रहा; हो, आंसन्न-मरण; मरणका 


इच्छुक 
मुयस्सर-वि० (अ० )- आसानीसे मिलनेवाला; उपलब्ध; प्रस्तुत । 
मुरंडा, मुरंदा-पु० भून गेहे और गुड़का लडडू । 


र-सु०, (सं०) एक दैत्य जो विष्णुके हाथों मारा गया; बेठन ।. = 


-पु० पखावज, मृदंगः -०फल-्पु०, कटहजका पेड ॥, ~जित; 


-दर,-रिपु-पु० मुरारि, कृष्ण । -सुत-पु० मुर देत्यका बेटा, ` 


वत्सासुर । -हा (हन) ,-हारी (रिन्‌)-पु० विष्णः” कृष्ण | 
मुरई[-स्त्री० दे० i 
सुरक-स्त्री० रको क्रिया या भाव 
मुरकना-अ० 
नष्ट होना । 


मुरकाना-स०' त्रिंश ,मुरकनेका कारण, होना; मोइना; ' फेरना; : 


नष्ट करना । 

लकी समी कानमें पहूननेकी छोटो-सी वाली; कानकी. लौ 
० “मु 

मुरखाई*-स्ती 


मुरगा-पु०'एक 'पालत्‌ पक्षी जिसके नरके सिरपर कलगी होती है. 


मुरगीका नर, मर्ग । मु० -घनाना-किसीको उकड बैठाकर 


और घुटनोके बीचसे दोनों हाथःनिकलंवाकर! काने 'पकडंचानां | 


(यंत्रणादंडका एक :प्रकार) । 

. सुरगाबो-स्त्री० दे० 'मुर्गावी | भो 

मुरगी-स्त्रा० -मुरगेकी मादा, कुक्कुटी। -वाला-पु० मुरगियां 
बेचनेवाला । व० मुरगीका जना । मु० -का-मुरगीका जना 


(गाली) । -क्रा(गू-निकम्मी चीज । -बिठाना-मुरगीको अंडे-: 
पर ग) 
मुरचग-पु० 0 
म्रचा-पु० दे० भता, I EES 
मरछना£-अ० क्रि मूच्छित्तः्टीना। . 7४.४ (न-) «7 


मुरछल-पु० मोरपंखका वना चवर । | 
मुरछा-स्त्री ० दे० मूर्च्छा! । -वंत%-वि० मूच्छित | 
भरछाना&-अ० क्रि होना . '`. 
मरछित-वि० दे० डा 
मरज-पु० मृदंग, दे> “मुर में । अ 
मुरझना-अ कि? कुम्हलाना 


सौभागयशाली; शुभ; भला ।: स्त्री» खुशखवरीः। -चांद-स्त्री ०; "शुभ; भला । स्त्री» खुशखवरीः। -बाद-स्त्री०, | म॒ मुरझाना-अ० क्रि फल पत्तोका रखने पाचा विट तल 


जिसकी मुक्तिः हो 


० मुड़ना; मोच खाना; लौटना; % हिचकंना 


मुरब्धी-पु० 


ccs 
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कती >... क 


ररत बजा कप गे 
-पत्तोंका प लगना, 


शाष्कता, उदासी प्रकट होना । दहे 


सुरतकिब-पु० :(अ०) इरसिकाव करनेवाला 
कर्ता; ह एभा, किसी. के 


मुरतिद-पु० (अ०) इंसलामसे फिरा हुआ, मुसलमान जो काफिर 


हो जाय । (क्र) 
मुरतहिन-पु० (अ०) वह जिसके पास कोई च॑ 
रखी जाय, हा ई चीजें रिहन या बंधक 
रत्तव-वि० (अ०) तरतीव दिया हुआ, वस्तुओंको यथास्थां 
Me भ प्रस्तुत । ` व षी 
सुरत्तिबं-पु० (अ०) तरतीव देनवाला:। “४ / है ‰‡ःः; 
मुरदा-वि० (फा०) मरा हुआ, भूत; मृतवत्‌; वेजान, अंति दुर्वल 
सूखा, मुरझाया हुआ; मारा चि (धातु), कुश्ता पु० भुतक 
शव, . लाश ।: “खोर मुरदाज्वार' । -ख्यार~विः 
मुरदा खानेवाला ।'-धरे-दे० “चीरघर' ` ( मॉरटुअरी):।' 
दिल-वि० जिसकी तेवीयत मरी हुई हो; निरत्साह | “दिली: 
स्त्री“ मुरदादिल' होना । '-वादल-पु० स्पंज । --संख-प० देऽ 
मुरदासंग' ।:-संग-पु० सीसे और संदुरका मिश्रण जो दवाके 
। काम”आता है । -सन#-पु० दे० ` 'मुरदासंगः । मु० -उठना-. 


जनाजा उठना; मरना: (शाप-उसका मुरदा उठे) | '-उठाना.... 


मुरदेको दाह या दफन करनेके लिए ले जाना । .>फर देना-मार 
डालना; ` अध्रमरा कर देना । ` (किसीका)-निकले-मर जाय, 


! जनाजा उठे. (शाप) । - (दे) का. माल-लावारिस' माल, मृत ` 


जनका छोड़ा हुआ धन । -को कब्र या. गोर पहचानना-दूसरेकी 
चालाकी, छल-छअको अच्छी तरहे समझना; अति चतुर होना! 
-की नो द सोना-वेखवर होकर सोना, खुरटि भरना । -से शर्त 
बांधकर सोना-ऐसी' नींद सोना जो जगानेसे भी जल्द न खल 

मुरदार-वि० (फा०) मरा हुआ, मुरदा; वेजांन; अपवित्र, नापाक; 
नाकांरा (स्त्रिंश)। पु० लाश; अपनी मौत मरा हुआ जानवर 
-खोर-वि० दे० 'मुरदारख्वार'। -छएवार-पु० मरे हुए जानवरकां 
मांस खानेवाला | '-माल-पु०. हराम माल | मु० -ख्याना-गरे 
हुए ज़ानवरंका मांस खाना । ' / ` 

मुरघर#-सु० मरुस्थल, मारवांड । 

मुरना#-अ०.क्रि० दे० “मुड्ना'.। : . 

मुरब्बा-पु० (अ०) फलोंका पाक जो उन्हें उवालकर और चाशनीमें 
डालकर तैयार किया जाय;' चतुंण्कोण क्षेत्र जिसके चारों भुज 
बरावर और कोण समकोणं हों; " वेठनेका एक आसन । वि० 
चौकोर; जितना चौड़ा, उतना ही. लंबा; वर्ग, वर्गीकृत । - 
फ़रोश-पु० es वेचनेवाला। `. 

(अ०): पालन करनेवांला; रक्षक; सर-परस्त, 


सुरा शब्दं पहले शर्दका हमव ग 
angotri 


4 


मुरलिया#-स्त्रीं० मरली । ` ¦ ` 

| मुरलो-स्त्री० (सं०) वंशी, बाँसुरी -धर-पु० मुरली धार”, 
¦ करनेवाले, क्ृप्ण। -सनोहर-पु० कृष्ण |... 

:- °| मुरवा[-पु० परका गट्टा; #मोर॥ ` ` ` ` ` ` ५; 

7० मुरयी#-स्त्री० धनुषी डोरी | ' ”' नह 

/ |` मुरशिद-पु० (अ०) सीधी राह (सन्मार्ग) दिखानेवाला। वारि - 

पीर । -कामिल-पु० सच्चा गुरु (' -ज्ञादा-पु० गुरुभाई, 

मुरसिल-पु० (अ०) भेजनेवाला; प्रत्नेलेखके । ` : चं 
मुरस्सा-वि० (अ०) जड़ा हुआ, रत्नर्जटित, जडाउ क यी 


RS 


Er > मुरहॉ-मुल्ला 
MMMM ०४०० ह 0 000... कयमकलात 


हो । -कार-यु० गहनोमें नगीना या रत्न जड़नेवाला, जड्या..। 
-कारी-स्ती० जड़ियेका काम । -निगार-पृ० बहुत सुंदर रर जक्षर 
लिंखनेवाला । 


मुर्वी-स्त्रो० (सं?) धनुपूकीडोरी। ;  . `  › ¦ 
सुशिद-पु० दे० मुरशिद | ४३ सा TES FF + 
मुलक#-पु० दे० मुल्क' । टार 


मुरहा[-प० सिर | .... (० ......? ` _ | मुलकट-स्त्री० अंगियाका वह: हिस्सा .जं। स्तनपर'पड्ता हू। ल= > 
मुरहा-वि०. मुल. नक्षत्रमें जनमा, हुआ (बालक); दुराग्रही, दुष्ट ; |¦ मुलकना#-अ० क्रि० मंद-मंद' हँसना, मुस्कराना/[ =¦ `) -' 7 
(गाली); अनाथ,.नटखट । पु० दे० 'मुर'मे.।.- .. ८... | मुलकित$-वि० जो मुराफरा रहा हो; पुलकित, प्रसन्नः. “` 


मुरा-स्त्री० (सं०) एक गंधद्रव्य; चंद्रगुप्त मौर्यकी माता । 
मुराड़ा#-पु० लुभठी- हम घर:जाल्याः आपना लिया म॒राड़ा, हाथ 
-कबीर । - हब “| जाय, अभियुक्त। = ::८ {ऽह थु 
मुराद-स्त्री ०. (अ०) -मतलरवं,;; अभीष्ट; : कामना,- मनोरथ; ‡ | ' मुलतवी-वि० (अ०) दे० 'मुल्तवी'। {; 7 
आकांक्षा ।  सु०, -पाना,-बर. आना-कामना पूरी, होना/मनोरथं |' मुलतान-पु० (पश्चिमी) पंजावकाःएकः प्रसिद्धे नगर । 
सिद्ध होना । -(दो) के दिन-युवावस्था । - I कीन 
मुरादिफ-वि०: (अ०) समानार्थक, हममानीः।. - ` . ,? ७5. 
मुरादी-वि० मुराद रखनेवाला, जिसकी, कोई- कामना हो । 
सुराना#-स ०. क्रि० जुगलाना, चबाना; -दे० /मोड़ना! |... :- ` : 
मुराफ़ा-पु० (अ०) ऊची अदालतमें पुनविचारकी प्राथना, अपील.। 
मुरायठा -मु० पगडी, मुरेठा 
सुर कमलकी .जड़ं. जिसकी, तरकारी वंत्रती है; % दे० 
“मुरारि' । 
मुरारि-पु० (सं०) (मुर दैत्यको मारनेवाले). कृष्ण; विष्णु ।,5 . 
मुरासा#-पु० तरको, कृर्णफूल-'लस मुरासा-तियल्रवन यौं;मुकुतन 
र पाइ. fs A मुडासा Ls 3 08 हे 
-पु० (अ०) चेला, शिष्य; अनु गमन करनेवाला । . + - 
सुरोदी-स्त्री० (अ०) शिष्यत्व, bs (oF) ० 
सुरु#-पु० दे० 'मुर' । -सुत-पु० वत्सासुरः। „ ¦ `. ¦ 
मुरुआ#-पु० पैरका गट्टा । 


, मुलचिम-वि५.(अ 9) जिसपरः कोई इलजाम, दोष लगाया 
; गया हो । पु० वह व्यक्ति जिसपर किसी जुका इलजाम लगाग्रा 


एक रागिनी । -मिट्टी-स्त्री० एक "तरही ! चिकनी: मिट्टी जो 

सिर मलने, रंगाईमें अस्तर देने आदिकेःकाम आती है । 
मुलना#--पु ० दे० 'मुल्लाना' मुल्ला । १०६) ० त 
| सुलमचो-पु० मुलम्मा; करनेवाला । (3%) रे 
-| मुलस्सा-वि०- (अ०), त़मकाया हुमा; चाँदी या सोनेका पानो 
चढ़ाया हुआ । ae या सोतेका पानी जो/दूसरी घातुपर 
| ¦ चढाया! जाय; कलई; ,. मुलम्मेका “काम; दिखावा, 
टीमटाम । -गर,-साज्ञ-पु० मुलम्मा करनेवाला ` `¦; * 
मुलहुक्त-वि०. (अ०) लगा, जुड़ा हुआ; संयुक्त ॥ “Fw, 
मुलहठी-स्त्री ० दे० 'मुलेठी' ites "¢ 
: | मुलहा#-वि० दे०..मुरहा 
-| मुलहिक्र-वि०- (अ?) पीछेसे;आकर मिलन्ञेवाला; मिलाया जाने- 
वाला; शामिल । 


मुलतानो-वि० मुलतानका । पु० मुलतात्रकाऽरहनेवालाः। - सत्रों० > 


मुलहिद-वि० - (अ०) ; घ्‌, (इसलाम ) से :विगुख: हो जानेवाला; : 


मुरुख्-वि०,दे०- “मुखः ।-. .... . “7! ४2 ९५ 7 |, काफिर 
मुरुखाई$-स्त्री० मूखता ।. .. `. ४४ ०८५ ५, | मुलहिम-पु० (अ०) इलहाम करनेवाला, दिलमें कोई--वात 
मुसझना#-अ० करि० दे० 'मुरझाना' । प : «७ |! डालनेवाला। = (६ ५ - 


सुरेठा-पु० साफा । RR RS 
मुरेर-स्त्री० दे० मरोड़' 22. 
स्‌रेरना#-स० क्रि० दे० 'मरोडंना' | - ; 
मुरेरा-पु० दे०-'मुंडे रा; दे० 'मरोइः । ¦, 
मुरौवज-वि०"(अ०) जारी, प्रचलित । ढु 
सुरौबजा-व्रि०.दे० “मुरौवज: । " ५ 
भ्रौवत-स्त्री०:. (अ०):- -मरदानगी; '- उदारता;, इनसानिय॒त; 
सौजन्य; दूंसरोंका लिंहाज,; मुलाहजा । . , क्र `. ४०. 53 


मुरौवती- बी पका 5 PT: 

मु्की-स्त्री० म कीचा उच्चारण. | मुलायम-वि० (अ०) नरम, कोमल, सुकुमार; अनुकूल । -चारा 
संगीत): ०७०३ ` 

सुर पुर ( (न चिड़िया -केश-गु०.. एक, पौधा, , हलवाःइ०.) ; कोमल शरीरवाला । hs 

जटाघारी..।  >वाज्-सु ० it ।..-वाजी-स्त्री०- | मुलायिमतःस्त्री१ मुलायंमपतन,. नरमी,कीमलता-।.... ०४ ७ „ ८३० 

मुरगे लड़ांता। -मुसल्लम-पु९'समूचा पकाया हुआ मरगा । = मुलायमियत, मुलायसो-स्ती० मुलायमत |. -। „= 

-((ग़े)चमन-पु ०. वनपक्षी;-वुलवुल |. ,ऱज्ञर-पु०: सूरज; मुर्गेकी. मा (अ०) -देखना,; निरखना'; "निरीक्षक; लिहाज 


० मल्ला । † अ० लेकिन, वल्क्रि। ` ˆ 
-मेल; जान-पहचान; साहव-सलामत । -काः दिन्र-कदियों; 
er मुलाक्राती-पु० मिलनेवाला, मित्र; परिचित, 


मुलाजमत-स्त्री० (अ9) .नोकरी,, सेवा । --पेशा-वि०; नौक्रीसे 
जीविका करनेवाला ; -: . "5 Re 


गक्लका;प्याला:। : मुर ए च 
मुर्गाबी-स्त्रीं ० (फा०) एंक जलपक्षी जो मुरगीके बराबर हाता-है | मुलुक-पु० दे० 'मुल्क 
मुकर र (अ०) दे० मूरा gan जेठीमधु। . . ~. 
पदती स्त्री ०), मृत्युके चिह्ल.जो चहरेसे कूट हो; :भारी 

भयं या गहरी विताकी.छाया (-छाना).। ... ; see 
मुर्दा-वि०, पुं० (फा०) दे० मुरदा'। १8) ? कक) 
मुर्दासिगो-पु० च न आती, आ ह 
मर-पु० (सं०) भू ; कंद | 
व्य भर न ., सरोड । स्तो०..भैसोकी .एक जाति..जा. 
अधिक दुधार होती. है. 7: 9९, फरवी, -मुरमुर; एक तरहका 
ऐठनदार छडा । ` 
मुर्रो-स्द्री ० ऐंठन; 


ee जीतना. और..उनपर शासन-करना, राज्य-बिस्तारः। ¬ 
-दारी-स्त्री०; णायन । ~रानोजस्त्रीऽ राज्यप्रबंध ।..- (के) 


मत्त हि ना शासत-अवंधासंबंधी, असे निव, ॥; 


3° (अ०) इल्तिजा करनेवाला, भर्यी% ˆ = 


EE य जो और पक्षियोंका फंसानके लिए पांव बांधकर 
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आदिको वटकर बनायी हुई... बत्ती । -दार-वि० गांठ्दार; , 
गठगदार । re द "तक 


वडे अधिकारियों.आदिसे लोगोंके- मिलनेके लिए नियत.दिन !._...--:3 


| ह आळ ऐसा भोजन जो सहज़में खाया-चवाया..जा सवे नरम चारा: 
(खः 


(अ्‌०). एक-दूसरेसे मिलना, भेंट; मिलना-जुलना,. * 


(३ 


मुलाजिम-पु० (अ०) सदाः एक साथ-रहनेवाला, अनुचर नोकर: 
सेवक; कर्मचारी.।- - (मे) ख़ास-पु० निजी-सेवक । ,:.... ०४७ 


3 


मलेठो-स्त्री ० गुंजा,लुताकी जडू जो.दवाके काम आती है, यम्द्मिधुन 
(अं०)-.दश;- -राज्य;, प्रदेश 4 -गोरो-स्त्री 9 दूसरे. 


i 
क 


०..(अ०) देर करनेवाला; आगेके लिए टालनेवाला;... 
घागों आदिके.दो सिरोको ज़ोड़नेके लिए बट | रोका यां आगेके लिए टाला हुआ, स्थगित । पु० नव्जकी एक 
` “देना; घोतीको लपेटकर कमरपर डाला हुआ बल; कपड़ेकी धज्जी . | । खास चाल. । 235 कर | 


_ जालमें डाल दिया जाता है, इहा; (अ०) मोलवी। ससमिरमे | जनो सगे पयन 777: घूंसेवाजी पलानी हस्तमैथुन 
मुट्ठीभर पर; मृत पक्षी (ला०)। -माल,-मालो. 


मुश्तदल-वि० (अ०) भड़कनेवाला, प्रज्वलित 

! विर नि बतपरचा समे शलहा हो, राचा I 
० वह्‌ र आदि क 

च जन। (ब) शमत, मा संदेह किया 

. सुश्तम्मिल-' ० (अ०) शामिल, मिला हुआ, सयुक्त क्त 

, मुश्तरक-वि० (अ०) शरीक किया हुआ, संयुक्त । ` 


जालमें डाल दिया जाता है, कुट्टा; (अ०) मौलवी; मसजिदमें 
रहने या नमाज पढ़ानेवाला; मसजिद या मकतबमें | 
पढ़ानेवाला । ता 

मुल्लाना-पु०: मुल्ला; ' मसजिदकी खानेवाला; कटर 
प (मौलानाका हिंदुस्तानी रूप) कप 


मुल्लाकी : 
० (अ०) वह जिसे कोई काम सौंपा गया हो; रखेबाला; 
२ > 


(स्त्री० 'मुवक्किला' | मुश्‍तरका-वि० (अ०) जिसमें कोई शरीक हो साझेका, संयुक्त 
मुवज्तिन-पु० (अ०) दे० 'मुअज्जिन' । "5 |: =ख्ानदान-पु० संयुक्त परिवार । -जादाई् पुण! 
सुवना$-अ० न्रि० मरना ।: -: ` ` is | संपत्ति, साझेकी चीज 
मुवल्लिद-पु० (अ०) पैदा करनेवाला, जनक | सुश्तरिक-वि० (अ०) शरीक, भागी । पुऽ अनेकार्थक शब्द - 

अ०) संग्राहक, संकलनकर्ता। `: मुश्तरो-पु० (अ०) खरीदार; बृहस्पति ग्रह । ` 


a ० (अ०) संगृहीत, संकलित । ह 
मुबल्सिर-वि० त्त रा करनेवाला; कारगर । ` ४ .? ` 
मुवाच्ो-वि० (अ) तुल्य, सममूल्य । अ० लगभग, अंदाजन्‌ः रज्य 
(रुपये, बीघे आदिके साथ व्येवहृत-मु० पाँच वीघे) 'सुरताक्न-वि० (अ०) इच्छुक, आकांक्षी, शौक रखनेवाला । 

मुवाफ़िकर-वि० (अ०) अनुकूल, अनुसार; तुल्य, सदृश, मिलता: | मुषक-पु० (हि ) द० 'मूषक' द ती 

जुलता; योग्य, उचित 

मुशज्जर-वि० (अ० न माता । पु० बूटेदार कपडा । . | . ( तालमूलिका म 
- | भुषली (लिन्‌) -पु० (सं०) बलराम (मूसल जिनका एकं शस्त्र है)। 


*| भुश्तहर-वि० (अ० दिया हुआ, प्रसिद्ध, विज्ञापितं १ म 
मुश्तहिरे-मु० (अ० | लहार 
सुश्तही-वि० (अ०) भूख लगानेवाला; इच्छक । 


स्त्रीश स 
el पर शफकत करनेवाला, र मित्र। ` `| मुषा-स्त्ी० (पु ) धातु गलानेका पात्र, घरिया । 
पुशरब-पु ० (अ) ष सा पानी पीनेकी जगह, झरना, झील; | मुषि-स्त्री० (सं० मूसनेकी क्रिया!  " `. 
बाकी चतम रसे सके के sh (सं०) चुराया हुआ; वंचित । Fc! 
मुशरिक्र कुळ (अ खदाकी ज शरीक के ( ० गुंजार । i 
कमा भौर॒को भी पुज्य, उपास्य माननेवाला; | ध्य (सं०) अंडकोष; चोर; ढेर; मोरवा नामका पेड़) 


तरिः (अ०) जिसे शरफ, बड़ाई दी गयी हो, सम्मानित; |` पु० अंडकोषकी सूजन । 


- 3 20 (अं०) जिसकी शरह, व्याब्या की गयी हो; विशद, 


शल-पु० (सं०) धान इत्यादि कूटनेका मोटा डंडा, मूसल । * 
दः (सं०) दे० 
मुशली (लित्‌) -पु० (सं०) मुशलघारी वलरांम । 

-स्त्री० (अ०) रूपसादृश्य, एक जैसा होना । 
सु्ताबिह-वि० (अ०) सदृश, समरुप; मा्मिद NE 
मुशायरा-यु® (अ०) शायरोंका इकड होकर शेर पढना, कविता- . 
न ) मासिक वेतन, वजीफा | 

९ (अ०) मासिक वेतन, वजीफा। : 

न र ओर कोहनींके बोचका हिस्सा, बाँहु। (मू० 
मुक बाँध लेना-वाहोपर रस्सी कसकर कब्जेमें कर लेना, गिरफ्तार E 
कर लेना |) पु० (फा०) कस्तूरी । -दाना-पु० एक वृक्षका. 
वीज जो दवाके काम आता है। -नाफ़ा-पु० कस्तूरी-मुगकी * 
ब्राभि | नकाच म अति -विलाव-पु० गंधविलाव । 
-बू-वि० जिससे गंध आये;. सुगंधित । -बेद-प० . 
मित्नरमे होनेवाला एक तरहका वेत जो दवाके काम आतां है।- 
मेंहदी-स्ती ° शोभाके लिए लगाये जानेवाले एक पौधेका ताम । 

सुश्किल-वि०  (अ० + कष्टसाध्य; क्लिष्ट, कठिनाईसे ' 
सम्रझमें आतेवाला । -कुशा-वि० कठिनाई दूर करने, संकट 
काटनेवाला । ई -स्त्री० कठिनाई दूर करना, संकट कोटना । 


व्यव कु) (सं०) बड़े अंडकोषवाला । 
मुष्द-वि० (स०) चुराया हुआ.।'. `` ` 
मुष्ठामुष्ठि 


| मुध्दिघय-पु० (सं०) वालक 


असंत मुष्टि करि रहिये-कंवीर ।' स्त्री? (सं० 
मुट्ठीभरकी मात्रा; बा कब्जा; ४ त त 


=धूत-पु० एक तरहका जुआ' जिसमें भीतरकी 'चीजका 
ग, संख्या सम त) या (ताक) आदि पूछा 
जाता है। -बंध-पु० मुट्ठीमें ग्रहण करना । 
भिक्षा-स्त्री० मुट्ठीभर चावलकी भिक्षा । -भेय-"वि० मुदृठीसे 
नापने योग्य; ` मुट्ठीभर; ˆ थोड़ा । -मुद्ध-पु० 'धुसेबाजी, 

¦ 'बार्विसग' ! -योग-पु० आसान नुस्खा; हठयोगकी कुछ.क्रिपाऐ; . 
चुटकुला । 


हाथों मारा bes सुत्तार । 


-पसंद-पु० क्लिष्ट शब्दावली रखनेवाला, | 
मुक्त ० खा] फरार शा गा कि, 
-वि० (फा० रंगका, स्याह; क गंध- 
बाला; जिसमें कस्तूरी मिली हो 5 
सृश्की-वि० (फा०) कस्तूरीके रंगका, स्याह । पु०'स्याह रंगका fs UES 
मुसक्राहदः भुसंकगानेकी क्रिया, मंद हास । 
मुश्त-पु० (फा०) मुट्ठी क । वि० मुट्ठीभर (चीज), | सुसका-मु० दे० 'जावा'। ` 
. थोड़ा-सा । -ख़ाक-स्त्री ठी मिट्टीका पुतला, | भुसकान, ० दे० 'मुसकराहूट' । 
Cn शवानः 0 We ‘ns त्यात यी हः नकु 


मुस्कान, मुसकतियां#-स्त्रीऽ देऽ ' मुसकान' । 
दे, होंठोमें हँसना, मंद-मंद हसना 


देनेवाला, विज्ञापक।: ` «४६ 


वि० , मोटा-ताजा, मांसल । -शून्य-वि० . बघिया । -शोय- 
मुष्कक-पु० (सं०) एक वृक्ष, गौलिक । | हे अर 


मुष्टीमुष्ट-स्त्री० (सं०) धूंसोंकी लड़ाई, घूंसेवाजी । ४ 
मुष्टि+-वि० मष्ट, मौन-संत मिले कछू कहिये कहिये।' मितँ 


: ८ तोले)का परिमाण, पल; चोरी, मूसना; एक मल्ल; एक पेड़ । जै 
“करण-पु० मुट्ठी बाँधना। -देश-पु० धनुपका मध्य भांग । 


सुष्टिक-पु० (सं०) कंसके दरवारका एक पहलवान जो वलरामके,. 


सुसकराना-अ०.मि० इस तरह हसना कि न शब्द हो, न दांत विखसाई 


IRN ५ प 


eo ?”शि१णाणण 
*. 


` मुसटडा-पु० हट्टां-फट्टा और बदमाश । 


९०९ क "ज्म. 


सुसफाहट-स्त्रा० दे०, मुसकिराहट' ।... ; 

म्य मनी दे० 'मुसकराना' । ` ` 
९५ 0५० मुसकराहुट' - 

मुसको, मुसुकी[-स्त्री० दे० 'मुसकिराहट' | 


; मुस॒विकन-वि०- (अं०)- चुप करानेवाला; ` तसंकीन देतेवाला । 


५० -तसकीन देनेवाली-दंवा 
मुस्ववयान$-स्त्री० दे० 'मुसकानः.। CR 
मुसक्याना$-अ०.क्रि० दे०मुसकराना' । = =" 
मुसजर#-पु० देऽ 'मुणज्जर' । ५0 


मुसना-अ० फि० छीना या. चुराया -जाना-'पहराइत .घर: मुसो | 
साहको: रच्छा करने लागो चोर -सुंदर:॥ स० क्रि०.दे० मूसना'- | 
चोर मुसँ धर जाई'-कवीर । # पु० चूहा-'कातिक गनपति दुइ | 
चेंगना, एकः चढ़े: मोरपर ` एक- मुसना-विद्यापति.। † .वि० ¦ 


मूसनेवाला.।. ` ;; 
मुसन्तफ़ा-वि० (अ०) 'तसनीफ किया हुआ, रचित । ु 
मुसज्ञा-पु० . (अ०) असल (लेख) को. ठीक नकल,, दूसरी प्रति 
रसीदका अद्धा जो देनेवालेके पास रह जाता है । :. 
मुसनिफ़-पु० (अ०) तसनीफ़ करनेवाला, -रचयिता; ग्रंथकारः । 
मुसत्तिफ़ा-स्त्री० (अ०) रचयित्री ~ 
मुसफ़्फ़ो-वि०.-(अ०) साफ करनेवाला, शोधक..।. -ए-ख़न-वि० 
रक्तशोधक । ६ 


काम आता है । ४ 
मुसमुंद; मुसमुंध$-वि० ध्वस्त, ढहा हुआ । ` पु० विनाश ।-: , 7. 
मुसम्मन-यि० (अ०) ,अठपहल, :अष्टभुज ॥ पु० :अप्टभुज क्षेत्र, 


आक्ृति;। -बुर्ज-पु० : दिल्ली, ;आगरे आदिके किलोंके ,अठपहल्‌ 


मसम्मा-वि०..(अ' इस्मवाला, नामधारी । 
१ i अ नामवाली, « ततामधेया-॥-स्त्री० 
स्त्री (बो०):। 


सि (अ०) .फजूलखचं, उड़ाऊ । .: , 7; } हा 
मुसरंत (अ०) खुशी, हर्षे, आह्लाद । ला 
मुसरह-वि० (अ०) तसरीह किया हुआ, व्योरेवार । पक 
मुसल%-वि० मुर्खे--!"सोई मतिमंद:कबिकेसव. मुसलः सो! पुऽ 
(सं०) मुसल । -धार-अ०, वि० दे०7मुसलाधार ॥ 
मुसलमान-पु० :(अ०) इसलाम मजहवको माननेवाला, मुसलिम । 
मुसलमानी-वि०, :मुसलमात-संबंध्री । स्त्री मुसलमान: होना, 
इसलाम, मुसलमान बच्चेकी :लिगेंद्रियके' अग्रभागकी त्वचाका 
काटा जाना, खतृता; मुसलमान स्त्री [537० 
मुसलाधार-अ० मोटी धारसे,' बड़ी-बड़ी. बूँदोंसे (मे ह ब्रसना). । 
वि० मोटी धारयाला । मु०- -सेह बरसना-जोरोंकी वर्षा होना.। 
पहत नसीर (बग मूसलोंकी लड़ाई, एक्‌-दूसरेपर मूमलो 
प्रहारा। ` ¬ ' 
० (सं०) बलराम! ह हके 
मिम पुर | मुसलमान ।: -लोग-स्त्री०; हिदुस्तानफे 
संप्रदायवादी “ मुसलमानोका प्रतिनिधित्व. , करनेवाली £" संस्या 
(१९०६ में स्था०):॥ -लीगी-मु० हा बका अनुयायी ॥ 
मुसलिह-पु० (अ०) इसलाह वालाः दाक 
र री एक वनस्पति दवाके काम भाती 
ली सं० धारण करनेवाले, बलराम । 
लो (त) स्का भः 
) स (अ०); तसलीम किया हुआ, माना हुआ; 


LMM MEINEM OO ५५०५५५१ 
अखंडित, पूरा; निविवाद . . ” 
भुसललस-वि० (अ०) तिकोना Bt त्रिकोण । 
!| सुसल्ला-पु० (अ०) वह दरी या जिसपर नमाज पढ़ी जाय, 
जानमाज; नमाज पढ़नेकी जगह; ईदगाह; # मुसलमान ॥: र 


सुसल्सल-वि० सिलसिलेवार क्रमिक । 
मुसब्विर-पु० (अ०). तसवीर वनानेवाला, : चित्रकार; ` बेलबूट 
बनानेवाला । 


a मुसब्बिरो-स्त्री० (अ०), मुसब्विरका काम या. पेशा; -नक्काशी 
४! मुसहर एक जंगली (आदिवासी): जाति जो दोने, पत्तलें बनाने 


} 


|| मुसहरिन-स्त्री० मुसहरकी स्त्री । ¬ 7 * ऊः 70०) 
-वि०_(अ०):दस्त. लानेबाला, .विरेचक:। ,.पु० दस्त लाने- 
दवा, 


सुसाना-स०' फि० किसीको मूसनेमें प्रवृत्त करना,: किसीके द्वारा 
चोरी किया ल 
सुसाफ़िर-पु०,(अ०) सफरं करनेवाला, यात्री ;-परदेशी । = खाना 
बहा ठहरनेकी जगह, सराय; रेलवे स्टेशनपर (तीसरे 
) _मुसाफिराके* ठहरनेके/लिए वना: हुआ मायवान॥ = 
गाड़ी-स्त्री० याव्रियोंको सः जातेवाली' रेलवे ट्रेन, पैसेंजर टरेनः। 
म्‌० -को:गंदरो-सरदीसे-सुकड़ा हुआ आदमी । फा 


म -सुसाफिरत; मुसाफिरी=स्त्री० (अ० ):सफर; प्रदास; परदेण। 
| मुसाहव-पु० देऽ मुसाहिव' 


मुसाह्चत-स्त्री 3; (अ०) साथ उठना-बैठना, मुसाहियीः। ` : 

मुसाहिय-पु० (अ०) साय उठने-बैठनेबाला; साथी, सुहवर्ता; 
राजा-नवावोंकें वे दरबारी! जिनका खास काम, ब्रातचीतमे उनका 
दिल बहलाना, हाता है! +3 फसल 3 ॥ लिया 


| मुसाहिबो-स्त्री०. मुसाहिवका पद या काम । 
मुसब्वर-पु० घीकुआरका' जमाकर-सुखाया: हुआ रस जो.दवाके , 


मुतोबत-स्त्ती ० (अ9) ` कप्ट/ दुःख; संकट; विपद्‌, 'आफत "> 
ज्ञप्रा=वि ० : विपद्ग्रस्त,  दुखिया । ` मु० -का ः सारा=विपद्ग्रम्न, 
de हो दिनः ee ॥ i ठल 
० मुश्क, द व. ०४-६४: 
मुसुकाना#-अ० क्रि० दे०:मुसकराना' (. ¦ -; , = - =¬ 5 
मुसुकाहट#-स्त्री० दे०; मुसकराहूट'.। हर महल नाक 
मुसोबर-पु०दे० मुसब्विर' । 

मुसोलिनी (बेनिटो)-पु० १८८३-१३४५; इटलीके फासिंटी-दल- 
का नेता तथा इटलीका प्रधान मंत्री १६२२ से. १९४३ लक । : 
मुस्कराना-अ० क्रि० दे० 'मुसकराता'। ` ¦¦. :.: :. 
सुस्कराहट-स्त्री० दे०'मुसकराहृट'। . ST 
मुस्की[-स्त्री० दे० 'मुसकराहूद ॥ . ` , ¦ ॐ.  . 57 

० दे० 'मुसकान |. / ˆ | . पध्दत 
मुस्टंडा-त्रि० ,मोटा-ताजा; तगड़ा;<वदमाण। ` ¦ : ०७ 
सुस्त; मुस्तक्ष-पु ०: (सं ०) -नागरमोथा। छि 


मुस्तअफ्ती-वि०: (अ०) इस्तीफा देनेवाला; माफी मांगनवाला ॥ 
सुस्तक्रबिल- हि (अ०) * आगे . आनेवाला, ` भावी | उपु० 
भविष्यत्काल । 


मुस्तक्रिल-वि०-(अ०). स्थिर, स्थायी,:सदा- रहनेवाला; पक्का, 
दृढ़; पदविशेपपर स्थायी रूपसे स्वाधीन । “-जगह- 
आ i OT सक 58 स्यिरचित्त। 
च० (अ |) f 
ह (अ° त करनेवाला, 'फॅरियादी; 
< Si SPF 
मुस्ततोल-वि० (अ०). लंवा, लंवोतरा '।:पु० समकोण चतुर्भूज । 
मुस्तवई अ०) प्रायंना'करनेवाला, ltr 
ति त्त सनद मानने Mo टकसाली. 


मुहम्मदकी पदवी । 


कॉ-वि० (अ०) चना हुआ, श्रेष्ठ । 
227, ) य तुकोकि और; प्रथम 


पति 
मुस्तफ़ोद-विं० (अ०) फायदा उठानेवाला; फायदा चाहनेवालाः। 
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मुस्तस्ना-वि० (अ०) अलग किया हुआ, अपवादभूत | | मुसलमानी सालका पहला महीना जिसके एन :+- सालका पहला ही जिसके दे उ 


मुस्तसना-वि० (अ०) अलग किया हुआ, अपवादभूत । 
मुस्तहक़्-वि० (अ०) हक रखनेवाला, अधिकारी; योग्य । `. 5 
मुस्ता-स्त्री० (सं०) एक घास, मोथा । ५०४८: 
मुस्ताद-यु० (सं०) जंगली सूजर। ` >. १४४ | एमए 
मुस्ताभ-पु० (सं०) नागरमोथा । र 


मुस्तेद-वि० (अं० :'मुस्तइद') तैयार; आमादा, तत्पर; 


तेजीसे काम करनेवाला । 


*मुस्तैदी-स्त्री० तैयारी; तत्परता; चुस्ती, तेजी । - दा - जो न 


मुस्तोजिर-पु०. (अ० ) ठेकेदार, इजारेदार। ¦: ¦” +¦ ? 


०: ठेकेदारी! 


भुस्तोफ़ो-पु० (अ०) हिसाव-कितावकी जाँच करनेवाला अधिकारी, 


आडिटर; तनखाह बाँटनेवाला । 
मुहकम-वि० (अ पक्का, मजबूत, टिकाऊ ।। 
मुहक्तमा-यु० (अ०) दे० 


cba अ०) तहकीक करनेवाला युक्ति-प्रमाणसे सिद्ध ¦ 


करनेवाला; दार्शनिक, सत्यान्वेषी 


, ' मुहतमिम-पु०ः(अ०) इहतिमाम करनेवाला, प्रबंधकः] --बंदोबस्त ` 
-पु० बंदोबस्तंके कामका प्रधान अधिकारी, सिटिलमेंट आफिसर'। ! 


मुहतरम=वि० (अ०) सम्मानित; आदरणीय |” : 
मुहतरसा-वि० आदरणीय (च) PUPP: 
मुहताज-वि० (अ०;). जिसे 
हो, हाजतमंदः 


ख्राना-पु० वह स्थान जहां.गरीबोका भोजन आदि दिया जाय । 
मुहताजी-स्त्री० ० मुहताज होनायेः ¦ ' ` “' 
मुहद्िस-पु०'(अ०) हृदीसका'ज्ञाता।'” 


मुहनाल-स्त्री० घातुकी बनी टोटी जिसे हुक्के या सटककी निगाली- , 


पर लगाते हैं । 


-मुह्बत-स्त्री7(अ)चाह,'श्रीति; प्रेम, इश्क; स्नेह, मित्रेता'। | 


=नामा-पुऽ प्रेमपत्र, मित्र या प्रियजनका पंत्र:। सु ० -उछलना 
प्रेमका जोश मारना । -की नज्र,-की नियाह-प्रेमसूचक दृष्टि । 
मुहन्बतो-वि० प्रेमी, स्नेहशील । ` प्र 
मुहन्मद-वि० (अ०) बहुतः सराहा हुआ, अति प्रशंसित॥ पुर 
इसलाम धर्मके प्रवर्तक जिन्हें मुसलमान ईश्वरका दूत और संदेण- 
वाहक (रसूल, पैगंबर) मानते हैं और उनके विश्वासानुसार जिनके 
हृदयमें: कुरान "उतरा ` (५७०-६३२:-६०)८-ग्रोरीं-पुढ 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी जिसने सन ११६३ में महाराज पृथ्वी राज- 
को पराजित किया 
मुहम्मदी-वि० (अ०) मुहम्मदसे संबद्ध; ` मुहुम्मदकाः।ः पुऽ 
मुहम्मदका अनुयायी, मुसलमान ।  ”; 
मुहय्या-वि० (अ०) दे० 'मुहैया' । 
मुहर-स्त्री० किसी चीजपर लाता नाम, पद या 'प्रतीकः जिसे 
। ह्स्ताक्षरके बदले या उसकी लिए छाप सकें, मुद्रा; 
इस' प्रकारः छापा हुआ. नाम आदि, छाप; अंगूठी; अशफ़ी। = 
कन-पु०: मुहर खोदनेवाला, मुद्रांकार । -बरदार-पु०* (राजा 
या शासकको) मुहर रखनेवाला अधिकारी । -शाही-स्त्री० 
!वादशाहकी मुहर; राजकीय मुद्रा । :मु० -करना-मुहर लगाना? 
“लगना- (आज्ञा आदिका) पंवका हो जाना; 'प्रामाणिकताकी 
छाप लग जाना ॥ :-लगाना-पक्का कर देना; प्रामाणिकताकी 
मनद दे देना। ' ':, `? ८ 
मुहर#-वि० मखर रा 
महरा-पु० सामना, आगा; वरतन आदिका मुँह; मार, निशाना; 
मुंहपर'पहनानेकाः एक साज;. सेनाका अंग्रमाग-।: भ० = 
लेना-मुकावला करना ।/= (रे) पर खड़ा! करना-तोप-आदिकी 
मारके सामने खड़ा करना र 
मह्रा-पु० (फा०) कौड़ी, सीप, शंख; शीशे आ [गेका दाना 
मनका; शतरंज” या चौसंरकी? कागज" घोंटनेका 
आला, घोंटना । -बाज्री-स्त्री० ऐयारी, चाजीगरी।!” / ४ 
 मुहरी-्त्री० दे० 'मोहरी'; दे० 'मोरी' । 
मुहरंम-व्रिः /(अ०) हराम “ठहराया+ हुआ, ¦ निषिद्ध! गः 
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चीजक्रा अभाव और आवश्यकता ; 
चाह रखनेवाला;“ गरीब; किसी बांतके लिए | 
दूसरेपर आश्रित (ईश्वर किसीका मुहेताजःन करे) ; "विवश ~ ¦ 


इमामहुसेन शहीद हुए; शोककाल; काबाकी सी 
-की पेदाइश-सदा खिन्न, उदास रहने; रोनी ` शक्ल 5 प 
tl मुहरमका;. रानी 

भुहरमो-वि० मुह्रमका;. रोनी सूरंतवाला; शोकव्यंजक 
मुहरिक-पु० (अ०) हरकत देनेवाला; चालकः; प्रेरक मस्तान 
मुहरिर-पु० (अ०) लिखनेवाला, लेखक; मंशी वकीलेका मुंशी 
-थाना-पु० थानेका! मुंशी >पेंशी-पु० अफसरकी आज, 
लिखनेवाला कर्मचारी । -फाटक-पु०' मवेशीखानेका मुंशी” 
भुहरिरो-स्द्री ० मुहरिरका काम या पेशा । ४7- 
मुह्त-स्त्री (अ०) अवकाश, फुरसत; कार्य-विशेषके लि 
मिलनेवाला समय ।' .: > 


mr मुहन्लो-पु० दे० महल्ला' 7४५77 23९ »- 


मुहसिन-पु० (अ०) इहसान, भलाई 'करनेवाला उंपकारकर्ता 
सहायक । -कुश-वि० भलाई करनेवालेके' साथ “बुराई करने 
चाला, कृतघ्न । -कुशी-स्त्री० कृतघ्नता। ।"!:) "¦=. 
मुहसिल%-पु० दे० 'मुहस्सिल' | प्यादा । ` ` `? ` ५-5 ५३५. 
मुहस्सिल-पु० ` (अ०) 'महसुल वसुल' करनेवाला, तहसीलदार 
|  तहसीलंका सिपाही । . ` . SF 
'मुहाना-पु ० समुद्रमें: नदीकें गिरनेका स्थानं, नदौमुख'।! ४: 
मुहाफ्ि्-पु० (अ०) हिफाजत करनेवाला, रक्षकः।?ख्ा्ो-- 
पु० कचहरीकेः अंतर्गत वह स्थानः जहाँ निर्णीतं मामलोंकी' मिसे 
हैं। -दफ्तर-पु०' ,मुहाफिजखानेंका “निरीक्षक 
रेकडंकीपर' । : | : 
मुहाफ़िज्त-स्त्नी ० (अ० ) रंक्षा, रखवाली, निंगरांनो ।? | 
भुहार-स्त्री० (अ०) ऊंटकी नकेलः।“: ` : 9 
महाल-वि०- (अ) ,कठिना; नामुमकिन,' अनहोनी । पु० दे 
महाल' । 
मुहाला-पु० हाथीषेः दाँतपंर चढ़ायी हुई पीतलकी चड़ी । 
मुहावरत-स्वी० (अ० ) परस्पर बातचीत करंना १ हट 
सुहावरा-पु० (अ०) बोलंचालं, वातचीत; लाक्षणिक यां क्वचित 
व्यंग्यार्थ्मे रूढ वाक्य या प्रयोग; अभ्यास । 
_मुहासबा-पु० (अ०) हिसाब; हिसावको 'जाँच,!हिसावके बारेमें 
पूछताछ । -मु० -तलव करना-हिसाव माँगना। !!+ 
मुहासरा-पु० (अ०) चारों ओरसे घेर लेना, घेरा (करना) ”? 
मुहासिब-पु०. (अ० ) हिसाव जानने, करने, सेने याःजाँचनेवाल्ता!। 
मुहासिल-पु० (अ०) मालगुजारी, राजस्व; पैदाब्रारं; । आय; 
तका. (महसूलका बहु०) । -खास-पु० कुल .पैदावार,*कच्ची 
कासी ka 


मुहि#-सवं० दे० ।मोहिंः ॥:- - कर 
मुहिब्ब-वि० .(अ०) मुहंब्बतःकरनेवाला, प्रेमी.।' - (ब्बे) वतन 
देशभक्त; स्वदेशप्रेमी 
“स्त्री ० (अं०) कठिन या भारी काम; युद्ध; चढ़ाई ।'मु०”_ 
सर'करना-लड़ाई जीतना; कठिनः काम करना । ४ 
भुहिर=वि० ` (सं०)-मूर्ख # पु कामदेव॥ !?? 7,7 7 
मुहीम#-सत्री ० दे० 'मुहिम F SWPP TPES iF 
मुहुः ह eles पुनः-पुनः-। ' ८” 
ज्‌ ० (स० || i 4S 
त ० (सं०)`१२ क्षणका समय; दो' दंड था ४८ मिनटका 
समय; विवाह, यात्रा आदिके लिए. फलित ज्योतिपके अनुसार 
मा भ काल । 
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मुहेया-वि० (अ०). तयार, प्रस्तुत; आमादां;" मौजूद! * ४ 
en (सं० ):मूच्छितःहोता हुआ मोहयुक्त । `` क्री 
+स्त्री० दालके काम आनेवाला एक हिदल अनाज । मु० 
दाल खानेवाला-बेदम; डरपोक"! ५ मिकालनेके 
सूंगफल्री-स्त्री > एक क्षुपप जिसके फल: खाने' और' तेल 
काम आते हुँ । 
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जा “रत्न माना जाता. तथा. दवाव: भी क्राम आना 
र्‌शमवका एक-भद a, 


प्रचाल 


. -मूगिया-वि० मूंगके रंगका, हरा ।. पु० हरे रंगका एक भेद'। 


छ-स्त्री ऊपरके होंठपर उगी हुई रोमराजि जो पुरुप होनेका चिह्न 
दै; कुत्ते, बिल्ली, शे रके नथनोके;अगल-बगल उगनवाले लंवेःविरल 


» बाल | मु? -काः बाल-जिसका क्िसीके. यहां: बहुतः मानःजान, 


प्रभाव हो ।: -नोचो द कि होना । :-(छ) उखड़वाना 
-मूँछोंके वाल.,चुनवा'.लेना;* जलील :करना,गर्वेः चूर :करना । 
“जउखाड़ना-गर्व . नष्ट करता; कड़ी . सजा 'देना ।. :-मरोडना- 
दे० 'मूंछा'पर ताव देता' । -मुंडवाना-हार मान लेना; पुरुपत्वका 
दावा त्याग देना (यह बात हुई तो मूंछें मुंड़वा द'गा) । - (छो) 
का कंड़ा-सेवइयोकी नमाज जो वेटेकी मसें भींगनेपर मुसलमान 
स्त्रियो: दिलाती: हैं । -परः ताव: देना-मंछोवे' सिरोंके वालोंको 
मरोड़ना, अपनी वड़ाई करना [है +« 

मूंज-स्त्री० एक'तृण जिसके. छिलकेकी वान बटते और उपनथनके 
संमय ब्रह्मचारीकोःजिसकी मेखला पहनाते. हैं । < >; 

मंड -पु० सिर, कपाल, माथा । -कटा-वि०, पु गला)काटन- 


वाला; भारी. नुकसान ` पहुँचानेवाला । मु; -चढ़ाना-सिर 


चढ़ाना । नौ-का हो जाना-वहुत शक्तिशाली और जवरदस्न हो 

जाना । -मुंडाना-सत्त्यासः लेना । 

डुन-पु० मुडन-संस्कार'।' -छेदन-पु० मुंडन-और कनहेदन । 
मूड्ना-स० क्रि० सिरके वाल: उस्तुरेसे! बनाना; हजांमत-बनाना 

चेला बनाना; ठगना। ; 7 ` ५४ 

ड्री-स्त्री ० सिर ॥ -काठा-वि०;ःसिरवटा, मरने योग्य, वध्य 


(पुरुषोंके लिए स्त्रियोंडी एक गाली) । +बंध-पु०-ऊुण्तीका; [5 


एक पेंच |, 
मंदना-स ० ;क्रि० चंद. करना, ढकना; - रद्ध करना ॥ 
मूंदर#-्त्री ० मुंदरी, अंगूठी । 


सू-पु० (फा०) :वाल; रोआँ ।5-व-मू-अ० वाल-वाल | 
हृफं।` -बांफ़-यु ०) वह घज्जी ।य़ा फीता. .जिसेः स्त्रियाँ , चोटीमें' 
: -हालकर-गूँबती, हैं ।-=शिगाफ़-पु० वालकी खाल खींचनेवाला ।' 


“ -शिगाफ़ो-स्त्नी ०,वालकी खालः खींचना,-नवताचीनी 

मूक-वि० गन ) गूँगा.।:त्बधिर>वि० गूंगाज्वहरा!। 
लय-पु० 

मकता-स्त्री ० मक होनेका भाव । 

मूकना*%-स2क्रि० त्यागना; -वंधनमु क्त.करनाः। / 0 „¦ 7 


व्द्या- 


मूज़ो-वि०:(अ०) ईज़ा देने,०पीडा प्रहेंचानवाला; जालिम;;: दुष्ट । 
स०२-का/:चंगुलः-जालिमका'. पंजा । का. माल-जालिम: या 
कजूसका माल । मु 
मूझना#-अ ०; क्िद+मूच्छितः होता सोचनि जूझन मूतः ज्या (- 
घन `~ Fre $ 
मठ-स्त्री ०. कब्जा; : दस्ता; मुट्ठी मुट्ठीभर चोज, एक तरहका 
जुआ जो कोडियोको मुट्ठीमें बंद करके खेला जाता दै; एक तरहका 


-वहराका'विद्यालग्रः| -भाव-पु० मौन; गगापन । ` 


: 


मका%-पु७ मोखा; दे० मुक्का" Dé TASS SPI 
मुकिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं ०:) गूगापन मायानी 
मूखना%-स० क्रि० दे ०।६ फ़ RN Cv) 
सूचना#-स> क्रि० दे० प नेने 
मूछ-स्त्री०'दे० मूठ । :: 7. * 0b} 2 ण; 

-पु० आविप्कारं:करनेबासा । 56 7) :) , किल्ला डा ¦ 
` सूजिद्र-पु० कारणः। 5 क 
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मूस (मूढ़ विश्वास) । पु० योगदर्णनमे मानी हुई चित्तकी 
पाँच मिस दूसरी, चित्तका तमागुणके आधिक्यस विवकशन्य 
होना । -गर्भ-पु० मुत्र या द्विगड़ा हुआ गर्भ ।*-ग्राह-पु० गलत 
धारणा $; नासंमझके: मनमें .जमी' हुई वात?' ` खन्तः। ७-ग्राही 
(हिन्‌)-वि० किसी सिद्धांत आदिका गलत “अर्थ लगाकर उसभ 
चिपका 'रहनेवाला,-दुरांग्रहीः। . -चेता( ~मति-विऽ 


- 'मूखें, नासमझ ।: -मूल्य शुल्क-पु० (ऐइ- देलोरम ड़पूटी) शुल्क 


जो 'बस्तुओऑपरउनदा; मूल्य, या. कीमतके अनुसार “लगाया. जाय । 
=संत््व-वि० उन्मत्त, विक्षिप्त । nt) 
मूढता-्त्री० (संश) मूखंता; तासमझी ॥! ` ` आभे; 
मूढात्मा(त्मन्‌ )-वि०,:(सं3.) मूख; भोंचक | -. ` ` 
मूत-पु० मूत्र, पेश्वांव। :. ३.८ 
मूतना<अ०-क्रि० पेशाब, करना'॥ '= ` ' ¬= HEE 
मूत्र-पु०.(सं०) रक्तसे गुर्दाके द्वारा ख़वित जलीय- द्रव जा मूत्राशय- 
(मसाना ) में जमा रहता है और उपस्थ मागस बाहर निकलता हँ 
पेशाब, ॥:-कृच्छू-पु०* शवकर और 'कप्टकेसाथं प्रेशाव आनेका 
रोग । -क्षय-पु० एक तरहका'मूत्राघात-रागः। -प्रेथि-स्त्नी ० 
मूंत्राधात& रोगबग “एक. भेंदें ॥:-जठर-पु०४मूत्राधातके#कारण 
55: उत्पन्न बिकांर। ८-दोष-पु०.पशांवमे काइ खराबी हाना; प्रमेह । 
-भमिरोध,-रोध-पु०० पेशाब *रुक ` जानेकी ` वीमारीः व्यय, 
“> -प्रसेक-गु० मूत्रमाग, मूत्रनली । -परोक्षा-स्त्री० पेशांवकी जाँच, 
` मूत्रके द्राषांफा मालूम बारनाः। -फला-्त्री० त्रपुसी; कर्कोटी । 
=ल-वि०' अधिक. पेशात्र .लानेवालीः (दवा) । -वृदि-स्त्रा" 
मला प्रचुर परिनाणमें उत्पन्न होना । -शत्र-पु० मूत्रे साथ 
निकलनेकां. रोग ।.-शल-पु०.:मूत्रनलामं म होनेंचाला शुल, 
यूरितरी कालिक" शान ie Lr 
सूत्राघात-पु० (सं०) पेशाब वंद हो'जानका रोगः। ` : '. 2 
पल (सं०.)*पेड में / स्थित: थैली जिसमें प्रेशाव इकट्ठा 
होता | 
मूत्रिका-स्त्री० (सं०) सलईका पेड़ ४ 7 उत 5" 5 
मूत्रित-वि०; (सं० ) मूत्रके रूपम निकला: हुआ; ' जो पेशावद लग 
जानेके कारण गंदा हो गया हो ।' ` ¦ निम सा 
मूर-मु० उत्तर-्पञ्चिम अफ्रीकामें बसनेवाली एक मुसलमान, जाति 
अमूल; मूल नक्षत्र;।जड़ी; मूल धनः? > 7? । १४ 
मूरख#-वि० दे०: मूर्ख ग ७: । [0 79. | 


म्रद्धताई#-स्त्री ०:मूखता [7527 करार (+ ललन 
स्रछना#-सत्नी ०-दे० “मूच्छंना | सज क्रिर 'मूच्छिन होना शं 
मूरछा*-स्वी 2 दे० “मूर्च्छा 5 ६p) RT 
म्रत-स्त्री ५ द्र "मृतिः 8 tess J FR? 


| | -सूरतिस्त्री० द०>मूति। -बंतविंऽ मतिमानू 7 ७० 


'स्रध#-पु०, देळ्मूधा' ४ ४६ ० 
:मूरि, स्रो#-सत्ती ७ मूल; जडा,.वूटी;“भूली ॥ ४. ७५०७ 


Sa | 
7५. 


मूरिस-गुळ' (अ०) वारिस "करनेवाला, वह जिसस विरसा या 
तरका: मिले; -मृतः पूवज । ~ (से) आला>प० वंश या कुलका 
आदि पुरुष; मूल.पुरुष॥ 7" ` 77 795407 पल 

विउ दे० मर्खा । „ 7; ६८५9) ! ` FF 


असख ; 
=वि० (सं०) "मूढः नाममझ, अज्ञः गायतीःरहितं ; अर्थसहित 
णा र आ -पंडित-विं० ` पढ़ाॉलिखी' मेज) - 
झातुक-वि० जिसका भाई “मूख” हो / ˆ ~मंडलगू०,-मंडलो - 
स्त्री मूर्खोकी टोली, दल'-- ¦ ` ० 


ंत्रप्रमोग:।- म० ` >क़रना-वटेरकों मुद्टीमेंः'पफड़कर -लड़ाईके । मर्खता-स्वी०, मूखत्व-पु० ।(सं७) मूढंना, नासमझा। 7 ° 
Ha i Cr मूर्खा; मूर्ख स्त्रीः CE) FE 


लिए तैयार करता ।! =मारना-मंत्न पदक रं शन्रुकी ओर कोई 
चीज फेंकना, टोना करना; हस्तमथन करना । ए} 
मूठना:#-अ१; ० तप्ट होना । । 75 ? ०5 ४ झर 
गठा-पु० देश मुंडा २ 7778 ` to. कैश गे 
सठिक-स्वी ० दे० मठ दे० मुट्ठी | + $f 


(सन्‌) -स्त्री० (नं०)'सूखंता |” "` ` `” 
मू्च्ठन-पुऽ ` (सं०) मूच्छित/ हीना याःकरनां;' पारेका तोमरा 
संस्कार; बेहोश फरनेका मंत्र; दे०मच्छनो' ए : . 
मृच्छना-स्त्तो ० (सं०) मूर्च्छा; संगीतमें ग्रामका सानवा भाग, मातो 


मठी#+-स्सी ० देऽ 'मटठी । 33009, “गा; स्वरोका क्रमसे आरोह-अंबरोह । Le) दिक न्‌ र 
मूइ-पु० दे० मूड {sets 20 i कि सि ) बेहोशी; संज्ञालोपः सम्मोहः मूच्छन वृद्धि; 
मडना-स:> मि$ दे० “मूइनाः ।.) 7! (९22) - क 7 2 | -व्याप्ति। =रोग-पु०बेहोशीकी वीमारी, हिस्टीरिया रोग । 


मूढ-त्रिश (सं०) ;मुरध्र; हवक्ारंय्क्काः7 हरात; मूर्ख, जडबुद्धि, ' मूर्च्छाल-वि० (सं): मूच्छित, संज्ञाहीन। `? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SBE oh) 


s 


भूच्छित-मूल्यानुपाती कर (शुल्क) 


माच्छत-वि० (सं०) मूर्च्छायुक्त, वेहोश; . संस्कार किया हुआं 
सोना, लोहा आदि) ; वर्धित; व्याप्त :(स्वर, सुगंध इ०) । 
-वि० (सं० ) सिमत साकार; ठोस, कठिन । | 
रूप या चित्र बनानेकी. क्रिया या भाव । 
ke (सं०) शरीर; स्वरूपतया शबल, प्रतिमां; मूर्तता, 
ठोसपन । ol गहनेको कसा | -कांरं-पु० मूत 
अता । -प-पुऽ म्‌ कोना करनेवाला उता 
०'मूतिकी पूजा , बुतपरंस्तं । -पुंजा-स्त्नी ० 
सिका पूजन । -भंजक-वि० ` .मूर्तियोंको ‹ तोड्नेवाला, 
Si । -विद्या-स्त्री ० मूर्ति बनानेकौ कला । 
(मत्‌)-वि० (सं०) मूतिविशिष्ट, साकार । ` पु० शरीर । 
० किसी अमूर्तं तत्वको मृतं रूप देनेकी क्रिया या भाव । 
मूर्ड(न) मूर्धं (न्‌)-'मूर्डा' या 'मूर्धा'का समासमें व्यवहृत रूप । 
० छतरी, छत्र।  -खोल-पु०  (हिं०) 
छतरी, .छत्र'। -ज-वि०: सिरसे उत्पन्नः होनेवाला । पु० केश । 
~ “ज़्योति (स)-स्त्नी ० ब्ह्मरंध्र । -पुष्प-पु ०. सिरिसका' पेड़) - 
तड धप याची $ मूधः उच्चरित 
Lr सं० उत्पन्न;  मूधसि ' उच्चरित; 
श 


। :-वर्ण-पु० देवनागरी ;वर्णमालाके मूर्धासि; 


८ मा) मूह रह क) प') । 2574 
है ’ घन्‌)-पु० (स०)' मस्तक, र; / मुख 
* भीतरका तालु और कठकेःबीचका वह भाग जो मस्तक या शीर्प- 


» ,स्थानक्रे ठीक नीचे पड़ता और जहांसे मूर्धन्य वर्णोका उच्चारण: 


होता है । ` ४7 
निक वि० .(सं०) जिसके सिरपर अभिषेक 

गया हो; श्रेष्ठ; सर्वमान्य (मत, नियम) । पु०- राजा; 
क्षत्रिय; एक वर्णसंकर जाति 


० -(सं०): राजाओंके 'राज्यारोहणके; 


समय सिरपर किया जानेवाला अभिषेक । 


(सं०) (दें मढाभिपिक्तः); . 


¬ ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय मातासे-उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। 
मूर्वा, मूर्वी-स्त्री० (सं०) मरोड़फली लता.। 


मूल यु (स सं०) जड; कंद; आदि कारण; उत्पत्तिस्थान;- आरंभ; ' 


मूल शब्दावली. (टीका, व्याख्यासे भिन्न) ; मलधन; 
हाथ-पाँव आदिका आदि भाग (भुजमूल, पादमूल); : वस्तुका 
मा पादप्रदेश (पर्वतमूल);; चरण; .२७ नक्षत्रोमेंसे 
उन्न 


पु० मूल ग्रंथकर्ता । -कारण-पु० आदि. कारण, प्रधान हेतु । 


-स्त्री० किसी सूत्ग्रंथकी लोफवद़ विकृति; मूल धनकी ' 


एक विशेष वृद्धि या ब्याज; भट्ठी । -कृच्छ-पु० ११ पर्णकृच्छु 
~ ब्रतोंमेंसे एक:॥--ग्रंथ-पु०. ग्रंथकारकी मूल रचना, असल किताव 


(जिसकी-टीका, व्याख्या की गयी हो). ! -च्छेद,-च्छेदन-पु० ` 
० अदरक; :जड़से उत्पन्न : 

उत्पन्न । -तत्त्व-पु० ` 
' `आघारभूत सिद्धांत; “मूल पदार्थ ।,=त्रिकोण-० ग्रहोकी कुछ , 
- विशेष राशियोंमें: स्थिति ।--देव-पु० चौरणास्त्रके. प्रवतंकः एक । 


जड़से उखाड़ देना, समल नाश । 
होनेवाला पौधा । वि० मूल 


. ऋषि; कस ।: -दव्य-धन-पु० व्यापार `आविमें लगायी . हुई 
पूंजी । -धातु-स्त्री० ० मज्जा । -पदार्थ 


उपादानभूत अयौगिक पदार्थ, तत्त्व । -स्त्री०'संडकपर्णी। 


-पाठ-पु० (टेक्स्ट). किसी लेखक, विधायक या. प्रस्तावकके वे 
मूल शब्द जिनका प्रयोग उसने 'स्वयं. ही अपने लेख, विधेयक, ' 


` प्रस्तावःआदिमें किया: हो। --पुरुष-पु० वंशका Ro लप]. = 
पुष्कर-पु० पुष्करमूल! -पोतो-स्त्ती० पोय । -त्री० 

| प्रपंचकी कारणरूप शक्ति; दुर्गा; सत्त्व, रज, तमकी साभ्यावस्था, 

« प्रधान (सां०) । -फलव-पु० कटहल । -बंध-पु० :हठयोगके 
* अंतर्गत; एकः क्रिया। -भूत-वि० मूल, आधारखू्प, जडका काम 
देनेवाला, बुनियादी । =भूत्य-पु० पुराना या.पुश्तैनी नौकर - 
'मंत्र-पु० कुजी, मूल तत्त्व): ~रस-गु०;मोरटा लता) -वापर 


5: शाकट,-शाको (किन्‌) -पुठ वहं खेत 


स्त्री 
“मूलतः ( 


: उच्चता आदिसे जोडे । 


; गुणित राशिका मूल; निकुंज; सूरन.।. वि० आद्य, ` 
प्रधान । -कर्म (न्‌)-पु० उच्चाटन; वशीकरण आदिका प्रयोग ' 
जो मंत्र और जड़ी-बूटियोंकी जड़से किया जाय, टोना ।:-कार--; 


भौतिक जगतका ' 


उदड कन्यका तन 


पु० जड़ोंका बोन, रोप॑नेवाला ॥ -वित्तं-पुं० मूल धन । प 
० भांणदंड । -व्याधि-स्त्रीऽ मुख्यं रोग, असल 
तिंन्‌)-पु०. केवल जड़ें-कद, मे fhe दाता 


जड़ें 
-स्यानं-मु० आदि स्थान, . वांप-दादोका न 
५ राजधानी; मुलतान! नगर । “-स्थानी-स्त्री० गौरी | न्न्नोत 
/(स्‌) पुं० झरने, नदीः आदिका उद्गम-स्थान; मुख्य. धारा । 
'हर-वि० जिसने,अपना समस्तं धन नष्ट कर दियां हो (कौटि ) F 


१ 


एक स्थावर विप। -पर्णो 


* वि० Sis समांसंके अंतमें 


शोभाजन चेक्ष । ' “धोति 
I 


)-अ० (सं०) `मूलः रूपमें; - आदिमें, प्रथमत: | * 

भूला-स्त्री० (सं०) मूल नक्षत्र; संतावर । 

मूलाधार-पु० (सं० ) नाभि और शिश्नके मध्य स्थितं एक चक्र 

मूलार्थ-पु० (मदर.टिचर)' होम्योपैथी पद्धतिकी किसी ओपधिका 
भूलरसः। 


मलिकः-वि० (सं०) मूलगत; मौलिक; प्रंधांन, मुख्य । पु&जह्‌ 


खाकर रहनेवाला;' तपस्वी । 
मूलिका-स्त्ली० (सं०) जड़; जड़ी; जड़ोंका ढेर. 
मूलिन-वि० (सं०) ` मूलसे.उत्पन्न। पु० वृक्ष । `: ` `` 5४३ 
मूलिनी-स्त्री०, (सं०) ओषधि, जड़ी। `. 
मूली-स्त्री० एक पौधा जिसकी जड़ और पत्ते शाकेकी तरह खाये 
जाते: हैं -मु० -गाजर समक्नता-तुच्छ समझना, (किसीकों) 
कुछ भी नःगिनना । | . `. ` 
पु० वृक्ष । 
; खरीदने योग्य; जो मूलमें 


रहुनेवाला ऐसा उद्देश्य जो उसे किसी सामाजिके आदणं, व्यक्तिगत 
सानव-मनुप्यसे : संबद्ध ' इस ` प्रकारके 
साहित्यिक मूल्यः। -रहित,-हीन-वि० जिसका कुछ मूल्य न हो, 


- -निंकम्माः।:.=वद्धि-स्त्री ° दाम बढ़नाः। 


झूल्यतल, भूल्यस्तर-पु० (लेवल ऑफ प्राइसेजञ) मूल्योंकी ऊपरी 
32-00 
; व॑लुएंशन वस्तु, 'संपत्ति या 
"किसको योग्यता आका मूल्य निश्चित करना, किसी जानकार 
द्वारा किसी वस्तु ल ks अनुमान अत दि 
मूल्यनियंत्रण-पु० (प्राइस कट्रोल ) वस्तुओंके मूल्यमें अनुचित व्‌ 
न होने नेको टस किया जानेवाला नियंत्रण या प्रतिबंधन 
मूल्यवान्‌ (बत्‌)-वि० (सं०) मूल्यवाला, दामी, कीमती । 
मूल्यसूचकांक-पु० (इंडेक्स नंबर) खाद्यान्न, वस्त्र तथा अत्य 
वस्तुओंका विभिन्न समयोंका मूल्य वतलानेवाला अंक । :(सामात्य 
स्थितिके समयका मूल्य प्रायः १०० मान लिया जाता है। इससे 
ग घटतेः हुए अंक आपेक्षिक महेंगी या संस्तीके 
होते 
रा (डिप्रीशियेशनः फंड) यंत्र, सामान, उंपकरणों 
यादिके धिस जाने, पुराने तथा देकाम हो जानेके कांरण उन 
सिमामा होनेवाली घटी पूरी करनेके उद्देश्यसे स्थापित कोप 
या i 
मूल्यांकन-मु०: (सं) मूल्य निर्धारित याः निश्चित करनेकी क्रिया | 
iba या. दे समीक्षा); सामान्य साहित्यं? प्ररीक्षण । 
चलुएशन) दे० 'मूल्यन' ` `¦ 
मूल्यादेय स्त्री (बैत्युपेयेविल आंटिकिल्स).डाकखाने दवारा 
भेजी गयी यै: वस्तुएँ, (या रेल द्वारा भेजे गये मालकी 
विल्टियाँ आदि जो पानेबालेके हाथ उनपर अंकित मूल्य 
अरा न )३ 
सल्या पु शन) दे० § 
मूल्यानुपातो कर (शल्क) -ु० (ऐंड ke ड्यूटी) किसी वस्तु, 
पर: उसके “मूल्यके अनुसार लगनेवाला कर या शुल्क, हु 
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:  "मूल्यावपात-पु०- (स्लंप) वस्तुओंके मूल्यमें एकाएक तथा तेजीसे 


` -सूसना-स० क्रि०चुराना; चुराकर ले जाना । «; 


* मुकंडु-पु० (सं०) एक मुनि, मार्कडेय ऋषिके पिता नेत 


९१३ 


eee अअ अअ न oT TT न 


शुल्क । | हक 
मूल्यापकर्षे-पु० यशी मुद्रा, सरकारी' ऋणपत्नों, -कार- 
खानोंमें प्रयुक्त यंत्रादिके मूल्यमे कमी हो जाना, उतार आ जाना; 
मूल्यह्वास, मूल्यावरोहण । . ' ः ~ 
होनेवाली कमी या गिरावट, अर्धपतन, सस्ती । 
मूल्यावरोहण-पु० (डेप्रीशियेशन) दे० 'मूल्यापकपं' । गछ 
मूल्योत्कर्षे-पु० ण या , सरकारी ऋण-पत्नों आदिके 
सापेक्ष मूल्यमें वृद्धि होना, मूल्याधिरोह ॥: , :  ...  , 
मूश-पु० (फा०) चूहा । -दान-पु० चूहा ` फंसानेका संदूक 
या पिजड़ा । Fr १ 
मूशलो-स्त्री० (सं०) तालमूली । . .. :.: ; 
मूष-पु० (सं०) चूहा; गवाक्ष, मोखा; : सोना-चाँदी ग़लानेकी 
कुल्हिया i ः अः ft याल 
मूषक-पु० ` (सं ०) चूहा; -चोर | -सर्णो-स्त्री० आखुकर्णी, | , 
वाहन-मु० गणेश । “हि बम क 
मूषण-पु० (सं०) मूसना, चुरानाः। ७ ` 7 `, ¬, `` 
मषा-स्त्री० (सं०) चुहिया; गवाक्ष; कुल्हिया;ः देवताइः वृक्ष । 
-कर्णो-स्त्री ० आखुकणी ।: -तुत्य-पु० नीला थोया । 
मूषिक-पु० .(सं०) चूहा; चोर; सिरसका पेड; एक प्राचीं 
जनपद ।: -रय-पु० , गणेश.॥ :-विषाण-पु०. .-चुहेका 'सींग, 
अनहोनी वात । , (द ) “३-9 
सूषिकांक, मूषिकांचन-पु० (सं०) गणेश । 
सूषिका-स्त्री० (सं०). चुहिया;- कुल्हिया । 
मूषिकाद, मूषिकाराति-मु० :(सं०) विडाल । 


= 


-मूल्यापकसे-मु डोक 
भरा हुआ वन; सारनाथ । -धर-पु० चंद्रमा । -धूर्त,-घूतक, 
-पु० श्रगाल । -नयना,-नयनी-वि० स्त्री हिरत या मृग- 
शावककी-सी आँखोंवाली (स्त्री).। -नाभि-पु० कस्तूरी; 
कस्तूरीमृग । -०जा-स्त्री० कस्तूरी । -नेत्रा-स्त्री० „ सौर 
मागशीपंकी कुछ विशिष्ट रात्तियां। -पति-पु०: सिह । ¬ 
पालिका-स्त्री० कस्तूरीमृग । -पोत-पु० मृगठौना। प्रिय 
-पु० पर्वेतपर उगी हुई घास । -अंधिनो-स्त्री० हिरन फंसानेका 
जाल । -बघाजीव-पु० व्याध, शिकारी । -भक्ष्या-स्त्री० जटाः 
मासी । -मद-पु० कस्तूरी । ० वासा-स्त्री०- ` कस्तूरीः 
मल्लिका । -मास-पु० मारंशीपं मास । -मित्र-पु० चंद्रमा”! 
-मुख-पु० मकर राशि । -मेदकन्पु० मृगमद, कस्तूरी । -यूथ' 


-पु०-. हिरिनोंका,. झुंड.। -रसा-स्त्री०..सहदेई | -राज-पु० 
` सिह; व्याघ्र; "चंद्रमा; मुगशिरा नक्षत्र ।--राटिका-स्ता ० 
: जीवती नामक ओपधि ।..-राषट्(ज)-पु० सिह । -रोचना- 


स्त्री० (पीला अंगराग । -रोम (न्‌)-पु० ऊन | -०ज-पु० 
उनी कपड़ा-।.-लांछन-पु० चंद्रमा; मृगशिरा । -लेखा-स्त्री ° 
चंद्रमाका ब्वा, 'मुगांक |; >लोचन-पु०७ चंद्रमा ॥ 7-लोचना, 
-लोचनो-वि० स्त्री० मृगनयनी-॥ -वल्लन-पु> एकः घास'। 
-चारि-पु०- मृगजल:।. -वाहन-पु०--वायु; स्वाति नक्षत्र - 
व्याध-पु० शिकारी; एक नक्षत्र ।: कचव य ; 
हिरनका सुकुमार बच्चा । -शिर(स्‌)-पु०-शिरा-स्त्री> २७ 
नकषत्रोमेसे : पाँचवाँ. । -शीर्ष-पु० ` मुगशिरा नक्षत्र; :मा्गेशीपं 
मास । -श्रेष्ठ-पु० व्याघ्र ॥:-हा (हुन्‌) =पु० शिकारी॥ 


"२. | ` सुगणा-स्त्री °. (सं० ) खोज; अन्वेषण ।. :: 
„= | मुगया-स्त्री० (सं०) शिकार, . आखेट। -यानः क ० ` सदल-बल 


मूषिकार-पु० (सं०) नर चूहा। . एह पाठक शिक्ारके लिए जाना । -वत-पु० शिकारगाह; [० कः 
मूषी-स्त्री० (सं०)सोना.आदि गलानेकीःकुत्हिया। ˆ "= *| पृगयु-उ० (सं०) ब्रह्मा; स्घुगाल; व्याध ।: ¦ ३ 


मूषो (पिन्‌)-यु० (सं) बड़ा चूहा । 
सूषोक-पु०. (सं०) बड़ा चूहा । छ लः 
मूषीफरण-पु० (सं०) कुल्हियामें सोना-चांदी आदि गलाना ।:- `. : 
भूस-पु० चूहा । -दानी-स्त्री० चूहा फेसानेका डब्बा या पिजड़ा। 
मूसर#-पु० दे० 'मूसल' । co न 
मूसल-पु० लकड़ीका मोटा डंडा जिससे धाम. कू टत हुँ, मुपल । ¬. 
चंद-पु० मुस्तंडा; धींगड़ा । -धार-अ० द० :/मुसलाधार' । 
मु० -(लो.)ढोल वजाना-त्रहुत खुशी मनाना, अत्यंत प्रसन्नता: 
प्रकट करना । $ हे मर 
मूसली-स्त्री ० एक पौधा जिसकी जड़ दवाके बोम आती है; छोटा 
मूसल; खरलमें डालकर मसाला तीला तेका पत्थर!या 'लोहेका' 
बट्टा या छोटा डंडा-इमामदस्तेकी उठा लाया और लगा 
तालेपर दनादन प्रहार करने मनो ०, नव० ५४ 45! `` ads 
मूसा-पु० चूहा; यहूदी धर्मके प्रवतंक जो पैगंबर या ईग्वरके संदेश. 
वाहक माने जाते हैं -ई_यु० मूसाका अनुयायी, यहुदी । कानी : 
-स्वी०.एक लता जो दवाके काम आती है । = "` 38 
मूसीक्रार-पु० (फा०) एक कल्पित पक्षी; संगीतज्ञ; अरव देशका 
एक बाजा । गे रकया tre 
मसोही-स्ती० (फा०) संगीत-विद्या ।. । | 
> (सं०) पश, जंगली जानवर; हिरिन;'- आखेटोपयोगो। 
पा a 'पीछां; कंस्तूरी; हायीकी एक जाति; * 
मगशिरा नक्षत्र; मार्गशीर्षे मास; मकर राशि; चंद्रमाका लांछन; 
बागमशास्त्रम माने हुए पुरुषके चार भेदोमेसे. एक । -कानन-सु०- 
उद्यान; शिकारके जानवरोंसे भरा हुआ वन ।_-चर्म (न्‌)-पु० ३ 
हिरनकी खाल जो पवित्र मानी जाती है । “-छाला-यु० (हि) 
दे० 'मृगचमं'। -छौना-पु० (हि०) मुगशावक, हिरनका बच्चा। 
abn णा। =० हान स्नान, अनहोनी ' 
बात । -स्त्री० हिरनोंको ae 
6 शिकारी, व्याध। /-तृष्णा,-तृष्णिका-स्ती ० ` कड़ी ` 
उ स लान हरवली जलघाराकी मिव्या अतीति। 
-दंश,-दंशक-पु० कुत्ता । -दाव-पृ० शिकारके जानवरोंसे 


{4 


` | ,मुगव्य-पु० (सं०) मृगया । >` एट्ेम्कोडे०ड 


: मृगांक-पु० (सं०) चंद्रमा; चंद्रमाकाः धन्वा; कपूर; बुः. एक 


प्रसिद्ध रसौषध | : 


न ४ ४. ५७ १४५ ॥ 


मृगांडजा-स्त्री> (सं०) कस्तूरी । - '. पड 


- मुगांतक-पु ० (सं०) चीता । . परर 
| सृगा-पु० हिरन । स्व्री०-.(सं०) सहदई । 


मृगाक्षी-वि० स्त्री० (सं०) मृगनयनी । 


-मृगाजिन-पु० (सं०) मृगचर्म हज :£. ..४४ी क 


मृगाजीव-पु० (सं०) व्याध ॥: - । ¦} ¦ `| 
मृगादन-मु०: (सं०) शेर; चीता । . „ -- + ` 5 7 


मुगाराति-पु० (सं०) कुत्ता; सिह; सिह राशि॥ १३> 


मृगारि-पु० (सं) कुत्ता;' सिह, बाघ; लाले सहजन; सिह राशि 


मुगाबित्‌(घ्‌)-यु० (सं०) ब्याध॥ ¬ = 
मृगाश, सुगाशत-पु० . (इ) ) सिहः। : Trip ho 
मुगित-वि०-/(सं० ) पीछा किया. गया हो, अन्वेषित; 


` याचित, `: ग 


मृगी-स्त्री० (सं०) हिरी; .स्त्रियाका.एक भेद; मिरगी रोग । 
- -पति-पु० कृष्ण .:-. pr 0 शा: 


| मु्गेद्र-पु०ः(सं०) सिह; व्याघ्र ।:-चटक-पु० बाज, स्न ti ३2 * 


ep र सं०) अड़सा = -, ` ` झम 
सुगेक्षणा-व्रि० स्त्री ०: (सं०); मृगनयनी । स्त्री० मुगेर्वारू] ` | 
मूगेर्वार-स्तरी० eos रल २ 
(०; (सं०. पौधा |  . आम 
य ! (० ) जिसका पीछा या अन्वेषण किया जाय। | 
मूच्छकटिक-पु० (सं०) संस्कृतका एक. प्रसि नाटक । ` 
मुज-पुऽ (संऽ) मृदंग [एग हे `` = 
मुजा-स्त्री ० (सं०)!मार्जन' । ५ 
मुज्य-वि०.(सं०) माञनीय। ` ` > 


'मृगादनो-स्त्री० (सं०) सहदेई;; इंद्रवारुणी; एक तसही करकोटी।। 


5 


: 


सुड-यु ० (सं०)' शिवः 00... ठे ू ह) : र खे हू र 


मुडा, 6 १ ° ° पावती, र ७ नकर = 
ह) शिवः द sn 
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मुणांत-सेडेलं-नियेम 

मुणाल-पु० (सं०) कमलनाल, कमलकी जड़; ` खस .। -सूत्र-पु० 
कमलनालका तंतु । ४ र rt 

मुणालिका-स्त्री० (सं०) कमलनाल र 

मृणालिनी-स्त्री० (सं०) कमलका पौधा, कमलिनी; कमलसमूह; 
कमलोसे भरा हुआ स्थान ।-. ! - 

मुणाली-स्त्री० (सं>) कमलनाल । 

मृणालो (लिन्‌) -पु० (सऽ) कमल। * : 

मृण्पात्र-पु०' (पॉटरी) मिट्टीके बने वरतन, खिलौने आदि । 

मृण्मय-वि० (संऽ) मिट्टीका बना हुआ । 

मृण्मूति-स्त्री० (सं) (टेरा कोटा) मिट्टीकी मूति। 

मृत-वि० (सं०) मरा हुआ, मुर्दा; मृतत्रत्‌; मारा हुआ, कुश्ता 
(धातु) । पुऽ मरण; भीख मांगना । -कल्प-वि० मृतप्राय, 
मरा हुआ-सा । -ग॒ह-पुऽ कब्र ! `-चेल-पुऽ मुरदेके ऊपर डाला 
जानेवाला कपड़ा | -जोव-पु5: तिलके वृक्ष । -जीबन-पुऽ 
मुरदेको जिलाना । -दार्‌-ब्रिऽ; “पु० रॅइंआ । धर्मा (मन) 
विर नश्वर -निर्यातक-पु० मुरदोका श्मशान पहुँचानेका पेशा 
` करनेवाला । -भर्तृका-स्त्री० वह स्त्री जिसकां'पति मर चुका 


हो, रांड -मत्त,-मत्तक-पु० भगाल । -मातृक-वि० जिसकी | 


माँ मर चुकी हो । -वत्सा-स्त्री० वह स्त्री या गाय जिसकी संतान 
जीवित न रहती हो । -संजीवन-वि० मुरदेको जिलानेवांला | 
पु० मुदेको जिलाना। --संजोबनो-वि स्त्री ० मुंदेको जिलाने- 
बाली (ओपधि) । स्त्री» मुदेको जिलानेकी विद्या, मंत्र । “सुतं 
पुऽ रगसिदूर । -सृतक-पुऽ मरा: दच्चा जननां । -स्नान-- 
पु० किसी व्यक्तिके मरनेपर किया जानेवाला स्नान । -हार पूर: 
मुदे ढोनेका काम करनेवाला । er SY 

मृतक-पु० (सं) मुर्दा. शव; मरणाशौच । 
मृतकांतक-पु० (सं०) गदड; सियार। 


मृतलेखा-पु० (डेड अकाउंट) (डाकबरके सेविंग बैंकका) : 


लेखा जिसमें लंबे अरसेसे कोई रकम जमा न की गयी हो अथवा. 
न निकाली गयी हो, और इस कारण जो चालू न रह गया हो ।. 
मृतालक-पु० (सं०) आढकी । म 9 ळा 
मृताशौच-पु० (सं>) मृत्युका सूतक। ४.6 ' 0, `= या 
मृति-्त्री> (सं०) मृत्यु. मौत । -रेखा-्त्री ० हायका मृत्युसूचक 
रेखा । FEF ९0, कफ 
मृतोत्यित-त्रि० (सं०) जो मरकर फिर जी उठा हो । 5 '।: 
मृत्‌ (द)-स्त्री० (सं>) मिट्टी । -कर-ए० कुम्हार । _-कांत्य-: 
पु० मिट्टीका वरतन । -तालक-पु० अरहर; गोपीचंदन - + 
पच-पु० कुम्हार । -पात्र,= (द्‌) भांड-पू० मिट्टीका वरनन । =. 
पिड-पुर मिट्टीका ढेला, लॉंदा । ; . ` HST 
मृत्तिका-स्त्री (सं०) मिट्टी । -लवण-पृ० नोना । Rt 


>, च. 


मृत्यंजय-वि० (सं०) मौतको जीतनेवाला ।5पुं० शिव; शिंबंका. 


एक अकालमृत्युनिवारक मंत्र ।' सना. उवरीपध ।. 
मत्यु-स्त्री० (सं०) प्राणवियोगः मरण, मौत । पु० यम; ग्यारह ` 
र्द्रोमिसे एक । -कर-विऽ मरणकारकः । पु० किसीकी मृत्यु 


होनेपर उसकी संपत्तिके सबंध्रमे: लगनेवाला. कर । कालः ` 


मौतकी घड़ी। -दृत-पु० मौतकी खत्रर लानेवाला । -नाशक- 
पु० पारा ।" -पत्र-पु० वसीयननामा । -पाशं-प० यमका फंदा । 
-पुष्प-पु० ईख । -फला,-फलो-स्त्री5 ' केला । -बीज-पु० , 
बाँस । :-सोत-वि७ मौतसे डरनेवाला । -भृत्य-पु७ रोग । ~ 
-योग-प? ग्रह-नक्षन्नोंका | मृत्यकारक योग | -लेख-पु" ` 
(टेस्टेमेंट) मृत्यृके समय या मृत्युक कुछ पहले संपंत्तिक विभाजन, डर 
दान आदिक संबंधमें अपनी इच्छा प्रकट करनेके लिए लिखा गया : 
लेख या पत्र, वसीयत । -लोक-पृ० यमलोकः मत्मॅलोक, : 
भूलोक । -वंचन-पृ० शिव; काला कौआ | -शब्या-रती = 
बढ शय्या जिसपर रोगीकी मृत्यू हो, मरनमेज;: ऐसे रोगीकी शम्या: 
जो दो-चार दिनका मेहमान हो या जिसकी मृत्यु निश्चित हो। -- 
सुति-स्त्री० केकड़ेकी मादा । मु०-शब्यापर पड़ा होनां-मांबाः 
निक रोगमे पीडित या दो-चार दिनक्रा मेहमान होना। : 
म॒त्सा, मृत्स्ना-स्त्री०. (सं०) “अच्छी, चिकनी मिट्टी)! मिट्टी- , 
'मृत्म्ना-सा वद्द अंधकार-यूगवाणी 7 ` : 


..... 


९१४ 
ए न > 


मूत्स्न-पु० (सं) 
मुथा#-अ० व्यथं, नाहकः। `: 
मुदंकुर-पु० (सं०) हारीत पक्षी । “+ ष 
सृदंग-पु० (सं०) ढोलकी तरहका एक बाजा; मुरजः।' -फल-प5 
क्रटंहल । -फलिनो-स्त्री ०.” कोशातकी । -चादकः-प ˆ मद, 
बजानेवाला | । '£ , का, उरि प० 5२००5 
मृदंगो-स्त्री> (सं०) तोरई । ` , RT 
मृदंगो (गिन्‌)-वि०, पु०` (सऽ) मृदंग बजानेवाला । 7.५ 
भूदा-स्त्री» (सं०) मिट्टी (.-कर-पु० बञ्ञः। $9 = 
मुदित-वि० (सं०) कुचला, मसला; चूर किया हुआ ।: 
'मूदिनी-स्त्रो० (सं०) अच्छी, मुलायम मिट्टी । जप के 
मुडु-वि० (सं०) कोमल, मुलायम; दयायुक्त; जो तोबा न हो 
मधुर (स्वर, बचन); मंद ,(गति)। -वि० नरम 
कोठेवाला, जिसे हलके विरेचनसे दस्त आ जाय । -गण-यु6 
अनुराधा, चित्रा, मुगशिरा और रेवती-इन चारः नक्षत्रोंका गण । 
-गमना-स्त्री० हंसी । वि० स्त्री० मंद गतिवाली । -चर्मी 
(सिन्‌) त्वक्‌ (च्‌)-पु० भोजपत्र । :-ताल-पु > श्रीताल वृक्ष |: 
-दर्भ-पू० सफेद कुशः। -पर्व (न्‌) -पु० नरकुल;-येत । -पुष्प- 
पु० सिरिसका पेड़ । -फल-सु७- नारियल; विकंकत पौधा; 


£ 


कोमल फल ।. -भाषो (विन्‌) -विऽ ` मधुरभापी | -मंद-वि० 


मंद, मधुर (गति, स्वर) । -रोमक,-रोना (मन्‌) -पु० खरगोश । 
-स्पर्श-वि० जो छूनेम मुलायम हो । पु० कोमल स्पश, बहुन 


धूल । 


|] 


हलके हाथोसे छूना । 
,मृदुता-स्त्री० (संऽ) नरमी, कोमलता; मंद-मधुर होना । 
मुदुल-वि० (सं०) कोमल, मुदु । पुः जलः। 5.” `. 
भूदुलाई$-स्त्री० मृढुलता, नरमी ।. #+ , ० ¦ ` `. 
भूदूकरण-पु० (मिटिगेशन) नरम याः हलका' बन। देना; तीक्ष्णता 


कम कर देना; शमन । { + 
'मृदृत्पल-पु० (सं०) नीलोत्पल; नील पष्‌ । 7 
मृद्दी-स्त्री० (सं०) अंगूर, कप्रिल-द्राक्षा |: वि+ स्त्री3 कोमलांगी ! .* 
मृद्दोका-स्त्री० (सं०) अंग्र, कपिल द्राक्षा । `` 
मुद्टीकासव-पु० (सं०) अंगूरी शराव । 9 हे 
मृध-पु० (स०) युद्ध; शत्रु । PRS) 
'मुनाल&-पु० दे० 'मृणाल',। शि THF निळ कुला 
मुन्मय-विऽ'मुण्मयः | ३. 3 गः पाहता ५७०३ 
मृषा-अ० (संऽ) झूठमूठ, झूठे तौरपर; वृथा !।, वि० झूठे, मिथ्या। 
““शान-पु० अज्ञान । -भाषी (विन्‌) -वि० झूठ वरोलनेवाला।: 
-चाद-पु० झूठ; मिथ्या वाक्य; चापलूसी॥ -वादी (दिन्‌) = 


"ण 


'| ` चि० झूठा, मिथ्याभापो. ...; ¦: ; 


मुषाध्यायी (यिन्‌) पु (सं०) एक तरहका सारस। .- ` ¦ ` 
मुवार्थेक-वि० (सऽ) असंभव; झूठा । पुऽ असंभषवः-व्रातः। २: 5 
मुषालक-पु ०; (संऽ) 'आमकापेड़. |: : २८ प अ 
मृषोद्य-पु० (सऽ) मिथ्या कथन. वि मिथ्यावादी । ¦ ' ` ::: 
भृष्ट-वि० (संश) शोधित, साफ. किया. हुआ; ` विचारित; छुआ 
* हुआ। पु०'मिचं। - ; Prien (गळ, २] 
मृष्टि-स्त्री ० (सं>) शोधन; तिमशं; छूना । (न 
मे -प्र० अधिकरण कारकका चिद्ल । स्त्रीश वकरीकी:बोली !:-, ` 
मे -स्ती० वकरोकी वोली ।: * {or 0.88 
में गनी-स्त्री ० दे ० मेगनी' । ' , ; = 
में ड-पु०, स्त्री: 'खेतकी हृदवंदी, ` सिचाई: आदियेः लिए; उसके 
इदे-गिदे बनाग्रा हुआ मिट्टीका घेरा; डाँडा: प्रतिष्ठा । . -बंदी' 
, “स्त्री० हृदवंदी; मंड बनाना । TE RET 
में डडा#-नवं० मरा | ' 
| मेंडरा%-० घेराः चौखटा, फेम) ; ` ` RN न. २१०. परयः a 
में डराना[-अ० मि० मेडराना-राजपंखिःतेहिपर गेंडरा Fe 
मेंडरी{-्ी ० जांतके नारों ओर,वत्ताया गया मिट्टीका घेरा जिमुस 
' आठा दूरनत्र न फैले । + : : ss 
मेंडेल-नियम-पु० (मेंडेल्म लॉ) आस्ट्रियाके जीव वैज्ञानिक नेंडेल 
' द्वारा किये गये प्रयोगोति आप्त आनुवंशिकताके नियम जो व्यापवः 


रूगसे. पीछों और जानवरोंपर लागू होने हैं ।. 
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_.-सल्लार, मल्हार,-पु० एक 


, स्पर 
में ठक-पु० दे० 'भेढक' 


से ढको-स्त्री० दे० 'मेढकी' । 

मेंधिका, मेंधी-स्त्री० (सं०) मेहेंदी.। .: 

मेंबर-पु० (अं०) सदस्य, सभासद्‌। -' ११; 

सेंबरो-स्त्री० सदस्यता, मेंबरका पद ॥ 7057 07 «7 7 ¡.। 

ले ह-पु० वर्षा, झड़ी । - र nF कण 

से हदी-स्त्री० दे० मेहंदी 

सेईणि%-स्त्री० मेदिनी, पुंथ्वी (वीस ०) । 

सेक-पु० (सं०) बकरी (नर-मादा दोनों) । 

सेकअए-पु० (आं०) 
प्रयोग; छापेखानेर्म कम्पोज किये हुए टाइपको पेजमें बाँधना । 
मेकल-यु ० (सं०).. अमरकंटक पर्वत । -कन्या,-सुता-संत्री ० 
नमंदा नदी 7 

सेकलाद्रि,  सेखलांद्रि-पु० (सं०) “मेकल पर्वतः। >जा-स्त्री ० 
नमेदा नदी । 

मेख-पु ० दें० मेष' । ¦ 


मेख-स्त्री०_ (फा०) खूंटा; खूंटी;' कील । मु० -ठोकनाऱ्हाथ- ` 
पाँवमें कीलें ठोंक देनेको सजा देना; ह... दबा लेना'!7-मारना ' 


खी ठोकना; En होना, hr rn 

खड़ा-पु० झावे आदिके मुंहपर बाँधनेका य का घेरा । 

मेखल*-स्त्री० .दे० ` मेखला’ भेकल' 
(समास भी) । 


सेखला-स्त्री० (सं०) करधनी, किंकिणी; घागें आदिकी करधनी, ' 


कटिसूत्र; तीन लड़ोंवाली मुंज-मेखला जो उपनयनकालमें ब्रह्म- 
चारीको धारण करनी पड़ती है; तलवार बाँघनेका: कमरबंद; 
तलवारकी मूठ; घोड़ेका तंग; पहाडकी ढाल, श॑ल-नितंव; नमेंदा 
नदी; होमकुंडकें ऊपर बना हुआ मिट्टीका घेरा । 
सेखलो-स्त्री० रामलीला आदिमे व्यवहृत एक पहनावा; #क रधनी । 
सेखली (लिन्‌)-पु०' (सं०) मेखलाधारी, ब्रह्मचारी; शिव! - 
भेख्री-वि०:(फा०): जिसमें मेखसे छेद किया. गया हो । -रुपया- 


पु० वह रुपया जिसमें छेद करके चांदी निकाल ली गयी और सीसा , 


भर दिया गया हो । 


मेगज्ञीन-पु० (अं०) 'बारूदखाना; वंदुकमे. गोली रखनेकी जगह; | 
.॥ मेजा#-पु० मेढक । 


सामयिक पत्र, 'मैगज़ीन' ।' ' 
मेगनो-स्त्री ० भेड-बकरी, ठेंट आदिकी लेंडी । - :. 
मेगा सायकिल-पु० (मेगा सायकिल) उच्चःआवृत्तिकी ,प्रत्यावर्यी 


धारा या दोलनमय विद्य॒त-विसर्जनकी आवृत्ति नापनेका' मात्रक । 


१ मेगा 'सायकिल = १० लाख सायकिल। ¦ 
प्रति सेकएड १. प्रति सेकण्डः। 


मेघ-पु०:(सं०)' बादल; वरसनेवाला बादल; छ.-मुख्य 


. -रागोमेंसे एक; ` मोथा ।. =काल-पु ० वर्षाऋतु । -गर्जन-सु०, | 
-गर्जना-स्त्री ० बादलोंका गंरजना । -नचितक-पु० चातक ।- - ¦ 


जाल-पु० मेघसमूह, घनघटा । -जीब्रव-पु० चातकः >ज्योति. 
= (स्‌) -स्त्री ० बिजली =डंबर-पु० बादलोका गरजना। द्वीप 


० बिजली । -दृत-पु० . महाकविः कालिदासका एकः खंड- ' 
काव्य जिसमें एक विरही यक्षने अपनी प्रेयंसीके पास अपना संदसा , 


भेजनेके लिए मेघको दूत बनाया है । -द्वार-यु& आकाश ॥/_- 


नाद-पु० मेघका गर्जन; वरुण; , रावणका' बदा इंद्रजित्‌ "जो ¦ 


लक्ष्मणके हाथों मारा गया । --० जित्‌ंनपु० लक्ष्मण ।' -०बंध- 
पु० माइकेल मधुः 


कृष्णके रथके चार घोड़ोंमेंसे एकका नाम । -मंडल-पु० आकाश । 
मिश्न राग । -माला-स्त्री० बादलों: 
की पेक्ति । माली (लित्‌) -वि® वादलोसे घिरा, ढका हुआ । 
-मूति-स्त्रीश बिजली । -मेडुर-वि० 


: -रेखा,-सेखा-स्त्री० मेघपंक्ति | -वर्ण-वि० वादलक-से. रंग 
वाला | --वर्णा-स्त्री» नोलका पौधा । -चत्तं-सु० प्रलयकालीन 
वादलोंका एक भेद, संत्रत्त । -वर्त्म (न्‌) -पृ० आकाश । वाह 
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आकर्षक बननेके लिए सौन्दर्य प्रसाधनका 


पु० (सं०) ० मकल ' 


रचितः बॅगलाका- प्रसिद्ध महाकाव्य । - । 
: नादानुलासक-मु० मोर'। -नामा (सन्‌) -पु० मुस्तक । -निर्घोष ¦ 
पु० बादलोंका' गरजना। -पुष्प-पु० जल; अ होला; विष्णु या |` 


बादलोसे ` सिक्त या ` 
स्निग्ध । -योनि-मु० ' कुहरा; ` धुआं । -रव-सु० सेघगजंन^ 


"ढक-मेदियाँ 
-पु० बिजली । -वाई#-स्क्ती ० मेघमाला, बादलोंकां समूह 
° इंद्र । eos एक्‌ वणवृत्त । <-वेश्स 
(न्‌)-यु० आकाश तिन्‌)-पु० चातंक.।' -सार-पु० 
चनया कपूर । -सुद्दत्‌ (द्‌) -पु० मोर। -स्तनितोद्भब-पु २ 
विकंटक वृक्ष । 


| मेघांत-पु० (सं०) वर्षाका अंत; शरतूकाल । 


सेघा[-पु० मेंढक । 


| सेघागस-पु ०, (सं०) वर्षाकाल; वर्षाका आरंभगा ¦» ` 


सेघाच्छन्न-वि०(सं०) .वादलोसे ढका हुआ ।ः ` † "` - ८४ 
सेघाडंबर-पु० (संश) बादलोंका यरजनाः। . ८ त! 
सेघानंद-पु०बक; मयूर । `` « ' . ४ 
मेघानंदा-स्त्री० (सं०) बलाका । 
भेघानंदी (दिन्‌)-पु० (सं०) मोर । 
मेघारि-पु०:(सं०)र्‍वायु।;- ¦ `: 
सेघालय-पु० भारतके उत्तर-पूर्वमें असमके गारो पहाड़ी, खासी 
ओर जयंतिया पहाड़ी जिलोंका बना एक नवीन राज्य । :* .. 
सेघावरि#-स्त्री ० घनघटा [८7 "¦+ _ .*“ [355 
मेघास्थि-स्त्री० (सं०) ओला । ` 78 « 28) 
मेघोदय-पु०- (सं०) घटाका उठना । cf, 
सेचफ-बि०: (सं०) काला, कृष्णवर्णं । पु०, कालिमा; अंधकार 
म सुरमा; मयूरचंद्रिका; सहिजन; कालानमक; «एक छोटा 
Is { 
सेचकता-स्त्री ०: (सं०) ` श्यामता, स्याही । पं 
मेचकताई#-स्त्री ०:मेचकता। णा 
भेज्ञ-स्त्री ० (फा०) लकड़ी, संगमरमर आदिकी वनी ऊंची चौकी 
जो खाना खाते; लिखने आदिमें आधारके (रूपमें काममें लायी 
जाती है, टेवुल ।:-पोश-पु० मेजपर'बिछानेकाः कपड़ाः| वान 
-पु० आतिथ्य करनेवाला, भोजनका निमंत्रण देनेवाला । -मबानो 
-स्त्री० अतिथि-सत्कार, मेहमानदारीः। ४-१; 
मेछ-पु०ःम्लेच्छ। ` 
सेजर-पु० (अं) एक फौजी अफसर जिसका पेद: कप्तोनसे ऊपर 
और लेफ्टिनेंट 'कनलसे “नीचे: होता. है! >जेनरल-पु० एक 
फौजी अफसरः। ” 


= 


१97 ७6६ (Eel yd, 


मेजारिटो-स्त्री० (अं०) संख्या या मतोंकी .अधिकता,- बहुमत; 
बहुसंख्यक पक्ष, समुदाय । 

मेज्ष्मरिज़्म-पु० (अं०) दे०।मिस्मिरेजम'। ! 
सेरमराइज्ञर-पु० (अंश): मिस्मिरेजम करनेवाला 7} ०7 + 
भेट-पु० कुलियों; मजदूरांका मुखिया, जमादार १ ९-४ 
सेटक*-पु० मिटाने; नाश करनंवाला। - । ` ४०-१४ 
मेटनहारः*-पु० मिटाने, अन्यथा करनेवाला । F 
मेटन$-स०:क्रि० दे०मिठाना । 


मेटा#-पु० भांडा । rf ¢ 

सेटिया!-स्त्री० जल, दूध आदि रखनेकाः लोटकी भन्नका; पर 
उससे कुछ बड़ा मिंट्टाका पाव 

मेठ-पु० दे० 'मेट'; (सं०) हाथीवान; मढ़ा । च्‌ 

मेड-पु० स्त्नी० दळ मंड || ल्ल 5) ७४४५-४६ फि 


मेडरां-पु० चक्कर, मंडल;'घेरा; कुंडली, फेटी। ` « «०४४ 
भेडल-पुऽ (अं०) पदक; तमगा।- ' `` ?' = ` 
सेडिकल-वि० (अं०) चिकिन्माशास्व-संदंधीः! रकाल्रेज-पु० 
चिकित्सा-महाविद्यालय। ' 

सेड्या-स्त्री०' मद्री | 

मेडिसिन-स्त्री० (अं०) चिकित्साशास्त्र; दवा । 7 ` ‡ 
सेढफ-प० एक छोटा “जंत जो जल-स्थल दानाम रह सकता. दे, 


मंडूक । 3 
सेढको-स्त्री० मादा मेढंक, मंडूकी । स० -को जुकाम: होना छाटे 
आदमीम बडोफी बराबरी करनेका हौसला होना । 


सेढ़ा-पु० भेइका नर, मेप । -सगो-स्वी० एक सता जिसकी जड 
दचाके काम. आती है।  : 
भेढ़ियाँ-स्त्री ० मढी, घर । ' RT, Sp 


सेदी-मेवाड 
मेढी-स्त्री० तीन लड़ियोंवाली चोटी: 7: ` - 
-मु०; (सं०) भेढ़ा; लिंग, शिश्न । -टुंगो-्त्री ° मेढासिंगी 


-पु° (सं) अनाज दांनेके समय बैलोंको पहनाया जानेवाला 


जुआठा | 
मेथिका-स्त्री० (सं०) मेथी । क कउल 
Sa एक पत्रशाक जिसके दाने मसाले और दवाके भी काम 
आते हैं । oT 
भेथोरो-स्त्री० मेथीका साग मिलाकर बनायी हुई बरी | ` 
भेद-मेदस्‌'का समासगत ' रूप । -पुच्छ-पु० ` दवा । -सारा- 
स्त्री० अष्टवर्गके अंतर्गत एक ओयधि, मेदा । rhs 


मेद$-स्त्री० दे० 'मेदा' । पु० (सं०) .दे० 'मेद(स्‌)' । जः , 


पु० एक प्रकारका गुग्गुल। : * 


मेद(स्‌)-मु० (सं०) मांससे उत्पन्न. एक धातु, ` चीं; चर्वी-या ` 


मोटाई बहुत बढ़ जानेका रोग । -(स्‌) कृत-पु० मांस । ` ` 
भेदन#-स्त्री ० मेदिनी, पृथ्वी । ˆ ` `` का 
सेदपाट-पु० मेवाड़ । ? 


सेदस्वी (विन्‌) -वि० (सं०) मोटा, जिसके बदनमें अधिक चवी हो । | 


मेदा-स्त्री० (सं०) अष्टवगंके अंतर्गत एक ओषधि'। पु० (अ०) 
आमाशय, पेट । Md ES ae 
मेदिनी-्त्री० (सं०) पृथिवी, धरती; . मेदा; एक शब्दकोष । 
भेडुर-वि० (सं०) अतिशय चिकना; सोटा । 
मेदो-मेदस्‌'का समासगत रूप । -ज-पु० हड्डी । -वृद्धि-स्त्री ० 
चर्बीका बढ़ जाना, अधिक मोटा हो जाना; अंडवद्धि । * क 
भेघ-पु० (सं०) यज्ञ; हवि; वह पशु जिसकी यज्ञमें बलि की जाय । 
ही “>ज-पु० विष्णु छः es "ग न ,*& 
मेघा-स्त्री० (स०) धारणाशक्ति; वृद्धि; ' सरस्वतीका एक रूप; 
बल, शक्ति (वै०)'।-कर-वि० स्मृति; बुद्धि वहानेवाला | - 
४ जित्‌-पु० कात्यायन ¬रद्र-पु० कालिदास । ` ¦ 
सेचा(स्‌) युः (सं०) स्वायंभुव मनुका एक पुत्रा: -. - 
० (सं०) मनुस्मृतिके एक प्रसिद्ध टीकाकार। ::' 
भबान्‌ (बत्‌)-वि० (सं०) मेधावी] 7 „ ० ०३ ० 
'मेघाविनो-वि० स्त्री ० ०" (सं ७): मेघोवाली । स्त्री ब्रह्माणी । ` 
मेघावो (बिन्‌)-वि० (सं०) मेधायुक्त; बुद्धिमान्‌; ` पंडित । . पु० 
तोता; च्यवन ऋषिके पुत्रका नाम । Rss 90 hr! 
` मेधि-पु० (सं०) दे० मेथि’ „|... 
भेधिर-वि० (सं०) मेधावी । ह एः 
मेधिष्ठ-वि०- (सं०) अतिशय मेधावी । ' `. : . 


मेध्य-वि० (सं०) स्मृति, बुद्धि वढ़ानेयाला, मेधाजनक; पवल; | 


यज्ञ-संबंधी; यज्ञके योग्य । पु० जौ; खदिर; बकरा, :: 


भेथ्या-स्त्री” (सं०) केतकी, शंखपुष्पी, त्राही," मंडूकी आदि. 


बुद्धिवदंक वूटियां। `: ह} ०२> 
मेनका-स्त्री० (सं०) एक अप्सरा जिसके गर्भसे शकुंतलाकी उत्पत्ति | 

हुई; हिमवान्‌की पत्नी, मेना । i 
ओनकात्मजा-स्त्री5 (सं०) शकुंतला; पार्वती । I 
मेना-स्त्री०/ (सं) 


हिमवान्‌की ” पत्नी, : मेनका । -धव-पु० 
हिमालय । लः; न ; 0५. 
मेनाद-पु० (सं०) मोर; विल्ली; वकरा] : `. हउ 


ES CN ~ ® | 
मेम-स्त्री० विवाहिता अंग्रेज या यूरोपीय स्त्री; ताशका.एक पत्ता 
जिसे रानी भी कहते हैं । -साहबा-स्त्री० प्रतिष्ठिन अंग्रेज या ' 


यूरोपीय महिला. < - 
मेमना-पु० 'भेडका बच्चा; # घोडेकी एक जाति । 
मेमार-पु० (अ०) इमारत बनानेवाला, राज, थवई । ` 
भेमो-पु० (अं०) मेमोरैडमकाःलघु रूप; ज्ञापन |: . .* 5 
'मेमोरियल-पु०' (अं०) स्मारक, ` यादगार; प्रार्थना-पतके साथ 
मेजा जानेवाला तथ्य-विवरण; आवेदन-पत्र । व्या 
मेमोरॅडम-पु० (अंग) -या ददाशत; व्यापारिक लिखा-पढ़ीमें लिखा 
जानेवाला एक भ्रकारका पत्र जिसमें संवोधन; प्रेयकका नाम आदि 
नहीं होता; ज्ञापन; ज्ञापिका] `. ieee rt 
मेय-वि० (सं०) जिसकी नाप-तौल हो सके; जो जाना जा सके । 
सेयर-पु० (अं०) म्युनिसिपल कारपोरेशनका अध्यक्ष, नगर 


आ 


पण प 
` प्रमुख । Fi म ल 
मेर#-पु ० दे० मेल' । है ५ * 
सेरवन]-स्त्री ० मिलाना; मिलावट । ° 


सेरवनाक-स० करिए दे० “मिलाना' । i 
es 'मैंका ण्य रूप, मदीय ।:# थु० देऽ 'मेला' | 
राउ, भेराव#-पु० , भेंट-'गहन छूट दिनअरकर च 
भयेउ मेराउ--प० । पिं °$ दोऊर ससि 
मेराज-स्त्री० (अं०) सीढ़ी; ऊपर चढ़नेका साधन; : 
विश्वासानुसार मुहम्मदका 'आसमानपर जाकर ईश्वर-साक्षात्कार 
“करना । ग हे , 
भेरानां-स० क्रि० मिलाना.। ; विर 
भेरु-पु० (सं०) सुमेरु पर्वत; जपमालामें सबसे ऊपर 
प्रधान मनका; मंदिरका शिखर; करमालामें उंगलीकी. पोर: 
हारका मध्यमणि; लघु-गुरुके विचारसे छंदोंकी संख्या. जाननेकी 
प्रक्रिया (पिंगल); उत्तर ध्रुव । -दंड-पु० रीढ़; एकसे. दूसरे 
झ्रुवको जानेवाली कल्पित सरल रेखा । -देवी-सत्री० ऋषभ- 
देवकी: माता 4 -धामा (सन्‌ )-पु ० शिव । -पृष्ठ-पु ० आकाश । 
-यंद्र-पु० 'तकुवेकी, शक्लका चक्र; चरखा । -शिखर-पु० 
मेरुकी चोटी; सहस्तार' चक्र । >सावणें-पु० ग्यारहवें मनु । 
मेरुक-पु० (सं०) धूप, धूना । ) कर पु LR CT) 
सेरुदंडी (डिन्‌)-वि०' (स० ) मेरुदंड-विशिष्ट, रीढवालां: (प्राणी) 
सेल-पु० (सं०) मिलन, ¦ संग; मेला; (हिं०)-प्रीति, 
“मनका मिलन; मिद्रता; अनुकूलता, संगति; मिलावट; जोड़ या 
टक्कर; ` तरह; ` किस्म । '-जोल,-मिलाप-पु० : प्रीति-संबंध, 
राहोरस्म, घनिष्ठता। मु० -खाना,-बैठना-पटना; अनुकूलता 
“होना; संगतिके उपयुक्त होना । ‘IF ‘SF कि 
मेल-स्त्री० (अं०) डाकका थैला;: डाक;: डाकसे भेजी जानेवाली 


चिट्टियां आदि; , डाकगाड़ीः। --ट्रेन-स्त्री ५? डाकगाड़ीः।=घान 


-मु० रेलवेका. वह डव्बा जिसमें डाक भेजी जाय । ¦ 5: ।£., 
मेलफ-पु० (सं०)` मिलनृ; संग,-जमाव; ` मेला; ` मिलानेवाला; ` 
विवाहे संवंधमें ग्रहादिका मिलान करना । , : : - 


मेलन-पु० (सं०) मिलन; संग; मुठभेड़; मिलाना;' मिलावटः। 

सेलना#-स० कि०'मिलाना; डालना; 'उंडेलना;: पहनाना-मेली 
कंठ सुमनकी माला-रामा०; फेंकना; चलाना-'जापै मेलत सूल ' 
वह सुनिये त्रिभुवन रांय-राम०; ढकेलनाः।- अ० क्रिठ:मिलना; 


समागम होना; :प्हुंचना | 7. । ., > 


| मेलांधु, मेलांधुक, मेलांबुक-पु० (सं ) दवात, मसिपाल । _.. 


भेला-स्त्री० (सं०) मिलन, समागम; अंजन; रोशनाई; नीलका 
पौधा । पु० भीड़, जमाव; चीजोंकी खरीद-बिक्री; देवदर्शन, 
» तीर्थस्थान, सँर-तमाशे आदिके लिए नियत तिथि और *स्थानमें 
होनेवाला- लोगोंका जमावः।: -उेला,-तमाशा-पुठः मेला, “सैर- 
~ तमाशा । मु० >लगना-जमाव होना, भीड़ लगना । .: 
मेलानंदा-स्त्री०-(सं०) दब्रात; मसिपात्र। .., . ह ˆ? - ` 
कम मंजिल," पड़ाव; डेरा. डालना-'सागरः तीर मेलान 
_ पुनि करिह रघुकुल. नाह =राम०। :- :, - } 7, 5, हो 
स :(सं ०)-मिलानेवालां; ` इकट्ठा करनेवाला;; ग्रं 
संयोग; "भीड! जमाव । : 5 7:77 ४८. । पर. 308” 
मेलायन-पु० (सं०) मिलना, संयोग, समागम । ` : ˆ ० ¦ 
सेलो-वि०' अधिक' लोगोंसे हेल-मेल; रखनेवाला, मिलनसार! - 
पु० मित्र, संगी। -मुलाकाती=पु०संगी-साथी,मित्र ॥ र 
सेव-पु० राजपरुतानाके मेवात प्रदेशमें बसनेवाली एक लड़ाकू जाति 


डा जोल्मुससनामी' शासत्तकालमें :हिंदूसे मुसलमान हो गयी (इस 


पहले लूट-मार करते थे) ।. : २५ ५ ` 7 
सेवा-पु०(फा०) फल; सुखाया हुआ'फल- (चिलगोजा; बादाम 
आदि) ॥तदार-विं० फलदार (वृक्ष) ।. -फ़रोश-पु० ताजा 
या सुखाये हुए फल बेचनेवाला। ' '. -: Re 
मेवाटी-स्त्री० मेवा भरकर बनाया जानेवाला एक पकवान ।'' ' 
सेवाइ-मु० 'राजपूततानाकोः एक राज्य :जिसकीः 20/22/2720 
' चित्तौर और फिर उदयपुर रही और जिसका. पल pi 
वीरता और स्वाधीनताःप्रेमके लिए बड़े आदरकी द॒ र 
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' ` लायी जाती हें, हिना; ब्याहँकी एक रस्म: (मुसल०) । मु० - 


_ मेहन-पु० (सं०) मूत्र; शिशन; मारवा नागका पेड़ । न 


er (फा) जो दूसरेके घर जाकर टिके, अतिथि; पाहुना 


> बोला, खिलाने पियानेकाो शौकीन ।; -नवाज्ञी-स्त्री० अतिथि- 
सत्कार। 7 


८ मेहर-स्त्वी० दे० मेह! >वान-विं० दे० मिह्व॑बान’!।' -वानी 


६१७ 
एफ ee अ ती, 
जाता रहा है । -केसरो-पु० महाराणा प्रताप । 


सेवाड़ी-वि० भेवाइका । पु० भेवाडनिवासी । ः 

सेवात-पु० राजपूतानाका एक इलाका: जो अब 'गडगांच जिले 
(हरियाणा) और अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रके अंतर्गत है छ 

मेवाती-पु० मेवातका रहनेवाला rs र 

सेवासा$-पु० दे० 'भवास! | 

सेवासी#-पु० दे० 'मवासी' 

सेष-पु०"(सं०) मेढा; वारह राशियांमेसे पहली राशि । -कंबल 
-3० ऊनी कंबल। -पाल,-पालक-पु० गड़रिया । -मास- 
-पु० सौर वैशाखः मास । -लोचन-पु० चकवंड | -वल्लो;- ¦ 
विषाणिका,-विषाणी-स्त्री० मेढ़ासिगो । -वृषण-पु०' “इंद्र । 
-श्गुंग-पु० एक स्थावर विष, सिंगियां । -श्लुंगो-स्त्नी० मेढ़ा-; 
सिंगी। -संक्रांति-स्त्री सूर्यके मेषराशिमें प्रवेश और सौर वर्षके 
प्रारंभका दिनः।।  « 

मेवा-स्त्री० (सं०) छोटी इलायची । 

भेषिका, मेवी-स्त्री० (सं०) भेड़; जटामासी; तिनिश वक्ष |  ! 
सेस-पु० (अं०) विद्यार्थियों, फौजी अफसरों 'आदिका संयक्त 
भोजनालय; छात्रावाससे संबद्ध भोजनालय | ` ` ` 
भेसॉन-पु० ' (मेसाँन) नन्हां कण जिसका द्रव्यमान प्रोट्रॉनःऔर 
इलेक्ट्रानके द्रव्यमानके वीच होता है। ` इममें कुछमें इलेवट्रानके 
यराबर ऋण या घन आवेश होता है और कुठ आवेशरहित होते हैं। 
मेस्मराइज्र-पु० (अं०) दे० 'मेज़्मराइज़र' । 

मेस्मरिक्म-पु० (अं०) दे० 'मिस्मिरिजम' । ` : 

मेहेँदो-स्त्री० एक झाड़ी जिसकी पत्तियाँ हाथं-ैर रॅगनेके काममें 


का रचना-मेहेँदीका 'रंग ' खिलना । -रचाना,-लगाना-हाथः 


पैर रेंगनेके लिए मेहेँदीकी पत्तियाँ पीसकर लगाना ।_ (पंरमें)- ? 


लगा होना-पैरोंका काममें न लाया जाना; उठकर न आना-जाना । 
मेह-पु० वर्षा; झड़ी (पड़ना, व्रसना) | -मु० -को आँख न 
खुलना-लगातार गहरी वर्षा होना । 
प (सं०) मूत्र; प्रमेह; मेप, मेढा; बकरा । -ध्नी-स्त्री० 


मेह-वि० (फा०) वडा, बुजुर्ग; सरदार । -तर-वि० अधिक 
बड़ा । पु०' चित्रालके 'नवावकी उपाधि” भंगी, मैला साफ 
करनेवाला । ' ; 9 
मेहतरानो-स्त्री ० भंगिन । 


सेहनत-स्त्री० (अ०) श्रम; कोशिश, उद्योग; कष्ट । --कश- 
वि० मेहनत करनेवाला; कंष्ट उठानेवाला । -भजंदूरो-स्त्री० 
शारीरिक श्रमका काम, उजरतपर की जानेवाली मजदूरी  मु९ 
-ठिकाने लगना-श्रमका सफल होना 
मेहनताना-पु० पारिश्रमिक, मजदूरी; वकीलकी फीस] 
-वि० मेहनत करनेवाला, परिश्रमी। 


लिए 'निमंत्रित 'जन। -ख़ाना-पु० अत्तिथिशाला, 
मसाफिरखाना । -दार-सुऽअतिथिसत्कार करनेवाला, मेजबान] 
“दारो-स्ती० 'अंतिथिसत्कार/ मेहमानोंकी खातिर-तवाजा; 
मेहमानी । -नबाज-वि० मेहंमानोंकी खातिर-तवाजा + करने 
मेहमानी-स्त्री० मेहमानदारी; किसीके यहाँ मेहमान होना/पहुनाई । 


-स्त्री० दे० मेह्रबानी । '' ` 


-'उमड़ि-उमड़ि घुमडि-घुमडि रम |' ‰ यज्ञके 
मेह; बादल-'उम है *सैत्रो-स्त्री ० /(सं०) मित्रता, दोस्ती । -चल-पु० 
"भेत्रेय-पु ० (सं०); एक भावी बुद्धा सूर्य एक अ 


राखिलौ नेह-मेहरवा-घन०। "' “` 
मेहरा स जनखा, स्त्रैणः खत्तियोंका एक अल्ल; # वृष्टि वादल 


सेवाड़ो-भेल्य 


धनुषाकार । 


| मेहराबो-वि० मेहरावदार । -स्त्री०. एक तरहकी खमदार तलवार । 
मेहरारू[-्त्री० स्त्री, औरत । 

मेह्री>्त्री० स्त्री, पत्नो; दाई; महरी । ' .: « 

मेह-पु० (फा०) सूर्य । स्त्री० प्रेम, प्रीति; कृपा, दया चान 


-वि० कृपालु; अनुप्रहकर्ता; प्रीति रंखनेवाला,। -बानी-स्त्री० 
कृपा, अनुग्रह; प्रीति । ठः 

मै -सवं० उत्तम पुरुषका कर्ताका रूप, अहम । 

मॅगनोज-पु० एक धातु, मंगल घातु । 

मँगैनिन-मु० ((अं०)::(मैंगेनित) एक मिश्रधातुं: जिसमें: तांबा ८३ 


: प्रतिशत, मँगैनोज, १३ प्रतिशत:और निकल ४ प्रतिशत होता है। 
-सेड़भ-स्त्री० दे०'मंड'॥ 


मै डा#-सवं० मेरा 

मैंद-पु० (सं०). एक असुर जो विष्णुके हाथों माऱा गया; 
वानरं : |»; 
तूँ#-सर्व्‌ ० मुझको । i) सुव 

सै#-अ्र० दे० मय ।:अ० (अ०) साथ; सहितः (मैन, मँ सूद) । 
स्त्री० (फा०) : मद्य, शराब ।. -कदा,-ख्षाना-पु० शराबखाना, 

मदिरालय । -कश,-रझुवार,-नोश-पु ० शराव पीनेवाला, मद्धप । 

-कशो/-छवारो/-नोशो-स्ती ०; शरावखोरी,; मद्यपान ॥ >परस्त 


-: =वि० मद्यव्यसनी!। -परस्ती-स्त्री ०मद्यपानका व्यसन, शराबकी 


लत ॥ -फ़रोश-पु० शराब बेचनेवाला, मद्य-विक्रेता! । -फ़रोशो 

- -स्त्री०शराब वेचनेका काम या पेशा ।.........:- 

मरका-पु० दे०,'मायका'।. ? ऽ :* 

मंगनाकार्टा-पु० .(अं०) अंग्रेज:जातिकी वैयक्तिक और राजनीतिक 
स्वाधीनताका अधिकारपत्न जो उसने १२१%ई० में. अपनेःतत्का- 
लीन बादशाह जॉनसे प्राप्त किया था. . ~+ ; ¦ `, - 

मंगनेट-पु० (अं०) चुंबक पत्थर । 

मंगल%-विरि० दे ०; मदगल' | 

मैग्नेटो-पु० (अं०- मैग्तेटो) एक छोटेःआकारका डायनमो, जिसमें 
विद्युत चिनतयारीः उत्पन्न करनेका प्रबन्ध; रहता -है। मोटरकार 


** इंजिनमें पेट्रोल वाज़्पको. प्रज्वलित करनेके (लिए इसका ; उपयोग 


किया जाता है । न ३ 
मैरनेट्रॉन-पु ० -(अं० में लघु तरंग-देध्य (लगभग १ सेमी) की 
तरंगोको उत्पन्न एक विशेष ती (बाहर) I 


। भंच-पु०ः (अं०) मुकाबले या कुशलताकी प्रतियोगिताका खेल जो 
5 दो पक्षोके बीच हो । स्त्री ०: दियासलाई । -बाक्स-पु०- विया- 


सलाईकी डिबिया । नकल 
मेजल*-स्त्री ०. दे०:'मंजिलः। . ऽ 7 
ge रड अर ) sl जादूका खेल !: -लंटरन-पु० बह्‌ यंत्र 
बने हुए । परिवद्धितः प्रतिबिव. सामने+ कुछ 
दूरपर लगे हुए सफेद परदेपर डालता है । ८:75: «पं 
मैजोशियन-पु० (अं०) मैजिक करनेवाला, बाजीगरः। ... .¬ 
मंटर-पु० (अं०). द्रव्य; जड़ पदाशरे;, कंगेज ` किया: हृ्ऽसेख, 
समाचार आदि । ; 
भैड्‌#-स्त्री ०मेंड;:प्रतिष्ठाः। , ` |. . 
मैत्र-वि०।(सं०) मित्रका;' मित्रकाऽद्यि। हुआ; मित्रभ्नाजयुक्त 
मित्र (सूर्य ) संबंधी । पु० मित्रता; सूर्यलोक; .अनुराघ्ना नक्षत्र 
॥ युदा; मलत्यागः; ब्राह्मण; बंगाली ब्राह्मणोंकाःएक अल्लः । 


' संत्रक-पु० (सं०) मित्रता; बौद्ध मंदिरका पुजारी... . , -; 


सैत्रायण-पु० (सं०) एक ऋषिका नाम फन | „ ; ` 


।5नैत्रावरुण, संत्रावरुणि-पु ०: (सं ०) अगस्त्य; वसिष्ठ (इन दोमोकी 
„= उत्पत्ति गिन्न और 


वरुण दोतोंके संयुक्त चीमूंसेःमानी-ग्यी है) 
ऋत्विकोंमेंसे: एक : 


एक वण- ` 


“उंधरिं अवे बरसन लाग्यौ अचरजको यह मेहरा-घन ० । :| _संक्रर जाति 


मेहराब-स्त्री० (अ०) मसजिदमें:वहधनुपाकार स्थान जहाँ इमाम 
खड़ा होकर आ पढ़ाता है; डाटवाला गोज दरवाजा; दरवाजेके 
उपरकी धनुषाकार बनावट, कमान । -दार-विऽ मेहराबबाला, 


५८-क 


मैत्रेयिका-स्त्री० (सं०) मित्नयुद्ध, दोस्ताके बीचकी लड़ाई । 
ैदरेयो-स्त्री२ (सं०) याज्ञवल्क्यकी पत्नी; -अहत्सा,। `... 
मैत्य-्पु० (मं) मिना =. - ८ . | 
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मंथिल-भोचो 


-वि० (सं०) मिथिलाका । पु० मिथिलानिवासी; मिथिला- 


नरेश (जनक) । -कवि,-कोकिल--पु० विद्यापति। ' 
मेथिलो-स्त्री० (सं>) सीता; मिथिलाकी भाषा । | _ `` 
मैयुन-पु० (सं०) जोड़ा खाना, स्त्ती-पुरुषका समागम, रतिक्रिया 
विवाह । -ज्वर-पु० कामज्वर । 

मंथनिक-वि० .(सेवशुअल) संभोग-क्तिया या संभोगवासनासे संबंध 
रखनेवाला; स्त्री० और पुरुषसे, उनके पारस्परिकं व्यवहारादिसे 
जिसका संबंध हो । 

मंयुनिको-स्त्री० (वैनीरियोल!ंजी) आधुनिक चिकित्सा पद्धतिकी 
शाखा जो रति-रोगोका निदान और विवेचन करती है। ` `` 

मँयुनो (निन्‌)-त्रि० (सं०) मैथुन करनेवाला । 

मेदाः (फा०) बहुत बारीक आटा । -लकड़ी-स्त्री० ; एक 
जड़ी । -(दे)को लोई-वहुत मुलायम (पेट) । 

'सैदान-पु० (फा०) चोड़ी-चकरी समतल जमीन; घुड़दाड़, खेल 
आदिका स्थान; रणक्षेत्र, अखाड़ा; कमलकी तराश; विस्तार; 
क्षेत्र (गजलका मैदान) । -(ने)जंग-पु० युद्धक्षेत्र, रणभूमि 
मु० -करना#-यूद्ध करना। -छोड़ना-जगहं.छोड़ना; 'रणकषेत्रसे 

भागना । -जाना-शौचके लिए वस्तीके ` वाहर जाना । - 
जीतना,-मारना-लड़ाई जीतना, .विजय-लाभ करना -। ' -बदना 
“लड्ने, चल-परीक्षाकेः लिए दिन, स्थान नियतं करना । -में 
आना-लड़ने, मुकावलेके लिए सामने आना -में उतरना- 
कुश्तीके लिए अखाड़ेमें आना; कार्य्षेत्रमें आना ।--साफ कर 
देना-विध्न-बाधाओंको दूर कर देना; 'सवको' मार भगाना । - 
साफ होना-रास्तेमें कोई विघ्न-चाधा नः होना; (किसीका) 
अकेला होना। -हाथ रहना-लड़ाई जीतना.। - `. ` - 

सैदानो-वि० मैदानका; मैदानमें काम आनेवाला; समतल ।' स्त्रो० 
वह लालटेन जो आँगनमें लटकाग्री या गाड़ी जाय; आटे या मैदेका 
खमीरदार घोल । 

मैन-पु० मोम; रालमें मिलाया हुआ मोम- मेन तुरंग चढ़े पावक 
बिच नाहीं पिघरि परेंगे-' नांगरीदास; कामदेव; # दे० 'मयन' । 
-कामिनो-स्त्री० कामदेवकी पत्नी रति। -फंल-पु० एक कंटीला 
वृक्ष; “इसका 'फल' जो दवाके काम आतां है। -मंय#-वि० 
कामातुर । 

ह (अं०) मनुष्य; ` पुरुप; व्यक्ति (पुलिसमेन, मशीनमेन 
3 
मैनसिल-पु० एक खनिज द्रव्य जिसे शोधकरे दवाके काममें लाते हैं । 

` मैमा-स्त्री० एक चिड़िया जो अपने बोलकी मिठासके लिए प्रसिद्ध 
है आव मा की माताका नाम। ' ` ` 

मैनाक-पु० (सं०) एक पर्वत जो पुराणानुसार हिमालयका'बेटा 
और जिसके पंख इंद्रकें हाथों काटे जानेमे वच गये हैं; एक दानव 

मंनाल-मु०' (सं०) मछुंआ । 

मैमंत-वि० मदमत्त; गर्वीला । 

मैमत#-स्त्रीं ० ममंता । 

"मैयत-पु० लाश, शव, अर्थी । 

मैया-स्त्री० माता । 

मैयार-पु२ (अ०) मापने-तौलनेका आला, कांटा; कसौटी 
पाठयक्रम, कोर्स; | घेटिया किस्मकी मटियारः जमीनः। ` 

मँर-स्त्री० सरप-विपकी लहर । ` ८ 

मंरा[=यु० खेतकी 'रखवाली करनेवालेके वैठनेके लिए बनायी 

. हुई मचान। 

. मरेय-पु० (सं०) एक तरहका मद्यं । 
मैले-पु० शरीरे, कपड़े आदिसे चिपका हुआ .मलः गर्द इ०; ` मेला 

करनेवाली चीज, मल; विकार; किंसीकी ओरसे मनमें संचित 

दुःख-दुर्भाव । -खोरा-वि० जौ 'मैलको छिपा सके, गर्देखोरा 

(रंग) । पुऽ वह कपड़ा जो दूसरे कपड़ोंको मैला होनेसे वचानेके 

` लिए नीचे पहना जाय; नमदा.। 'मु० -काटना-मैल दूर्‌ करना । 


| 


` भैला-वि० मँलवाला, समल, गंदा । पु० कूड़ा; गूं] -कुचेला- 
५ सोचाट-पु०ः (सं०) स्याह जीरा; 


लत + (अः) मन भना प्रवृति; सचि 
मैलान-पु०' (अ०) मनको झुकाव, प्रव | 
मॅलो-ग्वी० मेलकी नहर री 


सेवासा&-पु० दे० 'मवास' | 


,मोचयिता (त्‌)-वि० :(सं०) छुटकारा:दिलानेवाला, 


र कर पण. 
मैहर#-पु० मायका; घीका तलछट । 

*-प्र० दे०*मे” । स्वे० देऽ 'मो' । 
सोंगडा-पु० एक-राज्य-। र ! 
मो गरा-पु० दे० 'मुंगरा' तथा “मोगरा'.।  --_ 55; - 
सो'छ-स्तो० दे० मूंछ व , 
मो डा%-पु० लड़का, वालक । 


'सोढ़ा-मु० बांस, वेत .आदिका -तिपाई जैसा गोलाकार . आसन 


स्टल 


'| सोक्सर्वे० 'मे का एक रूप जो ब्रज और अत्रधीमें विभक्ति आदिक 


लगनेसे.हो. जाता है; मेरा। 

मोई-स्त्री०.घीमें सना हुआ आटा! 

मोक-पु० (सं०) कचुल॥ ` 

मोकना*-स० कि० छोड़ना; फेंकना-रोवयो तही! जोर. नाराच 
मोख्यो-राम० । 

सोकल*--वि० बंधनरहित, स्वच्छंद ।, . 


'मोकला%-वि० दे० 'मोकल' । 


सोका-पु० दे० 'मौक़ा' तथा 'मोखा' ॥:- ., 

मोक्ष-पु० (सं०) :खुलना, ` बंध्ननसे छूटना, छुटकारा;. जोवका 
जन्मत्मरणके : बंघनसे छूटना, मक्ति;: गिरना, ` झड़ना (आँसू 
' पत्ते); फेंकना (बाण); . पाटलिक्ता. पेड्‌:। , -दा-वि०' स्त्नी० 
मोक्ष देनेवाली । ,-०एकादशी-स्त्री० मार्गेशीपें-शुक्ला एकादशी । 
-दात्री,-दायिनो-वि० स्त्री ० मोक्ष देनेवाली । -देव-पु० चीनी 
यात्री ह्वेनसांगका.भारतीय नाम:। -हार-पु० सूर्य; काशी तीथ । 
-धर्म-पु० महाभारत-शांतिपवेंका १५३ वे. अध्यायके वादका. 


.. अंश । : -शास्त्र-पु० अध्यात्मविद्या । --साधन-पु० मोक्षका 


उपाय-शम, दम, योग, ज्ञान इ०:। 


मोक्षक-वि० (सं०) मुक्ति या. छुटकारा देनेवाला । , पु० मोखाका 


पेड़; मुष्कक । 
मोक्षण-पु० (सं०) खोलना, छोड़ना, मोचन; गिराना; फेंकना ! 
मोक्षद-वि० मोक्ष देनेवाला । : व 
मोक्ष्य-वि० (सं०) मोक्षके योग्य, मुक्तिका अधिकारी - 
सोख-पु० मोक्ष ..। ल्‍ ; 
मोखा-पु० रोशनदान, झसेखा; एक वृक्ष; मुप्कक | - ' : 
सोगरा-पु० बड़े और अधिक सुगंधित फूलवाला वेला । 
सोगल-पु० दे० 'मुगल' । 
सोगलो-पु० एक जंगली पेड़ । ना 
भोघ-वि० (सं०) निरर्थक, व्यर्थं जातेमाला । पु० वाडा; परकोटा। 
-कर्मा (मॅन्‌)-वि० निरर्थक काममें लग़ा हुआ । :युष्पा-स्त्री 
बंघ्या.। - , `: १ 
मोघा-्त्री० (सं०) पाटलकाःफूल;- विडंगः। . :, 7; ` 
भोघिया-स्त्री० अधिक चौड़ी, बड़ और मोटी नरिया.! 55... 


` |.मोच-स्त्री० हाथ-पाँव; गर्दन आदि किसी अंगके जोंडकी नसमें चोट 


वि शोथ.और wp या.उसका अपनी जगहसे हट जाना 
आना) ।- पु०? (स ० s सहिजन वृक्षका 
fe, शाल्मलिका रस | 


. | .सोचक-वि०' (सं०) छुटकारा दिजञानेवाला, मुक्तिकारक । ४" 
विरागी; मोक्ष; केला; .सहिजन । 


मोचन-पु० (सं०) बंधन; कष्ट आदिसे छुड़ाना;' छुटकारा देना, 
दिलाना; हरण at | बि० (समासमें 


| . ((संकटमोचन 


) औजार 
मोचना$-स० क्रि० गिराना (आँसू); छूड़ाना। पु० वह 
सता नाई मूँछ आदिके पके वाल उखाडता है; लुहादोंका 

TTA ei 
मोचनी-स्त्री० छोटी मोचना; (सं? )भटकटया-। 
० ७ नीलका प्रौधा; सेमल | 
मोचा-स्त्री० (सं०) केला; सहिजन; नी लका सोला तरी साग; 
चंदन । 


पो ने आनेय, .चमडेका काम :करगेताला ॥ सवी? 
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(सं०) .हिलमोचिका ।.... . .': 
सोचो (चिन्‌) -नि०` (सं०) मुक्त करनेवाला, छडानेवाला । 


; मोच्छक-पु० दे० “मोक्ष! । 
` मोजड़ा-पु० जूता (नरपतिः नाल्ह) । 


मोज्ञा-पु० (फा०) पाँवमें पहननका एक बुना हुआ कपड़ा, पाय- 
तावा; जुराव; पाँवका टखने और ।पिडलीके बीचका भाग; 
कुश्तीका एक पेंच । 

मो।जचा-मु० (अ०) चमत्कार, करामात, वह काम जो मानवर्शक्ति- 
से परे हो । 

मोट-्त्री० is १ चरसा । #% वि० दे० मोठा । ; 
टक-पु०- (सं ७ णम व्यवद्वत दुह्रा किया हुआ नुणद्य । 
मोटको-स्त्री> (स०) एक रागिनी । 2: म 
मोटन-पु० (सं०) चूर्ण करना; पीसना; वायु 7... . ˆ 
मोटर-स्त्री ० (अं०) गतिशक्ति देनेवाला यंत्र; ऐसे यंत्र (आंतरिक 
दहनसे परिचालित इंजन) हारा चालित सवारी गाड़ी, मोटरकार। 
-कार-स्न्नी० मोटर, हवागाड़ी। -खाना-पु० मोटरकार 
'रखनका स्थान, मोटर-गरेज' ।॥. -ड्राइवर-पु० मोटर चलाने-' 
वाला । -वस,-लारो-स्ती ० आदमी या. माल ढोनेवाली गाड़ी 
* जो मोटर-इंजनसे परिचालित हो । -बोट-स्त्री० मोटर-इंजनसे 
चालित नाव -साइकिल-स्त्री 5 मोटर-इंजनसे ' चलनेवाली 

* साइकिल, 'फटफटिया'। ˆ ... - Br vp आक  । 
मोटरो-स्त्रो० दे० गठरी' ।: † ः i 


?सोटा-वि० जिसकी देहमें मांस-मेद अधिक हो, स्थलकाये; मांसल; : 


“बड़े .घेरंबाला; गाढ़ा, दवीजः (कपड़ा, कागज); जो पतला या 
वारीक न.हो (सूत, अक्षर, आटा) |: भारी;: घटिया; -सूक्ष्मका 
उलटा, स्यूल (बुद्धि, वात); 'मद्दा; ॐ . वलवान्‌, जबरदस्त ।: 
(स्त्री ०: “माटी! ।) ` स्त्री (सं) बरियारा । -असामो-पुऽ 
मालदार आदमी । -ई-स्त्री० दे० क्रमम्रें ।- -काम-पु०' जिसमें 
अधिक वुद्धि या कुशलताकी आवश्यकता न: हो ।. -झोटां-वि० 
घटिया, मामूली (अनाज, कपड़ा) । -ताजा-विऽ हृष्ट-पुप्ट, 
तगड़ा । - (टो) अकल,-समझ-स्त्री० सूक्ष्म, पेचदार ' बातोंको 
समझनेमें असमर्थ” बुद्धि |- (-०का-स्थूल-बुद्धि, मूर्ख ।) 

, आवाज्च-स्त्ती० भारी, भद्दी आवाज | -चुनाई-स्त्री ०. अनगढ़ 
ढाकोंकी जोड़ाई।<-बात-स्त्री० खुली, सवकी समझमें आने 
लायक वात । -(टे)मल-पु०' अधिक मोटा, ढीले वदेनवाला ' 
आदमी । -हिसाब-अ० अंदाजन, लगभग, कुछ कमो-वेश | '- ` 
तौरपर-साधारण या. स्थूल रुपसे ! मु० -खाना,-पहनना- , 


- मस्ता, घटिया :अन्न-वस्त्र खाना-पहनना । 
मोटाई-स्त्री० मोटा होना, स्थलता;. धन या वलका गव: मु० - , 


चढ़ना-धमंडी, शरारती हो जाना | -झडना-घमंड ग्रा शरारत । 
दूर होना । 


“सोटाना-अ०.क्रि०'मोटा हाना; पैसेवाला होना; घमंडी:हो जाना 
. मोटापा-पुऽ मोटाई, स्थूलता; घमंड; गरवे । . . ` ¦ 


मोटिया-पु० बोझ ढोनेवाला; कुली माइ, गंजी। ' ` ' 
मोट्टायित-पु० (सं०) एफ हाव-प्रियकी चर्चा चलनेपर नायिकाके 
अनरागका, छिपानेकी चेष्टा करते हुए भी, प्रकट हो जाना । 
मोठ-पू० दालके काम आनेबाला एक'मोटा/अन्न, चनमुग । 
मोठसः+-विऽ चुप । 
मोड़-पुठ मुड़नेका भाव, भुमाव; रास्तका घुमाव, वह जगह जहाँस 
रास्ता दूसरी: दिशाकी ओर गया हो; कागज आदिका'मुडा हुआ 


~ कोना । -त्तोड़-पु०,घुमावः। ¦ रः 


मोड़ना-स5 किऽ घुमाना;:झुकाना; टेढ़ा करना; दिशा बदलना 


लौटाना, पीछेक्री ओर फिराना; कागज इत्यादिको किसी स्थानपर 


उलटकर दवा देना या दोहरा कर द्रा । ४ ४ .- ` 
मोडो-स्त्री 3 मराठी भापाकी एक लिपि । डः 


मोण-पु० (सं०) सूखा फल; मगर मतखी; झञावां । 7/१. | 


मोतदिल-वि० (अ०) जिसमें एतदाल (ममता) हो, न गरम, 
ठंडा, समशीतोप्ण; औसत दरजेका । ४ 


णि 5 भरोसा करते लायक; विश्वसनीय) ¦ 
मोतवर-वि०:(अ) एनव्वार, कालीन | म र अर 
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मोतबरो-स्त्री ` (भऽ ) विश्रमनीयतो । हक ५; 


मोची (चिन्‌) -मोनोग्राम 


मोताद-पु२ (अ०) नियत मात्रा, खूराक, वह भात्रा जिसकी 
आदत हो. :. › र र 

मोत्ियदाम-पुं० एक वर्णवृ्त। ` 

मोतिया-मु० बेलेका एक भेद; : एक तरहका सलमा । संत्री" एक 
चिड़िया । वि०.मोतीके जैसा; छोटे, गोल दानोंवालाः। -बिद 
-पुण आंँखोंमें पानी'उतरनेका रोगःजो प्रायः बढ़ापेमें होता है । 

मोतो-गु० एक' बहुमूल्य रत्न जो सीपीमेंसे' निकलता है; मुक्ता; 
कसेरोका एक ओजार्‌ । # स्त्रीश बाली । *चूर-पु० छोटी 

~ बंदियोका लडडू | -झिरा-पु० एक ज्वर जिसमे छातो और 
पटपर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं; मीयादी वुखार, टांयफाइड । 


* "-बेलक्-स्त्री मोतिया बेला । -भात#-पु० एक तरहका भात । 


-महल-पु दिल्लीके किलेकी एक सुंदर इमारत । -मसंजिद- 
स्त्री० दिल्लीके किलेमें बनी हुई संगमरमरकी सुंदर मसजिद । - 
सिरो#-रत्ी ० मोतियोंकी माला । -(तियों )का झाला-कानमें 
पहननका ! एक' आभूषण | सु० -उग्रलना-मुँहसे सुंदर मधुर 
शब्दावली निकालना । -गरजना-मोतीमें बल पंड जाना! - 
ठंडा होना-मोतीका दूट जाना या वेआब हो जाना। '-धलसें 
कोलना-सुंदर, बहुमूल्य वस्तुकी धेकदरी करना । -पिरोना- 
मोतियोंकी लड़ी बनाना; बहुत सुंदर “अक्षर लिखना; संदर. 
ललित शब्दावली लिखना; बोलना । .-रोलना-मोती वटोरना; 
: विना भेहनतके धन कमाना । -(तियों )से सांग भरना-माँगमें 
"मोती पिरोना, बहुत श्ृंगार करना ।- -से मुँह भरना-खुशखबरी 
या सुंदर वातसे रोझकर निहाल कर-दना । 
मोतीलाल नेहरू-पु ० जन्म ६ मई, १९६१; वकालतसे काफी रुपया 
और यश कगाया । जलियाँवाला वाग हत्याकांडकों जाँचके बाद 
आपने देशके लिए सर्वेस्व त्याग दिया'.। देशयंध दासके साथ 
मिलकर स्वराज पार्टीकी स्थापंना की और भारनेके लिए संविधान- 
“की रूपरेखा भी तैयार की । ६ फरवरी, ११३१ को आपकी मृत्य 
“हुई'। पंडित जवाहरलाल नेहरू.आपके एकमात्र पुत्र थे । 
मोथरा%-वि० भोधरा, कुंद ४ - ' । 
मोथा-पु० नागरमोथा । ' ` . '” 
मोद-पु० (सं०) हप, आह्लाद; सुगंध । -मोदिनीऽसत्री ७ जामुन । 
मोदक-पु० (संश) लड्डू; मिठाई; एक वर्णसंकर जाति जिसको 
उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्रा मातासे बतायी गयी है, मघनापित ! 
वि] मोदजनक ।: -कारं-पु० हलवाई ' * Ia 
मोदकिंका-्त्री ०: (सं) मिठाई । ` 


-मोदको-स्त्री० (सं०) एक तरहकी गदा ।: 


मोदन-पु० (सं७ ) हर्ष; मोद, आनंद देना? सुगंध विखरना । तिः 
सोदजनक । 

सोदनाई-अ० क्रि७ आनंदित होना, प्रसन्न होना;' सुगंध. फेलांना- 
फूलि-फूलि तरु फूल बढ़ोवत। मोदत महा मोदः उपजावते - 

"तराम । स० क्रि० प्रसन्न करना ।  .. . न 

'भोदगंतो-स्त्री०: (सं )-वनमल्लिका ` ' ` > 


-मोदा-स्त्रो० ` (सं) अजमोदा। ` ` * 2 जप 


हे (रं) आमका पेड़ । 25330: 

(सं०) हंयुक्त। / * TF) a 

मोदाढया-स्त्रो० (सं७) भजमोदा |: विज स्वोऽ दऽ 'मादाशय । 

मोदित-वि० (सं०) मुदित, हपंयुक्त किया हुआ ४ । ४ 

मोदिनी-म्त्री०: (सं ०) अजमोदा; जूही; चमली; कस्तूरी; मदिरा । 

मोदी-पु० दाल; चावल आदि वेचनेवाला, परचूनिया ? -ख्ाना- 
भंडार । ४ 


| मोदो (दिन)-वि७ (सं०) प्रसन्नः एसब्न करनेवाला? सुर्गधिन ; 


सगंध्र फेलातेवाला । ज 2४ 
मोधुक-गु०ररां3)'मछुआ) ' ¬ ` ८० 702 क 

मोधू-वि० भोंदूशमूहृ। ` 7 0 यह सन थक 
मोन#-पु० देऽ नोना । १४४६ 0४07 १7 ळक 


मोना#-स 5 किऽ भिगोना,'नमःकरना, आटा, मंदा आदिम (सानम 


समय) घो मिलाना, मोयन देना । † पु झावा, पिटारा । 
सोनिया[स्वी> छोटा मोना । १ [Rt 
दो-तीन अकश्षरोके' मंयोगमेः बता किमी | 


मंथिल-मोचो 


मेथिल-वि० (सं०) मिथिलाका । पु० मिथिलानिवासी; मिथिला- 
नरेश (जनक) । -कवि,-केोकफिल-सु० विद्यापति। ' 

मेथिलो-स्त्री० (सं०) सीता; मिथिलाको भाषा । 

भैयुन-पु० (सं०) जोड़ा खाना, स्त्री-पुरुषका समागम, रतिकिया; 
विवाह । -ज्वर-पु० कामज्वर 

मैथुनिक-वि० '(सेवशुअल) संभोग-क्रिया या संभोगवासनास संबंध 
रखनेवाला; स्त्री० और पुरुषसे, उनके पारस्परिकं व्यवहारादिसे 
जिसका संबंध हो । . 


सैघुनिको-स्त्री० (वैनीरियोलॉजी) आधुनिक चिकित्सा पद्धतिकी | ` स्टूल । 
४  मो#-सर्व० 'मे'का एक रूप जो ब्रज और अत्रधीमें विभक्ति आलि. 


शाखा जो रति-रोगोंका निदान और विवेचन करती है। 
मंथुनो (निन्‌)-वि० (सं०) मैथुन करनेवाला ।. "` 


मंदा-पु० (फा०) वहुत बारौक आटा । -लकड़ी-स्त्री० : एक : 


जड़ी । -(दे)की लोई-वहुत मुलायम (पेट) । 
'सेदान-पु० (फा०) ` चोड़ी-चकरी समतल जमीन; घुड़दाड़, खेल 


आदिका स्थान; रणक्षेत्र, अखाड़ा; कमलकी तराश; विस्तार; ; 


क्षेत्र (गजलका मैदान) । -(ने)जंग-पु० युद्धक्षेत्र; रणभूमि। 
मु -करनाक#--युद्ध करना । -छोड़ना-जगहं छोड़ना; रणक्षेत्रसे 


भागना । -जाना-शौचके लिए बस्तीके ` वाहर जाना । -' 


जीतना,-मारना-लड़ाई जीतना, -विजय-लाभ' करना. : -बदना 
-लड्ने, /चल-परीक्षाकेः लिए दिन, स्थान नियते करना -में 
आना-लड़ने, .मुकावलेके लिए सामने आना -में' उतरना- 
कुश्तीके लिए अखाड़ेमें आना; 'कार्यक्षेत्रमे. आना ।--साफ कर 
देना-विध्न-बाधाओंको दूर कर देना; 'सवको मार भगाना । - 


साफ होना-रास्तेमें कोई विघ्न-वाधा न होना; (किसीका) 


अकेला होना'। -हाथ रहना-लड़ोई जीतना.। ` 

मैदानी-वि० मैदानका; मैदानमें काम आनेवाला; समतल ।' स्त्री ० 
वह लालटेन जो आँगनमें लटकायी या गाड़ी जाय; आटे या मैदेका 
खमीरदार घोल । 

मैन-पु० मोम; रालमें मिलाया हुआ मोम- मैन तुरंगं चढे पावक 
बिच नाहीं पिघरि परंगे-' नांगरीदास; कामदेव; # दे० 'मयन' । 
-कामिनो-स्त्री० कामदेवकी पत्नी रतिः -फंल-पु० एक कंटीला 
वृक्ष; ` इसका 'फल' जो दवाके कामं आतां है। -मयक्र-वि० 
कामातुर]  - 

गत (अं०) मनुष्य; ` पुरुप; व्यक्ति (पुलिसमेन, मशीनमेन 


मैनसिल-पु० एक खनिज द्रव्य जिसे शोधकर दवाके काममें लाते हैं । 
` मना-स्त्री ० एक चिड़िया जो अपने बोलकी मिठासके लिए प्रसिद्ध 
है, न माताका नाम। ' “ 

मंनाक-पु० (सं०) एक पर्वत जो पुराणानुसार हिंमालयका'वेटा 

* और जिसके पंख इंद्रकें हाथों काटे जानेसे नच गये हैं; एक्र दानव > 
मनाल-पु० (सं०) मछंआ । , 

मेमंत-वि० मदमत्त; गर्वीला। ` ` Ys 
भैमत#-स्त्री ० ममता । "` ` Rs ०६ TR 


` मयत-पु० लाश, शव, अथा । 


भैया-स्त्ती७ माता । र 
मैयार-पु० (अ०) मापने-तौलनेका आला, कांटा; कसौटी; 
पाठ्यक्रम, कोर्स; {' घेटिया किस्मकी मटियार: जमीन । ` 
मैर-स्त्री ० सर्प-विपको लहर । ` 
मंरा[-पु० खेतकी 'रखवाली करनेवालेके बैठनेके लिए' बनायी 
हुई मचान । 
' मरेय-पु० (सं०) एक तरहका मद्यं। "प 
मॅल-पु० शरीर, कपड़े आदिसे चिपका हुआ मल) गद इ०; ` मैला 
करनेवाली चीज, मल; विकार; किसीकी ओरसे मनमें संचित 
दुःख-दुर्भाव । 
(रंग) । पु० वह कपड़ा जो दूसरे कपड़ोंको मैला होनेसे वचानेके 
लिए नीचे पहना जाय; नमदा । मु० -काटना-मैल दूर करना | 


मंला-वि० मेलवाला, समल, गंदा । पु० कडा; गूं। >कुचेला- ! 


वि० बहुत भेला! | 
मैलान-पु० मनका झुकाव, परवृत्ति; रचि । 
मँली-म्त्रो० नह, दे० “छादनी' 
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पजा ह्ला द ललात; सिथिल. | सवासा -पु० देश मवास ॥ दंवासा#-पु० दे० मवास' । 


:मों ढ़ा-पु ० बाँस, वेत .आदिका तिपाई जैसा गोलाकार बाह, । 


.मोकला#-वि० दे० :मोकल' । 


: “ पत्ते); फेंकना (बाण) ; - प्राटलिक़ा- पेड़ः। , -दा-वि० स्त्री 


/ बंध्या। - ८ लिए 
मोघा-स्त्री० (सं०॥ पाटलकाः फूल; ` विडंगः। `, 5 ` 


* सोच-स्त्री ० हाथ-पाँव; गदेन आदि किसी अंगके जोंडकी नसमें चोट 
आदिसे शोथ और पीड़ा-होना: या-उसका अपनी जगहसे:हट 


"> विरागी; मोक्ष; केला; :सहिजन । 


| मोचना#-स० कि० गिराना (आँसू); छुड़ाना । ३० जा ट 
-खोरा-वि० जौ मैलको छिपा सके, गदंखोरा |. 
. मोचयिता (तृ) -वि०. (सं०) : छुटकारा: दिलातेबाला 
| सोचाट-पु०" (सं%) ` स्याहःजीरा; 


भैहर#-पु० मायका; 'घीका तलछट । 
सो #-्र० दे० से |. सर्वे० दे० 'मो' । 

सोंगडा-पु० एक.राज्य:। 7 

मो गरा-पु० दे० 'मुंगरा' तथा “मोगरा';] 
सो छ-स्त्तो० दे० 'मंछ' । श हक | 
सो ड्ा#-पु० लड़का, वालक । | 


"ण | 
ड | 


लगनेसे.हो.जाता है; मेरा। 
मोई-स्त्री ०. धीमे सना हुआ आटा। 
भोक-पु० (सं०) ke ॥ > 
सोकना+-स० क्रि० छोड़ना; फेंकना- रोक्यो, तही: जोर । 
मोख्यो-राम० । र ; ल > की 
मोकल#-वि० बंधनरहित, स्वच्छंद । 5 
मोका-पु० दे० मौक़ा तथा. 'मोखा'। ss 

सोक्ष-पुंऽ (सं०) :खुलना, `वंधरनसे छूटना, छुटकारा;. जोवका | 
जन्मःमरणकेः बघनसे छूटना; ` म्‌ क्ति; गिरना, झड़ना ( 


मोक्ष देनेवाली । .-०एकादशी-स्त्री० मागंशीषं-शुक्ला एकादशी | 
-दात्री,-दायिनी-वि० स्त्री मोक्ष देनेवाली । -देव-मु० चीनी 
यात्री द्वेनसांगका भारतीय नाम;।--द्वार-पु० सूर्य; काशी तीरथ । 
-धर्म-पु० महाभारत-शांतिपवंका -१:३३ वें अध्यायके वादकाः 
अंश.। : -शास्त्र-पु०. अध्यात्मविद्या । --साधन-पु० मोक्षका 
उपाय-शम, दम, योग, ज्ञान इ० -। 
मोक्षक-वि० (सं०) मुक्ति या. छुटकारा देनेवाला ।., पु० मोखाका 
पेड़; मुष्कक.। 
मोक्षण-पु० (सं०) खोलना, छोड़ना,.मोचन; गिराना; फेंकना ! 
मोक्षद-वि० मोक्ष देनेवाला !. : 
मोक्ष्य-वि० (सं०) मोक्षके योग्य, मुक्तिका अधिकारी । 
सोख-पु०-मोक्ष.। - ; 
मोखा-पु० रोशनदान, झरोखा; एक वृक्ष, मुप्कक-। - । ¦” 
सोगरा-पु० बड़े और अधिक सुगंधित फूलवाला वेला । 
मोगल-पु० दे० 'मुगल' । 3 
मोगलो-पु० एक जंगली पेड़ । न ; 
मोघ-वि०.(सं०) निरर्थक, व्यर्थं जानेव्राला । पु० बाड़ा; परकोट! 
-कर्मा (मन्‌ )-वि० निरर्थक काममे लग़ा हुआ । -नुष्पा-ती® 


मोधिया-स्त्ी ० अधिक चौड़ी, बड़ी और मोटी:नरिया .। 


(आना) ।- पु०?(सं०) केला; सहिजन; वृक्षका 
-रस)-सार,-ख्राव/्रुत-पु० 
मोचक-वि०: (सं०) छुटकारा -दिलानेवाला, मुक्तिकारक | 3 
मोचन-पु० .(सं०).'बंधन, कष्ट आदिसे: छुडाना, 
दिलाना; हरण “न । वि० ( हुडातेवार्णी 
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जिससे नाई मूँछ आदिके पके वाल उखाइता है; तुरा. टं 


औंजार Vr ८९ छ 
मोचनो-स्त्री ० छोटी मोचना; (संश) भटकर्दया.!' = चंतकर्ता! 
मोचा-स्त्री० (सं० ) केला; सहिजन; नीलका भीतरी भ्य 


मोचो-परर जते मीनेवाला, -चमड़ेका काम करनेवाली / 
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हलमा र्‍या 

सोचो (चिन्‌) -वि०- (सं०) मुक्त करनेवाला, छडानेवाला । 

मोच्छ#-पु० दे० “मोक्षः । : ... 

सोजड़ा-पु० जूता (नरपत्ति नाल्ह) । 22 

ओज्ञा-पु० .(फा०) पांवमें पहननका एक बुना हुआ कपड़ा, पाय- 
तावा; जुराव; पावका टखने और ।पिडलीके वीचका भाग; 
कुश्तीका एक पेंच । 


मोजिज्ञा-पु० (अ०) चमत्कार, करामात; वह काम जों मानवशक्ति- 


से परे हो । 
मोट-स्त्री० (न) AB चरसा । # वि० दे० 'मोटाः। 5 5७: 
मोढक-पु० (सं ).पितृतर्पणमें व्यवहृत दुहरा किया हुआ कुणंद्रय । 
मोटको-स्त्री ° (सं०) एक रागिनी । ड 
मोटन-पु० (सं०) चूर्णे करना; पीसना; वाय । 
मोटर-स्त्री० (अं०) गतिशक्ति देनेवाला यंत्र; ऐसे यंत्र (आंतरिक 
दहूनसे परिचालित इंजन) द्वारा चालित सवारी गाड़ी, मोटरकार 
-कार-म्त्रा० मोटर, हवागाडी। -खाना-पू० - मोटरकार 


“> 


रखनेका स्थान, 'मोटर-गरेज' ।. -ड्राइवर-पु० मोटर चलाने-' 


वाला । -बस,-लारो-स्ती७ आदमी या. माल ढोनेवाली गाड़ी 
“जो मोटर-इंजनसे परिचालित हो । -बोट-स्त्री० मोटर-इंजंनसे 
चालित नाव । -साइकिल-स्त्री ॐ :मोटर-इंजनसे ' चलनेवाली 
साइकिल, 'फटफदिया'। : .. वः 
मोटरी-स्त्री० दे० गठरी' |: ˆ द 
सोटा-वि ० जिसकी देहमें मांस-मेद अधिक हो, स्थलकाय; मांसल 
“बड़े घेरेवाला; गाढ़ा, दबीज- (कपड़ा; कागज); जो पतला: या 
बारीक न हा (सूत, अक्षर, आटा) ; भारी) घटिया; .सूक्ष्मका 
उलटा, स्यूल (बुद्धि, बात); भदा; # , वल॑वान्‌, जवदंस्त। 
(स्त्री माटी ।) ` स्त्री २ (सं). बरियारा । -असामो-मुऽ 
मालदार आदमी । -ई-स्त्री० देऽ ग्रममें ।- =काम-पु०' जिसमें 
अधिक वुद्धि या कुशलताकी आवश्यकता न. हो ॥. -झोटां-बि० 
घटिया, मामूली (अनाज, कपड़ा) | -ताजा-विञ हृष्ट-पुप्ट, 
: तगड़ा । '- (दो) अकल,-समझ-स्त्री० सूक्ष्म, पेचदार' बातोंको 
समझनेमें असमर्थ बुद्धि ।-'(-०का-स्थूल-बुद्धि मूर्ख ।) 


, ` आवाजञ-स्त्री० भारी, भद्दी आवाज । -चुनाई-स्त्री ०. अनगढ़ 


ढोकोंकी जोड़ाई । -वात-स्त्री० खुली, सवकी समझमें आने 
लायक वात । -(ढे)मल-पु० अधिक मोटा, ढोले वदनवाला 


आदमी । -हिसाव-अ० अंदाजन, लगभग, कुछ कमो-वेश ।' = ` 
तौरपर-साधारण या स्थूल रुपसे !' मु -खाना,-पहुनना- . 
- मस्ता, घटिया .अन्न-वस्त्र खाना-पहनना । 
मोटाई-स्त्री० गोटा होना, स्थलता ;. घन या वलका गत्र! स्‌० - , 


चढ़ना-घमंडी, शरारती. हो जाना ।. -झइना-घमंड या शरारत 
दूर होना । 
सोटाना-अ० क्रि० मोटा होना; पैसेवाला होना; घमंडी हो जाना! 
मोटापा-पुऽ मोटाई, स्थूलतां; घमंड; गवे । .  -. 5४३ 
सोटिया-पु० वोस ढोनेवाला; कुली ;'गाढा/ गंजी । ' । ¬ ० 5 
मोट्टायित-पु० (सं) एक हाव-प्रियकी चर्चा चतनेपर नायिकाके 
अन्‌रागका, छिपानेकी चप्टा करते हुएंभी, प्रकट हो जाना। 
मोठ-पु० दालके काम आनेत्राला एक'मोटा अन्न, चनमृंग॥ ` 
मोठस%-चि० चुप । धर 
मोड़-पु७ मुड़नेका भाव, घुमाव; 'सस्तेका घुमाव, वह जगह जहाँस 
रास्ता दूसरी:दिशाकी ओर गया हॉ; कागज आदिका'मुडा हुआ 


* कोना । -तोड-पु० घुमाव- ¦ ` ` ४) 


मोडना-स० कि" घुमाना;!झुकाना; टेडा करना; दिशा बदलना 
लोटाना, पीछेकी ओर फिराना; कागज इत्यादिको किसी स्थानपर 
उलटकरःदवा देना या दोहरा कर दता । '* ... 

मोड़ो-स्त्री ७ मराठी भाषाकी एक लिपि । वशर के 

मोण-पु७ (सं० ) 

मोतदिल-वि० (अ०) जिसमें एतदालः(ममता) हो, न गरम; न 
ठंडा, समणीतोप्ण; औसत दरजेका । 


मोतवर-वि०(अ०) एतव्ार, भरोसा करत लायक विश्वसनीय] 


९.2०. 
४२ 


मोतबरी-स्वी> (भऽ) विश्वसनीयता । है ७ हक "` 
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सूखा फल; मगर; मत्री; झवा । . ` `» ४४ | 


मोचो (चिन्‌) - मोनोप्राम 
मोताद-पु (अ०) नियत मात्रा, खूराक, वह मात्रा जिसकी 
आदत हो। :. * ; 
मोतियदाम-पु० एक वर्णवृत्ता - । ५; प 
मोतिया-पु० बेलेका एक भेद;. एक तरहका सलमा । स्त्री एक 
चिड़िया | वि० .मोतीके जैसा; छोटे, गोल दानोंबालाः। -विद 
. -पु० आँखोंम पानी उतरनेका रोगःजों प्रायः बुढ़ापेमें होता है । 
मोतो-पु० एक बहुमूल्य रत्न जी सीपीमेंसे निकलता है; मुक्ता; 
कसेरोका एक ओऔजार। # स्त्नी० बाली | +चूरं-पु० छोटी 
` चंदियोका लइडू ।. -झिरा-पु० एक ज्वर “जिसमें छाती और 
पेटपर छोटे-छोटे दाने निकल आते. हैँ; मीयादी बुखार, टांयफाइड । 


, '>बेल*-स्त्री७ मोतिया वेला! । -भात#-पु७ एक तरहका भात । 


-महल-पु० दिल्लीके किलेकी एक सुंदर इमारत । -मसजिद- 
'स्त्री० दिल्लीके किलेमें वनी हुई संगमरंमरकी सुंदर मसजिद । - 
सिरी#-रत्नी ० मोतियोंकी माला । -(तियों )का झाला-कानमें 
पहननेका। एकः: आभूषण | सु० -उगलना-मुंहस सुंदर मधुर 
शब्दायली निकालना । -गरजना-मोतीमें बल पड़े जाना।' - 
ठंडा होना-मोतीका टूट जाना या'वेआव हो जाना। -धलमें 
कोलना-सुंदर, बहुमूल्य वस्तुकी धंकदरी करना । -पिरोना- 


: मोतियोंकी लड़ी बनाना; बहुत सुंदर “अक्षर लिखना; सुंदर 


ललित शब्दावली लिखना, बोलना । -रोलना-मोती वटोरना; 
. `विना भेहनतके धन कमाना । -(तियों )से मांग भरना-माँगमें 


“मोती पिरोना, बहुत श्रृंगार करना ।--से मूँह भरना-खुणखवरी 


या सुंदर वातसे रोझकर निहाल कर देना । 

मोतोलाल नेहरू-पु०-जत्म ६ मई, १८६१४ बकालतसे काफी रुपया 
और यश कगाया । जलियाँवाला वागः हत्याकांडकी जाँचके बाद 
आपने देशके लिए सर्वस्व त्यांग दिया। देशवंध दासके साथ 
मिलकर स्वराज पार्टीकी स्थापना की और भारंतके लिए संविधान- 


/ "को रूपरेखा भी तैयार की । ६ फरवरी; १२३१ को आपको मत्य 


हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू:आपके एकमात्र पुत्र यं । 
मोधरा*-वि० भोथरा; कुंद। ˆ ` `¦ 
सोथा-पुञ नागरमोथा । ` . ¦¦ 
मोद-पु० (सं०) हप, आल्हाद; सुगंध । -मोदिनी-स्त्रो> जामुन । 


*मोदक-पु० (सं०) लड्डू; मिठाई; एक वर्णसंकर जाति जिसको 
, उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्रा मातासे बतायी गयी है, मधूनागिन । 


वि० मोदजनक ।. -कार-पु० हलवाई । 
मोदकिका-म्त्री २. (सं3) मिठाई । 


-मोदकी-स्त्री० (सं०) एक तरहकी गदा ङ गिना 
"सोदन-पु० (सं७ ) हर्ष; 'मोद, आनंद देना सुगंध विखरना । वि" 


मोदजनक । 
भोदना*$-अ० क्रि» आनंदितःहोना, प्रसन्न होना; सुगंध. फेलाना- 
फूलि-फूलि तर फूल बढ़ावत । मोदत महा मोदउपजावते - 
'रामउ । स० क्रि० प्रसन्न करना । : ` हा 
'मोदयंती-स्त्रो० (सं०) -चनमत्लिका। ` ' ` > ` 


| *मोदा-स्वो० ' (सं) अजमोदा । 


र (सं) आमका पेड़ । ` ¦ `! ~ = 

(सं०) हपंयुक्त। Th <ए-पछ डे: 

मोदाढ्या-स्त्रो> (सं०) अजमोदा ।' दिऽ म्वीऽ दर मोदाशय । 

मोदित-वि० (सं०) हपंयुक्त किया हुआ ४ : | 

मोदिनो-स्त्री०: (सं०) 'अजमोदा; जूहो; चमली; कस्तुरी; मदिरा । 

मोदी-पु० दाल, चावल आदि बेचनेवाला, परचूनिया ४ -खाना- 
भंडार । CN 


| मोदी (दिन्‌) -विञ (सऽ) प्रसन्न: प्रमत्त*करनवाला >. सृगंभित; 


स॒गंधर फॅलानेयाला । sfc 
मोधुक-गुञ (गं) मछुआओी 7. `" «7 - जहा 
मोध-विऽ भोंदःगह ° UUs UI स 
मोन#-पु० दे० मोना व भय ` `) ०) शाळा 
सोता#-स5४चिः० भिगोना; नम करना, आठा, मंदा आदिम (मानत 

समय) घी मिलाना, मोयन देना । † पु० झावा, पिटारा। 
सोनिया[स्वीऽ छोटा मोना । hy ih 
मोनोग्राम-प्‌« (अंऽ) दो-तीन भश्वरोक संयोगमे बला ति 


Er oO ~ 


नामका संक्षिप्त सांकेतिक रूप । 


मोनो-टाइप-मशोन-स्त्री२ (अं०) कंपोज करनेवाली वह मशीन, 


जिसमें एक-एक अक्षर ढलता और कंपोज होता चलता है। 
मोपला-पु० मलाबारमें वसनेवाली एक मुसलमान जाति । 
मोम-पु० एक हलके पीले या सफेद रंगका पिघलनेवाला पदार्थ 


जिससे शहदकी मक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं; जमाया हुआ: 


मिट्टीका. तेल । -गदे-पु> मोमकी चीजें बनानेवाला । -जामा- 
पु० सोमकाः रोगन चढ़ाया हुआ कपड़ा जिसपर पानी फिसल 
'जाता है । -दिल-वि० नरम दिलवाला, दयाद्रेचित्त। -बत्तो- 
स्त्री० मोटे धागेपर मोम चढ़ाकर बनायी हुई बत्ती जिसे रोशनीके 
लिए जलाते हूँ।. मु० -को नाक-अस्थिरचित्तः व्यक्ति जिससे 
जो वात चाहो मनवा लो । -को मरियम-अति सुकुमार स्त्री । 
-होना-पिषलना, नरम होना; ` कठोरः हृदयका ` दयासे ` द्रवित 
हो जाना । - ¦; ` 

मोमिन-वि० (अ०) ईमानदार) सच्चा । पुऽ सच्चा मुसलमान; 


अ जुलाहा; शीया।- : 
० (फा०)- मसाला लगाकर रखी हुई लाश; :वह 


मसाला जिसे सड़नेसे बुचानेके लिए लाशपर लगाते थे-। 
सोमियाई-स्वी० (फा०) एक तरहका शिलाजतुः। -मु०-निकालना 
-कडो मेहनत लेना; बहुत मारना |: ५: 
मोसो-वि० मोम जैसा; मोमका बना हुआ -छों ट-स्त्री० एक 


तरहकी बहुत.मुलायम छोंट ,। *:-मोतो-पु०. एक, तरहका नकली , 


मोयन-पु० 'खस्तपनके लिए गंधे हुए आटेमें घी देना ।: -दार-वि० 
जिसमें मोयन दिया गया हो । - 7; 


सोरंग-पु ०: नेपालका पूर्वी भाग । 


मोर--पु० एक बड़ा पक्षी जो अपनी सुंदरता और नृत्यके लिए प्रसिद्ध: 


है, मयूर । -चंदा#-पु ० दे० :मोरचंद्रिका' । -चंद्र-पु०, चंद्रिका 
-स्त्री० मोरपंखके ऊपर बनी हुई चंद्राकार बूटियाँ। -चाल-पु० 
एक तरहकी कसरत । -छल, छला-पु० मोरकी पूँछकेः परोका 
चंवर; मोरक! पंख । -छलो-पु० मारछल. हिलानवाला:। = 


छाँहु#-स्त्री० दे०“मोरछल' । :-ध्वज-पु० एक.राजा जो कृष्णके |. 


,कहनेसे अपनी देह आरेसे.चिरवानेके लिए तैयार हो गया था ।:- 


: 'पंखी-स्त्री० वह नाव जो मोरके पंखके आकारकी हो; एक तरहका ; 
पंखा जो खोलनेसे मंडलाकार हो जाता. है; मालखंभकी एक 


कसरत । वि० मोरके पंखक्े रंगका सरोका पेड़ | -पखाक-पु० 
मोरका पंख; मोरपंखकी कलगीः। -मुकुट-पु० मोरपंखका मुकुट 


जिसे वालःलीलाके समग्र कृष्ण धारण किया” करते: थे.॥ -शिखा ' 


—्त्री० एक जड़ी 


मोरचा-पु० (फा०) किलेकरे रक्षाथ उसके चारों ओर खोदी हुई | 


खाई; युद्धके सुभीतक्रे लिए खोदी हुई खाई आदि; मोरजेपर या 
उसके भीतर रहनेवाली सना; विपक्षिय्रोसे लोहा लेनेके लिए 


निमित (कई दलोंका) संघटन । -बंदी--स्त्री० खाई; घसं आदिसे . 
शत्रुसेनाकी मारसे बचते हुए लड़नेका प्रबंध करना 3: मु० > ` 
बाँधना-मोरचावंदी करना । -मारना/>लेना-मोरचा जीतनाः। . 
. मोरचा-प० (फा०) नमो पहुँचनेसे लोहेपर जमनेवाली पीलापन , 


लिये हुए लाल. तह. जो उसको धीरे-धीरे खा डालती है; जंग; 
जमा हुआ मैल; चीटियोंकी एक 'जाति | मु० -बाना-जंग 
लागना; कामः न लनेसे गण-शक्तिका घटना, छीजना | >: : 
मोरट-पु० (सं०) ईखकी जड़; प्रसवसे सात रात-बादका -.दरध; 
अंकोटका फूल; कर्णपुष्प लता । 
मोरटा-स्त्रो० (सं०) मूर्वालता 4 : 
मोरन-स्त्री मिखरन । र 
मोरना#-स ० क्रि० दे० 'मोडना'; दहात मक्खन निकालना. | 
मोरनो-स्त्री० मादा मोर; नथमें लटकानेका टिकरा । र 
मोरवा-पु० एक वक्ष, मुष्क; # मोर, मयूर | 


डालना ।' ` ` 
मोरो-स्त्री० नाली;. गंद पानीकी नाली: # वागडोर; मोरनी.। ' 
नोर्चा-प० देऽ मोरचा । 5 ` -- fn ~ 


र 


६२० 
सोल-पु० मूल्य, दाम । -तोल, ~भाव-सु० दाम ठहराने 
पटानेकी बातचीत (करना, होना) मुर -करना-घीजक ता 
तै करना; उचितसे अधिक दाम l “दाम चढ़ाना 
Enrol 9 समुष्टको घन देकर खरीदना, दास चनाना 
/ मौलवी ।: स५ क्रि० खरीदना 
मोलवी-पु० दे० 'मौलवी' 
मोलाई#-स्त्री०, मोल-तोल । 
सोलाना[-स० क्रि० मोल-भाव करना । ` 
मोल्ड-पु० (अं०) सांचा । 
अ र दे का । 
०. (सं०) चोरी; लूट; चोरीका माल; चोर -.. 
मोहूँ दीजे मोष ज्यों अनेक अधमन दयो'-वि० । म 
भोषक-पु० (सं०) चोर; वध वरनेवाला । 
मोषण-पु० (सं०) अपना लूटना; काटना; वध । र 
सोषयिता (तू) -पु० (सं०) चोरी. करानेवाला; लूट करानेवाला | 
मोसर-अ० वार, दफा । .(मीरां)-। 
मोह=पु०-(सं०). मूर्च्छां; अज्ञान; .नविद्या; देंहादिमें आ 
ममता; भ्रांति; (मोहजनित) दुःख;. २२ संचारीभावोंमेंसे एक; 


, #- स्नेह । -फलिल--पु० मोहपाश, मायाजाल ।; -निद्रा-स्ती ० 


' अज्ञान और अंधविश्वासमें डूबा रहना:। :-निशा-स्त्री ० मोहरात्नि। 
-पु० मोहका जाल । -भंग-पु० भ्रांति-निवारण, अज्ञानका 
तिरोभाव । -मंत्र-पु० मोहमें डालनेवाला मंत्र । .-भदगर- 
पु०; शंकराचार्य-रचित : एक ` स्तोत्र । !-रात्रि-स्त्री ० ब्रह्माके 
५० वर्ष बीतनेपर होनेवाला प्रलय;: भाद्र-कृष्णा अष्टमीकी रात । 
-शास्त्र-पु० मोह, अज्ञान उत्पन्न करनेवाला शास्त्र, ग्रंथ ।' 


'मोहक-वि०. (सं ०) -मोहजनक; मुग्ध कर लेनेवाला । 
*सोहड़ा[-पु० वरतनः आदिका मुंह 


वस्तुका अगला याः ऊप्रका 

भाग; दे०मोहरा' । जिह फ; 
मोहतमिस-पु० दे० 'मुहतमिम”। 

मोहताज-वि०.दे० 'मुहताज' । 

मोहन-वि०.' (सं०) . मोहनेवाला; - मोहकारकः। पु० मोहना, 
लुभाना; कामदेवके पाँच ` वाणोमेसे एक; कृष्णका एक .नाम; 
सुरत, संभोग; (शतको ) बेसुध कर देनेवाला मंत्र, एक अभिचार; 
धतूरेका पौधा ।..-भोग-पु० ` (हि०.) - एक, तरहका हलवाः। 
माला-स्त्री० सोनेके दानोंको बनी हुई माला । . 

मोहनक-पु० (सं० ) चैत्र मास । ry 

; कंमेचंद ग्रांधो-पु० दे० गांघी"। 57 

मोहना-स० क्रि० लुभाना; छलना-'मागापति दूर्ताह चह! मोहा ¬ 
रामा० | :अ०,क्रि०.मुग्ध होना! ् 

मोहनास्त्र-पु०: (सं०.) मंत्रवलसे चालितः एक अस्त्र जो. शवुका 
मूज्छित कर देता था । 

मोहनो-स्ती ० (सं५) माया; सुंदरी स्त्री; पोईका'साग;7मोहक 
प्रभाव, वशीकरण; एक तरहकी जूही । वि० स्त्री० दे०“मोहिनी। 
म्‌० es लेना, जादू करना । ; " । f 

मोहुनीय-वि०. (सं) मोहने योग्य-! ` 

मोहफिल-स्त्री० दे० 'महफ़िल' । 

मोहब्बत-स्त्री० देऽ मुहब्बत" 

मोहर-स्त्नी ० दे० महर! । 


'| मोहरा-पु० वरतनःआदिका: मुह; :. किसी: चीजका, ऊपरका' या 


सामनेका:हिस्सा; सेनाका बढ़ाव; .सेनाका अग्रभाग; पशुओंके 
मुँहपर वाँधी जानेवाली जाली; ऑंगियाका बंद. या तनी; वाहर 
निकलनेका छेद या.द्वार;. (फा०):शतरंजकी गोटी । 7 ४» द 

मोहरो-स्त्री० पाजामेका:नीचेको' ओरका' मुंह, पार्येचा; वरत 
आदिका छोटा मुँह; †'बह रस्सी जो मरकहे पणुओंके 
लगाकर पगहेसे जोड़ दी जाती हैः। 


‘3 द भोर्हाररः ० दे० ; TZ 32 a: | 
मोराना#-स० मि.० फिराना; |° पत्यरके कोल्हूमें ईखकी अंगारियाँ : कि हित अधः र 


मोहलत-स्त्री० दे० I 
मोहल्ला-पु० दे० 'महल्ला' । 
मोहार=मु० शहदकी मक्खियोंका: छत्ता; मुहरा,' मुंह ढार। 
मोहाल-पृ+ दऽ 'महाल' । विऽ'देऽ मृहाल । ' ` 
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मोहि, मोहि#-सवं० मुझे, मुझको (ब्रज और अवधी) । 
मोहित-वि० (सं०) मांहप्राप्त, मुग्ध; लुभाया हुआ । ' 
मोहिनो-वि०'स्त्री० (सं०) मोहने, मन लुभानेवाली ॥ स्त्री० एक 
अप्सरा; विष्णुका वह नारी-झूप जो समुद्र-मंथनके समय उन्होंने 
दैत्योंको छलनेक लिए धारण किया था; वेशांख-शुक्ला एकादशी; . 
जूहीका एक भेद; मोहकारक प्रभाव, जादू (आ०).। ' , . 
भोहो (हिन्‌)-वि०' (सं०) मोहकारक; भोहंयुक्त; स्नेह करने- 
ला आणो । पवत न 8) 
मोहेलो-स्त्री० एक मछली ।... : .- 
सौगो#-वि० स्त्री० चुप, मौनः t ह! 
मौंज-वि० (सं०) मूंजका बना हुआ ! . 
साँजिवान-वि० (सं०) मुंजवान पवंतपरं या उससे उत्पन्न । 
मौंजो-स्त्री० अब मूंजकी बनी हुई तीन लड़ोंकी मेखला ।-बंध, 
“-बंधन-पु ० करघनी धारण करना, उपनयन .। 
सो ड्रा#-पु० लड़का । * 0067080. 
मौक्रा-पु० (अ०) घटित होनेका स्थान, घटनास्थल; स्थित होनेका 
स्थान (मकानका मौका); उपयुक्त काल, अवसर। -(क्रे) 
बैमौक्के-अ० चाहे जब, अवसर-अनवसरका विचार किये विना । 
मु० -तकना,-देखना-अनुकूल अवसरकी राह देखनां, घातमें 
रहना । -देना-अवसर, अवकाश देना । -शतं हँ-समय मिला 
ततो । -(क्रे)पर-ऐन वक्तपर, आवश्यकताके समय, स्यानपर । 
।:.-ते-उपयुक्त समयपर, यथावसर ˆ “४ |. " *' 
'मौकुलि-पु० इ) कोभा। : ५१ 77 | ५ 
, मौकूफ़-वि० (अ०) रोका, लहराया हुआ; रद्द किया हुआ; छोड़ा 
।. "हुआ; नौकरीसे छुड़ाया हुआ; वक्फ किया हुआ; 'अवलंयित, 
'.'मुनहसर । पु० वह अक्षर जिसपर और जिसके पहलेके अक्षरपर 
, मात्रा (जेर, जबर, पेश) न हो। ES rE i 
मौकूकी-स्त्री ० ' (अ०) कामः या नोकरीसे अलग किया जाना, 
बरतरफी । es 
भौक्तिक-वि० (सं०) . मुक्तिके लिए प्रयत्न करनेवाला । पु० 
मोती'। -तंडुल-पु० सफेद मक्का । -दाम (न्‌)-गु० मोतियोंकी 
लड़ी; .छंद-विशेप । -प्रसवा,-शुक्ति-स्त्री० मुक्ताशुक्ति, सीपी । 
-सर-पु० मोतियोंका हार या लड़ी । ३4 
मौक्तिकावलि-स्त्री० मोतियोंकी माला।  * '' 
सौक्य-मु० (सं०) मूंकता, मौन । Cn a 
मौख-वि० ` (सं०) ` मुख-संबंधी | पु० मुखसे होनवाला ' पाप 
(अभक्े-भक्षण, अवाच्य-कंथन इ० JST 400 
मौखरि-पु० (सं०) 'एक प्राचीन हिदूराजवंशः। ' 
मौखयं-पु० (सं०) मुखरता।, `; ` ला डड > 
मौखिक-वि० (सं०) मुख-संबंधी, जवानी । -परोक्षा-स्त्रो० 
(व्हाइव्हा व्होसी) लिखकर. नहीं, जबानी'ली जानेवाली' | 
पदाथियों आदिकी परीक्षा । म च 00: 
भौगा-वि० चुप, मौन; मूर्ख । पु० हिजड़ा, नपुंसक । 
मौरध्य-पु० (सं०) मुग्धता॥ _ 
मौच्य-पु० (सं०) मोघता, निरर्थकता । 
मौच-पु० (सं०) केला (फल) जका निहता 
मोज-स्त्रो> (अ०) लहर, हिलार;* मनका नहर Yo. ख 
“आनंद; समृद्धि; उमेगमें दिया हुआ दान-जाँचि निराखर हू 
चलै, लै लाखनकी मौज'-विं० । सु० -मारना-सुख भोगना, 
ऐश करना; लहरें उठता। -में आना-मंतमे उठना, मनमें 
-आनो; किसीको कुछ देने आदिकी इच्छा होना । -पानो-पु० 
आनंन्दपूर्वक किया जानेवाला खान-पान । '' 2६ 
मौजा-पु० (अ) स्थान, रखनेकी जगह; गांव 7 
भौजी>वि3 जो मनमें आये वंह करंसठ्नेवाला; आनंदा । ` 
मौजू-वि०; (अ०) वजन किया हुआ, तुला हुआ; ठोक, उपयुक्त, 
- ययायोग्य; छंदोबद्ध, छंदके नियमसे शुद्ध (पद्य) ।/ “ 
मौजूद-वि०' i ) उत्पन्न, सृष्टः स्थित; विद्यमान; सामने खड़ा, 


} 
3 


¢ 


उपस्थित; तैयार; उपलब्ध । -गॉर स्त्री ७ उपस्थिति; हाजिरी । 
मौजूदा-वि (अ) 


वतमान, हालफा । -ज्षमाना-पु० वतमान 
नति RNR TSE IF 
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मौजूदात-स्त्री० (अ०) सूष्टि, चराचर जगत्‌ । 
सौड़ा#-पु० लड़का । FC 
सौढच-पु० (सं०) मूढता; बचपन | 
मौत-स्त्र० (फा०) मृत्यु, मरण; शामत, मुसीबत | मु०-आना 


-शामत, आफत आना । -का घर देख जाना (लेदा)-चार-बार' : 
मुत्यु आनेकी आशंका होना +--का ढलका-आसन्नमरण, रोगीको 
भाहि सि. प्रानी बंदी । “का तुमाचा-मौतकी याद दिलानेवाली 
बांत। -का पसोत्स-रोगीके माथेसे छूटनेवांला ' पसीना जो . 
मृत्युका' लक्षण माना जाता है | -का सामना-भारी खतरा, 
प्राणमय । -का सिरपर खेलना-मौत करीव होना, मरनेके दिन 


“आना । -को ` घड़ी-मृत्युकाल । -के घाट . उतारना-मार 


डालना । -के दिन पुरे करना-कष्टसे दिन काटना, कटिंनाईसे 
जीना । -के मुंहमें जाना-खतरेमें पड़ना, जानकी जोखिम लेना । 
-माँगना-कष्ट, कटिनाइयोसे ऊवकर मौत मंनाना । 


मौदक-वि० (सं०) मोदक, मिठाई-संबंधी। ` 
सौदकिक-पु० (सं०) मोदक-विक्रेता, हलंवाई । ` 


सो (सं०) या | क (8 ५ 
दंगल, मोंद्गल्य-पु० (सं०) मुद्गल मुनिका पुत्र ॥ , 
मौद्गल्यायन-पु० (सं०) गोतमवुद्धके एक प्रमुख शिष्य। “ 
सौदगोन-पु० (सं०) मूंग उत्पन्न होने योग्य खंत ` | 
सौद्रिक-वि० (मॉनेटरी) मुद्रा-संबंधी ।” १ £ 
सोन-पु०' (सं०) मुनिभाव; न बोलना, चुप्पी । -भंग-पु० मौन 
तोड़ना; चुप्पी: त्यागकर वोलना । -मुद्रा-स्त्री० चुप्पी, मौत- 
भावः। -ग्रत-पु० न बोलनेका . ब्रते । -च्रती (तिन्‌) =विऽ 
मौतत्रतधारी † :? '  “ Hos: 
मोन#-पु० मोयन, धीका मेल ।' - ` ४ 
मौना-पु० टोकरा, पिटारा। ' ' ' | 
मोनो[-छोटा मौना, पिटारी; स्त्री (सं०) मौनी अमावास्या । 
'-अमावास्यां-स्त्री ० माघकी अमावास्या। « “ ४३4 
मोनो (निन्‌)-वि० (सं०) मौनव्रतघारी । पु० मुनि; मौनब्रत- 
घारी साधु । -बांबा-पु० (हि०) मौनब्रती साघु। ˆ `` 
शा EN pe 
र-पु ० एक तरहफा मुकुट आ. र अवसरपर वरका पहनांया 
जाता है; # गरदनका पीठकी ओरका भाग; 'बोर, मंजरी । वि० 
(समासमं) श्रेष्ठ; शिरोमणि (सिरमौर) । ' > 
मौरजिक-मु० (सं०) मुरज बनानेवाता । _ 
मौरना-अ० किए बौर लगना कण '  ' 
मौरसिरी$-स्त्री०दे० मोलसिरी। ` | 
मोरो-स्त्री> छोटा मौर /  ' `. तक 
मौर्सी-बि० (अ०)' ्रिरसेमें मिला हुँआ+ बायका 8040%. -पेतुक 
> (संपत्ति) । -काश्तकार-पु० वह काश्तकार जिसकी जमीन 
ˆ उसके वारिसॉंको भी वही हक हासिल हो । '' _ ह 
मौख्यं-पुञ (सं०) मूखंता । ` ¦ 2 be २८ 
मौर्य-पु० (सं०) भारतका एक प्राचीन राजवंश जो चंद्रगु 


| Il T! 
मोरो: 


० (सं०) धनुष॒की डोरी; क्षत्तियोंके धारण करने योग्य 
-मूर्याकीं मेखला ' ` ` `` `` ला प, पक , 
मौल-वि० (सं०) मूलगतः“ मूलागत; पुराना, पतनी (सव 
"इ प परंपरागत (अया) । पु० बड़ा जमीदार hs i 
मोलवो-पु० (अ) 'इसलामी धर्मशास्त्र (शरा)का पंडित; अरवो- 
` फारसीका आलिम; धर्मनिष्ठ (मुसलमान): अरबी-फारसी 
मौलश्नी-पुऽ दे० 'मोलसिरी । fb Ce भा डि 
मौलसिरो-स्त्री० एक सदाबहार पेड़ जिसके फूल बड़ी मधुर गंधार 
होते हैं प नाक Ri बादशाह es 
मौला-पु० (अं०) मालिक; परमेश्वर; हु; आजाद किया 
'हुआ गुलाम: संहायक। पड़ोसी। -दौला-वि०:भोलामाल: 
वेपरवाह; वड़ादानी। `” ` की SF PEERS 
मौलानां-पु< (अऽ) अरबीका बहुत बड़ा विद्वान्‌} वजा मौलवी | 
मौलि-गुञ (सं०) चोटी; मस्तक; किरीट, मुकूट; अशोक वक्ष; | 


पढानेवाला । -गिरी-स्त्रीऽ मौलवीका काम, अध्यापकों: . रं र झर श्र 


ब .--4------>>- 


मौ मि क यंत्र 
शिव, । 


स्त्री० दे” 'मौलो' । -चंद्र-जिसके भालपर न्द्रमा है, शिव 
-सणि-पु० मुकूटभं जड़ा हुआ मणि । -मुकुट-पु० मुकुट, ताज । 
मौलिक-वि० (सं०) मूल-संवंधी, मूजगत; मुख्य;, अकुलीन; जो 
,किसीकी छाया, उलथा, अनुकृति आदि न हो.। पु० कंद-मूल 
खोदने, वेचनेवाला।  . हे 
मौलिकता-स्त्री ० (सं०) मौलिक 
मौलो-स्त्री० (सं०) पृथ्वी। 


मोलो (लिन्‌)-वि० (सं०) जिसके सिरपर चोटी या मुकुट हो । 


होनेका भाव । .- 


मौलूद-वि० बज जन्मप्राप्त (शिशु) । पु० जन्मतिथि; 
` बेटा; दे० 'मोलूद-शरीफ' । -ख्वां-पु० मौलूदकी कथा ऋहने- 


वाला । -शरोफ़-पु० मुहम्मदकी जन्मकथा ;. वह मजलिस जिसमें 
उक्त कथा कही जाय-। 

मौल्य-पु० (सं०).अूल्य। . | 

मौषल-वि० (सं०.) मुपल-संदंधी; 
महाभारतका एक पर्वे । fe 

मौष्टा-स्त्री० (सं०) घूंसेवाजी, घूंसोंकी लड़ाई । . 

मौष्टिक-पु० (सं०) ठग, धूत । 

मौसम-पु० देऽ मौसिम । . 

मोसर#-वि० दे० मुयस्सर'.। 

मौसल-वि०, पु: (स॑) दे० 'मोपल । ` 

मोसा-पुऽ माको बहिन अर्थात्‌ मौसीका पति । ` ३ 

मोसिम-पु० (अ०) काल, समय; -ऋतु । -(मे) ज़िज्ञां-पु० 
पतझड़ । -गुल-पु० वसंत ऋतु । उ -वहार-पु०. वसंत ऋतुः] 

मौसिमो-वि० (अ०) जिसका मौसिम होः (वर्तमान) ऋतुका; 
मौसिमके कारण होनेवाला (बुखार इ०) । -फल-पु० ऋतुफल । 
-बुखार-पु० चेत या भादों-वु आरके महीनोंमें होनेवाला तृखार:। 

मौसिया[-पुऽ देऽ 'मोसा' । बिऽ देऽ 'मोसरा' । +- 

मोसो-स्त्री० मासी, मांको वहन। : > : ; 

0 नई (अ< ) वस्फ़ किया हुआ, वणित; प्रशंसित.। . (स्त्ी ० 

4. |) ] न दि 


मूसलके आकारका ।- पु० 


ह (अ०) नाम रखा हुआ, नामधारी ।. (स्त्नी० 
“५ 


|| टर र i 
-वि>- (अऽ )-वस्ल किया हुआ, मिलान किया हुआं; मिला 
ws । (स्त्री०.'मोमूला' ।).. ह: द - 
मोसेरा-वि० मौसीके नातेवाला; .मौसीसे संवद्ध या उससे उत्पन्न 
(-भाई, बहिन इ०) । नड 5 ५ 
मोहूत-पु० (संऽ) मुहूर्त जाननेवाला, ज्योतिषी । . - ...- . 
मौहृतिफ-वि० (सं० ) मुहुतंरो उत्पन्न । घृ० मुहतंवेत्ता. ज्योनिपी; 
दक्षकी बन्या मुहतसि उत्पन्न एक देवगण । ... -- .., 
म्हात-वि० (सं०) पढ़ा या सीखा हुआ, अभ्यस्त । 


म्याळे, स्यांव-स्त्री २- विल्लीकी वोली;,विल्ली । मु० ऱ्को 


डोर 


-बिल्लीका मुंह । - ० पकड्ना-सवसे अधिक खतरेका काम 
करना । -भ्याँव करना-डरके मारे धीमे स्त्ररमें वोलना-। - 
य 


घ-देवनागरी वर्णमालाका ठव्वीसवां व्यंजन वण ('ई' और 'अःक | 


संयोगसे द मतसे युक्ता्षर).। स्पर्श और ऊष्मवर्णोक्रे 
वीचका वर्ण 'इसे अंतस्थवणं.कहते हैं ।..इसके उच्चारजमे 


कुछ आंतरिक प्रयत्न तथा-कुछ बाह्य प्रयत्न भी होते हैं । . :--... 
यंत, यंता (त)-पु० (सं०) संचालक, शासक; सारथि; महावत । 
यंति-स्त्री० (सं०) दमन । :. TS Fi 
यंत्र-यु७ (सं०) अंक या अक्षरोसे युक्त विशेप' आकार य़ा, कोष्ठ 
जिनमें देवताओंका वास मांना जाता हैं (तं०), जंतर; औजार, 
कल, मशीन; वह कल या कई पुरजोंवाला ढांचा. जिसकी सहायता- 
मे थोड़ समयमें आसानीसे अधिक काम हो जाय; ताला; चोणा} 
चाजा; वाद्यमे: उत्सन्नः संगीत; बंदूक; एक, विशेष वरतन; 
` नियंत्रण; जाल, फंदा । -करंडिका-स्त्री० बाजीगरकी :पेटी । 
-गह-पृ० वेधशाला; : अ प्राचीन कालमें अपराधियोके 
_ लिए होत थे) ;-स्थान या घर जहाँ कल, औजार, भर्शीनसे काम 


स्लेच्छित-पु० (सं») 


' विविध: उपयोगी कार्य करता है । -मा-मु>"चहर । “राज- 


FE 


र्‍या ऱ्या nn ९२ 
स्यान-पु० (फ़ा०.) तलवार आदि. रेका कप पर 
खड्गकोष; & शरीर! `... कम (८ 
स्याना#-र ० तरि (तलवार आदिको) 'म्यानसे करना, रख: 


ला; मोटा-ांी है, 


पु० दे० 'मिवाना' ।. वि०.बीचका, मझे 
ठगनी.न पातरीं न म्यानी हूँ-सुंदरदास। . 
स ह 'मियानी'। . or 
पुनिसिपल-वि०..(अं5) म्युनिसिपलिटी ,(नगरपालिका) : सवो 
(-कमंचारी) । ४ जालिका) 
स्युनिसिपलिटी-रत्री ० (अं० ), स्थानीय स्वायत्तशासनका अधिकार. अ 
आप्त नगर या कसवा; ऐसे नगरका प्रवंध. करनेवाली कमेटी, 
नगरसभा, नगरपालिका । ,::- = ``. स्का 
स्यूज्ञियस-पु० (अं०) कला; पुरातत्व. प्राणिणास्त्र आदिकी निदशद 
वस्तुओंका संग्रहालय, अजाययघरूत = ::: 5. 5 
स्यो -स्त्री० द्‌० 'म्यांव'।. ..: a मी 
स्यो डी-स्त्री० एक सदावहार पेड़, निगुंडो, सिदुवार । 
“म्रक्ष-पु० (सं०), कपट; अपना दोप छिपाना; अ्क्षण । „ . 
श्रक्षण-पु० (सं) तेल; स्नेहन, सेपन; मिलाना, मिश्रण; 
इकट्टा करना |... , : ये 
सरग, म्रग्ग#-पु० मृग ।-- -- |] ह 
'स्रज्जाद-स्त्री० मर्यादा, (चंदबरदाई) ।. 
नदिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) मृदुता । 
जअदिष्ठ-वि० (सं०) अतिशय मृद्‌ । -. पाका 
स्रियसाण-वि० (सं०) मरता हुआ; मरा हुआ-सा, मृतभ्राय,। 
भ्लात-वि२ (सं०). कुम्हलाया हुआ, म्लान । पञ 
म्लान-बि० (सं०)- कुम्हलासा, मुरझाया, हुआ; दुवल.; मलिन, 
: गंदा । -भना(नस्‌)~वि० खिन्नचित्त, उदास ।.. . -- .. 
म्लानि-स्त्री० (सं०) म्लानता, कांतिक्षय;, मलिनता;:उदासी । 
म्लानिमा-स्त्री<. (स०) कांतिक्षय, प्रकाश या-कांतिका धीमा पड 
जाना, मलिनता, उदासी । ी 
म्लायी (यिन्‌)-वि० (सं० ): कुम्हलाता, सूखता, छीजता हुआ !. 
स्लिष्ट-वि०. (सं०) अस्पप्ट , वाक्य वोलनेवाला; :;म्लान | पु० 
अस्पष्ट वाक्य । ..- *; 77 नेउर ५ जार 
म्लेच्छ-पु० (सं) वह जो संस्कृत न बोलनेवाला. हो, अनाथं; 
विदेशी; आर्य-सदाचारका पालन न करनेवाला ;: हिगुल, शिगरफ; 
तांबा; अनार्य भाषा । वि० पापरत; नीच. -कंद-पु० लहसुन। 
-“जाति-स्त्री० अनाये, असंस्कृत-मापी जाति । . -देश-यु० अनयं 
देश, चातुवं्ण्य-व्यवस्था आदिसे रहित -देश ।--भाषा-स्त्री ० 
अनाये भाषा; विदेशी भापा । -भोजन-पु० गेहूँ; आवयः। ¬ 
मंडल-पु० म्लेच्छ देश । -मुख-पु०,ताँबा । .:.. 
स्लेन्छाश-पु० (सं०) गेहं । ;.  . `, ; - हारे 
म्लच्छ भाषा; अप्रभापा; परभाषा ।: 


म्हारा#-सवे७ हमारा । (३ ई 
म्हॉ-पु० मुँह (ब्रज ) -। + ५ आर कह - 


हाता हो, कारखाना ।- -चातुर्य-पुऽ (टेक्रमोक ): ग्रजादि जला 
- कल-पुरजे आदिःठीक करनेकी विशेष योग्यता; कगुरता.। 


-पु० बाज़ीगरीः। -जात-ु० (मशीनरी) ऽ विभिन्न यंत्रोंका 


हा (क्षन्‌) ¬पु० 5 यंत्र निर्मात्ता | -तोप-स्त्री ० 7 4९ 


| नांल-सु? (कुसि, जल (निफालनेका' नत 
पुत्रक-पु०,-पुत्रिका-स्त्री० - यंत्रादिकी, ,सहायतासे हाथय 
हिलानेवाली. पुतली, दे०य्रमातव'। -पेषणी-र्त्री) चतक 
-अवाह-पु७ कृत्रिम ख्रातः!. -मंत्र-पु टोना, टोटका । त्मा 
रस्त्री० -चासठ कलाजञामेस .एक, जिसमें. यंत्रका. बना' रु 
उसका व्यवहार करना शामिल है;।;-मानव-पु ०.( रोबोट पप 
को आकृतिका, चह यांत्रिक पुतला जो ब्रिजली आदिकी सहयः 


os 


पु० ग्रहों, तारकी -गतिका सूचक एक यंत्र. (ज्यो?) । विद 


पदि ल्त ज्ञाता। | 
पु२ (एजिनियर) यंत्रविद्या ना, यंत्रणास्त्रका ज्ञाता | शं 
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९२३ 
-विद्या-स्त्री ०,-शास्त्र-पु० य) यंत्र, एंजिन आदि 
बनाने, चलाने तथा रेलका पल आदिं निर्मित करनेकी विद्या । 


-शर-पु०.. यंत्रसे -चलनेवाला.. बाण आदि । -शाला-स्त्री० 
वेधशाला;: वह स्थान जहाँ मशीनें, कलें और औजार आदि हों.। 
>सज्ज (-सज्जित) . सेना-स्त्री० (मेकेनाइज्ड -आर्मी). टैंकों, 
.कवचित गाड़ियों, मोटरगाड़ियों तथा टेलीफोन आदि आधुनिक 
यंत्रोंका प्रयोग करनेवाली एवं-उनसे. लेस सेना । -समुच्चय-पु० 
, (प्लांट) किसी कारखाने आदिमें बैठाये गये समस्त यंत्रों, उपक्रणों 
आदिका समूह; उद्योग-यंत्रोत्रली । :-सुत्र-पु० कठपुतली नचाने- 
का धागा, सूत । त्त क 
यंत्रक-पु० (सं०) पट्टी, घावपर बाँधनेका कपडेका, वंधन;. शिल्पज्ञ; 
यंत्रज्ञ; वशमें करनेवाला । ` ` a 
यंत्रक, यंत्रज्ञ-पु० .(मेकेनिक ) दे० 'यंत्री'.।  . 
यंत्रण-पु०. (सं०) नियंत्रण; वाधना; रक्षा करना ।.- 
यंत्रणा-स्त्रो० (सं०) यातना,पीड़ा, क्लेश | -प्रिय-पु० (सेडिस्ट) 
यंत्रणा देने या देखनेमें सुखका अनुभव करनेवाला; परपीडनरत । 
माती (सैडिज्म) यंत्रणा-प्रिय होनेक़ा भाव,,परपीडन- 


| द ७ : - 
यंत्रणी, यंत्रिणो-स्त्री० (सं०) छोटी साली.। . : : 
यंत्रापोइ-पु० . (सं०) .एक सान्निपातिक ज्वर जिसमें रक्तका रंग 
पीला हो जाता है.। ह कका 
यंत्रालय-पु०' (सं०) यंत्रशाला; छापाखाना, प्रेस । 
यंत्राश-पु० (स०) एक राग । अकाल आक 
यंत्रिका-स्त्री०.. (संश) पत्नीकी छोटी वहन, छोटी साली; ,छोटा । 
.ताला। . -:' र 
` यंत्रित-वि०. (सं०) यंत्रयोगसे बंधा हुआ; , ताला.लगाया. हुआ; 
'जकड़ा हुंआ,- वंद ,किया हुआ ।. -कथ,-वाक्‌ (च्‌)-वि० चुप 
'किया हुआ. क की ME BI 
यंत्र (त्रिनु)-वि?; पु० (सं०) नियंत्रण करने, वाँधनेवाला;- जुता, 
.. नघा हुआ; बाजा बजानेवाला; तांत्रिक; जंतरवाला; (मेकेनिक) 
` यंत्रादिकी सहायतासे काम करनेवाला, कारीगर; यंत्र बनाने या 


मरम्मत करनेवाला, यंत्रक, यंत्रज्ञ । 


य-यु० (सं०) गमन करनेवाला; गाडी; वायु; यगण; `य; यज्ञ; 
__ संयग; भाग; योग; जौ; त्याग; प्रकाश । जगण ह पगलका 


(चित्र आदि) ।. -चश्मो-वि० सबको एक निगाहसे देखनेवाला; 
'एकरुखी (तसंवीर) ।.-ञ्र्दी-वि० एक दादाकी (औलाद) । 
-ज्ञवान-वि० वातका पक्का; एक भाषाभाषी । , (मु०-०. होकर 


-वि०-एक 


दिनका । -लख्त-अ० बिलकुल, नमामः।, -लाई-स्त्री०. छोटे 


“या धोती) ।:-लोहे 'एक टुकडेका बना, 
? A कड़ाही. आदि) ।. -लौतावि० , एकमा 


|| यक्षावास-पु० (सं०) यक्षोंका वासस्थान; 'वंटवृक्ष 


-वि०, जो लोहेके एक टुकडेका . बना हो 


यंत्रक ~य 


(पुत्र) । -्लौती-वि० स्त्री० एकमात्र (पुत्री) । -शंबा-पु० 
इतवार । -सर-वि० अकेला; इकट्ठा, कुल । -साँ-वि० एक- 
सा, एक प्रकारका । -सानियत,-सानी-स्त्री० सदशता, यकसाँ 
होना । -सार-वि० एक जैसा. -साला-वि० एक सालका ।. 
-सु-वि० एक ओर; ठहरा हुआ; एकाग्र! -सुई-स्त्री० | 
एकाग्रता; ठहराव; दिलजमई, विश्वास; स्थिति । मु० - 
अंगूर सद जंबूर,-भनार सद बीमार-योड़ी-सी चीज और बहुत-से 
चाइनेवाले । -जान दो कालिब-अभिन्न-हृदय मित्र | -न यक, 
-एक या दूसरा | -न शुद्‌ दो शुद्‌-एक बला तो थी ही, दूसरी 
और पीछे पड़ी । -पोरो सद ऐंब-नुढ़ापा सौ तामस 
हैं। यके बाद दीगरे-एकके वाद दूसरा । -रियायत क़ाज्ो न 
सद गवाह-हाकिमकी रियायत_सौ गवाहोसें बेहतर, है। -सर 
हज़ार सौदा-एक जान और हजारों झंझट । LR 
यकायक-अ० एकाएक । . ` Rad 
यक्कीन-पु० .(अ०) विश्वास; प्रतीति । -मु० -आना-विश्वास , 
होना । .-करना-विश्वास. करना ।, -जानत्रा-एतबार करना. 
-भानो-सच जानो! , .. ... 7 ` a 
यक्लोनन्‌-अ० (अ०) अवश्य; नि.संदेह्‌; विश्वासपुर्वेक | , 
यक्लोनी-वि० (फा०) असंदिग्ध .. :. , - ४० ++ 
यकुम-स्त्री० (फा०) महीनेकी पहली तारीख,एंब्कम |. -_ _ _, 
ग्रकृतू-पु० , (सं०) पेटमें दायीं ओर एक थैली जिसमें भोजनको 
पचानेवाला रस रहता है, जिगर; 'यकृतमें होनेवाले रोग (शोथ, 
वृद्धि आदि) । -कोष-पु० यकृतूके ऊपरकी इलैष्मिक कला ।.... 
यकृदात्मिका-स्त्री० (सं०) तिलचंटा, चपड़ा । gr 


` पूजाका धूप; - देवदार वृक्षका. गोंद । -नायक,-प,-पति-पु>, 


यक्षण-यु० (सं०) पूजन; भक्षण। / `, "` | 
यक्षाधिप, मलाच न्य (सं०) कुब्रेर। ` र 
यक्षामलक-पु ०: (सं ° Urs 7c id 


दकि 
यक्षु-पु० (सं०) यज्ञ करनेवाला; ' एक, प्राचीन जनपद; _ यक्ष 
जनपदका निवासी । . : , EER 
यदोंद्र-पु० (सं०) कुवर !.. ... . › चन 


hz 
यक्षिणी, यक्षो-स्त्री० (सं०) यक्षकी स्त्री; कुबेरकी स्ती 
एक अनुचरी । $ 


_यक्षे्वर-पु० (सं०) कुबेर |: ' थे Ee 
| नम (ब) दे कां मन्‌ समाचनत स 


'ग्रस्त-वि० , क्षय ग्रस्त । -प्रह-पु० क्षयरोगं । -ध्नो- 
.. स्त्री ० दाख, अंगूर ।:. Laas 


| कु (टघूवर नोस फे ही या शरीरेके अन्य अग 
बारगी--अ०: अकस्मात्‌, सहसा, अचानक । _मंखिला-वि० एक |. में शलाकाकी शक्‍्लके बैक्टीरिया. 

एक माँके (बच्चे) । * 
इकदूठे, एक वारमें.] -रंग/ रंगा,-रंगी-वि० एक 


शलाक क वेव BSL उत्पन्न रोग। 

ये बैक्टीरिया जो वायू या भोजनके माध्यमसे शरीरके अन्दर प्रवेश 

कर जाते. हैं, शरीरके ऊतकॉका विनाश श लुगते हैं । भूत 

बैक्टीरिया “टूबर क्युलिन' विष उत्पन्न करते हैं जिसके कारण 
माक्रांत व्यक्ति अत्यधिक बीमार हो जाता है.। _ .:  _' 

` यक्मा (क (सं०) क्षयरोग, तपेदिक। _. .... 

, यकम ( के वि पु० (सं०) क्षयरोगी | _ 

हू स्त्री० (फा०) सख्त बरफ. गिरकर जमी हुई बरफ? पातेसे | 

“जमा हुआ पानी. .::) । (तक. 6 
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- थखनो-यज्िय `. क काळ, 


यखूनी-स्वी० (फा०) शोरबा; स -मांसका रसा । .- ' `- 

ययानत, यगानगी-स्ज्री०- (फा०) समीपता; “निकटका संबंध; 
अनोखापन; सहयोग । _ - २ 

- यगाना-वि० (फा०) आत्मीयं; अकेला; अढितीय । 

यगूर-पु० एक वृक्ष । 

यग्य#-पु० दे० यज्ञ] , र 

यच्छ#-पु० दे० यक्ष). ' ` 

यच्छिनो#-स्त्री० दे० 'यक्षिणी' । 

यजंत-पु० (६) यज्ञकर्ता । LP 4 

यजत-पु० (सं०) ऋत्विक्‌; न्न एक वैदिक ऋषि; शिवं; चंद्रमा । 
वि० पूज्य; पवित्र; ईश्वरीय। | रमा 

यजत्र-पु० (सं०) अग्निहोत्री; यज्ञ करनेवाला । पाजी ER 

यजन-पु० (सं०) यज्ञ करना; यज्ञका स्थान । (तुं) -पुऽ 

यज्ञ करनेवाला! _., ER RS 

यजमान-पु० bE यज्ञ करनेवाला; दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणोंसे 
घामिक कृत्य ला; महादेवका एक विग्रह स्वरूप; परिवार 
या जातिका मुखिया । -लोक-पु० यज्ञ करनेवालोंको मृत्युके बाद 
मिलनेवाला लोक । न es किक 
यजमानक-पु० (सं०) दे० 'यजमान' । `` 
यजमानो-स्त्री० यजमानोंका वासस्थान; यजमानका भाव या धर्म; 

* विवाहं आदिके अवसरोंपर पुरोहित, नाई, वारीके काम करनेका 
अधिकार या क्षेत्र; पुरोहिती । न 

यजाक-वि० (सं०) र पथ जक ।. ४ 


यजि न (सं०) यज्ञ; । पी र Rei 

यजो (जिन्‌) -पु० (सं० सन यज्ञ करनेवाला; पुजा करनेवाला । . 

यज्ञीद-पु० (अ०) मावियाका लड़का, उम्मिया खानदानका दूसरा 
खलीफा जिसने करवलांका युद्ध कराया और जिसमें इमाम हुसेन 


शहीद हुए। .. Re 2 
यजुः(स्‌)-पु० (सं०) वेदके गद्य मंत्र (जिन मंत्रोमे चरण या 
अवसान- कोई नियम न हों वे यजु हैं), दे० 'यजुर्वेद' । - 
श्रुति-स्तवो? त - Hess ४ 
यजुबिद, यजुर्वेदी (दिन्‌) पुऽ (सं०) यजुर्वेद जाननेवाला। ` 
-पुः (सं०) चारों वेदोमिसे एक, वह वेद जिसमें यजुओं 
उ मंत्रों) का संग्रह है (इसमें विशेषतया यज्ञकी क्रियाओं और 
उसके भेद-प्रभेदोका विवरण और प्रतिपादन है । इसके दो भेद 
हँ-कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुवेदं या तैत्तिरीय. और वाजसनेयी 


संहिता Ms यजुरवेदके दो ब्राह्मण हैं-शुक्लका' शतपथ ब्राह्मण और 


कृष्णका ब्राह्मण) । . . 

, अजुर्देदी-वि० दे० 'यजुर्वेदीय' । ` | ५ (5६ 

॥ -वि० (सं०) यजुरवेदका ज्ञाता; यजुवदके अनुसार कृत्य 
-क्रनेवाला (ब्राह्मण); यजुर्वद-संबंधी | ` `` 
यजुष्पति-पु० (सं०) विष्णु । ` 

यजुष्पात-ु० (सं०) एक यज्षपात्र । ` 

यजूबर-यु० (सं०) ब्राह्मण । ` | 


<“वक्षिणा-स्त्री ० शुल्क, यज्ञ करानेके उपलक्षयमें ब्राह्मणौँको दिया 


(हिल)-चिर यजविरोधी। (सो मा ची |. 


' यज्ञांगा-स्त्री० (सं०) सोमलता'। ` 


च 


Re की ९९ 
* यज्ञकी सामग्री। -धर-पु० यज्ञ-धारणकर्ता पुरुप, विष्णु | घर 


-पु० होमका धुआँ। -नेसि-पु र \फृष्णका एक ष्णु -धूम 
5० यजमान; विष्णु । -पत्नी-जली० यजमानकी स्व; पति 
स्त्री, दक्षिणा । -पदो-स्त्री० यशसं स्वस्थानसेः एव की 


' 'बढूनेकी*क्रिंया । -पर्वत-पु9 पुराणम्वणित एक ठ ह) 
पु०- यज्ञका' बलिपशु (घोडा, वकरा) ।' “पात्र, ज 


.-यु० बज्ञमें काम आनेवाले वरतन। --पुरु यि 
फलद-पु० यज्ञका फल देनेवाले, विष्णु । -बंधु-पु० यज्ञमे सः 
करनेवाला । -बाहु-पु० अग्निका एक नाम । -भाग-पु० यज्ञका 
अंश; (यज्ञांश पानेवाले) देवता]! - ० भुक्‌ (ज)-पु० देवता । 
“भावन-3० विष्णु । -भुक्‌ (ज्‌) -पु० देवता । -भूसि-स्तरी० 


यज्ञका स्थान । -सूषण-मु० कुशः। -भृत्‌-विं० आयोजन 
करनेवाला । पु० विष्णु । -भोक्ता (क्तु)-पु० विज्या, -मंडप 
-3० यज्ञका मंडप । -मंडल-पु० यज्ञके लिए घेरा हुआ स्थान द 


-मंदिर-पु० यज्ञशाला । -महोत्सव-पु०- यज्ञका विशाल समा- 
रोह। 3 यज्ञका आरभ॥ -सूतर-पु० विष्णु । -यूप-पु० 
'यज्ञका बाँधनेका' खंभा, यूपकाष्ठ, यज्ञस्तंभ । -योग-प७५ 
विष्णु । -योग्य-वि० यज्ञके. योग्य | पु० गूलरका पेड़ । -रस 
“3० सोम । -राद्‌(ज्‌)-पु० चंद्रमा। -रेत (स)-पु० यज्ञका 
वीज, सोम । -लिंग-पु० विष्णु। -लिद्‌ (हू )-पु० यज्ञका 
आस्वादनकर्ता, पुरोहित । -वराह-पु० विष्णुका शूकर-अवतार । 
-वर्धन-वि० .यज्ञका विस्तार, प्रसार करनेवाला । वल्क-पु० 
एक ऋषि, याज्ञवल्क्यके पिता । -वल्ली-स्त्री० सोमलता । ~. 
` वाट-पु० वह स्थान जो यज्ञके लिए घेरा और तैयार किया गया 
हो । -वाह-वि० यज्ञका संचालन करनेवाला । -चाहन-पु० 
यज्ञ करनेवाला; ब्राह्मण; विष्णु; शिव । -वाही (हिन्‌) -वि० 


दे० 'यज्ञवाह' । -विश्वंश-पु० यज्ञकी ` विफलता । '- विधष्ट-- ` 


वि० यज्ञमें अकृतकार्य, विफल होनेवाला । ` -वी्ये-पु० विष्ण । 
-वुक्ष-ु० ` बरगद । -वेदिका-स्त्री०, यज्ञकी वेदी । ˆ वेदो 
स्त्रीश यज्ञकी वेदिका । -द्रत-वि० यज्ञ करनेवाला; यज्ञके 
नियमोंका पालन करनेवाला । -शत्रु-पु० राक्षस, असुरं। - 
शरण-पु० यज्ञमंडप, वह कुशसे छाया हुआ स्थान नीचे 
` यज्ञकायं संपन्न होता था । '-शांला-स्त्री० यज्ञ करनेका स्थान, 
यज्ञभूमि.। -शास्त्र-पु० . मीमांसा । -शिष्ड,-शेष--पु० ' यज्ञक्रा 


. अवशेष ख्य -शोल-वि० वार-बार या उत्साहसे यज्ञ करनेवाला । ` 
"_-शरेष्ठा-स्तरी” सोमलता । रे यज्ञके लिए आवश्यक 


सामग्री । `-संशित-वि० यज्ञसे र || -संस्तर-पु० यज्ञः 
भूमि । -संस्या-स्त्री० यज्ञका मूल रूप । -सदल-पु० यज्ञमंडप- 
का स्थान, यज्ञभूमि । -साधन-पु० यज्ञरक्षक; विष्णु । पा -सार 
: “3० गूलरका पेड; विष्णु । -सिद्धि-स्त्री० यज्ञकी. समाप्ति । 
` -सुत्र-पु० जनेऊ, यज्ञोपवीत । -सेन-पु० विष्णु; एक दानव; 


- एक द्र पदनरेश । -स्थाणु-पु०' दे० 'यशयूप”। -हन, 'हा(न) 


:3० शिव । -हृदय-पु७ ` विष्णु । -होतां(त)-पु० 
देवताओंका आवाड करन वाळा; मनुका एक पुत्र । bi 


'|.यज्ञफ-पु० (सं०) यज्ञकर्ता} यज्ञ। ` ˆ ` ”' | 
| यज्ञांग-मु० (सं०)` यज्ञ-सामग्रौं; 'गूलर; खदिर; एक हिरन, 


कृष्णसार; विष्णु । -योनि-स्त्री ० यज्ञ-सामंग्रीका उत्पत्ति-स्थान। 


यज्ञागार-पु० (सं०) यज्ञस्थान, यज्ञशाला। ` '' ` ` 
याजञात्मा (त्मन्‌) -पु० (सं०) विष्णुं hs heen 
यज्ञाधिपति-पु०' (सं०) यक स्वामी, विष्णु, यज्ञपुरुष । 7 ` 
यज्ञायज्ञिय-पु०' (सं०) अग्निष्टोममें गाया जानेवाला एक सामः 
एक प्रकारका साम | ४ * DR RE 


- यज्ञारि-पु० (सं०) शिव; राक्षस । 


यज्ञावयव-पु० (सं०) विष्ण |ˆ : ` 
सतन (च) इच `` 


: सिक सिक “पु० (सं ०) यज्ञके प्रसादस्वरूप प्राप्त पुत्न; पलाश । ` 


यज्ञिय-वि० (सं०) यज्ञ-संबंधी या यज्ञके उपयुक्त; यज्ञका po 
कर्ता; ' क्मकांडके Min पवित्र | पु० देवता; ss 
युग । -देश-प० होंमादिकेः लिए उपयुक्त देण, 
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| यतित्व-पु०:यति होनेका भावः। ` : 
“यती (तिन्‌)-पु० (सं०) सन्न्यासी । 


९२५ 


कृष्णसार. मृगकी: वासभूमि ।-. ::.' 
mas ola ला । पु० गूलरका पेड़ ~ 


य्ञेष्ट-पु० (सं०) रोहित घास । :वि० जिसे यज्ञ इष्ट हो । 

यज्ञोपकरण-मु० (सं०) यज्ञमें काम आनेवाले पात्रादि ॥ 

यत्ञोपबीत-मु० .(सं०) : यज्ञ द्वारा संस्कार किया: हुआ उपवीत, 
यञ्चसूत्र, जनेऊ । -संस्कार-पु० उपनयन-संस्कार, जनेऊ पहुनाने- 
का संस्कारः (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके लिए भिन्न-भिन्न 
वयःकाल निर्धारित. किया गया है ।) 

यज्य-पु ०: (सं०) यजन करने. योग्य, पूजनीय । पु० यज्ञः। 

यज्या-स्त्री० (सं०) यज्ञ -। 


यज्यु-पु०-(सं०) यजमान; यजुवेदीय ब्राह्मण । वि० यज्ञ करने- ' 


वाला; . यजन, पूजन करनेवाला; ; भक्त, श्रद्धालु । 
यज्वा (ज्वन्‌)-पु०. (सं०) ग्रज्ञ करनेवाला; विष्णुं । ` ; 
यडर-पु० एक पक्षी । खा 
यतः (तस्‌) -श«. (सं०) क्योंकि चूँकि 


t 
यत-वि० पीन संयत, मर्यादित; दमन किया हुआ; -प्रतिबद्ध । ` 


-चित्त,-मना (नस्‌ ),-मानस-वि० जिसका मन नियंत्रित हो । 
-न्नत-वि० संयमी । 

यतज-पु० (सं०) यत्न करना । 

यतनोय-वि० (सं०) यत्न करने योग्य । 


यतमान-वि० ` (सं०,) ` यत्त करता हुआ, कोशिश में लगा ;हुआ, | 


चेष्टाशील। ; 
यतात्मा (त्मन्‌ )-वि० (सं०) संयतमना, संयमी । 
यति-पु० (सं०) जितेद्रिय, विरक्त होकर मोक्षके. लिए. प्रयत्न 


करनेवाला; संन्यासी; योगी; श्वेतांबर जैन साघु;, ब्रह्माका , 


एक पुत्र; विश्वामित्रका एक पुत्र; नहुपका:एक पुत्र; ब्रह्मचारी 
छप्पयका एक भेद । स्त्री० कना रोक, 
रुकावट; मनोविकार; निर्देशन; एक.'राग; विधवा;. संघि 
:मृदंगका एक प्रबंध । -चांद्रायण-पु० यतियोंका विशेष चांद्रायण ! 
“ग्रत । -धर्म-पु० सन्न्यास । -पात्र-पु०- यतिका. भिक्षापात्र । 
.-भंग-पु० छंदमें यति निश्चित.स्थानपर न होनेका दोष । --स्रष्ट 
-पु० यतिभंग दोषसे. युक्त छंद ।--राज-मु० ` रामानुजाचार्यः। 


- -सांतपन-पु० पंचगव्य और कुश-जल पीकर'पालन:किया: जाने- 


वाला तीन दिनोंका एक ब्रत; सात दिनोंका एक ब्रत (जाबाल) । 
यतित-वि० (सं०) चेष्टित । 


यतिनो-स्त्री० (सं०) विधवा । 


-पु० (अ०) वे माँ-वापका बच्चा, अनाथ वि० ` बिना 
माँ-वापका (बच्चा) बेजोड़ रकाना अनाघालय । 
यतुका, यतूका-स्त्री० ME ) चकवॅडका पौधा । ५: -.: ; > 
यतेद्रिय-वि० (सं०) र्‌ संयतेंद्रिय । . ¦ =: 
यत्‌-सर्व ० (सं०) जो । -किचित्‌-अ० थोइा-सा, .कुछ; बहुत 
कम । -परो नास्ति-।“ससे उत्तम नहीं है, नितांत, , अतिशय । 
यत्त-वि० (सं०) चेष्टित; सतकं; तुला हुआ; प्रयत्नशील, « 
यत्न-पु० (सं०) उद्योग, उपाय; -सार-सम्हाल, रोगशांतिका.उपाय, 
उपचारः; न्यायके २४ गुणोंमेंसे एक ज़िसकेःतीन प्रकार हैं~अवृत्ति, 
निवृत्ति और जीवनयोनि । -पर-वि० दे० 'यत्नवान्‌'। -पूर्वक 
-अ० चेष्टापूर्वक, उपाय दारा । -शोल-वि० सचेप्ट, आग्रही, 
अध्यवसायीः 


~यत्नवती-वि० स्त्री ee इ ६४7० 54 


यत्नवान्‌ (वत्‌) -वि® (सं०) प्रयत्नशील, यत्नमें लगा हुआ । 

यत्र-अ० (सं०) जहाँ । -तत्र-अ० जहाँ-तहाँ; जगह-जगह । 

यद्रु-स्त्री० :(सं०) छाती और गलेके बीचको मंडलाकार' हड्डी 
हसली 


यथांश-वि० (सं०) भागके अनुकूल 
यया-अ० i ) क प्रकार; जैसे-।-कथित-वि०. जैसा पहले 


_. अनुरूप ॥ -०शुल्क-पु०' दे० 'मूल्यानुपाती गुर (ऐड 


यज्ञय-यथेच्छाचारी (रिन्‌) 


कहा गया हो । -कर्तव्य-अ० कतंव्यके अनुसार । -कर्म-अ० 
कर्मानुसार । -काम-अ० यथेच्छ, मनमाने । वि० जो इच्छाके 
अनुकूल हो । -कामो (मिन्‌ ),-कारी (रिन्‌)-वि० स्वेच्छाचारी, 
लाला करनेवाला । ts I का 
कायाके अनुकूल ।. -कार्य-अ० कार्यके अनुकूल, जैसा करना 
चाहिये । 42-28 णा तासच समयपर । वि० समयके उपयुक्त । 
-क्ुल-वि०, कुलानुसार ।.-कृत-वि० जैसा' पहले किया गया, 
वैसा ही.। -क्रम-अ० 'क्रमके अनुसार । पु० यथासंख्यं नामक 
अर्थालंकार ।'. -क्षम-अ० शक्तिभर ।' -जात-वि० म॒खं; नीच । 
-ज्ञान-अ० जहाँतक मालूम हो ।. -तय,-तऱ्य-वि० ज्योंका त्यों, 
वह जैसा हुआ हो । -तुप्ति-अ० जी भरक* । -दिक्‌ (श्‌); 
-अ० चारों ओर । -दृष्ट-वि० जैसा देखा हो । 
वि० नियमानुसार । -निर्दिष्ट-वि० जैसा निर्देश दिया गया हो । 
-न्याय-अ० न्यायानुसार । वि० ' न्यायानुकूल । -पुर्व-वि० 
पहलेका-सा, ज्योंका त्यों । अ० पहलेकी तरह । -भ्रयोग-अ० 
घ्रयोगके अनुसार । -भाग-वि० जितना भाग है उतना, यथोचित । 
अ० भागके अनुसार । -च्रद्धि-मति-अ> समझके अनुसार! - 
मुखीन-वि० जो सामने. देख रहा हो । -मृल्य-वि० Re 


). । -यथ-अ० यथोचित खूपसे ॥ यथोचित | - 


` -योग्य-वि० जैसा चाहिये वैसा, उपयुक्त । -रीति-वि० प्रचलित 


प्रथाके अनुकूल । -रुचि-वि० इच्छाके अनुरूप | अ० इच्छा- 
नुसार । -लब्ध-वि० प्राप्तिके अनुरूप, यथालाभ। -लाभ- 
वि० .जो मिले उसीके अनुरूप । -चत्‌-वि० ज्योका त्यों। अ० 
जैसा चाहिये उसी तरह । -विधि-अ० विधिपूर्वक, जैसी विधि 
हो उसीके अनुसार | -विहित-वि० शास्त्रानुमोदित'। -शक्ति- 
अ० शक्तिके अनुसार, शक्तिभर | -शक्य-अ० दे० यथाशक्ति. । 
-रशास्त्र-अ० शास्त्रानुसार ।. वि० जैसा ,शास्त्रमें दिया हो वैसा । 
शम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल । -अ्ति-वि० 
दानुसार ।--संख्य-पु० एक अर्थालंकार वस्तुओोका 
वर्णन एक क्रमसे हो ओर आगे चलकर उनसे संबंधित 
व॒र्णन.भी उसी क्रमसे किया जाय । -संभव,-साध्य-अ० जो हो 
सके, भरसक, सामंथ्यंभर ! .-समय-अ०: निश्चित समयपर । 
-स्यान-अ० उचित स्थानपर । ~स्यिति-अ०. (ऐज दि केसे मे 
बी) जैसी स्थिति हो,उसीके अनुसारं।-०समझौत-१० (स्टैंडस्टिल 
= ऐग्रीमेंट) - वर्तमान या. विद्यमान..स्थितिको' ज्योका त्यो बनाये 
रखनेवाला समझौता । 
यथागत-वि० (सं०) मूं । 


| बवास (सं०). ३३ ती क 


अनुरूप । अ० इच्छानुसार 
यथारय#-वि० दे० ययाथ । 


` |. यथार्थ-वि० (सं०) सत्य, प्रकृत, उचित । -भे-दरअसल, वस्तुत: । 


० (यजिनम) दाशेनिकोंका यह सिद्धांत कि दुनियामें 


+ ~वाद-पु 
भौतिक स्वतंत्र और वास्तविक अस्तित्व है। (सोचने 


या विचार करनेवाले मन, जीवात्माके चितनपर ही उनकी सत्ता 


अवलंबित नहीं है) ;. कितने ही साहित्य-सेवियोंका यह सिद्धांत 
“कि गुण-दोषमय:इस संसारमें हमे जो वस्तुएं जिस रूपमें देख पड़ती 
हैं, उनका उसी रूपमें चित्रण करना चाहिये, अदर्शवादका पुट 
उसमें न दिया जाय.। --वादो-वि० (रीयलिस्ट) यथार्थवादका 


तू, 


'सयावकाश-अ० (सं०) अवसरके अनुसार 
| ययावसर-अ ०..(सं०) अवसरके अनुसार, जैसा अवसर हो, 


यषास्व-वि०.(सं०) युयं ¦ `. 7४ 
यथेच्छ-वि० (सं०) इच्छानुसार, मनमाना । . 
यथेच्छाचार-पु० (सं०) स्वेच्छाचार, मनमाना काम करना. 
यथेच्छाचारो (रिन्‌)-वि० (सं०) स्वेच्छाचारी, अपने मनको | 
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SOOT lo lS mn २२६ 
करनेवाला |. ` . . -पु० दोनों ओर धारवाली तलवार याफटारीः। :-धानो-स्तो ५ 


यथेप्सित-वि० (सं०) यथेच्छ । . ` 
यथेष्ट-वि० (सं०) जितना चाहिये उतना; काम चलने लायक । 
यथेष्टाचरण, यथेष्टाचार-पु० (संश). स्वेच्छाचार, मनमाना 
आचरण करना, जैसा पसंद हो वैसा आचरण करना । . ,_ . 
यथेष्टाचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) मनमाना काम करनेवाला । 
ययोक्त-वि० (सं०) जैसा कहा गया हो, वैसा; कथानानुसार । - 
कारो (रिन्‌)-वि० शास्त्रानुकूल काम करनेवाला; आज्ञापालक । 
यथोचित-वि० (सं०) जैसा चाहिये वैसा, समुचित । 
ययोपयुक्त-वि० (सं०) यथायोग्य, यशोपयोगी । 
यद-पु० (अ०) हाथ । 
यदपि#-अ० दे० यद्यपि । 


यदा-अ० (सं) जव, जिस समय; जहाँ । --कवा-अ० जन्तव, . 


कभी-कभी । , . . 
यदि-अ० (सं०) अगर, जो (संशय भौर अपेक्षा-व्यंजक पद).। - 
च,-चेत्‌-अ० यद्यपि, अगरचे.। . : ; 
यदीय-वि० (सं०) जिसका, जिसकी । ' . a 
-यदु-पु० (सं०) राजा ययातिका ज्येष्ठ पुत्र; यदुवंश; दशाहे देश । 
-कुल-पु०, दे० ` यदुवंश'। -नंदन,-नाय,- 
० कृष्ण । -राई#-पु० यदुराज, इष्ण । -वंश-पु० . राजा 
यदुका कुल । -वंशो (शिन्‌) -ु० यदुकुलमें उत्पन्न पुरुष, यादव । 
-चर,-वोर Fe 'यंदुराई ।. .. RI 
० (स०) कृष्ण । र ; : 
Fas (संश) मनमानें तौरपर, विना किसी नियम या 
. . कारणके; अकस्मात्‌, दैदयोगसे ।. . . तीच 5 
यदृच्छयासिज्ञ-पु० , (सं०) साक्षी जो घटनाके समय अकस्मात्‌ जा 


पहुँचा हो । - ; td 
यवुच्छा-स्त्रो० ..(सं०) -स्वेच्छाभाव, मनेमानापन; आकस्मिक 
संयोग; स्वतंत्रता ।. -प्रवृत्त-वि० स्वतः नियुक्त, लगा हुआ, 
आसक्त । -लब्ध-वि० देवयोगसे उपलब्ध, अनायास प्राप्त । ¬ 
_ लाभसंतुष्ट-वि० दैवयोगसे जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष 
माननेवाला । -शब्द-पु० व्यक्ति विशेषका स्वतंत्र नाम । - 
. .संवाद-पु० संयोगसे हुई भेंट या वातचीत ।' '' ` 
-यदृच्छिक-पु० (सं०) वह पुत्रं जो गोद लिये जानेके लिए इच्छुक हो । 
“ ग्रद्यपिञअ० (सं०) अगरचे,यदिच। ' . _... 
यद्रा-अ० (सं०) अथवा, अगरचे । -तहा-अं० जव-तवं; जैसे- 
तैसे पु टालमटोल । 3463 4५5 ai 
यननूं#-सवं०_ इनको । ५ 
यम-पु० (सं०.) मृत्यके देवता जिनकी संख्या 
यमराज; जुड़याँ संतान, यमज; संयम; निग्रह; एक मंत्रद्रष्टा 
ऋषि; कौआ; शनि; विष्णु; वायु; दोकी संख्या; सूर्य यमने 
तमकी _बाँह गही है'-वदरीनाथ भट्ट ।' -कात,-कातर-पु० 


. यमका :छुरा; खाँडा; एक प्रकारकी तलवार । -कोट-पु० 


-. कृंचुवा;„ घुन॒। -कोल-पु० विष्णु । -घंट-पु ०. दोपावलीका 


“* दुसरा दिन, कात्तिक-शुक्ला प्रतिपदा; एक. दुष्ट योग जिसमें 


शुभ काम वर्जित हैं.। -चक्र-पु० यंमराजका शस्त्र । -ज-वि० 
] पु० वहं सदोष घोड़ा जिसका एक ओरका अंग हीन, 


` वच्चे । -जयो (मिन)-वि० यमको जीतनेवाला । -जात-, 


"वि० पु०, दे० 'यमज' । -जातना#-स्त्वी ० दें० यमयातना'। - 
जित्‌-वि० त्यक्तो गे जीतनेवाला, मृत्युंजय । -तर्पण-पु०: यमकी 
तृप्तिके निमित्त.किया जानेवाला एक यज्ञ । ac -पु० यमरांजका 
दंड, कालदंड; मनुष्यके मस्तकपरकी दो प्रकारको रेखाओमेंसे 
... एक । -दंप्ट्रा-स्त्री० यमकी दाढ; एक विष; रोग और मृन्यृके 
विशेष भययुक्त कवार, कातिक और अगहंन महीनोके कुळ दिन 
(आ० वे०) । -डुतियाक-स्त्री० दे० 'यमद्वितीया'। -दूत,- 
दूतक-पु० कौआ; यमके, दूत । -दूतिका-स्त्री` इमली । 
देवता-पु० भरणी नक्षत्रं जिसके देवता यम हैं। “हर सं-पु० 

, सेमरका पेड़ ।' -द्वार-पु० यम्राजके घरका दरवाजा । - 
* दितोया-म्त्री ० कात्तिक-शुक्ला द्वितीया, भैयादूज । -धर,०-धार 
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-पति,-भूपष,-राज- ` 


यमदग्नि-पु० (सं०) दे०' जमदग्नि >फृशिलंड 
'यमन-(अ०) अरबका एंक प्रदेश । पु० निरोध करना; वंधन; 


यमयन-पु० (सं०) ‘शिव 


हु मानी गयी है; 


“दुर्बल और दूसरी ओर वही अंग ठीक हो; अश्विनोकुमार; जुड़वाँ, 


'यमेश-पु० (सं०) भरणी नक्षत्र 


यमका निवास-स्थान ।' -नक्षत्र-पु० भरणी नक्षत्र 

नाह्‌,#-मु० यमोंके स्वामी, धर्मराज । -पद-पु० वह नदार 
आवृत्ति हुई हो । -पाश-पु० यमकी फांस । -पुर-पु० यमका 
स्थान, यमलोक । -पुरो-स्त्री० यमनगरी, यमलोक (भ 

० पहुँचाना-मार डालना, प्राण ले लेना) । -पुरुष-पु० यमराज; 
यमके दूत । -प्रस्थ-पु०: एक प्राचीन नंगर। -प्रिय-पु० वरः 
वृक्ष । -भगिनी-स्त्री० यमुना नदी । -यातना-स्त्री० नरकंकी 


- पीड़ा; अंतकालकी पीड़ा। -रथ,-वाहन-पु० भैसा । -राज-. 


पु०  यमोंका स्वामी, धर्मराज । -राज्य,-राष्ट्र।-सदन- -्पु० 
यमलोक । -ल-पु० दे० अममें'। -यरा-वि० स्त्री आजन्म 
अविवाहिता, चिरकुमारी । -क्त-पु० यमके समान निष्पक्ष 
राजधर्म, राजाका दंड, नियम । -सभा-स्त्री० :यमराजकी 

' कंचेहरी । -सु-पु० सूये । स्त्री० वह स्त्री. जिसके जुड़वां बच्चे 
हों । -सूर्य-पु० एसे दो कमरोंवाला मकान. जिनमें एक. कम रेका 
रुख उत्तर हो. औरं दूंसरेका पश्चिम । -स्तोम-पु० एक, दिनमें 
होनेवाला एक यज्ञ । -स्वसा(स्‌)-स्त्री० यमुना नदी; दुर्गा । 
-हंता (तृ) -पु० कालका नाश करनेवाला, शिव। `` 

यमक-पु० (सं०) एक शब्दालंकार जिसमें एक ही शब्द या शब्दखंड 
-अगर सार्थक हो तो भिन्न अर्थोमे एक ही पद्यमें अनेक वार प्रयुक्त 
होता है; एक वृत्त; सेनाका एक व्यूह; 'यमज; संयम। वि० 
जुड़दाँ; दोहरा । !! 


विराम देना, रोकना; शासन; यमराज । वि० (सं०) नियंत्रण 
करनेवाला। ७ „` ' Dron 


'यमनकल्यान-पुं० देऽ 'एमनकल्याण'। `` 


यमनिका-स्त्री० (सं०) दे० ‘यवनिका । ES, 
यमनी-स्त्रीऽ एकं कीमती पत्थर, रत्न!(यमनकी ) ॥. 


यमया-स्त्रीं ० (सं०) एक नक्षत्रयोग। 


! यमल-वि० (सं०) जो -जोड़ेमें हो; जुड़वां ।. पु० दोकी संख्या; 
: जोड़ा। -च्छद-पु० कचनार । -पत्रक-पुऽ .अश्मंतक;' कोवि- 


दार | -सु-स्त्री० बह गाय जिसने एक वारमें'दों बच्चे दिये हों । 
यमला-्त्री ० (सं?) हिचकीका रोग, दुहरी हिचकी; एक नदी; 
एंक तांत्रिक देबी । * > र ०३H 
यमलार्जुन, यंमलार्जुनेक-पु० (सं); गोकुलके दो पौराणिक 
अर्जुन वृक्ष । ०9) गळ्या 
यमलो-स्त्री० (सं०) जोड़ी, एकमें मिली: हुई: दो चीजें; "घाघरा 
और चोली । ys * 8) vB TT 
यमांतक-पु० (सं०) शिव, मृत्युंजय; ` यमं । ` FH 
यमातिरात्र-पु० (सं०) ४६ दिनोंमें होनेवाला एक यज्ञ) ` `" 
यमादित्य-पुः (सं०) सूर्यका एक रूप । ¦ .  ' ' ˆ 
यमानिका, यमानी-स्त्री ०: (सं ०) अजवायन । 

543 -स्त्री ० (सं०) यमराजकी छोटी वहन, यमुना । ` ` ` ` 

-पु०-(सं०) विष्णु,” ` 7 {5} हो ` 

यमालय-पु०: (सं ०) यमका' घर, यमपुर । ` 

यमिक-पु० (सं०) एक प्रकारका साम |: : :: /  ' ' 
यमित-वि० (सं ०): संयत, दवायाःहुआ; वेधा हुआ । * 7 


यमी-स्त्री० (सँ०): यमकी वहन, यमुना नदी ॥ `”, 
“यमी (मिन्‌)-वि० (सं०)-संयमी । ` ¦ "`` ` ` 


यमंडं-पु० (सं०) एकं ऋषि । 78755 ` _ ` a 
यमुना-स्त्री२ (संश) जमुना नदी; यमकं वहत? दुगा 
कल्याणी-स्त्री ० कर्नाटक संगीत पद्धतिका एक राग । न 
गु० सूर्य | -पति-पु० विष्णु । -सिंदु-पु० यमुनाके क ` 
करनेवाले; बलराम । :>घाता (तु)-पु० यम । ' ४. 


: |, यमनोत्तरी-पु० एक पर्वत जो यमुताका उद्गम-स्थान हैं। ` उपर 


यमेरुका-स्त्री० (सं०) ढोल या घड़ियाल जो घड़ी पूरी ह र 
बजाते थे ।. धळ {phe शग 


FERED # 
oe cE Sal 


९२७ 


यमेश्वर-पु० (सं०) शिवः। ह {८६ 

ययाति-पु० (सं०) चंद्रवंशके एक राजा; नहपके पु । -पतन- 
पु० महाभारतर्वाणत एक तीर्थ । . 

ययावर-पु० (सं०) देऽ 'यायावर' । 

ययि-पु० (सं०) यज्ञाश्च; बादल । 

ययो (यिन्‌) -पु० (सं०) शिव; यज्ञका घोड़ा । `ˆ 

ययु-पु० (सं०) यज्ञत्र घोड़ा; घोड़ा । 

यरक्रान-पु० (अ०) जिगरकी खराबीमे होनेबाली एक खाम 
बीमारी जिसमें शरीर पीला पड़ जाना है, पीलिया । 

यला-्त्नी ० पृथ्वी | / : जज 

यव-पु० (सं०) जौ; एक जौकी एक तौल; लंवाईकी एक नाप, 
निहाई इंच; उंगली, अंगूठेकी यवावगर रेखा; वेग; वस्तु जो 


दाना आर उन्नतोदर हो । -कंटक-पु० खेतपापडा ।.--कलश- 
इंद्रजौ । -क्रोत-पु० एक ऋषि, भरद्वाजके पुत्र ।:-क्षा- 


प ३ 
स्त्री> महाभारत-बर्णित एक नदी । -क्षार-पु०' जौके पौधोंको 
जलाकर निकाला हुआ खार, जवाखार । -क्षोद,-चर्ण,-पिष्ट 
पु० जॉक़ा आटा । -चवुर्था-स्त्री० बैशाख-शुक्ला चतुर्थी । - 
ज-्पु¬ बदश्ार; गेहेका पौधा; अजवायन । -तिक्ता-स्त्रो० 
'शंखिनी नामकी लता ।.-दोष<पु० रत्नोंकोः रादोप करनेवाली 
यवातगर रेखा ॥ -द्वोप-पु० जावा द्वौपका पुराना नाम । =नाल 
-पु० जौके सूखे  डंठल;. जुआरका .पौधा; ` जुआरका दाना । 
-नाश्थ-पु० मिथिलाके राजा बहुलाश्वक्ा ` पिना ॥ 
-फल-पु० इंद्रजी; प्याज; वांग; जटामासी; क्रुटज 
पाकइका पेड । -बिदु-पु० वह हीरा जिसमें ब्रिदुमहित 
यवरेखा हो । -मद्य-पु० जौकी शराब । -मध्य-पृ०' एक 
का दाल; एक चांद्रायण ब्रत; पांच दिनका एक यज | - 
शर्करा-्त्री ० ० (माल्टोज) ' जौसे वनायो' गयीं चीनी । -लास; 
शूक,-शकज-पु० जवाखार:। -वर्णन-पु० एक जहरीलो बड़ा 


(सुश्रुत ) ' ।' -शांक-पु० एक प्रकारका शाक । /-भांड-पृ७ एक 


<रपद्ध जिसमें केवल जाके आटेका व्यव्हार होना 
जौकी शराब। . ' 
यवक-पु० (सं०) जा । हि 426 ० स्या 


| न्सुर-पु o 


यवक्य-विऽ (सं०) जौ बोनेके उपयुक्त; जिसमें जा योया गया हो ।* 


यवन-पु० (सं०) गाजर; गेहूँ; वेग; . तेज घोड़ा; ' यनांनका 


निवासी, मुसलमान; *:कालयवन नामक राजा ।. -दिष्ट-पु०* 


गुग्गुल |: -प्रिय-पु० मिर्च ˆ 

यवनाचायं, यवनेश्वर-पू० (सं०) यवन जातिका एक ज्योतिपाचायं । 
यवनानो-स्त्री० (सं०) यूनानवी भाषा; यूनानकी लिपि । 
यवनारि-पु० (सं) कृष्ण ` `` 

यवनाश्व-गु० (सं०) मिथिलाका एक प्राचीन राजां! * 
यवनिका-स्त्री० (सं०)' ताटकका पर्दो; कनान । ` ` घ 
यवनो-स्त्री० (सं) यवन जानिकी स्त्री; यवनकी स्त्री ॥ 
यबनेष्ट-एञ (रां०) एक तरहका: लहतुन; गक ' नरहेका प्याज 
नीमका पेड़; मिच; गाजर, शलजम; सीमा । 
यबनेष्टा-स्त्री०' (सं०) जंगली खजूर । स्वन 
यवमतो-स्त्री० एक वर्णवृत्त। ' ४ ` . ९ ४ 
यवलक-पु० (सं०) एक पक्षी । ` 77 RB 
यवस-पु० (सं>) घास; भूसा । + ना; 
यवाग-पु० (सं० ) जौ या चावलका सडाकर खटा किया हुआ मांड, 


जौको कांजी 
सं२) जौका दूँड'। -जं-पृ० यवक्षार: अजवायन । 

बन (सं०) वेगवान्‌, तेज । ; 

यदानिका, यवानी-स्त्री ० (सं०) अजवाग्रन! रराव जौ 


यवान्न-ए० (सं०) उवाला हुआजी। 5 ७. `. "` 


यवाम्ल-पृऽ (सं०) जोकी कांजी । 

यवाश-पु० (सं०) 'जोकी फसलको हानि पहुँचानवाला एक कोडा । 

यवास, यवासक-पु० (सं) जवासा नामका पौधा; एक तरहका 
खदिर ` 

यदासा-म्त्रीऽ (शर) एक तृण । 

यवाह्व-पू० (संत) यवक्षाः । ` ` ध 
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7 यमेश्वर-यष्टिः 
यविष्ठ-यु० (सं०) सबसे छोटा भाई; नौजवान; अग्नि; ऋग्वदक 
एक मंत्रद्रप्टा अग्नियविप्ठ । वि०.सवसे.छोटा;.फनिष्ठ । 


यवोनर-पु० (सं०):पुराणब्रणित अजमीढफा एकः पृत्र ; भागवतके 
अनुसार हिंमोठका एक पृक्र | 5. ” 
यचोयान्‌ (यस्‌)-विऽ, पृऽ (मऽ) अपक्षपरकृन छोटा (स्वी: 
यवीयसी/ ।) ; !. 
यवोड्रव-पू०  (सं०) 'जवाखारः। 
यव्य-वि० (सं०) द० “यत्रचय'। पु० महीना; जाका खेन । > 
यव्यावतो-्त्री०: (सं०) बैदिक कालको एक नदी या नगरी |.” 
यशञःशेष-बि०.(सं०) मृत ।” ३ - ¦ ` 
यश (सू )-पु० (सं०) काति; सुख्यानि, सुनाम; प्रशमा । 'म० - 
गाना-प्रणंसाः करना; . कृतज्ञ होना । -मानना-क्रृवंञ होना 
निहारा मानना। `. . « ° 
, यशद-पु० (सं०) जस्ता । 
यशव, यशम-पु० (अ०) एक प्रकारका हरा, पत्थर जो धिजलास 
ब्रचानेवाला ओर रोग दूर करनेवाला माता जाता हैं, संगे यब । 

| यशस्कर-त्रि० (सं०) कीतिजनक्र । - 

यशत्काम-वि०-(सं०) यशालिप्सु 7 
यशस्य-वि० (सं०) ख्यातिकारक, यशस्कर 

' यशस्या-स्त्री० (सं०) जीवंती, ऋद्धि नामक पौधों । 

यशस्वती-त्त्री (सं०) कीनिमतीः। ! 

यशस्वान्‌ (वत्‌)-दि० (रां०) यशस्वी, कीतिमान्‌ । 4 

यशस्विना-स्त्री० (सं>) वनकपास; महाज्योतिप्मनी: गंगा। 
विन्स्त्री» (वह स्त्री) जिसे यश प्राप्त हो ।  ' «5 .. ५ 

यशस्वी (स्विन्‌ )-विञ (सं०) मुख्यान, जिसका ख्य यण दरः । ४5 

¦ यशो-विऽ यशस्वी । iS 

| यशोल%-वि> कीर्तिमान्‌ । i 755 807 

, यशुमति#-स्त्री ० दे० यशोदा' । 5] Fi 

यशोगाया-म्त्री० (सं०) कोतिगोन, गोरवक्रथ । 

यशोद-पुऽ (सऽ) पारा । वि० यण देनेवाला । „ ` ` 2) 

यशोदा-स्त्रो> (सं०) नंदकी पत्नी; दिलीपको मानाका नामे 

एक वर्णवृत्त । -नंदन-पु० कृष्ण । ! 

यशोधन-वि० (सं०) यशः ही जिसका धन हे; यशस्वी । 

! यशोधर-वि० ` (सं०) अपना धन -कांग्रम रखनेत्राला, यशस्वी ! 
पुऽ रुक्मिणीसे उत्पन्न छृष्णका एक पुत्र; एके अहतकां नाम 
सावन मासक्रापाँचवां दिन । 

यशोधरए-्त्री ० ˆ (सं०)' गोतम बुद्धकी 'पत्नोः सावन मामको 

' चौथी रात । 

} यशोधरेय-पु० (सं०) यशोध्रराक्ा पुत्र, राहल । 

यशोभुत्‌-वि०' (मंऽ) प्रसिद्ध नामी।  ' ` ` ड 

यशोमति-म्त्री० देऽ यशोदा | ४ ` 7? ` 5 Fk 

यशोमतो-्त्रीउ नंदकी पत्नी; (मं०) णबलपक्षकी तृतीयः । 
यशोमत्य-पु० (सं०) मार्यं पुराणोक्तं एक जानिक्रा नाम । 
यशोमाधव-पुऽ (सं०) विष्णु । 

यशोबत्मं (न्‌) -पु० (सं०) कोतिपच । 

यशोहा (हन्‌)-वि० (सं०) यणका नाण करनेवाला | 

यष्टव्य-वि० (मं ऽ) यज्ञाह्‌ । ' ` हे द कटर 

यष्टा (ष्टू)-ए० (सं०) यजञकेतः । CR, 

यष्टि-स्त्री २ (सं०) लाटी, छडी; 'पनाकाका डंडा; टहनी, डाल?! 
जेटी मधु, मुखरी; मोनियोका एक भकारका हारः लना; वांह 
तांन; ईख । -ग्रह-पु० दंडधारी । -त्रय-पु० (विकेट्स) धात्रनः 

¦ स्थलीके दोनों मिरोपेर खड किये जातेवाल वे तीन डंडे जिनक 

, सामने खडा होकर बल्नेवाज दूसरी ओरसे फेके हुए गेदपर प्रहार . 

, करतेय प्रग्रतन करता हैं और' जिनके पीछे यप्टि-रक्षक या 
गोलंदाजका स्थान रहता है । -आण-चि७ बहुत कमजोर) 

` -मधु-पु० मुलेठी, जेठीनधु। -यंत-पु० ` वह धपघडी जिसमें 
गडी हुई छड्डीकी छायासे समयका ज्ञान प्राप्त हो। -रक्षक-पु 
(विकेटकीपर) यप्टित्रय (विफेट्स)के ठोक पीछे खड़ा 

रहनेवाला वह क्षेत्ररक्षक जो वल्लवाजके प्रहारस उषाले गये 
गेंदकों लोकने अथवा भावन करनेवाले खेलाड़ीके अपने स्यानपर 


यष्टिक-यात्मधिदेय 
ययन. चो वप पहुंच पानेकी हालतमें. वापस मिले 
करनेका प्रयत्न करता है । ` ; है 
यष्टिक-पु० (सं ०) डंडा; मजीठ; जलकुक्कुट; तीतर । 
यष्टिका-स्त्री० (सं०) छड़ी, लाठी; जेठी मधु; .वापी, बावली; 
हार, यष्टी। ` ` _.:: TS Ed, 
यष्टिकाभरण-पु० (संश) जलको ठंडा करनेका उपाय (सुश्रुत) । 
भय बात (सं०) मुलेठी; मोतियोंकी माला जिसमें वीच-बीचर्मे 
मणि हों । * 
यसार-पु०' (अ० ) “क, प्रभूत .दौलत; बायाँ-हाथ; अभागाः 
मनुष्य । वि० वायाँ। -यमन-वि० बायाँ और दायाँ । ४ 
यस्क-पु० (सं०) एक गोत्र-प्रवर्तक ऋषि, यास्कके पिता । 
यह-सर्व० निकटस्थ वस्तुका निर्देशक सर्वनाम (वक्ता.और श्रोताको 
छोड़कर शेष सभी जीवों और पदार्थाके लिए व्यवहृत होता है । 
विभक्ति लगाते समय इसका रूप खड़ी वोलीमें इस' और व्रजभापा- 
में या हो जाता है) । वि०.जब 'यह'के साय कोई संज्ञा.होती हँ 
तब वह विशेषणका काम करता है-जंसे यह आदमी? । ` -! 
यहाँ-अ० इस स्थानपर, इस जगह । - :; 
यहि-सर्व० “यह्‌'का विभक्ति लगनेके पहलेका पुराना हिदी. रूपः।; 
वि० संज्ञाके साथ प्रयुक्त होनेपर विशेषण हो जाता दै । 
यहिया-पु० जकरियाका पुत्र जो ईसाका पूर्ववर्ती एक पैगंवर था और 
ईसाके (पैदा ? ) होनेका समाचार लाया था (इसका वध'कर 
दिया गया था, इसका दूसरा नाम जॉन था) '। iv} 
यही-अ० (यह--ही) निश्चित पसे यह, यह ही । 
यहूद-पु० (इब० ) एक देश, ईसाका जन्म-स्थान । ४ 
यहूदा--पु० याकूचका चौथा लड़का जिसके नामसे. कौमंका नाम 
पड़ा । 

-्त्रीऽ यहूदीकी स्त्री । “यना ->फ किए 
यहूदिया-पु० फिलस्तीन और कलन, वस्तुत: कलनका दक्षिणी भाग। 
यहूदी-पु० यहूद देशका निवासी; एक शामी जाति ।- ‘i 
यहूयहू-पु० कवूतरकी एक जाति । sR) 
याँ[-अ० दे० यहाँ -। Dt 


याचमान-विऽ (सं०) याचना करनेवाला; a; 
याचिका-स्त्री (पिटीशन) आवेदनपत्र; ss जजों . 
याचित-वि० (सं० ) प्राथित, माँगा गया ।.- पु० भिक्षावृत्ति घ 
याचितक-पु० (सं० ) मंगनीकी वस्तु । ka 
याचिता (तू )-पु० (सं०) भिखारी; भ्रार्थी.। ~`  , 
याचिष्णु-ंव० (सं०) मांगनेकी जिसकी आदत हो । 
याच्जा-स्त्ती > (सं० ) दे० यांचा व .; त 
याच्य-वि$ (सं०) याचना करने योग्य, मांगने योग्य ।. 
याज-पु० (सं०) अन्न; यज्ञ करनेवाला; एक ऋषिका नाम । 
याजक-मु० (सं०) यज्ञ करने या करानेवाला; राजाका हावी: ' 
मस्त हाथी । .. | ) ज 
याजन-पु० NE ) ) करने; करानेका कार्य ॥ ग | 
याजमान-मु० (सं०) यज्ञका वह भाग जिसे यजमान स्वयं | 
याचायः (फ ) अंगडाई, जॅभाई। . - 7.5. ही | 
याजि-स्त्री ०: (सं०) यज्ञः।. पु० यज्ञ करनेवाला । .... | 
याजी (जिन्‌) -नि० (सं०) यज्ञ करनेवाला (समासांतमें) । ˆ | 
याजुष-वि० (सं०) यजुर्वेद-संबंधी {Rr : ४४ ८! 
याजुषी-वि० स्त्री ° (स०);:यजुर्वेदसे संबंध, रखनेवाली । 
' याजूज-पु० (अ०) खयाल है, यह हजरतः नूहका पोता था जो 
अलताइ पहाइम जा. बसा, इसको. जाति और संतानः भी इसीके 
:नामसे प्रसिद्ध है । -भाजूज-पु० दोनों. भाई और उनकी संतान; 


ले हुए गेंदसे उनपर' प्रहार 


दो व्यक्ति जो मिलकर शरारत करें । 
' याज्ञ-वि० (सं०) यज्ञका; यज्ञ-संबंधी । 
याज्ञतुर-पु० (सं०) एक प्रकारका साम । 
याज्ञदत्ति-प०.. (सं ०.) कुवर । र 
याज्ञवल्क्य-पु० (सं०) प्रसिद्ध त्रह्मवादी ऋषि, राजा जनकके गुर, 
मैत्रेयी और/गार्गकि. पति;, वैशंपायनके शिष्य एक ऋषि, -याज्ञ, 
वल्कय स्मृतिके रचयिता, याज्ञवल्क्यके-वंशधर । १; : = .. ; 
याज्सेनी-स्त्री० (सं०) यज्ञसेन (हर पद) की पुत्री, द्रौपदी, : | 
याज्ञिक-गु० (सं०) यज्ञ करने, करानेवाला; गुजराती ब्राह्मणोंकी 
एक उपजाति; खैर; पलाश; कुश; पीपल; यजमान ।; वि० 
यांचना#-स्त्री० दे० 'याचना' । क ४ । यज्ञ-संबंधी । -आश्रय-पु० विष्णु । 7३ मध्य: 
यांचा-्त्री० माँगना, प्रार्थनापूर्वक माँगना । . ! ` ४:0४ |: याजिय-वि०. (सं० ):.यज्ञ्संवंधी; यज्ञके उपयुक्त ।. पु० यज्ञकमंमें 
यांत्रिक-वि० (सं०) .यंत्न-संबंधी । पु०- (मशीनिस्ट) ` मशीनों, | कुशल व्यक्ति |... न पक ° ‘rt 
यत्रोको चलानेवाला, उनके कल-पुरजोंका :रहस्यु:जाननेवाला; याज्य-वि० . (सं०) यज्ञ. करागे योग्य; यज्ञ. करनेका अधिकारी; 
मशीनें बनानेवाला । वि० (मेकेनिकल) यंत्र-संवंध्री; - यंत्रवत्‌ | जिसके लिए यज्ञ किया जाय; जो यज्ञमे दिया ग्रा.चढ़ाया जानेवाला 
'चलनेवाला । -लाभ-पु० (मिर्कनिकल ऐडवांटेज) किसी,मशीन.. | हो; जो यज्ञ करनेसे,प्राप्त हो (दक्षिणा) । .पु० यज्ञकर्ता | 
द्वारा उठाये जानेवाले बोझ और उसपर लगाये गये बलका अनुपात | ' यात-वि० (सं०):गत; व्यतीतः।; पु० गमत; कूच; भूतकाल |, 
'यांत्रिक लाभ' कहलाता है । पागल ए. -याम-यि० (आऊट ऑफ डेट) जिसका समय बीत गया हों 
या-सर्वे० ब्रजभापामें विभक्तिके साथ आनेवाला: 'यह्‌'का .रूप । | यह विवाद यातयाम हो गया है-सुधीन्द्र.. : `` ` bs 
वि० संज्ञांके साथ होनेपर विशेपण होता. है,-या, वा । स्त्री०'. 'यातन-पु० (सऽ) बदला, . परिशोध;. पुरस्कार, पिक;, 
(सं०) गति, चाल; रथ, यान; अवरोध,-रोक; ध्यान; प्राप्ति; | प्रतिशोध ॥-: . ` .. - ह फारत CF 
योनि ।-अ० (फा०) संदेह, विकल्पसूचक शब्द, अथवा, चा, | यातना-स्त्री० (सं९). अति कण्ट,,पीड़ा; यमलक rE 
किवा; संबोधनसूचक हे, ए । “अली;-इलाही-पु० 'ऐ. खुदा :| ` यातव्य-विऽ. (मं०) आक्रमणयोग्य (शत); pe हर 
(दुआ माँगने, आश्चर्य प्रकट करनेके लिए) । -०सदद-शीआ याता (तु )-स्त्री २ (सं०) पतिके भाईकी स्त्री,जेठानी या देवरानी |» 
लोग संकटके समय कहते हैं । :-किस्मत-स्त्री० हसरत .या:| वि० जानेवाला । पु० सारथि । ग: किणे कारे ला 8: 
अफसोसके समय दुर्भाग्यकी शिकायतके लिए .प्र्युक्त । -रुब- यातायाद-पु० (सं०) आना-जाना, (ट्रेफ़िक)-किसी पथस हे 
“ स्त्ती० ऐपरवरदिगार (दुआ, आश्रम) । ` 


„ ` `. „| मालका तथा यात्रियों आदिका गमनागमन; ड 
याक-पु० हिमालयपर मिलनेवाला एक जंगली बैल जिसकी ५छके -| यातु-पु० (सं० ) रास्ता: चलनेवाला;: प्रथिक; -आनेवाला; ` काल 
बालसे चेंबर बनता है। # वि० एक (बैसवाड़ी) । . समय; वायु; कष्ट; हिसा; अस्त्र; राक्षस | वि०पथिका 
याकूत-मु० (अ०.) लाल रंगका एक बेशकीमत पत्थर, लाल; एक |. जानेवाला । ,-घ्ले-पु०, गुग्गुल । -धान-पु७ राक्षस । था बल 
खास पुलाव, जिसके चावल लाल हों । -जिगरी-मु० जिगरके | -स्त्री० राझमी | Fri ०४४ “ 
. रंगका याकूत । २774.2५ ४. ॐ 3४ उक ४ ` „= | यात॒क-पु० (सं०)-पथिकः। ----: / 7 ; «० 
; याग-पु० (सं०) यज्ञ । -संतान-पु० इंद्रपुत्न जगंनः।- 'यात्तिक-प० (सं०) एक बौद्ध संग्रदायः।;.. 5६ । * 
याचक-पु० (सं०) माँगनेवाला, भिखारी ।. ..... .., . 
याचकता-स्त्री० (सं०) मीख मांगनेका काम, भिगमंगीवा पशा. 
„'याचन-पु० (सं०) दे? 'याचना' (स्त्री०) । यया टा, 


२:९५. ४०४१, 


यात्रा-स्त्री० (सं०) जानेकी क्रिया; तीर्थयात्रा; प्रस्थान; चढ़ाई 
, समूह; मेला; मार्ग; कालयापन;ः यान; - प्रस्था “त्य-गातः 
. मुढ्यावा; उपाय, व्यवहार; जीवनु-निर्वाह; उत्सवः. 


याबनकू यु०:(सं०) याचक =, ¬. ‰. पा, युक्त, रासलीलाके ढंगका बंगालमें प्रचलित एक अभिनय 5 
याचना--स० किः प्राथयना करना, मांगना । स्वी० (सं०) माँगने- प्रसंग-पु० तीर्थयात्रा । उ गक करनेमे डनेवाले - 
की निया धा. २०००३६ poets १030 00. one यात्राधिदेय-पु० (ट्रैवलिंग अलाउंस) यात्रा करनेमे है 
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क. नी 


९२६ ; 
आचके बदले भिलनेबाला पता | ण प्र oe 


' यांत्रावाल-पु० तीर्ययात्रियोंको देवदर्शन करानेवाला; पंडा । 


यातिक-पु० (सं०) यात्री; राहखच, यात्राकी सामग्री 
वह जो जीवन-घारणके उपयक्त हों;' यात्राका टी 
उपाय । वि० यात्रा-संबंधी; रीतिके'अनसार' प्रथानुकुल.। ` 
यात्री (निन्‌)-मु० (सं०) यात्रा करनेवाला, मुसाफिर; :तीर्थाटन 
करनेवाला । वि० जो यात्रा कर रहा हो । -बैधु-पु० (पैसेंजर 
गाइड). रेलयात्रियोंकी. सुख-सुविधांओंकी” व्यवस्था करनेवाला 
कर्मचारी । rr 
यायातथ्य-पु० (सं०) यथार्थता, असलियत; औचित्य |. ` ˆ 
यायाय्म-पु० : (सं०) यथार्थ होनेका भाव, _यथार्यता, सत्य्‌; 
उपयुक्तता |. . - 
यादःपति-पु ०. ,(सं ०) समुद्र; वरुण.। | 
याद-स्त्ती०- (फा० ). स्मृति, स्मरणशक्ति; स्मरणं करनेकी क्रिया । 
-अय्याम-स्त्री ० :-भूतकालिक. - दशाकी , याद ।. -अल्ला-स्त्री ० 
खुदाकी याद; फर्कीरोंका सलाम, खदाकी इबादत । (मु०-उ° 
होना-जान-पहचान , होना ।)-आवरी-स्त्री० . याद “करना, 
मिजाज-पुरसी करना, पत्र भेजना ।. -गार,-गारी--्त्री ० स्मारक, 
स्मृतिचिल्ल । -दाश्त-स्त्री० ,स्मरणशक्ति, -स्मृति; स्मरणार्थ 
लिखा हुआ लेख । मु० -करोगे-स्मरण करोगे; पछताओगे:। 
-किया हुँ-वुजाया है । -फरमाना-वादशाह “या /उच्च पदाधि- 
कारीका .किसीको वुलाना ।; . : र 
यादव-पु० (सं०) यदुका वंशज; कृष्ण; गोधन । वि० यदृ-संत्रंधी । 
-गिरि-पु० एक; पवेत । ._-. -. 
यादवी-स्वी ०, (सं०) . यदुकुलकी स्त्ती; ` दुर्गा; कृटिनी; सुरा, 
मदिरा; गृह्युद्ध (आ5) । .: | 
यादवीय-वि० (सं०) यादव-संबंधी । ' पु० गहयुद्ध ।. 
यादसांनाथ, यादसांपति-पु० (सं०) देऽ “यादः 
याइु-पु० (सं ०) पानी; कोई तरल पदार्थ । 
यादुक्ष-वि० (सं०) दे० 'यादृश' । 
यादृच्छिक-वि० (सं०) स्वतंत्र; ` ऐच्छिक; ` ` अप्रत्याश्ञित। = 
आधि-स्त्रो० ० ऋणशोध किये यिना न'लोटनेवाली गिरवी वस्तु । 


`. यादृश-वि० (सं०) जैसा, जिस प्रकारका । ((स्त्री०: यादशी?) 


याह-पु० (सं०) यदुवंशका; यदू-संबंधी । 
यात-पु० (सं०) 'सवारी, घोड़ा-गाड़ी इत्यादि ' वाहन; गमन, 
जाना; _ अभियान; आक्रमण । -कर-पु० ` बढ़ई । > -पांत्र-पु० 
पोत । '-भंग-पु० पोतभंग / 
यानके-पु ऽ  (सं०) गांडी, वाहन | ` ` `” । ` ` › ˆ`"; 
यानांतरण-पु० (ट्रांशिपमेंट) यात्रियों अथंचा माल-असवोबका एंक 
पोत या एक यानसे उतारकर दूगरें पोत या दूसरे यानमें पहुंचाया 
जाना । 
यांनाधिदेय-मु० (कंनवेयेंस अलाउंरा) निसी कर्मचारीका साइकिल, 
इक्का आदि सवारी रखनेके लिए मिलनेवाला अधिदेय (भत्ता) । 
यानी-अ० (अ०) अर्थात्‌, मंतलव यह ह '"' 


लिए दिया हुआ धन । 
यापनोय-वि० (सँऽ) यापन करने योग्य, याप्य । 


यापित-बि०' (सऽ) व्यतीत किया हुआ; हटाया हुआ । ie 


याप्ता-स्त्री० (सं०) जटा । 

याप्म“बि० (सं०) यापन करने योग्य; इने सोग्ये; 
तक्षणीय; निदनीयं। | ४ ५ 

याफ्त-- (कां) ` आमदनी, लॉस) यस, उपरी आमंदनी । जनाः 
पू पाने लायक वस्तु; ऋण-बिलकी रेफे अधिकार । 


` याझ्तनो-वि० प्राप्य । 


याझ्ता-वि० (फा०) पाया हुआ (समस्त पंदोर्मे-सनदयाफ्ता ) । 


याबंदा-पु० प्राप्त करनेवाला । 
निमी (फा०) पागेवाला (नमस्ते शब्दोम जैसे! 'कामयांव 


फतद्ग्याव') । 
५६ 


गोपनीय, | 


>->-->----:-___:--८----५८८-----::८::८>>२>>--५५-उ---२>>>>>>>२>३--८-:-२:२>८>2-ा यमय शशश तश शी] शक णी 
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वाताबाल-पाव 


याबो-स्त्री ० प्राप्त करने या होनेकी श्रिया या भाव । ” * 

याबू-पु० (फा०) टट्टू; छोटा घोड़ा। कक 

याभ-पु०' (सं०) मैथन, संभोग । ` शा 

याम-पु० (सं०) पहर, तीनं घंटेका समय; काल, संमय; नियंत्रण, 
रोक; गमन; प्रगति; यान, सवारी; सड़क; एक प्रकारके देवता । 
वि० _यम-संवंधी । # स्त्री० रात ।' -घोष-वि० पहर-पहरपर 
बोलने, शब्दं करनेवाला । पुं० शृगाल; मुर्गा; घड़ी । “-घोषा 
स्त्री० घड़ीका यंत्र, घड़ियाल । _-नालो-म्त्री० समय बतांनेवाली 
घड़ी । -नेमि-पु० इंद्र । -च॒त्तिं-स्त्री० सतर्कता । ` 
यामक-पु० (सं ° ) .पुनवंसु नक्षत्र । ड 
यामकिनो-्त्री ० ई ) कुलवधू; वहिन; पताहू । 


लड 


यामल-पु० (सं०) जुड़वां बच्चे; एक प्रकारके तत्र-अथ रहम 
विष्णु, रुद्र, गणेश, आदित्य-यामल।. . / ०६ ,, 7३००० 
यामवतो-स्त्रो० (सं०) रात |... _:. `... ८.) 


यामाता (त्‌) -पु० (सं०) दे० 'जामाता | 
यामायन-पु० .(सं०) वह जो यमगोन्नमें उत्पन्न हा |` ˆ 
यामाड-पु० (सं०) पह्रका आधा. भाग, इंढू घंटा.! . ~... 
यामि, यामो-स्त्री० (सं०) , यामिनी, रात; ¦ कुलवधू ;._ बहिन 
कन्या; पतोहू; दक्षिण दिशा; धमकी. पत्नीका नाम, .: 
यामिक-पु० (सं०) पहरुआ, पहरेदार !. वि०, याम-संवंध्ी 4 
यामिका-स्त्री० (सं०).रात। „ . ५, : 
वाहिकः (सं सं०.) .द9 “जामित्र: ।'; -वेध-पु दे °, 'जामिव्रवेघः। 
यामिन, #-स्त्री० दे० 'यामिनी' । 
यामिनो-स्त्री० (सं०) रात: हल्दी; कश्यपकी एक स्त्री । --चर 
-पु० राक्षस; उल्लू पक्षी; गुग्गुल। ६ 59 : 
यामोर-पु० (सं०) चंद्रमा;।= ¦ ०५१ «६४७४-४७ 577 ,काउक 
| यामोरा-स्त्री० (सं०) रात । 
यामुन-वि०-(सं०) यमुन्ना-संबंधी;* यमुनातटवर्ती ।. पु अंजन; 
एक वैष्णव आचाय, यामुनाचार्य; एक प्राचीन जनपद; एक तीर्थ 
एक पर्वत । Em of ol 
यामुनेष्टक-पु० (सं) सीस; । "` ऽऽ” रा ««) „3 
यामेय-पु० (सं) वहनका लड़का; धमक पत्नी यामीकाः लड़का । 
याम्य-पु० (सं०) यमदूत; विष्णु; शिव; अगस्त्य; चंदन; भरणी 
नक्षत्र । ` वि० यम-संवंधी;” दक्षिणका । =दिरभवा-स्त्री9 तमाज्ञः 
पत्नी । -द्र्‌म-पुऽ सेमलबा पेड़) 
याम्या-स्त्री= (सं०) दक्षिणदिशा; भरणी नक्षत्र रात्रि । 
याम्यायन-पु० (संऽ) दक्षिणायन "¦ ।- ` भा 
याम्योत्तरदिगंश-प> (सं०) लंबांश; दिगंश (/: १-7 
यान्योत्तररेखा-स्ती> (सं०) (मेरीडियन) एक. कल्पित रखा जो 
किसी स्थानसे चलंकर/ सुमेरकुमेरके चारा. ओर मानी*गयी है 
(भारतरेः ज्योतिपो उज्जयिनी या लंकासे इसका प्रारंग्मानत 
थे "आजवर इस रेखाका केंट प्राय: प्रीनपिय माना जाता हे) भ 
याम्योदभत-वि० (सं०),दक्षिणमें उत्पन्ना । `. . 
यायांवर-वि० (सं०) सदा'घूमनेवाला, डोनाबदोशऽ जिसका कोई 
नियम स्थान'न हो: । पु सन्त्यासी; परिव्राजक; अश्वमेधका घोड़ा; 
जरत्कार मनिः ब्राह्मण ६७४७ 
यायो (यिन्‌)-वि> (सं०) जानेवाला । 
यार-पु० (फा०) भिन्न; प्रेमी; परस्त्रीसे प्रम करनेवाला; साधी; 
सहायक; हिमायती । -बाश-वि७_ सबसे. दोस्ती लंगानेयाला । 
-मार-वि० मित्रवंचक/ मित्रकोः लुठनेंवाला । -(रे)णातिर 
पु० पक्का, गहरा दोस्त” *' (0७ लए 
' यारक्रंद-पु^ (तु०) ` कालीगका एक प्रकारका बेल-चूटा/ चीनी 
तुकिस्तानफा एक नगर । ४ 2 साक 
याराना-पृ« (फाऽ) मंत्री; अनुचित प्रेम (म्त्री-पुरुपः्हो) 
मित्रका-सा; मिततायग । र | जल 
: यारिःस्त्रो  प्रियर्तमों (विहारीलाल) ॥४ ` ` "| 5 9०५ 
यारो-म्न्नीऽ मतों, मिंत्रभव। ` ` ` ४ 
पाकयिन-गु७ ` (रा) यक्त गोतम उत्पन्न पुरुष) „१5 | 
याल-स््री ० (नु): घोंडकी गदैनपरके बाल, अयासं _"? | 
याच-पृऽ (सं०) जौका सर: लाख; महावर । वि० जासे बनाया 


विडे 


'यावश-युरसक 


हुआ, जोका । 
यावक-पु० (सं०) जी; जौका सत्तू; जौकी बनी हुई वस्तु; - 
अलक्तक, आलता, महावर; साठी धान; उड़द; वोरो धान.। 
यावज्जीवन-अ० (सं० वन आजीवन-। 


यावत्‌-वि०. (सं०) 


गे 
यावनक-पु० (सं०) लाल अंडी, रक्त एरंड । 
यावनाल-पु० (सं०) मक्का, जुआर । 
यावनाली-स्त्रो० (सं०) मक्केसे बनायी हुई चीनी । 
यावनो-स्ती० (सं०) करंकशालि नामक ईख । वि० स्त्री० 
यवन-संबंधी । है 
यावर-वि० (फा०) सहायक; हिमायती; मित्र। | |. 
यावरो-स्त्रो० सहायता; मित्रता; हिमायंत; सहारा ।. ” 
यावशूक-पु० (सं०) जवाखार.। 
यावस-पु० (सं०) घासका ढेर; डंठलका पूला, भूसा इ० । 
यावा-स्त्री० (फा०) बेहुदा बाते । ` ` ` 
यावास-पु० (सं०) जवासेकी शराव । 
के ० (सं०) मक्का, जुआर । 
या ० (सं०) यज्ञ । र 
यागी सती (सं०) चिनी; यवतिक्ता लत्ता । _ 
याशु-पु० (संश) आलिंगन, परिर॑भण; संभोग । 
याष्टोक-पु० (सं०) लठैत । 
यास-पु० (सं०) प्रयारा, चेष्टा; लाल धमासा । स्त्री (अ०) 
नैराश्य, मायूसी; भय, अंदेशा । 
यासमन, यासमोन-स्त्रो० (फा०) चमेली । 
यासा-स्वी० (सं०) कोयल; मैना । 
यासोन-स्त्री ० प ) वाच्यार्थ, कुरानकी एक सूरत जो: इसी 
शब्दसे आम है। 
यासु#-सर्व० दे० 'जासु' 
यास्क-पु० (सं०) यस्क गोत्रज पुरुष; निरुक्तके प्रणेता यास्क मुनि:॥ 
-पु० (सं०) यास्कके गोत्नमें उत्पन्न पुरुष । प्रा 
० इसको । . . 
याहू-(फा०) ऐ खुदा पु० एक प्रकारका:कवृतर जिसके मुंहसे 
एसी (“याहु-याहू') ध्वनि निकलती है 
-वि० (सं०) पूजाकी या यज्ञकी इच्छा करनेवालाः। 
बियसा-वि० (सं०) भोगी; भोगेच्छु । 
यियासा-स्त्री० (सं०) जानेकी इच्छा । 
योशु-पु० ईसा मसीह । fry 
युंजान-पु० (सं०) सारयि; ब्राह्मण; अम्यासी योगी । 
युंजानक-पु० (सं०) युंजान योगी । ; 
युक्त-पु०. (सं). एक .मान (चार. हाथ लंवां);. रेवत मनुके एक 
पुत्रका नाम; योगी ।' वि० जुड़ा Ei जकड़ा हुआ; उचित; 
- संयुक्त, सहित; नियुक्त; मिलित; चतुर । -कर्मा (मन्‌) 
` -वि०' जिसे. कोई काम सोपा गया हो । “मना (नस्‌)-वि० 
: दत्तचित्त। -रथ-पु० एक ओपध-योग । -~रसा-स्त्री० गंध- 
रास्ना, रास्ना, रासन । -रूप-वि० उचित, अनृरुग'। --थिकर्ष 
-पु° शब्दोच्चारणकी एक प्रक्रिया (भापा-विज्ञान) । -श्रेयसी 
-सत्री० नाकुली कंद; गंधरास्ना ।... : , 
युक्ता-स्त्नी ०: (सं० ) एलापर्णी; एक व॒त्त। 
युक्ताक्षर-पु० (सं० संयुक्त वर्ण, मिलित वर्ण । 
युक्तायस-पु० (संर का: एक प्राचीन शस्त्र] । 
युक्तार्थ-वि० (सं०) अर्थयुक्त; अर्थगर्भ ।  ; 
युक्ताहार-पु० (सं०)। उचित आहार!.वि०- उचित. आहार 
करनेवाला । 


युक्ति-स्त्री3 (सं०) योग, मिलन;, तकं; ऊहा; दलील, उचितः 


विचार; हेतु, कारण; न्याय, नीति; कौशलः; चातुयं;. अनुमान; 
उपाय, योजना; चाल, रीति; :एक अलंकार जहाँ. अपना मर्म, 
छिपानेके लिए किसी क्रिया या-उपाय द्वारा दूमरेको धोखा: दिया. 
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सब ।. अ०. जहाँतक;. जबतक 
(यह तावत्‌ के साथ आता है) । 
यावन-पु० (सं०) लोवान! वि०` यवनका, यवन-संबंधी. । .- 


चि घमनेवाले । -ज-पु० जड़वाँ बच्चे, यमज, यमल । वि० 
रूपम उत्पन्न । SR ls sl मिथुन | 
यरमपर्ण । -पर्णा,-फला-रत्री० वृश्चिकाली । र्वी 
म दुद्धी,4 _~शक्क-पुः- आँखकी  पुतलीमें पुडे हुए द 


' युग्मक-पु० (सं० ):जोड़ा, युम! (डबऱ्स) टेनिस या बैडमिस्टतके 


जाय । -फर,-पूर्ण-वि० तकंके अनुकूल; - विचारूण । प्र विचारपूर्ण 
-वि० (नश) 5 या तकंपर आधारित, 


संगत । -युक्त-' क्त उचित;.चतुर; प्रमाणित र 


-संगत-वि० पि 
युक्त्याभास-ु ० ( ) बुद्धिमत्तापुणं, वास्तवे 
-- [भास । ल | ५ कि 

युगंकर-वि० थुमर्चनर्माता, ग्रुग-प्रवरतक । 
षध वि० अ जुआ धारण करनेवाला । पु० हरिस, कवर 


बम; पुत्र, सात्यकिके पौत्र; एक पर्वतका नाम 
अस्त्रका, एक. मंत्र । 


युग-पु० (सं०) युग्म, जोड़ा; पीढ़ी, पुरुष; विसातपर चली जाने. 


वाली पासेकी गोल गोटियाँ; पासेके खेलको वे दो गोटियाँ जो साथ 


ही एक घरमें आ जायें; वृहस्पतिका एक राशिमें स्थित 
पंचवर्षीय काल; समय, काल; जमाना; पुराणमतंसे 
सुदीर्घ परिमाण, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग; (गाड़ीकां) जआा | 
वि० दोकी रांख्यांवाला । -फोलक-पु० सैला, बमं और जएके मिले 
'छेदोंमें डाली जानेवाली लकड़ी । -क्षय-पु० युगका अंत । 
चर्म (न्‌) -पु० जुआठमें लगा हुआ दुहरा चमड़ा। -चेतना-- 
स्वी० कालविशेषकी विशिष्ट प्रवृत्ति । -घ्में-पु० इ 
“आचरण, व्यवहार । -प-पु० गंधव । -पत्‌-अ०' एक 
अगल-बगल; साथ-साथ, एक साथ, एक समय । -पत्र-पु० वह 
वृक्ष जिसकी ' पत्तियां `'डंठलपर ` आमने-सामने ' हो; कचनार, 
कोविदार; पहाड़ी आबनूस । -पत्रिका-स्त्री० शीशमका पेडः। 
=पुरुष-पु०. युगका महान्‌, श्रेष्ठ पुरुष -ग्रतोक-पु०. युगका 
प्रतिनिधि, श्रेष्ठतम पुरुष । -ब्राहु-वि० लंवी'भुजावाला; जिसकी 
'भुजाएँ जूएके समान दीर्घं: हों । -युग-अ० बहुत दिनोंतक। = 
ल-पु० जोड़ा, युग्म । वि० वह जो दोकी संख्यामें होः। :. 77 
युगति#-स्त्री ० दे० युक्ति . ` न टर 
युगम#-पु०, वि० दे०युग्मः । 


युगलक-पु० (सं०) जोडा;: पद्योका वेह जोडा, जिसका एक साथ, 


अन्वय हो । 

युगलाख्य-पु०: (सं ०) -वबूल वृक्ष । ., 

युगांत-पु० (सं०) युगकी समाप्ति; प्रलयं ॥ 

युगांतक-पु० (सं०) प्रलय; प्रलयकाल । ! 

युगांतकारो-वि० युगकी समाप्तिका प्रतीक, युग.समाप्त करनेवाला | 

युगांतर-पु० (सं०) अन्य युग; दूसरा संसय:। ¦ मु०, “करना: 
आमूख परिवर्तन कर देना; -समय; प्रथा बदल देना । 

युगांशक-पु० (सं०) वपं, साल । वि» युग्रको विभक्त करनेवालाः। 

युगादि-पु० (सं०) सूप्टिका प्रारंभ; युगका पहला दिन । वि९ 
युगके आरेभका, पुराना. ।. -क्कत्‌ः 

युगाद्या-स्त्री० - (स०) युग़ारंभकी- तियिः वह. तिथि , जिससे. युग 
आरंभ हुआ (यैशाख-शुक्ला तृतीया सत्ययुग, कात्तिक-शुक्ला 
नवमी तेन्ामुग; भाद्र-क्ृप्णा त्रयोदशी द्वापरयुग और . पौप-अमा- 
वस्या कलियुगके,आरंभको तिथि है) ॥ 


युगाध्यक्ष-पु० (सं०) प्रजापति; :शित्र । : ` 
युगावच्ार-४ ० -(सं०) - युगका अवतारी, महान्‌ पुरुष;, युगस्वस्, 


पुरुष । 


युगेश-पु० (सं०) वृहस्पतिके-साठ वर्षोके राशिचत्रमे, गतिक्मृसे 


पांच-पाँच वर्षोवाल यगके वारह अधिपति । 


युगोरस्य-पु० (सं०) एक तरहकी सैन्य व्यवस्थाः। , ` 
युग्म-पु० (सं०) -जोड़ा; -अन्योन्याश्रय-संबंधयुक्त वस्तुए, द्र; 


कुलकफाःएक भेद, युगलक; मिथुन राशि-।- वि दोकी संख्यावाते. 
(व्यक्ति, पदार्थ आदि) ।; -चारी (रिन्‌) -वि० जोड़ेमें चलने, 


धर्मा । -पत्र-पु० कचनार्‌; भोजपत्र; ` 


१३०. ` 
॥ 
|; -मूलकष 


९३१ 


खेलमें दो-दो पुरुष खेलाडियों या दो-दो स्त्री खेलाड़ियोंका जोड़ा । | 


ग्न (कपलिंग) दो चीजों (रेलके डब्वों आदि)को एकमें 
युग्मनज-पु० (ज्ञाइगोट) निपेचनके फलस्वरूप जव अण्डका केन्द्रक, 
शुक्राणुके केन्द्रकसे, मिलता है तो युग्मनज (ज्ञाइगोट केन्द्रक) 
बनता है । युग्मनजमें ही नवीन जीवका विकास होता है । 

युग्मांजन-पु० (सं०) न्रोतांजन और सौवीरांजनका संघात । 

युग्मेच्छा-स्त्री० (सं०) संभोगकी इच्छा । 

युग्य-पु० (सं०) जोड़ी, वह गाड़ी जिसमें दो घोड़े या वैल जुते; दो 
पशु जो एक साथ गाड़ीमें ज॒तें; जोड़ी ।. वि० जोते जाने योग्य; 
जोता जानेवाला । -वाह-पु० गाडीवान; जोड़ी हांकनेवाला । 

युग्याह-पु० गाड़ीवान । 


युज्य-पु०, (सँऽ) संयोग, मिलाप; - एक; प्रकारका “साम । वि० 


मिला हुआ; मिलाने योग्य; उचित । 


युत-पु०.(सं०) चार हाथकी एक नाप । 'वि० युक्त, मिला हुआ; ` 
-वेध-पु० एक योग जिसमें चंद्रमा पापग्रहसे सातवे' 


सहित । 
स्थानमें या पापग्रहके साथ होता है । 


युतक-पु० (सं०) जोड़ा; अंचल; एक प्राचीन परिधान; सूपके' 


दोनों ओरके उठे हुए किनारे; मैत्रीकरण; संश्रय; संदेह । 


युति-स्त्री० (सं०) मिलन, मिलाप, योग; गाड़ीमें घोड़ेको वाँधनेका 


रस्सी; नाधा जिससे जूआ और हरिसको एकमें जोडते हैं । 
युद्ध-पु० (सं०) परस्पर अभिघातके लिए 'शस्त्र-प्रहारका कर्म, 
संग्राम, लड़ाई, रण । -कारो (रिन्‌)-प० योद्धा । वि० युद्ध 


करनेवाला । -काल-पु० युद्धका समय । -क्षेत्र-पु० दे० “युद्धः 


भूमि'। -गांधर्ब-पु० युद्धके गाने । -पोत-पु० . (वारशिप) 
लड़ाईके काम आनेवाला जहाज, रणंपोत । -परिषद्‌-म्त्री० 
(चारकीसिल) युद्धकां संचालन करेनेके लिए '(मंतिमंडलके 
कतिपय सदस्योंसे) निमित विशेष समिति ।  -प्रवीण-वि० 
युद्धकी कलामें दक्ष । -प्राप्त-पु० युद्धवंदी;. एक प्रकारका दास; 
ध्वजाहत । ' -चंदो ( दिन्‌ु)-पु० लंड़ाईमें' पकड़ा गया शत्रुपक्षका 
आदमी । -बंदी-स्त्री० लड़ाईका.बंद होनाः।- -म्‌,-भूमि-त्त्री ० 
रणक्षेत्र, जिस स्थानपर युद्ध हो । -मंत्री (त्रिन्‌) -पु० युद्धविभाग 
या युद्धकार्यका संचालन करनेवाला मंत्री । -मार्ग-पु० युद्धकी 
पद्धति । -मुष्टि-पु० उग्रसेनका एक पुत्र ।. -रंग-पु० युद्धस्थल; 
पडानन, कात्तिकेय 4: थुद्धरत,.। युंद्धलिप्त-वि० (बेलिजरेंट) 
(वह राष्ट्र या दल): जॉःनियमित रूपसे किसोके विरुद्ध लड़ाई 
ठानकर युकद्ध-कार्योमें. लगा हुआ! हो:। :वर्ण-पु० युद्धकां प्रकार- 
विशेष । -विद्या--स्त्री 9,-शास्त्र-पु० युद्धका शास्त्र, विज्ञान) 
=विराम-पु०ः युद्धका कुछःसमयके लिए; या. अस्थायी ,रूपसे रोक 
दिया" जाना ॥: -बीर-पु० युद्ध (करनेवाजा: पराक्रमी , व्यक्ति; 
वीररसके नायकका » एक. भेद, /(सा०),।: =शक्ति-स्त्री० युद्ध 
करनेकी - शक्ति। -शाली (लिन्‌ )-वि०-' युद्धप्रेमी, युद्ध - पसंद 
करनेवाला ।. -सार-पु० घोड़ा ।  य॒द्धस्यगन-पु० (सोज फायर) 
स्थायी या अस्थायी. संधिः होनेकं पहले:लड़ाई वंद कर्‌ देनेकी 


युद्धक-यु० (सं०) योदा; युद्ध; युद्धकारी विमानः(आ०)। ` 

युद्धभय-वि० (सं०) मुद्धप्रिय; युद्ध/संवंधी १ न 

युद्धाचार्य-पु० (सं०) युद्ध-विद्याकी शिक्षा देनवाला । 

युद्धाजि-पु० (ब) एक ऋषिं । ; : 7 5) का 

युद्धापराधो-पु ०. (वारक्रिमिनल,): वह जिसने युद्ध-संवंधी . कोई 
अपराध-शह्रुके हाथ कोई उपयोगी सामग्री, समाचार, भेद.भादि 
बेच देना-किया हो । « ¦ 

यद्धोत्तर-अर्यव्यव॒स्था-स्त्री ० (पोस्ट्वार एकॉनॉंमी ) युद्ध-समाप्तिके 
वादकी ,स्थिति:देखकर ज़सके-अनुरुप, तैयार फी गयी आशिक 


ममस्याओंके निपटारेकी व्यवस्थात्मा योजना: ४ - / 
यद्धोत्तेजक-यि० (वारमंगर). ऐसी त्तीतिक़ा अनुसरण- करनेवाला 
जिससे. यद्ध. छिड़ जानेकी संभावना हा. ॥> ::. 
यद्धोत्तेजन-पु9 «(वा रमंगरिंग ); अपने , भाषणों वक्तव्यो,. नीति 
आदिसे यद्धको उत्तेजन देनेका:कार्य । 
यद्दोन्मत्त-प०-..(सं ०) एक, राक्षस, :महादर.। विः युद्धके, लिए 
४१४ PFA “र है i १८.४१" 
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युग्मन--यूथ .. 


पागल या आतुर; आत्मविस्मुतः। द 
-पु० या गोला-वारूद, तोपें आदि युद्धकी.- . 
सामग्री । Don 
युवांश्रीष्ठि-पु ० (सं०) एक ऋषि । A 
युधाजि-पु० (सं०) दे० 'मुद्धाजिः हर 
युघाजित्‌-पु० (सं०) केकयराजका पृत्र,, भरतका. मामा:, राजा * 
ऋए्टुका एक पुत्र; कृष्णका एकपुत्र ।. ._.. . 
युधान-पु० (सं० ).शत्रु;. क्षत्रिय; । Hh 
युधामन्यु-पु० (सं०) पांडवपक्षका,एक वीर । 
युघासर-पु० (सर नंदका"एक नाम,। ` 
युधिक-वि० (सं०) लड़नेवाला; योद्धा! ` रः 
युधिष्ठिर-पु० (सं०) कुंतीस उत्पन्न पांड्के मत्रम वडे पुत्र, भ्रम राज, .. 
धर्मपृत्न । 


I 


5९५° 


| युध्म-पु० (सं०) धनुष्‌; अस्त्र-शस्त्र; वाण; युद्ध, योद्धा । ˆ ` 


युध्य-वि० (सं०) युद्धके योग्य, जिससे युद्ध किया जा मक `ˆ 
युनिवसिटी-्त्री 9 द्‌० यूनिवर्सिटी RFI 
युपित-वि० (सं०)' मिटाया हुआ; हटाया हुआ; श्रांत; दुःखित । “ 
युयु-पु०  (सं०) घोड़ा' 
युयुक्‍्खुर-पु० (सं०) एक तरहकां छोटा वाध। .. ` `” 
युयुक्षमान-वि० (सं०) ब्रह्मलीन होनेका इच्छुक; मिलन, मयो गवः 
इच्छुक । `~. : 
युयुत्सा-स्त्री °: (सं०) युद्धकी इच्छा; वैरमाव, शन्रता। '` `" 
-पु० (संऽ)'धृतराष्ट्रफा एक पुत्र । वि० युद्धका इच्छूक 
लड़नका इच्छाः रखंनेवाला | ? / “7. । - 
युयुधान-सु० (सं०) योद्धा; क्षत्रिय; इंद्र; सात्यकिका एके नाम 
युव-युवन्‌का समासगत'रप युवा । -खलति-वि० जिसे जवानीमें 
ही खल्व्राट रोग हो. गया हो। -गंड-पु० महासा ॥/-जन-पु० 
तरुण या ,युवक वग । -जर्त-वि० जवानीमं ही वढा' दिखाई - 
पड्नेवालाः।।-पलित-बि० जिसके बाल जवानीमें:ही सफेद. हो. 
` गये हों.। -पिडिका-स्त्री० 'मुंहासा?- -राई$-स्त्री० युवराजका 
पद । पु० दे० 'युवराज। ।. -राज-पु०: राज्य़का उत्तराधिकारी 
राजकुमार । -राजो-्त्री० (हि9.) ` युवराजका (पद? (सं०) 
युवराजकी पत्नी । -राज्ञो-स्त्री० वह युवती (ज्येष्ठ केन्या) जा. 
युवराजका पद ग्रहण करे (जैसे ब्रिटेनमें म्रिमेजं आव वेल्स): 
-रानी#-स्त्री० (हिं०) देण “युतरराज्ञीः ।।-हा (हुन्‌) =पु०` | 
बालहुता, बालहत्या करनेवाला । १.० ऐन 
युवक-पुऽ (सं०) तरुण, जवान; सोलहूसे तीम वपंकी अवस्थाका 
मनप्य भ् 
युवति, यवतो-स्वी०. . (स?) जवान. स्वो> ` ननदी} 'प्रियंगु} 7 
सोनजुद्दी । & 5४४२ 
युवतीष्टा-स्दो. (सं ) सोनजुदी; स्वर्गयूधिका 4... .: - छळले 
युवनाख-पु० (सं०) प्रसेनजितका पुत्र और मांध्रानाका पिना}. 
युवन्यु-वि० (सं>-)-जवान; तरण । ; $२} स्सग्ग्लेक 
युवा (वन्‌) -व्रि७ (सं०) तरुण, जवान ।- = ::. ८ ४०८. 
युवान-वि०.तरुण । - ¬; boss क हा 


यू-स्त्री ० (सं०) दालका जूस | , ,. - ¬ 7 5. _ ७०5 ८. 
यक-पृ० (सं९). जू; चीलर,!. -लिक्षा-स्त्री० जका अंडा, लीख !... 
यका-स्ती० (सं०) जूं जो सिरके बालाम. होती -हे; खटमल; 
| गूलर; अङवायन; एक परिमाण, यवका अष्टमांश, लिक्षाम = 
. अदगुना। . . AOR 5 
'यत#-पु० देऽ यूति । जा 
यूपति-स्द °, (सं०.) मेल, मिश्रण, मिलावट । - य 
यूय-पु० .(सं०), सजातीय. जीवोका समूह, समुदाय, झुंड; सना; 
फौज । -ग-पु० एक देववर्ग । -चारो(रिन्‌) -व०.- झुंडमे 
चलनेवाला (बंदर, हाथी, हिरन आदि) । >ताय,-प/-पति,.. 
-पाल-पु० झुंडका स्वामी, नेता, सेताध्यक्ष.) -बंध-पु० सेनाका,. 
एक टुकड़ी, समह । -क्यष्ट-विञ यथने निकला या निकाला. 


am ots 


यूथक-योग 


हुआ । -सुख्य-पु० सेनाकी किसी टुंकड़ीका प्रधान ।  ४£ 
पकड (स) दे० 'यूथ* । ४ [ 

पथिका, यूयो-स्त्री० (सं०) जूही (फूल, पौधा) । 

यूनक-पु० गरीकी खली । 


पूना ० (१ ग्रीक“आयोनिया') यूरोपका एक देश जो प्राचीन ' 
कालमें शूरता, सभ्यता और संस्कृतिके लिए विशेष प्रसिद्ध « 
था (यूनान शब्द आयोनियासे वना है जो इस देशका एंक द्वीप है।). 
का नागरिक ।.स्त्री० यूनानकी भाषा; यूनानकी 
शिक्षा-प्रणाली, हकीमी । वि० यूनान देशका; ` यूनान-संबंधी ] 
यूनियन-स्ती ० (अं०) संघ, सभा । >जेक,-फ्लेग-पु० ग्रेट त्रिरेन. 
और आयरलैंडका संयुक्त राष्ट्रीय झंडा । ` अ 
यूनिवर्सिटो-स्त्री> (अं०) विविध विपयोके शिक्षण, परीक्षण या 
दोनोंकी व्यवस्याके लिए स्थापित शिक्षा-संस्या.जो प्रायः कालेजों 
आदिका भी नियमन करती है, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय । . , .- 
he ० (अं०) किसी विशेषःसंस्याकी विशेष पोशाक । : - 
ऱ्पु० बा यू एन.ई एस सी ओ, इन आरंभिक अक्षरात, 
बना शब्द ( नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक ऐंड कल्चरल . 
आरगैनाइज़ेशन ), संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान और॑-सांस्क्- 
तिक विपयों संबंधी संस्था) - . ..-. .. |. . 
यूप-पु० (सं०) यज्ञका वह स्तंभ जिसमें बलिपशु वांधते थे; वह 
स्तंभ जो यज्ञकी समाप्तिका चिल्ल होता. है;, विजय-स्तंभ । - 
कटक-पु० यूपके सिरे, आधारपरका लकड़ी या लोहेका. कड़ा 4 - 
-कर्ण-पु० यूपका घोसे सिक्त भाग । -फेतु-पु० भूरि्वा। ¬ 
केशो (शित्‌)-यु० एक राक्षस | :-खर-पु ०: (हि०) वह-'गड्ढा 
जिसमे यूपका आरोपण हो । -च्छेदन-पु० यूप काटनेका कार्य ।: 
“दाद-पु० यूपकी लकड़ी, काप्ठ । -ह ,-ऋम-पु ० खैरका पेड़ ।; 
ठा यज्ञ।: Fea यूप॒का मध्य भागः। -मूद्धा” 
डन्‌)-पु० यूपका सिरा ।: -लक्ष्य-पु० एक पक्षी । '-चाहर 
वि० न जानेबाला । -च्रेष्टनः की ढकनेवाला. वस्त्र | 
-संस्कारं-मु० यूपको स्थापना, प्रतिप्ठा । ४7 « , ; ˆ 
यूपक-पु० (सं०) यूप; लकट्वियोंके भेद; प्रकार । £ 
यूपांग-पु० (सं० ) यूप-संवंधो कोई भी वस्तु । 
यूपाक्ष-पु० (सं०) एकराक्षत। ` . र प्रणव 
यपाहुति-स्त्री ०: (सं०) यूपकी स्थापनाके समयका एक सँस्कार! 
यूपोच्चार्य-पु० (सं०) यूपकी स्थापनाका उत्मवः। ST 
यप्य-पु० (सं०). पलाश । म (८४) दा 
यूरप-पु० दे० 'य्रोप' । न 
यूराल-पु० स्त्री० यूरोप-एशियाकी सीमांपरकी एक नंदी और 
एक पर्वत श्रेणीका नाम । Fi 
य्रेनस-पु० (ग्री०) एक ग्रीक देवता; ग्रहृविशेष  (हशेलेः 
आविष्हत) UP NNN (of) पण याप 
-पु० (अं०) एक भारी और शुत्र घातु-तत्वः जो पानीसे : 
१३.७ गुना भारी होता है ५3 व 425.) =e 
यूरेरियन-पु० (अं यूरोप-एशियन) जिनके माँ-बापमेंस कोई ` 
एक एशियाका तथा दूसरा यूरोपक्रा हो । . ' 2464: 
यूरोप-पु० (अं०) पूर्वी गोलाडंका सबसे छोटा महाद्वीप जिसके 
उत्तर आकंटिक, पश्चिम अनलांतक, दक्षिण भमध्यसागर नया 
पूर्वमे काकेशस और बूराल पवन रे) ` ” न 


यूरोपियन-पु०, (अं०) यूरोपके किसी .देशका नागरिक । वि. | । 


पः गूरोप-संवंधा ` 
प्रोपीय-बि3 यूरोपक्रा; यूराप-संवंधी । 
यूष-यु० (मऽ) दाल इत्यादिका गाना, जून,. शोरवा;' णहतून- 
का पड़ । a 8232 क 
यूसुफ- यु० (अ> ) Ess याकूब॒का सुंदरतम लडका जिस उसके भाड्याने 
ईप्यसि मिल्नी सोदागरके हाथ २च दिया या जहाँ वादमें वह बहत ' 
अतिष्ठिन पदपर'पहुँबा। ”' ` न 
यह समूह्‌, मुंड; सेना । "` “त 
यै-मर्व० यह सव, सर्वनाम यह का बहू. । ` ` ' ` 
येईक्-सर्व० यही। "`` 
येऊ#-मवं ० यह भी, ये भी । 


.... 


ट ९३९ 
येती १. रि नाका य 
-पु० हिमम!नवं जिस सपग'अस्तित्व असंदिग्ध नहीं हैं।। 7 


पत्तों $-व्रि ० उसना । 


(उं) जिससे । -केन प्रकारेण-जिस किसी 


तरहसेः es भा 
येन-पु० (जा०) जापानकी मुख्य मुद्रा । 
येमन-पु० (सं") जीमना, खाना । ' 
येह-रूद ० दे स्ट i’ 27 !, |; 
वरेह-अ० यह भी ¦ कपड 0.7] 

| यो -अ० र इस प्रकार |] -ही-अ० ड्सी रूपमे; इसी. तरहसे: 

'नेव्एाजन, देमललव ही, सामान्य रुपे | YT ti 

यो#-रूव ० यह! OR MRLs): - 
पीक वि ० (>) जोडते योग्यः नियुक्त करने योग्य | `) 
योक्ता (क्तु)-पु० (सं) जोड़ने, मिलाने या. . वांधनेवाला; 

गाडीवान; उभाइनेवाला, उत्तेजित. करमेवाज्ञा। ' ' ` : ' ` 
योक्त्र-पु० (सं०) ` रस्सी; वह रस्सी जिससे गाडीका. बस जुएमे 

। वेधा हा; रस्सी वांधनेका पेच, औजार । : ८ 

योगंधर-पु० (सं०).पीतल; मंत्र जो अस्त्र-शस्त्रांपे शोधनके लिए, 
प्रयुक्त होता था । वि ह 64 

योग-पु० (सं०) जोइनेका कार्य. (ग० ); संयोग; संवंध,.संपक; 
युक्ति, उपाय; नियम, विधान; सुत्र; उपयुक्तता; परिणाम; 
कौशल; वशीकरण; गाड़ी, ::वाहन,; कवच; लाभ; _धन;-, 
व्यवसाव; औषध; ध्यान;,,संगति;..छल, -विश्वांसघात; _शबरः 
नाशके लिए आयोजित यंत्र, मंत्र, पूजा, छल, कपट आदि गुत्तिय़ा; 

, दूत; सुनीता; सुयोग; चित्तवृत्तिका निरोधः; . मोक्षका उपाय; 
प्रेम; 'प्रयोग;,.भेल-मिलाप; वैराग्य; ,नाम; नाव आदि; शुभ 
काल; साम आदि:चार प्रकारके उपाय; सह्योगिता.; ज्योतियमें 

प्रधान नक्षत्र;- युक्ति, प्रयोग, अभिचारिक अनुप्ठान:जो वारह ई, 
| जोग, उतारा-पतारा;, उत्सव, पर्व (सनान. आदिका ) ;-संपत्तिका 
| । लाभ और वृद्धि; एक छंद; चंड-सूर्यकी विशेष, स्थितिके कारण 
| , होनेवाले फलित -ज्योतिपक्रे: विशिष्ट: काल; , विशिष्ट तिथियों, 

वारों. और 'नक्ष्रोंकाः निश्चित नियमसे' प्रड़ना;- अष्टांग .योग 
जिसमे यन, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,धारेणा; ध्या 
ओर समाधिका-अंतर्भाव है; हठयोग.।:-फन्या-स्त्री» यशोदा- 
कीः कन्या, योगमाया ॥':-क्रुडलिनो-स्दरी० एक उपनिपद्‌ , जो 
प्राचीन नहो मानी जाती । -क्षेम-पु० अलब्ध वस्तुका लाम 
औरः लब्ध वस्तुकी रक्षा करना; :राष्ट्रका सुभ्रदंध; लाम; 
. कल्याण, मंगल; निर्वाण, शांति; दूसरेकी धन-संपत्तिका रक्षा; 
बह वस्तु जो उतराधिकारियोंमें न बॅट ॥..-गति-स्त्री ०; ऐक्यकी 
स्थिति, परस्परःसंयुक्त' होनाः। -गाभी (मित) -बि०”योगबलसे 
| जानेवाला (वायुभागसे)'। =जक्षु (स्‌ )-१5 ब्राह्मण । -चर ~ 

: पृ० हनूमान्‌ ।.:-चघूर्ण-पु० जाहू दिखानवाली वुकनी । -ज-वि० 

' योगस उत्पन्न । पु० योग-साधनकी एक अवस्था; अगरु लकड़ी । 

, -“फल-शु० जोड़, अंकोके . जोडनेसे प्राप्त फन -तत्त्व+पु० 

! योगके सिज्ञांच; एवः उगनिपद्‌ । -तारा-पु० परस्पर मिले हुए 
तारे; किसी नक्षवेक प्रधान तारा । -दर्शन-पु० गह॑पि पत्तर्जाल- 
कृत योगसृत्र । -वान-पु० : योगदीश्ा; ` सहयोग पररना, होः 

/ बेंटाना; कपटदान ॥. -वबर्मो (मन्‌)-पु० यांगी। >धारणा- 

' रत्रीऽ ध्यानकी एकाग्र स्थिति । -धारा-स्त्री ० ब्रह्मपुवकी णक 

सहायक नदी । -नंद-पु० मगघके ना नंद राजाओंमेंस एक = 

: नाघ-पु० शिव -नाविके-पु० एक: मछली । -निद्रा-स्त्री० 

सुमाधि-निद्रा, अर्ध समाधि और निद्रा; युगके अतम प्रलयंकालकी 

विण्णू-निद्रा जो दुर्गा मानी गयी है; योगकी समाधि; युंढ-टातम 

: बीरोको मृत्यु “-निद्ातु-पु० विष्णु4 -निलय-युं महादेव । 

| -पट-पु० एक प्राचीन परिधान जों. पीठस घुटनोंतक होता था: . 
अंचला (साधुओंका) । -पति-पुॐ शिव; ` विष्णु -पत्न ग 

! स्त्री> योगको पत्नी; पीवरो; योगमाता ।' -पथ-पु० योगका , 

' ओर ले जानेबाला मोग । “पदक-प० चार अंगुल चौड़ा एक 

। प्रशयरका उत्तरीय जो पूजनादिअवसरापर उपवोतक समान था 

, किया जादा थां और वाध, हिरेनकं चमड़े या सूंतंका होता रत 

। -पाद-पृ« अभीष्टदायक कृत्य (जेऽ) । -पारंग-पु० सिड 


0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


*९३३ योग 
योगी, पूणे योगी; शिव | -पीठ-पु० योगके “योग्य आसन; 


योगाचार-पु० (सं०) वौद्धोंका. एक दार्शनिक, संप्रदाय जिसमें 
वाह्यार्थका निपेध किया. गया है और समग्र प्रपंच. चित्तका विविध 
परिणाम मात्र माना. जाता है, विज्ञानवाद; योगका आचरण । 
योगात्मा (मन्‌ )-पु० (सं०) योगी । « | द 
योगानुशासन-पु० (सं ०.) यांगणास्त्र। , , | 
योगापत्ति-स्त्री०, (सं). रीति-नीति, प्रथाओँके कारण होनवाता 
संस्कार" 
योगाभ्यास-पु० (सं०) यागणांधन, योगे अंगोका यथाविधि 


देवोंका योगासन । -पुरुष-पु० स्वाय-सिद्धिके लिएः साधा हुआ 
- आदमी (को०) । -फल-पु० जोइनेसे प्राप्त फल । 
तपोबल; योग-साधनसे अलौकिक शक्तिं । -श्वष्ट-वि० 
(वह योगी) जिसका योग पूर्ण न हुआ हो, योगमागंसे च्युत | - 
माता (तु) -स्त्री० पीवरी; दुर्गा । -माया-स्त्रो° सूक्ष्म समाधिकी 
अलौकिक शक्ति; विष्णुकी -शक्ति, भगवती; यशोदाकी कन्या 
जिसे वसुदेव-पुत्री समकर कंसने मार डालनेकी चेप्टा की थी । 


, “सूत्तिघर-पु० एक प्रकारके “पितर; शिव। -यात्रा-स्त्री० | _ अभ्यास । 


योगकी यात्रा; बह यात्रा जिसमें परंमात्मासे योग हो; यांत्राके | योगाभ्यांती (सिन्‌)-वि०''(सं०) योगगाधन. करनेवाला पुऽ 
अनुकूल योग (फ० ज्यो०) | -युक्त-वि० योगस्य, योगलग्न । | योगी । . 
-पुक्ति-स्तो ० योगकी आसक्ति; गंभीर समाधिमें लोन होना । | योगारंग-पु० (सं०) नारंगा।. ' '' EF POE 
-षोगो (गित) -पु० योगासीन' योगी । --रंगं-पु० नारंगी । - योगारायन-पु० (सं०) योगाभ्यास करना, योग-साथन | . * 
रय-पुं० ` योग प्राप्त करनेवाला सांधन । -राजगुग्गल-पु० | योगारूड-विञ (सं०) वीतराग ।. पु० निप्काम योगा । 
गुग्गुल-प्रधान एक औषध जो गठिया, वातरोग, लकवे आदिमं | योगासन-पु० (सं०) योंगनिदिप्ट वैठनेकी विधि। ४ ” ४३४ 
उपकारक हैँ | -छंढ़ि-स्त्री दो शब्दोंके योगसे वनः शब्द जिसमें | योगित-वि० (सं०) जिसपर प्रयोग (अभिचार )' फिंय्रा गया।हों 
युक्त शब्द अपने सामान्य अर्थे छोड़कर विशेष अर्थ देते ई-जैम || ` 'मंत्राविप्ट, जादू मारो हुंआ; पार्गल किया हुआ । म्ज्ड 
पंचवाण । -रोचना-स्त्री० एक ऐंद्रजालिक लेप (इमको लगाने | योगिता-स्त्री० (सं०) योगित्व; स्थिति ! . ५». ` | 
वालेमें अदृश्य होनेकी शक्ति आ जाती है, ऐसा माना जाता है) ! || योगित्व-पु० (सं०) योगी होनेद। भाव या व्या. /) 7००४४४ 
_-वाणी-स्त्री० हिमालयका एक (तीर्थ। -वाशिष्ठ,-वासिफ्ठ- ¦| 'योगिनी-स्त्रीऽ  (सं०)४ रंणपिज्ञादिनी। दुर्गाकी सखी; चौसठ 
पु० एक वेदांत-प्रंथ जो वसिष्ठनिमित कहा जाता है (कुछ लाग '| देवियां; तपस्विनी? योगाभ्यासितीद! योगमाया; आपाइ-कृप्णा 
“बाल्मीकीय रांमायणके अंगगत मानते ईँ) ।:-बाह-पु० अनुस्वार | एकादशी$ “आठ; विशेषः देविय्रां-अरद्माणी। माहेखरी,कौमारी 
“और बिसग। -वाहो (हिन)-पु० भौप र, व्ये जो कई औपधियों- ¦ | ` नारायणा, 'चाराही, इंद्राणी; चासुंडा आह महालद्ष्मी। (उ्योऽ) 
को एकमे मिलने योग्य करे; योगका माव्यग; सज्जीखार; | विशेष तिथिमे विशेष दिशामे स्थित योगिनी ॥ >चक्-यु 
पारा । -विक्रय~पु०' कपटपूर्ण/ बिप्रयः। -विदू-पु० योगका ;| योगिनीको स्थितिका निदेशक उयोतिअक् pet 
ज्ञानी; शिव; 'ओयेधियोकें योगसे भोपध'वनानेवाला: बाजीगर, | योगिया-गृऽ एक राग जिसमें गांशार ,छोड़कर शप स्वर कमल 
:  ऐंद्रजालिक । -वत्ति-स्त्री० योगः द्वारा प्राप्त: चिशाकी शुभ; | खगत ry i 
वृत्ति । . -शक्ति-स्त्री 5 योग-साधदग प्राप्त शक्ति, तपोबलः। - | योगोद-पु० (मंऽ) सर्वेथेप्ठ'यागा ड 2 
शब्द-पु० सामास्य अर्थे-देनेवाज़ा,-मौ्दिक! शब्द । -शरीरी-, | योगी(गिन्‌)-विं9 (सं० ) जुदा..हुभा, तवंधयुक्त;--संयागा, | पुः 
(रिन)-पु० यागी। -शार्त्र-पुऽ पतंजति ` ऋषिकझृत .योग- | अलौकिक शनिः-संगन्न पुरुपः आत्मज्ञानी, ,सुख-दुःाद्रिमे सम 
विपयक ग्रथ, छः शास्त्नोंमेंसे एफ (इसमें 'चिलवृत्तिके निरोधका | रहनेवाला; योगगिद)सिक्/पुरण म नारंग} महादेव । -(गि) 
सांगोपांग विवेचन हैं, तत्वक्लानामे यह आयः सांडयका झनुगामी || ; कुंडन्यु०ः एक (तीथे । _-वंडः-पु०; बतः -नायरपृ० जिव, 
है. केवल इरामें एक अधिक तत्त्व दै, .पुर्पिसेय । यम; तिग्रम, | : . निदरालस्त्रो ० भपकी,हलक़ी नाद तराज5 4० आमयाः 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; धारणा, ध्यान शो र.रामांधिका/ इसमें ¦ | - योगीश: योगीत्यर-पु9 (सं>) गरोशगिराज,. मबधेप्ट योगी; ३ याजञ- 
(विशदे. और. विस्तुतः- निर्पण,.द)॥ -शाजत्री ( रितिन्‌ )-0० | | « 'बल्क्यका/ताम| शिव ॥ = ५४७.३ [5 शिवगण मेज । 
- -योगशास्तकां ज्ञाता ।: -शिक्षा-स्त्री ०: एकः 'उपनिपद्र ॥-सत्य-! |योगीश्यरो-उंज्ना।क (सं ))दु्ा । ७ - ` ° Fe 
पु०, किसी योगफे कारण पड़ा हुआ नाम्र-जैसे दंडेगे दंडी: । -सार |+ योगेदर-पु० (संज) एफ मकारको रस (भार ब€ ) महात यागी! 
-पु०; सदाके लिए रोगंमृक्त करनेवाले उपाय, साधन | (भिन्न. |- योगेश य्ोगेश्तर-पु७:.(सुं०) सिद्ध, यागी वर पर्ण, = शिर: 
- ऋतुओंमें भिन्न पदार्थोका इसमें त्याग |और संग्रम है):। >सिड्- |. देवहोब्रके पुत्रका नाम एव तोये; नो सेट योगी (कत्रि, हरि, 
वि० (योगी) जिसका योग पूरा हो चुका। हा | -संसिद्धि। सिद्धि अंनारक्ष, . अवद्ध, प्रिपलायन£ आविर्होत्र, ; ट: मिस, - चमसे और 
« -स्त्री ० योगको सफलना । :-सुत्र-पु०' पतंजलिःप्रणीत - मूत्रोंका: |= करभाजन / ९ उचः 


सग्रह । -स्थ-वि० योगमे लगा हुआ । ग्रोगेश्वरो-म्त्रीर (सऽ } दृ, एक रुप, शाता देवो; | दुरा; 
प्योगमग्र-पु० (सं०)विष्णु। pS LoD) नन कोडा: IS LETT 
-- योगवान्‌ (वत्‌) ० , (सं), योगीः। :(स्त्री० “योगवती : प्रोग्ेष्ट-पु ७ . (मं ७.) एक धावुन -दुसरी. धातु या. उसी तुझ योग 
, ग्रोगांग-पु ० (पर ) योगकेऽमंगः (ये आठ <हैँल्‍यम, जिम, आनन, |, :.करगका साधन (सीता). - - -: अब के म 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सर्माब्र) । . .-योगोपनिषद्‌-स्त्री ऽ -(सं ०). एक . उपनियद्‌, गुप्त रूपम सथा 
योगांजन-पु० (सं०) गिद्धांजत:(कहा (जाता है कि इसके खगानगे: |, घ्लकपटम गवुनाशकी युक्ति! _, --*४४ ४८०५ ४८ ऽपः 


भगर्भस्थ वस्तुओंका दर्शन|होता है); गेल-रोगाको दूर करनेवाला योग्य-वि> .(सं>) पात्र, ध्रिवगरा, तापर; अंप्ड, शालत्रान; 
अजन, प्रलेप । ., / शीर उदित; जाइन .सायक; --संदर्‌; आदरणोग; , हातने लायक; 
योगांत-पु० (सं०) उनत:सात भागाक नाम्‌ जिनमें. मंगल ग्रहको, | “समय: नियुण। पृ० रथ, गाडी; पुष्य, नक्षत्र ऋषि, नामकी 


कक्षाएँ:विभक्त हैं।(पा० सं०) 57 * «६ अपधि; दत । शर 
योगांतराय-पु० हर योगक- विघ्न, योगके) लिए .विष्नफारक | सोग्यता-स्त्री९ (म). उपयुक्तता; नमदा, बुद्धिमानी; पतिष्या; 


आलस्पादि।। (7 ¬ धृ औकात: अनुकूलता; वाकयक मान तात्पयुवाधक गुणामस गक 
योगांता-स्त्री> (सं>) बुक गति:जो भाठ दिन रहती है;और | «शब्द रसच परकी संभवलायता। « . .. 
मूलं, पूर्वापाढ तथा उत्तराषाढ नदात्राका रगत करगो है । योग्या-स्वरो> (सं०) युवती; अभ्यासः जल्यत्रिप्रारा अश्याम 
योगांवर-पु० (सं०) एक वौद्ध देवता । डे (गुत) । 
योगा-स्त्रा> (सं०) सीताव एक सला । 7 | योजक-१० (नऽ) पथिचोका बह पतला भाग जो दो बड़े भूखंडोको 
 योगाकर्षण-ए०८(सं०) परमाणुका अविभाज्य रुपये मिलानेदाली |. , मिलाये । त्रिश संमुक्त करनंबाला/ संपाजक, जाइनबाजा |, 
TEAR sins BY कया ॥ | पोज यु ७) एकत्रीकरण, मिनान्‌;. -याग्‌ परमात्मा ' 
योगागस-पु७ (सं) सोगभासकरू,] 0 5 ५१०७0 त: हज भानृत्रिशेष (दो, चार, आउ (गर्भेदमंयी मिनिनां 
*५९-क = "ठे 4 गरि] ४४५४ .) व Fee पात रावा FESS कैफ हाई 
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मानी जाती हैं। कोसकी लंबाई ४००० हाथ। जेनी दस हजारे | गाठप़जतीई। एप: 
कोसका योजन मानते हैं) । -गंघा-स्त्री० सत्यवती, 
व्यासकी माता; सीता; कस्तुरी । -गंधिका-स्त्री०. सत्यवती; 
कस्तूरी । -पर्णो,-चल्ली-स्त्री० मजीठ। ` ` 
योजना-स्ती० (सं०) . नियुक्ति, संयोजन; व्यवस्था, आयोजन; 


कोई काम करनेका विचार, भावी कार्यपंद्धतिकी पूर्वकल्पना, , 


व्यवहार; प्रयोग । का, 
योजना-आयोग-पु० (प्लैनिंग कमीशन) शासनृकी. एक संस्था जो 
देशके विकासके लिए योजना बनाती हैं । ४ | 
डोकीवर» (सं०) योजना करने योग्य; मिलाने, -जोडते 


योजन्य-वि० (सं०) योजनका; योजन-संबंधी । 

योजित-वि० (सं०) 
बनाया. हुआ, रचित । गाल, मन 

योज्य-वि० (संश) व्यवहार-योग्य; जोड्नेःयोगयः। ` पु ० वे संख्याएँ 
जिनका योग किया जाय । NF) eso) 

योत्र-पु० (सं०); जोत, नाघा, वह रस्सी जो जूएको वैलकी गरदनसे 
जोडतो है 
संपत्तिशाली । ;-होन-वि० धनहीन, निर्धनः। 

योडव्य, योध्य-वि० (सं०) युद्ध करने योग्य; , जो युद्ध करता हो! 


स्कीम, प्लान; जोड़, मिलाज़;. बनावट, रचना; घटना; 


योद्धा (दघ) -विऽः . (सं०) युद्धकर्ता, रणकुंशल-। २ पु० युद्ध 


करनेवाला ॥ , : 

योघ, योधेय-पु० (संऽ) रणकुशलःसैनिक । 

योधक-पु० (सं०) योद्धा, वीर। . ` : 
योषन-पु० (सं०) युद्ध, लड़ाई; रणसामग्री । 

योधा (ध्‌) -वि०, पु० (सं०) देऽ'योद्धा। `. - ` 


योधी (घि) -यु०. (सं) योद्धा, वीर -(थि)वन-पु० एंक 


" विशेष जंगल (प्रा>) 7 

-योनल-पु० (सं०) ज्वार, मक्का, यवनाल | .: . : ८ 

ग्रोनि-स्त्री० (सं०)` उत्पत्तिस्थान, जहाँसे कोई वस्तु पैदा हो; 
स्त्रियोंको जननेंद्रिय; देह; अंतःकरण; कारण; गर्भ; गर्भाशय; , 
जन्म; जल; ऐक नदीं (कुशद्रीपकी); आकर, खानि; प्राणि- 
विभाग (पुराणमतसे इनकी संख्या ८४ लाख है, कुछ २१ लाख. 
मानते ह); वास । -कंद-पु० योनिका रोग-विशेष जिसमें 


गाठ पड़ जाती हैं । -ज-पु० यानिसे उत्पन्न जीव (जरायुज और. |: 


अंडज) । -देवता-पु० पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र । -दोष-पु० उप-; 

. 'दंश, गरमी | -फूल-पु० (हि०) योनिके अंदरकी गाठ जिसमें 
एक छेद होता है और जिससे होकर वीये. गर्भाशयमें जाता है। 
--ंश-पु० एक योनिरोग जिसमें गर्भाशय अपने स्थानसे हट जाता. 
है। -मुक्त-वि० मुक्त, जो आवागमनसे छूट गया हो -भुद्रा-' 

, स्त्री० तात्रिकोंकी एक मुद्रा जिसमे उंगलियोसे योनिका आकार 
बनाते हैं.। -यंत्र-पु० एक अति संकीर्ण मार्ग जिसे पार करनेवाले- 
'को.मोसका अधिकारी माना जाता है (यह गया, कामाक्षा आदिमें 
है) । -रजन-पु० रजः्राव | -चांद-पु० प्राचीन भोरतका 
एक नास्तिक सम्प्रदाय । -शूल-पु० योनिकी पीड़ा, स्त्रियोंका 

` एक रोग | -०घ्नो-रत्रीऽ शतपुष्पा | -संकर-पु० वर्णसंकर । 
~, एसेकीचन-पु० योनिको सिकोइनेका कार्य; एक आपभ्र। -' 
संभव-पु० वह जो योनिसे पैदा हो, जरायुज-अंडज । -संबरण- 

« प०,गर्भवती स्त्रियोका एक रोग जिसमें गर्भका मेह वंद हो जानेसे 
'चच्जा दम घुटकर मर जाता है (इसमें गमिणीकी जानका भी 
खतरा रहता है) । ' 
योन्यश (स्‌) -पृ०. (गं5) योनिकंद, योनिको एक रोग.जिसमें अंदर 


. वर्णे;, उच्चारण-स्थान मूर्द्धा। दुसरे वणंसे संयुक्त होनेपर' यह 
`,= भोर, -ये तीन ख्य ग्रहण करता है । र, स्‌ और: (विसगं) 
एकजातीय वर्ण हैं-जैमे प्रातर्‌, प्रातम्‌, प्रानः । 


TUS EI TIRES re, | 


४००० हाथ जेनी दस हजार , 


| . अहण करनेवाला पुरुप । -रत्न-पु० नारी-रत्न । .. 


युक्त, जो मिलाया गया. हो; ,' नियमित; , 


४ उपाय; संपत्ति; अवलंबन । --संपन्न-वि० : घनी, ` 
` ,| योगिक-वि० (सं०) मिलाः हुआ; 


. योबनाधिर्दा-स्त्री$ (सं) युकी |` ` ^ छतः 


गाँठ पड़ जाती है।' - ४ 5, 
योप-प० (अ०) ' दिवसं, दिन; तारीखे, तिथि |: : := 
योरोप-पु० (अं०) दे० यूरोप |. “` ` ' 
योषणा-स्त्री० (सं०) प्ल, दुश्चरा त्ती; नवयुवती, वालः । 


योषा-स्त्री०' (सं०) रत्री, नारी |. -. 
योषिता-स्त्री०. (सं०) 'योपित्‌'। ` `" ˆ Jest - 


अतियातना-स्त्री० स्त्रीकी प्रतिमा । -प्रिया-स्त्री ० हल्दी | 
योषिद्‌-'योषित्‌'का रामासगत रूप.। -प्राह-पु० मृत पुरुषकी स्ती 
यो[-सवे ° 'यह'का वैसंवाड़ेका रूप । डा 
योक्ताश्व-पु० (सं०) एंक सामः।, ` A 
योक्तिक-पु० (सं०) नर्म-सखा, मोडा, निनोद,' खेलका साथी | 
, वि० युक्तियुक्त, तकंसंगत ।- : .. .... .... . ४ 


योगंधर-पु० (रा०) अस्त्रविशेप ज अस्त्रोका निवारण. करे]. 
यौगंधरायण-मु०, .(सं०)- युगंधर ` गोत्रवा . व्यक्ति; ˆ उदयनका 
हक श्री ` कये व 5 के 
-पु० (स०) याग-दर्शनका अनुयायी पुरुप'।.. . .- 
यौगक-वि० (सं०) योगका; योग-संदंधी ॥.. .. frog 
योग-संवंधी;] पु०,,अट्टाईस 
मात्ताओंबाले छंद; दो शब्दोंके; मेलसे वना शब्द; (कंपाउंड) 
दो या अधिक तत्त्वोंसे बना हुआ पदार्थ (जैसे जलः जो 'ओपजन 
तथा जलजनसे बनता है). ।.-शब्द-पु० अर्थोका. वाचक शब्द.। 


:| यौजनिक-वि०" (सं०) एक:योजनतक जानेवालाः। .. 
यौतक, यौतुक-पु ० (रां ० )- विवाहमें मिला हुआ धन, दहेज;, बह्‌ 
'| संपत्ति जो कन्याके पितुवर्गकीः ओरसे-वरपक्षको दी. जाती है; 


~ चढावा (दुलहिनकी सामग्री); उपहार +? ¦ ; | 
योथिक-वि० - (सं० ) -यूथका; -समूह-संवंधी; ` झुंडमें रहनेवाला । 
' पु० संगी, साथी । ` ह. व्ह) 


"योद्धिक-वि० (सं०) युद्धका, युद्ध-संवंधी । 


यौध-पु०.(सं०) योद्धा, सिपाही'। 'विव्वीर॥5: | ¬ ˆ? 
यौधेय-पु० (सं०) योद्धा;' प्राचीन कालको एक युद्ध-कुशल जाति; 
एक प्राचीन देश; युधिष्ठिरका एक पुत्र: . : ` ' ¦ त 
यौन-वि०' ` (सं०) योनिका; . योनि-संवंधी । पु० जाति-विशेष 
(यवन ? ); विवाह-संवंध ।- =रोग-पु० ` (वेनेरियलः डिजीज) 
दे० 'रतिज रोग” । -विकृति-स्त्री० कामेच्छाकी तृग्तिके लिए 
उत्पन्न विकृत रुचि जो अस्वाभाविक मैथुनके रूपमें प्रकट होती है। 
यौनको-स्त्री० ` (सैक्सालाजी ) स्त्री-पुरुपकी जननेन्द्रियोंकी. रचना, 
सम्भोग, काम विपयक संबंधोंका विवेचन करनेवाला शास्त्र । 

'यौचत-मु 3 (सं ° ) युवतियोंका. समूह; लास्यनृत्यका एकः भेद । 
यौवतेय-पु० (सं०) युवतीका पुत्र". ` ` ˆ ` . ` 
यौबन-मु० (सं०) वाल्यावस्थाके वादकी अवस्था जिसकीः स्थिति 
१६: से ४०-४५ `वर्पेतक मांनी जाती है, जवानी; युवतियोंका 
दल । -कंटक,-पिडक-पुऽ मुंहांसा। ' -लक्षण-पुर लॉवण्य, 
सुंदरता; स्तत ANSP TRIER 
योवनाश्व-पु० मांघांताका एक नामे ॥ ' ` ` 
यौवनिक-वि० (सं०) यौवना; योवन-संवंधी । 
योवनोळूब-पु० (सं०) कामदेव, मदन” , ¦ ` ` ४ 
लि (सं०) बुवराजंरग; EB i 
यौबराज्य-पुऽ (सं०) युवराजका पद; युवराजत्वः। ` ` '. नी 
पीरा गत ) राज्यके उत्तराधिकारी: राजकुमार 


sir 


6१> 6७ 
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Sa Fy सत्ताईसर्वां ee ती ४८६६ ते अंक, INR a i स ी। 
रः-दबनागरो, व्णमालाका र व्यजन और दुसरा अंतस्थ | रंक-वि० (सं०) निधन, गरोब; कृपण, जूस; मंद, सुस्त, आलसी 


(स्त्री ° 'रंकिणी' ।) i ब भिक्षुक; कृपंण मनुष्य । 
कु-पु० (सं०) सफेद बाला हिरन | 
उ (व ) रांगा धातु; सोहागा; ताटथस्यान; `क्कीड़ायार। 
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योषित्‌-स्त्री२ (सं०), स्त्री, नारी । “-कृत-वि5 रोक री 


९२५ 


रंगमंच; सभाभवन, स्यान; नाचघर; रणभूमि, युद्धक्षेत्र; 
नृत्य; क्रीडा; खदिरसार; वर्ण, किसी पदार्यका वह गुण जिससे 
वह सूर्य-किरणोंके कुछ रंगोंको वित और कुछको परावतित कर 


आँखपर डालता तंथा कुंछको सोख ता है (जैसे काला रंग सभी 


किरणोके वर्तनसे होता है या ग्राहक निसी भी किरण, 
प्रकाशका' प्रावतंनः नहीं होता । जिन पदायोसि समग्र प्रकाशका 
परावतँन होता है वे सफेद दिखाई देते हैं); कोई खास बण; 
. मिश्रित वर्णे; शरीरका' वर्ण ॥ -कार-पु० रंगनेवाला । 


समारोहका स्थान । .--गृह-पु० नाटय, अभिनयका स्थान। - 


चर-पु० नाटकमें अभिनय करनेवाला । -ज-पु० सिंदूर । - ` 
जननी-स्त्री० लाख, साक्षा । -जोवक-पु० चित्रकार; .अभि-' 


नेता । ..-जोविक-पु० रंग्नेवाला । ` 
विरार ।, -दलिका-स्त्री० 
,:फिटकरी । ` -दायक-पु० एक तरहकी पहाड़ी, 
-देवता-पु० रंगभूमिका अधिष्ठाता एक as । -हार 
-पु० रंगमंचका प्रवेश-द्वार;. नाटककी प्रस्तावना । -पत्नी;- 


-द-पु० सोहागा; 


'पुष्पी-स्त्री० नीली . नामका . पेड । -पोठ-पु० नृत्यशाला । ~| 
., =प्रवेश-पु० अभिनयके लिए, किसी पात्रका. रंगमंचपर आना ।. 


_-ंधक-पु० (मोडडेन्ट) वे पदार्थं जो रंग पकड़नेमें . कपड़ेकी 


: सहायता करते. हैं, जैसे फिटकरी ।--ब्रदल-पु० हिट) हस हलदी 
आ गांवाला; : |.: आनंद, हुर्के क्षणमें उपद्रव, करना । -में रंगना-तन्मय, होना; 


(साघु) । -बिरंग,-बिरंगा-वि० (हि०) 9 
भाँति-भाँतिका । -वीज़-पु०. दे० 'रंगवीर्ज, । -भरिया-पु० 
(हि०) रंगसाज, रंग करनेवाला; किवाड़, दीवार आदिपर चित्र 
बनानेवाला । -भवन-पु० आमोद-प्रमोद, . विलास-विहारका 
स्थान; रंगमहल ।--भूति-स्त्री० आश्विनी, कोजागर पूर्णिमा । 
-नसि-स्ती० अभिनय, नाटक खेलनेका, स्थान,' नाट्यशाला; 


युद्धकषेत्र;, कीडास्यान; आक्रीड; उत्सव; समारोहका,स्थान | =¦ | - 


संच-पु० वह स्थान जहाँ नाटकादिका अभिनय, नृत्य, खेल, जलसा 
इत्यादि हो । -मंडप-पु० .रंगभूमि, 'नाटयणाला । -मध्य-पु० 


रंगमंच, स्टेज' । -मल्लो-स्त्री० वीणा, बीन ॥ हुल 


(हि० ) : भोग-विलासका स्थात, प्रमोदभवन; अंतःपुर; रं 
रंगशाला; रंगमंच, अभिनयका स्थान । .-माता (तु)-स्त्ती० 
लाख; साक्षा; कुटनी । -मातुका-स्त्री० लाख । -रस-पु० 
आनंदक्रीडा, ह Fs, 
विलासी पुरुष । .-राज-मु० तालंके साठ भ्रेदोमेसे एक (संगीत) । 
=रूप-पु० सूरत, शकल । -लता-्री० ० मरोड़फली, आवतंकी 
* लता । -लासिनी-स्ती० शेफाली, 'शेफालिकाः। :-वल्लिका- 
स्त्री० ` नागवल्ली । -विद्याघर-पु० . अभिनेता; ह 
कुशल व्यक्ति; तालके मुख्यः साठ: भेदोमेंसे एक (संगीत), । - 
जाय, नाटघशाला; (स्टूडियो) उद्यान, जलाशय, ध्वेन्यभिलेखन- 
यंत्रादिसे सज्जित प्रकोष्ठः तया अन्य उपकरणोसे' युक्त वह 


ह्‌ 
लंबा-चौड़ा हाता. जहाँ चित्रपटके लिए चलचित्त तैयारः किये जाते: 


हैं; आकाशवाणी केंद्रका वह. प्रकोष्ठ 'जहाँसे किसी. ध्वनिक्षेपक 
यंत्र द्वारा भाषण, सामयिक वार्त्तों/रूपक, कविसम्मेलन आदिका 


प्रसारण होता अथवा जहाँ उनका ध्वन्यभिलेखन' कियां जाता. 
है । म० -आना,-चढ़ना-भली भाँति रंग लग जाना, रंग खुलना! 
-उड़ना,-उतरना-धूल, जल: दिके कारण रंगका हल्का पड़ना, ; 


उड़ जाना । >खेलना/-डालना;-फ कना-सानीमें घुला रंग हाय, 
“विकारी आदिसे किसीपर डानां (प्रायः होलोके अवसरपर 
ऐसा किया जाता है) । -निखरना-रग चटकीला' होना! ¬ 
फोका पड़ना या होना-दे० रंग उतरना । '-भरना-चिन्नमें रंग 
पुरना; रंगना। -सचना-रणकषेत्रमें usd 
' मचाना-खूब युद्ध करता; धूम मचाना , 
'रंग-मु० ल्ग सौदर्य; यौवन; आनद, मौज; ठाट-बाट, साज- 
सामान; टीम-टाम; चाल, ढवःतिनकों दान सेत है मो, देष 
इनको रंग'-सूर; प्रकार, तरह; आ प ब, धाक; 
- अद्भ दृश्य; व्यापार (विशेषत; समद आदिक पदर्शनम ईश्वर, 
के प्रति कृतजताके लिए-जैये लभ्मोकी यह अतुल उशा 
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-पु० पतंग लकड़ी, ववकम । -क्षेत्र-पु० अभिनय-स्थल; ' उत्सव, : 


नागवेल । , -दा,-वृढा-स्त्री० ' 
7 ककुष्ठ । =¦ 


क 


प्न । -रसिया-पु० (हि०) मौजी,, 


वीज-पु० चांदी । -शाला-स्त्री० वह स्थान जहाँ नाटक खेला! 


भीषण युद्ध होता।,- 


रंग-रंगार 


उन्हींका रंग है); प्रेम, राग, ; तरंग, मौज; दशा । - 
ढंग-पु० हाल, दशा, यतिः तोत “तरीका; ' व्यवहार, चलावा; 
चिह्न, लक्षण । -तरा ज बड़ी मीठी नारंगी; संतरा । रली 
-स्त्री» आनंद, मोज; खेल ॥. मुं -आना-आनंद आना। - 
उखड़ना-दूसरोंपर प्रभाव, रोब, धाक न रहना; प्रतिकूल स्थिति 
होना; आनंदका घट जाना; नाश हो जाना । -उजड़ना,-उतेरना 
-शोभा, रौनक घटना । -काछना#-चाले चलना, ढंग पकड़ना, 
` ग्रहण करनां । '-चढ्ना-हषित होता; रंजित होना; प्रेभाव, 
'असर पड़ना | -चूना,-टपकना-जवानी आना, जवानी उमड़ना, 
यौवनका विकास होना । -जमना-धाक, रोव, प्रभावं, अनुकूल 
स्थिति होना; समा बेधना; खूब आनंद, नजा होना | '-जमाना 
-प्रभाव स्थापित. करना, घाक बैठाता, बाँधना । -देना-अपनेमें 
प्रेमासक्त करनेके लिए किंसीके प्रति प्रेम प्रकट करना (बाजारू i । 
-पकड़ना,-पर आना-रोनक, बहारपर आना । -चंधना- 
जमना; Eo वेंधना | -बदलना-स्यितिमें परिवर्तने होना; 
अच्छी दशामें होना । -बरसना-रीनक, शोभाकी वृद्धि होना ।. 
-बाँधना-महत्त्व, प्रभाव स्थापित करना; रोब गाँठना। i 
- विगड़ना-रोव, प्रभाव कम होना, नष्ट हो ~ -रोब, 
महत्त्व घटाना, नष्टं करना; शेखी किरकिरी करना । -में 
दलना-किसीके प्रभाव,.असरमें आना; .किसीके सुकल आचरण 
करना,.चलना । -भें भंग करना-वना-यनाया_खेल बिगाड़ना; 


* अनुकूलं होना; किसीकाः अनुकरण करना,। -रचाना-उत्सव, 
जशन करना । -रलना-त्रीडा, प्रमोद करना । -लान्रा-असर 
दिखाना; विशेषता प्रकट करना; स्थिति, अवस्था उत्पन्न करना । 

'रंग-पु० (फा०) वर्ण; वह बुकनीदार चीज जो बाजारोमे मिलती 
ओर कपड़ा, लकड़ी, आदि रेगनेके काम आती है; किरणोका, रंग 
. (इसका प्रभाव आंखोंपर पड़ता है, और जो.रंग किसी पदार्थ दारा 

- परावित होता है वही: उसमें. दिखाई ,देता, है); दृश्य; ढंग, 
तरीका; खेल; उल्लास, आनंद; दशा, हालत; रौनक, खूब- 
सरती; ` टुंपन= (ताशके खेलमें);- चौपड़की जास : रंगकी, आठ 

' गोदियाँ । -अफ़शानी-स्त्री० रंग. छिइकना ।..-पाशी-स्त्री० 

, -होलीका उत्सव ।..-भार-पु० ताशका एक खेल । -सञ-पुः 

. रंग बनानेवाला; दीवार, मेज आदिपर रंग चढ़ोनेवाला.। -साजी 

—स्त्री० रंगसाजकाःकामः। : ` = 


साडी -पु० छपे हुए कपडे घोनेवाली घोवियोंकी एक जाति ।: 


'रंगत-स्त्री ० हालत, दशा; आनंद; मजा; रंग 4. 

-रंगना पु एक वृक्ष । mS ह र 

रेंगना-स० क्रि० रंग देना (दीवार, चित्र आदिमे ) ; -रगमें डुबोना 
-(कपड़ा) । रेगा सियार-पु० सज्जन बना हुआ व्यक्ति, पाखंडी । 


-रंगपुरो-स्त्री ० एक तरहुकी नाव । ` 


॥ शरण छा 4 

, रंगवातिॐस्त्नी ० सुगंधित द्रव्यको बनी वत्ती (मति?) । - !' 
'रंगरूद्‌-पु० ` (अं०- रिक्रूट') नया सिपाही; तोसिखिया । 
रंगरेज-पु० (फा०) कपडा रेंगनेका, काम करतेवाला । ` (स्त्री? 
'रंगरेजिनः।) . 70708 0 एग, - ६ । 
रॅगरेली-स्त्री० दे० “रंगरली', आनंद; खेल ॥” | 
रंगरंनी|-स्तरी० लाल रंगकी चुनरी। ` ३, | 
रंगवा -पु० जानवराका एक:रोग।:. "` ' 
रंगदाई-्त्री ० दे० “रंगाई'।.. ,../५ » नि 
'रेगवांना-स ०. कि० दे० “रंगाना ।: « 7“! `. ख्या 
रंगांगण-पु० (सं०) रंगभूमि। ' “7,४90 त 
'रंगांगा-स्वी ० (सं०) फिटकरी Bir i "५7 पशन श्र 
रेंगाई-स्त्ी ० रंगनेका काम या भाव; रेंगनेकी मजदरा। «०७ 
रंगाजोव, रंगाजीवी (बिन्‌) -पुं० (संऽ) रेंगाईमे गजर फ़रनेवाला। | 
रंगसाज। ' _.* (शा १७ ग) 
रंगाना-स० कि० रेगनेका काम क़्राना। » ' ८ > 
रंगामरण-गु० (सं) तालका एक मुख्य भेद "| 
रंगार|-पु० राजपूतोंकी एक उपजाति; एक वश्य, उपजाति; 
मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत-नियासी एक जाति (इस जातिके 
लोग खेतीका पेशा करते और अपनेको ब्राह्मण कहते है) । 
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"रंगारि-रअप्यत 


जड (सं२),कनेरः। “है. नका 
रंगालय-पु० (सं०) रंगस्थल, रंगशाला)। RS 
'रंगावट-स्त्री 9 रंगाई । A 
रंयगाव्रतारक-पु०. (सं०) अभिनेता, रंगसाज। ., 
रंयावतारी (रिन्‌ )-पु० (सं०) अभिनेत्ता। र 

*रंग्िणोी-स्तवो2.. (सं०): शतमूली; :कॅबतिका. लता | वि० स्व्रो० ¦ 

रंगवाली; विनोदिनी, रसिका । । | 

*रंग्रिया|--3 ० रंगाईका काम करनेवाला; रंग वनातेवाला । 
रंगो (गिन्‌)-वि०,.(सं ०) .विनोदी,.मोजी;, रंगवाला; रेंगनेवाला; 
अनुरक्त; अभिनय करनवाला;।... ! 
रंगोन-वि>.,-(फ़ा०)) रंगा ; हुआ; _चमत्कारपूणं ; _.विलासम्रिय, 
ऐशगरांद; सुखद कल्पना. य॒क्त.। कक के il 

, रंगोनी->रुत्नी ०. रंगीन दोना; . शगार, सजाव; रेंगीलापन । ... 

. रंगौरेटा“पु० एक जंगला पेड़ । . `„ फ || 
रंगोलाऽबि० मौजीं;: सुरद; प्रेमी । (स्त्री ० रंगीली ।) -पन 
-पु० रंगीला होनेका चाब, रंगीनी । -(ली)दोड़ी-स्त्री० एक 

_ रागिनी, टोड़ी रुगिनीका एके भेद, | 

रेगया[-०-रंगनेताला । A | 
र॑गोपजोबा (बिन्‌)-पुऽ' (सं) अभिनय हारा. रोज़ी कमाने- 

वालानट्। ..... 

,रंगोलो- स्त्री (रंगवल्ला) ' रांगालो, रंगीन दुकनी जिससे भोज, 

__ उत्सवादिके समय फर्शपर चित्र वनाये जाते हैं; अल्पना'। 
रंगौधी-स्त्रो० (कलर ब्लाइण्डनेन) नत्नोंकी ऐसी कमजोरी जिससे 

_ व्यक्ति रंगकी सही पहिचान न कर सके । र 

'रंच, रंचफ-वि० थोड़ा, जरा, किचित्‌ । “| ४ 
रंज-पु> (फा०) दुःख; ' शोक; दद, तकलीफ; अफसोस; | 
पछतावा | † वि० नाराज । "` रंधन-पु० (सं २) रसोई, भोजनं दनाना; नष्ट, बरवाद करना । 

_ रंजक-पृ० .(सं०) रंगरेज; रंगसाज; इंगर; (डाई) रंगत्राले ¦| रंधित-विऽ (स+) पवायां, रांधा हुआ ;: नष्टः किया हुआ ॥ 
पदार्थ (सामान्यतः कार्वनिकः यौगिक) जा रंगी जानत्रासी वस्तु | रंभे-पु० (सं ०) छद; दोष; भय; लग्नसे आटव स्थाने 
-कपड़ा आंदि~में भलीभांति मिल सके ताकि पांनी आदिके सम्एकं- | | रं ध्रायत-पु० (गऽ) बोड़ोंके गलेकां एक रोग । 7 ? 

` स वे भालानीस छुड़ाये नं जां मके; जैसे नील। आधुनिक रंजक | रंबा>पु७ जुलाः त्रि एक औजारे जिसगें तानेकी रस्सी बाँधते:हैं; 
कोलतारक्रे उपात्पादोसे. प्राप्त किये जाते हैं; मेहदी; भिलाब्र; : | :दे० रंभा व ,!:- i 
पित्तत्रता एक अग्नि (मुथ्ुते) । वि० रँगनेका काम करनेवाला; ! |: रंभ~पु० (3) गर्जन; टेक; संहारा; छड़ी, डंडा; बाँस; रेणु 
मनोरंजक, हृपक्रारक । स्त्री (फा5) बंदक तोपकी वारदकी | धल; केला (रघु०); एक असुर * 
प्त्रालो; वारूद जो इस प्यालीमे रखी जाय; बाजा, तगाखूका दम . | 'रंश्ण-ए० (तं०) रेंभागा; आलिगन (2) ॥ 

(बाजारू); उत्तेजक बात; तीखा, चटपटा दर्ण ॥ भट - ¦| , रंश्ल४-हुर्ु देऽ रमणा । 

` उड़ाना-त्रदूक, तापक प्यालीभ दारूद रखंकरं जलामो; पादना | रंधा-पृ० लाडका मोटा, ' चिप्रये!सिरताला, बड़ा डंडा जो दावार 
(बाजारू) । -चाड जाना-नोप;'चंदूककी प्यालीकी बारुदका :। आदिम ळंद'करनेके काम भाता है, खंता,सवरी,:सात्रर-। “स्त्री? 
यो ही जलकर रह जाना, गोली, गोला न छूंटेना। 7>पिज़ाना- [5 (सऽ) केला; एक अप्सराका/ नाग; “गोयका रगात; चित्लाना; 

तोम, बंदूकेकी प्यालीमे रंजक रखना । 5 ८७ ८६ ३-४० 7. ¦ 


त गीरी; उत्तरही. दिशा; (एक तरहका- चावल । -तृतीबाटस्त्रा* 

रंञन-५० (संज) (रॅगनेका काम, रंगना; मनं प्रसन्न करना; ` रंग ` |-- ज्मेप्टशक्ला तत्रीया। -पतिस्पु० इंद्र | =फल्‌न्9 केला । 
बनानेके साधनमूत पदार्थ--णेफालिफां, हलदी, नील, कुसुम, मजीठ ! | रेंभाना-अ० कि ० गायका बोलना । 7!” - ¦! 00 तनधी 
आदि; ' मूँज; कमीला;' सोना; जायफल; लाल चंदन; पित्त। ' | रंभिणो-स्त्री ०. (सं०) एकः रागिनी Rit, 
वि० रंजक | ~कारो. साहित्ये-पु० (लाइंटः लिटरेचर) ऐनी ¦ || रंगरित-वि5 (सं) शप्र दिया. हुआ; बजाया हुजे । 
मुस्तक कहानियां आदि जिन्हें लोग: मनब्रहलावके लिए पडते हैं |? रंभी (भिन) -पु० २ (सं २) द्वारपाल; „ वृधा आदी । (ति 
ऑर जिन्हें पढ़ने-समशनेमें विशेष आयास नहीं सरना पड़ना । -.  “दंडपाणि, जिसके हाथमें डंडा हो. 5४ २० 

केशी-स्त्री० नीलीका पेड़ । । 5...” ¬> ४7 , रंमोरु-वि०+-रत्नी०: (सं>): कंदलीस्तभके ,समात .जधि|वाला 
रंजनक-पु० (सं०) कटहल ॥ 5 7 १ ¬ 8०:०7 [0 || स्त्री); सुंदर (५: Fee Yi 
रंजना#-त० फ्रि> हपित करना; भजना; ३र॑गनाः। ` « ` = : || इह (स्‌)~पु२ः,(सं०). वेग, गति । 
रंजनी-स्त्री० (सं०) हलदी; पर्पटी; ` नागवल्ली; नीली वक्ष रहचटा-पृ० दच्छापू्तिकी हविस, लालच. -- ¬ 7 5 `> ` 

मजीठ; पहाड़ी जता; ऋषभकी तीनःश्रुनियोमे दूसरी (संगीन) । |. र-पु०(सं०) 'अग्गि; कामाग्नि;; ताप, शंच: ;वेग; सितारवाःएक | 
-पुष्प-पु० पुतिकरंज, कंजा। ' ७. ' ८; / | जोल; स्वर्ण; ` र्ण; शब्द: देश “रगण! । वि? 'तीदणा प्रखर । 


| 
— | 
° ,(सं०):फलहीन वृक्ष । ..- = | 
रंडा-स्त्री० (सं०) विधवा । - | 
रंडापा-पु० वेधव्य । ५ | 
रंडाश्रमो (मिन्‌ )=पु० : (सं०). ४८, वर्षकी अवस्याः | 
होनेवाला. पुरुष । र के .वाद-रंडुबा | 
रंड्या-स्त्री०-राँड |... -- .. At Pt | 
रंडो-स्त्री०:नाचने-गानेका व्यवसाय, करनेवाली और ६: 
मीम कली क रत्री,, वेश्या । -वाज़-पु ० ग शकर 
बाजी-स्त्री ०-वेश्य़ागमंन.। . मु० -रखना-वेश्याको.संभोग 
लिए साथ रखना-।.. ८ " ग आरे 
रेंडुआा-पु० वह पुरुषं जिसकी पत्नी मर गयी हो.। '_ 
रेंडोरा[-पु० रेड आ.। / विकी. ७. 
रेंडोरो{-स्त्री० विधवा । र; 3 
रंता (तृ)-वि० (सं०)..रमण, आनंद करनेवाला; # अनुरक्त 
रंति-स्त्री ० (संश). क्रीडा; विराम । -देव-पु० एक परम्‌ ले 
और यज्ञकर्मा पौराणिक राजा; विष्णु; कुत्ता । -नदो-स्त्ी 
चबल । ऱ्य 
रंतु-पु० (सं०) सञ्चर, मार्ग; नदी । ` शक 


ध्य wt 
ड 


रेंदना-स०' क्रि? रंदा फेरना; चलाना; रदेसे. लकड़ीकों सतह 
चिकेनाना । 

रंदा-पु० बरदृइंथोंका एक औजार जिससे लकड़ीकी चिकनी' और 
राम वनाई 

रंघक-प० (सं०) रसोइया, रांधनेवाला; बरबाद करनेवाला । 


aos SRNR SN ESSEC ESSE OOPS SD 


रंजनोय-वि७ (सं० ) रंगने योग्य; दरं; रूपनंद दे गेतरनेवाला, _कार-प्र२ "र! वर्णवा बाधक अध र । “गण-गु०;तीस वणो 
: | खुढद जिस पहसा; तीजरा- गुरु और दूस ग लुप होता कै देवता; 
ड़ अभः ! he ह re नट ( | 


रंजा[-रस्री०:एंक मछली, 'उलवी'॥ २! एका: ४-9 
''रंजित-वि०(सं०) रगा हुआ; हपित;, अदेरक्त- :. . 7 ¦ 
रंजिश, रंजोदगी-स्त्री० (फा०) नाराजगी; अनवन,!बैमनस्यः। । 
5 रंजोदा-व्रि> (फा०) नाराज: दुः ¦ ## 0" पेये नभम; ) 
रंझना-ज2 क्रि० रंगयुक्त दोना, फलना' ललना, गुखी होना 7” 
 रंड-वि० (सं०) धूर्व; वेतन; विफल; जिसका: अंग छिप्न हो गधा 
हो। गु मिम्ांदाद मर्दियाला सनाय; अफल अक्ष ॥.? 


रअस्पत्-म्धो२ (अ०) १रिआया; प्रजा; -वगश्तकार। TAT 
~ नोरुद$ सल्ाजिम;ः विना; किराया दिये मकान / 
आदमी; ~आज्ार-वि०' प्रजाक्रो+पीडा देनेवाला । र | 
सती 3 प्रजापर अव्क्वाचारःकरना; उत्पीडन"! त्दार-3० दे हात | 
् , भटः ।. =दारोऽरसी ० 7प्रःमय, सल्तनत, राज्य, शासन ' म 
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*रकाव-स्त्री>(अ०)"लोहका पावददान जा जान ० 
° या तस्मेसे लटकता' रहा है,और।जसपरमर रश्रकर योडवर चड 


९३७ 


'निवा्-वि०-प्रजाकी : सहायता, "रक्षा करनेवाला . .(शासक, . 


रइमत-रर 


वह घोड़ा जिसे. पकड़कर :परेडपर ले. जाये; . घोड़ेकी . बग़लमें 


स्वामी) । --निवाजरी-्त्री० ..- प्रजाकी , रक्षा । -परवर-वि० 
, अजावत्सल, ्रजापालक । .~परवरी-स्त्री० :प्रजाकी रक्षा, सहा- 
यता । )-वारी-वि०; (बंदोबस्त) जो एक-एक. काश्तकारके साथ, 


„> अलंग-अलग हो.। .स्त्रो० एक. बंदोबस्त जिसमें काश्‍तकार सीघे 
.. सरकारको मालगुजारी. देता: है । 
„ रइअत-स्त्री० दे०.. रअय्यत' । 

रइकौ#-अ० कुछ भी, जरा भी । 


रइबारी-पु० वह जो ऊंट चराता.या पालना हो । , ' 
र्‌इनि#-स्त्रो० रजनी, रात, रैन ।, . Ma 

रई-स्तो० खंलर, मथनी, दही मथनेकी लकड़ी; गेहुँक़ा 'दरदरा 
आटा, सूजी, .चूणुं (रवाका अत्मार्थक , रूप), । # वि०. स्त्री० 

- अनुरक्त, पगी हुई, डूबी हुई; सहित, युक्त; मिली हुई। ... 


रईस:-पु० (अ०) ताल्नुकेदार, सरदार ' (राजा, नवाव, सेनापति । 


-.. शाहजादा, हाकिम, उच्च वर्गका आंदभी, अमीर, धनी); शरीफ, 

*, शिष्ट, प्रतिष्ठित मनुष्य ॥ -उल बहर-पु०, जल-सेनापति। - 
खु दमुएतार-पु० वह्‌ सरदार जो किसीके अधीन न.हो.। -ज्ञादा- 
पु० रईसका लड़का । -ज्ञादो-स्त्री० रईसको लड़की । 
रईसो-स्त्री ८ अमोरी, धन-संपन्नता । .वि० रईसों जैसा । -. 


` 'रउताई*-स्तो० प्रभुता, स्वामित्व । 


रउरे|-सवं० मंध्यम-पुरुपका आदरसूचक संवोधन, आप । 

रएअत-स्त्रो> दें> 'रअय्यत' । व 
रंकछा-पु०'पतौड, पत्तोकी पकोडी,रिकवेच | । ' ”*” | 
कत#-पु० लहू, रुधिर्‌ । वि० लाल । -कंदं#-पु० मूंगा, विट्रूम; 


` रतान्‌, राजपलांडू) `` ` २ 
रकतांक£-पु० मूंगा; केसर, कुंकुम; लाल चंदन.  ' । 


“ “रकथा-पु० क्षेत्रफल लंवाई-चौड़ाईका गुणा करनेसे प्राप्त गुगनफल ;, 


घिरो हुई जमीन, घेरा, अहांता । न 
रकवाहा-पु० धोड़ोंकी एक जाति ।._ “ "` ¦ > | 


' रकमंजनो-स्वी० एक पौधा-। 


रक्रम-स्त्री ० (अ०) धन, नियत संख्याक रथ; अरबीकी संख्याएँ 
जो 'शंब्दोंके' रांक्षिप्त रपरे वनी हैं; लिखना, सटरीर, लेखन; 
मुहर, छाप; पूरी संख्या} जोड़; प्रकार, भांति; भूत्यवाग्‌ वस्तु? 


जवर, गहना;' संम्मिलितें-संपत्तिका एक भांग; मालंगजारा, 


लगानकी* दर; 'शाहजादेकी लिखित “चिट्ठी; कशीदा 'किया 
“धोरीदार कपड़ा; निशान;' कीमतंवग निशान; ढंग, तौर, परीका । 
-सायर,-सिवाय-स्त्रीं ० वहु आमदनी जो 'लगानवे'*अलावा 
'जमीदारकों मिलती हो ।* ” ` 


/रक्तमो-वि० निशानः किया हुआ, लिखा हुआ -पुशः एक तरहका 


/ किसान जिसके माय कुछ रिभायतःकी-जाती है। 57 ०; 
रक़ताक्त-पु० (अ०)!नेरम चौरस जगीन ॥ घिऽ गरर- (दिनं)-। | 
रकान-स्त्री० ढंग, तरीका; लगाम 2! 77, ४7 ४०३० 

नों आओर,/रस्सा 


वादशाहों,' अमीरोंकी सवारीका. घोड़ा; अठपहल्‌ प्याला 
बड़ी -रकाबी ।: >दार-पु० घोडेपर चढ़ानंाला नौकर, 'साईम; 


» बह्‌ नौकर जो अमीर आदमियोके घोड़ेफे| साथ दौइता है; खासा- 
: .बरदार;बीदशाहोंके साथ खाना लेकर चलनेवाला सेघक; अचार, 
४ चटनी, मिठाई 'चगेरह” वनाकर:बेचनवाला:*भादमा, हलवाई; 


रकावियोंमें खाना लगाकर रग्रनेवाला । -धघाल-पु९-वह्‌ चमड़ा। 


' तस्मा /जिसमें+ रकाब लटकती है । मु०-दूटना-रकावके चमडे, : 


४ तस्मेकाःसंवारीमें टूट' जाना-। _-थासना-घोड़ेपर किसीके-चदत 


रामय साईसका रकाव पकड़ना। -में-सहयाता/ हमराहे । 7: 
में पांच रखना-घोड़ेपर सवार.होना । +में पांव: रहना हर वक्त , 
: ४” चलतेको तैयार रहता । 


` ` रक्ताबत-स्त्री० (अ०) एक प्रेमिकाके कई प्रेमी होना ्रणयकी १ 


त व °, 
र € ५८ 


रक्काबा-प्‌० बड़ी रकाबी) परात | ¬? : ' 
रकाबा-यु० बड़ी रक चीनी मिट्टी इत्यादिको थनी” थाली; : 


डिछली छोटी आली जिगकी)दीवार बाहर मुडी. हो. साकी). . 


रकावी-स्त्रौ ०० तश्तरी, 


७. 88.2. 2४४६४ 


/& गर्भा-स्वी० मेंहदीका पेड" -गुल्मःपु० एक स्त्रीः 


-लटकनेवाली. तलवार; लुखनऊमें प्रचलित .एक प्रकारका रुपया; 


« उ्टोपर्‌ लाया जानेवाला एक प्रकारका दमिश्कका तेलं ।. -चेहरा 
: -पु०-चौड़ा मुँह, गोल मुंह । -सज्हब युर वह थ बह आदमी जो लोभसे 
. .कभी इधर, कभी उधर हो, खुशामंदी, 


मु मुँह चाटकार if rr 
सामना-पु० वदशक्ल, गोल मुंह, चकला मुंह 

रक़ोक्त-वि० (अ० ). पानीके समान .द्रवं, तरल; .मुलांयम, नरम । 
“ पु० गुलाम,।,-उल कल्ब-वि० नरमंदिल | . / ` .. ` 
रकोक्ता-स्वी० बांदी, लाडी, कनोज । ` 

रक्कोब-पु०. (अ०). प्रतिस्पर्धी; . एक प्रेयसीके प्रेमियोमेसे कोई 
सत (अश). सात सितारं, सर्प्ताव । 
,.हपत बाम-पुं० (अ०). सात सित 

` रकेबी[-स्त्री० दे० “रकावी'। `" 

-रक्कास-वि०. नाचनेवाला ।. (स्त्री ० रक्कासी।) `? ४४४ 


„ रक्कासा-स्त्री ० नाचनेवाली .] 
. रक्खना-सं० कि० दे० “रखना' 


oes Be 


रक्त-पु० (सं०) लहू, रुधिर; लाल रंग; तावा; भुराना'आंवला 
कुंकुम; कमल; लाल चंदन; सिंदूर; ईगुर; पतंगकी लकडी 
हिज्जल, बेत” (नदीतटपर' होनेवाला) ; ' गुलदुपहरिया/ वंधूक ; 
एक ' मछली; एक जहरीलो मेढके। वि०' अनुरक्त, आसक्त; 
रंगा हुआ; सुखं, लाल; ' विलासी; ऐयाश; शुद्ध, शोधित। - 
आतंच-पु ० )शरारकी त्वचा जब कट जाती हँ 


` तो रक्त प्रवाह होने लगता है, तभी पीत-शवेत' रंगका स्कंदित 


"` प्रोटीन जालीनुमा आवरण रक्त कोशोंकों ढक "सृता है जिससे 
रक्त थक्यां वाँध्रे लेता है।इस क्रियाको: रक्त आतच कहते हैं । 
इसी क्रियाफे फलस्वरूप कुछ' ही 'देरमें रक्तक्रा: याहूर निकलना 

! रुक जाता है॥ -आमातिसार-पु० एक रोग ,जिसमेंः लहुक दस्त 
आते है, रक्तातिसार।£-कंगु-पु० सालका. पेड़! (इससे: राल 
निकलती : हैं)! -कंटा-स्ती०" 'विकंकत्‌,!,वृदा।-कंठ्ञवि० 
लाल'.कंठ्वाला; सुरीली”आवाजवाला ।*पु० कोयल; :मंटा । 
>कंठी (ठिन्‌) =वि ० 'सुरीली'आवाजवाला । पु>:कोयल ! कंद 


5-२ ` मुंग विद्म; लाल ` प्याज । -कवल-पु० मूंगा;,भचात, 


विद्रुम! -जंबल-पु० कुई/:नीलोफरुछ कुमुद । -कदंब:-पु० 
एक प्रकारको फदंब-जिसके फल गहरेः लाल. रंगके होतः हुँ ¬ 
कदतो-स्त्री ० 'चेपाकरेला 7 -कर्मल-पु०: लाल्‌, रंगका कमल । 
-करवोर-पु०: लालः ` बनूर।7=कांचनः-7०7 साल कनचनारका 
वक्ष । =क्कांता-स्ती० लाल 'गदहपू रना; रुर्छे पा 
-'ु» एक रोगःजिममें 'केफडेसे 'मुंहको राह.चून हैँ. - 
फाप्ठ-पु० ¦पतंगकी.; लकडी,॥ -ऊुंडला-कुमुव-पु?- कृ । ¬ 
कुरुंडक-पु०;लाल कटगरेया । -कुष्ठ-पु० विस “राय (इसका 
„` लक्षण. हैर्सारे शरीरम, जलन, कभी-कभी लाल रंगकता,हा जाना 
और कप्दकीमांति. गलता) । -छुसुम-पु०:कचनार; धामिनका 
पेड; “मदार;. .पारिभद्र . या. फरहदका; पेड-!, -कुसुना-स्त्री ० 
२. अज्नारथन पेड़ ॥८इमिजा-स्त्वी ० साइ, "लाख ।- --केसर-पु० 
फरहंद, पारिभद्रका प्ेड़।.-केशो.(शिन्‌)-मि०, तामडे, लाल 
>, रंगक्रे. वालोंवालाः। --कंरव-पु०; लाल कुमुद । -कोकनंद-पु० 
ए लाल -कमलः।--क्षय-पुः बहना, रक्तत्राव.। -क्षेषण- 
'डूण (व्लद्ं्यूजन) एक व्यक्ति-याआणीकी धमनियोसे रक्त 
अन्य व्यक्ति या. प्राणीकी धमनियोमे पहुँचाना, 
रक्त-संक्रामण, रक्ताधानः। -ख़दिर-पु०:बह खेर .जिसक, फूल 
लाल: हो; रक्तसार ।--घांडव-पु< खजूरका पेड । --नांघक- 
पु०:एक' गंघद्रव्य; बोल ।£-गंघा-स्वी> घर पक आ 
:गर्भाशयमें „रक्तको /गाँ:-सा; वंध जाती (है । -गॅरिक-पु० गे 
स्वर्णेगेरिक ।, -प्रीव-मु० _:कवतर; ... राक्षस \,-प्रेयि-स्तो० 
लाल लजवंती; 'एक्र-रोग जिराम',शरोरमें लहक्ी गाँठें बच जाती 
हैं | ,-ध्नःपु० रोहितक वृक्ष । वि० जिससे रक्त नप्ट.हो 
इनो-स्त्री ०: एक, दूब; याँडर। -चंचु-ए० तोता, सुआ 


~ चंदन-पु०; लालः चंदन । -चाप-पु०:'(च्लुडमेशर), हृदय द्वारा 


+मक्षेपिनु उक्तक्ता भन्ननी .आदिकी दीवारपर पडनेवाला दबाव जो 


३८ 
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रक्त-रक्तांदर 


- करनेवाली संस्था ॥: -दषण--वि०..रक्त दूषित करनेवाला, खूनः |. 
- खराब क़रनेवाला-। 


५ :-नयन-वि>, पु०.दे०-रक्तदृक्‌' 


“जद मलले कम या अधिक हनर रोग या विकृतिका सूचक |... मत्त्य-पु० लाल रंगी एक छोटे मच्यो । फसला 


>> 


होता है। -चित्रक 


० लाल चीता वृक्ष । -चूर्ण- 5 सेदुर्‌; 
कमीला | -च्छदि 


बी० रक्तवमन, खूनकी कै । -ज-वि० रक्तसे 


उत्पन्न; ' रक्तविकारसे होनेवाला ।->०छर्मि-पु० : रक्तविकार-' | 


जनित कोडा । -जवा-स्त्री दैवीफून ~ जवाकुसुम, य अड्हुल ।, 


Ei शेर, सिंह । वि० जीभवाला । -जूर्णे-पु० 
द । -पुंड-पु० तोता, सुआ वि० जिसका मुंह 


लाल हो। -तुंडक-पु० एक कीड़ा, ra केचुवा । रोदन पुः 
लाल. रंगका :तृणविशेष । -तुणा-स्ती० एक तृणं, गोमूति 
करनेवाली दुर्गा ।: -दंती-स्त्री० दे० _रक्तदंतिका । -दला- 
स्त्री नलिका नामक गंघद्रव्य । आक प सा) 
घायल होने-या अन्य कारणोंसे जिनको घमलनियोंमें ,रक्तकी 
ळी कमी हो गयी हो उनके शरीरमें रक्तका निक्षेपण. कंरनेके, 
लिए पहलेसे ही स्वस्थ व्यक्तियोंकी देहसे लिया गया रक्त .संचय 
दू) कोयल; कबूतर; चकोर? 


*सारस ।.-वि०; लाल । -ब्रम-पु० लाल -बीजासन 
वृक्ष । -धारा-स्त्री० मांसके. भीतरकी दूसरी कला, झिल्ली जो 


.. रक्त धारण करती है.(आ० वे०);! -धातु-स्त्री० गेरू; तावा । 


” | -नाडी-स्त्री० दांतकी 


- होनेवाला : रोग -विशेष। -नाल-पु० सुसना,. जीवशाक। ¬ 
>-नासिक-मु० उल्लू । -निक्षेषण-दे० रक्त क्षेपण’ ।; -निर्यास- 


पु० लाल बीजासन वृक्ष । -नील-पु० एक अत्यंत विषैला.विच्छू 


9 (सुत) ॥ -नेव-वि०, पु० दे० 'रक्तदूकू- । -प-पु० राक्षस । 


० रक्तपागी, रक्त.पीनेवाला ।--पक्ष-पु० गरुड | -पट-पु० 


` >अ्रमृण॥' वि० लाल कपड़े पहननेवाला। -पत्र-पु० 


|] 
*-पत्ना-स्त्री० नाकुली; लाल गदहपुरना । -पदी-स्ती० sa 


` लजालू। -पर्ण-पु० (लाल गदहपुरना । -पल्लव-पु०- अशोक 


“वृक्ष । -पा-स्त्री०. जोक; डाकिनी । -पाका-स्त्री०: वृहती 


« 'लता। /-पात-रक्त गिरना, बहना, रक्तत्राव; ऐसा प्रहार जिससे 
/ किसीका रक्तं: बहे; खूनखरांवी, मारकाटः। -पाता-स्त्री० 


जोक । -पाद-पु० बरगद; तोता । -पायी (यिन्‌)-वि० रक्त 
“पान करनेवाला; खून 'पीनेवाला ।: (स्त्री० : “रक्तपायिनी' ।) 


` 'पुण'खटमल; मत्कुण'।: -पारद-पु० ईगुर, हिंगुल, शिगरफ । ¬ 
"` पाषाण-पु०ःलाल पत्थर, गेरू । '-।पिड-पु७ जवाफूल । -पिड़क [7 


-पु० जवा, अडहुल; रतालू। -पिडाल-मु०' रतालू। -पित्त 
-पु० एक रोग जिसंमें मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदिसे रक्त 


गिरता है -० हा-स्त्री० रक्तंघ्नी दूब । -पुच्छक-पु० रेंगने- 


वाला एक कीड़ा । -पुननंवा-स्त्री० लालः रंगको पुननेवा, 


* गदहपुरना, वैशाखी, पुनर्भव, रर्तेपत्रिका, ` लोहिता, . वर्षकेतु,' 


` ` विषध्नी, रक्तकांता, मंडलपत्रिका, भौम, नव, पुष्पिका, नव्य । 


वातं. 


` ४ >पुष्प-पु० कनेर, करवीर; अनार; बंधूक; पुन्नाग;: अड़हुल । 


-पुष्पयक-पु० पलाशं; सेमल । ` -युष्पा-स्त्री ० सेमल; चंपाकेला; 
नागदौन;' है पुननंवा । >युष्पिका-स्त्री ०5 लाजवंती; 
पुननंवा | -पुष्पी-स्वी6 आवतंकी लता; धौ; ` पाँड्र; 
नागदौन; जवा, अड्हुल। -ूतिका-स्त्री लॉल-पोई, लाल 


_ , रंगकी पूतिका।' -मूय-गुऽ अर पक नरक (प) । सरक 
ह र डा 


- ८. 


" (इसमें खूनका-सा दुर्गंधपूर्ण पेशाब होता है) । *-प्रवृत्ति-स्त्री 


र एक भेद । -प्रदर-पु० प्रदरका एक भेद जिसमे स्त्रीकी 
रक्तअवाह होता रहता है। -अमेह-पु० एक पुरुष-रोग । 


` _ पित्तअकोपसे होनेवाला एक रोगं -असब-पुं० मुचकुंद 


` > -मंडल-यु० सांपोंकी एक जाति (सुभूत); लाल कमल; एक 
' जहरीला पश्‌ । -मंडलिंका-स्त्रीश लाल लाजवंती, ' लजालूः। 


लाल कनेर । “फल-पु० सेमल; वरगद । -फला-स्त्री दह 
तुष्टी; स्वरणवल्ली । “फूल-पु० (हिँ) ' अंडहुलं; ° पलाश । 


जकेनज-पु० फेफंडा, , फुप्फुस | -भव-पु० मांस, गोश्त । - 
मंजर-पु० वेंतकी लता; नीम ॥ -अंजरी-्त्री० लालं'कनेर। 


-मत्त-पु० जोक; राक्षस । वि० जो रक्त पीकर तृप्त हो । .- 
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रोग या विकृतिका सूचक |. 


|| s 
-दंतिका-स्त्री० चंडिका, एक प्रकारके उग्र दानवोंका आहार. |_ 


॥रक्तक-पु० ` (सं) रुधिर; लाल वस्त्र; 


“रक्तता-स्त्री० 
र रक्तांक-पु ह (स ) भूंगाः प ; 


7 रंक्तांगो-स्त्री०- (सं०) जीवंती; कुटकी; मजीठ॥ ' ` ` 


_ ९३६ 


qe ॥- 
मोक्षण-पु० खून खराब हो जानेपर उसे बाहर निकालेनेकी थि 
फस्द (आ० वे०) । -भोचन-पु० फस्द, शरीरका खून {a 


Cs Do कीड़ा, 
` रेणु-पु० पुन्नाग; ; पलाशकसिका | -रैवतक-पु० ` 
चु एक प्रकार । -रोग-मु० 'रक्तदोषंसे होनेवाणा रोग 
_ जैसे कुष्ठ । -लोचन-वि०, ह वेः दे 'रक्तनेत्र' । -वटो-स्त्री० 
चेचक, शीतला रोग.। -वरटी-स्त्री०. दे० “रक्तवटी”। -वर्ग- 
०_ कुसुम, ,मंजीठ,. डा तू फूल, हल्दी, दारुहल्दी, लाख, 
ढाक और. अनारका.समाहार (इनसे रंग, निकलता है) । '-चर्ण 
-पु० इंद्रवधू,वीरबहूंटी; मूंगा; -कमीला, कपिल्लक; लहसुनिया, 
गोमेद; लाल रंग । वि० लाल रंगका । -वत्तंक-सु० लाल 
, रंगकी-बटेर-।..--चर्त्मा (त्मन्‌ ) -पु० ` मुर्गा .। . -चर्दधन-पु० बैंगंन । 
वि० रक्त बढ़ानेवाला । -वर्षाभू-स्त्री० -लाल गद्रहपुरनाः।. - 
-चल्लो-स्त्री० मजीठ;. दंडोत्पल; पया[री, नलिका; पित्ती लता । 
, “वसन-सु ० शा । वि» जिसके कपड़े शाल हों। ~वात- 
पु० एक वातरोग, वातरक्त । सक ०; सिदूरः। -विदु-पु० 
रुधिरकी बूंद; लाल. चिचिड्टा,. अपामार्ग; लाल ड ॥ 
-विद्रधि-स्त्री ० रक्त-विकार-जनित. विद्रधि, फोड़ा । -विस्फोटक- 
पु० गुंजा जैसे लाल फफोले पेड़नेवालां.एक रोग. । -वीज-पु० 
लाल बीजका अनार, बेदाना; रीठा; एक राक्षस जिसके धरतीपर 
गिरनेवाले रक्तके विदु-विदुसे राक्षस तैयार हो जाते थे और जिसका 
- वघ -चंडिकाने , किया ` था. ,(देवीभागवत );। , -वोजका-स्त्री० 
“ तरदी, एक केटीला पेड़ । --्रीजा-स्त्री ०, सिदूरिया, सिंदूरपुण्पी । 
-वुंतक-पु० यदहपुरना;; पुनर्नवा ।; -वृंता-स्त्री ० -शेफालिका, 
तिमी हरसिंगार ।.--घृष्टि-स्ती० - आकाशसे. लाल; रंगके 


,वर्षा । >-न्रण--पु० वह्‌.फोड़ा जिससे मवादकी जगह रक्त ` 


निकले । -शयन-पु० ,क्रम्मीला | -शाल्ति-पु० . लाल ` चावल, 
दाऊदखानी । -शालुका-पु० 'लाल .कमलकी जइ, 'भसोंड़ । - 
-शाल्मलि-मु० लाल फूलोवाला सेमल ।:-शासन-पु०,सिदूर। 


- -शिग्र-पु० लाल सहिजन । -शीर्षक-पु० सारस; गंधाबिरोजा। 


-अपुंग-पु० हिमालयका एक 'सखुंग। -श्यगिक-पु९ 'एक. विष । 
-शेखर-पु० पुन्नाग । -श्वेत-पु० अति विपैला.ब्रिच्छू (सुश्रुत) | 
-ष्ठीबी-स्त्री० घातक सन्निपातका ; एकः भेद । : =संकोच्र-पु० 
५ कुसुमका फूल.। '-संज्ञक-पु० केसर, कुंकुमः। -संदेशिका-स्त्री० 


: जोक | >संबंध-पुं० वंशगत ऐक्य, वंश; कुलका संबंधे -संवरण 


-पु० सुरमा।, -सर्षप-पु० «लाल सरसों । .-सार-पु० लाल 


' >चंदन; . खैर; पतंग; वाराही कंद; -अमलबेत; :दक्तःबीजासन । 


-स्तंभन-पु ० रक्तको ; रोकनेका कार्य क न 
त जही लिस 


बहुना, निकलना, गिरना: घोडोंका एक: रोगः जिर 


°. रुधिरः याः लाल पानी बहता है.।: -हंसा-स्त्री एक! रागिनी । 


र ° भिलावाँ । ४  ! “> BTU 
लाल रंगका घोड़ा; साल 


; लाल रेंड; “गुल दुपहरिया; कुंकुम १7 वि० :अनुरागी; 


I: ) स्त br पाशा 
सं०) लालिमा, ललाई,सुर्खी !? =” 
(सं | कौवाठोंठी; काकतुंडी; गुंजा, रत्ती, 


सहिजन 
: विनोदी ; 
रक्तला-स्त्री० प करजनी I 
रक्तांग-पु० (सं०) केसर; लाल चंदन; कमीला; मूँगा; खंटमल; 
मंगल ग्रह; जीवंती । वि० लाल शरीरवाला!' -”*' 


रक्तांड-पु० (सं०) घोड़ोके अंडकोषका एक रोग।  ' 


रक्तांबर-वि० (सं०) लाल वस्त्र धारण करनेवाला । 9० लाच 


५ 
(LR YR 


` रक्तावसेचन-पु० (सं० 


इ) लाल अशोक । . _” 


`` रक्तिका-स्त्रीं० (सं०) 


६३६ 
कपड़ा (विशेषकर रेशमी); सन्न्यासी | 


रक्तांबु-पु० (सीरम) रक्तका पतला, पारदर्शी भाग द 
: अभी रक्तके.ख्पमें लाल न हुआ हो, चेप, 084 


` रक्ता-स्त्रो० (सं०) पंचम स्वरकी, चार. श्रतिथोमेसे दूसरी 
.. : (संगीत). .मजीठ; लाख; ऊंट्कटारा; , एक तरहकी सेम; 
घुंघची; लक्षणोकंद; वच; एक प्रकारकी मकड़ी; शिरा, नस 


(कानके, पासकी) .। .वि० स्त्री ०:अनुरक्ता मु 
रक्ताकार-पु०- (सं० ) मूंगा |, वि० जिसकी मूर्ति लाल हों । 


:इक्ताक्ष-वि० .(सं०) :लाल नेल्रोंवाला; _भयंकार ।. पु> कबूतर; ` 
>~ सारस;, चकोर; भसा; साठसेंसे अट्वावनवाँ संवत्सर :!::.. . 

~` रक्तातिसार-पु० (सं०). वह अतिसार जित्तमे खूनके-दस्तु-आत हैं। 
.“ रक्ताधरा-स्ती० (सं०.); किन्नरी.। .वि० .स्त्री?:लाल. ओठवाली'। 


7 रक्ताधान-पु० (ब्लडःट्रान्सफ्यूज़न) चिकित्साकायंमिं किसी; व्यक्ति 
, या:जानवरके शरीरमं अन्य व्यक्ति या;जानवरका, रुधिरःप्रविष्ट 
कराना ।' रुधिरभदाताका-.रुधिर उसी:बर्गका होना चाहिये जिरा 


वर्गका रुधिरःश्राप्त करनेवालेका है.। या! फिर रुधिरप्रदाताका .. 


* रुधिरः वर्ग*'ओ'का होना चाहिए; अन्यथा; रुधिरः प्राप्तकर्ताके 


= रुधिर प्रवाहमें अवधान उत्पन्न हो जाता:हैं और उसकी: मृत्यु हो 
"::;जाती.है॥ दे०/रक्तवर्ग!॥; ` 7: ; 
* रक्ताधार-पु० (सं०)' चमड़ा ।' .* 

7रक्ताधिमंय-पु० (सं०) -रक्तविकारसे होनेवाली आँखोंकी सूजन । |; 


रक्तापह-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य, वोल । 
रक्ताभ-पु० (सं०) बीरबहूटी | वि० रक्त जैसी आभावाला । 


“परक्तामा-स्त्नी ० (सं. ) लाल जवाः। ; र 
!  रक्ताभिष्यंद-पु5' (सं०) एक नेत्ररोग जिसमें आँखोंसे लाल पानी : 


निकलता ओर उनमें लाल रेखाएँ दिखाई देती हैं । 


' रक्ताश्न-पु० (सं०) लाल अभ्रक 
` रक्ताम्लान-पुऽ ` (सं०) लांल फूलोवाजा एक विशेष पौधा । 


रक्तारि-पु० (सं०) महाराष्ट्री, एक पौधा । `- 


निकलती हैं और शरीर पीला पड जाता हैं; एंक शुकंदोप-जनित 
रोग जिसमें लिगंपर काले फोड़े और लाल फुंसियाँ निकलती हैं । 


__ रत्तामं (न्‌) -पु०' (सं०) आँखका एक रोग जिसमें कौड़ीपर कमलके 


आकारवांला मांसका एक मंडल बन जाता है । 


' ' रक्ताशं (स्‌)-मु० (सं०) खूनी ववासीर । 
"` _रक्तालता-्त्री० 
'_ रक्तालु-पु० (सं) रतालू । 


मजीठ ! 


रक्तावरोधक-वि० (सं०) खूनको बहनेसे रोकनेवाला । 
फस्द, ' रक्तमोक्षण, शरीरका खून 
निकलवाना । ् 


` ' रक्ताशय-पुं०' (सं०) देहके साश' आशयोंमेंसे चौथा जिसमें रक्तका 


होनां माना जाता है (फेफड़ा, हृदय, यक्त आंदि कोठे जिनमें 


१ ७८४०३ 


रक्ताश्वारि-पु० (सं०) लाल कनेर । ह |; 
भा ) य अनुराग, रत्तौ बराबर तौल । ki 


रक्तिम-वि० (सं०) ललाई 


अ र । टा पम सेमलं। ` 
रक्तोत्पल-पृ० (सं०) लाल कमल; 

रक्तोदर-पुऽ (मं०) रोहू; एक बहुत जहरीला त्रिच्छूं, (म॒रुत ).। 
रक्तोपदंश-पु० (संऽ) रक्तविकारसे उत्पन्न गरमी, आतंशंक रोग । 
रक्तोपल-पु० (सं०) गेरू; लाल नामक रत्न, माणिक्य ses 
रक्षःसभ-पु० (संऽ) रालसोंका समूह । 


रक्षा; लाह, |` 
रक्ष-वि० (सं०) रक्षा करनेवाला, रक्षक । पुः रक्षाः 
` लाक्षा, न ऐन ऋंदका एक उपभेद । -पाल,-मालक-पु० 


रक्षक, पहरेदार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| रक्ष (स)-पु० (सं०) राक्षस, असुर; दत्य । „ / 


: | - `जिसेः कमरमें. 


५ त्योहार जो श्रावणी 
-रत्तार्बृद-पु ०: (सं ९ ) एक रोग जिसमें पकने और बहुनेवाली फुंसियाँ | 


\ <| 
आका ES 
` रक्तिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) लाली, ललाई । | 


रक्षक-वि०,. पुं० .(सं०) पदरा देनेवाला; पालन करनेवाला; 
रक्षा करनेवाला; सुरक्षित रखनेवाला । 

रक्षक पोत-पु० (ऐस्कट वेसल). व्यापारिक बेंडे. आदिकी रक्षाके 
लिए उसके साथ-साथ चलनेवाला पोत । ४ 

रक्षण-पु० (सं०) सुरक्षित रखना; रक्षा करना; रखवाली करना; 


८7 पालन-पोषण ।..-कर्ता (तु) -बि०, पु० रक्षा करनेवाला, रक्षक ।, 
। «| रक्षणारक-पु०.(सं०) मृत्रकज््छ रोग ।..... -..... 
र १,(सं०) रक्तसे रंगा हुआ या चुपड़ा हुआ .! पु० लाल 


रक्षणि, रक्षणी-स्त्री० (सं०) त्रायमाणा लता;।.-¬ > 
रक्षणोयु<वि० .(सं०); रखने. योग्य; रक्षा: करने, योग्य, 
रक्षन+-पु १; द० “रक्षण! । 

'रक्षना#-सं० क्रि, रक्षा करना; . सॅमालना-'भग, कौस संब चल 
पुकारत.रक्षहुःरघुकुलनाथा'--रथुराज']-.- .. _ ` „ 


mr 


॥रक्षस%-पु०.राक्षस, असुर्‌ | , .: 
| रक्षा-स्ती० (सं०) (कष्ट, अनिष्ट, आपत्तिसे ) ज़चानेकी: क्रिया; 


रखनाली;.. रखना; , सुरक्षा, भस्म; राख): कपास, या--रेशमका 


सूत्र -ज़ो विशेष-अवस्र॒पर कलाईपर. वांधा जाता है । .-कवच- 
2. -पु° अभिमंत्रित:ग्रंत्र-या कवच .जो आधि-व्याक्षिसे रक्षा करनेके 
:! लिए; पहनार्‍या, जाय; रक्षाका -उपाय या. साधन; >जह-पु ० 
{| जचौको; -विक्राम-भव्रन; सौरी, सूतिका-गृह, जच्चाखाना । -दल 


-पु९: (होमगार्ड): :पुलिसके ८ सहायुक-रूपमें काम ` करनेवाला 
:नागरिकोंका -संघटन)। -नौका-स्त्री०; (सं) (लाइफबोट) 
जहाजपरः रहनेवाली वह नौकाः जिसपर-बैठकर जहाजके. यात्री 


:४ संकट उपस्थित होनेपर, ` अपने ` प्राण. बचा (सकें |. -पति-पु० 
| =, नगरवासियोंका--रक्षकः (प्रा०) । '-पत्न-पु० भोजपत्रका' पेड 
४ «सफेद | सरसों >पाल,-पुरुष-पु० पहरेदार, प्रहरी,॥:>पेटिका, 


, -पेटी-स्त्री० As बेल्ट) तैरानेवालेः साधनोंसे युक्त वह पेटी 
लेनेसे संकटग्रस्त जहाजंका गात्री. इबनेसे वचा 
रहता है । :-प्रदीप-पु० 'वह दीपक जो 'भूत-प्रेतसे वचनेके लिए 
जलाया जाय (तं?) 7 -बंधन-पु० सलूनों या सलोनो"नामका 
उ होताः है' (इस अवसरपर बहनें अपने 
भाइंयोंकी -और पुरोहित अपने यजमानोंकी'कलाईमें कपास या 
रेशमका अभिमंत्रित रक्षासूत्र बांधते हैं) । -भूषण-पु०/भूषण, 
जंतर, कवच जो भूत-प्रेतादिसे-वचनेके लिए. पहना जाता है? 
मंगल-पु० अनुष्ठान, धार्मिक किया जिसे भूतःप्रेतवांधासे चचनेके 
लिए किया जाय ॥ -मणि,-रत्न-पुर वह मणि {या रत्न जो 
ग्रहकोपसे बचनेक्रे विचाररों घारंण किया जाय । हह 
रक्षाइद्‌#-स्त्री० राक्षसपन । ४5 - 
Ns (सं०) नगररक्षा और शासनको अधिकारी 
( I ETT 
रक्षापेक्षक-पु० (सं०) प्रहरी, 'पहरेदार; ` अंतःपुरंका * प्रहरी 
अभिनेता, र ) बया कार 
रक्षिक-पु० (सं०) रक्षक) बच ;प Ht 
रक्षिका-स्त्री० (सं) रक्षा; रक्षाकार्ये लिए नियुक्त स्त्रीः 


` ` | रक्षित-वि०` (सं०) जिसकी रक्षा काया हो; ` रखी”हुआ; 


प्रतिपालित । ' पुर भांड; एक प्रकारके वाकता 
रक्षित-राज्य-पु० (प्रोटेक्टोरेट) वह छोटा राज्य जो किसी बड़ 
राज्यके संरक्षणमें 
रक्षिता-विं० स्त्री०: (सं5)! रक्षा की हुईं; बचायी हुई।' स्त्री ० 
एक अंप्सरा। ` ` ° 
रक्षिता(तु)-वि०, ए० (सं०) रक्षा करनेवाला! ` ¦ 
रक्षी#-पु० राक्षसोपाराकः।' ` ` घ 


ह रक्षी (क्षिन्‌) -पु० (सं०) पंहरंदार चौकीदार; रेकं करनेवाला 


JN बच भर 
रक्षा करनेयोग्या ' ७७ 


रखा जानवाला। 


रक्ष्स-पु० (अ०) नाच, नृत्य, 
, तरहका नाच। -(क्से) ताऊस-पु० | 
पेशवाजके दो कोने उठाकर नाचनेवाला मोरकी-सी शकल वनाकर 
दिखाता है; घुटनोंके बल किया जानेवाला एक. नाच जिसमें 
काछनी या पेशवाजका घेरा फैलकर चक्कर बनाने लगता है। - 


'मुजरां । -चारंचारा-पु० एक 


मोरका नाच जिसमें. 


-पु० आँघीसे पेड-पत्तियोंका जोरसे हिलना | -फ़ानूस- ` 


दनमक प्रकाशित सोनारका चमकना; फानूसका चक्कर करना । - 
-पु० जिवह किये ए था जानवरकां फड़कना । -रवानो- 


बु एक तरहका नाच । -सनोबर-पु० सनोबरकी टहेनियो और | . 


पत्तोंका हिलना। ' __. _ : shred 
रख, रखा-स्त्री० चरी, पशुओंके चरनेके लिए सुरक्षित भूमि, रखीना, 
को लकड़ी या घास काटनेकी मनाही हो ' ' ' 
रखना-स० क्रिश धरना; टिकाना; ठहेराना; बचाना, रक्षा करना 


रखायी हुई चरभूमि; बह जंगल या चरागाह जिससे सर्वसाधारण- | 


(अपनी चीज रखना सौखो);' निर्वाह, पालन करना (बात ' 


रखना); हिफाजत bri रख 
एकत्र करना (जोड़-जोड़ंकर घन रखना); सौंपना, सुपुद करना; 


हिंफाजत करना, नष्ट न होने देना (इज्जत रखना); ` 


` ` रहुन; बंधक करना; अपने हायमें या अधिकारमें करना; पालन- 
` पोपण, व्यवहारके: लिए अपने अधिकारमें लेना (घोड़ा, गाय, ' 


पहलवान रखना); नियुक्त करना, तैनात करेना: (कामके लिए 
आदमी रखना) 5: रोक लनां?' चोट पहुँचाना (मुक्का, थप्पड 
„` रखना); मुल्तवी करना, दुसरे दिनपर टालना (यह वात कलपर 
: रखो); उपस्थित न करना, बचना : (यह जहमत अलग रखो); 
`, आरोप करना; जिम्मे लगना; शोपना (सथ कुछ मेरे सिर रखो);; 
ऋणी, कर्जदार होना? (पैसा न रखना); "(मनमें) अनुमान, 
: ` ध्रारंगाकरना (विश्वास रञ्जना}; डेरा कराना, ठहराना' (उने 
7 धर्मशालामेःरः दिया है) ५६ त्री-पुरुपसे संबंध करना' (औरत, मदे 
5 रखना) ; संभोग करना (बाजारू) ; गर्भ धारण कराना (पेट 
रखना); (चिडियोवग) अंडे देना; (बत्कः सालमें कितने अंडे 
: ` ` रखती है); बचाना (महोनेमें खा-पीकर कया रखते हो)!" 
“*४रखनो-स्ती ० रखेल, रखी हुई स्त्री, उपपत्नी .।' हर 
` +रखरखाव--पुः (अपकीप, मेनटेनेंस) *इमारत, मंदिर” आदिकी 
७ 5देद-रेख फरते हुए. उन्हें बनाये रखने, वालूं रखनेकी। क्रिया; 
, ¬? पालन-पोषण । ¦ ०५ यकर wees mt * 
~ रखल-पु० (फा०) सूराख, 8८: नक्र; टका टूटना; घसेत्रा रका 
५. निशान; फितन्, फसाद? ३. - ८9 या 
रखला-7०:दे० 'रहकला'- ¬ - एफ. । „३ पहाड़ी ७. 
रखवाई-रश्री ० पहरेवारी, चौकादारी;. रखवाली. मभेदः; 
, रखनेकी क्रिया या देश; रखनेकी उजा $ धोप यारी टा ईब; 
-“खेत रवाना]. :.. .. का fo वाज) 
रखबाना-स० क्रि० रखने क काम दूसरेस कराता .: 
` रखवार#-पु० रखवाला; चौकीदार, पहरदवार; २५१ फ़रनेत्ाला । 
रखवारो[-स्त्री० दे० रखवाली । कल 


रखवाला-पु० रक्षा करनेवाला, रक्षक; वोकीदार, पहरेदाइ | ¦ 


रखवालो-स्ती ० रक्षाकार्य; हिफाजत, युरक्षा; देखरेख । 5 
.रखशो-स्त्री वह मद्य जिसे पहाड़ी, नेपाली परीमे हैं ॥ _ 5 
रखाई-स्त्ती ० रक्षा करनेकी, क्रिया; रक्षा करनेक़ा भाव; 
दि जो रक्षा करनेके बदले दिया जाय 5) ८८४२५४५०७७ 
रखान-स्त्री० रखोता, चराईकी भूमि । - { ,; „`= 
- १रखाना-स९:कि० रखवाता; रक्षा, करना, रखवाली करना] ; 
रखार|-.० एक प्रकारका हेंगा जिससे वंवई राजयमें जले हुए खनको 
ममयर करने;हैं॥ ८८ ॥.-.. «7 (कोश 
रखियाक्ष-पु० रबनेवाला, रक्षक ।, ` = ० 7 .; (5: 
> रखिय्रानाऽस० क्रि राखसे माँजना (वरतून आदि} ; पगम 
खैरका कपड़ेमे लपेटकर पानी सूखने और कयाव निकलनेके विदारे- 
5 री राखम' रखा जाना !; ५० ५.३ | 5; iss 
` रखोसर#-पु० ऋषीश्वर (कबीर) ८. : : : |; .:. 
रखेड़िया-पु० ढोंगी साधु, राख रगड़कर वना हुआ साधु:॥.... 
रखेल, रखलो-स्वी० रखनी; उगपत्नी (जो विना: विवाह किये घरमे 
"रखी. जाय) वका वका त Sn 
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रखनेवाला । 


रखेया-पु० रक्षा सयाम एक | रखेपा-पु० रक्षा करनेवाला, वचाव करनेवाला; रद वचाव करनेवाला; 
रखेल-स्वी०.दे० “रखेल्‌'।... `` ` क 
SE मात i ds eps 

, रखा त, रखौना-पु० चरी, चरनेके लिए रखायी हुई सुरक्षितं ४ 

'रखौनी[-स्त्री० ई “राखी' । i; णि। 
रदृश~'” `'फाऽ) सफेद-लाल मिश्चित रंग; घोडा; रुस्तमकां घोड़ा 
रगं£- ` हाथीका गंडस्थल ।* ५4402. 
रग-स्त्रा० (फा०) नस, नाड़ी; फूल-पत्तेका रेशा;' आँखका डोरा. 


तार, तागा; _ नस्ल, जात; दूध पिलानेवालीका'- प्रभाव; बरी 
आदत; ' हठ, जिद ॥'-ज्ञन-वि० 'फस्द खोलनेवालां; दूषित र्क्त 
निकालनेवाला । -जाँ-रत्री० वह बड़ी रग जिससे सभी रगा 
खून पहुंचता है।' -जासी-वि० जिसमें रगोंका जाल फैला हो । 
. -दानो[-स्त्री० धूर्तता, वेईमानी। -दार-वि० रेशेदार) बरी 
आदतवाला; जिसमे कुछ सुत उभरे हुए हों (कपड़ा): -पट्टा- 
पुऽ: असल-नसल इत्यादिका पता' होना । -रेशा-पु० असल. 
नसल; पत्तियोंकी नसे; शरीरके भीतरी अंग": -(गे) अब्र- 
स्त्री» वादलोंकी स्याह धारी । भु० -उतरना-आँत उतरना; 
जिद दूर होना; क्रोध.उतरना ! - का खुल जाना-फस्द' खुलवाने- 
:*पर' बेहद खून निकलना ।.-खड़ी होना-नस' फूल जाना । - 
*.खुलना-रग्स बहुत-सा खून निकलना ।.'-चढना-किसी'नसका 
अपनी जगहसे हटना; क्राव आना; .हठके वश होना । -जानसे 
नज़दीक होना-बहुत निकट होना। ,-दवना-डरना; >दवाव 
मानना, किसीके प्रभाव, अधिकारमें! होना । -पहिचानना- 
, असलियत, ; भेद, ` रह्स्य. जानना.। .--[पाना;-असल:वात' मालूम 
करना । -फड़कना-रुगवग।'हुरकत करना; अनिष्टको «शंका 
होना; माध ठंतक'क । +फूलना-खूनके दवावसे..रगका “मोटा 
हा जाना | -निलना-फन्द खोलनके लिए टटोलनेपर रगका पता 
लगाना; “रहस्य ज्ञात होना । -में दोड़ 'जाना-असर करना। 
-रग फड्कना-्रिक, उत्साह, आवेशके लक्षण प्रकट होना । - 
-रगमें-हर रगमें, सारे शरीरमें । >रगसे वाफिफ. होना-पुरी 
तरहूःजानना.|; -रेशेमें पड़ा. होना-किसी आदमीमें किसी खोटी 
आदतका अत्यधिक गात्रामे होना; गोश्त-पोस्तमे शामिल: होता; 


` अमलमें होना: = (गे) :निकूल,आना-वटुत 'दुबला होता । - ` 


, मरना-नसोंकी ताकत जाती. रहत़ा;: नामदे हो जाना; कमजोर 
इो:उगाना ।:-(गो')में खूल : सीडताऊगसांमे -खूमकी तेजः चाल 
४ (दुखती रग) :छूचा । -. .,, SV oj ES 
-स्द्रो० घर्षण, मिसनेकीः किया मा भाव; यदद चिह्ले गोअपणम 
गा जाय; कड़ा पर्र्क्षम 5, हट; झगऊ ; य: -धक्यः (कहारीओ 
एनम}; हलको चोट जिमर्ये जशा तर जाव; (होलिका 
बशसा। गु -खाना-यत्र खाना |; -देना-पीस 
! -अस्रिक पार्य पड़ता: (उसे 
` मया), >लगता-घिल जाना, 


x RE 


अ क्रिर विफास न करना, यहा तटी, 
परिम, करना. ८ = ३०7.५ | ९060०५१ पर मरे 
रगड़धाना-स० किए रंगेहमम वेत करता, गगईगकों कामित | 
से सेना \ 33,7 Tn, है a3 ०४३७. ६ ० Fag व) मर ब; 
रगड़ा-गु० रगड़. प्रण, ४, तम झगडा; १ ९शाना। 
जल्द ° ञं i ड EE) झगड़ा > तट लड़ा -गढ़ा; 
जल्द अंत न हेला जगता. उसास 0 
बखेडा । मु० -देना-विसका। रखडता ॥ ` ८०३ 


~ 


, रगड़ान-स्वी ० रगडा, रुगडगेकी मियां या भाइ १ ०.५५६ 
/राड़ी-वि० इगड़ा करनेवाला गडात "उतरा 5 का 
रगद&-पु०. रतः, २द्चिर \ भः : {af} हर 5. 
रगदन!-भ० {त्रः द्र ग्वा, (+) क्ला 
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९४१. 
रुचि । मु० -आना-प्रवृत्ति होना । -को आँखों से देखना-पसंद 
करना, ख्वाहिश करना । -दिलाना-उकसाना; चाह पैदा करना :। 
-रखना-इच्छा, ख्वाहिश होना । 

रुगसगा#-वि० रंजित । 

रगर#-स्त्री० दे० “रगइ'; हठ, जिंद-जत्म कोटि लगि रगर 
हमारी -रामा०। ` 

रगरा[-पु० दे० 'रगड़ा । 


रगवाना#-स० क्रि० शांत, चुप कराना; वहलाना (वच्चोंको) । 


रगा-प० मोर । ; 

रगाना|-अ० क्रि० चुप, शांत होना । स० क्रि० चुप कराना, 
शांत कराना । 

रगो-स्तरी० मैसूरमें होनेवाला एक मोटा अन्न | वि० दे० 'रगीला?। 

रगोला-वि० जिद्दी, हठी; पाजी, वदजात । 


रगेद-स्त्री० दीड़ाने, भगानेकी क्रिया; संभोग-प्रवत्ति, जोडा, खाना 


(पक्षियों आदिका) । .. , 
रगेंदना-स० कि० भगाना, खदेड़ना, दौड़ाना । 
रग्गा-पु० एक प्रकारका मोटा अन्न जो दक्षिणी पहाड़ोंपर होता है, 


रगी ¦ 7. रद्री >. अधिक वर्षाके वादकी..धप- जो खेतीके लिए 


लाभदायक: होती हू ! 

रघु-पु० (संऽ) सूर्येबंदोत्पन्न राजा,दिलीप और रानो सुदक्षिणाके 
पुत्त और अजके गिता, रधुवंशके मूल पुरुप; -रबुबंशमे, उत्पन्न 
मनुष्य । वि० दुलगानी । -कार-पृ० रघुवंश-प्रणेता कालिदान । 


-कुल-यु० रघुऋ वंश, बंगधर । ¦ ~० -फरव-पु० २ रघुवंशरूपी : 
कुमुद । ¬ ० गोरव,-० चंद्र-०. तिलक,/-०नाय,-०-प्रति,-०, 
मणि,-०बर,-०वोर-पु० रामचंद्र .। -कुलोत्तंस-पु ०; रघुकुलक. 


मुकुटमणि, रामचंद्र । -तनप-पु०, रघुके वंशज, रामचंद्र । .= 
-तिलक-पु० -रघुवंशके भूषण, रामचंद्र. । -नंदन=पु० रामचंद्र । 
== जगण रघुआके .स्त्रामी, रामचंद्र । -नायक=पु० रघुकुलम 
२ दाग) *7मचंद्रः। -पति-पु० रघुकुलके स्वामी, रामचंद्र | ¬ 
रकष्ड.-रायक-पु०ः रघुकुलक ' राजा; + रामचंद्रः। -रैया#-दे 
“रदुर्यः। -बंश-पु० रघुका वंश, खानदान; कालिदास-निमित 
एक. महाकाव्य 3 =०कुमार-पुञ रामचंद्र। -०सणित्पु८ -रघुः 
वंशके. मणि," रानसद ! -बंशी (शिन्‌) ¬पु० वह! जो रघुके वंशम 
उत्पन्न हो;. क्षिया री एक उपजातिः (ये रघुके वंशमें उत्पल कहे 
जाते हैं) । “चर,-भीर,-ओेप्ठ-पु० रघुबंशमे श्रेष्ठ, वीर रामचंद्र । 
रधृत्तम-पुऽ (स०) रघुश्षेप्ठ, रामचंद्र।' * "` ' 
रपूहह-पु० (सऽ) रघुवंशियोंमें प्रधान रामचंद्र । ः 
रघोतो-स्तो ० व्यापारियों दवारा छोटे च्यरापारियोंको भेजी जानेवाली 
मूस्य-सूची | ७ ' ` , 
रच-वि० दे 'संची॥ ` / ¬! । ञः 
रचक-गु० '(संञ} 'रेमथिता} रचंना करनेवाला । #'वि० देऽ 
रंचक '। सकारा - Md 
रखंन-प्र5 (सं) दें ० रवना । मुक न 
रजन (सेल निर्माण, वनालेबी क्रिया; निर्माणकी प्रक्रिया 
व्यवस्था, प्रवेश: यारी} उस्र; 'गवसूष्टि; कौशल; निर्मित 
वस्तु (घर, मूर्ति, ग्रंथ शा) ; सृष्टि; विन्यास; संवारनों (वाल, 
वेश थांदि);' गेथना; उरगः उधोग; चमत्कारपुण गद्य: पद्य; 
विश्वकर्माकी स्त्री (० । स०क्रि&सिरजंना, निर्माण फरना; 
निश्चिंत करना, विधान करना; ग्रंथ आदि लिखना; उत्पन्न 
करना; ठानना, करना; आयोजन करना; जाल रचना! कल्पना 
बरना, काल्पनिक करना;  श्यंगार करना; ममे रखना; 
मजाना; राना, करना। अ० किए आसक्त या अनुरक्त 
(ना: रगा जाना, रंग घदूता ।-प्रक्किया=स्त्री 9 ( निगटिच प्रोमरा) 
रननाकै तिर्माणसे संबंधित स्थितियोंका विश्लपंण ॥ ४ 
रचनात्मक संभावता-स्त्री ० कि अन स्नरको रंचृगा दे पानेकी 
ना रकत: , 
जासि सं “तो ० (स्टवधरस' कक्टनस) किसी म 
एचनाकी ऐसी पडन जी स्वत एकात्मक म्रशावरण और एजोन्बितं 


प्रतीत हो । 
रचग्रिता (तु) विः (मऽ) निर्माता, प्रणेता, रचनेवाला । पू० 


क 
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3 रगसगा--रजनी ग; ली के 


ग्रंथकार । 
रचवाना-स० कि० (किसी औरसे) रचना कराना, रचनाके लिए 
किसीको प्रेरित करना;: मेहेंदी आदि लगवाना। 
रचाना-स० क्रि० “आयोजन, संभार, समारोह करना; दे०'“रच- 
वाना', मेहेंदी, अलक्तक आदिसे (हाथ-पैर) रेगांना; ' (मेहेंदी) 
लगाना । 
रचित-वि० (सं०) निर्मित, बनाया हुआ । iF 
रचिपचि#-अ० परिश्रमं करके, गढ़गढ़कर (सूर) ।'' गरक 
रचो[-वि० थोड़ा, जरा ` ' ` ह. 7.8 
रच्छत्-पु० दे० रक्षा `` ह छाट 
रेच्छक#-पु० दे० रक्षक . , .: 5 ` 
रच्छन#-पु० देऽ 'रक्षण [7 "` ' ` 0१. ४-१ “क 
रच्छसअ-पु० दे० “राक्षस ॥_ `“ टन 
रच्छा#-स्त्री० दे० रक्षा | ' ` र व 
रज#-पु० राजत्व, महत्त्व-अंजन यहै सूझह यह । ब्रजरजसरन 
गहै रज रहे ।-घनग्र० । 
रज(स्‌)-पु० (सं०) स्त्रियोंका मासिक 'रक्त्राव (यह चोदह, 
कभो-कभी बारह वर्षको अवस्थासे आरंभ होकर पचास-पत्रपन 
: वंके वय:क्तमतक रहता है), ऋतु, कुसुम, आतव; तीन गणोंमेंसे 
(सांब्य>),; जल ; बादल; भुवन, लोक; साप; भाका 
पाप; चमडेसे मदा हुआ एक प्राचीन बाजा; एक मान, तौल 
(आठ प्रमाणुओंका); खेत, पापड़ा; .स्कंदको एक, सेना; 
' बसिष्ठके पुत्रका नाम; ,# चांदो, रजत; ॐ.घोवी, रजक | स्वी? 
| धूल, गर्द;- पराय; रात;. प्रकाश; ज्योति । -कण-पू> (हि5) 
धूलिकण, रज:कण, गद । क 
रज्ञ-पु०; (फा०) अंगूर ।-वि० -रंगनेवाला ;(रेंगरज) । - ` 
'रजक-पु०:(सं०) है voir « 
रजगज-पु० शाही ठाठ-वाट । I Se है wr महज) 
रजगोर-पू० बूटूफ़ाफर | (शाति यिड २ जका 
रजतंत&-स्ती> वीरता, शरता-॥ ३६ ७ 5 ०. 
रजत-वि०-(सं ०} - शुभ्र, धवल; उज्ज्वल, चाँदीके रंगक्रा; -चांदीका 
बना हुआ । पु० चांदी, रूपा; सोना; सुक्ताहार;; प्रवल रंग 
पहाड़; रक्त, रुधिर; हायीदांत । -कुंभ-पु% चांदीका कलश । 
२; मलयः. पर्वतकी. चोटी-॥ -जयंती-स्त्री ० (सिल्व्र- 
जुबिली किसी व्यक्ति या संस्थाके जीवनकाल, कांग्रंकाल- आदिके 
२५ वर्ष पुरे होनेपर.मनाया:जानेवाला/उत्सव' (आा०) । -द्युति 
-वि० रजत जैसा चमकीला । पु० हनूमान्‌ । -नास-पु> एक 
यक्ष (पु०) । नाभि-पु०: कुबेरका एक ,वंशधर । ळा 
(सिलवर स्क्रीन) वह सफेद परदा जिसपर चलचित्र (सिनेमा 
चित्र दिखाये जाते ६ ।: =पर्वत-पु० चाँदीका. पहाड । -पातर- 
पुऽ चाँदीका वरतन । -अस्थ-पु० कैलास पर्वेत।,-भाजनो-पुऽ 
' रजतपात । -वाह-पु० एक ऋषि 7?! ७ «० > 
रत्रमय-वि०-{संऽ) चाँदीका बना हुआ।/5 - "० = ॐ 
नताई<मन्की3 सफेदी। ? 5 ५75 तारा) 
रजताधर-एु 5 {सं ऽ) रचादीकी. खान 4. ५७ ७ 
रजनररव नगु ० (सं) रजिताद्रि, कैलास; 'चांदीका पहाड़; चाँदीका 
ह फु) मभ पड़ाइ जो दाने लिए बनायों जाता हैः(यह्‌मतादान है 


~ ‘= 


१ 6 ् *% ७ 7०% ३. ०१५५-४३ 
ह (सं०) रुपामाखी । 
रजधानो#-स्ती ०, राज्य- हमको लिखिःसिखि जोग पठावत आपु” 
करत रजध्रानी'-मुर; दे० राजधानी क 
'रजन-वि० (सं०) रेगनेवाला'! पुठ ..रंगनेका-काम;'- किरण 
४ '्जी० {अं 'रेजिन') राल; एक प्रकारका गोॉंद। 77000: 
र #-४७ धि रगा जानाः रंगमे डुवाया जाना (स किर 
* रमना; रंग टरांना! स्वोळ्संगोतकी एफ मूर्च्छना । छा 
रजंनी--- "त {म॑ =) रात ; गीली, नाल; जतुका, पक पहाडीलता?* 
हदल्या; दायशन्दी; शाल्मली द्वीपकी एक नदी (पु०) ; लाह, लाख 
¦ -कर-मृ० चंद्रमा; फपुर । -गंघान्स्ती 5 हुसना या।रातको& 
नामक पुर्‍्पवृक्ष 4, =चर-यूऽ राक्षस; चंदमा ६ वि जो रातको 
चलता, घमता-फिरता हो । -जल-पृ० ओस; पाला; नीहार । 


रजेनोश-रणाजिर 
ट दो रातों और उनके बीचका (दिनका) समय । . पति 


-पु० चंद्रमा । -मुख-पु० सायंकाल, संध्या, प्रदोपकाल, सूर्यास्तके:ः 


चार दंड बादका समय । =रमण-पु० रात्रिका स्वामी, चंद्रमा । 
-हासा-स्त्ी ० शेफाली, हरसिंगार॥ विश स्त्री० रातमें जिसका 
हास, विकास. हो। ` ` रोगी 45 
रजनोश-पु० (सं०) चंद्रमा । 
रजपुत#-पु० दे० 'राजपूत .। ic 'रजपूतिन'।) ; 
रजपुतोक#-स्त्री० राजपूतपन, ; श्रता, वीरता । 
न अ०) अरबी और मुसलमानोंके सालका सातवां चांद्र 
मास (पहले यह मास पवित्र समझा जाता. था और इस मासमें 
युद्ध निषिद्ध था) । 9! ६ 
रजबहा-पु० नदी या नहरसे निकाला हुआ बड़ा नल |. , 


रजवंतो, रजवतो-वि० स्त्री० जिसे रजस्राव हो रहा हो, रजस्वला । 


रजवाड़ा-पु० देशी रियासत, राज्य; राजा । 
रजवार$-पु० राजद्वार; .राजाका दरबार | - 


रजस्वला-वि० स्त्री० (सं०) ऋतुमती । स्त्री ०. वह स्त्री जिसका. 


रज प्रवाहित हो रहा हो । ; 
स्थिति; खुशनूदी; रुखसत, छुट्टी; . स्वीकृति | -कार-वि० 
खुश । पु स्वयंसेवक, - वालंटियर । -जोई-स्ती ० दुसरकी 
खुशनूदी, दूसरेको खुश करनेकी कोशिश । -पट्टो-स्वी०. वर्षकी 
छुट्टियांको सूची । -मंद-वि० राजी, खुशनूद | -मंदी-स्त्री० 
राजी-खुशी; मंजूरी । है ज्र] ह 
रजाइस, रजायस, रजायसु#-स्त्नीं ० आज्ञा, हुवम, अनुमति । 
रजाई-त्वी० राजपन, राजा होनेका भाव; # दे० 'रज्ञा'; देऽ 
“रजाई'; दे० 'रजाय । 


रज़ा-स्ती० (अ०) मर्जी; इजाजत, अनुमति; खुशी, प्रसन्नताकी ` 


रत्ताई-स्त्री० (फा०) रंगीन कपड़ेकी रईदार दुलाई, छोटा लिहाफ 
रजाना#-स० क्रि० राज्यसुख भोग कराना ('राज्य'.या “राज' 

शब्दके साथ ही यह प्रयुक्त होता है) । Pop 
रजाय#-स्त्री० आज्ञा, हुक्म, मर्जी, इच्छा; दें० 'रजा' । ` 


रजिया-स्त्री० डेढ़ सेरकी एक माप जिससे अनाज नापा जाता है। - ' 
रजिया य 0५ अ०) गुलामवंशके द्वितीय सुलतान इल्तृतमिश - 


या अल्तमशकी लड़ क जिसने १२३६ से १२४० ई० तक दिल्लीके 
तख्तपर शासन किया । : त ३५१% 
रजिस्टर-मु०' (अं०) सादे पन्नोंकी वड़ी किताव, बही जिंमपर 
खानेवार, सिलसिलेवार किसी मदका आयव्यय, किसी विपयका 
व्योरेवार विवरण लिखा जाता हो, दफ्तर, याददाश्त, हाजिरीकी 
किताव, पंजी। ..... ' . ¦ ` TR 
“ रजिस्टडं-वि० न दे० 'रजिस्ट्रीशुदा';* पंजीवद्ध । - 
रजिस्ट्रार-पु० ((अं०)' वह व्यक्ति. जो रजिस्टरमें दर्ज करे; जो 
रजिस्ट्री करे वह; सरकारी कर्मचारीका एक पद, पंजीयक 
(वाणि०)॥ प्रस्तोता, कुलसचिवः (शैक्ष०) । ः 
रजिस्ट्री-स्त्री० (अं०) डाकघरमें महसूल देकर पत्र आदि रजिस्टर- 


[| 


| 


में दर्ज कराकर भेजनेका कार्य; इस नियमसे भेजी जानेवाली : 


चिट्ठी; रजिस्ट्रारके रजिस्टरमें कोई वात दर्ज- कराना; कोई 
लिखित प्रतिज्ञापत्र कानूनके अनुसार सरकारी :रजिस्टरोमें दर्ज 
करानेका काम; पंजीयन । =शुदा-वि० जिसकी रजिस्ट्री करायी 
गयी हो; रजिस्टरमें दर्ज किया हुआ; पक्की लिखा-पढ़ीवाला । 
रजिस्ट्रेशन-पु० (अं०) रजिस्टरमे दर्ज करना (कराना, होना), 
पंजीयन | PERI SY TIPPS 
रस्रील-वि (अ०) कमीना, पाजी; छोटी जातिका !:>. "¬` . 
रज॒-स्त्री० देऽ “रज्जु'। : अको विका 
#-पु क राजपरिवार, राजवंश”. ` : 


रजोगुण-पु० (सं०) प्रकृतिका धर्मविशेष; तीन गुणोमेंसे: एक 


जिसके कारण भोग," विलास, प्रदर्शनकी रुचि पैदा होती है 
(सांख्य०) ।, -गोत्र-पु० वसिप्ठका पुत्र (पु०) । 

रजोदर्शन, रजोधमं-पु० (मं ०) रजस्वला होना, स्त्रियोंका मासिक: 
SHS eS; कक 28४: १ र 

- रजोरस-पु० (सं०) अंघकार-:, - .:). ` ¡` ¬ 

_ रजोनिवृत्ति, रजोविरति-स्त्री० (मेनोपॉज) स्त्रीके..जीवनका वह 


4 अल का ५) 
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परिवतंन, जिसमें रजःख्ावः अंतिम, रूपसे बंद हो जाना है। (यह 


प्रायः ५० वर्षेके आस-पासकी अवस्थामें होता है ।) 
रञ्ताक-वि० (अ०) रोजी, खूराक. देने,: पहुंचानेबाला । 

: ईश्वर, खुदा । क 00 
रज्जु-स्त्री० य ) रस्सो, डोर, जेवरी; बागडोर, लगामकी 
डोरी; स्त्रियोके सिरको चोटी । -कंठ-पु० एक आचाय । वि... 


पक्षी । -वाल-पु०.एक पक्षी (स्मु०) ।' 

रज़्म-स्ती० (अ०) युद्ध, संग्राम, लडाई । ` अः 
रझाना[-पु० रंगरेजोका. वह .वरतन जिसमें रेगे कपडेका. रंग ` 
निचोड़ते हैं । २0 ४ 30308. 


.| रटंत-स्त्री» रटनेकी क्रिया या भाव, रटाई । 


रटंती-स्त्री> (सं०) माघ-कृष्ण चतुर्देशीकी पुण्यतिथि । ˆ 


बोली । ये र - 
रटन-स्त्री० रटनेकी क्रिया था भाव । # पु० जोर-जोरसे कहना, 
बोलना । "57 >> ह$ 


रटना-स्त्री० रटंनेकी क्रियां, धुन, रट । स० क्रि० किसी शब्द, 
पद, वाक्यंकी वार-वार आवृत्ति करना; कटाग्र करनेके लिए 
किसी अंश, पद, वाक्यका वोलकर पाठ करना, घोखना'।. अ० 
क्रि० वार-वार शब्द करना; बजना । 

रठां-वि० शुष्क, रखा । 

रइक-स्त्री० दे०''ररक' । 

रढना#-स० क्रि० दे०'रंटना' । 

रट़िया[-स्त्री० एक साधारण देशी'कपास । =} है) 

रण-पु० (सं० ) युद्ध, लड़ाई, संग्राम; शब्द; रमण; गति; दबा 
भेड़ा । -कमं (न्‌)-पु० . युद्ध, संघर्ष । -कासी (मिन्‌)-वि० 

' युद्धलिप्सु, संग्राम घाहुनेवालाः। -कारी (रिन्‌)-सि० युद्ध, 


संग्राम करनेवाला-। '-कोष-पु० युद्ध-कोप, ` युद्धकी सहायताके 


लिए विशेषः रूपसे' इकट्ठा किया गया धन ~क्षिति,-क्षोणो,- 
क्ष्मा-रत्री ०,-क्षेत्र-पु० युद्धका स्थान, मैदान, स्थल-।: -खेत#- 
पु० ` दे०' ¦ रणक्षेत्र.। : ~गोचर-वि० . युद्धलिप्त। -छोड़-पु०' 
(हि०) कृष्ण (जरासंघकी लड़ाईमें रणक्षेत्र छोड़कर द्वारका 
जानेरो यह नाम पड़ा) । ` -तूर्य-पु० रणभेरी, युद्धका वाद्य-विशेष, 
तुरही । -द'दुभी,-भेरी-त्री० दे० “रणतूर्य' |. -नोति-स्त्री ० 
(स्टरँदेजी) ' आक्रमण करन, युद्धः चलाने तथा ' सेनाका , व्यूहन 
करने आदिका ढंग या नैपुण्य-।:-पंडित-वि० - रणमें,: कुशल; 
प्रवीण, दक्ष । +पोत-पु० :'(घ्रारशिप) 'युद्धके काम आनेवाला * 

` जहाज़।" -प्रिय-वि०` युद्धप्रेमी:). -बंदी-पुं० : (कैप्टिव) युद्धमें + 

, पकड़ा गया शन्नुका सैनिक, युद्धवंदी । -भू--भूरि-स्त्री० युद्धः 

` स्थूल । -मत्त-पु० हाथी । -मुष्टि-पु० कुचिला । .-मुख-पु> ८ 
संग्रामका मुख्य :नागः। --रंक-पु०- हाथीके दोनों दाँतोके बीचकी : 

, जगह । -नाद-पु० युद्धमें होनेवाली ललकार तया योद्धाओवग 
गरज । -रंग-पु० युद्धक्षेत्र; युद्ध, संग्राम; लड़ाईका उत्साह 

, “रण-गु० . व्याकुलता, व्पग्रता; प्रबल, कामना; पछतावा॥ « 
मच्छड़, ।. -रणक-पु० प्रवल कामना, उत्कंठा; अशांति, व्यग्रता। . 
प्रेम; कामदेव ।: -लक्ष्मी-स्त्री० युद्धकी देवी जो विजय देगेवाली 

¦ मानी जाती, है, विजग्रलक्ष्मी,। -वाद्य-पु० युद्धका. वाजा .। ¬ 
वोर-पु० वड़ा योद्धा ।-;-वृत्ति-सनिक, योद्धा । -शिक्षा-स्ती? 

; युदध-वद्या; कलाही, शिक्षा -संकुल-पु० तुमुल: युद्ध, घनघोर 
युद्ध । , -सञ्जा-्त्नी० युद्धका उद्योग, युडकी. तैयारी री:।.--सहाय 

, -यु० युडमें सहायक; मि्रः। -सिघा,-सिहा-पु०. (हि?) उरी; 

` नरस्िघा १; -स्तंम-पु० युद्धमे प्राप्त-विजयक्रा .स्मारक स्तक्ष,, 

_ विजयस्तंभ ।.--स्थल-पु०... रणक्षेत्र,- लड़ाईका मैदान । | 
स्वामी (मिग्‌)-पु० शिव; सेनापति, युद्धका प्रथात संचालक! 
-हँस-सु० एक वर्णवृत्त (अन्य नाम मनस, मानसहँस) । ४४ ४ 

रणत्कार-पु० (सं०) सनझनाहठ, शब्द; गुजन (अ्रमरादिंका , टू 

रण़त्त-अ० क्रि० (घंठा)-बजाना.। पु० घंटा वजनेकी ध्यनि ।; ¦ 

{रणांगण-मु०. (सं०) युद्धक्षेत्र, लड़ाईका मेदात्न । {ह 

!रणाजिर-पु० (सं०) रणकेत्र, युद्धभूमि | ts Fe 
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जिसके गलेमें रस्सी लगी या बेंधी हो । -दालक-पु० एक जलचर 


रट-स्वी>. किसी शब्दकां बार-बार उच्चारण करना; 'कोवोकी ` 
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९४३. रणि-रत्न! ¦ 


जे रजनी, रात (डिगल) । हक ऱ्पु एक' ताल (संगीत):॥ -लोल. ल कय क 
vhs - ०.एक ल-सु० एक राक्षस ॥-वर-. ” 
रबु? (सं०) विष्णु] - Fa छ| पुर कामदेव; रतिकी, भेंट: (जो.रतिके अभिप्रायसे किसी स्त्रीको." 
प (सं०) शिव; विष्णु. `;  ... १ 9] जाय) ।.-वर्दन-पु० कामशक्ति-वद्धेक एक प्रकारका मोदक 
ह: -पु० (सं०) कात्तिकेयकाःएक अनुचरः; एक दैत्य । वि,|. ' (आ०. बै०) ।. -चल्ली-स्त्री० प्रेम, प्रणय, अनुराग । :-वाही-.: 
ही मुदधके लिए उन्मत्तहो। . ,.... । `. |. :(हिन्‌)-५०. एक राग । .-शक्ति-स्त्री?. संमोग-शक्ति । -श्र 
रत-वि०. (सं०) अनुरक्त, अममें पड़ा हुआ; लोनं,.लगा हुआ ।,| '-पु० प्क व्यक्ति । -संयोग-पु० संभोग ।- -संहित-बिऽ;` 
पु० संभोग; लिग; योनि; प्रेम ।.-कोल-पु० कुत्ता । -ग॒स | जिसमें:प्रेम या प्रणयकी अध्निकता हो । -सत्वरा-स्त्री० स्पृक्‍्का. (. 
पु० पति, स्वामी । -तालो-स्त्री० कुटनी । -नाराच,-नारीच ,|. -समर-पु०:- ,मैयुन ।. -सहचर ह अशी कामदेव । -साधन-पू० ,-: 
"३० पट; डत कामदेव । -निधि-पु० खंजन, खेडरिच । |. शिश्न, लिग | -सुंदर-मु० एक रतिबंध। - `... ` 
-वघ-पु०. दे० 'रतिबंध' । -ज्रण,-शायो (पिन्‌) -पु०- कुत्ता ।. | रतिक#-अ० योड़ा-सा, जरा-सा, रत्तीभर । . - 
-हिंडफ-पु० लंपट, दुश्चरित; ,स्त्री-चोर। . `|. रतिका-स्त्री० (सं०) ऋषभ-स्वरको तीन , धुतियोमस अनम्‌, . 
रत-रात'का समासमं व्यवहृत लमु रूप। -गा-ुः रातिः (संगीत) `. त 
जागरण; वह उत्सव जो रातभर जागकर हो; भाद्र-कृष्ण ड्रितीया- |. रतिगर/-अ० तडक, As , सेरे, प्रातःकाल । . ` ˆ 
की तिथिका त्योहार जिसमें स्त्रियां कजली गाती हैँ । -बाँसां- | रतिज रोग-पु० (वेनीरियल डिजीज) संभोगमे उत्पन्न या संक्रमत - _. 
-पु० रातका चारा (हाथियों, घोड़ोंका) । : ५ _ रोग। | Re 2. 
रतन-पु० ९० 'रत्न' । -जोत-स्त्री० मणिविशेप; एक औषधोप- | रतिवंत#-वि० खूबसूरत, सृंदर। . . ' ` `, ` 
योगी पौधा (कुमायू, कश्मोरमें होंता है); वृहती, वड़ी दंती । "| रती#-स्त्री० दे० 'रति'; † ढाई जौ या आठ चांवलका मान; 
रतनाकर#-पु० दे० रत्नाकर; दे० “रतनजोतः। ' .. बुंधचो, गुंजा । अ० थोड़ा, कम, जरा, जरा-सा, रत्तीभर, किचित्‌। | 
जभ्य रत्तीभर भी, जरा भी-केहू न छाँडत भूमि रती-को | 


= 


रुतनागर#-पु० समुद्र, सागर । ˆ 
रतनार-वि० दे० 'रतनारा'। {a | -राम०। . 
रतनारा-वि० किचित्‌ लाल, ललछू; लाल । ' , ' ४ रतोश-पु० (सं०) कामदेव । 
रतनारी-पु०' एक विशेष घान । स्त्री० लाली, 'ललाई, सुखी । . | रतुआ|-पु० एक घास । 
वि० स्त्री० दे० “रतनारा' । 9१0 2 तीर ` | रतुन|-पु० पेड़ीकी ईख । शर: 
रतनालिया#-वि० देऽ 'रतनारा'। ` ” रतोपल#-पु० लाल कमलः; गेरू; लाल : न सुरमा ; लाल खेरिया। "` 
रतनावलो-स्त्री० दे० “रत्नावली! । ' & ४ | रतौःधी-स्त्री० एक 'नेद्न-रोग जिसमें रोगीको रातके समय नहा” 
“रतमुंहाँ॥-वि० लाल. मुंहवालाः। ` (स्त्री० 'रतमुंही' ।) पु० बंदर । ¦ FE HP फेक ली अहम OF 
दतवाई[-स्त्री ० कोल्ह चलनेपरें पहले दिन रस वांटनेका' चलन १: : 
रतांजलो-स्वो०लाल.चंदन | 7: ` १5 
रतांडुफ-ए< (सं०) कुत्ता]: .» हा ` 
सत्तां-प्याञ् फूंद; भुकड़ी। `" . 
रसामाइ-अ० क्रि रत होना । स० कि० अपनेमें रत करना । 
रतायनौ-स्त्री० (सं०) वेश्या, रंडी-।' 
रतालू-पु० पिडालू; वाराही कंद । vs 
रति#-अ० दे? 'रती'; ऋतु' (वीसंल०) ! स्त्री (सं०) दक्ष- 
प्रजापतिकी कन्या, कामदेवको पत्नी; प्रेम, अनुराग, प्रीति; 
आसक्ति; संभोग, मैथुन; सौंदर्य, शोभा; म्छुंगार रसफा स्थायी 
भाव; वह कमं जिसके उदयसे मन प्रसन्न हो; रहस्य, गुप्तः मेद; 
सौभाग्य । -कर-वि० . आनंदवद्धेक; ` प्रेमवर्द्धक । पु० = एक्‌ ‡ 
समाधि; कामी ` -करंग-पु० संभोग रीति या संभोग-कोशल ।। 
पु ०: संभोग, , मैथुन । -कांत-पु० कामदेव । -कुहर-: 
पु० योनि, “भग':, -ऱकेलि,-क्रिया-स्त्री० संभोग । -गह-सुं ० 
दे० “रति-भवन'ः। --ज्ञ-प्ु०, वह्‌ जो रतिक्रियामें , प्रवीण हो; 5 
स्त्रीमें अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करनेमें दक्ष पुरुष । -तस्कर- 
पु० कुपंथी, दुराचारी; वह्‌ःजो .अपने साथ स्त्रियोंको : दुराचारमें |= 
प्रवृत्त करे । -दान-पु५. असंग, ¬ संभोगः। ba ० विष्णु; 
कुत्ता; «एक .राजा/॥,-त्ताग-यु० सोलह एक ।¬ ¦ 
नाय,-नायक,-पति-पु० कामदेव । -नाह#-पु०+कामदेवः। ¬ : 
पद-पु०' एक. वर्णवृत्त । ~ पाश-पु० एक -रतिवंध । -प्रिय-वि० 
कामुक, जिसे मैथुन प्रिय हो ।, पु० कामदेव, -भिया-वि० स्त्री० 
(वह स्त्री) जिसे मैथुनः ग्रियःहो। स्त्री० कित (त°); 
*दाक्षायिणी ।  -ग्रीता-स्त्री ० कामिनी, मैयुनसे आनंदित होनेवाली । 
स्त्री --फल-वि०, संभोगे ¬आवंद/ उत्पन्नः करनेवाला । ¬ 
बंध-मु० - संभोगका.. ढंग; प्रकार: ,आसन ।--बंधु-पु० पति; 
नायक | -भवन/-मंद्विर-पु० रमी प्रेमिक्राका, -रतिक्रीडागृह, 
मैथुनगृह; योनि, मग । :-भाव;-पु०. स्त्री सुरुषका परस्पर अनु- 


तहान Eres ५2] 
रत्तोहाँ#-वि७: रागमय, रक्ताक्त-नाहर आंग बसत. भयो नेखकेमू ” 
रतोहँ किये हिये खौंपनि-घना० । 5 7 7४ | ` ७० 5: 
रत्तक-वि०, पु० द्वे० रक्त] 7 ¦`) गणणत जा 
*रत्तक-पु० कुछ-कुछ लाल रंगका रवालियरकी तरफ मिलनेवाला' * * 


एक पत्यर । . ठ TF 35 IFT MIO 
रत्ती-त्वी० ढाई जौ या आठ चावलका .एक मान;” धुंघची; # 
सद, चोभार 7S IES 70 शड. 

* रत्यो-स्त्री० लकड़ीःया वांसका ढाँचा, संदूक आदि जिसपर रखकर 
शवको अंतिम संस्कारके लिए ले जाते है; टिकठी, अरथी, विमान [ - 
रत्न-्यु ; (सं०) बहुमूल्य और चमकीले:पदारथं विशेषतः खनिज > 

` पत्थर जिन्हें अःतूषणोमें जडते हैं; हीरा; पन्ना; आदि: (मुख्य रत्न 
नौ हैं-माणिक, नौलम, लहसुनिया, हीरा; पन्ना, पुखराज, मूंगा,* - 

` मोतो,.गोमेद) ;!अपनें वगंमें;जातिमें उत्कृष्ट, पा 
सम्यक्‌ ज्ञान, सस्यक्‌ः दर्शन, सम्यकू :चारित्य (जै०) गंप्र-कर- ` 
पु० कुवेर । >कणिका-स्त्री० 'कातोंका. .एक ! जड़ाऊ) आभूषण, 
(प्रा० )-। -कार-पु०/(हि ०): जौह्री- मारवाड़ी रत्नकाराको रः 
लूटा'-भा० बै ,विकास:॥/-कौति-श्रु ० एक वुद्ध -कट-पु०:-. 

एक पर्वत; एक बोधिसत्व । =केदु-पु० एक वुद्ध; एक बोधिः 
सत्त्व -गर्भ-पु९ कुवेर; एक 'वुद्ध; संमुद्र । -गर्भा-स्त्री० : 
पृथ्वी ॥ अ „बिहारका "एक पहाड़ (इसपर: राजगृह ' 
राजधानी स्थित थी); «एक प्रकारका रस (आ० वे०)। -ग्रह * 

= "पु० स्तूपके मध्यक़ी कोठरी जिसमें धातु रजी जातो थी (बौ०)ः। 
-प्रोव/-तोरभृ-मु०- एक -तीर्थः। --चंद्र-पु० ; रत्नोके अधिष्ठाता: ` 
देवता; ` एकः बोधिसत्त्व । :-चूड-पु० एकः वोधिसत्त्ः। च्छायाः ¦ 
-स्व्री०. रत्नोंकी छाया,- कांति, चमकः।” -तल्प-पु० रत्नालकृत- . 
शय्या । --त्रय-पु० सम्यक्‌ दशन, "सम्यक. शा ;चरिन्नः - 
पट ) ॥ -दासा-स्त्री० राजा: जनकको; स्त्री, सीताकी मावा | 
!(गर्ग सं०); रत्नोंकी माला । -दोप-पु० कल्पित रत्नविशेप-.. 
हा (कहा जाता है, ७ य इसीके कारण च , दाद) 35 
, दांपत्यभावः (श्रृंगारका स्थायी भाव); प्रीति, अनुराग । „=. | रत्वका या रत्नजटित दीपक । Es ॥ -होप-पु० . 
सनक दे० “रतिभवन' । -मदा-स्त्री० अप्सरा । मित्र | रत्तसय द्वीप; प्रवाल, मुंगादीप । -धर-वि अगा व 
पु० एक संभोगमुद्रा, आसन । -रमण-पु० कामदेव; मैथुन |: =|, -धारःु® एक पंत (५०)१ रास्त्री एक नदी. (पुर); 
रस-वि० प्रेम जैसा मधुर पू ० रतिजत्य-आनंद ।; > राइ*-पु०|* “घेनु-स्ती०- रत्ननिमित गाय (एक महादान ) । :-:धरेय,-स्वज.... 


कामदेव । --ल॑पट-वि० कामी :लक्ष-पु०. संभोग । --ील |, ~प एक ` बोधिसत्त्व ।:-ताभ-पु०. विष्णु । -निचय्‌-मृऽ :. 
sty क apy 3 एफ काणे, IES सजन | #F दाणे see Fie क SER 
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ल्लोक राशि । -निधि-पु० समुद्र; सुमेद पर्वत; विष्णु; खंजन |  चलानेकी विद्या। -सप्तमो सवा म उ 7 +< ४ सुमेर पर्वत; ; खंजनं 
पक्षी, ममोला । धरी 5 समार पहरी -पर्वत 
=पु० सुमेरु पर्वत । -पाणि-पु०'एक' बोधिसत्त्व । -पारखी#- 


पु० रत्न परखने, पहचाननेवाला । -पीठ-पुऽ एक तीर्थ (तं०) | 


-प्रदीप-पु० रत्नविशेष जिसमें दीपका-सा प्रकाश हो । न -अभ- 
-पु० एक प्रकारके देवता । वि० रत्नके समान दीप्तिमान्‌ । - 


प्रभा-स्त्री० पृथ्वी) आ "विष्णु -माला-्त्री० 
मणियोंकी माला, हारे ` कन्या । -माली (लिन्‌) -पु० . 
देववगे-विशेष । -मुकुट-पु० एक ' बोधिसत्त्व । -मुख्य-पु० ` 


हीरा । -राज-पु० लाल, माणिक्य । -राशि-स्त्री० रत्नोंका 
समूह्‌ । -शाला-स्त्री० रत्नोके रखनेका स्थान; रत्नजटित 
महल । -संभव-मु० ध्यानी बुद्ध; एक बोधिसत्त्व । -सानु-पु० 
सुमेरु पवत । ones वी. . ` 8-2 
रत्नवतो-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; कन्या । १ 
` रत्ना-स्त्री० (सं०) एक नदी (पु०) । 
रत्नाकर-पु२ (सं०) समुद्र; वाल्मीकि मुनिका पूर्वं नाम; खान, 
मणियोके निकलनेका स्थान; -रत्नसमूह; एक बोधिसत्त्व । 
रत्मागिरि-पु० दे० “रत्नयिरि' । र 


रत्वाचल-मु० (सं०) रत्नोंका ढेर; रत्नोंका कृत्रिम पहाड़ जिसे . 


दानके लिए बनाते हं (पु०) । 
रत्माद्रि-पु० 5 एक पर्वत । 
रत्नाधिपति-पु० (सं०) कुवेर । 
रत्नाभूषण-पु० (सं०) रत्न-जटित आभूषण, जड़ाऊ गहना । - 
रत्मावलो-(सं०) मणियोंकी माला; एक रागिनी; एक अर्थालंकार 

जहाँ प्रस्तुत अर्थं निकलनेके साथ-साथ उचित क्रमसे कुछ, अन्य 

वस्तुओं या तत्त्वोंका उल्लेख होता है; एक.प्रकारका हार । ..: ' 
रत्नेश-पु० (सं०) कुबेर; समुद्र। : (A पिन 
रत्नोत्तमा, रत्नोल्का-स्त्री० (सं०) एक देवी (तं०) ।. 


रय-पु०: (सं०) वाहन; गाड़ी, यान ` (घोड़ों:आदिसे वाहित, युद्ध; 


विहारका यान जिसमें दो या चार पहिये होते थे और दो य़ा चार 
पशु नाघे जाते थे; पैर; चरण; शरीर; वेतस लता आ i 
अंग, भाग; तिनिश वक्ष; आनंद; क्रीडास्थान, 
शतरंजका एक मोहरा जिसे संप्रति ऊट कहा जाता है । -कल्पक 
-सु° वह्‌ अधिकारी जिसके अधिकारमें राजाओंके रथ; वाहन आदि 
रहा करते थे (प्रा०); घर, वाहन, वेश | आदिकी सज्जा, व्यवस्था 
इरनेवाला धनपतियोका अधिकारी (प्राश) । -कार-पु० रथ 
बनानेवाला; एक वर्णसंकर जातिःजिसकी उत्पत्ति माहिष्य पिताः 
(क्षत्रिय-वैश्यासे उत्पन्न) और करिणी माता (वैश्य-शूद्रासे उत्पन्न ) 
से मानी-गयी है । -कुटुंबिक-पु० सारथि । =कूबर-पु०'रयका 
वह स्थान जहां जुआ बाँधा जाता है । '=क्रांत=पुऽ एक प्रकारका 
ताल (संगीत) । =ऋरांता-स्त्री » एक प्राचीन जनपदका नाम । 
-क्षोभ-पु० रथका हिलना-इलना'। -गर्भक-पु० पालकी, नालकी 
(कंघोंपर ले जायी'जानेवालौ रथाकार सवारी ) -गुंप्ति-स्त्री ० 
रथरक्षिणी, रथके किनारे लगा हुआ लकडी, लोहे! आदिका पेरा 
जो शस्त्रोंके-प्रहार ओरःटक्‍्करसे उसे वचाता धाः! “चरण}-' 
पाद-पु० रथका पहिया; चकवा, चक्रेवाक। -चर्या-स्तरी ०: 
रथसे यात्रा करना] -०संचार-पुठ रथोके लिए पक्की राइक 
(खज्रकी लकडी और पत्थरसे “बनायी जाती थी-प्रा२ r= 
चित्रा-स्त्री ० एक प्राचीन नदी । -ऋ-यु० वंत; तिनिश वृक्ष । 
-तोडः ज ० रथके भीतेरका स्थानं, वेठनेकी 'जगहं, गद्दी ॥' -पति - 
-पु० रथी, रथका नायक" -यर्याय-पु० वेत; तिनिध वृक्ष । >" 
प्सा-स्वी ० एक प्राचीन नंदी । -महोत्सव-पु० देश 'रथयोत्रा! । 
- -याव्रा-स्त्री ०'आया३-शुबेलो डितीयाको पुरी थं होनेकांला उत्सव ! 
जिसमे सुभद्रा, वलराम कर जगन्नाथको मृतियां रपरे निकालते | 
हैं ( दिदुओके अतिरिक्त जन और यौद्ध भो यह उत्तव मनाते हैं ओर. 


___ रथपर जिन एवं वृदधकी मूँतियाँ निकालते: हो. -बोजके-पुं७ - 


सारथि कान ln क नाजा i 

क वह. ० सारथि; ' घोड़ा । -वाहक-पु०: ॥ -वाहनं- 

Ri न 'पहियोकें अपरवाला हाँचा । “झाला-स्त्री० रघ 
 रब्रनेकी जगह, गाडीखाना । -शास्त्र-प॒०,- विद्या-स्त्री० रथ 


. चार अंगुलका एक प्राचीन'परिमाण । 


` रथाबरोही (हिन्‌) -वि०, पु० (सं० ) ६० “रथी! a 
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'स्थारोहणकी तिथि । -सुत-पु० सारथि, रथचालक 


| (स्या) -स्त्री० रामगंगा नदीका पुराना नांम। ' ` १५ श 


रयवान्‌ (बत्‌) -पु० (सं०) सारथि, रथ हाँकनेवाला । = 


रयांग-पु० (सं०) रथका पहिया; चक, एक अस्त्र; चकवा | 


'पाणि-पु० चक्रपाणि, विष्णु । -धर-पु०, (चकघर) श्रीकृष्ण, 9 


विष्णु  -वर्ती (तिन्‌)-पु० चक्रवर्ती, सञ्राट्‌। ` 
रयांगी-स्त्री० (सं०) ऋद्धि नामकी ओषधि। 
रयाक्ष-पु० (सं०) रथका धुरा; पहिया; कात्तिकेयका एक अनुचर: 
रथाग्र-पु० (सं०) श्रेष्ठतमं योद्धा, वह योद्धा जिसका रथ यद्धमें 

सबसे आगे रहे । न त की 
रथाश्न-पु० (सं०) वेत । . ! 
रथावतं-पु० (सं०) एक तीर्थ । ` वा 
रथिक-पु० (सं०) रथका सवार, रथी; तिनिश वृक्ष.। , , ` 
रयो (थिन्‌)-वि० (संऽ) रंथपरं चलनेवाला । पुऽ योद्धा । . 
रथोत्सव-पु० {सं०) रथयात्नाका उत्सव .। i 
रयोद्धता-स्त्री० (सं०) एक वर्णवृत्त । 
रयोपस्थ-पु० (सं०) रथका मध्य भाग । .. 
रयोरग-पु० (सं०) एक प्राचीन:जाति । 


| रथोष्मा-स्त्री ० (सं०) एक ननी (यः ) | ७७2 ०5 oA 
रथ्य-पु० (सं०) चक्र; पहिया; रथसें जुतनेवाला घोड़ा; सारथि-।-. 


क 


रथ्या-स्त्री० (सं०) रथका मागं, लीक; .राजमार्ग, सड़क, प्रशस्त 


पथ; *२०,-२१ हाथ चौड़ी सड़क, (प्रा०) ; चौक, चौराहा; वहः :- 


स्थात्त जहाँ.कई:मार्ग मिलें; रथोंका समूह; नाली, नावदान ॥ ह 
यान-पु० (ट्राम) सड़कोंपर विछायी गयी लोहेकी पतली पटरियों- 


» पर बिजली आदिकी सहायतासे चलनेवाली बड़ी सवारी गाड़ी । 
7 रद-पु० (सं०) दांत । -च्छद-पु० ओष्ठ, अधर.। -छद#-पु० 


ओठ; दांतोंका.:चिह्ल ' (विशेषतः रतिकालका). । -दान-पु० 
दांतोका चिल्ल डालना । -पट-पु० ओठ, अधर “वास-पु ० 
ओंठ । - थि ड 


` रद-वि० खराब, रद्दी; तुच्छ; होन; फीका । +बबल-पु०परि 


वतन, उलट-पुलट, अदल-वदल । ` ` , `. 
रदन-पु० (सं) दांत.। -च्छद-पु० ओठ, अधरम? . ४ 
रदनो (निन्‌ ):-पु ० (सं °); दाँतोंवाला, देंतैल ।: पु० हाथी!" ¬ 


रदी (दिन )-पु० (संऽ) हाथी ` 


ददीफ़-पु० .(अ०) घोड़े, ऊटपर पीछे वैठनेवाला आदमी; पीछेंकी? 


सना; वह शब्द या पद जो शेर, गजल, कसीदेमें काफिये, :अंत्यानु- 
प्रासके पीछे बार-बार आयें). “चारं-अ० अक्षरक्रमसे । मु० - 
चमकना-रदीफका ? चमत्कारपूर्ण + होना | -बांधना-रदाफका' 
व्यवहार करना ॥:. FAS ळा 


रद्द-वि० (अं०) काटा, छाँटा हुआ; तोड़ा; बदला हुआ खराब, , 
निकम्मा । पु» झुठलाना; गलत /सावितः करना; न मानना; 
फेर! देनो । स्त्री० वमन, । :-(हों)बदले-पु० ' फेरफार, - 


उलट-फेर, पंरिवर्तत °!” । « क ळ्या 
खा तंह, खंड, स्तर) चारों ओर एंक वारमें उठायी जानेवाली 
ट्रीकी दीवारका अंशविशेष; पूरी दीवारकी लंबाईमें एक र 
जोड़ाई; मिठाइयोंका' चुनाव (थालीमें) ?: गरंदनंपर कुहनी ली 
कलार्दक ब्रीचकी हुट्टीसे आघात करना (कुश्ती); चमः 


मोहरी (विशेषकर भालुओंके मृंहंपर बाँधनेकी ) ! मुट अ 
-आरोप करना, इलजाम लगाना'। ~रखेना-एके तहपर दुस" । 


तह रखना; इलजाम रखंना; 'खानेपर खाना । " . _. 
रद्दोी-वि० (अ०) निकम्मा, बेकार । स्त्री० वेकार फक हुए कागज 
आदि । “-ख़ाना-पु० वह स्थान जहाँ खराब, रदी' 
रंखी जाये। 5४ ० "` वी & 


सरानी दोहर खोला ० ': 
रघेराजाल-पु० छोटे छेदोंका जाल | (छोड। - 
रन#-पु० युद्ध; जंगल, वन । -छोर-पु० दे० रणठार 


` चलानेकी विद्या । -सप्तमो-स्त्री ० 'भाष-शुक्ला सप्तमी, सुचक 


चीज फेंकी, . 


रहो-वदल-दे० "सरणे! `` ९४४” क त 


& ४५ र 

बंका-वि० शूर-वीर; योद्धा, 

9 ह किरण च ° योद्धा, वीर। -वाबी- । 

रानिया कल होता हु 3 गे मह. म जहा 

सड (बं) ; ताल, शील सुहा बिल (जैसे कच्छका 

; बहि [जका एक विकेटसे दूसरे विकेटलक -' 

बिना बहिगंत हुए दौड़ लगाना, धावन ।. , व्य वन 

रनकना-अ० क्रि० (पुँधरू आदिका) मंद-मंद शब्द होना ।:. 

रनना#-अ० कि० शब्द करना; झनकार.करना | - ˆ 
रनबरिया-स्त्री ०.नेपालमें पायी जानेवाली. एक भेड़,। 


रनवास, .रनिवास-पु० रानियोंका. महल, अंतःपुर । 
रनित$#-वि०. झंकार करता हुआ, बजता हुआ; ध्वनित 
रवी विक पु बोड हा ठा पावि 


रपट[-स्त्री० आदत, अभ्यास, वान,..'रब्त';. .फिसलना; ढाल, 
उतार; दौड़ (विशेषतः तेज दौड़); इत्तल्ला, सूचना, “रिपोटं' । ' 
रपटना-अ०, क्रि० नीचे या आगेकी ओर फिसलना, सरकना, जम 
न पाना; तेजीसे, बिना रुके, जल्दी-जल्दी चलना । स०:क्रि० 
; अविलंब कर्‌ डालना; मैथुन करनां, (बाजार) be 
रपटना-स० क्रि० सरकाना, फिसलाना; ' [ प्रेरित करना; ' 
चटपट कोई काम पूरा कराना,। Np rs 
रपटीला-वि० फिसलनेवाला स्थान । , . ' `. - - 
रपट्टा-पु० फिसलन, फिसलाव; चपेर्ट, झपट्टा; दौड़-धूप.। ...: 
रफ#-पु०. सुंदर,ढंग-'पियके अनुराग सुहागभरी रतिहेर न प्रावति . 
रूप-रफे-घन्‌० । ४३ हाणत 
रफ-वि० (अं०) कच्चा या जल्दीमें किया हुआ, नमूनेके तौरपर 
वना हुआ; जो साफ, ठीक न बना हो; खुरदरा । : 
रफते-रफते-अ्‌० दे० 'रफ्ता-रफ्ता' । 
रफरी-पु० (अं०) बह आदमी जो किसी मामले, खेल आदियें 
निर्णय करे । | 
रफल-पु० ऊनी. चादर, 'रेपर' । स्त्री एक . प्रकारकी बंदूक, 
“राइफल' । 7? १.४. त-काता 
रफ़ा-पु० .(झ०) उठाना, ऊँचा करना; तरक्की; निकालना; 
दूर करना; पूरा करना; समाप्त करना; फैसला करना; निर्णीत 
बात । -दफ़ा-पु० खत्म करना; फैसला करना; पीछा छूड़ाना; . 
फैसला; तयशुदा बात । ; मार: 
रफ़ाक़त-स्ती० (अ०) संग; मेलजोल; वफादारी; एकता ।. ' 
रफ़ात-स्त्री० (अ०) बुलंदी, ऊँचाई; पदोन्नति, प्रतिष्ठा । .., ` 
रफ़ोअ-वि० (se) ऊँचा, बुलंद..। 


र क 


संगी-साथी;. सहकारी; मित्र; ` साझीदार; । 


क (अ०) .जले, फटे कपड़ेके, छोटे सुराखमें तोगे भरकर 


बराबर करना, जाली लगाना । -गर-पु० रफू करनेवाला । -. |, 


० (फा०) रवानगी, गमन (जैसे-आमद-रफ़्त) करत 
ज ह ज़ाना;-~बिक्रीके लिए माल बाह्र भेजना,, 


poh द आ 
Ba i तौर-तरोका । -ज्ञमाना-स्त्री० 
जमानेकी :गदिश, -गति, चाल! - (रे) स्ताना-स्त्ी० मस्तानी 
चाल, झूम-झूमकर चलना; -नखरोंको चाल । : ६ :, 
रफ्ता-रपता-अ० क्रमशः; शनेःशनेः, धीरे-धीरे;। / . (६४ 


रब-मु० (अ०) ईश्वर, परमेश्वर, मालिक! प्रवरदिगारु पालन- 


s 
; 


। -यरिया--स्त्री० जंगली ` 


रन-रमड़ना 
फेरी रबकी-भूषण । दल 
रबड़-पु०:एक वृक्षके.रसः या निर्यासको पकाकर बनाया जानेवाला 


: एक लज्नीला-पदार्थे;- रबड़की काडू चीज; एक वृक्ष । स्त्री० 
गहरा, भम, रगड़;-फजूल हैरानी; -फर, चक्कर; घुमा, चलनेके 

„ लिए अधिक दूरी । -क्षोर-पु० (लेटेक्स) रबड़के वक्षके तनेसे 
निकलनेबाला दुघ सदृश रस जिसे शोधित करके रबड़ बनाया 
जाता है ।..- छंद र ° माताओं आदिके बंधनोसे-मुक्त छंद । : 


' रबड़ना-स०- क्रि. फेरत्ता; 'घुमाना, चलाना । -अ० क्रि घूमना, 


चलना । टी ER ८ 
रबड़ो-स्त्री० ओटाकर्‌ गाढ़ा किया हुआ चीनी मिश्रित दूध, बरसौंधी । 


' रबदा-पु०.कीचड़; आरआर जातो रवाणा श्रम्‌ ।. .म्‌०- 
| षड़ना-जोरकी वर्षा होना'। 


रबना-अ० कि० नदी, नहर आदिका: मिट्टीसे भर जाना 'हुगली 
नदी रब जाती है-भारतीय भूनीति; भटना, पटना । 
रबरी[-स्त्रीण्देश रबड़ी। . ... ... ०] 7 ० 
रबाना-पु० एक छोटा डफ जिसमें मजीरे भी लगे रहते हैं । ' , 
रबाब-पु० (अ०), एक तरहकी सारंगी। -, ~... .... 
रबाबिया-मु० रबाब बजानेवाला। .,  ... .. .. ० AF 
रबो-पु० (अ०) मोसम बहार, वसंत ;. वसंत ऋतुमें काटी जा 
फसल, चैती । -उल आखिर या सानी-पु० मुसलमानोंका चोथा 
महीना (चांद्र) । -उलं ओवल-पु० मुमलमानोका तीसरा 
«महीना. (चांद्र), 0 ose oe) जप 
'रबील-स्त्री० एक चिड़िया । : ५2 FE 
रब्त-पु० (अ० ) अभ्यास, रपट, मश्क; संबंध, रिश्ता; मेलजाल; 
बंदिश, जोड़ना । -सब्त-पु० मेल-जोल, राहरस्म; आमद-रफ्त; 
निरोध करना; जब्त करना । मु० -छरनए-छूडना-लगाव न 
रहना; बंदिश दुरुस्त न रहना । -डालना-मश्‍क, अस्यास करना। 
रब्ध-वि० (सं०) आरंभ, शुरू किया हुआ_। (स्त्री० 'रव्घा'). । 
रब्ब-पु० (अ०) दे रब' ॥. ˆ. `. 
रब्बा[-पु० (फा० 'अराबा') तोप ले जानेवाली गाड़ी; चैलसे 
'खींची जानेबाली गाड़ी, रब! ,, ३ | 
रब्बाब-पु० दे० रबाब। ` 
रव्वुलरबाव-पु० (अ०) पालकोंका प्रतिपालक | . ... . . ` 
रभस-पु० (सं०) औत्सुक्य; आवेश; वेग, त्वरा (जल्दबाजी-. 
बुरे भावमें); पूर्वापरका अविचार; - शोक, अनुताप, पछतावा; 
८ ; हें; रंग; रहस्य; प्रेमोत्साह; प्रबल कामना; क्रोध; 


"एक राक्षस । वि० युक्त; मद हर्षयुक्त.। -. . `... . 
रसेणक-पु० (सं०) साँपक्‌ रूपमें रहनेंवाला एक राक्षस ।. , 
रम-वि० (सं०) प्रसन्न करनेवाला, आनंदकारक; सुंदर, प्रिय । 
पु० आनंद, हषे; रमण; कामदेव; लाल अशोक; पति; प्रेमी,। ` 
रमइग्रा-पु० राम । .. . . यवा हि Rr 
रसक-स्त्री० लहर, तरंग; पेंग, (झूलेकी) । पु० (सं०) प्रेमी; 
कांत; उपपति। , . ` . कन 5 सका 
रमक़-वि० (अ०) बहुत थोड़ा, ज़रा-सां । स्त्री० आखिरी साँस; 

* नशेका असर; स्वल्प, थोड़ा-सा अंश पद RA 
रमकजरा-पुं० भादोंमें पकनेवाला एक मोटा घान,।. ....- ह 
रमकना-अ० क्रि० हिंडोलेपर झूलना, पेंग मारना; -झोटां. बह 
'रमकत दोऊ दिसि, डार परसत जाय-हरिशचंद्र;, झमते, इतराते 
हुए चलना । nt टी 
रमचकरा-पु० बेसनकी मोटी रोटी । .... जी जासे 


| रमचा] -पु० चमचा, छोटी करछी ।. .. 


, रमचेरा, रमचेरआ-पु® टहलुआ (परिहास) । . .. 
रमजनां#-पु० दे० 'रामजचा'।. . . .., 
रमज़ान-पु० (अ०) मुसलमानी व्षका नवां महीना । .. ` 
रमत्तानी-वि० रमजानका; रमजानःसंबंघी; रोजोंका; उसके 
मुतल्लिक; रमजानमें उत्पन्न । पु० मुसलमानी नाम ।, 
रमझोल-पु० दे० रमझोना । ' - ... ., | 
रमझोला-पु० घुंघरू Le CFSE हि हि 
- > ; ब) "हंग; एक प्राचीन देश या वहांका निवासी |. 


हुए पक 


पोषण करनेवाला; # मुसलमानी मत- कीन्ही कत्ल मथुरा दोहाई । रमड़ना#-अ० कि० बरसना- घमड़ि सुर-रुस -रमडि नितः आनंद 


६० 
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'चनआसार। ° ` ` | रजैनी-स्त्री० बीजकका दोहो-चोपाइयत यरे न-आसार । 


रमण-वि० (सं०) रमनेवाला; प्रिय, मनोहर । पु० केलि, विलास, 
कीडा; संभोग, मैथुन; विचरण करना, धूमंना; कामदेव; पति; 


गधा; जघन; अंडकोश; सूर्यका सारथि, अरुण; परवलकी जड़ 

रम्यक नामक वर्ष; बकायन; एक वर्णवृत्त; एक वन । ` -चंद्रशेखर 
वॅकट-एक प्रसिद्ध भारतीय वेज्ञानिक-जन्म ७ नवम्बर १८८८; 
भौतिक विज्ञानमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त १९३० । -गमना-्त्री० 


वह नायिका जिसका नायक तो संकेत-स्थानपर पहुंच गया हो," 


पर वह स्वयं न उपस्थित हो पाये । ` 
रमणक-पु० (सं०) वीतहोद्वका पुत्र; जंवद्वीपका एक वषं । 


रमणा-स्त्री० (सं०) रामतीर्थस्थित एक शक्ति; सुंदर स्त्री; पत्नी, : 


प्रिया; एक वत्त । 
रमणी-स्त्रौ० ( 
सुगंधवाला । 
रमणीक-वि० सुंदर, मनोहर । ` 
रसणोय-वि० (सं०) सुंदर, रुचिर, रम्य । 
रमणीयता-स्त्रो० (सं०)' संदरता, मनोहरता; स्थायी अथवा 
' क्षण-क्षणमें नया रूप धारण करनेवाला माधुर्य (सा०) । ' 
रमता-वि० घुमककड़, एक जगह स्थिर न रहनेवांला । 
रमति-पु० (सं०) कामदेव; नायक, प्रेमी; स्वर्ग; काल; कौआ । 
रमतूला-पु० सिगा नामक वाजा, धुंधका । 


रमद-पु० (अ०) आँखोंकी एक त्रीमारी जिसमें आँखें सुखं हो 
जाती हैं '| रय-पु० (सं०) वेग, तेजी; प्रवाह; ` ऐलके ६ पुत्नोमेसे चौथा; 


रमदी[-पु० अगहन महीनेमें पकनेवाला जड़हन । ` 

रमनक्षटवि०, पु० “रमण' । क 

रमनक#-पु० द० “रमणक ' । 

रमनसोरा-पु० एक मछली । र 
रमना-अ० क्रि विहार करना; भोग-विलास, 'रतिक्रीडा करना 
व्याप्त होना; अनुरक्त होना; घूमना-फिरना; चलता होना, चल 
देना; अदृश्य हो जाना; चैन करना, दिल बहलाना; सैर करना; 
बसना; समाना । पु० चरागाह; घेरा, हाता; संदर, रमणीक 
स्थान । : (3:48... 
रमनो#-स्त्री ० दे० “रमणी । परकी 

रमनोक*-वि० दे० 'रमणीक' |, . 5 
रमनोय#-वि० दे० 'रमणीय' | 

रमल-पु० (अ०) फलिते ज्योतियका प्रकार-विशेष जिसमें पासे 


फेंककर उसके बिदुओंके अनुसार फलका अनुमान करते हैं (भारतमें 


इस विद्याका प्रवेश मुसलमानों द्वारा हुआ) । 
»« रमसरा-पु० उखके खेतका एक पौधा । . Ce 
रमा-स्त्रीश (सं०) लक्ष्मी; पत्नी; सौभाग्य; संपत्ति; वैभव; 


शोभा । .:कांत,-धव-पु० विष्णु । -नरेश#-सु० विष्ण । -! 
ति | र विष्णु । - | 


निवास-पु० 
बोज-पु०, एक. तांत्रिक. मंत्र, लक्ष्मोबीज.। -वेष-पु ० श्रीवास' 
रमाना-स० ० लगाना, जोड़ना (रास); पोतना; मुग्ध करना, 
मोहित करना; अनुरक्त बनाना; रोकना, ठहरना; अनुकल' 
 बनाना। ` ‘द र 
रमालो-पु० एक बारीक चावल । 
रमास-पु० दे० “रवांम'। _ . 
रमित#-वि० मुग्ध, लुभाया हुआ । ; | 
रमी-स्त्रीश मलाया आदिमें होनेवाली एक प्रकारकी घास जो 
कागज, रस्सी आदि त्रनानेके कॉम आती हैं; ताशका एक खेल । 
रमज़-स्ती० (अ०) कटाक्ष इशारा (आँखों, मुंह और भासे) 
- रहली; भेद, रहस्य ('रम्जका बहु०) । ' ` 
रमेना#-अ० 


रमेसरो-स्त्री० कच कुडे ब 
काम 


करनेकी i 
'" चैठ!); ऐसे काममें लगनेवाला दिन eR 


सं०) स्त्री; सुदर स्त्री; एक गंधद्रव्य, बाला, | 


“रवक~पु० रेंडका पेड़ । - ररत 53 
“रवकना-अ० कि० झपटना, लपकना; उछलना, उमगना । हा | 


" बिहारःस्यल । re 
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रमैनी-स्त्री७ बीजकका दोहो-चीपाश्‍्योसे युक्त करे 
र तब ईश्वर। 
रम्-स्त्री० (अ०) इशारा: (आँख,' मुंह 

रहस्य; पेचदार बात; मंशा “ह, भो आरिसे); जे 


रम्मंट-पु० युद्धकें समय बजाया जानेवाला वाजा... 
धौते मच 7 बाजा- ये तुरही, रम्मर्‌ 


हः 


रम्माल-पु० (अ०) रमल फेंककर' फल कहंनेवाला ज्योतिषी, : 


नमूजी 
' रम्मी-स्त्री० दीवार आदिमें छेद करनेका छोटा रंभा, खंती. 


रम्य-वि० '(सं०) सुंदर, मनोहर; रमणीय, मनोरम । पु 
वृक्ष, वक, अगस्त्य वृक्ष; वीये; वायृके सात भेदोंमेंसे 
गति ४ से ७ कोसतक प्रति घंटा है; अग्नी धरेका एक पुत्र; परवलकी 
जड़ । -क्षीर-पु० वकायन, महानिव ।_-पुष्प-पु सेमरका 
पेड़ | -फल-पु० कुचिला । -श्री-पु० . विष्ण -सानु-यु० 
पहाड़की चोटीके ऊंपरकी सम भूमि) ` 


:| रम्यक-पु० (सं०) बकायन, महानिव; जंबूहीपका एक खंड 


शुक्त, घातु । 


.. || रम्या-स्ती० (सं०) स्थलपन्मिनी; रात; गंगा नदी; इंद्रायन I 


वि० स्त्री० दे० “रम्य । 
रम्याक्षि-पु० (सं०) एक ऋषि । 
रम्यामली-स्त्री० (सं०) भुइॅंआंवला । 
रम्हाना-अ० क्रि० गाय-भैसका बोलना, रॅभाना, धाड़ना।'” 


धूल, गदे, रज । 
रयन#-स्त्री० दे० “रयनि' 2१ 
रयना#-अ० क्रि० बोलना, रव करना; अनुरक्त होना, प्रेममग्न 
होना; रेंगना, रंगसे भीगना; मिलना, संयुक्त होना | 
रयनि#-स्त्री ० रजनी, रात । 
रया-स्त्री० (अ०) जाहिरदारी, दुनियासाजी, दिखावा, बनावट; 
मवकारी ॥' -कार-वि० मक्कार; दुनियासाज। 
रयासत-स्त्री० दे० 'रियासत'। . 
रयिष्ठ-वि०. (सं०) धनी, ' संपत्तिशाली । पु० कुबेर; अग्नि; 
एक प्रकारका साम।. _. ' _ 
रम्यतां -स्त्री० दे० 'रअय्यत' । 
ररंकार#-पु० रकारकी ध्वनि । 
रर#-स्त्री० रट, रटन । 
ररक|-स्त्री० ररकनेका भाव; कराह 
ररफना-अ० कि० पीड़ा देना, सालना । 
ररना$-अ० क्रि० रटना, बार-बार एक ही बात कहना; (कहकर) 


टीस, साल, कसंक ।. 


_ पुकारना-'कव जननी कहि मोहि ररै-सूर । 
'ररिहां#-वि० “ररनेवाला; ` गिड़गिड़ाकर :माँगनेवाला;., माँगनेकी 


धुन लगानेवाला ॥ पु० उल्लूकी जातिका एक पक्षी, रुरुआ, रदुआ। 
-वि७, पु० रार या झगड़ा करनेवाला; माँगकी रटं लगानेवाला, 
पीछे पड़कर माँगनेवाला; अधम, नीच । 


रलना#-अ० क्रि एकमें मिलना । म्‌० -मिलना-घुलनां-मिलना, 


एक हो जाना । 
रवाना#-स० क्रि एकमें मिलाना, सम्मिलितः करना । 


' रलो-स्त्री० क्रीडा, विहार; खुशी, प्रसन्नता; एक प्रकारका 


अन्न, चेनां । | 
रल्ल$-पु० रेला, धक्कमधेक्का; धावा; हल्ला । 
-पु० (सं०) मृगविशेष; वरोनी; ऊनी वस्त्र; कबल! 


` रव-पु० (सं०) श्नि; शब्द; शोर; भनभनाहेट, गुंजारा # रवि, 


सूर्य । | धुन; मनःस्थिति (मूड) “रवमें आकर वे अनांप-सना 


काम कर बैठते हैं; 'अभी उनका रव ठीक नहीं है । 


रवण-पु० (सं०) रव, शब्द; कोयल; ' ऊंट; विदृषक; 
कांसा; #रमणः। वि०शब्द करता हुआ; गरम, तप्त; ` 
चंचल 4 -रेती#-स्त्री ०: यमुनातटकी 


रेतीली. भूमि, ष्णा 
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-रतवाई-रस - 


,रवताई-्त्री० रावत (राजा) होनेका भाब; प्रभुना, स्वामित्व | 
रवय-गु० (सं०) कोयल । ५ 
रवन%-वि० क्रीडा, रमण करनेवाला । पु० पति, भर्ता, स्वामी; 
रमण । आ पका ; ४४: 
रवना#-अं० किऽ शब्द. करना, बोलना; रमना; त्रीडा, रमण 
करना । पु० रावण । र 
रवनि, रवनो&-स्त्री० रमणी, सुंदरी, स्त्री । , 


रवन्ना-पु० रवाना होनेकां, राहदारीका परवाना, जानेवाली चीजके 
साथ रहनेवाली चुंगीकी' रमीद, प्रमाणपत्र; कागज जिसपर, 


रवाना किये हुए मालका विवरण हो; घरेलूं काम काज करने या 
सौदा लानेवाला,डघोदीदार । _ 


रवा-वि१..(फा०) प्रवाहित, बहता हुआ; . जारी; मशक किया 


हुआ, अभ्यस्त; जा शस्त्र आदि); दे० 'रवाना' । _ 
रवाँस-पु० बोड़े, ले जातिका सब्जीका पौधा । 


रवा-पु० छोटा टुकड़ा, कण, दाना (चाँदी, चावल, चीनी, मिंश्रीका- 


खा); घुंघरूका छर्रा; वारूदका दांना; सूजी । -दार-वि० 
दानेदार, रवेवाला । -भर-अ० जरा-सा, बहुत थोड़ा __ 
रवा-वि० (फा०) उचित, ठीक; प्रचलित; पूरा करनेवाला 
(समासमें) । -दार-वि०' हितँपी, शुभचितक; संबंध, लगाव 
रखनेवाला । -दारो-स्त्री० हितैपिता; ' मेलजोलकी भावना । 
-रवी-स्त्री ० जल्दी, भाग-दौड़ । व 
रवाज-पु० (फा०) चलन, रीति, प्रथा, परिपाटी.। .. 
रवादक-पु० (सं०) वंधक ची जको हजम करनेवाला । 
रवानगो-स्त्री० प्रस्थान, प्रयाण । i 
रयाना-वि० (फा०) प्रस्थित, चला हुआ; भेजा हुआ । 
रवानो-्त्री० बहाव, प्रवाह ।.. ' ` `. ह 
रवानो#-वि० स्त्रो० आनंद प्रवाहमें मग्न-'आज देखा भांति-भाँति 
रावल रवानी है-घन० | | Ee 
रवाब-पु० दे० 'रवाव' । 
रवाबिया-पु० लाल, बलुआ पत्थर; दें० 'रवाविया' । | 
- रवायत-स्त्री ० (अ०) कहानी; कहावद.। . RE odd 
रवासन-पु० एक पेड़ जिसके वीज और पत्ते दवाके काम आते हैं । 
रवि-पु० (सं०) सूर्य; अग्नि; सरदार; आक, मदार; लाल 
अशोक; पहाड़; धृतराष्ट्रका एक पुत्त; वारहकी संख्या [. -कर 


-पु० सूर्यकिरण । -कातमणि-गु०. सूर्येकांतमणि ।, -कुल-पु० 


सूयवंश । -०मणि,-० रवि-पु० राम । -चंचल-पु० काशीदा 
एक प्रसि तीर्थ, लोलाकंकुंड । -चक्र-पु० सूर्यका मंडल; सूर्ये 
रथका पहिया; जीवनके शुभाशभका निरूपण करनेवाला चक्र- 
विशेष (ज्यो) । -म-पु०. ‘रवितनयः ।' -०केतु-पु० सूर्यस 
उत्पन्न तारे, पुच्छल ' तारे । -जा-स्त्री» यमुना ग -जात 
-पु० सूर्यकिरण । -तनय,-नंद,-नंदन,-पुत्र-पु% सावणि मनुः | 
वैवस्वत मनु; यमराज; शनि; अश्विनोकुमार; सुग्रीव; कर्ण । 


-तनया,-तनुजा,-नंदिनो-स्त्रो० यमुना । -तीर्थ-पु० एक प्राचीन | 


' तोर्थ । >दिन-पु० रंविवार, इतवार । -ताथ-पु० कमल, पद्म; 
बंधूक, दुपहरिया । -नोच-पु० (पेरिहीलिंयन) ग्रहकी कक्षा या 
पथका सूर्यसे सबसे निकट बिन्दु । -नेत्र-पू० दे० “रंविज्ञोंचन । 

रट दे० “रवितनय' । -भ्रिय-पु० लाल कमल; लात 

कनेर; ताँबा । -वाण-पु० वह वाण जिसके चलानेसे रुर्यका-मा 
प्रकाश हो ।..-विव-पु सूर्यका. मंडल; माणिक्य | -मंडल-पु० 
सूर्यके चारों ओर दिखाई देनेवाला लाल मंडल; मूर्येका विव । - 
सणि,-रत्न-पु० सूर्यकांतमणि । -रत्नक-पु० माणिक्य। - 
लोचन-पु० विष्ण। -लोह,-संज्ञक-पु० ताँवा । -वेश-पु० 
`` ू्ययंश । -बंशो (शिन्‌)-गु० सूयव उत्पन्न पुरुष, सूयंबंणी । 

"` -चार,-चासर-पु० इतवार, -आदित्यवार । -संक्रान्ति-स्ती० 

.. सूर्यका, एकसे दुसरी. राशिम गमन । -सारथि-पु० अरुण | - 
सुंदर-पु० भगंदरके लिए उपकारक एक रम (आ bs dl - 
सुअन*-पु० दे० “रवितनयः । -सुत,-सुनु-पु० दे० 'रवितनय्‌ । 
रयिजेद्र-पु० (सं०) एक जैन्‌ आचार्य |... , .. पके 

च रविस स्ती -(फा०) वगीचेकी बयारियांके ल चलनेदे! लिए 

बना हुआ पतला रास्ता; चाल, रफ़्तार; ढंग. तौर; रस्म, रवाज; 
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'रडिमि-स्त्री (सं०) किरण; रस्सी, 


कानून, कायदा; चलन, रवैया ॥ 


रदॉंद्रनाथ ठाकुर-पु० कवि, नाटपकार, कहानी लेखक आदि 


जन्म ७-५-१८६१; भारतके प्राचीन आदशकि प्रेमी ये, १९०१ में 
शॉनिकेतनकी स्थापना; १६१३ में गींतांजलिपर नोवेल पुरस्कार 
मिला; मुत्यु = अगस्त १९४१ । क्र 


रवोषु-पु० (सं०) कामदेव । RAS 


रशना-्त्री० (सं०) कांची, करधनी; रस्सी; जिह्वा; लगाम, 
रश्मि । -कलाप,-गुण-पु० एक प्रकारकी धागेकी वनी करधनी । 
रशनोपमा-स्त्री० (सं०) द० “रसनोपमा ' ` 
रशाद-पु० (अ०) सुमार्ग; सदाचार। ” ` : 
रशीद-वि० ` सन्मार्गेपरं चलने या चलमेका प्रेरणा देनेवाला । 
गुरु कृपासे हुआ ज्ञानी या निपुण [7 /  ', " १ 
रश्क-पु० (फा०) जलन, डाह, कुडन, ईर्प्या, हसदः। ` ` 

, डोरी; घोइकी लगाम; 
बरौनी । -कलाप-पु० चौसठ या चोवन लडियोवाला मुक्ताहार । 
-केतु-पु० कृत्तिका नक्षत्रमें स्थित होकर उदित होनवाला कतृ 
पुच्छलतारा । -पति-पु० -आदित्यपतर ।  -माली (स्तिन्‌)=पऽ 
सूर्ये । -मुच-पु० सू्य। `" ' ¦ `` 
रष्यन|-पु० रक्षण, 657” " 
रस-पु० (सं०) स्वाद, रसनेद्रियका ज्ञान, संवेदन (इनकोः संख्या 


. ६ है-मधुर, अम्ल, लवण; कटु, कपाय और तिक्त) ; ६ की संख्या 


(न्या०); खाये हुए अन्नका, प्रथम परिणाम; तत्त्व, सार; मनम 
उत्पन्न हनेवाला वह भाव जो काय्यपाट, अभिनय-दर्णन आदिस 
होता है, विभाव, अनुभाव और संचारीके योग द्वारा व्यॅजिन 
स्थायी भावसे उत्पन्न चित्तदृत्ति-विशषं, आनंद (सा०) (ये नौ 
प्रकारके माने ' गये हैं-श्रंगार, हास्य, करुण, वीर, दीभत्स, रद्र, 


- भयानक, शांतं और अदभुत); नौको”संद्या' (सा०); आनंद; 
* “प्रेम; द्रव, तरल पदार्थ; जल; शराव; वेग, उमंग, जोश; 


इच्छा; केलि, कामक्रीडा; गुण; फलों, बनस्पतियोंका जलीय 
` अंश जो कूटने, दवाने या निचोइनेसे निकलता हुँ; शोरना; रसा; 
शरबत; ` वृक्षका निर्यास, ' ग घोड़ों; हाथियोंत्रा एक 
रोग (इसमें पैरसे पानी निकलता है); वीये; रांग; विप; दूध; 
अमृत; गंधरस; शिलारस; पारा; टिंगुलं, शिगरफ;' घातुओंको 
फूंककर तैयार किया हुआ भस्म (जस-रमसिदूरःआ० व०); 


एक गंधरद्रव्य, वाल; एक प्रकारको भेड़; भांति । -फपूर-पुल 


(हि०), औषधोपयोगी सफेद रंगकी एक धातुं । -कमं (न्‌) -पु० 


"पारे हारा रम तैयार करनेकी किया” (आ० वे) । -केलि- 


*स्त्री० बिहार, त्रीडा; हँसी-दिल्लगीं । -क्ेसर-पु० कपूर। - 


` “केसरी (रिन्‌) -पु० पारे, गंधक आदिके मेलस तैयार की जानेवाला 
ˆ एफ रसौपध् । -कोरा|-पु० रसगुल्ला । -खरपेर-पुं० खर्पारया, 


संगबमरी । -खोरः्त्री ० (हि) मीठा भात | -गंध,-गंधक 
-पु० रसौत; शिगरफ; वोल. नागक गंधद्वव्य । ` -गतज्वर-पु७ 
शरीरकी धातुमें प्रविष्ट ज्वर । -गर्भ-पु० रसात, 'रसांजन; 
इंगुर; हिंगुल, शिगरफ । ~गुनोध-वि० रसज्ञ, काव्य) संगीतका 
ज्ञाता ॥ -गुल्ला-पु७ (हि७) छेनस बनायी , जार्नवाली एक 
मिठाई । -ग्रह-पु० जीभ । -घंनःवि० जो परम स्वादिप्ट 


` हो। पु" आनंदघन, Fe '“प्म-प० गुहागा। -छेज्ना- 
`` पुऽ -ईन्रका रस छाननेकी छलनी । -ज~ए० गड; रसौत; 


शरावकी तलछट । -जात-पु० रसौत। -ज़-वि$ रंमका 
ज्ञाता; कुशन, निपुण; काव्यमर्मज्ञ। >ज्ञा-स्त्री० जीभ; गंगा । 
सि०, स्वी० दे०' 'रसज्' । -ज्येष्ठ-पु० श्रृंगार रस; मधूर, 
'मीठा रस। -डलो-स्वी० (हि) एक प्रकारका गत्ता। ¬ 
तन्मादा-स्वी० जलको तर्‍्गावा (मा०); देऽ 'तन्मावा' । ¬ 


४ तालेश्वर-पु एक प्रकारका प आ० बे०] । -तेज(स) यार 
* उक्त, रुधिर्‌ । -त्याग-पु० 


| मे, भाचारंग स्वरादिप्ठ पदार्थाका 
त्याग करना (जै) । -द-विठ सुखद, भानेददायक; स्वोदिप्ठ। 
PR ६ -दा-स्व्री० भफेद निरगुडी, मिधुभार | -शार 
व० (हि०) जिसमें रस हो, शोरबेंदार; रसवाला (आम, नींव 
आदि); स्वादिप्ठ । -दालिका-स्वा* गमा, ऊख । -हावोः 


रस-रसाइन य की ज ९ | 
(बिन्‌)-पु० मीठा जंबीरी नीबू । -धातु-स्त्री० पारा; शरीरकी रसक-पु० ०) ) खपरिया, संगेवसरी; फिटकरी | __ 
सात धातुओंमेंसे एक ।. -धेनु-स्त्री० दानकेः निमित्त निमित | -पु० » पतला खपरिया। -ददुर-पु० दलदार 

' गुडकी गाय ।. -नाय-पु० पारा । -त्राभ-ु०,रसौत । -नायक | खपरिया। . .. , "गोटा 

. -पु० पारा; शिव | -निर्यास-पु० शाल वृक्ष । -नेत्रिका- | रसका-स्त्री० (सं०) एक कुष्ठ रोग । डी 
ी तीः मैनसिल । -पति-पु० पारा; श्ंगार रस; राजा; पृथ्वी; | रसद-पु० (फा०) अनाज, .खानेका सामान; भत्ता राशन 
चंद्रमा । -परित्याग-पु० दे० “रसत्याग'। -पर्पटो-स्त्री० पारेको ' | हिस्सा, बखरा; सेनाके लिए खाद्य सामग्री । विर, पु (सं०] 
शोधकर बनाया जानेवाला एक रस (आ० वे०) । -पाकज-पु० | | दे० “रस'में। SE 9 ०६ १) 
गुड; चीनीः। -पाचक-पु० रसोइया, भोजन वनानेवाला ।. -। पव (सं०) पसीना ला.। पु० आस्वादन, स्वाद 
पुष्प-पु० गंधक, पारे, नमकसे निमित एक दवा । -पुतिका-स्त्री ० ' |. लेना; ध्वनि; कफ; जिह्वा; [रस्सा] / ˆ ६ 
सतावर; मालकेगनी । -प्रबंध-पु० नाटक; प्रबंधकाव्य । ¬; |; रसना#-अ० र रसमग्न होना; प्रफुल्ल होना; तन्मंय होना: 
फल-पु० नारियल; .आंवला । -बंधकर-पु० सोमलता । -,| पूर्ण होना; र ज्य बहना; टपकना । स॒० नि० कोई द्रव 
बंघन-पु० शरीरके भीतर नाड़ीका एक अंश (आ० वे०) | - | पदार्थ धीरे-धीरे छोड़ना; ठपकाना। स्त्री० (सं०) जीभ; | 
बत्तो-स्त्री० (हि०) पुरानी चालकी वंदूके-तोपें दागनेका पलीता ।.| रसस्वाद (न्या०); एक ओपधि, रास्ना,.नागदौनो; गंधभद्रा, | 
-भरी-स्त्री० . (हिं) एक फल, मकोय । -भव-पु० -रक्त, | मेखला, करधनी;.. रस्सी;, लगाम; चंद्रहार । -रव-पु० पक्षी | 
रुधिर | -भस्म-पु०. पारेका भस्म । -भोना-वि० (हिं०) |-. (दाँत न होनेसे जीभसे . ही बोलनेवाला)'। मु०-बोलना- | 
आनंदमें मरन; आद्रे, तर ।: -भेद-पु० पारेसे तैयार को जानेवाली |. बोलना आरंभ करना । .-तालूसे लगाना-चोलना बंद करना । 
एक औषध; रसका भेदोपभेद - (सा०),..। -भेदी (दिनु)-पु० | रसनापंद-पु० (सं०)-नितंव । . .. *. 
पककर रसको अधिकतासे फटा हुआ फल) -म्दन-पु० पारेको रसनीय-वि० (सं०) स्वाद लेने या चखने योग्य; स्वादिष्ठ | 
मारने, भस्म करनेकी क्रिया । -मल-पु० शरीरसे निकलनेवाले | रसनेद्रिय-स्त्री० (सं०). रसना, स्वादकी इंद्रिय, जीभ । ? | 
मल । -मसा#-वि० आनंदमरन, रंगम मस्त; पसीनेसे-भरा, | रसनेष्ट-पु०.(सं०) ईख। ` . ५2: 
श्रांत; तर, गीला । >माणिक्य-पु० हरताल .आदिसे .बनायी | रसनोपमा-स्त्री० (सं०) उपमानका एक भेद जिसमें उपमाओंकी | 
जानेवाली एक औपध ॥:--माता#-स्त्ली ० दे० रसमातृका' । - र ; 


एक श्रृंखला रहती हे और उपमेय उपमान होता जाता है । 
» सातुका-स्त्री० जीभ ।. -मारण-पु० पारा मारने, शुद्ध -करनेकी. | रसम#-स्त्री ०. रश्मि, किरण-'छटी छवि-रसर्म चटक चोखे वसरमे- | 
क्रिया । .¬माला-स्त्री० एक सूगंधित:द्रव्य, शिलारस । -मुंडी- 


घन० । † पु० दक्षिण भारतीयोंका, दालकी तरहका, एक खाद्य 
स्त्रो० (बं०) एक वँगला मिठाई | -मैत्री-स्त्री० दो रसोंका. | पदार्थ। . . द kai > 
उपयुक्त मेल (जैसे-कडुआ-तीता, तीता-नमकीन, ३दगार-हास्य' | रसमसा-वि० रंस-मरन; पसीनेसे युक्त; .रसमय, आनंदमय-गोपी | 
- इ०) | -योग-पु० एक औषध । रंग-पु० प्रेममें प्राप्त आनन्द, |. औ गोपालको अति रसमसो समाज'-हरिश्चन्द्र। ' + ` 
प्रमक्रीडा, केलि । -रंजनो-स्त्री०. संगीतकी एक रागिनी । - | रसमसाना#-अ० क्रि० रसमसा होना, रस वरसना-'सदा स्यामघन | 
राज-पु० श्यंगार रस; रसौत;- पारा; . तांवेके भस्म, गंधक, पारे. | इत रसमसे-घन० । ; | - 
आदिके योगसे बनायी जानेवाली एक औषध । -राय*-पु० दे०, | रसमि#-रत्री० रश्मि, किरणः प्रकाश, आभा । १ | 
“रसराज' । -रैना-पु०. रमिक । ल-वि०: - रसवाला, „जिसमें | रस-रस%-अ० धीरे-धीरे, शनैः-शनेः ¦ - Fee: 
रस हो । -लेह-पु० पारा; रसांजन,-रसौत.। ¬लोह-पु० रसां- | रसर{-स्ल्री० रस्सी-दो घड़े काँख फर, वधे पड़ी रसर -'आज' | 
. जन; पारा | -वर्णक-पु० कुछ विशिष्ट द्रव्य जिनसे रंग निकाला | (२६-१५४) । . .. ` ` Pua ` | 
-जाता है ( जैसे-लाख, हलदी, मजीठ, ढाक, हरसिगार आदि) । |. रसरॉ[-पु० दे० “रस्सा'। . ३ १ ४ | 
-वलो-स्त्री० (हि०) दे०. 'रसडली' ।: -वाद-पु० रसालाप,, | रसरो#-सत्ली० रस्सी, डोरी । .. .. ... ... ' 
, :प्रेम, आनंद्रकी वातचीत; छेड़छाड़; झगड़ा; .बकवाद । -वादी-. | रसबंत#-वि० रसभरा, रसीला.। पु० रसिक; प्रेमी; रसज्ञ । 
, वि० रसवाद संबंधी, रसिक | -बास-पु० ढगणका पहला भेद |. रसबंती-स्त्री० रसौत | . . ' ' ..' और 
- ज़िसमें एक. गुरु और एक लघु -रहता है । -बाहिनो-सत्री०' | रसवत-स्त्री० दे०,'रसोत' । . - RR 
भोजनसे बने रसको फॅलानेवाली नाडी .(आ० वे०) । -विफ्रपो- | -रसवती-स्त्री० (सं०) शुद्ध स्वरवालो एक संपूर्ण जातिकी रागिनी; 
` (धिन्‌) -ु०- मधु-विफेता,शराव वेचनेवाला । -:-विरेचन-पु० 
१ मनमें उत्पन्न किसी भावके. तनावको खाली करनेकी.. मिया 
= |(केबसिस्) । -विरोध-पु०. -रसोंका अनुचित , मेल. (जैसे- |. 
« < तीता-मीठा, , कड्आ-मीठा . इ०-आ० वे०); एक पद्यमे दो 
प्रतिकूल रसोंकी स्थिति (जैसे-शरंगार-राद्र,, हास्य-भेयानकः 
"४/इ०-सा०) -ेधक-पु० 'सोना । -शाईल-पु० एक ,आयु- 
वेदोक्त रसःजो परमुताके £ लए उपयोगी है । -जञास्त्र-पु० रसावन- 
- ० शास्त्र | रशेखर-पु० -उपदंश आदिमें उपकारक एक आयुर्वेदोक्त 
. रस। उशोधन-पु० सूहागा; पारेको शुद्ध करना ।, -संप्रदाय- 
" « पु० साहित्य-्षत्रमं रसवादके. अनुयायियोंका वर्ग । -संभव- 
पु० रक्त, खून । -संरक्षग-पु० पारेको शुद्ध करना, मूच्छित 
करना, चधना और भस्म करना । -संस्कार-पु० पारेका बंधन, 
` मूच्छन, मारण आदि. अठारह संस्कार । -सागर-पु०, इखके 
र॒सका प्लक्ष ड्रीपस्थ एक सागर (पु०). ।. -साम्य-पु० चिकित्साके 
पहले.परीक्षा करना कि रोगीके शरीरमें कौन रस कम और क्रौन 
` अधिक है।। -सार-पु०.मधु । -सिद्र-पु० पारे, गंघकके योगमे 
` निमित एक रसौपधः। -सिद्ध-वि० रसकी अभिव्यक्ति आदिमें 
. कुशल | -स्यानःपु० इंगुर, ,हिंगुल, शिगरफ-। -स्राव-पु० 


रंसवत्ता-स्त्री ० .(सं ०) रसौलापन, रसयुक्त होना; , माधुर्ये, मिठास; 
रस हो |. पु०, एक 
... अलंकार जिसमें. एक रस किसी दुसरे रसका अंग होकर मुक I 
रसां-वि० (फा०). ,पहुँचानेवाला, दूर ' :जानेवाला ` (जसे- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- मेदा । -खन-पु०. मुर्गा | -तल-पु० पृथ्वीके नी भटियामेट 
लोकोंमेंसे छठा, |  (मु० -०पहुँचाना-वरवाद॑ कर देना, 


«_अमलबेत ।. : .-.... - रसा-पु० शोरवा, झोल (तरकारी आदिना), । -विग | 
: रस-वि०- (फा० ) ६ “रसा 7 | -दार-वि० 'झोल, शोरवेंवाला ॥ 


रस-वि० पहुँचानेवाला;, स्थित होनेवाला; 'छुनेबाला i 
59० वह आदमी जिसकेःपाम कोई पहुंचे । -. ... '.. | 
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९४९ 


रसाइनो-रसेरवर 


रसाइनो#-पु० रसायनी, रसायन विद्या जाननेवाला, कीमियागर । 

रसाई-स्त्री० (फा०) पहुँच; दाखिला | . 

रसाकर्षण-पु० (ओस्मोसिस) वह प्रक्रिया जिससे शरीरका अंग 
रंधोंसे रस ग्रहण करता है 

रसाग्रज-पु० (सं०) रसौत । 

रसाज्ञान-पु० (सं०) स्वाद, रसका पता न॑ होना; रसका अनुभव 
बार NS भी खटास, मिठास आदिका अनुभव न करना 

० वे० || 

रसाढ्य-पु० (सं०) अमड़ा । वि० रससिक्तं । 

रसात्मक-वि० (सं०) रसयुक्त; सुंदर | ` 

रसाधार-पु० ) सूर्य, रवि । 

रसाधिक-पु० (सं०) सुहागा । 

रसाधिका-स्त्री० (सं०) किशमिश | 
रसाध्यक्ष-पु० (सं०) मादक द्रव्योंकी जाँच-पइताल तथा विक्रयकी 
व्यवस्था करनेवाला राजकर्मचारी।  ' 


रसाना-अ० क्रि० आनंद लूटना-'राधा ब्रज मिश्रित जस रसनि 


रसाइये'-नागरी० |. &  स० क्रि आनंदित करना-तिन्हँ रुचे 
सोई करों रसियानि रसाओ-घन० । 


रसाभास-पु० (सं) किसी रसका अनुचित प्रकरण या स्थानपरः 


वर्णन; एक अर्थालंकार (इसमें इसी प्रकारके वर्णन रहते हैं) । 

रसामृत-पु० (सं० १ एक प्रकारका आयुर्वेदिक रस ।. : 

रसाम्ल-पु० (सं०) अगलवेत; वृक्षाम्ल, विपाँबिल; एक खटाई, 
चुक । 

रसाम्लक-पु० (संऽ)` एक तरहकी' घास |, 

रसाम्ला-स्त्रो० (सं०) लताविशेष, पलाशी । ' 

रसायक-पु ० न (ब एक त HEIR , 

रसायन-पु०' (सं०) पदार्योका तत्त्वगतज्ञान, दे० “रसायनशास्त्र'; 
रास पान ओषधि (जैसे-विडंगरस,..ब्राह्मीरस ४०) 
ताँबेसे सोना वनानेका, कल्पित योग; घातुओंको भस्म करने, एक 
घातुकी दूसरी घातुमें परिवर्तित करनेकी बिद्या; मठा, तक; विष; 
कटि, कमर; वायविडंग; गरुड । “-ज्ञ-वि०, पु० रसायनविद्याका 
जाननेवाला । -फला-स्त्री> हड़, हरे । -वर-पु० लहसुन । 
-वरा-स्त्री० काकजंघा; कँगनी । -विज्ञान,-शास्त्र-पु० पदार्थोँ्‌ 
में मिलनेवाले . तत्त्तोंका विवेचन करनेवाला और तत्त्वगत 
परमाणुओंमें परिवर्तन होनेपर पदार्थोकी नयी स्थितिका! निरूपण 
करनेवाला शास्त्र । -भरेष्ठः ह पारा.। 

रसायनिक-ु० कीमियागर । पु०-दे० , रासायनिक । 


रसायनो-पु० कीमियागरः। स्त्री; (सं ०.) बुढ़ापेको दूर करनेवाली 


ओषधि; . गोरखदुद्धी,.. अमृतसंजीवनी;; - गुड्चः महाकरंज; 


मकोय; मजीठ; मांसरोहिणी;. -कंदगिलोय; .कनफोड़ा लता;-; 


सफेद निसोय; शंखपुष्पी; नाडी।' « : 
रसार#-वि०, पु० दे० ‘रसाल । ` 


रसाल-वि० (सं०) .रसीला;, मीठा, मधुर; स्वादिष्ठ; सुंदर; 
गेहें; लोबान; - अमल 


शुद्ध, माजित । पु० आम; कटहल;, ईख 
बेत; कुंदुर तृण; बोल नामक गंघद्रव्य; # राजस्व, कर, इरशाल; 
दे० 'रिसाल' । -शर्करा-स्त्री० ईखके. रसकी 


रसालय-पु० (सं०) रसशाला, रसनिर्माणका ,स्यान;.. आमोदः; 


प्रमोदका स्यान; आमका पेड़ । 
रसालस%#-पु० 
रसालसा-स्त्री० (सं०) पौढा, गन्ना; गेहूँ; कुंदुर तण । 
रसाला-स्ती० (सं०) श्रीखंड, सिखरन; दही, घौ 


दे० 'रिसाला । 
ह (सं०) कलमी आम । 


ला (सं०) कतः, मृदु भुर । सौ? 


६०-क 


मिर्च, शहद |! कोटेफीस, स्टंप । 
आदिके योगसे बननेवाली एक भ्रकारकी चटनी; दहीमें साना गया | रसूल 
सत्त;..पौढा; . अंगूर, दाख; .दूब; विदारीकंद; जीभ.। # पु० 


रसालेक्षु-पु० (सं०) पौंढ़ा । 

रसाव-पु० रसनेकी .क्रिया या भाव; 'जोतकर तथा हेंगा चलाकर 
खेतको यों ही रहने देना। ' - 

रसावर; रसावल-पु० दे० “रसोर' । ळे 

रसावा-पु० ईखका कच्चा रंस रखनेका मिट्टीका पात्र । 

रसावेष्ट-पु० (सं०) गंघाविरोजा । ' “ ग 

रसाश-पु० (सं०) मद्यपान । 


| 'रसाशो (शिन्‌)-वि०, पु० (सं०) शराबी, मद्यप । 


रसरश्वासा-स्त्री० (सं०) पलाशी लता । 
रसाष्टक-पु० (सं०) पारा, लोहा,'इंगुर' आदि आठ महारसोका _ 
समाहार । ° 
रसास्वादन-पु० किसी रसका स्वाद लेना, किसी आनन्द या सुखका - 
। उपभोग करना । ४ 
रसास्वादी (दिन्‌)-वि० (सं०) रसका आस्वादन करनेवाला, - 
रस चखनेवाला; आनंद सेनेवाला। पु० ्रमर। _ ` 
रसाह्न-पु० (सं०) गंधाविरोजा । ` विं० रसवाचक | मः 
रसाद्धा-स्त्री० (सं०) रास्ना; सतावर । विश स्त्री० दे० रसाह ` 
रसिआउर|-पु० ईख या गुडके रसमें पकाया हुआ चावल, बखीर; 
नववधू हारा प्रस्तुत रसियाउर जीमते समय गाया जानेवाला गीत. 
रसिआवर, रसिआवल-पु० दे०“रसिआउर'। ' ..' * 
रसिक-वि० (सं०) रस, स्वाद. लेनेवाला; आनंदी; मोजी,'त्रींडा-. 
प्रेमी; 'रसयुक्त, स्वादिष्ठं;-सुंदर, मनोहर । पु० प्रेमी; सहृदय 
व्यक्ति; काव्यमर्मज्ञ, रिया; विपय-विशेषका पारखी, पंडित 
घोड़ा; सारस; हाथी; एक छंद । .-विहारी(रिन्‌),-शिरोमणि ५ 


-| न्यु 
रसिकता-स्त्री० (सं०) रसिकपन; सुरुचि; हँसी-मजाकः। 


रसिकां-स्ती ०::(सं ०) - सिखरन; दहीका शरवत; ईखका रस; * 
जीभ; -करधनो;: सारिका; शरीरकी/ धातु |: त्रि स्वी० दे० 
“रसिक' । ; 

रसिकाई#-स्त्री०' रसिकता । 

रसिकेश्वर-पू०: (सं०) कृष्ण |  .; ६५ 

रसित-वि०. (सं०) रसयुक्त; ध्वनि करता, बजता, बोलता हुआ; 
मुलम्मा- किया हुआ; जरा-जरा टपकता, ,रसता, -बहता हुआः। 
पु०- ध्वनि, शब्द; अंगूरी.शराव, द्राक्षासव । 

रसिया-पु> रसिक, रस लेनेवाला व्यक्ति; फागुनका एक गीत. 
जिसके गानेका रवाज ब्रज तथा बुंदेलखंडमें है। - .. . न 

रसियाव-पु० ईखके रसमें पका चावल, बखीर । कि 

रसी-सत्री० एक तरहकी सज्जी । पु० ऋ दे० “रसिक' य, 

रसीद-स्त्री० (फा०) पहुंच, प्राप्ति; किसी चीजके मिलनेका ` 

¦ प्रमाणपत्र; खबर, पता ।. मु० -करना-(चांटा,.थ॒प्पड आदि) . 
लगाना, देना । -काटना-रसीद सिखकर देना.! 


"| ,रसोल#्-वि० दे०.'रसीला' । 


रसोला-वि० रसयक्त, रसपूर्ण; स्वादिष्ट, मजेदार्‌ रस, आनंद | 
लेनेवाता; व्यसनी, विलासी; वागा, डेला । ((स्व्री० 'रसीली ।) , 


* -पन-पु० रसीला होना । ` 


रसुन-पु० (सं०) लहसुन - 
रसूम-पु० (अ०) (रस्मवग बहर) रस्म;. नियम, कानन; नग, _ 
' भ्रथानुसार दिया जानेवाला धन; , नजराना, भेंट (विशेषत 
किसानोंको. ओरसे. जमोंदारोको) । -अदालत-पु० सरकारी 
न्यायके लिए मंकदमा दायर करत समय दिया जानेवाला, धन, 
पैगंबर, ईश्वरका दून । य 
(अ०) रसूल-संवंधो; रगूलका । स्वी० एक प्रकारका _ 
गेहूँ या जो; एक प्रकारकी काली मिट्टी धे 
रसेंट्र-पु० (संश) जीरा, धनिया, पीपल, तिकूट, शहद और 
रससिदुंरके बननेवाली एक रसौपधघ; पारा; -राजमाषे।ः” 
-बेधक-पु० सोना । ` य 
रसे-रसे[-अ० धीरे-धीरे, शनैःशनैः 
(च) पारा; एक रसौषध; दर्शनविशेष (इसमें 
और गंधकंको पार्वेतीका रज माना गया हैं) 


{ 
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प र तापात ES के ९५७ 
रसेस#-पु० कृष्ण; नमक । ` डे: =| रहूना-अ० क्रि० ठहरना, स्थित होना; थम जाना ; बना 
रसोइया-पु० रसोई बनानेवाला, सूपकार । . | विमान होना; जीवित, जिंदा रहना; नौकरी, काम वा; 
रसोई, रसोई-स्त्री० पकाया हुआ खाद्य पदार्थ, भोजन; भोजन | स्थापित, स्थित होना ,(पेट. रहना); रखेली वनकर २. 
वनानेका घर, स्थान । -खाना,-घर-पु० भोजन -वनानेका | बचना, छूटना । A बएप्रर धर eit झला; 
स्यान, चौका, पाकशाला । -दार-यु० रसोइया, भोजन बनाने-.| रहनि, रहनो#-स्त्री० रहनेकी मिया या ढंग, रहन; चालढाल 
भी भोजन बनानेका काम या पद । -बरदार |. हम प्रम । + b/ 
० भोजन ले जानेवाला । i रहूम-पु० (अ०) करुणा, दया, कृपा;. वच्चादानी, जर. 
रद ली, दे० 'रसौत'; % रसमयता-'कोन घरी रूपके रसोत | दिल-वि० दयालु । क जाबु। ~ 
जगमगौगे' ? -घन० । :- ] 


रसोदर-पु० (सं०) शिगरफ, हिंगुल । . . 
रसोळूव-पु० (सं०) इंगुर, शिगरफ; रसौत । 
रसोवुभत-पु० (सं०). रसात । ; 
रसोन-पु० (सं०) लहसुन । 
रसोपल-पु० (सं०). माती । 
` रसोयऽ-स्त्री० रसोई, भोजनः। - , 
रसी त, रसौत-स्त्री० एक प्रसिद्ध ओषधि । `. चामर 
रसौता-पु०,- रसौती-स्त्री० वर्षाके पहले ही खेत जोतकर की 
जानेवाली धानकी वोआई । ; 0 
रसोर-पु० ईखके रसमें पका चावल, रसिआउर । १ 
त्री एक प्रकारकी बड़ी कंटीली लता जो दवाकें. काम - 
आती और जिसकी पत्तियोंकी चटनी भी वनती हूँ। ; 
रसौली-स्ती ० भोहोके पास आँखके ऊपर गिल्टी निकलनेका रोग । 
रस्ता|-पु० दे०.रास्ता' । | RF 
रस्तोगी-मु० वैश्योंकी एक. उपजाति । 
रस्म-स्त्री (अ०) प्रथा, चलन, रिवाज; बरताव, मेल-जोल | 
. रस्मि#-स्त्री० दे? “रश्मि ˆ 
रस्मो-वि० रस्म-संबंत्री; जो रस्म या माऱ्य रीतिके अनुसार हो । : 
रस्य-पु० (सं०) रक्त; शरीरमेंका मांस | वि० रसपूर्ण; सुस्वादु । | वि० गुप्त; गोपनीय । -वाद-पु० चितन, मनन द्वारा. ईश्वरसे 
रस्या-स्त्री० (सं०) पाढ़ी, पाठा; रास्ना । ` |¦ प्रत्यक्ष संपक-स्थाप्रनकी, प्रवृत्ति; ` आत्मा-परमात्माके अभेदकी 
रस्सा-पु० अनेक माटे तागोंसे वनायी हुई मोटी रस्सी; पचहत्तर |/ अनुभूति और अव्यक्तके प्रति आत्मनिवेदन । वादी (दिन्‌) =पु० 
हाथ लंवी और पचहत्तर हाथ चौड़ी एक नाप; बीघा; घोड़ोंके |. रहस्यवादका अनुयायी !- वि० रह्स्यवाद-संवंधी;. 'रहस्यवाद- 
पैरकीं एक बीमारी । । dP हब रे ॥ सेयुक्त। . | EE 
रस्सो-्त्री ० डोरी, रज्जु (जो सन, रामवाँस आदिके रेशोंको वटकर 'रहस्या-स्त्री० (सं०) रास्ना; पाठा; एक नदी ।. ०7 ~$ - 
बनायी जाती है);' एक सज्जी । -बाटपु० रस्सी वटने, 'रहा-वि० बचा हुआ, छूटा हुआ (“रहना'का भूतकालीन रूप) । 
वनानेवाला । . '' -सहा-वि० वचा-वचाया; वचा-खुचा ।: ` 
रहेंकला-पु० एक हलको'गाड़ी; तोप लांदनेकी गाड़ी; रहकलेपर | रहाइश-स्त्री० स्थिति, सकूनत; वरदाश्त; गुंजाइश । 
लदी छोटी तोप । [ `. ` | 'रहाई%-स्त्री० रहना; आरामं, चैन । प 
रहेंचटा%-पु० चसका, लिप्सा; मनोरथपू्तिकी आकांक्षा; प्रीतिः" 'रहाऊ[-स्त्री ० टेक, स्थायी, गीतका पहला पद । )' (2 
चाहं। `` ' * | रहाट-वि० (सं०) परामर्श देनेवाला। पु० मंत्री; प्रेतात्मा'। 
रहानाऋ#-अ० क्रि० होना; रहना £ का: : "ˆ ै, 


रहँँट-पुं० कुएँसे पानो निकालनका यंत्रविशेष | 
हक 'रहावन!-स्त्री० गाँवके पशुओंके खड़े होनेकी जगह ।. 
रहि-स्त्री० रास्ता । 9 


रहमत-स्त्री० (अ०) महरबानी, दया । न 
रहमान-वि० (अ०) परम कृपालु । पु०.परमात्मा।) , 
रहर, रहरि, रहरी{-स्त्री० दे० 'अरहर' | 
रहरू, रहलू-स्त्री० खाद ढोनेकी छोटी गाड़ी ,। 
रहुरूढभाव-पु० विरक्त होकर एकांतवास करना; विरक्त, एकांत 
वासी साधक (?.) | .... ; 
रहरेठा|-पु० कड्या, अरहरका सूखा -डंठल । ; - 
रहल-स्त्री० (अ>) रवानगी; सफर; .रहनेकी जगह;. लकड़ोका 
बना वह ढाँचा जिसपर पुस्तक रखकर पढ़ते. है. 
रहवाल-स्त्री० धोड़ेकी चाल,। | .वि० रहनेवाला.]. रजा ह 
रहस-पु० (सं०) समुद्र; स्वरे; ओ आमोदःप्रमोद, आनंद = 
बघावा-पु०-(हि०) विवाहकी एक रीति (वर नववधको जनवासे 
साता है, गुरुजन मुख देखते और उपहार देते हैं) । .... . 
रहसना#-अ० क्रि० प्रसन्न, आनंदित होना-'वोलेउ राइ रहसि 
मदुबानी'-रामा० । 
रहसि#-स्त्री० एकांत, ग॒प्त:स्थान । 
रहसू-स्त्री० (सं०) व्यभिचारिणी, पुंश्चली । : - 
रहस्य-पु० (सं०) गुप्त भेद, गोपनीय विषय; ममं, भेद; निजन, 
एकांतमं घटित वृत्त; दुर्वोध्य तत्त्व; हँसी-मजाक;: एक संप्रदाय । 


त= 


“wij 


- रहेँटा-पु० सूत कातनेको चर्खा । र 
रहेंटो!-स्त्री० कपास ओटनेकी चर्खी; हुंडी, रुपया उधार देनेको: 
चलन-विशेष जिसमें प्रतिमास कुछ वसूल करते रहते हुँ। ' ` 
रहः(स्‌)-मु० (संऽ) एकांत, निजेन स्थान; आनंदमय लीला; 
यथार्थता; गुप्त भद, रहस्य; गूढ तत्त्व, गुप्त त्रातं (योग, तंत, . 
किसी दूसरे सुप्रदायकी) । क नत 
र॒हु- राह का एमासमें व्यवहृत संक्षिप्त रूप । -जन-पु० डाकू, 
लुटेरा । -जतो-स्त्ी० डकैती, ' लुटेरापन | -नुमा-पु०: पथ- 
्रदर्शक.। -नुसाई-स्त्री० पथप्रदर्शन । -बर-पुऽ मार्गदर्णक । 
-बरो-्त्री० मार्गप्रदर्शन । ee 
रह#-9० रथ (रासो) । 
रहचटा-पु० दे० :रहुंचटा' । , 
रहचह+-स्त्री२ चहचहाहट, जिड़ियोंकी बोली । ..._ 
रहठा-० अरह्रका सुखा पाधा, डं । . ` Se) 
रहुठानि#-स्त्री ० रहनका स्थान-'जाम चलि जायत्रे बनाई रहठानि 
हैन spa 
-रहुन-पु० (आ०) गिरवी रखना (माल, जमीन, आदि), देऽ 
सहन । स्त्री (हि०) रहना; रहनेका. ढंग जम bos: 
. सहन-स्त्री ०, १० तौर-तरीका,. ढंग, आत्रण, चलावा; जीवन- 
` निर्वाहुका इंग | 


'रहित-वि०` (सं०)..के विना;+.सें हीन, ` शय as, र Ee 
, रहितत्व-रहित होनेका भाव । । (एरजेम्प्शंन) नियम बंधनं आदिः 
से छूट दिये जानेकी स्थिति) “ ' "`` ` ' BLN 
रहिम-पु० (अ०) गर्भाशय। 7 "` Bs 
रहिला[-पु० चना । ` Pers done डोळ ल रहीम 
रहीम-वि० (अ०) रहम करनेवाला, कृपालु । पु अब्दुल रहीम 
खानखानाका काव्यूनाम; परमात्मा] ,_ '.” - .. 
रहुवा[-पु०' टुकड़खोर, खानेपर काम करनेवाला। ' .. ˆ ० 
विकार उ गोतकीएक शाखा | `: .., =. 
'राक#-वि० दे० “रंक , ' " " क - उ 
राकड़-स्त्री ० कम उपजाऊ भूमि (कंकरीली, ली, ऊँची-नीची 
. भूमि) । धर कौन ददाना ते ५ की 
/रॉकव#-वि० रंक-रांकव.कौन सुदामा हते आप समान करे >यूर । 
,रांकव-पु० (सं०) रंकु मृगके रोमसे बना वस्त्र आदे! .... 
.रांग-पु० दे० “राँगा? | +++ है गः I | 
'रागड़ी[-पु० एक प्रकारका चावल; मालवा औरं राजस्थानक 
` एक क्षेत्रीय वोली | 3... {जनी कत 


+ 
~ 


राँगा-पु० एक प्रसिद्ध ध्रातु-रंग, बंग । 
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रांगोला[-पु० पीतलका बना एक छिद्युक्त उपकरण जिसमें सफेद 
या लाल नुकनी ,भरकर जमीनपर ढरकाते हैं. जिससे. सुन्दर 
24 बन जाते हैं (भोज या मांगलिक. अवसरपर 
रांगोलो [-स्त्री० वह रंगीन पाउडर या बकनी जिसे रांग 
ढरकानेसे भूमिपर चित्र बन जाले ह] "१ लेम भरकर 
राँच$-वि० दे० 'रंच'। अ० जरा. भी । 
० क्रि० प्रेम करना, अनुरक्तं होना, रंग पकड़ना । 
स० कि० रेगना, रंग चढ़ाना। . 
रॉजना|-अ० क्रि०- आँखमें काजल लगना । स० क्रि० रंगना; 
राँगेसे जोड़ना, टाँका लगाना (फूटे बरतन आदिमें) । 
रॉटां-पु० टिटिहरी,, टिट्टिभ; दे० "रहेटा'। स्त्री चौरोंकी 
ts भाषा । 
° वेवा, विधवा, जिस स्त्रीका पति मर चुका हो; वेश्या, 
रंडी (कव०)। ` >; र हु |; 
राँढ़ां-पु० एक बंगाली चावल । ड 
राँढना[-अ० क्रि० रोना, विलाप करना । 
रांध-अ० पास, निकट । वि० परिपक्व बुद्धिवाला. (प०) । - 
पड़ोस-अ० आस-पास, अडोस-पड़ोसमें 
राँधनां-स० क्रि० पकाना' (भोजन), पाक केरना | +. ४ 
रॉपो[-स्त्ी० मोचियोंका चमड़ा छीलने, तराशनेका एक औजार । 
रॉमना-अ० फि० बेंबानां/ बोलना, चिल्लाना (गाय, बैल, भैस 
आदिका) । 
राआ+-पु० राजा । 
राइ#-पु० राय, सरदार, छोटा राजा । 
राइता-पु० दे० “रायता'। 
राइफल-स्त्री० (अं०) एक तरहकी बंदूक । 
राइरंगा[-मु० दे० “रामदांना'। `... : एहि 
राई-स्त्री? एक छोटी सरसों; अल्प परिमाण; # राजसी; राजा 
होना.। -भर-अ० बहुत थोड़ा । मु०:-फाई फरना या होना- 
ट्कड़े-टूकड़े करना, होना । -नोन उतारना-नजराये बच्चेके 
सिरके चारों ओर राई नमक भ आगमें डालनेका टोटका । 
~रत्तो करके-वारीकसे बारीक करके । -से पर्वत करना- 
जरा-सी वातको बहुत बढ़ाना; हीनको महान्‌ बनाना । 
राउ#-पु० राजा । .  ': 
राउत[-पु०' राजवंशीयः व्यक्ति; क्षत्रिय;ः वीर पुरुष; अहीर; 
वहार (छत्तीस०) । 
राउर+-पु० (राज--पुर, राअ--उर) ` अंतःपुर, जनानखाना 
(राजाओंका)-'गे' सुमंत तब राउर माहीं-रामा० । सर्वर 
आपका, श्रीमानका । 
राउलक-पु०.राजकुलोत्पन्न पुरुष; राजा |, - 
राकस#-पु० राक्षस । -गद्दा-पु० कदंब नामक बेल; 'इस देलकी 
जड़ । -ताल-पु०` कैलासके -उत्तरकी .एक. झील; रावणहृद; 
मानतलाई । -पत्ता-पु० जंगली .बबूल । |. ` ` 7; 
राकसिन, .राकसी#-्त्री० राक्षसी 
राका-स्त्री० (सं०) पूणिमाकी - रात; पूर्णिमा; - पहले-पहल 
रजस्वला होनेवाली स्त्री; खुजलीका रोग । -पति-पु० चंद्रमा। 
राक्रिम-वि०.(अ०); लिखनेवाला, मुहूरिर । : 
राकेट-पु०. (अं०) गावदुम शक्सको नलीका बना ऐसा साधन 
जिसके. अन्दर ईधन तया ऑक्सीकारक दोनों मौजूद:रहते हैं और 


. उनके दहनसे उत्पन्न हुई गैस पूछके रास्ते. तेजीसे बाहर त्तिकलती 


हैं तो पप्रतिक्रियाके कारण .राकेटको सामने भागनेके लिए प्रणोद 
(अ्रस्ट) का -बल मिलता है। अतः, अंतरिक्षके 
कयन, पेट टी चत प ।. | 
रा सं०) चंद्रमा | (८ 
दाम कम सं । दैत्य, निशाचर; दुष्ट, दुर्वृत्त व्यक्ति; कुबेरके 
कोश-रक्षक और. गंधकके योगसे बना एक रस; उनचासवाँ 


“ संवत्सर; एक गण. (ज्यो०) । -विवाह-पु० वह विवाह जिसमें 


युद्ध द्वारा कन्या प्राप्त की जामः। ; ` 


राक्षसी-स्त्री2-(सं०) राक्षसकी. स्त्री राक्षस. स्त्री; दुष्ट, क्र | 


निर्वात प्रदेशमें | राछस*-पु 


रांगोला-राज « 


स्वभाववाली स्त्री । वि० राक्षसों जैसा >) t 

राख-्त्री० जले पदाथंका. शेष, भस्म.। 

आदिकी. राख गिराने, छोड़नेकी रकाबी । . 

राखना#-सं० क्रि० रक्षा करना; रोकना; कपट करना, छिपाना; 
दे० “रखना'.। . हू 

राखी-स्त्री ० रक्षाबंधनका डोरा, रक्षा, मंगलसूत्र (जो ब्राह्मण तथा 
बढ़्नें श्रावणी पुणिमाको वाँघती हैं); | राख, भस्म । _ 

राग-पु० (सं०) रंजन, मनको प्रसन्न करना; प्रीति, अनुराग; 
आकर्षण (प्रिय बस्तु, सांसारिक. सुख-संबंधी) ; ` पंचक्लेशोंमें 
एक (यो०); कष्ट, क्लेश; ईर्ष्या, डेप; सुगंधित लेप, अंगराग 
(चंदन, कपूर, कस्तुरी आदिसे.निरमित) ;. अलक्तक, आलता; रंग 

| (विशेषतः लाल); राजा; चंद्रमा; सूर्य; स्वरों, वर्णों, स्वरांगोंसे 
मुतत, विशिष्ट ताल-लय-युक्त ध्वनि .(स्वरभेदसे'रागके तीन प्रकार 

-सातों. स्वरोंवाला, पाडव-छ स्वरोंवाला और 

ओडव-पाँच स्वरोंवाला । मतंगके मतसे तीन भेद ये हैं-शुद्ध 
सालंक भोर संकोणं यां संकर । छ राग ये-हैं-श्री, वसंत, पंचम, 
भैरव, मेघ और नर-नारायण) -पु० कामदेव; खेरका 
पेड़; लाख । -च्छन्न-पु० रांम; : । -दारो-स्त्री» ठीक 
राग गानेका ढंग या क्रिया । -दालि-पु० मसूर | -बव्य-पु० 
रंग ॥ -पुष्प,-प्रसव-पु० दुपहरिया, धंधुजीव; रक्ताम्लान | - 
पुष्पो-स्त्री० जवा । -युक (ज्‌) -पु०' माणिक्य । वि० रागा- 
न्वित । -रंग-पु० गाना-बजाना, रंग छिड़कना आदि | -रज्जु 
-पु० कामदेव । -लता-स्त्री० रति, कामदेवकी स्लरी । -पाडव 
ऱ्पु० ` अनार, दाखसे बननेवाला एक प्राचीन खाद्य; आमका 
मुरब्बा । -सारा-स्त्री० मैनसिल 

रागना#-अ० ० रॅग जाना; अनुरक्त होना; निमग्न हाना! 
स ०० गाना; 'अलापना | 

Mocs एट ) मजीठ । दे बा य 
रागान्वित-वि० उ आसक्त, अनुरक्त; क्र, कुपित । : 
रागार-वि० (सं०) आणा बेंधाकर न देनेवाला । - 
रागारुण-प्रेमसे आह्वादित या लाल ' ie 
रागाशनि-पु० (सं०) वुद्धदेव। ` 

रागिनो-स्त्री० (सं०) रागकी पत्नी (कुल छत्तीस रागिनियाँ मानो 
झो हैं-संगीत ) ; :जयश्री नाम्नी लक्ष्मी; विदरधा या मतवाली 

।। *. 

'रागिब-वि० : (अ० ) इन्छुक, ख्वाहिशमंद । 

री व रत ली |] च र॒गी' । 

| -पु० (सं०) प्रेमी; अशोक वृक्ष; मड्भा; 'मकरा; 
छ मात्राओंके: छंद | वि० रंगा हुआ, सत लाल; अरुण; 

, विषयासक्त; रंजन करने, रंगनेवाला । ध्य : 
राघव-पु० (सं०) राम; रघुकुलका व्यक्ति; ` दशरथ; अज; एक 
बहुत बड़ी.समद्री मछली । _ 

। राचनता+-स० कि० रचना । अ० क्रि० रचा जाना; रंगा जाना; 
प्रेम करना, अनुरक्त होना; लीन, मग्न होना; शोभा देना, फबना; 

. प्रसन्न होना । :वि० रचनेवाला । ((स्त्री$ राचनोः॥) . 

'राछ-पु० कारीगरोंका' औजार; तानेका तागा' उठाने-गिरानका 
जुलाहोंका एक औजार; लकड़ीके भीतरका साल, हीर; देवदर्शनकं 
लिए वरको मंदिर मंदिर'ले जाना; जुलूस; .वरात; हथोडा 
जक्कीके बीचका ' खूंटा । -बेंधिया-पु० राछ याँधनेका काम 
करनेवाला जुलाहा या आदमी । सु ०. =धुसानए=फिराना-वरको 

' पालकीपर चढ़ाकर कुएं आदिकी' परिक्रमा कराना या देवदर्शन 


(सिगरेट 


कराना । 3 
० दे० राक्षस । -,- ` i 
राज-'राजा'का-समासमें व्यवहृत. रुप (यह अनक शब्दोंके माथ 
प्रयुक्त होकर बड़ाई, श्रेष्ठता आदिका-अथं प्रकट करता-है) ।-¬ 
कथा-स्त्री2 इतिहास; राजाकी; कथा । -कदंब-पु० ` वड़े, 
स्वादिष्ठ ,फलोंवाला कदंब ।. -कन्या-्त्री० राजपुत्री; केवड़ेका 
. फूल। as omen वत ची I 
| ० राजा बन 9 
हू मिट प्रतिष्ठित करने, उतारनेक्ती 


$ 97 |] A I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राज 


फशेर-पु० नागरमोथा; भद्वमुस्ता। -कार्य-पु० राज्य संबंधी 
वाये; राजाज्ञा । -कुंअर५-पु० ` ` राजकुमार । -कुंजर-पु० 
गरतिशाली राजा । -कुमार-पु० ' राजाका पुत्र । -कुमारी- 
स्वी> राजकी पृुत्नी। -कुल-पु० राजवंश; राजदरवार; 
न्यायालय; राजप्रासाद, .राजमागे । -कुलक-पूं० परंवलकी 
बेस । -कुष्सांड-पु० गन । -कोल-पु० बड़ा बेर । 


हुल-ऽ तालके साठ भेदामेंसे एक ।-कोए-पु० सरकारी खजाना ।- 


-०पत्र-मुऽ वे विनिमय पत्र जो सरदारी खजाने द्वारा अस्थायी 
आवश्यकताकी एूतिके लिए जारी किये जाते हैं, सरकारी हुंडिया 
(द्रेजरी विल्न) | -क्ोघातंक-पु०,-क्ोषातकी-स्तो ० वडा 
ननुआ, घिया; नरोई । -लवक-पु० एक तरहकी राई. = 
खर्जूरो-स्त्री> पिडखञूर । -गद्ी-स्त्रो ० (दऽ) राजसिहासन; 
राज्याप्रिकार; राज्याभिपेके । -गवो-स्वी०. गायकी जातिफा 
एक. पशु । -गानो-पु० .(एस्चीट) वारिस न होनेपर राज्यके 
गास ,आनेवाली सम्पति, नजूल । -गिद्ध-पु० एक प्रकारका 
गिद्ध । -गिरि-पुऽ वथुआ; गगधका एक पर्यत्त। -गृह-पु० 
राजाका महल; विहारमें एक ऐतिहासिक स्थान । -घ्न-विर 
राजाकी हत्या करनेवाला; . तोक्ष्ण-। -चंपक-पु०... पुन्नागका 
फूल “चिह्न-पु० राजाचे चिक्न-छत्त/ चेंवर आदि । -चिह्वक 
“० निग्न; उपस्थ । -चछूडामणि-एऽ तालके साठ भेदोमसे 
एक | -जंब-पऽ बड़ा जामुन; पिडखजूर । -जक्ष्मा (कमर्‌) 
-पु० दे० राशयक्ष्मा' । -जोरक-पु० एक जीरा ।. पतंत-पु० 
बढ़ शासनप्रणाली जिसभें राज (स्टेट)का अधिगति राजा ह । 
“तरंशिणो-स्त्वी ० कण्मी रके इतिवृत्त संबंधी संस्कृत काव्य जिसकी 
रचना कल्हृणने की थी। -त्तर-पु० कनियारी, कणकार; 
सगलनास । -सरुणी-स्त्रो० एक तरहका सफेद गुलाव;. बड़ी 


गवती, सुवर्णपुप्प । -ताल-पु० सुपारीका . पेड । -तिसिश,- . 


तिमिष-पु० तरञूज ॥. -तिलक-पु० राज्याभिपेक, 'नये राजाके 
राज्यारोहणका उत्मव । -दंड-पु९, राजगागन; राजाज्ञा, 
विधानमे दिया हुआ दंड । -दंत-पु० चौका, सागनेक नीचे और 
ऊपरके दोऱ्दो बड़े दांत । -दया-स्वी०: (नलोमेसी) प्राणदंड 
भादिकी सजा पाये हुए .बंदीके प्रति राजा या. प्रधान शासक 
द्वारा, क्षमा-प्रदान, दंडन्यूनन आदिके रूपमें दिखायी गयी दया । 
उतर किसी राज्य या, राजाका: , (संधि, विग्रह, 
नेतिक कार्वा दि-रांयंधी) संदेश भेकर किसी अन्य राज्यमें जानेवाला. 
व्यक्ति, प्रतिनिश्चि (प्रादीन कलग राजदूत विशेष अवसरोंपर भेजे, 
जाते थे, अत्र स्थायी रूपसे सभा देगोगें सभी देशोंके राजदूत रहा 
करते हैं । युद्धारंभके समय शत्रुदेशसि राजदूतोंकों वापसः वुला 
निया जाता है और शवुदेशके राजदूतोंको लौटा दिया जाना है): 
-हुतावास-पु० (एंबेसी ) राजटूनका निवासस्थान । -हर्वा-स्त्री ० 
बड़ी पत्तियां, मोटे कांडांबाली दुब, 'गॉडर । -दुषद्‌-स्त्री ० ' 
चक्कीका नीचेका पाट । -देशीय-वि० राजाके समान, राजकल्प । 
-बम-पु० अभलतात्त,आरग्वध । -द्रोह-१० -राज्य या राजाके 
विङ्ढ आचरण, बगावत, विद्रोह । -दोही ( हिन्‌) -वि० राजद्रोह 
करनताला, बागी. -द्वार-पु+ राजका द्वार; न्यायालय । 
-धतूरक-पृ० एक धतूरा, कनक घतूरा। -धर्म>पु० राजाका 
शरमं, कर्तव्य (शांतिस्यापत, ` प्रजापालन आदि); मद्दांभारतके 
शांतिपवेका राजकतंव्य-विषयक अंशविशेष । -धर्मा (न्‌) -यु० 
कश्यपा एक पुत्र; सारसोंका राजा (म० भा०) ॥ वि० राजाके 
समान आचरण करनेवाला । -धानी-स्द्री० मुख्य नगर, शासनः 
कद्र; राजा, शासकके रहनेका नगर । -धान्य-पु० एक धान) 
ग्यामा धान । ' -धुर-ुऽ शासनभार। -धुस्तूरंक-पु० -बड़े 
एल और बह आवरणयुक्त धतूरा, कनक प्रतरा। -नय-. 
= राजनीति (डिप्लॉमेसा) छूंटनीनि । >न्थिक-पु० राज्योके 
नापसी' प्रशन आदिके' संवंधम कुशंलतांपूर्वक .वोतचीत कॉरने- 
वाला व्यक्ति, कटनीतिज्, डि्लोमैंट'। -नामा (मन) -पु० 
परवल । -नायक-पु० राजममंज, राजा । -नीतति-स््रौऽ राज्य- 
: की रक्षा और शासनको दृढ़ करनेका उपाय बतानेवाली नीति। 
-नोतिक-त्रिश राजनीति-संबंधी । -नील-पृ० पका, मरकन 


f 5 ल्य कण्या 
शकि रखेनवाला । -कला-स्त्री० चंद्रमाकी एक' कला। = 


' सरकारी गजटमें छएती हो । 
: माग | -पद्धति-स्थी० . राजनीति; राजमार्ग | -पर्णो सती 


' चिड़िया, 


`> 


| ल ह माच्या 
मणि -पंखी$-पु० (हि०) बड़ा पक्षी: (दे० मेंडराना 
-उ० परवल। -पटु-पु० एक उपरत्न | -महिका 
चातकी | -पति-पु० सम्राट । -पत्नी-स्त्री० रानी हा 
(गजट) शासनकी ओरतसे प्रकाशित पत्न जिसमें राजाज्ञाएँ गी 
अध्यादेश, विधेयक, अधिकारियोकी नियुक्ति आदिका ग, 
रहा है । ह» (ड) (बह आहि हो रेव 
सुचना 


नियुक्ति, पदवृद्धि, स्थानांतरण, छुट्रीपर जाने 
-पथ-पु० बड़ी सड़क 


प्रसारिणी लता.। -पलांइ-पृ लाल प्यांज । >पाल-पु० राजाः 
प्रातका. शासक, ग्रवर्नर'; राज्यका रक्षक. (जैसे-सेना) (408 
पालु-७० महापीलु वृक्ष । -पुत्र-पु० राजवूमार; त्रिः 
एक वर्णसंकर जाति जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और क्ष 
मातासे कही.जाती है (पु०); बड़ी जातिका आम; बुध ग्रह ] _ 
पुत्रक-पु० राजकुमार । -युत्रा-स्त्री० राजमाता, जिस “स्री 
पुत्र राजा हो । -पुत्तिका-स्त्री ० राजकुमारी; श्वेत जूही; एक 


i रेणुका; छटूंदर | : 
3₹-3० राजाका नग्रर, राजधानी | -पुरुष-पु० राजवरमेचारी । 


-पुष्य-धु० कनवःचंपा; नागकेरार । -पुष्पी-स्त्री० वनमल्लिका: 


जाती; करुणो फूल 


(कोंकणमें),। -पुजित-पु० ब्राह्मण त्रिः 
जिसकी जीविकाका हे 


प्रबंध राजाकी आरतत हो । -पुज्य-प० 


' सुवर्ण । -पत-पु० (हिऽ) राजपुत्र; (राजगुतानाके क्षेत्रिय)! 


“प्ताया-गु० (हि०) राजस्थान । -प्राराद-पु० राजभवन । 


। एमिय-पु० करुणीव॥ फूल; लाल प्याज; लाल धान ।-प्रिया 


-स्द्री> लाल धान, तिल्लवासिनी; - लाल प्याज । -ेष्य-पुऽ' 
राज-कमंचारी । -फणिज्ञझक-पु० नारंगीका पेड़ । -फल-प० 


: वडा आम्र}, परवल; खिरनीः । -फला-सत्नी० जागुन । ~ 


>फह्गु-पु० कठगूलर, कठ्मर । =वदर-पु० पेउंदी वेरं; नमक; 
आंवला ।--्राड़ी-सल्नी ०: (हि) -राजबाटिका, राजाका उद्यान 
“वाहा-7० (हिं०) बड़ी नहर । बीजी (जिन्‌) -वि० राज- 
कुलकाः, -ढार-पुऽ ` राजवगृप,;? राजाकं “जाना । “भक्त 
-वि० राज्प?या :राजामें. भक्ति: रखनेवाला । >भक्ति-रत्नी० 
राज्य या राजाके प्रति प्रेम । -भट्रिका-स्त्री ० हापुत्री, गोभांडीर 
नामक जलपक्षी । -भत्ता-पु० (प्रिवी पसं) दे० 'राजायिदेय' । 
-भद्रक-पु० पारिभद्रक या फरहद वृक्ष; सफेद मदार; नीम; 


* कुष्ठ । -भवन-यु०` राजमहल; प्रात्ताद । -सापा-स्त्री? देशकी: 
! बह्‌ भाषा. जो राजक्रायों तथा न्यायालयों आदिमें प्रयुक्त हो । - 


' -राजहंस । -महुल-पु० र 
' एक समुद्र-तटवती पहाड़ । - 


भूय-प० राजत्व । -झृत्य-पु०. राजाका' सेवक, वेतनभोगी 
नौकर । -मोग-पु० (हि०) एक महीन धात । -शोग्य*पु० 
निरींजी, पियाल;: राजभोग धान; जादित्री। -मंडल-पु० 
राज्यकेः आस-पासके चारों ओरके राज: (नीति-शास्त्रं वारह 
राज-मंडल माने गये हैं) । -भंडुक-पु० बड़ा मेढक, वर्षा-घोप । 
-मंत्रधर,-मंत्रो (त्रिन्‌) -पु० 'राजाका 'अंमात्यं । ` -मराल-पु० 
राजाका : भवत़; बंगालका 
मु दुषी-स्त्री 5: पंटरानी । -माता- 


(तृ)-स्त्रो० राजाकी माता'। 9 > नामंमात्रका राजा । 
~मानुषः-पु० ' राज-दर्भचारी; ` ज [| _-मार्ग-पु० मुख्य 


सड़क, राजपथ" '-माष-पु० बड़ीः उरंद, नीले माप । -माश्‍्य 


: सपुं० वह खेत॑ जो उरद बोनेके योग्य हो । -मुद्ग-पु० सुनहले 
। रंगकी मूंग-। -मुद्रा-स्त्री० राजाके नामकी'या सरकारी मुहर | 


-मुनि-पु० राजापि ।' -मुगांक-पु० यक्ष्मामें दिया जानेवाला एक 


मिश्र रस । -यक्मा(क्मन्‌)-पु» क्षयरोग, तपेदिक । “-यस्मीः 
(क्षिमन्‌)-वि० क्षयरोगी । -यान-पु० राजाकों सुवा र 
: का जुलूग, सवारी “निकालना; ` पालकी! -योग-पु० योग 


` शास्त्रोक्त एक योग, अष्टांगयोग; किसीके जन्मकें समय ग्रहका 
` ऐसा सन्निपात जिगके अभावसे उसके राजां या'राजाके समान ही 
' जानेकी संभावना रहती है। -योग्य-वि० रांजाके उपयुक्त ।. 
' पुण चंदन । =रंगःपुण चांदी । रथः र राजाका 'रथ' 


re श्र 
राज-पु० कृवेरः चंद्रमाः सम्राट । = -पु= एक रसौष 
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शरारि; पीतल ।- -पुंवी-रंत्री० राजफन्या; राजपूत: 
! बाला; जूही; मालती, कड़वा. कद्दू; रेणु 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(दाद, कुप्ठादिमें उपयोगी) ; राजाधिराज । -राजेश्वरो-स्त्री० 
दसं महाविद्याओमेसे एक; महारानी । -रीति-स्त्री० कासा । 
~रोग-पु०' असाध्यः रोग; क्षय रोग। -लक्षण-पुऽ वे चिह्न 
जिनके होनेसे मनुष्य राजा होता है (सामरिक) । ) । >लक्ष्म (न्‌) - 
पु०. राजचिल्न । -लक्मा (क्मन्‌)-पु० युधिष्ठिरं । बि० राज- 
सक्षणयुक्त, (पुरुप) । -लक्ष्मो-स्त्री०/ राजश्री, 'राजवैभव; 
'राजाकी शक्ति और शोभा । -वंश-पु० राजाका कुल । +चंश्य 
--वि० राजवंशका, राजाके कुलमें उत्पन्न 'पु० .राजाका वंशज। 
-चर्चस-सु१ : राजशक्ति; राजप्रदः। -चत्मं (त्मन्‌) =पु०। राज- 
"मार्गे; बड़ी चौड़ी.सड़क; . एक रत्न । '-वला-स्त्री ० 'गंघ- 
प्रसारिणी । -वल्लस-मु० बड़ा आम; ` चिराजी; . खिरनी; 
पेडँदी : बेर; एक - रसौषघ ।. वि० ` राजाका “प्रिय । =चल्लो= 
स कहा बेल । -वसति-्त्री ० राजमहल । -वारुणो- 
० मद्यविशेय.। -पु० घोड़ा । -वाह्म-पु०- राजाका 
हाथी । पना जातिका एक Ss लिधारी: 
राजनीति.]. -विद्रोह-वि० राजद्रोह, .बगावत । -विद्रोही- 
(हिन्‌)-वि० राजद्रोह करनेवाला,, बागी । -वित्नोद-पु०; एक 
ताल (संगीत) । -वोजी (जिन्‌)-वि० : राजवंशका ।. -चीयो 
-स्त्री० राजमागे । -वृक्ष-पु७ अमलतास; प्रियाल ` वृक्ष; 
भद्रचूड वृक्ष; श्योनाक वृक्ष ..-वृत्ति-स्त्री०. (प्रिवी पुस) देर 
“राजाधिदेय'.। .-चवैद्य-पु० .राजाओंके यहाँ. रहनेवाला -वेद ; 
कुशल चिकित्सक । -शण-पु० पटसन । .-शफर-पु० हिलसा 
मछली । -शाक-पु०,-शाकनिका-स्त्री०. बथुआ, वास्तुक.| -. 
-शालि-पु० महीत सुगंधित चावल, राजभोग | -शिबी-स्त्री० 
चौड़ी, गूदेदार सेम । -शुक-पु० एक बड़ी जातिका. लाल तोता, 
प्राज्ञ ।.- ० ज-पु० एक घान,। -श्यंग-पु० राजछत्न; मागर 
मछली । -श्री-स्त्री० राजाका वैभव, राजाकी शोभा; सम्राट्‌ 
. हपंवर्धनकी वहन । -संसद्‌-स्त्री० राजसभा, दरबार; न्याया- 
लय, धर्माधिकरण जिसमें राजा हो.।.-सत्ता-स्त्री०, राजशक्ति; 
राजतंत्र (आ०); देशविशेपंकी प्रजा, जनताके भरण-पोषणके 
लिए स्थापित शासन-व्यवस्था । -सफर-पु० दे० “राजशफर्‌-। 
-सभा-स्त्री० दरवार, राजाकी सभा; राजाओंकी सभा | - 
समाज-पु० राजसभा; राजमंडली, राजागण । -सप-पु० एक 
बड़ा साँप, भुजंगभोजी । -सर्षप-पु० राई । -सायुज्य-पु० 
राजत्व । -सारस-पु० मोर । -सिह-पु०, श्रेष्ठ राजा । -. 
'सिहासन-पु० वह सिहासन जिसपर राजा बैठता है। -सिरी# 
-स्त्री० दे० “राजश्री' । '-सूय~पु० यज्ञविशेष जिसे करानेसे किसी 
राजाको “स प्राट्‌' कहलानेका अधिकार प्राप्त हो जाता 'है। - 


222330. 2 ० लक ७ मावत 
-साक्षी-पु० (ऐप्रूवर) अपराधियोंमेंसे वह व्यक्ति जो 
क्षमा-याचना कर सरकारी गवाह बन जाये और अपने पहलेके 


साथियोंका अपराध प्रमाणित करानेमें पुलिसकी सहायता करे, 
'इंकबाली गवाह। मु० -देना-शासनभार देना | -पर बठना : 


-राजाका, राजकीय अधिकार पाना | ५ > ` 
राज-पु० मकान बनानेवाला, थवेई । -गीर-पु० मकान बनाने- ` 
वाला । -ग्रोरी-स्त्रीर राजगीरका काम या पद । SLND 
राज्ञ-पु० (फा०) रहस्य, भेद, गुप्त बात । * ५ कः 
राजक-वि० (सं०) दीरितिमान्‌, चमकनेचाला । पुश काला अगर; ` 
प्या कप चीच 
राजकोय-वि० (संऽ) राजा या रॉज्यसे संबंध रखनेवाला ॥ -पक्ष, 
-पु० (ऑफिशज पार्टी) वह दल जिसके हाथमें देशका शासनसूत्र"२ 
'हो, जो:राज्यका संचालन कर ,रहा दो, सरकारी दल । -प्राभिः; 
योक्ता-पु० ` (गवर्नमेंट प्रासीषयूटर) ' दे० “प्राभियोक्ता के साथ । 
राजगो-स्त्री० राजाका पद । ६ ४४5 (5४० > 
राजगोपालाचारी (चकवर्तो) -पु० जन्म १८७६; वकालत छोड़कर 
सत्याग्रहमे शामिल १६१६; कांग्रेसके महामंत्री १९२१; मद्रासके 
` मुख्यमंत्री १९३७-१९३९; . प्रथम . भारतीय गवर्नर जनरल 
. १६४८-५०:-पुनः मद्रासकेमुख्य-मंत्री १९५२.से १६५४ तक रहे || 
न्सत्यनू . ° > हि eS ge 
राजत-वि० (सं०) चाँदीका; चांदी-संबंधी । पु० चाँदी ¬ . 
राजता-स्त्री ०, राजत्व-पु० (सं ०) -राजाका-भाव या कर्म, राजपद्‌। 
राजना#-अ० क्रि० विराजना; रहना; शामित होना। ' , | 
` राजन्य-पु० (सं०) राजा; क्षत्रिय; अग्नि; खिरनीका पेड़ । ¬ « 
बंघु-पु० क्षत्रिय, क्षत्रवंधु (हीनार्थं ) ON) 
' राजषि-पु० (सं०) राजवंश, क्षात्नियकुलमें उत्पन्न ऋषि |... 
। राजस-वि० (सं०) रजोगुणसे उत्पन्न । पु०,आवेश, ऋध; _ गर्व. 
राजसात्करण-पु० (सं०) (कानफिस्केशन) दे० 'समपहरण्‌'।, 


, राजसिक-वि० (सं०) सहे र राजस । हक 
राजसी-वि० राज़ाओळा-सा; राजाके योग्य । .वि० स्त्री० (सं) 
५ 'र॒जोगुंणमयी | ५ लतने.) 
राजस्व-पु० (रेवेन्यू). राज्यकी या सरकारकी भूमिकर आदिसे 
होनेवाली आय । -ज्यायालय-पु० (रेवेन्यूकोर्ट) ` देऽ माल. 
। अदालत'। -मंत्री-पु० (रेवेन्यूमिनिस्टर) माल मुहुकमेकी 
: देखरेख करनेवाला मत्री! _ '  . ,' 
राजांक-पु० (इनसिग्निया ) दे० “राजच्न'।. * ` | . _ 
राजांगण-पु७ (सं०) राजप्रासादका आँगन '  '' ' " ` 
` राजा (जन्‌) -पु० (सं०) गिरी देश; मंडल, जातिका शासक और 
सूयिक-वि० राजसूय यज्ञ-संबंधी । -स्कध पु० घोड़ा, अश्न | - |. नियामक, नरेश, अधिपति, स्वामी; अंग्रेजी शासनके ममयकी एक 
स्तंब-पू० एक ऋषि । -स्यान-पु० राजपूताना। -स्व-मु० |, उपाधि; धनी; प्रिय, मेमपात्र (बाजार) | / ' ` 
राजाका अंश, भमि आदिका राजाको दिया जानेवाला कर, |) राजाग्नि-स्ती० (सं०) राजाका क्रोध" ५ 
राजधन । -स्वामी (मिन्‌)-पु० विष्णु । -हँस-पु० i हा पक्षी | राजाज्ञा-स्त्रीं० (संश) राजाकी आज्ञा । आगि 
(इसकी चोंच और पैर लाल होते हैं); मालव, मनोह राग और | राजातन-पुं० (सं०) पियाल, चिरोंजीका वृक्ष । ` RRS 
श्री रागके मेलसे बना एक संकर राग । ' ` “४ * 6 राजात्यवतंक-पु० (सं०) राजावत्त, लांजवर्द पत्यरँ ` ` 
राज-पु० राज्यः शासित देश; जनपद; ्रंजापालनकी व्यवस्था? || राजादन-पु० (सं०) खिरनो; चिराँजी; टेसू। » 
शासन; अधिकारकाल (बाप-दादोंकां राज); प्रभाव, पूरा राजादनो-स्त्री० (सं०) खिरनी। `" 4५. 
अधिकारं; सुव्यवस्थित राजनीतिक इकाई । -काज-पु० राज्य- |. राजाद्रि-पुऽ (सं) बड़ा अदरक; एक पहाड़ Nd Remar 
प्रबंध, व्यवस्था | -कोषीय .नोति-स्त्री० र प सा साती (सं०) न्यायाधीश, विचार 
“ते कोष यां आय-संबंधी नीति। - चिह्ल-पु० (इस | पतिः न OF 
दफा चाके लवकरच चिह्न-जैंसे छत्र; दंड आदि, | राजाधिदेय-पु० (प्रिवी पसं) राजा या' शासकको निजी खचेकेः 
दे० 'पदसूचक चिह्न -पद्धति-स्त्री० (पालिटी), नागरिक शास--| लिए सरकारी खजानेसे दी जानेवाली बेधी हुई रकम | 7 '/ 
'नका प्रकार; राजशांसनकी प्रणाली । -पाट- जण शासन/ राजः |, राजाधिराज-पु० (सं०): राजाओंकाः राजा, जाद वी 
सिंहासन; देश, जनपद (एक राजा, राज्यके अधीन) ।“युदष-यु० |; राजाधिष्ठानन्यु". (लंग) लह मायनर 
(स्टेट्समैत) ) राज्यकेशासन, प्रबंध आदिमे प्रमुख रूपसे भागलेनेवाला र Fe x वळि का 
- क्षयवी उसकी कला या नीतिका जानकार, राजनेता, राष्ट्रनायक । | रानाध्वा (ध्वन्‌) युर (संश) राजमागे | ` ¬ ` 75 ` 
>प्रमुख-पु० मैसूर, 'त्रिवांकुर आदि राज्यों वयक रक आदि अ होट त का आटी #; 
य-संघोमें स्थान ग्रहण करनेवाला प्रमुख राजा। |! भ ; ४ क 9-80: + 
“वा (पक हालत) नका बह सफारी भवन | मिर) स आत 
उपराज्यपाल , करता तसतसा गळी , १ ज De 
0 ५ (कौसिल bs दे०राज्य-परिषद्‌। |. राजाञ्र-पु० (सं०) छोडी: ती, अधिक, गुदेवाला बड़ा आम, 
र वी I SC | कोर लेप RS WO Rd MTS fe HS 
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राजान्ल-रातना 


राजफल, स्मराभ्र । 
राजाम्ल-पु० (सं०) अमलबेत । 
राजाक-पु० (सं०) सफेद आक । -, 
राजाहें-पु० (सं०) कपूर; अगर; ; एक धान, 
पेड़। वि० राजाके योग्य । :- « 
राजाहंण-पु० (सं०) राजा द्वारा प्रदत्त.वस्तु; उपहार । 
राजालाबु-पु०, राजालाब्‌-स्ती० (सं०) बड़ा लौआ, कद्दू । 
राजालुक-मु० (सं०) मूलौ ।-„ ' ` ` ` 
राजाबतं-पु० (सं०) एक उपरत्न, लाजवदं । 
राजासन-पु० (सं० सिहासन, तख्त | _ 
राजासनी-्त्री० (सं०), अक सोम रखनेकी चौकी या पीड़ा । 
राजाहि-पु० (सं०) दुमुंहा साँप । dl 
राः ह) पंक्ति, कतार; ' रेखा, लकीर; राई। पु० 
ऐलके पौत्र, आयुके पुत्र । -फला-स्त्री० चीना ककड़ी । 
राखिक-वि० (अ०) रोजी देनेवाला, परवरदिगार। ' कि 
राजिका-स्त्री० (सं०) पंक्ति, श्रेणी; क्यारी; रेखा; काली सरसों; 
मडू आ; कठगूलर; छोटी फुसियोंका रोग (धूप लगने, गर्मीके 
तापसे होता है); एंक परिमाण । -चित्र-पु० सरसोंके दाने जैसी 
चित्तियोंवाला एक साँप । -फला-स्त्री० एक तरहकी ककड़ी । 
राजित-वि० (सं०) शोभित, शोभायमान; उपस्थित । 22: 
रिमाल (मत) (वकासा i ke 
राजिल-पु० (सं) एक विषहीन सर्प । -फला-स्त्री> खरवजा; 
ककड़ी।_ ; 
राजिव#-पु० कमल। .. `| + 
राजो-स्त्री० (सं०) कतार, श्रेणी; काली सरसों; राई । -फंल- 
पु० प्रवल । 
राजो#-्त्री० रजामंदी। | ५० 
राज्ञी-वि० (अ०) अनुकूल, सहमत; सम्मत; नीरोग; खुश; 
सूखी; संतुष्ट । -नामा-पु० वादी-प्रतिवादीके मतैक्यसे मुकदमा 
उठाने, इच्छित निर्णय देनेके लिए दिया हुआ लेख (मराठीमें 
त्यागपत्र) । र : er 
राजोव-पु० (सं) कमल; नील कमल;. एक प्रकारका सारस; 
- रेया मछली; एक प्रकारका. मृग; हाथी । वि० धारीदार; 
राजवृत्तिसे निर्वाह करनेवाला । -गण-पु० एक मात्रिक. छंद, 
माली । -लोचन-वि० कमल से नेत्नोंवाला । IR 
राजीविनी-स्त्री० (सं०) कमलिनी । ` | fh NR 
स (सं०) एक प्रांत्रका प्रबंध करनेवाला राजकर्मचारी 
मौय). 
राजुदल-पु० (सं०) एक वृक्ष । ट उन 
राजेंद्र-पु० (सं०) राजाधिराज; एक पहाड, राजाद्रि । जे 
राजेंद्रप्रसाद-पु० स्वतंत्र भारतके प्रथम राष्ट्रपति ; जन्म ३ दिसंबर, 
१८८४; मृत्यु २८ फरवरी, १६६३; कांग्रेसके महामंत्री-१९२२; . 
कांग्रेसके अध्यक्ष १६३४ तथा १९३९; कंद्रके खाद्यमंत्री १९४७ ; 
भारतीय गणतंत्रके राष्ट्रपति १९५० से मई १६६२ तक । 
राजेय-पु० (सं०) परवल । : 
राजेश्वर-पु० (सं) महाराज, राजाधिराज, सञ्राटू ।. 
राजेष्ट-पु० ` (सं ५) राजभोग्यः. राजान्न धान;. लाल प्याज । ....; 
राजेष्टा-स्त्री० (संश) केला; मिंडखजूर। . - „ ...- `... 
राजोपकरण-पु० (सं०) राजचिह्न (झंडा, निशान, नौवत:इ० ) ॥7 
राजोपजीवो (विन्‌)-पु ० (सं० ).राजकर्मचारी;: राजाकी सेवा 
करके जीविका अर्जन करनेवाला व्यक्ति enh ogee 
राजोपसेवो (बिन्‌) -मु० , (सं०) राजाका सेवक ।  .. ` - 
राज्ञी-स्त्री० (सं०) रानी; सूर्यकी पत्नी, संज्ञा, (मत्स्यं पु०) ; 
नील वृक्ष; काता, 7८. ..", 4.० ३० १% 
` राज्य-पु० (सं०) शासन; एक «राजा या ,राज्यपद्धतिका देश 
(जैसे-ईरान,रूस आदि) ; : मंडल, राष्ट्र, देश, विषय ।. -कर्ता- 
id ` शासक, “अधिकारी, “राजा ।'-च्यत-वि०' राजः 
हटाया हुआ, राज्यभ्रष्ट (राजा) । -च्युति--स्ती ० 
राजाका राजसिहासन, राज्याधिकारसे वंचित किया जाना। ~` 
तंत्र-पु० शासनका ढंग, प्रणाली, पद्धति। -त्याग-पु० राज्य 
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5 अतिरोघ-मु०;दे० 'प्रजाक्षोभ' (इनसजेसी) 


' राणिका-स्त्री Roe 
रात-स्त्री ० संध्यासे सवेरेतकका -समय: जब सूर्यका प्रकाश तह 


करनेका, शासन करनेका अधिकार छोड़ टू - छोड़ देना। 
राजतिलकका . उपकरण, : सामग्री । -धुरा-स्त्री» 
! शासनभार, शासनकी जिम्मेदारी। -परिषद- स्त्री 
ऑफ स्टेट्स) राज्योंसे चुने हुए प्रतिनिधियोंकी वह 
, जो निम्न ns र पुनविचार करती 
-पाल-पु० (गवर्नर) किसी प्रदेश (भारतमें 'क' 3 
राज्य) का सर्वोच्च पदाधिकारी और र जिसकी नुदे ण 
राष्ट्रपति अथवा :सर्वोच्च 'राजसत्ताकी 'स्वीकृतिसे. धोती 


प 
7मेव्य-गु७ 


देनेवाला ।-भंग-पु० राज्यका नाश, ध्वंस। 
विजयगौरव; : रोज्यवैभव ॥ >लोभ-पु० तीः 
प्राप्तिकी आकांक्षा; भारी लोभ । -व्यवस्था-स्त्री७ 
. नियम, नीति, विधान, कानून ।-संचालनपरिषद्‌-स्त्री० 
काउंसिल) राजाकी अल्पवयस्वता, लंबी बीमारी आदिफे समय 
` राज्यका संचालन करनेके निमित्त नियुक्त कतिपय व्यक्तियोंकी 
परिपद्‌ । -संरक्षक-पु० '(रीजेट) ८ 
अल्पवयस्कता, दीर्धकालीन रुग्णता आदिके समय राज्यकी देखरेख 
व्यवस्था आदिको ' भार' सौंपा गया हो । -स्थायी (यिन) पृण 
` शासक, राजा।  ' BTR 8 2 
राज्यक्षेत्रातीत अधिकार -पु?' ` (एवस्ट्रा ट रिटोरियल राइट) एंक 
राज्यके क्षेत्रके भीतर न्याय आदिके मामलेमें विदेशियोंकों अपने 
ही देशके अधिकार प्राप्त होना । ˆ BT 
राज्यक्ता-्त्री ० (सं०) रायता ¦ र 
राज्यांग-पु० (सं०) प्रकृति, राज्यके साधक अंग. (राजा, अमात्य, 
राष्ट्र, दुग, कोष, बल; सुहुत) । ˆ `" ` 
: राज्याभिषिक्त-वि० :(सं०) जिसका राजतिलक याः राज्याभिपेक 
, हुआ हो। tt 
: राज्याभिषेक-पु० (सं०) ` राज्यारोहण, -राजगद्दीपर वबैठानेको 
' रीति (बेदमंत्रसे पवित्र तीथोके. जल और औपधियोसे अभिषेक 
किया जाता है); राजसूय यज्ञके वाद राजाका तीर्थजलादिसे 
अभिषेक । 405 40 कर्क 
राज्याधयी-वि> (त्रे लेखवः) जो सरकारी दवाब, प्रोत्साहन या 
सम्मानके लिए सरकारोंका समर्थन करते हैँ । '' < 
राज्योपकरण-पु० (रां) राजचिह्ण। `` 
रादि-पु० (सं०) पक्षी । स्त्री युद्ध । 
राटुल-पु० लकड़ी; लोहा-आदि तीलनेका बड़ा तराज्‌।: . 
राद (ज्‌)-० (सं०) राजा; सरदार, श्रेष्ठ पुरुष- (योगिक शब्दोंके 


रीजेंसी र 


अंतमें इसका प्रयोग होता है) । 
राठ#-पु० राज्य; राजा । 
राठवर#-पु० दे० राठौर! । ` .. 
fo | ब 4 «® र्‌ . 
राइ-वि० निकम्मा; हीन, नीच; कायर, भगोड़ा । , 
राड़ा-पु० सरसों; कुशकी जातिकी एक घास, राढ़ी। . "- 


| सर [० राजस्थानका एक प्रसिद्ध राजवंशु;. राजपूतोकी. एक 


; राढ़-वि० दे० “राइ' । †. स्त्री ०-रार, झगड़ा:। -:;- « 


राढा-सत्री० (सं०) एक्‌ पुरीका,नाम (प्रा०); कांति, चमक । 

राढि-पु०-उत्तरीय वंग. (प्रा०);। 

राढ़ी-स्त्री० एक मोटी बास; आमका एक प्रकार । - जि०|श़ञगड़ाल, 
रार करनेवाला ।।: ० _:.. -. या ¬ 0: 5 । 

राण-पु० (सं०) पत्ता; मोरक्ीः पूंछ | « ` ; ` _ ` 


' राणा-पु०राजा (राज़पूतानाके कुछ राजाओं तथा नेपालके सरदारों- 


के'लिए प्रयुक्त): = =+ -. .. : ५ 
6 (सं०) लंगामः॥ ५० ` 


मिलता, रात्रि, रजनी ॥: --दिन-अॅ.सदा,:सवदा:। उरा 
उल्लू । =रानी-स्त्री० एक पौधा और उसका फूल जो रा? 
फूलता है,'रजनीगंधाः।:-”: ` :¦ ` ; 5 र 


तकी रातरीस्त्त्रीजारात लरत्या पाना 
' रातना$-अ० क्रि० अंनुरक्त होना, मुग्ध होना; रेंगा जाना) ना? 


हो जाना; लाल रंगसे रॅंगा जाना । 


वह व्यक्ति जिसे राजाकी ` 


j 
| 
j 
| 
i 
| 
| 
| 
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राता#-वि०. रगा हुआ; लाल, सुखं, ब्ी० 
2 ` हुआ; सुखं, ची | (लो 
राति#-स्त्री० दे० 'रात' | -चर-पु० राक्षस, निशाचर - 


(विशेषतः अन्न) । . 
-9० दे० .“राटुल'-। 
रल जः जुआरके लिए, हाभिकर एक छोटा लाल कोड़ा । 
रात्रक-वि० (सं०) .रात्तिःसंवंधी.। पु० वेश्याके घर. वर्पभर 
रहनेवाला । र 


रात्रिचर-वि० (सं०) रातमें घूमनेवाला । पुऽ राक्षस, निशाचर.। 

रात्रिदिव-अ० (सं०) रात-दिन ।.... ... ड 

रात्रि-स्त्ती०, (सं०) रात, निशा;, हलदी । -कर,-कार-पु० 
चंद्रमा; कपुर । -चर,-चारो (रिन्‌)-वि०, पु० दे० “रात्रिचरः । 
-ज-पु०/ तारे आदि । -जल-पु० ओस । -जागर-पु०  रातमें 
जागना या पहरा देना; कुत्ता ।. वि०, रातमें जागता रहनेवाला। 
-०द-पु० मञ्छड़ । .-तिथि-स्त्री० शक्ल पक्षकी रात.। - -नाथ 
-पु० चंद्रमा । -नाशन-मु० सूर्य । -पाठशाला-स्त्री० वह 
पाठशाला जहाँ रातमें पढ़ाईकी व्यवस्था. हो । -पुष्प-पु० रातमें 
खिलनेवाला पुष्प, 'कुई। -बल,~भट-पु० राक्षस, असुर ।: - 
सणि-पु० चंद्रमा; कपूर । र का प्रहरी । -राग 
पु० अंधरा । -वास (स्‌) -पु० अंघकार; रातमें पहननेवग कपडा । 
-विगम,-विराम-पु०, निशांत, प्रभात, प्रातःकाल । -विश्लेष- 
गामी (मिन्‌)-पु० चकवा । -वेद,-चेदी (दिन्‌) -पु० मुर्गा । 


रातिब-१० '(अ०) पशुओंका दैनिक, आहार; हाथियोंका खाद्य 


` ¬-स्ताम (न्‌) -पु० साम-विशेष । -सुक्त-पु० ऋग्वेदका एक सुक्त; 


ड  सप्तशतीके अंतर्गत एक सूक्त । -हास-पु० कुमुद । - 
%-पु० (राजाओंके) संतःपुरका प्रहरी; क 
रांत्रिक-वि० (सं०) दे० 'रात्नक'; कुछ रातोंके लिए पर्याप्त । 
रात्रिका-स्त्री० (सं०) रात्रि। 
रात्यंघ-विं०, (सं०) रतौंधीका रोगी; रातको देख सकनेमें असमर्थ । 
राह्यट-पु० (सं०) राक्षस; चोर । र 


राद्धः 


ट सा (अ०) विजलीकी कडक; बादलोका फरिश्ता । . 


(सं०) रांधा हुआ; ठीक, सिद्ध. किया हुआ; पूरा 
विया हुआ । क नवल 
राद्वांत-पु० (सं०) सिद्धांत ।..... 
राद्वि-स्त्री०. (सं०) सिद्धि; साफल्य ।_ 
राध-पु० (सं०) वैशाख; कृपा, अनुग्रह; अभ्युदय; धन; मवाद। 
-रंक-पु० हल; वर्षा; ओला | .. UN 
राधन-पु० (सं०). साधना; प्राप्ति; ताप, संतोष । हदे हः 
राधना#-स० क्रि० पूजा, आराधना करना; पूरा, सिद्ध करना; 
साधना, काम निकालना । स्त्रीश (गं०) वाणी । 
राधनो-स्त्री० (सं०) .पूजाः।. - मा व हद ली 
राधा-स्त्री ० ,(सं०) वैशाखकी पुणिमा; अनुराग, प्रीति; .वषभानु- 
कन्या, कृष्णकी प्रेमिका; विद्युत्‌; विशाखा नक्षत्र; आंवला; 
एक वर्णयृत्त; अधिरथकी पत्नी जिसने कणंका पालन किया था । 
_-कांत,-वल्लभ-पु० कृण्ण । -कुंड-गु० गोवरद्धनके पासका एक 
कुंड । -तंत्र-पु० एक तंत्र (इसमें मंत्रोके साथ-साथ राधाकी 
रहस्यमयी उत्पत्तिका वर्णन है) । -वल्लभी-पु० (हि?) एक 
वैष्णव संप्रदाय । .-स्वामो-पु० (हि०) एक मतप्रवर्तेक आचाय; 
iss ल्ल] “पुः जन्म ५ सितंबर, १555. दं्शनके 
राधाकृष्णन्‌ (सवप DS -सितबर, १55५५; पर 
प्राध्यापक महा १९१ 5 कलकत्ता वि० बिश, १९३१-३६; 
काशी हिंदू विश्वविद्यालयके कुलपति १९३६-४८ रूसमें भारतके 


राजदूत १९५१-५२; भारतके उपराष्ट्रपति १६५३ से 


१९६२ तक; राष्ट्रपति मई १९६२ से मई १६६७ तक । ¬ 
राधाष्टमो-स्त्री२ (सं०) भाद्रपद-शुक्ला अप्टमी। . -. ` 
राधिका-स्त्री० (संश J राधा, बूषभातुकत्या; एक मात्रिक छंद । 
राधी-स्ती ० (सं०) वैशाखी पूणिमा sl 
राधेय-पु० (सं०) कर्ण (राधा-अधिरथ्का पत्नीका अपत्य मु० 

भा०) । Ea अकता 
राष्य-वि" (सं) आराधनाके मग्य |... . :, ¬ .. 5 
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श राता-राम 


रान-स्त्री० (फा०) जांघ। 
रानतुरई-स्त्री० कडवी तरोई । 
रानना[-स०, त्रि स्वीकार करना, कबूलना । 
राना-मु० दे? “राणा' | --पति-पुऽ सूयं । ¬ 
राना#-अ० जि० अनुरक्त होना कौन कली जो भार न राई जप ० । 
राना-वि० ..(अ०) अंदाज, नजाकतसे, चलनेवाला; ` नाजुक; 
सुंदर । -ई-्त्री० (अ०) खुशखिरामी; खूबसूरती । ` 
रानो-स्त्री० राजाकी स्त्री; . स्वामिनी;..प्रमिकाके लिए स्मेहयुक्त 
संबोधन ;-स्त्रियोंके लिए सम्मात्तसूचक शब्द; ताशका. एक पत्ता, 
बेग्रम; . नाउन . (पंजाव).। -काजर-पु० एक. धान्‌ । -मक्‍्खी 
स्त्रो ० मधुमक्खियोंको रानी जो छत्तेमें रहकर केवल अंडे देती हैं । 
रापड-पु० वंजर.'_ ¦ ११५५. दिक्कत 753 00004 रथ! 
रापती-स्त्री एक नदी (नेपालसे निकलकर सरयूमं गिरती हुँ) । 
रापरंगाल-पु० एक तरहका नृत्य... ..  : ३ =` ` 
रापी-स्त्री> दे० रॉपी |. -.. 9.7 `. 5. 
राब-स्त्री० खांड, :गाढ़ा सीरा (जिसमें दाने पड़ जाते हैं); † 
नावमें लंबाईके एक सिरेसे दूसरे-सिरेतक लगी हुई लकड़ी । *” 
रावड़ी-स्त्री० रवड़ी/बसाँधी, औंटकर गाढ़ा बनाया हुआ. दूध । ' 
राबना-स० कि० खेतमें एक विशेष, ढंगसे: खाद.देना;।: . - 
राबिता-पु० (अ०) संबंध, मेल-मिलाप; .कोई चीज जो मिलाये, 
बांधे, दुरुस्त, करे; जोड, मेल |» : ' .. -.: PS 
राविस-स्त्री० इंटोंके भट्ठों आदिसे निकला फोयलेका ,चूरा और 
राख जो इमारत बनानेमें काम आता है |. - : ९ 
राझस्य-पु० (सं०) प्रसन्नता;-बेग। ¬. , ~ = 
राम-पु० (सं०)-- परशुराम; - बलराम, - दाशरथि राम .(दे० 
“रामचंद्र' ) ;- .तीनकी संख्या; घोड़ा; प्रेमी; वर्ण; ईश्वर; 
.. बथुआ; अशोक वृक्ष; रमण: एक मात्रिक छंद । ;-अंजीर-पु 
(हि०)-.पाकर वक्ष । -कजरा-प्रु० . (हि०).- एक. धानः। ¬ 
, कपास-स्त्री०:(हि०) नरमा, देवकपास । -कलो-स्त्री० | (इ) 
एक रागिनी, -भैरव -रागकीः स्त्री । -कहानी-स्त्री० ,जी > | 
_ बीती हुई घटनाओंका विस्तृत वृत्तांत । -काँटा-यु० -(हि०) 
एक प्रकारका बबूल । -कुंती-स्त्री० . कर्नाटकी संगीतकी एक 
रागिनी । _-कुसुमावली-स्त्नी ० कर्नाटकी संगीतको एक रागिनी । 
-केला-पु० (हि०) एक प्रकारका मेला; एक प्रकारका आम । 
-क्रिय-पु०, कर्नाटकी संगीपका एक. राग । -क्षेत्र-पु० दक्षिण 
भारतका 'एक . तीयं । -गंगा-स्त्री> एक नदीः (पीलोभीतसे 
चलकर गंगामें मिलनेवाली) ।.--गिरि-पू० रामटेक, नागपुरकी 
एक पहाड़ी (मेघदूतमें वणित). | ~गिरी-स्त्री० देश :राम- 
कली' । -चंगी-स्त्री० - (हि०) -एक; तरहकी तोप ।  -चंद्र-सुऽ; 
कौशल्याके गर्भसे उत्पन्न राजा दशरथ के पुत (रामायण, रामज्ञरित 
. मानस आदि. काव्योंके नायक, विष्णुके मुख्य दस अवतारोंमेंस 
एक); दे० क्रममें । -चक्र-पु० उड़दकी पीठीसे निमित एक 
पकवान, बड़ा; मोटी .रोटी, .बाठी | -जननो-स्त्रो० रेणुका; 
कौशल्या; रोहिणी ।. :-जना-पु० (हि०) जिस व्यक्तिके पिताका 
पता न हो, वर्णसंकर; . जातिविशेष (इस जातिकी लड़कियाँ 
वेश्या-वृत्त करती हैं) । -जनी-स्त्री० (हश ).रामजना जातिकी 
"स्त्रो; जिस स्त्रीके पिताका पता न हो; वेश्या ।. Rot 
(हिं०) एक बारीक चावल ।-जवाइन/-ज्चाइन-पु०, एक महीन 
चावल ।, -जयंती-स्त्री० एक देवीमूति । ~जामुन-पु० (०) ` 
एक मझोले आकारका जामुनका वृक्ष । >जो-मु०. (हि०) एक: 
प्रकारको जई (दाने जौसे बड़े) । अता (६०) पायल, 
पाजेब्‌ ।  -टेक ग (हश) - नागपुरके परासकी एक. पहाड़ी, 
* 'रामगिरि' । .-टोड़ी-स्त्री० ' (6०) एक संकर रागिनी | - 
तरुणो-स्ती० सीता; सेवती । -तरोई-स्त्री२ (हि) शिडी । 
-तारक-गु० माक म मंतर -रां. रामाय ,नग* ) “तिल 
० एक तिल । = ० रामगिरि प॒वत; आधुनिक भारतः 
-पु० एक तिल । .-त्ताथ-पु० र मती जिन्होंने Pt 


। के विख्यात योगी स्वामी रामतीर्थ जिन्होंने 


- संस्कृतिक्ी. लोकप्रियता बढ़ायी ।. -तुलसो-स्त्री० देऽ; रामा- 
तुलसी! | हात (हि०) एक प्रकारका तेजपात | = 
_ उल्‌ -सू०, रामकी वाची सेना; बह और अजेयः सेना । . उदाना ` 


*» क 


RR sp 


रामकृष्ण परमहंस-राव 


-सु® (हिं०) सफेद दानोंवाला मरसेकी जातिकां एक पौधा; | (१३५६-१४६७ ६०) ॥ यय 


उसके बीज; एक धान । -दास-पु० हनूमान्‌; समर्थ रामदास, 
शिवाजीके गुर; एक धान । -दुत-पु० हनुमान्‌ । -इती- 
स्त्री एक तुलसी, पर्वपुष्पी, विशल्या; नागदौन; नागपुष्पी । 
-देव-मुऽ राम; राजस्थानसे प्रचलित एक पंथ । -धनुष-पु० 
इंद्रधनुप्‌ । -धाम (न्‌) -पु० साकेत लोक । -ननुआ-पु० (हिं ) 
लोकी, घीया । -नवमो-स्ती ०: चैत्नर-शुक्ला नवमी, रामका 
जन्म-दिवस। -नामी-स्त्री० (हिं०) चादर, दुपट्टा जिसमें 
राम-नामकी छाप लगी हो; सोनेको कंठहार ।- -नोमो-स्त्री ० 
(हि०) देण 'रामेनवर्मी'। -पात-पु० (हिं०) नीलकी जातिकी 
एक झाड़ी।' -पुर-पु० 'अयोघ्या; स्वर्ग। -फटाका-पु० 
रामानंदी तिलक (तीन खड़ी लकीरें), ऊध्वपुंडू । >फल-पु० 
सीताफल, शरीफा । -बेटाई-स्त्री० (हि०) दोमे सम-विभाजन, 
आधे आधकी बॅटाई । -बदूल-पु० (हि०) एक प्रकारका ववूल, 
कीकर । -बांस-पु० (हि०) एक मोटा वाँस (इससे नालकीका 
डंडा बनाते हैँ); केतकोकी जातिका एक पौधा । -वान-पु० 
(हि०) ` एक प्रकारका नरसल, रामशर; दे० “रामबाण ।- ~ 
बिलास-पु० (हि०) एक धान। -भोगम्मुः (हिं०) एक 
तरहका आम; एक तरहका चावल । -मंत्र-पु० ३० 'रामतारक! 
“-रक्षास्तोत्र-पु० ` विश्वामित्ररचित्त एक स्तोत्र । -रज (स्‌)- 
स्त्री» एक प्रकारकी पीली मिट्री । -रस-पु० नमक; † वनी 
हुई भंग । -०डाली-स्त्री० (हि०) एक प्रकारफी ईख । राज्य 
73० रामका शासन; सुशासन, रामका-सा 'प्रजा-मुंखकारी 
शासन; मैसूर । -राम-पु० नमस्कार, प्रणामं । स्त्रीऽ भेंट, 
मुलाकात । अ० घृणा, आश्चर्यं आदि सूचक शब्द, छिः, वाह । - 
रोला-पु० (हि०) व्यर्थेका शोरगुल । -लड्डू-पु० ` प्याज 
(सावुओंको भाषा) । -लवण-7० साँभर. नमक । -लोला- 
स्त्री० रामके चरित्रका अभिनय; रामके चरित्तके अभिनयके लिए 
दोनेवाला समारोह ।-वल्लभो-पु० (हि) एक वैप्णव संप्रदाय । 
“वाण-पु० अजीरणक्रे लिए उपयोगी एक रसौपध | बि० शीघ्र 
गुणकारी, उपयोगी, लाभदायक, अमोघ (औषध) । -बीणा- 
स्ती० एक वीणा । -शर-पु० ईखके आकार-प्रकारका एक नीरस 
पौधा। -शिला-स्त्री० गयाकी एक पहाड़ी । -भी-मुऽ ` एक 
रांग । -संडा-यु० काँस। -सजा-पु० सुग्रीव । -सनेहो-पु० 
. (हिं०) एक वैष्णव संप्रदाय । -सीता-पु० (हि०) सीताफल, 
शरीफा। -सेंतु-पु० राभेश्चरम्‌के “निकट समुद्रस्य चट्टानोंका 
समह (इसे रामके सेतुंका अवशेप मानने हैं) । -सेनर-पु० 
` (हि०) काँसा, एक प्रकारकी.घास' | रः ९ 
रामकृष्ण परमहंस-पु० स्त्रामी विवेकानंदके गुरु (१३६-१८८६)। 
रामचंद्रशक्ल-( १८८४-१६४१ ६०) ` हिदीके महान्‌ ' साहित्यः 
समीक्षक जिन्होंने सर्वप्रथम हिदी समीक्षाका' सर्वांगीण विकास 
किया) आपने मनोवेगोपर उच्च कोटिके निवंध भी लिखें हैं 
_ जिनका हिंदी साहित्यमें विशिष्ट स्थान है । , रचनाएँ--तुलसी, 
सूर और जायसीके साहित्यकी समीक्षाएँ, हिदीसाहित्यकां इनिहास, 
निवंध-संग्रह-चितामणि (दो भागाम) । PF 
रामठ-यु० (सं०) अखरोट; हींग; मैनफल; चिचड़ा; एक देश; 
इस देशका निवासी। “| I. 
रामटी-्त्री (सं०) हींग। 2 
रामणोयक-पुं०- (सं०) रमणीयता । विश, सुंदर, मनोहर | 
रामति#-्त्री० मिक्षाके लिए घूमना-फिरना, भिक्षाटन । 
रामना#-अ० मि० विचरना, धमना-फिरना । 
राममोहन, राय, 'राजा-पु० विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध समाज्‌ःसुंधारक, 
“साधारण ब्रह्मममाज की स्थापना आपने की. (१७७४- 
MRS) न तळी es 
रामल-वि० (सं०) रमल-संवंधी । Fo ih 
रामा-स्त्री० (सं०) सुंदरी वाला, स्त्री; गान-कलाकुशर। स्त्री; 
अशोक; भटक्या; fs धीकुआर; गोरोचन; हींग; इंगुर; गेरू; 
रुक्मिणी; राधा; सोता; लक्ष्मी; छंदोंके विभिन्न भेद “तुलसी 
-उतरी० सफेद डंठलवाली तुलसी । -प्रिय-पु० दारचीनी। 
रामानंद-पु० (सं०) रामायन संप्रदायके प्रवर्तक एक वैष्णव आचार्य 
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न्यान क 
(१३५६१४९७इ । न सकी 
रामानंद्री-वि०_रामानंद-संबंधी । पु० रामानंद ४४७ 

_ अनुयायी । 7 ` ` ० 


रामानुज-पु० (सं०) रामके छोटे भाई, लक्ष्मण; थीवैप्णव सं. र 
के प्रवतंक एक आचार्य (सं० १०७३-१ १९४) ॥ ग 
रागायण-स्त्री० (सं०) रागचरित्र-संवंधी वाल्मी मुनि. 
आदि काव्यग्रंथ (अन्य कई ग्रंथ भी इसी नामसे परिचित रचित 
अध्यात्म रामायंण, अग्निवेश रामायण, तुलसीदासका रम 
मानस इ०) । 2222 
रामायणी-वि० राभायण-संवंधी; 'रामायणका ।. पु० रामायंणका 
पाठ करनेवाला; रागायणका पंडित, कथावाचक। ! गे 
| रामायत-पु० रामानंद द्वारा प्रवतित एक वैप्णत्र संप्रदाय | ˆ 
रामायन#-पु० देऽ “रामायण | Ea 
रामायुध-पु० (सं०) धनुष्‌ । | = 
रामावत-पु० (सं०) रामानंद द्वारा प्रवतित एक वैष्णव उवसंग्रदांय, 
रामिश्र-वि० (अ3) इशारा करनेवाला (रम्ज्‌-इणारा करना) | 
रामिल-पु० (संऽ) प्रेमी; पति; कामदेव; . प्रेमपत्र । ¦ 
रासी-्ज्री० कांस नामक घास । फर 
रामेश्वर-पु० (सं०) दक्षिणके रामेश्वरम्‌ नामक स्थोनमें स्थापित 
एक शिव-लिग जिसके स्थापक राम कहे जाते हैं, चार बड़े तथ 
एक तोय [७ 9 ५१ अमन RR 
राषेषु-पु० (सं०) रामशरे या रामत्राण नामक पौधा ; ईखम एक 
भेद । ; 4८087 
रामोपनिषद-स्त्री> (सं०) अशर्ववेदकी एंक उपनिपद्‌ । ` 


राम्या-स्त्री०' (सं०) रजनी, रात। `" ` “य 
राय-पु० राजा; सरदार; 'मुस्लिम कालगें हिदुथोको दी जानेवाली 
एक उपाधि; भाट । -कर्शोदा-पु० बड़ा करौंदा | -कंवाल- 
, 3० वैश्योंकी एक उपजाति । -वेल-स्त्री० सुंदर, सुगंधित फूलो- 
वाली एक लता । -भोग-पु० राजभोग धान । -मुंनिया,-मुनी 
स्त्री लाल पश्षीकी गादा। -रायान-पु० राजाधिराज: 
मुस्लिम कालकी एक उच्च उपाधि । “रासि#-स्त्री० राजकोश, 
राजाका खजाना । -साहब,-बहाडुर-पु० संपन्न हिदू राजभक्तोको 
मिलनेवाली ब्रिटिश कालकी उपाधियाँ । . मक 
राय-स्त्री> (फा०) मत; परामश, सलाह; समश,- विचार; 
सुझाव, तदवीर । मु०-फायम करना- निर्णय करना, एंक. निश्चयः 
पर पहुंचना । ` ` ‘2 HF PRE ड 


रायगां-बि० (फा०) (रास्तेपर पड़ा हुआ) व्यर्थ, अकारंथ, वेव. 


रायज-वि० (अ०) प्रचलित, जारी; जो रीतिके अनुसार हो.! ब 
रायटर-पु० (अं०) पालं ज्यूसियस बैरन फाक्स, एक जर्मन व्यापारी 
जिसने समात्रासयत्नोंको तारं हारा खबरें. भेजनेके लिए एजेंसी 
खोली थी; समाचार भेजनेवाली एक एंजेंसी । BR 
रायता-पु० उवले साग, कद्दू, कुम्हड़ा, वुंदिया'आदिमे राई, नगद, 
मिर्च, जीरा आदि मसाले तथा दही डालकर, तैयार किया _हुआ 
एक भोज्य पदार्थ । 3 eps. 
रायल-वि० (अं०) शाही, राजकीय । रत्नी ऽ 'कागजकी २० इंच 
चौड़ी और २६ इंच लंबी नाप; इस नापका कागज छापनेवाली 
मशीन । ns 
रायसा-पु० डिगलमें लिखित किसी राजाका नरित्र-वरिपयेक बालाः 
अंथ, हि हा रारो, दीसचदेव रासो) ; किसी बीर 
पुरुप या सतीं नारीका यज्ञोगीत। ४ ` `. 
रायहर-पु० राजमहल (रासो) । 
राया*-वि० सुंदर (वीसल०) । ` 
रार-स्त्रीण झगड़ा, तकरार |! 3 00 
रारि#-दे० 'रार'-'रारि-सी मची है त्रिपुरारिके तवेलामें-भूधर 
राल-स्त्री० दक्षिणी भारतके जंगलोंमें मिलनेंबाला एक सदाबहार 
पेड़; इस पेड़का निर्यास, गोंद (काला, सफेद), धूप (वार्निंशः 
| ही काम आता. है); पतला,, लसंदार थूक; पशुओं 
एक रोग । र्य डक 
रालो|-स्त्री ० छोटे dd 2५१ खारी 
' राव-पु० (सं०) शब्द, , आवाज; (हिं>) राजा; देखा. 


EE 


. रावर#-पु० अंतःपुर,.रनिवास । स्व आपका । 


९५७. 


—— // 


९, 


` “ . रावचाव-रासविहारो घोष 


सरदार, राजाओंकी पदवी (बच्छ, राजपुतानाके कुछ भागोंमें) ; ` 
. धनी, अमीर; बंदीजन, भाट, भारण; | हिमालयकी तंराईमं 
मिलनेवाला एक पेड़ । -बहाडुर-पु० ब्रिटिश, कालकी एक 
उपाधि । -रखा|-पु० .हिमालयपर होनेवाला एक बहुत वडा 
पड़। -साहब-पु०. ब्रिटिश शासनकालको. एक उपाधि । , ˆ ` ` 
रावचाव-पु० राग-रंग; .नाच-गाना; प्यार-दुलार । 
रण्वट[-पुऽ-राजप्रासाद; ह । र 
रावटो-स्त्री० कगडे ३ घर, छोलदारी; वारहदरी । . 
रावण-वि० (सं०) रुलानेवाला; हाहाकार करनेंबाला। पु० 
नंकाका प्रसिद्ध राजा जिसका बध रामने युद्धमें किया, दशानन, 
लंकेश (इसके पिताका नाम विश्वश्रवा तथा माताका कैक्सी था) । 
, “गँंगा-स्त्री ० सिहलकी एक नदी (पु) । - 
रावणारि-पु० (सं०) राम। . ,, 
राचणि-पु०; (सं०)..रावणका काई पुत्र; मेघनाद । 
रावत-पु० सरदार, सामंत; .छोटा राजा; शूरं; वीर; योद्धा;. 
सेनार्पांत; राउत, अहीर; जाति नाम। | , 
रावन#-गु० दे० 'रावण' । -गढ़-गु० संका । 
रावना%-एं०. शि.० दूगरोको स्लाना । 
रावरखा-पु० वुरुल नामक वृक्ष । 
रावरा#-सर्व० दे० “रावर' । 


राशन-पु० (अं०) रसद, सिपादयांकी खूराक;. .तियंत्रित मूल्य; 
नथा मा्रामे बस्मुओंक्रे वितरणकी व्यवस्था |  , _, _ 

राशि-स्त्री०- (सं०) समान .जातिकी वहुत-सी वस्तुओंका ढेर; 
ऋंतिवृत्तमें आनेवाल विशेष तारासमूह (मेष, वप, मिथून, कर्क, 
सिछ कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन) । चक्र 
-पु० ग्रहोंके चलनेका मागं, . वृत्त; आकाशका वढ कटिदंध जिसमें, 
सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह, गति-ऋरत हुए प्रतीत होते हैं । राशि. चग्रका 


कटिबंध क्रांतिवृत्त. (एक्लिप्टिक) के दोनों ओर & अंश तक फैला |. 


हुआ है। सम्पूर्ण राशिचक्रकी वृत्तीय पट्टीको १२ वरावर खण्डोमे 
बाँटा गया है; प्रत्येक खण्ड 'राशि' कहलाता है; राशियोका चक्र, 
मंडल । -नाम (न्‌)-पु० जन्मकालकी, राशिके अनुसार रखा 


> 


हुआ नाम । -प-मु० किसी राशिका स्वामी, अधिपति देवता.। 


-भाग-पु० भग्नांश, किरी, राशिका, भाग, अंश ।.>भोग-सु० . 


किसी ग्रहकी किसी राशिमें स्थिति; किसी ग्रही मसी राशिमें, 
स्थितिका काल ।, -राशि-वि०, ढेर-सा; बहुत-सा; वटुस$यक- 
“राणि-राशि रचनांए-नुद्रीत्ध । मु० -आना-भनुझूल होना। 
-मिलना-मेल मिलना; दो ब्यक एक रासे उत्पि, 
होना । कि 


राशो-वि० (अ०).रिशवत लेनेवाला, घुसखोर | ८८. ` ; 3 


राष्ट्र-पु० (सं०) देश; राज्य; जाति, नेशन; पुरूरवाके वंशज 
काशीका पुत्र; ईति, देशब्यापी वाधा । -कषेण-पु० राजा या, 
गासकका प्रजापर अत्याचार करना । -कूट-पु० एक. क्षत्रि 
राजवंश, राठौर । -गोप-पु० राजा; राजाका 'प्रतित्िशि।; 
वि० राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला । -चेताञवि० राष्ट्रको उद्मुद्ध 
करनेवाला (कबि) । -तंत्न-पु० "राज्यः शासत्रमदधति।. ¬ 
घ्वज-पु० किसी देशका राप्ट्रीय घंडा । --पताक-रूक्ती २. द? 
"राष्ट्रध्वज! ॥..-पति-पु० राष्ट्रका स्वामी; (प्रेसीडेंट) गणतंत्रका 
निर्धारित अवधितकके लिए चुना गया प्रधान (सर्वोच्च प्रदाधि- 


नागरिक भी सावजनिक कार्योमं करें। -मृत-पु० राजा; प्रजा, ` 
शासक | -मृत्म-पु०. राप्ट्रका रक्षक, शासक; * प्रजा) -भेद- 
पु० शत्रुराज्यमें विप्लव, विद्रोह उत्पन्न करांनकी नीति। -मंडल 
-पु० (कामनवेल्थ ऑफ नेशन्स) समान हित और समान भावनास 
आबद्ध स्वतंत्र 'राष्ट्रोंबा समूहं। -घाद-पु० (नैशंनलिउम ) 


* देशवासियोंमें राप्ट्रीयताकी भावनांके दृढीकरण, राष्ट्रीय एर पराओ- 


का गौरव अक्षुण्ण बनाये रखने तथा राजनीतिक एकता स्थापित . 
करने या .पराधीनंतासे मुक्ति आदिके लिए क्रिया. जानवाला 
आंदोलन । -वादी (दिन्‌)-पु० (नैशनलिस्ट). राष्ट्रंक हिनवा 
सर्वाधिक महत्त्व देन तथा उसकी एकता, संपन्नता आदिक लिए 
प्रयत्न करनेवाला । .-चासो (सिन्‌) -पु० राष्ट्रें निवास करन- 
वाला, प्रजा । -विप्लेब-यु० वलवा, विद्रोह । -संघ-पु० (लोग 
ऑफ नेशन्स) विश्वके राष्ट्रॉफा संघं जो प्रथम महायुद्धक बाद 
राष्ट्रोक. आपसी झगड़े शांतिपूर्वक हल फरनके उदेथ्यम वनाया 
गंयाथा। “ पु x 


राष्ट्रक-पु० (सं०) राज्य; देश । विर राष्ट्र-संवंधी। " : 
राष्ट्रातपालक-पु० (सं9) राज्यन्ता सीमारक्षक। ` , 
राष्ट्रक-पु० (स०) राजा; प्रजा। वि० राष्ट्र-सवंधी; राप्टरका । 
। राष्ट्रिका-स्त्री० ` (सं०) भटकंटेया, कटकार... 
राष्ट्रिय, राष्ट्रीय-वि० , (सं०) राष्ट्र-संबंधी; राष्ट्रका | पु० 


राजा; राजाका साला (ना०)। . ` 


सैशनलिजे (. . 


। राष्ट्रोयकरण-मु० _ (नैशनैलिजेशन) मुआवजा देकर या विना 


मुआवजाके देशके विशेष उद्योगों, भूमि आदिपर मरकारका 


, अधिकार कर लना और समूच राप्ट्रक हितकी दृप्टिम उनकी 


4 . 


व्यवस्था करना .। 


be (सं०) किसी राष्ट्रकां नागरिक दोनेका भाबे; 


राष्ट्रप्रेम, देशर्भाक्त। ` 


रास-पु० (सं०) शब्द, ध्वनि; कोलाहल; नृत्यत्रीडा (माना जाता 


हैं कि इसका प्रवर्तन कात्तिककी पूणिमाको कृष्णन किया); 
कृप्ण-लीलाके अभिनययुक्तं नाटक; एक लोकगान,, रसिया; 
विलारा; नतंकोंकां समाज; श्रृंखला । -ताल-य ० १३ मात्नाआ- 
का एक ताल (संगीत) -घांरी(रिन्‌)-प० कृप्णंर्चारतका 
अभिनय करनेवाला ब्यक्ति यां समाज. (यह अभिनय. गीत, नृत्य, 
याचसे युक्त रहता, है) । -नृत्य-पु० नृत्यको एक भेद। - 
पूणिमा-स्त्वी ० रास आरंभ होनकी तिथि, कात्तिकका पूर्णिमा । 


> 


न म-स्त्री० रासक्रीडाका स्थान । -मंडल-पु० रासश्रीडां करने 


¦ बालोंका वृत्ताफार समूह; रासध्षारियोंका अभिनय; रामधारिसों 


(का सुमाज। -संडलो-स्त्री० रासधारियोंका दाली । -याद्रा 
-स्त्री० शरत्पूणिमाका एक उत्सव (पुर); चंत्नर्पाणमाका एक 
शाक्त उत्गव ।. -लीला-्त्री ० कृष्णा गोपियोके साथ कृत नृत्य, 
क्रीडा; रासधारियांका ऋृष्णजीला-संवंधी अभिनय । -विलास- 


! पुश रासका नृत्य, डा. -विहारो (रिन्‌)-यु० कृष्ण । „ , ` 
' रास-स्त्री० लगाम, बाग; देर; मेपादि राशि; चौपायोंका समह; 


£) 
'जोड; ब्याज । पु‘ एक छंद; सास्य तामक् नुऱ्य; एक स्थान; 
गोद, दत्तक ।  -चक्र-पु०, दे० “राशिचक्र । >नशोन-पु० चह 
जो, गोद लिया गया हो, मुतंवश्ना |: सुं० -बठाना,-लेना-गोद 
लना । ५४८७ 7 ० करे MT Ee 
रास-पु०- (अ०). अंतराप; घोड़ो, वैलाका. संख्याक सिए प्रयुक्त 
शब्द (दो रास बैल, चार रास. घोड़े) । .वि० ठोक, दुरुस्त, 
मुबारक: (रास्तुका संक्षिप्त रूप) । मु०. उआ्ना-अनुकूल दाना: 


: छाक होना,।.. वकर 


रासक-पु०, (सं०) दृश्य काब्यका एंक. नेद. (एक अंकका, पाव 
पाँच-हास्यरसप्रधान, नायक मूख, नाग्रिया चतुर, सूत्रधार नहीं 


हाता). प्यार सतत रीप डक 
सि र (सुं) जीभ-संवंधा; सुस्वादु, स्वादिष्ठ; शब्द करने 
(वाला । .पु० आस्वादन, करना; शब्द करना. ००० 
! रासना-स्त्री० दे० “रास्ना' ! FR 
रासभ-पु० (संऽ) गधा । Core 
रासधो-स्त्रो> (सं०) यथो  ८< 5. 5 
'रासविहारी घोष-पु< बंगालके सुख्याव दिधिज्ञ जिर्होने कलक 


कारी) । -०भवत्‌-पु° राष्ट्रपतिका . (भारतमें दिल्लीस्थित) 
सरकारी निवासस्थान । ना ह ह 
राष्ट्रपति ही यबॉपूरि शासक हो. ; वम (रह जाते. 
था विधान सभाके पंग.वःरदिये जाने आदिकी: विशेष स्मितिमे 
कुछ समयके लिए स्थापित ाप्ट्रपतिका शासन ।;=पाला०छु० | 
राजा; कंसका एक भाई 4 .<धाषा-स्ता० करिसी राष्ट्रको वह 
मुख्य प्रचलित भाएा जिगका प्रयोग उस राप्ट्रके अत्य भाषा-भाषी 
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३7४४ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


= | 


विश्वविद्यालयको भारी रकम दानमें दी थो (१५४५-१३२१) । 
रासायन-व्रि० (सं ०.) रसायन-संबंधी; रसायनका । 
रासायनिक-चि० 


रसायनशास्त्र, तत्त्वविषयक प्रयोग, परीक्षाका स्थान । 
रासि-स्त्री० दे० “राशि 

रासिख-वि० (अ०) पक्का; मजबूत, पायदार;. विश्वसनीय; 
खालिस, खरा ।-.. 

रासी[-स्त्री० रद्दी, निकृष्ट शराय (तीसरी .वार खींची हुई); 
सज्जी |. वि० नकली, खराव (रासी तार) । 
रासु#-वि? ठीक; सीधा । 

रासेरस-पु० (सं०) रासविहार; क्रीडा; उत्सवं; हाम्यविनोद; 
गोष्ठी; म्थुंगार । i 
रासेश्वरो-स्त्री० .(सं०) राधा) . . `` 
रासो-पु० डिगल,भाषामें लिखित काव्यग्रंथ (इसमें किसी राजाका 
चरित्र, युद्ध, वीरता, प्रेम-न्रिपयक दर्णन रहा. हे-'जैसे पृथ्वीराज 
रासो, खुमान रासो, वीसलदेव रासो इ०) । 
रास्त-वि० (फा०) उचित; अनुकूल, मुआफिक; दाहिना, दाहिनी 
ओरका; दुरुस्त, ठीक, सही; सोधा; सच्चा; नेक । -गो-वि० 
उचित,. सत्य बोलनेवाला । -बाज़-वि० सच्चा, ईमानदार - 
बाज्ञो-स्त्री० सचाई, ईमानदारी । . 

रास्ता-पु० (फा०) राह; चाल, प्रथा; उपाय। मु० -कटना 
-मंजिल, रास्ता तय होता । .-फाटना--वलनेवालेक्रे आगे होकर 
एक ओरसे दूसरी ओर निकल जाना (अपशकुनसुचक-विल्ली 
आदिके लिए प्रयुक्त) । -देखना-वाट जोहंना, प्रतीक्षा करना । 
-बताना-टालना, हटाना । -(स्ते) पर. लाना-ठीक करना; 
उचित मार्गपर लाना, सुमागंपर्‌ चलाना । 

रास्ना, रास्तिका-स्त्री०. (सं०) एफ कंद, गंधनाकुली, घोड रासंन; 
एक ओषधि, एलापणीं; रुद्रको प्रधान पत्नी ।` ' 

रास्प-पु० (सं०) घृतपात्र (महाकालके लिए) । 

रास्य-पु० (हे) कृष्ण। . . 

राह#-पु० राहु' । स्त्रीश (फा०) रास्ता, वाट, मार्गे 
रीति-रिवाज, प्रथा । --ज़र्चे-पु० मार्गव्यय । -गीर-पु० पृथिक 
मुसाफिर । -चबेनी[-स्त्री०. स्वर्गके मार्गमं मृतात्माकी तृग्तिके 


नुतीयाको दिया जानेवाला वेसनके लड्डू, चनेका भूंजा, पानी भरा 
झंझर, पंखे आदिका दान । -चलता-पु० रास्ता चलनेवाला 
पृथिक; साधारण आदमी; अजनवी । -चाहं-स्वी० रंग-ढंग ।- 
-चौरंगी-पु० चौरस्ता, चोमुहानी । -ज्ञन-पु० लुटेरा; डाक्‌ । 
-जनी-स्त्री० लूट, डकती । -दानो-स्त्री> पारपत्र, “पानपो 
-दारी-स्त्री०, राह, सड़कका गहसूल, कर; चुंगी। -(०का 


परचाना-आज्ञापन्न जिसके द्वारा किसी मार्गसे जान, माल | 


ले जानेका अंधिकार दिया गया हो, परवाना राहदारी) । -बर 
-पु० मागंप्रदशेक | -बरो-स्त्री ० मार्गप्रदशेन । -रस्म,-रीति 
-स्त्रो० व्यवहार, लेन-देन; परिचय ।- (हे) छ दा-(अ० ) खुदाके 
लिए, खुदाके नामपर । 'स्त्री० ईश्वर-प्राप्तिका साधन, मार्ग । 
मु० -ताकना/देखना-प्रतोक्षा 'करना। -पड़ना#-लूट, डाका 


पड़ना । -पुछना-रास्ता धा का । -वायन होनां-राह 
अलग होना । -लगना-कामः रास्ते जाना ।* 
राहड़[-पु० एक sf कंवल” ` 
राहत-स्त्री० (अ%) आराम, चैन; आंसुदगी; सुखं, करार । 


राहना|-स० क्रि चयकीके पाटों या रेती आदिको खरदरा करना । 
` राहरां-प० अरहुर।  ' 
राहा|-पु० चवकीका नीचेका 
मिट्टीका चवूतरा । 
राहि#-स्त्नी ० राधा । 


राहित्य-पु० (सं०) रहित होनेका भाव, अभाव, न होना । 


पाट बठानेके लिए वनाया हुआ 


. राहिन-पृ० (अ०) रेहन, वधक रखनेवाला । ` 


(सं०) रसायनशास्त्र. या तत्त्व-संबंधी । पु० 
रसायनशास्त्री । -परोक्षक-पु० (केमिकल एग्जामिनर) मिला- 
वट या वनावट आदिका पता लगानेकी दृष्टिसे किसी, वस्तुके 
रासायनिक तत्त्वोंका .विश्लेपण. करनेवाला ।. -शाला-स्त्री ० 


¦ रिआया-स्त्री (अ०) ` (*रअय्यत्त'का बहुँ०, उद्‌ में एकवचन) | 


¦ रिकशा-पुऽ (अं०) दो पहियांकी एक छोटी गाड़ी जिसे आदमी 
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राहिम-वि२ (अ०) रहम करनेवाला । 
राहो#-स्त्री० राधा । पु० यात्री, मुसाफिर । म८ फरना. 
टालना, चलता करना । Re देना । ˆ काट 
राहु#-पु० ;एक मछली, रोहु-'हन( राहु अरजनके 
(सं०) त्याग; छायारूप अंधकार; नो ग्रहोमेसे एक, कि 
और सिहिकाका पुत्र (समुद्रमंथनके वाद अमृत-वितर 
इसने भी छिपकर अमृतका पान कर लिया था । यह भेद 
मोहिनी (विष्णु) से खोल दिया जिसपर विण्णुने इसे चक्रसे ग 
फलतः इसके सिर और धड़ अलग हो गये, पर यह मरा नहीँ का! 
तभीसे सूर्य-चंद्रसे वैरशोधनके लिए यह दोनोंको ग्रसता है जिससे 
सूर्य-चंद्र-म्रहण होता है---प ० ) । -ग्रसन,-ग्राल,-दर्शन, 
-त्पर्शे-पु० ग्रहण, उपराग, सूर्य-चंद्रका राहु द्वारा ग्रस्त होना | 
-च्छत्र-पु० आदी, अदरक । -भेदी (दिनु) ”मूर्दभिदू-पु० विष्ण। 
(तृ)-स्ती० सिहिका । -रत्न-पु० गोमेद मणि। ˆ ` । 
राहुल-पु० (सं०) यशोधरासे उत्पन्न गौतमवद्ध का पत्र) ` ? | 
राहूच्छिष्ट, राहुत्मृष्ट-पु० (सं०) ' लहसुन । ह | 
रिखण-पु० (सं०) दे० रिंगण 
' रिग-स्त्री ° (अं०) अंगूटी, छल्ला; गोल बड़ी चूड़ी; बेत इत्यादिका 
चक्र; घेरा, मंडल । -मास्टर-पु० सरकसके वीचकी घिरी हुई 
भूमिमें घोड़े आदि जानवरोंसे तरह-तरहके काम लेनेवाला / 
कर्मचारी । 
रिगण<पु० (सं०) रेंगना, दवकर' धीरे-धीरे चलना; सरकना. | 
फिसलना; डिगना, विचलित होना । - 
रिगनु£-स्त्री० दे० “रिंगण' । 


' रिगनी[-स्ती० मध्य प्रदेशमे होनेवाली एक तरहेकी ज्यार । द 


रिंगल]-पु० एक पहाड़ी वांस । | 
रिंगाना#-अ० कि० रेगना, धीरे-धीरे चलना । सं० क्रिण्घुमाना- | 
लिए धीरे-धीरे चलाना; परिश्रमपूर्वक दौड़ाना (बच्चोंके | 
ए | 
रिंगावना%-सं क्रि० दे० 'रिंगाना' । | 
रिग्रिन|-स्त्री ० जहाजके मस्तूलमें बाँधनेकी रस्सी । | 
रिद-पु० '(फा०) धामिक 'वंधनोंको न माननेवाला, स्वच्छंद, 

मनमौजी आदमी-'मनसोन या जगत्‌ माहि रिद है'-सूंद ० । ' 
रिदा[=बि० उढत, निरंकुश ।' ` | 
रिअना[-पु०'एक तरहका कीकर । 
| 


मुस ' रिआयतं-स्त्री ०. (अ०) रहम, नरमी; बचाव, हिफाजंत; मिहर- 
उद्देश्यसे किया जानेवाला बेसनके लइड्‌ आदिका दान; अक्षय | 


वानी, ध्यान; खयाल; साधारण नियमोंकी कड़ांई छोड़कर, दया, 
छुपापूर्ण बरताव करना; लिहाज, तरफदारी । । 
रिआयती-वि०' रिओयत किया हुआ । -रुख़सत-स्त्री ० ग्यारह | 
महीने काम करनेके बाद एक महीनेके लिए सवेतन मिलनेवाली । 
छुट्री । 


प्रजा । 
रिक्वेछ[-स्त्री० वेसन या उरदकी पोटी और अरुईके पत्तों आदिसे 
बनाया हुआ खाद्य पदार्थ । 


खींचता है; साइकिलके ढंगकी गाड़ी जिसमें तीन पहिंये होते हैं । 
रिकसा]-स्द्री”लीख । ` ' ` 
रिकांबी-स्त्री० दे० रकावी । ` 
रिकेट्स-पु० (रिकेट्म) बच्चोंका सूखा रोग जो आहारमें विटैमिन: 
डीको कमीके कारण उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीरकी 
दृढ़ नहीं होने पातीं । न 
रिक्कत-स्त्री० (अ०) पतलापन; रोना; वीर्य पतला 
रोना; दया, कृपा। `` 
रिक्त-वि०' (सं०) शून्य, खाली (जैसे-रिक्त्रट, रिहल 
निवन । पु० जंगल । -कुंभ-पु० (की ध्वनि), 
भाषा, दुर्वाध्य भाषा । -भांड-पु० खुबखा बरतन । क 
पु० (वेकसी) दो या अधिंक स्थातोंके बीचकी खाली जगह; 
रिक्ति'। -हस्त-विं० निर्श्रेन; खाली हाथ । 
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रिक्तता-स्त्री० (सं०) शून्यता, खाली होना; (वैकेंसी) किसी पद, 


नौकरी या स्थानका खाली होना, किसी कार्यालय आदिमें कोई 
जगह (पद) रिक्त होना । 
रिक्ता नवमी और चतुर्देशी तिथियाँ. जो 


-स्त्री० ` (सं०) 
मांगलिक कार्य के कर हिर 
रिक्ताकं-पु० (सं०) रविवारको पड़नेवाली रिक्ता तिथि । 
रिक्ति-स्नी०..(वैकेसी) वह पद या स्थान जिसपर अभी किसी 
अधिकारी या कायंकर्ताक्ी नियुक्ति न हुई हो; रिक्तता, दे० 'रिक्त- 
स्थान' । -पु० (फिलर) रिक्त स्थानको भरनेवाली वस्तु । 


"मुक ० Fe ) _ उत्तराधिकारमें \ प्राप्तं घन;. ... (एस्टेट) ' 
स घन; (एसेट्स) . कारबारमें लगी वह. पंजी 


त्ति, सामान आदिके. रुपमें. हो'।. -प्राही (हिन्‌ -वि० 
खि ग्रहण गला वत आदि) -पत्र-पु० (9 वह 
पत्न जिसमें रिक्थ ( उत्तराधिकारमें मिलनेवाले घन) के 
अमुक-अमुक प्रकारसे बेंटवारेके संवंधमें इच्छा प्रकट की गयी हो 
इच्छापत्र । -हारी (रिन्‌)-पु० उत्तराधिकारमें धन. पानेवाला 
व्यक्ति; मामा | * - 
रिक्यो (थिन्‌) --पु० .(सं०) दे० 'रिक्यहारी' 
रिक्ष-पु० दे० 'ऋक्ष' । -पति-पु० देऽ “ऋक्षपति' । . „ 
रिक्षा-स्त्री० (सं०) लीख,.जूंका'अंडा; त्रसरेणु।. . - . 
रिक्‍्शा-पु० दे० .(रिकशा' । रे ; 
रिखभ&-पु० दे० “ऋषभ' । 
रिखि#-पु० ऋषि । 
रिग%-पु० दे० “ऋक्‌ 
रिगाना[-स० क्रि० चिढ़ाना । 
रिचा%-स्त्री० दे० ऋचा । 
रिचोक#-पु० दे० 'ऋचीक'.। न 5 
रिच्छ-पु० भालू.। : , 
Fs (अ०) खूराक; रोजी, जीविका; खाना-तेरो तो 
रिजक तेरे घर बैठे आइहै-सुंद० । 
रिज़्वं-वि० (अं०) खास किया हुआ; विशेष प्रयोजनके. लिए 
रक्षित, निश्चित किया हुआ; अंतमें प्रयोगके लिए सुरक्षितः! 
रित्तल्ट-पु० (अं०) फल, नतीजा; परीक्षाफल ।  .. 


रिवान-मु० (अ०) विहिश्त, स्वरं; . ब्रिहिश्तका- दारोगा; - 


बरकत; रजा । 
रिस्राला-वि०.(अ०) रजील, पाजी, कमीना। 
rb निलंज्जता । 

-वि० दे० “ऋजः । र; ४); 
रिज्क-पु० (अ०) दे०~रिजक्'7 | 
रिसकवार#-पु० रीझनेवाला; विशेषता; या गुणपर. प्रसन्न 


के 


होनेवाला) :; - 
रिझवना-स० क्रि० दे० 'रिझावना' । . --: - 
रिझवार%,. रिझबैया यश (गग विशेषता, रूप. आदिपर)). प्रसन्न 
होनेवाला; अनुरागी, रीझत.नहि रिझवार वह बिना हियेके 
साँच-रतनहजारा । . | 
रिझाना-स० क्रि०. अपने ऊपर किसीको प्रसन्नया तुष्ट करता; 
लुभाना, मोहित करना.। प् > 
रिझायल#-वि० प्रसन्न होने, रीझनेवाला । 
रिज्ञाव-पु० प्रसन्न होना, रीझना । 


रिझावना$-स० hs दे० 'रिझाना' .। 
-वि० रीझनेवाला । 
Sorte (अं०) चुनावके समय मतकी गणना करके 
फलकी घोषणा करनेवाला अधिकारी 
रिटायर-बि० (अं० 'रिटायडे') जो कार्येसे अवसर ग्रहण कर चुका 
हो, अवकाशप्राप्त, पॅशनयाफ्ता । 


: रिस्याना-अ० क्रि दे० 'रिरना' 


रितुसारी-पु० एक तरहका चावल । 
स क्रि० खाली होना । ठी 
रितवना#-स० क्ि० खाली करनां। __... 
रितौना#-स ० क्रि० दे० 'रितवना' । 
रिडिं#-स्त्री० दे० 'ऋंद्धि'। -सिद्धि-स्त्री ० दे० 'ऋद्धि-सिद्धि' । 


| रिघ-स्त्री० रिद्धि 


रिघम-पु० (सं०) वसंत; प्रेम ।. ' ` / =. 
रिन*-पु० दे० ऋण | -बंधो-वि० कर्जेदार । 
रिनिमाँ, रिनियांर-वि० ऋणी |“ 
FR त श्र I कः 
-पु० (सं०). शतु; हिसा; पृथ्वी । 
रिपरना[-म० किं० रपटना, फिसलना, खिंसलना-चंद्रमाकी 
रिपटती हुई झिलमिल' Fu 
रिपु-पु० (सं०) शतु, 'लग्नसे छठा स्थान; , ध्रुवका पौत्र, 
श्लिष्टिका ` पुत्र । -घाती (तिन्‌),-ध्न,-सुदन-वि० शत्रुओंका 
नांशक । पु० शतुष्न ।- 
-स्त्री० (सं०) शत्रुता, वर । 
-स्त्री० (अं०) सूचनार्थ घटनाविशेषका विस्तृत वर्णन; 
प्रतिवेदन; कार्यका विवरण (संस्था, आंदोलन, उत्सव, आदिका) 
ज्ञातव्य बातोंका विवरण (वस्तु, व्यक्ति आदिके विषयमे) । 


न रिपोर्टर-पु० (अं०) संवाददाता (समाचारपत्रका) ; सभा- 


समितिका व्याख्यान, विवरण लिखनेवाला; .अदालत, 
आदिकी रिपोर्ट लिखनेवाला सरकारी आदमी । र 
रिपोर्टाज-पु० (अं०) किसी घटना, समारोह. आदिका,. अपनी 
Fs आन्तरिक प्रतिक्रियाओं सहित, दिया गया साहित्यिक 
वरण।  . 
रिभ्र-पु० (सं०) पातक, पाप; ' कालुष्य ।. वि० नीच । -वाह- 
वि० पापनाशक । : 
रिफ़ार्म-पु० (अं०) सुधार, संस्कार, दोष या त्रुटि दुर करना. .. 
रिफ़ामंर-पु० (अं०) समाज-सुघारक । 
रिफ़ामेशन-स्त्री० (अं० बार संशोधन (ईसाई मतका वह 


रिमाइंडर-पु० (अं०) याददिहानी,.याददास्त। _.. देर 
६7 6 Th 
रिया-स्त्री० (अ०) दिखाता, बनावट, दुरंगी, 'मक्‍्कारी । -कार 
व मक्कार । -कारो-स्ती० मकर, फरेब (करना, होनाके 
साथ) । 
रियाई-वि० (अ०) मक्‍्कार। . 
--पु० (अ०) बाग;- रोजा का बहु; -दे० 'रियाजत' । 
मु० -मारता-परिश्रम करना; व्यायाम करना । .. | 
रियाज्ञत-स्त्री० (अ०) मिहनत, मसक्कत; अभ्यास; व्यायाम; 
मजदूरका. पेशा । .. 
पिया (अ०) गणित, (अंक, बीज, रेखा ग०) । | वि० 
रियायत-स्त्री० दे० रिआयत. | (प 
रियायती-वि० दे० 'रिआयती । -छुट्टी-स्ती० दे” 'रिआयती 
रुखसत! । 
रियासत-स्त्री० (अ०) राज, शासन, हुकूमत; रईसको हुकूमतमें 
रहनेवाला इलाका; रईस होना, अमीरी 
nd रियासत-संबंघी । 
० (अ०) हवाए; अफरा; 
रिरंसा-स्त्री० (सं० रमण, विहार या a इच्छा । 
रिरंसु-वि० (°) रमण, विहार या संभोगका इच्छक! | 
° » 


रिरना[-अ० किट दीनता प्रकट करना, गिड़गिड़ना। .' 


IN 
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रासायत-रिक्‍्त ५ 

न नर पम णा भारी रकम दानमें दी थी (१०४५-१३ 
रासायन-वि०:(सं०) रसायन-संबंधी; रसायनका। . ; 
रासायनिक-नि० (सं०) रसायनशास्त्र या तत्त्व-संबंधी । पु० 
रसायनशास्त्री । -परोक्षक-पु० (केमिकल एग्जामिनर) मिला- 
बट या वनावट आदिका पता लगानेकी दृष्टिसे किसी. वस्तुके 
रासायनिक तत्त्वोका विश्लेषण: करनेवाला ।. । 
रसायनशास्त्र, तत्त्वविषयक प्रयोग, परीक्षाका स्थान । 

रासि-स्त्री० देऽ 'राशि'.। ies 

रासिख-वि० (अ०) पक्का; मजबूत, पायदार; विश्वसनीय; 
खालिस, खरा ।.... प य 

रासो]-स्त्री० रही, निकृष्ट शराव (तीसरी .बार खाची हुई); 
सज्जी.।- बि० नकली, खराव (रासी तार) ।- रे 

रास#-वि० ठोक; सीधा । म 

रासेरस-पु० (सं०) रासविहार; क्रीडा; उत्सवं; हास्यविनोद; 
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राहिम-वि> (अ०) रहम करनेवाला । ` ` 
राहो#-स्त्री२ राधा पु० यात्री, मुसाफिर 
टालना, चलता करना । -होना-चल देना । 
राहु#-पु० एक मछली, रोहू-हना राहु अरजुनके वाना”, .. 
(सं०) त्याग; छायारूप अकारः नौ ग्रहोमसे एक, विपच 
और सिहिकांका पुत्र (समुद्रमंथनके बाद अमृत-वितरणके 
इसने भी छिपकर अमृतका पान कर लिया था। यह भेद सूर्य-चंद्रने 
मोहिनी (विष्णु) से खोल दिया जिसपर विण्णुने इसे चक्रसे मारा 
फलतः इसके सिर और धड़ अलग हो गये, पर यह मरा नही | 
तभीसे सूर्य-चंद्रसे वैरशोधनके लिए यह दोनोंको ग्रसता है जिससे 
सुर्य-चंद्र-ग्रहण होता हे--पु०) ॥ -प्रसन,-प्रात,-दर्शन,-- सुतक, ` 
-स्पर्श-पृ० ग्रहण, उपराग, सूर्य-चंद्रका राहु द्वारा ग्रस्त हीना । 
-च्छत्र-पु० आदी, अदरक । -भेदी (दिनु) /मूर्दभिदू-पु ष 
-माता (तृ)-स्त्री ० सिहिका । -रत्न-पु० गोमेद मणि। ` 
राहुल-पु० (सं०) यचोधरासे उत्पन्न गौतमवुद्र का पुत्र । ` `? 
राहूच्छिष्ट, राहुत्मृष्ट-पु० (सं०) लहसुन । ` ; 
रिखण-पु० (सं०) दे० 'रिगण'। ह 
रिग-स्त्री० (ञं०) अंगूटी, छल्ला; गोल बड़ी चूड़ी; बेंत इत्यादिका 
चक्र; घेरा, मंडल । -मास्टर-पु० सरकसके वीचकी घिरी हुई 
भूमिमें घोड़े आदि जानवरोसे तरह-तरहके काम लेनेवाला 
कर्मचारी । _ 
रिंगण-यु० (संश) रंगना, दवकर धीरे-धीरे चलना; सरकना 
फिसलना; डिगना, विचलित होना । 
रिगन#-स्त्री० दे० 'रिगण' । Be 
रिगरी[-स्त्री० मध्य प्रदेशमें होनेवाली एक तरहेकी ज्यार। '' 
रिगला-पु० एक पहाड़ी वाँस।; ' ' `` pl’ 
रिंगाना#-अ० कि० रेंगना, धीरे-धीरे चलना । सं? त्रि० घृमाना- 
आ धीरे-धीरे चलाना; परिश्रमपूर्वक दौड़ाना '(बच्चोके 
Us I 
श्गावना#-स 3 क्रि० देऽ 'रिंगाना' । र 
रिगिन]-स्त्री ० जहाजके मस्तूलमें वांधनकी रस्सी । 
रिद-पू० (फा०) धार्मिक वंधनोंको न माननेवाला, स्वच्छंद, 


२१) | 


गोष्ठी; श्रृंगार । 

रासेश्वरी-स्त्री० (सं०) राधा । _ ५ २ 

रासो-पु२ डिगल भाषामे लिखितं काव्यग्रंथ (इसमें किसो राजाका 
चरित्र, युद्ध, वीरता, प्रेम-विपयक दर्णन रहना है-जेसे पृथ्वीराज 
रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो इ०) । . |` हू 

रास्त-वि४ (फा०) उचित; अनुकूल, मुआफिक; दाहिना, दाहिनी | 
'ओरका दुरुस्त, ठीक, सही; सोधा; सच्चा; नेक । -गो-वि० 
उचित, सत्य बोलनेवाला । -बाज़ं-वि० सच्चा, ईमानदार“ 
बाज्नी-स्ती० सचाई, ईमानदारी। ४ 

रास्ता-पु० (फा०) राह; चाल, प्रथा; उपांय । MRS -कटना 
“मंजिल, रास्ता तय होना । -काटना--चलनेवालेकें आगे होकर 
एक ओरसे दुसरी ओर निकल जाना (अपणकुनसुचक-विल्ली 
आदिके लिए प्रयुक्त) । -देखना-वाट जोहूना, प्रतीक्षा करना । 
-बताना-टालचा, .हृटाना.। -(स्ते) पर लाना-ठीक करना; 
उचित मार्गपर साना, सुमागंपर चलाना । . `` Fe 

रास्ना, रास्तिका-स्त्री० (सं) एफ कंद, गंधनाकुली, घोइरासन; 
एक ओषधि, एलापर्णी; रद्रको प्रधान पत्नी ।' ' 

रास्प-पु० (सं०) घृतपात्र (महाकालके लिए) । 


रास्य-पु० (सं०)_कृष्ण। `. fo |. मनमौजी आदमी-मनसोन या जगत्‌ माहि रिद है'-सुंद० । ' 
न 'राहु'। स्त्री (फा०) रास्ता, वाट, मार्ग; | रिदा{-बि० उद्धत; निरंकुश । +` 
री ज, प्रथा। -ख़र्च-पु० भागंव्यय । -गोर-पुऽ पृथिक; रिअना[-पु० एक तरहका कीकर । `` 


~ 


रिआयतं-स्त्री ०. (अ०) रह्म, नरमी; बचाव, हिफाजत; मिहर- 


मुसाफिर । -चबँनी[-स्त्र स्व॒गंके मांगें मृतात्माकी तृर्तिके 
वानी, ध्यान; खयाल; साधारण नियमोंकी कड़ाई छोड़कर, द्या, 


उद्देश्यसे किया जानेवाला बेसनके लड्डू आदिका दान; अक्षय 
वुतीयाको दिया जानेवाना बेसनके लड्डू, चनेका भूँजा, पानी भरा 
झझर, पंखे आदिका दान । -चलता-पु० रास्ता चलनेवाला; 
पथिक; साधारण आदमी; अजनबी । -चाहस्त्री रंग-ढंग [- 
-चौरंगी-पु० चौरस्ता, चौमुहानो । -नःपु० लुटेरा; डाक । | 
“जनो-स्तो० लूट, डकती | -दानों-स्त्री० पारपत्र, पासपोर्ट? | 
-बारी-स्त्री०, राह, सड़कका महसूल, कर; चुंगीं।. -(०का 
परवाना-आज्ञापत्न जिसके द्वारा 'किंसी मार्गस जाने, 
ल जानेका अंधिकार दिया गया हो, परवाना राहदारी) । -बर 


-पु० मागंप्रदर्शक । -बरो-स्त्री० मार्गप्रदशन । -रस्म-रोति 
टस्त्री० व्यवहार, लेन-देन; परिचय ।- (हे)ख.दा-(अ०) खुदाके 
, लिए, 8753 खुदाके नामपर। स्ती० ईश्वर-प्रास्तिका साधन, मार्ग । 


कपापूर्ण बरताव करना; लिहांज, तरफदारी । : 
रिआयती-वि० ' रिआयत किया हुआ। -रुद्धसत-स्तरी०' ग्यारह 
महीने काम करनेके' वाद एक महीनेके लिए सबेतन मिलनेवाली 


छुट्री। कि 
लाया सनी? (अ०) (रअस्थत'का बहुं०, उर्दमें एकवचन) 
जा। 
रिकवेछ[-स्त्री० वेसन यो उरदकी पीटी और अरुईके पत्तों आंदिसे 
बनाया हुआ खाद्य पदार्थ ¡ ` | न कच 
रिकशा-प० (अं०) दो पहियोकी एक छोटी गाड़ी जिसे आदमी 
खीचना है; साइकिलके ढंगको गाड़ी जिसमें तीन पहिंये होते हैं। 


रिकसा-्ट्री °` लीख। ` ˆ` i 


मु० -ताकना,-देखना-प्रतीक्षां ' करना । -पंड्ना$-लट, डाका -स्त्री०'दे० 'रकांबः | क 

पडना । -पूछना-रास्ता जालुक । -वायन होना-राह रिकांबो-स्त्रो० दे० 'रकात्री' | ` FF 
इ अकाम देखता; रास्ते जाना। ` दस यः (स्केट्स)वच्चोंका सूखा रोग जो आहारमें विटैमिन- 
शहद ली णक ed | दरतो करः डीको कमीके कारण उत्पन्न हो जाता है।' इसमें शरीरकी हंड्डियाँ 
राहुत-स्त्री० (अ०) आराम, चैन; आंसूदगी; सुख, करार'। दुढ़ नहीं होने पाती । ` ER या 


राहना[-स० क्रि० चवकीके पाटों या रेती आदिकों खुरदरा करना nl रिक्क्रत--त्री ० अ०) पननापन: रॉना: वे तव शना; 
अहार ती आदिकों खुरवरा कर्‌ न देवी ) (तापन; रोना; वीर्य पतला होना; 
रिक्त-वि०' (सं०) शून्य, खाली (जैसे-रिक्तट, रिक्तहस्त); 
१, निर्वन क ० जंगल । -कुंभ-पु० रिक्तधट (की ध्वनि), निरर्थक 
` | आपा, दुबध्यि भाषा मा “-भांड-पु० खुक्खा वरतन'। -स्थान- 

` 7° (वकसी) दो या अधिक स्थात्रोके वीचकी खाली जगह; दे० 
रिक्ति!) -हस्त-वि० निर्धन; खाली हाथ । प्ले 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मिट्टीका चबूतरा । 
राहि*-स्त्री० राधा । 9 Fr) 
राहित्य-पु० ५४ (सं०) रहित हानका भाव, अभाव, न होना भः ० 
` राहिन-पु० (अ०) रेहन, वधक 'रखनेवाला । ` be 


. 


TP I 
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नौकरी या स्थानका खाली होना, किसी कार्यालय आदिमें कोई 
जगह (पद) रिक्त. होना । 
fi और चतुदेशी तिथियाँ जो 


रिक्ता-स्त्री ` (सं०) 
मांगलिक कार्यो के सि 

रिक्तार्क-पु० (सं०) रविवारको पड्नेवाली रिक्ता तिथि । 

रिक्ति-स्ती०..(वै 


रिक्‍्य-्पु० 
भूसंपत्ति, घन; (एसेट्स) . कारबारमें लगी . वह' 
जो संपत्ति, सामान आदिके रूपमें हो।. -ग्राही (हिन्‌)-वि० 
रिक्थ ग्रहण करनेवाला (पुत्र आदि) । -पत्र-पु० (विल) वह 
पन्न जिसमें रिक्य (अर्थात्‌ उत्तराधिकारमें मिलनेवाले घन) के 
अमुक-अमुक प्रकारसे वॅटवारेके संबंधर्मे इच्छा प्रकट की गयी हो 


इच्छापत्र । -हारी (रिन्‌)-पु० उत्तराधिकारमे धन. पानेवाला ' 


व्यक्ति; मामा ।` ` 
रिक्‍्यो (थिन्‌)-पु० (सं०) दे० 'रिक्‍थहारी' 
रिक्ष-पु० दे० 'ऋक्ष' । -पंति-पु० दे० 'ऋक्षपत्ति! ः 
रिक्षा-स्त्री० (सं०) लीख, जूका:अंडा:; त्रसरेण-। तमः 
रिक्शा-पु० दे० 'रिकशा? । $ नि 
रिखभ#-पु० दे० 'ऋषभ' । 
रिखि#-पु० ऋषि | . 
रिग#-पु० दे० 'ऋक्‌' 
रिगाना[-स० क्रि० चिढ़ाना । 
रिचा#-स्त्री० दे० “ऋचा' । 
रिचीक#-पु० दे० “ऋचीक' । 
रिञ्छ-पु० भालू। 
*ज्क्त-पु० (अ०) खूराक; रोजी, जीविका; खाना~तेरो तो 
रिजक तेरे घर बैठे आइहै'-सुंद० । 
रिञ्र्व-वि० (अं०) खास किया हुआ; विशेष प्रयोजनके लिए 
रक्षित, निश्चित किया हुआ; अंतमें प्रयोगके लिए सुरक्षितः। 
-पु० (अं०) फल, नतीजा; परीक्षाफल । 


रिजवान-पु० (अ०) विहित, स्वगं; ..बिहिश्तका- दारोगा; - 


बरकत; रजा । 
रिज्ाला-वि० (अ०) रजील, पाजी, कमीना। 
रिजीलो #-स्त्री० निलंज्जता । 
रिजु-वि० दे० ऋज्‌'। . 
रिक्क-पु० (अ०) .दे०-रिजक्' । 
-पु० रीझनेवाला 
होनेवाला | - wre ११ 
रिक्षवत्ता-स० क्रि० दे० 'रिझावना' |. -+ . `, 
रिसवैया-पू० . (ग॒ण, विशेषता, रूप. आदिपर ), प्रसन्न 
होनेवाला; अनुरागी, प्रेमी-रीझत.नहि रिझवार वह बिना हियेके 
सांच'-रतनहजारा । 


विशेषता-; या . गुणपर प्रसन्न 


रिसाना-स० क्रि". अपने ऊपर किसीको प्रसन्न या तुष्ट करना; 


लुभाना, मोहित करना.। 
रिशायल#-वि० प्रसन्न होने, रीझनेवाला । 
रिझाव-पु० प्रसन्न होना, रीझना । . . 
रिझावना$-स० क्रि० दे० 'रिझाता' । PE 
रिझोना%-वि० रीझनेवाला । 
रिटनिंग अफसर-पु० (अं०) चुनावके.समय मत॒की गणना करके 
फलकी घोषणा करनेवाला अधिकारी ।  .... 
रिटायर-वि० (अं० ‘रिटायड') जो कार्यसे अवसर ग्रहण कर चुका 
हो, अवकाशप्राप्त, पेंशनयाफ्ता । च्य 


रिण-सु० ऋण। 
. 'रिणवास#-पु० रनिवास । घः 
रिणाई-स्त्री० ऋणी (चो) । 
रित, रितु#-स्त्री० दे० 'ऋतु । -राज-पु० वसंत । -बंतो-वि० 
स्त्री ० ऋतुमती या रजस्वला (स्त्री) । ; 


-स्त्री० (सं०) शून्यता, खाली होना; (वैकेंसी) किसी पद, 


.रियाज्ष-पु० 


ध्क्क्लॉंक - 


रितुसारो-पु ० एक तरहका चावल । 

रितना#-अ० क्रि० खाली होना । 
रितवना#-स० क्रि० खाली करना | ४ 

रितौना#-स० क्रि० दे० 'रितवना' । 

रिदधि#-्त्री० दे० 'ऋंद्धि' | -सिद्धि-स्ती ° देऽ 'ऋद्धि-सिद्धि' 


| रिघ-स्त्री० रिद्धि । 
रिधम-पु० (सं०) वसंत; प्रेम । 


रिन#-पु० दे० “ऋण' । ` -बंधो-वि० कर्जदार । 


रिनिमं, रिनियाँक-वि० ऋणी 
RT ठी चार | ऽ लम रि 
-पु० (सं a पृथ्वी). ../ 
रिपटना[-अ० कि रपटना,. फिसलना, खिसलना-ंद्रमाकी 
रिपटती हुई झिलमिल-मुग०^ 


रिपु-मु० (सं) शत्रु, वैरी; लग्नसें छठा स्थान; भ्रुंवका पौत्र 
श्लिष्टिका पुत्र । -घाती (तिन्‌) ,-ध्न;-सूदन-वि०' शलुओंका 
नाशक .। पु० शतुष्न - 

रिपुता-स्त्री० (सं०) शत्रुता, वेर । ' 


. | रिपोर्ट-स्त्री० (अं० (नार्य घटनाविशेषका विस्तृत वर्णन; 


प्रतिवेदन; कार्यका (संस्था, आंदोलन, उत्सव, आदिका ) 
ज्ञातव्य बातोंका विवरण (वस्तु, व्यक्ति आदिके विषयमें) ॥ 


 रिपोर्टर-पु० (अं०) संवाददाता (समाचारपत्रका) ; सभा- 


समितिका व्याख्यान, विवरण. लिखंनेवाला; .अदालत, 
आदिकी रिपोर्ट लिखनेवाला सरकारी आदमी । 


रिपोर्टाज-पु उ ) किसी घटना, समारोह आदिका, अपनी 
जि प्रतिक्रियाओं सहित, दिया गया साहित्यिक 
वरण । 


रिश्र-पु० (सं०) पातक, पाप; कालुष्य । वि० नीच । -वाह- 
वि० पापनाशक । र 
रिफ्ोर्म-पु० (अं०) सुधार, संस्कार, दोष या लुटि दूर करना.। . 
रिफ़ार्मर-पु० (अं०) समाज-सुधारक ॥ 
० (अं० संशोधन (ईसाई मतका वह 
सुधार जिसका परिणाम 
रिवन- अ ) पु० केश बाँधनेकी पतली पट्टी; फीता, रेशमी पढ़ी । 
०दे० ऋणभः || ५ र र 
bs फुहार पड़ना, छोटी-छोटी बूदें पडना! ': ' 
रिमाइंडर-पु० (अं०) याददिहानी, .याददास्त । 
रिमाकं-पु० (अं०) राय, मत प्रकट करना । fs 
रिमिका-स्त्री० काली मिर्चकी बेल । . _ . द 
रिया-स्त्री० (अ०) दिखावा, बनावट, दुरंगी, मक्कारी। -कार 
sy मक्कार । .-कारी-स्त्री० मकर, फरेब (करना, होनाके 
साथ) । 
रियाई-वि० (अ०) मक्कार। . 
अ०) बाग; 'रोजा'का बहु०; दे० 'रियाजत' । 
मु० -मारना-परि्रम करना; व्यायांम करना । 
रियाज्ञत-स्त्री० (अ०) मिहनत, मसक्कत; अभ्यास; व्यायाम;; 
मजदूर्‌का, पेशा । 
रियाजो-स्त्री०-(अ०) गणित, (अंक, बीज, रेखा ग०) । | विश 
मेहनती; कसरती 
रियायत-स्त्ती० दे० 'रिआयत' ।, 2 
रियायती-वि० दे० 'रिआयती' । -छुट्टी-स्ती० दे० 'रिञआयती. 
रुखसत । 
रियासत-स्ती ० (अ०) राज, शासन, हुकूमत; रईसकी हुकूमतमें 
रहनेवाला इलाका; रईस होना, अमीरी 
सा पा रियासत-संबंघी । 

० (अ०) हवाएं; अफरा, TA 
सा सं०) रमण, विहार या ba इच्छा। '. ` 
रिरंसु-वि० इ) रमण, विहार या संभोगका इच्छुक । ० 

° 


हठ ज्र 
रिरना[-अ० क्रि० दीनता प्रकट करना, गिड़गिड़ाना। ._ 


| रिरियाना-अ० क्रि० दे० 'रिरना' । 
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: रिरिहा-रोसना 

रिरिहा|-9० गिड़गिड़ाकर, रट लगाक़र माँगनेवाला । - रिहा[-पु० गिड़गिड़ाकर, रट लगाकर मांगनेवाला । ~ - . | रिहर्तल-पु०, (अं०) काम ठोक ढंगसे तथा ठोक समपर दू 
रिरो-स्त्री ० (सं०) न > 
रिलनाऋ-अ० | 

भरभराकर एक ओरको गिर पड़ना | . . 
प (अं०) सहायतां, साहाम्य (द्रीन-दु.खियों, पीड़ितों- 
) 
रिवाज-पु० (अ०) रीति, प्रथा, चलन । . 
रिवायत-स्त्री (अ०) दूसरेके शब्द दुहरानां, दूसरेको वातकी 


किस्सा, कहानी; हदीस, इस्लामी परंपरा; तह्रीरी . 


फतवे । 
रिवाल्वर-पु० (अं०) एक तरहका तमंचा जिसमें एक साथ कई 
गोलियां भरी ओर एक-एक कर छोड़ी जाती .हैं। ` 
रिव्यू-स्त्री (अंश) नवप्रकाशित पुस्तककी संक्षिप्त आलोचना 
आलोचना लेख (किसी. पुस्तकके विपयमें); अनेक विःयोंपर 
विचार प्रस्तुत करनेवाली पत्तिकाएँ .(जैरो-माडने रिव्यू, इंडियन 


रिव्यू); नजरसानी, दिये हुए फैसलपर पुनविचार (अदालत) । ' 


रिश्ता-पु० (फा०) संबंध, नाता । -(र्ते)दार,-मुऽ 
संबंधी । -दारी-स्त्री० संबंध | -मंद-पुऽ रिम्तेदार । -मंदी 
-स्त्री० रिश्तेदारी । ` ` 
रिश्य-पु० (सं०) मूग । - 
रिश्वत-स्त्री० .(अ०) लाँच, ध्रा, उत्कोच, नियमविरुद्ध 
करानेके लिए किसीको दिया जानेवाला धन । -ख़ोर-वि० 
पु० घूम खानेवाला । -खोरो-स्वी० घस लेना । 
रिषभ-पु० दे० ऋपभ' । 
रिषि-्पु० दे० ऋषि!।। ` “के 
रिषीक-पु० (सं०) शिव । चि० हानिकारक । ˆ 
रिष्ट-पु० (सं०) मंगल; उन्नति; -अशुभ; हानि; पाप; दुर्भाग्य; 
नाश; न होना । वि०. घायल; वरवाद “अ प्रसन्न; 
. मोटाताजा। 
रिष्टि-स्त्री० (सं०) अशुभ; खड्ग । 
ee (सं०) एक पहाइ. (इसीपर राम-सुग्रीवकी मैत्री 
हु 
रिस-स्त्री० क्रोध, कोप । मु० -मारना-क्रोधको दबाना, गस्सा 
पी जाना । ' 
रिसना-अ० करि० नन्हेंनन्हें छेदोसे तरल द्रव्य (पानी, तेल, घी 
आदि) का निकलना । 2४ 
रिसवाना|-स० क्रि० दे० 'रिसाना'। : 
रिसहाकऋ-वि० क्रोधी, वात-वातपर विगडनेवाला, चिडचिडा | 
रिसहाया%-वि० कुपित, क्रद् ` ' रह 
रिसान-पु० तानेकें सूतोको साफ करना । EET 
रिसाना$-अ० क्रि० क्रुद्ध, नाराज होता । सऽ क्रि» किसीपर 
ऋषध करना । 
रिसानो#-स्त्री० क्रोध-'घोर्‌ धार्‌ भगुनाथ रिसानी'-रामा० । 
रिसाल[-पु० अन्य स्थानोसे वसूल करके राजधानी भेजा जानेवाला 
कर | -दार-पु० दे० अममे । 
रिसालत-स्त्री० (अ०) पैगंवरी । - “ 
रिसालदार-पु० (फा०). रिमाले, घड़सवार सेनाका अफसर; 
रिसाल, राजवर ले जानेवालोंका मुख्य संचालक, चढ़नदार । 
रिसाला-मु० (अ०) छोटी किताव; पत्र. (मासिक, हैमासिक 
ब्रमासिब आदि); सौ सवारोंका दस्ना; अश्वारोही सेना । 
रिसिक्-स्वो० देऽ “रिम' क 
रिपषि्राता, रिसियाना#-अ० कि क्रुद्ध, कुपित होना .। गह क्रि० 
किसीपर विगडना, क्रोध करना । 
आ लाइ तलवार. , , ' ८“. 
#-वि० किचित्‌ कुपित, बुद्ध. „ हा 
._ रिस्टचाच-स्वो? (अं०) कलाईघडो य.” 00% अ 
` रिहड़ो-त्दा० रेतीनी जमात ! क 
रिहन-प० (अ०) गिरवी; गिरवी रखना, किसोको (माल, जमीन 
प जि कोई चीव देकर कण. देला । '>न|मा-प० रेहनकी 
‘5 - दग्त ज | कर 
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कि० घुसना, पैठना; मिल जाना, एक हो जाना; 


रीस-्त्री० दे० 'रिस'; ऋ दाट; रपरो. चशखर 


रोसनाह-अ० क्रि० कद, रुपी य रा क 


६६० 


ल-पु०. (अं०) काम ठीक ढंगसे तथा ठीक समयपर करके 
प Ee अभ्यास, तैयारी करना; नाटकके ब 
मा । (अ) पोयी रे 
-स्त्री० .(अ०) पोयी रखकर प ए काठको बनी एक 
प खलने और बंद होनेवाली तख्ती । . जगा 
रिहलत-स्त्री (अ०). रवानगी, कूच; मौत (करना होने 
साथ).॥ ' 
रिहा-वि० (फा०) छटा हुआ, मुक्त (वंधन, कारा आदिसे); 
उवरा, बचा हुआ (संकट आदिसे) । ii 
रिहाई-स्त्री० शुक्ति, छुटकारा । 
री धना-स ० क्रि पकाना, उबालना, रांधना । 
री-अ9 एरी, अरी (सखियों आदिके लिए संबोधन) । सन्नी 
(सं०):क्षरण, टपकना; गति; वध; शब्द 
रीगन-पु० भादों-कुआरमें होनेवाला धान,। 
रोगना[-अ० 'क्रि० चिंढ़ना। .” 
रीछ-पु० भालू । -पति,-राज-पु० ' जामवंत | 
रोज्या-म्त्री० (सं० ) घृणा; अत्संना, निदा । 
रीझञ-स्त्री० रीझने, प्रसन्न होने या मोहित होनेकी त्रिया । 


रोझना-अ० कि. प्रसन्न होना; मुग्ध, मोहित होना; † चुरना, 


प॒कना-'एकपर रीझे उर्दा 'भात-ग्राम० । 
रोठ$-स्त्री० तलवार; यद्ध । वि० खराब; अशभ । 


| रोगां-पु० चूना तनानेके लिए कंकड़ फूंकनेका भट्टा; (सं०) 


करंज; करंजकी जातिका एक वृक्ष; फेनिल (इसके फलको 
भिगोकर मलनेसे फेन निकलता है जिससे उनी कंपड़े साफ किये 
जाते हैं) । -करंज-पु० रीठा नामका पेड़ + 

रीठी-म्त्री० दे० 'रीठा । ४ 

रोट-स्त्नी ० मेरुदंड, नर्देनते कटितक जानेवाली एकं अस्थि-श्रृंखला ! 
आधारभूत अंग या तत्व । -रज्जु-स्त्री७ (स्पाइनल कार्ड) 
गरदनके पिछले भागसे कमर तक रीढ़की हड्डीके साथ फैली एक 
मोटी नस। प 

रोढक-पु० (सं०) रीढ़ । 

रोढा-स्त्री०.(सं०) अवज्ञा । 

रीण-वि० (सं०) भरित, खत, चुआ, टपका हुआ । 

रीत-स्त्री० दे० रीति! 


' रोतना#-अ० क्रि० रिक्त, खाली होना | 


'रोता-वि० रिक्त, शन्य, खाली.! र - 

रोति-स्त्री० (सं०) क्षरण, झरना, टपकना; ढंग, ढव, प्रकार 
तरीका; रवाज, चलन, परिपाटी;” नियम, कायदा; विशिष्ट 
पदरचना जिसके कारण ओज, माध्य, प्रसांदकी स्थिति हो (इसके 
तीन भेद हैं-वैदर्शी, गौडी, और “पांचाली-सा०); पीतल; 
स्वभाव; गति; प्रशंसा, स्तुति; गंड्र, लोहेका मैल; जले सोंनेका 
मल । -काल-पु० हिदी साहित्यवा .वह काल .अब रीतिम्र॑थ 

. लिखनेकी विशेष प्रवृत्ति थी (१६ वीं से १६ बीं सदीतक) !- 
काव्य-काव्यशास्त्रके ` नियमको ध्यानमें रखकर लिखा गया 
काव्य; ` हिन्दीका उत्तर मध्ययुगीन काव्य । -गप्रंथ-पु० नायिका- 
, भेद, नखशिख, वारहमासा, अलंकार आदिकं विवेचन करने तथा 
'उनके उदाहरण प्रस्तुत करनेवाली रचना । -पुष्प-पु० कुसुमांजंन | 
जचाद-पु० (फार्मलिज्म) वह मन कि काव्य संत्रंधी परम्परागत 
रीतियोंका पालन होना चोहिये |. « 

रोतिक-पु० (सं०) पुष्पांजन | ' ` ` !' 

रोतिका-स्त्री० (सं०) पीतल; जस्तेक़ा भस्म । टर 

रीम-स्त्री० (अं०) बीस दस्त कागजकी गड्डी जिसमें प्रायः ५०० 
ताव होते हैं; † पीव, मवाद; तंलळट ।! _ 

रोर-स्त्री०.दे० 'रीढ़' । फक जप 

रोरो-स्त्री० (सं०) पोतल।  - ८ “+ ` 


(का) रसी, डोस” 7२. ` 


रीतमूक$-गुऽ दे० 'रिप्यमक' | 


चढाय.कोन तव रीस कः गे; दीनदराण . `. SS 


sin) 
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रोसा-रचक 
हे 


रीहा। 
रीह-स्त्री० (अ०) हवा; गठिया ।, र 4 
रुंज#-पु० एक प्रकारका बाजा । ' 
रॅंटगेन-पु० (दी रंटगेन) नाभिकीय विकिरण द्वारा उद्भारानका 
मात्रक । एक रुंटगेन उतनी एक्सकिरण मात्रा या गामा किरण 
मात्नाको कहेंगे जो एक घन सेमी शुष्क वायुमें आयनोंकी इतनी संख्या 
“उत्पन्न कर दे कि उनका कुल विद्युत आवेश एक स्थिर-विद्युत्‌- 
- मात्रक (इलेक्ट्रो-स्टेटिकयूनिट)के बरावर हो । 
मठ (सं०) धड़ जिसमें सिर न हो, कबंध; बिना हाथ-पाँचका 
शरीर। | 288 dl 
स (सं०) रणभूमि, लड़ाईका मैदान; विभूति; दूतिका; 
देहरी । , 
रंदवाना-स० क्रि० पैरोसे' कुचलवाना, खुंदबाना, रादवाना । 
रंधती#-स्त्री ० अरंघती, वसिष्ठकी पत्नी । ध्य 
दंधना-अ० क्रि० रुकना; मार्ग न मिलनेसे रुकना; फॅसना, उलझना; 
रोक, रक्षाके लिए काँटेदार झाड़ियोंकी वाढ लगना, घिरना; 
किसी काममें लगना । * षी 
रु-पु० (सं०) ध्वनि, शत्र्द, रुत; वध; गति। # अ० 'अरुका 
संक्षिप्त रूप, और ।. 
रुमा#-पु० रोआं, शरीरके छोटे बाल; † एक आनेका चनुर्थाश, 
"पुराना पैसा । , » 
रुआधास-स्त्री ० एक गुगंधित घास; इस घाससे सुवासित तेल । 
रुआना#-स ० करि० देऽ “ज़ाना'। : APRs: 
. रुआव|-पु० दबदवा, धाक, रोब; आतंक, भय । ` 
रआलो-स्त्री० रुईकी पोली वत्ती, पुनी । 
रुई -स्त्री० एक पेंड जिसकी छाल, पत्तियाँ र॑गाईके काम आती हैं । 
रुई-स्त्री० कपासकी डोंडी, कोशका भीतरी घूआ, रेशा, तूल (डोंडी 
पक जानेपर फट जाती है और रुई वाहर दिखाई देती है, फिर 
इसे इकट्ठा करते हैं। रुई मोटी, वारोक कई तरहकी होती हे, 
लंबे रेशेको रुई अच्छी समझी जाती है) । वि० रुईके समान नरम, 
मुलायम (कोई चीज) । -दार-वि० जिसमें रुई भरी हो । मुं० 
-का गाला-रुईके 'गाले-सा सफेद, कोमल।' -की तरह 
तुमना-नोचना; बहुत मारना-पीटना; 'उखाड़-पछाड़ करना, 
गालियां देना । -को. तरह धुनना-खूब मारना-पोटना । -सा- 
रुईके समान नरम ! 
रुकना-अ० 6० थ्रमंना, ठहरना; आगे न बढ़ना; कायमें बाधा 
, होगा; आगा-पीछा करना; वंद होना (साथियों बिना काम रुका 
है); क्रम टूटना (बाड़का रुकना) ; स्तंभन, वीर्यकां गिरनेसे रुकना 
(वाजारू) । झुक-रककर-ठहर-टहरकर । 
रुकमंगद#-पु० दे० 'रुक्‍मांगद' । ` " क 7 
रुकमंजनो-स्त्री० सजावटके लिए वागमे लगाया जानेवाला एक 
Fh पौधा; रुक्ष्मांजनीका फूल । ; 
गै-स्त्नी दे० “रुक्मिणी” 
रुकरा!-पु० एक तरहुकी ईख । ` 
रुकवाना-स० शि.० रोकनेका काम कराना । 
रुकाव-पु० अवरोध, अटकाव; मलावरोध, कब्ज; स्नंभन । 
रुफावट-स्त्री० रोक, वाधा । 
स्कुम:+--पु० दे० “रुक्म' | ` WEP 
s देर “रुक्मी” ) है क न 
स स्त्री (सं०) शोभा, कांति; इच्छा; आनंद । 
सुक्‌ (ज्‌) स्त्री (सं०) देऽ 'रुजा | -(क्‌] प्रतिक्रिया-स्त्री० 
- चिकित्सा ४... ` SEI 
सुम्क्रा-पुऽ (अऽ 'रुफ्कअ') पुर्जा, चिट, छोटा पत्न; निमंत्रेणपत्र; 
टुंडो, कर्जेदारकी ओरसे महाजनको लिखा हुआ कागज । 
स्क्ख£-पु० रुख, पेड़ । ` ` ET र 
ख्म-पु० (सं०) सोना; लोहा; धनूरा; नागकेशर; स्तिमणीका 
एक भाई। वि० चमकीला । -कारक-पु० सुनार। -केश- 
“ पुऽ विदर्भराज भीष्मवका पुन्न । -पाश-पु० सूतका फंदा, जिसकी 
सहायतासें गहने आदि पहले जाते हैं। -पुर-पु८ एक नगर, 


ए राणानुमार गमडका वासस्थान । -रथ-पृ ट्रोणातरार्यः भीष्मक . 
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` का पुत्न; शल्यका पुत्र । -वाहन-पु० द्रोणाचार्य । ग्ड 
सुक्मचती-स्त्री० (सं०) एक छंद, चंपकमाला । ... . ` ` 
रुक्मांगद-वि० (सं०) सोनेके बाजूवंद पहननेत्राला । पु० एक 
भगवड्भ्क्त राजा । Tih Sh Fem ¢ 
रुक्गांजनी-स्त्री० एक फूलदार पौघा । i 
रुक्मि-पु० (सं०) रम्यक और हैरण्यवर्पके बीच स्थिन पांचवां 
वर्ष (जै०) । * Rat ०ज्य 
रुक्मिण-स्त्री० दे० 'रक्मिणी”॥ Ta, 
रुक्मिणी-स्त्री० (सं०) क्ृष्णकी :प्रथम पत्नी जो विदर्भ-नरेश 
भोष्मककी पुत्री थीः (य विवाहःशिशुपालसें निश्चित था; पर 
कृष्णने हरण करके इससे विवाह किया) । 2६; ऽद 
रकमी (कमिन्‌) -पु० (सं०) भीप्मकका ज्येष्ठ पुत्र, रक्मिणीको भाई 
( स पे कुष्णका भारी युद्ध हुआ था जिसमें पराजित होकर यह अपने 
नगरमे नहीं गया और दूसरा नगर वसाकर वहीं रहने लगा Ju 
` (दिम) ,दपं,-दारण,-दारी (रिन्‌),-मिद्‌-पु० वलदेव । -शासन 
पु० कुष्ण | -सेन- पु० रुक्मिणीका-छोटा भाई। › 
सक्ष-वि० (सं०) जो स्निग्ध, चिकना न हो, रुखा;,नीरम; कठोर ; 
सुखा; ऊबड़-खावड़-। पु० वृक्षा ४ ,, 
रक्षता-स्त्री०- (सं ०) ` रूखापन, रुखाई। ,  . : }¦ - 
रुख-पु० तृण, घास; “रुख को समासमें व्यतरहृत रुप । -चंढ़वा- 
: -पु० बंदर; भूत (पेड्पर रहनेवाला)। ` ) ० 
रख-पु० (फा०) चेहरा, मुख; गाल, कपोल; आकृति, चहरे 
भाव; कृपादृष्टि; मुखाकृतिसे प्रकट होमेवाला सभाव; ध्यान; 
आगेंका भाग; एक कल्पित विशाल पक्षी जो हाथीतक को उठा ले 
जाता है; शतरंजका एक मोहरा । अ० तरफ, ओर; सामने । 
रुख्रदार-पु० (फा०) बाजारभाव (घटता हुआ) । | 
रुख़सत-स्त्री ०:(अ० ) छुट्टी, तातील; परवानगी, आज्ञा, इजाजत; 
विदाई, प्रस्थान; रवानगी; मुहलत, अववाश ।: : .. 
कात (फा०) विदाईके समग्र दिया जानेवाला धन, 
दाई । म FS 7rls’ai 
रुख़सती-वि० जिसे छुट्टी मिली हो । स्त्री० बिदाई (दुलहिनकी ) ; 
विदाईके समय दिया जानेवाला धन, बिदाई ' ` , « 
रुखसार-पु० (फा०) कपोल, गाल । 
रुखा-वि० पाश्वं या रुखवाला । 
रुखाई-स्त्री० रुखापन; रूखा होनेकी क्रिया या भाव; जप्कना; 
बेमुरौवती, शीलका त्याग, व्यवह्मरकी कठोरता । 
रुखान-स्त्री० दे० “रुखानी' । न 
रुखाना#-अ० क्रि> रूखा होना, चिकना न'रहना; सूखंना । सऽ 
क्रि: ` "की तरफ रुख करना, लगाना । 
रुखानी-स्त्री० वदृइयोका एक औजार (जिसमे लकड़ी छोलते, 
काटते और उसमें छेद करते हैं); संगतराणाकी टांकी; तेलीका 
घानो चलानेका औजार । Tx 
रुखावट, रखाहट-स्ती० र्ग्राई। ` 
रखिता#-स्त्री ० कोध करनेवाली नायिका, मानवती 
रुखिया|-स्वी० पड़ोंसे' ढकी जमीन । ४ 
रुखुरी[-रत्री० भुना हुआ चना, चवैना; छोटा पौधा। : ` 
रुखी हा-वि० रूखा-सा, जो रुखाई लिये हो । (म्त्री० “रुखोही । ) 
रुगना!-पु० टपका, एक पशुरोग । Roh a न 
रुगिया|-वि० दे० रोगी!। ः न कर, 
रुग्ण-वि० (सं०) वीमार, अस्वस्थ; झुका हुआ; रेडा; ट्टा हुआ 
रुग्णतावकाश-पु० (मेडिकल लोब) वीमारीके कारण ली गयी 
रुग-रुक्‌ का समासगत रूप । -दाह-पु० (सं>) ज्दर-विशेष, 
सन्नियान ज्वर (यहं वीस दिन रहता है, रोगी वकता है, व्याकुलनो. 
जलन, पेटमें द्दे, प्यास रहा करती है, दुःसाध्य) । -भंय-५ 
रोगका'भग्य । -भेपज-पु० रोगकी दवा । पर 


| रुग्मो (मिन) पु" (सं०) 'जंवूढीपका एक पवन । 


दरुच#-स्त्रो ० देऽ 'रुचि' | -दान-वि० रुचने, अच्छा लगनवाला, 
योग्य । -रंच#-अ० मनोयोगपूर्वक | ` ० ३०७ 


रुचक-वि०' (संऽ) स्वादिप्ठ; जायकेदार; रुचिकर । पू० चौकोर 
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खंभा; घोड़ोंका साज, गहना; नमक; माला; सज्जीखार; काला 
नमक; निष्क, सोनेका एक प्राचीन सिक्का; वायबिडंग; रोचना; 
मांगल्य द्रव्य; बिजौरा नीबू; दांत; कबूतर; दक्षिण दिशा; एक 
उ इमारत जिसमें तीन ओर छज्जा हो और उत्तरकी ओर 
बंद हो । 
रुचता#-वि० दे० “रुचित' । 
रुचना-अ० क्रि० प्रिय, अच्छा जान पड़ना, पसंद आना । 
रुचा-स्त्री० (सं०) दीप्ति, प्रकाश; ईच्छा; शोभा, सुंदरता; 
चिड़यों (मेना, तोता, बुलबुल आदि) का बोलना । र 
रुचि-पु० (सं०) एक प्रजापति, रौच्य 'मुनिके पिता । 'स्त्री० 
इच्छा; अनुराग; किसी रचनाको समुचित ढंगसे आस्वादित कर 
ह अजित संस्कारिता, आस्वादनकी नियामिका प्रवृत्ति; 
प्रवृत्ति, पसंद; कांति; किरण; शोमा, सुंदरता-'शोभत दंडककी 
रुचि बनी -राम०; भूख, खानेकी इच्छा; स्वाद; गोरोचन; 
आलिगनका एक प्रकार। -कर-वि० प्रिय, अच्छा लगनेवाला; 
उम्दा, स्वादिष्ठ । -कारक-वि० रुचि पैदा करनेवाला; संवादिष्ठ। 
=कारी (रिन्‌)-वि० सुस्वादु, स्वादिष्ठ; प्रिय, मनोहर; रुचि- 
कारक । -धाम(न्‌)-पु० सूर्य । -फल-पु० नासपाती | - 
भर्ता (तुं) -पु० सूर्य; स्वामी, मालिक । -वद्धंक-वि० रुचि 
बढ़ाने, पैदा करनेवाला; भूख बढ़ानेवाला । 
रुचित-वि० (सं०) इच्छित, मनचाहा ।- पु० इच्छा; मीठा पदार्थ । 
रुतिता-स्त्री० (सं०) रुचि होना; 'रोचकता; शोभा, सुंदरता; 
अनुराग; एक छंद, अतिजगतीका एक भेद । ; 
नली (सं०) देवकोकी माता, कृष्णकी नानी, उग्रसेनकी 
पत्नी] , .” 


रुचिर-वि० (सं०) चमकीला; सुंदर, मनोहर; मीठा, मधुर; भूख 
बढ़ानेवाला । पु० मूली; केशर; कुंकुम; ' लोंग । -केतु-पु० 

एक बोधिसत्त्व। =वृत्ति-पु० एक, अस्त्र-निवारण-। -श्रगर्भ 
-पु० एक दोधिसत्त्व । ,: 3. 70 

रुचिरता-स्ती० रुचिर होनेकी स्थिति; सुंदरता । 

दरुचिरांजन-पु० (सं०) सहिजन, शोभांजन । 

रुचिरा-स्त्री० (सं०) केशर; मूली; लौंग; एक वणंवृत्त; एक 
मात्रिक छंद; एक नदी । fiz, 
रुचिराई#-स्त्रो सुंदरता, मनोहरता । , 
रुचिष्य-पु० (सं) मधुर, मीठा खाद्यपदार्शं । वि० जिसे पानेकी 


इच्छा हो! 
रुची-स्त्री० (सं०) दे० रुचि! । 
लति कठोर (व्यवहारमें) ; कुपित, क्रुद्ध; रुखा । पु० दे० 
I 


रुच्य-वि० (सं०) पसंद आनेवाला, रुचिकर; खूबसूरत, सुंदर । 
पु० स्वामी, पति; जड़हन धान; सेधा नमक; 'पुप्टिकारक वस्तु; 

` कतक वृक्ष । -कंद-पु० सूरन, ओल । न्ग 
रुज-पु० (सं०) रोग; घाव; कष्ट; भाँग; चमड़ेसे मढ़ा एक 
प्राचीन बाजा । -प्रस्त-वि० रोगी, जिसे कोई बीमारी हो; 
रुजा-स्तो० (सं०) रोग; कष्ट; भेड़; भंग; थकावट; कोढ़ः। 
टकर-वि० रोगकारक । पु० कमरख फल; व्याधि !. -सह- 
पु० एक वृक्ष, धन्वग । 
दजापह-वि० (सं०) रोग दूर करनेवाला । 

सुजार्व-वि० (सं०) रोगसे पीडित, रोगी । 

रुजालो-स्त्री० (सं०) रोग, पीड़ाका समह । 

रुनो#-वि० रोगी, बीमार । त 

रुजू-वि० (अ० 'रजून 
झुकाव होना । हि 

रुझना#-अ० क्रि० भरना, पूजना (घाव आदिका); दे० 'अर्झना', 
उलझना' । | 

रुक्षनी-स्त्री ० एक ताही हिया | F 

- र्झान-पु० झुकाव, ओर प्रवृत्त होना । 

र्ट्(प)-स्त्री० (सं०) क्रोघ । 

रुठ#-यु० क्रोध, गुस्सा । | 
_शठना(-अ० क्रि० दे० “रुठना' | वि? रूठने-मचलनेवाला . 


') प्रवृत्त । पु० किसी ओर जी लगना, | 


५ ९६२ 
रुठाना-स० क्रि० नाराज, असंतुष्ट करना । 3) 
स्णा-स्त्री० (सं०) सरस्वती नदीकी एक शाखा । / . 
रुणित-वि० (सं०) बजता, झनकारता, शब्द करता हुआ । 
रुत-पु० (सं०) कलरव, चिड़ियोंका बोलना; ध्वनि, शब्द । # 
स्त्री० दे० ऋतु! । र < ५ 
स्तबा-पु० (अ०) ओहदा, दरजा,' मतंबा; इज्जत, हुरमत; 
कदर, पाया, प्रतिमान; सीढ़ी, .जीना । -दार-वि० शरीफ, 
ऊँचे दरजेका, प्रतिष्ठित ।. -शिनास-वि० पद, रुतवा पहचानने- 
- वाला । -शिनासी-स्त्रो०. रुतवा पहचानना.।- . 
रुदंतिका-स्त्री” (सं०) दे० 'रुदंती' । व्य 
रुदंती=स्त्री० (सं० ).एक छोटा पौधा, संजीवनी, महामांसी । वि० 
स्त्री० रोती हुई । न्‍ 
रुदय-पु० (सं०) बच्चा; कुत्ता; मुर्गा-। 
रुदन-पु० रोदन, रोना, विलाप, क्रंदन | - . 
रुवरा%-पु० 'संद्राक्ष-'कंठ जाप रुदरा के मेली'-चंदा० । 
रुदराछ#-पु० दे० रुद्राक्ष” । 
रुदित-वि० (सं०) रोया हुआ; रोता हुआ, जो रो रहा हो । पु० 
रुदन, कंदन । 53 
रुदुव-पु० अगहनिया धान । / 
रुदुवा|-पु० चावलका एक भेद । र ८ 
रुद्ध-वि० (सं०) रोका हुआ; घेरा हुआ; रुका हुआ; मुंदा, हुआ; 
जिसकी गति रोक दी. गयी हो । -कंठ-वि० ग गला रुँध, 
फॅस गया हो और बोलनेमें असमर्थ हो । -मूत्र-पु ० मूतळूच्छ, 
पीड़ाके साथ पेशाब-उतरना । . eT i 
रुदक-पु० (सं०) नमक । , ब 
रुद्र-पु० (सं०) एक प्रकारके गंणदेवता (इनकी संख्या ग्यारह मानी 
जाती. है-अजैकपाद, अहिब्रघ्न, त्वष्टा, विश्वरूपहर, बहुरूप, 
ल्यंवक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी और रैवत । इनकी 
उत्पत्ति सुष्टिमें असफल ब्रह्माके मुखसे मानी जाती है । वेदमें रद्र 
शब्द अग्नि, मि, वरुण, पूषा, सोम आदिके लिए भी व्यवहृत है) ; 
ग्यारहकी संख्या; शिवका रूप-विशेष; विश्वकर्माका पुत्र; एक 
प्रकारका वाण;. आक, मदार; रोद्र रस; आर्द्रा नक्षत्र | वि० 
रोनेवाला, क्रंदन फरनेवाला;: चिल्लानेवाला; भयंकर । -कमल 
-प्रु० रुद्राक्ष । -कलश-पु० ग्रहशांतिके समय प्रयोगमें लाया 
जानेवाला कलश । -काली-सत्री० दुर्गाकी एक विशेष मूर्ति | - 
कुंड-पु० एक तीर्थ (ब्रजमें) । -फोटि-स्त्री० एक प्राचीन तीर्थ । 
-गण-पु० शिवके अनुचर (इनकी संख्या तीस करोड़ मानी जाती 
है । ये योगसाधनाके विघ्न दूर करते हैं) । -गर्भ-पु० अग्नि । 
-ज-पु० पारा । -जटा-स्त्री० ईसरमूल, सुपत्ना, रुद्रा; सौंफ; 
तीन-चार हाथ ऊँचा एक पौधा (इसके पत्ते. तनेकी ओर बड़े और 
ऊपर क्रमशः छोटे होते जाते हैँ, फल लाल, श्वास, कासे, हृंदयरोगमें 
उपकारक), सृपत्ना, रुद्राणी, ईश्वरी, नेत्रपुष्पा । -तनय-पु० 
तीसरे कृष्ण (जैन हरिवंश) । ,-ताल-पु० मृदंगका एक ,ताल । 
-नैज-(हि०) पु० कात्तिकेय। -पति-पु० शिव । . -पत्नो- 
स्त्ी० दुर्गा; अलसी । -पीठ-पु० एक तीथं (तं०) । -पुत्र- 
पु० बारहुवे मनु, रुद्रसावणि । -प्रमोक्ष-पु० वह स्थान जहाँसे 
शिवने ह र राक्षसपर बाणवर्षा की यी। -ग्रिया-रत्री० 
पावती; हर । -दीसी-्त्री० दे० 'रुद्रविशति' | -भूमि-स्त्री० 
मशान, मरघट; एक विशेष भूमि (ज्यो०).। -भंरवी-्त्री० 
दुर्गाकी एक मूर्ति | -यज्ञ हि ० रुद्रके. उद्देश्यसे किया जानेवाला 
यज्ञ। -यामल-पु० भैरव-भरवीके संवादसे युक्त एक तांत्रिक 


ग्रंथ । -रोदन-पु० सोना । -रोमा-स्त्री० कात्तिकेयकी एक ` 


मागु का । -सता-स्त्री० रुद्रजटा पौधा । -लोक-पु० वह लोक 

ह शिव, रुद्रोंका वास मात्रा जाता है। -चट-पु० एक प्राचीन 
तीथं । -वदन-पु० शिवके पांच मुँह; पाँचकी संख्या । -विशति 
ची, स ० वर्षोमेरो आतन बीस साल । - 
योए ० एक तरहकी वीणा । -सार्वाण-पु० बारहव मनु । 
~सुंदरी-स्त्री० देवीकी एक मूर्ति । -सु-स्त्री० ग्यारह पुत्नोंकी 


जननी । -स्वर्गे-पु० रुद्रलोक । -हिमालय-ु० हिमालयकी 


एक चोटी । -हृदय-पु० एक उपनिषद्‌ । .. - 
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रुद़्का|-3९ रुद्राक्ष । 

रुद्रजअ-पु० पारा । वि० रुद्रसे उत्पन्न । 

शब्न॒ढ-पु० “(सं ० ) काव्यालंकार ग्रंथके' रचयिता, भट्ट वामुकके पुत्र, 
ददभट, शतान॑दः। ' 

सद्रता-स्त्री ०, रद्रत्व-पु० (सं०) रुद्रका भाव या धर्म । 

इद्रवंती-स्त्री० एक वनीपधि । 

रुद्रवान्‌ (बत्‌)-वि० -(सं०) रुद्रगणोसे युक्त । पु० सोम; इंद्र; 
अग्नि। * 


आनंद । 
रुद्री-स्त्री० (सं०) रुद्रवीणा । 
दद्रोपनिषद्‌-स्त्री० (सं०) एक उपनिपद्‌ । 

रुद्रोपस्थ-पु० (सं०) एक पंन । ¦ 

रुघिर-पु० (सं०) रक्त, खून, लाल वर्ण; मंगल ग्रह; एक 
मणि, दे० 'रुधिराख्य'। चिञ लाल रंगका । -गुल्म-पु० एक 
स्त्रीरोग जिसमें पेटमें शूल, दाह होता और गोला-सा घूमता है 
जिससे गर्भका भी भ्रम हो जाता: है। -पायी (यिन्‌)-वि० खून 
पौनेवाला । (स्त्री ०, “रुधिरपायिनी' ।) पुऽ राक्षस । -पित्त- 
पु० रक्तपित्त; , नंकसोर, रुधिरामय । -प्लीहा (हुन्‌) -पु० एक 
तरहकी पिलही । -बर्ग-पु० (ब्लड ग्रूप) मानव शरीरका 
रुधिर चार प्रमुख वर्गोमें विभाजित फिया जा सकता है; 'ए' वरग, 
“बी' वर्गे, 'ए वी' वर्ग तथा 'ओ? वर्ग । रक्ताधान क्रियामें ए वगके 
रुधिरवाले मनुष्यके शरीरमें वी वर्गका रुधिर यदि प्रविष्ट कराया 
जाय तो रक्त-कोश थक्का बांध सेते हूँ, फलस्वरूप रक्तप्रवाह 
अवरुद्ध हो जाता है, अतः उस मनुप्यकी मृत्यु हो जाती है । 'ओ 
वर्गेका रुधिर. सभी वर्गोके रुधिरवाले व्यक्तियोके लिए अनुकल 
पड़ता है । इसी प्रकार 'ए. वी.” वगेफे रधिरवाले व्यक्तिको किसी 
भी वर्गका रुधिर दिया जा सकता है | समान वर्गके रुधिरवाले 
व्यक्तियोंके वीच रक्ताधान निरापद खूपसे. कराया जा सकता है । 
-वंढिदाह-पु० रोगविशेष ('रक्तकी अधिकतासे घुआँ-सा निकलना, 
और आँखका रंग तांत्रेसा हो जाना; मुंहसे रक्तकी गंध 
आना) । 

सुधिर विज्ञन-पु० (हेमेकॉलॉजी) आधुनिक चिकित्साशास्त्रकी 
वह शाखा जिसमें रक्तमें निहित मोर ' उसमें . पैदा होनेवाले 
कीटाणुओं, विकारोंका सध्ययन होता है। र २ 

राधिराक्त-वि० (सं०) खूनसे भीगा हुआ; रक्त-सा लाल । 

(सं०) एक स्वल्प मणि (कहते हैं, हीरा इसीका 

परिणाम है) । * 
रुधिरानन-पु० (सं०) मंगलकी वक्त गति (ञ्यो०).। 
रुधिरामय-पु० . (सं०) एक रोग, रक्तपित्त । 

सधिराशन-पु० ` (सं०)- राक्षस । वि० रुधिर पीने, रुधिरसे 
जीनेवाला । 

रुधिराशी (शिन्‌)-वि० (सं०) खून पीनेवाला । 

रघिरोदूगारी (रिन्‌)-पु० (सं०) बृहस्पतिके साठ वर्षोमेंसे 
सत्तावनवाँः। वि० रुधिर वमन करनेवाला । ` . 

स्नझुन-स्त्री० नूपुर आदिकी झनकार । 

सेनाई;+-स्त्री० अरुणाई, लालिमा । . 

रुन्तित#-वि० बजता, झनकार करता हुआ । 

रुनी-पु० घोड़ोंकी एक जाति 

सुनुक-भुनुक-स्त्री० नूपुर आदिकी लगातार होनेवाली झनकार। 

रुनुशुनु£-स्त्री० नूपुर आदिको झनकार । 

रुनुल-पु० एक प्रकारका वेत । 


राष्रक-रुष्टपुष्ट 

यन्नो[-स्त्री० अमरूद । 

रुपना-अ० क्रि जमना, लगाया, गाझा या रोपा जाना: अइना, 
हट जाना । `- 

रुपसनी#-वि० स्त्री ० रूपवती-'एक सों एक चाहि रुपमनी'-प० । 

रुपया-पु० भारतका मुख्य सिक्का जो धातुसे बनता है; धन-संपदा । 
-पैसा-पु० धन-दौलत । -चाला-चि० धनी, अमीर।: मु०- 
उठाना-रपया खर्चे करना । -उड़ाना-रुपया खर्च, वरवोद 
करना । -जोड़ना-धन बटोरना,' संचित. करना । -ठोकरी 
करना-अमित व्यय, अनावश्यक खर्च करना:। -पानीसें फे कना 
-पैसा वरंबाद करना । ` ; 

रुपहरा[-वि० दे० 'रुपहला' । न 

रुपहला-वि० चाँदीके रंगका, चाँदी जैसा । (स्त्री> 'रुपहली' |) 
रुपा[-पु० घटिया:चाँदी, रूपा । मत 

रुपिका-स्त्री० (सं०) मदार, आक | । 

रुपया[-पु० दे० 'रुपया'। ` 

र्पौला[-वि० दे० “रुपहला'-। 

रुबाई-स्त्री० (अ०) चार्‌ मिसरोंका एक उद्‌-फारसी छंद (प्रथम 


तीन चरण सानुप्रास होते हैं) । -एमन-पु० शालक रागका एक - 


मेद । -त्तराना-पु० रुवाई जिसके चारों चरणः सानुप्रांम हों । 
रुमंच#ऋ-पु० दे० 'रोमांच' । 
रुमण-पु० (सं०) सौ कोटि वानरोंका ययात .एक वानर 
(रामा०) 
रुमन्वान्‌ (चत्‌) -प०. (सं०) एक ऋषि; नमककीः खानचाला 
एक पवेत । Te 
रुमांचितश्ष्-वि० दे० “रोमांचित' । 
अ (सं०) सुग्रीवकी पत्नी; नमककी एक खान; - एक 
नदा । 
रुमाल-पु० दे० 'रूमाल' । 
रुमालो-स्त्री ० तिकोना लंगोट; -मुगदर"भाँजने, दिलानका- एक 
हाय । र 
रुमावलो#-स्त्री ० दे० रोमावली । .` 
रुरना#-अ० क्रि० शोभित होना, छा जाना-दसननि जोतिजाल 
मोतीमाल-सी रुरै-घन० । 
रुराई#-स्ली ० सौंदर्य, शोभा । 


. रुरु-पु० (सं०) काला हिरन; एक ऋषि; विश्वेदेवोंका एक गण; 


एक फलदार वृक्ष; एक भैरव । ` 

रुरआ-पु० बड़ी जातिका एक प्रकारका उल्लू । 

रुरुक्षु-वि० रखा, रुक्ष, जो चिकना न हो । 

रुलना[-अ० क्रि मारा-मारा फिरना; आवारागदं होना; इधर- 
उधर फिरना, हिलना-इलना; दवा रह जाना-'मनकी मसूसँ मन 
ही में रुलि जाति हैं-रत्ताकर । 

रुलनो-स्त्री० -राहिणीकी तरहकी एक. वनस्पति । 

रुलाई-स्त्री० रोना; रोनेकी इच्छा या प्रवृत्ति. 

रुलाना-स० ० किसीको रोनेमें प्रवृत्त करना; भटकाना; फिराना 
बरवाद करना । 

रुल्ल, रुल्ला!-स्त्री० वह जमीन जिसकी: उरा शक्तिःघट गयी हो । 

र्वा|ं-पु० सेमलकी रुई। . : न 

रुवाई-स्त्री ० दे० रुलाई' 

रुवाब-पु० दे० 'रुआव! | 


रघु, रुवुक, रवूफ-पु० (स०) एरंड वक्ष । .. न सति 


रुशगु-पु० (सं०) एक ऋषि, नुपंगु.। 

रुशना-स्त्री० (सं०) रुद्रकी एक पत्ती 

रुष-पु० (सं०) त्रोध । व 

रुषा-स्ती० (सं०) क्रोध, गुस्सा 

रुषान्वित-वि० (सं०) की. पुसा ] 
रुशित-वि० (सं०) कद्ध, दु न 
रुष्कर-पु० (सं०) कस्तूरी बूटी; भिलावां। . 
रुष्ट-वि० (सं०) कुद, कुपित, नाराज । _ 
रुष्टता-स्त्री० (सं०) रुष्ट होनेका भाव, अप्रसन्नता । 
रुष्टपुष्ट=विऽ दे० . हृष्ट-पुष्ठ । 
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रुष्टि-रूप 
सष्ट-स्तरी» (स) कोघ रोष | कामके लायक, काबिल, तैयार अङ ठः ख (बं) कध, रोष । 
सुसना#-अ० ० दे० 'रूसना' । 


रुसवा-वि० (फा०) निदित; जलील, लांछित; ख्वार, अपमानित; 
बदनाम, बेगेरत। % पु० बदनामी । -ई-स्त्री० ` फजीहतः 
बेइज्जती; ख्वारी । § | 
रुसा-पु० दे० 'रूसा'। ? 
रसित#-वि० रुष्ट, अप्रसन्न । 
रुसूख-पु० (अ०) पहुँच, रसाई; एतबार; पक्कापन; मजबूती । 
च्सुम-पु० दे० “रसूम'। ` ` `` MOT 
रुसूल-पु० (अ०) खुदाको तरफसे पैगाम लानेवाला व्यक्ति, पैगंबर, 
गं हक ५ 
रुस्ट४-वि० दे० रुष्ट' । ] 
रुस्त-स्ती० (फा०) उगना । वि० मजबूत; ताकतवर; दिलेर। 
-खेच-वि० उगा हुआ । - 
रुस्तनी-वि० (फा०) जो उगे; जहाँ कोई चीज उगे । : 
स्स्तम-मु० ` (फा०) फारसका प्रसिद्ध पहलवान, जीलका बेटा । 
'विं० वीर, बहादुर; निर्भीक; छिपा हुआ गुणी । -(मे ) वक्त 
वि० विश्वविजयी, अपने समयका सबसे बड़ा पहलवान-। -हिंद 
० ल सबसे बडा पहलवान । " 
शहक-पु० (सं०) छेद, सूराब। . . शु 
रुहठि#-स्त्री० रूठना | ` i 
-रुहा-स्त्री० (सं०) दूब; लाजवंती; ककड़ी; अतिवला; मांस- 
रोहिणी लता । ` EE, Pr 
° रक्त, लहू, रधिर। ` 
: रहेलखंड-पु० रुहेले पठानोंकाः प्रदेशः - (अवधकेः पश्चिमःउत्तरमें 
'बसा) । a _ ` 
रुट्र्ना-पु० पठानोंकी एक जाति । 
रेंख-पु० रुख, वृक्ष । Fr 
खखड़-पु० ` 'अलख-अलख' कहकर भीख: माँगनेवाले ` भिक्षुक; 


दे० रूख! | । पाड, 


रूगठा-पु० दे० 'रोगटा' । 
झूंगटालो-्त्री० भेड़ । . 
रूगा-पु० घेलवा । 

रूदना-स० फि० दे० 'रौ दना' ।. 
रूघ-वि० रुका हुआ । धं 


ख्ंघना-स० क्रि० (रक्षाके लिए). काँटेदार पौधों आदिसे घेर देना, | 


बारी या घेरा बना देना; रास्ता वंद कर देना। : 
रू-पु० (फा०) चेहरा, मुंह; शक्ल, सूरत; सामनेका हिस्सा, 
आगा; ऊपरी भांग, सिरा; कारण, वजह; ध्यान; बहाना, हीला, 
'टालमटोल; रुखसारे; ˆ (समस्त पदोमे व्यवहृत-जैसे खूबरू, 
माहरू) । -ए-द्तमोन-पु० धरातल, जमीनकी सतह । - ए-ज्ञद 
-3० पीला चेह्रा। वि० लज्जित, शरमिदा । -ए-दाद-स्त्री 6 
दे० र । -ए-सद्धल पु० संकेत, इशारा; संवोधन, खिताब । 
<गिरदानो-स्त्री० मुंह-फेरना; बगावत, विद्रोह, अवज्ञा करना । 
ञगिर्दा-विं० मुँह फेरनेवाला; फरार हो जांनेवाला; भु, 
अप्रसन्न; जिसका भीतर-ऊपंर यकसाँ हो (कपड़ा) ; बेदिमाग, 
बुद्धिहीन; भीतरी भाग बाहर किया हुआ (कपडा) । -दाद- 


स्त्री० गुजरी हुई वाते; समाचार; हाल; विवरण; किस्सा, | 


हालत; अदालती काररवाई; घटना; हादसा, भय; व्यवस्था; 
मुकदमेका रंग-ढंग । -नुमाँ-विं० मुँह ' दिखानेवाला; जाहिर, 


प्रकट होनेवाला । ना म मुँह दिखाना; मुंह दिखीआ 


(वह घन जो दुलहिनको उसके संब मुंह दिखोनेके बदलेमें भेंट 
करते हैँ) । र्‍्पाक-पु० रुमाल । -पोश-वि०' जो गुह छिपाये 
ई (पोश-पोशीदाका संक्षिप्त रूप) । पु० वह अपराधी जो 
मुकदमेकी जाँचके समय भाग जाय; अनुपस्थित हो जाना । 
-पोशी-स्त्री ० मुंह छिपाना; भाग जाना; गायव हो जाना । - 
बकार-पू० परवाना, तहंरीरी हुक्म; वह खत जो बरावरीके 
अफसरको भेजा जाय । वि० कामके लिए तैयार; आनेवाला; 
_ होनेवाला । -बकारो-स्त्री० मुकदमेकी पेशी । -बराह-वि० 
सुधार, इसलाह किया दुआ; प्रस्थान, यात्राके लिए तैयार; 
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कामके लायक, काबिल, तैयार । “जरू-अ७० सामने, आगे," 
मुकाबिल (आना, करना, लाना, होना कियाओंके साथ व्यवहृत) | 


-ब-सेहुत-वि० अच्छा होनेंकी तरफ मायल । -रिमायत-स्त्री, `^ 


पास, लिहाज, तरफदारी (करना, होनाके साथ व्यवहृत) । _. 
शिनास-वि० जानपहचानी, परिचित । -शनाती- सदे परिः 
चय करना, साहव-सलामत । -सफ़ेद-वि० गोरे - 
खूबसूरत; प्रतिष्ठित, इज्जतदार; पाकदामन;. निर्दोष, वेऐव;. 
दयानतदार (होनाके साथ व्यवहृत) । -सियहू,-स्य/ह-वि० 
काले मुंहका; गुनहगार; जदचलन, वदकार; जलील; कमबख्त; 
बदकिस्मत; बेइज्जत; भुजरिम, अपराधीः। पु० आकाश; सय । 


रूआ-सत्री० एक सुगंधित घास; छोटी और बहुत पतली रोटी * 


या फुलका । 

रूई-स्त्री० दे० 'रुई' | -दार-वि० दे० 'रुईदार' । 

रूक-पु० बलुआ; एक औषधोपयोगी वृक्ष ।  स्त्री०.तलवार I: 

ख्क्ष-पु० वृक्ष । वि० .(सं०) जो कोमल, चिकना न हो । 

रूख-पु० वृक्ष, पेड़ । # वि० रूखा । 

रूखड़ा[-पु० पेड़ । 

रूखना#-अ० कि० रूउना, नाराज होना । 

रूखरा-पु० दे० 'रुखड़ा' । वि० दे० रूखा' । 

रूदा-वि० जिसमें चिकनापनं न हो (जंसे-रूखे वाल); विना 
तेल-घीका बना हुआ, अरुचिकर, स्वादहीन (भोजन); :नीरस; 

“शुष्क, रसहीन; खुरदरा, असम; स्नेहृहीन; प्रेमशून्य; कठोर; 
विरक्त, उदासीन | -पन-पु० रुखाई, रूखा होना; नीरसता; 
कड़ाई, कठोरता; स्वादहीनता; ' उदासीनता ॥ -भाल-पु० 
नक्काशीदार चरतन (कसेरा).। .-सुखा-वि० बिना घी और 
मसालेका वना; जिसमें चर॒परापन न हो: (भोजन ):75 मु० - 
पड़ना-शील-संकोचःरहित होना, वेमुरौवत्त होना; तीखा पड़ना, 
नाराज होना । भ 0५-४७ TE: 

रूचना#-अ० क्रि० दे० रुचना' । 

रूज-मु० (अं०) गालों और ओठोंपर सुर्खी लानेके लिए लगाया 
जानेवाला एक विशेष प्रकारका पाउडर; .एक तरहकी वुकनी 
जिससे सोने-चांदी आदिपर कलई करते हैं (खरिया-पारा मिलाकर 
इससे बरतनपर कलई करते हैं) ॥ : 

रूजबेल्ट (फ्रंफलिन डो०)-पु० १५८२-१६४५, अमेरिकन राष्ट्रपति 


१६३३ से १९४५ तक; (थिओंडोर)'१=५८-१११३ अमेरिकन । 


राष्ट्रपति १९०१ सेः१६०६९ तक; 

रूझना%-अ० क्रि दे० 'अरुझना', 'उलझना'। 

रूठ%-स्त्नी ० ल्ठना, नाराज होना, क्रोध ।: : 

रूठन-स्त्री० ख्ठनेकी क्रिया या भाव । 

ख्ठना-अ० क्रि० अप्रसन्न, नाराज होना । 

ख्ठनिक्ष-दे० र्ठन'॥  « `. - 

रूड-पु० (अं०) पाँच.गजका एक मान | 

झड़, रूड़ा#-वि० उत्तम; धेप्ठ । ` (स्त्री ऽ 'रूड़ी' ।) . `; 

रूढ-वि० (सं०) उत्तम, संजात; ` प्रचलित, प्रसिद्ध; अविभाज्य, 

' अकेला; (वह संख्या) जो विभक्त न हो; चढ़ा हुआ, आरूढ; # 
गंवार, उजइ; कठोर, कड़ा । पु० वह शब्द जो समुदायशक्तिसे 
अयंबोधक हो, जिसका खंड न'हो .(यौगिकका विलोम-जैसे घट, 
गौ इ०); व्युत्पत्तिप्राप्त अर्थ, प्रकृति-प्रत्ययं-युक्त अर्थ, के स्थानपर 

"दुसरे अर्थका प्रकाशक शब्द.। -यौबना-स्त्री० देऽ “आरूढृ- 
यौवना' । नः 

रूढा-स्त्री० 
(सा०) । ) जप 

रुडि-स्त्री० (सं०) जन्म, उत्पत्ति; प्रसिद्धि; ख्याति; प्रथा, 
चाल; चढ़ाई, चढ़नेका भाव; वृद्धि; उभार, उठान; शब्दकी 
शक्ति जो यौगिक न होनेपर भी अर्थ स्पप्ट करती है । -लक्षणा- 
्त्री० लक्षणाक दो प्रमुख भेदोमेसे एक (साहित्य) । 


(सं०) प्रसिद्धि, प्रचलित अर्थमें विनियुक्तः लक्षणा 


रूतना-अ० क्रि० काममे रत होना । वही 0000224300: 
रूद-पु०` (फा०) नदी;ः नाला; *साजका तार; गीत; आनंद; 
सुदर युवक; पर-नुचा पक्षी । - मी 
रूप-पु० (सं०) सूरत, शक्ल; दृश्य पदार्थ, वस्तु (विशेष दर्णसे 
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बि); भरति, सवभावः वेश; सोंदय; शरीर; विमि] स्पे सोत का (द उर ज ; प्रकृति, स्वभाव; वेश; सौंदर्य; शरीर; | 
प्रत्ययके योगसे वने शब्दका ख्पांतर, स्वरूप; देश-कालका भेद, 
, दशा; लक्षण, चिल्ल; विकार, भेद; रूपक; # रूपा, चांदी । वि० 
समान, अनुरूप; रूपवान-“समय समय सुंदर सबै रूप कुरूप न 
कोइ'-वि०.। (द) ' विश्वकर्मा । -क्रांता- 
-गविता क 
स्त्री 


स्त्री० एक वर्णवृत्त । - ० वह्‌ नायिका जिसे अपने 
रूपका गर्वे हो । -धनाक्षरीः क 


* भेद । -चतुर्देशी-स्त्री० कातिक ब » नरक चतुर्दशी 


(इस तिथिको उबटन लगाते. है) । -जीबिनी-स्त्री० वेश्या । 
22050 वहुरुपिया । -धर-वि० खूबसूरत, सुंदर । 
.जबारी (रिन्‌)-वि० रूपवान्‌; सुंदर; वेश बदलनेवाला (नट, 


बहुरुपिया) । -घेय-पु० (काप्टूर) किसी. ठोस पदार्थकी 


रूपरेखा: “--नाशक-पु० उल्लू । -पति-पु० विश्वकर्मा, त्वष्टा । | 


-मंजरी-स्त्री एक फूल; एक धांन.। -माला-स्ती० एक 
मात्रिकं छंद । -माली-स्त्री० एक. वणंवृत्त ।. -रेखा-स्त्री० 
किसी कार्य या. योजनाका स्थूल रूप, वह. चित्र जो अभी केवल 
रेखाओंके रूपर्मे. हो; किसी आकृति या चित्रका रेखामय रूप । 
-ख्पक-पु० रूपकालंकारका सावयव रूपक ।- -शाली लिन्‌)- 
वि० रूपवान्‌, सुंदर:। -भो-स्त्री० एक संकर. रागिनी .। -- 
संपत्ति,-संपदु-स्त्री सुंदरता, सुरूपता । . : 

ख्पक-पु० (सं०) (रूपका आरोप करना) अभिनय-प्रदर्शन-युक्त 
दृश्य काव्य (इसके दस भेद और अठारह उपभेद उपरूपक हैं); 
एक अर्यालंकार, जहाँ साधम्यंके कारण उपमेयमें उपमानका आरोप 


किया जाय-उपमानकी तद्रूपता होनेपर तद्रूप और दोनोंमें 
होता है; सात मांत्राका एक दोताला ; 


अभेद होनेपर अभेदरूपक 
ताल (संगीत); मूर्ति, प्रति-कृति; चाँदी; रुपया 2. एक परिमाण । 
- ~कायकम-पु० (फीचर प्रोग्राम) आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 


नाटक, प्रहसन आदि-संवंधी कार्यक्रम । =-भेद-पु० (माडिफि-' 


केशन ) अर्थ या स्वरूप आदिमें आंशिक परिवर्तन करना, इधर-उधर 


बदल देना | -भेदित-वि० (माडिफाइड) जिसमें इधर-उधर, 


'आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया हो । 


रूपकातिशयोक्ति-स्त्री ० (सं०) ` अतिशयोक्तिका एक भैद जिसमें, 
उपमेय, वाचक :धर्मादिका लोप कर केवल उपमानेका उल्लेख: 


किया जाता है। 


रूपण-पु०/ (सं०) आरोपण, आरोप करना; परीक्षा; प्रमाण । 


रूपता-्त्री० (सं०) रूपत्व; सुंदरताः। : ' , 

रूपसनो$-वि० स्त्री० रूपवती (दे० 'रुपंमनीः) । . : ... . 

रूपमय-वि० (संश) परम सुंदर । (स्त्रो० 'रूपमयी' ॥ ) हि 

रूपया-पु० दे० रुपया' |. : 

रूपबंत, रूपव#-वि० सुंदर; रूपवान्‌-'रूपव कौन अधिक सीता तें 
जन्म वियोग भरे-सू ० । Fe 

रुपवती-्त्री० (सं०) एक छंद (केशव), गौरी (काव्य-प्रभाकर) ; 
रुक्मवती, चंपकमाला वृत्त । 'वि० स्त्री० सुंदरी ।... , 


रूपवान्‌ (बत्‌ )-वि० (सं०) सुंदर; जिसकी कोई आकृति हो; जो 


किसी -रंग, वर्णका हो । | 

रूपसी#-स्त्री० रूपवती स्त्री । ] 

रूपांकन-पु० (डिजाइनिग)किसी भावी-कार्य या तैयार की जाने- 
वाली वस्तु आदिकी रूप-रेखा बनाना, मनमें किसी योजना आदिका' 
रूप निश्चित करना, वनावट-वुनावट आदिका कोई विशेष.ढंग या 
तजे सोचना, निर्धारित करना; दे० 'अभिकल्पन' ! =कार-पु० 
(डिजाइनर) भावी कार्य या तैयार की जानेवाली बस्तु आदिकी 
रूप-रेखा, बनावट-बुनावट आदिका ढंग निश्चित करने या सोचने- 


(ट्रांसफॉरमेशन ) किसी वस्तुका वदला हुआ रूप । , 
स्पांतरण-पु० (ट्रांसफॉरमेशन) किसी वस्तुके रूप; ,: आकार 
आदिका बदल दिया जाना, उनमें परिवर्तन हो जाना; : समूचे 
व्यक्तित्वको बदलनेकी प्रकिया ।' ' सए छा 


-वि० (द्रांसफाम्डं) जिसका रुग, आकार आदि बदल |: 


- गया हो या वदतः दिया गया हो !: रोड ताचा) 
रुपा-पृऽ याँदी; घटिया चांदी; सफेद बैल; श्वेत रंगका घोडा । 
६१-क > 


वृत्त, दंडकका एक. 


रूपक-रूषित 


| स्पाजीवा--स्त्ी०, (सं०) (रूपके बलपर. जीविका चम्रानेबाली) 


-वेश्या, रंडी । सर | र 
रूपात्मक समीक्षा-अमेरिकामें प्रचलित वह. समीक्षा पद्धति जो 
काव्यका अध्ययन उसके रूप (स्ट्रक्चर) के आधारपंर करनेका 
आग्रह करती,हे। ` RF ए 
रूपाधिबोध-पु० (सं०) दृश्यं पदाथ, वस्तुका इंद्रिय-्लब्ध ज्ञान । 
उपाध्यक्ष-प० (सं०) टकसालका प्रधान अफसर, .. नैष्ठिक; 
कोषाध्यक्ष । ... . 4005 ग 
ख्पायन-पु० किसी चीजका ढाँचा प्रस्तुत करना या उसे कार्यान्वित 
करना । . कडी “ i 
रूपायचर-पु० (सं०). एक: प्रकारका :चित्त (रूप-लोकका ज्ञान 
करानेवाला); घ्यानकी एक भि (यमाः आदि चार भेदोसे 
युक्त); एक प्रकारके देवता (बो०):।. ४ ¬. ` 
रूपाश्रय-मु० (सं०) सुंदर पुरुष । र; ज न 
रुपाञ्यी साहित्य-पु० वह साहित्य जो विषयवस्तुकी अपेक्षा रूप- 
तत्त्व, शेली, शिल्प आदिपर ज्यादा बल देता है। ` . - 
खूपास्त्र-पु०, (सं०) कामदेव | : .. - ,.. . 
रूँपिका-स्त्री० (सं०) सफेद मदार, झाक ।:. .... ... . 
रूपी (पिन्‌)-वि० (सं०) रूपवाला, ख्पघारी; , समान, सदृश; 
सुंदर, रूपवान्‌। . , ` .. ` 5 ५९ 
रूपेद्रिय-स्त्री० (सं०) आँख, नेत्र । 
ख्पेश्वर-पु० (सं०) एक शिवलिंग । ने ०3. 
रूपोपजीविनी-्त्री० (सं०) वेश्या । = : :-.. - छः 
रूपोपजीवो (विन)-पु० (सं०-) बहुरुपिया; नट ॥: . . . 
ळा ० (सं०) सोना; चाँदी; रुपया-। वि० सुंदर; उपमेय; 
|| क Re - = = 


रूप्यक-पु० (सं०) रुपया । : 

रूप्याध्यक्ष-पु० (सं०) खजांची । - 

रूबुक-पु० (सं०) रेड, एरंडका पेड़ । . ; 

रूम#-पु० रोम, लोम (मीरा) ।  :-. ,. `. 

रूस-पु० dD ) तुर्की, पूर्वी केसर कानिस्तंताइनका राज्य जिसकी 
॥ ~ है = 


. राजधानी. कुस्तृतुनिया थी; (अं०.) कमरा 


` रूमना$-अ० क्रि० झूमना; झूलना । ६ - 


रूमानिया-पु० एक यूरोपीय देश । क हेर तिरी 
रूमानी-पु० रूमानियाका निवासी । वि० दे० 'रोगानी' । .. 


. र्माल-पु> (फा०) हाथ-मुंह पोंछनेका कपड़ेका चौकोर टुकड़ा; 


चिकन, चौकोन शालका टुकड़ा (तिकोना दृहरकर ओढते: हैं। 
मुसलमानी समयमें कमर भी बांधते थे); मियानो, फजामेकी 
मोहरियोंको जोड़नेवाला चौकोर टुकड़ा; ठोका रूमाल (एक 
सिरेपर चाँदीका एक टुकड़ा वेधा रहता था; गलेमें फंसाकर इसी 


«5 टुकड़ेको घाँटीके पास इतना दवातेःथे कि यात्री मर जाता था) । 


सु० -पर रूमाल भिगोना-बहुत अधिक रोना) ,_ - 
रूमाली-स्त्री० दे०रुमाली!। -.:. .- - 
रूमी-वि०-(फा०) रूम-निवासी; रूमका; रूममें होनेवाला.। 
रूर-वि० (सं०) गरम, उत्तप्त; जला हुआ... ;. | 
रूरना$-अ० क्रि० जोर-जोरसे शब्द करना, चिल्लाना-'संगहि 

सबै चलो माधवके ना तो मरिहाँ रूरि-सू० । ` -«- 
रूरा-वि० अच्छा, उत्तम । ४6 : 
रूल-पु० (अं०) नियम, कायदा; रेखा, लकीर खीचनेका डंडा; 

सतर, कागजपर सीधी खींची हुई लकीर । -दार-वि० जिसमें 

लकीरें खिची हों (कागज) । +६ ७6 रहे 
रुलना#-स ० क्रि० दबा देना । : 


:रूलर-पु० (अं०) रेखा, लकीर खींचनेका डंडा; पटरी, पैमाना; 


शासक । 


' रूषअ-पु०. दे० रूख! | . 


रूखक-पु० (सं०)  अड्सा, :वासक-) -वि०. मिलाने, लीपापोती 
करनेवाला; सजानेवाला । 
रूषण-पु० (सं०) भूषित करना, सजाना; अनुलेपन । « . ... 
रूषा#-वि० दे० रूखा' [es {TENN Se 
रूषित-वि० (सं०) धूलि आदिसे भरा, सना हथा;. जो चिकना 
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रूस-रेज़ा 

ड्‌ नहो। +* ह 

रूस-पु० ((फा७) सोवियत रूस, यूरोप-एशियाके भूखंडपर फेला 
हुआ, पृथ्वीके विस्तारके प'्ठांगमें स्थित एक विशाल देश । 

झूसना-अ० क्रि रोष करना, नाराज होना, ख्ठना-तेहि रिसहां 
पर हेली, रूसेउ नागर-नाहै-प० | Ce 


बा भ ० अड्सा, वासक; एक सुगंधित घास, मौतिया, ध्षॉफिया 
( नाम), रोहिंप, गंधवेला, भूतृण । ५ 

ख्सो-म्त्री> सिरपर जमा हुआ मैल; रूसकी भाषा । वि० रूसका; 
रूसमें उत्पन्न । पु० रूस-निवासी । 

रूह-स्ती० (अ०) आत्मा; दिल, जी; आभ्यंतरिक इच्छा; सत, 
सार (जेसे-रूहगुलाव) । -अफ़ज्ञो-वि० ताजगी देनेवाला । 


मु० -कब्ज हो जाना-भयसे सन्न या जड़ीभूत हो जाना-कुत्तेकी" 


एक हो गुर्राहटसे रूह कब्ज हो जाती थी ।' 
रूहड़-स्त्री ० पुरानी रुई। ` 
रूहना#-अ० कि० उमड़ना; चढ़ना । स० कि० घेरना, आवेष्टित 
करना । : | 
रूहानो-वि० (अ०) आत्मासंवंधी, आध्यात्मिक (ताकत इ०) । 
रूहानियत-्त्री२ अध्यात्मवाद, आत्मवाद । = 
रूहिरऋ-पु० रुधिर, रक्त । र 


र्ही-स्त्री० एक वृक्ष, खोरी, मायरी, अहिगंधा, ईसरमूल । -मूल . 


-पु० रुहीकी छाल और जड़ । 
रे कना-अ० क्रि गधेका दोलना; भहे प्रकारसे गाना | 
रे गटा-पु० गधेका बच्चा । ' bf; 
रे गना-अ० क्रि० कीड़ों, संरीसुपोंका चलना; धीरे-धीरे चलना । 
रे गनी-स्त्री ० भटकटैया । 
रे गाना-स० मिः० पेटके बल या धीरे-धीरे चलाना । । 
रेंट-पु० (अं०) घर, भूमि आदिका किराया, लगान । 
रेट-पु० नाकका मल (कहीं-कहीं स्त्रीऽ) । 
रे टा-पु० लिसोड़ेंका फर; । 


रेइ-पु० औपध, जलाने आदिके काम आनेवाला एक छोटा वृक्ष, 


एरंड | -खरबूजा, मेवा-पु० पपीता। 


रेडना!-अ० त्रि० 'गरभित होना, प्रौढ़ होना, विशेषतः घान, गेहूँ, जो. 
आदिका उस अवस्थाको प्राप्त होना जिसके' कुछ ही समय बाद 


उसमें बालें फूटती हैं । 
रेडडा-पु० कुआर-कातिकमें होनेवाला एक धान । 
रेडो-स्त्री० रंडका.बीज। ' 
' रेदी-स्ती5 ककंडी, खरवूजेकी बतिया । 
"रे-रे -स्त्री० लड़कोंके रोनेका शब्द । 
रे बजा, रे बझा;-पु० एक पेड जो कुछ-कुछ बंबलके पेड़से मिलता है । 
रे-अ० (सं०) संवोधनका शब्द, अरे, ए, ओ (नीचोंके संत्रोधन, 
` भत्संना, तिरस्कार और स्नेहके' भावोंका व्यंजक) । पु० ऋषभ' 
स्वरका म है (संगीत) १ “7-7 PSP ६१५ . 
रे अन-यु० (रे ऑन) कृत्रिम धागा, जो काष्ठ-गुदे या रुईके छोटे 
सांइजक रेशेको रासायनिक द्रेवमे घोलकर उसे नन्हें छिद्रवाले' 
_ साँचेमेंमे अत्यधिक दाव द्वारा भेजनेपर प्राप्त होता है।  -*. ' 
रेउछा-पु० देऽ 'रेवेछा' । FNS oF] Ue 
रेउड़ा-पु० दे० रेवडा' । 
रेउड़ो!-स्त्री० दे० 'रेवड़ी' । 
रेउरा[-पु० दे० रेवरा'। ` 
' रेक-पु० (सं०) विरेचन, दस्त लाना; नीच, छोटी जातिका व्यक्ति; 
शंका; संदेह; मेढ़क । हे ५ 
रेकान-पु० नदीके पानीकी पहुचके वाहरकी भूमि । : 
रेकार्ड-पु० (अं०) मिसिल, मुकदमा; इंदराज; दगतरके कागज- 
पद; ग्रामोफोनकी प्लेट, तवा । न 


रेख-स्त्री० रेखा, लकीर; चिह्न, निशान; गिनती, गणना; यौवना- | 


„ रंभमें हलकी रेखाकी तरह निकलती हुई मूंछें, मस; हीरेका एक 
दोष (जिसमें लकीरें दिखाई दें)। मु० -आना,-भौजना,- 
भोनना-मूंठें' निकलना शुरू होना । -खाचना,-खी चना-रेखा 

अंकित करना; कोई वात जोर देकर कहना । र 


` ` सपय (फार) अवीता 
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उदका rh | be सिक 
रेखना#-स ० ० रेखा, लकीर खींचना;; विहर खरोंचनों 
रेखांकन-पु० चित्ररेखा खींचनेका काम; अधोरेखा खींचनेका काका ! 
रेखंकित-वि० जिसमें अधोरेखा खींत्री गयी हो या रूपरेखा वः 
गयी हो । -करना-किसी चीज़पर ज़ोर देना । ” किसी शब्द 
या वाक्यके नीचे रेखा खींचकर उसे महत्त्वपूर्ण बताना । 
रेखा#-स्त्री० कण, टुकड़ा-पानी माहि पखानकी रेखा ठोंकत उद 
भभक/-कबीर० | स्त्री ० (सं०) विदुकी गति जिसमें केवल लंत्राई 
हो (ज्यामिति), लकीर; सूचक चिह्न (किसी पदार्थ, वस्तु आदिका 
-जैसे कर्म, भाग्य-रेखा); गणना; आकार, सूरत; हाथ, तलवे 
आदिकी टेढ़ी-सीधी लकीरें i आधारपर, भविष्यकथन, 
शुभाशुभ-निर्णय किया जाता है); हीरेकी वीचकी दोषसूचक 
लकीर ।ः -गणित-पु० (ज्यामेट्री) वह गणित जिसमें रेखाओं, 
कोणों, वृत्तों आदिका विवेचन होता हू RE -चित्र-मु० (स्केच) 
किसी व्यक्ति या वस्तुका केवल रेखाओंसे वना हुआ चिन्न; 
व्यक्ति, स्थान, दृश्य. आदिका शाव्दिक' आकलन । चित्रकलासे 
लिया हुआ शब्द ।' (चार्ट) दे० 'रेखा-पत्न' । -पत्न-पु० (चार्ट) 
'विशेष सूचना या जानकारी प्रदान करनेवाला; मुख्य रूपसे रेखाओं- 
का बना वह चित्र जिसमें मुख्य-मुख्य बातें यथास्थान दिखायी 
गयी हों; खाने बनाकर तालिकाओं आदिके रूपमें दिया गया 
विवरण; नाविकों, जहाजके कप्तानों' आदिके पास रहनेवाला 
वह समुद्री नक्शा जिसमें समुद्रतट, चट्टानें, खतरेके स्थान आदि 


* दिखाये गये रहते हैं; वस्तुओंके उत्पादन एवं मूल्यादि-संवंधी 


तथा तापमानके घटने-बढ़ने आदि-संबंधी परिवर्तन ऊपर-नीचे 
चढ्ने-उतरनेवाली रेखाओं द्वारा. दिखलानेवाला पत्न.। -पुर- 
पु०, लंका-सुमेरुकी' मध्यवर्ती कल्पित रेखापर स्थित प्रदेश (प्रा० 
ज्यो०) । .-बंधनी-स्त्री० (विनवयूलम) गणितकी दो- या 
अधिक राशियोंको : एकः साथ वाँधनेवाली वह -आड़ी रेखा जो 
“उनके ऊपर खींच दी जाती है । -भमि# =स्त्री० दे० 'रेखापुर' । 
-चेक-पु० . (क्रास्ड चेक) बह चेक जिसमें बायीं ओर नीचेसे 
ऊपरतक दो समानांतर रेखाएं खींच दी गयी हों (इसका रुपया 
किसीके वैकके खातेमें जमा होनेके वाद ही निकाला जा सकता है) । 

-रेखित#-वि० अंकित; लिखित, खिचा हुआ;: मसका, फटा हुआ; 
रेखा, लकीर खींचा हुआ । ; 

रेग-स्त्री० '(फा०)  वालू.। ` -मार;-माल-पु० बालूवाला कागज 


,| जिसे लकड़ी आदिपर रगड़कर खुरदरापन दूर: किया जाता है।' 
रेगिस्तान-मु० वालूका मैदान, भरुस्थल । 


रेघाना-स० क्रि० ताल-लयके साय गान; रेंकना । | 
रेचक-वि० (सं०) दस्त लानेवाला, दस्तावर । पु० प्राणायामकी 
एक क्रिया (खींची हुई साँसको श्राहर निकालना) ; ' जवाखार; 
जमालगोटा; पिचकारी । ` * 
रेचन-पु०- (सं०) दस्त लाना, कोठा शुद्ध करना; जुलाब, मल 
निकालकर पेटको साफ करनेवाली दवा । र 
रेचनक-पु० (सं०) कमीला, कंपिल्लक । ¦ Dy rhe 
रेचना-स्त्री० (सं०) कमीला । # स० त्रि० वायु, मल बाहर 
निकालना । न+ । 
रेचनो-स्त्री०. (सं०) कमीला; वटपत्री; दंती । न 
रेचित-पु०. (सं०) घोड़ोंकी एक चाल; नृत्यमें हस्तचालन । बि० 
साफ किया हुआ, मल बाहर निकाला हुआ । , प 
रेच्य-पु० (सं०) छोड़ी या बाहरः की हुई वायु 
भेदक जुलाब! ओः. ..- ; 
रेज़-वि० (फा०) बहानेवाला, तर करनेवाला (जैसे-खूरेज़) । 
रेजगारो[-स्त्री० खुर्दा, छुरा (एकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी आदि) । 
रेचगी-्त्री०: (फा०) बुर्दा, छुट्रा; सोने-चाँदीके तारका छोटा 
टुकड़ा ».-. ; 


२ 


( प्राणायाम); 


,-रेजसछीमा-मु० धोड़ोंका जुकाम । . :- 
रेजा[-पु० अंग्िया, सीनावंद ॥ . - } x 
रेज्ञा-पु० (फां०) बहुत छोटी चीज, छोटा टुकड़ा, खंड; मजदूर 


S 


रेझश-स्त्री० (फा०) बहाना; डालना; नाकंसे पानी बहना रि 


०।सा. जिड़े।प्रजगीगेक्रेज्ोक् फाम करनेवाला); सूनारोंका एक |. 
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औजार; थान- ज्यों कोरी रेजा बनै'-कत्रीर०; नग, अदद-। 

रेजिउेंट-पु० (अं०) अँगरेजी राजप्रतिनिधि जो देशी राज्योंमें रहा 
करता था । 

रेजिश-स्त्री० (फा०) जुकाम । 

रेजीमेंट-स्त्री० (अं०) सेनाका एक स्थायी विभाग (करनंलके 
अधीन और कई टुकड़ियोंमें विभक्त) । ' - 

रेजू-पु० ब्रश वनानेका एक तरहका रेशा । 

रेट-पु० (अं०) भाव, दर, निखें; चाल, गति | 

रेटिना-पु० (रेटिना, दृष्टि पटल') नेव कोटरकी पिछली द्रीवारकी 
सतह, जो संवेदनशील कोशिकाओंकी वनी होती है । ६ 


रेडियम-पु० (अं०) एक प्रकाशमय बहुमूल्य धातु । -रेडार-पु० 


वह वेजानिक यंत्र ;जिसकी सहायतासे इसका पता चल जाता है 
कि कोई जहाज या विमान कहाँसे आ रहा है या कहाँ जा रहा है । 
, रेडियो-पु० (अं०), एक: तरहकाो - विद्युत यंत्ञ जिसकी सहायतासे 
बिना तारके ही वार्त्ता, संगीत, समाचार आदि! ज़हुत दूर-दूरतक 
प्रसारित किया जा सकता है; “वह यंत्र जिससे आकाशवाणीकें 
हारा प्रसारित ऐसा समाचार या संगीत आदि सुना जा सके । 


-ऐक्टिवता-स्त्री० (रेडियो ऐविटविटी) अनेक तत्त्वोके परमाणु * 


नाभिकका स्वतः विघटन होता रहता है जिसके फलस्वरूप उनसे 
` प्रायः एल्फा 'कण तथा बीटा कण और गामा किरणें उत्सजित 
होती हैं। इस गुणको रेडियो ऐक्टिवता कहते हैं, तथा ऐसे तत्त्व 
` रेडियो ऐक्टिव तत्त्व कहलाते हैं। -चि 
थिरेपी) रेडियो किरणोंके द्वारा रोगका उपचार । -चित्रण- 
- पु (रेडियोग्राफी) क्ष-किरणोंके द्वारा किसी ठोस पदार्थ-या 
अंगका अन्दरका छाया चित्र लेनेकी विधि ।. (रेडियो फोटाग्राफी) 
रेडियो तरंगोंसे फोटोका दूर स्थानों या देशान्तर प्रेषण । - 
रूपक-पु० आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जानेवाला.नाटक 
या नाटक जेसी रचना जिसमें प्रायः: पाल्रोके कथोपकथन हारा 
घटनाविकासका "चित्रण किया जाता है । -डेलीफोनी-स्त्री० 
(अं०) विद्युत्‌ ःभुंबकीय तरंगोंके माध्यमसे. ध्व्रनिका प्रेषण । ` 


रेणु-सत्री० (सं०) 'धूल; बालू; कणिका, बहुत छोटा परिमाण; . 


संभालू; विडंग । -रूषित-पु० गधा । वि० घूलमें सना हुआ । 
सय भारा । -सार,-सारक-पु० कपूर । 
रेणुका (सं०) धूल; वालू; 'परशुरामकी माता; संभाल 
सह्याद्रिपर स्थित एक तीर्थ; # पृथ्वी । -सुत-पु० परशराम । 
रेतःकुल्या-स्त्री० (सं०) एक नरक, रेतकुंड । 


रेत-स्त्री० बालू; बलुई भमि । -कुंड-पु० एक नरक; कुमायूंका . 


एक तीर्थस्थान । 
रेत (स) -पु० (सं०) वीर्य; जल; पारा । -ज-पु० पुत्र. । -जा 
० वालू'। 
रेतन-पू० (सं०) वीयं । 


रेतना-स० ० रेतीसे रगड़कर काटना, चिकना करता; औजारकी 
धार रगड़ना; धीरे-धीरे रगड़कर काटना; (जैसे-गला रेतना) ।' 


रेतल-पु० एक पक्षी $3 

रेतला-बि० दे० रेतीला' । 

रेतवा[-ु० रेतनेवाला। ' र} 

रेंता-पु० बालू; धूल, मिट्टी; वलुई भूमि । . 

रेतिया-पु० रेतनेवाला। 

रेतो-स्त्री० लोहेका एक. औजार जिससे: रगड़कर कोई वस्तु काटी 

. ` या चिकनी की जाती है; नदी, समुद्रतटकीः वलुई भूमि; : नदीका 
द्वीप, टापू, पानी घटनेसे धाराके बीच निकली रेतीली भूमि । - 

रेतीला-वि० बलुआ, बालुकामयः। ` (स्त्री० 'रेतीली' ।) 

रेत्य-पु० (सं०) पीतल । 

रे्र-पु० (सं०) वीरय, शुक्र; पारा; अमृत, पीयूष; पटवास । 

रेना|-स० क्रिश किसी चौजके सहारे लटकाना । 

रेनी-स्त्री० अलगनी; रंग देनेवाली वस्तु । 

रेनु#-स्त्री ० दे० 5 

रेनुका%-स्त्री ० ३० रिण! fe tet 

रेप-वि० (सं०) क्रूर; घृणित; कृपण . 

'रेफ-पु० (सं) “र्‌! अक्षर; 'र्‌'का किसी वंर्णके पहले आनेपर 


कित्सा-स्त्री० (रेडियो ' 


;| रेशा-पु० iE 


रेजिडेंट-रेशा 


मस्तकस्थ रूप “' (जैसे-दर्प, ध्म, कमं आदिमें) ; राग; शब्द-। 
वि० कुत्सित, निदित, घृणित । 
-पु० (सं०) ऋग्वेदमें उल्लिखित एक ऋषि. जिन्हें असुरोनेः 
छुऐमें डाल दिया था; एक कश्यप-वंशीय ऋषि । 
रेरिहान-मु० (सं०) शिवका एक नाम; असुर; चोर । 
रेरआ, रेरुया-पु० घुग्धू, बड़ा उल्लू । .. 
रेल-स्ती० बहाव, धारा; भीड़; बहुतायत ।, -ठेल,-पेल-स्त्री० 
भीड़भाड़; धककमधवका; अधिकता, वहुतायत.। 
रेल-स्त्री> (अं०) लोहेकी शहतीर, संलाख जोड़ी हुई लाइन जो 
जमीनपर बिछी रहती है, लोहेकी पटरी (जिसपर रेलगाड़ी चलती 
. है) ; रेलगाड़ी । -इंजिन-पु० रेलका इंजिन | -गाड़ी-ल्ती० 
लोहेकी पटरियोंपर चलनेवाली गाड़ी, रेलवे ट्रेन" | -पुल-पु० 
रेलगाड़ी आने-जानेके लिए: बना हुंआ.नदी,.नाले आदिका पुल । 
-मंत्री-पु० मंत्रिमंडलका वह सदस्य जिसके जिम्मे रेलका मोहकमा 
हो । -मोटर-स्त्री० वह मोटर जो रेलकी सड़कपर चले.। .- 
रोड-पु०,-लाइन-स्त्री० रेलकी पटरी, रास्ता । -वे-स्त्री» ` 
रेलकी सड़क; रेलका विभाग । -मंडल-पु० , (रेलवे . बोड) 
रेलोंकी व्यवस्था, संचालन, विकास आदिके कार्योका: नियंद्रण 
करनेवाली समिति । 
रेलना-स० त्रि० धक्का देना, डकेलना;- अधिक खा लेना, छकना । 
अ० कि० अधिक होना, खूद भसं होना। | : 
रेला-पु० धावा, चढ़ाई, आक्रमण; भीडभाड; जलका बहाब, 
अधिकता; समूह; पंक्ति; महीन और सुंदर बोलोंको 
वजानेकी रीति (तवला) । 
रेलिग-स्त्री० (अं०) -रोकके लिए लगाया जानेवाला छड़दार या 
इंट पत्थर आदिका ढाँचा । 
रेवेछा[-पु० दालके काभ आनेवालां एक हिदल अन्न. 
रेवंत-पु० .(सं० ) सूर्यफे एक पुत्र 
रेबंद-पु० (फा०) हिमालयपर मिलनेवाला एक पेड़ । -चोनो- 
स्त्री चीनमें मिलनेवाली इस पेड़की किस्म । 
रेवट-पु० (सं०) सूअर; बांस; विपवैक्ष ; दक्षिणावर्त शंख । 
रेवड-पु० भेड़ोंका समूह, गल्ला; पशुओंका झुंड । 
रेबड़ा-पु० चीनी या गुइका चाशनी फेटकर बनाया. हुआ टुकड़ा 
जिसपर तिल जमाया होता है । 
रेवड़ी-स्त्री० छोटी-छोटी टिकियाके रूपमें बना रेंवड़ा । मु० -के 
फेरमें, आना--लालचमें पडना । . 
रेवत-पु० (सं०) जंबीरी नीब; .अमलतास, आरग्वध वृक्ष; एक 
राजा, रेवतीका पिता और वलरागका prt 
रेवतंक-पु० (सं०) एक तरहुका खजूर, वृक्ष । 


"| रेवती-स्त्री० (सं०)- सताईसवाँ नवत्र; . गाय; एक बालग्रह; 


दुर्गा; रेवत मनुको माता; बलरामकी.पंत्नी । -भव-पु० शनि । 
-रमण-पु० बलराम । > : 

रेवना[-स० क्रि०दे० 'रेता |. . व 

रेवरा[-पु० दे० रेवड़ा' । स्त्री० एक तरहकी ईख । _ ` 

रेवा-स्त्री० (सं०) नर्मदा नदी; कामदेवकी स्वी, रति; नोलका 
पौधा; एक साम; दुर्गा; नमंदावग प्रवाहक्षेत्र, रीवाँ; दीपक 
रागकी एक रागिनी । 


{| रेश-स्त्री० (फा०) वडी और लंबी दाढ़ी! -सफ़ेद-पु० दृढा 


आदमी । 

रेशम-पु० (फा०) उम्दा, मजबूत और चमकीला रेशा जिसे रेशमका 
कीड़ा कोया-अपना कोश-बन्ानेके लिए निमित करता है 
रेशमका सूत; रेशमका कपड़ा । -को गाँठ-रेशमके रेशे, तारकी 
गाँठ जो बड़ी कठिनाईसे खुलती है । (सु०`-० पड्ना-किसी 
कामका बहुत मुश्किल होना ।) -के लच्छे-रेशमके धायोंका 
गुच्छा; एक मिठाई जो रेशमके घागोंकी तरह होती हैं 


` | रेशमो-वि० रेशमका; रेशमसे बना हुआ; रेशम-सा मुलायम या 


चिकना, बहुत ही नरम । 


वनस्पतियों/ फलों आदिमें मिलता है).। -खत्मो-स्त्री० एक वन- 
स्पति जो हकीमी दवाईके काम आती है। -दार-वि० रेशेवाला । 
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सुतड़ा, सूतकीःसी इकहरी. चीज (जंतुओं- | 


गरजना । 
रेस्तोरां, रेस्त्रां-पु० (फ्रेश) वह स्थान जहाँ नाश्ता मौर 
आदि मिलता है, उपाहारगृह । ५ + 
रेह-स्त्री० खारमिश्ित धूल; रेखा-लसत कसौटीमें मनो तनक 
कनककी रेह-मतिराम । 
रेहण-पु० रेहन । Mo | 
Ae ) ऋण देनेवालेको कुछ घन: उस समयतकके 
जबतक उसका हिसात्र चुका न दिया जाय, बंधक, गिरवी । 
-दार-पु० जिसके पास कोई जायदाद बंधक रखी हो । -नामा- 
पु० वह कागज जिसपर रेहनकी शर्तोंकी लिखा-पढ़ी की गयी हो । 
रेहल-स्त्री० (अ०) दे० 'रिहल' । 
st ला जिसमें रेह अधिक हो । | 
ल्यु2दे० रोह। `. [ 
रअति#-स्त्री० दे० 'रेयत' । | 
रैकेट-पु०- (अं०) टेनिस खेलनेका बल्ला । 
रैता-पु० रायता । .. 
रैतिक-वि० (सं०) पीतलका; पीतल-संबंधी । 
रेतुवा-पु० दे० ‘रायता’ । - 
रेत्य-पु० (सं०) पीतलका बरतन । 
चमार भक्त; चमार । 2 
रेदासी-पु० मोटा धान, जड़हन । वि० रंदास-प्रवतित संप्रदायका । 
रैन, रेनि#-स्ती० रात; रेणु-श्रीवैकुंठनाथ उर बासिनि चाहत 
जा पद रैन'-सूर। -असेरा-पु० रात बिता सकनेका स्थान; 
संकटके समयका अस्थायी निवास; बड़े नगरोंमें गरीबोंके लिए 
बना रात बितानेका स्थानं । 
रैनो-स्ती० तार खींचनेकी चाँदी-सोनेकी गुल्ली । ` 
दैमुनिया-स्त्री० लाल चिड़ियाकी मादा; एक अरहर । ' 
रैय॒त-स्त्री० (अ०) प्रजा, रिआया । 


रेदास-पु० रामानंदका शिष्य और कबीर आदिका. समकालीन एक 


रैयाराव-पु० छोटा राजा; एक पुरानी पदवी जो राजे अपने: 


. सरदारोंको प्रदान करते घे । 
० राशि, समूह, झुंड। ' ८ 

'रंवत-पु० (सं०) एक पर्वत; एक साममंत्र; शिव; एक दैत्य 

जिसको गणना बालग्रहमें हैं; आनर्तका एक राजा; रेवतीके यर्भसे 
` उत्पन्न पाँचवेंमन। ` , RA 
दैवतक-मु० (सं०) द्वारकाके पासका एक पर्वत ।  '. : : 
दैवत्य-मु० (संश) धन, दौलत; एक प्रकारका सामं । 
रसा[-पु० विवाद; झगड़ा, लड़ाई । 

रेहर-पु० झगड़ा, युद्ध । 


रेहाँ-पु० (अ०) एक सुगंधित पौधा; बढ्िशिश (बुदाकी); . 


| ; गुजारा; रहम, इनायत 
रो आँ-पु० दे० रोया! । 
- रोग-पु० रोम, रोयाँ। 
रो गटा-पु० रोयाँ, लोम । मु०-(टे 
. परी कहा यह वानि-सूर । 
रोधट-स्ती० मैल, मिठी, पल (450 SS 
रोठा -पु० अमहर, सुखायी हुई आमकी खटाई ।. 
Rd का ] | fe 
रोव#-पु० रोमां । ` ` | 
रो ता[-पु० लोबिया, बोडेकी फली ।. 
रोआव-पु० दे० 'र्आव'। . 
र a उचत । न पक क iia 
रोक-पू० (सं०) नकद रुपया, रोकड; नकद दाम देकर चीज 
. खरीदना; छिद्र; दीप्ति; नौका । वि० चल, गतिमान्‌ । ` स्त्री० 
(6०) अटकाव, रुक्राव, छेक; रोकनेवाली चीज (विशेषतः 


रे यां, लो १ बडे होना-रोमांच होना । . 
'रोगटो-स्त्रो० बेईमानी (खेलमें)-'रोंगटि करत तुम खेलतहीमें 


 जानवरोंको रोकनेके लिए बनायी हुई बाइ, चहारदीवारी आदि); ' 
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ड त्र : 


रोकड़-स्त्री० नकद रकम, रुपया; जमा, पूँजी । -चही-स्क्ली० 


बही जिसमें नकूद रुपयोंके लेन-देनका हिसाब हो । -याफी-स्ती न 


(कंश-बैलेन्स)-आय-व्ययकी गणनाके बाद शेष बचा हुआ 

धन । -विक्ती-स्त्री० वह बिक्री जो नकद दामपर की गयी हो । 

सु० -मिलाना-आय-व्ययका हिसाब लगाकर रकमके घटने-बढुने- 

का पता लगाना । bs 
रोकड़िया-पु० नकद रुपया, रोकड रखनेवाला/मुनीम, खजांची । 
रोकना-स० क्रि गति, चाल' वंद करना (जैसे-मोटर रोकना, 

पानीकी घार रोकना); जानेसे मना करना; किसी काम, वातका 

त्रम बंद करना; वाधा, अड्चन. डालना; भना करना; हूपर न 


` आने देना (लाठी, तलवार आदिका प्रहार लाठी, तलवार आदिसे. 


रोकना); वश, काबूमें रखना, संयत रखना (मन रोकना, लालसा 
रोकना); सामना करना .(धावा, आक्रमण रोकना); छेंकना 
(रास्ता रोकना, प्रकाश रोकना) । 


| रोख#-पु० दे० 'रोष' । 
रोग-पु० (सं०) 'शरीरकी  विकारपूर्णं अवस्था, बीमारी; कोई ` 
` बीमारी (हैजा, प्लेग, चेचक इ०) । -फारफ-वि० बीमारी 


'पैदा करनेवाला | -क्षाष्ठ-पु०' वक्कमकी लकड़ी । --्रस्त-- 


` चि० बीमार, रोगसे पीडित । -ध्न-वि० रोगनाशक । 


'औषध; सायुर्वेद-शास्त्र | -नाशक-वि० बीमारी दूर करन. 
वाला) -निदान-पु० (डायग्नोसिस) रोगके ` मूल. कारण, 


` उसके लक्षणोंकी पहचान करना! -निरोघक द्रव्य-पु० (प्रोफि- 


` लैक्टिक ड्रग) रोगोंकी उत्पत्ति तथा प्रसार रोकनेवाली दवा । 


परोसह-पु० कड़ेसे कड़े रोगको विना कुछ ध्यान दिये वरदाश्त 


` - करना (जे०) । -मुरारिःपु० ज्वरकी एक औषध । -राज-' 


पु० यक्ष्मा, क्षयरोग । -लक्षण-पु० रोगके लक्षण जिनसे. रोगकी 
पहचान हो । -विज्ञान-पु०' (पैथालॉजी) आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञानकी शाखा जो रोग, उसका कारण (और रूप आदिका 


विवेचन करती है ।: -शिला-स्त्री० भैनसिल । -शिल्पो (पिन्‌) ` 


-पु० सोनालूका पेड । -ह-पु० औषध । -हर-वि० रोगः 
नाशक । -हारी (रिन्‌ )-वि० रोगनाशक । पुणे द्य: 
रोगदई, रोगदेया-स्त्री० दे० 'रो गटी' । 


रोग़न-पु० (फा०) कोई चिकनी चीज, तेल, धी ६० ; एक पतला 
* लेप, वानिश, पोलिश (जूते, लकड़ी आदिपर चमक लानेके लिए 


व्यवहार की जाती है); लाख आदिका बना मसाला is 
बरतनोंपर चढ़ाया जाता है); बरेंके तेलका बना मसाला (चमड़े 
गुलायम करनेके लिए लगाया जाता है) | -जोश-पु० एक 
तरहका साइन । -वाग्र-पु० करछा, करछुल जिसमें घी दागते 
हुँ नी) lh आ, दा । -फ़रोशं- 
पु० तेली । -(ने) गुल-पु० गुलावके फूलका तेल । -क्षदें-पु० 
घी । -तलखू-पु० कड़वा तेल । -सियाह-पु० अलसीका तेल; 
कड़वा तेल । 

रोग्रनो-वि० (फा०) तेल, घी लगा या चुपड़ा ल चानिश किया 
हुआ; जिसके खमीरमें रोगन मिलाया गया हो । -रोटी-सत्री० 
खमीरमें रोगन मिलायी हुई रोटी; घी चपड़ी हुई रोटी ।. 

पीडित , 


जीवाणु जो शरीरमें 'पहुँचकर रोग 


. | ट I 

रोगिणो-वि० स्त्री० (सं०) रोगसे पीड़ित (स्त्री) कः 
i रोगी, पीड़ित । पु० कृत्तेका पागलपन । 

2 रोगिया-पु० -वि 7 रोगी t- $ 6 57 ॥ भि 

रोगो (गिन्‌)-वि० . (सं०) अस्वस्थ, व्याधिग्रस्त, ब्रीमार। = 


~ 
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* (पि) द-पु०'अशोक। . ` `, 

रोगीवाहक : गाड़ी-स्त्री० (एंबुलेसकार) दे० 

/ ' ` अस्पताल गाड़ी । ''` ` ` ie 

रोगोत्तर स्वास्म्येलास-पु० Fl 
बाद 'स्वास्थ्येकी 'पूर्वस्थिंत तथा पूर्वबल' प्राप्त करनेकी क्रिया 

“रोचक-वि० (सं०) रुचनेवाला, प्रिय; मनोरंजक, दिलचस्प । 
पु० भूख; केला; राजपलांडु; ग्रंथिपणी, भेडेउर (नेपाली) । - 
ग 05०, Lh 


विट और सँधव लवण । ': 
रोचन-वि० (सं०) प्रिय, अच्छा लगनेवाला; शोभांवान्‌; दीप्ति- 
` युक्त । प० कूट; काला सेमर; सफेद सहिजन; प्याज; करंज; 
देश, अकोट; sa अमलतास; कमीला, कांपिल्य; गोरोचन; 
- रोचना, रोली; रोगके अंधिष्ठाता देवता (हरिवंश); कामदेवके 
पाँच वाणोंमेंसे एक; स्वारोचिष्‌ मन्वंत॑रके इंद्र । -फल-पु० 
- ' बिजौरा न | ती 
'रोचनक-पु० (सं०) जंबीरी नीबू; वंशलोचन। ` 
रोचना-स्ती ० is रक्त कमल; वंशलोचन; उज्ज्वल आकाश; 
| काता सेमर; ; सुंदर स्त्री; वसुदेवकी स्त्री; 'टीका, 
लक । “उ 


रोचनो-स्त्री० (सं०) आंवला; मैनसिल; सफेद निसोथ; गोरो- 
चना; कमीला; दंती; तारा. र 
_ ' रोचमान-वि० (सं०) चमकता हुआ; शोभायुक्त, सुंदर । पु० 
घोड़ेकी गरदनपरकी एक भेंवरी; स्कंदका एक अनुचर । 
(स्‌) स्री हर अभा, चमक, कांति; - किरण, रश्मि; 
. ज्योति; प्रकट होती हई शोभा । डल 
रोचिष्णु-वि० (सं०) चमकदार; अलंकारों आदिसे जगमगाता 
` हुआ; रुचि (भूख) जगानेवाला । 
१ रोचो-स्त्री० (सं०) एक शाक, हिलमोचिका है] 
रोज#-पु० रोना-धोना; विलाप, रोना-पीटना ॥ ३ 
रोच्न-पु० धा ) दिन; वक्त । अ० प्रतिदिन, हर रोज, नित्य । 
-अफ़जूं-वि० प्रतिदिन बढ़नेवाला (धन, यश आदि)। -नामचा- 
पु० वह किताब जिसमें दैनिक विवरण लिखा जाय, डायरी; 
` 'बह वही जिसमें रोजका हिसाव लिखा जाय, दर्ज हो; वह रजिस्टर 
या किताव जिसमें पटवारी अपना हर रोजका काम लिखता है;' 


र हणत थानेका रजिस्टर नं० १ जिसमें पुलिसके दैनिक कार्योका' | 


` विवरण लिखा जाता है। -नामा-मु० तिथिपत्न; दैनिक पत्र । 
-च-रोज्ञ-अ० प्रतिदिन, हर रोज; क्रमशः, लगातार । -भर्रा- 
`` अ० नित्य, प्रतिदिन, हर रोज । पुऽ अहले 'जवानकी भाषा, 
वोसचालफे शब्द और मुहावरे । -रोज-अ प्रतिदिन, हर रोज ।' 
~व शब-अ० रात-दिन; हमेशा, नित्य ।_ (च्चे) क्रयाम,- कयामत 
-3० कयामतका दिन । -जज्ञा-पु० कमॉका फल मिलनेका दिन, 
कयामतका दिन। -दाद-पु० दे० “रोजेहश्न'। -नजात-पु० 
“ दृश्मनसे रिहाई पानेका. दिन; 'कयामतका दिन । र्‍फ्रिराक्त-पु० 
- विरह, विंयोगका काल, समय, अवधि, दिन | -बद-पु० बुरे 
_दिन। -हध,-हिसाब-पु० कयामतका दिन । क कर 
- रोज्गार-पु० (फा०) जीविका, धनसंचयका काम, उद्यम, व्यवसाय । 
` -कार्यालय-पु० बेकार लोगोंको काम या नौकरी दिलानेमें सहायता 
करनेवाला दफ्तर; (एम्पूलॉयमेंट एक्सचेंज) ;अधिनियोजनालय, 
नियोजनालय, काम दिलाऊ दफ्तर । मु०--चंमकना-व्यापार, 
व्यवसायमें लाभ होना । नय भ च 
रोजा-मु० (फा०) एक मजहवी फर्ज जिसमें प्रातःकाल एक घड 
रातसे संध्याके एक' घड़ी बादतक बिलकुल नहीं खाते; उपवास, 
अनाहार; रोजेका दिन; रोजेका महीना, रमजान । -खोर,- 
सवार-पु० रोजा न रखनेवाला आदमी । -दार-पु० वह जो 
रोजा रखता है। मु० -अफ्तार करना-रोजा खोलना । ` खाना 
“नियत रोजोमें कोई न रखना । ल विवर ब्रत रहनेके 
बाद संध्याको पहले पहल कुछ याना ! =इडना-न्नत खंडित होना । 
'रोजाना-अ० (फा०) नित्य, हर रोज। `. दम Sh 
-स्त्री० (ताः ) खूराक, रिज़्क; जीविकां। -वार-वि० 
जिसे बचेके तत्य कुछ दिया जाप । -बिगाइ-वि० लगी 


' रोजी बिगाड्नेवाला, निकम्मा । -रसाँ 


(कनवेलेसेंस) रोग अन्छा हो जानेके | 


___रोगौवाहक गाड़ी-रोप 

० रोजी पहुँचानेवाला। 

पु० परवरदिगार । -रोजगार-पु० आजीविका, जीवन निर्वाहका 

साधन।. bs See SN 

रोजीना-पु० (फा०) दैनिक वेतन, मजदूरी (जो रोजाना मिले); 

खूराक ५ रोजाना दी जाय); पेंशंन, वजीफा । | अ० 
+ प्रतिदिन । `` * 


: रोझ सत्ती, पु० नीलगाय-'हम भी पाहनं पूजते होते बनके रोक” 
gi णाय जपे होते 


रोड-पु० बहुत मोटी रोटी; शरबत, महुएके रसमें बनायी हुई मोटी 
प लिट, हाथियोंका रातिब ।. ऱ्य प 2 


' रोटका[-मु० बाजरा । 


रोडिका--्त्री० (सं) फुलकी, हलकी, छोटी रोटी| 
क काम करनेवाला नौकर । 
[ छोटा चबूतरा । 


गुजर-वसरकी 
सामग्री । -दाल-स्त्री० रोटी ओर दाल; भोजन | >फल-पु० 


रोटीका पहलू । 
रोठा|-पु० एक तरहका ब:जरा । . 
रोड-पु० (मं०) सड़क, राजमार्ग । ` 


रोडेज-पु० (अं०) सरकारी मोटर गाड़ियों द्वारा यातियोके 


_ ग_नागमनकी नियमित व्यवस्था । 


रोड़ा-पु०-ककड, इंट-पत्थरके टुकड़े; एक पंजाबी धान; पंजाबकी 


एक जाति; अरोड़ा; , (ला०) वाधा । मु० -डालना-बाधा 


.. खडी करना । _- (डे) अटकाना-वाधा डालना । 


रोड़ो-स्त्री० पंत्यर या इंटकी गिट्टियाँ जो सड़ंक आदि बनानेकें काम 
आती है। ` जू 


Cm 
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रोदन-पु० (सं०) रोना, विलाप करना । . :* 5 
रोदसी-्त्री० (सं०) पृथ्वी; स्वर्ग-'पूरति है भूरि धूरि रोदसीके 
आस-पासं-राम० ` . S25 
रोदा-मुं० धनुषूकी डोरी, प्रत्यंचा; बारीक, सूक्ष्म तांत; पेड़की 
शाख । र 
रोध-पु० (सं०) रोक, निषेध, बाया; घेरा; तौर, किनारा; 
वारी । कत साठ संवत्सरोमेंसे पैतालीसवाँ (वृ० सं०) ।- 
“वका-स्त्री० टेड किनारेवाली नदी । . 
रन ) ताता । पस रा 
० (सं०). दुध ग्रह, ४ दमन । 
रडता क्रि० रोकना । 


` रोधनी-स्त्री० पड कॉक) नलमें लगा हुआ वह काग या डाँट जो 


पानीकी सतह सीमातक पहुँच जानेके बाद पानीका भरना 
' या नलमेंसे आना अपने आप रोक देता है । . . : 
रोभ्र-गु० (सं०) पाप; अपराध; सोध्न, लोधका पेड । | 
रोना-अ० क्रि० शोक, कष्टजनित विकलताके कारण कुछ कह 
उठना, कुछ विशेष प्रकारके स्वर निकलना और आँसू बहुना; 
चिल्लाना तथा आँसू बहाना, रुदन या विलाप करना; I शिकायत 
करना; अफसोस करना, झींकना; रज, गम, शोक - करना; 
कुढ़ना; -वावैला करना, फरियाद करना; दुःख बयान करना; 


चिडचिडा है च 


अश्वपात; कुहराम; मातम; अफसोस, गम; शिकायत; तकलीफ; 


... पछताना । वि० रोनेवाला; मुहरंमी; ` । पर रुदन, 
.. फरियाद; वावैला; ` कुढून । मु० -आना-दिल भर आना, 


अफसोस होना । -पड्ना-मातम होना, कूहराम :मचना। - 
पीटना-चिल्लाकर, छाती पीटकर रोना । : ह 


रोनो-घोनो-वि० स्त्री० रोनेधोनेवाली, मुहरंमी । सती दन, 


_विलापकी प्रवृत्ति; मनहूसी । 


रोप-पु० (सं०) रोपण (धान, पेड आदिके लिए); उहराव, रुकावट; 
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रोपक-वि० (सं०) जमाने, लगानेवाला; स्थापित करनेवाला; 
(दीवार आदि) उठानेवाला । पु० सोने-चांदीकी तौलका एक 

मान, सुवर्णका सत्तरवाँ अंश । णल eg ~ 

रोपण-पु० (सं०) लगाना, बैठाना (बीज, पौधा); स्थापित 
करना; ऊपर रखना; खड़ा करना; उठाना (दीवार आदि); 
मोहित करना, मोहन; बुद्धि फेरना, बुद्धि, विचारमें गड़बड़ी पैदा; 
करना; घावपर पपड़ी वेंधना, सूखना; किसी प्रकारका सेप 
लगाना । ह 

रोपना-स० क्रिश लगाना, जमाना; पौधा लगाना, एक जगहसे 
दूसरी जगह गाइना; स्थापित करना, रखना; ठहराना, टिकाना; 
बीज योना; रखना; हथेली या. कोई वस्त्र फैलाना, कोई पात्र 
आगे बड़ाना (ल लेनेके लिए) ।. es 

रोपनी-स्त्री० रोपाई, रॉपने (घान आदिके पौधोंको गाइने) का 
काम | .. हे 

रोपित-वि० (सं०) जमाया, लगाया हुआ; उठाया, खड़ा किया 

` हुआ; रखा हुआ, स्थापित; मोहित, भ्रांत । 

रोद-पु० (अ० रुअंब') धाक, दवदवा; तेज, प्रतापं; आतंक । 
-दाब-पू० तेज; आतंकः। -दार-वि० तेजस्वी; प्रभावशाली । 
मु० -में आना- धाक, प्रभाव मानना; भय मानना । ._ 

रोबीला-पु० रोवयुक्त, प्रभावशाली । . ... य " प 

रोलंथ-पु० (सं०) जुगाली, पागुर । Cf ET 

, रोम-पु० इटलीको राजधानी; (सं०) छिद्र; जल दे० 'रोम- 

` 


I ; र 
रोम (न्‌)-पु० (संश) रोयाँ, रोंगटा, शरीरपरके वाल; पर।.- 
कर्णक-पु० खरगोश । -कूप,-द्वार-पु० त्वचाके दे. छोटे-छोटे 
छेद जिनसे रोयें निकलते हैं । -केशर,-गुच्छ -पुं० चंवर । - 
पाट#-पु० ऊनी कपड़ा | -पाद-पु० अंगदेशका एक राजा जिसने 
` (दशरथपुत्ती) शांताको गोद लिया थां । -वद्ध-पु० वह वस्त्र 
जो रोयेंसे बुना, बंधा हो । वि० रोयोंसे बाँधा, बुना हुआ। - 
सूमि-स्त्रीश चमडा, त्वचा । -राजी,-लता-स्त्री०. रोमावली, 
रोमोंकी श्रेणी; पेटपरके गहरे वाल, नाभिसे ऊपरके वाल । - 


- हबं -मु० रोगे, रोंगटे खड़े होना, रोमांच | -हर्षण-पु० रोमोंका 


खड़ा होना (हर्ष, शोक, भय आदिकें कारण); वेदव्यासके एक 
शिष्य, सूत पौराणिक । वि० रोंगटे खड़े करनेवाला, भयंकर, 
भीषण । -मु० -रोममें-सारे शरीरमें, अंग-अंगमें । -रोमसे- 
पूर्ण हृदयसे, तन-मनसे । TE अ 
रोमक-पु० (स०) सांभर झोलका नमक, साकंभरी, पांशुलवण; 
ज्योतिषका एक सिद्धांत; एक प्रकारका चुंबक | _ . कह 
रोसन-पु० (अं०) रोम-निवासी । -कंथलिक-पु० ईसाइयोंका 
एक पुराना संप्रदाय (इस संप्रदायमें मरियमकी उपासनाकी प्रंघा' 
है और गिरजाघरोंमें मृतियाँ भी रखी जाती हैं) । , का 
पर ० (सं०) रोयोंका उभरना, खड़ा होना (आनंद, भय 
. आदिसे), पुलक |. . क व Men विज म तक 5 
रोमांचक-वि० जिसे पढ़नेसे सकु ष्य रोमांचित हो उठे । रोमांसके 
पर्यायके ख्पमे भी प्रयुक्त शोय और प्रेमसें संबित (उपन्यास)। 
रोमांचित-वि० (सं०) पुलकित, हृष्टरोमा, जिसके रोयें खड़े हो । 
'रोमांतिक मतूरिका-स्त्री० (सं०). चेचक जैसा एक. रोग, छोटी 
SNF la 0 
रोमाप्र-पु० (सं०) रोका सिरा । frst 
` रोमानी-वि० जिसमें मुख्य रूपसे शारीरिक प्रेमका वर्णन हो । 
'रोमाली-स्त्री2 (सं) रोमावली, रोमराजी, रोमोंकी पं क्ति । 
* रोमावलि, रोमावलो-त्री० 
 ऊसर्‌की ओर जानेवाली रोमपं न 
ह “स्त्री ० छोटा रोगा, वनस्पति आदिपर, उगनेबाले बहुत 


. रोसनो-्त्री ० दे० “रोशनी' । 


९७० 


उपद्रव; दी गरीबी-रोरके जोरतें सोर घरनी कियो चल्यो 
द्विज . द्वारका जाय ठाडयो-सूर; विपत्ति । वि०. दुर्देमनीय 
प्रचंड; उद्धत; दुष्ट, अत्याचारी । 
रोरा-पु० गाँजेका चूर; दे० रोर । +: 
रोरी[-स्त्री० दे० -रोली';- # धूम, चहल-पहल, दौड़धृप-'रोरि 


`. परी गोकुलमें जेह तहे गाइ फिरत .पय .दोहनको'-सुर । वि० 


स्त्री» रुचिर, सुंदर । . पु० लहसुनिया नग । 
रोरुदा-स्त्री० (सं०) रुदन, विलाप, जार-जार रोना । 
रोलंब-मु० (सं०) मधप, मर; शुष्क भूमि । वि० विश्वासी । 
रोल-मु० पानीका रेला, तोड़, बहाव; रुखानी जैसा एक औजार 
जिससे बरतनकी नक्काशीकी जमीन साफ करते हैं; (सं०) हरा 
अदरक । # स्त्री ०- हल्ला, कोलाहल; शब्द, ध्वनि, आवाज | 
रॉलर-पु० ` (अं०) दुलकनेवाली चीज, वेलन; छापेकी मशीन्‌में 
टाइपो या. अक्षरोपर स्याही:देनेका बेलन । ,-फ्रेम-पु० वेलनको 
कमानी । -मोल्ड-पु० सरेसका .रोलर .ढालनेका सांचा । 


रोला-पु० शोरगुल, कोलाहल; बेलन; घोर युद्ध; २४ मात्राओंका ` 


एक छंद; † चौका-वरतन करनेका काम । :. श 
रोलो-स्त्री० हलदी-चूनेकी वूनी लाल बुकनी, श्री (जिसका तिलक 
लगाते हूँ) । पु० लहसुनिया नग । , ` र 
रोवनहार%-वि०, पु०. रोनेवाल़ा; . मृत्युका शोक करनेवाला, 
आत्मीय । न) 
रोवना-वि० बहुत जल्दी, रोनेवाला, बुरा-माननेवाला; चिढ्नेवाल।; 
खेल, हेँसीमें बुरा माननेवाला ।-# अ० क्रि० दै० 'रोना' । 


, रोवनिहारा#-वि०, पु० दे० “रोवनहार' । 


रोवनी-धोवनी[-स्त्री० दे० 'रोनी-धोनी' । 
रोवाँ-पु०.दे० 'रोयाँ' । 


रोबाँसा-वि० रोनेको तैयार, जिसे रुलाई आ रही हो। (स्त्री० 


'रोवाँसी' | ) i र 
रोशन-वि० .(फा०) -जलता हुआ; प्रकाशित; प्रकाशपूर्ण, चमक- 
दार; प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर; - जाहिर, प्रकट । -आरा (बेगम) 
-स्त्री० शाहजहाँकी पुत्री । -चोकी-सत्री० एक किस्मके वाजे- 
वालोंकी चौकी, शहनाई, नफीरी . (धर्तियों,. राजाओंके द्वारपर 
पहर-पहरपर बजनेके कारण इसका यह नाम पडा है) । -जमोर, 
-दिमाग-वि० अक्लमंद, सुवृद्ध । -दान-पु० प्रकाश आने देनेके 
लिए दीवारमें वना मोखा, झरोखा | . : 
रोशनाई-स्त्री ० त्याही, मसि; प्रकाश, रोशनी । 
रोशनो-स्त्री ० प्रकाश, उजाला; चिराग, दिया; दीपमालाका 
: प्रकाश, दीपोत्सव; ज्ञान, शिक्षाका. प्रकांश । मु०, -डालना- 
किसी बात या विषयको स्पप्ट करना, सामने लाना, उजागर 
करना। .. . - ४ 
रोष-पु० (सं०) क्रोध;, विद्वेष, विरोध; चिढ़; .लड़नेका उत्साह, 


. उमंग, जोश.। 


'रोषण-पु० (सं०) पारा; कसौटी; ऊर भूमि । वि० क्रोध- 
व्या वनातील 
रोषान्वित, रोषित-वि० (सं ) कढ । _. 
रोबो (पिन) -वि० (सं०) रोप करनेवाला, क्रोंधी । . 
रोसं#-मु० दे० 'रोष' । स्त्वी० दें० 'रौस' | ˆ - . 
रोसनाई-स्त्री० दे० 'रोशनाई। | . ` 


रोसा-पु० एक सुगंधित घास, ख्सा। ... ... ˆ. 
रोह-पु० (सं०) चढ़ाई; चढ़ना; अंकुर, अंखुआ; कली; नील 


थाय । # वि० चंढूनेवाला । -ग-पु० ,सिहलका एक पहाड, 


,< आदमीको चोटी, विद्रपर्वत । . . 


क-वि०.. (सं०) चढ़नेवाला । पू० सवार । ` 
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रोहज-पु० आँख । 
रोहण-पु० (सं०)' चढ़ना; अंकुरित होना, उगना; ऊपरकी ओर 
बढ़ना; वीर्य; विदूराद्रि; एक राज्य । 
रोहन-3० एक पेड़, सूहन या सूमी वक्ष । 
रोहना#-अ० त्रि चढ़ना; ऊपरको बढ़ना, जाना; सवार होना । 
स० क्रि० जढ़ाना;“ऊपर करना; -धारण करना, अपने 
ऊपर रखना; स॒वारं कराना । “पडा 
रोहा-पु० आँखका एक रोग; नाली । 
रोहि-पु० (सं०) बीज, वृक्ष । वि० ध्रामिक, ब्रती । । 
रोहिग-पु० (सं०) बरगदका पेड़; गूलरका पेड़; भूतृण, रोहिश 
घास; पंद्रह भागोंमें विभक्त दिनका नवाँ.. भाग. (इसकी. देवी 
रोहिणी है) 
रोहिणिका-स्त्री० (सं०) लाल चेहरेवाली स्त्री (क्रोध या; अरुण 
राग लेपके कारण) । 
रोहिणो-स्त्री०' (सं०) गाय; बिजली; कट्तुंबी; .कंजा, करंज; 
रीठा; महाश्वेता, सफेद कौआठोंठी; लाल गदहपुरना; विद्यादेबी 
(जै०); गंभारी;-मजीठ, मंजिष्ठा; ब्राह्मी बूटी; जरा लंबी पीली 
` हर, ब्रणरोपिणी; रोहूंकी-सी एक मछली; नववर्षीया: कन्या; 
पंचवर्षीया कुमारी; वसुदेवकी , एक . स्त्री, बलरामकी माता; 
सत्ताईस नक्षत्नोंमेंसे चौथा (यह रथके आकारका और पाँच तारोंसे 
बना माना जाता है । पुराणानुसार यह दक्षकी कन्या और चंद्रमा- 
की पत्नी है) ; त्वचाकी छठी परत; गलेका एक. रोग । -कांत- 
पु० चंद्रमा । -पति,-चल्लभ-पु० चंद्रमा; वसुदेव । -योग- 
पु० रोहिणी नक्षत्रका चंद्रेमाके साथ योग (आषाइके कृष्णपक्षमें 
यह घटित होता है) | -अत-पु० भाद्र-कृष्णाष्टमीको ' किया 
> र्ता ) ss 
रोहिणोश-पु० (सं०) चंद्रमा; वसुदेव । - 
रोहित-वि० (सं०) लाल रंगका, लोहित । पु० लाल रंग; रक्त 
खून; ` इंद्रधनुष्‌; केसर; कुंकुम; रोहितक. रोहेड़ा वृक्ष; बरका 
फूल; ह मछली; एक मृग; गंधर्वोकी एक जाति । -वाह- 
पु० अग्नि । 
रोहितक-पु० (सं०) रोहेड़ा, कूटशाल्मली । -। -- ;; 
रोहिताश्व-पु ० (सं० ): अग्नि; राजा हरिश्चन्दका पुत्र; रोहतासगढ़ 
(सोनतटपर) । ; 
_ रोहितेय-पु० (सं०) रोहितक वृक्ष । ` ` . 
रोहित्‌-प० (सं० ) सूर्य । स्त्री० मुगी, हरिणी; लाल रंगकी घोड़ी, 
बडवा; नदी; एक लता । 
रोहिनी#-म्त्री० दे० “रोहिणी' 
रोहिश-पु० (सं०) एक घास जिसकी जड़ सुगंधित होती है, रूसा । 
रोहिष-पु० (सं०) रूसा घास; रोहू मछली; गघेसे मिलता-जुलता 


रोहो (हिन्‌) -वि० (सं०) चढ़नेवाला | पु० वट वृक्ष; अश्वत्थः 


वृक्ष; उद्‌ बर वृक्ष; रूसा घास; रुहेडा, रोहित वृक्ष; एक मृग 

रोह मछली; # एक अस्त्र । ऽ 

« रोहुन-पु० रोहन पेड़ । 

रोहू:-१०; स्त्री» एक मछली जी बहुत-अच्छी मानी जाती है (यह 

सामान्यतः पाँचसे दस सेरतककी होती है । इसके'लाल पर होते 
हैं; अतः लालपरी,भी कहते हैं) ; दाजिलिगमें होनेवाला एक पेड़ । 

, रौ ट-स्त्री> खेल-हेंसीमें बुरा मानना, रोना; चिढ़कर बेईमानी 
करना। / : : 

. रौंटि-स्त्री० बच्चोंका रूठना, चिढ़ जाना ॥ : .. । .: 
रॉद-स्ती० रौंदनेका भाब या काम; चक्कर,” गश्त, “राउंड” 
(सिपाही) । मु० -पर .जाना-गश्तके लिए निकलना ।. : 
-्त्री० रोंदनेकी क्रिया या भाव, मर्दन । -: :: .'€ 


रो दना-स ० क्रि० पैरोसि कुचलना, पददलित करना; बरबाद, . 


तहस-नहस करना; लातोसे मारना-पीटना । 
रो दो[-स्त्री जानवरोंके रहतेका बाड़ा, घेरा । 
_ रोस#-पु० घट्टा, निशान-'रामहि राम पुकारतो जिश्या परिगो 
रॉस -कवीर 
रोसा-मु० बोडा, लोबिया;ः लोबियेके वीज; केवांच; केवांचके 


रोहज-रोहाल 


का “7 555555:5555:क्‍:5्555क्‍-. “आर्या लक आदी पद आ५लनिकलि कि: 


बीज । 

रौ-स्त्री० (फा०) चाल, गति; वेगं; पानीका बहाव, तोड़, रेला; 
कग, चाल; धुन, खयाल; जोश । † पु० एकःतरहका पेड़ 
अ दे० “रव'। ,- 

रौक्म-वि० (सं०) रक्म-संवंधी; सोनेका बना हुआ । 

रौक्ष्य-पु० (सं०) रूखापन, रुखाई । 


-रौखुर्रा-स्त्री० वह: भूमि जो बाढ़में बालू आ जानेसे खराब 


हो गयी हो । 


- रौग़न-पु०  (अं०) चिकनी चीज, तेल, घी आर्दि; लाख आदिसे 


निर्मित पक्का रंग । 
रौरनी-वि० तेलका;. रीगन फेरा, लगाया हुआ । .....- 
रौचनिक-वि० (सं०) रोली, गोरोचन-संवंधी; रोली,' गोरोचनसे 
रगा हुआ । 


, रौच्य-पु०: (सं०) तेरहवें मनु; विल्वदंडधारी सन्त्यासी । 


रौजन-पु० (फा०) सूराख, छेद; दरार; रोशनदान । ८5; 
रौजा-पु० (अ०) वाग; मकबरा, समाधि (विशेषतः गुंबददार) । 


-रौत{-पु० ससुर । 


रौताइन-स्त्री०, राव, रावतकी पत्नी; ठकुराइन; स्त्रियोके, लिए 
एक आदरसूचक संबोधन; | कहारिन!(छत्तीस०). । 

रौताई-स््री० राव, रावत होना; ठकुराई, सरदारी; राव, रावत- 
का पद । : 

रौदां-पु० धूप, घाम । 

रौदा[-पु० दे० “रोदा! । $ र 

रौद्र-वि० (सं०) रुद्-संवंधी; रुद्रका, भयंकर; त्राधपूण । पु 
काव्यके नौ रसोमेंसे एक जिसका स्थायी भाव क्रोध है; क्रोध; 
धूप, घाम; यमराज; ग्यारह मात्राओंके छंद जिनकी संख्या 
bs तक है; ल च केतु; अ चीव वत ! 

-पु ० एक केतु. (पूर्व-दक्षिण आका हिस्सेका- 

सा;. आकाशके तीन भागोंतकमें. गमन -बु०-सं०) । 
-दर्शन-वि० देखनेमें: भयानक । A 


` रौद्रता-स्त्री० (सं०) भयंकरता; प्रचंडता, उग्रता । 


क (सं०) :२३ मात्रांओंके छंदोंका नाम । . 

० (सं०) रुद्रकी पत्नी, गौरी; गांधार_स्वरकी 
पहली श्रुति । 

रौन#-पु० रमण करनेवाला, पति । ८ 

रोनक़-स्त्री० (अ०) चमक, ताब; खूबी; ताजगी; चहल-पहल; 
बहार -अफ़रोज्च-वि० रोनक- बढ़ानेवाला । -दार-वि० 
बहारदार; सजा हुआ । -(क्रे) ,महकफ्तिल-वि०.सभाभषण, जो 
महफिलको आनंदमय बनाये | : 

रौनो#-स्त्री ° ० दे० 'रमणी' : 

रौप्य-वि० (सं०) चाँदीका; चाँदीका बना हुआ। पु० चाँदी, रूपा. 

रोमक, रोमलवण-पु० (सं०) सांभर नमक ।  . 

सैरा ० रोर, हल्ला, शब्द । 

(सं०) डरावना, भयंकर; कपटी, धूते; बातपर दृढ़ 
. न रहनेवाला; रुरु मुग-संबंधी । पु० एक भीषण नरक । . 
रोरां-पु० दे० “ 


'रौरी' ।) 


-रौराना[-अ० क्रि० बकना, हल्ला, प्रलाप करना । | 


रोरि#-स्त्री० कोलाहल, शोर 


"रौरे†-सत्रं० आदरसूचकः संबोधन, आप । 


रोला-पु० हल्ला, हुल्लड; ऊधम, हलचल.। 
सला. घौल, तमाचा, झाड । ` ` 


रौशन-वि० दे० रोशन । 


रौशनो-्त्री० :दे०. रोशनी -। 
रौस-स्त्री० गति, हरकत; चाल; चाल-डाल, रंग-ढंग; . बागको 


क्यारियोंके. बीचका . रास्ता;.. मकानकी ऊपरवाली मंजिलमें 


(आँगनके ऊपरका) चारों तर्‌फका पतला रास्ता . : 
रौसली। -स्त्री० चिकनी, उपजाऊ मिट्टी । , ` 
रौसा-पु० दे० “रौ सा'.। 


रोहाला-स्त्री, घोड़ेकी एक चाल; घोडोकी एक जाति। 
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। सवे रावरा, आपका! (स्त्रो . 


SND ps SRN शा 


_ रोहिण-लंडो 


रोहिणेय-पु० (सं०) 


क 


OS oN २ 
रोहिण-पु० (सं०) चंदन । रचासद-स्त्री ० दे० 'रियासत'। १! 
| रोहिणीपुत्र, वलराम; बुध ग्रह; वछड़ा; | रघोरी-स्त्ी० देऽ रेवडी । `: 


मरकत, पन्ना । 


“-वाब-पु० दे० 'रोब । . 


ल. 


ल-देवनागरी वणंमालाका अठाईसवां व्यंजन और तीसरा अंतस्थ | लंगर समुद्रमें फेंकना, जहाज खड़ा करना । -वाँघवा-“पहलचानी 


वण । उच्चारणस्थान दंत । 


लंक#-स्त्री० कमर; लंका नामक द्वीप, रावणकी वासभूमि | - 


नाय/-नायक,-पति-पृ० रावण; विभीपण। -उंकटा-स्त्री० 

सुकेश राक्षसकी माँका नाम; 

-दीर-पु० लंका । 
लंकलाट-पु० (अं० 'सांगक्लाथः) एक मजबूत मोटा सूती कपड़ा । 


लंका-स्त्री० (सं०) भारतके दक्षिणफा एक द्वीप, सिहल (कहते 
हैं, रावण इसो द्वीपका sl था); एक झील; असवरग; काला 


चना; शाखा, डाली; दो दलोंवाले (द्विदल) अन्न जो दालके काम 
आते हैं, शिवी धान्य; कुलटा; दे० 'लंकिनी' ।. -दाहो (हिन्‌) - 
पु० हुनूमान । -नाय,-पति-पुऽ रावण; विभीषण । 
लंकाधिनाय, लंकाधिपति, ' संकाधिराज-पु० ` (सं०)` रावण; 
विभीषण । ' ` PES NNR करर, i 
संकापिका, लंकायिका, लंकारिका-स्त्री२ (संऽ) असवरग । 
लंकारि-पु० (सं०) रामचंद्र । 
लंकिनो-स्त्री० एक राक्षसी जिप्रका वध हनूमान्‌ने किया थाः। 
लंक्र#-पु० देण “लंगूर' | क. *७ ह १ i; 
'लकेश, लंकेश्वर-पु० (सं०) रावण; विभीयण | 
लंकोई-्त्री० दे० 'लंकोयिका' । PIN 
_लंकोदय-पु० ज्योतिषकेः अनुसार लंका; उज्जैन. और रोहतकसे 
अता 'अक्षांश रेखापर सूर्यके उदयका समय | ` 
{कोटिका, लंकोपिका, लंकोयिका-स्त्री० (सं०) असवरग । 
लंखनी-स्त्री२ (सं०) लगामका मुंहमें रहनेवाला अंश। : 
लंग-स्त्री० लाँग, काछ। पु० (सं०) मेल; ' उपपति; (फा०) 


` लेंगडापन ।' वि० लेंगड़ा, पाँव दवाकर चलनेवाला । _ 


"लंगक-पु० (सं०) उपपति। 

लंगटा[-वि० नंगा । 

लेगटो[-्त्री० लेंगोटी । वि० स्क्री० नंगी । 
लंगड़-वि० लेंगड़ा | पु० लंगर ।  * 3 

लेंगड़ा-वि० जिसका एक पैर टूटा, वेकार हो (आदमी, जानवर); 
जिसका कोई पाया ट्टा हो (पलंग आदि) ; वेकार, अप्रभावकारी 
कानून लेंगड़े साबित होते हैं । पु० एक प्रसिद्ध कलमी आम । 
-पन-पु० सेंगड़ा होनेकी स्थिति या भाव । FN 
सेगड़ाना-अ० कि० लेगड़ाकर चलना । ' बक 

लेंगड़ी-स्त्री० एक छंद; पशुओंकी एक बीमारी, जिसमें गला, पेट 
आदि फूल जाता और अक्सर दम निकल जाता है। वि? स्त्री८ 
दे० लेगड़ा'। ` ` | 

'तंगन-पु० लाँघना, लंघन । प 

लंगनी-स्त्री० अलगनो । '' | IF 

न (क फा०) लोहेका बहुत भारी कांटा जिसे नाव या जहाजको 
खड़ा करनेके लिए रस्सी या जंजीरसे वाँधकर नदी या समूद्रमें गिरा 
देते हैं; मोटा रस्सा या जंजीर; वह स्थान जहाँ गरीवोको पका 
खाना वाँटा जाय, पके खानेक्ा सत्र; पहलवानोंका लंगोट; वखिया 
करनेके पहले कपडेमें भरे जानेवाले टाके; हरहाई गायके गलेमें 
वांधा जानेवाला खूंटा; घड्यो आदिमें तार आदिके सहारे लटकायी 
जानेवाली भारी चोज; कमरके नीचेका हिस्सा; पैरमें पहननेका 

चाँदीका तोड़ा; # वागडोर। वि० वजनदार; शरारती, टीट 


५ उ चारिका लैंवेके मिसनि लंगर मो ढिग आइ'-बि०; लेगड़ा। - 


. ई-स्त्री० दे० लेंगराई'। न ° ह सत्र। - 


गाह-प०, स्त्री०' लंगर करने, ९ 
“वि० भारी..( नदी, जिसकी धारा मंथर गतिसे, बहे ।) मु०- 


` उठाना-रके हुए जहाजका रवाना होना । -करना-जहाजका 


` उहेरना, 'पडाव करना; शरारत करता । -डालना-जेहाजका 
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संध्याकी कन्याका नाम (पुराण) । 


5ह्रनेका स्थान । “दार” 


करना; लड्नेको प्रस्तुत होना; ब्रह्मच धारण. करना t< 


सीखनेके लिए किसीकी शिष्यता स्वीकार करना । 
लेगराई#-स्त्री ० शरारत, ढिठाई । , 
लेगराना[-अ० क्रि० दे० 'लेंगडाना' । 
रेगरो$#-सत्री० शरारत": 
लेगरेया#-स्त्री० शरारत, धृष्टता । 
लंगल-पु० (सं०) हल । ¦ 
लंगो-स्त्री० 'कुश्तीफा एक दांव:। 
लंगुरा-स्द्री० (सं०) एक तरहका धान्य । व 
लंग्र-पु० लांगूली, बंदर; दुम (बंदरकी); एक वड़ा बंदर (इसकी 
दुम बड़ी और मुंह, हथेलियाँ और तलवे काले होते हैं) । -फल 
-पु० नारियल । EF ह! 
लंग्री-स्त्री० घोडेकी उछलकर चलनेकी चाल;. चोरोंको चोरी 
` गये पशुओंका पत्ता बतानेके वदसे दिया जानेवाला इनाम । 
लंगूल-गु० लांगूल, दुम,'पूंछ । ` FR 
लंगोचा[ -पु०- कुलमा, गुलमा, कीमेसे भरकर तली हुई जानवर- 
sen ep ः ड ३ 
लॅगोट, लेगोटा-मु० कमरपर बांधनेका वस्त्रविशेप जिससे उपस्थ 
और नितंब आदृत रहते हैं (पहलवान या कसरती लोग कुश्ती या 
व्यायामकेःसमय इसे ही वाँधते हैं) । >(ट) बंद-वि० ब्रह्मचारी; 
लंगोट वाँधनेवाला॥ :मु० -फा ढोला-कामी.। -का सक्ष्चा- 
जो स्त्री-सहवाससे वचा रहे । -फाइ डालना-कुश्ती छोड़ देना । 
-वाँधना-कुश्तीके लिए तैयार होना । IF ०४) 
लेंगोटिया यार-गु० वालमित्र। . ¦... ` ``. 
लंगोटी-स्त्री० छोटा लंगोट, कोपीन ।. मु० -पर. फाग' खेलना- 
थोड़ा साधन होनेपर विलासकी ओर दौड़ना । -बेधवाना-दरिद्र 
. वना देना । -बाँध लेना-दरिद्र होना: सांसारिक सुखोंका त्याग 
करना । -बाँघे ' फिरना-गरीबीके कारण :नंगा फिरना। - 
विकवाना-ऐसा करना जिससे किसीके पास लेंगोटीतक न रह 
जाय । -में मस्त-गरीवीकी हालतमें खुश रहनेवाला । ` 
लंघक-वि०: (सं०.) लाँधनेवाला; नियम तोड़नेवाला .।-४ . ` 
संघन-पु० (सं०) अनाहार, उपवास; डाँकना, लाँधना ; अतिक्रमण 
करना; घोड़ेकी बहुत तेज चाल; किसी काममें सुगमता लानेका 
उपाय य यी ई 


लंघनक-पु०` (सं०) लाँघने; पार जानेका साधन; पुल. | . 


लंघनट-पु० कलावाजी दिखानेवाला नट । . 
लघना#-स० क्रि० लाँघना, डाँकना । ». वि० जिसने लंघन किया 


` हो, भूखा-सिह वचा जो लंघना तौ भी घास न खाय'-क्रमीर । . 


स्त्री० (सं०) उपेक्षा, अवमानना ।' 

संघनोय-वि० (सं०) लाँधनेके योग्य; उल्लंघन करने योग्य । ` 
लघाना--सँ० क्रि०ःपार उतारना या करना . - “¦. 
लंधित-वि० (सं०) लांघा हुआ; उल्लंषित; उपेक्षित ॥ - 
सेध्य-वि० (सं०) लाँघने योग्य; अतिक्रमण करने योग्य ¦ उपवास 
कराने लत रत पिक १ ड; 

लच-पु० (अं०) दोपहरका जलपान । 

लंचा-स्त्री० (सं) रिश्वत । 

शः वे ब त लंपटता, कुकमं। ` 
“जे ० (स०) लक्ष्मी; निद्रा, नींद; सोता; कुलटा । 

लंजिका-स्त्री० (सं०) वेश्या। , ¦! . ५ ` ` . 
लंठ-वि० मूर्ख; असभ्य, उजहू। पट 
लेड-पु० लिंग, शिशन; (सं०) विष्ठा, मल । 

*- लेडी-स्त्ी> व्यभिचारिणी, कुलटा स्ती । 

‘Gangotri 
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लँगोट (किसी के) आगे रखना या (किसीको) देना-पहलंवानी 
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लवर वि ० हुमकंदा, (पक्षी) हक 00007 000 000 ज क न ३ तकात दुमकटा (पक्षी) |! ` ... 

लंतरानी-स्त्री० (अ०) डींग, आत्मप्रशंसा । 

लंबराज-पु० एक तरहकी मोटी चादर । 

लंप-पु० (अं० 'लैप') चिराग, दीपक । 

लंपक-पु० (सं०) एक जैन संप्रदाय । 

लंपट-वि० (सं०) कामी, विषयी । पुऽ कामी पुरुप । . 

लंपरता-स्त्री० (सं०) कुकर्म, कामुकता । ` `... 

लंपाक-वि० (स०) लंपट, कुकर्मा ॥ पु० मुरंड नामक एकः प्राज्रीन 
देश जो पश्चिमोत्तर सीमापर था । .  ?' .... 

लंफ-पु० कूद । ` ' 7४४ VAR Wri 

-लंब-पु० (सं०) किसी सरल रेखाके आधारपर समकोण बनानेवाली 
रेखा; एक रांगका भेदविशेष; नाचनेवाला; भेट, रिश्वत; पति; 
अंग; विषुव रेखाकी समानांतर' एक रेखा (ज्यो०);: ग्रहोंकी 
विशेष गति (ज्यो०); एक राक्षस, प्रलंवासूर; एक दैत्य; :एक 
मुनि। वि० लंबा । $ स्त्री? दे० विलंब | `ककर्ण-वि० 
जिसके कान बड़े हों। पु० बकरा; हाथी; गधा; खरगोश; 
बांज; राक्षस; अंकोट वृक्ष । -केश-वि० जिसके वाल लटकत 
हो.) -ग्रौब-ए० ऊंट । -जठर-वि०'. तोंदवाला। -तड़ंग- 
वि० (हिं०) ताइ-सा लंवा । -दंता-स्त्री० सिहलकी पिप्पली । 
'-पयोधरा-स्त्री० ` कात्तिकेयकी . एक ' मातृका । -चीजा-स्त्नी० 
एक तरहुको 'पिप्पणी । -स्तनी-स्त्री० वह स्त्री जिसके- स्तन 
लंठकते हों । * 

'ल॑व-पु० (परपेंडोक्यूलर) किसी सरल रेखाके आधारपर दोनों 
तरफ एक-एक समकोण बनानेवाली रेखा । -मान-विं० दूर तक 
गया या फैला हुआ । 

लंबक-पु० (सं०): लंब रेखा; किसी ग्रंथा कोई अध्याय; 
पात्रविशेष; मुखका रोगविशेष; एक तरहका योग (इसका जोड़ 
पंद्रह होता है-ज्यो३) । * | 
लंबन-पु० (सं०) नार्भितक लटकनेवाला हार; झूलनेकी किया; 
अवलंब, आश्रय; कफ; शिवका एक नाम । रह 
लंबमान-वि० (सं०) दूरतक गया या फैला हुआ । 

लंबर-पु० दे० 'नंवर'; (सं०) एक तरहका ढोल। -दार-पु० 
(हि०) दे० 'नंवरदार! । पु न, 

` लंबा-स्त्री० (सं०) दुर्गा, लष्मी; रिश्धत; एक तरहुकी.-कड़वी 
कंकड़ी'। वि०- (हिं०) जिसके दोनो सिरे एक दूसरेसेः दूरः हों, 

. जिसका विस्तार चौड़ाईसे अधिक हो (जैसे लंवा बाँस, रास्ता, 

सफर); जो अधिक ऊँचा हो (लंबा आदमी; पेड़); अधिक 

विस्तारवाला (समय, कालमानके लिए-जैसे गरमीके दिन और 

जाइेकी रातें लंबी होती हैं); दीर्घ, परिमाणमें अधिक (जैसे लंबा 
खर्च) । -चौड़ा-विं० विस्तृत । -सफर-पु०: दुरकी . याता; 

मृत्यु । मु० -करना-किसीको चलता या चित करना; दराज 

करना । -बनना,-होना-चल देना, भाग जाना । -हाथ- 

* प्रभावशाली-दयालु दीनवंधुके बड़े विशाल हाथ हैं'- (मैथिलीशरण 


गुप्त) ।-०भारना-बड़ी सफलता पाना । 


लंबराई-्त्री० लंबा होनेका भाव; लंत्रानका परिमाण । -चौड़ाई 
-स्वी० लंबान-चौड़ानक़ा परिमाण । B33. 
संवान-न्री० लंबाई | -चौड़ान-स्त्री संबाई-चौडाई । 
संबाना।-स० क्रि» संवा करना । म 
लंबायमान-वि० बहुत'लंवा; लेटा हुआ । 
लंबिफ-पु० (सं) कोयल। ` ` ` 
लंविका-स्त्री> (सं०) घाँटी, गलेके अंदरकी घंटी । 
लंबित-वि० (सं०) लटकता हुआ; अवलंबित; धरा, डूवा हुआ । 
-. (पेंडिग) (बह कार्य, मामला आदि)' जिसके मंबंधमें 
"अभी कोई निर्णय या अंतिम निश्चय न हुआ हो. जो अनिश्चित 
(या अनिश्चयकी) अवस्यामे हो । र 
लेविनी-स्त्ी ० (सं०): स्कंदकी एक मातृका । : 
लंबो-वि> स्त्री० दे० 'जंवा' । मु० -चौड़ी हाकना-डांग मारना । 
-तानकर सोना-देफिक्र होकर सोना । -तानना-वेफिक्रीसे 
सो जाता; बेखवर होकर देरतक सोना । -साँस भरना या 
लेना-शोक-दुःखमे साँस लेता, आहें भरना । गा 


. लंबो (विन्‌)-वि० (सं०) लटकनंवाला (समासांतमे) । - - ` 


' ल॑बोदर-पु० 


लेडूरा-लकोर ` 


लंदू-वि० लंबी टाँगोंवाला (आदमी, व्यंग्यमें) । 
लंबूबा-स्त्री०.(सं०) सात लंडियोंका हार । , 

लंबोतरा-वि० कुछ-कुछ लंबा, जो लंवाई लिये हुए हो । ` 

(सं) गणेश । विJ पेटू, अधिक खानेवाला; वड 


लंबुक-पु० (सं०) लंबक, ज्योतिपमें एक योगका नाम; एक नाग । 


तांदवाला । 


, संबोष्ठ-पु० (सं०) ऊंट; एक देवता । विर लंबे ओटबाला-। 


लंबोष्ट-वि०, पु० (सं०) दे०.लंबोप्ठ' ।- - 
लंभ-पु० (सं०) प्राप्ति । वि 
ल॑भक-वि०, पु० (सं०) प्राप्त करनेवाला । 
लंभन-पु० (०) प्राप्ति; ध्वनि; लांछन !. न 
लंभनीय-वि० (सं०) प्राप्पय। -. . 
लंभित-वि० (सं०) प्राप्त. कराया हुआ । 


' लंमुक-वि० (सं०) जिसे वरावर प्राप्ति होती रडू | = 


लेंहगा-पु० दे" 'लहेंगा' । * 

ल-पु० (सं०) इंद्र; पृथ्वीवीज-(तं०);--लघु मात्राका संकेतः 
(छ्दःशास्त्र) । . र र ह 

लउ%-स्ती० लो, लगन । ` 

लउभआा[-पु० लौआ । 

लउको[-्त्री० लोकी ।: 

लउटी&-स्वो० लकुटी.।॥ ., I एकरे दा 

लऊंक़-पु० (अ०) चाटकर खानकी दवा, अवलेह । , 

लक-पु० (सं०) ललाट; जंगली घानकी:वाल ।- =. 

लकच-पु० (सं०) दे० 'लकुच' ।: 

लकड़दादा-पु० परदादासे बड़ा दादा । -.. . घर 

लकश्बग्घा-पु० भेड़ियेकी जातिका एफ. जंगली जानवर |. 

लकड़हारा-पु० जंगल आदिसे लकड़ियाँ तोड़कर. वेचनेवाला ।.. 


लकड़ा-गु ० लकड़ीका बड़ा,और मोटा कुंदा! ; 


लकड़ाना[-अ० शि० सूखकर लकड़ीको तरह सचत हो जाना; 
'बिना मांसका हो जाना, ह!इ-हाइ हो जाना, ब्रिलकुल दुबला 
हो जाना । ; ३ हा $ 
लकड़ी-स्त्री० पेड़का कोई भी सूखा हुआ भाग, शाखा; टहनी आदि; 
मेज, कुर्सी आदि बनाने या जलानेके लिए काटकर सुखाया हुआ 
पेड़; इंधन; लाठी, दैसाखी; गतका; पटा, बिनवट । मु० - 
चलना-लाठी चलना, मार-पोट होना । -देना-मुरदा-जलाना । 
-सा-बहुत दुबला । -होना-दुवला और कमजोर होना ।.. 
लक़दक़-पु० (फा०) चटियल मैदान, वीरान बंजर, वह भदान 
जहाँ पेइ-पौधे और घास न हो; 7 वि०: साफ-सुध रा; उज्ज्वल, 
स्वच्छ; चिकना |, 5-८ ; ह 
लक़्-पु० (अ) गुण; योग्यता या,पद-सूचक नाम,'पदवो ।- == 
लकरो[-स्त्री० देऽ लकड़ी । ˆ ` RAN 
लफ़लक्-पु० (अ०) लंबी टांग और गर्दनवाला एक. जलपक्षी, 
' सारस ।:वि० लंबी टाँगोंवाला; दुबला-पतला (आदमी) । : 
लकलका-पु० साँपोंकी आवाज; रोब, दवदवा । ' ०. ..¬ | 
लक़वा-पु० (अ०) एक बीमारी जिसमें मुँह टेढ़ा हो जाता है ओर 
अन्य अंगोंपर भी इसका असर होता है; एक नाडी-संबंधी ,रोग 
जिसके कारण प्रभावित अंग निश्चेतन और शक्तिहीन,हो जाता है 
प्र्राघात, फालिज । मु० -मारना-लकवा रोगसे ग्रस्त होना । 


लकसी--स्त्री० एक प्रकारको सग्गीः (इसके सिरेमें कॅचीनुमा तिरछा | 


उचे पेड़ोसे फल, सूखी लकड़ियाँ आदि तोडते हैं) । 
लक्का-पु० (फा०) लक्का। | ग 


लकड़ी या लोहेकी अद्धंवृत्ताकार अंकसी वेंधी होती है औरःइभसे 


लक्काटी[-स्त्री० विल्लियोंकी एक जाति (नरक्ते कोशोंस एक , 


तरहका मुश्क निकलता है), मुण्फविलाब । .. 

लकालक-वि० पूर्णतः स्वच्छ । ` केर (२ हर 

लकोर-स्ती० कागज, स्लट आदिपर खींचा हुआ लंबा निशान, 
रेखा; जमीनपर उँगलीः आदिसे. बनायी हुई लंवी रेखा; सांपको 
गतिका चिल्ल; धारी; छकड़ों और गाडियांके पहियोंका निशान; 
कतार, क्रम; पक्ति। मु» -का फकोर-पुराती रोतियोपर आंख 
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हे 
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मूंदकर चलनेवाला । -पर चलना-पुराने तरीकेपर चलना । - 


> जोर शा ; पछताना । 

लङुच-पु० (स०) बड़हर; # Se 'लकुट'। ` 

लकुट-पु० एक पेड़ जो विशेषतः बंगालमें होता है, लुकाठ, लखोट 
i जा | 

१ ० छड़ा। . 

लकुटी (टिन्‌)-वि० (सं) जिसके पास लाठी हो । 
लकुरी#-स्त्री० लकुटी, लकड़ो।- ` 
लकोटा[-पु० पहाड़ी बकरोंकी एक जाति जिसके वालोसे शाल- 
दुशाले आदि बनते हैं। 

लक्कड़-पु० दे० लकड़ा | 

अ (फा० 'लक्का') चोल; गिद्ध; एक कबूतर जिसकी 
पूंछ पंखेकी तरह और ऊपर उठी होती है तथा गर्दन पीछेको झुको 
होती है । -कबूतर-पु० नाचकी एक मुद्रा जिसमें नतंक कमरके 
बल बगलसे झुककर सिरको जमीनके समीपतक ले जाता है; 
दे० 'लक्का' । ST 

लक्खो-पु० घोड़ोंका एक भेद; लखपती । वि० लाखके रंगका । 

लक्त-वि० (सं०) लाल । -कर्मा (मेन्‌) -पु० लाल लोध । 

लक्तक-पु० (सं०) अलक्तक, महावर; लत्ता, चिथड़ा । 

लक्तिका-स्त्री० (सं०) गोह । | 


निशान, चिह्न; पैर; मोती; बहाना; अस्त्रका संहार-विशेष; 
दे० लक्ष्य । -पति-पु० लखपती । -बेधो (धिन्‌) -वि० निशाने- 
का वेध करनेवाला | -सुत्त-वि० सोनेका बहाना करनेवाला । 
लक्षक-वि० या लक्ष करानेवाला, प्रकट करनेवाला । पु० 
संबंध या प्रय अर्थं प्रकट करनेवाला शब्द (सा०); एक 
लाखकी संख्या । « ब १ , 2४85 
लक्षण-पु० (सं०) विशेषता-सूचक शब्द; शरीरस्थ रोगसुचक 
चिह्न; शुभाशुभकी सूचना देनेवाले अंगस्थित चिह्न (सामुद्रिक); 
शरीरपर स्थित विशेष प्रकारका काला दाग, लच्छन; निर्धारित 


दर; लक्ष्य, उद्देश्य; प्रस्तुत विषय; नाम; दर्शन; परिभाषा; | 


चाल-डाल; दे० लक्ष्मण ; सारस पक्षी । वि० बतलानेवाला, 
॥ -कमं (न्‌)-पु० गुणोंका वर्णन; परिभाषा । -ज्ञ- 
वि० शरीरपरके चिह्लोंको. जाननेवाला । -प्रशस्त-वि० अच्छे 
चिह्लोके कारण विख्यात । -श्रष्ट-वि० अच्छे चिह्नोंसे वंचित, 
भाग्टहीन । -लक्षणा-स्वी० लक्षणाका एक भेद .जिसमें एकका 
लक्षण दूसरेको प्राप्त हो जाता है (सा०) । 
लक्षणक-पु० (सं०) चिह्ल,निशान। ` ` ` ` ` ` 
लक्षणा-स्त्री० (सं०) वह शब्दशक्ति जो सामान्य अर्थसे भिन्न अर्थ 
प्रकट करती है, अभिप्रेत अर्थे प्रकट करनेवाली शब्दशक्ति (सा०); 
लक्ष्य, उद्देश्य; हंसी; सारसी; भटकटैया (छोटी) । - 
लक्षणो (णिन्‌)-वि० (सं०) चिल्ल या लक्षणवाला; लक्षणोंका 
पारखी । | कक 
लक्षष्य-वि० (सं०) चिह्नका काम देनेवाला;: शुभ चिह्नोंवाला॥ 
लक्षता#-अ० क्रि० दिखाई पड़ना । स० त्रि०' देखना । स्त्री० 
- दे० लक्षणा । र " 
लक्षा-स्त्री० (सं०) एक लाखकी संख्या, १०००००५ . 
लक्षि#-स्त्री ० दे० लक्ष्मी । पु० दे० लक्ष्य । ; प 
लक्षित-वि० (सं०) देखा हुआ; अनुमानतः समझा, जाना हुआ; 
* लक्षण, चिक्नवाला । -लक्षणा-स्त्री० लक्षणाका एक भेद |“ 
उडवी (सं०) जिसे चिह्नित करना हो; जिसकी परिभाषा 
क LIN ः $, ; 
>लक्षिता-स्त्री० (सं०) वह नायिका जिसका परपुरुष-प्रेम प्रकट 
होगयाहो। पनः , - 
लक्षितार्थ-पु० (सं०) लक्षणा-शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ । ;5 ` 
पो कर). (ह) पहावत 
० (स०) ला. ४ 
लक्ष्म (न)-प० (सं०) चिर; दाग; विशेषता; प्रधान; 
परिभाषा। . : . $ RO 
लक्ष्मण-पु० (सं०) सुमित्रांसे उत्पन्न दशरथके पूत्र; चिह्न; माम; 


लक्ष-वि० कि ) सौ हजार । पु० सौ हजारकी संख्या, १०००००;: 


९७४ 


सारस; नाग; दुर्योधनका एक पुत्र । वि० चिल्लोवाला; 'भाग्य-. 


शाली; उन्नतिशील । -अरसु-स्ती० सुमित्रा । -रेखा-स्ती« 
(सं०) ऐसी सीमा, मर्यादा, आज्ञा आदि ..जिसका उल्लंघन 
या अतिक्रमण न किया जा सके.। «० वळी 
लक्ष्मणा-स्त्री० (सं०) एक पुत्रदा जड़ी, श्वेत ४ हंसी; 


मद्रनरेश बृहत्सेनकी कन्या, कृष्णकी आठ. पटरानियोंमेंसे एक; : 


दुर्योधनकी पुत्री।  . 4 
लक्ष्मा(मन्‌)-पु० (सं०) सुमित्राके बड़े पुत्र; सारस पक्षी । 
लक्ष्मो-स्त्री० (सं०) एक देवी जो'घनकी अधिष्ठात्री मानी जाती 
है (सु समुद्र मंथनसे प्राप्त १४ रत्नोंमें एक यह भी थी और विष्णु द्वारा 
{स्वीकार की गयी ) , महालक्ष्मी, कमला, श्री, लोकमाता; 
सुंदरता, शोभा; प्रभुशक्ति; चंद्रमाकी ग्यारहवीं कला; अभ्युदय; 
सौभाग्य; सफलता; वीरांगना;; गृह-स्वामिनी; दुर्गा; सीताका 
एक नाम; ऋद्धि ओषधि; वृद्धि नामकी ओषधि; मोती; फलवान्‌ 
वृक्ष; कमल; हलदी; शमी, छोकर, सफेद कीकर; सफेद तुलसी; 


मढ़ासिगी; . एक वणंवृत्त । -कांत-पु० विष्णु; नरेश । गह- ` 
=पु० लाल कमल । -जनार्दन,-नारायण-पु० चक्रचिह्नयुक्त एक - 


तरहके काले शालग्राम। -टोड़ी-रत्री० (हि०) एक सुंदर 
“रागिनी । -ताल-पु० एक तरहका ताल वृक्ष; १८ मात्राओका 
एक ताल (संगीत)ः। -धर-पु० विष्णु;, स्रग्विणी छंद ।. -नाथ 
=पु० + विष्णु । -निधि-पु० जनकका पुत्र । -नसिह-पु० दो 
चक्र तथा वनमाला-र्चिल्ल॒त शालग्राम । -पति-पु० विष्णु; 


राजा; लौंगका पेड़; सुपारीका पेड़.!- -पुत्त-पु०. लव-क्रुश; ` 
: घोडा; कामदेव;--धनी आदमी । -पृष्प-पु ० . लाल, माणिक; 


लाँग; कमल । -पुजा-स्त्री० लक्ष्मीके पूजनका त्योहार जो 
दीपावलीके दिन होता है । -फल-पु० श्रीफल, बेल.। -रमण,- 
वल्लभ-पु० विष्णु । '-चसति-स्त्री ०. लाल कमल । -चार-पु० 
गुरुवार । -वेष्ट-पु० तारपीन। -सनाथ-वि० “शोभा या 
एश्वर्यसेः संपन्न । -समाह्णया-स्त्ली० सीताः। -सहज,=सहोदर- 
पु० चंद्रमा; कपूर; इंद्रका घोड़ा; शंख । i 
लक्ष्मीक-वि० (सं०) धनी;- भाग्यशाली |; "५ 
लक्ष्मीवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) धनवान, संपत्तिमान्‌; सुंदर । पु० 
विष्णु; कटहल; श्वेत रोहित वृक्ष । . ::. ::- . 
लक्ष्मीश-पु० (सं०) विष्णु; आमका पेड़; संपन्न व्यक्ति.। ` 
लक्ष्य-पु० (सं०) निशाना लगानेकी वस्तु (विंदु, निश्चित स्थान, 
पशु या अन्य कोई जीव ज़िसपर निशाना लगाया जाय) ;. निशाना; 
अभीष्ट वस्तु, उद्देश्य; अस्त्रोका संहारविशेष;- अनुमानका विषय, 
अनुमेय; लक्षणा-शक्तिसे प्राप्त अर्थ; व्याज, बहाना; लाखकी 
संख्या । वि० दर्शनीय; जिसका लक्षण वनाया जाय, जो उद्देश्य 
बनाया . जाये। -प्रह-पु० निशाना लेना | -ज्ञ-वि०; ` पु० 
लक्ष्यका ज्ञानी । -न्ञत्व-पु० लक्षणोंके दशेनसे उत्पन्न ज्ञान; 
दृष्टांतजन्य ज्ञान । -भेद-पु० लक्ष्यका,भेदन करना (विशेषतः 


: गतिशील .लक्ष्यका).। -वोयी-स्त्रो० उद्देश्य सिद्ध करनेवाला ` 


कर्म, उपाय; ब्रह्मलोकका, पथ, देवयान-सार्ग । -वेध-पु० दे० 
५ लक्ष्यभेद' । -वेधी (घिन्‌)-वि० लक्ष्यभेद करनेवाला (विशेषतः 
गतिशील लक्ष्यका) । -सिद्धि-स्त्री० उद्देश्यकी प्राप्ति । -सुप्त 
-वि० दे० 'लक्षसुप्तः | -हा(हन)-पु० वाण । . . ., 
लक्ष्यता-स्त्री ०, लक्ष्यत्व-पु० (सं०) लक्ष्य होनेका भाव.। - ... , 
लक्ष्याय-पु० (सं०) शब्दकी लक्षणा-शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ ।- 
-स्त्री उपमा अलंकारका एक. भेद । / 7 -उको 
लक्स-पु० (लक्स) सतहकी प्रदीप्ति - (इल्यूमिनेशन ) की. नापकाः 
मात्रक ॥ एक ज़क्स = एक ल्यूमेन-प्रति वग मीटर]  ._ : 
लख-“लाख का समासगत रूप। -पतौ-पु० लाखों रुपयोंका 
मालिक, बहुत धनी आदमो ।- -पेड़ा-वि० लाख, अधिक पेड़ों- 
वाला (वाग) । -राउ,-राव-पु० लाख पेड़ोंवाला बाग, ,बहुत 
बड़ा बाग । -लुट#-थि० लाखों लुटा. देनेवाला, अपव्यय 
करनेवाला) . , .,... ... |... जा, 
लखघर, ०दे०लाक्षाग(॥ .. - - 
लबन%-यु० लक्ष्मण, राम% छोटे भाई । स्त्री० देखनेका भाव । 
लखना%-स० क्रि देखना; समझना; जानना; ताइ जाना ।- 
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हरु एक ठर pod अरकोल । 
लख़लख-वि० (फा०) दुबला-पतला । स्त्री०. भख-प्याससे गला 
सूख जानेपर उससे निकलनेवाली आवाज । 

लख़लख्ना-पु० (अ०) अंबर, कस्तूरी, अगर आदिका योग जो 
बेहोशी दुर करनेके काम आता है; वह पात्र जिसमें यह चीज 
रखी जाती है 

लखवट-पु० जुकाठ | 

लखवाना[-स० किं. लाखकी बनी चूड़ियाँ तथा कंगन आदि 
पहुनवाना (बुंदेल०) । 

लखाइ#-स्त्री० पहचान । 

लबाउ*%-पु० दे० 'लखाव'; और एक तोहि कहुडे लखाउ'-रामा०। 
लखाना#-अ० क्रिश दिखाई देना । स०.क्रि० दिखाना; सुझाना, 
अनुमान कराना । 

लखाव#-पु० पहचान, चिह्न; निशानी, पहचानकी चीज 
लखिमो*-स्त्री० लक्ष्मी 

लखिया$-पु० लखनेवाला-। | वि० “लाख वर्ष, बहुत दिन 
जीनेवाला । 

लखी-पु० तापक रंगका घोड़ा, लाखी । 


लखुआ, लखुवा|-पु० गेहुँका एक रोग, लाखा, लाही; दे० 'लखिया'। 


लखूखा-पु० लाखका बहुवचन, लाखों 

लखेदना#-स ० क्रि० खदेड़ना । 

लखेरा-पु० लाखकी चूड़ियाँ वनानेवाला; -लाखकी चूड़ियाँ वनाने- 
वाली एक हिंदू उपजाति; आवाण। 

लंखोद, लखोठ-पु० लुकाठ नामक पेड़ या उसका फल । 

लखीट%-स्त्री० लाखको चूड़ियाँ। 

. लखोटा-पु० लिंखावट; लेख-पत्न; % सिंदूरकी डिबिया; लाखकी 
चूड़ी-हाथनि लखौटा पाइ चूरा पच मनो": “-रसविलास; एंक 
सुगंधित लेप । 

शस्वौरी-स्त्री० भॅवरीका घर; पुराने ढंगकी छोटी और पतली इंट 
किं देवताको उसके प्रिय तरुका पत्ता, फल एक लाखकी संख्यामें 
चढ़ाना । 

` लएुत-पु० (फा०) टुकड़ा, खंड । = (इते) जिगर-पु० कलेजेका 

टुकड़ा; बहुत प्रिय व्यक्ति; बेटा । 

लगंत-स्त्री० लगना, आसक्त होना; संभोग करना । 

लग#-अ० तक, पर्यंत; समीप, पास; लिए, वास्ते; संग, साथ 

के समान । स्त्री० प्रेम, लगन । क 
लग्रज्ञिश-स्त्री० (फा०) फिसलन; लड़खड़ाहट; भूलचूक । 
लगड-वि० (सं०)' सुंदर । ! 
लगड-पेंच-पु० दाँव-पॅच । 

लगढग-अ० दे० लगभग । . 

लगण-पु० (सं०) पलकोंका एक रोग जिसमें गाँठ पड़'जाती है । 

लगदी{-स्त्री० कथरी, वह विस्तरा जो बच्चोंके नीचे कपड़ोंको 

मल-मूत्रसे वचानेके लिए डाल दिया जाता हैः। 

लगन-स्त्री० मन, प्रवत्तिका.किसी ओर लगना, स॒कना; सौ, धन; 

प्यार, प्रेम । पु० विवाहका मुह॒र्त, लग्न; सहालग, जिन 

विवाह आदि होते हैं वे दिन; (फा०) मोमबत्ती जलानेकी थाली 
आटा गुंधने, मिठाई आदि रखनेकी थाली; विवाहकी एक रीति 
जिसमें वरके लिए थालीमें सजाकर मिठाइयाँ भेजी जाती हैं 

(मुसले०); # एक मृग। -पत्री-स्त्रीश विवाह्‌-तिथिसूचक 

चिट्ठी (जिसमें विवाहका दिन, मुहूत निश्चित किया जाता है। 
यह्‌ कन्याके पिताकी ओरसे वरके पिताको"भेजी जाती है) । मु० 

“धरना-विवाहका मुहूर्त ठहराना । 

लयनवट#-स्त्री० प्रेम, लगने । 

लगना#-पु० एक मृग । अ० क्रि० जुड़ना, किसी चीजमें दूसरी 

चीजका जोड़ा जाना; सटना, एक चीजका शत चीजसे मिलना; 

जड़ा जाना, सिया जाना; रगड़ खाना; मारा-पीटा जाना; 
भिड़ना; रगड़से छिल जाना, कट जाना; गड़ना, घसना; चुभना; 
बंद होना; तंलपर पहुँचंना; पकड़ना, संयोग होना; चाट, चस्का 
पड़ना; हुज्जत' करना; प्रभाव, असर करना; हानिकर प्रभाव 
होना; `` 'का असर करना, अनुभव होना, जान पड़ना; ` ` 'का 


लखर-स गाना 


, पीछा. करना; ` ` -का आतंक होना; ' “का बंसीमें फंसना; पीछा 


करना, साथ धरना; पद, संबंध, रिश्ता होना; काम आना, खर्चे 
' होना; सो. जाना; प्यार, प्रेम होना; दिलचस्पी होना; जलन, 
hs करना; आरंभ होकर जारी रहना; कमजोर, कृश 
क नशीली चीजोंका दिलोदिमागपर तेज असर होना; 
-आदिका सड़ना; मादी छना, समीप जाना; उलझना, 
छेड़छाड़ करना; जाना; छोर, ठिकानेपर .पहुँचना; 
पौघोंका उगना, जमना, जड़ पकड़ना;- फलना; काममें लाया 


| जाना; दुहा जाना, दूध देते रहना; बाजी, दांव रखना; छपना, 


निशान होना; निश्चित कायं, स्थानपर पहुंचना; होना; लेप 
किया जाना; सन जाना, लिपट जाना; विछना; जारी होना; 


¦ दरकार, आवश्यक होना; क्रम, सिलसिलेमें रखा, सजाया जाना; 


व्यवस्था होना; सफेद होना; पानी जल जानेके वाद पकनेवाल 


` पदार्थका 'जलकर तहमें वेठ जाना; . मिलना; `" "में लोगोंका 


उपस्थित होना; देयका निश्चित होना; आरोप किया जाना; 


¦ जलना; रोशनी होना; ठीक बैठना (कुंजी); हिसाब होना," * “का 


ठहराव करना; :ताकमें रहना; .जानवरोंका . जोड़ा. लगना; 
प्रवृत्त होना । . मु० लग चलना-किसीका सांथ पकड़ना । लगतो 
वात-चुभने,  अखरनेवाली बात; चुटीली बात । लगी-लगायी- 
लगी हुई, मुकरंर ।. लगे हाय या हाथों -साथ ही, इसी सिलसिलेठ्रें, 
योहीं । -लगन लगना,-लगी है-प्रेमभाव बना हुआ है।,  : 

लगनि#-स्त्री ० दे० लगनः। , 

लगनी-स्त्री० रिकाबी, छोटी थाली; पानदानके "अंदरकी पान 
रखनेकी तश्तरी; परात । ०.2१ 

लगनीय-वि० (सं०) जो-संबद्ध, संयुक्त किया जायः।. / 5-४८ + 


' लगभग-अ० करीब-करीब । 


लगमात-स्त्री व्यंजन वर्णोमें जोड़े जानेवाले स्वर-चिह्न । 


। लगरक-पु० एक शिकारी चिड़िया; बाज । . ` 


लगलगऋ-वि० कमजोर, दुबला-पतला, लकलक । 
लगव#-वि० बेकार/झूठ । # 
लगवाना-स० क्रि० लगानेका काम कराना । 
लगवार#-पु० यार, उपपति। 


, लग़वीयत-स्त्री ० (अ०) 


लगहर|-प्ु० पासंगदार तराजू । 'वि० सगा, सड़ा हुआ । 
वि० स्त्री० दूध देनेवाली (गाय) । हे 

लगाई-स्त्री० लगाव; आरोप । -बझाई-स्त्री० इधरकी बात 
उधर जा सुनाना! -लतरी-स्त्री० एककी'बुराई दूसरेसे कहना, 


¦ लगाई-बझाई । 

लगाऊ-वि० लगानेवाला, जड़ंनेवाला । 
लगातार-अ० निरंतर, बराबर, बिना रुके ध्व Iie 
लगान-पु० राजा, सरकार, जमींदारको भूमि-कर, 


पोत, राजस्व; वह! स्थान जहाँ 'बोझिया बोझ रखकर सुस्ताग्रे; 
नावोंके ठहरनेका स्थान; दो मकानोंका सटा हुआ अंश जहाँसे 
आना-जाना संभव हो, लाग; लगना; लगाना; जंगलमें शिकारको 
टोहमें बैठनेके लिए ठीक किया गया स्थान-'जंगलमें लगान कहाँ- 
'कहाँ है, किसको कहाँ बैठना है, निश्चितःहो गया-मृग० । :- 
मुकररी-पु० जमीनके लिए मुकरंर किया हुआ लगान । -वाकई 
-पु० असली भमिकर। ` 

लगाना-स० क्रि० जोड़ना, दो चीजोंको जोड़ना; एकमे. करना, 


` संलग्न करना; सजाना, सिलसिलेसे रखना; रोपना; सटाना, 
चिपकाना; कोई चीज रगड़ना, पोतना, मलना; कायम करना, 


व्यवस्था करना; अनुभव करना; किसीमें नयी आदत डालना; 
प्रहार, चोटः करना; फिट करना, जड़ना; डालना; सड़ाना; 


` भीड़, मजमा कर लेना; अपराधी बनाना; दातस्य ठहराना; 
गाइना, ठोकना; नियुक्त, मुकरंर करना; दूध दुहना; अपने साथ, 
, पीछे किसीको ले चलना या लिये फिरना; हिसाब करना; संयक्त, 


संबद्ध करना; चुगली करना; वंद करना; वाजी, दांवपर रखना; 
अपने आपको किसी विषयमें बढ़-चढ़कर समझना; धारण करना; 
ओढ़ना; छुलाना, स्पर्श, संपक कराना; ध्यान देना, पास पहुँचाना; 
नियत स्थानपर पहुँचाना; धार तेज करना, सान धरना; दामः 
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जे तय करना, ठहराना; बदलेमें देना, करना; चिह्नित करना; 
, बिछाना; करना; खर्च करना; विचार करना । = 
(ने) बाला-वि० चुगुलखोर, इधरकी उधर करनेवाला । मु० - 
बझाना-झगड़ा कराना । -बुझाना-झगड़ा कराके सुलह करना । 
(किसोको) मुह-इतनी तरह देना कि वह अशिष्ट हो जाय । 
लगाम-्त्री० न दांतेदार्‌ छड़ जो घोडके मुंहमें लगाया 
जाता है; इस छडके सिरोंपर बंधी रस्सी, चमड़ा, रास, वाग । 
मु० -कड़ी करना-घोड़ेकी चाल धीमी करना; कार्यादिका नियंत्रण 
करना । '-चढ़ोना,-देना-कोई काम करनेसे किसीको रोकना, 
प्रतिबद्ध करना, संयत करना । -डीली करना-घोडेको मनचाही 
चाल चलने देना; कार्यादिका नियंत्रण न रखना । -लिये फिरना 
>किसीको पकड़ने, कादूमें करनेके लिए ढूँढ़ना, पीछा करना। 
(किसी चोसको)-हाथमें लेना-संचालनसूत्र हाथमें लेना । 
अबानपर-न होना-अनावश्यकत खूपसे स्पष्टवादी होना । 
लगाय#-स्त्री० प्रेम, लगन-सूर जहाँ लौ स्याम. गात हैं तिनसों 
क्यों कीजिये लगाय'-सूर । क य: 
लग्रायत-अ० (अ०) अंततक (वाक्यमें से', “तक'का अर्थ देता है)। 


लगार+#-स्ती० सिलसिला, क्रम; लगन,ःग्रेम; घनिष्ठ संबंध; 


लगाव, संवंध; बरावर कोई काम करते जाना, बंधेज; बह स्थान | 


जहाँ गोंको निश्चित ठिकानेका पता मिले । पु७ संवंधी; 
, भेद सन I. = हि 


लगालगी-स्त्री० लाग, प्यार; : मेल-जोल; लगने या. लगानेकी . 


'त्रिया; उलझनेकी त्रिया । 
लगाव-पु० संबंध, ताल्लुक । ET Od 
लगावट-त्री० संबंध; प्रेम, प्यार; रब्त-जव्त । "न 


लगावन-स्त्री ० रोटीके साथ खायी जानेवाली चीज, तीवन, सालन; न 


ॐ लगाव, संबंध । ` १ 
लगावना%-स० क्रि० दे० 'लगाना' । 
लगि#-अ० दे० लग? 7 स्त्री» लगन; दे० 'लग्गी! | 
लगित-वि० (सं०) संयुक्त, संबद्ध; प्राप्त; प्रविष्ट |: . 
लगिष्णु-वि० (टेनेशस) किसी हा मकता हुतासे जुटा रहनेवाला;' 


किसी सिद्धांत, नियम आदिपर डटा ॥ 


लगी-स्त्री० मेल, प्रेम; ख्वाहिश; भूख; तरफदारी; आग;. # ` 


दे० लिग्गी' ।' -लपटी-स्त्री० तरफदारी । मु०:-बुझना-इच्तठा 
पुरी होना । -बुरी होती है-इश्क बुरी वला है.। : 
लगुआ-पु० लग्गू । ग ! 
लगुड, लग्र, लगुल-पु० (सं०) लाठी, दंड; एक'त्तरहका छोटा 
- लोहदंड; लाल कनेर।. - (ड) बंशिका-स्त्री ० एक तरहका छोटा 


बाँस । -हस्त-पु० छड़ी-वरदार । वि० दंड घारण करनेवाला । 


लगुडो (डिन्‌)-वि० (सं०) दंडघारी । >, 
लगुवाक-मु० प्रेमी, लाग्‌-लट्या भयो फिरत दिन-रजनी लगुवा 
गोरी-भोरीके-धन० । ग॑ विश पीछे चलनेवाला, साथ-साथ 
'जानेवाला । ` ` ! : 
लग्र, लगलऋ-पु० दुम। ` ` * , 
लगे[-अ० दे० सी Hi १५ 
लगो-वि०"(अ2) ब्रेक़ार; व्यथं; असंगत, वेतृका । स्त्री० वेहदा 
बात | शा ताल 80 काण oe 
लगो हाँ-वि० लगनेवाला, रिझवार । 
लगग्त-स्त्री० लागत या निवेश । ` | | 
लग्मा-पु० अंकसीदार संबा-पतला'बाँसं (यह पेड़ोसे फल तोडनेके 
काम आता दै) ; लंवावाँस;नाव खेनेका वाँस; लंबा बाँस लगाकर 
बनाया हुआ घास/कीचड: हटानेका/फरसा;: काम शुरू करना, 
काममें हाथ डालना (लगना, लगानाके साथ) ।. मु० -लग 
५ जाना-काम शुरू हो जाना, कार्यका सूत्रपात हो जाना। -लगाना 


~ -कामको सिलसिला देना, बरावर चलाये जाना ] 


लग्गी-स्त्री» छोटा लग्गा । ` } 2% 7 

सग्गू-वि9 खगनेवाला। =चज्ञू-पुऽ जी हुजूरी करनेवाला । 
लग्घड़-पु० याज; एक तरहका चीना, लेकडवग्या ।. 

लग्घा-यु० देऽ 'लस्या'।. ऊ- . ८८४ - 

लग्घी-स्त्री० दे०'लग्गी । ` 
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: लग्न-पु० (सं०). राशिविशेषके उदयकालका दिनांश : (ज्योऽ) . 
| किलो कागको करनेका शुभ मूहतं .(ज्यो०); विवाहका ०); 


ब्याह; सहालग; वंदी, राजाका स्तुति करनेवाला । दिर 


हुआ; जुड़ा हुआ; पीछे लगा हुआ; मस्त .(हाथी); शुभ; . 
लज्जित । -ककण-पु० विवाहके पहले वर-कन्याके हाथमे वांधा 


जानेवाला मंगस-सूत्र । -कुंडली-स्त्री० जन्मपत्री, जन्मकुंडली 
-प्रह-वि० आग्रही । -दंड-पु० गाते-वजाते समय 


श्रुतियोंका सुंदरतासे संयोग करना । -दिन-पु० विवाह आदिका 


शुभ दिन । -पत्र-पु०, पत्रिका, पत्नी-स्त्री० वह पत्र जिसमें 


विवाहकर्म, उसकी तिथि आदिका उल्लेखः हो । -मुहूर्त-पु० . 


विवाहका शुभ काल । के 
लग्नक-पु० (सं०) प्रतिभू,.जामिन; प। 
लग्नाचार्य-पु० (सं०) ज्योतिषी । 


` लग्नायु (स्‌) -स्त्री० (सं०) लग्नके अनुसार स्थिर की हुई आयु । 


लग्नाह-पु० (सं०) दे० 'लग्नदिन' । 

i ) दे० “नग्निका' । 

लग्नेश-पु० (सं०) लग्नका स्वामी ग्रह (ज्यो०) । 

लग्नोदय-पु० (सं०) लग्नका उदयकाल;- लग्नके उदयसे उत्पन्न 
कार्ये, प्रभाव । | 

लघटि, लघटू-पु० (सं०) वायुः। 

लघड़वग्गा-पु० लकइवरघा । 

लघिमा (सन्‌) -स्त्री० एक सिद्धि जिसके प्रभावसे सिद्ध पुरुष यथेष्ट 
छोटा, हलका हो सकता है; 'हलकापन, लघुत्व ।  .' 


लघुंमन्यता-स्त्री० (इनफीरियारिटी कॉमृप्लेक्स) .अपनेको छोटा 


या हीन समझनेकी भावना, हीनमत्यता:। : 


लघु-वि० (सं०) फुर्तीला; हलका; ,छोटा;- निवंल ; तुच्छ, मुत्र; 
` कम, अल्प; निस्सार; अस्थिरचित्त; स्वस्थ; ह्वस्व, एक मात्रा- 


वाला; प्रिय । पु० खस; . काला अगर; पंद्रह क्षणोंकी.. एक 


: कालगणना; - वारह -मात्नाओंका प्राणायाम; एक मात्राके स्वर- 


अ, इ, उ, ऋ (व्या०); .एक मात्रा : (छंद) ;. पुषका;. चांदी; 
स्वस्थ व्यक्ति । -कंकोल-पु० एक छोटा कंकोल । -कंटको- 
स्त्री० लजालू । -कटाई-स्त्री० (हि०) दे० 'कंटकारी'। - 
कण-पु० सफेद जीरा । -ककंधु-पु०; भुइंवेर । -कर्णी-स्त्री० 
"मूर्वा । -काय-पु० बकरा ।  वि० छोटे शरीरवाला । -काश्मर्य. 
-पु० कट्फल । '-काष्ठ-गु० डंडेका वार रोकनेके काम आनेवाला 
हलका डंडा । -किन्नरी-स्त्री० तंत्रयुक्त एक ` प्राचीन - वाद्य । 
-ऋभ-पु० द्रूत गति, तेज चाल । .वि०; तेज. चलनेवाला,। - 


` क्रिया-स्त्री० छोटी वात । -छट्विका-स्त्री० आरामकुर्सी; - 
मचिया । -ग-पु० वायु । -गण-पु० . अश्विनी, पुष्य, ` हस्त. 


' नक्षत्रसमूह । -गति-व्रि० तेज चलनेवाला | -गर्ग-पु०. टेंगरा, 
तीन काँटेकी मछली (न्निकंटक); खैरा मछली । -चंदन,-नामा- 
(मन्‌)-पु० अगर, :सुगंधयुक्त लकड़ी । -चच्चरी-रस्त्री> एक 
ताल (संगीत) । -चित्त-वि० चंचल चित्तवाला । -चिभिटा- 


स्त्री०. श्वेत इंद्रवारणी । -चेता (तस्‌ )-वि० नीच, नीचाशय । 
, “च्छदा-स्त्री० बड़ी सतावर ॥. -जगल-पु० लवा पक्षी.। -ताल 


"४० एक तरहका/ ताल (संगीत) । -तिक्त-पु० मुरदासंख । = 


तुपक-स्त्री०: (हि? ) . तभंचा, पिस्तौल । -दंतो-स्त्री<« छोटी | 


~ 


देती । -द'दुभो-स्त्री० डुग्गी । -दाक्षा-स्तरी० ) किशमिश । ¬ . 


द्रावी (विन) -वि७ जल्द पिघलने या. बहनेवाला (पारा) ।:¬ 
नाम-कर्म (न)-पु० वह्‌ कर्म जिससे शरीर न अधिक गुरु हाता ह 
न लघु  (जै०) । -नालिक-पु० छोटी 'वंदूक । पंचक, 
पचमूल-पुऽ गोखरू, शालिपणीं, छोटी.. कटाई, ,पिठवन, बड़ी 


कटेहरी-इन पाँच बनस्पतियोंकी जड़ोंका संध्छा जो उपयोगी: 


ओपश्र हैं| -पद्र-पु० कमीला.। -पत्रक-पु० राचनी । -पत्री 


` -स्त्री पीपलका पेड़? ~परिपथ-ु० “(शॉर्ट सकिट) किसी 


विद्युत परिषथमे यदि अनेक विद्युत्‌ यत्र (ब्त पंखा, रेडियो 
आदि) लगे हो और यदि अकस्मात्‌ ही मेनस उस.परिपिथमे धारा 
7 आनवाले दोनों तार नंगी दशाम एक दूसरेको छू लें तव विद्यृत- 
धारा पूरे परिपथमें प्रवाहित होनेके बजाय केवल इन दोनों तारोंमंसे 
हा (न्यूनतम प्रतिरोध मार्ग) प्रत्राहित होगी ।- ऐसी दशामें हम 
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बहती है जिससे फ्यूज उड़ जाते हैं। -पर्णी-स्त्री० मरोडफली. 
` ` मूर्वा; सतावर। -प्राक-वि० सुपाच्य;: जल्द पंकनेवाला ॥ पु० 
सुपाच्य खाद्य पदार्थ ।' -पाफी (किन) -पु० चेना, एकं प्रकारका 

अन्न । वि० जल्द पचनेवाला । -पिच्छिल-पु० भूकर्बदारक । 
'-पुष्प-पु० भुईकदव । -पुष्पा-स्त्री> पीला केवड़ा । -प्रयत्न 
. “वि० आलसी, काहिल-। -फल-पु० गूलर । -घवर-पु० एकं 
तरहका छोटा बेर। -भुक्‌(ज्‌)-वि० कम खानेवाला | - 

` संभ-पु० गनियारी (छोटी) । -मति-वि० स्वल्प-बुद्धि, कमवझ, 
मुखं । -भना(नस्‌)-वि० दे० 'लघुचेता' । -मांस-पु० तीतर 

पक्षी । -मांसी-स्त्री० छोटी जटामासी । -मान-पु० नायिका- 
का (नायकपर) क्षणस्थायी रोष। -मेर-पु० एक. ताल 
(संगीत) । .-लता-स्त्री० करेलेकी बेल;  अनतंमूल।  -लय 


-पु० खस; लामज्जक, नामकी घास । -लिपि-स्त्री० (शार्ट 


हैंड) दे० .शीघ्रलिपि' -पु० संक्षिप्त आलेख या 
नोट लेना, अपने उपयोगके लिए लघुलेख लेना आरंभ किया 
-सुधीन्द्र । -लोणिफा-स्त्री०. लोनी, ' एक साग । -वादः 
न्यायालय-पु० (स्मॉल कॉज कोर्ट) छोटे वादों- (मामलों, 
मुकदमों) पर विचार करनेवाली अदालत । -वृत्ति-वि० हलके 


दिलका; अव्यवस्थित | -शंका-स्त्री० पेशाब करना । -शंख- | 
पु० घोंधा । -शिखर-पु० एक ताल (संगीत) । ~शीत-मु० | 


लिसोड़ा। -समुत्य-पु० वृह राजा या राज्य जिसे य॒द्धके लिए 
शीघ्र .तेयार .किया जा सके ।'-सवाफला,-हेमदुग्धा-्त्री० 


लघुदुंबरिका । .-हस्त-वि० तेजीसे बाण चलानेवालाः| पुऽ' 


अच्छा घनुधंर। 
वि० (सं०) हलका; महत्त्वंहीन, 
` संघुत्मं-यि० (सं०) सबसे छोटा । -समापवर्त्य-पु० वह सबसे 
छोटी संख्या जो दो या अधिक संख्याओसे पूरी-पूरी बॅट जाय । 
लघुता-स्त्री०, सघुत्व-पु० (सं०) लघु होनेका भाव, हलकापन, 
ऱ्य ॥ “कही भावना-अपनेको छोटा या असमर्थ समझनेकी 
प्रवृत्ति । 


लघूफरण-पु० (कम्यूटिंग) कड़ी सजा घटाकर हलकी कर देना, 


दंडादेशको कुछ मुलायम कर देना । 
लघ्वांशी (शिन)-वि० (बर अल्पाहारी, कम खानेवाला । _ 
लघ्वाहार-वि० (सं० लघ्वाशी 
लघ्वी-स्त्री० (सं०) वेर; असबरग; छोटा रथ; कोमल अंगोंवाली 
पतली स्त्री । 
लच-स्त्री० लचकन, लचन; किसी वस्तुके दबने, झकनेका गण । 
लचक, लचकन-स्त्री० लचकनेका भाव या क्रियां । 


लचकना-अ० क्रि० लंबी चीजका दबाव आदिसे झकना; सित्रियोंकी. 
कमरका नखरे-नजाकतसे झकना; चलते समय स्त्रियोंका प्रायः. 


झुक-शुककर चलना; † मोच खाना (वुदेल०) । ' 
लचकनि#-्त्री० लचक; लचीलापन । ` 

लचका-पु० एक तरहुका गोटा । ' `. 
सचकाना-स० क्रि० झुकाना, लचाना । ˆ 
लचकीला-वि० दबने या लचनेवाला, लचकदार । प 
लचकौ हा$-वि० लचकीला, लचकनेवाला; झुका हुआ । 
सचन; लचनि-स्त्री० दे० लचक | ` ॥ 
लचना-अ० क्रि० दें० 'लचकना'; लफना । . 
लचर-वि० जो टिक न सके, तथ्यहीन, कमजोर (दलील). 
लचलचा-वि० लचकदार । -पन-पु० लचक, झुकावका गृंण.। 
लजाना-स० क्रि० लंचकाना । मा 
लचार%-वि० दे० लाचार । 
लचारो#-स्त्री ० दें० लाचारी'; | ग्रामगीतोंकां एक भेद जो 


विहारके कुछ स्थानोंमें प्रचलित है; सिर्फ नमकसे बना हुआ. 
आमका अचार, नोनअंचरा; * बड़ोंको दी जानेवाली भेंट, उपायत, . 


नजर । 

लचोज़ा-वि० लचकनेवाला, जो आसानीसे. मुड़ सके; जल्द वल 
खानेवाला ।. -पन-पु० वस्तुओके झुकने, लचकनेका भाव । 

तचुई|-स्ती ० मैदेसे बनी मुलायम पूरी, लुचुई । 


६२ 


कहते हैं कि लघु परिपय हो गया । इंसमें अत्यधिक ऊँची धारा हते हैं कि लघु परिपथ हो गया। इसमें अत्यधिक डेंची घात | लर: बहान आजा लिस्ने कर क्रय ख 


. लछमो, लछिमो#-स्त्री 


जच्छ#-पु०' बहाना, व्याज; निशानेके लिए निश्चित स्थान; 
वस्तु; सौ हजारकी संख्या, लाख। स्त्री० दे० 'लंदमी”। बि० 
सौ हजार या एक लाख । | 
लच्छण, लच्छन*-पु० लक्षण, चिह्न; लदमण।. ` 
लच्छचा#-स्त्री० दे० 'लक्षणा' । स० क्रि० अच्छी तरह देखना । 
लच्छमण-पु० लक्ष्मण । 

ल लक्ष्मीः । स क्र 
लच्छा-पु० तरतीबदार तार, डोरेका गच्छा,' झप्पा र 
आदिका लच्छा); लंबे; पतले, बारीक टुकड़े सेन्टर 
ढंगकी बनायी हुई कोई चीज; मैदेसे: बनी एक मिठाई जो सूत-सा 
लंबी और रेशेदार होती हैं; घटिया केसर; एक गहना जो तारोंकी 
कई लड़ोंसे बनता है और पाँवमें पहना जाता है। -(च्छे) दार- 

० जिसमें लच्छे पडे हों (कोई खानेकी चीज); देरतक चलने- 
वाली, मनोहर (बात),। -साख-स्ती० एक संकर रागिनी । 
लब्छि#-पु० लाख, एक लाखकी संस्या!। स्त्री० लक्ष्मी । -नाथ, 
-निवास-पु० विष्णु । 
सच्छित#-वि० लक्ष्य, चिह्नित किया हुआ; लक्षणंयुक्त; आलोचित । 
लच्छिमी#-स्त्री ० दे० 
लच्छी-पु० घोड़ेका एक भेद । स्त्री०' भंटीं, ऊन, कलावत्त, सून 
आदिका लपेटा हुआ गुच्छा;' % दे० 'लिक्मी'-'लच्टी-मी जह 
मालिन वोलै-सूर। ` mobi 23220 5! 
लछन#-पु० लक्षण; लक्ष्मण ` `` ¦ ` आफ 
लछना[-स०'कि० दे० 'लखंना' ॥ ०१४ र 
लछमन-पु० दे० 'लक्ष्मण' । -झूला-पु० रस्सा, ताराका लटकेने- 


~ 


। _वाला पुल; बदरीनारायणके' राम्तेमें एक स्थान जहाँ ऐसा पल टैः 


एक बेल । 
लछमना-्त्री० दे० :लक्ष्मणा' । 
० 'दे० “लक्ष्मी श 
लछियाना-स० क्रि डोरा:या ऊनकीं लच्छी वनाना। ' | 
लछारा%-वि० लंबा; बड़ा।. `` 
लज#-स्त्री ० लज्जा; शमं । र 
लजकारिका-स्ती ० (सं०) लज्जाल नामक पौधा । 24 
लजना#-अ० क्रि० शमिदा, लज्जित होना । ___ द्व 
लजनी[-स्त्री० लजालू पौधा । * ` ' = 
लजवंती$-वि० स्त्री लज्जाशीला । `स्त्री० लंजाल पौधा] 
लजबाना-स० क्रि० लज्जित, शमिदा करना । * खू 
लजाधुर्रा-वि० गर्मीला, बहुत लजानवाला । पु० लंज्जाल नामक 
पौधा । 
लजाना-अ० क्रि० अपने अनुचित, भद्दे, दरे आचरणका अनभव 
करके संकृचित होना, शर्माना । 'स० क्रि० लज्जित करना । 
लजारूक-पु० `दे० “लजालू' । ` i 
लजालू-पु० स्पर्णसे सिकुड़ जानेवाला एक पौधा।  '"' ` 
लजावन-पुऽ लज्जित करानेवाला । न 
लजावनहारा०-पु० लज्जित करनेवाला । 
लजावना#-स० क्रि० दे० 'लजवाना'। रः 
लजियाना-अ० क्रि० दे० लजाना' । ग क्रि० लंजवाना, लज्जित 
करना । 
लज्ञी्ञ-वि० (अ०) स्वादिष्ठ, लज्जतदार; प्यारा । 6 
लजोला-वि० शर्मीला, लज्जाशील। . 
लजुरी[-स्ती० रस्सी, डोर. लेजुर (कुएसे पानी भरनेकी) । 


वि० लज्जाशील । र 
सजोहा#-वि० लज्जाशील, शर्मीला । क 
लंजोना#-वि० शर्मीला; लज्जित करनेवाला-सूर नंदसुन मंदन- - 
लजौना-सूर। _. `. _ ४ 
लजौहाँ#-वि० लज्जाशील ! 
लज्जका-स्ती ० (सं०) बनकपास । 
सज्ञत-स्त्री० (अ०) स्वाद, मजा; मुख । -दार-वि० स्वाद, 


“९९ 


जायकंदार । _ 


लज्जरो-स्त्री० (सं०) सजालू 


सञ्जा-म्त्री० (सं०) स्वभाव या अपने किसी अनुचित आचरणके 
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कारण हुई मनकी Ds अवस्था, ब्रीडा;- मान, प्रतिष्ठा; 
)/-प्रद,-बह-वि०: लज्जाजनक, 


 शमिदा करनेवाला । -प्राया-स्त्री० मग्धा. नायिकाके चार | लटिया-स्त्री०,लच्छी, आ 


भेदोमेसे एक (केशव) । -प्रिया-स्त्री० मुस्धा नायिकाका एक 
भेद । --शोल-वि० शर्मीला;, विनम्र | -शन्य,-हीन-वि० 
जिसमें लज्जा न हो, निलंज्ज । भः 
लज्जापयिता (त) -वि० (सं०) लजवानेवाला । 
लज्जायित-वि० (सं०) शमिद्रा, लज्जित । 
लज्जालु-पु० (सं०.) लजाल्‌. नामका पोधा-। वि० लज्जाशील । 
खज्जावंत-वि० लजीला । पु० लजाल्‌, लाजवंती. - - :` + 
लज्जावतो-स्तरी> (सं०)-लाजवंती । वि० स्वी० शर्मीली । 
(बत्‌)-वि० ,(सं० ). लज्जाशील । 
ज्जित-वि० (संश) लजाया हुआ, लज्जायुक्त, शमिदा । 
लज्जिनो, लज्जिरी-स्त्री०' (सं०) लजालू । 
लज्जी#-्त्री०. प्रियतमा (रासो) ॥. . 
लट-पु० (सं०) चोर; वच्चों या मूर्खोकी तरह वात करनेवाला; 
दोप, ऐव । -पर्ण-पु० दारचीनी ।-..*- 
लट-स्त्ती० नीचे लटकनेवाले सिरके, लंबे बालोका एक .गुच्छा; 
उलझे हुए. बालोंका गुच्छा; एक बेंत; आंतमें .पड़नेवाले- बारीक 
काड़े, चुन्चा; # लपट । -जीरा-पु० .चिचडा; एक जड़हन 


सु० -छिठकाना-सिरके बालोंको खोलकर विखेरना । .-पडना .|' 


-सिरके वालोंका उलझना, लिपटना । 


लटक-स्त्री० लटकन; झुकाव; सुंदर चाल, अंग-भंगी ,।. पु० .(सं० ) 


ठग; दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन । _ 

-पु०' लटकनेका त्रिया;,,लटकन्रेवाली चीज;. सुंदर चाल; 
नाकका एक गहना; सिरपेचमें लगा हुआ रत्नगुच्छ; मालखंभका 
एक व्यायाम; एक वक्ष । 

लटकना-अ० क्रि० ऊँची जगहके आश्रयसे नीचेकी ओर अवलंबित 


होना; ऊँची जगहसे किसी चीजका आधारच्युत होकर झूलना; . | 


टंगना; कुछ चल-दिचल होना; किसीके आसरेमें रहना;..काम्‌ 
पूरा न होना, देर होना । लटकतो चाल-बल़ खाती हुई सुंदर 
चाल। ` £ 
लटकवाना-स० %ि० लटकानेका काम कराना | . .: 
लटका-पु० टोटका; रोग आदिका .छोटा नुसखा; . गति, ढव.; 
वात-चीतका ,बनादटी ढंग; एक तरहक चलता गाना । : 
लटकाना-स० क्रि० लटकनेमे प्रवत्त करना; .टाँगना; किसी खड़ी 
बस्तुको .किसी आर झुकाना; इंतजार कराना, फॅसा रखना; 
देर बरना । च 
लटकोला-वि० वल खानेवाला, लचकनेवाला, झूमनेवाला । _ 
लटकू युः एक पेड़ जिसकी छालसे रंग निकालते हैं। .. .. 
, लटकौबा-वि० लटकनेवाला ।. -मालखंभ-प्‌ ० - वह 
मालखंभ जिसकी लकड़ी. भूमिमें गडी न हो । कम अत कय 


लटना-अ० क्रि० थककर गिरना; रोग, परिश्रम आदिसे कमजोर 


पड़ जाना; ढीला, सुस्त पड़ना; व्याकुल होना; # इच्छा करना, 
ललचाना; अनुरक्त, आसक्त होना-:चंद करों मुख देखि निछावरि 
-केहरि कोटि.लटे कटि ऊपर'-भात्रविलास । 
लटपट-वि० दे० 'लटपटा'। 
लटपटा-वि०, गिरता-पड़ता; ढीला-ढाला, सरका हुआ; टूटा 
फूटा (शब्द); अंट-संट, जो व्यवस्थित न हो; बेबस, शिथिल 
थका हुआ; न बहुत गाढ़ा, न पतला, लुटपटा; मला-ममला, 
नींजा हुआ, सलवटदार (कपड़ा) । ...... 4 
लटपटान-स्त्री० लड़खडाहट; सुंदर चाल, लचक... ' 
लटपटाना-अ० क्रि० कमजोरी, नशे आदिके कारण सीधे न चल 
पाना, लड़खड़ाना, गिरना-पड्ना; विचलित, अस्थिर होना; चूक 
जाना; ठीक न चल सकना; मोहित हो जाना; अनुरक्त, आसक्त 
होना । Ft RD ks 
लटभ, लटह-वि० (सं०) सुंदर, 
सटा#-वि० दुबला; लुच्चा; पतित; तुच्छ; लंगट; वृरा-'ससिकै 
सीतल चांदनी सुंदर सबहि सुहाइ ।. लगे चोर. चितमे लटी घटि, 
उढ़ौस. मन आइ'-रहीम। - ` A 
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टी ।.-सन-पु० पटसन । सऽ 
लपेटकर आटी, लच्छा बनाना । शा 

लटी-स्त्री० गप, झूठी वात; वुरी बात;- वेश्या; साधुनी । चि७ 
स्त्री देश “लटा' । मु० -मारना-गप हाँकना--अरु झूठतके बदन 
निहारत मारत फिरत. लटी-सूर,।  , 

लटुमा%-पु०.दे० लट्टू । + 

लटुक-पु ० लुकाट.। 

लट्री#-स्त्री०, दे० 'लटूरी' 

लदू*-पु० दे?..लट्टू । ह! 

लट्रा[-पु० कुप्पा । र 

लट्रोऋ-स्तो ०-सिरके वालॉंका.लटफनेवाला गच्छा, अलक । 

लटोरा-पु० एक पेड़, लहटोरा, लिसोड़ा ।.... .. . 

लट्ट-सु ० .(सं०) दुर्जन ।, ` ; 

लट्टषट्ट[-वि० दे० लघपथ । ..... - ..- 

लटटू-पु० लकड़ीका , चढ़ाव-उतारदार. एक प्रकारका ` गोल वदा 
(इसके नीचे. एक कील लगी होती हु.जिसमें सूत लपेट कर झटकेसे 
खींचनेप्र यहे..चवकर. खाकर .नाचने- लगता हूँ); विजलीका 
बल्व । -दार-वि०, लट्टू जैसा; ` लट्ट्वाला । -०पगड़ी-सत्री० 
बह पगड़ी जिसके ऊपर गोला-सा बना होता है भीर आगे छउजा-सा 
बाहर निकला होता है,, छज्जेदार.पगड़ी । मु० -होना-मोहित, 
मुग्ध होना; , चांहंमें उत्कंठित, हैरान होना । 

लट्ट-पु० मोटी-लाठी । -्रंद-पु० लत; लाठी वाँधनेवाला आदमी। 
-वाजञ-वि० लाटी चलानेवाला; लाठी बाँधनेवाला ।. -बाज्ो 
-स्त्री० लाठीकी, .लड़ाई ।:-मार-वि० . मारनेवाला; कठोर 


जिसमें शिष्टता.या,शालीनता न. हो, कंडी (वांत),। सु० -लिये 


फिरना-लाठी लेकर चलता; कित्ती; वस्तु, . सिद्धांत, . व्यक्तिका 

बराबर विरोध करना, विरुद्ध आचरणं करना (जैसे-अक्लके पीछे 

लट्ठ लिये फिरना) । Fs 
लटुर[-वि० कड़ा, कठोर । 


, लट्ठा-पु०. जमीन. नापनका बांस.जा साढ़े पांच हाथ लंबा होता है; , 


लकड़ीका लंबा टुकड़ा, शहती र; .लकड़ीका खंभा; छाजन, पाटनमें 
लगा बल्ला, कड़ी; गाडा,.मोटा. कपड़ा, गफ मारकीनः। -बंदी 
स्त्री लट्ठसे की जानेवाली जमीनकी नाप । : 
लटूब-पु० (सं०) घोडा; एक राग;. नाचनेवाला -लड़का; एक 
जाति । 
सट्वा-स्त्री० (सं०) लट, अलक ;:पुश्रली, व्यभिचारिणी; गौरंया; 
तूलिका, चित्र वनानेका साधन; कुसुंभ; करंजका एकं भेद; दूत । 
लद्वाका-स्त्री०, (सं०) एक पक्षी,.लट्वा । bgp’ 
लठ--पु० दे०.'लट्ट |... BP रत 
लठ्यिल|-वि० लर्दत। | | 
लठ्या[-रत्री० लाठी, डंडा । ' 
लठंत-वि० लाटी चलानेमें कुशल, लटुबाज ।, ..... 
लइंत-स्त्री० भिड़ंद; मुकाबला । . |. 
लड़ंता-पु० लड़ाका, लड़नेवाला । 


लडू-स्त्री किसी वस्तुकी _क्रमवद्ध-गोल, संवाईमं संलग्न पक्त; - 


रस्सीके एकमें मिलाकर बटे हुए तारोंमेंस कोई एक; पंक्ति 
कतार, कम; फूलों, वौरोंका छड़ीके ढंगका गच्छा। म० -मिलाना 
-मेल, मित्रता. करना । -में रहुना- 

रोना, रहूनां। ` | 
लड़क- लड़का का समासमें व्यवहृत रूप । -खेल,-खेलवा-पु० 
बच्चाका खेल; मामूली वात, आसान काम । -पन-पु० बाला- 


वस्था; बच्चोंको-सी चंचलता = ० जेसी. 
| डि सिक त यवि इथली बो 


लड़कई]-स्त्री० लड़कपन; नादानों; चिल्ब्रिलापन, नटखंटी । 
लंडकना€-अ० क्रि० ललकना~'जुगल कुवरकों लड़कि लड़ावँ.! 
परम प्रेमरस पारस पारव ।'-घन० । 


-म्त्रीऽ 


लड़का-पु० वालक (जो सोलह वर्षसे कम वयका हो); पुत्र.। ¬ । 
ी दे० 'लडूकई' | जवाला-पु० संतान,. औलाद; - 


क 


दल, पक्षमें शामिल. 


९७९ PR 
परिवार, पुत्र-कलल्रादि। - ह 
काम । te 
लड़किनी[-स्त्री० दे० 'लड़की'। क 
लड़की-स्त्री० वालिका '(जिसंकी अवस्था १६ बरसे कम हो); 
त्नी, वेरी ।-चाला-पु० (व्याहके ,अंवसरपर) कन्याका पिता 
या संरक्षक; कन्यापक्ष । 
लड़कैयाँ[-स्त्री० लड़कपन। | है टं 
लड़कोर, लड़कोरी!-वि० स्त्री लडकोरी' ।. . र 
लड़कौरी-वि० स्त्री० (वह स्त्री) जिसकी गोंदमें बच्चा हो। ` 
लड़खड़ाना-थ० फि० डगमगाना, हिलना-डुलना; _ डग-मग्राकर 
' गिरना, झोंका खोकर गिर पड़ना; विचलित, अस्थिर होना; 
चूक जाना । | ग 
लड़खड़ी-स्त्री० लड़खड़ाहट, उगमगाहट । . 


लड़ना-अ० क्रि एक पदार्थ, व्यक्तिका.दुसरे पदाथ, व्यक्तिसे टकर 


खाना, भिड़ जाना; कुश्ती करना, एक दूसरेको पटकनेका प्रयत्न 
करना; एक हुसरेपर प्रहार करना; झगड़ा, वागयुद्ध करना; 
बहस करना; प्रतिपक्षकी चालोंको बेकार करनेके लिए कानूनी 


कोशिश करना; मेल खाना, पुरा पड़ना, अनुकूल पड़ जाना; संयुक्त |' 


होना । र 
लड्बड़ा[-वि० न गाढ़ा, न पतला, लटपटा; नपुंसक ॥ 
लड़बड़ाना-अ० क्रि० दे० 'लंड्बड़ाना । ४ ` प्र 
लड़बावरा, लड़बाबला-वि० दुर्ललित, दुलरुआ; उजइ और 

नासमझ, लड़कपन (बुरे अर्थमें) से भरा हुआ; गॅवार।  ' 
लड़बौरा-वि० दे० 'लड़वावरा' । | 
लडहु-वि० दे० 'लटह' । 26048 40875 i 
लड़ाई-स्त्री० प्रहार, चोट करनेचालेपर प्रहार, चोटं करना, युद्ध; 

दो सेनाओं, राज्योंका एक दूसरेपर आक्रमण, य ` कुश्ती, 


मल्लयुद्ध; ` झगड़ा, कलह; चहस; टक्करः; कानूनी वि-पेच_ 


करना; वैर, अनवन॥ ` 
लड़ाका-वि० लड़नेवाला, योद्धा; झगंडालू, फसादी ॥ 
लड़ाकू-वि० लड़नेवाला, लड़ाईका काम करनेवाला, जैसे लड़ाकू 
जहाज । MAR: 02804 cr: 
लड़ाना-स० क्रि० एके-टूसरेमें लडाई कराना; झगड़े, कलंहमें 
लगाना; ` फेंकना, डालना; फसाना, 'उलझाना; कामयावी, 
सफलताके लिए सोच-विचार करना; एक चीजको दूसरी चीजसे' 
सवेग भिड़ाना; प्यार, दुलार करना; & प्रेमसे देना ।  «* 
लड़ायता#-वि० लड़ता, प्यारा । 4, 
लडित-वि० (सं०) इधर-उधर घूमता हुआ। ` 
` लड़ी-स्त्री० कतार, पंक्ति; छड़ीके रूपका गुच्छा; एक साथ मिलाकर 


वटे हुए रस्सी, गुच्छेके तार; एक सीधमें गुंथी, लंगी हुई किसी 


चीजको माला, पक्ति! .._ 
लड़ोला-वि० लाइ़ला; प्यारा | 
लड़ आ, लड़ वा-पु० लड्डू । A gcd, 
लईँता-वि०-लड़नेवाला, लड़ाका; लांड्ला, जिसका बहुतः अधिक 
प्यार किया जांय । र 


लड़मा-वि० लड़नेवाला, वीर †पु० सियार (बुदेल०) । (गज ' 


भर-नो गज पूंछ-आवश्यकतासे बड़े वस्त्रांदि' धारण करना, 
अपने वित्त या सामर्थ्ये बाहर कोई काम करना । इससे मिलती: 


जुलती कहावत है, वित्त भरके वित्तनमियाँ सवा हाथकी डाढ़ी'।) । 


सइ-पु० (सं०) दे०लट्ट'.. . 
नडडू, लड्डक--पु० (सं०) दे० “लड्डू! । ५ 


लटडुड-पु० पिडीके आकारकी बनी हुई एक भिठाई, भोदकः। मु०' 
दी खाना“ लाभकी कल्पर., करना जिसका होना कठिन" 
। -खिलाना लावत करना । -देंटना,-मिलना- | 


| -खिलाना-उत्सव, 
साभ होना . . जअ 
. चेडयाना#-स० भि० जधिक्त लाड-प्यार करनाः। 


लढूत-पु ०: एक पेंच। --: :. 5 53 ८5 
कसा बल व दैहे लदाय लढ़ा भरि'-सुदामाचरित ।- 


लढ़िया|-स्त्री ० छोटी वैलगाड़ी-। . 


भत-स्त्री०. बुरी आदत, बान, टेव;. लात'का. समासमें व्यवहृत | 


रूप । -खोर,-खोरा-वि० हमेशा लात खानेवाला; नीच । पु० 
दास; चौखट, देहली; पायंदाज, दरवाजेपर रखा हुआ पैर पोंछनेका 
कपड़ा आदि । -मर्दन पु० पैरसे रौंदना; पैरोका आघात | - 
हा-वि० लात मारनेवाला (घोड़ा, वैल आदि) । “ 
लतड़ी-स्त्री० दे० लतरी! । | 
लतपत-वि० दे० 'तथपथ'। ' 2027049 
लतर-स्त्री० बेल, लता। ' `` 8 
लतरा-पुऽ एक मोटा अन्न, रेबछ। ' ' ` UT 9: 
सतरी-स्त्री० मोठ, केसारी; एक तरही चप्पल; पुराना जूता 
जो चलते समय जमीनसे रगड़ खाता रहताहै।. 
लतहा-पु० वि० लात मारनेवाला (स्त्री० लतही) । 
लतांगी-स्त्री० (सं०) काकड़ासिंगी । र > 
लता-स्त्री० (सं०) जमीन या किसी आधारपर फैलनेवाला पाधा, 
वेल; कोमल शाखा, कांड; प्रियंगु; दूब; माधवी; जूही, जाती; 
स्प॒क्का; ज्योतिष्मती; सुंदरी स्त्री; कशा; मोतियोकी लड़ी; 
लीक, रेखा । -करंज-मु० एक तरहका' कजा । -कर-पु० हाथ 
हिलानेका एक ढंग (नृत्यकला) । .-कस्तुरी/-कस्तुरिका-स्त्री० 
एक पौधा । -कुंज-पु० लतासे घिरा, छायामंय स्थान । -गण- 
पु० फँलनेवाले पोधे । -गृह,-भवन-पु० लताओंसे मंडपकी तरह 


निर्मित स्थानं । -जिह्व-पु० सांप । -तरु-पु० नारंगी; ताड; 


| साखू। -ताल-पु० हितालका पेड़ । -दर म-पु० लताशाल । 


-पता-पु० (हि०) लता और पत्ते, पेड-पौघे; हरियाली; जड़ी, 
बूटी 7, -पनस-पु०तरवूज' | -पर्ण-पु० विष्णु । -पर्णी- स्त्री० 
'तालमूल; ,मधूरिका। -पाश-पु० लताओंका जाल, समूह । - 
प्रतान-पु० लता तंतु । -फल-पु० परवल, पटोल । -बंध-पुं 
कामशास्त्रमें .एक संभोगः आसन । -चाण-पु० कामदेव । = 
भद्रा-स्त्री० भद्राली लता । -भंडप-पु० लताओंको सघन करके 
बनाया हुआ घर, स्थान । .-मंडल-पु० लताओंका घेरा, कुंज । 
“मणि-पु० मूंगा । -मरत-पु० “पृक्का ।.-मृग-पु०_ बंदर; ` 
बनमानुस -यध्टि-्त्री० 'मजीठ । -यावक-पु० प्रवालः 
अँखुवा, अंकुर । -रद-पु० हायी । "रसन-पु० सर्प ` -वलय 
-3० लतागृह । -वितान-पु० लताओसे बना हुआ मंडप। -- 
वृक्ष -सलई, शल्लकी वृक्ष; नारियल | -वेष्ट-मुऽ एक. 
रतिबंध; एक पहाड़ । जल ०. आलिंगनका एक प्रकार । 
-वेष्टित-वि० लतानोसे । पु० एक पहांड | - 
वेष्टितक-पु० आलिगनका एक अकार । -शंकुतरु-पु० झाल । 
-शंख-पु० साखूका वृक्ष । ~साधन-पु० एक साधना जिसका “ 
अधिकरण लता अर्थात्‌ सत्री है (वाममार्ग) । `ˆ fr 
लताइ-स्त्री० दे० लथाड़' । 482: तड 
लताइना-स० क्रि० रौंदना, कुचलना; लातसे मारना; फटकारना; 
हैरान करना, थकाना । 9 ESTO 
लतानन्र-पु० (सं०) हस्तचालनका एक प्रकार (नृत्यकला) ॥ .__ 
लताफ़त-स्त्रो० (अ०) लतीफ होना; . सुक्ष्मता, "सुकुमारता; ४ 
सुंदरता, लालित्य; स्वच्छता; शोभा; रस, रोचकता; सुरुचि। - 
लताकं-पु० (सं०) हरित पलॉड;हरा प्याज! 5. 
लतालक-पु० (सं०) हाथी। SELES 
लतिका-स्त्ती० (सं०) बेल, छोटी लता; मोतियोंकी लड़ी । 
लतियर, लतियल-वि० लतखोर । f , स 
लतियाना-स० क्रि० रौंदना; पैरोंसे दवाना; लातोंसे खूब मारना । 
लतिहर, लतिहल-वि० दे० “लतियर'। `: $० 
लतिहाव-मु० लात.मारना, लात चलाकर चोट पहुँचाना; अशोभ- : 
“नीय आक्षेप अथवा प्रहार । न 
लतोफ़-वि० (अ०) बारीक; साफ-सुथरा; रसमय, जायकेदारः 
' अच्छा, बढ़िया; नरम, सुपाच्य (भोजन) । -गिज्ञा-स्त्री० जल्द 
का आहार । -मिज्ञास-वि०' खुशमिजाज, जिदादिल, 
|| i क 


RE 


लतीफ़ा-पु० (अ०) खूबी; नाजुक और उम्दा चीज; चुटकुला, 
हास्यरसरी लघु कहानी; हॅसी-मजाककी बात; अनूठी, चमत्कार- | 
पूर्ण ब्रात। -गो-वि० अनूठी बातें कहनेवाला । -बास-वि० . 
चुटकुले छोड़नेवाला, विनोदी । सु० -कसना-दे० 'चुटकुला?* 
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लत्ता-लफ्फ़ास 


छोड़ना । 
सत्ता-पु० फटां-पुराना कपड़ा; कपड़ेका टुकड़ा; कपड़ा । सु० - 
उड़ जाना-टुकड़े-टुकड़े हो जाना, नष्ट होना । लत्ते लेना- 
बनाना, हँसी उड़ाना । 
लत्तिका-स्तरी> (सं०) गोह। .. ] 
लत्तो-स्त्री० मारनेके लिए चलाया, बा का पैर (घोड़े, गधे, 
बैल आदिका); लात मारना; कपड़ेकी लंबी चीर, धज्जी । . 
लथपथ-वि० तर, भोंगा हुआ; सना हुआ; लिपटा हुआ । 
लयाड़-स्ती० पटकक्तर घसीटना, लोटाना; पराजय; हानि 
झिडकी, डॉट-फटकार । मु० -खाना-पटका, पछाड़ा जाना; 
ध्वस्त, नष्ट किया जाना; झिड़का जाना । -पड़ना-झिइका 
जाना । 
लयाइना-स० क्रि कीचड़ आदि पोतकर गंदा करना; पछाइना; 
बुरी तरह डाटना;. खरीखोटी सुनाना; पछाड़ लोटाना; झिड़- 
कना; रौंदना; हैरान,फरना । 
लथेइना-स०. ० कीचड़ आदि लपेटना, सानना; गंदा करवा; 
पटककर भूमिपर घसीटना, रगइना; पटकना, पछाइना; धवाना, 
हैरान, परेशान करना;, डाँटना-डपटना । 
लदच-स्त्री० लदाव । 


लदना-अ० क्रि० भारय॒क्त होना; किसी. चीजस किसी चीजका ढक, 


भर जाना; किसी .भारी चीजका .दूसरी चीजपर रखा जाना; 
सामान ले जानेबाली सवारियोंप्रर असबाब रखा जाना; कंद 
होना; चोला छूटना, मर जाना; गत होना, समाप्त होना (पुराना 
जमाना लद गया) । वि० बोझ ढोनेवाला, लदुवा । : लदा-फंदा 
-वि० भाराक्रांत । 

लदनो-स्त्री० लदान । 

लइ-लद-अ० (किसी गीली और गाही .चीजके गिरनेसे .उत्पन्न 
होनेबाले) 'सद-लइ' शब्दके साथ । 

लदबाना-स० क्रि० लादनेका.काम कराना |... 

लदाई-स्त्री० लादनेकी क्रिया या गाव; लादनेकी उजरत । 

लदाउ, जदाऊ#-पु० लदाव, भराव । 

लदान-स्त्री० (माल) लादनेकी क्रिया । 

लदाना-स०. क्रि० दे० 'लदवाना' । 

लदाव-पु० लादनेका काम; वोझ;- छत आदिका पटाव;.. विना 
कड़ी धरनके ठहरनेवाली इंटकी जोड़ाई; छत,. मिहराब जिसमें 
विना कड़ी, घरनके इंटकी जोड़ाई ठहरें । a 

लदावता#-स० क्रि० लदवाना; माल लादकर से जाना । 

लदुआ, लडुबा-गि० वोझ: ढोनेवाला । 

` लदूषक-पु० (सं०) एक पक्षी । 

लदुदु-वि० बोझ ढोनेवाला, लदुआ । 

लद्धड-वि० सुस्त, काहिल । -पन-पु० ढिलाई, सुस्ती । 

लद्धना#-स॒० क्रि० पाना; भेंटना । 

लनतरानो-स्त्री० दे०.'लंतरानी' । 

लनो{-स्त्री० पनवारीको क्यारी । ब 

-पु० लचीली छड्टीको तेजीसे.हिलानेसे उत्पन्न शब्द; तलवार, 

आदिकी चमवबी घाल, तेजी; अंजलि; अंजलिभर कोई वस्तु । 
-भप-वि० ,चंचल, अस्थिर; अधीर; तेज, फुर्तीला । स्त्री० 


. तेजी; चंचलता; हाथकी सफाई;, नारीकी सुकुमारता; प्रेम 
- आदिकी व्यंजफ एक चेष्टा. जो लीलाके. अंतर्गत है। -०चाल- ` 


गज़ी० वेढंगी या तेज चाल । म्‌० -लप करना-लचीली छड़ीको 


हवामेंतेजीसे हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करना; झलकाना, चमकाना। : 


-से-त्वरापूर्वक, झटमे । 
० लपट,-लौ; चमक;- तेजी, वेग; फुरती । 
लपकना--अ०:क्रि9 भ्रटपट चल पड़ना; तेजीसे जाना; किसीपर' 
झपटना, टूट पडना, आक्रमण करना; ' कोई चीज पानेके लिए 
हाथ बढ़ाना । 
लपको-स्त्री० एक तरहकी सीधी सिलाई । ] 
` लपट-स्त्री ० आगकी लो, ज्वाला; तपी हुई हवा, आँच, गरमी 
गंध; गंघपूरित वायुका झोका; झलका; † लिपटनेकी क्रिया । 
जु >अ० कि» आलिंगन करना; सटना, लग्न होना; घिरना; 


ue 


लगा रहना; सूत आदिका लपेटा जाना;। 

लपटा-मु० गीली और गाढ़ी चीज; एक तरहकी गाढ़ी कढ़ी; लेई 
†ै दे० 'लपटोना' । 

लपदाना-स० क्रि० लिपटाना, चिपटाना; . आलिंगन. करना, गल 
लगाना; घेरना; सूत, डोर जैसी चीजसे फेरे डालकर घेरना 
लपेटना । अ० क्रि० संटना, लगना; फेंसना, उलझना; -+ 
लथपथ होना । 

सपटीला#-वि० रपटीला; पिच्छल, फिसलनवाला-ऊँची. नोची 
राह लपटीली पांव नहीं ठहराई -भीरा । 

लपटोआँ-वि० लिपटनेवाला; सटा हुआ । ५० एक जंगली तृण 


_ लपरीना[ं-पु० एक तरहुकी घास जिसकी बाल कपड़ेसे चिपक जात 


हुँ। वि० दे० 'लपटौआँ' 

लपन-रत्री० लपनेकी क्रिया । पु० (सं०) मुख; .कथन, भाषण । 

लपना-अ० क्रिश. पतली, लचीली छड़ी आदिका.घमानेसे लचना 
झकना; तेजीसे चलना; # ललचना;. † हैरान, परेशान होना । 

लपलपाना-अ० क्रि० .लचीली..छड़ी आदिका घुमानेसे झुकना 
लंबी, पतली चीज (जीभ आदि) का ` हिलना-ड्लना; तलवार 
आदिका चमकना । स० क्रिश_तलवार आदिको घुमाकर झुकाना 
लंबी, पतली चीजको हिलाना-ड्लाना; तलवार आदिको निकाल 
कर्‌ चमकाना । 

लपलपाहट-स्त्री० किसी पतली, लचीली वस्तुंके दवाव या झोंकसे 
झुकनेका क्रिया; चमक । 

लपसी-स्त्री० कम घी डालकर बनाया हुआ आरेका . हलवा 
लपटा, लेई। . 

लपहा-मु० पानकी बेलमें लगनेवाला एक रोग । 

लपाना-स० किं० लचनेवाली -चीजको तेजीसे धुमाकर झुकाना; 
आगे बढ़ाताः। . 

लपित-वि० (सं०) कहा हुआ, कथित.। - पु० कथन, बोली । 

लपेट-स्त्री० लपेटनेकी क्रिया; फेरा; किसी चीजकी. मोटाईका 
विस्तार; बल, ऐंठन; कपड़ेकी तह.जो गठरी. वांधनेमें लगती है; 
चवकर, उलझन; पकड़; कुश्तीका एक दाव । 3 

लपेटन-स्त्री० लंपेट; घ॒माव, फेरा; उलझन, फंसाव; मरोइ, 
एंठन .। पु० ,लपेटनेवाली चीज, वाँधने, -घेरनेके काम आनेवाली 
चीज; बह चीज जो पैरमें उलझे; पैरमें फॅसनेवाली चीज । 

लपेटना-स० क्रि० सूत, कपड़े आदिको. किसी चीजके चारों ओर 
फेरा, घेरा देकर लगाना, बाँधना; किसी "चीजको तह लगाकर 
मोड़ना, समेटना; बेठन आदिमें वाधना; समस्त शरीरको वटो रकर: 
घेरना; काबू, पकड्में करना, चाल, गति बंद करना; झंझट, 
उलझनमें डालना; फॅसाना; गाढ़ी, गीली, चिपकनेवाली चीजको 
मलना या पोतना । :. 

लपेटवाँ-वि० लपेटी हुई; लपेटने योग्य; पेटकर वनी हुई; चाँदी, 
सोनेके तार लपेटकर बनायी हुई; जिसका अर्थ गूढ़ हो; घुमाव- 
फिराववाला, चक्करदार । 

ला पगड़ी-केसरी लपेटा छँल बिधिसों लपटे'-घन०; दे० 

ट” । 

लपेत-पु० (सं०) एक दैत्य जो बालग्रहं माना जाता है । 

लप्पड़]-दे० थप्पड़! । 

लप्सिका-स्त्री० (सं०) लपसी । ; 

लप्सुद-पु० (सं०) वकरेकी दाढ़ी ; भभ 

लप्सुदी (दिन्‌)-वि० (सं०) दाढीवाला (बकरा) । 


लफंगा-वि० (फा० 'लफ़ंग') आवारा, शोहदा; वदमाश, दुश्चरित! 


लफटेट-पु० (सेनाका) एक छोटा. अधिकारी: 
लफनाक-अ० क्रि० दे० 'लपना' । 


:लफलफाना-अ० क्रि०, स० क्रि० दे० 'लपलपाना"। 


लफलफानि#-स्त्री० लफलफानेकी क्रिया; चमक । . ' ' 

लफाना$-स० क्रि० देठ 'लपाना' । 

सर्च (अ०) शब्द, अर्थयुक्त ध्वनि; बात । -ब-्लपज-अ० 
सपस्ती-वि० शाब्दिक, वाच्य । -मानी-पु० शब्दार्थ, वाच्यां । 

सपफ्रा्-वि० (अ०) लच्छेदार बाते. करनेवाला; अतिरंजतां 
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' इरेबाला, आतूमी । २ 7 7 2 ज रू ज से लत स बातूनी । ` ` >>: 
लफ़फाजी-स्त्री० वाचालता, लच्छेदार शत्दावलीका प्रयोग, 
डंबर, वातूनीपनः।. . । आ ०५ 5 
लब-पु० (फा5)- ओठ, होंठ; किनारां,' तट । -ब-लब-विं० 
मुंहसे मुंह मिलाये हुए। -रेच-मुंहतक भरा हुआ -(बे)- 
आब-पु० नदी, सरोवर आदिका किनारा । -जू-पु०. नदीका 
किनारा । : -देरियां-पु ० ` दरियाका किनारा | -सड़क-अ० 
सड़कके किनारे । -(बो)-लहजा-पु० बोलनेका ढंग; उच्चारण 
और स्वसघातकी विशेषता । मु० -खुश्क होना-होंठ सूखना । 
-खोलना-बोलना, बात करना । -पर आना -होंटोंपर आना, 
कहा 'जाना। -सीना-मुंह . बंद करना । -हिलना-वात 
निकलना । '-(बो )पर जान या दम आना-मरणासन्न होना । 
-से लगाना ले लंगाना । 0: १ ` 
लबझ्षना#-अ० क्रि० फॅसना, उलझना । .` ॒ 
लबड़घो धो -स्त्री० व्यर्थका गुल-गपाड़ा, हल्ला-गुल्ला; . अंधेर, 
अव्यवस्था; अनीति, अन्याय; भुलावा देनेवाली बातें; बेईमानी । 
सबड़ना#-अ० क्रि० झूठ बोलना, गप मारना; लवारी करना । 
लबड़ा|-वि० देऽ 'लबरा' । र ४208 
लबदा-पु० मोटा, अनगढ़ डंडा । 322 वी: 
लबदी-स्त्री० छोटा लबदा । न ं 
लबनौ-स्त्री० लंबी हाँड़ी जिसमें ताड़ी चुआयी जाती है; शीरा 
निकालनेका डोवा | _ डू ना 
लबरा#-वि० गप्पी; झूठा, झूठ बोलनेवाला;. † बायाँ । 
लबलबी-स्त्री० बंदुकके घोड़ेकी कमानी, लिबलिबी । 
' लबलहुका[-वि० कोई भी चीज देखकर पानेके लिए लपकनेवाला, 
लोभी; अधीर, चंचल; बिना मतलब किसी चीजपरः हाथ 
' चलानेवाला । ¢ 
लंबाड़िया-पु० दे० 'लबार' । र 
लबादा-पु० (फा०) एक लंबा और ढीला-ढाला पहनावा, चोगा, 
अबा; रुईदार चोगा । र अ 
लबाब-वि० (अ०) खालिस, वेमेल। पु०' सारांश,: खुलासा; 
गूदा; मंग्ज । ७१२७. अ 
लवार|[-वि० झूठा; गप्पी, बककी । FAR 
लवारी-स्त्री० झूठ बोलना । # वि० चुगलखोर;' झूठा । 
लबालव-अ० मुँह या किनारेंतक (भरा हुआ) । ` र 
लः po । i RE 
० (अ०) 'लव'का वहु०; एक तरहका माजून । 
पर रूढि, रीति, लोकाचार, परंपरा; वेदविरुद्धं नियम । 
लबेदा-पु० अनगढ़, मोटा और छोटा डंडा । ' र 
लबेदी-स्त्री० छोटा, पतला डंडा; जबरदस्ती । : 
लबेरा-पु० लसोडा । - , 
लब्ध-वि० (सं०) प्राप्त, मिला हुआ; भाग करनेसे प्राप्त (फल- 
ग०); अजित, पैदा किया हुआ। -काम-विं० जिसकी वांछां 
“पुरी हो गयी हो। -कीति,-नामा (मन्‌ )/-प्रतिष्ठ-वि० प्रसिदध, 
यशस्वी । -चेता (तस),-संज्ञ-विं० होशमे आयाः हुआ। - 
जन्मा (न्मन्‌ )-वि०' जिसने जन्म लिया है । -तोर्थ-वि० जिसे 
अवसर प्राप्त हुआ है । =वास-पु० अन्यसे प्राप्त दास । “नाश 
-3० भ्राप्त चस्तुका नाश । -प्रशमन-पु० प्राप्त धन सुपात्रको 
दान करना । -लक्ष,-लक्ष्य-वि० जिसका निशाना लग गया हो; 
जिसको इष्ट वस्तु मिल गयी हो । “-लक्षण-वि० जिसे कोई काम 
करनेका अवसर मिला हो । -लाभ-वि० जिसे लाभ हुआ हो, 
उदेश्यकी प्राप्ति हुई हो | -वर-वि० जिसे वरदान मिला हों। 
५ -वर्ण-वि० विहान्‌, पंडित । -विद्य-वि० विदान्‌ । -शब्द- 
..  वि० लब्धनामा । -सिंद्धि-वि० जिसको सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । 
~ लष्धक-वि० (सं०) मिला हुआ, प्राप्त। ˆ `` 2 
लब्धव्य-वि० (सं०) प्राप्त र अप कः डड 
० (सं०) भागफल (ग०) । : र 
सता (ह) विप्रलब्धा, संकेतस्थलपर नायकके न आनेसे 
निराश हुई. नायिका  : ` हक 
लब्धा (ब्यू)-विं०, पु० (सं०) प्राप्त करनेवाला ।. 
६२-क 


लब्धातिशय-वि० (सं०) जिसे असाधारण शक्ति प्राप्त हो। 
लब्धि-स्त्री० (सं०) लाभ, प्राप्ति; भाज्यको भाजक द्वारा विभक्त 


करनेसे प्राप्त भागफल (ग०) । 


र सं०) प्राप्त करनेकी त्रिया;' गर्भधारण । 
लभस-पु० (सं०) पिछाडी, बह रस्सी जिससे घोड़ेकी पिछली टॉँगे 


०.द० 'लबनी' । 


बांधते हैं; घन; याचक । 


लभ्य-वि० (सं०) पाने योग्य; उचित, न्याय्य ˆ 
लम-'लंवा'का समासगत रूप । -गिरदा-पु० मोटी दानेदार रेती. । 


-गोड़ा,-टंगा-वि० लंवी टांगवाला । -धिचा-वि० लंबी गरदन: 
वाला । -छड-पु० कबृतरवाजोंका लग्गा; लंबी बूक (पुराने 
ढंगकी ); भाला, साँगा । 'वि० लंबा. और पतला । -छुआ-वि० 
लंबोतरा । -तड़ंग-वि० लंबा-तगड़ा (आंदमी ) । ड 
लमई[-स्त्री० एक तरहकी मधुमक्खो |  ' | 
लमक-वि० (सं०) लंपट, विलासी । पुऽ उपपति । 
लमकना+#-अ० क्रि० उत्सुक, उत्कठित होना; 'लपकना; | मंद-मंद 
चलना (हवाका) । कद 7 
लमगजा-पु० इकतारा । 
लमचा[-मु० एक बरसाती घास। ' |” | 
समजक, लमज्जुक-पु० कुशकी जातिकी एक महकनेवाली घास, 
लामज। द 
लमढीगां-पु० एक जंगली जानवर । 
लमधर-पु० कुदालके फलका टेढ़ा भांग । ' 
लभधी{-पु० समधीका पिता । 
लमहा-पु० (अ०) निमेष, पल, क्षण |. ` : _ ' 
लमाना$-स० कि० लंबा करना; दूरतक वंढ़ाना । अ० क्रि० द्र 
बढ़, निकले जाना [ पा 42 बार J 2:40 ४२२०० 7३३१७ 2 De 
लय-स्त्री० स्वर; स्वरके » अवरोहंका ढंग, गानेकी धन, 
शैली; सम (संगीत) । पु० (सं०) मिलना, एक वस्तुका दुसरीमें 
मग्न, विलीन होना; घ्यानका एकाग्र होना; कार्यका कारणमें 
लीन होना; प्रकृतिका विपरिणाम, सृष्टिका प्रलयावस्थामें अव्यक्त 
हो जाना; लोप, विनाश; क्रीडा; गाने और बाजेके स्वरोंका मेल; 
स्थैयें, विश्राम; विभामे-स्थल; मानसिक निष्क्रियता; आलिंगन; 
परमेश्वर; मूर्च्छा; हेंगा, पाटा । -गत-वि० जो विलीन हो गया 
` हों। -नालिक-पु० बौद्ध मंदिर । -पुत्री-स्ती० नंतकी । = 


सयन-पु० (सं०) लय होना, शांति; विभामका स्थानः शरण, 
आश्रय लेना। '' ४४ ॒ 
लयारंभ, लयालंभ-पु० (सं०) नतक, अभिनेता । `| 
लयाकं-पु० (सं०) प्रलयकालका सूयं । - - 
लर#-स्त्री ० दे० लड' । ` 
लरकई+#-स्त्री ०. लड़कपन, नादानी । 
लरकना#-अं० क्रि लटकना; झुकनां; तिरछा होना 
लरका+--पु० दे० 'लड़का' । Tr, 
लरकाना#-स० कि० लटकाना; झुकाना; तिरछा करना; हटाना, 
जराइधर-उधर स्थित करना । | ४४४ हे 
लरकिनो%-स्त्री ० .सड़की। - 
लरखरना#-अ० कि० दे० 'लड़खड़ाना'। fT 
लरखरनि#-्त्री ० डगमगाहट; स्थिति, गतिमें च्युति, लइखडाहटें । 
लरखराना#-अ० क्रि० दे० 'लडखड़ाना। ` FRE 
लरजना#-अ० क्रि० काँपना, हिलना-इलना; दहल जानाई भयभीत 
होना-'तिनको तुजुक देखि नेक ₹ न सरजा भूषण; झेपना। > 
लरजाँ~वि० (फा०) काँप्नेवाला।  + . ' र 
लरज्ञा-पु० (फा०) कॅपकंपी, थरथराहट; भूडोल; जडी-वखार । 
लरजिश-स्त्री० (फा०) कंपकपी, यरथराहट। ८. ` 
लरझर#-वि० बहुत अधिक मात्ामें उपलब्ध; ` नुर; बरसता 
आ। प YE 
त क्रि० दे० 'लड़मा' । न डी 
लरनि#-स्त्ती० लडाई; होइ--बदन विधु जित्यो लरनि-गीता ०; 
लड़नेका तरीका । TRE 


~ 


- बद्ध-वि० लयसे बंधा हुआ । ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 


लरम[-वि० नरम पु० वैभव । 
लराई*-स्वरो० दे०, लड़ाई । 
लराका#-वि० दे० 'लड़ाका' । 
लरिकई#-स्त्री० दे० 'लरिकाई' । 

० शेतानी; लड़कोंका खेल-- 
दिनहि दिन ऐसी लरिकसलोरी-सूर। . . ... 
लरिका#-पु० दे० 'लड़का' । -ई#-स्ती० बचपन, | 

लड़कोंका आचरण; चंचलता.।. ine र 
लरिया#-पु. ० दुपट्टा । 
लरिकिनो&-स्वा० दे० 'लड़की’'। .. ` 
सरी#-स्त्री० दे लड़ी । _ र 
लर्ज-पु० सितारका पाचद्रां तार.जो पीतलका होता .है । 
ललंतिका-स्त्री० (सं०) नीचेतक लटकनेवाला हार; गोह 
लल-वि० (सं०) कंपित (जीभ); हिलानेवाला; प्रेमी; क्रीडाः 
शील; इच्छुक । पु० एक गंघद्रव्य; अंकुर; उद्यान । ,-जिह्ल- 
-वि० जीभ जपलपानेवाला; जीभ. लपलपाता हुआ; भयंकर । 
पु० कुत्ता; ऊंट । 


ललक-स्त्री० बलवती इच्छा, गहरी लालसा । 

ललकना-अ० क्रि० किसी चीजके लिए अत्यधिक उत्सुक होना, 
गहरी लालसा होना; उमंगरसे भर जाना । .. . ; - 

ललकार-्त्री० लड़नेके लिए प्रतिपक्षीको चुनौती देना, प्रचारणा; 
किसीको लडनेके लिए बढ़ावा देना । नागा 

ललकारना-स० क्रि० विपक्षीको लडनेकी चुनौती.देना; किसीको 


किसी आदमीसे लड़नेका बढ़ावा देना,.उभाइना | . . :: . .-= 

ललकित-वि० गहरी चाहसे प्रेरित। . .. | 

ललचना-अ० क्रि० किसी अभिलषित वस्तुकी प्रा्तिके लिए उत्सुक, 
अधीर होना; आसक्त, लुब्ध होना; लालसा करना । 


ललचाना-स० क्रि० किसीको हट पानेकी: आशा बेँधाकर अधीर |. 


करना; कोई लुभावनी चीज पानेके लिए: आकुल, व्यग्र, 
अधीर करना; मोहित, मुग्ध करना.। . अ० क्रि० दे० “ललचना? । 
ललचौ हा%-वि०.ललचाया. हुआ; लालच उत्पन्न करनेवाला I. 
-वि०:हलके लाल रंगवाला । : - लगाए ६ 
ललल्जिह्न-वि०, पु० (सं०) दे० 'ललजिह्ः । . 
सलदंबु-पु० (सं०) नौबूका पेड । `: 
सलन-वि० (सं०) क्रीड़शील । पु०. कीड़ा; .जिह्वाका चालन, 
लपलपाना; लड़का, बच्चा; साल, प्रियाल, चिरौंजीका वृक्ष; % 
नायकके लिए प्रेमव्यंजक शब्द । iN} ०४-फ़ार 
ललना-स्त्री० (सं०) स्त्री; कामिनी; जीभ; एक .वणंवृत्त.। - 
प्रिय-पु० कदंवका पेड़; एक गंघद्रव्य, ह्वीवेर। वि० जीभको 
प्रिय लगनेवाला, स्वादिप्ठ; रमणीको प्रिय लगनेवाला. ! -चकऋ 
be स्थित एक चक्र या कमल (योग) । `. 
° (सं०) छोटी स्त्री; तुच्छ स्त्री। : 


ललनो#-्त्री० वांसकी नली-कहहि कवीरः ललनीके सुगूना 
कोने पकरो-बीजक । नुदा ; ft 
ललरो-स्ती० कानकी लोलक्री,॥ .. : 
ललल्ल-पु० (सं०) अस्पष्ट उच्चारण । : 
85--्त्री० भाद्रङृप्णा षष्ठी, हलपष्ठी .। 
लला-पु० सड़कोंका सामान्य संबोधन; लड़का (जो प्यारा, दुलारा 
' हो); प्रेमी, नायकका संबोधन | ...... . . १३.) 
-स्त्नी० सुर्खी; लाली । 
ललाक-पु० (सं०) शिश्न । . गना क 
ललाट-पु०. (सं०) माया; भाग्य । -त्तट-पु०-ललाटको ढाल या 
नल । -पटल,-पट्ट,-फलक-पु०.. माथेका तल, ,विस्तार.। - 
रेखा,-लेखा-स्त्री० 'मस्तककी -रेखाएँ; भाग्यलेख । सु० -का 
लिखा-भाग्यका लेख ।:-में होना-भाग्य, तकदीरमें होना । ` 
खलाटक-पु० (सं०) ललाट; सुंदर ललाट। . .. ` 
ललाटाक्ष-पु० (सं०) शिव । ~ 
ललाटाक्षी-्त्री० (सं०) दुर्गा। ¬` - .. - .. . 
क ० ((सं०) माथेका; एकः आभूषण, टीका; तिलक; 
- दीका। ter re 


| 


सूरदास प्रभु करत 


. वणंवत्त.। वि०-स्त्नी०- सुंदरी ।. 


खलादूल-वि० (सं०) सुंदर ललाटवाला । os 
ललाटय-वि० (Rs )_ललाट-संबंधी; ललाटके उपयुक्त । 
ललाना$-अ० कि० 
, चीजके लिए ललचना; पानेके लिए अधीर होना; लाल होना 4 
ललाम-वि०. (सं०.) चिह्नवाला; सुंदर, रमणीय;: श्रेष्ठ, उत्तम । 
पु० भूषण; रत्न; तिलक; चिल्ल, प्रभाव, ध्वज, दंड और पताका . 
पक्ति;,,डुम; घोड़ा; माथेपर्‌का चिल्ल (गाय, घोड़े आदिके) 
यी vo पाल FEF 3 मकता 
ललाम (न्‌)-पु०. (सं०) आभूषणं, सजावट; सांप्रदायिक चिह्न; 
चिह्न; ८ दुम; सींग; घोड़ा; प्रधान ।;; : 
ललासक-पु० (सं 9) :फूलकी माला (माथेपर लपेटनेके लिए) | 
ललामी-स्त्री०.सुंदरता; लाली; (सं० ).कानका .एक गहना । 
ललित-वि० (सं०) क्रीडाशील; कामी; सुंदर, रमणीय; सरल; 
निर्दोष; ईप्सित, प्रिय; दोलायमान,' हिलता-डोलता हुआ । पु 
अंगार रसका एक कायिक; हाव; एक अलंकार जहाँ वर्ष्य वस्तुके 
संबंधमें जो कुछ कहना हो उसे न कहकर उसका प्रतिविबरूप कथन 
किया जाय, जैसे -लिखत .युधाकर लिखिगा राहू'-राज्य. देना 
था, दे दिया वनवास; नृत्यमें हाथोंकी एक विशेष मुद्रा; एक राग; 
एक विषम वर्णवृत्त; क्रीडा; सौंदर्य । -फला-स्ती ० सोंदर्यके 
आश्षयसे व्यक्त होनेवाली कला (संगीत, काव्य आदि) ।.. कांता 
“सती ० दुर्गा। -गौरी-स्त्री० एक रागिनी । --ताल-पु० संगीत- 


का एक ताल । -निबंध-पु० वैचारिक निवंधोंसे भिन्न ऐसे निबंध - 


जिनमें आत्मानुभवोंकी प्रधानता हो और .जो-लालित्यपूर्ण शैलीमें 
लिखे गये हों । -पद-वि०; सुंदरः पद, - शब्दवाला । . पु०- एक 
मात्रिक छंद, सार, दोवै । ,-पुराण-पु० न तवित दया 

* चरित्रग्रंथ । -प्रहार-पु० हलकाःआघातः। -प्रिय-पु० सं 

एक ताल । -लोचन-वि०-सुंदर नेत्नोंवाला । -विल्तर-पु० 
दे० 'ललितपुराण' । -व्यूह-पु० एक -संमाधि (बौ०);` एक 
बोधिसत्व. ` `. . - = ¦ क्या 
ललितईक-स्त्री० दे० 'ललिताई' । ; र 
ललितक-पु०-(सं०) एक प्राचीन तीर्थ । `: 


ललिता-स्त्री० (सं०) एक मूर्च्छना; पार्वती; कामिनी; राधाकी - 


एक सखी (पद्म०, ब्रह्मवे० पु); कस्तूरी; एक नदी (पु०) ; एक 

ग दरी ।  -यंचमीऽस्त्री ० आश्विन-शुक्ला 
पंचमी । -षष्ठी-स्त्री २ भाद्र-कृष्णा:-पष्ठी-। -सप्तमी-्त्री० 
भाद्र-शवला सप्तमी । ` ४२ के: 
ललिताई#-स्त्री० सुंदरता | : . - 


ललितार्थ-वि०- (सं9) म्वंगार-रस-प्रधान- (रचना) |... ..«; 
ललितोपमा ल सं०) . उपमा अलंकारका एक उपभेद-जहाँ 
उपमेय तथा कळा ,सादृश्य दिखलानेके लिए इव, लौं, सम आदि 
वाचक शब्दोंका प्रयोग न कर ईर्ष्या, निरादर, बराबरी आदिके 
सूचक पद रखे जायें ॥-. 0 छ्‌ 
ललिया[-सु० लाल. रंगवाला बैल । +. ` छा (कॉ 
लली-स्ती० लड़कियोकेःसंबोधनका शब्द;. प्यार, दुलारसे पुली 
लड़की; नायिकाके लिए प्रेमव्यंजक-संबोधन । .. तक 
ललोतिका-स्त्री ०. (सं०) एक तीर्थः (म० भा०) ।. .: 
ललोहाँ#-वि० ललाई लिये हुए, आताञ्र । 
लल्लर-वि० (संद हकलानेवाला । ..., F Fre ap 
लल्ला-पु० लड़कों Lh निए प्पारका:-संबोधन; -प्यार, - दुलारका 
लड़का; ; स्नेहपूणे संबोधन CR) | 
222 su सं० Rat “सिहासनः , वैताल- 
» माधवविलास,'प्रेमसागर “रचयिता. जिनकी गणना 
हिंदी गद्यके आरंभिक लेखकोंमें की जाती है। . ..:... :: 
लल्लो-स्त्री०- जीभः। -चप्पो,-पत्तो-स्त्ती ० चाटुकारिता; ठकुर- 
सुहाती, चिकनी-चुपड़ी बात। ...- `... ... . . ˆ... 
लल्हरा[[-पु० एक तरहकासाग:।; ` :-- ... ` „ 
लवंग-पु० (सं०) लौंग; लौंगका पेड़ । -कलिका-स्त्री ० लौग.। 
“अ॒ण्प-पु०-लवगका फूल,। -लता-स्त्री० लोंगका पेड़; राधिका- 
की एक सखी; (हिं) एक तरहकी मिठाई। . _-. .- =, 
लब$-स्त्री० दे० 'लो! । -लोन-बि० तन्मय, मरन.] - .:.. 


66-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 


किसी चीजपर मोहित, लुन होना; : किसी 


कण णी 7 mh 


>> चल. 


९८३ 


Ee (सं०) अल्प मात्रा, थोड़ा अंश; कालका एक मान; ३६ 
निमेषका समय; लवा पक्षी; काटना; विनाश; वह जो काटा 
जाय; ऊन, वाल; काटा हुआ अंश; सुरा गायकी पूँछके वाल; 
लामज्जक; 'जायफल; लवंग; रामफे एक पुत्रका नाम ।' -लेशं 
-3० स्वल्प मात्रा; थोड़ा संबंध । -लेस&-पु० दे० 'लवलेश' । 
लवक-वि० (सं०) काटनेवालाः।; पु० एक विप द्रव्यं । `: ` ` 
लबकना[-अ०'क्रि० चमकना, कौंधना; दिखाई देना । 


` ,लवका[-स्त्री० चमक, काँध; बिजली । 


लवढुना$-अ०- क्रि० लिपट जाना-ज्याँ मैं खोले किवार त्योंही 
आनि लवढ़ि,गौ गरें>घन० | , :: की. ` ०६ ˆ 
लवण-वि० .(सं०) ' नमकीन; ` सुंदर; काटनेवॉला । पृ० लोन, 
“नमक; , (सॉल्ट) वह यौगिक जो.किसीः धातु तथा अम्लकी क्रिया 


दारा बने (नमक, नीलाशोरा, कसीस, नौसादर) ; .एक राक्षस; . 


काठनेकी क्रिया; काटनेका औजार, हँसिया, छुरी आदि ।: - 


छ्रीतक-पु० लवण-वित्रेता । =क्षार-पु० एक. तरहका नमक । 


“जल/-तोय-वि० खारे-पानीवाला | पु०. समुद्र। -तृण-पु० 
एक साग, सोनी, अमलोनी; कुल्फा, कुल्माष, पिडी । -न्नय-पु० 
सैंधव, विट और सचल नामक तीन नमकोंका संमुच्चय ।: -धेनु 
-स्त्री० गायके रूपमें स्थापित नमककी राशि. -पाटलिका-. 
स्त्री नमककी थैली (वौ०) । -प्रगाइ-बि० जिसमें लवण 
: अधिक हो । -भास्कर-पु० तीनों नमक और कई ओषधियोके 


“ योगसे तैयार किया हुआ .एक पाचक चूर्ण। -मद-पु० खारी : 


ड 


!: नमक । -मेह-पु० प्रमेह रोगका. एक भेद .(आ० वे० ) । यंत्र 


-पु० ओपधियोंका पाक वनानेके लिए एक प्रकारका पात्र (आ० ; 


वे०)-। ,-वर्ष-गु०; कुशट्वीपका एक खंड,। :-वारि-वि०, पु० 

दे० लवण जल' ।: -व्यापत्‌-पु० अधिक नमक खानेसे होनेवाला 

घोड़ोंका एक रोग । -समुद्र-पु ०खारे पानीका समुद्र । र 
लवणांतक-पु ०: (सं०) लवणासुरको मारनेंवालें, शत्रुध्न; नीबूः। 


- 'लवणा-स्त्री० (सं०) आभा, चमक; चंगेरी; अमलोनी; चुक; , 
"„ , ज्योतिष्मती लता; लूनी नदो.।. ; 


लवणाकर-पु० `(सं०) नमककी खान; सौंदर्यका आगार ।: 
लवणांचल-पु० (सं०) दान देनेके लिए कल्पित नमकका पहाड़ 
(मत्स्य पुं) । (230 
लवणापण-पु० (सं०) नमकका बाजार । «व ी 
लवणाब्धि-पु० (सं०) समुद्र ॥ -ज़-पु० समुद्री नमकः। 
लवणार्णब-(सं०) समुद्र । र र 


लवणालय-पु० (सं०) समुद्र; 'मधुपुरोः (लवणासुरकी वसायी'पुरी, ; 


आधुनिक मथुरा) । 


लबणासुर-प० (सं० ):एक राक्षस (इसका वध शत्रुघ्नने किया था ॥ ' 


यह मधुका पुत्र था) .। त्तेः 
लवाणित-वि० (सं०) नमक मिलाया हुआ । 


लवणिमा (मन्‌) -स्त्री2 (सं०) नमकीनी, ता -साँदर्यः। * 
लणोत्कट-पु० (सं०) वह भोजन जिससे: नमक आवश्यकतासे र 


अधिकः पड़ गया. हो । द एः 
लबणोतम-पु० (सं०) सेधा नमक । ` याः क 
लवणोत्था-स्त्री ० (सं०) ज्यरोतिष्मती लता । TN: 
लवणोदक-पुऽ. (रां) खारा पानी; समुद्र । 5 सेंट: 
सवणोदधि-गऽ (सं०) लवणसमुद्र ।- 


लवन-यु> (सं०) काटना; खेतकी कटाई, लुनाई;' लीना; खेत! 
काटनेकी गजदूरीमें दिया गया अन्न (जो डंठलके साथ दिया जाता ; 


| 


: है); खेत काटनेका औजार, हँसिया । . 5%, 


“लबनः-रा ०; त्रि, फसलको काटकर, ब्रटोरंना । .% अ० . कि 
चमकना- वटक-वोप चपला हिप लबे-घन ७ । विऽ नमकीन; , 


गुदर । -ई-स्त्ली० सुंदरता । ` 


लबनि-स्त्री० लवन, पक़ो. खेती काटना; खेत-काटनेक्री मजदूरी: , 


लवनी#-स्त्री ० नवनीत, मक्खन; दे० 'लवनि'; (सं०) शरीफेका 


' पेड या फल; काउनेकी क्रिया; काटतेकी -उजरत;-काठनेक़रा ' 


औज्ञार। Pe WT 
लवनोय, लव्य-विऽ (मं०) काटने योग्य । > 
लवर-स्त्री` आँच, ज्वाला, लपत । = ' ' ` . „ 


सब-लंसीका 


लवलासो#-स्त्री ० प्रेमसंबंध । ` ; ल =n 
लवलो-स्त्री० (सं०) पीले रंगकी एक लता; एक विषम बर्णवत्त?' 
अ ह्रफारेवड़ीका वृक्ष या उसका फल | EA 
लवलीन-वि० (प्रेम मं) लीन या मग्नः:  + --7 ` 
लवह्र[-पु० जुडवा बच्चेः। (70; 7 `; . ` « है 


लवा-पु० एक पक्षी; | लाजा, लावा, खील । £? ४४ `” 
लवाई-वि० स्त्री० सद्यः-प्रसूता, हालकी ही गजा ई (गाय) 
` स्त्री० लवनी, खेतकी कटाई; खेत काटनेकी:मंजद्री । 5 * 
लवाक-पु० (सं०) हॅसिया; काटनेकी क्रिया।  . = ` 
लवाजिम-पु०:(अ० ) लाज़िमा'का बहु, दे० 'लवाज़िमाः | 7 77 
लवाजिसा-पु० (अ०) जरूरी सामान; यात्रा आदिसेंःसाथ रहने- 
वाला सामान:। "7:४7 गागा ॥ अ RS eT 
लवाजिमात-पु० (अ०) 'लवाजिम'का-बहु०, उपकरण, साधन, 
सामग्री । हज तक्षिवा नए ५४४) 
लवानक-पु० (सं०) हँसिया । - .:' 


। लवारा[-पु० वछड़ा । 


लवासो$-वि० गप्पी, वक्‍्की; लंपट ।.:..? धक 
लवि-वि० (सं०) काटनेवाल़ा, तेज धारयाला । पुऽ काटनेके काम 
आनेवाला औजार । "०० ‘Te 
सवित्र-पु० (सं०) हँसिया । FRY 
लवेटिका-स्त्री ० (सं०) अन्न । ला आओ 3२ 
लवोपल-पु० (सं०) वर्फका टुकड़ा. । ` 
लश-पु० (सं०) गोंद । » 7:5); #7 (७. हे. 
लशकर-पु० (फा०) सेना;  सशरू दल: (खासकर सरहदो 'पठाना- 
का); अनियमित सेना; विशाल जनसमुदाय; ; छावनी । ¬ 
कशो-स्त्री ० चढाई, हमला । .-गाह-पु०, स्त्री ९ छावनी, शिबिर 
-नवीस-पु० सेनामें ततखाह वांटनेत्राला कमंचारी;फौजका बण्णी'। 
लशुन, लशून-पु० (सं०) लहमुनः। > :: -- -} .. ०० ७०- 
लश्करी-पु०:(फा०) सैनिक; :जहाजपर पाम करनेवाला । वि० 
'सेजा-संबंघो; जहाजी.। स्त्री» जहाजियोंकी भाषा ।- -बोलो- 
स्त्री फोजवालोंको वोली जो आमतोरसे खिचड़ी होती है । > 
लषण-वि० (सं०) इच्छा करनेवाला,। , - -- इज 
लषन*-पु० दे० लखन! |. :  , -. "; 5-3 
लषनाओ#-स ० क्रिश, देश*लखना ।,. = .: 57 - , = 
लवित-वि० (सं०) इच्छित । हो कपा! 
लष्व-पु० (संऽ) नतक, नाचनेवाला; . अभिनेता ।.  ., «7 ‰ 
लस-वि०, (सं) चमकता हुआ; हिलता हुआ ।५पु०, अटवा 


` ज्वर; लाल चंदन; (हि०) चिपकनका गुण; चिपक्रानेवाली 


«चीज, गोंद; लासा; आकर्षण । -दार-वि०. लसबाला ! | .. 
ससक-वि० (सं०) नतंक, लास्प:नृत्य करनेबालर। पुर एक 
वक्ष:। 3 जि EN el == , द् 


लसकर, लसगर[-पु० दे> लशकर' । ४ ८ घ्श 


लसदंशु-वि० (सं०) चमकती हुई आँखोंबाला. (असे, सूय) विक 


०. sense 


,लसना-अ०. क्रि चमकना, झलफना;. स्थित ,होना,: दिखाई देना, 


विराजना; नाचना । स० क्रि० चिपकाना, सटाना । . -.- 
लसनि$-स्त्री० शोभित होना; विराजना, उपस्थिति । .. ६5” - 
लसम%-वि० खोटा. निकम्मा (सोना. आदि) ¬ 5s 


“लसरका-पु० संबंध, -ताल्लुक (लखनऊ) । ; ००७ | 
"लसलसा-वि०- दिपचिपा,- गोंदको तरह चिएकमेचाला, ससदार । 


7“हैंद-स्तक्वी०न्रेपचिपाहट | « _ ३ । - 7 २-5 
लसलसाना-अ०न्रि० लिपचिपाज्ना; चिपकना | - - +. `= 
लसा-स्त्रीश (सं०) हल्दी; केसर । - -< .. 2 
लसिका-स्त्री०, (सं>) थूक, लाला; पेशो। . :- - _.. . .. 
लसित-वि० (सं०) सुशाभित; प्रकट; त्रोडाणोत । ह 
ससी-स्त्री० लम, चिपक; आकर्षण; संस. संत्र: लोभ, प्राप्तिका 
“आणा; दूध या;दही और वर्फक्ते गेलसे-बना शरवन ।.._. -.... 
लसोका-स्त्री» लाला; माँस और चमडेके थीच रहनेवाला. रस; 
ऊतक कोशिकाओंके चारों ओर, पाया-जानेवाला विशेषद्धव-। 
यह द्रव मुख्यतः रक्त प्लैज्माका वना होता है जिसमें पोपकतत्व, 
ऑक्सीजन, श्वेत रक्त कोशिकाएं. नधा: ऊनेक्से चिकार पदार्थ 
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लहम-पु० (अ०) मांस । FENN NR Fs 
ह m3 रड व मिनट, 000 ळात Bhawan ५aan०शी न? हे उका! dGangotri 4, 


आदि मौजूद रहते जादि मौजूद रहते हैं; दे० 'चभोंदक; (लिफ); शका रस । | लहमी-वि० गोश्तवाला।/ | . दे० 'चर्मोदक? (लिफ); ईखका रस । 
ससीला-वि० चिपचिपा, लसदार; मोहक, सुंदर । 
लसुन-पु० दे० “लहसुन' । 
-पु० एक बहुमूल्य पत्थर । RT 
ड ह एक वृक्ष या उसका फल जो झड़बेरी जैसा छोटा और 
लसदार होता है । हरा 02४: 
शोर लि बॉस पर क पा सज 
पुऽ. चिड़िया 'लिए लासा रखनेका 
नार, गोंददानी । “: * `` भक 
लस्टमपस्टम-अ० किसी-किसी तरह, ज्यो-त्यो करके; धीरे-धीरे; 
अव्यवस्थित रूपमें। ``: ie 
सस्त-वि० थका हुआ, ढीला; अशक्त, कमजोर; ' (सं०) क्रीडित; 
साज, शोभायुक्त; आलिगित; कुशल, दक्ष । TE 
लस्तक-पु० (सं०) घनुपूकी मूठ, बीचका अंश । 
लस्तकी (किन्‌) -पु० (सं०) धनुष्‌।  ' डी 
लल्तगा[-पु० प्रारंभ करना (इस कामका लस्तगा' लगा दो); 
लगाव, संबंध; सिलसिला. (दूरतक लस्तगा चला गया है) । 
सस्तान-वि० (अ०) बहुत बोलनेवाला, वाचाल; लच्छेदार भावा 
वोलनेवाला; सुवक्ता । ; 
लस्सानो-स्त्री० वाचालता; खुशवयानी । OR 
लस्सौ-्त्री७ चिपचिपाहट, लस; मठा' (पश्चिम); दूध या दही 
और वर्फके योगसे बनाया हुआ शरबत। ४ Ei 
लहेंगा-मु० स्त्रियोंका कमरसे नीचेका घेरादार 
कमरमें नारेसे वांधा जाता है, घाँघरा । 
सहुंड़ा-प० जानवरोंका झुंड, गल्ला । 
लहुँदी-स्त्री ० पश्चिमी पंजावकी बोली । हा 
लहुक-स्ती० आंगकी लपट; चमक; शोभा । : Bi 
लहकना-अ० ० हवाक्रा चलना, झोके देना; लहुराना, हिलना- 
डुलना (हुत्राके जोरसे पेंडु-पौधेका) ; 'आगका जगना, जल उंठना, 
“धधकना; लोभ, चाहसे कोई चीज पाने, देखनेके' लिए बढ़ना, 
लपकना; च।हसे अधीर होना । ' i¥ ह 
लहका!-पु० लचका; पतला गोटा । 7 YR PRY 
लहकाता-स० क्रि० झोंका खिलाना; आगे बढ़ाना; वढ़ावा देना; 
लाग, चाहसे लपकाना, बढ़ाना; आग दहेकाना; ताव दिलाना, 
उभाइना (किसीके विरुद्ध) । bis LBP LEHR 
लहकारना-स ० क्रि०' उभाडूना, बढ़ावा देना, ताव दिलाना; 
प्रोत्साहित करना; कुत्ता छोड़नो, कृत्तेकों सनकारना (शिकार 
लहकौर, लहंकोरि#-स्त्री० दूल्हे औरं दुलहिंनका कोहवरमे एक 
दूसरेको अपने हाथमे कुछ खिलाना । ` द ट्क < 
लहुजा-पु० (अ०) बोलने या शब्दोंके उच्चारणका खास ढंग; 
बोलचाल; लय । 30 3३५7 IN कट 


लहद-त्ती ० (अ०) कब्र । 


` 'लहुन-पु० पाना, प्राप्त करना; लाभं करना; † एक कॅटीली झाडी, 


कंजा। 
लहनदार-पु० महाजन, ऋंणदाता 7, '' `` 


लहुना$+-य° क्रि» पाना; लाभ करना; † काटंना; फसल काटना; | 


छोलना, तराशना । पु उधार, ऋणः दिया हुआ धन; कामके 
बदल मिलनेत्रालां धन; भाग्य, तकदोर । -बही-स्त्रो वह 
महाजनी बढी जिसमें ऋण लेनेवालोंके नाम, पते औरं रकमका 
ब्योरा रहता है। मु० -चुकाना,-पटाना,-साफ करना-ऋण 
दे देना, कजे अदा करना | " ` ` .'` ; ८ 


शा 


आजारा] | ५. 
लहपटा४-पु० थप्पड़, लामंड । `` ` 


लहुनो-स्त्री ० लस्धि, प्राप्ति; फलभोग; † ठठेरोंका वर्तन छीलंनेका 


श छड़ी; झेंडा, निशान] ` 
हुबरी-पु०' एक तरहक्रा तोता। ` ' 
$ १७४०५१७" 8 3 


[रं एक पहनावा जो 


'लहा#-पु० दे० 'लाह' । ` 


९८४ . 


Se 
लहमी-व्रिश गोश्तवाला । ` : 


लह्र-स्त्री०: वायुकी गतिः और स्पर्शसे पानीमें होनेवाली चढाइ, 
उतारदार हरकत, हिलकोर, हिलोरा; जोश, उमंग; eu 
भावना, मनकी मौज; किसी विजातीय ्व्यके. संसगेसे शरीरमें 
रह-रहकर बेहोशी, पीड़ा आदिका अनुभव करना; आनंद, इष 
उल्लासका वेग; वायुमें होनेवाला स्वरकंप, गूंज; मोड़ लेती हुई 
टेढ़ी चाल; वक्त, कुटिल रेखा; हवाका झोंका; कसीदेको,धारी । 
-दार-वि० लहरावाला; वक्तगतिसे जानेवाला; लहरियादार | 
| “पढोर-पु०,-पटोरी-स्त्री ० : लहरियादांर रेशमी : कपड़ा-। :-- 
बहर-स्ती ० आनंद और सुख । मु० -आ जाना-धन वेंधना; 
इच्छाका जोर मारना । -आना-भोज उठना; उमंग पैदा होना; 
साँपके काटनेपर बदनमें. लहर उठना । -उठना-मौजः 'आना, 


जोश होना, उमंग उठनाः | -छूटना-उमंग पैदा होना । -देना - 


- या मारना-रह-रह्कर कष्ट या पोड़ा:होना;" सीधा न चलकर 
मुड़ते हुए 'जाना । -लेना-लहरमें नहाना; दरियाकाः मौज 
मारना। ¬ (रे) गिनना-वेकार "रहना, वेशगलीमें रहना । 

लहरना#-अ9 क्रि० दे० “लहराना'; | परचना । 

लहरा-पु० लहर; मजा; आनंद; बाजोंकी गत जिसमें ताल-स्वरोंकी 
केवल लय होती है; वादलोंका कुछ देर जोरसे बरसना; झड़; † 
एक घास) `... - ` वि च्यात 

लहुराना-अ०. क्रि० हुवाके झोंकेसे हिलना-डुलना, थर-थराना; 
हवाका चलना; पानीका हवाके झोंकेसे हंलकोरा लेना; काले-काल 
बादलोंका उमड़ना; टेंढ़ी-मेढ़ी:बाल चलना; उमंग, उल्लासमें हो 


« जाना; उत्कंठित होना, लपकेंनां (किसी वस्तुके लिए); दहकना, 


भड़कना - (आगका ) ; .विराजना, शोभायमान होना । :स्‌० क्रि० 
हिलादा-डुलाना (वायुके प्रवेगमें) ; टेढा-मेढा चलाना । -: 


`) न] व 


| लहरि-स्त्री०' :(सं०) 'तरंगगः ०४३. - , 


लहरिया--पु० टेढी-मेढ़ी' रेखाओंका समूह, :श्रेणी; .-गोटे, 'लचके 
आदिकी! लहरदार टॅकाई; रंगीन साड़ी, कपड़ा जिसपर-टेढ़ी 
रेखाएं बनी हों; जरीके कपड़ेके किनारेपर बने हुए वेल-वूटे; एक 
कपड़ा । क _स्वी०., लहर -दार-वि० लहरिया वना हुआ, 
लहरदार; बंल-्वूंटोवाला । . 90, OLN 
लहरी-स्ती० (सं०) लहर, तरंग । | बि० मनमौजी । 
लहरीला-वि० लहरदार ।। ५८ (४: ०६-४0 
लहल-पु०:एक राग (दीपकका पुत्च).। .' . ` ¬ › 
सहलह-वि० हृरा-भरा, लहतहाता हुआ ।:अ०: लहरके साथ । 
लहलहा-वि० डहडहा, हराभरा; प्रफुल्ल; आनंदमय; हृष्ट-पुप्ट । 


| लहलहाट-स्त्री० लहलहानेकी अवस्था या भाव । “ 
'लहलहाना-अ० क्ि० हरा-भरा, सरसब्ज होना; खुशीरो भर जाना; 


सूखे, मुरझाये पौधे, पेड़में विकासके लक्षण आना, पनपना; मोटाना, 
हृष्ट-पुष्ट होना । ४०३: / हा ६०% ७० DM 
लहली[-स्त्री० दलदल । 5. ` :: व 
लहसुभा-मु० दे०: लहसुवा' । rd Rd ds 
लहसुन-पु० एक पौधा जिसकी जड़ पंक्तिबद्ध जवोंसे वनी होती है 
१ गंध प्याजकी तरह उग्र होती है) ; माणिकका एक दोष, 
भक ॥ न न ~ |" ६5 “5. _ १८५०-१४ 


लहसुनिया-पु० धूमिल रंगका एक कीमती पत्थर जो लाल, पीले और 
हरे रंगका भी होता ह्वै । ¦ ` `` oS  , 
लहसुबा|-पु० जसोड़ा; लसोड़ेके फूलका साग | 7” 
लहाछेह-पु० नाचकी एक गति; नाच, नृत्यकी द्रुत गति । # र्री? 
उछल-कद- लहाछेह कहाँ धो मचाय रहे ब्रजमोहन हौ उखनींद भरे 


` 'हौ'-धन० । वि०`मूंसलधार, दर तगतिवाली (वर्षा) प 


सहालहु$#-वि० हुरा-भरा; प्रफुल्ल । 


ै ५: ` :| लहालोद-वि० हॅसीसे लोटता हुआः प्रमन्नः उल्लसित; ` मग्ध; 
वसर लंबी और ढीली पोशाक, चोगा, लवादा; :एक नरहेका To ES Bp मागि य Yh 


“लुब्धे, लट्टू I शे. “११५७४० & ps 


'लहासां-स्ती ० लाश । ` । | 


लहासी-स्त्री० नाव, जहाज वाँधनेकी मोटी रस्सी; रस्सी । * 
सह अत पक पति हज स्लो ससा त 


े - घूस, रिश्वत ।, `` | 
लांछन-पु० (सं०) दाग; निशान, चिह्न; नाम; दोष, कलंक; 


९५% 
लहीम-बि० ,(अ०) मोटा-ताजा, मांसल । 


. झहुक-अ० पर्यंत, तक । वि० सषु, छोटा |. . , 
.. लहुरा#-वि० लघु, छोटा, कनिष्ठ । (स्त्री० 'लहुरी',।) 


लंहू-पु० खून, रक्त । -लुहान-वि० खूनसे तर । मु० -उबलना 


“सख्त गुस्सा आना । -उभर आना-किसी जगहसे लहू ;थोड़ा-' 


थोड़ा करके निकलना । -औ ठना-क्रोध या गमसे पैदा 
होना । “छा घूँद पीकर रह -जाना-गुस्सा. सह लेना। .-का 
'प्यासा-जानी दुश्मन । -खूश्क कर देना-बहुत. डरा देना | - 


पसीना एफ फरना-दे० 'लहू-पानी एक करना'.।--पानी -एक 


फरना-सख्त मुसीबत उठाना । -पानो एक. होना-गुस्सेके मारे 


खाता-पीना अंग न लगना । -पानी होना-क्रोधाभिभत होना ।' 
पी जाना-कत्ल. करना ।...-पीना-तकलीफ. देना । -पीकर। 
,रह-जाना-गुस्सा चुपचाप बर्दाश्‍त'कर्‌ लेना ।..-बिगड़ना-खूनका . |.. 


” खराब . होना ।. -वोलना-हत्याका स्वयं प्रकट होना ।..-सें 
-क्षत-विक्षत होना । -लगा या मलकर शहीद होना-थोड़ा 


: काम करके बड़ा काम करनेवालोंमें अपनी गणना करना । -सफ़ेद 


हो जाना-सहानुभूति या दयाका न रहना । , 
लहेरा-पु० रेशम रेगनेवाला रेंगरेज; लाहका काम. करनेवाला । 


लहेसना[-स० क्रि० पलस्तर करना; टिपकारी करना; वरतन 


ढालंनेके लिए साँचेके पल्लोंको वैठाना । 
लह्न-9० (अ०) ध्वनि, स्वर; मधुर स्वर। ` 
लाँक#-स्त्री० लंक, कमर, कटि; तुरंतकी कटी हुई फसल; भूसा 
परिमाण, मात्रा, मिकदार । | ` 


' लाँग-स्त्री० घोतीका वह सिरां जिसे जाँघोके बीचसे पीछे ले जाकर 


कमरमें वेधे हुए फेटेमें खोसते हैं, काछ । 
लांगप्राइमर-पु० (अं०) एक तरहका छापेका टाइप । 


` ल्लांगल-पु० (सं०) हल; चाँदका आधा उठा हुआ श्यंग; लिंग; 


एक फूल; ताइ वृक्ष; हलकी शक्लकी' लकड़ी; फल तोड़नेका 
लग्गा; एक तरहका चावल । किसान; हलवाहा ।' -चक्र 


-पु० एक विशेष चक्र जिससे कृषिका शुभाशुभ फल जाना जाता. 
है (फ० ज्यो०) । -दंड-पु० हरिस। -ध्वज-पु० बलराम ।-' 
-स्त्री०,-मार्गे-पु० हल जोतनेसे बनी हुई रेखा । -फाल, 


-पु० हलका लोहेका वह भाग जो जमीनमें घेंसता चलता है । 
लांगलफ-पु०: (सं०) भगंदर रोगमें शल्यक्रिया द्वारा बनाया हुआ 
हलके आकारका घाव । 
लांगलकी-स्त्री” (सं०) ओऔपंधके' रूपमें' काम आनेवाली कुछ 
ओपधियाँ; कंलियारी आदि । 


लांगलिक-पु० (सं०) एक तरहका स्यावर विष ।: वि० हलःसंबंधी। 
' लांगलिका, लांगलिकी-स्त्री० (सं०) 'दे० 'लांगलकी' 


लांगलिनो-स्ती० (सं०) कलियारी ! 
लांगलो-स्त्री० (सं०) कलियारी; मंजिष्ठा; नारियल; केवाँच 


:  जल-पिष्पली; गज-पीपल; 'पिठवन; चव्य; एक पुराणोक्त नंदी ।; 
लागलो (लिन्‌)-पु० (सं०) बलराम, हलधर; नारियल; साँप । 


लांगलीश-पु० (सं०) एक शिव-लिंग। 
लांगलोषा-स्त्री० (सं०) हरिसःहलका' लट्टा । 


' लांगुल-पु० (सं० डु शाः 
Bg ss “लांगूल'; अन्न-भांडार । :-चालंन,-. |. . 0) रै गटास बॉ 3 शूज 
/ | लाइफ़-स्ती ० ० !) ० 


लांगूल-पु 


लि ती 


पार करना । - 


चंद्रमापरका. दाग; अंकनः। 
लांछना-स्त्री०. (सं०) दोप, कलंक; निदा । 
सांछनित#-वि० दे० 'लांछित' ।. - 

लाँछित-वि०- (सं?) . दोषयुक्त; कलंकिंत; अलंकृत । 


'लॉजो-पु० एकःतरहका धात.। 


लाँझि#-स्त्री० लंघन, बांधा । : £ - ३-४) 
लाँठनी-स्त्री० (सं०) असती स्त्री |) : जी 


भरर ऋषभ नामक ओषधि । 


लहीम-लाउड-स्पीकर 


लाँड-० दे० लंड' (हिऽ) । ` 

लांतव-पु० (सं०) सातवां स्वर्ग (जै०) ॥ 

लांपट्य-पु० (सं०) लंपटता; व्यभिचार। : 

लांबा[-वि० दे० लंबा । : 

ला-स्त्ती० (सं०) लेने:या देनेकी क्रिया। अ० (अ०) न, नहीं, 
बिना । -इलाज-वि० जिसका इलाज, उपाय न हो, असाध्य. । 
-इल्म-वि० -विद्यारहित; अनभिज्ञ; बेखबर । -इल्मी-स्त्री० 
अनभिज्ञता; वेखबरी । -उबालो-वि० स्वच्छंद; . बेपरवा; 
निडर । -० कारख्धाना-पु० भारी कुप्रवंघ । -कलाम-वि० 

/ जिसमें कुछ कहुनेकी गुंजाइश न हो ।. अ० निस्संदेह, अवश्य । - 
ख्राज-बि० : (जमीन) जिसपर;लगान या मालगुजारी न. देनी 
पड़े । स्त्री० ` माफी-जमीन | ,-खरा-वि० - आवारा, . बेकार 
-चार-वि० .विवश, मजबूर; अशक्त; दीन, असहाय । अ० 
विवश होकर, मजबुरन्‌ । --चारी-्त्री० लाचार होना, विवशता, 
अशक्तता, असहायता । -जवाब-वि० निरुत्तर; _ वादमें, हारा 
हुआ; वेजोड़ । -च्वाल-वि० सदा रहनेवाला, . नित्य। - -- 
तादाद-वि० अगणित, बेहिसाब्र.। -दवा-वि० लाइलाज, असाध्य 

` दावा-वि० दावा न रखनेवाल़ा, दस्तबरदार । _पु०, दस्तबरदारीं; 

_ बेबाकी (-लिख. देना) । .-पता-वि०. जिसका पता. न,हो । ` 

- (मु० -०हो जाना-गायव .हो जाना ।) -परवा,-परवाह 
वि० बेपरवा, वेफिक्र | -परवाई-स्ती० बेपरवाई। -मकान 


“ -वि० जिसके रहनेका कोई विशेष स्थान न हो, देशसे अनवच्छिन्न 


* (ईश्वरका. विशेषण) । पु० रहनेका स्थान, /विहिश्त । 

7“>मजहव-वि० ह कोई व नहो, बेदीन; नास्तिक I 
-स्त्री ° -नास्तिकता, किसी मजहंबको, न मानना! - _ 

' सानी-वि० निरर्थक, बेमानी । eps ! 

-मुहाल,-मुहाला-अ० . अवश्य, निरुपाय होकर। -रेब-अ० 

निस्संदेह । -वल्द-वि० निरसंतान, वेओलादः। -चारिस-वि० 


“ . (व्यक्ति) जिसका कोई वारिस, उत्तराधिकारी न हो, निगोड़ा, 


निपूता;. (माल) जिसका कोई अधिकारी या दावेदार न हो । 
` -वारिंसी-वि० ` लावारिस' (माल) । -०माल-पु० वह चीज 
` जिसका कोई अधिकारी, दावेदार न हो। -शरीक-वि० जिसका 
कोई शरीक न हो, अकेला (ईश्वरका विशेषण) । '-सानी-वि० 


बेजोड़, जिसका सानी न हो । आ जो हल न'हो सके, 
कठिन, असाध्य । -हासिल-वि० कुछ लाभ न हो, निरर्थक 
बेफायदा । ` ` isi 

लाइ#-स्त्री० अग्नि; 'प्रेमकी लगन 

लाइक[-वि० लायक, योग्य । हर र 


' | साइचो[-स्त्री० दे० 'इलायची' 


बांधी जानेवाली एकं तरहकी पेटी । -बोट-स्त्री० जहाज डूबते 
समय प्राण बचानेवाली नौका । र 


अधिकारपत्र, 


साई-स्ती ० (ए एक रेशमी कपड़ा; एक तरहकी ऊनी चादर 


१ स ससा र्ण आकायः सुजिया चावलका सावा; 
33273: बिजली सबंध जिससे आवाज दूर तक 
पहुँचायी जाती है, ध्वनिविस्तारक यंत । 5 


553 


i 
डे toi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection."Digitized by eGangotri 


लाऊ-लाठ. : ९९६ 


ST TTS EO लि... 
लाङ-पु० लौकी । लाघव-पु० (सं०) 'छोटाः होना, लघुता; फुर्ती, 'त्वरा, तेजी, 
साक लाकरो#-स्त्री० दे० 'लकड़ी? ।: अल्पता, कम होना; आरोग्य; नपुंसकता; अविवेकः महत्त्व, 
लाकिनी-स्त्रो० (सं०) एक योगिनी (तं०) । हीनता। # अ फुर्ती, जल्दीसे; सहज ही । "कारी (रिन)-- 
लाकुच-वि० (सं०) लकुच-संबंधी। ` iE | " 


` -वि० अपमानजनक, अशोभन | 
लाकुटिक-वि० (सं०) डंडा धारण करनेवाला । पु० "पहरेदार; ` | लाघबिक-वि० (सं०) संक्षिप्त, छोटा । 


साघवो%-स्त्ती० फुतीं, जल्दी । ` 
लॉकेट-पु०- (अं3)' घड़ोकी जंजीर आदिमे शोभाके लिए लगाया |“ लाघवी (बिन्‌) -पु० (सं०) बाजीगर! * kaa 
जानेवाला लटकन । ' ` ` ` लाची[-्त्री दे० 'इलायची”। Rs इलायचीके. योगम 
लोक्षको-स्त्री० सीता, जानकी । ३ ,_चीनीकी बनी एक मिठाई जो प्रायः मिचंके आकारकी होती है 
लाक्षण-वि० (सं०) लक्षण-संवंधी; लक्षणोंसे परिचित । - 


` | लाछन#-पु० लांछन, कलंक । 
लाक्षणिक-वि० (सं०) म प्रकट करनेवाला; लक्षण-' | लाछो#-स्त्ी ० लक्ष्मी । - , Meet 
संबंधी; लक्षेणोको जानेवाला; लक्ष्यायंब्राला; गौण; पारि-!| लाज-स्त्री० लज्जा, .शम; प्रतिष्ठा । -चंत-विर लज्जावान । 
भापिक । पुं> लक्षण पहचानने, जाननेवाला; पारिमापिक |. हयादारः। -वैतो,-वती-स्त्री ० . लजालू । मु० -के मारे... 
“शब्द; एक छंद जिसके प्रत्येक चरणमें ३२ मात्राएं होती. हैं । .. लज्जाके कारण । -रखना-आवरू बचाना । -से गठरी होना- 
लाक्षप्य-वि० (संश) लक्षण-संवंधी; लक्षण बतलानेवाला; | ` सज्जाबश सिकुड़ जाना । -से गंड़ जाना या गड़ना-बहुन ज्यादा 
लक्षणोंका ज्ञान रखनेवाला । i कवि: शमिदा होना । SP so आहट: 
लाक्षा-स्त्री० (सं०) एकं तरहका लाल रंग; लाख, लाह; एक लाज-पु०, (सं>.) धानका लावा, खील; इस: :पानीमें. भींगा 
कीड़ा जिससे लाल रंग तैयार किया जाता है। -गह-पु० लाखका | चावल । dud वयक चि खीलका :माँड़ । -भक्त-प० 
घर जिसे दुर्योधनने पांडवोको जीवित जला देनेके लिए वारणावर्तमें | रोगियोंको पथ्येके रूपमें.दिया शा खो ईका भात्त । -शक्तु- 
'बनवाया था । -तरु-पु०. पलाश, ढाक। -तैल-पु० 'हृल्दी,:| पु० खोईका सत्तू । ऱ्होमत्पु० एक होम जिसमें. खौईका हृवग 
.लाख, मजीठ डालकर पकांया हुआ तेल (ज्वर, दाहुका नाशक- | क्या जाता था य री र व 
आ० वे०) । “भसाद,-प्रसादन-पु० लाल लोध वृक्ष । . -भवन' लाजक-पु० (सं०) धानका जावा ।. गई काई 
53० दे० लाक्षागृह' । -रक्त-वि० लाखसे रंगा हुआ । -रस--' लाजना#-अ० क्रि०.लजाना,: लज्जित, होना .। स० क्रि० लज्जित 
पु० महावर, अलक्तक ।. -वक्ष-पु० पलाश; कौशाम्र ।, . करना । ` ह १6 2284 न 
` साक्षिक-वि० (सं०) लाखका; लाख-संवंधी;, लाखसे रंगा हुआ; | लाजपतराय (लाला) -पु०.पंजावके द्वेशभक्त नेता, जिन्हें अपने उग्र 
: ' . विचारोके कारण. कूछ समयतक निर्वासित अवस्थामें रहना पड़ा । 
साइमन-कमीशनके वहिप्कारकी सभामें पुलिस द्वारा. आहत होनेसे 
*“मापकी मृत्यु हुई (१३६५-१६२८) । ... 7 
लाजवर्द-पु०.(फा०) नीले रंगका एक पत्थर जिसकी गणना रत्नों 
¦ है, राजावर्त; एकः तरहेका विलायती नीला रंग । - २ 
लाजवर्दी-वि०: लाजवर्दके रंगका;-नीला ।.... 
लाजा-स्त्री० (सं०)- चावल; धानका.लावा, खील-।: 
लाजिम-वि० (फा०),लगा हुआ; जो अंलग द किया,जा सके; फर्ज, 
अवश्य कतंव्य । -मलज्ञम-वि० एक, दूसरेसे संबद्ध, (दो..चीजें) 
जो एक दुसरेसे अलग न की.जा सके; अवश्य कर्तब्यः। +-> : 
लात्ञिमा हः अ०) संवद्ध वस्तु; जरूरी .सामान।. 
साचिमो-वि० दे० “लाज़िम! | =. - जिचं 
लाट-्त्री ० मोटा ऊँचा खंभा (यह पत्थर, लकड़ी या किसी धातुका 
होता है, जैसे अशोककी लाट,. तालावदी लाट) ॥..पु० (अंर 
लाई) अंग्रेजी हुकूमतके समयका प्रांत या देशका सबसे बड़ा 
शासक, गवर्नर; (सं०) अनुप्रास. अलंकारका ,एक- भेद, जिसमें 
: शब्द-अथ एक रहते हैं, पर-अन्वय करनेपर वाक्यार्थं वदल 'जाता 
है; पानीके बहाबको रोकनेके लिए बनायां हुआ वाध; :गुंजरांतके 
एक भागका प्राचीन नाम; लाट्काः निवासी; जीर्ण-शीर्णःकपड़ा 
या गहना; कपड़ा; बालकों :जैसी: भाषा । वि० लाठ-संवंधी; 
“पुराना, फटा हुआ; ब्रच्चोंका-साः। -पंत्र,-पर्ण-पु० दारचीनी । 
लाट-पु० (अं०) एक साथ रजी हुईचीजोंका ढेर (बैनने, नीलाम 
करने आदिके लिए) । . ::.. -; ६ ०४) वालवड 
लाटक-वि० {(सं० ) लाठ देश-संवंधी Mj - ०६: (ता कप 
लॉटरी-स्त्री० (अं०)-रुपये य्रा,सामानके' रूपमे. पुरस्कार दनेक्री 
एक व्यवस्था जिसमें चिट्ठी डालकर या टिंकटके सहारे विजेताका 
नाम निश्चित किया जाता है. . ! , 5.४ |... ०८ =+ 


बड़ी संख्या (लाख) संबंधी । .. ... - 
लाख-वि०. लक्ष, सा-हंबार; .वहुत अधिक । पु० सौ 'हजारकी 
-संख्या । अ० बहुत, हदसे 'ज्यादा, वहुत्तः तरहसे .। स्त्री ०. पीपल 
आदि वृक्षोपर लगनेवाले एक तरहके, कीड़ोसे बना हुआ पदार्थ-: 
विशेष; लाल रंगुके छोटे-छोटे कीड़े ,जिनसे लाह निकलती है; 
नन णी या कंगन: (बेन )॥. र्‍पती-पु० लखपती । 
. पु० टकेको बात-चहुत उपयोगी वात.। -से. लोख होना-सव 
:कुछ खो वेठना, कुछ न रह जाना । -. ] 5) x 
लाखना#-स० क्रि० लाखसे फूटे बरतनका' छेद बंद करना; लाखकी 
चूड़ी पहनाना (बुंदेल०); जान लेना, समझ लेना । . वग 
लाखा-पु० लाखस वना हुआ एक रंग जिससे स्त्रियाँ होंठ:रंगती हैं; ' 
गेहेके पौधोंका एक रोग। # स्त्री०- लाखः। ऱ्गृह-पु०. दे० 
“लाक्षागृह' । F eff | 
लाखो-वि० मटमैसा; घुँधला लाल; लाखके रंगका ।. पुड; लाखका-! 
सा, मटमला लाल रंग; इस रंगका घोड़ा । ,. ..; _ - 
लाखों-नि० कई लाख, बहुसंख्यक । कः ३37५-३ 
लाग-्त्री० संबंध, लगाव; प्रेम; - सहारा; लगन, धुन, लगावट; : 
« “उपाय; तरकीव; चढ़ा-ऊपरी; "कौशलपूर्ण स्वाँग . (इसमें 'छुरी, 
कटारीकोः पेट, गर्दनमें, ध्री हुई,-आरपार . दिखाते हैं); बेर, 
दुश्मनी; जादू, टोना; टीका लगानेका चेप, #लोशन'; : घातुको 
फूककर तयार किया हुआ: रस; तेग, नियत धन (जो भाट, नाई, : 
आह्यणको दिया. जाता है); लगान; भूमिकर;' नृत्यका एक भेद; ` 
+ 'रमदः। # -अ०'तक, पर्यंत । -डाट-स्त्री ० होड़; दुश्मनी । 
लागत-स्त्नी ० किसी चीजकी तेयारीमें: लगनेबाला खच, . 
सागना&-पु० टोहमें रहनेवाला; शिकारी । अ क्रिश दे० “लगना” 
लापर-वि० (फा०) दुवला-पतला; कमजोर । .- --:. 
लाग्ररो-स्त्री»- दुवलापन;; कमजोरी US १०७५ क हल! 555 
“लागि$-अ० तक, पर्यंत; से, जरिये; द्वारा; हेतू, के कारण; , | लाटा[-पु० भुने महुए और तिलका:लड्ड; भना महुआः। 
निमित्त, बि (सं Mad Mr नि क. भेद (दे० लाटः). । 75 
७. (०) जो डडेसे लैस हो ।: पु० हरी ।= ¬ | लाटिका-स्त्री० (सं० ) छोटे-छोटे पद और समासत्राली रखनेरीति 
ना वलाश अ शषा (इसके अतिरि और रीत्तियाँ हैं-बैदर्भी, गौड़ी; ता 
० प्रमा (098 9 आव -घन० । | लाटो$-स्त्री० थूक और ओठ सूखनेकी दशा=' सूखहि अधर 
धलागे#-अ० लिप, विस (८५७) 72:22 मुह लाटी राग. डं (सं० ) दे०' 'लाटिका' | हि ti 


साघरक-पु० (सं०) एक तरका पांडु रोग॥ ८ .» = 5८7» `| लाई व, ANTES ल 
ता ० ली दे० 'लाघरक क? - त्त वि० (सं० ) दे० लाटकं[ 5: . लई: 
ग “9० (सः लाघरक । ५ लाठ-प० दे लाट] सती हेष ब । 
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-लान-पु० (अं०) आमोद-प्रमोद आदिके लिए बना हया हर वा हरीघास- 


९्ब्छ 


लाठासाठी-स्त्री० लाठीसे परस्पर प्रहार करना । 


लाठी-स्त्री० उंडा, वासकी. लंबी लकड़ी: (जो गाँठोंको छीलकर 


बनायी जाती है और टेकने, मारपीट आदिके फाम आती: है) :।:.- 
चार्ज-पु० भीड़को तितर-बितर करनेके लिए, पुलिसका लाठीसे 
प्रहार करना । मु० -चलना-लाठीसे मारपीट होना । -चलाना 
-लाठीसे मारपीट करना-। -र्यांधना-लाठी साथ रखना, लिये 
रहना । 
'ल्ाएृ+-पु० लालन, प्यार, दुलार । -घाव-पु० प्यार-दुलार । .- 
झउता-वि०, बड़े प्यारके साथ पला हुंआ गे न 
छाुला-वि० प्यारा, दुलारा । (स्त्री०.'लाडली' ।) 
साड़ा[-पु० i । ` (स्त्री० .'लाड़ी'।) . . 
लाडिफ-पु० (सं०) लड़का; नौकर । 
लाइ#-पु० लड्डू; दक्षिणी नारंगी । . 
लाढ़या[-पु० दूकानदारसे मिला हुआ दलाल जो ग्राहकको धोखा 
देकर माल बिकवाता है । -पन-पु० धूर्तता, घोखेंबाजी; लाढ़िये- 
४ का काम । 
लात-स्त्री० पैर, पद; पाद-प्रहार । वि०. (सं०) प्राप्त, लिया 


"हुआ । मु० -खाना-मार खाना; पैरकी ठोकरसे मारा जाना । 


` -चलाना-लातसे मारना | -जाना-दुंहनेवालेको लात मारकर 
- दुधार जानेवरोंका हट जाना ।- -मारकर खडा होना-प्रसवके 
` बाद स्त्रीका चलने-फिरनेके योग्य होना; निरोग होकर चलने-फिरने 


लगना । -मारना-किसी वस्तुको तुच्छ समझकर छोड़ देना ; 


उपेक्षा, घृणा करना । 

लातर!-स्त्री० पुराना जता। 

लासि-स्त्री० (सं०) पानेकी क्रिया । 

लातीनी-स्त्री” (अ०)' लैटिन भाषा । 

लाथ[-पु० बहाना । 

साव-स्त्री० चीजें दूसरी जगह ले जानेके लिए ऊंट, बैल, गाड़ी 
आदिपर'लादना; पानी निकालनेके लिए:ढेंकीके दुसरे सिरेपर लगा 
हुआ बोझा, मिट्टीका ढोंका आदि । -फाँद-स्त्री० लादनेका काम। 

लाद-स्ती० आँत, अँतड़ी, पेट । मु० -निफलना-तोंद निकलना 
अँतड़ी निकल आना'। 


. लाइन(ऽस ०.० अनेक चीजोंको एकपर' एक रखना; ढोनेके.लिए 


वोझ भरना; किसीपर जिम्मेदारी; भार डालना । 


लादिया-पु०: बोझ लादकर'ः ले जानेका.'काम-;करनेवाला (बैल, 


ऊट आदिपर).। `: -+- 

लावी-स्त्री ० 'धोबियोंकी गठरी; बोझा (किसी मकर लादनेका )। 

लाधना#-स ० क्रि० पाना; प्राप्त करना-'जो सनकादि न 
पावत, सो सुख गोपिन लाधो'-सूर । ,-,.. 

लान-पु० . .(अ९) फटकार, धिक्कार, . भत्संना । -तान-पु० 
भत्सेना, लानत-मलाम॒त | 

वाला मैदान । -ठेनिस-पु० छोटे मैदानमें खेला गेंदका 
एक खेल । 

लानत-स्त्री० (अ०) फटकार, -धिक्कार,: भत्संना-।.-मलामत 
-स्त्री० भर्त्संना, धिक्कार, फटकार । सु० -का तोक़ (गलेमें) 
पड़ना -बदनाम, बेइज्जत होना । -का मारा-घुणित, कुत्सित 
अभागा । -को बौछार-लगातार, अत्यधिक भरत्संना । -बरसना 
-चेह्रेपर उदासी, म होना; ,लानतकी. बौछार होता । ¬ 
मेजना-धिककारना; घुणापूर्वक त्याग. देना, ठुकराना । 
लानतो-वि० लानतके योग्य; लानतका मारा । 


` लाना-स० क्रिऽ ले आना, कहींसे कोई वस्तु लेकर आना; उपस्थित 


करना, सामने रखना; पैदा करना (पेड़ोंका फल आदि); 
आय लगाना; लगाना । हर 

लाने#-अ० लिए, वास्ते.। .. 

लाप-पु० (सं०) बोलना, कथन . ( वार्ताके साथ समस्त-रूपमें 
प्रयुक्त) 


लापता-वि० जिसका कोई पता-ठिकाना.न हो, गायब ।. -चिंद्ठी- ` 


डेड लेटर डाक-विभागका वह कार्यालय 
जहाँ से पत्रादि, जिनप्र पता लिखना छूट गया हो या जिनंपर 


नक &४* * } 


१, लाठालाठी-लावक़ 


गलत या अपर्याप्त पता लिखा गया हो, खोलकर पढ़े जाते और 
उन्हे बालन भेजनेवालेके पास लोटा, देनेका .प्रयत्न किया 
जाता ; 

लापनिफा-स्त्री० (सं०) वार्तालाप, बातचीत। . 

लापसो%-स्त्री० दे०: लपसीः + 

लापिफा-स्त्री» (सं० तरहकी पहेली 

eS (सं०) बोलनेवाला; :पश्चात्ताप करनेवाला । 

लापु-पु० (सं० ). एक ओजार; एक वनोपधि, 

लाप्य-वि० (सं०) बोलने, कहने योग्य 

आत्मप्रशंसा, डींग । -शन-वि० डीग 
हाकनेवाला । -स्त्री० डींग हाँकना । 2 

लाव, लाबक-पु० (सं०) एक पक्षी.। . . न 

लावत-स्त्री2 (अ०) -उवालामुखीसे निकलनेवाला तप्त, तरल 
पदार्थ, लावा | हे है 

लावर#-वि० स ताता, लबार। , ह | 

लायु--पु०, लाबू-स्त्ती० (सं०). एक तरहका लोआ, कद्दू । ' 

लाबुको-स्त्री० (सं०) एक तरहकी वीणा । 

लाबुद-अ० (अ०) अवश्य, निश्चय ।. _ 

लाबुवी-वि० अनिवार्य, अवश्यकर्तेव्य । 

साभ-पु० (सं०) प्राप्ति; लब्धि; फायदा, नफा; भलाई, उपकार 

अनुभूति, ज्ञान; विजय । -कर,-कारक, (रिन्‌),-कृत्‌- 
दायफ-वि० जिससे लांभ 'हो । -०जोत-स्त्री० (एकॉनॉमिक 
होल्डिंग) काश्तकार 'हारा जोती-चोयी" .जानेवाली वह 

` जिसकी उपज आथिक दृष्टिसे लाभकर या भरण-पोपणके 

, हो । -क्षायिकं-पु० कर्मेक्षयके बाद प्राप्तः होनेवाला पुण्य 
(जे०) । -भद-पु० वह अभिमान जिससे कोई अपनेको लाभा- 
'न्वित और दूसरेको पुण्यहीन समझे (जै०) 7 =लिप्सा-स्त्ती० 
' लाभकी . प्रबल” इच्छा । -विभाजन-योजना-स्त्री०. (प्रॉफिट 
शेयरिंग स्कीम) किसी व्यापारिक संस्था आदिमें होनेवाले ला भका 
नियोजकों तथा नियुक्तोंमें -मालिकों और श्रमिकोंमें-उचित ढंगसे 
वितरण 'करनेकी योजना। -स्थान-पु०ः जन्मकुंडलीमें' लग्नसे 
ग्यारहवां स्थान (जो धन, विद्याःआदिका द्योतक होता है) । 

म (सं०) वह: कमं जिसके उदयसे लाभमें विघ्न 
पड़ता' है 

लासांश-पु० (डिविडंड) कारखाने आदिमें लगी हुई पूंजीपर 
मिलनेवाले व्याज या लाभकी,रकमका वह हिस्सा जो वितरित 
किये जानेपर हिस्सेदारको मिलेः।  :_ = 

लाभालाभ-पु० ; (सं °). हानि-लाभ। 

लाम-पु० फौजका दस्ता (जिसमें पैदल, सवार और त्प्रेपबाना होता 
है), ब्रिगेड; समूह (लोगोंका, सेनाका) । सु०. -पर जाना- 
लड़ाईके मोचेपर जाना ।. -बाँधना-सामान और बहुत-से लोगोंको 
एकत्र करना।, -` = 

लाम[-अ९ पु०-(अ०) अरबी वर्णमालाका एक वर्ण । - 
' काफ़-पु० बाते;  खरी-खोटी, अपशब्द । मु० :-काफ 

-भला कहना,-लानत-मलामत करना ।- २ 
आ (मोबिलाइज्रेशन) सेनाको युद्धपर जानेके लिए 


- तैयार रखना | . - 


लामज-पु०, दे० 'लामज्जक'-। 

लामज्जक-पु० (सं०), वीरणमूल ः 

लामनअ-पु० लटकना;. हिलना; † .लहेगा । gu? 

लामयां-पु० ऊसरमें पैदा, होनेवाली एक घास । न 

लामा-पु०; (ति०) तिब्बत और मंगोलियाके बौद्धोंका धर्माध्यक्ष 
और शासक । |. वि० लंबा । 

लामो[-पु० एक फल. (दिल्ली, राजपूतानाकी ओर होता. हे और 
साग,.तुरकारीके काम आता है) ॥. . 


लामे|-अ० दूर । गायक शा अर 
लायअ-स्ती० लपठ, ज्वाला; अर्नि। . . . “ss 
लायक#-पु० लाजक, घानका लावा । £ 

लायक्न-वि० (अ०) गुणवान्‌; अधिकारी उपयुक्त 
मुनासिव। - . 
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_ लायकियत-लालो (लिन्‌) 


सायक्यित-स्त्ीव्योग्पता,लाको। | करेबे। ` 7 णणणणशे योग्यता, लायकी । 

सायक्ी-स्त्री० योग्यता । 

लायचो[-स्त्री० इलायची । 

“लायन -पु० गिरवी रखी हुई चीज | मक्या न 

लार-स्ती० कोई चीज खाते समय मुंहसे निकलनेवाला 
तरल द्रव्य, लाला; कतार; लुआव। मु० -आतञा,-टपकना- 
किसी चीजको पानेका लोभ होना । | 

सार#-अ० साथ, पोछे । मु० -लगाना-फंसाना । 4 

सारी-स्त्रीऽ (अं) माल और मुसाफिरोंको ढोनेके काम आने 
बड़ी मोटर गाडी । ' , ' ie 

लारू#-पु० लड्डू । SE Re 

लाई-मु० (अं०) इंग्लेंडक जमांदारों और रईसोकी उपाधि; 
जमींदार; मालिक; ईश्वर । -सभा-स्त्री ० इंग्लैंडकी पांलमेंटकी 
वह शाखा जिसमें अभिजातवर्गोय प्रतिनिधि रहते हैं । - ` द 

लाल-वि० माणिक, रक्त आदिके रंगका; अत्यधिक कद्ध; बीचके 
खानेमें पहुँची हुई (चोसरकी गोटी) ; -परो दाव तेरो'खरो कारले 

` सारी लाल-दीनदयाल; जिसकी सब गोटियां वीचके खानेमें 
पहुँच गयी हों (चौसरका खेलाडी) ; सबसे पद्दले.सफल होनेवाला 
(खेलाड़ी) ; साम्यवादका अनुसरण करनेवाला (जैसे लालचीन) । 
-अंगारा,-नभूका-वि>. निहायत . नुखं, बहुत लाल; .गुस्सेकी 
वजहसे लाल, क्रोधसे तमतमाया हुआ । -अंबारी-स्त्री० एक 
पटवा । -अगिन-पु० एक पक्षी । -आलू-पु० रतालू; अरबी । 
ञईलायची-्त्री०. बड़ी इलायची । -कच्चू-पु० बंडा, गजकर्ण 
आलू । -कलपो-पु० गुलचाँदनी (पौधा, फूल) । -घास-स्त्री० 


एक. तृण, गोमूत्र तृण। +चंदन-पु ० रक्त चंदन । -चोता-पु० ` 


लाल फूलका चित्रक, चीता । -चोनो-पु० सिरपर लाल विदियो- 
वाला सफेद कबूतर । -दाना-पु० लाल रंगका पोस्तेका दाना, 
लाल खसखस । -परी-स्त्री० शराव; लाल पंखोंवाली परी । 
'-पानो-पु० शराब । -पिलका-मु० सफेद डैनों और दुमवाला 
एक लाल" कवूतर ।, -येठा-पु० कुम्हड़ा -फीता-पु० दे० 
क्रममें । -बुझकक्‍्कड़-पु० बिना “मर्म जाने 'अटकलसे मतलब 
लगोनेवाला, अगम्य वांतोंको समझनेका दावा करनेवाला! - 
-बेग-पु० एक परदार लाल कीड़ा; मुसलमान: भंमियोंका एक 
पोर । -ेगी-पु० लाल वेगका अनुयायी व्यक्ति, भंगी, मेहतर । 
“मरेड़ा-पु० एक झाइ।--भिर्च-स्ट्री० मिरचा । -मुनिया- 
स्त्री० एक छोटी चिड़िया । -मंहा-पु० एकः तरहका निनावाँ । 
-भुरगा-पु० एक पक्षी; मयूरशिखा; गुलमखमली पौधा । :- 
मूलौ-स्त्री० रलजम-। -लाडू-पु० एक विशेष प्रकारकी नारंगी । 
-शककर-स्त्री० विना साफ की हुई चीनी, खाँड । -सफरी-पु० 
अमरूद । -समुद्द-पु० दे० ‘लाल सागर! । -सर-पु० एक पक्षी 
(गर्दन, Md रंग लाल, छाती चितकवरी, पीठ काली, डैना 
सुनहला कर ॥ -साग-पु« 'मरसा । -सागर-पु० अरव और 
मध्य स्थित एक समुद्र जिसका पानी घाल दिखाई देता 
है । -तिखा,-सिखो$-पु० मुर्गा-'भान्‌ आगमन जानिक लाल- 
सिखा धुनि कीन-रघुराज। -सिरा-रत्नी० लाल सिरवाली 
वत्त । -सेता-स्ती० साम्यवादी देशकी सेना जिसके झंशेका 
रंग लाल हो। मु० -आँखे दिखाना या निकालना-गस्सेसे 
देखना । “पड़ना या होना-करोध करना । -पोला हो जाना या 


होना-कोध करना । -होना-निहाल होता । 


लाल-स्त्री० लाला, अक » राल; # लालसा, इच्छा; पुऽ भूरापन 
लिये लाल रंगकी चिड़िया; चौपायोंका एक रोग; प्यारा 


“बच्चा, धुत, लड़का; प्रिय, प्यारा व्यक्ति; प्रणयी; प्रेमी आदमी; 
# लालन, प्यार, दुलार; (फा० ) माणिक; मुर्ख रंग। -मन 
#-पु० कृष्ण; एक तरहका तोता । मु 
महत्त्वकी बातें कहना । . / 
__ लालक-वि० (सं०) दुलार-प्यार करनेवाला । पृऽ विदूषक । 
Tih EE BO 0 0 टकल 
लाल कुरतीयाला दल-पु० भारतके असहयोग आंदोलनके समय 
'सीमाप्रांतवा वह राष्ट्रीय दल जिसके नेता सीमांत गांधी खाँ 
अब्दुल गपफार खाँ थे और जिसके सदस्य लाल कुरो पहना 
> CC-0. Mumukshu Bhawan 


९-उगलना-अच्छी प्यारी, 


aral 


श्ष्द 
५ 
करते थे। _ syd ः 
लालचं-पु० कोई चीज पानेकी बहुत बढ़ी हुई इच्छा, लोभ । 
लालचहा#-वि० जिसे बहुत अधिक लोभ हो, लालची । 
लालचो-वि० लोभी, लोलुप । । त. 
लालटेन-स्त्री० (अं० लैंटर्न ) हाथमें लटकाने लायक चिमनीदार 
लप । - 
लालड़ी-स्त्ली२ नथ आर बालियोंमें मोतीके दोनों ओर लगाया 
जानेवाला लाल रंगका पत्थर । 
लालन-पु० बालक, प्यारा बच्चा; प्रिय व्यक्ति; { चिरौजी: 
(सं०) प्यार करना; बहुत अधिक लाड़ करना; प्यार; चूहे जैसा 
एक विला जंतु । वि० प्यार करनेवाला । 2 
लालना$-स० क्रि० प्यार करना; इच्छा.करना .। 
लालनीय-वि० (श) .प्यार करने योग्य । .. ` 
लाल फोता-पु०. (रेडटेपिज्म) सरकारी कागजपत्रो, फाइल आदि- 
को बाँधनेमें काम आत्रेवाला लाल फीता; सरकारी कार्योंमें जाब्तेके 
बहुत अधिक अनुसरणसे, होनेवाली देरी, दीघंसूद्रता | ` 
लाल बहादुर शास्त्री-पु० (१६०४-१६६६) स्वतंत्र भारतके 


द्वितीय, प्रधानमंत्री । १६३५-३८ तृक ` उत्तर . प्रदेश कांग्रेसफे - 


प्रबंधमंत्री; १६३७ में उ० प्र० की विधानसभाके सदस्य; १३४७ 
में उ० प्र०के गृहमंत्री; दी; १ ६१७ में केंद्रीय संचारमंत्नी; १९६१ में 
स्वराष्ट्रमंत्नी; .युद्धके वाद ताशकंदमें निधन । 
लाल बुझक्कडू-पु० दे० लाल में । रकन १७; 
लालमी-स्त्री० एक तरहका छोटी जातिका खरबूजा । : - 
लालरी-स्त्री० लालड़ी, लाल रंगका नगीना । I 
लालस-वि० (सं०) चंचल; :जिसे किसी चीजकी प्रवल इच्छा हो; 
लोलुप; लीन; उत्सुक । पु० लालसा; तल्लीनता । 
लालसक-वि० . (सं ० ) दे .'लालस' । 
लालसा-स्त्री० (सं०) करिसी चीजके पानेके लिए अत्यधिक इच्छा, 
अभिलाषा; ऑत्युक्य; गभिणीकी इच्छा, दोहद; एक वृत्त; 
खेद; अनुनय । #0५ Fe 
लालसो&-वि० इच्छुक, उत्सुक, इच्छा करनेवाला | :` ` 
'लालस्तीक-पु०' (सं०) रसा, शोरवा । ` ग्र 
लाला-पु० आदर-सूचक संबोधन; . कायस्थ, खत्री आदि जातियोका 
सूचक शब्द; छोटे, प्रिय व्यक्तिके लिए संबोधनका शब्द; (फो) 
*एक प्रसिद्ध फूल । # पु० दे० 'लालो'; आफत-'लाला प्राननेको 
परत लहत' न कोऊ द्वाण'-कलस । वि० लाल रंगका । रत्री० 
* (सं०) . मुखस्राव, राल, थूक। -बिलिन्न-वि० लारसें तर । 
-पान-पु० मेंगूठा चूसना । -प्रमेह,-मेह-पु० प्रमेह रोगका एक 
भद जिसमें रालंकी तरह पेशाब निकलता है। -भक्ष-पु० एक 
नरक (पु०) | -विष-पु० वह जंतु जिसकी रालमें विप हो 
(मकड़ी आदि)” -रूव-पु० राल अहना; मकड़ी । -स्राव- 
पु० राल, थूक वहना; मकड़ीको जाला । 
लालादिक-वि० (सं०) लसाट-संदंधी; निकम्मा । पुऽ दत्तचित्त 
- रहनेवाला नौकर; बेफिक्र रहनेवाला, आलसी आदमी; आंलिगनः 
का एक म्रकारे। `. `` “5. ERR 
सालाटो-स्त्री० (सं०) ललाट । ' 
लालायित, लालालु-वि० (सं) ` लार टपकांता हुआ; _ लुब्ध, 
लेलचाया हुआ; प्यारा; दुतारा | 
लालि-रत्नी० लालसा । 25 
लालिक-पु० पा )भमैसा। | `` नक व च्या: 
लालित-वि० (सं०) प्यार-दुलार किया हुआ । पु० आनंद: प्रम । 
लालितक-पु० (सं०) प्रिय व्यक्ति । | * 
लालित्य-पु० (सं०) ललित होनेका भाव, सांदर्श, रमणीयता; 
हाद-भाव। . ' ` a 
लालिनी-स्त्री० (सं०) कामुक स्त्री । , . 
लातिमा-स्त्री लाली, सी 760“) 
लालो-स्ती० मा ७. सुर्खी;. इज्जत, जावर; पीसी हुई ईट: 
सुरखी; प्रेताविष्ट होना; # लाडली लड़की, लली। - ऊर 
“ही (तितर) ४७६), ($िकिह्ॉको) कुमागंपर ले जानेवाला 


"णा. 


पुरुप्त.।.. वि० दुलार-प्यार करनेवाला । 

लालील-पु० (सं०) अग्नि । 

लालुका-स्त्री० (सं०) एक तरहका हार । 

लाले-पु० अरमान, हविस । मु० -पड़ना-किसी चीजको पाने, 
देखनेके लिए तरसना, लालायित होना । 

लालो#-पु० दे० 'लाले; संकट | . ', .. 

लाल्य-वि० (सं०) -लालन, प्यार करने योग्य । 

लाल्हा#-पु०' लाल रंगका एक साग । ४ 

लाव-पु० (सं०) लवा नामक पक्षी; काटना; खंड-खंड करना; 
नप्ट करना । वि० काटनेवाला; नष्ट करनेवाला । .# स्त्री० 
आँच, आग; लौ, लगन, प्रीति; † रस्सी; बंधक रखी हुई चीजपर 
दी जानेवाली रकम; एक चरसेसे एक दिनमें सीची जाने योग्य 

भूमि । -दार-पु० तोपमें बत्ती लगानेयाला । वि० दागनेके लिए 

तैयार (तोप) । -लश्कर-पु० सामग्री, सामान, असवाव । म० 
-चलाना-च रसेसे पानी निकालकर खेत सींचना । 


लावक-पु०. (सं०) लवा पक्षी; काटनेवाला, विभाजक; '| धानकी 


फसल (जाड़ेकी); चरसा; मोट, पुरवटमें वैलोंके एक. वार 
जाने-आनेका फेरा, काल । 
लावज-पु० चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्राचीन बाजा । 
लावण-वि० (सं०) लवणयुक्त, नमकीन; जिसका संस्कार लवणसे 
किया गया हो (औषध आदि) । पु० जंबुद्दीपके चारों ओरका 
समुद्र; सुंघनी, नस्य । -सैंधब-वि० समुद्र-तटवर्ती । ' ` 
सावध ~पु० चनियोंकी एक जाति । 
सावाणिकृ-वि० (सं०) लवण-संबंधी; नमकका; लवण द्वारा 


शस्क्त (औषधादि) ; सुंदर । पु० लवण-विक्ेता; लवण-पात । . 


लांवण्य-पु० (सं०) लवणत्व, नमकीनी; सलोनापन; सुंदरता; 
सुशीलता । -फलित-वि० ` सोंदर्यविशिष्ट । -लक्ष्मी,-भ्री- 
स्त्रो०: अत्यधिक सुंदरता । 

लावण्या-स्त्री०' (सं०) ब्राह्मी बूटी । 

A (सं०) सौंदय द्वारा प्राप्त । पुऽ स्त्री धन; 
दहेज । 

लावनता#-स्त्री० लावण्य, सुंदरता । 

लावना अ-स ० क्रि० लाना । 

लावनि#-स्त्री० लावण्य, सुंदरता । 


लावनी-स्त्री० एक गीत-छंद; एक तरहफा चलता याना । -बास ' 


-वि० लावनीका शौकीन; लावनी गानेवाला । 

लावबाली-वि०. निडर, - वेफिक्र । स्त्री? आवारयी, बेफिक्री, 
शोखी । पु० आवारा या वेफिक्र आदमी । _ « 

लावा-पु० लवा पक्षी; लाजा, खील । -परछन-पु० एक वैवाहिक 


` रीति जिसमें कन्याका भाई उसकी झोलीमें लावा डालता है। 


मु० -मेल देना#-मंत्रसे-उच्चाटन करंना । 

साबा-पु० (अं०) मी खी पर्वेतसे निकलनेवाला द्रवः पदार्थ । 

लावाणक-पु० (सं०) पासका एक प्राचीन देश । 7 

लावारा[-वि० आवारा । ” ना 

लाविक-पु० (सं०) भैंसा। ` . 

लाविका-स्त्री० (स॑०) लवा पक्षी; भैंस । 

लावु-पु० (सं०) दे० 'लाबु'; कदद्‌; लोकी । 

लाव्य-वि० (सं०) काटने योग्य । 

लाश-्त्री० (फा०) मृत देह, शव । मु०-उठना-मर जाता ।- 
गलियों में खिंचवाना-मरनेके बाद जलील करनाः। -पर लाश 
गिरना-(युद्धमे) लाशोंका ढेर लग जाना।  ; 

लाशा-पु० (फा०) अति दुर्बल) क्षीणकाय जन; मृतदेह; लाश । 

लाष$-स्त्री> लाख, लाह । वि० लाख, सौ हजार-पैका पैका 
जोड़ताँ जुडिसी लाष करोड़ि'-कवीर । 

लाषना#-स० क्रि० लाहसे छेद बंद करना । 

लाबुक-वि० (सं०) लोलुप, लालची । 


लास-पु० '(सं०) उछस-कूद; नत्य; रास; स्त्तियोंका कोसल 


भावमय नृत्य; जूस, रसा; लार। 
लासक-वि० (सं०) क्रीडारत। पु० मयूर; नाचनेवाला; अभि- 


नेता; शिवका एक नाम; आलिंगन; एक अस्त्र; सबसे ऊपरकी: 
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लालोल-लियासिका . 


मंजिलपरका कमरा; घडा । 
लासको-स्त्री० .(सं०) नतकी, अभिनेत्री । 
लासन-पु० (सं०) पद-संचालन; नाचना । 
लासा-पु० लसदार या चिपकनेवाली चीज; गोंद, चेप | भु० - 
लगाना-झगड़ा कराना; फाँसना । -हो ज़ाना-चिपक जाना; 
डा न छोड़ना ।.. . eb र तजी त. 
लास, लासुक-पु० दे० 'लास्य'। . `. 
लासिक-वि० (रां) नाचनेवाला | | ट 
लासिका-स्त्री०. (सं०) नतकी, वेश्या; उपरूपकका एक भेद । |, 
लासी[-स्त्री० गेहुमें लगनेवाला एक काला कीड़ा, लाही; लम्मा । 
लासो (सिन्‌)-वि० (सं०) नृत्य करनेवाला । 
लास्फोटनो-स्त्री० (सं०) छेद करनेका एक औजार । 
सास्य-पु० (सं०) नृत्य; वह नृत्य जिसमें वाद्य और गीनका योग 
हो; स्त्री-नत्य; नतक, अभिनेता । व 
लास्यक-पु० (सं०) नृत्य । 
लास्या-स्त्री ० (सं०) नतंकी, अभिनेत्री । i RT 
लाह#-स्त्री ० लाक्षा, लाख, लाही; चमक, कांति । पु० लाभ, 
मुनाफा (रामा०) । न 
लाहल%-पु० दे० 'लाहील'। ` `` ' 
लाहिक्र-वि० (फा०) जो पीछेसे आकर मिले; लगा, जुड़ा हुआ; . 
पीछे लगा हुआ (होना) । ' ; - 


| लाहिक़ा-वि० (अ०) संयुक्त, संलग्न । 


लाही!-स्त्री० लाख; लाख पैदा करनेवाला लाल कीड़ा; फसेलके ” 
लिए हानिकर एंक कोंडा जो विशेषकर गेहू-जौमे लगता है 
सरसों; लाई, खील । वि० मटमँलापन लिये लाल, लाहके रंगसे 
मिलता हुआ । र 

लाहीरी नमक-पु० संघा नमक । '' ` ! ¦ च 

लाहोल-(अ०) शैतान या दुष्ट अनात्माओंको भगानेके लिए प्रयक्त; 
लाहौल वला कूबत इल्लाविल्ला'का पहला शब्द जो घणा, विरक्ति 
या वुरी वातपर-खेद प्रकट करनेके लिए बोलते हैं । म० -पदना :: 
-पिशाच आदिकों भगातेके लिए “लाहोल वला कूवन...! पडना; 
लानत्त भेजना । 

लिग-पु० (सं०) चिल्ल, किसी वस्तु, पदार्थकी पहचानका साधन; 
नकली चिल्ल; प्रमाण; कारण, अनुमान, साधक हेतु (न्या०) 
प्रधान, मूल: प्रकृति (सां०); पुरुषकीः जननेंद्रिय,” शिशन; ` ) 
शिवलिंग; देवर्मात; शब्दोंका. पु०, स्ती० आदि-संवंधी भेद 
(व्या०); रोगसूचक. लक्षण; अर्थद्योतक शक्ति; . लिंगनिर्णयके 
छ: लक्षण (मी०); एक पुराण । -देह-स्त्री०, -शरोर-पु 
सूक्ष्म देह, मृत्युके बाद फलभोगके लिए जीवात्माके साय लगा २ 
रहनेवाला सूक्ष्म शरीर । -शरोरी-पु० लिंग शरीरधारी.।-धर- 
वि० केवल चिल्ल धारण करनेवाला, डोंगरी ।-धारो(रिन्‌) -वि० 
चिल्ल धारण करनेवाला । -नाश-पु० परिचायक चिद्वक नाश; ' 
अंधकार; नीलिका नामक नेत्र रोग; क नाश ॥ -पोठ 

' -पु० अरघा । -पुराण-सु० अठारह पुराणोंमेंसे एक ।--पुजक > 

9 लिंगकी पूजा करनेवाला -पुजा-स्त्रो० (शिव) ' लिगकी 

` अर्चना ! -प्रतिष्ठा-स्त्री० शिवलिगकी स्थापना । -मात्र-पु०- 

' प्रज्ञा । -वर्ति-स्त्री० जननेंद्रियक(. एक.) रोग. । -वर्दन-वि० 
लिगमें उत्तेजन लानेवाला ।: पु० केथ । -वद्धिनो-स्ती ० चिचडा, . 
अपामार्ग । -वर्दी (डिन्‌)--वि० दे० 'लिगवदधंच' । -वत्ति- 

म बनाकर जीविका अजेन करनेवाला;- नकली साधु । वि० 
र आडंवरी । -वेदी-स्त्री» अरघा.। -शोफ-पु० शिश्नकी » 
सुजन । -स्थ-गु० ब्रह्मचारी । 

लिगक-पु० > कैथका पेड़ । रश 

लिगन-पु० (सं०) गले मिलना, आलिगन । 

लिगवान्‌ (वत) -वि० (सं०) जिरा पृ० एक शेव संप्रदाय ` 


“| . जो गलेमें लिग धारण करता है, 


लिगायत-पु० एक शव संप्रदाय, लिगवान्‌ । 
(सं०) शियलिगका पूजन 

र्‌ 'लिगोपदंश-पु० (सं०) जननेद्रियका एक रोग | 

-स्त्री० (सं०) एक तरहका चूहा । . . ` 


लिभिरु-सिप्सित TT रि 2 त्य स्का काक. ठ ह 


न किति ज नन मगध योर बे जे 7 
लिगिक-यु० लेंगड़ापन । . [. शासन नेपाल, मगध ओर कोशलमें बा वुड, महावीर सो स 
लिगिनो-स्तरो० (सं०) धर्मका आडंबर करनेवाली स्त्री; एकं लता। | हुए थे) । र इसी वंशे 


लिगो (गिन्‌)-पु० (सं० चार; - वेशभूषासे काम, जीविका 
अलार्म, हा: शिवलिंग पूजनेवाला; ढोंगी; परमात्मा; 
कारण, मूल; एक शेव संप्रदाय । वि९ चिह्नवाला; आडंबरी; 
चिह्न धारण करनेका अधिकारी; जिसके मन और कमें अनुरूपता 
हो; लियदेही । 3 वेष-पु० ब्रह्मचारीकी पोशाक । 
लिंगेंद्रिय-स्त्री० इः) शशन, पुरुषकी मूर्लेद्रि। .... 
लिट-यु० (अं०) घावमें भरनेका एक तरहका क I 
अ अं० 'सिटेलः) दरवाजे आदिके ऊपरकी जानेवाली 
एक ख इंटोंकी जोड़ाई जिसमें नीचे कोई सहारा देनेकी 


खुद मुझे ही बड़ा लिजलिजा लगा था ।' - (जी) 038 
लिजलिजी भावुकता कहते हैं । 


लिए प्रयुक्त होता है । ` 
लिटाना-स० कि० पोढ़ाना, किसीको लेटनेमें प्रवृत्त करना | 


.। लिटोरा-पु०. लिसोड़ा । र 


आवश्यकता नहीं अ क करी ऊन च 
हवा लही रहती | लिट (ह -वि० (सं०) चार्टनेवाला (समासांतेमें) ,। पु० मंद 
पवन | हे 


Fe (सं० ) जिक्र वैर किससे, सकि जन 
० (सं०) लेप करना, ; [ एक अनुचर ।...... ) (पेक 
seh (५ ) कामुक । पु० कामुक व्यक्ति । लिट्ट-सुळ मोटी रोटी (विशेषकर, आगपर रकी हुई) । 
लिपाक-पु०, (सं०), जंबीरी नोबू; गर्दभ, गधा । , -¬| लिद्टी-स्त्री० आगपर संककर तैयार की जानेवाली बाटी । 35 
लिपि-स्व्रो० (सं०) दे० 'लिपि। ५. 75»... लिठोरां-सु० एक नमकीन पकवान । 3 ur 
लिए-निमित्त, प्रयोजन आदिके सूचनके लिए. ('के'के साय) प्रयुक्त | लिडार[-मु० गीदड़ । & डरपोक, कायर । ठ 
होनेवाली-संप्रदान-कारककी विभक्ति |, CR RE 
लिकिन|-लंवी टाँगोंवाला पक्षिविशेष। _ ... , 
लिकुच-पु० (सं०) दे० ‘लकुचः: . : , .. , ` 


- | ¦ चाले दाने। . Fre 
"| लिप-पु० (सं०) .पोतना, लेप करना । , 
० बहुत बड़ा लेखक .(व्यंग्यमे). ।- : प्पः 
हिला. (सं०) लीख, जूंका अंडा;. एक परिमाण-जो बहुत 
छोटा; आठ त्रसरेणुके बराबर होता है। 55 -- 
लिलिका-स्त्री० (सं०) लोख । "+ 
लिख-वि०, पु० (सं०) लिखनेवाला । ८ - . / .  ... :. 
लिखत-स्त्री० दे० ./लिखित' पुश । -पढ़त-स्त्ी> लिखापढ़ीका- 
कागज l ° ड $ बन : “० ; 
लिखत-पु 3० (स ह र) वह लिखितपत्न जिसमें दो पक्षोंके बीच हुए 
किसी रोते र) आदि दी गयी हों, विलेख। -- , 
लिखधार#-पु० एक लेखक, मुर्हारर। Le Fe 
लिखन-पु० लिखनेकी क्रिया; चित्रकारी;. दस्तावेज;; 
ललाट-रेखा, होनी | : (८६०० =; ` `; मकता 
लिखना-स० 'क्रिऽ कोई बातरलिपिबद्ध करना, कागज आदिपर 
उतारना; रेखाएं, चिह्न खींचना; चित्र बनाना; ग्रंथ. रचना ।. 
मु० -पढ़ता-अध्ययन करना, विद्यार्जन करना । (किसोके नाम 


` काममें मनोयोगपूर्वक लग जाना । र 
हिरा लिपटाना-स ०. क्रि० सटाना, चिमटान।; गले लगाना, 
73० कपड़ा । वि० चिपचिपा ।.- - 
लिपड़ी-स्त्री० लेईकी तरह गीला.पदाथं, कपड़ा-लत्ता । ः 
लिपना-अ० क्रि० गीली चीजसे पोता जाना ४ रंग आदिका फैल 


चीज फैल गयी हो । 
लिपवाना-स० क्रि० लीपनेका काम कराना । 
लिपाई-स्त्री० लीपनेकी”किया; लीपनेकी उजरत । -. 
लिपाना-स० क्रि० लेप करना, पुताना, गोबर, मिट्टी आदिकी:तह 
चढ़वाना । 


नागरी, अरबी लिपि);..पत्न, लेख, आदि; लेप; चित्रकारी; 
बाह्य रूप ।; -कर,-फार-पु० लेखक, क्लकं;-लेप करनेवाला । 


लिखना-किसीके जिम्मे पावना दिखलाना ।) .- | -कमं (न्‌)-पु० चित्रकारी । -फाल-पु० किसी ग्रंथ या रचनाके 
लिखनी[-स्त्री० लेखनी, कलम; 'लिखनेकी “क्रिया या काम; | लिखे जानेका समयः। -ज्ञान,-शास्त्र-पु० लिखनेकी कला!” 
प्रारब्ध, होनी । ` र र °; -्यास-पु० लिखनेकीः क्रिया ।. -फलक-पु ०" पत्थ र; , धातुपत्न, 
लिखवाई-त्री ० दे० 'लिखाई' । त ' तस्ती, पत्र आदि । -बद्ध-वि० लिखा हुआ-। -संज्जा-स्त्री० 
लिखवाना-स? क्रि? दे० 'लिखाना?। लिखनेका, साधन |. . -:, , - पर ! 
- लिखवार#-पु० देऽ 'लिखधार'। 7 - - लिपिक-पु० (सं०) पु०:- (बलाक): लिखनेका. काम करनेवाला. 


लिबाई-स्त्रो० लिखनेका काम; लिखनेकी मजदूरी; लिखावट; 
लेख, लिपि। -पढ़ाई-स्त्री० विद्योपार्जन। "ˆ 
लिखाना-स० किए लिखनेका काम किसी अन्यसे कराना । मु०= 
पढ़ाना-शिक्षा देवा; लिपिबद्ध कराना । « :- : `: . 
लिखापढ़ी-स्त्ी ० किसी ठहराव; शर्तको 'कागजपरः लिखकर पक्का 
करना; पत्रव्यवहार, चिट्टियोंका आदान-प्रदान | : 
लिखावट-स्त्री० लिखनेका ढंग; लिपि, लेख |” ` `` 
लिखित-वि० a लिखा हुआ। पुण लिखी बात, लेख; 
अ्रमाणपत्र, दस्तावेज; रचना, `! 'ऱपाठक-पु० हस्तलिखित 
लेख मादि पढ़नेवाला । rt १ 


लिपिक या लेखक द्वारा की गयी भूल। ., 
लिपिका-स्त्री० (सं०) दे० 'लिपिर । (०४) oom 
सतत (6) त न ज. 
RN जसे यता हुता » चित; « आसक्त, 
: अनुरक्त; ढका हुआ, फॅसा. हुआ, | - 
„किया हुआ; विषाक्त किया हुआ; खाया हुआ; मिला हुभा.।.. 
सिप्तक-द>' (सं ) विषमे बुझाया हुआ ।,,पु० विषमें - बुझाया 
हुआ बाण], 5७ 575१5 - he 


ह कोर “हा ८ > लिप्ता-स्त्रीं० :(सं०)-.मिनटके बराबर एक कालमान;. भंशका/ 
लिखितक-पु० (सं०) एक So ने चोकोरः अक्षर । . 77 | ` साठवाँ भाग पर डत प्राफ़ किर 
लिखितव्य-विं० (सं०) लिखने, चित्रित करने योग्य-(; ` ¬ ` ` | लिप्ति-स्त्री० (सं०) लेप |. . . : क 
लिखिता (तु) -पु० (सं० ) चित्रकार ४ ड fF 'लिप्तिका-्त्री० (सं०) दे० 'लिप्ता!। (फे) 2-१ त्यो 
लिखेरा-पु० लेखक । कारः ७: | लिप्यंतरण-पु० किसी भाषामें लिखे लेख, विचारादिंको ज्यांका त्यों 


Et A ` ` `| दसरी लिपिमें लिखनेका कायं (ट्रांसिलिटरेशन 
लिय ० (सं० ) : ग ; हिरन; हृदय; भू-प्रदेश। ¬ ` 
| -पु० .(सं०) एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजवंश (इसका 


भलषित। . र 
७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लिजलिआ-वि० बेढंगा; अशोभनीय; अनुचित 'अपना व्यवहार 
भावुफता-्त्री ० ` 
कभी जिसे छायावादी भावप्रवणता' कहते थे, उसे ही. नवलेखनमें 


लिटमस-पु० (अं०) विभिन्न प्रकारके लाईकेनों'से प्राप्त किया गया 
रंगवाला पदार्थ । रसायन शास्त्रमें यह अम्ल या क्षारकी जांचके 


लिटर-पु० (अं०) आयतन नापनेका मात्रक (१००० घन सें; का | 


| लिडौरो[-स्त्री० रबीकी फसल पीटनेके बाद डांठ्में लगे.रह जाने; 
लिपटना-अ० क्रि० सट जाना, चिपकना; आलिंगन करना; किसी . 


जाना । लिपापुता-वि० साफ, स्वच्छ; जिसपर रंग या और कोई 


लिपि-स्त्री ०-(सं०) लिखावट; लिखनेका पद्धति: (जैसे रोमन; 


कर्मचारी, मुंशी, किरानी । -बिघ्रभ-पु० ः (क्लेरिकल मिस्टेक) ` 


डूबा. हुआ; खराब, 


; इच्छाः। (= पु 7४ 
'लिप्तित-वि०" (सं०): जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा की गयी हो, 


हि LE = ििरलीलाभणे लिप्सितव्य-लोलाभरण' 


लिख्तितन्य-वि० (सं०) अभिलषणीय. RL Be .लीचो-स्त्री० एक वृक्ष जिसका फल बहुत मीठा होता है; इस युक्ष- 
लिप्सु-वि०(सं०) पानेकी इच्छा रखनेवाला, इच्छुक । का फल । 33803: ह 


- i स 

लिफ़ाफ़ा-पु० (अं०) खोल; कागजका थैला; कागजका चौकोर | लीझ्षो-स्त्री०- उबटन -आदिं"मलनेपरः निकलनेवाल। देहका मैल; 
यला जिसमें चिट्टियां इ० रखकर भेजते हैं; मुदेका कफन; (ला०) सीठी, रसहीन गूदा, रेशा । वि० नीरसं; निस्सार, देकाम । 

. पहनावा; (ला०) दिखाऊ सामान, ठाटवाट; (ला०) जल्दी, | लोड-स्त्री० ' (अं०) क्रिकेट आंदिके खेलमें पहली टीम या पक्षक 
टूटने-फटनेवाली ' चीज । मु० -खुल जाना-भेद. प्रकट होना । |. वाद खेलनेवाले दलका कुछ रनोंसे आगे बढ़ जाना; वढ़त। ` 
-बदलना-ठांट वदलना, नंयी वेश-भूपा धारण करना । >घनाना लोडर-पु० '(अं०) नेता; मुखिया, अग्रणी; तीन-चार विंदियोंवाला 
-ठोट बनाना । Ee Lg ' टाइप जिसका प्रयोग किसी असमाप्त कथन यो. छूट आदिकी 

लिफ़ाफ़िया-वि० कमजोर, चंदरोजा (गहने इ०); दिखाऊ? `` | : सुचनाके लिए' होता है -='; अग्रलेख । 7. 

लिवंडूनां-अ० क्रि० लथपथ होना, संनेना (कीचड़, गीली वस्तु | लोडिंग आर्दिकल-पु० (अं) अग्रलेख | ` ` 
आंदिमें).]. र क ` | लोढ-वि०_ (सं०). चाटा, खाया हुआ; आस्वादित ।- -मुक्त-वि०” 

लिबड़ी-स्त्री० (अं० 'लिवरी') लुगडी, कपड़ा-लत्तों) -बरताना, |, जायका देखकर अस्वीकार, किया हुआ" : Ef 
-वारदाना-पु० गुजर, निर्वाहका सांमान । ` 7 | 'लोगो-पु० (अं०) द० लीथोग्राफ' । 55 
लिबरल-वि० (अं०) उदार; उदारनीतिवाला । -पार्टी -म्त्री ० 'लीथोग्राफ-पु० (अं०) पत्थरका छापा (इसंमं एक विशेष प्रकारक 
एक राजनीतिक दल (इंगलँड, भारत) |  ? : °: कु | कागजपर हाथस लिखकर गरम: किये हुए बिंझ्नेप पन्यरपर छाप 
लिबलिबी-स्त्री० कमानी; (ट्रिगर) पिस्तौल, बंदक. आंदिकी?| उतारते हैं। यह उलटा रहता है। बादमें कागजपर छापनपर 
कमानी जिसके खिचनेपर गोली छूटती है । * / ४४४ ` अक्षर सीध हो जाते हैं) । ॥ 77, परत of) ५६ -० 
लिवास-पु० (अ०) पहननेका वस्त्र, पोशाक; ` भेस; बुर्का । ”| ,लोधोग्राफर-पु० (अं) लीथोकी छपाईका काम करनेवाला |” _ 
(रस्मो लिवास-पु० दरवारी, खास मौकांपर पहननेकी पोशाक । ) | लोयोग्राफी-्त्री० (मं०) पत्थरपर छपाईकी कला । Kio 
लिबि, लियि, लिवी-स्त्रो० (सं०) दे० 'लिपि' । ` २, ¬! ` > | 'लोद-स्त्री6 गणे, घडे; खच्चर आदि पशुओंका मलं'। 
लियाक्रत-स्त्री० (अ० योग्यता, बुद्धिमत्ता; गुण; शील; पावना; ! | 'लीन-त्रिञ (सं०) विलीन; तन्मय; तत्पर; किसीके सहारे टिका ` 


साम्ये । ` | ` हुआ; छिपा हुआ; ध्यानमग्न; संलग्न; अभिशोपित; पिघला 
लिलाटम#-पु० दे० 'ललाट' । ४2०५” हुआ; घुला हुआ; लुप्त । पु० संलग्नता; अभिशोषण; लोप: १ 
लिलार#-पु० माथा; कुएंसे सटकर मोटकां पानी उडेलनेवा जरा! | सोनता-स्त्री० (सं?) संलग्तता: तल्लीनना;' निःसंगना, उदा- 

गहरा बना हुआ स्थान । * . ४ हा 5 « | | सीनता । eT PPRTE (on) i 
लिलारी Fs रंगरेज | 3 VEIN 28, ` ~| लोन्हे-अ० लिये, आस्न (सूर) ॥ 5 ¦ «४ "5707 
लिलोही%-वि० लालची, लोभो । 7 2... | 'लोपना-स०> जि पोतनाः सफाईके लिए जमाने, दीवारपर मिद्री, 
लिव$-स्त्री० लौ, लगन-केवल राम रहहु लिव लाइ'कबीर ग गोवरका लेपः चढ़ाना । सु० -पोतना-सफाई' करना । 'लोप- 
लिदर-पु० (अं०) भार उठानेवाल दंड या यंत्र; यक्त । ४7 | पोतकर बरावर करना-फाम विगाइना, चोपट ऋकरना!। 


तिझावा-स० कि० माना, पकडूना; लानेका कामं कराना; | लोयर-थि० मैल, कीचड आदिस भरा हुआ । -अंखियाँ लीवर 


साथ लामा । वेसवं नासै-आमगीतत । .पु० कीचड़, गंदगी, मैलापन। ` 
लिवाल-पु० खरीदार; लेनेवाला । ` | लोम-पु० एक प्रकारता चीड़ वृक्ष, एक पक्षी । ¦ : , ei 
लिबैया[-पुऽ सेनेवाला; लामेबालो । ` 75 - ` : | लोमू#-पु० नव्‌ । 7 oF} oH 
लिष्ट-वि० (सं०) क्षयप्राप्त, जो.क्षोण हो गया हो है क लोर%-स्तरी> पतला दुफडा, धज्जी<-बागाको दाव फट गया आर. 
लिष्व-पु० (सं०) नर्तक, अभिनेता । Fg "` - ¦| लीर झाड़ पै रह गयो'-अप्टछाप।: ` . ` * र 
लिसान-स्त्री० (अ०) जीभ, जवान; भाषा। : ` “~| 'लील$-वि० नीले रंगका । पु० नौल'। -कठ पु? दे० 'नाल-' 
लिसोड़ा-पु० दे० 'लसोड़ा' । . |` कठ’ । -गऊ, गायां -स्त्री० दे० ' 'नीलेगाय'"। “गरॉन्यूज ` 
लिस्ट-स्त्री० (अं) सूची; फेह्रिस्त ।: `: ` ,' | ' रेगरेज । {STFS SBT STR 
लिहु-वि० (सं०) चाटनेवाला (समासांतमें) । __` | लोलक-पु० देशी जूनेकी नोकपरं लगाया जानेवाला हरा चमडा ।. 


निहाज्ञ-पु० (फा०) ध्यानसे देखना; ध्यान, खयाल; खास खयाल; ˆ| वि० नोल । ¦. | र 

रिआयत, मुलाहजा; संकोच, अदव; लंज्जा (करना, रखना)” | लोलना#-स० क्रि निगेलना । ` ५ £ 2, - „।-5 « भ्र 
लिहाज़ा-अ० (अ०) इसलिए, अन.; निदान | ० ` ” लोलया-अ० (सं०) खेलमें; सहज हो । > कि 
लिहाड़ा-वि० नीच, खराव; निकम्मा । 7 (०7 ८ “| लोलहि$-अ० खेलमें। अनायास- अति उतंग नरु सेल गन लोलाह : 
लिहाड़ो।-स्त्री ° हँसी, निदा ih! ० -लेना-निद। करना; बनाना |. | लेहि उठाइ'-रामा० ।' अत कह YS SIT बा Wi 
लिहाफ़-पु० (अ०) मोटी रजाई; घोड़ेकी झूल; किसी चीजकाः |: लोलांदुज-पु० (सं०.) देऽ “लीलाकमल' | । - .; =` = 
रस, भस्म बताते समय उसके ऊपर रखी जांनेवाली दवा (ति) ॥..' लोला#-पु० "गोदना; काला घोडा ।'# वि० * नीला ॥' स्त्रीऽ 5 
लिहित#-वि० चाटता हुआ TE Nh FS 


PT (सं०) क्रीडा, केलि; 'विलास, विहार; सौंदर्य; 'शंगार-चेप्टा; . 
लोक-स्त्री० लंवी रेखाके रूपमें बना हुआ चित ; सर्प या गाड़ीके. रहस्यपूर्ण 
पहिये आदिके चलनेसे बनी हुई रेखा; पंगडंडी/ मर्यादा; लोक- 


प्रेमीकां अनुकरण; "अवतारोंक चरिदेका अभिनय; रहस्येपूष 
रीति, रस्म-रिवाज; पुरानी परंपरा; गणना; प्रतिवंध; लांडन, 


कार्य; एक मात्रावृत्त; एक वर्णवृत्त । -कमल,-तामरस,-पञ्च 
दाग; जका अंडा । मु० -करके-लीक खींचंकर। -खो चना. 


-पु० विनोद या क्राडाक लिए हाथमें लिया हुआ कमल । -कलह 

: “४० कीड़ाके' लिए किया जानेवाला कलह, प्रणयकलहः। -गुह, 
लू निश्चय. करना । -पोटना-पुरानी रस्मपर चलते जाना । 
क चलना-रास्तेपर चलना; पुरानी रस्मपर चलना । ट.. 


-गेह -वेश्म (न)-पु० _ कीड़ा-भवन । -चतुर-वि० : ऋड़ामे 

से बोर तो कुशल । -ताल-पु० संगीतका एक ताल । "-नरन,-नत्य-पु० 
बलोक होना-गुमराह होना; चाल छोडना । 

सौक्का-स्त्री० (सं०) दे० किला 


म म । -सुस्षोत्तम-पु० विष्णुका अवतार । -मनुष्य 
:| युर मनुष्य । न वज्के आकारका औजार । ' 
लोख-स्त्री० जूंका अंडा; एक बहुत छोटी तौल; | लीक; मर्यादा । | -वापी-स्त्ती० वह जलाशय जिसमें कोडा की जाय । -शुक-पु७: 
लोग-स्तो० (अं०) सभा; संघ) एक नाप (स्थलपर ३ मोल, हौ 
समुद्रपर साढ़ें तीन मील) । र र टर 


लोचड, लोचर-वि०” सुस्त; ' चिपटनेवाला; ' लेन-देन साफ न्‌ 
नेवाला । { La fis 


विनोदके लिए पाला हुआ तोता । -साध्य-वि७ सहज हो संपन्न 
होनेवालां । -स्थल-पु० क्रोडाका स्यान ` „ - ` ` 
लोलान्ज, लोलारविद-पु० (सं०) दे० 'लीलाकमंल' । 
रख लीलाभरण-पु (सं०) केवल क्रीड़ाके लिए पहना हुआ भूषण | 
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लोलामय-लुटरा - I ३९२. 
(जैसे कमलका कंकण आदि) |... सुरू ० एक रोगन जो मिहे बरतनॉपर चमक लानेके शिर 


, लगाया जाता :है; आगको लपट;. चिनगारी शी 
जिसपर /लुक फेरा गया हो । -साज्ष-पु० लुक: फेक सि 
कान की 5.३४ आईने हो हक pi 

लुकना-अ० किए „आङ्‌ जाना | म्‌०. छिपकर 
ज्य न क Ei SEE A SO 
लुक़सा-पु० (अ०॥ कार, ग्रास; उत्तेजना, बढ़ावा 'अम्माने लक्स 

CD i रने ष चश्मा 

'लुक्तमान-पु०. (अ०) कुरानमे. वणित.एक हकीम- जो हे 
मत्ताके लिए प्रसिद्ध है । मु०.-फे.पास दवा नही--रोगका ये 
होना । “को हिकमत सिखाना-वुद्धिमानको अक्ल सिखाना: 


लोलासय-वि० (सं०) क्रोडायुक्त; क्रीड़ा-संबंधी 
लोलायित-वि० (सं०). क्रीडा करनेवाला; अभिनय करनेवाला । 
पु० कीड़ा; सहजसिद्ध कार्य... ` | 
लोलाबतार-मु० (सं०) पृध्वीपर अनेक तरहकी लीलाएँ करनेके. 
लिए हुए भगवानके विविध अवतार. ।. fo 
लोलावतो-विऽ स्त्री (सं०) क्रीड़ा, विलास करनेवाली ।. स्त्री० 
दुर्गाका एक नाम; सुंदर स्त्री; -भास्कराचार्येकी पुत्री और उनकी 
बनायी हुई गणितकी एक प्रसिद्ध पुस्तक; एक शुद्ध  स्वरोंकी 
FD ४ कती {| = Fs a 
पवान्‌ (वत्‌) -वि०. (सं०) सौंदर्यमय, रमणीय; क्रीड्‌ I: 
लोलोद्यान-पु० (सं०) वह उचान जिसमें क्रीड़ा की जाय । . . बेवकूफीकी वातः करना ।; ` . . ` द थक 
लोवर-पु० (अं०) तालेमें खटकेकी वह स्थिति जो उसमें लगनेवाली || 'लुकरो]-स्त्री० लुआठी, जली. या..जलती हुई लकड़ी ।,-;- . .. 
तालीको वनावटसे मालूम होती है। « > ¬| लुका-छिमी-्त्री० लुकने-छिपनेकाः एक खेल । ` . क 
लोह-स्त्री०. लीक, रेखा; चिल्ल । निक | 3०0 पुल या उसका फल, |; ४:१ रेः 
लुकंदर-वि० जो लुकता-छिपता हो, भागनेवाला ।- सुकाठ#-पु० दे० लुआठ'; दे० 'लुकाट' । ,. ;- , ` ` - 
लुग-पु० (सं) एक नीबू, मातुलुंग । लुकाना-स० कि० छिपाना । . अ० क्रि छिपना, लुकना:।' 
लुंगा[-वि० आवारा, लफगा; वदमाश । लुकार#-स्त्री० अग्नि, जलानेवाली शक्ति--ल्यावतेः लुकार कहाते 
लुगाइ़ा-वि० लुच्चा, बदमाश । 9 काम जारनको"ऱरत्ना०] - उति रू 
लुंगो-स्त्री> छाटी धोती, तहमत; कपड़ेका टुकड़ा; खाझ॒वा । : | सुकारी[-स्त्ती० एक सिरेपर जलती हुई लकड़ी या फूसका पुला... 
लुंच-वि० (सं० ) काटने, छीलने, नोचने, उखाडनेवाला.। पु०5| लुकेठा#-पु ० जलती हुई लकड़ी, लुआठा । द Sr pe 
काटा; छीलना; ` उखाड़ना। 7: ` | लुकोना$-स० क्रिश छिपाना-" ` 'चोर करें फेरि लखि, मुख-ना 
लुंचन-पुऽ . (संश) काटने; नोचने, छीलने आदिकीः क्रिया; जैन | लुकोवे तु'-दीनदयाल । वाहि Oe घाली 
यतियोका केशोत्पाटन । UES । | लुक्‌(च्‌)-मु० (सं०) लोप । टी Pu 
लुंचना-स्त्री० (सं०) संक्षिप्त भाषण । «| लुक्कायित्त-वि० (सं०) छिपा हुआ, अदृश्य, अंतहित । : . 
सुंचित-वि० (संश) नोचा, उखाड़ा, काटा, छोला हुआ । -केश, | लुखरो|-स्त्री० लोखरी, लोमड़ी (वुंदेल०) ।. : र्य 
-मू्धज-पु० जैन यति (जिसके सिरके वाल नुचे हा) ।. . * | लुख्या-स्त्री० धूर्त औरत; पुंश्चली, वैश्या, कुलटा ।. .: 
सुंज-वि० विना हाथ-पैरका, लेंगड़ा-लूला; पत्नादिसे रहित (वृक्ष) । | लुगड़ा-पु० कपड़ा; ओढ़ृती.।' :: शः र 
लुंटक-पु० (सं०) एक साग.।- -- ड लुग्रत-रत्नी० (अ०) -शब्द; भाषा; शब्दकोष । ,मु० -छाँटना, 
लुंटा-स्त्री० (सं०) दे० 'लुंठा' । -झाडना-पांडित्य-प्रदणनके ,लिए विलष्ट, - अप्रचलित शब्दोका 
लुंटाक-पु० (सं०) दे० 'लुंठाक' । व्यवहार करना । -तराशना-शब्द गढ़ना; विष्ट शब्द्रावलीका 
लुँटित-वि० (सं०) दे० लुंठित' । ¦ व्यवहार करना । . क + 02 
लेट-पु० (सं०) एक तरहकी घास । लुगदा-पु० गीली चीजका गोला, लोंदा. (कागज आदि बनानेके लिंए 
लुंढक-पु०: (सं०) चोर, लुटेरा |; -. `: :| ` तैयार वस्तुका प्रारंभिक विकार); : - . र ले 
लुठन-पु० (सं०) चोरी, लूट; लुढ॒कन । लुगदी-स्त्री० पीसी हुई गीली वस्तुका पिड । . * ०२.४ 
लंठा-स्त्रा. (सं०) चोरी; लुढ़न । लुगरा$-पु० कपड़ा; ओढ़नी, छोटी चादर; फटा कपड़ा ।- †व्रिश 
लुंठाक-पु०: (सं०) डाकू; कौआ । चुगलखोर । ph Sofia Fs 
म्‌ 3 (सं०) लूटपाट । “०४” | लुगरी-स्त्री० फटी-पुराची धोती ;.†- पीठ पीछे किसीका दोप कहना; 
लुंठितर्सव०(सं०) लुढ़का हुआ; लूटा या चुराया हुआ । . .¬- चुगली । Shes) Jor os Lo} cB 
लुंठो-स्त्री० (सं०) चारी, लूटपाट; लुइकना, लोटना । लुग्रवो-वि० (अ०.) -लुगतका, कोशगत;. असली, मूल .(अर्धः) ।:: 
लुंड#-पु० रड, कबंध । -मुंड-वि० विना मिर-पैर-हाथका (धड़) , | -सानो-पु० शब्दार्थ, असली मानी ।-::: ..; So 
लॅगड़ा-सूला; शाखा-पत्रहीन, दूंठ;. गठरीका-भा लपेटा हुआः। `| लुगाई-स्त्री० स्त्री; पत्नी; . . . . .. काक? 
लुंडा-वि० पुच्छःपंबहीन ' (पक्षी); - (वैल आदि)-जिसकी पूंछर लुप्रात-पु० (अ०) 'लुग्रत'का बहु०; शब्दावली; शब्दकोश; |. ¬: 
बाल न हो । पु० लपेटे हुए सुतकी पिडी । . *. | लुगी$-स्त्री० लुंगी; फटी धोती ;. सहेगेका:किनारा । | 
त -स्त्री० (सं०) गेंद; डोरी आदिका लंपेटा हुआ गोल पिड |: लुग्गा#-पु०, कपडा । ~ .--... .. TF fot 
याना[--स० कि० पिडीके रूपमें लपेटना (सूत, रस्सी आदि) । | लुघड्ना[--अ०. ० लुढ़कना । -:.. 

लुंडी-वि० जिसकी पूंछ या पर झड़'गया हो (चिड़िया) । स्त्री 

Cd (लपेटे हुए सुतकी) ; (सं०) सद्व्यवहार; विवेकः 

TI नव > ° ज्र > ¢ 


लुचकना-म० क्रि० झटकेसे कोई चीज छीन लेना । = , .. 
लुचरी-स्त्नी ० दे० 'लुचुई'  -- Fn es ल 

लुंबिका-स्त्री० frum तरहका ढोल:। `. 

सुंबिनी-स्त्री० (सं०) कपिलवस्तुके पासका एक वन जहाँ सद्धका 


सुचबाना-स्‌०, क्रि० .नोचवाना ॥«- ~. „- 


दुबई स्त्री (मैदेकी). नरम और'पतली पूरी |... - . 
लुच्घा-वि० कोई- चीज लुचककर भागनेवाला,-चाई; कमीना, 


जन्म हुआ था; ,एक ,राजक्ुमारी । .. र बदमाश; दुराचारी, लंपट:]-....--..... ५ .. 
लुआद-सु ० दे०*लुआठा'। ; लुच्चो-स्त्री० दे०,“लुचुई? चि० स्त्री० दे०,'लुच््चा,। - 


` लुआठा=पु० जलती हुई या मध्रजली: लकड़ी ।;. 
नुआठी-सब्री० छोटा लुग्राठा। ,; :.. . =.=... . 
लुआव-पु० (अ०) थूक; लयृदार रस . (विहीदाने, -इसवगोल 
आदिका) । -दार-वि० जिनसे लुआवः निकले; लसदार ।.. 
लुआर#-स्त्री० लू, गरम हवा-प्रों यह ग्रीपमकी भीषम लुआर है? 
.. . “रत्नाकर। ` ¬. TREN Ce कायी 
|. लुकंजन+-पु० एक अंजन जो लगानेवालेको भदृण्यं कर देता. है । 


लुटत#-स्त्री ० छूट: । = « {5 * 

लुटकया#-अ० छि० दे० 'लटकना।  .:. - ५. कक 
लुटना-अ० क्रि० डाकुओं आदि दारा लूटा, जाना; -बरबाद,:तबाह, 
देता; 'लाटना; निछावर होना~्यों. न शलभपर लृटःलुट ` 
जाऊं । tt 

*| लुटरना-अ० क्रि०-लोटना;. लुढ॒कना । „ 


लुटरा-वि० घुंघराला ! (स्त्री० “नुटरी? ) ५] ES र १४. 
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लुडाना-स कि० किसीको लूटने देना; तिते कन दान पर कई | एक छुर ज) उरे जन ज उसास उ 7 क्रि० किसीको लूटने देना; उचितसे कम दाम पर 
चीज ग्राहकको दे देना; बरबाद करना; अंधाधुंध, वेरोक दान 
या खर्च करना । 

लुटावना#-स ० क्रि० दे० “लुटाना' । 3 

लुटिया-स्त्री> छोटा लोटा । मु० -डुबाना-अपयणका काम 
करना; काम चौपट करना । ' 6 
लुटेरवा[-पु० एक प्रकारका पक्षी । 

लुदेरा-पु० लूटनेवाल।, डाकू । 

लुठन-पु० (सं०) लुढ़कने या लोटनेकी क्रिया । 
लुठ्ना#-अ० कि० भूमिपर लोट जाना, लोटना; लुढ़कना-'लुटत 

सकके सीस चरन.तर युग गुन गन समये'-सूर | _ . 

ऐुठाना#-स० फि० लोटाना; लुढ़काना। | 

लुठित-वि० (सं०) लुढ़का, गिरा या लोटा हुआ । पुऽ लोटना 
(जैसे घोड़ेका) । 

जुड़कना-अ० कि० दे० 'लुढ़कता' । 

लुड़काना-स ० .क्रि० दे० 'लुढ़काना' । 

लुड़की, लुदको[-स्त्री० दहीमें वनी हुई भांग । 

लुड़खुड़ना-अ० क्रि० लड़खड़ाना । 


लुढ़कदा-अ० क्रि० चक्कर खाते हुए आगे बढ़ना या गिरना, नीचे-. 


ऊपर होते हुए घिसटना, रपटना । 


लुढ़काना-स० क्रि० कोई चीज इतनी तेजीसे फेंकना, ढकेलना कि 


चक्कर खाती हुई बढ़े । 
लुढ़या#-अ० क्रि० लुढ़कना; गिरना; (पुष्प -आदिका) चयन 
किया जाना, लोढ़ा जाना । 
लुढ़ाना#-स ० क्रि० दे० 'लुढ़कान।'-'कबहुं दह्यो देत लुढाइ' । 
लुढ़ियाना-स० क्रि० गोल तुरपना, गलना । 


लुतरा-वि० झगडा लगानेवाला, निदक, चुगलखोर;. शरारती; 


बदमाश । (स्त्री 'लुतरी! ।) 

लुत्ती|-स्त्री० दे० लूती' । ` 

लुत्य+#-स्त्री० लोथ, लाश । i 

लुत्क-पू० (अ०) रस, मजा; आनंद; खूबी; अनुग्रह; सौजन्य । 
~ (फे) सिदगो-मु० जीवनका सुख, जीनेका मजा । 

लुथ्थि#-्त्री० लोथ । 

लुदरा-पु० एक अगहनी धान । 

लुनना-स० कि० फसल काटना; नज्ट करना; हटाना । 

लुनाई-स्त्री० सुंदरता, सलोनापन; फसल 'काटनेकी क्रिया या 
मजदूरी । 

लुनेरा-पु०' फसल काटनेवाला; एक जाति जो शोरा आदि बनानेका 
काम करती है, नोनिया । 

सुपना#-अ० कि० लुकना, छिपना । 


लुप्त-विऽ '(सं०) छिपा हुआ; अदृश्य; भग्न; नष्ट; जो लूट | 


` लिया गया हो; जिसका लाप हो गया हो; जिगका प्रयोग न होता 
हो । पु० लूटा हुआ माल | -पद-वि० जिसमें पद (शब्द) का 


अभाव हो । -पिडोदकक्रिय-वि० जो थाद्धादिसे वंचित हो गया 


हो । -अतिञ-वि० जिसने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है। -प्रतिभ 
-वि० विवेकहीन । - 

सुप्ताकार-पु० संस्कृत भापामें लुप्त 'अ'का चिन्न । 

लुप्तोपमा-स्त्री० (सं०) उपमा अलंकारका एक भेद जिसमें उसके 
एक या एकाधिक अंग लुप्त होते हैं। ' 

लुबधना$-अ० क्रि० लुब्ध होना । 

लुबरी-स्त्री० पानी आदिमें नीचे बैठा हुआ मैल, तलछट, गाद । 

Ka लुब्ध, लु भाया यां ललचाया हुआ | पु० शिकारी; 

मी। 

लुवुधना[-अ० क्रि० लुव्ध, मोहित होना । 

लुब्ध-वि० (सं०) आसक्त, राग, आकांक्षाचाला; : ल॑लचाया, 
सुभाया हुआ; मोहित; घबड़ाया हुआ । पु० व्याध; कामुक । 

लुब्धक-मु० (सं०) लोभी व्यक्ति; लंपट; बहेलिया; एक प्रकाश- 
मान तारा । छः 

लुब्धना#-अ० क्रि० लुब्ध होना । ` ; र 

लुब्धापति-स्त्री० प्रौढ़ा नायिकाका एक भेद (केशव) । 


सुटाना-लूखा 


लुब्ब-3० (अ०) सार भाग, गूदा, खुलासा । -(ब्बे) लुबाब- 


पु० सारका सार, निचोड; इत्र । 


लुभाना-अ० क्रि० आकृष्ट, मोहित, रागयुक्त होना; लालचमें 


पड़ना; लालसा करना । स०'क्रि० मोहमें डालना, बहकाना.। 


लुभित-वि० (सं०) घबड़ाया हुआ, अशांत; मुग्ध । 


लुभोहाँ-वि० लुभावना ।' बैक 

लुर-पु० ईरानी नस्लको एक पहाड़ी जाति जो उजइपनके लिए 
प्रसिद्ध है । -पन,-पना-पु० मूखंता, उजडपन । । 

लुरकना|-अ० क्रि० झूलना, लटकना । 

लुरका-पु० झुमका । 

कका कानका एक आभूषण, कानकी बाली; † दे० 
“लुडक ग | 

लुरता#-अ० क्रि० लटकना, झूलना; झुक पड़ना; हिलना-डोलना; 
एक बारगी आ जाना; मुग्ध, आकृष्ट होना । 

लुरियांना#+-अ० क्रि, एकाएक आ जाना; प्रवृत्त होना; प्रेमपूर्वक 
स्पशे करना, लपटना-झपटना-'बाचनके लेरुवा लरत लुरियात हैं' 
-रत्नाकर। , 

लुरो-स्त्री० हालकी व्यायी गाय । > 

लुलन-पु० (सं०) लटकना, लटकते हुए हिलना-डोलना, झूलना । 

लुलना#-अ० क्रि० लहराना, सटकते हुए झूलना । 

लुलाप-पु० (सं०) भैंसा। -कंद-पु० महियकंद । -कांता- 
स्त्री० भेस | र ् 

लुलाय-पु० (सं०) दे० 'लुलाप' । -केतु-पु० शिवका एक गण । 
~सक्मा (क्ष्मन्‌)-पु० यम । 

लुलित-वि० - (सं०) लटकता, झूलता हुआ; अशांत; बिखरा 


हुआ; दबाया हुआ; ध्वस्त; क्लांत; सुंदर त बि० 
जिसके कुंडल हिल रहे हों । -पल्लव-वि० हिलती हुई टहनियों- 
वाला (वक्ष) । -मंडन-वि० अस्थिरतामें $ आभरण 
हिलते - हा । -स्रगाकुल-वि० (बिस्तर) जिसपर पुष्पहार 
विखरे हों । | 

लुवार#-स्त्री० गरम और तपी हुई हवा, लू, लुआर । 

लुषभ-पु० (सं०) मस्त हाथी। ., * 

लुस्त-पु० (सं०) धनुषका छोर । 

लुहंगो[-स्त्री० लोहा-मढ़ी लाठी, लोहबंदा-। 

लुहना#-अ० क्रि० मोहित होना, ललचना । , 

लुहूनी]-पु० एक अगहनी घान । . 

लुहार-पु० लोहेका काम करनेवाला; लोहेका काम करनेवाली 


एक जाति। (स्क्ली० 'लुहारिन' ।) " 
लुहारी-स्त्री० लोहेका काम; लुहारको स्त्री I 
लँण-पु० नमक-'यूव खांड है खीचड़ी माँहि पड़े टुक लूंग-साखी । 
लूधरी+६-स्क्नी ० लोमड़ी । ee 3.५ 
लू-रत्ली> तपी हुई वायु या उसका झोंका । मु० -भारना,-लगना 
-तप्त हवा लगनेसे ज्वर आदि हो जाना । ' : १.१९ 
लूक-पु० ट्टा हुआ तारा, उल्का- दिन ही लूक परन विधि लाग्रे- 
रामा०; आगतो सपर, ज्याला; जलती लकडी (जिसका कोई 
छोर जल रहा हो)-भक लूक लीन्हों बारि-रघुराज। ्त्री० 
गरमीकी तपी हुई इवा, लू । ल क 
लूकट३-पु० आन; न मुख पांचों अमृत खायें । ते 
मुख देखत लूकट साये'-कवीर्‌ । 
लूकना$-स० क्रि आग लगाना, जलाना । अ० क्रि» छिपना [ 
लूका-पु० आगकी लपट, ज्वाला; चिनगारो; लकड़ी जिसका सिरा 
'जलता हो-'हम घर जारा आपना, लूका लीन्हा हाय'-साखी: 
† मछली पंसानेका जाल मु० -लगाना-आग लगाना, 
जलाना । (सुंहमें)-लगाना-मंइर जलाना, निरस्कार, अपमान 
करना (औरतोंकी गाली) । न हक] 
लफी|-स्त्री ०: चिनगारी; : जलती Ms पतली सकड़ो। झु० - 
लगाना-आग लगाना; किंसीको त होनेपर और उत्तेजना 
देना । न्स (७ 
लक्ष-वि० (सं० ) रखा । 
लूखा#-वि० दे० 'रूखा' । 
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लूगइ-पु० कपड़ा; चादर, ओइनी । 
लूगां-पु० वस्त्र; “ती । 
लूघर-पु० जुआठ, जलती हुई लकड़ी । 
लूट-स्त्री० लूटनेकी दिया, डकैती; अपहृत, लूटा हुआ माल,। - 
खसोट-स्त्री० . लूटमार; आथिक शोपण । -खूंद,-पार,-मार 
-स्त्री० लोगोंको शारीरिक यंत्रपण देकर उन्का धन छीनना । 
लूटकक-पु० लुटेरा, डाकू; संदरतामें बढ़ जानेवाला । 
लूटना-स० त्रि» जबरदस्ती 'छोनंना; . बरवाद, तवाह करना; 
धोखे, अन्याय, अनुचित ढंगसे किसीका धन ले लेना; उचितसे 
अधिक दाम लेना, टगना; बहुत सर्तेमें खरीदना; वशीभूत करना, 


मोहना; 'भोगना । मु० -खाना-चाजायज ढंगसे किंसीका धन 


भागना, ले लेना | -पाटना-लूटमार करना । 

लूटि+#-भ्त्री ० दे लूट । न 

लत-पु० एक पैगंवर जो इब्राहोमके भतीजे थे और जिनके द्वारा 
प्रवतित संप्रदाय, कुरानक अनुसार, पुषपमैथुनके पापसे, ईश्वरका 
कोपभाजन होकर, नप्ट हो गया। ॐ स्त्री मकड़ी | विर 
(सं०) खंडित, विभक्त । 

लूता-रक्वी ७ (सं० ) मकड़ी; फफोले जैसी फुंसियां (कहा जाता है, 
थे मकड़ीके मृतनेसे हाती हैं); चींटी। -तंतु-पु० मकड़ीका 
जाल । -पटहु-पु० मकड़ीका अंडा । -मर्केदक-पु० बनमानुस । 

जूतात-पु० (सं०) चीटा । - 

लूतामय-पुञ (सं०) मकड़ी नामक रोग । 

लूतारि-पु० (सं०) एक क्षुप । 

लूतिका-स्त्री० (सं०) छोटी मकड़ी । 

लूती-पु० लूत नामके पैगंवर द्वारा प्रवतित संप्रदाय या वंशका 
व्यक्ति; लाडेबाज्‌ । † स्त्री० लुआठी। मु० -लगाना- झगड़ा, 
आग लगाना । . , 

लून-पु० दे० 'लोन'; (सं०) पंछ । वि० कटा हुआ; नष्ट किया 
हुआ; कुतस हुआ; आहत; छिदा हुआ । -दुष्कृत-वि० जिसने 


अपने पाप नष्ट कर दिये हैं। -पक्ष-वि० जिसके पर कटे हों, ' 


परकैच । -विष-वि० दे० लूमविप । 
लूनक-पु० सज्जीखार; अमलानो; (सं०) विभाग; घाव; 
प्रकार; अंतर; एक जानवर; कटा या टूटा हुआ पदार्थ । विर 
कटा हुआ, विभक्त । 5 
लूनना#-स० त्रि» (फसल) काटना । ४3०१ १ 
लूम-पु० एक राग (शुद्ध स्थरोका ) ; (सं०) पुंछ, लांगुल । -विष 


-बि० पंछसे डंक मारनेवाला । पु० ऐस। जीव (विच्छ आदि) ।. 


लूमडी!-स्त्री० लोमड़ी । 

लमना#-अ० शिः० झूलना, लटकना । 

लूमर[|-वि० सयाना; जवान (तिरस्कारमें) । 

लूरना-अ० क्रि० दे० 'लुरना' । 

लूला-वि० बिना,हाथका; वेकामः असहाय । 

ललुक-पु० (सं०) मेच्रक । 
लल्‌|-वि० नासमझ, उजड़ । मु० -वनाना-म्‌खं ठहराना (वातों- 

` मे); उपहास, निदा करना । ; 

-ृह-स््री० लू! 

लहर$-स्त्री» लू; लूका । 

लेंड-पु० (सं०) मल । 

'लेइ-पु० बेधा हुआ मल जो मोटी वच्तीके रूपमे निकलता है । 

ले ड़ी-सत्री 3 बकरी आदिका गोल वॅछा हुआ मल । 

ले डुआ-पु० कागजका एक खिलौना जो गिराने या लुढ़्कानेपर 

` खडाहोजाता ह । ` ! 

लेंस-पु० (अं>) किरणोको केंद्रीमन करनेवाला शीशेका ताल; 
पारदर्शी पदार्थका टकडा जिसके दोनों ओरकी या एक ओरकी 
सतह गोलीय या सिलिग्डराकार हो । लेंससे गजरनेपर प्रकाशकी 
किरण या तो अभिसरित हो जाती हैं या अपसारित हो जाती हैं । 
प्रकागयंत्रो (केमरा; दरवीद, सूक््मदर्शी ) में लेंसकी सहायतासे 
ही प्रतिविष्वोका निर्माण होता है।' `` ० 

- लेहड़ा-स्त्री० दे” ले हड़ा । 

लेहड़ा-पु० (चौपायोंका) समह, झुंड । 


र्र 


ले हड़ी-स्त्री० ( भेड़ों, वृवारिये देका) झुंड । 
ले[-भ० शुरू होकर; तक । 
लेइ[-भ० तक, पर्यंत । ९ 
लेई-स्त्रो० लपसी; चिपकानेके कामके लिए घोलकर पकाया हुआ 
आटा; ईटोंकी जोड़ाईके लिए गाढ़ा घोला हुआ गृरखी मिथिन 
बारीक चूना । -पूँजी-स्त्री० सर्वस्व, सारी जमा । ४ 
लेक्चर-पु० (अं०) व्याख्यान, भाषण, प्रवचन । -बाजी-स्वी ० 
खूब लेक्चर देना; बहुत बोलना, बकवास करना ।..मु० -झाडना 
-जोशके साथ बोलना या व्याख्यान देना । १. 
लेदचरर-पु० (अं) वक्ता, भाषण करनेवाला; उप-प्राध्यापक । 
लेख-पु० iE) आ लिपि; लिखावट; लिखी वात; पत्र; 
लेखा, हिसाव-किताव; देवता,। # वि« लिखने या लेखा करन 
योग्य । ऋ सत्नी० पवको नात; रेखा | -पत्न-पुं०,-पत्तिका- 
स्त्री» पत्र; दस्तावेज । -पंद्धति,-प्रंणाली-सत्री ० लिखनेकी 
शैली । -शाला-स्दी० लिखना सिखलानेका विद्यालय । - 
शालिक-पु० लेख-शालाका छात्र । -साधन-पु० लिखनेवा 
साधन । -हारः-हारक-पु० ` पत्रवाहक । -हारी (रिन्‌ )-विऽ 
पत्र ले जानेवाला । _ '- 
लेखक-पु० (सं०) लिपिकार; .लिखगेवाला, बलकं; चित्रकार; 
ग्रंथ-रचयिता ; पत्नादिके लिए लेख लिखनेवाला: पत्र; कूत । - 
प्रभाद-पु० लिपिकारकी भूल । यि 
सेखकी-स्त्री० लेखं या पुस्तकादि लिखनका काम या वृत्ति 'लेखको 
गले पड़ी-आत्माराम । 
लेखकीय वकशाप-अमेरिकाके अनेक बिश्दविद्यालयोमें लेखकोंके 
प्रशिक्षणके लिए स्थापित विभाग, जिनमें वस्तु और शिल्पपर 
प्रायोगिक कार्य होते हैं । 
लेखन-वि० (सं०) खुरचनेवाला; उत्तेजक । पु० लिखनेका काम; 
'लिखनेकी कला; चिद्ववारी; कूतना, लेखा' लगाना; कै, वमन 
करना; औपधसे रसादि रात धातुओं, लिंदोपोंको पतला करना; 
उत्तेजन; काटना; खरोंचना (आ०ये०); त्रिदोषोंका लघ्वीकरण 
करनेवाली औषध; भोजपत्र; .ताइ-पत्र, एक तरहवा सरकंडा 
(जिसकी कलम बनायी जाती है); खांसी; 'खुरचनेका:औजार । 
-की स्वतंत्रता, -स्वातंध्य-किसी भी > प्रकारके ` बन्धनको 
अस्वीकार करनेवाली लेखककी वह आन्तरिक विशेषता, जो 
रचनाके लिए स्वतंत्नताकों सबसे वड़ा मूल्य मानती है । -वस्ति- . 
स्त्री० सात धातुओं, त्रिदोयों, वमन आदिको पतला करनेवाली 
पिचकारी । -स्ताधन-पु० कलम आदि । -सामग्री-स्त्री ० (स्टे- 
शनरी) कागज, स्याही आदि सामग्री जो लिखनेका कार्यं करते 
समय आवश्यक हो । -हड़ताल-स्त्री (पेन-डाउन स्ट्राइक) 
दे० लिखनी कर्म रोधन' । FF 
लेखनहार$-वि० सिखनेवाला, जेखफ । 
लेखना#+-स० क्रि० लिखना; चित्र बनाना; हिसाव लगाना; 
सोचना; समझना । मुं० -जोखना-अंदाज लगाना; ` कूतेना; 
:जाँच करना ।.. 
लेखनिक-पु० (सं०) प्रवाह; लिखनेवाला; अपने वदले दुसरेसे 
हस्ताक्षर करानेवाला निरक्षर व्यि । श f 
लेखनिका-स्त्री० (सं०) तूलिका । ईर ३३ 
लेखनो-स्त्री० (सं०) लिखने, अक्षर वनानेका साधन; कलम, 
* बर्णतुलिका;. “करी । -कर्मरोधन-पु० (पेनडाउन , स्ट्राइक) 
किसी कार्यालयके कर्मचारियोंक्रा अधिकारियोंके किसी आदेश, 
व्यत्रहारादिका विरोध करनेके लिए लिखने-पढ़नेका काम स्थगित 
कर अपने स्थानपर चुपचाप बैठ रहना । -जिछ्ला-सत्ली० (निब), 
अंग्रेजी ढंगकी कलमोके सिरेपर खोंसी ,जानेवाली लोहे, ताँवे 
आदिकी बनी बह नोकदार वस्तु जिससे लिखा जाता है। ८ 
घर-पु० लेखनी धारण करनेवाला, मूखरक । सु० .-उठाना- 
लिखना शुरू करना । र 3 a 
लेखनीय-वि० (सं०) लिखने योग्य; मोटापा आदि, घटाने 
उपयोगी । Tet : : 
लेखपाल-पु० दे० 'पटवारी' । 
लेखषंस-पु० (सं०) देव-श्रेष्ठ, इंद्र ॥ 
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लेखांश,-लेफ्टिनेंट 


लेखांश, न ० (सं०) ba लेखादिका अंश । 
लेखा-स्ती० (सं° सामिल चित्रण; लिपि; चिह्न; किनारा; मंद 
चंद्रम्थंग;  शरीरपर चंदनादिसे रेखाएं बनाना। -चिक्र-पु० 


(ग्राफ)-रेखाओं और चतुर्भुजोंकी सहायतासे उत्पादन, विकास, |. 


घटना, मोसम आदिका उतार-चढ़ाव बतानेवाला .अंकन । - 
बलय-पु० चारों ओरसे -घेरनेवाली रेखा । .-बिधि-स्त्री० 
चित्रांकन । --संधि-स्ती० भौंहोंका संधिस्यल । 
लेखा-पु० हिसाव; आय-व्ययका ब्योरा; गणना, अंदाज; विचार । 
-झमे-पु० (अकाउंटेंसी) हिसाब-किताब रखनेका कायं, मुनीमी । 
-छलयोजन-पु० (मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स) हिसाब तैयार 
करनेमें चालबाजी करना । -पत्तर-पु०,' हिसाब-किताबका 
कागज; रोकड्वही। -परीक्षक-पु०, (ऑडिटर) आय-ब्ययकी 
जाँच-पड़ताल करनेवाला; दे० 'अंकेक्षक'। -परीक्षण-पु० 
(ऑडिट) हिसावको जाँच-पड्ताल'। -पाल-पु० (अकाउंटेंट) 
हिसाब (लेखा) रखने या लिखनेवाला, जो लेखा रखनेमें चतुर 
हो, मुनीम । -पुस्तिका-स्त्री० (पास बुक) बैंक या डाकखानेसे 
मिलनेवाली पुस्तिका जिसमें खातेदारका जमा-खर्चका व्यौरा 
होता है । -बहो-स्त्री० दे० लिखा पत्तर'। मु० -डेवढ़ करना 
हिसाब साफ करना; चौपट करना । -पुरा या साफ करना- 
हिसाव चुकता करना । 
लेखा#-पु० देवता ‘भये अलेख सोच बस लेखा'-रामा० । 
लेखाध्यक्ष-पु० (अकाउंटंट) दे० 'लेख्रापाल' । Es 
लेखाहं, लेखाह्य॑-पु० (सं०) लिखनेके कामका ताडपत्र । 
लेखिका-स्त्री (सं०) छोटी रेखा;- लिखनेवाली, कलक; लेख 
या ग्रंथ लिखनेवाली । i 
लेखित-वि० (सं०) लिखवाया हुआ; लिखा हुआ । 
लेखिनी-्त्री० (सं०) करछी । 
लेखो (खन्‌)-वि० 
लेखीलक-पु० (सं०) पत्र-वाहक । 
लेखे-अ० विचारानुसार, समझमें । 


लेख्य-वि० (सं० te योग्य; लिखने योग्य; जो .लिखनेके. 


लिए हो । पु० लेख लिखनेकी कला; चित्र; पत्र; दस्तावेज; 
(डाकूमेंट) दे० 'प्रलेख'। -कृत-वि० जो लिखा-पढ़ी करके 
पक्का किया गया हो । -चाणका-स्त्री० कलम, तूलिका आदि 
-दल-पु० श्रीताल-पत्न । -पत्र,-पत्रक-पु० लेख; पत्न; दस्ता- 
वेज; ताइका पत्ता । -प्रसंग-पु० दस्तावेज; शर्तनानः। - 
स्थान-पु० दफ्तर । द 
लेख्पारूड-वि० (सं०) लिखा-पढ़ी किया हुआ, दस्तावेजी । 
लेज!-स्त्री० दे० लेजुर' । है 
लेज्षर-पु ० ME ) एक तरहकी कमान जिसमें तांतकी जगह 


लोहेकी जंजीर लगी होती है ओर जिसके सहारे कसरत की जाती , 
है; नरम और लचीली कमान जिसपर तीरंदाजीका अभ्यास 


किया जाता है। गजर 

लेजरंग[-पु० पन्नेका एक विशेष रंग या गुण ।. 

लेजिम-पु० दे० 'लेजम' । 

लेजिस्लेटिव-वि० (अं०) व्यवस्था, विधान-संबंधी । -एसँबलो 
Fs व्यवस्थापिका सभा । -कांसिल-स्त्री० व्यवस्थापिका 
परिपद्‌ । 

ससुर स्र रस्सी; कुएंसे पानी निकालनेकी रस्सी । 

लेजुरा-पु० दे० लेजर; | एक अगहनी धान । 

लेमुरी|-स्त्री० दे०. लेजर । गह 

लेट-स्त्री० लेटने, पौढ़नेकी क्रिया; सुरखी आदिके योगसे वना हुआ 


फर्श; गच । वि० (अं०) नियत समयके वाद आनेवाला, देर कर , 


आनेवाला (कर्मचारी, ट्रेन आदि) । -फ़ौ-स्त्री० समय बीत 
जानेपर डाकखाने आदिमें कोई चीज जमा करनेकी फीस । 
लेटना-अ० क्रि किसी आधारपर पड़ रहना; पौढ़ना; आराम 
करना; किसी चीजका झककर गिरना; मर जाना । 
लेटर-पु० (अं०) अक्षर; 
वाली चिट्ठी डालनेका संदूक; आनेवाली चिट्ठी छोडनेका, 
मकानके द्वारपर लगा हुआ संदूक । 


सं०) खींचने, खरोचनेवाला; छुनेवाला । 


टूटी, पत्र | -अक्स-पु० भेजी जाने- ' 


लेटा[-पु० मंडी । - 

लेटाना-स० क्रि०् दे० 'लिटाना' । 

लेड-पु० (अं०) एक धातु, सीसा; टाइपके अक्षरोंको ऊपर नीचे 
होनेसे वचाने और सीधा रखनेके लिए पंक्तियोके बीचमें लगाया 
जानेवाला चौड़ा पत्तर। -भोल्ड-पु० लेड ढालनेका सांचा । 

मेव न्ती अं०) लाडं, सरदारकी पत्नी; महिला, भले घरकी 
स्त्री; अंग्रेजी फैशनवाली स्त्री (बुरे अर्थमें) । -डॉक्टर-स्त्री ० 
स्त्री-डॉक्टर । 

लेढा{-पु० छोटा या बच्चा कटहर जिसकी तरकारी अच्छी बनती 

दै । शो या कर देना । - 

“3० (सं०) आँसू ' | र 

भ दे० ss । 
द[-पु० फागुनमें गाया जानेवाला एक तरहका. गीत ।: 

लेदवा|-पु० एक तरहकी ककड़ी, फूट । ह 

लेदी[-स्क्री० तालावके पास रहनेवाली एक छोटी चिड़िया; कूंड 
चौड़ी करनेके लिए हलके नीचेके हिस्सेमें वेधा हुआ घासका पूला; 
घास, चारा । I / छ 

लेन-पु० (हि०) लेनेकी क्रिया; प्राप्य धन, लहना, पावना । - 
दार-पु० महाजन, लहुनेदार, उत्तम । -देन-पु० ` लेना-देना, 
आदान-प्रदान; ऋण लेने-देनेका काम, महाजनी । मु० -देन 
न होना-सरोकार-संबंध न होना । (४73 र 

लेन-स्त्री० (अं०) गली। “ 

लेनहार#-पु० लहनेदार; लेनेवाला । 

लेना-स० क्रि० प्राप्त करना, पकड़ना, थामना; खरीदना; जीतना, 
अधिकार, कब्जेगें करना; उधार, कर्ज लेना; भागते हुएको 


` पकड़नां; अगवानी करना, किसी कामका भार उठाना; किसीको 


स्वीकार, धारण करना (पुजाके लिए फूल लेना); सेवनं करना; 
संभोग करना । पु० लेनेकी क्रिया, लेन । 'लेना-देना-पु० लेन- 
देने । ले आना-लाना। मु० ले उड़ना-कोई चीज लेकर 
भाग जाना; विना समझे बातका बतंगड़ करना। ले डालना- 
'नष्ट, खराब करना; हराना; पूरा करना, निबटाना (कोई काम) । 
ले डूबना-अपने साथ दूसरोंको. भी नष्ट करना । से-देकर- 
जोइ-जाइ़कर; कठिनाईसे । ले-दे करना-हुज्ज़त, तकरार करना; 
अत्यधिक परिश्रम, यत्न करना । लेना एक न देना दो-कोई 
प्रयोजन, मतलब न होना । लेनेके देने पड़ना-लाभके बदले हानि 
होना । ले पालना-गोद, दनक लेना ! ले बंठना-बोझ सहित 
डूब जाना (नाव आदिका);' अपने साथ नष्ट करना; किसी 
कारबारका पंजी सहित नष्ट हो जाना | ले मरना-अपने साथ 
वरवाद करना । ले रखना-खरीदकर रख छोड़ना । 

लेनिन (निकोलव)-१८७०-१६२४ रूसी कांतिका नेता, सोवियत 
शासनका संस्थापक तया १६१७ से १६२४ तक उसका प्रधान । 

लेय-पु० (सं०) लेपने, पोतनेकी किया; पोतनेके काम आनेवाली 
कोई गीली चोज; उबटन, मरहम; लगाव, संवंध; दाग; खाद्य; 
बतंन आदिमें लगा हुआ मैल; पाप । .-क्ामिनो-स्त्री० साँचेमें 
ढली हुई सली मि । A 

लेपक-वि० (सं०) लेप करनेवाला; सफेदी करनेवाला; इंट 
पाथनेवाला । पु० एक जाति, पलगंड । 

लेपन-पु० (सं०) लेपनेकी क्रिया, लेप चढ़ाना; उबटन, अंगराग; 
तुरुष्क नामक गंधद्रव्य; मांस । र 

लेपना-स० क्रि० गीली चीज पोतना, चुपड़ना । 

लेपनीय-वि० (सं०) लेपके योग्य । 

लेपालक-पु० दत्तक पुत्र, मुतबन्ना । 

लेपो (पिन) -वि० (सं>) लेप करनेवाला; लिप्त । 

लेप्य-व्रि० (सं ) लेपन करने लायक; साँचेमें ढालने लायक । - 
कार,-झत्‌-वि०, पु० लेप करनेवाला; इंट पाथनेवाला, सांचा 


बनानेवाला । -नारी,-स्त्रो-स्त्री०.. वह. स्ती जिसपर चंदन _ 


आदिका लेप लगा हो; देऽ 'लेप-कामिनी । रस 
लेप्यमयी-स्त्री० (सं०) पत्थर, काप्ठ, मिट्टीकी पुत्तलिका । 
लेप्टिनेंट-पु० (अ०) सहायक कर्मचारी; कप्तानकी अध्ीनतामें 

काम करनेवाला सेनाध्यक्ष । -कर्नेल-पु० कनलका सहायक । 
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लेबर-लेस 


-जेनरल-पुं० जेनरलका सहायक । क प 

लेबर-पु० (अं०) शारीरिक, मानसिक ; समाजकी आव- 
श्यकताओंको पूर्ण करनेके लिए किया हुआ श्रम; परिश्रम हारा 
उत्पादन करनेवाला, श्रमिक्रोंका संघ । -पार्टी-स्त्री० मजदूरोंका 
प्रतिनिधित्व करनेवाला दल । -मेंबर-पु० शासनकी कार्यसमिति- 
का वह सदस्य जो श्रम और श्रमिकोंकी समस्याओंका उत्तरदायित्व 
वहन करता है । -यूनियन-स्त्री० श्रमिक, मजदूर संघ । 

लेबरर-पु० (अं०)' मजदूर, श्रमजीवी । पर 

लेबुल-पु० (अं०) बोतल, बंडल आदिपर लगा हुआ पता या 
विवरण-पत्न । 

लेबोरेटरी-स्त्री० (अं०) वैज्ञानिक परीक्षाका स्थान; प्रयोगशाला । 

लेसन-पु० (अं०) नीबू। -चूस,-जूस-पु० नीबू आदिका सत 
मिलाकर बनायी हुई शक्करकी टिकियाँ । ; 

लेमनेड-पु० (अं०) नीबूके सतके योगसे बनाया हुआ मीठा पानी । 

लेमू-पु० (फा०) नीवू । -निचोड-पु० वह आदमी जो हर एकके 
साथ खानेमें शामिल होजाय । . ` 

लेय-पु० (सं०) सिह राशिं । 

- लेरआ#-पु० वछड़ा; | लड्डू । 

लेरवा[-पु० दे० 'लेर॒आ' । 

लेला-स्त्री० (सं०) कंपन । | पु० भेड़, बकरीका बच्चा; साथ 
लगनेवाला व्यक्ति । " Fn 

लेलायमाना-स्त्री० (सं०) अग्निकी सात जिह्वाओंमेंसे एक । 

लेलितक; लेलोतक-पु० (सं०) गंधक । 

'लेलिह-पु० (सं०) जूं; साँप 

लेलिहा-स्त्री० (सं०) उंगलियोंको एक मुद्रा । 

लेलिहान-वि० (सं०) चखने, बार-बार चाटनेवाला; लुब्ध, 
ललचाया हुआ । पु० साँप; शिव । 

लेलिहाना-स्त्री० .(सं०) उँगलियोंकी एक मुद्रा । 

. लेव-पु० घाव आदिपर लगानेकी दवा; आँचसे बचानेके लिए हुंडी 
आदिकी पेंदीपर लगाया जानेवाला राख या मिट्टीका लेप;. दीवार- 
पर लगानेका गिलावा; इतना पानी. वरसना कि -मिट्टी -पानी 
मिलकर एक हो .जाय । मु० -चढ़ना-मोटा होना (व्यं०) । 
-लगना- (धान. आदि बोनेके लिए) मेंडके बराबर पानी होना; 
मेंडतक पानी "भरे हुए खेतका. जोतकर घान.रोपने लायक .किया 
जाना. . . > 

लेवा त एक वृक्ष । 

लेवरना, -स० क्ि० कहगिल करना । 

लेवा-वि० लेनेवाला (यौगिक रूपमें प्रयुक्त-जेसे नामलेवा) । 
पु० कहगिल, गिलावा; वर्षाके पानीमें मिट्टीका घुल जाना; 
i थन; | कथरी मु० -लगना-धान वोने लायक स्थिति 

ना। 

सेवादेई--्त्री० लेन-देन । 

लेबार[-पु० लेव, गिलाव, कहगिल । 

'लेवारना-पु० गिलाव करना, लेप, लेवा लगाना ।. 

लेवाल-पु० लेने, खरीदनेवाला । ी 

लेश-पु० (सं०) अणु; सूक्ष्म अंश, अल्पता; समयका एक मान; ' 
एक अर्थालंकार जहाँ गुणकों दोषके समान और दोषको गुणके 
सदुश दिखानेका प्रयत्न किया जाय । एक तरहका गाना (?) ॥ 
वि० अल्प, थोड़ा । 

लेशिक-पु० (सं०) घासकटा,। ५ 

लेशो (शिन्‌)-वि० (सं०) जिसमें सूक्ष्म अंश हो । 

लेशोक्त-वि० (सं०) संक्षेप या संकेतमें कहा हुआ । 

लेश्या-स्त्री ० (सं०) प्रकाश; जीवकी विशेष अवस्था जिसके कारण 

कमं उसे वाँघता है (जे०) | 

लेंष#-पु० दे० लेश, लेख । 

'लेषना%-स० 38० दे० 'लखना', '-लिखना' । 

लेषनो&-स्त्री० दे० 'लेखनी! | न 

लेषे$-अ० दे० लेखे'। ी न्य 

लेष्ट-पु० (सं०) मिट्टीका ढेला । -भ्न,-भेदन-पु० ढेला ठोड़नेका . 

एकओऔजार। ........ हु 
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ह 
लेस#-पु० दे० 'लेश'; | गिलावा, कहगिल; पानीमें घं 
गाढ़ी बनायी हुई चीज, लस । -दार-वि० लसीला, न 
गोटेदार; बेल लगाया हुआ । ड्‌ 
लेसक, लेसिक-पु० (सं०) गजारोही । 
लेसना-सं० क्रि० जलाना, प्रज्वलित करनां-लेसा हिये प्रेमकर 


- दीया'-प०; पोतना, चिपकाना; ` दीवारपर मिट्टी आदि 


लेबारना; चुगली खाना, उसकाना । 
लेसर-मु० (लेसर) एक ऐसी युक्ति जो प्रकाशकिरणका उपयोग 
अर्न्तारक्ष संचारके लिए.कर सकती है । - 
लेसो-पु० छः ढोली पानका.गट्टा । 
लेहंडा-पु० लहंड़ा । ` की be: 
लेह-पु० एक वृक्ष, लोध; (सं०) चाटनेवाला; चाटनेकी वस्तु; 
आहार; ग्रहणका एक भेद । 


' लेहन-पु० (सं०) चाटनेकी त्रिया । 


लेहना-पु० खेतमे कटे डंठलोंका पूला; नट, नाई, धोबी, लवनी 
करनेवालों आदिको दिया जानेवाला फसलका भाग; दोनों हाया के 
वीच उठाने लायक डंठल; पावना; | चारा । 

लेहसित-वि० लसित, सुन्दर लगनेवाला। 

लेहसुआ-पु० एक तरहकी वरसाती घास (यह कोमल और लसीली: 
होती है, पत्ती तलनेपर रोटीकी तरह फूलती है. और इसे सागके 
तौरपर खाते और जानवरोंको भी खिलाते हैं) ।: 

लेहसुरां-पु० मिट्टीको ठीक करनेका कुम्हारोंका औजार । 

लेहाज्ञा-अ० दे० 'लिहाजा' । yh: 

लेहाड़ां-वि० दे० 'लिहाड़ा' । `: 

लेहाड़ी-रत्री० दे० 'लिहाड़ी' । मु० -करना,-लेना-वनाना, हेंसी 
उड़ाना । 

लेहाफ़-पु० दे० 'लिहाप्र' । 

लेहिन-पु० (सं०) सुहागा । . .. ¦; हे 

लेही-स्त्री० (सं०) कानके बे होनेवाला एक रोग । 

लेहो (हिन्‌)-वि० (सं०) स्रा । 

लेह्य-पु० (सं०) चाटने योग्य चीज, चटनी । वि० चाटने योग्य। 

लैग-वि० (सं०) लिय संबंधी (व्या०) । पु० एक पुराण और 
एक उपपुराण । -धम-पु० वह पुरोहित जिसे देवताओं आदिका 


ज्ञान हो । 

लेंगिक-वि० (सं०) लिंग, चिह्नोंसे प्राप्त (प्रमाण) । पु० अनुमान 
प्रमाण (वैशे०); भास्कर, शिल्पी; (सेक्सुअल) लिंग-संवंधी; 
स्त्री-पुरुषकी जननेंद्रियसे संबंध रखनेवाला, यौन । 

लैंगो-स्त्री० (सं०) लिगिनी नामक बूटी । 

लैंडो-स्त्री० (अं०) एक तरहकी घोड़ागाड़ी । 

लँप-पु० (अं०) चिराग, दीपक, लालटेग । 

ले#-अ० तक, पर्यंत । 


¦| लैटिन-स्त्री० इटलीकी पुरानी भाषा जो रोमनकालमें प्रचलित 


थी, लातीनी । 
सैतोलाल-पु० (अ०) टालमटोल, हीलाहवाला । Fe 
लैन-स्त्री० (अं० 'लाइन') रेखा; सीमा-रेखा; पंक्ति; पैदल सेना; 
सिपाहियोका निवासस्थान, बैरक । -डोरी-रुत्नी ० .पेशखेमा । 
लैया[-पु० जड़हन, अगहनी धान । रत्री० गुड़, चीतीमें पागकर 
बनायी फरुई आदिकी रोटीको शक्लकी कतरी; चुगली ।. मु० 
, -त्गाना-चुगली खाना । 
लरु-पु० बछंडा, छोटा बच्चा । Me 
लल-स्ती० (फा०) रात। -(लो)निहार-पुऽ रात-दिन । 
लंला-स्त्री० (फा०) लैला-मजनूँकी प्रेम-कहानीकी नायिका और - 
मजनूँकी प्रेमिका; प्रेयसी; सुंदरी; श्यामा । -मजन्‌ं-पु० 
लेला. और मजनू; लेला-मजनुंकी कहानी; आशिक-माशूक । 


लैवेंडर-पु० (अंश) विलायती इत्र जो एक फूलसे तैयार किया ' 


जाता है। ण 
लैसंस-पु० (अं० 'लाइसंस') विशेष अधिकारका प्रमाणपत्र, सनद । 


लँस-वि० तैयार, कोलकटिसे दुरुस्त, सजा हुआ; ॐ निमग्न । पु० 
फीता (कपड़ेपर चढ़ानेका); एक तरहका सिरका;. कमानी; 


' + एक तरहका बाण | 
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लो #-अ० समान; तक । 

सों डो[-स्ती० कानकी लौ । 

सो दा-मु० किसी गीली वस्तुका पिड.। . 

लो-अ० किसीका ध्यान आकृष्ट करने या आश्चर्य प्रकट करनेके 
लिए प्रयुक्त होनेवाला एक शब्द । , + 

लोअर फोर्ट-पु० (अं०) नीचेकी अदालत; खफीफा । ` 

लोइ#-पु० लोक, लोग । स्त्री० चमक; लौ, ज्वाला । 

लोइन#-पु० नमकीनी, नमक; सौदे; लोचन, नेत्र । 

लोई-स्त्री० रोटी बनानेके लिए साने हुए आटेको गोली; एक 
तरहका ऊनी कंवल । # पु० लोग  « 

लोकंजन#-पु० दे० :लुकंजन'-। न 

सोकंदा#-पु० पहली वार ससुराल जानेवाली लड़कीके .साथ 
दासीका जाना । ] 


लोकंदी[-स्त्री० पहली बार ससुराल जानेवाली लड़कीके साथ 


जानेवाली दासी । 
लोक-पु० (सं०) विश्वका एक विभाग, भुवनः (साधारणतः स्वगे, 
पृथ्वी और पाताल-ये तीन लोक माने जाते हैं, पर विशेष विभागके 
अनुसार १४ माने जाते हैं-७ ऊपर; ७ नीचे, दे० 'सप्तपाताल', 
'सप्तलोक') ; संसार;' पृथ्वी; मानवजाति, समाज; प्रजा; 
समूह्‌; भूभाग, प्रांत; निवासस्थान; दिशा; सांसारिक व्यवहार; 
दृश्य; ७ या १४ की संख्या; यश । -कंटक-पु० दुष्ट व्यक्ति । 
वि० (पब्लिक न्यूसैस) सर्वसाधारणको तंग करनेवाला, सताने- 
वाला, हानि पहुँचानेदाला । -कथा-स्त्री० जन-समाजमें प्रचलित 
कथा । -कर्ता (तूं )-पु० ब्रह्मा; विष्णु; महेश । ` -कांत-वि० 
सर्वप्रिय । -क्रांता-स्त्रा० ऋद्धि नामक ओपधि । -काम-वि० 
विशेष लोकका इच्छुक । -काम्या-स्त्री० मानव-प्रेम । -कार 
-पु० शिव | -कार्य-पु० (पब्लिक अफेयर्स) लोक या सर्व- 
साधारणसे संबंध रखनेवाले कायं । -क्षित्‌-वि० स्वगंमें रहने- 
वाला । -गति-स्त्री० लोकाचार । -गाथा-स्त्री० परंपराप्राप्त 
गीतादि । -गोत-पु० साघारंण जनतामें ` प्रचलित गीत । 
-घोषण-स्त्री० दे० 'नीति घोपण' । -चक्षु (स्‌)-पु० सूर्य । - 
चार,-चारित-पु० लोकाचार । -जननो, माता (तृ) -्त्री० 
लक्ष्मी । -जित्‌-वि० लोकविजयी | पु० ऋषि; बुद्ध। - 
-ज्येष्ठ-पु० वृद्ध । -तंत्र-पु० जनतंत्र । -तंत्रिक-वि० लोकतंत्र 
संबंधी । -तंत्रो (त्रिन्‌)-वि० लोकतंत्रका समर्थक, प्रतिपादक | 
-तंत्रोकरण-पु० (डिमॉर्क्रटिजेशन) किसी राज्य, शासनपद्धति 
आदिको लोकतंत्रका रूप देना, उसे लोकतांत्रिक सिद्धांतोंके अनुरूप 
बनाना । -तत्त्व-पु० मानवजातिका ज्ञान । -तुषार-पु० कपूर । 
-वरय-पु०,-त्रयी-स्त्री० .तीनों लोक-आकाश, पाताल और 
मर्त्यलोक । -दंभक-वि० दुनियाको ठगनेवाला । -दूषण-वि० 
लोगोंको क्षति पहुँचानेवाला । -द्वय-पु० स्वगं और पृथ्वी । ¬ 
-छार-पु० स्वगेंका द्वार । -धर्भ-पु० जनसाधारणके भूतवादी 
विचार-विश्वास । -धाता (तु)-पु० शिव । -धारिणी-स्त्री० 
पृथ्वी । -धघुनि%-स्त्री० दे० 'लोकध्वनिः । . -ध्वनि-स्त्री० अफ- 
वाह, जनश्रुति । -नाद्य-पु० नाटधकलाकी जानकारीके विना 
सामान्य रचनाकारों द्वारा प्रस्तुत नौटंकी, रास, राम-लीला, 
आदि । -नाथ-पु० ब्रह्मा; विष्णु; शिव; राजा; बद्ध 
ज्नायक-पु० लोकोंका नयन करनेवाला (सूर्य). -निर्माण- 
विभाग-पु० (पब्लिक ववसं डिपाटंमेंट) ,सावंजनिक भवन, सड़कें 
इत्यादि तैयार करनेवाला विभाग । -नृत्य-पु० (फोक डांस) 
सामान्य जनतामें प्रचलित नृत्य । गा वि पर शिव, । 


« प,-पाल-पु० दिकूपाल; नरेश ।. -पति-पु० ब्रह्मा; विष्णु; 


नरेश । -पथ-पु०,-पद्धति-स्त्री० दुनियाका तरीका ।.:-पाल- 
पु०-राजा; दिकूपाल । -पालक-पु० राजा । -पालिनी-्त्री० 
दुर्गा । -पितामह-पु० ब्रह्मा । -पौड़क-पु० दे० 'लोककंटक' । 
“भकाशन-पु० सूर्य । -अत्यय-पु० वह जो संसारमें सर्वत्र प्रचलित 
हो (प्रथा आदि) । -प्रदीप-पु० बुद्ध । -पभ्रवाद-पुं०: सवं- 
साधारणमें प्रचलित बात । -प्रवाही (हिन्‌)-वि० दुनियाके साथ 
बह्नेवाला । -श्रसिद्ध-वि० विश्वविख्यात, सर्वज्ञात । -प्रिय- 
वि० जो बहुतसे लोगोंको प्रिथ लगें, रुचे | -बंधु-वांधव-पु ० 
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शिव; सूर्य । -याह्म-वि० दुनियासे भिन्न; सनकी; समाजसे 
बहिष्कृत । -भर्ता (त) -पु० संसारका भरण-पोषण करनेवाला । 
-भावन,-भावो (विन्‌ )-पु० लोककी भलाई करनेवाला; लोक- 


रचना करनेवाला । -मत-पु० जनताकी राय । -भर्यादा-स्त्री ˆ 


लोकप्रथा । -भहेश्वर-पु० विष्णु । -साता (तु) -स्त्री लक्मी; 
गौरी । -मार्ग-पु० लोकप्रचलित प्रथा । क लोक- 
व्यापार; संसार में रहकर जीवन बिताना; आचरण, 
व्यवहार । -रंजन-पु० जनताको संतुष्ट कर उसका विश्वास 
आप्त करना । : -रक्ष-पु० 'नरेश।' -रव- पु० अफवाह, 
जनशुति । -ज्ञोक-स्त्री० (हि) लोकमर्यादा । -लेख-पु० 
साधारण पत्र । -लोचन-पु० सूयं । -बचन-पु० अफवाह । 
-वाद-पु०,-वार्ता-स्त्री० -अफवाह्‌ । -चाहुन-पु० जनताका 
सामान ढोनेके लिए प्रयुक्त मोटर ट्रक; . -विक्रष्ट-वि० लोक- 
निदित । -विज्ञात-वि० लोकप्रसिद्ध । ~बिहिष्ट-विऽ: जिससे 
सव लोग घृणा करते :हों । -विरुद्ध-वि० ` जनमतके विरुद्ध; 
सवसे भिन्न मत रखनेवाला । -विश्रुत-वि० जगद्विख्यात | - 
विसगें-पु० संसार, सृष्टिका अंत । -विसर्गो (शिन्‌ )-विऽ संसार- 
की रचना करनेवाला । -वृत्त-पु० लोकरीति । -व्यवहार- 
पु० लोकाचार । -शासन-पु० जनताके मतसे वननेवाला शासन । 
शिक्षण-संचालक-पु० (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन) 
सार्वजनिक शिक्षा-विभागंका प्रधान अधिकारी । -अुति- 
सत्री० लोकख्याति, अफंवाह। -संग्रह-पु० लोककल्याण; 
लोगोंकी भलाई चाहना; मानवसंपकंसे प्राप्त अनुभव; लोकोंका 
संग्रह, सारा विश्व । -संग्राही (हिन)-विं० लोगोंको संतुष्ट 
करनेवाला । -संपन्न-वि० लौकिक वुढधिसे युक्त । -संब्यवहार 


-पु० सारे संसारमें होनेवाला व्यापार या संपर्क; सांसारिक - 


कार्य । -सत्ता-स्त्री० वह शासन-व्यवस्था जिसमें सत्ता जनताके 
हाथमें हो । -सत्तात्मक-वि० जनता द्वारा संचालित (शासना . \ 
-सभा-स्त्री (हाउस ऑफ पीपुल) खोकतंत्रवादी | 
विधान आदि वनानेवाली जनप्रतिनिधियोंकी सभा; भारतीय 
गणराज्यकी संसद्का निम्न सदन। -सारंग-पु० विष्णु । - 
सिद्ध-वि० लोक या समाज द्वारा स्वीकृत; प्रचलित । - 
सुंदर-वि० सर्वप्रशंसित ।. पु० वुद्ध । .-सेवक-पु० सार्वजनिक 
'काम करनेवाला । 
कार्योमें नियुक्त सरकारी कर्मचारी । _-सेवा-स्त्री० (पब्लिक 
सविस) जनताके हितकी दृष्टिसे किया जानेवाला कार्य; राज्यकी 
या सरकारी नौकरी जिससे जनताकी. सेवा या कष्टनिवारण 
हो । -सेवा-आयोग-पु० (पब्लिक सविस, कमीशन) प्रशासन- 
कायें चलानेके लिए उच्च श्रेणीके लोक-सेवकोंका, परीक्षादि द्वारा 
चुनाव करनेमें सहायता देनेवाला . आयोग । -स्वास्थ्य-पु० 
(पब्लिक हेल्थ) जनताका स्वास्थ्य। -हाँदी[-स्त्री० एक तरहकी 
` हल्दी । -हार-पु० संसारका नाश करनेवाला । -हास्य-वि० 
लोकनिदित । -हित-पु० मानवमाद्रका कस्यांग;(पम्लिक गुड) 
सवेसाधारणका , हित या -लाभ।` वि० संसारका «कल्याण 
>करनेवाला । .. शएक ४०४३) स्या पा 
लोकटी#-स्त्री० लोमड़ी-सिहहि कहा लोकटीको डर'-अष्ट० । 
लोकन-पु० (सं०) देखनेकी क्रिया । . ; 
लोकना-स० क्रि० किसी चीजको गिरनेसे पहले ही हाथोसे पकड़ 
लेना; किसी बातके बीचमें ही दखल देकर कुछ कहने लगना; 
ररास्तेमें ही उड़ा लेना । , न | 
लोकनी[-स्त्री० दे० “लोकंदी' । 
लोकनीय-वि० (सं०) देखने *गेग्य; दृश्य । ` 
लोकरां-पु० चिथड़ा । ण जा 
लोकल-वि० (अं०) स्थानीय, स्थानविशेषसे संबद्ध । -बोइं-पु० 
निर्वाचकों द्वारा चुनी हुई विशेषसमिति जो भूभागविशेषके साद - 
जनिक कामों, सडक, सफाई आदिका प्रबंध करतीहै। | 
लोकसभा-स्त्री० दे० 'लोक' शरदः में । " 
लोकांतर-पु० (सं० )-परलोक (वह लोक अहाँ मरनेपर जीर 
जाना पड़ता है) .। --गभन-पु० परलोकगमन, स्वर्गवास ।. | 
लोकांतरिक-वि० (सं०) लोकोके वीच अवग्थित । 


TS कं 


(पब्लिक सर्वेट) जनताके सेवा-संबंधी « 


EE RT * 


क्ष 
कर त. (5 


लोकांतरित-वि० (सं०) परलोक गया हुआ, मृत । डू 

लोकाकाश-पु० (सं०) अवकाश, आकाश; जीवो और तत्त्वांका 
आश्रय, विश्व (जै०)॥ _' र 

लोकाचार-पु० (सं०) संसारका व्यवहार, चलन । 

लोकाट-पु० एक वृक्ष या उसका फल जो बेरके बरावर तथा 
पकनेपर पीला और मीठा होता है । 

लोकातिग-वि० (सं०) असाधारण । 

लोकातिशय-वि० (सं०) असाधारणं । 

लोकादि-पु० (सं०) विश्वका आरंभ; सृष्टिकर्ता । 

लोकाधिक-चि० (सं०) असाधारण । 

लोकाधिप-पु० (सं०) लोकपाल; बुद्ध; नरेश । 

सोकाना-स० क्रि० कोई चीज उछालना; किसीको कोई चीज 
उछालकर देना (जैसे गेंद आदि) । 

सोकानुकंपक-वि० (सं०) लोगोंपर दया करनेवाला । 

लोकानप्रह-पु० (सं०) लोगोंका कल्याण, जनहित । 

लोकापवाद-पु० (सं०) लोकंनिदा, बंदनामी । 

लोकाभिलषित-वि०` (सं०) संसार द्वारा इच्छित । पु० बुद्ध । 

-पु० (सं०) संसारकी उन्नति । 

लोकायत-पु० (संश) इसी लोकपर आस्था, विश्वास रखनेवाला 
व्यक्ति; चार्वाकका अनुयायी; चार्वाक-दर्शन (परोक्ष,'परलोक- 
वादका खंडन करनेवाला नास्तिक मत); दुमिल छंद । ` ¦ 

लोकायतन, लोकायतिक-पु० (सं०) नास्तिक; चार्वाक; चार्वाकका 

अनुयायी द 


I 
लोकायन-पु० (सं०) नारायण । 

लोकालोक-पु० (सं०) सातौं समुप्रोंको परिवेष्टित करनेवाली 
पौराणिक पर्वतश्रेणी, चक्रवाल । 

- लोकित-वि० (सं०) देखा हुआ । 

लोकी (किन्‌)-वि० (सं०) जो लोकका. स्वामी हो; जो लोकमें 
निवासकरे। . | द 
लोकेश-पु० (सं०) लोकका स्वामी; .बुद्ध; , पारा । 
लोकेश्वर-पु० (सं०) लोकका स्वामी; वुद्ध । 
लोकैषणा-स्त्री० (सं०) उत्कर्ष, सम्मान आदिकी कामना; सुखकी 

` अभिलापा । 
लोकोक्ति-स्त्री० (सं०) कहावत; एक अलंकार (इसमें लोको त्तिक 

* प्रयोग किया जाता है) । 
लोकोत्तर-वि० (सं०) लोकें प्रात पदार्थासे उत्तम; असाधारण, 
विलक्षण । 
लोकोपकांर-मु० (सं०) सार्वजनिक लाभका काम । 
लोकोपयोगी सेवा-स्त्री० (पब्लिक यूटिलिटी सविस) वह सेवा, 
कार्य यां व्यवस्था जो जनताके लिए विशेष उपयोगी या कामकी 
होः र नगरकी जलवल-व्यवस्था, विजली, सफाई आदिका 
काम) । र 
लोखड़ी#-स्त्री० लोमड़ी । 
लोखर-पु० नाई, बढ़ई आदिके लोहेके औजार; किसबत । 

'लोखरिया!-स्त्री० लोखड़ी, लोमड़ी (बंदेल०) । 
लोग-पु० मनुष्य (बहुं प्रयुक्त) । -बाग-पु० सर्वसाधारण, 
जनता । प्र 

लोगाई#-स्त्री ० दे० लुगाई । - 

'लोच-स्त्री० लचीलापन, लचक; (पलेक्सिविलिटी) रचनामें खास 
प्रकारकी नमनोयता; कोमलता, मृदुता; अच्छा ढंग; # रुचि; 
अभिलाषा; लूंचन, नोचना, उखाइना। पु० (सं०) आँसू । - 
-भर्कट,-मस्तक-पु० रुद्रजटा नामक ओषधि | -मालक-पु० 
आधी रातके पहनेका स्वप्न। . - > 

लोचक-वि० (सं०) मूर्ख; जिसका आहार दूध हो । पु० मांसपिड; 

. आंखका तारा; काजल; निर्वद्धि व्यक्ति; रित्र्‍योके ललाट या 

- कानका एक गहना; नीला कपड़ा; कदली, केला; केंचली; 
प्रत्यंचा; झुरियांवाली त्वचा या ललाट । 

लोचन-वि० (सं०) चमकानेवाला । पु० आँखें; देखनेकी क्रिया । 

. -गोचर-पु० दे०. लोचनपथ' । वि० दृश्य | >पथ/-मार्गे-पु० 
'दृष्टिपथ, दृष्टिके अंदर पडनेवाला क्षेत्र । -परप-वि० क्रोधपूणं 
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दृष्टिसे देखनेवाला । -पात-पु० दृष्टिपात, नजर डालना । .... 
हिता-स्त्री० तुत्यांजन । र 

लोचनांचल-पु० (सं०) आँखका कोना । 

लोचना|-स० क्रि० रुचि, हविस पैदा करना; इच्छा करना; ५: 
प्रकाशित करना । अ० क्रि० हस ललचना; विराजना । 
† पु० कन्याके संतानवती होनेपर पितृगृहसे भेजा जानेवाला 
मांगलिक उपहार जिसमें सोंठ, गुड़ आदि चीजें रहती हैं । स्त्री० 
(सं०) एक बौद्ध देवी । 

लोचनापात-पु० (सं०) दृष्टिपात । 

लोचनामय-ए० (सं०) आंखका रोग । 

लोचनी-स्त्री० (सं०) महाश्रावणिका नामक ओषधि । 

लोचारक-पु० (सं०) एक नरक (पु०) । 

लोचून-पु ० लोहेका चूरा; लोहेके मलका चूर्ण । 

लोट--्त्रौ० लुढ़कना, लोटनेकी त्रिया | पु० घाट; # त्रिवली; 
† नोट, कागजी मुद्रा । -पटा-#पु० विवाहकी एक रस्म जिसमें 
बर-वधूके पीढ़े बदले जाते हैं; उलट-फेर । -पोट-रत्री० आराम 
करना; लेटना । वि० हेँसीके प्रवेगसे अधीरः। सु० -पोट होना 
हेसीका दृश्य या वात देख-सुनकर हुँसते-हंसते गिर पड़ना। - 
मारना-लेटना; किसीके प्रेममें' अधीर होना । -लगाना-लुढ़- 
कना; लेट जाना; किसी चीजपर आशिक होना; जिद करना । 
-हो जाना,-होना-रीझना;. व्याकुल होना । 

लोटन-पु० भूमिपर लुढ़कनेवाला एक: कबूतर; गहरी जोताई 
करनेका एक. हल; रास्तेपरका कंकड़ । -सञ्जी-स्त्रीश एक 
तरहकी सज्जी । 

लोटना-अ० क्रि० नीचे-ऊपर होते हुए जाना, लुढ़कना; करवटे 
बदलना, छटपटाना, आराम . करना, लेटना । -पीटना-अ० 
क्रि० लेटना; सोना । . मु ० लोट जाना- लुढ़कना; संज्ञाहीन होना 


` या मर जाना । लोटता फिरना-तड़पता फिरना, व्याकुल होना । 


सोट-पोटकर उठ खड़ा होना-वीमार होकर अच्छा हो जाना । 
लोटा-लोटा फिरना-दर्द. आदिसे तडपना । 

लोटा-पु० जल रखनेका धातुका एक छोटा पात्र । स्त्री० (सं०) 
एक साग, अमलोनी । . _ : 

सोटिका-स्त्री० (सं०) एक साग, अमलोनी । 

लोटिया-स्त्री० छोटा लोटा। 

लोटी-रत्री० छोटा लोटा । ... 

लोठ-पु० (सं०) जमीनपर लोटना, लुढ़कना । -भू-स्त्री ० घोडके 
लोटनेका स्थान । [दंड 

लोठन-पु० (सं०) सिर हिलानेकी क्रिया । | 

लोडन-पु० (सं०) हिलाने-डुलाने, क्षुब्ध या अशांत करनेकी 
क्रिया, मंथन । | 

लोइना#-स० क्रि चाहना, जरूरत महसूस करना । 

लोडित-वि० (सं०) मथित, क्षुब्ध किया हुआ । 

लोढ़कना[-अ० क्रि० दे० लुढ़कना । ` . 

लोढूना-स० क्रिश ओटना; साफ करना; # (फूल) तोड़ना- 

` “बहु माली यह फूल किते दिन लोढ्त आथो-दीनद० । # अ० 

क्रि० लोटना, जमीनपर घसिटना । 

लोढ़ा-पु०' सिलपर पीसनेके लिए बना हुआ पत्थरका गोल, लंबा 
टुकड़ा, बट्टा । -दाल-वि० चौपट (करना) | मु० >डालना 
-सम करना | iF 

लोढ़िया-सत्नी ० छोटा लोढ़ा । 

लोण-पु० दे० 'लोन'; (सं०) लोनीका साग । 

लोणा, लोणाम्ला-स्त्री०_ (सं०) क्षुद्राम्लिका । 

लोणार-मु० एक तरहका क्षार। '' 

लोणिका-स्त्री० (सं०) दे० 'लोणाम्ला' । 

लोणो-स्त्री अमलोनी । | 

सोत-पु० (सं० आँसू; चिक्त; नमक; सूटका माल । 

लोत्र-पु० (सं०) चोरीःया लटका धन; आँसू । र 

लोथ-स्त्री० शव, लाश.।. -पोथ-वि० लथपथ, बहुत थका हुआ । 
मु० -गिरना-निहत होना, मारा जाना । -डालना-हत्या करना, 
मार डालना । . 
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लोथड़ा-पु० मांसका बड़ा टुकड़ा । 

लोभरा+-पुं० दे० लोयड़ा । 

लोयारो[-स्ती० कन पानीमेंसे नावको किनारे खींच लाना । - 
लंगर-पु० एक तरहका छोटा लंगर । 

लोयि#-स्त्री ० दे० 'लोथ' । 

लोद-पु० दे० 'लोध' । ४ 

लोदी, लोधी-पु० पठानोंकी एक जाति । 


` लोध-पु० एक वृक्ष जिसके फूल लाल या सफेद होते हैं । 


लोधरा-पु० जापानसे आनेवाला एक तरहका तांबा । 
लोघ्र-पु० (सं०) लोघका पेड़ । -तिलक-पु० उपमा अलंकारका 


एक भेंद । -रेणु-पु० लोध्र वक्षके फूलकी बुकनी जिसका प्रयोग 


अंगरागकी तरह किया जाता था । 

लोपक-पु० (सं०) लोघ वृक्ष । 

लोन#-9० लवण, नमक; सुंदरता, लावण्य ।. -हरामी#-वि० 
नमकहराम, कृतघ्न (मुहावरे लिए 'नमक' शब्द देखिये ।) 

लोना-वि० नमकीन; सुंदर । पु० क्षार, नोना; एक साग, 
अमलोनी । #स॒०.क्रि० लुनना, काटना । स्त्री» एक जादूगरनी । 

लोनाई*:-स्त्री० सुंदरता । कफ 

लोनार|-पु० नमक बनने, मिलनेका स्थान । 

लोनिका-स्त्रौ० लोनी नामका साग । 

लोनिया-पु० नमक बनाने और वेचनेका व्यवसाय करनेवाली एक 
जाति, नोनिया । स्त्री० लोनी साग । 

लोनी-स््री० एक साग, अमलोनी; चनेकी पत्तियोंपर मिलनेवाला 
खार, क्षार; शोरा या नमक निकालनेकी मिट्टी ;. लोना; # 
सुंदर नायिका । % पु० नवनीत.। 

लोप-पु० (सं०) नाश; उपेक्षा; भंग; लूट; अभाव; छिपना 

किसी अक्षरका लुप्त होना । -विभ्नम-पु० (एरसं एंड 

ओमिशंस) (हिसाब, व्यौरे आदिमें हुई) भूल और छूट, भूल-चूक ! 

लोपक-वि० (सं०) बाधा डालनेवाला; नाश करनेवाला । पु० 
भंग । 

लोपन-पु० (सं०) भंग करना; लुप्त करना; नष्ट करना; :मुख । 

लोपना#-स ० क्रि० मिटाना, लुप्त करना; भंग करना; छिपाना । 
अ० क्रि० मिला, लुप्त होना; छिपना । 

लोपांजन-पु० (सं०) एक. अंज़न जिसे. लगानेवाला अदृश्य हो 
जाता है 

सोपा, लोपामुद्रा-स्त्री० (सं०) विद्भेनरेशकी पालित पुत्री और 
अगस्त्यकी पत्नी; अगस्त्यमंडलके पास उदित होनेवाला एक 
तारा। 

लोपाक-पु० (सं०) एक तरहका गीदड़ । 

लोपापक-पु० (सं०) दे० 'लोपाक' । 

लोपापिका-स्त्री० (सं०) श्वुगाली। ' : 

लोपायिका-स्त्री ० (सं० ) एक तरहकी चिड़िया । 

लोपाश, लोपाशक-पु० (सं०) गीदड़, जंबुक, लोमड़ी । 

लोपिकाऽस्त्री ० (सं०) एक तरहकी 

लोपो (पिन्‌) -वि० (सं०) क्षति पहुँचानेवाला; भंग करनेवाला 
जो लुप्त हो सके, लोप करनेवाला । 

र प्तु)-वि०- (सं० ) भंग करनेवाला । 

लोप्व-पु० (सं०) चोरी या लूटका माल । पि 

लोवत-स्ती० (अ०) गुड़िया;: पुतली; खिलौना; चित्र । -चाज 
-पु० लियोंका तमाशा करनेवाला । 

लोबान-पु० ( अगो एक वक्षका तिर्यास जिसे सुगंधके लिए आगपर 
जलाते और भी काममें लाते 

लोबानी-वि० जिसमें लोबान हो या जिससे लोबान निकले; लोबान 
जैसा, सफेद । -ऊद-पु० एक तरहका सफेद 

सोबिया-पु० वोड़ेका एक भेद जिसकी तरकारी बनाते और बीजोसे 

दा और दालमोठ तैयार करते CO ° Mel Bi 
भ-पु० pS दूसरेका धन इच्छा, लालच, १ 
Do हे कंजूसी; त्यागमें बाधक होनेवाला कर्म 


(जै०) । -मोहित-वि० लोभसे विचलित । -विजयी (यिन्‌) 


-वि० घन लेकर युद्ध न करनेवाला (राजा-कौ०) । -विरह- 


लोयडा-लोरना 


पु० लोभका अभाव । -शून्य-वि० लोभरहित । 
लोभन-पु० (सं०) लालच; लालसा; सुवर्ण । वि० लुभानेवाला। 
लोभना%-अ० क्रि० आसक्त, लुब्ध होना । स० क्रि० लुभाना,._ 
मुग्ध करना । 


: खोभनीय-वि० (सं०) लुभानेवाला, मनोहर, आकर्षक । 


० कि० मोहना, मुग्ध करना । अ० क्रिश मोहित, 


मुग्ध होना । 
लोभार#-वि० लुभाने, मुग्ध करनेवाला । 
लोभित-वि० ध, लुब्ध । 


( 

जात) वः (सं०) किसी वस्तुका लोभ रखनेवाला, 
लालची च 238. 

लोम्य-वि० (सं०) 'लोभनीय' । 

लोम (न्‌)-पु० (सं०) शरीरपरके वाल, रोम; पूँछ; # लोमड़ी । 
व्यक एक पौधा, सा ॥ न्य स्त्रीश अज- 
मोदा । -कर्णे-पु० खरगोश । -पु० ,- गत, 
-रंध्र-विवर-पु० रोएँकी जड़मेंका छेद । क 
नष्ट करनेवाला रोग, गंजापन ।. -द्वीप-पु० जू जैसा एक कीट । 
-पाद-पु० अंगके राजा (यह अयोध्यानरेश दशर परके मित्र थे) । - 
-पुर-पु० चंपा नगरी, वर्तमान भागलपुर । -फल-पु० भव्य । - 
-यूक-पु० जूँ। -राजि-स्त्रीश लोमावली । -लताधार-पु 
तोंद । -वाहन-वि० बालः काटने: लायक तेज ! -वाही (हिन्‌) 
-वि० वालोवाला या बाल _काटनेके लायक तेज । -विष- 
वि० जिसके बालमें विष हो । पु० व्याघ्रादि। -शातन-पु० 
हरताल । -हर्ष-पु० रोमांच । -हर्षक-वि० रोमांचकारी । ¬ 
हर्षण-पु० व्यासका एक शिष्य, उग्रश्नवाका पुत्र, सून; रोमांच । 
'वि० अत्यधिक भय, हषं आदि द्वारा रोएँ खड़े कर देनेवाला (दृश्य, 
वृत्त आदि) । -हारो (रिन्‌)-वि० वाल काट देनेवाला ।. -हृत 


लोमरो[-स्त्री० दे० 'लोमडी' 
सोमश-पु० (सं०) एक ऋषि (ये अमर माने जाते हैं-पु०) ; मेष, 
भेडा; एक पौधा । वि० घने रोओसे युक्त; जिसपर घास 
. जमी हो । -कर्ण-पु० मांदमें रहनेवाला एक जानवर । -कांडा 
-स्त्री० ककड़ी । -पत्रिका-स्त्री० एक तरहका मूम्हडा। - 
पर्णो,-पाणनी-्त्री ०. माषपर्णी. ओषधि । -पुष्पक-पु० “शिरीष 
सिरिस । -आर्जार-पु० कोमल वालोंवाला एक .दिलारःजिसके 
परीस घ निकलती है, गंधबिलाव।  . 
(सं०) काकजंघा; मांसी; बच; | शकशिबी 
महामेदा; कसीस; लोमड़ी; जाली; एक तरहकी बदरी 
दुर्गोकी एक अनुचरी; वेदमंत्र रचनेवाली एक स्त्री । ' 
लोमशी-स्त्री० (सं०) एक पौघा। 
लोमश्य-पु० : (सं ०) झबरीलापन । 
लोमस-पु० दे० 'लोमश'। 
` लोमांच-पु० (सं०) दे० रोमांच | « 
लोमा-स्त्री० (सं०) बच! ` 
लोमाद-पु० (सं०) जॅकी जातिका एक कोट । 
लोमालि, लोमालो, लोमावलो-स्ती० (सं) सोनेसे नाभितक 
ह घने बाल। | 
-स्त्री० (सं०) लोमड़ी । 
लोमाश-मु० (सं०) गीदड़, गाल; लोमड़ी । 
लोमाशिका-स्त्री० (सं०) स्गाली; सोमड़ी ; - 
लोय#-पु० लोक! लोग; आंख | स्त्री० ज्वाला, लौ- ऽकरनो 
बिसकी लोय'-साखी०। अ०दे० लो tr 
लोयन#-पु० लोचन, आँख; लावण्य । 
लोर*-वि० लोल, चंचल; उत्कंठित, उत्सुक । पु० कानको 
लोलकी, ललरी त वला लटकन, झुमका; आसून चारु 
आनन लोरघारा बरनि कापे जाय -सूर । 
लोरना#-अ० ० चंचल होना; भूकना; लपकना, सलकेना; 
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रवा[-पु० आँसू, लोर । 

लोरिस-पु० प्रज्वलित नेत्रोंवाला एक अरण्य-निवासी जीव 
टिड्डों, छिपकलियों तरु-मण्इकों आदिपर जीवित रहता 
अफ्रीकी आदिवासी इसे झाड़ी शिशु' कहते हैं। ' 

त्री स्तो” बच्चोंको सुलाते समय गानेका गीत; तोतेकी एक 
जाति। 

लोल-वि० (सं०) चंचल; - हिलता-डोलता; क्षुब्ध, अशांत; 
क्षणिक, अस्थिर; बदलनेवाला, परिणामी, , परिवर्तनशील; 
उत्सुक; लोभी । पु२ लिग । -कर्ण-यि० सबकी . बात सुनने- 
वाला । -घट-पु० वायु । -चक्षु (स्‌) ,-नयन,-नेत्र,= लोचन- 
वि० जिसको आँखे चारों तरफ दौडतो हो । -जिह्व-वि० लालची। 
पु० सर्प । -दिनेश-पु० लोलाकं । 

लोलक-पु० नथ आदिका लटकन; घंटेका लटकन; लोलकी । 

लोलको-स्त्री० कानका निचला भाग, लरी । 

लोलना#-अ० .क्रि० हिलना-डोलना; चंचल होना । स० कि० 
हिलाना । 

जोला-स्त्ती० (सं०) जीभ; लक्ष्मी; चंचला स्त्री; एक वर्णवत्त; 
बिजली; एक विशेष प्रकारको नाव । 7 पु० बच्चोंका एक 
खिलौना । . 

लोलाक्षिका, लोलाक्षी-स्त्रीं० (सं०) चंचल नेत्नोवाली स्त्री । 

लोलाकं-पु० (सं०) एक सूर्य । -कंड-प० काशीका एंक तीर्थं । 

लोलिका-स्त्री० (सं० एक शाक, चांगेरी । 

लोलित-वि० (सं०) हुआ, क्षुब्ध । 

लोलिनी-स्त्रो० (सं०) चंचला स्त्रीं 

लोलप-बि० (सं०) लालची, लोभी; कोई वस्तु पाने लिए 
अधीर, उत्सुक; चटोर; नाशक । 

लोलुपता-्त्री०, लोलुपत्व-पु० (सं०) लालच, लालसा । 
लोलुघा-स्त्री० (सं०) अत्यधिक इच्छा, लालसा । 

लोलुभ-वि० (सं०) दे० लोलूप । 

लोलुव-वि० (सं०) बार-बार काटनेवांला । 

लोलेक्षण-वि२ (सं०) दे० 'लोलचश्नु' । 

सोवा-स्त्री० लोमड़ी । पु० लवा नामका पक्षी । 

लोशन-पु० (अं०) घाव आदि घोनेके लिए पानीमें दया मिलाकर 
तैयार किया हुआ द्रव । 

लोष्ट-पु० (सं०) ढेला; चिह्लेक्रा काम देनेवालो कोई वस्तु; 
लोहेका मेल, मुरचा । -पात-ए० ढेलेरो आघात करना । - 

` इन,-भंजन,-भेदन-पृ० ढेले फोड्नेका साउन, पटेला। -भर्दी 
(दिन्‌) -वि० ढेला तोइनेवाला ¦ * 

सरोष्टक, लोष्टु-पु० (सं०) दे० 'लोष्ट' । 

लोहंडा#-पु० लोहेका पात्र, तसला आदि । * 
लोह-वि० hd sha रंगका, लाल; लोहेका वना । पु० 
सोहा; ताँबा, आदि कोई भी धातु; लाल बकरा; रक्त; 
हथियार; मछली फंसानेका काँटा; अगर । -कंटक-पु०.मदन 
वृक्ष | -कटक-पु० लोहेकी जंजीर] -कांत-पु० “चुंबक । - 
-कार,-कारक-पु० लोहार । -कार्षापण-पु० एक सिक्का या 
वाट । -किट्ट-पु० लोहेका मैल । -गंध-पु० एक जाति। - 

-पु७ लोहार । -चारक,-दारक-पु० ` एक नरक: - 

चालिका-घ्त्री२ एक तरहका बख्तर (को०) । -चुम्बकोय 
-वि० (फेरोमेग्नेटिक) ऐसे पदार्थं (लोहा, कोबाल्ट तथा 
निकल) जो बहुत अधिक चुंबकीय गृण प्रदर्शित करते हैं । - 

चून-पु० (हि०) दे० 'लोहाचूणं.। -चूण-पु० लोहेका मल, 

मोर्चा; लोहेका बुरादा । -ज-पु० लोहकिट्ट; कांसा | = 
जान/वर्ष (न)-पु८७ झिलम | ~जित्‌-पु० «हीरा । "दावी. 
(चिन्‌) -पु० सुहाग; अम्लबेत। -नाल-पु० लोहेका वाण, 
नाराच ! -पट्टिका-रत्री ० लोहेकी तस्तौ । -पाश-पु० जंजीर। 
य एक पक्षी, कंक ! -श्रतिमा-स्त्री० निहाई; लोहेकी 
मूतति। -चदा-पु० (हिँश) दे० 'लोहागी' । -अद्ध-वि० लोहा 
'जड़ा हुआ । -मल-पु० मोरचा | -मारक-पु० एक साग । 
~-मुक्तिका-त्री० लाल मोती । -रज (स्‌) -स्त्नी० देऽ लोहमल | 
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-राजक-पु० चाँदी । -लंगर-पु० (हि०) जहाजका लंगर कोई 
बहुत भारी चीज । -लिग-पु० रक्तरे भरा हुआ फोड़ा । -श 
-पु० एक नरक; वरछी । -श्टंखल-पु० हाथी बाँधनेकी जंजीर। 

-पु० कई धातुओंका, मिश्रण; इस्पात । -संश्लेपक-पु० 
सुहागा । -सार-पु० फौलाद; फोलादकी जंजीर । 
लोहनी|-स्त्ली ० नावका पानी उलीचनेका लोहेका बना तसला-। 
लोहबान-पु० दे> 'लोवान' । 

लोहल-वि० (सं०) लोहेसे वत्ता हुआ; अस्पष्ट बोलता हुआ । 
पु० श्युंखलाका मुख्य छल्ला । 

लोहांगारफ-पु० (सं० ) एक नरक । 

लोहाँगी-स्त्री० वह लाठी जिसमें किसी सिरेपर लोहा लगा हो । 

लोहा-ए० एक प्रसिद्ध धातु; सोना इत्यादि कोई धातु (द° लोहो- 
त्तम); हथियार; लौहनिर्मित वस्तु; युद्ध-'दुवौ अनी सनमुख 
भई लोहा भयेउ असूझ -प०; धाक; लाल वैल; धोबीकी इस्तरी। 
वि० लाल; वहुत बड़ा, कठोर, दृढ़। सु० -करना,-देना- 
इस्तरी करना, इस्तरी गरम करके कपड़ेकी शिकन दूर करना । 
-गहना#-युद्ध करना; युद्के लिए तैयार होना । -बजना- 
युद्ध, संघपं होना । -बरसना-घमासान युद्ध चलना । (किसी- 
का) -मानना-(किसीका) प्रभाव, प्रभुत्व मानना; हार मानना । 
(किसोसे )-लेना-लड़ना, साहसपूर्वक सामना करना । -(हे) 
का दिल-निष्ठर दिल । -का पानो-तलवार आदिपर चढ़ाया 
जानेवाला पानी । -को छातो-सख्त दिल। - के चने जवाना-- 
बहुत्त कठिन कार्य करना । -ठंढा होना-उमंगका कम हो जाना । 

लोहाएय-पु० (सं०) अगुर । 

लोहाज-पु० (सं०) लाल वकरा । 

लोहाना-अ० क्रि०- लोहेके. पात्रभें रहनेके कारण 'फिसी वस्तुमें 
उसका स्वाद या रंग आना । 

लोहाझिहार-पु० (सं०) नीराजन-विधि जिसमें युद्धयात्नाके लिए 
शस्त्रोकी सफाई होती है । 

लोहामिव-पु० (सं०) लाल वकरेका मांस । 

लोहायस-बिं० (सं०) तांदेका वना हुआ । 

लोहार-पु० लोहेका काम करनेवाली एक उपजाति । .-ख़ाना-पु० 
लोहारके काम करनेका स्थान । -फी भद॒ठो-वह भट्टी जिसमें 
लोहार लोहा गरग करता या पिघलाता हैं । -को स्याही-कसीरा। 
सु ०:-ख्ानेमे सेवईयां वेजना-वेबकूफीका काम करना । 

लोहारी-स्ती० लोहारका काम या व्यवसाय । 

लोह-पु० (सं०) एक तरहका. सुहागा । 

लोहिका-स्त्नी ० (सं०) सो हेका तसलाः। 

लोहित-वि० (सं०) लाल; तांबेका वना हुआ । पु० लाल रंग 

मंगल ग्रह; सर्प; एक हिरन; एक धान; ब्रह्मपुत्र नद; ताँवा 
रक्त; केसर; युद्ध; रक्त चंदन; रोहित मत्स्य; एक समुद्र; एक 
झील; पलकका एक रोग; एक :रत्न, लोल; लाल-वस्तु । - 
क्षषक-वि० रक्ताभाव रोगसे ग्रस्त । -ग्रीव-पु० अग्नि | = 
केसर । -तूल-वि० लाल शिखावाला। -नयन- 
वि० जिसकी आँखें (ऋोधसे) लाल (हो-गयी) हों । - पादक- 
चि जिसके तलवे अभी लाल हो (बश्चा)। -पुष्पक-पु० 

अनार । -मुक्ति-स्त्री एक 'कीमती पत्थर । -मत्तिका-स्त्री ० 

गं । -राग-पु० लाल रंग । -वासा (सस्‌)-वि० जिसके वस्त्र 

लाल हों ग्रा रक्तसे रेगे हों । -शतपत्र-पु०' लाल कमल । 


-पु० (सं०) लाल “नामक रत्न; मंगलं ग्रह; तांबा; 
काँसा; एक धान । 
लोहितांग-पु० (सं०) मंगल ग्रह; कांपिल्ल वक्ष । 
लोहिताक्ष-पु० (सं०) एक तरहका साँप; कोयल; विण; स्कंदवा 
एक अनुचर; लाल पासा; काँख; जाँघ | 
लोहिताक्षक-पु० (सं०) एक साँप । 
सोहिताधिप-पु० ) मंगल ग्र 
लोहितानन-वि० (सं०) लाल महवाला।। पुऽ नवला । 
नाहि ° ) तांबा । न 
-वि०` (सं०) लाल धातुसे नि त । पु० ताँबा । 
लोहिताश्व-पुऽ (गंज) अग्नि; शिव । ¦ र 
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लोहितिमा (मन्‌)-स्त्री० (सं०) लालिमा । 
लोहितोक-पु० (सं०) एक बाट या सिक्का । 
लोहितेक्षण-वि० (सं०) लाल आँखोंवाला.। 
लोहितोद-पु० (सं०) एक गरक । वि० लाल पानीवाला । 
लोहित्य-पु० (सं०) ब्रह्मपुत्र नद; एक समुद्र; एक तरहका धान । 
लोहित्मा-स्त्री० (सं०) एक नदी; एक अप्सरा । 
लोहिनिका-स्त्री० (सं०) एक घगनी; एक पौधा । 
लोहिनी-स्त्री० (सं०) लाल वणंकी स्त्री । 
लोहिनीका-स्त्री० (सं०) लाल कांति । 
लोहिया-पु० लोहेका कारबार या व्यापार करनेवाला; मारवाड़ी 
ब्रनियोंकी एक जाति; लाल वैल; लोहेकी गोली । वि० लोहेका; 
खाल रंगका (जानवर आदि) । 
लोही-स्त़ी ० प्ररयूषकी लाली-'होत भोर लोही लागत कुराके जनम 
भग्रे-ग्रामगीत; लोई; # चुगली । मु० -फटना-पौ फटना । 
लोह-पु० रक्त, लहू । र र 
लोहोत्तम-पु० (सं०) सोना । 
लोह्य-पु० (सं०) पीतल । 
लो #-भ० तक, पर्यंत; समान, बरावर । 
लो कना$-आअ० क्रि० चमकना, रह रहकर तीव्र पीड़ाका अनुभव 
होना; चकाचौंध होना; सूझना, दिखाई देना । . 
लौ ग-स्त्री० एक प्रकारका वृक्ष या उसकी कली; नाक, 'कानका 
एक आभूपण । -चिड़ा-पु० येसनके मेलसे बनाया जानेवाला 
एक तरहका कवाद । -मुश्क-पु० 'एक तरहुका फूल । -लता- 
स्त्री० एक वेंगला मिठाई । ; 
लौ गरा-पु० वरसातमें उगनेबाली एक घास । 
लौ गिया मिचं-स्त्री० एक तरहकी छोटी मित्रं जो बहुत ऋइवी 
होती है। "फाय 
लौ डा-प० छोकरा, लड़का; नमकीन, सुंदर लड़का । वि० नादान । 
-पन-पु० लाडा होना; लड़कपन; छिठोरपन । - (डे) वाज- 
वि०, पु० यालकोसे प्रेम और अप्राकृतिक संबंध करनेवाला । 
बि०, स्त्री? किशोरवयके वालकोसे अनुचित संबंध रखनेवाली 
प्रौढ़ (स्त्री) । -बाजो-म्त्री० लौंडेवाज होना, लौंडोंसे अनुचित 
संबंध रखना । 
' लौ डा[-पु० देऽ 'लौड़ा'। 
लोंडिया-स्त्री० लड़की । 
लौ ड़ी-सत्री० दासी, टहलनी, मजद्रूरनी; लोंडिया । 
लौ द-पु० मलमास । 
ली दरा!-पु० पहली वर्षा । 
लौ दा-पु० दे० 'लोदा' । 
लौ-स्त्री ० लपट, ज्वाला; 
आशा, कामना । 
लौआ[-पु० लाबु, कद्दू, लौकी.!. : 
लौकना[-अ० क्रि० देख पड़ना, दिखाई देना । . 


दीपशिखा; लोलकी;. चाह; लाग; धून; 


र (जै०) । 

` लोकां-पु० कद्दू। ` 

लौकायतिक पू (स ०) -चार्वाकका: अनुयायी, नास्तिक ।- 
लोकिक-वि० (सं०) सोकका, सांसारिक; व्यवहार-संबंधी, 
व्यावहारिक; सामान्य ।. पु० सांसारिक व्यवहार, चलन; सात 
मात्राओंके: छंद । -राज्य-पुं० धर्मनिरपेक्ष राज्य । -विवाह 
-पु० (सिविल मैरेज) कानून या विधिके अनुसार विवाह. जो 
धर्मके अनुसार विवाहसे भिन्न है। ,, . 
सौकिकाग्नि-स्त्री० ((सं०) वह अग्ति जिसका संस्कार न हुआ हो, 
सामान्य अश्नि।| . 7 ग 

लौको|-स्त्री ० लौआ, कददू; भवकेमें लगाकर: शराब चुआनेकी 
नली । न 

लोक्य-वि० (सं०):ज़ो सारे संसारमें फैला हो, सामान्य । ; 

लोगाक्षि-पु० (सं०) धर्मशास्त्रके एक प्राचीन आचार्य । 

लौछिपाना{-अ० 
पइ जाना 'विल्ली दूधके पीछे हौिया गयी है, पीकर ही शान्त 


लौकांतिक-पु० (सं०) पाँचवें त्वगं, प्रह्मलोकमें वास करनेवाले 


करि० स्कावटके रहते हुए भी किसी चीजके पीछे 


लोहितिमा (मन्‌) -लोहिता 
होगी ।' ह : 
लौज-स्त्री० (अ०) बादाम; वादाम, मिलाकर बनायी हुई एक 
तरहकी बरफी । LR दी के 
सोचल (अञ) दे० “लौञ्चियाः'। -कफौ गोट-समोसेकी 
गोट । 
लौत्षियात-स्त्री० (अ०) जौजका यहुँ०; वादामका हलवा । 
लौजोना-पु० वादामका हलवा; एक मिठाई जिसमें वादाम-पिस्ता 
पीसकर डालते हैं 
लौजोरा[-पु० धातु गलानेका काम करनेवाला । 
लौट-स्त्री० लौटना, घुमाव । -पटा-पु० दे० 'लोटपटा'; पटाफेर। 


-पोट-स्त्री० दो रुखी पाई; उलटने-पलटनेका काम; दे०. 


'लाटपोट' । -फेर-पु० भारी परिवर्तन, उलट-फेर । 
लीटना-अ० क्रि० वापस आना, फिरना; पीछे मुहं फेरना; मुकर 
जाना । स० क्रि० उलटना, पलटना, इध्ररसे उधर करना । ' 

लौटान-स्त्री ० लोटनेकी क्रिया । ! 9 
लौटाना-स० क्रि० वापस करना; फेरना, वदलना; . उलटे पर 
वापस करना; उलट-पुलट करना । ठु 
लौटानी-अ० लौटती वार । . 
लौड़ा-पु० पृरुषकी जननेंद्रिय । "ऊस 
लोद, लोदरा[ं-पु० छाजनके काम आनेवाली 
टहनी । 
लोन#-प्रृ० लवण, नमक । 
लौनहार[-पु० फसल काटनेवाला । haf 
लौना|-पु० जानवरोंका अगला और' पिछला पर साथ बाँघनेकी 
रस्सी; फसलको कटाई; ईधन, जलावन | # वि० सुंदर! ` 
लौनो-सत्री० फसलकी कटाई; अँकवारमें. आनेवाला कटा -हुआ 
डंठल । अ गु० नवनीत, मबखन। ` * 
लौरो#-स्त्री० वछिया-सो सुनि राधिका काँपि गई डरि दौरि कै 


अरहरकी नरम 


लौरिहि-सी लपटानी'-सुधानिधि । 
लौल्य-पु० (सं०) चंचलता, अस्थिरता; लोभ; लालसा.। . , . 
लौस-पु० (फा०) लिप्त होना; मिलावट; धब्बा; . (देर 
'बेलौस') । ` ५ > प्रा 
लोह-पु०  (सं०). लोहा; 'शस्त्रास्त्र, हथियार । वि० लोहे या 
| तांवेका बना हुआ; लाल; :लाल बकरेसे संबंध रखनेवाला.। - 
कार-यपु० लोटार:। -दारक-पु० एक नरक ।. -ज-पु० मोरचा। 
-पुरुष-पु० दृढ़ निश्चयवाला व्यक्ति जो कठिनाइयों, वाधाओं, या 
किसीकी धमकियोंसे विचलित न हो ।-बंध-पु० लोहेकी जंजीर; 
हथकड़ी । -भांड-पु० लोहेका पात्र । -भू-स्त्री लोहेकी 
कड़ाही । -भल-पु० लोहेका मैल । -भमुग-पु० लोठक प्राथमिक 
प्रयोगका ऐतिहासिक काल । -शंकु-पु० दे०.'लोहशंकु' ।--सार 
-पु० लोहनिमित एक नमक ।* , र + 
लौह-स्की० (अ०) लिखनेकी .तड्ती, पटिया; पुस्तकका पन्ना । 
-आवरण, -पट-पु ० (आयरन करटेन) ऐसा आवरण या प्रतिबंध- 
व्यवस्था जिसकी आइमें होनेवाली बातें दूसरोंपर प्रकट न होने 
पायें (विशेषकर आधुनिक रूस या रूसके शिकंजेमें पड़े देशकी 
स्थितिके. लिए प्रयुक्त) । -दोवार-स्ती० (आयरन करटेन) 
दे० 'लौहपट' । -नवीस-पु० पुस्तकके पहले प्रप्ठकी सजावट 
करनेवाला चित्रकार । -भांड-पु० (हाडंवेयर) लोहे-ताँवेक्रे बने 
पात्र तथा. अन्य वस्तुएँ । -लेखनो-सत्रीश (दृढ़ निञ्रयवाले, 
लेखक, संपादककी) लेखनी जो कतेव्य-पथसे न डिगे । -शकट- 
पु० रेलगाड़ी । --(हे)पाक-स्ती० कोरी पटिया । -पेशानो 
-्त्री० कपाललेख, भाग्यलेख । नस्ती» मुसलमानोके 
विश्वासानुसार वह.पटिया जिसपर मनुष्यके संपूर्ण कम लिखे होते 
हैं और जिसमें कोई हेर-फेर नहीं हो सकता । ५ 
*| लौहा#-पु० दे० लोहाः। स्त्री (सं?) लोहे आदिकी कड़ाही । 
लौहाचाय-पु० (सं०) धातुविद्या जाननेवाला । नल 2: 
लौहायस-वि० (सं०) लोहे या ताँदेका वना । Ey Es 
लौहासव-पु० (सं०) लोहेके योगसे बननेवाला एक आसव ।. 
लौहित-पु० (सं०) शिवका त्रिशूल । वि> लोहिता। | 
लौहिता-पुऽ लोहेका कारवार करनेवाली एक जाति. लोहिया । 
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लोहिताश्व-वंदा 


लोहिताश्व-पु० (सं०) दे० 'लोहिताःध' । 

लौहितोक-वि० (सं०) जिसमें लाली हो । | 

लोहित्य-पु० (सं०) एक तरहृका घान; ब्रह्मपुत्र नद; एक सागर; 
पर्वत; एक तीर्थ; लाल रंग, लाली । ; 

लौहेतर-वि० (नॉन-फेरस) जिसमें लोहेका मेल न हो, लोहेको 
छोड़कर अन्य (घातु) अलोह । 

लौहेष-वि० (सं०) (रथ) जिसका बम लोहे या और किसी धातुका 


ब-देवनागरी वर्णमालाका उनतीसवाँ और चौथा अंतस्थ वर्ण । 
उच्चारणस्थान दंतोष्ठ । 

बंक-वि० टेढ़ा, झुका हुआ । पु० (सं०) नदीका घुमाव, नंदीवत्र; 
आवारा आदमी । -नाल-स्त्री० शरीरकी एक नाडी | -नाली 
-स्त्नी सूपुम्ता नाडी । -सेन-पु० अगस्तका पेड़ । 

वंकट-वि० टेढा; विकट । 

चंकटक-पु० (सं०) एक पहाड़ । 

वंकर-पु० (सं०) नदीका मोड ! si 3 
{का-स्त्री०' (सं०) च्रारजामेका अगला हिस्सा जो रोकके लिए 
ऊँचा बना होता है । 

बंकाला-स्त्ली ० (सं०) वंगालको पुरानी राजधानी । 

बंकिणो-स्त्री ० (सं०) एक पौधा । 

बंकिम-वि० Ca टेढ़ा। । 

वंकिल-पु० (सं०) काँटा । 
बंच्य-वि० (सं०) टेड़ा; लचीला, नमनशील। _.. ` 
बंफरि-स्त्री० (सं०) पर्शुका; (रोडे आदि) जानवरोंकी पसली; 
कड़ी; एक प्राचीन बाजा । र 

वंक्षण-पु० (सं०) पेडू और जाँघके बीचका भाग; ऊरु-संधि । 
बंक्षू-स्तवरी० (स०) अक्सस नदी; गंगाको एक शाखा । 


बंग-पु० (सं०) बंगाल; एक धातु, रांगा; 'राँगेका भस्ग; कपास; 


बैगन; एक चंद्रवंशी राजा; एक पहाड़; एक वृक्ष | -ज-पु० 
सिदुर; पीतल । वि० चंगालमें उत्पन्न; दंगाली । -जीवन-पु० 
चाँदी । -देश-पु० वंगाल । -मल-पु० एक धातु, सीसा । - 
शुल्मज-पु० पीतल; कसा । -सेन,-सेनक-पु० लाल फूलोंवाला 
अगस्त्य । ` 

बंगश-पु० (सं०) एक वृक्ष । ` ॒ 

बंगन-पु० (सं०) बैंगन । 

बंगंला-स्त्री०' (सं०) एक रागिनी । 

बंगारि-पु० (सं०) हरताल । 

वंगाल-पु० (सं०) एक राग । ५ 

वंगाली-स्वी० (सं०) एक रागिनी । 

वंगोय-वि० (सं०) वंगालका; वंगाल-संबंधी । 

बंगरिका-स्त्री० (सं०) टोकरी, डलिया । _ 

वंध-पु० (सं०) वक्ष-विशेष । | 

बंचक-वि० (सं०.) ठग, धूत; खल । पु० गीदड़; नीच आदमी; 

_ पालतू नेवला । 

बंचकता-स्त्री० (सं०) ठगी, धूतेता । 

वंचति-पु० (सं० ) अग्नि । 

'बंचय-मु० (सं?) धूत; कोयल; समय । 

बंचन-प्रु० (सं०) ठगी; धूर्तता, प्रतारण । -चंचुता-स्त्री० ठगीमें 

__ कुशलता | -प्रबंण-वि० ठगीकी ओर प्रवृत्त । -योग-पु० ठगी- 
का अभ्यास । ` के Ss 

नंचना#-स० क्रि० ठंगना, धोखा देना; |¦ पढ़ना, बाँचना । स्त्रीऽ 
(सं०) छल; ठगी; नग्ट काल या श्रम । -पंडित-वि० 'ठगीमें 
कुशल । : Re 

बंचनीय-वि० (सं०) परित्याग करने योग्य; जो ठगा जा सके । 

वंचयिता (तू) -वि०, पु० (सं०) ठग; धूर्त । ड 

बंचित-वि० (संश) ठगा, धोखा खाया हुआ, प्रतारित; रहित, 
त्रिमुख। : “8 
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१००२ 
बना हो । 

ल्याना, ल्यावना#-स ० क्रि० दे० 'लाना' । 
ल्यारो[-पु० भेंड्या । ; 
ल्यो&-स्त्री० लौ, ध्यान । 
ल्वारि#-स्त्री० लू । - 
ल्हासा-पु० तिथ्बतकी राजधानीका नामं । दे० 'लासा' | 
ल्हीक-स्त्री० लीक, लकीर! 


यंचिता-स्त्री० (सं०) एक तरहकी पहेली । 

चंचुक, वंचूक-वि० (सं०) धूतं; वेईमान । 

बंच्य-वि०. (सं०) ठगा जानेवाला; त्याज्य; वंचनीय । 
बंछना-स० (सं०) वांछा करना, चाहना । 

चंजारि#-स्त्री० मार्जार, विल्ली । 

वंजुल-पु० (सं०) तिनिश; अशोक; वेतस; स्थलप; एक 


च्छ य 


पक्षी; एक नदी । -दुम-पु० अशोक । -प्रिय-पु० वेंत । 

बंजुलक-पु० (सं०) एक पौधा; एक पक्षी । ः 

बंजुला-स्त्री० (सं०) अधिक दूध देनेवाली गाय; एक नदी । 

बंट-वि० (सं०) पुच्ठहीन; अविवाहित । पु० अविवाहित पुरुष; 
भाग; हँसिया आदिका दस्ता । 

वंटक-पु० (सं०) हिस्सा, भाग; वाँटनेवाला । 

वंटन-पु० (सं०) हिस्सा लगाना, बाँटना । पु० (एलॉटमेंट) दे० 
आवंटन । 

बंटनीय-वि० (सं०) जो वांटा जाय, बांटने योग्य । ५3 

बंटाल-पुं० (सं०) कुदाल, खनित्र; नाव; युद्धका एक प्रकार । 

बंटित-वि० (सं०) बॅटा हुआ, विभाजित । 

बंटिक्लांशं-पु० (कोटा)-वह्‌ अंश या हिस्सा जो किसीको वंटित या 
बिसीके लिए निर्धारित किया गया हो, नियतांश । 

बंठ-वि० (सं०} विकलांग, पंगु; अविवाहित। पु अविवाहित 
पुरुष; सेवक; बौना; भाला । 

बंठर-पु० (सं०) ताड़का कल्ला; वासके नये कल्लेके ऊपरका पत्ता 
या आवरण; बकरी आदि वाँधनेकी रस्सी; स्तन; कुत्ता; कृत्तेकी 
दुम; बादल । 

बंठाल-पु० (सं०) दे० 'बंटाल' । 


'| बंड-पु० (सं०) वह जिसके लिगाग्रपर चमड़ा न हो; ध्वजभंग । 


वि० विकलांग । 


|| बंडर-मु० (सं०) कंजूस; खोजा, अंतःपुरमें रहनेवाला सेबक । 


स्वी० व्यभिचांरिणी'। ' 
बंडा-स्त्री० (सं०) पांशुला, व्यभिचारिणी । 


'। चंद-वि० (सं०) प्रशंसक । प्रत्य० (फा०) वाला, स्वामी । 


वंदक-पु० (सं०) एक परोपजीवी पौधा, वंदा; चारण; भिक्षु; 
बंदना करनेवाला | ` 


,| बंदका-स्त्री० (सं०) बंदा । 


बंदय-मु० (सं०) चारण; वंदनाके योग्य व्यक्ति । a? 
बंदन-पु० (सं०) स्तुति; पूजन; नमस्कार; एक विष; एक रोग; 
बाँदा; एक असुर; सिंदूर; ' शरीरपर बनाये जानेवाले तिलक 
आदि चिल्ल; दे० 'बंदन' । -धूरि-स्त्री० अवीर, गुलाल आदि । 
-माल,-माला,-मालिका-स्द्री ० वंदंनवार । -वार-पु० (हिँ) 
दे० बंदनवार । > र 
वंदतक-पु० (सं०) सम्मानयुक्त अभिवादन; वंदना । अ 
बंदना-स्त्रो० (संऽ) स्तुति; स्तुतिपरक गीत; पूजन; बदन? 
अ एक पूजा; होमभस्मका तिलक । > अप 
-स्त्री० (सं) स्तुति, पूजा; याचना या चोरी; मरे हुएका 
'जिलानेको एक दवा, जीवातु; वटी; गोरोचन; तिलक । 
बंदनीय-वि० (सं) वंदना या सम्मानके योग्य । 3० पीठ 
दयत तीयता-स्त्ती० (सं०) वंदनीय होनेका भाव या गुण। ' 
-स्त्री) (सं०) गोरोचना। - ` सलु 
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बंदिनी । (2 कवक + जता 7 पाप अनन्त न पतन 

बंदफ-पु० (सं०) बांदा । 

यंवाका, बंदाको-स्त्री० (सं०) दे० 'वंदाक' । 

बंदार-पु० (सं०) एक परोपजीवी पौधा, बाँदा । 

घंदादं-पु० (सं०) वंदा, वाँदा; स्तोत्र; चारण । वि० विनम्र, 
बंदनशील । | 

वंदि, वंदी-स्त्री० (सं०) कँद। पु० कैदी; वंदना, स्तुति; सोपान । 
-फार,-प्राह-पु ० डाकू । -चोर-पु० Pei डाकू । -जन-पु० 
(हिं०) चारण, भाट । -पाल-पु० कैदियोंका रक्षक, जेलर । 

यंदित-वि० (सं०) पूजित; पूज्य । 

बंदितब्य-वि० (सं०) पूज्य, पूजा करने योग्य; वंदनीय । 

बंदिता (तू)-पु० (सं०) स्तुति करनेवाला; प्रशंस । ` 

बंदो (दिन्‌)-पु० (सं०) बंदी, चारण; कैदी । -प्रत्यक्षीकरण- 
पु० (हैविअस कॉर्पेस) एक व्यवस्था जिंसमें वंदी व्यक्ति न्याया- 
लयसे मांग कर सकता है कि उसे अदालततमें ब्रुलाकर निर्णय किया 
जाय कि उसका वन्दी बनाना वैध है या नहीं । 

बंदीक-पु० (सं०) इंद्र । 

बंद्य-वि० (सं०) आदरणीय, पूज्य, वंदनीय । 

बंद्या-स्त्री० (सं०) वांदा; गोरोचना । 

बंद्र-वि० (सं०) पूजा, भक्ति करनेवाला ॥ पुण भक्त; अभ्युदय, 
कल्याण; प्राचुर्यं । 

वंघु-पु० देण 'बंधु' | टर 

वंधुर-पु० (सं०) कोचवानके वैठनेकी जगह । वि० दे० 'वंधुर' । 

वंध्य-वि० (सं०)' अनुत्पादक; निष्फल; सदोष | -फल-वि० 
फलहीन, वेकार । -करण-पुं० (सं०) अनुर्वरीकरण । 

वंध्या-स्ती० (सं०) वांझ, वह स्त्री या गाय जिसे बच्चा न होता 


हो; एक गंध्षद्रव्य । -कर्कटिका-स्त्री० एक ओपधि । -कर्कोटको 


-स्त्री एक ओपधि, दिव्या । -तनय,-पुत्र,-सुत,-सूनु-पु० 
कोई कल्पित वस्तु, खयाली चीज, असंभव पदार्थं । उत्र) 
-स्त्री० कोई कल्पित वस्तु | ` ध 

वंध्यीकरण-पु० (स्टेरिलाइज्ञेशन) विशेष प्रक्रिया द्वारा (भूमिको) 
अनुत्पादक या (स्त्रीको) वंध्या वना देना; उत्पादनक्षमता या 
पुस्त्वसे रहित कर देना । ess 

बंभ-पु० (सं) वांस। । 

बंभारव-पु० (सं०) रंभानेकी आवाज । र 

'बंश-पु० (सं०) बांस; वांसकी गाँठ; फूल; ईख; शहतीर; बेंडेर; 
बाँसुरी; मेरुदंड; नाककी ऊपरकी हड्डी; कोई लंबी-पोली हड्डी; 
नलवारके वीचका चौड़ा भाग; कुल, परिवार; जाति; संतान; 
एक हो जैसी वस्तुओंका समूह; युद्धोपकरण; लंबाई नापनेका एक 
पैमाना (१२ हाथ); विष्णु; वंशलोचन; दर्पे; शालवृक्ष । - 


कठिन-पु० बाँसका जंगल | जकर ० (हि०) दे० ‘बंशकर्पूर'; 
` वंशलोचन । -कफ-पु ० | उड़नेवालां सूत । -कर-पु० 
वंशप्रवतक; पूर्वज; पुत्र । -करा/-धरा,-घारा-स्त्री० 'महूंद्र 


_ पर्वतसे निकलनेवाली एक नदी । -कर्प्र-पु० वंसलोचन । - 
“ कमं (न्‌)-पु० बाँसकी टोकरी आदि. बनानेका काम । -कार- 


पु० गंधक । -कोति-वि० जिसका वंश प्रसिद्ध हो । -कृत्‌-पु० 
मूल पुरुष । -कृत्य-पु० -बाँसुरी बजाना । -क्रस-पु० वंश- 
तालिका । -क्रमागत-वि० आनुंबंशिक । -क्षय-पु० वंशका 
नाश । -क्षोरी-स्त्री० बंसलोचन । -गोप्ता (प्तु)-पु० कुलका 
संरक्षक । -प्रटिका-स्त्री० बच्चोंका एक खेल । -चरित-पु० 


ˆ वंशका इतिहास । 'चितक-पु० कुरसीनामा तैयार करनेवाला । 


-उठेत्ता (त्त)-पु० वंशका अंतिम व्यक्ति हि -ज-विं० बाँसका 
बना हुआ; ` 'के वंशमें उत्पन्न । पु० बाँसका बीज; संतान | - 
जा-स्त्री० वंसलोचन; कन्या । -तंडुल-पु० वाँसका चावल । 
-तालिका-स्त्री० वंशवृक्ष । -तिलक-पु० एक छंद । -दला- 
स्त्रो० एक तृण, जीरिका ।- -धर,-धारो (रिन्‌)-पु० बांस धारण 
करनेवाला; अ 
चावल । -नता (तिन्‌) -पु० भाइ; ` मसखरा । -नाडिका,- 
नाडी,-नालिका-स्त्री० बाँसकी नली; बांसुरी । -नाथ-पु० 


ˆ गुग्गुल । 


लका रक्षक; संतान। -धान्य-पुऽ बाँसका ।. 


चंदाक-व 


अंत । -निश्लेणी-स्त्री० बाँसकी सीढ़ी । -नेत्र-पु० एक तरहकी 
ईख; ईखकी जड़ या पोर जिसमें अंकुर होते ह क 


'| ` हरताल; बाँसका पत्ता; एक छंद; एक तरहका सरकंडा। - 


पत्रक-पु० सरकंडा; एक तरहकी ईख'; एक मछली; हरताल । 
-पत्रपतित-पु० एक छंद । -पत्नी-स्त्री० एक तृण, बाँसा; एक 
तरहकी हींग । -पात्र-पु० बांसकी टोकड़ी आदि। -पोत-पु० 
क -पुष्पा-स्त्री०. एक लता, सहदेई । -पुरक-पु० ईखकी 
जड़ जिंसमें अंखुआ होता हे । -पोट-पु० बाँसका अंकुर; अच्छे 
कुलका बच्चा । -बाह्य-वि० कुलसे बाहर किया हुआ । -भव 
-वि० बाँसका बना हुआ; सददंशजात । -भृत्‌-पु० कुलका प्रधान 
व्यक्ति । -भोज्य-वि० जिसपर वंशगत अधिकार हो । पु० 
मौरूसी जायदाद । -मूल-पु० ईखकी जड़ । -यव-पु० बाँसका 
चावल । -राज-पु० बहुत लंबा बांस। -रोचना-्त्री० बंस- 
लोचन । -लक्ष्मी-स्त्री ० कुलकी संपत्ति । -लून-वि० ' कुलसे 
पृथक्‌, अकेला । -लोचन-पु० बाँसके पोले भागमें वननेवाला 
सफेद पदार्थ । -लोचना-स्त्री० दे० 'वंशलोचन'.।. -वज्ञा- 
स्त्री एक अर्धसम ' वणिक वृत्त | -सर्धन-वि० कुलको 
उन्नति करनेवाला । पु० वंशकी उन्नति करना | -वितति-स्त्री ० 
बाँसका जंगल । -विस्तर-पु० य. l -पु० बाँसका 
पेड़; किसी कुलके पूर्वेपुरुषों तथा वतमान सदस्योंकी वृक्षके ढंगपर 
बनायी हुई तालिका, कुरसीनामा । -वृद्धि-स्त्री ० कुलोन्नति । 
-शर्करा-स्त्री० वंशलोचन bie । -शलाका-स्त्री ० मा ल, 
नीचेके भागमें लगायी „ जानेवाली खूंटी । -संहार'नौति-स्त्नी० 
(जेनोसाइड) किसी वंश, जाति या संप्रदाय-विशेषके सामूहिक 
संहार या विनाशकी नीति, जातिसंहारर्‍नीति। -स्य-पु० एक 
वृत्त । -स्यविल-यु० एक छंद; वाँसके अंदरका पोला. भाग । 
-हीन-वि० जिसके वंशमें कोई न हो; संतानहीन । 
यंशक-पु० (सं०) एक मछली; एक बड़ी ईख; एक तरहका छोटा 


बाँस; अगर नामक गंध द्रव्य । 


वंशांकुर-पु० (सं०) आसा कूर । 

बंशागत-वि० (सं०) वंशपरंपरासे प्राप्त; उत्तराधिकारमें प्राप्त । 

वंशाग्र-पु० (सं०) बांसका छोर । | 

वंशानुकोर्तेन-पु० (सं०) वंशवृक्षका उल्लेख । 
वंशानुक्म (ण) -मु० (सं०) वंश परम्परा । i 
बंशानुगत-वि० वंशपरंपरासे प्राप्त । -त्रुटियां-स्त्री किसीके 
व्यक्तित्वमें निहित वे त्रुटियाँ जो वंशपरंपरासे चली आ रही हों । 
साहित्यमें इसे रूढ़िवादिताका ही पर्याय कहा जाता है। ४ 
वंशानुर्चारत-पु० (सं०) वंशवृत्त। . _ FF 
बंशावलो-स्त्री० (सं०) वंशतालिका | | 

बंशाह्व-पुऽ (सं०) बंसलोचन । 

चंशिक-पु० (सं ०) अगर; काला गन्ना; चार स्तोमको एक प्राचीन 
माप; शूद्र और वेणीसे उत्पन्न पुत्र । ' 

बंशिका-स्त्री० (सं०) बाँसुरी; अगर; पिप्पली । 

यंशो-स्त्री० (सं०) बाँसुरी; ' धमनी; चार कर्षका एक मान; 
बंसलोचन । -धर-पु० कृष्ण । -रब-पु० वंशीकी ध्वनि । - 
बट-पु० वह वरगदका पेड़ जिसके नीचे कृष्ण वंशी बजाते थे। - 
वादन-पु० वंशी वजाना। PE 

वंशो (शिन्‌)-वि० (सं०) वंशविशेषका; वंशविशेषसे संबंध 


रखनेवाला । 


. बंशोय-वि० (सं?) वंशविशेपसे संबद्ध; एक ही कुलमें उत्पन्न; 


अच्छे वंशका । 
वंशोऱव-वि० (सं०) कुल, वंशमें उत्पन्न । 
वंशोड्भवा-स्त्री ० (सं०) बंसलोचन। 


"बश्य-पु० (सं०) पूर्वज; संतान; विद्वान्‌; शिष्य; रोढ़, पोठकी 


हड्डी; बंड़ेर, छाजनके बीचकी लकड़ी; सात पुश्त ऊपरःनीचेका 

संबंधी; वंशके सदस्य । वि० बेड़ेरसे लगा हुआ; मेरुदंडसे संबद्ध; 

सद्वंशमें उत्पन्न; वंश-संवंधी । ` हक 
वंश्या-स्त्री० (सं०) 'घ्निया। ' 


'व-पु० (सं०) वायु; वरुण; मंत्रणा; वसन; चा बाह सप 
कुलका -नाश-धु& विशेष. विणे योग : कुलका पानी; यांत्वना; आदर; कल्याणः वामस्थानः ` ,कोईका 
फलका मुखिया । दहे एत mukshu पीज्यो) Vafanasi Collection. Digitize rs 
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कंद; व्या; वंदन; अस्त्र; राहु; खड्गधारी पुरुष; एक लता; 
कलशसे आविर्भूत ध्वनि; मद्य; प्रचेता; वृक्ष । वि० शक्तिशाली, 
बलवान । अ० (फा०) और; भी (संयोजक अव्यय जो प्रायः 
पूर्वाक्षरके अकारसे मिलकर ओ' हो जाता है-जैसे मर्दोजन, 
कमोवेश ।) - 
बक-पु० (सं०) दे० ` 'वक' (समास भी) । -चित्‌-पु० 
` श्रीकृष्ण; भीमसेन । - -पंचक-पु० कातिक शुफ्ल  एकादशी- 
से कातिक पूणिमा तककी पांचों तिथियाँ। -यंत्र-पु० 
आसव, अकं खींचतेका भवका। -वृत्ति-स्त्री० मछली 
पकड्नेकी घातमें खड़े. शांत वगलेकी-सी धोखा देकर काम 
निकालनेकी वृत्ति । -म्रत-पु० बगलेकी तरह शांत और सीघे 
बनकर किसीका अनिष्ट करनेकी ताकमें रहना; ऐसा घोखेत्राज 
ब्यक्ति -. 
वकम, बक्रमत-स्त्री०:(अ०) इज्जत, प्रतिष्ठा; साख, विश्वास; 
बड़ाई, ऊँचाई; मूल्य, महत्त्व, बलंदी । 
बकल-पु० (सं०) भीतरको छाल.। 
. बुराची-्त्री० (सं०) एक तरहकी मछली । 
वक़ार-पु० (अ०) बड़ाई, प्रतिष्ठा; गांभीर्ये; 
महत्त्व । 
वकालत, बिकालत-स्त्री० (अ०) वकोलका काम, पेशा; दूसरेकी 
ओरसे मुकदमेकी पैरवी करना, प्रतिनिधित्व;.. किसीके पक्षका 
मण्डन (व्यंग्य) । न्‌-अ०. वकीलके जरिये । -नामा-पु० किसी 
मुकदमेमे वकील होनेका प्रमाणपत्र, दह लेख जिसके जरिये किसी 
वकीलको किसी मुकदमेकी पैरवीका अधिकार दिया जाय । 
० (सं०) एक राक्षस । .. 
, बक्राह-वि० .(अ०) निलंज्ज, बेशमं, घुष्ट । 
चकी-स्त्री० (सं०) दे० वकी । । 
वक़ीओ-वि० (अ०) वकरअतवाला, प्रतिष्ठित; ऊँचा; साखवाला । 
वकोनत-स्त्री» (अ०) निन्दा; कुत्सा; युद्ध । 
चकोल-पु० (अ०) प्रतिनिधि; दूसरोंकी ओरसे मुकदर्मोकी पैरवी 
करनेवाला; वकालत करनेका अधिकारी; राजप्रतिनिधि।.- 
ह वह वकील जो सरकारकी ओरसे मुकदमोंकी पैरवी 
|| न 
वकोलो[-स्त्ती० वकीलका कार्य या पेशा; वकील जैसी वहस 
वि० वकोलका कि जैसा । न 
बकुल-पु० (सं०) दे० बकुल।  , - 
ह (सं०) एक ओषधि, कुटकी । - 
बकुलो-स्त्री० (सं०) बकुलका फूल; एक ओषधि, काकोली । 
बकुश-पु (सं) शरीर, ग्रंथ, भवतो आदिकी चिता करनेवाला 
यति (जै०); वक्षोंकी पत्रावलीमं रहनेवाला एक जंतु । 
चक्कम-पु० (अ०) जाहिर होना; घटित होना । मु० -में आना- 


मानमर्यादा; 


क्व 


जाहिर या घटित होना । र 
वक़्आ-पु० (अ०) घटना,, वारदात; हंगामा, फसाद । 
वकूफ-पु० -(अ०) समझ; जानता, आगाही, खबर; अनुभव; 

, ठहरना; काम करनेका अच्छा ढंग, शऊरः। .-दार-वि० जानकार, 
अनुभवी । मु० -पफइना-अक्ल सीखना । 

वङ्त- युः (अ०) समय, काल; अवकाश; मौका; नियत काल; 
मौतको घड़ी; वती घड़ी, मुश्किल; वतमानकाल, ऋतु । 

-का-वतमानकालिक, जमानेका । -का पावंद-जो सव काम 

. नियत समयपर करता हो; समयपालक॥ -का वादशाह- 
वर्तमान कालमें राज्य करनेवाला राजा; निश्चित, निढंद्द । -को 
खूबी-कालका प्रभाव दुर्भाग्यकी देन । -को चोज़-सामयिक 

वस्तु; काल य़ा ऋतुविशेषके अनुरूप राग, रागिनी । .-ना वकत 

-दे० वक्‍त बेवक्त' । -बेवक्त-समय-कुसमय; ;किसी 

«हमेशा । मु० -आ जाना-नियतकाल, मोतकी घडी आ जाना । 
-गुज्ञारना-संमय नष्ट करना; दिन काटना। -तंग होना- 
कालका प्रतिकूल होता । -देना-किसीसे मिलने, बातचीत आदि- 
के लिए समय नियत कर देना । -पड़ना-मुसीबत आना, कठिनाई- 

में पड़ना। -पडेपर-मुसीबतके वक्त । -पर-मोकेपर;. काम 
छुट्टीका,समय! समृद्धिका 
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-- समय; कार्यनिवृत्तिका समय । -वेवक्त काम आना-जरूरतुके 
समय काम आना । i 

वक्तन्‌ फवक्तत्‌-अ० (अ०) जबतव, समय-समयपर । 

वक्तव्य-वि० (सं०) कहने योग्य; निदनीय; तुच्छ, क्षुद्र; उत्तरः 
दायी । -पु० कथन, बचन; किसी विययमें कथनीय वात; निदा; 
नियम; सीख । के 

वक्ता (बत्‌ )-वि० (सं०) कहने, ब्रोलनेवाला;. भापणकलामें प्रवीण, 
-बिद्वान्‌; ईमानदार । पु० कया कहनवाला पुरुप, व्यास; ,अध्या- 
पक; बुद्धिमात्‌ व्यक्ति । | 

दक्ती-वि० (अ०) वक्तका, सामयिक। 

चक्तुकाम-वि० (सं०) वोलनेका इच्छुक । . ` ` 

बक्तुमना (नस्‌)-वि० (संश) जो बोलना चाहता हो । 

वक्‍तृक-पु० (सं०) वोलनेवाला, भाषणकर्ता, वक्ता । 

बक्तृता-रस्त्री? (अ०) दे० 'ववतृत्व' । 

चक्तृत्व-पु० (सं०) ,व्याख्यान, भाषण; वाक्‌कौशल, वाग्मिता । 
_क्ला-रत्री० प्रभावशाली ढंगसे- भाषण करनेकी विद्या । 
-शास्त्र-पु० व्याख्यान कलाका विवेचन करनेवाला शास्त्र । 

चक्त्र-पु० (सं० ) मुख, थूथन, चाच; दंत; तगर.मूल; एक छंद; 
चाणकौ नोक; कार्यारंभ; एक-तरहकी पोशाक | -खुर-पु० 
दाँत । -ज-पु० ब्राह्मण; दाँत । वि० मुखसे उत्पन्न । .-ताल- 
पु० गहसे उत्पन्न किया हुआ ताल; मुंहसे बजाया जानेवाला एक 
बाजा । -तुंड-पु० गणेश । -दल-पु० तालू।  -पट्ट-पु० 
तोवड़ा । -परिस्पंद-पु० ; वार्ता । -बहु-पु० वाराही कंद । 


, =्ेदो (दिन) - वि० बहुत चरपरा । -वास-पु० नारंगी - 


शल्या-स्त्री० गुंजा, घुंधची | -शोधन-पु० गुखशुद्धि; भव्य । 
-शोधी (धिन्‌)-वि? मुखशोधक । पु० जमीरी नीवू । ४ 
दक्त्रासव-पु० (सं०) राल, लाला; अधरमध्‌,। 
बक्‍फ़-पु० (अ०) खुदाके नामपर छोड़ी हुई चीज; देवोत्तर संपत्ति; 
लोकोपकाराथं दी हुई वस्तु (अपित करना) । -नामा-पु०. वह्‌ 
लेख जिसके द्वारा कोई चीज ववफ की जाय । मु० -कर देना- 
ईश्वरापंण कर देना, (पुण्यकायंमें) लगा देना; दान देना । 
चक्फ़ा-मु० ठहराव, विराम; देर; अल्प विलंब । 


बक्क-वि० (सं०) टेढ़ा, झुका हुआ; तिरछा; चालबाज; बेईमान; 


- निर्दय, कूर । पु० नासिका; नदीका मोड़; शनि; मंगल; रुद्र; 


वक्र ग्रह; पर्पट; अस्यिभंगका एक प्रकार; त्रिपुर राक्षस; एक 
राक्षस; पीछेकी ओर हटना।.-कंट-मु० वेरका वृक्ष । -कंटक 
-पु० खदिर वृक्ष । -फोल-पु० हाथीके-लिए प्रयोगमें आनेवांला 


. : अंकुश । -खड्ग,-खड्गक-पु० करवाल-। -गति-वि०, उलटी 
- ,गतिवाला - (ग्रहादि); - बेईमान, कुटिल । स्त्रीश उलटी, टेढ़ी 


चाल । .पु० मंगल; -सूर्येसे पांचवसे आठवेंतक-ग्रह । -गल-पु० 
(हिं०) फूंकसे.बजानेका एक बाजा । -गामी (भिन्‌)-वि० दे० 
« वक्रगति' | -प्रीब-पु० - ऊंट |. -चंचु-पु०ः तोता । ->ताल,- 
नाल-पु० मूँहसे वजानेका एक वाजा । -तुंड-पु० तोता; गणेश । 


_ -दंष्टू-यु० सूअर । -दृष्टि-स्त्री० टेढ़ी निगाह; क्रोधपूरण दृष्टि; . 


'मंद दृष्टि । -घर#-पु० शिव - (जो दूजके वक्र चाँदको धारण 
करते हैं) । -धी/-बुद्धि--मति-वि०.. धूतं; बेईमान । 'स्त्री० 
धूर्तता, बेईमानी । -नक्त-पु० चुगलखोर, पिशुन; तोता॥ ¬ 
नाल-सु० . एक पुराना बाजा । _- -नासिकःपु० उल्लू । 
वि० टेरी. नाकवाला.। -पाव-वि० जिसका पैर टेढ़ा हो । ¬ 
पुच्छ,-पुच्छिक,-वालधि, -लांगूल-पु०. ५, कुत्ता । "पुप्प-पु० 
अगस्त्य; पलाण । -भणित-पु०, .कुटिल . वाक्य । -मुजाऱ्यु? 
* गणेश । -रेखा-स्त्री० (कव्डं लाइन) वह रेखा जो सरल य़ा 
सीधी न होकर टेढ़ी, घुमावदार हो । -ववत्र-पु० पुअर | ८ 
शल्या-स्त्री> कुटुंबिनी नामक क्षुप,। ; 
वक़्-पु० (अ०) वड़ाई, सम्मान; गौरव; 


पद । मु०, -पोत- 
मान, प्रतिष्ठा गँवाना। 


-यक्रता-स्त्री०, . बक्रत्व-पु ० (सं ) देढ़ापन; कुटिलता ` स्त्री? 


प किसी रचनाका. अद्भुत चमत्कार; .पीछेकी ओर 
ना।  . ; न्या 


तात To हे चक्तम-प> (सं 
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वक्तय-पु० (सं०) मूल्य । 

बक्रांग-वि० (सं०) टेढ़े अंगवाला । 

वक्ताढय-पु ० (सं०) टीन । 

चक्राग्र-पु० (सं०) आगेंका टेढ़ा भाग; एक पौधा । 

बक्रि-वि० (सं०) झूठ वोलनेवाला; कुटिलभापी । 

बक्रित-वि० (स०) टंढा, झुका हुआ, वक्रीभूत । 

वक्रिम-वि० (सं०) टेढ़ा, कुटिल । Douek 

चक्रिा (मन्‌) -स्त्री० ` (सं०) टेद़ापन, कुटिलतो, चक्र होनेकी 
क्रिया या भाव, वक्रता । न १ 

वक्ती (किम्‌) -वि० (सं०) कुटिल; गरदन टेडी करने, झुकानेवाला; 
पीछेकी ओर गमन करनवाला (ग्रह्‌); बेईमान; धूर्त । पु० 
बक ग्रह; वृद्ध बा जैन; वह्‌ जिसके अंग जन्मसे ही टेढ़ेहो। 
वक्रोक्ति-स्त्रा एक अलंकार जिसमें काकु या शलेपके बलपर 
भिन्न अर्थ किया जाता है; चमत्कारपूर्ण उक्ति; काकु उक्ति । 
-गर्विता-स्त्री० (सं०) गविता (नायिका)। -जोवित-पु० 
आचार्य कुंतककृत साहित्यका एक प्रख्यात ग्रंथ जिसमें वंक्रोक्तिको 
ही काव्यकी आत्मा कहा गया है । / 

बक्रोष्ठि, रक्रोष्टिका-स्त्रो० (सं०) मंद हँसी, मुसकान । 

बक्वस-पु० (सं०) एक तरहकी शराब (सुश्रुत) । 

बक्षःसम्मादनो-स्त्री० (सं०) पत्नी । 

वक्षःस्थल-पु० (सं०) दे० 'वक्षस्थल' । ; 

वक्ष (स)-गु० (सं०) पेट ओर गलेके वीचका हिस्सा, छाती; वेल । 

बक्षण-पु० (सं०) सोना; अग्नि; शक्ति प्रदान करनेवाला पदार्थ । 

वक्षणा-स्त्री ० (सं०) पेट; नदी या उसका-पाट । “ 

वक्षश्छद-पु० (सं०) कवच । 

व्रक्षस्यल-पु० (सं०) सीना, हृदय । 

वक्षु-स्त्रो० (सं०) दे० वंक्षु। 

वक्षाग्रोव-पु० (सं०) विश्वामित्रका एक पुत्र । 

वक्षोजं, वक्षोरह-पु० (सं०) कुच, स्तन । ४ 


पुऽ हंस; साँप । 


वक्षोमंडलो (लिन्‌)-पु० (सं० ) नृत्यमें हाथोंकी एक विशेष स्थिति। 


वक्षोमणि-पु० (सं०) सीनेपर पहननेका रत्न । 

वक्ष्यमाण-वि> (सं०) वक्तव्य; जो कहा जा रहा हो, कथनका 
विपय हो । ds 

बगला, वगलामुखी-स्त्री० (सं०) दस महाविद्याओंमेंसे एक (तं०) । 

वगाहना#-स० क्रि अघगाहना । र 

बगैरह-अ० (अ०) इत्यादि; प्रमुख । 

वग्नु-पु० (सं०) वक्ता । वि० वड़बड़िया । 

वचंडा, वचंडो-स्त्री> (सं०) दीयेकी वत्ती; कटार; मैना । 

बच-पु० (सं०) तोता; सूर्य; कारण। वि० बोलनेदाला 
(ममासांतमें) । र 

बच(स्‌)-पु० (सं०) शब्द; वाक्य; पक्षियोंका गाना; परामश; 
आदेश । , 

वचर्नु-विञ (सं०) बहुत बरोलनेवाला, यवादी । पु० ब्राह्मण । 


वचन-पु० (सं०) वोलनेकी क्रिया; आदमीके मुंहते निकले हुए 


सार्थक शब्दोंका समूह, वात, याणी; कही हुई बात; शास्त्रादिका 
' वाक्य; आदेश; घोषणा; उच्चारण; शब्दका अर्थ या भाव; 
राय, शिक्षा; सोंठ; एक, अंनेकका बोध करानेवाला व्याकरणका 
विशेष विधान । ~फर-वि० चोलनेवाला; आज्ञाकारी । -फार, 
-कारी (रिन्‌)-वि० आज्ञापालक । -गुप्ति-स्त्री० अशुभ वृत्तियों- 
से बंचनेके लिए वागीका संयम (जै०) । -गौरव-पु० आज्ञाका 
आदर । जाही (हिन) -यि० आज्ञाकारी । -पटु--वि० वोलनेमें 
कुगल । -बद्ध-वि० जिसने कोई वादा किया हो, प्रतिधुत्त । ०- 
ता-स्त्री०' (कमिटमेंट) वचनबद्ध होनेकी अवस्था । -रचना- 
स्त्री शापणका अच्छा कग । -लक्षिता-सत्नी० वह परकोया 
नायिका जिसकी वातोत्ते उसका प्रेम प्रकट हो । -विदग्घा-स्त्री० 
बह परकीया नायिका जो वाक्चातुयंसे फिसीको वशीभूत करे । 
>सहाय-पु० मिलनसार साथी । ' 
वचनपत्र-पु (प्रामिसरी नोट) वह ऋणपत्रं जिसमें सरकार 
प्रजासे कुछ ऋण लेकर यह प्रतिज्ञा करती है कि अमुक व्यक्तिस 
इतना ऋण लिया गया और उसका सूद इस हिसांबसे ऋणदाताकों 
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 वजुद-पु० 


यक्रय-वज्‌द 


दिया जायगा; दे० 'प्रतिज्ञा प्त्नममुद्रा'; देऽ 'कणवंधेन-पत्र' 
(प्रोनोट) । > के 

वचनबंघ-पु० (एंगेजमेंट) किसीसे मिलने या भविष्यमें कोई काम 
करने आदिका आपसी निश्चय या वचन देना । 

वचनानुग-वि० (सं०) आज्ञाकारी । 

चचनावक्षेप-पु० (सं०) अपशब्दपूर्ण वात । 

बचनोय-वि० (सं०) कहने योग्य; निदनीय | पु: निदा । - 
दोष-पु० निदात्मक होनेका दोप । ` हड 

वचनोपक्रम-पु० '(सं०) भापणका आरंभ । 

बचर-पु० (सं०) मुर्गा; नीच व्यक्ति, दुष्ट । 

वचलू-पु० (सं०) शत्रु; दोप, अपराध | - 

बचस-वि० (सं०) बहुत दोलनेवाला; चतुर ' 

वचसांपति-पु० (सं०) वृहस्पति । 

वचसा-अ० (सं०) वचन द्वारा । _ 

चचस्कर-वि० (सं०) दे० 'वचनकर' | | 

वचस्वो (स्विन्‌)-वि० (सं०) भापणपट्‌, वाक्पट्‌ । 

वचा-स्त्री० (सं०) एक ओषधि; मँना । 

वचो-वचस्‌'का समासगत रूप । -प्रह-पु० कान । -बिद्‌-वि० 
बोलनेमें कुशल । -हर-पु० संवादवाहुक । 

वच्छ#-पु० वक्ष, छाती; वत्स, वच्चा; बछडा । | 

बज्ञन-पु० (अ०) तीलनेकी क्रिया; तौल; भार; छंदके वर्णा या 
मात्राओंको माप (उद-फारसी) ; वकअत, महत्त्व; मान, प्रनिप्ठा । 
-कश-पू० तौसनेवाला । -दार-वि० . वोझवाला; ` भारी; 
महत्त्वयुक्त, वकअत रखनेवालां । i 

बज़नो-वि० वजन रखनेवाला,.भारी; महत्त्वयुक्त । 
वजह-स्त्री० (अ०) कारण, सवव; जरिया; चेहरा, मुख; प्रकृति, 
तत्त्व; ढंग, रीति। -(हे)ममआश-स्त्री० जीविकाका साधन । 
-रंजिश-स्त्री० मनमुटावका कारण । 

वजा (बच्चअ)-पु० (अ०) रखना; तरतीब देना; बनाना; वना- 
वट; ढंग; रोति-नीति; वेशभूपाका प्रचलित ढंग, फैशन; प्रसव; 
मिनहाई; काटकर निकाला, घटाया हुआ; बाद या मुजरा किया 
हुआ (धन) । -दार-वि० सजधजका शौकीन, तरहदारे; - 
सुंदर; फँशनका खयाल रखनेवाला; जो अपनी वजापर कायम 
रहे, अपनी रीति-नीतिका त्याग न करे । -दारी-स्त्री० सुंदर 
वेशभूषा; तरहदारी; अपनी रींति-नीतिका निर्वाह | -हमल-सुः० 
प्रसव, वच्चा जनना । .. 2 SYR 
वञज्ञाअत-स्त्री० (अ०) पवित्रता; सृदरता; निर्दोष; नीचता । 
वद्धारत-स्त्री० (अ०) वजीरका काम या पद। __ 
वज्चाहत-स्त्रीश (अं०) सुंदरता; भव्यता; मुखश्री; प्रतिष्ठा; 
सम्मानित होना; वऱप्पन । * ग अ ० 
वज्ञाहत-स्ती०' (अ०) खोलकर बहना, विस्तारस वताना । - 
वज्ञोफ़ा-पु (अ०) नित्यकर्म; नित्यपाठकी प्राथना; दैनिक 
वृत्ति; मासिक वेतन; पेंशन; छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) । - 
खुवार,-दार-पु० वजीफा पानेवाला । -गोई-स्त्रो० गुणगान 
करना। ` ) क टा म जी 
वज्नौर-पु० (अ०) मंत्री, सचिव; राजदूत; शतरंजका एक मोहरा । 
-(रे) आज़म-पु० प्रधान मंत्री । -खारिजा-पु० परराष्ट्रमंत्री । 
-जंग-पु० युद्धमंद्री । -तालोम-पु० शिक्षामंत्री । -माल- पु० 
अर्थमंत्री । ४ र्य 
वजीरिस्तान-पुऽ (फा०) वजीरी कबीलेका प्रदेश । ् 
वज्ञीरो-प्रु० सरहदी पठानोंका एक कत्रीला या जाति । स्त्रीं० 
वजीरंका काम या पद, दे० वज़ारत । न 

वजीह-वि० (अ०) सुंदर; भव्याकृति; खुशवजा; सम्मानित । 
वज़ू-पु० दे० बुजू । मौजूदगी अं 

वजूद-पु० (अ०) विद्यमानता, , अस्तित्व; शरीर ओर 
उसके अंग-प्रत्यंग -'उसका सारा वजूद ह्‌ सता था -कादं ०, अगस्त 
१९६९; hse i त या वा आना । 

, वुजूह-स्वी० (अ० है bib a 
रर _(अ०) आनंदातिरेक; ` आनंदातिरेक या (काव्य, | 
संगीतकी) रसानुभूतिसे होनेवाली आत्मविस्मृति। मु०-में 


वज्ञ-वढिका 


भाना-आनंदातिरेकसे झूमने लगना या आत्म-विस्मृत हो जाना । 
चस्त्र-वि० (सं०) वहुत कठोर; भीषण; जिसपर किसोका प्रभाव 
न पड़े; अनोदार, काँटेदार । पु० इंद्रका अस्त, कुलिश, अशनि 
(कहा जाता है कि यह दधोचिकी अस्थिसे बनाया गया था); 
बिजली; कोई घातक अस्त्र; भाला; होरा आदि छेदनेका आजार; 
होरा; काँजी; एक व्यूह; एक तरहका श्वेत कुश; एक तरहका 
खंभा; इस्पात; अभ्रक; वज्ञ जेसी कटु भाषा; बच्चा; व ञ्चपुष्प; 
धात्री; कोकिलाक्ष वृक्ष; थूहर; एक योग (ज्यो०) ; विष्णुके 
चरणोंका चिल्ल; अनिरुद्धका एक पुत्र; चक्र जैसा चिह्न (बौ०); 
एक आसन; एक ब्रत । -कंटक-पु० हनूमान्‌ । -कंटक-पु० 
सेहुंड; कोकिलाक्ष पेड़ । -कंटशाल्मली-स्त्रो० एक नरक । - 
कंद,-कर्ण-पु० जंगली सूरन; शकरकंद; ताल वृक्षका फूल । - 
कर्षण-पु० इद्र । -कपाली (लिन्‌) -पु० एक वुद्ध (वौ०) । - 
कवच-पु० बहुत मजबूत, अभेद्य कवच; एक तरहकी समाधि । 
-कांति-स्त्री . संगांतकी एक रागिनी । -कारक-पु० 
नख नामक द्रव्य । -कालिका-स्त्री० मायादेवी, बुद्धको जननी । 
-काली-्त्री० एक जिन-शक्ति । -कोट-पु० एक कोड़ा (पत्थर, 
काष्ठका भेदन करनेवाला); वन रोहू । -कोल-पु० बिजली । 
-कुच-पु० एक विशेष समाधि । -कूट-पु० एक पहाड़; हिमा- 
लयपर स्थित एक पौराणिक नगर । -केतु-पु० नरकासुर | - 
क्षार-पु० एक क्षार । ¬गर्भ-पु० एक बाधिसत्त्व । -गोप-पु ० 
इंद्रबहुटी, बीरवहूटी, इन्द्रगोप । -घात-पु० वञ्रका आघात । 
-घोष॑-पु० विजलीकी कड़क जैसी आवाज । -चंचु-पु० -गुध्र । 
-चर्मा (मंन्‌)-पु० गैँडा । -जित्‌-पु० गरुड; विजली। - 
ज्वाला-स्त्री ० वेरोचनकी एक पौत्रौ; -कुंभकणंकी पत्नी । -टोक 
-पु० एक बुद्ध । -डाकिनो-स्त्रो० एक उपास्य डाकिनीवगं 
(बो०) । -तुंड-पु० गणेश; गरुड; गोधर; मच्छर; सेहुँइ; 
थूहड़ । -तुल्य-पु० नीलम । -दंड-पु० एक अस्त्र (इंद्र द्वारा 
अर्जुनको प्रदत्त) | -दंत-पु० चूहा; सुअर । -दंती-स्त्री० एक 
पौधा. (दातूनके काम आता है) । -दंष्ट्र-पु० वीरबहूटी; एक 
राक्षस (भा०) । -दशन-पु० चूहा । -देहा-स्त्री० एक देवी । 
-द.स-पु० सेहुँड़ । -घर-पुं० इंद्र; बोधिसत्त्व; उल्लू । - 
-घात्वोश्वरी-स्त्री० वैरोचनकी पत्नी; एक तंत्रदवी । -धार- 
-वि० हीरेकी तरह कठिन धार्‍वाला। . -धारक-वि० 
वज्र ,घारण करनेवाला; दे०. 'तडित्रोधक' ।_-नख-वि० 
नृसिह । -नाभ-पु० कुष्णका च; स्कंदका एक अनुचर; 
दानवोंका एक राजा। -निर्घोष/-निष्पेष-पु० विजलीका 


कड़कना । -पतन-पु० वज्ञका गिरना । -परीक्षा-्त्री० हीरे. 


की परख । -पाणि-पु० इंद्र; ब्राह्मण; एफ बोधिसत्त्व । -पात 


-पु० चस्का या वञ्ज-सा गिरना; भारी विपत्ति | -पुष्प-पु० 
तिलका - फूल । --युष्पा-स्त्री० शतपुष्पा | -प्रभ-पु० . एक 
विद्याधर । -भ्राकार-पु० एक -समाधि। -प्राय-वि० बहुत 
कठोर । -बाहु-पु० इंद्र; अग्नि; रुद्र । -वोजक,-वोजक-पु० 
लताकरंज । -भुकुटी-स्त्रीऽ एक तंत्रदेवी (बो०) । -भृत्‌- 
पु० इंद्र । -भैरव-पु० एक बौद्ध देवता । -मणि-पु० हीरा । 
-सति-पु० एक. वोधिसत्त्व । -माला-स्त्री एक प्रकारकी 
समाधि । -मुख-पु० एक तरहकी समाधि । -मुष्डि-पु० इंद्र; 


क्षत्रिय, योद्धा; एक हथियार; वाण चलानेके समयको हाथकी |. 


एक विशेष स्थिति; जंगली ओल । --मूली-स्त्री० मापपर्णी । 
-यान-पु० (सं०) बोद्धोंका एक साधना मागं, पंथ । -योगिनी 
-स्वरी० एक देवी, बरदयोगिनी (तं०) । -रथ-पु० क्षत्रिय । - 
रद-पु० शूकर । -राग-यु० (सं०) वञ्रयानी साधनामें करुणासे 
उत्पन्न सांसारिक राग (बो०) ।..-लेय-मु० एक पलस्तर, दीवार 
आदिपर लगानेका एक मसाला । -लोहुक-पु० चुंबक । -बध 


-पु० बञ्चपातसे. होनेवाली. मृत्यू । -वल्लो-स्त्री०. अस्थिसंहार. 


लता । -वारक-पु० पाँच ऋषि जिनके स्मरणसे बख्पातका 
निवारण होता है (जैमिनि, वैशंपायन, पुलस्त्य, पुलह (अगस्त्य ? ), 
सुमंत ऋषि) । -वाराहो-स्त्री० एक तंत्रदेवी (वो०) ; माया- 
देवी, बुद्धकी माता । -विष्कभ-पु० . गदड़का एक पुत्र | - 
'बिहत-वि०. विद्युत्‌ हारा निहृत । -वीर-पु० महाकालरुद्र । - 
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लगा हो । -सूर्य-पु० एक वुद्ध । -सेन-पु० एक बोधिसत्व । 
-हस्त-पु० इंद्र; अग्नि; मरुत्‌; शिव । -हृदय-ति०वहुन कडे . 
दिलका । 

बज्ञक-पु० (सं०) हीरा; वज्रक्षार; सूर्यका एक उपग्रह; चमंरोग- 
के लिए विशेष प्रकारस तैयार किया जानेवाला एक नेन्न: एक 
श्रि (संगीत) । ही ° 

वज्ञांग-पु० (सं०) हनुमान; सांप । 

बज्ञांगी-स्त्री ० (सं०) कौडिल्ला नामक पक्षी; एक लना, हड़जोड 
` (चोटपर गुणकारी) । इक 

चच्त्रांबुजा-स्त्री० (स०) एक बौद्ध देवी । 

वज्त्रांशु-पु० (सं०) कृष्णका एक पुन्न । 

चस्त्रा-स्त्री० (सं ०) दुर्गा; संहुड; गुडूच । 

वज्त्राकर-पु० (सं०) द्वीरेकी खान ।. , 

वज्त्ञाकार, वप्त्राकृति-वि० (सं०) वज्॒की शवलका । 

वज्ञाक्षी-स्त्री ० (सं०) सेंहुड़ । | 

वज्त्राख्य-पु० (सं०) एक बहुमूल्य पत्थर । : 

बज्त्राघात-पु० (सं०) विजलीका आघात, अत्यंत कठोर आघात | 

बच्चाचार्य-पु० (सं०) एक तांत्रिक वौद्ध आचार्य, नामा (यह 
स्त्री-पुत्र सहित विहारमे रह सकता है) । , 

बज्त्राभ-पु० (सं०) एवः बहुमूल्य पत्थर । 

बस्त्राभिषबन-पु० (सं०) एक प्राचीन अनुष्ठान (इसमें तीन दिन 
केवल जौका सत्तू खाकर रहते थे) । 6 

वज्त्रा्न-पु० (सं०) काले रंगकाःअश्रक, । 

वज्त्रायुघ-पु० (सं०) इंद्र । . 

वज्त्रावत-पु० (सं०) एक मेघ । 

वज्त्राशनि-पु० (सं०) वजन ।, 

बस्त्रासन-पु० (सं०) एक तरहका आसन; युद्ध; गयामें वोधिवृक्ष- 
के नीचेकी वह शिला जिसपर बुद्धने आसन लगाकर वृद्धत्व प्राप्त 
किया था । * 


, वज्ञास्थि-स्त्री० (सं०)). सेंहुड । -श्युंखला-स्त्री० कोकिलाक्ष 


वृक्ष । 

बज्त्री-स्त्री०. (सं०) संहुड । - हाफ 

बज्ची (ज्विनु)-पु० (सं०) इंद्र; उल्लू; वौद्ध सन्य्यासी | - 
ज्थि) जित-्पु० गरुइ । - 


. वज्चेश्वरी-स्त्रों > (सं०) एक देवी (वौ०) ; एक तांत्रिक अनुप्ठान । 


वज्ज्नोद्गत-पु० (सं०) एक समाधि । > 
वज्त्रोलो-स्त्री०. (सं ०) :उंगलियोंकी एक विशेष मुद्रा (हठयोग) । 


' तट-पु० (सं०) वरगदक्रा वृक्ष, कोडी; गोली; वटिका; छोटा 


“गेंद; शून्य; एक तरहकी रोटी; रस्सी; एकरूपता; , एक तरहका 
पक्षी । -गमनो-स्त्री० (हि०) एक मैथिली लोकगीत । -च्छद, 
-पत्त-पु० एक तरहकी सफेद तुलसी-। -पत्रा-स्त्री० एक तरहकी 
चमेली । -पत्री-स्त्री० पत्थरफाडू. नामक पौधा । -वासी- 
(सिन्‌) -मु०. यक्ष। -सावित्लै ब्रत-पु० सौभाग्यवती 
स्त्रियोका एक ब्रत । | oR 

वटक-पु० (सं०) बड़ा, पकौड़ा; बट्टा; गोली; आठ माशेको तील 

बटर-पु० (सं०) ए क चिड़िया, वटेर; एक सुगंधित तृण;- विछौना; 
एक तरहका भ्रमर; मथानी; पगड़ी; चटाई; चोर । 

वटाकर, वटारक़-पु० (सं९) रस्सी । 

वटाश्रय-पु० (सं०) कुबेर । 


. घटि-रज्नी० (सं०) एक तरहकी चाटी । 


वटिक-पु० (सं०) शतरंजका मोहरा | 
बटिका-स्त्री० (सं०) गोली; बटी; शतरंजकी गोटी । 
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ब्टी-स्त्री० (स०) गोली; रस्सी । 

बरी (टिन) -वि० (सं०) जिसमें डोरी, लगी हो; 
दे० बटिक । 

बट-पु० (सं०) ब्रह्मचारी; वालक । 

वटक-पु० (सं) भैरव-विशेप; बालक; ब्रह्मचारी । 

वटोदफा-म्त्री० (सं०) एक नदी (भा?) 

बट़्क-7० (सं०) गोली, वटिका । 

बठर-पु० (सं) चिकित्सक, जलपात्र; शब्द गढूनेवाला पंडित 
दृष्ट जन; मूर्खे । बि० मूर्ख; दुष्ट; धीमा, मन्द । 

बडब्र-[ु० (सं) वद्‌ घोड़ा जो घोड़ी अंगा हो ।. -घेन-स्वी ० 

ti 

बड्या-स्त्री> (मं) घोड़ी; अश्विनी नक्षत्र; दासी; वेश्या; 
ब्राह्मण जानिकी स्त्री । -मर्ता (त) -पुऽ उच्चैःश्रवा । -मुख 
-पु० वडवानल; शिव । -सुत-पु० अश्विनीकुमार । डी 
बडभा-स्त्री० (सं०) एक तरहकी च्रिडिया। ' 

चडमि, वडभो-स्त्री० (सं>) सबसे ऊपरकी मंजिलपरका कमरा 
मकानकी ढालू छाजन । 

बडव-पु० (सं०) देऽ 'बडव' । 

घडवा-स्त्री० (सं) दे० वडवा' । 

वडहंसिका, वडहंसो-स्त्री> (सं०) एक रागिनी । 

बडा-स्वी० (सं०) गोली, वटिका । 

वडिश-पु० (सं०) कटिया, बंसी; नश्नर लगानेका एक औजार । 
वडू-वि० (सं०) बड़ा, वृहन्‌। ' ` 

बण-पु० (सं) शब्द, शोरगुल । 

बणिक (ज्‌)-पु० (सं) वाणिज्य, व्यापार करनेवाला; वनिया । 
-(क्‌)कडक-देऽ 'वणिक्‌मार्थ'। -कर्म (न्‌) -पु०,-क्रिया- 
स्त्री० व्रनियेका पेशा, सौदागरी । -पथ-पु० व्यापार; दुकान 
तुला राशि। -वाद-पु० याणिज्ययाद (अर्थ) । -सार्थ- 
पुऽ व्यापारियोंक्रा गिरोह, कारवाँ । 

वरणिग्ग्राम-पु० (सं०) व्यापारियोंका मंडल । 

बणिग्बंछु-पु० (सं०) नीलका पौधा । 

वणिग्भाव-7J .(तं०) व्यापारः। 

बणिग्नह-पु० (सं०) ऊॐंट। . 

वणिग्वीथी-स्त्री ० (सं०) हाट, बाजार । 

वगिग्दृत्त-स्त्रो> (सं०) व्यापार । . पड 
वणिज-पु० (सं०) . सौदागर; शिव; तुला राशि; एक .करण 
(ज्यो०) । , र 

वणिजक-पु० (सं०) व्यापारी । 
वणिजा-स्त्री० (सं०) व्यापार । , 
वणिज्य-पु ०, . वणिज्या-स्त्री० 
बाणिज्य । 
वतंस-पु० (सं२) क्रग॑भूपण; शेखर; हार । 
वतंसित-वि० (सं०) द० 'अवतंसित' । 
वत-अ० (सं०) खेद, अनुकंपा, संतोप, विस्मय आदिका वोधक 
एक शब्द । 

ब्रतन-पु० (अ०) जन्मस्थान; मूल वासस्थान, स्वदेश ।  -दोस्त 
जपु० देश-हिनैपो । =परस्तो-स्त्री० देशभक्ति । -फरोश- वि० 
देशद्रोही । : 

बतनो-वि० अपने देशका, स्वदेशो; स्त्रदेशवासी.। 

बतीरा-पु० .(अ०) तरीका, दस्तूर, चलन, राह, प्रथा, टेव । 

वतू-स्वो० (सं०) स्वर्गको एक नदी | पु० सड़क; आँखका एक 
रोग; सच बोलनवाला व्यक्ति । 

वतोका-म्त्री० (सं०) वंध्या स्त्री; वह स्त्री या गाय जिसका गर्भ 
दुर्घटना आदिमे गिर्‌ जाय । 

तू-अ० (मंऽ) सादृश्य या समानतामूचक एक शब्द जो संजा य़ा 
बिशेपणके अंतर्मे जोडा जाता है । _ 

यत्स-पु० ` (सं०) वछड़ा, गायका वच्चा; संतान; पुत्र (प्राय 
"पारगा सूचन करनेके लिए संयोधनमं प्रमुक्त) ; वर्ष; वत्सासुर; 
वक्ष, छाती; 'इन्द्रजी; एक देश । -कामा-वि० स्त्री०.वच्चांको 
प्यार करनेवाली; वंच्चेकी चाह करनेवाली' (स्त्री या गाय) । 


गोल । पु० 


(सं) «व्यापार, सौदागरी, 
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' बत्सर-पु० (संऽ) वर्ष, साल । 


बटो-वघ 


-घोष-पु० नक्षन्नोके प्रथम वर्गमें स्थित एक देश । -ततंत्ती/-तंत्री 
-स्त्री० वछड़ोंको.बाँधनेकी लंबी रस्सी । -दंत-पु० एक तरहका 
वाण । -नास-पु० एक विपैला पौधा, एक तेज जहर, बछनाग । 
-पाल,-पालक-पु० बछड़ोंकी देखभाल करनेवाला; कृष्ण; 
बलराम । -पीता-स्त्री वह गाय जो बछड़ेंको दूध पिला चुका 


` हा । -राज-पु० वत्स देशका राजा, उदयन । -रूप-पु० छाटा 


वछड़ा । -शाला-स्त्री० बह स्थान जहाँ बछडे रखे जाय । 

बत्सक-पु० (सं) वछड़ा; छोटा, वछड़ा; शिशु, वच्चा; कुटज 
पुप्पकसोस; इंद्र जी; निर्गुडी । -बीज-पु० इंद्र जौ । 

वत्सतर-पु० (सं०) जवान बछडा जा हलमे न जोता गया हा । 

चत्सतरी-स्त्री० (सं०) तीन सालकी विया, कलार ' 

चत्सरांतक-पु० (सं०) वर्षका अंतिम माम । 

चत्सरादि-पु० (सं०) वर्षका पहला मास । | 

चत्सरार्ण-पु० (सं०) एक वर्षक लिए लिया या दिया हुआ ऋण । 

वत्सल-वि० (सं०) पुक्न-प्रेमसे युक्त; छोटोंके प्रति, पुव्र-सा प्रेम 
करनेवाला । पु० पुत्रादिके प्रति प्रेमभाव; तृणकी आग; विप्णका 
एक नाम; प्यार । 

चत्साक्षो-स्त्री२ (सं०) एक तरहकी ककड़ी । 

वत्साइन-पु० (सं०) भेड़िया । 

वत्सादनी-स्त्री० (सं०) गुड़च । 

वत्सासुर-पु० (सं०) कंसका अनुचर एक असुर जिसे क्रप्णने ` 
माराथा। 

वर्सिका-स्त्री० (सं) वछिया। '" ' (१ 


' बत्सिमा (मन्‌) -स्त्नी° (सं०) बचपन, बाल्यावस्था । 
बत्सो (त्सिन्‌)-प° (सं० ) विष्णु । वि० जिसके बहुन-मे बच्च ह्रं । 


वत्सोय-पु० (स०) गोपालक ।- वि० वत्स-संबंधी । 

वदंति, वदतो-स्त्रो० (सं०) वात, कथन; कथा । 

वद-वि० (सं०) वोलनेवाला (समासांतमें-जैसे प्रियंवद) । 

वदक-पु० (सं०) वक्ता, कहनवाला । . ज 

चदतोव्याघात-पु० (सं०) कयनका दोष, पहले कही हुई वातके 
विरुद्ध कहना । - 

वदन-पु० (सं०) चेहरा, मुखडा; मुख; शक्ल; भाषण, कथन; 
अग्रभाग; , त्रिभुजका .शीर्ष । >पवन,-सारुत-पु० « साँसः। - 
मदिरा-स्त्री० मुखामृत, अधरामृत । `-श्यामिका-म्त्री ० मखका 
एक-रोग; चेह्रेपरका कालापन। -. + 

वदनामय-पु० (सं०) मुखका रोग | `: 

वदनासव-पु० (सं०) लार, थूक; अधरमध्र । 

वदनोदर-पु० (सं०) मुखका गह्वर । - = स 

वदन्य, बदान्य-वि० (सं०) उदार; अत्यंत दानशील; वाग्मो; 

कुरभापी, बातसे संतुष्ट.करनवाला । पु० उदार व्यक्ति । 

वदनान-वि० (सं०) वालनेवाला, भापण करनेवाला । 

वदर-पु० (सं०) वेर; कपामका वीज । 

वदरा-स्त्रो> (सं०) कपामका पौधा । 

बदाद-पु० (अ०) इच्छा; आकांक्षा; कामना । . 

बदाम-पु० (सं०) बादाम नामक फल । रु 

बदाल-यु० (सं०) आवत, भंत्रर; एक मछली, पहिना, पाठीन । 

वदालक-पु० (सं०) एक तरहकी मछली, वदाल । 

बदायद-वि० (सं०) बहुत वोलनेवांला । 

वदि-अ” (सं०) कृष्णपक्षमे (महीनेके नामके अंतर्मे जोडा 
जावा है) म 

वदितव्य-वि० (सं०) कहने योग्य । 

वदिता (दू) -पु० (सं०) बोलने, बहनेवाला । 

वदो-भ० दे० 'व्दि' प 

वदोअत-स्त्री०. (भ०) अमानत, धरोहर । 

बदीद, हक न (अ०) मित्र, सुखा UE Ra 

बडूसन'-म० क्रि» भला-व॒रा कहना, दोषारोप करना] . | 

वद्य-वि० (सं०), कहने योग्य, अनिद्य । पु० वात, कथन; कृष्ण 

पक्षके दिन । -पक्ष-पु० कृष्ण पक्ष । 
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। बघ-पु० (सं०) मार डालना, नाश, हनन; मृत्यु याशारीरिक दंड; 
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बधक-वत 


आघात; लकवा; विलोप; गुणनक्रिया। -कर्मचारी-पु० 
(हैजमैन) फाँसी देनेका काम करनेवाला कर्मचारी; दे० 'वधकर्मा- 
घिकारी' । -कर्माधिकारी (रिन्‌)-मु० जल्लाद। -कांक्षो- 
(क्षिन्‌)-विऽ मृत्युको इच्छा करनेवाला । -काम-वि० मारनेकी 
इच्छा रखनेवाला । -काम्या-स्त्री० मारनेकी इच्छा । -क्षम- 
बि० वध्रके योग्य । -जोवी (दिन्‌ )-पु० वधका काम करके रोजी 


नमानेवाला-क्रसाई, . जल्लाद, व्याधा आदि । -दंड,-निग्रह-. 


पुर फाँसीकी सजा । -निर्णेक-पु० हत्याका प्रायश्चित्त । -भूमि 
-स्त्री०,-स्यान-पु० वह स्थान जहाँ प्राणदंड दिया जाय, वधस्थल । 
चधक-वि० (सं०) हत्या करनेवाला; घातक । पु० जल्लाद; 
व्याधा; मृत्यु; एक तरहका सरकंडा । 
बधव्र-पु२ (सं०) घातक हथियार । न 
वधना-अ० क्रि० बढ़ना, उन्नति करना। स० क्रि» विसीका-वध 
करना । र 
वघांगक-पु० (सं०) कारागृह । 
बधाहँ-वि० (सं०) वधके याग्य । 
वघालय-पु० (स्लॉटर हाउस) पशुओंके वध करनेका स्थान, 
बचड़खाना । 
-पु० दे० 'बधिक'; (सं०) कस्तुरी । 
चधिद्र-पु० (सं०) कामदेव; कामासक्ति । 
- बधिर-वि० (सं०) दे० बधिर |: 
वधु, वधुका-स्त्री० (सं०) पुत्रवधू; दुलहिन; युवती । 
वगुटो, वधूटी-स्त्री० (सं०) पिताके साथ रहनेवाली नवयुवती; 
! र 


पुत्रवधू । or AS 
बधू-्त्री० (सं० ) दुलहिन; पत्नी; पतोहु; स्त्री; मादा जानवर । 


-गृहप्रवेश-पु० स्त्रीका पतिके घरमें प्रवेश करनेकी एक विधि । 
-धन-पु० स्त्रीका निजी धन । -पक्ष-मु० कन्यापक्षेके लोग । 
-चस्त्र-पु० विवाहृके समय कन्याको दिया जानेवाला वस्त । 

चधूत#-पु० दे० 'अवधूत' । | 

वधोदकं-वि० (सं०) जिसकी परिणति मृत्युमें हो । 

बघोद्यत-वि० (सं०) मारनेको तत्पर | पु० हत्यारा । 

बघोपाय-पु० (सं०) मारनेका हथियार या उपाय । 

बघ्य-वि० (सं०) हंतव्य, मार डालने योग्य; दंडध । पु० वह्‌ 
जिसका वघ या सजा की जानेवाली हो । -घातक,-ध्न-वि०, 
पुऽ प्राणदंड पाये हुए व्यक्तिका वध करनेवाला | -चिह्ल पु० 
प्राणदंड पाये हुए अपराधीका चिह्न । -डडिम-पु० वध्यपटह । 
-पट-पु० नघदंड दिये जानेके समयका लाल वस्त्र । -पटह-पु ० 
फाँसी देनेके समय को जानेवाली मुनादी । -पाल-पु० कारा- 
रक्षक, 'जेलर' । -भूमि-स्त्री०,-स्यल,-स्थान-पु० दे० 'वध- 
भूमि' | -भाला-स्त्री० प्राणदंड पानेवालेके मिरपर पहनाया 
जानेवाला हार | -चास(स्‌)-पु० प्राणदंड पायें हुए व्यक्तिका 
वस्त्र । -शिला-स्त्री० वहाँ शिला या वेदी जिसपर वध किया 
जाता है। 

बध्या-स्त्री (मं०) वध, हत्या । ` $ 

बध्र-पु२ (सं०) एक धातु, सीसा; चमड़ेका तममा । 

बघ्रक-पु० (सं०) सीसा । 

बःघ्र-वि० (सं०) वधिया । _ 

वल्निका-पु० (सं०) वधिया पुरुप, खोजा । 

वध्रो-स्त्री० (सं०) चमडेका तसमा । 

बध्रूय-यु० (सं०) जता। ` 

वन-पु० (सं०) जंगल; वाग, उपवन; जल; घर; झरना; 
पद्मादिका समूह; पुष्पस्तवक, फूलोंका गुच्छा; संन्यामियोंकी 
एक उपाधि; काठका पात्र; क्राप्ठ; अर्‌ण्य-निवास; प्रकाशकी 
किरण । -कंड्ल-पु० एक अच्छी जातिका सूरत | -कटाई- 
स्वी० दे० 'वननाशन' । -कणा-स्त्री० वनपिप्पली । -कदलो- 
स्त्रीश जंगली केला ।-करी (रिन्‌) -पु०्दे० 'चनकुंजर । -काम 
-वि० जंगलमें रहनेका इच्छुक ।-कुंजर,-गज-पु० जंगली हाथी। 
-कोकिलक-पू० एक वृत्त । -कोद्रव-पु० एक कदन्न । -कोलि 
-स्त्री> जंगली वेर । -ग-पु० वनवासी । -गमन-पु० 


या 


१००६ 
-वि० प्रायः जंगलमें जानेवाला; जलमें रहनेवाला । आघात, लकवा, विलोप; गुणनक्रिया। -करमचारी-पु० | -विऽ प्रायः जंगलमें जानेवाला; जलमें रहनेवाला । पु० व्याप, 
वनवासी; जंगल । -प्राही (हिन्‌)-पु०_ व्याधा । -चंदन-प०५ 
अगरु, देवदार । -चंद्रिका,-ज्योत्त्ना-स्त्री० एक तरहकी चमेला । 
-चंपक-पु० चंपाका एक भेद । -चर-पु० वनमें भ्रमण करने- 
वाला आदमी; जंगली आदमी; पशु; एक जीव; शरभ | -. 
चारी (रिन्‌)-पु० वनचर । -छाग-पु० जंगली बकरा; सूअर । 
-ज-वि० वनमें उत्पन्न । पु० जंगलमें रहनेवाला; हाथी; 
कमल; मोथा; जंगली बिजोरा नोवू; वनकुलथी; एक फल 
तुंबुरु । -जा-स्त्री० वनतुलसी, वनकपासी; अश्वगंधा; निगडी: 
मुद्गपणी; सफेद कंटकारि । -जात-वि० वनमें उत्पन्न । -. 
जीर-पु० काली जीरी। -जीवी(विन्‌)-पु० लकड्हारा; 
बहेलिया । -तिक्त-पु० हड, , हरीतकी । -तिक्ता,-तिक्तिका-- 
स्त्री» पाठा ।.-तुलसी-स्त्री० बर्वरी । -द-पु० वादल | - 
-दाह-पु० वनाग्नि। -दीप-पु०. वनचंपक । -देव,-देवता-- 
पु० जंगलका अधिष्ठाता देवता । (स्त्री० 'वनदेवी' ।) -द्विप 
-पु ० वनकुंजर । -धाण्य-पु० जंगली अन्न । -धेनु-स्त्री० गवयी । 
-नाशन-पु० (डीफोरेस्टेशन) किसी क्षेत्रको जंगल या जंगलोसे 
रहित कर देना।-पहलब-पु० शोभांजन नामक वृक्ष -पांसुल-पु० 
व्याधा । -पाल-पु० (रेंजर) जंगल या वचनको देख-भाल करने- 
बाला अधिकारी | -पिप्पलौ-स्त्री० छोटी पीपल । -पुरफ़- 
पु० जंगली बिज्ञौरा नीवूः। -प्रवेश-पु०' दे० 'वनगमन'ः। - 
प्रस्थ-वि० तपस्वी । -प्रिय-पु० कोयल; साँभर हिरन; बहेड़ेका 
पेड़; कपुरकचरी । .-भूषणी-स्त्री० कोयल । -मक्षिका-सत्री० 
डास । -मल्लिका-म्त्री० सेवतीका पौधा या फूल । -महोत्सव 
-यु० (सं०) वर्षा:ऋतुमें यृक्षारोपणका कार्यक्रम । -मातंग- 
पु वनकुजर । -भानुण-पु० एक तरहका वंदर। -माला- 
स्त्री० चनके फूलोंकी माला; घुटनोंतक लंबी ऋतु-कुसुमोंकी माला 
(कृष्णकी) । -भालिनो-्त्री० द्वारकापुरी; वाराही । -माली- 
(लिन्‌)-वि० वनमाला पहुननेवाला । पु० कृष्ण । -मुक्‌ (च्‌), 
-मूत-पु० वादल । -मुद्ग-मु० ` मुकुष्टक । -मुद्गा-स्त्री ० 
मुद्गपर्णो । -भूद्धंजा-सत्रा० जंगली बिजीरा 'नीवू; काकड़ा- 
सिंगी । -मोचा-स्त्री० जंगली केला। -रक्षक,-संरक्षक-पु० 
(कनसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स) वनोंका संरक्षण करनेवाला; उन्हे 
हानि या विनोशसे वचानेवाला । -राज-पु० सिह; एक वृक्ष, 
अश्मंतक'। -राजि,-राजी-स्त्री० वन, जंगल, वृक्षसमूह; जंगल- 
की पगडंडी; वासुदेवकी एक दासी । -रुह-पु० कमल। - 
रोपण-पु० (एफारेस्टेशन) किसी भूमिको बन या जंगजके रूपमें 
परिणत करनेका काम । -लक्ष्मी-स्द्नी० वनकी शोभा; केला । 
-लतां-स्त्री० जंगली वेल। -दर्वरिका-स्त्री० वनबदुरी। - 
बास-पु० वनमें रहना । (मु०-०देना-वस्ती छोड़कर वनमें 
रहनेकी आज्ञा देना । -०लेना-वस्ती छोड़कर वनेमें रहना ।) - 
वासक-पु० शाल्मली .कंद; एंक प्राचीन नगर । -वासन-पु० 
गंधबिलाव । -वासौ (सिन्‌)-वि० बनमें रहनेवाला । पु० वनम 
रहनेवाला व्यक्त; एक ओपधि, ऋषभ, वाराही कंद; शाल्मली 
कंद; द्रोणकाक, काला कौआ; नीलमंहिप नामक कंद; एक प्राचीन 
नगर । -विज्ञान-पु० (सिलवी 'कलचर) वृक्षारोपण आदिः 
संबंधी विज्ञान । -विलासिनी-रत्री० एक लता, शंखपुपपी | ¬ 
यीज,-वीजक-पु० जंगली बिजौरा नीवू । -वृंताकी-स्त्री० ` 
घनभंटा । -चृत्ति-स्त्री० जंगलसे जीविका चलाना । -त्रीहि- 
पु० तिन्नी । -शूकर-पु० जंगली सूअर । ` -शूकरो-स्त्री० 
केवांच; जंगली सूअरी । --शंगाट,-श्टंगाटफ-पु० गोखरू । ¬ 
-शोभन-पु० कमल । -श्वा (श््वन्‌)-पु० गीदड़; वाघ; गध- 
बिलाव। -संकट-पु० मसूर । -संस्कृति-स्त्री? (फॉरेस्ट 
कल्चर) आदिकालीन अरण्य संस्कृति । -समूहं-ु० घना जंगल । 
-सरोजिनी-स्त्री० वनकपासी । -सिधुर-पु० वनकुंजर। -स्य 
-पु० वनवासी व्यक्ति; वानप्रस्थ; मुग । -स्थली-मत्ली० वतक 
भूमि, जहाँ वन हो । -स्था-स्त्री० पीपल वृक्ष; वटवृक्ष । - 
स्थायी (गिन्‌)-वि० जंगलमें रहनेवाला । पु०. तपस्वी । - 
स्रक्‌ (ज्‌) -स्त्री० वनमाला, उंगली फूलोंकी माला | -हँरि-9० 


Ee घना जं ~ गप्त-पु० म) =: नि एक एकाह ॥ 
ग्रहण । -गहन-जु० व्हता 798, जायूग गोचर ८० ऽधित 8 तुतुलुदी | हबु १५ १5६ ५०४ 


१००६ 


धनर=वमणु 


-हास-पु२ कांस; एक फूल, कुंद । -हासक-पु० कापातृण । - 
हुताशन-पु० वनाग्नि । gS 


" बनर-पु० (सं०) वनमानुस । | ; 
- बनस्पति-स्त्रो०, पु० (सं०): बिना फूलोके वृक्ष . (गूलर, पीपल, 


पाकर आदि-मनु ०); लता, ` वृक्ष आदि; मूंगफली आदिका 
जमाया हुआ तेल. (आ०); व्रगद; सोम; तना; यज्ञस्तंभ; 
फाँसीकी टिकठी । पु० घृतराष्ट्रका एक पुत्र; विष्णु; सन्न्यासी । 
-विज्ञान,-शास्त्र-ु०पेड़, पौधों आदिके विपयमें सांगोपांग विवे- 
चन करनेवाला:विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान । 
बनांत-पु० (सं०) वनकी भूमि; वनका सीमांत भाग । 
वनांतर-पु० (सं०) अन्य वन; वनका भीनरी भाग । ` 
बनाखु-पु० (सं०) खरहा । 42204 
बनाग्नि-स्त्री० (सं०) बनमें लगनेवाली आग, दावानेल । 
वनाज-पु० (सं) जंगली बकरा । ` 
बनाटन-पु० (सं) वन-भ्रमण । 
बनादु-पु० (सं०) एक तरहकी नोली.मवखी । 
बनायु-पु० (सं० ) एक प्राचीन प्रदेश (अच्छे घोड़ोंके लिए प्रसिद्ध ) ;, 
वनायुका निवासी; पुरूरवाका एक ' पुत्र । -जःपु० 'वनायुमें 
उत्पन्न घोडा । FLIER SN (८4 किती? 
बनारिष्टा-स्त्री० (सं०) वनहरिद्रा । न 
वनार्चक-पु० (सं०) हार बनानेवाला । 
वनालक्त, वनालक्तक-पु० (सं०) गेरू । 
वनालिका-स्त्री० (सं०) एक लता, हाथीसुंडी । . 
चनाश-वि०_ (सं०) केत्रल जल पीकर रहनेवाला | पु० एक 
तरहका छोटा जौ । 
बनाश्रय-पु० (सं०). काला कौआ; जंगलमें रहनेवाला । 
वनाहिर-पु० (सं०) जंगली सूअर । र 


'बनि-पु० (सं०) अग्नि; ढेर; याचना । स्त्रो० इच्छा । 


चनिका-स्त्री० (सं०) छोटा वन, कुंजवन । ., 
बनित-वि० (सं०) याचित; सेवित; अभिलषित; -पूजित:। 
चनिता-स्त्री० (सं०) स्त्री; प्रिया, प्रेयसी; मादा; एक वृत्त, तिलका, 
डिल्ला । .-दिद्‌(ष्‌) .-पु० रमणी-हेपी.। , -मोणगिनी-स्त्री० 
नागिन जैसी स्त्रो । --मुख-पु० एक जाति । -विलास-पुऽ 
स्त्रियांका बिहार, क्रीड़ा आदि । i ति 
बनी-स्त्री० (सां०).छोटा वन । क्क की 

वनी (निन्‌) -$०..(सं०) वानप्रस्थ; वक्ष, सोम: 3 
यनीक, वनोपक, वनीयक-पु० (सं०). भिक्षुक; सन्न्यासी । ` 


_ बर्तेकिशुक-यु० (सं) अचानक या सहज मिलनेबाली यझतु । 
' बनेचर-पु० (सं०) वनचर, जंगलमें फिरनेयाला;-जंगली आदमी; 


सन्न्यासी; पशु.।, 


बनेज्य-पु० (सं०) बढ़िया आम; पापड़, पपंट,। .. . 


बनेविल्वक-पु० (सं०).दे०.'वनेकिशुक ॥ 


बनोत्सर्ग-पु० (सं०) मंदिर, कूप आदि वनवाकर सार्वजनिक, 


उपयोगके लिए दान'करना;' ऐसे उत्सगंकी शास्त्रीय विधि । 
घनोत्साह-पु० (सं०) गैंडा |. .... . पता 
बनो:तूवा-स्त्री ० (सं०) बनकपासी । 
चनोपप्जव-पु० (सं०) वनदाह । :, . 
बनोपल-पु०. (सं०) सूखा गोबर, कडा. ` 
वनौका (कस्‌)-पु० (सं०) तपस्वी; अरण्यवासी; : वंदर,. शूकर 
आदि जानवर । =; «7४ उ शार्क 
वनोषधि-स्त्री० (सं०) जंगली जड़ी-बूटी । - 
बन्न-गु० (सं०) साझीदार, भागी। 
वन्नरवाल£-स्त्री० (सं०) वंदनवार। , २ 
बन्प-वि० (सं०) वनमें पैदा होनेबाला;- जंगली; अशिष्ट । पु० 
जंगली जानवर; जंगली पौध्रा; वाराहीकंद; वनसुरत; शख; 


चन्योपोदको-स्ल्री० (सं० न बनपोय । | OT 
वप-पु० (सं०) मुंडन; बीज बोना; वयन; बोनेवाला । 
बपन-पु० (सं०) बीज बोना; केण-मुंडन; शुक्र; .नाईकी दुकान; 
तंतुशाला; करघा । - : स्का 
बपनो-स्त्री ० (सं०) बाल बनाने या कपड़ा बुननेका स्थान । ; 
बपनोय-वि० (सं०) बोते योग्य; मुंडनके योग्य । ` = - 
वपा-स्द्री० (सं०) मेद; बांवी; विवर;आँतोंका.पर्दा। -कृत्‌- 
पु० मज्जा ।` पड़ {५% 
चापत-वि० वोया हुआ । 
बपिल-पु० (सं०) जनक, पिता । ` - ` 
चपुःस्रव-पु० (संश) शरीरका रस ।* ` 
वपु-पु० (सं०) शरीर । : > : छह: 
बपु (स)-पु० (सं०) शरीर, देह; आकृति; सौंदर्य ; सुंदर रूप । 
चपुन-पु० (सं०) ज्ञान; देवता । १ फडा 
चधुमान-वि० वपुष्मान्‌, सुंदर और पुष्ट देहवाला; सुंदर; साकार, 
मूतं । * ह 
चपुर्धर-वि० (सं०) मूर्त; सुंदर । 
बपुष-पु० (सं०) आकृति-सोद्य ॥ ` 
बपुषा-स्त्रो> (सं०) हवुषां।_ ` - 
बपुष्डमा-वि० स्त्री (सं) परम सुंदरी । '्त्री० पधर्चारणी 
लता; जनमेजयकी पत्नी । व 
वपुष्मान्‌ (ष्मत) -वि० (सं०) शरीरी, मूर्त; सुंदर । 
बपोदर-वि० (सं) तांदवाला । ष 
बप्ता(प्तु)-यु० (सं०) पिता, जनक; नाई; बीज बोनेवाला, 
किसान; कवि (कोशगत अर्थे ).! कप 
बप्र-यु० (सं०), भीटा, दूहा, मिट्टीका स्तूप; दुर्ग, नगरकी खाईसे 
निकली मिट्टी; सांड आदिका सींगसे ढूह आदिकी मिट्टी कुरेदना; 
ऊँचा किगारा, तट; खेत; धूल; पहाड़ीकी ढाल; पहाड़की चोटी; 
अधित्यका; नीवं;, दुर्गस्थः नगरका सिंहद्वार; परिखा; मैदान; 
घेरा; एक प्रजापति; सीसा; पिता; .व्यारा,, कृप्णहूँपायन; 
* चौदहवें मनुका एक पुत्र । -क्रिया,-क्रोड़ा-स्त्रो> साँइ आदिका 
ढूहकी मिट्टी कुरेदना । ` पे SE 
बप्रक-पु० (सं० ) पहियेका घेरा; परिवि | . Re 
बप्रा-स्त्रो० (सं०) मजीठ; तीर्थकर निमिकी माता (जे); 
मिट्टीका चिपटे सिरेका बाँध । ति हर RE Tov 
चञ्ि-पु० (सं०) समुद्र; क्षेत्र; दुर्गत, स्थानकी दुर्गमता । 
बग्रो-स्त्री०,(सं०) वाँवी, मिट्टकादुहा। _  , 
बफ़ा-पु० (अ०) बचनका, पालन; (प्रीति, मित्रता भादिका) 
निर्वाह; कर्तव्यप्रालन; मुरोवत; फत्ता; निष्ठा । -ओो जफ़ा 
-स्त्री० वफादारी और अत्याचार । -कोश-वि० प्रेम निवाहनेकी 
कोशिश करनेवाला ।-दार-वि० वचत-पालक; -भीति,- मित्रता 
आदिका. निर्वादू-करनेवाला; स्यामिभक्त, राजभक्त । >वारी- 
स्त्री>. वफादार दोना; प्रीति आदिका निवांह स्वामिर्भाक्त, 
` राजभक्ति; निष्ठा । -डुश्मत्ती-स्ती० वफासे चिढू, बर, - 
परस्ती-स्त्री० अत्यधिक वफादारी । -शनास-वि० प्रेमी | - 
शिकन-वि० बेवफा ।. - ; 


' | बफ़ात-स्त्री०,(अ०) मृतयु, मौत ।; मु९ -पाना-मर जाना, . 
। वफ्द-पु० (अ०) 


>, दूतमंडल, प्रतिनिधि-मडल, “डेपुटेशनः || एक 
वबबा-स्त्री० (अ०) मरी, महामारी, एक ही वक्तमें बहुतोंको होने- 
वाला रोग (हैजा, 'लेग इ०) । -ईे-वि० महामारीरूप, /छतहीं 
(बीमारी) । -ए आम-स्त्री० 'महामारी । . « Rs 
बबर-पु० (अ०) वाल; ऊन] 


वबाल-पु० (अ०). कठिताई; वोझ, भार; : बला; अभिशापः 


न्वचा; शाख । -हिप-पु० जंगली हाथी । -पक्षो (जिन्‌) -पु०; | 


जंगली चिड़िया | -वृत्ति-स्त्वी० जंगलमें उत्पन्न पदार्थ । विर 
ऐमो 'चीजोपर जीवन बितानेवाला । of कः 


राशि; गोपाल-ककड़ी; असगंध्र; घृंघची; मुद्गपर्णी; भग्रमुस्ता। 
६४ 


ड bs | 
बन्पा-म्त्री० (सं) संघन वन; वनोंका समूह्‌; जल-लावन; जल- र 


पापका फल । वि० भाररूप, दूभर। - (से) जान-पि? जानका 
अजाव, भारी कष्टफा कारण (हो जाना) ॥ मु० -पडना-दुखिया- 
नआहपइना। ४७ र री नम Fs 
चम=पुऽ (सं>) वमन, क कणा कप घ्के। क 
वमति-स्वी० (सं०) वमनःकरनकों क्रिया । ` ` ` 
बमयु-प०) (सं ०). चमनः. थुक; मतला: हाथीको सुंइसे निकाला 
हुआ पानी । 
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SSS SS 
बनन-पु० (संऽ) उलटा, कं करना; बांहर निकालना; 
आहुति; वमन करानेवाली दवा; भाँग । 
। बमना#-स ० क्रि० कै करना । 
बमनो-स्त्री० (सं०) जोक । 
बभनोया-स्त्री (सं०) मक्खी। ४ . : 
` बमि-स्त्री० (सं०) वमनका रोग; वमन करानेवाली दवा । पु० 
अग्नि; दुष्ट; धतूरा । Re 
बमित-वि० (सं०) वमन किया हुआ; वमन कराया हुआ। 
वमो-स्त्री 3 (सः) दे० 'वमि' । fa र 
बमो (भिन्‌)-बि० (सं०) वमि रोगसे ग्रस्त । 
वम्य-वि० (सं०) जिससे वमन कराया जाय । 
वस्न-पु० (सं०) देऽ 'बन्नी' । 55.7 | 
बश्नक-पु० (सं?) चीटा; दीमक । वि० बहुत छोटा । 
बच्जी-स्त्रीऽ (सं०) चाटी; दोमक । -क्ूट-पु० वावी, विमौट । 
बथः-पु० - (सं०) उम्र, अवस्था ।-क्रम-पु० उम्र, अवस्था । ~ 
परिणति-स्त्री० अवस्थाकी प्रीढृता । -अमाण-पु ऽ जीवनकाल । 
-संधि-स्त्री० बाल्य और तारुण्बके वीचका काल । -स्य-वि० 
जवान; बलो; प्रौढ़ । पु० समसामयिक व्यक्ति; समवयस्क मित्र । 
-स्या-स्त्रो० शाल्मलि; युवती; आमलका; हरीतकी; गुड्चा; 
छोटी इलायची; काकोली; अत्यम्लपर्णी ; मत्याक्षी ; युवती; सखी | 
-स्थान-पु० यौचन । -स्यापन-पु० जवानी बनाये रखना । 
बय-पु० (सं०) जुलाहा । लज 
बय (स्‌)-पुऽ, स्त्री० (सं >) उम्र, अवस्था; जवानी; पक्षी; 
वया; शक्ति, स्वास्थ्यः जुलाहा । -(स्‌) कर,-कृतू-वि० 
स्वास्थ्य-वद्धंक । न 
ययन-ए० .(सं०) बुनना, बुननेकी क्रिया । 
चयरू-सर्व ० (सं०) हम सव । 
चथस-स्त्री ० अवस्था, उम्र । पु० (सं०) पक्षी | 
वर्यासका-्त्री ० दे० 'वयस्यिका | `. < 
बयस्क-चि० (सं) उम्र, अवस्याका ` (संसस्तरुपमें प्रयुक्त-जंसे 
'अल्पवयस्क, समवयस्क) ; स्याना, बालिंग । -मताधिकार-गु० 
(शडश्ट -सफरेज) विधानसभा आदिके प्रतिनिधि उक वह 
आंबकार्‌ जो. राज्यके सभी वयस्क नागरिकोंकों, ना किसी 
भेंद-भावक, प्राप्त होता हैं । . ः ke 
'बयस्थ-त्रिञ (सं०) दे० 'वयःस्थ' । A 
बयस्य-यि० (मं०) समवयस्क; समसामयिक । पु० हमजोली, 
मित्र (प्रायः संत्रोश्नमें प्रयुक्त) । -भाव-पु० मैत्री । .' 
ययस्यक-यु० (सं७) समसामयिक व्यक्ति; सखा, मित्र । 
. बयस्या-स्त्रौ७ (संऽ) सहेली; अंतरंग सखी; इंट । 
 वयस्यिका-स्त्री० (रा>) सखी, सहेला. 


यस्यिका ०) सर ; विश्वस्त दासी । ' ` 
बया-स्त्रा ०, वयाक-पु० (सं०) डाली, टहनी; लता । 
वयार#-स्त्री० दे० 'त्यार' । : 


` बयुन-पुऽ (सं०) शान; मंदिर; आदेश, नियम; रीतिः स्पप्टना । 
० (सं०) अधिक अवस्याका, प्रीढ । पु० प्रौदावस्था ।. 
बयोत्तर-वि० (ओव्डर-एज) जिसको उञ्र अधिक हो गयी हो, जो | 


ययोगत-वि 


निर्धारित वयसे अधिकका हो । 
बयोधा-स्द्री० (सं०) शक्ति; शक्तिकी वृद्धि । ˆ 
बयोधा (धस्‌) -पु० (सं०) मध्य अवस्थाका व्यक्ति 
बयोधिक-वि० {सं०) अवस्थामें अधिक)  - * 
वयोबाल-विऽ (सं) अल्प अवस्थाका । 
' बयोरंग-पु० (सं०) सीमा]... 
बयोवंग-पु० (मं०) सीसा | ” ; 
वयोविशेष-पृऽ (सं०) अवस्थाका अंतर । 
बयोबृद्ध-वि० (सं०) बढ़ा, अधिक उद्रवाला । 
बयोहानि-स्त्री ७ (सं०) शक्तिका हवास; वुद्मापा आना । 
बवरच-अ० (सं७) बल्कि, अपितु; लेकिन । " ` 
बरंड-पु० (सं०) वंसीकी डोरी; मुंहासा; घासका देर; राण, 


“I 
|) 


दीवार | -संबुक-पु० बंसीकी डोरी। ` `.” ` 
' बरंडक-पृ० (सं०) दृटा, टीला, मिट्टीका भीटा: दीवार; ,हौदा; 


समूह; दो खडनेवाले हाथियोंको अलग करनेवाली फीलखानेकी | 


या या 
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` मुहासा । दिर गोल; बड़ा; दुःखी; उरा हुआ। 
वरंडा-स्त्ती७ कटार; चिरागकी बत्ती; सारिका; वरामदा । 
बरंडालु-पु० (सं०) एरंड वृक्ष । ' 
बर-पु० (सं०) चुनाव; Leh ' इच्छा; देवता या गुरुजनोंस 
“इच्छा-पूत्तिके लिए की 'आर्थना या उनकी कुपासे मिसने- 
वाला फल; भेंट; दान; घेरा; बाधा; दूल्हा; प्रेमिका; लंपट; 
दहेज; जामाता; बालक, लड़का; गौरा; ' केसर; चिराँजी; 
मौलसिरी; हल्दी; अदरक; दारचीनी; सेधा नमक'। विर 
श्रेष्ठ (समोसके अंतमें जैसे विप्रवर, प्रियवर इ०) । -कऋतु-पु० 
इंद्र । -कोद्रब-पु०: ` वचनार। -चंदन-पु०: काला -'चंदन; 
देवदार । -ज-वि० बड़ा, ज्येष्ठ, अग्रज । --तंतु-पु० एक ऋषि । 
-त्तनु-वि० सुंदर अंगोंवाला । 7-तन-स्त्री० सुंदर रत्नी । -तिक्त 
-पु० कुटज, कोरैया; पर्पट; “रोहितिक; तोम ।. -तिक्तिफा- 
स्त्री पाठा । -त्वच-पु० नोमका पेड़ । -द,-दाता (तृ)-वि० 
वर देनेवाला । -दक्षिणा-सत्नी+ .कन्यापक्षकी 'ओरसे विवाहके 
समय वरको दिया जानेवाला धन, दहेज । -दल-पु० (सं० ) 
वरात । -दा-स्त्री ० कन्या; हुरहुर; अड्हुल;, वाराही कंद; 


: अश्वगंधा ।..-०चतुर्थी-स्वी० माधशुक्ला' चतुर्थी, वरदा चौय । 


-दाता (तू) -वि० वर देनेवाला। दान-पु० देवता या गुरुजनका 
प्रसन्न होना; किसीको .. इष्टः; बस्तु देना; -किसीकी  कृपासे 
प्राप्त वस्तु; (प्रकृति, ईश्वर याँ किसीसे प्राप्त) लाभ और मुखकी 

द (आश (अभिशापका उलटा), नियांमत | -दानी (निन्‌)-वि० 
वर देनेवाला । -दत्यक-वि० वर देनेवाला । पु० एक समाधि । 
-दारुक-पु० एक पौधा जिसकी पत्तियां वियैली होती हैं। - 
बर.स-पु० एक तरहका अगर । -निश्चय्‌-पु० वर, पतिका चुनाव । 
-पक्ष-पु० वराती । -पर्णास्य-पु० क्षीरकंचुकी । -पीत्तफ-यु ७ 
अवरक । -प्रद-वि० (सं०) वरदाता। -प्रदा-रल्रीऽ लोगा- 
मुद्रा । -्रदान-पु० वर देना । -अ्र्न-वि० अच्छी कांतिवाला । 
पु० एक बोधिसत्त्व । -अस्थान-पु० वरयात्रा । -फल-पुऽ 
नारियल । -ाह्मिफ,-वाह्लीफ-पु० . केसर । -मुखी-स्त्री० 
रेणुका नामक गंधद्रव्य । -यात्रा-स्त्री० व्याहके समय वरका 


_. वाजे-गाजेके साथ कन्याके घर जाना; वरात । -युबति,-य॒बती, 


-स्त्री० सुंदर स्त्री | -योग्य-वि० ` वरदानके योग्य; 
“ विवाहके योग्य । -इचि-पु० एक प्रख्यात वैयाकरण और कवि । 
-लब्ध-वि० जिसने वर पाया है; वररूपमे प्राप्त । पु० ‘चंपक 
वृक्ष । -चत्सला-त्रीश सास। -बरण-पु०' चुनाव; , वरषा 
चुनाव । -चराह-पु० वर्वर । -वर्ण-पु० सोना । .-वणिनी- 
स्त्री० उत्तम. स्त्री; सरस्वती; लक्ष्मी; गौरी; काकुन, 
कंगनी; गोरोचन; लाख; हल्दी । -चण (णिन्‌) -वि० अच्छे 


` रंगका । -चुद्ध-पयु० शिव | -शिख-पु० एक असुर (इंद्र द्वारा 


परिवार सहित निहत) । -सुंदरी-स्त्री० बहुत सुंदर स्त्री । - 
सुरत-वि० रनिक्रियाके रहस्योंकों जाननेवाला । -स्त्रो०-र्त्री० 
शरीफ औरत । -ज्ञक्‌(ज)-स्त्रा०. दुल्हेको पहनायी जानेवाली 
माला, जयमाल । 08 08 Ns 
चर-वि० (फा०) “आत्रर'का लघु रूप (संज्ञापदोंसे मिलकर वाला 
या रखनेवालाका अथं देता है-जानवर, किस्मतवर; नामवर ) 
वरअ-स्त्री> (अ०) संयम; इंद्वियनिग्रह । FSR 
चरक-प० (सं०) वस्त्र; सवादा; नावका चंदोवा; केमरमें लपेटने- 
का अंगोछा; काकुन, प्रिरंगु; ` झइढेरी; बनमूँग;. विवाहकी 
प्राथवना करनवाला।  ' `; ¦ DF} WIFE 
वरक़-पृ० (अ०) कटा हुआ कागज, पुस्तकका पन्ना) सोने, चाँदीका 
पत्तर; फूलको पेखुड़ो। -गरदानी-रती ० पुस्तकको उलट-पुदट- 
कर देखना; पढ़नेका ढोग करनो । -साक्ष-पु० चांदी, सोनेका 
पेर बनादवाला । मु० '-उलटना-पुस्तकका उलट-पलटकर 
देखना, पुस्तकपर सरसरी निगाह डालना: भारी सरिवतंन; ऋसि 
` होना । =स्याह करना-वहुत जिखना॥: > . ४7 


 वरक्ता-पु० .(अ०) पुस्तकका पन्ना । ` 7 ७5-4 


बरक्रो-विऽ वरकवाला; परनदार। - तशः `? 
वरङ्लख्याल-पु० (अ० ) भंगः भांग, विजया । 7 ENE 
वरजिश-म्त्री? (फा०) अभ्यास; शारीरिक “श्रम; “कसरत, 
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ब्यायाम । vr ve का 
बरखिशी-वि० कसरती, व्यायामसे हृष्ट-पुष्ट । उ 
बरढ- (स सं०) हंस; भिड़; एक अन्न; कुसुमका बीज; एक.फूल, 
कुंद; शिल्पियोका एक वर्गे । 
बरटक-मु०, बरटिफा-स्त्री० (सं०) कुसुम नामक पौधेका बीज । 
बरटा-स्त्री० (सं०) हंसिनी; वरे; एक कीड़ा, गेंधिया; कुसुम- 
काबीज। Lond ; 
बरटी-स्त्री (सं०) एक तरहकी भिड़; कुंदका फूल । 
बरण-पु० ) - चुनना; याचना करना; घेरना; ढकना; 
रक्षण; 
आदिको दिया जानेवाला दान; परकोटा; पुल; . वरुण नामक 
वृक्ष; ऊंट; घनुपका एक अलंकार; एक अस्त्र-मत्न; इंद्र; # रंग । 


, -माला,-च्रर्‌(ज्‌)-स्त्री० जयमाल। -स्वातंत्र्य-पु० (फ्रीडम 


ऑफ चॉइस) वरण करने, चुननेकी स्वतंत्रता । -को स्वतंत्रता 
-हर मनुष्यको अपने मनोनुकूल चुनाव करनेकी स्वतंत्रता । 
धारणा, आदर्श, मूल्य आदिमें आत्मनिर्णयकी चेतना । 
2 बरणक-वि० (सं०) ढकने, छिपानेवाला | 
. बरणा-स्त्री० (सं०) एक नदी, वरुणा; सिंधकी एक सहायक नदी; 
-अरहर। 
वरणो-स्त्री० किसी धामिक कार्यके लिए वस्त्र, पात्रादि द्वारा 
पुरोहितादिका सम्मान । 
बरणीय-वि० (सं०) चुनने योग्य; ग्रहण .करने योग्य; प्रार्थना 
करने योग्य (वरके लिए); पूजनीय । 
चरत्रा-स्त्री० (सं०) वरेता;. चमड़ेका तसमा;. हाथी या घोड़ेका 
तंग । -कांड-पु० तसमेका टुकड़ा । 
बरदो-संत्री ० (अं०) किसी विभागके कर्मचारियोंका विशेष प्रकार- 
कावस्त। , न ु 
वरना#-पु० वरण, ऊंट। # स० क्रि० वरण करना। अ० 
(फा०) नहीं तो, फिर | , 
बरन्‌-अ० वरम्‌, वल्कि, ऐसा नहीं (क्व०) । 
'वरम-पु० कवच; (अ०)' शोथ, सूजन । -(मे)जिगर-पु० 
` जिगर, यकृतका शोथ । क, 
वरमेल्हा-पु०-.एक लाल चंदन । ४ 
वरयिता (तु)-पु० (सं०) विवाहके लिए प्रार्थना करनेवाला, पति । 
वरल-पु० (सं०) भिड़। ` ee ae 
बरला-म्त्री० (सं०) हंसिनी; भिड़ । ' he 
बरस-पु० (अ०) उत्तराधिकारी लोग; वारिस लोग । _ 
बरहक-पु० (सं०) एक जनपद | A 
वरहो#-० मोर; विवाहमें वधूके लिए सोनेकी लम्बी पट्टी, टीका । 


'वरांग-पु० (सं०) मस्तक; भग, योनि; मुख्य भाग; सुंदर रूप; , 
टहनी; एक नक्षत्र; दारचीनी; हाथी; एक नक्षत्रवर्प । 


विष्णु; 
,वि० सुंदर शरीरवाला । a 
चरांगक-पु० (सं०) दारचीनी । वि" सुदर अँगोंवाला। . 
बरांगना-स्त्री० (सं०) सुंदर स्त्री .। 
वरांगों-स्त्री० (सं०) हरिद्रा; नागदंती; मंजिष्ठा । " 
वरांगी (गन्‌) -7० (सं०) अम्लवेत, हाथी । विर श्रेष्ठांगयुक्त । 
'बरा-स्त्री० (सं०) अइहुल; बैंगन; मद्य; हल्दी; जाही; त्रिफला; 
गुडूच; रेणुका; पाठा; बिडंग; मेदा; सोमराजी; शतमूली; 
करनेवाली (इसका पदांनमें ही प्रयोग मिलना है-जैसे स्वर्यवरा, 
` पतिवरा आदि) । 
वरा-वि० (अ०) परे, पीछे, आगे, दूर; 'अलावा । पु० संसार, 
' विश्व । -ए नञ्चर-पु० दृष्टिके परे । र 
वराक-पु० (सं०) शिव; युद्ध; पपंट, पापड़ा । विर दीन, ब्रेचारा; 
दयनीय; भाग्यहीन; दुःखो; नीच, हीन, बुरा (धन) । « 
वराकक-वि० (सं०) ररा, खराब । 
वराांक्षो (किन्‌) -विऽ  (मं०) मनोरथ-सिद्धिफे लिए प्रार्थना 
करनंवाता। ' ' यो हि 
वराजोबो (विन्‌)-पु० .(सं०) दंवज्ञ ज्यातिषी ।  , 
वराट-पु० (सं०) कौड़ी; रस्सी; कमलगट्टंका वाज । 


चुनाव; निवारण; पूजन, .सत्कार; पुरोहित . 


श्वेत अपराजिता; पार्वती; चित्रकला | वि० सत्ती० वरण 


* वराहांगी-र्त्री० (सं०) क्षुददती ( 


0 ० ० त्य 


{| घराटक-पु० (सं) कौड़ी; रस्सी; -पद्म-बीज, कमलगट्ा। - 


रजा (जस्‌)-पु० नागकेसर वृक्ष। .. . 
बराटिफा-स्त्री० (सं०) कौड़ी; नागकेसर; तुच्छ वस्तु; एक 
वानस्पतिक विष । FP apr छह 
यराटी, वराडी-स्त्री० (सं०) एक राग । 

बराण-पु० (सं०) इंद्र; वरुण वृक्ष । 


:| .वराणसी-स्त्री० .(सं०) दे० ‘वाराणसीः । | 
'| थरादन-पु० (सं०) राजादन, पियाल । ' - 55 


बरानन-वि० (सं०) सुंदर मुखवाला ।.पु० सुंदर मुख (¦ 
बरानना-स्त्री० (सं०). सुमुखी, सुंदर स्त्री । bs 

घरा्न-मु० (सं०) उत्तम अन्न । £ 

बराभिध-पु० (सं०) अमलबेत । वि० श्रेष्ठनामा । 

यरास्र-पु० (सं०) करौंदा। . . 4५ 

सरायन-पु० (बे विवाहकी एक रीति! 

बरारफ- ०. (सं०) हीरा । 

बरारणि-स्त्री० (सं०) माता । 

बरारोह-पु० (सं०) विष्णु; एक पक्षी; सवार; गजारोही; 
सवारी करना । वि० अं नितंबोंबाला।.. . . 
वरारोहा-वि० स्त्री० (सं०) नितंबिनी । स्त्री ०:सुंदर स्त्री; कटि। 
बरार्या-वि० स्त्री० (सं०) पति-कामिनी । “isa 


वराया (थिन्‌)-वि० (सं०) वर चाहनेवाला । 


यराद्धंक-पु० (सं०) केसर, चंदन आदिसे बनी एक पूजा- 
सामग्री (?) । ५ 

वराहु-वि० (सं०) वर देने योग्य, जो वरका पाव हो; बहुमूल्य । , 
बराल, वरालक-पु० (सं०) लौंग । र अ 

बराल यता सं०) चंद्रमा । 

वरालिका-स्त्री० (सं०) दुर्गा। . . ०5 
वराशि, वरासि-पु ० (टली मोटा कपड़ा । _ कर ; 

बरासत-स्त्री० (अ०) होना; उत्तराधिकार; मृत पुरुपकी 
छोड़ी हुई संपत्ति, तरका, रिक््थ । -कों सनद-वारिस हानेका 
प्रमाण-पत्र । -नामा-पु० उत्तराधिकार-पत्न । प्र 


। वरासतन्‌-अ० वारिस होनेके अधिकांरसे, उत्तराधिकाररूपमें । 


चरासन-पु० (सं०) दूल्हेके बैठनेका पीढ़ा; उत्तम आसन; सिहा- 
सन; अड्हुल; द्वारपालं; उपपति, जार; नपुंसक | .. 
वरासो-स्त्री» (सं०) एक तरहका मोटा कपड़ा । , 
बंराह-पु०' (सं०) सूअर; भेडा; सांड; बादल; मोथा; सूंस; 
मगर; विष्णु; एक मान; एक पहाड़; वाराही कंद; एक द्वीप; 
एक पुराण; वराहमिहिर; सेनाका वराहाकार व्यूह; विण्णुका 
एक अवतार । -कंद,-नामा (मन्‌) -पु० वाराही कंद । -कर्ण 
-गु० एक तरहका बांण । -काणिका-स्त्री०. एक अस्त्र । -कर्णो, 
-पत्नी-स्त्रो ० असगंध। -कल्प-गु० वह काल जिसमें विष्णुन 
वराहका अवतार लिया' था। -कांता-स्त्री० वाराही । = 
कालो (लिन्‌)-मू० सूर्यमुखी फूल । -क्नांता-स्त्री” लजालू; 
वराही । -देंष्टू-पु० एक क्षुद्र राग । -मिहिर-पुऽ एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी । -मुक्ता-स्त्री० एक मोती जो बराहरे उत्पत माना 
जाता. है ! -यूथ-पु० सूअरोंका झड । -व्यूह-प० युद्धकालम 
सेनाकी एक विशेष स्थिति। -शिला-र्त्री» एक पवित्र शिला 
(हिमालयपर स्थित) । -श्युंग-पु७ शिव । -शेल-पु० एक 
पहाड़ । -संहिता-स्त्री० वराहमिहिर-प्रणीत एक ज्यातिप ग्रंथ, 
वृहत्संहिता । नच १ हे 
वराहक-पु० (सं०) एक नागराज प (?); सूस (१) ] 
0 । हि 
वराहिका-गत्नी ० (सं०) केवांच। ५ हे 
वराही-रत्नी ० (सं०) सूअरी; नागरमोथा; अश्वगंधा; एक छोटा 
पक्षी; वाराही कंद । क Pe 
बरि-रत्री० (सं०) पत्नी । अ उपर, भांति । # अध्यऽ, निकट 
` (बीसल०) ॥ \ BN 


| बरिक-पु० {अ०) नितम्व; केटिदेण । 


बरिता(तु)-दिऽ (मं) चुनने, पसंद करनेबाला; दकने, पूर्दा 
करनेवाला । | : £ मट: नल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वरोद-वि० (अ०) बागवान, माली; गुलकंद बनानेवाला । 
बरीमा (सन्‌) -स्त्री० (सं०) दे० “वरिमा 
वरीयता प्रेफरंस) दे० 'अधिमान्यता' यता, तरजीह । 


पु० पुलह ऋषिका एक पुत्र; २७ योगोंमेंसे एक । 

वरोवद-पु० (सं०) बैल। _ . 

वरीषु-पुऽ (सं०) कामदेव । 

खरु-अ० दे० 'बरु' । 

~ वरुक-मु० (सं०) एक कदन । 

बरुट-पु० (सं०) एक म्लेच्छ जाति । 

वर्ड-पु० (सं०) बेंतका काम करनेवाली एक अंत्यज जाति । 

बरुण-यु० (सं०) एक आदित्य; एक देवता जो जलके अधिपति 
और पश्चिमके दिकपाल कहे गये हैं; जल; समुद्र; सूर्य; आकाश; 
एक वृक्ष; एक ऋषि; एक ग्रह, 'नेपच्यन' । -गुहीत-वि० 
जलोदर रोगसे ग्रस्त । -प्रह- ० घोड़ोंका रोग-विशेष; लकवा । 


-देव,-दैवत-पु० शतभिषा नक्षत्र । -पाश-पु० वरुणका अस्त्र, 


पाश, फंदा; एक जलचर,. नाक, नक्र। -भ्रघास-पु० वरुणके 
पाशसे भुक्ति पानेके लिए आषाढूकी पूणिमाको किया जानेवाला 


एक अनुष्ठान । -अंडल-पु० (रेवती, पूर्वाषाढ़, आर्द्रा, आश्लेषा, ' 


शतभिषा आदि) नक्षत्रोंका एक मंडल । -लोक-पु० वरुणका 
क्षेत्र: जल । 

वरुणक-पु० (सं०) वरुण वृक्ष । 

वरुणांगरह-पु० (सं०) अगस्त्य । 


बदणा-स्त्री ० (सं०) एक नदी जो काशीमें गंगाके साथ मिलती है । । 


वरुणात्मजा-स्तरी० (सं०) वारुणी, शराव । 
वरुणादिगण-पु० (सं०), पेड़-पौधीका एक. वर्ग । 
बरुणालय-पु० (सं०) समुद्र । 
स (संश) समुद्र । रं 
सं०) वरुणकी स्त्री । 
बरुणाबि-स्त्री० (सं०) लक्ष्मी] . 
वर्णेश-पु० (संश) शतभिपा नक्षत्र । 
ब्रुणोद-पु (सं०) एक समुद्र । 
वरुत्व-यु० (सं?) उत्तरीय, उपरना । 
बरु्ल-वि० (सं०) संभक्त । 
बङ्य-ु० (सं०) वख्तर, सन्नाह; बचाव; रथपरका घेरा; ढाल; 
हबल मकान; समय । -प-पु० दलनायक 
पति । 
बर्यवतो-स्त्री० (सं०) सेना . 
वरूथाधिप-पू० (सं०) सेनानायक । 
बररूथिनो-स्त्री० (सं०) सेना; वेशाख-कृष्णपक्षकी. एकादशी । 
वरूथो (थिन्‌) -ु० (सं०) हाथीकी काठी; रक्षक; , रक्षाके लिए 
वना हुआ घेरा; रथ । विश, रथारूढ; .कवचधारी; सेनासे . 
-रक्षित;..बचानेवाला । 


री बरु (संश) क्त रम OTN, हा, Varanasi 


बरोयान्‌ (यस्‌)-वि० (सं०) बड़ा, श्रेष्ठ; नवयुवक, नौजवान. | 
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बरेंद्री-स्त्री० (सं०) गौड़ देश । प 
घरे।-अ० परे, दूर; उस ओर, उधर । . 

थरे-वि० (अ०) संयमी, निग्रही, यतात्मा । 

'घरेण-पु० (सं०) भिड़ । ee 

परेषु ० (बह! अन्ना . ता 

-वि० (सं०) मुख्य; पूजनीय; जिसकी इच्छा 
सर्वोत्कृष्ट । पु० महादेव; केसर; भृगुका एक पुत्र र शश 


.। बरेग्घर-पु० (सं०) शिव । 


वरोट-पु० (सं०) मरुवा नामक पौधा या उसका फूल मर 
बरोद, यरोरू-वि० स्त्री० (सं०) उत्तम जाँघोंवाली; सुंदरी । 
घरोल-पु० (सं०) बरें। 

घर्क-पु० (अं०) काम्‌ । पु० (अ०) पृष्ठ । 


| चकंर=प० (अं०) काम करनेवाला; (सं०) जवान; तरुण पशु 


बकरा; मेमना, भेइका बच्चा; जवान पालतू जानवर; परिहास । 
-ककंर-मु० बकरा. आदि बाँधनेका तसमा । 
वर्करा-स्त्री० (सं०) पठिया, जवान बकरी.। 
वर्कराट-पु० (सं०) कटाक्ष; स्त्रीके कुचपरका नखक्षतं; ऊपर उठते 
हुए सूर्यका प्रकाश . 
घर्क़ा-स्ती० (अ०) फाइता; पंडूक । 
वर्काक-पु० (अ०) चिड़ीमार, बहेलिया । 
चकिग फमिटी-स्त्री० (अं०) कार्यकारिणी समिति, कार्यसमिति । 
बिग क्लास-पु० (अं०) श्रमिक वगें। : 
वर्षुट-पु० (सं०) कीला, किल्ली । 


|| बर्ग-पु०, (सं०) स्वजातीय या.समान-धमियोंका, समूह; कक्षा; 


श्रेणी; दल; एक स्थानसे उच्चरित होनेवाले वर्णोका समह; 
ग्रंथका विभाग, अध्याय; समान अंकोंका घात; वह समकोण चक 

` भुज जिसकी लंबाई-चौड़ाई बराबर हो; शक्ति 
धर्मे, काम-त्रिवगं । -चर-पु० पाठीन मछली । -चेतना-्त्री० 
(क्लास कांशसनेस) मजदुर वर्गका. धनिक वर्गसे, तथा धनिक 
वर्गका मजदूर वर्गसे, अपनेको पृथक्‌ समक्षनेका भाव |. -पद- 
पु० वर्गमूल, वह संख्या जिसके घात, गुणनसे वका अंक प्राप्त हो । 
-पहेलो-स्त्री० (क्रॉसवर्ड पजल) वह पहेली जिसमें दिये हुए 
संकेतोके अनुसार खड़े ओर पड़े स्तंभोंके रिक्त खानोमें,. जिनकी 
संख्या दोनों ओरसे (लंबाईके बल, चाहे चौड़ाईके बल) बराबर 
होती है, उपयुक्त अक्षर बैठाकर शब्द बनाने पड़ते हैं तथां जहाँ 
एकसे अधिक शब्द बनानेकी गुंजाइश हो वहाँ स्वविवेकसे सर्वोचित 
शब्दका चुनाव, करना पडता है।-फल-पु० समान राशियोंका 
गुणनफल । -मूल-पु० वह _सख्या. जिससे. वर्गाक बनता है। 
-युद्ध-मु° गृहयुद्ध । -संघर्ष-पुं०. (क्लास स्टूगल) विभिन्न वर्गोमें 
होनेवालौ पारस्परिक संघष. | -स्थ-वि० अंपने पक्षका साथ 
देनेवाला । 

चर्गणा-स्त्री० (सं०) गुणन, घात। `` 


| वग्नंलाना-स० क्रिश (फा०) उकसाना; बहकाना; किसीको उक- 


साकर कोई काम कराना । 
वर्गांक-पु० (सं०) वह अंक जो किसी संख्याका वर्ग हो । 
व्गित-भू० कृ० (क्लैसिफायड) अनेक, वर्गोमे विभाजित । 
वर्गो (गिन्‌)-वि० (सं०). वर्ग-विशेषसे संबद्ध ।. -छृत-वगित । 
वर्गीकरण-पु० (सं०) (क्लेसिफिकेशन) वर्गके अनुसार वस्तुओंका 
विभाग करना। .. 
वर्गोण-वि० (सं०). वर्ग-विशेषसे 
वर्गीय-वि० (९, वर्ग-विशेषसे संबद्ध । पु० .एक ही. वर्गका 
सदस्य, अक्षर 
वर्गोत्तम-पु० (सं०) राशियोंका अंश जिसमें स्थित व 
होते हैं (फ० ज्यो); प्रथम पाँच व्यंजन-वर्गोका अंतिम 


. | बर्म्य-वि० (सं०) एक ही वर्ग, एक ही जाति या. समूहका । 9० 


सहयोगी; सहपाठी; समाजका सदस्य । 
वर्चःस्यान-पु० (संश) पाखाना (पराशरस्मृति) । 
वरचे (स्‌) -पु० (सं०) रूप; शक्ति; कांति; तेज; 


तनी )/एछसुदका. घान; वेश्या । 
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बर्चल्क-पु० (सं०) तेज; शक्ति; विष्ठा । - 

धर्चस्य-वि० (सं०) .शक्तिवद्धंक; , मल-विसर्जनपर अस 


डालनेवाला श्र न ( र र 
बर्चस्व-पु० शक्ति, तेज (संस्कृत वचंस्‌); प्राबल्य, प्राधान्य- 
यका उत्साह उसके शारीरिक बस बोर मानसिक वचंस्वसे 
सीमित था'-अमर० । | 

वर्चस्वान्‌ (थत) -वि० (सं०) शक्तिशाली; तेजोमय । ` 
वर्चस्बी (विन्‌ )-वि० 
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(सं०) शक्तिशाली; उत्साही । पु० चंद्रमा; 


घर्चोग्रह, यर्चोबिनिग्रह-पु० (सं०) कोष्ठबद्धता, कब्ज । 
प्रचोभिद-पु० (सं०) अतीसार। न 
बर्चोसार्ग-पु० (सं०) गुदा । oe 
घर्ज-वि०' (सं०) रहित, मुक्त, परित्यक्त । . पु० परित्याग । . . 
वर्जक-वि० (सं०) परित्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; निषेध 
करनेवाला । र a 
वर्जेन-पु० (सं०) निषेध; -छोड़ना, त्याग; हिसा, वध। _ ` 
बर्जना#-स० क्रि० निषेध करना, रोकना; असभ्य और आदिम 
जातियोंमें परम्परागत निषेध । .स्त्री०. (सं०)_दे० 'वरजन'.!.- 
` बर्जनीय-वि० (सं०) निषिद्ध; निषेध योग्य; अग्राह्य, छोड़ने योग्य; 
अनुचित, मिच eC ee sem Co जा जान 
अयिता (तृ) -वि० (सं०) वर्जन, त्याग, करनेवाला; . उडेलने- 
वाला; बरसानेवाला । : 
व्जित-वि० (सं०) त्यक्त, छोड़ा हुआ; अग्राह्य; निषिद्ध; रहित । 
बर्चिदः-वि० (फा०) स्वीकार करनेवाला; अभ्यासी ।. . 
वर््रिश-स्त्री० दे० 'वरजिश'। -गाह-स्त्री० अखाड़ा, व्यायामः 


शाला । .. 
वर्जी (जिन्‌)-वि० ` (सं०) निषेध, परित्याग करनेवाला । . : 
वर्ज्ये-वि० (सं०) वर्जनीय; निपिद्ध.। पु० चंद्रमाकी वह विशेष 
स्थिति जिसमें कोई नया काम शुरू करना मना है । -सुची-स्ती९ 
सं०) (ब्लैकलिस्ट) निषिद्ध पदार्थोकी सूची । , 
जवर्थ, विलियम-पु० 
राज्यक्रांतिका इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा.था .(१७७०-१८०) । 
बर्ण-पु० (सं०) रंग; रंगने, लिखनेके काम आनेवाला रंग; जाति; 
भेद; अक्षर; शब्द; स्वर; ख्याति, यश; अच्छा गुण; प्रशंसा; 
बाह्य रूप; पोशाक; आकृति;. लबादा; ढक्कन, आवरण; भीत 
आदिकी बंदिश; एक ताल; पदार्थका धर्म; अज्ञात राशि (ग०); 
एककी संख्या; सोना; . धामिक कृत्य; अंगरागलेपन; केसर; एक 
रंगीन गंधद्रव्य; हायीकी झूल; तसवीर | -कंट-पु० तूतिया 
-कवि-पु० कुवेरका एक पुत्र । -कूपिका-स्त्री०.मसिपाल्न । ~ 


कम-पु० रंगोंका क्रम; वर्णमालाके अक्षरोंका क्रम; दे० 'वर्णपट', |: 


(स्पेक्ट्रम )।-खंडमेद-पु ० छंदःशास्त्रकी एक क्रिया जिसके अनुसार 
बिना मेरुके निश्चित वर्णोके वृत्तों आदिको संख्या मालूम हो जाती 
है । -गत-वि० रंगा हुआ, वर्णित; वीजगणित-संबंधी । ¬ 


गुरु-पु० राजा । -चारक-पु० चित्रकार; रंगसाज ।- >ज्येष्ठ, | 


>श्रेष्ठ-पु० ब्राह्मण । :-तूलि-तूलिका,-तुलो-स्ती०. चित्र 
बनानेकी 
-स्ती० हल्दी । वी पत्र आदि; लिपि । -दृषक-पु० 
CS तित मनुष्य.। -धर्म-पु० जातिविशेषका 
कर्तव्य या पेशा ! - आ गेरू, इंगुर आदि । -नष्ट-मु० 
छंदःशास्त्रकी एक क्रिया जिससे निश्चित वर्णोके किसी सेरा ब: 
गुरुके. हिसाबसे रूप मालूम होता है ।.-नाशः-पात-पु०, कि 
अक्षरका शब्दमेंसे लुप्त हो जाना | -पट-पु० : (सेच) किसी 
छिद्र या. दरारसे आनेवाले प्रकाशके तिपाश्वेकाच ,(प्रिज़ंम |पर 
पड़नेसे दिखाई देनेवाले सात रंगोंकी पट्टी, वर्णच्छटा (ये रंग.बही 
होते हैं जो इंद्रधनुषके होते. हैं) । -पताका-स्ती० छंद-शास्त्रकी 
एक विधि जिससे वर्ण-वृत्तोके भेदोंमें आनेवाली लघु रन सुद 
मात्राओंकी संख्या हाव म हो जाती है। -पत्क्र-पु० वे पात 
चित्रकार रंग रखता है। -परिचय-पु० संगीतका ज्ञान; भ्रक्षर- 
६४-क 


ंग्रेजीके एक प्रसिद्ध कवि ।. फ्रांसकी | 


री, कलम (चित्रकारको) | -इ-मु? एक तरहकी |¦ 
सुगंधित पीली, लकड़ी, कालीयक । वि० रंग देनेवाला, -दात्री 


घर्चेस्क-घर्णातर 


कुल भेद 


कॉ I 
-प्रस्तार-पु० निश्चितसंख्यक वर्णोके भेद-उपभेद 3 ह 
प्रकटं करनेवाली छंदःशास्त्रकी विशेष प्रक्रिया । -भिन्न-पु० एक 
ताल । -भीद-पु० एक ताल । -भेद-मु० (सं) (रेशल 
डिस्क्रिमिनेशन) रंग या जातिके कारण होनेवाला भेदभाव । - 
भेदिनो-स्त्री० बाजरा । -मंचिका-स्त्री० एक ताल । मर्कटी 
-स्त्री० छंदःशास्त्रकी.एक विशेष प्रक्रिया जिससे निश्चितसंख्यक 
वर्णोके संभाव्य वृत्तों आदिका पता लगता है.। जाता (तूत )-स्तरी० 
लेखनी । -मातुका-स्त्री० सरस्वती । -माला, स्त्री 
अक्षरोंको यथाक्रम सूची, . स्वर-व्यंजन त सहित सभी .अक्षर्‌। - 
यति-स्त्री ० एक ताल । >रेखा,-लेखा,-लेखिफा-स्ती ० खड्या। 
-लोल-पु० एक-ताल.] .-र्वात,-वतिका-स्त्री० चित्र बनानेकी 
तूली । -वादी (दिन्‌) -पु० चारण । :-विकार-पु०.किसी वर्णका 
दूसरे वणंका खूप. ग्रहण करना (निरुक्त) | -विक्रिया-स्त्री 
जातिके प्रति शत्रुता । -विक्षेपण-पु०  (डिस्पशंन)< मिश्रित 
तरंग दैध्योवाले प्रकाशका विभिन्न रंगोक प्रकाशमें विभक्त होकर 
स्पेक्ट्रम बनाना । -विचार-पु० .वर्णोके आकार, उच्चारण और 


, संधिके. नियमोंसे युक्त व्याकरणका एक भाग.।- -विद्वेष वा 


(कलर प्रेजुडिस) (अश्वेत) वर्ण या रंगके कारण किसी 

या. व्यक्ति-समूहसे - विद्वेष करनेकी प्रवृत्ति । मु ० 
(+मैटिक एवेरेशन) लेन्स द्वारा किसी श्वेत वस्तुके 
निर्माणमें रंगोंका प्रकट होना । इसका कारणं यह है कि विभिन्न 
रंगकी प्रकांशकिरणोंके लिए काँचके वत्तंनांक भिन्न होते हैं. अतः 


: श्वेत प्रकाशका विक्षेपण हो जाता है । -विपर्यय-पु० वर्णोका 


उलट-फेर होना (निरुक्त) । -विभाग-पु०  हिंदूसमाजका 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चार जातियोंमे धर्मशास्त्रा- 
नुसार विभाजन. , -विलासिनो-स्त्री ० हल्दी । -विलोडक-मु ०. 
सेध मारनेवाला; - रचना-चौर । -विवृति-स्त्री० ` हिउजे । - 
वृत्त-मु० वह छंद जिसके चरणोंमें लघु-गुरु यथाक्रम और वर्णसंख्या 
समान हो । -चैकृत-पु० जातिभ्रंश ।. -व्यतिक्रांता-स्त्री ० अपने 


. से नीच वर्णके साथ संबंध करनेवाली . स्त्री । -व्यवस्था- 


व्यवस्थिति-स्त्री ०. वर्ण-विभाग । -श्रेष्ठ-पु० (सं०) ब्राह्मण-। 
-संकर-पु० दो. भिन्न;जातियोके रत्री-पुरुषके सहवाससे उत्पन्न 
व्यक्ति । -संसंगे-पु० अंतर्जातीय विवाह |. -संहारु-पु० प्रतिः 
मुख संधिका एक अंग. (ना०) । -समा्नाय-पु० वर्णमाला । 
स्त्री ०.छंदःशास्त्रकी एक प्रक्रिया जिसके अनुसार वणंवृत्तो- 
की शुद्ध संख्या और भेदोमें आदि-अंत लघु तथा आदि-अंत गुरुको 
संख्या मालूम की जाती है । -स्थान-पु० गला । -होन-वि०, 
जातिच्युव ॥.  . Sh ८7. क 
वर्णक-पु० (सं०) नकाब;. अभिनेताकी. पोशाक; (रंग, अंगराग; 


कोई वात ब्योरवार 
कहना, बयान;. प्रशंसा, गुणकथन; उल्लेख | - . ¬ . ` 
बर्णना-स्त्री० (सं०) ब्योरेवार कुछ कहना; परशा, गणकअन ।.. 
या वर्णनके योग्य । . . ` 


) 
वर्णांतर-पु० (सं०) भिन्न जाति, दूसरी जाति 
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पहचान सके 
बर्णा-स्त्री० (संऽ) अरहर। ˆ 
बान (सं०) शब्दमें किसी अक्षरका आ मिलना । 
पे निर्वाह करनेवाला । 
बर्णात्मक-वि० (सं) (शब्द) जा वर्णोंमें लिखा जा सके । 
बर्णात्मा (त्मन्‌) -पु० (सं०) शब्द । 


बर्णाधिप-पु० (सं०) वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रियादि ) के अधिपर्नि ग्रह 


(फ० ज्यो०) । 
वर्णानुक्रमणिका-स्त्री० (सं०) अक्षर क्रमसे तैयार की हुई सूची । 
बर्णानुक्तमसे-अ० (एलफाबेटिकली) वर्णोंके ५ 
वर्णानुप्रास-पु० (सं०) एक शब्दालंकार, दे० 'अनुप्रास' । 
वर्णापंसंद-पु० (सं०) वह जो जातिच्युत हो । _.. . 
समहः (इ) बहीन I 
० (स० ॥ म 
बर्णावर-वि० (सं०) निम्नतर जातिका । 
वर्णाभम-प० (सं०) जाति और आश्रम । -गुर-पु० शिव । - 
* घम-पु० वर्ण और आश्रम-संबंधी 
बॉणि-पु० (सं०) सोना; अंगराग। 
बणिक-पु० (सं०) लेखक । 'वि०ववर्ण-संबंधी । -गण-पु ० .( कर्म ० 
स०) छंदशास्त्रक '८ गण । -छंद,-बत्त-पु० दे० .'वणवृत्त । 
बणिका-स्त्री० (सं०) चित्र या चित्र-शेलीमे व्यवहृत विशिष्ट 
वर्णों, रंगोंका समवाय; स्याही, मसिं; सोनेका पानी; खंड़िया 
चंद्रमा; विलेपन; अभिनेताकी पोशाक | -परिग्रह-पु० रूप- 
ग्रहण ® ) । -भंग-पु० भावानुसार चित्तमें वर्णोका प्रयोग । 
बणित-वि० (सं०) कथित; वर्णेन, बयान किया हुआ; चित्रित; 


प्रशंसितं 
बणिनी-स्त्री० (संऽ) स्त्री; किसी एक व्णेकी स्त्री; हल्दी । 


वर्णो (नत ह (सं०) चित्रकार; लेखक; ब्रह्मचारी; चारों 
कसी एक व्यक्ति । वि० विशेष रंग या वर्णका 
(समांसके अंतमे) । 


बर्णृ-पु० (सं०) एक नद; सूर्ये; एक प्रदेश, बन्नू 
न (लॉ ) छंदःशास्त्रकी एक प्रक्रिया जिससे किसी 
वर्णवृत्तके किसी भेदका कोई विशिष्ट रूप जाना जाय । 
ह, व ) प्रस्तुत विषय; उपमेय; केसर; गंधक; वन- 
न क्क । क 
-पु० (सं०) आहार, जीविका (प्रायः समासके अंतमें प्रयुक्त- 
वल्यवत-प्रात:कालका भोजन) । -जन्मा (न्मन्‌)-पु०' बादल, 
मेघ । राह एक तरहका पीतल या इस्पात । 
बर्तक-पु० (सं०) नर दट्आ; घोड़ेका खुर; एक तरहका 
पीतल | वि० रहनेवाला; बनानेवाला; जिसका अस्तित्व हो 


अनुरक्त 
कम थो रह बटेर मलना 
बर्तत-वि० £ गतिमान करनेवाला; 
जीवित प । पु० बौना;.चक्कर खाना; ऐंठना; फेर- 
कार; ठहरना; जीविका; वेतन, वृत्ति; व्यापार; . व्यवहार, 
आचरण; प्रयोग, काममें लाना; तकला; गेंद; बार-वार कहा 
हुआ शव्द; घोड़ेके लोटनेकी जगह; क्वाथ; पीसन्रा; 'बट्आ; 
पात्र; क सलाई लगाकर धावका रूप देखना । 
दान-पु० ग देना। -बिनियोग-पु० पतन । 
बर्सन-पु० क ठ नबा 
छुट या तुरी । -पु० एजेंट 
कमीशन या दलाली लेकर किसी बड़े व्यवसायी या डे 
सर्थाके प्रतिनिधि, अभिकर्ता ` (एजेंट) का काम करनेवाला 
आढ़तिया। _ ' , 
बर्तना-स््रो० (सं०) वर्तन, चिवमे रंग भरना । ' . 
वर्तनाघी (थिन्‌)-वि० (सं०) नौकरी चाहनेवाला । 
० (सं०) पूर्व देश; मागे; शुद्ध रागका एक भेद; स्तोत्र । 
स्त्रीश मार्गे; लीक: पपनी 


बर्णाघ-पु० (कलर ब्लाइंड) वह जो कुछ रंगोंके बीचका भेद न 


सं०) चित्रकार; गायक; प्रेमिका; पत्नी द्वारा अजित 


१०१४ 
ज्यः (नलर आफ उट जो इज सके दचका मेद न | वर्तनी स्त्री (सं०) मार्ग; पिसाई; तकला; सना) ह 
सल) रन 
वतमान-वि० (स०) चलता हुआ, घूमता हुआ. चालू उपस्थित 
विद्यमान; साक्षात्‌; आधुनिक, हालका । ble व्याकरण 
का एक काल जिससे सूचित होता है कि क्रिया मोजदा समयमें 
होती या हो रही है; वृत्तांत; चलता व्यवहार । ˆ : 
बतेरूक-पु० (सं०) द्वारपाल; . गतिहींन जल; आवर्त कौएका 
घोंसला; एक नदी;.कर्दम-पू्ण क्षुद्र जलाशय ।_. ` 
बति-रत्नी ० (सं०) कोई लपेटी हुई वस्तु, वत्ती; अंजन; घाबमें 
भरनेकी वत्ती; घावपर वांधनेकी एक ,तरह पट्टी; औषध 
बनानेकी क्रिया । -ग्रह-मु० (बनेर) किसी दीपक, लप आदिका 
बह भाग जिसमें बत्ती पड़ी रहती है तथा जो उसकी लौका नियंत्रण 
करता है (कुछ लोग इसे 'ज्वालक' या 'दग्धक' भी 
उबटन, अनुलपन; गोली, वटी; रेखा; गलेकी सूजन; जाइका 
चिराग; कपड़के छोरपर झालर । -लेख-पु० (सं०) खर्रा । 
वतिक, वतिर-पुऽ (सं०) बटेर । 
बतिका, वर्ती-स्त्रो० कागज या स्लेटपर लिखनेकी पेंसिल; स्त्रो० 
(सं०) वत्ती; ` सलाई, शलाका; तूलिका; रंग; बटेर; एक वक्ष 
अजश्डुगी।-बिदु-पु० हीरेको एक दोप । 
वतित-वि०. (सं०) 'घुंमाया, चलायां हुआ; संपादित; बिताया 
हुआ। -जन्मा (त्मन्‌)-वि० उत्पादित 
बतिष्णु-वि० (सं०) चक्कर खानेवाला; रहनेवाला; वर्तुलाकार 
स्थिर; युद्धमें अडिग रहनेवाला। `` 
वर्तो-स्त्री० (सं०) दे० 'बरति' 
वर्ती (तिन्‌)-वि० (सं०) वरतनेवाला; स्थित रहनेवाला (पदांतमें 
-अंसे दूरवर्ती आदि); करनेवाला । 
वर्तोर-पु० (सं०) बटेर । 
वर्तुल-वि० (सं० (गोल, वृत्ताकार । पु० गाजर; मटर; गुंडंतृण 
सुहागा; गेंद; शिवका एक गण; वृत्त । 
-स्त्री० (सं०) तकुएके छोरपरकी घुंडी । 
बतुलाकार, वर्तुलाक्ृति-वि० (सं०) गोल। ' ' 
hb ह (सं०) एक तरहका बाज । 
-स्त्री० गज-पिप्पली 
वत्मं (न्‌) -पु० (सं०) मागं; लीक; प्रथा; पलक; पलकोंका एक 
रोग; आठ, बारी, किनारी; .आधार, आश्रय;' अवकाश, क्षेत्र । 
-फर्दम-पु०. एक नेत्ररोग.जिसमें आँखमें. कीचड़ आता है। - 
'कर्म (न्‌)-पु० पथ-निर्माण । -पातन-पु० घातमें रहना । 
बंध,-बंधक-पु० आँखका एक रोगे जिसमें पलक सूजकर नहीं 
खुलती । -मक्षिका-स्त्री०' 'सोनामाखी । -रोग-पु० `. पलकका 
“रोग | -शर्करा-सत्री० पलकमें होनेवाली एक तरहकी फुसी । 
वत्मनि, वत्मंत्री-स्त्ती० (सं०) सड़क, रास्ता। `` 


वर्त्मायास-पु०: (सं ० ) रास्तेकी थकावटं । 


वर्त्माबुद-पु० (सं०) पलकोंका एक रोग जिसमें पलकोके अंदर गाँठ 
बन जाती है 

वर्त्मावरोह-पु० (सं०) पलकोका रोगविशेष । 

वर्दो-स्त्री ० दे० 'वरदी' र 

वर्ड, वर्ध-पु ० (सं०) सीमा; ब्राह्मणयष्टिका; काटना; विभाजन; 


! बढ़ती; पूति । 


वर्धक, वर्धक-वि० (सं०) बढ़ानेवाला; ` पूरतिक्रारक; काटने 

छीलनेवाला । पु० बढ़ई; ब्राह्मणयध्टिका । 

बर्देकि, बर्यकि-पु०. (संऽ) दे० 'वद्धंकी' 

वर्डकी (किन्‌), वधको (किन्‌) -गु० (सं०) बढ्‌ई। ` ' 
वर्धन-पु० 03005 काटना, छीलना; वृधि, बढ़ाना; अभ्युदय 

करनेवाला; दुसरे जमनेवाला शिव; शिक्षण । 


. थि०‹ (समासांतमें) बढ़ानेवाला (हर्पवडंन) । 


, वर्धनिका-रत्नी ० (सं) पवित्र जल रखनेका छोटा घड़ा । 
वर्धनो-स्त्री० (सं०) झाड; अरंथी; कलसी, छोटा घडा; 


. कर्णाटकी पद्धतिकी एक रागिनी (सं०) ।. :' * 
` बद्धमान, वर्धमान-वि० (सं०) बढ़ता हुआ; वृद्धिशील । पु 


एरंडका वृक्ष; एक तरहकी पहेली; विष्णु; बंगालका एक जिला 
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या नगर, बर्देवान; एक पात्र, कसोरा; वह मकान जिसमें दक्षिणकी 
ओर द्वार न हो; एक रहस्यमय रेखाचित्र.या उसी तरहका बना 
हुआ प्रासाद या मंदिर; मीठा नीबू, संतरा; नृत्यकी एक मुद्रा; 
एक हक ज़िन-विशेष, जैनियोके २४ वें तीर्थकर, महावीर 
ज०) । हर ! 
, वर्धेमानक-पु० (सं०) छोटा पात्र या ढक्कन्‌, कसोरा । 
वि० वृद्धिविशिष्ट । ., ir 
बर््धयिता (तु); वर्धयिता (त्‌)-पु० (सं०) बढ़ानेवाला । 
वर्द्दा, बर्धा-स्त्री ० (सं०) गोदावरीकी एक सहायक नदी; नागपुरके 
पासका एक नगर । ° 


बर्डापन, वर्धापन-पु० (सं०) ` काटना; नाडी-छेदन (वह नाडी ' 
जिसका संबंध नाभिसे होता है), नाल काटना; जन्म लेनेके दिनका. 


नाडी-छेदनसे संबद्ध एक उत्सव; वह उत्सव जिसमें तरवकीकी 
कामना करते या तरक्कीपर बधाई देते हैं । hd, 


बिष्णु, वाधिष्णु-वि० (सं०) वृद्धिशील । 


ववृ ष्म, वञ्मं-पु० (सं०) अंत्र-भेद, आँत उतरनाः 'हनिया'; 


वक्षणस्थ त्रण । क: 
बदर, वघ-पु० (>! चमड़ा; चमड़का तसमा; सीमा । 
प्रका, वदूर्घी, वाध्रका, यर्घो-स्त्री० (सं०) वद्धी, चमड़ेकी 


;. वद्धी नामका गहना ।' . 
वर्म-पु० (फा०) शरीरके किसी अंगका शोथ । 
बमं (न्‌)-पु० (सं०) वख्तर, कवच; आश्रयस्थान; बचाव: 

पित्तपापड़ा; छाल । -कंढक-पु० पित्तपापडा, पर्पटक | -कशा, 

-फषा-स्त्री० सप्तला । -धर,-हर-वि० कवच धारण करने- 

वाला, कृतसन्नाह। ` a हि 
बर्खंज-पु० (सं०) नारंगीका पेड़ ।. 


यर्मा (यन) -पु० (सं०) एक उपाधि ज़िसका क्षत्रिय, कायस्थ, ,|' 


खल्ली आदि प्रयोग करते हैं। ' 
बर्मि-पु० (सं०) एक मछली । 
वसिक-वि० (सं०) कवचयुक्त । 
बमित-वि० (सं०) जिसने कवच धारण किया हो ।. . 
बर्मितांग-वि० (सं>) जिसका शरीर कवचसे ढका हो । 
बननी (झिन)-वि० (सं०) दे० 'वमिक'। ey 
बर्मुष-पु० (सं०) एक तरही मछली । 


वर्य-वि० (सं०) श्रेष्ठ; चुनने योग्य; प्रधान (पदांतमे अयुक्ते 


पंडितवर्य) । पु० कामदेव । 

वर्या-स्त्री० (सं०) कन्या; पतिवरा कन्या । 
बर्बेट-पु०. (सं०) बोडा, लोबिया । 
बर्वणा-स्त्री० (सं०) नीली मंक्खो । 


वर्बर-पु० (सं०) एक देश; ..तीच जाति; वर्षर देशका निवासी | 


(घुंघराले. बालवाला) ; मूर्ख; जाति भ्रष्ट. व्यक्ति; शस्त्रोंके 
संघातसे उत्पन्न शब्द; धुंबराले बाल; नृत्यका एक ढंग; इंगुर;, 
पीला चंदन.।- वि० छल्लदार; .अस्पष्ट (शब्द) । .. 
वर्बरफ-पुं० (सं०) एक चंदन । 35 
वर्वरा-स्त्री० (सं०) एक मक्खी; वनतुलसी । 
बर्वरो-स्त्री० (सं०) वनतुलसी । : के, सरा 
वर्वरोक-पु० (सं०) वनतुलसी; ` भारंगी; -महाकाल; घंघराले 
बाल । = Se 
वर्वा-स्त्री० (सं०) दे० 'वर्वरी'। `. 
वर्वि-वि० (सं०) पेटू। , 
? वर्वूर-पु० (सं०) बबूल । 


डे (सं०) वृप्टि; वर्षाके रूपमें गिरना; शुक्रन्नाव; ३६५ 


दिनका काल-परिमाण, साल ,(सौर, चांद्र, नाक्षव और सावन); 
Li खंड; भारत; बादल । -कर-पु० वादल, मेघ ।. ¬ 
पि लिए किया जानेवाला 'यज्ञ । -कालो-स्त्रो० 
जीरा । -कैतु-पु० लाल पुननंवा । -कोश,-कोष-पु० ज्योतिषी; 
महीना; उडद । -गाँठ-स्त्री ० (हि०) दे० 2 बरसगांठ t= 
च्न-पुऽ पचन, हवा; तर्षानाशक ग्रहयोग; अंतःपुरकाः नपुसक 


० झींगुर। -काम-पु० वृष्टि चाहनेवाला । -कामेष्टिः 


` शर्ढलातक, बर्धलानक-बह 


रक्षक, वर्षधर। बि० वर्षा रोकने या वषसि बचानेवाला। - 
ज-वि० वर्षाकाल या द्वीपांशमें उत्पन्न होनेवाला; बषसि उत्पन्न; 
एक सालका । -त्र,-त्राण-पु० छातां:। -घर-पु० बादल; 
पहाड़; वर्षका शासक; अंतःपुरका रक्षक, खोजा; पृथ्वीको 
बपोमें .विभक्त करनेवाले पर्वत' (जै०) । -श्वर्थ-पु० खोजा ।: 


~ -पा-पति-पु० वर्षका अधिपति. (ग्रह) । न 


पृथ्वीका वर्षोमें विभाग करनेवाला पहाड़ं। -थाको (किन्‌ 


, पुर आम्रातक, आमला । -पुष्पा-स्त्री० सहदेई नामक पौधा 


-अतिबंध-पु ० सूखा, अवर्षण ।. -अवेश-पु० नये सालका आरंभे । 
-भ्रिय-पु० चातक । -फल-यु० वर्षभरका शुभाशुभ, इष्टानिष्ट 
सूचित करनेवाली कुंडली । -बोध-पु० (ईयर बुक) प्रतिवर्ष 
प्रकाशित दशल न लक जिसमें वर्षभरकी मुख्य घटनाओं, ' 
सामाजिक और तक हलचल? तथा विशेष:जानकारीकी 


५ ` |. वातोंका संकलन किया गया हो; अब्दकोष -बर-पुंठ खोजा, 
बद्षित, चधित-वि० (सं०) बढ़ा हुआ; कटा हुआ; भरा हुआ ।_ |. मंकानमें 


अंतःपुरका रक्षक | -बसन-यु० बौद्धोका वर्षाऋतुमे 
रहना । -वृद्धि-स्त्री० जन्मदिन। ` ल ह, 
बर्षक-वि०"(सं०) बरसानेवाला; वर्षा करनेवाला । ` ' ˆ ` 
'बर्वज-पु० (सं) बॉष्ट ० | BET NOP 
चर्षणो-स्त्री० (सं०) वृष्टि; रहना; कर्म । i 4; 
वर्षाक-पु० त्यो किसी संवत्‌ या सनका संख्याक्रम। _ ४ 
बर्षांग-पु० (सं०) महीना । यक कय 
वर्षांगी-्त्री० (सं० ) पुननेवा ॥ 5 
चर्षांबु-पु० (सं०) वर्षाका जल । 
वर्षाश-पु० (सं०) मास, महीना | . ` 5 हि 
बर्षा-स्त्री० (सं०) वृष्टि; बरसात; किसी वस्तुका लगातार 
चलनेवाला क्रम, जैसे गोली-वर्षा। स ति बरसात । - 
धोष-पु० बड़ा मेढक । uns वर्षाने धारण किया जानेवाला 
(वस्त्र) । -प्रभंजन-पु० तेज हवा, आंधी । -जिख-पु० चातक ` 
-बोस-पु० ओला । -भब-पु० रक्त पुननेबा । विर कर 
उत्पन्न । -“भू-पु० मेढक; केंचुवा; इंद्रगोष । स्त्रीं? पुनर्नवा । 
वि० वर्षाकालमें उत्पन्न । -स्थी-रत्ी० भेकी; पुनमंवा, कंचुवा । 
-मंगल-पु० वर्षाके लिए वरुणसे प्रार्थना; इससे सम्बन्धी उत्सव । 
-मद-पु० मोर । -सापक-पु० (रेनगेज) वर्षा नापनेवालो 
बोतल या नल । -रात्र-पु०,-रावि-स्त्री० बर्षाकतु । -लंका-. 
यिका-स्त्री पृक्का । -शाटी-स्त्री० वर्षामें पहननेका वस्व । 
वर्षागम-पु० (सं०) वर्षाका आरंभ; नये वर्षका आगमन... 
वर्षाधिप-पु० (सं०) वर्षेका अधिपति (ग्रह)। ` ;-.„ . . 
वर्षीच (स्‌)-पु० (सं०) मंगल ग्रह्‌ । हि 
बर्षाह-वि० (सं०) एक वंके लिए पर्याप्त । । 
वर्षाल-पु० (सं०) पतंग, फतिगा । त स्ती 
-पु० (सं०) वर्षभरके भोजनके रूपें दिया जानेवाला 
अन्नदान । त्त वित य कर 
वर्षाहिक-पु० (सं०) एक तरहका वरसातो सांप । . . 
वर्षिफ-वि० (सं०) वर्ष या वर्षा-संबंधी । पु० अगुरु । पेड 
वर्षित-वि० (सं०) बरसा हुआ; बरसाया हुआ | ,पु७ त्प । > 
षिता (तु)-ब्रि० (सं०)-वर्पा करनेवाला, . . ,. ... 


| वर्धिष्ठ-वि२ (सं०) अतिशय वद्ध । 


बया (धिन्‌) वि» (सं०) (समासमें) वर्षा करनेवाला; मालय ॥ 


-स्त्री (सऽ). वृत्तविशेष । 


.| वर्षोण, वर्षोय-विऽ (सं०) ` ` 'सालका । 


वर्षक-वि« (सं०) वर्षा करनेवाला; जलमय । .. . -.... 


रा , यपुकाब्द-पु० .(सं०) अरमनेवाला वादल ।  .„ .. 
-वि (मं) दे० वर्षः 2, Bees, 
वर्षेश ह (सं०) दे० 'वर्षाधिप । ... , 
वर्षक-वि० (सं०) वाषिक, सालाना ।-  :.. , . . | 

वर्षोपल-पु० (सं) ओला । . . ८ १47 58 
व्ष्म ककी सं०) शरीर; परिमाण; ऊँचाई; सुदर आकृति; ` 
alps ल बांध । 3४% ३ 

बह-पुऽ (सं०) मोरका पंख; पत्ता; ग्रंथिपर्णो । 
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वहुण-पु० (सं०) पत्ता । 
वहिःशुष्मा (ष्मन्‌)-पु०' (सं०) अग्नि । 


वहि(स्‌)-पु* (सं०) अग्नि; जल; यज्ञ; कुशा; चित्रक वृक्ष; 
त मवत 
-वि० (सं०) म अलंकृत । | पु० मोर; भारतवपं- 

का एक लघुद्दीप। -वाज,-वासा (सस्‌)-वि० (वाण) जिसमें 
-मोरका पंख लगा हो । -वाहन-पु० स्कंद) ` 

वहिज्योति (२)-स्त्री० (सं०) अग्नि। . 
वहिमुख-पु० (सं०) अग्नि देवता । 
बहिषद्-पु० (सं०) एक पितुगण ॥ 


-पु० (सं०) अ 

8० मम (सं०) मोर; कश्यपका पुत्र; तगर । -(हि) 
कुसुम,-पुष्प,-शिख-पु० ग्रंथिपर्ण | -च्छद-पु० मयूर-पंख । = 
ध्वज,-यान,-वाहन-पु० स्कंद । -बहं-पु० एक गंधद्रव्य । 

बलंब-पु० (सं०) अवलंब; लंब । .. `: 

बल-पु० (सं०) मेघ; शहतीर; एक असुर जो वृत्रका/भाई था और 
जिसे इंद्रने पराजित किया था । -(हिट्‌ (ष॒),-नाशन, 
सुदन,-हंता (त) -पु० इंद्र । -रसा-स्त्री० गंधक । 


वलक-पु० (सं०) तामस्‌ -मन्वंतरके सप्तपिय्रोमिसे एक ऋषि; 


शहतोर; यात्रा, जुलूस 
बलक्ष-वि०, पु० (सं७ ) दे० वलक्ष । 
वलग्न-पु० (सं०) कटि, कमर । > 
वलन-पु० (सं०) घूमना, चक्कर खाना; -क्षाभ 
मार्गसे विचलित होकर चलना, वक्त गति । 
बलनांश-पु०, (सं ) ग्रहांदिको वक्र गतिकी दूरी । 
बलना-स०.त्रिंऽ घेरना; घुमाना फिराना;: लपेटना, , पहनना 
पयन लश अश क्ि०,किसी ओर घूमना या मुडना; लौटना । 
(सं) (फोल्डिंग) जो तह करके या मोडकर रखा 


ग्रह आदिका 


वर्लाभ, वलभो-त्वी०. (सं०) बड़भी, चंद्रशाला; घरकी चोटी 
गमटी; छाजन: सौराष्ट्रकी एक पुरानी नगरी । .. 

जलय-पु० (सं०) दो-दो पंक्तियोंकी सैनिक स्थिति; कंकण; ठल्ला, 
अंगठी; कटिबंध; परिघ्रि (ममासांतमें); घेरा; शाखा; एक 
तरहंका गलरोग। 

बलयित-वि० (सं>) घिरा हुआ, वेष्टित; चक्कर खाता हुआ 
गोल मुडा हुआ । 

यलयिता (त) -वि० (सं) परिवेष्टन करनेवाला । 


बलयो (यिन्‌)-वि० (सं) कंकणयुक्त; घिरा हुआ, जड़ा हुआ । | 


बलाक-पु० (सं०) वक, गना । ' 

बलाका-स्त्रो० (सं०) दका, गादा तगला; वकपंक्ति; प्रियतमा । 
वलाको (किन)-विऽ. (संऽ) दे० लावी र 
वलाट-पु० (सं०) मूंग । ` 

बलायत-्त्री२ (अ०) वली होना; द० 'विलायत । 
बसासक-पु० (सं) कोयल; . मेढवः । $ 
वलाहक-पु० (सं०) देऽ 'वलाहक', मेघ; पर्वन; ' कृप्णके चार 
घोडमिंस एकका नाम । __ 

वलि-रखी ७ (सं०) देवताओबो चढ़ायी जानेवाली वस्तु, एश आदि; 
गक दैत्य; ववासीरका मसा; सिकुड़न; झुरों; चंदनादिसे शरीरपर 
बनी हुई रेखा; ओलती; गंधक; एक वाद्य (संगीत); पेटमं 
पड्नेवाला वल; कतार; धामिक कर (को) । -मख,-चदन 
पु ० वानर । 

बलिक-पु० (सं०) ओलंती । 

_ बलित-वि० (सं०) वल खाया हुआ; मोडा, झुकाया हुआ; घेरा 
हुआ; संवड; युक्त; मिकुइनदार; लिपटा हुआ; ' ढा हुआ; . 
सहित । पु० काली मिर्च; नृत्यमें हाथ मोइनेकी एंक मुद्रा | '- 
कंघर,-ग्रोव-वि० जिसकी गरदन शुकी दो । 

बलितक-पु० (सं०) एक तरहका आशपण। ` ˆ 

बलिन, वलिम-वि० (सं०) जिसपर अरियाँ पड़ी हों, सिकुडनदार । 

बलिमान्‌ (मत्‌)-वि० (सं?) झरियोवाद्ा, मिकृडनदार । 
यलिर-बि७ (गं०) एऐचानाना। _ | 


= 
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वलिश-पु०,-वलिशि; वलिशो-स्त्री० (सं) मछली  फॅसानेका ` 
काँटा, बंसी ? 

चलो-स्त्री० (सं०) दे० “बलि; तरंग, लहर। -भृत्‌-विऽ 
छल्लेदार । 7-मुख-पु० चंदर; ' एक वानर; गरम दूधमे मदा 
मिलनेसे होनेयाला विकार । -वदन-पु० वंदर । | 

२ (अ०) स्वामी; संरक्षक; अल्लाहका प्यारा; सिद्ध पुरुप; . 

नाबालिगकी जायदादकी 'रक्षाके लिए जिम्मेदार आदमी । < 
अल्लाह-पु० अल्लाहका प्यारा, खुदारसीदा; सिद्ध मुसलमान 
फकीर । -अहद-पु० युवराज । -अहुदी-स्ती ० युवराजका : पद 
युवराजत्व । 

बलीक-पु० .(सं>) ओलती; सरकडा । 

बलोवर्द-पु० (सं०) वैलः। 

वलक-पु० (सं०) कमलकी जड़, भसाइ; एक पक्षी । वि० लाल 
या काला । 

घलल-वि० (सं०) वलवान्‌, शक्तिशाली । 

वले-अ० (फा०) लेकिन, मगर.पुनः । 

बलेकिन-अ० (अ०) दे० 'लिकिन' 

वल्क-पु० (सं०) वक्ता; पेइकी छाल; खंड; मछलीकी चोई 
पट्टिका लोध्रः। -तरु-पु०,सुपारीका पेडू-। -द्रुस-पु० भोजपत्र; .. 
का. पेड.। -फल-पु० अनार । -रोघ्,-लो ध्र-पु०.एक नरहका 
लोधवृक्ष । -यास(स्‌)-पु० छालका वस्त्र । 

चल्कनोकरण-पु० (वल्कनाइजेशन ).. प्राकृतिक , रवड़को गंधक 
(सल्फर) की. अल्पमात्राके ,साथ गमं .करना ।. वल्कनीकरणके 


' फलस्वरूप ऐसा रबड़ तैय्यार हो जाता है.जो प्रत्यास्थ तो होता है 
: किन्तु उसकी दृढ़ता बढ़ जाती है। . 
चल्कल-पु० (सं०) पेड़की छाल; पेड्की छालका कपड़ा; , एक 


तरहका लोध; एक दैत्य; ऋ्येदकी वाष्कल.शाखा'। -संचीत- .. 
वि० जो छालका कपड़ा पहने हो । . 

वल्कला-स्त्री० (सं०) एक तरहकां पौधा जो दवाके काम आता 
सेजबल; शिलावल्का । है 

वल्कली (लिन्‌)-वि० (सं०) वल्कल घारण करनेत्राला, जिसमें 
छाल हो । 

चल्कचान्‌ (बत्‌) -पु० (सं) मछली । वि० वल्कयुक्त । 

चल्किल-पु० (सं०) काँटा। . ` 

चल्कुत-पु० (सं०) छाल। ' 

चल्गक-पु० (सं०,) कूदने, नाचनेवाला । 


` | बल्गन-पु० (सं०) सरपट चाल (घोड़ेंकी); च्यर्थकी उछल कूद; 


बहुत वोलना । 

वल्गा-स्त्री० (सं०) लगाम, वाग । 

बल्गित-वि० (सं०) उछला, कूदा हुआ; घुमाया, 'नचाय़ा हुआ । 
पु० भोड़ेकी सरपट चाल; डींग । न 


`| बल्गु-पु० (रां०) बकरा; . वोधिद्र मका एक अधिष्ठाता दवना 


(बौ०); वरोनी | वि० सुंदर, रुचिर; मधुर; बहुमूल्य ।.- 
(रत्री० 'वल्गुजा') । -दंतोसुत-पु० इंद्र । -नाव-वि० मधुर 
गानेवाला (पक्षी) । -यत्र-पुं० वनमूंग । -पोदिका-स्त्री० , 
लहसूआ साग; एक लता। ` ` 
वल्गुक-वि० (सं०) सुंदर । पु० चंदन; एक वृक्ष? वन; कपः 
विक्रय; मूल्य । 
वह्गुल-पु० (सं०) चमगादड; गीदड़। ` ` 
वल्गुला-स्ती० (सं०) चमगादड़; वकूची । 
बल्गुलिका-सत्री० (सं०) कत्थई रंगका एक कीड़ा, तैलपायी; 
{पटारी, मंजूषा । च 
चल्गुली-स्त्री० (सं ) चमगादड़; मंजूपा । Me 
वल्द-पु० (अऽ) बेटा; पूत्र । रं 
वल्दियत-रत्नी० (अ०) माँ-बापका नाम, वंश-परिचय । 
वल्मन-पु० (सं०) भोजन करना; आहार । 


वल्मित-ति० प ) खाया हुआ। 


वल्सिक, वल्निकि-गु० (सं०.) विमौट । 


| वल्मो-स्त्री० (सं?) चोटी; दीमक | -कट-पु० बिमौट । 


बल्मोक-गृ० (सं०) दीमक, चींटी आदिकी चाली हुई मिट्टीका ढेर. 
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बिमौट;. श्लीपद नामक रोग; वाल्मीकि; वाल्मीकिके पिता; (मीट). श्लीपद नामक रोग; वाल्मीकि; वाल्मीकिके पिता; | के अधिकारे जाना । ग स्त्री जगाने खलबली सी] _ 


मेघ जिसपर सूरये किरणें पडू रही हों । -भौम-पु० बिमोट। - 
शीर्ष-मु० सुरमा । -संभवा-स्त्री० एक तरहकी. ककडी । 


यल्ल-ु० (सं०) एक मान' (तीन रत्तीके बराबर); ओसाना,. 


ता आवरण; निषेध; एक तरहका गेहें; एक माशा चाँदी: 
संलई; ° 
बल्लक-पु० (सं०) एक समुद्री जंतु, तिमिगिलगिल (?) । 
बल्लफी-स्त्री० (सं०) बीणा; सलईका (a 
वल्लभ-वि० (सं०) प्रिय, प्यारा; निरीक्षण करनेवाला; प्रधान । 
पु० प्रियजन; नायक; पति; अध्यक्ष; स्वामी; सुलक्षण घोड़ा; 
एक सेम; दे० 'वल्लभाचाये' । -पाल,-पालफ-मु० साईस । 
> (स) एक समुदी जंतु, तिमिगिलगिल (? 
वल्लभ्नक-पु० (स० | एक स्न जतु, ल | 
बल्लभा-स्त्रो० (सं०) प्रियतमा, प्रेयसी । वि० स्त्री० यै । 
चल्लभाचार्य-पु० (सं०) ये पुष्टिमागंके प्रवर्तक ये जो १५वीं सदीमें 
हुए थेः। इन्होंने कृष्णभक्तिका प्रचार किया। सूरदास आदि 
अष्टछापके प्रमुख कवि इन्हींके शिष्य 
वहलसायित-पु० (सं०) एक रतिबंध । 
यल्लमो-स्त्री० (सं०) गुजरातका एक राजनगर; गोपिका । 
बल्लर-पु० (सं०) निकुंज; वन; लता; अगर; मंजरी । 
बल्लरि, वल्लरी-स्त्ती० (सं०) लता; मंजरी; मेथी; बच 
एक बाजा । 


बल्लव-पु० (सं०) गोप; रसोइया; भीमका एक नाम; एक दैत्य । 


वल्लवी-स्त्री» (सं०) गोपिका । 
चल्लाह-अ० (अ०) खुदा कसम, सचमुच । 


बल्लि-स्त्री० (सं०) लता; पृथ्वी । -फंटफारिका-स्त्री० अग्निः 


दमनी नामक क्षुप । -ज-पु० मिच; विषैले. फूलोंवाला एक 
पौधा । -दूर्वा-स्त्री० एक तर्‌हकी घास, । -सूरण- 
-पु० अत्यम्लपर्णी । 
बल्लिका-स्त्री० (सं०) लता; बेला; एक साग, पोई | 
वल्लिकाग्र-पु० (सं०) मूंगा । 
वल्लिको-स्त्री० (सं०) वाद्य-विशेष (संगीत) । 
वल्लिनी-स्त्ती० (सं०) यल्लिदूर्वा । 
बल्लो-स्त्ी० (सं०) लता; अजमोदा; अग्निदमनी; कैवतिका; 
चव्य; सारिवा, गुड्ची, विदारी और रजनीका एक वर्ग । -गद 
-पु० एक मछली । -ज-पु० मिर्च । -बदरो-स्त्री० एक तरहका 
बेर। -धुक्ष-पु० साल वृक्ष। . 
बल्लीया-स्त्री० (अ०) स्त्री वली । . ` 
वल्लुर-पु० (सं०) कुंज; मंजरी; क्षेत्र, खेत; परती जमीन; सूखा, 
निर्जल स्थान; रेगिस्तान; वीरान; फूलोंका गुच्छा; सुखाया 
हुआ मांस । 
बल्लूर-पु० (सं०) धूपमें सुखाया हुआ मांस; जंगली सूअरका 
मांस; ऊसर; जंगल; उजाड; खारी जमीन। ' ` 
बल्ल्या-स्त्री० (सं०) धात्री वृक्ष ` 
बल्वग-पु० (सं०) आँवला । 
वल्वज-पु०, बल्वजा-स्त्री० (सं०) एक तृण, उलप । .. 
वल्बल-पु० (सं०) एक असुर जिसे बलरामने मारा था । 
बल्वलः-पु० Sos ) उत्साह, उमंग; ` आवेश; ` आत्मविस्मृति, 
बेखुदी । -वि०` उत्साहवद्धक 9 न 
बहिहक-पु० (सं० ) दे० 'बल्हीक' ॥ 
वब-पु० (सं०) एक करण (ज्यो०) । 
वशंकर-वि० (ग ) वशमें करनेवाला । 
ह (सं०) अ हुआ गा र 
-वि० (सं०) वशः आज्ञाका 
वश-पु० (०) तोका प्रभाव, शक्ति जिससे दूसरेसे कोई काम 
करा लिया जाय; काबू; इच्छा, चाह; किसी बातको 
अनुकूल करानेकी शक्ति; अधिकारमें करना; जन्म; चकला 
वेश्याओंका निवासस्थान | वि० अधीन; आज्ञाकारी; मुग्ध । 
-कर-वि० वशमें करनेवाला । -क्िया-स्ती० वशीकरण | ¬ 
ग॑-वि० आज्ञाकारी । -गत-वि० वशीभूत । “गमन-पु० दूसरे 


ha » 


जहल-वर्ंत 


के अधिकारमें जाना । -गा-स्त्री० आज्ञामें रहनेवाली स्त्री | - 
गामी (लन) वि वशमें जानेवाला । -अर्ती( ०्जो 
वशमें is । सु०-का-जिसपर जोर Less हो। 

व शक्ति होना। -सें 
आज्ञामें होना । ` 


बश-प्र० (फा०) संज्ञापदोसि युक्त होकर सा, समका अर्थ देता है 


(माहवश-चाँद-सा-सुंदर 

वशक-वि० (सं०) वशमें पा हुआ, वशमें करनेवाला । 

चशफा-स्त्री० (सं०) आज्ञामें रहनेवाली पत्नी 

वशन-पु० (सं०) इच्छा करना। `. 

यशा-स्त्रो० (सं०) स्त्री; गाय; हथिनी; कन्या; ननद; बाँझ 
स्त्री या गाय। ` i 
घचशाकु-पु० (सं०) एक चिड़िया । 
वशाढघक-पु० (सं०) सुंस। ` ˆ 

वशानुग-पु० (सं०) आज्ञाकारी, दास । वि० वशीभूत, वशवर्ती । 
वशि-स्त्री० (सं०) वशमें करना । 


: बशिक-वि० (सं०) शत्य, रिक्त । 


वशिका-स्त्री० (सं०) अगर। 
| अली वशित्व-पु० (सं०) अधीनता; सम्मोहनं; योगकी 


' बशिनो-्त्री० (सं०) शमी, छोंकरका पेड़; बाँदा । 

घशिमा (भन्‌) -स्त्री० (सं०) वशमें करनेकी योगसे प्राप्त शक्ति 
आठ सिद्धियोमें एक सिद्धि 

वशिर-पु० (सं०) समुद्री नमक; गजपिप्पली; वचा; चव्य; 
अपामागं; पा र 

बशिष्ठ-पु० स्‌० ० है || 

वंशी (शिन्‌)-वि०  (रां० ) शक्तिशाली; संयमी, अपनेको वशमें 
24% 3 वशमें किया हुआ, अधीन, वशवर्ती । पु० शासक; 


वशोकर-वि० (सं०) वशमें करनेवाला । 
वशोकरण-पु० (सं०) वशमें लाना, मंत्रादिके प्रयोगसे किसीको 
वशीभूत करना । 
वशोकार-पु० (सं०) वशमें करना । 
वशोकृत-वि० (सं०) वशमें.किया हुआ; मंत्र द्वारा वशमें किया 
हुआ। Ee 
वशोभूत-वि० (सं०) अधीन; पराधीनः। 2085 
शेंद्रिय-वि० (सं०) जितेंद्रिय | 
वश्य-वि० (सं०) वशमें किये जाने योग्य या किया जानेवाला; 
वशमें किया हुआ । पु० दास; आशित; लौग। -मित्र-पु० 
बा (राष्ट्र, राजा) जिसका. इच्छानुसार उपयोग किया 
जा सके । 
बश्यफ-वि० (सं०) आज्ञाकारी ।_ . 
- यश्यका-स्त्री० (सं०) आज्ञामें रहनेवाली स्त्री । 
वश्यता-स्त्री० (सं०) अधीनता 
' वश्या-स्त्री० (सं०) वशीभूता स्त्री; लगाम; गोरोचन; नील 
' अपराजिता । 
वषट्‌-अ० (सं०) यज्ञाहुतिके समय उच्चार्यमाण शब्द । -कर्ता 
(दे) -मु० वषट्का उच्चारणं करनेवाला | -कार-पु० वषट्का ` 
` उच्चारण; होम।, 
कष्कय-पु० (सं०) एक सालका बंछडा । i 
! वष्कयणी, वष्कयिणो-स्त्री० (स०) वह गाय जिसका बछडा बड़ा 
हो गया हो, बकेना गाय। ` ' 
बसंत-मु० (सं०) छ ऋतुओंमिंसे एक जो चैत-वेशाखमें होती है 
"(वसंत देवरूपमें कामदेवका सहचर माना जाता. है); अतिसार; 
मसूरिका; विदूषकंका प्रचलित नाम (ना०); एक वृत्त; एर 
राग; एक ताल; पुष्पगुच्छ । -काल-पु० वसंत ऋतु। 
योगी यी यह मोल न) कोहि 
\ मु i 
क सफेद जही; माधवी वसंतोत्सव । -तिलक- 
पु० एक पौधा और उसके फूल । -तिलका-स्त्री० एक वर्णेवृत्त । 
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_-इत-पु० कोकिल; आम वृक्ष; चँत्र मास; हिदोल राग तयन कोकिलः आज वक्ष; चेत्न मासः हिदोल राग। - | वसिक-वि०. (सं०) रिक्त, खाली । पु० पञ्मासनभे वेडा 
सीः पारली वृक्ष; मावा लता; गनिकारी; य l.- 
दर-व्रस-मु० आञ्ज वृक्ष । -पंचमो-स्त्री० माघ-शुक्ला पंचम 
ओर उस दिन होनेवाला त्योहार । -पुष्प-पु० एक पुष्प; एक 

स्त्री एक घामिक. समारोह । 


तरहका कदंब। -पूजा 
-बंधु-पु० कामदेव । न पाल-पु ० एक कर्णाटकी राग | - 
'भैरवो-स्त्रो० एक । -महोत्सव-पु०. होलिकोत्सव । 


-मारू-पु ० (हिं०) शुद्ध स्वरोंका एक संपूर्ण जातिका राग !. - 
मसालिका-स्त्री ० एक छंद ! -यात्रा-स्त्री० वसंतोत्सव । -योध 
-पु० कामदेव । -राज-पु० ऋतुराज ।. -ब्रण-पु० मसूरिका । 
-व्रत-पु० कोयल; वसंतोत्सव । -सख-पु० कामदेव; मलया- 
निल । -सखा-पु० (हि०) दे० 'वसंतसख' । -सहाय-पु० 
कामदेव । 
वसंतक-पु० (सं०) वसंत ऋतु; एक तरहका श्योनाक । . 
बसंता-पु० एक चिड़िया । ... ‘i 
वसंतात्त॑-पु० (सं०) बहेड़ा, विभीतकका पेंड । . 
वसंतिका-स्ती० (सं०) संगीतकी एक रागिनी । -. _ 
बसंतो-पु० वसंत ऋतु सम्बन्धी; सरसोके फूल जैसा एक हलका पीला 
रंग । वि० वसंती रंगका:! स्त्री वासंती लता । 
वसंतोत्सव-एु० (सं०) होलिकोत्सत्र। ` ` टी 
बसअत-स्त्री) (अ०) फंन(व; कुशादगी; गुंजाइश; आराम; 
मौका: फुरसत; वहुतायत; शक्ति, सामथ्यं । Pp 
वसति, वसती-स्त्री० (सं०) वास, रहना;, घर; शिविर;. आवादी, 
बत्ती; आधार; विश्वाम-काल; रात; -साधुओंका.मठ (जे०) । 
बसथ-पु० (संऽ) रहनका स्थान, घर; नीड । , 


= 


बसन-पु२ (सं०) वस्त्र; ढकनेकी बस्तु, आवरण; निवास; मकान; 


वस्त्न-परिव्तन । -सद्म (न्‌) -मु०. खेमा । 
बैसन-पुं० (अ०) मूर्ति, प्रतिमा । 
बसना, बसनो-स्त्री० (सं०) कमरका एक गहना । 
वसनार्णवा-स्त्री० (सं०) पृथ्वी । र नन 
बसनी-वि० (अ०) मूतिपूंजक । ; 5 
बसमा-पु० (अ०) नालके पत्ते जिन्हें मेंहदीमें मिलाकर बालोंमें 
खिजाब करते हैं; एक तरहका, छपा हुआ कपडा । -दार-वि० 
वस्मेसे रंगा हुआ । -पोश-पु० वस्मेसे रंगा हुआ कपड़ा पहनने- 
वाला । मु० -फरना-वालोंम खिजाब लगाना । 
बसल-पु० (अ०) संयोग, वस्ल । 


स्त्रियोका कमरका एक गहना, रसना; तेजपात ।. -सर्याय-पु ०. 


बंसली-स्त्रो० (अ० ) गत्ता, दफ्ती । -गर-पु० दफ्ती बनानेवाला ।. 


वसबस्त-पु० (अ०.) दे० 'वसवास' । . 

वत्तवास-पु० (अ०.) भूलावा; भ्रम; शंका; संदेह; दुविधा । - 
बसवासो-वि० भुलावेमे डालनेवाला; शक करनेवाला । . 
वसह+-पु० वैल । 


बसा-स्त्री० (सं०) मेद; ला मेद या चरदीवाला पदार्थ; (फॅट). 
कार्वन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजनसे बने यौगिक जो ग्लिसरॉल. |: 


या बसा-अम्लके त । वसा पौष्टिक पदार्थ है जिसके 
ऑक्सीकरणसे कार्वोहाइड़ेटकी तुलनामें दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती 


है; भेजा; अदरक जैसा एक मूल । -केतु-पु० एक घूमकेत.।, 


7छ्डा-स्त्री० भेजा I पायी (यिन्‌)-पु० कुत्ता । -पावा- 
(बत्‌) -वि मंद पीनेवाला । पु० एक वैदिक देवता । -प्रमेह,- 
जु. एक जनपदः। --रोह-प० कृच्‌ क i 

बसाढध, वसाढचक-पु० (सं०) संस। ..., ` 

बसातत-स्त्रो>. (अ०) मध्यस्थता, जरिया; द्वार। .  ; 

- बसाति-रत्री० (सं०) एक जनपद; उषा । ,पु वसाति जनपदका 
निवासी; इक्ष्वाकुका एक पुत्र, जनमेजयका पुत्र । . . 

बसाइनो-स्ती०. (संश) पीला शीशम। .. 

बसायत-स्त्री ०. (अ०) अभिभावक्ता ।. .. ` 

बसार-यु० (सं ०) इच्छा, अभिप्राय; प्रयोजन । 

बतालत-्त्री ०. (अ०) वसीला; माध्यम ।. 

` बसि-स्व्री०-(सं०) बस्त्र; मकान । - - `. ` 


मेह-पु० एक प्रमेह जिसमें मूत्रके साथ वसा निकलती है । -भूर 
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वसिक-वि० (सं०) रिक्त, खाली । पु० पद्मासनमें बेठनेवाला। 


बसित-वि० (सं०) पहना हुआ; बसा हुआ; जमा किया हुआ | 
पु० वस्त्र; वास-स्थान ।.. 

वसितव्य-वि०. (संश). पहनने, धारण करने योग्य । 

बसिता (तु) -वि०, ३ सं०) पहननेवाला । 

बंसिर-पु० (सं०) नमक; गजपिप्पली; लाल चिचड़ा: 

स र (सं०) एंक ऋषि (के Ce 

तुः (संश) एंक ऋषि (बेदके बहुतसे मंत्रों, विशेषतः 

ऋणग्वेदके सातवे मंडलके रचयिता यही कहे जाते हैं। इनका 
नाम रामायण, महाभारत और पुराण-ग्रंथोमें प्रायः “आता है। 
ये सुदासके पुरोहित थे.। विश्वामित्रसे यज्ञ करानेपर 
रुद्ध हुए और विश्वामित्रसे भी वैर हुआ। पुराणोमे ये ब्रह्माके 
मानसपुत्र कहे गये हैं); सप्तपिमंडलका एक तारा; एक स्मृति- 
कार्‌.।  -निहुव-पु० एक साम ।: -पुराण-पु० एक उपपुराण । 
-प्राची-स्त्री ० एच । -यज्ञ-पु० यज्ञविशेपः।. -शफ- 


: .पु० एक सामं । -शिक्षा-रत्नी ० एक शिक्षा । --संसर्प-पु० चार 


दिन चलनेवाला एक यज्ञ.। -संहिता-रत्री० एक. स्मति।. 
सिद्धांत-पु० एक ज्योतिप-ग्रंथ । a 

वसिष्ठक-पु० (सं० ) वसिष्ठ ऋषि ॥. - 

वसिष्ठांकुश-पु०. (सं०) एक साम.। 

बसिष्ठानुपद-पु० (सं०) एक. साम! ,  ., 

वसिष्ठोपपुराण-पु० (सं०) एक उपपुराण । न 

वसी-पु० .(अ०) वह व्यक्ति जिसको वसीयत की गयी हो या जिसके 


, नाम वसीयतनामा लिखा गया हो । 


वसो (सिन्‌) -पु० (सं०) ऊदविलाव.। - 

वसोम-वि० (अ०) चौड़ा फैला हुआ; .विरतृत.। र 

बसोअत, बसीयत-स्त्री ० (अ०) मृत्यु या लंबी यात्राके अवसरपर 
मृत्युके बाद अपत्ती संपत्तिक प्रदंध, उपभोग आदिके विपयमें-किया 
हुआ आदेश । -नामा-पु० मृत्युके बादके कर्तव्योंका आदेश-पत्न, 
मृत्युपत्र । वा 

यसोक़-वि० (अ०) दृट्‌, मजबूत; टिकाऊ । -.. . 

बसीक़ा-पु० कौल-करार;, इकरारनामा; दस्तावेज; ऋणपत्र; 
धर्मकार्यं आदिके लिए जमा धन; उस धनसे मिलनेवाली वृत्ति । 
-दार-वि० जिसके हकमें वसीक़ा.लिखा गया हो; महाजन ।;-- 
सरकारी-ए० सरकारी ऋणपत्न, “गवमेट बांड' । 


| बसोम-वि० (अ०) सुंदर । 


यसीला-पु० (अ०) जरिया; सहारा; सहायता; लगाव । 

बसुंधरा-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; देश; -राज्य; क्षिति; श्वफल्कका 
कन्या, सांबकी पत्नौ; एक देवी । -धर-पु० पहाड़ । -धव-पुऽ 
राजा। ~भत्‌-पु० पहाड़ । .-शुनासीर-पु० राजा । 


बसु-वि० (सं०) सबमें बसनेवाला; मधुर; शुष्कं । पु० धत; 


रत्न; सोना; जल; -पदार्थ;,-एक..नमक; पीली मूंग; आठ 
देवताओंका एक. वर्ग;, आठकी संख्या; कुबेर; शिव; अग्नि; 
वृक्ष; सरोवर; लगाम, बागडोर; जुवा. बाँघनेकी रस्सी; सूर्य; 
विष्णु; चंद्रमा; मौलमिरी; एक तरहकी मछली; छप्पयका एक 
भेदे । स्त्री० प्रकाश, दीप्ति; प्रकाश-रशमि;. एक जड़ी, वृद्धि; 
अमरावती; अलका; दक्षकी एक कन्या । -कर्ण-पु० एक मंत्रद्रप्टा 
ऋषि | -कोट,-कुमि-पु० भिक्षुक.।- -ऋ-पु० ;एक ऋषि । ¬ 
चारुक-पु० सोना । -च्छिद्रा-स्त्री०- महामेदा । -द-वि श्रन 
देनेवाला । पु० कुबेर; विष्णु ।.-दा-स्त्री० पृथ्वी; एक देवी; ; 
स्कंदकी एक मातृका । -दान-पु०. विदेहराजका . एफ पुव; 
वृहद्रथका एक पूत्र । -दामा (मन्‌)-सु ० वृहद्रथका एक पुत्रः। 
-देव-पु० कृप्णके पिता ।..-० भ-सुत-पु० .कृप्ण । -देवत- 
हआ नक्षत्र । -देव्या-स्त्री धनिष्ठा नक्षत्र; पक्षकी नवीं . 
। -चव,-दैवत-पु^ दे० 'वसुदेवत' ।. -ब्रम-पुऽ गूलर |; 
-र्धाभका-रत्री० स्फटिक । -धा-स्वी ०. प॒थ्वी,-क्षिति; राज्य; 


. लक्ष्मी । -० तल-सु०,धरातल । -० घर-पृ० पहाड़; विष्णु .। 


-० नगर-यु०. कुवेरकी | राजधानी । -धान-पु० -धनदाच 


` पृथ्वी ॥. -घार-वि० धन, कोण रखनेवाला । प्रु० एक पहाड़ । 


"धारा-स्त्री ० एक देवी (बौ>); एक शक्ति .(जै०); कुयेरकी 
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वसक-वस्ला _, 
पुरी, अलका; एक तीर्थ; नांदीमुख श्राद्धका छन्यविशेप; एक | मैनफल । * 
नदी; धन या दानका प्रवाह । -धारिणी-स्त्री० पृथ्वी । -नौत, | वस्तो-वि० दरमियानी, बीचका । टर 
-नेत्र-पु० ब्रह्मा (बौ०) । -नोथ-पु० .अग्नि। “-पति | चस्तु-स्त्री० (सं०) किसी चीजका आधार, पाठ; बह पदार्थ जिसका 


-यु० कृष्ण। -पाता(तु)-एऽ कृष्ण। -पाल-पु० राजो। 
-प्रद-वि० धन देनेवाला। पु०' शिव; कुवेर; ` स्कंदका एक 


अनुचर ।. -अभा-स्त्री० अग्निकी एक जिह्वा; कुब्रेरका राजनगर्‌।' 


-प्राण-पु० अर्नि । -चंधु-महायान शाखाके एक प्राचीन वौद्ध 
आचार्ये। -भ-पु० धनिष्ठा नक्षत्र । -भरित-वि० ध्रनपूणं । 
-मना (नस्‌)-पु० एक मंत्रद्रप्टा ऋषि; एक कोसलनरेश । = 
मित्र-पू० वैभाषिक संप्रदायके एक आचार्य (महायान बौद्ध) । 
-रक्षित-पु० एक वौद्ध आचार्य । -रात-यु० एक ऋषि 

रुचि-पु० एक गंधर्व । -रूप-पु> णिवः। -रेता(तस्‌)-पु० 
शिव; अग्नि । -रोचि (स्‌)-यु० यज्ञ । -वन-पु० एक पौरा- 
णिक देण । -वाह-पु० एक ऋषि। -विद-वि० : धन प्राप्न 
क्ररनेवाला । -विद्‌-पु० . अग्नि । -न्रत-पु० एक तरहका 
अनृष्टान । -श्रवा (वस्‌)-पु० शिव । -श्री-स्त्री० स्कंदकी एक 
मातृका । >भुत-वि० घनक लिए विदयात। -श्रेष्ठ-वि० 


बसुओंमें श्रेष्ठ (कृष्ण) । पु० चाँदी ।. -चेण-पु० कर्ण; विष्णु । - 


-स्वी० धन-धाप्ति ।, -सारा,-स्यली-स्त्नी० ० कुवेरका 
राजनगर, अलंका नगरी ।/-हंस-गु० वसुदेवका एक पुत्र । - 
हडट,-हट्टक-ए० वक वृक्ष । 

वसुक-पु० (सं०) सांभर नमक, पांशुलवण;ः एक ताल; अकं वक्ष; 
एक पुप्प; काला अगर; बड़ी, मौलमिरी । 
वसुकोदर-पु० (सं०) तालीशपत्र । 
वसुधाधिप-पु० ,(सं० ) . राजा । 
यसुन-पु० (मेऽ) ग्रज्ञ । „ˆ 
बसुमतो-स्त्ली ० (सं०) पृथ्वी; देश; राज्य; जमीन; एक वृत्तः 
-पति-पु० राजा । -पृष्ठ-पृ० धरातल । -सुनु-पु० नरक । 
वसुर-वि० (मं) मूल्यवान्‌ 
वसुल-पु० (स्‌०) देवता । हि 
बसूक-पु० (सं>) वक वृक्ष प्रा उसका पुष्प; साँभर नमक । 
वसुज-पु० (सं०) एक मंतद्रष्दा ऋषि । 
वसूत्तम-पु० (सं०) भीष्म । 
बंसूमतो-ल्ती ० (स०). धनी स्त्री । 
वसुरा-स्त्ो० (सं०) वेश्या । 
वसुल-पु० (अ०) मिलना, प्राप्ति; पहुंचना; . उगाही, मिली, 
पहुँची हुई रकम या चीज:। वि० मिला हुआ, प्राप्त । 
वसुलो-वि० वसूल होने योग्य, प्राप्तव्य । स्त्री वसूल करनेफो 
क्रिया, उगाही । दे० 'वगुल' । 
वस्क-पू० (सं०) गमन; अध्यवमाय । 
वस्कय-पु० (सं०) दे० 'वप्कय' । 
वस्कयनो-स्त्नी ० (सं०) दे० 'वष्कयणी 
बस्कराटिका-स्त्री० (सं०) वृश्चिक । 
बस्त-पु० (सं०) वकरा; रहनेका स्थान या मकान । † स्त्री 
वस्तु । -कर्ण-पु० . शाल वृक्ष । -गंघा-स्त्रीश अजगंधा | - 
मोदा-स्त्रो० अजमोदा । 
बस्त-अ० (अ०) वीच, दरमियान । पु० मध्य भाग; कटि । - 
(स्ते)हिद-पु० मध्यभारत । ` . 
न (सं०) कृत्रिम लवण । 
(सं०) रहने, ठहरने योग्य; व्यतीत करने योग्य । ` 
चस्तांव्रो-स्त्री० (सं०) एक पौधा, वृषपत्रिका । 
बस्ता (तु )-वि० (सं०) वस्त्र धारण करनेवाला; चमकनेवाला। 
-स्त्री3 (सं०) पेड़, नाभिके नीचेका भाग; मृत्नाशय; 
“पिचकारी (एनिमा); निवास; कपड़ेका छोर । -कमं (न्‌)- 
-पृ० लिग, गदा आदिमें पिचकारी देना | -कर्माढघ-पु० अरिष्ट 
वक्ष । -कु -कुंडलिका-स्त्री० मूत्राशयका एक रोग 
जिसमे उसमें गाँठ पड़ जाती है'। -कोश-पु० मूत्राशय । -भल- 
पुऽ मुत्र, पेशाव । -वात-पु० एक मूत्नरोग। -शिर(स्‌)-पु० 
गनिमाकी टोंटी; मूत्राशयका ऊपरका संकोण भाग । -शीष- 
पु० मुत्रोशयका ऊपरका संकीणं भाग। -शोधन-पु० मदन, 


s 


` बस्फ़-पु० (अ०) गुण, खूबी; प्रशंसा; पहचान । 
चस्म(न्‌)-पु० (सं०) वस्त्र; निवासस्थान । गा 
' बस्मा-पु० दे० 'वसमा' । | 


स्थिति, सत्ता हो; सत्य; चीज, पदार्थ; व्यावहारिक पदार्थ; धन 
संपत्ति; उपकरण; चनांन, इनिशत्रुस;। नाटकको कहानी, घटना, 
कथा-वस्तु; धर्म, स्वभाव; योजना । -कृत-वि७ अभ्यक्त। - 
जगत्‌-पु० दृश्यमान जगत्‌ | -जात-पु० वस्तुओंका ग्रोग। - 
ज्ञान-पु० वस्तुकी पहचान; तत्त्वज्ञान, मूल तत्त्वका वाध[] - 
निर्देश-पु० वह मंगलाचरण जिसमें कंयाका कुछ संक्रत, आभास 
रहता है; सूची । -निष्ठा-वि०..(आव्जेक्टिविटीा) >भौतिकः 
पदार्थोमें निष्ठा; “आत्मनिप्ठा का विपर्याय | -प्रेषणादेश- 
पु० (इंनडेंट) माल भजनेके 'लिए (देणके बाहूरंस) दिया गया 
लिखित आदेश । -चल- पु० चस्तुका गुण” या शक्ति! -भाव- 
. पु० यथार्थता ! 
' किसी विषयका वाह्य रुप । -रचना-स्त्री० शैली; 'कथावस्तुका 


विकास । -वाद -पु० एक दार्शनिकः सिद्धांत / जिसमें दृश्य ० 


जगतूको यथारूप सत्‌ मानते हुँ,” 'भृतवाद । - विनिमय-पु० 
वस्तुओंका :अदल-बदल .(वार्टर) । -चुत्त-पु० यथार्थं न्िययः। 
“शुन्य-वि० जिसमें; यथार्थता न हो, नकली : -स्थिति-स्त्री ० 


` परिस्थिति; वास्तविक स्थितित; ।: न 
` वस्तुक-पु० (सं०): सार, भाग? एक साग, वास्तुक ¦ 


वस्तुकी-स्त्री> (सं०) श्वेत चिल्ली शाक । 

वस्तुतः (तस्‌ )-अ० (सं०) . (डो फेकटा) यथार्थतः, मलमे । 
वस्तुपमा. (सं०) उपमा अलंकारका एक? 'भेद,:. 'घर्म- 
लुप्तापमा । प्या 
वस्तृत्मक्षा-स्ती० (सं०) उत्प्रेक्षा अलंकारका एक भेद । 
वस्त्य-पु ० (सं०) निवासस्थान, मकान, वस्ती । . 

बस्त्र-पु०. (सं०) कपड़ा; पोशाक । --कुट्टिम-पु ०,छाता; जेमा, 
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` दशा-स्त्री० कपड़ेकी किनारी । -धारणी-स्वी० अलगनी । - 


घाबी (बिन्‌)-वि० कपडा धोनेवाला । -निर्णजक-पु० भ्रोवी । 
-पंजल-पु० एक कंद, कोलकंद । -प-पु० वस्त्न-विशेषज्ञ 
राजकमंचारी (शुक्रनीति); एक _तीर्थस्थान | . -पट-सु ७ 
कपड़ेपर हायसे अंकित चित्र | -युत्रिफा-स्वरी० गुडिया । -पृत 
-वि० कपड़ेसे छाना हुआ । -पेटा-स्त्री> कपडकी टोक्री ।.- 


, पेशो-स्त्रो> झालर । -बंध-पु० ‘नीवी, नाड़ा-। -भवन-पूर 


खेमा । -भूषण-पु० रक्तांजन । रंजनो-्त्री ० मजींठ। 
-भेदो (दिन्‌)-पु० दर्जी । -योनि-्त्री० वस्त्रका उपा- 
दान, रुई आदि । -रंजक ख पौधा-। - 
बिलास-पु० वेश-भषाप्रियता । -चेश, )-पु० .खेमा। 
-वेष्टितं-वि० कपड़से आवृत । 
वस्त्रक-पु० (सं०) कपड़ा । 
चस्त्रांचल, बस्त्रांत-पु० (सं०) कपड़ेका छोर । 
बस्त्रांतर-पु० (सं०) ऊपरका कपड़ा, उपरना । 
चस्त्रागार-पु० Me ) कपड़ेकी दुकान। _... .. . 
वत्न-पु० (सं०) वस्त्र; निवास; धौका पेड़; छाल; वेतन; 
मजदूरी; मूल्य; द्रव्य; धन; मृत्यु 
-पु० (सं०) स्त्रियोंका कमरका एक गहना, करधनो 


: -कटिभूषण । 


वस्नसा-स्त्री० (सं०) स्नायु; नस . 
वस्निक-वि० (सं०) वेतनोपजीवी; कऋ्य | .. ' 


बस्र-पु० (सं०) दिन; मकान, निवास-स्थाने; चौराहा । 
बस्ल-पु० (अ०) मिलन, प्रेमी-प्रेमिकाका मिलन; संभोग, सहवास; 
आत्मा-परमात्माका मिलन; मृत्यु । 

बस्ला-पु० (अऽ) मिलन: जोड; पैवंद । 
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-भेद- पृ० वास्तविक .अंतर'। -मात्र-पुठ ` 


क 


वस्लोऱ्यां ` 


ड दो बीचसे जुड़ी हुई दफ्तियाँ जिनपर बढ़िया कागज 
चिपकाकर उद-फारसीके छात्र खुशनवीसीका अभ्यास करते हैं । 
वि० मिलनेवाला, वस्ल हासिल करनेवाला । ह 
वस्वीकसारा-स्त्री० (सं०) इंद्रपुरी; कुबेरपुरी; गंगा; इंद्रनदी ; 


हत 4० (इ) वायु; शिरू 
हुत-पु० (स०) वायु; शिश ।., पके से 
> बात-चीतमे दूरस्थित, परोक्ष व्यक्तिके संकेतका शब्द; 
दूरस्थ, परोक्ष पदायाँका संकेत (विशेषणके रूपमें भी प्रयुक्त होता 
है-जैसे वह लड़का) । पु० (सं०). घोड़ा; वाहन; वायु; मागे; 
नद; प्रवाह, धारा; बेलका कंघा; ले जाने, ढोनेकी त्रिया; चार 
द्रोणका एक मान । वि० ले जानेवाला; वहन करनेवाला (पदांत- 
में-जेसे pe द) - 
० (स०) बल, पाथक १: ` 
घ्य (सं०) वायु; मित्र; सचिव; वेल । 
बहुती-स्त्री० (सं०) गाय; नदी। . - 
वहदु-पु० (सं०) वेल; पथिक । ` र 
बह॒दत-स्तरी० (अ०) एक, अकेला होना, अद्वंतभाव, खुदाका एक, 
अद्वय होना । -ख़ाना-पु० एकांतवासका स्थान । -(ते) वुजूद 
-स्त्री० सृष्टिके संपुर्ण पदार्थोकी ब्रह्मकी ही अभिव्यक्ति मानना, 


"सर्व खल्विदं ब्रह्म का विश्वास (सूफी) । -परस्त-वि०. अद्वेत- 


वादी । -परस्तो-स्त्री० अद्वतवाद । 

वहदानो-वि एकसे संबद्ध, अद्वेतवादी । tr; 

बहदानियत, बहदानोयत-स्त्रीश (अ०) अकेला, अद्वय होना, 
ग्रकताई, तौहीद; अह्वैतवाद । 

बहुन-पु० (सं०) वेडा, नाव; यान; खींचकर लादकर फहीं ले 
जाना; सिर, कंधेपर लना, धारण करना, उठाना; कर्तेव्यके रूंपमें 
भार उठाना; बहना; खंभेका सरसे नीचेका हिस्सा. (वास्तु) । 
वि» ले जानेवालां। -भंग्र-पु० पोत आदिका भंग होना, डूब 
जाता 25002 - 


वहनक-पु (सं5) संवाहक, गाड़ी, ठेला, नाव आदि । ` ' 


बहनोय-वि० (सं०) उठा या खोंचकर ले जाने योग्य; धारणीय, |. 


ऊपर लेने योग्य । 
बहब-स्त्री० (अ०) देन; दान; पुरस्कार । 
चहंबो-वि० (अ०) ईश्वरप्रदत्त । 
वहुम-पु० (अ०) शक; शंका; कल्पना; भ्रममूलक, गलत खयाल । 
-का तला बा-वहमी । -नाक वि० भ्रमपुरणे । 
-वि० भ्रमजनित; बहम करनेवाला; शत्रकी । ` 
वहल-स्ती ० (अ०.) कीचड़, कर्दम । म्त्री०, ध्यान वेंटना । पु० 
(सं०) नाव, बेड़ा । वि० कर्कश; झवरीला; दृढ़, मजबूत; भार 
डाने या खरींचनेमें अभ्यस्त (बेल आदि) । -गंध-पु० शंबर चंदन। 
-०चक्षु(स्‌)-ु० मेपश्वृंगोी । -त्वच-पु० श्वेत लोघ्र . 
बहला-स्त्रो० (सं०) सौफ, शतपुष्पा; बड़ी इलायची; दीपक 
-रागकी एक रागिनी । 
बहश-पु० (अ०) जंगली जानवर । Rr कू 
बहशत-स्त्री० वहशीपन, आदमियोसे भड़कनेका भाव; घबराहट; 


मानसिक विक्षेप । -असर-वि० घत्रराहट पं दा. करनेवाला । 
जत्राकञवि०.डरावना। : ...... मै के 
बहशियाना-अ० वहशीकी तरह, जंगली जानवर या आदमीके 
I 


बहशी-वि० जंगली, आदमियोंकी सुहबतसे घबराने, भागनेवाला;. 


उजडू, सी जंगली जानवर; जंगली आदमी; असभ्य 
9 


जन । -क्रोमः . जंगली, असभ्य जानि । -मिज्ञाच-वि० 
जिसके स्त्रभावमें बहशीपन हो । ह 


बहाँ-अ० उस जगह (दूरके लिए) । So या 
बहा-स्त्री० (संश) नदी; धारा... ..... |. :: 
बहाबो-पु० मौलवी अब्दुल तद्राव-प्रवतित एक मुसलिम..संप्रदाय 
जो केवल कुरानको मानता है, हृदीसोंकों प्रमाण नहीं मानता;. 
उक्त सम्प्रदायका अनुयायी । 


` बहिः (हिस्‌) -अ० (सं०) बाहर (समस्त पर्दोमे प्रयुक्त) । 


` -दमनो 
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बहित-वि० (सं०) ढोया हुआ; ज्ञात; विख्यात; प्राप्त । 
"कर्ण-पु० योगका 


ss 'का समासगत रूप । -अंग-वि०, पु० दे० “बहिरंग' 
र पा । र. 
=o -पु० दृश्यमान जगत्‌ ।- ० दे० ५ वहिदेश i 6 
वयाने दे० “बहिर । -ध्वजा-स्त्री० दे० “बहिघ्वंजाः। -. 
भूत-4व०;दे० “बहिर्भूतः । -मुख-वि०, पु० दे० 'बहिमुखः। -. 
योग-पु० दे० 'बहियोग' । -लंब-वि० अधिक कोणवाला । पु 
अधिक कोण त्रिभूज। -लापिका-स्त्री० टेढ़ा प्रश्‍न, वाक्य; ऐसी 
पहेली जिसका उत्तर प्रश्नके बाहर होता है । .-विकार-पु० दे» 
'बहिविकार' । -वृत्ति-स्त्री० वाह्मरूप । -च्यसन-पु० 
कामुकता । - * रर 


,बहिश्वर-वि०, पु०.(सं०) दे० 'वहिश्वर' i 


बहिष्‌-'बहिस्‌'का समासगतं रूप । -करण-पु० दे० “वहिष्करण'। 
-कार-पु० 'बहिप्कार । -कुटीचर-पु० दे० “बहिप्कुटीचर'। 
-कृत्त-वि० दे० वहिष्कृत' | -प्राण-पु० दे०` 'बहिष्प्राण' । ` 
चहिष्क-वि० (सं०) वाहरका। ` ` ` मापन 
-वि० (सं०) अधिक भार उठानंवाला । ` ` 


| बहाँ-अ० उसी जगह (दूर, परोक्षके लिए) । 


वहो-सर्वे० पूवर्वाणत व्यक्ति, निदिष्ट व्यक्ति, य नहीं । स्त्री 
(अ०) ईश्वरीय संदेश या आदेश जो किसी पैगंबरको मिले, इलहाम, 
देववाणी । -ए मुंजल-स्त्री० ईश्वरप्रेरित आदेश | 

बही (हिन्‌)-वि० (सं०) भार ढोनेवाला । पु० बैल । 

बहोरु-पु० (सं०) एक नाडी-वर्ग; पेशी । 

वहूदक-पु० (सं०) सत्व्यासियोंका एक भेद । 

वहेडुक, वहेदुक-पु० (सं०) एक वृक्ष, बहेड़ा । 

बहै#-सर्व० वह हो, वही । - दल 

बह्नि-पु० (सं०) अग्नि; ; पाचन; क्षुधा; यान; 

घोड़ा आदि जोते जानेवाले जानवर; 'तीनकी संख्या; चित्रक; 

भिलावा; देयता; मरुत्‌; सोम; कृप्णका एक पुत्र; तुर्वसुका एक 

पुत्र;, पुरोहित; आँठवाँ कल्प । -कर-पु० चकमंक; बिजली; 

जठराग्नि । -करी-स्त्री० धार्तीश्वरी नामक पुप्प, धव । -फाष्ठ 


` -पु० दाहागुरु । कुंड पु” आग रखनेके लिए बना हुआ गद्ढा.। 


-कुमार-पु० एक (जै०) । -कोण-पु० अग्निकोण । 


, -गंघ-पु० गंधद्रव्य; यक्षधूप । -गर्भ-पु० वास । -गर्भा-स्त्ी ० 
` शमी वृक्ष । -चक्का-स्त्री० कलियारी। -जाया-रत्री० स्वाहा । 


-ज्वाल-पु० एक नरक । -उवाला,-पुरपी-रत्री० धातकी वृक्ष । 
० अग्निदमनी . शप । -दीपक-पु० वुसुभ | - 
दीपिका-सत्री०- अजमोदा । -दैवत-वि० अग्नि-पूजंक । -धीत 
-वि० अग्नि जैसा शुद्ध । -नामा (मन्‌ )-पु० चित्रक, भिलावां । 
-नौ-स्त्री० जटामासी; गजपिप्पली । ,-बीज-पु० सोना; “रं 


| बीज; विजौरा नीवू । -भतिक-पु० चाँदी । -भोग, -भोरय- 
चित्तकी अति चंचलता; भयं, सनक; ..पागलो-सा उ्यवहार,. |' 


पु० घी। -मंथ-पु० गनियारी; . अग्निमंथ । -मारफ-पु० 
पानी । -मित्र-पु० वायु । -मुख-पु० देवता । -रेता (तस्‌), 
-पु० शिव । -लोह-पु० ताँबा। -लोहक-प० ताँवा; काँसा । 


: -चक्त्रा-स्त्री कलियारी | .-दधू-रत्री० रवाहा ।--दण-पु० 


'खतोत्पल । -चल्लभ-पु० घूना । -चहलभा-रत्री० , स्वाहा. 
-शिख-पु० केसर; कुसुंभ। -शिखर-पु०. लोचमस्तक | ¬ 
-शिखा-स्तरी? आगकी लपट; कलियारी; धातकी; गजपीपल । 
-शुद्ध-वि०, अग्नि. जैसा. . पवित्र । -शेखर-पुऽ , केसर । 
-सज्ञक-पु० _ चित्रक । :-सख-पु० वायु; जोवक |. ८ 
सुत-पु० अन्नरस } -र्फुलिंग-पु० चिनगारी । . «.. ` `= ` 
बहिफ, वह्नौक-पु० (सं०).गरम, तप्त ।,,पु० ताप, गरमी । , 
न श्वरी-रत्री० (सं०) लक्ष्मी । क 
वहा-पु० (सं०) वाहन, यान; गाड़ी, ४६ 
वहाक-पु० (सं०) ले जानेवाला, वाटूवः; जोता जानेवाला जानवर | 
बॉँ$-अ$ वहाँ, उस जगह; एक प्रत्यय, जैसे पाँचवाँ, सातवाँ । 
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वांक-वागोश्वर 


बांक-पु० (स०) समुद्र । 

वांगाल-पु० (सं०) एक राग । 

वांगाली-स्त्री० (सं०) एक रागिनी । 

वांछक-वि०, पु० (सं०) इच्छा करनेवाला, इच्छुक । 

बांछन-पु० (सं०) इच्छा करना । 

बांछनोय-वि० (सं०) चाहने यांग्य, अभिलपणीथ । 

वांछा-स्त्री० (सं०) इच्छा, चाह, अभिन्तापा। 

घाँछित-वि० (सं०) इच्छित, चाहा हुआ। पु० इच्छा, चाह; 
एक ताल। . ' 

वांछितव्य, वांछ्य-वि० (सं) अभिलपणीय, जिसकी इच्छा 
की जाये । 

याँडिनी-स्त्री० (सं०) पुंश्चली । 

बांछो (छिन्‌)-वि० (सं०) इच्छुक, 'चाटनवाला; लंपट । 
बांत-वि० (सं०) वमन किया हुआ, मुंहसे निकाला हुआ; जिसने 
वमन किया है। पु० वमन; वमन किया हुआ पदार्थ । 
वांताद-पु० (सं०) वमन खानेवाला, कुत्ता; एक पक्षी । 
वांतान्च-पु० (सं०) वमन किया हुआ अन्न । 

दरदो (एसन्‌)-वि० (सं०) . वमन खानेवाला । पुऽ “कुत्ता; 
गोत्रांदिका उल्लेख कर भीख माँगनेवाला । 

चांति-स्वी० (सं०) वमन करनेकी: क्रिया । -क्ुत्‌-वि० वमन 
करानेथाला । पु० लौह कंटक वृक्ष, मैनफल । -दा-स्त्री० कट्की.। 
-शोधनो-्त्री० जीरा । 

वांतिका-स्त्री० (सं०) कटुकी । 

वांश-वि० (सं०) बाँसका वना हुआ; वंश सम्बन्धी । 


“ बाशिक-पु० (सं०) बांस काटनेवाला; बाँसुरी बजानेवाला । 


वांशो-स्त्रो० (सं०) बंसलोचन । 

वाःफिटि-पु० (सं०) सूंस । 

बहपुष्प-पु० (सं०) लोंग । 

याःसदन-पु० (सं) जलपात्र, जलाधार । 

चाःस्थ-वि० (सं०) जो पानीमें खड़ा हो । 

चा-अ० .(सं०) संशय, संदेह, विकल्प आदिका व्यंजन शब्द-या, 
अधवा; (अ०) दे० 'वाय' । # सवं० 'वह'का बिगड़ा हुआ रूप। 

वाइ%-सर्व ० उसको. ।. स्त्री०; व।पी 

वाइकाउंट-पु० (अं०) इंगलैंडके भूस्वामियोंकी, एक उपाधि । 


वाइज़-वि०, पु० .(अ०) वाज, नसीहत. करनेवाला; धर्म या. 


नीतिका उपदेश करनेवाला; मुल्ला । 

बाइदा-पु०.(अ०) दे०_ 'वादा'। 

वाइस-पु० (अं०) प्रतिनिधिके रूपमें, दूसरेके स्थानपर काम 
करनेवाला व्यक्ति (समस्त पदोंमें) । -चांसलर-पु० उप- 
कुलपति, विश्वविद्यालयका एक उच्च अधिकारी जो चांसलरका 
महायक होता है और विश्वविद्यालयकी व्यवस्था आदि करता हूँ । 
-चेयरमैन-पु० उपाध्यक्ष । -असिडेंट-पु० उपसभापति। - 
राय-पु० ब्रिटिश शासनकालमें हिदुस्तानका सर्वोच्च शामक जो 
` इंगलँडके राजप्रतिनिधिको हैसियतस भारतमें रहना था । 
वाउचर-पु० (अं०) खर्चकी व्योरेवार मद दिखानेचाला पुरजा, 
प्रमाणक । 

थाक-पु० (सं०) वाक्य; वेदोंका एक विशिष्ट अंश;, बिना नापे 
खेतोंकी कत; बगलोंका झुंड; वगलोक उडान । वि०. वंक- 
संबंधी । # स्त्री> वाणी, सरस्वती । 

वाक़ई-अ० (अ०) वस्तुतः, सचमुच | विश ठीक, दुरुस्त; सच्चा । 

वाक्रिभा, वाक़ेभा-पु० (अ०) घटना; वृत्त; दुर्घटना, हादिसा 
युद्ध । -नबीस,-निगार-पु० खबरें .लिखनेवाला, वत्तलेखक,। 

वाक्रिमात-पु० (अ०). याक्िआका वहु०, घटनाएं, दुर्घटनाएं 
यारिदात । 

वाक्तिआती-वि० घटनामूलक, परिस्थितिसे प्राप्त । 


्त्री० (षटनाकी) परिस्थितिसे मिलनेवाली (अप्रत्यक्ष) शहादत । 


वाकिनो-स्त्री० (सं) एक देवी (तं०) । 


चाक्रो-वि० (अ०). निरीक्षक । 


वाक्रिक-वि०, (अ०) जानक्रार, जानने, समझुनेबाला; अभिज्ञ। 
-कार-वि० किसी..कामको जानने. समझनेवासा, परिचित | - 
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फारी-स्त्री० जानकारी, परिचय । 
स्त्री (अ०) जानकारी 7 अभिज्षता, परिचग्र । 


वाक्िफ़ीयतः 
बाकुचो-स्त्री० (सं०) ओपधिविशेष, वक्रूंची । 
' चाकुल-पु० (सं०) वकुल, मौलसिरीका फल । 


वाक, चाक्नेअ-वि> (अञ) हुनेवाला, घटित दोनेबाला, मामन 
आनवाला; असली । मु० -होना-घटित दीना । ५४०९ 

वाकोपवाक-पु०, (सं०) यात, संवाद,'कथापकथन । 

वाकोवाक्य-पु० (सं०) कथापकथन, वातचीत; तकं । 

वाक्‌ (च्‌)-स्त्री० (सं०). शब्द; 'वाणा, वाक्य; कथन; वाद 

इंद्रिय; सरस्वती | -कलह-पु० झगड़ा, कहासुनी । 

-कौर-यु० साला । -केलि,-केलो-स्त्रा० हँसी-मजाक | - 
क्षत्त-पु० लगनेयाली वात । -चपल-वि० वडवड्या, वातूनी, 
बात करनेमें चतुर । -छल-पु० चहाना; टालमटूलवाली वात 
काकुके सहारे वितंडा खडा करना (क्विव्लिग) । -पटु-वि७ 
दात करनेमें चतुर । -पति-पु० बृहस्पति; विष्णु; पुष्प नक्षत्र; 
भाषण-कुशल व्यक्ति, वाग्मो; निर्दोप, पटु वचन । -पथ-पु० 
भाषणके योग्य अवसर; भाषणका केंद्र । -पाटय-पु० भाषण- 
पटुता । -पारुष्य-पु० .ककंशना, अपशन्द "आदि |; -पीठ-प 
(फोरम) -सामयिक. दिपयोपर विचार-विमपंके लिए सामूहिक 
मंच । -पुष्प-पु०.ऊची उड़ानवाल शब्द ।--प्रतोद-पु० नाना 
-अदा-स्त्रो ० सरस्वती नदा । -पअ्रलाप-गु०  वाग्मिता | = 
प्रसारो (रिन्‌)-वि० भाषण-पदु। -शलाका-स्त्री० लगनेवाली 
बात ।' -संग-पु० धीरे-धीरे वालना । -संयस-पु० वाणाका 
संयम । -सायक-पु० -वेधनेवाली .वानः। -सिद्धि-स्त्री> “एक 
सिद्धि, मुंहसे जो निकले, वह्‌ सत्य सिद्ध हा. । -स्तंथ-पु० अवाक. 


! रह जाना, बोल न निकलना । 


वाक्का-स्त्रो० (सं०) एक पक्षी । 
वाक्य-पु० . (सं०)  पदोका. वह .समा” जिससे वक्ताका अभिप्राय 
स्पष्टतः समझमें आ जाय; कथन; आदेश; साक्ष्य; तकं; पक्षियों- 


' का कलरव। -कॅठ-वि० जिसके कंठमें बात हो, जो वोसनेवाला 


ही हो ।- -कर-पु० आदेश पूरा करनेवाला; संदेशवाहक । वि० 
झूठी बातें बनानेवाला । -खंड-सु० दे० 'उपवाक्य' । -खंडनः 
;पु० तर्कका खंडन । -गप्रह-पु० मुहका पक्षाघातसे ग्रस्त होना । „ 
>पद्धति-स्त्री वाक्य बनानेका नियम । -भेद-पु० किसी बातका, 
परस्पर विरोधी अर्थ करना; परस्पर.विरोधी वाक्य । -रचना . 
-स्त्री> वाक्य बनाना । -चकता-स्त्री० साहित्यका एकं सोदर्य- 
मूचक तत्व । -वस्त्र-पु० बहुत कड़ी भाषा । -बिन्यासः-पु० | 
पदोका यथास्थानं रखा, जाना (व्या०) । -विशारद-वि० . 


. भाषण-पटु । -विश्लेषण-पु० व्याकरणकी बह क्या जिसमें 


कि प्रकार, भेद आदिका विवेचन.किया जाता है.। -शलाका . 
-स्त्री० दे० 'वाकू-णलाका' । .-सारथि-पु० प्रवक्ता; बोलने-. 
त्रालोंका. मेखिया । -हारिणो-स्त्री ० pet 

चाकयाइंबर-पु० (सं०) दीर्घ और क्लिष्ट शब्दयुक्त वाक्यावली । 
वागंत-पु० (सं) उच्चतमस्वर। . . 

चागतित-पु० (सं०) एक संकर जाति । 

वागधिप-पु० (° ) बृहस्पति 

वागान#-अ० क्रि० दे० 'बागना', वोलना, कहना; चलना-फिरना 

ठुमुकि-ठुमुकि वागे कौसिलाके आँगनमें -रघ्राज । 

बागपेत-वि० (सं० 

वागर-पुऽ (सं०) वाडवानल; निर्भय व्यक्ति; भेडिया; 
सान; कसौटी; पंडित; मुमुक्षु; बाधा । 
बाया-स्त्री० (सं०) लगाम । र 9 
बागार-पु० (सं०) वचन भंग करनेवाला; आशाहँता; 
विश्वामवाती । FN 

बायाशनि-पुऽ (संऽ) एक बुद्ध । 

बागोश-पु० (सं०) कवि; वक्ता; ब्रह्मा; बृहस्पति । वि० अच्छा 
बोलनेवाला, वक्ता.। : 

वागीशा, बागीश्वरी-स्त्री० (सं०) सरस्वती । 


_s 


' वागोश्वर-पु० (सं०) कवि; ब्रह्मा; बृहस्पति; एक बोधिसत्व, 


मंजुघोष । वि० बहुत अच्छा 


So CR os ७७08. 


- 


द 
TRB 


घागोता-वाचा 


बागीसा#-स्ती ० दे० 'वागीशा'; वाणी-'तदपि देवि मैं देन असीसा । 
सफल होन hr इ bo ममा I 

बागुजार-पु० (स०) एक त म | 

{ ला यं दिया हुआ;. लौटाया 

बागुस्ाश्ता-वि० (फा०) छोड़ा हुआ; हुआ; हुआ। 

वागुजी-स्त्री० (सं० एक ओष 

वागुण-पु० (सं०) बँगन; कमरख। 

वागुरा-स्त्री ० (सं०) फंदा, जाल, मृग आदि फॅसानेका जाल । - 
वृत्त-स्वरी० मृग आदि पकड़कर जीविका चलाना । वि० इस 
प्रकार अपनी जीविका चलानेवाला । 

वागुरि-स्त्री० (सं०) जाल, पाश । : 

चागुरिक-पु० (सं०) ps व्याघा। 

-पु० (ब एक त मछली 

बागेत -्स्त्र द “वागीश्वरी । 

वाग्ऋषभ-पु० (सं०) विद्वान्‌; अच्छा भाषण करनेवाला । 
बाग्गुण-पु ० (सं०) भाषणकी उत्तमता । 

वाग्युद-पु० (सं०) एक तरहका चमगादड़ या पक्षी । 

वाग्गुलि, बाग्गुलिक रा) पान देनेवाला राजसेवक, खवास, 

`. बारजाल-पु० (सं०) लपेट; (सरकमलोक्यूशन) सीधी- 
सादी बातको टेढ़े-मेढ़े ढंगसे कहना, शब्द-बाहुल्यका प्रयोग" कर 
असली बात छिपा जाना । 

वाग्दंड-पु० (सं०) डाँट-फटकार, भत्संना; वाणीका नियंत्रण । 

बाग्दत्त-वि० (सं०) जिसको देनेकी बात कह दी गयी हो । 

वाग्दता-स्त्री० (सं०) वह कन्या जिसके विवाहकी ठहरौनी 
किसीके साथ हो चुकी हो 

दाग्दल-पु० (सं०) ओठ । 

वाग्दान-पु० (सं०) किसीके साथ कन्याका विवाह-संबंध तय 
करना । 

बाण्बुष्ट-वि० ` (सं०) कटुभाषी; अशुद्धभाषी । पु० निदक; वह 

जिसका उपयुक्त समयपर उपनयन-संस्कार न हुआ हो । 

वाग्देवता-स्त्री० (सं०) सरस्वती 

वास्देवताक, वाग्दैबत्य-वि० (सं०) जो सरस्वतीके लिए पबित्र हो । 
वाग्देवी-स्त्री० (सं०) सरस्वती 

नाजा (सं०) बोलनेकी त्रुटि; व्याकरण-संबंधी दोष 


निदा, 
बाग्बद्ध-वि० (सं०) मौन । 
बारभट-पु० (सं०) भावप्रकाश आदिके रचयिता एक आयुर्ेदाचायं ; 
अलंकारतिलक आदिके प्रणेता एक साहित्याचायं 
वाग्मिता-स्ती०, वाग्मित्व-पु० (सं०) पांडित्य; भाषणं-पटुता । 
बाग्मो (मिन्‌)-वि० (सं०) भाषण-पंट्‌, , अच्छा वोलनेवाला 
बहुत बोलनेवाला;, पंडित । पु० बृहस्पति; विष्णु; तोता; 
पुरुवंशका एक राजा; वक्ता । 


बाग्य-वि० (सं०) मितभाषी; सत्युभाषी । पु० संदेह; विकल्प; , 


विनम्रता; निर्वेद 

बाग्यत्‌-वि० (सं०) मौन, कम बोलनेवाला । 
बाग्यन-पु० (सं०) वह जिसका वाणीपर संयम हो,:मुनि.॥ .. ` 
बाम्यमन-पु (सं०) वाणीका नियंत्रण । 


बाग्याम-मु० (सं०) मूक, गूंगा; वह व्यक्ति जो किसी कारणसे 
ल (सं०) मूक, गू 


वाग्युद्ध-पु० (सं०) शब्दोंका युद्ध, झगड़ा । ` 

बाग्रोध, बाग्लोप-पु० (संश) (एफ्रेशिया) स्मृतिनाशसे उत्पन्न 
एक मनोवैज्ञानिक रोग जिसमें पढ़ सुन कर भी मनुष्य. अथं नहीं 
समझता । , 

` वाग्वच्-पुश (मं) कठोर वाणी; शाप] | 

वाग्वद-पु० (सं०) एक तरहका चमगादइ । ` ` ` 

बाग्वादिनो-स्त्रौ० (सं०) एक देवी; सरस्वती । = 

वाग्विवग्ध-वि०. (सं०) पंडित; वार्ताकुशल । ` 

` बाखिभव-पु० (सं०) वर्णनशक्ति; भापाका विशेष ज्ञान !.. 

वाग्विरोध-पु० (मं०) कहासुनी । 


| 3० गद्य 


ब 
विलासो (सिन्‌) पुः (सं०) केकी 
वा -पु० (सं०) कबूतर; । 

' बाग्विश्वास-पु० (सं०) पैरोल) -कैदियोको उनके वचनपर 


विश्वास करके छोड़ देना 
बाग्विसर्ग, वाग्विसर्जन-पु० (सं०) मौन-भंग; वोल निकलना 
वाग्वीर-पु० (सं०) वह व्यक्ति जो बोलनेमें विशेप कुशल हो कोरी 
बातें बनानेवाला । 
वाग्वेदरध्य-पु० (सं०) भाषण, कथोपकथनमें चतुरता; अलंकार 
बाग्व्यापार-पु० 


वार्तालाप; 
भाषण-शैली । 
बाङनिष्ठा-स्त्री० (सं०) वचनबद्धता; विश्वासपात्रता.। 
बाङमतो-स्त्री० (सं०) एक नदी, वागमती (नेपाल) । - 
बाइमघुर-वि० (सं०) मधुरभाषी । 
बाङमय-वि० (सं०) चाक्यात्मक्‌; वाक्य, वचन-संवंधी; ' वचन, 
वाणीसे या आ (जैसे-वाङझमय पाप); पठन-पाठन-संबंध्ची । 
लिखित वाक्य, वावय समह; ग्रंथ ग्रंथ-समूह, 


' और चमत्कारमयी उक्तियोंमें दक्षता; प्रवीणता । 


(सं०) बोलनेका अभ्यास 


साहित्य 
वाझमयी-स्त्री० (सं०) सरस्वती । 
वाझमुख-पु० (सं०) भाषणका आरंभिक अंश, भूमिका । 


चाङमूति-स्त्री० (सं०) सरस्वती । 


बाचंयस-वि० (सं०) वाणीपर नियंत्रण करनेवाला; मौन-ब्रतधारी 


(मुनि) 


घाच#-स्त्री ० दे० 'वाक' । पु० ' (सं ) एक मछली; मदन नामक 


, पौधा । स्त्री० (अं०) छोटी घड़ी!। 


वाचक-वि० (सं०) सूचक, बतानेवाला; मौखिक ।-पु० पाठक, 
पढने या पढकर सुनानेवाला; वोलनेवाला; दूत; महत्त्वपूर्ण 
शब्द; संज्ञा, संकेत, नाम । -धर्मलुप्ता-रत्नी ० वह उपमा जिसमें 
वाचक और साधारण धर्मका लोप हो । -पद-पु० साभिप्राय 
शब्द, सार्थक शब्द । -लुप्ता-स्त्री० वह उपमा जिसमें उपमा- 
वाचक शब्द न हो । 

बाचफोपमानधर्स ल्ली” (सं०) वह उपमा जिसमें. वाचक, 


¦ उपमान और 


बाचकोपमानलुप्ता-सत्री ° (सं०) वह उपमा जिसमें वाचक और 


, उपमान न हों । 
 बाचकोपमेयलुप्ता-रत्नी० (सं०) वह उपमा जिसमें वाचव और 
` उपमेयका लोप हो । 


वाचक्नवो-स्त्री० (सं०) गार्गी । ' 


' वाचन-पु० (सं०) पढ़नेमें प्रवृत्त करना; उच्चारण करना, वाँचना; 
: कहना; प्रतिपादन; (रीडिंग) विधानसभा या लोकसमामें किस 


विधेयंकके रखे जानेपर उसका विचार, बहम आदिके लिए पहली, 
दूसरी या तीसरी वार पढ़ां जाना, जिसके बाद ही बह अंतिम रूपसे 
स्वीकार किया जा सकता है । 


चाचनक-पु० (सं०) पढ़ना, उच्चारण; पहेली; एक तरहकी 
मिठाई । 


` बाचनालय-मु० (सं० ) बह स्थान जहाँ समाचारपत्र और पत्रिकाएं 


पढ्नेके लिए रखी जाती हैं; (रीडिग रूम) । 
वाचनिक-वि० (सं०) मौखिक, शब्दं! द्वारा व्यक्त । ` 
वाचयिता (तु)-वि०` (सं०) वांचनेचाला; पांठ - करानेवाला 
पाठ-संचालक । $. 


' बाचसापति-मु० (सं०) वृहस्पति । ` 


वाचस्पति-पु० (सं०) बृहस्पति; सोम; प्रजापति; ब्रह्मा; सुवक्ता; 
एक कोशकार; पुष्य नक्षत्र । 

बाचस्पत्य-पु० (सं) भाषण-पट्ता; सुंदर भाषण । विर 
वाचस्पति-संबंधी; वाचस्पति द्वारा कथित या निमित । , 
बाचा_अ० (सं०) वचनसे, वचन द्वारा । सवी० वचन, श 


| वाणी; शपथ; सरस्वती | -पत्र-पु० प्रतिज्ञापच ।.-बंधः-. . ` 
| विऽ प्रतिज्ञाबद्ध | -बंधन-पु० प्रतिज्ञामे बंधना । -बद्ध-वि० 


वादे, प्रतिज्ञासे विवश । -विरुद्धवि० जो कथनके योग्य न हो । 


` वाग्विलास-पु० (संश) मौज वविलावहलावके तरि /ग्रातच्ोीत ७७ टलहायव्य ¬ हताह्मफ छलेन मिलनसार दोस्त । 
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बाचाड-वि2 (सं०) बकवादी, बातूनी; डींग मारनेयाला । ....। बाजिबल अदा व (अ जिसके अदा जला ज द्रा बातूनी; डींग मारनवाला । * 
'बाचाल-वि० (संऽ) बोलनेमें तेज, पटु; बकवादी; डींग मारने- 
वाला; शब्दमव | - ` ` 022 
बाचालता-स्त्री० (सं०) बहुभापण;' वकवादीपन; वातचीनकी 

-निपुणता । .: om पड़ cp 

बाचिक-वि० .(सं०) चाणी-संत्रंधी; मौखिक, बाणी द्वारा व्यक्त । 

, पु० अभिनयका एक भेद' जिसमें केवल वाणीके आश्रयसे अभिनय 
किया जाता है; मौखिक समाचार, संवाद! :-पत्न-पु० इकरार- 
नामा; पन्न;, समाचारपत्र। -हारक-पुऽ पत्र; संवादवांहृक, 

दता. `: a ज 

बाची (चिन्‌) -वि० (संश) : वाक्ययुक्त, बोलता हुआ; बोधक, 
सूचक (पदांतमें) । पळ जन 

- बाचोयुक्ति-वि० (सं०) -भाषणपदटु, वाग्मी । स्त्रो० . अच्छा 
भाषण; वक्तव्य । -पदु-वि० वाग्मो |: - ; 


' बाच्य-वि० (सं०) कहने योग्य; जिसका अभिधाशक्तिसे बोध हो; 


: निद्य । पु० निदा; . अभिधेयार्थ; क्रियाका एक रूप. (व्या०) । 
-चित्र-यु ० . अवर, निम्न कोटिका फाव्य.। -चक्त्र-पु० -कड़ी 
भाषा ¦ . 

वाच्यता-स्त्री०, बाच्यत्व-पु० (सं०) निदा, बदनामी; वाच्य 

होनेका भाव । ये > चिता 

बाच्यार्य-पु० (सं०) मूल अथ, शशका नियत अर्थ, अभिधेयार्थ । 
याच्यावाच्य-पु० (सं०) कहने-न कहने योग्य वात । 4 
` बाज-पु० (सं०) पंख, पर; आवाज; घी; अन्न; खाद्य; यज्ञ; 
श्राद्धमें दिया जानेवाला तंडुल-पिड; घन; चैत्र मास; जल; 
` पलक; वल; युद्ध, संबर्ष; दोड़; बाणमें पीछे लगा हुआ पंख; 
वेग; एक मुनि; तीन ऋतुओंमेंसे एक; लूटमें प्राप्त धन; प्रति- 
योगितामें मिला हुआ पुरस्कार; यज्ञके अंतमें पढ़ा जानेवाला 
' मंत्र | -कर्सा (मंन्‌)-वि० युद्धमें संलग्न .रहनेवाला । '-गंध्य- 
वि० जिसके पास'गाड़ीभर माल या लूटका' धन. हो । -दावा- 
(वन्‌)-वि० धन, पुरस्कार आदि देनेवाला । -पति-पु० अग्नि । 
-पौत-वि० जिसने पान हारा शक्ति बढ़ायी हुँ। -पेय-पु० 
सर्वोच्च-स्थान प्राप्त करनेके निमित्त किये जानेवाल सोमयज्ञके 
सात खूपोंमेंसे एक । -भर्मोय-पु० एक साम । -भूत्‌-पु० एक 
साम । -भोजी (जिन्‌)-पु० वाजपेय यज्ञ । -वाल-पु० मरकंत, 


पन्ना । -धया (षस्‌)-पु०' अग्नि; वेन | -सन-पु० विष्णु; | 


शिव । -सनि-परु० सूर्य । -ल्तजाक्ष-पु० वेन । 9 
वाज्-पु० (अ०) उपदेश, शिक्षा; धर्मोपदेश । वि० ` (फा०) 
स्पष्ट; प्रकट । -गो-वि० धर्मोपदेशक । 89 
* बाजपेयक-वि० (सं०) वाजपेय यज्ञसे संबद । ˆ *. . ! 


वाजपेयो (थिन्‌) -पु० (सं०) वह व्यक्ति जिसनें वाजपेय यज्ञ किया , 


हो; ब्राह्मणोंकी एक उपाधि । 
वाजप्य-पु० (सं०) वाजप्यायन गोत़के प्रवतक एक ऋषि । 
वाजयु-वि० (सं०) युद्ध या प्रतियोगिताके लिए इच्छुक; ` तेज; 
शक्तिशाली; उत्साही; घन देनेवाला । ` " 
वाजवत-पुऽ (सं०) एक गोत्रकार ऋषि । 
चाजस-पु० (सं०) एक साग । भू : 
'घाजसनेय-पु० ` (संऽ) यजुर्वेदकी एक शाखा; यौज्ञवल्केय।  ” 
वि० (सं०) याज्ञवल्क्यसे संबद्ध या उनके द्वारा रचित । 
वाजसनेयी (मिन्‌)-पु०: (सं०) शुक्ल यजुवंदीय शाखाके प्रवर्तक 
' ` याज्ञवल्क्य या इस शाखाका अनुयायी । - ` 
जट : (अ०) ज्ञात, विदिता `` पडत (बा य आदि) 
जत-त्रिञ (सं०) पंखवाला, पं (बाण आदि) । 
वाजिद-वि० (अ०) प्राप्तकर्ता; आविष्कारक भ्र 
वाजिन-पु० (सं०) शक्ति, होइ, संघर्ष; छांछ या छेनेका पानी 7 
याजिनो-स्ती७ (सं०) घोड़ी; उषा; असगंघं । श्याम 
वाजिब-वि० (अ०) जरूरी, उचित; कतंव्य, फर्ज)। पु० तनखाह; 
पावना । * की ; 
वाजिवात-पु० (अ०) “बाजिव का बहु". जरूरी -चीजें; चढ़ी हुई 
तनथाहें: पावन । 
-वि० उचित; आवश्यक । 


_ वाचाट-वाट्टकः 


बाजिबुल अदा-द० (अ०) जिसको अदा करना आवश्यक हो, ईय । 
बाजिबुल अज्ञे-पु० (अ० ) शर्तें जो बंदोब्रस्तकी समात्तिपर जमींदारों 
झौर काश्तकारोंके पारस्परिक अधिकारों, कतंव्योकः विषयमे 
लिखी जायें। _ हॉ 57! 
याजिबुल क़त्ल-वि० (अ०) वध्य, कतल करने योग्य । 
बाजिमान्‌ (मत्‌)-पु० (सं०) पटोल, परवल/! « - ; 
बाजिह, बाक्ञेह-वि० .(अ०) खुला हुआ, स्पष्ट; विशद; ` स्पष्ट 
अक्षरांमं लिखित । -रहे,-हो-मालूम हो, विदित हो।. _ 
बाजी (जिन्‌)-यु० (सं०). घोडा;! अडू सा; वाजसनेयी शाखाका 
अनुयायी; फटे दूधका पानी; इंद्र; वृहस्पति; सातको संख्या; 
चाण; लगाम; पक्षी; हवि । वि० तज, तीव्र; सुदृढ; वीर; 
सशक्त; पंखदार । -(जि) गंधा-स्त्री० असगंध । -दंत,-दंतक 
-गु० अडूमा, वामक । -पृष्ठ-पु०- अम्लान पुष्प । -भ-पु० 
अशिनो नक्षत्र । -भक्ष-पु० चना । -भोजन-पु० मूंग । - 
मेध-पू० अश्वमेध । -योजक-पु० सईस;. रथ चलानेवाला । - 
राज-पु० उचै:श्रवा; विष्णु । --बिष्ठा-स्त्री० वटवृक्ष। -. 
बेग-वि० घोड़े जैसे वगवाला ।. -शत्र-पु० कनेरका पेड । ` -शाला 
-स्त्री०; घुइमार, अस्तवल । -शिरा(रस्‌)-पु० एक दानव; . 
भगवानका एक अवतार । न्य 
वाजोकर-वि० (सं०) शक्तिवद्धक; कामोद्दीपक । ` 3 
वाजीकरण-गु० (सं०). औषध द्वारा शक्तिवडेन या कामाइदपन । 
याजीक्रिया-स्त्री० (सं०) कामोहीपक औयधका प्रयोग । .__* 
वाते, वाचेअ-वि०, पु० (अ०) वजा करनेवाला, वनानेब्राला, 
आविष्कारक । ie 
बाट-वि० (सं०) वटवृक्षकी लकड़ीका बना हुआ। पु७ वाढा, 
घेरा, चहारदीवारी; उद्यान; सड़क; भवन, इमारत; मंडप; 
एक अन्न; वंक्षण । -घान-पु० एक जनपद (कंश्मारस नेऋत्य 
कोणमे स्थित ); एक वर्णसंकर जाति (स्मृ० ); सैनिकोक स्वभाव 
'से परिचित अधिकारी । -श्ंबला-स्त्री० वह श्रृंखला या जंजीर 
जिससे कोई स्थान घिरा हो । 5. | ४ ˆ 
चाट-पु० (अं) बिजलीके प्रकाश या चालक शक्तिको इकाई; 
शक्ति (कार्य करनेकी समय-दर)का मात्रक । कार्य करनेकी दर 
जब “एक जूल' या १७० अगे प्रति सेकण्ड़ हो तब शक्ति एक वाट . 
मानी जाता है। अतः ४० वाएटके लैम्पसे अभिप्राय होगा कि यह 
सैम्प एक सेकण्डमें ४०;जूल ऊर्जा व्यय करता है।ी  ' 
वाटक-पु० (सं०) बाडा; घेरा; उद्यान । 
बाटर-पु० (अं०) पानी; जलाशय, समुद्र आदि; मूत्र; हरेका 
आव । -कलर-पु० पानी और गोंद मिलाकर तैयार किया हुआ 
रंग; जल और गोंद मिले रंगसे तैयार किया हुआ चित्र! - 
-गेट-पु० पानी रोकने, खोलनेकें लिए नहर, नदी, नाले, आदिमें 
बनाया हुआ फाटक । -गैस-स्त्री०' जलवाष्प । ' -टाइर-पु० 
जलरुद्ध । -ट-पु० कल | -पाइप-पु० कल। -पूल-पु० 
` जलकुंड । -पोटिंग-पु० जल और गोंद मिले रंगसे चित्र बनाना। 
-भ्रूफ-वि० जिसपर पानोका असरं न हो । पु० वह कपड़ा, 
कागज आदि जिसपर पानीका असर न हो; बरसाती कोट; 
जलसह्‌ । -फ़ाल-पु० जलप्रपात -माक-पु० पानीकी सतह, 
गहराईका सूचक चिल्ल; कागजपर छपा हुआ निर्माण-स्यान 
> आदिका पता जो आंखा भौर प्रकाशके बीच फरनेसे दिखाई देता 
है । -मेन-पु० वाटर सप्लाईका मेनपाइप । -रेट-पु० जलकर, 
आवियाना । -लेबेल-पु० :मैदान, जलाशयके पानीकी सतह । 
=चक्सँ-पु० वह स्यान जहाँसे नगरमें पानीका वितरण होना है, 
जलकल। ` : म फ 
वाटलो-स्त्री० (सं०) अंगूठी; छोटी कमोरी। 7 ॐ 


| बाटिऊत्र० (सं?) घिरा हुआ स्यान -दोर्घ-पु० एक तरहको 


घामबासूरपतन ' +5 ¦ छः =¬ 
बाटिका-स्वीऽ,(सं०) उद्यान; वह्‌ जमीन जिसपर इमारत बनायी 
जाय; इमारत; हिगुपत्रो। ` ` ह 


' बाटी=ःत्रोऽ (सं०) इमारनकी जमीन: मकानः उद्यान; रास्ता; ` 


"एक अन्न; ऊरुमूल। 5, :: ८३ 


| हय ण हो हज जता यी 
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बाटय-पु० (सं०) बरियारा; भुना दट कासः सा जो बिः जानवी; वामुगुलनः हनुमान्‌। -ज्वर-बु० बात कुपित देले उ ¬. Th उद्यान-संबंध्री; 
वठकी लकड़ीसे बना हुआ.। -पुष्प-मु० केसर; चंदन । -युष्पी 


¬स्त्री अतिबला नामकः पौघा । -मंड-पु० भुने और दले हुए . 


जौका मांड । 
वाटया, वाटधाली-स्त्री० (सं०) बरियारा, अतिबला । 
वाटयायनो-स्त्री० (सं०) श्वेत पुष्पवाली अतिबलां । 
बाट्याल, वाट्यालक-पु० (सं०) दे० वाटया! । `. 
वाड-पु० (सं०) वेप्टन। - + 
याइब, वाडद-वि० (सं०) घोड़ी-संब्रंधी । पु० समुद्रके अंद 
आग; ब्राह्मण; घोड़ा या घोडियोंका समूह; एक बैयाकरण; एक 
नरक; एक रतिबंध। -हरण-पुऽ घोड़ेका चारा ।' -हारक- 
पु० एक जल-जंतु [६ ५ 
बाडवाग्नि-स्त्री० (सं०) समुद्रके अंदरकी आग । 
वाडवानल-पु० (सं०) दे० 'वाडवारिन' । - 
वाडवेय-पु० (सं०) सांड; घोड़ा; ब्राह्मण; अभ्धिनद्दय । 
बाडव्य-पु० (सं०) ब्राह्मण-मंडली । कक: 
चाढ-वि० (सं०) दृढ; अतिशय; उच्च स्वरयुक्त। ` ` 
बाढम्‌ -अ० (सं०) निश्चय ही, अवश्य ही; वस; हाँ .(उत्तरमें); 
बहुत अधिक । . | 
बाण-पु० (सं०) दे० बाण । ु : 
वाणि-स्त्री० (सं०) बुननेकी क्रिया; करघा; वाणी, वचन; 


सरस्वती । 
बाणिज-पु० (सं०) व्यापारी; वडवाग्नि । र 
बाणिजक-ए० (सं०) दे० 'बाणिज' । -विध-विं० र्‌ 
आवाद । Ni Me 
० (सं०) सौदागर; वेचक, ठग; चाडवानल । 
चाणिज्य-पु (सं०) (कॉंमसं) बड़े पैमानेपर किया जानेवाला 
व्यापार जिसमें बँकोंका कारवार, कंपनिम्रोके हिस्सोंकी खरीद- 
विक्री, बीमा-संवंधी उद्योग आदि भी सम्मिलित हैं । -चिह्न-पु० 
(सं०) (मर्कन्टाइल मार्क) व्यापारियोंका विशिष्ट और पार्थक्य- 
सूचक चिह्न । -दूत-पु०. (कौसल) किसी देशका'वह प्रतिनिधि 
जो अन्य देशमें स्वदेशके व्यापारिक हितोंकी रक्षावे लिए नियुक्त 
' हो । -वाद-यु० (मकेन्टाइलिज्म) पाश्चात्य दशेमे मध्ययुगीन 
` एक मत। 
वाणिज्यालय-पु० (एंपोरियम) वाणिज्यका मुख्य स्थान, वाजार; 
बड़ी दूकान ।. 3%: 7 : ; 
वाणिज्यक-पु० (सं०) व्यापारी ।. 
बाणिज्या-स्त्रो> (सं०) व्यापार । ह 
वाणिता-स्त्री० (सं>) एक वृत्त । द $ 
बाणिनो-्त्री० (सं०) अभिनेत्री, नतकी; कुलटा; धूत, गतत स्त्री; 
एक वर्णवृत्त । 3 8977 
वाणो-स्त्री० (सं०) सरस्वती; सार्थक शब्द, वचन; वाकशक्ति; 
जीभ, रसता, वाणीकी इंद्रिय; उ हा 9 मा ; बुनाई; 
सरकंडा ।: -मु० -फुरना-मुंहसे वात निकलना । , (व्यंग्य) । 
बात-ु० (सं०) वायु; पवनदेव; शरीरसे- निकली हुई गा 
शरीरस्थ चायुके प्रकोपसे होनेवाला रोग, गटिया आदि। बि० 
बढ़ा हुआ; इच्छित; आक्रांत; आहत । -कंटक-पु० 
जोड़ोंमे होनेवाला वातरोग । -कर,-कृतू-वि० (शरीरमें) वात 
उत्पद्र करनेवाला । =कमं (न्‌ न्यु पाद, गोज़ । -कुंडलिफा, 
>-कुंडली-स्ती ० एक मत्ररोग पेशाव पीड़ा देकर बूंद-वृद 
उतरता है। -कुंभ-पु० हाथीके मस्तकका नीचेका भाग; 


नखक्षत । -केतु-पु> “धूल,. गद । -केलि-स्त्रो० 'प्रेमालाप; , 
: प्रेमिक या प्रेमिकाक शरीरपर दातों या नखोंका भत । -कोपन- . 
वि० शरीरस्थ वातको कुपित करनेवाला । -गंड-पु० वातजन्य . 


a गलगंड रोग । गामी (मिन्‌ 
प्रकोपसे उत्पन्न होनेवाला 
गठिया रोगसे पीडित । -च्ती-स्त्रो० शालपर्णी; असगंध्र। = 


० पक्षी,॥ -गुल्म-पु० वातके 


चक्र-पु० ज्योतिष-संवंधी एक योग (इसमें वायुकी:दिशासे फजा- ' 
फलका विचार किया जाता है); ववंडर। -चटक-पु० तीतर" , 
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'रोग; तूफान । -ग्रस्त-वि० : 


८ १०२४ 
वायुपुत्न, हनुमान्‌ । -ज्वर-पु० वात कुपित हानेर जड 
वाला एक ज्वर । -तुल-पु० हवामें इधर-उधर उडे ग दाणः 
और वारीक तागा, दुढ़ियाका सूत, इंद्रतूल । -थडा सफेद 
तेजः हवा; कटिनःवातरोग; एक तरहकी मसूरिका; व 
-ध्वज-ु० मेघ, बादल; धूलि । -नाडी-स्त्री० "वायु र स्त्री । 
दाँतकी जड़में होनेवाला एक तरहका नासूर (पायोरिया) | 'अकोपसे 
पंड-पु० एक तरहका क्लोव.।. -पट-पु० पताका Ta 
पाल । -पत्नी-स्त्री ० दिशा । यद प आँजका पक लका 
-पित्त-पु० एक तरहका' गठिया रोग । -पुत्र-पु० हनमा ४ 

भीम; वचक; नेवला। -पोथ,-पोथक-पु० पलाश माना 

-वि० 'जिसकी प्रकृति .वायु-प्रधान हो। “प्रकोप 

वायुकी अधिकता । -प्रमी-पु०, स्त्रो० हिरन; घोड़ा; नना 

-भमेह,-मेह-3० एक तरहका मूत्र रोग । -प्रशमिनो-स्त्री 

आलूवुखारा । -फुल्लांत्र-पु० फुप्फुस; आतका वायसे फलना । 

-भक्ष-वि० हवा पीकर रहनेवाला । -मंडलो-सत्री० वातावत । 

=मुग-पु० हवाके रुखकी ओर दीड़मेवाला मृग । -रंग-प० 
` पीपलका पेड़ । -रक्त/-शोणित-पु० एक रोग | -० घ्न-गु० 
_ कुककुर वृक्ष । -रय-पु० मेघ । -रूष-पु० इंद्रधनुष; तूफान 

रिश्वत । --रोग-विकार-पु० वात-व्याधि । -रोहिणी-स्त्री० 

जीभपर चारों ओर फांटेकी तरह मांस उभरनेका रोग । -ल- 

पु० चना; वायु । वि०.वायु वढ़ानेवाला; तूफानी । -चस्ति- 

स्त्री» मूत्र रोकना । -चैरा(रिन्‌)-पु० एरंड; वादाम। - 
व्याधि-स्त्री०. गठिया | -शीषं-पु० पेड़, वस्ति । -सख-पु० 
अग्नि । -सह-वि० गठिया रोगवालां। -सार-पु० बेल.। - 
_सारथि-पु० अग्नि ।. -स्कंघ-पु० आकाशका वह भाग जहाँ वाय 
गतिशील रहती है। -स्वप्न-पु० अग्नि ।. हत-वि०. उन्माद- 
ग्रस्त । -हा (हन्‌)-वि०. वाथूनाशकः। ` 

वातक-पु० (सं०). जार; अशनपर्णी.। -पिडक-पु० . जन्मजात 

, क्लीव (जिसके अंड न हों) । : 

बातकी (किन्‌)-वि० (सं०)- वातरोगसे ग्रस्त । 

वातमज-पु० (सं०) एक हिरिन । प्र 

वातर-वि० (सं०) तूफानी; तेज। | 

वातरक्तारि-पु० (सं०) पित्तध्नी लता । ; 

वातरायण-पु०,(सं०) वाण; याणका. चलना; चोटी; आरा; 
उन्मत्त मनृष्य; निकम्मा आदमी; सालवृक्ष; कांड; ,लोटा; 
कुट नामक ओपधि ।.. `. -, tt 

वातड्धि-पु० (सं०) लोहे और काप्ठसे बा हुआ पात्र.। 

वातांड-पु० (सं०) अंडकोपकी सूजन.)  -: 

वाता (तु) -पु० .(सं० ) वायु । | 

चाताट-पु० (सं०) हिरन; सूर्यका घोड़ा । 

वातात्मज-पु० (संश) हनुमान्‌; भीम । 

चातःद, वाताम-यु ० (सं०) बादाम । ` ¢ 

बातानुकूलन-पु० (एयर कंडीशनिग). कमरे, रेलके डब्बे आदिके 
भीतरकी हवाको कृत्रिम रूपसे समशीतोष्ण बनाये रखनेकी त्रिया, 
ताप-नियंत्रण । - ; 
बातानुकूलित-वि० . (एयर कंडीशण्ड.) जिसके भीतरकी हवाका 


पाँवके ' तापमान.सम स्थितिमें रखा: गया हो,-ताप-नियंत्रित । 


चातापि-पु० (सं०); एक राक्षस (कहते हैं यह भेड़ बन जाता था और 
उसका भाई आतापि इसे मारकर ऋषियोंको: खिला देता था और 
फिर नाम लेकर पुकारता तो यह पेट फाड़कर निकल आता | 
ऐसे ही एक अवसरपर अगस्त्य इसे पचा गये।) -ढिट्‌ (ष्‌)४- 


हा (हन) -पु० अगस्त्य! „`. 
SE सं०) शोथ; खमीर; जल; सोम । 
वातामोदा-स्त्री ०. (सं ०). कस्तूरी । ! 


वातायन-पु० (सं०): झरोखा, खिडकी; ` छज्जा; घोड़ा: ए 
मंवद्रप्टा ऋषि; एक जनपद (रा०) । र. 
बातायनो-स्ती० (सं०) (वेण्टिलिटर) झरोखा । 

वातायु-पु० (सं०) हिरन । 
बातारि-पु० (सं०) एरंड; शतमूली; शेफालिका;- सवातीः 


-ज-वि० वायुसे उत्पन्न । पू एक तरहका शूल । -जात-पु० ! भार्गी; स्नुही; विडंग; सूरन; ० « नीलका पौधा; 
मु CC-0.Mumukshu th Varanasi Collection. Dirt by eGanhgbiri : जठुक्ञ; तावर; 
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तिलक । 
बातालो-स्त्री० (सं०) तूफान, वातावत्तं । ': 
बातादरण-पु० (सं०) (एटमॉस्फ़ियर) 'पथ्वीके चतुदिक्‌ स्थित 
वायु; परिस्थिति, जीबनको प्रभावित करनेवाली.पेरिस्थिति। 
बातावत्तें-पु ० (सं ०) ववंडर;| IE 

वाताश, बाताशी (शिन्‌ )-यु ० (सं०) सांप्र । क 


` बाताश्व-पु० (सं०) `वांढया,तेज घोडा. ::- ` .;-¦ ˆ ` 
वाताष्ठीला-स्त्री० (सं०) पेटका; एक+रोग जिसमें त्ामिक्र नीचे: 


कड़ा अंद बन जाता है । TTR oD 
वातास#-स्त्री० वयार, हवा । फ़ ज्या 
वाताहार-वि० (सं०) हवा.पीकर जीनेवाला ] (०४) 
बाति-पु ० .(रां०)) सूर्य;- वायु; चंद्र 


बातिक-विर (सं०). तूफानी; वातग्रेस्त, गठिया रोगसे पीडितः. 


पागल । (पु० पागल; वुइबड्या; चातक; .एक त॑रहका उदर । 
बातिग-पु० (सं०.) बैंगन । वि० खनिजशास्त्री । है 
वातिगम-पु० (सं6) वंगन.। . : . .. ८. 
वातीक-पु० (सं०) एक-छोटा पक्षा । .. ` ` 
बातीय-वि० (सं०). वायु-संतंधी । पुऽ चावलवां लंगमौ, कांजी । 
बातुल-वि० (सं०) वात्ग्रस्त, गठिया रोगसें पीडित; वाय-प्रकापत्े 
जिसकी बुद्धि ठिकाने न.हो, पागल । प० तूफान, वातावर्च । 
बातुलि-स्त्राऽ (सं०) चमगादइ । 

बातुल-वि०, पु० (स०) 'वातुल"। * 
वातोदर-पु० (सं०) एक. वातरोग जिसमें पेट फल जाता है और 
शरीरम पोटा होती है ।' 


id 


बातोन्माद-० (हिम्टीरिया) एक तंरंहका मूर्च्छा राग, जो विंशेप 


रूपस स्त्रियांको होता है, अपतंत्रक रोग - ५ 
वातोना-स्ट्री> (सं०) गाजिह्वा । “४ हक 
बातोमि-स्त्रो० '(सं०) एक वणंवृत्त; / बाय संयोग उठी हई 
"हर । ” `“ 
यात्या-स््री२ (सं०) (गेल) ववंडर; तूफान, अंधड़। “चक्र- 
पु० बवंडर । -भट्टो-स्त्री० (व्लेस्ट फनस) . लाह आक्साईडके 

अयस्कत लाहा प्राप्त करनेके लिए इस नंद्रोको' कामम ले आते हैं।। 
इश. भट्टामें कोकके दहनके खिए हवाका झोंवा प्रयुक्त होता है, 

ईसा कारण इसे वांत्या भट्टी कहते हैं; झोंकों भट्टी) ` ८ 
वत्त-पु५ (सं०) एक गोजकार ऋषि; एक सामओ 7 
वत्सक-पुं० (सँऽ) वळदोका झुंड। : ?) ॥ केश 5३; 
वॉल्सरिक-विं० :(सं०) वाषिक । पु० ज्योतिपी। "` {75 
वत्सस्य-एऽ(संऽ) ` प्रेम, स्नेह, ` संतोनंकें प्रति; माता-पिताका 
स्मद्‌ | “-भाजनं-पृ० जिरोपरः संतानं: जसः प्रेमः हो; 
रस-५० "एक भाव (कुछ आचार्य वात्मस्येःरेगः दसवा स्म 
मानत हैँ) ` TF of 
वात्सिं; वात्सो-्त्रीऽ' (मं) ब्राह्मणसे उत्तन्नः णूद्रोकी कस्मा -- 
पुत्र-पु० नाई, हजाम -7: गरा LIBRE 
वात्स्प-पु० (सं०)एक:क्रपि; एक गोते. : 
प :,(सं5.) न्योयिदर्शनके भाप्यकारे 


कामसूंचक्तार 
बाद-पु2 (सं०;) वात-वोत; किसो.तत्त्व, सिद्धांत”(इज्म) आदिपर 
विच्ार-विमरशंके लिए होनेबाली वात-चोत;' तकं बहस; विवरण 
व्याख्या; सिद्धांत; ध्वनि; ध्वनि वहूनां; अफवाह) उत्तर; 
दावा (सुठ);* फिसी>शास्त्रके! विशेषज्ञों द्वारा निश्चित/मूलभत 
तत्त्वो या सिद्धांतोंका संमाहार (थियरी:७-(प्रुगतिवाद, यंथार्थवाद 

स्वच्छरनावाद, प्राझृत्वाद, छायावाद:--ह॒स्मंवाद /इ०) ।..-कर; 
-इत्‌-वि० जो झगड़े, विवादका:फारण हे %: अकर्ता (तृं) -पु० 
गेग[त-वाद्य' बुजानेवाला । "-ग्रस्तञविऽ "अनिश्चित, - आनीत; 


. विवादास्पद; >चंचु-वि७ ४ शास्त्राथमे, दक्ष, कुशल; “मजाक 


करपे कुशलः। ५नदंड-्यु०, सारंगी आदि वाजीकी कत्री? मॐ 
पत्र-० (प्लेट) वादी द्वारा ठिसीके विरुद्ध न्यायालयमे उपस्थित 
किया गया लिखिततआरोप!। “पद-शु० , (इशु) «न्याग्रालयक्रे 


आमने रखा गया वहू दिपय जो उभय पक्षोके ब्रोचके झग्रड़ेको मूल | वाह्य-पु० (सं०) वाजा; वाजेका स्वर वजाता ; कथन, भापण;। 9 
रण: हो | -मूलःगृ०: (कॉज ऑफ 'ऐक्शन) कोई .व्यवह्यर' ¦ वि० जो कहा या बजाया जानेको हो । >कर-पु9 वाजा-बजांन? 

LR ire | pits: > 
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ONG LIOSTHT THI 


4 चादरि-पु० (मं०) वादरायणके पिता । 


वातालो. ली 


: Et 354: SD त 


| ` याः मुकदमा न्याग्रालयरमं उपस्थितः कियें जानका कारण; वह 

,झगड़ा जिसके! कारण न्यायालयमें!मामला चलायां जाग्र । < 
प्रत्तिवाद-पु० बहस, उत्तर-प्रत्यत्तर; शास्त्रीय तत्त्वविचारमे 
होनेत्राला कथोपकथनः। स्युद्धू-ग०झग्रड़ा)) वद्दस । -रंगय७ 


करनेका आदी । -बिवाद-पु० झगड़ा, 
: विषय-पु०, (मैटर्‌-.फांग डिसिकशन, 
जिसके सबंधमं विवाद या चर्चा की जाय, विचारणायः विपग्र । 


बहस - (बेट) «> 


हारा जातनकाल -पक्षकोः:दिलाया :जाय ७3>समाप्ति-स्त्री 


जाना । -साधन-पु० तर्कंका प्रमाण; अपकार करना । -हेतु-प ० . 
(इशू) झगड़ेका विषय जो न्याय्रालयके सामने उपस्थिन हा जर 
जिसक संवंधमे न्यायाधीशको .निर्णय करना हो;- दे ०. वादमल ।- 

वा द-पु० (अ०) शुभ समाचार.। -ए वस्ल-पु०. मिलनेक्रा, साथ. 
सोनिका .वादा.!.. ...„ 


। बादक-पु० (सं०) वोलनेत्राल्ञा; ` शास्त्राथं करनेवाला; ` बजाने- 


वाला; , डाल वजानका एक खास. ढंग ।--नदल, बंद्‌-गु० (आर- 
कस्ट्रा) नॉट्यशालामे, विशेष स्थानपर समेत होकर वाजा 
ब्रालोका दल या सम्‌ र 

वादन-पृ० (सं): याजा बजाना; बाजा वजानवांला; वाजा । 
यादनेक-पु० - (सं०) संगीत वाद्य वजाना; वाजा । ५ 
वार्दनीय-पुं० (सं०,) सर। -' 

यादर-पु० (सं०) ` वपासके सुतका कपडा; ' कपासका पाधा 
बेरका पड । वि० 


बांदरा-स्त्री>(सं०) कंपोसकापोधा | / 7०४३७ नन 
वादरायण-पु० (सं०) द5 बादरायण | Pees 
वादरायणि-प०' (सऽ) दे० “बादरायणिः पा 
वादरिक-पु० (सं०) वेर वीननवाला | ˆ ` "° न 
वादल-पु० अंध्रकाराज्छन् दिवस; (सं०) मुनेटी, जेटीमध । ** 


वि० अपने वचन; चोदेको भले जानेवाला । :-शिकन त्रिः 


वादोंकों तोड़तेचाली। -शिकनो-स्त्रों ० वर्चन-नंग । ०-४७ 
दादानुवाद८पुं०:(सं ०) शास्त्रोर्थ, तकं-बितर्की ˆ ५ ३ ` 
वादान्य-वि० (सं०) वदान्य, उदार [४ ˆ `) ' ` ऽ - 
वादाम-पु० (स०) बादाम | ” ३77 ¦ 7; - ६३ हवा» 
चादाल-पु० (मंऽ) एकःमछनी, सहेन्त्ररष््राशि { २४७) ०४ 
वादि-वि० (सं०) विद्वान; *तुरुः वोलनेवातं! । ऽरो्‌ (ज्‌ ) = 

` पृ० मंजुघोप । 8220. 
बादफ-वि० "(सं ८) वात करनेवालो | “तकः केरनेत्राला । “पढ 
वाजीगर गह प्रा कक जिव A को यर 
वादित-वि० (मठ) वजाया हुआ; बोलनेम प्रवारे/किया हाः 
गु० वाद्य-संगीत । मिळुन 


वादितव्य-वि० (सं०) वहे जाते योग्य । पळ वाद्यरसंगीन-। 
चादित्र-सु०'(संऊ)*वाजा$ संगीत । >लगड-प० नगाडा भादि 
बजानेकी लकड़ी जन 7 77४ ५ उ ३६९23. 
वादिर-युं४ (सं 5 ) बेर जैसे छोटे फंसवोला:एंक:वक्ष॥ 7.5१ > 
वादिश-मुञ (सं०) विद्वान; ऋषि: /वि० सत्यभापी गज ॐ 
वादोंद्र-यु6) (सं०) वौद्धांविदानूमंजुघोप)  .? «७७३०७ 
वादो-्स्त्री> (फा०). घाटी;४जदीके*कितारेका/ मैदार; जगलः। 
न्गदें-बि० घाटियोमें मासंतमारा फिरनेवालाह -७ =); 
वादी (दिन्‌) >पु ०: (सं) योलनेदाला, वक्ता; पूत्रवक्ता, अद्रालतम 
कोई आनियोग, भुकदमा चलानेवाला; जमुई; गायक: रवाजा 
वजानवारा; रागका मुख्य स्वर; कीमियायर: केल ॥. 0: ॥३ ¬` 
बाडुलि-पुर ।(सं०) ` पिशा मित्रवत एकः पुरः । । +5 धारा 


ye ~ 


s > 


।पीपलका: पेड..। “-रत-वि०;:पक्षसम्थनरमे/ लगा हुआ;, बहस 
सवजेपट मटर). वहर्शवपय : 
रव्यय-पु०. (कॉस्ट्स ) ,वाद.,या;मुकदमका; ;व्यय जो न्यायालय. 


(अवेटमेंट ऑफ सूट. मामले या...मुकदमका खारिज: कर -द्रिया : 


बानरी-स्त्री ० . र ) केवाँच;: मकंटी, बंदरी;. पाता | 


. ¦ हिरनः' -न-पु० वानाय्‌ देशका घोड़ा 7: ` `¦ 


वाला । -धर-पु० बाजा बजानेवाला। -निर्षोष-पु० बाजेका 
स्वर । -भांड-पु० मुरज, मृदंग आदि बाजे । :-बूंद-पु ० बाजोंका 
बाद्यक-पु० (सं०) संगीत-दाद्य; बाजा बजानेवाला। ` ` 
वास्ममान-वि० (सं०) जो बजने या बोलनेमें प्रवृत्त किया जायं । 
पु० वाद्य-संगीत । ४ क कवक IFIP 
वादयसंगोत-पु०- (इंस्टू मेंटल म्यूजिक) वाद्य-यंत्रों दारा उत्पन्न की 
गयी मधुरध्वनि। ७... | ४! SPS 
वाद्यस्थान-पु० (आरकेस्ट्रा) ' नाटधशाला' या वाद्य-भवनका वह 
स्थान जहाँ सामूहिक खूपसे बाजा बजानेवाले बैठते हैं। ' 
वाध-पु० (सं०) प्रतिरोध; प्रतिबंध, बाधा । ` 
बाधन-मु० (सं) बाघा। ` . ` 
वाधा-स्त्रीऽ (सं०) पी i नहः 
वाधुक्य, वाधूक्य-पु० (सं० } गह, पाणिग्रहण । 
बाधू-स्त्ती० (सं०) पात्र; बेड़ा, नाव । ` का 
वाधूल-मु० (सं०) एक गोत्रकार ऋषि, वाधौल गोतके मूल पुरुष । 
वाध्रोणस-मु० (सं०) गैंड़ा। ___ न ह त र 
बान-वि० -(सं०) ` बहा हुआ; सुखाया हुआ; जंगल-संबंधी । पु० 
बहना; सुगंध; रहना; गमन; लुढ़कना; तरंगोंका ` उठना, 
वातोमि; सूखा फल; एक तरहका बंसलोचन; बुनने या बोनेकी, 
क्रिया; खट्या बुननेकी रस्सी; चटाई; घना जंगल; जंगलोंको 
समूह; चतुर व्यक्ति; यम; बाना; दीवारमेंका छेद; सुरंग । 
(वान्‌) एक प्रत्यय,. जैसे .ऐश्वर्येवान्‌; गाडीवान । -दंड-पु०. 
बाना लपेटनेकी लकड़ी; करघा। . . . .. `... 
बन-एलेन पट्टो-स्त्री० (वॉन-एलेन. बेल्ट) पृथ्वीके वायुमंण्डलमें, 
लगभग २५०-५५० मौलकी कंचाईपर. विद्युत्‌ आवेशित.कणो. 
(इलेक्ट्रान तथा प्रोटान) वाला प्रदेश,।. इसमें मौजूद विद्युत कण 
तीव्र गतिसे हरकत करते हैं ।..यह. पट्टी अन्तरिक्ष यात्रियोंके,लिए:” 


TNR 

बानीर-पु० Li ) बेंत या सरकंडा; चित्रक; पाकर वक्ष ।: 

पु ० का मंडप । -ज-पु० कुष्ठ नामक विष । -पुह 
बताएर (सं) मन 02) (८. ता 
वानेय-पु० (सं०) ` पानीमें होनेवाला तृणविशेष, केवटी मोघा 

दि? जगलमें रहने या उत्पन्न होनेवाला; जल-संबंधी' | - 7: ` `. | 

वात्य-वि० (सं०) वन-संबंधी । / ६ ४ ,. ७ = १5५३5 
चान्या-स्त्री० (सं०) वन-समूह; मृतवत्सा गो । ` ' ` ' ` [=¦ :: 

बाप-पु० (सं०) बोना; बुनेना; मुंडन; खेत; कोनेवाला; चोज | 


-दंड-पु० करघा । 

बापक-पु० (सं०) बोनेवाला। ` 

घापन-पु० (सं०) बीज बोना; मुंडन । Fri 

घापस-ंव० (फा०) लौटा हुआ, लौटाया, फेरा हुआ । 

वापसो-वि० (फा०) आखिरी, अंतिम (साँस) । ' 

बापसी-वि० फेरा; लौटांया हुआ ।.स्त्री० वापस होने, कंरनेका 

' | भाव। -किराया-पु० वापसी यात्राका किराया | -डिकड-पुऽ 

वापसी यात्राके लिए मिलनेवाला टिकट (रिटर्न टिकट): - 

' मुलाक्रात-स्त्री०. मुलाकातके sd -जानेवाली मुलाकात । 
यात्रा-स्त्री०,-सफ़र-पु० प्रस्थानके स्थानको लौटनेकी यात्रा 

वापि-स्त्री० (सं०) तालाब । .. i; tic PEA 


चापिका-स्त्री० (सं०) चौड़ा कुआँ, बावली, छोटा तालाब ।..' 
वापित-वि० (सं०) बोया हुआ; मूँडा हुआ. पुं० एक, तरहका 
धान । LD aE BES 5:24 
बापी-स्त्री० (सं०) तालाब; बावली । -विस्तोर्ण-पु०. बहुत 
बड़ा छेद (बड़ी.-सेंध)-!..-ह-पु० चातक पक्षी ।. _... ... 
बापी (पिन्‌)-वि० (सं०), बोनेवाला। ` ..... 
वाप्य-पु० (सं०) बावलीका पानी;. वोवारी धान; कुट । वि० 
वापीसे प्राप्त होनेवाला: (जल); जो-बोया,जानेको हो ।. ....., 
बाफ़ी-वि० (अ०) पूरा, संपूर्ण; यथेष्ट; प्रचुर; वफा करनेवाला, 
.वचनपालक;।, pe 


याब्रस्तगी-स्त्री °, (फा०). लगाव, संबंध, प्रेस-।. i 
वाबस्ता-वि०. (फा०) . बँधा हुआ; ;; लगा, -जुड़ा हुआ; संबद्ध; 
संबंधी; आत्मीय;। - ३5. :: था 5055 00 
वाम*-स्त्री ० स्त्री, वामा । -वि०. (सं ०) वाया ;,: विरुद्ध; टेढ़ा; 
| नीच; बुरा; कठोर, निर्देय; इच्छुक; सुँदर; प्रिय । पु० कामदेव; 
वामदेव; एक रुद्र; शिव; वरुण;:-चंद्रमाके :रथुका .एक अश्व; 
स्तन; धन; वथुआः; बायाँ;पाइवं; -बायां हाथ; .भ्राणी;::त्रमन; 
मतली; सर्प; ;-निषिद्ध-कसँ; दुर्भाग्य; संकट; ऋचीककाः; एक 
पुत्र; .कृष्णकां एक पुत्र ;,एक वर्णवृत्त; वामाचार: -कक्ष-मु° 
,एक गोत्रकार. ऋषि,: वामकक्षायन गोत्रके मूल पुरुष ।:-दृकू- 
(श्‌)-स्त्री० नारी । -दुशो-स्त्री० दे० 'बामनयना' ।-देव 
पु ० शिव; गौतमः गोत्नोत्पन्न'एक वैदिक ऋषि । ;देवी-स्त्री ० 
करि दुर्गा; सावित्री । -नयना,-लोचना-स्त्री०. सुंदर: नेत्रोंवाली 
प महि बिनु वानरी, बाढ़ी मन मह जोम'-रघुराज | - | स्त्री । -नी-वि० घन लानेवाला:। -पंथी,-पक्षी-पु० (लेफ्टिस्ट्): 
,तप-पु० वन्दरोंकी भाँति वृक्षोपर रहकर की जानेवाली तपस्या । ः | राजनीति आदिपें, उग्र 'विचारोक्राः अनुयायी ।-खनस्त्रीक 
बानरेंद्र-पु० (सं०) सुग्रीव या हनुमान्‌ । .. . ५ | सूंदर भौंओंवाली स्त्री; बायीं भौं । -मार्ग-पु० वेदविरुद्ध तंत्रमत 
बानल-ु० (सं०) काली वनतुलसी। .. `ˆ ८: 7. 7 | (इसमें मद्य; मांस, मैभुन,आदि. निषिद्ध बांतोंका विधान है) । 7 
वानबासक-मु० (सं०):वंदेही मातासे उत्पन्न वेश्यका,पुत्र ।- ८ :!,:. | मोष-पु०, बहुमूल्य बस्तुओंकी :चोरी ।" -रथ-मु०' एकः गोत्रकार 
वानवासिका-स्त्री० (सं०) Rl एक छंद 7.7.“ | ऋषिः वामरथ्य गोत्रके मूल पुरुष । -शील-वि० बुरे स्वभावका । 
वानस्पतिफ खाद-स्त्री ०. (कंपोस्ट) गोवर, मल, पोधों आदिः | '-स्वभाव-विJ अच्छे स्वभावका --हुस्त-पुऽ बकरेका गलस्तन 
(के मिश्रण) सेःनिमित खाद, कड़े आदिसे बनी खाद । -!* ..: :- |. या गलकंवल।। -हस्तिक-वि०' (लेफ्ट हर) दे० 'बयेहत्या'। 
बानस्पत्य-वि० (सं०) वृकष्संबंधी; वूससे माप्त या स्तत होतेः | वाम-पु७ ((फा०) करज, :उधारः (हिंदीमें :केयच ' 'कर्ज-वाम में 
वाला; वृक्षके नीचे होनेवाला (यज्ञादि); वृक्षके नीचे रहनेवाला | अ्रयुक्त)॥ -हृवाह-वि०-कर्जदारःच्हणी 7 ८ 
(शिव i पौधा; 'फूल-फल देनेवाला वृक्ष, आम, जामुन | बामक-वि० :(सं०) :वमन करनेवाला; ¦ प्रतिकूल; निष्ठुर । १० 
"आदि; डिका 7 फल; वृक्षोंका समूह; वनस्पतिसे. सम्बढ़ | एक संकर जाति; .एक भावभंगी; एक'चक्रवर््ती (बौ) ॥. `` 
“शास्त्र ( र, कल्चर) | र र २». | चामकी-स्ती० ` (संऽ) एक देवी” (जादूगरः और तांत्रिक अभीष्ट- 
बाज rp 5-77 5; ` पण | "सिडिके लिए इसका पूजन'करतेः' है): 7८ ४ पथ 
बानायु-पु० (सं०) भारतके पश्रिमोत्तेरमें: अवस्थित एकः देश? | वामदेव्य-यु० ` (सं०) एक साम; ' एकः पहाड! एक ऋषि ¦ विर 

ee वामदेवसे Nes wore AE ET + % TIS FE 


खतरेका कारण बन सकती है. । - -: १ 
*वानक-पु०: (सं०) ब्रह्मचर्यावस्या। ` ८ ३. ` ३ 
वानप्रस्म्प-पु०(स्‌०) आर्योके चार्‌ जीवन-विभागों, 'आश्रमोमेसे; 
तीसरा; _ इस --आश्रममें प्रविष्ट, व्यक्ति; - उदासी; - सन्न्यासी; 
'महुएका पेड़; पलाशः] -वि०.वानभ्रस्थःसंवंघी। .  , „``: 
बानप्रत्य-पु० _(सं०) वांनप्रस्थकी अवस्था |. - ऽ ४ 
बानर-मु० (सं०) बंदर;, एक गंधद्रव्य; ` दोहेकाःएक भेद ।;:वि० 
बंदर-संबंधी; बंदर जैसा.। -केतन,-फेतु,-ध्वज-पु०- अर्जुनः।` 
-प्रिय-प० खिरनीका पेड़,। :-युद्ध-पु० छापामार लड़ाई ।; = | 
सेना-स्त्री० किसी विशिष्ट उद्देश्यस बनी. बालसेनाः। . : :- 
वानराक्ष-पु० (सं०) जंगली बकरा, वनछाग। 
बानराघात-पु ० त लोघ्र वृक्ष 
बानरापसद-पु० (सं०) तुच्छ व्यक्ति । 


ठ |; द ह! उत्पन्न Fa + 2) 4 4 व जी 
बानिक-वि० (सं०) जंगलमें रहनेवाला; वनवासी । ' `` | बामन-वि० (बोला बह बहुत छोटे डील-डौलका; ह 
लोमतः (चण) केब्टी मोगा; गोत. वि नमन मोया conden योना र्‍या, विष्णू-संबंध i झा दु | डश बौना } 
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` 'शिव; एक दिग्गज; एक मास; छोटे डील-डौलका एक घोड़ा; 
एक नाग; गरुड़वंशी पक्षिविशेष; अंकौट वृक्ष; नाटा वैल; 
क्रॉंच द्वीपका एंक पवंत; विष्णुका एक अवतार; अदितिोपुत्र; 
अठारह पुराणोंमेंसे एक । -द्वादशी-स्त्री० ० भाद्र-शक्ला द्वादशी 

. वामनको पुजा-तिथि । -पुराणं-पु० अठारह पुराणॉमेंसे एक । 
वामनक-वि० (सं०) छोटे कदका, बौना | .प० छोटे कदका 
आदमी, वौना; एक पहाड़; ठिंगनापनं। ' 

बामना-स्त्री० (सं०) एक अप्सरा । ˆ, °? 

` बामनिका-स्त्री० (सं०) स्कंदकी एक अनुचरी;. बोनी स्त्री । 
बामनी-स्त्री० (सं०). वौनी स्त्री; . घोड़ी; एक, योनिरोग;. एक 
तरहकी. स्त्री 

बामलूर-मु० (सं०) दीमकोंका भीटा, वल्मीक, विमौद-। । 
वामागिनो, वामांगी-स्त्री २ -(सं०) पत्नी-।.. | 
वामाँदगो-स्त्री० वामांदा, होना। 

बामाँदा-वि० (फा०) पीछे छूटा -हुआ;.-थका हुआ; लाचार 
उच्छिष्ट । 

बामा-स्त्री० (सं०) स्त्री; दुर्गा, गौरी; लक्ष्मी; सरस्वती;.. एक 
वर्णवृत्त; स्कंदकी एक अनुचरी;: पाशवंनाथकी,माता ।. ।.... 


` ब्रामाक्षि-पु० (सं०) बायीं:आँख; दीप ईकार । . 


वामाक्षी-स्त्री० (सं०) दे० वामनयनां ।. .?:. :-:: 

वामागम, वामाचार-पु० (सं० ) एक - तांत्रिक मत (इसमें पंच 
मकारोंके आश्रयसे उपास्यकी पूजा की जाती है) सा 
वामाचारी (रिन्‌)-पु० (सं०) तात्निरः7तका अनयायी, वाममार्गी । 
बामापीड़न-पु० (सं० ) पीलु वृक्ष । ! 

वासारंभ-वि० (सं०) अदम्य, न शुकनेवाला;। 

'वाभाव्त-वि०- (सं०)' बायीं ओरका घमाः हुआ; (एंटी क्लाक- 
वाइज); बायीं 'ओरसे घूमकर “को जांनेवाली. (परिक्रमा) । 

` पु० बह शंखं जिसमें बायीं औरका धुमात्र हो । 

'बामिका-स्त्री» (सं० ) चंडिका, दुर्गा ।:. . = ` -! 

वामिल-वि०: (सं०) सुंदर; घमंडा ; धूर्त । न 
वासो-स्त्री० (सं०) घाड़ी; गंधी; गीदड़ी; हथिनी;/वमनः। 
वामी (मिन्‌)-वि० (सं०) वामाचांरी;' वमन करनेवाला] 
वामेक्षणा-स्त्री ० (सं०) दे० 'वामनयना' । / > ` 

वानोरु, वामोरू-स्त्री> (सं०) सुंदर ऊरु-जाँघोंवाली स्त्री 
सुंदरी स्त्री । 

वास्नी-स्त्रो० (सं०) एक गोतकारं स्त्री. । २ आतण । 

'बास्प-पु२ (सं०)- अदम्यता; .वामदेव'.क्रपिका . घोड़ा ।वि० 
यामदेव-धंवंधी; वमन करानेवाली दवाओंसे ' अच्छा ' किया 
जानेवाला ।' . 

'वांग्र-पु० (संऽ) एक साम; एक ऋषि | 

वाय-पु० (सं०) बुनना; सीना; तागा; पक्षी; नायक # 
स्त्री वापी; वायु । # सर्वे वाहि, उसको । -दंड-पु० करंघा, 
करघेका हत्या, ढरकी । -रज्जु-स्त्री०'करघेकी बै । 

वाय-अ० (फा०) हा, हाय (दुःख या व्यथाको व्यंजनामें व्यवहृत )। 
वि० खुला हुआ, पुनः । -किस्मत,-तफ़्दोर-हाय विस्मत। 
वायक-पु० (सं०) जुलाहा; राशि, समूह | ' '  ' | 
वायन-पु ० सि ) दवपुजाके लिए या विवाहादिके अवसरपर 
वुननेबाली सौगात; एक गंधद्रव्य; बुनना । -क्रिया- 
स्त्री० वननेकी क्रिया । -रज्जु-स्त्री० दे० 'वाय-रज्ज ) 
वायनक-पु० (सं०) देवपूजा आदिके लिए बनी हुई मिठाई; एक 
गंधद्रव्य्‌। . 

वाय्ररस-पुऽ (वायरस) रोग उत्पन्न करनेवाले. कारक जो जीव 
तथा निर्जोचको विनाजक रेखापर रखे जा सकत हैं । इन्हें प्रकाशीय 
सुक्ष्मदर्शसि देख पाना संभव नहा है, केवल इलेबंट्रान-सूक्ष्मदर्शसि| 
इनकी फोटो ली जा सकती है |. ये परजीवी होते हैं तथा परपोपी 
जोबसे. ही अपने लिए आहार प्राप्त करते हैं-इसे क्रियाम उस 
पुरपोषीके ऊतक विनष्ट हो जाते £। जुकाम, खसरा (गीड्ल्स) 

। तया पोलियो सरीखी बीमारियां वायरस द्वारा उत्पन्न दाता हैं । 
वायव-वि० (सं०) वायु-संवंधी; पश्चिमोत्तर। ' ` 
वायथी-स्व्री ७ (सँऽ) उत्तर-पश्चिमका कोण । 


: बासाह्वा-स्त्री० (सं०) काकमाची । 


वासनक-वायु 


वायवीय-वि० (सऽ) वायु-संबंधी; (एरियल)' वायसे चलनेवाला। 


".-पुराण-पु० अठारह पुराणोंमेंसे एक । १ 
“वायव्ये-वि० (सं०) वायु-संबंधी । पु० पश्चिमोत्तरकोण; स्वाति 


नक्षत्र; वायुपुराण; एक अस्त्र । 


। बायव्या-स्त्री० (सं०) पश्चिमोत्तरदिशा | 2  ' ` 


व्रायस-पु० (सं०) अगर; ` तारपीन; कौआ; उत्तर-पूर्थकी तरफ 
रुखवाला मकान । वि० काऊ-संवंधी । “-जंघा-स्त्री ० एक पौधा, 
काक-जंघा । -तंतुः-तुंड-प०' .हुनुका जोड़; कौआ-ठोठी । - 
पौलु-पु० एक वृक्ष, काकपील्‌ । " ' * 

बायसांतक-पुऽ (सं०) उल्लू । Bod het veers! 
चायसादनी-स्त्री०, (सं०) एक लता, मंद्दाज्योतिष्मती; काकततुंडी, 
कौआठोंठी । ' 4 ° 
वायसाराति, वायसारि--पु० (संश) उल्लू । 
बायसा-त्री ९..(सं ०), कोएकी मादा; काकमाची, छोटी मकोय; 
महाज्योतिष्मती; - कोआठोंदी;, सफेद ˆ घुंधची ; महाकरंज; 
काकंजंघा Li 

चायसेक्षू-पु०. (सं०) काँस । जब 

वायसोलका, वायसोली-्त्री ० (सं०.) कांकोली; महाज्योतिप्मती । 

बाया-पु० (फा०) मनोकामना; अफीम आदिको राजको मात्रा । 


-वायु-स्त्री ०- (सं ०): हवा (पाँच तत्त्वोमेंसे एक) ; साँस; प्राणवायु 


जीवनवायु.- (जो-पाँच प्रकारकी है-प्राण, अपान्‌, समान, .व्यान 
औरःउदान; दे० 'पंचप्राण'.। सात भेद दे० 'अनिल' तथा 'मस्त'। 
शरीरस्थ पाँच, वायुओंके. नाम--तक्षक.,(या नागवायु), धनंजय, 
देवदत्त, कृकर, कूर्म^।.: इस प्रकार कुल दस भेद हुए): वातप्रकोप। 


म ` ¬अपनयन-पु १, वायुका धूल, बालू. आदि. 'उड़ाकर अतच्यत्नर-ल जाना 


(विज्ञा) -:.--केतु-पु०: धूल ।. -कोण-पु०.: पश्चिम-उत्तरका 
कोता. ।ः-एंड-पु० अजीणं, अफराः। -गति-वि० वायुकी, तरह 
तेज चालवाला-। -गतिकी-स्त्ी ०- विज्ञानकी ,वह शाखः, जिसमें 
इस बातका-विशेष रूपसे अध्ययन किया जातां है.कि वायुसं गति 
करनेवाली वस्तुपर वायुके कारण कितना; अवरोध. बल लगता ह 
तथा उसपर..दाब कितना: पड़ता -है (एयरो डायनेमिक्स) । 
-गोत-वि०ःवायुःद्वारा याया;हुआ- (सर्वविदित्न) ।; -गुस्म-पु० 


' 'बगला; ववंडर, वातचत्र; पेटका:एक रोग;; वायगोला; सेवर । 


>पग्रस्ते-वि०: गठिग्रा -याऽउग्माद -रोगसे आळक्रांत-।:.-घट-पु० 
(गैसजार) वेलनकी शक्न्नका शीश्ञेका.लंवा-सा विशेव.पात्र जिसमें 
ओपजन. आदि ब्रायव्य-द्रव्य भरकर''बिंदिधः प्रयोग किये, जाते 
-जांत,-तनय,-नंदन;-पुत्र,-संभव/-सुत; सुनु जपु० + हनूमान्‌; 
भीम । -दाब्रमापक-पु ० (बेरामोटर). तापक्रम/मापनेका यंत्र । 
-दार,-दाउ-पु ०” मेघ .। .-देव-पु० स्वाति नक्षत्र । -निघ्न- 
वि० पागल, उन्मत्त । €-पंचक-पु० शरीरस्थ पात -वायुओंका 
समाहार । : 7-पति>-पु>४ (एयर 'चाइस मार्भल) २ वायुसनाका 
उच्चांधिकारी जो महावायुपतिसे छोटा होता है। -पथ,-मार्ग- 
(एयरवेज, एयर रूट, आकाशमें। वायुयानोंके-आने-जानेका 
-विमानःयात्राका-मारगं । - *-पुराण-पु० अठारह पुराणोंमेंसे 
एक | -फल-पु० उपलः इंद्रधनृप्‌ । =भक्ष,-भोजन-गिऽ वाय 
पीकर रहनेत्राला । -पु० साँप; यागी, तपस्वी । '-भक्षक-विर 
पु० हवा पीकर रहनेवाला । -भक्षण-पु० वायुःपीकूर रहना 
हवा पीकर रहुनेवाला -मर्पादि। >भध्य-चिं>७ हवा 'पीकर्‌ 
रहनेवाला । पु० सर्प । -भार-पु० (सं) (एउमास्फेरिकः्रेशर) 


` ` वायुमंडलमें हवाका भार ।' -०मापक' यंत-पु> (वरोमीठर) 


वाय-मंडलमें हवाको दबाव यां भार. मापनेतग'युत्न। =०लेखो- 
(बैरोग्राफ) हवाका. दवाव' अंकित करनेवालाःयंत्रत -सुक- 

Bb पुण दे१। 'वायुभदा'- -मरकरिलिपि-स्यी ० एफ पलांप 
(सलितेविस्तेर)। -भंडल-पु आकाश; कतानेरण; यंघेडर । 
-सापी-मु०.(सं०) (यूडिओमोटर) दायकीशुद्धि ओर ओपजन 
मायनेबाला यंत्र -तिति-स्त्री> (सं०) (यूडिओमेट्रो) वायुम 
शद्धता गापनेको प्रक्रिया । ` -योन-गुऽ दवाई जहाज ! रजा 
-म्त्री० जांखका एक रोग । “रोषा-स्वो० शान -लोक- 
गु० एक सोक (पु) । -यरन्मे(न) पृ) आरात । -वाहऱ्प 


CC-0. Mymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है Pr 9) त नम अल 20 


घु; वॉष्प | -साहन-पु० धु; विष्णुः; शिव वाहिनी 
-स्त्रा० शिरा । -जिजञान-पु० (एयरॉलाजी) वायुमण्डलको 
` _ विशेपताओंका . अध्ययन करनेवालां- शास्त्र | . -बेगक,-वेगो 

(मिर)-वि० हवाकी तरह. तेजः! -सख/-सखा-पु० अग्नि । 
-संबलन-पु० वातानुकूलन । -सेना-स्त्री०: (एयर फोस ) 
« हवाई सना । -सेधा-नत्न[२ विमान द्वारा यात्री या डाक ले 
जानेको सेवा -स्तान- पु०-(एयर बाथ) . खुले ..शरीरपर 
खुलो हवा लेना । -हा(हन्‌)-पु० एक ऋषि । . 
बायुर-व७ (सं०) वायु-युक्त; तुफानी. `. ...- 
वायवास्पद-पु० (सं3) आकाश |... 

. वारक-पु० (सं९) पक्षा । वात 
वारंग-पु० (सं०) दलवारकी मूठ; नप्ठ'शल्य निकालनेका एक 
औजार । ह Le 
बारंट-पु० (अं०) वह आज्ञापत्र जिससे ` किसीको कोई Fa 

कार्य करनेका अधिकार दिया जाय । -गिरफ्तारी-मुऽ किसी 
गिरफ्तार केरनेके लिए सरकारी कर्मचारीको दिया गंया अधिकारः 
पत्र । -तलाशो-पु० किसी सरकारी कर्मचारोको, किसी स्थान, 
व्यक्तिकी तलाशी जनके लिए दिया हुआ अधिकारपत्र ।' -रिहाई 
-पु> अदालतका आज्ञाएत्र, जिसके अनुसार सरकारी कमचारी 
यंदाको मुक्त कर सके या कुक जायदाद वापस कर सके । 
बारंबार-अ० द० बारंबोर । ` ` > 
यार-पु२ आक्रमण; आधात; नदी आदिका इधरका-किनारा- 
“हरि सुमिरै सो वार है गुरु सुमिरे सो पांर-साखी; (सं०) 
रोव; ढक्केने; दार; घिरा हुआ स्थाने; नियत समय; बारी, 
` 'दफा; दिन (सोम, भोम आदि) i अवसर; समूह्‌; वाण; शिव; 
“मदिरापाव्र; पानपात्न; एर कृत्रिम विष;: कुज वृक्ष; जल, 
४ उलराशि। =कन्यका; कन्या, -नारो,-मुखो,--युवती,-योषित्‌ 
> अत्री वड्या ।:-तिय&-स्तो० वेश्या -=पार-पु० :(हि०) 
नदी आदिके दाना किनारे: अ०" इस 'ओरसे''उसः ओरतक । 


भ. ` (मु०-०फरना-पूरी मोटाई वेधकर दूसरी ओर निकलना! - ` 


७: होना-पूरा विस्तार ते करना) । -पाशिं/-पाइ्य-यु०' दे० 

' 'धारवामिः। -वाग,-वाण,-वारण-पु० कवच ॥.. ' -बुषा,- 
'बुंषा-स्त्रो० कदलो'। -मुख्य-मु० गवेया या. नर्तक । -मुख्या- 
४ स्त्रो प्रधान वेश्या । -रामा/-वधू,-वनिता-स्त्री०` वेश्या। - 
“वाणि-पुं७ बांतुरी बजानेवालाः मुख्यः गवैया; ` न्यायाधीश; एक 
'सबत्सर; ` ज्यातिपी । -वाणी-स्त्री० ) वेश्या । -वासि,-वास्य 

* * -पु०एंक जनपद! -विलासिनो/-सुंदरो,-स्त्री३-स्त्री ० वेश्या । 
८सवा-स्त्री०. फसव, वेश्यावत्ति । मु०८-खालो .जाना-आघात- 

, ` `का निशानेपर न लगना; युक्तिका सफल न होना 7 . ' ` 
बार-पु०' (अं०) युद्ध | -शिप-पु० जंगी जहाजः। 


` - बार-पु० (फा०) . आधात; आक्रमण; योग्य; पात्न;,+पद्धति। 


(अत्यय) करनेवाला जैसे, तक्सीरवार । ५ 
४ बारक-वि० (सं०) रोकनेवाला, प्रतिरोधक; निवारक | वाधा; 
॥एकःतरहका पात्र; वारी; घोड़ेका कदम; ! एक .तरहका घोड़ा; 
एक गंधतृण; कप्टकास्थान]- « ¦ ., ०३८४ 
` बारकी (शिन्‌) -यु०. (संऽ) प्रतिवंधक, प्रतिरोधक; शबु; समुद्र; 
४: अच्छे लक्षणांनाला घाइा; 'पर्णाजावी; 'यती । | 
.बारकोर-पु० (सं०) द्वारपाल; वाडवाग्नि; साला; .छोटी कंधी; 
: - जू; युद्धाश्व।ः ` ..- 3] 
* बारट-पु०' (सं०) क्षेत्र या क्षेत्-समूह । ` 


: बारदा-स्तो० (सं०) हंगी ।. ः 


- ऱहस्त-पु० एक तरहका 
. * तारदार वाजा. ; ` 3 


*बारणसी-स्वा< (सं») वाराणसी | , - = .., ` 
- -बारणानन-पृऽ (सं) गणेश | , ` ~... - = ९ 
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बारणावत-पु२ .(सं०) अत एक नगर जहां दुयधनने 
पांडबोंको जलाकर मारनेके लिए.लाक्षागृहका निर्माण कराया था 
बारणोय-वि०. (सं०) निपेष्त करने योग्य, भना ,फरने' लायक. 
हाथी संबंधी | ० 0 ess Fi 
बारत्र-पु० (सं०) चमडेकी पट्टी, तसमा । . . 
'बारत्रा-स्त्री० (सं?) एक तरहकी चिड़िया । ' 
वारद#-पु० बादल | < सई 
बवारदात-स्त्री० दे० 'वारिदात'। 
वारनश-स्त्री० निछावंर । १० बंदनवार्‌; हाथी । 9 
चारना-स०. क्रि5 बलि जाना;. उत्सगं करना; राई, नोन आदि 
उतारना । पु० निछावर । मु वारंने जाना-नि&/वर होना। 
वारनिश-स्त्री ० (अं० वानिश ) लकड़ी आदिपर चमक लानेव 
लिए लगाया जानंवालां एक रोगन । Fp 
वार-फेर-स्त्री० निछावर, बलि; 'दूल्हा-दुलहिनिके सिरके चौगिद 
घुमाकर लुटाया जानेवाला रुपया-नैसा।/ ` ' FT 
चारएतंगो-स्त्री० (फा०) आत्मविस्मृति, वेखुदी । 
बारफ्ता-वि० (फा०) आत्मविस्मृत, -सुघ-चुध भूला हुआ, वेखुद`। 


sR 
= 


० _सित्ञाज्-वि० जो खोया खोया-सा.रहता हो । 


वारयितव्य-वि० (संर) निवारण करने योग्य । ` 
बरयिता (तु) -पु० (सं०) रक्षक;' चुननेदाला; पतिः। 
वारला-स्त्रा० (सं०) वर; हंसी । 
वारलीक-पुञ (सं०) बल्वजा [० `` 


वारस्तगो--्त्री ० (फा ० ) `स्वच्छदता, निश्चितता; आजादी.। 


!चारस्ता-विJ' (फा०) स्वच्छंद; निश्चित; वेफिक्रः। ¦ ¦ 


वारांगणा-स्त्री० (सं०) वेश्या । ` `: « आए 
वारांनिधि-पु० (सं०) समुद्र । ! 3:78 
.बारा-पु० बचत; किफायत; लाभ; नेदी आदिका इधरका;किनारा। 
बि० सस्ता; :उत्सर्गीकृत, जो निछावरःहुआ हो । -न्धारा-पु० 
फैसला, निपटारा ।. -पार-पु० अंतिम,सौमा;-यह पार और वह्‌ 
पार | -फेरा-पु० शुभ अवसरपर धन न्यौछावर,फरना;!+ मु 
पड़ना,-बैठना-वचत होना.। .-होना-निछावर होता] 
वाराणसो-स्त्री2 (सं ०): काशी, बनारस |. ¦ > 
वाराणसेय-वि० (सं०) ;काशीमें. उत्पन्न या'बना. हुआ । 
वारालिका-स्त्री ० (सं०) दुर्गा]. „ ` 


. चाराजस्कंदी (दिन्‌) -पु० (सं०) अग्नि । 


वाराशि-पु० (रां०) समुद्र । 


बाराह-वि० (सं०); शूकर-संबंधी;. व्रराहू, अबतार-संवंधी; 


, -बराहमिहिरकृत । पु०:- विष्णुका.. एक अवतार; .शूकरांकित 


ध्वजा; वाराही कंद; एक पहाड. कृष्ण यजुर्वेदकी एक शाखा; 
एक साम; एक तीर्थ; एक पेड़, काली मैनी;' जलके पास हानेवाला 


बंत, अंबुवेतस । -कंद-पृ० एक; तरहका कंद जिसपर शूकरकेऱ्से 
बाल. होते है..। -कणी,-पत्री-स्त्री० _ असगेत्र.। -कल्यटपु9 


"४. इस नागदा ब्रह्माका-दिन जो इस समय बीत रहा दूं | -दादशो- 


स्त्री० गाघ-णुक्‍ला. द्वादशी! --पुराण-पु०--अठारहू पुराणों मेंसे 
एक ।: -; BR 


बाराहांगी-स्त्री० (सं०) दती वृक्षं। ~ : ˆ ¦ . Ft 
वाराही-सत्री० (सं?) शूकरी; वराहं रूपधारी विध्णुकी शक्त; 
स्कंदकी एक.मातृक्ता; एक कंद; ,पृथ्वी; एक मान; एक नदी 
-कॅगनी; शयामा पक्षी । -कंद-पु० एक महाकंद, गेंठी । 


बारि-पु०. (सं?) .जल; वर्षा; सुगंधवाला, हीवेर; एक वृत्त! 


: .स्त्री?- सरस्वती; हाथी वाँध्रनेकी जंजीर; हाथी फॅसानेका गड्डा 
` या “पदा; हाथी बाँधनेका स्थान; वंदिनी; वाणी; गगरा? 
(हिं०) निछावर । -कंटक-पु० सिंघाडा । “ूफ-प० रामु 


-कर्णिका-स्त्री ० कुंसिका । -कर्प्र-पु० एफ मछली । “ऊच्ता 


|; "कुष्नक-यु० सिधाड़ा ।.-कूट-पु०, नगरकी रक्षाके लिए बना 


हुआ बहा । -कृमि-पु० जोक । -कोल-पुं० कठुआ । -कोश 
` जु‘ दिव्य परीक्षाका अनिमंतित जल । -गर्भ-पु० बादल 7 
चत्वर-मु० कुभिका; जलखंड  :-चर-पु० पानीके जीवः 
es ॥ --०केवु-पु० मीनकेतनः, कामदेव-'कोपेउ तबा 
'नू-रामा ०). -चामर-पृ० सेवार |. “न्वारी (रिन्‌) 

क क So * ।* 


/ 
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~वि० "पुर. जलमें रहेनेवाला (जंतु) । -ज-प० कमल; मखतो उघ य रहंनेवाला ` (जंतु) ॥ -ज-पु० कमल; मछली; ` 


शंख; घोघा; द्रोणी लवण; कांडी; उत्तम, खरा सोना; लौंग; 
एक साग। वि० जलमें उत्पन्न ।. -जात-पु०, वि० दे० 'वारिज'। 


. -ब्लोवक-वि० जलसे जीविका 'चलानेवाला, मछुआ। -तर- 


पु० खस । -तस्कर-पु० सूर्य; बादल । -त्रा-स्त्री०` छाता । 
-द-पु० मेघ; नागरमोया; वाला नामक 'गंधद्रव्य। वि० 
जल. देनेवाला । -दुर्गे-वि० ` जलके कारण (दुर्गम । पुऽ दे० 
'जलदुर्ग' । -द्र-मु० चातक । -धर-वि० जल धारण करनेः 
वाला । पु बादल; नागरमोथा; एक वृत्त। -धानी-स्त्री ० 
जलाधार । -धार-मु० एक पर्वत । -धारा-स्त्री० जलको धारा 
-वर्षा । -धि,-निधि-यु० समुद्र । -नाथ-पु० वादल; वरुण; 
समुद्र; नागलोक | pa "जलः पीनेवाला; जलकी रक्षां 
करनेवाला । -पथिक-वि० जके मांसे गमन करनेवाला । 
-पणी,-पूर्ण,-पृश्नी-स्त्री० जलकुंभी; पानीकी काई। -प्रवाह 


मु ०,जलघारा; जलप्रपात । -बंधन-पु० बाँध बांधकर जलको . 
रोकना | -चदर-पु०` दे० 'वारि-वदन' । -बालक-पु० एक. 


गंधद्रव्य । -भव-पु० रसांजन । वि० दे० 'वारिज'। -मुक- 
(च्‌)-पु० वादल । -भूली-स्त्री० दे० 'वारिपर्णी' । -यंत्र- 
पु० पाना खींचनेका यंत्र; फीव्रारा । -रय-पु०' नाव, जहाज । 
-राज-पु० वरुण | -राशि-पु० . समुद्र । -रह-पु० कमल । 
-ल्लोमा (सन्‌ )-पु ०: वरुण । -चदन-पु० पानी-आमला । -वर 
~° करोंदा। .-वर्णक-पु० बाल्‌। -वतं-पु० एक मेघ। - 
बल्लभा-स्त्री० विदारी ।. -वह-वि० पानी ले जानेवाला । - 
वा कात, शराब वनानेवाला । ३° मेघ; मोथा । 

०..जल. ले 'जानेवाला ।- -बाहन-पु० मेघ । 

वि० जल ढोनेवाला। -विहार-पु० दा Sb 


. -शय-वि० जलमें सोनेवाला । -शास्त्र-पु० गगंप्रणीत फलित 


ज्योतिषका एक ग्रंथ (इससे वृष्टिके स्यान और समयका पता 

लगाया जाता है) । -संभव-पु० लौंग; एक तरहका सीसा; 

उशीर । -साम्य-पु० दूध । 
बारित-वि० (सं०) जिसका निवारण किया गया हो, रोका हुआ; 


* “मना किया हुआ; अभिनिषिद्ध; छिपाया हुआ, ढका. हुआ.।: =: 


बाम-वि० निषिद्ध वस्तुओंके लिए. लालायित । -साहित्य-मु० 
(प्रोस्क्राइन्ड लिटरेचर). वह प्रकाशित पुस्तक, लेख आदि जिसे 
पढ़ने या पासमें रखनेकी सरकार द्वारा मनाही'कर दी गयी होः। 
वारित्र-पु० (सं०) निपिद्ध, अविहित का्योका'आचरण । ` 
बारिद-वि० (अ०) उतरनेवाला, 
पुण (सं०) दे० 'वारि'में। _ `, : 
वारिदात-स्त्री० (अ०) ('वारिदा'का बहु०, हिदी-उद्‌ में एकवचन- 


` में व्यवहृत) , घटना; दुघंटना;' हाल, वृत्त; जुर्म, चोरी-डकैती 


इत्यादि । 
वारियाँमस्त्री ० निछावर, बलि: `` | 


वारिस-पु० (अ०) उत्तराधिकारी, जपन जनकी. संपातिकः अपिः 


कारी; ` मालिक; खोज-खबर ;' “रक्षकः: -(से)' 

ताजोतषुत-पु० राज्यका उत्तराधिकारी, युवराज: ˆ ! ` ¦ - 
यारोंद्र-पु० (सं०) समुद्र (7 - . ४: cS 
वारी-स्त्रो० (सं०) दे० 'वारि' स्त्री । इ 
वारोट-पु० (सं०) हाथी । i ; PH, 
वारोफेरो-स्त्री ० किसी प्रिय जनकी बाधा दूर करनेके लिए उसके 

सिरके चारों ओर घुमाकर कोई वस्तु उत्सं करना । ` -- ': 


बारोश-पु० (सं०) समुद्र, उदधि . "+ 
चारंड-पु० (सं०) सपंराज; नावका पानी उलीचनेका पाव; खूँट, 
कानका मैल; आँखका कीचड़ । 5७ «३ hE 
वारंडी-्त्री० (सं) द्वारपिडी, हारसोपान १' | .) ` ` 
वारु-पु० (सँऽ) वह हाथी जिसपर बिजयपताकाःरहती है, विजयः 
दिड सु इतय BS (०६) se 
वारुक-वि०-(सं० ) चुनेनेवालां। --' . { "¦ :) > 
वारठ-पु० (सं० a टिंकठो, अरथी ॥ ४: र : 
बारुण-वि० (सं०) जल, वरुण, भुग्‌ या पश्चिमः दिशाससंबंधी । पुऽ 
जल; एक नक्षत्र, णतभिपा; भारतका एक प्रदेश; हरताल; एक 
६५-क 


आनेवाला; पहुँचनेवाला गः 


उपपुराण;' एक पेड़, ल 5. जलजंतु; वरुणकी संतान; एक 
: अस्त; पश्चिम दिशा । -कर्म (न्‌) -पु० जलाशय: (कुआँ, पोखरा) 


: आदि बनवानेका काम ।'-पाशक-पु० एक बड़ा समुद्री जंतु । 


वादणफ-पु० (सं०) एक जनपद । ¦ 


; वारणि-पु० (सं०) अगस्त्य; सत्यधृति;ः वसिष्ठ; भृगु; एक 


, जनपद; वरुण वृक्ष; देतैल हाथी! स्त्री० शरांब |. “ 
: चारुणी-स्त्री० (सं०) पश्चिम दिशा; शराव; मदिरा; वरुणकी 


स्त्री या पुत्ती; उपनिषद्‌ विद्या (वरुण-उपदिष्ट होनेसे) ; घोड़ेकी 


' एक चाल; दूब गंडदुर्वा; एक नदी; शतभिषा नक्षत्र; इंद्रवारणी, 


इंदारुन; हथिनी; शतभिषायुक्त चैत्र कृष्णा त्रयोदशी; वलरामके 
लिए वरुण द्वारा प्रेरित कदंबका रसं; कदंबके फलका मद्य । - 
वर-पु० चौथा द्वीप और उसका समुद्रे (जै०) | -बल्लभ-पु० 
वरण । >, कणर र ह य रे -- 
बारणोश-पु० (सं०) विष्णू! ४2१७ 
वारुण्य-वि० (सं०) वरुणसे संबद्ध । पु० भ्रम । 
वारुद-पु० (सं०) अगस्ति । np A (80434 
चाड 42 (सं०) अग्नि; पिजड़ा; वस्त्रका छोर; .दरवाजेका 
पल्ला; पाथेय । _ SE क्क 
वारेंद्र-पु० (सं०) गौड़ देशका एक प्राचीन जनपद (राजशाही 
जिलेके अंतर्गत) । ग ela 
वारंद्री-स्त्री० (सं०) दे० 'वारेद्र' । Me 
वार्‌-पु० (सं०) जल; रक्षक ।. -आसन-पु० जलाधार । -गर 
-पु० साला । -दर-पु० दे० क्रममें । -इल-पु० दे० क्रममें । 


-धानी-स्त्री० घडा । -धारा-स्त्नी” जलकी घारा। -धि- . 


पु० समुद्र | -० भव-पु०. समुद्री नमक । -धेय-पु० समुद्री. 
नमक । -भट-पु० घड़ियात | -मुक्‌ (च्‌)-पु० . वादल! - 
राशि-पु० समुद्र | -वट-पु० पोत । -वाह-पु० बादल ।. 
वाक्षे-वि० (सं०) वृक्ष-संवंधी; वृक्ष या काष्टसे निमित; छालका 
वना हुआ । पु०जंगल। . ..... ७... . ` क शेळ, 
वाक्षो-स्त्री ० (सं०) प्रचेताकी स्त्री ।. hss + 
वाक्ष्य-वि० (सं०) लकड़ीका वना हुआ । पु? जंगल; वक्षोसे 
घिरा हुआ स्थान । शकी इकत 
बार्च-पु० (सं०) हंस ।* . उन्नत ना 
बार्ड-पु० (अं ): रक्षा; हिफाजत; किसी खास. कामके लिए:घरा. 
हुआ स्यान; बड़े नगरोंमें कई मुहल्लोंका समुह, (प्रबंध-आदिकी 


सुविधाके विचारसे बनाया जाता है); अलग. कमरा, विभाग, ' 


(जेल, अस्पतालमे) ॥ |... ~= _+% 2. ~ - क 7 
वार्डन-पु० (अं०) रक्षक; गांजियन, अभिभावक; छात्यावासके- 
किसी विभागका व्यवस्थापक | .- ... ०६०, , ८. 
वाडंर-पु०- (अं०) रक्षक, रक्षा करनेवाला; -जेलफे-भौतर रहते- 
वाला.पह्रेदार । . _ IS PON NS 
वाणिक-वि०, पु (सं०) लेखक । ` 
वार्तक, वात्तंक-पु० (सं०) बटेर । , ¬ ` 
यार्तमानिक-वि० (सं०) वर्तेमानकालनंब 
वार्ता-स्त्री० दे० 'वार्त्ता: ॥-.. , +) ¬. । ; - | 
वार्ताक, वार्त्ताक-पु० `(सं०) बँगन; बटेर-।..-शाकट,-शाकिन. 
आणर ० भंटेका खेत । ` - 7 6 २. २८१४ 
» वार्ताकौ-स्त्री ० (सं०) बंगन । 
वार्ताकु, वात्तकु-पु० (सं०) वँगन ।  < . 


धीं; जो विद्यमान हो... 


3» 


: वार्तीक, बात्तीक-पु० (सं०) बटेरका एक भेद । . ४ ¬) - 


बातोर, वात्तीर-पु० (सं०) दे-'बात्तोक' । ` 


चात्तं-पु० (सं०) स्वास्थ्य, आरोग्य; कल्याण । वि० स्वस्थः ` 


हल्का; निर्वेल; असार; कोई पेशा करता 

लगा हुआ; जीविकायुक्त; साधारण;-ठोर। - ` . _ ~` ` 7 

वार्ता-्त्री० (सं०) ठहरना, रहना;. जनशुनि, अफवाह; घटना; „ 
वृत्तांत, हाल ;' विषय, प्रसंग; बातचीत; ज्ञानवडक बार्ता. (टाक); 


हुआ, किसी रोजगारमें 


वृत्ति, जीविका (कृषि, वाणिज्य आदि); दुर्या; भंटा; अन्य 


द्वारा -खरीदा-वेचा जाना । -पति-पुऽ - फामपर॒ -लगानेवाला, 


जीविकाका प्रवंघ करनेवाला ॥-बह-पु® दूत; नीतिःशास्त्रका | 
आय-व्ययसे संबद्ध भाग; पनमारी। -वत्ति-पुऽ गहस्थ, ` 
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जाप ककि ७. स्पा स स 


- कज 


विशेषकर वैश्य । -हर,-हर्ता (तृ )7-हार-पु० दुत । 
० (संऽ) जासूस 


वार्तानुजोवो (विन्‌) -बि० (सं०) व्यापारसे जीविका चलाचेबाला। 


वार्त्तायन-पु० (सऽ) गुप्तचर; 'एलची; दूत:। „` 
वार्त्तारंभ-पु० (सं०) व्यापार, कारबारः। 
वार्तालाप-पु२ {सं०) वातचीत। `. ; ˆ 
वार्तावशेब-सि० (सं०) मृत । ` 


वार्तावहन मंत्रो-ु० (मिनिस्टर आफ कॉंम्युनिर्कशन्स)-डाव-तार 


विभागका मंत्री। 

वात्तिक-पु० (सं०) व्याख्या-ग्रंथ (कात्यायन आदिका); किसान; 
व्यवसायो; वैद्य; व्याख्या; - विवाहृकाः भोजन; -आचारशास्त्रका 
अध्ययन करनेवाला; दूत, चर, जासूस; ` भंटा । ,वि० व्यवसास- 
कुशल; रामाचार-संबंधी; व्याख्यात्मक । -कार-पु० कात्यायत। 

वात्तका-स्त्री० (सं०) व्यवसाय; बटेर । 

वात्तिकाह्म-पु० (सं०) एक साम । 

बात्नेघ्न-पु० (सं०) अर्जुन, जयंत । विर इंद्र-संवंधी,। 
वात्रेतूर्‌-पु० (सं०) एक साम । 

वार्दर-पु० (सं०) दक्षिणावतं शंख; 
ओरकी भौरी जो शभ मानी जाती 
काकचिचा; जल; रेशम । 


घोडेंकी गरदनपरक- दायीं 
आम्रवीज; कृप्णलाबीज;. 


बार्दल-पु० (सं०) वर्पावाला दिन, खराब दिन; मसिपात्र; मि, | 


स्याही । धर ६ 
वार्दालिका-स्त्री (सं७) वर्षा ऋतु । ५ केल 
वार्दालो-स्त्री> (सं०) एक पौधा । . 
वाई-पु० (सं2) बादल, मघ. 
चार्दधक-पु० (सं०) बूढ़ा आदमी; वुढापा; व॒ढ़ापको कमजारा 

वंक मंडली ।, -भाव-पु बुढ़ापा । 
वाइक्य-पु० (सं० ):बुढ़ापा।' _ ः र 
वाढि-पु० (सऽ) समुद्र | -भव-पु० समुद्री नमक । 
वादुर्युष, वादर्घुषि, वादूर्धुषिक, वादूर्धुषी (विन्‌) -गु ` 

सूदखोर, अधिक सूद लगवाला । 
-स्व्री ०, वादुर्धुष्य-पु० (सं०) सूदखोरी । 
वाद्धय-पु० (सं०) समुद्री लवण । 
वाद ध्य-यु ० (सं०) बुढ़ापा । 


` यार्वणा-स्त्री० (सं०) वणा, नीले रंगकी वड़ो मक्ख । 2- ' 


एक (पुर) 

वार्षणण-पु० (सं०) एक तरहके वैदिक आज्ना्य । 
वार्षभ-दि० (सं०) वृषभ, वैल-संवंधी । `. ¦ - ४: 
वार्षभानवो-स्त्री० (सं०)' वृषभानुकी पुत्री, राधा । 
वार्षल-पु० (सं०) शूद्रको पेशा । वि० शूद्र-संवंधो । ¦ « 
वार्बलि-पु० (सं०) शद्रोपुत्त । i 
वार्षाह्र-पु० ब) साम 8 ` ` 
वाधिक-वि० (सं०) वर्प-संबेधी; प्रतिःवर्ं होनेवाला (एनुअल); 
वर्षा-कौलमें दोनेत्राला; ` एक -वंपेशटिक;चाला.।! पु० त्रायमाणा 
खता. 

' वाषिक वित्तविवरण-पु० (एन्नुभल फाइनैनणल स्टेटमेंट): राज्यकी 
गा किमी संस्थाकी वर्पेगरकी वित्तीय स्थितिका विवरण । 
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(संच), 


_ चालि-पु० (सं०)' एक वानर; सुग्रीवका भा 


| बालिदेन-पु० (अ०) माँ-बाप । 
` `| चालितोन्स्त्री”(सं०): अश्विनी नक्षत्र | | ¦ 


| बाली (लिन्‌) स्‌ 


। वालुकांवुधि-पु! (सं०) मरुभूमि। ¬... `. ॐ, 
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वाषिको-स्त्री० (सं०) ्रायमाणाः लता; ` वेलेका फूल; वर्षसे 
नियमित रूपसे हानेवाली. पूजा आदि; मृत्यृकी बरसी (एरु 
टीज़) वर्भषर्क रूपसे मिलनेवाली वृत्ति, लाभांश, अन्‌ दान 'आदि.। 
चार्षिक्य-वि०-(सं०) - चषं-संवंधी ।.पु० वर्षाकाल । 
वापिला-स्त्नी२ .(सं०) ओला, करका । 

चार्षी-स्त्ती ० (सं० ) वर्षा ऋतु । २ 

वार्षक-वि०. (सं3) 'बरसनेवाला,.वषणशील । 

वाष्णि-पु ०. (सं०) -कृप्ण । * 

वाष्णेय-पु० (सं०) वृष्णिका वंशज; कृपण; नलका सारथि। 

बाहँ-वि० (मं०.): मोरके पंखसे वना हुआ । 

वाहुत-पु० (सं०) वृहती फल, एक-तरहका भंटा ।. . 

बाहद्रथ, बाहंद्रथि-पु० (सं०) वृहद्रथका पुत्र, जरासंध्र.. 
याहुस्पत-ि० (सं०) वृहस्पतिसे संबद्ध या उत्पन्न । `. ` ° † 

वाहस्पत्य-वि9..(सं०) वृहस्पति-संबंधी । .पु०-बृहेस्पतिका शिष्य 
नास्तिक; अग्नि;. पुष्पं नक्षत्र, बृहस्पतिका अर्थ॑ंशारत्न । 

वाहिण-वि० (सं०) मयूर-संवंधी । 

वालेटियंर-पु० (अं०) पुरस्कार या वेतन न लेकर सेना इ० में काम म 
करनेवाला. व्या, स्वयेसेवक 


॥ बाल-पु० (सं०) (घोड़े ओदिकी ) पृंछके बाल; वाल; एकं प्रत्यय 


जैसे गयावाल, कोठीवाल, देवाल, लेवाल | -कूर्चोल-पु० नग्न 
उगते हुए बाल | -ेशी-्त्री०' एक तरहका यज्ञतृण। -धान 


। पुर पंछ। -धि-पु० पूँछ; एक मुनि; भैसा । -नाटफ-पु० 


एक कदन्न।' -पाशक-पु०. हाथीको पूंछका एक विशेष भाग। 
-पाश्यो-स्क्नी ० ` बाल गुहनेको मोतियोंकी लड़ी । -पुत्न-पु० 
मूँछ'। -भ्रिय,-मृग-पु० गायकी जातिको एंक जानवर झिसकी 
पंछका चेंवर वनतां है। -बंध,-बंधन-पु० घोड़ेकी पूंछ बाँधनेकी 
-डारी'। '-मात्र-पु० 'बालकीः मोटाई । -वीज्य-पु० ` जंगली 
बकरा । -व्यजन-पु० चमर । -हस्त-पु० पूंछ । श्र 
यालक-पु० (सं०) घोड़े या हाथीकी पूँछ/ बालछड़; कंगन; 
अगढा । 

वालखिल्य-पु० (सं०) देय 'बालखिल्य' । 

बालव-पु० (सं०) एक करण ` (उंयों० ) । 
वाला-स्त्वी ० (सं०) नारियल; एक तरहकी चमेली; वृत्तविशेष; 
एक. प्रत्यय ।' वि०(फाऽ); ऊँचा; बड़ा; वुजूर्ग । -गुहरु 
गोहर-वि०'कुलीन॑, आलीखानंदान | -जाह-वि० ऊचे मरतवे- 
वाला. ~शान-विञ ऊंची; शोनंदोला।  -हिंग्मत-वि० बड़ा 
हिम्मती, साहसी । 

वालाक्षो-स्न्री० (सं०) एक पौधा।। ऊ 

वॉलाग्र-पु० (सं०) वालकी नोक; एक मान । वि० वालकी 
नोक जैसा) 

एक मुनि । ऋ 
राजा (वीसल०) दे० 'वाली' । । 


/ | वालिका-स्त्री» (सं०) मुहरकी अँगूठी, मुद्रा; वालू; कानका एकः" 


गंहना; :पत्तियोंकी सरसराहट;.दे० “वालिका” । 
वालिद-पु००(अ०) बाप; पिता |: -दुजुर्यवारःरुy पूज्य पिंताः। 
- (दे) माजिद-पु० पुज्य पिता? 5४ १७ ` 

यालिदा-स्त्री० (अ०) माँ। -(दए) .सोहतरमा-स्त्रो०- पूज्यः 
माता । 


वाली-स्त्री०: (सं०) ` स्तंभ;= एकः गहना; “गठ्ठा । घु० (अ०) ` 
मालिक; शासक, राजा; सहायक,ःसंरक्षक; मिल्न, दोस्त.। 7. 
(लिये) मुल्क-पु० बादशाह ॥ =:. : 
(सं०) एक वानर, सुग्रीवका-बड़ा ,भाई | 7 
(लि) हंता (तृ)-पु० राम। ऽ, ¡` 
वालुंक-पु०, वालुंको-स्त्री०. (सं०) एक तरहकी वकड़ी । 
चालु-पु० (सं०) एलवालु, कपित्थकी छाल; एक गंघद्रव्य । 


' बालुक-पु० (सं०) एक विष; एकः गंधद्रव्य; ¦ पनियाला । व 


बालूवाला या बालू'जैसा; नमकसे बना हुं । 


५ p 
358. 
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-स्त्री० (सं०) रेत, बालू; चूर्ण; कपूर; ककड़ी;ः शाखा. 
(हस्त-पाद आदि) । -गड-पु० एक तरहकी मछली । “अभा 
-स्त्री० एक नरक (जै०) । -यंत्र-पु० औषध. सिद्ध करनेका 


-स्त्री० (सं०) शर्करा, चीनी । ड 

,- बालुकार्णवु-पु ० ,(सं० ): रेगिस्तान, मरुभूमि |... :. 7; 
बालकेल-मु० (सं०) एक तरहका नमक । . `. : A 
वालुकेश्वर-पु०,.(सं °). शिव । 
वालूक-पु० (सं०) एक विष । क 
बालेय-पु० (सं०) पुत्र; गधा; एक करंज, अंगार-वल्लरी । बिए; 
बलिसे उत्पन्न; कोमल; -भेंट या पूजामे देने योग्य । _ 
बालेह-नि० (अ०) मुरध, आसक्त .। 2० 
बाएए-वि०,.पु० (सं०) दे० -वाल्कल' । 


बल्‍कली-स्ती ० (सं०) मदिरा ।.. | 
वाल्गक-वि० (सं०) वहुत सुंदर । 
घाल्गुद-पु० (सं०) एक तरहका चमगादड़ । 
वाल्मिकि-पु० (सं०) दे० 'वाल्मीकि' 


वाह्मीक-वि० (सं०) वाल्मीकि द्वारा रचित । पु० चित्रगुप्तंका | 


एक पुत्र; दे० वाल्मीकि । , 


वाल्मोक-पु० (सं०) रामायणके' प्रणेता एक मुनि (ये. जातिके 


ब्राह्मण थे और अबोध्याके राजाओंसे इनका अंधिक संबंध था । 
कहा जाता है कि यें पहले डाकू थे, पर एक ऋषिकी वातोने इनके 
विचार विलकुल पलट दिये और ये ध्यानावस्थित होकर बहुत 
दिनोंतक एक ही स्थितिंमें रहे और वल्मीकं (बाँवी)से ढेंक गये 


जिससे इनका उक्त नाम पड़ा। एक दिन स्नान करनेके लिए 


तमसा किनारे जाते समय एक क्रौंच पक्षीको व्याध द्वारा निहत 


और क्रौंचीको व्याकुल देखकर इनके मुखसे भावावेशमें एंक 
अनुष्टुप्‌ छंद-'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा: । ` 
यत्क्रौचमियुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥' निकल आया ' औरं ` 


फिर मुख्यतः इसी छंदमें उन्होने समस्त रामायणकी रचना की।) 
वाल्मोकोय-वि० (सं०) वाल्मीकि-संबंधी; वाल्मीकि प्रणीत । 
वाल्लभ्य-पु० (सं०) प्यार; प्रिय होनेका भावं; लोकप्रियता । 
वाल्हा#-पु० प्रियतम, वल्लभ-'मीरा कहे गोपिनको वाल्हो, हमसूं 
भयो ब्रह्मचारी-मीरा । : र 
बावदुक-पु० (सं०) कुशल वक्ता; वातूनी व्यक्ति |. ˆ` 
वाबय-पु० (सं०) एक तरहंकी तुलसी । ` जर 
वावुट-पु० (सं०) नाव, बेडा । ` ० ४32५ 
बावृत्त-वि० (सं०) चुना हुआ; नियुक्त। (| र 
वावैला-पु० (अ) रोना-पीटना, त्रंदनं, ऊँची आवाजमें किया 
जानेवाला ' विलाप (-मचाना) । ` वा, 
वाश-पु० (सं० ) एक साम l ~ “ही, ii न 3 3}, 
बाशक-वि० (संऽ) चिल्लाने, निनाद करनेवाला; रोनेवाला । 
पु अइ'सा।' `' 
वाशन-पु० (सं०) गीदड़ों आदिका बोलना, चिड़ियोंका चहचहाना; 
मक्खियोंका भनभनाना। वि० चिल्लानेवाला, शब्द करनेवाला । 
वाशा, वाशिका-स्त्री० (सं०) अड़सा | '  ' '' 
याशि-मु० (सं ०) आँग,'अग्निदेव ८ 
वाशित-यु० (सं ०) शब्द, ध्वनि (पशु, पक्षीकी )` । ` वि3'चिल्लाया, 
शब्द किया हुआ | 
वाशिता-स्त्री०- (सं5) वह हथिनी, गाय या अन्य मादा पशु जिसे 
नरकी इच्छा हो; पत्नी; स्त्री । -गृष्टि-स्त्ती०' जवान हथिनी 


» बाशिष्ठ-पु० (सं०) एक उपपुराण; ।ऐकः प्राचीन तीथं ।, चि 


वशिष्ठ-संबंधी 


आवाज । वि० ब) निन्दक, चुगुलखोर; "छिद्रान्वेषी | 
वाशुदा-वि०! (फॉ० ) प्रफुल्ल, शिगर्फताः। 2 
चाश्रा-स्त्रीऽ (सं०) रात्रि ॥ . 


G “> दर: ७ 


वाश्व-पु० (सं०) चौराहा; मकान; दिन; बैल; गावरे॥ `” 
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`| बाष्पाविलेक्षण-वि० (संश) जिसकी 


यालुका-वासन-: ` 


` बाभा-स्त्री० -(सं०) सवत्सा. गो; माता । क ९7) 
वाष्कल-वि० (सं०) बड़ा । पु० योद्धा । «5 
वाष्प-पु०.. (सं०) .;भाफ; आँसू; उष्मा; भटकटैया; सोहा; 


: गौतम बुद्धका एक शिष्य ।--कंठ-वि० जिसका कंठ.वाष्पसे भर 
! आया हा । -त्तापन-पु१; (फोमेटेशन) दे० प्रस्वेदन',। रुदन 
¦ -चि० वाष्पाच्छन्न (नेत्र) । -पूर-पु० आँसुओंकी बाढ | - 
प्रकर-प ० अश्रुधार ।..-मुख-वि०.जिसका मुख. आँसुओसे गीला 
हो.। -मोक्ष,-सोक्षण-पु० अश्रुपात । -व्रष्टि-स्त्री० आँसुओंकी. 
वर्षा । -शोल-वि० (वोलँटाइल) (द्रव) जो शीध्रतापूर्वक 
' बाप्प बनकर उड़ जाय;: अस्थिर (ला०) । --स्नान-पृ० . (एयर्‌ 
बाथ) खौलते पानीकी भाप.शरीरपर लेना । 


`| बाष्पक-पु० (सं०) एक साग, मरसा |  ,„  ,„ >> 
| वाष्पका-स्त्री० (सं०) हिगुपत्री 
चालकल-वि०.(सं०) 'छालका बना हुआ । .पु० छालका.वंना वस्त्र । 


वाव्पन, याष्पायन-पु० (वैपाराइजंशन) वाष्पम परिणत कर्‌ देना. । . 
वाष्पांब-मुऽ (सं०) अश्रुजल । ....... 
वाष्पाकुल-वि० (सं०) जो आँसुओर्क कारण धुंधला.हो.गया हो । 
आँसुओंसे, घुंधली:. हो 
गयी हों । ` af 
वाष्पासार-पु० (सं०) अथुवृष्टि। _.. ५ ` ` ` 
घाष्पिका-्त्री ० ,(सं०) हिगपत्री । ` Fda. 
चाष्पित्र-पु० (वांइलर) इंजनका भाष तयार करनेत्राला भाग 4 
वाप्पो, बधष्पोका-स्त्री ० (सं०) द० 'वाप्पिका' । 
चाष्पोकरण-पु ० (इवैपोरेशन ) किसी पदार्थका, विशेषकर द्रवपदार्थ- 
का, वाप्परूपमें परिणत होना, भाप बन जाना । ' ` 
वासंत-पु० (सं०) कोकिल; ऊँट; मलय पद्नन; मूंग; .मेनफल 
जवान हाथी या आर कोई जानवर; व्यभिचारी 'पुर्ष | वि० 
` बसंती, वसंतमें उत्पन्न या उससे संवद्ध; युवा; परिश्रमी, कार्यम 
संलग्न रहनेवाला । ` ` दः 
चासंतक-बि० (सं०) वसंत-संवंधी; ` वसंतमें वोया हुआ । 
वासंतिफ-पुऽ (मं०) ' विदूपक; ' भाँइ; ` नतक; अभिनेता 
वसंतोत्सव । वि० बसंत-संवंधी; वसंतकालीन । 
वासंतिकता-पु० (सं०) वसंतका आनंद † टे 
बासंतो-स्ती ० (सं०) जूही; माधवी; ` नेवारी; ' गनिय्रारा; ˆ 
मदनोत्सव; दुर्गा; एक वृत्त; एक रागिनी । 
वासंदर-स्त्री (सं०)'अग्नि। `" ` 


' | चासःकुटी-स्त्री०' (सं) खेमा, पटसदन । 


चासःखंड-पु० (सं ०) कपडेका टुकड़ा, चिथड़ा । RT 

वासःपल्पुलो-प० ` (सं०) कपडा धोनेवाला । ' FR 

चास-पु० (सं०) निवास, रहना; घर, मकान; कपड़ा, पोशाक; 

, अवस्थिति, स्यान; अड सा; सुगंध; गंधे; एक दिनको यात्रा; , ` 

: पत्रक । -कर्णी-स्त्री० यज्ञशाला । -गहः-गेह,-भवनः वेश्म 

| (न्‌)-मु० अंतःपुर; ' शयनागारे। -धुकू-वि० बरत्र घारण 

: करनेवाला । -पर्याय-पु० रहनेकी जगहका परिवर्तत। -यष्टि 

, =स्त्नी ० पालतू पक्षियोके लिए वनी हुई छतरी । -योग-युँ० कई 
द्रंब्योंका मिश्रित चर्ण; 'अत्रीर। -व्यवस्था-स्त्री० (एऐक्कोमो- 

, डेशने) रहने या ठहरनेका स्थान, सुविधा या प्रंवंध । -सज्जा- 
स्त्री० दे० 'वासकसज्जा' । 

वास (स्‌) -पु० (सं०) वस्त्रं; वाणक पंख; शई; परदा; मकडेका' 
जाल; रातमें'रहेनेका' संथान । ' ` ' र 

वासक-पु० (सं०) वस्त्र; गंध; असा; वासर दिन; वासस्थान; 

' शयनागार; धुवकका एक! भेद; ' एक *गांनांग । वि०< वासने, 
सुगंधित करनेवाला; रहनेके लिएं प्रेरित करनेवाला । -सज्जा, 
-सज्जिका-स्वी ० श्रृंगार करके  नायककी ' प्रतीक्षा क्ररनेवाली' 

। नायिका । 22 

घासका-स्त्री० (सं०) अड सा; शयनागार । “ENE 

वासकेट-पु० दे० 'वास्कट'। ¦ "१" ¬ 


=, ~} 


बासत-मुंऽ` (सं०)गघा। ` र (५) ० 


3 दासंतेयं-वि० (स ) रहने, बसने योग ' | ; ३ हए spre 


वासतेयी-स्वी० (सं०) सत |. , 5 द वहु-लाप 
वासन-पु5(से०) यामाः सुगंध्रित करना; वस्त; चासः वसानां 


दर 


- वासना-वास्त | 


ज्ञान; जलपात्र; संदुक; मंजूषा; योगका एक आसन । वि० * 


वास-संबंधी; रहने योग्य । 


वासना+स० क्रि5 दे० बासना । स्त्री० (सं०) संस्कार; भावना; ` 


कल्पना; इच्छा, कामना; अज्ञान, 9भ, मिथ्या-संस्कार; स्मृति 
ig एक छंद; ' प्रत्याशा; ` आस्था; ज्ञान; ` दुर्गा 
पत्नी । ४ 
बासनीय-वि० (सं०) जो माथापच्ची करनेपर समझमें आये। 
यासयिता (त्‌)-पु० (सं०) 'वस्त्राच्छादित ' करनेवाला; रक्षा 
करनेवाला] `. 
खासर-पु० (सं०) दिन; एक नाग; नवदंपतीका पहली रातका 
शयनमंदिर; वारी । वि० प्रात:काल-संवंधी । -कन्यका--स्त्री० 
रात्रि | -ङ्गत्‌,मणि-पुऽ सूर्य । -संग-पु० प्रातःकाल । 
बासराधीश, वासरेश-पु० (सं०) सूयं । ` 
दासव-पु० (सं०) इद्र; धनिष्ठा नक्षत्र | वि० वसु-संवंधी 
इंद्र-संबंधी । -चाप-पु 


°, इंद्रधनुप्‌ । -ज-पु० अजन; जयंत; .. 


बालि । -दिक(श)-स्त्री० पर्व दिशा । .. He 


वासवावरज-पु० (सं०) विष्णू । 
बासवाचास-पु० (संऽ) आकाश । 
बासवाशा-स्त्री० (सं०) पूवं दिशा । , 
'बासचि-पु० (सं०) इंद्रपुत्न-अर्जुन, जयंत, वालि । 


५ 


बासवी-स्त्री (सं०) व्यासकी जननी, ,मत्स्यगंधा, सत्यवती; .. 


इंद्रकी शक्ति, शची, इंद्राणी । i ली 
बासवेय-पु० (सं०) वासवीपुत्र, व्यास । . .. .., 
वासा-स्त्री० (सं०) अडू सा; माधवी लता.। ऱ्य 
'बासागार-पु० - (सं०) दे० . वासगृह .। -,. - . ,:. ,; , 
बासात्य-वि० (सं०) उषाकालीन । 
बासामात्य-पु० (सं०) (रेजिडन्ट) अन्य राज्यमें शासन झादिपर 
दृष्टि रखनेके लिए नियुक्त राज्य अधिकारी. ! i. NR 
वासायनिफ-वि० (सं ०) .घर्‌-घर.घूमनेवाला,। ,  .- -.- . 
बासि-पु० (सं०) वसूला; वास, रहना | ; 
वि० (अ०) दृढ़, मजबूत । 
वासिका-स्द्री> (सं) वासक । है 
वासित-वि० (सं०) वसाया, -सुगंध्रित किया हुआ; ,मसाला डाला 
हुआ; 
किसी स्थानपर वसाया हुआ; प्रसिद्ध; रखनेवाला, युक्त; बासी, 
जाताजा नही । पु० बसानेदी या आवादी घनी करनेकी हिकमत; 
\ स्मृतिजन्य ज्ञान, संस्वार; सक्षियोंका कलरव्र। ,(अ० ):विचुआ, . 
मध्यस्य; घटक; अरवका एक नगर. `... ; ०5 
बातिता-स्त्री० <(सं०) स्त्री; आर्या छंदका एक ,उपभेद 
'वाशिताः। ऽ = - 
बासिफ़-वि० (अ०) बसफ, प्रशंसा करनेवाला |... - 
वासिल-वि० (अ०)) पहुँचनेवाला; मिन्ननेकाला;-संयोगी (प्रेमी) 
जुड़ा, मिला हुआ; जो वसूल हो चुका हो । :-नवीस-मु० तहसील- 
का कूमचारी ,जो वसूलशुद्रा अर. वाकी मालगुजारीका हिसाव 
रखता ह । -ताको-स्त्ी० वसूल हो चुकी और वाकी रकमे; ऐसी 
रकमका हिसाब । 
वासिलात-स्त्री० क वसलणुदा रकमोंका जोड़ । ; 
वासिञ्ठ-त्रिञ (सं 
दुष्ट । पु० रक्त खून; -वसिष्ठके पुत्र ॥ :;: = .. -¦ 
वासिष्ठी-स्त्री० (संर) गोमती नदौ ।. .. « वा 
बासो-स्त्री० (सं० )-तक्षणी; ब्रसूला आदि । ::.-. 
वासी (सित्‌ ) -वि%: (संश) ~रहनेवाला; अधिवासी;- सुगंधित; 
चस्त्राच्छादित 
वातुंधरेय-पू० (सं०) एक नरव !- पा --:: :... 
वासुधरेयो-स्वी० (सं ) सीना । ` “5७; - 
बासु-पु० (सं०) आत्मा; परमात्मा; विष्णू; पुनवसु नक्षत्र । ~= 
-पु० एक जिन। -भद्र-पु० कृष्ण ॥: -मंद-सु०- दो सामः); 


नद 


वामुकि-पु० (सं ) एक देवतः; आठ'प्रमुख नागराजोंमेसेः एकः | : 


(समुद्रमंयनम़े इसका रज्जफे रूपमे उपयोग किया. गयाःचा):!| 
-सुता-स्व्री> सुलोचना । 


To भ्त ES pen 


१०३२ 
वासुको-पु० दे० “वासुकिं मयी 
वासुकेय-पु० ` (सं०) ' वासुकि । -स्वसा (सृ) -रत्रीऽ वासुकिंको 


बहन, मनसा देवी । 
चासुदेव-पु० (सं०) वसुदेव-पुत्र, कृष्ण; अश्व; पीपल वक्ष (बो०) 
एक उपनिपद्‌ । वि० कृप्ण-संवंधी । -धर्म-पुं० कुष्णोपासक 
एक प्राचीन धांमिक संम्प्रदाय । “-प्रियकरो- स्त्री. शतावरी | 
-प्रिय-पु० कात्तिकेय। ' '' ` 

वासुदेवक-पु० (सं०) कण्ण; क्ण्णका उपासक वासुदेवं नामको ` 
कलंकित करनेवाला । 

चाह॒द्वेद्दी-स्व्री० - (सं०) शत्ान्नरी । 

वासुंरा।-स्त्री० (सं०) स्त्री; हथिनी; रात; भूमि । 


"| चासू-स्त्री० (सं०) बालाओंका संवोधन (ना०) 


वासाडत-पु० (फा०) विरक्ति, बेजारी; मुसहसके रुपमें लिखित 
काव्य जिसमें नायिकाको निदा और अपना वेदनाका वर्णन होः। 
-अमानत-पु० 'अमानत' लखनवीरचित उदका एंक. प्रसिद्ध 
काव्य । 

चासोइता-वि० (फा०) जला हुआ; दिलजला.। त 
वासोद-वि० (सं०) कपड़ा देनेवाला-। ... कः 
वासोभृत्‌-वि० (सं०) वस्त्र धारण करनेवाला.। 


| चासोक (स्‌ )-पु०ः (स॑०) वासगृह:। 


कपड़ेसे हका, चस्त्राच्छादित;, ठहराया हुआ, रोका हुआ: .. 


वसिप्ठ-संवंधी ;:;च्रसिर्ठ- द्वाराः: रचित या 


वास्कट-स्त्री० (अं० 'वेस्टकोट' ). फतुही, बिना आस्तीनका परिधान 
जिसे कोटके नीचे और कमीजंके ऊपर पहुंनते हैं । 
वास्त-वि०. (सं ०), बक्रेरो प्राप्त या संबद्ध । _' ' 
वास्तद-वि०, (सं०) यथार्थ, सत्य, ` निश्चित. पु० असल तत्त्व, 
प्रमार्थभूत वस्तु । --सें-सत्यतः, यथार्थतः, सचमुच | कि 
वास्तविक-वि० ...(सं०) (रोअल) सत्य, _परमार्थभूत; , यथार्थ 
ठोकू । पु० यथार्थवादी; माली | . : 
चास्तविकता-स्ती० (सं०) यथार्थता, सच्ची स्थिति! 
वास्तवोषा-स्त्री ०. (स०), राति:। ण्य 
वास्तव्य-वि०.. (सं ०)- (निकम्मा समझकर). किसी स्थानपर छोड़ा 
हुआ; वसा हुआ, आवाद, रहनेवाला; वास्‌ योग्य । पु० वस्ती.। 
चास्ता-पु०- (अ०) संबंध, लगाव; -नाता.;. मित्रता; जरिया; काम, 
सरोक्ार;.-.. विचुआ; . मध्यस्थ ।-मु० --देना-वीचमें डालना; 
शपथ देना, दुहाई देना । -पड़ना-काम पड़ता; रारोकार होना. । 
वारितिक-पु० (सं०) पुऽ बकरोंका र 
चारतु-पु० (सं०) मवान वनाग्‌योग्य रथान; .गृह, भवन; मकानकी 
नीवं; कंमरा; एक वगु; वथुआ; , पुतनेवा;-एक अन्न । -वर्मे- 


` (न्‌)-ु० गृहनिर्माण ।...०-कार,. ०-ज्ञ-पु० ;; (आकिः.टेबट) 


इमारत; पुल आदि; बदोनेकी , कला .,जाननेवाला ।. -प ला- 
स्व्री3 (आकिटेक्चर) गृहनिर्माण, कलला । :दत्फाल-पु०-गृह- 
निर्माणके लिए उपयुक्त समय । -कालिग-पु० तरवूज, वःलींदा 
(३.):- -कीर्ण-पुश;- एक-.तरहका-:पटमंडप । -ड-विर 
गृहज, घरेलू । -ज्ञान-पु० गृह-निर्माणकी दिद्धा.॥*-देव, 
-देवत-पु० गृहदेवता । ; --नर--: पु० : देवताख्पमे. माना हुआ 


: आदश-भवन । --प,-पति,-पुरुष- पु० घरवाले. स्थानका देवता.। 


-पुजा-स्त्री० वास्तुदेवकी पूजा॥ -भ्रशमन,ः5शमन-पु०ऽघरकी 
शुद्धि या संस्कार । -बंधन/-विधान पु" गृहनिर्माण । ऽतयाग्र= 
पु दे० 'व्रास्तुशांति' -विद्या-.स्त्रो०,-शारद्-पु०. गृहनिर्माण- 
संबंधी विद्या । -शांति-रत्री० गुहःप्रवेशके समयं क्रिया जानेवाला 
शांतिकमं ।. -शाक-मु० बुआ ।--.संपादन-पु० ; भवत्त-निर्माणं । 


। ~सत्यापन-पु०;-भवनःनिर्माण.। ` ; ङ -- =` ; 


वास्तुक-पु०:(संऽ) बथुआ; पुननंवाक ~¬ ` ~} "०: 
वास्तुको-स्त्री० (सं०) एवः साग । fra 


' वास्तुक-पु (सं० ) वथना | | : 7:77: ०5 > ५ ह. हर) 6 
' वास्तुपशम, वास्तृपशसन-पु० (सळ) {+ आारतु-प्रशंगग' )- - ४४४ 
' चास्तेःअ० (अ०) लिए, हतुः कारणः. ¦ .}. ; २: 


बास्तेय-वि० (सं०)7अःवादः करने योर्य, वसाने; यो प्म} वार्त 
वस्तु या वास्तु-संबंधी । 

बास्तोष्पति-मु० (सं०) वास्तुपति; इंद्र । 
वास्त्र-वि० (सं०) वस्त्रसे बना हुआ; वस्तसे हका हुआ । पु० 
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१०३३ 
वास्प-पु० (सं०) भाप; गरमी; लोहा । 
, बास्पेय-पु० (सं०) नागकेसर । 


: पुर कुल्हाड़ा। * न | 
[aero (No) कत त्य SIE 
, बाहुनवि० (सं०) खींचने या ले जानेवाला; बहुता हुंआ (संमासके 


>. 


अंतमें) । पु० लें जाना, डॉन; वाहन, संवारी; भारवाहक ! 


पशु, घोड़ा, बैल, भैंसा आदि; 'वायु; मोटिया;.लादकर, खींचकर 


ले जानेवाला; धारा; एक प्राचीन यान; बाहु; एक पुरानी तोल । 
-हिषन्‌ (त्‌) ,-रिपु-पु० भैंसा ।. -श्रेष्ठ-पु ० घोडा ।_. 


वाह-अ० (फा०) साधू, धन्य, शावांश, प्रशंसोसूचक अव्यय, कभी- 
कभी आश्चर्य और व्यंग्यमें निदाका भाव भी प्रकट करता है.। ! 
-वाह-अ० साधु-साधु, धन्य-धन्य, वया कहना है ! _-वाहो-स्त्री० , 


वाह-वाह होना, बहुतोके मुंहसे वाह-वाह निकलना, सांधवाद | 


वाहक-वि० .(सं०) ढोने, ले जानेवाला; बहानेवाला; गति प्रदान : 
करनेवाला । पु० वोझ ढोनेवाला, भारवाहक;, सारथि या: 


आरोही; एक विपैला कीड़ा.। '-तरंग-स्त्री० नियत, आयाम और 


आवृत्तिकी रेडियो तरंग जो रेडिगोगरेपीरो' प्रसारित की जाती है; 
वाहक तरंगपर ही माइक्रोफोनकी चढाव उतारवाली धाराको ' 


आरूढ कराकर उसे संग्राही यंत्रे तक पहुंचाया, जाता है! -चेक- 
(धनादेश)-पु० (वेयरर चेक) वह चेक जिसका रुपया किसी 
भो ऐसे व्यक्तिको दिया जा सकता हे जो उसे ले जाकर -वैंकके 


..सामने उपस्थित करे । -नलिका-स्त्री० (जाइनिंग दब) एक” 


। पात्से दूरारे पात्नमें ले जाने, पहुँचानेवाली नलिका |... 
चाहन-पु० .(सं०.) घोडा, रंथ या: अन्य, कोई सवारी; ;ढोना;. ले 
जाना; सवारीके काम आनेवाला या माले ढोनेवाला जानवर; 


हाथी; प्रयत्न, उद्योग. वरना .।. >फार-पु० -रथादिःवनानेवाला । 
-प-पु० भारवाही पंशुकी देखरेख करनेवाला, साईसः। -श्रेष्ठ- |... र 

> = || वाह्मिंपु० (सं०) देऽ वाल्हीक | ,-जःगु९.त्रलखका घोड़ा । 
| बाह्लोक-पु० (सं०) देऽ ‘वाल्हीक । , .. . ` ., ` * 


पु० घोड़ा । (९७३७ $ 
वाहना-स्त्री० (सं०) सेना ।. ॐ; स०,करिः3 दे? 'वाहना'। , 
बाहनिक-पु० (सं०) 
"करनेवाला । . ...... (८४३०४ झा: स क (0 
बाहनीय-पु०. (सं०); भारवाहक,पणु.। -. + महक 2) 
चाहला-स्त्री० (सं०) धारा, प्रवाह, जोत । ५... : - ~ १४ 
वाहला, वाहलो-स्त्री० # छोटी ।नदी (बीसल ० ) ; देश. 'वाहला' 
स्‌० - रा कद ४25 ५ जे 


बाहस-पु० (सं०) अजगर; भरना; अग्नि; एक साग]. . 
वाहा-स्त्री» (सं०) बाहु । र 


वाहावाहवि-अ० . (सं०), हायसे हाथ, दस्त-बदस्त/ भामने-सामने ¦ 


(भिड़ना ) :। ८: जा क 25) vere 
चाहावाहवो-स्त्री०  (रां०).ब्राहुयुद्ध .। 
वाहि-पु० (सं०) ढोना; ल जाना-। 5? ; «४७: . 5-१5३ 
वाहिक-पु० (सं०) .छक्रड़ा, ग्राड़ी; ढोल, नगाड़ा ; भारवाहूकः। 
वाहिका-्त्री० (सं०): (वेस) रक्तवाहिनी? शिराः। से >. 7 
चाहित-वि० (सं०) ढोया हुआ, घहन किया हुआ; व्यतीत किया 
हुआ; प्रवाहित;:,ःचालित, चलाया हुआ; वंचित; -नप्ट किया 
हुआ; जिसके लिए प्रयत्न किया गया हो । पु० भारी:ख्रोझः' 
वाहिता (तु ):-पु० : (सं०)- चलानेवाला, नायक): «५४६ उमा ¬) 
चाहित्य-पुऽ (सं०), यजकुंभक्े नीचेका हिस्सा, हाथीके मस्तकका 
बीचका हिस्सा | ७४ SS ३ =! st ea शे 
बाहिद-वि०--(अ०)! एफ; अकेला, :अद्दय5! पु०::एककी - संख्या; 
खुदाका एक नाम,। 7” = / 57 ॐ पे ` („० 


र 
{PV IIOP IE 


Tin} 


“> ५ हे 
र (० ५६९ 


-पु० गुमलमानोंका एक, संप्रदाय 5 :¬ ` > दर 
ब्राहिनो-स्त्री ० (सं० ) सेना; सेनाका एक.«विभाग?:(डिवीजन ) 


! (२१८ हाथी, 7८१; र्थ, २४३ घोडे, ४०५ पैदल ) ।::नूदी;वहन ` 


करनेवाली नली । -निवेश-पु० सेनाका; पड़ाव; | शिविर 
पति-पु० सेनानायक; नदीश, समुद्र । (ब्रिग्रेडियर) बह सेना 
नायक जो वाहिनी (ब्रिगेड) का नेतृत्व करे;-य-वि० (बैस्व्यूलर) 
शरीरकी वाहिनियोंसे सम्बद्ध । -हीन ग्रंथि-स्त्री० (डक्टलेग 
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| चाह्यको-स्त्री० (सं०) 


:भारवाहूक,.पशुओके पालन आदिका. पेशा ' 


Seem ! 


छ थास्पॅ-विध्य 


7 ग्लैंड): ऐसी ग्रन्थिः जिससे उत्पन्न होनेवाले हार्मोन शरीरमें सीघे 


ही पहुंच जाते है-इसके लिए किसी बांहिंनीकी आवश्यकता नहीं 


(क्ल “४ ४ ` || ˆ पड़ती; थायरायड ग्रन्थि एक वाहिकाहीन ग्रन्थि है। 
वाल्य-वि० (सं०)` आच्छादित करने-योग्य; वसाये जाने योग्यः। ial 


वाहिनोक-पु० (सं०) दे० 'वाहिनी | ` 
बाहिनीश-पु० (सं०) सेनानायक । is, 
वाहिम-वि० (अ) वहम करनेवाला; साचेने; कल्पना करनेवाला । 
वाहिमा-स्त्री० (अ०) कल्पनाःशक्ति।' ' "` ` 
वाहियात-वि०- (फा०) 'वाहीयत'का `बहु०, ` बेहुंदा, ` निकम्मः 
न ल-त नालो आलासी 
-वि० (अ) टूटाःफूटा हुओ; कमजोर; ' निकम्मा; बेहुदा, 
वेसिर-पैरकी (बात); आवारा, बदचलन; अगेलील, गंदा । 
-तबाहो-विं० निरथंक, 'चेहूदा (बातें) *(-वकना, हाँकना) । 
वाही (हिन्‌)-वि० (सं०) वहन करनेवाला, ढोनेवाला;. बहुने- 
वाला; बह्दानेवाला; _ उत्पन्न करनेवाला; पूरा 'फरनेवाला,। 
पु० रथ। NR ली जि | 
वाहोक-पु० (संऽ) द० 'बाहीक ।'. ...' ३ 
वाहु-स्त्री० (सं०) दे० बाहु । _ `` `. ` ‡ 8६? 
वाहुक-पु० (सं०) दे० 'बाहुक'॥ |. ` ` ` 
वाहुल-पु० (सं०) कत्तिक मास; शाक्यमुनिका पुव |. __ ... 
बाहुवार-पु० (सं०) बहेड़ेका पेड़; -. ., ._.' ` `` 
वाह्य-पु० (सं०) यान, सवारी; घोड़ा,.हाथी,आदि भारवाहक 
पशु। वि० खींचा, ढाया.या चढ़ा जानवाला; 'दे० “बाह्य | - 
आतिथ्य-पु० विदेशी माल्‌ ।. _.... . > 
वाह्यक-पु० .(सं०) रथ) . २, , 

"एक विपैला कीड़ा ।' - ' हे 
बाह्यांतर-वि० (सं०). वांहूर-भीतरका ।. अ० बाहृर-भीतर.।. 
वाह्यालो-स्त्री० (सं). घोड़के लायक बनी. हुई. सड़क ¬, (> 
चाह्यंद्रिय-स्दी०.. (सं०), वाह्य विप्रयोका -ग्रहणः करनेवाली पांच 
` ज्ञानेंद्रियाँ (आँख, कान, नाक, जीम ओर त्वचा ),। १ 


विख-पु० (सं) भाइका खुर) ... म 
विगेश-पु० (सं०)-अग्नि। ˆ ° 


* 
क = 


| बिजामर-पु० (संश) आँखका सफेद हिस्सा | , ` .:  ; 


चिजोली-स्त्री० (सं०,) श्रेणी; कतार | भर RS 
बिद-पु० (सं०) दिनका ,भागविशेष ;.-भप्तिः लाभ; एक- राजा' 


(अवती) ; धतराष्ट्रका,एक-पुत्र.,-* समूह; विदु । 


~ | विदक-्पु२ (सं०) प्राप्त करनेवाला; ६. जाननेवात्ा, वेत्ता} | 
| बिदु-वि०= (सं०) वुदधिमान्‌ः चतुर; उदार; प्राप्त करनेवाला । 


` पु० एक बदका,परिमाण; ॥हाथीके शरीरपर,बनायी हुईं, रंगका 
-बिदी;; अनुस्वारका चिह्न ;; शन्य;; जलानेस्‌ बना हुआ बिंदी जमा 
चिल्लः भाहोंके वोचःबनी हुई दिदी; रत्नका एक दोष; दतक्षत; 
छोटा टुकड़ा; मूंजका धुआं; (पाइंट) रेखागणितम वह अत्यंत 
छोटा'कर्पित स्थान जिसमें केवल स्थिति हो, फितु लंबाई, चोडाई, 
:मोदाई: न हो ।: -चित्रक-पु० (सफेद चित्तियोंवाला हिरत।- 
तोर्थ-पु० काशीका पंचनदतीर्थ । -त्रिबेणी-रु्ती 3-स्वरःराघनकी 
एक प्रणाली (सं०) । -पातक-सु० (ड्रॉपर) “आँख, - कान; 
आदिमें दवा छोइनेका शीशेकी वह नलिका जिसमें ऊपरका ओर 
रबड़ लगा रहता.है (इसे दवानरे 'एक-एक-अंद टपकानेमें आसानो 
होती है). -माधव-मु० काशीकी, एक प्रस विष्णु मुत । = 
०मालिनो-स्त्री ०. , एक ; क्नटकी-¬, संगिनी ¬ राजिऱ्पु० 
बुंदकियोंवाला एक ..सर्प ॥;-.-रेख=पुऽ . ` सकनक; - एक 
प्रभ्रिया । -सर-पु० कैज़ाशपर्वतके दक्षिण एक सरोवर ।; देऽ 
बिंदु. (समास भो) क्र व्लक (४. cH ह 3 भे ड्‌ 
विदुक-० ; (सं०) :मायेका: टीका] सा. दिदी; 7 (परे) दद बद 
डालनेकी 'शीशेकी पिचक्ारी,। ¬" : {og} aml 
अ-पु०ःबुंदकी । {, ८ ॐ छ यया 


पररा उ. बक 
TTS. 


Daa a पर्वतः „+; ॐ ; कः 75-9 जार पड 
विधपत्र-पु०, विधपत्रो-स्त्री० (सं०) ज्वरापहा नामक पौधा । 
विध्य-गु० (संऽ) भारतके मध्यमे स्थित एक पर्वतश्रेणी जो उत्तर ` 


i; 


~ विघ्या~विकल 
: . भारतको दक्षिणसे अलग करती है और पूर्वीघाट तथा पश्चिमी घाट 


नामक पहाड़ोंके उत्तरी सिरेतक पहुँच गयी है !. -फट,-कूटक? 
कटन-पु० अगस्त्ये मुनि । ' -रलासवासिनो-स्त्री ० दुर्गाको एक 
मृति । -गिरि,-पर्वत,-शैल-पुण विश्यक्षेणी। -चूलिक- पु० 
ब्रिध्य पर्वतके दक्षिणमें बसनेवाली एक जाति; उक्त प्रदेश। 
निलया-स्त्री० दुर्गाकी एक मूर्ति -निवासी (सिन्‌)-पु० दे० 
पृवघ्यवासी' । -चासिनी-स्त्री० देवीको एक मूरति । -वासी- 
(सिन्‌) ,-स्य-पु० व्याडि मुनि । -वि० विध्यपर रहनेवालां । 
विध्या-स्त्री ० (सं०) छोटी इलायची; लवली नामक पौधा । 
विष्याचल-पु° च) विध्य पर्वत; - विध्य पर्वतकी' एक शाखापर 
स्थित एक.बस्ती जहाँ विध्यवासिनी देवीका मंदिर है: .: 
विध्याटवी-स्त्री० (सं०) विध्य पर्वतपरका जंगल । =... 
विध्याद्वि-पु० (सं०) विष्य पर्वत ।. ` लि 
विध्यारि-पु० (सं०) अगस्त्य मुनि.। 
विध्यावलो-स्त्रो ० (सं०) राजा बलिकी स्त्री जो बाणकी माता थी । 
विब-पु० (सं०) दे बिब। .. 
विबक-पु० (सं०) दे० विबक'। ' . 
-पु० (सं०) दे० 'बिबट' । . 
दबा, विबी-स्त्री० (सं०) दे० 'ब्रिवा। 
{वविका-त्त्री० (सं०) दे० 'विबिका'। कर 
हि (ब Si |] 
-पु० (सं०) दे० । 
त्स विवोष्ठ-वि०, पु० (सं०) दे० “बिवोष्ठ । 
विश-वि० (सं०) बोसवाँ । पु० बीसवाँ भाग । 
विशक-वि० (सं०) जिसमें बीसकी वृद्धि की गयी हो;. जिसमें 
बीस भाग हो; 
विशत-वि० (सं०) वीस (कुछ समस्त पदोंमें) । 
विशति-वि० (सं०) बीस; बीसकी संख्याका । स्त्री० बीसंकी 
संख्या; बीसको संख्याका सूचकं अंक, २०; एंक प्रकारका व्यूह्‌ । 
-प-पु० बीस गाँवोंका स्वामी । -चाहु,-भुज-पु० रावण | - 
वाषिक-वि० वीस वर्ष टिकनेवाला । 


गाँवोंका दः 


विशद्वाहु-पु० (सं०) रावण। 
{वशो (शिन्‌)-वि० (सं०) जिसमें बीस हिस्से हों । 
विशोत्तरो--्त्री० ४६४४३ १२० वर्ष आयु 'मानकर 

शुभाशुभ जाननेकी विशेष रीति (ज्यो०) । 

विःह घिका-स्तो० (सं०) मेढ़कोंकी वोली; कर्कश ध्वनि) 
वि-उप० (सं०) एकं उपसग जो शब्दोंके पूर्व लगनेपंर पार्थवय 
(वियोग), कार्यवैपरीत्य (विक्रय, विस्मरण), भाग या अंशीकरण 
(विभाग); अंतर (विशेष ), क्रम (विधां), प्रतिकूलता (विरोध), 
आधिक्ये (विध्वंस), निषेध था राहित्य (विमल), परिवर्तन 
(विकार).आदिका सूचन करता है । पुं०घोड़ा; अन्न; आकाश; 
आँख । पु०, स्त्रो० पक्षी 2 

० (सं०)'गोखरू। ' " ` ` 

विकंकत-पु० (सं०) एक वृक्षं जिसकी लकड़ीसें श्रुचा बनाते थ, 
शरवृक्ष, कटाई, किकिणी 

विककता-स्त्री० (सं०) अंतिवला | _ 

विकंटक-पु० (सं०) जवासा; विकॅकट | ` ` `° 

विकप--वि० (सं०) कापता हुआ, चंचल, अस्थिर।' 77: 

विकपन-पु० (सं०) एक राक्षस; (सूर्यका) काँपना, गति । 

विंकॅपित-वि० (सं०) काँपता' हुआं, अस्थिर । पु०' मंद 'पडते' हुए 


श स्वरका एक भेद; स्वरोका सदोष उच्चारण! ' 


विकपों-स्ती० (से) एक थुति (संगीत) 77 >” ` ` 
विकंपो (पिन्‌)-वि० (सं०) काँपता हुआ, हिलता हुआः। 
विक-मु० (सं०) तुरंतकीः ब्योयी हुई गायका दूध, पेयूप । 


“विकच-परु० (सं०) ध्वजा; एक धूमकेतु; एकः दानव, बालोका 


समूह, लट; एक तरहका बीढ़ सन्न्यासी । वि० खिला हुआ; 
विकसित; फँला हुआ; केशहीन, बिना बालोका; “जो बिलकुल 
_स्पप्ट हो गया हो । : i 


BS क r+ 5] इ is 


यन म जम SR ती १०३४ 
विकचा-स्त्री० (सं०) एक क्षुप, महामुंडी, कदंबपुष्पी |... 
विकचित-वि० (सं०) खुला हुआ; खिला'हुमा.। 
विकच्छ-वि० (सं०) (वह नदी). जिसके किनारे दलदल न हो । 
चिकट-वि० (सं०) भद्दा; विशाल; भयंकर; दुर्गम; बड़ा, विस्तत 

घमंडी; सुंदर; टेढ़ा; मुश्किल; लंबे दांतोंवाला, दंतुर; विकृत 
अस्पष्ट । पु० समलता; धृतराष्ट्रका .एक पुन्न; : i 

- अनुचर;, फोड़ा, अर्बुद ;-,बैठनेकी. एक मुद्रा; एक विष । “मात 

-“वि९. भद्दी. शक्लवाला;। -वदन-वि०, भद्दी शक्लवाला ।,पु० 
दुर्गाका एक अनुचर । ,-विषाण,-शडंग-पु० वारहसिघा । 

ब्रिकटक-वि०; (सं ०.) जिसके शरीरकी.आङति खराब हो गयी हो । 

विकटा-स्त्री ० (सं०)_वुद्धको जननी, मायादेवी; दे पैरोंवाली 
लड़की जो.विवाहके योग्य न हो.। . ट 

विफटाङृति-वि० (सं०) भयावनीशवलवाला. 

विकटाक्ष-वि० (सं०)) डरावनी आँखोंवाला |. .... 

विकटानन-पु०.. (सं०). ध॒तराष्ट्रका ,एक पुत्र । वि०. जिसकी 
शक्ल भद्दी हो. 

विकंत्यन-वि०. (संश) डींग. मारनेवाला-। पु० डींग मारना 
व्यंग्य; मिथ्या श्लाघा; प्रशंसा । . . 

दिकत्या-स्त्री (सं०) .डींग;. प्रशंसा; मिथ्या प्रशंसा; व्यंग्य 
उद्घोषणा । - 

विकत्यो (त्बिन्‌)-वि० .(सं ९). डींग मारेनेवाला । 

विकथा-स्त्री० (सं०) वेकार, वेसिर-पैरकी वात; कुत्सित बात 
(जै०); विशिष्ट बात । '. '_ , 

विकद्र-पु० (सं०) एक यादव । Fa 

विकर-पु० (सं०) रोग; युद्धका एक तरीका; तलवारका एक 
हाय । वि० हस्तहीन (दंडके कारण) । 

विकरण-वि० '(सं० ) ज्ञानेंद्रियोंसे-हीन । पु० धातु और प्रत्ययके 
वीचका वर्णागम। ' ` हे 

विकरार#-वि० विकराल, भयंकर; विकल, व्याकुलं । 

विकराल-वि० (सं०) भीषण, भयंकर । 

विकराला-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 

विकरालो (लिन्‌)-वि० (सं०) गरम, तप्त । 'पु० ताप । 

विकर्ण-पु० (सं०) कर्णका एक पुत्र; दुर्योधनका एक भाई; एक 
साम; एक प्रकारका बाण, रेखागणितमें चतुर्भुजको दो भागोंमें 
विभक्त करनेवाली रेखा (डायगनेले) । वि० बड़े कानोंवाला; 
कर्णरहित; बहरा ।  '' , 

विकर्णक-पु० (सं०) गॅठिवनका एक भेद; 'शिवका एक गण | 

विकणिक-पु० (सं०) सारस्वत प्रदेश 

विकर्णो-सत्री ० (सं०) एक तरहकी ईट '(यज्ञे-वेदी बनानेके काम 
आनेवाली) । 

विकर्णो (णिन)-पुं० (सं०) एंक तंरहका वाण'। DF 

विकर्तन-पु० (सं०) सूर्य; मदार; पिताको राज्यच्युत. करं स्वयं 
राजा बननेवाला पुत्र । वि०. काटनेवाला, खंड करनेवाला। 

क्कर्स (न्‌)-पु० (सं०) निपिद्ध, अनुचित क्म; विभिन्न प्रकारके 
कार्य; ' कामसे अवसर. ग्रहेण करनाः। -क्रिया-रेत्री% अविहित 
या अधार्मिक कार्य । -स्थ-वि०,-पु० वेद-विरुद्ध ' कार्य करन 
वाला; पापी! ` 

विकर्मा (मंन्‌)-वि० .(सं5)7 दुराचारी, कर्मभ्रष्ट; कम न * 
करनेवाला ।' `? र 

विकमिक-विं० (सं०) अनुचित कामं करनेवाला; विभिन्न कार्योमे 
संलग्न ॥*पुठ वाजारं या मेलेका निरीक्षक । | 

विकर्ष-पु० (सं०) बाण; फासला; प्रत्यंचा खींचनोंए/ `` ` 

विकर्षण-पु० (सं०) विपरीत दिशामें होनेवालाः आंकर्षण, खींचनां 
(प्रत्यंचा); हटाना; छीनाझपटी करना; नष्ट करना; खंनेसे 
परहेज करना; कुश्तीका एक दाँव; ' जाँच; 'कामदेवके पाँच 
*बाणोमेसे एक; आकपंणःास्त्र;ः: विपरीतं कर्षण, विरुद्ध 

ओर 'खिचना, विरोधके कारण' दूर /हटना; हटाना: (रिपल्शने) 

` प्रतिकेषंण '(आ०) ।°- १ - 

विकलंक-वि०' (सं); चमकीला, बेदागं । 

विकलं>वि० '(सं०) “भीत; ` वेन; व्याकुल; › क्षुध; हतोत्साह 
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, विषयों या नियमों आदिमेंसे एकका ग्रहण. (आप्शन); एक 


विकस्वर-विं०. (सं०) खुला हुआ; :प्रफुल्ल विंकासशील; साफ 


` मूल रूप; प्रकृतिकाः विकसित)रूप; जब्म,. प्त;। >हेतु-पु० 


१०३५ तविकलन-विकुदंण ` 
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अपूर्णे; खंडित; अपंग; -घटा हुआ, न्यून, हासप्राप्त; अस्वा- |; परिवर्तित । पु०;एकःसंबत्सर |... ::,: 
भाविक; असमर्थ; प्रभावहीन; मुरझाया हुआ । --करण-वि० | विकार्य-वि० (सं०) परिवर्तनशील । पु० अहंकार । नेर 
क्षीण, निस्तेज, हीनवल । -करुण-वि० असहाय, दयनीय ।, = |. विकाल, विकालक-पु० (सं ह हिल द्विनांत,? संध्या; उपयुक्त समय 
पाणिक-जिसके हाथ.कटे हों, हस्तहीन, लूला । बीत जानके बादका समय, ber न्या 
विकलन-पु० (डेविट), किसीको ऋणादिक, रूपमे ,दी गयी. रकम; | विकालिका-स्ती०..(सं०) जलघड़ी. ` 
या. दिये गये माल .आदिंके मुल्यरूपमें प्राप्य धन; खातेमें उसके | विकाश-पु० (सं०) प्रदर्शन; प्रकाश; विस्तार, फैलाव; ;खुलना, 
नाम लिखना; किसीके खातेर्भ खर्चकी ओर कोई रकम लिखना | | प्रसार; आकाश; वक्र या सीधा मार्ग; खिलना, प्रस्फुटन; आनंद; ” 
विकलांग-वि० (सं०) वेकार या खंडित अंगोंचाला (म्यूटिलेटेड),. | अभिलापा; उत्कंठा; एक काव्यालंकार जहाँ किसी वस्तुका, निजी 
लॅगड़ा-लूला; अंगदान, न्यूनांग । _ र 
बिकला-स्तो ० (सं०) वह स्त्री जिसका स्त्राव आरंभ हो गया हो, र 
रजस्वला; ऋतुहीना; वुधकी गतिकी एक बिशेष अवस्थाः 
समयका एक बहुत छोटा मान, कलाका ६० वाँ भाग. 
बिकलाना#-अ० क्रि व्याकुल होना । 
विकलास-प० चमड़ा मढ़कर बनाया जानेवाला एक प्राचीन बाजा ।. 
विकलित-वि० व्याकुल, वेचैन; दु.खी, पीडित । 
विकलीकृत-वि० ({उसेविल्ड). जा विकलांग (लेंगड़ा, लूला आदि). |' 
हो जानेफे कारण अपना काम करनेमें असमर्थ हो गय। हो। , 
विकलेंद्रिय-वि० (सं०) जिसकी इंद्रियाँ विकृत हों; जिसका अपनी 
इंद्रियोंपर अधिकार न हो | - 
विकल्प-पु२ (सं०) विभिन्नता; उपाय; .भेदयुक्त ज्ञान; अनिश्चय, | 
संदेह; भूल; अज्ञान; वक्तव्य, कथन; 'भ्रांत धारणा; गणना 
चितन; संबंध; एक समाधि; अवांतर कल्प; वैचित्र्य; कई वोतो, | 


विकाशो (शिन्‌)-वि० (सं०) चमक्‌ने या देख पडनवाला; खुलन 
या खिलनेवाला; विकासशील । ` 

विकास-पु० (सं०) खिलना; खुलना (मुख आदिका); प्रसन्नता, 
आनंद; फॅलाव;' वाढू । -वाद-पु० डाविन द्वारा प्रतिपादित एक 
सिद्धांत जिसमें यह माना जाता हे कि घ्राणियोंकाः प्रादूर्भाव एक. 
ही मूल तत्त्वसे हुआ है और वे क्रमश: विकसित होते हुए वतमान“ 
ख्पमे ti 

विकासक-वि० (सं०) खोलने या (बुद्धि) बढानेवाला । 

विकांसनं-पु ० (सं०) प्रदर्शन; खिलना; फैलना; खुलना? 

विकासना#-स ० कि० विकसित करना, प्रकट करना; निकालना! 
अ०,क्रि० प्रकट या विकसित होना 5 ४ ५ 

विकासित-वि ०४ (सं०) “प्रकाशित; प्रदर्शित; ` प्रस्फोटित 
विस्तारित । =, * 

विकिर-पु० (सं०) पक्षी; कुंआ; विखेरना; विखेरी जानेवाली 
वस्तु; .पूजाकेः समय. विष्न-निवारणके लिए इधर-उधर , फेका 
जानवाला चावल; वूंद-बूंद क्रके कोनाचा पानी! t 

विकिरण-पु० (सं०) छितरानेकी तितरं-वितर करना; 
चारों.ओर फँलाना; फाड़ना; .मारना; हिंसन; ज्ञान; अके वक्ष; 
किरणोंका एकत्रीकरण (जैसे आतिशी 'शीशेमें) ; एक समाधि । 
-पु० किरणोंकी दूरव्यापी ˆ प्रक्रिया;  (रैडियेशन) एक 
स्थान'या केंद्रसे तांप, प्रकाश आदिका सीधी रंखाओंमें' चलकर 
इधर-उधर .. फैलना. । ¦ -ता-स्त्री० "(रेडिओ एक्टिविटी) 
अणु बम आदिके विस्फोटसे निकली विषाक्त किरणोंका कुप्रभाव । 
५~सापी-मु क ra तापरश्मिमाप्रक यंत्र -विज्ञान- 
पु०,(रेडि ) प्रकार,'उपयोग आदिका शास्त्र । 

विकिष्कु-पु० (सं०) बढ़इयोंका एक गज जो ४२ इंचका होता था । 

विकोरण-पु० (सं०) आक, मदार । 

विकोर्ण-वि०..(सं०) /छित्राया, फलाया हुआ; भरा' हुआ; 
मशहूर । पु० स्वरके उच्चारणका एक दोप। -कारो=वि० 
(हिं०) .फैलानेवाला । .-केश,-मूधैले-वि० जिसके वाले विखरे 
हों । -रोम(न),-संज्ञ-पु० एक सुगंधित पौधा । :: .. 

विकोर्णक-मु० (सं०) छिटफुट या विविध. विषयोंका संग्रह अथवा 
अध्याय । .... 

विकुंचित-वि० (सं०) सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआः। 

विकुज-पु० (सं०) महाभारतोक्त एक जाति। ७, ` ` -#| 

विकुंठ-वि०, (संर). तेज घारवाला; :जी कुंठित च हो; जा राका 


अर्थालंकारे जहाँ दो समान वलवाली विरुद्ध वातोंको 'लेकर कहा 
जाय कि या तो यही' बात होगी, नहीं तो वह-या तो काम ही पूरा 
'करूंगा'ःया शरीर छोड़ द'गा''(आल्टरनेटिव) | -जाल-पु० 
° तरह-तरहकी दुविधाएं । -संप्राप्तिं-स्त्री० ` रोगोंमे वातादि 
दोपांका अनुमान (आ5 वे ०)7)7 -संम-पु० न्यायदर्शनकी एक 
जाति । . 

बिकल्पन-पु० (सं०) अनिश्चय, संदेह मानना; दो या दोसे अधिक्‌ 
विषयोंमेंस किसी एकको मानना । 
विकल्पित-वि० (सं०) व्यवस्थित; विभक्त; अनिश्चित, संदिग्ध 
अनियमित । `: 

विकल्मष-वि०. (सं ०) निर्दोष; पापरहित १ 

विकवच-वि० (सं०) जिसके शरीरषर कवच'न हो । 

विकश्वर-वि०, पु० (सं०)` दे० 'विकस्वर' । 

विकषा, विकसा-स्त्री० (सं०) मजीठ ] 

विकस-पु० -(सं ०), चंद्रमा । ` 

विकसन-पु० (सं०) खिलना, प्रस्फुटन ।} ; ` 

विकसना-अ ०. क्ि० खिलना, प्रस्फुटित होना 

विकसाना-स० कि० दे० “बिकसानाः}। .. { 

विकसित-वि० (सं०) प्रस्फुटितः प्रफुल्ल; प्रसन्न = 


सुनाई देनेवाला (श॑ निष्कपद्‌॥-पु० एक काव्यालंक्रार 
(इसमें: विशेष वातकी १) सामान्य बातसे की. जाती है)! 
विकस्वरा-स्वी० (सं०):रक्त पुनर्नवा । ; | 
विकांक्ष, विकांक्षी (क्षिनु)-वि० (सं०) इच्छारहित, निप्काम । 
विकांक्षा-स्त्री ०:(सं ०), इच्छाका अभाव; द्विविधा,, अनिश्वय़ । 
विक्राअ-पु० : (अ०). युद्ध; सहवास, मैथुन । `: >: ` >. 
विकाम-वि०. (सं०) इच्छारहित,:निष्काम । . -।- 
विक्राया-पु० (अ०) रक्षा;-देखरेख। - ` ' «८ 


विकार-मुऽ (सं०) रूप, धर्म आदि स्वाभाविक अवस्थाका परिवर्तित | _त जा सके; बहुत,भोयूराः। पु%विएणु चैकुंठ १. 
होना; परिवर्तन; मल; रोग;- विचार, उद्देश्य. आदिमें, परिवर्तन | विकुंठा-स्त्री० ` ) मनका केद्रीकरण; विष्णुको मातां , ७ 
होना; भावना; वासना; क्षोभ; . आकृति, शक्लका विकृत होना; | विकुंठित-वि० (सं० ).भोषरा; निर्बल ) नगी 


~ 


सांड-पु० (सं०) एक दानव । 
Sl (सं Eo राजा: कुक्षिका पुत्र । १७ 
तांदवाला,, तुंदिलः एज 
विकुस्सा-स्त्री°..(सं ०) अत्यधिक निदा । 5 ` ` | 
विकुर्दण-पु० (सं०) शिव; इच्छानुसार रूप धारण करनको 


प्रलोभन या क्षोभ उत्पन्न करनेवाला विषय या वस्तु । 
बिक्रार-पु०-दे० 'वक्रार। ,: = 5 ¡ 
विकारित-बि० (सं०):परिवर्तित या.खराव किया हुआ । 
विकारी (रिन्‌) वि (सं०)५परिवर्तनशील; विकारयुक्त, विकार- 
चाला; क्रोध आदि दरप्टःमनोतिकारों्रला: \ आसक्त; विकारग्रस्त, ; ळी 
, x) छ $ शक य्यक ण LS Me Fb BS 


व 
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क्षमना (बो०) [35 प पज के): 
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. “गति; वीरता; शक्ति,, कदम; गमन, गति; ढंग; मार्ग पैर 
चोदहवां 


विकुर्वाण-वि० (सं०) परिवर्तनशील; अपना सुधार करनेवाला; 
प्रसन्न 


७ >] विभिन्न 
दास 5 LB ख्प घारण करना । 


विकूजन-पु० (सं०) पक्षियोंका कूजना, भनभनाना; पेटका 


गुडगुडाना । 
विकजित-पुऽ (सं०) गुंजार; पक्षियोंका कलरव । 
भ (सं०) तिरछी चितवन । > ः 
-स्त्री० (सं०) नाक, नासिका । .. ` 
विकृत-वि० (सं०) परिवर्तित; विकारयुक्त, बिगड़ा हुआ; 
असंस्कृत; भद्दा, कुरूप; बीभत्स; अलंकृत; - अस्वाभाविक; 
अधूरा, अपूर्णे; अराजक, विद्रोही; . 


अ) माठात र संवत्सर; गर्भपात । .- 

-वि० गीत दच । -पु ० ऐंचाताना। 

-रक्त-वि० लाल रंगमें रंगा हुआ या साल जे भरा हुआ । 
व॒दत-वि० -बदसूरत । -देषी (षिन्‌)-वि० . असाधारण - वस्त्र 
धारण करनेवाला । -स्दर-पु० नियत स्थानसे हटकर दूसरी 
श्रुतियोपर ठह्रनेवाला स्वर । 

विकृत टंक-पु ०. (डिफेस्ड.काइन) वह सिक्का जो घिसकर बदशक्सः 
सा हो गया हो और जिसकी लिखावट पढ़नेमें भी कठिनाई हो;। 

विङृता-स्त्री० : (सं०) एक 


विष्ठति-स्त्री०..(सं०) ` (विचार, उद्देश्य .आदिका ) .परिवतँन; 


असाधारण या आकस्मिक घटना; रोग; . उत्तेजना, क्षोभ; 
भावावेश; काम वासना; मद्य आदि जिसमें खमीर पैदा हो गया 
हो; शत्रुता; गर्भपात; परिवर्तित रूप; बिकास; भाया; एक 
वृत्त। -विज्ञान-पु० (पैथालोजी) रोग विज्ञान । >विज्ञानी,- 
चैत्ता-पु० (पैॉलाजिस्ट), विकृति विज्ञानका ज्ञाता । ` : 
विङ्ृती-स्त्री ० (सं०) रोग; 'डिव; विकार; . मद्य । “-फरण-सु० 
(केरिकेचर). हुसानेके लिए किंसीकी आति, कृति या वोलीकी 
नकल या 
विष्ठष्ट-वि० (सं०) खींचा हुआ, .आइृष्ट; . पथक्‌ किया हुमा 


फैलाया हुआ; हुआ; -वि०:. जिस 
(ग्राम) की सोमा बढ़ हों । 

-पु० Jind केंद्रमें प्रस्थापित : सत्ता 
अधिकार! आदिको -आस-पासके अधीन राज्यों: आदिमें 


बाँटना। 5; « 

बिकेट-पु० (अं०) (क्रिकेट): दोनों ओरके तीन-तीन. स्टंप और 

-दोः गुल्लियाँ । -डोर-पु० अहाते, बांग आदिमें जानेका वह 

चक्करदार फाटक जिसमेंसे मनुष्य तों जा सकते. हैं पर चौपाये 
नहीं जा सकते । 

विकेतु-वि० (सं०) जो ध्वजसे वंचित हो गया हो, जिसके पांस 
झंडा न हो 

विकेश-वि० (सं०) गंजा; जिसके बाल खुले हों । पु० एक मुनि 
एक प्रेत; पुच्छलं तारा * 

विकेशो-स्त्री० (सं०) मही; महीरूप शिवकी पत्नी; एक राक्षसी 
पुतना; बिखरे बालोंवाली स्वी; केशरहित स्त्री; केशगच्छ । 
वि० स्त्री ० उ (०) न Ie 

विकोक-पु० (सं०).वृकासुरका पुत्र, कोककां र 

विकोश वि (सं) कोश म्यांनसे बहिगंत (तलवार) 
जिसपर किसी तरहका आवरण, आच्छादन न हो; भूसी 
या छिलका न हो Sia 

विकोतुक-वि० (सं०) जिंसमें कोई औत्सुक्य या दिलचस्पी नहो; 


~= 


. विक्रम नामक संवतूका प्रव्तक माना जाता हे और कहा. जाता है 


; उद्विग्न; भावा-, 
विष्ट । पु० दूसरा प्रजापति; रोग; परिवतं राक्षसका पुत्र;.. | 


Se १०३६ 
स्थिरता; क्रमहीन. वेदपाठकी : प्रणोली 

दे० “विक्रमादित्य । # वि० श्रेष्ठ, उत्तम; ` ्रमरहित 
पट्टन-पु० उज्जयिनी । -शिला-स्त्ली० एक प्राचीन नगरी । 
विक्रमक-मु० (सं० । कातिकेयका एक गण | ' 

विक्रमण-मु० (सं) चलना; साहसपुवक आगे बढ़ना; वीरता 
डग भरना, कंदम रखना । 
विक्र्माजीत-पु० दे० “विक्रमादित्य र 
विक्रमादित्य-मु० ,(सं०) उज्जयिनीका एकः प्रतापी राजा (यह 


कि इसने शकोंको पराजित कर भगाया था और सारा 


। इसके शासनमें था । धन्वंतरि, कालिदास आदि इसीके दरवारके 


नवरत्न थे) । 
विक्रमाव्द-पु० (सं०) -विक्रमादित्य. द्वारा प्रवर्तित, संवत्‌, विक्रम 


हिक (सं०) दे० विक्रमादित्य’ 


: विक्रमी-वि० विक्रमादित्य-संबंधी । .- र 
विक्रमो (मिन्‌)-वि० (सं०) वल, पराक्रमवाला, वीर;. विक्रम 


सम्बन्धी । पु० शूर; विष्णु; शेर । :-- :; 

विफक्रमोय-वि० .(सं०) .विक्रमादित्य-संबंधी.। ) व 

विक्रय-पु० (सं०) दामः लेकरःकोई चीज. देना; वेचना.। -कर- 
पु० (सेल्स टेक्स) राजकीय बिक्री-कर । -पत्र-पु०, वह कागज 
जिसमें किसी. चीजंका .नाम,: दाम, और ग्राहक. तथा -विक्रेताका 
विवरण -रहता, है; नगदी,..चिट्टा, 'कैश*मेमो' । -धन-पु० 
(टर्नओवर ) व्यापारी. हारा की ग़यीः एक दिन, एक सप्ताह.आदि- 
को. बिक्रीसे.: प्राप्त : कुल:.,धनराशि । :-प्रतिकोष्टा (ष्टु) -पु० 
नीलाम करनेवाला, बोली:बोलकर,माल बेचनेवाला । 

विक्रयक-पु० (सं०) वेचनेवाला । 

विक्रयण-पु० (सं०) विक्री, बेचना । = .: ¦ 

विक्रयपंजो-स्त्री० (सेल्स जर्नेल) प्रतिदिनकीः विक्री !आदिका 
विवरण लिखनेकी पंजी, विक्री-बही 

विक््यप्रपंजी-स्त्री०' (सेल्स लेजर) वह खाता-बही जिसमें विभिन्न 
तिथियोंको वेची गयी. विभिन्न वस्तुओंका' ब्यौरा, प्रत्येकका ` 
पृथक्‌-पृथक्‌ लिखाः रहता है । ` . 

विक्रयलेख-पु० (सेलडीड) वह कागद या लेख-पत्न जिसमें खेत; 
घर आदिको बिक्रीका पूरा व्यौरा IEE पता, शर्तें, मूल्य.आदि) 


लिपिबद्ध कर दिया गया हो तथा विधिवत्‌ पंजीयन करा 
दिया गया हो, बैनामा ।. ।: लह 
विक्रयिक-मु० (सं०) विक्रेता, वेचनेवाला (सेल्समैन) । 


विक्रयो (यिन्‌) -पु० (सं०)। विक्रेता, बेचनेवालां। 
विक्रव्य-वि० (सं) जो बेचा: जानेको होः। . *! 
विक्रांत-वि० (सं०) पदाक्रांत; साहसी; वीर; ' विजयी; प्रतापीः। 
पु० योद्धा; सिह; कदम; वीरता, पराक्रम; वैक्रांत मणि; एक 
प्रजापति; 'चलनेका ढंग; एक' तरहंका मद्य; "व्याकरणकी एकं 
संधि । -गति-पु० सुंदर चोलवाला मनुष्य । -योधी (धिन्‌) - 
पु० श्रेष्ठ योद्धा] `, : , 
वित्रांता-स्त्री ०: (सं ०) लाल लेजालू; एक लता; हंसपंदी; अंड्हुल; 
; अरणी; अग्निमंथ; 'मसाकानी; अपराजिता । 
विक्रांता (तु)-वि० (सं०) वीर; विजयी । पु० सिंह; शूर! 
विक्रांति-स्त्री० (सं०) गति; बल, शक्ति; विक्रम साहसं, वीरता; 


४ घोड़ेकी सरपट चाल । 4 
` विक्राम-पु० (सं ०) डगकी लंबाई. ` : 


० (सं०) बेचनेवाला, वित्रेता । ` : कप ना 


ल्य ०*(सं०) परिवर्तन) उत्तेजना; क्रोध; अप्रसन्नंता; 


विक्क-मु० (सं०) हाथीका वच्चा । बुराई; शत्रुता; “क्षति; ‘असफलता; “निर्वाण ' (दीपका) ¦ 
-स्त्रीश (अ०) फिटनसे मिलती-जुलती एक तरहंकी | भ्रूसंकोच; कर्तव्यका पालन न होना; रोमांच; चावल पकाना 
घोड़ा-गाड़ी; ब्रिटेनकी सुख्यात रानी (१८१९-१६०१) ।'पु० | प्रतिक्रिया; विकार; खराबी; अस्वस्थता । 
एक छोटा ग्रह्‌। ` ` विक्रियोपमा--स्त्नी० (सं3) एक तरहका उपमालंकार। 
टी (सं०) पृथक्‌ किया हुआ; रिक्त । ` `` ` विक्ो-स्त्री० बेचनेकी क्रिया; बेचनेसे मिला हुआ धन। ' 
__ _ विक्रभ-पु० (सं० बल, तेज आदिकी अधिकता; विपरीत ) विक्रोत-वि सं) बेचा हुआ 
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१०३७ 


बक्ुष्ट-पुं० (सं०) गोहार; गाली, अपशब्द.। वि० उद्धोपित; 
कठोर; ककश । 


१६०० ०७* 


विक्रोश-पु० (सं०) गोहार; गाली । `. | 

विक्रोशन-गपु० (सं०) पुकारना; गाली देना |. `. 

विक्रोज्टा (ष्टु)-पु० (२०) गोहार करनेवाला; गाली देनेवाला । 

विक्लब-वि० (सं०) बेचैन;  भयाक्रांत; डरपोक; अभिभत 

ध; घवड़ाया हुआ; त्रिरक्त; ऊवा हुआ; कंपित; अस्थिर । 

पुऽ बेचैनी; घंवड़ाहट। ` `. , 

विक्लवित-पु० (सं०) भय या नैराश्यपूर्ण वचन । 

बिक्लांत-वि० (सं०) हतोत्साह; श्रांत; थका हुआ । 
बिक्लित्ति-स्त्री० (सं०) आई, गोला होना। ' 


बिक्लिध-वि०' (सं०) जो पसीनेसे आद्रे ही गया हो । -7' कं 


बिक्लिन्न-वि० (सं०) सड़ा-गला; जीणे; गीला; बहुत पुराना; . 
अत्यधिक आद्र; पकाकर मुलायम क्रिया हुआ -हृदय-वि० 
र्‍या. 

विक्लिष्ट-वि० (सं०) क्षतिग्रस्त; उत्यीइित; नष्ट किया हुआ । 
पु० एक उच्चारण-दोप । 


विक्लेद-पु० (सं०) आद्र होना; आद्रता; द्रावण; विगेलन, क्षय । 
(उबाल या: पंकाकर) ' मुलायम 'या आर्द्र 


विक्लेदन-पु० (सं० 
करनेकी क्रिया । : 


विक्षत-वि० :(सं०) आहत, घायल, चोट खाया हुआ ।' पु० घावे, 


( जख्म 

विक्षय-पु ० (सं5) अति मद्यपानसे होनेवाला एक रोग (आ० चे७ )। 
विक्षर-पु० (सं०) .विष्णु;' कृष्ण; एक असुर । वि० प्रवाहित । 
विक्षरण-पु० (सं०)) .बहना.। } ४ 5 
शिक्ाल्लि-वि७ (स5)` घोया हुआ; स्नात ।: 5) 7 
विक्षाक्ष--पु० (सं) खाँसी; छींक;. शब्द; स्वर; चिल्लाहट । 
विक्षित-वि०- (सं०) नोघे गिराया गया; दुःखी।। 


विक्षिप्त-त्रि० ¡(सं ०) फेंवा;ः बिखेरा हुआ; त्यक्त, छोड़ाः हुआ} ` 


भेजा हुआ; पागल; व्यग्र, व्याकुल; जिसका खंडन किया गया हो । 


पु० यागको- पांच अवस्थाओमेसे एफ जिसमें : चित्तवृत्तिः प्रायः. 


अस्थिर हो जाती है; विखेरा.जाना । 
विक्षिप्तक-पु० (सं०,) -बिदीर्णेः किया हुआः शव ।,7› „¬=; (४72 
विक्षिप्तता-स्त्री० (सं०) पागलपन; उन्माद ॥ | 
विक्षिप्तालय-पु० . (लूनैटिक असाइलम)) पागल या विक्षिप्त मतुष्यों- 
के, रहमेका -यह स्थान जहाँ उनकी देख-रेख तथा उपचारादिकी 
व्यवस्था हो । 
विक्षीणक-पु० (सं०-) देवमंदली; विनाशवर्ता; :वह!स्थात"त, ज़हाँसे 


` आमिपाहारी हटा दिये गये हों; शिवके-अनचरोका एक:मुखिया । 


विक्षोर-पु०. (सं०): भाक, मदार'।.-. ` 

विक्षीरणो-सत्री० (सं०) दुद्धी । 

विक्षुष्ण्ण-वि० (सं०) ` रादा. हुआ; चूर्ण: किया ,हुभा ; : प्रेरित, 
प्रोत्साहित किग्रा हुआ । - . 

विक्षुद्र-वि ० ,(सं० ).जो अपेक्षाकृत छोटा हो. । भू 
विक्षुब्ध-वि० (सं०) अशांत; जिसका मन.शांत,या स्थिर न. हो। 
विक्षमा-स्त्ी ०, (सं०) छायाका एक;नाम. ,; ० + ; ] 
विक्षेप-पु० (सं०) विखेरनां, -तितरूवितरं -कर्‌ना; फेंकना; 


इधर-उधर घूमना; .हिलाना; -चिल्ला चढ़ाना; .असंयम; . वक्तः 


वर्वाद,. करना;. अनवधानता;' घवड़ाहट; भयः चित्तको 
अस्थिरता; अपशब्द कहना; करुणा; प्रेषण; तर्कका खंडन 
शिविर; एक रोग; ध्रवीय अयारेखा; ,बढाव; . एक, अस्व; 
बाधा । .-जिपि-स्त्री >, एक -प्राचीन. लिपि | -शक्तिम्वी० 
अविद्याकी शक्ति । 


विकेपण-पुऽ (सं०) फेकता; विखेरना; .भेजना; हिलाना, झटका 


देना; धनुपंकी डोरी खींचता; विघ्त, वाधा; भूलके. कारण 
दोनेवाली घबड़ाहट । ५३ ~ होन चनो 


2 ps 


विक्रुष्ट-विगत `; 


विक्षेप्ता (प्तु)-पु०. (सं०) बिखेरने, तितरबितर करनेवाला । . '-` 
विक्षोभ-पु०. (सं०) मनका आवेग, क्षोभ; -उद्वेग; उयलपुयल; 
गति; भय; आतंक; संघर्ष; विदीणं करना; हाथीके वक्षका 
एक भाग, पाश्वं । . 3 
विक्षोत्रण-पु० (सं०) एक दानव; मनमें क्षोभ होना या पैदा _ 
करना; हिलाना। 
' विक्षोभित-वि० (सं०) हिलाया हुआ; लुब्ध, अशांत किया हुआ । 
विक्षोभो (भिन्‌)-वि० (सं०) क्षाभ उत्पन्न करनेवाला)  ' ' 
विखंड-वि० (सं०) खंड खंड किया हुआ, टंकड़ोमें बेटा हुआ। - , 
-राशि पु० ` (डेट्रिलंस )-चट्टानोंसे टूटे ककड़ोंका समह 
बिखंडन-पु० ` (ऐब्रोगेशन) दें०' उत्सादन; ` (स्प्लिंटिग) .अणुवः 
परमाणु अलग होनेकी वैज्ञानिक क्रिया; परमाण नाभिकका . 
लगभग दो वराबर भागोंमें खंडित हो जाना; न्यद्रानके प्रहोरम 
युरेनियम २३५ नाभिकके 'विखेडनके फलस्वरुप वैरियम और. 
त्रिप्टनके नाभिक मिलते हैं और इस कियामें द्रव्यमोनका क्षद्रांश 
ऊर्जामें परिणत हो जाता हैँ:। (फिशन)॥ 7.7 : 

, विखंडित-वि० (सं० ) टुकड़ोंमें: कटा हुआ; विघटित कियां हुआ; ” 
अंग-मंग किया हुआ; दो भागोंमें बंटा हुआ; क्षुब्धं; ' जिसंका 
खंडन किया गया हो (तर्क०) न 

'विखंडी (डिन्‌)-वि० : (सं ०) ' तोइनेवाला; नष्ठ/करनेवालाग 
विखंडीकरण-पु० (सं०) (फ़ंगमेंटेशन) खेतोंका ट्कड़ोंमें विभाजित 
! किया जाना.। | 
विख-वि० (सं०) नासिकाहीनः।-ऋ पु ० विष, जहर । ˆ ' 
विखनन-पु० (सं ०) खोदनेकी क्रिया म 
विखना (नस्‌)-पु० (सं०) ब्रह्मा; एक मुनि। 55 ऊण 
बिखहा-पु० दे० ‘विषहा; ग्ररुड'(?) रिकी तक 
विखाद-पु० ,(सं०) खाना,” तिगलना;* नष्ट, करना; ` ऋ ' देऽ 
*विषाद-॥ - } 
न (सं०) -मांसाहारी'-जानवरो.;दारा. भक्षित शव 
वाण 
¦ विखान*%-पु०,दे० 'विषाणः:।.. 7; की 
विखानस-प ० (सं०) एक तरहके' संन्यासी ।: दे० *वेखानस' [ 
',विखाय॑ंध-स्त्ी *-जहरकी-सी कडवी गंधः। . ¬` ४७5! 
विछासा-स्त्री ० -(सं०); जीभ, :रसना.। ठार 
ब्रिखु, विख्य, विख-विख्‌.-वि० .(सं०) देश :विखः।" ऽतः; ` 
विखुर्‌-मु० (सं०) राक्षस; -चोर-॥- वि०:खुरहीन.। 
विखेंद-वि० (सं०) अक्लांत; चौकस । 
विख्यात-वि० (सं०) प्रसिद्ध, ;मशहूर, सर्वविदित; नामधारी 
स्वीकार किया हुझा.।. . . - Hi 
विख्याति-स्त्री० (सं०.) प्रसिद्धि, शोहरत्‌ । 
बिख्यापन-पु० (सं०). प्रसिद्ध करना; घोषणा करना; व्याख्या 
ल न्य का ॥ र 
डीर-पु ०..(सं ० ); एक तरहका फूल । TN 
बिग्ंघ-वि० (सं०.) गंघहीन; बदबूदार । >. उची 
विगंधक-पु० (सं०) इंगदीका वक्ष । व्यि 
विगंधिका-स्त्री० (सं०.) हपुपा; . अजगंधा, अजमोदा । == = ०० 
बिगंधकोकरण-पु०.  (सं०) (डीसल्फराइजेशन) लोहे ,आदिः 
मिली कको इर करनेकी रासायनिक प्रक्रिया ।. 
विगणन-पु० (सं०) ऋणशोधन, कर्ज चुकाना; गणना करना; 
विचार करना:। £ 
me (सं०) चुकाया हुआ (ऋण) जिसकी गणना को 
| विग्ृत-वि० :(सं०): अतीत, बीता हुआ; बीते हुएसे पूर्वेका$. 
se » इघर-उधर गया हुआ; प्रमा- | 
हीन; मुक्त, रहित. (समस्त पदोंमें) । पु० चिडियोंकी 
उड़ान.) -कल्मष-वि० जो पापमुक्त हो । -वलस- 
वि० जिसकी क्लांति दूर हो गयी हो। -ज्ञान-वि० जिसकी: 
समझ मारी गयी हो । -चयन~ब्रिश जिसके नेत्र न हों, अंधा !-- 
-वि० निर्भीक । -राग-वि० जिसमें राग न रह गया 


२! 


सय,-भो 
हो । -लक्षण-वि०.. अभागा । -ओक-वि० 


॥ 
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विगता-विधूणिका 


चली गयी हो; अभागा । -स्पह--वि० जिसमें इच्छा शेष न हो.। 
लिप स्स (सं०) वह लड़की जो विवाह योग्य न रह गयी हो; 
परकीया । 
बिगतातंदा-स्त्री० (सं०) वह स्त्री जिसका मासिक स्राव. बंद हो 
गया हो, जो गर्भधारणको अवस्था पार कर गयी हो । 
विगतासु-वि० (सं०) जिसके प्राण निकल गये हों, मृत । ... 
विगति-स्त्री२ (सं०) दुर्देशा, दुर्गेति । में 
विगतोडव-पु० (सं०) .बुद्ध । 


विषद-वि० (सं०.) रोगरहित, नीरोग । पु० एक साथ कई तरहकी 


बातें या शब्द होना; होहल्ला, शोरगुल; किसी बातका प्रचार 
करना । - 
विगदित-वि०. (सं०) जिसके संबंधमें बातचीत की गयी हो; 
चारों ओर फैला हुआ हो (जनरव) । 
विगस-पु० (सं०) प्रस्थान, प्रयाण; पार्थक्य; अनुपस्थिति 
त्याग; हानि; नाश; समाप्ति; मृत्यु; मोक्ष । 


विगर-पु० (सं ०); दिगंबर यति; पहाड़; भोजनका .त्यायः करने-। 


वाला व्यक्ति 
विगर्जा-स्त्री० (सं०) (समुद्रका) गर्जन 


विगर्हेण-पु०, विगर्हेणा-स्त्ली० (सं०) निंदा; ` भर्त्सना; ` डाँटना- 


क (इ) निदनीय : 
दिगर्हणीय- ० (स० 7 दुष्ट | 
स्त्री (सं०) निदा; डाँट-फटकार ।, ` ` 


° ° 3 7 निषिद्ध डाँटा- 
-वि० (सं०) निदित; कुत्सित, बुरा र उ | विघटन-यु० (सं०) अलग. करना 


फटकारा हुआ, निर्भेत्सित । पु० निदा । 

विगहों (हिन्‌)-वि० (सं०) निदा करनेवाला Fe: 
विगह्म॑-वि० (सं० ).डाँटने, निदा करने योग्य; भर्त्सनीय । - 
विगलन-पु० (सं०) नाश; पिघलना; गलना; रिसना; बह 
जाना; गायव होना; घुल जाना; शिथिल होना; मंनकां द्रवित 


बिगलिंत-वि० (सं०) वहा हुआ; पिघला हुआ; टपककर, रिसकर 


निकला हुआ; गिरा हुआ; सूखा हुआ; ढीला पड़ा हुआ, शिथिल 


या इजारवंद खल गया हों । -बंध-वि० जिसका बंधन खल गयां 


हो। -लज्ज-वि० जिसमे लज्जा न रह गयी हो, ध॒ष्ट ।. -वसन 


-विं० नंगा । | 
विगाढ-वि० (सं?) स्नात; घुसा हुआ, डूबा हुआ; धेसा हुआ 
(हथियार); आगे बढ़ा हुआ; गहरा; अत्यधिक । व 
विगाथा-स्त्री० (सं०) आर्या छंदका एक भेद .. 


विगाधा (घृ )-पु० (सं०) डुबकी लगानेवाला; प्रवेश करनेवाला; 


क्षुव्ध करनेवाला । 

विगान-पु० (सं०) निदा, अपवाद 
विगाह-पु० (सं०) डुवकी लगाना; प्रवेश करना; स्नान करना, 
अवगाहन । 

बियाहमान-वि०' (सं) विलोडन या अवगाहन करनेवाला । ' `` 

विगाहा-स्ती ० दे० विगाथा । & 

चिगाह्म-वि०. (स०) डुबकी लगाने या प्रवेश करने योग्य (जैसे 
गंगो)॥। “ 

विगोत-वि० (सं3) परस्पर विरोधी; बुरे ढंगसे गाया हुआ 
निदित; विभिन्न प्रकारसे कथित | 

विगोति-स्वी०- (सं०) आर्याछंदका एक भेद । `` ` 

-बिगुग-वि० (सं०) गणहीन, निर्गुण, वुरां; जिसमे डोरा न हो 
असफल; प्रभावहोन; अधूरा; अव्यत्रास्थन; 

बिग॒ल्फ-वि० (सं०) प्रचुर । ˆ ` Es 


वियढ-वि० (सं5) गुप्त, छिपा हुआ; जिसकी निदा-को ग्री हो,। | 
विगृहोत-वि० (सं?) फलाय या विभक्त विया हुआ; विश्लेपृण | वि०# 


क्रिया हुआ; पकड़ा हुआ; जिसका विरोंध.या'सामूचा किया गया 
हो; रोका हुना । - ' 

बिगह्मगमन-पु० (सं०) आक्रमणः आफक्रामकोंमे घिर जानेपर 
` 'जलमार्गेमे भागना। 


' एक अल्फाकण 

' रेडॉनका परमाणु 

बिगड़ा डबा, बिखरा हुआ; विकृत; लुप्त; विदीण (हि०) । | 
जिसके बाल बिखरे हों । -नीवं-वि० जिसकी ग्रंथि. 


असामंजस्य; विरोध; घणा । | 


१०३८ 
विगृह्ययानं-पु० (सं० । उ 
विगृह्यवाद-पु० (सं०) कहा: वाक्कलह्‌ । 
विगृह्यास-पु० ड) शतुकी शक्ति आदिका बिना पता लगायें ही 
आक्रमण कर अधाघुध चढाई ॥ 
चिगृह्यासन-पु० (सं०) शत्रुकी भूमि दवा रखना; शतुको जीतनेमें 
असमर्थ होनेपर दुर्गका अवरोध करना । 
विग्गाहा-स्त्री० आर्या छंदका एक भेद. । la 
विग्न-वि० (सं० ) क्षुब्ध भीत । : 
विग्र-वि० (सं०) दे० 'विख'; वली । ञ 
विप्रह-पु० (सं०) अलगांना; - फलानां; विस्तार; विभाग 
पार्यक्य; समस्त पदके खंडोंकी अलग करना (व्या०); कलह 
: युद्ध; शरीर; रूप;, फूट पैदा करना; , खंड,, भाग; सजावट. 
तत्त्व; शिव; मूर्ति, प्रतिमा; आकृति; स्कंदका एक अनुचर । -- 
प्रहण-पु० रूप-गप्रहण । -पर-वि०.युद्ध करनेपर तुला हुआ । 
विग्रहण-पु० (सं०)..रूप धारण, करना; विभाजन; ` फैलाना 
पकड़ना । र 
विग्रहावर-पु० (सं०) शरीरका पृष्ठ भाग..। 
विग्रहो (हिन्‌)-वि० (सं०) युद्ध करनेवाला; लड़ाई-झगड़ा. करने- 
वाला; मृतिपूजक । पु०.युद्ध-मंत्री 
विग्रहेच्छु-वि० (स० ) युद्धका इच्छुक । , 


> | विग्राहित-वि० (स॒०) जिसके मनमे कोई बुरी धारणा जम गयी हो। 


-वि० .(स०) लड़ाई करने योग्य, योद्धव्य । 
विग्रोव-वि० (स०) जिसको गर्देन ऐंठ या काट दी गयी हो;। . 
तोड़ना; छिन्न-भिन्नः. हो 
जाना, अवच्छेद, विशृंखलन; नाश, वरबादी; (डिसइंट्रिगेशन) 
परमाणुका : छिन्न-भिन्न होना । विघटनके फलस्वरूप परमाणु 
नाभिकमेंसे एकाध कण पृथक्‌ :हो जाते हैं:तो नया तत्त्व प्राप्त 


. होता है जिसका प्रमाणु-भार मूल परमाणुके भारसे कम होता है.। 


जसे रेडियमके विघटनमे रेडियम: (परमाणु-भार, २२६) परमाणुसे 
er प्रोटॉन--२न्यूट्रान) निकल. जाता है तो 
है'जिसका परमाणु-भारः २२४ है। 

विघटिका-्स्त्री० (सं>) समयका एंक लघ मान, घड़ीका'चौवीसवाँ 
हिस्सा (किसी-किसीके मतसे:६० वा हिस्सा), पल । ' : 

विघटित-वि० (सं०) तोड़ा,प थक, किया हुआ; विभक्तं; अवच्छिन्न 
नष्ट किया हुआ (सस्थः; सांमति आदि) 

विघटून-पु० (सं ०) - रगड़ना; ? हिलाना; खोलना, अलग करना 
व्यायत करना, नाराज'करना। 7४ 

विंघटनीयं-वि० (सं०) हिलाने, तोड़ने योग्य; अलग करने योग्य । 

विघट्टित-विं० (सं०)  रगड़ा हुआ; तोड़ा-फोड़ा हुआ; खोला 
हुआ; व्यथित या रुष्ट किया हुआ । 

विघट्टो (ट्रिन) -वि० (सं) रगड्नेवालां। अ: 

विघन-पु०  (सं०) हंथौड़ों; ' आघात' करंना;. नप्ट या पराभून 
करनेवाला; इंद्र; $ दे० 'विघ्न' । वि० कठिन; नरम; बादलोस 
रंहित, निरभ्र । 

विघर्षण-पु० (सं०) रगइने, घिसनेकी क्रिया | / ` 

विघस-पु० (सं०) अर्दचदित ग्रास; आहार; शेप अन्न,. (दवता, 
पितर आदिके उपयोगके बाद वत्ता हुआ) खाद्य पदार्थ; खानेक 
बाद बचा हुआ अंश; मोम । '' '' 

विघसाश, विघसाशो (शिन्‌)-वि७, पुऽ (सं० ) देवतांदिके उपयोग" 
के बाद बचा हुआ अंश खानेत्राला । " 


। विधात-पु० (सं०) चोट, आधात; 'ट्कड़े-ट्‌कड़े करना; निवारण; 


रोक; विरोध; परित्याग; विफलता; ' तोड़ना-फोड़ता। नाश, 
हृत्या; व्याकुलता । -सिद्धि-स्त्री०'वाघ्रा गूर,फरना। ` 
विघातक-वि० (सं०) घातक; बाधक. `` 

विघातन-पु० A प विघात कंरनेका काम, त्रिया;, हेत्या करता । 


० निवारण ला; हदानेवाला । . : 


' बिघातो (तिन्‌) -विऽ ` (संऽ ). हत्याकारीं ' चोंट. परहुँचानेव्रला। 


विरोध करनेवाला, वाधक 
बिघ॒ष्ट-वि० (सं०) उद्घोषित; ऊँची आवाजमें कहा हुआ | 
विघणिका-स्ती ० (सं०) नाक । 
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'  विचचित-वि० (सं०) लेपा हुआः। 


१०३९ 
-पु० (सं०) हा चक्कर देना 
ओर चक्कर लगाना (जाइरेशन)। ` १ 
विघूणित-वि० '(सं०) घ्‌ंमायां या चक्कर दिलायाहुआ । ` . 
विघोषण-पु० '(सं०)' ऊंची आवाजमें घोषित करनेकी किया, 
चिल्लाना । 
विध्न-पु० (सं०) बाधा, अडचन, कठिनाई; विरोध,. नाशं या भंग 
करनेवाला; गणेश; कुष्णपाक फल, काली मकोय | -कर, 
-कर्ता (तुं) ,-कृत्‌-वि० बाधा. उपस्थितः, करनेवाला ।. -कारी- 
(रिन्‌)-वि० दे० 'विष्नक';- देखनेमें भयानक । ~जित्‌,-नायक, 
-नाशक-पु० ` गणेश । -पति,-राज,-विनायफ,-हंता (तृ); 
, हरण,-हारी (रिन्‌) -मु० गणेश । : -परतिवाहन-पु० चूहा ।.. -! 
तिक्रिया-स्त्री०,-विघात-पु० : बाधा. - दूर करना ।--सिद्धि- 
` स्त्री बाघाका दूर होना । 
विघ्नक-पु० (सं०) अड्चन, वाधा डालनेवाला, विघ्नकारी । 
विघ्नांतक-पु० (सं०) गणेश । 
विध्नित-वि० (सं०) जिसमें विघ्न या बाधा. डाली.;गयी: हो; 
` घबड़ाया हुआ । | 
विष्नेश-पु० (सं) गणेश । .-कांतां-स्त्री० सफेंद दूब ।.:--वाहन 
-पु०,चूहा । ट 9 
विघ्नेशान-पु० (सं०) गणेश । 
विष्नेश्वर-पु ० (सं०) गणेश । 
विचंद्र-वि० (सं०) चंद्रहीन ,। 
विचकित-वि० (स्‌०) घवराया हुआ, भोंचक,-चकित-.। 
विचकिल-पु० (सं०) एक तरहको,चमेली; मदन:वृक्ष। . . 
विचक-पु० - (सं०.) एक: दानव (पु०) ।॥: वि० चक्ररहित । 
विचक्षण-वि० (सं०), विद्वान्‌, दूरदर्शी, चतुर; पारंगत; दक्ष; 
चमकता हुआ, प्रकाशमान । पु० चतुर आदमी 
नधक्षण्~स्ी०- (सं ०) नागदंती ।¬¦ > 
शउक्य(Yष्स्‌)-पु० (सं०) आध्यात्मिक गुरुणः « 
लि ६६)-वि० (सं०) अंधा; उदास; घबड़ाया हुआ'। 


विचय, विचयन-पुऽ-(सं०) इकट्ठा करना; परीक्षा करना; सिल- 
सिलेवार, तरतीबसे रखना; चुरायी-छिपायी वस्तुकी तलाश 
करना! -भ्रकाश-पु० खोजबत्ती (सर्च-लाइट):। छ 
विचर-वि० (सं०) भ्रमण किया हुआ; भूंला-भटका हुआ । 
विचरण-पु० (सं०) घ्‌मना-फिरन, चलना, भ्रमण करना, पर्यटन । 
वि० जिसके पैर न हो। - ; 
विचरणीय-वि० (सं०) आचरण करने योग्य । ?› ।' 7 "> 
विचरन#-पु० दे० 'विचरण' । -WEFIREEE 


' विचरना-अ० क्रि० इतस्ततः घूमना । 


विचरनि#-स्त्री० दे० विचरणं- | 


विचरित-वि० (सं०) इतस्ततः घूमा हुआ, पर्यटित । पुऽ भ्रमण, 
५ | विचाल-पु०: (सं०). पृथक्‌ करंनां;` विभाग करना; बीचका काल 


पयटन । : 
विचचिका-स्त्री० (सं०) खुजली नामक रोग।  :** 


विचर्मा (मंन्‌)-वि० (सं०) जिसके पास ढाल न हो! 
बिचल-वि० (सं०) निरंतर घूः 


घमंडी 
विचलता-स्त्री ० (सं० ) अस्थिरता; घंबराहट। . ' ' 
विचलन-पुऽ` (सं०) जहाँ-तहाँ घूमना; कार्य, निश्चय या विचारंमें 
अस्थिरता; कत्तंव्यःया'पथसे' हट जाना; घर्मड। ' ' `: 
विचलनाऋ-अ० क्रि स्थानभ्रष्ट होना; प्रतिज्ञासे ` डिगना; 
विचलित होना । . `® `` 
० विचलितं करना; 'घबड़ाहटमं डालना .। 

विचलित-विं० (सऽ) गया हुआ; अस्थिर; चंचल; स्थान या 
प्रतिज्ञासे डिगां हुआ; घवडाया हुआ ।:' ` 
विचार-पु० (सं०)' निर्णय; तत्त्व-निर्णय; ` तत्त्व-परीक्षा; किसी 
विषयपर गंभीरंताके सांथ सोचना; कार्यविधि; स्थानःपरिवर्तेन 
घूमना फिरना, विचरण; संदेह; हिचक; वाद-विवाद; चुनाव; 


किसी अक्षके चारों 


' 'पति-मु० 'मुकदमेका फैसला „करनेवाला जज। 
. न्यायालय । . -मूढ-वि० जिसे. सोचने-समझनेकी शक्ति, नः हो । 


' ¬ || -विचारवात्‌ (बत्‌) -निण 
' . शविचारनेवालाः। . `` ` 


"¦ | विचाराधिकार-पु० (संऽ) (कॉम्निजैन्स) न्यायालयको अपराधकी 
विचञ्छनः#-वि०, पु० दे० 'विचक्षणः।¦ ` ] 


या हिलनेवाला; अस्थिर; ¦ 
oe हटा हुआ; प्रण, प्रतिज्ञासे हटा हुआ; घबड़ायां हुआ; । 


विधूर्णन-विचितत ... 


' विज्ञता; अभियोग आदिका निर्णय; मुकदमेकी सुनवाई (इल) 


-कर्ता(त)-पु० सोचने-विचारनेवाला; अभियोगका 


` ' करनेवाला, न्यायाधीश । '-गोष्ठी-स्त्ती ० Das अनेक 
विषयके 


` विद्वानोंको एक स्थानंपर एकत्र होकर किसी 
संवंघमें अपने-अपने विचार प्रकट ,करनेकी क्रिया त॒था उसका 


“ आयोजन ॥.-ज्ञ-वि० विचार करनेमें कुशल, . प्रवीण । पु० 
„न्यायाधीश, ' जज'। -धारा-स्ती० . (आइडिआंलांजी) 
, जाति या संप्रदायविशेषकी विचारशैली; किसी राजनीतिक या 


आथिक सिद्धांत-परंपराके मूलमें -रहनेवाली.बिचार-सरणी। - . 
भू-स्त्री० 


'-चिमर्श-पुऽ सलाह मशवरा; किसी विषयके संबंधमें परस्पर 
बातचीत । -शक्ति-स्त्री० विचार करनेकी शक्ति - (इटेलेबट); । 
-शास्त्र-पु० मीमांसा शास्त्र । -शोल-वि० सोच-विचार करने- 
की शक्तिवाला । -शोलता-स्त्री०. बुद्धिमानी, -समञदारी .। 
सरणो-स्त्री० विचार करनेकी पद्धति । :-स्थल-पु०- किसी 
विषयपर.. विचारका -स्थान;:: न्यायालय, , अदालत; तर्क - | 


.' स्वातंत्र्य-विचार प्रकट करनेकीःस्व॒तंत्रता (लिवर्टी ऑफ़ थाट); । 


विचारक-वि० पु० (संश) विचार करनेवाला, दार्शनिक पु 
जज, न्यायाधीश; . नेता,, पथप्रदर्शक; -गुप्तचर । जै 


' | विचारण-पु० (सं०) विचार ;करनेकी : क्रिया;, परीक्षा; संदेह 


हिचक; स्यान-प 


¦| विचारणा-स्त्री० (सं०) परीक्षण; तर्क; विचार करना; घूमना- 


फिरना; - संदेह; मीमांसा शास्त्र । 


; | 'विचारणीय-वि० (सं०): विचचार करने योग्य; /चित्य; ¦ विचारा- 


धीन; संदिग्ध, प्रमाणित करने योग्य 
बिचारना-स० कि० गौर करना; खोज करना; बूँढना। ¬” `? 
(सं०)' ` विचारशील; ` “ सोचने- 
ओर ध्यान देकर'उसकाअतिकार करनेकी. क्षमता । 


विचाराध्यक्ष-पु० (सं०) प्रधान विचारक, जज । 
विचारालग्र-पु०: (सं०) न्यायालय । 


'विचारिका-स्त्ती ० (सं० गहोचानी देख-साल केरनेबाली दासी; 


मामला-मुकदमा. देखनेव 
विचारित-वि० (सं०)) विचार किया हुआ; सोचा-समझो हुआ; 
संदिग्ध; अनिश्चित, विचाराधीन; ' जिसंपर विचार होता हो । 
पु० विचार; संदेह; हिचक 


|| विचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) लंपट; विचरण करने घूमने-फिरने- 
|. बाला; विचार करनेवाला । पुऽ कबंधका एक पुत्र । ; 


विचार-पु० (सं०) कृष्णंका एक पुत्र 
विचार्य-वि० (सं०) विचार योग्य, विचारणीय; संदिग्ध। ' 


या स्थान, अंतराल । विं बीचका 


' | विचालन-मु० (सं०) हटाना; नष्ट करना °` ` ` 70८: 


विचितन-पु० (सं०)फिक्रचिता करना, सोचना | `` ` 
विचितनोय-वि० (सं०) विचारणीयं यी 
विचिता-स्त्री ० (सं०) सोच-विचार; देख-भॉल । _ 

विचितित-वि० (सं०) जिसपर विचार किया गया हो ॥ 
बिचितिता (तु) -वि०, पु० (सं०) विचार करनेवाला । सकः 
बिंचित्य-वि० (संश) चितन, विचार करने योग्य; संदिग्ध; . 
जिसंकी देखःभाल की जाय॑ । ` ` `' ` पहाव 


सं ह नि भ हे ग्र न 


विंचिचोषा-स्त्री (सं०) तलाश करनेकी इच्छा! '* 
विचिचोषु-वि० (स्‌०) तलाश'करनेका'इच्छक। ° `` | 
विचित-वि० (सं०) जिसकी खोज की गयी हो । 
'विचिति-स्तो० (सं०) विचार; अन्वेषण ।' ` 
विचित्त-वि० (सं०) अचेत; कतंव्यविमूढ। ` 
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विचित्ति-विजय 


_चिचित्ति-स्त्री० (सं०) विभ्रम, बेहोशी; 6 ठिकाने न रहता । 
_ विचित्र-वि० (संऽ) कई प्रकारके रंगों, वर्णोवाला; असाधारण 
` चकित, विस्मित करनेवाला; सुंदर; , मनोरंजक; ..बिलक्षण, 
असाधारण; चित्रित;. रंगा हुआ | ,पु० रौच्य मनुका एक पुत्र 
(पु०) ; .एक अर्थालंकार (इसमें फलांसद्धिके लिए उलटा प्रयत्न 
दिखाया जाता हुँ); विभिन्न रंगोंका समूदाय; अचंभा.। -चरित्र 
-वि० विचित्र ढंगसे आचरण करनेवाला । -देह-वि०. जिसका 
शरीर रेंगा हो; जिसकी, बनावट सुंदर हो । पु० बादल । -रूप 
-वि० कई तरहके रूपोंबाला । -बीर्म-पु०_ शांतनु-सत्ययतीके 
द्वितीय पुत्र (ये निःसंतान मरे । हैपांयनने इनकी पत्नियोसे नियोग 
द्वारा धृतराष्ट्र और 'पांड्को पैदा किया था) | -०सू-रत्री० 
विचित॒नायंकी माता, सत्यवती । -शाला-स्त्री अजायवघर, 
म्यूजियम । ” 
विचित्रक-पु० (सं०) भोजपत्रका पेड; आश्चर्य, अचंभा । त्रिऽ 
आश्चर्यजनक । 
विचित्रता-स्त्री (सं०) ` रगर्वेभिन्व्य; अनोखापन । | 
चिचित्रांग-पु० (सं ०) मयूर; व्यात्र । बरी 
विचित्रा-स्त्री» .(सं०.) एक रागिनी; एक तरहेका सफेद हिरन । 
विचित्रित-वि० (सं०) तरंहन्तरहके रंगोंसे चित्रित, रंग-बिरंगा 
- “आश्चर्यजनक | आभूपित (समासमं) । . * ४ 
विचिन्यक-पु० (सं०) तंलाशं; अन्वेषण; वीर, योद्धा। `" 
विचिलक-पु० (सं०) एक विपैलो कीड़ा । ; 


विचीर्ण-वि० i सं०) जिसपर गमन' या कब्जा किया गया हो 
जिसमें प्रवश कियागेया हो।  ' . : ?''; 
-पु० (स०) चुबन। 5 ` ` 


बिचुंब्रित-वि० (सं०) विशेष रूपसे चूमां हुआ; स्पर्श किया हुआ" 
विचूणित-वि० (सं०) अच्छी तरह पीसा हुआ । * 
विचेततन-वि०७ (सं०) ` संज्ञाहीत,ः अचेत; मूर्ख, विवेकरहिते; 
विस्मरणशील; >निर्जीव, मृत । पु०. संज्ञाशून्य स्थिति, ` संवेदन 
हरण (ऐनेस्थीशिया) ।-क-वि० संज्ञाशून्य करनेवाला (ऐनी-, 
-:स्थेटिक) "¦ rs) 
विचेता (तस्‌) -वि ०= (सं) मूख अचेतः दृ 
विशेषज्ञ । 
विचेष्ट-वि० (सं०) निश्चेष्ट, चण्टाहीन; गतिहीन, अचल? ` 
विचेष्टन-पु० -(सं०) ; छटपटाना, इधर-उधर ८ लोटना; 'त॑इपना 
(पीड़ास ); लात फेकना या लोटना, (घोड़ेका)॥ डी; 
विचेष्टा-स्त्री०(सं०) क्रिया; प्रयत; गति; व्यवहार; कुत्ेप्टा। 
विचेष्टित-वि>: (सं०)-+जिसके . लिए) प्रयत्न ' किंया गया 
परीक्षित; मूखतापूर्वक किया हुआ; -अविक्ञारित} अन्वेपित । 
पु० शरीरकी गरत. या संचालन; इंगित; वार्य- आचार; दरो 
कार्य, दुष्कर्म । „` ..... 
बिच्छंद-वि० (सं०) जिसमें: कई तरहक रंद हों[: मृ 
'बिच्छंइक”। 
विञ्छंदक-पु० (सं०) कई मंजिलोंवाला मक्तान -गाजप्रiगाद आदि 
विच्छत्रक-पु० (सं०) एक साग; सुसनाः। ¦ हा 5 पल ¦ 
विच्छदेक-पु० (सं०), बिच्छंदक,,दैवमुंद्रि; गहल॥ ... .. ४४ 
बिच्छर्दन-पु० (सं०.), वमन,'कै; उपेक्षा; अत्रमानना; क्षय? ¦ | 
विच्छादका-स्त्री० (सं०) वमः 
विच्छदित-वि०, (सं०).-वमित, -क॑ किग्रा हुआ; - परित्यत्त्त; ' 
` उपेक्षित; क्षीण; न्यून किया हुआ;  .:- « 
बिच्छल-पु०,. (सं ०) बंतकी लना ।:., ५ { 
विच्छाय-मु०,(सं०) पृ्षियोके-शुंडकी;छाया ; माण; वह जिसकी 
छाया न॑ पड़ती हो । वि० विवण, कांतिहीन; 7छायारदित-। 
बिच्छित्ति-स्त्री० (सं०) काटकर अलग, टुकड़े करता, संगःफरूना; 
बिनाश; पार्थक्य; विच्छेद; :रोक, वाघा ;= कृमी; तू टि; भाव; 
अंगराग; वेपभूपा आदिकी लापरवाही, देढंगापन; . शरीरको 
चित्रित करना (रंगों आदिसे).; एक ,तरहका. हार; एफ: हान 
(थोड़े श्युगारसे पुरुपको मुख्य करनेका प्रयत्न) ;. यति (छंद) 
सीमा, हड (मफानकी),। न: 
बिच्छिन्न-विऽ (सं०) काटकर अलग. किया हुआ, विभक्त; जदाः 


विने}. चन्‌र 


2०५702 » -% ० 
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. विच्छुरित-वि० (सं०) छिड़का हुआ; लेपा हुआ; ढका 


` ` क्रनवाला; विभाग.करनवाला । 
` विच्छेदन-पु०: (सं०) (एंम्पूटेशन) काटकर, अलग करना; 


१०४० 


अलग;. जिसका अंत किया जा चुका हो; कटि निवारिन 
बिभिन्न रंगोसे चित्रित; छिपा हुआ;. लेपित.।. - _- तारिन; 
बिच्छुरण-पु० (सं०) छिइ़कना; खेपना, मलना;। 


हुआ.। 

पु० एक प्रकारका समाधि । 

विच्छेद-पु० (संश) काटकर अलग करना; .क्रम टूटना;. अलग 
टुकड़ें-टुकड़ं करना; क्षति; नाश; निपेध; अंलगाव मतभेद 
पांरच्छेद, अध्याय (पुस्तकका ) ; वीचका अवकाश; यति ( 

` वंशमका भंग होना । ..,. : 

विच्छेदक-विं०, पु०' (सं०)' विच्छेद करनेवाला 


ला, कोटकर अलग 


“अगच्छदन; 'नप्ट, वरवाद करना; भद करना रना I 

विच्छेदनोय-वि० (सं०) विच्छेद करने योग्य; काटकर अलग 
कंरने लायक; विभाग करने योग्य ` 

विच्छेदी (दिन्‌)-वि० (सं०) विच्छेद कॅरनेवाला; जिसमे दिच्छेद 


था मध्यांयकाश हो । 


विच्छेद्य-यि० "(सं ०) दे० 'विच्छेदनीय'। तक 

विच्युत-वि० (सं०) गिरा हुआ; स्थानश्रप्ट; जीवित अंगस 
काटकर निकाला हुआ (आ० वें०);, ब्रिनप्ट;' विक्षन्ति 
असफलीभूत । 

विच्येति-स्त्राो० (सं०) वियोग, पार्थवय; पतनं; किंसी चीजका 
अपन स्थानसे हट जाना; गर्भपात: ` . 

विछलना%-अ०:क्रि« फिंसलना, स्थानेभ्रष्ट होना । ` न > 

दिछेद#-पु० विच्छेद, वियोग *। ( कन 

विछोई#>वि०, पु० वियोगी, जिसका प्रियंसे वियोग,हुआ हो । 

विछोहः-पुऽ विवोग,:प्रियस प्‌ थक्‌ होना ।/ *। 

दिछोही#-वि ०, ए०'बियोगी ।? ¦ ¦ ¬. „7° 

दिजंघ-वि० (सं०) जंघाहीन; (गाड़ी) जिसमें पहिया नं हो । 

विजई-वि० दे० 'व्रिजयो' ।: ..' 

बिजट-ब्रिर (सं० ) खुले हुए, जिनकी, बवरी न वनी हो (बाल) । 

बिजड़-वि० (सं०) पुर्णत, जड़ः। *)' > 


- विजड़ोकरण-पु० (सं०), विजड करनेंकी शिया. याभाव । 7 7 


विजड़ित-वि० दे०,'जडतः। = . St 
विजन-वि० -(सं9): जनशून्य;, एकांत । : पुऽ नर्जनः या..एकांत 
स्थान; साक्षाका: अभाव; ` #2 विजना! !त्रिशन डलाती वे 


; बिजन डलातीहें-भपण-[ . ५७ 7: 


विजनता-स्ती० (सं०) एकांतता, जनूत्यः होना । 

विजनन-पु० (सं०) जनन,,प्रसव करना; वैज्ञानिक प्रत्रियासे सन्तानं 
उत्पन्न करना । - ; i 044202 2.4. 

विजना#-पुऽ पंखा, बीजन । गता) ८ ०ह-नमशी 

विजनित-वि० (सं०) जात, उत्सन्न;:जन्म लिया. हुआ । । 

विजन्मा (न्मन्‌) -ए० . (सं ०) /उपपतिकाः पुत्र; जातिच्युत-व्यक्तिकां 
पुत्र; एक वणसंकर जाति (मंनु०) । वि० जारण। : £ 


विजन्या-व्रि०, स्त्री०;:(नं£).गश्षिणी: (स्त्री } ) ०7) 7 7 
विजपिल-पु० (सं०) पंक । वि०:दे१;विजिल!॥ =; -? ७3) 
विजयंत-पु० ; (सं) इंद्र १... 5: शोर ने 
विजयंतिका-स्त्री>-(सं०)एक;योगिनी । 30 रली 


विज्यंती-स्दी० (सं०) एक असरा; ब्राह्मी वूटी । रय 
विजय-स्त्री० (सं०) जीतंका पारितोषिक; लटका माल; वहस, 
आदिमें हानेवाली. जीत :(कॉन्क्वेस्ट) । ।पु०:;दिनका, एक 

घंटा; एक संबद्ग॒र; 'ब्पका,तीसरा मास;: एक सै न्य-व्यूदू 7? 

प्रदश, जिला; एक तरहकी.वांसुरी ;,एक मान ;+ दवताओंका रथ, 
* विमान; यम} ,ज़यंतका पुत्र कृष्णका पुत्र; अर्जुन; रिपु 
एक पापंद; रुद्रका त्रिशूल; कल्किपत्न; मत्तगग्रंदःसवेय़याका- एक 
भेद (केशव); “| .जीमना, भोजत-करना ।-नैकर-व्ि१८विज़या 
. करनेवाला ।:-फुंजर-पु९. युदक्षेत्रम-जानवाला' हाथी} राजाना, 
गृवारीका हाथी । -केतु-पु० शलुकोःज़ीतकंर फहरायी जातेवाली' 
ध्वजा;,, एक. विद्याधर ॥:.-चिह्ल-पु०-युद्धमे' विजयके परिणाम? 
स्वरूप, प्राप्त शत्रुके शर्त्रास्त्र थाः अप्य, सामग्री- (ट्रफी )॥ ˆ 
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च्छंद-पु० पाँच सो मोतियोंका हार; ' ५०४ लडियोंका हार ॥.-- 
डिडिम-पु० 'युद्धका एक प्राचीन वाजा । -त्तोर्थ-पु० एक तीथं 
(पु०) । -दंड-पु० सदा विजयी होनेवाला सैन्यसमूह; सेनाका 
वह विभाग जिसपर विजय निर्भर हो; विजयसूचक दंड । -- 
दशमी-स्ती > :दे० विजयदशमी”! -दीपिका-स्त्रीठ एक 

कर्नाटकी रागिनी । -द'दुभि-स्त्री० . विजयके समय बजाया 
जानेवाला. नगाड़ा । -नंदन-मु० ' इक्ष्वाकुवंशी राजा जय। - 
नगर-पु० कर्णाटकका एक नगर । -पताका-स्त्री० जीतके समय 
फहराया जानेवाली ध्वजा; विजय-सूचक चिह्व । -पपंटी-स्त्रो० 
संग्रहणीमें दिया जानेवाला एक रस (आ० वे०)।-युणिमा-सत्री० 
विजयादशमौके वादको पूर्णिमा, क्वारकी पूणिमा । -प्त्यर्था- 
(थिन्‌)-वि० विजयकी इच्छा रखनेवाला । -मर्दल-मु० दे० 


'विजय-डिडिम' । -यात्रा-स्त्री० विजय, जीतकी: कामनासे की ` 


जानेवालो यात्रा ।-लक्ष्मो,-भ्री-स्त्री ० निजयकी अधिष्ठात्री देवी । 
-वसंत-पु० एक कर्नाटकी रागिनी | -शील-पु० सदा जीतने- 
वाला । -सार-पु० इमारत आदि वनानेक्रे फामकी लकड़ीवाला 
एक बड़ा वृक्ष । -सिद्धि-सत्नी० सफलता; जीत । 
विजयक-बि० (सं०) विजय प्राप्त करनेमें कुशल । ; 
विजया-स्त्री० (सं०) दुर्गा; दुर्गाकी एक राखी; एक विद्या जिसे 
विश्वामित्रने रामको सिखलाया था; विजयोत्सव; यमकी पत्नी 
एंक योगिनी; वर्तमान''अवसर्पिणीकें द्वितीय अहंत्‌की माता; 
दशी एक कन्या; छृप्णकी माला; इंद्रकी एक छोटी घ्वजा; एक 
पीधेकी विपैली जड़; राजकीय खेमा; एक तरहका मंडप; कश्मीर: 
का एक पुण्यस्थान; शमीका एक भेद; वचा; मजीठ; अग्निमंथ; 
हेरे; जयन्ती; भाँग; एक वृत्त | -एकादशी-रत्री० आखिन- 
शुल्मा एकादशो; फात्गुन-क्ण्णा एकादशी । -दशमी--स्त्री० 
आश्विन-शुक्ला' दशमीको होनेवाला हिंदुओं, विशेपतः कष्रियोंका 


एक त्योहार (इसी' दिन प्राचीन कालमें राजा लोग युद्ध-जयके ' 


लिए ससँन्य निकलते थे) ।-सप्तमी-स्त्री० रविवारको' पडने- 
वाली किसी मासकी शकला सप्तमी । 
बिजयानंद-पु० (सं०) तालका एक भेद (संगीत) । ` ' , 
विजयाभ्युपाय-पु० (सं०) बिजय प्राप्त फरनेका साधन । 
विजयायो (थिन्‌)-वि० (सं०) विजय चाहनेवाला ` ` 
विजयार्घ-पु० (सं०) एक पर्वत । 
विजयास्त्र-पु० विजय दिलानेवाला अस्त्र या साधन । 
विजयो (यिन्‌)-वि० (सं०) जिसकी जीत हुई हो । पु० विजेता, 
जीतनेवाला । (स्त्री० 'विजयिनी' ।) 
विजयेश-पु० (सं०) विजयके अधिष्ठाता देवता, शिव । ` 
विजयोत्सव-पु० (सं०) विजयादंशमीका उत्सव; विजयके उपलक्ष्य- 
में मनाया जानेवाला उत्सव । 


बिजयोपहार-मु० (ट्रॉफी) यूद्धम हुई जीत या हॉकी, क्रिकेट आदिके ' 


खेलमं प्राप्त विजयके स्मृनिस्वरूप रखी जानेवाली कोई वस्तु 
(शील्ड, कप आदि) । 


विजर-वि०.(सं०) जराहीन, जो कभी वूढ़ा न हो; नया, नवीन । ' 


पु० डठल । 
विञअरा-स्त्री०..(सं०) ब्रह्मलोककी एक नदी । 
विजर्जर-विं० (सं०) जीर्ण; सड़ा-गला । 
विजल-वि० (सं०) निर्जल, जलरहित । पु० अवर्षण, सुखा । 
विजला-स्त्री०.(सं०) एक भाग; चावलके योगसे बनी हुई एक 
तरहकी लपसीं । 


'विजल्प-मुऽ (सं०) अनापशनाप बकना, वकवाद;' देपसे झूठी बातें ' 


कहना । | 
विजल्पित-वि० (सं०) कथित; अस्पष्ट कहा गया; वे-सिरजैरफ़ी 
उड़ायी हू (वात) ॥ ' 
विजवल-विं० (सं०) पिच्छिल । 
विजाग%-पु० वियोग । 
विजागो%-वि०, पु० वियोगी । 


विजात-वि० (सं०) उत्पन्न, जनमा हुआ; ' दोगला, हरांमजादा; ' 
` दुसरे रूपम परिणत । पु० सखी छंदका एक'भेंद | ' ` : 
. विजाता-स्त्रो० (सं०) जारज, दोगली लड़की; मदयःप्रसूना स्वो; 


६६ 


विजयक-विजिह्य 


माता । 

विजाति-वि० (सं०) भिन्न जातिका, अन्य वर्गका । स्त्री० भिन्न 
जातियावगं। * 

विजातीय-वि० _ (सं ०) : (हैड्"ोजीनियस) दूसरी जानिका, अभिक्न 
जाति, वर्गका । 


.| विजानक-वि० (सं०) 'जाननेवाला, परिचित । 
` विजानता-स्त्री० (सं) लादय जानकारी ।. / : 
, विजानना$-स० क्रि० 


रूपसे जानना । 

बिजानु-पु० (सं०) लड़नेका एक ढंग, तलवारके.३२ हाथोंमेंसे एक | 

विजापयिता (तृ) -वि०, .पु० (सं०)- विजय दिलानेबाला | 

विजारां-पु० एक तरहकी मटिया भूमि जिसमें घान बोया.जाता है। 

विज्ञारंत-स्त्री० (अ०) वजीरका पद या कार्य; वजीरका दफ़्तर 
मंत्रिमंडल । -ख़ाना-पु० मंत्रालय । 

विजिगीत-वि० (सं०) प्रसिद्ध, विद्यात । 

विजिगोष-वि०,(सं०) विजय चाहनेवाला.। 

विजिगोषा-स्द्री० (सं०) विजयकी कामना । 

विजिगीषु-वि० (सं०):विजयका इच्छुक । 'पु० योद्धा; आक्रामक; 
बिरोध करनेवाला व्यक्ति; 'प्रतिपक्षाः। 

विजिघत्स-वि० (सं०) जिसे भूख न लगती हो । र 

बिजिघांसु-वि० (सं०) मारने या नष्ट करनेकी इच्छा रखनेवाला । 

विजिज्ञासा-स्त्री० (सं०) जाननेकी इच्छा; अन्वेषण । 

बिजिञ्ञाचु-वि० (सं०) सीखने या जाननेकी इच्छा रखनेवाला। 

विजिट-स्त्री० (अं०) भेट, मुलाकात; देखने; मिलनेके.लिए जाना, 
आना; रोगीको देखनक लिए डाक्टरका उसके घर जाना; इसके 
लिए डावटरको मिलनेवाली फीस । 

विज्विटर-पु० (अं०) आगंतुक, देखने या मिलनेके लिए: आनेवाल्ञात 

विज्ञिरसे बुक-स्त्रो० (अं०) वह .पुस्तक जो. होटलों, विद्यालयों, 
रेलवे. स्टेशनों आदि सावंजनिकस्थानोमें  आगंतुकोंके .विचार 
राय लिखनेके लिए रखी रहती है । 

विजिटिग झाड-पु० (अं०) छोटा-सा कार्ड जिसपर किसीका नाम 
और पत्ता दर्ज रहता है और जिस किसीसे. मिलना होता है उसके 
पास हा उस व्यक्तिके आनेकी सूचना देनके. लिए |भेज़ दिया 
जाता 


|| विजित-वि० (सं०) जीता हुआ, जिसपर विजय हुई हो; जिससे 


डरा जाय । पु० जीता हुआ देश, भूखंड; वह ग्रह जो दूसरे ग्रहसे 
युद्धमें न्‍्यूनवल हो (ज्यो०); 'विजय। -रूप-वि० पराजितके 
रूपमें आनवाला । र 


:| विजितवान्‌ (वत्‌ )-यि० (सं०) विजयी । 7 


चिजिता (त्‌)-पु० ` (सं०) पृथक्‌ या विभाजन. करनेवाला; भेद 
करनेवाला; निर्णायक; वह जो डर गया हो । | 

विजितात्मा (स्मन्‌ )-पु० (सं०) शिव ।' . 

विजितामि्र-पु० (सं०) बह व्यक्ति जिमने शत्रुओंको पराभून 
कर!'दिया हो । 

विजितारि-पुऽः (सं०) एक राक्षस ।- वि० जिसने शवु्भोका'पराभूत 
कर दिया हो । 

विजिताश्व-पु० (सं०) राजा पृथुकाः एक पुत्र । 


॥। विजितासु-ए० (सं०) एक मुनि णे कते 
| विजिति-रत्री० (सं०) विजय; कव्जा; प्राप्ति । ] 


बिजितो (तिन्‌) -वि० (सं०) विजयी । ` 
विजितेंद्रिय-वि० (सं०) जिसने “अपनी इंद्रियोंको वशमें- कर 
लिया 


Fs (सं०) जिसपर नियंत्रण:या बिजय प्राप्त करना हो । 


विजित्सर-वि०. (सं०) विजयी, विजेता । 

विजिरबरा-री ० (सं०) एक देवी । 

विजिन; विजिल-वि० (सं०) '(लपसी आदि) जिसमे अधिक रम 
नेहो। पु० एक तरहकी जपसीः। ` 


` `| विजिविल-वि० (सं) देऽ 'विजिलः। ` . - 
` विजिहीर्धाऊत्रीऽ (सं०) घूमने या सनारंजनकी इच्छा । ` 


बिजिं षु-दि० (सं०) घूमने या मनोविनोदफी इच्छा रखनेबाला । 


: विजिह्म-वि० (सं?) टेढ़ा; झुका हुआ: तिरछा; चेईमान । 
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१०४२, 


और बुद्धि (ये०);' आत्माकोः परिवृत्त करनेवाला 
ओर बुद्धि. (ये०) 


बिजिल्न-वि० (सं०) जिह्वारहित, जिसके जीभ न हो । 

विजोंवत-वि० (सं०) मृत, वेजान । * 

विजोष-वि० (सं०) जयका इच्छुक, त्रिजिगीषु । ' ` 

बिजु-पु० (सं०) पक्षीके शरीरका वह भाग जहाँसे डैने निकलते हैं । 

विजुल-पु० (सं०) शात्मलीका वृक्ष या कंद । ह] 

बिजुलो-स्त्री० (सं०) एक देवी; विद्युत्‌, बिजली । 

विजुभ-पु० (सं०) सिकोइना (भा); जेभाई । 

विजभक-पु० (सं०) एक । ‘roe 

विजभग-पुः (सं०)' जेभाई लेना; खुलना; खिलना; प्रफुल्ल 
होता; कामक्रीडा; फैलाना; झुकाना; धनुष्‌ चढ़ाना; मिकोइना 


(भो) । * 
विजुंभा-स्त्री० (सं>) जॅभाई । ` "` 
विजूशिका-स्त्रो> (सं०) जंभाई; हाफ । 
विजुत्भत-वि० (सं०) : जंभायुक्त; खिला हुआ; फैला हुआ; 
खाँचा या झुकाया हुआ (धनुष); क्रीडित (कामवश) । पु० 
प्रदर्शन; चेष्टा, आचार; परिणाम; जँभाई। ` 
विजुंभो(भिन्‌)-वि० (सं०) निकलने या प्रकटःहोनेवाला;। ">. 
बिजेतब्य-वि० (सं>) जीतने योग्य । 9 
विजेता (तू) -पु> (सं3) जय प्राप्त करनेवाला; वह जिसने जय 
प्राप्त का हो त ; गहः 
विजेय-बि3 (सं०) पराजित करने योग्य ˆ `` 
विजे$-स्तो० जीत, विजय । -सार,-साल-पु० एक वृक्ष ` 
विजोगळे-पु० वियोग। ` ` जः 
बिजोगोक-यि०, पुऽ वियोगी । SI 
बिजोरा-ुऽ बिजौरा नोवू | वि कमजोर, निवंलः। >: 
विजोहा-पु ० या । $ (०६) ०३5 
-पु० (सं०) पक्षी; पण । .- 9 ०7६४-# ड़ DSRS) 
चत (सं०) फिसलाहटवाला, पिच्छिल ॥ पुऽ एंक 
तरहका बाण; शाल्मलोकंद; एक'तरहकी चावलकी लपसी।' 
विज्जिल-पु० (संऽ) दे> विजिल । MS 
विउ्नु#+स्त्रोऽ विजली । -लता#-स्त्री ७ विद्युल्लता; बिजली । 
विज्जुल-पु० (सं5) दारचीनीका छिलका; त्वचा । 
विज्जलिका-स्त्री० (सं०) एक लता, जतुका, पहाड़ी । 
'विज्जोहा-पु० देऽ 'विजोहा' । ह (<) 
{बज्द-पुञ :(अऽ) शक्तिशाली होना । ` 
विज्दान-पु२ (अ9) स्रोये हुएको पाना, जानना; सहृदयता; 
काव्यरसज्ञता । क 


विज्ञ-वि० (सं०) जानकार; समझदार, विद्वानू । पु० चतुर मनुष्य; 
मुनि । -दुद्धि-स्त्रीश जटामासी। -राज-पु० ऋपिराज; , ४ ला न 
र विज्वर-वि० (सं०) ज्वररहित; चितारहित; शोक, 


पंडितराज । 
विज्ञता-स्त्री>, विज्ञत्व-पु० (सं>) जानकारी; 


बुद्धिमत्ता: i 
विज्ञप्त-वि5 (सं०) सूचित, जनाया हुआ। › --“-: 


बिज्ञप्ति-स्त्री० (सं०) सूचित करनेकी क्रिया; इश्तहार, विज्ञापन; , 
“निवेदन; प्रार्थना; अधिकारी व्यक्तिकी' ओरसे; प्रकाशित सूचना ' 


(कम्यूनीक) । र 
विज्ञप्तिका-स्त्री? (सं०) निवेदन, प्रायंना । 


विज्ञात-वि० (सं०) जाना, समझा हुआ; प्रसिद्ध 4 -बोर्ये-वि? , 


जिसके वल या शक्तिका लोगोंको ज्ञान हो । -स्थाली-स्त्री० ज्ञात 
या साधारण ढंगसे तैयार किया हुआ पात्र । , ': : ५४६ : 
विज्ञातव्य-विं० (सं०) जानने; समझने योग्य । 
विज्ञाता (त्‌)-वि०, पु० (सं०) जानने, समझनेवाला । । 
विज्ञातार्य-वि० (सं०) जो वस्तुस्थितिसे भली भांति परिचित हो! 


विज्ञाति-स्त्री० (सं०) समझ, ज्ञान; जानकारी; एक देवयोनि; ` 


एक कल्प । io fsa 
७विज्ञान-पु० (सं०) ज्ञान, समझ, प्रज्ञा; विवेक, निश्चयात्मिका 
बुद्धि; दक्षता, कार्यकुशलता; अनुभवजन्य `ज्ञानः आकाश; 
कारवार; संगीत; चोदहों बिद्याओका ज्ञान; किसी विषयका 


अमबद्धे और व्यवस्थित ज्ञान; कर्म; वात्मा, ब्रह्म; मोक्ष आदिका 
' ज्ञान । -हृत्स्त-पु० एक तांत्रिक कृत्स्न (बौ०)'। '-केवल- 
पु० जीवात्मा (ब्यक्तिविशेषकी) | -कोश-पु० (सं०) ज्ञातेरिद्रियाँ 
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> आत्माको! परिवृत्त करनेवाला... 
आवरण ;. दे० “विज्ञानमय. कोश! । -घन-पु०, विशुद्ध डा 
-पति-पु० श्रेष्ठ: ज्ञानी । -पाद-पु० ` व्यास । -भातुक-पु० 
बुद्धि । -चाद-पु ० योगाचारका सिद्धांत जिसमें केवल. ज्ञानकी 
सत्ता मानी जाती है, वस्तुकी नहीं ॥_ -वादी (दिन्‌)-वि० विज्ञान- 
वादका सिद्धांत माननेवाला; आधुनिक विज्ञानका पक्षपाती,| - 


व्रिज्ञानता-स्त्री.” (सं० । “अनुभूति; समझ । 
विज्ञानमय-वि ०; (सं ०. 


प्ज्ञायुक्त ।. >कीश,-कोष-पु ० ज्ञानेंद्रियों- 
के साथ वुद्धि । Np Yo र 


विज्ञानिक-वि® (सं० ) विज्ञ; जानकार ी र 


विज्ञानिता-स्ती ० (सं०) किसी विषयका ज्ञान या पूर्ण परिचय; 


विज्ञानी होनेका भाव । 


विज्ञान (निन्‌)-वि० (सं०) किसी विषयका उत्तम ज्ञाता; किसी 


“वज्ञानमे निष्णात, वैज्ञानिक; आत्मा-परमात्माके स्वरूपका. तत्त्व 
जाननेवाला । - : 


विज्ञानोय-वि०; (संन ): विज्ञान-संबंधी । 
विज्ञापक-वि०, पु० 


(सं०). समझाने,..बतलानेवाला; , इश्तहार 
करनेवाला । , Er 


विज्ञापन-पु० (सं ०) :समक्षाना; सूचना देना; .इश्तहार; समाचार 


पद्मो आदिमें प्रचार (एडवरटाइजमेंट); निवेदन, प्रार्थना । - 
पत्चर-पु० विज्ञापनका . अखबार । -पुस्तिका-स्त्री० बह किताब 
जिसमें विक्रेय वस्तुओंका परिचय दिया रहता है, सूचीपत्न ।.. 
विज्ञापन्दाता-पु ० - (ऐडवरटाइजर) पत्रों आदिमें ` विज्ञापन 
छपवानेवाला। ; : 


बिज्ञापना-स्त्री ० (सं०)) विज्ञप्तिः करना, जतलाना, बतलाना; 


विज्ञापनीय-वि० (सं०) विज्ञापनके योग्य, सार्वजनिक रूपसे सूचित 
करने या बताये ज़ाने योग्य; सिखलाये जाने योग्य । .. 
विज्ञापित-वि० (सं०) -विज्ञप्त, .बतलायाः हुआ; ` सूचित, इश्तहार 
किया हुआ (नोटिफ़ायड), । -क्षेत्र-पु० (नोटिफ़ायड एरिया) 
स्थानिक स्वशासनके लिए.नियत छोटा क्षेत्र । , . * :. 
विज्ञापो (पिनु)-वि० (सं०) सूचना देने, जतलाने, बतलानेवाला। 
बिज्ञाप्ति-स्त्री ° ० (सं०):दे० विज्ञप्ति । Vor 
विज्ञाप्य-वि० (सं०) बतलाने, सूचित करने; योग्य; .व्रिज्ञापनीय । 
पु० प्रार्थना, निवेदन । = | | „ :.-- - ३ 
विजिप्सु-वि०, (सं०) सूचना :देने या - गिवेदन क्रनेकी इच्छा 
करनेवाला । कीर. कली 
'विज्ञेय-वि०.(सं०) जानने, समझने, सीखने योग्य । 
चिज्य-वि०.(सं०) गुणरहितः (घनुप) । : 


क्लेशहीन; प्रसन्न; अक्षय्य । -. -:. .; ` 
विझ्र-वि०. (सं०) बेमेल; अप्रिय .!- - `. ., ; . ` 
'विटंक, विटंकक-वि० (सं०) सुंदर, रुचिर । पु० सबसे ऊँचा 
सिरा, स्थान; 'कवूतरका,दरबा या:छतरी; ,पक्षियोंका पिंजरा; 
बड़ी ककड़ी । त्ब 
विटंकित-वि> ` (सं०). मुद्रा कितः । :. 77 5५) ० 
बिट-पु० (सं०) कामुक, कांमी;. लंपट;  वेश्याप्रेमी, वेश्या 'रखन- 
वाला; वैशिक; धूत; , विदूपककी श्रेणीका,एक. 'नाटकीम पात्र 
नायकका सखा;; नायकका एक .भेद; एक पहाड़;: एक खैर! 
नारंगी; चूहा; साँचर नमक; एक खनिज द्रव्य; कोंपलदार करम 
- दहनी; मकान.। -कांता-स्त्री०. हल्दी ।.-प-पु० दे० क्रमम्‌ 
-मेटक-पु० धूतेमंडली । -प्रिय-पु० मोगरा । -भूत-3९ एक 
.असुर्‌;। -माक्षिक-पु० एक खनिज द्रव्य, स्ोनामाखी । 
-पु० साँचर नमक । -चल्लभा-६ती० ० पाटलीका पेड़ । - 
बिटक-पु० (सं०) एक प्राचीन जाति; नमदा तटस्थित णक प्रदेश 
(पु०); फोड़ा । ट 3 
चिटका-सत्री० (सं०) विटोंके परस्पर मिलनेका कमरा । « 
बिदप-मु० (संश) पेड़ या लताकी नयी शाखा, कोपल!- झाडी 


छतनार पेड़;- पेड; आदित्य-्पत्न; फैलाव: विटोंको 


अंडकोशके:बीच या नीचेकी रेखा । - 
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कष्पफ-पु० (सं०) वृक्ष, धूं।.........। हतल वि तंग इसका 

विटपी (पिन )-वि० (सं०) शाखाओंवाला । .पु० वृक्ष; झाड़ी 
वटवृक्ष । -(पि) मृग-पु० बंदर । 

बिटाडिज्ता-स्त्री० (सं०) एक तरहका मोथा; विटोंके परस्पर 
मिलनेका कमरा॥ ।. 

विटामिन-पु०. (अं०): (विंटैमिन) , खाद्यान्नों आदिमे पाया. जाने- 
वाला नव आविष्कृत पोषक तत्व; ऐसे कार्वनिक यौगिक जो जीवों- 
के स्वास्थ्यके लिए अत्यल्प मात्रामें अनिवार्यतः आवश्यक होते हैं; 
खाद्योज । । 

बिटाश्रय-पु० (सं०) विटके रहनेकां मकान । '. - ` 

बिटि-स्त्री० (सं०) पीत. चंदन ।. -कंठौरव-पु० मज्य-सिद्धांत- 
कौमुदीके रचयिता वरदराज । 

विटो-स्त्री० (सं०) दे० विटि' । ` १ 
विदृ(श्‌)-पु० (सं०) प्रवेश; वैश्य, बनिग्रा; मनुष्य । स््री० 
कन्या;. प्रजा; . जाति;.. परिवार । .-छुल-पु ० ..वैश्यका - घर, 
परिवार ।.-पथ्य-पु० व्यापारिक वस्तुए । -पति-पु०. नरेश; 

... वैश्योंका मुखिया; जामाता; : प्रधान व्यापारी । ', -. 

बिद्‌ (ष्‌) -स्त्री० (सं०) मल, विष्ठा; प्रसार; कन्या । -फारिका 
-स्त्री एक पक्षी । -कृमि-पु० आँतमें पड्नेवाला कृमि, जन्ना, 
चुनचुना । -खदिर-पु० एक तरहका वदवंदार- खैर | -चर- 
पु० ,पालंतू सूअर । -शल-पु० एक तरहका-उदरशल.। -संग- 
पु० कब्ज । -सारिका/-सारी-स्त्ती० एक तरहकी मना । .. 
विट्क-पु० (सं०) विष्ठा । : 

बिइल-पु० (सं०) एक देवता जो. विष्णुके अवतार माने- जाते हैं 
(कहा जाता है कि महाराष्ट्रमें पंढरपुरफे पुंडरीक नामक ब्राह्मणमें 
विष्णुका बहुत कुछ अंश आ गया था; उनकी मृति वहीं स्थापित 
है और विण्णुके प्रतीकके रूपमें पूजी जाती है) ।_ -कवच-पु०,एक' 
प्रसिद्ध कवच । 

विंठंक-वि० (सं०).नीच, कंमीना, खंराव.!._ 

बिठर-वि० (सं०) वाग्मी । पु० वृहस्पति । . 

बिठल-पु० (सं०) दे० 'विट्ठल' ॒ 

बिठोबा-पु० दे० विदुल' । र 
विडंग-पु० . (सं०.)- वायविडंग नामक पौधा जो कृमिनाशक होता 
है; घोड़ा । विं० चतुर, कुशल । 

विडंब-पु० (सं०) नंकल;_चिंढाना; हेय समझना; .कप्ट देना; 
खिन्न करना, कुढ़ाना; छेड़खानी । वि० अनुकरणशील ।...... 
विडंबक-वि० (सं०)-पूरी-पूरी नकल करनेवाला; नकल उतारकर 
चिढ़ानेवाला; निदा करनेवाला !. ... ˆ 

विडंबन-पु०, विडंबना-स्त्री०. (सं०) नकल उतारना; चिढ़ाना 
छेड़खानी करना; -कण्ट .देना;, निदा करना; . निराश करना; 
छलना; उपहासका विषय; (पैरोडी) किसी कविताकी उन्हीं' 
छन्दों या तुकोंमें नक़ल, करके .उसक्रा मजाक उड़ानेका प्रयत्न .। ' 
दम्भ । 
बिडंबनीय-वि० (सं०) अनुकरणं, नकल. करने योग्य; उपहास्य । ` 

बिडंबित-वि०.(सं०) जिसकी नकल उतारी ग्री हो, विक्त किया , 
हुआ; जो परेशान किया गया हो; नोच; दीज़;. धोखा खाया ' 
हुआ; निराश । 

विडंबो (बिन्‌) -वि०, पु० `(सं०) विडंबना. कंरंनेवाला। . ' 

विडंब्य-पु० (सं०) घृणा या उपहासका विषय । i 

विड-पु० (सं०) काला नमक; नोनहा नमक; टुकड़ा, एक प्रदेशः। , 
-गंध-पु० विड्लवण । -लबण-पु० एक लवण जो दवाके. काम | 
आता है, काला नमक |  .. 

विडरना#-अ० कि० चोंकना; -डरना; भागना; ` तितरबितर 
होना । 

विडराना#-स० क्रिश. चाँकाना; ,.भगाना; तितर्‌-बितर ,करना 
नप्ट करना । पक कक टी 

विडारक-पु० (सं०) बिलाव । ः 

विडारना#-स० क्रि० दे० 'विडराना' । 

विडाल-पु० (सं०) दे० ‘विडाल’ (समाम भी) । 

_ बिडालक-पु० (सं०) देऽ 'विडालक' । 


,। वितनिता (त्‌)-वि०, पु० (सं०) फँलानेवालाः। . __.. 


विडालाक्ष-वि० (सं०). दे०,'विडालाक्ष? | 
विडालाक्षी-स्त्री० (सं० राक्षसी । .... 
विडालो-स्त्री० (सं०) Ys बिदारीकंद:। 

विडीन-पु० (सं०) चिड़ियोंके उड़नेका एक प्रकार । 
विडोनक-प {सं०) अलग-अलग उड़ना । 

विडुल-पु० (स? )-एक तरहका बेत। , -, ` 

बिडूरज-पु० (सं०) एक रत्न, वैदय मणि । ¬ . 

-विडोजा, बिडोजा (जस्‌)-पु० (सं०),इद्र। , , . 
विड-विष्‌ःका समासगत रूप । --गंध-पु०-विडलवण.। -प्रह, 


४ बंध-पु० .मंलरोध । -घात-पु०- मल-मूत्रका ` रुकना । -ज, 


भव-पु० विष्ठासे उत्पन्न कृमि । .बि० मलसे उत्पन्न । -भंग, 
भिद्‌,-भेद-पु० दस्त आना, पेट चलना । -भुक्‌ (ज्‌), -भोजी 
(जिन्‌)-वि० मल खानेवाला । पु० गुवरैला । -भेदो (दिन्‌)- 
3० दस्तावर दवा । -लवण-पु० साँचर नमक । -वराह-पु० 
ग्राम्य शूकर । -विधात-पु०.एक मूत्न-रोगः। . 
विइ-पु० (सं०) अस्थि, हड्डी । जा 
विदृढल-पु० दे० 'विट्टल' । सः 
वितंड-पु९.(सं०) एक तरहका ताला; हाथी । i 
वितंडा-स्त्री ० (सं०) अपने पक्षकी' स्थापना;- निरर्थक दलील, 
हुज्जत; एक शाक, कचूर; शिलारस; कर्वीरी;, कबूतर ;- दुब; 
करछी । -चाद-पु० निरर्थक दलीलका सहारा लेना । 
वितंत#-पु० बिना तारका वाजा । वि० विना तारका । 
वितंतु-पु०, (सं०) अच्छा घोड़ा | स्त्री० विधवा । टन्न 
वितंत्रो-स्त्री० (सं०) वह वीणा जिसके तारोंका स्त्र वेमे हो । 
वितंस-मु० .(सं०) . पक्षियों या छोटे. पशुओंको' फेसानेका जाल या 
उन्हें बाँधनेका साधन; पिजड़ा।.. - , 


, बित#-वि०? कुशल; .जानकार, वेत्ता |; पु० धन, वैभव; शक्तिः 


बितघ्नो-स्त्री० (सं०,) छोटी अरणी । 

वितत-वि० (सं) विस्तृत, चौड़ा; फैला हुआ; खींचा हुआ 
(धनुप्‌का गुण) ;, झुकाया हुआ € धनु) ढका हुआ; भरा 

. हुआ; प्रस्तुत किया हुआ.। पु० वीणा आदि तारवाले बाजे; ढोल 
आदिका शब्द । . -धन्वा (न्बन्‌)-वि० जिसने धनुष्को पूरा खींचा 
हो । -वपु (स्‌) -वि9 लंबे-चोड़े शरीरवाला । 

वितताध्वर-वि० (सं०) जिसने यज्ञकी तैयारी की हो । . -.:- | 

वितताना#-अ० क्रि० अधीर होना > त्य 


, | बिततांयुध-वि०' (सं०) देऽ 'विततधन्वा' । . ... 


वितति-स्त्री> (सं०) विस्तार, फैलाव; आतिशय्य; परिमाण? 
समूह; झुंड । . ... 
विततोत्सव-वि० (सं०) जिसने उत्सवका आयोजन किया हो । 


 विंततोरसि-वि० (सं०) चौड़ी छातीवाला; -उदारहृदय। 


वितथ-वि० . (सं०) मिथ्या; , व्यथं,.. निरयंक । पु० भारद्वाज 
गृहदेवंताओका एक वर्ग । -प्रयत्न-वि० जिसके प्रयत्न निरयंक 
हां । -मर्याद-वि० जिसका आचार विहित न हो । -बादो- 
(दिन्‌)-वि० मिथ्या कथन करनेवाला । न्स 

वितथाभिनिवेष-पु ० Fe ) झूठ बोलनेकी प्रवृत्ति। 


वितभ्य-वि० (सं०) असत्य । 
वितंद्र -स्त्री० (सं०) झेलम, वितस्ता नदी । $} 
बितन#-वि० दे० 'वितनु सभे 


वितनु-वि०.(सं०) अति सूक्ष्म; शरीररहित; .सारहीन ;- कोमल 
सुदर | पु० कामदेव । र ०2.८ 
वितपन्न$-वि० व्युत्पन्न, कुशल, प्रवीण;;--विकल:। - . ... 
-वि० (सं०)_अंधकाररहित; अज्ञान या तमोगुणशून्य। 
बितमा (मस्‌)-वि० (सं०) दे० 'वितमस्क' 
वित्र-वि० आगे ले जानेवाला (मार्ग आदि) । .. ... 
वितरक-पु० करने, बाँटनेवाला; विक्रो-प्रबन्धक (डिस्ट्री- ` 
ब्यूटर) । 


| वितरण-पु० (सं०) अपित करना, देना; दान; बाँटना; बांटने 


बाला; पार करना; पार करनेवाला; .व्पापारिक कषेत्रमें बिक्रीके 
लिए माल दुकानदारोंको देना (इिस्ट्रीब्यूशन), उत्पत्तिका 
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>वितरन-वियक ॥ 
उत्पादनके साधनोंमें वांटना (अर्थशास्त्र) । 
वितरन#-पु० वॉटना; बाँटनेवाला । 
वितरना#-स ० क्रि० वितरण करना, बाटना । 
बितरिक्त#-अ० व्यतिरिक्त, सिवा। ` ` 
वितरित-वि० (सं०) बाँटा हुआ । 
वितरिता (तु) -वि०, पु० (सं०) दान देनेवाला; बाँटनेवाला । 
वितरेक#-अ० व्यतिरिक्त, सिवा । पु० दे० “व्यतिरेक ८ 
वितकं-पु० (सं०) विचार; संदेह; संदेहका विषय; अनुमान; 
दलील; कुतर्क; साहित्यका एक संचारी भाव; एक अर्थालंकार 


जहाँ एक तरहके संदेह या वितर्कका वर्णन हो कितु कुछ निर्णय न: 


दिखाया जाय; धुतराष्ट्रका एक पुत्र; आध्यात्मिक गुरु; प्रयोजन; 
` अभिप्राय; योगियोंका एक वर्ग । ” सेह 
वितकंण-पु० (सं०) तकं या विचार करनेकी क्रिया; संदेह; 
वाद-विवाद । 
वितकित-वि० (सं०) जिसपर तकं या विचार किया गया हो 
पहलेसे समझा हुआ । न 
वित्क्ये-वि> (सं०) विचारणीय; संदिग्ध; विलक्षण । 
विर्ताइ, बिर्तादका, वितर्दी-स्त्री० (सं०) वेदिका, मंच; छज्जा । 
विर्ताढ, वि्ताढका, वितर्डी-स्ती० (सं०) दे० 'विर्ताद । 
वितल-पु० (सं०) सात अधोलोकॉमेंसे एक । ` 
बिती (लिन)-पु० (सं०) वितल लोकको धारण करनेवाले, 
बलदेव 


बितष्ट-त्रि२ (सं०) काटा, खोदा हुआ; समतल किया हुआ । 
दितस्ता-्त्री० (सं०) झेलम नदी । 


चितस्ताख्य-मुंर (सं ) तक्षक नागका कश्मीरस्थ निवास-स्थान । 


वितस्ताद्रि-पु० (सं०) एक पहाड़ । 


वितस्ति-पु० (सं०) वित्ता, वालिश्त; दारह्‌ 'अंगुलकी माप । - 


देश्य-वि० जो लगभग एक वित्ता लंबा हो । 
विताडन-पु० (सं०) देऽ 'ताडन 
वितान-पु० (सं०) फैलाव, विस्तार; राशि; समूह; प्रांचुर्य; 
प्रगति; वद्धि; यज्ञ; चॅदोवा; शन्यस्थान; सिरकी चोटपर 
वाँधनेकी एक पट्टी; एक वृत्त; गही; वेदी; अवसर; अवकाश 
घणा । चि० खाली, रिक्त; उदास; धीमा; दृष्ट; परित्यक्त । 
-मल,-मलक-पु० खस, उशीर । 


वितानक-ग० (सं०) विस्तार; चेंदोवा; नृत्य आदिके लिए कमरेमें ` 


विछाया जानेवाला वडा कपड़ा; परिमाण; माडवृक्ष; धनिया; 
संपत्ति । 

वितानना#-स७ क्रि शामियाना, तंत्र आदि तानना; तानना, 
चढ़ाना (घनुप्‌ आदि)-जिन रघुनाथ पिनाक वितान्यो तोर्‍यो 
निमिषं मही -सूर । 

विताम्र्त-यु२ (सं०) प्रकाश । वि० अंधकाररहित; तमो- 
गणरडित । 

वित्तार-० (सं) एक नरहका केतु, पूच्छ्ल तारा । वि० 
तार्‌कहीन । - 
वितारक-पु० (सं०) एक जड़ी, विधारा । 

बिताल-बि० (सं०) जो तालमें न हो (संगीत) । पु० गलत 
ताल (संगीत) । ` 

वितिक्रम&-पु० व्यतिक्रम, कनभंग । 

वितिमिर-नि० (सं०) दे० ‘वितमस्कः । 

बितिलक-वि> (सं०) दिलक, सांप्रदायिक चिह्वसे रहित । 

वितोत+-बि० व्यतीत, बीता हुआ । 

वितोपात/+-पु० दे० 'व्यतीपात ।  - 

वितोप्राती{-वि० नटखट, शरारती. (लड़का) । 

बितीर्ण-त्रिश (मं२) जो पार गया हो; दूरवर्ती; प्रदत्त; पूरा 
किया हुआ; पराभूत; परित्यक्त: नीचे गया हुआ; क्षमा किया 
हुआ; लड़ा हुआ (यद) । 

वितुंढ-पु० दावा । 

वितुद-पृ० (सं०) एक भतयोति । 

बितुन्न-वि० (मं०) छेदा या चीरा हुआ । प एक माग. गुगना 
सेवार । 
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वितुन्नक-पु० (सं०) धनिया; तूतिया; तामलको नामक पौधा, 
वाली पहननेका कानका छेद । ... , 

वितुत्ता, वितुन्तिका-स्त्री० (सं०). भुंइआँवला । 
वितुष-वि० (सं०) जिसका छिलका निकाल दिया गया हो | 
वितुष्ट-वि० .(सं०) असंतुष्ट; अप्रसन्न । , 
बितृट्‌(ष्‌)-वि० (सं०) जा प्यासा न हो, पिपासारहित। ` 
वितृण-ंव० (सं०) तृणरहिंत 
वितुप्त-वि० (सं०) सतुष्ट । 

-वि० (सं०) द० 'वितुप्त। . 

वितृष-वि० दे० 'वितुट्‌' । 
वितुष्ण-बि० (सं०) तृष्णारहित, उदासीन, निस्पृह 
वितृष्णा-स्त्री२ (सं०) तृष्णाका -अभाव; संतुष्टि; विरक्ति 
प्रबल इच्छा, विकट तृष्णा । _. , 
बितोय-वि० (सं०) जलहीन। 


| 


“वित्त-विं० (सं०) प्राप्त; ज्ञांत; विचारित; परीक्षित; प्रसिद्ध । 


पु० घन-संपत्ति; प्राप्त वस्तु; अधिकार; शक्ति; (फाइनेंस) 
किसी राज्य या संस्था आदिके आय-व्ययके साधन, राज्यकी 
सार्वजनिक रजी या धन; राज्यकी वित्त-संवंधी व्यवस्था। - 
काम- वि० धनका इच्छुक; लोभी । -कोश-पु० रुपया-पैसा 
` रखनेको थैली । -गोप्ता (प्त)-पु० कुवेर । -जाय-वि० विवा- 
हित, जिसने पत्नी प्राप्त को हे । -द-वि० धन देनेवाला; 
सहायक । -दा-स्त्री० स्कंदकी एक मातृका । -नाथ-पु० 
कुवेर। -निचय-पु० धनको बहुत बड़ी राशि।.-प-वि० 
धनकी रक्षा करनेवाला । पु० कुवेर । -पति,-पाल-पु० कुबेर 
खजांची । -पेटा,-पेटी-स्त्री० रुपया रखनकी थैली । -प्रबंधक 
-पु० (फाइनैंशियर) सरकारी आय या धनका प्रबंध करनेवाला 
अधिकारी । -मंत्रो-पु० (फाइनेंस मिनिस्टर) राउ्यके , धन, 
आय-व्ययके साधनों आदि-संबंधी विभागकी देख-रेख करनेवाला 
मंत्री । -माव्रारत्री० ` संपत्ति। -रक्षो(क्षिन्‌)-पु० धनी 
व्यक्ति -चर्धन-वि० जिससे अच्छी आय हो । -न्वर्ष-पु० 
वित्तीय वर्ष १ अग्रैलसे ३१ मार्च तक । -विधेयक-पु० (फाइनस 
विल) संसद्‌ या विधान-सभामें पुरःस्थापित किया जानेवाला 
आयव्ययक-संवंधी विधेयक । -विदर्धो (धिन)-व्रि० धनको 
वृद्धि करनेवाला । पु० सूद । '-शाठ्य-पु० देन-लेनमें धोखेब्राजी। 


-सचय-पु० धन जमा करना । -क्ञमागस-पु० धनागम | =. 


साघन-पु० (फाइनेसेज्ञ) राज्य या संस्था आदिके धन प्राप्त 
करनेके जरिये । -हीन-वि० निर्धनं; गरीव । 

बित्तक-वि० (सं०) बहुत प्रसिद्ध । 

वित्तवान्‌ (चत्‌)-वि० (सं०) धनवान्‌ । 

वित्तागम-पु० (सं०) धनका प्राप्ति या प्राप्तिका साधन | 

वित्ताइय-वि० (सं०) बहुत धनी । ' 

दित्ताप्ति-स्त्री० (सं०) धनको प्राप्ति । 

वित्तायन-त्रि० (सं०) धन लानेवाला । 

दित्तार्थ-7० (सं०) कुशल, निपृण व्यक्ति । 

वित्ति-म्त्री०'(सं०) विचार; ज्ञान; चेतना; संभावना; अस्तित्व; 
प्राप्त वस्तु; प्राप्ति, लाभ । 

वित्तोय-वि० (सं०) (फाइनेशल) वित्त-संवंधी 
व्यवस्थाक विचारसे चलनेवाला (वित्तीय वर्थ) । 
वित्तेश, वित्तेश्वर-पु० (मं०) कुबेर । 

वित्तेहा, वित्तेषणा-स्त्री ० (सं०) धनको इच्छा; लालच । ,, 


वित्तकी 


*वित्यार%-विस्तार, फैलाव । 


वित्त्व-पु० (सं०) जानकार होनेका भाव या स्थिति । 
वित्रप-वि० (सं०) बेहया, निर्लज्ज । 

बित्रस्त-वि० (सं०) डरा हुआ, भीत । 

वित्रस्तक-वि० (सं०) कुठ-कुळ उरा हुआ । 

वित्रास-वि० (सं०) भय, डर्‌; आतंक । वि० भयंकर । , 
वित्रासन-पु० (सं०) डरानेकी त्रिया । वि० इरावना । 
विच्चासित-वि० (सं०) डरवाया हुआ । 

वित्सन-पु० (सं०) ब्रैत। ' ` 

विथक-पु० पवन । 
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BRST ER oo 
विथकना$-अ०_क्रि० थकना, शिथिल पडना; मुग्ध या चकित: 
- होनेपर कुछ वोल न सकना । fF | 
विथकित*$-वि० थका हुआ; जो मुग्ध या चकित होनेके कारणं 
कुछ बोलनेमें असमथ हो । db कन 
विथराना, विधारना#-स० क्रि० फैलाना, 'छितराना । 
विथा%-स्ती ° व्यथा, पीड़ा, कप्ट ।- FE, 
विर्थित#-वि० व्यथित, दुःखित, कप्टमे पड़ा हुआ । 
वियुर-पु० (सं०) क्षय, नाश; चोर; राक्षस । वि० थोड़ा, 
“अल्प; दुःखी, व्यथित; जो ठोस न हो; सदोप । : 
वियुरा-स्त्री० (सं०) वियोगिनी, विरहिणी; विधवा ।. 
विथ्या-स्वो० (सं०) गोजिह्वा, गोभी । ह 
विदंड-पु० (सं०) अगला (१) । 
बिदंत-जि० (सं०) दंतहीन (हस्ती) । 
विदंता-स्त्नी ० (सं०) एक तरहकी कौड़ी । 


विदंश-पु०, (सं०) प्यास उत्पन्न करनेवाली चरपरी चीज; काटना, 
! ( CEs 


डंसना । 
बिदग्ध-वि०, (सं०) नागर; निपुण; पंडित; ' रसिक, ' रसज्ञ; 
“जला हुआ; जठरागिनिसे पका हुआ, पचा हुआ; नप्ट; गला हुआ; 


जो जला या पचा न हो; सुंदर; भद्रनापूण । पु० चंतुर या धूनं । 


आदमी; रसिक; एक घास । 
बिदरघक-पु० (सं०) जलती हुई लाश (वौ०) । 
बिदरघता-स्त्री० (सं०) विद्वत्ता, पांडित्य; कुशलता; रसिकता । 
'विदग्धा-स्त्रो० (सं०). चनुरनामे ' परपुरुपको अपनेमें अनुरक्त 
करनेवाली नायिका । ४ nda 
विदर्धाजीण-पु० (सं०) एक तरहका अजीणं । 
बिदग्घाम्लदृष्टि-स्त्री० (सं०) एक नेत्ररोग । 
विदग्धालाप-वि० (सं०) वाक्पटु । 
बिदत्त-वि० (सं०) दिया हुआ; बाँटा हुआ । 


विदय-पु० (सं०) विद्वान्‌; सेना; युद्ध; संत, सन्न्यासी; ऋषि; 


यज्ञ। 
व्रिदयी (थिन्‌) -पु० (सं०) एक वैदिक ऋषि । ` 
'विददंक्षु-वि० (सं०) काटने या खानेका इच्छुक । 
विदमान-वि० विद्यमान, उपस्थित, मौजूद । अ० -मौजूदगीमें, 
सामने । है क 
विदर-पु० . (सं०) कंकारी वृक्ष; फाडना,. विदारण करना; 
दरार, चीर ॥ A क 
विदरण-पु० (सं०) फाड़ना, विदारण करना; एक रोग, विद्रधि । 
विदरना#-अ० क्रि० फंटना । स० क्रि० फाडूना । { 


विदर्भ-पु० (सं०) आधुनिक वरार; एक, राजा; एक ऋषि; 


मसूड़ेफा एक रोग; दात हिलना । ,-जा-स्ती ० अगस्त्य-पत्नी, 
लोपामुद्रा; दमयंत्री; रुबिमणी । _तनया,-युभ्र-म्त्री० दमयंती । 
-राज-पु० विदर्भका राजा, भीप्मक । 


विदर्भा-स्त्री० (सं०) विदर्भका राजनगर, कुंडिननगर; एक नदी; 


भन्‌ चाक्षुपकी पत्नी । 
'विदर्भाधिपतति-पु० (सं०) कुंडिनपति भीष्मकराज । - . 
_विर्दान-पु० (सं०) एक ऋषि । .. . „| 
विदव्यं-वि० (सं०) फणहीन (सांप) । | 
विदर्शना-स्त्री० (सं०) ज्ञान, विवेक । अ 
| बिदल-पु० (सं०) विभाग, पार्थक्य; टुकड़ा; फटा; वत; साना; 
लाल रंगका सौना;. अनारका छिलका; डलिया (बाँसकी); 
- टहनी; मिठाई; पीठी; चना; मटरफी दाल । वि० खिला 
हुआ; फटा हुआ; विना दलका, पलदी 2 
विदलन-पुऽ (सं०). माने, दबाने, दलनेकी भिया, दहे कडे 
करना; दमन; फाइना; फंटना । „ .. . 
*थ्िदलना #-स मि; दलित, नष्ट करना । ,. परके 
.विदला-स्त्रो० (सं०) लताबिशेप, त्रिवुतु। , = > 
,-विदलान्ष-पु० (सं०) पकाई हुई दाल, , चना, अरहर,आदि दो 
».. दैलोंबाले अन्न |... `... < गद | 
'विदलित-ब्रि० (सं०) दला, रादा, मला हुआ; दुफडे-दुफड किया 
८. हुआ; फाड़ा हुआ; फला हुभा; खिला हुआ । 
६६-क 
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वियकना-विदु 


लविदश-वि० (सं०) (कपड़ा) जिसमें किनारी हो। ' 
विदस्त-वि० (सं०) क्षीण । ; 
चिदा-स्त्री० ; (सं०) ज्ञान; ` समझ; `` विद्या; ` .(अ० .“विदाअः ) 


बिदाई, रुखसती; -दुलहिनकी, मैकेसे बिदाई । -ई-स्त्ती० बिदा 


॥ 8 होनेकी क्रिया (फ़ेयरवेल ); :विदा होनेकी अनुमति; जानेके समय 


दी जानेवाली रकम |: ` * पेल ४४78 ताग 
विदान-पु० (सं०) विभक्त करना; दुकड़े-टुकड़ें करनेकी क्रिया 
विदाय-पु० (सं०) विभाग; वितरण; प्रस्थान; जानेकी अनुमति, 
बिदा; विसर्जन; दान । | क्षि ताता 
विदायो (यिन्‌)-पु० (सं०) ठीक-ठीक' : चलाने, . रखनेवाला, 
नियामक; दान करनेवाला । .' - ) क, 
विदार-पु० (सं०) युद्ध; प्लावन, ज़लाशयके पानीका ऊपरसे 
बहना; दे० 'विदारण' । < ३ = 
विदारक-गु० (सं०) धाराके.वीच स्थित वृक्ष या चट्टान; सूखी 
नदीमें पानीके लिए खोदा हुआ गड्डा; नोसादर। वि० फाइने, 
विदारण करनेवाला ।  .' :' ' ` `` 
विदारण-पु० (सं०) टुकड़े करना; फाइना; प्रवाहके वीच स्थित 
वृक्ष या चट्टान जिससे नाव बांधी जाय! रांदना; युद्ध लडाई; 
मूह खोलना; जंगल आदि काटकर साफ करना; कष्ट देना; वध 
करना; दूसरोंका पाप घोषित करना (जै०); कनेर; खपरिया, 
'नौसादर । MT कक > 
विदारणा-स्त्री ० (सं०) युद्ध, लड़ाई । 
विदारना#-स ० क्रि० फाडना । PS 
विदारि-स्त्री० (सं०) शालपणीं । -गंधा-स्त्री० दे० “विदारि' । 
विदारिका-स्त्ी० (सं०) एक डाकिनी; कडवी तूंबी; बिद्ारो-कंद; 
» गंभारी; शालपर्णो; 'जंघमूलकी सूजन ' ` ` ¦ 
विदारिणो-स्त्री० (सं०) काश्मरी । 
चिदारित-वि० (स०) फाड़ा हुआ । 53.3 
विदारी-स्त्री० (सं०) शालपर्णो; भूमिकुप्मांड;' एकः कट-राग; 
बगल या पट्टेको सूजन;ः कानका एक! रोग; क्षीरकाकोली; 
गंधा,-गंधिका-्त्री ० शालपणां । 
विदारो (रिन्‌)-वि० (सं०) फाइनेबाला; कारनेवाला । ' `| 
० (सं०) गिरगिट, कृकलास । FREE 
बिदाह-पु० (सं०). पित्तके अ्रकोपसे उत्पन्न 'जलन;' हाथसैग्को 
जलन; आँतोमें खाद्य पदार्थोस अम्ल बननेकी क्रिया ` . ७) 
विदाहक-पु० (सं०) विदाह करनेवाला; झास्टिक-पोशावः । ' 
विदाहो (हिन्‌)-वि० (सं०) जलन उत्पन्न करनेवाला, दाहजनक; 
तीक्ष्ण; चरपरा । पु० दाह उत्पन्न करनेवाला द्रव्य । - ^` 
लिदिक्‌ (श्‌) -स्त्री० (संऽ) दो दिशाओंके बीचका कोनात विर 
विभिन्न दिशाओमें गमन करनेवाला । ~ (क्‌) चेंग-पु० हरिद्रांग 
पक्षी । 8, मम ४ 
बिदित-पु० (सं०) कवि, विद्वान्‌; ऋषि; सूचना; प्रसिद्धि; लाभ, 
` प्राप्ति | वि० प्रसिद्ध; जाना हुआ, अवगत; सूचित किया हुआ; 
स्वकृत; जिसके लिए वचन दिया गया हो । - 5 
बिदिता-स्त्री ० (सं०) एक देवी (जै०)। `” 
विदिथ-पु० (सं०) विद्वान) गोगीए 5 


"४ बाराहीकंद; एक ओपधिगण | -कंद-पु०) भूमिकुष्सांड । ¬ 


` विदिश-स्त्रों ० दें० 'विदिक । 


विदिशा-स्त्री० (सं० )दक्षार्ण जिलेकी राजधानो. इतेमएन भेलसा : 
दिशाहीनता; एक नदीः दे० विदिकू । ` ' 
विदिसा&-स्त्री० देऽ 'विदिक । ९ र 
विदोधिति-वि० (सं०) जिसमें किरणं न हों, रश्मिहीन। 


“विदोपक-पु० (सं०) दीपक, दीया, 'लैंप' । ' 


विंदीपित-चि3 (सं०) प्रकाणित; प्रज्वलित; धूपित्त। ` ' 
विदीप्त-वि७ (सऽ) चमकीला । -तेजा (जस्‌) -वि० फॉसिसान्‌। 
विदीर्णे-विउ' (सं०) फाए़ा हुओं; टूटा हुआ, मार डाला हुआ, 
'निहंत; फैला हुआ; खुला हुआ ।: -मुख-वि२ जिसका मुखं खुला 
हो । -हृदय-वि० जिसका दिल फट ग्या हो, ममाहत (` ` 


> = 


'सिदु-एु० (रंऽ) हाथीके फुंभोके यीचफा खात! भोशेके कानके 


बीचषा भागः जलहम्ती; चोधिवृक्षका एक देचतों। र 


विदुत्तम-विद्या 
बुद्धिमान्‌, चतुर। 
बिदुत्तम-पु० ' (संऽ) सव कुछ जाननेवाला; विष्णु। 
विदुर-वि७ (संऽ) चतुरं; जानकार; कुशल; नागर; धीर । पु० 
चतुर व्यक्ति; विद्वान्‌; षड्यंत्रकारी; धृतराष्ट्र और पांडुके भाई 
जो व्यास द्वारा अंबिकादासीके पुत्र थे; एक प्राचीन पर्वत । '' 
बिदुल-पु० (सं) बेत; अंबुवेतस, जलबेत; एक गंधद्रव्य, गंधरस ॥ 
बिदुला-स्ती० (सं०) . थूहर, मातला;ः ` विट्खदिर; . एक 
महाभारतोक्त स्त्री । 
विदृष>-पु० पंडित, विद्वान । 8 
विदुषो-स्त्री ० (सं०) पंडिता स्त्री । ` 
विदुष्कृत-वि० (सं०) पापरहित । 
बिदू-पु० (सं०) देऽ 'विदु' 
*विदून-वि० (सं०) पीड़ित, कप्टग्रस्त जै 
विदूर-वि० (सं०) सुदूरवर्ती ।¦ पुऽ दूरस्थ देश, प्रदण: एक देश; 
एक पहाड़ जहां वैद्यं मणिकी प्राप्ति होती है; कुन्का.एक पुत्र । 
-ग-वि० दूरतक फैला हुआ; दूर जानेवाला | -जा-रत्न-पु० 
बिदुर पर्वतस प्राप्तमणि । -जात-वि० दूरवर्ती स्थानमे उत्पन्न । 
-भमि-स्त्री» विदूर देश । -विगतरेविरः 
विऽ:दूरतक सुनाई दनेवाला । 
बिदूरथ-पु० (सं०) एक मुनि; वारहवं मनुका एक पुत्र; वृष्णिका 
एक वंशज; कुरुका एक पुत्र ! > 
विदूराद्रि-पु० (सं०) विदूर नामक पहाड़ । * 
बिइूरित-मु० (सं०) दूर किया हुआ.। *) ६१७५ 
बिदूरोद्धावित-पु० (स०) वैदूर्यं मणि। ` ५ >~ 
विदूषकु-पु० (सं०) कामी; कामुक व्यक्ति; नकलः आदि करके 
हसानेवाला (पुराने समयमें राजाओंके ,मनोरंजनके :लिए 
व्यक्तिकी नियुक्ति होती थी); = चार नायकोंमेसे एक; परनिदा 
करनेब्राला; खल } विर दूषित या गंदा करनेवाला; भ्रप्ट करने- 
बाला; मजाक: करनेवाला; परनिदक'::: +!” : ` 
*-विवृषण-यु 6; (सं ०) गंदा, भ्रष्ट-क्ररना; निदा करना; व्यंग्य 
करना; दोपारोप करना । , 
विदूषना#-स२ क्रि3 .सताना, कण्ट देना; दोपी ठहरानां। अर 
कि० दुःखी हाना । 
। =व्रिऽः (सं०) गंदा: कियाःहुआ; अपमानित, लांछित,॥ 
 विदृक (श्‌)-वि० (सं ०) अंधा; -देखनमें भिन्न । - : 
-स्त्नी ०7 (सं) खोपडीका ज़ोड़ । 
विदेघ-पु०. (सं ०.) एक ऋपि; विदेह 
विदेय-वि० (सं०) जो देने योग्य हो :। . 
(बिदेव-विं० ,(सं०) देवरहित; देवताओंका विरोधी (राक्षस) 
` *देवताओक “विना किया जानेवाला +(ग्रज्ञादि) । पु० राक्षस: ! 
यक्ष; पासेका खेल । 
«विदेवन>वि० (सं०) पासा खेलना । डो ४४० काफोड 
७: (सं०) दुसरा देश, परदेश, देशांतर | -ग-वि० 
देशांतर गमन करनेनाला ।: जगत-वि०, प्रवसित; परदेश गया 
हुआ । -गमन-पु० परदेश जाना। -ज-वि०, इसर ; दशमे 
उत्पन्न । -निरत-वि० विदेश<श्रमणमे आनंद माननेत्राला । .- 
वास-पु० दूसरे देशमें रहना | '-चासो (सिन्‌)-यिऽ .परदेशमे 
`> रहनेवाला। -स्थ-वि० परदेशमें ;रद्रन्‌; या घटित होतेबाला । 
बिदेशो-दि० दे० 'विदेशीय' । ;पु० परदेशका -रहनेत्र|ल़ा । 
विदेशोय-वि० (सं०) परदेशी, दूसरे देशका । - -... «३२ 
विदेह-दि० (सं०) शरीररहित;ः अचेत, वेसुध; :मृत; विरागी 
देहिक चिताओस रहित; .ज़िमकी उत्पत्ति .माना-पित्तासे'न हों 
(देवता आदि) । पु०-राजा जनक} निमि; मिथिला; मिथिला; 
, क: निवासी; .शरीररहितःत्यक्ति,।' -कुमारो,जजा-उत्री 9;गीता । 
_ "कटऱ्पु० णक, पर्वत । .-केब्रल्य-पु० मृत्मुके वाद. मिल्लनेव्ाला 
मक्ष ;निर्वाण । नुगर,-पुर-पु० जनककी राजधानी, जनक्रपुर । 
विदेहक-पु० (सं )-एक पव॑त; एक वषं । , + ˆ =~. - 
- .-विदेहत्वः-पु० (सं?) शरीर न. होनेका भाव.। ,--गत-वि० मृतः। 
` विदेहा-स्त्री> (सं०.) मिथिला । ग 
विदेही (हिन)-पु० (सं०) ब्रह्मा । स्त्री> सीता । 


> 


अंत्यत । -संश्रच- ' 


>, पड्ना-चटुराई, ,करतव_ (वाजीगरी), धूर्तताका 


१०४६ 
पाप; अपराध । वि० निर्दोष । 0 फतह 0 विवो व (सऽ पाप; अपराधि । विश नि्दोष। भे 


विदोष-पु० (सं० 
3०! | अधिक दुहना; किसी चीजसे अत्यधिक लाभ 


बिदोह-पु० (सं० 

उठाना; शोषण । 
विद-वि० (सं०). जानकार; पंडित, विद्वान्‌ (समासांतमें).। पुण 
बध ग्रह; तिलका पौधा; विद्वान्‌ व्यक्ति । स्त्री समझ; .ज्ञान: 
जानकारी | ; : : } 

वद्ध-वि० (सं०) छेदा हुआ; आहत; बाधित; ,विदीणे; पंडित 
विद्वान; चालित; तुल्य; आबद्ध; मिला हुआ; फेंका हुआ; .चलाया 
हुआ; ढेढ़ा 4. पु० जख्म ।.-कर्ण-वि०' जिसके, कान्‌ छिंदे हों । 
वु० विद्धकर्णी । -कर्णा,-कणिका,-कर्णी-स्त्री ०... वृक्ष-विशंप 
पाठा । -ब्रण-पु० काँटा चुभने, उसकी नोंक टूटनेसे होनेवाला 


विद्धक-पु० (सं०) मिट्टी खोदनेका एक पुराना औजार ।. वि ० विद्ध 
- करनेचाला.। 

चिद्धा-स्त्री० (सं०) एक क्षुद्र रोग जिसमें फुंसियाँ निकलती हैं । 
विद्धायुध-पु०. (सं०) एक विशेष लंबाईका धनुष्‌ । 

निद्धि-स्द्री> (सं०) छेदने आदिकी क्रिया; -छेदनसे होनेवाला छिद्र 


_ आघात, चोट. Krier OOS 


बिद्य-पुऽ (सं०) प्राप्ति, लाभ । 
विद्यमान-वि० (सं०) उपस्थित, वर्तमान; यथार्थ | -मति-विऽ 
चतुर । 


विद्यमानता-स्त्री ०, विद्यमानत्व-पु० (सं०) उपस्थिति, मौजूदगी । 


विधया-स्त्री० (सं०) ज्ञांन-विज्ञान; किसी, विपयका विशेष ज्ञान; 
' दृगा; मंत्र; जादू;. गनियारी; छाटी घंटी; एक वृंत्त;..जादकी 
एक गोली जिसे मुखमें रखनेपर उड़द्रेकी शक्ति प्राप्त हो जानेकी 
बात कही जाती हे । -कर-वि० ,ज्ञानकी प्राप्ति कंरानेवाला । 
-कर्म(न्‌)-पु० शास्त्रादि अध्ययन-। -गुरु-पु० ` शिक्षक, 


_पढ़ानेवाला । .-गह-पु०. विद्या पढ़ानेका स्थान,” विद्यालय । -- 
` चण,-चंच-बि० विद्वान्‌, विदठत्ताके लिए प्रसिद्ध । -तोर्थ-पु० 


एक प्राचीन तीर्थ; शिव । .-दल-पु० भोजपत्रका पेड .]. :दाता- 
(तु )-पु० पढ़ानेवाला,  शिश्षक। .>दान-पुं० , विद्या पढ़ना 

अंथ, पुस्तक आदि देना । -दायाद-पु० विद्याका उत्तराधिकारी,। 
-देवी-स्त्री ० सरस्वती; एक जिन देवी । -दोहो-पु० विद्यार्थी 
विद्याप्रेमी । >धन-पु० विद्या द्वारा अजित धन; त्रिद्यारूपी धन । 
-धर-वि० विद्याबालः, जादूगर । पु० एक देवयोनिः (यंधतर 
किन्नर आदि) ; एक. रतिबंध ;...एक वृत्त; एक.त्ताल; एक यंत्र । 
-धरौ-स्त्री० विद्याधर.' जातिका . स्त्री। -धारो (रिन्‌)-पृ० 
एक वर्णवृत्त । -क-पुं० विद्याधर | -पति-पु० रांजदरवारका 


. सबसे. बड़ा विद्वान्‌; एक प्रसिद्ध मैथिल' कृवि | -पीठ-पु९ 


शिक्षाकृंद्र; बड़ा विद्यालय ॥ -बल-पु० जादूकी शक्ति; विद्या, 


* शास्त्रज्ञानकका वल" -भाक्‌ (ज्‌)-वि० .विद्दान्‌ । “-मंडलक- 


पु० पुस्तकालय-। -मंदिर-पु० ` विद्यालय । -मठ-पु० महा- 
विद्यालय; ' सांघुओंकां विद्यालय । -मणि-पु०' विद्याधन; 
छोटी घंटी ।_-भद-पु० विद्याका घमंड ।. -महेश्वर-पु० शिव । 
-सार्ग-पु० मोक्षदायक मार्ग | -राजु-पु० विष्णु॥ -राशि- 
-पु० शिव । -लब्ध-चि० विद्याको, सहायं्ासे प्राप्त । -लाभ-- 
पुऽ विद्याकी प्राप्ति। -बंश-पु०' किसी विद्याके अध्यापकोंकी 
स्वी | -वधू-स्त्री५_विद्याकी' देवी, सरस्वती | -विक्रय-पु० 
धरन लेकर पढ़ाना.। -विद-वि० विद्वानं । '-विरुद्ध-वरिउ जिसका 
' यिज्ञानसे भेल न खाता हो । -विशिष्ठ-वि० विदवत्ताकें लिए 
प्रसिद्ध । -विंहोन-वि० मूर्ख | -चद्ध-वि०” विद्या या ज्ञानमें 
- वढा हुआ,! -वेश्म (न),-सद्य (न)-पु० ` विद्यालय । -व्यव 
साय,-व्यसन-पु० विद्या प्राप्त क्रनेकी चिगा.. अध्ययन ! “हूत 
० गुमके पास रहकर विद्योपांजेन करना । -स्थान-पू० ज्ञानका 
एक अंग । -स्नात.-स्नातक-प्‌ ०. वह जो वेदादिका अध्ययन पूरा 
कर्‌ चुका हा | -होन-विउ अशिक्षित, मख । मु० -चलना- 
चतुराई; करंतव (वाजीगरोंका), धूतताका सफल हाना ! 


'होना । -फलना-विद्याका फलीभूत, सफल. होना [ -लंगना- 
दे० 'विद्या चलना' । -लौटाना-गिखायी हुई विद्याको मंत्रबलस 
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वापस करना | 
विश्वाकर-पु० (सं०)-विद्याका आकर, विद्वान्‌ व्यक्ति । 
विद्यागम-पु० (सं०) विद्या, ज्ञानकी प्राप्ति.। 
विद्याधरेंद्र-पु० (सं०) जांबवान्‌, 
-पु० (सं०) बहुतःबड़ा विद्वान्‌ । 


विद्याधार रः 

विद्याधिदेवता-स्त्री०: (सं०) विद्याकी अधिष्ठात्वी:देवी, सरस्वती । , 
०० ५! ; | विद्युदक्ष-पु० (सं०) एक देत्य.। 

!| विद्युदण-पु०..(इलेक्ट्रान, प्रोटान). दे० ऋणविद्युदण तथा' धन- 


विद्याधिप-पु० (सं०) शिव; विद्वान्‌ | 

विद्याधिराज-पु ०- (सं०) श्रेष्ठ विद्वान्‌; पूर्ण पंडित । 

{वद्यानपालन-स्त्री० (सं०),' अध्ययन'-आदिको प्रोत्साहन. देना; 
अध्ययनः। 

विद्यानुसेवन-पु० (सं०) विद्याध्ययन-। 

विद्याभिमान-पु० (सं०) विद्वान होनेकी मनोवृत्ति । 

विद्याभ्यास-पु० (सं०). विद्याध्ययन । 

विद्यारंम-पु० (सं०) विद्याकी पढ़ाई आरंभ करनेका, संस्कार । 

विद्यार्जन-पु० (सं०) विद्याकी प्राप्ति; ज्ञान या शिक्षाः द्वारा कुछ 
प्राप्त करना ॥ 3 अरा 
विद्याजित-वि० (सं०) विद्याके द्वारा प्राप्त.। 

विद्यार्य-वि० (सं०) विद्याप्राप्तिका इच्छुक ।; पुद विद्या प्राप्त 
करनेकी इच्छा) 

विद्यार्थी (थिन्‌)-पु० (सं०) विद्या पढ़नेवाला, छात्र, शिष्य-। :वि> 
विद्याका इच्छुक 

लिद्यालय-पु०:;(सं०) वह स्थान: जहाँ अध्ययन किया जाता है 
विद्यागृह । 

विद्यावान्‌ (वत्‌)-वि०; (सं०) विद्वान्‌ । ..... 

विद्यासागर, ईश्वरचंद्र-पु० प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री और समाजसुधारक, 
आधुनिक बंगला गद्यके जनक (ईसवी सन्‌ १५२०-१८६१). 

विद्यु-स्त्री ° विजली । 

विद्युच्चालक-वि०. (सं०) .(वह पदार्थ) जिसके एक सिरेसे स्पर्श 
हाते ही विद्युत्‌ दूसरे सिरेतक चली जाय (तांबा आदि) । 

सास (सं०) .विवैली.. जइवाला. एक ,पौघा; 

राक्ष 


विद्यज्जनित्र-पु० (इलेक्ट्रिक : जेनेरेटर) बिजली, उत्पन्न करनेका : 
Fl | : | विद्युन्माल-पु० (सं० ) एक वानर (रा०)॥.. 


यंत्र ॥ 7 

विद्युज्ज्वाल-पु० (सं०) एक नाग 

विद्युण्ज्वाला-स्त्री० (सं०) कलिकारी पौधा; 
तांडतूप्रभा । 

विद्युज्जिह्र-पु ०: (सं० ) एक राक्षस, शूपणखाका पति; एक यक्ष। 
वि० बिजला जैसी जीभवाला । 

विद्युज्जिल्वा-स्त 


बिजलीकी _कोंध, 


(सं०) स्कंदकी-एक मातृका । 


विद्यता-स्त्रो० .(सं०) एक विशेष शक्ति; बिजली एक अप्सरा ॥ 


विद्युताक्ष-पु० (सं० ); स्कंदका एक,अनुचर । 
..विद्युतू-स्त्रो० (सं०).विजली; वञ्ज;ऊपा; 
एक वृत्त; एक वोणा; प्रजापति बाहुपुत्नकी चार कन्याएँ'। पु० 
एक विशेष समाधि;. एक -असुर; :-एक ,राक्षस.। वि० बहुत 
चमकीला; निष्प्रभ । -कंप-पु० व्रिजलीका. काध ।. "केश 
: -केशी (शिन्‌) -पु० एक :-राक्षस-.. -चुंबकोय तरंग-स्त्री० 
अनुश्रस्य ` (ट्रान्सवसं.) . : तरंग ` जा विद्य॒त्‌  आवेशके 
दोलनसे उतान्न होती है । विदयुत्‌-चुम्बकीयः तरंगोके .संचरणकं 
„लिए किसी: भी जोति पमा ge 2. पडती; । 
- तरंग दैघ्येके बढ़ते हुए क्र त्‌. चुंबकीय 'तरंगामे 
- निम्नलिखित शामिल हैं bi एक्स किरणें, परावेंगनी 
„किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, उष्मा ब्रिकिरण, तथा 
रेडियो तरे - ` (इलेकट्रोमै जटिक वेव) ।-दाब-सत्री० (वोल्टेज) 
,. दाबके.आधारपर विजलीकी गतिका मान । -पताक-पु० ्रलयफे 
सात मेघोमेंसे.एक , । - -परिपय्‌-पु० विद्यत॒धाराके प्रवाहित 
५ नेवाले. मार्गका; पूरा घेरा, .. (इलेक्ट्रिक सक्किट.) 
;=पर्णा-स्त्री०.एक अप्सरा 80242 478 -गु० विज्ञलीका 
: - गिरना,-वज्ञपात,॥ 5पज-पु०. एक धर xi 
एक ऋषि; एक. .देत्य ॥ वि०--विजली जमा ये, 


वाला | >प्रभा-स्त्री० दैत्यराज .वलिकी पौत्री | 


विद्युद्वर्णा 
f विद्युद्बल्ली-स्त्री ° 


प्क तरहकी उल्का; . 


विद्याहर-विद्रव: 


एक गण; एक नागकन्या! -ग्रिय-पु० काँसा । -विश्लेषण- 
पु० (इलेक्ट्रोलिसिस) बिजली द्वारा खनिज पदार्थोमिसे धातुऐ 
निकालनेकी वैज्ञानिक प्रक्रिया । - ` 
चिद्यत्य-वि० (सं०) बिजलीमें रहने या उससे उत्पन्न होनेवाला । 
विद्युत्वान्‌ (बत्‌ )-वि० (सं०) बिजलीवाला । पु बादल; एक 
पहाइ। -.-. 


विद्युदणु 

विद्युदूधात-पु० (इलेक्ट्रोक्यूशन) विद्युतंका स्पशं कराकर दिया 
जानेवाला प्राणदंड; बिजलीके संस्पशसे होनेवाली मृत्यु । 

विद्युदुन्मेष-पु० (सं०) विजलीकी कोंध.। डळ 

विद्युद्गीरो-स्तरी० (सं०) शक्तिकी मि ] 

विद्युदर्शक यंत्र-पु० (इलेक्ट्रॉसकोप) कोई दो हुई वस्तु विद्युन्मय 
है या नहीं, ग्रह वतलानेवाला यंत्र । पु 
ऐसा. उपकरण जो विद्युत्‌ आवेशकी उपस्थिति ओर उसकी जाति 
(ऋण या धन आवेश) दर्शा सके । 

विद्युद्दाम (न्‌)-पु० (सं०) विजलीकी चमक या उसकी रेखा । 

विद्यद्द्योत-पु० (सं०) विजलीकी चमक । 

बिद्युदूधारक-पु० .(लाइटनिग अरेस्टर्‌) . विज़ली गिरते समय 
टेलाफोन, रोडयो आदिके.यंत्रोंको क्षतिग्रस्त होनेसे बचानेके लिए 
लगाया जानेवाला साधन । 

विद्यदृष्वज-पु० (सं०) एक असुर; प्रलयके सात मेघोंमेंसे एक, 
विद्युत्पताक, । 

विद्यद्रथ-वि० (सं०) रथके.रूममें बिजलीका प्रयोग करनेवाला । 

स्त्री (संश) एक अप्सरा। .. 

(सं०) विजलीकी कौँध। `... 

विद्य॒दविभव-मु०. अनन्त दूरीसे इकाई, धनविद्युत्‌ आवेशको किसी 
विदु सकी आनेमें किया गया कार्य उस विदुका विद्युद-विभव 

कहलाता 

विद्युत्मापव्-पु० (सं०) (इलेक्ट्रो मीटर) विजलीकी शक्ति, गति 

आदिकी दिशा.मालूम करनेका यंत्र । . 


विद्यन्माला-स्त्री ० (सं०) बिजलीका समूह; एक छंद; एक पक्षी । 
विद्युन्मालो (लिन्‌)-वि० (सं०) विद्युतू्को माला धारण करने- 
वाला । पु० एक देवता; एक विद्याधर, एक असुर; एक छंद । 
विद्युन्सुख-पु० (सं०) एक उपग्रह ् 
विद्यल्लता-त्री० (सं०) बिजलीकी टेढीमेढी रेखा |... 
विद्दल्लेखा-स्त्री० (सं०) बिजलीकी लीक; एंक वणंवृत्त । ” 
विद्युल्लेपन-पु८ (इलेक्ट्रो प्लेटिग) किसी धातुके लवणका विद्युत्‌ 
अपघटन करके उस घातुकी पतली तहका लेप अन्य:धातुकी संतहपर 
चढ़ानेका प्रक्रम । 
विद्यल्लोचन-पु० (सं०) एक तरहकी समाधि 
विद्यल्लोचना-स्त्री०- (सं०) एक नागकन्या । 
विद्येश-पु ०. (सं०) शिव । न , 
विद्येश्वर-पु० (सं०) एक उन्नत योनि । 
दिद्योत-पु० ` (सं०) बिजलीकी चमक । वि० चमक नेंवाला । 
_विद्योतक, विद्योती (तिन) -वि० .(सं०)_ प्रकाशमान करनेवाना'। 
विद्योतन-पु० (सं०) विजली। वि» चमफानवाला । | 
विद्योता-स्त्री० (सं०) एकं अप्सरा 
विद्योपंयोग, विद्योपाजंन-पु० .(सं० ). विद्या प्राप्तः करना, ज्ञानाजन, 
तिचयोपानित नट ) जो विद्याके सहारे प्राप्त हुआ हो । . 
विद्र-पु० (सं०) छिद्र; गडा; छेद करना; फाइना। 
विद्रध-वि० . (सं०). हृप्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा; पवका; मजबूत, 
` -दुढू; सन्नद्ध, समुद्यते । पुऽ विद्रधि । प 
विद्रधि-्त्री० (सं०) फोड़ा, विशेषकर अंदरका,। -ध्ना-नाशन 
-पु० सहिजन, शोभांजन। . | 
विद्रधिका-स्तो० (सं०) प्रमेहजन्य ब्रश । 
विद्रव-पु० (सं०) बहना; पिंधलनाः भागना, पलायन: आतर, 
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विद्ववण-विधान . 


घबडाहट; बुद्धि; भय; युद्ध; निदा, शिकायत । 

विद्रवण-पु० (सं०) भागना, पलायन । 

बिद्राण-वि० .(सं०) सोतेसे जगाया हुआ, जाग्रत्‌ अवस्थामें लाया 
हुआ। 

बिद्राद-पु० (सं०) दे० 'विद्रव' । 

बविद्रावक-वि० (सं०) भगानेवाला; पिघलानेवाला । 

विद्रावण-वि० (सं०) भगानेवाला; घबड़ाहटमें डालनेवाला । 
पु० भगाना; फाइना; नष्ट करना; पराभूत करना; पलायन; 
पिघलाना; एक दानव । 

बिद्राविणो-स्त्री० (सं०) कौआठोठी | 

विद्राबित-वि० (सं०)` पराभूत किया. हुआ; भगाया हुआ; 
तितर-वितर किया हुआ; पिघलाया हुआ । 

विद्राबो (विन्‌)-वि० (सं०) भागनेवाला; भगानेवाला; पिघलने- 
वाला; पिघलानेवाला । 

बिद्राव्य-वि० (सं०) भगाने योग्य, जो भगाया जाय । 

बिद्र त-वि० (सं०) गला हुआ; पिघला हुआ; भागा हुआ; डरा 
हुआ; घवड़ाया हुआ; नष्ट । पृ० युद्धका एक ढंग। | 

विद्वति-स्त्री० (सं) गलना; पिघलना; भागना, पलायन; 
नष्ट होना । . . 

विद्रुम-पु० (सं०) प्रघाल, मूंगा; मुक्ताफल, रत्नवृक्षं; नया पत्ता, 
कापल; एक पहाड़ | वि० वृक्षरहित । -च्छवि-पु+ शिव । - 
-दंड-पु० -रत्नवृक्षको शाखा । -फल-पु० एक सुगंधित गोंद, 
कुंदुर्‌ । -लत्ता-स्त्री० रत्नदृक्षकी शाखा; नली नामक गंधद्रव्य 
मृगा । -लतिङ्ञा-स्त्री० नालिका नामक गंधद्रव्य । 
विद्रुप-पु० (सं०) कटाक्ष, आक्षेप, ताना-'कविने. शिक्षापर विद्रप 
किया है-सुधीन्द्र; विकृत या विगड़ा रूप । वि० जिसका रूप 
विंगड गया हा, कुरूप, भद्दा । -काव्य-पु० (सैटायर) वह काव्य 
जिसमें किसीपर आक्षेप या कटाक्ष किया गया हो । 
विद्रोह-पु० (सं०) हानि पहुँचानेके विचारते किया हुआ कार्य 
किसी राज्य या सरकारको उलटनेके लिए किया जानेवाला बलवा; 
उपद्रव, क्रांति । 
बिद्रोही (हिन्‌)-वि० (सं०) विद्रोह, द्वेप, तर करनेवाला; राज्य- 
का अनिष्ट करनेवाला, क्रातिकारी । . 
विद्वज्जन-पु० (सं०) वि्ान्‌, चतुर आदमी; ऋषि | . 
बिदृत्कल्प-नव० (संश) जो अधिक पढ़ा न हो। ' 
विद्ृत्तम-पि० (सं०) वहुते बड़ा विद्वान्‌ । पु० शिवं । 
बिद्रत्ता-स्त्री 5, विहत्त्व-पु० (सं०) पांडित्य, वृद्धि, ज्ञान । 
विद्ृद्देशीय, विद्वदेश्य-वि० (सं०) दे० 'विद्वत्कल्प'। `. 
विद्वदवाद-सु० (सं०.) विद्वानोंके दीच होनेवाला विवाद । . 
विद्वान (दस्‌) वि (सं०) विशाविशिष्ट;. अत्यधिक. शिक्षित, 
पंडित; तत्त्ववत्ता, तत्त्वज्ञ; सर्वज्ञ । पु० पंडित, चतुर व्यक्ति । 

विहिट्‌ (ष्‌), विहिष-वि> (सं०) द्वे, शत्रुता रखनवाला । पु० 


विहिषाण-वि० (सं०) द्रेप करनेवाला । . 

बिद्विष्ट-वरि० (स०) जिसके प्रति दष किया गया हो । 
चििष्टता-स्त्री० (सं०) विद्विष्ट दोनेका भाव, हेप । 
विद्विष्टि-स्ती ७ (सं०) वर्ष, बैर ॥. . . 

विद्वेष-पु०, (सं०) शत्रुता, वेर; .घुणा, किसीको नौचा दिखाने या 
हानि पहुंचानेत्राला बैर (स्पाइट) 


विद्वेषक-वि०, पु०, (सं०).विठेप करनेवाला, शत्रता करनेवाला | . 


विद्वेषण-पु० (सं>) वैर; दो जनोमे वैर करा देनेकी क्रिया; शव; 
घृणा करनेवादा । -, , 

बिईषणी-स्त्रो० (सं) कोपना स्त्री; द्वेष करनेवाली स्वी । 

विद्वेषिता-म्त्रो० (सं०) शत्रता, वैर! 

बिद्वेधी (पिन), विद्वेष्टा (प्दू)-वि० विद्वेष करनेवाला। पृ० 


विद्वेष्य-ति> (सं० ) घृणा, दे, वैरके योग्य । पु० कंकोल । 


विधंस#-वि० विध्वस्त, नष्ट ।  पु० विध्वंस, नाश । मक 


विधंतना#-स २ क्रि>.विध्वस्त करना, नष्ट करना । हे 


विघ-पृ० (सं०) वेधन: प्रकार, किस्म; हाथीका चारा तरीका 
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ऋद्धि; # ब्रह्मा । 
विघव्री-स्त्री० (सं०) ब्रह्माकी शक्ति; महा सरस्वती | 
विधन-वि० (सं०) धनहीन, 
विधनता-स्त्री० (सं०) गरीवी'। 
विधना-स्त्री० होनी, अदृष्ट । # पु० दैव, ब्रह्मा । स० कि 
फसाना; बेधना; आप्त करना; ऊपर लेना; अपने साथ लगना । 
अ० क्रिश बेधा जाना; फंसाया जाना) : 
विधनुष्फ, विधन्वा (न्बन्‌) -वि० (सं०) जिसके पास धनुष्‌'न होः। 
विधमन-पु० (सं०) घाकना, हवा पहुँचाकर सुलगाना; वुझाना 
उड़ाना, नष्ट करना । वि० हवा करके उड़ाने या वुझानेवाला | 
विघर[-अ० उधर, उस तरफ । 
विधरण-पु० (सं०) रोकना, पकड़ना | वि० रोकने, पकडनेवाला | 
विधर्ता (तु) -पु० (सं०) प्रबंधक; सेभालनेवाला । 
विधर्म-नंब० (सं०) बुरा, अन्याय्य; निर्गुण । पु० ` अन्याय; 


विधर्मक, यिधमिक-नि० (सं०) धर्म-विरुद्ध आचरण' करनेवाला 
परधर्म माननेवाला'। 

विधर्मा (मन्‌)-वि० (सं०) अन्याय, अनुचित कमं करनेवाला | 
विधर्मो (मिन्‌)-वि० (सं०) स्वधमंके विरुद्ध आचरण करनेवाला 
धर्मभ्रष्ट; परधमँका अनुयायी; विभिन्नं प्रकारका । 

विधवन-पु० (सं०) हिलाना; कंपाना; कंपन । 

विधवा-रत्री० (सं०) वह स्त्रीं जिसके पतिकी मृत्यू हो गयी 
मृतभर्तृका, बेवा, रांड । वि० स्त्री० 'धव' व्‌ क्षसे रहित 'विधवा 
बनी न नारि-राम०।' -गामी (मिन्‌)-वि०, विधवासे यौन 
संबंध रखनेवाला । -विवाह-पुं० विधवासे विवाह करना | 

विधवापन-पु० वैधव्य, रंड़ापा । 

विघवाबेदन-पु० (सं०) विधवासे विवाह करना ।  . "` ¦ 

विघवाश्रम-पु० (सं०) वह्‌ स्थान जहाँ विघवाओंके भरण-पोषण 
आदिका प्रवध हो । 

विधव्य-पु० (सं०) कंपन, हिलना । ' ˆ ' ' 

बिधस-पु० (सं०) मोम । 

विधाँसना#-स ० क्रि० विध्वस्त करना, बरबाद करना । 

विधा-स्त्री० (सं०) विभाग, हिस्सा; प्रकार, तरीका; हांथी 
आदिका चोरा; ऋद्धि; वेतन; मजदूरी; भाड़ा, किराया; 

` उच्चारण; वेधन कमे । 

विधा (घस्‌)-पु० (सं०) सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 

विधातव्य-वि० (सं०) निर्धारित करने योग्य; प्राप्त करने योग्य; 
पूरा करने योग्य; कतंव्य । RF 

विधाता-स्त्री० (सं०) मदिरा.। च 

विधाता (तु)-वि० (सं०) व्यवस्था करनेवाला; “विभाग करने- 
वाला । पु० विभाग, व्यवस्था करनेवाला; बनानेवाला; निर्मात।; 
देनेवाला; ब्रह्मा; प्रारव्ध; विष्णु; शिव; कामदेव; विश्वकर्मा | 
-(त)भ-पु० नारद | > 


विधातृका-वि० स्त्री० (सं०) विधायिका, विधान करनेवॉली । 


विघातायु(स)-पु० (सं०) सूरयप्रभा; सूर्यम्‌ खी फूल। 
विघात्री-सत्री (सं०) रचन, विधान करनेवाली; ` ब्रह्माणी, 
सरस्वती-'शची, विधात्री, इंदिरा'--रामा० 


. करनेवाली; पीपल, पिप्पली । * 
' विघान-पु० (सं०) कार्यका आयोजन; प्रवं श्व, व्यवस्था; नियंत्रण; 
« आदेशं; काम फरनेका ढंग, प्रणाली; तरह, प्रकार 'याहन अपर 


अनेक विधाना-रामा०, 'बाजन बाजे विविध विधाना'-रामा० । 


“' निर्माण; साधन; संपादन; हाथीका चारा; शतुतापूर्ण आचरण; 


भेजना, प्रेरण; रस्म; 'पूजा; प्राप्ति; प्रयोग; घन-संपत्ति 
कानून (ला); (लेजिस्सेशन)' राज्यके विधानमंडल' द्वारा 
स्वीकृत कोई अधिनियम, व्यवस्था या विधि जैसा प्रभाव रखने- 
„ वाला विनिश्चय; उपसर्ग या प्रत्ययका योग; भाव-ढंढ्ध | “-ग 
-पुं० पंडित; शिक्षक, आचांयं। -ज्ञ-वि० विधान जाननेवाला । 
पु० शिक्षक, आचायं । -परिषद-र्त्री० वह परिषद्‌, सभा जो 
व्यवस्थाको सुचांरु रूपसे चलानेक लिए कानून बनाये, (लेजिस्ल- 
टिव कॉसिल) (भारनंके) जिम राज्यमें प 
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जनना; व्यवस्था . 


१०४६ 


सदन हों उसका वह दूसरा (अर्थात्‌ विधानसभाको छोड़कर अन्य 

: . सदन, जिसके सदस्य नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयके. स्नातकों 
तथा शिक्षा-संस्थाओंके अध्यापकोके बने निर्वाचनमंडलों द्वारा और 
विधानसभाके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाय। -मंडल-पु० 
(लेजिस्लेचर) राज्यके लिए विधान बन्तानेवाले . व्यक्तियोका 


समूह-भारतक जिन राज्योंमें दो सदन हैं, वहाँ उन दोनों (और | 


“ जिनमं एक ही सदन हैं उनमें: उक्त सदन). तथा, राज्यपालको 
संयुक्त. रूपसे यह नाम दिया: गया सा ।- -युक्त-वि० विधानके 
अनुकूल । -व्रत-पु० सूर्यका प्रतविशेष, जो माघ-सुदी सप्तमीसे 


लेकर पोषतक चलता है ।-सप्तमी-्त्री० माघ-शुक्ला. सप्तमी ।. 


-सभा-स्त्री० .(लेजिस्लटिव .असेबली) जनभ्रतिनिधियोंकी बह 


सभा जो राज्यके लिए विधान बनाती, आयव्ययक स्वीकार करती 


तथा शासन-कायोंका नियत्रण करती हैं। ,: - ... .. 
विधानक-वि० (सं०) व्यवस्था करनेवाला; विधान जाननेवाला । 

पु० विशेष आदशः (शासन) ; कष्ट, व्यथा । न्न 
विघानिका-स्त्री० (सं०) बृहती । 


विघानी (निन्‌)-वि० .(सं०) विभ्नानज्ञ; विधिवत्‌ कार्य करनेवाला । 


विधायक-वि० (सं०) कार्यं करनेवाला; बनानेवाला; : व्यवस्था 


देनेवाला; रचनात्मक; _ सुपुर्द करनेवाला । पु० संरंथ,पक, ` 


निर्माता;  (लेजिस्लेटर) विधानसभाका सदस्य, विधान-संहिताके 
निर्माणका कार्य करनेवाला । 


विधायन-पु० (लेजिस्लेशन) विधान करना या बनाना; विधानसभा . 


आदि द्वारा विधान या अधिनियमका कायं । 
विधायी (यिन्‌)-वि० (सं०) व्यवस्था देनेवाला; . बनाने, पूरा 

करनेवाला; सुपुर्द करनेवाला । पु० संस्थापक, निर्माता । ' 
विघायो कायं-पु० (लेजिस्लेटिव बिजनेस) (विधानसभा आदिमें) 

विधान-निर्माणका कायं । 


विधारण-पु० (सं०) रोकना; वहन करना; सँभालना | वि० 


पृथक्‌ करनेवाला । 
विधारणा-स्त्री० (सं०) विपरीत धारणा; किसीके विरुद्ध पहलेसे 
कायम कर ली गयी राय, प्रेजुडिस', पूर्वाग्रह । ` द 


होंती है। 35. करनेवाला 
विधारो (रिन्‌)-वि० (सं०) रोक-थाम करनेवाला ।'` 
विधावन-पु० (सं०) इधर-उघर दौडना॥. ' ` 


विधावित-वि० (सं० ) विभिन्न दिशाओमें पलायित, तिंतर-वितर ।; 


विधाव्य-पु० (स०) कंपन । । ` FP क | 
विधि-्त्रा० (स०) कार्य करनेका ढंग (प्रोसेस); संगति; मेल; 
प्रयाग; शास्त्रसम्मत' व्यवस्था; धमंग्रथ; शास्त्र द्वारा निश्चित 
कतंव्य-निदेश; क्रियाका वह रूप जिसमें किसीको काम करनेका 
आदेश किया जाता है (व्या०); एक अर्थालंकार जिसमें सिद्ध 
- , विषयका फिर विधान हाता है; कार्य; भाग्यं; एक देवी; चाल- 
ढाल, आचार-व्यवहार; (लाँ) मनुप्योंके हितों, अधिकारों आदिको; 
रक्षाके लिए राजा, मंत्रिमंडल था विधानसभा आदिं द्वारा निमित, 
बे विधान या अधिनियग-जिनको पालेन करना प्रत्येक व्यक्तिके, 
लिए अनिवार्य होता है और जिनकी अवहेलना करनेपर उसे दंड 
- 'गिलता है या मिल सकता है । पु० सृष्टिकी रचना करनेवाला, 
ब्रह्मा; विष्णु; अग्नि; ` समय; हाथी आदिका ' चारा; पूजा, 
अभ्यर्थना करनेवाला । -कर,-क्ृत्‌-वि० हुक्म वजा लानेचाला । 
'पु० सेवक । -कर्ता-पु०(सा मेकर) कानून वनानेवालाः व्यक्ति । 
` -प्राह्य मुद्रा-स्त्री० (लीगल टेंडर मनी) बह मुद्रा जिसका अयोगः 
ऋणं चुकानेके सिए करना विधिविहित हो | -च्न-पु० नियमों - 
ल्लंघनः करनेवाला. -ज्ञ-वि० विधि-विधानः,जाननेवाला। 
-दर्शक,-दर्शी (शिन्‌) -देशक-पु० 'यंज्ञमें होता आदिके कार्योपर 
दृष्टि रखनेवाला । -दृष्ट-वि० * 'विधानादिष्ट। ` -हेघ-पु० 
नियमभिन्नता । -निषेध्-पु० कोई काम करने या न करनेका 
शास्त्रीय निर्देश । -पत्नो,-रानो-स्त्रो० सरस्वती । -परामर्शी 
-पु० (लीगल रिसेंब्रेंसर) 'संरकारंको विधि ` (कानून)-संबंधी 
सलाह देनेवाला पदाधिकारी । ` पर्यगित-वि० भाग्यसे प्राप्त । 


र =-पाट-मु० मुदंगके चार यणोँमेसे एक. -पालक-वि० . 


Vis i 


विधारा-मु० एक लता जो उपदेश, क्षय आदि रोगोंमें बहुत गुणकारी 
न Do 


विघानक-विघूत 


~ (लॉ अबाइडिग) राज्यकी विधियों (कानूनों)का पालन करते 
हुए जीवन-यापन करनेवाला (नागरिक) । -धुत्र-पु० ब्रह्माके 
पुत्न नारद । -पुर-पु० ब्रह्मलाक | -पूर्घक,-यत्‌-अ० .नियमा- 
नुसार । -पअ्रयोग-पु ० नियमका व <-बोधित-वि० शास्त्र- 
विहित । -भंग-पु० (ग्रीच ऑफ लॉ), विधि (कानून)की 
उपेक्षा करना, विधिविरोधी कार्य द्वारा विधिका उल्लघन । 
-यज्ञ-पु० विधिपूर्वक किया, हुआ. यज्ञ । -योग-पु० नियमः 
पालन; भाग्यका प्रभाव । ` -राना-रत्री० (हि०) दे० 'विधिवधू"। 
-लोक-पु० ब्रह्मलाक,. सत्यलोक । -लोप-पु० नियमोह्लंघन । 
वघू-स्त्रा० ब्रह्माकी पत्नी, सरस्वती । -वशात्‌-अ० देवयोगसे; 
भाग्यवशात्‌ । -चाहन-पु० हंस । -विज्ञान, शास्त्र-पु० (ज्यू- 
रिसभूडेस) नियमो, विधियों, सिद्धांतों आदिका विवेचन करनेवाला 
शास्त्र । -विपर्यय-पु० भाग्यको _ प्रतिकूलता । -विहित-वि० 
नियम या शास्त्रके अनुसार प्रतिष्ठापित; शास्त्रानुमोदित । -बेत्ता 
73० (जूरिस्ट) विधिशास्त्रका उत्तम ज्ञाता । -षेध-पु० विधि 
आर निर्षध। -सचिव-पु० (लीगल सेक्रेटरी) विधि संबंधी 
. प्रशनोमें सलाह देने या पत्नव्यवहारादि 'करनेवालां सचिव | - 
स्नातक-मु० (बैचलर ओफ लांज) वह व्यक्ति जिसने विधि 
(कानून) की परीक्षामें उत्तीणं होकर उपाधि प्राप्त की हो । -होन- 
-वि० अनियमित, अविहित । मु० -बैठना-मेल खाना; इच्छा- 
नुकूल कार्य होना! -मिलना-अनुरूपता होना. . ? `": 
विधक-वि० ` (लीगल) ` विधि (कानून)-संवंधी; जो विधिके 
अनुकूल या अनुरूप हा । -श्रतिनिधि-मु० (लीगल रिप्रेजेटेटिव) 
न्यायालयमें कानूनी काररवाई करनेका अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि । 
-व्यवहार-पु० (लीगल प्रोसीडिग) कानूनी प्रत्रियां । „ ` 
विधित:-अं० (सं०) कानूनके अनुसार (बाई लॉ); कानूनकी 
दृष्टिमें या कानूनेके विचारसे (डीजूरी; ला फुली) ।. >: 
सा (सं०) जो करने या देनेकी इच्छा रखता हो; 
स्वा I j + fg °K गन 
विधित्सा-स्त्री० (सं०) करनेकी इच्छा, मतंलब,'भ्रयोजन। = 
विधित्सित-वि० (सं०) जिसे करनेकी इच्छा की गयी हो। पु० 
नीयत, अभिप्राय॥ ` ` >, ` ¦ sre 
विधित्सु-वि० (सं3 न करना चाहता होः! ` " ` 


: |. विधुंत#-पु० दे० 'विधुंतुदं'। ` ¬` प्य्श 


विधुतुद-पु० (सं०) चद्रमाको कष्ट देनेवाला, राहुः। . ˆ „ ¬= 
विधु-पु० (स०) चंद्रमा; कपूर; ब्रह्मा; विष्णु; शिव; एक 
राक्षस; युद्ध; अस्त्र; 'जलस्नान; पैरों आदिका प्रक्षालन, वायु; 
एक प्रार्याश्चत्त; समय) -क्रांत-पु०' एकःताल ! (संगीत) ।. = 
“ क्षय-पु० चंद्रमाका क्षीण होना; असित. पक्ष । -दार-रत्री० 
चेद्रमाकी' स्त्री, रोहिणी ।”-पंजर,-पिजर-पु० रङ्गः खाँड़ा । 
-परिष्वंस-पु० चंद्रग्रहण । -प्रिया-स्त्री० रोहिणी; कुमुदिनी । 
। -बंधु-पु० कुमुदका फूल. -चैनो%-रत्ती ०२दे० (विधुमुखी । == 


` -संडल-पु० चद्रमंडलं । -मणि-पु०/ चंद्रकांत मणि ॥ .-मुखी,- 


. बदनो-स्त्री० सुंदरी स्त्री, चंद्रमाके समान मुखवाली रत्री । 
विधुत-वि० (सं०) दे० 'विधूत' । -पक्ष-वि० जिसने अपने पंख 
हिलाये हों। -बंघन-वि० वंधनमुक्त ॥..मात्य-वि० जो पार्थिव 
पदार्थोका परित्याग कर चुका हो । १ कक 
विधुति-स्त्री० (सं०) दे०.विधूति' । ठी चहज 
विधुर-वि० (सं०) दुःखी; वियोगी; वंचित; अभावग्रस्त; 
“विरोधी, शल्रुतापूर्ण; घबराया, डरा हुभा;: विकल, व्याकुल; 
असमर्थं, असहाय, अशक्त; परित्यक्त; एकाकी; *विमूढ; .जि 
7 धुरात हो (गाडी) ।. हर मय ० भय; कष्ट; 'वियोग;:मोक्ष;< शत्रु; 
एक;राक्षस; वह पुरुष जिसकी स्त्री;मर गयी. हो।--दर्शन-पु० 
किसी भयजनक पदार्थका दर्शन; अशांति।५ = ६... ¬ 
'विधुरा-स्त्री° (सं ०). कात्तके पासको.एक ग्रंथि; दहीकी लस्सी:] 
विधुवन-यु०: (सं०) कंपन / | ९६0000 6 तोल सवत 
लि (सं०) ` केपाया "या: हिलाया हुआ; ,कापता हुआ; 


` अस्थिर; परित्यक्त; हटाया, दूर क्रिया हुमा; निकाला हुआ; = 


कत्मष,-पाप्मा (प्मन्‌)-वि० पापमुक्त । -केश-वि०ः जिसके 
याल ब्रिखरे या लहरा रहे हों १५ ~नि्ञवि०. जगाया हुआए जाग्रत्‌ 


हस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : म i 


अवस्थामें लाया हुआ । -वेश-वि० जिसके वस्त्र उड़ या ह्लि | “सजा स्य के या हिल | विनतः विर (सं) शुका हुआ, नमितः विनज्रः शिष्ट; इ (सं०) झुका हुआ, नमित; विनज्न; शिष्ट; वक्र; 


हों कुबड़ा; हतोत्साह; खिन्न; लस्त। पु० एक तरहकी चींटी; 
हला (सं०) हिलना; कंपन । | बंदर; शिव । -काय-वि० जिसका शरीर झुका हो, नमित 

दिधूनन-मु० (सं०) हिलाना; कंपन; 'अनिच्छा, विकषंण। वि० |, -पु० (सं०) एक पर्व॑त ।' ” Sr 

केपानेवाला । `: NE) | देऽ “विनती । मिर ये "ताज 
विधूनित-वि० (सं०) हिलाया हुआ; कंपित; उत्पीड़ित; क्षुब्ध । बिनता-स्त्री ० (सं०) कूबड्वाली लड़की; दक्ष प्रजापतिकी पुत्री 
विधूम-वि० (सं०) घूमरहित त (आन) US - |; कश्यपकी पत्नी, गरुड़को माता; एक तरहकी टोकरी; टू 
बिधूक्ू-वि० (सं०) धूसर, मटमैला । पीठ या पेटका भयंकर फोड़ा; व्याधि लानेवाली एक राक्षसी। -. 


तनया-स्त्री० विनताकी ' पुली सुमति । -नंदन,-सुत,-सुनु- 
पुऽ गरुड; अरु्ण। ` `. EBT < 
दिनति-स्त्रीश (सं०) झुकांव; नञ्जता; विनती, प्रार्थना; दमन; 
रोक, निवारण; विनियोग । 
विनती-्त्री० प्रार्थना । i ; 
बिनतोदर-वि० (सं०) कमरके पास झुका हुआ.। ` रु 
विनद-पु० (सं०) ध्वनि, शब्द, शोरगुल; छतिवन नामक पेड । 
विनदी(दिन्‌)-वि० (सं०) दे० विनादी । क्री 
बिनद्ध-वि० (सं०) जुड़ा या मिला हुआ, संयोजित; वंधन-मुक्त 
किया हुआ । TS ed 
विनसन-पु० (सं०) झुकाना, लचाना; झुकना, लचना। ` 
विनमित-वि० (सं०) झुकाया या (किसी तरफ) घुमाया हुआ; 
झुका हुआ ।... . 
विनम्न-वि० (सं०) झुकां हुआ; विनीत, विनयी, सुशील । पु० 
तगरका फूल । -कंधर-वि० जिसकी गरदन झुकी हो ।' 
विनञ्रक-मु० (सं०.) तगर-पुष्प। . . वदन न 
विनय-वि० (सं०) क्षिप्त; गुप्त; दुवृत्त । सत्नी० मागदर्शन; 
अनुशासन; शासन; भद्रता; शिष्टता; आदेशोंका विधिवत्‌ 
पालन,.अनुशासन (डिसिप्लिन) ; नम्रता (मॉडेस्टी ) ; आचरण; 
प्रार्थना; पृथक्‌ करना । पु० जितेंद्रिय, संयमी; ` व्यवसायी, 
व्यापारी! -कर्म (न्‌) -पु० शिक्षण । -ग्राहो (हिन) -वि० अनु- 
शासन-संबंधी नियमोका पालन करनेवाला । -धर-पु० पुरोहित । 
-पिटक-पु ० - अनुशासन-संवंधी .नियमोंका संग्रह (बौ०).। - 
प्रमाथो (थिन्‌)-वि० अनुशासन भंग करनेवाला । -भाक(ज्‌) 
-वि० विनम्र ।--योगो (गिन्‌)-वि9 ` विनम्र । -चाक्‌(च्‌)- 
वि०.मधुरभाषी । -शील-वि० विनञ्न । -स्थ-वि० आज्ञाकारी। 


विकि -(सं०) ग्रहण, घारण किया हुआ; अलग किया हुआ; 
हुआ; स्वायत्तीकृत; समर्थित; संभाला हुआ; रक्षित । 
पु० आज्ञाकी अवमानना; असंतोष प 
बिधूति-स्त्री० (सं०) पार्यक्य; ; व्यवस्था; नियमन; 
Rs रखना; सीमा; विभाजक रेखा । . Ei 
-दि० (सं०) देने योग्य; प्राप्य; करने योग्य; स्थापनाके 
योग्य; प्र्दाशत करने योग्य; प्रज्वलित करने योग्य; अधीन, 
वशवर्ती; .विनञ्ज; शासित करने योग्य; -. « - द्वारा पराभूत । 
पुऽ, कतव्य कमं; - आवश्यकता; वाक्यका वह्‌ अंश जो किसीके 
'संबंधमें कहा गया हो (व्या०); मियके मानमोचनके दो उपचारों- 
असे एक (साहित्य) । -त-वि० , कर्तव्य समझनेवाला । - 
वर्ती (तिन्‌) -वि० दूसरेकी आज्ञामें रहनेवाला। 
० (बिल) किसी विधान, अधिनियम आदिका वह भारूप 
(मसौदा) जो पारित होनेके लिए.लोकसभा, विधानसभा आदिमें 


रखा जाय । LS Te BS ind 
दिघेयता-स्त्री० (सं०) विधिके योग्य होना; अधीनता । र 
विधेयत्व-पु० (सं०) उपयोगिता; -निर्भरता; अधीनता । 
विधेयात्मा (त्मन्‌) -पु० - (सं०) विष्णु । वि०: जिसकी आत्मा 
.संयतत हो | : `` मस र क पकट 
विधेयाबिमर्ष-पु० (सं०) वाक्य-रचनाका वह दोष जिसमें प्रधान 

बात दबी रहः-जाय । 55 नव्य 
विधौत-वि० (सं०) धोकर साफ किया“हुआ। ` ` ¬ ¬; 
विष्मापन-वि० (सं०) छितराने या तितर-बितर्‌ करनेवाला । 
शवध्य-वि० (सं०) छदने योग्य; जिसे बेधना;; छेदना. हो. 

-वि० (बैलिड) विधि (कानून) की दृष्टिसे जिसमें कोई 


re हो; जिसमें विधिक आवश्यकताओंका भली. भांति:पालन 


“= या अनुसरण किया गया हो । 7 eis विनयन-सु ० (an) बिनय; शिक्षण; निराकरण; . दूरीकरण । 
विध्यपराध>पु०: (सं०) नियमका उल्लंघन" दाऊ बिनयवान्‌ (बत्‌)-वि० (सं०) नम्न, शिष्ट । 

विध्यपाश्रय-पु० (सं०) नियमका पालन। ` 7 `'१ 7 7? बिनया-स्त्री० (सं०). वाटधाली; बरियारा । रक” 
वार रि स्ही (सं०) एक काव्यालंकार, | ` विनयावनत-वि०, (सं?) विनय.या शिष्टतासे झुका हुआ, विनृम्न । 
जहाँ किसी सिद्ध बातको, विशेष -अभिग्रायसे , पुनः विधान किया 


,'चिनग्री (यिन) -वि०. (सं०) विनम्र, विनययुक्त । - . 
बिनयोक्ति-स्त्री० (सं०)- मधुरःवचन | _.... ...? :. 
<विनवना#-स० क्रि० प्रार्थना, अनुरोध करना । ` :: 5.7 ४ 
विन्तशन-यु ०. (सं०)हानि, नाश; लोप; .वह स्थान जहाँ सरस्वती 
रेतमें लुप्त हो जाती हैं ।: वि० तख्चर | . :.. ग 
विनशना#-अ ०, क्रि० नष्ट होना, बरबाद होना । 
लिनशाना#-स० क्रि० ,नष्ट करना; बरबाद करना.। अ० किं० 
* नष्ट होना! MS 2) 
'चिनश्वर-मु० (सं०) नष्ट होनेवाला, नाशवान्‌;, जो चिरस्थायी 
| नहा, अनित्य । ६6 $)- 52 ह :-१ १ री 
विनश्वरता-स्त्री ०, विनश्वरत्व-पु० (सं०) अनित्यता, नश्वरता ! 


जाय । + र 5-55 
विध्यात्मक-वि० (सं०) विधिसे संबद्ध; सकारात्मक (पाज्जिटिव)। 
विध्याभास-मु० (सं०) एकः अर्थालंकार जिसमें मारी: अनिष्टकी 

ह करते हुए अनिच्छापूर्वक. किसी बातकी अनुमति | 
जाय। ' `" i / i 
*विध्वंस-पु० (सं) विनाश; क्षति; वैमनस्य; घृणा;ः'अनादर, 
अपमान; वैर । EE ESP कफ फः 
विध्वंसक-वि० (सं०) नाशक; - लंपट | पु० विनाशक 'रण-पोत 
(डस्ट्रायट) रा RFE अने ३. 
विध्वंसन-यु०' (सं०) नाश, बरबाद करना; अपमान करना | 


i * विर 'नाशः करनेवाला; सतीत्वः नष्ट करनेवाला । .: वितष्ट-वि०, (सं०) ध्वस्त; विलुप्त; मरा हुआ; बिगड़ा हुआ, 
चिष्वंसित-वि० (सं०) टुकेड़े-टुकड़े किया हुआ; नृष्ट/किया हुआ। | ` विकृत;- भ्रष्ट । पु; शव । i जिसकी आंख 
*विध्बंसी (सिन्‌) -वि०:(सं®) क्ति 'होनेवाला; नाशक: (सतीत्वः | नष्ट हो.गयीःहो । -दृष्टि-वि० जिसकी दृष्टि नष्ट हो.ग॒यी हो । 


का) नाश करनेवाला; शतु, वैरी'। (०४४४, क) 

बिध्वस्त-वि० (सं०) नष्ट) बरबाद कियाःहुंआ;: तितर-बितर 

. किया हुआ; ग्रस्त (ज्यो०) | 7?" ``; महा ! 
विशी य (सं) नष्ट,'लुप्त होनेवाला । ˆ पक 


:  -ध्म=वि०जिसके;विधात भ्रप्ट हों; (देशः): ) ,;, ; - 

' बिनष्टि-स्त्री०,(सं० ) नाश; :पतन;, लोप ।; - " ` `` ' 
i (विन) -वि० (सं०) मुदा. खाका जीनेवाला । 
“विनस-वि०१(सं०) नासिकाहीन; वेशमं । $१ साफ 
: विनसना#=अ° र, नष्ट होना । :-_... 0 ` 7 
र क सा द हुए फा विनसाना#-अ ० ° नष्ट होना ॥. स° क्रि9 नप्ट. करना ४ 
. ` विनस्न-वि० (सें०) नंगा]. विना-अ०- (सं०) न होतेपर, अभावमें, वगैरः।: -कृत-वि? उ 


हवनटन-पु० (सं०) इतस्तत: भ्रमण करना । किया हुआ; -भव,- पार्थक्य 
: 5 CC-0. Mumykshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized रयत ल कपड 


नसे विभक्ति लंगनेपर बना हुमा “बहक बहु” ४ 


* अर बिना,करे। पट! 


हुआ, 


, , परिनिकषण-पु० (सं०) खुरचना, छीलना ।. '/ ` ` 
. विनिकार-पु० (सं०) अपराध; क्षति।' ~ `` ` 

» विनिकोर्ण-विं०' (सं०) ` छितरांया हुआ; इधर-उधर फका हुआ ;, 
> ताड़ा हुआ; ढॅका हुआ; भरां हुआ । ग 


"१०४१ -- |; 
होना..। . -वास-पु० अपने प्रियसे पृथक्‌ निवास करना । 
चिनाट, विनाड-पु० (सं०) चमडेकी थैली । 


भाग (२४ सेकंड), पल । 
बिनाती#-स्त्री ० विनती, प्रार्थना । 


विनाय-वि० . (सं०) अनाथ, निराश्रय, परित्यक्त, रक्षकहीन, : 


अरक्षित । .... . 
विनादित-वि० (सुं० ) .शब्दायमान किया हुआ | र 
विनादो (दिन्‌)-वि० (सं०) गरजने, गोर करनेवाला | ' '_ 
विनाम-पु०, (सं०) वक्रता; (पीड़ासे) शरीरका झुक जाना । 
बिनामित-वि० (सं०) झुकाया हुआ । , 

विनायकं-वि० (सं०) लें जानेवाला; हटानवाला'। पु० गणेश; 
नायक; गरुड; बुद्धदेव; देवीका एक स्थान; गुरु, आचाय 


विध्न | -केतु-पु० गरुडध्वज, कृष्ण । -चतुर्थी-स्त्री ० गंणण- 


चौथ, माघ-सुदो चौथ । 
विनायिका-स्त्रा? (सं०.) गरुड या गणेशकी पत्नी । 
विनारुहा-स्त्री ० (सं०) व्रिपणिका । 
विनाल-वि० (सं०) जिसमें डंठल नही । _ 
विनांश-पु० (सं०) अस्तित्व न रहना, नाश;' क्षय ;-लोप; हानि 


बिगड़ जाना । -धर्मा (मंन्‌),-घर्मी (मिन्‌)-विं० नश्वर, ` न्ट. 
' होनेवाला; क्षणभंगुर । -संभव-पु० नाशका मूल कारण | -, 


_.. हेठु-पु० मृत्युका कारण । .. 

विनाशक-वि० (सं०) नाश करनेत्राला; बिगाडनेवाला । 
विनाशन-पु० (सं०) नाश करना; लुप्त करना; हटाना; एक 
असुर । वि० नाश करनेवाला । 

विनाशयिता (तू) -वि०, पु० (सं०) नाश करनेवाला । | 
विनाशांत-पु० (सं०) मृत्यु । 

बिनाशित-वि० (सं०) नप्ट-ध्वस्त किया हुआ । 

चिनाशो (शिन्‌)-वि० (सं०) नश्वर; नाश ` करनेवाला 

.. (डेस्ट्रायर); खराव करनेवाला, विगाड्नेवाला। ` :. 
विनाशोन्मुख-वि० (सं०) नाशकी ओर प्रवृत्त; नाशोद्यत; पका, 
हुआ । 

विनाश्य-वि० (सं०) नष्ट करने योग्य । 

विनास-वि० (सं०) नासिकाहीन,। % पु० दे०, विनाशः; ॥ 
नासिका (-फूटना = नाकसे खून. जाना) । ', '. 
चिनासक, विनासिक-वि० (सं०) नामिकाहीन । ” 
विनासन*-पु० दे० 'विनाशन'। ` 

विनासना#-स० क्रि० नष्ट करना, वरवाद करना;' खराव करना । 

बिनासिका-स्त्री० (सं०) एक विपैला कीड़ा । ' 

विनाह-पु० (सं०) कुएंका ढक्कन |. . , ' ` 

चिनिद-वि० (सं०) हँसनेवाला; बढ़ जानेवाला | ` 


_ विनिदक-वि० (सं०) निदा करनेवाला; बढ़ जोनेवाला । 
' विनिदा-स्त्री०-(सं०) शिकायत, निदा । “ / 


विनिदित-वि० (सं०) जिसकी बहुत निदा की गयी हो, लॉछित । 
विनिःसरण-पु० (सं०) बाहर जानकी क्रिया । 

विनिःसत-वि० (संऽ) निकला हुआ, बाहर गया हुआ; बच निकला 
भागा हुआ ।' ' Pn es 
विनिःसृति-स्त्रौ०' (संश) पलायन | _ , फन 
विनिःसृष्ट-वि० (सं०) फेका, चलाया हुआ | ७००९ ४ 


~ 
` 


विनिक्‌ंतन-पुऽ (सं०) काटना, टुकडे-टुकड़ करना । वि० काटने; 
टुकड़-टकड़ करनेवाला ।' '' | 


विनिकृत-वि० (सं०) जिसे क्षति पहूंचांयी गया हो, जिसके प्रति 
` ` बरा व्यवहार हुआ हो । क 
विनिकृत्त-वि० (सं०) काटा हुआ, चीरा हुआ । न न कणर 


2] 


विनिकेत-वि० (सं०) गृहद्वीन स्ट Bs 
विनिकोचन-प५ (मंऽ) ` (भौंहोंको) संकुचित करना 


विनाट, विनाड-विनियस 


| विनिक्षिप्त-वि० (सं०) फंका हुआ; 'नीचे दब्राया हुआ। 
विनिक्षेप-पु 
विनाडि, विनाडिका, विनाडी-स्त्री> (सं०) घटिकाका साठवां' 


० (सं०) फंकना; उछालना; भेजना; पोर्थक्य |. _ 


“विनिगड-वि०' (सं०) जिसके पैरोमे वेड्या न पड़ी हों। 7 * ' 


विनिगमर्क-वि० (सं०) दो पक्षोमेंसे किसी एकको सिद्ध करनेवाला । 
विनिगमना-स्त्री० (स०) परस्पर बिरोधी दो पक्षोमेंसे एकका 
यु क्ति और प्रमाणसे निश्चय करना (वैशे०) ; सिद्धांत; विचारपूणं 
निर्णय; परिणाम । 
विनिगृहित-वि० (सं०) ढंका या: छिपाया हुआ । 
विनिगांहता (तु) -पु० (सं०) ढकने; छिपानेवाला । 
ह-पु० (सं०) पार्थंक्य; ` विभाजन; प्रतिबंध; “संयम; 
अवराध; रुकावट, बाधा, व्याघात; पारस्परिक विरोध । 
चिनिग्राह्म-वि० (सं० ) रोकने योग्य ।' ' ' ¬ 
विनिर्धाणत-वि० (सं०) घूमता हुआ; क्षुब्ध; अशांन; हिलता- 
ड्लता हुआ । ! * 
ब्रितिध्ने-वि० (सं०) नष्ट, बरबाद; गुणा किया हुआ! -7 


'विनिद्र-पु० (सं०)!अस्त्रका एक संहार जिससे निद्रित या मच्छितका 


बहाशी दूर हाती है। वि०:निद्रारहित, जांग्रत्‌; जोगवरर बिताया 
हुआ; खिला या फैल हुआ; उन्मीलिते । ' 
विनिद्वता-स्त्रो०, -पु० '(सं०) प्रबोध, जागरूकता 
निद्राका अभाव; जाग्रत्‌ अवस्था] ' ' `” 
विनिधान-पु० (सं०) (एलाकेशन)' किसी उद्देश्यस योजनानुमांर 
किसीको अलग करके कहीं रखना; कार्यपद्धतिकी सूंचना। 
विनिध्वस्त-वि० (सं०) नप्ट, वरवाद किया हुआ। .: 
विनिपतित-वि० .(संऽ) नीचे गिरा हुंआ । 
विनिपात-पु० (सं०) पतन; ध्वंस; विनाण; संकट '(कलेमिटीः) ; 
नरक;' दुघटना; कप्ट; मृत्यू; वधः; हन्या; ' गर्भपात; अनादर, 
अवमान; असफलता । -गत-त्रिश विपन्न, संकटग्रस्त ॥ - 
प्रतीकार-पु० संकटसे ` वचनेका ` उपाय । | -शंसो (सिन) वि? 
विपत्तिकी सूचना देनेवाला । | ` ` - 
विनिपातक-वि०  (सं०) विनाशकारी, मंद्नारकारी 
करनेवाला; गिरानेवालाः। 
(सं०) गर्भपात करनेवाला | 
(सं०) गिराया: हुआ; ' नप्ट' क्षिग्रा-हहुआ 


अपमान 


विनिपातित- वि 
मारा हुआ | > न 
विनिपातो (तिन्‌) -वि० (संऽ) नप्ट करनेवाला । .! ¦ `` 
विनिबंघ-पु० (सं०) किसी चस्तुसे संबंध या लगाव होना (बऽ) । 
विनिमग्न-वि० (सं०) डूबा हुआ । ... ` " 

विनिमय-पु० (सऽ) अदल-वर्द॑ल/ परिवर्तन (वाटर); प्रनिदान 
बंधक; वर्णंपरिवतन;!* एक ` देशकी मुद्राका दूसरेकी मुद्रामं परि: 


ii "वत्तं; (एक्सचेंज) गिरवी: याःवंधक रखना; एक अर्थालंकार । 
. -बैंक-पु० (एवसचेज वैक) वह अधिकोष (बैंक) जहाँ एक देशकी 


मुद्राके बदले दूसरे देशकी मुद्रा देने: या वाह्र प्रेपित करने आदिका 
काम होता है। _ ` 
बिनिमित्त-वि० (सं०) जिसका कोई वास्तविक कारण न हो? जो 
किसी कारणसे न हुआ हो । हा 7 
विनिमीलन-पु० (सं) वंद होना/मुंदना (आँख, फूल आदिकाः) । 
बिनिमोलित-वि (सं) जो बंद हो गया हो; मंदा हुआः। 5: 
बिनिमीलितेक्षण-वि० (सं०) जिसने आंख वंद करः ली हो या 


) - जिसकी आँखें बंद हो गयी हों । 


चिनिमेष, बिनिमेषण-पु०(संऽ) पलकोंकां गिरना; पलक मारना । 


` विनियंत्रण-पु० (डी-कंद्रोल) ` युद्धस्थिति या उपलब्धिको कमी 
` आदिके कारण किसी वस्तुपर लगायी गयी मूल्य या विनरण-संत्रध्ी 


नियंद्रण-च्यवस्थाक्रा उठा लिया जाना! 

विनियत-वि० की नियंत्रित; . संयत । -चेता (तस) >वि> 
जिसका मंन रि हों। ४४% | 

बिनियताहार-वि० (सं०) जिसका'आहार संयत हो#मिताहारा, 


ः अधिक खानेसे परहेजःकरनेवाला । 


विनियम-पु० (सं०) रोक; संयम; नियंत्रण; शासन ० ) 
वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदिके प्रवंध या र 
प्राधिकृत आदेणसे या विशेष निश्चयके अनुसार वनाया गयो. हो । 
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विनियमक-विनोलक 


विनियभक-वि० (रेगुलेटर). (पंखे आदिको) गतिः या) वेगका 
नियंत्रण करनेवाला आला.। 

विनियमन-पु० (रेगुलेशन, रेगुलेटिंग) नियमादि बनाकर नियंद्धित 
करना; गांत, वेग, विस्तार आदि अधिक न बढ़ने देना, आवश्यकता- 
नुसार घटाना-बढ़ाना या ठीक करना 4 

विनियस्य-वि० (सं०) -रोक-थाम करने योग्य; संयत,- नियंत्रित 
करने योग्य । 

दिनियुक्त-वि० (सं० )-काममें लगाया हुआ, नियोजित; अर्पित 
ऑआईदप्ट; प्रेरित; कार्यसे मुक्त किया हुआ । .., 

विनिय॒क्तात्मा (त्मन्‌) -वि०` (सं ०) जिसने किसी विषयपर. अपना 
मन. डमा रखा हा । 


-त्रिश (में) नियुक्त करने योग्य; आदिष्ट करने 


र्य । 
विनियोक्ता (क्तु) गऽ; पु० (संऽ) नियुक्त करनेवाला । 
विनियोग-पु० (सं०) विभाग, वेटत्रारा; नियुक्ति; कार्यभार 
ग्रयोग; संबंध; (शेप्रोप्रियेशन) दे० ‘उपयोजन'; संपत्ति आदि 
बेचकर तिक्रालना ` (डिस्पोज़ल) । -विधेयक-पु० (ऐप्रोप्रि- 
येशन बिल) बह विधेयक जिसमें इस वातका भी ब्यौरा दिया रहता 
हैं कि राजस्वका कितना अंश किस मदमें खर्च किया जायगा । 
विनियोजन-पु० (सं) विनियोग करना; भेजना; अपण । 
विनियोजित-वि० (सं०) नियुक्त, लगाया हुआ; अपित; ` प्रेरित । 


विनियोज्य-वि० (सं०) कामम लगाया जात्रेवाला; प्रयोगमें लाया , 


जानेवाला । 
विनिरोध-वि० (संऽ) अप्रभावित; निप्कयि।.  . ¦; 
विनिरोधी (धिन्‌ )-त्रि० (संश) रोकने, बाधा डालनेवाला । 

, ब्रिनिरगंत-वि७ (सं०) बाहर निकला हुआ; मुक्त; व्यतीत । 
विनिर्गति-स्त्री ० (सं०) वाहर निकलना । - 
बिनिर्गम-पु० (सं०) वाहर होना; प्रस्थान; फेल जाना;। 
विनिर्घोष-पु० (सं०) उच्च स्वर । ¬>. 
विन्जिंन-वि० (सं०) दिलकुल सुनसान, जनणून्य । 
विनिजय-स्त्रो> (संऽ) पूर्ण विजय =. 
बिनिजित-वि० (नं०) पूर्णत: पराभूत । $ 
विनिर्णय-पु० (सं०) निश्चित नियम; पूर्ण निश्चय | =` ¦=, : 
विनिर्णीत-वि० (सं०) निश्चित; जिसका स्पष्ट रूपसे निर्णय किया 

गयाहोा। ¦ . ; 
विनिर्देग्ध-वि ० :(सं० ) पूर्णतः जलाया या नष्ट किया हुआ । 
विनिर्देहन-पु० (सं०) पूर्णत: जला देना या-नष्ट कर देना । ` 5 
विनिरदिष्ट-वि०: (सं०) जिसका निर्देश किया गया हो; सोपा हुआ । 
विनिदेश-पु ० ` (स्पेसिफिकेशन) निश्चितः ₹पसे कोई वातः कहना 
या निर्देश करना; इस प्रकार कहीः हुई वात; विशेपताओं-संबंघी 
विवरण । 

~ विनिर्देश्य=वि० (सं०); जिसका निदेश, उल्लेखः किया जाय । 
विनिर्धुत-वि० (सं०) कंपाया, क्षुब्ध किया हुआ; फेंका हआ । 

` विनिधूत=बि० (सं०) फेंका हुआ; हटाया हुआ । $ 
विनिबंध-पु० (सं०) अध्यवसाय । क हा 
विनिर्बाहु-पु० (सं) तलवारका एक हाथ। ` `, 7 =. =; ' 
विनिर्मन्न-वि० (तं) फटा हुआ; छिदा हुआ। 7 „ ६ 
बिनि्षोग--7०. (सं ०) एक कल्प | ` › | डर 
दिनिर्मल-त्रि२ (सं०) अत्यधिक स्वच्छ, जिसमें जरा भी मल न हो । 
विनिर्माण-पु० (सं०) अच्छी तरह बनाना!” ? `. 
बिनिर्माता (त्‌)-यु० (सं०) ` बनानेवाला । कै 

` इविनिमित-वि० {सं ०)" ५ से बना हुआ; ` रचित; मनाया 
(उत्सव); निर्धारित, निश्चि ऽए] | 

- विनिमतिति-स्त्री० (सं०) निर्माण, रचना । ; 
विनिमुक्त-वि० (सं०) छोड़ा हुआ; बंधनरहित; निकला हुआ । 

विनिर्मृक्ति-स्त्री ०: (सं) छुटकारा, मुक्ति) „९.5. 

विनिमूढ-वि० (सं०) जो हृतबुद्धि न हा !>>प्रतिज्ञ-वरि० अपने 

: श तदवनका पालन करनेवाला'। शा A 

७ विनिर्मोक-वि० (सं०) आवरण-रहित; चम्त्रहीन। `. ` | 

बिनिर्वाण-पु० (मंऽ)) प्रस्थान ` ` ` "7 ५: भन! 


१०५२ 
विनिर्यात-वि० (सं०) सबिता गया हुआ । ल्ला (सस्रा (जडे आहि) गतिया बेगका | विनिर्यात-वि० (सं०) अस्थित, गयाहुआ। । ण 
-वि० (स०) पूण किय 
ण्य वि ).पू हुआ, :संपन्न; ` निकला हुभा 
विनिवर्तक-वि० (सं०) पलटनेवाला करनेवाला । ४ 
विनिवर्तन-पु० (सं०) लोठना; अंत होना । ` ` न 
विनिर्वात-स्त्रा०. (सं०) विराम, निवृत्ति । नि 
बिनिवतित-वि२ (सं०) लोटाया हुआ; पलटा हुआ । 
बिनिवतो (तिन्‌॒)-वि० (स०) लोटन, पलटनेचाला । 
विनिवारण-पु० (सं०) रोक, नियंत्रण; दूर रखना । . ४] 
विनिविष्ट-व्रि० (सं०) वसा हुआ; रखा हुआ; भिन्न । ४ 
बिनिवृत्त-वि० (सं०) लौटा हुआ; ' हटा हुआ; समाप्त; मक्त 
लुप्त। -काम-वि० जिसकी, इच्छाओंका अंत हो गया हो| :. 
शाप-वि० शापके प्रभावसे मुक्त .। 
विनिवत्ति-स्त्री ० (सं०) विराम, अंत; छुटकारा । 
विनिवदन-पु० (सं०) घोषित करना । ह 
दिनिशेदित-वि ०. (सं०) घोषित, जनाया हुआ । _ व 
विनिवेश-पु० (सं०) प्रवेश; आवाद होना; छाप; पुस्तकादिमे 
उल्लख करना । 
वित्तिवेशन-पु० (सं०) निर्माण; व्यवस्था; छाप डालना; प्रवेश 
स्थिति; आधिप्ठान । 
विनिवेशित-वि०, (सं०) प्रविष्ट; टिका, 
निर्मित । 
विनिवेशो (शिन्‌)-वि० (सं९). प्रवेश, करनेवाला; रहने, बसने- 
वाला; अर्धिष्ठत । 
विनिश्चय-पु० (डेसीजन) कोई काम करने आदिके संवंधमें किसी 
सभा आदिमें विशेय रूपसे कुछ निश्चय किया जाना, किसी प्रश्‍नका 
निपटारा । 
विनिश्चवल-वि० (सं०) अकंपित, दृढ़, स्थिर । 
विनिश्वसित-पु० (सं०) प्रश्वास । 
विनिश्वास-पु० (सं०) गहरी साँस, उसांस । 8:22 :: 
विनिषिद्ध व्यापार-पु० . (कंट्रावेंड ट्रेड) उन वस्तुओंकां .व्यापार 
जिनके आयात या निर्यातकी मनाही कर दी गया हो या जिन्हें 
बद्धमस्त देशोंके हाथ बेचना तटस्थ राष्ट्रोके लिए अनुचित ठहराया 
गयाहा। . १ 
विनिष्दित-वि० (सं०) पुर्णत: नष्ट किया हुआ । १ 
विनिण्कंप-वि०, (सं०) अकपित, स्थिर. ।. . ४ 
विनिष्टप्त-वि० (सं०) खूब भूना हुआ. Pe 
बिनिष्पतित-वरि०.(सं०) झपटा हुआ.। .. .... ३ 
बिनिष्पात-पु० (सं०) झपटना, टूट पड़ना । and 
विनिष्पाद्य-वि० (सं०) जिसे पूरा करना.हो । 
विनिष्पेष-पु०, (सं०). पीसना, रगइना;. मलना । 
विनिस्मृत-वि०- (सं ० ) लिखित, वणित । ` 
बिनिहृत-वि० (सं०) ,आहन, चोट, खाया हुआ; विनष्ट; मारा 
हुआ; पूर्णतः पराभूत; लुप्त; उल्लंधित; .पीडित.। पुऽ, दैविक 
ताप; भारी विपत्ति; .धूमकतु।.  . 
विनिहित-व्रि०- (सं). रखा. हुआ, जमाया हुआ; पृथक्‌ : किया 
हुआ । -दृष्टि-वि० जिसकी दृष्टि किसी चीजपर लगी हो । - 
-मना (नस )-वि० जा, किसी. बातपर तुला हो । -...,... . । 
विनिह्ण.त-वि० (सं०) छिपा हुआ; अस्वीकार किया हुआ. 
विनोत-वि० (सं०) हटाया: हुआ, ले गया हुआ; फेलाया, हुआ; 
शिथिल; नञ्न, विनयो; शिक्षित, जानकार, ज्ञान रखनेवाला; 
जितेद्रिय;-सुंदर्‌; स्वच्छ (वस्त्र).। पु०,सिखलाया हुआ घोड़ा 
वृषभ; व्यापारी; पुलस्त्यका एक पुत्र... देमतक.।. -“वैष-प० 
मादी पोशाक | -. : ` = त 
० (सं०) सवारी, शिविका आदि; दाहक । 


आ, बसा हुआ; 


विनोतत्व-पु० (सं०) नम्रता, शिप्टता, मद्रा । 


बिनीति-्त्री० (सं०) शिक्षा; शिप्ट व्यवहार; , नम्रता; आदर 
सम्मान । - भ 
विनीय-पु० (सं०) कल्क, तलठट;; पाप्‌, अपराध । . . 
विनीलक-पु० (सं०) वह शव जो नीला हो. गया हो .(वौ०).। 
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विन#-अ० बिना । | 

बिनुत्ति-स्त्री० (सं०.) दूर करना, हटाना; एफ एकाह कृत्य । 

बिनुन्न-वि० (सं०) भगाया, हटाया हुआ; आहत । 

बिनूठा[-वि० अनूठा, अजीव.। ॒ 

विनेता (त्‌)-मु० (सं०) नायक, रहनुमा; गुरु; शासक । - . 

बिनेय-वि० (सं०) नेतव्य, जो ले जाया या हटाया जाय;. जो 
शिक्षित किया जाय; जो शासित किया. जाय्‌। . पु० शिष्य |... 

बिवोक्ति-स्त्री० .(सं ०.) एक काव्यालंकार जहाँ किसी एक .वस्तुके 
बिना अपर वस्तुका शोभित हो ना या शोभित न होना.दिखाया जाय। 
बिनोद-पु० , (सं०) दूर्‌ करना, हटाना; मनोरंजन; क्रीडा; 
कोतूहल; मनोरंजक वात; परिहास. प्रबल इच्छा; आलिगत्त- 
बिशेष; एक प्रकारका प्रासाद. प्रभोद। -रसिक-वि० ्रीडा- 
शोल । -वृत्ति-स्त्री०- (सेन्स. ऑफ. हामर) विनोदपूर्ण बातें 
करनेकी तथा उन्हें. ्रसन्नतापूर्वक सहनेकी आदत । ..... =. 
विनोदन-पु० (सं०) हटाना, दूर करना; त्रोडा, करना; .-मन 
वहलाना । Es Peer 
बिनोदित-वि० (सं० ) दूर किया हुआ; हृष्ट, प्रसन्न. । ) 
विनोदी (दिन्‌) -वि० (सं०) दूर करनेवाला;. कौतूहली, , त्रीडा- 
शील;-मोजो; हंँसोड़, हँसी दिल्लगी करनेवाला । व 
बिल्ल-वि० .(सं०) प्राप्त, लब्ध; -विचारित; रखा हुआ; . जिसका 
अस्तित्व हा; ज्ञात, जाना हुआ; विवाहित । 

बिन्नक-पु० (सं>) अगस्त्य,। 

बिन्ना-स्त्री०.(सं२) विवाहिता स्त्री.। 

विन्यय-पु० (सं०) स्थिति । 

विन्यसन-पु० (सं०) रखना, डालना । 

बिन्यस्स-वि० (सं०) रखा हुआ; जमाया, जड़ा हुआ;:. डाला 

भा; फेंका हुआ; प्रवृत्त किया हुआ; व्यवस्थित; अपित्‌; .जमा 

किया हुआ । 

बिस्वाफ-'० (सुं२) छतिवन । 

रिन्यास-]० (सं०) -रखना, स्थापन; जड़ना; धारणः करना; 
नुगु्दे करना; व्यवस्थित करना; (एरेजमेंट) मिलसिलेमे' रखने, 
क्रम ठीक करने आदिका काम, राजाना;--अंगोंकी स्थिति; 
फैलाना; प्रदर्शन; आधार; संग्रह; समूह । . : 

विरंच-पु० (अंपायर) पंचोंके वीच मतभेद होनेपर अभिनिर्णयके, 
लिए आमंत्रित अन्य व्यक्ति, रे 
विपंचनक,- विपंचिक-पु ० (सं०) भविष्यद्क्ता । 

विपंचिका, विपंची-स्त्री० (सं०) .एक तरहकी. वीणा: -त्रीडा, 
केलि । - - 
विप-वि० (सं०) विद्वान्‌ । 

विपक्त्रिम-वि० (सं०) खूब पका हुआ; विकासको प्राप्त ॥ 
वियक्व-वि० (सं०) अच्छी तरह पका हुआ; पूर्ण अवस्थाकों प्राप्त 
पकाया हुआ; कच्चा । 

विपक्ष-पु० (सं०),विरोधी पक्ष; शवु, विरोधी; प्रतिवादी; किसी 
बातके विरोधमें कुछ: कहना; किसी. नियमके विरद्ध व्यजस्था, 
बाधक नियम, अपवाद (व्या० १ जिममें साथ्यका अभाव 
हो (न्या३); निय्पक्षता; बदू दिन जव पख वदले । वि9 प्रतिकूल, 
उलटा; पक्षपातरहित, निप्पक्ष; बिना पंखा । -भाव-पु9, 
व॒त्ति-ःब्री 3 शब्रताको स्थिति । --रसणो-स्त्री « बह रत्री जिसको 
दूसरीके,साथ प्रतिद्दंद्रिता चल रही हो । 


वियज्ञो (क्षिन्‌) -वि०, (सं०) विरुद्ध पक्षका; दिगा पंखका 


० श्र 
शत (सं०) : (मेटोवोलिज्म )- . शरीरमें पोपक नत्वोका 
रसोमे परिवरतित होना, उपापचमन,. चयापचयनः। 
वियज्जनक-व्रि० «(सं०) विपत्ति उत्पन्न करनेवाला, , विपत्ति 
नानेयाला । 
विपण-पु० (सऽ) विक्रय; छोटा व्यापार; वजार; शिव । 
विषगन-पु०, (सं२) विक्रय, व्यापार ।  -; ¦ 
विवि, विपणो-स्त्री० (संऽ) हाट; | दुकान; , बिक्रीतग ' माल; 
व्यापार; विक्री । RE 
विवणो (णिन्‌) -पु० (सं०) व्यापारी, दुकानदार । 
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विपताक-वि० (सं०) घ्वजहीन । 
विपतित-वि० (सं०) उड़ा हुआ; गिरा हुआ । -तोमा (मन्‌ )- 


वितु-विपरोतत: भो 


वि० जिसके बाल गिर गये हा । 


विपत्‌-'विपद्‌'का . समासगत रूप ।. -कर-वि० संकट ` उत्पन्न 


कर॒नंवाला । -काल़-पु० ; संकटके दिन; दुदिन । -फल-विर 
संकट लानेवाला । -सागर-पु० बहुत बड़ा सकट । 

विपत्तन-पु० (सं०) . देशनिवाला ((डपोटेंशन).! ˆ 

बिपत्ति-स्त्री० (सं०) संकट, आफत; मृत्यु; नाश; यातना ! - 
फर-वि० संकट उत्पन्न करनेवाला । -काल-मु० कप्टक दिन ! 
मु० -उठाना,-शेलना-तकलीफ सहना.। --काटना-दुःखके दिन 
बिताना । -ढहना-किसीपर सहसा भारी दुःख पड़ना । -भोगना 
-कष्ट सहना । -में डालना-सीकी दुःख देना । -सें पड़ना- 
संकटग्रस्त. होना । -मोल -लेना-आन-बूझकर संबटमें. पड़ना । 
-सिरपर लेना-व्यथं झंझट, दिवकतमें पड़ना । 

विपत्र-पु० .(विल) किती महाजन, वैंक़,.खज़ाने आदि द्वारा, दिया 
गया वह पत्र जिसमें लिखा हो कि इसमें, निर्दिष्ट रकम अमुक 
तिथितक चुका दी जायगो, हुंडी; .खरोदे या मंगाय़े गये मालका 
मूल्य चुकानके लिए जारी किया गया वह लिखित पत्र या साधन 
जा ऋण चकानेके लिए दोनों पक्षों दौरा स्वीकार किया गया हो 
विनिमय-पत्र । 

विपथ-पु० (सं०) भिन्न मार्ग; गलत रास्ता; अनुचित कार्योर्मे 
प्रवृत्त होना; एक बड़ी संख्या; एक तरहका रथ । -गति-स्त्नी ० 
बुर रास्तेपर जाना । -गा-वि० स्त्री० कुमार्गपर जानेवाली। 
स्त्री२ नदी । .-गामी (मिन्‌)-वि० कुमागंगामी, चरित्रहोन । 

विपथन-पु० (एवरेशन) नियद पथसे हटकर इधर उधर होना । 

पिपदा-स्त्री० (सं०) विपत्ति, दुःख, शाक, संकट । 

विपद्‌-स्त्री० (सं०) आफत, संकट; मृत्यु; . नाश । -आछ्रांत्‌- 
वि० संकटग्रस्त । -उद्धरण,-उद्धार-पु० संकटसे . छुटकारा । 
-गत,-प्रस्त-वि० संकटापन्न । -दशा-स्त्री० संकटको अवस्था । 

विपन्न-वि० (सं०) मृत; नष्ट; संकटग्रस्त; नष्ट शक्ति; घोखेमें 
पड़ा हुआ; भाग्यहीन, अभागा । पु० सर्प । 

बिपन्नक-वि० (सं?) .बदनसीव; मृत; नप्ट । 

विपरिक्रांत-वि० (सं०) साहसी, वौर। | 

विपरिञ्छिन्न-वि० (सं०) कटा हुआ; नष्ट । -मूल-वि० जिसकी 
जड़ बिलकुल कट गयी हो । , 

विपरिणमन-पु० (सं०) परिवर्तन । 

विपरिणाम-पु० (सं०) परिवर्तत्त; पकता, प्रौढ होना.। .. .. - 

विपरिणानी (सिन्‌)-वि० (सं०) जिसकी अवस्था वदलती हो । 

विपरिधान-पु० (सं०) परिवर्तन, विनिमय; विशेष प्रकारका 
परिधान; (यूनीफार्ग) सेना, पुलिस आदिके, कमंचारियोके-लिए 
निर्धारित विशप पावा, जो प्रायः सबके लिए एक-सा होता है 
समपरिधान, बरदी, गपात्रेश । 

विपरिजर्देन-वि> (से) , लोटानेदाला । पु०, चक्कर खाना 
लोटना । आज 
विपरिवर्तनी दिद्या-रती» (रां०) अनुपस्थित व्यक्तिको लोटनकेः 
लिए प्रेरित करनेवाला मंच या जादू । द 
दिपरिवतित-वि« (सं>) लौटाया हुआ । 
विपरिवत्त-स्त्रो> (संऽ) सॉटना। ... 
विपरीत-वि० (सं०) उज्ञटा; प्रतिकूल; नियमविरुद्ध;. असत्य; 
विर; वेमेल; अशभ; सिध । १० एक अर्थालंकार जहाँ कार्य- 
सिद्धिमें स्वयं साधकफा ही वाईक हाना दिखलाया जाय (केशव) 
एक रतिवंध ।. -कर,-कारक,-कारो (रिन्‌),-कृत्‌-वि० विरुद्ध 
काम करनेवाला । -गति-वि० उलटी दिशामें जानेवाला | - 
चेता (तस्‌) ,-वुद्ि,-मति-वि०. जिसका दिमाग फिर गया हो । 
_रति-स्ती० रतिका एंक प्रकार जिसमें रनिके समय पुरुष नीचे 
और स्त्री उपर रहे । -लक्षणा-स्त्री ० व्यंग्यमें उलटी यात कहना । 
-वत्ति-वि० प्रतिकूल कार्य करनेवाला । 

बिपरीतक-वि० (सं०) उलटा, प्रतिकूल,। पू" विपरीत रति। 
विषरोततः भो-अ० (वाइस वर्सा). (पहले कहे हुएके) उलटे प्रकार 
या क्रमसे भी, विपर्यंमसे भी । 
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चिपरीतता-स्त्री०, विपरीतत्व-पु० (सं०) विपर्यय, विपरीत 
होनेका भाव । 

'विपरोता-स्त्री० (सं०) दुश्चरित्रा, पुंश्चली स्त्री ।. 
विपरीतार्य-वि० (संऽ) उलटे भर्थवाला । 


बिपरोतोपमा-स्त्री२ (सं०) उपमा अलंकारका एक प्रकार; जहां 


कोई भाम्यवान्‌ व्यक्ति अति हीन दशामें दिखाया जाय (केशव) । 
विपर्ण-वि० (सं०) जिसमें पत्ते न हों | पु० आमने सामने लगी 
रसीदोंका बाहरी “भाग जो लिखकर दिया जाता है (आउटर 
फॉयल) । | gr 
विपर्णक-वि० (सं०) बिना पत्तोंका । पु० पलाशका पेड़ । 
बिपयय-पु० (सं०) व्यतित्रमं (ट्रांसपोजीशन); विपरीतता; 
प्रतिकूलता; चक्कर; पलायन; समाप्ति; परिवर्तन (स्थान, 
चस्त्रीदिका) ; अनस्तित्र; हानि; विनाश; विनिमय; भूल; 
संकट; शत्रुता; विरोध; उलटकर पहले रूपमें लाना (रिवर्शन); 
भ्रम; अव्यवस्था । 
विपर्यय भो-अ० (वाइस वर्सा) दे० 'विपरीततः भी'। . 
विपर्यस्त-विऽ (सं०) परिवर्तित; अस्त-व्यस्त; उलटा-पंलटा 
हुआ; औरवा और समज्ञा हुआ । -पुत्रा-स्त्री ० वह स्त्री जिसे 
पुत्र न होता हों । 4 Ss 
विधर्याण-वि० (सं०) निना = रजामेका । > 
विपर्याप-पु० (एंटॉनिम) किर्स, गब्दळा बिलकुल विरोधी अर्थ 
प्रकट करनेबाला शब्द | द 
विपर्यास-पुऽ (सं) परिवर्तन; विपरीतता, प्रतिकूलता; उलट- 
पलट; भ्रम, भूलामिथ्याज्ञा , .. . . {5 
विपल-पु० (मं) समयका एक वहुत छोटा मान, पलका साठवा 
माग । `` < । 
बिपलायन-पु७ (सं०) भागना; विभिन्न दिश्लाओंमें भागना । 
विपलायित-वि> (सं०) भागा हुअ;; भगाया हुआ । ` 
विपलायो (बिन )-वि० (सं०) * गनेवाला । 
विपलाश-वि० (सं०) पत्रहीन। ` र 
बिपबन-विऽ (सं०) पवित्रधशरक;' वायु-रहित । पु० विशुद्ध 
पवन । त र 
विपव्य-वि० (सं०) विशेष रूपसे शुद्ध करने योग्य । ` ५ 
विवः; (सं०) सूक्ष्मदर्शी, विद्वानू, पंडित्‌ । पु० विद्वान्‌ 
व्यक्ति। ``... 
विपश्यन-पु० (सं०) यथार्थ बोध, प्रकृत ज्ञान (वौ०) । 
विपश्यी (श्यिन्‌)-पु० (सं०) एक वुद्ध । 4 
विपश्वो (श्विन्‌)-पु० (सं०) एक वुद्ध । 
विपांडू, विपांड्र-वि० (सं०) पीला । ' 
विपांड्रा-स्ती० (सं०) महामेदा । ह 
विपांसुल-वि० (सं) धूलिरहित। `` ¦. ` ` 
विपाक-पु० (संश) पकाना; पकना; पूर्ण दशाको प्राप्त होना; 
पचना; फल; कर्मका फल; अयस्था-परिवर्तन; कठिनाई. संकट । 
विपाट-पु० (सं०) एक तरहका बाण । | sds 
` विपाटक-वि० (सं०) फाड्ने, फोड़ने, उखाइनेवाला । 
विपाटन-पु० (सं०) खोदन, उखाइने, फोड़नेकी क्रिया । 
- विपाटल-वि० (सं०) बहुत लाल । -नेत्र-वि० जिसको आँखें 
. लाल हों। व [5 | 
ब्रिपाटित-वि० (सं०) फाड़ा हुआ; उन्मूलित; पृथक्‌ किया हुआ । 
विपाट्‌ (श) -स्तरी० (सं०) दे० 'विपाशा' । की 
विपाठसु० (सं०) एक तरहका वड़ा बाण । 
विपांत-पु० (सं०) नाशं, पतन | ` ४ 
विपातक-वि०, पु० (सं०) गलाते. गिघलानेवाला: नाश 
करनेवाला कप कक 0 सण सो 
विपातन-पु० (सं०.) नाश कराना; गलाना; गिराना । | 
विपांदन-पु० (सं०) वध; नाश करना | sas 
चिपादिका-स्त्रीश (सं०) पैरका एक रोग, पादस्फोट, वेवाई; 


विपादित-वि० (सं०) नष्ट किया हुआ; वध किया हुआ। ` 
विपाद्य-वि० (सं०) वध या नाशके योग्य।' ' '.'' 


शा 


- १०५४ 
विपाप-वि० (सं०) निष्पाप, पाप-रहित । ड 
विपापा-स्त्री० (सं०) एक नदी । . _ रे 
विपाप्मा (प्मन्‌)-वि० (सं०) निष्पाप; कष्टरहित। `. 


बिपाल-वि० (सं०) रक्षकहीन, अरक्षित, अनाथ । › 
| विपाश-वि० (सं०) वंधनरहित, बंधन-मुक्त । `. 


विपाशन-पु० (सं०) वंधनसे मुक्त करना |. ' ` ` `¦ ` 
बिपाशा-स्त्रो० (सं०) व्यास नदी । "` '' ` ' "=_> 
विपासा-स्त्री० दे० 'दिपाशा'।  ' ' `` ` ६. 
बिपिन-पु० (सं०) जंगल, वन; उपवन । वि० घनां, सघन। 
-चर-पु० वनचर; जंगली आदमी; पशु, पक्षी आदि _ 
तिलका-स्त्री० एंक वर्णेवृत्त। -पति-पु० सिंह। -विहारी- 
(रिन्‌) -पु० वनमें विहार करनेवाला; कृष्ण॥ | ' ` 
विपिनोका (कस्‌) -पु? न वनमानुसु; बंदर । | 
विपुंसक-वि० (सं०) जिसमें पौरुपकी कमी हो, पुंस्त्वहीन । 


! बिप॒सी-स्त्री० (सं०) पुरुषके-से स्वभाववाली स्त्री, मर्दानी औरन । 
! | विंपुत्र-वि० (सं०) पुत्रहीन । गडप (०२, नाविक 


विपुर-वि० (सं०) जिसके रहनेका स्थान निश्चित न हो । 


, विपुल-वि० (सं०) वृहत्‌, बड़ा; विस्तृत; अधिक, प्रचुर; गहरा, 


अगाध; रोमांचयुक्त । पु० मेरु पर्वत; / हिमालय; सम्मानित 
व्यक्ति; एक तरहकी इमारत -प्रीव-वि० जंवी गरदनवाला । 
>उछाय-वि० घनी छोयावाला | -जघना-स्त्री० बड़े नितंबो- 
वाली स्त्री । -द्रव्य-वि० घनी ।' -पाश्व-पु०' एक पहांड । - 
प्रज्ञ,-बुद्धि-मति-वि० विशेष वुद्धिमान्‌ । -रस-पु० ईखं। - 
श्रोणि-वि० जिसके नितंब बड़े हो । -स्कंध-वि०' चौड़ 
कंधोंबाला । पु० अर्जुन । -स्रवा-स्त्री० घीकुंवार | “हृदय- 
वि० उदाराशय । “> SEP 
बिपुलक-वि० (सं०) वहुत विम्तृंत; पुलक, रोमांच-रहिन | 
विपुलता-स्त्री०, विपुलत्व-पु० (सं०) ` आधिक्य; . प्राचुयं ; 
विस्तार । 
विपुला-स्त्री० (सं) पृथ्दी; एक छंद; आर्या छदवेः तीन 'भेदोमेसे 
एक; एके संती, बहुला; एक ताल; विपुल पर्वनकी अधिष्ठावी 


>>; 

विपुलाई9-स्त्री० दे० विपुलता”! ' 
विपुलात्नवा-स्त्री० (सं०)' दे० 'विपुल-स्रवा। ` न 
विपुलेक्षण-वि० (सं०) वडी आँखोवाला। '' RRR 
विपुलोरस्क-व्रि> (सं०) चौड़ वक्षःस्थलवाला। .. ` ' `. ` 
चिपुष्ट-वि० (सं०) जो पृष्ट न हो, जिसे पूरा पोषण न मिला हाँ !.. 
विपुष्टि-सत्नी ० (सं०) अभ्युदय । ˆ Sf! AR 


+) 


- विपुष्प-वि० (सं०) पुष्पहीन (वृक्ष) । 


-वि० (सं०) प्रसन्न, प्रफुल्ल । 
विपुय-पु० (सं०) मंज । वि० शुद्ध करनेवाला । न 
बिपूयक-पु० (सं०) सड़ोयेंध; सङां हुआ मुर्दा (बौ०)। ` ` 
विपक्‌ (च्‌)-वि० (सं०) पुथक,अलग। ` 
बिपृक्त-वि० (सं०) विभक्त, वियुक्त, अलग विर्‍्या हुआ । 
विपुक्‍्वतू-वि० (सं) जिसमें मिलावट न हों, विशुद्धं । ˆ ` `` 
विपोहना#-स क्रि० पोहना, छदना; लीपना, पोतना; ' सहार 
विप्र-पु०: (सं०) ब्राह्मण; पुरोहित) चतुर आदमो; पापर ही 
” रेणुका नामक पौधा; पीपलका वृक्ष; सिरिसंका पेड? चंद्रमा! 
भाद्रपद; स्तुतिपाठक । वि० मेधावी; विद्वान्‌ । -काष्ठ-3० 
कपासका पौधा ।-कुंड-पु० ब्राह्मणकी जारज संतान ।-चरण,-पद 
-पु० विष्णुके हृदयपर अंकित भुगुका चरण-चिह्नू । “तापस- ४० 
ब्राह्मण सन्न्यासी | -प्रिय-पु० 'पंलाशं वृक्ष । -बंधु-पु० 
ब्राह्मण । -भाव-पु० ब्राह्मणक पद ।- -राम-पु० परशुराम | 
-शेषित-पु० ` बराह्मणबा उच्छिप्ट। ~समागम-ऽ ब्राह्मणी 
मेल-जोल रखना । -स्व-पु० ब्राह्मणको संपत्ति | 
विप्रक-पु० (सं०) नीच ब्राह्मण । ` ` Se 
विप्रवर्ता (तँ )-पु० (सं०) अपमान, क्षति करनेवॉला। | 
विप्रकर्ष-पु० (सं०) खींच ले जाना; दूरी, फासला: जद, अतर 
विप्रक्षण-पु० (सं०) खींच ले जानेको त्रिया; दर करना: हा 
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समाप्त करना । 
विप्रकार-पु०. (सं०) .. अपकार, 
प्रतिशोध; विभिन्न ढंग ।, 


अनादर; ` तिरस्कारः क्षति; 


विप्रकारी (रिन्‌)-वि० ; (सं०): अनादर, अपकार करमेनाला; गे 


विरोध करनेवाला; .अतिशोध करनेवाला: 


विप्रकीर्ण-वि०--(सं०) . छितराया हुआ; ` बिखरा. हुआ; अव्यव- 


स्थित; फँलाया हुआ, विस्तृत.। >शिरोर्ह-वि० ,जिसके बाल 

बिखरे हों.।: .. : DR Ro 
विप्रकृत-वि०.(सं०) अपकृत, अनादृत; क्षतिग्रस्त । Re 
विप्रकृति-स्त्री० (सं०) अपकार; परिवर्तन; क्षति;- विरोध; 
प्रतिशोध । न 


विप्रकृष्ट-वि० (सं०) खींचकर हटाया, हुआ, दूर. किया हुआ; ः 


दूरवर्तों;.फैलाया हुआ । 
विप्रकृष्टक-वि० (सं०) दूरस्थ । 
विप्रगोत-वि० .(सं०) जिसके संबंधमें मतभिन्नता हो .(जै० ).। , 
विप्रचित्ति-पु० (सं०) दनुपुत्न, दानव । _, “ पव 
बिप्रच्छन्न-वि० (सं °). छिपा हुआ, गुप्त । 
बिप्रणाश-पु० (सं०) नाश, लाप; मृत्यु । 
विप्रदररक-पु० (सं०) बहुत धोखेबाज। . 
विप्रतारित-वि० (सं०) जो छला गया हा | 
विप्रतिकार-पु० (सं०) विरोध; खंडन; प्रतिशोध। , ' ` 
विभ्रतिकृतं-वि० (सं ०) जिसका विरोध यां प्रतिशोध किया गया हो। 
विप्रतिपत्ति-स्त्री२ (सं०) विरोध; मतभिन्नता; दो नियमोंका 
परस्पर विरुद्ध होना; भ्रांत धारणा; संदेह; विरोधी भाव; 
पारस्परिक संबंध; घवड़ाहट; अभिज्ञता; अपकीति; विकृति । 
बिप्रतिपद्य-वि० (सं०) जिसका विरोध किया जाय; विभिन्न 
प्रकारसे सिद्ध किया जानेवाला । IEE 
विप्रतिपद्यसान-वि० (सं०) पापी । dr 
खिएिपन्न-वि० (सं०) परस्पर विरुद्ध; हतवुद्धि; जिसका विरोध 


सिंध! गया हो; गलत; निषिद्ध; अग्राह्य; संदिग्ध; अप्रमाणित; , 


अभिज्ञ; परस्पर संवद्ध । -बुद्धि-वि० जिसका : मत 'न्रम- 
गूलक हो । न - 
विप्रतिषिद्ध-वि० (सं०) निपिद्ध, वर्जित; जिसका' विरोध किया 
गया हो; विरुद्ध अर्थवाला । ' et 
बिग्रतिषेध-पु० (सं०) नियंत्रण, 
विरोध; वर्जन, निपेध। ` ` ' 8 
विझत लाह विप्नतोसार-पु० (सं०) पश्चात्ताप; दुप्टता, कुंटिलेता; 
कऋोध । | Hs 
विप्रतिसारी (रिन्‌)-बि० (सं०) अनुतापयुक्त, विषण्ण | 
विप्रतोष-वि० (सं०) उलटा, विपरीत, प्रतिकूल ।' 
विप्रत्यनोक, विप्रत्यनौयंक-विऽ. (सं०) शत्रुतापूर्ण । 
विप्रत्यय-पु० (सं०) अविश्वास; विश्वासका अभावे। 
विप्रेथितं-वि० (सं०) प्रसिद्धा ' "'' | ग) 
विप्रदुष्ट-वि० (सं०) भ्रष्ट; पापी; कामी; नोच । -भाव-वि० 
कुटिल स्वभावका । डु तक कध) 
विप्र त-वि० (सं०) भागा हुआ, पलायित ।" › `` 
विप्रधर्ष-पु० (सं०) परेशानी, विरक्तिं । ` 
विप्रनष्ट-वि० (सं०) जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो; लुप्त; निष्फल 
“बेकार . '' कण काका Yet 
लिप्रपात-पु० (सं०)` उडनेका एक विशेष ढंग; बिलकुल. नीचे 
जाना; खडू”: - ¦ `”) के 5 FS 
विप्रबुद्ध-वि० (सं) जगा हुआ, जागरूक; ज्ञानी । . 
विप्रबोधित-वि० (सं०) जिसका जिऋ हो चुका हो; विचारितः। 
विप्रमत्त-विं० (सं०) प्रमादरहित । ' * 


रोक; दो केथनोंका परस्पर 


विप्रमना (नस्‌) -वि० (सं०) खिन्न, विषण्ण, अनमना; हतोत्साह । 


विप्रमाथी (थिन्‌)-वि० (सं०) मथन करनेवाला, क्षुब्ध करनेबाला; 
ह I ) र क कह नाणा 

वि० (सं०) वंधनसे मुक्त किया हुआ; छोड़ा, फका 
हुआ; ' ` से मुक्त (समासमें) ।/-भय-वि० भय, खतरेसे मुक्ते 
किया हुआ। ५३९ 


/ 


: विप्रयाण-पु ० (सं०) चल देना; पलायन. । 


विग्रकार-विग्रसारण : 


: „=. | विप्रमोक्ष-पु० (सं०) बंघनसे छुटकारा; मुक्ति। ` 
'विप्रमोच्य-वि० (सं०) जिसे मुक्त करना हो ।  . 
'विप्रमोह-प्रु० (सं०) नियमादिका भंग, अपराध करना । 


विप्रमोहित-वि० (सं०) हतबुद्धि । न 


* विभ्रयात-व० (सं०) पलायित; सभी दिशाओंमें भागा हुआ Th 


विभयुक्त-वि% (सं०) अलग किया. हुआ; वियुक्तः मुक्त किया, 
हुआ; बंचित, विहीन. ।.. F 


` 7. | विमयोग-पु० (सं०) ` वियोगः (विशेषकर 'परियसे), विच्छेद 


अलगाद; अभाव; कलह, मतभेद; योग्य या पात्र होना; अशुभ 
यां दुःखद समाचार; विप्रलंभका एक भेद (मा०) । 
विप्राषि-पु० ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न ऋषि । द भक 
विप्रयोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) (प्रिय. आदिसे) वियुक्त, जो. 


¦ अलग हो । 


बिप्रयोजित-बि० (सं०)-“'से मुक्त किया हुआ । ˆ , ` ` 
विप्रलंभ-पु० (सं० | छल, धोखा, बहकावा; नैराश्य; छला जाना; _ 
निराश होना; प्रेमियोंका वियोग;. विच्छेद; अनुचित कार्य; 
अलंकारका एक भेद (सा०); केलहे। -श्टंगार-प० वियोग-' 
सयुंगार जिसमें विरह-वर्णन होताही!“ `" ` ' ` 
विप्रलंभक-वि० (सं०) धोखा देनेवाला, वंचके, धूतं । 
विप्रलंभन-पु० (सं०)' छल करना, धोखा देना । ` 
दिप्रलंमो (मिन्‌)-वि०_ (सं०) दे० विप्रलंभक'॥ ` "` ` 
चिप्रलपित-वि० (सं ०) 'जिंसपर तकं किया गया हो, विचारित ।" 
विप्रलप्त-पु० ` (सं °) तक, बहस, वाद-विवाद; विलाप । | 
न (सं०) वंचित;  छला हुआ; निराश; क्षतिग्रस्त; 
8 8 40 8 6 Bid a 
विप्रलब्धां-स्त्री ० (सं०) संकेत-स्थलमें प्रियके न मिलनेस:दुःखी 
'नायिका । ४ नप ie तून 
विप्रलब्धा (ब्धु)-वि० (सं०) छल करनवाला | . ¬ ` 
विप्रलय-पु० (सं ०) विलोप; विलय, पूर्णतः विलीन हो जाना ।' 
विप्रलाप-पु० (सं०) बेमतलब बकना; परस्पर खंडन-मंडन करना; 
विवाद; दुवचन; दचनकाः उल्लंघन वि०, जिसमें मारयुक्त 
बात नही ० शला (०५-१७) 
विप्रलापी (पिन्‌)-वि० (सं०) बकवादी, वातूनी । Ere 
विभ्रलोत-वि० ` (सं०) बिखरा; छितरायाः हुआ;) तितरूविनरः 
किया हुआ (सैन्य) । क 
दिप्रलुंपक-वि०; (संऽ) छीन-झपटकर्‌ःल सेनेवाला; | उत्पीड्क;: 
अधिक कर लेनेवाला शासक;' aU लालची: ` ¦ 
बिप्रलुप्त-वि० (सं०) लूटा हुआ; £ र.वाधाः डाली गया हो; 
अपहृत; लुप्त किया हुआ ।.. शत मुर 
विप्रलून-विञ (सं०) कटा, तोड़ा हुआ; एकत्र किया हुआ । 
विप्रलोक-पु० (सं? )त्रिडमार, बहेलिया | .... „„ ` । ४ 
विप्रलोडित-वि० (सं०) अस्त-व्यस्त किया हुआ;; खराव किया 
आ। प्न a 
वि (सं ०) ध्वंस, नाश, पूर्ण लोप । 7; , 
विप्रलोपी (पिन्‌ ) -वि® (सं ९.) तोइनेबालाः। ८ ` | 
विप्रलोसी (भिन्‌) -पु० (सं०) किकिरात नामक पौधा । 
विप्रवसित-वि०,(सं ° ) गत; प्रस्थित । , . ¬! 


विप्रबाद-पु० (सं०) विवाद; कलह; दुबंचन; मतभेद । >: ; 


~ शु 


» विप्रवास-पु० (सं०) :विदेशगमन या विदेशमें रहना; भिक्षुओंका 


एक अपराध जो अपना वस्त्र दूसरेको देनेके कारण होता है (बो०) । 
विभ्रवासन-पु० .(सं०). देसऩिकाला; परदेशर्मे रहना । :_., _. 
विप्रवासित-वि० (सं०) हटाया हुआ; नष्ट किया हुआ (पापादि) । 
विप्रबिद्ध-वि० (सं०) तितर-बितर किया हुआ; जोरसे मारा या 
*हिलाया हुआ-] न फ आक ७० । ५ ड व eR 
बिप्रब्राजिती-स्त्री० (सं०). दो पुरुषासे संबंध रखनेवाली स्त्री । 
विप्रश्न-पु० (सं०) अदृप्ट-संवंधी प्रश्‍न: ' . . ¬ 
विप्रश्तिक-पु० (5०) दैव दैवज्ञ, ज्योतिषी ।. 
विप्रश्निका-स्त्री० (सं० ps दैवज्ञा 7) 40 :-- 
विप्रसारण-पु० (सं०) 9 विस्तार करना । 


< 
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, विप्रहत-विशज्व 


जि्शया सा सनक जल्द Teo meme एप एप पाए" या 


बिप्रुट्‌ (श्‌) -स्त्री० (सं०) ज़लसीकर; चिनगारी; कण; विंदी । 
बिभ्रुष-पु० (सं०) बूंद; सीकर; पक्षी । । 

विप्रद्र-पु० (सं० ) ब्राह्मणोंका प्रधान । ` ; 
विप्रेक्षण-पु० (स०) चारों ओर देखना । 

विप्रेक्षित-पु० (सं०) दृष्टिपात, चारों ओर देखना । 


विप्रेक्षिता (त्‌)-वि० (सं०) चारों ओर दुष्टिपात करनेवाला । | ` 


विप्रेत-वि० (सं०) गत; जा तितर-वितर हो गया हो. । 

विप्रेषक-पु० (रेमिटर) किसी दूर रहनेवाले व्यक्तिके पास रुपया- 
पैसा या अन्य वस्तु भेजनेवाला ।; ी 

विप्रेषण-पु० (रेमिटंस) किसी दूरस्थ आदमीके पास रुपया-पैसा 
आदि भेजना; वह वस्तु जो दूर भेजी जाय. । कक 

-वि० (सं०) . परदेशमें रहनेवाला; .निष्कासित । - 

भतृंका-स्त्री० वह स्वा जिसका पति बिदेशमें हो । 

बिप्लव-वि० . (सं०) पोतरहित-। पु० विभिन्न दिशाओंमें बहना; 


विरोध, प्रतिकूलता; प्लावन; किसी वस्तुका पानीमें डवना; 
अशांति; कष्ट; संकट; हल्ला-गुल्ला; उपद्रव, विद्रोह; नाश, . 


बर्बादी;' क्षति; (सतीत्व) भंग. करना; पोत-मंग; :शत्रु-भय; 
अशुभ चिल्ल; आईनेपरका धव्वा; व्याप्ति; नियम आदिका भंग; 
पाप; दुष्टता; होहल्ला'मचाकर शलुको भीत करना; प्रसिद्ध 
करना; अत्याचार; अनादर; अपहरण; अच्छा अध्ययन न होते 
हुए वेदका अनादर करना; घोड़ेकी तेज चाल । . . * 
-वि०' (सं०) विप्लवःकरनेवाला । $ जार 
विप्लवो (विन्‌)-वि० (सं०) क्षणभंगुर, अस्थायी; विप्लव, क्रांति 
करनेवाला । री, १ “टन 
विप्लाव-पु० (सं०) घोड़ेकी सरपट चाल; जलप्लावन; बर्वादी; 
होहल्ला, उपद्रव मचाना । ; दशक? 
बिप्लावक-पु० ` (सं०) ` विप्लव, उपद्रव करनेवाला. बलवाई, 
विद्रोही, क्रांतिकारी; बाढ़ लानेवाला; फैलानेवाला । 
बिप्लावन-पु० (सं०) निंदा करना; अपशब्द करना । 
विप्लावित-वि० (सं०) बहाया हुआ; घबड़ाहटमें डाला हुआ; 
नप्ट किया हुआ । '' | TF) 5४१६ 
विप्लावो (विन्‌)-पु० (सं०) उपद्रवी; वाढ लानेवाला; फैलाने: 
नु) स्तर, (सं )देळ रत... 
(ष्‌ ० (सं०) दे० 'विम्रुट' । : 
विप्लुत-वि० (सं०) विखरा हुआं; अस्तव्यस्त; घवडाया हुआ; 
भटका हुआ; नष्ट-भ्रष्ट; जो धुंधला हो गया हो (नेत्र) ; भग्न 
(प्रतिज्ञा आदि) ; उत्तेजित; आचारहीन; जिसका उपचार.गलत 
हुमा हो; कुटिल; प्रतिकूल; जलप्लावित । पु० फटना, स्फोट । 
. जोबन -वि० जिसकी आँख अभूपूणं हों । --भाषी (पिन) 
-वि अस्पष्ट बोलनेवाला | -योनि-स्त्री० दे० ‘विप्लुता’ । 
विप्लता-स्त्री० (सं०) एक स्त्री-रोग (योनिमें सदा पीड़ा रहना) । 
* विष्लुति-स्त्री० (सं०) हलचल, अशांति; नाश, बर्वादी । = -- . 
बिप्लुष्ट-वि० (सं०) झुलसा, जलाया हुआ । ५०३७ 
विप्सा-स्त्री० क्रम, सिलसिला; दे० 'वीप्सा'। 
विफल-वि० (सं०) बिना फलका, फलहीन (वृक्ष); व्यर्थ; बेकार, 
निरर्थक; असफल; हताश, निराश; अंडहीन; अप्रभावकर। 
विफला-स्त्री० (सं०) केतकी । | 325 vt 
बिफ़ाक्र-पु० (अ०) मेल, मित्रता; अनुकूलता; संघ । = (क्रे) 
हिंद-पु० भारतीय संघ। _ Feit 


विबंध-पु० (सं०) घेर लेना, वंधनमे डालना; कडा बंधन; हथकडी; | 


` राजमार्ग; प्रजासे प्राप्त आय; अनाज, भसे आदिका ढेर; बैलोंका 


क म १०५६ 
आ; एक तरहकी गोल पट्टी (आ० वे०); कोष्ठवयस 
बलि. स्ती कल . 


० धोड़ोंका एक मूत्ररोग । -हुत-वि०. क. -_ 
दमा । | उ 
विबंघन-वि० (सं०) कब्ज करनेवाला । प० आदिका 
फोड़ा) दोनों ओरसे बाँधनेकी किया; नाथा, रोक सारिका 
विबंधु-वि० (सं०) बंधुहीन; जिसके कोई संबंधी न हो; असहाय 
विबद्ध-वि० (सं०) बंधा हुआ; बद्ध (कोष्ठ) । "$ 
विबल-वि० (सं०) वलहीन, निवंल; विशेष वलवान्‌। ` ` 
बिवाध-पु० (सं०) हटाना, दूरीकरण । वि० बाधारहित । ` 
विबाधा-त्री० (सं०) कष्ट, पीड़ा, यंत्रणा । : "+ 
विबाहु-वि० (सं०) भुजाहीन । 
विबुक-पु० (सं०) मल्लीसे उत्पन्न वैश्यका पुव । 
विबुद्धवि० (सं०) जागा हुआ; विकसित, चतुर, दक्ष; अचेत 
बेहोश । . र - Sr 
विवुध-वि० (सं०) विद्वानोसे .रहिति । पु० विद्वान्‌, चतुर व्यक्तिः 
देवता; चंद्रमा । -गुरु-पु० वृहस्पति । -तटिनो,-नदी-स्त्री 
आकाशगंगा । -तरु-पु० कल्पवृक्ष । “हिट (प्‌),-रिपु,-शव- 
पु० दैत्य । -धेनु-स्त्री० कामधेनु । -पति-पु० इंद्र । -प्रिया 
-स्त्री० देवांगना; एक वृत्त । -बेलि-स्त्री० (हि०) कल्पलता । 
-मति-वि० चतुर । -राज-पु० इंद्र । -वन-पु० नंदनवन | 
,“विहिंद (प)-पु० दैत्य । -बिलासिनो-रत्री० अप्सरा । :-वेद्य 
-पु० अश्विनीकुमार । -सप्म (न्‌)-पु० स्वगं ।. -स्त्री-स्वो 3 
देवांगना; अप्सरा ।- डे ८ 
विनुधाचार्य-पु० (सं०). वृहस्पति । . 
विबुधाधिप, विबुघाधिपति-पु० (सं०) इंद्र, 


विबुधान-पु० (सं०) आचार्य; पंडित.। 


विबुधापगा-स्त्री० (सं०) आवाशंगंगा । 
विदुधावास-पु० (सं० ).देवमंदिर; स्वगं । , 
विबुर्घेद्र-पु० (सं०) इंद्र ।... ं 
विवुधेश्वर-पु० (सं०) इंद्र। .. . 
विबोध-वि० (सं०) अनवधान । पु० जागरण; अनुभूति; प्रज्ञा, 
` समझ; एक विभाव (निद्राके पश्चात्‌ या अविद्या दूर हानेपर चैतन्य 
लाभ-सा०); अनदधानता; उद्देश्यसिद्धिमें गुणों या शक्तिका 
व्यक्ति होना (ना०); एक पक्षी । FR 
विवोधन-पु० (सं०) जागना; जगाना; समझाना;.तमत्ली देना; 
प्रस्फुटित करना, खिलाना ।. आका 
बिबोधित-वि० (सं०) जगाया हुआ; मिखलाया, समझाया हुआ; 
विकासितः। . ¦ .. Fe हाई 
विव्वोक-पु० (सं०) दे० ‘बिब्बोकः । ह 
विमंग-पु० (सं०) ,झुकाना, संकुचन (भाक्रा) ; ` तह;.झुररी; 
श्रूभंग; विघ्न; बाधा; रोक; छल; तरंग; भंग, ... ट्टना 
(फैक्चर); विभाग; वौद्धोंका एक वर्ग; रोपानं; प्रकट हीना; 
प्रस्फुटन; वस्तुओंको यथ।स्थान सजाना:। वि० चपल । -5)३; : 
पिभंवि-रत्नी ० (सं०) अनुकृति; भंगि । शा ग 
विभंगी (गन्‌) -वि०' कंपनशील; झुरियोंवाला। `; ; ; 
बिभंगुर-वि० (सं०) अस्थिर (दृष्टि). | -, ` „ 
बिभक्त-वि०;(सं० ) वेटाहु आ;; विभाग किया हुआ; अलग;किया 
हुआ; भिन्न; विभिन्न प्रकारका; अलंकृत; मापा हुआ;.,अपना 
हिस्सा पाया हुआ;:जो पृंथकहो गणा हो; अपसृत; सम-परिमितः। 
पु०एकांतवास; हिस्सा; संपत्ति (विभक्त); पार्थबय; कातिकेय। 
-गात्र-वि० जिसके अंग अलंकृत हों;। --ज--पु ९ संपत्तिके वॅटवारे 
के बाद'पैदा होनेवाला लड़कां । - ). ८४-5४ चण 
विभक्ता (ब्तृ)-वि० (सं०) ` व्यवस्था करनेवाला; - विभाग 
करनेवालाः। ` ` ` wi ४2! 
विभक्ति-स्त्ी ० (सं०) बॅटवारा;' विभाग; 'उत्तराधिकासमें: प्राप्त 
हिस्सा; पार्थवय; कारकका चिह्न (व्या०) । 5 
विभग्न-वि० (सं०) टूटा-फूटा.हुआ; -छिन्न-भिन्न ।. _ :!!/ 
विभज-पु० (सं०) एक बड़ी.संख्या (बी०) । 
विभजनोय-वि० (सं०) विभागयोग्य। ` 


विभज्य-वि० (सं०) जिसका विभाग करता हो; विभाज्य; 
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जिसका भेद दिंखलाना हो । .. 
विभजन-पु० (सें?) पार्यक्य; भेद । - 


'विभय-वि० (सं०) -भयसे मुक्त । पुं० भयसे मुक्ति । ` 


विभर-वि० तेजस्वी, प्रकाशमान । 
विभव-वि० (सं०): धनी; शक्तिशाली । पु० ` सर्वव्यापकता; 
` विकास; शक्ति; बाहुल्य, अधिकता; ऐश्वर्य; महत्ता; उच्च पद; 
उचक्या प्रभाव; ss कती भोगविलासकी 
बस्तु; मोक्ष; एक संवत्सर; प्रलय pis ; एक ताल:। -कर 
-पु०_:(वैल्य टैक्स) ' घन सम्पत्तिपर क कर । -क्षय- 
पु० ऐश्चर्यनाश । -मद-पु० ऐश्वयका मद । -शालो (लिन्‌) - 
वि० दे०'विभववान्‌' । हर त 
विभवयान्‌ (बत्‌) -वि०" (सं०) धनी, ऐश्वर्यशाली; शक्तिशाली-। 
विभवो (विन्‌)-वि० (सं०) दे० 'विभववान्‌'। ` 
विभांडक-पु० (सं०) एक ऋषि, ऋष्यश्वुंगके पिता । 
विमांडिका-स्त्ी० (सं०) आहुल्य नामक वृक्ष । 
विसांडी-स्त्री० (सं०) आवतंको लता । bi 
विांति-स्त्ली० भेद, प्रकार, किस्म। वि० कई तरहको। अ० 
कईतरहसे। __ .... दय 
वि्ता-स्त्री० (सं०) प्रभा, कांति; किरण; सौंदर्य । -कर-पु० 
सूर्य; आक; चित्रक वृक्ष; अग्नि; राजा; चंद्रमाका सूये द्वारा 
प्रकाशित अंश । -वसु-पु० अग्नि; सूर्य; चंद्रमा; एक तरहका 


. हार; एक वसु; एक दानव; नरक दैत्यका एक पुत्र; एक ऋषि; 


गायत्रीसे सोमको चोरी करनेवाला एक गंधर्व; चित्रक; आक । 
विभा (स्‌)-शत्नी० (सं०) चमक, कांति । ल 
विभाग-पु०, (सं) बेंटवारा; पैतृक संपत्तिका हिस्सा; किसी 


`. ` विशिष्ट कार्यका निश्चित क्षेत्र या खण्ड (डिवीजन) ; किसी वस्तु 


या कार्यका कोई भाग (सेक्शन); भिन्नका अंश; .पार्यक्य; 
अध्याय; व्यवस्था; मुहकमा (डिपार्टमेण्ट) । -कल्पना-स्त्री० 

बैठाना,। -ज्ञ-वि० अंतर, भेद समझनेवाला । -धर्म- 
वि०_ बॅटवारा-संबंधी कानून । -पत्रिका-स्त्री० वह दस्तावेज 
जिसमें बेंटवारेका ब्योरा दिया गया हो ।. -भाक (ञ्‌)-वि० 


पैतुक संपत्तिमें हिस्सा पानेका .अधिकारी । -रेखा-स्त्री० , 


सीमा-रेखा । i pe 
विभागक-पु० (सं०) बॅटवारा करनेवाला; व्यवस्था करनेवाला । 
विभागतः (तस्‌)-अ० (सं०) हिस्सेके मुताबिक । 
विभागशः (शस्‌)-अ० (सं०) हिस्सेके हिसाबसे । 
विभागाध्यक्ष-पु० (डिपार्टमेंटल हेड) किसी विभागका अध्यक्ष या 
प्रधान अधिकारी ।. . 


विभागो (गिन्‌)-पु० (सं०) ` विभाग, बेंटवारा -करनेवाला; | 


हिस्सेदार । व | 
विभागीय-वि० (सं०) किसी विभागसे सम्बद्ध (डिपार्टमेंटल) । 
'विमाजक-पु०. (सं०) विभाजन करनेवाला, वाँटनेवाला; वह 
संख्या जिससे भाग दिया जाय, भाजक । वि० बाँटनेवाला; टुकड़े 
करनेवाला । 3 न 
विभाजन-पु० (सं०) बाँटना, विभाग करना; बॅटवाना । 
बिमाजन-घंटो-स्त्री० (डिवीजन बेल) संसद्‌ या विधान-सभामें 
“किसी प्रस्ताव आदि-संबंधी विवाद समाप्त हो जानेपर सभाका 
मत जाननेके लिए सदस्योंको अपना-अपना स्यान ग्रहण कर दो 


पृथक्‌-पृथक्‌ समूहोमें विभक्त होनेके लिए तैयार रहनेकीः सूचना 
' देनेवाली घंटी । ` 


। 
विभाजयिता (तु) -वि० (सं०) बेंटवानेवाला । : | 
विभाजित-वि० (सं०) बेंटवाया हुआ; बेटा हुआ; पृथक्‌ किया 
हुआ.। र 
विभाज्य-वि० (सं०) जिसका, बंटवारा किया जाय; - भाग करने 
योग्य । पु« वह संख्या जिसमें किसी संख्यासे भाग दिया जाय । 
विसात-पु० (सं०) सबेरा। वि० चमका हुआ । -वाय॒-म्ची० 
सबेरेकी हवा । | SES ‘i; 
विसाति-स्त्री० (सं०) चमक; शोभा; सुंदरता । 
विभाना$-अ० क्रि० चमकना; शोभा देना । 
विभारना#-अ० क्ति चमकना । 


न विभजन-विभीषिका र 


| विभाव-पु० (सं०) भावके तीन अंगोमेसे एक-वह वस्तु या अंवस्था 


जो मनर्भ किसी भावको उत्पन्न या उद्दीप्त करे (आलंबन, उद्दीपन- 
ये दो भेद हूँ); भाबोदय या भावोहीपनका कारण: (सा०) ; मित्र, 
प्रिचित व्यक्ति; शिव-। " 
विभावक-वि ० (सं० ) 
करनेवाला ।-: ठू f 
विसावन-पु० (सं०) कल्पना; चितन; अनुभूति; तकं; परीक्षण; 
वह मार्नासक व्यापार जिसके द्वारा काव्यके नायकादिके साथ श्रोता 
: या पाठकका तादात्म्य होता है, साघारणीकरण. (सा०):॥ 
विभावना-स्त्री० (सं०) एक अर्थालंकार जहाँ (१) कारणके बिना 
या: (२) अपयाप्त' कारणसे.अथवा (३) कारणका' प्रतिबंध 
करनेवाली वस्तुके रहते हुए भी कार्यकी उत्पत्ति हो; (४) अथवा 
जहाँ अहेतुसे या (५). विपरीत हेतुसे कार्यकी उत्पत्ति दिखायी जाय 
या फिर (६) कार्यसे ही कारणको उत्तिका वर्णन हो । 
विभावनोय-वि० (सं०) जिसकी स्पष्ट अनुभूति या निश्चय किया 
जाय, जिसकी भावना हो सके। . ` ' . '. - 
विभावरी-स्त्री० (सं०) रात; तारोंवाली रात; हल्दी; प्रचेतसकी 
नगरीका नाम; रखैल; कुंटनी; वेश्या; ' मुखर स्त्री; कुटिल, 
चालबाज स्त्री; एक 'वृत्त। -कांत-पु० चंद्रमा ।--मुख-पु० 
सध्या || « ८० प \ भे न TE] =, 
विभावरोश-पु० (सं० ) चंद्रमा । : ब) 
विभावित-वि० (सं०) प्रकंट, व्यक्त कियां हुआ; समझो हुआ, .. 
जाना हुआ; विचारित, विचितित; स्थापित, प्रमाणित ।, | 
विभावो (विन्‌)-वि० (सं०) शक्तिशाली; प्रकट करनेवाला; 
भावका उदय करनेवाला । Dn 0 27% 07 
विभाव्य-वि० (सं०) जिसकी' अनुभूति की जाय; जिसका विवेक 
या निश्चय किया जाय; जिसपर ध्यान दिया जाय | ” _. 
विभाषा-स्त्री० (सं०) विकल्प, चुनाव, ' पसंदको. स्वतंत्रता; 
, व्याकरणका वह स्थान जहाँ अपवाद और विधान दोनों पाये जायें; 
प्राकृत भाषाओंका एक वर्ग; किसी भाषाके स्थानिक भेद, प्रभेद, 
वोली (डायलेक्ट); एक रागिनी; . तृहत्‌ कारिका (वो०) । 
विभाषित-वि० (सं०) वैकल्पिक] ` 2. 
विभास-पु० (सं०) चमक; एक सूर्य; .एक राग; एक देवता, 
| "> 


अभिव्यक्त करनेवाला; वाद, तकं 


एक ऋषि ; विडे कली 

विभासक-वि० (सं७ ) चमकने या चमकानेवाला; प्रकट, प्रकाशित 
करनेवाला । कं कट, 

' विभासना#-अ० क्रि चमकना, झलकना |. 

विभासा-स्त्री० (सं०) चमक, झलक, कांति । 

विभासिका-वि० स्त्री (सं०) चमकनेवाली । 

विभासित-वि० (सं०) दीप्त; चमकाया हुआ; प्रकाशित, प्रकटित। 

विभित्ति-स्त्रीऽ -(सं०) भेदन, काटकर अलग करना; खंडित 
करना । HEY 

बिसिन्त-वि० (सं०) काटा, तोड़ा हुआ; छिदा हुआ; आइत; 

-- भगाया हुआ; घवड़ाया हुआ; हताश; कई तरहुका; मिश्रित; 
चित्र; प्रकटित; जो अविश्वसनीय हो. गया. हो; विकसित; 
परिवर्तित; जो अलग हो. गया हो; भेद-मावयुक्त; विरोधी । 
पु० शिव ।. आन अधीन Fy 

बिसिन्नता-स्त्री० (सं०) विभिन्न होनेका भाव, अलगाव । 

विभी-वि० (सं०)-निर्भीक । न द 

विभोत-वि० (सं०) सराना भयभीत । पु० विभीतक, बहेडा । 

विमोतक-पु० (सं०) बहेड़ेका पेड़। : - 

विभीतकी, MS (सं०) बहडा। . 

विभीति-स्त्री० (सं) भय; आशंका; सन्देह । 

विभीषक-विऽ, (सं०) भयोत्पादक;। डड ल द 

विभोषण-वि० (सं०); अति .भयानक, वहुत डरावना; । 
(आधु०) । पु रावणका एक भाई जो रामका पक्ष सेकर. रावण- 

से लड़ा; गर्भपात: तरसल; डरानेकी क्रिया या साधन; एक मुहूत । 

, विसोषणा-स्वी ० .(सं०) एक मुहेत; स्कंदकी एफ मातृका. _ 

बिभीषिफा-स्त्री० (मं० ) भयप्रदर्शत, डरवाना; आतंक; डरवाने- 
का साधन; भयंकर कोड; भयको अधिकता, त्रास । 
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बिभु-वि० (सं) सर्वव्यापकः शक्तिशाली; योग्य, सक्षम; | लुढ़कना; अस्थिरता; उग्रता; जल्दबाजी; पाप लुइकता; अस्थिरता; उग्रता; जल्दबाजी; चेहर ल 

„` जितेंद्रिय; किन स्थिर; स्थायी; विस्तृत; महान्‌; ऐश्वर्य- | भ्राति, निमूल भम (हैल्यूसिनेशन); भूल; ' वहम गलत पह 
तन आडात, अवकाश; मप य स्वामी, प्रभु; ( मे र) ; : सोदये,' शोभा; प्रणय-केलि बार 
दास, 2 ; ब्रह्म; ब्रह्मा, 7 ऱ 7 चेद्र, सा० ी 
कुबेर; वद्ध । क यी विश्रमवतो-स्त्री० (सं०) कन्या, लंडकी । 


विभुता-स्त्री०, विभुत्व-पु० (सं०) स्वामित्व, प्रभुत्व; ऐश्वर्य 
शाक्त; व्यापकता | ` 

विभूत-वि०: (सं०) उत्पन्न; उत्यित;.व्यक्त; महान्‌; शक्तिशाली । 
विभांत-स्त्री० - (सं०) शक्ति; अलौकिक शक्ति; महत्ता; सृष्टि 


एक दिव्यास्त्र; अभ्युदय, समृद्धि; उच्च पद; प्राचुर्यं; गोबरकी 


राख; श्मशानकी राख या भस्म जिसे शिवजी धारण करते हैं 
. शक्तिप्रदर्शन; प्रभुता; ऐश्वर्य; लक्ष्मी; एक श्रुति (संगीत) । 
विमृतिमान्‌ (मत्‌)-वि० (सं०). शक्तिशाली; ` ऐश्वर्यवान्‌; 

शक्तिसंपन्न; भस्म धारण किया हुआ. ।: ` .: 

विभूमा (सन्‌)-पु० (सं०) कुष्ण | स्त्री० महत्ता; -शक्ति.। वि? 
हे शाक्तशाली; एश्वयेवान्‌ । 

` „ विभ्रसि-पु० (सं०) अग्निको एक मूति। ..: 

विभूषण-वि०, (सं०) अलंकृत करनेवाला । पु० सजाना; अलंकार; 
मंजुश्री ;(बौ०) ; सौंदयं; कांतिः। -कला-स्त्री० एक समाधि । 
विभूषणा-स्त्री० (सं०) आभूषण; सजावट । 


विभूषना#-स० क्रिश अलंकृत. करना, सजाना;- शोभित; करना । `. 


विभूषा-्त्री२ (सं०) आभूषण, अलंकार; अलंकरण;,-सजानेकी 
क्रिया; सौंदर्य, शोभा; कांति। - `. 
विभूषित-वि० (सं०). अलंकृत; सजाया हुआ; - गुणादिसे युक्तं; 
शामित । पु० आभूषण । 
- ... .विभूषी (षिन्‌)-वि० : (सं०) . सजा हुआ, अलंकृत;. - भूषित 
न हा, ] र ;) भतु i 
-वि० (सं०). विभूतियुक्त; सर्वव्यापक | पु० शिव.। ` 
विभूष्य-वि० (सं० ) अलंकृत. करने योग्य, सजाने लायक | 
Re (सं९) धारण. किया हुआ; जिसका पोषण किया 
गया हो । 
` विसेटन#-पु० भटनेको त्रिया, आलिंगन ।. ` 
विभेत्ता (तु)-वि० (सं०) तोड़ने, काटनेवाला; नप्ट करनेवाला । 


विभेद-मु० (सं०) भेदःप्रभेद; खंड, विभाग; मिश्रण; तोड़ना, |. 


खंडित करना; विभाग करना; छेदना; संकोच; बाधा; परिवर्तन 
मत-मिन्नता; फूट; पार्थक्य; अंतर; प्रकार; .आहत करना 
विरोध, खंडन; घबड़ाहुटमें डालना; वैर-। -कर,-कारो (रिन्‌) 
वि० छेदने, काठनेवाला; अंतर करनेवाला; फट डालनेवाला । 
विभेदक-वि०, पु० (सं०) काटने, छेदनेवाला; भेद दिखानेवाला; 
अंतर डालनेवाला; बहेडा । 
_ विभेदन-मुं० (सं०) काटने, फाड़ने आदिकी क्रिया; धेसाना: फट 
डालना, पृथक्‌ करना । वि० काटने, छेदनेवाला | ˆ 
, _ विभेइना#-म० क्रि» काटना; छेदना; प्रवेश करना । `. 
_ विभेदिक-वि० (सं०) पृथक करनेवाला; विभाग करनेवाला | 
_*विभेदो(दिन)-वि० (सं०) काटने, छेदनवाला; दूर, नष्ट करने- 
वाला; छेंदकर प्रवेश करनेवाला; फर्क करनेवाला] : 
विभेदोकरण-पु० (डिसक्रिमिनेशन) करारोपण या व्यवहारादियें 


एककी तुलनामें दूसरेसे विभेद करना, विभेद या पार्थक्यंका ध्यान . 


रखना (अनुपालन करना) । 

_ विभेद्य-वि० (सं०) काटने, छेदने, पथक करने योग्य । 
विभो- (सं०) “विभू का संबोधन कारकंका रूप । ` 
विभोर-वि० निमग्न, तल्लीन । र प 
विभो£-पु० विभव, ऐश्वर्य, धन; प्रभुत्व । ` 


विश्रंश-ु० (सं०) अतीसार; क्षय, विनाश; पतन; वंचित होना; ` 


. कगार; अधित्यका । -यज्ञ-पु० एक एकाह 
` बिस्रंशित-वि० (सं०) विनष्ट किया' हुआ; गिराया हुआ। - 
i नासमझ -पुष्प-पत्न-वि० जिसके पुष्प-गत्र तोड़ 


_ बिघ्रंशो (शिन्‌) -वि० (सं०) टुकड़े-टुकड़े होनेवाला; गिरनेवाला । 
विश्रम-पु० (सं०) इतस्ततः भ्रमण करना; चक्कर खाना 


विस्रमा-स्त्री० (सं०) वुढ़ापा, जरां, वृद्धावस्था । : 
विछ्रमो (मिन्‌)-वि० (स०) चांरों ओर, इतस्ततः भ्रमेण करने 
ताला; चक्कर खानेवाला । उष्ठ ` 
विस्रांत-वि० (सं० ) `घूमा हुआ; चक्कर खाता, 
चारों ओर फैला हुआ; घ्रनमें पड़ा हुआ, घवड़ाया हुआ शरिर 
-नयन-वि० तिरछी चितवनवाला । -मना (नस्‌)-विl 
» बुद्धि । <शील-वि० जिसका दिमाग खराव हो गया हो A 
पु० बंदर; सूर्यं या चंद्रमाका मंडल । 
विज्ञांति-स्त्री० (सं?) चक्कर खाना; . जल्दवाजीः घंवड़ाहट 
भूल, भ्रम । 
विज्लाजित-वि० (सं०) चमकाया हुआ; कांतियुक्त किया हुआ। 
विखाट-पु० उत्पात, बखंडा, गड़बड़ी; आफत । 3 
विश्वाद (ज)-वि० (सं०) अलंकारसे दीप्त, चमकीला 
विश्लातृव्य-पु० (सं०.)प्रतिद्वंद्िता; वर, शत्रुता । `, 
विश्नेष-पु० (सं०) अपराध करना, । 
विमंडन-पु०.-(सं०) सजाना, अलंकरण; अलंकार । +, 
बिमंडित-वि०.(सं०) सजाया हुआ, अलंकृत; : से युक्त । 


.| _विमंथन-पु० (सं०) अच्छी तरह मथना । 


विमज्जित-वि० (सं० ):डूवा हुआ, निमग्न । & 

बिमत-वि०. (सं०) भिन्न यां विरुद्ध मतका; तिरस्कृत, उपेक्षित 
संदिग्ध ।. पु० विपरीत मत, असहमति- (डिस्संट).; -श दु < 
निर्णय-पु०, बहुम॒तके प्रतिकूल-या उससे भिन्न दिया गया नि 
(डिस्सेटिग जजमेंट) । 


.विमति-वि०. (सं०) . भिन्न या विपरीत मतका; ` मखं । सत्री० 


मतभेद, मतविरोध;. 'नापसंदगी; मूर्खता । -टिप्पणो-स्त्री० 
(मिनिट ऑफ डिस्सेंट) किसी विषयका जाँच, अध्ययन. आदिके 
बाद तैयार किये गये भ्रतिवेदनमें बहुमतने जो सम्मति दी हो, उससे 
अपना मतभेद प्रकट करनेके लिए एक या एंकाधिक.सदरयों द्वारा 
अलगसे जोड़ी गयी टिप्पणी या वक्तव्य । 

बिमत्त-वि० (सं० ) `मंदयुक्त; मस्त (हाथी) । 

विमत्तर-वि० (सं०) इषरहित; निःस्वार्थ । - 

बिमद-वि०' (सं०).मदरहित; निरानंद; जो मस्त न हो (हाथी) । 

विमद्य-वि० (सं०) जो कुछ कालतक मद्यका सेवन.न करे । 

विमध्य-वि० केन्द्र या मध्यसे हटा हुआ; उत्केन्द्र (एवसेन्ट्रिक) । 


| विमध्यम-वि० (सं०) वीचका, उदासीन । 


विमन-वि० खिन्न, उदास, अनमना । 
विमनस्क-वि०: (सं०)' खिन्न, उदास; व्याकुल, अधीर | 


* | -विमन (नस्‌]-वि० (सऽ) उदास; खिन्न; घबड़ाया हुआ; विरोधी 
` भाव रखनवाला । अ 


विमनिमा (सन्‌)-स्त्री० (सं०) उदासी, खिन्नता । 
विमन्यु-वि० (सं०) कोधरहित । 
बिसय-पु० (सं०) विनिमय ।' 


“बिमर्द-पुऽ (सं०) रगड़ना, पीसना; रादना; संघर्ष, युद्ध; नाश; 


छड़छाइ, वाघा; संपक; खग्रास; बलांति; कालकत वृक्ष । 
क्षम-बि० रोंदना सहन करनेवाला (धरातल) 
विमर्दक-वि० (सं०) मलने, रौंदने, पीसने, नष्ट करनेवाला । १° 


. _ पीसने, नष्ट करनेकी क्रिया; ग्रहणे; चक्रमदं । 


-पु० (सं०) मसलना; मलना; नष्ट करना! सुगंधि; एक 
भरि, पीसने, कुचलनेकी क्रिया; युद्ध; नाश, बर्बादी; ग्रहण? 
अंकुरित या प्रस्फुटित होना (साँस्य) । 

बिमर्दनीय-वि०' (सं०) मलने, पीसने योग्य । ` 


विमंदित-वि० (सं०) पीसा, रौंदा हुआ; रगडा हुआ, र 
विसर्दो (दिनु) -चि० (सं०) मलनेवाला; पीसकर चूर करनेवाला 


नष्ट करनेवाला । ' we 
-पु० (सं?) 'मर्दैनसे उत्पन्न सुगंधि । 
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» विमला-स्त्रो० (सं०) सप्तला; एक देवी; सिद्धिकी दस भूमियों, 


| 
' विमलात्सक-वि० (सं०) निर्मल । 


म नी न 


बिमशे-पु० (सं) विचार, विवेचन; परीक्षण; समीक्षा; गुणदोष- विद्या... er 
की. मामांसा. (डेलिबरेशन); परामर्श; तक; ज्ञान; शिव; ` | विमानना-स्त्रो० .(सं०) अनादर, तिरस्कार । 


चरम विदु; एक संधि जिसमें बीजका अधिक विकास होता है कितु 
फल प्राप्त होतेके पहले ही शापादिके कारण, बाघाएँ उपस्थित होने 
लगती हैं। (ना०) । --बादी (दिन्‌)-वि० तकं करनेवाला , 
विमशेन-पु० (सं०) तकं-वितरकं; परोक्षण; समीक्षा । | 
विर्माशत-वि० (सं०) विचारित, आलोचित । .. ... , 
विमर्शो (शिन्‌)-वि० (सं०); विचारःकरनंवाला; ,समीक्षक।. ` 
28:26 (सं०) विचारणा; आलोचना; उद्वेग; व्याकुलता; 
"क्षोभ । षग | ० 
बिमल-वि० (सं०) साफ, वेदाग; विशुद्ध; ! निर्दोष; स्पष्ट; 
पारदर्शक; श्वेत; सुंदर । पु० एक अस्त्रसंबंधी मंत्र; एकः समाधि; 
एक लोक; एक चांद्र वर्ष; > तीर्थकरः; एक उपधातु; पद्मकाष्ठ; . 
संधा नमक; अवरक । -कौति-पु० एक बौद्ध आचार्ये। -ग्रभं 
-पु० एक समाधि । .-दत्त-पु० एक 'समाधि। -दान-पु० |; 
` देवप्रीत्यथं दिया. जानेवाला' दान ।' =ध्वनि-पु० एक वृत्त । ¬ 
निर्मास-पु० एक समाधि । -नेत्र-पु० एक बुद्ध । -्रदीप-मु०ः 
एक समाधि; एक बुद्ध । -भास-पु० एक समाधि । -मणि- 
पु० स्फटिक । -मति-वि० शुद्ध हृदयवाला। ° 
विमलक-पु० (सं०) एक बहुमूल्य नग । य 


अवस्थाओंमेंसे एक; चाँदीका मुलम्मा; सरस्वती । -पति- 
पु० ब्रह्मा मर 02. 


विमलात्मा (त्मन्‌) -वि० (सं०) जिसका मन पवित्र हो । पु० ` 

_ चंद्रमा । TI FRI २ 

_ बिमलाद्रि-पु० (सं०) गिरनार पर्वतं (गुजरातं) । 

विमलार्यक-वि० (सं०) निर्मल! ˆ ' ˆ |` 

बिमलाशोक-पु० (सं०) एक'तीयंस्थान; संन्यासियोंका एक भेद । 

विमलोदका, विमलोदा-स्त्रो० (सं०) एक नदी । - 

विमांस-पु० (सं०) (कुत्ते आदिका) अखाद्य मांस। `, 
विमा-स्त्री० (सं०) आयाम, विस्तार; किसी भी दिशामें होनेवाला 
विस्तार जो नापा .जा सकता हो, जैसे लम्बाई, चौडाई, “मोटाई 
या ऊँचाई, क्षेत्रफल, (डाइमेंशन) इत्यादि । ` ' 
थिमाता (त्‌)-स्त्री ० (सं०) 'सौतेली माँ। -(तु)ज-पुः सौतेला 
भाई। Pe ; 

` विमाद्र-वि० (सं०) जिसका मान बरावरंनहो। | 
विसान-वि० (सं०).' असम्मानित,। पु० असम्मान; ` देवयान; 
वायुयान; सात मंजिलोंवाला मकान; राजप्रासाद; देवमंदिर; 
.मंदिरका ऊपरवाला चौकोर भाग 'मंदिरका विमान ३४ फुट 
ऊंचा है और अलंकरण मेरु तक है-कादं9 a १६६९; सजी 
हुई अरथो; रामलीला आंदिमें काम आनेवाला एक तरह॑का यान; 
एक तरहकी मीनार; कुंज;-पोत; अश्व; फैलाव । -कर्मी-पु० 
(एअर क्रू) विवानमें . काम ,करनेवाला व -गृह, - 
" घर-पु० (हँंगर) वायुयान रखनेका घर । -चारो (रिन्‌) यान 
-वि० विभानसे यात्रा .करनेवाला । .-चालक-पुऽ , वायुयान 


,__ चलानेवाला,... पायलट' ।. -चालन-पु०, (ऐवियेशन) हवाई 
- जहाज चलानेकी. विद्या:या क्रिया, उड्डयन। - ० विज्ञान-पु" 


(एरोनॉटिक्स) विमान चलाने आदिको विद्या । उष्य ° 
एक समाधि । -पत्तत-पु० (सं०) हवाई, अ .(एअर पोट) । 
__परिचारिका-स्त्री० , (एअर-होस्टेम) बिमान द्वारा यात्रा 
करनेवालोंकी सुख-सुविधाका ध्यान रखनेवाल़ो महिला-कर्मचारी । 
-राज-पु० देवथानका चालक; .बहुत अच्छा विमान । “वाहक 
पोत-पु० (एयर क्रापट कैरियर) निमानोंको ढोकर ले जानेवाला 
जहाज । -वेधो तोप-स्त्री० (एंटी एअरक्रापट गन) विमानोंपर 
गोले वरसाकर उन्हें नष्ट कर डालनेवाली तोप। -सेनाधिकारी ` 
-मु० (विग कमांडर) विमान सेनाकी टुकड़ीका नायक । 


विमानक-पुऽ ` (सं०) वायुयान; मात. मुंजिलोवाला मकान या |, 


मीनार। 
बिमानन-पू० (एअर नंविगेशन) विमान-चालनवी क्रिया या 


: आदिका स्थान या केंद्र । . 


चिमानास्यान-पु० (एयरवेस) हवाई जहाजोके ठहरने, रे जाने 


~ 


विमानित-वि०. (सं०) अनादृत, तिरस्कृत 


विमानीकृत-नि९,(सं०) निरोदृत; विमात्त बताया हुआ 'विमानी- 


कृत राजहंस-राम० ।. 


विमार्गे-पु०.-(सं०).. कुमार्ग; झाइ़ना; झाड़, । वि०  कुमागंपर 
जानेवाला । -ग,-गामो (मिन्‌)-वि० बुरे रास्तेपर जानेवाला। 


. .-गा-वि०, स्त्री० पुंश्लला । -दृष्टि-वि० ,बुरेः विषयोकी ओर 


दृष्टिपात, करनेवाला । ` -प्रस्थितः-स्थ-वि० जो. कुमागंपर हो । 
विमार्गणः-पु० (सं०) किसी;चीजकी तलाश करना ।.... : 
विमार्जन-पु० (सं०) घोना,-साफ करना; पवित्र करना, ॥7 
बिमित-पु०:.(सं०) चार खंभोंपर टिकी हुई वर्गाकार'शाला; बड़ा 

कमरा, इमारत ।..वि० परिमित;:निश्चित; निमित । =: 
विमिश्र-वि०. (सं०) मिला हुआ; जिसमें कई तरहकी चीजें मिली 

हों । पु० सूदके साथ मूल घन |... : _ "=$ > 
विमिश्रा-स्त्रं० (सं०) बुध ग्रहकी गतिका एक अंशः”) 
विभिश्चित-वि० (सं०) एकर्मे मिलाया हुआ;-विमिश्च। . ` 
विमोय-वि० (सं० ):विमा सम्बन्धी (डाइमेंशनल) ।' ` ! 


* विमुक्त-वि०: (सं०) मुक्त कियाः हुआ,- छोड़ा: हुआ" स्वतंत्र ; 


परित्यक्त; फेका, चलाया हुआ; वंचित, जिसने अभी'कंचुली छोड़ी 
हो (सपं); धीर, शांत;"'"सेःस्रवित; बचा हुआ; बरी किया 
. हुआ; बरखास्त; कार्यमुक्त । '-कंठवि० जोरसे चिल्लाने या 
रोनेवाला । -प्रग्नह-वि० जिसकी लगाम ढीली कर दी गयी हो । 
-शाप-वि० जिसे शापसे झुटकारा मिल गया हो। 
बिमुक्ति-सज्नी 5: (सं०) रिहाई, छुटकारा; कार्यभार “नियम, 
बंधन आदिसे मुक्ति (एग्जेम्प्शन); पार्थक्य; मुक्ति, मोक्ष । - 
-पय-पु० मोक्षका मार्ग |“ 5 कह 
विमुख-वि० (सं०) बहिमुंख; विरत; प्रतिकूल; वंचित; हताश; 


“«परहेजगार; उदासीन; मुखहीन; चिंद्ररहित ।. 


विमुग्ध-वि० (सं०) हतवुद्धि, घंवड़ाया' हुआ; ममे पड़ा 


= हुआ; भीतं; मोहित; मत्त। -कारी (रिन)-वि० मोहंनेवाला; 
".भ्रममें डालनेवाला । ioe Sl कप 


बिमुगधक-पु० (सं०) मोहनेवालां; अभिनयका एक अकार । 
विमुद-वि० (सं०) निरानंद, खिन्नं । पु० एक बड़ी संख्या (बो०) । 
विमुद्र-विञ (सं०) बिना मुहरका; खिला हुआ; भ्रचुर itr 
चिमुद्रण-पु० (सं०) खिलनमं प्रवृत्त करना, मुद्राया छाप तोड़ना । 
बिमुद्रोकरण-पु० (डीमनिटाइजेशन) किसी सिवका, नोट आदिका 
मुद्राके रुपमें चलन बंद कर देना, उसका विधिग्राह्म न रह जाना 
"(किसी धातु आदिका मुंद्राके रूपमें) व्यर्थीकरण । दो 2 
वमूढ-वि० (सं5) घबड़ाया हुआ; मूर्ख; वेम; रोहित; चतुर । 
“पुऽ एक देवयोनि; एक संगीतकला । -गर्भ-पु० वह गर्भ जिसमें 
बच्चा मर गया हो और प्रसवंमें कप्ट हो | -चेता (तस्‌), -धो- 
वि० मूखं, नासमझ । -भाव-पु० वेसुध होनेकी अवस्था । -संज्ञ 
-वि० घबड़ाया, चकराया हुआ । DR 
बिमूढक-पू० (सं०) एक तरहका प्रहसन (नाऽ) । 
सिड न्ं-वि० (सं०) जिसकी मूर्छा दूर हो गयी हो । 
म्छित-वि० (सं०) जो जमकर गाढ़ा हो गया हो; - : से गुंजता 
हुआ; . - से पूणं; मिश्चित; बेहोश । न प प 
*बमूत-वि० (सं०) जमा हुआ; जो ठोस हो गया हा | . 
विमूर्धज-बि० (सं०) गंजा,खल्वाट। ` ``. 
बिमूल-वि० (सं०) जड़से उखाडा हुआ; मूलहीन; नप्ट । 
विमूलन-पु० (सं०) मूलोच्छेद करना: नाश करना | «| 
विमृत्य-वि० (सं०) अमर। aad SE 
विमृदित-वि० (सं०) दे० विर्मादत । ' ` क. ब 
- विभश-पु० (सं०) सोच-विचार, विवेचन । ` 


 बिपुश्य {+` (सः) जिसपर विवेचन या विचार करना हो; 
` जिमगो समौझआकरनोही। | FA | 
विमृष्ट-वि० (सं०) विचारित; बिचेित; चियर; रगडा 
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है ड ७ अृपारसका वह भेद जिसमे परेियोके ८7] 
हुआ; शुका हुआ । कट पु० वह भेद जिसमें प्रेमियोंके विरहका वर्णन 
विमोक-पु० (सं०) मुक्त करना; -अंत; परित्याग; विषयादिसे 232 ला होता 


` है, विप्रलंभ-म्॑ंगार। ` ः 
` छुटकारा; आवरण-हान; स्वच्छ, साफ, स्पष्ट। वि० मलहीन; | वियोगांत-वि० (सं०) जिसके कथानकका' अंत वियोगे हो, 
रागहीन । ' : न 
विमोक्ता (क्तु)-वि० (सं०) मुक्त करनेवाला । 


दु:खांत (नाटकादि) । | 

बियोगावसान-वि० (सं०) जिसका वियोगमें अंत हो | : | 

विमोक्ष-पु० (सं०) छुटकारा; मुक्ति, निर्वाण; आजाद करना; ४. | 
दान; (बाण) चलाना; मेरु पर्वत; ग्रहणकत अंत, उग्रह । | 
-वि० (सं०) मुक्त करनेवाला । # 


वियोगावह-वि० (सं०) विच्छेद करानेवाला। : 
वियोगिन-स्त्री० दे०''वियोगिनी'। '.  . : 
विमोक्षण-पु० (सं०) विमोचन, बंधनमुक्त करना; परित्यजन; 
- ` (बाण आदि) चलाना । 


वियोगिनी-स्त्री (सं०) प्रेमीसे बुडी हुई स्त्री, विरहिणी । 
वियोगी (गिन्‌)-वि? (सं० ) ग्रियासेः बिछुड़ा हुआ, विरही १ पुण 
विमोक्षी (क्षिनु)-वि० (सं०) जिसे मुक्ति, निर्वाण प्राप्त हुआ हो । 
विमोघ-वि० (सं०) जव बेकार, निष्फल; अमोघ । ` 


' विरही पुरुप; चक्रवोक । 
वियोजक-वि० (सं०) पृथक्‌ करनेवाला | पु० घटायी जानेवाली 
विमोचक-वि० (सं०) मुक्त करनेवाला; ' गिरानेवाला; छोड़नेवाला। 
_ बिमोचन-पु० (संश) दूर करना; मुक्त करना; जुएसे हटाना; 


छोटी संख्या । 
वियोजन-पु० .(सं०) पृथक्‌ करना; जुदाई; व्यवकलन । 
निकालना; फेकना, गिराना; शिव; (रिडेपशन) मूल्य चुकाकर 
वापस लेना या वंधनादिसे छुड़ाना; बंधन या कंदसे छूटना । वि० 


'वियोजित-वि० (सं०) पृथक्‌.किया हुआ; वंचित, रहित । 
वियोज्य-वि० .(सं०) अलग'करने योग्य, जिसे पृथक्‌ करना हो । 
पु० वह संख्या जिसमेंसे कोई संख्या घटायी जाय । . . 


मुक्तकरनेवाला ` : ४ विरंग-वि० (सं०) जिसका रंग अच्छा न हो, वदरंग; कई रंगोंका। 
विमोचना#-स० क्रिश बंधन-मुक्त करना; छोड़ना; बहाना, | ` पुँ (हिं) एक तरहकी मिट्टी, कंकुष्ठ; विराग । -काबुलो-पु० 
` गिराना। ` बायबिडंग । - 


विरंच-पु० (सं०) ब्रह्मा । -सुत-पु० नारद । : 

विरंचन, विरंचि, विरंच्य-पु०: (सं० ) दे०:विरंच' । . .... 
विरंजन-पु०) (ब्लीचिंग) रासायनिक; विधियोंसे रंग उड़ानेका 

` कार्य; -घोकर साफ करना |: - - ;ढ , 
विरंजफूल-पु० एक धान । पक 
विरंजित-वि० (सं०) जिसका प्रणय या आसक्ति मंद पड़ गयी हो। 
विरक्त-वि० (सं०). गहरा लाल; जिसके रंग, स्वभाव .आदिमें 

* परिवतंन हो गया हो; अननुरक्त; उदासीन; खिन्न; अनासक्त। | 
पु० ताल देनेके काम आनेवाले बाजे । oa 
विरक्ति-स्त्री० (सं०) भाव आदिका परिवर्तन; विराग; _अना- 

„ सक्ति; उदासीनता; खिन्नता-।.- PT 
विरचन-पु० (संश) सजानेत्री क्रिया; धारण करना;. निर्माण, ` 
रचना । -- .  . . रे ह. न 

विरचना#-स० क्रि० निर्माण करना, सजाना। # अ० क्रि० विरक्त 

: होना, उदासीन होत्ा। . ' ... ब; 

बिरचता (तृ) -पु०: (सं०) निर्माण, रचना करनेवाला । , 

विरचित-वि० (सं०) निर्मित; पूरा किया हुआ; लिखित, रचित; 

| _ धारण किया हुआ; कथित । ha 
विरज-वि० स्वच्छ, निर्मल; . धूलसे रहित; . रजोंगुणी' प्रवृत्तिसे 
५-८ रहित; जिसका रजोधर्म रुक गया हो (स्त्री) । पु० शिव, विष्णु। 

विरजन-वि०, (सं०) रंग-परिवतन करनेवाला; रंग-परिवर्तनके 

लिए उपयोगी । . य 45. 
बिरजस्‌-वि०. (सं०) देऽ 'विरजा (जस)! । -(ज)-तमा- 

`. (मस्‌)-वि० तमोगुणसे रहित, सत्त्वगुणयुक्त | -प्रभ-पु० 
एक वुद्ध ।' दर: त 

-विरजस्क-वि० (सं०) दे० 'विरजा (जस्‌)? ।'. ` ` 


f 


, विरजस्का-स्तरी० (सं०) गतातंवा स्त्री । ' ` 


विरजा-रत्री० (सं०) कपित्थानी नामक पौधा; दूर्वा; नहुपकी 
स्त्री; कृष्णकी एंक सखी; जगन्नाथ क्षेत्र । `”. * 

विरजा (जस्‌)-वि० (सं०) ` धूलिरहित, स्वच्छ; विरक्त । पु० 

. विष्णु; एक तीरथ; एक ऋषि; वसिष्ठका एक पुत्र; धृतराष्ट्रका i 


विमोचनोय-वि० (सं०) छोइने योग्य । : ` ` : 
विमोचित-वि०:(सं०) खोला हुआ; मुक्त किया हुआ । 'पु० शिव । 
बिमोचितावास-पु० : (सं०) अनुपयुक्त समझकर छोड़े हुए स्थानमें 
, निवास करना. (जे०) । क 3425, 
~ बिमोच्य-विञ (सं०) छोड़ने; मुक्त करने योग्य । :-, : 
ˆ 'बिमोह-मु० (सं०) मतिश्रंश; श्रम; अज्ञान; आसक्ति; एक नरक। 
:% वि० :(सं०) भ्रममें डालनेवाला; लुब्ध करनेवाला । 
पु० एक राग । फले 
_ बिमोहन-मु० (सं०) भ्रम; .वुद्धित्रंश; आकुल करनेकी विद्या, 
` उच्चाटन; लुभांना; एक नरक; कामदेवका;एक बाण.। -शील 
-वि० भ्रममें डालनेवाला; मुग्ध करनेवाला:। ,: -: 
० क्रि० मुख होना; घोखा खाना । स० क्रि० मुग्ध 
करना, लुभाना; प्रभावित कर वशीभूत करना; श्रांत करना । 
विमोहा-स्त्री० (सं०) एक छंद-।: coors 7 
| srs (सं० ) लुब्ध, मुग्ध; वेसुध, मूच्छांग्रस्त; वशीकृत । 
विमोहो (हिन्‌) -वि० (सं०) मुग्ध करनेवाला; भ्रममें डालनेवाला ; 
अचेत करनेवाला; मोहरहित । १, ४3 कसक 
. . विमौट-पु० वमीठा, बाँबी ।. ऊ: 
विम्लापन--पु० (सं०) मुरझानेमें प्रवृत्त करनेवाला । 
* वियंग*-पु० दो अंगोंवाला, महादेव; सीधा । ` 
विय#-वि० दो; दूसरा |, - -. प 
बियति-मु०, (सं०) एक पक्षी; नहुप राज़ाका एक पुत्र । 
वियत्‌-पु० (सं०) आकाश; . वायुमण्डल । वि० गतिशील । - 
` - पताका--स्वं(० विजली । -पथ-पु०. वायुमंडल । 
` «« बियद्‌-'वियत्‌'का समासगत रूप । -गंगा-स्त्रो० आकाश, गंगा । 
. -गत-वि० आाकाशमें उड़नेवाला । -भति-स्त्री० अंधकार । 
> वियन्मणि-पु० (सं०) सूर्य । ऊँ की 
वियम-पु० (सं०) दे० 'वियाम! । ः 
वियव-पु० (सं०) एक प्रकारका आंत्र कृमि ।. ४ 
बियात-वि० (सं०) घृष्ट; बेहया; अशिष्टः' परित्यक्त; दुःखी । 
वियाम-यु० (सं०) संयम, इन्द्रियनिग्रह; सहिष्णुता;. रोक; 
विराम; कष्ट । - oe 4 
बियुक्त-वि० (सं०) अलग किया हुआ, परित्यक्त; रहित, वंचित; 
जिसका किसीसे पार्थक्य हुआ हो, जुदा; अावग्रस्त। | 
वियुग्म-वि० (सं० ) अकेला; गणित॒की वह राशि जिसमें दोसे भाग 
दनपर १ शेप रहे (आड); जिसमें कुछ गस्वाभाविकता हो 
-वियुत-वि० (सं०)- ` 'से वियुक्त; वंचित, रहित | . . 
वियूथ-वि० (सं०) यूथ भ्रष्ट, जो अपने झुंडसे अलग हो गया हों । 
« बियो#-वि० दुसरा !. , ह म्ह. 
`. बियोग-पु० (सं>) विच्छेद; पार्थवय; विरह; अभाव; छुटकारा; 
व्यवकलन, घटाव । -भाक्‌ (ज)-वि० विरहातृर । -श्ंगार- 


म 


oy 


एक पुन्न | स्त्री ० गता्तवा स्त्री; दुर्गा। 

विरजाक्ष-पु० (सं०) मेरुके उत्तर स्थित एक पर्वत । 
'विरट-पु० (सँ०) कंधा; एक तरहका काला अगर'। ' ' 
बिरण-पु० (सं०) एक सुगंधित घांम। . . : ते 
'विरत-वि० (सं०) जिसका अंत हो गया हो; निवृत्त; जिसने हाथ 

खींच लिया हो; विरक्त, अननुरक्त; लीन, संलग्न । 
बिदा ससी (सं०) बिराम, अंत; मनेका हट जाना, उदासीनता, 

राग । ` fe fs 

विरथ-विऽ .(सं०) रथ-रहित “रावण रथी विरथ रघुवीरा- 
रामा०; रथसे गिरा हुआ; पैदल । पृ० पैदल सिपाही ।' ' 


re 
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विरथ्य-पु० .(सं०) शिव । ; 

रस र ) बुरा रास्ता ता. शी | 

विरव-पु० प्रसिद्धि, नाम; यश, कीति । वि० (सं०) दंतहीन । 

विरवाबली-्त्री० कीतिकथा, ग णवर्णन । 

विरवैत#-वि०, नामवर, यशस्वा; विरद बखाननेवाला । 

विरम-पु० (सं०) समाप्ति, अंत; सूर्यास्त; त्याग;। 

विरमण-पु० .(सं०) रुकना, ठहरना; हाथ खींच लेना, त्याग 
करना; रमना ।. - 

बिरमना#-अ०. क्रि० रमना, मन. लगाना; ठ्हरना;. मुग्ध होकर 
रुक जाना; देर लगाना । .. 

विरमाना#-स ० क्रि० .मुग्ध करना;- फेसा.-रखना; भ्रममें डाले 
रखना 

विरल-वि० (सं०) अवकाश द्वारा पृथक्‌ किया हुआ, घना नहीं 
कम मिलनेवाला; बारीक; थोड़ा; ढीला; पतला; दूरवर्ती । 
पु० दही । -जानुक-वि० जिसके घुटने बहुत अलग हो । -द्रवा 


-स्त्री ° चावल या अन्य किसी अन्नसे बनी हुई एक तरहकी लपसी ।: 


-पातक-वि० जो शायद ही पाप करे। -भक्ति-वि० जिसमें 
भिन्नता न हो, एक ही तरहका (काम आदि)। ' 


` विरला-वि० विरल; क्वचित्‌ ही मिलनेवाला; कोई एकाध-। | 


विरलागत-वि० (सं०) जो शायद ही कभी घटित होता हो । 
विरलिका-स्त्री० (सं०) एक तरहका झीना कपड़ा । 
विरलित-वि० (सं०) जो घना न हो । भै 
विरलोकरण-पु० (सं०) सघन वस्तुको विरल करनेकी क्रिया । 
विरव-वि० (सं०) बिना शब्दका, नीरव । 
विरश्मि-वि० (सं०) जिसमें किरणें न हों । 


बिरस-वि० (स०) नीरस; स्वादहीन; अप्रिय; जी उवांनेवांला; ` 


क्रष्टकर; निष्ठुर । पु० कष्ट; काव्यके रसका भंग होना । 
विरसा-पु० (अ०) मृत व्यक्तिकी संपत्ति, तरका, मीरास । ` - 
बिरह-पु० (सं०)` जुदाई, वियोग; अभाव; अविद्यमानता 
| परित्याग; वियोगे अनुभूत होनेवाला अनुराग; मानसिक कष्ट 


' या दुःख । वि० रहित, होन । -ज,-जनित,-जन्य॑-वि० वियोग- 


से उत्पन्न । “ज्जर-पु० विरहजन्य ताप । -निवैदन-पु० (सं० 


नायिकाके दुःखका नायकके अथवा नायकके' दुःखका नायिकाके' 
` पास निवेदन (सा०) । -बिरस-वि० विरहका खयाल होनेपर 


कष्ट देनेवाला । 
विरहा-पु० बिरहा (गीत) । ` . 
विरहागि#-स्त्री० दे० 'विरहानल'।  ' ` 
विरहाग्नि-स्त्री० (सं०) दे० 'विरद्दानल' । ' ' 
विरहानल-पु० (सं०) विरहंकी अग्नि, वियोगजन्य ताप । 
बिरहिणी-स्त्री० (सं०) पति, प्रियसे विछुड़ी हुई दुःखिनी. नायिका 
मजदूरी, पारिश्रमिक । _ 
बिरहित-वि० (सं०) परित्यक्त; रहित 
विरहो (हिन्‌)-विं? (सं०) प्रियाके वियोगसे दुःखी; ` प्रियासे 
वियुक्त; एकाकी । 


विरहोत्कंठिता-स्त्री० (सं०) नायकके. किसी कारणसे न आनेसे.| 


दुःखी नायिका । 
विराग-पु० (सं०) रंगका परिवर्तन; रागका अभाव; असंतोष; 


अरुचि; विकर्षण; विरक्ति; वह राग जिसमें दो राग मिले हों । ,|. 


|; _सुस्त; र्‌। & 
' विरच-पु 4 ) एक अस्त्र-संबंधी 
विरुज-वि० (सं) तोड़ने, विदीणं करनेवाला; पीड़ा देनेवासा; . 


वि० रागहीन, उदासीन । 

विरागो (गिन्‌)-वि० (सं‹) चाह, . अनुरागरहित, उदासीन; 
विरक्त, निविषय । र 

विराज-वि० (सं०) ला; राज्यरहित । पु० मंदिरका एक 


विशेष रूप; एकं “त्तरहका .एकाह;. एक पौधा; एक प्रजापति; , 


राजा; क्षत्रिय; ब्रह्माण्ड । 


विराजन-पु० (सं०) शासन करना; स्यात होना; शोभित होना i 


विराजना-अ० क्रि० र होना वैठना रहना । 


विराजमान-वि० (सं०)| प्रकाशयुक्त, चमकता हुआ; वर्तमान, 


विद्यमान; बैठा हुआ । 


_ विराजित-वि० (सं०) उपस्थित; सुशोभित; प्रकाशित; प्रसिद्ध । 


विराजी-स्त्री» (सं०) रानी (वै० 
६७-क 


विराज्य-पु० (सं०) शासन; राज्य। / 

विराट-पु० (सं०) मत्स्य देश (अलवर, जयपुर आदिका भूभाग) 

४ मत्स्य. देशका. राजा; बुद्ध; एक .ताल (संगीत) । -ज-पु० 
विराटदेशीय हीरक, . राजपट्ट। -पर्व (न्‌) -पु० महाभारतका 
॥एक खंड। . ., 

विराटक-पु०, (सं०) दे०. 'विराटज''। 


. विराटू-वि० बहुत बड़ा । पु० विश्व; ब्रह्मा; क्षत्रयः। 


विराट (जु)-पु० .(सं० Ps मर्तवा; -ब्रह्माकी पहली 
संतान; आंद पुरुष, " कारि डी 


शरीर; एक एकाहः। ..-. र 
विराण-वि० (फा०)) बेगाना, पराया, दूसरेका.।.. « 


विराणी ० (सं० 
वत ) ड क | 


विराद्ध-वि० (सं०) जिसका सामना, विरोध किया गया हो; ' | 


अपमानित; .अपकृत |. :, 
विराध-पु० (सं०) विरोध; कुढ़ाना, तंग करना; कष्ट देना; .एक 
बली राक्षस जिसे रामने मारा था। वि० कष्टदाता । . 
विराधन-पु० (सं०) विरोध; अपकार करना; तंग. करना 
कष्ट, पीडा। : न 
विराधा-स्ती० (सं०) अपकार । ` 
विराधान-पु० (सं °) कष्ट, पीड़ा । गा 
विराम-पु० (सं०) ठहराव, अंत; छंदमें विश्रामका स्थान; 
विश्राम; वाक्यांश, वाक्य आदिके वादः रुकतेका स्थान; विष्णु; 
-चिह्न-9० लेखन, छपाई आदिमें प्रयुक्त चिह्न (पंक्चुएशन) । 
-ताल-पु०' ब्रह्म 'तालका एक भेद। -स्त्री० -(आमि- 
: स्टिस, टू.सं) किसी विशेषं स्थितिमें दोनों पक्षोंकी स्वीकृतिसे कुछ ! 
समयके लिए युद्ध बंद रखनेकी संधि |. « 
विरामण-पुं० (सं०) ठहराव । र 
विराल-पु० (सं०) मार्जार, विलाव । 9 
विराय-पु० (सं०) शब्द; चिल्लाहट; हल्ला, शोर; भनभनाहट । 
विरावण-वि० (सं०) शोरगुल करानेवाला । 
विराविणी-वि० स्त्री० (सं०) बोलने, शब्द करनेवाली: रोने- 
चिल्लानेवाली | स्त्री० झाड; एक नदी? eat 
विरावित-वि० (सं०) शन्दायमान किया हुआ । ठ 
विरावी (बिन्‌) -वि० ,(सं०) शब्द -करनेवाला; रोने-चिल्लाने- 
वाला; गूंजनेवाला । पु० धुतराष्ट्रका एक पुत्र 
विरावृत्त-पु० (सं०) काली मिर्च । | 


; विरास%-पु० दे० विलासः । 
| विरासत-स्त्रीश (अ०) तरका, विरसा; उत्तराधिकारमें मिलने 


वाला माल | व 
विरासी#-वि० दे० 'विलासीः। ` 


`| विरिच, विरिचि-पु० (सं०) ब्रह्मा; विष्णु; शिव । 


विरिक्त-विश (सं०) खाली किया हुआ; निकालकर साफ किया 
हुआ; जिसे दस्त कराये गये हों । 

विरिक्ति-स्त्री०' (सं०) खाली करानेकी क्रिया; विरेचन। _ ' 

विरिव्ध-ए८ (सं०) स्वर; ध्वनि । २. 

विरुक्मान्‌ (ब (सं०) चमकदार हथियार या गहना । | 
विरुग्ण-वि० की खंडित, विदीर्ण; नष्ट; झुका हुआ; मं 


नीरोग, 


० (सं०) (क्लिनिक) जहां रोगोंका उपचार होता 
तक्ालव-ः (स०)- (स्थन रिक रेषा, 


विर्झना%-अ० क्रिश उलझना । 


विरझाना:+-स ० क्रि० उलझाना । अ० क्रि० मचलना; .उलझना । | 
विरत-वि० (सं०) चिल्लाया हुआ; गूँजता हुआ; शब्दायमाना॥ _ 


पु० चिल्लाहट; शोर; गान; .गुंजन; कलरव । 
विरुद-पु० (सं०) कीति-गाधा, वह कविता आदि जिसमें किसीके | 
यण आदिका वर्णन फिया गया हो: प्रशंमामूचक पदवी: नचिल्ला- 
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ब्रह्मा; ; सौंदर्य; , कांति; क्षत्रिय 


विरुदावलो-विलंधित 

हट; घोषणा । -ध्वज-पु० राजकीय पताका । 

बिरुदावलो-स्त्री० (सं०) विस्तृत यशोगान । 

बिरुदित-पु० (सं०) रोना-चिल्लाना; शोक । का 

विरद्ध-वि० (सं०) बाधित, रोका हुआ; जिसका प्रतिरोध 
गया हो; अवरुद्ध; संदिग्ध; खतरनाक; विरोधी, प्रतिकूल; 
शत्रुतापूर्ण; अप्रिय, जो अनुकूल न पड़े (आहार आदि); जो 
मेलमें न हो; असंगत । पु० विरोध; बैर; एक अर्थालंकार; 
एक हेत्वाभास (न्या०) । अ० विरोधमें । -कर्मा (संन्‌)-विं० 
असंगत कार्ये करनेवाला; श्लेष अलंकारका एक भेद (सा०) । 
-धी-वि० शत्रुतापूर्ण भाव रखनेवाला । -प्रसंग-पु० निर्षिद्ध 
कायं । -मतिकारिता-स्त्री पदका अनुचित अर्थका द्योतक 


होना (सा०) । -हेत्वाभास-पु० एक प्रकारका हेत्वाभास . 


न्या०) । 5 
सकता तीर (सं०) प्रतिकूलता, वैपरीत्य । 
विरुद्धाचरण-पु० (सं०) बुरा आचरण, बुरा कमं । 
विरुद्वार्थ-वि० (सं०) विरांधी अर्थवाला । ` पु० विपरीतं अर्थं । 
>दीपक-पु० दीपक अलंकारका एक भेद जहाँ एक ही बातसे दो 
परस्पर विरोधी क्रियाएं साथ-साथ दिखायी जायें । ? 
विरुद्धाशन-पु० (संऽ) निषिद्ध या वजित आहार । 
विरुद्धोक्ति-स्त्री० (सं०) प्रतिकूल वचन, कलह । 
विख्क्ष-वि० (सं०) रूखा, कड़ा, कर्कश (वचन) ॥ `` - . 


विरूक्षण-वि० (सं०) सुखाने, रूखा करनेवाला; संकोचक ।' पु० 


रूखा करनेको क्रिया; निदा; शाप । 
बिरूक्षित-वि० (सं०)::रुखा बनाया हुआ; लेप किया हुआ; 


आवृत = ¬ र 2 
विरूज-पु० (सं०) एक अग्नि जिसका स्थान जलमें माना जाता है । 
विख्ढ-वि०_(सं०) अंकुरित; उत्पन्न; चढ़ा हुआ । -बोध-विऽ 

जिसकी बुद्धि बढ़ या परिपक्व हो,गयी हो -। : 


विल्‍्ठक-पु० (सं०) अंकुरित अन्न; -एक लोकपाल (वौ); . 


इक्ष्वाकुका एक पुत्र । ! घापसड़ी 
विरूढि-स्त्री ०. (सं०) अंकुरित होना । -. 
बिरूथिनी-स्ती० (सं०) वैशाख-कृष्णा एकादशी । 


विरूप-वि०; (सं० ) वदशक्ल, भद्दा; जिसकी आकृति विकृतः हो | 


गयी हो; कदाकार; विभिन्न प्रकारका; परिवर्तित; एक कम । 


पु० पांडु रोग; शिव; एक असुर; कुरूपता; रूप-भिन्नता; भद्दी - 


शक्ल; ga । era आहत वकत करना; , क्षति 
पहुँचाना । -चक्षु (स्‌) - पु०. । -परिणाम-पु० . एककी 
अनेकमें परिणति । -रूप-वि० बदशक्ल, कुरूप । ह न 


विरूपक-वि० (सं०) कुरूप; भयंकर; अनुचित । पु० एक अचुर; है 


व्यंगसुचक.नाम । न 
विरूपता-स्त्री० (सं०) कुरूपता; विभिन्नता, बहुरूपता | . 
विख्पा-स्त्री० (सं०) यमकी पत्नी; अतिविपा; दुरालभा । = 
विरूपाक्ष-वि० (सं०) जिसकी आँखें कुरूप हों; तरह-तरहके काम 


करनेवाला । पु० शिव; शिवका, एक गण; 'एक रुद्र; एक यक्ष; 


एक दानव; एक, राक्षस; एक नाग;: एक लोकपाल । 

विरूपो (पिन्‌)-वि० (सं०) भद्दा, कुरूप.। पु० गिर्रागट। 

विरेक-पु० (सं०) आँतकी सफाई, मल-निप्काज़नः दिमागकी 

सफाई; जुलाब, विरेचन । का प ळल 
बिरेचक-वि० (सं०) सारक, दस्त लानवाला । | 


विरेचन F क दस्तावर, दवा, जुलाब; दस्त साना; पीलु 


वक्ष । वि० [Fee 
विरेचित-वि० (सं० ) दस्त कराया हुआ । 
विरेची (चिन्‌)-वि० (सं०) दस्तावर । 
बिरेच्य-वि० (सं०) दस्तावर दवा देने योग्य । 
बिरेफ-प० (सं०) धारा, नदी । LR 
विरेभित-वि० (सं) शब्दित । र RR 
बिरोक-यु० (सं०) चमक, कांति; मूर्य-रश्मि; चन्द्रमा; विष्णु; 
दरार; छिद्र; . गढ़ा ।, . Te ` 
बिरोग-पु० (सं०) आरोग्य, रोगराहित्य | वि० स्वस्थ । 


~ se Ll हे कर 


विरोचन-वि० (सं०) प्रकाशित करनेवाला । 'ृ सूर्य; चंद्रमा: | 
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अग्नि; अर्क; एक तरहका करंज; एकं तरहका श्योनाक; 
वृक्ष; राजा बलिका पिता; विष्णु । -सुत-पु० राजा परो भु 
विरोड़ा(द्घु)-वि० (सं०) विरोध करनेवाला, ' सामना: 
विरोध पणं ट्स ) बाधा प्रतिरोध: “चिपक्षता रर 
घ-पु० (स० i रोध; ; अवरोधः 
रोक, अतिवंध; सामंजंस्यद्दीनता; विपरीतता' (ऑपोज़ीशन) क 
विपरीत तत्व (रिपर्नेसी); संघर्ष (कान्प्लिक्ट); वैर, शंतुता, 
अनवन; “कलह; संकट; एक अर्थालंकार, विरोधाभास जहा 
विरोध न होनेपर भी विरोध-सा भान हो-जाति, द्रव्य, गुण, 
क्रियामेसे किसी एकका दुसरी जाति, द्रव्यांदिसे विरोध जान पड़े है 
कथावस्तुकी प्रगतिमें पड़नेवाली बाधा। -कारक-वि० ' कल 
पैदा करनेवाला ।' -फारो (रिन्‌)-वि० कलह बढ़ानेवालाओं ~. > 
कृतु-वि० विरोध करनेवाला । पु० शत्रु । -क्रिया-स्त्री० 


` झगड़ा, संघर्ष । -परिहार-पु० विरोधका दूर होना, सामंजस्य” 


. स्थापित होना । -पोठ-पु० . (ऑपोजीशन बेंच) विधायिका : 
सभामें विरांध* पक्षके, वैठनेका. . स्थान । -च्चन-पु खंडन, 
प्रतिकूल बात ॥ -शमन-पु० कलह शांत करना । - 
विरोधक-वि० (सं०) कलह पैदा करनेवाला; वाधक । पृ० - 
अवर्णनीय विषय (ना०)॥ -: ` . ` ` 5 १5 -* 
विरोधन-वि० (सं०) विरोध करनेवाला, लड़रे<ाला । पु० बाधा; ¦ 
रोक; कलह; संघर्ष; प्रतिरोध; क्षतिग्रस्त करना; ` असांमंजस्प; `: 
अवरोध; नाश ।. , ग 
विरोघना#-स० क्रि० वैर, विरोघःकरना । 5? 
विरोधाचरण-पु० (सं०)-शत्तुतापूर्ण कार्य; विरुद्ध कायं । : 
विरोधाभास-पु० (सं०) विरोधका. आभास; ' एक अर्थालंकार 
' जहाँ वास्तविक विरोध न होकर, विरोधका आभास-मात्र हों, 3 
दे० विरोध (अलंकार) । ..; ह २5) ज 
दिरोधित-वि- (सं०). जिसका. विरोध किया गया हो;-क्षतिग्रस्त; 
`अस्वीकृत। . . : 


` विरोधिता-स्त्री० (सं०) . विरोधी होनेका भाव; नक्षत्रोंकी. ) 


प्रतिकूल दृष्टि (ज्यो०)..। ,. - 
विरोधिनी-्त्री० (सं०) वर, विरोध करनेवाली स्त्री; एक राक्षसी 


00 ne 
विरोधी (धिन्‌)-वि० (सं०) विरोध करनेवाला; वाधक; अवरोध 

करनेवाला; हंटानेवाला; वेरी; अनुकूल न पड़नेवाला (आहार); , 
प्रतिकूल; वेमेल; प्रतिस्पर्धा करनेवाला; झगडालू । पु० 

. पचीसवाँ संवत्सर, शत्रु; विपक्षी । -(धि) श्लेष-पु० एक्र.. 
प्रकारका श्लेपालंकार जहाँ क्लिष्ट शब्दों द्वारा दो.वस्तुओमं भेद . 


या विरोध दिखाया जाय (फेशव) । 4७) 
बिरोधोक्ति-स्त्री० (सं०) द० 'विरोध-वचन:।  , .... 
विरोधोपमा-स्त्रीं ० (सं०), उपमा अलंकारका एक भेद जहां किसी ' 

वत्तुकी उपमा एक साथ दो विरोधी उपमानोंके साथ दी जाय । 
विरोध्य-वि० (सं०) जिसका विरोध करना हो.। जो 


' विरोपण-पु० (सं०) पौधा लगाना, रोपना; लेप-लगाना, घावका : 


भरना। वि० रोपनेवाला; घाव भरनेवाला; लेप लगानेवाला.। . 
बिरोपित-वि०. (संश) रोपा हुआ; भरा हुआ (घाव) ।_-ब्रेण- : 
'वि० जिसका घाव भर गया हो । 


विरोम, विरोमा (मन्‌)-यि० (सं०) बिना रोयेका, रोमरहित ire 


बिरोलित-वि० (सं०),अस्त-व्यस्त कयां हुआ. 
विरोह-पु० (सं०) अंकुरित होना; जमनेका स्थान, उद्धव-स्थान । . 


विरोहण-यु० (सं०) अंकुरित होना; रोपना; एक नांग। विः.) ` ` 


` (घावको) भरनेवाला । 


- „| विरोही (हिन्‌) -वि० (सं०) रोपने, पौधा लगानेत्राला; अंकुरित, , 


न-पु० (सं०) लॉघना, फाँद जाना; अपकार, अपराध; ¬ 
उल्लंघन; भोजनादिसे परहेज । म ठ 


. विलंघना-स्व्री० (सं०) लांघना;; पराभूत करना, पराजित करना ! . 
विलंघनीय--वि० (सं०) लांधने या पराभूत करने योग्य । _. -, ` 
-वि० (सं०) लाँघा हुआ; उल्लंधित; पराजित, पराभूत |... 


'¶२ गोजनादिसे परहेज । 
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` अढ़नेवाला। 


१०६३. , 
लघ (धिन्‌) -वि० (सं०) लांघनेवाला; उल्लंघन करनेवाला; : 
बिलंध्य-वि० (सं०) पारं करने योग्य 


|| (नदी आदि); .पराभूत 
करने योग्य; सहन करने योग्य । NERS NE 
बिलंब-पु० (सं०) लटकना, झूलना; देर; दीघंसूत्रता; , सुस्ती; . 
एक संवत्सर । वि० लटकनेवाला । -फारी प्रस्ताव-पु० (डाइ-. 
लेटरी मोशन) विधान-सभा आदिके सामने. उपस्थित किसी 
विषयकी काररवाई. समाप्त होनेमें अधिकसे अधिक विलंब लगे, , 
इसी उद्देश्यसे प्रस्थापित किया जानेवाला प्रस्ताव । -शुल्क-मु०. 
(डमरेज) पारसल. आदि अधिक देरसें छुड़ानेपर लगनेवाला 
दंड; रेलका डब्बा या जहाज. निर्दिष्ट. अवधिके बाद भी रोक 
रखनेपर हरजानेके रूपमें ली जानेवाली रकम; किसी काममें देर. 
होनेपर लगनेवाला अर्थेदण्ड. (लेट फ़ी) । .. . . 
बिलंबन-पु० (सं०) लटकना; देर होना; सुस्ती; दीघं-सूत्रता; 
आश्रय लेना । . .- ३% {५ न 
कम क्रि० देर करना; रम जाना; लटकना;-अंवलंब 
ना । कप ऽ छ्न 
बिलंबिका-स्त्री०. (सं०) एक तरहका अजीणं या मलावरोध जो; 
कुछके मतसे हैजेको. अंतिम अवस्था है ।, 
विलंबित-वि० (सं०) लटकता हुआ; आश्रित;: अवलंबित; 
जिपमें देर हुई हो; धीमी लयवाला, द्र.तका उलटा. (संगीत) । 
पु० सुस्त जानवर; सुस्ती; देर.। -गति-स्त्री०. एक वृत्त। 
-फल-वि० जिसका फल मिलनेमें देर हो-। मु ०--करना-स० ; 
क्रि० [पोस्टपोन) (कोई प्रश्‍न, कार्य; विचारादि) किसी भावी 
तिथि पा समयके लिए टाल देना, निश्चित या अनिश्चित कालतक 
रोक रखना । 7 
बिलंयो (बिन्‌)-वि० (सं०) लटकने, सहारा लेनेवाला; देर 
करनेवाला । पु० एक संवत्सर, विलंब । ह 
बिलंम-पु० (सं०) भेंट; दान; औदायं । 
विल-पु० (३०) दे० 'विल' (सं०) । 7 
विलक्ष-वि० (सं०) परिचायक चिह्लोसे रहित; हतबुद्धि, घबडाया. 
हुआ; चकित; शमिदा, लज्जित; . अप्राकृतिक, बनावटी. .(हॅसी 
आदि). लक्ष्यरहित; निशाना चूक जानेवाला; असाधारण, 
अलौकिषे । 5-5 
बिलक्षण-पि० (सं०) अलौकिक, असाधारण; भिन्न चिह्नोंवाला; 
जिसमें कोई विशेष लक्षण न हो; वह अवस्था जिसका कारण न 
जान पड़े; अशुभ चिह्वोंत्राला । पु० गौरसे देखना; वह अवस्था' 
जिसका कोईकारण न हो । त 
विजक्षणा-स्त्री० (सं०) शय्या-विशेष । र 
विलक्षित-वि०(सं०) अचिह्लित; जो गौरसे देखा, समझा गया हो; 
हतवुद्धि, चकयया हुआ; कुढ़ा हुआ; जिसका भेद न किया गया 
हो, पार्थक्य न दिखलाया गया हो -। + ! ei 
बिलक्ष्य-वि (पं०) जिसका कोई लक्ष्य न हो; निशाना चूक ` 
जानेवाला (बाप) । . 2 की 
विलखना-अं० त्रि» दुःखी होना, # ताड़ जाना, भांपलेना । . 
विलखाना#-स०/ क्रि० कष्ट देना, दुःख देना । अ० क्रि० दुःखित 
होना। ' ` ए मल SEY) DERI 
बिलग-वि० अलग । पु० अंतर, भेद; दे० 'बिलग'। 
विलगाना+-स० क्रि० अलग करना । अ० क्रि अलग होना । '' 
विलगित-वि० (सं०) संबद्ध, संलग्न । ५ ४३-छ४ 


विलग्न-दि० (सं०) आवद्ध, संबद्ध, संलग्न; अवलंबित; लटकता. | 


हुआ; शिजरवद्ध (पक्षी); व्यतीत; पतला, नाजुक; कोमल; 


पु० कमर, कटि; नितंवः राशियोकाः उदय; जन्मपत्रिका । | 


-मध्या-स्त्री२ पतली कमरवाली .स्त्री । Rie 
ब्रिल्छन+-वि० दे० विलक्षण ` 
विलज्ज-व० (सं०) निलेज्ज, बेह्या । र | 
बिलज्जित-वि० (सं०) लजायाहुंआ,शमिदा) ` "` '' 
विलपनं-० (सं>) विलाप करना; गप-शप करना, तेलं आदिका 

नीचे वैठा हुआ अैल'। -विनोद-वि० रोकर शोक दूर करना । 
विलपना$-अ० किण रोगा, विलाप करना । ®" ` ` ` 


विलंघी (थिन्‌) -विलासिका , 


विलपाना#-स० ० रुलाना; विलाप करना काया 
विलपित-वि० (सं०) रोया, विलाप किया हुआ । पु० विलाप'।__ 
विलब्ध-वि० (सं०) प्रदत्त; पुथक्‌ कियाहुआ । ` ` 
विलब्धि-स्त्री० (सं०) दूर करना, हटाना । 


' बिलम[-पु० विलम्बा ˆ 


| घिलय-पु० (सं०) वण, विगन; विन होना; लोप; मतय, 


नाश; प्रलय; दे० 'विलयन' । ` 


. विलयन-पु० (सं०) द्रवण, विगलन;. क्षय. होना; हटाना, दूर ` 


करना; क्षय करना; क्षय करनेवाला पदार्थ; विलीन होनकी 
“क्रिया, विलय; (मर्जेर) किसी छोटे राज्यका पड़ोसके बड़े राज्यमें 
एक हो जाना, इस तरह संयुक्त हो जाना कि उसकी प॒थक सत्ताका; 
विलोप हो जाय । id क er 
बिलसन-पु० (सं०) चमकना; क्रीडन | _ ‹ ` 


विलसना%-अ० क्रि० शोभित होना; विलास करना; मौज, आनंद. 
` 'करना। £ 


बिलसाना#-स० क्रि० भोगना; भोगनेमें प्रवृत्त करना | . `. 
विलसित-वि० (सं०) चमकता हुआ; व्यक्त; , शोभित; क्रीडा- - 
प्रिय, -विनोदी-। -पु० चमक; चमकनेकी क्रिया; अभिव्यक्ति; 

क्रीडा; परिणाम,-फ़ल; -अंगभंगी। . - -"“. .. ` - = ८ 
विलहबंदो-स्त्री० जिलेके बंदोबस्तका ब्योरा ।: - 


: बिलाता-म्त्री० (सं०) एक,तरहकी चिड्या । 


विलाप-पु० (सं०) रोना; शोक करना ।. I : 
बिलापन-वि० (सं०); -रुलानेवाला, -जो . विलापकाः कारण ,हो-- 


. ' (शस्त्रादि); पिषलानेवाला; तष्ट करनेवाला. । पु० शिवका, ` , 
एक. गण;.. रुलानेकी क्रिया;- नाश; . मृत्यु; नाशका साधन; , 


पिघलानेका साधन । 
विलापना#-अ० कि० विलाप करना । - >... «८: 
विलापयिता(तु)-वि२ (सं०) घोलने, पिघलानेदाला । 


४ विलापित-वि० (सं०) चोला, पिघलाया हुआ । 


विलापो (पिन्‌)-वि० (सं०) रोने, विलाप करनेवाला । 
बिलायत--्त्रा० (अ०) शासन; एक राजाके अधीन देश; राज्य; 
'ईरान-अफगानिस्तान; अ यूरोप; विदेश; वलीक़ा पद; : 
संरक्षकता; ईश्वरका सामीप्य । 9२४ १ तक तप 
विलायतो-वि० विलायतका; ईरानी; यूरोपीय; “विदेशी ।.- 


(अनज्नास-पु० रामबाँसः। -कद्दू-पु० एक तरहका कद्दू |,= | 


'कासनो-स्त्री० ` कासनीका ,एक भेद । . -कोकर-पु० .. पहाड़ी 
कीकर । -डाक-स्त्री० युरोपसे आनेवाली चिट्टियाँ, अखबार 
आदि । -नील-पु० नीला रंग-विशेष (चीनका) । -पटुआ- : 
पु० लाल पटुआ । -पात-पु रप 
पु० एक तरहका प्याज (इसमें गूदेदार जड होती है) । -चे गन। 
-भंटा-पु० एक तरहका सफेद वंगन; , टमाटर । -माल-ंगु० 
विदेशी -माल, यूरोपका माल ! -लहसुन-पु० :मसालेके' काग 
आनेवाला एक तरहका लहसुन | -सिरिस-पु० एक 'बिदेशी 
सिरिस | -सेम-्त्री० एक तरहकी सेम ,. , न 
विलायन-पु० (सं>) एक प्रस्वापनास्त्र । 5 
बिलायित-वि० (सं०) द्रावित, पिघलाया हुआ । 


विलावल-पु० दे० 'बिलावल' । -.” 


। विलावलो-्त्री० एक रागिनी । BN, 
` बिलास-पु०”(सं०) चमकना; व्यक्त होना; कीड़ा; प्रणयक्रीडा; 


हाव-भाव; रः'जीयता; लंपटता; सौदर्य; आनन्द, प्रसन्नता, 


हर्ष; सुखोपभोग; ¦ शौकीनी . (लक्जरी); अंग-भंगी; किसी: * 


चीजका सुंदर ढंगसे हिलना-डुलना; एक वृत्त । -कानन-यु० 
प्रमोदवन । -कोदंड,-चाप,-धन्वा (न्वन्‌);-बाण-पु० कामदेव । 
नयूहा- र 
यातायन-पु० छज्जा । ` ` Nf 


'बिलासक-वि० (सं०) इतस्ततः भ्रमण करनेवाला; ` नृत्य ` र 
करनेवाला `: ` ` ध 3: YT हि ४ 9 भ्र-०जशढो 
विलासन-एु० (सं०) क्रीडा; प्रंमालिगन; विमाहून । र्व 


विलातिका-स्त्री० 
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०-रामबाँस; कृष्ण केतकी । -प्याज्ञ * 


7 


* बिलाल-पु० (सं०) मार्जार, विडाल। 7 ` ` ` 5 `) 5 झळ 


,-मंदिर,-वेश्म (न्‌),-सद्म (न्‌) -पु० प्रमोद-गृह | - _ 


(सं०) एक तरहका - शरृंगारअधान एकांकी” 


‘4 3३ हे 


जो (8०) हरा इन जो; कद, | लत पर गे छत माळ oa ली अ 
-स्त्री०. (सं०) सुंदरी ; _ कामुक स्त्री; 
- पुंश्चली; एक वर्णवृत्त। वि० विलासिताप्रिय (स्त्री) । 

विलासो (सिन्‌ )-वि० (सं०) चमकदार; इधर-उधर घूमनेवाला; 
क्रीडाशील; कामी; आरामतलब ।, पु० नायक; अग्नि; चंद्रमा; 
सर्प; कृष्ण; शिव; कामदेव; वरुण । 


बिलास्य-पु० (सं०) एक तंत्रवाद्य । वि० विलासके योग्य। _ 


विलिंग-वि० (सं०) लिंग-रहित; . भिन्न लिंगका । 'पुऽ चिल्लका 
अभाव । 
विलिपित-वि० (सं०) लेपा हुआ । | 
विलिखन-पु० (सं०) खरोंचना; लिखना । 
विलिखित-वि० (सं०) खरोंचा हुआ; लिखा हुआ।  ' 
विलिप्त-वि० (सं०) लिपा हुआ; जिसमें दाग लग गया हो, 
कलुषित; अस्तव्यस्त । र rd 
बिलिष्ट-वि० (सं०) ट्टा हुआ; अस्त-व्यस्त। -भेषज-पु० 
अस्थिभंगकी दवा । | | 
विलोक$-वि० व्यलीक, अनुचित । 


विलोन-वि० (सं०) संबद्ध, संलग्न; जड़ा हुआ; उत्तरा, उतरकर 


बैठा हुआ (पक्षी); छिपा हुआ; लुप्त; मृत; नष्ट; आडमें छिपा 
हुआ, ओझल; घुला हुआ, पिघलो(हुआ; संवद्ध । टर 
बिलोयन-पु० (सं०) पिघलनों; घुलना । र 
विलुंचन-पु० (सं०) नोचना; छीलना । प 
बिलुंठन-पु० (सं०) लूटना; चोरी करना; लोटना । 
विलुठित-वि० (सं०) जो लूटा गया हो; लोटा हुआ । 
विलुपक-वि० (सं०) तोड़ने-फोड़नेवाला । पु० लुटेरा; नष्ट 
दाता Co 
बिलुक्ति-वि० (सं०) क्षुब्ध, उत्तेजित; लुढ़कता हुआः। 
बिलुनन-पु० (सं०) नष्ट करना । ` 
विलुप्त-वि० (सं०) खंडित, विदीणं; भंगं किया. हुआ, क्षीण; 
नप्ट; अपहूत; लूटा हुआ। -वित्त-वि० जिसका धन लूट 
लिया गया हो । " 
विलुप्तायोनि-स्त्री ० (सं०) एक योनिःरोग । 
विलुभित-वि० (सं०) अस्त-व्यस्त; क्षुव्ध । -प्लब-वि5 क्षुब्ध 
-ढंगसे गमन करनेवाला । : PTD मर 
बिलुलित-वि० '(सं०) हिलता. हुआ; लहराता हुआ; अस्थिर;' 
शुन्ध; अस्त-व्यस्त । -केशा-त्रि० स्त्री जिसके तिरके 'वालं 
बिखरे हों (स्त्री) । | र 8 2 48 
विलून-वि० (सं०) काटकर अलग कियां हुआ | 7 
विलेख-पु० (सं०) खरोंचनता; फाड़ना; आहेत करना; (डीड) 


वह लिखित या मुद्रित साधनपत्न जिसमें किसी समझौते, संविदा, 


विक्रय आदिका विवरण दिया गया हो और जिसपर निष्पादकने 
र किये हों (तथा उसे दुसरे पक्के पास भेज दिया 
खा, १-२ र र पे 


विलेखन-पु० (सं०) खरोंचना; खोदना; उखाड़ना; चित्त 
बनाना; चीरना; नदीका "माग; विभाग «करना वि० 
खरोचनेवाला । tS ने . ES 
बिलेखा-्त्री० (सं०) खरोंच; चिह्ल;. इकरारनामा । 

चिलेखी (खिन्‌)-वि० (सं०) खरोंचनेवाला; चिह्न वनानेवाला;` 
लिखनेवाला । 


विसेप-पु० (सं०) लेप, चुपडनेकी चीज; अंगराग; गारा, लतत 


लेपना; गारा तगाना। * 
बिलेपन-पु० (सं०) अंगराग लगाना; लगाने, लेप करनेका पदार्थ, 
अंगराग | 5 र 
विलेपनो-स्तो ० 


(सं० जह सती जिसे अंगराग लगा हो; 
स्त्री; माटू। ` ) न्य गम 2 हो; सुवेशा 


बिलेपो (पिन) -वि० (सं०) लेप करनेवाला; पलस्तर करनेवाला; 


लसदार; चिपका हुआ, साथ लगा हुआ।  . 
ग (सं०) जिसका लेप या पलस्तर किया जाय (गारा 
. विलेप्या-स्ती ० (संर) मांड । ` ` क 


र ४ + हि. ०६४ ' | 


थि ड न) t 
विलेय-वि० (सं०) ( ल) पानी या किसी 
घुल 22 न Ud विलय हो सके । प 


विलेवासो (सिन्‌) -पु० (इ) )सपं। ` 


खरहा आदि । 


विलोक-यु० (सं०) नजर, दृष्टिपात; दृश्य; जनराहित्य; जना. 


भाव । वि० एकांत | - 


विलोकंन-पु० (र्स०) देखना; विचार करना; तलाश करना; 


जानकारी हासिल करना; ध्यान देना, अध्ययन करना । 
विलोकना%-स० क्रि० देखना; निरीक्षण करना, ढूँढ़ना । 
विलोकनिभ-स्त्री० देखनेकी क्रिया या भाव; दृष्टि । 


विलोकनीय-वि० (सं०) देखने योग्य; समझने योग्य; सुंदर।” 


व्रिलोकित-वि० (सं० 


) देखा हुआ; जाना हुआ; बिवेचितः।- पुऽ 
एकताल; नजर; परीक्षण । , ` 


, विलोकी (किन्‌ )-वि० (सं०) देखनेवाला; जानकारी हासिल 
“| करनेवाला । 630: र्ड 


विलोफ्य-वि० (सं०) देखने योग्य । 
विलोचन-विं ० 
रहित । पु० आँख; नजर;' एक हिरन | -पंथ-पु ० दृष्टिपथ' | 
““पात-पु० दृष्टिपात ।_ ` - nr 
विलोचनांबु-पु० (सं) आँसू । 
विलोट, विलोटन-मु० (सं०) लुढ़कना । 
विलोटक-पु० (सं०) एक मछली । 
विलोडक-पु० (सं०) चोर। 
बिलोडन-पु० (सं०) 
चुराना । > 
बिलोड़ना-स० क्रि० मथना; क्षुब्ध करना; हिलाना । 
चिलोडित-त्रिश (सं०) हिलाया हुआ; 
हुआ । पु० मठा । 
बिलोना-स० क्रि० दे० 'बिलोना'। 


विलोड-पु०' (सं०) लुढ़कना, लोटना; आंदोलित होना; मंथन । ७: 


विलोप-पु० (सं०) अपहरण, लेकर भाग जाना; बाधा; क्षति; 


चोट, आधात; नाश; आपत्ति; हानि; कोई वस्तु.चुरावर लेः 
भागना; दे० 'विलोपन' । -भुत-पु० लूट-पाटका लोभ द्खिला- 
कर जमा की हुई सेना (कौ०) । ी (“शा 
विलोपक-वि० (सं?) दे० 'विलुंपक' । .. ४ 
विलोपन-पु० (सं०) भंग करना; नष्ट करना; काटकर या तोड़- 


कर अलग करना (डिलीशन); लूटना; चोरी करता; छोड़! 
देना; लुप्त करना। (ओमीशन) किसी वाक्‍य, रचना आदिसे : 
` कुछ अंश,निकाल देनेकी क्रिया; (कँसेलेशन) रद करदेना;:काद: * 


देना, निकाल देना; (एक्सटिक्शन) अस्तित्वका पुणंबः लोप । 


दिलोपना#-स० क्रि० लोप करना; लेकर भागना; बाधा डालना । . 


बिलोपित-वि० ;(सं०) भंग क्रियाःहुआ; नष्ट किया हुआ; लुप्त 
किया हुआ। “ ज 


विलोपो (पिन्‌)-पु० (सं०) . नाश, विलोप- करनंवाला; भंगः ` 
: क्ररनेवाला। ईं न्य 


बिलोपीकरण-पु& (रिपील) विलुप्त कर देना, रद या अप्रभावी 
कर देना । आ 


बिलोप्ता (प्तू)-पु० '(सं०) चोर; डाकू i 


बिलोप्य-वि9 (सं०) तोड़ने, भंग करने, नष्ट करने योग्य । 


बिलोम-मु० (सं०) आकर्षण; प्रलोभन; ; भ्रम, मोह; .वहकावा । 
वि० निर्लोभ, लोभशून्य। -_.,;:.: .. ... -. `` ..: 
बिलोभन-मु० - (सं०) भ्रममें डालना; वहकाना;  प्रसेभन; 
चाट्कारिता; प्रशंसा (ना०) । 

विलोभित-वि० 
प्रशंसित । 


-बिलोम-वि० (सं०). उलटा, विपरीत; क्रम या रीतिविरुद्ध;- 
उलटे क्रमसे उत्पन्न; पीछेका; लोमरहित.। पु० उलटा क्रम; ` 


तः ऊत्ता; वरुण; पानी निकालनेका एक यंत्र; स्थुरका 


॥ -काव्य-पु० वह काव्य जो उलटा भी पढ़ा जा से । 
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सं०) आँख विकृत या वक्र करनेवाला; आँखेसे . 


मथना; हिलाना; इधर-उधर करना;' 


क्षुव्ध; मथित; /लुढ़कतां ५: 


(संऽ) लुभाया हुआ; बहकाया हुआ; छलित; .: : 


- ~ 


* 


जग्गा 


१०६५ 


-क्रियरा-स्त्री० उलटे क्रमसे करना, अंतकी ओरसे आदिकी ओर 
जानेकी- कियो । -ज,-जात-चर्ण-वि० उलटा जन्मा. (बच्चा) 


विं० पिताकी अपेक्षा उच्चतर वणंवाली' मातासे उत्पन्न 


(त) । -जिह्व,-रसन-पु०. हाथी । -पाठ-मु० ` अंतकी 


विलोमक-वि० (सं०) उलटा, विपरीत, प्रतिकूल; (डेपिलेटरी) 


बाल झाड़ देनेवाली (ओषधि या वस्तु) 
विलोमतः-अ० विपरीत दशा या रूपमें (कॉन्वसंली) । 
बिलोमन-पु० (सं०) मुखसंधिका एक अंग (ना०) | ` > , 
विलोमा (मन्‌)-वि० (सं०):उलटी ओर मुड़ा हुआ; केशरहित 
मुखसंधिका एक अंग (ना०) । 
विलोमाक्षरकाव्य-पु० (सं०) दे० 'विलोमकाव्य'। 
विलोमित-वि० (सं०) उलटा हुआ । 
विलोमी-स्त्री० (सं०) आँवला.। 
विलोल-वि० (सं०) चंचल, अस्थिर; क्षुब्ध; ढीला; अस्त-व्यस्त; 


विखरे हुए (बाल); सुंदर । ' -तारक-वि० चंचल आँखोंवाला । 
-लोचन-वि० जिसके नेत्र अधुपूर्ण हों । -हार-वि० जिसका 


हार हिल रहा हो । 
विलोलन-पु० (सं०), हिलाना, चंचल करना; क्षुब्ध करना । 
विलोलित-वि० (सं०) घुमाया, हिलाया हुआ; क्षुब्ध किया हुआ । 
दक्‌ (श्‌)-वि० जिसको आँखे चंचल हो। - 


विलोलुप-वि०.. (सं०)  तुष्णारहित,ः जिसे किसी वस्तुका लोभ: 


नह 


विलोहित-वि० (सं०) गाढ़ाःलाल। पु० रुद्र; शिव; एक तरहका न 


७ बह श जरओ 

हतक-पु० (सं) वह शव रंग लाल हो गया हो । 
विलोहिता-स्ती ० a ) अग्निकी एक जिह्वा । 

विल्ल-पु० (सं०) देश बिल्ल’ । 


विल्ब-पु० (सं०) दे० 'बिल्व' । -मंगल-पु० महाकवि सूरदासका : 


अंधा होनेके पहलेका नाम । 

विल्वांतर-पु० (सं०) वुक्षविशेष । . 

विल्वेश-पु० (सं०) भिलसाका पुराना नाम । 

विवंचिषु-वि० (सं०) छल करनेवाला, घोखेबाज। .. - 

विवंदिषु-वि० (सं०) जो वंदना या प्रशंसा करना चाहता हो । 

विव#-वि० दूसरा; दो । 

विवक्ता (क्तु)-वि० (सं०) . कहनेवाला 
करनेवाला; अध्यापक, लिक्चरर' 

विवक्षा-स्त्री ० 
अभिप्राय, आशय; . 
खूपसे. होनेवाली वात (इम्पिलिकेशन)-। . .. 

विवक्षित-वि० (सं०) कघनीय; कथित, उक्त; अभिप्रेत, इच्छित 
अभिलवित; अपेक्षित; प्रधान; प्रिय;. शाब्दिक । पु० प्रयोजन, 
अभिप्राय; उद्देश्य; आशय, अर्थ; जो कहनेकी इच्छा हो । | 

विवक्षु-वि० .(सं०) बोलनेकी इच्छा रखनेवाला । 

विवत्स-वि० (सं०) संतानहीन । 

विवत्सा-स्वी० (सं०) वह गाय जिसे बछड़ा न हो । 

विवत्सु-वि० (सं०) जो बोलना चाहता हो। . - 

विवदन-पु० (सं०) झगडना; मुकदमेबाजी 

विवदना#-अ० क्रि० झगड़ा, विवाद करना । ' 


व्याख्याता; सुधार 


विवदित-वि० (सं०) झगड़ा करनेवाला; विवादग्रस्त; जिसके -| 


लिए मुकदमा लड़ा गया हो। .. 
बिवदिषा-स्त्ती०_ (सं ०). बोलनेकी इच्छा । bs 
विवदिषु-वि० (सं०) बोलनेका इच्छुक । -. 
-पु० (सं०) -भारदंड, जुआ; अन्न .या भूसेका. ढेर; 
एकाह; .सड़क, राजमार्ग; घड़ा;, राजकर । 
विवघा-स्त्री० (सं०) जुआ, जुआठा; बंधन, हथकड़ो। ... 
० (सं०) भारवाहक; फेरीवाला; बिसाती। _ 
विवर-पु० (सं०) बिल; गड्डा; दरार; गुफा; ठोस वस्तुमें खोखला 
स्थान (कैविंटी); अवकाश; एकांत स्थान; छिद्र, दोष; अंतर; 


, कटने आदिका घाव; नोकी संख्या; फैलाव, विस्तार । -दर्शक ! 


(सं०) बहने, व्यक्त करनेकी इच्छा; . इच्छा; 
संदेह; हिचक; फलके रूपमें या उज्जनपंगिक.. 


. विवयश-वि० (सं०) शक्तिहीन; ` लाचार; अधीन 


, मृत्युसे शंकित 
`| विवशता-स्ती० (सं०) लाचारी; असहायावस्था ।. 


० न्स स्या RO DP न ततक नवरवता ळर 

-वि० दोष दिखलानेवाला । -नालिका-स्त्री० बांसुरी वड 
विवरण-पु० .(सं०) प्रदर्शन; स्पष्ट. करना; व्याख्या; वणन; ¦ 

ब्योरा; वाक्य | -पंजी-स्त्री० (मिनिटबुक) किसी सभा आदियें ` 
हुई कारंवाईका संक्षिप्त विदरण लिखनेका रजिस्टर । -पत्र-पु ० 
रिपोर्ट ॥ -पत्रिका-स्त्री ० (प्रास्पेक्टस) किसी विद्यालय या किसी 
परीक्षा आदिकी नियमावली, पाठ्यक्रम तथा अन्य विवरण देने- 

वाली पुस्तिका; दे० विवरणिका' | ४ + 5 

विवरणिका-स्त्री०. ' (सं); किसी. घटना या, संस्था आदिकी : 


* काररवाईका क्रमबद्ध विवरण जो किसीके लिए तैयार किया जाय । 
| विवरणो-स्त्री० (रिटर्न) आँकड़ों आदिके साथ तैयार की गयी 


पैदावार आदिकी (सरकारी) रिपोर्ट जो उच्चाधिकारियोके. पास 
भेजी जाय । :: 


| विवरना-अ० क्रि० दे० 'विवरना'। . 

"|, विवरानुग-वि० '(सं०) छिद्रान्वेषी । : - : 
. विवचा (चस) -वि० (सं०) कांतिहीनः। ` ` 
विवर्जक-वि 


०.(सं०) त्याग करनेवाला । , 


! विवर्जन-पु० (सं०) त्याग, परहेज; उपेक्षा;- निरादर; . निषेध । 4 


विवर्जित-वि० - (सं०) मना. किया हुआ; परित्यक्त;-'वंचित; 
प्रदत्त; बाँटा हुआ;. जिसमेंसे कुछ,घटायाःया छोड़ा जाय । 

विवर्ण-वि० (सं०) वर्णंहीन; बदरंग; बेआब; -श्रीहत;. नीच; 
संकर,जातिका; -अशिक्षित, मूखे । i वह जो. जातिमें न हो; . - 
नीच जातिका आदमी; , एक भाव भय -आदिके कारण 
चेहरेका रंग बदल जाता है । 

विवतं-पु० (सं०).. घूमना, गोलाईमें चक्कर लगाना; लुढूकना,- 


|. ढुलकना; ढेर, राशि, समूह; नाच; पांतर; भ्रम; आकाश; . - 


'परिवर्तन्‌; सुधार; भंवर; अविद्याजन्य मिथ्या खूपः। -कल्प- 
पु० कल्पविशष जिसमें अवनति होती है (बौ०) ।.-वाद-पु० 
वेदांतका एक सिद्धांत (इसमें दृश्य जगतूको,मिथ्या और ब्रह्मको 
सत्य मानते हैं) । --स्यायिकल्प-मु ०, कल्पांत 

विवतंक-वि० (सं०) विवतंन करनेवाला, चक्कर लगानेवाला । 

विवर्तेन-पु० ` (सं० ) घूमना, चक्कर खाना;. पीछेकी ओर घूमना; 
(डिफकशन) प्रकाशको किरणपुंज जब किसी सूराखसे होकर . 
गुजरती है, या अपारदर्शी अवरोधके हाशियेको स्पशं प 
गुजरती है, तो किरणपुंजके हाशिएपर अदीप्त बैन्ड .(पट्टियाँ) . 
दिखाई देते हैं । इस घटनाको 'विवतंन' कहते.हैं और इसका कारण 
(प्रकाशको तरंग प्रकृति है; नीचेकी ओर लुढूकना; -अस्तित्व 


* होना, रहना; अभिवंदना; सत्ताकी विभिन्न अवस्थाओको पार 


'करना; परिवर्तित अवस्था; एक .तर्‌हका नृत्य; परिक्रमा; | 
च अरविंद दशंनर्मे .चेतनाका उत्तरोत्तर विकास (इवो- .. 
शन) । > 
विवत्तित-वि० (सं०) घूमा या घुमाया हुआ; चक्कर खाया हुआ; . 
परिवतित; निवारित; स्थानभ्रष्ट; खंडित; उन्मीलित; व्यक्त; ` 
विवर्तो (तिन्‌)-वि० (सं०). घूमने, चक्कर खानेवाला; परिवर्तित 
होनेवाला; -रहनेवाला । 9 


,| विवत्म (न्‌ en (सं०) कुमागँ । 


-पु० (सं०) बाढ़, वृद्धि; ‘अभ्युदय; विभाग, , 
खंडित करना । वि० बढ़ानेवाला; वृद्धि, अभ्युदय करनेवाला । " 
विवर्धित, विवधित-वि० (सं०) बढ़ा या बढ़ाया हुआ; उन्नत किया 
हुआ; संतुष्ट; प्रसन्न; विभक्त, खंडित Hh Bi 
विवर्धिनो-स्त्री० (सं०) एक कर्नाटकी रागिनी (संश) । . 
स्वतत्र; . 
अनियंत्रित; जिसका अपनेपर वश न॑ हो; संज्ञाहीन; मृत; नष्ट; . 
चाहनेवाला । 


विवस#-वि० दे० विवश । 


"| विवसता#-स्त्री० दे० 'विवशता' । 


विवसन-वि० (सं०) वस्त्रहीन, नरन ।. पु० दिगंबर जैन । के क्र 


. विवस्व-वि० (सं० ) वस्त्रंहित, * $८२ स्ट 
| Sh सतत लिनः “काग ही 
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विवस्वान्‌ (स्वत्‌) -पु० सूर्य; सूर्यका सारथि अरुण; एक प्रजापति 
अर्के, मदार वृक्ष; वर्तमान मनु; देवता; एक 
विवह-सु० (सं०) सात पवनोमेंसे एक; अग्निकी सात जिह्वाम्नों- 


एक 

विवाक-पु० (सं०) विवेचन करनेवाला; विवोदका निर्णय करने- 
वाला, न्यायाधीश । 

विवाचक-पु० (आविद्रेटर) मध्यस्थ । ६ 

विवाचन-पु० (सं०) मध्यस्थता ` (आविट्रेशन) 
पंच फैसला । 

विवाच्य-वि० (सं०) सुधार करने योग्य । 

विवात-पु० (सं०) प्रचंड वायु, प्रभंजन । | 

विवाद-पु० (इ) ब ) बहस; झगड़ा (डिस्प्यूट); खंडन; मतभेद; 
मुकदमा; ; आदेश । -पद-पु० मुकदमेका ` विषय । 
-भीरु-वि० विवाद, कलहसे डरनेवाला । -चस्तु-स्त्री० दे० 
'विवाद-पद' । -शमन-पु० झगड़ा ते करना । मु० -उठाना- 
बहस करना; झगड़ा खड़ा करना। | 
विवादक-वि० झगड़ालू, विवाद करनेवाला । ` 

विवादनिवारक समिति-्त्री० `(कंसीलियेशन बोर्ड) श्रमिकों तथा 


पंचायत; 


कारखानेदारों आदिके बीच - चलनेवाले झगड़ोंको निपटानेका : 


प्रयत्न करनेवाली समिति । 

दिबादांतप्रस्ताव-पु० (मोशन ऑफ क्लोजर) (संसद्‌ या विधान- 
सभा आदिमे) विवाद समाप्त करनेके लिए पूरी सभा द्वारा किया 
गया प्रस्ताव, समापनप्रस्ताव । 

विवादार्थो (थिन्‌) -पु० (सं०) वादी, मुहई; मुकदमा लड्नेवाला । 

विवादास्पद-पु० (सं०) विवादका विषय, विवाद-वस्तु । वि० 


विवादका, विवादके योग्य (हिँ०); जिस (मत, विचार, प्रस्ताव) ` 
र `| विवृत-वि० (सं०) व्यक्त; स्पष्ट, प्रत्यक्ष; अनावृत, खुला हुआ; 
घोषित; जिसकी व्याख्या की गयी हो; फैला हुआ; विस्तृत; * 


पर विवाद चल सकता हो (कांट्रोवशंल) । 

विवादी (दिन्‌)-वि० (सं०) कलह करनेवाला, झगड़ालू; मुकदमे 
बाज; (स्वर) जो रागके अनुकूल न पड़नेके कारण बहुत काम 
आये (संगीत) । पु० मुकदमा लडनेवाला । ' 

विवाद्य-वि० (सं०) (डिबेटेवुल) जिस (विषय) पर विवाद हो 
सकता हो । 

विवार-पु० (स ) फैलाना, व्यादन । ४ 

विवारो (रिन्‌)-वि० (सं०) रोकने, निवारण करनेवाला । 


विवास-पु० (सं०) गृहत्याग; निर्वासन; पार्थक्य। -करण-पु० 


निर्वासन, देसनिकाला । 
विवासन-पु० (सं०) निर्वासित करना, निर्वासन । 
विवासित-वि० (सं०) निर्वासित Ki; 
विवास्य-वि० (सं०) निकाल देने योग्य, निर्वासनके योग्य । 


विवाह-पु० (सं०) शादी, हिन्दू धर्मके सोलह संस्कारोंमें एक; 


विवाहके अवसरपर होनेवाला धार्मिक कृत्य; दांपत्यसूत्रमे आबद्ध 


होनेको एक प्रथा (जो धमंशास्त्रमें आठ प्रकार-आपषं, ब्राह्म,' 


दैव, प्राजापत्य, आसुर, गांधवं, राक्षस और पैशाच-की मानी गयी 
है); एक पवन; यान; एक बड़ी संख्या (बौ०) । -काम- 


वि० विवाहेच्छु । -काल,-समय-पु० ब्याह करनेका उचित 


समय । ,-चतुष्टय-पु० चार विवाह करना | -द्ीक्षा-स्त्री ० 
विवाह-संस्कार । -पु० पति-पत्नीका विवाह-संबंध 
तोइना, तलाक (डाइवोस) । -विधि-स्त्री० विवाह-संवंधी 
नियम, पद्धति । -संबंध-पु० विवाहके द्वारा होनेवाला संवंध । 

« विवाहना#-स० क्रि० दे० 'व्याहना! । 
विवाहित-वि० (सं०) व्यांहा 


-वि० स्त्री? (सं०).जिस (स्त्री) का पाणिग्रहण संस्कार | 


हो चुका हो, व्याही हुई । 

विवाही#-वि० विवाहिता, व्याही हुई 

विवाह्य-वि० (सं०) ब्याह करने विवाह दारा संवद्ध । पु० 
जामाता; दूल्हा । 

विवि#-वि० दो; दूसरा 


पवित्र; स्पष्ट; विवेकी; प्रगाढ़ (विचार 


एकांत स्थान; एकाकीपन; त्यागी; संन्यासी ।. --चरित दि; 
निदोंष चरित्रवाला । -चेता (तस्‌)-वि०.. शुद्ध मनवाला. । | 
दुष्टि-वि० स्पष्ट दृष्टिवाला ।.-शग्यासन-पु० एक. 


“जिसमें त्यागीको एकांत स्थानमें रहना पड़ता है (जे०) । है -शरण 


-वि० एकांत चाहनेवाला । -सेवी (विन्‌)-वि० .- एकांते 
'रहनेवाला।। 


विविक्ता-स्त्री० (सं०) बदकिस्मतः औरत; वह स्त्री जिसका पति 


उसे न चाहता होठ .. =) 
चिविक्ति-स्त्री० (सं०) पार्थक्य, विभाग; विवेक करना । 


- विविग्न-वि० (सं०) क्षुब्ध; बहुत करुद्ध; शंकित । 


विविचार-वि० (सं०) विवेकहान; आचारहीन । 

विविचारी (रिन्‌)-वि० . (सं०) विचारहीन; ` मूखं; ..-कुकर्मो 
बदचलन । 

विवित्ति-स्त्री० (सं०) प्राप्ति, लाभ । 

विवित्सा-स्त्री० (सं०) जाननेकी इच्छा । 

विवित्सु-वि० ` (सं०) दे० ‘विविदिषु’ 


-| बिविविषा-स्त्री ०-(सं०) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा । ˆ 


विविदिषु-वि० (सं०) जाननेका इच्छुक । 


विविध-वि० (सं०) विभिन्न प्रकारका, कई तरहका । पु० विभिन्न 
` प्रकारके काम; 'एक एकाह । 


विविर-पु० गुफा, खोह; बिल; दरार । 

विवोत-पु० (सं०) घिरा हुआ स्थान, विशेषकर गोचर भूमि 
पशुओंका वाड़ा । -धर्ता (तुं )-पु० गोचर भूमिका स्वामी । ' 
बिवोताष्यक्ष-पु० '(सं०) चरागाहोका निरीक्षक (कोऽ) । 

विवृक्त-वि० (सं०) छोड़ा हुआ, परित्यक्त । 

विवृक्ता-स्त्री ० (सं०) दुर्भगा, पति द्वारा परित्यक्ता स्त्री । 


"नग्न; ` तरुहीन॥ पु० नग्नः भूमि; प्रकाशने; उच्चारणका एक 
प्रयत्न । -द्वार-वि० जिसका द्वार खुला हो; . अनियंत्रित; 
असीम । -पौरुष-वि० अपनी शक्तिका प्रदर्शन करनेवाला 
-भाव-वि० निष्कपट, स्वच्छ-हृदय। -स्नान-पु० सबके सामने 
स्नान करना । -स्मयन-पु० वह मुसकान जिसमें वतीसी नजर 
आ जाय। 

चिवृता-स्त्री० (सं०) एक योनिरोग; एक पौधा | 

विवृताक्ष-वि० (सं०) जिसकी आँखे खुली हों । पु० कुक्कुट । 

विवृतानन-वि० (सं०) ज़िसका मुँह खुला हो । 


.| विवृतास्य-वि० (सं०) जिसका मुंह खुला हो । 


विवृति-स्त्री० (सं०) भाष्य, टीका; प्रकटीकरण; किसी बातका 


अपनी बुद्धिसे अर्थ लगाना (इंटरप्रिटेशन) ;/ विवृत नामक प्रयत्न , 


(भाषा०) । 
० (सं०) स्पष्टं कथन; एक अर्थालंकारं,' जहाँ 
श्लेषसे छिपायी हुई वात कवि द्वारा स्वयं प्रकट कर दी जाय । . . 
विवृत्त-वि० (सं०) ऐंठा हुआ; चलित; 'चवकर. खाता हुआ; 
भ्रमणशील; लौटा हुआ; अनावृत; प्रदर्शित । -दंष्ट्र-वि० 


जिसका मुंह जला द दाँत नजर आं रहे हों । -वदन-वि० , 


जिसने मुंह फर 


'विवृत्तांग-वि० (सं०) कष्टसे जिसका बदन एंठ रहा हो । 


विवृत्ता-स्त्री० (सं०) एक तरहका चर्मरोग । 
विवृत्ताक्ष-वि० (सं०) दे० 'विवृताक्ष 
चिवृत्तास्य-वि० (सं०) दे० 'विवतास्य' । 


विवृत्ति-स्त्री० (सं०) फैलाव, विकास; चवकर खाना; लुढकना; .. 


ग्रंथकी व्याख्या या टीका । 


विवृद्ध-वि० (सं०) बढ़ा हुआ; प्रौढ, पूर्णत: विकसितं; बड़ा; .. 
प्रचुर; शक्तिशाली । -भत्सरं-वि० जिसका क्रोध या द्वेष बहुत 


बढ़ गया हो। ` 


| स्त्री (सं०) बाढ़; वृद्धि; उन्नति, तरबकी 
विविक्त-वि० (सं०) वियुक्त, पृथक्‌ किया हुआ; अकेला; स्वच्छ, |, स 
| जिसका भेद स्पष्ट. 
क्रिया गया हो; जनहीन;. ..से मुक्त, रहित; निविष्ट । पुऽ ` 


-कर,-द-वि० उन्नति करनेवाला । -भाक्‌ (जु)-वि० वृ | 


, विवह-पु० (सं०) वह जो दुसरोसे पथक्‌ हो जाय 


-पु० (सं०) यथार्थजान; विचार, छानवीन; भले-बुरेकी 
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. विवेकवान्‌ (वत्‌) -वि० ज्ञानी, विचारवान्‌ ।' ` ` 
विवेकाधिकार-पु० (डिसक्रीशनरी पावर) विवेक-बुद्धिके अनुसार विशस्ति 


` विशब्दित-वि० (सं) उल्लिखित, कथित । ` 


१०६७ 


पहचान; सद्निचारकी योग्यता; वस्तुओंमें उनके गुणके अनुसार 
भेद करनेकी शक्ति; दृश्य जगत्‌, प्रकृतिका अदृश्य ब्रह्म, पुरुषसे 
भेद करनेकी शक्ति; एक जलपात्र, जलद्रोणी; प्रिय पदार्थोंका 


त्याग (जै०) ।-ख्याति-स्त्री० यथार्थ ज्ञान।-परिपंयो (थिन्‌)-' 


वि० विचार-कार्येमें वाधक होनेवाला। .-भाक्‌ (ज्‌)-वि० चतुर, 
ज्ञानी । -धष्ट-यि०' ज्ञानहीन; जिसका 
हो । = रहित-वि० ज्ञानहीन। - दादी-पु० विवेकके 
अनुसार काम करनेवाला । -विरह-पु० अज्ञान ।. -विशद- 
वि० स्पष्ट, वोधगम्य । ` -विश्रांत-वि० मूख, ज्ञानहीन । ` 


निर्णय करनेका अधिकार । 


विवेकाधीन-वि० (इन दि डिसक्रीशन ऑफ) (किसीकी ) विवेकः” 


बुद्धिके अधीन या उसपर अवलंबित । . 


विवेकानंद, स्वामो-पु० रामकृष्ण परमहंसके शिष्य, प्रकांड विद्वान्‌} ` 
सुचतुर वक्ता एवं. महान्‌ धर्मप्रचारक जो अमेरिका भी गये थे 


(१८६३-१६०२) । 
विवेकिता-स्त्री० (सं०) विवेकी, ज्ञानी होनेका भाव, विचारः 
शीलता। - - 
विवेको (किन्‌) =वि० (सं०) भले-वुरेकी पहचान करनेवाला; 
ज्ञानी, ब्रिचारवान्‌; छान-वीन करनेवालाः।' पु०' देवसेनका पुत्र; 
बिचांरकर्ता; न्यायाधीश । 
विवेचक-वि० (सं०)* जो विवेचन, भले-जुरेका भेद कर सके 
चतुर, ज्ञानी ।.... . 
विवेचन-पु० . (सं०). विवेक, सदसत्का निर्णय; . अनुसंधान; 
मीमांसा; परीक्षण, तकंवितर्क । 
बिवेचना-स्त्री० विवेचन; विवेचन करनेकी शक्ति । ., 
विवेचनोय-वि०.(सं०) विवेचन करने योग्य । . : 


विवेचित-वि० (सं०) निश्चित; ते किया हुआ; विवेचन किया | 


हुआ; जिसका अनुसंधान किया गया हो । 
विवेच्य-त्रि० (सं०) विवेवनीय । 

विव्वोक-पु० (सं०) , दे० 'विब्बोक' । 

विशंक-वि० (सं०) शंकारहित, निर्भय; निरापद्‌ । 


बिशंकट-बि० (सं०) विस्तृत; बड़ा,, विशाल; उम्र,. प्रचंड; ` 


भयकर । 


विशंकनोय-वि० (सं०) डरने; शंका करने योग्य; संदिग्ध; जिसमें. |; 


कोई शंका न हो.। 


बिशंका-स्त्री० (सं०) संदेह, आशंका; भय; शंकाका अभाव । .. 


विशंकी (किन्‌ )-वि० (सं०)-भय, आशंकायुक्त.। ` 

विशंक्य-वि० (सं०) संदेह, भय, आशंका करने योग्य, पूछने योग्य । 

विशंवरा-स्त्री० (सं०) पल्ली । . 

विश-पु० (सं०) दे० 'विस' (सं०) । -कंठा-स्त्री० वह. स्त्री 
जिसका कंठ मुणालके समान ददो; बलाका । 


विशद-वि० (सं०) साफ, स्वच्छ; बेदाग; श्वेत; चमकीला; | 
सुंदर; स्पष्ट; प्रकट; शांत; चितारहित। पु० सफेद रंग; 


कसीस; बनभंटा;. जयद्रथका एक पुत्र । -अज्ञ-वि० विचक्षण, 
कुशाग्र-बुद्धि । -प्रभु-वि० स्वच्छ प्रकाश विकीर्णं करनेवाला । 
विशदित-वि० (सं०) साफ किया हुआ । 


विशय-पु० (सं०) संदेह, अनिश्चय; आश्रय, पनाह; मध्य, केद्र । 
बिशयो (यिन)-वि० (सं०) संदिग्ध, अनिश्चित; संशयी ।. . 
बिशर-पु० (संऽ) वध; नाश; विदारण। ' ` , 
विशरण-पु० (संऽ) ` वध; नाश; विस्फोटन । वि असहाय, 
अरक्षित । ' . A 
विशरद-पु० देऽ 'विशारद' । * 
विशर।रु-वि० (सं०) भंग होनेवाला, नश्वर । दा 
विशद्धंनू-पु० (सं०). अपान वायुका त्याग । 

विशत्य विर (सं । कण्टहित; काटेसे मुक्त; जिसका बाणका घाव 


भर गया हो; जिसमें नोक न हो (वाण) । -करण-वि० बाणका _ 
घाव भरनेवाला । -करणी-स्त्रो". एवः ओषधि । -कृत-पु" 


नष्ट हो गया. 


` |` पार्वती; स्कंदकी एक मातृका 
' विशालो-स्त्री० (सं०) पलासी लता; अजमोदा | 


विवेकवान्‌ (वत्‌) -विशिख 
विशाली वृक्ष । विर विशल्यकारी । ` 
विशल्या-स्त्रांश' (सं०) गुड्ची;' अग्निशिखा; दंती; 
कलिकारी; अजमोदा; लदमणकी पत्नी उमिलाका दूसरा नाम। * ` 


, विशसन-वि० (सं०) घातक, मारक । पु० वक्र खड्ग; 

* नरक; काटना, चीरना; वध; युद्ध; कठोर व्यवहार । ` 

. विशसितं-विं०(सं० ) काटा, चीरा हुआ । PR 
| विशसिता (तु)-पु० (सं०) काटने, चीरने, छेदन करनेवाला 


चाडाल । 


` ` विशस्त-वि० (सं०) काटा हुआ; उजड्ड,धृष्ट; प्रशंसित,विख्यांत । र 


विशस्ता (स्तु)-पु० (सं०) वध, हत्या. करनेवाला; . चांडाल । ˆ 
-स्त्रा०: (सं०) वध |: ४४.६ ; 
विशस्त्र-वि० (सं०) शस्त्रहीन । 4. 
विशांपति-पु० (सं०) राजा; जामाता; , व्यापारियोंका म्‌ खिया” 
विशा-स्त्री० (सं०) जाति के 
विशाकर-पु० (सं०) भद्रचूड; दंती; पाटला वृक्ष । "मड 
विशाख-पु० - (सं०.) कात्तिकय;' शिव; भिक्षक; तकुञा; एक ` ` 
देवता; वाण-चलातेः समयकोःएक मुद्रा; शिव; पुननंवा.; वच्चोके' 
लिए खतरनाक समझा जानेवाला एक देत्य. (अपस्मार-रोग) & 
वि० शाखाहीन; हस्तहीन; विशाखा नक्षत्रमे उत्पन्न |--अ्रह-« 
पु०-वेलका पेड़ ॥."-ज-पु० “नारंगीका पेड़ । -वत्त-पु० मुद्रा- ` 
राक्षस नाटकका: रचयिता ।..-पत्र-पु०: एक शिशु-रोग = (आऽ 
वे०) । -यूप-पु० एक देश, विशाखपत्तन ;। 
विशाखक-वि० (सं०): शाखाओवाला-। .. ५ १ म 
विशाखल-पु० (सं०) वाण चलानेके समयकी एक विशेष मुद्रा । :- 
विशाखा-स्त्रो० (सं०) एक नक्षत्र; दूर्वा;' श्वेत पुनर्नत्रा; काली ` 
अपराजिता; -एक प्राचीन जनपद,। = 
विशाखिका-स्त्री० (सं०) शाखायुक्त दंड; गदहपूरना; नीली . 
अपराजिता;: करेला । उ 
विशातन-पु० (सं०) विष्णु; काटना, खंडित करना; नप्ट करनाः। . 
वि०,नष्ट,करनेवाला; मुक्त करनेवाला । 


'| बिशाप-पु० (सं०) एक मुनि । वि० शापमुक्त। ` 


विशाय-पु० (सं०) प्रहरियोंका बारी-वारीस सोना । 

विशायक-पु० (सं०)-एक लता; विशाकर। ` 

विशारण-पु० (सं०) मारण; वध; विदारण । 

विशारद-वि० (सं०) अनुभवी, कुशल; व्रिद्वान्‌; चतुर; चातुयपूणं 
(भाषण); स्पष्ट विचारवाला; प्रसिद्ध; वक्तृत्व-शक्तिसे रहित; . 
साहसी, धोर । पु० बकुल वृक्ष ।, ... . निब ण 

विशारदा-स्त्री० (सं०) केवाँच; क्षुद्र दुरालभा । र : 

विशाल-वि० (सं०) वृहत्‌, वड़ा; विस्तृत; . „ .से पूर्ण; प्रख्यात; 
(शक्तिशाली । पु० एक पक्षी; एक हिरन; तक्षकका पिता; एक 
'असुर्‌; इक्ष्वाकुका एक पुत्त; एक पहाड़; एक वृक्ष; एक तीर्थ । 
-कुल-पु० प्रसिद्ध वंश । -तैलगर्भ-पु० अखरोट । -त्वक्‌ (च्‌) - 
-पु० छतिवन, सप्तपर्णं । -दा-स्त्री० एक सता । नेत्र-पु० एक 
बोधिसत्त्व । -पत्र-पु० हिंताल; . मानकच्च्‌ । -पत्नो-स्त्री० 
एक कंद शाक । -फलक-वि० जिसमें वडे फल लगते हों । - 
फलिका-स्त्री० निष्पावी । -लोचना-स्त्री वडी आंखोवालो 
स्त्री ।. -विजय-पु० एक तरहकी व्यूहरचना । 

विशालक-पु० (सं०) कंथ; गरुड; एक यक्ष । 

विशालता-स्त्री० (सं०) बड़ापन; विस्तार; स्याति। . 


"| विशाला-स्त्री> (सं०) इंद्र्वारणी; उज्जयनी नगरी; उपोदकी 


महेंद्रवारुणी; एक तीर्थ; दक्षकी एक कन्या; एक मूच्छेना 


` (संगीत); एक नदी । 


विशालाक्ष-वि० (सं०) बड़ी. आँखोंवाला। पुं एक तरहका 
उल्लू; शिव; गरुड; गरुड़का एक पुत्र; एक नाग; धूतराष्ट्रका , 


विशालाक्षी-स्वी5 (सं०) बड़ी आँखोंवाली स्वी; नागदंती; _ 
तुका; एक योगिती 


विशिका-स्त्री० (सं०) बालू, रेत। ` ` Bs egies 
विशिख-वि> (मं०) शिखाहीन: ` गजा; „ रोगीका आवासः 
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(बाण) जिसकी नोक भोयरी हो गयी हो; (आग) जिसमे लपट |..-पु० (प्यूरिडेनिज्म) विशु या कलेर वासिक फेद 7 जिसकी नोक भोयरी हो गयी हो; (आग) जिसमें लपट -)- 


न हो; पुच्छहीन (धूमकेतु).। पु० बाण; भाला; .एक 
सरकंडा । ; 
बिशिखा-स्त्री० (सं०) कुदाल; छोटा बाण; एक तरहकी सुई; 
तकुवा; सड़क, मार्गे; वह मार्ग जिसपर सुनारों और जौहरियोकी 
दुकाने हों (को०); नाइन; रुग्णालय |. :, 
-पु० (सं०) तूणीर । 
विशित-वि०. (सं०). तेज, तीक्ष्ण । 
विशिप-पु० (सं०) मकान; प्रासाद; देवमंदिर। : 
विशिरस्क-पु० (सं०) मेरु परवंतके पासका एक पर्वत । वि० 


लार), सस (बन) (९०) मतही 
| “>वि० (स०) म नं। .: 
विशिष्ठ वि (सं०) र असाधारण; प्रसिद्ध; 
उत्तम; ` ` "में ii ग आ शेष रूपसे शिष्ट, भद्र | पु० 
; सीसा (? ) । -कुल-वि० सद्वंशजात । पु० उत्तम कुल । 

beh चारी (रिन्‌)-पु०. एक बोधि-सत्त्व | “-पत्र-पु० 
गेंठिवन । -बुद्धि-स्त्री ०: विवेक । -लिग-वि० भिन्न लिगका । 
-वर्ण-वि० उत्तम रंगका । म 
विशिष्टजनोन मतसंप्रह-पु० (गैलप-पाल) सर्वसाधारण जनताका 
प्रतिनिधित्व कर सकनेवाले “विशिष्ट जन-समूह' द्वारा किसी 
विषयपर प्रकट किये गये मतोंका संग्रह, जिसकी व्यवस्था प्रायः 
किसी समाचारपत्रादि या मत-संग्रह करनेवाली संस्थाओं द्वारा 
की जाती है। | * व 
हा बळी विशेषता । ` 


विशिष्टांग-पु० एन ) दा बस्तु नाटक, खेल, समाचारपत्न If 


आदिकी मुख्य र 
-पु० (सं०) रामानुज द्वारा प्रवतित एक मत जिसमें 
प्रकृति और पुरुषको भिन्न और सत्य सांगते ह भी दोनोंको अभिन्न 
मानते हैं । का) -वि०'वि मतका अनुयायी । 
विशिष्टाधिकार-पु० ( 
विशिष्ट अधिकार जिसपर सिद्धांततः किसी तंरहका प्रतिबंध न 
हो (परमाधिकार); वह विशेष अधिकारः जिसका और कोई 
भागीदार न हो; Sn किसीके विशेष पद, स्थिति आदिसे. उद्भूत 
होनेवाला विशेष अधिकार । 
विशिष्टी-स्त्री० (सं०) शंकराचार्यकी माता । 
विशिष्टोकरण-पु० (स्पेशलाइजेशन) विशिष्ट लक्षणोंके अनुसार 
किसी वस्तुको पृथक या स्वतंत्र करना; विशेषता-सूचक (विशिष्ट 
रूप देना; किसी विषयका विशेष ज्ञान प्राप्त करना, विशिष्ट 
अध्ययन करना, विशेषता प्राप्त करना । 
बिशोर्ण-वि० (सं०) क्षीण; भर्न; बिखरा हुआ; जो तितर-वितर 
हो गया हो (सैन्य); गिरा हुआ (दंतादि); अपव्यय किया हुआ; 


उड़ाया हुआ (खजाना); मला, रगड़ा हुआ (गंधद्रव्य) ; विफली- . 
शुष्क । . -पर्ण-पु० नीम । . 


- भूत; नष्ट, ध्वस्त; बहुत पुराना; 
-वि० जिसका शरीर नष्ट हो गया हो.। पु० कामदेव । : 
-वि० (सं०) दुश्चरित, दुष्ट, बदमाश । . 

विशुंडि-यु० (संश) कश्यपका एंकपुत्र। ` ॥त 

बिशुद्-वि० (सं०) साफ किया हुआ; पवित्र; निष्पाप; बेदाग; 


ठीक; धर्मात्मा; विनञ्ज; चमकता हुआ सफेद; सुनिश्चित; सर्फ, |. 


खर्च किया हुआ (खजाना) । पु० शरीरका एक चक्र । .-करण 
-वि० जिसके काम धर्ममय हो । 
अन्य तत्त्वोके.दखलको अस्वीकार करनेवाला वह. आन्दोलन 
जो मानवीय काव्यात्मक भावनाओंको ही कविताका आधार 


मानता है। -चरित्र-वि० शुद्ध चरित्रवाला । पु० एक बोधि- . 


सत्त्व । -धो-वि० धामिक बृ द्धिवालाः। .-प्रकृति-वि० धामिक 


स्वभावका । -भाव,-मना (नस्‌)-वि०.. पवित्र मनवाला । -. 


-सत्त्व-वि० शुद्धाचारी । Br 
विशुद्धात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) जिसका मन पवित्र हो। _ . 


शड द-स्ती ० (सं०) पवित्रता, शुद्धता; संदेह आदि दूर करना; . 


(वेर, ऋणका) परिशोध; भूलसुधार; पूर्ण ज्ञान; सादृश्य । - 


गेटिव) राजा या प्रधान शासकका वह 


-कविता-राजनीतिक तथा |. 


जीवन । : स 
विशूचिका-्त्ी० दे० 'विसूचिका' | 
विशून्य-वि० (सं०) पुर्णतः रिक्त; जिसमें वायु तक न-रह गयी हो 


ह (सं०) कुंतहीन, विना भालेका । 


: विभ्हंबल-वि०. (सं०) :-श्वुंखलारहित,- बंधनहीन; अनियंत्रित; 


अदम्य; लंपट; बहुत अधिक्‌. शब्द करनेवाला. 


विश्यृंग-वि० (सं०) बिना सोंगका, स्ंगहीन; (बह पर्वत) जिसके _ 


कोई चोटी न हो । 


विशेष-वि०, (सं०); असाधारण, असामान्य; अधिक; प्रचुर |... 
पु० भेद; अंतर करना; विचित्रता; तारतम्य; पदार्थ; व्यक्ति 


सार; खास धमे, गुण या परिचायक चिह्न, अंतर करनेवाला चि 


“. रोगकी-वह अवस्था जब इवास आरंभ होता है;: अंग; प्रकार, 
किस्म; श्रेष्ठता, उत्तमता; द्रव्योंका (जिनकी संख्या नौ है) खास 


गुण (न्या०);' सात प्रकारके: पदार्थमिसे एक; वर्ग, जाति; 
तिलक; विशेषण; एक अर्थालंकार, इसके तीन-भेद हुँ-(१) जहां 
बिना आधारके ही आधेयकां;वर्णन हो; (२) थोड़ा-सा काम 
करनेपर ही बड़ा काम या लाभ हो अथवा (३) जहाँ एक वस्तुका 
एक साथ कई स्थानोंमें होना वणित हो। -छुत्‌-बि० अंतर 
करनेवाला । -ज्ञ,-चिद्‌-वि० किसी विषयका विशेष ज्ञान 
रखनेवाला । -दुश्य-वि० भव्य रूपवाला । -पतमीय-पुJ एक 
खास अपराध या पांप । -प्रतिपत्ति-स्त्नी सम्मान-सूचक विशेषः 
चिल्ल । -भाग-पु० हाथीके मस्तकका एंक विशेषं भाग । -मति' 
-मु° एक बोधि-सत्त्व'। -लक्षण,-लिग-पु० विशेष चिक्त । ˆ 
विशेषक-वि० (सं०) भेद स्पष्ट करनेवाला '(चिह्न)'। पुर 


भेदं करनेवाला गुण; 'तिलंक; तिलका पौधा; चित्रक; रंगीन ˆ 


गंधद्रव्यसे शरीरपर रेखाएँ खींचना; एक अर्थालंकार जहाँ तीन 
पदोंमें एक ही क्रिया होनेसे उनका अन्वय एक सांथ ही हो; एक 


तरहका पद्य जिसके तीन श्लोकोंकी एक ही क्रिया होती है; तिलक ` 
वक्ष । -चिह्ल-पु० (डायाक्रिटिकल माक्स) अक्षरों या वर्णोंका ' 


विशिष्ट उच्चारण सूचित करनेवाले चिल्लं। -च्छेद्च-पु० चोसठ 
कलाभोमेंसे एक (ललाटपर तिलक बनानेकी कला) । .. 
विशेषण-वि० (सं०). विशेषताद्योतक । पु० विशेष्यकां धम;. 


संज्ञाका गुण बतलानेवाला शब्द (एडजेक्टिव) (व्या० ) ; विशेषता, , 
) .|६ अंतर प्रकट करनेवाला चिल्ल; प्रकार, किस्म; बढ़ जाना ।-विपर्यय * 
-(दरास्फडे एपिथेट) पु० किसी विशेषण. या. गुणंका धारकके .. 
बदले धारितमें उल्लिखित होना, जिस वस्तुसे उसका संबंध.हो . 


उसके बजाय किसी अन्यमें उसका वर्णित होना-'एक ही क्रुद्ध बाणने 
उसके प्राण ले लिये ।' (कर्ध विशेपणका प्रयोग बाण चलानेवालेके 
बजाय खुद बाणके लिए किया भया द) [non JN 
विशेषता-स्त्री० (सं०) खसूसियत, खूवौ । 
विशेषना#-स सा ० क्रि० विशेषता प्रदान करना ।. मै 
क-पु० (सं०) किसी सामयिक पंत्रादिका वह अंक जो किसी 
विशिष्ट अवसरपर, विशेष प्रकारकी .उपयोगी सामग्रीके साथ 


. चक्र-यु० एक चक्र जिसका स्थान गलेमें माना जाता है। -वाद | लिंग विशेष्यके लिगके अनुरूप निरूपित हों (व्या०) । 
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* हेत्वाभास । 

विशोक-पु० (सं०) शोकका अंत; अशोकका पेड़; भीमका सारथि 
ब्रह्माका एक मानसपुत्र; एक ऋषि; एक दानव; एक पर्वतश्रेणी । 
बि० शोकर्‌हित; जिसमें शोककी कोई चर्चा न हो। -कोट-मु० 
एक पहाड़ । -षष्ठी-्त्री ० चैत्न-शुक्ला षष्ठी ।' ' ` 
विशोका-्त्री० (सं०) संप्रज्ञात समाधिके पहलेकी चित्तवृत्ति 
ज्योतिष्मती (यो०); शोकराहित्य; स्कंदकी एक मातका । 


¦ विशोणित-वि० (सं०) रक्तहीन । 


बिशोध-वि० (सं०) विशुद्ध करनेके योग्य । 

विशोधन-पु० (सं०) शुद्ध करना, साफ करना; विष्णु; पेड़की 

डालियोंको छेंटाई; रेचन; निर्णीत होना; व्यवकलन; प्रायश्रित्त। 

वि० शुद्ध, साफ करनेवाला । ˆ 

विम (सं) ब्रह्माकी पुरी; दंती; पान; नीली नामक 
घा। ` 


विशोधनीय-वि० (सं०) शुद्ध, साफ करने योग्य; रेचन कराने 


योग्य; सुधार करने योग्य । 
विशोधित-दि> (सं०) साफ, शुद्ध किया हुआ; मैजञ,दाग आदिसे 
मुक्त किया हुआ । 


. विशोधिन्नी-स्त्रो ० (सं०) नागदंती ।' -वीज-पु० जमालगोटा । 


विशोधी (धिन्‌) -वि० (सं०) .शुद्ध, साफ करनेवाला । 

विशोध्य-वि०..(सं०) शुद्ध, साफ करने योग्य; जो घटाया जाय । 
पु० ऋण । 

विशोभित-वि० (सं०) सजाया हुआ, अलंकृत | * 


: विशोष-पु० (सं०) शुष्कता । 


विशोषण-वि० (सं०) शुष्क करनेवाला; (घाव) सुखानेवाला । 
पु० शुष्क करनेकी किप्र 


 -बशोषित-वि० (सं०) शुष्क, किया हुआ; मुर्झाया हुआ । 


विश्षोषो{षिन्‌)-वि० 
सुद्वानेबाला । 

बिरर-पु० (सं०) कांति, चमक; गति । 

विशूर्पात-पु० (सं०) राजा; व्यापारियोंका मुखिया; बड़ा व्यापारी.। 

विश्यार्पण-पु० (सं०) एक यज्ञा]. . 

विश्रंम-पु ०, (सं०) विश्वास; घनिष्ठता, आत्मीयता;. प्रेम; 

< गोपनीय विषय; विश्राम; प्रणय-कलह; वध; स्वच्छन्द भ्रमण; 
स्मेहपूर्वंक पूछताछ करना । -कया-स्त्री० प्रेमालाप,। -पात्र 


(सं०) अच्छी, तरह , सोखनेवाला; 


-पु०, भूमि-्त्री ०,-स्यान-पु०. विश्वास करने योग्य विषय या | 


व्यक्ति ।: -भुत्य-मु० विश्वस्त सेवक । 
विभ्वंमपण-पु० (सं०) विश्वास प्राप्त करना । 
विश्वंभो (भिन्‌)-वि० (सं०). विश्वास करनेवाला; ` विश्वस्त; 
प्रेम-संबंधी; गोपनीय (वार्ता) । 
' विधणन, विश्राणन-पु० (सं०). दान; दान करना,। 


` विश्रव्ध-वि० (सं०) विश्वसनीय; निर्भीक; शांत; धीर; दृढ़ 


विनम्र; अतिशय-। -नवोढा-स्त्री० :नायकपर विश्वास करने- 
वाली नवोढ़ा नायिका | -प्रलापो(पिन)- वि० विश्वस्त या 
गप्त बाते कृहनेवाला | -सुप्त-चि० शांतिपूर्वक सोनेवाला । . 
विश्रम-पु० (सं०) आराम, विभाम। ' 
विधमण-पु० (सं०) आराम करना, अंगोंका तनाव दूर करना । 


`` बिश्रमित-वि०' (सं2) विश्राम कराया हुआ. 


विश्रय-पु० (सं०) सहारेका साधन, आश्रयस्थान । 


: बिश्जयी (यिन्‌) -वि० (सं०) आश्रय, सहारा, लेनेवाला । 


बिश्व (स्‌) -पु० (सं०) बड़ा नाम, विख्याति । 
-पु० (सं०) एक ऋषि | 


` बिश्ववा (वस)-वि० (सं०) विठ्यान । पु० एक ऋषि जो'रावण, 


कुबेर आदिक पिता थे । 
विश्नांत-वि० (सं०) सुस्ताया हुआ, विश्राम किया हुआ; विश्राम 
करनेवाला; शांत; घटा हुआ (दुःखादि); रुका हुआ; समाप्त; 
रहित, वंचित; क्लांत । -कर्णययुगल-वि० कानोंतक पहुँचने- 


वाला । -एुष्पोद्गम-वि० जिसका फूलना बंद हो गया हो । - 


विलास-वि७ जिसने क्रीडा आदिका परित्याग कर दिया हो । 
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बिशेष्यासिद्धि-स्त्री० (सं०) स्वल्पकी असिद्ध करनेवाला | वर विः जिसने दमनी जड़ दी हो 


-वैर-वि० जिसने दुष्मनी छोड़ दी हो । _' 
विश्वांति-स्त्री० (सं) आराम, विश्राम; कमी; अंत; एक तीर्थ । 
-काल-पु० (रिसेस) दे० 'अल्पावकाश' । -कृत-वि० विश्राम 
देनेवाला । -भूमि-्त्री० विश्वामका साधन । ˆ ` 
विभाणित-वि० (सं०) प्रदत्त; विभक्त । 


विभ्राम-पु० (सं०) आराम; शांति; गहरी साँस लेना (श्रमके 


वाद); आराम करनेकी जगह; कमी; अंत; विराम; मकान । 
-भवन-पु ० पल्याडचा) -हाउस) यात्रा या दौरेपर जानेवाले व्यक्तियों 
अथवा छोटे आदिके ठहरने, भोजन, विश्रामादि 
करनेके लिए बनाया गया' भवन'।: -भू-स्त्री०' विभामस्थान । 
` -चेश्म (न्‌) -पु० आराम करनेका कमरा । -स्थान-पु० आराम 
या मनोरंजनका स्थान या साधन। ''” 
विभामण-पु० (सं०)' विश्राम कराना । 


' विभामालय-पु० (सं०) ' पांथशाला; यात्तियोंके विश्राम कर॑नेका 


स्थान; दे० ‘विश्रामभवन'। ` ¦” 

bent प ) की क्षरण; शोर-गुल; ध्वनि; विख्याति । 
मु” (सं ०) बहाना; खून बहाना; सुनाना, वर्णन करना । 
विश्ि-स्त्री ० (सं०) 


'बिश्रो-वि० (सं०) bo कांतिहीन; बदशक्ल । र 


विश्वुत-वि० (सं०): बहा हुआ; / बहता हुआ; विख्यात; प्रसन्न । 
पु० वसुदेवका एक पुत्र; भवभूति; प्रसिद्धि; विद्या । ८ - : 
विश्वुतात्मा (त्मन्‌) -पु०-(सं०) विष्णु । . ‰-. 
विश्रृति-स्वरी० (सं०) ख्याति;-क्षरण, श्राव;-एक श्रुति.(संगीत) । 
विश्लय-वि० (सं०) ढीला; बंधनमुक्त;-क्लांत.। 
विश्लथित-वि० (सं०) ढीला, बंघनमुक्त किया हुआ । ---. , 
विश्लिष्ट-वि०-:(सं०) ढीला: किया- हुआ; . पृथक्‌ किया हुआ; 
दलसे 'अलग- किया: हुआ; स्थान-भ्रष्ट (अंगादि) । -भाषा- 


₹" पदसे अलग: विभक्तियोको. सुरक्षित .रखकर.विकृसित-होनेवाली 


भाषा.। इसे-अयोगात्मक और व्यवहितिप्रधान-भी कहते हैं। - 
संधि-स्ती ०. अस्थि-भंग, संधि-भंग (आ० वे०) । 
बिश्लेष-पु० .(सं० ).वियोग; विप्रलंभ; पार्थवय; हानि; विकास; 


“7 अभाव; दरार, 


विश्लेषण-पु० (सं०). (ऐनेलिसिस) पृथक्‌ करना, किसी चीजके 
अंगोंको. अलग-अलग करना; , वास्तविक: स्वरूपके ,स्पष्टीकरणके 
लिए सब मंगोंकी छानवीन; भंग करना; - फोड़ेमें वायु प्रकोपसे 


* होनेवाली पीड़ा (आ० वे०):। 


विश्लेषणात्मक-विं० (एनेलिटिकल).. विश्लेषणवाली प्रक्रियाके 
अनुसार (विचार या निश्चय) । . 
बिश्लेषित-त्रि० (सं०) वियुक्त, पृथक्‌ किया हुआ; विदीर्ण किया 
हुआ; भंग किया हुआ। . 
विश्लेषो (षिन्‌)-व्रिश (सं०) विश्लेषण करनेवाला;  बिखरने- 
वाला; ढीला किया हुआ; (प्रिय वस्तुसे) अलग, वियुक्त । 
विश्लोक-वि> (सं०) जिसका नाम, ख्याति न हो। _ ' 


“विश्वंकरं-वि० (सं०) सबका निर्माण करनेवाला | पु नेव । 
_ विश्वंतर-वि० (सं०) सबका पराभव करनेवाला; भगवान्‌ वुद्धका 


एक नाम (बो०) । 
विश्वंभर-वि०, (सं०) सबका भरण करनेवाला | पु० ईश्वर, 
दी एक प तभ भि इंद्र। - 
विश्वंभरक-मु० (सं०) एक तरहका बिच्छ । 
विश्वंभरा, विश्‍वंसरी-स्त्री० (सं०) पृथ्वी; एक कर्नाटकी रागिनी 
(सं०) । 


'विश्व-पु८ (सं०) एक देववरं; समग्र ब्रह्मांड; संसार; साठ; 


विष्णः शिव; आत्मा; जीव; देह; नागर, नगरनिवासी 
तेरहकी संख्या; एक गंधद्रव्य; पितरोका एक वर्ग । वि० समग्र, 
सकल; प्रत्येक; सर्वव्यापक | -कड्र-वि० नीच, कमीना । पु० 


` शब्द; शिकारी कुत्ता! -कता (ते) -पु० सृष्टिका रचयिता, 
` परमेश्वर । -कर्मा (र्सन्‌) -पुऽ देव-शल्पो; सूर्य; सूर्यकी सात 


एक; संत, महात्मा; परमेश्वर; शिव; राज; 
_ बढ़ई जप चेतना नामक धातु । -काय-वि० ब्रह्मांड जिसका 
शरीर है। पु० ' विष्णु । -काया-स्त्री० दाक्षायणीकी एक 


ह. > 
£ 


' भूति; दुर्गा। -कारक-पु० शिव । - कार-पु० विश्वकर्मा |-- 
 कार्य-पु०. सूर्यको सात प्रमुख. रफ्मियोंमेंसे एक । -कूट-पु० 
हिमालंथको एक चोटी । -कृत-वि० विश्वकर्माका बनाया हुआ । 


-कृत-पु० विश्वकर्मा; सृष्टिकर्ता | -कृष्टि-वि०. सवमे -रहने- 
वाला; सबके प्रति सद्भाव रखनेवाला | -केतु-पु० अतिरुद्ध ।' 


, -कोश,-कोष-मु० .(एनसाइक्लोपीडिया) वह भडार जिसमें 
विश्वको सारौ वस्तुएं सगृहोत हों; वह ग्रंथ जिसमें संसारके सारे 
. विषयांका विवरण हां । -क्षय-पु० प्रलयः।;-क्षिति-वि० दे० 
'विश्वकृष्टि'। -गंगा-स्त्री० -बरारकी एक नदी । -गंध-वि० 
सवंत्र गंध फैलानेवाला । स्त्री० प्याज; एक गंघद्रव्य । -गंधा- 
्त्री० पृथ्वी । -गंधि-पु० पृथुका एक पुत्र ।.-ग-वि० सर्वत्र 
गमन करनेवाला । पु०'ब्रह्मा;- पूणिमासे उत्पन्न मरीचिका एक, 
पुत्र । -गत-वि० सर्वव्यापक । -गर्भे-वि० सभी: बस्तुओको 
धारण करनेवाला । पु० विष्णु; शिव; रैवतका एक पुत्र । - 
-पु० लोकपिता, विष्णु । -गांचर-वि०, सबके लिए वाधगम्य । 
=्गोत्र-वि० सभी कुलासे संबद्ध । ` -गोप्ता (प्तु)-पु० विष्णु;, 
शिव; इंद्र । -प्रंथि-स्त्री० हंसपदी; लाल लजालू । -चंद्र-वि० 
पूर्ण दोप्तिसे युक्त! -चक्र-पु० ब्राह्मणोंको दानमे दिया जानेवाला 
एकः तरहका सुवणे-चक्र । -चक्ष-वि० सबको देखनेवाला । ¬ 


चमु (स्‌) -विं० सबको देखनेवाला। पुश सब चीजोंको :देखने- | 


वाला नत्र; विष्णु । =च्यवा (वस्‌) -पु० सूर्यकी एक रश्मि। 
-जंन-पु० मानव-जाति । >जनोन,-जनीय,-जन्य-वि० सवके 


लिए उपयुक्त; सबके लिए लाभदायक । -जयो (थिन्‌)-वि० 


संसारको जांतनेवालां । -जित्‌-वि० सबको जीतनेवाला। "पु 
'एक एकाह; अग्निका एक रूप; वरुणका पाश; विष्णु; एक 


. दानंव। -जीव-पु० ` विश्वात्मा, ईश्वर । -ज्योति (स्‌) -वि० . 


पूण दीप्तिसे युक्त । पु०'एक एकाह । -ज्योतिष-पु० एक 
ऋषे । 22222 0 जिसका पे प | 
तुट विष्ण। सोसा बसती । “तफ विण पक 
'वस्तुसे संतुष्ट । पु० विष्णु । -तोय-वि० जिसमें सबके ` 
_. जल हो । -तोया-स्त्री० गंगा । -द्रय-पु० आकाश, ' पाताल 
- और मत्‌ । -दंष्ट्र-पु० एक असुर । -दानि-वि०. सबको 
देनेवाला । -दाव-वि० सवको झुलसानेवाला | -दासा-स्त्री० 
* अग्निकी सात जिह्वाओमेंसे एक । -दुक्‌ (श्‌)-वि० सबको 


- . देखनेवाला । -देव-पु० एक देवता; एक देववगं । -देवा- 


` ' स्त्री० रक्त दंडोत्पल; नागवला; छोटी गवेंधुकां । -दैव,-दैवत- 
पु०, उत्तरापाढ़ा नक्षत्र । -धर-पु० सबका धारण करनेवाला 
* विष्ण्‌। -धरण--ु०,-घा-स्त्ती० विश्वका धारण-पोषण । - 
_ घाता(तु)-वि०, पु० विश्वको धारण करनेवाला । -धाम (न्‌) 
पु० ईश्वर । -धार-पु० मेघातिथिका. एक पुत्र; उसके द्वारा 
शासित एक. वर्ष । -धारिणी-स्त्री० पृथ्वी । -धारी (रिन्‌)- 
वि०, विश्वको धारण करनेवाला । पु० देवता । -धृंक,-घृत्‌- 


, वि० प्रत्येक पदार्थको धारण करनेवाला । -धेना-स्त्री०.पृथ्वो । _ 


-नंद-पु० ब्रह्माका एक मानस पुत्र । -नाथ-पु० शिव; काशीका 
एक प्रसिद्ध ज्योतिलिंग । ¬०नगरी,-०पुरी-स्त्री ° ० काशी । 
-० भट्ट-पु० साहित्यदर्पणके रचयिता । -नांस-पु०. विष्णु । 
-नाभि-स्त्री० विपा नाभि, विष्णुका चक्रं । -पति-पु०, ईश्वर; 
, कृष्ण; अरिनि-विशेष ।-पदिक वि० (सं ०) (पण्डे मिक ) सारे विश्वः 
में फैल सकनेवाला (रोग या विकार) । -पर्णी-स्त्री० भूम्या- 
- मलंकी । -सा-पु ०: सबकी रक्षा करनेवाला; सूर्य; चंद्रमा; अग्नि । 
--पाचक-वि० सवको प्रकानेवाला (अनल) । -पाणि-पु० एक 
` ध्यानी बोधिसत्त्व । .-पाता (तू) ह एक पितुव्रगं ।- -पाल- 
_ -पु० विश्वका पालन करनेवाला, ईश्वर | -पादन-वि० सबको 
पवित्र करनेवाला । -पावनो,-युजिता-स्त्री० ,तुलसी ।, -पुट्‌ 
(घ)--वि० सबका पोषण करनेवाला.।-पूजित-वि० सबके 
` , द्वारा पूजा जानेव्राला। <पुज्य-वि० सर्वसम्मान्य,। -अकाश,- 
„ प्रकाशक-वि०ः सबको प्रकाशित. करनेवाला ।- पु० सूर्य । - 
... ग्रबोध-वि० सबको जाग्रत. करनेवाला | पु० विष्ण हु टया 
(प्सन्‌)-पु० देवता; सूर्य; चंद्रमा; अग्नि; विश्वकर्मा । 


बाहु, पु०(सं०) विष्णु; शिव (बधत, विश्वका मित्र, शिव । | (विक तविप ०) मगर, 


7S ES eet 


Ro विस्तारत 
“वैशाखी पूणिमा | -वृक्ष-पु० विष्णु । -वेदा (दस्‌)-वि०.सर्वज्ञ । 
पुश ऋषि। -व्यापका-व्यापी (पिन्‌) -वि० (यूनीवर्सल) जा 

'सवंव्यापंकता । 


- भ र 
-बोज-पु० मूल प्रकृति । -बोध-पु० बुद्ध । -भव्ब-प० सव र 
नामक चक्र। वि०. पूर्णतः अनुकूल -भता (ह) श 
भरण करनेवाला; ईशर । -भर-पु० ब्रह्मा वि० जिससे 


` विश्व उत्पन्न हुआ हो । -भव-पु०; वह जिससे सबकी उत्पत्ति 


हुई है, ब्रह्म .-सान,-भावन-वि० सबकी सुष्ि. करनेवाला 

पु० इश्वर । -भुक(ज्‌)-वि०, सवका भोग करनेवाला । पु. 
इश्वर; इंद्र; इंद्रका एक पुत्र; अरिन; एक पितृवगं |--भुजा-स्त्ी ५ 
एक देवी । -भू-पु० एक बुद्ध आ -भषज-पु० सबकी दवा, सोट | 
-भोजन-पु० सव प्रकारका चीज खाना। -पदा-स्त्री ० अस्निकी 
सात जिह्नाओमेंसे एक । -महेश्वर-पु० शिव.। -माता(तृ 


ऱ्स्त्री० विश्वकी: माता, दुर्गा । ` -मुखो-स्त्री०` एक: दाक्षायणी 


(जालंधरमें पूजितं) । -मूति-वि०. सब रूपोमें 


; सर्वव्यापक । पु० इश्वर; शिव.।..-मोहन-वि०...सवको मुग्ध 


करनेवाला । पु० विष्णु । -योनि-पु० ब्रह्मा; विष्णु) -रथ-- 


~ -पु० गाधिकाःएक पुत्र । -राज,-राट्‌ (जु)-पु० सारे. .क्श्विका 


प्रभु । -राष्ट्र-पु० संसारके समस्त, दशाके प्रतिनिधियों हारा 
संचालित एक राष्ट्र या राष्ट्रीय संस्थाकी राजनीतिज्ञोकी कल्पना | 
-रुचि-पु० एक देवयोनि; एक दानव । -रुची-स्त्रो० अग्निकी 


* सात जिह्वाओंमेंसे एक ।: -रूप-वि० सर्वव्यापक । पु०. विष्णु; 


शिव; देवता; एक तरहका धूमकेतु; एक असुर; एक तीर्थं 
अर्जुनको'गोताका उपदेश देते समय दिखाया श्रीकृष्णका व्यापक 
रूप । --रूपक-पु० काला अगर; खिरनी । -रूपी-स्त्री० 
अग्निकी एक जिह्वा । -रूपी (पिन्‌)-वि० विभिन्न रूपोंमें प्रकट 
होनेवाला । -रेता (तस्‌) -पु० ' ब्रह्मा; विष्ण्‌। -रोचन-पुऽ 
कचूर; नाड़ीच नामका साग । -लोचन-पु० सूर्य; चंद्रमा i 
लोप-पु० एक वृक्ष; एक वैदिक ऋषि । -वनि-वि० सब कुछ 
देनेवाला । -बर्णा-स्त्री० भूम्यामलकी । -वसु-पु० पुरूरवाका 


* एक पुत्र । -वाक्‌ (च्‌)-पु०' महापुरुष । -वाद-पुं० ` (सं० 
(युनिवसंलिज्म) तत्त्वज्ञान सम्बन्धौ बातें सारे विश्वमें | ५ 


खूपसे मिलती हैं, यह सिंद्धान्त; (कॉज़मिज़्म) एक दार्शनिक 


` मतवाद कि सारा विश्व एक स्वतंत्र सत्ता है और सतत विकासशील 


है। वास-पु० सभी वस्तुओंका आधार; संसार “विश्चवास प्रकटे 
भगवाना --रामा०'। '-वाह-वि०' सबको धोरण करनेवाला। 
-पु० विष्ण्‌.।--विण्यात-वि० जो सारे संसारमें प्रसिद्ध 


' हो! -विजेयो (यिन्‌ )-वि० सुवको विजित करनेवाला | -बिद्‌ 


-वि० सेब कुछ जाननेवाला, सवेज्ञ । पु० ईश्वर । -विद्यालय- 
पु० (यूनीरवांसटी) वह संस्था जहाँ सारी विद्याओकी ऊंची शिक्षा 


दी. जाय। -विद्वान्‌(दस्‌)-वि० सब ' कुछ जाननेवाला.। - 


बिघायो (यिन्‌) -पु० स्रष्टा; देवता ।.-विमावन-पु० विश्वकी 
रचना । -विश्वुत-वि० विश्वविख्यात | -विश्व-यु० विष्णू । 
/ सर्वत्र. फैलनेवाला । -विस्ता-रत्री० 


सवंत्न व्याप्त हो । पुऽ ईश्वर.। .-व्याप्ति-सत्री० ॥ 

-अवा (वस्‌) -मु० रावणका पिता । -श्रो-वि० -सबके लिए 
उपयोगी (अग्नि) । .-संप्लव-पु० प्रलय । -संभव-व्रि: जिससे 
सव कुछ उत्पन्न हुआ हो । पु० ईश्वर । -संहार-प्रु ०; विश्वका 
नाश । -सख-पु० सबका मित्र । -सत्तमं-पु० विष्ण; कण्ण । 
-सह-वि० सब कुछका सहन, करनेवाला । _-सहा-स्त्री ० पृथ्वी; 
अग्निकी एक जिह्वा । -साक्षी (क्षिन्‌)-वि० सब कुछ देखने 
वाला पु० ईश्वर । -सार-पु० ..'तंत्नविशेष ।` >सारक-3 
.विदर वृक्ष, कंकारी । -सुक्‌ (जु)-वि० सवकी रचना करनेवाला 
पु० ब्रह्मा । -सृष्टि-स्त्री० विश्वकी. रचना । स्था- सके ९ 


शतावरी । . ष ( गजर सबका स्पर्श करनेवाला, (द (महाः 


पुरुष) । -स्नष्टा (ष्ट्र) 'पु० मुष्टिका रचयिता। - 
संघटन-पु० . (वल्ड हेल्थ-आरगेनाइजेशन) संसारके विभिन्न 


देशोंमें लोकस्वास्थ्यकी. उन्नतिके प्रयत्नोंमें सहायता करनेवाली 
अंतरराष्ट्रीय संस्या । -हर्ता(तू)-गु० शिव । “हेतु-ु० 


उत्पत्तिका कारण, विष्णू । 
` _गवंव्यापक; विश्वव्यापी । 7२ 
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विवा ना) (सं०) विष्णु | ``; 


ˆ" विश्वया-अ०: (सं०) सब जगह, सर्वंत्न; सदा । 


: बिश्वस्ता-स्त्री०.(सं०) विधवा । ¦. ` 
> विश्वांड-पु० (सं०) ब्रह्मांड । 


विश्वात्मा (त्मन्‌) -पु० (रां०) ईश्वर; सूर्य रह्मा; शिव; विष्णु । 


- विष्याधापा (यस्‌) -पु० (सं०) देवता,। 


` बिश्वामित्र-पु० (संश) एक प्रसिद्ध ऋषि .(ये मूलतः क्षत्रिय । 


. विश्वामृत-वि० (सं०), जिसकी कभी मृत्यु न हो । 
विश्वायन-वि० (सं०) सबमें प्रवेश करनेवाला, सर्वज्ञ । 


_ एक गंधर्व;' एक संवत्सर; एक मस्त्वान्‌; पुरूस्वाका एक पुत्र; 
* जमदर्निका एक पुत्र; एक मनु । स्त्री० रात । 
' विश्वावास-पु० (सं०) वह जो प्रत्येक वस्तुका आधार हो; ईश्वर, 


किया जाय, विश्वसनीय । -प्रद-वि० विश्वास उत्पन्न करनेः 


व ०७१ 


पृथुका एक पुत्र न 
विश्वकर्मजा, विश्वकमंसुता-स्त्री ०. (सं०) सूर्यपत्नी; संज्ञा |: 
विश्वक्शेन-पु० (सं०) दे० “विष्वकशेन sas 


(तस्‌)-अ० (सं०) चारों ओर, सर्वत्र । 


विश्वयु--पु० (सं०) वायु । 

विश्वसन-पु० (सं०) विश्वास करना; ऋपियोंका वासस्थान । 

थनी वि (सं०) विश्वास-योग्य, जिसका' एतवार किया 
जा सके । 


विश्वसित-वि० (सं० ) विश्वासपूर्ण; निर्भय; संदेह न करनेवाला; | | *. 
> ! विश्वास्य-वि०' (सं ०) विश्वसनीय; विश्वास करने योग्य, विश्धास- 


विश्वस्त); 57. 

विश्वस्त-वि०.' (सं०). विश्वसनीय; विश्वासपूर्ण;: निर्भय'। - 

घातो (तिन्‌)-वि० विश्वास, करनेवालेका .नाश करनेवाला.। - 
वंचक-वि० विश्वास करनेवालेको धोखा देनेवाला.। . : | 


विश्वा-स्ते।० (सं०) पृथ्वी; सोंठ; पिप्पली; -चोरपुष्पी;` अति- 
विषा; शतावरी; अग्निकी एकःजिह्वा; एक परिमाण; दक्षकी 
एक कन्या; एक नदी -। 

विश्वाक्ष-वि०: (सं०) सवपर दृष्टि रखनेवाला.। पु० ईश्वर 

विश्वाचो-स्त्री ० (सं०) एक वेदिक अप्सरा; एक तरहका लकवा 
जिसमें पीठ और हाथ निश्चेष्ट हो जाते हैं । | 

विश्वातियि-पु० (स०) .वह जो सबका अतिथि बने, सन्न्यासी । 

विश्वातोत-वि० (सं०). सबसे परे ।..पु० ईश्वर 


एद-वि०-(सं०) सवका भक्षण करनेवाला । पु० अरिन,। 


विग्याधार-पु० -(सं०)- विश्वका सहारा, ईश्वर । - .... 
विश्काविप-पु० (सं०) विश्वका स्वामी, ईश्वर । -. , , 
विश्यानर-पु० (सं०) सविता; इंद्र; अग्निके.पिता |... - 
विश्वाप्पु-वि०. (सं०) जो सव.तरहंका रूप धारण कर सके । 
विश्वाभू-वि० .(सं०) सवव्यापक-।. पु० ईश्वर; इद्र । 


इनके पिताका नाम गाधि था और ये कान्यकुन्जके 

एक गाय-नंदिनी-के लिए. वसिष्ठसे इनका युद्ध हुआ जिसमें ये 
. पराजित हो गये । .ब्राह्मणत्वका इनपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा 

कि ये उसे प्राप्त.करनेके लिए तपस्या करने लगे । अंतमें उसमें 

इन्हें सफलता मिली और वसिष्ठने भीं इन्हें ब्रह्मपिके रूपमें स्वीकार 
' कर लिया) । -प्रियं-पु० नारियल; कात्तिकेय; राम । 
विश्वामित्रा-स्त्री ०. (सं० ) एक नदी । 


विश्वाराट्‌(ज्‌)-वि०_ .(सं०). सब्रपर शासन करनेवाला | पु० 
ईश्वर । 
विश्वावसु-वि० (सं०) सबका उपकार करनेवाला । पु विष्णु; 


परमात्मा । 
विश्वास-पु० (सं०) किसीके विपयमें उसके. विशेष. प्रकारका 
होनेकी धारणा, यकीन; भरोसा; धर्म, ईश्वर, देवता आदिके 


' ` मम्बन्धमें निश्चित धारणा (बिलीफ़); गुप्त संवाद या भेद । - | 


-कारक,-कृत-वि० विश्वास उत्पन्न करनेवाला | -कारण- 
पु० विश्वासका कारण । -कार्य-पु० गोपनीय कार्य । -घात- 
-पु० विश्वासके विपरीत कार्य करना; जिसने विश्वास किया हो, 
उसे ही धोखा ' देना । -घातक,-घाती (तिन्‌)-वि० “विश्वास 
भंग करनेवाला; विश्वांसके विपरीत कार्य करनेवाला | -परम- 
वि० विश्वासपुणं -भाजन,-भूमि-वि० जिसका विश्वास 


: कुचला । -तिदुक-पु० एफ 


... विश्वकर्मजा, विश्वकर्मसता-विय 


वाला । --प्रस्ताव-पु० (मोशन ऑफ कॉनफिडेंस) किसी 
मंत्रिमंडलमें या किसी संस्थाके अध्यक्षादिमें विश्वास प्रकट करनेके 
लिए उपस्थित किया जानेवाला प्रस्ताव । -भंग-पु० विश्वासके 
प्रतिकूल कार्य करना ।' -स्थान-पु० विश्वासका पात्र; प्रतिभू, 
ओल । -हंता (तृ),-हर्ता (तृ) -वि०_ विश्वासघाती। मु०- 
जमाना,-दिलाना-विश्वास उत्पन्न करना | 


'विश्वासन-पु०:(सं०) विश्वास उत्पन्न करना । 


विश्वातिक-वि०..(सं०) जो विश्वास योग्य हो । 

विश्वासित-वि० (सं०) जिसके मनमे विश्वास उत्पन्न किया गया हो । 
विश्वासी (सिन्‌)-वि० (सं०) ` विश्वास" करनेवाला; जिसका 
विश्वास किया जाय । .: 


० पात्र 
“विग्वाह्वा-स्त्री ० (सं०) सोंठ । 


विश्वेक्षता (तृ) -वि० सबको देखनेवाला। !  : 
विश्वेदेव-पु० (सं०) अग्नि;5एक देववर्ग; तेरहकी संख्या; .महा- 
पुरुष; एक असुर; एक देवता । 

विश्वेभोजा (जस्‌ )-पु० (सं०) इंद्र: 

विश्‍वेवेदा (दस्‌)-पु० .(सं०) अग्नि । 


: विश्वेश-पु ० (सं०) ; विश्वका स्वामी (ब्रह्मा; विष्णु; शिव); 


ब्रह्म; एक लिंग; उत्तरापाढ़ा नक्षत्र । 
विश्‍वेशा-स्त्री० (सं ०) दक्षकी एक कन्या) , _. .= 
विश्वेश्वर-पु० : (सं ०) ईश्वर; :शिवकी: एक मूति (काशीस्थ्र) ; 
उत्तरापाढ़ा नक्षत्र | -पेत्तन-पु० काशी: =; 2 
विश्वेकसार-पु० (सं०) एक पुराना, तीर्थः, (कश्मीर). 


,विश्वोत्पत्ति-विज्ञान-पु० . (कॉस्मोगोनी) विश्वको उत्पत्ति तथा 
„¬ विकासका तिवेचन करनेवाला विज्ञान, सृष्टिविज्ञान । .. ; 


विश्वोषध-स्ती ० (सं०) सोंठ । ˆ 


`| बिषंग-वि० (सं०) संलग्न; लटका हुआ । . . . 

'विषंगो (गिन्‌)-वि०- (सं०) संलग्न हानेवाला; "से लिप्त । 

, विषंड-पु० (सं०) कमलनाल । 

' विष-पु० I ) जहर, आत री जल; ता 

-- एक गोंद; 'म्‌' की ध्वनि (तं०) ।_-कंट-पु9 | 
-कंटकिनो,-कंटको 


-कंटक-पु०.. दुरालभा .॥ --कंटका: 


_-वंध्याककोटकी। -कंठ-पु० शिव ] -कंठिका-स्त्री० बंगला। - 


-पु० नीलकंद । -कन्यका,-क्न्या-स्त्री० वह विषाक्त कन्या 
' जिससे. संभोग करनेवालेकी मृत्यु हो जाती है.॥ -कुंभ-पु० 


* विपपूर्ण घद। -कृत-वि० विषाक्त | -कुमि-पु० विषमे उत्पन्न 
. कीड़ा । -० न्याय-पु० एक न्याय जिसके अनुसार दुसरोके लिए 


_ घातक सिद्ध होनेवाला पदार्थ उसमें उत्पन्न हुएके लिए घातक नहों 
' होता । -गंधक-पु० तृण-विशेष । -गंधा-स्तो० कृष्ण अप- 


' | 'राजिता । -गिरि-पु० वह पहाड़ जिसपर उगनेवाले पेड़-पौधे 
` जहरीले हों। “ग्रंथि-स्त्री एक पोघा । -घटिका-स्ती ० 


-सौर' मास ।_-घॉ-स्त्री० गुड़ च। वि० विष दूर करनेवाला । 
-घात-पु० ` विषवैद्य । -घातक-वि० विषका प्रभाव हरण 
करनेवांला; विषका प्रयोग कर मारनेवाला । -घातो (तिन्‌)- 
वि० विषका प्रभोव नष्ट करनेवाला । पु० शिरीष । -ध्नः 
विपनाशक । पु० सिरिसका पेड; जवासा;  भिलावाँ; चंपक 
गंधतुलसी; भूकंदंब | -ध्ना-स्वी०  अतिविषा, ` अतीस। - 
ध्निकॉ-स्त्री० सफेद चिचड़ा। -घ्नी-स्तवी० हिलमोचिका; 
'बनवंर्चेरिका; भूम्यामलकी; रक्त पुननवा; हरिद्रा; वश्चिकांली 
महाकरंज; ` इंद्रवारुणी; ` स्वल्पेफला; देवदाली; कठकेला; 
रास्ना; सफेद चिचडा । -चक्त-पु० चकोर पक्षी । -ज-वि० 

 बिपसे उत्पन्न | -जल~पु० विष मिला हुआ पानी । -जित्‌ 
पु०' एक तरहका मध्‌ । `-जिह्ण्‌-पु० देवताइ । +जुष्ड-वि० 


„` विपैला; विषाक्त। --ज्वरं-पु० विषके कारण उत्पन्न ज्वर; 


भँसा। -तंत्र-पु० साँप ` आदिका विष “दूर क॑रनेकी प्रक्रिया 
(आ० वे०) । -तर-पु० कुचला;' विपला वुक्ष ।--तिदु-पु० 
विषैला पौधा । -तुल्य-वि० घातक । 
' -दंड-पु० विपका हरणं करनेवाली जादूकी लकड़ी; कमलनाल । 
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-वंतक-पु० सपं। -दंष्ट्रा-स्त्री० सर्पककाली । -द-वि० 
'विषैला; स्वच्छ। ह देर पुष्पकासीस; बादल; अति- 
विषा, अतीत । -दर्शनमृत्युक- पु० चकोर। -दा-स्त्री० 
` अतिविषा, अतीस । -दाता (तू), दायक, -दायो (यिन्‌) -वि०, 
. पु० जहर देनेवाला । ,-दिग्ध-वि० विषाक्त किया हुआ । :- 
दुष्ट-वि० विष मिलाया हुआ.। -हृषण-वि० विष दूर करने- 
वाला । पु० भोजनादिमें विष देना । -दोषहर-वि० विषका 
प्रभाव दूर करनेवाला । -अर.म-पु० कारस्कर, कुचला । -द्विषा 
-स्त्री० गुडूचीका एक भेद । -धर-वि० वि्षला । पु०.सांप; 
जलाघार । -०निलय-पु० नागलोक, पाताल । -घरी-स्त्री ० 
सपिणी । -धर्मा-स्त्री० केवांच। -धात्नो-स्त्री ० मनसा 
देवी, जरत्कारु ऋषिकी पत्नी । - sm) ae नागर- 
मोथा । -नाडी-स्त्री० एक अशुभ मुहुतं । -नाशन-पु० 
सिरिसका पेड़; मानकंद; विष दूर करना । वि० विष नष्ट 
करनेवाला । -नाशिनी-स्त्ती० एक. लता, सर्पकंकाली; वंघ्या- 
कर्कोटको । -नुत्‌ (द्‌) -पु० श्योनाक । -पत्रिका-स्त्री० जह- 
रीला पत्ता; जहरीले बीजका छिलका; विषैले पत्तोंवाला एक 
पौधा । -पन्नग-पु० जहरीला सांप । -पर्णो-स्त्री० न्यग्रोध । 
-पादप-पु० विपैला वृक्ष । -पीत-वि० जिसने विषका पान 
किया है । -पुच्छ-पु० बिच्छू । -पुट-पु० एक ऋषि । -पुष्प 
विषैला फूल; अलसाका फूल; ls पद्म; मा i 
पुण्पक,-मुष्कक-पु० मैनफल; विषपुष्प खा ना रोग। 
=प्रदिग्ध-वि० विषाक्त । -प्रयोग-पु० :औषधके' लिए' विषका 
अयोग करना; हत्याके. लिए विष देना । -भ्रशमनो-स्त्री० 
वंघ्याककॉटकी । -अस्य-पु० एक पर्वतः (म० भा०)। -भक्षण 


-पु० जहर खाना । -भद्रा-स्त्री० वृहृती :-भद्विका-स्त्री० 
लघुदंती । पर (जी) -3० विषवैद्य । -भुजंग-पु० जहरीला 
। 


साँप। -भृत्‌-वि० पु० सर्प। -मंत्र-पु० सर्पदंशका 
मंत्र; मंत्र. द्वारा सर्पविष दुर करनेवाला, संपेरा। -मर्दनिका,- 
मदंनी,-मदिनो-स्त्री० गंघनाकुली । -माधुर-पु० ऽपुंगी' विष, 
सोंगिया । -मुक्‌ (च्‌)-वि० जहरीला (शब्दादि) । पु० सपं । 
-मृष्टि-पु० एक क्षुप । -मुष्टिका-स्त्री० वकायन । 
स्वी० शिरामलक ।. -मृत्य-पु० चकोर । -रस-पु० विष 
हुआ पेय | -रूपा-स्त्री० मीठी नीम; अतिविषा; खेकसा। - 
रोग-पु० विषजन्य रोग.। -लता-स्ती० कमलको नाल; एकः 
लता, . इंद्रवारुणी | -लांगल-पु० कलियारी । -वंचिका-स्त्री० 
, विच्छू नामक पौघा। -वमन-पु० जहर उगलना; बहुत ही अप्रिय. 
एवं कडवी बातें करना ।. -वल्लरी,-वल्लि,-बल्ली-स्त्री० एक 
लता, इंद्रवारुणी ।. -विटपो (पिन्‌)-पु० विषैला वृक्ष । -विद्या 
- टस्त्री० विषघ्न मंत्र । -विज्ञान-पु०. (टॉक्सिकालांजी) विषोंकी 
उत्पत्ति, मा आदिका विवेचन करनेवाला. शास्त्र । -विधान, 
~ =प०..बिधि-स्त्री० अपराधी, निरपराध ठहुरानेकी एक दिव्य 
"परीक्षा । -वुक्ष-पु० विषैला वृक्ष; गूलर । -० न्याय-पु० 
एक न्याय जिसमें कहा जाता है कि वस्तु बुरी होते हुए भी उत्पादक- 
को उसे नष्ट नहीं करना चाहिये ।. -वेग-पुं० विपका शरीरमें 
व्याप्त होना । -वैद्य-पु० मंत्र आदिसे विषका प्रभाव दूर करने- 
. वाला । -बैरिणी-स्त्री० निविषा । -द्रण-पु० . एक तरहका 
- विषैला फोड़ा, जहरबाद । -शालूक-पु० पद्मकंद, भसींड़ । - 
“आक/-खंगो (शिन्‌) पु० भिड़, भृंगरोल । -संयोग-पु० सिदूर । 
पचक-पु० एक पक्षी, चकोर । -सुक्वा (क्वन्‌)-पु० भृंगरोल, 
. भिड | -हंता(तु)-वि०-विषका प्रभाव ग करनेवाला । पु० 
:*सिरिस । -हंत्रो-स्त्री० अपराजिता; निविषां। -ह-वि० विष 
~ हरण करनेवाला; विषध्न । पु० निविषा; , देवदाली । -हर- 
: यु० विपका प्रभाव हरनेवाला मंत्र, या औषध; चोरक । -हरा 
: एस्त्री० निविषी; देवदाली, बंदाल; मनसा देवी । -ह्रो-स्त्री ० 
: > मृत्तसा देवी । -हा-स्ती० बंदाल, देवदाली; .निविषा,। -हा- 
- „ (हुन्‌) -वि० विप नष्ट करनेवाला ।. पु० एक तरहका कदंब । - 
~ हारक-पु० एक तरहका कदंव । -हारिणी-स्त्री० निविषा। - 
` 7 हीन-वि० जिसमें विष न हो (सपं. आदि) । --हृदय-वि० 
कुटिलहृदय, बुरे दिलका । -हेति-पु० सपं । ः 


- पर, 'करारेपर या. संकटमें 


शि 
EH CR १०७३ 
विषक्त-वि० (सं०) जड़ा, दृढ़तासे जमायो हुआ; सिपक ह 


आ; 'लिंपटा 
हुआ; लटका हुआ; उत्पादत । दजा; पका, 
विषज्नित-वि० (सं०)` चिपका हुआ, संलग्न । ` ` 
विषणि-पु० (सं०) एक.साप । . म व 
विषण्ण-नव० (सं० ) . दुखी, विषादयुक्त; शोकमग्न । - चेता. 
जवा तत -ावि०:ख्रिन्न, उदास । -भुख,-वदन-वि० 
चेहरेसे उदासी झलकती हो । 
विषण्णता-स्त्री० (सं०) उदासी; जडता । र 
विषण्णांग-पु० (सं०) शिव । व 
विषम-वि० (सं०) जो समतल न हो, असम; असमान, दोसे. 
पुरा-यूरा न बॅटनेवाली ' (संख्या); कठिन; दुर्बोध, जो - जलद 
समझर्म न आये; विकट, जटिल, जो जल्द हल न हो; दुर्गम; 
रुखड़ा; मोटा; कष्टकर; उग्र, प्रचंड; खतरनाक; बुरा,भतिकूल; 
असाधारण, अद्वितीय; बेईमान,' छली; दुष्ट; सविराम, अतर 
देकर होनेवाला (ज्वर आदि); भिन्न । पुऽ “विष्णु; असमत्ता; 
असाधारणता; सम न होनेका भाव; खतरनाक स्थिति; “संकट; 
खडु; ऊबड़-खावड़ जमीन; असम वृत्त, ऐसा छंद जिसके चरणोके 
„ अक्षरांदि बराबर न हों; एक काव्यालकार जहाँ अत्यंत विलक्षणता, 
विभिन्नताके कारण दों वस्तुओंका संयोग 'कहाँ यह, कहाँ वह्‌' 
कहकर अयोग्य बतलाया जाय या जहाँ कायं और कारण एक दुसरेके 
बिलकुल विरूप या विरुद्ध हों या फिर कोई अच्छा काम'करनेकी 
चेष्टा करनेपर लाभ न होकर उलटे हानि उठानी पड़े; एक तंरहका ` 
ताल; असम राशियाँ; एक जठराग्नि । -फर्ण-विं० जिसके कर्ण 
असमान हों ।' पु० असम कर्णोवाला चतुर्भुज; समकोंण-त्रिकोणका 
कणं । (ज्या०) । -कमं (न्‌) -पु०' असाधारण कायं । -काल 
-पु० अशुभ या प्रतिकूल समय ।-कोण-पु० असमकोण; समकोण- 
से भिन्न कोण (ज्या०) । -खात-पु० वह घन जिसमेंके गड्ढे 
या पार्श्वे बरावर न हों । -गत-वि० जो ऊबड़-खाबड़ जमीनपर 
रखा हो; संकटग्रस्त । -चतुरत्न,-चतुर्भुज}-चतुष्कोण-पु० वह 
चतुर्भुज जिसकी भुजाएँ असमान हो । -च्छद-मु० सप्तपणं 
नामक वृक्ष । -च्छायां-स्त्री० छाया-घड़ीकी दोपहरके समयकी 
छाया.। -ज्वर-पु० जीणेज्वर; क्षयरोगंमें होनेवाला ज्वर; 
जूड़ी, शीत ज्वर; मलेरिया । -त्रिभुज-पु० वह त्रिभुज जिसकी 
तीनों भुजाएं असमान हों (ज्या०) । दृष्टि-वि० ऐंचाताना । 
-धातु-वि० अस्वस्थ (वात, पित्त और कंफकी असंतुलित अवस्था )।. 
-नयन,-नेत्र-विलोचन-पु० शिव । -पलाश-पु० सप्तपलाश, 
* छतिवन । -पाद-वि० जिसके चरण असमान हों । -बाण,- 
. विशिख,-शर-पु० कामदेव । -लक्ष्मो-स्त्री० कुसमय, दुर्भाग्य । 
जवल्कल-पु० नारंगी । -विभाग-पु० - संपत्तिका, , असमान 
बेंटवारा । -बृत्त-पु० वह छंद जिसके चरणोंकी मात्राऐ आदि 
समान न हों; (विशस सकिल) दे० “अपचक्र'। -व्यूह-पु० एक 
प्रकारकी _व्यूह्रचना । -शिष्ट-पु०, प्रायश्चित्तकी व्यवस्थाका 


.. एक दोष । वि० (भ्रायश्चित्तकी व्यवस्था.) जो गलत दी गयी हो;. 


जिसका बंटवारा उचित रूपमें न हुआ हो (मरनेके समय संपत्तिका)। 
-शोल-वि० चिडचिडा, जिसका मिजाज एक-सा न रहता हो । 
पु विक्रमादित्य । -संधि-स्त्री० एक तरहकी संधि, समसंघिका 
विलोम । -साहस-पु०.ओऔद्धत्य.। -स्थ-वि० जो दुर्गम स्थान- 
क में -हो । -स्पुहा-स्त्री०, दूसरेका धन 
बेईमानीसे लेनेकालालच। `. . 

विषमक-वि०, (सं०) असमान; जिसकी पालिश बराबर न हुई हो 
. (मोती आदि) । ` | : 

विषमता-स्त्री०, विषमत्व-पु०, (सं०) असमता; अंतर; निरा- 


पदता; भीषणता; जटिलता । , sa 
.. विषमा-स्त्री (सं०) झरवेरी;. एक तरहूका.बछनाग.। 


विषमाक्ष-पु० (सं ) शिव |. .. 


_ विषमाग्नि-स्त्री० (सं०) एक जठराग्नि (आ० वे०) |. 
| विषमान्न-पु० (सं०) अनियमितं आहार । , ie 


विषमायुघ-मु० (सं०) कामदेव । 


' विषमावतार-ु® (सं०) ऊबड़-खाबड़ जमीनपर उतरना।. | 
विषमाशन-पु० (सं०) निश्चित समयपर भोजन न करना; आव 
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श्यकतासे कम य! अधिक भोजन करना । : 
विषमाशय-वि० (सं०) वेईमान; कपटी ।. ' 
विषमित-वि० (सं०) असम या दुर्गम बनाया हुआ; अव्यवस्थित; 
जो खतरनाक, वैरी बन गया हा; सिकोड़ा हुआ । 9 
विषमेक्षण-पु० (सं०) 'शिव | ; 
विषमेबु-पु० (सं०) कामदेव | ` Pi 
बिषय-पु० (सं०) ज्ञानेद्रियों गृहीत होनेवाले पदार्थ (रूप, 
रस, गंध, स्पर्श और शब्द), ये; भौतिक पदार्थ; कारवार; 
इंद्रियजन्य आनंद; संभोग; लक्ष्य; क्षेत्र, विस्तार; विभाग; 
जिस वस्तु या कार्यके उद्देश्यसे कोई क्रिया की जाय (सबजेक्ट); 
किसी ग्रथ, लेख आदिमे विवेचित सामग्री (मैटर); व्याख्या 
आदिका प्रकरण; प्रसंग; मजमून; काव्य या नाटककी विषयवस्तु 
(थीम); उपमेय; देश; राज्य; शासन-च्यवस्यायुक्त बृहत्‌ क्षेत्र; 
आश्रय-स्थान; ग्रामू-समूह; जिला; पति; शुक्र; ब्रत, धामिक 
अनुष्ठान; पाँचकी संख्या । -फर्स (न्‌) -पु० सांसारिक कार्ये । 
-काम-पु० भौतिक पदार्थों या आनदकी इच्छा । -प्राम-पु० 
इंद्रियाथॉका समूह । -ज्ञ-वि० त्रिशेष विषयका अच्छा ज्ञान 
रखनेवाला। -ज्ञान-पु० सांसारिक कायोका ज्ञान । -निरति- 
स्त्री० विषयासक्ति। -निर्घारिणी,-समिति,-निर्वाचनी समिति 
-स्त्री० किसी सभामें उपासेयत किया जानेवाला विषय, प्रस्ताव 
आदिका निश्चय करानेवाली उपसमिति (सबजेक्टूस कमेटी) । 
-पति-पु० राज्यपाल, “गवर्नेर' । -पराङुमुख-वि० सांसारिक 
विपयोंसे विरक्त । -पअ्रत्यक्षिज्ञान-पु० इंद्रियार्थोकां ज्ञान। - 
प्रबण-वि० , विषयासक्त । -प्रसंग-पु० विषयासक्ति। -रत- 
वि०, विषयभोगमें लीन रहनेवाला । -लोलुप-वि० _विषय- 
सुखका लोभी । -वस्तु-स्त्री० (सं०) (थीम) किसी कृतिका 
मूल विषय । -वासी (सिन्‌)-वि०, पु० देशवासी; सांसारिक 
:कार्योमें लगा हुआ । -संग-पु० विषयासक्ति । -समिति-स्त्री ० 
दे० 'विषय-निर्धारिणी समितिः । -सुख-पु० इंद्रियजन्य सुख । 
-स्नेह-पु०,-स्पृहा-स्ती० विषय-सुखको इच्छा । 
विषयक-व० (सं०) संबंधी, विषयका । 
विषयांत-पुर (स॑०) देशकी. सीमा । . ! 
विषयांतर-पु० (सं०) प्रसंगको छोड़कर भिन्न विषयका उपस्थापन 
-करना; मूल विषयको छोड़कर इधर-उघरकी चर्चा करना। वि० 
जो बिलकुल पासका हो, पड़ोसका > se । 
विवया-स्त्रो ० विषयवासना; की वस्तु । 
विषयाज्ञान-पु० (सं०) क्लांति; तंद्रा। - , ., 
विषयात्मक-वि०. (सं०) विषय-संबंधी; इंद्रिय-संवंधी । 
विषयाधिकृत-पु० (सं०) राज्यपाल, गवर्नर । 
विवयाधिप-पु० (सं०) दे० विषय-पति' । 
विवयाधिपति-पु० .(सं०) प्रांतका शासक, 'गवर्नर'; राजा । 
विषयानुकपणिका-स्तो० (सं०) विस्तृत विषयसूची, इंडेक्स! । 
बिषयाभिरति-्त्री ०,.. विषयाभिलाष-पु० ' (सं०) ,विषयभोग.। 
विषयायो (यिन्‌)-पु० (सं०). राजा; ज्ञानेंद्रिय; जडवादी, 
नास्तिक; कामदेव । ' ¬ 
विषयासक्त-वि० (सं०) विषय-रत। .- >. . ' 
विषयासक्ति-स्त्री ० (सं०) विषयभोगमें लीन रहना । ः 
विषयो (यिन्‌)-वि० (सं०) विलासी, कामी । पु० कामी पुरुष; 
नास्तिक; राजा; कामदेव; ज्ञान; अमीर; अहंभाव; ज्ञानेंद्रिय; 
उपमान, अवर्ण्य (सा०):। 5 
विषयोय-वि० (सं०) विषय-संवंधी । पु० विषय, पदां । . 
विषयेबी (षिन्‌)-वि० (सं०) विषयवासनामें लिप्त; सांसारिक 
कामोंमें लगा हुआ । : ` . | 2 ' > 
बिषयोपरम-पु० (सं०) विपयन्‍्वासनाका त्याग । 
बिषयोपसेवा-स्त्री० (सं०) विषयासक्ति „` 
विषल-पु० (सं०) विष) - लका त्ते 
विषह्य-वि० (सं०) सहने योग्य; पराभूतः करने योग्य; संभव; 


जिसका निश्चय किया जा सके । ३59० 
विषांकुर-पु० (सं० ) विषयुक्त किया हुआ अंकुर; भाला (जिसकी 
नोक विषाक्त हो) । 
६८ 


= _____________िणमाशय-विषण 

बिषांगना-स्त्री० (सं०) दे० 'विषकन्या' । › NP 

० (सं०) शिव। वि०' विषका प्रभाव दूर 

करनेवाला । न ी 9 

विषा-स्त्रो० (सं०) बुद्धि; कडवी तरोई; कडवी केंदूरी; काकोली; 
'कलियारी; अतिवषा। ` 22, 

विषाक्त-वि० (सं० ) .विषमिश्रित । 

विषाल्या-स्त्रो० (सं०) अतिविषा | 

विषाग्नि-स्त्रो ०, विषानल-पु०. (सं०) विषजन्य अनल । 

विषाग्रज-पु० (सं०) तलवार । ी ् 

विषाण-पु० (स०) रंग (बाजा); सींग; शूकर, हाथी या गणेशका 
दांत; ककड़ेंका पंजा; मेढा सिंगी; एक ओषधि, ऋषभक; 
इमली; चोटी, सिरा; मथानी; शिवके सिरपरकी सींग जैसी 
जटा; चूचुक; अपने वर्गका प्रधान; तलवार। -कोश-पु० ` 
सोंगका खाखला भाग॥  . 

विषाणक-पु० (सं०) सोंग; हाथी । 

विषाणांत-पु० (सं०) गणेशका दाँत । 

विषाणिफा-स्त्री (सं०) मेपश्वृंगी; ` ककंटश्पृंगी; _आवर्तकी; 
सातला; ऋषभक । . , रस PFE 

लिवा नही. (सं०) ऋषभक; गो; क्षीरकाकोली; 
इमली । 

विषाणो (णिन्‌)-वि० (सं०) सींगवाला; दाँतवाला । ए० सींग 
या दाँतवाला जानवर; हायी; ऋषभक; श्युंगाटक । 

विषाणु-पु० (सं०) किसी रोगका शरीरमें उत्पन्न विषाक्त तत्व जो 
दुसरे शरीरोमें वही रोग उत्पन्न कर सकता है। ` 

विषाद-पु० (सं) अवसाद, उदासी; गम; नेराश्य (ग्लूम);- 
उत्साहहोनता (डिस्पॉन्डेन्सी ) ; तंद्रा, क्लांति; एक मानसिक 
रोग जिसमें रोगी अत्यन्त उदास ओर दुखी रहता है. (मेलान्को- 
लिया); - सुस्ती; जडता; मन उचट जाना; एक संचारी भाव 
(कार्य-सिद्धिके उपायोका अभाव होनेसे उत्पन्न दु.ख); शिव । 
वि० विष खानेवाला । -कृत्‌,-जनक-वि० खिन्नता आदि उत्पन्न 
करनेवाला । ' व ५ 

विषादन-वि०,(सं०) उदासी पैदा करनेवाला । पु० विषाद उत्पन्न 
करना; कष्ट; नैराश्य; एक अर्थालंकार । (a 

विषादसी-स्त्री० (सं०) पलाशो लता । . Fe 

विषादित-वि० (सं०) विषण्ण, विषादयुक्त किया हुआ । 

विषादिता-स्त्री० (सं०) विषादकी अवस्था; विषण्णता । - 

विषादी (दिन्‌)-वि० (सं०). विषपान करनेवाला; विषण्ण, 
खिन्न; अधीर । 

विषाद्‌-वि०. (सं०) विष खानेवाला.। पु० शिव । 

विषानन-पु ० (सं०) साँप । 
विषान्न-पु० (सं०) विषमिश्चित खाद्य पदाथ  . ; 
विषापवादो (दिन्‌ )-वि० (सं०). मंत्र द्वारा विषका प्रभाव दूर 
करनेवाला | - - ९३ हे 


' विषापह-वि० (सं०) विषनाशक । पुऽ गरुड; मुष्क नामक 
, “वृक्ष, त. ३ २.२४ पके 
' विषापहरण-पु०,(सं०) विषका प्रभाव नप्ट करना । 


विबापहा-रेन्नी० (सं०) अर्कमूला; इंद्रवारुणी: निविषा; नाग- 
दमनी; सर्पकंकालिवग । : १5 व . 
विषाभावा-स्त्री० (सं ) निविपा | _ क न 
विषायुध-पु० (सं०). साप; विपैला जंतु; जहरमें दूजा अस्व ।.. 


` विषार-पु० (सं०) साँप । 


विषाराति-पुऽ (सं०) कृष्ण धत्तूरक । ` 


: विषारि-पु०. (सं०) महाचंचु-या घुतकरंज । वि विषनाशक । 


विषाला-स्त्री ० (सं०) एक मछली । 


, बिषालु-वि०.(सं०) विषेला, जहरीला (प्वायजनस) । 


विषास्त्र-पु० (सं०) सांप; जहरमें वुझाय़ा हुआ हथियग्र । 
विषात्य-पु० (सं०) सांप । ० १ 
विषास्या-स्वी० (सं०) भिलावां । 


' विधी (घिन)-वि० (सं०) विषमुक्त, विषाक्त । पृ० विषधर सांप । 


विषुण-पुऽ (सं०) विषुव रेखा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विषुदरह-विष्णु 


विवुद्र ह-पु० (सं०) वाण । 

विषुप-पु० (सं०) विषुव रेखा । 

बिषुप्त-वि० (सं०) सोया हुआ । 

विषुव-पु० (सं०) वह समय जब दिन-रातका मान वराबर होता 
है; (इक्विनॉक्स) वह क्षण (या खगोलीय दृष्टिसे वह विन्दु) 
जिसपर सूर्य आभासी रूपसे खगोलीय॑ वियुवद्वृत्तको काटता है- 
अर्थात्‌ खगोलीय विधुवद्वृत्त और क्रांतिवृत्तका-कटान विन्दु । 
-च्छाया-स्त्री ० मध्याहलयके समय धूपघडीके कॉटेकी छाया । - 
दिन-पु० दे० 'विपुवहिन' । -रेखा-स्त्री० वह कल्पित रेखा जो 
दोनों ध्रुवोके बीचोबीच , पृथ्वी-तलपर चारों ओर गयी है 

* (इक्वेटर) ॥ क 

विधुवत्‌-वि० (सं०) बीचका, मध्यस्यित । पु० दे० 'विपुव' । 

विषुवदू-विषुवत्‌'का समासगत रूप | -दिन,-दिवस-पु> वह 
दिन जब दिन-रातके मानमें कोई अंतर नहीं होता । -देश-पु० 
शस रेखाके नीचे पइनेवाले देश । .-वलय,-वृत्त-पु० विषुव. 

Ti 


विषूचिका-स्त्री० (सं०) एक तरहक अजीण' जिसमें के और दस्त 


,हाता है और पेशाव नहों उतरता, हैजा । 
बिषेला-वि० विषयुक्त, जहरीला । | 
विषोषधो-स्त्ती० (सं०) नागदंती; पिपनाशक ओऔपधि । 
विष्कंद-पु१ (सं०) विखरना, तितर-वितर होना; दूर चले जाना । 
विष्कृध-पु० ,(सं०) बाधा, गतिरोध। , ः 
विष्कंभ-पु० (सं०) बाधा, रोक; अगल; शहतीर; स्तंभ; वृक्ष; 
मंथत-दंड; फलाव, विस्तार; वृत्तका व्यास; पर्वत-श्रेगी; सत्ताइस 
योगोंमेंसे एक '(ज्यो० ) ; अंकाके मध्य रखा जानेवाला वह अंश 
जिसमें कथानकको प्रगतिका संकेत रहता है (ना०) ; योगका एक 
बंध; कार्ये-संपादन, कोई काम करना] : 
विष्कंभक-वि० (सं०) सहारा देनेवाला । पु०' दे० 'विष्कंभ' 
` (ना०); एकयाग (ज्यो०ग)। "| 
विष्कमन-पु० (सं०) वाघा डालना; विदारणका साधन । 
विष्कंभित-वि० (सं०) जिसमें बाधा पड़ी हो; अस्वीकृत; ` ` से 


युक्त। १ - 

विष्कभो (भिन्‌)-पु० (सं०) शिव; अर्गल; एक बोधिसत्त्व; एक 
तांत्रिक देवता । वि० वाघा डालनेवाला । न ह 
विष्क-पु० (सं०) बीस वर्षका हाथी । * के 
विष्कृत्त-वि० ,(सं०) विखरा हुआ, जो तितर-वितर हो गया हो; 
जो चला गया हो । र - अ 

विष्कब्ध-वि० (सं०) सहारा दिया हुआ; जमाया, स्थिर किया 
हुआ | 

विष्कर-पु० (सं०) अर्गल; एक दानव; युद्धका एक ढंग; पक्षी । ` 

विष्कल-पु० (सं०) ग्रामशूकर । र 

विष्कलन-पु० (सं०) भोजन । 

विष्किर-पु० (सं०) पक्षी; अन्नको छितराकर खानेवाले पक्षी 


(कबूतर आदि); एक तरहका साँप; एक अग्नि; फाड़कर 


टुकड़-टुकड़े करना । 


विष्टंभ-पु० (सं०) रोक; बाधा; सहन; प्रतिरोध; मलमूत्रका 


रोबं; पक्षाधात; पदक्रमण, आक्रमण; भलीभाँति जमाना, 
स्थिर करना । | उ 
विष्ठंभन-वि० (सं०)` सहारा देनेवाला; रोकने, दवानेवाला । 
पु० रोकना, दवाना । ` 


बिष्टंभित-वि० (सं०) दृढतापूर्वक जमाया, जकड़ा हुआ; * ` से भरा |. 
" | करनेवाला । --पणिका-स्त्री० पृश्निपर्णी, पिठवनः। -पर्णी- 


Fl हुआ । 
प) -वि० (सं०) सहारा देनेवाला; रोकनेवाला; 
यतिहीन करनेवाला । पु० (मल आदिका) रोधक पदार्थ | ` 
विष्ट-वि० (सं०) घुसा हुआ; भरा हुआ, युक्त। ` 


विष्डप-पु० ० (ल (सं०) भुवन, लोक; पात्र; प्याला । -हारी (रिन्‌) 


-वि० लोगोंको प्रसन्न करनेवाला । 7 
विष्टप्‌-स्त्री० (सं०) स्थान, भूभाग; स्वर्गलोक । र 


विष्टब्ध-वि० (सं०) दृढ़तासे जमाया या बाँधा हुआ; कड़ा पड़ा 
हुआ; रोका हुआ; सहारा दिया हुआ; भरा हुआ; जोःपचा न 
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हो । -गात्र-वि० जिसके अंग कड़े पड़ गये हों । 
विष्टब्धि-स्त्री० (सं०) दुढ़तासे जमाना; सहारा देना । 
विष्टभ-पु० (सं०) लोक । शः 
विष्टर-पु० (सं०), बैठनेके लिए फैलायी हुई थोड़ी-सी .घास : 
यज्ञके ब्रह्माका आसन; पचीस कुश-तृणोंका बना हुआ आसन: 
वृक्ष; एक देवता; आसन, कुरसौ; पलंग । वि० Ft 
भाक्‌ (ज्‌)-वि० आसनासीन' । -श्रवा (वस्‌) -पु०. विष्णु; शिवा 
कृष्ण । 


विष्ठरा-स्त्री ० (सं०) एक घास, गुंडासिनी । 

विष्टराश्र-पु० (सं०) पृथुका एक पुत्र । 

बिष्डरुहा-स्त्री० (सं०) पाली केतको । 

विष्टि-स्त्री० (सं०) व्याप्ति;. काम, पेशा; मजदूरी, वेतन; 
जवर्दस्ती लिया जानवाला काम, बेगार; प्रेषण; नरकवास; एक 
करण, भद्रा (ज्यो०); एक व्रत; वृष्टि । -कर-पु० दासोंका 
मालिक; अत्याचारी । .-क्ृत्‌-पु० दास । -भारं-पु० बेगारी- 
का भार । - 

विष्ठल-मु० (सं०) दूरवर्ती स्थान । _ ; 

विष्ठा-स्त्रो० (सं०) मल, पाखाना; पेट; गंदी, त्याज्य वस्तु । 
.-भुक(ज)-पु०. शूकर। -भू-पु० मंलकृमि | -भूदारक-पु० 
ग्रामशूकर। ` . , 

विष्ठित-वि० (सं०) निकटवर्ती, मौजूद । 

दिष्ठेष्टा-स्त्री० (सं०) हल्दी । न 

विष्णु-पु० (सं०) हिंदुओके एक प्रधान देवतां (वेदोके देवताओमें 
विष्णुका स्थान गौण हैं, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणोंमं इनका महत्त्व 
बढ़ा । इनकी तिदेवमें गणना है और ये पालनकर्ता माने जाते हैं । 
विष्णुके उपासकोंको वैष्णव कहते हूँ | विष्णुके दस अवतार कहे 
गये हैं । इनमें मुख्यतया राम और कृष्णकी उपासना होती है); 
अग्नि; वसु देवता; वारह आदित्योंमेंसे प्रथम; एक धर्मशारत्न- 
प्रणेता ऋषि; श्रवण नक्षत्र; संत, महात्मा । -कद-पु०' एक 
तरहका बड़ा कंद । -कांची-स्त्री० दक्षिणका एक तौर्थ । - 
कांता-स्त्री२ नीली अप्छाजिता । -कांति-पु० एक गहरा 
आसमानी रंग (सेरुलियन) । -कांती-स्त्री० एक प्राचीन तीर्थ । 
-काक-पु० एक लता, कोयल, नीली अपराजिता । -क्रांत-पु० 
इश्कपेचा लता; उसका फूल; एक ताल (संगीत) । -कांता- 
स्त्री० अपराजिता; वाराहीकंद; कृष्ण शंखपुष्पी ।: -कांति- 


: स्त्री अपराजिता । -क्षेत्र-पु० एक तीर्थ । -गंगा-स्ती० एक 


नदी । -गंधि-स्त्री० रक्त शंखपुष्पी । -गुप्त-पु०' एक म नपि 
और वैयाकरण; चाणक्य, कौटिल्यका असला नाम; विष्णुकंद । 
-युप्तक-पु० “बंडी मूली । -गुह-पु० ताञ्नलिप्त । -गोल-पु०' 
विषुव रेखा । -प्रंथि-स्त्री० शरीरकी एक संघि। -चक्ऋ-पु० 
सुदर्शन चक्र । -ज-वि० श्रवण नक्षत्रमे उत्पन्न । पु० अठारहवाँ 


' कल्प। -तिथि-स्त्री० एकांदशी; द्वादशी । '-दैवत-पु० श्रवणः 


नक्षत्र ` (इसके स्वामी (विष्णु: है) । -दैवत्या-रत्री० दे० 
'बिष्णुतिथि। दवद (ष्‌) -पु० विष्णुके शत्रु । -द्वीप-पु० एक 
द्वीप (पु०) । -धर्म-पु० एक श्राद्ध । -धर्मोत्तर-पु०' विंप्गु- 
इ एक अंग, एक उपपुराण । -धारा-रत्री० एक प्राचीन 

ये; एक नदी । -पंजर-पु० विष्णुंका एक कवच (पु०) । - 


` पत्नी-स्त्री० लक्ष्मी; अदिति। -पद-पुं० आकाश; कमल; 


क्षीरसागर; एक पहाड़; विष्णुका चरणचिह्व (गयामें): -पदी 
-स्त्री० गंगा नदी; वृष, कुंभ, वृश्चिक, सिंह आदिकी संकांतियाँ; 
द्वारकापुरी । -परायण-वि०, पु० वैष्णव, ` विष्णुको भक्ति 


स्त्री० भुइंआँवला ।:-पोठ-पु० एक पीठ, तीर्थस्थान (तं०) । 
-पुराण-यु० अठारह पुराणोमेसे एक । -पुरी-रत्नी० वकु, 
विष्णुलोक । -प्रिया-स्त्री० लक्ष्मी; तुलसीकां पौधा -ीतिं, 
-स्त्री० विष्णु-पूजाके लिए ब्राह्मणोंको दी जानेवाली भूमि। ¬ 


' भ-पु० श्रवण नक्षत्र । -माया-स्त्री० दुर्गा । -यशा(शस्‌)- 


पु० ब्रह्मयशाका पुत्र और कल्कि अवतारका पिता । -यान/रथ 
-पु० गरुड़ | -रात-पु० राजा परीक्षित्‌ । ~लिगी-सत्री० बटेर। 


' -लोक-पु० वैकुंठ, गोलोक । -वल्लभा-स्त्री ० लक्ष्मी: तुलसीका'' 
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पौधा; कलियारी, अग्निशिखा । -वाहन,-वाहा-पु० गरुढ़। 
-वुद्ध-पु० एक गोत्रकार ऋषि। -शक्ति-स्त्रा० लक्ष्मी। - 
शिला-स्त्री० शालग्राम; काले-चिकने पत्थरकी गोल बटिया । 
->'टंखला-पु० श्रवण नक्षत्रकी द्वादशी | -भ्रुत-पु० आशीर्वाद 
विष्णु तुम्हारा कल्याण. करे। -संहिता,-स्मृति-स्त्री० एक 
प्रसिद्ध स्मृति -सर्वेज्ष-पु० एक आचार्य, सायणके गरु। - 
हिता-स्त्रो० तुलसीका पौधा; मरआ। 

विष्णूतर-पु० (सं०) विष्णुकी पूजाके निमित्त भूमिका दान । 
विष्पद-पु० (सं०) दे० 'विस्पंद' । 

“विष्पंदन-पु० (सं०) कंपन, धड़कन; आटे, घी और चीनीके योगसे 
बना हुआ एक व्यंजन । 

विष्पत्ना-पु० (सं०) पक्षी, चिड़िया । 

*विष्पर्धा-स्त्रो० (स०) प्रधानता प्राप्त करनेके लिए की जानेवाली 
होड़ । पु० स्वगे। विऽ स्पर्द्धाशून्य । 

विष्फार-पु० (सं०) दे० 'विस्फार' । 

विष्यद-पु० (सं०) बूंद; चूना, बहना, क्षरण; प्रवाह । 
विष्यंदन-पु० (सं०) एक तरहकी मिठाई; चूना, बहना; उपटकर 
बहूना; पिघलना । 

विष्य-वि० (सं०) विष देकर मार डालने योग्य । 

बिष्व-वि० (सं) हिल, हानिकारक; दुष्ट । 

विष्वक्‌ (ष्वंच्‌)-अ० (सं०) सर्वत्र, चारों ओर । पु० 'विषुव । 
वि० सर्वव्यापक (यूनावर्सल) ; पृथ्बीके अतिरिक्त सारे ब्रह्माण्ड- 
का (कॉस्मिक) । -कच-वि० जिसमें बाल बिखरे हों । -सम 
-वि० जो चारों ओर वराबर हो । -सेन-पु० विष्णु; : शिव 
विष्णुका एक अनुचर; एक मनु; एक ऋषि । -०कांता-स्त्री० 
धरियंगु । -०ग्रिया-स्त्री० लक्ष्मो; प्रियंगु'-सेना-स्त्री° प्रियंगु । 
बिष्वग्‌- विऽ्वक्‌'का समासगत रूप । -अथेक्षण-वि० चारों आर 
देखनेवाला। -गति-वि० सर्वत्र जानेवाला । -वात-पु०,- 
वाय॒-स्त्री० एक तरहकी सब ओरसे बहनेवाली हानिकारक वायु | 
-वृत-वि० चारों ओरसे घिरा. हुआ” -सिद्धान्त-पु० 
(डॉक्टिन ऑफ यूनीवसँल्स) वह सिद्धान्त जो सभी तत्वोंके लिए 
समान रूपसे लागू होता हो ।' -सेन-पु० एक मनु; विष्णु; शिव । 
विसंकट-पु० (सं०) सिंह; इंगुदी । वि० भयानक, खौफनाक | 
विसंकुल-ंव० (सं०) जो घबड़ाया न हो, धीर । पु०-घबड़ाहटका 
न होना । 

विसंक्रमण-पु० (सं) (स्टरिलाइज़ेशन) . कीटाणुओंका अत्यधिक 
ताप द्वारा नष्ट करनेको प्रक्रिया; शल्य चिकित्सामें चीर फाड़से 
पूर्ण औजारोंको खीलते पानीमें डालकर धोने आदिफी किया । 
विसंगत-वि० (सं०) बेमेल, जिसके साथःसंगति न हो । 
बिसंगति-स्त्री० संगतिका अभाव; , (एतसडिटी) आजके जीवनकी 
एक स्थिति, जहाँ प्रत्येक मल्य या धारणाका ठीक उलटा रूप 
दिखाई पड़ता है । 

विसंचारो (रिन्‌ )-वि० (सं०) इतस्ततः श्रमण करनेवाला । 
विसंज्ञ-वि० संज्ञाहीन, बेहोश । 

दिसंज्ञित-वि० (सं०) संज्ञावंचित । 

विसंधि-स्त्री ० (सं ०) .मनमाने ढंगसे संधियोंको त्रियाड़ना (सा) । 
दिसंधित-वि० (सं०) जिनकी संधि संभव नहो । 

“ विसंनरा-स्त्री० (सं०) छिपकली । 

विसंभोग-पु० (सं०) पार्थक्य, जुदाई । र 

विसंमतिलेख-पु० (नोट आफ डिस्सेंट) दे० विमति-टिप्पणी । 

विसंयुक्त-वि० (सं०) विमुक्त, पृथक्‌ । | 

विसंबाद-पु०, (सं०) झूठा कथन; धोखा; प्रतिज्ञा भंग करना; 
निराश करना; खंडन, असहमत्ति। 

विसंवादक-वि०, पु० ` (सं०) › धोखा देनेवाला; प्रतिज्ञा भंग 
करनेवाला । 

विसंवादी (दिन्‌)-वि० (सं०)-धोखा देनेवाला; वचन भंग करने- 
बाला; निराश फरनेबाला; खंडन करनेवाला। पु० रागमें 
कभी-कभी जगनेवाला स्वर (संगीत) । *: 

विसंवाहुन-पु० (इनस्यूलेशन) विद्युत्‌ या तापका प्रभाह रोकनेके 

लिए किसी वस्तुको कृचालक द्वारा पृथक्‌ कर देना (- ६ ` 


विष्णूत्तर-विसारित 
विसंवाहक-पु० (इनस्यूलेटर) चीनी मिट्टी आदिका ' बना वह 
कुचासक पदार्थ जो (विद्युत्‌ या तापका प्रवाह रोकनेके लिए 


विद्युन्मय या तापमय पदार्थ तथा विद्युदृविहीन, तापविहीन पदार्थके 
वीचमं लगा दिया जाता है, अवरोधा। 


विसंष्दुल-वि० (सं०)' अस्थिर, क्षुब्ध; विषम,'जो समतल न हो | 
० (सं०) अलग किया हुआ; ढीला किया हुआ। 
विस-पु० (सं०) देऽ 'विस'।:† सर्वे० उस ।. -वत्म-पुर 


. आँखाका एक रोग । 


विसदृश-वि० (सं०) असमान, "भिन्न ` (डिम्मिमिलर) ; 
असाधारण । 

विसमाग-वि० (सं०) जिसका हिस्सा त हो । ` 7 

विसम-वि> दे० 'विषम”। 

विसमाप्ति-स्त्री२ (सं०) कार्यका पूरा न होना । 

विसयना, विसवना#-अ० फि० अस्त होना । 

बिसर-पु० (सं०) विभिन्न दिशाओमे जाना, फंलना; भीड़; 
झुंड; बड़ी राशि । Ed 
विसरण-गु० (सं०) फॅलना; ढीला पडना; (डिफ्यूजन ) गैसों या 
द्रवोंका एक दूसरेक साथःमिथ्चित हो जाना ॥ इस प्रांकयाम अण॒ओं- 
की गतिक कारण द्रव या गैस पूरे पात्रमें वितरित हो जाती है । 

विसगं-पु० :(सं०) प्रेपण्‌; ` ढालना,' बहाना; ` फेंकना; 'दान; 
हटाना, पृथक्‌ करना; पार्थक्य; निर्माण; परित्याग; ` कार्य 
निपटाना (डिस्पोज); मल-त्याग; मोक्ष; कांति;ः दीप्ति; ` 
दक्षिणी अयन; चर्पा; शरद्‌ और हेमन्त ऋतुओंका समूह; शिशन 
एक अक्षरका,संकेत (:) जिसका उच्चारण आधे 'ह”.केः समान 
हाता है; प्रलय; शिय । -चुंबन-पु० बिदा होते समयका चुंबन । 

-पु० विसगंका लोप.। 

विसर्गा (गिन्‌)-वि० (सं०) दान करनेवाला; त्याग करनेवाला 
विसगंस युक्त । . .' 

विसर्जन-पु० (सं) (सं) दान; अंत, समाप्ति; ' मलत्याग 
त्याग; फॅकना; किसो कामपर भेजना; हाँक ले जाना (पशुओं- 
को); प्रतिमाका धारामें बढाया जाना; विशेष 'अवसरपर सांड 
छोड़ना; क्षति पहुँचाना; निर्माण; प्रश्नका उत्तर देना; आहन 
देवताओंसे जानेका प्रार्थना करना (आवाहनका उलटा) ॥ 

विसर्जनी-स्त्री० (सं०) गुदाके मुंहपरके तीन बलयोमेंसे एक । 

विसर्जेनीय-वि० (सं०) भेजा, निकाला जानेवाला । पञ ' एतः 
अक्षरका संकेत, विसर्ग । . 

विसर्जयिता (तु)-मि०, पुऽ (सं७) त्याग करनेवाला । 

विर्साजका-स्त्रा० (सं०) तेता युग । 

विसर्जित-वि० (सं०) भेजा हुआ; हटाया हुआ; त्यक्त; समाप्त । 

विसर्प-पु० (सं०) इतस्ततः भ्रमण करना; रंगना; फॅलना 
कायेका अप्रत्याशित दुःखद परिणाम (ना०); एक 'चर्मरोग, 
खुजली । -=ध्न-पु० मोम : ¦ 

विसर्पण-पुऽ (सं) सरफना; ` रेगना; साँपकी -तरह-लहराती 
आकृतिःया स्थिति, (मिएण्डर) ; फैचना; फेंकना; स्थात्न-त्याग; 
वृद्धि, वाढ; फोडेका स्फोट | - 

विसपि, विसाएका-स्त्री० (सं०) खुजली नागका रोग । 


-विसर्पिणो-रक्नी ० (सं०) शंखिनी; यवतिक्ता । 


विसर्पो (पिन्‌) -वि० (सं०) पसरने, फैलनेवाला (पौधा या-वेल) 
(क्रीपिग); रेंगनेवाला, लहरियादार (मिएण्डर); खुजली 
रागसःपीडित । पु० ; एक नरक भक 

विसल-पु० (सं०) दे० विसल' |. . - 

विसादा-पु० (अ०) त्मस्नद, बड़ा तकिया. . 

विसामग्री-स्द्री० (सं०) साधनका अभाव; कार्यः उत्पन्न करने- 


* .वाले कारणोंका न रहना । 


घिसार-पु० (सं०) फैलाव; उत्पत्ति; विस्तार; निकास; प्रवाह; 


<.मछली; काष्ठ; बल्ला; रेंगना; सरकना; निकलना। # 


विसारण-पु० (सं०) फॅजाना;: कार्यसम्पादन । 
विसारथि (सं०) जिसके साथ सारथि न हो । 


` चिसारिणो-स्वीऽ- (सं०) मापण ।. . . ७* कः 
,बिसारित-त्रि० (संऽ) फैलने. चजनेमें प्रवृत्त किया हुआ; संपादित i 
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- विसुविका, बिसुची-स्त्री० (सं०) दे० “विषूचिका 


, 'बिस्त-पु० (सं०) दे० ‘बिस्त’ । 


बिसारो (रिन्‌) -वित्मयी (थिन्‌) 


बिसारो (रिन्‌)-वि० (सं०) निकलनेवाला; -चलनेवाला; फँलने- 
बाला । पु० मछली 

बिसाल#-न॑व० दे० विशाल! पु० (अ०) मिलन, संयोग 
(प्रेमी-प्रेमिकाका, आत्मा-परमात्माका); संभोग; मृत्यु । 

बिसिनो>स्त्री२ (सं०) कमलका पौधा; मृणाल; पद्म-समूह । 

क (सं०) विस; स संबंध रखनेवाला । 

बिसुकृत-वि० (सं०) सुकं दुष्कर्म । 
सुकृत्‌-वि० (सं० जिसके कर्म ह न हों'। 

विसुख-वि० (सं०) निरानंद । 

घिसुदृत्‌ (()-वि० (सं०) मित्रहीन । 

बिसुचन-पु० (सं०) जनानेकी क्रिया; सूचित करना । 


विसुत्र-वि० (सं०) घबड़ाया हुआ, उद्विग्न; विरक्त । 
Ds विसूरणा-स्त्री० (सं०) दुःख, शोक; ` चिता; 


चिसुरित-पु० (सं०) अनुताप, शोक; दुःख । 
विसुरिता-स्त्रीऽ (सं०) ज्वर । 
चिसुञ्य-वि० (सं०) भेजा, छोड़ा जानेवाला; उत्पन्न किया 
जानेवाला । : ”' 
बिसुत-वि० (सं०) फैला, फँलाया हुआ; ताना हुआ; कथित, 
उक्त। `. 
बिसुत्वर-वि० (सं०) फैलने, व्याप्त होनेवाला; रेंगनेवाला। 
[ -वि० i सस्कनेवाला; चारों ओर फैलनेवाला । 
बिसुष्ट-वि० (सं०) त्पक्त, छोड़ा हुआ; प्रेषित; फेंका हुआ; 
निर्मित; प्रदत्त; हटाया हुआ । पु० विसर्जनीय, विसगे (व्या०) । 
बिसुष्टि-स्त्री० (सं०) प्रेण; परित्याग; प्रदान; स्राव; निर्माण 


विसैन्योकरण-मु० (सं०) (डिमिलिटराइज्ञेशन) सैन्य विघटन, 
दे० “असैनिकाः 

विसोढ-वि० (सं०) सहन किया हुआ । 

बिसोम-वि० (सं०) सोमरहित; चंद्रहीन । + 

बिसौख्य-पु०ः(सं०) दुःख, कष्ट। ` 
बिस्खलन-पु० (सं०) गिरना, स्खलन; कर्तव्य या नीति पयसे 
हट जाना । .- 
बिस्खलित-वि० (सं०) (स्वर) 'जो'ठीक तरह न निकलता: हो 
गिरता हुआ; भूल करता हुआ; भटका हुआ । 


बिस्तर-वि० (सं०) विस्तृत; लंबा; प्रभूत । `पु० फँलाव, 
विस्तार; च्योरा, ब्योरेवार विवरण; व्याप्ति; प्राचुर्ये; राशि 
समूह्‌; आसन, पीठ; पलंग; प्रणय; शिव; आधार । 
बिस्तरण-पु० (सं०) विस्तार करना । ˆ 
बिस्तरणी-स्त्री० (स्ट्रेचर) असमर्थ रोगी या हताहत व्यक्तिको 
उठाने-ले जानेका फैला हुआ ढाँचा जिसे दोनों ओरसे दो आदमी थामे 
रहते हैं। -बाहक-पु० (स्ट्रेचर-वेयरर) विस्तरणीमें रोगी या 
आहत व्यक्तिको उठाकर ले जानेवाला (प्रत्येक) व्यक्ति । 
वित्तार-प्रु० (सं०) फँलाव; लंवाई-चौड़ाई; विशालता; ब्योरा; 
वृत्तका व्यास; क्षुप; वृक्षकी शाखाएँ । -वाद-पु० (एक्सपेश- 
निज्म) अधिकार क्षेत्र और सीमाओंका (विस्तार करते रहनेंका 


विस्तारण-पु० (सं०) पैर आदि फैलानेकी क्रिया; कार्यक्षेत्र वढोना । 


(सं०) 
: विस्फुट, विस्फुटित 
विस्फुरणी 
| 
| 


#-स ० क्रि फैलाना । 
विस्तारिणो-स्त्री० (सं०) एक श्रुतिं (संगीत) । i 
बिस्तारित-वि० (सं०) हुआ; विस्तारपूर्वक कहा हुआ ; 


विस्तारो (रिन्‌)-वि० (सं०) विस्तारयृक्ते; बड़ा; शक्तिशाली । ` 
3० ; 
० '(एक्सटेडिग बिल) किसी पुराने अंधिनियम 


विस्फोटन-पु० (सं०) (व्लैस्टिग) भभकनेवाले पदार्थोका फूट 


विस्मयन-पु० (सं०) आश्चर्ये, अचेभा । 
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वक्त पैरोंवाली लड़की (विवाहके अयोग्य) ।. -पर्ण-प ० मानकंद 
- -भेद-पु० एक बुद्ध । ) हि ५ 
विस्तृत-व० (सं०)` ` से ढका 
विस्तारवाला; बड़ा, विशाल; 
विस्तुति-स्त्री० 


हुआ; फैला हुआ 
र अचुर व्या ध्या हु खुला हुआ 
सं०) फैलाव; ; 'व्याप्ति 

चोड़ाई, ऊँचाई या गहराई; वृत्तका व्यास | :. तति; लंबाई 

बिस्यान-वि० (सं०) दूसरे स्थान या अंगसे संबंध रखनेवाजा | 

विस्यापन-पुरः (सं०) (डिस्प्लेसमेंट) बलपूर्वक किसी, स्थानसे 

हटाना । 

विस्यापित-वि० (डिसप्लेस्ड) जो अपने निवासस्थानसे जबरन्‌ 
हटा दिया गया हो, उद्ठासित । 

बिस्थिति-स्त्री ° (सं ०) उलट-फेरकी सम्भावनावाली विकट स्थिति। 

विस्पंद-पु० (सं०) स्पंदन, धड़कन; एक व्यंजन; जब वायुमें दो 
ध्वनि तरंगे, जिनकी आवृतिमें थोड़ा ही अन्तर हो, गमन करती हैं 
तो किसी स्थानपर खड़े श्रोताको आवाजमें नियमित चढाव उतार. 
सुनाई पड़ता है । एक चढ़ाव-उत्तार एक विस्पन्द कहलाता है। 

विस्फार-पु० (सं०) कंपन, थरयराहट; ज्याकी टंकार; खुलना 
विकास; विस्तार; तेजी, फुर्ती । 

विस्फारक-पु० .(सं०) एक सन्निपात ज्वर । वि० विस्फार करने- 
वाला । 

विस्फारण-पु० (सं०) फैलाना (डना) 
धनप चढ़ाना । 


खोलना; फाइना 


विस्फारित-वि० (सं०) खोला, फलाया हुआ; फाड़ा हुआ 
प्रकाशित; | प्रकट किया हुआ।'पु० धनुष्‌ चढ़ाना या बाण 
चलानाः। 
विस्फोत-वि० (सं० ) प्रचुर । 
बिस्फोति--्त्री० (डीप्लेशन) बहुत फूले हुए पदार्थमेंसे हा निकाल 
लेने, फुलाव कम कर देनेकी क्रिया; मुद्राका बाहुल्य या विस्तार 
घटाकर पूर्वे स्थितिपर पहुँचा देना । 
-वि० (सं०) खिला हुआ; खुला हुआ । 
विस्फुर-दि० (सं०) जिसकी आँखें खूब खुली हो 
विस्फुरण-पु० (सं०): (विद्युतृका) कपन; स्पंदन; कोंध्र । 
-स्त्री०. (सं०) एक वृक्ष, तेंदू । ` 
विस्फुरित-वि० (सं०). कंपित; ` स्फूतियुक्त, चंचल; ` बढ़ा हुआ, 
सुजा हुआ । 
विस्फुलिग-पु ० (सं०) चिनगारी; एक विष। 
-वि० (सं०) चमकता हुआ । 
विस्फूर्ज-पु० (सं०) गजन । 
विस्फूर्जन-पु० (सं०):गर्जन; वृद्धि, बढ़ना; फैलना । 
विस्फू्जनी-स्त्री० ० (सं०) तेंदू, तिदुक वृक्ष । र 
विस्फूजित-वि० (सं०) शब्दायमान; स्फुटित; फलाया हुआ; 
क्षुब्ध, कंपित । पु० गरजना; सिकोड़ना; स्फुटन । 
विस्फोट-पु०:(सं०) फटना, फूट पड़ना; गेस, वारूद आदिका 
अग्निके कारण जोरका शब्द करते हुए फूट पड़ना (एक्सप्लोज़न) 
जहरीला फोड़ा । 
विस्फोटक-पु० (सं०) बड़ा फोड़ा; एक प्रकारका कुष्ठ; चेचक; 
फूटने, भड़कनेवाला पदार्थ ।. वि० भड़कने, फूटनेवाला । .. 


पड़ना; फोड़ा निकलना; गर्जन । 
-वि'० (सं०) आश्चर्यजनक । ' 
-वि० (सं०) गवेहीन; जिसका गवे नष्ट हो गया. ही. । 3० 
य म a भाव (समझमें आनेवाले 
आदिसे होनेवालाः आश्चयं-सा०) ;' घमंड; 
अनिश्चय; दे० 'बिरामय'; विषाद; दुःख । -कर,-कारो(रिन्‌) 
-वि० आश्रय उत्पन्न करनेवाला । 


विस्तारो | 
आदिकी. अवधि बढ़ानेके लिए विधानसभा ओं दिमें'उपेस्थापित | विस्मयाक्रुल-वि०. (सं०) : आश्रयंयुक्त। " र 
विघेयक विस्मया दिवोधक-गु० (सं०) आश्चर्य, खेद, दुःख, प्रसन्नता आदि 
विस्तीर्ण-वि० (सं०) फैला हुआ, विस्तृत; लंवा-चौडा, विशाल; || व्यक्त करनेवाला अव्यय (व्या०); जैसे, वाह, ओह, हाय 


अत्यधिक; “से आवृत। >कण-यु० हाथी । “जान स्त्री ' विस्मयो (थिन्‌) -वि० (सं०)४विस्मय्रयुक्त: अचंभेमें पड़ा हुआ । 
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१०७७ 


विस्मरण-पु० (सं०) भूल जाना, भुलाना । 

विस्मापक-ंव० (सं०) आश्चर्यजनक । 

बिस्मापन-पु० (सं०) बाजीगर; भ्रम, छल; कामदेव; गंधवं- 
नगर; आश्चर्मं डालना; अचंभेमें डालनेका ' साधन । चि० 
आश्चर्यकारक । Ht i 

विस्मारक-वि० (सं०) भुला देनेवाला । र ; 

विस्मारित-वि० (सं०) भूल जानेके लिए प्रेरित किया हुआ । 

बिस्मित-वि० (सं० ) आश्चयंयुक्त, चकित; धमंडी । पु० एकवत्त । 

बिस्मिति-स्त्री० (सं०) आश्चर्य, अचंभा, विस्मय ।.._ 
विस्मृत-वि० (सं०) भूला हुआ। -पुर्वसंस्कार-वि० पहलेका 
वादा या निश्चय भूल जानेवाला । -संस्कार-वि०. वादा आदि 
भूल जानेवाला । 

बिस्तृति-स्त्रो० (सं०) विस्मरण, भूल जाना । EE 
विस्मर-वि० (सं०) आश्चर्यान्वित, चकित, विस्मित । 
विस्रंभ-पु० (स०) दे० 'विश्रंभ' । ; 
वित्रंस-पु० (सं०) पतन; क्षरण; क्षय; ढीलापन; निर्वलता । 
विज्नंतन-पु० (सं०) गिराना, पतनका कारण होना; ढीला करना 
बंधन खालना; रेन । 

वित्रंसा-स्त्रो० (सं०) दे० 'विस्नंस' । 
विलंसिका-स्त्री ० (सं०) आहुति देनेका एक उपकरण । 

विज्लंसो (सिन्‌)-वि० (सं०) गिरनेवाला, सरक या फिंसलकर 
गिर जानेवाला (जैसे हार) । 

वित्ञ-पु० (सं०) कच्चे मांसकी गंध; रक्त; वसा। -गंध- 
स्त्री० कच्चे मांसकी गंध । वि० कच्चे मांसकी गंधवाला । - 
गंधा-स्त्री० हपुपा नामका पौधा । -गंधि-स्त्री० हरताल । 
बित्र्ध-वि० (सं०) दे० विश्वव्ध' । 

वित्नव-पु० (सं०) क्षरण, बहाव; धारा । 

विस्रवण-पु० (सं०) वहना, क्षरण, रसना । 

बिस्रसा-स्त्री० (सं०) क्षीणता; अशक्तता; वृद्धावस्था । 

वि्तस्त-वि० (सं०) बिखरा हुआ; ढीला पड़ा हुआ; कमजोर 
अशक्त । -चेता (तस्‌)-वि० उदास, ` विषण्ण । -ंधन-वि० 
जिसके बंधन खुल गये हों । -घसन-वि० जिसके बस्त्र ढीले पड़ 
गये हों । -हार-वि० जिसका हार सरककर गिर गया हो । 


वित्रत्य-विं० (सं०) ढीला किया जानेवाला; खोला जानेवाला । ¦ विहायसः 


बित्ता-(सं०) विसार्य; हपुपा; चरवी । 

विल्लाम#-पु० विश्राम, आराम । 

विज्ञाव-पु० (सं०) देऽ 'विस्रव'; माँइ । 
विस्रावग-पु० (सं०) बहाना; रक्त बहाना; अफं जुलाना; एक 
तरहकी गुड़की शराव । 
विस्रावित-वि० (सं०) वहाया हुआ। ` ` ` ` ^ 
विस्रुत-वि० (सं०) बहा हुआ, रिसा हुआ । 3) 

वित्रति-स्त्री० (सं2) बहना, क्षरण । ः 

विस्वर-वि० (सं०) स्वरहीन; बेमेल (स्वर); कर्कश । 
विस्वाद-वि० (सं०) स्वादहीन। ` 

विहंग-पु० (सं०) पक्षी; बाण; बादल; सूर्य; चंद्रमा; एक नाग । 
वि» आकाशमे गमन करनेवाला । -राज-पू० ' गरुड ।` -हाः 
(हन) -पु० वहेलिया । 

बिहंगक-पु० (सं०) छोटी चिड़िया । वि. आकाशम गमन 
करनेवाला । 

विहुंगम-पु० (सं०) पक्षी; सूर्य; एक देववरं । -मार्ग-पु० 
योग साधनाका एक मार्ग; पिंपीसिका मागेसे भिन्न । 

बिहंगमा-स्त्री ० (सं०) तिड़िया (मादा); वहेंगी । 

विहंगमिका-स्त्ला> (रा०) वहेंगी र 

विहंगाराति-पु० (सं०) बाज । 

विहंगिका-स्त्ी ८ (सं०) वहंगो) ` ' :_ ` ; 

बिहेंडना#-सं० कि० नप्ट करना, ध्वस्त करना; मार डालना । 

बिहंतव्य-वि० (सं०) वध करने योग्य; नष्ट करने योग्य ॥ ! 
वहेसना#-अ० ० मुसकाना । : 

विहग-पृ० (सं०) पक्षी; बाणः सूर्य: चंद्र; मेघः ग्रह; ग्रहका 
एक विशेष अवस्थाने । -पति,-राजञ-गृऽ. गर¥ः। -वेग-यू० 
६८-क 
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! विहित्र-विः (सं०) बुराई करनेवाला, 


विस्मरण-विहित-निविद्ध कर्म 


os #5; ;} म 
हरम क | 


| बिहत-वि० (सं०) . विदीर्ण;. मारा हुआ; - आहत; ` निवारित 


ह जैनमंदिर। 
भगाना; 


जिसका प्रतिरोध किया गया हो; बाधित । 
विहति-स्त्री० (सं०) आघात; वध; रोक; 
विफलता; पराभव । पु० मित्र, साथी 
विहनन-पु० (सं०) हिसा, वध; चोट पहुंचाना; प्रतिरोध करना; 
वाधा डालना; घनकी । ! 
विहर-पु० (सं०)` हरण; . स्थान-परिवतन; « पार्थक्य, वियोग 
, अभाव | 


| बिह्रण-पु० (सं०) हटाना, ले जाना; स्थान.वदलना; खोलना, 


फैलाना; आनंदके लिए घूमना-फिरना; मौज; वियोग । 
विहरना#-अ० क्रि० विहार करना, घूमना-फिरना (:, ८ 
बिहर्ता (तं) -पु० (सं०) डाकू; इधर-उधर घूमकर मौज लनेवाला। 
बिहर्ष-पु० (सं०) अत्यधिक प्रसन्नता । वि० आनंदर्‌हित । 
विहव-प्रु०.(सं०) यज्ञ; युद्ध। <7 
विहसतिका, विहसितिका-स्त्री० (सं०) मुसकान । 
विहसन-पु० (सं०.) मंद, मधुर हास्य, मकान; किसीको हँसी 
उड़ाना । 


| विहसित-पु+ (सं०) मुसकानः। वि० मुसकराता: हुआ; जो 
| हँसा गया हो |... 


विहस्त-विऽ (सं०) - हस्तहीन; व्याकुल,/<हतबुद्धि;: बेबस; 
अननुभवी; अशक्त; विद्वान्‌, चतुर । ५ 
विहस्तित-वि० (सं०) घवड़ाया हुआ, व्याकुल । 


| विहाग-पु० एक राग । 


विहान-पु० भोर, प्रात.काल,अंत (दे० विहान) । ‡- अ० कल. । 
विहाना#-स० क्रि० छोड़ना, अपनको पृथक्‌ करना) अ० स० 


| बिहाना (बीतना; बिताना) । 


विहापितर-मि> (सं०) त्याग करनेक लिए प्रेरित; प्रदत्त । पुऽ 
दान॥ $ 
विहाय (स्‌)-पु० (सं) आकाश । 


। विहायगति-स्त्री० आकाशमें गमन करनेकी शक्ति (जै?) । | 


-पु० (सं०) आकाश; पक्षी, दान | . ¦ हः; 
विहाया (यस्‌ )-पु० (सं०.) ` पक्षी । - (भि 
विहार-पु० (सं०) हरण; मटरगश्ती; घूमकर मनारजन करना; 
कदम बढ़ाना; ऋोड़ा; कीड़ोद्यान, मनोरजॅनका.स्थान; भिक्षुओ- 
का मठ; कंघा; इंद्रका प्रासाद या ध्वजा:. प्रामाद; _फैलाव; 
एक पक्षी; विदुरेखक । -गृह-पु० क्रीडा-भवन । -देश-पुऽ 


¦ मनोरंजनका स्थान । -भमि-स्त्री०:मनोरजतका स्थान; .चराः 
' याह। -वन-पु० कीड़ोद्यान | -वापी-स्त्री० कीड़ाके , लिए 


बना हुआ तालाब । =स्यलो-सत्ती ०,-स्थान-पु० क्रीडास्थान'। 
 विहारक-वि० (सं०); घूम-फिरकर विहार. करनेवाला;+ बौद्ध ` 
१ मठ-संबंधा । र अल 7 
| विहारिका-स्त्री० (सं०) बौद्ध मठ , 
| बिहारो(रिन्‌)-विऽ (सं०) मनोरंजनके लिए घूमनेवाला;*- 
तक फैलनेवालां (समासमं); . अवलबित;- आनंद लनेवाला; 
Mire eo i, र 
पुऽ :(सं गनः।- `: 
। विहिसक-वि० (सं०) क्षति, हानि पहुँचानेवाला। १; 
विहिसन-पु० (सं०)' कितीको हानि, क्षति पहुँचाना । ¬ „| ` 
नकारक । .... 
विहि-पु० (सं०) विधाता; विधात । स्ती०.विधि। ७ „ 
बिहित-वि० (सं०) किया हुआ, कृत; निर्मित; निश्चित; आदिष्ट 
नियुक्त; रखा हुआ; विभक्त; करने योग्य; उज्ञित; जिसका 


| विधान किया गया हो । 'पु० आदेश। . 
| विहित-निषिद्ध कर्म-यु० (ऐवट्स ऑफ कमीशन ऐंड ओमिशन) बे 


कम जिन्हें करनेका शास्त्रीय आदेश हो तथा वे जिन्हें न करनेका 
शास्त्रीय विधान हो; वे कमं जिन्हें करना चाहिये तथा वे जिल्हे 
ग करना चाहिये । 


विहिति-वोत 
बिहिति-स्त्री० (सं०) कार्यका विधान; कार्य-विधि; कार्ये- 
संपादन; व्यवस्था । 
विहोन-वि० (सं०) पूर्णतः त्यक्त; नीच; बंचित, रहित । -जाति, 
-पोनि,-वर्ण-वि० नीच जातिका । -तिलक-वि० सांप्रदायिक 
चिह्वसे रहित । 
विहोनित-वि० (सं०) ` से रहितं, वंचित । 
विहुंडन-पु० (सं०) शिवका एक अनुचर । 
विहून$-वि० रहित । 
बिहृत-वि० (र ) क्रीडति; विभक्त; फेलाया हुआ; हटाया 
हुआ; हरण किया हुआ । पु० स्त्रियोके दस हावोंमेंसे एक, लज्जा- 
क॑ कारण कहनेके समय भी वातका न कहना (सा०) । 
बिह॒ति-स्त्री० (सं०) हरण, ले जाना; क्रीडा, विहार; फैलाव; 
बाढ़,वृद्धि। «' ड 
बिहेठ-पु०, (सं०) क्षति; बुराई; उत्पीड़न । 
विहेठक-वि०  (सं०) हानि पहुँचानेवाला, वुराई ' करनेवाला; 
निदक । 5 
विहेव्न-पु० (सं०) हानि पहुँचाना; रगड़ना, पीसना; पीड़ा देना; 
कष्ट; रंज । म 
विह्लल-वि० (संऽ) क्षुब्ध, अशांत; व्याकुल,-घबड़ाया हुआ; 
भयाभिभूत; आपेसे “बाहर; हतवुद्धि; कष्टग्रस्त; . हताश; 
“पिघला हुआ । -चेतंन,-चेता (तस्‌); हृदय-वि० जिसका मन 
बहुत व्याकुल हो; हतोत्साह । -तनु-वि० जिसका शरीर शिथिल 
पड़ गया हो । -लोचन-वि० जिसकी आँखें स्थिर न हों । 
विद्ठलता-स्त्री०, बिद्वलत्व-पु० (सं०) क्षोभ, घबड़ाहट; चिता, 
परेशानी । RR | 
विद्ललांग-वि० (सं०) देऽ विह्नत्-तनु । # «३९५ ३४ 
विल्नलित-त्रि० (सं०) `दे०` 'विह्लल । -सर्वाग-त्रिः जिसका 
सारा शरीर काँप रहा हो । उशा म 
बोंबा-स्व्री> (सं०) एक तरहवी चाल; ताच, नतेन;. घोड़ेकी एक 
चाल; रांधि; णूकशित्री| `` ; कीन 
चीक-पु० (सं०) वायु; पक्षी; मन; (अं०) सप्ताह । विर 
कमजोर, दुर्बल । 884 
ब्रोकाश-पु० (सं०) निर्जन स्थान; चमक, कांति; प्रकाश । 
वोक्ष-पु० (संऽ) दृष्टि, नजर, निगाह; आश्चर्थ; दृश्य वस्तु । 
(लंग) किरणांका केंद्रीभूत करनेवाला. शीशेका ताल, लेंस । 
वोकण-पु० (सं) विशेष रूपमे देखना; ` निरीक्षण; जांच; 
दृष्टि, नजर; आँख। _- [ 
बौक्षणीय-वि० (सं०) देखने योग्य; दर्शनीय; विचार करने योग्य; 
दृग्गोचर | 5 ; ५१४०-५३१ 5 
वोक्षा-स्त्री (सं०). देखना; दर्शन; जाँच-पड़नात;. ज्ञान; 
` ब्रेहोशी । करन FIER of 
वोक्षित-वि० (सं० ) देखा हुआ । पु० दृष्टि, नजर.। 
वीक्षिता (तु)-बि०, पुऽ (सं०) देखनेवाला । ` भ्र 
बोदप-पु० (सं०) आश्चर्य, विस्मय; आश्चर्यजनक पदार्थ; दृश्य; 
गत अर अभिनेता; घोड़ा । वि० दर्शनीय; आश्चर्यजनक । 
बोचि; वोची-स्त्री० (सं) तरंग, लहर; अविवेक; अवकाश; 
सुंख; चमक, दीप्ति; अल्पता; किरण । -क्षोभ-यु० तरंगोका 
उठना । -तरंगन्याय-पु० लगातार उठनेवाली 'लहरोंकी तरह 
एकके बाद दूसरा कार्य होता | -माली (लिन्‌)-पु० समुद्र । = 
काक-पु० एक पक्षी, जजकौआ। े #५ 
` वोज-पु० (सं०) दे० बीज (समास भी) । 
दाल। ७89 FF 


बोजक-गुऽ (सं) दे० “वीजकः । -सार-पु० . विजय-सारकें 
र तीज; बिजोरा नीवूका सार; सफेद सहिजन । > 
जका-स्त्री० (सं०) मुनक्क़ा। ` ` 7” ` ` `. 
बोजकाह्व पु" (सं०) एक पेड़, विजौरा नीबू । ˆ ` ¦. `¦ 
वोजन-पु० (सं०) पंखा; चंवर; पंखा झलना; चकोर; जीवंजीवं 
यो नामक पक्षी; पदार्थ, वस्तु; चादर; लोघ ।. . | 
जांकुरन्याय-पु० (सं०) देऽ वीजांकुरन्याय । `` › 

. वोजा-स्त्री? (सं) विजली । वि? दूसरा | पुं० (अं० वीज्जा) 


-कर-पु० उड़दकी 


_- > मी 
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पार-पत्रपर अंकित लेख जिसके आधारपर विदेशी -- 
विदेशमें घूमनेका अधिकार प्राप्त होता है । जपली 
वोजाम्ल-पु० :(सं० ) वृक्षाम्ल, चूका । ई 
बीजाविक-पु० (सं०) ऊंट |... - ; 
बीजित-वि० (सं०) झला हुआ, पंखा झलकर ठंढा किया हुआ; 
जलसे सींचा हुआ । ; A 
चोजी (जिन्‌)-वि०, पु० (सं०) दे० 'बीजी' । 
बीजोदक-पु० (सं०) दे० 'बीजोदक' । 
वीज्य-वि० (सं०) पंखा झलने योग्य; दे० 'वीज्य' । 
बीटक-पु० (सं०) पानका बीड़ा । 
वीटनीक-अमेरिकाका एक ऐसा युवक समूह जो पुरानी रूढ़ियोंका 
भंजक है तथा जो अराजकताकी हदतक स्वतंत्र होनेके लिए कृत- 
संकल्प हु । ड़ ४ बंपर पा ८+ 
बीटा-स्त्ी ० (सं०)..प्राचीन वालका लड़कोंका एक खेल, एक 
तरहका गुल्ली-डंडा; गुल्ली । -भुख-पु० मुंहमें गुर्ली पकड़ना । 
वीटि, दोटी-स्त्री० (सं०). नागवल्ली; पानका बीड़ा; पहने 
कपड़ेमें लगायी जानेवाली गाँठ | , 
वीटिका-स्त्री० (सं०) दे० 'वीटि'; कपड़ेका. बंधन या गाँठ । 
वीण-स्त्री० दे० वीणा । 6» र 
बोणास्त्री० (सं०) सितार जैसा एक वाजा जिसके दोनों सिरोंपर 
तुंबे लगे रहते हैं; बिजली; .एक योगिनी; ग्रहोंका' एक विशेष- 
अवस्थान (ज्यो०) ; साधकोंकी भा।पामें जीवकी काया ।. -गणको 
(किन )।-गणगी (गित्‌) -पु० गायकदलका. मुखिया । -गाथरो- 
(थिन्‌)-पु०. वीणावादक । -तंत्र-पु०. एक तंत्र । -दंड-पु० 
यीणाका -लवा दंड,-तुंबोंके वीचफा हिस्सा ।: -धारो-स्त्री ०. एव 
कर्नाटकी रागिनी । -पाणि-पु० .नारद ।.स्त्री०:सरस्वती । - 
प्रसेव-पु० वीणाका वह पुरजा जिससे तारका स्वर मंद या तीव्र 
किया जाता है । -रव-पु० वीणाका स्वर.। वि० वीणाकी 
तरह गुनगुनानेवाला ।. -वंश-शलाका-स्त्री०. नीचेकी .वह खूंटी 
जिसमें तार बाँधे जाते हं । -वाद-पु० वीणा वजाना । वि० 
वीणा वजानेवाला । -वादक-पु० वीणा बजानेवाला । -वादन 
-पु० मिजराब; वीणा .बजाना। -यादिनो-स्त्री० सरस्वती । 
-वाद्य-पु० वीणा. वजाना। -विनोद-पु०; एक विद्याधर । ¬ 
शिल्प-पु० वीणा वजानेकी 'कला । -हस्त-पु० शिव । विण; 
जिसके हाथमें वीगा हो । A 
वोणानुबंध-पु० (सं०) वीणाका नीचेके हिस्सेका वह भाग जहाँ 
तार बाँध जाते हैं । | 
सीणावती-स्त्री ० (सं०) सरस्वती । 
चीणास्य-पु० (सं०) नरद । द 
चीणी (णिन्‌)-वि० (सं०) वीणायुक्त; वीणा बजानेवाला.।.. .. 
यीतंस-पु० (सं०) चिड़ियों या जानवरोंको फंसाने या बंद. करनेका 
जाल, पिंजड़ा या इस तरहका:कोई साधन |. : 
बोत-बवि० (सं०) गत, लुप्त; प्रस्थित; छोड़ा हुआ; अपवाद किया; * 
हुआ; स्वीकृत; जो युद्धम काम आने योग्य.न हो; शांत; पालतू; ` 
रहित, निवृत्त; इच्छित; धारण किया हुआ, पहना हुआ, आतूत । 
पु० यूद्धके अनुपयुक्तःहाथी. या घोड़ा; हाथीको अंकुश गडकर 
ओर पैरोसे दवाकर .चलनेके लिए प्रेरित करना; अनुमानका एक 
प्रकार;।- -कल्मष-वि०; पापसे . मुक्त । -काम-वि०. इच्छा 
रहित । -घुण-विJ निष्ठुर । -चित-वि० चिंतामुक्त । -जन्म- 
जरस-वि० जन्म और बुढ़ापेसे मुक्त । -त्रसरेणु-वि०, रागहीन । 
-तुष्ण-वि० जिसमें. वासनाऐं नः रह्‌ गयी हों। -दंभ-वि० 
निरभिमान, विनम्र । -भय-वि०.निर्मीक ।.पु० विष्णु; शिव। 
-झो-वि० निर्भीक | -भीति-वि० निर्भीक । पु० एक असुर । 
-मत्सर-वि० मत्सररहित, द्वेपादिसे रहित !-मल-वि० स्वच्छ: 
निष्पाप । -मोह-वि० मोहसे रहित.। -राग-वि० बासनारहित। 
इच्छाहीन;- शांत; बिना रंगका । - पु० वह व्यक्ति जिसने 
आदिका परित्याग कर दिया है; बौद्ध या जैन महात्मा । ~विष 
-वि० साफ, शुद्ध, निर्मल । -नश्रीड़-वि० निलंज्ज । शक 
वि निःशंक, निर्भय । -शोक-वि० शोकरहित, गतशोक । ४० 
अशोक वक्ष । -सूत्र-पु० .जनेऊ । -स्पृह-वि० इच्छारहितं । 
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_हव्य-पु० (सं०) यज्ञमें हव्य या आहुति देनेवाला.। - 
हिरण्मय-वि० जिसके पास सुवर्णपात्न न हो । - fo 
अग्नि; सूर्ये; याज्ञिक । SU) 
बोतक-7० (सं०) कपुर और चंदनका चूर्ण रखनेका पात्र; घिरी 
हुई जमान, बाड़ा । 


वोताचि (स्‌)-वि० (सं०) ,जिसकी ज्वाला, लपट समाप्त हो 


गयोहा। . 
वीति-स्त्रो० (सं०) दावत; गति; कांति; पार्यक्य; प्रजनन; 
भोग; सफाई करना । पु० घोड़ा । 
-०दपिता,- ० ग्रिया-स्त्रा० स्वाहा । 
योतिक्ना-स्तो० (सं०) मुलेठी; नीलिका । 
योतो (तिन्‌)-7० (सं०) एक ऋषि । 
चीतोत्तर-व० (सं०) निदत्तर। ` र 
चोयि, चोयो-्त्रो० (सं०) पंक्ति, कतार; दौड़क। चक्र; घुड़दौड़का 
रास्ता; बाजार; दुकान; चित्रोंकी कतार; नक्षत्रोके अवस्थानफा 
एक भाग; सूर्यका मार्ग; मकानमें सामनेका छञ्जा; दीर्घा 
(गैलरी); दृश्य काव्यका एक भेद जिसमें एक ही अंक, एक-दो 
पाल्न ओर विषय श्छुंगारप्रचान होना है और पात्र आकाश-भाषितके 
रूपमे बोलता है । 
योयिका-स्त्री० (सं०) पंक्ति; सड़क; चित्नोंकी पंक्ति; चित्रांकित 
दावार या पट्ट; छज्जा; काव्यका एक भेद (दे० 'वीयी') । 
वौय्यंग-जु० (सं०) वोयोका एक अंग (ना०) । 
बोध#-सज्नो ० विधि, प्रकार । न 
वोघ्ल-पु० (सं०) आकाश; वायु; अग्नि। वि० शुद्ध, स्वच्छ 
चोनाह-पु० (सं०) कुएँक जॅगला या ढक्‍्कन । 9 
वोनाहो (हिन्‌)-पु० (सं०) कुआं । 
सोव-वि० (नं०) जलहीन । 
चीपा-म्त्री० (सं०) विजली । ; 
बो० पो०-पु० (अं०) (वेल्यू पेएबुल) डाक द्वारा भेजे पदार्थोका 
मूल्य ववूल करनेको व्यवस्था; इस प्रकार भेजी गयी वस्तु । 


वोप्ता-सत्रा० (सं०) व्याप्ति; कार्यका नैरंतर्यं सूचित करनेके लिए 
श्इको आवृत्ति (जैसे बोलते बोलते), पुन बक्ति; एक शब्दालंकार 


जहाँ आदर, आश्रयं आदिका भात प्रकट करनेके लिए एक शब्द 
कई बार कहा जाय । | 
वोमरत-पु० (सं०) बीभत्स । [२%] 
वीरंबर-पु० (सं) मोर, मयूर; जंगली जानवरोके साथः होने- 
वाली लड़ाई; चमड़ेकी फनूही । ` ' , 
यीर-वि० (सं) वहादुर, जवाँमर्द; शूर; शक्तिशाली; बढ़ा- 
चढ़ा, श्रेष्ठ । पु० योद्धा; एक रस (जिसके चार भेद हैं-दानवी र, 
, धर्मवीर, दयावीर और युद्धपीर);- एक मात्निम' छंद, आल्हा 
:(सा०); ` तांत्रिक साधनका एक: प्रकार; अभिनेता; ` अग्नि; 
यज्ञाग्नि; पुत्र; पति; अर्जुन वृक्ष; जैन; करवीर वृक्ष; विष्णु; 
मुरकंडा; काली मिचे; कांजी; खरा; चौलाईका साग; तुरई; 
उगोरमूल; श्यंगी विय; सिदुर; लोहा; पुष्करमूल; आर्क; 
वाराही कंद; बाय बिडंग; एक असुर; धृतराण्ट्रका पुव; भार- 
हाजका एक पुत्र; कृष्णका एक पुत्र; # भाई । स्त्री दे० 'वीर' 
(स्त्री७) । -करा-स्त्री० एक नदी: -क्मं (न्‌)-पु० वीरता- 
पूर्ण कार्य । -कर्पा (मत्‌) -वि० बोरोचित कमे करनेवाला । - 
काम-वि० पु० पुत्रका इच्छुक, पुत्रेयी । -काव्य-यु० युद्धादिका' 


वर्णन करनेवाला वीररमका काव्य; रासो । -कोट-पु० तुच्छ, 


सैनिक । -कुक्षि-स्वो० वीर पुत्र. पैदा करनेवाली स्त्री; पुत्र 
जननेवालो स्त्री । -केशरी (रिनै),-केसरो (रिन्‌)-वि० वीरोमें 
मिड्के समान पराक्रमी । -शुरिका-स्त्री० कटार । -गति- 
स्वी युद्धमें प्रागांत होनेयर मितनेवाली गति, स्व । -गाया- 
म्त्रीऽ वीरोकी गाथा । -०फाल-पु० हिन्दी राहित्यका एंक 
विशिष्ट काल, जिप्तमें वोररस प्रधान काव्यका बाहुल्य रहा है, 
(सं० १०७५-१३७५ bmn (बैलड) वीरता-सूचक या 
वोररमपूर्ण गीत । -गोव-पु० वीरोंका कुल । -गोष्ठी-स्त्रो० 
बीरोंका आपसका वार्तालाप । -चक्र-पु० एक तांत्रिक चक्र; 
चीरोकी सेना; वी रतापूर्ण कायेकि लिए भनिकोंको भारत सरकार 


-होत्र-पु० अग्नि ; सूर्य । |. 


बीतक-शत्रोरवती 


द्वारा दिया जानेवाला पदक; विष्णु । -चलुष्मान्‌ (प्वत्‌)-पु० 


विष्णु । -चर्या-स्त्री० वोरतापूर्ण, साहसिक कार्य । -ज-वि० 
वीरसे उत्पन्न । -जनन-वि० वीर उत्पन्न करनेवाला । 
-जननो-स्त्री० वीर उत्पन्न करनेवाली स्त्री । -जयंतिका-स्त्री० 
सैनिकोंका वह नृत्य जो युद्धमें जाते समय या विजय-प्राप्तिके वाद 
. होता है; युद्ध । -त्तद-पु० विल्वांतर वृक्ष; अर्जुन वृक्ष; भिलावां; 
काकिलाक्ष वृक्ष; सरकंडा । -ताडक-पु० विधारा । -तृण-पु० 
सरकंडा । -ग्र-]० अर्जुन वृक्ष । -धन्वा (न्वन्‌)-पु० कामदव । 
-नाथ-वि० जिसका सहायक वीर हो । -पटट-पु०.एक प्रकारका 
सैनिक वस्त्र (ललाटपर पहननेक्ा ) :। --पत्नो-स्त्री०: वीरकी 
“भार्या । -पत्रा-स्तव्री० विजया । -पत्रो-स्त्री० एक . कंद ।.- 
पर्ण-पु० सुरपणं | -पाण,-पाणक-पु० एक पेय जो युद्धमें जाते 
समय या युद्धमें सैनिक पीत. थे ।--पान,-पानक-पु० द० 'वीर- 
पाण' । -पुष्प-पु० एक पौघा। >-पुष्पी-स्त्नी ०. सिदूरपुप्पी; 
सहदेई । -यपूजा-स्ती० (होरोवशिप) जाति:या देशक लिए 
` प्राणोत्सगं करनेवाले योद्धा या महापुरुषके प्रति प्रकट की जाने- 
वाली श्रद्धा । -अजायिनो,-प्रजावतो-स्त्री० दे० 'वीरजननी' । 
-प्रमोक्ष-पु० एक तीर्थ । -प्रसवा,-प्रसविनो,-प्रसू-स्त्ती ० दे० 
'वीरजननी' । --बाहु--पु० विष्णु; घृतराप्ट्रका.एक पृत्र; 
रावणका एक्‌ पुत्र; एक वानर । -मट-पु० योदा । -भद्र-पु ० 
अश्वमेधका घोड़ा; .खस; शिवको जटासे उत्पन्न एक वीर; श्रेष्ठ 
चीर | -भद्रक-पु० उशीर, खस । -भार्या-स्त्नी ०: वीरपत्नी । 
-भुक्ति-स्त्रो० वोरभूमि (वंगाल) पग प्राचीन नाम । -सत्स्य- 
५ पु० एक जाति । :-मर्दन-पु० ,एक दानव । -मर्दल,-मर्दलक- 
पु० युद्धका नगाड़ा । -माता (तु)-स्त्री० वीरजननी । -सानो- 
(निन्‌)-वि० अपनेको वीर समझनेवाला । --मा्गे-पु० स्वर्ग । 
-मुद्रिका-स्त्री० पैरकी वीचकी 'उंगलोका. छल्ना ।. -योगवह-- 
वि० वीरोका वर्धन करनेवालाः। -रज (स्‌)-पु० सिंदूर |. - 
रस-पु० एक काव्यरस; वोरताका भाव । -राधव-पु०' राम । 
-रेणु-पु० भीमसेन। -ललित-पु० वोरके कार्य करनेका ढंग; 
एक वृत्त । -लोक-पु० स्वगे; वीर लोग ॥ -बह-पु०. (सं०) 
रथ । -वस्सा-स्त्री० ०, वीरमाता । :-वल्लो-स्त्रो०.' एक “लता, 
देवदाली । -याक्य-पु० वीरताद्योतक शब्द ॥ -चाद-मु० वोरता- 
जन्य कीति। .'-वाह-पु० . रथ। -विक्रम-पु० एक ताल 


`. (संगीत) । -विप्लावक-पु० शद्रसे धन लकर हवन करनेवाला । 


-वुक्ष-पु० सावा; विल्वांतर वृक्ष; देवघान्य; ` महाशालि; 


-» भिलावाँ; अर्जुन वृक्ष; शालका पेड़ । ->वेतस-पु० अमलदेत । 


*-व्यह-पु० एक तरहका व्यूह्‌ । -त्रत-वि० दुढ्संकल्प,ःदुदब्रत । 
पु० वीरता; मधु और सुमनाका पुत्र; नैप्ठिक ब्रह्मचारी; अपने 
ब्रतपर अडिग रहनेवाल! 'दग्नक्ति । -शंकु-पु० बाण ॥ -शय,- 


~ शयन-पु०,-शप्या-स्त्री० वीरोके सानका स्थान, रणकत्रः 


बाणोंकी शय्या । -शाक-पु० दयुआ । '-शैव-पुऽ एक प्रकारके 
शैव । -श्रेष्ठ-पु० अद्वितीय वीर । ` -समन्वितञवि० वीरास 
` युक्त | -सू-स्त्री० ` वीरमाता, *वीरजगनी । -सेन-पु० राजा 
नलके पिता; एक दानव; आरुक, आलू बुखारा। `= ०ज,-० 


` सुत-पु० राजा नल | -सैम्य-पु० लहसुन ।' -स्कंघ-पु० भमा । 


* -स्य=पु० यज्ञको बलिपशु (? ) । -स्थान-पूऽ नाधकोका ए 
आसन, वीरासन; स्वर्गः। -हत्या-स्त्रीऽ नरह्नत्या; पुवहत्या । ` 
-हा (हन्‌) Fi विष्णु; वह अग्निहोत्री ब्राह्मण जिसकी अग्नि 
आलस्य आदिके कारण वुझ जाय । वि० मनुष्यों या शव॒ुओंका 
वध करनेवाला । -होव्र-पु० विध्य-स्थित एक प्रदेश। `: 

बोरक-पु० (सं०) श्वेत करवीर; साधारण योद्धा । = ' ` ` - 

बीरचक्रेश्वर-पु० (सं०) विष्ण।  ' ` > 

वोरण-पु० (सं०) एक प्रजापति; उशीर. खग । ` 5 

वोरणक-पु० (सं०) एक नाग । ` I 

बीरणो-स्त्री० (सं०) तिरछी चिनवन; नीच भूमि? गहरी जगह; 
वीरणकी पुत्री और चाक्षुपकी माता । ६ '' Mii 

बोरतर-वि० (सं०) अधिक वीर। पु० बड़ा वीर्‌; बाण; खस । 
वोरवतो-स्त्रो ० (सं०) वह स्त्री जिमफा पति और पुत्र जीविन हो; | 
मांसरोहिणी लता । hs 22... 
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= -अलस्स्म्स्म्म्म्स्स्म्म्म्म्म्स्क्क्म्न्स्म्क्क्स्क्क्त्म्क्क्यक्या्स्स्त्त्िाच्क्फ्निस्ताव्नत्त्याकाााान्न्् स _--- 


*बोरा-स्त्री० (सं०) वह स्त्री जिसका पिता और पुत्र जीवित हो; 
वीर-भार्या; पत्नी; माता; मादक पेय, मदिरा; एक श्रुति 
(६8:98 मुरा नामक गंधद्रव्य; एलवालुक; क्षीर-काकोली 
दुग्धिका; विदारी; मलपू; क्षीरविदारी; महा- 
ed मी यां bl ता, शभ क नदी आ 
ला ० (सं०) याममागियोंका एक भेद जो मद्यादि- 
में क क कल्पना करते हैं 
बोरादर-पु० (सं०) अर्जुन वृक्ष । ` 
बोरान-वि० (फा०) उजड़ा हुआ, जनहीन; तबाह, बरबाद । 
पु० बंजर । -क्रुन-वि० वीरान, वर्वाद करनेवाला । 
बीराना-पु० '(फा०) . उजाड जगह; जंगल । -नशो-वि० 
जंगलमें रहनेवाला । -पसंद-वि० एकान्तप्रिय । 
` बीरानो-स्त्री० (फा०) तवाही, वरवादी; वीरान हो जाना । 
बोराम्ल-पु० (सं०) अम्लवेतस। 
5 बोरादक-पु० (सं०) आरुक नामक ओषधि । 
बोराशंसन-पु० (सं०) युद्धमें खतरेका स्थान; युद्धभूमिं; पहरा 
देना; त्यक्त आशा । 
वोराष्टक-पु० (मं०) कातिकेयका एक अनुचर । 
र सं०) आसनका एक प्रकार, एक घुटना टेककर 
बैठना; खुंली जगहमें सोना; प्रहरीका स्थानः। 
चोरिण-पु० (सं०) ऊसर जमीन । 
वौरिणी-स्त्री० (सं०) वीरणकी एक पुत्री, आशिवनी; एक प्राचीन 
नदी 


। 
(ध)-स्त्री० (सं०) लता; शाखा; टहनी; काट देनेपर पुनः 
बढ़ जानेवाला पौधा; क्षुप । 
"बोरुधा-स्त्री० (सं०) दे०''विरुत्‌' । 
बीरेंद्र-पु० (सं०) वीरांका प्रधान । 
बोरेंद्रा-स्त्री० (सं०) एक योगिनी । त 
बोरेश, वीरेश्वर-ु० (सं०) महादेव; बहुत बड़ा योद्धा । 


बोरोज्-पु० (सं०) वह ब्राह्मण. जो यज्ञागिनिमें आहुति : देनेमें 


लापरवाही करता हो । 

.बोरोपजीविक-पु० (सं०) अग्निहोत्रका बंहाना कर दान द्वारा 
जीविका चलानेवाला ब्राह्मण । 

" बीर्य-पु२ (सं०) बीरता, पौरुष; ` शक्ति; बल; पुंस्त्व; शरीरकी 

/ एक धातु, शक्र, रेत; साहस; (ओषधकी). प्रभावकारिता; 
विष; कांति, दीप्ति; ओज; पौघोंका बीज; गौरव, महत्त्व; 
सार तत्व । -कर-पु० मज्जा । -क्राम-वि० पुस्त्व चाहने- 


वाला । =कृत-वि० पोरुपसे किया हुआ। -क्कत्‌-वि० पौरुपके 


` ` कार्य करनेवाला । -ज-पु० पुत्र । -घर-पु० प्लक्षः द्वीपका 
क्षत्रियवर्ग । -पण-वि० वीरता द्वारा क्रीत । -पारमिता-रुत्नी ० 
छः सिद्धियोंमेंस एक, 'शक्तिका चरमोत्कर्प (वो०) । -प्रपात- 
- ` पुऽ शुक्रपात, वीर्यका क्षरण । -चाही(हिन्‌)-वि० वीज उत्पन्न 
७ करनेवाला । -विभूति-स्त्री० शक्तिकी अभिव्यक्ति । -विरहित 
=वि० - शक्तिर्हःनः। -व॒द्धिकर-वि० वीयं बढ़ानेवाला । पु० 
वाजीकरण, कामोट्दीपक ओपघादि । -शालो (लिन्‌ )-वि० शक्ति- 
शाली, पराक्रमी । -शल्क-पु० विवाहादिके लिए कोई शक्तिशाली 
` शतं । वि० शक्तिके 'वलपर प्राप्तःया क्रीत। -संपन्न-वि० 
शक्तिशाली । -सेचन-पु० कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भाधान कराने- 
- _ की क्रिया (इनसेमिनेशन), शुक्सेचन । -हानि-रत्री० वलीवता, 
` 'शक्तिहीनता। हारी अल का एक दानव । -होन-वि० 
; कायर; जिसमें वीज न हो । फस, 
वीर्यवान (बत्‌)-वि० (सं०) बलवान, शक्तिशाली; पुप्ट। , ` 
बोर्यातराय-पु० (सं०) स्वस्थ होते हुए भी मनुष्यको शक्तिहीन 
करनेवाला दुष्करम (ज०) । 
बोर्या-स्त्री० (सं०) शक्ति 
बोर्याघान-पु० ' (सं °.) गर्भाधान । 
वीर्यान्बित-वि० तो उ क्का । ४ 
बोर्वाबदात-पु० (सं०) शक्ति द्वारा कार्यका संपादन । 
थोवबिधूत-वि० (सं०) शक्तिमे पराजित । र 
बोबध-प० (ग) ६० विवध । 


7 एक नागकन्या । 


*“-वदारक' 


Foss. 


“१०६० . 


दोदधिक-ु* (सश) बहेंगी ढोनेवाला; फुटकर चोज नेचनेबाला, 


बोवाह-पु० (सं०) व्याह, शादी । 

चीशित-वि० (सं०) फैला हुआ । ` 

बीस-पु० (सं०) नुत्यका एक भेद । 

घोसा-पु० (अं०) दे० 'वीजा' । 

बोहार-पु० (सं०) मंदिर, मठ (वौ०, जै०) 

वुक्कअ-पु०: (अ०) .घटित होना, प्रकट. होना; (पक्षीका). नीचे 
उतरना। ` 

बुकूआ-पु० घटना; वारिदात; झगड़ा, मारपीट । 

बुक़फ़-पु० (अ०) जानना, वाकिफ होना, ज्ञान; युद्धि । 

“3० (अ०) नमाजसे पहले: यथाविधि हाथ-पाँव और मुंह 
घोना । -शिक्षन वि० वुजू तोड़ देनेवाला; तप भंग कर देनेवाला। 
मु०-ढोला या शिकस्त होना-हिम्मत हार जाना, संकल्प शिथिल 
हो जाना । 

वुजद-पु० (अ०) होना, अस्तित्व; जीवन; अभिव्यक्ति; व्यष्टि- 


. प्राणी । -बेंबद-पु० अस्तित्व्रहीन वस्तु, स्वप्न या कल्पना-जगत्‌की 


वस्तुः $ 

चुडित-वि० (सं०) डूबा हुआ, निमग्न । 

बराना$-अ० क्रि० उराना, समाप्त होना (वि०) । 

बुरूद-पु० (अ०) वारिद होना, उतरना, आना; पहुंचना, पधारना। 
-(दे) मसङऊद-पु० शुभागमन। ` . 

बुवषु-वि० (सं०) चुनने, पसंद करनेका इच्छुक.। 

बुसूक्त-पु० (अ०) दृढता, मजबती; भरोसा । ' 

बुसुल-पु० (अ०) पहुंचना; मिलना; हासिल, प्राप्ति] -कञ्च- 
पु० कर्जके रुपयेका वापस मिलत्ा.।“-वाक़ौ-सरत्नी ०” वह रकम 
जो प्राप्त न हुई हो; रहा हुआ रुपया वसूल करना । 

वुसूली-वि० वसुल करने योग्य । रत्री वह रकम. जिसे . वसूल 
करना हो. 

वृर्ण-वि० (सं०) चुना, पसंद किया हुआ । 

चंत-पु० (सं०) भंटा; बौड़ी, ढेंढी; डंठल, पर्णवुंत (पेटिओल) 
स्तनका: अगला. भाग, चूचुक; घड़ा रखनेकी तिपाई आदि । - 


- तुंबी-सत्नी ० एक तरहकी गोल'लौकी ।. -फल-पु० तब गन, भंटा । 


-यमक-पु० यमकालंकारका एक भेद । 
वृंतक-पु० (सं०) डंठल । र 
वंताक-स्त्री० (सं०.) बेगन । 
बताको-स्त्री० (सं०) 'भंटा, वंगन.। 
वृतिका-स्त्री० (सं०) छोटा इंठल । 
बृंतिता-रत्री० (सं०) फटका । 


- बूंद-पु० (सं०) राशि, समूह, झुंड; गुच्छा; एक मुहूर्त; सौ करोड़- 


की संख्या; सम्मिलित गान; गलेका अर्बुद । “वि० बहुसंख्यक । 
-ग्रायक-पु० . कई ` यायकोके .साथ गानेवाला। वाह 
(आरकेस्ट्रा) नाटयशाला आदियें विशेष स्थानपर समवेत 
द्वारा सामूहिकः रूपसे प्रस्तुत. किया गया वाद्य । -संगीत-पु० 
समवेत गान. । ` 

बुंदा-स्त्री० (सं०) तुलसी; राधा । -दन-पु० गोकुलके पासका 


¬ एक वन; तुलसीका पौधा लगानेका चछतरा । 


बृदाक-मु०. (सं०) परगाछा'। 
वृदार-मु० (सं०)' देवता । वि० दे० 'वृंदारक' । -. ¦ 
सं०) श्रेष्ठ जंन; नायक; देवता; `धृतराप्ट्रका एक 
पुत्र । FA (क मनोज्ञ । 
वुंदारष्य-पु०, (सं) वृंदावन। ¦” : 
बंदावनेश, वंदावनेश्वर-पु०. (सं०) कृष्ण । ., 
व॒दावनेश्वरो-रत्री०. (सं०) राधा । ,. ., 


"बंदी (दिन )-वि० (सं०) समूहवाला । ै 


बृहण-वि० - ( करनेवाला, मोटा करनेवाला EE 
पौष्टिक पदार्थ; पा क्रिया; .एक तरहकी मि 
हाथीका त्रिग्घइना; दाख; असगंध; भूमिकुप्मांड; एक प्रकारका 
धुमपान । -वस्ति-रत्नी० वस्तिका-एक श्रकार ॥ ` ' 

वृंहित-ति. (गंज) पृष्ट किया हुआ! पुण हाथीकी चिग्घाड । 
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घुक-पु० (सं०) भेड़िया; गीदइ; उल्लू; बुक-पु० (सं०) भेड़िया; गोदड; उल्लू; कौआ; चोर; वड; |. (आरबोस्यिल) वृक्षपर निवास करनेवाला शयुः गिरगिट । चोर; वद्य; 


` बुक्ष लगाने तथा ss 
कलूचर) । ;-बाटी-स्त्री० उपवन, बाग । -वासी १ 


१०८१: 


ps एक युक्ष; अरा ; गंधाबिरोजा; : 
र; Nu एक जनपद । - 
-फर्मा (सन्‌) -वि० भेड़ियेकी तरह काम ' करनेवाला! -गर्त 
` -पु०-एक जनपद । -दंत-पु० एक राक्षस, कुंभकर्णेका शश्वसुर । 
-दंश-पु० कुत्ता। -दीष्ति-पु० कृष्णका एक पुत्र । -देव- 
पु० वसुदेवका एक पुत्र । -देवा/-देवी-स्त्री० देवकी, देवककी 
कन्या, बसुदेव-पत्नी । -धूप-यु० अनेक सुगंधित द्रव्योंके योगसे 


बना धूप; तारपीन, सरलः वृक्षका निर्यास । = ० एक, [- 
पौधा । -धू्त-पु० गीदड़ । -धूत्तेक-पु० सादा नारा - |` 


-धोरण-पु० i तरहका जानवर । - 
एक पुत्र । -भेक्षी (क्षिन्‌)-वि० भेड़ियेकी तरह किसी चीजकी 
ओर देनेवाला । .-रथ-पु० अधिरथका एक पुत्रः (म० भा०) । 
-वाला-स्त्री० दरवाजेके पास लगायी जानेवाली लकड़ी । - 
स्थली-माहिष्मती नामकी नगरी । ग ४ 
वुकल-पु० (सं०) वल्कल-वस्त्र (बौ०) । 
वृकला-स्त्री० (सं०) एक नाड़ी । * ; 
बुका-स्त्री० (सं०) पाढा, अंवष्ठा लता; एक प्राचीन परिसाण। 
वुकाक्षी-स्त्री० (सं०) त्तिवृत्‌ । 
वुकाजिन-पु० (सं) एक ऋषि । Fi 
वुकाम्लिका-स्त्री० (सं०) एक खट्टा नीबू । 
वुष्ठायु-वि० (सं०) भेड़ियेके-से स्वभाववाला, हिन । पु० जंगली 
-कुत्ता; चोर । ९:07 


- वुकाराति, बृकारि-पुऽ (सं०) कुत्ता । 


घुकाश्वकि-पु० (एं०) एक गोत्रकार ऋषि । 

घुकास्य-ु० (सं०) कृष्णका एक पुत्र । 

घुकी-स्त्री० (सं०) भेड्यिकी मादा; शृगाली; पाठा । 
बुफोदर-पु०' (सं०) भीमसेन; ब्रह्मा; शिवका एक अनुचर-वगे । 
चृक्‍्क, यृषफक-पु० (सं०) शरीरका अंग जिसकी - शक्ल. सेमके 
बीज सदृशःहोती है । यह नाइट्रोजन युक्त मल'पदार्थो (यूरिया, 
लवण तथा जल) का निष्कासन करता है । ' वृक्क आमाशयकी 
पीछेवाली सतहसे जुड़ा रहता है-मेर्दण्डके दोनों ओर एक एक 
` बुक्क होता है, गुरदा । 04. 
वृक्का-स्त्री० (सं०) हृदय । 

वृषण-वि० (सं०) छिन्न । ] ; 

युक्त-वि० (सं०) ऐंठा हुआ; फैलाया हुआ; साफ किया हुआ। । 
वृक्ष-पु० (सं०) पेड; विटपः कोई बड़ा क्षुप, पौधा, वनस्पति; 


वंशवृक्ष, कुरसीनामा; उद्दीपक पदार्थ; कुटज; कफन (बं) ॥'. 
-कंद-पु० विदारीकंद । -कुफ्कुट-पु० जंगली मुर्गा -कोटर, 


-पु० पेड़का खोड़रा | -खंड-पु० कुज । -गृह-3० 'पक्षी | - 
चर-पु०. बंदर । -च्छाय-सु० ` कुंज । -च्छाया-रत्री०' वुक्षकी 
छाया । -ज-वि० लकडीका बना हुआ । -सक्षक-पु० लकड- 
हारा । -दल,-पर्ण-यु० वृक्षका' पत्ता । दय 
उपायोसे वक्षोंका असमयमें खिलना खिलाना; कवियोंकी एक 
मान्यत्ताः जसे, वैरकी ठोकरसे अशोकका' खिलना, 


उनके नृत्यसे कचनारका खिलना, उनके संगीतसे आमका वौराना।' 


-धप-पु० सरल; चीड़का पेड़ । -नाथ,-नाथकः-पाफ-पु० 
बड़का पेड़ | -निर्यास-पु० पेड़से निकसनेवाला रस, गोंद। - 
पाल-पु० जंगली शाल; जंगलका रक्षक । -प्रतिष्ठा-स्त्री० 
पुण्यफलकी प्राप्तिके लिए पेड़ लगाना । -भक्षा-स्त्री० परगाछा, 
बंदा, दंदाक । .-भवन-मु०' वृक्षकोटर । -भित्‌,-भिद्‌-सत्री° 
कुल्हाड़ी; खानी आदि । -भेदो (दिन्‌)-पु० कुल्हाड़ी, बसूला 
आदि ।' -मर्कटिका-स्त्री० गिलहरी । -सार्जार-पुऽ एक तरह- 
का जनंवर । -मूल-पु० पेड़की जड़ । -मूलिक-वि० पेड़की 


`~ जड़से संबंध रखनेवाला । -मद्भ,-यु० जलवेतस । -राज-पु० |. 


' पारिजात, परजाता । -राट(ज)-पु० वटवृक्ष । -रुहा-स्त्री० 
' परगाछा, वंदाका; अमरवेलि; कंथी; का ब विदारीकंद । 
-रोपक,-रोपयिता ०ःवृक्ष ॥ >रोपण-पु० 

3 ला करनेकी क्रिया या कला (आरबरि- 
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-निवृत्ति-पु० ˆ कृष्णका |: 


. युक्षाधिरहक, वुक्षाधिरुठक-पु 
: बक्षाधिरुढि-स्त्नीं ० (सं०) -लताका बुक्षमें लिपटना; आलिगनका 


-दोहद-पु०' कृत्रिम, 


(आरबोरियल) वृक्षपर निवास करनेवाला!-श=मु ० गिरगिट | 
-शायिक-पू० लंगूर! =शायिका-रल्री० गिलहरी ।''-संकट 

। -सेचन-पु० वृक्षमें पानी देना, सींचना ० 
asi र पानी देना, सींचना । -स्नेह-पु 


एक प्रकार । : 
वृक्षामय-पु० (सं०) लाख । "हम 
बुक्षाल्ल-पु० (सं०) इमली; अमड़ा; एक खटाई; चुक; अमलबेत। 
युक्षायुर्वेद-पु० i ) वृक्षोके रोग और चिकित्सा-संबंधी शास्त्र । 
वुक्षारोपण-पु० दे० 'ृक्षरोपण'। eR 
वुक्षाहा-स्त्ती० (संऽ) महामेदा। ` 


-चुक्षालग्र-पु० (सं०) चिडिया। ` „ “5 ; 
a क अह ) वृक्षकोटरमें रहनेवाला तपस्वी; पक्षी, साँप । ` 
युक्षाअयी (यिन)-पु० (सं०) एक तरहका छोटा उरलू। ` | 


-वि० (सं०) वुक्षपर उत्पन्न होनेवाला ।' 

-पु० (सं०) कणिकार, कनक चम्पा । 
युक्षोका (कस्‌) -मु० (सं०).बनमानुस | ` ` ' `¦ 
(लक पेडका फल, फूल, पत्ती । वि० वृक्ष सम्बन्धी । 
बुज-पु० दे० ब्रज]. ` =` `` 
घुजन-पु० (सं०) निपटारा, निराकरण; पाप; संकट; घेरी हुई 


. जमीन, चरागाह आदि; आकाश; शक्ति; युद्ध; बाल; धुंघराले 


बाल; कुटिलता, छल; नीचता । वि० टेढ़ा; कुटिल; नश्वर 
वुजन्य-वि० (सं०) ग्राममें रहनेवाला, सरल (व्यक्ति) । ` 
वजि-स्त्री० (सं० । ब्रज; मिथिला .. . ४७४४० र 
वृजिन-पुं० (सं०) पाप; दुःख, कष्ट; बाल; gels बाल; 


*. दुष्ट जन; रक्त चमं । वि० कुटिल, टेढ़ा; दुष्ट; पापी । 


चुज्य-वि०. (सं०) `घुमाया, मोडा जानेवाला । द 
दृत-वि० (सं०) वरण किया, चुना हुआ; ढका हुआ; छिपा हुआ; 
घेरा हुआ; स्वीकृत; प्राथितः नियुक्त; दूषित किया हुआ, खराब 
किया हुआ; सेवित; योल । पु० धनं। -पत्न-रक्ती ० पुद्रदात्री 
लत्ता। 30024 4 8 5 
वृताक्ष-पु० (सं०)मुरगा। ४6  _ उरि 
वृतिकर-वि० (सं०) घेरनेवाला । पुण विककत वृक्ष ॥ 
'बृति-्त्री० (सं०) वरण, चुना व, छिपांना; याचना; प्रार्थना; 
घेरने, ढकनेका उपकरण; , नियुक्त करना। ` - ` 
टृत्त-वि० (सं०) जिसका अस्तित्व रहा हो; घटित; पूरा किया 
` हुआ; निष्पन्न, कियां' दुय गत; व्यतीत; गोलाकार; मृत; 
स्थिर, दृढ; अधीन;` ` से व्युत्पन्न; प्रसिद्ध; ढका हुआ, आवृतः; 
मुड़ाहुआ । पु० कच्छप; घटना;"इतिहास; वृत्तांत; समाचार; 
- ` पेशा; जीविका; आचरण, चालचलन; सुकर्म; विहितः नियम; 
छंद; एक तूप Bu ज्वार; अंजीर; रतंनेका अग्र भाग; 
वृत्तासुर; मंदिर; परिवर्तेन; एक नाग; एक तरहका 


“ छंद; चह वर्तुलाकार क्षेत्र जिसकी सीमा केंद्रसे सवत बराबर 


दूरीपर हो, मंडल; (सरकिल) बह समकषतर जो ऐसी वक्त रेखासे 
घिरा हो जिसका प्रत्येक बिंदु उक्त क्षेत्रेके केंद्र या मध्य बिदुसे 
'समान दूरीपर हो; परिधि । -कर्कटो-रती० खरब॒जा। - 
कोश-स्तरी० देवदाली लता । “खंड-पु० वृत्तका कोई भाग; 
'(सेक्टर)' दो तिज्याओं (अड्धेव्यास रेखाओं) तथा चापके 
द्वारा घिरा वृत्तका अंश । es चल) -पु० सानुभास, 
समासयुक्त गद्य जो पद्य जेसा.हो ।-गुंड-५० गोदला, दीर्घनाल 

-चित्र-पु० : विशिष्ट घटना या कार्येकी जानकारीके ' लिए 
दिखाया जानेवाला ` मिनेमा-चित्र ` (न्यूजरील) । -चूड-वि० 


__यृत्तक-चूद्ध 


जिसका चूड़ाकरण संस्कार हो चुका हो । वि० | 
(झरोखा) । -चेष्टा-स्त्री०. रहन-सहन, आचरण । -चोल- 
वि० दे० 'वृत्तचूड'। -ज्ञ-वि० रीतिरिवाज जाननेवाला । - 
संडूल-पु० यावनाल | -तुंड,-वक्‍त्न-वि० गोल मुंहवाला । - 
पत्र-पु० (जनंल) वह बहा या पंजी जिसमें प्रतिदिनके कार्य या 
घटनावलीका विवरण अथवा 'जिसमे विधान-सभा आदिके 
प्रतिदिनके विनिश्चयोंका संक्षिप्त अभिलेख लिखा जाता है । - 
पत्रक-पु० (हिस्ट्रीशीट) वह पत्रक या फलक जिसपर किसी 
वंदीके पूर्वापराधोंका इतिहास या लेखा दिया रहता है, अपराध- 
लेखा, दुर्वृत्त-फलक, पूर्वापराध-पत्न । -पत्रा-स्त्री> एक लता!। - 
परिणाह-पु० वृत्तका घेरा, परिधि । -पर्णो-स्ती० पाठा; बड़ी 
शणपुष्पा । -पुष्प-पु० कदंब; 'सिरिस; . वानीर; ` कुब्जक; 
मुद्गर; चमेली । -पूरण-पु० छंदकी पूर्ति करना । -फल-पु० 
अनार; बेर; कय; लालचिचड़ा; तरबूज; खरवूजा; करंज; काली 
मिर्च । -फलक-पु० दे० वृत्त पत्रक'। -फला-स्त्री० आंवला; 
बैंगन; कडवी ककड़ी । -बंध-पु० छंदोबद्ध रचना ।: -बोज- 
पु० भिडी; लोबिया। -बोजका-स्त्री० पांडुरफली; :अरहर, 
आढकी । -बोजा-स्ती० आढकी, अरहर। -भंग-पु० छंदो- 
भंग; आचरण-भ्रंश । -भोजन-पु० गंडिनी. नामका .साग । - 
-मल्लिका-स्त्री० सफेद आक; त्रिपूरंमल्लिका । -युक्त,-वान्‌ 
(वत्‌),-शालो (लिन्‌)-वि० सदाचारी । -शस्त्र-वि० धनुर्वद- 
का ज्ञाता, शस्त्रविद्या जाननेवाला । -शलाघी (घिन्‌)-वि० अपने 
कामकी प्रशंसा करनेवाला; सदाचारके, लिए प्रशंसित । :पु० 
क्षत्रिय । -संकेत-वि० जो अपनी स्वीकृति दे चुका हो । --संपन्न, 
-स्थ-वि० दे० 'वृत्तयुक्तः। -सादी (दिनु) -वि० प्रथा नष्ट 
करनेवाला; नीच, कमीना । -होन-वि० आचरणहीन । , . 
वृत्तक-पु० (सं०) छंद; वौद्ध; जैन; गद्यका एक प्रकार जो सरल 
होता हुँ, प्र शब्दयोजना कुछ-कुछ छंदः जैसी होती है । 
वृत्तांगो-स्त्री०. (सं०) प्रियंगु। « कका 
वृत्तांत-पु० (सं०) अवसर; घटना; समाचार; विवरण; वर्णन; | 
आल्यान; विषय; प्रकार, किस्म; विधि, ढंग;. अवस्था; 
समग्रता; विश्राम; धर्मे, स्वभाव; ग्रंथका अध्याय । वि० एकांत, 
* एकाकी.। -दर्शी (शिन्‌)-वि० जिसने कार्य होते हुए देखा हो । 
वुत्तांतानुमेय: साक्ष्य-पु० (सरकम्सटैंशल एवोडंस) कोई बात 
सावित करनेमें सहायता करनेदाली ऐसी बातें जो किसीने अपने. 
वयानमें न कही हों, पर परिस्थिति या जानी हुई घटनाओंके आधार- 
पर जिनका अनुमान किया जा सके । ६-५ 
वृत्ता-स्ती० (सर) झिझिरिष्टा; रेणुका; मांसरोहिणी;. महा- 
कोषातकी; प्रियंगु; नागदमनी; सफेद सेम । 


वृत्तानुवर्तो (तिन्‌)-वि० (सं०) शुद्धाचारी; .. रीति-नोतिका |. 


पालन करनेवाला । न 
: बृत्तानुसारी (रिन्‌) -वि०  (सं०) 'विहित कार्य करनेवाला; शुभ, 
शुद्ध आचरण.करनेवाला। . : - . £ 
वृत्तार्ध-पु० (सं०) वृत्तका अर्धभाग ।.. | 
वृत्त-स्तरी० (सं०) अस्तित्व; रहना; मनकी अवस्था; चित्त, मन 
आदिका कोई व्यापार; चित्तकी विशिष्ट अवस्थाएँ (क्षिप्त, मूढ़, 
* विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध); आचार शास्त्र; हालत; काय; 
व्यापार; तरीका, ढंग; पेशा; स्वभाव; रहन-सहन (समासांत- 
में); जीविका; पारिश्रमिक; कार्थका कारण; -सम्मानपूर्ण 
बर्ताव; व्याख्या, कारिका; चक्कर खाना; लुढ़कना; चक्र या 
` वृत्तको परिधि; शब्द-शक्ति (अभिधा आदि); रचनाशैली 
` (कैशिकी, भारती, सात्वती, आरमटी); सहायतां दिया जाने- 
"बाला धन; विचारसरणी; आधेय; एक. अस्त्र; : प्रचलन; 
` अनुआसका एक भेद, दे० 'वृत्त्यनुप्रास'; रुद्रकी पत्नी; तुक। -कर 
„ जत्र? जीविका प्रदान करनेवाला । पु० वृत्ति या पेशपर लगनेवाला 
5 कर । -कषित-वि० जीविकाभावके कारण कप्टग्रस्त । -कार, 
=.= कृत्‌-मु० न नामक हा कका लेखक] -क्षीण- 
। वि० दे० 'वृत्तिकित'ः। -च्छेद-पु० रहित होता । - 
, ४ दाता (तृ)-वि०, पु०पालन करनेवाला । -निबंधन-पु० जीविका- 
= का साधन । -निरोध-पु०.-कार्यमें. उपस्थित होनेवाली बाधा ।.. 


De 


--भंग,-वैकल्य,-हास-पु० जीविका-हानि। जन 00 -मूल-पु० जीविका 


` जानेवाला एक ब्रत; एक कुच्छ रोग । 


वहन 


की व्यवस्था, जीविकाका आधार । प्रतिनिषि 

पु० (फ़ंक्शनल रेग्रेंजेंटेशन) दे० व्यावसायिक ४ 
-बिरोध-पु० साहित्यिक रचनाका एक दोष (सा०)। नसला 
स्वी० रुद्रकी एक स्त्री। -स्थ-वि० जो किसी अवस्थामें हो 


या कोई पेशा या काम करता हो; अच्छे आचरणका । पुऽ ` 


गिर्‌गिट । -हंता (तू ) „हा ( हुन्‌) -वि० 
ला ।- -हेतु-पु० नीरा आधार । त 
त्तिका-वि० मूल स्थभावसे सम्बद्ध; सहज, स्वाभाविक इंस्टि- 
be oe oe 
वृत्तर्वाद-पु० (सं०) .खरबूजा। कम 
वृत्त्यनुप्रास-पु०' (सं०) अनुप्रास अलंकारका एक भेद जहाँ: एक या 
अनेक वर्णोकी समानता कई बार दिखायी जाय । - ., 
वृत््युपाय-पु०` (सं०) जीविकाका साधन । 
वृत्त्युपरोध-पु० (सं०) जीविकामें बाधा पड़ना ।. 
वृत्य-वि० (सं०) नियुक्तिके योग्य; वरणके योग्य; घेरा जाने 
योग्य; रखा जाने योग्य । : , 
बुत्र-पु० (सं०) ,अंधकारका मूर्तं रूप एक दानव जिसे इंद्रने मारा 
था; वादल; अंधकार; शत्रु; ध्वनि; चक्र;. इंद्र; एक पर्वत; 
पर्वत; धन; पत्थर । -खाद-पु० इंद्र; बृहस्पति । -ध्न-पु० 
इंद्र; वैदिक कालीन एक देश । -ध्नी-सत्री० एक नदी । -तृयं 
“2० युद्ध। -अद (ह्‌.)„ढिद्‌ (ष्‌), -नाशन,-रिपु, = वरी 
(रिन्‌) ,-शलु,-हंता (तु) ;-हा (हन्‌ )-पु० इंद्र । -भोजन-पु० 
गंडीर नामक शाक । -शंकु-पु० प्रस्तर-म्तंभ । ms 
वृत्रारि-पु० (सं०) इंद्र । 
वृत्रासुर-पु० (सं०) वृत्र नामक राक्षस । ९: 
वृथा-अ० (सं०) 'वेकार, वेगतलब, निष्प्रयोजन; मूखंतास; 
भूलसे । .वि० अनुचित; झूठ; निरथंक, निरुपयोगी । --कथा-- 
स्त्री० गपशप । -कमं (न्‌)-पु० निष्प्रयोजन या मनोरंजनके लिए 


किया जानेवाला काम । -घात-पु० बेमतलव मारना या हत्या ˆ 
` - करना।। -जन्म(न्‌)-पु० निरर्थक जन्म । -दान-पु० अपात्रंको 


“दिया हुआ दान। -पक्च-वि० केवल अपने लिए पकाया हुआ 
(खाना जो जैसे-तैसे तैयार कर लिया जाता है) । -पलित्त-वि० 
दे० 'वृथा-वृद्ध' । -प्रजा-सत्नी० वह. रत्री जिसने वेकार- ही पृत्र 
उत्पन्न किया हो । -प्रतिज्ञ-वि० बिना समझे-बूझे; योह प्रतिज्ञा 
वरनेवाला। -मति-वि० मूख । :-मांस-पु० वह. मांस जो 
देवताओं या पितरोंको अपित करनेके लिए नहीं, सिफ अपने लिए 
हो । -लिग-वि० जिसका कोई वारतविक कारण न हो। - 
शिंगी (गिन्‌)-वि० अधिकारी न होते हुए भी सांप्रदायिक 
चिह्न धारण करनेवाला ।--वाक्‌ (च्‌) -सत्री० झूठी बात । - 
वादी (दिन्‌)-वि०' झूठ बोलनेवाला । -वृद्ध वि० जो व्यर्थ ही 
वृद्ध हो गया हो, जो. वयोवृद्ध होते हुए भी मूर्ख हो । -श्रम-पु" 


° बह थम ज़िसका कोई उपयोग न हो । . , 


बुथोक्त-वि० (सं०) जो वेकार ही कहा गया हो । 

वृथोत्पञ्न-वि०; (सं०) जो: बेकार ही जनमा हो । 

वृथोदक-पु० (सं०) वह जल जो उचित मार्गसे बहकर इधर-उधर 
वकार वह रहा हो.।: Spr ES, ‘or 

वृथोद्यम-वि० .(सं०) बेकार मेहनत करनेवाला । 

वृद्ध-वि० (सं० ) बढ़ा हुआ; पूरा बढ़ा हुआ; बूढ़ा, अभ्रिक अवस्था- 
का; बड़ा; -चतुर, विद्वान्‌; योग्य या सम्मानित; राशीभूत । 
पु० बूढ़ा आदमी; सम्मानित व्यक्ति (एल्डर); ऋषि; वंशज; 

शैलज नामक गंधद्रव्य; वह शब्द. जिसके प्रथम स्वरकी वृद्धि हुई 


च 


- हो a ऐ, ओ); अस्सी. वर्षका, हाथी: -कंट-पु०. इंगुदी, 


'टका पेड:।' -काक-यु० -द्रोण-कायः । -काल-पु० बुढ़ापा । 
-कावेरी-स्त्री० एक नदी । र ढु व्यक्तियों हारा किया 
व-पु० सूर्यकी' एक 
मूति। -कोश-पु० वहुत अमीर, आदमी । -क्रम-पु० वृद्ध 
व्यक्तिका पद या दरजा । -गंगा-स्त्री एक नदी, बूढ़ी गंगा । - 
गर्भा-स्त्री० वह स्त्री जिसका गर्भ अधिक समयका हो गया हो । 
'-गोनस-पु०'एक साँप । -तिक्ता-र्त्री ० पाढा ।. -दार, ० 
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-दार-पु० वीरताइक, विधारा । -धूप-पु० सिरिस; सरलका 
पेड़ । -धूमा-स्त्री० लिसोड़ा । -नाभि-वि० जिसकी नाभि 
उन्नत हो; तुंदिल, तोंदल । -पराशर-पु० एक धमंशास्त्र-प्रणेता । 
-प्रधान,-प्रपितामह-पु० परदादाका पिता। -प्रमातामह-पु० 
परनानाका पिंता | -बला-स्त्री० एक क्षुप, ककही, महाबला । 


बृहस्पति-पु० एक ' ध्मशास्त्रकार । -चोधायनः जड. एक धर्मे- 


शास्त्रकार । -भाव-पु० बुढापा । -मत-पुं० ऋषियोंका 
मत । -मनु-पु० एक धमंशास्त्रकार । -याज्ञत्रल्व्य-पु० एक 
धर्मशास्त्रकार । -युवती-स्त्री० ' कुटनी; दाई, धात्री । - 
योषित्‌-स्त्री० . वूढी स्त्री । -राज-पु० अमलवेंत । -चशिष्ठ 
-पु० एक धर्मेशास्त्रकार । -चासिनो-स्त्री० श्रुगाली। -वाहन 
-पु० आमका पेड़ । -विभीतक-मु० ` अमड़ा । -विष्णु-पु० 
एक धर्मशास्त्रकार । -वीवधा-स्त्री० पुरानी रीतियोंका बंधन । 


-चुष्णोय-वि० बहुत शक्तिशाली । -वेग-वि० प्रचंड वेगवाला । ` 


-शोलो (लिन्‌)-वि० जिसका स्वभाव वृद्धोंका-सा हो । -धवा- 
(वस्‌)-पु० इंद्र; एक मुनि। -आवक-पु० कापालिक । - 
-संघ-पु० वृद्धों, बड़ों, पंडितोंकी सभा, समिति । -सुत्रक-पु० 
रुईका गाला; द्रतूल, बुढ़याका सूत । -सेवी(विन्‌)-वि० 
वृद्धोंका आदर करनेवाला । -हारीत-पु० एक धमंशास्त्रकार। 


वृद्धक-वि० (सं०) अधिक अवस्थाका, बूढ़ा। पु० वृद्ध व्यक्ति; ¦ 


आख्यान, कथा । 
बुद्धता-स्त्री० (सं०) वृद्धावस्था, बुढ़ापा। -अधिदेय-पू० (सूपर 
अनुएशन अलाउंस) वृद्धताके कारण किसी कर्मचारीके काम 
करनेमें असमर्थ हो जानेपर दी जानेवाली वृत्ति या भत्ता । 
बु्धांगुलि-सत्नी०,पुद्धांगुष्ठ-पु० (सं०) अँगूठा (पैर तया हाथका)। 
ब॒द्धांत-पु० (सं०) सम्मान्य पद या व्यक्ति । ` ` 


द्वां-बवि० स्त्री० वुढिया, वुड्ढी; वंशजा । स्त्री अंगूठा; , 


महाश्रावणिका; बूढो स्त्री । 

बुद्धाचल-पु० (सं०) एक तीयं । ` 

बुद्धाकं-पु० (सं०) डूबता हुआ सूर्य; संध्याकाल । 

बुद्धावस्था-स्त्री (सं०) वुढ़ापा । 

वृद्धाश्रम-गु० (सं०) सन्न्यास । : 

वृद्धि-स्त्ी० (सं०) बढ़ती, वाढ; प्रगति; चंद्रकलाका बढ़ना; 
घन-संपत्तिका बढ़ना; वृत्ति, वेतन आदिमें 'होनेवाली' बढ़ती 
(इन्क्रीमेंट) ; अभ्युदय; सफलता; संपत्ति; व्याज, सूद; राशि; 
समूह; सूदखोरी; लाभ, मुनाफा; अंडकोशका बढ़ना; शोथ; 


= 


अ, इ, उ आदिका आ, ऐं, औ आदि रूप ग्रहण करना (व्यार); 


जलका बढ़ना; अष्टवगेकी एंक ओपधि; जननाशौच; एक योग. 


(ज्यो०); राजनीतिमें आठों वर्गोंका बढ़ना (रा०); ` छेदन; 
संपत्तिका अपयर्तन, हरण । -कर-वि० वृद्धि करनेवाला । - 


कर्म (न्‌)-पु० नांदीगुखधाद्ध । -जीवक-वि० 'सूंदसे* निर्वाह' 


करनेवाला । -जीवन-वि० दे० वृंद्धि-जीवक' । पु० दे० 'वृंद्धि- 
-जीविका-स्त्री० सूदसे जीवन-निर्वाह करना । 
-द-वि० अभ्युदय करनेवाला, बढ़ानेवाला । पु० जीवक; शूकरः 


` कंद । -दात्री-स्त्री2 एक पौधा'। -यत्र-पु० चीरनेका एक 


'औजार । -भ्राढ-पु० नांदीमुखश्राद्ध । इनी 
वृद्धिका-स्त्री२ (सं०) वृद्धि नामकी ओपधि; अकपुष्पी; श्वेत 
अपराजिता । , ns लि 
वुद्धिमान्‌ (मत्‌)-विं० (सं०) बढ़ा हुआ; थना उन्नतिशील । 
वदुध्याजीव, तणवो ध्याजोबी (विन्‌), ` वुद्ष्युपजीवी (विन्‌) -वि० 
(सं०) सूदसे जीविका चलानेवाला ।  ' 
वुद्ध्युदय-वि० (सं०) जिसके उदयसे लाभ ही लाभ हो । 
व॒धसान-पु० (सं०) मनुष्य । ` 


*युधसानु-पु०' (सं०) मनुष्य; पत्ता; कमं, कृति । 


बुघु-पु० (सं०) एक प्राचीन सूत्रकार । ' 


, ' वृघ्य-वि० (सं०) बढ़ाने योग्य । - « 
_ बृल्न-वि० (सं०) कटां हुआ; नष्ट किया हुआ । पु० कटा हुआ 


अंश, न ') व 
चुश-पु० (सं०) अड सा; चूहा; अदरक। `` 
बृशा-स्त्री० (सं०) एक ओषधि । i 
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युद्धक-बुबल 


बुश्वन-पु० (सं०) बिच्छू। त: ह 8 
व॒श्यिक-पु० (सं०) बिच्छू; एक राशि; ' मा्गेशीषं मास; एक 


' राआंदार कीड़ा; गोबरका कीड़ा; कनखजूरा;, केकड़ा; पुननंवा; 
मदन वृक्ष | -पत्रा-स्त्री० पूतिका, पाय.। -विषापहा-स्त्री० 
नकुलकंद; रास्ता । 


वुश्चिकर्णो-स्त्री० (सं०) मूसाकानी; आखुकर्णी । 
चुश्मिका-स्त्री० (सं०). बच्छू नामकी घास; ग्रंथिपर्ण; श्वेत 


पुनर्नवा। 7: 


वुश्‍चिकाली-स्त्री० (सं०) एक क्षुप, नागदंतिका-। 
वश्चिफेश-पु० (सं०) वृश्चिक राशका देवता, बुध ग्रह । ... 
बृश्चिपत्री, बुश्चिपर्णो-स्त्रो० (सं०) मेपश्वृंगी; वृश्चिकाली । 
वुश्चोक-पु० (सं०) एक ओपधि । . 


बृश्चोर; वृश्चोव-पु० (सं०) श्वेत पुननंवा ।. ` » 
बृष-पु० (सं०) वैल, सांड; एक राशि; वह जो अपन वर्गमें सर्वश्रेष्ठ 
हा (प्राय. समासाँतमें) ; मजबूत, हट्टा-कट्टा आदमी (कामशास्त्र- 
के अनुसार चार प्रकारके पुरुषामेंस एक); वैरी, शत्रु; चहा; 
शिवका नंदी; नैतिकता; पुण्यकर्म; पति; गेहूँ; कर्ण; कामदेव; 
सूर्य; विष्णु; इन्द्र; श्राकृष्ण; एक. अपधि; मुख्य पासा; 
मोरका पर; शिव; शुक्र; जल; मंदिरा एक विशेष आकार; 
एक पर्वत; चंद्रमाका एक अश्व; स्कंदका एक अनुचर । -कणिका, 
-फर्णो-सत्नी सुदशंना लता । >-कर्मा (मॅन) -वि० बैलकी तरह 
काम करनेवाला । -केतन-पु० शिव । -कतु-पु०"शिव; रक्त 
पुनर्नवा । -ऋतु-पु० इंद्र | -खादि-वि० कुडलधारी । -गंधा 
-स्त्री० वस्तांत्राः। -ग-पु० शिव । -गण-पु० ब्दिक ऋषियों- 
का एक गण । -चक्र-पु० कृपिसंबंधी फलाफल जाननेका एक 
चक्र जिसमें बैलके विभिन्न अंगोमें नक्षत्रादि रख जाते हैँ । -दंत, 
-दंश;-दंशफ,-दंशकषः-पु० विडालः। “-दर्भ-पु० ` श्रीकृष्ण; 
राजा शिविका एक पुत्र । -द्वौप-पु०' एक ढीप। 
-धर-पु० शिव । -ध्वज-पु०. शिव; गणेश; धर्मात्मा; एक 
पर्वत । -ध्वजा-स्त्री> दुर्गा । -अ्वांक्षो-रत्री० नागरमुस्ता । 
-नादी (दिन्‌)-वि० वैलकी तरह आवाज करनेवाला । -नाशन 
-पु० विडंग; .विप्णु । -पति-पु०.शिंव; “छोड़ा हुआ सांड; 
पंड, नपुंसक । _-पत्रिफा-स्त्री० वस्तांद्री । >पर्णो-स्त्नी ० 
मूसाकानी; सुदर्शना लता । -पर्वो (वन्‌) -पु० विष्णु; शिव; 
एक दानव; एक राजपि; एक बंदर; जसपाल, भृंगार; कसेरू । 
-पुष्प-पु७ एक साग | -प्रिय-यु० विप्णु । -भासा-स्त्री० 
अमरावती । -भान*-पु० राधाके . पिताका नाम | >भानु- 
पु० वृपका सूर्यं; दे० 'वृषभान'। आए अमाता 
स्त्री० राधा । -मन्यु-वि० वीर, साहसी । ~मूल-पु०अड 
जड़ । -रवि-पु० वृषभानु । -राजकेतन-पु० शिव :-लक्षणा 
-स्त्री० मरदानोः लडकी । -लांछन-मु० शिव । -लोचन-पु० 
चूहा । -वासो (सिन्‌ )-वि०` वृष पवतपर रहनवाल (शिव) । 
-बाह-पु० वृषको.रावारी करना । -वाहन-पु०' शिव । “शल्र- 
पु० विष्णु । -शोल-पु० वृपल । -बंड-पु० एक अवरकार 
ऋषि । -सानु-पु० मनुष्य; मृत्यु ।. -साहूया-स्त्री० एक नदी । 
-साह्ला-स्तरी० एक नदी। --सुदको (किकन्{)-पु० भिड: - 
सेन-पु० कर्णका एक पुत्र; दसवें मनुका एक पुत्र ॥ -स्कंघ-वि० 
बैलकी तरह मजबूत कधोंवाला । पु शिव) _ : 
वृषक-पु० (सं०) साँड़; ऋषभक; आमका एक भद, अड मा; 
सुबलका पुत्र; भिलाबाँ; चूहा; दुरालभा। > _ 
वुषण-वि० (सं०) सिचन करनेवाला; उपजाऊ बनानेवाला । 
पु० अंडकोश; अंड; शिव; इन्द्र; विष्णु; साँड; घोडा; वृक्ष; 
कातंवीर्यका एक पुत्र । -कच्छू-स्तो० अंडकोशका व्रण] 
बृषणश्व-पु० (सं०) एक वैदिक राजा; इंद्रका घोड़ा; एक ग्रव । 
वृषभ-पु० (सं०) बैल, सांड; नर जानवर) वह जो अपने वरगमे 
सर्वश्रेष्ठ हो (समासांतमें); वृष राशि; एक ओषधिः ऋषभः 
वैदर्भी रीतिका एक भेद (सा०); हाथोका कानः कणर घा एक 
अब गिरिब्रजका एक पहाड़; एक मुहतं; मनुके दस पुंत्रोमिसे एक; 
अवसपिणीका प्रथम अहत्‌ (जै०) । -केतु-ध्वज-पु० 
शिव । -गति-पु० शिव । -घुजकन-पु० देऽ 'वपभध्वज'। ¬ 
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वषभांक-वृहद्‌ 


ध्वजा-स्त्रो० बड़ी दंती। -पल्लव-पु० अड़सा। -यान- | दागकर सोंड छोड़ना। | र्‍र्‍णपण्प्ण्ण् बड़ी दंती । -पल्‍लव-पु> जड़सा। -यान- 
पु० बैलगाड़ी । -धोथि-स्त्री७ शुक्रके मार्गके नौ मार्गोमेसे एक । 
-स्कंध-वि० चोड़े और दृढ़ कधोंवाला । | 
चुषभांक-पु० (सं०) शिव । ी 
बुषभा-स्त्रा० (सं०) एक नदी; मघा, पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी 
नक्षत्र । २ 
वृबभाक्ष-पु० (सं०) विष्णु । वि० बैल जैसी आँखोंवाला । 
वृषभाक्षी-स्वरी० (सं० ) इनारुन, इंद्रवारुणी लता । 
वुषभाद्रि-पु० (सं०) एक पर्वत । . 
वृषलो-स्त्रों० (सं०) विधवा; केवाँच । 
वुबभेक्षण-पु० (सं०) विष्णु | न 
वृषय-पु० (सं०) आश्रय, पनाह । 
बुषल-पु० (सं०) शूद्र; नतंक; अश्व; वैल; -नृंजन; जातिच्युत 
ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य; अधामिक व्यक्ति; चंद्रगुप्त मौर्य; 
बड़ी पिप्पली | -पाचक-पु० शूद्रके लिए भोजन बनानेवाला । 
-याजक-पु० शूद्रके लिए यज्ञ करनेवाला । 
बुषलक्-पुऽ (सं०) तुच्छ शूद्र। . र 
वृबली-स्त्री> (सं०) शूद्रा; अविवाहित रजस्वला कन्या; . वह 
स्त्री जिसे रज:स्रांत हो रहा हो; वंध्या स्त्री; वह स्त्री जिसे मरा 
बच्चा पैदा हुआ हो । -पति-पु० शूद्र स्त्रीका पत्ति | -पुत्न-पु० 
शूद्राका पुत्र । -फेनपोत-वि० जिसने शूद्राका चुंबन किया हो । 
-सेवन-पु० शूद्राका सहवास । * प 
बुषस्यंतो-स्त्री० (सं०) कामुक स्त्री; मस्त गाय । 
वुबांक-पु० ` (सं०) . शिव; धर्मात्मा; भिलावा; 
मोर | -ज-ए० डमरु । 
वृषांचन-पु० (सं०) शिव । 
बुषांड-पु० (सं०) एक असुर । 
वृषांतक-पु० (सं>) विष्णु । २. 3% 
बुषा-स्त्री० (सं०) गौ; मूसाकानी; केवांच; दंतिका, उद्‌वरपर्णी; 
बड़ी दंती; मालकेॅगनी; असगंध | ४ के 
वषा (घन्‌) -पु० (सं०) सांड; वप राशि; वह जो अपने वर्गका 
प्रधान हो; अश्व; दुःख, शोक; वेदनाका अज्ञान; इंद्र; कर्ण; 
` अग्नि; सोम। . . $ < 
वृषाकपायी-स््री० (सं०) लक्ष्मी; गौरी; शची; स्वाहा; उपा; 
इंद्रःमाता; शतावर; जीवंती। : ७ ® 
वृषाकपि-पु० (सं०) सूर्य; अग्नि; विष्णु; शिव; इंद्र । 
चुषाकर-पु० (सं०) उड़द । r ; 
वृषाक्ृति, वृषाक्ष-पु० (सं०) विष्णु। 
वृषाण-पु० (सं०) शिवक्रा एक अनुचर । 
व॒धाणक-पु० (सं) शिव; शिवका एक अनुचरः। 
वृषाणो-स्ती० (सं०) एक अष्टवर्गीय. ओषधि, ऋषभकः | .+ 
वुषादनी-स्त्री० '(सं०) इमारन, इंद्रवारुणी। "+ 
बुबादर्भ-पु० : (सं०) शिविका एक पुत्र (भा०) । 
बृषादित#-पु० देऽ 'वृषादित्यः। त ५ . .. 
' वृषादित्य-पु० (सं०) वृष (ज्येष्ठ) की संक्रांतिके सूर्य । 
बुषाद्रि-यु० (सं०) एक पहाड़ (केरल) । 
बुबान्न-पु० (सं०) पौष्टिक आहार | / 557; 
वृषायण-पु० (सं०) शिव; गौरैया पक्षो; चटकः।. 
वृषायणी, वृषाशिता-स्त्री० (संऽ) वृष या शिव (की जटा) ही 
जिसका घर है, गंगा। .  . न 
बुवारव-पु० (सं) ककंश स्वरवालां एक जंतु; नगाड़ा आदिः 
बजानेकी लकड़ी । . शः 5 २५:87 
वृषावाह-पु० (सं०) एक तरह॒का जंगली अन्न या चावल । 
बुवाशील-मु० (सं०) देऽ 'वृषल' ] भी 
वृषासुर-पु० (सं०) एक असुर, भस्मासुर ।: > 
वृषाहार-पु० (सं०) चूहोंका आहार करनेवाला, बिलाव । : 


| ० (सं०) विप्णा& `¦ डं 
वर) रतो भवरा ..... 


Et (सं०) अच्छा सांड, वैल.। ' । ` 


र ~प (सं०) एक धामिक कृत्य, मृत जनके.नामपर चत्रसे 


पंड, बलीव; 


es 


Mr 
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, 
दागकर सांड़ छोड़ना । 


वृपोत्साह, वृषोदर-पु० -(सं० ) विष्णु । 5 
दृष्ठ-वि० (संश) बरसा हुआ; वषाके रूपमे गिरा हुआ; जिससे 
वर्षा की हो । ने | 
वृष्टि-स्त्री ०: (सं०) वर्षा, मेघसे जलविदुओोंका गिरना; वर्षाको 
तरह किसी चींजका बहुत बड़ी संख्या या परिमाणमें गिरना: 
झड़ी | -कर-वि० वृष्टि करनेवाला । -फाम-वि० वर्पाका 
इच्छुक । -कामना-स्त्री० वर्पाकी इच्छा । -काल-पु० वरसात 
आावृट्‌ । -ध्नी-स्त्री छोटी इलायची । जीवन-वि० (जमीन) - 
जो खेत्तीफे लिए पर्षापर निर्भर हो, देवमातुक । पु० चातक । -- 
पात,-संपात-पु० वर्षाका होना । -भू-पु० मेढक । -भान,- 
सापक-पु० वर्षा मापनेका यंत्र | -चेकृत-पु० अतिवर्षण या 
अवर्षण! ` ' `=: `: , 
वृष्ट्यंबु-पु० (सं०) वर्षाका जल । य ' 
बृष्णि-वि० (सं०) क्रोधी; क्रुद्ध; पापंड; नास्तिक्र, घरम-विरोधी; 
प्रचंड । पुर मेष; सांड; अकाश-रश्मि;. वायु; शिव; विष्णः 
इंद्र, अग्नि; यादव । -गर्भ-पु० कृष्ण । -पाल-पु० गड़ेरिया | 
-वरेण्य-पु०. कृष्ण । .-वृद्ध-पु० यादवो में श्रेष्ठ व्यक्ति । 
वृष्णिक-पु० (सं०) एक ऋषि। -. .... . , ६; 
वृष्ण्य-पु० (सं०) वीरे, पुस्त्व । .. ; 
वृष्य-वि० (सं०) पुस्त्व वढानेवाला; कामोह्दीपके, बाजीकर्‌ । 
पु० शिव; माप, उरद; ऋषभ; -आँवला; मृणाल । --कंदा- 


-स्त्री० विदारीकंद । -गंधा-स्त्री० वृद्धदारक; अजांत्री; अति- 


बला । -गंधिका-रत्नी ० अतिवला ।; -चंडो-स्त्री? मूसाकानी । 
-पर्णो-स्त्री० ` 'विदारीकंद । -फला-रत्री2 आमलकी । - 
वल्लिका,-वल्ली-रत्री ० ,विदारीकंद । 
यृष्या-स्त्री० (सं०) ऋदडि ओपधि; . भूम्यामलकी; 
अतिवला; शतावरी; विदारी; बड़ी दंती । 
वृहुच्चंचु-पु० (संऽ) महाचंचु नामक शावः । 
वृहच्चक्रभेद-पु० (सं०) जयंती । - 
वृहच्चित्त-पु० (सं०) फलपुर, विजौरा नीवू । 
वृहच्छद-पु० (सं) अखरोट। ` 
वृहच्छफरी-्त्री० (सं०) सफरी मछली । 
वुहुच्छल्क-पु० (सं०) चिगट, झिंगवा मछली । 
वृहच्छालपर्णो-रत्री० (सं०) महाशालपर्णी । 
बृहच्छिवी-स्त्री ० (सं०) सेम । 
वृहञ्जीरक-पु० (सं०) मंगरैला । 
युहज्जीबंती, वृह्जीवा-स्त्री० (सं०) 
जीवंती । नर र 
चृहड्ढवका-स्त्री०:(सं०) पलाशका एक भेद ।. , 
वहतिका-रत्नी (सं०.). वृहती; उत्तरीय वरत्र। .. 
बुहती-्त्री ० (सं ) दे0 बुहती' | > क... क्र 
वृहत्‌ू-वि० (सं०) बड़ा, महान्‌; भारी.। ,-कंद-पु० -विष्णुकंद; 
गाजर । -कालशाक-पु० पुनर्नवा । -काश-पु० खड्गट, खगड़ा। 
-कुक्षि-वि० तोंदल ।. -कोशातको-रत्री० नेनुआ;. तरोई.। - 
खर्जरिका-रत्री० छुहारा । -त्ताल-पु० श्रीताल वृक्ष, हिताल । 
=तिक्ता¬स्त्री० छं!ठा. पाठा । -छृण-पु०, बाँस। -त्वक्‌ (चु)- 
3० ग्रहनाशन वृक्ष, छतिवन । -र्वंच-पु० नीम । -पंचमूल- 
पु० बेल, सोनापाठा, गंभारी, पाँडर और गनियारीका एक वर्ग । 
“पत्र-3० .वथुआ;- पठानी लोध; हरितकंद । -पत्ना,-पत्रिका- 
स्त्री० त्रिपणिका; कांसमर्द । -पर्ण-पु० पठोनी-लोध । -पर्णी 
“रेत्री ०: बड़ी वनसनई । -पाटलि-पु०, धतूरा । -प्राद-पु० 
बड़का पड । -पारेबत-पु० महापारेवतः। -पाली (लिन) -पु० 
काली जीरी, वनजीरक । :-पोलु-पु० पहाड़ी अखरोट, महापील्‌। 
-पुष्प-पु० केला; पेठा ।, -पुष्पा-रत्री०„ बनसनई । -पुष्पी- 
० सनई । -फल-पु० कुम्हड़ा;. कटहल; जामुन; चिचड़ा । 
-फला-स्त्री० लोकी, कद्डू; :तिदलाकी; महेंद्रवारुणी; महाजब्। 


केचा च; 


बृहत्‌ जीवंतिका, बड़ी 


बड़ा जामुन; पेठा, सफेद कुम्हड़ा । ' | एक; 
दृहुदु- वृहत्‌ का समासगत.रूप । -अंग-पु० हाथी । -अरल-पुर 
रेजाकर, कमरख | -एला-रत्री० वडी इलायची । -गुह-१० 
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कारुष देश । -गोल-पु० तरबूज । -दंती-स्त्री ०बड़ी दंती | -दल 

-पु० पट्टिकालोध्र; छातवन; ॥हताल वृक्ष; लाजवंतो । -दला- 

न 
उ | >प० बड़ा बेर । “बल: ० महालांगल 
कसती सहदेई; पठानी जोध; - । यो 
अमड़ा । -भंडी-स्त्रो० त्रायमाणा लता । -मट्टारिका-स्त्रा० 
दुर्गा । -भानु-पु० अग्नि; सूर्य; चित्रक । -रथ-पु० गज्ञपात्र; 
मत्नविशेष; इद्र; सामवेदका एक अंश । वि० बहुत बड़े रथवाला। 
-रया-स्त्तो ° एक प्राचीन नदी । -रावो (विन्‌)-पु० क्षुद्र उलूक। 
-वर्ण-पु० सोनामक्खी ।;-वल्क/-वल्कल-पु० ` पट्टिकालाध्र; 
छतिवन । -वल्ली-स्त्री० करेला,। -वात-पु० देवधान्य, अश्मरी- 
ह्र। -वारुणी-स्त्री० महेंद्रवारणी । --चीज-पु० :अमड़ा । 

वुहन्‌-'वृहत्‌'का समासगत रूप । -नल-पु० अर्जुन; वाहु; एक 
तरहका बड़ा नरसल | -नला-सत्नी० विराटराजके यहां अज्ञात- 
वास करते समय अर्जुनका नाम | -नाल-पु० बड़ा नरसल'। - 
निव-पु० वकायन । -मरिच,-मरोच-पु० कालो मिर्च । 

चहुल्लोणा-स्त्री० (सं०) कुलफा नामका. साग ।' 

दुहस्पति-जु० (सं०) दे० 'वृहस्पति' । 

बुहा-पु० (सं०) साठी धान । . ह 

बॅक-पु० (सं०) दक्षिण भारतका एक प्राचीन जनपद: `` 

बॅकट-पु० (सं०) द्रविड़ देशका एक पवित्र पर्वत जिसकी चोटीपर 
विष्णुका मदिर है । -गिरि-पु० वेंकट नामक पर्वत । 

वंकटाचल, वॅकटाद्रि-पु० (सं०) दे० 'वेकट'। | , 

बेंकटेश, बेंकटेग्त्रर-पु० (सं०) विष्णु (वेंकटस्थ मूति) । 

बॅघर-पु० (सं०) रूपका गरवे । He 

वे-सवं० 'वह्‌'का वहु० । ; * 

वेकट-पु० (सं०) एक मछली, भाकुर; विदरूपक; युवा; ,जौहरी । 

“वेक्षण-पु० (सं०) अच्छी तरह देखना, देख-भाल । , 

डेग-पु० (सं०) तीज्न प्रवृत्ति; चलने या वहनेकी तेज गति; किसी 
विशेष दिशामें समयके इकाई मात्रकर्मे तय की गयी दूरी! वेग 
एक सदिश राशि है 4 इसकी नाप सेमी प्रति-सेंकण्ड' फुट प्रति 
सेकण्ड' या 'किलोमीटर प्रति घण्टा' आदिमें की जाती है । प्रचंडता; 
प्रवाह, धारा; संकल्प; रेत; शुक्र; मल-मूत्रके निकलनेकी प्रवृत्ति; 
शक्ति; संचार (विषादिका); त्वरा, जल्दी, शीघ्रता; बाणकी 
गति; प्रगाढ प्रणय; आंतरिक भावकी'.बाह्य अभिव्यक्ति; अनु- 

: भाव; आनंद, प्रसन्नता; क्षोभ; भावातिरेक; रोगका आक्रमण; 
उद्यम; वृद्धि; महाज्योतिष्मती; लाल ` इनार्न; तेज, वायु 
आदिमें पाया जानेवाला एक गूण (न्या०) । -ग-वि० तेज जाने 
या. वहनेवाला । -गा-स्त्री० नदी । -ध्न-वि० तेजीसे' मारने- 
वाला । -दंड-पु० हाथी | -धारण-पु०'- मल-भूत्रका ` वेग 
'रोकना । -नाशन-पु० वेगको रोकनेवाला; श्लेष्मा; कफ । 
-परिक्षय-पु 
गतिमान वस्तुका वेग मापनेवाला यंत्र । .=रोध-पु०; गतिमें बाधा 
पड़ना, रोक; कब्ज । -वाहिनी-स्त्री० गंगा; बाण; एक प्राचीन 
नदी । -वाही (हिन्‌) -वि० तेजीसे बहने, उड़ने या जानेवाला । 


-विघात-पु० मलका वेग रोकना ।' -विघारण-पु० दे०ऽविग- 


रोघ? । -विरोधी (धिन्‌) -स्त्री० गतिमें वाधक होनेवाला; 

कब्ज करनेवाला । -वद्धि-स्तरी० (ऐक्सेसरेशन) वेग या रफ्तार 

बढ्नेकी क्रिया । -वृष्टि-वि० घोर, तेज, मूसलधार वर्षा । - 
! संपन्न-वि० वेगवाला, तेज । -सर-पु० खच्चर ।` 7 


०. रोगकी उग्रताका कम होना। --मापफ-मु० | 


बेगवतो--्त्री (सं०) एक नदी; एक ओपप्रि; एव वृत्त; एक | 


विद्याधरी । वि०`स्त्री० वेगवांली । प्‌ 


बेगवान्‌ (बत्‌) -वि० (सं०) क्षुव्ध; तीव्र, उम्र; वेगगुक्त; :तैज 


“चलनेवाला । ` पु० चीता; एक असुर; एक विद्याधर; कृष्णका 
एक पुत्र; विष्णु. . « + ' ds 
बेगा-स्त्रो० '(सं०) महाज्योतिष्मती « . ४58 
चेगाघात-पु० (सं०) दे० विगविधारण । ` ` 

वेगानिल-पु० (सं०) प्रचंड वायु, प्रभंजन ।. 

वेगावतरण-पु० (सं०) तेजीसे नीचे आना ।.: 

वेगित-वि० (सं०) वेगयुक्त; क्षुब्ध; तेज किया हुआ । ` ` 
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चेगित्री-स्त्री० (सं०) नदी; एक विशेष आकारकी नाव । + 
वेगी (गिन्‌)-वि०. (सं०) वेगयुक्त, तेज; उग्र । पु& वाज पक्षी; 
हरकारा । -(गि) हरिण-पु० एक मृग, श्रीकारी । : 
वेगोदप्र-वि० (सं०) जसका बहुत तेज असर हो .(जैसे विषका) । 
बेचा-स्त्री० (सं०) मजदूरी,.प॥रश्रमिक; मूल्य । 
वेजानो-स्त्री० (सं०) सामराजी । ` 
बेट-यु० (सं०) पीलु वृक्ष । 
वेटा-स्त्री० (सं०) वश्याँकी बस्ती । 
वेटी-स्त्री० (सं०) नाव। . .: ०. * ` ४ 
वेटेरिनरी-वि० (अं०) पालतू पशुओंके रोगोंसे संबंध रखनेवाला । 
-अस्पताल-परु० पशु-चिकित्सालय, वेटेरिनरी होस्पिटल' ।' . 
चेटू-पु० (सं०) यज्ञम प्रयुक्त होनेवाला स्वाहा जैसा एक शब्द | 
वेड-पु० (सं०) एक तरहका चंदन । ; 
वेड़ा-स्त्री० (सं०) नाव, बेड़ा । .; दः 
वेढमिका-स्त्र० (सं०) उड़दकी पीठी:भरी हुई रोटी, बेढ़ई ।. «5० 


| चेण-पु० (सं०) एक प्राचीन वर्णसंकर जाति जां गातेका पेशा करतो 


थी; एक सूर्यवंशी राजा जिसे ऋषियोने अत्याचारी होनेके कारण 
मार डाला था; नरमलका काम करनेवाला। -योनि-स्त्री० 
बेणवो (चन्‌) 0० लिः 
-वि० (सं०) वेणुवालाः। -पु० शिव) (०, 
बेणा-स्त्री० (सं०) खस; कृष्णाकी एक सहायक नदी ।: 
वेणि-स्त्री०..(सं०) चोटी गूंथना; बालोंको लटकती हुई चोटी 
(प्रायः प्रवत्स्यत्पतिका आदिका चिल्ल); जल-प्रवाह; दो या 
अधिक नदियोंका संगम; -गंगा, यमुना आर सरस्वतीका संगम; 
ऐक नदी; देवदाली । -बंघ-पु० बालोंकी चोटी । -माधव- 
पु० 'प्रयागस्थ देवता | विशेष । -चेधनो-स्त्री०` जलौका, जोक । 
-वेधिनी-स्त्लो० कधी । „ “5 
वेणिक-पु० (सं०) एक जनपद; वहाँका निवासी । 
वेणिका-स्त्री० (सं०) वालोंकी चोटी; अविच्छिन्न प्रवाह; 
नरसलका बेड़ा । ४:55) र 
वेणिनो-स्त्री० (सं०) चोटीवाली स्त्री । . रः 
वेणो-स्त्री०' (सं०) बालोंकी चाटी; धारा; देवताइ; एक नदी; 
मेषी, भेड़; बाँध, पुल । -ग,-मूलक-पु० खस । -दान-पु० 
-प्रयागमें - बालः. कटवानेका एक. सस्कार ॥ -संवरण,-संह्रण,- 
संहार-पु० चोटी गंथना, जूड़ा बांधना । .-स्कंघ-पु० एक नाग । 
चेणो (णिन्‌) -यु० (सं°) एक नाग। ` ,” ।  ” .* 
वेणोर-पु० (सं०) रीठा, अरिष्ट वृक्ष; नीम।. ` :, . 7: 
बेणु-पु० (सं०) बांस; नरसल; बाँमुरी; एक यादव नरेश; 
एक पर्वत; एक नदी; राजा वेण।.-कर्कर-पु० करील; कनेर 
?) । -कार-पु० बाँसुरी बनानेवाला ।. -कास्य-सुऽ 
* (लिरिक) ग्राये जा सकने याग्य काव्य (सुधीन्द्रः हारा प्रयुक्त), 
गौति-काव्य। -गुल्म,-जाल-पु० बांसका झुरमुट । -जघ-पु० 
«एक मुनि । -ज-पु० बाँसका चावल; .क्ताली मिर्च । वि० बॉसस 
उत्पन्न (जैसे,अग्नि) । -:०मक्ता-रत्नी ०:बॉससे होनेवाला गोल 
दाना, मोती ।' -दत्त-पु० एक प्राचीन ऋषि |. -दल-पु० 
वाँसका फट्टा | -दारी (रिन्‌)-वि० बाँस , फाइनेवाला । पु० 
एक दानव । -ध्म-पु० बाँसुरी बजानेवाला । ऋनिलेखन-सु> 
बॉसकी छाल । -निद्लेति-पु० ईख । -नृत्या-स्त्री० एक तांत्रिक 
देवी । -प-पु० एक प्राचीन जनपद्र । -पत्न-पु० बाँसका पत्ता [ 
-पत्नक-पु० एक. तरहका साँप -पत्रिका/-पतो-रुत्ती० हिगुः 
पर्णी, वंशपत्नी । -पुर-पु०, एक; नगरः। -वोज-पु० वॉसका 
चावल । -मंडल-पु० कुशद्वीपका ' एव: वष । “्सुद्रा-सत्ती ० 
, उँगलिंयोंकी एक विशष मुद्रा (तं०) । -यव-पु० बाँसका चावल । 
: -यब्टि-रती ० बाँसकी छडी.। ¬बन-पु० वांसका वन; ` एक 
जंगल ॥ -बाद/-वादक-पु० वांसुरी. बजानेवाला । -वादन,- 


| ० बजाना।'-विदल-पु० बाँसका फ़्टा। = 
बाद्य-पु० बाँसुरी -्पु I 


बोणाधरा-सत्री० स्कंदको एक मातूका । -वैदस-वि9 ` 

फट्टोंका बना हुआ'। -शय्पा-स्ती० बाँसकी खाट । -हय-पु० 

यदुका एक वंशज । -होत्र-पु०-थृप्टकेतुका एक पुन्न। ` . 
घेणुक-पु० (सं०); बांसुरी; बामकी मुठियाबाला एक.तरहकुण वड 
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येणुका-वेद 
(हाथीको चलानेके लिए) ; पैना, चाबुक; एक जनपद; इलायची । 
वेणुका-स्ती० (सं०) विषैले फलोवाला एक. वृक्ष; बाँसके दस्ते- 
वाला एक तरहूका दंड (हाथीको चलानेका) । 
बेणुकोय-वि० (सं०) वेणु-संबंधी । io 
वेणुकोया-स्त्री० (सं०) वह स्थान जहां बांस अधिक उपजे । 
देणुग्रध-पु० (सं० ) एक ओषधि । म 
वेणुन-पु० (सं०) काली मिर्च । 
बेणुमता-स्त्रोश (सं०) एक नदी । 
बेणुमय-वि० (सं०) बांसका बना हुआ । 
बेणुमान्‌ (मत्‌)-यु० (सं०) एक पर्वत; एक पौराणिक पर्व; 
ज्योतिष्मानूका एक पुत्न; वेणुमान्‌ द्वारा शासित एक वर्ष । वि० 
बाँसका बना हुआ । 
बेतंड-पु० (स०) हाथी । 
वेतंडा-स्त्री० (सं०) दुर्गाका एक रूप । 
बेतंद-पु० (सं०) दे० वेतंड ।. 
बेत-पु० (सं०) बेत, वेतन । 
बेतन-पु० (सं०) नियत समयपर, प्रायः महीने-महीने दिया 
जानेवाला पारिश्रमिक, तनउवाह (पे); वृत्ति; जीविका; 
। -कल्पना-स्त्रीश वेतन नियत करना । (कौ०) । 
-कालातिपातन-पु० वेतन देनेमें देर. करना (कौ०) । -क्रम- 
पु० (ग्रेड ऑफ पे) वेतनका क्रम या दरजा । -जीबी (चिन्‌)- 
वि० वेतनसे अपना निर्वाह करनेवाला; वेतन लेकर काम करने- 
वाला । -चाता-पु० (पेमास्टर) सनिकों, श्रमिकों आदिको 
वेतन वितरित करनेवाला । -दान-पु० पारिश्रमिक देना। - 
नाश-पु० वेतन या मजदुरीकी जब्ती । -फलक-पु० (पे-शीट) 
क्मचा।रयों, कंमियोंको मिलनेवाले किसी मासके वेतनका पूरा- 
पूरा ब्यौरा देनेवाला कागज या फलक । '-भुक्‌ (ज्‌) ,-भोगी- 
(गिन्‌)-पु० नौकर, कर्मचारी; वेतन लेकर काम करनेवाला, 


कन (सं०) आसनका एक प्रकार । | 
बेत्ता (त्तू)-वि० (सं०) जानकार, ज्ञाता; अनुभव करनेवाला । 
' पु० ऋषि: जिसे आत्मा-परमात्माका ज्ञान हो; प्राप्त करनेवाला; 
'विवाहमें प्राप्त करनेवाला, पति। ४ को ` 
बेत्न-पु० (सं०) वत; डंडा; ` द्वारपालकाः दंड । -करीर-सु ० 
वतको नयी कॉपल । -कार-पु० बेंतका काम करनेवाला) - . 
ER हिमालयकी एंक चोटी। -गंगा-स्त्री० हिमालयकी 
एक नदी। -प्रहण-पु० द्वारपालका काम। -दंडिक-पु० 
द्वारपाल। -घर,-धारक-पु० द्वारपाल; छड़ीवरदारः। -धारी- 
` (रिन्‌) -4० रईसका नौकर । -पाणि,-हस्त-पु० छड़ीवरदार । . 
उ भृत्‌-पु० दे० वेत्रःधर'। -मूला-सत्री२ यवतिक्ता | -यष्टि ` 
-चेतकी छड़ी । -लता-स्त्री० बेंतकी छड़ी'।' -हा (हन्‌) - पृ० “ 


वैतनिक कर्मचारी । | 
बेतनादान-पु० (सं०) वेतन न चुकाना । 5" ट 

चेतनो (निन्‌)-वि० (सं०) वेतन, वृत्ति पानेवाला । « 

बेतस-पु० (सं०) बेत; जल-बॅत; एक तरहक 'नीवू; अग्नि; 
बड़वानल । -गह-पु० बंतका बना हुआ मंडप । -पत्र-पु० 
बेंतका पत्ता; ची <फाइ़का एक औजार जो वेंतके पत्तेकी शक्लका 
होता था । -परिक्षिप्त-वि० बेंतसे घिरा हुआ ।: ` 

चेतसक-पु० (सं०) एक जनपद । ° {Ff 
वेतसाम्ल-मु० (सं०) अम्लवेतस |` ४ 

बेतसिनो-स्त्री० (सं०) एक पुराणोक्त नदी । - 

ब्रेतसी-स्त्री० ० (सं०) वंत; दे० 'वेतस-पत्' । 

ब्रेता-स्वरी० (सं०) वेतन | ० 

वेताल-पु० (सं०) प्रेत (विशेषकर जिसका शवपर' अधिकार 
हो); शिवका एक गणाधिप; द्वांरपाल; छप्पय छंदका एक भेद । 
-करमज्ञ-वि० बेतालके कमं जाननेवाला। -प्रह-पु० एक प्रकार- 
का प्रेतावेश। -जननो-स्त्री० स्कंदकी एक मातृका। -भट्ट- 
पु० विक्रमादित्यके दरवारके नौ रत्नोमेंसे एक । -साधन-पु० 
साधनां द्वारा वेतालको वशमें करना'। -सिद्धि-स्त्री० वेतालकी 
अलौकिक ४2१23 बौ०) । 

वेताला, वेतालो-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 
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इंद्र। _(हायीको चलानेके लिए) ; ना, चाबुक; एक जनपद; इलायची । | इंद्र ............ . णणणणणणण 
वेत्रक-पु० (सं०) सरपत। '' ` 
वेत्रकीय-वि० (सं०) वेत्नपूर्ण । 
वेत्रवती-स्त्री० (सं०) एक नदी, वेतवा; द्वोरपालिका । - 
बेत्राघात, चेत्राभिघात-पु० (सं०) वेत लगाना, वेंतकी छड़ीसे 
मारना । 
वेत्राम्ल-पु० (सं०) दे० 'वेतसाम्ल' । 
चेत्रादती-स्त्री० (सं०) एक नदी । ' ` ' 
वेत्रासन-पु० (सं०) वेतकी कुरसी या बेंतकी कुरसीनुमा.डोली । 
चेत्रासुर-पु० (सं०) एक पुराणोक्तं असुर राजा जिसे इद्रने मारा था। 
चेत्रिक-पु० (सं०) द्वारपाल; एक जनपद । PS 
चेत्री (लिन्‌ )-पु० (सं०) द्वारपाल; ` आसावरदार, चोवदार । 
वि० जिसके हाथमे बेंत हो । 
बेद-पु० (सं०) ज्ञान; यथार्थ ज्ञान; हिदुओंके आदि घमे-ग्रंथ 
(पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद-ये हा तीन थे; पीछे अथववेद 
भी मिलाया गया); विष्णु; यज्ञका एक अंश; व्याख्या, कारिका; 
एक छंद; प्राप्ति; चारका संख्या; कुशका पूला; अनुभूति । - 
कर्ता (तृ )-पु० वेदका रचयिता; सूये; विष्णु; शिव; वर-वधूवो 
आशावाद देनेवाले गुरुजन । -कार-पु०- वेदका रचयिता ! - 
कारण-पु० विष्णु । -कुशल-वि० वेदज्ञ | -कोलेयक-पु० 
शिव । .-गंगा-सरंत्नी० दक्षिण भारतकी एक नदी । -गत-वि० 
जो” चौथे स्थानपर हो । -गर्भ-वि० वेदोंसे पूर्ण । पु० ब्रह्मा; 
ब्राह्मण; विष्णु । -गर्भा-रत्नी ० सरस्वती । गांभीयें-पु० वेदोका 
गूढ़ अथं । -गाथ-पु० एक ऋषि। -गुप्त-पु० पराशरपुत्र 
कृष्ण । -गुम्ति-स्त्री० (ब्राह्मणों द्वारा)वेदाकी रक्षा । -गुह्य- 
पु० विष्णु । -घोष-पु० वेदपाठको ध्वनि । -जननो-स्त्रो० 
गायत्री । -ज्ञ-वि० वेदोका. जानकार; ब्रह्म ज्ञानी । -तत्त्व- 
पु वेदोंका रहस्य, मुख्य' अभिभ्राय । -तात्पर्य-पु० ` वेदोंकाः 
यथार्थं अर्थ । -त्रय-पु०,-त्रयी-र्त्री० ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेदका समाहार । -दक्षिणा-रत्री० वेद पढ़ानेकी दक्षिणा या 
शुल्क । -दर्शन-पु० वेदमें उल्लिखित होना । *-दर्शो (शिन्‌) 
वि० वेदज्ञ। -दल-वि० चार पत्तोवाला ।. -दान-पु० वेदका 
अध्यापन । -दीप-पु० वाजसनेयी संहिताका महीधरकृत.भाष्य । 
-दुष्ट-वि० वेदानुमोदितः। -धारण-पु० वेदोको स्मृतिमें रखना, 
याद 'रखना । -ध्बनि-स्त्री०,-नाद-पु० दे० वेदघोष' । - 


-निदक-पु० वेदोंमें अविश्वास वररनेवाला, नास्तिक, बौद्ध, जैन । 


-निदा-सत्री० वेदोंमें ' अविश्वास । -निदो (दिन्‌)-पु०_ दे० 
'वेदनिदक'। --निधि-पु०' ब्राह्मण ।` -पठिता (तु)-वि०, पु० 
वेद पढ़ने या. उसका पाठ करनेवाला । -पथ,-पथो (थिन्‌ )-पु० 
वेदका मागं । -पाठ-पु० वेदोंका पाठ करना । -पाठक,- 
पाठी (ठिन्‌)-वि०, पु० वेदका पाठ करनेवाला । -पारग-वि० 
वेदज्ञ । 'पु० वेदज्ञ ब्राह्मण । -पुण्य-पु० वेदपाठ करनेका पुण्य । 


+-प्रदान-पु०१ दे० विद-दान' । -प्लाबौ (विन्‌)-पु० वह व्यक्ति 


जो सार्वेजनिक रूपसे वेदोंकी शिक्षा देता है । =फल-पु० वेदपाठसं 


/ होनेवाला पुण्य । .-बाहु-पु० मनुरैवतके अधीने सात ऋषियोमेंसे 


एक; कृष्णका एक पुत्र; पुलस्त्यका एक पुत्न । -बाह्मा-पु० वेदमे 
विश्वास न करनेवाला; वेदविरुद्ध । -बीज-पु० कृष्ण ¬ 


` ब्रह्मचर्य-पु० वेदपाठ करनेकी. अवस्था । -भू-पु० देवताओंका 


एक गण । -मंत्र-पु० वेदके मंत्र; एक जनपद । -माता (तु )- 
स्त्री सरस्वती; गायत्री; दुर्गा । -भातुका-स्त्री० सावित्री । 
-मुंड-पु० एक असुर | -मूर्ति-पु० वेदज्ञ ब्राह्मण; ` सूय! - 
सूल-वि० जिसका प बह । -यज्ञ-पु० ` वेदाघ्म्रयन 


. आदि; वैदिक यज्ञ । -रक्षण-पु० वेदोंकी रक्षा (जो ब्राह्मणोंका 


` कतव्य है) ।=रहस्य-पु० उपनिषद्‌ । -बचत्त- ० बेदमें आये 
हुए वचन या मंत्र । -चती-रत्री० एक प्राचीन. नदी; सीताका 
पूर्वजन्मका नाग | -वदन-पु० व्याकरण; ब्रह्मा ॥; --वावय 
-पु० वेदका वाबय; पुर्णत: प्रामाणिक वावय; अखंडनीय, वात । 
-वाद-पु० वेदोंके रांबंधमें होनेवाली वहस । -वादी (दिन) 
वि० वेदज्ञ | -वास-पु० ब्राह्मण | -बाह-वि० वेदज्ञः देः 
परायण । -वाहन-ए० सूर्य । -वाह्ा-ति० दे". त्रेदबाह्य' । 
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- वेदाश्वा-स्त्री3 (सं०) एक नदी । क्र 
वेदि-पु० (सब) विठ्ठान्‌, ऋषि; आचार्यं । स्त्नी० दे० “वेदी' ।. 


१०८७ 


-विक्रयी (यिन्‌)-वि०.धन लेकर वेद पढ़ानेवाला । - कै 
वेदज्ञ । 'पु० विष्णु; वेदज्ञ ` ब्राह्मण । -विहित-वि० ` वेदानु- 
मोदित । -बैनाशिका-स्त्री० एक नदी । -व्यास-पु० - देऽ 
कृष्ण दंपायन' । -द्रत-पु० वेदोंका स्वाध्यायी । -ब्रतो (तिन्‌) 
-वि० वेदाध्ययतका ग्रत रखनेवाला । .-शिर-पु० एक अस्त्र 
(पुश); 'कृशाश्वका पुत्र (भा०) । -शिरा (रस्‌) -पु० 
मार्कडयका पुतन, भागवोंका मूल पुरुष । -शीर्ष-पु० एक पहाड़ । 
-भ्री-पु० एक ऋषि । ` -श्रुत-पु० एक देववगं । -श्रुति-स्त्री ० 
वेदपाठ; एक नदी । -सन्न्यास-पु० वैदिक कर्मोका त्याग | - 


सम्मत-वि० वेदानुमोदित । -सम्मित-वि० वेदके समान महत्त्व-` 


का; वेदानुमोदित । -सार-पु० विष्णु । -स्मृता,-स्मृति,- 
स्भृतो-स्त्री० एक नदी । -होन-वि० जिसे वेदोंका ज्ञान न. हो । 
वेदक-वि० (सं०) जनानेवाला;' होशमें लानेवाला । `: 


वेदन-पु०, वेदना-स्त्री० (सं०) ज्ञान; अनुभूति; पीड़ा, दुःख; ` 


प्राप्ति; संपत्ति; विवाह; भेंट, उपहार; शूद्रावा उच्चतर वर्णके 
पुरुषसे विवाह; जताना । 
वेदनो-स्त्री० (सं०) त्वचा । 
येइद्यैय-पि० (स०) पीड़ा, कष्टं देनेवाला; जनाने ` योग्य; 
जानने योग्य । - 
बेदमुख्य-पु० (सं०) एक तरहका कीड़ा, एक तरहका पंखदार 
खटमल । : 
वेदयिता (तृ) -वि०, पु० (सं०) जानने, अनुभव करनेवाला 
वेदांग-पु० (सं०) वदोंके अंग, वेदोके अंगस्वरूप कुछ ग्रंथ जो 
पेदमंत्रांके उच्चारण, अर्थ समझने आदिमें सहायक होते हैँ (इनकी 


संख्या ६ है-णिक्षा, कल्प, निरुक्त, छद, ज्योतिष और व्याकरण); ` 


सूयं । > 
वेदांत-पु० (सं०) ब्रह्मविद्या (उपनिषद्‌ और आरण्यकके अंतिम 


भाग जिनमें आत्मा, परमात्मा और जगतका निरूपण किया गयो 


८); उत्तर मीमांसा, छः दशंनोंमेंसे अंतिम । (इसमें ब्रह्मको 
ही पारमाथिक सत्ता कहा है और जीव और जगत अतिरिक्त पदार्थे 
नहीं माने गये हैं) | -गर-वि० वेदज्ञ । पु०' वेदांतरि्शिनका 
अनुयायी ।. -ज्ञञवि० वेदांत जानेवाला । -वादी (दिन्‌)- 
वि० वेदांत दर्शन माननेवाला । -विद्‌, देदो (दिन्‌ )-वि० वेदांतका 
जानकार । -सुत्र-पु० 'व्यासकृत ब्रह्मसूत | ` ` 

वेदांती (तिन्‌)-वि० (सं०) वेदांतका पंडित, ब्रह्मवादी । 

वेदाप्रणो-स्त्रो० (सं०) सरस्वती । ig 

वेदात्मा (त्मन्‌) -ग० (सं०) विष्णु; सूर्य । 

वेदादि-गु० ' (सं०) प्रणव, ओरेम्‌। -बोज,-वर्ण-पु० प्रणव, 

वेदाधिगम-पु० (सं०) वेदोंका अध्ययन । | 

येदाधिदेव-पु० (सं०) ब्रह्मा; ब्राह्मण । f 

वेदाधिप, वेदाधिपति-पु० (सं०) वेदोंके अधिपति ग्रह (जो ऋक्‌, 
यजु, साम और अथवके क्रमशः वृहस्पति, शुक्र, मंगल और वृध 

हैं); विष्णु) ` ge 687९: 
वेदाध्यक्ष-पु० (सं०) विष्णु । 

वेदाध्यपन-पु० (सं०) वेदोका अध्ययन । | 
वेदाध्यापक-पु० वेदका अध्यापन करनेवाला, आचार्य । 
वेदाध्यायी (यिन्‌)-वि० (सं०) वेदोंका पाठ फरनेवाला । 
वेदानुयचन-पु० (सं०) वेदपाठ, वेद-वचन । | 

बेदाप्ति-स्त्री० (सं०) वेदकी प्राप्ति । 

घेदार-पु० (संऽ) गिरगिट। ` ` 

चेदार्ण-पु० (सं०) एंक तीर्थं । 

बेदाभ-वि० (सं०) चार कोणोंवासा । 
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-करण-पु० वेदी तैयार करना | -जा-स्त्री० द्रोपदी ।. -युरीष 
पु० वेदीकी ढोली मिट्टी । -भाजन-पु० वेदीके वदले काग देने- 


वाला स्थान । -मध्या-वि० रत्री० (तह स्त्री) जिसकी कमर | 


नेदी जैसी हो । -भान/-चिमान-पु० वेदीके लिए जगहकी 
पैमादण । श्रोणि,-श्रोणी-स्त्रीऽ देदीका कटिप्रदेश जैसा भाग । 


वेदक-येस 


-संभवा-स्त्री० दे० 'वेदिजा! । 
बेदिक-पु० (सं०) आसन, चौकी । 236 ह 
वेदिका-स्त्री० (सं०) वेदी, यज्ञभूमि; घामिक कृत्योके लिए बनाया : 
हुआ छोटा चबूतरा; आँगनमें बना हुआ खुला मंडप; सतामंडप; 
आसन । न र ह 


' बेदित-वि० (सं०) निवेदित, सूचित; देखा हुआ । 


चेदितब्य-वि० (सं०) ज्ञातव्य, जानने योग्य । 

वेदिता (तु)-वि० (सं०) जाननेबाला; चतुर; विद्वान्‌ । 

वेदो-स्त्रा० Me ) “यज्ञ इत्यादिके लिए तैयार किया हुआ स्थान; 
मंदिर bs दके प्रांगणमें बना हुआ चतुष्कोण स्थान या मंडप; ' 
मुहर फरनेकी अंगूठी; सरस्वती; उंगलियांकी एक मुद्रा; भूभाग; .. 
ज्ञान, विज्ञान; काई वस्तु रखनेका आघार; अंबष्ठा। 
बेदी (दिन्‌) -वि० (सं०) विद्वान्‌; ज्ञाता; अनुभव करनेवाला; 
विवाह करनेवाला; सूचित करनेवाला । पु० ब्रह्म; जानेवाला; ` 
आचार्य; विद्वान्‌ ब्राह्मण; एक पौधा, अंबष्ठ - 
वेदीश-गु० (सं०) ब्रह्मा । *. 

चेडुक-वि० (सं०) ज्ञाता; पानेवाला। . `> ¦ ` 
वेदंश्वर-पु० (सं०) ब्रह्मा । न 

बेदोक्त-वि० (सं०) वेदोल्लिखित, वेदानुमोदित.। 

वेदोदय-पु० (सं०) सूयं । ध 
वेदोदित-वि० (सं०) वेदबिहित। 

वेदोपफरण-पु० (सं०) वेदांग । ¥ ~ 
वेदोपनिषद्‌-स्त्री० (सं०) एक उपनिपद्‌। . 

वेढव्य-वि० (सं०) छेदन योग्य । ` र £ Spe 
बेद्धा (द्धु)-यि० (सं०) छेदनेःया निशाना मारनेवाला । 


धड 


* | बेद्य-वि० (सं०): जानने, समझने योग्य; कथनीय, कहने योग्य; 


बतलाने योग्य; स्तुत्य; प्राप्त करने योग्य; विवाह करने योग्य ॥ 
वेघ-पु० (सं०) बेघना, छेद करना; घुसाना; आहत करना; छिद्र, 
बिल; खुदाई; गडढेकी गहराई; समयका एक मान; निशाना 
मारना; घोड़ोंका एक रोग; सूर्य, ग्रह आदिका स्थान निश्चित 
करना; किसी ग्रहका दूसरे ग्रहके सामने पहुँचना; छेडछाड; ˆ 
रसोंका.मिश्रण; पारेकी एक क्रिया । -गुप्त-पु०/एक राग | -* 
मुख्य-पु० कचूर । । -सुख्यक-पु० हल्दीका पौधा । -गुल्या ` 
-स्त्री० कस्तूरी । -शाला-स्त्री ° -((आबञ्रवेटरी) - वह स्थांन ` 
जहाँ यंत्रोंकी सहायतासे ग्रहों आदिको गतिका पर्यवेक्षण किया | 
जाता है। हि ङ > 
ब. (सं०) छेद करनेवाला, छेदनेवाला (रत्नों आदिको) $” 
घाव करनेवाला; प्रभावित' करनेवाला । पु० कपूर; चंदन; ` 
अम्लवेतस; एक नरक (जिसमें बाण वनानेवाले जाते हैं); 
घनिया; सैंधव नमक; धान्यक, बालमें लगा हुआ धान.” `" 
वेधन-पु० (सं०) छेदनेकी क्रिया; (बाणसे) निशाना मारना; ` 
प्रवेश; खनन; गहराई; गड़ाना, आहत करना स a - 
वेधनिका-स्ती० (सं०) (रत्नमें) छेद करनेकी तेज नोकवाली 
र र हे 


बरमी - 3: 
'| बेधनो-रत्नी० (सं०) रत्नमें छेद करंनेकी बरमी; हाथीका अंकुश । _ 


वेघनोय-वि० (सं०) छेदा जाने योग्य, भेदनीय 
वेघस-पु० (सं०) हायके अंगूठेकी जड़के पासका भाग, अंगुष्ठमूल; 
ब्राह्मताथं॥ | प स्वत, ज्र ज रर 
हया पताल सं०) ब्रह्मा; विष्णु; शिव; सूर्य; धम; ह. 
अर्क; यया tr eR >. 
वेधालय-पु० (सं०) दे० विधशाला । । 20277: 
बेधित-पि० ल. ) छेदा हुआ, विध; (ग्रह या नक्षत्र) जिसका 
ठीक ठीक पयवेक्षण हो चुका हो! ' | "5 
वेधिनो-स्वी ० (सं० ) जोंक; मेथिका गु 


'देधी(धिन)-थि० (सं०) वेध करनेवाला; छेद करनेवाला? 


निशाना मारनेवाला । पु० अम्लवेतस । शिर 
वेष्य-वि० (सं०) वेधन करने योग्य; स्थानका निश्चय या पर्यवेक्षण 

करने योग्य । पु० निशाना, सदय ` ` म्य 
वेध्या-स्त्री० प ) एक संगीतवाच ॥ ० : 


' बेन-पु (सं) वेण नामव राजा; प्रजापति ।' 
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बेस्ा-बेष्ट 


े्ता-स्त्री० (सं०) दक्षिण भारतकी एक नदी, वेणा.। 
देत्य-पु० (सं०) सुंदर; वेण  . 
बेषथु-पु० (सं०) कंपकपी, कंप । -परीत-वि० कंपन-प्रस्त । ¬ 
भुत्‌-वि० कंपायमान। . Er ४499 
वेषन-पु० (सं०) काँपना, कंपन; वातरोग । वि० काँपनेवाला, 
जो कॉप रहा हो; कंपानेबाला:। 
बेपित-वि० (सं०) कंपित । 
वेम, वेना (मन्‌) -पु० (सं०) करघा, नापदंड । 
वेसक-पु० (स०) जुलाहा । ` 
बेर-पु० (सं०) शरोर; केसर; भंटा; मुख । 
वेरक-पु० (सं०) कर्पूर । 
० (सं०) बेरका फल; नीच या संकर जातिका आदमी । 
बेरि-स्त्रो ० (सं०) (बेत मादिका बना हुआ) परिधान या बकतर । 


- बेल-पु० (सं०) उपवन; कुंज; एक बड़ी संख्या (बौ०); आमका 


` पेड़ । -ज-पु० कड़वा, नमकीनं और चरपरा स्वाद । वि० 
कड़वा; नमकोन; चरपरा । Me न 
चेलव-पु० (सं०) शूद्र और क्षत्रियोंसे गुप्त रूपमें उत्पन्न संतान।' 
वेला-स्तरी० (सं०) सीमा, मर्यादा; फासला; समुद्र ओर स्थलकी 
सीमा; तट, कूल; समुद्रतट; समुद्रको लहर; समय; समयका 
मान, घंटा या पहर; अवसर; अवकाश; तरंग;:प्रवाह; वाणी; 
` रोग; मृत्युकाल; भोजनका समय; भोजन; कष्टरहित मृत्यु; 
मसूड़ा; बुद्धकी स्त्री; राग, आसक्ति। वि० इस पारका;. इधर 
का । -कूल-पु० समुद्रतट; ताञ्जलिप्त देश ।-जल,-सलिल-पु० 
(टाइडल वाटस) चंद्रमाके आकषंणसे ऊपर उठनेवाला समुद्रका 
जल, ज्वारजल । -अ्बर-पु० मरणकालमें होनेवाला ज्वर। 


-सट-पु० समुद्रतट । -धर-पु० एक पक्षी, भारंड। -पत्रक- 


पु०: (टाइम-टोबल) समय-सारणी, समय-तालिका । -मूल-पु० 
समुद्रतट । -बित्त-पु० एक तरहका राज्याधिकारी । -बिला- 
सितो-स्त्ती० वेश्या ।. -बोचो-स्त्री» तटसे टकरानेवाली लहर । 
-हीन-वि० असमय या सममके पहले होनेवाला। . 
वेलातिक्तप-पु० (सं०). विलंब । र 
वेलातिग-वि०-(सं०) किनारेके ऊपरसे बहनेवाला । 
बेलाद्रि-पु० (सं०) पर्वेत । . 
बेलाधिप-यु ० (सं०). दिन-रातके अष्टमांशका अधिपति. 
वेलान-वि०, पु० (सं०) दे० विलज'।. . 
वेलायनि-पु०" (सं०) एक गोत्रकार ऋषि । 
वेलांवलि-स्तवी० दे० 'विलावल'। - (मा 
बेलिका-स्त्री० (सं०) समुद्रतटवर्ती देश; ताम्रलिप्त । . 
Ho (सं०) सौरभयुक्त आञ्न । - 
0 ० (सं०) दे० 'वेला-जल'। : 
वेल्लंतर-पु० (सं०) एक वृक्ष, वीरतरु । १ 
बेल्ल-पु० (सं०) गमन; कंपन; व्रिडंग; एक नगर, वेल्लूर । - 
गिरिका-स्त्रो० प्रियंगु । -ज,-भब-पु० मिर्च । - 
वेल्लन-पु० (सं०) गमन; कंप; (घोड़ेका) लोटना; (तरंगोंका) 
लुढ़कना; बेलन; . गुल्मपुंज; झुकना; लिपटना । रे 
वेहलनी-स्त्री० तः ) एक.तरहको दुर्वा; काली मिचं । 
वेल्लरी-स्त्री० (सं०) माला दूव; कृष्ण विघारा। 
वेल्लहल-पु० (सं०) लंपट | . 
बेल्लि-स्त्री० (सं०) लता । ` न 
वेल्लिका, वेल्लिकाख्या-स्त्री० (सं०) वृक्षविशेष 


डक कळी 


८ 
बेल्लित-वि० (सं०) कंपित; झुका हुआ, वक्र; लिपटा हुआ |: 
| = 


यु० कंपन; ह. त ता 
वेल्लितक-पु० ०) एक MIST: 
बेल्ली-स्त्री० (सं०) दे० 'वेह्लि'। ` 
वेशंत-पु० (सं०) छोटा तालाब; अग्नि । 


वेश-पु० (सं०) प्रवेश;; पहुंच; मकान; चकला, वेश्यालय; 


वेश्याका बर्ताव; कार-बार; वैश्य और उग्रीका पुत्र; खेमा; 
पारिश्रमिक; बाना; भेस (डिस्गाइज) । -कार-पु०. (आउट 
फिटर) अनेक प्रकारके बस्त्र बनानेवाला; दर्जी; पुतलियाँ बनाकर 


उनका भंगार करनेवाला । -दान-पु० दे० विषदान'। -धर,ः 
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-घारो (रिन्‌)-वि० दूसरेका बाना धारण करनेवाला; छलिया: 
एक. जैन. सम्प्रदाय । -भंगिनी-सत्री० सरस्वती । -णाप-य_, 
वेश्याकी भ्रकृति । -भूषा-स्त्री० पहनावा, पोशाक । -युवती 
-योषित्‌,-वधू,-वनिता-स्त्री” वेश्या । -रथ्या-सत्ती० वेश. 
वीथी । -वांस-पु० चकला । -वीयी-रत्री० वेश्याओंकी गल्ली 
या बाजार! -स्त्री,स्था-स्ती० वेश्या । मु० (फकिसोका).. 
धारण करना = किसीकी पोशाक आदिकी नकल करना । 
वेशक-वि० (सं०) प्रवेश करनेवाला । पु० घर । 
वेशन-पु० (सं०) प्रवेश करना; भकान । 
वेशनी-स्त्री० (सं०) डोढ़ी, पौरी । 
वेशर-पु० (सं०) खच्चर। 
वेशवार-पु० (सं०) दे० 'वेसवार'। - . 
वेशात, वेबांत-पु० (सं०) छोटा तालाब । 
वेशिक॑-पु० (सं०) हायकी कारीगरी, शिल्पविद्या । 
वेशिका-स्त्री० (सं०) प्रवेश। . 
वेशो (शिन्‌)-वि० (सं०) प्रवेश करनेवाला । 
वेशीजाता-स्त्री० (सं०) एक लता, पुत्रदात्वी । } 
वेस्म (न्‌) -मु०ः(सं०) घर, मकान । ~कम (न) -पु० गृहनिर्माण। 
; -पु० गौरवा, चटक । -छझूल-पु०. चिचड़ा। 
-चढफ-पु० गौरैयाका एक भेद । -धूस-पु० एक पौधा। - 
-नकुल-पु० छछूंदर । -वुरोधफ-पु० संध लगाकर चोरी करने- 
वाला (को०) । -भू-रत्रा० मकान बनाने योग्य स्थान । -चास' 


: -पु० शयनागार ।. -स्थयूणा-स्त्री० घरका मुख्य स्तंभ । -स्त्री- 


स्त्री० वेश्या.। { 

वेश्मांत-पु० (सं०) अंतःपुर, जनानखाना । 

चेश्मः-पु० (सं०) वेश्याका घर; वेश्यावृत्ति । 

वेश्मादोपिक-पु ०. Ce ) घरमें आग लगानेवाला (की०) । . 

वेश्य-पु० (सं०) घर; निकटवर्ती या अधीन भूभाग; 
वेश्यावृत्ति । -फामिनी/-स्त्री-स्त्री० वेश्या । ¦ 

वेश्यांगना-स्त्री० (सं०) पुंश्चली । 

वेश्या-स्त्री० (सं०) नाच-गान तथा कसवसे जीविका चलानेवाली 
स्त्री, गणिका;. पाढ़ा;-एक वृत्तः। -गमन-पु० कामवासनाकी 
तृष्तिके लिए गणिकाके पास. जाना । गामी (मिन्‌) -मु९ रंडी- 
बाज । -गृह-पु० चकला । ` -घटक-पु०; वेश्या पहुंचानेवाला 
दलाल । -जन-पु० वेश्यासमूह । - .०समाश्रय-पु० वेश्यालय 
-पण-पु० वेश्याको भोगके लिए दी जानेवाली रकम । :- 
पत्तन-पु० चकला । -पति-पु० वेश्याका पति, जार । -पुढ- 
पु० वेश्याका पुत्र, अवैध पुत्र । -वास-म्नु ० वेश्यालय । -वृत्ति- 
स्त्री ° (आस्टीट्यूशन) कसब कमाना, धन लेकर परपुरुषोसे संभोग 
कराना; स्वार्थसिद्धिके लिए गुण, शक्ति और बुद्धिका निद्च उपयोग। 
-चेश्म(न्‌)-पु० वेश्यालय ।.. ६% टीन 

वेश्याचार्य-पु० (सं०) .रंडीका दलाल, भेँड्आ; पीठमर्द, वेश्याएँ 
रखनेवाला । : र शकल त अन - 

वेश्यायत्त-वि० (सं०) जो निर्वाहके लिए वेश्यापर निर्भेर हो । . 

वेश्यालय-पु० (सं०) (ब्रांयेल) वेश्या या वेश्याओंके रहनेकी जगह;: 
चकला । ब 


वेश्याश्रय-पु० (सं०) वेश्यालय । 

वेश्वर-पु० (सं०) खच्चर। वक उस rede 

वेष-पु० (सं०) वेश; नेपथ्य, रंगमंचके पीछे वेश-रंचनाका स्थान; 
वेश्यालय; कर्म; बदला हुआ भेस । :-कार ड वेष्टन, बंठन । 
-दान-पु० सूर्यमुखी । -धर-वि० दूसरेका भेस धारण करने: 
वाला । -धारी(रिन्‌)-वि० दे०.. 'वेशधारी';. , ढोंगी । - 
-ओ-वि० सुंदरतापूर्वक अलंकृत ।-:. . ८ Se) 

वेषण-पु० (सं०) कासमदं क्षप; सेवा; वेष बनानेकी क्रिया । 

वेषणा-स्त्री० (सं०) धनिया । *« 

वेषबार-पु० (सं०) दे० 'वेसवार'.।. . 


. वेषिका-स्त्री> (सं०) चमेली । . 


ेप्री (षिन्‌)-वि० (सं०) भेस वनानेवाला । 


, बेष्क-पु० (सं०) बलिपशओंका गला घोंटनेकी फॅसरी । « 


बेष्ट-पु० (सं०) घेरा; फंसरी; दाँतका गड्ढा; महमें होनेवाला एक 
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रोग; गोंद; ' धूपका पेड़; ब्रह्म आकाश; पगड़ी ! -वंश-पु० 
एक तरहका बॉस; रंध्रवंश । -सार-मु० धूप; गंधाविरोजा । 
वेव्टक-पु० (सं०.) घेरा, दीवार,परकोंटा; पेठा; पगड़ी; छाल; 
आवरण; गोंद; धूप । वि० घेरनेवाला। ` 
वेष्टकापय-पु० (सं०) एक शिवस्थान (पु०) 
बेष्डन-पु० (सं०) घेरना, लपेटना; लपेटनेवाली चीज; बेठन; 


_ 'पगड़ो; पट्टो; बंध; मुकुट; ' चहारदीवारी; आवरण, खोल; 


कर्णकुहर; एक अस्त्र; नुत्यकी एक मुद्रा; यज्ञस्तंभमें लपेटी हुई 
रस्सा; गुग्गुल; ग्रहण करना । -वेष्टक-पु० एक रतिबंध । 

वेष्टनक-पु० (सं०) एक रतिवंध । 

चेष्टनोय, वेष्ट्य-वि० (सं०) घेरने, लपटने योग्य । 
वेष्टा-स्त्री० (सं०) हरीतकी । 

वेष्टित-वि० (सं०) घेरा हुआ; लपेटा हुआ; वस्त्राच्छादित 
रोका हुआ, रुद्ध; एंठा हुआ (रस्सीकी तरह) । पु० नृत्यकी 
एक मुद्रा; घेरना; .लपेटना; एक रतिबंध; पगड़ी । 

वेष्प-पु० (सं०) जल । 

वेष्य-वि० (सं०) जिसने भेस वदला है (अभिनेताके रूपमें) । .पु० 
श्रम; कमे; पगड़ी; पट्टी; जल । 

वेसन-पु० (सं०) चने आदिकी दालसे तैयार किया हुआ आटा, 
दविदलचूणं, वेसन । 

बेसर-पु० (सं०) खच्चर, अश्वतर । 

वेसवार-पु० (सं०) पिसा हुआ मसाला; पिसे हुए मांसमें गुड़, घृत 
और मिर्च मिलाकर तैयार किया हुआ एक व्यंजन; वेश्याका घर । 

वेस्ट-पु० (अं०) पश्चिम । 

वेस्टफोट-पु० (अं०) फतुही, जाकेट । ; 

वेहत्‌-स्त्रो० (सं०) वंध्या या वह गाय जिसका गर्भ गिर जाय । 
वेहानस-पु० (सं०) एक तरहकी निषिद्ध आत्महत्या (जै०) । 
बेहार-पु० (सं०) भारतका एक प्रांत (राज्य)-बिहार। 

वेकि-पु० (सं०) एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि 

बेंदवि-पु० (सं०) एक युद्धप्रिय प्राचोन जाति । 

वँघ्य-वि० (सं०) विध्यपर्वत-संबंधी; विध्यवासी । 

बैंशतिक-वि० (सं०) वीसमें खरीदा हुआ। 

बै#-वि० दो । अ० (सं०) एक निश्चयवोधक शब्द | 

बेकंक-पु० (सं०) एक पर्वंतः। 

वैकंकत-वि० (सं०) विकंकतका वना हुआ | पु० दे० 'विकंकत' | 
कक्ष-पु० (सं०) जनेऊके ढंगपर पहना हुआ हार; उत्तरीय.।. . 

वैकञ्षक, व॑कक्षिक-पु० (सं०) जनेऊकी तरह पहना हुआ हार । 

बैकटिक-पु० (सं०) जौहरी, रत्नपरीक्षः 

बैकटच-पु० (सं०) विकटता; विशालता; भीषणता । 

वेकतिक-पु० (सं०) जौहरी, मणिकार । 

वैकथिक-वि०, पु० (सं) बढ्-वढ़कर बाते. कहनेवाला, डींग 
मारनेवाला । 2५ 

वैकरंज-पु० (सं०) एक तरहका साँप । ॅ 

बैकर्ग-पु० (सं०) वात्स्य मुनि, एक प्राचीन जनपद । 

वैकर्णायन-पु०:(सं०) वात्स्यका वंशधर । - 

वेकत-पु० (सं). बलिपशका. वध करनेवाला; बलिपशुका एक 
विशेष भाग, कटि. (? 

बैकर्तत-वि० (सं०) सूर्य-संबंधी । पु०.सूर्यका पुत्र, कर्ण; सुग्रीव । 
टकल ° सूर्यवंश । 

वेकम-पु० (सं०) वात्स्य मुनि; दुष्कर्म । .. 

वैकल्प-पु० (सं०) अनिश्चयता, विकल्पता। `. . 

वैकल्पिक-वि० (सं०) ऐच्छिक (आपशनल ) ; संदिग्ध, अनिश्चित । 
-सदस्य-पु० (आलटरनेटिव मेंबर) दोमें एक; एकके सदस्यता 
स्वीकार न करने आदिकी स्थितिमें जो उसका स्थान ग्रहण कर 


, चेकल्य-पु० .(सं०) विकलता; क्षोभ, उत्तेजना; दोप, तुटि 


न्यूनता; पंगुता; ,निर्बेलता, शक्तिहीनता; .भनस्तित्व । वि० 
अरुण; अधूरा । 


वैकायन-पु० (सं०) एक गोत्रकार ऋषि । - 


वैकारिक-वि० (सं०) विकार-संबंधी; विकृत, बिगड़ा हुआ; 
६९ 


वेष्टक-वचक्षण्य 

परिवर्तनशील; परिवतितं । पु० विकार; भावावेश । -काल 
-पु० भूणके निर्माणमं लगनेवाला समय । -बंध-पु० बंधनके 
“तीन भेदामंसे एक (सां०) । 

बेका्य-पु० (सं०) परिवर्तनशीलता; परिवर्तन, विकार । 

वैकाल-पु० (सं०) अपराह्न; संध्या । ` 

चेकालिक-वि० (सं०) संध्या-संवंधी; संघ्या' समय होनवाला । 
पु० संध्याकालको प्रार्थना; ब्यालं 

वैकालीन-वि० (सं०) दे० 'वैकालिक' । 5 

वैकिर-वि० (सं०) टपकाकर छाना हुआ ) -वारि-पु० टपकाकर 
छानां हुओं जल । * 

बेकुंठ-पु० (सं०) इंद्र; विष्णु; तुलसी; विष्णुलोक; स्वगं; 
अभ्नक; एक देववर्ग; एक ताल (संगीत) । -गति-स्त्री० 
विष्णुलोकमें जाना । -चतुर्दशी-स्त्ी ० कात्तिक-शुवला चतुर्दशी । 
-पुरॉ-स्त्री० विष्णुका नगर । -भुवन,-लोक-पु० विष्णुलोक । 
वेकुंठोय-विं० (सं०) वैकुठ-संबंधी .। 

बैकृत-वि० (सं०) विकृत, विकारग्रस्त; विकारजन्य; परिवर्तित 
परिवर्तंनशील, विकारी; दुस्साध्य । पु० अहंकार, अहंभाव; 
परिवर्तेन, विकार; रूपविकृति; विकृत अवस्था; घृणा; बीभत्स 
रस; शत्रुता; उद्वेग; संकट-सूचक घटना या लक्षण । -ज्वर- 
पु० एक तरहका ऋतुविपरीत ज्वर । -दिवर्त-पु०_ क्लेश; 


वेकृतिक-वि० (सं०) ' विकृत, परिवर्तित; विकारशील;' विकार- 
संबंधी (सां०); नैमित्तिक । 

वैकृत्य-पु० (सं०) परिवर्तन, विकार; अपकपं; दुरवस्था; उद्वेग; 
वीभंत्सा । 

वेक्रम-वि० (सं०) विक्रम-संबंधी; शक्ति-संबंधी । ” ` 

बैक्रमोय-वि० (सं०) विक्रमका; विक्रम-संवंधी (संवत्‌) । ` 

वैक्रांत-पु० (सं०) एक मणि, चुन्नी 

samc (सं०) ' विकारजन्य; विकारशील, विकारी, परि- 
वर्तेनशील । 

वंक्लब, वैक्लव्य-प्रु० (सं०) विकलता, व्याकुलता; पीड़ा; शोक; 
अस्तव्पस्तता । 

बैक्सीन (टीका) -पु० (वैवसीन) ऐसा ओऔषधि-द्रव जिसे प्राणीके 
शरीरके अन्दर सुई द्वारा प्रविष्ट करा देनेपर किसी विशेष बीमारी- 
की रोकथामं हो सके । यह वैक्सीन उस बीमारीको उत्पन्न करने- 
वाले मुता या दुर्बेलीकृत रोग कीटाण॒ओंसे तैयार किया जाता है 
जो अन्दर पहुँचकर प्रति-पिड. (एन्टी बॉडी) उत्पन्न 
करता है। ` 

वैखरी-स्त्रो० (सं०) कंठसे उच्चार्यमाण स्वरविशेष; वाक्शक्ति 
वाग्देवी, सरस्वती 

वैखान-पु० (सं०) विष्णु । : 

बैखानस-वि० (स०) वानप्रस्थ आश्रम-संबंधी । पु० वानप्रस्थः 
तपस्वी; कृष्ण यज॒वंदकी एक शाखा; भागवतका एक स्कंध । 

बैखानसि-पु० (सं०) एक ग.त्रकार ऋषि । 

वैखानसीयोपनिषद्‌-स्त्रा० (सं०) एक उपनिपद्‌ 

वैखारक-वि० (सं०) चरपरा ओर नमकीन । पु० ऐसा स्वाद । 

वैगंधिक-पु० (सं०) गंधक । 

बैगंधिका-स्त्री० (सं०) एक पौधा । 

बैगन-पु० (अं०) मालगाड़ोका डिब्वा।_ _ 

बैगनेट-स्त्री० (अं०) एक तरहकी चौपहिया घोडागाडी जिसका 
ऊपरका परदा क ल है। ; 

वैगलेय-पु० (सं०) एक प्रेतवगं । ह 

अप पु (सं ) गुणका अभाव, गुणराहित्य; अच्छे गुणोंका 
अभाव; दोप, टि; अपराध; गण या धमकी भिन्नता. हीनता 
अकुशलता; नोचता । 

वैग्रहिक-वि० (सं०) शरीर: संवंधी शारीरिक! | 

वैघटिक-पु० (रां०) जौहरी । 

वैघसिक-वि० (सं०) जूठन खानेवाला । डे. 

वैघात्य-वि० (सं०) घात करने, मार डालने लायक । ` 

बेचक्षण्य-पु० (सं०) चातुर्य; कुशलता । र 
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बैचारिकोी-बंदिका 


बैचारिकी-स्वी० (आइडियालोजी) विचारधारा । , 
बैचित्य-पु० (सं०) मंनकी अस्तव्यस्तता; गम; अन्यमनस्कता;, 
संज्ञाहीनता । 
बैचित्र-पु०. (सं०) -विचित्रता । -चीर्य-पु० धृतराष्ट्र, पांडु और 
विदुर । -चीर्येक-वि० विचित्रवीयं-संबंधी | ® ' 
चैचित्र्य-पु० (सं ०). विचित्रता; अनोखापन; भिन्नता; भेद, अंतर; 
सुंदरता; आश्चर्य; गम; नैराश्य। ` 
वैच्युत-पु० (सं०) एक ऋषि .। ; 
बँच्य॒ति-स्त्री० (सं०) विचलता; पतन,। दा 
बैजनन-पु० (सं०) गभंका अंतिम मास । वि० प्रजनन-संबंधी । 
वैजन्य-पु० (सं०) एकांत, निर्जेनत्ता ।. E 
बैजयंत-पु० (सं०) .इंद्रभासाद;- घर; इद्र; स्कंद; एक पर्वत; 
अरणी, अरिनिमंथ वृक्ष; ध्वजा; इद्रकी ध्वजा; सातों स्वर्गोसे 
ऊपर स्थित एक लोक (जै०) । hse 
वैजयंतिक-वि० (सं०) (हेरल्ड) झंडावरदार, झंडा उठानेवाला | 
बैजर्यंतिका-स्त्री० (सं०) पताका, झंडा; . एक. तरहका मुक्ताहार; 
- अग्निमंय; जयंती वृक्ष। . ‰ 
बेजयंती-स्त्री० (सं०) झंडा; चिल्ल; विजयमाल; -जानुतक 
लटकनेवाली पाँच रंगोंकी.एक तरहकी माला; विष्णुकी माला; 
जयंती वृक्ष; अग्निमंथ ।. 
वैजायिक-वि० (सं०) विजय-संवंधी; विजयदायक; विजयसूचक । 
बैजयो (यिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'बैजयिक' । BR 
बैजबन-पु० (सं०.) वैदिक शाखा-विशेषके प्रवर्तक एक ऋषि । 
वैजात्य-पु० (सं०). विजातीयंता ; वरग-भिन्नता, वर्ण या जातिकी 
भिन्नता; वैचित्र्य; जातिसे पृथक्‌ किया जाना; लंपटता । ` 
वैजिक-वि० (सं०) दे० 'वैजिक' ।: .... अ 
वैज्ञानिक-पु० (सं०) विज्ञानका पंडित । वि०. विज्ञान-संबंधी । 
बैडाल-वि० (सं०) दे० 'बैडाल'।. . Ce 
बैडूयें-पु० (सं) एक रत्न, वैदूर्यं; एक पर्वत ।, बि० वैदू्य-निमित । 
-काँति-वि० जिसमें वैदूयं मणि जैसी चमक ह । -प्रभ-पु० एक 
नाग ।. -मणि-पु० इस नामका रत्न । -शिखर-पु० एक पर्वत । 
बण-पु० (सं०) वाँसका काम करनेवाला, वेंसोइ; एक साम । 
- ब॑णब-वि० (सं०) बाँसका वना हुआ; वाससे उत्पन्न; जव,या 
अन्नफा बना हुआ; बाँसुरी-संबंधी ।. पु० बाँसुरी; ब्रह्मचारीका 


दंड; बेंसोइ, बाँसका काम करनेवाला; माहिप्यसे उत्पन्न ब्राह्मणी- 


. «का पुन्न; बाँसका चावल; वेणु 
. - एक वर्ष । . 
वेगविक-पु० (सं०) वंशी बजानेवाला, वेणुवादक । 
वेणवी-स्त्री ० (सं०) वंशलोचन । ~ 
चैणवो (बिन्‌) -वि० (सं०) वाँसुरोवाला । पु० शिव]. 
वैणावत-पु० (सं०) धनुप्‌ । ; 
वैगिक-पु० (सं०) वीणा बजानेवाला; मल॒की गंध । 
वंणक-पु० (सं०) बाँसुरी चजानेवाला; एक तरहका हाथीका 
अंकुश जो बाँसका नोकदार.ट्कड़ा होता है। 
वेण॒कोय-वि० (सं०) वैणुक-संवंधी । . 
वंणकेय-वि० (सं०) वाँस-संवंधी | ` 
बंगेय-पु० (सं०) वेदकी एक शाखा । 
बैण्य-मु० (सं०) वेणका पत्र, प्‌ थू । 
बेतंडिक-वि$ (सं०) ,वितंडा, झगड़ा करनेवाला; तकंग्रिम; 
. _ वितंडा-संकेशी । पु० व्यर्थका झगड़ा करनेवाला । 
वेतंडी (डिन्‌)-मु० (सं०) एक ऋषि,। स्म 
बैतंसिक-पु० (सं०) बहेलिया; मांसविक्रेता; पक्षियों आदिको 
फॅसानेकी किया | पड पा 
बंतत्म-पु० (सं०) फैलाव, विस्तार । 7 
वंतय्य-पु०' (सं०) मिथ्यात्व, असत्यता | . 
बैतनिक-वि०, (सं०) वेतन या मजदूरी लेकर काम करनेवाला । 
पु० मजदूर; वेतन लेकर काम करनेवाला कर्मचारी |, 
बंतरण-वि० (सं०) नदी पार करनेका इच्छुक; वैतरणी .नामकी 
` नदी पार करनेवाला (साधन) । पड 2522 
बंतरणि, वैतरणी-म्वी०. (सं०). एक पौराणिक नदी (कहते हैं कि 


नदीसे प्राप्त सोना; कुशद्दीपका 


. करते हैं किन्तु पुण्यात्मा सहज ही पार कर जाते र्‌ 


शि 


स्स्स“ १०७९० 
यह पृथ्वी और यमलोकके बोचमे है और इसमें खून, बस्तर बाप 
आदि भरे हैं और जल गरम हैं। पापी इसमें बहुत दिन दुःख-भोने 

कि + इस नदीको 
पार गाय (जो ब्राह्मणको दी जाती हूँ); ड्रीसाकी 
पक परत तळे, i | )7.उड 
बैतस-वि० (सं०) बेंत-संबंधी; वेत जैसा (प्रबल शलुके छ 
झुक जाना) । पु० वेंतकी वनी हुई टोकरी; पुरुेंद्रिय; अमूल 
वैतसी वृत्ति-स्त्री० (सं०).बेंतकी तरह झुक जानेकी आदत, नञ्जता- 
की प्रवृत्ति । ` 
वैतसेन-पु० (सं०) वीतसेनका पुत्र, राजा पुरूरवा । . 
वैतस्त, बैतस्त्म-वि० (सं०) वितस्ता नदी-संवंधी, वितस्तासे प्राप्त । 
बैतस्तिक-वि० (सं०) एक वालिशत लंबा (वाण) । ` ` 
काशः एक क चत | PE 
बैतान-वि० (सं०) यज्ञ-संबंधी; पवित्र । पु० तंबू; एक यज्ञ-सं -संबंधी 
विधि; यज्ञका.हंवि । ठ 
बैतानिक-वि० (सं०) वैतान नामक यज्ञ-विधि संबंधी; यज्ञ-संवंधरी; 


. पवित्र (जैसे अग्नि) । पु० श्रौत होम; अग्निहोत्रकी अग्नि । 


बैताल-बि० (सं०) वेतालका; वेताल-संवंधी । पु० दे० 'वेताल'; 
-स्तुतिपाठक। : - ' 


बैतालकि-पु० (सं०) ऋग्वेदकी एक शाखाके पवतंक ऋषि । ` 


वैतालिक-पु० (सं०) स्तुतिपाठक, स्तुति-पाठ करके राजाओंको ' 
सबेरे जगानेवाला; वेतालका उपासक या अनुचर; बाजीगर; 
वह जो तालमें न गाता हो. (? ); चौंसठ कलाओमेंसे किसी एकका 
ज्ञान । -द्रत-पु० स्तुतिपाठका कार्य । 
बैतालो (लिन्‌)-पु० (सं०). स्कंदका एक अनुचर । 
बैतालीय-पु० (सं०) एक वर्णवृत्त । वि० वेताल-संवंधी । 
वैतुष्य-पु० (सं०) भूसीका निकाला जाना ,। शि ८ 
वैतृष्ण्य-पु० (सं०) प्यास. बुझानां; इच्छासे. रहित होना, 
उदासीनता । ८ | १ 
चत्तपाल्य-वि० (सं०) कुवेर-संवंधी । 
वैत्तिक-वि० (सं०) वित्त या धन-संवंधी । 
बैत्रक-वि० (सं०) वेंतदार । 
बँत्रकीय-वि० (सं०) वेत या छड़ी-संवंधी । 
बैत्रासुर-पु० (सं०) एक असुर । 
बेद-पु० (सं०) विद्वान्‌ व्यक्ति; विद ऋषिके वंशज । पु० वेद्य । 
बि० विद्वान्‌ संबंधी; विद्वान्‌। ` 
बै॑दक[-पु० चिकित्साशास्त्र. . ., ` 
बैदग्ध, चेदरध्य-पु० (सं०) दक्षता; चतुरता; पांडित्य; धूर्तता; 
सौंदर्य; रसिकता; उपस्थित बुद्धि । 
बैदरधी-स्त्री० (सं०) दे० वेदंग्ध' । 
बैडत-वि० (सं०) जानकार । 
बैदनुत-पु० (सं०) एक साम। मद 
चंदर्भ-वि० (सं०) विदर्भ-संवंधी; वाक्पटु | पु० विदर्भनरेश; | 
दमयंतीके पिता भीम; रुबिमणीके पिता भीष्मक; मंसूड़ेका फोड़ा; 
बावपटुता । ५ “ RR मिती 
वैदर्भक-वि० (सं०) विदर्भ-संबंधी । ` पु० विदर्भ-निवासी ` 
बैदर्मो-स्त्री० (सं) विदर्भकी राजकुमारी; अगस्त्य॑-पत्ता। 
दमयंती; रुक्मिणी; एक रीति जिसमें माधुये-व्यंजक वर्णोका प्रयोग 
'किया जाता है (सा०); विदर्भकी राजधानी, कुंडिन । 
बैदल-वि० (सं०) बाँसके फट या बेंतका वना हुआ । म द्विदलान; 
एक विषैला कीड़ा; एक तरहकी पीठी; बेंतकी बनी हुई डंलिया। 
'सन्त्यासियोंका भिक्षापात्र । , Nd | 
वंदांतिक-वि० पति ) बेदांत अनष ै 
बैदारिक-पु० (सं०) एक तरहका सान्निपातिक ज्वर | ___, 
बैदिज-वि० (नं०) वेद-संवंधी; जो वेदके अनुकूल हो, वेदविहित; 
पवित्र; वेदज् । पु० वेदज्ञ ब्राह्मण; वेदवचन । “कर्म (त) 
वेदविहित कमं । -धर्म-पु० वैदिक युगमें प्रचलित आर्योका' ये 
-पाश-पु० वह जिसे वेदका बहुत थोड़ा ज्ञान हो । युग ४. 
वेदोंकी रचनाका युग; वैदिक काल । ऱ्य 
बैदिका-स्त्री> (सं०) वनजामुन ॥. 
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. वैधातकि-पु० (सं०) दे० 'वैधात्र' । 


१०९१ 


वेदिश-वि० (संश) विदिशा नगरसंबंधी। ५० विदिशाजरेश; | सनलुमार। (सं०) विदिशा नगर-संबंधी | पु० विदिशा-नरेश; 
विदिशा-निवासी; विदिशा नदीके तटपर अवस्थित एक नगर । 


` बैदिश्य-पु० (सं०) विदिशाके पासका एक प्राचीन नगर । , 


बैदुरिक-पु० (सं०) विदुरका भाव या सिद्धांत । .. .. , 
बैदुल-वि० (सं० )..विदुंल नामके .बेंतका बना हुआ । पु० बेंतकी 
जड । व ४. ६ 
वैदुष-वि० (सं०) पंडित, विद्वान्‌ । 
वैडुषो-स्त्रो० (सं०). विद्वत्ता; विज्ञान ।. . “ 
बैदुष्प-पु० (सं०) विद्वत्ता, पांडित्य । ४ 
बैदूर्य-वि० (सं०) विदूरसे प्राप्त या लाया हुआ। पु० एक रत्न, 
लहसुनिया (लैपिस लेजूलो); हरे रत्नोंका वर्ग (वॉरल) । 
वेदेशिक-वि० (सं०) विदेशका; ..विदेश-संबंधी । पु० दूसरे | 
देशका व्यक्ति, विदेशो । -नोति-स्त्री० किसी राष्ट्रका परराष्ट्र । 
या अन्य राष्ट्रोंके साथ वरती जानेवाली नीति । -ध्यापार-पु० 
किसी. देशका अन्य देशोंके साथ होनेवाला व्यापार । 


` ददेश्य-वि० (सं०) विदेशीय । पु० विदेशी होनेका भाव । -सार्य 


` -पु० विदेशों माल (कौ०) । के 
वैदेह-वि० (सं०) विदेह देश-संबंधी; सुंदर आकृतिवाला । पु० 
विदेह-नरेश; एक वर्णसंकर जाति, वैश्यांसे उत्पन्न शूद्रका या 
ब्राह्मगीसे उत्पन्न वैश्यका पुत्न;-वणिक्‌; अंतःपुरका सेवक'। ` 
बैदेहक-पु० (सं०) वणिक्‌, व्यापारी; विदेह जातिका व्यक्ति | - 
व्यजन-पु० व्यापारीके वेशमें रहनेवालां गुप्तचर (कौ०).।.... . 
बेदेहिक-पु० (सं०) विदेह जातिका व्यक्ति; वणिक्‌ । 
वैदेहो-स्त्रा० . (सं०) विदेहकी राजकुमारी; विशेषतः सीता; ¦ 
रोचना; पिप्पलो; वैदेह जातिकी स्त्री; विदेह देशकी.गाय । | 
वंझं-वि० (सं०) वेद-संत्रंधो; वेदविहित; आयुर्वेद-संबंधी । पु० 
विद्वान्‌; वेदज्ञ व्यक्ति; आयूर्वदका ज्ञाता, चिकित्सक; एक ऋषि; ` 
जातिविशेष; इस जातिका व्यक्ति; अडू.सा । -क्रिया-स्त्री० 
चिकित्सा करनेका पेशा । -नाथ-पु० शिव; धन्वंतरि; विहार- ` 
का एक तीर्थ जहाँ इस नामका शिवलिंग है । -बंघु-पु० आरग्वध ¦ 
वृक्ष । -माता(तु)-स्त्री० वासक, अडूसा; वैद्यकी माता । - 
मानो (निन्‌)-वि० . अपनेको वैद्य. माननेवाला । -राज-पु० 
धन्वंतरि; शाङ्गधरके पिता; श्रेष्ठ वैद्य । -राट्‌(ज्‌)-पु० 
धन्वंतरि । -विद्या-स्त्रीऽ चिकित्साशास्त्र । -शास्त्र-पु० 
चिकित्सा-संयंधी ग्रंथ या विद्या । -सिहो-स्त्री ० अडू सा । 
वैद्यक-पु० .(सं०) चिकित्सक; चिकितंसाशास्त्र | वि० चिकित्सा- 
संवंधी| .  . रर 
वेद्या-स्ती ० (सं०) काकोली; वैद्यकी स्त्री; स्त्री वेद्य । 
वंद्याधर-वि० (सं०) विद्याधर-संवंधी । . . 
“वैद्याबृत्य-वि० (सं०) खुरदा, फुटकल (थोकका उलटा)! 
वैद्यु-वि० (सं०) विजलोका;. बिजली-संबंधी । पु० वपुष्मान्‌का 
एक पुत्र; विजलोकी अग्नि; वैद्युत हारा शासित एक वर्ष । -. | 
अपघउन-प० . (इलेक्ट्रॉलिसिस) किसी रासायनिक .यौगिककी 
. पिघली अवस्थाम्‌ या उसके घोलमें दिष्ट धाराको प्रवाहित करके 


` उसका अपघटन करना ।. | 


बेद्योत-वि० (सं०) क्रुद्ध । 
चैद्रुम-वि० (सं०) विद्रुम, म । कः पि 
बैध-वि० (सं०) विधि-संगत, विहित; जायज; कानूनके I’ 
वैर्घामक-वि० (सं०) जो धमंसंगत न हो, अविहित । 
बैधम्यं-पु० (सं०) असमानता, अंतर; धमं या गुणकी भिन्नता; 
कतंव्यकी भिन्नता; वैपरीत्य; अवेधता; नास्तिकता) 
.वैधव-गु० (सं०) विधु-चंद्रमाका पुत्र, वुध । वि० विधु-संबंधी । 
बंघवेय-पु० (सं०) विधवाका, विधवाके गर्भसे उत्पन्न पुत्र । 
वैधब्य-पु० (सं०) रंड़ापा । -लक्षणोपेता-स्त्री° वैथव्यके चिह्नोंसे ` 
युक्त कन्या (जो विवाहके अयोग्य मानी जाती है) । -वेणी- ' 
स्त्री» विधवाकी कबरी । “अ 
बेघस-पु० (सं०) वेधसका पुत्र, राजा हरिश्चंद्र । वि० भाग्यजात; , 
ब्रह्मा द्वारा रचित। ` | 2 


बधात्र-वि० (सं०) ब्रह्मासे उत्पन्न । 


यैघो-स्त्री० (सं०) शास्त्रानकल 


`` (कहार, घोड़ा आदि) ।. ` 


वैदिश- वंप्रोतालय 


सनत्कुमार । 


बैधात्री-स्त्री० (सं०) ब्राह्मी. लता ` : ; 
वैधानिक-वि० (सं०) विधान-संबंधी; विधानानुकूल । 
वैधिक-वि० (सं०) दे० “वैः । इ ५ 


भक्तिः। जैसे, अजन कीर्तन आदि | 


न, 


बैधोकरण-पु० (वेलिडेशन) बिधिके अनुरूप या. अनुकूल. बना 


_ देना, वैध रूप दे देना । 
वैधुरी-स्त्ती०-(सं०) विपत्ति; दैवकी प्रतिकूलता । 


वैधुर्य-पु० (सं०) विधुरता; वियोग; अविद्यमानता; ,कातरता; 


नैराश्य; कष्ट; कंपन; क्षोभ; संदेह; भ्रम । 
वैधूमार्नो-स्त्ती० (सं०) शाल्व देशका: एक प्राचीन नगर! - .' 
बैधृत-पु० (सं०) विधृतिका वंशज; एक इंद्र (ग्यारहवाँ मन्वंत्तर) ; 
दे० 'वैधृति' । -वासिष्ठ-पु० एक साम । 


' वैधूति-स्त्रो० (सं०) चंद्र और सूर्यकी बिशेष स्थिति, सत्ताईस 


योगोंमेंसे एक जो अशुभ माना जाता है .(ज्यो०); एक देवता, 
विधृतिकें पुत्र । बुक र वेत ३ ; 

वधृत्य-पु० (सं०) दे० 'बैधृति' ।- - :- 

वंधेय-वि२ (सं०) विधि-संबंधी;. विहित; मूर्ख । पृऽ मृगं 
आदमी; याज्ञवल्क्यका एक शिष्य.। कप 

वैध्यत-पु० (सं०) यमका एक द्वारपाल । 

वैन-वि०. (सं०) वेन-संबंधी-। 'पु० वेनपुत्र, पृथु । 

वैनतक-पु० (सं०) एक प्राचीन पात्र जिसमें घी रखते या जिससे 
यज्ञाग्नि आदिमें घी डालते थे । ˆ व 


! वैनतेय-पु० (सं०) विनता-पुत्र; गरुड; अरुण; गरुड़का एक पुत्र i 


बैनतेयो््त्री० (सं०) एक वैदिक शाखा । -- 


` बैनत्य-वि० (सं०) विनम्र, विनयशील । पु० विनत होनेका भाव, 


विनम्रता, विनीतता । . . 
व॑नदो-स्त्रा० (सं०) एक प्राचीन नदी. . .. 
वैनणृत-पु० (सं०) एक गोत्रकार ऋषि; एक वैदिक शाखा.। ` 
बैनयिक-वि० (सं०) विनय, शिष्टता या अनुशासन-संबंधी; 
नैतिकताका पालन करानेवाला; शास्त्रोका अध्ययन करनेवाला, 
अपराध-संबंधी अफसरों द्वारा किया हुआ; युद्धके अभ्यासमें काम 
आनेवाला । पु० युद्धाभ्थासमें काम आनेवाला रथ, युद्ध-रथ.। 


, बैनायक-वि० (सं०) विनायक, गणेश-संबंधी। पु० एक दानववगं। 
. बैनायिक-पु० (सं०) वौद्ध दर्शन-विशेप; इस दर्शनका अनुयायी, 
नोड 


वंनाशिक-वि० (सं०) विनाश-संवंधी, नश्वर; विनाशमें विश्वास 
करनेवाला; विनाश करनेवाला; . अधीन, परतंत्र । पु? बौद्ध 
दर्शन; वोध; मकड़ा; ,ज्योतिपी; दास; अधीनस्थ व्यक्ति; 
जन्मनक्षत्रसे तेईसयाँ नक्षत्र | -तंत्र,-समय-गु० बोद्ध दर्शन । 

बैनोतक-पु० (सं०) एक तरहकी पालकी जिसे ढोनेके लिए कई 
कहार होते हैं और बारी-वारीसे वदलते रहते हैं; बाहूनका साधन 

बैनेय-पु०. (सं०) शुक्ल यजुर्वेदकी एक णाखां; ,घमंका भिक्षार्थी । 
वि० जिसे सा मक त शिक्षा दनीहो। . | न 

वैन्य-पु० (सं०) वेनपुत्र, पथु | : 

व (सं०) भविष्यद्ता। * 

बैययक-वि० (सं०) विपथ, कुमागे-संबंधी; कुमागंगामी । . 

येपरीत्य-पु० (सं०) विपरीत होनेका भाव, प्रतिकूलता; असंगति । 
-लज्जालु-पुऽ, स्त्री० एक तरहका लजालू पौधा । ` 

वेपश्शित-पु० (सं०) तादयं ऋषि । 

बैपश्वत-वि७ (सं०) वुद्धिमान-संवंधी । पृऽ नाञ्ये ऋषि । 

बैवादिक-वि० (संऽ) पादब्रणसे पीडित । ` 

बैयादिका-स्वो० (सं०) एक तरहका कुष्ठ रोग । 

चैपारां-पु० देऽ व्यापार । + A 

बैपारो[-'० दे० “व्यापारो' । डू 


बँपिद्रे-वि> (संऽ) एक ही माता, पर भिन्न पिनाओंसे उत्पन्न ` 


(संताने) । 


- ` `, दैपुल्य-पु० (सं०) प्राचुयें, अधिकता; विशाजता । | 
गु बिभ्रानाके पुव. ' 


वैप्रीतास्प-7०. (सं?) नत्यक् एक प्रझार। प 
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बैप्लब-पु० (सं०) आंवण मास अण, 

वैफल्य -पु० (सं०) विफलता; निरथेकता, उपयोगराहित्य; 
साहित्यिक रचनाका एक दोष । » य 

वैदाघ-पु० (सं०) अन्य वृक्षको फोड़कर निकला हुआ पीपल । - 

*-अणुत्त-वि० जिसे फोड़कर पीपलका पेड़ निकला हो । 

बैबुघ-वि० (सं०) देवता-संबंधी । े । 

बैबोधिक-पु० (सं०) रातका पहरेदार; वह पहरेदार जो घंटा 
बजाकर जगाता है; स्तुतिपाठ द्वारा. राजाको. जगानेवाला व्यक्ति, 

I 


स्तुतिपाठक जि 

देभंडि-पु० (सं०) एक गोत्रकार ऋषि । ` य 

बैभब-पु० (सं०) शक्ति; अलौकिक शक्ति; ऐश्वर्य; गौरवान्वित 
पद; महत्ता। -शालो(लिन्‌)-वि० ` वैभव-विशिष्ट; 
ऐश्वयंवाला । अदी ह 

बैसविक-वि० (सं०) समर्थं, कार्यक्षम । 3 

वेसांडफि-पु० (५) त्वव्यसया 002 72 

बेभाजन-वि० (सं०) जो कई सड़कोंसे विभक्त हो । 

वेभाजित्र-पु० (सं०) विभाजन; वितरण ।, 

बैमातिक-वि० (सं०) ऊषा-संबंधी । 

वैभार-पु० (सं०) एक पर्वत, वैहार (राजगृहके पास) । 

बेभावर-वि० (सं०) राति-संवंधी; रातका । 

वैभाषिक-वि० (सं०) वैकल्पिक; विश्ताषा संबंधी । पु० विभाषा 
(एक बौद्ध संप्रदाय) का अनुयायी । i करट) 

बैभाष्य-पु० (सं०) विस्तृत व्याख्या । 

बैभिन्न्य-मु० (सं०) विभिन्नता । ` 

वेसोत, वै्ोतक-वि० (सं) विभीतक, बहेड़ेका वना हुआ । 

बँभूतिक-वि० (सं०) विभूति-संबंधी । उंट 

बैमाज-पु० (सं०) तीन जाति। 

बैस्र-पु० (सं०) शोक! 

वैस्लाज-पु० (सं०) स विष्वक्सेन; एकं लोक; एक पवत; “एक 
देवोद्यान; देवोद्यानस्थ सरोवर; एक अरण्य । ॒ 
वैस्राजक-पु० (सं०) एक देवोद्यान। i 

'बेमत्य-पु० (सं०) मतभेद, फूट; नापसंदी; शुक्ल यजुवेदेकी 
एक शाखा । ग 

वेमत्यसुचक-वि० (डिसकॉर्ड ट) असहमत्ति या भिन्न मत सूचित 
बैमनस्य-पु० (सं०) अन्यमनस्कता, खिन्नता, उदासी; अस्वस्थता; 

_मन-मुटाव, रंजिश, वैर । ee , 
वेमल्य-पु० (सं०) निर्मलता, स्वच्छता, विशुद्धता । 

बैमात्र-वि० (सं०) सौतेला । पु० सौतेला भाई। 

बैमात्रक-पु० (सं०) सौतेला भाई। | 
वमात्रा, वैमात्री, वैमात्रयी-स्ती० (सं०) सौतेली बहन । 
बमान्रेय-वि० (सं०) विमाता सम्बन्धी; सौतेला; सौतेली माता- 
की तरहका (स्टेप मदरली) । पु० दे० वैमात्र। 

वैमानि ह-वि० (सं०) विमानमें उत्पन्न; विमान-संबंधी । ` पु० 

. विमानारोही; गगनपर्यटक; एक तीयं; स्वर्गस्थ जीव (जै०); 


(एयरमैन; पायलट) । विमान-चालन .आदिका काम करने- 


वाला, विमानका चालक या अन्य कर्मचारी । न 
पा .(सं०) (एयरोनाटिक्स) हृवामें विमान चलाने- 
, की विद्या; प्रिवहनका विज्ञान तथा उसका अभ्यास । 
बंमित्रा-स्त्री० (सं०) स्कंदकी सात माताओंमेंसे एक । 
बंमुक्त-पु० (सं०) मुक्ति, मोक्ष वि० ps ; 
वैमुख्य-पु० (संश) पलायन; घृणा; ; विमुखता । 
बँमूढक-पु० (सं०) स्त्तीकी पोशाकमें पुरुषोंका नृत्य । 
बैमूल्य-पु० (सं०) मूल्यकी भिन्नता; मूल्यमे अंतर । 
वैमृध-यु० (सं०) इद्र । वि० इंद्रापित !. . 
बैमुध्य-वि०. (सं०) दे० 'बंमृध'; रणदक्ष (?) । 
बेमेय-पु० (सं०) विनिमय, बदला । 
बैम्य-पु० (सं०) गोत्रकार ऋषि । कर , 
बैयक्तिक-वि० (सं०) (पर्सनल; प्राइवेट) व्यक्तिगत । -बंध- 

पु० (पर्सनल बांड) किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया ऐसा प्रतिज्ञापत्र 


` निवासियोंपर लागू किया जानेवाला कानून । 


व 


[र 
जिसमें लिखी हुई बातें पुरी करनेको नह बाध्य हो तया पिट 
न करनेपर निर्धारित धन दंड-स्वरूप देनेके लिए चिन्हें पुरा 
जिम्मेदार समझे। ; र अद. अपने आपको 

वैयक्तिक विधि-स्त्री० (पर्सनल ला) विशिष्ट स्थितियोमें कहीके 

बंयद्न, वैयग्रय-पु० (सं०) व्यग्नता, व्याकुलता, पवाह; 
तल्लीनता । | EES 

बैयधिकरण्य-पु० (सं०) भिन्न स्थानोमें होनेका भाव | 

वयमफ-पु० (सं०) एक जाति (म० भा०) । i 

चैय्यं-पु० (सं०) व्यर्थता; अनुत्पादकता । 

वयशन-पु० (सं०) एक साम । 

बैयसन-वि० (सं०) व्यसन-संबंधी । 

वैया-प्र० एक प्रत्यय = वाला (कोई काम करनेवांला-करबैया) | 

बैयाकरण-मु० (सं०) व्याकरण जाननेवाला; व्याकरण शारत्रकी 
रचना करनेवाला । वि० व्याकरण-संवंधी । -पाशं-वि० जिसे 
व्याकरणका अच्छा ज्ञान न हो । -भार्य-वि० जिसकी स्त्र 
व्याकरण जानती हो। . | a 

वैयास्य-वि० (सं० ) व्याख्या-संवंधी; व्याख्यायुक्त । पु० व्याख्या 


वैयाप्न-वि० (सं०) व्याघ्र-संवंधी; व्याघ्र जैसा; व्याप्न-च्मसे 


आवृत्त। पु० व्याघ्र-चमंसे ढकी हुई गाड़ी । -परिच्छद-वि० 
व्याघ्र-चमंसे आवृत्त। ` 
वैयाघ्रच-वि० (सं०) यय 
एक आसन; व्याध्रकी अवस्था । Sh 
वैयात्य-पुऽ (सं०) धृष्टता; .निलंज्जता; अविनयः उजइपन । 
बैयावृत्य-पु० (सं०) यति-सेवा ` (जै०) । ६ 
वैयास-वि० (सं०) व्यासका; व्यास-संबंधी । 
वैयासकि-वि० (सं०) व्यासके वंश, गोतमें उत्पन्न । 


` बैयासिक-वि० (सं०) व्यासनिमित । पु० व्यासका पुन्न । 


वैयास्क-पु० (सं०) एक आचार्य । 

वैयुष्ट-वि०` (सं०) तड़के होनेवाला । 

बैरंकर-वि० (सं०) शत्रुता दिखलानेवाला । 

बैरंगिक-वि० '(सं०) जितेद्रिय; विरागाहं ।. 

वैरंडेय-वि० (सं०) एक गोत्रकार ऋषिं । 

बेरंस, वरसक-पु० (सं०) एक तरहकी वायु । . 

बैर-पु० (सं०) विरोध, शत्रुता, दुश्मनी; धृणा; शौय; हत्याके 
लिए दंडस्वरूप दिया जानेवाला धन । -कर,-कार,-कारक- 
वि० शत्रुता. पैदा करनेवाला । -करण,-कारण-पु० दुश्मनीका 
कारण । -कारो (रिन्‌),-कृत्‌-वि०' झगड़ालू । -खंडी (डिन्‌) 
वि० शत्रुता नष्ट करनेवाला । -निर्यातन-पु०,-यातना-स्त्नी० 
वैरपरिशाध । -पुरुष-पु० शल । -प्रतिक्रिया-स्त्ती०,-प्रतो- 
कार-पु० वैरःप्रतिशोध। -ग्रतिमोचन-पु० शतरुतासे छुटकारा । 
-अतियाचनः 5५ दे० वैर-निर्यातनः। -भाष-पु० शत्रुता ।- ¬ 

- रक्षी (क्षिन्‌)- FE ० शत्नुताका निवारण करनेवाला। -विशुद्धि 
शुद्धि-स्त्री ० वैरका वदला । - ब्रत-पु० शतुताका ब्रत, प्रतिज्ञा । 
ह का या उद्देश्य ।' थन > 
बरक-पु० (सं०) शंत्रुता । दू व 

वैरक्त-पु० (सं०) वैराग्य, विरक्त, उदासीनता । 

चैरथ-पु० (सं०) ज्योतिष्मानूका पुत्न; , उसके द्वारा शासित 
एक.वषं । र 


'बैरमण-ु० (सं०) वेदाध्ययनंकी समाप्ति । 


वैरल्य-पु० (सं०) विरलता, एकान्त; न्यूनता । ˆ “*« 
दरस, बैरस्य-यु० . (सं०) विरसंता; अनिच्छा, इच्छा न॑ होना, 
अडचि SN ER “द 
बैरसेनि-पु० (सं०) राजा नल । षे 
बैरागिक-वि० (सं०) विरक्त | UA 8१ 
बैरागी-स्त्री० (सं०) एक रागिनी । की, 
बैरागी (गिन्‌)-पु० ह ) एक वैष्णव संप्रदाय, उदासी | वि० 
LN वा अचत न रंग बना धर 
वराग्य-पु० (सं०) रंग बदलना, विवरणं होना; विषयवार्सना अ. 
सांसारिक संबंधोसे मनका उचट जाना, विरक्ति, उदासीनता; 


06:0. ॥॥॥॥॥(5॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्याघ्र जैसा (बैठनेकी मुद्रा, आसन) ।. पु 
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* वेवश्य-पु० (सं०) विवशता; दुर्बलता; आत्मतियंत्रणका अभाव । 


१०६३ : वराज-वैश्य 
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अनासक्ति (डिटँचमेंट) । 
वैराज-वि० (सं०) ब्रह्मा-संबंधी ।' पु० पुरुष, परमात्मा; ब्रह्मा; 
मनु; ` ऋषभ नामके एक वैदिक ऋषि; सत्ताईसवाँ कल्प; 
देववगं; एक पितुवगे; वैराज्य । 
वैराजक-पु० (सं० उसा उ I न 
बैराज्य-पु० ६८ दो राजाओंका शासन, दुराज; ऐसे 
Ce विदेशी शासन; तत पापा भेळ 
बैराट-वि० (सं०) विराट (मंत्स्य-नरेश )-संवंधी; .विस्तृत । पु० 
वीरबहूटी; एक फुनगा; एक रत्न; एक विशेष रंग या उस रंगकी 
बस्तु; एक देश ।. -राज-पु० मत्स्य-नरेश । 
वैराटक-पु० (सं०) एक विर्षैला कंद; विषाक्त अर्बुद । 
वैराटया-स्त्री० (सं०) दे० 'वैरोटया' । 
पर द ळा वृक्ष । 
वेरायित-पु० (सं०). शत्रुता । 
वैरिच-वि० (सं०) ब्रह्मा-संवंधी । 
वैरिच्य-पु० (सं०) ब्रह्माके पुत्र । 
वैरि-पु० (सं०) वरी, दुश्मन । ; 
वैरिण-पु० (सं०) शत्रुता । - र 
बैरी (रिन्‌)-वि० (सं०) शत्रुतापूर्ण । पु० शत्रु; योद्धा ।; ` 
वैरूप-पु० (सं०) एक साम; एक गोत्रकार ऋषि; एक पितुवगे ।* 
वि० विरूप साम-संवंधी । र 
वंरूपाक्ष-पु० (सं०) विरूपाक्षका वंशज; एक मंत्र । 
वैरूष्य-पु० (सं०) विरूपता; विकृति; कुरूपता; रूप-भिन्नता । 
वैरेकोय-वि० (सं०) विरेचक। . , 
बैरेचन, वैरेचनिक-वि० (सं०) विरेचन-संबंधी । , 
बैरोचन-वि० (सं०) सूर्य-संवंधी; विरोचनसे उत्पन्न । .पु० सूर्यका 
एक पुत्र; विष्णुका एक पुत्र; अग्निका एक पुत्र; विरोचनका पुत्र, 
वक शि कच्या एक ध्यानी बुद्ध; एक सिव म आक लोक 
०)॥.- -पु० पाताल । -पु० दिनका ,एक 
मुहुते । -रश्मि-प्रतिमंडित-पु० एक लोक (बोर ) 
वैरोचनि-पु० .(सं०) बलि; . एक वुद्ध; . सूर्यका एक पुत्र; अग्निका 
पुत्र । 
वेरोचि-पु० (सं०) वलिका पुत्र; बाण; वलि । 
बैरोट्या-स्त्री० (सं०) सोलह विद्यादेवियोंमेंसे एक (जैन)। | 
बैरोद्धार-पु० (सं०) वैर-परिशोध। ` ह 
वैरोधक, वैरोधिक-वि० (सं०) अनुकूल न पड़नेवाला (आहार) । 
चैल-वि० (सं०) विल, विवर-संवंधी; बिलमें रहनेवाला । पु० 
विल, माँद, वेल (? ) । -स्यान-पु० शव गाड़नेंका स्थान । 
बेल-पु० (अ०) हायहाय, अफसोस; शत्रुता; आपत्ति; रोनाधोना; 
दोजखका एक तल । -कश-विं० शत्रुता निबाहनेवाला; वदीका 
बदला लेनेवाला । 4 
यैलतो#-स्त्री० ओलती, ओरी-'आनेंद घन कितहूँ किनि बरसो ये 
वरुनी वैलतियाँ 
वेलक्षण्य-पु० (सं०) विचित्रता; विभिन्नता; अंतर । 
वैलक्ष्य-पु० (सं०) चिह्नाभाव; वैपरीत्यं; ` अस्वांभाविकता; 
वैचित्य; लज्जा । 4 
वॉलिग्य-पु० (सं०) परिषा विका का अभाव; सिंगहीनता । 
बैलोम्य-पु० (सं० चद विलोमता । 
चेल्व-पु० (सं०) वेलका फल । ठर 


दरू म-पु० मोगरा चावल | 
बैवस्वतो-स्त्री० (सं०) दक्षिण दिशा; सूर्यकी एक पुत्री; यमी 


यमुना 
"| वेवस्वतीय-वि® (सं०) मनु वैवस्वत-संबंधी । 
वैवाह-वि० (सं०) विवार्ह-संवंधी । र 
वैवाहिक-वि० (सं०) विवाह-संबंधी । पु० विवाह-संबंधी तैयारी, 
विवाहोत्सव; विवाह; विवाहके कारण होनेवाल। संबंध; 


या वरका श्वशुर । $ 

वेवाह्म-वि० (सं०) विवाह-संबंधी; विवाह द्वारा संबद्ध। पु० 
विवाह-संस्कार । 

| वेचिक्त्य-पु०. (सं ० )` ˆ से मुक्ति । क्स 

वैदृत्त-पु० (सं०) उदात्त स्वरोंका क्रम । 

दैशंपायन-पु० (संश) वेदव्यासके शिष्य (इन्होने -.जरमेजयको 

|. महाभारतकी कथा सुनायी थी); एक प्राचीन ऋषि । 
वंशंफल्या-स्त्री० (सं९) सरस्वती 

बैशद्य-पु० (सं०) विशदता, निर्मलता; कांति; स्पष्टता; सफेदी । . 

वैशली-स्त्री० (सं०) वसुदेवकी एक पत्नी; एक नगरी, वैशाली । 

वैशल्य-पु० (सं०) (गर्भभारके) कष्टसे मुक्ति । 

! बैशस-वि०. (सं० ), घातक, विनाशकारी । पु० .ख़ंड्‌-खंड करना; .- 
वध; यद्ध; कष्ट; संकट; बर्वादी; नरक; एक नरक 

वैशस्त्र-पु०. (सं०) अधिकार; - .शासन;  शस्त्रराहित्य । वि० .. 
शस्त्रहीन । 

चशाख-मु० .(सं० ) चांद्र वपंका एक मास जो चैत्रके बाद पड़ता है; 
मंयन-दंड; बाण चलाते समयकी एक मुद्रा । वि० वंशाख मास- | 
संबंधी । -नंदन-पु० गधा (वो०) । -रज्जु-रत्नी ० मथानीकी 


रस्सी 
शयया (सं०) वैशाखकी पूर्णिमा; रक्त पुनर्नवा; वसुदेवकी 


वैशाखी (खिन्‌)-पु० (सं०) हाथीके अगले पैरका एके विशेष भाग । 
० वरसाक्षी) बरातके आगमन तथा कन्यादानकी' 
रस्म श्रू होनेके बीच जनवासेमें जाकर वरको देखने और उसे ' 
सम्मानित करनेको रीति। ' | ` 
वेशाख्य-पु० (सं०) एक मुनि । 
वेशारद-वि० (सं०) अनुभवी, कुशल, विद्वान्‌। पु० प्रगाढ 
पांडित्य । 
वैशारद्य-पु० (सं०) दक्षता, पांडित्य; वुद्धि; वुद्धिकी स्पप्टता या 
,. स्वच्छता; भगवान्‌ वुद्धका आत्मविश्वास । 
चैशाल-पु० (सं०) विशाला नामक स्थानके राजा । 
वैशालक, वैशालिक-वि० (सं०) वैशाली-संवंधी । ` ' 
वैशालाक्ष-पु० (सं०) शिवरचित एक शास्त्र। ` ` 
वैशालो-स्त्री०. (सं०) विशाल नामक राजा द्वारा स्थापित 'एक 
नगर जहाँ महावीर वर्दमानका जन्म हुआ था; ` विशाल नामक 
राजाकी पुत्रीं; वसुदेवकी 
वेशालोय-पु० (सं०) जैन ध्म प्रवतंक महावीर वद्ध॑मान। 
बैशालेय-पु० (सं०) विशाल-वंशोत्पन्न तक्षक। ` 
बैशिक-वि० (सं०) वेश्यागामी त्तिसे संबंध रखनेवाला । 
पु० वेश्यवृत्ति; तीन प्रकारके एक (जो वेश्याओंमे 
संबंध रखता है) । | 
' बैशिक्य-पु० (सं०) एक प्राचीन जाति । 
वंवक्षिक-वि० (सं०) जिसे कहना अभिप्रेत हो । न बेशिष्ट-पु० (सं०) विशिष्टता, विशेषता; अंतर । न 
बैवधिक-मु० (सं०) भारवाहक; मजदूर; फेरी करके माल बेचने- | वैशिष्ट्य-पु० (सं०) विशेष धर्मसे युक्त होना; विशेषता, अंतर; 
वाला; गल्ला आदि बेचनेवाला; दूत, संवादवाहक । `| श्रेष्ठता; MN क | 
चवणं-प० दे० 'ववण्ये' । र "बंशोपुत्र-पु सं० ५ 
बालक (सं०) वह जो जातिच्युत कर हिया गया हो / | वैशेषिक-वि० (सं०) विशेषतायुक्त; विशेष विषय-संबंधी'; 
बैवर््य-पु० (सं०) विवर्णता, रंग वदल जाना; मालिन्यः सौंदर्या- | वैशेषिक दर्शन-संबंधी । पु० कणाद-प्रवतित एक दर्शन जिसमें 
भाव; भिन्नता; जातिच्पुतिः तत्त्वोका विवेचन किया गया है; इस दर्शनका अनुयायी । न 
वंवतं-पु० (सं०) पहियेके समान घूमता । वेशेब्य-पु० (सं०) विशेषता; प्राधान्य । 
4 ss स अंतिम वणं (जिसका 
बैवस्बत-वि० (सं०) सूर्य-संवंधी; यम-संबंधी; ˆ मनु-संबंध्ी | पु० | वंश्य-पु० (संश) द्विजा रा और 
यम; मनु a सातवा मन्वंतर; एक तीर्थ | = | पेशा कृषि, वाणिज्य आदि है) । वि9 वैश्य जाति संवंधी। -कर्े 
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वेश्यता-बोदार 
(न्‌)-पु० वेश्यका पेशा-कृषि, वाणिज्य आदि । -ध्वंसी (सिन्‌) 
वैश्योंका नाश करनेवाला । -भंद्रा-स्त्रो० एक देवी 
(बौ०) । वैशय द्वारा किया जानेवाला यज्ञ | -रत-- 
वि० वैश्योंपर लिए अवलंबित । -वृत्ति-स्त्री० वैश्यका 
पेशा । -सव-पु० एक यज्ञ । -स्तोम-पु० एक एकाह यज्ञ । 
वंश्यता-स्त्री० वैश्यका धर्म; वेश्यत्व । 
बैश्या-स्ती ० (सं०) वैश्यकी स्त्री; हल्दी; एक देवी (वौ०) । 
वेअ्ंघक-वि० (सं०) जाग्रत्‌ करनेवाला; विश्वस्त । पु० एक 
देवोद्यान । 
वेश्रवण-पु० (सं० 
कुबेर-संबंधी । 
वेश्नवणानुज-पु२'(सं०) रावण । ` 
वे्वणालय-पु० (सं०) कुवेरपुरी; वटवृक्ष । 
वेश्रवणावास, वेश्रवणोदय-पु ० (टा बट वटवृक्ष । 
वेश्लेषिक-वि० (एनैलिटिकल) सम्वन्धी; विश्लेषणसे 
ज्ञात होनेवाला । 
वेश्व-वि० (सं०) विश्वदेव-संबंधी । पु० एक नक्षत्र, उत्तरापाढ़ा । 
वेश्वजनोन-विं० (सं०) विश्व, दुनियाभरके लोगोंसे संबंध रखने- 
वाला; समस्त विश्वके जनोंका कल्याण साधक । _ 
वेश्वदेव-वि० (सं०) सव देवोंसे संबंध रखनेवाला। पु० विश्वदेवके 
उद्देश्यसे किय्रा हुआ होम, यज्ञ; एक एकाह; उत्तराषाड़ा नक्षत्र । 
बेश्वदेवत, वश्वदेवत-पु० (सं०) उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके अधिपति 
विश्वदेव कहे जाते हैं । 
वेश्वदेविक, वैश्वदेव्य-वि० (सं०) विश्वदेव-संबंधी । 
वेश्वमनस-पु० (सं०) एक साम । 


कुवेर; रावण; चौदहवाँ मुहते । वि० 


बैश्वुग-पु० (सं०) बृहस्पतिके पाँच संवत्सरोका समाहार । 
वैश्वलप-वि० (सं०) बहुतसे रूपोंवाला;. विभिन्नः प्रकारका । 
पु० विश्व । 


वैश्वूप्य-वि2 (सं०) देऽ वैश्वरूप | पु० बहुरूपता; विभिन्नता । 
वेश्वानर-वि० (सं) . अग्नि-संत्रंधी ।, पु० अग्नि; जठराग्नि, 
पित्त; चेतन; एक दैत्य; चित्रक वृक्ष । -पथा-सार्ग-पु० 
चंद्रवोयीका एक भाग । -पुख-वि० अग्नि जिसका मख हो 
(शिव) । -विद्या-स्त्री० एक उपनिपद्‌ । ; 
वश्वानरो-स्त्री ० (सं०) दे० वेश्वानर-पथ्र' । 
वेश्वामित्र, वेश्वागितकर-वि० (सं०) विश्वामित्र-संवंधी । 
वेश्वासिक-वि० (सं०) विश्वम्ननोय, विश्वस्त । 
वेश्वो-स्त्री ० (सं) उत्तराप्रादा नक्षत्र । 
म-7२ (सं०) अगमानता; परिवर्तन । 
बेबम्य-पु० (सं०) विषमता; समतज न होना; अनुपात-राहित्य; 
कठिताई; संकट; कठोरता; अनोचित्य; भूल; एकाकीपन । 
वंषयिक-वि० (सं) विप्रय-रंवंधो; अदेश, भूमाग-संवंधी 
संबंधी, विषयक.(समासमें) । पु० कामी, लंपट । 
` बैषिक-वि० विप-संत्रंधी (टॉक्सिक) । न 
बेबुवत-पु२ (सं०) त्रिपुव .(संक्रांति) ; केंद्र, मध्य । वि७ मध्यः 
वर्ती; विपुवर रेखा-तंवंधी | 
वंशुवतोय-त्रि (सं3) दे० 'वैपूवत' । 
बंष्क-पु० (सं०) देऽ 'वैष्क' । ः 
बॅष्किर-वि० (सं०). जिसमें विष्किर, पक्षी आदि हों. (झुंड; 


समूह); चेंगनेसे तैयार किया हुआ (शोरवा आदि) । पु०. 


पशु; 
बष्टंभ-पु० (सं>) एक साम । 


बैष्टिक-पु० (सं०) वह जिससे जमादार जबरदस्ती काम ले, 


बेगार करनेवाला । 
बेंष्दुत, वष्ट्स-पु० (सं०) होमका भस्म । 
वष्टू-पु० (सं०) भुवन; विष्णु; स्वर्ग;-वायु । 


बेष्णव-वि० (सं०) विष्णु-संवंधी;: विष्णुको पूजनेवाला |: पु० 


विष्णुंकी उपासना, आराधना करनेवाला; एक धामिक . संप्रदाय 
(जिसमें विण्णुकी उपरामना की जाती है); यज्ञकुण्डकी भस्म; 


विष्णुपुराण । -स्वानक-मु० रंगमंचपर लवे डग भरना (ना०)। ' 
` वदणवाचार-एऽ (सं०) वेग्लदोकाक्रात्रापाकिप्रार/5 272725 00बोवार-ए (म )॥मतदिवासिगी! कंकुप्ठ । 


वोढा (दू)-पु० (सं०) ढोने, ले जानेवाला; नायः 


वि... 


वैष्णवी-स्त्री० (क्लिन) । वैष्णवी-स्त्ी० (सं०) वैष्णव-संभ्रदायकी स्वी, बि ए ) 'बैष्णव-संप्रदायकी स्त्री; विष्णको शक्ति 
दुर्गा और मनसा; अपराजिता; शतावरी; तुलसी; श्रवण नक्षत्र 
हान-भस्म; मूच्छंनाका एक भेद । 

देष्णव्य-वि० (सं०) विष्णु-संवंधी । 

वैसंदर-पु० वैश्वानर, अग्निः। 

वैसगिक-वि० (सं०) त्याज्य, विसर्जनीय; विसग सम्बन्धी । . 

बँसर्जन-पु० ` (सं०) विसर्जन करना; यज्ञकी बलि; विस 


वैसर्प-वि० (सं०) विसं रोगसे ग्रस्त। पु० विसर्पं रोग । ˆ 
चैसा-वि० उस तरहका । अ० उस प्रकार; उतना । 
बैसादृश्य-पु० (सं०) विषमता; असमानता; अंतर । . 
वैसारिण-पु० (सं०) मत्स्य । 
दैसुचन-पु० (सं०) पुरुषका स्त्रीका पार्ट करना (ना०) । 
से-अ० उस प्रकारसे; यों । 

बैस्तारिक-वि० (सं०) विस्तृत, लंबा-चोड़ा; विस्तार-संबंधी । 
वैस्पष्ट्य-पु० (सं०) स्पण्टता। ` 

चैस्वर्थे-वि० (सं०) स्वरसे वंचित करनेवाला । पु०.स्वरसे वंचित 
होना; स्वर-बिकृति; गला वँठना । | 

बेह-पु० (अ०) अहो ! खूब ! ; हाय हाय; हा हन्त ! ` डांट 
फटकार । -कल्लाह-ईश्वर तुझे बर्वाद करे । 

वेहंग-वि० (सं०) पक्षी-संबंधी । 

बैह्ग-वि० (सं०) पक्षी-राबंधी । 


बैहायस-वि० (स०) आकाशमें विचरण करनेवाला; आकाशस्थ; 


वाबु-संबंधी'। पु० देवता; एक झील । 
बैहार-पु० (सं०) मगधका एक पर्वत । 
वैहारिक-पु० (सं०) विहारके लिए कामें आनेवाला । 
वैहार्य-वि० (सं०) जिसके साथ मजाक किया जा सके .(साला 
आदि) । पु० हुंसी-मजाक, परिहास; साला । 
वंहाली-स्त्री० (सं०) आखेट । 
बैहासिक-पु० (सं०) विदूषक; अभिनेता । वि० हंसानेवाला । 
वैह्लल-पु० (रांश) विकलता; निर्वलता, अशक्तता । 
चोंट-पु० (सं०) वृंत । 


योदा#-अ० तरफ, ओर-'सूर स्याम कालीपर नितँत आवत ब्रजकी, 


बोक'-सुर्‌.। 

वोक्काण-पु० (सं) एक स्थान; उस स्थानके; निवासी । 

बोछा#-वि० दे०. 'ओछा'। 

बोट-पु० (अं०) किसी च्यक्तिके निर्वाचनके लिए दिया जानेवाला 
मत । 

बोटर-पु० (अं०) वह व्यक्ति जिसे वोट, सम्मति देनेपग अधिकार 
प्राप्त हो । --लिस्ट-स्त्री० मतदाताओंकी रूची । 

चोटा-स्त्री० (सं०) दासी । 

चोटिग-स्त्री० ) मतदान; मतग्रहण । 

वोड-पु० (सं० सुपारी 

चोड्ना#-स ० क्रि० फैलाना, पसारना.। 

योड़-मु० (सं०) गोनस सपं; एक मछली । , ; 

बोड़ी-स्त्री ० (सं०) पणका-चौथा भाग । ; 

वोढ-वि० (सं०) विवाहित । पु० कदंब; दे० 'वोडू ।. . 

बोढ़ना#-स० कि० दे० “ओढूना-'वाढ़ै काला कपड़ा नांव वरात 
सेत-साखीः। : 

बोढव्य-वि० (सं०): सहनीय; . ले. जाये. जाने योग्य, वाह्य; एर 


बोदव्या-स्त्री० (सं०) बह्‌ कन्याःजिसका विवाह होनेवाला हो! , 


वोढ़ा--स्त्री ० (सं०) ऋषभक नामकी: ओपधि 
ना, प्रति; 
साँड; सारथि 
चोदु-पु० (सं०) पीहरमें रहनेवाली-स्त्रीका लड़का । 
वोढू-पु० (सं०) मुनिविशेष ॥ 
दोद-वि० (सं०) आद्र, गीला। | 


वोदर, वोद्र#-पु० उदर । 


१०९४ 
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बोदाल-पु० (सं०) एक मछली, बोआरी'। 


ओदाल-व्यडंबक, व्यडंबन के 


० सल्कृतके > पक; व्यंजिनो-स्त्री० (सं०) (मेनू बोदाल-पु० (सं०) एक मछली, बोआरी |, «| व्यजिनी-स्ती० (सः) (मत्‌) (होसे तैयार) व्यंजनोका समूह होटलमें तैयार) व्यंजनोका समूह ' 
न (इं) संस्कृतके एक प्राचीन विद्वान्‌ । : . नस जैसे ms a जति समूह 

पट (पळा लेखक io pre ३-वि० (सं०) प्रत्यक्ष, प्रकट किया हुआ; चिह्नित: 
त ग (सं०) क | Pb ! संकेतित ' "2४% ल्ल hl 
योरट-पु० (सं०) कुदका पौधा या फूल । `: ) 25 ८ नल 
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` बोल्टेज-पु० (अं०) ऊर्ज-मान । 


बोरुखान-पु० (सं०) एक विशेष रंगका घोडा । 
बोल-पु० (सं०) एक गंध द्रव्य, रसगंध । 
बोल्ट-पु० . (अं०) . ऊर्जं (विजलीका) । -मोढर-पु० 


(विज (अ 
2०7४ ऐसा विद्युत्‌ यंत्र जो विभवान्तरको 'वोल्ट'मे नाप 
सकता है । | 


बोल्लाह-पु० (सं०) एक विशेष प्रकारका अश्व (दुम और अयाल 
छोटा हांता हैं) । हक (५9; कल 
योहथ्य#-पु० वोहित्य, जहाज । ` ` : 
वोहित्य-पु० (सं०) जहाज, पोत, बड़ी नाव । 
वौद्ध-वि० (सं०) दे० बौद्ध 4 
वोषदू-अ० (सं०) हविर्दानके समय उच्चारण किया. जानेवाला 
एक शब्द या मंत्र, वषटू । iS 
व्यंकुश-पु० (सं०) अनियंत्रित, निरंकुश । i 
व्यंग-वि० (सं०) शरीर-हीन; चक्रहान; विकलांग; खंज, लंगडा; 
अव्यवस्थित । पु० विकलांग व्यक्ति; मेढक; गालपरके काले 
धब्बे; एक रत्न; एक रोग; इस्पात; ताना (आइरनी)-। 
च्यंगार-बि० (सं०) जिसमें अंगारे, अग्निं न हो । ' . 
व्पंगार्य, व्यग्यार्घ-पु०' (सं०)` व्यंजना-शक्तिके द्वारा प्राप्त अर्थ, 
संकेतितायं (सा०) । 
व्यंगिता-स्त्री० (सं०) विकलांगता । 
उ्यंगो (गिन्‌)-वि० ` (सं०) विकलांग । 
ब्यंगुल-पु० (सं०) अंगुलका साठवा भाग । ः 
व्यंगुष्ठ-पु० (सं०) एक गुल्म । १ 
व्यंग्य-वि० (सं०) व्यंजनावृत्ति द्वारा बोधित, संकेतिंत। पु० 
संकेतिताथं, गुढाथ; नवलेखनमें प्रयुक्त एक शब्द, जो,यह स्वीकार 


“| 'व्यंस-वि3 (सं०) चीड़े कंधों 


च्यंतर-पु० (सं०) एक तरहक पिशाच और यक्ष (जैऽ) ; अवकाश; 

, अंतराभाव। ` ' ` i oy 

व्यंश-पुञ (सं०) सिहिका और विभ्रचित्तिका पुत्रः । 

व्यंशक-पु० (सं०) पहाड । `. `` 

व्यंशुक-बि० (सं०) वस्त्रहीन, नरने। ४ `. ' 

बीड कंधोंबाला । पु० एक दैत्य जिसे इंद्रने 

मारा था; दे० 'व्यंश' । 3 १) 

व्यंसक-पु० (सं०) धृतं, छली आदमी; वाजीगर । 

व्यंसन-पु० (सं०) धोखा देना, ठगना;: बितरण । : 


57 * | व्यंसित-वि० (सं०) वंचित, जो छला गया हो, प्रतारित । 7 55 


व्य-पु० (सं०) परदा करनेवाला; ढद-्नेवाला । झु 

व्यक्त-वि० (सं०)' प्रकट; विकसित; प्रत्यक्ष, स्पष्ट, दृश्य; 
निर्दिष्ट; ज्ञात; चतुर, विद्वान; . उष्ण । पु० दीक्षित साधु; 
विद्वान्‌ मनुष्य; विष्णु; ग्यारह गणाधिपोमेसे एक; (जै०); 
अव्यक्तका व्यक्त, स्थूल रूप (सां2) । -छृत्य-पु०. सार्वजनिक 

, कार्य । -गणित-पु० अंकगणित । -गंधा-स्त्ती ०. पिप्पली; « 
स्वर्णयूथिका; . नीली: अपराजिता | -तारक-वि० ` चमकले 
सिदारोंवाला । -दृष्टांत,-दृष्टार्थ-विं० प्रत्यक्षदर्शी (साथी)? 
-भुक्‌ (जू)-वि० सारेदृश्य पदार्थोका भक्षण करनेवाला (काल) । 
-भानव-पु० समूहमानव या: भीड्के आरोपित अनुशासनसे 
विद्रोह करते हुए अपनी निजी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए प्रयत्नशील 


है। -जाशि-स्ती० ज्ञात राशि ।॥'-ख्प-पु० HS -लक्ष्मा- 
(कष्मन्‌) -वि० रंकट चिह्लोंवाला । -लबण-वि० जिसमें अधिक 
नमक पड़ा हो। -याक्‌(च्‌)-रत्री० स्पष्ट वचन । -विक्रस- 
वि० शक्ति प्रकट करनेवाला | [४ / * = `. 
व्यक्ताक्षेप-पु० (सं०) आक्षेप अलंकारका एक भेद '(सा०) ! 


| 
| . अकेला मनुष्य । साहित्यमें अतिचचित मूल्यका रूप ले. चुका! 
| 
| 
|] 


करता है कि. स्थितियोंका सही रूप' कलात्मक विश्लेषणसे. नही, | व्यक्ति-रद्री०, (सं०) व्यक्त, प्रकट होनेकी क्रिया; प्रकट रूप; 


उन्हें विडंवित करके स्पष्ट किया जा सकता है; चिढ़ाने, नीचा 
दिखाने आदिके उद्देश्यसे कहे गये विपरीताथं-बोधक शब्द, ताना 
(आइरनी) ।. -गोति-स्त्रौ० (सैटायर) किसीकी हेसो उड़ाने: 
के लिए प्रस्तुत पद्यात्मक रचना । -चित्र-पु० (सं०) वह चित्र 
जो किसी व्यक्ति या घटना आदिको लक्ष्यकर मजाक उड़ानेके लिए 
बनाया गया हो, 'कार्टून'.। -विदग्धा-स्त्री० व्यंग्य द्वारा हाल 
जाननेका संकेत करनेवाली नायिकाकोः सखी (सा०) ।. 
व्यंग्योक्ति-स्त्री ० (सं०) गूढ भाषा, वह उक्ति जिसमें व्यंग्य हो । 


व्यंजक-वि० (सं०) प्रकट 'करनेवाला, प्रकाशक; अर्थका. संकेत - 


करनेवाला । पु० आंतरिक भाव प्रकट करनेवाली चेष्टा, अभिनय; 
संकेत; व्यंजना शक्ति द्वारा अर्थ प्रकट करनेवाला शब्द । , 
व्यंजन-प्रु० (सं०) प्रकट करना, प्रकाशन; स्वरहीन वर्ण; चिह्न; 
छद्मवेश; उपस्थ; पदचिल्ल, परिचायक चिल्ल; तारुण्यद्योतक 
चिह्न; डाढ़ी-मूंछ; अंग; पकवान; भोडन-सामग्री, मसाले आदि; 


दिन; वलिपशुफा संस्कार; पका हुआ भोजन (वोलचालं); पंखा: 


(व्यंजनका यिकृत रूप); दे० व्यंजना (सा०); गुप्तचर; 


गप्तचरमंडल। -कार-पु० भोजन” बनानेवाला। -तालिका- 


स्त्री० (मेन) होटल आदिमें ) परोसे जा सकने योग्य'व्यंजनोंकी 
सूची, व्यंजिनी, . व्यंजनिका । -संधि-स्त्री० 3 

संयोग । -हारिका-स्त्री० एकः चुड़ैल जो विवाहिता कत्याकाः 
बनाया हुआ खाद्यपदाथ (किसी-किसीके मनसे भगस्थ बाल ) हरण 


कर लेती है। I चित य 
ब्यंजना-स्त्री० (सं०) तीन प्रकारकी 'शब्दशक्तियोमेसे एंक जो 


अभिधा और लक्षणाके विरत हो जानेपर संफेतितार्थ प्रकट करती : 


है; व्यक्त करनेकी क्रिया । -वृत्ति-स्त्री ० व्यंग्यपूर्णे भापा लिखने- 
को शैली; व्यंजना-शक्ति। क स्त 
व्यंजनिका-रुत्ती ० दे० 'व्यंजनतालिका' i 
न || 


व्यंजन ` वर्णोका': 


स्पष्टता; लिग ' (व्या०); अंतर करना; वास्तविक प्रति; 
पदार्थ; प्रकाश । पु० व्यप्टि, जन (जानि या समष्टिका उलटा) । 
-क्ष-वि० (सं०)' (इण्डीवींजुअज): किसी एक ही व्यक्तिसे 
` सम्वन्ध रखनेवाला । -गत-वि० एक व्यक्तिको, अपना, निजी । 
, -चाद-पु० (इण्डीवीजुअलिउम) अपने निजी हितको सर्वोपरि 
स्थान देनेका सिद्धान्त। ' . रे. 
व्यक्तित्व-पु० (सं०) (पसंनेलिटी) 'व्यक्तिकी विशेषता, गुण; वह 
विशेषता जो किसी व्यक्तिमें असामान्य रुपसे पायी जाय; व्यक्त 
होनेका भाव (इण्डीविजुएल्टी) । भ 
व्यक्तोकरण-पु० (सं०) व्यक्त, प्रकट करनेकी त्रिया । 
व्यवत्तोकृत-वि० (सं०) प्रकट किया हुआ। ! 
'व्यक्तोभूत-वि० (सं०) जो प्रकट हो गया हो । ` ' 7. 
'ब्यप्र-वि० (सं०) हतवुद्धि, व्याकुल, परंशान, घवड़ाया हुआ; 
डरा हुआ; संलग्न, व्यस्त; उद्योगी; आसक्त;` हठी; अरिथर; ७ 
गतिशील ` (जसे चक्र) । पु० विष्णु । -रूना (नस्‌) -विः 
. घवड़ाया हुआ । -हस्त-वि०जिसके हाथ किसी वाममें लगेहों + 
व्यज-पु० (सं०) पंखा । vn 
व्यजन-पु० (सं०) पंखा;झलना; पंखा; पंखेके काग आनेवाला 
' ताड-पत्तादि;. किसी प्रश्नकी ओर लोगोंका ध्याचाकपंण। 
' -शत्रीऽ पंखा झलनेकी क्रिया । =चामर-पु० पंखेके रूपमें बाम 
आनेवाली चेंबरी गायकी पूँछ । : 33. 
व्यजनक-पु० (सं०) पंखा । ` ` ) 
व्यजनिक-पु० पंखा हौकनेवाला नौकर | अक्रा 
व्यजनो (निन्‌)-पु० (सं०) वह पशु जिसको एंछ चँवर बनानेके 
. काम आती हे। NE कट.” 
व्यज्य-वि० (सं०) पु० व्यंग्य । ४ 
व्यडंबक, व्यडंबन-पु० “(सं ०) एरंडका पेड़ । 
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ब्यड-व्यपवजन 


चिव (स) इत्यादि ल्ल सरर जाग वरो छ (सं०) दे० 'व्याडि! । - 
व्यतिकर-वि० (सं०) अन्योन्य, परस्पर. अनुवर्ती; . | 
संलग्न । पु० संयोग, मिलन; मिश्रण; संबंध, संपर्क; बाघा; 
घटना; अवसर; संकट; अन्योन्य संबंध; विनिमय; परिवतंन; 
वैपरीत्य; नाश, अंत; व्यसन । 
व्यतिकरित-वि० (सं०) मिश्रित; संयुक्त किया हुआ | 
व्यतिकोर्ण -वि० (सं०) मिश्चित; विखेरा हुओ; गहु-महू । 
व्यतिकृत-वि० (सं०) व्याप्त । ः 
व्यतिक्रम-पु० (सं०) बीतना, गुजरना (समय); उल्लंघन; 
“उपेक्षा; रोति-भंग; पाप; क्रम-विपयंय; संकट; बाघा । 


व्यतिक्रमण-पु० (सं०) क्रमभंग करना; पाप करना, बुराई करना । 
। 


स्यतिक्रमो (मिन्‌) -वि० चा अपराधी 
व्यतिकांत-वि० (सं०) भंग किया हुआ; उल्लंधित; विपर्यस्त; 
बिताया हुआ । पु० अतिक्रमण; पाप । " : 
ब्यतिक्रांति-स्त्री० (सं०) पाप करना; बुराई करना । 
तिने 5 (सं०) अदल-बदल; वितंडा, कहासुनी, झगड़ा । 
ब्यतिगत-वि० (सं०) बीता हुआ, गुजरा हुआ (समय) । 
ब्यतिचार-पु० (सं०) पापाचरण, दुष्क; दोष | : . - 
ब्यतिपात-पु० (सं०) विष्कंभ आदि सत्ताईस योगोमेसे एक । 
ब्यतिभिन्न-वि० (सं०) अभेद्य रूपमें संयुक्त । *. 
यहा चि (सं०) युगपत्‌ स्फोट होना; व्याप्ति, प्रवेश । 
-वि० (सं०) बहुत घवडाया हुआ । &. 
व्यतियात-वि० (सं०) वीता, गुजरा हुआ । . AE 
व्यतिरिक्त-वि०  (सं०) अतिशय, बहुत अधिक; पृथक, भिन्न; ` : 
से मुक्त, रहित; रोका हुआ; अपवाद किया हुआ । अ० सिवा, 
अलावा, छोड़कर । ; 
-पु० (सं) उड़नेका एक प्रकार । 
व्यतिरेक-पु० (सं०) . भेद, अंतर, पार्थक्य; अभाव, राहित्य; 
वृद्धि, बढ़ती; अतिक्रमण; असंबंध-रूप पदार्थ. (अन्वयका उलटा 
टन्या०); एक तरहकी' व्याप्ति (न्या०);- तुलनामें वैपरीत्य 
दिखलाना; एक काव्यालंकार जहाँ उपमानकी अपेक्षा उपमेयकी 
. अधिकता कही जाय। हः ; 
ब्यतिरेको (किन्‌) -बि० .(सं०) अतिक्रमण ःकरनेवाला; पदार्योमें 
विशेषता उत्पन्न करनेवाला, अंतर दिखानेवाला; भिन्न; विपरीत; 
अभावात्मक । ` 
ब्यतिरेचन-पु० (सं०) तुलनामें अंतर दिखलाना । 
ब्यतिरोपित-वि० (सं०) निष्कासित; वेदखल किया हुआ । 
व्यतिलंधी (घिन)-वि० (सं०) गिरने, फिसलनेवाला ।. 
व्यतिव्यस्त-वि० (सं०) अस्त-व्यस्त। .. . ल 
व्यतिषंग-पु० (सं०) परस्पर मिलना, संयोग; आपसका संबंध; 
लगाव-वझाव; भिड़ंत; विनिमय; अभिशोषण; एक साथ 
बाँधना । प परळ न्स 
व्यतिषक्त-वि० (सं०) परस्पर मिला हुआ; आसक्त; ओतप्रोत; 
जिनमें अंतविवाह हुआ हो । . 


व्यतिहार, व्यतोहार-पु० (सं०) विनिमय, वदला; गाली-गलौज; 5 
मारपीट । र टे 


व्यतोकार-पु० (सं०) भिड़ंत; देऽ यतिकर’ । 

व्यतोत-वि० (सं०) बीता हुआ, गत; प्रस्थित; ` मृत; त्यक्त; 
उपेक्षित; लापरवाह । -काल-वि० जिसकाः समय गुजर गया 
हो; असामयिक; अनवसर । 

ब्यतोतना#-अ० क्रि व्यतीत होना, वीतना, गुजरना । 
ब्यतीपात-पु० (सं०) दे० 'व्यतिपात'; भारी उपद्रव, उत्पात; 

` अनादर; धनिष्ठा, आर्द्रा आदि नक्षब्रोमें चंद्रमाके रहनेपर 
रविवारको पड़नेवाली अमावस्या । 

ब्यत्यय--पु० (सं०) व्यक्तिक्रम; विपर्यय, वैपरीत्य; विनिमय; 


परिवर्तन; विरोध; बाधा । -ग-विर विपरीत दिशामें गमन ३६; El 


करनेवाला ।' ३ 
ब्यत्ययक-पु० (संश) अक्षरोंका व्यतिकम सूचितः करनेवाला 


काटती हो 
व्यत्यास-पु ० (सं०) दे० 'व्यत्यय' । 
व्ययक-वि० (सं०) पीड़ा देनेवाला; त्रस्त करनेवाला । . 
we (संश) क्षुब्ध करे याला; वह कष्ट देनेवाला | 
° पीड़ा, व्यथा; कपन; परिवर्तन (स्वरका); 
क देना; छेदना। 0000. कष्टामुभूति; 
व्ययिता (तु )-वि० (सं०) पीड़ा देनेवाला; दंड देनेवाला | 
व्यया-स्त्री ० (सं०) पीड़ा, दुःख; तकलीफ; डर, शंका; क्षति: 
बेचैनी; रोक । -कर-व्रि० कष्टदायक । श्र 
व्ययाकुल-वि० (सं०) कष्टग्रस्त, व्यथित । 
व्यथाक्कांत-वि० (सं०) दे० :व्यथित' । 
व्यथातुर-वि० (सं०) दे० व्यथित’ । 
व्ययान्वित-वि० (सं०) व्यथित, व्यथाकुल । 


`| व्ययित-वि० (सं०) पीडित, दुःखित; डरा हुआ । 


व्ययी (थिन्‌)-वि० (सं०) व्यथित, कष्टग्रस्तः। 


|| व्यथ्य-वि० (सं०) जिसे व्यथा दी जा सके; पीड़ा उत्पन्न करनेवाला 


व्यध-पु० (सं०) भेदन; छेदना; चोट करना; आहत .करना; 
आघात, वार । 
व्यधन-पु० (सं०) वेधना, विद्ध करना; आखेट॥. वि० :विद्ध 
करनेवाला । Wie :7, ‘op oT 

व्यधा-स्त्री० (सं०) रक्त-क्षरण, रक्त-पात । 

व्यधिकरण-वि० (सं०) जिसका आधार भिन्न हो; दूसरे कारकसे 
संबद्ध (व्या०) । पु० भिन्न आधारपर होना । 

व्यधिक्षेप-पु० (सं०) निदा, शिकायत; भर्त्सना । 

व्यध्य-वि० (सं०) छेदने, भेदन करने योग्य । पु० धनुषकी डोरी, 
प्रत्यंचा; निशाना, लक्ष्य । 

व्यध्व-पु० (सं०) कुपथ, बुरी सड़क; मार्गका मध्य । - ` 

क (सं०) दूरतक जानेवाली ऊँची आवाज; जोरकी 
र | धर ८ रे 


व्यपकर्ष-पु०  (सं०) अपवाद । ` ¦ ४ न 
च्यपकृष्ट-वि० (सं०) हटाया हुआ, निकालकर अलग किया हुआ । 
व्यपगत-वि० (पं०) गया हुआ, प्रस्थित; ` से गिरा हुआ; वंचित, 


रहित; (लैप्स०) ढिलाई या भूलसे उचित समयपर काममें न लाये. 


जानेके कारण जो हाथसे निकल गया हो या बेकार (रह्‌) हो गया 


, हो। -रश्मि-वि० जिसकी किरणें विलीन हो गयी हो । 


व्यपगति-स्त्री०, व्यपगमन-पु० (लैप्स) किसी अधिकार, अनुदान 
सुविधा आदिका:उचित समयके भीतर प्रयोग न होनेके कारण 
हाथसे निकल जाना या रह हो जाना। ` : , 

ख्यपगम-पु० (सं०) प्रस्थान; लोप; (समय) बीतना । 7 

व्यपत्रप-वि?- (सं० ) निलंज्ज; धृष्ट । > 


व्यपदिष्ट-वि० (सं०) निर्दिष्ट; दिखलाया हुआ; सूचित; बहाना. 


बनाया हुआ; छला हुआ; वंचित; निन्दित.। .. दया 
-पु० (सं०) सूचना; निदेश; नाम; अल्ल; उपाधि; 


- कुल; जाति; ख्याति; निद्रा; वंचना; दाँव,' छल; ` बहाना, 


छिपाव; व्याख्या (जे०) । . र 
व्यपदेशक-वि० (सं०) नाम-निर्देश करनेवाला । * | 
व्यपदेशो (शिन्‌)-वि० ` (सं०) ` अल्ल, उपाधिवाला; सूचक; 

प्रामर्शेके अनुसार चलनेवाला । ` ` 
व्यपदेश्य-वि० (सं०) जिसका निर्देश करना हो; निंद्य । 
व्यपदेष्ट (ष्ट्र) -वि० (सं०) निर्देश करनेवाला; छली । 


'व्यपनय-पु० (सं०) त्याग; हटाना, दूर करना; विनाश । 


व्यपनयन-पु० (सं०) छोड़ देना, विसर्जन, त्याग. .. 
व्यपनीत-वि०` (सं० ) हटाया हुआ, दूरीकृत । 


वि... 


टा मट Tal Ns १०९६ 
असंगत; इस प्रकार रखी हुई (दो वस्तुएँ) जिसमें एक 
| स्तुएं) एक दुसरीको . 


| 


लिखाई-छपाईका एक संकेत । 
व्यत्यस्त-वि० (संश) विपरीत क्रममें रखा हुआ; विपरीत; - 


८ | | 
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ब्यपवरतन-पु० (सं०) लोटना,वापेसहोना हवित उ उद उ उ (सं०) लौटना, वापस होना । 

व्यपवृक्त-[व० (सं० ) पृथक्‌ किया हुआ; विभक्त । 

व्यपसारण-पु० (सं०) भगाना, निकाल बाहर करना । 

व्यपाकृत-वि० (सं० )`` से. मुक्त, रहित । ee 

व्यपाकृति-स्त्री” (सं) अपहृब; अस्वीकार; . निवारण, 
दूरांकरण । ; 

व्यपाय-पु० (सं०) विराम, अंत । .... . .. - 

व्यपाभ्रय-वि० (सं०) जिसका कोई सहारा न हो, स्वावलंबी । पु० 
गमन; अंत, विराम; आसन; आश्रयस्थान, सहारा; आशा । 
व्यपाशित-वि० (सं०) जिसने आश्रय ग्रहण किया हो ।.. 
व्यपेक्ष-वि०. (सं०) आशायुक्त; उत्सुक; सावधान। ` 
व्यपेक्षा-सत्री० (सं०) अनुरोध;` इच्छा; आकांक्षा; आशा; 
ध्यान देना, खयाल रखना; आपसका संवंध; प्रयोग । ` 
व्यपेक्षित-वि० (सं०) जिसकी आशा की गयी हो; जिसपर ध्यान 
दिया गया हो, परस्पर संबद्ध; प्रयुक्त । आल ; 
व्यपेत-वि० (सं०) जो अलग. हो.गया हो;. गया हुआ; जिसका 
अंत हो गया हो; विपरीत । -कल्मष-वि० निष्पाप । जग - 
वि० निर्देय । PE uss अधीर । -भय,-भी-वि० :निभीक । 
-सद-वि० गर्वहीन । -ह्ष-वि० अप्रसन्न । 

व्यपोढ-वि० (सं०) हटाया हुआ, दूर किया हुआ; विरुद्ध, विपरीत; 
प्रकट किया हुआ, दिखलाया हुआ:। . ` : 
व्यपोह-पु० (सं०) निवारण; नाश; अस्वीकार; बहारना । ; 
व्यपोह्य-वि० (सं०) अस्वीकार्य (. .. 

व्यभिचरण-मु० (सं०) संदेह, अनिश्रयः। 


व्यभिचार-पु० (सं०) सत्पथका परित्याग, कुमार्ग-गमन; पाप, 


दुराचार, .दुष्कर्म; .अनुचित यौन संवंध (एडल्टरी); नियमका 
अपवाद; गलत तर्क, एक तरक छोड़कर दूसरेका सहारा. लेना; 
गलत हेतु, साध्यरहित हेतु (न्या०) । -कृत्‌-वि० अनुचित यौन 
संबंध करनेवाला । 3 ६ 

च्यभिचारिणी-वि० स्त्री० ` (सं०) पुंश्चली, कुलटा; स्थिर न 
रहनेवाली (बुद्धि) । } क 

व्यभिचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) कुमार्गगामी; दुश्वरित्त; अनुचित 
यौन संबंध करनेवाला; जो स्थिर न रहे, अस्थायी; भंग करनेवाला, 
उल्लंघन करनेवाला; नियम-विरुद्ध; कई गौण अर्थोवाला. (शम्द)। 
पु० कोई अस्थायी पदार्थ । (रि) नाव-पु० संचारी भाव, एफ 

` प्रकारके भाव जो स्थायी न रहकर सभी रसोमें सहायकके रूपमें 
संचरण करते हैं (आज्ञायोॉने इनकी संज्या तैंतीस या चौंतीस मानी 
है-निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्प्र, दैन्य, चिंता, 
मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपलता, हप, आवेग, जडता, गये, 
विषाद, औत्युदय, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विवोध, अमं, अवहित्त्य, 
उग्रता, मतिं, उपालंभ, व्याधि, उत्माद, मरण, त्रास, वितर्क । - 
सा०) । ८ ° 

Rs (सं) गलत धारणा; भ्रांत दृष्टिकोण । 

व्यभिहास-पु० (सं०) परिहास, उपहास । म 

व्यभीचार-पु० (सं०) दुष्कर्म; अपराध; परिवर्तेन । 

व्यक्ष-वि० (रां०) मेघरहितः (आकाश) । 

व्यम्ल-वि० (सं) अम्लसे रहित ।; . 


व्यय-पु० .(सं०) दाय, लोप, नाश; धन आदिवग किसी कामभें . 


लगना, खर्च (आयका उलटा); त्याग; लगने वारहवाँ स्थान; 
एक संवत्सर; रुपया-पैसा; एव नाग । -कर्‌-वि० रुपया 


देनेदाला । -क़रण,-फरणक-गु० वेतन बाँटगेवाला कर्मचारी । 


-गत,-गुण-वि० सव खर्च कर डालनेवाला । -गृह-9० लरनसे 


बारहवां स्थान। -प्राइमुख-वि२ कंजूस -भवन,-स्यान-, 


पु० दे० व्यय-गह । -शालो (लिन्‌),-शोल-त्रिः अपव्ययी । 


-सह-वि० रिक्त न होनेवाला (कोश) । -सहिष्णु-त्रिञ धनको . 


हानि वर्दाएत करनेवाला । म्य ह तज 
व्ययक-वि० (सं०) खर्च करनेवाला; रुपया देनेवाला |, 
व्ययमान-वि० (सं०) अपब्येयी |) . .. 
व्ययिक-वि० व्यय सम्वन्धी; व्ययके कारण होनेवाला । 
व्ययित-यिऽ (सं?) खर्चे, व्यय किया हुआ। „` 


, नाहक । -नामक,-नामा (मन्‌ )-वि० 


,व्यवलोकित-वि० (सं०) देखा टुआ । 


* संकल्प; व्यापार, कारवार; करम; प्रथम अनुभूति 


. डांग; विष्णु, 


व्यपवर्तन-व्यवसाय-प्रशिक्षण 


व्ययी (यिन्‌)-वि० (सं०) खूब खचं करनेवाला; क्षय 

व्यणं-|व०. (सं० ) जलरहित। उलो I YA 

व्यथं-वि० (सं० is निरुपयोगी, बेकार; निष्फल; संपत्तिहीन, 
धनहीन; बेहक; वेमानी; असंगत । अ० याही, विना मतलवके, 

| जिसमें - नामके अनुरूप 

गुण न हों । -यत्न-वि० विफलप्रयत्न; जिसका प्रयत्न वेकार हो ।. 
व्यर्थक-वि० (सं०) निष्फल, निरर्थक । 

स्यर्थन-पु० (नलिपिकेशन) पहलेके फिसी आदेश या निर्णयादिको 
रह्‌ कर व्यर्थ वना देना । TT te 
व्यलोक-वि० (सुं) असत्य; , अप्रिय; कष्टकर; अनुचित, 
अकार्ये; अपरिचित; वैलक्ष्य । पु० नागर; यिट; अप्रिय वस्तु; 
दुःखका कारण;. अपराध; - कामज अपराध; छल, फरेब; 
मिथ्यात्व; वैपरीत्य; अंप्रियता; कष्टकारिता, बराई। -- 
निःश्वास-पु० शोकोच्छ्चास । ` . “gids 
व्यवकलन-पु० (सं०) पार्यवय, जुदाई; एक संख्यामेंसे दूसरी 
संख्या घटाना, वाकी, घटाव । ४ 

व्यवफलित-वि० . (सं०) वियोगित; हीनित; व्यवकलन किया , 

' हुआ, घटाया हुआ । पु० दे० 'व्यवकलन' ।' अक 

व्यवकिरणा-स्त्रो० (सं०) मिश्रण । td 

व्यवकीर्णे-नि०. (संऽ). मिथित; . . से भरा हुआ; फैलाया हुआ । 
व्यवक्रोशन-पु० (सं०) गाली-गलौजं; निदा, अपशब्द, गाली । 


व्यवगाढ-वि० (सं) निमग्न, गोता.खगाया हुआ । 


व्यवगृहीत-वि० (सं०) नीचे जाया हुआ; झुकाया हुआ । 
व्यर्वच्छिन्न-वि० (सं०) काटकर अलग. किया हुआ. पृथक किया 
हुआ; विभक्त; भिन्न; विशेषित; बाधित। . . 
व्यवच्छेद-पु० (रां०) काटकर अलंग करना; विभाजन; शवच्छेद; 
पृथक्त्व; पृथक्‌ करना; अंतर. दिखलांना; निश्चय; . (बाण 
` आदि) चलाना; छुटकारा; -पिश्यम; - विशेषता दिखलाना; . 
' पुस्तकका अध्याय या खंड | -विद्या-स्त्री ० शरीर-रचना-विज्ञान । 
व्यवच्छेदक-वि० (सं०) भिन्न करनेवाला, पिशेपता दिखलाने- 
` वाला, अलग करनवाला । 
ब्यवदात-वि०..(सं०) राफ; चमकीला । 
व्यवदान-पु० (सं?) शुद्धि, संस्कार, सफाई । 
व्यवदीणं-वि० (संऽ) खंडित, जो. टुकड़ें-टकड़े हो गया हा; _ 
हृतबुद्धि । ar 
धव्यंवधा--सत्नी ० (सं०) वह्‌ जो वीचम आ पड़े, व्यवधान; परदा, 
आवरण; छिपा । REPRESS 
व्यवघाता (तृ)-वि० , (सं०) पृथक्‌ करनेवाला, वीचमें आ पडने- 
वाला; परदा करनेवाला, आए करनेवाला _ 
'व्यवधान-पु० (सं०) बीचमें पइनेवाली वस्तु; वाधा; ओटम हो _ 
, जाता; आवरण, परदा; पार्थवय, विभाग; अंत्‌, समाप्ति: 
' अवकाश |  ..- 


`| व्यवधायक-वि० (सं०) परदा करनेवाला, ओरमें करनेवाला; हर 


: ढकनेवाला; खलल डालनेवाला, बाधक । (पाप 
व्यवधारण- जु (सं०) निर्धारण, विशेष लक्षण या व्याख्या; 
ठीक-ठीक करना। . ` 
व्यवधि-रत्ती ० (सं०) छिपाना, ओटमें करना. दीचमे पड़ना ।_ 
व्यवक्षत-ति० (सं०) उदासीन, विरक्त । ह्य 
व्यवभासित-वि० (सं०) आलोकित किया हुआ । 


व्यवशाद-पु० (सं०) गिरना; निर जाना (पृथक्‌ हो जाना] ।. 
ब्यवसगगं-गु० (सं>) मुक्त करना, छुटकारा; वितरण, बांटना; 
देना; परित्याग । ` AR go 
व्यवसाय-पु० (रां०). प्रयत्न, प्रयास, उद्योग; अभिप्राय; इच्छा, 
त; ` अवस्याः , 
कौशल; छल; पेशा (प्रोफेशन); कोई पेशा करना; आचरण; 
शिव; धर्मका एक पुत्र; जोविफा; वृत्ति। - 
बुदि-वि० व्यापार करनेको क्षमता या कृणलता; पुढ्निश्चय। - 
वों (तिन)-वि० दृइनिश्चयके गाथ काम करतेवाला। | 
व्यदसाय-प्रशिक्षण-पृ० (वोषेणतल ट्रेनिंग) किमी व्यवसाय या 
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पेशेमें योग्येता प्राप्त करनेके लिए दिया जानेवाला प्रशिक्षण । 


-मु० (ट्रेडयूनियन) किसी व्यवसाय, कारखाने आदिमें 


काम करनेवाले श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियोंकी संस्था जो 
मालिकों यः नियोजकोंके सामने कमियोंके हितके संबंधकी बातें 
रखने आदिमें उनका प्रतिनिधित्व करे। ' 
व्यवसायात्मकू-वि० (सं०) संकल्प; उत्साहसे पूण। ` ` 
व्यवसावात्मिका-वि० स्त्री (सं०) दे० 'व्यवसायात्मक'। - 
बुद्धि-स्त्ती० निश्चयात्मिका बुद्धि ` 
व्यवसायो (यिन्‌)-वि० (सं०) उत्साही, उद्यमी, परिश्रमी; 
दुढ्संकल्प; अध्यवसायी; कोई काम करता हुआ; किसी पेशेमें 
लगाहुभा॥ पु० व्यापारी; कारवार करनेवाला; शिल्पी । 
व्यवसित-वि० (सं०) जिसके लिए प्रयत्न, उद्योग किया गया हो; 
आरंभ किया हुआ; जिसके लिए निश्चय या संकल्प किया गया हो; 
कृतसंकल्प; आयोजित; प्रयत्न, उद्यम करनेवाला; उत्साही; 
छला हुआ, वंचित; हताश; पूरा किया हुआ । पु० छल; निश्चय, 
संकल्प । 
व्यवसिति-स्त्री० (सं०) संकल्प, निश्चय; व्यवसाय । $ 
व्यवस्था-स्त्री० (सं०) प्रबंध, इंतजाम (मैनेजमेंट); आपेक्षिक 
अंतर; एक स्यानपर रहना, स्थिरता; दृढ़ता; अध्यवसाय; 
निश्चित सीमा; विधान; अवस्था, स्थिति; अवसर; शंत; 
बस्तुओंकी स्थिति या क्रम, उन्हें करीनेसे रखना; पार्थेक्य; 
निम्न अधिकारीके निर्णेयके विरुद्ध उच्च अधिकारीका निर्णय; 


बंटवारे आदिकी योजना (डिस्पोज्लीशन) ; कानूनमें विशिष्ट 


उद्देश्यसे निकाली गुंजाइश (प्राविज्ञन) । -प्र-पु० किसी विषय- 
का लिखित शास्त्रीय विधान; दस्तावेज । | 


व्यवस्थाता (तु)-वि०, पु० (सं०) निश्रय करनेवाला; किसी 


विषयपर व्यवस्था देनेवाला; प्रवंधक । 
व्यवस्थान-पु० .(सं०) प्रबंध; निश्चय; विधान; स्थिरता; दृढ़ता; 
अध्यवसाय; पार्थक्य; अवस्था; विष्णु । -प्रज्ञप्ति-स्त्नी १ एक. 
बहुत बड़ी संख्या (बौ०)। | es 
व्यवस्थापक-पु० (सं०) प्रबंध करनेवाला (मैनेजर); - करीनेसे 
रखनेवाला; निश्चय करनेवाला; किसी विषयपर व्यवस्था देने- 
वाला; व्यवस्थापिका सभाका सदस्य, विधायक (एम०एल ०ए०)। 
व्यवस्यापन-पु० (सं०) व्यवस्था करना; विधिपूर्वक रखना; 
निश्चय करना; निर्धारण; विधानका निर्देशन; रखना । 
व्यवस्यापनीय-वि० (सं०) व्यवस्थापन करने योग्य । _ . 
व्यवस्यापिका सभा-स्त्ती० (सं०) विधान बनानेवाली वह सभां 
जिसके अधिकतर सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये गये 


हैं, विधान सभा (असेम्वली) । 
. व्यचस्यापित 


पुर्वक रखा या रखवाया हुआ; नियमित । ५ 
व्यवस्थाप्य-वि० (सं०) जिसका विधान, निश्चय करना हो । पु० 

व्यवस्थित किये जानेकी स्थिति।. .  . क 
व्यवल्यित-वि० (सं०) ठीक हालतमें किया हुआ, विधिपूर्वक रखा 

हुआ; व्यूह्वद्ध; स्थित; निश्चित; निर्णीत; विधान द्वारा निर्दिष्ट; 


अवलंबित, आधृत; जो ठहरा हो; अविकारी; वर्तमान । -. 
विभाषा | तमान । 


-स्ती० निश्चित विकल्प, (व्या०), । '-विषय-वि० 
जिसका क्षेत्र सीमित हो । | 


'ब्यवस्यिति-स्त्री (सं०) अलग रखा जाना, भेद किया जाना; 


ए 


ठह्रना, रहना; लगा रहना, अध्यवसाय; निश्चित नियम; 


व्यवस्था; व्यवस्थापन । “i 
व्यवहरण-पुः० UR ) लड़ना; मुकदमेकी पेशी । 
व्यवहरिया#-दे० , हिसाब करनेवाला । 2 
व्यवह॒र्ता (तु )-वि० (सं०) कारवार करनेवालां;, रीति-नीतिका 
पालन करनेवाला । पु० किसी कारबारका प्रबंधक या संचालक; 
विचारपति; मुकदमा लड़नेवाला; वादी; साथी; वैश्य। | 
व्यवहार ० (सं०) कार्ये; अनिवार्यं कार्य; आचरण; दूसरोसें 
किया 'बर्ताव; यज्ञोपवीत, विवाहादिके समय कुछ देने 


लेतेकी रीति; प्रयोग; कारबार; पेशा; व्यापारे; महाजनी; . 
विषय, माजरा; रीति, प्रया, रिवाज; शतं, पण; स्थिति; | 


होते. 
-वि० (संश) जिसकी व्यवस्था की गयी हो; विधि- 


१०९५ 


विवाद; मुकदमा; पेने योग्यता आप्त करलेके लिए दिया जानेवाला प्रशिक्षण । | विवाद; मुकदमा; मुकर्दमेका कारण; मुकदमेका विचार, उप कारण; दड 
१ 
विचारसे) ; 


कारवार संभालनेकी याग्यता; औचित्य (> 
संबंध; पद; खड्ग; एक वृक्ष.! -जीवो (विन्‌)-पु- व 


तौर-तरीकोंका जानकार; अपना कारबार संभालने योग्य 
वालिग; मुकदमेकीं काररवाई समझलनेवाला ।. -संत्र-पु० 
आचारणास्त्र । -दर्शव-पु० मुकदमेकी जाँच, मुकंदमेका दिचार | 
-दशा-सत्री० जीवेनकी साधारण स्थिति। -बष्टा (ष्ट्र) ऽ 
विचारपति ।' -निरीक्षक-पु० (कोर्ट इंसपेवटर) वह कर्मचारी 
जो सामान्य मुकदमोमें सरकारको ओरसे पैरवी करता है। -- 
स्यायालय-पु० ` (सिविल कोर्ट) नागरिकोके अधिकारों आदि: 
संबंधी विवादोंपर विचार करनेवाला न्यायालय, दीवानी अदालत ।. 
-पद-पु० व्यवहार, मुकदमेका विषय । -पाद-पु० मुकदमेके 

चार चरणों-पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, क्रियापाद और निर्णयपाद--मेसे 
कोई; निर्णयपाद । -प्राप्त-वि० जिसकी अवस्था सोलह वर्षसे 


अधिक हो गयी हों, ब्रालिग। -सातृकर-स्त्री० मकदमेकी 


काररंवाई; न्याय-कार्यसे संवंध रुखनेवाला कोई विषय । --भार्ग 
-पु० मुकदमेकी काररवाईका क्रम, व्यवहार-विषय । -लक्षण-- 
पु० मुकदमेकी जाँच-संबंधी विशेषता । .-चांद-पु० (सिविल 
सूट) नागरिकोंके अधिकारों आदि-संबंधी विवादका मामला; 
` दावानी मुकदमा । -विधि-स्त्री० व्यवहारका विधान, न्याया- 
शास्त्र । -विषय,-स्थान-पु० मुकदमेका विषय। -शास्त्र- 
पु० बह शास्त्र जिसमें विवाद-संवंधो बातोंका विवेचन किया गया 
` हो। -सिंद्धि-स्त्री० धर्गशास्त्रके अनुसार मुकंद्रमेका निर्णय । - 
स्यिति-स्त्ती० मुकदमेके विचारसे संबंध रखनेवाली काररवाई । ' 
व्यवहारक-पु० (सं०) व्यापारी; वकील; वयस्क। ` 
व्यवहारतः-अ० (सं०) व्यवहारको दृष्टिसे; घायोगिकः दृष्टिसे । 
व्यवहारांग-पुं० (सं) दीवांनी और फोजदारीके कानून | _ 
व्यवहारांश-पु० (सं०) मुकदमेकी काररवाईका कोई हिस्सा । 
व्यदहाराभिशस्त-वि० (स०) अभियुक्त, जिसके खिलाफ मुकदमा 
दायर किया गया हो । ` कर 
व्यबहार (घन्‌)-पु० (सं०) वादी, मुदई । 
व्यवहारासन-पुं० (सं०) न्यायासन, विचारासन । 
व्यवहारास्पद-पु० (सं०) फरियाद, नालिश। ` 


५ | च्यवहारिक-वि० (सं०) कारवार-संबंधी; कारवारमें लगा हुआ; 


कानून-संबंधी;  मुकदमेबाज; व्यवहारके योग्य; प्रचलित, 
व्यवहारमें आनेवाला । -जीव-पु० ज्ञानमय कोष (वे०).। ` . 
व्यवहारिका-स्त्रीण (सं०) रीति-रिवाज; झाड; इंगुदी; 
दुनियादारी । Ee र 
व्यवहारी (रिन्‌)-वि० (सं०) कारवारमें लगा हुआ; मुकदमा 
। लड़नेवाला; प्रचलित, जो व्यवहारमें आता हो । 


'च्यवहायं-वि० (सं०) व्यवहारके योग्य, काममें लाने योग्य; करने . 


योग्य; जिसके साथ व्यवहार किया जा सके, जिसका साथ किया 

जा सके; प्रचलित; प्रयांगमें लाने 
: (विषय) । पु० खजाना । `` NP द 
च्यवहित-वि० (सं०) अलग रखा हुआ, किसी वस्तुके द्वारा पृथक्‌ 
किया हुआ; रोका हुआ, बाधित; आवृंत, परदा किया हुआ, 
‘f हुआ; .दूरवर्ती; जिसका लगातार संबंध न. हो; पूरा 

किया हुआ, संपादित; उपेक्षित, छोड़ा हुआ; विरोधी, शत्रुता 
` करनेवाला; नीचा दिखाया हुआ । ` ` > 


. व्यवहुत-वि० (सं०) आचरित, अनुष्ठित; व्यवहार या प्रयोगमें 


लाया हुआ | पु० व्यापार; संपर्क । भं 
ति-स्त्री० (सं०) आचरण, कार्य; संपर्क; व्यापार; मुनाफा; 
कार्यकौशल; मुकदमा; वात; ' अफवाह । 
'व्यवाय-पु० (सं०) वाधां;' पार्यक्य; व्याप्ति, प्रवेश; परिवर्तन; 
मैथुन; ल॑पटता, कामुकता; वृत क 'करना; लोप; शुद्धि; विध्न; 
: अवकाश; प्रकाश, कांति, तेज; । - 
व्यवायी (यिन्‌)-वि०.(सं०) पृथक्‌ करनेवाला, वीचमें आनेवाला; 


"च 


। व्याप्त होनेवाला, व्यापक; कामुक: गलनेवाला । पु० लंपट; 


कामोह्दीपक पदाथ । ` 
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या मुकदमेसे अपना जीवन चलानेवालं । -ज्ञ-वि० दरि 


योग्य; मुकदमेके लायक. 


अ 


enn pi ग्य 


-—— 


१०९६९ 


_ 


व्यवत-ध्याधात 


व्यवेत-वि० (सं०) पृथक्‌ किया हुआ (त्रीचमें अक्षर' आदि 
रखकर); भिन्न । » १ 
व्यशन-वि० (सं०) भोजनसे परहेज, उपवास करनेवाला । 
व्यष्टफ-पु० (सं०) काली सरसों, राई । : rE 
व्यष्टफा-स्त्री० .(सं०) कृष्णपक्षकी प्रतिपदा । > 
ब्यष्टि-स्त्रीश (सं०) प्राप्ति; सफलता; एक होनेका भाव; 
समप्टिका एक स्वतंत्र अंश या इकाई; व्यक्तिकी स्वतंत्र सत्ता । ¬ 
याद-पुJ व्यण्टिकी स्वतंत्र सत्ता तथा अधिकार माननेका सिद्धांत । 
व्यष्ठ-पु० (सं०) तांबा । ; 
व्यसन-पु० (सं०) निकालना; पृथक्‌ करना; भंग करना; हानि; 


नाश; पराजय; खामी, लुटि; संकट, विपत्ति; दुर्भाग्य; (सूर्यादि- 


का) अस्त होना ; पाप, दुरावरण; बुरी आदत, लत; संलग्नता; . 
बहुत ज्यादा आदी होना; दंड; अशक्तता; अयोग्यता; निष्फल 
प्रयत्न; वायु; व्यष्टि, एकता; प्रिय विषय । --काल-पु० संकटका 
समय, दुदिन । -प्रह्वारो (रिन्‌)-वि० कष्ट देनेवाला; (शदे) 
कमजोर अंगपर वार करनेवाला । -आराप्ति-स्त्री० दुदिन आना । 
-अह्यचारी (रिन्‌) -पु० साथ-साथ दुःख भोगनेवाला । -महार्णव 
-पु० विपत्तिका सागर | -रकोी (क्षिन्‌)-वि० संकंटसे बचाने- 
वाला: | -वागुरा-स्त्री० संकटका जाल । -संस्थित-वि० किसी 
व्यंसनमें संलग्न रहनेवाला | ' 

ष्पसनाकांत-वि० (सं०) संकटग्रस्त । व 

व्पसतनागम-प्रु० (सं०) दुदिनका आना । : 

व्पसनातिभार-पु० (सं०) बहुत बड़ीं विपत्ति। वि० विपत्तिके- 
भारतं दवाहुआ। .. ० | 

उपसनात्यय-पु० (सं० ) संकटका गुजर जाना । 

व्यसनान्वित, उपसंनाप्लुत-वि० (सं०) संकटमें पड़ा हुआ, विपद- 
ग्रस्त । - पवल 


- .व्यसनात-वि० (सं०) संकटापन्न । 


व्यसनो (निन्‌)-वि० (सं०) जिसे किसी विषयका बहुत शौक हो; 
विषयासक्त; किसी बुरी चीजका आदी; पापी; वंदनसीब; 
लगनके साय परिश्रम करनेवाला, किसी कार्यमें “जी-जानसे लगा 
हुआ । ला ° 

व्यनोत्सय-पु० (सं०) पानोत्सव, भैरवीचक्र । 

व्यसनोदय-पु० (सं०) दुदिनंका आना । 


. व्यक्ति-वि० (सं०) खड्गहीन। 


व्यसु-विं० (सं०) निजींव, मृत । ` 
व्यस्त-वि० (संऽ) फेंका हुआ, उछाला हुआ; तितर-बितर किया 


हुआ, विखेरा हुआ; हटाया हुआ; निकाला हुआ, पृथक्‌ क्षिया- 


हुआ; व्यष्टि रूपमें ग्रहृण किया हुआ; समासरहित (व्या०); 
विभिन्न; घबड़ाया हुआ; क्षुब्ध; जो क्रम न हो, जो ठीक हालतमे 
न हो; उलटा हुआ; व्याप्त, निहित; कार्यादिमें संलग्न, उलभों 
हुआ; परिवतित। -केश-वि० जिसके बाल बिखरे हों: - 
गतागत-पु० (सं०) कोशमपूर्णं चित्रकाव्य जिसे सीधे पढ़ें तो एक 
अर्थ, उल्टे पढ़ें तो दुसरा अर्थ निकले । -न्यास-वि० ऊबड़- 
खाबड़; सिमटा हुआ (बिस्तर आदि) । -पद-पु० अदालनम 
दिया हुआ गडवड़ बयान, प्रत्यारोप; समासःरहित पद (व्या०) । 


-वृत्ति-वि० (शब्द) जिसका वास्तविक अर्थ बदल दिया गया हो। | 
व्यस्तार-पु० (सं०) मस्त 'हायीके ' मस्तकसे दानका बहनां, 


मदखाव । 
व्यस्थक-वि० (सं०) अस्थिहीन । 5. कप 
व्यह (न), व्यक्ू-वि० (सं०) एक ही दिन.न होकर भिन्न दिवसोपर 
होनेवाला । ` ` 3) वा SN) TR 
व्याकरण-पु० (सं) वह विद्या जिसके दारा भाषाक शब्दों, उनेफे 
रूपों, प्रयोगों आदिका ज्ञान होता है; भेद, अंतर; व्याख्या; 
प्रकाशनः भविष्यद्वाणी (बौ०); निर्माण, रचना; धनुपकी 
टंकार। -प्रफ्िपा-स्त्रीश शब्द-व्युत्पत्ति । -सिद्ध-वि० जा 
व्याकरणे गियमके अनुसारहो। _  : , 
व्याकरणक-पु० (सं०) बुरा व्याकरण ।' ' 
व्यार'रणोत्तर-पु० (सं०) शिव । हे क र पड 
व्याकर्ता (त)-पु० (सं०) खष्ठा, परमेश्वर व्याख्याकार | 


व्याकर्षण-पु० (सं०) आकृष्ट करना; लुभाना । , तत्र 
व्याकार-पु० (सं०) ख्प-परिवर्तन; विकार, अंगविकृति:॥ ` `` 
व्यांकोर्ण-नंब० (सं०)' फैलाया, विखेरा हुआ; अस्त-व्यस्त; 
व्याकुल, क्षुव्ध । पु० अस्तव्यस्तता; गड़वढ़ । 
व्याकुंचन-पु० (सं०) सिकोड़ना, मोड़ना, टेढ़ा करना ।. - 
व्याकुचित-वि० (सं०) मुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुमा; वक्र, कुटिल ।. ` 
व्याङ्ुल-वि० (सं०) घबड़ाया हुआ, हतवुदधि; : व्यग्र; भीत; ¬ | 
अजया is लगा हुआ; तेजीसं इघर्‌-उघर-चलता 
हुआ, कंपित (जैसे विद्युत्‌) । -चित्त,-चेता (तस्‌) /-मनस/- 
मना (नस्‌),-हृदय-वि० जसका दिल बहुतः घबड़ाया हुआ हो, 
व्यग्र ।. -मूर्धन-वि० जिसके बाल विखरे हों । -लोचन-वि० 
जिसका दृष्ट मंद हो गयी हो । ४ ठी 
व्याकुलात्मा(त्मन्‌)-वि० (सं०) दे० 'व्याकुल-चित्त ।॥,. ¦ 
व्याकुलित-वि० (सं०) .घबड़ाया हुआ; भीत । -चेतन,-मना- 
(नसु) /-दबय-वि० डरा हुआ; घबड़ाया हुआ; अभिभूत । 
व्याकुलद्रिय-वि० (सं०) दे०व्याकुल-चित्त । '. . 
व्याकूत-पु० (सं०) मानसिक कष्ट; पीडा; अफसोस । 
व्याकूति-स्त्री० (सं०) छल, कपट; वुरी नीयतः।' . . ¦ 
व्याकृत-वि० (सं०) पृथक-पृथक किया हुआ; : प्रकट किया हुआ; 
विश्लेपण किया हुआ, जिसकी व्याख्या की गयी हो; रूपांतरित, 
परिवतित, विकृत. । ` ` ५ । 
च्याकृति-्त्री ० '(सं०) पार्थक्य,'मेद; अंतर; विश्लेषण; 'व्याज्या; 
ख्प-परिवतंन; व्याकरण । शा 
व्याकोच-वि० (सं०) खिला हुआ, विकसित ¦ 
व्याकोप-पु० (सं०) खंडन, विरोध।. " ` ,.. 
व्याकोश, व्याकोष-वि० (सं०) विकासप्राप्त, पूर्णनः विकसित, 
प्रफुल्ल।' ` . + a $... 
' व्याकोश-पु० (सं०). गाली देना, भत्सना करना; 'चिल्लाना । 
व्याक्षिप्त-वि० (सं०) फैलाया हुआ; - : से भरा हुआ; हतबुद्धि, 
हैरान . | ६७-0१ ट 
| व्याक्षेप-पु० (सं०) घबड़ाहठ; अस्तव्पस्तता;' वाघा; व्यवधान; 
परदा; विलंब; भत्सना । : : {| ' « ?! ५ 5 
व्याक्षेपो (पिन्‌)-वि० (सं०) दूर करनेवाला; हटानेवाला ॥ ` 
व्याक्षोम-पु० (सं०) क्षम, मानसिक अशांति ॥.. rr 
। व्याख्या-स्त्रो० (सं) (एमसप्लेनेशन) कठिन पदादिका अर्थः 
करनेवाला विदरण, टीफा; वर्णन; अपनी दृस्टिसे अर्य निकालना 
(इंटरप्रिटेशन) । -पम्य-बि० व्याख्याये जरिये समझा जाने- 
बाला । पु० अस्पप्ट ययान। -स्थान-पु० व्याख्यान-भन्ननः 
विद्यालय |: -स्वर-पु० मध्यम स्वर (न ऊंचा, न नीचा) । 
व्याख्यात-वि० (सं०) जिसकी व्याख्या/टीका को गयी हो; चणिन; 
' व्याढ्पातव्य-वि० (सं०) .व्याख्या करने योग्य; जिसकी व्याख्या 
करनीहो। . १. रेश 23 
व्याख्याता (त्‌)-विं०, पु० (सं०) ` व्याख्या. करनेवाला; भाषण 
करनेवाला; कालेजे व्याख्यान देनेवाला अध्यापक (सिक्चरर) । 
व्याख्यान-मु० (संऽ) टीका करना, व्याख्या करना; समता द्वारा 
स्मरण दिलाना; वर्णन; मापण, वक्‍तृता (लेक्चर). -साला 
| -स्त्री० व्याख्यान, भापणके लिए बना हुआ स्यान; विद्यालय । 
; च्याख्यानपोठ-मु० (रास्ट्रम) मंचका वह ऊंचा स्थान जहाँ खड़ा होकर 
'_ कोई वक्ता व्याख्यान देता या भाषण करता है । कन 
च्याख्येय-वि० (सं०) व्याख्या करने, समझाने लायक। ' | 
व्याघटून-पु० (सं०) रगड़तेकी शरिया, संघर्पेण; मंथन, आलाइन । 
ब्याघट्टि-बिं० (सं०) रगडा हुआ, मथित, आलोडित।, '* 
ध्याघात-वि० (सं०) चोट, आधात; स्वत्व या अधिकारपर होने- 
वाला आघात (इन््रिमेण्ट) ; पराजय; क्षोभ; खलल; बाघा, 
विघ्न; (दो कथनांका) परस्पर विरोध} एक काव्यासंकार जहाँ 
एक व्यक्ति द्वारा जिस-उपायसे जो काये किया जाय, वहाँ अन्य' 
व्यक्ति द्वारा उसी उपायसे उसके विपरीत किया जाय अथवा जह 
परस्पर विरोधिनी क्रियाओं हारा एक ही. कार्यकी सिद्धि होना 
दिखलाया जाय; मक्ताईग योगोंमेंसे एक (ज्यो)) । ` ' 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्याधातक, व्याघातो (तिन्‌) -व्यापक ` 


व्याघातक, व्याघातो (तिन्‌)-वि० (सं०) आघात करनेवाला; 
विरोध, प्रतिरोध करनेवाला; बाधक। $ 
व्याघातिम-पु० (सं०) घातक आघात लगनेपर भोजन-त्यागसे 
तत्काल होनवालो मृत्यु । 
व्याघारण-पु० (सं०) छड़कना, छीटा देना । 
व्याघारित-नव० (सं०) जिसपर घी, तेलका छीटा दिया गया हो । 
व्याघुटन-पु० (सं०) लौटना; वापस होना । 
व्याघुव्ट-वि० (सं०) गूँजता हुआ, शब्दायमान । 
व्याधाणत-वि० (सं०) चक्कर खाया हुआ; लुढ़का हुआ । 


व्याघ्र-मु० (सं०) एक हित्त जंतु, वाघ; (समासांतमें विशेषण । 


रूपमें प्रयुक्त) सर्वथेप्ठ, प्रधान; रक्त एरंड; करंज; एक राक्षस । 
-गिरि-पु० एक पुराणोक्त पर्वत । -प्रीव-पु० एक जनपद । - 
घंटा,-घंटो-्त्री ० एक लता, किकिणी । -चर्म (न्‌)-पु० वाघकी 
खाल | -तल,-दल-पु० एरंड वृक्ष । -दंष्ट्र-पु० एक गुल्म । -- 
नख-पु० वाघका नख या पंजा; नखी नामक गंधद्रव्य; 'वाघके 
नखका क्षत; एक कंद । -नखक-पु० एक गंघद्रन्य; एक प्रकारका 
नखक्षत। -नखो-स्त्री० नखी नामक गंधद्रव्य । -नायक-पु० 
श्यृगाल । -पद-पु० एक पौधा । -पद्‌-वि० वाघके-से पैरां- 
बाला । एक पौधा.। -यात्‌ (द्‌)-पु० विकंकत; एक मुनि। 
वि० दे० “व्याघ्रपद्‌'। -पाद-पु० विकंकत । वि० वाधके-से 
पैरोंवाला । -पादपी-स्त्री2 विकंटक । -पुच्छ,- -युच्छक-पु० 
बाघकी पूँछ; एंरंड। -पुष्प-पु० नख नामक गंधद्रव्य'। ` -मुख 


-पु० एक पहाड़; एक जनपद; विलाव । वि० वाघ जैसे 


वाला; (मकान) जिसका सामनेका भाग चौड़ा और पीछेका 
सँकरा हो, गोमुखका उलटा (ऐसा मकान अमंगलकारी माना 
जाता है) । -झ्पा-स्त्री० वंध्याफकंटी । -लोम (न्‌)-पु० शेर 
के वाल; मुँहपरके वाल, मूँछ । -वक्त्र-वि० बाधके-से मुखवाला। 
पु० बिडाल; शिवका एक गण । --्रा (म्घन्‌)-पु० व्याघ्र जैसा 
कुत्ता | -सेवक-पु० शृगाल । -हस्त-पु० रक्त एरंड । . 
व्याप्नाक्ष-पु० (सं०) स्कंदका एक अनुचर; एक राक्षस (पु०) । 
वाघकीःसौ आँखोंवाला। 3? 
व्याप्नाट-पु० (सं) लवा पक्षी । 
व्याप्राण-पु० (सं०) सूंघनेकी क्रिया । 
व्याप्रादनो, व्याघ्रादिनो-स्त्री० (सं०) त्रिवृत्ता । 
व्याप्रायुघ-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य, नख । * 
च्य़ाघ्रास्य-पु० (सं०) विल्ली; शेरका मुख। वि० शेरके-से 
मुखवाला। ` ` ` rrr} 
व्याप्नास्या-रत्नी ० (सं०) एक बौद्ध देवी । 
य्याश्री-स्त्री० (सं०) वाधिन; कंटकारी, एक तरहकी कोड़ी; 
एक गंघरद्रव्य, नखी; एक बोद्ध देवी । . 
व्याज-मु० (सं०) छल, धोखा, फरेव; बहाना; कौशल, धूर्तता; 
दुष्टता; बाधा, विध्न; विलम्ब । -खेद-पु० बनावटी थकान । 
ऱ्युर-पु० ऊपरसे गुरु जान पड्नेवाला, नकली गुर । -तपोधन 
~° नकली तपस्वी । -निदा-्त्री० स्तुतिकी ओटमें निदा; 
एक कान्यालंकार जहाँ किसीकी ते वस्तुतः निदा ही प्रकट हो 
अथवा जहाँ एककी निदा करनेसे किसी अन्यकी निदा प्रकट हो । 
-निब्रित-वि०  सोनेका बहाना करनेवाला ।.-व्यवहार-पु० 
कौशलपूृण, धूतंतापू्णं व्यवहार । -सखी-स्त्री० नकली सहेली. 
>सुप्त-वि० दे० “्याजनिद्रितः । -स्तुति-स्त्री० निदाके बहाने 
स्तुति; एक काव्यालंकार जहाँ देखनेमें तो किसीकी निदा की 
म बह प्रकट हो अथवा जहाँ किसी एककी 
बड़ाई करनेसे अन्यकी वड़ाई जान पड़े । -हुत-वि० धोखा देकर 
माराहुआ। : , . 
ब्याजाभिप्राय-पु० (सं०) बनावटी राय |. « ` 
व्याजाहृय-पु० (सं०) वदला हुआ, नकली नाम । 
व्याजिहा-वि० (सं०) झुका हुआ, कुटिल। . -. ‘ह 
व्याजो-स्त्री० i ) या बाद कुछ दे देना, घलुआ। . 
व्याजोक्ति-स्त्री० (सं०) .छलपूर्ण बात; एक काव्यालंकार 
न दाली हुई वस्तुका कपटसे, बहाना आदि बनाकर, ह 
7 जाय। : ४ व 


११०० 


ब्याड-पु० (सं० ) (व्याप्नादि) शिकारी जानवर; . सर्प; खल, 


दुष्ट; इंद्र । वि०द्वेषी; बुराई करनेवाला । 
व्याडायुघ-पु०' (सं०) नख नामंक गंधद्रव्य । 
व्याडि-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध वैयाकरण । 
व्यात्त-वि० (सं०) खोला हुआ, फँलाया हुआ (मुखके लिए) ' 
, -पु० खोला या फैलाया हुआ मुख । 
व्यात्तानन, व्यात्तास्य-वि०(सं०) जिसका मुख खुला हो । . 


| च्यात्युक्षी-स्त्री० (सं०)` जलक्रीड़ा; खेलमे एक दूसरेपर पानी 


उछालना। ` 
व्यादान-पु०-(सं०) खोलने, फैलानेकी करिया; निर्देश; वितरण | 
व्यादित-वि० (सं०) खोला, फँलाया हुआ; निदिष्ट;. वितरित । 
व्यादिश-पु० (सं०) विष्णु । 
व्यादिष्ठ-वि० (सं०) निदिण्ट; आदिष्ट; व्याख्यात; पहले ही 
कहा हुआ । 

व्यादीणे-वि० (सं०) फैलाया हुआ । . 

च्यादीर्णास्य-पु० (सं०) सिंह। .. 

व्यादेश-पु० (सं०) विशेष आदेश; किसी कमको रोकनेके लिए 
त्यायालयसे जारी आदेश (इंजंषशन ) ; . निषेधाज्ञा । 

व्याध-पु० (सं०) शिकार द्वारा जीविका चलानेवाली एक संकर 
जाति; यह पेशा करनेवाला आदमी, वहेलिया; नीच य़ा कमीना 
आदमी । -गीति-स्त्री० वहेलियेकी . (जानवरोंको बुलानेकी) 
वोली । -भीत-पु० हिरनः। 

व्याधक-पु० (सं०) शिकारी, वहेलिया । 

व्याधाम, व्याघाव-पु० (सं०) (इंद्रका) वस्र । 

व्याधि-स्त्री० (सं०) पीड़ा; रोग; विपत्ति; कुष्ठ; कष्ट पहुँचाने- 
वालाः व्यक्ति ` या वस्तु (ला०); कुट; एक संचारी. भाव, 
वियोगादिके कारण ज्वरादिका उत्पन्न होना (सा०) | -कर- 
वि० रोग उत्पन्न करनेवाला, अस्वास्थ्यकर्‌। -खड्ग-पु० 
व्या धनख नामक गंघद्रव्य । -प्रस्त-वि० रोग-ग्रस्त, रुग्ण, बीमार। 
-घात,-घातक,-जित्‌-पु०. आरग्वध ` वृक्ष । -ध्न-वि० रोग- 
नाशक । पु० आरग्वघ । -निग्रह-पु० रोगका दबाया जाना । 
-निर्जय-स्त्री० रोगका दमन । -पोडित-वि० रोगग्रस्त । - 
बहुल-वि० प्रायः .रोगोंका. शिकार होनेवाला (प्रामादि) । .- 
भय-पु० रोगका भय । -मंदिर-पु० शरीर । -युक्त-वि० रुग्ण । 
-रहित-वि० रोगमुक्त, नीरोग । -रिपु-पु०; आरग्वध; एक 
भ्रकारका आरग्वध । -विपरीत-वि० जो रोगके प्रतिकूल पड़े । 


: पु० रोगके विपरीत प्रभाव उत्पन्न करनेवाली दवा । -समुद्देशोय 


-वि० रोगका. स्वरूप बतलानेवाला । -स्थान-पु० शरीर। - 
हंता( तः दे० व्याधिष्न' । पु० वाराही कंद; ,आरवध.। 
-हर-वि० रोगनाशक | - | 
व्याधिको-स्त्री० (सं०) रोगविज्ञान । 
व्याधित-वि० (सं०) रोगग्रस्त, रुग्ण ।. . : दोर 
व्याधी-स्त्री० रोग । दै $ 
व्याधी (धिन्‌)-वि० (सं०) भेदन करनेवाला; जहाँ शिकारी प्रायः 
जाते हों; रोगग्रस्त । 
व्याधूत-वि० (सं०) कंपनयुक्त; -कंपित-। 
च्याध्मातक-मु०:(सं०) फूला हुआ शब । 
व्याध्य-पु० (सं०) शिव । वि० भेदन करने योग्य (शिरा आदि); 
व्याधिका; व्याध सम्बन्धी । : 
व्याध्यार्त-वि० (सं०) रोगग्रस्त | . : ` 
च्याध्युपशमन-पु० (सं०) रोगमुक्त करना । .- ` 


` व्यान-पु० (सं०) शरीरस्थ पाँच वायुओंमेंसे एक जो सारे. शरीर्में 
व्याप्त रहती है । -दा-स्त्री० व्यान वायू देनेवाली,शक्ति.] ¬, 


भृत्‌-वि० व्यान वायुको कायम रखनेवाला । 


- स्यानत-वि० (सं०) झुका हुआ, जिसका सिर जमीनकी ओर झुका 


हो । पु० एक प्रकारका रतिबंध । . -करण-पु०.एक रतिबंध । 
ब्यानद्ध-वि०, (सं०) परस्पर संबद्ध; परम्परासे सम्बद्ध ।; ` 
व्यानस्न-वि० (सं०) झुका हुआ,नत्। | ¦; , .. 
व्यापक-वि० (सं०) हिक , सर्व फैला हुआ, जो किसी चीजके 
सारे बिस्तारमें हो ( 
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प्रदेर्सिव) ; आच्छादक;, जिसमें बहसके 


कच्या 


व्यापक*-स्त्री० व्यापकता-मधुकरके  पठये ते तुम्हरी व्यापक 


` पते आदिक सूची देनेवाली पुस्तक । -मंडल-पु० (चेंबर ऑफ 


११०१ ब्यापक-्य्यालायघ 
सारे विचारणीय विषयोंका अंतर्भाव हो; जो एक भागते किसने | प्क सिल जाना) विथ यसय दसे लम पता विषयोंका अंतर्भाव हो; जो एक भावसे किसीमें पूर्णतः मिल जाना; नित्य साहचर्य; विश्वजनीन नियम; पूर्णता 
हमेशा रहता हो; जो व्याप्यसे अधिक विस्तृत हो (न्या० ) ।.पु० | प्राप्ति; व्यापकता (जेनैरलिटी) ; आठ ऐश्वयमिंसे एक । सा 
वह गुण जा पदार्थमें हमेशा रहे (न्या०)। -न्यास-पु० एक तरहका (सन्‌) -वि० जिसका काम प्राप्त करना हो । -प्रह-यु० विशेष 
तांत्रिक अंगन्यास । -पुरुषमताधिकार-पु० . (यूनिवर्सल मेनहुड | बातोकं आधारपर विश्वजनीन नियमका निर्धारण (न्या०) । - 
सफरेज) देशके या राज्यके प्रायः प्रत्येक प्राप्तवयस्क व्यक्तिको ज्ञान-मु० नित्य सहचर या व्याप्त पदार्थका ज्ञान (न्या० ) 0 - 
जो पागल न हो तथा जिसने किसी बड़े अपराधमें दंड न पाया हो, -पु० नित्य सहंचर या व्याप्त पदार्थका निश्चय करना । 
दिया गया मत प्रदान करनेका अधिकार । लक्षण-पु० नित्य साहचर्यका चिह्न या प्रमाण । 
व्याप्य-वि० (सं०) व्यापनीय, व्याप्त होने योग्य । पु० साधन, 
हेतु (न्या०); एक ओषधि । 
व्यावाध-पु० (सं०) रोग । 
व्याभग्न-वि० (सं०) खंडित, जो टुकड़े-टुकड़े हो गया हो । 
व्याभावण-पु० (सं०) बोलनेका ढंग 
व्याभुग्न-वि० (सं०) झुका हुआ । 
व्याभ्युक्षी-स्त्री ० (सं० ) दे० 'व्यात्युक्षी' । 
व्यास, व्यामन-पु० (सं०) लंवाईकी एक माप (हाथोंको अगल-वगल 
पुरा फँलानेपर उंगलियोके सिरेतककी लंबाई) । 
व्यामर्श, -पु०. (सं०) अधीरता; रगड़कर मिटाना । ` 
व्यामिश्र-वि० (सं०) एक साथ मिलाहुआ; विभिन्न प्रकारका; ...से 
युक्त; क्षुब्ध, अन्यमनस्क । -व्यूह-पु० वह व्यूह जिसमें पैदल 
रथदल आदि चारों तरहके दल मिले हों। -सिद्धि-स्त्री० पक्ष 
विपक्ष दोनोंका अपने अनुकूल होना (कौ०) । 
व्यामूढ-वि० (सं०) बहुत घबड़ांया हुआ । ` 
व्यामृष्ट-वि० (सं०). रगड़कर मिटाया हुआ । 
व्यामोक-पु० (सं०) छुटकारा, मुक्ति। 
| 


न्यून परी'-सुर । 

व्यापत्त-स्त्री० (सं०) संकटमें पड़ना; असफलता; हानि 
बरबादी; मृत्यु; किसी अक्षरका लोप या उसकी जगह. दूसरे 
अक्षरका आना (व्या०) । 

व्यापद-स्त्री०. (सं०) संकट, दुदिन; नाश; मृत्यु 

व्यापन-पु० (सं०) सर्वत्न फैलना, भरना, व्याप्त होना, आच्छादन 
करता, ढकना । 

व्यापना-अ० क्रि० व्याप्त होना, फैलना । 

व्यापनोय-वि० (सं०) व्याप्त करने योग्य । 

व्यःथ-वि० (सं०) संकटग्रस्त; नष्ट; मुत; लुप्त; परिवर्तित 
(स्वरादिके आगमके कारण-व्या०) 

व्यापाद-पु० (सं०) नाश, बरबादी; मृत्यु; बुरी नीयत, द्वेषवंद्धि 
दस पापांमेंते एक (बी०) । 

व्यापादक-वि० (सं०) नाशकारी; घातक (जैसे रोग) । 

व्यापादन-पु० (सं०) अपकारचिता; वध; नाश, वरबादी । 

उ्यापादनीय, व्य(पाद्य-वि० (सं०) नष्ट, वध करने योग्य । 

उ्पापादित-वि० (सं०) नष्ट किया. हुआ, ध्वस्त; हत, मारित 
द्रोहचितित । 

व्पापार-पु० (सं०) कार्ये, काम; किमा; कारबार (विजिनेस), 
पेशा; वाणिज्य" (कॉमसं, ट्रेड); प्रयोग; अभ्यास; उद्योग; 

. प्रभाव; सहाग्रता करना; किसो बातमें दखल देना; आचरण, 
व्यवहार (कंडक्ट) । -चिह्ण-पु० (ट्रेडमार्क) .किसी व्यापारी 
या उद्योगपति द्वारा अपने मालपर अंकित किया. जानेवाला वह 
विशेष चिह्न जिंससे उक्त माल अन्य किंसीके मालसे अलग पहचाना 
जा सके । -तुला-स्त्री० (सं०) (ट्रेड बैलेंस) दूसरे देशोंसे 


£ 


व्यामोह-पु० (सं०) अज्ञान; घबड़ाहट । 5 

व्यायत-वि० (सं०) फैलाया हुआ; फैला हुआ; अभ्यस्त; मशगूल, 
कार्यादिमें संलग्न; दृढ़; शक्तिशाली; अतिशय; गहरा । 
पाती (तिन्‌)-वि० दूरतक दौड्नेवाला (जैसे अश्न) । 

व्यायतत्व-पु० (सं०) पेशियोंका विकास । 

व्यायाम-पु० (सं०) फैलाना; कसरत (एक्सरसाइज); अभ्यास 
ठीक अभ्यास या शिक्षण (बौ०): लंबाईकी एक माप; दुर्गम 
मार्गे; कठिनाई; आयास; क्लांति; श्रम; व्यापार, . काम 
युद्धकी' तैयारी; फौजकी कवायद । -कशित-वि० व्यायामके 


होनेवाले व्यापारिक लेनदेनकी स्थिति. (जो आयातसे निर्यात । कारण जो दुबला हो गया हो । -भमि,-शाला-स्त्री० व्यायाम 
अधिक्र होनेपर पक्षमें, अन्यया विपक्षमें समझी जाती है) । - | करनेका स्थान । -युद्ध-मु० आमने-सामनेकी लड़ाई । -शील-. 
` निर्देशिका-स्त्री० किसी देश या प्रदेशके व्यापारियों आदिके नाम, | वि० कसरती 


व्यायामिक-वि० प ) व्यायाम-संबंधी । 

कामसँ) व्यापारियोंका प्रतिनिधित्व. करनेवाली संस्था । व्यायामी (सिन)-वि० (सं०) व्यायाम, कसरत करनेवाला, 
संतुलन-पु० विदेशोंसे होनेवाले व्यापारमें बराबरकी स्थिति । | कसरती; परिश्रमी 

व्यापारक-वि० (सं०) व्यापारवाला, व्यापार करनेवाला । व्यायुक-वि हिन ) भाग जानेवाला; बच निकलनेवाला । 


व्यापारण-पु० (सं०) किसी कार्यमें नियोजित करना। | व्यायुध-वि० (सं० शस्त्रहीन । 
व्यापारिक-वि० (सं०) व्यापार-संवंधी । ' _ व्यायोग-पु० (सं०) एक प्रकारका रूपक जों एक ही अंकका और 
व्यापारित-वि० (सं०) काममें लगाया हुआ; किसी स्थानपर रखा ! वीररसप्रधान होता है । 

या जमाया हुआ । ४ व्यायोजिम-वि० (सं०) खुली हुई, ढीली (पट्टी) । 
व्यापारी-वि० व्यापार-संबंधी । टर व्यारोष-पु० (सं०) 


व्यापारी (रिन्‌)-पु० (सं०) काम करनेवाला; रोजगारी, व्यव- | व्यात-वि० (सं०) कष्टग्रस्त, दुःखी । 
सायी; अभ्यास करनेवाला । वि० किसी व्यवसाय या कार्यमें | व्यालंब-वि० (सं०) नीचे लटकता हुआ | पु० रक्त एरंड । 


लगांहुआ। ' व्यांलंबी (बिन्‌)-वि० (सं०) सरका ह 
व्यापित-वि० ) व्याप्त कराया हुआ। ` ' ` व्याल-वि० (सं०) शठ, बुरा; निष्ठुर; जंगली 
व्यापी (पिन्‌) व्याप्त होनेवाला; ' फैलनेवाला; | ` भयंकर । पु० दुष्ट हाथी; हित्र, जंतु, श्वापद; सपे; सिह; बाघ; 
आच्छादक । पु० व्याप्त होनेवाला पदार्थ। ` चीता; राजा; ठग; विष्णु; एक वृत्त; आटकी संख्या । -करज, 
व्यापीत-वि० (सं० पीले रंगका । ठे -नख-पु० व्याधनख नामक गंधद्वव्य। -गंधा-स्ती ० 
व्यापृत-वि० (सं०) कार्यादिमें संलग्न; रखा हुआ; जमाया हुआ । | नाकुली । -ग्राह/-प्राहो( शत -पु० सर्प पकडनेवाला, सेपेरा । 
पु० मंत्री; उच्च कर्मचारी । -पु० एक जनपद । -स्त्री० महासमंग । -दष्टू, 


` ब्यापृति-स्त्री० (सं०) कार्य; व्यवसाय; उद्योग, क्रिया; पेशा;. | दंष्टूक-पु० गोखरू । -यत्रा-स्ती० एर्वारु । -पाणि,-पह्रण 


अभ्यास । -बल,-बल-पु० दे० 'व्यालनख' । -भुग-पु० खूंखार जानवर, 
व्याप्त-वि० ८ ) पूरित, भरा हुआ; आच्छादित; समाक्रांत; | हित्र जंतु; बाघ; शेर । -रूप-पु० शिव । -सूदन-पु०् गरड । 
स्थापित; परिवेष्टित; प्राप्त; ढकनेवाला; अंतर्भूत; प्रसिद्धः | व्यालक-पु० (सं०) दुष्ट हाथी; शिकारी जानवर; सर्प । 
फै्ञा हुआ; नित्य साथ रहनेवाला । व्यालाद-पु० (सं०) सर्प खानेवाला, गरुड । 
व्याप्ति-स्त्री० (सं) व्याप्त होनेका भाव; एक पदार्थमें दूसरेका |' व्यालायुध-पु० (सं०) दे० 'व्याललख ॥ . 
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ब्यालि-ध्याहरण 

ब्यालि-पु.० (सं०) एक वैयाकरण, व्याडि। ` 

व्यालिक-पु० (सं०) सँपेरा। . 

ब्यालो(लिन्‌)-पु० (संश) शिव। 58 | 

च्यालाढ-पु० (स०) सर्पेदंशका एक प्रकार (दांतके. चिल्ल हों, पर 
रक्त न नकला हा) । . य मुड 

व्यालोन-वि० (सं०) साथ चिपका हुआ, घना । . 

व्यालुप्त-पु० (सं०), सर्पदंशका एक प्रकार (दाँत गड़े हों और 
रक्त भा नकला हा) । | | 

घ्यालू|-पु० दे० 'ब्यालू'। 

व्यालून-ंव० (सं०) कटा हुआ, छिन्न । 

अ (सं०) चक्कर खाता हुआ; अस्थिर, चंचल; 


| 
व्यादकलन-पु० (सं०) दे० 'व्यवकलन' । 
ब्यावक्रोशो-स्त्रो० (सं०) गाला-गलोज । 
व्यायचोरो-स्त्रो० (सं०) आपसको चोरी । 
व्यावभाषो-स्त्रो० (सं०) गालो-गलोज ।. _ 
ब्यावर्ग-पु० (सं०) विभाजन; विभाग । 
ब्याबर्त-पु० (सं०) चक्कर खाना; परिवेष्टित करना; पृथक्‌ 
करना; नियाजित करना; नाभिकंटक, उभरी हुई नाभि; चक्रमदे। 
व्यावर्तेक-वि० (सं०) अलग करनेवाला, हटानवाला; भेद, अंतर 
` करनेवाला; चक्कर खाते, खिलानेवाला। ` 
ष्यावर्तन-पु० (सं०) पराङमुख होना; निवारण; अलग करना; 
सर्पकुंडलौ; लोटना, मुझ्ना; चक्कर खाना; परिवेष्टित करना । 
ब्यावातत-वि० (सं० ) माडा, लौटाया हुआ, चक्कर खिलाया हुआ; 
बदला हुआ । Ap RE 
ल्गित-वि० (सं०) झोकेके साथ चलता हुआ । 
व्यावसायिक-वि० (सं०) व्यवसायसे सम्बद्ध । ~ 
पु (फंक्शनल रेप्रेजेटेशन) व्यवसाय या पेशेके आधारपर दिया 
गया प्रतिनिधित्व । . ह 
न्यावसायिकता-स्वो ० व्यावसायिक होनेका भाव या कमे; रचना- 
की जांवनसे विच्छिन्न होकर बाज़ारको माँगके अनुरूप लोकप्रिय 
होनेकी विवशता । ` ANS 
ष्यावहारिक- चि (शं. (सं०) साधारण जीवन, व्यवहार, कार्य-संबंधी; 
प्रचलित; ; मिलनसार; व्यंवहारशोल; .मुकदमा- 
संबंधी; व्यवहारमें आने लायक । पु० मंत्री; कारबार, व्यापार; 
विचारपति । -ऋण-पु ० व्यवसाय आदिके लिए लिया हुआ ऋण । 
-कला-स्वरी० (सं०) (ऐप्लाइड आटं.स) कपड़ा, मिट्टीके वतन, 
भेज, . कुर्सी. आदि प्रयोगमें आनेवाली. , वस्तुओंकी 
रचनासे सम्बद्ध कला । -विज्ञान-पु० (सं०) (एक्सपेरिमेंटल 
` साइंस) वह विज्ञान जिसकी सारी बातें प्रयोग द्वारा ठीक, सिद्ध 
की जा सकती हों । . da 
-ष्यावहारी-स्त्री० (सं०) आदान-प्रदान, परस्परहरण । | 
व्यावहायें-वि० (सं०) योग्य; सक्षम; जो जीणं-शीणं न हो । 
व्यावहासो-स्त्री ० (सं०) परस्पर हसना । ` 
व्यावाध-पु० (सं०) दे० व्यावाध । .. 
व्याविदध-वि० ) क्षिप्त; चक्कर खाता हुआ; विकृत किया 
हुआ; प्रविष्ट किया हुआ । कल 7 यात 
व्याविध-वि० (सं०) विभिन्न प्रकारका । > . 42 
व्यावृत-वि० (सं०) खुला हुआ, अनावृत; ढका हुआ, परदा क्रिया 
हया हटाया हुआ, पृथक्‌ किया. हुआ; . अपवाद किया हुआ; 
॥ कलर 


व्यावृति-स्ती० (सं०) आवृत करना;; ढकना; पृथक. करना, 
छाँटना; अनावृत करना (? ) । न": ४ 

-स्त्री ० (सं०) भेद, अंतर; प्राधान्य; विराम । -काम- 

८ वि० प्राधान्य प्राप्त करनेका इच्छुक । . ` > 
-व्यावृत्त-वि० (सं०) हटा हुआ; अलग किया हुआ, छांटा. हुआ; 
निवृत्त; निषेधित; विभक्त; खंडित; अविद्यमान; चक्कर खाया 
हुआ; परिवेष्टित; विरत; विभक्त; भिन्न; तोड़ा-मरोड़ा हुआ; 
“लौटा हुआ; असंगत; मुक्त; गत, लुप्त; पसंद किया हुआ; घेरा 
* हुआ; प्रशंसित । -गति-वि० जिसकी चाल मंद हो गयी हो । 


- व्याहति-स्त्री ० 


११०२ 
-चेता (तस्‌)-वि०, जिसका . मत्तः फिर. गया. हो । (स) एक वैयाकरण, व्याधि। |... || -चेत्ा (तस्‌) -वि० जिसका सत्र. फिर. गया. हो । इहे हवः 
नि शरार फट गया. हो (पहाड़) ।. .. हो। -बेहं-वि० 
व्यावृत्त-स्त्री० (सं०) . मुह माड़ना; घेरना;. .पीछेकी ओर 
' नुंककना; 'घुमाना ` (नेत्राद); आवृत्ति; . छुटकारा,. मुक्ति. 
वाचत होना, छांड दिया जाता; निषध; साधा; निराकरण: - 
नियाग; बचाया घत; हंटाया जाना, अस्त्रीकार. किया जाना. 
भेद, अंतर, पार्थक्य, . भिन्नता; स्पष्टता;. विराम, अंत; .एक 
प्रकारक[ यज्ञ; ढकना; प्रशंसा,, स्तुति; खंडन; पसंद; .अविद्य- 
मानता । Fe 
व्याशा-स्त्री० (सं०) विदिशा |. , ४ 
व्याश्रय-वि० (सं०) दूसरेका सहारा' ग्रहण .करनेवाला ।. पुऽ 
साहाय्य, सहारा । ६ hr 
व्यासग-पु० (सं०) घनिष्ठ संपक्रं; अत्यधिक आसक्ति; प्रबल 
इच्छा; भक्ति; अध्यवसायपु्णे . अध्ययन; मनोयोगः; पार्थवय 
विलगाव; घबड़ाहट; याग, जोड़ । 
व्यासंगी (गिनू)-नंव० (सं०) अत्यधिक आसक्त; मनोयोगपूर्वक 
संलग्न हानवाला । ; 
व्यास-पु० (सं०) पार्थक्य; अंगोमें विभाग करना; समस्त पदके 
अंगांका अलग-अलग करना; मिश्र पदार्थ आंदका विश्लेषण; 
चौड़ाई; केंद्रसे हाकर पांरधिके. दोनों छोरोत॒ककी दूरी. (डाइ- 
` मीटर); विस्तार, 'कहेउे नाथ हरिचरित अनूपा।. व्यास . 
समास स्वमति अनुरूपा-रामा०; विस्तृत विवरण;. एक 
उच्चारण-दोष; संकलन करना; संकलनकता; एक मुनि, कृष्ण- 
हैपायन (येः सत्यवतीके .गर्भसे पराशरसे उत्पन्न हुए थे। पांड, 
घुतराष्ट्र और विदुर नियोग द्वारा इन्हीसे उत्पन्न हुए थे । इन्होने 
चदाँका वर्तमान रूपोंमें संकलन किया और महाभारत, वेदांतसूत्र 
. तथा १८ पुराणोंकी रचना की ।) ; रामायण; महाभारत आदिकी 
` कथाएं लोगांको सुनानेवाला ब्राह्मण, कथावाचक; सौ पल वजनका 
धनुष्‌ । -झूट-पु० महाभारतमें आये. हुए. कूट-श्लोक; वे 
` कूट-श्लोक जा रामने माल्यवान्‌ पवेतपर रहते समय मनवहलावके 


` लिए रचे थे | -गद्दी,-पीठ-स्त्री ० वह आसन जिसपर बैठकर 


व्यास कथा कहते हँ। -गीता-स्त्री० कूमंपुराणका एक अध्याय ।- 


तीर्य,-यति,-राज-पु० एक तीर्थं । -देव-पु० बादरायण, कृष्ण- 


. पायन. । -पूजा-सत्रो० गुरु और व्यासको पूजा जो. आषाढी 
पूणिमाको हाती है। .-माता(त्‌),-सु-स्त्री० सत्यवती । - 
सापक-पु० (कलिपसँ) दे० काला पासा'। -सूर्ति-पु० शिव । 
.-चन-पु० . एक पवित्र वनः। `-समास-पु० बढ़ाना-घटाना, 
विस्तार-संक्षेप । -सरोबर-पु० महाभारतोक्त एक सरोवर 
जिसमें दुर्योधन मू.द्धके अन्तर्भे जाकर, छिपा था । -सृत्न-पु० 
ब्रह्मसूत्र । -स्थलो-स्त्री० एक -स्थान ।. -स्मृति-स्त्री० एक 
स्‍्मृतिग्रंथ। . . : Se कद: र 
व्यासक्त-वि० (सं०) - अत्यधिक. आसक्त; ˆ संबद्ध; - संलग्न; 
आलिगित; विधुक्त; अनासक्त;. हतवुद्धि, व्याकुल । « रः 
व्यासारण्य-पु० (सं०) दे० 'व्यास-वन' । 
व्यासाद्धं-पु० (सं०) केंद्रसे परिधितककी दूरी । 


. व्यासासन-पु० (सं०) कथावाचकका आसन; व्यासपीठ । र 


व्यासिद्ध-सु० (सं०) निषिद्ध; वजित (माल) । 

व्यासोय-वि० (सं०) व्यास-संबंधी; व्यासका । . - 
व्यासेघ-पु० (सं०) निषेध; वर्जन; रोक, प्रतिवंध । 
व्याहंतव्य-वि० (सं०) उल्लंघनीय, अतिक्रमण-करने योग्य, |. 
व्याहत-वि० (सं०) चोट पहुँचाया हुआ; जिसे/वाधा पहुँचायी गयी 
हों; निवारित; निपिद्ध; विफल किया हुआ, हताश; व्यर्थ 
, परस्पर विरोधी; घबड्ाया हुआ; डरा हुआ.। पु० 

एक अर्थदोप । | 
व्याहतार्थता-स्त्री ० (सं०) एक रचना-दोप जहां पूर्व-कथित,बात 
उत्तरकथनसे विगड़ जाय-पहलेके उत्कपंगें हीनता आ जाय । 

(सं०) बाधा डालना; .'परस्पर विरोध, 

पडना (न्या०) । | र 
व्याहनस्य-वि० (सं०) बहुत अश्लील ।, 
व्याहरण-पु० (सं०) उक्ति, कथन, उच्चारण । 


७८७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


! 


oe 
> 


. ब्युद, व्युदक-वि० (सं०) जलहीन । 


' व्युपदेश-पु० (सं०) बहाना; ठगी 


११०३ र व्याहार-व्योन (न्‌) 
व्याहार-पु० (सं०) स्वर, ध्वनि; वाक्य; वचन; वार्तालाप; | व्युपपत्ति-स्त्री० (सं०) पुनर्जन्म |. - याहार-पु० (सं०) स्वर, ध्वनि; वाक्य; वचन; वार्तालाप; | व्युपपत्ति-स्त्री० (सं०) पुनजन्म | - . .  ‰ 

प्रश्त करना; (पंक्षियोंका) कलरव; मजाक, परिहास . (ना०) । | (सं०) जो रुक गया हो, वंद हो गया हो । ' 
व्याहृत-वि० (सं०) कथित; जिसने कोई बात कही हैं; खाया | व्युपेरम-पू० (सं०) बाधा; विराम, अंत । $ ही 

हुआ । पु० बोलना; वार्तालाप करना; निर्देश; अस्पष्ट स्वर | व्युपवीत-वि० (सं०) यज्ञोपवीतहीन । ` अ 

(पक्षियों आदिका) .। -संदेश-पु० संदेशवाहक ।.... , | व्युपशस-पु० (सं०) अशांति; ` विरामका न होना; पूर्ण रूपमें, 
व्याहुति-स्त्री० (सं०) उक्ति; कथन; भूः, भुवः आदि सप्त- | विराम ' OH RRP 

. लोकात्मक मंत्र (किसो-किसीके मतसे इसके आरंभिक तीन मंत्र) | व्युप्त-बिं० :(सं०) बिखेरा हुआ, छितराया हुआ; मुंडित, कटा 

जिनका जप संध्या क्रते समय किया जाता है। .... “हुआ । -केश-वि० जिंसने वाल कटाये हों; जिसके बाल बिखरे 
ध्युंदन-पु० -(सं०) तर करना, गीला करना । हों। पु० रुद्र; अग्नि । >जटाफलाप-वि० जिसकी जटा 
व्युच्चरण-पु० (सं०) अतिक्रमण, उल्लंघन । ' ८2 डा 


विखरी हो । > वक 
उ्युच्छित्ति-स्त्री ० (सं०) उन्मूलन, विनाश । व्युष-स्त्री० (सं०) उपा काल, सबेरा । ` ' ` 
बपुच्छिन्न-वि० (सं०) उन्मूलित, विनष्ट । . ` व्युषित-वि० (सं०) घरंसे अनुपस्थित; (बसाया हुआ; आवाद । 
व्पुच्छेत्तः(ु)-वि०,,पु० (सं०) विनाशक । . पु० सबेरा । म्ह भः 
व्युच्छेद-पु० .(सं०) दे० व्युंच्छित्ति ॥. , व्युष्ट-पु० (सं०) तड़का, प्रभात; दिने; फल, परिणाम | वि० 
व्युत-वि० (सं०) देऽ 'व्यूत। ` . | जला, दगध;, प्रभातीमूत;" भ्रकाशयुक्त; स्पष्ट; ` रहा हुआ; 
व्युति-स्त्री० (सं०) बुनना, सीना; बुननेकी मजदूरी । ' . | गुजराहुआ।' ` ` १ रझ 
व्युस्कप्त-पु ०. (सं०) सन्मार्गका त्याग; अतिक्रमण; व्यतिक्रम, | व्युष्टि-स्त्री० (सं०)-परिणाम/ फल; सादये; समृद्धि; अभ्युदय; 
कऋममंग; .अस्तव्यस्तता; अपराध; मृत्य्‌ | ` .„ ` : | प्रशंसा, स्तुति; सवरा, प्रभात; प्रकाश; इच्छा; जलन; हर 
व्युत्करण-पु ० ) मागंत्याग; अलग होना; , उल्लंघन । आठवें दिन भोजन करना॥ _.' - '' ! प्र 
व्युल्कांत-वि० (सं०) उल्लंधित, अतिकांत; प्रस्थित, गत; उपे- | व्यूक-पु० (सं०)एकजनपद॥ ` ` : ps य 
क्षित; भिन्न दिशामें जानेवाला । -जीवित-वि० निर्जीव, मृत । | व्यूढ-वि० (सं०) फैला हुआ; विकसित; :दृढ़; ` व्यवस्थित; 
-घर्म-वि० कतंव्यकी उपेक्षा करनेवाला । -रजा (जस्‌)-वि० | उत्तम; बढ़िया; समान; व्यूहबद्ध; जिसका स्थान परिवर्तित हो 
कलुपरहित, निष्पाप; वासनाहीन । -वर्त्मा (त्मनु)-व्रि० जिसने | 'गया हो; विवाहित; ` वड़ा, विशाल -कॅकट-वि० जिसने 
सन्मार्गका त्याग कर दिया हो । कवच धारण किया हो, सच्चद्ध । ' 7 ` | 
व्युत्कांता-स्त्री० (सं०). एक तरहकी पहेली । व्यूढापति-पु० (सं०) अपनी विवाहित पत्नीमें ही अनुरक्त । 
व्यत्त-वि० (सं०) आई, तर किया हुआ। _' ` व्यूढि-स्वी० (सं०) विधिपूर्वक रखना, सजावट; व्यूह |: 
वषुत्थान-पु० (सं०) सचेष्टता, सक्रियता; (रिवोल्ट, अपराइज़िंग) | व्यूढोरस्क-वि० (सं० pba । नस्य 
_ राजा या राज्य-शासनके विरुद्ध उठ खड़ा होना; वाघा डालना; | व्यूढोर-वि० (सं०) जिसकी जाथे भांसल हों। , ` 
स्वेच्छापूर्वक कार्य करना; कतंव्यकी उपेक्षा; _चित्तकी क्षिप्त, .| व्यूत-वि० (सं०) बुना हुओ; बराबरः किया हुआ (मार्गादि) † 
मूढ़ और विक्षिप्त अवस्याएँ; समाधिका अंत. (यो०) ;.नृत्यका ' व्यूति-स्त्री० (सं०) दें० ब्यूति। :: ` ९: 
व्यूध्नी-स्त्री ० (सं०). बड़े थनवाली गाय आदि ।- 


एक प्रकार; उठनेमें प्रवृत्त. करना (हाथीको).; खंडन,. विरोध ) विधिपूर्वक Me 
करना; चश्यता स्वीकार करना, नीचा देखना, दबना । 'व्यूह-पु० (सं०) यथास्थान, विधिपूर्वक रखना; सैनिकोंको युद्ध- 
व्युत्यापित-वि० (सं०) उठनेमें प्रवृत्त किया हुआ; जगाया हुआ । भूमिम उपयुक्त स्थानपर रखना; अलग करना, विभाग करना; 
व्यूत्यित-वि० (सं०) अस्थिरबुद्धि; अत्यधिक क्षुब्ध; कर्तव्य-पथसे स्यान-परिवतंन; अस्त-व्यस्त करना; विस्तृत व्याख्या; अध्याय; 
विचलित । ie « | रचना; समूह; शरीर; खास-प्रश्नास; अंग; तकं । -पाण्णि, 
व्युत्पत्ति-स्वी० (सं०) उत्पत्ति; Bs शब्देका मूल रूप । | ` -मुष्ठे-पु० सेनाका पृष्ठभाग । -भंग,-भेद-पु० सैनिकोंका 
. बाढ़, विकास; दक्षता; प्रगाढ पांडित्य; स्वर-भिन्नता । -रहित- | यथास्यान न रहना, सेनाका छिन्न-भिन्न होना । -भति-यु० एक 
-वि० जिसका मूल रूप अज्ञात हो। -विज्ञान-शब्दोंके मूल देवपुत्र । -रचना-स्त्री सैनिकोंको ययास्यान रखना । -राज 
उका चाला म (शी) ose न बोधिसत्त्व; एक. समाधि । ` 
ब्युत्प ० (सं०) (डेरि rt सम्बद्ध । म्ह ० (स क्व दत्त 
्ुत्पन्न-वि० (सं०). उत्पादित; मूल खूपसे. बनाया हुआ; रि . व्यूहन-पु० कचरे ) व्यूह्‌-रचना; सैनिकोंको विशेष रखना; 
व्यूत्यत्ति की गयी हो; पूरा किया हुआ; पूर्ण पंडित । शरीरके अंगोंकी बनावट; स्थानपरिवतन; विकास (अूणका) । 
प बि० अलग करनेवाला; स्थानभ्रष्ट करनेवाला (शिव) । 


उपुत्पादक-वि० (सं०) उत्पन्न करनेवाला, शब्दको व्युत्पत्ति ग करनवात 
करनेवाला । ... > न 68६ व्यूहित-वि० (९०) मदन t प ; र 
व्युत्यादन-पु० (सं०) व्युत्पत्ति, मूल रूपकी व्याख्या; शिक्षण | | व्युद्ध-वि० (सं०) संपत्तिसे वंचित, दुर्भाग्यग्रस्त; विफल; सदोष; 
ब्युस्पाद-वि० (सं०) जिसकी.या जिसके मूल ख्पकी व्याख्या की | अपराधी। , _.. व कल फिर 

जा सके । हम BA न) (ल ) घर बाला 

व्य॒त्सर्ग-पु० (सं०) त्याग, विरक्ति; शरीरके मोहंका त्याग कर्‌)-वि० (स०) अः 

क ह, 'रीरके मोहर सा | कारय (सं) लोहार “० ` ` 

' व्योम ( नवः (सं०) आकाशं; अवकाश; शरीरस्थ .वायु; 
` जल; मेघ; अभक; सूर्यमंदिर; एक बडी. सबा) ; 


जै०) । 4 
ची (सं०) चारों ओर जल छिडकना । - 
कल्याण; एक एकाह; एक प्रजापति; विष्णु । ` 
(शिन्‌)-पु० शिव । -गंगा-स्त्रो० आकाशगंगा । -ग,-गामी- 
(शिन्‌) -वि० गगनचारी ।. पु० देवता आदि ।'-गमनोविद्या- 
्त्री० आकाशमें उड़नेकी विधा । -गुण-पु० शब्द । -चर-वि० 


बपुदस्त-वि० (सं०) फेंका, हटाया हुआ; | जज दम ; अस्वीकृत । | - 
व्युदास-पु० (सं०) फेंकना; परित्याग; अस्वीकार; निषेध; .. 

उपेक्षा; ,नाश; वध (शत्रुका JB विराम, अंत। .  . ! 
व्युदित-वि० (सं०) जिसपर विवाद या बहस की गयी हो। _ 
व्यन्मिश्र-वि० (सं०) गंदा किया हुआ; मिलावटी । 


य ० (सं० | रूपसे पालन करना ' व्योम-ग' । पु० पक्षी; देवता; संत; ब्राह्मण; आकाशीय पिड । 
व्यूपकार-पु० (सं०) कतंव्यादिका पूर्ण रूपसे पालन करना । ri fs स 
` ._ध्वति-स्ती० आकाशसे आनेदाली आवाज । -नासिका-रत्ती० . 


॥ 
नट] ० दुदिनसे 'अशां नहं 5 जो भाग्यकें के टं शू शरोरके हे |; 
नुव १०. (३) अहिते शाह NE . | भारती पक्षी । -पंचक-मु०, शरीरके पांच छिद्र । -पांद-पु० 


फेरमें न पड़े । 
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` गगनचारी। पुश तारा इत्यादि) -चारो (रिर्‌)=वि० दे०. ` 


DSN SSO TT ५ अल नए कल 


व्योमक-म्रतोपोह 

ड । पुढम-पु० कल्पित वस्तु, आकाश-कुसुम । -पुष्प-पु० 

असभव वशु । -मंजर,-मंडल-पु० झंडा, पताका । -साय- 

वि० गगनचुबों । -मुदृगर-पु० हवाका तेज झोंका । -मृग- 

पु० चद्रमाक दस अशवामसे एक । -यान-पु० वायुयान, विमान 
(स्पेस शिप; एराप्लेन) | -रत्न-पु० सूये । -वत्मं(न्‌)-पु० 

आकाश-मार्ग । -चल्लो-स्त्रीश अमरवेल | -शब्द-पु० .दे० 

'व्याम-ध्वनि। -संभवा-स्त्रोश चितकंवरी गाय । -सद्‌-पु० 

देवता; गंधव; प्रेत । -सरिता-स्त्री० (हि०) आकाशगंगा । 
-सरित्‌-स्त्रो० आकाशगंगा । -स्थलो-्त्रो० पृथ्वी, भूमि । 

च्योमक-पऽ (सं०) एक तरहका आभूषण (बौ०) । 

व्योमाख्य-पु० (स०) अभ्रक; मूल कारण ।. . 

व्योमाधिप-पु० (सं०) शिव । 

च्योबाभ-पु० (सं०) बुद्ध । 

व्योनारि-पु० (सं०) एक विश्वेदेव । 

व्योमो (मिन्‌) -पु० (सं०) चंद्रमाके दस अश्वोमेंसे एक । 

व्योमादक-पु० (सं०) वर्षाका जल । 

व्योभ्निक-पु० (सं०) आकाश-संबंधी । ; 

व्योष-पु० (सं०) त्रिकुट-सांठ, पीपल और मिर्चकाःसमाहार। 

ब्रज-पु० (स०) मार्ग, सड़क; गमन, भ्रमण; समूह, झुंड; गोस्थान, 
गाठ; विश्रामस्थज; बादल; मभू राके पासका एक स्थान; गोपोंकी 
बस्तो"। -किशोर/-नाय-पु० कृण्ण। -प्रयग्र-पु० पशुओंकी 
गणना । -भाषा-स्त्रो० मथुरा आदिकी तरफ वाली जानवाली 
एक बाली जा कई सो वर्षोतक हिंदी काव्यकी मुख्य भाषा रही है । 
-भू-वि० ब्रजमें उत्पन्नः। पु० कदंबका. एक -भेद ।. स्त्री० 
न्रजभूमि ।: -मंडल-पु० ब्रजका क्षेत्र । -मोहन,-राज,-वर,|- 
वल्लभ-पु० कृष्ण । -युबतो,-रामा,-वधू,-वनिता, -सुंदरो,- 
स्त्रो-स्त्रा० गोपिका । -लाल-पु० (हि०) कृष्ण । 

व्रजक-पु० (सं०) श्रमण करनेवाला सन्न्यासी । : 

्रजन-पु० (सं०) गमन, भ्रमण; देशत्याग; अजामीढका एक पुत्र । 

ब्रजस्पति-पु०. (सं०) कृष्ण । | 

» ज्ञजांगन-पु० (सं०) गाप्ठ । न 
द्रजांगना-स्त्रो० (सं०) ब्रजकी रहनेवाली स्त्री; गोपी । 

ब्रजाजिर-पु० (सं०) गोष्ठ । 220 

द्रजावास-पु० (सं०) ग्वालोंकी बस्ती । 

ब्रजित-वि० .(सं०) ग्रया हुआ, प्रस्थित । पु० गमन, भ्रमण । 

ब्रजो (जिन्‌)-वि० (सं०) झुंडके रूपमें एकत्र । ` 

, ब्रजेंद्र, ब्रजेश, व्रजेश्वर-पु० (सं०) कृष्ण । 

व्रजोका (कस्‌)-पु० (स०) गोप । 

ब्रज्य-वि० (सं०) गाष्ठ-रांवंधी । 

ब्रज्या-स्त्री० (सं०) श्रमण; गति; सन्त्यासीके रूपमें भ्रमण 
करना; कूच, आत्रमण; श्रेणी, वर्ग; दल; वर्गीकरण; समूह; 
रंग-भूमि; पंगडंडी । - 


ब्रग-पु० (सं०) फोड़ा; घाव, जख्म; (अल्सर) ए क प्रकारका घाव 


या जख्म जो त्वचापर गहराई तक प्रकट होता है या शरीरके अन्दर 
भीवरी सतहपर भी उत्पन्न हो सकता है; विद्रधि; अर्वुद; छिद्र, 
दोप (निर्जीव पदार्थोर्मे) । -कारक गैस-रत्री० ० (ब्लिस्टर गैस) 
एक तरहकी विपाक्त गैस, जिसका संस्पशं होनेसे शरीरपर चकत्ते-से 
निकल आते हूँ । -कारी(रिन्‌)-वि० आहत करनेवाला । - 


* कृत-वि० व्रणकारी; क्षयग्रस्त । पु० भिसावाँ। -केतुध्नो-. 


स्वी० दुग्धफेनी नामक क्षुप। -प्रंथि-स्ती० फोडेकी गाँठ। -- 
अ ० जरराह, सर्जन, फोडेका उपचार करनेवाला ।--जिता 
-_ "लस्त्नी० गोरखमुंडी । -द्विट्‌(ष्‌)-वि० व्रण अच्छा करनेवाला । 
` यु० ब्राह्मणयष्टिका । -धूपन-पु० फोड़ेमें धुआँ देना, फोड़ेका 
वाप्पोपचार । -पट्टा-पट्टक-परु०,-पट्रिका-स्तरी० फोड़ेगर वांधी 
जानेवाली पट्टी । -भृत्‌-बि,० आहत, जिस घाव लगा हो । 
` --वि०जिसे धाव लगा हो। -रोपण-व्रि ०, गु० दे० ब्रण-विरोपण'। 
।« ; -रोपिणी-स्त्री० हर, रोहिणी,। -चास्तु-पु० फोड़ेकी जगह, 
` ब्रह स्थान जहाँ फोड़ा हो सकता है। -व्रिरोपण-वि० जरुम. 


_ भरेवाला। पृ० पावका भरगा। -शोय-पु० घावकी सूजन । 


“शोधन-पु० घावकी सफाई । - शोषी (षिन्‌)-यि० फोड़ेके 
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कारण क्षीण होनेवाला । -संरोहण-पु० घावका भरना। -ह- 

विर फाड़ा दूर करनेवाला | पु० एरड । -हा-स्त्री० गुडची | 

-दत-पु० कालकारी। _ 2, नमे 

ब्रणन-पु० (सं०) भेदन, छेद करना । 

आ. (सं०) ब्रणजन्य पीड़ा; एक असाध्य रोग (आ० 
०) । र 


- ब्रणारि-पु० (सं०) बोल नामंक गंधद्रव्य; अगस्त्यका पेड़ । ` 


ब्रणात्राव-पु० (सं०) फाडंस पूय आदिका बहना । 

ब्रणित-बि० (स०) जिसे घाव लगा हो, (अलसरेटेड) जो ब्रणमे 
परिणत हो गया हा; जिसमें ब्रणहो गया हो; आहृत; जिसे ब्रण 
हुआ हा । -हृदय-वि० मर्माहत । 

ब्रांगल-वि० (स०) क्षतिग्रस्त (वृक्ष) । 

ब्रणो (णिन्‌)-वि° (सं०). जिसे ब्रण हुआ हो; आहत । पु० ऐसा 
व्याक्त; हृदयपर गहरी चाटवाला व्यक्ति। | 

ब्रणोय-वि० (सं०) ब्रण-संबंधी । . 

ब्रण्य-वि० (स०) फाइँमें लाभदायक । 


| ब्रत-पु० (स०) धामिक कृत्य, धामिके अनुष्ठान, नियम, संयम 


आंद; : पुण्यक विचारसे उपवास करना; प्रतिज्ञा; भक्तिका 
विषय; ` जौवन-यापनका ढंग; आदेश, विधि, विधान; कर्म; 
.योजना; भक्षण; एक ही तरहका पदार्थ खाना; दुग्धाहार । - 
. ग्रहण-पु० काई धामिक कायं करनेका संकल्प करना; सन्न्यास 
लेना ।' -चर्या-स्त्री धामिक अनुष्ठान, ग्रत रखना । -चारी- 
(रिन्‌)-वि० :धांमक अनुप्ठानमें संलग्न; ब्रत करनेवाला । - 
दंडी ({डन्‌)-वि० दंड-धारणका ब्रत पालन करनेवाला । -दान 
-पु० ब्रतक उपलक्ष्यमें दियां जानेवाला दान । -धर-वि० ब्रत 
धारण करनेवाला । -धारण-पु० धामिक अनुष्ठान पूरा करना । 
“पक्ष-पु० भाद्-शुक्ल पक्ष । -पारण-पु०,-पारणा-स्त्री० व्रत, 
उपवासकी सर्भाप्त । -अतिष्ठा-स्त्री० स्वेच्छासे कोई धामिक 
अनुष्ठान करना । -भंग-मु० ब्रत, प्रतिज्ञाका खंडित हो जाना । 
-भिक्षा-स्त्री० यज्ञोपवोत-संस्कारके समय माँगी जानेवाली 
भिक्षा । -रुचि-वि० ब्रतमें आनंद माननेवाला । -ल॒प्त-वि० 


जिसने अपना ब्रत भंग कर दिया है । -लोप,-लोपन-पु० ब्रत-भंग। . 


तिस अ अनु अनुष्ठानकी समाप्ति । -विसर्जन-पु० ब्रत समाप्त 
करना । -वेकल्य-पु० द्रतका पूरा न होना । -संग्रह-पु० कोई 
ब्रत ग्रहण करना; वाग अवसरपर गुरे लो जानेवाली 
दीक्षा । -संपादन-पु० धामिक अनुष्ठान पूरा करना । -संरक्षण 
-पु० ब्रतका पालन । -समापन-५० ब्रतकी पूति । -स्थ-वि० 
जिसने ब्रत धारण उ है। पु० ब्रह्मचारी । -स्नात-वि० 
जिसने ब्रत पुरा करनेपर स्नान किया है । -स्नातक-वि० जिसने 
-ब्रह्मचारीका ब्रत पूरा कर लिया है; दे०'ब्रत-स्नात' ।..-स्नान- 
पु० ब्रतके बादका स्नान । -हानि-स्त्री० ब्रतका. परित्याग । 


+ब्रतक-पु० (सं०) धार्मिक अनुप्ठान । ४ 
ब्रतति, ब्रतती-स्त्री० (सं०) लिपटनेवाली लता; फैलाव, विस्तार 


-वलय-पु० कंगनकी तरह लिपटनेवाली लता । 
ब्रताचरण-पु० (सं०) किसी व्रतकां पालन । 
ब्रताचारों (रिन्‌)-वि०, पु०: (सं०) ब्रताचरण करनेवाला । 
ब्रतादान-पु० (सं०) ब्रत धारण करना । 
ग्रतादेश-पु० (सं०) उपनयन, यज्ञोपवीत-संस्कार ¡ र 
ब्रतादेशन-मु० (सं०) उपनयन संस्कारके बाद : दिया 
जानेवाला वेदका उपदेश ।. र, 
ब्रतापत्ति-स्त्री० (सं०) धार्मिक कृत्य या ब्रतका परिस्यांग। ` 
ब्रतिक-पु० (सं०) ब्रताचारी । ; 
ब्रतिनी-स्त्री० (सं०) साधुनी । ' पासा चारो 
ब्रती (तिन्‌)-वि० (सं०) व्रतका अनुष्ठान करनेवाला; धर्माचारी । 
पु० ब्रह्मचारी; ` सन्न्यासी; यजमान; एक मुनि ` 
ब्रतेश-पु० (सं) शिव]  . `. 
ब्रतोपनयन-पु० (सं०) उपनयन-संस्कार । `. ` 


. ब्रतोपवास-पु० (सं०) ब्रतके लिए किया जानेवाला उपवास । 
` ब्रतोपायन-पु० (सं०) धामिक अनुप्ठान आरंभ करना. व्रतारंभ । 


ब्रतोपोह-पु० (सं०) एक साम । 
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* करनेके लिए किया जाता था) ।. 


7११०७ 
ब्रत्य-वि० (सं०) ब्रताचारी; ब्रतके उपयुक्त । पु० व्रतोपवासके 


उपयुक्त आहार; ब्रह्मचारी । 
ग्रध्न-पु० (सं०) दे० 'त्रध्न'!। कि 
ब्रश्नन-वि०(सं०) काटनेवाला; जो काट सके । पु० छोटी आरी;' 


„ कुल्हाड़ी; सुनारांकी छेनी; लकड़ीका बुरादा; वृक्षका छेदन करने- 


पर उससे बहनेवाला रस; छेदन । 


ब्रह्म (न्‌)-पु० (सं०) दे० 'ब्रह्म (न्‌)' । 


ब्राचट, ब्राचड-स्त्रो० एक अपभ्रंश भाषा जो पहले सिधंमें वोली 
जातो थी, पैशाचिक भाषाका एक भेद । श 

ब्राज-पु० (सं) गमन, गति; दल, समूह (वै० ) ; पालतू मुर्गा या 
कुत्ता । -पति-पु० दलनायक ' ` yi 

ब्राजि-स्त्री० (सं०) तूफान, आंधी । . 

प्राजिक-पु० (सं०) सन्न्यासियों द्वारा किया जानेवाला एक प्रकार- 
का उपवास जिसमें वे केवल दूधपर रहते हैं। ' ` 

ब्रात-मु० (सं०) समूह, दल, झुंड, विवाहात्सवमे सम्मिलित होनेवाले 
लोग; मनुष्य; जात-च्दुत ब्राह्मणकी संतान, व्याधादि; शारीरिक 
श्रम; दैनिक श्रम, मजदूरों | -जाति-स्त्री० झुंड बनाकर चलंने- 


वाली जाति । -जोवन-वि०. मंजदूरीसे जीविका 'चलानेवाला । ब्रोह्याग्रयण- 


,. -पति-पु० संघका अध्यक्ष । 


ब्रातिक-पु० (सं०) एक धामिक अनुष्ठान । ५ 
ब्रातोन-वि०..(सं०) मजदूरी करके जीविका चलानेवाला; गुंडईसे 
जीविका चलानेवाला, जरायमपेशा; संघजीवी । छ , 
बरात्य-पु० (सं०) संस्कारहीन, जातिच्युत द्विज; शूद्र और क्षत्रियासे 
५ उत्पन्त-एक संकर जाति; नीच आदमो । वि० महाद्रत-संवंधी I 
-गण-पु० खानावदोश, भ्रमणकारी जाति या वर्ग । -बुव-पु० 
वह जो अपनेको ब्रात्य कहता हो । -यस-पु० एक प्रकारका यज्ञ । 
-याजक-पु० व्रात्यके लिए यज्ञ करनेवाला.। --स्तोम-पु० यज्ञ- 
विशेष (जा संस्कार न करनेके कारण छिनेः हुए अधिकार प्राप्त 


,बीड-पु ० (सं० ) -जज्जा । 


श 


बरत्य=शंकु 
ब्रोडन-पु० (सं०) अपकर्ष; शमं, सज्जा; नञ्नता । 
ब्रीडा-स्त्री० (सं०) लज्जा; संकोच; नग्नता ` ` हे 
च्रीडानत, त्रीडान्चित-वि5 (सं०) लज्जित; विनीत । ` ' ˆ 
ब्रीडित-वि० (सं०) लज्जित; विनीत ।* पु० लज्जा; विनय] 
ब्रीलस-वि० (सं०) दे० 'व्रीडित' । ! मरन 
ब्रीहि-पु० (सं०) चावल; 'चावलका दाना; बरसातमें पकेनेयाला 
धान; कोई अन्न; धानका खेत । -कंक,-फांचन-पु० मसूर । - 
द्रोण-पु० एक द्रोण चावल । '-पणिका,-पर्णो-स्त्रा० शालपर्णी । 
-भेद,-राजिक-पु० चेना । -मुख-पु० चावलके दाने जैसा एक 
शस्त्र (आ० वे०) ॥ '-वबाप-पु० धानकी वोआई'। -बापो- 
(पिन्‌)-वि० धान वोनेवाला स ~वेला-स्त्री० घान 'काटनेका 
समय | Den एक बढ़िया धान, शालि धान्य । ` 
_ ब्रीहिक, -वि० (सं०) धानवाला; धान उत्पन्न करनेवाला । 
बरोही (हिन्‌)-नि० (सं०) (वह खेत) जिसमें घान वोया 
-्रोह्मपुपंऽपु० (सं०) चांवलका पूआ । (प्रा० 3 
बरौह्मागार-मु० (सं०) चावल आदि रखनेका गोदाम, अंन्नागार । 


Fr 


-पु० (सं०) धानका अंगींगा । ' 
ब्रीह्मवंरा-स्त्रो ० '(सं०) धानका खेत | न 
.बुडित-विं> (सं०) डूबा हुआ, निमग्न; भटका हुआ, भूला हुआ 
`= (जंगलमें) ।  .. Rimes टे 
तैह-वि० (सं०) चावलका बना हुआ। '.. `. . 
ब्रैहिक-वि० (सं०) घानके साथ उपजाया हुआ।. ', 
ब्रेहेय-वि० (सं०)' धान बोने योग्य; घानके साय बोयां हुआ; 
` चावलका वनाहुआ । पु० धानका खेत। . . हे 
.व्लीन-वि० (सं०) कुचला हुआ; गत; सँभाला हुआ. ... . 
व्लेष्क-पु०. (सं०.) जाल, फंदा,. फंसरी | -हत-वि० - फॅसरी 
लगाकर माराहुआ। . -. .. ० ००. ७ 
दिहस्को-स्त्ती ० (अं०) एक विदेशी शराब . ... ` 
व्हेल-पु० (अं०) दे० 'ह्वः।. 5, ` ` =... 


श-देवनागरी वर्णेमालाका तीसरा ,और ऊप्मवर्गका प्रथम. व्यंजन |, शंकराह्णा-स्त्री० (सं०) शमो बुक्ष। -. 


वर्ण । उच्चारण-स्थान तालु । 
“शंक#-स्त्री ० शंका, संदेह । ` . 
शंकन-पु० (सं०) भय उत्पन्न करना । . 
शंकना#-अ० क्रि०:संदेह करना; डरना ॥: ` .-:... 5 ` | 
शंकनीय-वि० (संऽ) जिसके संबंधमें शंका करनेकी गुंजाइश हो, 

शंकायोग्य । ६.६८ रा 


शंकर-पु७' (सं ) शिव; 'शंकराचार्य; एक छंद; एक राग; |; 


भीमसेनी कपूर; # दे० 'संकर' । वि> कल्यांणकारी, शुभंकर | 


-किकर-पु० शित्रका भक्त । =चूर-पु० एकः तरहका विषेला |. 


सपं । -जटा-स्त्री ०. पिठवनका एक भेद; सागू; जटाधारी। - 
ताल-यु० एक ताल (संगीत) | -भिय-पु० - तीतरः :पक्षी;' 
धर्तूरका, द्रोणपुष्पी | -मत्त-पु० एक तरहका' लोहा । -शुक्त- 
यु० पारा । -शैल-पु० कैलास. पर्वत । -श्वशुर-पु०.हिमालय । 
शंकरा-स्त्री० (सं०) पार्वती; एक रांग; मंजिष्ठा; शमी वृक्ष । 
oR त) 
-पु० शंकरमतका प्ली 
*शंकराचार्य-पु० (सं०) अद्दैतवादके प्रवर्तक असिद्ध दार्शनिक (७८८- 
८२० ६७) (इन्होंने 'ब्रह्मसूतर; श्रीमद्भगवद्गीता’ तथा उपनि- 
पदों'का भाष्य किया । बौद्धोंफो खंडन कर बैदिक धर्मका पुनः 


प्रचार-प्रसार्‌ किया । भारतके चारों 'कोनोपर चार पीठ स्थापित 


किये, जिनके नाम है-बदरिकाथम, करवीर॑-पीठ, द्वारकासीद 

तथा शारदापीठ। इनके अधिष्ठाता आज भी शंकराचार्य कहे 
"जाते है.) य ; 
शंकराभरण-पु० (सं०) एक राग । 


. शंकरालय-पु० (सं०) कैलास पर्वत । 


शंकरावास-पु० (सं०) एक तरहका कपूर; कैलास । 
७० 


शंकरी-स्त्री० (सं०) पार्वती; मजीठ;, शमी वृक्ष; एक रागिनी । 
वि० स्त्री० मंगल करनेवाली,। RO 
शंकर्षण-पु० (सं०) विष्णु; रोहिणीका पुत । 
शंकव-मु० (सं) सकुची मछली |... ,.  , «०६ 
शंका-स्त्री० (सं०) संशय; भय; एक संचारी, भाव. । -जनक- 
,वि० शंका उत्पन्न करनेवाला । -निवारण्‌- पु० संशयका दूर 
-होना या दूर किया जाना! -निवृत्ति-स्त्री० दे० शंकाऽनिवारण । 
-शंकु-पु० भयका काँटा । -शील-वि० शंका करना जिसका 
स्वभाव हो, जो प्रायः शंका किया; करता हो । -समाधान:-पु० 
-शंकाका, निराकरण; शंका.और समाधान । =... 7७ -: 3 
शंकित-वि०; (सं० ) शंकायुक्त; भीत । पुश चोरक नामक गंघद्रव्य। 
-भना(नस्‌)-वि० संशयालु; डरपोक।, -चर्ण/-दर्णक-पु० 
. चोरः ress २४ नः घड ON कक्ष 
शंकी (किन्‌)-वि० (सं०) संशयालु; डरपोक ॥ 5, ` ही ¬ 
शंकु-पु० (सं०) भाला; कोल; खूँदी; वाणको. नोक; ठूंठ; 
जएवा दाव; पाप, अपराध; विष; बाँबी; पत्तेकी नसोंका बाल; 
लिंग; राक्षस; हंस; शिव; कामदेव; साजूक “नबी: नामक 
गंधद्रव्य; एक प्रकारका खंभा; एक मछली; - शंख की संख्याका 
नाम; बारह अंगुलकी,एक'न्ाप; सूर्य, दीपकी छाया नापनेके लिए 
काप्टादिकी निर्मित वारह अंगुलकी नुकीली मापक वस्तु; प्राचीन 
“' बालका एक वाजा; (कोन) गावदुम, ल॑वोतरा वलन असा घन 
» जिसकी उपरी तोक कील जरी हो। --कण, _-धवण- 
वि० नोकदार कातोंवाला । पु० गदहा।-कर्णो (णिन)-पु० 
गहादेव । -दरु-वुक्ष-साखूफा पे । -पुच्छ-पु० भोरेका रुक । 
-फणो (णिन्‌)-पु० एक जलचर । -सुख-पु० सपक? गह । ¬ . 
मुखो-स्त्री” जोक । -रूप-वि> (कोनिफल) जिसका आकार 
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शंकुक-शंभ 
या रूप शंकु (कोन) जैसा हो । 
शंकुक-पु० (स०) छाटी खूंटा । 


शंकुगणित-पु० (सं०) (कानिक्स) शंकुका मान स्थिर करनेवाले 


गणितकी {क्रया (ज्या०) । >भतो-स्त्री० (सं०) एक वैदिक 


छन्द! ; 
शंकुचि-स्त्री ० .(सं०) ,सकुची मछली । 
शंकुर-वि० (सं०) डरावना, भयानक । - .. ` 
शंकुला-स्त्रो० (सं०) सुपारी काटनेका औजार, सरौता । . 
शंकोच-पु०, शंकोचि-्त्रा० (सं०) शंकु मत्स्य; सकुची मछली । 
शंक्‍्य-वि० (सं०) शंका, संदेह करने योग्य । 
शंक्वाकारघन-पु० .(कोन) दे० 'शंकु' । Efe 
शंख-पु० (सं०) समुद्रम पैदा होनेवाल एक जंतुका खोल या घर जो 
पत्थर-सा कड़ा मर सफेद हाता है (वैद्य इसका भस्म वनाकर 
- औपधके काममें लाते हैं । शंख बड़। पवित्न जीर शुभ माना जाता 


हे तथा पूजन, युद्ध आदिके अवसरोपर वजाया जाता हँ);;- सौ 


पद्मकी संख्या; कुबेरकी एक निधि; युद्धका नगाड़ा; .एक. द्वीप; 


शंखासुर (जो. विष्णु द्वारा मारा गया); छप्पय छंदका एक. 


भेंद; दंडक वृत्तका एक भेद; ललाट; हाथीक दोनों दांतोके वीच- 
का भाग; कुवेरकी एक. निधि; . एक दैत्य; एक स्मृतिकार 
(लिखितका भाई); विराटराजमा पुक्त । वि० सौ. पद्म । - 
कर्ण-पु० शिवका एक अंनुचरं ।. -कार,-कारक,-दारक-पु० 
एक जाति जो शंखकी चीजे बनाती हे । -कुसुम-पु० शंख्पुप्पी; 
श्वेत अपराजिता | -कूट-पु० एक नाग । -क्षोर-पु० असंभव 
.. बात । -चरो,-चर्चो-स्त्री० , (ललाटका) चेंदनका टीका । 
-चूइ-पु० एक असुर जो कृष्ण द्वारा मारा गया; एक विषैला 
नाग, एक तीथं । -ज-पु० शंखसे निकला वडा मोती जो कपोतके 
. अंडेके समान होता है । -द्वाव,-द्रावक-पु० आयुवंदके अनुसार 
एक रस जिसमें शंख गल जाता है; एक आपध-विशेप । -धरं- 
पु० विष्णु; कृष्ण । -ध्रा-स्त्री० हिलमोचिका । -श्मा-पु० 
शंखवादक । -नख-पु०,-नखा,-नखी-सत्ती ० छोटा शंख, घोषा ; 
नखी नामक गंधद्रव्य । -नाभि-रत्री० एक तरहका शंख । - 
नाभी-स्त्री ० एक पौधा । -नाम्नी-स्त्री० शंखपुष्पी । -नारो-- 
स्त्री० एक वर्णवृत्त जिसे सोमराजी भी बहते हैं। -पलीता-पु० 
(हि०) एक रेशदार खनिज पदार्थ । -पाणि,-भृत्‌-पु० विष्णु । 
गाल-पु० एक तरहका सर्प; सूर्य । Fi oi 


' एक क्षुप जिसे प्रायः ग्रीष्म ऋतुमें पीते हैं (यह शीतल तथा. 


बुद्धि और स्वरवर्दक है) । -प्रस्थ-पु० चंद्रमाका कलंक । - 
मालिनो-स्त्री० शंखपुष्पी । -मुख-पु० घड्याल । -भूलक- 
पु०्मूली । -यूथिका-स्ती० जूही | -लिखित-पु० न्यायी राजा; 
. शंख ओर लिखित नामक दो स्मृतिकार | वि० निर्दोप। -बंटों- 
स्त्री० पटके रोगोंके लिए. गली (आं० वे० ) ॥ -चात-पु० 
` मस्तकपीड़ा । foe संखिया । -शृक्तिका-रत्री० सीप । 
. एस्वन-पु० शंखध्वनि । भु० -वजना-सफलता मिलना] - 
-बजाना-सफलता मिलनेपर आनंद करना; (व्यं) असफल 
होनेपर पछताना, वकबक करना आदि। -एूंकना-युद्धकी 
घोषणा करना; देश, व्यक्ति, जातिमें जागरण; उत्साह आदिकी 
Sash {i Ry 
“3० (स°) शख; शंखका बना कड़ा; ललाट; एक निधि; ' 
एक शिरोरोग। . . .'; ME 
शंखनक-पु० (सं०) छोटा शंख। . क 
 'शंखस-पु० (सं०) शंखवलय । ` CTP FPS FET 
' शंखांतर-पु० (सं०) ललाट । 
'शंखाल्य-पु० (सं०) वृहुन्नबी । 
शबातु, शंखालुक-पु० (सं०) सफेद शकरकंद । ¬ 
शंखावर्त-पु० (सं०) शंवुकावतं, भगंदर रोगका एक प्रकार । 
एक राक्षस (इसीको मारनेके लिए 
` ‹ था); मूर राक्षसकां पिता । 


स्त्रीं? (सं०: शंखपुष्पी ७ 
तनी (न) नमी हक न 


'शंखासुर-पु० (सं०) ल यम छिपानेवाला 


ने मत्स्यावतार: लिया 


] शंखिनिका-स्त्री० (सं०) ग्रंथिपर्णी। ` 


---लाल। 


-पुष्पी-रत्री०' 


वि... 


जप 


शखिनी-स्त्ी० (सं०) कामशास्त्रके अनुसार स्त्रियोके चार भेदो 
एक; बौड़ों द्वारा मानी जानेवाली एक शक्ति (देबी); 
प्रकारकी. अप्सरा; एक वनोषधि,-चोरपुष्पी;- मुखना. एक 
डंकिनो-स्त्री० उत्मादकाःएक भेद ।-फल-पु०, शिरीप ५... 
« करनवाला; शंख बनानेवाला; जिसके पास एक शंखकी निधि हो, 
|.) 
शंखोदरो-स्त्री० (सं०) वृक्षविशेष । अ 
शंगर[-पु० एक प्रकारका वृक्ष । क क्त 
शंगरफ-पु० (फा०) ईंगुर, शिगरफ । .वि० शिग्रफके रंगका 
शंग, शंगुल-वि० (फा०) चंचल, चपल; चोर: सुटेरा।. . 
शंजरफ-ऱपु०. (फा०) इंग्र । हे 
शंठ-प्रु० .(सं०) मूखं.व्याक्त; हिजड़ा । ` है ४ 
शंड-पु० (सं०) सांड; एक दैत्य; नपुंसक; पद्म आदिका समूह; 
पागल व्यक्ति; अंतं:पुरका परिचारक; दही। '.' : ४ 
शंडामकं-पु० (सं०) शंड और मर्क नामक दैत्य ।. 
शंडील-पु० (सं०) एक ऋषि, जिनके नामपर ''शांडिल्य' गोत्र 
चलता हूँ। , ५ 
शंढ-पु० (सं०) राजाके अंत.पुरमें स्त्रियोका रक्षक; नपुंसक; 
बंध्य पुरुष; सांइ। वि० उन्मत्त। ` '' '' ` °`, 
शंतनु-प० (सं०) शीप्मके पिता (इन्हे गंगा और सत्यवती नामेकी 


दो रानिर्या था । पहलीसे भीष्म उत्पन्ने हुए थे और दूसरीसे. 


विचित्रवीर्य तथा चित्रांगद) । -सुद्र-पु० भीष्म । 
शंपा-रंत्री ० (सं०). विजली, विद्युत्‌; मेखला । 


_ शंपाक, शंपात-पु०' (सं०) आरूवंध, अमलतास । . 


शंब-पु० (सं०) इद्रका बज; मूसरकें सिरेपर लगी लोहेकी गड़ारीके 
ढंगका वस्तु जिससे अन्न आदि कूटनेमें सुविधा होती है; कमरमें 
पहन जानेवाली लोहेकी सिवड़ी; लंवाईकी एक माप; एक असुर; 
अनुलोम कर्षण, दुबारा की गयी जोताई। वि० भाग्यशाली; 
सुखी; दरिद्र; भाग्यहीन ।. 

शंबर-पु० (सं०) जल; वादल; चित्र; धन; युद्ध; ब्रत; वोद्धोका 


“एक विशेष ग्रत; शंवविशेष;'' एक जिन; एक राक्षस; एक 


भ्रकारकी मछली; सायर मृग; चित्नक वृक्ष; 'लोध्र वृक्ष; अर्जुन 
वृक्ष; एक पहाड़का नाम। वि० श्रेष्ठ, उत्कृष्ट -कंद-पु० 
वाराहीकंद । -ध्न-पु०' प्रद्युग्न |: --चंदन-पु० | एक ` चंदन । 
-दारण,-रिपु,-सुदन-पु०: कामदेव (प्रद्युम्न) । -हा (हुन्‌)- 
पुऽ द्रं | St iF 


शंबरारि-पु० (सं०) प्रद्युम्न | - ` `: "४ ` 
शंवरी-स्त्री (सं०) आखुपर्णी लता; माया; जादूगरनी । :र्‍्गंधा , 


ˆ -स्त्री० वनतुलसी । ' ie 6 ITS © 
शंबल-पु०' (सं०) तट; -यात्राकेः लिए. भोज्य पदार्थ; पाथेय; 
मत्सर, ईर्ष्या, डाह ।... ` 5p}. 5; i 


'शंबली-रत़ी ० (सं० ) कुटनी । कात म ए 
'शंबा-पु० ` (फा०) शनिवार । (फारसी उच्चारण “शंबेह') । 
शंबु, शंबुक, शंबुबक-पु० (सं०) घोघा । ` . ४? 


शंबुकावर्त-पु० / (सं० ) भगंदरः रोगका एक प्रकार 723 
शंबूक-पु० (सं०) ण शंख; हायीके कुभका अंतिम, भाग; 
हाथीकी सुँडकी नोक; एक दैत्य; त्रेता य्‌ गे. राम राउयमें बसा एक 


`>शूदरतपस्वी (शूद्र होनेके कारण इसकी तपस्यासे एक, ब्राहमणपुतर 


अकाल ही,मर गया, अतः रामने. इसका वघ किया और ग्राह्मणका 
मृतपुत्न पुनः,जीनित हुआ) । -पुष्पो-रत्री० शंखपुष्पी ।; 


*शंबका-स्ती० (सं2). सीपी; घोघा । 


शंभ-पु० (सं०) प्रसन्न व्यक्ति; इंद्रका वज; मूसलकी मामी । 

शंभलो-स्त्री० (सं०) कुट्टनी । न टा न 

शंभु-पु० (सं०) शिव; ग्यारह रुद्रोमें प्रधान रुद्र; ब्रह्मा; ? बता 
विष्णु; वुद्ध; सिद्ध व्यक्ति; सफेद आकका वृक्ष; एक ब है 
वि० समृद्धिकारक । -तनय,-नंदन;-सुत-पुऽ कार्तिक 


ड || 
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न 


टा ळा कलक... — ~ 


(१६०७ _ 


', -बांदाम-पु० 


पलक? प? 


-गणेश । -तेज (स्‌),-बीज-पु० पारा । -पिया-स्त्री० .दुर्गा; 
आमलका । -भूषण-पु० चद्रमा । -लोक-पु०' कैलास, .शिव- 
लोक । -चल्लभ-पु० श्वेत कमल । ` ` ५. । 
शंव-पु० (सं०) दे० 'शंब' । eR} 
शंस-पु०;, शंसा-स्त्री० (सं०) प्रशंसा; इच्छा; मंगल-कामना; 
वर्णन; कथन; प्रतिज्ञा । ` 5 2 
शंसन-पु० (सं०) प्रशंसा करना; वर्णन करना; पाठं करना । ” ' 
शंसित-नवं० (स०) निश्चित; स्तुत; कथित; इच्छित; जिसपर 
झंडा दाप लेगांया गेयाहॉ ।_  . Pda 
शंसा (सिन्‌)-वि० (सं०) (प्रायः समासांतमें) ` प्रशंसा ' करने, 
कहनवाला; भविष्यद्क्ता । ० « "' ` 
शंस्ता (तू) -पु० (सं०) चारण; मंत्रपाठक । - 
शंस्य-व० (सं०) तारीफके लायक; अभिलपित; कथित । 
श-पुर . (सं०.) .कल्याण, मंगल; . सौख्य; समृद्धि; _ शास्त्र; 
_ शिव; शस्त्र; काटनेवाला । वि० शुभ । ' ` " ` 
शऊर-पु० .(अ०) दे० “शुऊर'। -दोर-वि० कामका ढंग जानने-' 
वाला, सलाकादार । i यीन 
शक, शकक-पु०. (अ०). संदेह, संशय; शंका; भ्रांति. (पड़ना,' 
होना) ।..-आफ्रो-वि० शक पैदा करनेवाला; शंकाजनंक । 
शक-पु० (सं०) प्राचीन कालमें.शवद्वीप- (मध्य, एशिया) में रहने- 
वाला एक समृद्ध जाति (इसकी उत्पत्ति पुराणोमें वणित सूर्यवंशी 


राजा नरिष्यंतसे मानी जाती.है.। इस जातिवाले अपनेकं! दवपुत्र. 


कहते थे । ईसासे.दो सौ वपं पूर्व भारतके मधुरा और महाराष्ट्र 
, प्रदेशोंपर इस जातिका शासन -१६० वर्षोतक. रहा । प्रसिद्ध 
संग्राटू कनिष्क इसी जातिके थे); तातार देशके निवासी, तातारी; 
महान युद्ध; विजय; शकोंका एक राजा । .-संबत्‌-पु०, ईसवी 


सनूके ७८ वर्ष पीछे महाराज शालिवाहन द्वारा प्रवतित एक संवत्‌ ।' 


शक्क-वि० (अ०) फटा हुआ, दरार पड़ा हुआ । 


शकट-मु० (सं०) गाड़ा जिसे पशु अथवा मनुष्य खीचे, छकडा, 


सम्गड़; बैलगाड़ी; गाडीका :बोझ; गाड़ीपर लदा वोस; जो दो 
हजार पलोंके बरावर होता है; एक व्यूह्‌; शरीर; तिनिस नामका 


वृक्ष; धवका पेड़; एक. राक्षसं जिसका; वध :कृष्णन किया था; : 


रोहिणी नक्षत्र । -भिद्‌-पु०विष्ण्‌;।. -विल-पु० एक जलपक्षी । 
: - =च्यह-मु शकटके आकार्‌में रचित व्यूह,- सैन्यरचनाः। - 


'हा (हन्‌) -यु® कृष्ण सबब आर 
शकटार-पु० (सं०) नंदवंशीय अंतिम सम्राट महानंदका प्रधान 


¦ मंत्री जिसे अपनी ओर करके चाणक्यने नंदवंशका नाश किया; , |: 
'„ एक शिकारी पक्षी । '.” ' ? ` ; : 


शकटारि-पु० (सं०) शकटासुरकां वध करनेवाले कृष्ण। : 


शकटासुर-पु० ` (सं०) शकट नामक राक्षस' (इसे. कंसने कृष्णको 
5 मारनेके लिए गोकुल भेजा था कितु यह स्वयं ही कृष्ण व्रोरा मारा 


गया)..." “00007: 
शकटाद्वा-स्त्री० (सं०) रोहिणी नक्षत्र । 


शफटिका, शकटी-स्त्री० (सं०) छोटी बैलगाड़ी; घोड़ागाड़ी; , 


` बच्चोंके खेलनेकी छोटी गाड़ी । ' ' 
शकटी (दिन्‌) -पु० शकट हाँकनेवाला व्यक्ति । 
० मचान। ` दा 


' शकर-पु० (फा०) चीनी, शंकरा, बूरा । -कंद-पु० मोटी मूलीकी 
शकक्‍्लका एक कंद जो काफी मीठा होतां है और जिसे उबाल या' 
“भूनकर खाते हैं। -ख्रोरा-पु० लंबी चोंचवाला एंक पक्षी जो मीठी 
चीजोंको बड़ी रुचिसे खाता है । वि० मीठी “चीजें, तर माल, 


खानेवाला । -छु्वॉब-पु०,-एुवाबी-स्त्री ० मोठी नींद सोना । 


` -ज़वान-विं० मधुरभाषी । -पारा/-पाला-पु० एक .तरहवग |: 
मीठा (या नमकीन) पकवान; एक फल | -पोटन-पु० एक! 


कंटीली झाडी । -फ़रोशं-वि० शकर-विक्रेता; मिष्टभाषी । 
खूबानी ॥. -रंजो-स्त्री० मित्रोंमें हो जानेवाली 
मामूली अनबन या बिगाड़। -रेज्ष-पु० वरवंधूपर त्यौछावर; 


खुशीका रोना । -लब-वि ० मीठे होठोवाला; (ला ) माशूक ।' 


-सफेव-स्त्री० सफेद, पक्की चीनी । -हर्फ-वि० मिष्टभाषी। 
मु० -से मुंह भरना-खुशखबरी सुनानेवालेको मिठाई खिलाना। 
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शकराब-स्त्री०:(फा०) मनोमालिन्य, मनमुटाव p 


शंव-शकुनोश्वर 


शकरिस्तान-मु० “(फा०) गन्नेका' खेत;' खंडसाल, शंकरका 
कारखाना” .., ७ 4 22) VIR 

शकरी-वि० शकरका; शकरके रंगका ।: पु० एक तंरहका फालसा । 

शकल-पु० (सं०) चमड़ा; छिलका, छोल; खंड, टुकड़ा; आंवला; 
दालचानो; कमलनाल; चीनी; (मछलीका) चाइयाँ; मनुस्मृति- 


. में उल्लिखित एक देश । ' 


झकल-स्त्री० दे० 'शनल'। -सुरत-्त्रीऽ मुखाक्ृति, रूप. (-से 


_ भला आदमी जान पड़ना) । _ 
` शकलित-विं० (सं०) खंड-खंडः किया हुआ । ˆ ' 


शकलो (लिन्‌) -मु० (सं०) शकलंवाला मत्स्य, चौइयांदार मछली । 
शकांतक-पु२ (स०) शक लोगोंकों देशके बाहर निकाल देनेवाला, 


` | ` विक्रमादित्य । 


शकाब्द-मु० (सं०) शंकसंवत्‌ ।' (ईसवी सन्‌के ७८ वपं पश्चात्‌ 
आरम्भ) । oad वे ० 

शकार-पु० 3) ,राजाकी, अनूढा पत्नीका भाई, अनूढा-भ्राता 
(संस्कृत-नाटकोमे इसका चरित्र मद,म्‌ खंता, अभिमान, कुलहीनता 
: इत्यादि दोषो युक्त दिखाया गया है); शकवंशका व्यक्ति । 

शकारि-पु० (सं०) दे० शकांतक' |  . `. र 

शक्की-वि० (अ०) निष्ठुर, निर्दय; भाग्यहीन ।. , ' 

शक्तोका-पु० (अ०) कनपटी; आधा सीसाँका द्द. 


 शक्गोस-वि० (अ०) साझीदार; .शरीफ; अच्छी चालका घोड़ा । . 


शक्रोह-वि० (अ०) कुलूप, भद्दा; निकृष्ट । 


- शकोल्‌-वि० .(अ०) सुदर, रूपवान्‌ । (स्त्री. 'शकौला ।) 
5शकुंत-पु०. (सं० ) चांड्या; भास पी; नीलकंठ; एक कीड़ा । 
: .शकुतक-पु० (सं०) एक छोटी चिड़िया; परक्षी.।, . | 


शकुतला-स्त्री० (सं०) मेनका और विश्वामित्रके-सहवाससे उत्पन्न 
`तथा कण्व ऋषि द्वारा पालित-पोपित कन्या, दुष्यंतकी पत्तों तथा 


; उनके पुत्र,भरतकी माता; कालिंदासका एक प्रसिद्ध नाटक.। 


शकुतिन्यु० (सं०) पक्षी], . 5३. 7-2... तय 
शकुत्तिका-स्वी० (सं०) चिड़िया; एक चिड़िया; /झींगुर या टिट्ठी । 
शक्कुन-पु ० (सं०) विशिष्ट-पशु, पक्षी, व्यक्ति,- वस्तु, व्यापारके 
: देखने, सुनन, होने आदिसें मिलनवाली शुभ, अशुभकी पूर्व-सूचना, 
सगुन; शुभ घड़ी, शुभ अवसरपर 'हानवाले, मगल-कार्यमें गाये 
जानेवाले गीत; पक्षी; गृ ध्र नामक पक्षी, गिद्ध । -ज्ञ-वि० शकुन 
जाननेवाला । -ज्ञा-स्त्रौ० छिपकली -ज्ञान-पु० शकुनकी 
जानकारी । -द्वार-पु ०: यात्रा आदिके;.अंयसरोंपरः शुभ-अशुभ: 


: दोनों प्रकारके शकुनोंका होना । .-शास्त्र-पु० चह शाःत्र जिरामें 
। *'शकुनंके शुभाशुभ हाने. तेया उसके. फलोंका विचार किया गया 


'हो-। ' मु० -आत्ता/-जाना-विवाह आदि शुभ. अवमरोपर मं गल- 
सूचक वस्तुओंवा आना, - जाता । -करना-शुशः अवसरोपर 
'मंगलके लिए कार्य करनाः। -देखना,-निकालना,-विचारना- 
* कोई कायं करनेके पूर्व ज्योतिष आदि. साधनों दारा. शुभ' तिथि 


: “और मुहूर्त अथवा उस (कार्य) के शुभ।शुभ फल जानता । . 


शकुनक-पु० (सं०) पक्षी । .. 


' |: शकुनाहृत-वि० (सं०) चिड़ियों द्वारा लाया हुआ | पु०- एक 


> तरहंको चावल; एक मछली; एक रोग” 


«.शकुनि-पु० (सं०) पक्षी, चिड़िया; गिद्ध;,चिल्ल,चील; मुर्गा; 


एक त्ताग; एकद त्य; गांधारराज सुबलबा पुत्र जो दुर्योधनका मामा 
« और महाभारतके कारणभूत उसक+कुकमोका प्रधान प्रेरक था । 


`„ वि०- दुष्ट; पापाचारी । -प्रहञपु० एकः बालग्रह ।"=अपा- 


स्त्री० चिड़ियोंके पानी .पीनेका *ग्रान या पाव । -वाद-पु० 
'पक्षियोंका कलरव; मुगेका बाँगर देना । ल ऐप न > 
शकुनिका-त्री० (सं०) मादा पक्षी; स्कंदको एक मातुका | _ 
शकुनी-रत्री० (सं०) श्यामा चिड़िया; मादा गौरंया$ पुराणोक्त 
एक पूतना जो बच्चोके लिए बहुत ही कप्टद मानी गयी हैं; 
सुथुतक उल्लेखानुसार वालकोंका एक ग्रह । ७ ह जर न 
शकुनो (निन्‌)-वि०; 'पु० ` (सं>) . सगृती. : मगन नेवोला, 


शकुनस । 
शकुनोश्वर-पु० (सं०) गरड । 


: शकुल-शगाल 


शकुल-पु० (संश) सोरी मछली । -गंड-पु० एक मछली ॥ 


शकुलाक्ष-पु० (स०) श्वेत दुर्वा; गंड दूर्वा, गांडर दुव 

शकुलाक्षा, शकुलाक्षी-स्त्री० (सं०) सफेद दूध; गाँडर दुब । 

शकुलादनी-स्तरो० (सं०) एक ओषधि, चक्रांगी ।. : - 

शकुलाभक-पु० (सं० ).गड़ई मछली ।« .-- .: 

शकुलो-स्ती ० (सं०) दे० 'शकुल' । 

शकूक-वि० (अ०) शक्की; शब्द करनेवालों-। र 
र-वि० (अ०) शुक्र करनेवाला; कृतज्ञ; आभारी; . धन्यवाद 

देनवाला । 
शकूतू-पु० (सं०) विष्ठा; जानवरका मल । . -करि-पु० वत्स, 


बछडा | -करो-स्ती ०- वत्सतरी, वछिया ।.-द्वार-पु० गुदा । 
.. -पिड,-पिडक-पु० गोजरका पिंड । 

शक्कर-स्त्रो० दे> 'शकर! | पु० (सं०) वैल | वि० (अ०) 

-अपशा-मिष्टभापी !_-दहानो,- -स्त्री ० मीठी 

बातें करना । 

शक्करि-पुं० (सं०) बेल । 


त-त्रिश (फा०) मोठा, शर्करायुक्त । -गुफ्तार-वि० मिष्ट- 


भाषी । -लब-वि० मिष्ट्भावी; प्रेमिका |... ... 
शक्करी-स्त्री० (सं०) मेखला; एक पुरानी नदी; वणंवृत्तका एक 
भेद; अपवित्र जातिकी स्त्री; उंगली । . 
शबको-वि० (अ०) शक करनेवाला, शंकाशील । र 
शक्त-वि०'(सं०) शक्तिमान्‌; धनी; समर्थ; अथंद्योतकं; चतुर 
` पटु; मधुरभाषी। * 
शक्तव-पु०. (सं०) सत्तू 5 १ 
शक्ति-स्त्रो० (सं०) वल, सामथ्यं (पावर) कार्य करनेकी समय 
दर । इसकी नाप 'वाट' मात्नकमें को जाती है.। एक वाट शत्तिसे 
अभिप्राय है एक जूल अर्थात्‌ ९०७ अर्य कायं प्रति सेकण्डकी दर । 


एक अश्वशक्ति (हासे पावर) ७४६ वाट; ` क्षमता, योग्यता; , 


वशं; सेना (फोर्स); प्रभांव; एक तरहका बाण; साँग; तलवार 
` तंत्रमतवणित किसा पोठकी सृष्टि, पालन, प्रलय आंदि सामथ्येसे 
युक्त अधिष्ठात्री देवी; दुर्गा; लक्ष्मी; गौरी; : ईश्वंर-शक्ति 
(माया, प्रकृति) ;' देव-शक्ति (वैष्णवी, रौद्री इ०); राज-शरक्ति 


(प्रभु, मंत्र, उत्साह); शब्द-शक्ति (अभिधा, लक्षणा, व्यंजना) ; , 


' 'र्चन(शक्ति, कवित्द-शक्ति; अधिकार; ` बड़ा राष्ट्र या राज्य; 
- “भग । -झुंठन-पु० शक्तिका झुंठित हो जाना, नरम पड़ना। - 
- ग्रह-पु० शब्द-शक्ति-ज्ञानं, शब्दको अर्थवोधक वृत्तिकी जानकारी 
* शिव; कात्तिकेय । भि० शक्तिग्राहक; भाला धारण करनेवाला । 

-प्राहक-वि० शव्दार्यका निश्चय करनेवाला | पु० वात्तिकेय । 
-त्रय-पु० राज्यकी तीन शक्तियाँ (दे०' 'शक्ति')..।*-घर-पु० 
स्वामी कात्तिकेय; भालावरदार ।: बि० शक्ति धारण करनेवाला । 
>> -ध्वंज-वि० शक्तिञेस्त्रधारी। यु० स्वामिः कात्तिकेय ) “पणं 
“-पु० ` सप्तपर्णे वृक्ष । -पाणि-पु० स्वामि कात्तिकेय। बि> 
» शक्तिअस्त्र॑धारी । -पूज्जफं-पु० शक्तिका उपासक, शाक्त, तांत्रिक 
- _पुजा-स्त्री०' शत्तिका उपासना । -पूर्यऽपुऽ पराशर । -भत 
-पु० 'स्वांमी -कातिकेय । -च्रादो (दिन्‌) 'वि०, :पु० शक्तिका 
उपासक । -ीर-पु० वाममार्गी; शक्तिका उपासक ।-चैक्ल्य 
-पु० शक्तिका नाश । -शोधन-पु०, शानत्रोंरझा एक संस्कार । 
० शक्तिमान्‌; बलवान्‌ । -संतुलन-गु०' (दैलेस आंब 
अ परस्पर विरोध करनेवाले देशोफां पेसा विभाजन या 
म जिससे दोनों ओरकी शक्तिःसंतुलित रहे, बलसाम्य़ । - 
' संयंन्न-पु5 शक्तिशाली, बलवान्‌ ग >होन-विठ निर्व, सामर्थ्य- 
रहित -हेतिकम्पु० ` भालावरदार । मठ -देखना-किसी 
* विषयमे किसीके वल, सामथ्ये इत्यादिका परिचय मिलना । - 
-र्ना-किसी कार्यक्रे करनेमें समर्थ होना =लगना,-लगाना 
-वल प्रभाव इत्यादिका प्रयोग होना, करना ।  -'. > 
i र (अलट्रावाय्रमे) किसीकी शक्ति या अधिक्रारके 
शक्तिमत (मान्‌)-वि5 ऽ (सं०)` शक्तिशाली, प्रबल, वसिष्ठ । 
शक्तिमत्ता--्त्री ०, शक्तिपरत्व-पु० (सं >) शक्तियक्त होनेका भाव। 
शश्ष्ती-म्त्री० एक मात्रिक छंद । 


Tee ea ee. 


"११० 
शक्‍्तु-पु० (सं०); दे०, सक्‍्तु' । आ 


-शक्‍तुक-पु० (सं०) एक विप।  . ..४; 


शक्न, शक्नु-वि० (सं०) प्रियंवद । , व: 
शक्‍य-वि० (सं०) होने योग्य, साध्य, संभव. । प्रभेतोकार-वि«७ 


_ -जिसका.प्तिकार हो सके । 


शक्यार्थ-पु० (सं०) शब्दकी अभिधा शक्तिसे ज्ञेय अर्थं । 
शक्र-पु० (सं०) इंद्र; शिव; ज्येष्ठा नक्षत्र; उल्लू; अजुन वक्ष 
कुटज वृक्ष; इंद्रजो; रगणका चोथा भेद; चोदहका संख्या (चोदह 


` इद्र होनके कारण) । -कार्मृक-पु० इंद्रधनुप | -काष्ठा 
, पूर्वं दिशा । -कैतु-पु ० इं्रध्वज्‌ । “गोप,-गोपक--गु जम 


वौरवहूटी । -चाप-पु० इंद्रधनुप्‌ । -ज,-जात-पु० कीआ । 
जा-स्त्रो० इनारुन_ लता.। -जाल-पु० इंद्रजाल। -जित्‌ 
भेधनाद-। -दंती,(तिन्‌)-पु० ऐरावत ।_-दार,-दस. -पु० देवः 
दारु । -दिक्‌ (श)-स्त्रां० पूर्व दिशा ।_-देव-पु० ` इन्द्र । 
देवंत-पु० ज्यप्ठा नक्षत्र | -नंदन-पु०, अर्जुन । -पर्याय-पु० 
कुटज वृक्ष । -पादप-पु० कुटज वृक्ष; देवदार। -पुर-पु०,-. 


“ पुरो-स्त्रा” अमरावती । -पुष्पा,-पुष्पिका,-गुध्पी- त्नी अग्नि- 


शिखा वृक्ष । -भस्थ-पु० इंद्रभस्थ, भारतका एक प्रांचीन नगर 
-चोज-मु० इंद्रजी । -भवंन,-मुवन,-लोक,-वास-पु० स्वयं | 


„ एभिदू-पु०_ मेघनाद । '-भूभवा,-दल्लो-रत्नी० इंद्रवारणी । - 


भूरह/-वुक्ष-पु० कुंटज,। -माता (तु) -स्त्री० ` इंद्रकी माता 
` भार्गा । - मूर्धा (दन्‌) -पु० वावी । _-वाहन-पु० मेघ । 

` शरासन-पु० इन्द्रधनुष । ` -शाखी (खन्‌ ) -पु०' कुटज '।  -शात्रा 
्त्र०' यज्ञशाला । -शिर(स्‌)-पु० याँवी। -सारथि-प० 
` मातलि । -चुत्त-पु० 'जयंत; बालि;' ` अर्जुन । -सुंघा-सत्री० 
कुदरू'। -सष्टा-सत्री० हरीतकी || 

शक्ताज्य-पु० (सं०) उल्लू] ! ज़ गाडा 
शक्राग्नि-पु० विशाखा नक्षत्नं। । "`, नस जे 
शक्ताणी-स्त्री० (सं०) शची, इंद्राणी; निर्गुण्डी. `` 


शक्तात्मज-पु० (सं०) जयंत; अर्जुन । . 


शक्काशन-पु० (सं०) कुटज; भंग । -* 
शक्रासन-पु० इंद्रका आसन ।. :..। ; 
शेक्ि-पु०:(सं०) वज; पर्वत; हाथी; वादलः। 
शक्रोत्तव-पु ० इंद्रध्वज नामक उत्सव । ` ` 


- शक्ल-वि० (सं०) प्रिग्रंवद । स्त्री” (अ०) रूप, आकृति 


चेहरा; नकशा, धंगावट; ढंग; अंदाज; ,उपाय; ढब/ (निकलना, 
डालना); रेखा-गणितकी कोई आकृति । -(ले)-मिसालो- 
स्त्री०नगूना । -(लो) शबाहत-रत्री० डीलडीलः। मु० (अपनी) 
-तो देखो `(देखिये)-अपनी योग्यता, अपनी; सामथ्यं तो देखो 
(अनधिकार , चेऽ्टापरःः व्ययः) -~दिखाना-मिलना, सामने 
आन्ना। -देडते रह जान८-देखा करना-चकित, मुग्ध हो जाना । 
"~न'दिखान्स--भ मिलना, मुंह छिपानाः। -पक्कडना<रूप,'आकार 
प्रहण वरना । -पहचानना-सू रतसे पहचानना; चेहरा या सूरत 
देखकर शीलस्वभाव जान लेता (मैं चोरको 'शवलसे पहचानता 
ह) ॥ -दनाना-शवल विभाइना;: असंदरे रन जाना । =बिगाइना 
-चेहरेको अरंदर कर लेना या कर देना; पीटकरं मुंहेको सुजा 
देना . ` es Se opps 
शक्वर-गऽ (सं०) सांड । 


४ शषय्ररी-रतं० (सं०.) उंगली;;.मुद्विंका ; गाय ; मेखला; एक छन्द । 
-शबचा (धवन) -पु० (सं०)-हाथी । | रे 
-शबघा-सु ०" (अ०): शिकायत, उलाहना/। -गुज्ञ।र:वि० शिकायत 


करनेवाला । ४: ., B tate 
शर्स-ए० (६०) मानवदेह;- व्यक्ति, आदमी-॥- › „¦` 


शर्सो-वि पक. आदमीका,.बैयत्यिक .।.,-हुकूसत- रत्री ० .एकतत्र 
न्त राज्य २४१६. + ५. , 


शरसोबत-रत्री० वैयक्तिक विशेषताएँ यक्तित्व । 


, शएल-पु० (अ०). काम; धंधा3 . मनवहलाव या -मन्तवहलावका 
. कोई वाम, (हॉवी).; भगदवानुका ध्यान ।. मु० -करता- 


खासकर:खाने-पीने, हुवका पीने आदिके; काममें लगना । ,' ' 


: शगाल-पु० (फा०) श्यगाल, गीदड !. =. 
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११०६ 


'शगुन-शतामघ 


शगफा-पु० दे० 'शिगूफ़ा' । ध्द i 
शचि, शची-स्त्री० (सं०) इंद्राणी; वल; क्रियाशक्ति; याणी, 
दाक्शक्ति;' पवित्र, वम; प्रज्ञा; सत्तावर | -पति-पु० इंद्र । 


शगुन -पु० दे० ‘शकुन’; वियाह पक्का होनेकी रस्म; तिलकः? 7 


शजर-पु२ (अ०) पेड़, तनेदार वृक्ष । -(रे) कलोम-पुऽ वह पेड़ 
जिसपर हज्ञत मसाकों ईश्वरवा प्रकाश दिखाई पड़ा था.। -(रे): |. 


मम्न्‌आ-पु० गेहूका पेड़ । पा । 
शज़रा-पु० (अ०)' वंशवृक्ष? पटवारियोकेः पाम रहतेवालाः 
'खेतोंका नकशा। हइ; १ शं क 3: 
शजाअत-्त्री (अ०) वीरता; रणकौशल । ` 

शजोअ-वि० {अं० ) श्रवीर, बहादुरा। 7 ४ ५ ¦ 
शट-वि० (सं०) अम्ल, खद्रा । पृ खटाई; तेजाव ।: 
शटा-रत्री० (सं०) जटा; मिहकॅसर, शेरका अयाल ।. 

शटि, शटी-रत्री० (सं०) कसूर; आमाहूलदी; फपूरकचरी; 
नेद्ववाना । बाल 
शट्टक-पु० (से०) जल और यीमें सनी हुआा.चादलंका चूर्ण । 
शठ-वि> '(सं०) धूर्त, छली । पुं० छलिया; -आलसी आदमी; 
मूर्ख; नकली प्रेभ करनेवाला नायक; भंध्यस्थ; ` धूतूरा; 


स्केद रारसों; केसर; तगर; लोहा; ताड़फा पेड़: .चिवका - |, 


धो-बुद्धि,-मति-वि० दुष्ट बृद्धियाला। ` ` न 
शठता-स्त्री ०, शठत्वें-पु० (सं०) शठका भाव, वर्म अथवा श्रमं । 
शर्ांबा-स्त्री० (सं०) अंत्रष्ठा । , { 
झठिका-स्त्री२ (सं०) बनअदरक; फपूरकचरी ।- * 


शण-पृ०' (सं०) सनेकां कपः भंग । -फंद-पु० चमंकपाःनामकः 


र 22 230 घणपुण्पी । -पर्णी-स्त्ली०' अशनपर्णी । 

का,-पुष्यी-स्त्री ० बनसनई; अरहर । -सुब-पु० कुश 

आदिकी वनी पवित्री । km 

शणाल, शगालुक-पु०: (सं०) अमलतास ।' ` 

शणिका-स्त्री० (सं०)शणपृप्पी.। 

शणीर-पु० (सं०) सोन नदिः मध्येका पुलिन; गंगा और सरयूक 
वीचका स्थल, दोआवा । "i ; 

शत-पु० (से०) सोकी शंख्या; विष्णु । वि० सौ; असंख्य । = 
कर्मा (मम्‌ )-पु० शनि 'ग्रहका नाम । `-कुंडी (डिन्‌)-पु० एक 
प्रकारपेग यज्ञ | -फुंत,-कुंद-पु० करवीर, सफेद कनेर । -कुश्च 
-पु० राफेद कनेर; एक पढ़ाड़ जहांसे साता निकलता' है। > 
छुलोरक-पुऽ एक तरहदग कठिन आवरणंत्रला जीव । -कुसुभा 
-स्ती० रोफ ।'-कोटि-ए० इंद्रका' वज्र; हीरा; सौ.करोइको 
संख्या । यि० रौ.करोड । -ऋतु-पु० इंद्र; वह जिसने सी यज्ञ 


किये हों । -छंड-पु०' सना, सुवेणे । >गु-वि० सो गायका: 


मालिक । -ग्रंयि-स्त्री० दूब । .-घ्नो-स्त्री ० पत्यरमें लोहेकी 
'कीलोंकों गाइकर बनाया गया चार ताल संवा प्राचीन शस्त्र; एक 
बारमें सौ आादभियोंको मारनेवांनाअस्त्र (या तोप ) ; मुश्चिकाली ; 
करंजका पेड़; एक प्राणघातक 'गलरोग.। -च्छद-पु० सौ 


पंखडियोंनाला कमल; वःटफोड्या पदी । -जटा-स्द्री० सतावर ।* 


-जिह्न-पु० शिव । -तारार्पु*शतभिपा. नामक चौबीसवां 


नक्षत्र (इसके अधिष्ठाता वरुण हैँ । इसकी आळति मंडलाकार है: 


और इसमें सौ तारे हैं । यह अधोमुख माना जात! है) ।. -दंतिका 
'_स्त्री० नागदंती'।- -दल=पु० कमल । -दला-स्वी० शतपली । 
-दर-स्त्री०` पंजावकी पाँच 'हेटियोमेसे' एया,. रातजज नदी.। = 
धन्वा-पू० एकः योद्धा ।' -धा-रत्री० दुर्वा ।“अ० (देऽ कममें॥ 
-घामा (मर्‌) -पु० विष्णु । -धार-पु० इंद्रा वजय । -०वच> 


'पु७ एक नरक । >छुृति-गु० इंद्र; ब्रह्मा; स्वर्ग । -नेत्रिफा-र्ती ०६ 


मनावर । -पति-पू० रौ मैनिकोंका सरदार | -पत्र-पु० कगल; 
मयूर; नारम;' पठकोड्या; तोता; तोतेकी' जातिदग एक पक्षी .। 


-ठेतित्रास-पु० ब्रह्मा । -पत्रकन्पु० कठफोडवा;, एकः वियेला 
कीड़ा; एक पर्वत । -पद्मा-रत्नो० दुर्वा । -पत्नो-स्ती०सेवती;5 | 
सफेद गुलाब । -पयत्नाह्मग-पु० महूपि याज्ञवल्क्यकृत.एव.प्रसिदध 


` “झाह्मण':जो शुक्ल-यजुवंदके अंतर्गत आता है । -प्थिद-वि० 
थहुतसे मतोंका /माननेवाला । -पद-पु० कगखजूरा, जिर 
-पदचक्र-प्र० ज्योतिपक्रे अनसार सौ कोप्डोंवाला एक चक्र (इससे 
७०-क ˆ ल है 
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' थर्मामीटर) सौ अंशोंमें विभक्त तापमापक यंत्र । मु 
'शत्तक्षी-स्वा० '(सं०) राति; पावंती, दुर्गा; सौफ। ~¬ 


नक्षत्नोंका. ज्ञान; किया जाता है)'। -पदी-स्त्री०.दे० “शतपद' । 
पद्म-पु० श्येतः कमल ।॥>परियार-पु०: एक ,समाधि । «-पर्वा- 
(दन्‌ )-पु० वाँस; ईखकर एक प्रकार । स्त्री० दूर्वा; वचा; 
भार्गवपत्ना; कोजागर,पूणिमा;कटुका । -सथिका-स्त्री०-दूव; 
जौ । -पादिका-स्ली०. दे» 'शतपद!;  काकाली । .-पाद्‌-पु० 
दे० 'शतपद':। -पुत्री-स्त्री = सतपुतिया । .-पुष्पा,-पुष्पिका,- 
प्रसुना-स्त्री ० सांआक साग; एक. बिशेष .कुप,' सोफ.।: -प्रास- 
पु० करवीर ।..-बाहु-पु० एक राक्षस; .एक प्रकारका कीड़ा; 
बौद्धमतके अनुसार मारक. पुत्र । -शिष-पु०,-भिषा-स्त्री० 
दे० 'शततारा । -भीरु-स्त्री० मल्लिवग ।: -मख-पु०, इंद्र; 
उल्लू । -मन्यु-वि०. महाक्रोधी । ` 3 उल्लू । -मयूख- 
पु० चंद्रमा । -मान-प०'पौने चार सेरकी.पुरानी.तील आढ़क; 
रूपामक्खी; -सोना चाँदी तौज़नेका सी मानका वटखरा | -सार्ज- 
पु० अस्त्रकारक । -मूला-रत्नी०;:हर्वा; :वचा;.. सतावर । ¬ 
मूलिका-स्त्री० द्रवंती । >मूली-रत्री> शतावरी; वचा; , ताल; 
मूली ॥ ऱयष्टिक-गु० सो लडीवाला'हार । -रूपा-स्ती० ब्रह्मा- 
को कन्या तथा पत्नी; स्वायंभूव मनुकी नाता; विष्णुपुराणके 
अनुसार स्वायंभुव मनुकी पत्नी । =लोचन-ति® सौ नेत्नवाला । 
पु० एक ऋषि; स्तांदका एक अनुचर । -वादन-पु० सौर 
(बहुसंख्यक) वाजोंका एक; साध \बजना ।,-वाषिक्-वि० सौ 
वर्षोपर होनेयाज्ा । -वाण्कि-वि० --(सेटेनरी) स्ती०.. सो. 
वर्पोमे हेनेवाली; सो बर्पे-ब्यापिनाः। , रत्री ० रा.वर्पपर होनेवाला 
उत्सव । -वीर-पु० मिप्गु । --वोर्या-रवी० ` वेत दूर्वा) ¬ 
देयी (धिन्‌) -पु० अम्लवेतस; चूवा । -शलाफा-स्त्री छतरी, 
छत्र -शोर्ष-पु० विष्णू =सुता-त्री ० सत्रार । -ह्वदा- 
स्त्री बिजली; वञ्च । फ 


. शलफ-वि०ः(सं० ) सौकी संख्याते संवृद्ध । ० प्रायः एक ही प्रकार 


अथवा एक. ही व्यक्तिकी!सो. सु आ, रचनाओं आदिवग संग्रह 
!(जैसे-श्यंगरणतक) ; (सेंचुरी) सौ पद्यों, सौ वर्षों या सौ वस्तुओं- 
-का.हमूह; लिक्रेटफे खेलमें किसी एक वल्लवाजं दारा किये गर्गे 
सौ धावनांका समूह; शती, शताव्दी; विष्णु । जि 
शतधा-अ० (सं०) सो प्रक़ाररो । स्त्री०.दे० 'शत'मे.।: - 
शतरंज-पु०, स्त्री ०. (फा० ) एक प्रसिद्ध खेल.जिसके मुहरे वादशाह, 
वजीर, हाथी, घोड़ा, प्यादे आदि होते हैं: (संस्कृत नतुरंग-या 
फारसी शतरंगका -विकृत-रूप) ॥5+का नक्‍शा-शत्रंजके:छुछ 
मोहरोंकी ऐसी चाल जिसमे विभक्षीको मात दी जा सूक्ते । "-जाज् 
-गु० शतरंज खेजनेवाला । -वाज्ञी-स्त्री> शतरंज:खेलना । : 


- शतरंजी-स्त्री० (फा०) *रंग-व्रिंगी' या. शतरंजके- खानोंकी-सी. 


बनावटदाली मोटी चादर जो दरी आदिके ऊपर बिछायी जाती 
हैं; रंग-विरंगी दरी;:शतरंज खेलनेकी विसात; मिस्सीकी रोटी. । 
पु० शतरंजबाजं ।:-जाफ़-गु ०शतरंजी वुननेवाला 0-५ ``.) ¬ 


, शतशः (शस) -अ० (स°) सैकड़ों प्रकारसे |:. . . 


शतरुद्र-पु० (सं०) रुद्रका एक रूप; एक शक्ति ।, `¬ | 


; शतांग-पु० (सं०) तिनिश वृक्ष; , रथ; . एक राक्षस । वि» सौ 
. अगोपाला. ` हक Se NT Se 
शतांगुल-पु० (सां): ताल वक्त „ | - 


~ 


शतांश-गु० (सं०) सौवाँ ` हिस्सा । -तापमापक-पु० , (सेदोग्रड 


शतानंद य (सं०) राजा जनफके राजपुरोहित; कृष्णः ब्रह्मा; 
विष्णु; विष्णुकारथ; गौतम मुनि । 5 ऋ ` `) 


` शतानक-पु० (सं) श्मशान, ऊरघट । No 

f सा र) sa ह । 
शतानना-स्त्री ७ (सं०) एक देवा । ` « हर र न 

! शतानीक-एु० (सं०) वृद्ध; श्वशुर; व्याराः शिप्प एक मुनि; 


जनमेजयेक:पुत्र और राहुखानीकके पिता. राडा सुदासे पुत्र) 
नछुजके पुत्र; एक रालर । Rc 


, शताब्द-पुं०, शताब्दी-स्त्री > (सं९)- (सेंचुरी). शती, सौ सालोंकी 
। अवधि ०-० 4 कड पक आम 
: शतामघ-एऽ (सं०) इंद । Ss 


शतायु यु (स्‌)-वि० (संऽ) सो वर्षोकी आयुवाता। ` ' ¦ ` | शनावर-विऽ (फा०) तैरनेवाला,तैराक | 7 -वि० (सं०) सौ वर्पोकी आयुवाला । 
शतायुध-व० (सं०) सौ आयुध धारण करनेवाला । ; 
शतार-पु० (संऽ) वजन; सुदर्शन चक्र | जे कक 
शतारुक-पु० :(सं3) एक नरहर कुप्ठ रोग । 

शतारष-पु०, शतारधी-स्त्री>' (सं०) दे०-शतारुकः । 


शतावधान-पु० .(सं>) मनोयोगपूर्वक बिना लूटिके सौ 


बहुतसे कामांको एक साथ करनेवाला व्यक्ति; शतावधानका कार्ये। 
शतावधानो (निन्‌)-पुऽ (सं०) राघवेंद्र; शतावधान । 
शतावधानो-स्वो ७ शतावधानका काये । ` . ` 
शतावर-स्त्री 3 सत्तार, सफेद मुसली 
शतावरो-्त्रींऽ (सं०) सत्रावर; शटी, कचर; शची । 
शतावर्ते-पु० (गं०) बिष्णु; शिव । - 
शतावर्तो (तन )-'० (संश) विध्ण्‌ । 
शताह्वया-त्त्र० (सं०) सोआ; सतावर; साफ । 
शंताह्वा-रत्री० (मं०) शतावरी; सेफ; अजमोदा । 
शतिक-वि० (सं०) सौवाला; सासे संबद्ध; सौमें खरीदा हुआ; 
प्रति सोफे हिंसादमे लगनेवाला (कर) । ' 
शती-स्त्री० (सं०) सौका संग्रह (जैरे-'आर्यासप्तशती') ; सदी, 
शताब्दी, शतक ॥. `. 
शेतेर-पु० (सं०) शत्रु; हिसा; चोट । 
शतोदर-पु० (सं०) शिव; शिवफा एक गण; एक अस्त्र-मंत्र । 
शतोदरो-स्त्री० (सं०) वातिकेयकी एक मातृका । ` 
शत्य-वि० (सं०) दे० “शत्िक' 
शत्रि-पु० (सं) हाथी; . वल । 
श्लुंजय-ति० ` (सं०) शत्रुको ` जीतनेवाला । पु०` एक पर्वत; 
परमेश्वर । 
शनु-पु० (सं०) वैरी, -दुश्मन। -घात,-घाती (तिन्‌)-वि० 
शत्रुहंता । -ध्न-वि० 


-निवर्हण-वि०` शत्रुनाशकं । -भंग-स्त्री० मूँज । -भर्दन-पु० 


शन्नुष्न । -विप्रह-पु० शत्रुका आक्रमण । -विनाशन-पु० शिव । |: 


Fs शत्रुका' सामना करनेवाला । -साल-वि० 
भय उत्पन्न करनेवाला । -हंता(तृ)-वि० दे० 
शतुहा । -हा(हन्‌)-वि० शत्रुको मारनेवाला । 

शत्ुता-स्त्री ०, शत्रुत्व-पु० (सं०) दुश्मनी, वैर । 
० शत्रुता । क 
शत्वरी-स्त्री०' (सं०) रात्रि । 
शद-पु० (सं०) खाद्य शाक (फल, मूल इ०); कर । 
ह (सं०)' छिलके या भूसी सहित अन्न। 
(अ०) कठिन; तोत्र, बहुत जोरका । 
शह-प्रु० (अ०) किसी अक्षरको दो वार पढ़ना, द्वित्व, तंशदीद 
आवाजको जोर देना । -(ब,-ददो) मद-पु० 'घूमधाम; जोर, 
तेजी (-से तारीफ करना) । र 
शद्दों-पु० (अ०) झंडा, पताका; मुह्रंमका अलम । 


शद्दाद-गु० (अ०) आदि जातिका एक. प्रतापी सम्राट! जिसने 


खुदाईका दावा किया और विहिश्तके नमनेपर अरंम-उद्यान 
(वागे अरम) बनवाया; पर उसके दरवाजेपर कदम रखते ही 
गोतक। शिकार हुआ; अत्यधिक अत्याचारी । - 

शद्रि-पु० (सं०) हाथी; वादल; 
मिल्री; खंड। ४ 

-वि० (सं०) चलनेवाला;' नष्ट होनेवाला; गिरानेवाला । 

पृ्‌ठ 

डा सं०) शांति; मौनावलंवन; शण | .: ` 

शनक्तावलि-स्त्री० (सं०) गजपिप्पली । _- “. 

शनपर्णी-स्त्रो० (सं०) कट्की 

शनवा-वि० (फा०) सुननेवाला | -ई-स्त्री० मुनवाई । 

शनाअत-स्त्री० वा बुराई; निकृष्टता।!'” ' : 

लाका ली (फा०) पहचान; परिचय; भले-बुरे, सच्चे-झूठेका 


समझनेकी शक्ति, परख । -कुनिदा-वि० पहचाननेवला। 


मु० -फरना-पहचानना । 


शत्र-नाशक'। पु० सुमित्रासे' उत्पन्न 
दशरथके छोटे पुन्न । -जित्‌-वि० शत्रुको जीतनेवाला । -दमन, |' 


अर्जुन । स्त्री विजली; 


_ 


तैराकी । 
शनास-वि० (फा०) पह्चाननेवाला, विवेक करनेवाला. ( समासमें 
व्ययहूत-हुकशनास-हेफको पहचानने, हकनाहेकका विदेक करने. 
(फा०). पहचानने, 


वाला । 
परखनेवाला.। -ई-स्त्नी 
जान-पहचान, परिचय । 


शनासा-वि० 

शनि-पु० (सं०) नवग्रहोंमेसे सातवां ग्रह; सप्ताहका अंतिम, दिन 
शनिवार; .शिव; सूर्यपुत्र; दुर्भाग्य । -चक्र-पु 
जाननेका एक चक्र (ज्यो०) । -ज-पु० काली मिर्च । -प्रदोष 
-पु० वह प्रदोष जो पक्षकी त्रयोदशी शनिवारके, दिन पड्नेपर 
मनाया जाय । -्रसु-स्त्री ० . छाया । -प्रिय-पु० नीलम) _. 
रुह-9० शनि ग्रहका वाहन; भैंसा '-वार,-वासर-पु० शुक्रवार: 
के बादका दिन । 

शनिश्चर-पु० शनि । 

शनीअ-वि० (अ०). बुरा, खराव, निकृष्ट । 

शनीद-वि० (फा०) सुना हुआ । स्त्री? सुनेकी क्रिया, श्रवण | 
-नी-वि० सुनने योग्य । 

शनीदा-वि० (फा०) सुना हुआ, श्रुत । 

शनैः-अ० (सं०) धीरे, चुपचाप;` क्रमशः; : उत्तरोत्तर; मुला- 
यमियतसे । -प्रमेह-पु० प्रमेह रोगका एक प्रकार । -शनैः-अ० 
धीरे-धीरे, क्रमशः । 

शनेमेह-पु० (सं ०.) दे०. 'शनेःप्रमेह' । 


; शर्नैश्चर-पु० (सं०) दे० शनि' । वि० धीरे चलनेवाला । 


शन्न-वि० (सं०) मूर्झाय। हुआ, क्षीण 
शन्नाह-पु०. (फा०) वह!मशक जिसके सहारे तैरते या. तैरनेका 


। अभ्यास 


शप-पु० (सं०) शप; शपथ । वि० (फा०) तेज, द्र.त.।. -शप- 
स्त्री० बेत, कमची या तलवार मारनेकी आवाज; कुत्तों आदिके 
चाटनेसे ' होनेवाली : चपड़-चपड़की. आवाज । अ०  जल्दीसे 
झपझप । -से-जल्दीसे । 

शपथ-स्त्री० (सं०): सौगंद, कसम. (ओथ); शाप; प्रतिज्ञा 
(करना, लेना) । -पत्र-पु० हलफनामा । 

शपय्ग्रहण-पु० (ओथटेकिंग ) कोई पदादि ग्रहण करते समय'निष्ठा 
एवं गुप्तता आदिकी शपथ लेना । 

शपथपत्र-पु० (एऐफीडेविट) किसी न्यायालयमें शपथपूर्वक. दिया 


, गया लिखित वक्तव्य जो प्रमाणके रूपमें प्रयक्त किया जा सफे.। 


शपथभंग-पु० शपथ लेकर उसका पालन न करना । 
शपन-पु० (सं०) शपथ; दुवंचन, गाली । 


' शपाशप-रत्री०;:अ० दे० “शपपाप';। 


शप्त-पु०` (सं०) 'उलूक नामक एक घास; ` शामग्रस्त व्यक्ति.। 
वि" अभिशापग्रस्त;; भत्सित। पेश 

शपुश-रत्नी ० (फा०) सिर और कपड़ेका जूं । 

शप्पर, शप्परा-पु०!. (फा०) चमगादड़ । -चश्म-वि० जिस 
चमगादड़की तरह दिनमें दिखाई न पड़े । ; 

-पु० (तुर्की) चाँटा, थप्पड, तमाचा ॥ `. 
शफ-पु० (सं०) क पेड़की जड; नखी । : ii 
शफ़क्न-स्त्री० (अ०) सूर्योदयके पूर्व और सूर्यात्तके पीछे क्षितिजपर 

प्रकट होनेवाली लाली (अधिकतर संघ्याकी लालीके लिए प्रयुक्त) 
सांध्य राग । -का ट्कड़ा-अत्ति सूंदर ।: मु० =फूलना-शफकका 
प्रकट: होना । 
शफ़क्नत-रत्नी ०० (अ०) अनुग्रह; दया; प्रेम, ममता, आत्मीयता,। 
शफ़त-पुऽ (अ०) होठ, ओष्ठ । ` : ¦ 
शफ़्ताल्‌-पु०' (फा०) एक तरहका फल, सताल्‌। 
शफर-पु ०. (सं०):पोठी मछली । . ` .. 
शफराधिप-पु० (सं) हिलसा नामकी मछली । 


.  शफरी-रुत्ती ० (सं०) दे० शफर' |: ० = ` 
' | ,शफ्रही-वि० (अ०) होठवाला; होंठ द्वारा उच्चरित अक्षर । 
शफ़ा-स्त्री० (अ०) नीरोगता, स्वास्थ्य । -खाना-पु० अस्पताल, 


चिकित्सालय । 
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शफ़ामत-शब्द 


रिश । -गर-पु०.शफाअत करनेवाला ।::, . 

शफ़ोअ-वि० (अ०). शफाअत करनेवाला; शफाका हुक रखनेवाला, 
क्रियामतके दिन मोक्ष दिलानेवाला । : ipo fn 

शफ़ीक्र-वि०.,(अ०) 'अनुग्रहकर्ता; हमदर्द; प्यारा. ः 

शफोरु-स्त्री० (सं०) गायके फटे ख़ुर जैसी जंघ्राळ ताली स्त्री । . 

शपफ़ाफ़-वि० (अ०) अति स्वच्छ; पारदेर्शी; निर्मल; ` कलई 
किया हुआ । निरा चतरा 

शब-स्वा० (फा०) रातः। -कोर-वि०- जिसे रातको दिखाई'न 
दे। .-कोरो-स्ती० रतौंधी, _निशांधता । -खून-पु०- रातमें 
असावेधान शत्रुपर किया जानेवाला हमला'। -दुवानी-्त्री० 
बह कहानी जो दास्तानगो रातमें नींद लानेके सिए-सुंनाये। - 
खुवाबी-स्त्री० रातको सोते समय पहननेके कंपड़े | -गिर्द-वि० 
रातको फिरने या पहरा देनेवाला। पु० चौकीदार; कोतवाल; 
चोर; चंद्रमा । -गोर-विं० ` जो ` रातको जगाता- रहे ।-पु० 
पिछली रातका सफर; झींगुर । -गून-वि० 'रातके रंगका, 
काला । -चरार,-चिराग्र-पु० एक लाल जो रातमें अंधिंक 
चमकता है; रातका चिराग, चन्द्रमा। -ताव-वि० रातको 
चमकनेवाला । पु० रातकी रोशनी; . जुगनू; चंद्रमा; दीपक; 
काली बिल्ली । -नम-स्त्री० ओस । (मु०' -०का रोना- 
ओसका गिरना ।) -चखर-(पद) रात सकुशल वीते (सबेरे कोई 
काम करनेका विचार होनेपर बोलते हैं) । स्त्री० रातको विदा 
होनेके समयका अभिवादन । -बाश-वि० रातमें टिकनेवाला; 
,सहवास करनेवाला | -बेदार-वि० जो रातभर जागता. रहे; 
रातको 'जागकर भगवद्भजन -करनेवाला । :-बेदारी-स्त्री ० 
रातको जागते. रहना । -मेराज-स्त्री० २६-२७ रजवके बीचकी 
रात जंब मुसलमानोंके विश्वासानुसार आसमानपर 
जाकर खुदास साक्षात्कार किया । प ० ,(रातके रंगका) 
स्याह । पु० स्याह रंगका घोड़ा । -रौ-वि० रातको चलनेवाला, 
रात्रिचर । पु० चोर; चौकीदार; कोतवाल । ,-(बे) इंतज़ार 
-स्त्री० वह. रात जो किसीकी, (विफल) प्रतीक्षामें कटे. - 
~उम्मीद-स्त्री०'  मिलन-रात्रि।, -ओवल,-जिफ़ाफ़-स्त्री० 
(मिलनकी प्रथम रात्रि), सुहागऽरात । -क्ृद्र-स्त्री० मुसलमानों- 
के विश्वासानुसार एक अति पवित्र सत ..(अधिकांशके मतसे, 
रमजानकी २७वीं रात) । .-्रम-स्त्री० वियोगकी रात ।; - 
गश्त-वि०, रातको फिरने, गश्त:;करनेवाला | 'स्त्री० रातमें 
फिरना, भ्रमण करना । -तार,-तारीक-स्त्री० अंधेरी रात ।-- 
चरात-्त्री ° .-शाबान . महीनेकी १५वीं. रात. - (मुसलमानोंके 
विश्वासानुसार इस रातमें आयुका हिसाब और रोजी बाँटनेका.काम 


होता है ।: हिंदुस्तानी मुसलमान आतिशबाजी छोड़ते और बुजुर्गो- 


का फातिहा करके हलव्रा-रोटी:- बाँटते - हैं) । -०का -चाद:- 
शाबानका महीना । -भहताव,-मार-स्त्री० चाँदनी रात । - 
वसाल>स्त्री० मिलनरात्रि; वह रात जिसमें कोई सिद्ध पुरुष शरीर 
छोड़े.। -चस्ल-स्त्री० मिलनरात्रि; वह रात जिसमें ,प्रेमीका 
'श्रेमिकासे मिलन हो । -शहादत-स्त्री०; मुहरंमकी - नवीं रात 
जिसके सवेरे इमाम हुसैनकी शहादत हुई। - हिच्छ-स्त्री० 
विरहरात्रि। -(बो)रोच-अ० रात-दिन, हर वक्त ।. . 
शवका-पु० (अ०) तारोंका बना जाल; कबूतर फॅंसानेका तिकोना 
जाल जो लकड़ीमें बेंघा हुआ होता है । भ 
शबनम-स्त्री० (फा०) दे० “शब में;' सफेद रंगका, एक निहायत 
बारीक कपड़ा ।. : HN र 
शबनमो-स्त्री ० (फा०) वह कपड़ा जो ओससे-बचनेके: लिए छपर- 
खटपर तान देते हैं; मसहरी ।' , ० ६ 3% 
शबर-पु० (सं०) दक्षिण भारतकी एक पहाड़ी और असभ्य जाति; 
जंगली मनुष्य; शिव; .एक प्रसिद्ध मीमांसक; हाथ; जल। ¬ 
कंद-पु० एक मीठा कंद । -चंदन-पु० एक चंदन,जो श्वेत-रक्त 
वणका होता.है। ˆ . is ठया ४2% 
शबरक-पु० (सं०) जंगली आदमी । शट | 
a (क ) “शबर जातिकी नारी; रामायणमें व्रणित 
शवर जातिकी एक रामशक्ते नारी । 


_ शक्ाअत-स्त्री० (अ०) पाप क्षमा कर देनेकी सिफारिश; सिफा- | शबल-वि० (सं०) विविध रंगोंदाला; कई रंगोंसे अंकित; विभिन्न 


-भागोंमें विभक्त; अनुकृत, किसी वस्तुकी नकलपर बना हुआ! 
पु०. विभिन्न प्रकारका रंग; जल । --चेतन,-हृदय-वि० पीड़ा, 
संताप आदिमे व्यंथित, व्यग्न ।, : He mre om 
शबला-स्त्री० (सं०) चितकवरी गाय; कामधेनु । .. 
शबलिका-स्त्री० .(सं०) एक तरहकी चिड़िया । 
शबलो-्त्री० (सं०) दे० 'शबला' । 3 "१... 
शबाना-वि० (फा०) रातका ।' अ०.रातको । पु० रातमा खाना, 
कपड़े या मजदूरी; रातकी बची हुई रोटी । -रोज्-अ०.-रात- 
दिन, हर वक्त। ` : - क ३! 
शबाब-पु० -(अ०)` जवानी, वीससे. चालीस वरसतककी ,उम्र; 
चढ़तीका जमाना; तारुण्य; सौंदर्य; किसी वस्तुको उत्तम अवस्था । 
मु० =फट पड्ना-जवानीका जोरपर ,होना, पूरी तरह खिल . 
उठना || क हे द ह 2] क 7 5 क 
शबाहत-स्त्री> (अऽ) रूप, आकृति; समानता, समख्पता.। 
शबिरत्रान-पुऽ (फा०) (राजा-वादशाहके) सोनेका कमरा; 
अंत:पुर; पसंग; मसजिदमें वह स्थान जहाँ: रातको इवादत 


करते हैं । र « - 
शबोना-वि० (फा०) रातका; वासी; रमज्ानके महीनेमें रातमें 
ख़त्म होनेवाला क्रुरानका पाठ । एकाला 
शबोह-स्त्री० (अ०) रूपसाम्य; चित्र, अनुरूप चित्र (खींचना, 
सिवना) 0-7 "करक णा क शि 
शब्द-पु० (सं०) परमात्माका मृंख्य नाम-ओम्‌; आकाशमें किसी 
भी प्रकारसे उत्पन्न क्षोभ जो वायुतरंग द्वारा कानोतक जाकर सुनाई _ 
पड़े अथवा पड़ सके (शब्दके दा प्रकार हैं-वर्णात्मक तथा ध्वन्या> 
*त्मक । वाग्यंत्रसे उत्पन्न शब्द वर्णात्मक हैं और ताल, मूदंगादिसे 
उत्पन्न शब्द ध्वन्यात्मक । वर्णात्मक शब्दके कयी दो प्रकार हैं- 
व्यक्त. (सार्थक), अव्यक्त (निरथंक) ); क्तिक नाम जो 
वर्णसमूह्‌ द्वारा निमित और सार्थक हो (वर्ड); ध्वनि, आवाज 
(साउण्ड); आप्त-वनन, आप्त पुरुष द्वारा व्यक्त ज्ञान, शिक्षा 
आदिकी वातें। -काम-वि० बात करनेका शौकीन | -कार,- 
कारो (रिन्‌)-वि० शब्द करनेवाला । -कोश,-कोष-पु० वह 
ग्रंथ जिसमें शब्दोंके सम्यक्‌ वर्ण-विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि 
हों, अभिधान । -गत-वि० शब्दमें निहित । -ग्रह-पु० भ्रवर्ण- 
द्रिय, कान । वि० शब्द-ग्राहक, शब्द पकंडनेवाला. । -ग्राम-पु० 
शब्द-समूह ।..-चातुर्य-पु ० शब्द-प्रयोगकी कला, चातुरी, बोलनेके 
ढंगकी निपुणता ।_ -चित्र-पु० एक शब्दालंकार जहाँ छंद-रचनामें 
“हसे वणं रखे जाये जिनके द्वारा विशेप-विशष विन्याससे विशेष 
चित्र बन जाय; साहित्यरचनाका एक नवीन प्रकार जिसमें शब्दों 
दवारा किसी वस्तु, व्यक्ति आदिका रूप खड़ा किया जाता है, स्केच । 
-चोर-पु० दूसरेकी -रचनाके शब्द उड़ाकर अपनो ' कविता, 
लेखादिमे प्रयोग करनेवाला । -नृत्य-पु० नृत्यका एक प्रकार । 
-पति-पु० कहनेभरको स्वामी या रांजा। -पःतो (त्िन्‌)-विऽ 
केवल शब्दके आधारपर निशा सगानेवाला । A -अ्रमाण-पुऽ 
मौखिक प्रमाण; आप्तप्रमाण। -बोध-पु० मौखिक राक्यादिसे 
प्राप्त ज्ञान । -इह्म (न्‌)-पु० वेद; ओंकार; ुंडलिनीसे उपर 
उठनेवाले नादका रूप (बाग): शब्दरूपमें ( ह र 
नामक शब्दका. एक गुण । -भेद-पु० ..(पाट्‌ स्‌ 
बाक्यमें प्रयुक्त आ अनुसार, उनके कार्यों, प्रयोग 
आदिकी दृष्टिसे; किया गया भेद; व्याकरणमें अपने क. कोय 
स्थिति, संबंध आदिके आधारपर किया गया शब्दोंका वह विभाजुः 
जिससे निश्चय होता है कि कोई शंब्द संज्ञा है या सर्वेनाम, क्रिया या 
अव्यय, इत्यादि (शब्दोंके आठ भेद ये हैं-संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 
क्रिया, क्रियाविशेषण, संबंधसूचक, अव्यय, संयोजक, विस्मयादि- 
बोधक) । -सेदी( दिन) इक "शब्दवेधी' । -महेश्वर-पु० 
शिव (कहा जाता है कि पाणिनिने अपना व्याकरण महेश्व॒रकी 
'आज्ञासे लिखाथा। यह smd 
आरंभिक,चौदह सूत्र महेश्वर (शि पर (भा * हैं, अत: वे 'माहेश्वर- 
-सूत्रः कहलाते हैं । इन्हीं कारणसि. शिवका यह नाम पड़ा) । - 
थोनि-स्त्री० धातु; शब्दका ` उत्पत्तिस्थान । -विद्या-रत्रीऽ 


= 
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शब्दशास्त्र, व्याकरण । -विरोध-पु० केवल .शब्द-द्वारा किया | 


जानेवाला विरोध । "वृत्ति न्दका कार 
वेधो (धिन्‌)-पु० वह व्यक्ति जो केवल शब्द सुनकर बिना देखे 
लक्ष्यपर वाण मारे; एक प्रकारका बाण; अर्जुन; दशरथ) - 
शक्ति-स्त्री ० शब्दकी विशेष अर्थबोधक शक्ति (यह तीन प्रकारकी 
होती है-अभिधा, लक्षणा, पी । -शास्त्र-मु० व्याकरण'। 
-श्लेष-पु० किसी शब्दका दो या दोसे अधिक अर्थोम प्रयुक्त होना। 
-श्र-पु०' बातें बनानेमें बहादुर । -संक्षेप-पु० शब्दका छोटा 
बनाया हुआ रूप, जैसे पंडितसे प ०, अव्ययसे अ० । -संग्रह-पु० 
शब्दोंका चयन; शब्दकोष । -संभव-पु० वायु । -साधन-पु० 
'शब्दोंकी व्युत्पत्ति, रूपांतर आदि दिखानेवाला व्याकरणका भाग । 
-सौंदये-पु० दे० 'शब्दसोष्ठव' । -सौकयं-पु० शब्दोंके उच्चारण- 
की सरलता, सुगमता, मुखसुख । -सोष्ठ्व-पु० रचना-शैलीके 
शब्दोंका सौंदर्य, किसी शब्दयोजनाकी सुंदरता । -हीन-पु० 
अप्रचलित शब्दका प्रयोग । वि० ध्वनि-रहित । iis 
शब्दन-वि० (सं०) शब्द करनेवाला पु० शब्द करना; शब्द, 
ध्वनि; आह्वान। ` . न्न 
शब्दशः (शत्‌)-अ० (सं०) (किसीके लिखे या कहे गये) ,प्रत्येक 
शब्दके अनुसार, उसका ठोक-ठीक अनुसरण करते हुए.। 
शब्दाक्षर-पु० (सं०) ३, प्रणव । 8 3) 
शब्दास्येयं-वि० (सं०) जिसका जोरसे उच्चारण किया.जा सके.। 
शब्दाडंबर-पु० (सं०) अनावश्यक ख्पसे और बिना प्रसंग विद्वत्ताके 
` ज्ञापनार्थं बड़ें-बड़े शब्दोंका प्रयोग जिसमें भावाभिव्यत्तिकी कमी 
हो, शब्दोंका घटाटोप, शब्दजाल (बोम्वॉस्ट) । स 
शब्दातिग-पु० (सं०) विष्णु । पा क 
शब्दातीत-वि० (सं०) जिसका शब्दों द्वारा वर्णन न हो सके, 
वर्णेनातीतः। पु० ईश्वर |... . लक अंग 
शब्दाधिष्ठान-पु० (सं०) कान, श्रवर्णेद्रिय ।. ` न 
शब्दाव्याहार-पु० (सं०) वाक्यगत संपूर्ण अर्थकी. प्रोप्तिके लिए 
उसमें आवश्यक शब्दोंका समावेश करना | _ पट १ 
शब्दानुकरण-पु०, ग -स्त्री ०.:(सं०) शब्दका अनुकरण । 
शब्दानुशासन-पु० (सं०) व्याकरण । ` "Ir 
शब्दायमान-वि० (सं०) शब्द करता हुआ, शब्दकारी। . ˆ 
शब्दोर्थ-पु० .(सं०) शब्दका अर्थ या अभिप्राय । ` 


-स्वी० शब्दका कायं a लिक 


शब्दार्था-स्त्री०, (ग्लॉसरी ) अर्थ, पर्याय और्‌ व्याख्याके साथ कठिन | 


'शब्दोंकी सूची |.  .....  .. - न ह 
शब्दालंकार-पु० (सं०) वह अलंकार जिसमें रचनाका चमत्कार 
या माधुर्य. विशिष्ट-शब्दा अथवा वर्णोके प्रयोगपर निर्भर करता है, 
उनकााथपर नहीं .. ("... “.» व हा 
शब्दाल-वि० (सं०) शब्दकारी |... ` ` ४ र 
शब्दातली-स्त्ती ० (सं०) (वोकेब॒लरी aD किती कथन या रचेनामें 
' युक्त शब्द-समूह; पारिभाषिक शब्द की सूची (टमिनालॉजी) । 
>वि० (सं०) ध्वनित; वादित; आटत; जिसकी व्याख्या 
को गयी टो; आम तौरपर जनाया हुआ । पु० शोर । . * 
शब्द्रेद्रिय-स्त्री०. (रांऽ) कान। _ `` So 
सङ्बर-० (अ०) हुज््रत इमाम हुसैन । 
शब्बी-रत्ती० (फा०) गूलशब्बों; रजनीगंधा । 
शब्बोर-गु० (अ०) हज्त इमाम हसन । ˆ $ 
शम-पु०. (सं०) शांति; मानसिक स्थिरता; मुक्ति; ` अंतःकरण 
और मनक्रा संयम; वहिरिद्रियको संयम; सभी सांसारिक कार्योसे 
निवृत्ति; शांत रसका स्थायी भाव; उपचार; हाथ । -पर,- 
प्रधान-वि० शांत । -लोक-पु० शांतिंलोक, स्वग । _ ` | 
शई -वि० शंमाका; शमाके रंगक्रा । -रंग-पु० स्याही मायल 
हरा रंग.। 227242 LONE Pr Sree eS 
शमक-विं० (रां०) शांत करनेवाला; सुलह करानेवाला; त्वचाकी 
जलन और शोथको मिटानेवाली (दवा) (डिमल्सँट) । ` ` 
शसथ-प० (सं०) शांति; मनकी शांति; मंत्रदाता | ` ' 
शमन-पु० (सं०) हणी शांत करना; वुझाना; दूर करना; 
. दवाना; यज्ञके लिए पशु-वलि; हिंसा; रामाप्ति; आघातकर्म: 
यम; एक मुग; बलाय; चबानेकी क्रिया | वि० निवारक, 
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निवारण करनेवाला, दूर केवला स्या 
यमकी बहिन, यमुना । --बस्ति-स्त्री७ : मुलेठी; (व)-स्ली 
. आदिको दूधमें पीसकर उसकी पिचकारी देना । - 


` शमनो-स्त्री० (सं०) रात्रि । -दद-पु० निशाचर; 


शमल-पु० (सं०):विष्ठा; पाप; अपदित्तता; विपत्ति, दुर्भाग्य... 
शसला-पु० (ब) हाल Rei या सिरसे पादः 
एक खास तरहको पगड़ी: जिसे पुराने वकील गाउनके ऊपर पहल 
करते थे; 'पयड़ीका सिरा, तुर्रा । = या 
मला ० (फा०) एक लंबा, सदर वृक्ष 


जोःसरोका एक भेद ह 
और उदू-फारसीकी कवितामें,न एच परह 


कदका उपमान है = 


क़द-वि ० सरो वृक्षकी भाँति सुडौल: और लम्बे डीलवाला . 


..(वाली) । - ना है 
Sd -(फा०). तलवार; ब्रीचसे झकी हुई 
तलवारः। (मूल रूप शमशेर-शम-नाखुन, शेर-सिहु) । -का 
खेत-रणक्षेत्र | --सअन-वि० ; तलवार . चलाने या. मारनेवाला; 
असिजीवी, सिपाही: । , -सनी-सत्री० तलवारकी लड़ाई । दमन. 
वि० तलवारी. बाढ़ रखने, तलवारकी काट करनेवाला । :- 
(शेर) जंग-पु० वीरत्वसूचक पदवी । -वफफ़-वि ०. खड्गहस्त । 
-वहादुर-वि० खड्गवीर, तलवारका धनी । ज 
शमांतक-पु० (सं०) मानसिक शांतिका नाशक, कामदेव । _'' 
शमा-स्त्री० _ (अ०,,'शमअ') . मोम; मोमवत्ती; दीया । -ए- 
अंजुमन,-महफ़्ल-वि० - जिससे ` महफिलकी शोभा, हो - 
ए-काफूरी-स्त्री० सफेद मोमवत्ती । -ए-खाभोश-स्ती ० : बुझा 
हुआ दौपं। -ए-मकार-रंली० मजारका दीया । -ऐमन;-तूर 
-स्त्री०.हत्तत मूसाको दिखनेवाला प्रकाश । -ए-चरम,-भहफिल 
-स्त्री० सभामें जलनेवालां दीपक, भ्रेमिकाकी गोष्ठीका चिराग । 
-ए-शव ` अफ्रोज्ञ-स्ती० चन्द्रमा । -ए-सहरी-स्त्री० प्रभातका, 
जल्दी बुझनेवालो दीया । -दान-पु० वहे चीज जिसमें मोमबत्ती 
लगाकर जलाते हैं; दीवृट। -रुज़,-रुख़सार,-रू-वि० सुंदर; 
` जिसका मुखमंडल दीप्तिमान्‌ हो । -च परवाना--पुऽ दीपकःऔर 
पतंग; (ला०) प्रेमी और प्रेमपात्र । कही as 
अमामा-पु० (अ०) सुगंध, खुशव्‌।' ` ' : ` `` 
शमि-सत्री० (सं०) शिवा नामक धान्य; सफेद कीकर नामक वृक्ष । 
पु० यज्ञ । -पत्र-पु० लजालू नामक पौधा । -पत्रा-स्त्री० दे० 
शमिपत्र।-रोह-पु० शिव। '' `` ४7% ४ 
शेमिका-स्त्री० (सं०) शमीका पेड़ । ' . ` वा 
शमित-वि० (सं०). जिसका शमन किया गया हो; शांत "| 
शमिता (त्‌)-पु० (सं०) वलि चढ़ाकर ' शान्ति-रक्षा!का प्रयत्न 
करनेवाला /हरिश्चंदके यज्ञभे शंमिताने नरवलि देनेसे इनकार 
किया।-हिं० विश्वकोश । ` ¦: हुए . laa 
शमिर-पु० (सं०) शमीकी जातिका छोटा पेड़; छोटा शंमी वक्ष । 
शमी-स्त्री०, (सं०) सफेद कीकर, एक वक्ष (कहा जाता है कि 
इसको लकड़ीके भीतर विशेष आग होती है जो रगड़नेपर निकलती 
है); शिवा; वांगुंजि। -गर्भ-पु० अग्नि; ` पुरं हित-वगंका 
ब्राह्मण । -जाति-स्त्री० एक. द्विदल, कलाये।* -धान,-धान्य- 
पु० मसूर, मूंग आदि। -पत्रा-स्त्री० पानीमें उतपन्न'होनेयाली 
लज्जावती लता । - , . 7 “,. 6 कः हो 7 ॐ. 
शमो (सिन)-वि० (सं०) शांत; आत्मसंयमी। ` ` ` ˆ 
जेमोक-पु० (सं) एक ऋषि जिनके गलेमें तपस्या. करते समय, 
राजा परीक्ितूने मरा सर्प डाल दिया था | ' डो 
शमोकरण-पुं० ss पक्षोंके बीच चसनेवालेः झगडे 
या चिवादको दूर करना; शांति स्थापित करना; चेद्ध या उत्तेजित 
व्यक्तियों ' (सेना, भीड़ आदि) को'शांते करना) : 
शमीदा-वि० (फा०) सुंघा हुआ, मू छिंत;: उद्विग्न !: 
शमीर-पु० (सं० | दे० 'शमिर! भ्‌ TWA 5889-9७ 4 
शमीला--त्री०'(अ5) स्वभाव, प्रकृति, आदत। ¦ : 
शम्मा#-रत्ती ० दे० 'शमा? rete ? Sm साळ IT 5; 
शम्स-प॒० (अ०) सुरज; तसबीहमें लगानेका फुंदंना। ` 
शस्सी वि० सुरय-संबंधी, सौर । स्त्री” छमाही तनखाह (शाही 
जमानेगे हर छ*महीनेपर मिला करती घी) । : “साल-5०: सौर 
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वर्षं । 


दी जानेवाली एक उपाधि | 
शयंड-वि० (सं०) बहुत सोनेवाला । वि० एक जनपद । 
शयंडक-पु० - (सं०) गिरगिट । ` ¦ aR या 
शय~पु० (सं०) शय्या; निद्रा; साँप; दाँव; “हाथ; शाप; 
भत्संना |: वि० सोनेवाला' (समासांतमें) । pp RF 
शयत-पु० (सं ०) निद्राशील व्यक्ति; चंद्रमा (?.) । 
शयथ-वि० (सं०) सोया हुआ । पुऽ मृत्यू; एक तरहका ' सांप, 
अजगर; शूकर; मछली; गहरी/नोंद; यम। 7 ४. : ` 
शयन-पु० (सं०) निद्रा; शम्या; मैथुन, नारीं-सहवास । -आरती 
-स्त्री० रात्निमें देवताओंको सुंलाते समयकी जानेवाली भारती । 
-कक्ष,-गुह-पु० सोनेका घर, शयनागार, -पालिका-स्त्री०, 
शय्याको रक्षिका । -बोधिनी-स्त्ी० अगहुन .बदी एकादशी ।- 
-भूमि-स्त्री० सोनेका स्थान ।;-भोग-पु०- मंदिरोंमें रात्रिका 
नैवेद्य । -मंदिर-पु० दे० 'शवन-कक्ष' ( -रचन-पु० शय्या 
सजाना.। -चास (स्‌) -पु० सोनेके समय पहने जानेवाले वस्त्र ।, 
-शाला-स्त्री० (डॉरमिटरी) वह बड़ा शयनकक्ष जिसमें कई 
व्यक्तियोंके सोनेकी व्यवस्था हो ।. -संथान-पु० दे० “शयत्त-भूमि,। 
शयनागार-पु० (सं०) दे० 'शय॒त्तकक्ष'। . न 
शयनासत-पु० ` (सं०) सोनेके लिए बना.आसन; पलंग, कु, 
चौकी आदि । 
शयनोय-वि० (सं०) शयन करने योग्य ।. पु० शय्या। ` 
शयनैकादशी-स्त्री ० (सं० ).हरिशयनी एकादशी जो आषाढ माराके 
शुक्ल पक्षमें पड़ती है । | द £, 
शयांड-पु० (सं०) एक जनपद । 
शयांडक-पु० (सं०) गिरगिट । ENS 
शयानक-पु० ((सं०) गिरगिट; एक. प्रकारका सर्प, अजगर | , 
शयालु-वि० (सं०) निद्राशील; ` सोया हुंआ। पु० अजगर; . 
कुत्ता; गीदड़ । rtp: 
शयित-पु० (सं०) निद्रा । वि० निद्रित, सोया हुआ; लेटा हुआ ।' 
शबिता(त)-पु० (सं०) सोनेवाला। ` , 44४: 
शयु, ० (सं०.) भारी साँप, अजगर । 32% 202 
शब्द स्वी. = ) बज, पलंग, खाट; बिस्तर | -काल-पु० 
सोनेका समय । -गत-वि० पलंगपर सोया हुं आ; अस्वस्थंताके 
कारण खाटपर पड़ा हुआ, वीमार । -गृह-पु०'शयनागार | - 
दान-पु० मृतककमंके भ्रंतगंत प्रेत-शांतिके लिए एकादशाह तथा 
द्वादशाहको महापात्र या पुरोहितको दिया जानेवाला पलंग, 


विछावन आदिका दान, सेजियादान । -पाल,-पालक-पु० राजाः | 


के शयनगृहका प्रवंधक । Id कट ER 
शय्याब्रण-पु० यी ' रोगीके वहत दिनोंतक शय्याग्रस्ते रहेनेझे 
कारण उसकी रीढ आंदिके छि, जानेसे.होनेवाला घाव । ''' _ 
शब्पाद-वि० (अ०) छली, धूत । Revs 
शब्याध्यक्ष-पु० (सं०),दे० शय्यापाल'।. , 
शरंगेज्ञ-वि० (फा०) ,फूट'डालनेवाला, उपद्रवी । 
शरंड-पुऽ (सं०) पक्षी; गिरगिट; चतुष्पद; ; लंपट 
छिपकली; एक आमभूंपण । वि० धूर्त; कामी | ' टर र 
शर-पु० (सं०) बाण; शरपत्र; सरपत; सरकडा; खस; हिसा; 
चिता; पाँच'की संख्या; दधिसार, दहीकी मलाई; जल”। '-कांड 
-पु७ सरकंडा। -कार-पु० बाग  वंनानेवाला । -कोट-पु० 
तीरोंका घेरा । --गुल्म-पु० सरकंडा । -घात-पु० तीरंदाजी । 
-ज-पु० मक्खन; कार्तिकेय ।' -जन्मा (न्मन्‌)-पु० कात्तिकेय ।' 
-जाल,-चालक-पु० याणोंका समूह । -तत्प,-पंजर-पु०“बाणश- ` 
शय्या | -दंड-पु< थाबुक; सरकंडा; एक नदी । -दुदिन-पु० 
बाणवर्षा ॥ “धि-पुऽ'तरकश । -पंख-पु० जवासा॥' -पट्टा$- 
पु० एक शस्त्र । -णो-स्त्री एक कुप । पह तीरमें लगा 
पंख जिससे वह अथक वेगसे जाकर चोट करता 327 संरफोर्यंग 
नामक वनौषधि; सुश्रुतमें वणित एक यंत्र । >पुंखा-स्त्री४ देच 
शरपंख”। -भंग -पु० 'एक ऋषि। -भ-यु० कांत्तिवेय | ¬` 
भेद-पु० बाणका जष्म्‌। -महल-पु० कमरनंत; एक पक्षी | ¬ 


गण RE Sy 


__ शम्सुल उलमा-शरवुद्‌भव':' 


l 93 न नी `. 7 यंत्रक-पु० लिखित बर्ष 7) विल्ट लिखित ताइपलोकी नागनेकी डोरी) +बनोडूज-. होरी -चनोउूव-. ` 
शम्सुलं उलमा-पु० (अ०) विद्वानोमें सूंयेके समान; आलिमोंकों |" 


'पु० दे 'शरभू'। -वाणि-पु० शरात्र; वाण चलाकर जीनिका ७९० 
कमानेवाला व्यक्ति, शरजीवी;' पदाति | -चारण-मु० ढाल ४७०४ 
“-चुष्डि-स्त्री ० बाणोंकी. वर्षा ।/ पु० एक मरत्वान । :-शग्या-. 
स्त्री० वीरगति प्राप्तः योधाके लिए निमित वाणोंकी शस्या.। 5:.- 
-संघान-पु० चाण द्वारा लक्ष्य-पाधन, निशाना लगाना। 5० . 
शर-पु० (अ०) दे० 'शरं' | -पसंद-वि० कलहृप्रिय, झगड़ालू । ` 
शरअ-स्त्री०. र अ०) सीधी राह; वह सीधी राह जो ईश्वरने बनायी. . -- 
,और बंदोंके लिए बताग्री हो ;, इसलामी/ घमशास्त्र,:शरीअत.। - - 
मुहस्मदो-स्व्री ०.इसलामी कानून;। ७7: छी 
शरई-यि० शरअके अनुकूल । -दाढो-स्त्री? एक मुट्ठी और दो 
अंगुल लंबी दाढी.। -पाजामा,-पु० वह पाजामा जो टखनोंसे ऊँचा 
, हो । -शादी-स्त्री ० विना धूमधाम,-गाजे-वाजका ब्याहूः। , 
शरसा-पु० ` (अ०) वह. घोड़ा जिसका सारा शरीर, वादांमी. 
रंगका:हो 5) 5.००0 कत्या यात याच 
शरघा-स्त्री० मधुमक्खी (कविप्रि०) |. ... ..... ..... 
शरच्चंद्र-पु० (सं०) शरद ऋतुका चंद्रमा।  ' ४... 
सर नोय म तमत मद बाता 
औपन्यासिकः (१८७६-१६३८) ।. रचनाए-देवदास; 2 
श्रीकांत आदि। `, , रया माहा 
शरच्चंद्रिका-स्तरी० (सं०) शरद ऋतुकी चांदनी । . , 
शरज्ज्योत्स्ना-स्त्री० (सं०). शरद्‌ ऋतुकी चाँदनी । ` 
शरट-पु० (सं०) गिरगिट; कुसुंभका.सांग ` ` र 
शरण-स्त्रो० (सं०) आश्रय; धर; रक्षाका स्थान | पु० अधीनः 
: व्यक्ति; रक्षक; वघ । -गुह-पु० (शेल्टर) हवाई हमलसे रक्षाके 
लिए जमीनके नीचे बना हुआ आश्रयस्थान, भुंइंधरा । -4/- 


` ¦ दाता (तृ),+-अद-वि० आश्रयदाता, रक्षक । -स्थान-पु० (सँक्टूः “ 


, जाने आंदिसे अपने आपको बचा सकता है। / * | 
शरणा-स्त्री” (सं०) प्रसारणी लता। '- '' `` 
शरंणागत-वि०' (सं) शरणमे आया हुआ । 
शरणागति-स्त्री० (सं०) रक्षाके लिए'शरणमें जाना । 
शरणापञ्ञ-वि० (सं०) दे० 'शरणागत' ।. Bess OF SUS, 
शरणार्यी (थिनु)-वि० (सं०) शरण चाहँनेवाला, अपनी रक्षाका / 
अशिलापी | पु० (रिफ्यूजी) बहुं जो एक देशसे विस्थापित होकर 
दूसरे देशमें आश्रय ग्रहण करे। '-बस्तो-सत्रीं०” (रिपियूजी ! 
-टाउनशिप) ऐसे लोग जहाँ दस गये या वसाये गये हों वह बस्ती”? 
शरणापंक-वि० (सं०) शरणापन्न। ' ` ` `® 
झरणि-स्त्री० (सं०) मार्ग; पृथ्वी; पंक्ति, अबली; हनन, हिसा। ` 
झरणी-स्त्री० (सं०) पथ; पृथ्वी; अवलो पंक्ति; इद्रकी पुत्री: 
: जयंती; जयंती खता;. प्रसारंणी। लता | -# विः स्त्री 2/शरण ` 
। देनेवाली य 07000 SSP ATP {RTE 
शरण्य-वि० (सं०) ` रक्षाके योग्यः शरणः देने योग्य; : दुखी र्‍या 
| असहाय; शरण देनेदाला; शरणागतका रक्षक । पु० आश्रयः} 
स्थान; रक्षा; शिव । I RRCINS EDT 
स्स (ब) ळा तील डली 
'शरण्य-पु० (सं०) पालक, रक्षक; अबा बादल । स्त्री० सूर्यपत्नी 
bn 'बाण चलानेकी विद्या, तीरंदाजी (कविज्रि०) ॥ - ' ` 
शरत-स्त्री० (सं ०) । एक ऋतुका नाम जो क्वारसे:काज्तिक तक 
रहतोः है; वत्सरे, वर्ष -कासो (भित्‌)-पु० कुत्ताः।,-क्ाल . ` 
पुऽ शरत्‌ ऋतुकी अबधि,:बवार और कात्तिकका महीना । -पद्य 
| -पु० श्वेत कमल । -पर्व (न)-पु० कवार महीगेकी पुर्णिमा, 
' कोजागरी पूणिमा। -पुष्प-पु०' जाहुल्‍य। -पुणिमा-स्वी० दे० ` 
: 'शरतपव । ; 8:23: 
शरदंत-पु० (सं०) शरत्‌ ऋतुका अंत, हेमेत ऋतु ॥ «८ « ६) 
'शरद-स्त्री० दे०शरत' ॥ «2. . RRR 5८ 
शरदा-स्त्री» (सं०) शरत्‌ ऋतु; साल ॥। ` =` ` = 
'शरदिदु ० दे० शरच्चंद्र । ळी पर उट 
!शरदिज-वि०' (सं०) जिसकी उत्पत्ति शरत्‌ ऋतुमें हो ।. ` > ` +5३ 
'शरदुद्धूब-पु० (सं>) ` वृत्तपव नामका साग। 7 7» ४५७ ७ ` 


' अरी) वह स्थानं जहाँ शरण लेनेसे कोई आदमी सजा पाने; पकड़े ` 


ve) "५८४७३५०००९ 
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शरदघन-शरोफा डा न नल न न र ११९७ 
व र. _ “a याम 
शरवूघन-मु० हः} शरतूकालीन बादल । उच्च दड । 
शरन्मुख-पु० (सं०) शरद्‌ ऋतुका आरंभ । शराफा-पु० दे० ,सराफा'। 
अव्यय (सं०) दे० 'शरद्घन' । शराफो-रत्ती० दे० 'सराफी' । 


शरफ़-पु० (अ०) बड़ाई; श्रेष्ठता; खूबी; भलाई; मान, प्रतिष्ठा 
-याव-वि० सम्मान पानेवाला ।-(फ़े) ख्रिदमत, -मुलाजिमत- 
पु० सेवाका सम्मान । -(फ़े) च्ियारत-पु० देखनेका सौभाग्य । 
मु० -ले जाना-बढ़ जाना। ` ` ` : 

शरबत-पु० (अ०) पेय; पेयकी वह मात्रा जो एक बारमें पी 
जाय; फल, फूल या औषधिका अक जो चीनी या मिसरीमें पका 
लिया जाय; शकर, खाँड आदिको पानीमें घोलकर प्रस्तुत किया 
पेय, रस । -पिलाई-स्त्री० 'शरबत पिलानेकी रस्मका' नेग 
(मुसल०) । ~(ते) दोदार-पु० शरबतरूप (शरबत सरीखा 


मधुर, तुप्ति-शांतिकर) . दर्शन्‌। -भर्ग-पु० मौतका शर्वत,' 


मृत्यु। -(ते) बस्ल-पु० सहवासका आनन्द । मु० -पिलाना- 
ब्याहके पहले या पीछे बरातियोंको शरबत पिलाना (एक रस्म) 
ट्क लिप निकाह कर या पढ़ा देना-विना कुछ खर्च किये ब्याह 
कर देना । की RA । कल 
शरबती-वि० शरवतके रंगका; रसदार, सरस । पु० हलका पीला 
रंग जिसमें थोड़ी सुर्खी भी हो; मलमंलसे मिलता-जुलता एक 
निहायत बारीक आर बढ़िया कपड़ा; एक तरहका कबूतर; 
चकोतरा नीनू। -डाँक-पु० शरबती रंगका कागज जिसे 
नगीनेके नीचे रखते हैं । -नोदू-पु८ मीठा नीवू, चकोतरा । - 
साहा? फालसेका एक भेदं जो कुछ बड़ा और खट-मीठा 
होता है। . . 
शरबान-पु० अगियाघास । 
शरमंग-पु० दे०.'गर'के साथ । 


शरभ-पु० :(सं०) हाथीका वच्चा; ऊंट; लिहसे भी बलवान एक 


कल्पित पशु जिसे 'अष्टपाद' (आठ पैरोंवाला) कहते हैं; 'टिट्टी;. 
टिड्डा; एक वणंवृत्त; दोहेका एक भेद; एक कपि-यूथप ।.- ह 
शरभा-स्त्री० (सं०) वह कन्या जो अंगोके शुष्क होनेके कारण 
विवाहके अयोग्य हो; एक काष्ठयंत्र। ,: ..* 
शरम-्त्री० दे० शर्म' (फा०).। 
शरमाऊ[-वि० दे० शरमीला? । ; 
शरमाना-स० क्रिश लज्जित करना । अ० क्रि० लज्जित होना । 
. शरमालू|-वि० दे० शरमीला' (असाधु) :। रके 7६ 
शरमाशरमो-अ० शमंकी वजहसे । . ४ 
शरामिदगी-स्त्री० दे० 'शमिदगी' । 
शरमिदा-वि० दे० 'शमिदा' । . 
- शरसोला-वि० लजाधुर, लज्जाशील । 
शरयु, शरयू-स्त्री० (सं०) दे० 'सरय्‌' इल है पः, 
) शरर-पु० (अ०) चिनगारी । -अंगेज़-वि० उपद्रवी, चिनगारी 
छोड़नेवाला । -बार-वि० आग बरसानेवाला र 
शरल-वि० (सं०) दे० सरल? ; कुटिल ` ` र 
शरलक-पु० . (सं०) जल । Fis 
शरब्य-पु० (सं०) तीरका निशाना बननेवाला व्यक्ति; बाणका 
लक्ष्य। र 


शरह-स्ती० (अ०) खोलकर कहना; वर्णन; व्याख्या; दर, 


भाव | -बंदो-स्वी ० रा तालिका! -मुमइयन-वि० 
जिसकी तही वति अतः जिसमें वृद्धि की संभावना 
ह । -लग्रान-स्ती० लगानकी दर -सुद-स्त्री० ब्याज- 

| दर। ' फं 
- शराकत-स्त्री० 
जिसमें हिस्सेदारीकी 


(ब०) हिस्सेदारी, साझा । -नामा-पु० वह पत्र 
शत लिखी हो । र है = 


` शराटि, शराटिका, शराडि, शराति-स्त्री० (सं०) एक चिड़िया: 


. शरापना#-स० क्रि शाप देना। ' 


` शराफ-पु० दे० 'सराफ' | 
_ शराफ़त-स्ती ० (अ० 


जो प्रायः जलके निकट रहती है, टिट्टिभ, कुररी । 


_ अफसरोंके लिए परवानोंमें लिखा जाता है) । -पेशा-वि० 


५ । शरीफ” होना;  भेलमनसी; | भद्रता; 
` . कुज्रोनता । -पनाह-वि० शरीफोंको आश्रय देनेवाला (मातहत : 


-खोरी-स्त्री० ड “शराबस्वारी' । -रुवार-पु० शरात्री, मद्य. 
व्यसनी । -इुवारी-स्त्री० शराव पीनेका व्यसन । -त्ञदा-चि० 
मतवाला । -(बे)तहुर-सत्री०:-बिहिश्तमें .मिलनेवाली पवित्र 
शराब । -साज्ञी-स्त्री० सुराकर्म, .शराब बनाना । मु० -का 
दौर चलना-पानगोष्ठीमें सम्मिलित लोगोंका. प्यालेपर प्याला 
खाली करना, पीनेवालोंके प्यालोंका भरा और खाली किया जाना । 
शराबी-वि०, पु० शराब पीनेवाला, मद्यव्यसनी। `` 
शराबोर-वि० भोंगा हुआ, बिलकुल गीला । 
शरायुध-पु० (सं०) घनुष्‌ । : 
शरार-पु० .(अ०) चिनगारी; पतिगा । -पसंद-वि० 
शरारती । 23 >): * 
शरारत-स्त्री० (अ०) शरीर र्ड) होनेका' भाव, पाजीपन, 

शेतानियत । -आमेञ्च-वि० भरा हुआ। . ` ४ 
शरारि, शरारी, शरालि-स्त्री०' (सं०) शराटि, टिट्टिभ पक्षी । < 
(रो) मुखी-स्त्री० एक प्राचीन कैचीनुमा औजार । 
शरारु-वि० (सं०) हानिकर; चोट पहुँचानेवाला । ` पु० ' हानिः 

कारक जीव |, _ Sh 
शरारोप-पु० (सं०) धनुष्‌, कमान । 
शराव-पु० (सं०) जलको रक्षा करनेवाला मृत्पात्र; एक प्रकारका ˆ 
मिट्टीका'बरतन; तश्तरी; थाल; वैद्योंकी एक तौल 'जो चौसठ 
bn र TO 
शरावक--पु० .(सं०) ढक्कन । हळ 
शरावती-्त्री० (सं०) बाणगंगा; एक प्राचीन नंगरी जहाँ लवने. 
अपनी राजधानी बनायी थी । १ Fs 
शरावर-पु० (सं०) ढाल; तूणीर्‌। 
शरावरण-पु० (सं०) ढाल । 0 


.| शरावाप-पु० (सं०) धनुष्‌; तृणीर । .. ४) TER 
«| शराविका-सत्री० ( 4 ) एंक तरहकीफु सी जो भीतर गहरी होतो है । 


शरिष्ठ-वि० = ष्ठ | 


...। शरी (रिन्‌) वेऽ (सऽ) बाणंयुक्त । | न 


शरोअत-स्त्री० (अ०) खुदाके बनाये हुए कानून; मजहवी कानून; 
न्याय; सूफी साधनाके चार साधनोमेंसे एक (शेष तीन हुँ-तरीकत, 
मारफत और हकीकत) । -(ते) मुहंम्भदी-रत्ती ० मुहम्मदके 
चलाये हुए कानून । प्र प ही मा टाक 
शरीक-वि० (अ०), शिरकत ,रखनेवाला, मिला हुआ, हा 
' साझी; जोडीदार; साथ देनेवाला-। - (के) जलसा-वि० सभामें 
उपस्थित (जन) । :- (के) जिन्दगो,-हयात-वि० पत्नी, अर्धा? 
गिनी । -जुर्स-वि० अपराधमें साथ. देने, सहायता करनेवाला । . 
-दर्दे-वि० संकटमें साथ देतेवाला.।. -दार-वि० साझीदार । ¬ 
राय-वि०. सहमत, एकराय । -हाल~वि० दुं:ख-सुखमें साथ 
देनेवाला। . दन ; Fes 
शरीजा-पु० (अ०) .कवूतरोंका दरबा,:कावृक । . ... . . . 
शरीफ़-वि० (अ० ) भला, नेक; कुलीन, ऊँचे घरानेका.; प्रतिष्ठित; 
पवित्र (अन्य शब्दसे युक्त होकर सम्मानका.अर्थ प्रकट करता है- 
'कुरानशरीफः- “मक्काशरीफ') । , पु भला. मानस, : कुलीन, 
` प्रतिष्ठित जन; , मक्केके , शासककी पदवी.। -ख़ानदान-वि९ 


| ` ऊचे घरानेका कुलीनः।.-स्रादा-पु० शरीफका बेटा; कुलीन 


जन । >ज्ञादी-स्त्री ० शरीफकी. बेटा; कुलीना स्वी... -.. 
शरीफा-मु० एक फल, सीताफल (इसका छिलका गोल और उभरे - 

इए छोटे-छोटे खंडोसे बना होता है, इसका गूदा मीठा, तथा सुफेद 
और लंबोतरे काले बीजोंमें लिपटा रहता है); इस फलका वृक्ष । _. 
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. शरौरास्थि-स्त्री० ( | 
` शरीरी (रिन्‌ )-वि० (सं०) शरीरधारी; जीवित । पु० मनुष्य 


१११५ 


शरीर-वि० (अ०) दुष्ट, नटखट, पाजी। पु० (सं०)¦ अस्थि, * 


मांस, मज्जा आदिसे निमित स्थलचर, जलचर, नभचर्‌ जीवोकें 
सम्पूर्णं अंगोंका समुच्चय . (यही: स्थूल शरीर कहलाता है । 
भारतीय दर्शन-ग्रंथोंम सूक्ष्म अथवा लिंग शरीरका भी वर्णन है, 
जो बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कमें द्रिय तथा पंच 


तन्मात्रसे नामित माना जाता है) ,। -कर्ता (तुँ),-कृत्‌-पु०, 


पिता । -प्रहण-पु० शरीर धारंग,करना,। -ज-पु०.कामदेव; 
काम-वासना; पुत्र; रोग ।.-त्यागः 
शारीरिक दंड; शरीरको कण्ट देना । -देश-पु० शरीरका कोई 
भाग; शरीरावशेप (बुद्धका) ।..-निपात-प्रु० मर जाना । - 
पतन-पु० शरीरका . क्रमशः जीण होना; मृत्यु । -पाक-पु० 
शरीरका धीरे-धीरे दुर्वेलं होते जाना । -पात-पु० मृत्यु | - 
प्रभव-पु० पिता ।. -बंध-पु० देहयष्टि, शरीरका ढाँचा | .- 
बंधक-पु० ओल, प्रतिभू .।-भुत्‌-पु० बह्‌ जिसने शरीर घारण 
किया है, शरीरधारी; आत्मा; विष्णु । -भेद-पु०' शरीरका 
(आत्मासे) .पृथक्‌ होना, मृत्यु । -यष्टि-स्त्री०. पतला बदन । 
-यात्रा-स्त्री जौवन-रंक्षणके साधन; जीवन-वर्धेनकी .चम्तुएं 
जीवन. -रक्षक-पु० आक्रमण आदिशे 'राजा, ' अमीर-उमरा 
आदिके शरीरकी रक्षा करनेवाला व्यक्ति, अंगरक्षक । -रचना 
विज्ञान-पु० (एनोटामी) शरीरका वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमे 
शरीरके विभिन्न अंगों तथा ऊतकोंके स्वरूप और उनकी संरचनाका 
"अध्ययन शामिल है, किन्तु इन अंगोंकी कार्यप्रणालीका अध्ययन 
इसमें नहीं आता । -विज्ञान-पु० दे० 'शरीर-शास्त्र'। -चुत्ति 
-स्त्नी० शरीर-रक्षाके लिए व्यापार, नोकरी इ०, जीविका | - 
चैकंल्य-पु० अस्वस्थता । -शास्त्र-पु०' शरीरके .वाह्री-भीतरी 
अवयवोंको रचना, क्रिया आदिकी ' विवेचना करनेवाला शास्त्र, 
शरीर-विज्ञान । --शोधन-पु० शरीरका मल निकालनेवाला 
' पदार्थ; ` ऐसी ओपधिः। -संपत्ति-स्त्री० ० अच्छा स्वास्थ्य । - 
:संबंध-पु० विवाह-संबंध । -संस्कार-पु० शरीरको पवित्र, शुद्ध 
करनेवाले वेदविहित सोलह संस्कार; शरीरके साँदर्यके लिए 
उसकी सफाई, उसका अंगार; शरीर-शुद्धि । -साद-पु० शरीर- 
की: क्सांति। -सेवा-स्त्री० शरीरको सुखी रखनेके काम। 
-स्य-वि० शरीरमें 'रहनेवाला । -स्थान-पु० शरीर-संवंधी 
सिद्धांत । -स्थिति-स्त्री० दे०. 'शरीर-वृत्ति' 
शरीरक-पु० .(सं०) शरीर; लघु शरीर; आत्मा । 
शरोरांत-पु० (सं०) मृत्यु, देहावसान; वालः। 
शरीरांतर-पु० (सं०) दूसरा शरीर; शरीरका भीतरी भाग। 
शरीरार्पण-पु० (सं०) (प्रायः) सत्कार्यके लिए शरीरके स्वास्थ्या- 
स्वास्थ्यपर ध्यान दिये बिना उसमें: जुट जाना; :सत्कार्यके सिए 
जीवनापंणः। 


शरीरावरण-पु० (सं०). चमड़ा; शरीर ढकनेकी वस्तु, वेष्टन; | 


ढाल । . 9 
ककाल । ब 


वह जो शरीरमें रहता हो, आत्मा; प्राणी 
शरु-पु० (सं०) बाण; हथियार; `इंद्रका वत्र; क्रोध; हिसा; 
विष्णु; बाण चलानेका अभ्यास । वि० शीण; सूक्ष्म; पतला । 
शरेज-पु० (सं०) :कातिकेय। . `. ; 
शरेष्ट-पु० (सं०) आमका पेड़ । क वि, श्रेष्ठ । 
-पु० (अ०) पुरब सते ६ 
शर्कर-पु० (सं०) चीनी; बालुकाकण;, कंकड़;.ए क प्रकारका जीव 
जो जलमें पैदा होता है; एक तरहका ढोल । ,वि० कणदार। :- 
कंद-पु० शकरकंद । -जा-स्त्री० मिरी । । 
(सं०) मीठा नीवू । # ` 
ची सं०) - शक्कर, रवादार चीनी; - बालुकाकण; 
कंकड़; उपल; ठीकरा; खंड, टुकड़ा; पथरी रोग; एक जनपद । 
-धेन्‌-स्त्री० दानके:लिए-शक्करकी बनी गाय.। -अभा-स्त्री० 
एक नरक (जे०)। ¬ म मधुमेह. रोग ॥ -मापो-पु० 
(सैक्रिमीटर) / तरलः पद़ायंमें अंश नापनेका यंत्र । = 
सप्तमो-स्त्री०. वैशाखःशुक्सा सप्तमीकों पड़नेवाला' एक पं 


हु 


मत्य । -देड-पु० , 


` शमो (मिन्‌)-वि० (सं०) री; भापाल |. म 


शरीर-शर्मी (लिन्‌): “` 


(इस दिन स्वणांश्व देवके सम्मुख चीनीभरा कलश. रखकर उनकी 

पुजा की जाते है) । :- ५ 
शकराचल-पु० (सं०) दानके.लिए,चीनीका क्रिम पहाड़ + , 
झर्करार्बुद-पु० (सं० । एकक तरहका अर्बुद (आ० वे०)'। 
शकराल-वि० (सं०) (आंध्रा) जिसमे कंकड़ी भरी. हा । 
शकरासव-पु० . (सं० ) चीनीसे.बनी शराब । 
शर्फरिक, शकंरिल-वि० (सं०) शकंरायुक्त; कंकड्भरा।  .- . 
शकरो-स्त्रा० (सं०) सरिता; लेखनी; (पवंतकी) मेखला; एक « 

वणिक छंद 


.शकरो (रिन्‌)-नि० (सं०) पथरी रोगसेग्रस्त | .. `` , 


शकंरोय-वि० (सं०) शर्करा-संवंधी.। `, . 

शकंरोदक-पु० (सं०).चीनीका शरवत । 
ह{-वि० पूर्वीय अ 

शकोटि-पु० (सं०) सपं | 

शजा-पु० (अ०) अत्यधिक क्रोधी । i 

शटं-त्रा० (अं०) कुरते जैसा ऊर्ध्वागमें पहननका एक [सिला हुना * 
वस्त्र, कमीज | 

शतं-रत्रा० (4०) प्रतिज्ञा, किसी संधि-समझौतेकी अंगभूत प्रतिज्ञा 
वह वात जिसपर किसी बातका होना, किया जाना, कायम रहना - 
अवर्लोबत हा; वस्तु यां कार्यविशयके लिए अनिवार्य वस्तु 
(टर्मस); कंद, पाददी; होड़, बाजी | -बंद-वि० .शतंसे बंधा 
हुआ; प्रतिज्ञापत्र लिखकर नियत अंवधितक काम करनंको येधा ` 
हुआ (मजदूर), 'रिरमिटिया'। : मु० -बदकर सोना-ब्हुत “ 
दरतक साना, बड़ी लंबी नोंद लेना । -बदना, बाँधना-त्राजो 
लगाना । (किसी बातकों )होना-विसी बातके लिए अनिवार्य 
अत्यावश्यक होना । -यह है-इस शत्तपर:। * ` ` 

शतिया, शर्तोया-वि० अचूक, पक्का (इलाज) । अ० शतं 
बदकर । 
ो-वि० किसी शतं प्र तिज्ञापर आश्रित । अ० दे० शतिया' । 

अ (सं०) वाई पैदा करनेवाला । पु० एक नरहकी दाल 
या सेम। रि 

शर्ध-पु० (सं5)' शक्ति; सेना; अपान वायुका त्याग 

शर्धन-पु०'(सं०) अपान वायुका त्याग करनो । ` ¬ 

०द० शरवत । ` 

शर्बतो-विऽ दे० 'शखती 7 ` 


शर्म-स्त्री० (फा०) सज्जा, हया; इज्जत, लाज (रखना; रहना) 
' खयाल, लिहाज।ः -गाह-पु०, स्त्री गोपनं.य अंग; 'भग। ¬ 


गो -वि० शमिदा, लज्जायुक्त । .-नाक-वि० लजानेलायक, 
लज्जाजनफ । -सार-बि० शमिदा,ःलज्जित; लज्जाघान्‌। - 
(मे) हजूर,-हजूरी-स्त्री० सामने होनेका लिहाज, संकोच, आँखकी 
' लांज । सु० --आन्रा-लाज लगना। -करना-ज्जित ` होना; 
लिहाज करना । ,-की बरात-लज्जाजनक कार्य।ः=खाना-लज्जा 
अनुभव करना। -से गठरी हो. जाना-(दुलहिनुका) लाजके 
मारे सिंकुड़कर गंठरी-सा बन जाना, जमीततमे गड जाना. । 

शर्म (न्‌)-पु० (सं०) सुख; गृह्‌ .(वै०) ; आश्य; भाशीवेचन; 
रक्षा । 'वि० सुखी; संपन्नः।. -द-वि० आनंददायक । पु० विष्णू! 

शर्मर-मु०'(सं०) एक तरहकी पोशाक । हर 

शर्मा (संन्‌)-पु० (सं०) ब्राह्मणवर्णवोधक उपाधि । .बिऽ प्रसन्न 
सुखी 


शर्माऊ, -वि० लज्जाशील, शर्मीलाः। 

aS ०, अ० ० दे० 'शरमाना' 4 3 
शर्माशर्सा-अ० लज्जावश,संकोचवश ।. ` ««८%) 
शभिदगी-स्तरी० (फा०) शमिदा होना । मु० -उठाना-लज्जित् 


34 (फा०) लज्जित, सजाया हुआ । 

शमिष्ठा-स्त्री० (सं०) राजा ययातिकी छोटी. रानो, देत्यराज 
ना कन्या और देवयानीको सखी । 

र-वि० Mb लज्जित, शमिदा। .. .. ५ 3? 
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Ss 


अर्मीला-शवःः 


शर्मोला-वि० लज्जाशील । ह । 

शयंण-पु० (सं०) एक वैदिककालीन जनपद । .* 7 
-पु० (सं०) एक सरोवर तीथं । A 

शर्या-स्त्री० ) रात्रि; अंगुली; वाण (वे०) । 


शर्याति-पु० (सं०) वैवस्वत मनुके पुत्र!" `” ` 
शरें-पु०, स्त्री० (फा०) शरारत, झगड़ा, फसाद; बुराई। _ 
शर्रोफ़्साद-मु० (फा०) झगड़ा-फसाद । YRS, 


शर्वे-पु० (सं०) शिव; विष्णु । पत्नो-स्त्री० पावंती । -पर्वंत-` 


० कैलास । द र १2324 
शबर-पु० (सं०) कंदे, कामदेव; अंधकार; संध्याकाल। ` 
शर्वरो-स्त्री० (सं०) संध्याकाल; रात्रि; हल्दी; स्त्री । पु० एक 

संवत्सर । -कर-पु० चंद्रमा; 
पति-पु० चंद्रमा; शिव । टर 
शर्वरीश, शर्वेरोश्वर-पु० (सं०) चद्रमा । ` 
शर्वेला, शर्वलो-स्तरी० (सं०) तोमर अस्त्र । 
शर्वाणी-स्ती० (सं०) शिव-पत्नी, पावती । 


शर्शरोक-पु० (सं०) खल; हिंसक; आगः. अश्व |, वि दुष्ट, 


शलंग-पु० (सं०) लवण-विशेष; राजा. लोकपाल । स्त्रौ० 
(फा०)कूदछांगा। ` 0] 
शलंदा-स्त्री० (सं०) पातालगारुडी.। . वचि * 
हाणा कुंत नामक अस्त्र; साहीका काँटा; :>एंगी; ऊँट; 
ब्रह्मा; कसका एक मल्ल; कंसका एक मंत्री; . धृतराष्ट्रका एक 
पुत्र; शल्यराज; एक वृक्ष । वि०..(अ०)..दे०'शल्ल' | 
शलक-पु० (सं०) मकडा; एक पक्षी । 


शलग़म-पु० (फा०) एक कंदशाक. जिसकी जड़ तरकारी, | | 


आदिके रूपमे और पत्ते सागकी तरह खाये जाते हैं । 
शलजस-पु० (फा०)-दे० शलग्रम' | =, ;- _.: ; 
शलजमो-वि० शलजमसे ` मिलता-जुलता । ` -आँखें-स्ती ० 
बड़ी-बड़ी आँखें। री 
शलभ-पु० (सं०) पतंग, फतिगा; ट्ड्डो; छप्पय छंदका, एक 
भेद; एक असुर ।: (साहित्यमें शलभ (पतंग) को प्रेमीका प्रतीक 
माना क है हड ० 9 
शलल-पु० Sd 
-ु० साहीके कलम] , ` ; शय 
शललो-स्ती ० (सं०) साहोका कांटा; छोटी साही।. ` ` ` 
शलाकधूतं-पु ० का ) जुएका धूत; बेईमान खेलाड़ी; बहेलिया: 
शलाका-स्त्री ०! Cis किसी धातु, लकड़ी आदिकी बनी सलाई, 
सीख; सुरमा सलाई; फोड़े, घाव आदिकी गहराई 
नापनेवालीडाक्टरी सलाई;. -छातेकी 'तीली; पासा; ! बाण; 
'भाला; ` चित्रकारकी कंची, तूली; सलई; मदनः वृक्ष; ¦ भेंखुवा 
उंगली; साही; 'शारिका नामक पक्षी; हड्टी। -आर शंकु-पु० 
(राड्स एण्ड कोन्स) नेत्रके रेटिनापर स्थित कोशिकाएं जो वस्तुतः 
अकाश ऊर्जाकों ग्राही होती हैं । ःशलाकाएं अत्यन्त मन्द प्रकाशके 
प्रति विशेषरूपसे ही होती हैं किन्तु ये न तो रंगोंका भेद कर 
सकती हैं और न ही प्रतिविम्बके ब्योरेकी'पहचान.कर सकती हैं। 
इसके प्रतिकूल शंकु रंगभेद तथा प्रतिविम्बके ब्योरेके प्रति विशेष- 


रूपसे सुग्राही होते हैं; (बैलट) वह छोटी रंगीन गोली, पुरजी 
या टिकट जो चुनावकेः समय मंतदाता द्वारा गुप्तः रूपसे 


य, सि भुर हद प्रकारका गुप्त मतदान! 
-पद्र-पु ०) (बेलट पे मतदान पत्र । ` ° 
अनोक तिरंसठ दबु । 7 „ ' ¦ 7 ` २३६ 3 


लला वः (सं०) एक शकट परिमाण, दो हज़ार पलोंका, गाडा 


एक बोझ। . 
शलाद-यु० (सं०) मूलविशेष, एक कंद; बेल | वि अपक्व, 
'कच्चा । $. 5 Ni Te 


ह 


` ' शलातुर-यु० (सं०) एक प्राचीन जनपद जिसमें प्रसिद्ध वैः 
2 bs ) वि र 
क शलाभोलि-पु० (सं०) अटः ३ २ 
शलालु-पु० (सं०) एक गंघद्रव्य । 


| 'शलो-स्त्री” (सं० साही नामक जंतु जिसके अरा जंतु जिसके शरीरभर > 
- होते हैं। ( 44 ; भरमे कॉट 


विष्णू । -नाथ-पु०, चंद्रमा । .- 


वाइ; साही 


साही; शल्लकी-लोम, साहीका काँटा:। -चंचु 


'शल्योंद्ार-पु० (सं०) दे? :शल्याहरणः । 


'शल्व-पु० (सं०) शाल्वदेश ।- 


शि... 


१११६ 


'| शलूफा-पु० (फा०) कमरतकका एक पहनावा.। 


शल्क-पु० (सं०) वल्केल, वृक्षकी छाल; मछलीकी चोई; छल छिलका, 
खंड दुकह गए 7 (८... “र. १: की 


शल्को (ल्किन्‌)-पु० (सं०) मछल्ली । ढी 


शल्पदा, शल्पपणिका-स्त्री ० (सं०) दे० 'शल्यदा | ' `? 7 


. |, शल्फ़-स्त्री० (फा०) कुलटा, व्यभिचारिणी, पुंश्चली। : "` 


शल्मलि-पु०, शल्मलो-स्त्री ०. 
सेमलका वृक्ष । 
शल्य-पु०-(सं०) कील, खूंटी; कांटा; शलाका; . वाण; भाला; 
डाक्टरका चीर-फाड़ करनेका औजार; विष; दुर्वचन; पापः 
संकट; अस्थि; सीमा; शरोरकुपित वात, पित्त, कफादि तथा 


(सं०) शाल्मली. नामक पेड, 


¦ शरीरके बाहरसे प्रविष्ट काँटा, शोण आदि वस्तुएँ जिनसे शरीरमें 


असह्य पीडा होती है; मदन वृक्ष; -बिल्व वृक्ष; लोध्र; खैर;' ट्टी, 

जानवर;..एक. मछली;. छप्पयका एक भेद; मद्र 
देशके राजा; पांडुकी द्वितीय पत्नी माद्रीके भाई, नकुल और 
सहदेवके. मामा । --फंठ--पु० .-साही । .-कर्ता (तुं 7 केर-पु० 
(सर्जन) जर्राह, संजंन, चीर-फाड़ द्वारा चिकित्सा करनेवाला 


: ,शल्य-चिक्त्सिक; : बाणनिर्माता.। --कारी,-क्रिया,- चिफित्सा- 
, स्त्री० शल्य अथवा शरत्र-चिकित्सा; शल्य निकालनेकी क्रिया]. - 


चिफित्सकः-पु० . (सजन)... फोड़ों, विकृत.या. रुण अंगोंको 
चीर-फाड़कर ठीक करनेवाला: तथा ,टूटी या स्थानेच्युत हंडी 
आदिको जोड्ने-बेठानेवाला चिकित्सक .।: --ज्ञान,-तंत्त-पु ० शल्य- 


` शास्त्र-संवंधी आयुर्वेदीय ग्रंथ, सुश्ष॒तमें वणित आठ तंत्रोमेसे एक 


तंत्र जिसमें चीर-फाड़के शस्त्रो आदिका चर्णन है। -दा,-पाणिका, 


. -णो-स्त्री० मेदा. नामक ओषधिः। -पीडित-विं० बाणादिसे 
जख्मी ।, -ओत-वि० जिसके शरीरमें:बाण-घुसा होः। =ोम- 


| ली साहीका , काँटा.। ` -विज्ञान-पु०, -विद्या-स्त्री ० 
सर्जरी) चीर-फाइ द्वारा-फोडे.या विकृत एवं रुण अंगादि ठीक 
करनेकी विद्या या शास्त्र, सर्जरी ॥ -शास्त्र-पु० शरीरोपचार- 
विधिकी वह. पद्धति जिसके द्वारा 'शरीरके. फोड़े - आदिको 
चीर-फाड़कर उसे नीरोग किया/ज़ाता-है; वह. शास्त्र जिसमें 
शल्यचिकित्साका वर्णन हो ।:-श्रंसन-पु० शरीरसे शल्यः निकाः 
“लना । -हृत्‌-पु० सर्षेन। #5 { 7) ¦ ` >) १ एप 
शल्यक-पु० (सं०) भाला; काँटा; मदन वृक्ष; साही ।: ` 
शल्या-स्त्री० (सं०). मेदा नामक ओषधि; नागवल्ली' लता; « 
'विकंकत नामक वृक्ष; एक तरहका नृत्य ।?. ` ६... ` 
शस्यारि-पु० (सं०) शल्यराजको भारनेवाले युधिष्ठिर ।. ` - 
शल्याहरण-मु० (संऽ) शरीरमें गड़े काँटे, वाण आदिको निंकालनेका 
'कायः। १] ®. 7? (५ ही) i 


शल्योद्वरण-पु० (सं०) देऽ 'शल्याहरण' । 


शल्योद्योग- यु०: (सिके म्स इली) शल्य-चिकित्सामें 
प्रयुक्त होनेवाले औजारोके निर्माणका उद्योग! . 7 / "`` ` 


शत्योपचार-पु० (आपरेशन) चीरफ़ाडा (४: ` 


शल्ल-पु० (सं०) त्वचा; वल्कल, पेड़की छाल; मेढक । वि ० 
' (अ)” जोः हिलाया-इलाय न जा सके; थंका-मांदा । सु० -हो 
'जाना-यककर चूर. हो जाना, (हाथ-पाँवंका) हिलाने लायक 
न रहना। {HIP Its 5) 3 
शल्लक-मु० (सं०) सलईका पेड़; दे०''शल्ल'; साही !; हह * 
शल्लकी-स्त्री०' (सं०) साही; सलई । -द्रव, -रस-पु० सिल्क, 
शिलारस 77707 क तया 
शल्लो-स्त्री० (सं०) सलई; साही नामेक जंतु | “` ` ` 
।° 57 , 


शल्वार-स्त्री० (फा०) सलवार, एक भ्रकारका ढीला पाजामा। 
शव-पु० (सं०) लाश, मृत शरीर; निर्जीव वस्तु; पानी | -कर्म- 
न] -मु० दाह-संस्कार । -काम्य-पू० कुत्ता । -क्ृत्‌-पु० कृष्ण! 
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. शंशाद, शशादत-यु ० (सं०) वांज:नामक़ चिड्याः। ` 


१११७ 


-वहन,-वाह-पु० मृत शरीर जनानेकी क्रिया । --७ bs ० 
श्मशान !- -दृष्प-पु० कफन । -परीक्षणालयं-पु ०-( 
,. रूम) वह कमरा या स्थान जहाँ:शवोंका परीक्षण: किया.जाता है । 
-परोक्षा-स्त्री०, (पोस्ट माम) मृत्युके कारणंका पता लगानेके 
लिए को गयी. शवको जांच । ; -भम्म (न्‌) -पु० जले मुर्देकी राव ! 
"-मंदिर-पु० श्मशान । --यात्रा-स्त्री० 'शवके. .साथ-साथ कुछ 
;  लोगोंक! . श्मृशानकी, ओर ,जानेका कायं,। , -यान,-रय-पु० 
श्मशानत॒क शव ले. जानेके लिए बाँस, लकड़ी आदिको वनी अरयो,- 
'टिकठीः। -शयन-पु० इमशान। -शिविका-स्त्री० अरयी । ¬ 
समाधि-स्त्री० शवको भूगर्भ. अथवा जलमें रखने, - डालनेका 
, संस्कार. सयक शमशानमें शवपर बैठकर मंत्र जगानेकी 
तंत्रशास्त्रोक्त क्रिया, साधना । CT 
शंवता-स्त्री० (सं०) निष््राणत्व, निश्चेष्टता, मुर्दापन । `, 
शवर-पु० (सं०) दे०“शवर' । -लोध-पु० सफेद लोघ्र । 
शवरी-स्त्री० दे० 'शबरी' । Sd 
शवल-वि०, पु० (सं०) दे० शवल' । 
शवलित-वि० (सं०) मिश्रित । ` ` 
शबलो-स्त्री० (सं०) दे० शबली । |  " | 
शवसान-पु० (सं०) पयिक, राही; मार्ग; श्मशान! 
शवाग्नि-स्त्री० -(सं०) चिताकी अग्नि। ' ` ' ' 
शवाच्छादन-पु० (सं०) कंफन। ' . ' "` 
शवान्न-पु० (सं०) गला-पचा अन्न; अखाद्य अन्न; शव मांस। ` 
शझवासन-पु० (सं०) हठयोगका एक आसन: जिसमें शवकी .भांति 
' लेटकर सारे अंग शिथिल कर दिये जाते हैं । 
शब्य-वि० (सं०) शव-संबंधी । पु० शवको अंत्येष्टि क्रियाके लिए 
“ले जाते समयका कृत्य । 
` शब्वाल-पु० (अ०) हिजरी सनका दसवां महीना ।: 
शश-पु० (सं०) शशक, खरगोण, खरहा; चंद्रलांछन, चाँदका 
धब्बा; लोध्र वृक्ष; वोल गंधद्रव्य; कामशास्त्रोक्त पुरुपके चार 
प्रकारोंमेंसे एक प्रकार (शश "पुरुष मृदुंभापी, सुशील, कोमल 
शरीरवाला, सुकेश, सकलगूणनिधान आर सत्यभाषो हाता है)! 


` -धातक,-घातो (तिन्‌) -गु० वाज पक्षी -धर-पु० चंद्रमा; 


कपूर। -०मुखी-स्त्ती० चंद्रव॑ंदनी । -०मोलि-मु० शिव । - 
प्लुतक-पु० नखक्षत। -भुत्‌-पु०'चंद्रमा । -लक्षण-पुऽ चंद्रमा। | 
.-लांछन-पु० चंद्रमा; कपूर । .-विदु-पु ० विष्णु; राजा चित्वरय-' 
का. पुत्र; चंद्रमा । -विषाण,-श्यृंग-पु० आकाशकुसुम, असंभवः 
बात | -शिविफा-स्त्री ० .जीवंती'। -स्यली-्त्री० ` गंगा: और, 
यमुनाके' बीचका क्षेत्र । -ह(हन्‌)-पु० वाज ` ` ; 
शश-वि०. (फा०) पाँच और एंक, छ।-पु० ६ की संख्या । - 
ख़ाना-वि० ६ कमरोंवाला (मकान) पुऽ एक साज !--गानो, 
-पु० फिरोजशाहके जमानेमें प्रचलितं चांदीका; सिककाः। -दर 
-पु०:चौसरके खेलमें एक घर जहाँ जाकर'गोटी बंद हो जाती है 
और खेलनेवाला निरुपाय हो जाता है।: वि० (ला०) चकित, 
` “हैरान . (रहना, होना) । -पंज/- (शशो) पंज-पु० सोचविचार, 
“>आगापीछा, उघेडबुन : (.« में पड़ना): उ णाची 
छ कोनोंवाला, षट्कोण । -भाही-वि० हर दकम T, 
„ (परीक्षा इ०), छमाही। स्त्रीश छ महीनेका-समय। -सोज्ञ-. 
पु० मुसलमानोके विश्वासानुसारः सूप्टिकी उत्पत्तिके'छ दिन । 


3. -सरी-पु० बिना; रोना; कदन ।. -साला-वि० छ' [7 
पक mote Us ! |= पु० युद्ध ॥ --घात-पु० तलचारका आघात ।; -चिकित्सा-स्त्री० 
। |=+शस्त्र द्वारा उपचार, शल्य॒व्द्या, सजरी । -चर्ण-पु० 


“ बरसोंक्रा ` ) "सगे Fr ए छाः उड लाने 
शशक-पु० (सं०) खरहा । -विषाण-यु० असभव बात) 
शशांफ-पु ० र (सं०) चंद्रमा; कपूर । -कांत-वि ® चंद्रमा जैसा 
सुंदर । -ज-दे० 'शशांकःसुत' । -मुकुट,-शेखर-पु० शिव ।| | 
i ०, ॥ >चसुत-पु० चंद्रमाका पुत्र, बुध ग्रह। `` - 
शताति स) कके चिह्नेवाला (चंद्रमा). । ` ` 
शशांकोपल-पु० (सं०) चंद्रकांत मणि । emp 
शशांडुलि, शशांडुली-स्त्री० (सं०) कडवी ककड़ी'। ह||; 
शशा-पु० दे० 'शश'। (फ०) शव्वाल महीनेके शुरूके.६ दिन: जिनमें, 
रोजा रखते हैं । $} EF 


शवत।-शस्त् 
शशिक-पु० देण शशी ॥ ..] .. ., जाडा 
शिक मु” (सं) एक प्राचीन जनपद । _ 
शशी (शिन्‌)-यु० (सं०) चंद्रमा; कपूर; एककी संख्या; रगणका 
दूसरा भेद; छप्पय छंदका एक. भेद । -(शि)कर-पु० चंद्रमाकी 
किरण । -कला-स्त्री० चंद्रकला; चंद्रमाका.अंश; एक चणंवृत्त 
(चार नगण, एंक सगण) जिसे 'मणिगण ओर “शरम” भी कहत 
हैँ । -कांत-पु० चंद्रकांत मणि; कुमुद.। -केतु-पु० बुद्ध । - 
खंड-पु० चंद्रमाकी कला । -गुह्या-स्त्री० मुलठी । -प्रह-पु० 
चंद्रग्रहण । -ज-तनय,-पु० बुघ ग्रह । -तिथि-स्त्ी ० पृणिमा । 
-वैव-पु० मुगशिरा नक्षत्र । -घर-पु० शिव। -पर्ण-यु० 
परवल । -पुत्र-पु० बुध ग्रह । -पुष्प-पु० कमल ।' -पोषक- 
पु०. शुक्ल पक्ष । --प्रभ-वि० जो चंद्रमाके सदृश प्रभासे युक्त 
हा । पु० मोती; कुमुद । -प्रभा-स्वरी० चांदना । --प्रिय-पु० 
माती । -प्रिया-स्त्रा० सत्ताईसों नक्षत्र जिन्हे पुराणोंने चंद्रमाकी 
पत्लियाँ माना .है। -भाल,-भूषण,-भृंतु-पु० शिव । -मंडेल 
-पु० चंद्रमंडल, चंद्रमाकां घेरा । -भाण-पु० चंद्रकांत मणि । 
-भुख-वि० चंद्रमाके संमान मुखवाला। (स्त्री० शशिमुखी ।) 
-सासि-पु०. शिव । -रस-पु० सुधा, अमृत । -रेखा-स्त्री ० 
चंद्रकला ।' -लेखा-चंद्ररेखा,. एक वणंवृत्त; .गुंडूची । -वदना- 
स्त्री० एक वर्णवृत्त ।. वि० स्त्री० शशिमुखी । -चाटिका-स्त्री० 


fe 


| गदहपुरना, पुनर्नवा । -शिखमाणि,-शेखर-पुं० शिव -शोधक 


मु कृष्ण पक्ष। -सुत-यु” बुध -होरा-यु०- (हिन) 
* चंद्रकांत मणि । न्न Cs UE tS 4 
शशिशाला#-स्त्री० हल । न 
शशोश-पु०'(सं०) शिव-। पा 

शखतू-अ० (सं०) हमेशा, पुनःपुनः! * ` 


'शब्कुल-पुं० (सं०) करंजे । ' | 


|, शस्कुलों-स्त्री० (सं०) 'कानका छेद; ' कानकी 
` एक बीमारा; एक पक्वान्न; पूरी; मांड; सौरी मछली; करंज । 
शष्प, शस्प-पु० ऱ्य नवतुण; प्रतिभाक्षय;ःज्ञाननाश;:पशम । 
शसन-पु० (सं०) यज्ञके अवसरपर की गयी पशुबलि; हत्या; बलि। 
शसा+-पु०खरहा। . `.` मम IRR TEE 
जसि, शसो#-पु० चंद्रमा । ४7 „| `` #&) २४०जछ 
शस्त-पु० !(सं ०) कंल्याण;-सुख; उत्तमता;: मांगलिकता; लक्ष्य, 
निशाना; भूमि नापनेका एक यंत्र; मछली फंसानेकी बंसी; कांटा; 
शरीर; अंगूलित्लाण'।_ वि० कल्याणयुक्त; ` जिसकी तारीफ़ की ` 
गयी हो; प्रशस्त, -प्रशंसित; कहा गया, वार-वार कहा गया; 


` उत्तमं; आहत । = (फा०):वि० साठ ।: पु० शल्य; फदा,। स्त्ती० 


« निशाना; मछली पकड़नेकी लम्बी डोरः। -गोर--वि० तीरंदाज । 


: शस्तक-पु० (सं०) मंगुलित्राण-।; पु० (फा०) लिंग, शिश्न । 


शस्ति-स्त्रो० (सं०) प्रशंसा; स्तुति, स्तोत्र (- `: 


" शस्त्र-पु० (सं०) (वेपन): हथियार; हाथमें रखकर प्रयोगमें लाया 


जानेवाला “हथियार, तलवार आदि; औजार; स्तोत्र; कथन; 
कविता आदिका' पांठ;' लोहा । -कर्म (न्‌) -पु० -फोंड़े आदिके 
चीरने-फाड्नेका: काम ।. -कार)-कारक-पु० शस्त-निर्माता | - 


'- 'केतु-पु०. दे० 'शस्त्राद्यः। -क्रोष-पु० शस्त्र .रखनेकाः खाना, 


म्यान ।. =०तरु-मु० महामदन वृक्ष ॥ -क्त्पि-स्त्ती० फोड़े आदि- 


„को चीरने-फाइनेका काम,।--क्षार-मु० सोहागा । -गृह-पु० 


जहाँ अनेक प्रकारके शस्त्र रखे: जाते दों, शस्त्रागारः। -गप्रह- 


लोहेका 

चूरा ।. -जीवो (विन्‌)-वि० युद्ध ही. जिसकी जीविका हो! - 
* त्याग-पु० हथियार डाल देना, शस्त्रन्यास । -घर,-घारी (रिन्‌), ` 

-सुत-पु० योद्धा; सैनिक ।..वि० शस्त्र धारण करनेवाला । - 

„ निर्माणशाला-स्त्री ० (आडंनॅस फैक्टरी) तोप, गोले तया शस्त्रादि 


` तैयार करनेका क्रारखाना। -न्यास-पु० शस्त्तोका परित्याग) 


रया ०, वि०. दे० 'शस्त्रघर' । -पुत-वि० शस्त्रो द्वारा 
निहत होतेके कारण जो पनिल्नहो गया हो.। -प्रहार- 
पु० शस्त्रकी चोट या आघात ।.-मार्ज-पु० सिकलीयर । -वात्त 
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शस्त्रांगा-शहोद 


कौशल; धनुर्वेद । -चुक्ति-वि० जिसकी जीविका शस्त्र चलानेपर 
ही आधित हा । -शाला-स्तवी० शस्त्रगृह, शस्त्रागार | -शास्त्र 
-पु० ब दे० 'शस्त्रविद्या'। -हत-वि० शस्त्र. द्वारा मारा गया 
` (आदमी, जानवर आदि) । -हस्त-वि० शस्त्रधारी । ` 

शस्त्रांगा-स्ती० (सं०) एक तरहका चूक । _ 

शस्त्राख्य-पु० (स०) शस्त्रकेतु, पूर्वमे उदित होनेवाला एक प्रकारका 
केतु जिसक दिखाई देनेपर महामारी फैलती है; लोहा । 

शस्द्रागार-पु० (सं०) दे० शस्त्रगृह । ` 

शस्त्राजोब-१व० (सं०) दे० 'शस्त्रजावी । 

शस्त्राभ्यास-पु० (सं०) युद्धकलाका अभ्यास । 

शस्त्रायस-पु० (स०) लाहा, इस्पात । 

शस्त्रास्त्र-पु० (सं०) शस्त्र और अस्त्र, हाथमें लेकर और फेंककर 
मारनेके हाथयार । $+ कळ ल 

शस्त्री-स्त्नो ० (सं० ) छोटा शस्त्र, छ्रो Rs 

शस्त्रो (स्त्रिन्‌)-वि० (सं०) शस्त्रधारी, शस्त्रसे सुसज्जित ।, पु० 
सैनिक । -करण-पु० सेना तथा नायरिकोंको शस्त्रोसे सञ्जित 


करना।. .. .. 
शस्क्रोपजीवो (विन्‌ )-वि०' (सं०.) दे० 'शस्त्रजीवी' । 
शस्य-वि० (सं०) प्रशंसनीय; श्रेष्ठ, बढ़िया; काटकर गिराने 
“योग्य । पु० नयी घास; . फसल; अन्न, धान्य; वृक्षादिसे निकला 
. हुआ फल, फूल आदि; योग्यता, गुण । -क्षेत्र-पु० अनाजका 
क्षेत्र -ध्नी-स्त्री० चोरपुष्पी । -ऽ्बंसी(सिन्‌)-पु० तूनका 
पेड़ । वि० धान्यका नाश करनेवाला । -पाल,-रक्षक-पु० 
खेतको रखवाली करनेवाला । -भक्षक-वि० अनाज खानेवाला । 
-मंजरी-स्त्नी० ० गेहूँ आदिकी नयी बाल; कणिश' । -मारी (रिन्‌) 
-पु> एक तरहका बड़ा चूहा । -वेद-पु० : कुषिशास्त्र । - 
शालो (लिन्‌),-संपञ्न-वि० धान्यसे' परिपूर्ण । -संपद्‌-स्त्री० 
धान्यकां: बहुलता । -संबर-पु ०. शालका वृक्ष, साखूका पेड़ | - 
हंता (तु), ह (हन्‌)-वि० फसल नष्ट करनेवाला।'पु० एक दैत्य। 
शस्यक-पु ०: (सं०) तलवार; एक-रत्न । ` i; ड 
शस्यागार-पु० (सं०) अन्न रखनेका स्थान, खलिहान |:  . | 
शस्यार-पु० (सं०) र वृक्षका एक भेद | <. 5: |; 
शहंशा, शहंशाह-पु० (फा०) राजाओंका राजा, सम्राट्‌ । 
शहंशाही-स्त्रो० शहंशाहका भाव या कार्ये; शाही रंगढंग;, लेनदेनमें 
“खरा व्यवहार; शहंशाहका पद । वि० शाही ढंगका, राजसी । 
शह-पु० (फा०) ` (शाहका लघु रूप) बादशाह ।' स्त्री ° .मदद; 
हिंमायत; 'उकसाना, उभारना; शतरंजमें बादशाहको दी गयी 
किशर; पतंगको धीरे-धीरे डोर पिलानेकी क्रिया, ढाल । -कार, 
-पु ० देण शाहकार | -कारा-स्त्री० बदचलन, बदजवान स्त्री । 
-जरचें-वि० मुक्तहस्त; अत्यधिक खर्च करनेवाला | -चाल- 
स्व[० शंतरंजके वादशाहको चाल जो कोई भोर मुहरा: न. रह्‌ 
जानपर चली जाती है । -ज्ञांदा -पु० शाहका बेटा, राजकुमार । 
` -ज्ञादी-स्त्री» शाहकी बेटी, राजकुमारी । -ज्ञोरं-वि० अति 
वली । -ज्ञोरी-स्त्तो ० बलवान्‌. हाना; जवरदस्तीः। -तरा- 
']० दे० 'शाहतरा' । -तीर-पु० पाटनके नीचे दी जानेवाली बड़ी 
* कड़ी ॥ -तृत-पु० एक प्रसिद्ध पेड और उसका फल जो पकनेपर' 
काफीं मीठा होता है । -नगी-पु० शहना होनेका भाव; शस्य- 
' ऐरक्षकका कार्य; चोकोदारको देनेके लिए वसूल-किया जानेवाला 
` कर। “नशा -स्त्री० दे” 'शाहनशी  । -पर-पु० पक्षीके डैनेकाः 
` सवसे वडा पर। (मु० -०झाड़ना-पक्षीका डैनेको फॅलाकरः 
जोरसे हिलाना कि खराब और कमजोर पर झड़ जायं ।) -घाज़. 
-गु० वड़ा वाज; वड़ी जातिका बाज | -बाला-पु० विवाहकी 
.. प्राय; सभी रस्मामें वरके साथ रहनेवाला छोटा लड़का जा आम 
` तारसे उसका छोटा भाई होता हे । -बुलबुलं-स्त्री ५ लाल देह 
मोर 'कालोगर्देनवाज्ञी ` वुलवुल । -मात-त्ती_* शतरंजमें 
« वादशाहको ऐसी जगह किश्त दना कि उसके चलनेके लिए कई 
अर ने रह जाय आर'मातर हो जाय; (ला०): निरुत्तर, चुपं कर 
` अवाला वात । (भु०-०करना-निरुत्तर, चुप कर देना) । - 
, रग-म्त्री२ द० 'शाहरग'। -यख-स्त्री० शतरंजमें वादशाहको 
नख (हाथी)की शह। -देद्धी-सती० वादणाद्रको ऐसे घरमें 


. रखना जिससे रडकी शह पड़े; सामनेकी चोट। स्वार; 


` किश्त देना; पतंगकों डोर पिसाना, ढील देना | 


विक, 
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"कुशल घोड़सवार। -सवारो-स्त्री० . अच्छी घोड़सयारी । ई - 
-देना-लड़ने-झगइनेको उंकसानां, उभारना; शतरंज बादशाह 


शंहद-पु० (अ०)` किचित्‌ लाली लिये हुए पीले या सफेद र 
मौठा'शीरा जो मधुमक्खियों और कुछ अन्य कीड़ों द्वारा बही 
पुष्परसका रूपांतर हाता है, मध्‌ । वि० अति मधुर । -आमेज् 
-वि० (फा०) मधुर । -गुएतार-वि० मिष्टंभापी । -को छ्रो 


« “मीठी छुरी; जवानका माठा, दिलका खोटा । -को मदद. 


'मधुमक्बी; लोभों और पीछा न छोड़नेवाला आदमी | म. 
(जवानमें) -घुलना-मिठाससे भर जाना। (कानोमें)-घोलनां 
-अति मधुर, सुखद वचन बोलना । -लगाकर अलग हो जाना- 
झगड़ा लगाकर आप अलग हो जाना, दूरस तमाशा देखना । _ 
लगाकर चाटनां-निरथेक चीजको यत्नसे रखे रहना (व्यंग्य) । 

कद (न ) ग पु० दे० 'शह्नवा'। ` ` ` 
शहनाई-स्त्री० `(फा०) मुंहसे .फूककर बजाया जानेवाला 
प्रसिद्ध वाजा, = दे० शह्लाई ¡ ` ` ˆ in 
शहर-पु० (फा०). नगर्‌ । -ख़बरा-विं० शह्रभरकी, घर-घरकी 
खबर रखनेवाला । -गश्त,-गिर्द-वि० ` शहरमें . घूमनेवाला, 
पतरौल । -दार-पु० शहरका रहनेवाला, शहरी ॥ -पनाह- 
स्त्री० परकोटा,.नगरके रक्षार्थे वनायी हुई चहारदीवारी । -बंद 


` -पु० जेलखाना; कैदी । -बदर-वि० निर्वासित . (करना, 


होना) । -बशहुर-अ० एकसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे शहरतक; 
जगह-जगह । -बाश-पु० शहरका रहनेवाला, शहरी । -यार 
=पु० बादशाह; समकालीन वादशाहोंमें प्रमुख । -यारी-सत्नी० 
बादशाही; शाहाना दबदबा । -शमला-पु० अंधेरनगरी, वह 
स्थान जहाँ न्याय न हो। सु० -को दाई-घर-घरकी खबर 
रखनेवाली स्त्री ।. त्य 

शहला-वि० (अ०) श्याम नयना; नगिस ।.. ४५८६ 
हवत-रत्री० (अ०.),: कामना; भोगेच्छा; संभोगकी. इच्छा; 
` संभोग ।:-अंगेज्ञ-वि० कामवर्धक । -(ते) कॅल्वी-स्त्री” भूख 


- बढ़ जानेका- रोग । -क्ुश-वि०; इंद्रिय. दमन -करनेवाला,। - 


परस्त-वि० कामुक, ऐयाश ।. -परस्ती-स्त्री ० ऐयाशी, कामुकता। 
शहादत-स्त्री०  (अं०) गवाही, साक्ष्य; : खुदाकी राहमें शहीद 
होना; घमंयुद्धमें लड़ते हुए. मारा जाना; वध । -गाह-रत्री० 
शहीद होनेका स्थान । -नामा-पु० वह पुस्तक जिसमें इमाम 
हुसैनक़ी शहादतका वर्णन हो; कपड़ेपर लिखा, हुआ शहादतका 
केलमा जिसे मुसलमान मुर्देके कफनमें रख देते हैं । - (ते) हवक्का- 


` स्त्रो० सच्ची गवाही; सच्चा बलिदान; सत्यके लिए कुर्बानी: । 


शहाना-वि० (फा०)` (शाहाना को लघु रूप) राजसी, राजोचित; 


सुंदर, बढ़िया । पु०' दूल्हेकोः पहनाया जानेवाला ' लाल जोड़ा; 
« व्याहका एक गीत; एक. गत; संपूण ज़ातिका- एक राग.। - 


कान्हड़ा-पु०` कान्हड़ा ,रागका :एक : भेद,। -जोड़ा-पु० .दूल्हेका 


' सुखं जोड़ा; सुख पोशाक । -वक्त-पु० शामका वक्त; सुहावना 


'राहासत-स्त्री० (अ०) श्रेष्ठता;' 


“समय।  . | - ही! 
शहानी-वि० स्त्री० दे० 'शहाना' । -चूडिया-रत्री० लाल.रंगकी 


सुंदर चूड़ियाँ । -में हृदी-स्त्री गहरे रंगवाली मेंहदी । : 

शहाब-पु० (फा० ) गहरा लाल रंग; : कुसुमकोः भिंगोकर.निकाला 
जानेवाला गहरा लाल रंग; कुत्तेका पिल्‍ला; दो भाग पानी मिला 
हुआ दूध॥ '” * ः क Re 


शहाबी-वि०: शंहाबके. रंगका, लाल । "स्त्री एक तरहको सुखे 
' >महताबी॥:. : . हर कह प 
शहाबुद्दीनप्रोरी-पु० गजनीका शासक जिसने ११६३ ई० में महाराज 


|. 


पृथ्वी राजको हराकर हिंदुस्तानमे सच्चे अर्थमें मुसलिम-साजराज्यक्ी 
नोवें डाली । RT । ८000 0. 


वीरता; प्रसन्नता; फुर्नी; जोर । 

शही-स्त्री ० बादशाही; मिठाई] :. „` - ` प 

शहीद-वि० (अ०) जो खुदाकी राहमें धमंके लिए लड़ते हुए मारा 
जाय; हत, कतल किया हुआ; देशक लिए, कर्तव्यके लिए अपनेका 
बलि, कुरवान कर देनेवाला । - (दे) इश्क-पु० प्रेमक लिए प्राण 
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उत्सर्ग करनेवाला। -करबला-पु० इमाम. हुसैन । | 
वह व्यक्ति जो खुदाकी राहमें, घर्मके नामपरः लड़ते हुए मरा हो; 
र कोडा [_-(दे)वतन-पु० देशके लिए प्राण न्यौछान्नर करनेवाला । 
— To | क हे क १७. स '. 


शहीदी-वि० शहीद होनेको तैयार; लाल । -जत्था-यु० शहीद 


: होनेको तैयार जनाका 'जत्था । -तरबूज-पु० तरवूजकी एक 


. बढ़िया किस्म जिसके छिलकेतक सुखं होते हैं । 
शहीम-वि० (अ०) मेदुर; अधिकः चरबीवाला :- .. 
शहोर-वि० (अ०) प्रसिद्ध, मशहूर) - 
शहोह-वि० (अ०) कृपण, कंजूस । NE हि! 
शह्ला-पु० (अ०) चौकीदार, कोतवाल;; :फसलकी .रखवालीः 
करनेवाला; लगान वसूल करनेवाला सरकारी कर्मचारी । ::, 
शह्नाई-स्त्री० बंदोबस्त; कोतवालका काम; रक्षण; चौकीदारी । 
शांकर-पु० (सं०) शंकराचार्यके मत, संप्रदायका अनुयायी; वृष, 
बैल, बरधा, सांडू; आर्द्रा नक्षत्र जिसके अधिपति शंकर हैं; एक 
छंद । .वि० शिव-संबंधी; शंकराचार्य-संबंधी । 2.3 
शांकरि-पु० (सं०) कातिकेय; गणेश; आग ।. 
शांकरो-स्त्री० (स०) शिवसूत्र; शंकरमिश्चका भाष्य । 
शांकुचा-स्त्री० (सं०) शकुची मछली ,।. हु र 
शांख-पु० (सं०) 'शंख-ध्वनि। वि» ` शंख-निमित, .शंखका; 
शंख-सबंधी । re Ce 
शांखायन-पु० (सं०) एक ऋषि जिन्होंने गृह्य और श्रौत,सूत्र तथा 
कौशीतका ब्राह्मण और उपनिषद्का निमोण किया । ..  .._ 
झांखारि-पु० (सं०) शंखका व्यापार करनेवाली एक जाति ' 
शांखिक-व०. (सं०) - शंखनिमित; शंख-संवंधी । पु० शांखारि 
जाति; शंखवादक। ४ ig 
शांख्य-वि० (सं०) दे० 'शांख' ।. 
शांगुष्ठा-स्त्री० (सं०) गुंजा । 
' शांचो-स्त्री० (सं०) शाकका एक भेद । र भः 
शांडाकी-स्त्री० (सं०) एक जानवर। ' .' ::. ' 
शांडिक-पु० (सं०) गिरगिट जैसा एक जंतु, सांड़ां। `” 
शांडिल्य-पु० (सं०) एक गोतप्रर्वक ऋषि जिन्होंने एक'स्मृतिग्रंथका 


` निर्माण किया; एकं गात्रिका नाम; उक्त गोत्ंमें उत्पन्न व्यक्ति; 


बेलका पेड़; अग्निका एक रूपया प्रकार । 


शांत पापं-अ० (सं) पापं शान्त हो', किसी बड़ेके रोधसे त्राण. 


. पानेके लिए इस पदका प्रयोग होता था।' " 22 


शांत-वि० (सं०) शांतियुक्त; मौन, चुप; नि:शब्द, सुनसान; 


धीर, स्थिरमना, अचंचल, अनुद्वेगशील; श्रांत, थका हुआ; स्थित; 
रुका हुआ; शमित, मिटा हुआ; संतुष्ट; जीवनके लक्षणोंसे हीन, 


~ मृत; सांसारिकतासे निवृत्त; इंद्रियोको दमित करने या जीतने- 


वाला; पूत;। शुभ; उत्साहहीन, अभ्रयत्नशील, शिथिल; वशमें 
किया हुआ; शिष्ट, सौम्य प्रकृतिवाला, विनम्न; समाप्त; वुझा 
हुआ; क्रोधादिसे निवृत्त, मनोविकारहीन, स्वस्थमना; किसी 
घटना, किसी वात; किसी मनोभाव आदिसे प्रभावित न होनेवाला । 
पु० साहित्यशास्त्र-वाणत नी रसोंमेंसे एक रस! (इसका-स्थायी 
भाव “निवद' है) ; जितेद्रिय योगी, विरागी; तुष्टीकरण । -क्रोध 


: >-वि० जिसका क्रोध शांत हो गया है । >-गुण-वि० मृत . -चेता- 
. ¬ (त्तस्‌)-वि० स्थिरमना ।. -मना (नस्‌ )~वि० जिसका मनःशांत 


: हो । -रस-पु० एक काव्यरस;-दे० शांत! +; ¬ 7० 
be pus क “हक पर पा 
शांतनव-पु० (सं०.) शां » भीष्म ।..:. :..7: 2: 
पा (से | लोणकर क पिता; (ये चंद्रवंशी थे और 
*-द्वापर युगमें हुए थे); कर्कटी; ककड़ो; एक कदक्ञ । . (८: 
शांता-स्त्रो० (सं०) दशरथकी : कन्या .जिसे अंगराज. लोमपादने 
` गोद लिया,और जो श्ंगी ऋषिको व्याही गयी थी । | 
gd सं०) (पीस) निःशब्दा, सूनापन; धीरता, मनकी 
, स्थिरता, ; -सांत्वना, तसल्ली; कास क्रोध, रोग, 
पीड़ा, अग्नि, . ताप आदिका शमन; आराम, चैन, सुख; मृत्यु; 
- जितेंद्रियता; .झिष्टता, सौम्यता; क्रोधादि मनोविकारोसे निवृत्ति, 


- _ मनकी स्वस्थता,.सांसारिकतासे, विराग; विराम; दोपसे बरी 


tt 


.. . _ . - शहोदो-शाइस्तगो 
' होना; :क्षुधा-तुप्ति; सुरक्षा; दुर्गा; सौभाग्य; युद्धोदिका रक 
जाना या न होना; अनिष्ट, अमंगल आदिका पूजा, ब यज्ञ आदि, 
द्वारा . शमन (जैसे: ग्रह-शांति आदि); दुर्गा । -कर,-कारी- 
(रिन्‌)-वि० शांति करने, लानेवाला । het 
दे० 'शातिक'। -कलश-पु० शांतिके /लिए स्थापित कलश । 
-काम-वि०' शांतिका ` इच्छुक |: पु० शांतिकी इच्छां । -गृह- 
पु“ यज्ञके अंतमें शांति-जलस स्नान करनेका घर; विश्रामंगृह । 
-धट-यु० दे०' 'शांतिकलश' |: :-जल,-सलिल-पु० यज्ञ, पूजाः ` 
आदिमे सुख, शांतिदायक मंत्रपूत:अबशिष्ट जल ।-द,-दाता (त्‌), 
-वायक,-वायी (यिन्‌ )-वि०' शांति देनेवाला । -नाय-पु एक 
जैन तीथंकर ।: -निकेतन-पु० शांतियुक्त, शांतिदायक गृह, स्थान; 


| विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगाल प्रांतके बोलपुर नामक 


स्थानमें स्थापित एक:अंतरराष्ट्रोय ख्यातिप्राप्त विद्यासस्था । - 
पर्व (न्‌)-पु० 'महाभारत'का बारहवां पर्व (इसमें युद्धकी विभी- 
पिकास -तप्त अत प्ठिरके मत्नकी शांतिके लिए ज्ञान, उपदेश 
आदिके प्रसंग वात है) । -पात्र-पु० यज्ञ, पूजा आदिके अवसरों- 
पर्‌ ग्रह, अमंगल आदिकी शांतिके लिए जलयुक्त पात्र । -पुणं. 
-सहर्आस्तित्व-पु० . सच राष्ट्रोंका परस्पर शांतिपूर्वकः-रहनेका 
सिद्धांत (पीसफुल को-एस्ज्रिस्टेस) । -प्रद-वि० शांतिदायक । 
-म्रिय-वि०. (वह bg शांति प्रिय हो, शांतिका ,अभि- 
लापी.। -भंग-पु० शांति-नाश, उपद्रवका होना; . शासन, 
अनुशासन आदिका न माना, जाना, विध्नोत्पादन, (ब्रीच ऑफ़ 
पास) । -रक्षक-पु० अममं कायम रखनेवाला | -रक्षा-स्त्री० 
उपद्रच-निवारण। -वाचन-पुऽ प्रेतबाधा, रोग आदिकी शांतिके 
लिए यश, पूजा आदिके अबमरोपर मंत्र-पाठ । -बाद-मु० (वैसि- 
*फिज्म), विश्वमें शांति बनाये रखने, किसी भी स्थितिमे' युद्ध न, 
होने देनेपर जोर देनेका सिद्धांत या इसके लिए किया जानेवाला 
आंदोलन । '-वादी-वि० (पैसिफिस्ट) शांतिवादके सिद्धांतका 
' अनुयायी । ' -संधि-स्त्री०, (पीसद्रीटी) युद्धरत राष्ट्रोके बीच 
होनवाली संधि। -सद्य (न्‌)-पु० ` दे०' शांतिगृह' ।. -सेना- 
“स्त्री ० शांतिस्थापनार्थ ' सेना '(पीसंफोसं) । ` -स्यापन- 
पु० अमने कायम करना । -होम-पु० अमंगल आदिके निवारणार्थ 
होग, यज्ञ आदि।' ¦: `' ` “` ४: NR 
शांतिक-वि०४ (सं०) : शांति-संबंधी;' ' शांतिकर । पु० ` विपद्‌, 
अमंगल, दुष्ट ग्रहादिके निवारणार्थ होनेवाला पूजापाठ, यज्ञ ' 
इत्यादि कर्म, शांतिकर्म। ८ ' 7 -. , , ¬ 7 
शांतिमय-वि० (सं०) शांतियुक्त, शांतिपूर्ण; ' शांतिगुणयुक्त; ` 
निर्विघ्न। .. (OP) IER 
शांत्वति-स्त्नी ० (सं०) ब्राह्मणयष्टिका ` ` 
शांब=पु० (सं०) जांबचतीसे उत्पन्न कृष्णका पुत्र 67 ४ ।¬ 
शांबर-वि० (सं०) शंबर मृग-संवंधी; शंबर राक्षस-संवंधी । पु० 


` लोधका पेड़ । -शिल्प-पु० इद्रजाल, जादू । ` `? ऽ 


शांवरिक-पु० (सं ° ):ऐंद्रेजालिक, जादूगर । , < ह es 
शांबरी-स्त्री० (संश) इंद्रजाल, मायाबिद्या, जादू' (शंबर दैत्यने 

: इसका निर्माण किया था, अतः इसे शांवरी कहते हैं) ; एंद्रजालिका, 
ऽजावृगरनी `. ` ४5. कर , 
शांवरी (रिन्‌)-पु० (सं०) चंदनका एक प्रकार; लोघ;' मूसाकानी, 
सता । Owe 583 pire 
शांदविक-पु० (सं०) शांखिक, शंख-व्यवसायी । : - 

शांबुक, शांबूक-्यु० (सं०) घोंघा । 5). 8 


धन्य ० - (सं) - शंभु-संबंधी ।,पु०७ शंभुका पुव;- शंभुका . 
उपासक, शव; कर गुस्गुल; विषका एक प्रकार; शिवमहलीका . 
भा वाटत लेता ०55 Ne 

शांभवो-स्दी० (सं०) पावतो, दुर्गा; नीली दब; ब्रह्मरध ।.. . 

शाइक्र-विं० (अ०) इच्छुक, उत्कठित; व्यसनी ।, ... .. . .- 
शाइक-वि० (अ०) काटेदार, कांटोंबासा। .. . .. .... 
शाइर-पु० (अ०) कवि । (स्वी० शाइरा) । : sn 
शाइरी-स्त्री० (अ०) कविता । rs SFE 
शाइस्तगी=स्त्री० (फा०) शिष्टता, सभ्यता; विनय; भलमनसीः । 
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साइस्ता-शाख 


शाइस्ता-वि०. (फा०) शिष्ट, सभ्य, विनीत, सुशील; , सीधा, 


शरारत न करनवाला (-घोड़ा) । -ख़ा-मु० दक्षिणका सूबेदार 
जिसचे औरंगजेबकी आज्ञासे शिवाजीपर चढ़ाई की और उनके 
हाथों घायल होकर भाग गया। 
-पु० (सं०).बथुआ।- . ` ‹ ` 
शाकभरो-स्ता० (सं०. दुर्गा; शांभरी .(सांभरः) नामक नगर । 
शाकंसरीय-वि० (सं०) सांभर झीलसे उत्पन्न । पु० सांभर नमक। 
शाक्र-वि० (अ०) भारी; ,दूभर; कष्टदायक (काम) । 
शाक-पु० (अ०) सिपाही; शक करनेवाला? ५० (सं०)' खाद्य 
जड़, डंठल, पत्ता, फूल, फल आदि जो प्रायः उबाल, पकाकर खाये 
जाते हैं, साग, तरकारी; एक वृक्ष, सागौनका पेड़; शिरीष वृक्ष 
भोजपत्र; शाकद्वीप; 'शकराज शालिवाहन द्वारा प्रवतत संवत्‌; 
एक राजा; बल, शक्ति, जीवट।: वि० शक जातिसे संबद्ध; शक 
राजा संबंधी । -कलंबक-पु० प्याज; लहसुन । -काल-पु० 


शक संवत्‌ । '-चुक्रिका-स्त्री० इमली । -तरु,-# म-पु० सागोन 


का पेड़ । -दीक्षा-स्त्री० केवलःशाक खाकर रहना | -द्वीप- 
पु० दे० एक द्वीप। -होपोय-पु०' शक द्वीपका निवासी; 


ब्राह्मणोंकी शाखा । -पण-पु० मुट्ठीभर साग; मुट्ठीभरका | र 
। शाकुनेय-पु० (सं०) छोटा उल्लू; वृकांसुर । वि० पक्षि-संवंधी । 


परिमाण । -पत्र-पु० शिग्र वृक्ष, सहिजनका पेड़ | -बालेय-पु० 
ब्ृह्मयष्टि । -भक्ष-पु० वह व्यक्ति जो शाक ही खाता हो, मांस 
नखाताहो । वि० केवल शाक खानेवाला । -योग्य-पु० धान्यकं, 
धनिया । -राज-पु०' बास्तूक, वथुआ । -वल्लौ-स्त्री० लता, 
करंज । -वाट,-वाटक-मु०,-वाटिका-स्त्री० सब्जीकी बाड़ी.। 
-विदक-पु० वेलका पेइ । -विल्व,-यिल्वष्क-वार्ताकु, भंटा, 
बैंगन । -वीर-पु० वास्तूक शाक, बथुआ; जीवशा; गदह- 
पुरना । -वक्ष-पु० सागौनका., पेड़ । .-शाकट,-शाकिन-पु० 
शाकका खेत. -शाल-पु०, बकायनका .वृक्ष। -श्रेष्ठ-पु० दे० 
“शाकवीर' ।, -भेष्ठा-स्त्रो० जीवंती; डोड़ी क्षप; बैंगन; पेठा । 
शाकट-वि० (सं०) शकट-संबंधी; गाड़ीपर. लदा. हुआ य़ा जाता 
हुआ । पु० गाड़ीमे जुता पशु; गाड़ीमें जाती हुई वस्तु; 


वक्ष; घव वक्ष; - खेत । -पीतिका--स्त्री ०. पोयका पौधा-। 


शाकटायन-पु० (सं०) 'शकटात्मज; आठ. प्राचीन वैयाकरणोंमेंसे 


एक जिसका उल्लेख पाणिनि: तथा यास्कने प्रायः किया है:। 

शाकटिक-वि०, (सं०) दे० 'शाकट'। ४5 . 

शाकटीन-पु० (सं०) बीस तुलाकी एक, तौल; . गाड़ीमें' लदी 
वस्तु । ` वि० दे० 'शाकट' 

शाकरी-स्त्री० (सं०) दे० 'शाकारी' । 
शाकल-वि० (सं०) शकल या टुकड़ेसे संबद्ध । पु० ऋरवेदकी एक 
शाखा; इस शाखाके अनुयायी. (प्रायः बहुवचन); एक द्वीपका 
नाम; हुवन-सामग्री । 

शाकलि, शाकलो (लिन्‌)-पु० (सं०) मछली । 
शाकलिक-वि० (सं०) शकल-संबंधी; टुकड़े या अंशसे संत्रंध रखनेः 
वाला; शाकल । 

शाकल्य-पु० क पाणिनि द्वारा उल्लिखित एक वैयाकरण 


(कहा जाता इन्होने ही पहले-पहल ऋग्वेदका पदं-पाठ 
कियाथा)। `` 
शाकांग-पु० (सं०) काली मिचं । 
शाका-स्त्ती० (सं०) हरीतकी, हड 
शाकाम्ल-पु० (सं०) वृक्षाम्ल; इमली । -भेदन-पु० चुक्र 


लुक 
) ___ शाकारो-स्त्री ० प्राकृत भाषाका एक निम्न रूप, प्रकार ॥ F 
Ne फाल्गुनके कृष्ण पक्षमें 


शाकाष्टका, शाकाष्टमो-स्त्री० 
पड्नेवाली/अप्टमी (इस तिथिको तुष्टिके लिए शाकदांन 
किया जाता है) । 
शाकाशन-वि० i) शाकाहारी । ____ 
शाकाहार-पु० (सं०) पत्,'फून, फल, अन्न आदि खाद्य पदार्थ 


. अथवा इनका भोजन | 
शाकाय (ह्‌) पु० (सं०) दे० “शाकृभक्ष’ (वेर्जीः 


क ` शाकित-पु० (सं०) खेत, शाकट । 


शलेष्मांतक | 


> . 


"११२० 


-दुर्गाकी एक अनुचरी; डाकिनी ४४ 
ळी ) शुक्र हकक संतोष करनेवाला । 
क्र -पु० ईश्वरको उस ऐके लिए धन्यवाद 
क 
शाकी-वि० (अ० कायत करनेवाला; फरियांद 
चुगलखोर । १ 
शाकुंतल, शाकुंतलेय-वि० (सं०) शकुंतलो-संवंधी । 
से संबद्ध कालिदासकृत 'अभिज्ञान शाकुतळ' नाटक 
रुहिः (सं०) चिडीमार, बहेलिया | `` 
शाङुंतिक-पु० (सं० मार, बहेलिया। * ! 
शाकुन-वि०'( पक्षियों-संवंधी; पक्षियोंका; शकुन (सगुन) 
सवंी। पु० आदिके रूपे, लक्षण आदि देखकर मनुष्यकं 
शुभाशभका' निश्चय करानेवाला शास्त्र; सगन वतानेवाला 
bl । (स) बहेलिया 
शाकुनि, शाकुनी-पु० (सं०) व ; शकुनज्ञ; एक प्रेत 
शाकुनिक-पु० (स०) चिड़ीमार; बहेलिया, व्याध; सगन वा 
वाला, शकुनज्ञ;' शकुन-विचार । 


es 


शाकिनी-स्दी० (सं०) शाकयुक्तःभूमि,-सागःवोयी 


पु०'शकुतला. 
शकुतलाका 


शाकुलिक-पु० (सं०) मल्लाह, मछुवा; मछलियोंका ढेर । बि० 
मछलो-संवधी 

शाकेक्षु-पु० (सं०) ईखका एक प्रकार । 

शाकोल-पु० (बः ) एक लता । . . 

शाक्कर-पु० (सं०).दे० शाक्वर',। . . 

शाक्त-वि०` (सं०) शंक्ति-संवंधी । पु०“वह जो शक्तिकी उपासना 

करता हो, दुर्गा, काली आदि देवियोंका उपासक; तंत्र-संप्रदायमें 
दीक्षित (शाबतोंके अनेक संप्रदाय है ।. ये. प्रायः. वाममार्गी. होते 
हैं ओर अपने संप्रदायमें विहित मद्य, मांस आदिको अग्राह्य नहीं 
मानते । नारीको ये शक्तिका प्रतीक मानते हैं और उसकी.पूजा 
और उसके सेवनमें रत रहते हँ) । - 

शाक्तागम-पु० (सं०) शाक्त तंत्र, तंत-शास्त्र । ४ 

शाक्तिक-पु० (सं०) शाक्त, शक्तिका उपासक; शक्ति, भाला:नामक 
हथियार रखने, चलानेवाला, व्यक्ति । , वि० शाक्त-सम्बन्धी:। 

शाकतोक-पु० ,(सं०) शक्ति, . भाला” धारण करनेवाला :सैत्तिक. 


| भालाबरदार । वि० भाला-संबंधी | 


शाक्तेय, शाकत्य-पु० .(सं० ). शक्तिकी उपासना करनेवाला व्यक्ति । 


' शाक्य-पु० (सं०) एक प्राचीन क्षत्रियकुल जिसमें गौतम बुद्ध उत्पन्न 


हुए थे; बुद्धदेव; बुद्धकेः प्रिता शुयोदन ब बौद्ध भिवत fi 
पुंगच-पु० बुद्ध । -पुत्रीय-पुऽ. बौद्धः भिक्षु ।-भिक्षु,-भिक्षुक- : 
पु० बौद्ध सन्त्यासी ।:-मुनि,-सिह-पु० बुद्धदेव । 
शाक्र-वि० (सं ०): शक्र, इंद्र-संबंधी; इंद्रापित । पु० इंद्रदेवके लिए 
दिया गया हवि आदि; ज्येष्ठा'नक्षत्र । 5 ८ 
शाक्रो-स्त्री ०: (सं०) इंद्रपत्नी; शक्र-तुल्य पराक्रमवाली दुर्गा । 
-्पु७-(सं० vo एक रीति या संस्कार । ` ' ` 
शाख-पु० (सं०) करंज; भांग। ` ` ` 
शाखू-स्त्री० (फा०) शाखा, डाली; पौधेकी कलमं; सींग; दूषित 
रक्त निकाजनेके लिए सींगकां बना एक उपकरण; नदी या'नंहरकी 
मुख्य धारासे निकली हुई छोटी धारा; टुकड़ा; फाँक; अंश; 
(ला०) वंश; कमानको लकड़ी; एक पकवान जो मैदेके खमीरमें 
शकर मिलाकर वनांयां जाता. है। -चा-मुं० छोटी 'शाख, 
तुहमत, मिथ्यारोप। -० बंदी-स्त्री० पेड़में कलम लगाना; तुहमत 
लगाना । -दरंशाद्ध-वि० दूरतक फैला हुआ; शाखा-प्रशाखाओं 
वाला । -ब्रदीदार-वि०' धमण्डी,' उइण्ड । ˆ -सार-पु० शाखा- 
प्रचुर वृक्षोंका झुरमुट । ' वि० बहुत-सी शाखोंओंवाला। “-(खे) 
दरिया-स्त्री०'नदीकी छोटी धारा जों मुख्य. घांरासे अलग होकर 
i ओरे बहती जाय । ph is ils PS शाला 
पसु) । मु । सु -निकलना-टहनी निकलना; ' सींग पैदा हाना; 
नयी यात पैदा होना! -निकालना-टहनी 
निकालना; : ऐवं. निकालना, तुक्ताचीनी करेना; . नयी बात पैदा 
करना । -लगना-टहनी लगना; पख लगना; ऐंब होना । 
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शादसाना-पु० (फा० 'शाज्शाना') गडा, बहा; पख रेप, | लसा _न्‍न्‍य ्््प+ (फा० 'शाखशाना?) झगड़ा, बहस; पख, दोष; 
बातका पहलू; ईरानमें फकीरोका एक फिरका जो अपने आपको 
घायल कर लनेकी धमकी देकर लोगोंसे पैसे लेता है। | 

शाखा-स्त्रो> (सं०) विटप, पेड़कों डाल; दर्वाजेकी चीखट; 
घरका किसी आर निकला कोना ; किसी दुकान या बैँकको शाखा, 
मूलवस्तुका दूरस्थ अंग; वाहु; शरीरावयव;. ग्रंथपरिच्छेद, 
अध्याय; - पक्षांतर, प्रतिपक्ष; किसी वस्तु आदिका अंग, भाग, 
भेद; किसा दर्शन, शास्त्र आदिका भेद, संप्रदाय (स्कूल); 
वेदको राहिताओंका पदपाठ और स्वरकी दृष्टिसे व्यवस्थित 
करनेवाले (कसी ऋपिके नामपर उसके वंशजों अथवा भिप्यां द्वारा 
परंऽराके ल्पमें चलाया जानेवाला संप्रदाय । -फंट-पु० थूहरका 
पेड़ । -फार्यालय-पु० किसी व्यापारिक संस्था या अन्य सस्थाका 
वह छोटा कार्यालय जो प्रधान कार्यालंयके मातहत या उसके 
नियंत्रणमें हो । -चंक्रमण-पु० एक डालसे दूसरी डालपर कूदना; 
हाथमे लिये एक कामको पुरा किये विना हो दूसरा वाम करने 
लगना, कोई कार्य अव्यवस्थित रूपसे करना । -चंद्रन्याय-पु ० 
अवास्तयिक वस्तु, घटना आदिको सत्य मान लेनेके अवसरपर 
कह जानेवाली एक उक्ति (किसी विशेष स्थानसे. देखनंपर ज्ञात 
होता है कि चंद्र वृक्षकी शाखापर ही है, मगर स्थिति ऐसी होती 
नहीं । इसी स्थिंतके आधारपर यह उक्ति वनी है) । -दंड-पु० 
अपनी भाखाके प्रति विश्वासथात करनेवाला न्राह्मण.। -नगर,- 
नगरक-पु० उपनगर । -पित्त-पु० हाथ-पैरमें जलन पैदा करने- 
वाला एक रोग । -पुर-पु०,-पुरो-स्त्री० दे० 'गाखानगर' । - 
भृत्‌-ु० वृक्ष । -मृग-पु० वानर; गिलह्री । -रंड-पु० 
अन्यश।खक, वेदकी अपनी शाखाको छोड़कर दुसरेकी शाखाका 
अध्येता । -रव्या-स्त्री> बडे सड़कसे निकली हुई छोटी 

सडक । -लंबी-वि० वृक्षकी शाखापर लटकनेबाला । पुः 
वन्दर । , -वात-पु० एक प्रकारका वातरोग । -शिफा-स्ता ० 
पेड़की डालसे निकलकर जमोनकी ओर वढ़नेवाली जटा (यह 
जमीनमें धंराकर कभी स्वतंत्र पेडका रूप भी धारण कर लेती है; 
जैसे वटवृक्षको जटा, वरोह) । 

शाद्रा-पु० (फा०) रहनी, शाखा; सोंग; सोंगकी शवलका प्याला; 
वह लकड़ी जिसमं अपराधीका सिर और हाथ देकर उसे दंड देम 
हैं। थि० (समासमं) शाखोंबाला (पंजशाख्रा) । - 
शाखाम्ला-स्त्रो> (सं०) इमली। . 

शाखाल-पु० (सं०) वानोर वृक्ष, जलमें उत्पन्न होनेवाला वेत । 
शाखो (खिन)-वि० (सं०) - शाखाओंवाला । पु० वृक्ष; वेद; 
वेदका किसो शाखाका अधिकारी, अनुधायी; तुकं; पोलू वृक्ष । 
शाखोच्चार-पु० (सं०) विवाह-मंडपम पाणि-ग्रहणके अवशरपर 
यर तथा बम्या-पक्षके ,पुरोईहितों ढारा अपने-अपने यजमानकी 
कुलोनताके ज्ञापनाथं उनकी वंशावलीका वखान । 

शाखोट, शाखोरफ-पु० (सं०) सिहोरका पेड़ । 

शाख्य-वि० (सं०) शाखा-संबंधो; शाखाके सदृश । 

शागिदं-पु० (फा०) गुरुसे विद्या या शिक्षा प्राप्त करनेवाला, 
विद्यार्थी, शिष्य । -पेशा-पु० किसी दफ्तर या विभागके. (मात- 
हृत) कर्मचारियोंकी समष्टि, अमला, नौकर-चाकर; नौकर- 
चाक रके रहनेके मकान ज( बंगलो आदिमें एक किनारे या पास ही 
वना दिये जाते हैं । -(बे)-रशीद-पु० प्यारा शिष्य जिसे मारे 
भेद बता दिये हों । भं 

शागिर्दाना-वि० (फा०) शिष्योचित, शागिर्दकी तरह । पुऽ 
गुरुदक्षिणा] * ` 

शागिर्दी-स्त्री० शागिदं होना, शिष्यता । मु० -करना-शागिंद 
वनकर सीखना, शिष्य होना । 

शाग्रिल-वि० (अ०) मना करनेवाला, निषेधक; संलग्न । | 

शाति, शाचिव-पु० (सं०) जौका दलिया । वि० प्रबल. रमिद्ध । 

शाज्ञ-वि० (अ०) दुर्लभ, कमयाव; अनोखा । - (ज्ञो) नादिर- 
अ० कभी-कभी, यदा-कदा । 

शाट, शाटक-पु० (सं०) कपड़ेका टुकड़ा; वस्त, पोशाक; साया । 

शाटिका, शाटी-स्त्री० (सं०) साड़ी; वस्त्र । त्व 

शाट्यायन-पु० (सं) एक मुनि; यज्ञकमंके दोषकी शांतिके लिए 
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शाखसाना-शादौ 
किया गया एक होम । 
शाढ्य-पु० (सं०) शठता; छल; छद्य । -ग्रंथि-स्त्री ० दुष्टताके 
उददेश्यसं को जानेवाली साँठगांठ (कोल्यूजन) । 
शाड्यल-पु० (सं०) दे० 'शाद्वल' । डर 
शाण-पु० (सं०) सान, एक प्रकारका कृत्रिम पत्थर जिसपर 
रगड़फर हथियार, औजार आदिकी धार तेज की जाती है; सन- 
(शण ) का वना वस्त्र; कसौटी; चार माशेकी एक तील; करपत्र, 
आरा। वि० सनका वना हुआ 5 -चात-पु० सनका - 
बना वस्त्र पहननेवाला; जैनोंका एक अहत्‌ । 
शाणक-पु० (सं०) सनका बना वस्त्र । 


'शाणाजीव-प० (सं०) शाणपर काम करके अपनी जीविका चलाने- 


वाला व्यांक्त, हथियारों, ऑजारों आदिगी सफाई, उन्हें. तेज 
करनेवाला व्यक्ति, अस्त्र-मार्जक । 
शाणाश्मा (श्मन्‌)-पु० (सं०) सान घरनेछा पत्थर; कसौटी । 


-शाणि-स्त्रा० (सं० ) पट्टवृक्ष, पटुआ । 


झाणित-बि० (सं) जा तेज या तीक्षण किया गया हो, सान रखा 
हुआ; कसीटापर कसा हुआ । 4 ; 
शाणो-्त्री० (सं०) सनक रेशोंसे वना वस्त; टाट; तंबू; छिद्रमय 
बस्त्र, फटो पाशाक; उपनयन संस्कारके अवसरपर ब्रह्मचारीको 
पह्गनके लिए दिया जानेवाला सनका बता वस्त्र; सान; कसौटी; 
आरा; चार माशेको तोल; हाथों ऑर आँखोसे किया जानेवाला 
इशारा । 
शाणोपल-पु० (सं०) सान धरनेका पत्थर । - 
शात-नि० (सं०) निशित, तेज किया हुआ; पतला; -दुबला, 
कमजोर; पतित; - सुंदर, सुखी; दीप्तिशाली । पु० धतरा; 
सुख;' आनंद, प्रसन्नता । -पीरु-पु० मल्लिका पुप्पका एक भेद । 
'-ला-स्त्री० चर्मेकपा नामक वृक्ष, दे० 'सातला' । र 
शातकंणि-गु० (सं०) एक ऋषि । 
शातकुंन-पु० (सं०) कंचन; धतूरा; करवीर दुक्ष । 
शातकॉभ-वि० (सं०) स्वर्णनिभित । पु० स्वर्ण । 
शाततक्रतय-पु० (सं०) इंद्रधनुय्‌ । RF > 
शात्न-पु० (सं०) तीक्षण, तज करना; गिरवाना; कटवाना; 
पातत; छीलना, तराशना, लकड़ी रंदना; काटना, उच्छेदन, 
विभाजन; क्षीण होना; मुरझाना, नष्ट होना । 
शातपदक-पु ०, शातपन्नकी-स्त्री० (सं०) ज्योत्स्ना, चंद्रप्रकाश । 
शातभिष-त्रि० (सं०) शतभिषा नक्षत्रमें उत्पन्न । 
शातभोर-पु० (मं०) एक तरहूकी मल्लिका, मदनमाली । 
श्ञातयाहन-पु० (सं०) दे० 'शालिवाहन' । 
शातातप-पु० (सं०) 'स्मृति' निर्माता एक ऋषि । 
शातिन-वि० (अ०) दुराचारी । BINS 
शातिर-वि० (अ०) चालाक, काइयाँ । पु० चोर, गठकतरा; 
पक्का चोर; शतरंज खेलनेवाला; दूत । -ज्ञादा-पु० तेज और 
फुर्तीला नौकर । हे न 
शातोदर-वि० (सं०) दुबला-पतला; क्षीण कटि । 
यातोदरी-स्त्री० (सं०) क्षीण कटिवाली औरत । नाका री 
शात्रव-(सं०) शत्रुता, दुश्मनी, शत्रुसमूह, दुश्मनोंका गिरोह । 
वि० शत्तु-संबंधी ।” ' (2 >. 
शाद-पु० (सं०) नयी, हरी घास, तृण, दूब; कीचड़ वि० 
(फा०) प्रसन्न, हर्पयुक्त; पूर्ण; भरा हुआ । -काम-वि० सफल; 
समृद्ध। -कासो-रत्तोश सफलता; समृद्धि; खुशी । -स्वार- 
वि० धनवान; बेरोकटोक शराब पीनेवाला। -गून-रत्री० 
गायिका; गहा तोशक । -बाश-(पद) खुण रहो । -सान- 
वि० खुश, प्रसन्न | -० दिल-विऽ प्रसन्न चित्त; आनेदिन। 
शादा-स्त्रो० (सं०) ईट । 
शादाब-वि० (फा०) सींचा हुआ; सुसिक्त; हरा भरा । 
शादाबो-स्त्री० (फा०) सुसिक्त, हरा-भरा होना । pe 
शादियाना-ए० (फा०) व्याहमें जायी जानेवाली.नौबत; खुशीका 
बाजा; व्याह या खुशीके मौकोपर गाया जानेवाला गीत; बधावा; 
किसानों ढ। रा'शीदाके अवसरपर जमींदारको दी जानेवाली रकम । 
शादी-रत्नी० (फा०) खुशी; हर्पोत्सव; व्याह; जन्मोत्सव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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` (स््रीऽ) । सर्ग स्तो हर्षातिरेकसे होनेवाली मृत्यु । वि० | शावाश-अ० (फा० शाहवाशका लय सी या ) । -सर्ग-स्ती० हर्षातिरेकसे होनेवाली मृत्यु । 
हर्षातिरेकसे मरनेवाला । मु०-रचाना-व्याहका सामान, आयो- 
जन करना । 
शाइल-वि० (सं) नयी, हरी घाससे युक्त, नवतृणबहुल, नवः 
तुणाच्छादित; हरा। पु० घासका मैदान, हरित भूमि, गोचारणमूमि। 
शाहलाभ-पु० (सं०) एक हरा कीड़ा । 
शान-पु० (सं०) शाण; निकप, कसौटी । -पाद-पु० चंदन 
रगड़नेका पत्थर; पारियात्र पवत । - 
शान-स्त्री० (फां०) गौरव, बड़प्पन; दवदवा; ताकत, कुदरत 
(खुदाकी शान); प्रतिष्ठा. (शान घटना); ठाट; ठसक; आन, 


अंदाज; रूप, शक्ल; अत्रसर । -गुमान-पु० दे० 'सानगुमान' ।. 


-दार-वि० शानवाला, भड़कीला, भव्य, सुंदर । -शोकत- 
ठाट-बाट । -(ने) नज्तल-रज्री ७ फुरानको किसी आयतके उत रने- 
का अवसर । सु० -चरसन(-गौरव, दवदवा प्रकट होना । 
(किसीको)-में-के विपयमें (की शानमें गुस्ताखी करना) । - 
में बट्टा लगना-प्रतिष्ठा घटना, हेठी होना । 
शाना-पु० (फा०) मोढ़ा, कंधा; मोढ़ेफो ही; कंधी, जुलाहोंका 
कंघा । मु०- शानेसे शाना छिलना-भारी भीड़, धक्कम-धक्का 
होना । 
शानीला-वि० शानदार, रोबवाला । 
शाप-पु० (सं०) 'अमुकका वुरा हो' ऐसी वरो भावना व्यक्त करना, 
आक्रोश, वददुआ; धिक्कार, भर्त्सना; झूठी कसम जिसका 
दुप्परिणाम शापका-सा हो; जली-कटी सुनाना । -प्रस्त-वि० 
अभिशप्त । -ज्वर-पु० गुरुजनोंके अभिंशापक्रे कारण आया हुआ 
ज्वर (इस ज्वरके विषयमे ऐसा माना जाता है कि इसकी सत्यता 
भुक्तभोगी हो प्रमाणित कर सकते हैं) । -निवृत्ति-स्त्री० शापसे 
मुक्ति -प्रद-वि० शाप देनेवाला । -मुक्त-वि० अभिशप्त 
हाकर वादमें जो किसी कारणयश उससे मुक्त हो गया हो। - 
मुक्ति-स्त्री ०,-मोक्ष-पु० शापसे मुक्त होना । 
शापटिक-पु० (सं०) मार पक्षी । 
शापना#-स ० कि० दे० सापना' । 
शापांत-पु० (सं०) शापकी समाप्ति । 
शापांबु-पु० (सं०) वह जल जिसे हाथमें लेकर शाप दिया जाय, 
शापादक (प्रावीन कालमें शाप देनेकी यही पद्धति मिलती है) । 
शापावसान-पु०` (सं०) दे० 'शापांत' ।- +; 
शापास्त्र-पु० (सं०) वह जिसका शाप ही अस्त्र हो, ऋषि । 
शापित-वि० (सं०) जिसे शाप दिया गया हो, अभिशप्त; जिसे 
शपथ दिलायी गयी हा । 
शापोत्सर्ग-पु० (सं०) शाप देनेकी क्रिया; शापका कथन । ` 
शापोद्धार-पु० शापसे छूटना, शापके प्रभावसे वच जाना, 
शाप-मुक्ति । ५ 
शाफरिक-पु० (सं०) मछली मारनेवाला व्यक्ति. मुआ, मल्लाह । 
शाफ़ा-पु० (फा०) रुईकी बत्ती जो दवामें भिगोकर जरुमके अंदर 
रखी जाय; आँखके ऊपर रखा जानेवाला रुईका फाया; सावुनकी 
वत्ती जो पाखाना लानेके लिए गुदामें रडी जाती है । 
शाफ़ो-वि० (अ०) शिफा; आरोग्य देनेवाला; सांत्वना देनेवाला 
शाफ़े-वि० (अ० 'शाफ़ेअ') शफाअत करनेवाला; सिफारिश 
करनेवाला । 
शावर-वि० (सं०) शवर-संयंधी; जंगली, और; नीच। पु० 
अपराध, गलती; पाप; दुप्टता; बदमाशी; लोध्र वृक्ष; शवर 
दि जाः तांबा; एक तरहेका चंदन; अंधेरा । -तंत्र-पु० 
एक तंत्र ग्रंथ । -भाष्य -पु० मीमांसासूत्रपर 
किया गया शवर स्वामीका भाष्य | -भेदाक्ष,-भेदाल्य-पु० 
तांबा । 
शावरिका-स्त्री० (सं०) एक प्रकारकी मोटी और लंबी.जोंक जो 
प्रायः भैंसोंको लगती है, भैंसहिया जोंक, सवरी जोक । 
शाबरी-रत्री० (सं०) शवर जातिकी भाषा; प्राकृत भापाका एक 
निम्न प्रकार जो पहाड़ी भौर जंगली जातियों द्वारा बोली जाती थी। 
शाबल्य-पु० (सं०) शवलता, कई रंगों या वम्तओंका मेल । 
शामस्ती-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन नगर । 
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बुश रहो; वाहवा; 
साधु-साधु । स्त्री० साधुवाद (देना) । रहो; बाहबा; 
शावाशी-स्त्री० सराहना, साधुवाद । 
शाब्द-वि० (सं०) शब्द-संवंधी; शब्दमय; शब्दपर ही आधित्त 


'आर्थ'का उलटा); शब्दाडंवरसे . युक्त (व्याख्यान, # 
भीखिक । पु० वैयाकरण । -वोध-यु ० ah युक्त ब 
अर्थका ज्ञान (न्याय-शास्त्रके अनुसार इसे वावयमे प्रयक्त 
(शब्द) के अर्थके ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञान कहते हैं.। इसका व 
पदज्ञान है और इसका कारण पदशक्तिज्ञान । इस प्रकार क 
योग्यता, आंवांक्षा, आसत्ति द्वारा तात्पयंशान शाब्दवोध है) | - 
व्यंजना-स्त्री० वाबयमें प्रयुक्त शब्दविशेषके आधारपर हुई 
व्यंजना (सा०) । 

शाब्दिक-च्रि०, पु० (सं०) दे० 'शाब्द' । 

शाब्दी-रत्नी ० (सं०) सरस्वती, भारती । वि०,स्त्री० दे० शाब्द'। 
-च्यंजना-स्त्री० दे० 'शाव्द-व्यंजना' । - 

शाम-पु० अरवके उत्तरमें अवस्थित एक देश, जिसको राजधानी 
दमिश्क है, सीरिया; # श्याम"। वि० (सं०) शम, शांति-संबंधी । 

` स्त्री७ सूर्यास्तका समय, संध्या; (ला०) अंततक (शामे जवानी, 
शामे जिदगी); छड़ी, औजार आदिके नीचे लगाया जानेवाला 


` लोहे या पीतलका छल्ला । -(भे) अवघ-सत्री० लखनऊकी 


शाम (बहाँकी शामकी चहल-पहल प्रसिदध है) । (मो) सहर- 
स्त्री० रात दिन, हर समय, सदा सर्वदा । मु० -का फलना- 
सूर्यास्त-कालमें पश्चिमी क्षितिजपर लालीका छिटकना, शफक 
फूलना । -की सुबह करना-सारी रात जागकर दिताना, सवेरा 
कर देना । -सुबह करना या लगाना-टाल-मटोल करना । 

शामक-वि० (सं०) (सेडीटिव) शमन करनेवाला; कष्ट या पीड़ा 
कम करनेवाली (दवा) । र ; ४ 

शामत-स्त्री० (अ०) दुर्भाग्य, कमबख्ती; मुसीबत । -ज्ञदा-वि० 
मुसीवतवग मारा हुआ | -(ते)-आमाल-पु० कर्मफल, कियेकी - 
सजा। मु० -आना-वुरे दिन आना, दुर्द वकी प्रेरणा होना, 
कमबख्ती आना । -फा सारा-जिसकी शामत आयी हो, अभागा, 
दुर्देशाग्रस्त । -की मार-दुर्भाग्य, कमबर्ती । -(किसोपर)-. 
सवार होना-दे० 'शामत आना' । 

शामती-वि० शामतका मारा, अभागा । 

जञामन-पु० (सं०) शमन; शांति; मारण; बलि; हत्या; 
अंत; यम । प रि | 

शामनो-स्त्री0 (सं०) दक्षिण दिशा (यम जिसके देवता या 
स्वामी हैँ) । : a. 


.शामित्न-पु० (सं०) वलिके निमित्त पशुको यूपमें वाधना; यज्ञमें 


पशुबलि, हिंसा; बलि-पशुका मांस पवानेकी अग्नि; यह मांस 
पकानेका स्थान; यज्ञ; यजपाव; घातक मार, चोट । वि० बलि 
चढ़ानेवालेसे संवड़ । द 
शामियाना-पु० (फा०) बड़ा,और साधारणतः चारों ओर खुला 
हआतंव। .. ; 
शामिल-वि० (अ०) मिला हुआ; इकट्ठा । -निसिल-वि० 
मुकदमेके कागजातके साथ नन्थी किया' हुआ.। -हाल-वि० 
दुःख-युखका साथी, शरीके हाल । 3 याळ 
शामिलात-रत्नी ० साझेकी जायदाद, अनेक हिस्सेदारोंकी संयुक्त 
संपत्ति; हिरसेदारी (यह महाल शामिलात है) । 
शामिलातो-वि० संयुक्त । शं 
शामी-वि० शाम देशके बारेमें, शाम देश-संबंधी या शाम देशका । 
पु० शाम कर देनेवाला | स्त्री० छड़ी या ओजार आदिकी रक्षाके 
लिए उसपर पहनाया जानेवाला लोहे, 'पीतल आदिका छल्ला । 
-कवाब-पु० एक तरहका कबाव । 
आ (सं०) भस्म; यज्ञमे प्रयुक्त होनेवाली करछी, तुवा । 
शामोल-पु० (सं०) भस्म। ` 
शामीली-रत्री० (सं०) माला । ह 
शाम्य-पु० , (सं०) शमता, शमस्व; ` शांति; ` भ्रातृत्व, भाईपन । 
वि० शांति-संबंधी । 
शाय-पु०: (सं० ) लेटना; सोना । „` 
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शायक-शाल 


TOES een 


शायक-पु० (सं०) बाण; तलवार । 

शायक्त-व० (अ०) शौक करनेवाला; इच्छुक, चाहुनेवाला । 

शायद-अ० (फा०) कदाचित्‌; संभवतः । 

शायर-पु० (अ०) शेर कहनेवाला, कवि । 

शायरा-स्त्री> (अ०) स्त्रो कवि, कवयित्री । 

शायराना-वि० कविसुलभ; फविका-सा; कवित्वमय; अतिरंजित । 

शायरो-स्त्री० शेर कहना; कविकर्म; कविता; अतिरंजना । 

शायां-वि० (फा०) योग्य, अनुरूप । 

शाया-वि० (अ०) प्रकट; विज्ञापित; प्रकाशित (पुस्तक आदि) । 
मु० -करना-प्रकाशित करना । 

शायिक-पु० (सं०) शय्या-रचनाका जानकार, शग्यारचना हारा 
अपनों जाविका चलानेत्राला । 
शायिका-सत्रो० (सं०) शयन, निद्रा । 

शायित-वि० (सं०) सोया, लेटा हुआ; सुलाया, लेटाया हुआ; 
गिरा, पड़ा हुआ, पतित । $: 

शायी (थिन्‌ )-वि० (सं०) सोने, लेटनेवाला । 

शारंग-पु० (सं०) द० 'सारग' (समस्त शब्दोंके लिए भी) । 
शारंगष्डा-स्त्रो० (सं०) मकोय; काक जंघा; घुंघची । 

शारंगो-स्त्रो० (सं०) दे० 'सारगो'। 

शारंवर-पु० (स०) जनपद-विशेष । 

शार-स्त्रां० (फा०) नगर; बस्ती; साड़ी । 

शा'र-पु० (अ०) वाल, केश । 

शार-वि० (सं०) कर्वुरवर्ण, चितकवरा, विभिन्न वणंयुक्त; पीला । 
पु० वितकबरा रंग; हरा रंग; वायु; पासा; शतरंजका मोहरा; 
हिसनकिया, चोट पहुँचाना । स्त्री० कुशा, कुश । 

शारअ, शारिअ-पु० (अ०) राजमार्ग; धमंशास्त्री । \ 

शारणिक-वि० (सं०) शरण चाहनेवाला । पु० शरणायतका रक्षक 
व्यक्ति । 

शारद-वि० (सं०) शरतूकालमें उत्पन्न; शरत्‌कालसे संबद्ध; 
वापिक, वे-संबंधी; नवांन; अभिनव, ताजा; विनन्न, लज्जा- 
शील । पु० शरत्काल; वर्ष; श्वेत कमल; बकुल वृक्ष; कास; 
हरी, पीला मूंग; शरत्‌कालमें उत्पन्न होनेवाला अन्न; शरत्कालमें 
अधिकतर हानेवाला एक रोग; शरतूकालकी धूप । -चंद्र-पु० 
शरत्‌ ऋतुका चंद्रमा जा वर्षाके वाद इस ऋतुमें आकांशके साफ 
रहनेके कारण विशेष उज्ज्वल और आह्वाददायक होता है । - 
ज्योत्स्ना-स्त्री शरत्‌ ऋतुकी चांदनी जो उज्ज्वलता और 
शोतलताके लिए प्रसिद्ध है । -निशा-स्त्रो० शरत्‌ ऋतुकी रात जो 
शीतल और आह्लाददायक होती है । -पुणिमा-स्त्री० कोजागर, 
आश्विनपूणिमा, शरदपूनो । -मेघ-पु० शरत्‌ ऋतुका बादल जो 
जलहौन और श्वेत हाता हैं। -यामिनी,-रात्रि,-शर्वरो-स्त्री० 
दे० 'शारदनिशा' । -शशी (शिन्‌)-पु० दे० 'शारदचंद्र' । 

शारदक-पु० (सं०) एक तरहका दर्भ । 

शारदांबा-स्त्री० (सं०) सरस्वती । 

शारदा-स्त्री० (सं०) सरस्वती; दुर्गा; एक प्रकारकी वीणा; 
ब्राह्मी; सारिवा, श्यामा लता; पंजाब और कश्मीरमें प्रचलित एक 
प्राचांनलिपि । 

शारदिक-पु० (सं०) शरत्‌ ऋतुकी धूप; इस ऋतुमें होनेवाला 
रोग; इस ऋतुमें किया जानेवाला श्राद्ध; वाषिक थाद्ध । 

शारदो-स्त्री० (सं०) कोजागर पूर्णिमा; सप्तपर्ण; तोय-पिप्पली, 
जलपीपल ।- वि० स्त्री० शरत्‌ ऋतु-संबंधी । 

शारदो (दिन्‌)-वि० (सं०) शरत्काल-संबंधी । 

झारदोय-वि० (सं०) शरत्‌ऋतु-संवंधी । -महापूजा-स्त्री० नव- 
रात्रिकी दुर्गापूजा । : सवयी ६ शरतमे 

शारद्य-वि० (सं०) शारदीय, शरत्‌ ऋतु । पु० शर 
होनेवाला अन्न । 


शारद्ृत-पु०- (सं०) पाचा (म० भा०); गौतम । 


शारि-पु० (सं०) जुआ खेलनेका सामान, पासेकी गोट; शतरंजकी 


गोटी; छोटा गेंद । स्त्री० शारिका, मैना; हाथीकी झूल; कपट; 
निदा; एक. गान । -पट्ट,-<फल,-फलक-पु० बिसात जिसपर 
शतरंज, चौसर आदिकें मुहरे बिछाकर खेलते हैं। -पुत्र-पु० 


गौतमके दो प्रधान शिष्योंमेंसे एक । -श्युंग-पु० एक तरहका 

पासा । 2 

शारिका-स्त्री० (सं०) मैना पक्षी; वीणा आदिका वादन; तांत्रिक 
(सारंगी आदि) वाद्योको वजानेकी घनुपूको तरहकी कमानी; 
शतरंजकी 'गोटो; शतरंज आदि खेलना; दुर्गा । -कवच-पृऽ 
यामल तंत्रोक्त दुर्गाका एक कवंच । - » 

शारित-वि० (स०) रंगीन; रंग-विरंगा । ˆ 

शारिवा-स्त्रो० (सं०) दे० 'सारिवा! । 

शारी-स्त्री० (सं०) मेना; कुशा; मुंज; शतरंजकी गोट; गेंद । 

शारीर-वि० (सं०). शरीर-संबंधी; शरीरसे संवद्ध; शरोरसे 
उत्पन्न, देहज । पु० शरीरस्थित जीवात्मा, आत्मा; मल; द्य, 
वैल, सांड; शरीररचनाशास्त्र; शरीरका दांचा । -तत्त्व-पु० 
शारीरिक तत्त्वों, अवयवों, रचना, अंतर्बाह्य भरिया आदिके 
वित्रेचनसे संबंधित विज्ञान । -विज्ञान-पु०-विद्या-स्त्री०,- 
विधान-पु० शारीरिक जीवनिर्माण, उत्पत्ति-संबंधी शास्त्र; 
शरीररचना, क्रिया आदि-संबंधी विज्ञान, शरीरशास्त्र | -शास्त्र- 
पु० (एनाटमी) दे० 'शारीरतन्व', 'शारीरविद्या' । 

शारीरक-पु० (सं) देह-संबंधी; देहज । पु० आत्मा । -भाष्य- 
पु० शंकराचार्यकृत ग्रह्मसूत्रका' भाष्य । -सुत्र-पु० वेदब्यासकृत 
वेदांतसूत्र । मक] 

शारोरकोय-वि० (सं०) दे० 'शारीरक! । 

शारोरिक-वि० (सं०) दे० 'शारीरक' । 

शारुक-वि० ` (सं०) हिसक, चोट पहुंचानेवाला; दुष्ट, शरारती, 
शरीर । 2 

शार्क-पु० (सं०) शर्करा; (अं०) एक बड़ी मछली जिसका तेल 
आपधके रूपमें प्रयुक्त आ | नक (५0 

शार्कक-पु० (सं ०) शर्करापिड; दुरधफेन, दूधका झाग; मलाई । 

झार्कर-वि० (सं०) शर्करानिमित, चीनीका या चीनीसे बना हुआ; 
शर्करायुक्त; रवीला, रवेदार; कंकरीला । पु० जूसी; दुरधफेन; 
कंकरीला स्थान; लोधका पेड़ । 

शार्करक, .शाकंरिक, शार्करोय-वि० (सं०) कंकरीला । _ 

शार्करमय-मु० (सं) जौ और चीनीमे बनायो जानेवालौ एक 
शराब । 

शाद्ग-वि० (सं०) श्वृंग-संबंधी; सींगका वना हुआ; धनुर्धर । 
पु० घनुप्‌; विष्णुका धनुष्‌; आदी । -धन्वा {न्वन्‌ ) -धारी- 
(रिन्‌),-पाणि,-भृत्‌-पु० विष्णु; धनुर्धर सैनिक । 

शाङ्ग, शाकिक-पु० (सं०) एक तरहका पक्षी । ` 

शङ्गष्टा-स्त्री० (सं०) महाकरंज । 

शार्ङ्गाय॒ध-पु० (सं०) दे० दे० 'शार्ङ्गेधन्वा' १: 

शाङ्गो (ड्विन्‌)-पु० (सं०) 'शाद्धुंधन्वा' । 

शादल#-पु० दे० ‘शाद्‌ल'। 

क बल-पु० (सं०) व्याघ्र, वाघ; चीता; शरभ पशु; एक राक्षस; 
. परक्षि-विशेष; चित्रक वृक्ष; दोहा छंदका एक भेद; यजुर्वेदकी एक 
शाखा | वि० श्रेष्ठ (यौगिक शब्दके उत्तरपदमें, नः 
शादूल) । -कंद-पु० जंगली प्याज | -वाहन-पु० एक जिन 
(इ ) र -ललित,-लसित,-विक्रोडित-पु० वर्णवृत्त-विशेष । 

शावं-वि० (सं०) .शिव-संबंधी । - 

शार्वर-वि० (सं०) शर्वरी, सिमी, निशाकालीन; घातक, 

दुष्टतापूणं । पु० अंधतमस्‌, अत्यधिक अंधकार । 

शार्वरिक-वि० (सं०) राति-संबंधी । 

शर्वरी-स्त्री० (सं०) रात; लोध। | 

शार्वरी (रिन्‌)-पु० (सं०) चौतीसबाँ संवत्सर । हर 

शालंकायन-पु० (सं०) विश्वामित्रके एक पुत्र; नंदी। -जा- 
स्त्री० शालंकायनकी पुत्ती सत्यवती, व्यास-माता । 

शालंकि-पु० (सं०) पाणिनि। अति 

शाल-यु० (सं०) साखू, सखुआका पेड़; वृक्ष; ; घेरा, 
चहारदीवारी; राजा शालिवाहन । -कल्याणो-्त्रीश एक साग। 
-ग्राम-पु० गंडकी नदीके किनारे बसा एक ग्राम,वष्णवोंका तीर्थ; 
जलप्रवाहसे धिसी, गोल, चिकनी, श्यामवर्णं पत्यरकी बटिया 
जिसपर चक्का चिह्न रहता है (जिसे उपवीत कहते हैं) और जो ~ . 
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शाल=शासत्त 


विष्णुके रूपमें पूजी जाती है । -०गिरि-पु० एक पर्वतका नाम 
(पुर) । -०शिला-रत्री० शालग्रामकी वटिया। -ज-वि० 
शाल वृक्षसे उत्पन्न । पु० शाल वृक्षका रस, गोंद या राल; शाल 
मत्स्य । -निर्यास,-रस-पु० सर्ज-रस, शालका गोंद; शाल 
वृक्ष । -पत्रा-स्त्रो० जिस पेड़के पत्ते शाल वृक्षके पत्तोकें समान 
हां, सरिवन दृक्ष । -पाणिरा-स्त्री० मुरा गंधद्रव्य; एकांगी 
आपधि। -पर्णो-सत्ती> दे० 'शातपत्ना'। -भंजिष्ा-रत्री० 
काप्ठपुत्रलिका, कठपुतली; वेश्या । -भंज्ी-रत्री० षठपुतल़ी । 
-वेष्ट-पु० शालका रस, राल, गोंद" -सार-पु० बड़ा पेड़; 
हींग; शालका गोंद । 
शाल--्त्र० ० शल्य, एक तरहको वरछी (कविप्रि>) । (फा०) 
ऊनो या रेशमी चादर; कश्मीरमें बननेवाली द.वेके वालोंकी 
चादर । -दोज्ञ-पुञ शालपर वेल-दूटे वनानेवाला। -वाफ़- 
पु० शाल बुननयाला । स्वो> एक तरहका'चुर्ख रेशमी कपड़ा । 
-बाफ़ो-स्त्रा० शाल बुननेवा काम । [य० शालवाफयग । 
शालव-पु० (सं०) एक राग; विदूषक; परसा । 
शालभ-व ० (सं०) शलभ-संबंधी । 
शालव-पु० (सं०) लोध् वृक्ष । 
शालांको-स्त्रं० (सं०) पुतली; गुड़िया । 
शालरंचि-पृ० (स०) एक शाक । 
शाला-्त्र० (सं०) गृह; स्थान; मकानका एक हिस्सा, गृह्दांश; 
पड़को बड़ी, प्रधान डाल । -कमें (न्‌) -पु० गृहनिमणः। -मुख- 
पु० घरका द्वार; एक तरहका चावल । -मुग-पु० शृगाल, 
मयार; कुत्ता । -बुक-पु० कुत्ता; दिल्लो; बंदर; हिरन; 
गीदड़ । 
शालाक-पु० (सं०) पाणिनि; झाइञझंखाइ; उससे उत्पन्न अग्नि । 
शालाको (फिन्‌ )-पु० (संऽ) शल्य-चिकित्सक, अस्त्र-वैद्य; नाई; 
बरछी धारण करनवाला । 
शाल्ञाक्य-पु२ (सं) आयुवदोक्त शल्य-चिकित्सा-संवंधी एवः 
शाखा जिनमें गर्देनके ऊपरको इंद्रियोंको चिकित्साका विवेचन 
है; उक्त इंद्रियोंका शल्यचिकित्सक । --तंत्र,-शास्त्र-पु० गदनके 
उपरको चिकित्मा-संवंधी विद्या। : , 
शार्लाजर-पु० (सं०) मिट्रोका प्याला, कसारा । द 
'शालातुरीय-पु० (सं०) पाणिनि (ये शालातुर नामक ग्राममें उत्पन्न 
` हुए थ, इस वारण इनका यह नाम पडा) । . 
शालानो-स्त्रं० (सं०) विदारी, शालपर्णा । 
शालार-पु० (सं०) हास्तनख; दीवारमें गड़ी खूंटी; सोडी, सोपान; 
पक्षि-पंजर, चिड़ियाका पिजड़ा । 
शालि-पु० (सं०) चावल; जइहन चावल, जिसका पौधा रोपा 
जाता है, यह हेमंत ऋतुमें होता है; गन्ना; वालाजीरा; एक 


यज्ञ; गंधमार्जार, मुश्कविलाव, जिसकी नाभिसे एक प्रफारकी 


कस्तूरी निकलती हुँ। -कण-पु० चावलका दाना। गोपी- 
स्त्री० खेत, विणेपतः धानके खेतकी रखवाली करनेवाली स्त्र । 
-चूर्ण-पु० चावलका आटा । घान-पु० (हि०) वासमती 
- चावल, अगहनी चावल.। -पर्णिका-रत्रौ० एकांगी नामक एक 
अपधि । -पर्णी-स्त्रौ०. . माषपर्णी । -षिष्ट-पु० चावलका 
आटा; स्फटिक, बिल्लौर । -वाहुन-पु० शक-संवत्का प्रवतंक 
«शक जातीय एक.प्रसिद्ध राजा । -होत्र-पु० घोड़ा; अश्वशास्त्र- 
प्रवत्रक एक राजा, अश्वशास्त्रके लेखकका नाम । -होती (त्रिन्‌) 
° घोड़ोका चिकित्सक; घोड़ा । प 
शालिक-पु० (सं०) जुलाहा; कारीगरोंका गाँव; एक तरहका 
कर, टैक्‍स । वि० भवन-संबंधी; शाल-संवंधी । न 
,शालिका-स्द्रो० (सं०). शारिका; विदारिका कंद; शालपणीं; 
आधार, स्थान; गृह । र्‌ 9 : 
शालिनी-स्त्री० (सं०) एक वर्णवत्त; गृहिणी, . गहस्वामिनी । 


- वि० स्त्री० दे०'शाली (लिनू)”। . 
शालो-स्त्री० (सं०) काला जीरा; मेथी । . 

शालो (लिन्‌)-वि० (सं०) युक्त, सहित (समामे); 
गाला-संवंधी 4 कक 


_ ;शालीन-वि० (सं०) शाला-संबंधी; अधृष्ट, विन्र; लज्जांशील; ` 


~ 
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सुशील; समान, तुल्य; धनी । पु० गृहस्वामी । 

शाजोनत्ता-रत्री० (सं०) विनञ्रता; लज्जा । 

शालोना-रत्री० (सं०) मिश्रेया । 

शालीय-वि० (सं०) शालास्संबंधी । 

शालु-पु० (सं०) कुमुद आदिकी जड़, 'नसींड; जातीफल : क्प 
द्रव्य; चोरक ओषधि; मेंढक । 89433. 

शालुक-पु० (सं०) कमल आदिको जड़; जायफल-। 

शालूक-पु० (सं०) भसींडे; जातिफल; मेंडक; एक रोग | 

शालूर-पु० (सं०) मेंढक । रण 

शालय-पु० (सं०) वह खेत जिसमें शालि धान पैदा हो; सॉफ | 
वि० शाला तथा शाल चुक्ष-संबंबी । 

शग्तोत्तरोय-पु० (सं०) द० 'णालातुरीब । ` 

शब्मल-पु० (सं०) शाल्मली, सेमलका पेड़; 
गोंद; पृथ्वंके सात खंडोमेसे एक खंड । . 
शास्मलि-पु०, स्त्री (सं०) नरवःविशेप (प०); दे० 'शाल्मल' | 
-पंत्रक-पु० सप्तच्छद वृक्ष । -स्थ-पु० गरुड । 3१३ 

शाल्मलिक-पु० (सं०) राहितक वृक्ष; घटिया किस्मका शाल्मलि 
वृक्ष । क - 
शाल्सलिनी-रत्री० (सं०) सेमलवन पेड़ । 

शाल्मली-रत्नी ० (सं०) शाहनलि, सेमलवग पेड़; पातालकी एक 
नदी; एक नरक । -कंद-पु० शाल्मलिकी जड़, एक: ओपधि। 
-फलक-पु० सुश्रुतोक्त काठका पटरी जिसपर रनड्कर चीर-फाड- 
के औजारांकी धार तेज की जातो थी । -चेष्ट,-चेष्टक-प० 
सेमलका निर्यास । जु ध 

शाल्मलो (लिन्‌)-पु० (सं०) गर्इ। .. 

शाल्व-पु० (सं०) मेरु प्रदेशके राजा; उत्तर भारतका एक प्राचीन 
प्रदेश । 

शाव-पु० (सं०) शिशु, विशेषतः पशु-पक्षीका सिशु; शावक, 
बच्चा; शव; श्मशान; भूरा रंग । वि० शव-संबंधा; मृत्युके 
कारण उत्पन्न (अशीच इ०); भूरे रंगका । 

शावक-पु० (सं०) पशु-पक्षीका वच्चा । 

शाचर-पि, पु० (सं०) दे० 'शावर' 
भेदाक्ष । क र 

शावरी-स्त्नी ० (सं०) केवाँच, शूकशिवी । 

शाश्वत-दि० (सं०) नित्य, निरंतर; सततस्थायी; सव । .पृ० 
वेदव्यास; शित; स्य, स्वर्ग; नित्यता, नैरंतर्य-। -वाद-णु० 
दार्शनिक सिद्धान्त कि आत्मा नित्य, चिरन्तन, अमर और 
अविकारी है । ... र 

शाश्वतिक-वि० (सं०) दे० शाश्वत । 

शाश्वतो-रत्री ० (सं०) पृथ्वी । 

शाप्कुल-वि० (सं०) मांसभक्षक; मत्स्यभक्षी । 

शाष्कुलिक-पु० (सं०) सेंकी हुई रोटियोंका ढेर । 

शासक-पु० (सं) राजा, शासन करनेवाला व्यक्ति, शासनकर्ता, 
शास्ता; राज्य-शात्तनका संचालक, व्यवस्थापक, हाकिम; .दंइ 
देनेवान्दा व्यक्ति; दह हाकिम जिसे दंड देनेका अधिकार ही । - 
मंडलो-स्त्री०,-वर्ग-पु० राज्यके दिभिन्न विभागके संचालका, 
हाकिमोंका संघ, समूह । - . - 

शासन-पु० (सं०) किसी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, जाति, नगर _ 
प्रांत, दशके नियंत्रण, संचालन, हुकूमतका कार्ये; सरकार, हुकूमत 
(गवर्नमेण्ट) ; आज्ञा, हुबम; राज्यादेश, सरकारी हुक्म; किसीक 
कार्यादिकी देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण; अनुशासन; इंद्रियोका 
नियंत्रण; फिसीको वशमें रखना; कागज, ताम्रपट्ट आदिपर 
लिखित दान आदि; लिखित शतं, प्रतिज्ञा, समझोता आदिं; राजा 
द्वारा दी गयी भूमि; स्मृति, शारत्र; शास्ति, दंड  ,वि० नष्ट 

करनेवाला; दण्ड देनेवासा । बळ ळी > प्तकालीन एक 

अधिकारी जो निम्न अधिकारियोके पास र : भेजा करता 

था । -कर्ता (हूं )-पु० शासक । -तं्र-पु०' राज्यशासनग्रणाली, 

रीति, पठति। -दूषक-वि० राजाज्ञाका उल्लंघन करनेवाला । 

-धर-पु० देऽ 'शासनह्र' । -पत्र-पु० राज्यादेशपत्न, राजागा- 

पत्र, सरकारी हुक्मनामा, फरमान; तात्रपत्नादिपर खूदी भूमि- 


शाल्मली वृक्षका 


= 


। -भेदाक्ष-पु० दे० 'शावर- 
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दानादि-सेंबंधी राज्याज्ञा । -प्रणालो-स्त्री ० शासनकी विधि या 
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शासनांतर्गत, शासनाधीन -शाह 


पद्धति । -व्यवस्पा-स्त्री ० शासन-संवंधी प्रबंध, शासनःप्रणाल्ी । 
=वाहुक-पु० राजदूत । -िला-स्त्री जिस . शिल्लापर 
राजाज्ञा अकित हो । -हर,-हारक,-हारी (रिन्‌)-पु० राजदूत, 
राजाज्ञावाहक । द न k 
शासनांतर्गत, शासनाधीन-वि० (सं०) जो शासनमें, शासनके 
भीतर हो; अधिकृत; वशीभूत । 
शासनातिवृत्ति-स्त्री० (सं०) _राजाज्ञा आदिका उल्लंघन । 
शासनादिष्टप्रदेश-पु० (मैनऽटेड टेरीटरी) वे पिछड़े हुए प्रदेश या 


भूखंड जिनका शासनमार प्रथम महायुद्धके बाद राष्ट्रसंघके आदेशसे : 


ब्रिटेन आदि उन्नत बिजेता राष्ट्रोंकी साप दिया गया था । 

शासनादेश-पु० (मनडेट ) प्रथम महायुद्धवेः पूर्व जमंनी तथा तुर्ककि 
अधिकारमें जो उपनिवेश या क्षेत्र थे, उनपर उनके स्वशासनयोग्य 
होनेतक शासन करनेका ब्रिटेन, फ्रांस आदिको राष्ट्रसंघ हारा 
दिया गया आदेश । 

शासनिक विपर्यय-पु० (कूडेटा) शासन व्यवस्थामें एकाएक एबं 
बलपूर्वक किया गया परिवर्तन; वलात्‌ सत्तापहरण । 

शासनी-स्त्री० (सं०) धर्मोपदेश करनेवाली स्त्री । 

शासनीय-वि० (सं०) ` शासनः या नियंद्रणके योग्य; ` दंडनीय; 
सुधार करनेके योग्य । 

शासवत्र-पु० दे० 'चाटंर' । है 

शासपत्र-पु० (सं०) किसी व्यक्ति या संस्थाको दिया गया राजकीय 
पत्र (चार्टर) । 

शासपत्रित लेखाकार-पु० (चाटंडं अकाउंटेंट) हिसाव कितावकी 
जाँच इत्यादिका काम भलीभाँति जाननेवाला व्यक्ति जिसे उपयुक्त 
परीक्षाके बाद सरका रसे इसका प्रमाण-पत्र मिला हो । 

शासित-वि० (सं०) जिसका शासन किया गया हो; दंडित । 

शासिता (तु)-वि० (सं०) शासन करनेवाला; दंड देनेवाला । 

शासिनिकाय-पु० (गर्वानग बाँडो) (किसी विद्यालय, चिकित्सालय 
आदिका) प्रबंध या नियंत्रण करनेवाले व्यक्तियोंका समूह या 
मंडल । 

शासो (सिन्‌ )-पु० (सं०) शासक (यह यौगिक शब्दके उत्तरपदके 
रूपमे आता है) । 

शास्ता (स्तु)-पु० (सं०) शासक; राजा; शिक्षक, गुरु; पिता; 
वुद्ध; जिन; वौद्धों और जैनोंका देवतुल्य उपदेष्टा; निरंकृश 
शासक, अधिनायक । 

शास्ति-स्त्री० (सं०) शासन; आज्ञा; दंड; शासनका चिह्न, 
राजदंड; नियमविरुद्ध कार्य फरनेचाले व्यक्तिको दिया गया 
अर्थदण्ड (पेनैलिटो) ; अनुशास्ति, किसी व्यक्ति, राज्य, संस्थाको 
सही रास्तेपर लानेके लिए की गयी दण्डात्मक क्रिया (सैत्कृशन), 
दे० 'दंडोपवंघ' । es 

शास्त्र-पु० (सं०) आदेश; घमं, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला 
आदि-सं बंधी ग्रंथ जिनके द्वारा मानव-समाज तथा जीवनके विभिन्न 
क्षेत्रोकी स्थिति और रक्षाकी प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे शिक्षा मिलती 
है; ज्ञान; सिद्धांत; ज्ञानकी कोई शाखा; हिन्दुओंपें ऋषिमुनि 
प्रणीत मुख्यतः १४ शास्त्र माने जाते हैं-४ वेद, ६ वेदांग, पुराण 
माद्व, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति । इनके अतिरिक्त शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्यातिप और अलंकारशास्त्रकी 
शास्त्रोमें गणना की जाती है । -कार, कृत्‌-पु० शास्त्र-निर्माता; 
शास्त्रकर्ता ऋषि । -कोविंद-वि० शास्त्रोंका विशेष-ज्ञान रखने- 
वाला । -गंड-पु० साधारण रुपमें पढ़नेवाला । -चक्षु(स्‌)-- 
पुऽ व्याकरण जो शास्त्नोके अध्ययनके सिए नेत्र (परम आवश्यक 
बरतु) है । -चर्चा-स्त्री० शास्त्रका अध्ययन, मनन, अनुशीलन; 
शास्त्रेपर विचार-विमर्श ।-चारण-पु० शास्त्रका प्रचारक, शास्त्रः 
ज्ञाता, शास्त्रदर्शी। -ज्ञ-वि०, पु० शास्त्रश्ञाता, शास्त्रका 
जाननेवालो। -तत्त्व-पु० शास्त्रोक्त तत्त्व, सत्य; घामिक 
ग्रंयोमें वर्णित आचार, व्यवहार आदिं-संवंधी तात्त्विक नियम 
_०ज्ञ-वि० शास्त्रतत्वका ` जनवार । -ज्ञान-पु० शास्त्रकी 
जानकारी । -दर्शो (शिन्‌)-तिऽ जिगने शारत्र देखा, सुता ह, 
शास्त्रका जानफोर, झास्वज । -दृष्टि-वि० जिसकी -दृप्टि 


-७९-क- 
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शाम्त्रपर विशेष रहती हो, जो शास्त्रानुसार ही व्यवहार करता 
हो; शास्त्रवेत्ता । स्त्री शास्त्रीय दुष्ट, विचार । -प्रवक्ता- 
/ (क्त्‌) ,-वक्ता(ष्तु)-पु० शास्त्रोपदेशक; आचार, व्यबहार 
आदक संवंधमे शास्त्रपर दृष्टि रखते हुए निर्णय देनेवाला, घोषणा 
करनेवाला व्यक्ति । -प्रंसंग-पु ० शास्त्रका विषय; किसी धामिक 
प्रश्न या धामिक ग्रंथोके विपयपर होनेवाला विवाद । -अति- 
वि० शास्त्रज्ञ। -वजित-वि० जो शास्त्रसम्मत न हो। - 
वित्‌,-िद्‌-वि° शास्त्रज्ञ । -विधान-पु०,-विधि-स्त्री० आचार, 
व्यवहार-सवंधी शास्त्रोक्त आदेश, अनुशासन । -विमुख-वि० 
जो शास्त्राध्ययन न करता हो; शास्त्रास जिसे चिढ हो । -विरुद्ध 
-वि० जिसका विधान शास्त्रम न हो, शास्त्राविहित, अशास्त्रीय; 
अवैध । -विहित-वि० शास्त्रानुमोदित, शास्त्र-सम्मत.। ¬ 
` वयुत्पत्ति-त्री० धर्मप्रंथोंका परज्ञान, शास्तरर्नयुण्य । -शिल्यो- 
('ल्पन्‌) -मु० शास्त्रज्ञान हारा जीविका चलानेवाला; कश्मीर; 
कश्मीरनिवासी; भूमि । -स्तंगत,-सम्मत-वि० दे० "शास्त्रः 
विहित' । -सिद्ध-वि० शास्त्र द्वारा प्रमाणित; शास्त्रानुकल । 
शास्त्राचरण-पु० (सं०) शास्त्रादेशका पालन; णारत्रका अध्ययन; 
मनन, मनुशालन । 
शास्त्रातिग-चि० (सं०) शास्त्र न माननेवाला । 
शास्त्रानुमोदित-वि० (सं०) दे० 'शास्त्र-विहिन' । 
शास्त्रानुशोलन-पु० (सं०) शास्त्रका अध्ययन, मनन । 
शास्त्रानुष्ठान-पुऽ (सं०) शास्त्रके आदेशोंका पालन । 
शास्त्रायं-पु० (सं ० ) शास्त्रवा अर्थ, तात्य, अभिप्राय; वाद-विवाद 
(जो शास्त्रके अर्थ, ज्ञानके सहारे हाता है) । 
शास्त्रिक-चि० (सं०) शास्त्रज्ञ । ` 
शास्त्रा (स्त्रिन्‌)-वि० (सं०) शास्त्रका जानकार, शास्त्रज्ञ । पु० 
बह व्यक्ति जिसने शास्त्रका पक्का ज्ञान कर लिया है, शास्त्रका पूर्ण 
अधिकारी, विद्वान्‌.पंडित; पराक्षामें उत्तीर्ण होनपर प्राप्त होने- . 
वाली एक उपाधि । बई 
शास्त्रीकरण-पु० (सं०) किसी विपयको सारी वातोंको व्यवस्थित 
करके शास्त्रय पद्धतिसे उसे शास्त्रीय रूप प्रदान करना । 
शास्त्रोय-वि० (सं०) शास्त्र-संबंधी; शास्त्र-सम्मत, शास्त्रा- 
नुमोंदित; वैज्ञानिक; शास्त्रीय ज्ञानपर आश्रित (एकेडेमिक) । 
शास्त्रीयप्रभाण-पु० (ऑथारिटी) किसी कृत्य या तर्कादिकी पुष्टिमें 
दिया जाने या माँगा जानेवाला धर्मशास्त्र, विधिशास्त्र या किसो 
अन्य शास्त्रका भामाणिक हवाला । “~ 
शास्त्रोक्त-वि० (सं०) शास्त्र दारा कथित; शास्त्रविहित, चेघ । 
शास्य-बि० (सं०) शासन-योग्य; शिक्षणीय; दंडनीय । ` ¦ 
शाहंशाह-पु० (फा०) शाहोंका शाह, सम्राट, राजाधिराजः। , 
शाहंशाहो-स्त्री० (फा०) शाहंशाह, राजाधिराजका पद या कायं । 
शाह-पु० (फा०) स्वामी; राजा, बादशाह; मुसलमान फकीरोकी 
पदवी; ताश और गंजीफेका-एक पत्ता; शतरजका एक मोहरा । 
(कर्मधारय समासमें बड़ा, प्रधान, श्रेष्ठका अर्थ देता है--शाहकार, 
'शाहरग' इ० ।) । वि० बहुत बड़ा; श्रेष्ठ; शाहोंकी भांति । 
-कार-पु० किसी कलाकारकी सवसे अच्छी कृति । -खर्च- 
वि० शाहांकी तरह, वहुत अधिक, खच करनेवाला । “स्याम-गु> 
घोडेकी एक अच्छी चाल । -ज्ादा-पु० वादशाहका बेटा, 
राजकुमार । -ज्ञादो-स्वी० वादशाहकी बेटी, राजकुमारी । - 
-जो-पु० उ सलमान फकीरोंक़ी पदवी । -तरा-पु० पतपापड़ा । 
-त्तीर-पु० हे 'शहतीर' । -तूत-पु० देर 'शहतूत । -दरा- 
पु० गाँव या बस्ती जा शाही महल या किलेके नीचे या सामने हो; 
दिल्लीके पास यमुनाके उस पार वसा हुआ एक कसबा । :-दरिया 
-पु० (मुसलमान) स्त्रिया द्वारा कल्पित एक जिन या पिशाच । 
-दाना-पु० भाँगका वीज; वड़ा मोती । -दारू-पु9 मद्य 
(शरावको जमशेदका दिया हुआ नाम, भर्थ-ओपघराज)।- 
५न्शो-स्त्नी० बादशाहके बेठनेको; जगह; बहुमूल्य आसन; 
- राजमहलके झरोखेके आगेका वह स्थान जहाँ बैठकर मुगल बादशाह 
प्रजाको दर्शन दिया करते थे; दातानके अंदर बना हुआ छोटे 
दरोवाला ऊँचा दालान । -नामा-पु० फिरदोसीरचिस, फारसी 
भाषावा प्रसिद्ध वीररसप्रधान महाकाव्य जिसमें ईरानफे पुराने 
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शाहाना-शिकार 


वादशाहोंका वृत्त और उनके युद्धोंका दर्णन है; वादशाहोंका 


इतिहास । -पर-पु० पक्षीके डैनेका सबसे वड़ा पर, शहपर । - 
पसंद-पु० एक तरहकी दाल; एक वडा पक्षी । -बंदर-पु० 
देशविशेषका प्रधान बंदरगाह । -बलूत-पु० वलूतका एक भेद 
हिना होता है । -बाञ्च-पु० बड़ा बाज जिससे बादशाह 
चिड़ियोंकां शिकार करते थे। वि० राजसी, राजोचित। - 
बाला-पु० देऽ 'गहवाला'। -बैत-स्त्री> कसीदे या गजलका 
सबसे अच्छा शेर । -बुलबुल-स्त्री एक प्रकारफी वलवुल । 
-मात-स्त्री दे० 'शहमात' । -मुहरा-पु० साँपका ॥ — 
रग-स्त्री गलेसे होकर जानेवाली वड़ी रग । -राह-स्त्री० 
राजमार्ग, चौड़ा और आम -रास्ता । -वार-वि० वादशाहोके 
लायक; बहुत बढ़या, बहुमूल्य । -सवार-पुऽ दे० 'शहसवार' । 
-साहव-पु० दे० 'शाहजी'। - (हे) जहाँ-पु० म्‌गल-वंशका एक 
संञ्राट्‌, अक़वरका पोता (१५२३-१६६६ ई०) जिसने ताजमहल 
बनवाया था; दुनियाका वादशाह, विश्वसम्राट्‌ । - (हो) गदा- 
पु० राजा और रक, वादशाह और फकीर । 

शाहाना-वि० (फा०) वादशाहृके लायक, राजसी, राजोचित; 
बहुत वड्या । पु० शहानी चूड़ियोंका जोड़ा । -जोड़ा-पु० 
दूल्हेको पहनाया जानेवाला सुखं जोड़ा; मुखं पोशाक । -सिज्ञाज 
-पु० राजसी, नाजूक मिजाज ।- 

शाहिद-पु० (अ०) शहादत देनेवाला, गवाह; देखनेवाला । 
वि० सुदर, प्यारा, माणूक । -परस्त-वि० सोदयंप्रेमी; वेश्या- 
गामी । -(दे) गैव-वि० परोक्षज्ञाता, ईश्वर | -(दे) वाज़ारी 
-्त्री० वेश्या, रूपाजीवा । -(दे) रोज्ञ-पु० सूयं । 

शाही पुऽ (फा०) एक शिकारी चिड़िया; (तु०) तराजूकी डाँड़ी। 

शाहो-विञ (फा०) वादशाहका; शाहाना । स्त्री वादशाहत, 
राज्य । -स्तमाना-पु० भारद्वीय इतिहासका मुसलिम राज्यकाल । 

ज्ञाहे नजफ़-पु० (अ०, फा० ) हज़रत अली । 

शाहेहिजा-पु० (अ०, फा०) हजरत मुहम्मद साहिब; मक्के 

ह शासक । 

० इगर्‌ । 

शिगरफो-वि० इंगूर जैसा लाल । 

शिघग-पु० (सं०) नाकका मल; दाढ़ी । र 

शिघाण-पृ० (सं०) काँच, शीशेका पात्र; फेन, गाज; ,लौहमल, 
नोऱका मरचा, जंग; नासिकामल; कफ, ण्लेप्मा; दाढो; तराजू- 
की डंडीक ऊपरकी सुई; फूला हुआ अण्डकोश । 

शिघाणक-पु० (सं०) नासिकांमल; कफ, वलगम । 

शिघाणो (णिन्‌)-पु० (सं०) नाक । 

शिधित-वि० (सं०) सूघा हुआ । 

शिधिनो-स्त्री ० (सं०) नाक । 

शिजंजिका-स्त्री ० (सं०) कटिवंध, करधनी । 

शिज-पु० (सं०) झनकार (गहनोंको) ।' 

शिजन-पु०_ (सं०) कंगन, करधनी, नुपूर आदि आभूषणोंकी 
पहननेवालोक चलने, फिरने आदिसे उत्पन्न झनकार; धातुखंडों 
तया इनसे वनी वस्तुओके हिलने, ड लने, घपित होने आदिसे उत्पन्न 
ध्वनि, आवाज; झंकार । 
शिजा-स्त्री० (सं०) शिजन; 
-स्त्री ° धनुपूकी डरी । 
शिजित-वि० (सं०) झन, झनझनाता हुआ, ध्वनि करता हुआ; 
वजता हुआ । पु० झंकार, ध्वनि (“साकेत') । 

शिजिनो-स्त्री० (सं०) प्रत्यंचा; धनुपकी डोरी; नूपुर । 

शिजी (जिन्‌) -वि० (सं०) अलंकारोंकी ध्वनिसे युक्त; मधुर ध्वनि 
करनेवाला । ; 
शिव-पु० (सं०) त्त्रमर्द, चकवेडका पौधा; दे० 'शिवा'। 
शिवा-स्त्री ० (मं०) छोमी: मेम । 

शिबि-स्त्री७» (सं०) दे० "शिवा'। -जा-स्त्री० छीमीमें उत्पन्न 
होनेवाला दो दलमुक्त अन्न । -पाणिका,-पर्णो-सत्री ° मुद्गपर्णी । 

शिबिक-पु० (सं०) कृष्ण मुदग, काली मुंग । ` 

शिबिका-स्व्री० (सं०) छीमी; मेम । 

शिविनी-स्त्री ० (सं०) श्यामा पक्षी; सेम । 


प्रस्यंचा, धनुपकी डोरी। -लता 


र 
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पकम (फा०) यंत्रणा id जिसमें पुराने जमानेमे 
अपराधियोंके हाँथ-पाँव देकर दवा दिये जाते थे; एक यंत्र जिसमें 
जिल्दसाज कितावें दवाकर पन्ने काटते हैँ; रुई दवानेकी कल: 
कोल्ह; घुमावदार बंद बनानेका जुलाहोंका तागा; (ला० ) 
यंत्रणा; पकड़, दवाव । मु० -(जे) में खो चना-यंत्रणा देना; 
कठोर दंड देना रे 

शिकंबा-पु० (फा०) पक्वाशय, पेटकी थैली जिसमें अन्न पचता है । 

शिक्न-स्त्री ० (अ०) वस्तुका अद्धं भाग; वैल आदिका एक ओरका 
बोझ; एक ओरका भाग, जानिव; खंड; देशका विभाग जो एक 
तहृसीलदारके मातहत हो । -दार-पु० तहसीलदार । 

शिकन-स्त्री2 (फा०) सिलवट, सिकुड़न। वि० (समासमें) 
तोड्नेवाला (वुतशिकन, दिलशिकन) । मु० -चेहरेपर शिकन 
आना-चेह्रेसे चित्ता, असंतोप या कष्ट आदिका भाव प्रकट 
होना । 

शिकम-पु० (फा०) पेट | -परवर-वि० पेट पालनेवाला, पेटू । 
-षुर-वि० भोजनसे तृप्त । -सेर-वि० :जिसका पेट भरा हुआ 
हो; तृप्त । मु० -सेर होकर खाना-पेट भरकर खाना । 

शिकमी-वि० (फा०) पेटका; पैदाइशी; भीतरी (शिकमी 
शरीक) । पु० वह काश्तकार जो असल काशतकारसे जमीन लेकर 
जोते-वाये । मु० -देना-किसी दूसरेका लगान आदिपर जमीन 
देना । 

शिफरम-पु० एक तरहकी घोड़ागाड़ी । 

शिकरा-पु० (फा०) एक शिकारी पक्षी जो वाजसे कुछ छोटा होता 
है । मु० -पालना-वोझ अपने सिर लेना । 

शिकवा-पु० (फा०) शिकायत, उलाहना, ग्लानि । 

शिकस्त-स्त्री० (फा०) हार, मात (खाना, देना, पाना); टूट-फूट 
(शिकस्तन = टूटना) । -ख देगो-स्त्री० पराजय । -गो-स्त्री० 
टूट-फूट । -फ़ाश-स्त्री० पवको या गहरी हार । -बंद-पु० एक 
-तरहका छल्ला जो टूटता और वंद हो जाता है । 

शिकस्ता-वि० (फा०) टूटा हुआ, भग्न; घसीट (लिखाबट) । 
-ख्रातिर,-दिल-वि० खिन्न, भग्नहृदय । -गुरूर-वि० जिसका 
गवे चूर हो गया हो, भग्नगवं । -नवीस-वि०, पु० घसीट लिखने- 
वाला । -पर,-बाञ्-वि० अशक्त, . असहाय । : -हाल-वि० 
फटेहाल, गरीव; परीशान । 

शिक्राक-पु० (अ०) शत्रुता; रंजिश; विपरीतता । 

शिकायत-स्त्री० (अ०) दोषकथन, गिला; निंदा, बुराई; दुखड़ा; 
रोग, पीड़ा (पेटकी शिकायत); दोप माननेका कारण, शिकायत- 
की वजह । -ुनाँ,-गर-वि० शिकायत करनेवाला । -नामा- 
-यु० वह. पुस्तक जिसमें शिकायतें लिखी जाती हों .(कम्प्लैंट 
वृक) । मु० -करना-गिला करना, दुखड़ा रोना, बुराई करना; 
उलाहना देना; पीड़ा वताना (सिरद्दकी शिकायत करना) ।_ 

शिकायती-वि० शिकायत करनेवाला; जिसमें शिकायत हा 
(चिट्ठी) ] *. °° 7 

शिकार-पु० (अऽ) आखेट; पशु-पक्षियोंको (क्रीडा या आहारक 
'लिए) मारना; मारा हुआ पशु-पक्षी या उसका .मांस; लूटका 
माल; दलाल, वेश्या, डाकू आदिके फंदेमें आया हुआ आंदमी । - 
गाह-मु०, स्त्री० शिकार खेलनेकी जगह, जंगल, रमना; जंगलमें 
बना हुआ वह मंच जिसपर बैठकर शेर, बनैले सूअर 

शिकार किया जाता है। -बंद-पु० वह तसमा जो घोड़ेकी दुमके 
पास चारजामेके पीछे शिकार या दूसरी जरूरी चीज बाँध लेनेके 
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शिकारा-शिखा 


लिए लगा होता है । -की टट्टो-छोटी-सी टट्टी जिसपर घास 
| विछाकर बहेलिये अपने साथ रखते हैं । मु० -करना-आखेंट 
| करना; फंदेमें फाँसना; मुट्ठीमें करना ।..-खेलना-आखेट 
| करना । (किसीका)-होना-फदेमें फंसना; किसी रोग, दुर्घटना 
| आदिसे मरना या पीड़ित होना; किसीके रोपादिकी बलि होना । 
शिकारा-पु० कश्मीरी ढंगकी लंबी नाव जिसके. वीचमें सायादार 
बैठनेका स्थान होता है । i 
शिकारी-वि०, पु० शिकार करनेवाला व्याध; शिकार संबंधी; 
जिसका शिकार किया जाय; जिसके द्वारा, जिस हथियार द्वारा 
शिकार किया जाय । -कुत्ता-पु० शिकार पकड़नेवाला, शिकार- 
में सहायक कुत्ता । -जानवर-पु० वह्‌ जानवर जो आहारके लिए 
दूसरे पशुओंका शिकार करता है । 
शिकाल-पु० (अ०) एक या तीन सफेद टाँगोंवाला घोड़ा जो ऐवी 
माना जाता है । (फा०) छल, धोखा, फरेव । 
शिकोह-पु० (फा०) डर, भय; दे० 'शुकोह' । 
शिक्कु-वि० (सं०) निठल्ला, वेकार; आलसी । 
शिवथ-पु० (सं०) मधुमक्खीके छत्तेका मोम,.मधुसंभव, मधुशेप । 
शिक्य-पु०, शिक्या-स्त्री० (स०) छीका, सिकहर; रस्सीकी 
जालीमे ढोया जानेवाला वोझ; रस्सीकी जालीमें रखा सामान; 
तुलाकी डोरी । ५ 
शिक्यित-वि० (सं०) सिकह्रपर रखा हुआ । 
शिक्षक-पु० (सं०) शिक्षा देनेवाला; अध्यापक, गुरु; सीखनेवाला। 
शिक्षण-पु० ` (सं०) शिक्षा देनेका काम; शिक्षा लेनेका काम, 
शिक्षाप्राप्ति, ज्ञानप्राप्ति। -कला-स्त्री० पढ़ानेकी कला । - 
शास्त्र-पु० (पेडेगाजी) छात्रोंकों पढ़ाने, शिक्षा देनेकी विद्या । 
शिक्षणीय-वि० (सं०) शिक्षाके योग्य, शिक्षा देने लायक; ' पढ़ाने 
योग्य । र 
शिक्षमाण-पु० (सं०) विद्यार्थी, छाव । 
 शिक्ष-स्त्रो० (सं०) व्यवस्थित रूपसे किसी शिक्षा संस्थामे या 
शिक्षक, गुरु आदिसे ज्ञान या विद्याकी प्राप्ति; चारित्रिक तथा 
मानसिक शक्तियोंका विकास; दक्षता; निपुणता; मंत्रणा; 
व्याकरणमें अक्षरों या वर्णोका सही उच्चारण और लेखन 
विवेचन (ऑर्थोग्रेफी); प्रशिक्षण, ट्रेनिंग (जैसे-'व्यायाम- 
शिक्षा'); उपदेश; सवक, दंड (व्यं०); विद्या, विज्ञान, कला 
(जैसे-संगीत-शिक्षा', 'रण-शिक्षा ); वेदकेः पडंगोंमेंसे एक अंग 
जिसमें वेदमंत्रोंके उच्चारणकी विवेचना है; उच्चारण-विज्ञान, 
'कोनेटिक्स' (जैसे-'पाणिनीय शिक्षा') ; विनम्रता; श्योनाक वृक्ष । 
-कर-पु० शिक्षक; व्यास मुनि । वि० शिक्षा देनेवाला । -गुरु 
० शिक्षक; ज्ञानदाता गुरु, दोक्षागुरुका विलोम । -इंड- 
पु० सवकके तौरपर दिया हुआ दंड । -दीक्षा-स्त्री० शिक्षा, 
उपदेश आदि द्वारा किसीका बौद्धिक, चारित्रिक, मानसिक आदि 
विकास । -नर-पु० इंद्र । -पद्धति-स्त्री० शिक्षा देनेका ढंग । 
-परिषद्‌-स्त्री० वेदिक शिक्षाके अध्ययन-अध्यापनके लिए 
तत्कालीन शिक्षालय जहाँ उसके अधिकारी किसी विशेष ऋषिको 
शिक्षा-पद्धति चलती थी और जो उसीके नामसे प्रसिद्ध होता था; 


किसी विद्याप्रोठ (विश्वविद्यालय) के अध्यापकों तया अन्य शिक्षा-, 
विशेषज्ञंकों वह परिपद्‌ जो पाठ्यक्रम, शिक्षणनीति आदिका 


निर्णय करतो है। -प्रणाली-स्त्री० दे० 'शिक्षा-पद्धति' । -अद 
_वि० शिक्षादायक । -प्रसार-पोजना-स्त्री० (एजुकेशन एबस- 
पैशन स्कीम) वालकों, स्त्रियों, प्रौढ़ों, अंधों आदिमे अंधिकाधिक 


विस्तारपूर्वक शिक्षा फैलानेकी योजना । -मंत्री (त्रिन)-पु० 


शिक्षा-विभागका सर्वोच्च अधिकारी । -विद्‌-पु० शिक्षाका 
जानकार, शिक्षा-शास्त्री । -विभाग-पु० शिक्षाकी व्यवस्था तथा 
उसके सँभालनेके निमित्त बना विभाग । -ब्रत-पु० गाहस्थ्य 
धर्मका एक प्रमुख अंग (जै०) । -शक्ति-स्त्री ० शिक्षा-ग्रहणकी 
शक्ति, पढ़नेका माहा । -शास्त्र-पु० शिक्षाविधिका विवेचन 
करनेवाला शास्त्र । ह 
शिक्षाक्षेप-पु० (सं०) केशवदास द्वारा वणित एक अलंकार । 
शिक्षार्थो (व यन्‌ )-पु० 
विद्यार्थी, छात्र ।. 


(सं०) शिक्षाप्राप्तिके लिए इच्छुक व्यक्ति, 


शिक्षालय-पु० (सं०) विद्यालय, स्कूल, कालिज । 
शिक्षित-वि० (सं०) शिक्षायुक्त; अधीत; - मेधावी, निपुण 


त्ये पालतू; विद्वान्‌, विज्ञ; आधुनिक शिक्षा दीक्षा-संपन्न 
ला०) । 


शिक्षिताक्षर-पु० (सं०) शिक्षक; छात्र; लेखक, मुर्हारर । 
शिक्षितायुध-वि० (सं०) शस्त्रादिके संचालनमें निपुण । 
शिक्ष्यमाण-पु० (ऐंप्रेंटिस) दे० 'पदशिक्षार्थी' । 

शिखंड, शिखंडक-पु० (सं०) चोटी, कलगी, शिखा; मयूरपुच्छ; 


काकपक्ष, काकुल । 


शिखंडिक-पु० (सं०) मुर्गा, कुबकुट । 
शिखंडिका-स्त्री० (सं०) शिखा । 


शिखंडिनी-वि०, स्वो० (सं०) शिखंडयुक्ता | स्त्रीश मोरनी; 
यूथिका, जूही; गुंजा, घुंघची; राजा द्रुपदकी कन्या । 

शिखंडी (डिन्‌)-वि० (सं०) शिखायुक्त । पु० मोर; मोरको पुंछ; 
मुर्गा; स्वणयूथिका; घंघची; वाण; विष्णु; शिव; वृहस्पति; 
द्र पद़का पुत्र जो स्त्रीरूपमें उत्पन्न हुआ था मगर तपस्या द्वारा एक 
यक्षसे अपने स्त्रीरूपकों वदलकर पुरुष हो गया था (महाभारत-युद्ध- 
में अर्जुनने इसे भीष्मसे लड़नेके लिए सामने खड़ा कर उनको आहत 
कर युडसे सदाके लिए विरत कर दिया था । यह अंतमें अश्वत्यामा 
द्वारा मारा गया) ।' 

शिख*-स्वी० शिखा (नखशिख में प्रयुक्त) । “ 

शिखर-पु० (सं०) पर्वताग्र, पहाड़का सवस ऊँचा भाग, म्छग, कूट; 
जैनोंका एक प्रसिद्ध तीर्य; मकानका सबसे ऊँचा हिस्सा, मुडर; 
मंदिर मसजिद आदिका सर्वोच्च भाग, कलश, गुंबद; कंग्रा; 
वृक्षका सबसे ऊपरी हिस्सा, मिरा; तलवारकी नोक; किसी भी 
वस्तुका सिरा, अग्रभाग, उसको चोटी, नोक आदि; शिखा; पके 
अनारदानेकी आभावाला माणिक्य या एक रत्न; पुलक; 'शुष्क 
तृण; कक्ष, काँख,शरीरमें कधेके नीचेकी खाली जगह; कुंदकलो; 
जूही । -वासिनी-स्त्री० दुर्गा; “पार्वती। ` -सम्मेलन-पु० 
(समिट कॉनफरेंस) किसी गंभीर समस्यापर विचार-विमर्श 
करनेके लिए आयोजित विभिन्न देशोंके शीपंस्थ नेताओंका 
सम्मेलन । " 

शिखरन-पु० दहीमें चोनी, केशर आदि मिलाकर तैयार किया गया 
पेय या लेह्य पदार्थ । , 

शिखरा-स्त्री० (सं०) मूर्वा । , 

{शयरिणो-स्त्री० (संश) नारीरत्न, उत्तम वर्गकी नारी; एक 
स्वादिष्ट लेह्य या पेय पदार्थ, ्रीखंड; रोमावली जो वक्ष स्थलसे 
चलकर नाभितक जाती हूँ; मल्लिका; नवमर्लिका, नेवाड़ी; 
्राक्षाविशेष, किशमिश; मूर्वा; एक वर्णवृत्त । वि० स्त्री० 
'शिखरवालीं, शिखरयुक्ता । 

शिखरी-स्त्रो> एक गदा; शिखरा । 

शिखरो (रिन्‌)-वि० (सं०) शिखरयुक्त । पु० पवत; पहाड़ी 
किला; वृक्ष; अपागागं, चिचड़ा; बंदाक; कुदुरुक; ककंटश्वृंगी, 

. काकडासिंगी; यावनाल, ज्वार; सिखरन । 9 

शिखलोहित-पु० (सं०) कुकुरमुत्ता । 

शिखांडक-पु० (सं०) काकपक्ष । र 

शिखांत-पु० (सं०) शिखाका सबसे ऊपरी भाग । 

शिखा-स्त्री० (सं०) चूडा, चोटी, चुटिया; अग्निज्वाला, आयको 
लपट; दीयेकी लौ; प्रकाशको किरण; मोर, मुर्गा आदिके सिरपर- 
की कलेंगी; वस्त्र, पोशाकका सिरा या अंचल; किसी वरतुकी 
नोक या नुकोला सिरा; 'पैरके पंजेका अगला हिस्सा; पेड़को 
जटायुक्त जड़; पेड़ (विशेष रूपसे जड़ पकडते हुए) को शाखा; 
स्वामी, नेता, प्रधान; पुरुषरत्न; कामउवर; चुचुक; तुलसी; 
बच; जटामासी; कलियारी नामक विप; एक वर्णवृत्त देऽ 
'शिखर' । -कंद-पु० शलजम; गुंजन। -तरु-यु० दोपाधार, 
दीवट । -धर-पु० मयूर; मंजुधापः वि० नुकोला; चोटी- 
वाला । -घार,-धारक-पु० मोर । विण चूड़ाधारी। -पाश 
-पु० चोटी; बढ़ी चुटिया । -पित्त-पु० हाथ तदा पैरकी उंगलियो- 
में सूजन और जलन पैदा करनेवाला एक रोग । -बध-पु० 
बालका गुच्छा । -बंधन-पु० चुटिया वाँधना। -मणि-पु० 
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रिखाभरण-शिया, शोया 


सिरपर पहननेका रत्न । -भूल-पु० गाजर; शलजम; ऐसा 


कंद जिसके ऊपर पत्तियोंका समूह हो । -चर-पु० पनस वृक्ष, 
कटहलका पेड़ । -वुक्ष-पु० दे० 'शिखातरु'। -वृद्धि-स्त्री० 
प्रति दिन बढ़नेवाला ब्याज (कम्पाउण्ड इन्टरेस्ट) । -सुक्र-पु० 
चुटिया और जनेऊ जो द्विजोंके चिह्न हैं । 

शिखाभरण-पु० (सं०) शिरोभूयण। | 

शिखालु-पु० (सं०) मयूरशिखा, मोरकी कलंगी । 

शिखावतो-स्त्री० (सं०) मूर्वा । 

शिखावतं-पु० (सं०) एक यक्ष । 

शिखाबल-पु० (सं०) मयूर । वि० शिखायुक्त । 

शिखावला-रत्री० (सं०) मयूरशिखा वृक्ष । 

शिखावलो-स्त्री० (सं०) मयूरी, मोरनी । 

शिखावान्‌ (वत्‌ )-वि० (सं०) शिखायुक्त; स्वालयृक्त। पु० 
दीपक; अग्नि; चित्रक वृक्ष; केतु ग्रह; पुच्छल तारा । 

शिखि-पु० (सं०) मयूर; तामस मः्वंतरके इंद्र; कामदेव; अग्नि । 

शिखिनी-स्त्ी० (सं०) मोरनी; मुर्गी; जटाधारीका पौधा । वि० 
स्त्री० शिखावालौ । 

शिखोंद्र-पु० (सं० ) तिदुक वृक्ष, तेंदूका पेड़; आवनूसका पेड़ । 

शिखी (खिन्‌)-वि० (सं०) शिखायुक्त, शिखाबाला; नुकीला; 
अभिमानी । पु० मोर, मयूर; कुक्कुट; बैल; सारस, वगुला; 
घोड़ा; अग्नि; दीपक, दीया; बाण; पर्वत; वृक्ष; चित्रक वक्ष; 
अजमोदा; सतावर; मेथिका, मेथी; एक विप; बाण; इन्द्र; 
'केतु ग्रहका नाम; ब्राह्मण; धामिक मिश्षु, भिक्षापर जीवन-निर्वाह 
करनेवाला साधु; तीनकी संख्या (क्योकि अग्नि तीन प्रकारकी 
होती है) । -(खि) कंठ,-प्रीव-वि० मयूरके कंठ जैसा | पु० 
तुत्थ, तूतिया । -कण-पु० आगकी चिनगारी । -ध्वज-पु० 
धूम, घुआँ; मयूरध्वज राजा; कात्तिकेय । -पिच्छ,-पुच्छ-पु० 
-मोरकी पूंछ, दुम | -प्रिय-पु० बनवेर, लघुवदर । -भू-पु० 
स्कंद ।. -मंडल-पु० वरुण वृक्ष । -भोदा-स्त्री० मोरको आनंद 


देनेवाली वस्तु; अजमोदा । -यूप-पु ० शी सया ॥ -वर्दक- 
पु० कुप्मांड, गोल लौकी । वाहन-पु० । शिखा- 


स्त्री० अग्नि-ज्वाला, आगकी लपट; मोरके शिरकी कलेंगी । - 
श्यृंग-पु० एक हिरन जिसके शरीरपर चित्ते होते हैं। -शेखर- 
पुऽ मोरको कलंगी । 

शिखीश्वर-पु० (सं०) स्वामी कात्तिकेय । 
मास । न 
शिगाफ़-पु० (फा०) चीरा; दरार; झरी; नरकुल.  आदिकी 
लेखनीके वीचावीच दिया जानेवाला चीरा । -दार-वि० जिसमें 
शिगाफ, दरार हो । मु० -देना-कलमको चीरना; नश्तर 
लगाना । 

शिगाफ़ा-पु० (फा०) मिजराव; वीणाबादन । 

शिगार, शिगाल, शिग्राल-पु० (फा०) गीदड़, शृगाल । 
शिगुफ्तगो-स्त्री० (फा०) शिगृपता होना, प्रफुल्लता; प्रसन्नता; 
हृरा-भरा होना । 
शिगुफ्ता-वि० (फा०) खिला हुआ, प्रफुल; प्रसन्न; हरा भरा । 
-पेशानी-वि० हसमुख, प्रसन्नचित्त । 

शिगूफ़ा-पु० .(फा०) कली; अनोखी वात; चुटकुला | मु० - 
खिलाना-कोई अनोखी वात करना; झगड़ा उठाना । -छोड़ना 
-अगड़ा-फसाद खड़ा करानेवाली वात कहना, करना । 

विय (सं०) साग; सहिजनका पेड़ । -ज-मु० सहिजन । 
शित-वि० (सं०) तेज किया हुआ, सान घरा हुआ; दुबला-पतला, 
क्षीण, कृश; कमजोर, दुर्वे; % राफेद । पु० विश्वामित्रा एक 
पुत्र । -धार-वि० तेज धारवाला | -शूक-पु० यव, जौ; गेहूँ । 
शितद्र -स्त्री० (सं०) शतद्र, सतलज नदी; मोरट । 

शिताग्र-पु० (सं०) कांटा । 6; 

“झिताफल-पु० (सं०) सीताफल, शरीफा । ४ 

शिताव-अ० (फा०) जल्द, झटपट । चि० जल्दवाज, नेज। - 
'कार-वि० जल्दवाज, उतावला । 22: - 

शिताबी-स्वी० (फा०) जल्दी; उतावली, धवराहट । 

शिति-विठ (सं०) सफेद; काला । पु० भूर्ज वक्ष । -फंठ-पु० 


-मास-पु० कात्तिक 


मत... 
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दात्यूह पक्षी; चातक; शिव। श्याम 


मोर i -कंठक-वि० 
कंठवाला । -कुंभ-पु० फरवीर वृक्ष । -केश-पु० स्कं 
अनुचर । -चंदन-पु० कस्तूरी । -चार-पु० .शाक-विशेष | 
च्छद,-पक्ष-पु० हंस । -मांस-पु० चर्वी । -रत्न-पु० नीलम | 
-चासा(सस्‌)-पु० बलराम । -सार,-सारक-पु० तिदु वक्ष 
तेंदुका पेड़ । sf 

शिथिल-वि० (सं०) ढीला; विन येधा, खुला हुआ; सुस्त, जल्दी- 
जल्दी काम न करनेवाला, आलसी; वृद्धावस्था, बीमारी या श्रमसे 

थका हुआ; (डालसे) गिरा, टूटा हुआ; विना पूरे: दबावका 
जिसे कुछ छूट दी गयी हो; विना पूरी पावंदीके जिसका पालन हो, 
पूरी सावधानीसे जिसका पालन न हो । पु० ढीला बंधन; आलस्य' 
सुस्ती । -प्रयत्त-वि० जिसका प्रयत्न ढीला पड़ गया हो बल. 
वि० जिसकी ताकत कम पड़ गयी हो । -वसु-वि० जिसका घन 
क्षीण हो गया हो । -शक्ति-वि० दे० 'शिथिलवल' । --समाधि 
वि० जिसकी समाधि भंगहोगयी हो । 

शिथिलता-रत्री० (सं०) ढीलापन; सुस्ती, आलस्य; शांति: 
छूट देना, पूरा दवाव न डालना, नियमका पालन करानेपर पुरा 

ध्यान न. देना; काव्य-रचना, वाक्य-रचना आदिमें दोषके कारण 
चुस्तीका न होना; तकं आदिकी अपुष्टता । 

शिथिलाई*-स्त्री शिथिलता । - 

शिशिलाना$--अ० क्रि० ढीला पड़ना, मंद पड़ना, थकना । 

शिथिलित-वि० (सं०) जो श्लथ हो गया हो, जो ढीला हो गया हो । 

शिथिलीकरण-पु० (सं०) शिथिल करनेकी जिया, ढीला करनेका 
काम । 

शियिलीकृत-वि० (सं०) शिथिल किया हुआ, ढीला किया हुआ । 
शिथिलीधूत-वि० (सं०) दे० 'शिथिलित' । 

शिहत-स्त्रीश (अ०) कठिनाई; कष्ट; तीब्रता; कठोरता; 
अधिकता, प्रवलता (वारिशकी, जाड़ेकी शिद्ृत) । -का-जोर- 
का, तीवर. (शिहतका बुखार,-का जाडा) । 

शिना-रत्री० (फा०) तैरनेंका काम | -वर-पु० तैराक ।-वरी 
स्त्री० तैराकी । 

शिनाख्त-स्त्री० (फा०) दे०,'शनाख्त' । 

शिनास-वि० (फा०) पहचाननेवाला; जानकार । 

शिनि-पु० (सं०) यादवोके पक्षका एक वीर; गर्गके एक पुत्रका 
नाम । -बाहु-पु० एक नदी । -वास-पु० एक पर्वत । 

शिपबिष्ट-वि० (सं०) दे० ‘शिपिविष्ट’ । 

शिपि-पु० (सं०) प्रकाशकी किरण; जल । स्त्री० चमड़ा, त्वक्‌, 
खाल । -विष्ट-वि० किरणाच्छादित, -किरणोरो ढका हुआ; 
गंजी खोपड़ीवाला; दुश्चर्मा । पु० कोढ़ी; गंजी खोपड़ीवाला 
आदमी; शिव; विष्णु; शिएनाग्रच्छद-विहीन पुरुष । 

शिपिश-स्त्री० (फा०) वालोंमें पड्नेवाला जूं । 

शिप्र-पु० (सं०) हिमालय पर्वतके एक सरोवरका नाम । - , 

शिप्रा-स्त्री० (सं०) शिप्र मरोवरसे निकली एक नदीका नाम 
जिसके तटपर उज्जयिनी नगर वसा हुआ है; शिररत्र।ण । 

शिफ-पु० (सं०) दे० 'शिफा' । 

शिफर#-पु० सिपर, ढाल । 


.शिफा-रद्री० (सं०) पेड़की रेशेदार जड़; भसीइ, कमलकी जड़; 


जड़; हल्दी; लत्ता; शतपुष्पा; मांसिका, जटामासी; . नदो; 


. शिखा; माता, माँ; कोड़ेका मार, कोड़ेसे चोट करनेको क्रिया । 


-कंद-पु० .पद्ममूल, फमलकी जड़, भसीड़ । -धर-पु० शाखा | 
-रह-पु० वटवृक्ष । 
शिफ़ा-सत्रो० (अ०) 


स्वास्थ्य, आरोग्य, रोगसे मुक्ति (देना, पा)! 
-ख़ाना,-गाह-पु० चिकित्सालय, अस्पताल । 


-याद-ब० 


` रोगमुक्त ।. , 


शिफाफ-मु० (सं०) देऽ 'शिफाकंद' । 

शिबि-पु० (सं०) शिवि' । 

शिविका-स्त्री० (सं०): दे० शिविका' । व 
शिमाल-स्त्री० (अ०) उत्तर दिशा; दे० 'शुमाल' । 
शिमृटी-सत्री ० (सं० ) पंगुत्वहारिणी । अडत 
शिया, शोया-पु० मुमलमानोंका एक सम्प्रदाय । दे० शीआ । 
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शिरःकपालो-पु० (सं०) नर-कपालधारी सन्न्यासी, कापालिक 
सन्न्यासी । . 

शिरःकृ तन-पु ० (सं०) शिरश्छेद । 

शिरःखंड-पु० (सं०) मस्तक, कपालकी हड्डी । 

शिरःपट्ट-पु० (सं०) पगड़ी । 

शिरःपीडा-स्त्री० (सं०) सिरददं; सिरदर्दका रोग । 

शिरःफल-पु० (सं०) नारियल । 

शिरःशूल-पु० (सं०) दे० 'शिरःपीड़ा' । 

शिरःस्थ-पु० (सं०) मुखिया; नेता; वादी । . 

शिर-पु० (सं०) सिर; पिप्पलोमूल; शय्या; अजगर । -ज- 
पु वाल, केश । -त्राण#-पु० दं० 'शिरस्त्राण'। -पेच-पु० 
(हि०). दे० 'सिरपेंच' । -फूल-पु० (हि०). सौसफूल: नामक 
आभूषण । -मौर-पु० (हि०) सरदार, श्रेष्ठ व्यक्ति । 

शिर(स्‌)-पु० (सं०) सिर; खोपड़ी; पर्वेतकी चोटी, शिखर; 
पेइका सिरा, व॒क्षाग्र; किसी वस्तुका सर्वोच्च भाग; सेनाका 
अगला भाग; नायक, मुखिया, प्रधान; पिप्पलीमूल; पिपरामूल; 
विछौना, शय्या; अजगर; पद्चके चरणका आरम्भ। £ 

शिरकत-स्त्री० (अ०) शामिल या शरीक होना; मिलना; साझा; 


योग । -नामा-पु० वह दस्तावेज जिसमें साझेकी शत लिखी हों । 


शिरकतो-वि० साझेका; संयुक्त । 

शिरशिज, शिरसिरुह-पु० (सं०) दे० 'शिरज' । 

शिरश्चंद्र-पु० (सं०) शिव । 

शिरश्छेद, शिरश्छेदन-पु० ) सिर कोटना । -यंत्र-पु० 
(गिलोटिन) शिरश्‍्छेद कर देने, धड़से सिरको उड़ा देनेके निमित्त 
प्रयुक्त होनेवाला यंत्र । 

शिरसा-अ० (सं०) आदरपूर्वक, शिरोधार्य करते हुए । 

शिरस्क-पु० (सं०) पगड़ी; शिरस्त्राण । 

शिरस्का-स्त्री० (सं०) पालकी । 

शिरस्तापो (पिन्‌ )-पु० हाथी । 

शिरस्त्र, शिरस्क्राण-पु० (सं०) लोहेका टोप, जो युद्धके अवसरोपर 
अस्त्र-शस्त्रसे सिरके रक्षाथं पहना जाता है । 

शिरस्य-पु० (सं०) दे० 'शिरःस्थ' । ७ 

शिरस्य-वि० (सं०) शिरका, सिरपर स्थित । पु० स्वच्छ केश । 

शिरेहन#-पु० सिरहाना; तकिया । 

शिरा-स्त्रो० (सं०) (वेन) प्राणियोंके शरीरमें स्थित रक्तवाहिकाएँ 
जो शरीरकी कोशिकाओं (कंपिलटीज़) से रुधिरको वापस हृदय 
तक ले जाती हैं । खूनकी नाड़ी, रक्तवहा नाड़ी; पानीका सोता; 
पानो खींचनेका डोल । -प्रह-पु० गलेकी रक्त-ताड़ियोंको काला 
कर देनेवाला एक प्रकारका वातरोग । -जाल-पु० खूनकी 
नसोंका समूह; आँखका एक रोग । -पद्र-पु० हिंताल वृक्ष; 
पिप्पल वृक्ष; कपित्थ वृक्ष । -पीड़िका-रत्नी ० एक नेत्ररोग 
जिसमें पुतलीके पास फुंसी निकल आती है; बहुमूत्के रोगियोंको 
निकलनेवाली घातक फुसी, भ्रमेह-पीडिका । -प्रहर्ष-पु० आँखका 
एक रोग । -फल-पु० नारियल । -मल-पु० नाभि! -मूल 


-पु० नाभि । -वृत्त-पु० सीसा। -हर्ष-पु० शिरा, नाड़ीका | 


झनझनाना; एक नेत्र-रोग । 


शिराकत-स्त्री ० दे० 'शिरकत' । -नामा-9० दे० 'शिरकतनामा'। ` 


शिराज-स्त्री० चमडक्रा. काम करनेवाली एक जाति । 
शिरायु-पु० (सं०) भालू, रीछ । हि 

शिराल-ंव० (सं०) शिरा-संबंधी; शिरायुक्त, शिराबहुल । पु० 
कमरख, कर्मरग । wi 

शिरालक-पु० (सं०) < वृक्ष । 

वि (सं०), , (ग्राम्बोसिस) शरारस्थ किसी लसी जिर 
रक्तके कगांकी गांठ वन जानेका रोग जिससे र 


बाधा पड़ती है । 


शिरि-पु० (सं०) तलवार; बाण; हिंसक, जानसे मार डालनेवाला 


व्यक्ति; शलभ, फतिगा, टिड्डी । अ 

. शिरीष, शिरोषक-पु० (सं०) अति कोमल फूर्लावाला एक वृक्ष, 
सिरिस। , 

शिरोगद-पु० (संऽ) सिरका रोग । 
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शिरोगह, शिरोगेह-पु० (सं०) सबसे ऊपरका घर, चंद्रशाला। 


शिरो गोरव-पु० सिरका भारीपन । 

शिरोग्रह-पु० (सं०).सिरददं; समलवाई नामक रोग-। 

शिरोज-पु० (सं०) वाला | 

शिरोदाम (न्‌)-मु०.(सं०) पगड़ी, मुरेठा, साफा । 

शिरोदुख-पु० (सं०) सिरदर्द । द 

शिरोधरा-स्त्री> (सं०) ग्रीवा । 

शिरोधाम (न्‌)-पु० (सं०) सिरहाना । 

शिरोधार्य-वि० (सं०) शिरपर धारण करने योग्य, सादर स्वीकार 
करने योग्य, अतिशय मान्य । ` ; | 

शिरोधि-्त्री० (सं०) गरदन जिसके आधारपर शिर टिका है । 

शिरोपाव-पु० दे० 'सिरोपाव । .. 

शिरोभूषण-पु० (सं०) सिरपर पहनेनेका आभूषण (जैसे-कलंगी, 
टीका, सीसफूल आदि); श्रेष्ठ व्यक्ति! |. उं 

शिरोभूषा-स्त्री० (सं०) दोपी, पगड़ी आदि सिरपर धारण किये 
जानेवाले वस्त्र । 


'शिरोरोग: 7 (सं०) सिर-ददं, मस्तकपीड़ा । 


शिरोवर्ती (तिन्‌)-वि० (सं०) प्रधान, मुखिया, नायकके ख्ममें 
रहनेवाला । पु० प्रधान, मुखिया, नायक; किसी संस्या, विभाग, 
सेना आदिका प्रधान । > 
च्िरोवल्लो-स्त्री० (सं०) मयूरशिखा; मयूरके सिरकी कलेंगी। 
शिरोवस्ति-स्त्री० (सं०) सिरदर्दका एक प्रकारका तैलोपचार । 
शिरोबिदु-पु० (एपेक्स) किसी त्रिकोण या शंकवाकार घनका शीर्ष 
या ऊपरी विदु । (जेनिथ) आकाशमें सिरके ठीक ऊपर पड़ने- 
वाला विन्दु । 
शिरोदृत्त-पु० (सं०) मरिच | - ० फल-पुः रक्त अपामागं, 
लाल चिचड़ा। हे १ 
शिरोवेष्ट, शिरोवेष्टन-पु० (सं०) शिरोदाम, पगडी, मुरेठा । 
शिरोहर्ष-पु० (सं०) एक नेत्र-रोग । 
शिरोहारी (रिन्‌)-पृ० (सं०). मुंडमालधारी शिव । र 
शिकं-पु० (अ०) खुदाके साथ किसी औरको शरीक जानना, 
ईश्वरमें सम bl |. मे 
वि ० (सं०) ऋषि; जुलाहा । 
शिल-रत्री० शिला; दे० सिल । पु० (सं०) उंछ, सिला, सिल- 
हारी, खेत कट जानेके पश्चतात्‌ उसमेंसे शेष अन्न या अन्नवाली 
बीननेकी क्रिया; जीवनोपायविशेष । -रति-वि० उंछ वृत्तिसे 
संतुष्ट । -बृत्ति-वि० उंछसे निर्वाह करनेवाला । 
शिलक, शिल्लुक-स्त्री ० नकद, रोकड । 
शिलग्भज-पु० (सं०) पाषाणभेदन। र 
शिलांजनी-स्त्री० (सं०) कालांजनी नामक पेड; काला कपास । 
शिलांत-पु० ह अश्मंतक वृक्ष । १ 
वि सं०) पत्थर; पत्थरकी पटिया, पट्टी, भोट; अडा 
चक्‍्कीका [ पाटा; द्वारके नीचेका काठ; खेभेका सिरा, 
लिरोभागः मनःशिला, मैनसिल; कपूर; शिलाजीत; . गेरू; 
रोड़ा, कंकड़; हरे; नीलफा पौधा; दूब; गोरोचन; उंछ वृत्ति; 
शिरा । -कर्णी-स्त्री० सलईका पेड । -कुटट ४ आह. खी पत्यर 


काटने, तोड़तेकी छेनी.। -कुसुम-पु० एक गंधद्वव्य, शैलेय । -- 


क्षार ० चूना । -खंडः sr चट्टान; किसी घटनाका पत्यर । 
_-घन-वि० पत्थर जैसा कठिन । -चक्त-पु० पत्यरपर बना हुआ 
चक्र । -चय-प॒० पर्यत । -ज-पु० शिलाजीत; लोहा; पेट्रोल । 


शिलाटक-शिव 


-जतु-पु० शिलाजीत; गेरू । -जा-स्त्री० संगमरमर । -जित्‌ 
-पु० सूर्यके तापसे तपी शिलाओसे निकला काला रस जो वेद्यकके 
अनुसार पुप्टिकारक माना गया है (इसका सेवन प्रायः जाड़ेके 
दिनोंगें किया जाता है) । -जोत-पु० (हि०) दे० `शिलाजित्‌'। 
-तल-पु० पत्थरका ऊपरी भाग, शिला, पायाण-पृष्ठ । -दहू-- 
पु० शैलेय गंधद्रव्य । -दान-पु० पुराणोक्त एक दान जिसमें 
ब्राह्मणको शालग्रामकी बटिया दी जाती है। -धातु-स्त्री ० 
खड्या; पीले रंगका गेरू । -निर्माण-विज्ञान-पु० (पिट्रोलॉजी ) 
चट्टानोंकी रचना, स्वरूप आदिका अध्ययन करनेकी विद्या | - 
निर्यास-पु० दे० 'शिलाजित्‌ । -न्यास-पु० (भवनादिकी नींवका ) 
पत्थर रखना । -पट्ट-पट्टक-पु० कोई चीज पीसनेके लिए 
शिलाखंड, सिल; वैठनेके लिए शिला-खंड, पत्थरकी चौंका; 
पत्यरका टुकड़ा, चट्टान । -पुत्र,-पुत्रक-पु० किसी वस्तुको 
पीसनेवाला थोड़ा संवा और गोला पत्थर, लोढ़ा । -पुष्प,-प्रसुन- 
पुर दे० 'शिलाकुसुम' । -पेश-पु० चवकी । -प्रतिकृति-स्त्री० 
प्रस्तरमृति । -प्रमोक्ष-पु० युद्धम पत्थर फेंकने या लुढ़कानेकी 
क्रिया । -फलक-पु० शिलापट्टक, .पत्यरकी पटिया । -बंध- 


पु० पत्वरका वना परकोटा, किलेकी चहारदीवारी । -भव-पु०, 


शिलाजीत; शैलेय। -भेद-पु० पत्थरको वोटने, तोड़नेका 


औजार, छेनी, टाकी; पापाणभेदी पौधा । -मल-पु० शिलाजीत।' 


-मुद्रण-पु० (लीथोग्राफ) पत्थरकी शिलापर अंकित चिह्नों या 
अक्षरोंकी सहायतासे छपाई । -मुद्रित-वि० (लिथोग्राफड) 
विशेष प्रकारसे पत्थरपर लिख या खोदकर छापा हुआ ।' -रस- 
पु० शैलेय नामक गंधद्रव्य । -रोपण-पु० दे० 'शिलान्यास'। - 
लिपि-स्त्री ०.-लेख-पु० सम्राट्‌,धर्माचायं आदि विशिष्ट व्यक्तियों 
हारा किसी वस्तुके प्रचार, प्रमाण, स्थायित्व आदिके लिए पत्थरपर 
खोदवाय्रा अनुशासन, आदेश, दान आदि। -०विद्‌-पु० 
(एपिग्राफिस्ट) पुरालेखबिद्‌, शिलालेखोंको पढ्नेमें प्रवीण व्यक्ति । 
-बल्कल-पु०,-वल्कला,-वल्का-स्त्री औपधविशेप । -विज्ञान 
-पु० दे० 'शिनानिर्माण विज्ञान'। -वृष्टि-स्त्री० पत्थरमहित 
वाप्ट; उपलवृप्टि। -वेश्म(न्‌)-पु० गुफा; पत्थरका बना 
निवास । -व्याधि-स्त्री2 शिलाजतु, शिलाजीत। -सार-पु० 
दा । -स्वेद-पु० शिलाजीत । -हरि-पु० शालग्रामकी बटिया, 
मृति । 
शिलाटक-पु० (सं०) अटारी; 
घरा । 
शिलात्मज-पु० (सं) लोहा । 
शिलात्मिका-स्त्री० (सं०) किसी वस्तु, विशेषतः धातुको गलानेका 
पात्र, गलानेको घरिया । 
शिलात्व-पु० (सं०) शिलाका भाव या धमं, पत्थरपन । 
{शिलादित्य-पु० (सं०) सम्राट हपंवर्धन । 
शिलायु-पु० (सं०) गलेकी एक व्याधि । 
शिलारंभा-स्त्री० (सं०) काष्ठकदली । 
शिलाली(लिन्‌)-पु० (सं०) एक प्राचीन नाटयशास्त्री । 
जिलासन-पु० (सं०) पत्थरका आसन, पन्थरकी बनी चौकी 
आदि; शेगोय गधद्रत्य । 
शिलाहारी (रिन्‌)-वि०, पु० (संऽ) उंछ वृत्तिवाज्ञा, शिलाके 
स याप क स न | 
/ शिलाह्वय-पु० (सं०) शिलाजतु ! न 
शिलिग-पु० (अ०) इंगलैडमें प्रचलित चाँदीका एक सिक्का जिसका 
मूल्य लगभग ७५ नये पेसे होता है । | 
शिलिद-पु० (सं०) एक प्रकारकी मछली। 
र (सं०) भूजंपत् वृक्ष स्वी० दरवाजेमें नीचेका काठ, 
| 


शिलोंध्र-पु० (सं०) कदली-कुसुम; कैलेका फूल; करका, ओला, 
पत्थर; एक प्रकारकी मछली, शिलिद मछली; कुकुरमत्ता । 
` शिलोध्रक-पु० (संश) गोमयच्छत्रिका, गोवरछत्ता, कुकुरमृत्ता । 
शि घटी (सं०) मृत्तिका, मिट्टी; केंचुआ; एक तरहकी 
इया । 
शिली-स्वी० (सं०) दरवाजेके चौखटकी नीचेकी लकड़ी, डेहरी; 


छिद्र, बिल; चहारदीवारी, 
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स्तंभशीर्ष; भाला; वाण; मेंढकी; केंचुआ; भोजपत्र । -मख 
-पु० भ्रमर; युद्ध; वाण; मूर्खं । २ 
शिलापद-पु० (सं०) श्लीपद, पादस्फीति, फीलपाँव रोग । 
शिलूष-पु० (सं०) एक प्राचीन नाटचशास्त्री; ' वेलका पेड़ । 
शिलेय-वि० (सं०) शिला-संबंधी; पथरीला। पुऽ शैलेय 
गंघद्रव्य; शिलाजीत । 

शिलोंछ-पु० (सं०) सिल तथा उंछवृत्ति | 

शिलोंछी (छिन्‌ )-वि० (सं०) उछ वृत्तिसे निर्वाह करनेवाला | 
शिलोच्चय-पु० (सं०) पहाड़, पर्वत; बड़ी चट्टान । 

शिलोत्य-पु० (सं०) शैलेय गंधद्रव्य; शिलाजीत । 

शिलोऱूच-पृ० (सं०) शैलेय गंधद्रव्य; एक प्रकारका चंदन, पीला 
चंदन; सोना । व 

-पु० (सं०) पाषाण-भेदन । 

शिलोका (कस्‌)-पु० (सं०) गरुड । वि० पर्वतपर होनेवाला । 

शिल्प-पु० (सं०) कला आदि कर्म (वात्स्यायनने चॉसठ कलाएं 
गिनायी है), हुनर, कारीगरी; स्रुवा; दक्षता; टेकनीक, शैलीसे 
ज्यादा व्यापक वह उपादान जिसके हारा रचनाकार अपनी 
भावनाओंको किसी विशेष ढंगसे ही व्यक्त कर पाता है । हस्तकर्म; 
रूप, आकृति; निर्माण, सृष्टि; धाभिक कृत्य, अनुष्ठान । -कर 
-पु० दे० 'शिल्पकार'। -कला-स्त्री० दस्तकारीका कौशल, 
हुनरकी दक्षता । -कार,-कारक,-कारो (रिन्‌)-पु० शिल्पी, 
कारीगर; मकान बनानेवाला राज, मेमार | -कौशल-पु० 
शिल्पकला, शिल्पचातुयं । -गृह,-गेह-पु० कारीगरोके काम 
करनेका स्थान, कारखाना । -जीवी (विन्‌)-पु० कारीगरीका 
काम करके जीवन-यांपन करनेवाला व्यक्ति, शित्पी । -प्रजापत्ति 
-पु० विश्वकर्मा जो सभी शिल्पोके अधिष्ठाता देवता माने जाते 
हैं । -यंत्र-पु० शिल्पके काममें आनेवाले औजार, कल, मशीन । 
-लिपि-स्त्री० पत्थर आदिपर अक्षर खोदना । -विद्या-रत्री० 
वस्तुनिर्माण-पद्धतिका ज्ञान, चीजोंको वनानेके ढंगकी जानकारी । 
-विद्यालय-पु० शिल्प-शिक्षाकें लिए स्थान, शिल्प-शिक्षाका 
स्कूल । -शाला-रत्री० शिल्प-विद्यालय; शिल्प-संवंधी काम 
करनेका स्थान या घर, शिल्पगृह, कारखाना । -शास्त्र-पु० वह 
शास्त्र, विद्या, ग्रंथ जिसमें शिल्प-संवंधी निर्माणका ज्ञान, विवेचन 
हो, शिल्प-विद्या, शिल्प-विज्ञान; वास्तु शास्त्र; गृहनिर्माण कला । 

शिल्पक-पु० ) एक प्रकारका नाटक जिसमें इंद्रजाल तथा 
अध्यात्म-संबंधी बातोका वर्णन रहता है । 

शिल्पाजीवी (विन्‌ )-पु० (सं०) दे० 'शिल्पजीवी' । 

शिल्पालय-पु० (सं०) शिल्पगृह्‌ । 

शिस्पिक-पु० (सं०) शिल्पी; दस्तकारी; यंत्रकी कला; शिंल्पक 
नामक नाटक; शिव । वि० हाथ-संवंधी; यंत्र-संवंधी । 

शिल्पी (ल्पिन्‌)-पु० (सं०) शिल्पकार, कारीगर । वि० शिह्प- 
संबंधी; कलाकुशल; ` शिल्पकर्ता। - (ल्पि) शाला-स्त्री० 
शिल्पशाला।  : 

शिवंकर-वि० (सं०) दे० ‘शिवकर' | पु० एक बालग्रह । 

शिवंतिका-रत्री० (सं०) गुलदाउदी । 

शिव्रंसा-पु० (सं०) शैव साधुओंके {लए कटनीके/समय अलग छांटा 
हुआ फसलका अंश । देवताओं 

शिद-पु० (सं०) महादेव, महेश, हिंदुओंके तीन प्रधान देवताओं 
(त्निमूति) मेंसे एक जिनका कायं सृष्टिसंहार है (इसी कार्येके कारण 
इन्हें 'रुद्र' भी कहा जाता है; शिवकी प्रतिष्ठा 'रद्र'के रूपमे वेदोंमें 
भी मिलती है) ; मंगल, कल्याण; सुख; वेद; लिंग; अद्वैत ब्रह्म; 
परमेश्वर; एक नृत्य; मोक्ष; जल; सेधा नमक; फिटकरी; सुहागा; 
समुद्रजलसे बना नमक; बालू; पारद, पारा; गुल्गुल, गृगुल; 
काला घतूरा; पुंडरीक वक्ष; तिलैका फूल; चंदन; सिंदूर; 
आंवला; गुड़की मद्य; कील ग्रह, मंगलकारी ग्रह; विष्कुंभादि 
सत्ताईस योगोंमेंसे बीसवाँ; पशु वांधनेका खूंटा; स्यार; कौआ; 
नीलकंठ पक्षी; एक छंद । वि० मंगलकारी, शुभावह; सुखी । - 
कर-वि० मंगलकारी; सुखकर । पु० एक जिन । -कर्णो-्त्री० 


` स्कंदकी एक मातृका । -कांची-सत्री ० दक्षिण भारतस्थित शैवोंका 


एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान (कांची सप्तपुरियोमेंसे एक पुरी है, शिव 
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तथ! विष्णुकांची जिसके दो खंड हैं) । -कांता-स्त्री० पावती. 
दुर्गा। -कारिणी-स्त्री० दुर्गा । -कारी (रिन)-वि०, दे० 
शिवकर' ॥ -कोतंन-पु० शिवकी स्तुति; शिवका स्तुतिकर्ता, 
शैव; दिष्य ¦ शिवका स्तुतिकर्ता भूंगी । -केसर-पु० „एक 
गुल्भ | -गति-पु० जैनोंके एक अत्‌ । वि० सुखी; समृद्ध |. ¬ 
गिरि-पु० कैलास पर्वत | -घर्मज-पु० मंगल ग्रह्‌ । -चतुर्दशो- 
स्त्री ० शिवरात्रिका ब्रत जो फाल्गुनक्रप्णा चतुर्दशीको पड़ता है । - 
जा-स्त्री० शिवलिगी लतः । -ज्ञ-वि० शुभका ज्ञान रखनेवाला; 
शिवकी पूजा करनेवाला । -ज्ञा-स्त्री० शिवोपामिका; शुभ 
शकुन जाननेबाली नारी । -ज्ञान-पु० शुभाशुभका बोधक शास्त्र। 
-ताति-स्त्ी ० कल्याण, शुभ । वि० जिसका अंत कल्याणमय हो । 
-तीर्य-पु० शिवका प्रमुख तीर्थं काशीपुरी । -तेज (स्‌)-पु० 
पारद, पारा । -दत्त-पु० शिव द्वारा विष्णुको दिया गया सुदर्शन- 
चक्र । -दारु-पु० देवदारु वृक्ष । -दिक्‌ (श्‌),-दिशा-स्त्ी ० 
ईशान नामक कोण । (उपदिशा) जिसके देवता शिव हैं। - 
दूतिका-स्त्री० मातृका-विशेष । -द्वती-स्त्री० दुर्गा; योगिनी- 
विशेष । -दैव-पु० आर्द्रा नक्षत्र जिसके अधिष्ठातुदेव शिव हैं । 
-ब्रस-पु० बेलका पेड़ । -हिष्डा-स्त्री० केतकी ` (केतकीको 
'शिवद्विष्ठा' इसलिए कहा गया कि इसे शिवपर चढ़ाना निपिद्ध 
है) । -धातु-स्त्री० पारा; गोदंत मणि । -नंदन -पु० गणेश। 
-नाभि-पु० शिवलिगविशेप, जो सभी शिवलिगोंमें विशिष्ट माना 
जाता है । -नामी-स्त्री० चादर जिसपर अनेक ल्थानोंपर 'शिव' 
'शिव” छपा हो । -नारायणी (णिन्‌)-पु० हिंदू धर्मगत एक 
रांप्रदाय । -निर्माल्य-पु० शिवापित वस्तु, शिवपूजनको सामग्री, 
शिवभोग आदि; अग्राह्य वस्तु । -पुर-पु० जैनोंके मशानुसार 
उनका स्वर्गस्थल; काशीपुरी । -पुराण-पु० शैवपुराण जिसमें 
शिवमाहात्म्यका वर्णन है (अपने मतके प्रचारके लिए यह शिव- 
रचित कहा जाता है) | -पुरी-स्त्री० काशीपुरी, वाराणसी, 
बनारस । -पुष्पक -पु० मदार | -प्रिय-वि० जो शिवको 
प्रिय हो । पु० रुद्राक्ष; स्फटिक; धतूरा; विल्वपत्न; वक वृक्ष । 
-प्रिया-स्त्री० दुर्गा । -प्रीति-स्त्री० विल्ववृक्ष । -बीज-पु० 
पारा | -भक्त-पु० शैव । -भन्ति-स्त्री ° शिवकी पूजा, अचेना । 
-भागवत-पु० शेव । -भल्लक-पु० अर्जुन वृक्ष । -मल्लिका- 
स्त्री वसूक वृक्ष । -मल्ली-स्त्री० वक वृक्ष । -मौलिसुता- 
स्त्री० गंगा । -रस-पु० उवले चावलका पानी । -राजी-पु० 
एक बड़ा कवूतर । -रात्रि-स्त्री२ दे० 'शिवचतुर्देशी' । -रानी 
-(हि०) स्त्री० पार्वती । -लिग-पु० मिट्टी, पत्यरकी 
लिगमूति, पिंडी । -लिगी (गिन्‌)-पु० शिवलिगकी पूजा करने- 
वाला । -लोक-पु० वह लोक जहाँ शिव निवास करते हूँ, कैलास । 
-वल्लभ-पु० आम्र वृक्ष । --वल्लभा-स्त्री० शतपत्नी, 22 
सफेद गुलाब; दुर्गा, पार्वती । -वल्लिका,-वल्ली-स्ती ० लिगिनी । 
-बाहन-पु० नंदी वैल । -बीर्य-पु० पारा । -वृषभ-पु०, नंदी 
बैल । -शेखर-पु० वक वृक्ष; धतूरा; शिव-मस्तक; शिवका 
शिरोभूषण, चंद्रमा । -सायुज्य-पु० दे० 'शिवता'; मोक्ष । - 
सुंदरो-स्त्री० दुर्गा । 
शिवक-पु० (सं०) कील; गाय आदि पशुओंके शरीरको खुजलानेके 
लिए गड़ा खूंटा; शिवमूर्ति । ५ 
शिवता-स्त्री ०, शिवत्व-पु० (सं०) शिवपद, शिवसायुज्य;, 
अमरता; मोक्ष |! 
शिवांक-पु० (सं०) वक वृक्ष, अगस्त्य वृक्ष । अमि 
शिवा-स्त्री० (सं०) शिवकी पत्नी, पार्वती, दुर्गा; स्यारिन, 
श्वगाली; मुक्ति; कल्याणी नारी, भाग्यशालिती स्त्री; दुदिशक्ति- 
विशेष; हर॑, हरीतकी; आमलकी, आंवला; हरिद्रा, हल्दी; गमी 
वक्ष; शयामा लता; सोआ नामक साग; दूर्वा, नील द्वा; 
गौरोचन । -घत-पु० औषधके काममें लानेके लिए वना हुआ 
एक प्रकारका घी । -प्रिय-पु० बकरा, खसी जिसके बलिदानसे 
दुर्गा संतुष्ट तथा प्रसन्न होती हैं। -फला-स्त्री० शमी वृक्ष | = 
बलि-स्ती ० दुर्गाको दी जानेवाली बलि (तंत्रशस्त्रानुसार दुर्गाको 


शिवक-शिश 


विचारा जाता है) । -विद्या-स्त्री० गीदड़की बोलीसे शकुनका 
विचार करनेकी विद्या | -स्मृति-स्त्री० जयंतीका पेड़ । 

शिवाक्ष-पु- (सं०) रुद्राक्ष । 
बाजी-पु० एक प्रसिद्ध महाराष्ट्र विजेता (ये महाराष्ट्र राज्यके 
संस्थापक तथा मुगल साम्नाज्यके परम शत्रु थे । अपने प्रताप और 
युद्ध-कौशलके बजपर ये सामान्य सैनिकसे राजा हो गये । गौ और 
दाह्मण-रोवाको ये अपना परम ध्येय मानते थे ॥ राज्यस्थापना- 
के बाद इन्होंने क्ष्रपतिकी उपाधि ग्रहण की । इनके पिताका नाम 
शाहजी भोंसला था और गुरुका नाम समर्थ गुरु रामदास । इनका 
जन्म सन्‌ १६२७ में हुआ, और मृत्य सन्‌ १६८० में) । 

शिवाटिका-स्त्री० (सं०) श्वेत पुनर्नवा; हिंगपती; वंशपत्री । 

शिवात्मक-पु० (सं०) संधा नमक । 

शिवादेशक-पु० (सं०) भविष्यद्ृक्ता | -, 

विशा (सं०) शिवकी पत्नी, पार्वती, दुर्गा; जयंतीका 
htt 

शिवापीड-पु० (सं०) वक वृक्ष । 

शिवायतन-पुं० (सं०) शिवालय । . ; 

शिवाराति-पु० (सं०) कृत्ता (शिवा-श्युगाली); कामदेव । 

शिवालय-पु० (सं०) वह मंदिर जिसमें शिवमूति, शिवलिंग 
स्थापित हो; रक्त तुलसी, लाल तुलसी; श्मशान । 

शिवाला-पु० शिवालय । 

शिवालु-पु० (सं०) स्यार, श्यगाल । 

शिवाह्वाद-पु० (सं०) एक वृक्ष । 

शिवाह्वय-पु० (सं०) पारा; वटवृक्ष; आक । 

शिवाह्वा-स्त्री ० (सं०) रुद्रजटा । 

शिवि-पु० (संश) एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा (ये उशीनरके पुत्र 
थे; पुराणोमें ये जीव-दया और दान-णीलताके लिए प्रसिद्ध हैं; 
बाजरूप इंद्र हारा कपोतरूप अग्निका उसके मांसभक्षणार्थ पीछा 
कराकर देवताओंने इनकी दानशीलताकी परीक्षा लीं थी जिसमें - 
ये अपने सारे शरीरका मांस वाजको देनेके लिए उद्यत होकर खरे. 
उतरे थे); हि पशु, शिकारी जानवर; भूर्ज वृद् ।  _ 

शिविका-स्त्री ० (सं०) डोली, पालकी; अरथी; चवूतरा; कुवेरका 

एक अस्त्र। | टर : अ 

शिविपिष्ट-पु० (सं०) शंकर, महादेव । “१ 

शिविर-पु० (सं०) (कैम्प) सेनाके लिए विश्रामस्थल, सेना- 
निवेश; 'तंवू, खेमा; हा किला; एक धान्य | 

शिवोरथ-पु० (सं०) शिविका । 

शिवेतर-विऽ (सं) अमंगल, अशुभ । 

शिवेश-पु० (सं०) स्यार। _ 

शिवेष्ट-पु० (सं०) वक वृक्ष; वल । 

शिवेष्टा-रत्नी० (सं०) दूर्वा । 

शिवोपनिपद्‌-स्त्री ० (सं०) एक उपनिपद्‌ ॥_ जी 

शिशिर-पु० (सं०) छ ऋतुओंमेंस एक ऋतु जा माघ आर फाल्गुनमे 
पड़ती है; ओस, हिम; शीत, शीतकाल; एक अस्त; "ल द्वीपका 
एक वपं। वि० शीतल; -कर,-किरण,-गु,-दीधिति-यु० 
चंद्रमा । -काल, समय-पु० जाड़ेकी ऋतु, शिशिर ऋतु: - 

` ध्व-पु० अरिन । -मयूख,-रश्मि-पु० चंद्रमा । न 
शिशिरता-स्त्री० (सं०) णिशिरका भाव, सीवा च कित. 
शिशिरांत-पु० (सं०) शिशिर ऋतु समाप्त ह आनेवाला 
` ऋतु, वसंत ऋतु ` 

शिशिरांशु-पु० (सं०) चंद्रमा । 

शिशिराक्षी-पु० (सं०) एक पवत । 

शिशिरात्यय-मु० (सं ) वसंत । 

ऑशाशिरित-वि० (सं०) ठंढा किया हुआ। oi 

5 शिश-पु० (सं) नवजातमे लेकर लगभग se उञ्जका 
बालक; वालक; वच्चा; जानवरों, पक्षियों आदिका बच्चा, 
शायक; छात्र; स्कंद । -कल्याण-केंद-पु० (चाइल्ड वेलफेयर 
सेंटर) वह स्थान जहाँ बच्चोंके स्वास्थ्य आदिको देखभाल! की 
जाती और विविध उपायों ढारा उनके हित-साधवका प्रयत्ने किया 
जाता है। -छुच्छु-पु० णिशुचांद्रायण-्त जिसमें चार पिंड 
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(ग्रास) प्रात: और चार पिंड सायंकाल खाकर ब्रत रखा जाता है | सदाचारी; बिनम्र; किसी समाज, संस्था, कार्यालय आदि द्वारा 


(इसे स्वल्प चांद्रायण भी कहते हैं) । -गंधा-रत्री० एक प्रकारकी 
मल्लिका । -गृह-पु० दे० 'शिशुशाला' | -चांद्रायण-पु० दे० 
'शिशुकूच्छ' । -धानो-स्त्री (सं०) कुछ विशिष्ट जंतुओंमें 
पेटके आगेकी वह थैली जिसमें वे अपने नवजात बच्चेको रखकर 
चलते हूँ । -नाग-पु० हाथीका बच्चा; साँपका वच्चा; एक 
प्रकारका राक्षस; मगधका एक प्राचीन राजा । -नामा (मन्‌)- 
पुर ऊंट । -पाल-पु० चेदि (वर्तमान बुंदेलखंड )का एक प्रसिद्ध 


राजा (इसके पिताका नाम दमघोष था; इसे कृष्णने मारा था) । 
-० निषूदन-पु० कृष्ण । -० वघ-पु० महाकवि माधरचित एक | 
महाकाव्य जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपालके मारे जानेकी कथा | 


वणित है । -० हा (हन्‌)-पु० कृष्ण जिन्होंने शिशुपालको मारा 
था । -पालक-पु० शिशुपाल; केलिकदंव, नीमका पेडं । .वि० 
बच्चोंको पालनेवाला । -प्रिय-पु० कुमुद; शीरा, चोटा। - 
-मार-पु० सूंस नामका जलजीव; सूंसकी आकृतिका तारा-मंडल- 
विशेष; सौरजगत; कृष्ण; विष्णु । -० चक्क-पु० सौर मंडल । 
-वाहक,-वाह्यक-पु० वनैला, जंगली वक्रा । -शाला-स्त्री० 
वह कमरा, भवन या स्थानं जहाँ धात्रियोंकी देखरेखमें, छोटे बच्चे 
रहते हों (नर्सरी) । | 
शिशुक-पु० (सं०) सूंस नामका जलजीव; सूंसकी आकृतिकी एक 
मछली; डिभ, जलसर्पं जो विपहीन होता है; एक पेड़ । . 
{शशुत्‌-स्त्री० (सं०) लड़कपन, बचपन । 
शिशुताई#-स्त्री० दे० 'शिशुता' । 
शिशुत्व-पु० (सं०) दे० 'शिशुता' । 
शिशपन-पु० बचपन, लड़कपन । 
शिशूल-पु० (सं०) दे० (शिशु । . 
शिश्न-पु० (सं०) पुरुषको जननेंद्रिय, पुरुषका .उपस्थ.। >-देव- 
पु० कामुक व्यक्ति । 
शिश्नोदरंभर-वि० (सं०) दे० 'शिश्नोदरपरायण' । 
शिश्नोदरपरायण-वि० (सं०) कामुक और उदरंभरि, लंपट 
और पेटू । र 
शिश्नोदरवाद-पु० (सं०) बह वाद, मत जिसका संबंध जननेंद्रिय 
और उदरसे हो; फ्रायडका काम-सिद्धांत तथा मार्क्सका समाज- 
वाद (व्यंग) । ; 
शिष#-पु० शिष्य । स्त्रीश सीख, शिक्षा, नेक सलाह; चोटी, 
चुटिया । व 
शिषरो€-पु० चिचड़ा । वि० शिखरसंपन्न, शिखरवाला । . 
शिषा&-स्त्री शिखा । 
शिषि#-शिष्य । * 
० मोर । न 
शिष्द-वि० (सं०) सभ्य; शिक्षा-दोक्षा द्वारा संस्कृत, सम्य समाजमें 
` रहने योग्य; आधुनिक लोकाचार, व्यवहार आदिमें पटु; सुशील; 
शांत; बुद्धिमान्‌; धीर; विनीत; नीतिमान्‌; प्रधान; उच्च 
कोटिका, श्रेष्ठ; वशीभूत, आज्ञाधीन; अत्रशिष्ट, शेप, बचा हुआ; 
` आदिष्ट | पु० मंत्रदाता, सलाहकार; किसी सभाके सदस्य, 
सम्य, पार्षद्‌; श्रेष्ठ व्यक्ति; चतुर मनुष्य । -प्रयोग-पु० शिष्टों 
द्वारा व्यवहारमें लाया जाना । -मंडल-पु० (डेलीगेशन) किसी 
सभा, संधि-वार्ता आदिमें भाग लेनेके लिए भेजे गये अधिकृत 
प्रतिनिधियोंका दल; प्रतिनिधिमण्डल; राज्य़ आदि द्वारा चुना 
गया अधिकार ग्राप्त कुछ व्यक्तियोंका समूह जो हू जो दुसरी संस्था, दुसरे 
राज्यमें किसी कार्यके उद्देश्यसे जाय, ' । -सभा-स्तरी० 
शिष्ट-परिपद्‌, राज्य-्परिपद्‌ । -समाज-यु० सभ्य-समाज | - 
सम्मत-वि० शिप्टों द्वारा अनुमोदित । 
शिष्टता-स्त्री०, शिष्टत्व-पु० (सं०) शिष्ट होनेका भाव, कर्म 
आदि; भलमनसाहत, सौजन्य,. सभ्यता । 


शिष्टाचार-पु० (सं०) शिष्ट व्यक्तियोंका आचार, व्यवहार, 


"सदाचार; विनम्रता; किसी समाज, संस्था, कार्यालय आदि द्वारा 
निर्धारित नियमोंके अनुसार आचरण, 'फारमैजिटो'। त्रि० 
शिप्टतापूर्वक आचरण करनेवाला । ी 

शिष्खचारी (रिन)-वि० (सं०) शिष्ट आचरण करनेवाला, 


निर्धारित नियमोके अनुसार आचरण करनेवाला । 

शिष्टादिष्ट-वि० (सं०) जो शिष्टोंको मान्य हो । _ 

शिप्टि-रत्नी ० (सं०) शासन; आज्ञा, आदेश; दंड, परिष्कार, 
मार्जन, सुधार; सहायता । 

शिष्य-वि० (सं०) शिक्षणीय; उपदेश्य; शासनयोग्य। प 
छात्र, विद्यार्थी; (शिक्षकसे शिक्षा प्राप्त करनेवाला या धार्मिक 
गुरसे मंत्र लेनेवाला) चेला (डिसाइपुल) ; नया श्रावक; यी 
में रहकर विद्या ग्रहण करनेवाला व्यक्ति; क्रोध; हिसा । -- 
परंपरा-स्त्री ० किसी गुरुसंप्रदायंकी परंपरित शिष्यमंडली । _. 
शिष्टि-रत्नी ० छात्रको भर्त्सना । | 

शिष्यता-रत्री२, शिष्यत्व-पु० (सं०) शिष्य होनेका भाव, कर्म 
आदि | ५ 

शिस्त-स्त्री० (फा०) सीध, निशाना; मछली पकड़नेका काँटा; 
बह अंगुलित्नाण या अंगुश्ताना जिसे दरजी या तीरंदाज उंगलीमे 
पहनते हूं; अंगूठा; जमौन नापनेका दूरबीनकी तरहका एक यंत्र । 
-वाज्ञ-पु० मेछलोमार; निशानेबाज । ग 

शिह्ू, शिक्लक-पु० (सं०) शिलारस । 

शी-स्त्री० (सं०) निद्रा; शांति । 

शोआ-पु० (अ०) मुसलमात्तोंके दो बड़े संप्रदायोंमेंस एक जो 
मुहम्मदके वाद अलीका ही. खिलाफतका हकदार और उनके पहलेके 

, तोन खलीफाओंको अपहारक मानता है । 

शोकर-पु० (सं०) चायुप्रेरित्‌ जलकण, फुहार, जलकण; तुषार; 
वायु; सरल नामक वृक्ष या उसका गोंद । , 

शोघ्-अ० (सं०) क्षिप्र, आशु, अविलंव, सत्वर,. त्वरित, जल्द, 
तुरत, झटपट । पु० दंती नानक वृक्ष; ग्रहयोग (ज्यो०); वायु । 
-कारी (रिन्‌)-वि० तुरत काम करनेवाला; तुरत असर करने- 
वाला (भोजन, औषध आदि) । पु० सन्निपात ज्वरका एक भेद । 
-कृत्‌-वि० तेजीसे काम करनवाला । -कोपी (पिन्‌ )-वि० 
जल्द क्रुद्ध हो उठनेबाला, चिड़चिड़ा । -ग-वि० त्रुतगामी-। पु 
वायु; सूर्य; खरगोश ।-गमन,-गामी (मिन्‌) -वि० दे० 'शी घ्रग'। 
-चेतन-पु० कुवकुर, वुत्ता । वि० द्रुत चेतनायुक्त । -जन्मा- 
(न्सन्‌)-ए० एक प्रकारका करंज, कांटा-करंज । -जीर्ण-पु० 
चालाईका साग । ¬पतन-पु० नारीसंभोग करते समय वीर्यका 
:शीघक्ष स्खलन । -पुष्प-पु० अगस्तका पेड़ । -वृद्धि-वि० 
कुशाग्रवुद्धि, तीक्ष्ण वुद्धिवाला । -बोध-दि० जो जल्द समझमें 
आ जाय । -यान-पु० तेज गति | बि० तेज जानेवाला । - 
लिपि-स्त्री० (याटं हंड) लिखनेका वह ढंग या प्रणाली जिसमें 
वोलनेवालेके शब्द अत्यंत शीघ्रतासे, उनके उच्चरित. होनेके 
साथ-साथ लिखे जा सकें, त्वरालिपि, लघुलिपि । --लेखक-पु ० 
दे० आशुलिपिक' । -वेधी (धिन्‌)-वि० निशानेय'र तुरत तीर 
चलानेवाला, कुशल वाण चलानेवाला, लघुहरत .। 

शोप्रता-स्त्री०, शो प्रत्व-पु० (सं>) अयिलंबत्व, जल्दी, लिप्रता, 
फुर्ती । 

शोध्या-सत्री० (सं०) दंती वृक्ष । कर 

शोक्रिय-वि० (सं०) तेज, तीव्र । पृऽ विष्णु; शिव; विल्लियों- 
का लड़ना । 

शोधी (घ्रिन्‌)-वि० (सं०) शोत्नकारो, शीघ्रगामी;. तुरत 
उच्चारण करनेवाला । 

शोघ्रोय-वि० (सं०) तेज, तोत्र । . 

शीघ्रय-पु० (सं). शीघ्रता, जल्दी, तेजी । 

शीत-ब्रि० (सं०) शीतल; आलस्ययुक्त; निद्रालु । पु, शीतकाल 
जो अगहन, पूस, माघ तीन महीनांका होता हूँ; झाडा, ठंडक 
शीतलता; सरदी, जुकाम; जल; .चन्दन;. तुपार; वेतभ वृक्ष: 
बहुवारक वृक्ष; अशनपर्णी; नीमका पेड; कपुर; पपेट, पित्त- 
पापड़ा.।॥. -कटिबंध-पु० (फ्रिजिडञ्ञोन) भूमंडलके उत्तरी तथा 
दक्षिणी अंशोके दो कॉल्पत विभाग जो.मूमःध रेखाके ६६॥ अंश 
उत्तर तथा इतने हीं.अंश दक्षिणसे शुरू होकर ध्रवप्रदेशतक फैले हैं 
-(शीतप्रधान देश इन्हीं कटिवंधोन ह जहाँ वसंत ऋतुमें कुछ कम 
और अन्य ऋतुओमें अत्प्िक कग्दी पडती है) । -कण-पु० 
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जीरा । -फर-पु० हिमकर, चंद्रमा;  कपूर। वि० शीतल 
हार्योवाला; . शीतल करनेवाला । -कपाय-पु० कुटा हुणा 
द्रव्यफल, काष्ठीपत्र आदिफा कषाय जो उनके छगुने जलमें 
रातभर भोगे रहनेसे प्रस्तुत होता है। -कारोयंत्र-पु० (रेफ़ीज- 
रेटर) ठंढक पहुंचाने, ठंढा बनानेवाला यंत्र; ठंढा-वनाये रखकर 
मजिन आदिफो शीघ्र खराब होनेसे वचातेबाला ध्मलमारी या 


संदूकके ढंगका ढाँचा-। -काल-पु० जाड़ेका मौसिम जो अगहन, - 


पूस और माघमें पड़ता है, हेमंत ओर शिशिर भनु; भगहल ओर 
पूस महीतोमें पड़नेवाली हेमंत ऋतु । -कालीन-दि० शातकाल- 
संबंधी; शीतकालमें होनेयाला । -किरण-पु० चंद्रमा। - 
-कुंभ-पु०- करवीर, कनेर । -कुंशिका,-कुंगी-स्त्री ० शीतली, 
जरकुंभी नामक जललता.। -ऋन्षिका-सत्नं। ० .बरियारा नामक 
पौधा जो विना वोये ही ईखके खेतामे पेया होता है (इसकी पत्तियां 
और जड़ औपधके काममें आती हुँ) । -कुच्छू,-छच्टूक-पु० 
एक ग्रत । -क्ष।र-पु० श्वेत टंकण, साफ बिया हुआ सहाया । 
-गंध-पु० श्वेत चदन । -गात्र-पुऽ , सन्निपात. ज्वर्‌-विशेष । 
-गु-पु० चंद्रमा । -चंपक-पु० दर्पण, आईना; दीपक | - 
च्छाय-ऐु० वयले मिसको छाया शीतल होती. है । -ज्वर-प्रु ० 
जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर, जूड़ी, जड़ैया दुखार, अंर्तारय़ा बुखार 
जो कुछ दिनोंके अंतरपर आता है, मलेरिया युखार । -तरंग- 
स्त्री दे० शीत लह्री' । -दंत-पु० शीतल, वायु या जलका 
दाँतोंक कमजोर होनेपर लगना (ददे उत्पन्न करना); एक दंतरोग 
(आ० वे०) । -दंतिका-म्त्री नागदंती लता । -दीबिति-पु० 
चंद्रमा । -दोप्प-मु० सफेद जीरा । -दुर्वा-स्त्री> शीतकालीन 
दूर्वा, श्वेत दूर्वा, सफेद दूब । -द्य॒ति-पु० चंद्रमा | -निष्कियता- 
स्त्रं (हिवरनशन) जाड़ेके दिनांमें तुःछ प्राणियों (भालू, कांडे, 
मेंढक तया चूहे आदिका खाना पीना छोड़कर शीतनिद्रामें पड़े 
रहनेकी स्थिति जिसमें सभी शारीरिक त्रियाएँ मन्द पड़ जाती हूँ 
तथा श्वसन किया भी धीमी हो जाती हे । -पंक-पु० सुरासार, 
$न्ट । -पत्रा-स्त्री० श्वेत लाजवंती पौधा । -पणी-स्त्नो० 
अर्केपुष्पिका । >पल्लक्ष+-स्त्री ० कि मि-जंयु । -पाकिनो-स्त्ती ० 
काकाली नामकी अप्टयर्गीय ओर्पात्र; महासमंगा.। -पाको- 
स्त्री० गुंजा, घुंघची; दे० 'शीतपाकित्तो' । पाच्या वात और 
पित्तके कुपित. होनेसे उत्पन्न हुआ एफ चर्मरोग (इसमें शरीरमे 
चकत्ते निकल आते हैं और अत्यधिक पीड़ा और जलन होती. है), 
रक्तपित्त, जुड़पित्ती (यूरिकेरिभा) । -पाणि-वि० टंडे हायो या 
किरणोंबाला । -पुष्प-पु० शिरोप वृक्ष । -पुष्पक-पु० मदारका 
पेड़; शैलेय, छरोला। -पुण्पा,-पुष्पो-स्त्लो० अतिवला। ¬ 
पुतना-स्त्रीऽ एक बालग्रह । ज -वि० (वह स्यान) जहाँ 
शीतका प्राधान्य हो; (वह बस्तु) जिसमें शीतगुणका. आधिक्य, 
आधान्य हो । -प्रभ-पु० कपूर । -प्रिय-पु० पपंट, पित्तपापड़ा । 
-फल-मु० गूलर; कठगूलर । -बला-स्त० शोतपुष्पा, महास- 
मंगा । -भानु-पु० हिमकर, चंद्रमा । र्‍मोर-स्त्री० मल्लिका । 
बि० शीतसे डरनेवाला । -भोरक-वि० दे० 'शीतभीर' । पु० 
एक तरहका .धान; काली निगुंडी |. -संजरो-स्त्री०. शेफालो, 
हरसिंगार । -भयूख,/-मरीचि-पु० चंद्रमा; कपूर । -मूलक- 
पु० उशीर, खस । बि० ठंढी जड़वाला। -मेह-पु० प्रमेह रोगः 
विशेष । -भेहो (हिर्‌)-वि० _ शोतमेहसे ग्रस्त । -युद्ध-पु० 


` (कोल्ड वार) बहु स्थिति जिसमें सेनाओं और शरत्ास्त्रोंके प्रत्यक्ष 


प्रयोगकी भीषणता न होते हुए भी राष्ट्रोंमें परस्पर अमेत्रीपूण भाव 
विद्यमान हो, एक दूसरेके विरुद्ध प्रचारकार्य किया जा रहा हा तया 
आथिक विध्वंराका भी प्रयत्न हो रहा हो । -रम्य-पु० दापक । 
-रश्मि-पु० चंद्रमा; कपूर । -रस-पु० इखके कच्चे रससे 


प्रस्तुत मद्यविशेप | -रुक्‌ (च्‌),-रुचि-पु० चंद्रमा । 


० श्वेत कमल । -लहरो-स्तो० (कोल्ड वेव) किसी स्थान 


य़ा क्षेत्रमे तुपारपात आदि होनेके कारण ठंढ बहुत अधिक बढ़ 


जानेसे उसके प्रभावमें आयी हुई हवाकी लहर जो अन्य स्थानोमें 
भी जाडा या गलाव उत्पन्न कर देती है । -वल्क-पु० गूलरका 
पेड । -बल्लभ-पु० पित्तपापड़ा । -वल्ली-स्त्री० नीली दूब । 
-वोर्य-वि० जिका प्रभाव दंडक लानेवाला हो । पु० पाषाण- 


शोतक- शोतेतर 


भेदन; पाकड़; पित्तपापड़ा; प्मकाप्ठं; वचा; नीली दूब । -. 


दीर्येक-मु० पाकरका पेड़ । -शिव-पु० सेंघा नमक; सोहागा; 
शैलेय गंधद्रव्य; सौंफ; शमी वृक्ष । -शिवा-स्त्री० शमी वृक्ष; 
सॉफ | -शूक-पु० यव, जौ। - संप्रहाटसंचय-पु० (कोल्ड 
स्टोरेज) विशेष रुपसे ठंडे बनाये गये कोष्ट या कमरेम रखी गयी 

` बस्तुओंबग संग्रह जिसमें वे राइने-विगड़ने न पायें; शीतागार । 
-सह-परु० पीलू नामक पेड़ । वि० शीत सहन करनेवाला । - 
सहा-स्ज० एक फूल, नील सिधुवार, नीलिका, शेफोलिका; 
वासंती लता । -स्पर्श-वि० जो छूनेमें ठंढा हो, ठंढक पहुंचान- 
वाला । 

शोतक-वि० (सं०) ठंढा । पु० ठंढी वस्तु; शीतकाल; आलसी, 
दीर्षचू्री व्यक्ति; निश्चित मनुष्य; बिच्छू। | 

शीतज-वि० (सं०) शीतगुणयक्त, ठंढा; सोम्य, मुदु; शांत, टदे 
दिमानयाला; संतुप्ट, आनंदित । पु० पीत चंदन; शैलेय; 


पुप्पकासीस, कसीस; कमल, पद्म; - वीरणमूल; अशनपर्णी; ` 


चंपक; एक प्रकारा कपूर; राल; मोती; चंद्रमा; ताइपीन; 
ठंदक, शैत्य, शीतलता; ब्रतविशेष (जै०).। -चीनो -स्त्री० 
(हि०) एक प्रकारका मसाला, कवाव-चीनी । -च्छद-पु० 
चंपक वृक्ष । -जल-पु० कमल । -पाटी-स्त्री० (हि०) वॅतको 


जातिक एक पेड़के छिलकेसे निमितं एक प्रकारकी पतली और ' 


चिकनी चटाई |- -प्रद-पु० चंदन । चि० ठंढक पहुँचानेवाला । 

-वात-पु० शीतल समीरण । -यातक-पु० अशनपर्णी । 
शोतलक-पु० (सं०) श्वेत कमल; मरुवक, मरुआ ॥ 
शीतलता-स्त्नी ०. (सं०) शैत्य, ठंडापन, ठंडक; शीतल हानेका भाव, 
* गुण आदि; जडता । 
शीतयताईक-स्त्री० दे० 'शीतलता' । 
शीतलत्व्‌-स्त्री० (सं०) दे० 'शीतलता' । 
शोतला-स्त्री> (सं०) एक विस्फोटक रोग जो वसंत और ग्रीष्म 


a] 


ऋतुओमें अधिक होता है (यह छूतकी बीमारी है; इसे चेचक या, 


वसंतरोग भी कहते हैं); इस रागकी अधिष्ठातू देवियाँ सात हैं 
और संवंधसे बहिनें हैं; शीतली वृक्ष; कुटुंबिनी वृक्ष; आराम- 
शीतला; बालू । -पुजा-स्त्री० शीतला देवीकी पूजा । -वाहच 
-पु० गधा । -षष्ठी-रत्री० माघ शुक्ला षष्ठी, इस तिथिकों 
शीतलाकी पूजा होती है । ह 

शोतलाष्ठमो-स्त्री ० (सं०) चेत्र-कृष्ण अष्टमी (इस दिनं शीतलाकी 
पूजा होती है और यासी पक्वान्न खाया जाता है, इस दिनको वसूड़ा, 
बसिओरा भी कहते हैं) । र 


शीतली-स्त्री ० (सं०) जनमे पैदा होनेवाला एक पौधा, शीतकुंभी; | 


चेचक रोग । 
शोतांग-पु० (सं०) शोत सन्निपात । | 
शोतांगो-रत्री० (सं०) हंसपदी । | 
शीतांबु-पु० (सं०) दुद्धी घास । 
ब्लेतांश-पु० (सं०) चंद्रमा; कपुर। वड 
शोताङुल-वि० '(सं०) ठंढसे व्याकुल; जाड़ेसें ठिठ्रा हुआ । 


शोतागार-पु० (कोल्ड स्टोरेज) ब्रस्तुओंको गर्माके कुप्रभावसे 


सुरक्षित रखनेके लिए विशेष ढंगसे बनाया गया ठंडा गोदाम, 
शोत-संग्रह। _ अन : 
शोतातप-पु० (सं०) जाडा ओर गरमा । 
साता ) मसूड़ोंके पक जाने या उनमें व्रण हो जानेका 
रोग, पायरिया । व | 
शोताद्रि-पु० (सं०) हिमवान्‌ पर्वत, हिमालय पर्वत । 
शीताबला-स्त्री० (सं०) महासमंगा । र 
बता ० (सं० ) ल र 
शोत री सं०) दे० शीत ] 
शीता्र-वि० (सब ) ओससे गीला; शीतातं । 


शीतालु-वि० (सं०) शोतात, शीतसे पीड़ित; शीतसे कापता हुआ। : 


मप (सः) ठंढापन, शीतलत्व; मोक्ष, छुटकारा । 
शीतेतर-वि० (सं०) उष्ण || ली ' छह 


क 
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शोतोत्तम-शोलवान्‌ (बत्‌) 


शीतोत्तम-पु० (सं०) जल । 

शोतोष्ण-वि० (सं०) ठंडा और गरम । ` 

शोत्कार-पु० (सं०) रतिकालमें संभोग्य स्त्री द्वारा की गयी 
अत अस्फुट ध्वनि; रतिकालमें स्त्री ढारा 'सी-सी' करनेकी 
क्या । | 

शोत्य-वि० (सं०) ठंढा करने योग्य; जोते जाने योग्य । 

शोधु-पु० (सं०) ईखके पके रस द्वारा प्रस्तुत मद्य, सिद्धू । -गंध 
-पु० सिद्धू शराबकी महक; वकुल वृक्ष । -प-वि०, पु० मद्यप । 

शोन-वि० (सं०) जमा हुआ, घनीभूत । पु० अजगर; जड़, मूर्ख; 
(अ०) अरबी-फारसी वर्णमालाका एक वर्ण जो देवनागरीके 
तालव्य 'श'का काम करता है। मु० -क्लाफ़ दुरुस्त न होना- 
उच्चारण शुद्ध, अस्खलित न होना । -के शटवके-'श'का शुद्ध 
उच्चारण न कर सकना । 

शोफर-वि० (सं०) आनंदप्रद; मनोहर । 

शोफालिका-स्त्री० (सं०) शेफालिका । 

शोभर-पु० (सं०) शीकर, जलकी फुहार। वि० शीफर, 
आनंददायक । 

शोभ्य-पु० (सं०) शिव; वैल । 

शोर-पु० (सं०) अजगर; (फा०) दुघ, क्षीर । -ख्राना-पु० 
दुग्धालय; मधुशाला । -ख्रिस्त-स्त्री एक रेचक दवा । - 
खोर-वि० दे० शीरख्वार' । -स्बार-वि० दूधपीता (बच्चा) । 
-गर्म-वि० थोड़ा गरम, कुनकुना । -फ़रोश-वि० ग्वाला, दूध 
वेचनेवाला । -बिरंज-स्त्रीश खीर । -माल-पु० घी देकर 
प॒कायी हुई खमीरी रोटी जिसे पकाते समय दूधका छींटा देते हैं । 
-(रे) मादर-पु० माँका दूध । वि० हलाल, जायज (ला०) । 


-मुर्ग-पु० चमगादड़ । -(रो) शकर-पु० दूध और शकर; एक 


रेशमी कपड़ा; (ला०) दूध-चीनीको तरह परस्पर घुल-मिल 
जानेबाली चीजें; घनिष्ठता; परस्पर अतिशय स्नेह रखनेवाले 
(मित्र-प्रेमी) । मु० -० हो जाना- घुल मिल जाना; अतिशय 
होना । 

शीरां-पु० (फा०) चाशनी, किवाम; किसी चीजको घोंट-छानकर 
अस्तुत किया हुआ पेय (बादामका शीराँ) । | 

शीरा-पु० दे० शीरां'। | 

शोराच-पु० (फा०) ईरानका एक प्रसिद्ध नगर । 

शोराज्ञा-पु० (फा०) कितावकी जुजबंदीके बंद जो पुश्तेके दोनों 
ओर लगा दिये जाते हैं; पुस्तक और पुट्ठोंपर की जानेवाली, 
सिलाई; (सा०) प्रबंध; -श्यृंखला; कपड़ोकी सिलाई, सीयन । 
-बंद-वि० (पुस्तक) जिसकी सिलाई, जिल्दबंदी हो चुकी हो । 
मु० -बेंधना-कितावके जुजोंकी सिलाई होना; बिखरी हुई 
चोजोंका इकट्ठा, स्खलित किया जाना । -बिखरना-विश्वृंखलित 
हो जाना, बिगड़ जाना । : 

शोराज्ञो-वि> (फा०) शीराजका । पु० शीराजका रहनेवाला; 
कबतरका एक भेद । स्त्री० शीराजकी बनी मदिरा, 'शीरागी, 
और उसके अनेक बढ़िया भेद. * “ ट्टे काँटे । 

शीर!-वि० (फा०) मीठा, यघुर; प्यारा, प्रिय । स्त्री० फरहाद- 
की प्रेयसी । -कलाम,-सबान-वि० मधुरभाषी, सुंदर भाषा 
बोलनेवाला । -बयान-वि०. „ मधुरभापी । .-बयानी-स्त्री० 
SO 
| -प० (सं०) हरिदर्भ, कुश, मंज, कलिहारी । 
शोरोनो-स्त्री० (फा०) मिठास; मिठाई (चढ़ाना, बाँटना) । 

re ) दे० 'शीर'में। . ; 

० (सं०) कुम्हलाया हुआ; सड़ा-गला, नष्ट; टूटा-फूटा, 
चिथड़े-चियड़े हुआ; छितराया हुआ, विकीर्ण; कृश; शुष्क । 
पु० एक गंधद्रव्य, स्थोणेयक । -काय-वि० कृश शरीरवाला.। 
-दंत-वि० जिसके दाँत गिर गये हों । -दल-पु० नीम | - 
नाला-स्त्री० दे० 'शीर्णमाला'। -पत्र-मु० कणिकार वृक्ष, 


कनियारीका पेड़; पट्टिकालो ध्र, .पठानी लोघ; . नीम.। .-पर्ण-, 


पु० कुम्हलाया हुआ पत्ता; नीमका पेड़ | -पाद-पु० यम 


(पुराणोंमे लिखा है कि यमकी विमाताके शापसे उनके पैर कृश; 


हो गये थे) । -ुष्पिका,-पुष्पो-स्त्री० सॉफ । -माला-स्त्री० 
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पृश्निपर्णी, पिठवन । -वृंत-पु० हिनवाना, तरबूज, 

शोर्णता सती ०, शोर्णत्व-यु० (सं०) शोण हेका भाव र! 
शोणांघ्रि-पु० (सं०) यम । 

शोणि, शोति-रत्नी ० (सं०) नष्ट-भ्रष्ट करनेकी क्रिया । 
शोर्य-वि० नाशवान, भंगुर; तोड़ने फोड़ने योग्य । पु० एक घास । 
शोबि-वि० (सं०) हानि करनेवाला; हिसाकारी; जंगली । 
शीर्ष-पु० (सं०) सिर; मस्तक, माथा, ललाट; किसी वस्तुका 
सिरा, सबसे ऊपरी हिस्सा; (वरटेक्स) वह बिंदु जिसपर दो 
सरल रेखाएँ कोई कोण बनायें; कृप्णागुरु; खातेमे किसी मदका 
नाम (हेड); एक घास; एक पर्वेत । -कोण-पू० (वटिकल 
एंगिल) किसी आकृतिका तलके ठीक ऊपरी भागमें खड़े बलमें 
बना कोण (ज्या०) । -घातो (तिन्‌)-वि० सिर काटनेवाला । 
पु० जल्लाद । -च्छेद,-च्छेदन-पु० सिर काटनेकी क्रिया, मस्तक- 
च्छेदन | -च्छेदिक,-च्छेद्य-वि० वध्य, मार डालने योग्य । -त्राण 
-पु० शिरस्त्राण । -पठ,-पटक-पु० शिरमें बाँधनेका कपड़ा, 
पगड़ी, साफा आदि । -रक्ष/-रक्षण-पु० शिरस्त्राण । -रेखा- 
स्त्री, किसी वर्णके ऊपरवाली रेखा; देवनागरीमें अक्षरोके 
ऊपरकी सीधी बेडी रेखा। -लंब-पु० दे० 'त्रिभुजलंव' | 
-बरतन-पु० अभियुक्त या तथाकथित दोषोके निर्दोप सिद्ध होनेपर 
अभियोग चलानेवाले द्वारा दंड भोगनेकी स्वीकृति देना । -वार्ता 
-स्त्री 'शीर्षस्थ नेताओं, प्रधान-मंत्रियों आदिके बीच चलनेवाली 
बातचीत । -विदु-पु० सिरका सबसे ऊपरी स्थान; दे० 
'ऊध्वेविदु'; मोतियाबिद । -चेदना/-व्यया-रत्री०,-शोक-पु० 
सिरदर्द, मस्तकपीड़ा । -स्थ-वि० ` शीषंस्थानीय, ` चोटीका, 
प्रधान । -स्यान-पु० माथा; सिर; सर्वोच्च स्थान । -स्थानीय 
-वि० मूर्धन्य, सर्वोच्च, प्रधान, श्रेष्ठ । 

शीर्षेक-पु० (सं०) सिर; मस्तक; सिरा; सिरकी रक्षा करने- 
वाली वस्तु (जैसे-शिररत्राण, लोहेका टोप आदि); सिरकी हड्डी, 
शिरोस्थि; निर्णय, फैसला; पगड़ी, टोपी, साफा आदि सिरपर 
देनेकी वस्तु; सिरमें लपेटनेकी माला; किसी निबंध, ग्रंथ आदिके 
विषयका परिचायक शब्द, शब्दसमूह जो इन (निबंध, ग्रंथ आदि ) के 
ऊपर रखा जाता है, हेडिग'; राहु ग्रह; पर्लंगक । 

शीर्षण्य-पु० (सं०) शिरस्त्राण; साफ, सुलझे सिरके वाल; पगड़ी, 
साफा आदि सिरमें वाँधनेकी वस्तु; सिरकी ओरका हिस्सा; 
चारपाईका सिरहाना ।: वि० श्रेष्ठ । 

शोर्षासन-पु० (सं०) हठयोगका एंक प्रसिद्ध आसन जिसमें सिरः 
नीचे और पैर ऊपर करके सीधे खड़े होते हैं । 

शीर्षोदय-पु० (सं०) मिथुन, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, 
मीनको दिया गया नाम । ड | 

शोल-पु० (सं०) चरित्र, चालचलन; मनकी स्थायी वृत्ति, स्वभाव; 
सदुर्वात्त, शुद्ध चरित्र; सत्स्वभाव; नैतिक सिद्धान्त (पंच-) ; 
रागद्वेप-विहीनता, तटस्थ व्यवहार; (माडेस्टी) नम्रता, विनय- 
शीलता; संकोची प्रकृति, मुरीवत; अजगर; सौंदर्य । वि० 
प्रवृत्त उन्मुख; .. स्वभाववाला . (समासमें) । -त्याग-पु० 
सद्वृत्तिका त्याग । -धारी (रिन्‌)-वि० शील धारण करनेवाला | 

० शिव । -भंगं-किसी किशोरी या युवतीके साथ किया गया 

नेतिक दुर्व्यवहार, व्यभिचार, बलात्कार। -वंचना-स्त्री० 
किसीके आचरणके संबंधमें धोखा होना -र्वाजित-वि० दुवंत्त । 
-वृद्ध-वि० सदाचारी । मु० -तोड़ना-बेमुरौवत' होना, निः- 
संकोच हो रिआयत, दया आदि न करना । (आंखोंमें)-न होना 
-बे-मुरौवत होना, क्ररताका व्यवहार करना । -निभाना-किसी- 

' के द्वारा अपना अनिष्ट होनेपर भी पूर्वकी भाँति ही उसके साथ 
सद्वृत्तिपूर्वक व्यवहार करना; सत्स्वभावको न छोड़ना । -मर 
जाना-संकोच, सद्भाव, आदिका किसी व्यक्तिसे निकल 
जाना, दुर्वृत्त होना; br वत. होना । -रखना-मुरोवत न 
छोड़ना, सद्व्यवहार रखना, करना । 

शोलक-पु० (सं०) कर्णमूल ।. 

शोलन-पु० ,(सं०) अभ्यास; 
ग्रहण करना । * 

शीलवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) अच्छे शील या आचरणवाला, सुशील, 


विवेचना; प्रवर्तन; धारण करना, 
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नेकचलन; शीलोंका पालन करनेवाला (बौ०) । 

शीलित-चि० (सं०) अभ्यस्त; धोरण किया हुआ; दक्ष; युक्त; 
जो) न । पु० अभ्यास । 

श्‌ र)-वि० (सं०) शीलवान्‌; सदाचारी; अभ्यस्त । 

शीवल-पु० (सं०) शैलेय; शैवाल, सवार । 

शीवा (बन्‌)-पु० (सं०) अजगर । 

शोश%#-पु० सिर । -फूल-पु० एक शिरोभूषण । -त्तरंग-पु० 
जलतरंगकी तरहूका एक वाजा । 

शीश-पु० 'शीशा का केवल समासमें व्यवहृत रूप । -ए-दिल-पु० 
शीशे जैसा नाजुक, जरा-सी ठेससे टूट जानेवाला दिल । -ए- 
साइत-पु० रेतघड़ी । -गर-पु० शौशेकी चीजें बनानेवाला । 
-गरी-स्त्री० शीशेकी चीजें वनानेका काम | -महल-मु० बह 
कमरा या भवन जिसमें हर तरफ.शीशे जड़े हों । -० का कुत्ता- 
पु० बौखलाया हुआ कुत्ता; बावला आदमी । रुट 
शोशम-पु० एक पेड़ जिसकी लकड़ी मेज, कुर्सी आदि बनानेके काम 
आती है, शिशपा । 

शीशा-पु० (फा०) काँच; आईना; काँचकी सुराही, बोतल; 
काँचके बने सजावटी सामान; चिकनी चमकीली वस्तु (लाक्षणिक 
प्रयोग) । -आलात-पु० रोशनीका साज-सामान; झाइफानूस । 
-(ए) दिल-पु० नाजुक दिल । -वाञ्च-पु० शीशेको विभिन्न 
अंगोंपर रखकर नाचनेवाला; वाजीगर। -बाशा-वि० अति 
सुकुमार । -(ए)मं -पु० शंराबकी वोतल। मु०-(शे) में 
उत्ारना-भूत-प्रेतको शीशे-चोतलमें उतार लेना; वशमे कर लेना। 
शोशी-स्त्री० शोशेका छोटा पात्र जिसमें दवा आदि रखी जाय। 
मु० -सुंघाना-चीरफाड़ आदिके पहले वेहोशीकी दवा सुंघाना । 
शीस-पु० (अ०) आदगका तीसरा बेटा जिसे मुसलमान अपना 
पैगंबर मानते हैँ । 

शुंग-पु० (सं०) वटवृक्ष; आम्रातक वुदा, आमड़ेका पेड़; शक, 
अन्नका टूँड; प्राचीन भारतका एकं ब्राह्मण राजवंश (इस वंशमें 
पुष्यमित्र नामक प्रसिद्ध सेनापति हुआ जो अपने पौरुपसे मौर्यवंशके 
राजाको मारकर स्वयं सिहासनपर बैठा तथा शुंग-राजकी 
स्थापना की) । 

शुंगा-स्त्रीश (सं०) पर्कटी वृक्ष, पकड़ीका पेड़; कलीकी नवीन 
पंखुरियोंका रक्षक हरा ढवकन; अन्न आदिका शूक, टडर । - 
कमं (न्‌ )-पु० पुंसवन संस्कार । ३ 

शुंगो (गिन्‌)-पु० (सं०) प्लक्षवृक्ष, पाकर; वटवृक्ष 

शुंठि, शुंठी-स्द्री० (सं०) सूखा अदरक. सोंठ । 

शुड-पु० (सं०) जवान हाथीके गंडंस्यल, कनपटीसे बहनेवाला 
मद, दान; एक प्रवारकी शराव; .हाथीकी सूंड । -रोह-पु० 
भूतृण । 5 रू: 

शुंडक-पु० (सं०) - शराब उतारनेवाला, शौडिक; 'रणभेरी, 
युद्धवेण; एक रणगान । र त 

शुंडा-स्त्री० (सं०) हाथीकी सूंड; मदिरा, सुरा;  मद्यपान-गृह; 
शराबखाना, हाली;. वेश्या; ` कुटनी; कमलनाल । -दंड-पु० 
हाथीकी सूंड । :-पान-पु० मद्यशाला । 

शुंडार-पु० (सं०) शुंडक; :नये हाथीकी सूंड; साठ सालका हाथी; 
कलवार । 

शुंडाल-पु० (सं०) हाथी । च 

शुंडिक-पु० (सं०) शरावका व्यवसायी; शराव बनानेवाली एक 
जाति; कलवार; मद्यशाला । Se क 

गुंडिका-स्त्री ० (सं०) ललरी, गलेका कौआ, घंटी, चांदी :' ग्रंथिकी 
सूजन; दे० शुंडा । i 

शुंडौ-स्त्री० (सं०) हस्तिशुंडी वृक्ष; ग्रंथिकी सूजन । 

शुंडी (डिन)-पु० (सं०) शौंडिक, मद्य वेचनेवाला; हाथी । ¬ 
(डि) मूषिका-स्त्ी ० छछूंदर । 

शुंभ-पु० (सं०) एक दानव जो गवेष्ठीका पुत्र और प्रज्रादका पौत्र 
था व बा मारा गया था) । -घातितो/-नाशिनो/- 
मयनी,-मादिनो,-हननो-्त्री० दुर्गा । -निशुंभ-पु० शुंभ और 
निशुंभ । -पुर-पु ०,-पुरी-स्त्री० एक नगर, आधुनिक संभलपुर। 

शुंशुमार-पु० (सं०); संस नामक जलजंतु । : १ 


शिर... >>>. NNN त 


शुआअ-स्त्री० (अ०) किरण; ज्योति, प्रकाश । -(ए - 
स्त्री० (फा०) ज्योत्स्ना, चंद्रकिरण । हस्त सर ) 
सूर्यरश्मि; धूप "' | ; 

शुङर-पु० (अ०) ज्ञान; बुद्धि; ढंग; सलीका। -दार-वि> 
जिसे कामका ढंग आता हो, तमीजदार । ' 

शुक-पु० (सं०) सुग्गा, तोता; वर्त्र, पोशाक; वस्त्रांचल, वस्त्रक 
छोर; शिरस्त्राण; सिरमें बांधनेकी पगड़ी, साफा आदि; व्यास 
मुनिके पुत्र, शुकदेव; शिरीप वृक्ष; ग्रंथिपणं; शोणक वृक्ष; 
लोध; भइभांड; तालीश पत्र; एक पौराणिक अस्त्र । -कर्णी- 
स्त्री २ एक पौघेका नाम । कोट-पु० हरे रंगवाला एक फतिगा 
जो यर्पा और शरत्‌ ऋतुओंमें अधिक दिखाई पड़ता है । -कूट-. 
पु० दो खंभोंके बीच लटकायी हुई भाला । -च्छद-पु० ग्रंथिपणं ; 
सुग्गेका पर; तेजपत्ता। -जिह्ला-स्वरो० सुआठोठीका पौधा । 
sr वड पेड़ । -तुंड-पु० सुग्गेकी चोंच; हाथोंकी 
एक मुद्रा । -तुंडी-रत्री० दे० 'शुकजिह्णा'। -देव-पुऽ कृष्ण- 
इपाग्रन वेदव्यासके. पुत्त-शुकीके रूपमें पृष्वीपर भ्रमण करती 
स्दर्गकी अप्सरा घृताची तथा व्यासके सहवाससे इनका जन्म हुआ, 
इसीलिए ये शुक कहलाये । कहा जाता है कि इन्होंने भागवत 
पुराण के रूपमे महाराज परीक्षित्को उनकी मृत्युके पूर्व धर्मोपदेश 
दिया थां । ये परमज्ञानी और विरक्त थे । ये रंभाके सोंदर्यसे भो 
नहीं प्रभावित हुए और उसे उपदेश दिया । -द्रम-पु० दे० 
“'शुकतरु' । -नलिका-न्याय-पु० लोभवश फेसनेकी रीति (पक्षी 
फंसानेकी लासा लगी नलिनी, नलिका लगाकर उसके पास चारा « 
रख देते हैं, सुग्गा (या पक्षी) चारेके लोभसे नलिनीपर बैठता है 
और उसके पंज लासेमें फंस जाते हैं। लोभवश फेंसनेकी इसी 
कियाके आधारपर यह न्याय वना) । -नामा (मन्‌)-पु० दे० 
'शुकजिह्वा' । -नाशन-पु० दद्र घ्न, चकवंडका पौधा । -नास 
-पु० श्योनाक वृक्ष; बाणभट्टकी 'कादंबरी में आये 'तारापीड के 
मंत्रीका नाम; अगस्त वृक्ष; एक गंध द्रव्य, नलिका; केवांच; 
रा । कह a जैसी नाकवाला । म पढ का- 

० सुग्गे नाक | -पुच्छ-पु० पूंछ; 

गंधक । -पुच्छकः टी) ग्रंथिपंणं । -पुष्प-पु० स्थोणेय; शिरीष 
वृक्ष | -प्रिय-पु ० वृक्ष; कमरख । -प्रिया-स्त्री० जंवू, 

जामुन । -फल-पु० मदारका पेड़, अकं वृक्ष; सेमल । -वहं- 

पु० गंधद्रव्य-विशेष | -वल्लन्न-पु० दाडिम, अनार -चाक्‌- 
(च)-वि० तोतेकी-सी - बोलीवाला । -चाह, Fly 

कामदेवं जिसका वाहन शुक माना गया है। -शिवा,-शिबो- 

स्त्री० केवाँच, कपिकच्छ ।  -सेचन-पु० शुक्र कोशिका और अंड 

कोशिकाका संगमन कराना; वीर्यसेचन] ' , 

शुकाख्या-स्त्री० (सं०) सुआठोंठीका पौधा । 

शुकादन-पु० (सं०) दाड़िम, अनार ।, 

शुकानना-स्त्री० (सं०) दे० शुकाख्या' । 

शुकायन-पु० (सं०) बुद्ध; अहृत । 

शुकौ-स्तरी ० (सं०) सुग्गी। 

शुकेष्ट-पु० (सं० ) सिरिसका पेड़ । 

शुकोदर-पु० (सं०) तालीशपत । की 

शुकोह-पु० (फा०) दबदबा, प्रताप; आतंक (वाराशुकोह)। 
-(है) अलफ़ाच-स्त्री० शब्दाइंबर। | | 

शुकाः (अ) (अ०) शाही फरमान, राजाज्ञा; वह लिखित आज्ञा 
जो बड़. द्वारा छोटे अधिकारीको दी जाय; वह कपड़ा 
जो अलममें बांधते हैं । र व 


शक्ता-स्तरी० (सं०) be क्वांजी। . 

शुक्ति स्त्री ० (सं , सुतुही नामक जलजीव; सुतुही नामक 
ps [ कड़ा खोल (वंद्य इसका भस्म बनाकर 

भी लाते हैं); शंख; शंखनख, छोटा शंख; नखी गंघदव्य; कपाल- ` 
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खंड; अम्वावत्त, घोड़ेकी छाती (गरदन) पर बालोंकी भौरी; एक 
नेत्ररोग; अशं रोग, बवासीर; दो क्षं या चार तोलेके बरावर एक 
तौल । -कर्ण-वि० सीप जैसे कानोंवाला । पु० एक नागदैत्य । 
-खलति-वि० बिलकुल गंजा । -ज-पु० माती । -पक,-पर्ण 
-पु° सप्तपर्ण वृक्ष, छतिवनका पेड़ । -पुट-पु०,-पेशो-स्त्री ० 
सोपका खोल, सुतुही । -बीज़,-मणि-पु० मोती । -वघू-स्त्री० 
सीपी; सीपीके भोतर रहनेवाला कोडा । -स्पर्श-पु० मोतीपरका 
धब्बा । | 

शुक्तिक-पु० (सं०) एक नेत्नरोग । . 

शुक्तिका-स्त्री० (सं०) सीप; चुक्रिका, चूकका साग । 

शुक्‍त्युडधव-पु० (सं०) माती । 

शुक्र-पु० (सं०) वीर्य, वीज, रेत; सार, तत्त्व; बल; शक्ति; एक 
ग्रह, सृकवा; नप्तादूका छठा दिन (यह शुक्त ग्रहका भोग्य दिन 
माना जाता है); शुक्राचार्य, दैत्यगुरु; अग्नि; ज्येप्ठ मास; 
चित्रक वृक्ष; एरंड; एक नेत्ररोग, फूली; शुद्ध सोम; एक योग 
(ज्यो०); प्रथम तीन व्याहूतियाँ-भूर्‌, भुवः, स्वर्‌; वसिप्ठका 
एक पुत्र; तीसरे मनुका एक पुत्र; चमकालापन; सत्कर्म; सोना; 
धन सम्पत्ति । वि० चमकीला; श्वेत, उज्ज्वल; विशुद्ध । -कर 
-पु० मज्जा (इसीसे वोयं बनता है) | वि० वीर्यवद्धंक । - 
कृच्छ-पु० सूजाक, मृत्र-हच्छु॥ -ज-पु० पुत्र; एक देववर्ग 
(जै०) । -द-पु० गहूं । -दोष-पु० यीर्यक दोपके कारण 
हुई नपुंसकता । -प्रमेह-पु० वीर्यक्षोणता (यह रोग माना गया 
हु) । -भुक्‌(ज्‌)-पु० मयूर, मोर | -भू-पु० मज्जा। - 
मेहु-पु० दे० 'शुक्रप्रमेह' । -ल-वि० शुक्र-संबंधी; वीर्यवृद्धि 
करनेवाला । -ला-स्त्री० उच्चटा । -वार,-वासर-पु० सप्ताह 
का छठा दिन । -शिष्य-पु० शुक्राचार्यके शिप्य, दैत्थ, राक्षस । 
-स्तंभ-पु० बहुत दिनोंतक ब्रह्मचयं रखनेके कारण उत्पन्न एक 
रोग, नपुंसकताका एक भेद, घ्वजभंग । 

शुक्र-पु० (अ०) कृतज्ञताप्रकाश, उपकार मानना, ईश्वरके उपकारों- 
की बड़ाई । -गु्चार-वि० एहसान माननेवाला, शुत्र अदा करने- 
वाला । -गुजारो-स्त्री० कृतज्ञता प्रकट करना । मु० -करना 
-(खुदाका) एहसान मानना; भगवानूके कियेपर संतुष्ट, प्रसन्न 
रहना । -बजा लाना-कृतञ्ञता प्रकाश करना । -है-खुदाका 
शुक्र है, भगवानका परम अनुग्रह है । 

शुक्रांग-पु० (सं०) मोर पक्षी । 

शुक्रा-स्त्रो० (सं०) वंशलोचन । 

शुक्राचाय-पु० (सं०) एक ऋषि जो भूगुके पुत्र और राक्षसोके गुरु 
थ (पुराणामें कहा गया है कि दैत्यराज बलिको वामनको पृध्वी-दान 

देनेसे रोकनेके लिए ये कमंडलुकी टोटीमें जा बैठे; इन्होंने सोचा 

कि ऐसा करनेसे न जल निकलेगा और न दानका संकल्प होगा, 
मगर जल निकालनेके लिए सींकसे टोंटी साफ करनेमें इनकी एक 
आंख फूट गयी, ये काने हो गये; (इसीलिए व्यंग्यमें कानेको 
'शुक्राचाय' कहते हैं) । 

शुक्राण-पु० (सं०) (स्पर्म) नरके शरीरसे प्राप्त होनेवाज़ी प्रजनक 
कोशिका (इसमें अनेक अगुणित (हैप्लायड) क्रोमोसोम मौजूद 
होते हैं। प्राणी वर्गमें शुक्राणु नरके वषणमें बनता है । वनस्पति 
बर्गमें शुक्राणुका निर्माण फलवाले पौधे (नर) की पराग नल्लीमें 
दोता ह); द्य वीयेंका वह अणु जिसके नारी गर्भमें प्रविष्ट होने- 
प्र होता है । 

शुक्राना-पु० (फा०) वह रकम जो वकील या पेशकारको मुकदमा 
जीतनेके बाद, मेहनतानेके अतिरिक्त दी जाय । : 

शुक्रिय-वि० (सं०) दे० 'शुक्रल' । पुऽ चमक । 

शुक्रिया, शुक्रोया-मु० (फा०) . कृतज्ञताप्रकाश, उपकार मानना 
(करना, अदा करना) । अ० घन्यवाद.। * 

शुक्त-वि० (सं०) श्वेत, सफेद, शुभ्र; शुद्ध, सात्विक; यशस्कर । 
पु० रजत, चाँदी; ताजा नवनीत, मक्खन; श्वेत वर्ण, शुभ्र वणं; 
शुक्ल पक्ष, उजाला पाख; शुक्ल नामक. योग जिसमें शुभ कार्य 
करनेका विधान है (ज्यो०) ; चूक; वंशाख मास; एक संवत्सर; 
कुद पुष्प; श्वेत लोध; धव वृक्ष; आँखके सफेद अंशमें होनेवाला 

'एक रोग; श्वेत एरंड वृक्ष; शिव; विष्णु; ब्राह्मणोंकी एक 
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उपाधि । -व्हंठ,-कंठक-पु० दात्यूह पक्षी, पनड्व्वी चिड़िया 
जलकाकं । -कंद-पु० महिपकंद; श्वेतकंद;. अतिविपा; अतीस । 
-कंदा-स्त्ती० अतिविषा, सफेद अतीस । -फकंट-पु० ` सफेद 
केकडा । -ररर्सा (मेन )-विं० मुकमंशील । -फुष्ठ-पु० सफेद 
कोढ़ । --क्षीरा-स्त्ना० काकोली । -दुग्ध-पु० सिघाड़ा नामक 
जल-फल । -घादु-स्त्नी० खड्या मिट्टी । --पक्ष-पु० महीनेके 
दो भागोंमेंस वह भाग जिसमें चंद्रमाकी कला प्रतिदिन वदती ह 
और रात उजेली होती जाती है। -पुष्प-पु० छत्रक; कुद; 
मरुवफ, मरुआ। -पुष्पा-रत्नी० नाइदती; शीतपुंभी; कद । 
-पुष्पी-स्त्री० नागदंती । -पुष्ठक-पु० सिधुक वृक्ष । -फल- 
पु० मदार । -फला-स्त्री2 मदार; शमी । -फेन-पु० समद्रफेन 
नामक औषध । -बल-पु० एक जिन देव । -मंजरी-रत्री० 
सफेद गिुंडी । -मंडल-पु० काली पुतलीके अतिरिक्त आखका 
सफेद अंश । -मेहु-पु० प्रमह रोगका एक प्रकार । -यजुसू-पु० 
यजुवेंदके दो भागोंमेंसे एक । -रोहित-पु० सफेद और लाल रंग; 
श्वेत रोहित वृक्ष; श्वेत रोहित मछली । -चायस-प० वगला 
पक्षी; गचेत काक । -वृत्त-वि० सदाचारी । -शाल-प० ऽ्वेत- 

. शाल वृक्ष; गिरिनिब । नक जज पे 

शुक्लक-पु० (सं०) शुवल पक्ष; एवेत वर्ण । वि० श्वेत । 

शुक्लल-बि० (सं०) श्वेत । 

शुक्लांग-पु० (सं०) मोर । 

शुक्लांगा-रत्री० (सं०) शेफालिका ! 

शुक्लांगी-स्त्री० (सं०) शेफालिका । 

सुक्लांयर-पु० (सं०) श्वेत वस्त्र । वि० श्वेत वस्त्रधारी; विष्णु । 

सुक्ला-स््री० (सं०) सरस्वती; शर्करा; काकोली; विदारी; 
स्नुही, रोहुड; श्वेत दर्णवाली स्त्री । 

शुफ्लाचार-वि० (सं०) शुद्ध आचरणवाला । 

शुक्लापांग-पु० (सं) मयूर । 

शुक्लाभिसारिका-स्त्री० (सं) शुवल पक्षमें सजधजकर प्रेमीसे 
मिलनेके "लिए संकेत स्प्रलपर जानेवाली परकीया नायिका 
(सा०)। . : 

शुक्लाम्ल-पु० ,(सं०) अम्ल, चुक्रिका शाक । 

शुक्ला-पु० (सं०) सफेद मदार । * 
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शुदलामं (न्‌)-पु० (सं०) आंखोके सफेद अंशमें होनेवाला एक रोग 


शुविलना (नन्‌)-स्वो० (सं०) एवेतता । 

शुक्लोपला-सत्रं० (सं०) रवादार चीनी । 

शुक्लोदन-पु० (सं०) अरया चावल । 

शुक्षि-स्त्री० (सं०) वायु; तेज;, प्रकाश; अग्नि । 

शुराल-पु० (अ०)- दे० 'शगल' ।! 

शुगुन-पु० दे० 'शकुन' । 

शुचा-स्त्रीः०'(सं०) शोक, सोच, दुःख । 

शुचि-वि०! (सं०) पवित्र, शुद्ध; अनुपहत, निर्दोप, निरपराधी; 
निर्मल; साफ; निष्कपट, †नश्छल, शुद्धहृदय; : श्वेत, उजला; 
चमकदार, देदीप्यमान । पु० अग्नि; सौराग्नि, सूर्यकी अरिन; 
सूर्य; चंद्र, शुक्र; ज्येष्ठ; आपाढ़; ग्रीष्म ऋतु; श्वेत वर्ण; 
शगार; शिव; कातिकेय; ब्राह्मण; चित्रक वृक्ष; अर्क वृक्ष, 
मदारका पेड़; शुद्धाचरण, सदाचार; प्रकाश-रश्मि; सच्चा मंत्री, 
इमानदार सलाहकार; सच्चा मित्र; अन्नप्राशनके समयका होम 
स्त्री» पवित्रता, सफाई । -कर्मा (मन्‌)-यि० पवित्र कमं 
करनेवाला, अच्छे काम करनेवाला । -द.म-पु० पीपलका पेड़, 
"अश्वत्थ वृक्ष । -प्रणी-स्त्री० आचमन । -मह्लिका-रत्री० 
नवमल्लिका, नेवाड़ीका फूल । -रोचि (स्‌ )-पु० चंद्र । -वाक- 
(च्‌)-पु० एक पक्षी ! -ब्रत-वि० पवित्र संकल्प करनेवाला, 
अच्छ कामका बीड़ा उठानेवाला । -अबा (वस्‌) -पु० विष्णु; 
एक प्रजापति । -स्मित-वि० शुभ्र हास्ययृक्त; निश्ठल हसी 
हॅसनेवाला । न 

शुचि(स्‌)-स्त्री० (र शः जा I 

शुचिकापुष्प-यु ० (सं? , केवड़ा। - -.* य 

शुचिता यो शुचित्व-पु० (सं०) शुचिका भाव; पवित्वता 

शुचिष्सान्‌ (प्मत्‌)-वि० (सं०) देदीप्यमान, प्रकाणयुक्त । 
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शुचि (चिन)-वि० (6) दे शुब। सको ज लस या 


देर “शुचि. . 


शुञ।-वि० (अ०) वोर, वहादुर । '-झाना-वि०. 'बहाडुरों जैसा, | 


वोरतापूर्ण। --. = 72 (विज 
शुजाअत-स्त्री० (अ०) वीरत्व, बहादुरी । - ` ., 
शुदोर-गु० (सं०) वीर्‌। ` पु 
शुट्रोरता-स्त्रा ० (सं) वीरता; वीय । 

शुटो्ब-ु० (सं) देऽ 'शुटीरता/॥-:; .. ¦ 


~ i 


शुत्र 5, शुवुहु-स्त्री० (सं9 ) : शतब्र;+नदी, सतलज. नदी । (१८: 


शुउुर-पु० (फा०) ऊंट ।.--कीता-वि० अँटकी तरहःचैरः रखने ` 
और बदला लेनेवाला, जिसका, कीना, द्वेष. कभी: निकृले;। - 


ख़ाना-पु० , ऊँटोंका- अस्तवल, उप्टूशाला । ~पमञ्रा-पु० वेजा 
: प्राज-नखरा; कपट । -गाव-पु०: एक चौपाया जिसकी गरदन 
*ऊॅटकी-सी और खुर वेलका-सा होता है, जिराफ! -दिल-वि० 
डरपोक, बुद्ञदिल'। . -नाल-स्त्ी ० छोटी. तोप जो ऊँटको पीठपर 


लादी और उशोपरसे चलायी जाती हैः। -ब्े'मुहार-वि० विना । 
सोचे समसे इधर उधर चल.पड़नेवाला । -मुर्ग-पु० एक विशाल- ' 


कार पक्षो. जिसको गरदन ऊॅटको तरह लंबी-होती: है और. जो.पर 
होते हुए भो उड़ नहों सकता । -सवार-प० साँड़नोसवार । 
शुतुरो-विः०: (फा०) .ऑँट-संबंधी; 'ऊॅटके रंगका; ऊँटके वालोसे 
वना । 5६ Un शा 
शुदनो-स्त्री० (फा०) भवितव्यता, आगे होनेवाली बात, होनहार; 
आकस्मिक दुर्घटना । वि० हांनेवाला; होनहार ॥. १0 
शुदबुद-स्त्रो० (फा०),किसी वस्तुका अल्पज्ञान।. - र 


शुडा-वि० (फा०) जो हो या वीत:चुका हो (समासमें-पासशुदा, 
रजिस्ट्रोशुदा ) । ve Nr 


शुद्ध-वि० (सं०). पवित्न;. निर्मल, साफ; निर्दोष; सही, ठीक; 


श्वेत, सफेद; चमकीला; बिना मिलाबटका,' सच्चा, असली; 
साफ, निर्मल किया हुआ; निश्छल; केवल; अद्वितीय; अधिकार 
प्राप्त; तेज किया हुआ; अननुतासिक; निष्पाप; , निष्कलंक । 
"पुर सेंधा;नमक; कालो मिर्च; शुद्धात्मा; कोई शुद्ध बस्तु; शिव । 


-कर्मा (मन्‌) -वि० शुद्ध कार्यं करनेवाला; पवित्न। =जंधःपु० ` 


गबा । -जड-पु० चतुष्पद । -दंत-वि० दे०:'शुद्धदत'; ` शुद्ध 
_ हाथी दाँतका वना । -दत्‌-वि० : सफेद. दाँतोंवाला । -धी,- 
बुड्ि,-मति-वि० शुद्ध विचारोंवाला, सच्चा, ईमानदार) - 
-पक्ष-पुद शुक्ल पक्ष | -प्रत्रिनास-पु० एक,समाधि। -मांस- 
पु०:विशिष्ठ ढंगसे पकाया हुआ:मांस (आ० बे०) । -मुख-पु० 
अच्छो तरह सिंडलाया हुआ घोड़ा । -लाभ-पु०. (संश). (नट 
प्रॉफिट) लागत या कुल. खर्चा काटनेके..बाद होनेवाला लाभ । 
-वेश्य-वि० निर्दोप वंअका । . -षल्लिका-्त्री ० गुडूची, गुड:चं । 
- पह्‌-ु० व्यूहका एक प्रकार. जिसके अगले भागम हाथी, मध्यमे 
तीब्रनामी घोड और क्षमं मत्त|गज होते हैं । -शक-पु० आँखकी 


* पुतलोका एक 'तरहका विकार | -हार-पु० एक शोर्यक मोती- 


वाला हार ]: -ह्ृदय-वि० जिसका हृदयः पयित्र हो । * ¬>. 
शुद्धता-स्त्री ०; शुद्धत्व-पु ०- (सं ०) शुद्ध होनेका भाव +५५; 


शुद्धांत-पु ० (सं०) अंतःपुर, रनिवास । --चारी (रिन्‌),-पालक, 


-रक्षक-पु० अंतःपुररक्षक (९ ७४7५, ¬ पा 
शुद्धांता-ससत्रो ० (सं०) ` राजपत्नी, रानी । .:.... ७, ¬ 
शुद्धा-स्त्रो० (सं). इंद्रजौ । LI 
शुद्धाचारवाद-मु० (प्यूरिटतिञ्म) दे" 'कठोरतावाद' । 
शुद्धात्मा (स्मन्‌) -मु२ (सं०) शिवः। -वि० पवित्र, 'णृद्ध, साफ 
.हंदप्रवाला । ` ` (८ गा टपा कली 
शुद्धाहत-पु ० ,(सं१) वल्लभावार्य द्वारा गा एक वेदान्तिकं 
सम्प्रदाय- जिसमें .यह माना. जाता. है. कि, सायारहित 5ह्य. ही 

भद्वैत॒तत्व है और जगतका सारा-प्रपंच उसीकी लीला है ॥ 
शुद्धापह नृति-स्तरी० (सं० ) ,अपह्ण{ति अलंकारका .एक भेद, जहाँ 


° 


वास्तांवक उपमेयका निषेध क रके. उपमानकी स्थापना की जाय | 


शुद्धाशय-वि० (सं०) साफ हृदयवाला.। `. _ 22% 
शुद्धि-स्त्री०- A र. शुद्ध करनेकी क्रिया, आजेन; पवित्रता; 


चमक, कांति; सफाई; परिशोध; ऋण आदिका चुकाया जाता; 


संचाई; निर्दोपता; रिहाई; सुधार; गशितर्मे घटानेकी क्रिया; | 


७२ 


शुचि (डिन्‌)-शुभ 


~ बाकी; व्यवकलन, बुरा कर्म करने; दुसरे धर्ममें परिवर्तित होने. 


आदिके, कारण अशुद्ध, अपवित्न हुए व्यक्तिको शुद्ध करते-समयनरन 
संस्कार: (बैदिक (धर्म); -दुर्गा । -कंद-पु०' लहसुन ¡ -कर- 


| -न्षि० >पवित्न करनेवाला ॥ =कृत्‌-पुण्ः घोबी म रपत्रःपु० वहू 


पत्ञ, सूची, लिस्ट जिसमें -(प्रोयः) ,शब्द या अर्थ सही, शुद्ध करके 
रख गये हों .(“शुद्धिपतर'-(एराटा) प्रायः गलत छपी ऑिताबोके 
अंतर्मे लगाया जाता है); शुद्धिके पश्चात्‌ धर्मश्ास्ततजञ पंडितों हारा 
शुद्धि या. प्रायश्चित्तके प्रमाणप दिया गया व्यवस्थाय 
(शुक्रनीति) । » ! ys (eB) मध्यात 
शुद्धोद-पु० (सं०) समुद्रा, .. ¦ .. / 5, ५५, 
शुद्धोदन-पु०:(सं ०.) बुद्धके पिता जिनकी राजघावी कपिलवस्तुःथी। 
शुद्थ्यशुद्धि-स्त्रो० (सं०) शुद्ध और नशुद्धका भाव। ` „= 
शुनःशेव, गा सं९) एक ऋषि जा वैदिक ऋषि अजीगतंवेः 
मंझल..पुत्र ये..('ऐतरेय ग्राह्मण'में , हरिश्वन्दोपाज्यातमे इनकी 
कया इसप्रकारको मिलती है7निःसंतान महाराजः हरिश्चंद्रने 
! मनौती मानी वि पुत्र होनेपर मैं उसे वरुणदेवकी वलि चढ़ा.द'गा । 
उन्हें रोहित नामक पुत्र हुआ, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं 
की, उसे टालते गये ॥ राजाके वर्ण दारा प्रीड़ित किमे'जानेपर 
रोहितने अजीग्तेकों सौ गायें देकर वलिके. लिए. शुनःशेप्रको 
खरीदा । 'यूपसे वाँधे जानेपर शुन;शेपने विष्णु,इंद्र आदि दंवताओं- 
की स्तुति कौ और इन, देवताओंकी. कृपासे ये. मत्म॒सेःबचा गयेः। 
करुणाद्रं हो विश्वामित्रे. शुनशेपको। अपने ` पुत्रकेः: रूपमें 
ग्रहण कर लिया और उनकाः नाम: देवरथ /रखा [-पुराणोंमें, भी 
5 विषयमे इस प्रकारफी कई कथाएँ मिलती, हैं,+) ; -कुत्तेका 
ग TURE See {oil SEO 
शन तुक (ब) बत्ता या. मगा 
शुनक-पु० ट ) कुत्ता; कुत्तेका'पिल्ला; ` भग॒वंशके एक गोत्रः 
प्रवतंक ऋषि। -चंचुका-स्त्री०. चंचु शाक, चच नामक साग । 
-चिल्लो-स्त्री ० एक साग, वयुआ।.. '... „ . 55 i 
शुनाशीर, शुनासौर-पु० (संश) दो वैदिक देवता जिनकी: कृपसे 
अन्नको उत्पत्ति और रक्षा होता है (उक्त दोनों देवता ये-मान गये - 
: है-वायु और आदित्य, इंद्र और वायु या इंद्र और सूर्य) ; इंद्र; 


LY ) 


उल Ft Mt ; 
Ne ST राडा 
शुनी-स्त्री० (सं०) वुक्‍्कुरी; कुतिया; कुप्मांडी। = - ¦ , 
शुनोर-गु० (सं०) .कुक्करोमूह, कुतियोका झुंड। .. -. ५ 
शुन्य-वि० (सं०) खाला, रिक्त ।. पु० शून्य; कुतियोंका समूह । 
शुबहा-पु० (अ० ), भ्रम, घोखा, संदेह । बंप छह 
शुभंकर-वि०. (सं०.). मंगलकारी; कल्याणकर | - 5 5 Fe 
शुसंकरो-वि०. स्त्री ` (सं०) .;मंगलकारिणी। स्त्री? 
दुर्गा; शमी वृक्ष । ०१७ TID प. MS 


बकरा; चांदा; एक आभूषण; जल; बिप्कंमादि सत्ताईस मागमे 


सके दर्शनसे मंगल हो, जिसका, मुह देखनेसे शुभ शकुन: हो ॥ - 
बायो (वित वि मंगलप्रद । -दृष्टि-वि० „ दे०+ 'शुभदर्शः ॥ 
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-नामा-स्त्री० शुक्ल पक्षकी पंचमी, दशमी और :पूणिमा । -. 


पत्निका-स्त्री० शाञपर्णी | -प्रद-वि० कल्याणकारी ।' -लक्षण 
“-वि० अच्छे लक्षणोंवाला । -लग्न-पु० शुभ मुहंर्त, मंगल घड़ी । 
-वासन-पु० सुगंधित.करनेवाला द्रव्य । -विमलगर्भ- 


पु० :एक. बोधिसत्त्व । -शंसो (सिन्‌)-वि० मंगलकी सूचना ` 


देनेवाला । -शकुन-पु०: मंगल शक्रुनवाला ` पक्षी । -सूचक- 
वि] मंगलकी सूचना देनेवालाः। -पु०,-सूचना-स्ती० 
` मंगलज्ञापन, मंगलसूचना ।. -स्यलोः मंगलंभूमि; यज्ञस्थल। 
शुभांग-वि० (सं०) सुंदर । 

शुभांगो-वि० स्त्री० (सं०) सुंदरी (नारी) । स्त्री० कामदेवंकी 
पत्नी रति; कुबेरकी पत्नी; एक कर्नाटकी रागिनी । * 
शुभांगो (गिन्‌)-वि० (सं०) दे० 'शुभांग? । 

शुभांजन-पु०' (सं०) शोभांजन वृक्ष । 

शभा-स्त्रीश (सं०) शोभा, सौंदर्य; दीप्ति, कांति; . सुंदरी या 


अच्छी स्त्री; बकरी; ' अरारोट; सोआंका साग; पुरइन; .| शुल्काध्यक्षः 
कामना, इच्छा; वंशलोचन; गोरोचन; शमी; प्रियंग; श्वेत 


दुर्वा; देवसभा । पु०:दे० शुवहा' 

शुभाकांक्षो (क्षिन्‌)-वि० (सं०) हितेयी, हितेच्छ । 

शभाक्ष-पु० (सं०) 

शुभागमन-पु० (सं०) मंगलप्रद आगमन, सुखद आगमन । 

शुभानुष्ठान-पु७ (सं ०): मांगलिक कमं । 

शुभान्वित-वि० (सं०) मंगलयुक्त। ` ` 

शुभापांगा-स्त्री० (सं०) सुंदर स्त्री । . 

शुभावह-वि० (सं०) मंगलकारी! ` ` 

शुभाशय-वि० (सं०) अच्छे आशयवाला । 

शुभाशोर्वाद-पु० (सं०) मंगलकारी, मंगलसूचक ' आशीर्वचन | 

शुभाशोष-पु० दे० शुभाशीर्वाद 

शुभाशुभ-वि०। (सं०) शुभ और अशुभ, भला और वुरा। 

शुभिका-स्त्री० (संऽ) पुष्पहार । 

शुभेक्षण-वि० (सं०) सुदर नेत्नोंवाला | !-" 5 : 

-वि० (सं०) धोग्यशाली।  * 

शुश्न-वि०,(सं०) उज्ज्वल; देदीप्यमान, चमकीला; सफेद । पुं० 
श्वेत वर्ण, सफेद रंग; चंदन; अभ्रक, अवरक; सेधा: नमक 
चाँदी; वंशलोचन; चीनी; फिटकरी; चरवी; 'कसीस;' खस; 
स्वर्ग । -कर-पु० (श्वेत किरणोंवाला) चंद्रमा; कपूर ॥-- 
दंती-स्त्री० सुदतीं; पुष्पदंत दिग्गजेको : भार्या । -भानु-पु० 
नंद्रमा । =रश्मि-पु० चंद्रमा । ` * 

शुश्रक-वि० (सं) शुश्र करनेवाला | पु० ` (ब्रिलियन्टीन) 
वालोंको चमकानेवाला एक तैलाक्त तरल पदार्थ, अंगरांग। ' 

शुस्रता-स्त्री०' (सं०) उज्ज्वलता, सफेदी; दीप्ति । 

शुक्षांश-पु० (सं०) चंद्रमा; 

अ (सं०) गंगानदी; स्फटिक; फिटकिरी; वंशलोचन; 


शुख्राल्‌-पु० (सं०) महिष कंद; श्वेताल॒ । 
-पु० (सं०) ब्रह्मा;. सूयं । ` ` 

शुद्तिका-स्त्री० (सं०) मध॒शकरा ।* ` 

शुभार-पु०' (फा०) भय, आतंक; गिनती; -तखमीना। वि० 
गिननेवाला (समासमें) ।' -क्रुनिदा-पुं० गणना करनेवाला; 
भिन्नमें ऊपरकी संख्या; अंश (ग०) । -दाना-मु०-तसंवीहमें हर 
"सो दानोंकें वांद रहनेवाला बड़ा दानां:। -नवीस-पु० गिनती 
लिखने, हिसाव करनेवाला । मु -बाँधना-अनुमान करना, 
a I य वता न दोबार संख्यातीत 
हाना, ' बिलकुल "मामूली, अदना होना। -में न:लाना-कुछ न 
समझना, निताति.उपेक्षणीय' मानना । य; 
शृंमारी-स्वी० (का०) गिननेकी क्रिया त I 

शुमाल-पु० (अ०) वांयां हाथ; उत्तर दिशा । -/-रूया-वि० 
(मकान) जिसका सामना उत्तरकी ओर हो | 

शुमाली-वि० उत्तरका, उत्तरी । -अमरोका-पु० उत्तरी अमरीका । 
>संरकार-स्त्री ० उत्तरी सरकार । 

श्रवा-पु० शोरबा | `` a 38 


११३६ 
शुरुआत-स्त्री” (अ०) “शुरुअ'का ` वहु (हिदीमें' एकबचनम 
प्रयुक्त), आरंभ; पहुल । द (ह 

शुरू-पु० (अ० शुरूअ) आरंभ, इब्तदा; उठान । : .; ” 

शुरूक्र-पु० (अ०) प्रकाश; l वर 

शुल्क-पु० (सं०) कर, महसूल जो राज्य द्वारा घाट, मार्ग, आदिपर 
लिया जाता है; राज्य द्वारा लिया' जानेवाला' कर चुंगी 
आवेदनपत्र देने, पढ़ने आदिका कर,. फीस (जैसे 

आदि); कन्याके माता-पिता द्वारा वरके माता-पितासे अथवा 
स्वयं बरसे कन्या देनेके बदले लिया हुआ द्रव्य; दहेज; स्त्री-धनकां 

` भेद (जैसे-भगिनी-शुल्क); संभोगके वदले दिया गया द्रव्य 

` आह्य 'धन-मूल्य, कीमत; लाभ । -प्राहक,-ग्राही हिन्‌) -मु० 
शुल्क एकत्र करनेवाला । -द-पु० विवाहके लिए शुल्क देनेवाला। 
-शाला-स्त्री०' शुल्क जमा. करनेकी' जगह; -स्थान-पु० . 
शुल्कशाला; वह स्थान जिसका उपयोग करनेपर फीस देनी पडे | 

ध्यक्ष-पु० (सं०) चुंगीका अध्यक्ष । 

शुल्काहँ-वि० (ड्यूटिएविल ) शुल्कः या कर वैठाये जाने योग्य; जो 
उन वस्तुओंकी सूचीके अंतर्गत हो जिनपर शुल्क ग्रहण करनेका 
निश्चय हुआ हो । भ 
शुल्ब, शुल्व-पु०:(सं०) ताँवा;! रस्सी; आचार; नियम; यज्ञः 
क्म; . जलसान्निघ्य । -ज-पु० पीतल । i 
शुल्ल-पु० (सं०) रस्सी; ताँवा । (१ 

शुल्वारि-पु० (सं०) गंधक... .' 

शुधू-स्त्री० (सं०)  बच्चेकी सेवा करनेवाली माता.। 

शुध्रूषक-वि० (सं०) . सेवा-कायं करनेवाला; आज्ञाकारी '। ` पुऽ 
नोकर, दास । 

शुश्रूषण-पु० (सं०) सेवा करनेकी त्रिया, परिचर्या; आज्ञापालन; 
कतंव्यनिष्ठता; सुननेकी इच्छा । 

शुश्रषा-स्त्री ०: ० (सं०) ` सेवा-टहल;' ` (वच्चेका) ` पालन-पोषण; 
खिदमतगारी; स्वास्थ्यकी' देखरेख, परिचर्या; कथन; सुनेनेकी 
इच्छा; चापलूसी। -त्रणाली-स्त्री० रोगीकी यथोचित सेवाका 
ढंग नियम।. ` ' 

शुश्रूषिता (तु), शुभ्ूषी (षिन)-वि० (सं०) आज्ञाकारी । 

शुश्चूष-वि०` (सं०) सेवा करनेको उत्सुक; आज्ञानुवत्ती; सुननेका 
अभिलाषी । '' ° 

शुष-पु ०, शुषी-स्त्नी ० (सं०) सूंखना; विवर, बिल । 


शुषि-स्त्री ० (सं०) 'शोष, सूखना; विवर, विल, सुरांख; सांपके . 


जहरीले दाँतका सुराख; वल । 
शुषिर-वि०' (सं०) विवस्युक्त, सुराखोसे -भरां हुआं'। पु० विवर, 
छेद;. वंशी आदि मुंहसे फूककर बजाये जानेवाले बाजे; वायुमंडल, 
आकाश; अग्नि; चूहा; लॉग; ¦ भूसा । ` ' ' ` : 
शुषिरा-स्त्री ० (सं०) नदी; नली नामक गंधद्वेव्य; पृथ्वी । 
शुष्ला-पु० (सं०) वायु : | 
शुष्क-वि०' (सं०) सूंखा, अनाद्रे, जिसमें गीलापन न हो; शीण 
नीरस, कठिन, दिमागको.'थकानेवाला - (जैसे-शुष्कः कोयं) 
संमाजके सुख-दुःखपर ध्यान ने रखेनेवाला, हृदयहीन (जैसे-शुप्क 
व्यक्ति); निष्प्रयोजन, निस्सार; रिक्त A ke अण रे 
हो; कठोर -कलह-पु० ऐसा कलह जिसका कोई कार 
हो । -कास-पु० सूखी खाँसी । : -गर्भ-पु० एक स्त्री-रोग जिंसमें 
वात-दोपवश गर्भ सूंख जाता है । -गोमय-पु० कंडी -चर्चन- 
पु निरर्थक बात । -तकं-पु० वेकार बहसे।  -तोय-विं० 
(तालाब, नाला आदि) जिसका जल हाया हो ' (स्त्री 
'शुष्कतोया' ।) '-रुदित-पु० ऐसा रोना: जिसमें आँसू न निकलते 
हो । "-रेवती-स्त्री० एक. बालग्रह । -वुक्ष-पु० धव 'वृक्ष । ¬ 
व्रण-पु० वहं घाव जो सूख गयां हो, अच्छा हो'गया हो, भरा, 
पूजा घाव । -सेल-स्त्री० (ड्राई सेल) सेक्लैशी सेलका एक सुधरा 
हुआ रुप । इसके अन्दर कोई भी द्रव स्वतंत्र रूपमें नहीं होता । . 
शष्कक-वि० (सं०) सूखा हुआ; क्षीण | ` ` 


शुष्कता-स्त्री० (सं०) नीरसता, सूखापन; कठिनता; हृदयहीनताः 


व्यर्थता | `` ` ` 
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_ शूति-स्वी० 


..-जुलता । -कृत्य,-घर्म 
._वि० शूद्रेसे उत्पन्न । 


„लिए यज्ञ क्रानेवाला | -य 


BN 


„ ११३६ 


शुष्कली-स्वी० (सं) सूबा मांस; मस। 7. | सोऽ मा घा उञ झाफा उज (सं०) सूखा मांस; मांस । 5३ 

यनी (० ) जिसका शरीर सूख गया हो, दुबला-पतला-। 

श्यो सी (सं०) गोधिका; गोह; वगलेकी जातिकी एक 
चि 

शुष्का-स्त्री० (सं ०) योनिकंद्र नामक स्त्रियोंका रोग । 

शुब्काद्रे, शुण्काद्रंक-पु० (सं० ) सोंठ, 

शुष्ण-पु० (सं०) सूर्य, सूरज; आग; शक्ति । 

शुष्म-पु० (सं०) सूर्य; अग्नि; वायु; ` लौ, 'लपट;  दीप्ति,.तेज; 
पराक्रम; पक्षी; शक्ति । 

शुब्मा (सन्‌ )-पु० (सं०) शौर्य; दीप्ति, तेज; अग्नि; चित्रक वृक्ष । 

शुस्ता-वि० . (फा०) शुद्ध; स्वच्छ; शिष्ट, ' सभ्य; : शिक्षित, 
संस्कृत; सज्जन । 

शुहृदा-पु० (अ०) 'शहीद'का वहु०; गुंडा; वदमाश,.वदचलन । 
-पन,-पना-पु० गुंडई, वदमाशी । 

शुहरत-स्त्रौ० (अ०) ख्याति, प्रसिद्धि, चर्चा; नेकनामी; बदनामी 
(देना, पाना, होना) । fF 


शुहरा-पु० (अ०) दे० गुहरत' । 
„शूक-पु० (सं०) किसी वस्तुका 


स्तुका- चिकना, नुकीला अग्रभाग; जौ 
आदिकी बालका नुकोला हिस्सा; टूंड; कीड़ोंका नुकीला-रोयाँ 

दाढ़ी; शिखा; दया; शोक, गम; जल-मलमें पैदा होनेवालां 
जहरीला कीड़ा; एक अन्न; 'लिगवर्धक शकप्रधान औषधके प्रयोगसे 
होनेवाला रोग । -कीट,-कोटक-पु० . नुकीले रोयोंवालाः एक 
कोड़ा । -ज-पु० जवाखार । -तुण-पु०ः सूकड़ी :नामकी- घास 
जो निर्वेल पशुओंके' लिए बलवर्धक -होती है। -धान्य-पु० 
टूंड्वाले अनाज (जैसे जौ आदि) ।-पत्र-पु० विषहीन सपं.। - 
पाक्य-पु० जवाखार । -पिडि,--पिडी,-शिवा,-शिविका,-शिवी 
-स्त्री० केवांच; कपिकच्छु । -वुंत-पु० एक विषैला कीड़ा। ' 


'शूक-पु०. (पिन) - दे० “कटिका' । -धानी-स्त्रीऽ (पिनकुशन) 
- दे० कंटिकाधार'। 


शुकक-पु० (सं०) टूंड; वर्षाकाल; रस; एक प्रकारका.जौ जैसा 
अन्न;:दया। .' 


,शूकर-पु० (सं०) वाराह, सूअर नामक पशु । -कंद-पु० वाराही 
-. कंद । -क्षेत्र-पु० सूकर खेत, सोरों नामक ततीर्थस्थात । .-दंष्टू, 


दंब्दूक-पु० - गुदभ्रंश; सुअरदाढ़ः नामक रोगः। --पादिका-स्त्री ० 


: कोलशिबी; सेमकी फलो । -भुख-पु० एक नरक। 
, शकराक्रांता-स्त्री० (सं०). वराहक्रांता । 


शूकरो-स्तरी० (सं०) सूअरी, वाराही; वराहक्रांता; ,सूंस । 
शकरेष्ट-पु० (सं०) मुस्ता, मोथा; कसेरू । 7 
शूकल-पु० (सं०) अड़ियल घोड़ा, भडंकनेवाला घोड़ा । 
शकवतो-्त्री ० (सं०) केवांच, कपिफच्छु । 


शका-स्त्री० (सं०) दे० 'शकवती' क 
= शूकाक्ष-पु० (सं०) सिरिस। ., , EE 
*यूकाढच-पु० 


(० 
शुको (किन्‌)-वि० (सं? रास दा (स्पाइक) । 
लपु (सं०) एक मछली; एक सुगंधित तृण । 
अ eis सूईकी. सहायतासे. दवाका. प्रवेश 


, कराना, अंतःक्षेपण; .सुई (सुई देना,-लगाना) । 


शूचो#-स्त्री० सुई । 


अमलतासका 
द्र-पु० (सं०) वैदिक आयों द्वारा निर्धारित वर्णव्यवस्थामें चतुर्थ 
वर्ण, सवसे निम्न वणं जिसका: कतव्य अन्य तीन वर्णोंकी सेवा है 


(इस वर्णकी उत्पत्ति ब्रह्माके पैरोंस मानो गयो है); अछूत, 


; निम्न कोटिका व्यक्ति। -कल्प-वि० शूद्से मिलता- 
डा शद्रका कर्तेव्य। -जन्मा (मन) 
-मु०, पलांडू, प्याज। -पु ७० 


शूद्रकी. परिचर्या, सेवा करनेवाला, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य । 


- भोजी (जिन्‌)-वि० शूद्रके घर खानेवाला | याजक य शूद्रके 


गैनि-स्त्रीं ० शूद्राकी कोख | -चृत्ति 


) वृद्धि, बढ़ती । -सर्णे-पु०. आरग्वध वृक्ष, 


| स (सं०) शोयंशालो, वीर; शक्तिसंपक्ष । क 


शुष्कलो-शुर 
पस्त्री० शूद्रका पेशा । -सेवन-पु०,-सेवा-स्त्री ० परि- 
चर्या या. नौकरी -करना । ३ शी 


एक (सं०) 'मुच्छकटिक-नाटकके रचयिता.प्रसिद्ध कवि और 
ONS 


-शूद्रा-स्त्री० (सं०) शूद्र वर्णकी . स्त्री । -परिणयन,-वेदनः 


पू विवाह करना। -सार्य-पु० वह जिसकी पतली .शूद्रा हो । 
(दिन्‌) -मु० शूद्रासे विवाह करनेवाला उच्च वर्णका व्यक्ति । 
-सुत-पु० किसी भी वर्णके सहवास हारा शूद्राके गर्भसे उत्पन्न 


पुत्र > 
शूद्राणी-स्त्री० (सं०) शूद्रकी स्त्री, शद्री । 
शूद्रात्न-पु० (सं०) शूद्र वर्णके स्वामीका अन्न; शूद्र वर्णके स्वामीसे 
प्राप्त जीविका 
शुद्रार्ता-स्त्री ० (सं०) प्रियंगु वृक्ष !. - 
शूद्री-स्त्री० (सं०) शूद्राणी, शद्रकीः स्त्री । 
शूद्रोदक-पु० (सं०) वह जल जो शूद्रके स्पर्शसे अपविन्न हो गया हो । 


: शून-वि० (सं०) शून्य; फूला हुआ, रोगके कारण सूजा हुआ; 


बद्धित, बढ़ा हुआ । 
शूना-स्त्री० (सं०) घंटी, अधोजिह्विका; प्राणिवधस्यान; . थूहड; 


`: गृहस्थीके वे स्थान या वस्तुएँ जहाँ या जिससे छोटे-छोटे जीवॉकी 


हत्या होनेकी, संभावना रहती है ,(वे स्थान या. बस्तुएँ ये हैं- 
अर्निस्थल (चूल्हा), चक्की, झाइ,, ऊखल, जलपात्र) । . 
शून्य-वि० i ) असंपूण,, रिक्त, खाली; निर्जन; . तुच्छ; . हीन, 
रहित (जेसे-ज्ञानशून्य ) ; , अर्थहीन; निराकार; उदास ।- पु० 
रिक्तता; अभावसूचक चिह्न, विदु; निर्जन स्थान; खाली जगह; 
आकाश; अभाव; ब्रह्म; एक कर्णाभूषण, कर्णफूल । -कर्ण-पु० 
अलंकृत कान-। -गर्भ-पु० एकफल, पपीता । वि० 
निःसार; मूख; जिसके गर्भेमें कुछ न हो । -दिकूपाती रेखा- 
स्त्री» (एगानिक लाइन) वह काल्पनिक रेखा जो भू-पृष्ठके उन 
सभी स्थानोसे गुज्जरती है जहाँ दिक्पातका-कोण शून्य है।, - 
स्त्री लक्ष्यहीन, उदास, दृष्टि । -पथ-पु० आकाश; 
मांगें] -पदवी-स्त्री० ब्रह्मरंध्र | -पाल-पु० स्थानापन्न 
' व्यक्ति; प्रतिशासक (रीजेंट) । -बह्री-स्त्री० _(हि?) एक 


~ रोग जिसमें शरीरका कोई भाग संवेदनशून्य हो जाता है,. सुनबह्री। 


-मंडल-पु० सहस्रार चक्र (योग) । -मंध्य-वि०. (वह वस्तु) 
जिसका भौतरी. हिस्सा खाली हो (नल, नलिका; नरकट आदि) । 
-मनस्क,-मना (नस्‌ )--विं ० अन्यमनस्क, सरनचेता, कोई काम 
करते, किसीकी बात सुनते हुए भी मनको गे सरी ओर लगाये 
रखनेवाला । -मूल-वि० जिसका आधार हो (सेना) । 
' -वाद-पु० वह- दार्शनिक सिद्धांत जो जीव, ईश्वर आदिकी सत्ता 


' स्वीकार.नहीं करता, बौद्ध दर्शन; नास्तिकता (निहिलिज्म) । 


-वादी (दिन्‌) -पु० वौद्ध; नास्तिक । -हुर-मु० सोना । -हस्त 

-वि० जिसका हाथ खाली हो। -ह्ृदय-वि० शून्यमनस्क; 

खले दिलवाला; जिसके मनमें किसी तरहका संदेह न हो 
शूम्पता--्त्री ०, शून्यत्व-पु० शून्य होनेका भाव । 


शून्या-स्त्ती० (संश) नली, नलिका, पोला नरकेट; महाकंटकिनी, ` 


स्नुही, थूहर, संहुँइ; वंध्या, बाँझ स्त्री.। 

०: (सं०) एकान्त स्थान । 
सा ( i ) शून्यचकत या सहस्नांरमें पहुंचकर आत्माकी 
रंद्रातीत अवस्था ee) पट ; 


शूप-पु० दे० « 
-वि०` (अ० कंजूस, सूम | -कदस-वि० चौपट 

बाज, पट) ए) > भाग्यहीन । 

समी स्र [कन ) मनहुसी, अभागापनः। वि० अनिष्ट, बुराई, 


णता । ' 2४७७ 
धी: ० (सं०) एक समाधि एक बोधिसत्त्व। ` | 


या वीर व्यक्ति; सूर्य; सिंह; शूकरः वृत्ता; मुर्गा 


भ्र अकं, मदारका लकुच; मसुर; 
साल वृक्ष पका द) 


४ पितामह; उतर दिशाका 


॥ -कोट-पु० कमजोर 
योद्धा । -पुत्रा-स्त्री उग्रसेनकी 


| -भू+-भूमि 
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श्रण-श्यृंग 


एक कल्या । -मानो (निन्‌) -वि० अपनी वीरतापर घमंड करने- | शूलाकृत-पु० (सं०) लोहेकी सल्लाखपर भना गया मर +- कन्या । -भांनो (निन्‌)-वि० अपनी वीरतापर घमंड करने- 


शूलाकृत-पु० (सं०) लोहेकी सलाखपर भूना'गया मांस ।.... 


वाला, अपनी वीरताके विपयमें लंबी-चौड़ी हांकनेवालां। - 
वाणेश्वर-पु२ 'विप्णु । -विद्या-स्त्री ०. युद्ध-विद्या । गव र 
बीर व्यक्ति, योद्धा । -श्लोक-पु० वीरोंके शौयंपूर्ण कार्यों 
स्तुति, प्रशंसा, कहानी । -सेन-पु० मथुरा और उसके आस-पास- 
का प्रदश; कृष्णके पितामहका नाम जो शूरसेन प्रदेशके राजा थे । 
-सेनप-पु० शूरोंकी सेनाके पालक, रक्षक, कार्तिकेय । -सेना- 
` स्त्रो मथुरा। `. ' ¬ 
शूरण-पु० (सं०) एक जमीकंद, सूरन, ओल; श्योनाक, शोणाक- 
का पेड] PS 2 tvs 
श्रणोद्भुज-पुऽ (सं०) हरिद्वांग पक्षी । FR 
शूरता-स्त्रां ०, शूरत्व-पु० (सं०) शूर होनेका भाव, वीरता 
श्रताई#-स्त्री० दे शूरता | . 2) 
श्रम्मन्य-वि० (सं०) शूर न होते हुंए भी जो व्यर्थ ही अपनेको शूर 
मानता हो, शूरमानी । 


रसनो (४) ओपधिविशेषः #पु०' शूर, योढा सय, 


I 
भृूग-3० (स०) वन्यपशु॥ __ 8:25, 
ज i) अत साफ करने, पछोडनेके लिए सींक, बाँसके 

छिलके आदिका बना पात्र, सूप; दो द्रोणका एक परिमाणः! - 
कर्ण-पु० वहू जिसके कान सूपके सदृश हों-हाथी; गणेश । ¬ 

` णबा,-णखो-स्वरी० रावणकी वहिन जिसने रामके रूपपर मोहित 
हो दंडकारण्यमें जा उनसे विवाहका प्रस्ताव किया और एकपत्नोद्रत 

* 'रामने इसपर संकेत कंर लक्ष्मण हारा उसे नाकं-कान-विहीन करा 
, दिया। -नखा-स्त्री० (हि०) देऽ 'शूर्पणखा । -पर्णी-स्त्री० 


शिन्नीविशेप; वनमूँग, बनउद । -वात-पु० सूपके हिलानेसे उत्पन्न । 


. हवा | -श्ुति-पु० शूर्पकणं, हांथो । ` 
शपेक-पुऽ (सं०) कामदेवका शत्रु एक -रादस। ` 
शूर्पकाराति, शूर्पकारि-पु०' (सं ) कामदेव ।. 
शूर्पा-स्वा> (सं०) छोटा सूप; शूर्पणखा; एक खिलौना ॥  ।; 
` शूम-पु०, शसि, शामका, शूर्मा-स्त्रा० (सं०) लौह-प्रतिमा, लोहेकी 
" मत; निहाई। $ र र | 
` शूल-पु० (सं०) (कॉलिकपेन) शरोरगत वातप्रंकोपजन्य एक 
वेदना-रोग (यह अधिकतर पेटमें होता है । इस रोगके होनेपर 
` ` ऐसा अनुभव हाता है कि कोई बार-बार काँटा-सा चुभो रहां है); 
वेदना, व्यया; चुभन या कप्ट देनेवाली वात; पीड़ा; गठिया; 
, खूव नुकोजो लोहेका काँटा; त्रिशूल; शिवका त्रिशूल; एक शस्त्र, 
'बरछा, भाला; प्राचीन बगलमे मृत्यु-दंड देनका एक औजार, 
सूली; मांस भूननेका कांटा, सीखचा; केतन, ध्वज, झंडा; मृत्यु; 
" , ज्यांतिषके अनुसार विप्कंभ आदि सत्ताईस योगॉमेसे नवाँ याग । 
- गव-पु० शिव । -ग्रंथि-रद्नो? माला नामक दुव । -प्रह,- 
ग्राही (हिन्‌)-पु० शिव । -वातन-पुऽ एक आयुर्वेदीय औषध, 
मंडूर, लादकिट्ट | -घ्ल-यु० तुदृरु वृक्ष । वि» पीड़ाका नाश 
- करनवाला, वेदनाह्र । -ष्ती-स्त्रा2. नरतल जैसा एक पौधा; 
सज्जी मिट्टी (?) । -डिद्‌(ष्‌)-पु० हिगु, हींगं। -धन्वा- 


} = 


(न्वन्‌ ),-धर-पु० शिव ।-घर।-धारिणी-्त्रो० दुर्गा! -धारी- 


(रिन्‌) प°, शिव -धुक्‌ (प)-गु०. शिव |. -नाशन-पु० 
सोवचेल लवण; होंग; भुप्कर मूत; कई ओंपधियोंको मिलाकर 
बना हुआ एक चूण जा शूल रागम खाया जाता है (आ० वे०) ॥ 
-=ताशितो--सत्री० होंग। -पद्रो-स्त्री ० शूली नामक घास। - 
पाणि-यु० शिव । -पानिक्ष-पु० दे०, “शूलपाणिः । -प्रोत-पु० 
* एक नरक | -भृत्‌-पु०. शिव | .-मदन-पु:, तालमखाना । 
~शवु-पु० एरड वृक्ष । -हंत्रो-स्ती० यवानो, अजवाइन । ~ 
व पुप्करमूल | ह 
> 9० शिव । -द्ृत्‌ऽपु० हीगः। र० ~-उठना-शूल चुभानेकी-सी 
आपोड़ाका होत्रा । -देना-ती्र व्यथा उत्पन्न करना । ~ , $ i 
* शूलक-पु० (सं०) दुविनीत घोड़ा, भड़कनेवाला, अड़ियल ट्ट ।' 
: शूतना#-अ० क्रि० मतको भाति गड़ना; पीड़ा.उत्पन्न,करनाः। ' 
; सूलांक-वि” (सं०) जिसपर शिवके त्रिशूलकी छाप हो । ' 
शूला-स्त्री० (सं०) सूली; वेश्या; छड, सलाख। ' 


% ५ 


शूल धारण करनेवाला । ' 


य... 
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शूलि-बि० (सं०) कुतधारी । पु० शिव। स्त्री० शलो । : 
शूलिक-पु० (सं०) कवाब; शशक, खरहा;' मुर्गा; शूलोपर चढ़ाने 
वाला; ब्राह्मण और शूद्रासे उत्पन संतान । थि० शूल-घारण 


(सं०) सलाख जिसमें मांस गोदकर भनते रह { 


शूलिन-पु० (सं०) बरगदका पेड़ ,। री र 


5 जंजीर; परंपरा, सिलसिला | -वद्ध-वि० ` जंजीर या? वेडीमे 


जकड़ा हुआ । {म |: 9 ami 
श्ृंखेलक-पु० (सं०) उष्ट्र, ऊंट; हाथी सदृश जानवरोके परोको 

बाँधनेके ।लएं काठकी वनों एक प्रकारकी वेड़ी जिसमे वे भाग न 

सकें; दे० 'श्रृंखला.। ` -- म्‌ * 
*युंखलता-स्त्री०' (सं०) क्रमिकता;श्यंखलाबद्धता ।  :? ` 
भ्युंखला-स्त्रो० (सं ०) परंपरा, क्रम; कोटिक्रम; श्रेणी; वस्तुओंकी 


"क्रमानुसार. माला: (सीरीज) ; लड़ी (चेन); कुछ दूरतक चलने- 


' वाला क्रम (रेंज); कमरक पेटी जिससे पुरुप अपनी धोती आदि 
-बांधते हैं, कमरबंद; करधनी; एकं अलंकार; दे०' “युंखल' । 
-अभिकिया-स्त्री० (चेन रिएक्शन) ऐसी : अभिक्रिया जिसमें 
इतनी ऊर्जा उत्पन्नं होती है कि त्वरित रपतारसे अभिक्रिया स्वतः 
जारी रह सके । नाभिकीय विखंडनमें मन्दगामी 'न्यूद्रान जब 


` युरेनियम २३५से टकराता है तो उसके नाभिकको यह दा भागोंमें 
. विखडित करता है जिससे ऊर्जा विमुक्त होती'है और औसत रूपसे 
२ या ३ न्यूट्रान उत्सजित होते.हे, जा अन्ये युरेनियम नाभिकोंका 


विखंडन करते हैं; यही क्रम म्मंखलांबद्ध ' आगे चलता रहता है 
जिससे एक सेकंडके लाखवें अंशमें ही करोड़ों नांभिकोंका विखंडन 
हो जाता है और इसके फलस्वरूप ढर-सीं ऊर्जा विमुक्त होती है ।' 
-वद्ध-वि० क्रमयुक्त, श्यृंखलित । , 
श्यृंखलित-वि० (सं०) सिकड़ीसे जकड़ा हुआ; बंधा हुआ; त्रमयुक्त। 
भ्दुंखलो-स्त्री० (सं०) कोकिलाक्ष, तांलमखाना। 
भड्रंग-पु० (सं०) पर्वतशिखर, पहाड़की चोटी; सानु; 'मकान, 
मंदिर आदिका उपरी हिस्सा, कंगूरा; ऊपरी भांग; कोटि, 
_सिरा; चंद्रमाकी. नोक, शशिविषाण; गजदंत; बाणकी' नोक; 
सींग; सोंगका या अन्य वस्तुओका बना सींगंके आकारका फूँकनेसे 
बजनेवाला बांजा, सिवा, विपाण; . श्यंगी ऋषि, ऋष्य-म्यग जा 


` दशरथके जामाता थे; प्रभुत्व; अधिकार, शासन; प्रधानता; 


उत्कपं, अभ्युदय; कामोद्रेक; चिह्न; स्तन; पिचकारी; कमल; 
कच्यंशीपंक वृक्ष; उत्त; एक प्रकारका व्यूह; सोंठ; अंदरक; 


` जीवक नामकः ओपधि-मूलं । वि० नुकीला; तीकेण | “कद- 
- पु० म्घुंगाटक, सिघाडा । -कूर-पु० एक पर्वत | -गिरि-पु० 
.. श्रंगकूठ | -प्राहितान्याय-पु० मरकहे साँड़का एक सोंग पकड 
, लेनपर दुसरा सोंग भी आसानीसे पकड़ा जा सकता है, इसीं 


 आधारपर यह न्याय बना है; इसका तात्पयें यह है कि किसी दुष्कर 


., कार्यका कुछ हिस्सा हो. जानेपर उसका शेष भाग भो हो 


न कुर एक विष । -पुर-पु० दे० सूर । = [गबेरपुर' । -प्रहारी (रिन्‌) 
, विर सोंगसे मारनेवाला, -सींग ` ॥ -प्रियं-3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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-वाद्य-पु० बजानेका सींग । =० प्रिय. ह वीट कृष्ण । -वेर-पु० 
एक नाग; अदरक; 'एक नगर, शुंग | “-वेरक-पु० 


आदी; सॉोंठ । -वेरपुर-पु० प्राचीन उत्तर कोसलकी सीमाके 
बाह्र, आधुनिक इलाहाबाद जिलेका गंगातटपरः स्थित सिंगरौर 


नामक स्थान (यह निपादराज गुहकी राजधानी थी; राम यहाँसे 


गुदातृण । -वेरिका-स्त्री० गोभी । -सुख-पु सिघा बाजा. !:-- 
सोर-पु० सोर मछली । 


श्युंगक-पु०.. (सं?) सिधा वाजा; सोंग, जैसी नुकीली चोज; 
पिचक्रारी; : चुंद्रश्यंग, शशिकोटि, शशिविषाण; .जीवक वृक्ष ।.. ; 


शउुंगला-स्त्री० (सं०) अजश्वंगी । ; 
श्यगवांन (वत्‌)-वि० (सं०) श्ंगयुक्त । पु० 
पवत । ts 


भ्युंगाट-यु० (सं० ) सिंघाड़ा; सिधाड़ेका पौधा; चतुष्पय, चौरस्ता, 


चौराहा; कामाउया, आधुनिक ढाकाका..एक.पर्वत । , 


श्ृंगाटक-पु ०: (सं०) सिघाडा; सिधाड़ेका पौधा; प्राचीन समयका 
सिधाड़ेके आकारका मांस, आलू आदि द्वारा प्रस्तुत एक खाद्य 


पदार्थ, चाप, समोसा;,: तीन चोटियोंवाला पर्वत; चौरस्ता; 
दरवाजा।--. - ` 


श्युंगार-पु ० (सं०) साहित्यशास्त्रके नौ-रसोंमेंसे एक प्रधान रस । 
(इंसे रसराज कहते:हैं जिसका कारण इसकी व्यापकता है, अर्थात्‌ 
जीवनके दो प्रधान पक्षों संयोग तथा वियोग दोनोंतक इसकी पहुँच 
है । इसीसे इसकें दो भेद माने गये हैं-संयोगश्यंगार और वियोग. 
या -विप्रलंमश्वंगार । इसके रसराज कहे जानेका. एक कारण 
यह भी है कि इसमें रसके प्रभी, अवयव-विभाव, अनुभाव और 
संचारी प्रायः सभी भेदों सहित प्राप्त होते हैं; इसका वर्ण श्याम 
अनुसार 
पुरुपमें सत्रोके साथ और हच साथ संभोगको रतिक्रीझा 


और इसके देवता कृष्ण माने गये .हैं। साहित्य-दपंणके 


आदि मूलक स्पृहाको श्ंगार कहते हैं); सुरत, संभोग, सहवास; 
सोंदर्यके .प्रसाधनों द्वारा स्त्री, या पुर्प-शरीरका बनाव-सजाव; 


सुमंतको विदा कर वन चले गये थे) । -वेराभमूलक-पु० | 


पहाड़; एक पौराणिक 


शइ, श्यंगाह्वा-स्त्री ० (सं०) जीवक नामक ओषधि मूल;: 
भजग आ [० (सं) सिंधी मछली; . आभूषण बनानेका सोना; 
'# सींगोंवाला पश्‌ । ' . ., . . wo 
म्डुगिक-पु० (सं०);एक प्रकारका विष, सिधिया विप । . , _ ' 
म (सं०),विपाण, सिंगी बाजा; अतिविषा, जतीस; , 
पल । rir ET 
श्ुंगिण-पु०, (सं०) जंगली मेप, मेढा । वि० सींगबाला। .... 
म्डुंगिणो-स्त्री० (सं०) गाय; शलेप्मच्नी वृक्ष; मल्लिकाका पौधा;-. - 
रीः (प) रि नागर मधली, महा बग 
म्पुंगी-स्त्री० (सं० ' नामक मछली; गहना बनानेके 
सोना; विष; अतिविषा, अतीस; -ऋषभ औषध; ककंट Eo 
काकड़ासिधी; .प्लक्ष, पांकड;. वट; मजीठ; _आँवला; पोईका 
साग । -कनक-पुं० गहना बनानेके लिए सुवर्णे । | 


मुंगी (गिन्‌) -वि० (सं०) श्वृंगयुक्त; दांतोंबाला (हायी) । पुश ˆ 
एक 


पर्वत; वृक्ष; हाथी; मेप, भेडा; वृक्ष; शमीकके पुत्र एक ऋषि 
(इन्हींके शापसे परीक्षित॒को तक्षफने डंसा था जिससे सन मृतयु यु ` 

हुई); सिघा बाजा; शिव; शिवका एक गण | ~ (गि) गिरि- . 
` पु० एक पहाड़ जिसपर शूंगी ऋषिने तपस्या की थी । | 


शंगेरी-पु० (सं०) एक स्यान जो मसुर राज्यंमें है (ऋष्यमंगका 


जन्म यहीं हुआ था । शंकराचार्य हारा भारतवर्षके चारों कोनोमे 
स्या वा मठोंमेंसे एक यहाँ भी स्थापित है) । की 
श्यृंगोन्नति-स्त्री ० ग्रहोंकी एक गति (ज्यो०) । 

शुंगोष्णोश-पु० (सं०) सिह।.. ˆ ` 
भ्यकाल-पु०.(सं०) श्युगाल । 
स्युगध-पु०स्गाल | `... डक 000277 
श्युगाल-पु० (सं०) ` सियार; कृष्ण; चरवाहा; एक राक्षस; ` 
डरपोक, दुष्ट, धूर्त या निर्देय व्यक्ति (विशेषणके ढंगके ये सभी अथं 

¦ लाक्षणिक हैं)। -कंटक-पु० सत्यानासी, भड़भाँड़का -कॉटेदार 
पौधा । -कोलि-मु०' क्षुद्रकोलि वृक्ष, कर्कंधु | -घंटो-स्त्री० 


» माणिक्यं, मानिक;. सुंदर वेशवाला या बना-ठना व्यक्ति; बनाव- |. 


किसी वस्तुका सजाव; शोभाको वस्तु; हाथीके शरीरपर बनाये 
गये. सेंदुरके निशान; . लोंग; अदरक;. फालागुर; सिंदूर; चूर्ण; 

सोना । -ग्े-पु० प्रेमका गर्वं । -चेष्डा-स्त्री०,-चेष्टित-पु० 

कामचेष्टा; संभोग चेष्टा, अनुरक्ति प्रकट, करना । -जन्मा-. 
(न्मत्‌)-पु० कामदेव । -धारी (रिन्‌)-विं० अलंकृतः (हाथी). ।- 
-भाषित-पु० कामवार्ता, प्रेसालाप; प्रणय-कथा । -मूषण-पु० 
सिंदूर; हरताल । -योनि-पु० कामदेव | -रस-पु० साहित्य-' 
शास्त्रमें वणित नौ रसोंमेंसे.एक रस । -लज्जा-स्त्री०, प्रेमसे 
उत्पन्न लज्जा । -वेश-पु०; रमणीय, आकंपंक; सुंदर वेशभूषा 
जिसे धारणं कर प्रेमी अपने प्रियसे मिलनेकें लिए जाता है ।: = 


` तालमखाना । -जंब-स्वी० तरबूज; वेरका फल । -योनि- 
: पु० श्रुगालकी योनिमें 
 स्त्री० पृश्निपर्णी । ' | सियार थिय a 
उ्टुगालिका-स्त्री० (सं०) मादा सियार, 'सियारी; लोमड़ी; ` 
¦ भूमिकुष्मांड; छोटा सियार; त्राससे पलायन। ' : 


तालमखाना; भयसे पलायन, डरके कारण भागना । 
श्यूणि-स्त्री० (सं० अंकुश; प्रतोद, पैना । ` ' व 
श्यृत-वि० (सं०) खोला. हुआ; पका हुआ। थु० काढा; खोला 

हुआ. दुध । -पाक-वि० अच्छी तरह पकाया हुआ। -शीत- 


सहाय-पु० प्रेम-व्यापारम सहायक व्यक्ति, नर्मसचिव ।-सामग्री-. | | वि० उबालकर ठंढा किया हुआ भरच SPE अत अया 
स्री? (कोस्मेटिक्स) अंगराग; .सोंदर्य वोस पदाथं । `| श्वृद्ध-वि० (संश) नीचेकी ओर शः निष्कासित (जैसे अपान 
-हाट-स्वो० -(हिं?). वेश्याओंके बैठनेका, .वाजार; चकला;.. | | वायु); आई। _ . । य 


SAUDER : मलद्वार । ह 
वेश्याओंके ठहरनेका स्थान | ; नेल गग ती 
बि० सींगवाला। .:. . स अवे 
श्यृंगारण-पु ०, (सं० ) सजात्तेकी क्रिया; स्थेगार्‌चेष्टा; प्रेम-प्रदर्शश । |` 
श्यृंगारना#-स ० किं० सजानो, भूषित करना, सँवारना । ` 
श्युंगारिक-वि० (सं०) श्रृंगारसे संबंध रखनेवाला; श्वृंगारका । 
श्यृंगारिणो-स्ती० (संश) खूब बनाव-सजाव करनेवाली नारी; 
एक कर्नाटकी रागिनी । . 
श्वृंगारित-वि० (संश) 'सजाया, 
हुआ; मुग्ध, प्रेमाभिभूत । 
श्यृंगारिया-पु० श्यंगार करनेवाला; बहुरुपिया । ' ` तेक 
श्यृंगारो (रिन्‌)-वि० (सं०) खगारकी वृत्तिसे युक्त; खुंगारिक; | . 
सिंदुरसे रंगा हुआ । पु० कामुक, प्रेमी व्यक्ति; सुपारीका पेड; |: 


हुआ; सजा हुआ; सिंदुरसे रंगा | 


व 0 नाग हाथी। 
श्यूंगर ० (सं०) सिघाड़ा ।। _ कक 
शरगानिका, sR (सं०) विदारीकंद । 


७२-क- ; > 


० शेखका बेटा (तिरस्कारसे) ) 
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योनिमें जन्म लेना । -स्प-पु० शिव । -विज्ञा- 


अली स्ती (सं०) सियारकी मादा; विदारीकंद; कोकिलाक्ष, 


| शेवा यु, (ब) पू रुट आदि; सरे 


_ हुई माला; पर्वत शिखर, अपंग; चोटी; गीतका श्रुवविशेष; | शेलु-पु० (सं०) बहुवार वृक्ष; बनमेथयी। 77 +-- माला; पर्वत-शिखर, श्वृंग, चोटी; गीतंका .ध्रुवविशेष; 
अपने वर्ग, समूहका हुका श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु (समासके अंतमें) 
टगणका पाँचवां भेद, लघ॒शेखर; लाँग शिष्ठमूल ल । 
शेखरापीडयोजन-पु० (सं०) सिरया 
क्रियां (यह चौंसठ कलाओमेसे एक कला मानी गयी है) । 


शेखरित-वि० (सं०) जो शिरोभूपणका काम दे;. शिरोभूपणयुक्त । 


शेखरी-स्त्री० (सं०) वंदा । 

शेखावत-पु० राजपूतांका एक उगभेद । 

शेख्री-स्त्री० (फा०) घमंड; डोंग। -खोर-वि० दे० 'शेखीवाज'। 
-बास-वि० डींग मारनेवाला, दूनंकी लेनेवाला । -शान-स्त्री ० 


शेखी और शान, घमंड, ऐंठ । ` सु० -किरकिरी होना,-झड़ना - 


-घमंड चूर होना; हलका, लज्जिन होना । -बघारना-डोंगं 
मारना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना,अपनी बड़ाई करना । 
० (सं०) लिग; फोता; पुंछ, दुम । टर 
शेपाल-पु० (सं०) सेवार । 
शेफ-पु० (सं०) दे० शेप 


_ शेफालि, ४ कालिका, शेफालो-रःगो3 (सं०) निर्गुडी, नीलिका, 


नील निधुभारवा पौधा । 
शेमुषो-्त्रा० (सं०) बुद्धि.। न * 
(अं०) भाग; किसी रमित (लिमिटेड) व्यापारिक 


सवर 
स्थामें लगी पूंजीके निर्धारित हिस्से जिनमेंसे कुछ उन्हें खरीदने. 


पड़ते हैं जो उसमें सम्मिलित होना चाहें, पत्ती । -होल्डर-० 
अनेक व्यक्तियोंके सम्मिलित धन या पूँजीसे संचालित किसी 
कंपनी, कारखाने, बैंक आदिवग (शेयरर) हिस्सेदार । `| 
शेर-पु० (अ०) गजलके दो चरण; पद्य; (फा०) वाघ, व्याघ्र; 
- सिह; (ला०) वीर पुरुप; निडर व्यक्ति । . (स्त्री० 'शेरनी') । 
-अफ़गन-वि० शेरको., गिराने, . पछाइनेवाला; . वोर, साहसी । 
-० खाँ-पु० नूरजहाँके पूर्वपति अलीक्रुली वेगको अकबरसे मिल 
हुई पदवी । -दरवाज़ा-पु० वह द्वार या फाटक जिसके दोनों ओर 
शरकी प्रतिमा बनी हो, सिहह्ार। -दहाँ, मुहाँ-वि० शेरके-रो 
मुंहवाला (कड़ा); .(मकान) जो सामने .अधिक और योंछे कम 
चोडा हो ।: पु० शेरकी शक्ल जो होजो, परनालों आदिपर वना 


देते हैं; एक तरहूवग असा । स्त्री० एक तरहकी बंदूक । -०कड़ा. 


-पु० वह कड़ा जिसकी घं डियोवी शक्ल शेरके मुंहको-सी होती है । 
-ग्रढ़ी-स्त्री० चार शेरोक मुँहवाली- अशोक .स्तम्मोंकी: आकृति 
स्वतंत्र भारतका राजतिक्न । -दिल-वि० दीर, निडर। नमा 

: -वि० शेरकी शत्रसवाया । -पंजा-पु० एक हथियार, वघनखा । 
-वकरो-स्वी ० लड़कोंका एक झेल ।..-बच्चा-पु० शेरका वच्चा; 
एक तरहुकी, छोटी .वंदुक.। वि० वीर, साहसी. । -बबर-पु० 
सिंह । -मर्द-वि० वीर, निडर, पुरपसिह । -मादा-स्त्री० 
शेरती । फा. कान-मंग - छाननेकी साफी। -का नाख न- 
वघनखा, वाघका नख जो बच्चोंके गलेमें उन्हें कुदप्टिसे वचानेके 

` लिए पहनाया जाता है । -का बाल-शेरकी मंछका वाल जो विप्र 
हैः (कहा जाता है कि इसे खानेसे कलेजा कटकर गिर पड़ता है) । 
-को खाला-विल्ली ] 'मु०--करना-हौमला वढा देना, निडर 
बना देना; (बत्ती) बढ़ाकर रोशनी तेज करना । /- -का मुंह 
झुलसना-शेरको मारनेके वाद उसकी मूंछोंका जला देना (शिकारी 
ऐसा किया करते हैं) । -को. नजर घूरना-कोपभरी दप्टिमे 
देखना ।. -को बोलो बोलना-(ला०) के करनाः। -के मुंहमें 
जाना-जान-जोखिमवाले स्थानम ' जाना। -के -मुंहसे . शिकार 
सेना-जवरदस्तसे कोई चीज़ छीन लेना । -यफराका एक घाट 

च्याय़का राज्य होना, छोट-बड़े सबके साथ एक-सा 

व्यवहार होना । -होना-होसला वढूना; प्रवल होना: अधिक 
होना (नमक शेर.होना-दिल्ली) ।. « . 

शेरपा-पु० नेपाली पहाड़ी मज़दूर; नेपाली या: गोरखा जातिका 
ब्यक्ति जो हिगालय आदि ऊंचे पहाइॉपर चढ़ने तथा दूसरोंको 
चढ़ानेमें कुशल हों; वाघ, चीता । 

शेरबानी-स्वी ० एक तरहका आधुनिक ढंगका अंगरखा । 

शेरोसुखन-पु० (अञ, फा०) कविता, काव्य; साहित्य । 

शेल#-पृ० शल्य, वरठी (कथरिप्रि०) । 


~ 


चाल सजानेकी' 
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शेलु-पु० (सं०) बहुवार वृक्ष; बनमेथी।  _. 
शेलुक-पु०(सं०) लिसोड़ा; वनमेथी; लोध । |. 
शेलुका-स्वी> (सं०) यनमेथी । 
शेब-पु० (सं०) लिग, सर्पे, नाग; 
मछली; सुख; अग्नि) -धि-पु० 
मेंसे एक: : 

शेवड़ा-पु० (सं०) जैन यति। 

शेबल-० (सं०) शैवाल, सेवार । 

शेवलिनो-स्त्री० (सं०) नदी (विशेषत. सेवारंवाली नदी) । 

शेवह-स्त्री० (सं०) '“लिंगका रूप या लिग। पु० (फा० ) तौर 
तरीका, ढंग; पद्धति । 

शेवा-वि० (फा०) वाक्पंटु; कलात्मक ढंगसे वात करनेवाला | 
'-बयानी-स्त्री० बातचीतकी पटुता और सुन्दरता दरवा । ) 

शेवाल-पु० (सं०) सेवार | 

शेवाली-स्त्री० (सं०) एकः तरहकी जटामासी । 

शेष-वि० (सं०) वचा हुआ, 'बाकी, अवशिष्ट; ,छोड़ा 
उच्छिप्ट; समाप्त | पु० स्वीकृत वस्तुसे अतिरिक्त 
` अध्याहार; कामकी चीजके अलावा वची चीज; भागकी बाकी 
(ग०); किसी बड़ी संख्यामेंसे किसी छोटी संख्याको घटानेकेः * 
पश्चात्‌ बची संख्या, व्यवकलन-फल (ग०); कथनका छोड़ा हुआ 
अंश; वध; नाश, ध्वंस; मरण, अंत; जमालगोटा; प्रसाद 
अनंत नामक सर्पराज जिसे सहस्र फण हैं ओर जो विष्णका शयन- 
स्थल, शय्या है । (पुं०); लक्ष्मणं; संकर्षण, बलराम; एक 
प्रजापति; एक दिग्गज; हाथी; भगवान्‌ विष्णुकी दूसरी मूत्त 
जिसे 'काल कहते हैं; ईश्वर, अनंत; . शेषशयन-प्रकार; टगणका 
पाँचवाँ भेद; छप्पयका पचीसवाँ भेद | -फारित-वि० अधूरा । 
-काल-पुऽ' मरणकाल, मृत्युक्षण । -जाति-स्त्री शेषको 
मिलाने, तुलना करनेका कार्ये (ग०) -धर-पु० शिव । -नांग 
-पु० सपेराज शेष । -भुक्‌(ज्‌)-वि० जूठाः खानेवाला। - 
, भूषणं-पु० विष्णु. (१) । -भोजन-पु० उच्छिष्ट-भक्षण। - 
राज-पु० एक वणंवृत्त, विद्यल्लेखा; शेषनाग । -रात्रि-रत्री० 
रात्रिका अंतिम प्रहर, पिछली रात | ~शयन,-शायो (यिन्‌)- 

विष्णु । 

शेषक-पु० , (सं०.) शेषनाग । 

शवरःः-पु० द० शखर । 2-22 

शेबब-प०-(सें० ) अनुमानका एक भद, कार्य द्वारा कारणका निश्चय 
(न्या०) .! ४ 

शेषांश-पु० (सं०) बचा भाग, अंतिम भागं । 

शेषा-स्त्री ० (सं०) किसी उपास्य, देवताको अर्पित माला या भोग 
जिसे पुजाके वाद उपासकों, पूजकों, भकतोंमें वाटते हैं, प्रसाद । 

शेषावस्था-स्त्री० (सं०) वुढ़ापा । . 

शेषाहि-पु० (सं०) शेपनाग। ` 


निधि, संपत्ति, 
निधि; कुबेरकी नौ निधियों 


हुआ 


'शेषोक्त-वि० (सं०) सवके या सव कुछ कंह लेनेके बाइ अंतमें कहा 


हुआ; सबके अंतर्म लिखा हुआ । 
शव्य-वि० (सं०) छोड़ देने या उपेक्षा करने योग्य । 


| शै-स्त्री० (अ०). चीज, वस्तु; बात; बढ़ती, यरकतः , भूत श्रत । 


-मषःछूला-स्त्री ० वंधक चीज; रेहन.रंखी जायदाद । -गरलूबा- 
स्त्री» आवश्यक वस्तु । वज 
शंबय-वि० (सं०) छीर्कपर लटकाया हुआ; नुफीला । 


 शेक्ष-पु० (सं०) शिक्षाशास्त्र (ध्यनिशास्त्र) पढूनेवाला विद्यार्थी 


शिक्षा'का. ज्ञान.. हो. जानेपर वेदाध्ययन किया जाता है) 

नॉसिखुआ आदमी (ला०) । वि०. जो शिक्षा या निग्रमर्क 
अनुसार हो।  .. or 
शक्षांणक-रत्नी ० (सं०) शिक्षा-संबंधी (एजुकेशनल ) ;. शास्त्रीस 
(एकेडेमिक).। > 
शिक्षा-शास्त्रमें ` प्रवीण, ` शिक्षाशास्त्रका 
जानकार (एजूकेशनिस्ट) । विं० शिक्षा-संबंधी (एजुकेशनल) । 
शेक्ष्य-पु० (सं०) पांडित्य; नैपुण्य, पट्ना। .. ,  . ८ 
शल-ए० (गं०) नीच ब्राह्मणक संतान (स्मु०) | 
शंख-यु> (५०) बद्धः गुरुजन; धर्मणाम्व्र, धार्मिक 'साहित्यव/ 
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“ पंडित; खानकाह या दरगाहका खलीफा; महत बज कलश क्या ऱ्य मम इया मालय खानकाह या दसामा खलीफा: महंत; अरव कंबीलोका 
सस्दार; मुसलमांनोंकी चारं जातियोमेसे एक | - (खे) वत्त-' 
A अपने समयका सबसे वडा विद्वानु । टक (डे 

खरिक, शैखरेय-गु० (सं०) अपामार्ग, चिचड़ां | * . ` 
शैखिन-बि०'(सं९) मयूर संवंधी ।.. Sf लनन 

ब्लइसलाम-पु० (अ०) मुसलिंम-जगत्का संवसे वड़ा धर्माचार्य 

यो घामिक नेता.। . क 


शैखल जामिआ-पु०. (अ५ ) विश्वविद्यालयका कुलपति (चांसलर)। 


शैख्रोशाव-पु० (अ०) बूढ़े और जवान, सत्र लाग । i 
शैख्य-वि० (सं०) नुकीला। र र 
शैग्नरव-पु० (सं०).यहिजनका वीज । 

शैघ्र, शै घय-पु० (सं०) शीघ्रता, तेजी । 


शैतनत-स्त्री०, (अ०) शैत्तानियत; दुष्टता; चपलता | -पसंद- 


'वि० बड़ा दुष्ट । ; 


शेतान-पु० (अ०) कुरानके अनुसार अजाजील जिन जो.बड़ा पंडित : 
था और फिरिश्तोंको पढ़ाया करता थां, पर-आदमको. सिजदा ' 
करनेकी खुदाकी आज्ञाका अहंकारवश, पालतत.न-करनेकें कारण . 
स्वगेसे निकाला, गया और तवसे वह आदमकी संतान सनुप्य जाति- ' 


को सन्मागसे वहकानेका काम करने.लगा, इवलीस; प्रेस, पिशाच । 
चि० बहकानेवाला; -नटखट; दुष्ट; उपद्रव खड़ा करानवाला । 


-सुरत-वि० शैतानकी शक्लका, पिशाचरूप। .-का बच्चा-भारो । 


दुप्ट, खुराफाती आदमी । -का लश्कर-नटखट लड़कोंका समग्र । 
-कोआंत-अहुत.लंबी चीज; वह चीज जिसका सिलसिला बहुत 
दूरतक चला जाय; लंबी कथा । -को खाला-दुप्ट, . कलह 
करनेवाली स्त्री । -को डोर-मकड़ीफे'जालेका तार जो अवसर 


रास्तेमें . उड़ता. रहता- और आंखमें पड़ जाता है ।-: (ने)- 


मुजस्सम-पु० शिरसे पैरतक शैत्तानोसे भरा । मु० :-उतरना 
जकोध शांत होना; बुराई या उपद्र्यकी प्रवत्ति या) हठका' दूर 


होना । -उठाना या मचाना-झगड़ा खड़ा करनां । -फे'कान हरे, 


-मंगलाकांक्षा, ईश्वर करे शैतान इसे न सुने । -के कान फोटना- 
शैतानीमें शैतागसे बढ' जाना । :- (सिरयर) चट्ना या.सवार 
होता-गुस्सा चढ़ना; शरारत, बुराईपर'आमादा' होना; जिंद 
: चढ़ना; भूतप्रेतका आवेश ॥ :- क 
शैतानो-वि० शैतानंका । स्त्री ० णैतानका गगम; शरारन, दुष्टता । 
-लश्कर-पु० दे० /शैतानका लग्कर' ।- -हरकत-स्ती० इुप्टना, 
शरारत । TE 
शैत्य-पु० (सं०) शीतलता, सर्दी ॥ ५ Ait i 
शैथिलिक-विऽ (सं) ढीला; आलसी । : आ 20. 
शैथिल्य-पु० (सं०) शिथिलता, सुंस्ती;.ढोलापन । * `" ` ५" 
शैद-पु० (अ०) छल धोखा । . ir 


CE) 


शैदा-वि० (फा०) प्रेगमें पागल हो जाने, सुध-तरध् खो देनेवाला । 


-ई-बि० प्रेमी -ए.इल्म-वि० विद्याका अत्यधिक अभिज्रापी । 
-ए बतन-गि० देशभमी । RN 2 
शैनेय-पु (सं०)कुष्णंका गारथि सात्वकि। ' ` . 
शैन्य-पु० (सं०) शिनिके वंशज, «० ४  ' "` {` ८ 
शंब-पु० (अ०) वृद्धावस्था, बुढ़ापा यक DBR 
शैरीयक, शरेयक-पु० (सं) नार्लाञटी ४? ¦ 
शेल-वि०(सं०) शिला-संवंधी;' पयरीला; पत्थर जैसा ` कडार । 
पु० पर्यत, पहाड़; वड़ा पत्यर यो शिला; शैलेयं गधद्रच्य; 'भ्रिना- 
जतु; रसोत; लिसोड़ा; वाध; वैठमेया एक ढंग; सतक सच्या ! 


-कंपी (पिन्‌) -पु० स्कंदका एक अनुयर । -फटक-ु० पारवे 


ढाल या उसका. पाश्वे । -कन्या,-कुमारी-स्त्रो> गिरजा, 
पार्वती, शिव-पत्नी | -कूट-पु० पहाड़का चोटी । --गंगा-स्त्री * 


गोवर्धन पर्वेतकी एकनदी ।*-गंधे-पु० शावर चंदनं । -गर्माला 
-स्त्री» एक औप॑ध द्रव्य, शिलावल्यग । -ग्र-पु० हिमालय \ 
-गृह-मुऽ पर्वत या चट्टान खोदकर बनाया हुआ भवन या मंदिर । 
-ज,-जात-पु०  शैजय । -जन-पु० पहाड़ आशमा । “योर 
स्त्री» पार्वती, दुर्गा; सदली; ` गजपिप्पली ।. -जाता-स्वरी ० 
गजपिप्पली; काली: मिच । -तंदौ-स्ती० पहाइकी: पाटी. 
-तनया,-इहिता (तृ) स्वी» ° पावनी । -धन्बा (न्वन्‌)-पऽ 


५३04 | शैलूब-पु» (सं०) नट, अभिनेता; 


|, शेसेयक-ु० (सं०) शलय । 


शंखरिक-शेल्य 

, शिव | -ध्रर-पु० गौवर्यनृधारी. कृष्ण । -धातुज: ल 253 शिला- , 
- जेतु। -नंद्रिनीटस्ती०, गिरिजा, पावती । -निर्यास-पु० 
शिन्नाजीत । .-पसि-सु° पहाड़ोंका स्वामी हिमवान्‌ पर्वत; सर्वोच्च 


! |... हिमाल ॥, -पत्र-मु० दिल्व वृक्ष, वेलका पेड़ । '-युद्रो- 


स्त्रा०-पार्यती ; -गंगा जिसका उद्गम, हिमालय पहाड़ है । -पुष्प 
| ० शिलाअतु । >प्रतिमा-स्त्ती ० hr ॥ -वाला-स्त्री० 
नि्षरी। -योज-पु० भिलावां । :-भित्ति-स्त्री» “प्रत्थरको 
,तराशने, -तोड़ने आदिका औजार, छेनी, ` टाकी । -भेद-पु० 
पापाणभेदन, पत्यरफोट । .-मल्ली-रत्री० कोरेया । -मृग- 
:पु० जंगली बकरा। -रंध्र-पु० गुफा, गह्वर । -राज-पु० 
हिमालय । - ० सुता-स्त्री० पार्वती, दुर्गा; गंगा नदी । -राद- 
(जु)-पु० हिगालय । -वल्कला-स्त्री० शिसावल्फला। -वीज 
-पु० भल्लातक वृक्ष, भिलावा ।. =शिखर/,-्डंगग-शेखर-पु० 
पहाइकी चोटी । -शिविर-पु० समुद्र (इंद्र द्वारा पर्वतोंके आंक्रांत 
हानपर कुछ पर्वत-विध्य आदि-समुद्रप्नें छिप गये, इसीसे यह शब्द 
/<समुद्रका द्योतक 'हुआ-गु०)” =सघि-स्त्री० घाटी,'दर्रा ।'- 
संभय-पु० शैलज; शिलाजतु | -संभूत-पु०' गेट । -सार- 
ति० शेलके समान' अचल; * दुइ ।' -चुता-स्त्री2 गिरिजा: 
ज्योतिष्मती; दुर्गा; गंगा । हा 4 oti 
शेलक-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य, शैलज, गूगुल; शिलाजतु । 
शैलांग-पु०..(सं०): पर्वतका पाव | | / 7 > 5०7... > 
शंलाख्य-पु (सं०) शिलाजतु; शेलेय नामक गचंद्रब्य । “ 
शेलाग्र-पु० (संग्)'पंवत-पिखर ॥ 7 , “क 
शैराट-५० (सं०) पवंत-निवासो, किरात; सिंह; देवल; शुक्ल 
दाच, स्फटिक । FRR SEVP 
शैलादि-पु० (संश) नंदी । , ¦ ` ` Hiss 
शैलाधारा-स्ज्ञा ० (सं०) पृथ्वी । OS 
शैलाधिप/ शैलाधिराज-मु० (सं०) द्विमालय। *, "¦ | 
शंलाभ-पु० (सं०) एक विश्वेदेव ।' "ˆ `" ' „` 
शैलालो (लिन्‌ )-पु० (सं०) नट, अभिनेता; नतक ` ` 
शैलासा-स्ची० (सं०) पार्वती} . ¦ ' ` ` 5 
शैलाह्व-मु० (सं०) शिलांजलुँ। (0 _ ४४७० 
शैलिक-पु०(सं०) शिलाजतु `" दित 58 हैं. 8000 
शैलजिक्य-पु० (सं०) ` बह्‌ व्यक्ति जिसके 'शील, आचार गहित, 
¦ निदित हा, पाखंडी; ऐसा व्यक्ति जिसके मन और दार्णमें एकता 
'नहा/सर्वलिगी । ४ १ १7 8 शेहि र 
शैली-रत्ी ० * (सं०) किसी कामके केरनेको ढंग, तरीका, रीति, 
पद्धति; साहित्य, कला आदिकी रचना, अभिव्यक्तिकी रीति; 
इनकी रचना, अभिव्यक्तिका कोशल; रादाचार, सच्चरित्र; 
पत्यरकी मूर्ति; वगठित्य । -कार-पु० साहित्य, कला आदिकी 
विशिष्ट, आकर्षक शैलीका निर्माण करनेवाला व्यक्ति... 
शैलू-पु० लिघोड़ा। स्त्री० एक प्रंकाररी चटाई 5. 
शलूक-पु० (सं०) लिसाडा; भेसांड।' ` | ` ` ` 


३ 


६] 


` नतक; ताभधारफ! रसांगोन- 
मंडलीका प्रधान; गंघर्वोका नेता; धूपे, शतान; थेलर्ग पेड । . 
शैसूषिक-पु० (सं०) अभिनय दरा जीवननिवाह' फरनपा्ना 
व्यक्ति, नट । 40777 5 RE 
शैलूषिको-स्त्री ० एसं०) शैलूप जातिकों स्त्री, शैजूपपत्नी, नटो । 
शैलेंद्र-पु० (सं०). हिमालय । -जा-स्त्री० गंगा । -इहिता (त), 
, _सुता-स्त्रीर पार्वती; गंगा । -स्य-यु० भू्जवृक्ष ., 
शैलेय-वि> (सं०) शैल-संबंधी; शैलसे उत्पन्न; पपरीलाः पहाड 
रादण अचल; . पत्यरके समान, फठिन। पु०. शलज नामक, 
गंवंद्रव्य; शिलाजतु; तालपर्णी; मूसलीयःद; संधव, संथा नमक; 
गिह; मधुकर: “22. जात 2७90) cx UPON 
DT आज EO ४० OP WH 
शैलेयो-स्त्री० (सं०) पार्वती । eT 
'शंलेश्वर-ए० (सं) शिव, महादेव। `` . HEE 
'शैलोडूवॉ-स्त्री (सं०) क्षुद्र पापाणभदा । त वल 
'शैल्य-वि० (सं). शिला-संबंधी: गथरीला : . पन्यरन्मा फडा 
गऽ कहापत, मंठोरसा । 
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शव-शोध्र 


'शैब-वि०' (सं०) शिका था धवसे सेवे सवा र अल्ल सोर छत जज ऽ म (सं०) ` शिवका या शिवसे संवंध रखनेवाला पु० 
` शिव-संवंधी संप्रदाय, मत, दर्शनका ` अनुयायी; शिवोपाराक, 
शिव-भक्त; हिदू घर्मके तीन प्रमुख संग्रदायों-बैऽ्णय, शैव, शाक्त- 
ससे एक संप्रदाय (इसमें शिवको सव देवताओं में प्रधान माना जाता 


और सृष्टिकर्ता, पालक और संहारकरूप स्वीकार कर उनकी 
पुजा की जाती है। पूजा शिव-लिगकी होती है। शेव ललाटपर 
' त्रिपुंडू, शरीरमें- भस्म और गलेमें सद्राक्षकी माला धारण करते 
हैं); सेवार; शिवपुराण; कल्याण; वसुक नामक पौधा; अडू सा; 
~ पांचवें कृष्ण या वासुदेव (जै०) ; पाशपतारत्न; घतूरा; 'आचार 
या पूजाका. एक भेद । -पत्र-मु० बेलका पेड़ । -मल्लिका- 
० We 7 र प 
शैवल-पु०. (सं०) पद्मकाष्ठ; सेवार। . 
शैवलिनो-स्त्री० (सं०) नदी, सरिता । 
-शैवागम-मु० (सं०) शैव मतके धर्मग्रंथ । ६ 
शैवाल-पु० (सं०) सेवार । LDR 
शैव्य-पु० (सं०) कृष्णके चार घोड़ोमेंसे एक; घोड़ा; 'पांडवोंकी 
सेनाका एक यूयप । वि० शिव-रांवंधी । 2g 
. शव्या-स्त्री० (सं०) राजा हरिशचंद्रकी पत्नी । 
शैशव-पु० (संश) शिशुकी अवस्था, वचपन,' शिशु-वृत्ति। वि 
शिशु-संबंची । 982 ( 


शेशच्रिकी-स्त्री० 

चिक्तित्साप्रणाली ४६५४ 
शेशिर-वि० .(सं०) शिशिर ऋतु-संवंधी ;; शिशिर ऋतुमें उत्पन्न । 
४५३3० शाम चटक, कालो गौरैया नामक चिड़िया; श्याम चातक; 

ऋग्वेदकी एक शाखाके प्रवर्तक ऋषि । + 
शैशुनाग-नि० (सं०). राजा शिशुनागके वंशसे संबद्ध या उसमें 


उत्पन्न । १ याली 
शोक-पु० (सं०) इष्ट वस्तु .अथवा प्रिय .व्यक्ति (ब्रंधुवांधव ) के 
वियोग, नाशसे मनमें बार-बार, उठनेवाली: ब्यथा, अत्यधिक 
हन मनःपोड़ा (साहित्यशास्त्तमें शोक करुण रसका स्थायी भाव 
है । -कषित-वि० शोकसे व्याकुल। -फारक-वि०. शोक- 
दायक, पीड़ा देनेवाला । -गोत-पु ०. (एलेजी ). किसीकी मृत्युपर 
या किसीके वियोगमें लिखी गयीं कविता । “घ्त/-ताश-यु० 
~ अशोकका पेड़ । -नाशन-वि० शोक दूर करनेवाला । -परायण 
* जि? शोकसे ग्रस्त पीडाभिभूत । -परिष्लुत-वि० शौकाभिभूत। 


-विकल,- लत विर शोकाकुल । -संतप्त-वि०' गरमसे, जला 
हुमा, शोक-पीडित । --सूचक-वि० शोककी सूचना. देनेवाला; 
शोक-प्रकाशक । --स्थात-पु० .:-शोकका कारणः। -हर-वि० 


शोकहर्ता । पु०, एक- मालिक. छंदका नाम । -हारो-स्त्री० प 


nal ह rr We 
शकाकुल-व० (सं०) शोकसे विह्वल, व्याकुल । ;.  .! 
शोकातर-वि० (सं०) शोकसे छट्पटानेवाला, भकत नत 
-पु० (सं०) eas ॥ Poms 
शोकाभिसूत-वि०. (सं०) शोकसे त्रस्त, पीड़ित, गमसे वदहंवास । 
शोकारि-पु० (सं०) कदंववक्ष!, ` . . .,.. 
शोकार्त-वि० ,(सं०) शोफके कारण-दीन-हीन वना हुआ, शोकके 
कारण जिसकी अवस्था कारुणिक हो गयी हो. 5४४ मो ० 
-वि०, (सं०) शोकत्रस्त,.शोकका आतंक जिसपर छा. 
-गयाहो]. ` 2 


क्षोकाबेग-पु० (सं०) गमका का दौर, वार-वार शोककी तीव्र अनुभूति- १ 


का होना । न 
शोको-स्त्री० (सं०) रात्रि, रजनी ।.. . सन 
शोको (किन)-वि० (सं०) . शोकपूर्ण, रंजोगमसे भरा हुआ; 
क ER शया 
शोकोपहुत-वि० (संश) गमका मारा ।. Mr a 
शोब्र-वि० (फा०) ढोठ;. चंचल; . (उद, कवितामें प्रेमपाद्रका 
eR Re 

ञ्ज, धृप्ट | -वि० 

चंचल, विनोदी । फु 


शोखी-स्त्री ० ढिठाई; चंचलता; नटखटपन; (सका) गहरापन। 


¦| घोण-वि० (सं०) लाल; -लालिमायुक्त; पीला-सा । ` 


(सं०) (पैड़ियाट्रिबस) शिशुपालनकी आधुनिक , 


; गोध-पु० (सं०) शुद्धि 
, प्रतिकार, परिशोध; 
ट. | “तबृम,-मिज्ञाज-वि० प 
. इनरी). रासायनिक प्रक्रियासे घातु, तैल. आदि.प्राकृतिक पदार्थोके 

क £ न °} 


FN 


° +११४४ 
' -ए अल्फाल-स्त्री विनोदी भाषाका भयोग । .-ए तवे 
ब 70: 2, गर 
शोच-पु० (सं०) चिता; शोक; दुख, पीड़ा । `` ˆ ˆ` 
शोचन-पु० (सं०) शोच पा निया; .रंजोगम, चित्ता । 
शोचनीय-वि० (सं०) ` चित्य, 'चितनीय, शोच्य; जिसे देखकर . 
पीड़ा, रंज हो; गम, रंज करने लायक ।  * ' ' ””_ र! 
शोचि (स्‌)-स्त्ी ० दीप्ति, अमा, प्रकाश; लौ; रंग, वर्ण । ०“ 
शोचिप्फेश-पु० (सं०) अग्नि, चित्रकवृक्ष.। - 7 5) 
शोच्य-वि० (सं०) शोचनीय; चिंतनीय; दयनीय । ˆ 
शोटोयं-पु० (सं०) वीरता, पुरुषार्थ, पराक्रम । --> 
शोठ-वि० (सं०) मूर्ख; नीच, दुष्ट, बदमाश; धूत; 
झालसी, अहुदी । पु० मुखं व्यक्ति; खल; आलसी आदमी | 
रंग; लालिमा, लाली; रुधिर, रक्त, लह; सिदूर; मंगल > 
अग्नि; लाल ईड; एक प्रकारका शोणक; चित्रके; लोहिताश्व 
रक्त पुननंवा; सोनापाठा; पद्मराग मणि; सोन नद जो गोंडवाना. 
सें निकलकर पटनाके पास गंगामें मिला है; . एक समुद्रका' नाम, 
लाले सागर। -गिरि-पु०. मगधका: एक' पहाड़ । -झटिका- 
स्त्री० रक्तं सैरेय। -झिटी-स्त्री० कुरुवक; कंटकिनी | “पत्र 
-.० रक्त पुननंवा | -पदा,-पद्मफ-लाल कमल, रक्त पस्म। ~ 
` पुष्पक-पु० कोविदारका पेड़ ।' वि०' लाल फंसे युक्त । ` -पुष्पी 
-स्त्री० सिदूरपुष्पी ।`-भद्ग-पु० -भब्रा-स्त्र ० सोन नद ।- 
` सणि/-रत्न-पु० पद्मराग मणि, लोल, मानिक । -संभव-पु० 
पिप्पल्लीमूल । 04 बदक २ >. 9227 
शोणक-पु० (सं०) शोणाक वृक्ष ae! 
शोणांबु-पु० (सं०) एक तरहका वादल जोःप्रलयके समयं दिखाई 
देता है। Ay Gh 


शोणा-स्त्री ० (सं०) सोन नदी; लाल रंगकी वस्तु; श्योनाक वृक्ष । . 
शोणाक-पु० (सं ०) शोणा, शुकनास, श्योनाक'वृक्ष ॥:- ` 777 : 
शोणाश्मा (श्मन)-पु०-(सं०) दे० “शोणोपल' । 
शोणित-वि० .(सं०) लाल, रक्त वर्गवाला । पु० रक्त, खून, लहू; 
कुंकुम; सिंदूर; ताँवा; केसर; तृणकेसर; जाफरान; वनस्पत्तियों- 
का रस । -चंदन-पु० लाल चंदन ।' -प-वि० रुधिर पीनेवाला | 
"पुर-पु० बाणासुरकी राजधानी । .झांती जिलेगें 'बानपुरः नामसे. 
प्रसिद्ध । मेही (हिन्‌) -वि० जिसे मूत्रके, साथ रक्त आता हो-। 
-शर्करा-स्त्री० मधुशर्करा । Rar, 
झोणिताशं-पु० (सं०) पलककाः एक रोग । { = 
शोणिताबुद-पु० (सं०) लिगपरः कुसियां होनेका रोग । 5 iss 
शोणिताह्वय-प० (सं०) कुंकुम; केसर,,जाफरान। ` > ¬- ४: 
शोणितोपल-पु० (सं०) माणिक्य, मानिक,'लाल । ८४} ५] 


। सोणिमः (सन्‌)-स्ती० (सं०) लालिमाः। द 


शोणो-स्त्री० (सं०): लाल कमलके रंगके समान रंगवाली सत्री।- . 
शोणोपल-पु० (सं०) दे० 'शोणितोपल! ।; . ' „ `. Fe 
शोय-पु० (सं०) सूजन; वात, पित्त, बफमेंसे. किसी एकके क्रुपित 
दोनेपर शरीरके किसी अवथवके, सूजनेका :रोग (इन्पलेमेशन)) । 
“ध्न-वि० दे० 'शोथजित्‌' । :-घ्नी-स्त्री ० पुननंवा, गदहपूरना; 
शालपर्णी.। -जित्‌-पु० 'भिलाबाँ,. भल्लातक । वि० शोध: दुर 
करनेवाला -जिहा-पु० पुनर्नवा:। -रोग-पु? हाथ-पाँव आदिः. 
में सुजन होनेका रोग । -हृत-पु० भल्लातक,- भिलावाँ ॥-वि० 
दे० शोयघ्नः | य पल 2 Sr (०४ sf 
शोयक-पु० (सं?) .शोथ; मुरदासंग ।, 


* शोयारि-मु०, (सं०) गदहुपूरना; पुननंवा |. 5 . '.. .., 


शोद्धव्य-वि० io शद्ध करने योग्य. - ४ र्ध 7! 

घे पल -गलतको सही,: शुद्ध करनेकी 
क्रिया, संस्कार; चुकाना, अदा करना (जैसे-ऋणशोध आदि); 
| खोज, अनुसंधान. (रिसचं) ।-निवन्ध-- 
किसी गम्भीर विषयकी भलीप्रकार जाँच करके किसी: मतकी 


¦ प्रस्थापना .करनेवाला खोजपूर्ण निवन्ध । -पत्र-पु० 'शुद्धिपत्र । 


-अ्रबंध-पु ० (थीसिस) .दे०: प्रबंध” 4 .-शाला-स्त्री० (रिफ़ा- 
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११४ 
ोधनकाकाखबाना २0 द ज न+ तन अ | न ed, ४7 
शोधक-पु० . (सं०) शुद्धिकर्ता, सफाई करनेवाला व्यक्ति; नेटि 
शुद्ध करनेवाला व्यक्ति; खोजी, अन्वेपक; वह संख्या जिसे घटाने 


वर्गमूल निकल जाय (ग० ) ; एक तरहकी मिट्टी, कंकुष्ठ [वि र 


शुद्ध करनेवाला । म 

शोधन-वि० .(सं०) शुद्धिकारक, साफ करनेवाला । पुऽ निर्दोषी- 
करण,-- शुद्धीकरण; संशोधन, सही करनेकी क्रिया; परिष्करण, 
माजन करते, साफ करनेका कार्य; ; ऋण-परिशोधन, ऋण चुकानेकी 


क्रिया; अन्वेषण, खोज करनेका कार्य; धातु-निर्दोपीकरण, इ तुको ' 
` औषधरूपमें प्रयोगके लिए उसे शुद्ध करनेकी क्रिया (आ० वे०); 


किसी शुभ कार्यके लिए विहित-अविहित मास, दिन आदिके विचार 
करनेकी किया a ४ पाप, अपराध आदिसे शुद्धि, प्रायश्चित्त; 
“आचरण, चरित्र-शुधिके लिए दंड देनेका कार्य; शरीर-शुद्धिक लिए 


विरेचन; . सफाई 'आदिके लिए वस्तुंओंको हटाना, अपनयन;: ` 


भाज्यमेंसे भाजक ` बटाना' (गं०) ; ` कंकुष्ठ; मल, विष्ठा; 
कसीस; नितूक, नोवू ।!-निधि-स्त्री5 दे० 'निक्षेपर्नाधि', ऋण 
परिशोधं कोय' । RS 


शोधनक-पु० (सं०) ' प्राचीन-कालीनं ` दंड-त्यायालयकाः एकः 


अधिकारी; शोधन करनेयालां । 


शोधना-स० कि० शुद्ध करना; गलतको सही करना; साफ करना, 


परिष्कार करना; खोज. करना; घातुको औपघरूपमें:प्रयोगफे 
लिए शुद्ध करना ( आ० वे०); किसी शुद्ध कार्यके लिए मास, तिथि 
आदिका विचार करना (ज्यो०)।- ˆ" `. = ` 
शोधनी-स्त्री० (सं०): मार्जनी, झाड़ू ;/ ताम्रवल्ली; नीली । - 
वोज-पु० जमालगोंटा। 7 5 . ¬ नह 
शोधनीय-वि० (सं०) शोधनके योग्य, शोध्य ।?5 : 


शोधवानर-स० कि० .शोधका कार्वे कराना; साफ कराना; ' ठीक.. 


कराना; मुहूत आदि दिखवाना; खोज कराना.।' 
शोधा! -प० सोना-चाँदी शुद्ध करनेवाला व्यक्ति, 


शोधाञ्षम-वि० (सं०) दिवासिया,ऋण चुकानेमें अक्षम ST) भः 


शोधित-वि० (सं०) शुद्ध किया हुआ; शुद्धीकृत; सही a हुआ, 
सुधारा हुआ; मार्जित, साफ किया हुआ; चुकाया हुआ; अन्वेपित; 
अपनीत । Tirso Es mE 7०६३ off 
शोयैया-पुऽ शोधक, शुद्ध करनेवाला । 


शोध्य-वि०'(संऽ) शंधिनीय । पुऽ अपनेपर लगाये गये अभियोगके 


विपयमें सफाई देनेवाला' व्यक्ति, अभियुक्त । -पत्न-पु० (प्रूफ) 
किसी छपनेवाली वस्तुका वह नमूना जो उसकी छपाईके पहले, 


अशुद्धियाँ ठीक करनेके लिए तैयार, किया जाता है। -शोघक-; 


दुर करमेवाला व्यक्ति 'ईक्ष्यवाचक 


पु०: (प्रूफ़रीडरु). शोध्यपत्र .(प्रफ) पढ़कर उसकी. अशुद्धिय़ां 
शोफ-पु० (सं०) शोथ, सूजन;; ऐसी सूजन जिसमें. जलन न हो; 


अर्बुदः -ध्नी-स्त्री०' शालपर्णो; रक्त पुनर्नवा, लाल गदहपुरना । , 


-जित्‌,-हृत्‌-पु० भल्लातक वृक्ष, भिलावाँका पेडू.। --नाशन- 


पु नील वक्ष; रक्त, पुनर्नेवा। -वि० सूजन ,दुर करनेवाला । --- 


-हारी (रिन्‌)-पु० isd basen 

शोफारि-पु० (सं०):. निला 

शोकित-वि० (सं०) जिसे सूजन हो'। ] 
शोबदा-पु० (अ०) जादू या इंद्रजालका-काम; हाथकी, सफाईका 


काम, करतव, वाजीगरी; छल, -धोखा। -गर,ऽबाच-वि०; 


शोबदा करनेवाला; वाजींगर; छलिया. ...; 


एक देववर्ग; -. शोभा । - कंत वि० ,सुंदर-बनानेवाला । पु०. 
एक संबत्सर। | 6 १-८ निल 
शोभक-त्रि० (सं०) सुंदर; बगंतिमात्‌ । .... 


शोमन-वि० , (सं०) . दीप्तिमान्‌; सुंदर, मनोहर; "मंगल, शुभ; 


सज्जित | पु० दीप्ति; सौंदर्य; अलंकार, मंडन; शुभ; पद्म, 


कमल; सिंदूर, राँगा; ग्रह; विष्कुंभ आंदि सत्ताईस योगेंमेंसे 
चर्वा योग; शिव; सिहिका नामक मांत्रिक छंद; संगीतका एक 


` शोभनक 


. -हा(हन्‌)-पुऽ अपामार्गे । 


ऱ्पु० (खंर) शोभाजन वृक्ष, सहिजनका पेड ॥। 
शोभना-स्त्री० (सं०) हरिद्रा, हत्ती, गोरोचना; सुंदर स्त्री । 
न ० रदः नब होगा! 
शोभांजन-पु० (सं०) शोभनक वृक्ष, सहिजनका पेड़ ।: प्रा 


| शोमा-्त्री० (सं०). प्रभा, कांति, त (शारीरिक तथा * 


प्राकृतिक) सौंदर्य, छवि; काव्यगत दस गुणोमेंसे एक; एक 

। काव्यालंकार (यह अलंकार तव होता है जब काव्यगुणकी वृद्धि न 
कर किसी अन्य गुणके अधीन हो जाता है) ; bh i हरिद्रा, 
हल्दी; गोरोचना । -कर-वि० सौंदर्य उत्पन्न t=: 

: घर-वि० ` शोभा धारणे करनेवाला, सुंदर । -यात्रा-स्त्री० 

ह या re आदिके साथ निकाला गया जुलूस; 
वारात (बंगला) । '-शून्य,-होन-वि० असुंदर, सौंदर्यरहित । ` 

ged, (सं०) उह ' अत्यंत सुंदर व्यक्ति | वि० * 

, दे० 'शोभार्भे । TESTPIPER SN 

शोभान्वित-वि०. (सं ०) साँदर्यपूर्ण, छविमयः ८ «। 

शोभामय-वि० (सं०) सांदयंयुक्त। ` = `: थक गा 

शोसायमान-वि० (सं०) जो देखनेमें सुंदर लगता हो, विराजमान 7 5 

शोभित-वि० - (सं०) ` शोभायुक्त, ˆ शोभान्वित; '' सज्जित; 
विराजमान । Mp VS ord eco 

शोभिनो-वि० स्त्री ० (सं० ) शोमा देनेवाली, सुंदरी । ::+ `); 

शोभो (भिन्‌)-वि० (सं०) दीप्तिमान्‌; कांतिमान; «शोभा देने / 
वाला, सुंदर]... ¦ 727१5 5; $ ५% \ पश वव 

शोर-पु०, (फा०) हल्ला, कोलाहल ,(करना, मचना, मचाना) ;:: 

' घूम, प्रसिद्धि; व्यापक Rs ; खारी नमक; ऊसर . 
जमीन; उन्माद | वि०ः खारी; बुरा, अशुभ!। -गुल-पु० ¬ 
हल्ला । -चश्म-नि० जिसकी नजर:लग जाती हो ।:-बह्त- 
वि० अभाग्रा।' -वख्ती-स्त्री० दुर्भाग्य, बदनसीबी।।;-(रे)= 
क्रयामत-पु० प्रलयका कोलाहल । -(रो)शर-पु० कोलाहल, - 

' दंगा-हँगामा।” ::5. 72 55D a ०६०२ 

शोरबए:शोरवा-पु०' (फा०)- तरकारी, माँसः आदिका -रसा |. = 
(बे)दार-वि० रसेदार::.. : ` 55:5३. ३२ == 

शोरा-पु० (फा०) :एकःक्षार्‌.जो.बारूद बनाने; पानी ठंडा करने 
आदिके काममें आता है । -आलू-पु० जंगली. आलू । -पुश्त- 
वि०, उदंड; सरकश; ,सड़ाका।: --पुस्त्री-स्त्री ०- उडता; - झग= .. 

, डालूपन । -(रे) की पुतलो-अति योरवण युवती । मु०>; (डरे) - 

: में झालना-पानीकी सुराहीको नमक और शोरा,मिले हुए पानीमें , 

¦ रखकर ठंडा करना । Co RR SD 

शोरिश-स्त्री (फा०) शोर-गुल, कोलाहल; उपद्रव, विप्लव;ः ` 
नमकीनपन ।..-कदा-पु० उपद्रवस्थल । - अ 

'शोरीदा-वि० (फा०) आतुर; उद्विग्न; उन्पत्त . . .. . | 

शोला-पु० (अ०) आगकी लपट;-आँच; एक छोटा पेड़ । . . , 

शोली-स्त्री०,(सं०)..वनहरिद्रा।-= = . ८. ईन क ल" 

शोलीदा-वि० (फा०.) स्तब्ध; व्याकुल; हैरान, परेशान । ..« 

'शोशा-पु० (फा०) छोटा टुकड़ा, .रेज़ा; सोनेका डला;. फारसी-... 
अरबी अक्षरोके नीचे लगाया ज़ानेवाला चिह्न; फारसी-अरबीके 
'स', “श' आदिके सिरेपर निकली. हुई नोक या दाँत; . (ला०). 

: अनोखी बात, झगडा उठानेवाली या शैतांनीसे भरी बात । मु०-. 

, छोड़ना- अनोखी या झगडा खडा करनेवाली बात कहना प नया 

'शोष-पु० (सं०) शुष्कता; सुखापन, सूखनेका, भाव या क्रिया; . . 

हर so पर रॉक एके 


: | क्षीण न दुवे पीला. होता है र सुखंडी | 
| इर जितने आदगो कग और पीला होता जाता ह 


शोय्ना-पु०,.(अ०); टुकड़ा, विभागः, शाखा; विभागकी शाखा... 
शोभ रि. व्य सुंदर; 'दीप्तिमात्‌ । पु० कांति (समासमें); 


रोग.। -श्न-पु० .. बनेप्याज् | -संभव-यु० -.पिप्पलीमूल [८ ! 


शोषक-वि०, पु० (सं०) ` (एक्सप्लाइटर) शोषण करनेवाला, 
। es तताम ग्र्या ee 


* सी (सं० 2 सोखनेकी कया '(एब्जापंशन) 


| ; सुखानेको 
क्रिया, चूसनेकी क्रिया; रस, स्नेहसे रहित करना रत क्षीण करनेकीं 
क्रिया; किसीके श्रंमसे. या व्यापार आदिसे अनुचित लाभ उठाना 
(एक्सप्लाइटेशन] ; सोंठ; पिप्पलो;' सोनापाढ़ा; श्योनाक वृक्ष; . 


| मदनका एक बाण; अग्नि । 
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_ श्रमके दस 


PR Ea 


शोषणोय=शौवन 


शोषणोय-वि० (सं०) शोषणके योग्य । ,= ,. , ,ॐ. 

शोषयितव्य-वि० (सं०) शोपण. योग्य । 

शोषयिता (तु) -वि०,-पु० शोषण करनेवाला । 

शोषापहा-्त्रो० (सं०) क्लीतनक, मुलेटी । 

शोबित्र-वि०. (सं) सोखा हुआ; सुखाया हुआ; ¦ क्षीण किया 
हुआ; खत्म किया हुआ, नष्ट किया हुआ । 

(षिन्‌)-वि० (सं०) शोषण करनेवाला । - 

शोषु-पुऽ (सं०) प्यास । - 

शोहदा-पु० दे० 'शुहदा'। -पन-दे० शुहृदापन - 

शोहरत-स्त्री ० (अ०) प्रसिद्धि, ख्याति; धूम, जोरदार खबर । 

शोहरा-पु० (अ०) दे० शोहरत' । 

शॉगेय-पु० (सं०) गरुड, श्येन, वाजपक्षी । १ 

शौड-वि० (सं०).मत्त; मतवाला;.मद्य पीनेका आदी, शरावी 
दक्ष, कुशल, चतुर । 

शोंडता-स्त्रो० (सं०) मत्तता; दक्षता, कुशलता, चातुर्य । 

शांडा-स्त्रो० (सं०) मदिरा । 

शॉडिक-पु० (सं०) प्राचीन कालकी जातिविशेषः जो मद्य प्रस्तुत 
कर इसका व्यापार करती थी (पराशरपद्धतिने शौंडिककी उत्पत्ति 
गांधिक माता और कैवर्ते पितासे मानी है) । 

शौंडिको, शोंडिनो-स्त्री०(सं०) शौंडिक जातिकी स्त्री । 

शोंडो-पु० (सं०) गजपिप्पली; चव्य; कटभी; मेघपंक्तिः।: | ` 

शोंडो (डिन्‌)-पु० (सं०) शौंडिक, मद्यविक्रेता । 75 

शोंडीर-वि०(सं०)` अहंकारी, घमंडी, गर्वान्वित; उदंड । 

शांडीयं-पु ० (सं०) गर्व, घमंड । 

शोआल;' शौवाल-पु०: (अ०) मुसलमानोंका दसवाँ चांद्र मास 
जिसकी पहली तारीखको ईद मनायी जाती है। :' . 

चौक-7ए०- (सं०) शुंकगण, सुग्गोंका समूह; एक रतिवंध; शोकः 
मचना । 

शौक़-पु० (अ०). प्रबल इच्छा, चाह; रुचि; चसका, व्यसन 
सुखभागे; उत्साह; घुन। -(क्रे) इबादत-पु० Fi शौक? 
म्‌० -करना-भोग करना (हुक्का, सिगरेट आदि देते समयं “शोक 
काजिये” कहते हैं). । -चरराना-इच्छाका ' तीव्र होना ।' -से- 
रुचिपूर्वंक; खुशीसे; निस्संकोच 

शौकत-स्त्री० (फा०) बल;ः शक्ति; प्रतापु, दबदवा; ` गौरव, 
शान; 'डंक। `` 

शोकर, शौकरव-पु० (सं०) दे० शूकरक्षेत्र । 

—्त्री०.(सं०) वाराही कंद । 


. शौक्रिया-अ० दे० 'शौकीया' । 


शौफ़ोन-वि० चाह या रुचि रखनेवाला; 'बनाव-सिगारका शौक 
रखनेवाला, छैला; विलासी; तमाशबीन। ` 
शोक्रौनो-स्त्री० शौकीन होनेकी क्रिया या आदत; ,ऐयाशी । 


शौक्कोया-अ० शौकसे, शौक होनेसे; दिल-बहलावक लिए। ' ˆ 


शौक्त-वि० (सं०) अम्ल, तेजावी; सीपीकां बना हुआ । 


* शौक्तिक-वि० '(सं०) सीपीसे उत्पन्न; मोती-संवंधी; अम्ल । | 


पु० मोती । 

शॉक्तिकेय, शोक्तेय-पु० (सं०) मुक्ता । 

शोक्र-वि० (सं०) शुक्र ग्रहसँवघी; वीर्यसंवंधी । 

शोक्लिकेय-पु० (सं० ) एक. तरहुका विष (ee 

शौकल्य-पु० (सं०) शुक्लता, उज्ज्वलता, र 

शोच-पु० (सं०) शुद्धि, पविदता, शुचिता; किसी निकट-संवंधीकी 
मृत्यु होनेपर लोक-व्यवहार्के अनुसार निश्चित समयपर क्षौरकर्म 
आदि कराकर शुद्ध होना; प्रातःकालीन नैमित्तिक कर्म द्वारा 
शुद्धि; मल-त्याग द्वारा. शरीर-शुद्धि, पाखाने जाना; मनु-कथित 
श्रमंके दस लक्षणोमेसे पाँचवाँ लक्षण; योग-शास्त्रोक्त पंच नियमों- 
मेंसे (शौच, संतोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रंणिघान) पहला । 
कम (न्‌) -यु० लोक-व्यवहार और शास्त्रानुसार शद्धिकी क्रिया । 
-कप-पु० संडास।। -गृह-पु०, पाखानेकी कोठरी. आदि.।. - 

स्त्री ०. शुद्ध हाने, शुद्धि-क्रियाकी पद्धति, रीति । न 
शोचक-वि० (सं०) शुद्ध, पवित्र । पु० शुद्धता । .. ` 


शौचागार-पु० (सं०) शौचगृह । 


`| शौचेय-पु० (सं०) धोबी, रजक । 
. | शोटोर-वि०:(सं०) गवेयुक्त, गर्वीला; उदार-। पु० वीर, योद्धा 
-| त्यागी,.सन्न्यासी । 


११४६ 
शौचाचार-पु० (सं०) दे० जल हठ (सेर) क्षजइफलणा 5] शोचाचार पु (सं) दे शोच-कर्मा। . पे: 
शौचालय-पु० (लेवेटरी ) शोच जानेकी कोठरी या स्थान, यह कोठरी 

या कक्षं जिसमें पानीकी तथा :लंघुशंका इत्यादिकी. हो 
दे० भप्रक्षालनगृह/। ` ` --- 30 357 
शौचालन-पु० (सं०) शौच पात्र; कमोड । id, 
चचक (सं०) पवित्र, शुद्ध करनेवाला व्यक्ति; एक वर्णसंकर 


शोटीरता-्त्री०, शौटीर्य--पु० (सं०)- वीरता; पराक्रम; त्यागः 
गर्व । > 
शौत#-स्त्ती ० सौत । 

शौद्धोदनि-पु० (सं०) शुद्धोदनके पुत्र गौतम बुद्ध । 


.. त. शौदर-व्रि० शूद्र जाति-संवंधी । पु० ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बर्णके 


पुरुष तथा शूद्र वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न'पुत्न । ,. 
शौघ#-वि० शुद्ध, निर्मल, पूत, पवित्र । # स्त्री० सुधि, (सूर) । 
शौधिका-स्त्री०.(सं० ): रक्त कंगु, लाल ककुनी 
शौन-पु० (सं०) वध-स्थल, कसाईखानेमें रखा मांसः। .वि० कुत्ता 
संबंधा 


ह| शौनक-पु० (सं०); एक ऋषि जो ऋग्वेदप्रातिशांख्य तथा अन्य कई 


ग्रंथोंके, रचयिता, माने ज्ञाते: हैं. (ये नैमिपारण्यमें रहते थे और एक 
बार इन्होंने बारह वर्षोतक चलनेवाला यज्ञ किया था) । : . 
शोनिक-पुऽ (सं०) ` मांसवित्रेता, कसाई; - बहेलिया,? विक; 
शिकारी; मृगया, शिकार । वि० शवानः या आखेट संबंधी ८ 
शास्त्र-पु० आखेटशास्त्र। . ˆ ; 

शौभ-पु० (सं ०) देवता; ` 
व्योमचारिपुर (पु०)। 

शौभनेय-पृ० (सं०') सुंदर स्त्रीका पुत्र । ` वि० सुंदर वस्तु-संवंधी ॥ 
शोभांजन-पु०' (सं०) देण 'शोंभांजन'। ¦ 

शौभिक-पु० (सं०): इंद्रजालिक, जादूगर; वधिक, चिड़ौमार; 
यज्ञस्तंभ। ` « 

शौस्रेय-वि० (सं०) शुभ्र वस्तु या 'व्यक्ति-संबंधी । पुऽ एक 
लड़ाकू जाति । 

शौरसेन-पु० (सं०) शूरसेनका राज्य, आधुनिक ब्रजमंडत (इसकी 
राजधानो' शूरसेन-मथुरा थी 

'शोरसेनिका-स्ती० (सं०) दे० शोरसेनी' 

शौरसेनी-स्त्री० (सं०) प्राचीन कालमें शौरसेन प्रदेशमें (मथुराके 
आसं-पास) बोलो जानेवाली प्राकृत भाषा; प्राचीन कालमें उक्त 
प्रदेशमें व्यवहृत अपभ्रंश भाषा (खंडी बोली हिंदीके निर्माणमें उक्त 

. प्राकृत तथा अपभ्रंशका वड़ा हाथ है) । '' 

शौरि-पु० (सं०) वसुदेव; कृष्ण; बलदेव; शनि ग्रह । -प्रिय-पु० 

` हीरा'। -रत्न-पु० नीलम । "` . 

शोऽ, शोपिक-वि० (सं०) सूप-संवंधी; सूपसे नापा हुआ? 


गुवाक, : सुपारी; «हरिश्चंद्रपुर; 


'शीर्य-पु० (सं०) शूरता, वीरता; ' पाकम; "आरभटी नामके 
| इ 'जिसका उपयोग वीर ओर अदभुत रसोंके अभिनगमे 
हसा 


शौल-पु० (सं०) हलका एक भोग । ' 7 
शौला-पु० (अ०) मूल नक्षत्र" , 2 
शौल्क-वि० (सं०) शुल्क-संबंधी'। पु०दे० शौल्किक । ' 


'शौह्किक-वि० (सं०) ` शुल्क-संवंधी; मांस-मछली खानेवाला. 
¦ पु० कर्‌ वसूल करनेवाला; शुल्क, कर, महसूल, टैबस उतारनेकी 


व्यवस्था करनेवाला अफसर, शल्काध्यक्ष, शल्काधिकारीः। 
शोल्किकेय-पु० (सं०) विषका एक भेद । Th 


सं०) सुलफेका साग; सॉफ । 
शौल्फ-पु० (सं०) सुल 


शोल्विक-पु० (सं०) ताँवेका काम करनेवाला, तांदेका 
वर्तन बनानेवाला, कसेरा; एक जाति 
शौब-वि?. (सं०) कुत्ता-संबंधी; आगामी,कल संबंधी । पु० कुत्तोका 
कता स्वभाव । 
शौवन-वि० (सं०) कुत्ता-संवंधी; कृत्तेयेः गुण, स्वभावसे संयुक्त । 
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पु० कुत्तोंका झुंड;: कुत्तेकी औलाद; कुत्तेका स्वभाव । . 
शौवस्तिक-वि० : (सं०) आगामी कल-संवंधी; आगामी कलतक 
टिकनेवाला, खरावं न होनेवाला;। .. .. ; 
शौवापद-वि०. ) श्वापद-संबंधी, वनःपशु-संबंधी ; जंगली । 
शोष्कल-वि5,: (सं० ) मांसभक्षी; मछलीका- मांस खानेवाला । 
पु० मासका मूल्य; मांसका विक्रेता । ३ 
शोहर-पु० (फा०) पति, स्वामी, खाविद। -कुश-स्त्रो० पति- 
घातिनी । -खबाह-स्त्री० पतिकामा । -परस्त-स्त्री० पतिब्रता। 

इनुष्टि-स्त्ली० (सं०) गल्ला नापनेका एक छोटा परिमाण । 

श्म (न)-पु० (सं०) मुख; शरीर; शव, मृत देह । 

श्मशान-पु० '(सं०) .शवदाह-स्थान, मसान, मरघट; विजलीसे 
शव, जज्नानेका स्थान * धम लपवत) । -क्रालिका,-कालो- 


स्त्रो० श्मशान-निवासिनी कालो जिनकी अर्चना मद्य, मांसका 


प्रयोग कर और नंगे शरीर की जाती है (तं॑०) । -गोचर-वि० 
एमशानमें घूमनेवाला । -निलय-पु० शिव । ` -निवासी (सिन्‌) 
-पु०_शिव;. भूत; प्रेत । वि० श्मशानमें 'रहनेवाला । -पेति- 
पु० शिव । -पाल-पु० चांडाल, डोम चौवरी । -भाक(ज्‌)- 
पु० शिव । -भैरवो-स्त्री० श्मशानमें रहनेवांली देवियाँ (तं०) । 


-वर्तो (तिन्‌)-पु० दे० 'एमशानवासी' । ` -वार्ट-पु० श्मशानका | 


घेरा । -वासिनो-स्त्री० कालिका, ' कोली । -वासो (सिन्‌)- 
पु० भूत; प्रेत; शिव; डोम चौधरी, चांडाल । -वैताल-पु० एक 
प्रकारकी भूतयोनि जिसमें पड़कर.जीव॑ एंमशानमें रहते और वर्हाके 


मुर्दे आदि खाते. हैं । -वेश्मा (श्मन्‌)-प० 'शिव; “भूत; प्रेत । , 
-वैराग्य-पु० श्मशानमें जानेपर संसारकी अनित्यता देखनेसे उत्पन्न 


क्षणिक वा अस्थायी वैराग्य ।. -शूल-पु० प्राचीनं कालमें श्मशान- 


स्थित खदिरकी लकड़ी या लोहेकी शूली जिसपर बैठाकर अपराधी- | 


को मृत्पु-दंड देते थे । -साधन-पु० तांत्रिकोके अनुसार इंमशानमें 
मूर्देकी छातीपर बैठकर किसी सिंद्धिके लिए अर्ध रातिमें मंत्र-साधना 


करना (यह्‌: साधना विशेषतः. आषाढ़, श्रावण, .भाद्रपद. और! 


आश्निनमें की-जाती हे). . ` :. 
इमशानालय-पु० (सं०) मरंघट, प्रेतभूमि । „. . , ... 
श्मशानिक-वि० (सं ५) श्मशानमें रहनेवाला (पक्षी आदि) । 
श्मश्रु-गु० (सं०) दाढी-मूंछ ।. -कर-पु० डाढ़ी बनानेवाला, नाई । 
-कमं (न्‌) -यु०, क्षोर कमं । -धर,-धारो (रित्‌) -वि० दाढ़ी 


रुखनेवाला । -मुखो-स्त्री० . दाढ़ी-मूँछचाली औरत । . -वर्धक-' | 
पृ० नाई, नापित । -शेखर-मु० नारिकेल वृक्ष, नारियलका पेड़ ।' 


श्मश्रुल-वि० (सं०) दाढ़ी-मूंछवाला, श्मभुधारी । . 
श्मो लन-पु० (सं०) आँख मुलकाना, ति \ 


श्मोलित-पु० (सं०) पलक मारना, पलकका गिरना, लन, 


निमेष । वि० पलक मारा हुआ । 


श्यान-व्रि०.;(सं०) गत;, जो जमकर' गाढ़ा हो गया हो, गाढा; ; 


सिकुड़ा हुआ, सूखा । पु० धुआँ 0. ४ «८३ « 

ल (क ) :कालां, साँवला; काला ओर नीला. मिश्रित; 
गाढ़ा हरा ।. पु० कृष्ण (श्यामवर्ण होनेके कारण इनका यह जाम 
पड़ा) ; काला रंग; गाढ़ा हरा 75 ; काला और लोहा bs 
रंग; मेघ, बादल; कोयल; कोकिल: प्रयागका प्रसिद्ध वटवृक्ष 
जो यमनाके किनारे है; प्राचीन भारतंमें कन्नोजके पश्चिममें: एक 
प्रदेश; वृद्धदारक; प्रीलू वृक्ष; दौनेका पौधा; गंधतृण; श्यामक, 


` साँवाँ चावल; धतूरा; काली मिचे; समुद्री नमक । -कंठ-पु० |. 


. शिव; नीलकंठ पक्षी; ` मयूर, मोर। -कंदा-स्त्री० अतिविषा, 
अतीस । -कर्ण-वि० काले कागोंवाला । ण वहं घोड़ा जिसका 
सारा शरीर श्वेत और केवल कान काले हों ल 
गंडदर्वा । -चटक-पु०/-चूड़ा-स्त्री ० श्यामा पक्षी | ““जोरा- 
इः )' एक हिमाः धान; काला जीरा। - 
[-पु० .(हि०) दिंठौना ॥ -तीतर-पु० (हि० याको एक पक्षी 

“जो प्रोयः पहाड़ी प्रदेशोंमें मिलता हैँ! -पहु-पु० 


oo ______षस्तिकयन 


वृक्ष, जामुनका पेड़ । -पर्णे-मु० शिरीष वृक्ष, सिरिसकाः पेड़ । 
-ूरबी-पु एक. संकर रागः।. -मयण-ु० ,क्राली मिचं । 
मंजरी--्त्री० एक प्रकारकी कालौ मिट्टी जिसका उपयोग वैर्णव 
तिलक लगानेके निए करते है (यह पुरके आस-पास पायी जाती 
है.) :। -लता-स्त्ी ५ सारिका .!--बल्ली-स्त्री० .काली मिर्च । 
=चत्मं (न)-पु० एक भ्रकारका नेत्र-रोग । -शर-पु० श्यामलेक्षु। 
-शबल-पु० यमकेद्वारपर पहरा देनेवाले: दो कुत्ते । -शालि-मुऽ 
बाला प्लान, रमकजरवा घान, दखिनहनाँ: बॉन |; -सार-पु० 
काले खैरका पेड़ । -सुंदर-पु० कृष्ण; एक वृक्ष । ;; ` «८ 
श्यामक-पु० (सं०) सांवाँ चावल; रोहिष तूण; शूरके एक्र पुत्र, 
वसुदेवके भाई (भा०); स्याम. देश। वि०-काला । .. . 
श्यामता-स्त्री० ' (सं०) श्याम, काला होनेका “भाव, कालापन; 
कालुष्य; उदासी; मलिनता; एक रोग जिसमें शरीर काला होने 
लगता हू । i } ४४ 
श्यामल-वि० (सं०) शयाम वर्णवाला । पुऽ काला रंग; भ्रमर; 
पीपलका पेड़; काली मिर्च; पूतिका। ~चूडो-स्त्री०' गुंजा, 
चुंघची । 7 Pitre rite 


'श्यामंलता-स्त्री० (सं०) श्यामता । ।' 


इयामला-स्त्री० (सं०) पार्वती, अश्वगंधा;ः कटभी; जंवूः जामुन; 
: 'कस्तुरी।' ` HST के (69) ०! 
श्यामलिका-स्त्री ० (सं०) नीली। ७ छू ; 
श्यामलित-वि० (सं०) काला, धूमिल किया हुआ । ` ” ` ¦ 
श्यामसिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) कालापन, श्यामंता । 
इयामलेक्षु-पु० (सं०) काली ईख, कजरवा ईड । ` ` 
श्यामांग-पु० (सं०) बुध ग्रह । वि० कालेःशरीरवाला? ` 
श्यामा-स्त्री० (सं०) श्याम, कृप्णकी पत्नी राधा; is काली, कालिका 
* देवी; पार्वती; श्याम वणंकी स्त्री; पोडशवर्षीयां युवती; सुंदरी 
नारी; तरुणी स्त्री जिसे संतान न हुई हो, अप्रसूतांगना; तपे हुए 
ल्‍, सोनेके रुंगकीः युवती जो सर्वांग शीते सुखोष्ण ओर प्रीष्ममे 
` सुखशीतल होती. है; श्यामा नामकी चिड़िया, कृष्ण. सारिवा; 


' कबूतरी; काली यायं; यमुना; (अंधर्कारमयी) रात्रिं छांया; 
` |. कमलगट्टा; प्रियंगु; वागुजि; कृष्ण लिवृत्तिका; नीलिका; 


गुरगुल; सोमलता; गांद्रा; गुडूची; कस्तूरी;' वटपत्री; बंदा; 


पद्मचीज; शिणपा [._._ ....... ... 
श्यामाक-पु० (रां०)- राँवाँचावल ।... .. ` 


- नांल पुननंदा; पिप्पली; हल्दी, हर्रा; नीत दूर्वा; तुलसी; 


' श्यामाशसाद मुखोपाध्यायं-पु० बंगालके अथंमंत्री, हिंदू महासभाके 


` अध्यक्ष त॑था - स्वतंत्रभारतकी 'कंद्रीय. .सरकारके.. उद्योगमंत्री 


„(१६५० मे) । अकि भा (रा राजनीतिक दल) के 


संस्थापक | कश्मीरमें नजखं 
६५३ || str te (२ २. / ०४ हाट 
नान (सं). कालापन, श्यामता; अपयित्रता; खोटा- 
पन; मलिनता;. मैत; (बरतन आदिका) । .. . .: „+ 5 
श्यासित-वि० (सं०) काला किया हुआ। _ -. के 
श्यामेक्षु-पु० (सं०) काले रंगकी ईख, श्यामलेक्ष्‌। ... ६ 


तते मृत्यु, (१६०१- 


-शयाल-पु० (सं०) साला, पत्नीका भाई; *. शूगाल, सियार.। 


श्यालक-पु० (सं०) श्याल, साला | ` ` : 

सा का स्माली पीर ,(सं०) साली,पत्लीकीभगनी। 

श्याव-वि० is कपिश, काला और पीला. मिला हुआ: पु० 
कपिशःरंग [.-तैल-पु०,आम्र+बुक्ष, आमकाः पेइ । ¬ंत-पु० ` 
प्रकृतितः काले रंगवाले दाँत । वि०'काले रंगके दांतोवाला । - 
- इंतक-वि० काले रंगकें :दांतोंवालाः। -चत्मं (न्‌)-पु० आँखका 


| कर रत वि (सं०) कपिश रंगके मुखवाला ॥ ` | ` 


स्येत-वि० (सं) श्वेत, सफेद, शुक्‍ल । पु० शुक्ल वर्ण (कलक | 
-पु एंक मछली; सफर नामक मछली । ` ` 


'इयेनंपाता-स्त्री ० (सं०) बाज़ पक्षी द्वारा पक्षियोंका शिकार कराना; 


प्रत्येक क्षाम रहनेवाला वह काला तब्ता जिसपर रिया मिट्रीसे * “मुगया' 


विद्याथियोंकों समझाता 
है (ब्लैकबोई) । -पत्र-पु> तमाल वृक्ष । -पत्ना-स्त्री० जंबू 


५ समु | (सं०)/बांज पक्षी; हिंसा; पांडुर वर्ण,:पोलों रंग; ` 


दोहेका एक भेद । वि० पीले रंगका । -करण-पु० बाजकी भाँति 


न 
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- श्येनिका-स्त्री० 


* = स्थिति आदि-संबंधी जानकारी: 


श्येनिका -धवण 


` झपटकर किसी काममें लगना, बाजकी भाँति तीव्रता और निञ्चयता- | -पु 


पूवंक कोई काम करना; उतावलापने । -घंटा-स्त्री० दंती वृक्ष । 
_ -चित-पु० अग्निविशेष । ~चित्‌-पु० बाजकी ' रक्षा'- करने, 
" पालनेवाला व्यक्ति, श्येनजीवी । -जीवो (विन्‌) -पु० बाज पकड़ 
और उसे बेचकर जीवनःनिर्दाह करनेवाला ब्याक्तः। -व्यूह-पु ० 
दंडव्यूहका एक प्रकार जिसमें पक्ष तथा कक्षके सैनिकोंको स्थिर 
रखकर उरस्यके (सामनेकें) सैनिकोंको आगे बढ़ाया जाता है । 
[ (सं०) एक वर्णवृत्त जिसका नाम श्येनी भी है; 
मादा वाज। ` § FWA ४7 
श्येनो-स्त्री० (सं०) दे० “श्येनिका'। न) 50- 
श्यैनंयात-वि०' (सं०) बाज उड़ानेके योग्य (स्थान):। ` ¦ 
श्यैनंवाता-स्त्री ० (सं०) बाजके द्वारा. पक्षियोंका शिकार करना; 
, मुगया। ` . ` छ १ 
श्यैन-वि० (सं०) बाज-संवंधी । 
श्यैनिक-पु०` (सं०) एक एकाह । ` 
-श्येनेय-पु० (सं०) जटायु .:. `. . dt 
श्योणाक, श्योनाक-पु० (सं०) एक वृक्ष; सोना पाढ़ा !. .. 
श्योरा-पु० (लश०) लोहेका छल्ला और नुकीला लोहा लगा तंबू 
: "तानने, उठानेका बाँस । - Re 
श्रंथ-पु० (सं०) ढीला करना, शिथिल करना; करना; ` 
ढीलापन, शिथिलता; वाँधना;: (मुक्त करनेवाला) विष्णु Vy} 
अंयन-पु० (सं०)-ढीला करना, खोलना; मुक्त करना; नुकसान | 
पहुँचाना; मार डालना; नष्ट कर देना; -बाधना । -.... 
श्रंथित-वि० (सं०) ढीला; मुक्त; संबद्ध, एक साथ बांधा हुआ; : 
नुकसान पहुंचाया हुआ; वध किया हुआ; विनष्ट; हषित, प्रसन्न । 
: भ्रयन-पु० (सं०) ढोला या शिथिल करनेकी क्रिया, शिथिलीकरण; 
« बाँधना; खोलना, मुक्त करना;; बार-बार खुश करना; प्रयत्न, 
प्रयास; वध |... :-- ., .. ..:. \ 
श्रदधान-वि० (सं०),श्रद्धायुक्त .  . ... < 
` -अद्ध-वि०,(सं०) विश्वास्‌ करनेवाला, श्रद्धावान्‌ | .पु० श्रद्धा। ' 
अ्रद्धांजलि-स्त्री ० (सं?) गुरुजन या आदरणीय व्यक्तिके प्रति श्रद्धा 
प्रकट करनेके लिए कहे गये शब्द... . Ei 
श्रद्धा-स्त्री०, (सं०,) प्रम और भक्तियुक्त. पूज्यभाव; संप्रत्यय, 
विश्वास; आदर; शुद्धि, पवित्रता; ..स्पृहा, कामना; दोहद, 
` गर्भवती स्त्रीकी इच्छा; किसी धर्म, संप्रदाय, शास्त्र, दंशन आदिमें, 


आस्था, पूर्ण विश्वास; घनिष्ठता; मन.शांति, मनकी प्रसन्नता; ¦ | ` 


प्रजापतिको पुत्रो; आदित्य या सूर्यकी कन्या; दक्षकी पुत्री और 
घर्मेकी, पत्नी (म० भा०); कामको माता '(माकंडेयपुराण); ` 
- कर्दमकी कन्या और वैवस्वत मनुको पत्नी, कामायनी (भा०)। 


. अद्धालु-विं० (सं ०) श्रद्धायुक्त; कामनायुक्त। स्त्री? किसी वस्तुकीः | 
मह 


* “कामना करनेवाली गर्भिणी स्त्री, दोहदवती 
. अढावान्‌ (बत्‌)-वि० (सं०) श्रद्धायुक्त । क 5 
अद्धास्पद-वि० (सं०) श्रद्धाका पातन, श्रद्धा करने योग्य, श्रद्धेय । 
श्रद्धेय-वि०. (सं०) प्रम और भक्तिके योग्य, पूजनीय; विश्वसनीय, 
श्रद्धा-भाजन । द tk बिकट ; HE 
श्रपण. Se स्तो उबालनेकी क्रिया. । 
अधपित-वि० (सं०) विना घी, तेल डाले पकाया 
आ, ड पु० जबाला हुआ मांस >' 
उ (सं चि pe क 
` ` ममु 7 (७ [सं०) ° परिश्रम, ४ प्रयत्न, .प्रयास, -दौड्घूप;; 
: 'जीविकोपार्जेनके ` लिए किया जानेवाला. कोई काम; श्राति; 
* थकान; कष्ट;” व्यायाम, कवायद; तप; शास्त्राभ्यासः खेद;; 
9 5 ' साहित्यशास्त्रोक्त एक संचारी भाव । =क्रण-मु० शारीरिक श्रम, 
परिश्रम, मेहनत करनेसे निकली पसीनेकी बूंदें । -कर-वि० 
क्लांतिकारक । -कार्यालय-पु० (लिवर व्यूरो) श्रमिकोंकी संख्या, 
| ४ कार्यालयः। -क्लांत- 
वि० अमसे यका हुआ । -ध्न-वि० थकान दूर करनेवाला । - 


हुआ, उबांला 
Ys ५१° | 


- वाला। जीवी (विन्‌)-वि० शारीरिक तथा वौद्धिक परिश्रम |: 
'` कर जीविका नानेवाला। पु०: मेहनतकश, ,मजदूर । -दान-- |. 


F 
| S = 

£ 4 
दरे [क 
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० सड़क, विद्यालय, कुआँ आदि बनाने तया सार्वजनिक हितके 
' अन्य कारय करनेके लिए कोई पारिश्रमिक न लेकर स्वेच्छासे अपने 
` श्रमका दान करना, निर्माणकार्येमें सहयोग देनाः। -अमुख-पु० 
दे०:फोरमैन! । -भंजिनी-्त्री नागवल्ली लता ।-भोहित-वि० 
श्रमके कारण जिसकी! बुद्धि ठिकाने न. हो ॥ -वारि,-विदु-यु ७. 
प्रस्वेद, स्वेद, पसीना । -बिनयनं-वि० वलांतिःदूर करनेवालाः। 
“-विभाजन,-विभाग-पु० कामका' बेंटवारा, किसी. कामको ई 
करनेके' लिए उसके. विभिन्न अंगोंको विभिन्न व्यक्तियोके जिम्मे 
कर, बाँट देना. (अर्थशास्त्र) किन शन ऑफ लेवर) ; श्रमिकों - 
के हितादि-संवंधी , मामलोंकीः देख- स करनेवाला : सरकारी 
-मुहुकमा (लेबर डिपार्टमेंट). :-विचाद-पु० (लेवर, डिसप्यूट) ` 
श्रमिकोके वेतन, अधिलाभांश तथा अन्य प्रश्नोंके संवंधमें उठ खड़ा 


` हुआ विवाद या.क्षगड़ाः। --शोकर,-सीकर-पु० श्रमजल, पसीना, 


प्रस्वेद-विदु ।  +शौल-वि० परिश्रमी:। -संघ-पु० . (लेबर 
' यूनियन) कारखानों.आदिमें काम करनेवाले क्षमिकोका संघ जो 
उनके स्थिति-सुधार तथा हिंतरक्षाकी ओर ध्यान देता है,। -. 
साधना-्त्री० मेहनतसे कोई कठिन काम करना; किसी कार्यका 
अभ्यास). -साध्य-वि० ज़ो (काम) परिश्रम, दौड़-धूप, प्रयत्नसे 
:पूर्ण, प्राप्त, खत्म हो सके, परिश्रमसे होने, सधनेवाला ।.,-सहिष्णु 
-वि०,मेहनती । -स्थान-पु०, श्रम करनेका स्थान; कारखाना । 
अमण-पु० (सं) धम; बौद्ध सन्त्यासी, वौद्ध भिक्षु । वि० श्रम 
“करनेवाला; नीच, नंगा.। `. fret र 
अमणक-पु० (सं०.) बौद्ध या जैन सन्न्यासी । 


,धमणा-स्त्री० (सं) जटामासी; . मुंडी; सुंदरी. स्त्री; सुदर्शना 
-ओपघि;- भिक्षुणी; मेहनती स्त्री । , 


श्रसणी-स्त्री० (सं०) बौद्ध सन्न्यासी ।  . _ a 
श्रेमिक-पु० (सं०). शारीरिक श्रम कर' रोजी” -कमानेवाला, ` 
मेहनतकण, मजदूर | -कल्याण-कार्य-पु० " (लेदर वेलफेयर 


*. वर्क) श्रमिकोंकी भलाईके लिए किया जानेवाला कायं .(स्वास्थ्य- 


रक्षा, साफ और हवादार मकानोंकी व्यवस्था आदि) ।'- 
फल्याण-कंद्र-पु० (सेवर वेलफेयर सेंटर) वह केंद्र या स्थान जहाँ 
श्रमिकोंकी. भलाईके विभिन्न . काये किय. जाते हैं ।'-क्षतिपृर्ति- 
,अधिनियम-पु०'  (वर्कमेंस कंपेनसेशन ऐक्ट) श्रमिकों तथा 
कमेंकारोंको कामः करतेः समय सगनेवाली' चोट या अन्य रूपसे 
` होनेवाली हानिके बदलेमें मालिकों या व्यावसायिक संस्थाओसे 
हरजाना दिलानेके लिए. बनाया गयां अधिनियम, कमेंकार-हानि- 


` ` पुरण-अधिनियम ।:-दिन-पु० (मैन डेज) एक दिनमें एक आदमी 


द्वारा किये गये कामको इकाई मानकर हड़ताल आदिके समय हुई 
'हानिका हिसाब 'लगानेसे प्राप्त' दिनोंकी संख्या । ' -संघ-पु० दे० | 

'श्रमसंघ ' एटा ४८८७१४७०४७. 
अमित-वि०.परिश्रम करकेथकाहुआ' “:. :' ' ' `: 
श्रमो (मिन्‌)-पु० *(सं०) परिश्नमी व्यक्ति) वि०' मेहनती । 
श्रय, ्रयण-पु० (सं०) आश्रय | , "| , एक ७8. ; 7 
न (सं० } हट ; शंब्द; oe क्षरण; यश 
श्रव (स्‌) -मु० (सं०) कान; यश; घन; स्तुति; स्तुत्यकार्मः। ° 
अवण-पु० (सं०) ` श्रवणेंद्रिय, ` कणे; कान्न; सुननेकी क्रिया; 
: कर्णेंद्रियज्ञान; कानसे सुनकर हुआ ज्ञान; नौ. प्रकारवीःभक्तियोंमेंसे 
एंक जिसके अनुसार भक्त. भगवान्‌के नाम; रूप, गुण, लीला आदिका 


' अवण करता है; 'अध्ययन; सुनकर प्राप्त:किया गया. ज्ञान; यश, : 
': कीत्ति; घन; ' अंधतापसका :पुत्नःजो माता-पिताका. अनन्य भक्त 


धप (आखेंट करते समय अनजानमें.दशरथने इसका वध किया था, 
«इसपर अंधने उन्हे पुत्र-वियोगमें मरनेका शाप्र दिया था ) ; सत्ताईस 


` -नकषत्रोमेसेः बाईसवाँ: नक्षत्र (इसमें तीन तारे होते. हैं); . बहना, 


-टपकना,- क्षरण, रसना ।;-कातरता-सुननेकी- उत्सुकता । - 
गोचर-वि०' जो. सुनाई. पड़नेकी - FET .हो,- ्रवणप्रत्यक्षः। - 
हवादशो-स्त्री० वामनद्वादशी जो भादों मासके शुक्ल पक्षमें पडती 


; ५» जल-पु० प्रस्वेद, पसोना. । -जित-वि० (हि०). मत्त $ र है; प (इसे बामनावतारका. दिन मानते हैं-पु० ) ।.-पथ=्पु० 


हली नेकी शक्तिसे युक्त श्रवणंद्रिय, कान ^, -परुष-वि० ज़ो कानोके 
> लिए कठोर हो, कर्णकट्‌ ।..-पालि,-पालो-स्त्री० कानकी ललरी। 


|= -युटक-यु० कणंरंध्र | -युरक/-भूषण-पु०.कर्णफूल आदि कानके 
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£ “गहने । -प्रत्यक्ष-वि० भवण-गोचर। -विद्या-स्त्री ० वहःविद्या' 
“जो कानसे सुनकर ग्रहण को जाती हो;।, -विवर-पु० कानका छेद । 
-विषय-पु०:श्रवर्णद्रियकी सीमामें आनेवाला. विषय, श्रवणगोचर 
वस्तु:व्यायार आदि.। -शोधिका-स्त्री० श्रावणी वक्षः। -हारी- 
` (रिन्‌) -वि०, कानोंको प्रिय लगनेवाला। : -,? .. =. ¦ 
- ` श्रदगा-स्त्रो० (सं) एक नक्षत्र; दे० 'श्रवण'- मुंडरिका, मुंडी । | 
अवगावभास-पु ०5 (सं०) श्रवणपथ।. : . `: र. 
! श्रवगाह्मयालस्त्रो> (सं०).निवियी; जलचौलाई । 
श्रवणो-स्त्रो० (सं०) महामुंडी; मुंडरी | 
भ्रवणोय-विऽ; (सं०) श्रवग.योग्य, सुनने योग्य;।' 
श्रव्गेद्रिय-स्व्रो० (सं०) सुननेकी शाक्त; कान । 
` श्रमगोदर--पु० (संऽ) कान। ` ` "पश, 
अ्रवन #-पु० कान; सुनना ।: CT PS ५ 
श्रवनाझ-अ०: क्रि० वहूना, टपकना, चूना । :स० त्रिश हाना; 
'गिराना, टपवाना, चुआना : -- ` :; $} 
श्रवस्प-पु० (सं०) यश, नाम; नामवरीका.कोम ।: 
श्रवित-वि० क्षरित, पका हुआ, वहा हुआ.) ` - ` +; 
शिष्य -स्त्री० (सं०) धनिष्ठा नामक नक्षत्र ।--ज/-मू-पु ९ 
` +बुध ग्रह्‌ । गार कि Mess / uses 
श्रव्प-वि० (सं०) सुनने योग्य । --काव्य-इंद्रियप्रत्यक्षकी दृष्टिसे 
_ भारतोयःसाहित्यशास्त्रः द्वारा निर्धारित. काव्यके दो भेदों-दृश्य, 
` श्रव्य-मेंसे एक (श्रव्य काव्य सुना जाता है,.इसका-अभिनय;नही 
होता). पड पल 
` श्रांत-वि० (सं>) श्रमयुक्त, श्रांतिपुक्त, थक हुआ;: खिन्न, दुःखी ; 
शांत; सुख भागसे तृप्त,भपनी इंद्रियाको वशे करनेवाला,जितंद्निय । 


पु० तयंस्वो । -चित्त,-मना (नस्‌)-हृदय-वि०, खिन्न, विपण्ण ॥ 


"~ -संबाह,-संवाहून-पु० थके हुएका आसन आदि “देकर आराम 
पहुंचाना । , + वकर 

` श्रांति-स्त्रो० (सं०) थकान; श्रम; खेद] `: .` पारे 

आग-वि० (सं०) पक्व, पका हुआ; भूना हुआ; ' घृत; दूध; जल 
आदिमे बिना डाले पकाया हुआ; तर 'पु उबाला हुआ मांस । 

श्राणा-स्त्री० (सं०) यवागू,'काँजी । 3; ०३००२ 


प्रसन्नताके लिए श्रद्धा-पूर्वक दियो, जानेवाला अन्न, वस्त्र आदिका 
दान; विश्वास । -कर्ता (तुं) ,-कृत्‌-पु० भाक करनेवाला । 


-कर्म (न्‌) -पुऽ;-क्रिमा-स्त्रा०' थाके --सिलसिलेमें ` होनेवाले ` 
` `, (शास्त्राक्त, लाक-व्यवहारके) काम । -दिन-पु० चापिक श्राद्ध- ` 
का दिन, किसी व्यक्तिरे म्रनकी तिथि जिस तिथिको वर्षमें एक ' 


बार उसके लिए भाद्धकर्म किया जाता है । -देव,-देवता-पु० 
` श्ाद्ध-कर्मके अवसरपर पूजे जानेवाले कोई देवता; यम॑; संज्ञाके 


गर्भसे उत्पन्न विवस्वान्‌के पुत्र; वैवस्वत मनु; वैत्रस्वतमनुके पिता” 


विवस्वान्‌; ब्राह्मण । --पक्ष-पु० क्वारका कृष्ण पक्ष जिसे पितृ- 
पक्ष भी कहते हैं। -भुक (ज्‌)/-भोक्ता (क्तु) -पु० पितर । ` 
शाक-पु० काल-शांक । -तुतक-पु० थाददर्म खिलाने-पिलानेके 
` लिए प्रस्तुत खाद्य पदार्थ । मु० (किसी चीजंका)-करना-कोई 
ˆ “काम चौपट कर देना; बुरे ढंगसे करना (व्यं०) ॥ "` 
आडिक-विं० (सं०) थाड-संबंधी । पुं० भादभोक्ता, श्रादधमे दी 
गयी वस्तुका उपभोग करनेवाला; £श्राद-संवंधी वस्तु ।* 
- आडी (डिन्‌)-पु० (सं०) भाडभोक्ता] ."_ 
श्राढोय-विं० (सं०) श्राद्ध-संबंधी | ` 
श्राप#-पु० शाप .. LA 
आपो (पिन्‌) -पु० (सं०) पाचक, सूपकार । ' 


र 5 मंडप, अस्थायी छाजन र 
श्राम-पु० (सं०) समय; महीना, मास; मंडप, त छाजन मचा बित यर चाहरेबाला पकार (रन 


` आमणेर, भामणेरक-पु० (ब) मया स (बौ०्)। , 
श्राय-पृ०. (सं०) आश्रय, शरण, bo Fahl 
i आ (रः ) धर्मपुरी; कालीमिचं । |... `. 
श्राब-पु० .(सं०) सुननेकी किया, शवण, बही यान 

५ आवक-वि० (सं० अर दी ! पुs स 
नास्तिक; जैनो, जैन धर्मेका अनुयायी;. छात्र; शिष्य; दुरध्दनि; 
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:श्रावणा-स्त्री० (सं०) दघ्यालौ वृक्ष. i 


- सलोनो;. दध्याली; :मुंडी । 


' = -रामायणमें. इसे. 'शरावती' कहा गया है । इसे 'धर्मपत्तन' और 


"|. लाल कमल । वि० कल्याणकारक । -करण-पु० 


भ्रवणा-श्री 
कौवा.॥::-मान-पु०, होनयानका आदरसूचक नाम ,(चौ०),। 


5 दे० श्षावक'-॥ - . 


श्ावगी-पु० ज़ैन । . : - क: ५ 
शावण-पु० (सं०) चांद्र ज्॒यके दारह महीनोंमेंसे पांचवा जो 


: 7 वर्पाकालमें आपाढ्के-बाद पड़ता है; -श्ववर्णेद्रियग्राह्म ज्ञान; पापड; 
-- श्रवण. नामक मातु-पितुभक्त बालक । वि० श्रवर्णेद्रिय-संबंधी; 


श्रवणं नक्षत्रमे उत्पन्न; याग मार्गे पाँच विध्नों मेंस एक (पुरा०) । 

-अत्यक्ष-पु० श्रवणेद्रिय द्वारा किया गया प्रत्यक्ष, उक्त इंद्रिय दारा 

प्राप्त ज्ञान ॥ -- _ =` eB 
भावणिक-पु० (संश) चांद्र श्रावण मास; गृप्तकालीत कचहरीका 
वह कर्मचारी जा. मुकदमा. शुरू होनेपर वादी, प्रतिवादी और 


5 गवाहके नामकी पुकार करता था.। वि० श्रावण मासःसंबंधी । 
-आवणिका-स्त्री० (सं०) आपधि विशेष !.. 


श्रावणी-स्त्रो०- (सं०) .चांद्र श्रावण मासकी.-पूणिमा या उस दिन 


- किया.ज़ानेवाला विशिष्ट धामिक कृत्य; . रक्षा-दंधनका त्योहार, 


>>. . 


“== 


'आवन*-पु० गिराने, बहानेकी क्रिया । 
श्रावना#-स ० क्रि० बहाना, टपकाना ।. 


,भावस्त-पु ०, (सं०) .राजा ,श्रावकके पुत्र (इन्होंने हो यस्ती 


नगरी वसायां थी). .! क्क 
श्रावस्ति, भ्रावस्तो-स्त्री ०. (सं०) उत्तर कोसलस्थित लवकी पुरी, 


: 'धर्मपुरो' भी कहते. हैं । (अब यहाँ 'सहेत-महेत' .हैं. जो उत्तरी 


> अवधभभ हैं।..यह बौद्धाके लिए तीर्थतुल्य. है, क्योकि कुछ दिनोंतक 
५. बुदने(यहाँ;निवास किया:था) ।. „ । >. कम्य 
'श्रावा-स्त्रा०-(सं०) माँडू.। 


श्रावित-वि० (सं०) सुनाया गया; कथित 6 ह 8. र 
श्राविता (तु) -पुश (स० ), सुवानेवालाः।- :.. ; 


*श्राविष्ठ-ाव ० (सं०) श्राविण्ठा नक्षत्र-संबंधी:। UB 
:। आवो (विन्‌) -मु२ (सं) सञ्ज्ञी । 'वि० सुननेवाला । त 
(>: ` |` आव्य-वि० (सं०) सुनने योग्य; घोषित करने योग्यः. सूचित किये 
श्राद्ध-वि० (सं०) श्रद्धायुक्त । 'पु० शास्त्रनिहित पितु-कर्म,शास्त्र : 3 

तथा -लोक-विधिके अनुसार. पितरोंका क्रिया-कु्म;: पित्रोंकी . 


जाने योग्य । :: -- | विदुए ५+० २८ "२००3९ च 
शरित-वि० (सं०) आश्रित; सेवित;;पका हुआ; रक्षित । `, 
भितवान्‌ (बत्‌)-वि० (सं०) आश्रयदाता; सेवक । ; 
'शिति-स्त्रा०" (सं) आश्रय; सहारा। - 


` धिय*-स्वी० कल्याण, अभ्युदय |; ४5० ४. ` -- | 
: श्रियम्मन्य-वि० (सं०) अपनेको योग्य माननेवाला;, घमंडी । 


श्रिया-स्त्रो० (सं०) श्लोधर (विष्णु) की पत्नी । आ | 
श-्त्री० (सं०) .शोभा,,सोंदर्य; संपद्‌, संपत्ति; विभूति, शान- 


„ शौकत; राजोचित गौरव; वेश-विन्यास, वेश-रचना; सजावट; 


“प्रभा; कीति, यश; बुद्धि; सिद्धि; विष्णुकी पत्नी, लक्ष्मी; 
“ सरस्वती) वाणी; तिवग घम, ,अर्थ+ काम; प्रकार; उपकरण, 


“ साधन; “अधिकार; ऋद्धि नामक ओषधि; लवंग; सरल वृक्ष; 


' ,कमल; विल्व वृक्ष; श्वेतः चंदन; पकाना; एक तरहका तिलक; 
वेदी; चंद्रमाकी वारहवीं कला पु० ब्रह्मा; । बिष्णु; कुबेर; 
बैल; रागविशेप; वैष्णवांका निबाक संप्रदाय; ,आदरःसूचक शब्द 


* -जो प्रायः व्यक्तियोंके नामके पूर्व लगाया जाता है; एक एकाक्षर 


- वृत्त । वि० मिथित; योग्य; सुंदर; शुभ; श्रेष्ट | -कंठ-पु ० 
शिव; महाकवि भवभूतिका नामांतर; एक राग; कुरुजांगल नामक 


„` भूभाग । -० पदलांछन-पु० 'भवभूति । ` >०सखा-पु० कुबेर । 


-कंदा-स्त्री० वंध्या कर्कोटकी? -कर-सु० विष्णु; 

कलम; 

० कमलापति;+ विष्णु । 
)-पु० एकअकारका 

मृग॥ -कोर्ति-स्ती० तालका एक भेद (संगीत) ।:-कृच्छ- 


' कोसलकी प्राचीन राजघाती । कांत 


| “पु० बतविशेष | -कष्ण-यु० वासुदेवः । -से्न-मुऽजयज्ञायपुरी। 


` >खंड-पु० चन्दन; सिखरन, एक पेय पदार्थ ¬० शेल-पु० 


-` मलयाचल। -गणेशं-पु० आरंभ ।-गदित-पु० अठारह उपः 


हूपकोमेंसे एक । -गर्भ-पुऽ' विष्णुः तलवार; राजाका शयना- 


जब अ 


_श्र-भुति व कळा न य स तरच 
गार | -प्रह-पु० पक्षियोंके पानी पीनेका स्थान, पक्षिपानीयस्थान। 


-घन-पु० बुद्ध; दधि, दहो । -चक्त-पु० त्रिपुर-सुदरांको पूजाके, 


. लिए एक यंत्रनवशेष (तं०) ; पृथ्वोका वृत्त; इन्द्रक रथका चक्का | 
-चंदन-पु० चन्दनका एक भेद । -जं-पु० कामदेव; शांब। ` -. 
टंक-पु० रागविशेष । -तर-पु० सालका पेड़ । -तल-पु० एक 
नरक । -ताल-पु० हिंताल । -तेजा (जस्‌)-पु० बुद्ध । -द 
-पु० कुबेर । वि० शाभादायक; श्रावक । “दायत-पु० 
विष्णु । -दामा (मन्‌)-पु० कृष्णके एक सखा; सुदामा । - 
-दूम-पु० धो वृक्ष  -धर-पु० विष्णु; 'श्राम-ह(गवत' आदि 
वैष्णव पुराणोंका प्रसिद्ध टाकाकार; एक ताथंकर | वि० 
शोभायुक्त । -धाम (न्‌)-पु० लक्ष्मोके रहनेका स्थान, कमल । ¬ 
नंदन-पु० लक्ष्मौ-पुत्र, कामदेव; संगीतर्म एक ताल । -नंगर- 
पु० कश्मीरको राजधानी; उत्तराखंडका एक नगर | -नाथ- 
पु० विष्णु । -निकेत-पु० कमल; सरलनियास; साना; वैकुण्ठ। 
-निकेतन-पु० सरल-निर्यास; लक्ष्मीका वासस्थान; ' वैकुण्ठ; 
विष्णु । -ंनतंबो-स्त्री0 राधा । -निधि-पु० विष्णु । - 
निवास-पु० विष्णु; लक्ष्मीका निवासस्थान; विष्णुलोक, वे कुण्ठ । 
-पंचमो-स्त्री० वसंतपंचमी जो माघ-शुक्ला पंचमाका- पड़ता है । 
-पति-पु० लक्ष्मीपति; विष्णु; राजा, नृपति। -पय-पु० 
राजमागे । -पदो-स्त्रो० मल्लिका । -पद्म-पु० कृष्ण। -पर्ण 
पु० कमल; अग्निमंथ वृक्ष । -र्पाणका-स्त्री० कट्फल वृक्ष । - 
पर्णी-स्त्री० गंभारी वृक्ष; कट्फल वृक्ष; शाल्मलो वृक्ष; हठवृक्ष; 

. _ अग्निमुंथ वृक्ष -पा-वि० समृद्धिका रक्षा करनवाला । -पिष्ट 
5 ० सरल वृक्षका रस, गोंद, गंधाविरोजा । -पुत्र-पु० कामदेव; 

इंद्रका घोड़ा; घोड़ा; चन्द्रमा | -पुष्प-पु० लवश; पद्मकाष्ठ; 

श्वेत कमल । -प्रद-वि० कल्याणकारक । -भ्रसुन-पु० लवंग । 


-प्रिय-पु० हरताल । -फल-पु०` बिल्व वृक्ष, वेलकाः पेड़; ` 


राजादना वृक्ष, खिरनीका पेड; शरोफा; आंवला; कच्ची सुपारी; 
लक्ष्मीकी कृपाका फल, घन, द्रव्य; नारियल । '-फला-्त्रौ ० 
नीली; क्षुद्र कारवेल्ली । -फलिका-स्त्री० क्षुद्र कारवेल्लो; 
... महानीली वृक्ष । -फंलो-स्त्रीश आमलकी,: आंवला; नीली । 
' -बंधु-पु० अमृत; चंद्रमा । -बन-पु० वृन्दावन । -भक्ष-पु० 
मधुपकं । -भद्रा-्त्री० भद्रमुस्तक । -श्राता (तु) -पु० चंद्रमा; 


घोड़ा (समुद्रमंथनके समय'' श्रो-लक्ष्मीके' साथ उत्पन्न होनेके ' 


कारण ये उनके भ्राता कहलाते हूँ) । -मंजरो-स्त्री० तुलसी । 
-मंडप-पु० (प्रेजेस चेम्बर) प्राचांन 'भारतमें महलका वह भाग 


जहाँ राजा लाग अतिथियांस भेंट करते थे। -मद-पु० धनका | 


' चमंड ।. -मलापहा-स्त्रो० तंबाकू, धूञ्रपत्रा । -मस्तक-पु० 
रसोन, लहसुन । -माल-पु० विष्णुकौ माला; गलेका एक 
` आमूपण । -मुख-पु० शाभायुक्त आनन, मुख; विष्णुका मुख, 


वेदं; कालचक्रका सातवा वय; 'पत्रमें लिखित “स्वस्तिः आदि, 


_ वाचक 'श्री' शब्द; रवि, सूर्य (केशव) | ०-वचन-पु० 
भगवद्वांक्य । -सूति-स्त्री० विष्णु या.' सक्ष्मीकी ` प्रतिमा; 

` ® प्रतिमा । -युक्त,-युत-वि०। लक्ष्मीवान्‌; ` सौंदर्यपूर्ण; आदर- 
सूचनार्थं (जावित) पुरुषोंके नामके पूवं "लगाया जानेवाला 
विशेषण । -रंग-पु० विष्णु; तालका एक भेद (संगीत) । - 
० पटटुन-पु० मैसूर राज्यांतर्गत एक तीर्थस्थान जहाँ रंगस्वामी का 
`~ मंदिरं है । -रमण-पु० विष्णु; एक संकर राग । ,-रवन#-पु० 
-! >विष्ण्‌ । ~रस-ु० तारपीन; रंजन, गंधाविरोजा | -राग-पु० 
७ 5 रागविशेष । -राम-पु०. दशरथ-पुल्न तथा.सीतापति राम । - 
* *०' नवमी-स्त्ी ० चैत-शुक्ला {नवमी (यह -रामकी - जन्म-तिथि 
आवो है) कळी. महाज्योतिष्मती; बड़ी 
४ ` ˆ मालकेगनी।॥ -वत्स-पु० विष्णु; विण्णुके वक्षस्थलपरः,दाहिनी 
» ओर सफेद बालोंकी 'भंबरी, यह..अंगूठेभरफो मानी जाती है ।. 
fe चक आ विष्णुके वक्षपर लात मारे जानेका: यह चिल्ल है; 
७-9 अहुतोंका एक ध्वज; सुरंग, सेधका एक भेद ।..० घारी (रिन्‌), 
४-० भृत/-० तक्मा (क्मन्‌),-० लांछन-पु० विष्णु । ,-वत्सक, 


क 


` - „ >वत्सको (किन) -प्रु०एक़ प्रकारका घोड़ा जिसकी छातीपर सफेद 


४ >बालोंकी भेवरा होती है.। -चत्सांक-पु० विष्णु । -वर-पु० 
` विष्णु। -वराह-यु० वराहावतार धारण करनेवाले विष्णु । - 
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११५०- 
“वढन,-वर्धन-पु० शिव ।. -वल्लभ-पु० ` विष्णु; जो .व्यक्ति 


लक्ष्मीका प्रिय हुँ, धनी: व्यक्ति । -वल्लो-स्त्री ०: एक 


' ` कंटकभ्रधानः लता; ' मल्लिकाका ' एक भेद । -वाटी-स्त्नी०. 


` प्रकारको नागवल्ली । -वारक-पु०. सितावर नामक शाक | 
बास-पु० विष्णु; शिव;.'कमल; सरल वृक्षका रसे, तारपीनका 
तेल । -वासा(सस्‌)-पु० तारपीन। -विद्या-स्त्री ० एक महा- 
विद्या, त्रिपुरसुंदरा (त०) । -वुक्ष-पु० अश्वत्थःवृक्ष; . विल्व 
वृक्ष; घाड़ेका छातीपरकी सफेद बालोंको एक प्रकारकी भंवरी | 
-बुक्षक-पु० घोड़ेकी छातीपरकी सफेद वालोंकी एक प्रकारकी 
भेवरी । -वृद्धि-स्त्री ० बोधियृक्षकी एक देवी; धन,ऐश्वयंकी बडि 
उन्नति । -वेष्ट,-वेष्टक-पु० तारपीन; : रंजन । ` -वैष्णब-पु० 
रामानुज; दिशिष्टाद्वत सप्रदायके वैष्णव । -संज्ञ-पु० लाँग, 
लवंग ।-संपदा-स्त्रौ० ऋद्धि नामक ओपधिः। -सदा-स्त्री ० 
'(हि०)  रात्ति। -समाध-पु० .एक राग। -सहोदर-पुऽ 
(समुद्र-मंथनमें लक्ष्मीके साथ उत्पन्न होनेवाला) चन्द्रमा । ~ 
सुक्त-पु० एक वैदिक सूक्तका नाम । -हट्ट-पु० सिलहट नामक 
एक नगर । -हत-वि०..सोंदर्यंहीन; कातिहीन.। -हरि-पु० 
विष्णु.। -हर्ष-पु० संस्कृतके प्रसिद्ध महाकाव्य 'नैषधीयचरितम्‌ के 
चा । -हॉस्तनी-स्त्री० नांगदंती नामक वृक्ष; सूर्य-मुखीका 
घा। ए ह ( 
श्रीमंत-वि० धनी, लक्ष्मीवान्‌; सौदयं-शाली । पु० एक शिरोभूपण। 
श्रीमतो-स्त्री० .(सं०) ` राधिका; स्त्रियोंके नामके पूवं जोड़ा 
जानेवाला आदरसूचक शब्द; पुरुपोंके नामके पूर्वं आदरसूचनार्थ . 
` लगाये जानेवाले श्रीमान्‌! शब्दका स्त्रीलिग रूप जिससे: उनकी 
. पत्नीका बोध होता है; पत्नी। ४ 5 ` `= ज 
श्रीमान्‌ (मत्‌ )-वि०(सं०) शोभायुक्त; धनी, संपत्तिशाली, संपन्न, 


" गौरवशाला!। -पु०:व्रिष्णु; शिव; कुबेर; तिलक वृक्ष;; पीपलका 


पेड़; पुरुषोंके नामके पूवे आदरसूचनाथं लगाया जानयाला शब्द । 
श्रील-वि० (सं०) लकेमांवान्‌; शाभायुक्त; जो अश्लील न हो। 
श्रोवंत#-वि० धीमंत, श्रीमान्‌ ।' `. ., . | 
श्रोश-पु० (सं०) लक्ष्मीपति विष्णु । : 
श्रुग्वार-पु० (सं०) निकंकत वृक्ष । 
श्रुष्निका-स्त्री० (सं०) सर्जिकाक्षार, सउऔीखार । .: - 


'श्रुत-वि० (सं०.) सुना हुआ; आर्काणत; विधुत, प्रसिद्ध, विख्यात; 


ज्ञात । पु० परम्परासं सुनकर रक्षित वेद; शास्त्र;ः.श्रवणका 


/ विषय । -क्षाम-विं० वेदादिके ज्ञानका इच्छुक । -कोति-स्त्रीर 


जनकके भाई कुशध्वअकी कन्या जिसका त्रिवाह शतुष्नसे हुआ 
“था ॥ वि० कीतियुक्त; जिसकी कीति सुनी गयी हा। पु० अर्जुनका 
एक पुत्र ।- -केवलो- (लिन्‌ )-ु० जन अहतोंका एक वर्ग । - 


' देवो-स्त्री० वाणी, सरस्वतं'। -धर--पु० कान,। वि० सुनकर 


"स्मरण रखनेबाला । =निगदी (दिन्‌ )-वि०. किसी बात, मजमून 
न एक बार सुनकर ps त्यों कह देनेवाला । 5निष्क्रय 
° शिक्षाणुल्क । -पुर्व-वि०:-पहले सुना हुआ, पूर्वभुत । - 
विज्ञ-वि०. वेद, म पंडित: ve , बैदिक .ज्ञानका 
धनी, वेदका पंडित । -वुद्ध-यि०.विद्वान्‌। -शीतद-वि० जिसका 
शील; . सदाचार: विश्रुत, प्रसिद्ध हो ।. पु०- विद्या. ज्ञान और 
सदाचरण । -अवा (वस्‌) -स्त्री० शिशुपालके . पिता ।, -श्रवा-. 
नुज-पु० शनिः ग्रहः। -भोणी-स्त्री० द्रवंती ।: 

श्ुतादान-पु० ` (सं ०) ब्रह्मवाद । fe 

श्रुताध्ययन-पु० (सं०) वेदका अध्ययन । (म 

शुतानुश्रुत-पु० (हियरसे) बहुतोंसे सुनी हुई बात, गप्प, किवदंती । 
बि० बहुतांसे सुना हुआ; इधर-उधर जिसकी चर्चा हो। - 
साक्ष्य-पु० (हियरसे:एक्हीडेंस). विभिन्न लोगोंकी सुनी हुई बातों 
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श्रेढिक्-वि० (सं० 


'अणिका-स्त्री० (सं०) तंबू; एक वृत्त। . ` ` 
भेणी- स्त्री गत je श्रेणि। “-घर्म-पु०” किसी संप्रदाय, |¬ 


११५१ - : 


होने लगी )। नाम; संज्ञा; विद्वत्ता; विद्या; कदम ऋषिकी 


पत्नी; चारकी संख्या; -अनुप्रासका एक, प्रकार; .एक स्वरसे 
दूसरे स्वरपर जाते समयका, अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश (संगीत); 
समकोण . त्रिभुजकी. ` कर्णेरेखा,.. सामनेकी रेखा । -कट-पु० 
साँप; तपस्या | --कटु,-दुष्ड-वि० , कर्णकटु, कानोंको .खटकने, 
कठोर लगनेवाला. । पु० एक काव्य-दोप जो कर्णकट्‌ वर्णों, ट' बगे 
आदिके प्रयोगसे आ जाता. है । -कयित-वि० वेदोमें कहा गया 
„या. वताया गया | -फोति-स्त्री० दे० “श्रुत॒कीति' 4 -गम्य, 


गोचर-वि० जो सुना जा सके, श्रवणेंद्रियग्राह्म; श्रुत, सुना हुआ । 


-जीविका-्त्री० धर्मशास्त्र । -धर-वि० केवल सुनकर. स्मरण 
रखनेवाला, थवणमात्रसे-अभ्यास करनेवाला; वेदज्ञ; शास्त्रज्ञ; 
सुननेवाला ।. -निगदी (दिनु) -वि ० 'श्रुतनिगदी' । -निदर्शन - 


, पु९.. वेदका आदेश, 'वेदका_ दृष्टांत । -पथ-पु०. कर्णे-कुहर, ` 
श्रवगेंद्रियका मार्ग; वेदमागे, वेद-विहित. पथ.।--पुट-पु० ¦ 


कर्षरंत्र । -प्रमाग-पु० वेदका . प्रमाण,..वेदकी- स्वीकृति । - 
प्रसादन-वि० दे० “श्रुतिमधुर ।..-प्रामाण्य-पु० वेदकी प्रामा- 


णिकता, वेदोंकी स्वी5ति.। --माल-पु० चतुरानन, त्रह्मा ।-- ` 


मंडल-५०, कानका' वाहुरी घेरा । -मधुर-वि०.कानको मीठा 
' लगनेवाला,:कणंपुखद । --मुख-पु० ब्रह्मा । -मूल-पु० करूस ० 
कानकी जड़; वेदका :मूल पाठ, वेद-संहिता । -मूलक- 


वेदके आधारपर स्थित, वेदाधृत । ,-रंजक,-रंजन-वि० कानोंको । 


आनंददायक, कर्ण-मधुर.। -लेख-पु० .(डिक्टेशन) . किसीके 
बोले हुए वाक्योंको, सुनकर लिखना या. इस: तरह जो कुछ लिखा 
जाय, आलेख, इमला । -वजित-वि० बहिरा, वधिर; जो वेद 


`..द्वारा विहित न हो; जो वेदज्ञ न हो । ~विवर-पु० कर्णकुहर । ` 


-विषय-पु० श्रवगेंद्रियका विषय, शब्द, ध्वनि; वेदगत विषय, 


: बेदर्वाणत वस्तु ।--वेध-पु० कर्णवेध .संस्कार,, कनछेदन । - ¦ 


व्यवस्या-स्त्री० वड़े बड़े फमरोंमें ऐसी व्यवस्था. जिससे आवाज 


- गजे नहीं और साफ साफ सुनाई दे (एकाउस्टिक्स); भ्रवणगुण । : 
विष्णु.। -सुख-वि० कानोंके लिए. सुखद;। पु० , 
श्रवणेद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद, संगीत आदि द्वार! मिली कर्ण-तप्ति। . 


-सागर-पु० 


. ~ ० - कर,=०द-वि० कर्णमधुर, श्रवगानंद्रदायक । .-स्फोट-पु० 
सान्निपातिक ज्वर, मियादी बुखारके अंतमें कानकी जड़में होनेवाल। 


फोड़ा जो प्रायः प्राणघातक होता है; कानकी जड़ या इसके भीतरका : 


फोडा । -स्फोरा-स्त्री० कर्ण-स्फोटा: लता । -स्मति-स्त्री० 
वेद, और. धमंशास्त्र | -हर, हारो (रिन्‌) -वि०...श्रवर्णेद्रियको 
आकृष्टं करनेवाला (जैसे-संगीत आदि) । 
श्रत्य-वि० (सं०) श्रवणीय, सुना जाने योग्य; विश्रुत, विख्यात । 
पु० नामवरीका काम । ` 
श्रत्यनुप्रास-पु० (सं०) अनुप्रासका एक भेद जिसमें मुखके एक ही 
स्थानसे उच्चरित होनेवाले व्यंजनोक्री कई बार आवृत्ति हो । 
श्रुव-पु ० (सं० ) यज्ञ, याग; स्रुवा । 
श्रवा-स्त्रो० (सं०) खुत्रा; मूर्वा। -वृक्ष-पु० विकंकत वृक्ष ॥ 
श्रयमाण-वि०- (सं०) जो सुना जाय; सुना जाता हुआ; प्रसिद्ध ॥ 
श्रेरो, श्रेढी-स्त्री० (सं०) (भर ोग्रेशन) भिन्न जातीय द्रब्योंको 
मिलानेके लिए गणनांगमेद (लीलावती); ; संख्या आदिकी 
नियमित वद्धि,या इसका ह्लास .(ग़०):॥ -फल-पु० श्रेढीका 
योग, जोड़ः। -व्यवहार-पु० श्लेढी-गंणगनाका एक ढंग (लीला- 
ती 
ोग्रेसिव) प्रगतिशील; क्रमशः-आगे बढ़ता 


हुआ; थेढी-संवंधी, युक्त! 7४! 


श्रेणि-स्त्री० (सं०) विच्छेद-रहित पंक्ति, श्यृंखला - (सीरीज) ` 


रेखा; स पुहा संघ संघ (कारपोरेशन) ; दल, वरग (क्लास); एक ही 
व्यापार, आदि करनेवालोंका संघटन, संघ; जल-पात, 
बालटी; जंजीर; सीढ़ी । -बद्ध-वि० पंक्तिवद्ध 

श्रेणिक-पु० (सं०) सामनेका दाँत । 


वर्ग, दल आदिके व्यांपारिवर्गकी रीति, इसका नियम । 
-पाद-पु० थेणी-प्रधान राष्ट्र, जनपद । -प्रसाण-पु० किसी 


-..श्रुत्य-भ्रोत् 


. अणीके नियमोंको मानकर चलतेवाला व्यापारी, शिल्पी ।.- 
बंध-पु० पंक्ति बनाना । -बद्ध-वि० एक पंक्तिमें. स्थित 
उंखलामें.. वेधा हुआ; दलवद्ध। -भुक्त-वि० श्रेणीके बीच 
आया, मिला हुआ, -श्रेणीवद्ध ॥,-समाजवाद-पु० (गिल्ड 
सोशलिज्म) समाजवादका. बह सिद्धान्त जिसके अनुसार प्रत्येक 
उ वा तथा लाभादिका नियंत्रण उसकै सदस्योके 
ह । 
श्रेणीकरण-पु० (सं०) क्रमसे सजाने, लगानेका कार्य, वर्गीकरण 
क्रमस्थापन; काटिबंघ.। . 
श्रेणीकृत-वि० (सं०) क्रमसे लगाया हुआ, वर्गीकृत । 
श्रेणीयन-पु ० विकनेवाली वस्तुओं आदिका उनकी कोटि या अच्छाई- - 
के अनुसार विभाजन । :. - 
श्रेय (स्‌)-मु० (सं०) धर्म; मुक्ति. (धर्म, अयं, काम, मोक्ष्‌ अर्थात्‌ 
चतुर्वेगंको भी श्रेय कहा गया है); शुभ, मंगल; कल्याण;..शुभ् 
अवसर; यश; -सुख; पुण्य . (श्रेयान्‌) । वि० अपेक्षाकृत अच्छा, 
बेहतर; श्रेष्ठ; - उपयुक्त; . हितकर, मंगलमय । -मार्गे-पु० 
कल्याण मार्ग; मोक्षदाता मार्ग ।. . -.. ', 
श्रेयसी-स्त्री० (सं०) हरीतकी, हरं; पाठा; गजपिप्पली; रास्ना. 
वि० स्त्री०. मंगलमयी.।-. . - : 
श्रेयसकर-वि० . (सं०). मंगलकारी,-` कल्याणकर ।., (स्त्रीश - 

. “श्रेयस्करी? )। ` 
श्रेष्ठ-वि० (सं०) सबसे अच्छा, अति उत्तम, उत्कृष्ट; सर्वप्रधान; 
वथमें सबसे वड़ा, ज्येष्ठ; अत्यंत प्रिय... पु० गायका दूध; ब्राह्मण; 
ब विष्णु; शिव; कुवेर.।.-काष्ठ-पु० शाक वृक्षा, सागौन- 
का पेड़ । 
श्रेष्ठा-स्त्ी ० शा (सौंदर्य, शील: आदिमें) उत्तम ,तारी 
स्थलपग्मिती ओपषरि ¢ 
श्रेळाम्ल-पु० (सं०) वृक्षाम्ल; इमली; । 
शरे्ठान्रम-पु० ( ल पशा (इस आश्रमको श्रेष्ठ इसलिए 
कहा गया कि. रहकर तीनों. आश्रमोंका: पालन-पोषण. हो 
सकता है); गुहस्य 
श्रेष्ठी (ष्ठिन्‌)-मु० (सं०) व्यापारियों, व्यवसायियों, वनियोका 
प्रवान; सेठ; अत्यंत; धनी. व्यक्ति.। ~चत्वर-सु०, (सं०.).:वह 
चवतरा जिसपर व्यापारियोंका पास्स्परिक:लेनदेन होता था । 
श्रोण-वि० (सं०) पंगु, लेंगड़ा ।- - पु० एक रोग; % शोण, लहू । 
श्रोणा-स्त्री०- (सं०) माँड; कांजिक; कांजी; श्रवण नक्षत्र: 


| श्रोणि-स्त्री० (सं०) , कटि, कमर; नितंब; - मार्ग । -तद-यु० 


नितंबकी ढाल ।.-देश-पु० नितंबवाला क्षेत्रः! -फल,-फलक- 
पु० कटि-प्रदेश । -बिब-पु० गोल नितंब; कमर-पट्टा ।.<सूत- 
पु० मेखला; कमरसे.लटकती हुई तलवार आदिका बुंधनः। 
श्रोणिका, भोणोका-स्त्री० (सं०) नितंब ।. . .: = ` ¬: 
श्रोणितक-पु० देश “शोणित. । 5 : = ¬ 
श्रोणो-स्त्री (सं०) दे० 'श्रोणि'; मध्यभाग । --फल-पु० 
नितंब । -भार-पु० नितंवोंकाःभार्‌। -सु्र-पु९ करनी ॥ 
तःआपत्ति-स्त्री० (सं०) साधकका निर्वाणके भोतमें पड़ जाना, 
निर्वाणेच्छुक्र साधककी प्रथमावस्था. जिसमें: उसके: सांसारिक 
माया-मोह-वंधन कम होने लगते हैं (बौ०). । 
शोत (स्‌)-पु० (सं०) कर्ण; कान, श्रवणेद्रिय;. इंद्रिय (जिनके 


:| मांगेसे शरीरके मल तथाःआत्मा निकलती है); हाथीकी सूंड 


(नदीकी) धारा, खोत । 
शोतव्य-वि० (सं०) श्रवणीय, श्रव्य, जो सुना जाय, सुनने योग्य । 
शोता (तु) -वि०, पु० (सं) भ्रवणकर्ता, सुननेवाला। - 
शोतुवर्ग-पु० (आडिएंस) एक स्थानमें समवेत होकर किसी :नेता, 
उपदेशक, व्याख्याता आदिका भाषण, उपदेश, प्रवचन सुननेवाले 
समस्त लोगे 
'शोत्र-पु० (सं०)' करणं, कान, श्रवणेंद्रिय; वेद, भति; -वेद-विषयक 


- नैपुण्य । -काँता-्त्ती० एक पौधा: जो-दवाके कामः आता है । 


-वि० कानों द्वारा जिसका ग्रहण हो; जो सुना जा सकता हो। 
-्त्री ०” भ्रवणक्षेत्र । -पदानुय-वि० ' श्ुतिम्निय । ¬ 
पालि-स्त्रीश कानकी ललरो । -पेय-वि० कानों द्वारा ग्रहण 
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श्रोत्रिय-श्वस्त्य 


करने योस्य; अवणीय । -भारग,-ब्त्म (न्‌) -पु० श्रवणपथ । - | -वि० कफ नष्ट करनेवाला | _ 2 पाणि योगय, श्रवणीय । -मार्ग,-वत्मं (न्‌) -पु० श्रवणपथ । - 
मूल-पु० कर्णमूल । -सुख-वि०, पु० द० 'श्रुतिसुख' | -होन 
-वि० बहुरा । 

ओत्रिय-वि० (सं०) वेदज्ञ, वेदाध्ययनकर्ता । पु० वेदज्ञ ब्राह्मण, 
वेदाध्ययन करनवाला ब्राह्मण; ब्राह्मगोंकी एक शाखा । 

श्रोत्रियता-स्त्री ० (सं०) श्रात्रियका ध्रमं ` 

श्रोत्रो-पु० देऽ श्रात्निय । 

श्रोन#-पु० दे० शाण |. 

श्रोनित#-पु० दे० 'शोणित' । 

श्रोत-वि० (सं०) श्रवण, कर्ण-संबंधी; वेद, श्रुति-संबंधी; वेदोक्त, 
वेदसम्मत; यज्ञ-संवंधों । पु० यज्ञाग्नि (जो तीन प्रकारकी होती 
-गाहपत्य, आह्यनांय तथा दल्षिण)-। -कमं (न्‌)-पु० वैदिक 
कुत्य | -जन्म (न्‌) -पु०. उपनयन संस्कार । -मार्ग-पु० कर्ण- 
पथ। -सूत्र-पु० कल्प नामक ' वेंदांगका कर्मकांड-संवंधी 
निर्देशग्रंथ । द 

स्रोतश्षव-पु० (सं०) श्रुतश्रवाका पुत्र, शिशुपाल । 

शौतो-स्त्रा० (सं०) पूर्गांवमाके दा भेदामेंस एक (सा०)'। 

श्रोत-प्रु० (सं०) कर्ण, कान; श्रोन्नियकर्म । ' ` भ 

शौनक-पु० दे० श्रवण ` 

इलक्षण-ंवि० (सं०) अल्प या महीन; चिक्कण, चिकना; कोमल, 
नरम; मधुर, मनाहर, सुंदर; सच्चा । -त्वक्‌ (च्‌) -पु० अश्मंतक 
वक्ष; सुंदर वल्कल । -पत्रक-पु० आवनूस । -वादी (दिन्‌) 
वि० मवुरभाषी । ` 

शलकेणक-व० (सं०) इलक्ण ।' पुऽ पूगफज, सुपारी । 

इ्लय-वि० (सं०) शिथिल, ढीला; डाला किया हुआ; छूटा हुआ, 
विखरा हुआ (जैते-बाल); दुर्बल । 

इलथांग-व० (सं०) जिसके अंग ढोले या शिथिल हो गये हों । ` 

श्लाघन-पु० (सं०) (अमनो) प्रशंसा, तारीफ करना; चापलूसी 
करना । थि० आत्मभ्रशंसी 

इलाघनोय-वि० (सं०) श्लाघ्य, प्रशंसनीय । ` "` 


इलाघा-स्त्री० (सं०) प्रशंसा; चापलूभी; आत्म-प्रशंसा, आत्मगण- 


कयन; अभिलाप; परिचर्या । 
इ्लाधित-वि० (सं०) प्रशंसित। `. 
इलाध्य-वि० (सं०) श्लाघनोय, प्रशस्य । श 
हिलङ्गु-पु० (सं०) लंपट; दास; आश्रित व्यक्ति; ज्योतिष । 
श्लिबा-स्त्री० (सं०) आलिगन; संयोग । 
श्लिष्ट-वि०  (सं०) आलिगित, परिरेमित; ` सम्मिलित, संयुक्त 
(सिन्येटिक) ; श्लेषयुक्त, दृधर्थेक, अनेकार्थक । -रूपक-पु० वह 
अलंकार जहाँ श्लिष्ट शब्द द्वारा रूपकका विधान किग्रा गया हो । 
~चत्मं (न्‌) -पु० पलकोंका चिंपकना। ` * 
श्लिष्टि-स्त्रा० (सं०) आलिंगन; सटाव, लगाव । 
श्लिष्टोक्ति-स्त्री० (सं०) द्रधर्थक वात । 
श्लोपद-पु० (सं०) पैर फूलनेका रोग, फीलपांव, हाथी-पांवः। - 
प्रभव-पु० आम्र वृक्ष । 


नाश करनेवाली.। -घ्नो-स्तरी० मल्लिका;- ज्योतिष्मती; ब्रिकट ! 


>सो ठ, पीपर्‌ और मिर्च ] -ज-वि० शलेप्मासे उत्पन्नः।..-भू- 
~ पु० फुप्फुस । -ह-पु०कट्फल .वृक्ष । वि० कफ-नाशकः।; -हर 
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-वि० कफ नष्ट करनेवाला [ :-- = 
श्लेष्मक-पु० (सं °) दे० 'श्लेप्मा' । - 
श्लेव्मण-व० (सं०) कफ-संवंधी; कफवाला। ` ४ 
श्लेष्मणा-स्त्री० (सं०) एक पौधा । य प Se 
इलेष्मल-वि० (सं० ) श्लेप्मायुक्त । पु० लिसोडेका पेड] 
श्लेष्मांतक-पुं० (सं०) लिसाइंका पेड़, बहुवार वक्ष । 
श्लेष्मा (ष्मन्‌)-पु० .(सं०) कफ, बलगम; वांधनेकी रस्सी । 
श्लेष्सात, शलष्मातक-पु० (सं०) वहुवार वृक्ष। ` 
श्लेष्मिक-वि० (सं०) श्लेष्मा, कफ-संत्रंधी 
करनेवाला, कफ पैदा करनेवाला । 
शलेष्मो (व्मिन्‌)-पु० (सं०)' गंधाबिरोजा । ह 
श्लोक-पु० (सं०) यश, कोति (जैसे-पुण्यश्लोक);' प्रशंसा या 
प्रशंसाका विषय; संस्छृतका (प्रशंसात्मंक) पचः; ` संस्कृतका 
अनुष्ट्प्‌ छद; ध्वनि; पुकार | --कार-पु० श्लोक बनानेवाला । 
-बद्ध-वि० छंदोबद्ध । 


श्लेष्मा उत्पन्न 


॥ श्लोण-पु० (सं०) लेंगड़ा आदमी । 
| श्वः (श्‍वस्‌)-पु० (सं०) आगामी कल । 


श्व- श्वा ( श्वन्‌) का समस्त पदामे व्येवहत रूप। -कंटकः 

' ब्रात्य आर शद्रासे उत्पन्न संतान । -क्रीडी (डिन्‌)-पु० (खेलाडी) 
कुत्तोका ` पालनेवाला व्यक्ति । -गणिक-पु० ` शिकारी; ` कृत्ता 
पालनेवाला व्यक्ति॥ -ग्रह-पु० कुत्ते पकडनेवाला; . बंच्चांको 
त्रास देनेवाला एक असुर । -जीविका-स्ती० गुंलामी, दासता । 
_-देष्ट्रक-पु० गाक्षुर, गाखुरू; गोखंरूका' पौधा । _-दष्ट्र-स्त्री० 
कुत्तेका दाढ; गाखुरू;' गाखुरूका पौधा ।' -धूतं-पु० शृगाल, 
स्यार। -नर-पु० कमीना आदमी; नीच व्यक्तिं । “पक्‌ (च्‌) 

` -एच,-पाक-पु० चांडाल; वृधिक, फांसी देनेवाला;' कुत्तेका 

४ मांक्ष पकाने, खानेवाला । -पति-पु० कुत्तोका मालिक; कुत्ते 
पालनेवाला । -पद-पु० कुत्तेका पैर; कुत्तेक पदचिल्ल जैसा 
निशान । -पामन-पु० पपरा नामक पौधा ।  -पुच्छ-पु० कुत्तेकी 
पूंछ; विच्छ्‌ । -पुच्छा-स्त्रीश पिठवन।' -फल-पु० ` बीजपूर 
` नामक नीवू;' बीजपूर वृक्ष । '-फल्क-पु० अक्ररके पिता। - 
भोरु-पु० (कुत्तेसे डरनेवाला) स्यार, शृगाल । -वानर'(बेवून) - 
` पु० आफ्रेका और' अरबमें' मिलनेवांला' एक बंदर जिसकी थूथन 
ओर. दाँत कृत्तेके-से होते हैं। -वृत्ति-स्त्री० (कुंत्तेके समान) 
पराधीन वृत्ति, सेवा, नौकरी; कुत्तकी भांति जठन खांने, चाटन- 
वाली वृत्ति, पराशित रहनेकी आदत । -व्याघ्र-पु० हिस्र पशु 
चीता; वाघ । -सुत,-सुन-पु० 'कुकराँधा। “हा (हुन्‌) -पु० 
शिकारी.। 

श्वक-मु० (सं०) भेड़िया । 

श्वश्न-पु० (सं०) छेद, दरार । 

अय, श्वयन-पु० (सं०) सूजन; वृद्धि, स्फीति। 
श्वययु-पु० (सं०) सुजन, शोय | ˆ 5 
श्वयोचो-स्त्री ० (सं०)- रोग । ४! ; 
श्वशुर, न्वशुरक-पु० .(सं3) ससुर-पति या पत्नीका पिना । `` 
शशुर्य-पुं०. (सं०) श्वशुरका 'पुंत्र, पति. था पत्नीका 'भाई-देवर; 

साला + « 

श्वश्रू-स्त्री ० "(सं ० ) पति या पत्नीकी मांता-तास.). "?'' 
श्वसन-पु० (सं०) सांस लेना; हाफना; आह भरना; 'निःश्वास; 
पवन, वायु, मदन वृक्ष; एक देत्य जिरो इंद्रने मारा था. । -र पर- 
पु० नाफका छेद । ' 

श्सनाशन-पु० (सं०) : (हवा ही आहारं है जिसका) साँप, सर्प । 
श्वसनोशोय-पु० दे० 'श्वासनली शोयः। 


| श्वसनेश्वर-पु० (सं०) अर्जुन वृक्ष । ` 


० *(सं०) सर्प:। 00. 
श्वसान-वि० (सं०) जीवित ` ˆ: ¦. ९230000 
श्वसित-पु० (संऽ) श्वास; ऽआहः। वि० श्वास. निकालने, ग्रहण 
करनेवाला; श्वासयुक्त, जीवित; आह भरनेवाला । 
श्वस्तन-वि० (सं०) आगामी ` कलःसंबंधी; ¦ भविष्य-संबधा। 
(स्त्री० “्वस्तनी' ।) पु० आगामी कल; भदिप्य । 
श्रस्त्य-वि०: (सं०) दे श्वस्तन'। ; „¦ ` प्र 


शा 
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श्वा (मवत्‌) -मु० (सं०) कृत्ता।; ५, „ ` .. -प्रका बाल, सफेद बाल । -फोल-पु०,शफर नामक मत्स्य, = 


श्वागणिक-पु० (सं०) कुत्ता पालनेवाला व्यक्ति, कुत्ता पालकर | 
जीवन-निर्वाह (gh व्यक्ति । - झा tar 
श्वाग्र-पु० (सं9) कुत्तेकी दुमः Ni 
श्वाध्निक-पु० (सं०) शिकारी; कृत्ता पालनेवाला व्यक्तिः। ` 
श्वाद-पु० (सं०) देऽ 'ख्पाकः। :: ५३ 9057०१9 
श्वान-पु० (सं०) कुक्कुर, कुता; दोहेका एक. प्रकार; छप्पयका 
एक प्रकार । -चिल्लिकाएस्त्री० वयुआ, साग। -निद्रा-स्त्री० 
कुकुर-निंदिया, कुतेको नोद, कुत्तेकी भाँति. तुरत खुल:जानेवाली 
ना द, गाढ़ी नहीं, हलकी नी द । --बैंखरी-स्त्री ० कुत्तेका गुर्राना.। 
श्वानी-स्त्री० (सं०) कुतिया।' « =`. ..: ३ ५.०2. 
श्वापद-वि० (सं०) जंगली, वर्वर; डरावना, -भयंकर। पु० 
दिख पशु (जैसे-व्याघ्र/ चोता आदि) । ;; :,. ` ` ` 
श्वावित्‌, श्वाविदू, श्वाविघ्‌-पु० (सं०) शल्य, साही.। 
श्वाश्व-पु० (सं०) भैरव (जिनका वाहन कुत्ता है) । 
श्वास-पु० (सं०) नाकसे प्राणवायु, ताजी हवा शरीरके भीतर ले ` 
जाने तया भीतरसे दूषित बाय निकालनेका कार्य, साँस (ब्रेथ); 
शासित; आह; 'हॉफनेकी क्रिया;; वायु; श्यास;. दमा नामक 
रोग. (एज्मा).। --कष्ड-यु० सांस : लेने::और .निकालनेकी 
तकलीफ  (“श्वास-कष्ट'का. प्रयोग प्रसंगत: दमा! रोगके. लिए भी 
होता है). ॥ -कास-पु० श्वासयुक्त कास' रोग, श्वासजनित खाँसी, 
दमा । -क्रिपा-स्त्री० श्वासग्रहणः और त्यागका कार्य । “कुठार | 
-पु० श्वास रोगकी एक औषध (आ० ये०) । >घारण-पु० 
दम रोकनेका काम, कुंभक; प्राणायाम । >नलो-स्त्री० (ट्रैकिया) | 
* सांस लेने निकालनेकी नली । -नलीशोय-पु० (ब्रान्काइटिस) 
-फेफड़ेकी श्वसनी नलिकाकी भीतरी. सतहमें सूजन उत्पन्न होना । 
-अ्श्वास-पु०: साँस. सेना. और निकालना. =०? धारण-पु० 
प्राणायाम.। --रोध-पु० साँस, लेनेकी ` क्रियाको : बंद 'रखना; 
.श्वासका रुद्ध होना, दम घुटनाः।. -हिक्का-स्त्री० एक प्रफारकी 
हिचकी । , >होन-वि० प । -हेति-स्त्नी०, गाढ़ी नी द (जिसमें 
शासः दमा थोड़े समयके,लिए रक जाता है) । 7४ .'.' 
brs £ की 8” ७ ५ 
म्यासारि-पु०;(सं०) पुष्करमूलः।` ` =! > २07: 
श्वासावरोध-पु० .(सं०) (एसिफिकिगना) दम घुटना । / 
श्वासो (सिन्‌) -पु० .(सं०.) वायु; श्वास लेनेवाला प्राणीः।` ®? ` ` 
श्वासोचळ्वास-पु० , (सं०):...वेगपूर्वक , सांस ` लेना और बाहरः |; 
निकालना 5 7. » य OP ना वन्य | 
श्‍वित-वि० (सं०):एबेत, सफेद". पु श्वेतंता, सफेदी ।: । ' _ `` 
श्िति-स्त्री ० (सं ०) श्वेतता, सफेदी >, ` „ऽ 5 „ ` १ 
ग्वित्य, श्वित्य-वि०. (सं० ):श्वेत जेसा; सफेदी लिये'हुए॥ ४: 
श्वित्र-पु० (सं०):श्वेत कुष्ठ, सफेद कोढ़ -घ्नी-स्त्री० पोतपर्णी,' 
वृश्चिकाली । -हर-वि० कुष्ठनाशक'! बे i SRS ८ 
श्वित्रो (त्रिन्‌) -वि०:(सं०) श्वेतः कुष्ठ-संवंधी; सफेद कोढ़वालाः। ` 
पु० श्वेत कुष्ठका रोगी । . EPs (RT 
श्वेत-वि०:(सं०) सफेद, उज्ज्वल, उजला; 'वेघन्बेका, निष्कलंक; 
गौर, गोराः: (जैसे-शवेत जाति) ॥. पु. शुक्र वर्ण, सफरेदः-रंग | 
(वैज्ञानिक्रोंका मत है कि श्वेतवर्णमें सातों-वणं अंत भुक हैं - सूर्यकी 
किरणे श्वेत हैं, कितु इनमें सातों रंगं मिलते हैँ); चांदी, रूपा; | 
कौड़ी, कपर्देक;: शंख, ` शवेत.घन,, सफेदः बादल; शुक्र ग्रह्‌; एक 
दीप; पर्वतविशेष; जीवक नामक ओषधि; सफेद जीरा; शिवका 
एक. अवतार; एक राजा; वराहकीः सफेद मृति; ` स्कंदका' एक 
अनुचर्‌; सहिजन; एका तारा॥ -कॅटकारी-स्ती० श्वेत 
वणेके पुष्पसे युक्त कंट' म >कंद-पु० प्याज ॥* क 
अतिविषा, अतीस । --कपोत-मु०-एक तरहका' चूहा; एक सर्न । | स्वेतांक-पुठ (व 
-कल्प-पु० ` कल्पविशेष। -फांडा-स्त्री० सफेद -रंगकी' दूव । |. श्वेतांक-3० (वाटर 


क्षार-पु० शोरा । -गज-पु० दे० ; :बवेत-कुंजर!॥: -गरुत,-गरुत्‌ 
¦ -पु० (सफेद पंबोबाला) दुस । “गुंजा स्तो” सफेद 'रंगकी 


'बनसूरनः' एक प्रकारको तरकारी॥ :-सर्प-पुं> वरुण वृक्ष}. 
संफेद सर्प ॥". ~सार-मु०: खदिर; खैर; :(स्टाचं)' सफेद संत्त 
जैसा खाद्यतत्त्व जो आलू, चावलःइत्यादिमें अधिक मात्रामे पाया 
जाता है. (कंपड़ोंपर कलफ करनेमें इसका प्रयोग किया जाता 
है) । -सुरसा-स्ती ० शुक्ल शेफालिका -स्पंदा-स्त्री० अपरा- 
जिता [-हय-पुऽ इंद्रका उच्चेःअवा घोड़ा; य अर्जुन; 
इंद्र । -हस्ती (स्तिन्‌) -पु० इंद्रका ऐरावत हाथी। ` `` 
तरु | हे ) रजत, चांदी; वराटक, कोडी; एक सर्पराजका 
-नाँगं। विं० ws सफेद-सा । न लि ३522० _ 
र आके) कांगजके भीतर, उसकी बनावटमें ही, ` 


/ #काक-पु०:संफेद: कौआ~कोई-अनहोनीःसी बात". -कापोती- |¦ विशेष प्रक्रिया दारा बनाया हुआ संफेदन्सा चिह्नः छाप या ` 


न न 


स्री एक पौधा ।.-किणिही-स्तरी० तपल । अचरद | अर, मां जिसपर श्वेताक बना हो। : 


इंद्रका: ऐरावत हाथी; सफेद हायी॥ >कुक्षि-पु० एक मछलीः। 


अत - सफेद 'कोड़। -कृष्णा-स्त्री० एक विषेला कीड़ा! । श्वेतांग-वि० (सं०) जिसके शरीरका रंग सद हो, गोरा, 
:औतु-यु० बुद; केतु-ग्रह; एक ऋषिः)" -केश-पु० रक्त शित्रु; | गोरांग। ` हे ७१ 
७३ 
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स्वेतांबर-गुऽ (सं०) श्वेत, सफेद वस्त्र; जैनोके एक प्रमुख संप्रदाय- | श्वेतावर-पु० (स) सितावर शक [_ ए्++ १२०. (सं०) श्वेत, सफेद वस्त्र; जैनोंके एक प्रमुख 
“का नाम (दुसरे प्रमुख संश्रदायळा नाम 'दिगंबर' है) । 

श्वेतांशु-पु० (संऽ) द० “णवेत-मयूख'। ` रह: 
श्वेता-व० स्त्रां० (सं०) शुश्रा, इयत वर्ण, सफेद रंगवाली । स्त्री ० 
शरीरका तृतीय त्वक्‌, शरारके'चमड़ेकी तीसरी तह; वराटिका, 
कोडी; काप्ठपांटला; शंखिनी; अतिविपा, अतीस; सिता- 
पराजिता; श्वेत कंटकारी, पापाणभेदिनी; श्वेत दूर्वा; वंशलोचन ; 
मित्री; शिला-वल्कल; श्वेत वृहृती; स्फटी; फिटकिरी; अग्निकी 
एक जिह्वा । I 5: PRP हद, ot mR ITF 

श्वेताक्ष-पु० (सं) सोम लताका एक भेद . र 

श्वेताम-वि०  (सं०) श्वेत कांतिसे संयुक्त: 

श्वेताम्लि, श्वेताम्ली-स्त्री ० (सं०) इमली । 

'श्वेताकें-पु० (संऽ). शुक्लाकं वृक्ष 7: ` 

श्वेताचि (स्‌)-यू० (सं०) चंद्रमा । - - 


संप्रदग्र- 


ब=नागरी वर्णमालाका, इकतीसवांः और ऊप्मवर्गका दूसरा 
- वर्ण ।, इसका उच्चारणस्थान मूर्द्धा है, इसलिए इस-मूद्धन्य प | 
>'कहते हैं । हिदीऽभापामे सस्कृतभापाके (विपरात इसका उच्चारण- 
स्थान मूडा.नःरह्वार तालु रह गया है;,अतः इसमें.'प'का फाम 
“श को ध्वाने देदेता है । व्रज ओर अवधोमं यह ध्वनि 'ख'के रूपमें 

परिवर्तित हो गयो हे: 5४०२४ t vero 

घंज़न-पु० आलिगन, मिलन । म्म | 
बंड-पु० (संश) बैज्ञ, सांडू; नपुंसक, हिजड़ा; ढेर, राशि 
झुंड; .एक नाग; पञ्र-समूह्‌॥ ¦. 7 


-पु० (सं ; समूह, 
>अुंड; भेडा आदिका झुं FR 
घंडक-पु० (सं०.) नपुंसक, हिजड़ा-। . `. 7: 
घंडालो-स्त्री ० -(सं०,) ` तालाव,. ताल; बदचलन 
चारिणी; तेलका एक.मान; छटाँक/।':.;: ` ; ह 
- बंढ-पु०: (सं०) नपुंसक;वल़ांव;, क्लीव लिग; शिव; ` धृतराष्ट्रका 
7एक पुत्र । =तिल-पु० वन्ध्य तिल; -(ला०) निकम्मा आदमी । 
; =ओोनि-स्त्री०ऽदे० .'षंढीयोनि' ।:-वेष-वि० ,नपुंसकके : वेपमें 
रहनेब्राला ॥। : . : ; सि 
ंढा-सत्री०:(सं०) पुरुष जैसी प्रवृ 
बंढिता-स्त्री० (सं० ) दे० 'षंडायानि'।; : + ३  .... : 
बंडीयोनि-स्त्री ०: (सं०) वह स्त्री जिसमें नारीत्व.न हो; न तो स्तनों- 
क्रा विकास हुआ.हो ओर न रजःस्रावहोताहो।. . |: .. . 
ष-पु०-(सं०.):कच, केश, वाल; स्वगं; बुद्धिमान्‌; विद्वान्‌ व्यक्ति; 
, निद्रा; अंत; शेष, बची वस्तु; ज्ञान-हानि;. हानि, ध्वंस;. चूचुक; 
स्वगे; मोक्ष; गर्भविमोचन; गर्भाव; भ्रूण; सहिष्णुता; धेयं । 
--बि०यिज्ञे; विद्वान्‌; बुद्धिमान्‌; श्रेष्ठ, उत्तम |, 3 
घट#-7छकी संख्या । -दस#-पु० सोलह श्ुंगार :... ` + ... 
चट(ष्‌)-वि०: (सं०) 'छ:; -पांच, और एक । -कर्ण-वि०८छः 


औरत, व्यभि 


/मरदानी औरत । 


ne 


' शवेतावर-पु० (सं०) सितावर शाक | र { 


Es 


ष्ट्पदातिथि-पु० (सं०) आम वृक्ष 


' षट्पदानंदवर्धन-मु० (सं०) 


श्वेतालु-पु० (सं०) महिप्कंद ` .¦ ` 
श्वेताश्व-पु० (सं०) अजुन। ` ` ¦ ' 
श्वेताश्वतर-पु० (सं०) एक उपनिपद्का' नाम 
एक शाखाका नामः। 7 ` ' : `` ४7 
श्वेताह्वा-स्त्री० (सं०) श्वेत पाटला । - 
शवेतिका-स्त्री० (सं०) साफः। `! ` . ; . 
सह ) ग किया हुआ [९ ४. . ४ `. , .. 
तमा (सन्‌)-स्त्री ० (सं०) शवेतता; शुभ्रता, शुक्लतां; सफेदी 
शवेतोबर-पु (सं) कुबेर: एक सर्प; एक ङ सदी! 
श्‍वेतोहो-स्त्री० (सं०) इंद्रपत्नी; इंद्राणी, शची'। 
श्‍वेत्र-पु० (सं०) ऽवेत कुष्ठ । ०) 2 
श्वैत्य-पु० (सं०) शुभ्रता, श्वेतंता, राफेदी ;- श्वेत कुष्ठ | ४४. 
शवैत्र, शवत्र्य-पु ० (सं ० ) श्वेत कृष्ठ । ` ` ` ` 5४ *-) 


{® t) 


एम; कृष्ण यजुबरको 


i 


सुपुम्ना नाड़ीके :मध्यस्थित अति सूक्ष्म कमलाकारः छः चक्र 
, (मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा); 
झाई टंटेके काम; :पड्यंत्र | -चरण-बि० छः पैरोवाला। पुर 
भ्रमर; जूँ; टिड्डी | -चिति,-चितिक-दि ० जिसमें छ: परते ह्वा 
-चँत्री-स्त्रो' षड्दर्शन ।::-ताल-पु०. एक: तालः (संगीत) । 
उतिला-स्त्री० माघ-कृष्णा, एकादशो । -पंत्र-वि०. छ: पत्तों 
'वाला ॥; -पंद-वि०-छ: पैरोंवालाः। -पु०, छः पैरावाला प्राणी; 
भ्रमर; ` किलनी;{ छ: प्रदोवाला छंद । -०ज्य-पुं० कामदेवका 
: धनुष ।+>०भरिय-पुऽ ` नागकेशर; `' कमल ।  “पदा,-पदिका 
-स्त्री० प्राकृत छंदाका एक वर्ग ।. ~पदी-विऽ स्त्री छः पैरों- 
वाली । स्त्री० भ्रमरी; 'किलनी;:छ: चरणोंवाला छंद।' -पाद 
-वि० छः पैरोंवाला। पु० भ्रमर । -प्रज्ञ-वि० चारों पुरुषार्थ 
'(धमे, अर्थे; कांम और माक्ष), लोकार्थं ओर. तत्त्वाथंका ज्ञाता। 
पु० लंपट, कामुक; नेक: पड़ासी । -रस-पु० दे० 'पड्रस'। - 
राग-पु० दे० 'षड्राग' । -रिपु-मु० दे० 'पंड्रिपु*। -शास्त्र 
-प० वेदकों प्रमाण मानकर चलनेवाले छः' हि रध ` (न्याये, 
सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिके) । = 


' शास्त्री (स्तिन्‌) -पु०'वह जो छः हिंदू-दर्शनोका ज्ञाता होः) ¦ ' › 


षट्क-विण, (सऽ). छःगुना; छःमें खरीदा हुआ; छठी बार होने याः 


' किया जानेवाला । पु० छःकी संख्या; छ:का समाहार; काम, 


मद आदि: छः विकारांकांः समाहार १ -मासिकं-वि० 'छंःमासके 

लिए ठेके आदिपर लिया हुआ:। .-संपत्ति-स्त्री० "शम; “दम, 

उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और'समाधान-ये छः वृत्तियाँ । ˆ . ` 
वृक्ष (जहाँ भ्रमर अतिथिके रूपमें 

रसग्रहणार्थ जाता है); चंपाका पेड़. - - ` , 9: 

` (श्रमरके लिए आनंदेवर्धंक )' अशोक 


४कानावाला;: छ; कानों द्वारा:सुना गया. (ऐसी बातके संवंधमें || ` वृक्ष या किकिरात। हेः Ep ५३ 
- प्रयुक्त जिसे कहने-रुनमेवालके अतिरिक्त तीसरेने भी सुना होः)-। || षड्-'षष्‌ का , समासगत . रूपः 7 ~अंग-वि ०: छः अंगोंवाला । पु०” 
पु. ए तरही बीणा जिसमें छः खूंटियाँ होती हैं; संगातका एक || ,छठा,भाग़; शरीरके छ: अवयव (शिर; घड़;दो हाथ और दो पैर): 
“रागः >फर्म (न्‌) - प° -व्राह्मणोके छः कतंव्यः (अध्ययन, अध्या- ॥ .वेदके छ: अंग (शिक्षा,कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण; ज्योतिषे); 
एशत्त, यजन/ याजन, दात्र और प्रतिग्रह),; ब्राह्मणाके निर्वाह-संवंधी | ` गायसै प्राप्त छःः पदार्थं (मूत्र, गोमय, क्षीर, सपि, दधि ओर 
: छः कमं (उंछ, प्रतिग्रह्‌, भिक्षा वाणिज्य, कृषि और पशुपालन); रोचन); किन्ही छ:ः वस्तुआओकाःसमाहार;ः छोटा गोखरू । -० 
“छः तांत्रिक कमं. (मारण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन (वशीकरण), | जित्‌-वि०' छहों अंगोकों जींतनेवाला । पु० विष्णुं । -०धूप-पु० 
शांति se विद्ठपण) ;'योग-संबंधी छः कर्म ; (धौती, वस्ती, नेती, | “चीनी, गोघुत, मधु,गुरगुल; अगुरुकाष्ठ ओर श्वेत चंदनके मिश्रणसे 
(जय नोलिक;और ) सामान्य ,लोगोंके .छ: कर्म | वत्तीके.समान बनाकर सुखाया हुआ धूप । -०समन्वागत-पु० 
* (इनान, संध्या, तपण, पुजन, जप और होस) १ ८ 'व्यथंके. झगड़े: |. बुद्ध । -अंगिनी-्त्री० ` सारे :अंगांसे पूणः सेना.। -अंप्रि-पु० . 
वखड़ या प्रपंच (वोलचालमें).। कर्मा (मत्‌) ~प? शास्त्र- |: :भ्रमर ।, -अक्षरी-स्त्री० रामानुज? संप्रदायका मुख्य.'मंत्र । = 
(विहित षट्कर्म करनेवाला, ब्राह्मण; तांतिक, योगी या गृहस्य |. अक्षीण-मु० मत्स्य । -अग्नि-स्त्रो> कमंकांड-संबंधी छः प्रकारकी 
/7कल+वि० छः कलाःटिकनेवाला । >कला-स्त्री ब्रह्मतालका ' -अरिनि „(याहँपत्य, आहव्रनीय,ः दक्षिणाग्नि; - सम्यारिन; : आवसंध्य . 
'एक भेद (संगीत) । -कटा-स्त्री० भैरवीका एक रूप:। -कोण | ओर, औपासनाग्नि)॥ -अभिन्ञनपुऽ बुद्ध ): -अर्च=पु० छे: 
-वि० (वह क्षेत्र) जिसमें छः कोण हों; (हेक्सेंगुलर) ; छप्रहला । | 'पद्मोंका समूह 4;-अध्टक-पु० एक योग (ज्यो०):। बम 
*पु० इंद्रका वजन ;:ही रा; लग्नसे. छठा स्थान; एक यंत्र (तं०)॥ | :छः दिनोंका समय ।, -आत्मा (त्मन्‌) -वि० छः प्रकारके स्वस्सों- 


_ >खंड-वि० जिसमें छः भाग हों । -चक्र-पु० शरीरके भीतर 


~. 
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वाला .(अरिनिके लिए प्रयुक्त) । -आनन-विं० छः, मुखोंवाला । 


== 


ST 


! "पांच ज्ञानेंद्रिय और मन -०वश्य-वि० जो पड्रिपुओके वशमें 


छः विदियाँ रहतो हैं; एकं प्रसिद्ध तेलं (आ० बै) `| -बिकार- 
पु० शरोरवारा (जांब) फे छः विकार-उत्पत्ति, वड, | | 


ये हाथी (जब उसके गंडस्थससे मद-त्राव होता है) । -लता-स्त्री० 
आ्रमरमारी नामकी. लता । -वषा(घिन्‌)-वि० पात | 


'षष्डिकॉ-स्तरी० (संश) साठीं घान। ४ 7 


पु० कार्तिकेय; संगोतमें स्वर साधनाका एक प्रकार । -आम्नाय पुर क्ातिकेय; संगातर्म स्वर साधनाका एक प्रकारा जाप । बस्य बिः (उ) लिखने सर _(सं०) जिसमें साठी धान बोया गया हो; साठी 


बोया गया हो ।. 


 बष्ट्यंशक-पु० (सं०) एक यंत्र जिससे नक्षत्रोंके सहारे जहाजकी _ 


छठा भोंजन । 


'| 'बष्ठक-वि० (सं०) छठा । र अ वि मी 
: 'षष्ठांश-पु० (सं०) छठा भाग, विशेषकर अन्नका वह छठा भाग 


जा राजस्वके रूपमें दिया जाता था ॥ -चत्ति-पु० वह राजा जो 
- करके रूपमें मिले.हुए अनके पष्ठांशसे अपना काम चलाता है । 
घष्ठिका-स्त्री० (सं०) पष्ठी; वच्चोंके जन्मस छठा दिन | 
पष्ठो-स्त्री ० (सं०) पक्षकी छठी तिथि; संतानोत्यत्तिके दिनसे छठा 


` * दिन, छद्ठी;- सोलह मातृकाओमस एक; कात्यायनी (दुर्गाका एक 


नाम) जिनकी वच्चंके कल्याणके लिए छट्ठीको पूजा होती. है; 
संबंधकारककी 'बिभक्ति; इंद्रसेनों । -जाय-वि० जिसने छठा 
विवाह किया हो । -तत्पुरुष-पु० , तत्पुर संमासंका एक ' मेद 
जिसमें पूवपद संबंधकारककां बिभक्ति, पप्ठीमे होता है .(जंसे- 
विद्यालय) । -पुजन--पु०,-पुजा-स्त्री ० प्रसवके छठे दिन होने- 
वाली पष्ठी देवांको ' पूज़ा। -प्रिय-मुं० स्कंद । -ब्रत-पृ० 
ब्रतविशेष। -समास-पु० दे० 'वप्ठी-तत्पुरुष'। “ _ '" 7 
घळ्य-पु० (सं०) छडा भाग। ` ¦ /"_.. 
पहसानु-पु० (सं०) यज्ञ; मोर, मूर ¡` › ` 7” 
घाड-पु० (सं०) शिव। ` "5 । १ 2 १ ४ 
षांड्य-पु० (सँ०) नपुंसकता, क्लीबता । . . " 
षाटको[िक-विः (सं०) छः तहोमें लिपटा हुआ। ` ` " 


छ: | षाट्पौरषिक-वि० (सं) जिसका छः पीढ़ियासे संबंध हो । 


घाइव-पु० (सं०) गान; रस; रागकी एक जाति जिसमें केवल ठ: 
स्वर आते ; मिठाई । 


रिपु-, | 'षाइगुष्य-पुः (सं) घडंगुंगशमुख्यय, छः गुणांक समूह; राजः ` 


“थु० स्कंद ।' -वर्ग-पु० छः पदार्थो ओदिका समाहार; पडरिपु; 


योवन, वार्वक्य ओर मृत्यु | -विध-विं० छः भ्रकारका। "” 
घड्बा-अ० (सं०) छः भकारत । . ., मे पथ 
 षणू-षय्‌'का ' संमांसगत रूँप। -णोडीचक-पु० एक तरहुका 


वाला (पहिया) । -मतस्थापक्त-पु०' शंकराचार्य । -भांस-पु० 
छः मास | -मातिक-वि> अर्धवाषिक । -मास्प सु०' छ: 


मासका समय । वि० छः मासका । -मुख-वि० छः मूखाबला। ' 


` 'पुऽ स्कंद; एक' वोधिसत््व। =भुखा-स्त्रो० खरवूजा। “ 
षर्षपो-स्त्रो० (सं०) १-0 जातको एक छोटी 'चिडिया | _ 
बष्ट-वि० (सं०) साठवा (समालमें) ] ii 


षष्टि-स्त्रो० (सं०) साठको संउपा।' वि०।साठ/। यूति-स्त्री > | 


साठ वर्थेकी उम्र पूरो होना -के'अवसरपर पंतंजीका अभिनंदन । : 


-भाग-मु० शिव ।. -मत्त-यु० सांठकी अवस्थामें युवा होनेबाला 


“अंवस्थाका । :-वासरज-पु० साठी घान । “या यण 


घान । -हायन-वि० साठ” वर्षका ।'पु० साठे वर्षका काल; | 


साठ वेका पट्टा हाथी; साठी धान । ह द-पु० एक तीर्थे ` 


` साठ दिनो तैयार होनेवाला एक धोने, साठी? साठकी संख्या, । 


'वृत्ताकार चक्र (ज्यो) । ऽभि, -णाभिक-वि० छः नाभियों- || षाष्टिक वि०(सं०) साठ बरसकी अवस्थाका । * 


*धाक्ठिक्ू-वि० (सं०) 


'| घोडश (न्‌)-वि० 


बष्टिक-विं० (सं०) साठ (रुपये आदि) म 'खरीदा हुआ ५० . 
| 7 चांदी! पानी, कपडा, दीपक, अभ, पान, छत, सुयंधि, फूलमाला, 


नातिमे व्यवहाय छः अंग; कर्म, दे 'पंडगुण'; किसी संख्याको छःसे 
गुणा करनेपर प्राप्त गणनफल । -अयोग-पु० -राजनीतिके 'छः 
अंगोंका प्रयोग । -वेदौ (दिन्‌) “विऽ 'राजनांतिके ' छः, अंगोंफा 


* ज्ञाता । -संयुत-िऽं राजनीतिक छः अंगोसे युक्त ` `ˆ 


घाइरसिक-वि० (सं०) जिसमें छः प्रकारके स्वाद हों । , 
घाड्यगिक-वि० (सं०) पाँजों इंद्रियो और मनसे संत्रंधःरखंनंवाला | 
षाष्मातुर-गु० (सं०) कारत्तिकेय (जिनको पालन छः माताओं 
क्या था) | ti द i, डी टी. । ण 
घाण्माप्तिक-वि० (सं०) छमाही; छः मददीनेका'! पु० मृत्युक छः 


>: यि... ३ 


PTs 


“महीने पेश्रोतृहोनवालामृतक्राद ` 
'बादंतरं-पु० मंद्रसे नोचेका एक बनावटी सप्तक {(संगीन) ˆ ` 


बाष्ठ-वि० (सं०) पप्ठ; छठा (भाग) । FE [i 5785 02242 

ठ छठा-संवंधी; ˆ जिसको छठे (अध्याय) में 

व्याख्या की गयी हा । पु० चार भासकां एक व्रत जिसमें दूधके 
साथ केवल हर छठे दिन भोजन कियाजाता है।' ` 


| बण]? (सं) कामुक व्यक्ति; विट? वेश्या रबनेवाला पुरष 


षु-०, ष्‌-स्त्रीऽ (सं०) प्रसव ” ` ¦` 
घोडंत-वि० (सं० ) छः दाँतोंवाला \ ed at ar 
षोडन्‌ (त)-वि० (सं०) छः दाँतोबाला । पु० छः ल बैल! 
बोडश- विड (सर) सोलहनों (LR PER 
(संड) सोलह पु० 'सोलहकी ककी -कल 
_वि० सोलह अंशोवाला ! -कला--स्त्री ० चंद्रमाकी सोलह कलाएं 


TE TSS 


अंश मता , गानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, घृति; शशिनो, 
म त, ज्योत्स्ना, भी, पति भेदा, पूर्णा और रा 
-जो ययातिथि घटती-यइती रहती हैँ । गण = नेंद्रियाँ, 
पंच कर्मद्रियाँ, के एक मनका समूह: “दान-पु० आड 
आदिके अवः य सोलह वस्तुए-भूमि, आसन, गाय, सोना, 
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“फल, सेज और खड़ाऊं । -पक्षशायों (यिन) -वि० सोलह पक्ष || ` .मृतकका पोड्शकी नामक इत्य. ` ` = ह 
निश्चेष्ट रहनेवाझ्ता । पु० मेढक । >यूजन-पुं० दे० 'पोडशो- षोडशिक-वि० .(सं०) सोलह अंगों, भरकारोंवाला; सोलहसे स 
“पुचार' । -भुजा-स्त्री० दुर्गा । -भेदित-विं० सोलह .वर्गोमे | रखनेवाला। . .... . ` ` १ 
` विभक्त । -मातृका-स्त्री० गौरी, पद्मा, शची, मेघा, सावित्री, | .षोडशिका-स्त्री० (सं०) एक तौल ।, TE 
विजया, जया, दवसेना, स्वघ्रा, स्वाहा, शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, | षोंडशिकाज्न-पु० .(सं०) एकतोल,पल॥ "` ` `; 
मातर: ओर आत्मदेवता-ये, सोलह देवियां। -विधि-नि० | षोडशौ-स्त्री० (सं०) दस या पा ढाविद्याओमिसे एक; द 
सोलह प्रकारका । -श्योगर-पु० साज-सज्जाके सोलह. अंग; '| वर्षकी स्त्री, तरुणी; प्रेतकर्मविशेष; सोलह... वस्तुओंका बह 
संपूण श्वृंगार (उवटन लगाना, स्नान करना, वस्त्र धारण करना, | गण, प्राणा अद्धा, आकाश,, वायु, ,जल, अग्नि, पृथ्वी, इत्य, 
वाल सर्वांरना, अंजन लगाना, सिंदूर. भरना, महावर लगाना, || - मन, अन्न, वीये, तप, मंत्र, कस और नाम ।' x शी 
भालपर तिलक बताना, ठोड़ीपर,तिल बनाता, मेंहदी रचाना, | षोडशी (शिन)-वि०- (सं०) सोलह भागोंवाला (स्तोत्रादि) 
सुगंधित द्रव्योंका प्रयोग करना, अलंकार धारण करना, पुप्पहार || -पु० एक तरहका सोमपात्र । ....... . ar 
पहुनचा, पान खाना, ओठ 'रेंगना और मिस्सी- लगाना.)-।. - | 
-संस्कार-पु० वेद, शास्त्रविहित गर्माधानसे लेकर. मुंत्युतकके 
` सोलहसंस्कार (दे० संस्कार) ।.. `. छु. 

षोडसक-वि० (सं०) सोलह अंशोवाला । पु० सोलहकी संख्या, १६।: 
“बोडग़ांग-बि० (सं०), सोलह अंगों, भागों, प्रकारोवाला.] .पु० ` 
सोलह प्रकारके गंवद्रत्योंमे तैयार किया हुआ धूप।. ... . . ` 
धोडशांगुजक-वि० (सं०). सोलह अंगुल अजंवाला ।. ... 
शाि-पु० (सं०), कर्कट,, केकड़ा.। - 
षोडशांशु-ु० (सं०) शुक्र ग्रह । „  - : 


षोडशोविल्व-पु० (सं०) एक भाचीन तौल । ,`' ` ! ` ¦ , 
. षोडशोपचार-पु०. (सं० ) -देवपूजनके.सौलह अंग' (आसन, स्वाभत 
अध्य, आचमन, मधुपक) स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत , चंदन 
५१ धूप, दीप, नवेच, तांबूल, परिक्रमा और वंदना) |... ` * 


बोढा-अं०.. (सं०) . छ: प्रकारसे । --त्यास-पु०. मंत्र पढ़ते, हुए 


; शरीरुस्पर्शके छः प्रकार. (तं०) । -मुख-पु० स्कंद । .- 

| >वि० छ:भागोंवाला| .. . `, ` Fs lS हत 

¦| षोदन्‌ (त्‌) -वि०, पुऽ; (सं०) दे० पोडन्‌'। ; ` ˆ `'` 
प्ठीबन-य०;(सं०).थूकनेकी क्रिया; थूक, लार । , . ` 


बोइशात्मक-पु०- (सं०) सोलह गुणोंवाली आत्मा |... ` || ष्ठीबित-वि०. (सं०) थूका हुआ। . 


षोडशार-वि० (सं०) सोलह आरोंवाला. (पहिया); सोलह '| ष्ठीवो-स्त्री०. (सं०) थूकनेको. क्रिया । . ` ` 
पॅखडियोंवाला | पु० एक तरहका कमल.।. / . ... | ष्ठेव-मु०, (सं०) थूकना ।. .. . द 
बोडशांच (स्‌)-पु० (सं०), शुक ग्रह; .. `, ˆ... ` `| ष्ठेवन-पु० (सं०) दे० “ठीवनः। . . , ' | 
घोडशावर्त-पु० (सं०) णंड ` ` 5} ५ - !| बिता (तु)-वि० (सं०) थूकनेवाला। ... .... 
षोडशाशि-गु० (संश) सोलह कोनोंवाला घर (वृ० सं०)। .... | ष्ठयूत-वि९, (सं०).ष्ठीवित ।... ...... 
बोडशाह-यु० (सं०) सोजह दिव,चलनेत्राला,उपवास आदि.ब्रत; ष्ठ्यूति-स्त्री ० (सं०) थूकनेकी. क्रिया । 
F (२72) ८९... हः स, 5४ ४६४ २४४ +८ i MT CAI + 
: मिश्रण; (हिंत्िड) ऐसे पीधे, या प्राणी जो.प्ंजलिक दृष्टिस मि 
-; स्पीसीजके ततर तथा मादाके संगमनसे उत्पन्न होते हैं;.. अंतर्जातीय | 
.-संवधसे-उत्पन्न संतान; एक ही वावयमें दो.या.अधिक अलंकारोका 
: “मिश्रण .(सा०): एक. ही पदार्थमें अत्यन्ताभाव और समानाधि- 
करण, होता: (न्याय); वह. बस्तु जो स्पर्शसे गंदी हो जाय; गोबर; 
:= कूड़ा; -आगके जलनेका शन्द्‌-। -ज-वि० मिश्र जातिसे उत्पन्न । 
४ | -जात,>जांति,-जातोय-वि०.. दे० .संकरज' । .-पद-पु०, दो 
|| - भापाओंके योगसे वना पद.। -समास-9० दो भाषाओं के शददोंसे 


स-देवनागूरी वर्णमालाका वत्तीसवाँ और ऊष्म' वर्गका तीसरा 


>व्यंजनवर्ण | इसका उच्चारणस्थान दंत है इसलिए इसे दंत्य स 
*- | Lr meshed 


सं-उप० (सं); सम्‌'का संधिगत रूप i , 


संट्रतना[-म० कि? जोड़ना, जोड़कर रखना, वटोरना; तुरक्षित | 
रखना; सहेजना;- लीपना,.पोतना.। ` , .... `` „¬. की 

संउपना$-स०.क्रि० दे० सो पना! ।:- :., a 
संक#-स्ती ० शंका, डर; भ्रम |... - . - 


काशीस्थ मूर्ति। बि० दे० 'संकटनाशन' । -संकेत-यु० (एस. ` 
> आ. एस., दोएः) इवते हुए जहाज, ध्वस्त होते हुए बिमान 
५ दिसे: भयंकर संकटकी सूसना देनेके लिए वेतारके तार. द्वारा 


संकटा-स्त्ती ० (सं०) बनारसमें प्रसिद्ध एक देवी; आठ बोगितियों 
मेंसे एक (शेष सात ये हैं-मंगला, पिंगला, धन्या, अ्रम्नरी, भद्रिका, ' 


उल्का ओर सिद्धि-ज्यो०) । क ० कट दल पालना) 7 kr 


'| संकराश्नः-पु० (सं०) .खच्चरः। ... . . नस 


संकटाक्ष-यु० (सं०) घव वृक्ष । :वि० कटाक्सहित [ee संकरित-वि०-(सं०),मिला हुआ, मिश्रित ।... .... . 
संरुदापन्न-वि० (सं०) विपद्ग्रस्त, क्तष्टरमे पड़ा हुआ । -संकरिया-पु० iI, ] हः 


संकटी (दिन्‌) -वि० (सं०) जो संकटमें पड़ाहो। .. _,-. ` 

- संकटोतीगं-वि० (सं०) जो.संकट्से पार हो गया हो । : ' 
संकत॥+-पु० दे० “संकेत” । ५. , टी. 
संकवन-पु०: (सं०) वर्णन करना; वार्ता । ::  - +, `. ` ' 
संकषा-स्त्री ? a बातचीतः। `+. . ..,;  ..- 
संकथित-व्रि? .(सं०) वणित, कथितः। ८ ू्ू- ` `... - 
संकता#-अ०क्र० डरना;.शंका, संदेह करना ।. ...... .: : 
संकर-मु० . (सं०) मिश्रण; योग, एकमें,मिलना; 'दो. जातियोंका : 
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तंन (सबरोगेशन)। “बा स्व एक लोड पल | कण जप हज का स्प गण एज मर (सवरोगेशन) । -विद्या-स्त्री 
बच्चा निक दूसरी स्त्रीके पेटमें रखनेकी विद्या । ' 
संफर्षो (विन्‌ -वि० (सं छोटा 
कय (न) (सं०) ` खींचकर म्िलानेवाला छोटा 
संकल-पु०.(सं०) एकत्र करना; राशि, ढेर; योग; जोड (ग०) । 
॥. स्त्री० सांकल, जंजीर; जानवरोंकों बाँधनेका सिक्कड । - 
व 3 ) 
ड़ (ग०); अच्छे विपयोंको चनकर 

ed 8 (इ शिक है 2300 24 
संकलना-स्त्री० (सं०) एकत्र करन: न 
bE 222: मिलाना, जोड़ना । 
संकलपना +-स० कि० संकल्प करना, निश्चय करना; दानादि घामिक 


कृत्य करनेका निश्चय या प्रतिज्ञा करना । अ० ० इरादा 


करना । 


संकु .शकद्वीप ( स्त्रो०' (सं०) जोड़ना, मिलाना; एकत्र 
संकलित-वि० (सं०) राशीकृत, एकत्रीकृत (एग्रेगेट) ; योग किया 
वड या हुआ; गृहीत; जोड़ां हुआ (ग०.)-।. पु०; जोड़ 
ग०) । 

संकलुष-पु० (सं०) सदोषता, अशंद्धता । . .. ' 

संकल्प-पु० (सं०) इच्छा; निश्चय; प्रयोजन, उद्देश्य; नीयत; 
विचार, कल्पना; मन; कोई .घामिक .कृत्य. करनेकी «प्रतिज्ञा; 
घामिक कृत्यसे फलकी शा; सती होनेकी इच्छा; मंत्रोज्यारणके 


साथ घामिक कृत्य. करनेकी प्रतिज्ञा करना; सभा समित्तिमे 


विचारपूर्वक किया गया कोई निश्चय (रिजोल्यूशन ) .।- -जन्मा 
(न्मन्‌)-वि० इच्छासे उत्पन्न । .पु०,-कामदेव .। os 
इच्छा द्वारा प्रेरित । -भव-वि०,.पु० दे० 'संकल्पजन्मा'.। ::- 


योनि-वि० इच्छा जिसका मूल हो.।. पु० प्रणय; .कामदेवः।; `. 


ख्प-वि० जो इंच्छाके अनुरूप हो । -संपत्ति-स्त्री० इच्छापू्ति। 
-संमव-वि० इच्छा जिसका.आधार हो । पु० प्रणय; कामदेवः। 
-सिद्धि-स्त्री ० इच्छाशक्ति द्वारा, उद्देश्यकी पूर्ति। .. `; . 
संकल्पक-वि० (सं०) संकल्प करनेवाला; . विचार. करनेवाला । 
संकल्पना-स० क्रि०, अ० क्रि० दे० 'संकलपना' । :-. . 
संकल्पा-स्त्री० (सं०) दक्षकी एक कन्या, घमं की पत्नी । 
संकल्पात्मएझ-वि०. (सं०) जिसमें संकल्प या प्रतिज्ञा हो । 
संकल्पित-वि० .(सं०) जिसका संकल्प, निश्चय किया गया हो; 
जिसकी कल्पना की गयी हो, कल्पित गत । 
कह्य-वि०.. (सं०) जिसका , संकलन हो. सकता हों; . संकलनके 
योग्य । आरडा ग 9 
संकष्ट-पु० दे० 'संकट' |... . री 
संकसुक-वि० (सं०) अस्थिर, . चंचस;; अः. श्वत; संदिग्ध 
बुरा, दुष्ट; निल 3 रर 
संका#-स्त्री० शंका, डर |. . 
संकाना%-अ० क्रि० शंकित होना; डरना । 
संकाय-स्त्री० (सं०) उच्चकॉटिके अध्ययनके लिए ज्ञानविज्ञानका 
विशिष्ट विभाग. (फैकल्टी) । 
संकायाध्यक्ष-पु० (सं०) (डीन ऑफ़ फॅकल्टी) विश्वविद्यालयमें 
किसी संकायका प्रधान अधिकारी] 


संकार-पु० (सं० कडा; आगे. जलनेका. शब्द; |; संकेत । ~ 


फूट-पु० कूंडेका 
संकारना#-स ० क्रि; संकेत, इशारा-करना। . ` ¦. 
संकारी-स्त्री० (सं०) वह लड़की जिसका कोमायं अभी-अभी, 
हुआ. हो, नयी. दुलहित । . : ` 


संकाश-वि० (मं९) तुल्ये; सदश : (मासमे) ;: निकटवर्ती] अझ 


निकट, पास ।..पु०,पड़ोस;. उपस्थिति; .कांति,-ुति'। 


सकास#-वि० पु० दे० 'संकाशः। fs A > 
संकिल-पु० (सं०) लूफा [75 ४ Bt | ळी 0 
संकिस्त-वि० (सं०) संकरा, तंग. (bf 3 BST 


संकोर#-वि० संकीणं 
` - संकीर्ण-वि० (सं०) मिलाया हुआ; मिथित; संयुक्त; मिलावटी 


७३-क 


° एक स्त्रोके पेटसे | -विकृत;..भरा हुआ; तंग, संकुचित; नीच; तुच्छ; 


7:-संपक,..संबंध.;. योग; मिलत; ` 


, संकुचना-अ० क्रि० दे० 


.! (बेकन) । 


... संकर्षी (विन्‌) -संकेतनाः 


(ला०); फैलाया, बिखेरा हुआ; अस्पष्ट; दान वहा कार 


मस्त. (हायी.)-। पु० संकर. जातिका व्यक्ति; , मिश्र राग; 


! हाथी; संकट; एक प्रकारकी गद्यशैली । -जाति,-योनि-विऽ 
। दुर्णसंकर ।.:-नेरि-पु० नृत्यफा. एक प्रकार ।. >युद्ध-पु० विभिन्न 


प्रकारके. अस्त्र-शस्त्रोसे लडा.जानवाला यद्ध। 5 , - 
संकोणंता-स्त्री० “(सं०),; संकीणं हात्रेकी भावना; _ ओछापन 
नीचता; क्षुद्रता; तंगी; ` व्यति्रम : (शब्दोंका ) । ग 
संकोर्णा-स्त्री० .(सं०) .एक'प्रकारको प्रहेली.॥, .- ` 
संकोतन-पु०, (सं०) सम्यक वणेन;. प्रशंसा; .स्नुति; देवताक 
नामका जप, गुणगान आदि | . >... 


' संकोतित-वि०. (सं०) सम्यक, रूपसे वागत; प्रशंसित;, स्तुत । 


संकुंचित-वि० (सं०) झुका हुआ; वक्र, बरुटिल;। 


३. संकु-पु० (सं०) छिद्र,(?); *.वर्छी । 


संकुचन-पु ०. (सं०) सिकुड्ना, संकुचित होना; .एक वाल-रोग । 
'सकुचना' ॥. `, -: 5 7: { 
संकुचाना-अ० क्रि०, स० क्रि० 'सकुचानाः। - 

संकुखत-वि०; (सं ०) - सिकुड़ा- हुआ;, तंग; .संकीणं; . अनुदार; 


¦ बंद; नत; लज्जित । क 

: संकुपित-वि०..(सं०) क्रुद्ध; उत्तेजित, प्रवद्धित ।: ` .; 
! भरा;हुआ; संकीर्ण; .असंगत;; जटिल । पु०-भीड़, मजमा: 
: झुंड; युद्ध; असंगत वाकय, परस्पर विरोधी ब.यन;; कण्टा-दुःखः। 
, संकुलता-स्त्री० (सं०) परिपूर्णता; गइवड़; जटिलता; घनापन । 


(सं०) घना; ` प्रचंड; घवड़ाग्रा. हुआ; बाधित; 


संकुलित-वि० (सं ०): भरा हुआ, पूरित (ममासमें ) ; अस्त-व्यस्त; 
घबड़ाया हुआ । 


|संकूश-पु० (सं०) एक मछली, शकु । os rp 797 


संकूजित-पु ० (सं०). चक्रवाककी व्राली । ५; 
संकृति ० .(सं०) एकत्र करनेवाला; - व्यवस्थितः करनेवाला; 
तैयार करनेवाला । स्त्री ० .वृत्त-विशेषः॥' पुर एक सामः।ः : 
संकृत्त-वि० , (सं ०) काटकर टुकड़े-टुकड़े किया हुआ ;! बिधा हुआ । 
संकृष्ट-वि3, : (सं ¢.) खींचकर नजदीक लाया हुआ; एक साथ 
किया हुआ । ग 
संकेंद्रण-पु० :(कॉनसंट्रेशन) .कंद्रको ओरल जाना, जमाना, एक 


¦ स्थानः या केंद्रपर लगाना; इकट्ठा करना (ध्यान, शक्ति, फौज) । 
` -शिविर-पु०, बन्दीशिविर .(कॉनसंद्रेणन - कैम्प) ॥ -सिडांत- 
` पुऽ (थिअरी ऑफ कांनसेंट्रेशन) माक्राचादफा यह तिद्धांत?कि 
: ब्रड़े-बड़े पूंजीपति अंततोगत्वा प्राय; संभी छोटे पूंजीपतियोको या 


ता:निकाल बाहर करेंगे ग“अपनमे मिला लेंगे जिससे सारी पंजी 


` घोड़से शक्तिशालो गुटों, न्यासों (टृस्टो)-या वैकामे संत्रेद्रित हो 


जायगी । 


> साकेंद्रित प्रयास-पु० ; (कॉनसेंट्रेटेड एफटं) वह प्रयासः जिसमें सारी 
5.| } शक्तिएक ही स्थानं या फामप्रर लगा दी. गयी हा । ## 


संकेत-पु० (सं०) अभिप्रायनूभक अंगचेष्टा+,इंगित, इशारा; 
चिह्न; ठहराव; प्रेमी-प्रेमिकाफा आपसका) टहराव; मॐ 
प्रेमिकाके ' मिलमेका-निदिष्ट' स्यान; ,' शर्ते । -केतन/>गह "दज 
'संकेतनिकत!.॥ +चिह्त/-रूप-पु० 7 (एंग्रीवियेशन)' नाग, पद 
¦ आदिके सूचक.वे चिह्न या लघु रूप जो संकंतकी तरह प्रयक्त होते 
(जैसे अ० क्ि०-अप्र्मक क्रिया)! .“जिपि>रत्ी ०» गढ़ 
` संहिता-सिखनेकीः लिपि ` (साइफ़रंकोड) |? -निकेतन- ` 
, पु० प्रेमी-अ्रेमिकाके मिलनेकाः स्यानः। =भूमि-रत्ती०-स्थलं; 
: स्थान=पु०दे० “संकेत-केतनः। =मिलित=वि& आपसके उहराब- 
' से मिला हुआ)।+-वादय-्यु ० वहः विशेष ' शब्द जॉ. स्वपक्षका 
, परिचायक चिह्न हो।>हेतु-पु०मिलनेका योजन `` ^ 
संकेता|-वि० द० संकराः! : "77 = 
संकेतक-पु० :(सं ०) ठहराव; मिलन-स्थान{ः संकेत करनेवाला ` 
प्रेमिक; रेडियो द्वाराविमानोंको दिया जानेवाला विशिष्ट संकेते 


लार 


I 


संकेतन-पु ० दा) आपसका यहुराव निश्चय; 'मिलन-स्थान। ` '' 
bs कि संकट, विपत्तिमें डालना अ० क्रि संकुचित 
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संकेताक्षर-संक्षो 


क हे 


शा... 


आ 8 _ ११९६ 
होना-'कॅवल संकेता, कुमुदिनि फूली-प०॥। `" ` | “-चक्न-पु० एक नक्षत्रांकित चक्त जिससे शुभाशुभ फल जाना जाल 


सकार र (साइफर) संकेत रूपमें लिखे गये अक्षर, गुप्त 
t ह र; 3. 


संकेतित-वि० 
“किया हुआ । ` ee 
सेकेलना[-स० क्रि० समेटना, बटोरना, खींचकर इकट्ठा करना । 
संकोच-पु० (5) सिकुडना; 'बंद: होना, मुंदना (नेत्रका); 
असमंजस; बहुत-सी बातें कहना; लज्जा; भय; संक्षेप; 
सूखना (जलाशयका ).; बंधन; एक मछली; कमी (स्थंल संकोच); 
केसर; हिचिक; एंक अलंकार जिसमें किसी वस्तुका ” Lib 
"संकोच दिखाया जाता हो; एक असुर -कारी (रिन्‌)-वि० 
झुकनेवाला, विनम्र; अचा । --पत्रक-पु०. पौघोंका 
एक रोग जिसमें उनके पत्ते सिकुड जाते हैं । '-पिशुन-पु० केसर | 
-रेखा-स्त्री० झुर्री, सिलवट । RF AFTER 
संकोचक-वि० (सं०) संकुचित करनेवाला । 


(सं ०) ठहराया हुआ, निश्चित; आमंत्रित; इशारा 


संकोचन-मुं० (सं०) सिकाइना; (कॉम्प्रेशन) दवाव डालकर 


किसी वस्तुका आयतन कम करना । :एक पहाड़ । वि० संकोच 
करनेवाला; सिकोड्नेवाला। ' . ` ` ``.” 
संकोचना#-स > क्रि संकुचित करना । अ० किं० संकोच करना ।' 
संकोचनो-स्त्री२ (सं०) लजालू। 322 iS 
संकोचित-पु० (सं०) युद्धका या तलवार चलानेका एक ढंग; ` 
लज्जित, संकोचयुक्त। ` `` ˆ हक EM कक 
संकोचो (चिन्‌)-वि० (सं०) संकुचित हे (पुंष्पादि); 
सिकुड़ने ताला; लजानेवाला; संकोचशील । 7: अड नह 
संकोपना#-अ० क्रि० क्रोध करना । ¦: | 767: 
संक्रंद-पु० (सं०) शब्द करना; रोना-चिल्लाना; युद्ध ` 
संकंदन-पु० (सं०) इंद्र; मनुभौत्यका एक 

युद्ध । -नंदन-पु० अर्जुन; वालि। ` 
सूर्य यां नक्षत्रकी वीथी; .सूर्यकी दक्षिणायन गति; तंग रास्ता; 
दुर्गम मार्गे; ;कठिनाईसे आगे बढ़ सकना; पुल; सेतु; खाई, नाले. 
आदिपर' बने ऐसे. पुल जो आवश्यकता होनेपर हटा लिये 'जा 


१ 


सकते हैं; घाट; उद्देश्यपूत्तिका साधन; तारेका टूटना; 'स्कंदका ` 


एक अनुचर । 


हिन (संर 
'आरंभ; राश्यंतरमें सूर्यका प्रवेश, संक्रांति; सूर्यके उत्तरायण 
“होनेका दिन; ।परलोकयात्रा, मृत्यु; पार करनेका साधन, एक 
स्थिति याः अवस्थासे दूसरीमें प्रवेश; हस्तांतरण; रोग, कीटाणू 
“आदिका फंलना, एकसे दूसरेको लगना। -काल, संकरांति-काल- 
पु० (ट्रांजीशनल. पीरियड) एकः. स्थति या युगसे निकलकर 
पूर्ण खूपसे दुसरी स्थिति या युंगमें संक्रमित. (प्रविष्ट). हो 
जानेके बीचका समय । -नाश-पु० (डिसइनफेक्शन)! रोगके 
संक्रमणसे .बचावः या 
“जो रोग फेलनेवाले. कीटाणुओंका नाश कर सके, रोगका संक्रमण 
न होने दे (दवा इ०):।. १६ 
संकमणका>स्त्री० (सं०) प्रकोष्ठ,गैलरी'। ` ; `` `: 
संक्रमित=वि० (सं०) ` पहुंचाया, प्रवेश कराया हुआ; परिवतित 
किया हुआ । -माल-पु०' (प्स न ड्रांजिट। वह मांल जो किसी 
स्थानसे रवाना. कर; दिया। गया हो, पर अभी उदिष्ट स्थानतक 
hl न. हो-ीचमें, यात्रामाेमें ही हो । : (5 =. ` 
ह (त) )-वि०/पु० (सं०) संकमण करनेवाला; जांनेयाला, 
324 हट |! ग वेश, करनेवाला ` :¦; + ¦ ` 
[त~विऽ-(सं० चास हाम » प्रविष्ट; स्थानांतरित; 
आप्तः” गृहीत;:-अतिफलित,ः प्रतिबिबित;.- चित्रित, अंकित; 
: 2220 । 'पु० पतिसे प्राप्त स्त्रीको/संपत्ति;. क्रमागतः धनः। ” 
जनी? | ४०) साथ गमन; मिलन; एक मर दूसरे 
विदुतकका मार्ग ;- सु या किसी ग्र हका एक राशिसे दूसरी राशिमें 
प्रवेश करना; दो युगों या विचारंघाराओंक़े संघर्षसे या परिवतितः 
होते वातावरणसे उत्पन्न स्थितियाँ; हिन्दुओंका एक विशेष.पर्व; 
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पुत; सम्यक कन, 


संक्रम-पु० (सं०) साथ जाना; गमन; भ्रमण; प्रगति; संक्रमण; , 


गमनः: भ्रमण; ` मिलन, संयोग; :भरवेश; 


मुक्तिः! -नाशक-विं० '(डिसइनॅफेक्टेट) 


श , लगाना; एक 


ह (ज्यो) ५ 84:50 ६५५६ म 
, संकराम-पु० (सं०) गुजरना; कठिनाईसे ग॒म॒न करना; दुर्गम मार्ग | 


संक्रामक-वि० (सं०) (कांटेजस) एकसे संक्रमण कर! 

वाला; छू आदे रचा i 9 ३४ 'केरने- 
संक्रामित-वि० (सं०) हस्तांतरित किया हुआ; दुसरेको वताय 
आा। प चाया 


संपर्क द्वारा फैलानेवाला; हस्तांतरित होनेवाला । फेलनेवाल्ा; 
संक्रोड-पु० (सं०) क्रीडा, खेल, परिहास; एक साम |. | ` 
संछोडन-पु० (सं०) क्रीडा करना, खेल, परिहास करना; साय. 


' खेलना । 


संक्रोडित-वि० (सं०) खेला, ' कोडा किया. हुआ । पु: रच 
घरघराहट'। ` } [-हआ ।.पु० र॒थुकी 


"| संकद्ध-वि० (सं०) बहुत ज्यादा नाराज । . . . कापर 


संक्रोन -बि० । - 


.संक्रोश-पु० (सं०) साथ साथ चिल्लांना, जोरसे शब्द करना. 
! क्रोधमेंचिल्लाना। - 7 ' ` ' १ 


संक्लिन्न-वि० (सं०) बिलकुल गीला, तर-बतर । 


| सानो (भन्‌) “विर (सं०) संक्रमण करनेवाला, फैलनेवाल... 


संक्रोन#-प० संक्रांति, संक्रमण-काहू पुण्य न पाइयत वससि 


संक्लिष्ट-वि० (सं०) कुचला हुआ; जिसपर धब्बा आदि पड़ गया ” 


हो (जैसे अंधा आइना); कठिनाइयोसे पूणं । -फर्मा (मंन)- 
वि० जिसे हर एक का्ममें कठिनाई होती हो। ''' ' "| 
संक्लेंद-पु० (सं०) अत्यधिक आद्रता; गंभाधानके 'बाद प्रथम 
भासमें ख्वित'होनेवाला. रस जिसमें भ्रूणके आरंभिक रूपका 
निर्माण होता है ।- ` ; Hy CE 


संक्लेश-यु० (सं०) कष्ट, पीड़ा । -निर्याण-पु० पीडासे छुटकारा, , 


संक्लेशनं-पु० (सं०) कष्ट देना। ` _ 


संक्षय-पु० (सं०) विनाश, बरबादी; अंत; ,लोप; प्रलय; एक ` 


: मस्त्वान्‌ !: Co डी यी व 
संक्षर-पु० (पा साथं.मिलकर बहना; दो नदियोंका संगम। ' 
संक्षरण-पु० ( ) मोरचा आदि जगनेके कारण किसी : 


' पदार्थको क्रमश: नष्ट या क्षीण होते जाना ।' 


संक्षालन-पु० (सं०) वह जल जो धोने, नहानेके काम आये; धोना । | 


संक्षालना-स्त्री ० (सं०) घोना; स्नान । 


-संक्षिप्त-वि० (सं०) फॅका हुआ; राशीकृत; .छोटा किया हुआ; ` 


घटाया हुआ; खुलांसा;“गृहीत; तंग; छोटा; संयत । -दर्ध्य- ' 


| वि० जिसकी लंबाई घटायी गयी हो ।'-लिपि-स्त्री० लिखनेकी 
: एक प्रणाली जिसमें विशेष घ्वनियोके लिए छोटे-छोटे चिह्न निश्चित 


रहते हैं, 'शा्टहैँड राइटिंग'। -विधिफ विचार. ज (समरी... 


ट्रायल) न्यायालय द्वारा किसी वाद या मामलेपर | 
: संक्षेपमे! किया गया विचार । { 


क्‌ दृष्टिसे `, 


संकषिप्ता-स्त्ती० (सं०) वुध ग्रहकी सात गतियोंमेंसे एक (ज्यो०) । 


संक्षिप्ति-स्त्री० (सं०) फेंकना; ठोस करना; घटाना; घात. . 


टो पड 
ण। ¦ 
\ ६ 


प्रकारकी' आरभटी,. भावका ' एकाएक, परिवर्तन .. 
(इ), किसी कया, विषय आरि सित, 
१ डा 


; विस्तारसे कहना आवश्यक होनेपर संकेपमें कहकर दुर्बोध, बनाना 


Ce sve Sd के 
2 संक्षेप्ता (प्तु )-वि०, पु० -(सं० ) फेंकनेवाला; '. नष्ट 


संक्षेपतः (तस)-अ० (सं०) संक्षेपमें, थोड़ेमें। ` `" 
संक्षेपतया र "(सं | दे संक्षेपतः॥ ` ४ 


Ee 9 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


म 
93 


| संक्षोभ्-पु० (सं०) तेज धक्का; उत्तेजन; चंचलता; कपनः, 


,8$* 


व्र चिकना पत्थर । 
९ ता ।-तराखू-पु०तराजूका बाट ।-तराश' | 


- ११५९ 


` ` अस्त-व्यस्तता, उलट-पलट; _ गर्व, घमंड; किसी अप्रिय घटनाके 
कारण मनको लगनेवाला आघात (शॉक) |.  '' 
संख-पु० दे० 'शंख' | -नारो-्त्री० एक छंद । ' "`` 
संबहुलो-स्त्री ० दे० 'शंखयुष्पी' । < 
. संखा [-पु०_चक्कीका हत्या । 
संघार -पु० एक पक्षीः। -: ` 


१7 


संखिया-पु० एक. उपघातु जो बहुत तेज विष है; इस उपधातुकी, 


*,, भस्म; सोमल । 
` संख्य-पु० (सं०) युद्ध, संघष) वि दे० 'संव्येय' |, _ `` ` 
ढयळु-वि०  (सं०) संख्यावाला (समासांतमें)।, ` ` `” 


संउर्पाक-पु० (न्यूमरल) संख्पासूचक, अंक । ~न (नर्म्वारग) | 


-- किसोपर क्रमसे संख्यासूचक अंक लगाना |... 


विशेष संख्या (वो०)), लिखे गये पत्नों या सामयिकं पत्नादिपर दिया 


गया क्रमांक; किसी. सामयिक. पत्नादिकी . विशिष्ट संख्या या 


कऋरमांकवाली प्रति । -पद-पु० अंक । -परित्यक्त-वि० असंख्य; 
-अनगिनत.। -मंगलंप्रंधि-स्त्री ० ,वरसगाँठका उत्सव । -लिपि 
-स्त्री० लिखनेकी एक प्रणाली जिसमें अक्षरोंकी जगह अंक रखते 
,हैं। -पाचक-वि० संख्याका सूचक ।. पु० अंक । -विभाग- 
पु० (सं०) (स्टैटिक्स डिपार्टमेंट) जनन-मरण, उत्पादन आदि; 
संबंधी प्रामाणिक .आँकड़े तैयार करनेवाला विभाग ।, -शब्द- 
`. पु० अंक ।. -समापन-पु० शिव |... ..' म 
-संदपाफ-वि० (सं०).दे०..संख्यक' 
. ` संलयात-बि,१_ (सं०) गिना, हुआ, शुमार किया.हुआ; विचारित | 
::- पु ० गिनती, संख्या; राशि, समूह 
संघ्पासा-स्त्री० (सं०) संख्याके सहारे वनी हुई एक तरहकी पहेली । 
संउषातिग-वि० (सं०) दे० ‘संख्यातीत 
संएवातोत-वि० (सं०) अगणित, बेशुमार।  , 
` संउपान-पु० (सं०) गणनां, शुमार; राशि, संख्या, माप; देखा 
जाना, नजर-आना; प्रकाश; ध्यान । अ 

ख्याय (बत्‌) -वि०, (सं?) संख्पावाला; समझदार, युद्धिमान्‌। 
- ° दवान्‌ 

सिक वि (सं०) गणनीय,.जो गिना जा सके; अगणित नहीं; 
. -- विचारणीय 

'संग-पु० (सं०).मिंलन, साथ होना; योग; दो नदियाका मिलना, 
संपर्क; मैत्री; साय; आसक्ति; विषयः 


ME) 


` ` तरह कुछ समय तक रोक रखनेका स्थान; निरोधा; (संगरोध . 


कक्ष). ण हि-स्त्री०. विषयानुरागसे.पृथक होना -साथ 


Ah i HR 


-पु० (हि | दोस्ती । मु०--रंरना-सांथ होना; दोस्ती |` 
- करना । साथ छोड़ना । -आना-साय जाना, हमराह |" 


-साथ हो लेनां; ख्वाहमख्वाहं: साथ हो जाना, | 
होना । -लग लेना हृ ह्म क हा 


पीछा... करना । >जेना-साथ ,ले..-चलना.। “सोना 
न वा ys होना, हमराहँ'होना। ` , - 
—{o फा० पत्यर्र-चट्टान 
फॅकतेके लिए बने 
दीवारमें शत्रुपर पत्थर फकतेक लिए ह रे दली 


"काला' पत्थर जो कोबाकी दीवांरमें' लगा है? 


"मथन; साथ; 


-पुं० ढेलवाँस, किलेकी |' 


संह->संगल 
-दिल-वि० निर्देय, बेरहम । -दिलो-स्ती ० निर्दयता। 
-पुश्त-पु० कछुवा । -फ्र्श-पु० पत्यरका बसरी-पु० 


; बसरामें पाया जानेवाला एक तरहुका पंत्यर । -बस्त-विं० दृढ़, 


5 पत्यर फेॅंकनेवाला । पु० पथरीली जमीन । 
पंत्वरोंकी बोछार । -अरभर, मर्मरः 
तरहका सफेद पत्यर जो इमारतोमिं लगाया जाता है । -सुरदार- 
पु० मुरदासंख । -मूसा-पुं० एक तरहका काला पत्यरत - ` 
-पु० एक तरहका कीमती पंत्यर ।: -रेजा-पु० पत्यरकी 


“गिट्टी; कंकड़ी । --लरजा-पु० एक तरहका पत्थर जो हिलानेसे 


काँपता है। -साज़-पु०- पंय्रीलो जमीन । वि: कठिन, . 


` मुश्किल । -साज्ष-पु० छापेंका पत्थर दुरुस्त करनेवाला ।_- 
; : 'सार-पु० एक तरहको सजा, पत्थर मारकर मार डालना । वि० 
संख्या-स्त्री० (सं०) गणना, गिनती, शुमार; अंक; तादाद; | 


योग; विचारणा; प्रज्ञा, बुद्धि; तरीका; आख्या, नाम; एक 


पत्यर ` मारनेवाला | -सारो-स्तरी० दे००:संगसार”। '-सुखं- 
यु० एक तरहका लाल पत्यर । -सुलेमानो-पु० एकःतरहका 
पत्थर जो काला और सफेद होता है.। ~ (गे). असवद-पु०ः वह 
न्‍्पुछ 
चकमाक । -तुबंत-पु० कब्रपर लगा पत्थर । -पा-पु० पैरका . 
मैल साफ करनेका पत्थर, झाँवाँ । -बालिश-पु० साधुसंत जिस 
पत्थरकों सिरहाने तकियाकी जगह लगाते: हें'।' -बुनियाद-पु० 
नींव, आधार शिला । -मज्ञार-पुं० कब्रम लगा हुआ वह पत्थर 
जिसपर मृत व्यक्तिका नाम आदिः अंकित हो। ` -मसाना पु० 


` ` पथरी । -माहो-पु० एंक संफंद' पत्यर जो 'मछलीके :सिरले 


निकलता है । -पु० एक तरहका पत्थर जो दवाके काम 
आता. है। रास्तेपर पड़ा हुआःपत्यर जिससे आने- 


` ज्ञानेवालोंको ` कष्टं हो । -सितारा-पु० ` एक - तरहकाः पत्थर 


जिसमें छोटे-छोटे सितारे चमकते हैं । -सुरमा-पु० एक तरहका 
काला पत्थर जिससे सुरमा 


बनाते हैं 
_ संग-स्त्रो ० दे० 'साँग- विय संग सौ फोरि डारै करेजा स्सुजा० । 


संगठन-पु० दे? संघटन 


7 पंगठित-वि० दे० 'संघटित' 


संगणक-पु० ( हे शिया लगाने, आँकड़ोंका जोड़ इत्यादि 
शी घ्रतापूर्वक त्य 
संगणनां-स्त्नो ० (कांप्यूंटेशन) गिंनकर या हिसाब लगाकर देखना 
आँकड़ों आदिके आधारपर ठीक-ठीक अंदाज लगाना; अभिकलन। 
संगणिफा- सती ० (सं०) सुंदर वार्ता; समाज, दुनिया । `¬ 
संगत-वि० (सं०) कान युक्त; कलो रत संभोग-्लग्न; 
विवाहित; उपयुक्त, मोजू; 
रेलेवेन्ट लिहा आ।, संकुचित । स्त्री ०“मेल, मिलन 
च) मैत्रं; ईत यांणी] आसक्ति; गानेःआदिके 
साथ बाजा बजाना (हि०); उदासी साधुओंका मठ! ( 
-आात्र-विं० बदन सिकूँडा हो?! 


| बाद ला मैत्नीके आधारंपर हुई संधि; संमयःकुसमय 
६ एकची संधि: कांचन संधि । म॑०-करना-गानेवालेके 
5 “साय कोई वाद्य वजाना। = नना - 


है पे) यम अधनाला । 'पु० उपयुक्त अथ्‌। 


 संग्ति-स्त्री० (सं०) मिलन, योग; संघ; सभा? समाज? मोक्ष 


साथ; निला स “जरा सामंजस्य 
(ली पूर्वापरके | कन्सिस्टेसी 
“रे } "उपयुक्तता, मौज होना (कम्पैटिबिलिटी )३* संयोग, 
इत्तिफाक; ज्ञान; ज्ञानवृद्धिके लिए प्रश्न करना; 'अधिकरणके 


संसर्ग; 


र नेवाला; || पाँच अवयवोर्मिसे एक (वेऽ) ka 
सास चक्कीका पत्यर। -ख़ारा-9० एक '| संगतिया, संगतो-पु० साथी गाते आदिके साय साज बजेवाला रि 
*तरहका कड़ा पत्थर | “ख र्दा-विं० पत्थरसे घायल । ¬ | संगथ-3० (सं०) संघर्ष, 33४ RTE 

तुरमुरग । :चक्रमाक्र-पु० एक तरहका पत्थर जिसपर | संगपा-स्त्री० (र hus es संगम । कलती 
चोट लगनेसे आग निकलती,है । कर ओला] -चीनी-पु० मसले क क a र - Nee 
द ता नाक -विं०, निर्दयी ह प्राण | नदियोंका मिलने; दो अंधिक' जे , वस्तुओं आदिके:मिलनका 


गढनेका काम करनेवाला । --जान,/-दाना:3० परिंदका 


भाव या स्थानः (जंकंशने); ' उपयुक्तता; ` युद्ध, ` मुकाबला 


(ग्रहोंका) योग । >पुठ! मैथुनके;समयकी 


ड 
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` संगसक-वि० (सं) मार्ग दिखलानेवाला। | संगुण-वि० (स) गुपित (समासे) [ =. (सं०) मार्ग दिखलानेवाला । 


संगमन-पु८ (सं०) मेल, मिलन; यम ;.-पारस्परिक मेलमिलाप, 
पत्राचार; संचार, (कम्युनिकेशन); युद्धलिप्त , देशोंके .सेनिक , 


~~ अधिकारियोंका समझौतेकी. बातचीतक.. लिए एकत्र.. होना, 
(कानवेंशन), दे० 'अभिसमय | ., के 
संगमर-पु० वैश्योंकी एक उपजाति । 


संगनित-वि>. (सं०) मिलाया, संयुक्त किया हुआ. 


संगर-यु० (फा०) खेत या.वागके चारों ओर बनायी जानेवाली ' 


कोटाको -वाड़; दीवार जो लड़ाईके मौकेपर वनायी जाती है; 
मोरचा+'ख्राई; (सं०) .संधपं, युद्ध; रजामंदी, ठहराव, वादा; 
अंगीकार; सादा; ज्ञान; भक्षण; विप; आपत्‌, संकट; शमीका 


फल .। -क्षम-वि० . य॒द्धमेंः भिडने - योग्य ।. -स्य-वि० यद्धमें 


संज़ग्न। : 
संगरण-पु०, (से ७) ' सौदा, करार; ऽरजामंदी । 


सेंवरा-पु० बॉसका टुकड़ा: जिससे पेशराज पत्थर उठाते हुँ; , कुएकेः 


ढक्कनका वह ठेर, जिसमें पंप लगा रहता है.। 
*संगराम/#-पु ० दे० संग्राम । =` 
संपरासिख्-पु०, तांतका मैल जिससे निजात वनात हैं । 
संगलां-पु० एक तरहका रेशम । 
संग्रव-पु ०: (सं०) प्रात्तःस्नानके तीन.मुहूर्त वादका समय.ज दिनके 
पाँच भागोंमेंस दूसरा है और जव गाय दुहनेके बाद चरनेके लिए ले 
५ जायी जाती है ।. -काल-पु०,-वेला--्त्री 9.दोहनके लिए गायोंके 
= एकतर होनेका समय । 
obi (सं०)' वह स्थान जहाँ-गाये दुहनेके लिए.-एकत्न 
जाती हैं ॥ FFT 


सेंगातो-ए० साथ रहनेयाजा, साथी, संगी; दोस्त .।: - -. 
संगायन-पु० / (मं०) साथ-साथ गाना या स्तुति करना; कोई बड़ी 
' धर्मसभा; प्राचीनकालीन बौद्धसभा जिसमें भिक्षु लॉग मिलकर 
भगवान वुद्धके उपदेशोंका पाठ करते थे । 
संगाष-पू० (सं०) वार्तालाप; वादः ¬... ०: र 
'संग्रिनो-स्त्री० (सं०) साय रहनेवाली, साथिन; पत्नी । 
' संगिस्तान-पु० (फा०).पथरीला प्रदेशः। - ६ 
संगो-वि०!:(फा०) पत्यरका;.संगीन । पु० एक; तरहक! रेशमी 
. कपड़ा | -जिगर-वि० , कठोर-।. ..-दस्त-वि० कामचोर | 
>दिल-वि० पापाण हृदय ।: -दिली=स्त्री ०. कठोरता-। 
. 'संगो (गिल्‌) -वि० (सं ०) चिपकने, साय. सगनेवाला; .- संपकंमें 
आनेवाला; आदा; आसक्त; कामुक; अविच्छिन्नः। पु०.साथी 


\ खंगोत-वि० (सं०) ,साथ मिलकर. गाया हुआ ।: पु० वह गाना ||. 
|. संग्रहनाऋ#-स० क्रि० संग्रह, संचयं करना; अंपनाना.। .' ` 


जिसे कई आदमी£मिलकर्‌-गायें; वाद्योफे साथ गाया:जानेवाला 


“गाना; नृत्य, वा्य' और गोतका: समाहार;. नृत्य और वाद्यक |ˆ 
(म्यूजियम ) 


साथ गानको कला। -कूपफ-पु० रेडियोसे प्रसारित होनेवाला 
गीत-प्रधान छोटा नाटक या रूपक-।. -वेश्म (न्‌) -पु०-शाला- 
७० संग्रीत-मवन ।- <व्यापत-वि० : 


+ मत्री F टच र हि जा 
संगोतर-यु० :(सं १) वाद्मल 'कन्सटं'; गान, नृत्य. और वाद्य . 
दारा .लोगोंका रंजन] ' / : 
संगोतज्ञ-पु० (सं०) संगीत विद्याका,ज्ञाता, गाय़क या वादक. । 


$ संगोति-स्त्री७ (सं०). वार्तालाप 
छंदका एक मेद; वोद्धोंको धर्मसमा । :.. , , : 


संगोतिका-स्त्री ०. (सं) (अपिरा)।प्ाश्चात्यशैलोका गेय नाटक . 
सिंगीन-वि० (फा ०) .पत्यरका, पत्यरका बता हुआ; सर्त,,कठोर; |. 
हथियार जो वंदूकपर .. 


मजबूत ॥:स्त्रो ०, पु ०एक तरहका, नोकदार-हथिय 
४. ऊचढ़ाया जाता. है ५-मम-पु० ऐसा अपराध. जो कठिन दंडके 
5 योग्य हा <विल-वि० दे० संगदिलः 3, -दिली-स्त्री० बेरहमी। 
संगीनो-स्त्री० मजबूती; ठोसपत ०७7९: . . :. 
संगोर्ण-वि> (सं०) दकरारे किया हुआ; यादा किया डुक 


=: 


| „पच ही. मल्क्ते रूपमें 


संगीतरत ।: -विद्या- | - 
“स्त्री ० वह विद्या जिसमे संगीत-संबंधी.विषयोंका निरूपण हो.। ~ |. रहो ह 
शात्व-पु०' संगोततिद्या । ` -सहायिनी-स्त्री० .साथ गानेवाली 


पर; संगीत; संगीतकला; आर्या .].: 


_ 


oe द * १ १ ६ ° 
र संगुण-वि० (सं०) गुशित (समासमें)। 7 


संगप्त-वि० 
एक बुद्ध । 
no i ) यः छिपा ए” 
संगूढ-वि० (सं०) सुरक्षित; छिपाया हुआ; ' संक्षिप्त 
एकत्र, राशीकृत (अन्न जो रेखाओसेः घेर दिया जाता शि 
संगृहीत-वि० (सं०) संग्रह किया हुआ, एकत्र किया टआ 
हुआ; संयत किया.हुआ, शासित: ".." 
संक्षिप्त किया हुआ । ::राष्ट:-वि० (वह राजा) 
सुशासित हो । 
संगृहीता-पु० दे० संग्रहीता'.। 
हलिः (सं०) जानवरों आदिको, निकालने. सिखलानेकी 
कया । 
संगोतरा-पु० संतरा । ` `` BT + 
संगोपन-पु०_ (सं०) .छिपाना । वि० छिपानेवालां ¡' i 


(सं°), भलौ-भांति छिपाया हुआ सुरक्षित । पु र 


राज्य 


_संगोपनीय-नि० (सं०) छिपाने लायक । 


संग्रंथन-पु० (सं०) एक साय घांधना । ग 9 
संप्रथन-पु० (सं०) एक साथ,वाँधना; एक साथ बाँधकर मरम्मत 
करना 


. संग्रसन-पु० (सं०) खा जाना,-चट कर जाना; 'अधिक खाना: . 


दवोचना | .... 
संग्रह-पु० (सं०) पंकड़ना; मुट्ठी वांधना; रक्षण; (भोजन, 
ऑपध आदि) ग्रहण करना; समर्थन करना, अपनाना; जमा 
, करना, एकत्र करना; शासन, नियंत्रण करना; . राशीकरण 
संयोग; अंतर्भाव; (ग्रंथादिका ): संकलनं; संक्षिप्त, छोटा रूप 


५ जोड़; सूची; भाडार-गृह; एक साथ इकट्ठा की हुई वस्तुएँ 


` प्रयत्न; उल्लेख; गौरव; कल्याण ` (लोकसंग्रह); इंद्रियनिग्रह, 
संयम; उच्चता; वेग; ,मंत्रवलसे प्रक्षिप्त अस्त्रं लोटा लेना; 

. कोष्ठबद्धता; . विवाह; सभा; गोष्ठी; मैथुन; शिव; संरक्षक 
धारणा । -फार-पु० संकलनकर्ता। -पाल-पु० 'दे० 'मंग्रहा- 
ध्यक्ष' ।..-वस्तु-स्त्री०_संग्रहके योग्य, लोकप्रिय वस्तु । -श्लोफ 
-पु० वंह श्लोक जिसमें पूर्वकथनका उपसंहार किया गया हो। | 

संग्रहण-पु० (सं०) ग्रहण करनेकी क्रिया;..भाप्त करना; संकलन 
करना, एकत्र करना; (रत्नादि) जड़ना; पूर्णोल्लेखं; नियंत्रण , 


« करना; अपनी ओर कर लेना; मैथुन; व्यभिचार; स्त्रीके यजित 
अंगोका:स्पर्श; नारीका.अपहरणं; आशा करना। ` 


संग्रहणो-अत्री०. (स? हा एक रूप जिंसमें खाना बिना 
जाता है (सप्रू) । 
संग्रहणोय-वि ० (सं ० ) ` ग्रहण करने. योग्य; (आओषंधके पमें) - 


सेवन करने. ग्रोग्य ;. नियंत्रणके योग्य; एकत्र करने योग्य । 


कोव था व (बयूरेंटर) किसी संग्रहालय 
ख़ या व्यवस्था करनेवाला मुख्याधिकारी । 
-यु०. (सं ०). वह स्थान जहाँ विशेष प्रकारकी वस्तुओंका , 
. संग्रह, किया गया हो (म्यूजियम) । ' - 
` (हिन्‌)-मु० (सं०) संग्रह, जमा करनेवाला; प्राप्त ~ 
करनेवाला ।, .. 
संग्रहोता (लु)-वि१.; (सं ०) . एकत्र, संग्रह करनेवाला; _ ग्रहण 
करनेवाला; अपनोनेवांसा ।, पु० सारथि । 


` संप्राम-पु०,(सं०) यद्ध, लडाई । -कमं (न)<यु० र्ने, I 


-बि०  युद्धमे बिजय प्राप्त करनेवालां। -तुला-स्त्री० 
युद्धके ,रूपमें अग्निपरीक्षा । .-तुर्य-पु० युद्धपटह । पटह 


` युद॒में, बजाया. जानेवाला नगाड़ा । -भूमि-स्त्री० जि 
:, युद्धक्षेत्र । र 


द र्थो (थिन) -वि०:. (सं ० [i 


-सत्री०,वीर्‌-गति। , , ` gn 
० (सं ) युदक्षेत्र,लड़ाईका मैदान.“ - 
“वि०.(सं०)“युद्धरत । 

इ ) oe करना बलात्‌ पकड़ंना; मुद्ठी 
बाँधना; मुक्का;. ढालका दस्ता । 


| संप्राहक-पू० (सं०) एकत्र; संग्रह, जमा करनेवाला; संकलनकर्ता; 


|] 
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4 ,वि० एकत्र क *वाला; . कडन करनेवाला का 
अपनी. ओर खींचनेवाला । Sr 
संग्राहो (हिन्‌)-वि० (सं०.) एकत्र करनेवाला; 
अपन साथ करने, अप्तानवाला.। पु० कुटज वक्ष । 
'बप्राह्म-वि० (सं०) संग्रह, एकत्र करन्‌ योग्य; रोकने योग्य 
(किसो पदपर) नियुक्त करने योग्य; अपनाने योग्य; हृदयंगम 
करने योग्य । 
संघ-पु०, (सं०)-समूह्‌, झुंड, दल, मंडली ; विशेष पहेश्यसे एफ साथ 
रहनेवाले व्यक्तियाका, समूह; संमाज; विशेष-उद्देश्यको, पूर्तिके 
: लिए बना हुआ सघटन; वाद्ध भिक्षओं आदिका समूह; भ्राचीन 
भारतमें प्रचलित एक प्रकारका, प्रजातत्न; ,राज्यों, राष्ट्रों आदिका 
२ पारस्परिक, समझातंसे वना संघटन. (फेडरेशन) ; मठ; घनिष्ठ 
संपक ।॥,--चारो (रिन्‌)-वि० झुंडमें. चलनेवाला । . पु० मछली । 
“जीबी (विन्‌)-!वि०, दल _बनाकर रहनेवाला । ,पु० मजदूर । 
-न्यायालय-पु० (फेडेरेल कार्ट) संघराज्यका से न्च न्यायालय । 
| संति-पु० दलतायक ।..-पुरुष-पु० बौद्ध संघका परिचारक । 
-पुष्पी-स्त्री० घातकी, धव. वृक्ष,। ` -भेंद-पु० संघमे फट डालना 
जा पांच अक्षम्य अप राधोंमें [गना जातां है (वी०).। -भेदक- 
वि० संघमें फूट डालनेवाला .(वो०) । -वृत्ति-स्त्री? साथ 
मिलनेकी वृत्ति, दलमें रहने. या काम करनेका भाव ।-समाजवाद 
-3०-.(सिडिकेलिज्म) वह क्रांतिकारी मिक आंदोलन जो 
व्यवसायसंघों (ट्रेड यूनियन्स)कों हीं सामाजिक .कांतिका “तथा 
भावी समाजका आधार मानता है (हड़ताल करना इसका मुख्य 
साधन और लक्ष्य है); राज्यसंस्था समाप्त कर व्यवसाय़संधोकी 
सत्ता स्थापित करना | bs 
संघक-प्रु० (सं०) समूह । र CEs Er 
संघट-वि० (सं०) राशोकृत; ढेर लगाया हुआ.। पु०' राशि; 
झगड़ा; -संयाग । (हिंदीमें स घटके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है).। 
संघटन-पु० ,(सं०.).संयाग; मेल; (हि०) निर्माण, रचना, व्यव- 
स्थित करनेका कार्य, गठन; संग्रंथन; कार्यविशेषकी सिद्धिके लिए 
निर्मित कोई संस्था (आगेंताइज्ेशन) ।. ' 
संघरना-स्त्री० (सं०) मिलाना, संयुक्त करना; स्वरों या शब्दोंका 


संयाग । , 
संघडित-वि०.-(सं०) . एकत्रीभूत; . वादित ` (संगीत); . (हि?) 
- -कार्यंविशेयके लिए परस्पर संबद्ध; व्यवस्थित । ... 
संघट्ट-पु०. (सं०). संघषं;,. मुठभेडू, . भिड़ंत; स्पर्द्वा; आधात, 
चाट; संयोग; आलिगन; दूतोकी सहायतासे नायक-तामिकाका 
मिलन । -चक्ष-पु० एक चक्र जिसके सहारे युद्धके लिए उपयुक्त 
समयका निश्चय किया जाता है (ज्यो०) ॥ -पंणित-पु० वाजी, 
दावं । 
संघट्टन-पु०, संघट्टना-स्त्री०, .(सं०) संघर्षण; . टक्क; ˆ घनिष्ठ 
संपर्क; दो, पहलवानोंको भिड़ंत; गुत्यमगुत्था।! ` 
संघट्टा-स्त्री० (सं०) लता, वेल । 
संघट्टित-वि० . (सं) घपित; माँड़ा, गुंधा- हुआ; 
परिचालित । , गाए तिन 
संघतो[-पुञ सायी । : 
संघनन-पु० (कांण्डेनसेशन), घना या ठोस:बना देता ।.. 
संघरना#-स ०.० संदार्‌; नाश करना; वध करना । 


पकत्नारःत 


संघर्ष-पु० (सं०) दो चोजाका आपसमें रगड खाना; होड़; स्पर्दा; 


द्वेष; दो विरोधी दलों या. पक्षोंका टकराव (स्ट्रगल); कामो- 
त्तेजता; धीरे-धीरे: लुड़कना, रंगना, संसर्प॥ -शाली (लिन) - 
विं०, स्पर्दा; द्वेष, करनवाला.। ०५(बामटी आ 
एक्शन) स्वाबोनता या प्राप्य अधिकारों, माँगों आदिको पुति 
लिए चलाये जानेवाले आंदोलन या संघर्षका संचालन करनेवाली. 
समितिं, आंदोलनसमिति। ` 

संघर्ग-पु० (सं०) रगड़ खाने या रगड़नेकी क्रिया; रगड़ने, मलने- 

` के काम आनवाली वस्तु, उंवदन आदि। ` ` ` 

; ० (सं०) तरल लाख 

सहन) वे० Fs ) रंगड़नेवाला; स्पर्डो, हेप करनवाला । 

, संघस-पु० (संश) खाद्य पदार्थ]... ... ... ८. 


पाठी ०) 7 


| संघाट-मु१ (सं०) काष्टवंडोंका जोड मिलाना; दासकत्य) र "का 
कव्ज करनेवाला; . 


। |... “बाय प्रक साथ बांधना । * 
।  संघरा-पु० दो गायोके पैरोको एकम बांधनेका रस्सी । 


: | “या परिमाण; जोड-संधि! .... 


काम; पात्र; दलमें रहनवाला। | 
संघाटि, संघाटी-स्त्री० (सं०) बौद्ध भिक्षुओंका वस्त्र, चीवर। . 
संघाटिका-स्त्री० (सं०) युंग्म, जोड़ा; स्त्रियोंकी एक पुरानी 
पोशाक; कुटनी; घाण; जलकटक, सिघाडा । '”' 
संघाणक-पु० (सं०) नाकसे. हिज क h is 
सघात-पु० संग, साथं। अ० संग या साथमें-'धुआँ साँस 
` सँघाता-प०। ` 340039 हे 
संघात-पु०. (सं२) आघात; टय्कर (इम्पॅक्ट) ; वध; बंद करना 
(द्वार); युद्ध; ठोस, घनीभूत करना; संयोग; समह, झुंड 
. राशि; साथ यात्रा करनेवालोंका दल, कारवां; श्लेष्मा; अस्थि 
शरीर; ' घनता; प्रचंडता; एक ही वृत्तमें रचित काव्य) समास 
(ब्या०) ; चलनेका एक विशेष ढंग (ना०) ; एक. नरंक । “कठिन 
,वि० जो मिलकर ठोस हो गया हो/। “चारो (रिन)-वि० 
`दलमें रहनेवाला । -ज-वि० वातं, पित्त और कफके विकारसे 
उत्पन्न, सातन्निपातिक। -पत्रिका-स्त्री० सोआ; _ शतपुप्पा, 
सॉफ । -बल-प्रवत्त-पु० एक प्रकारका आधिभौतिक रोग। 
«7 विहारी (रिन्‌) -पु० युद्ध । -जिला-्त्री० पत्थर जैसा कठिन 
पदार्थ; बहुत कूड़ा पत्थर ।' ` 
,संघातक-पु०. .(सं०) साथ' रहुनेवालोंका पथक होना। विऽ . 
घातक; नाशक ।” "` 
,संघातन-पु० .(सं० ). वध करना; नाश करना । - 
'सुंघातिका-स्ती ०." (सं०) ' अरणिकी लकड़ी 'जिसे' रगडकर आग 
उत्पन्न करते हैं। ' . ` 
.संघातो-पु० साथ्‌ देनेवाला, सायी; दोस्त । `. ` `" _ ci 
संघातो ((तन्‌)-वि० (सं०) घातक, प्राणहारी । " . ' 
संघाती#-पुं०' दे०. संघाती' की 
संघाधिप-पु०: (सं) संघका प्रधान (जै०) ¡ _ 
संघार#-मु° दे० संहार 7 यी 
संघारना#-स्‌° क्रि संहार, नाश करना; वध करना! * ' 
संधारामं-पु० (सं०) बौद्ध भिल्लुओंके रहनेका स्थान, विहार 
संघावशेष-पु० (सं०) वे पाप जिनके लिए संघंसे कुछ दिनोंतक 
निकालनेका दंड दिया जाता था (वो०).।. . 
संघो-विं० (सं०),किसी संघसे सम्बद्ध । 'पु० किसी संघंका सदस्य ! 
संघोय-वि० (सं०) (फेडरल) संघ सम्बन्धी ॥' ' 
संघीय संविधान-पु० (फेडेरल कांस्टिट्यूशन) उन राज्याके 
संघका संविधान जा आंनरिक मामलोंमें तो प्रायः स्वतंत्र हों, किन्तु 
.. रक्षा एवं परराप्ट्र-तीतिके ` संबंधमे कंद्रीय या संघसरकारके 
अधीन हो। * ' 
संघांदित-त्रि० (सं०) घ्वेनित; घोपित। पु० श्रनि; ` नोर 
... चिल्लाहट । ४ 
संधुष्द-वि० ' (सं०५ ध्वनित, गुंजायमान;, घोषित; वित्रवांथ 
` प्रस्तुत । पु० ब्वनि, आवाजः। ` “° , 
संधृष्ट-वि० (सं७) रगंड खाया हुआ; रगड़ा हुआ! 
संघरना[-<स० करिए रस्सीसे एक गायके दाये परको दूसरी, गायके 


t 


संघेला[-पु० साथी; . मित्र 

संघोष-गु० (सं०) इ शब्द; पा ग्वालोको बस्ती । 
संघोषिणो-्त्री ० (सं०) एक प्रेतवर्ग। श, . °` 

संच-पु० (सं०) pe काम आनेवांले पत्नोका संग्रह; % 
' "एकत्र करना; रक्षण; कुशल; शांति; लिखनेकी स्याही | ~कर 


' '5-वि० संचय करनेवाला; कंजुस। ` * 

>पु० (सं) साँचो; संचय करनेवाला ( pi 
संचकिति-वि० (सं०) अचंभेमें पड़ा हुआ; भी 
! (सं०) ऋषि; आचाय; पुरोहित ' ` व 
*संचत-पु० (सँऽ) प्रतारक,ठग; दुष्ट; ठगो, धोखा । ` * 
संचना#-स ० क्रि» जमा करना, बटोरना;. रक्षा, देखभाल करना 
संचय-पु० (सं०) एकत्र करना; भांडार, राशि, ढेर:-वंडो राशि 
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संचारयिता 
; संचारिका-स्तरा” (सं?) कुटनी; 


` पु० गंधदव्य, धूप या धूपके जलनेसे उठा. 


मुलेशन); जले हुए शवको अस्यिया एकत्र करना । 
संचयिक-वि० (सं०) संग्रह करनेवाला । ... 


'संचयो (यिन) -वि० (सं०) संचय करनेवाला; कंजूस, कृपण; 


संचर-पु० (सं०) रास्ता, मार्ग; तंग रास्ता; गमन; एक राशिसे 
दूसरी राशिमें संक्रमण; पुल; प्रवेशद्वार; शरीर; वध; विकास, 
प्रगति; साथी | 

संचरणं-पु० (सं०) गमन; गति; भ्रमण; पार करना; गतिमान्‌ 
करना; प्रयोगमें लाना; फैलाना । 

संचरना#-अ० क्रिश चलना, फिरना; फैलना; पहुँचनां।: स० 
क्रि चलाना । अ 


संचर्वण-पु० ) चबानेंकी क्रिया । 


संचल-वि० (सं०) कंपित, हिलता हुआ; घूमता हुआ। पु० 
साँचर नमक । -नाड़ी ः 
संचलन-पु० (सं०) हिलना, काँपना; घूमनां। 


स सबासन (स ). श्येन, बाज; शिकरा। ` ` 


० (एक्यूमूलेटर) ऐसा सेल जिसमें. विद्युतधारा 

वाहित करके विद्युत्‌ ऊर्जाको रासायनिक ऊर्जाके रूपमें संचित 

हैं (इस क्रियाको 'आवेशन' कहते हैं)... तदुपरान्त _उंससे 
विद्युतघारा भाप्त की, जा सकती. है 

संचाय्य-पु० (सं०) एक यज्ञ जिसमें सोम एकत्र किया जाता था। 


संचार-पु० (सं०) गमन; भ्रमण; सूर्यका दूसरी राशिमें प्रवेश; , 


रोग-संक्रमण; मार्ग, रास्ता; . मार्गदर्शन; .संदेशवाहक साधन 
प्रकार और. क्रिया. (कम्यूनिकेशन);.. (ला०) ढंग; जीवनः 
व्यापार; कठिन यात्रा; गुप्तचरोंका एक भेद; कष्ट; कंठिनाई; 


; बढ़ावा देना; ` सर्पमणि । -जीवी (विन) -वि० खाना-: 


; शरणापन्न। -पय-पु० टहलनेका. स्थान । -व्याधि- 


स्त्री० एक संक्रामक रोग.। -साधन-पु० (मीन्स आव कम्यू-. 


निक्केशन) दो या अधिक स्थानों या व्यक्तियोंके बीच संबंध स्थापित 
करनेके साधन--डाक, तार, समुद्री तार, रेडियो आदि (वार्तावहुनके 
साधन) । 

Fos (सं०) ले जाने, चलाने, फैलानेवाला । पु० नायक; 
बढ़ावा देनेवाला; वक्ता; स्कंदका एक अनुचर । 


-संचारण-पु० (सं०) नजदीक लाना या ले जाना;, मिलोता, 


जोइना;,संवाद कहना । 


` संचारणो-स्तरी० (सं०) एक देवी (बौ०) । 


संचारना#-स० क्रि फैलाना; प्रवेश कराना; उत्पन्न करना; 
प्रयोगमें स ; चचा l 
तु)-पु० (स०) नायक, नता । 
दूती; वह दासी जिसके पास 
रुपये-पसेका हिसाब रहता है; नाक; प्राण; युगल, जोड़ा । 
संचारिणो-स्त्री० . (सं०) _ हंसपदी. लता; लाल. लजालू। वि० 
संचरण करनेवाली; . चलने-फिरने या डोलनेवाली। .. : 
संचारित-वि० ee ) गतिमान्‌ किया -हुआ, चलाया हुआ; 
उकसाया हुआ, जिसे बढ़ावा दिया गया हो; संक्रमित किया हुआ! 
(रोग) । पु० अपने स्वामीके विचारोंकोः कार्यान्वित. करने- 
वाला व्यक्ति । 
क (सं०),गतिशील, चल; भ्रमणकारी; एकसे 
संक्रमण करनेवाला, संक्रामक (तेग); चको चढ़ने-उतरनेवाला 


_ (स्वर); प्रवेश करनेवाला;. साथ आने, 


अस्थिर; गतिमान्‌ करनेवाला; दुर्गम; आनुवंशिक । 
ह्मा घ॒आँ; वाय; एक 

प्रकारके भाव जो या. चौंतीस माने जाते हैं और स्थायी 
भावको पुष्ट कर .विल्लीन हो जाते हैं, दे० “व्यभिचारी भाव' 


(सा०); गीतके. चार चरणोमेसे,तीसरा; अस्थिरता, क्षण- 

स्थायित्व क किले 
टपु०. (सं०) कंपन; ऱ 

० (सं०) सालात करना , गति प्रदान करनेवाला; 

कार्य, विभाग, संत्या, कारखाने ठीकसे चलते रहने,कायम 


.संचित्रा-स्त्री ० (सं०) मू 


२ 


शिनि wn RR 
संचयन-पु० (सं०) एकत्र करनेकी क्रिया, ढेर लगाना (एक्यू- | रहेका प्रवंध करनेवाला (डाइरेक्टर) । र 


संचालन-पु० (सं०) चलाना, गति देना; नियंत्रण । -च्यय 
नक एक्सर्पेसेज) रिलो कारखाने सस्था, अम भारि, 
चलानेका व्यय । -समिति-स्त्री० ` (स्टीयरिंग 
'कणेधार-समिति'। ` 5 मर 

संचाली-स्त्री० (सं०) गुंजा । ० 

संचितन-पु० (सं०) चिता, विचारणा । 

संचितित-वि० (सं०) सुविचारित; अभिप्रेत; निञ्चित। 7 ४ 


,संचित-वि० (सं०) इकट्ठा किया हु आ, जमा किया हुँआ, ढेर लगाया 


आ (एक्यूमुसेटेड); संचिका या नत्यीमें लगाया हुआ;. घना 
(जैसे जंगल); . - से युक्त; गिना हुआ; , जिसमें वाघा पड़ी हो 
अभ्यास किया हुआ । -कर्म (न्‌) -पु० पुर्वेजन्मके वे कमं जिनका 
फलंभोग नहीं हुआ है; यज्ञाग्निं संचित करनेके बाद किया जाने- 
वाला कमं । -कोष-पु० (प्रॉविडंट फंड) दे० 'भविष्यनिघि' 

संचिता-स्त्री2 (सं०) एक वनस्पति । 
संचिति-स्त्री० (सं०) एकत्र. करने, जमा करनेकी क्रिया; जमा की _ 
हुई रकम; तह लगाना; शतपथव्राह्मणका नवाँ खंड ।  : 
मूषाकर्णी नामक लता । 
संचु-पु० (सं० ) व्याख्या। ; 
-पु० (सं०) टुकड़ें-टुकड़े करना, चूर करना । 
-वि० (सं०) टुकड़े-टुंकड़े किया हुआ, चूर किया हुआ । 


'संचेय-वि० (सं०) सचय करने, एकत्र करने 


संचोदक-पु० (सं०) एक देवपुत्र. (वो०) । . 
संचोदन-पु० (सं०) बढ़ावा देना, उत्तेजित करना । 
संचोदना-स्त्री० (सं०) उद्दीप्त या उत्तेजित करनेवाला पदाथ; 
उत्तेजित करना; प्रेरणा | .- 

संचोदित-वि० (सं०) प्रेरित; आदिष्ट'। ; 
संछन्न-वि० (सं०) पूर्णत: ढका हुआ; , छिपा हुभा;. अज्ञात .। 

संछर्दन-पु० (सं०) उगलना. (ग्रहणके मोक्षके दस भेदोंमेंसें एक) । 

संछादन-पु० (सं०) छिपानां । ` ˆ 

संछादनो-स्त्री० (सं०) त्वचा, खाल । ४ 

संछिदा-स्त्री० (सं०) नाश, वर्बादी.। क 

संछिन्न-वि० (सं०) काटकर टुकड़े-टुकड़े किया हुआ । 

संछेद-पु० .(सं०) काटना, विभाजन करना; हटाना, दूर करना । 

संज-पु० ) शिव; ब्ह्मा। वि०. (फो०) ` तौलनेवाला 
मजे) ; बजायी जानेवाली काँसेकी दो कंटोरियाँ, 


'संजन-पु० (सं०) बंधन; संघट्टन. bs: 
,। संजनन-वि० (सं०) उत्पन्नं करनेवाला । पु० उत्पादन; रचना; . 


प्रगति । 
संजनित-वि० (सं०) उत्पादित; रचित 


' | संजनी-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन हथियार जिससे वध करते थे । 


संजम+#-पु० दे० संयम! ।. . 

संजमना#-सं० क्रिंश संयमित, व्यवस्थित करना~पलटिपट 
संजमत केसनि मुदुल अंग अंगोछि-घन० । 

संजमी-वि० दे० “संयमी । ३९ 

संजय-स्त्री० (सं०) विजय । पु० एक्‌ प्रकारका व्यूह्‌; धृतराष्ट्रः 
का एक सारथि जो उन्हें युढ़का समाचार सुनाया करता. या; 
धृतराष्ट्रका एक पुत्न। . . . 

संजर-पु० (फा०) बादशाह, सम्राट्‌.। 


संजल्प-पु० (सं०.) वार्तालाप; गपशप; , होहल्ला 


संज्रवन-पु० (सं०) आँगन बनानेवाले चार मकानोंका, समाहार! 
मागदशक 


'संजा-स्त्री० (सं०) छागी, बकरी | पु० (फा०) तराजू; वजन; 
, .पासंग । 


संजात-बि० (सं०) उत्पन्न; व्यक्त; व्यतीत (समय. आदि); 
प्राप्त, मिला हुआ। -कोप-पु० कुद -वि० चकित 
-निद्रा-त्रलय-वि० जिसकी नींद समाप्त दी गयी हो. निद 

'बि० विरक्त । -बलि-वि० मृत प्राणियोंका मांसः खानेवाला 
पु० डोम कौआ । -सज्ज-वि० लज्जित । -बेंपथु-वि० कंपित । 


> 
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सजाफ-पु 


फा०) हाशिया, गोट संजाफ-पु० : फा०) हाशिया, गोट, एकुतेका सजि उ 
। शो सगे ) हा गेट; एक .तरहका कपड़ा जिसकी 


मगज़ी'। ` पु० आधा लाल आधा सफेद (या हस) 


संजाफ़ीऽवि०; हाशियादार, (कपड़ा) जिसमें किनारी लगी हो 
-गजा-पु० वह गंजो जिसकी चेंदियापर ही बाल हौ ।. . :.: 
संजाव-पु० (फा०) नेवलेकी.' जातिका एक जानवर” या :उसकी 
खाल जिससे पोस्तीन बनाते हैं; # एक तरहका थोड़ा । ग्र 
संजावन-पु०: (सं०) गरम दृधमें जामन डालना |: *। « 
संजी-स्त्री० (फा०) वजन करना (समासमें )|। ` ` `: 
संजीदगी-स्त्री० संजीदा होना; गांभीर्य; समझदारी,- शिष्टता। 
Re ) तुला हुआ; 'गांभीर्ययुक्त; शिष्ट, समझदार; 
संजीब-प०ः (सं०) साथ पुनरुज्जीवित करना; पुनः जीवितः करने: 
वाला (समासमें); एक नरक:। वि० जीवित | -करण--पु० पुनः 
जीवित करना । -करणी-स्त्री०' पुनर्जीवित - करनेकी विद्या; 
एक कल्पित बरी] 


संजीवफ-वि० (सं०) . साथ ` जीने; ` रहनेवाला; ` पुनर्जीवित 


करनेवाला । 
संजीवन-पु० (सं०) .साथं जीना, रहना; पुनर्जीवित करना; 


नरक; दे० संजवन'; आहार; एक, बूटी ।: वि०. जीवनशक्ति 
देनेवाला । 


ओषधि; एक ओषधि, रुदंती ।' वि० स्त्री०' जीवन देनेवाली । 
-विद्या-्त्री० मृत व्यक्तिको जिलानेकी एक कल्पित विद्या । 
संजीवित-वि० स ०) पुनर्जीवित किया हुआ। : ` -* 
संजोबो (विन्‌)-वि० (सं०) मृतको.जीवित 'करनेवाला!। 
संजुक्ता क्तं -वि० दे० संयुक्त' 
संजुग॥ पु, संग्राम । 
रना 
- संजुता-स्त्ी ०. एक छंद । 
संसृष्टटवि० धर से भरा हुआ, आबाद: 
यार, धा आन ४. झाक मी 
संजोइ#-अ० संग, साथमें ।. पू०.क्रि०/इकट्ठाकर, जुटाकर। -'. 
संजोइल#-वि० इकट्ठा किया हुआ; सज्जित। 


सेंजोउ#-पु० संयोग; तैयारी-'अवहीं बेगहि करोः संजोक-प०॥ |¦ 


सामग्री । :£ 
संजोग##-पु० दे० संयोग । 


संजोगिता-स्त्री ० : जयचंदकी' .कन्या जिसका, पृथ्वी राजने-महरंणः |: सँडास#-स्ती 


कियाःथा।.. १ न 
संजोगिनी#-स्त्री० दे० संयोगिनी । 
संजोगो-पु० तीतर रखनेके लिए साथ-जुडे 

पुरुष जो अपनी प्रियाके साथ हो ।:#% वि० दे० संयोगी 
सेंजोना-स ० क्रि० सजाना;: एकत्र: करना; पूरा.करना; , संचित 

करना॥ ६. ` पशन 
संजोवना#-स ० क्रि० दे० 'संजोना”।? म 
* सेजोबल#-वि०,सजा हुआ; सन्नद्ध; सैन्यादिविशिष्ट । 
"पु सजावट; जमाव || ! 
सेजोह|-पु० बानाःकसनेका हत्या जिसपर राछ/लगा रहता है 
ललंश-वि०. (सं०) जिसके घुटने चलते-समयःआपसमें टकराते हों 
नामवाला; पूण जानकार; होशमें आया हुंआः।' पु० एक तरहका 


पीला सुगंधित काष्ठ > 


y कतर, 


संज्ञकरवि (सं )ज्ञामवाला (समासमें) । Cr 


, संज्ञपन-पु० (सं०) बलिपशुका (गला दबाकर) वध करना; छल 
करना, धोखा देना; करना। । ``. 

किया हुमा; बलि चढ़ाया हुआ । 

सूचित करना >>! द Fir 


र ~ 


मला हुआ, सहित । ४८5 SIP ७-४ 


पिंजडे; अ वह 


सूर्यकी स्त्री जो विश्वकर्माकी पुत्री यी । -करंण-पु० नाम रखना 
-पुत्री-स्त्री० यमुना । -सुत-पु० शनि होन. वि वेहोशः। 
संज्ञात-वि० (सं०) अच्छी तरह जाना, समझा हुआ डे 
संज्ञान-पु ० (सं०) बोध, ज्ञान; सम्यक्‌ अनुभूति; संकेत । 
संज्ञापनं-पु० (सं०) सूचित करना; बतलाना, सिखलाना; वध । 
संज्ञावान्‌(वत्‌)-(सं०) होशदार; नामयुक्त। 
क जर (है) शत तत तलत हता, आहत 
०((सं० संकेतं दारा जतलाया हुआ; अ | 
संतो (लिन) निर (सं०) चेतन, सज्ञान; नामा । पु० 


संज्ञ-वि० (सं०)' जिसके घुटने चलते समय टकराते हो ' : 
क शी या ज्वर; क्रोधादिका आवेश । 
-वि० (सं०) ज्वर्‍युक्त॥ मर 

हू” (सं०) वह जो जले, इंघन | 3 = 5. SO 
° संध्या-संबंधी; मंझलेसे छोटा (भाई) | ` ७४४७ 

संभवातो-स्त्री ० विवाहादिमें शामेको गाया जानेवाला गीत; शामेको' 

जलाया जानेवाला दीप । वि० संध्या-संबंधी '। 

संझा#-स्त्री० संध्या । > IN 

संझिया, संशैया[-पु० संघ्याकालका भोजन, च्यालू । ” 

संझोखा#-मु० संध्याकाल । `" ` 


संज्वरी 


5 


` | संभोखे #-अ० संघ्याकालमें । र PF STIPE 
संजीवनो-स्त्री ० (सं० ) मृतको जीवित करने, जीवनदान देनेवाली 


संठां-पु० देऽ “शठ'; चुप्पी । मु० -मारना-मोन रहना, चुप्पी 
लगाना । '' ˆ 


|| संड-पु० स [ (सं०) ` दे०` बंढ”। -मुसंड-वि० '(हिँऽ) 


-प ० दो छड़ोंका बना हुआ' एक कैचीनुमा ओजार जो गरम 
चीजें आदि पकड़नेके काम भा है 

संइसो-स्त्री2 एक तरहका छोटा संड़सां जिससे गरम बटलोई 
' आदि पकड़कर उतारते हैं, संदेशिका । _ . _ 
संडा-वि० मोदा-ताजा, मजबूत |...  ' 

शर ० मशक, जैसा 'चमड़ेका बना हुआ एक बड़ा यला 

हवा भरकर नांवकी तरह इस्तेमाल करते हैं। 

संडास-पु० शौचकूप; कुएँ जैसा बना हुआ पाखाना जिसे 

साफ नहीं करता; मल जमा होनेपरं सोडा आदिं डाल 

ऊपरकी मंजिलपर इसी तरहका बना हुआ पाखाना जिसमें मल 

नीचे गिरता और मेहतरसेसाफ कराया जाता है।-टंकी-स्त्री० 


.संत-यु (सं) अंजलि, संहततल; ('संतू'का ६20 ह 
| बचनांतःरूप) साधु, धर्मात्मा, विरक्त, महात्मा; गृहस्थ 

प्रवेश करनेवाला. साधु; एक छंद'। 'वि० अत्यन्त ओर 
' पवित्र । -संमागम-पु० संतोका सत्संग -स्थान-पु० साधुओंका 


-पु० (सं० ) ताना, व्यंग्य, लगनेवाली बात । Rr 


“विं० ` (सं०): फैलाया हुआ; :. बहुत; बराबर 
नासा i हमेशा; † निपल ॐ `स्त्री० 
रो i कुल; संता; 
: घनता; र । -नियंत्रण, नियमन hr -यु० प्राकृतिक 

(संयम अथवा कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भाधान प 
: देना * ( ) ॥.>पथ-पु० योनि। -होम-पु० 
संतपन-ु pe तप्त करना; कष्ट देना, उत्पीड़न | 
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संतप्त-वि० (सं ०) तप्त, जलता हु आ; जला हुआ; झुलसा 
- पिघला हुआ; कष्टग्रस्त, पीड़ित; क्लांत ।- पु० कष्ट;..शोक; 


. दुःख | -चामीकर-पु० पिघला हुआ सोना । -वक्षा (क्षस)- 
वि० जिसके सीनेमें या सांस लेनेमें कष्ट हो ।, -हृदय-वि र 


` मनस्तापयुक्त । ~ 
संतम (स्‌)-पु० (सं०) विश्वव्यापी अंधकार; महामोह । 
संतमक-(० (सं०) श्वासकष्टः। 

° (सं०) दे० 'संत॒म' । वि०.तमसाच्छन्न ;। - =` 
संतरणः 


उतराती हुई वर्फकी चट्टान । .. 
संतरा-पु० एक तरहका नोबू, बड़ी नारंगी । 
संतरी-पु० (अं० सेंट्री )प्रहरी, पहरेदार; द्वारपाल । 
संतर्जन-पु० (सं०) धमकाना; डाँट-डपट करना; भर्त्सना करना; 
यात्तिकेयका एक अनुचर ।- - = . ,! 
संतर्जना-स्त्री० (सं०) धमकी; डाँट-डपट ।. ..- र 
संतपंक-वि० (सं०) तृप्त. करनेवाला, ताजगी तानेवाला । 


संतपंण-पु० (सं०) तृप्त करना, ताजगी,लाना; ,ताजगी लानेका, 


साधन, णक्ति््रंक पदार्थ; एक चूर्ण जो दाख, केला, खजर, अनार, 


चीनी, लाई आदिके योगसे तैयार किया.जाता था; एक वैज्ञानिक: 


प्रक्रिया जिसमें कोई घोल किसी वस्तुम भरा जाता है । - 
संतपित-वि०:(सं०). तृप्त किया हुआ । 
संत्तान-पु ० (सं०) अविच्छिन्न क्रम, पंक्ति, धारा आदि; विस्तार, 
फैलाव; शाखाः प्रशाखा; स्नायु;. विचार-प्रवाह; कल्पवृक्ष या 
उसका पुप्प; एक पौराणिक, अस्त्र-! स्त्री, संतति; मल । 
“कर्म (न्‌) पुऽ संतानोत्पादन्‌, ` प्रजनन | -कर्ता (तूं) 
संतानात्पादक । -गणपति-पु० एक -गणेश., जिनकी संतानो- 


त्पत्तिके लिए पूजा की जाती हुँ । -ग्रोपाल-पु० कृष्णको एक मतिः 
एनिग्रह-यु० 


(जिसकी. संतानके - .-लिए, पुजा- की ` .ज़ाती- है.। 
दे० 'संततिनिरोध',। .--वर्धन-पु०.. वंशकीः वद्धि करना.। “~ 
संधि-स्त्री२ विवाह-संबंध द्वारा पुष्ट की हुई संधि । 


तक (सं०) फैलानेवाला + पु० कल्पतरु या उसका पुष्प; [ 


संतानिक-वि०, (४०) कल्पतरुके .फूलोंसे वना हुआ (हार) । 

संतानिका-स्त्री० .(सं०) :मकडेका जाल; मलाई; -छेना;- फेन 
छुरी आदिका फल; स्कंदकी एक म्रातृका'। +: = - 

संतानिनो-्त्री ० 
रत्नी) { 


(सं०) मलाई,, साढ़ी । वि» सन्तानतती 


` संतानो (निन्‌) -पु० (सं०) विचारका उहा न - or ba 
# कप्ट, पीडा; क्रोध: 


संताप-पु ०. (सं०) तेज. गरमी 
स्वानि, प्रापादिसे, उत्प अनुताप;, प्रायश्चित्त । -कर,-फारो 
औ7वि०. कष्ट देनेवालाः। -हर,-हारक-वि० . ताप द्र 
करनेवाला, ठंडक. पहुँचानेवाला; - आराम . देनेवाला सांत्वना 
देनेवाला । 
संतापन-गु० (सं०) -ताप- देना, तप्तु करना 


(पु); शिंवका, एक अनचर;, एक बालग्रह ।' विर तापकारी, 
जलानेवाला; दुःख, कष्ट दनेवाला |... ... . 

संतापना&-स० {० पीड़ा, कष्ट देना ।६ -. 

संतापित-वि 


3%, 


बिनाश; दान । Sr 
बदलेमें ह 


संतुलित-वि० (सं०)' जिनमें संतुलन हो, जिन (द. देशों, पक्षो: 
गो, वस्तुभोआहि ) का भार, वल, बराबर रशा 


(संश) पार क'रनेगला; ` उद्धारक । पुऽ. पार 
करनेकी त्रिया । (लांचिग) तैयार हो जानेपर किसी पोत आदिको 
पहली वार पानीमं. उतारना, - तैराना । -शील-£३>. पानीमें 
उतराता हुआ ।. -शोल हिमशिला-स्दः० -(आइसबर्गे) पानीमें 


, 'गर्भशकु 
' संदंशित-वि० ,(सं० ) कवचयुक्त ।'पु० मुद्दालह्‌। 
' संद[-पु० छेद, बिल; # दनद 
: संदके-घन० । 


जलाना... कष्ट, 


पीड़ा, दुःख दना; ,कामके पाँच बाणोमे्े एक; थक, हथियार -| प्रामाणिक जानकारी मिल सके। जसे; कोश, विश्वकोश, साहित्य 


! दिखलानेकी क्रिया ।:-द्वोप-पु 
संदर्शयित। तुं) =विऽ 
संदशित्त-व5 (सं०) दिखलायाः हुआं । ˆ ` 

संदल-पु० .(अ०)) -चंदन'। +-का ब॒रादा-चंदनंाः चुराः। 


RE ११६४ 
पड सम कर 
गया हो (बँलेन्सूड) । 
संतुष्ठ-व्‌० (सं०) जिसे संतोष हो गया हो; तृप्त; ; !से 
राजी, रजामंद। 
संतुष्टि-स्त्रौ० (सं०) संतुष्ट होनेका भाव; 
प्रसन्नता । 


तृप्ति, इच्छापुति 


. संतोख#-पु० जो मिले उसीसे तुष्ट रहनेका भाव । 


संतोग्ही $-वि०' दे ० /संतोषी” |. ; 
संतोष-पु० (सं ०); जो; मिले उसीसे प्रसन्न -रहनेका भाव; 

प्रसन्नता; धैर्य; अंगूठा और तजनी 

संतोषफ-विं ०. (सं) संतुष्ट करनेवाला; प्रसन्न करनेवाला. | 

संतोषण-पु० :(सं० ) संतुष्ट; प्रसन्न करनेकी क्रिया; : `` ` 5, 

संतोषना$-स० क्रि० संतुष्ट करना । अ० कि० संतुष्टं होना. 

स स (सं० / Car ऋ संतुष्ट। `... 

संतोषी त्र० (सं०) संतुष्ट 7. सब्र करनेवाला 
ee iF ) संतोष करने योग्य 

संत्यक्त-बि० (सं०) परित्यक्त; ` ` 'से रहित, वंचित ::: 77 ५ :- 


। संत्यजेन-पु० (सं०').परित्याचें करनेकी क्रिया । 


संत्याग-पु० (सं०) परित्याग । 

संत्रस्त-वि०' (सं०). बहुत डरा हु आ; भयसे कापता हुंआ । गोचर 
-वि० जिसे देखनेसे भय होः। . : 

संत्राण-पु० (सं०) रक्षण, उद्धार । N 

संत्रास-पु० (सं०) अत्यधिक भय, आतंक; भयमिथित वेदनाका 
भाव । -नंवलेखनमें आधुनिक सामाजिक जीवनके साथ इसे प्रायः 
जोड़ा जाता है.। : ” 

संत्रासन-पु० (र०) डराना, त्रस्तःकेरना । 

संत्रासित-वि० (सं०) डरवोया हुआ। 587 $ हा 

संत्रो-पु० दे० 'संतरी' # ०७४ क 

संत्वरा-स्त्री० (सं०) जल्दबाजी, शीघ्रता । "गुत; 

संया-स्त्री० पाठ, सबक । र 

संदंश-पु० (सं०) सेंडसी; चिमटी; एक नरक; स्वरके उच्चारण- 
में ओठों या.दंतपंक्तिय़रोंको आपसमें मिलाना; शरीरके:वे. कः: 
जिनसे पकड़नेका काम लिया जाता है (अंगूठा आदि); पुस्तकका 
खंड या अध्याय; एक एकाह;प्रतिपक्षीका सेंडसीकी तरह:जकड़ 


; लेना (न्यायशास्त्र, तर्क) । > . 
! संदंशक-पु० (सं०) चिमटा;: सँडसी । 


संदंशिफा-स्त्री० (सं०) संड्सी; चिमटी; (फारसेप्स) ` दे० 
(चोचसे) काटनेकी क्रिया 


सनदन- महा आधार सनकसुक 


संदर्प-पु० (सं) ` गर्व ?घमंडः। 7 : 


' संदर्श-यु०: (संश ) पिरोना;४एक साथ बाँधना; ¦ बुनना; संकलन 
' करना; . व्यवस्थितः करना; ` साहित्यिक रचना; निबंध आदि 
। संबंध-निर्वाह; लेख, पुस्तक आदिमें आया हुआ प्रसंग 'जिंसका 
। उल्लेख हो; (रेफरस) व्यापक अर्थमें स्थिति; "वातावरण तथा: 


घटना और उसके देशकालकीः स्थिति; अर्थ-प्रकाशक ग्रंथं”। 


¡ -भय,-साहित्य (रिफः, प युकूस) प्रामाणिक आकरग्रंथ; जिनसे 


कपा; दे० 'निदेशग्रंथ? ।-विरुद्ध-वि« ` जिसमें संबंधेका ` निर्वाह 
न हुआ हो । -शुद्धऽवि० 'जिसमें संवंधका अच्छा. निर्वाह हुआ 
हो । -शुद्धि-स्त्रा० संबंध-निर्वाहकी रपप्टता। : / 
संदभिका-स्त्रो० (सं०) (विस्जियोग्राफ़ी)' किसी विशिष्ट विषयके 
संदर्भ ग्रंथोंकी सूची ४ . . ! 


| संदर्श-पु० (सं०) दृश्या ' ४78: पवा टक ह 
संदर्शन-यु७ (संग):अच्छी तरह देखना; टकटकी लगाकर देखना; .. 


पर्यवेक्षण, विचार; 'अवलॉकन, नंजर परस्पर मलना; सुरत; ` 
० एकेद्रीपः। -यथ-पु० दृष्टिपथ। 
(सं०) दिखल्लानेवाला । 
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११६५ 
संबलित-वि० (इ) बस्पारक्षेइवा / 7: स्दने ज ज उ (संग) बार-पारःछेदा हुआ | 
संदली-वि० चंदनका; चंदनके रंगका । स्त्री- चौकी; ऊँची 
तिपाई जिसपर चढ़कर दीवारपर सफेदी आदि करते हैं I, 
संदष्ट-वि० (सं०) .दांतसे काटा या दवाया हुआ । पु० दंत- 
पंक्तियोंको सटाकर रखनेसे होनेवाला' एक 'उच्चारणदोष; वीणा, 
सितार आदिकी तूंबरीकी घोड़ियामें तार बैठानेके खाचे I 
संदान-पु० (सं०) काटना,*विभोजित करना हायीके मस्तेकका 
वह भाग जहाँसे दानं सरता है; रस्सी; जंजीर बाँधनेको क्रिया; 
हाथीके पैरका बह भाग जहाँ यह वांधा जाता है; (फा ) एक 
तरहकी. निहाई |” ` 
संदानिका-स्त्री० (सं०)!अरिखदिर | ( i 
संदानित-वि० (सं०) बद्ध (779 Tn किक । 
संदानिनो-स्त्नी 3 (सं० "गोशाला, गोष्ठ “prs 
संदाब-ए० (सं०) पलायन। ¦ 9 BIH 
संदाह-पु७ (सं० ) जलेना; मुख, ओठ आदिकी जलन | 
संदि#-स्त्री ०: मेल, संधि। ` : हे 
संदिग्ध-वि० ` (संऽ); नसे लिप्तं। आवृत्त; जिसके संबंधे भ्रम 
हुआ हो, अनिंश्रत;' जिसमें संदेह हो; जो खतरेमे खाली न 
` (पोत्तादि) ॥"पु०। अस्पष्ट कथन; अनिश्चयः; “लेपतः व्यंग्यका 
एक प्रकार; तकेमें एक प्रकारका मिथ्या उत्तर वहेः व्यक्ति जिसके 
अपराधी होनेका: संदेह हो (ससपेक्टेड) । -जनसूची -स्त्री० 
"(ब्लैक लिस्ट)दे० (दुर्वृत्तसूची' '-। -निश्चय-वि» जिसे किसी 
“किसी वातपर दृढ होनेम॑ हिचक हो। -फल-पु० विपाक्त बाण । 
*वि० जिसका परिणाम अनिश्चित हो'।, -चद्धि,-मति-चि० शकी 
जो हर वातमें संदेह किया करे । -लेख्य-पु० वह लेख जिसका 
अर्थ संदिग्ध हो, स्पष्टन हो ॥. ! 
संदिग्धता-म्त्री ०, संदिग्धस्व-पु० (सं) एक! दोपः जो -वाक्यक्रा 
र स्पष्ट न होनेपर माना जाता है; संदिग्ध होतेका भावे. या 
पा. ०75 > 
चोकमा (सं °) जिसका अयं संदेहयृक्त हो । पु० विवादग्रस्त ! 
पयः 9) | 
संदित-वि० (सं०) पकड़ा या.बांघा हुआ . धर 
संदिष्ट-वि० (सं०) कहा हुआ; निदिष्ट; वादा 'कियाःहुआं। 
पु० संवादवाहक; संवाद । 70 : क्क 
संदिष्टाथ-पु० (सं०) दृत, संदेश ले जानेवालाः। ˆ 7 
संदिहान-वि०_'(सं०)'संदिग्ध,संशयपूर्ण] ¦ ` `` 
संदी-स्त्री० (सं०) .आसंदो; खाट, पलंग । 
संदोपक-वि० (सं०) उद्दीपक । ' 7 "`: 
संदीपन-पुऽ` (सं7): उद्दीपन; कामदेवके पाँच बाणोंमेंसे एक; 
एक चाप, कृष्णके गुरु) वि० उद्दीप्त करनेवाला: ' + `. ¦ 
सं रीपनो-स्त्री० (सं०) पंचमे स्वरकी एक श्रुति (संगीत) 
संशेषित-वि० उद्दोप्त; जलाया हुँआः। 


संदोप्त-वि० (सं०)४ उद्दीप्त; :प्रज्वलितं; : उत्तेजित किया हुआ, ¦ 


उकसाया'हुआ। .. ! 
संदोप्ति-स्त्री० (ल्यूमिनिसेन्स) यदिः वस्तुका तापं ऊँचा किये विना 
हो, अन्य किती कारणसे उस यंस्तुसे प्रकाशकाः उत्सजन होता है 
तो इंस घटनाको “सँदीप्तिः कहते हैं। ` .* 
संदोप्-पु० (सं० मयूरशिखा वृक्ष । वि० उद्दीपनके योग्यः 
संडुष्ट-वि० (सं० 
कमीना। ६! 
संदुक-पु० (अ०) लकड़ी यो लोहेका वकस जो कपड़े आदि रखनेके 
काम आता है; वह.लेबा बंकेंस जिसंमें मुरदे दफन करनेके लिए 
ले जाते हैं; ताबूत | +साजं-वि० संदूक बनानेवाला! '-(क़्े) 


सुबास SR 
संदुक्रचा-मुंञ छोटा संदुक। ` "` ` १ 
अवमो उती 2200 eter sss 
संदक़ेडो-स्त्री० स्‌ है टॅ सुरी अड म 
संबूक्री-वि० संदृककीशिक्सका | -ऋत्-स्त्री “सीधी खुदी हुई कंत्र। 


संदुख#-पु० दे०संदृक्क ` ` ` `| क ४ 
संदूर#-पु० दे० 4 ह सिंदूर 5 5 ge Had TTS 


'संदृश्य-वि० (सं ०) "= -जैसा देख पड्नेवालां। 
संदृष्ट-वि5' (सं०) अच्छी तरह देखा हुआ; 
|| संदंग्धा (ग्ध) -वि० ` (सं०) शका, संदेहको प्रव त्तिवाला। 

संदेश-पु०!(सं०) संवाद; आदेश; भेंट, उपहार; छेनेकी वनी एक 


` स्त्रीः संदेहकी 'झलक, थोड़ा 


कलुषित किया हुआ, खराब किया हुआ; दुष्ट, , 


संदृषण-पु० (सं०).कलुपित करना, गंदा करना, दराव-फरना। 
संहूषित-व० (सं०) खराब किया हुआ; 'जिसकी' हालत और 


खराब हो गयी हो (रोग) ॒ 
पहले ही जाना हुआ । 


बंगला मिठाई; काई प्रेरणादायक या. उपदेशात्मक विचार । 


7 >काव्य-पु5 विरहीकोःविरह वेदना संदेशके ,र्पमें' प्रियके' निकट 


भेजनेका वर्णन करनेवाला काव्य, जैसे, मेघदूत =गिर्‌,- 


-वाक्‌ (च्‌)-स्त्रो!* संवाद `। ”'-चाहक,-हरः-हारकऽहारो- 
(रिन्‌) -पु० संथादवाहुक ४ : 


| संदेशक-पु० (सं०) संवाद । 


संदेशा-पु० संवाद, खबर ।5० ; 3} ०४४5 
संदेशो ((शन्‌)-यु० (सं) दूत, संदेशवाहक । ¦ › 


| संदेस-पु१'द० संदेश .। 


संदेसा-पु० दे० संदेश: । 

सेंदेसा-पु० दे० संदेशा' . (ss 

सेंदेसो[-पु ०:दे० ;संदेशी!?। ; ... : 27: " 
संदेह-पु० ;(सं०) (सस्पिशन) शक; अनिश्चय;ःः खतरा; एक 
अर्थालकारःजहाँ किसी वस्तुके- संबंधमं, सादृश्यके. कारण अन्य . 

: वस्तु होनेकाः संदेह हो और, वह दूर न होकर वना. रहे # =गंब- 

संदेह ॥ /-च्छेदन-पु० संदेहका 

““निवारण़;। >दायी (यिन्‌) "वि० उसंदेह उत्पन्न} करनेवाला 


! दोला-स्त्रो० संदेहका झूला, कुछा/निश्चय न हो सकना/ द्विविघा । 


"> -भंजन-पु० संदेह दुर:करनको. क्रियाः । -वाद-यु ०६ (स्केष्टि- 
~ सिञ्म) सत्यके संवंधमे:किसी स्थिर विश्वास या. सिद्धांतपर न 
'पहुंचः सकनेको स्थिति. या उप्रवृति; * संशयवाद!।. >वादो-वि० 
“(स्केप्टिक) वस्तुतः सत्य!या तत्त्व. क्या है, इस संबंधम जो कोई 
निश्चय न कर सका हो, जिसके मनमें बराबर संदेह वना रहताःहो 
5” (ऐसा दार्शनिक) ; -अविश्वासी/-संशयात्मा। 
वि० संदेहपूर्ण, संदिगधः। ` + “४... } „३ 


; संब्रव-पुञः (सं) पलावन; गूंयनेकी क्रिया । } एन्ड 


संद्राव-पु०!(सं०) पलायन; दौड़नेका स्थान; ताल? स्तिरः: 
3 (सं०) घारण करनेवाला; संयुक्तः। पुऽ योग; संबंध; 


| संघनाक-अम किऽ मिलना; संयुक्त होना ।, + . srs 
| संघा-स्वी०;(सं?) योग, मेल,. सांथ; घनिष्ठ: संबंध; वादा, 


प्रतिज्ञा; अवस्थ; सीमा; स्थिरता; : साँझ. 
साली; अनुसंधान; सुरा आदि चुलाना; होलतका वना 
रहना; # अभिप्राय । -भाषां-स्त्नी ० :तांत्रिकोकीः एक प्राचीन 
भाषा ।>भाषित, Pert rs = 
संघाता सं० |) र) लोहे आ 
क is SRD काड 
संघान-पु० : (सं ०) मिलाना; जोड़ना ' (वेल्डिंग); योग; संधि 
संघटन; मिश्रण; 'सुधार; निशाना लगाना; “लक्ष्य-एक पंथ 
ओ एक - संधाना-प०; ध्यान; दिशा; सेभालना;-मंदिरा 
चुलाना; किसी वस्तुको सडाकर खमोर/उठाना/(फोमेटेशन) 
एक मदिरा; पीनेको इच्छा उत्तेजित करनेवाली चटपटी' 
अचार आदि गाता सोमा; द भरना; ` मैत्री, र 
» किंसीका किसीसे' मिल जाना रः 
कासा; सौराष्ट्र; . अन्वेषण । कर्ता ह जने जोडनेवाला, 
'मिलेनिवाला'।: -तोल/-भाव-पु० एक ताल (संगीत)ेने- हक 
संघानना#-स ० क्रि० बाण ८चढ़ाना, निशानाः लगाना; चंलातेके 
कोई अस्त्र ठीक [Rd काला 
तु अचार्‌-'पुनि संघाने आये वसां प्‌ऽ । 


हप शाम सूर्यको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संघानिका-संदत्न 


संघानिका-स्त्री० (सं०):एक तरहका अचार । 
संघानित-वि० (सं०) जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ; वद्ध .। 
संघानिनी-स्त्री२ (सं०) गोष्ठ । 


संधानी-स्त्री२ (सं०) मिश्रण; शराब चुलाना;: काँसा आदि: 
ढालनेका कारखाना; शरावकी भट्ठी; एक तरहका बैंगन; | 


प्राप्ति, लाभ; बंधन;. अन्वेपण; पालनपापण। - '::.. : 
संघानी (निन्‌)-वि० (सं०) निशाना लगानेमें कुशल '। पु० शराब 
चुलानेवाला;. मिलाने, बांधनेवाला । 


संघापगमन-पु० :(सं०) ` निकटस्थः शत्रुसे संधि. करके दुसरेपर . 


आक्रमण करना । 


. संघारण-पु०, संघारणा-स्त्री० (सं०.)› रोकना; धारण ` करना; , 


आचरण करना; सहन करेना; शरीरन्यास। 
संघारणोय-बि० (सं०) धारण करने या जीवित करने योग्य । 
संघार्य-वि० (सं०) धारण या वहन करने योग्य; ' निवारणके 
योग्य; (नौकर) 'रखने योग्य ।, ` ` 
संधि-स्त्री० (सं०) संयोग, मेल, संबंध; समझोता; दोस्ती 
राजाओं या राज्योकें वीच हुआ समझौता. (ट्रीटी); सुलह; 
शरीरका जोड़ (ज्वाइण्ट); सुरंग, छेद, दरार; संध; विभाग, 


पार्यक्य; .भग; संघटन; दो अक्षरोंके निकट आने या मिल जानेसे ¦ 


“ होनेवाला वर्णविकार, संहिता; अवकाश, विराम्‌; प्रिवर्तन- 
काल; शुभ अवसर; युगांत-काज़; कलाली; नाटककी ' पांचों 
अवस्थाओको मिलानेवाले” स्थल, मुखसंधि आदि; : तारुण्य, 
, कैशोर आदि -अवस्थाओंका योग । -कुशल-वि० मंत्री-स्थापनमें 


। -कुसुमा-स्त्री० एक फलदार पोधरा, द्विसंधि । >गुप्त- , 
ह छापा मारनेके लिए सैनिकोंके छिपकर वँठनेका स्थान । : 


पु ०'मधु-मक्खीका छत्ता ।: -प्रंथि-स्त्री ० वह्‌ ग्रंथि: जो दो 


„ अंगोके. जोड़पर स्थिते हो। ~चोर,-चौर,-तस्कर-पु०' सेध , 


लगाकर चोरी करनेवाला -च्छेद,-च्छेदन-प॒० सेध मारना; 


संघिकी शत? तोड़ना । -च्छेदक-पु० देऽ 'संधिचोर । -ज- 
:3पु०ःमदिरा;` गाँठका फोड़ा । वि० चुलानेसे प्राप्त; संधि-द्वारा ` 
| संध्योपासन-पु० (सं०) संध्याके समय की जानेवाली पूजाः आदि। 
| संध्वान-वि० (सं०) स्वर उत्पन्नःकरनेवालाः (पवन) !...- >: 


उत्पन्न (व्या०) । =-जीवक-वि०; ` पु० , 'स्त्रियोंको 
मिलाकर जीविका अर्जन करनेवाला-। -तटी$#-स्त्री० 


‘सोभा सुमेरकी संधितटी', किधौं ¬घन०। -इूषण-पु०! संधि, ` 
सुलह तोड़ . देना । =प्रच्छादन-पु० स्वरसाधनकी : एकःरीति ' कडी 
| संन्यासो (सिन्‌)-पु० (सं०) दे०. ‘सन्न्यासी! । ` 


(संगीत) ॥?' >प्रबंधन-पु० ` दे० “संधि-वंधन' ।, --चंघ--पु० 


भुइंचंपा; नस, सिरा; चूना, सीमेंट । -बंधन-पु० नस,«सिरा, ' 


बंधनी । -भंग,-मोक्ष=पु ० ' संधिकी ` शते तोड़ देना; --किसी 


जोड़का संवंध'छूट जाना ।:-भग्न-पुऽ एक रोग जिसमें-जोड़ोंमें | 


: पीड़ा रहती है। -मुक्त-वि०'जो छटक गया हो (जोड़ )।'पुं० 
दे० 'संधि-भंग । ० किसी जोड़का संबंध छूट जाना। 
-रंध्रका-स्त्री० सुरंग, संधः।' =राग-पु० सिंदूर; ` संघ्याकी 

-` >लालिमा । -त्ता-स्त्री० सेंघ, दरार; . सुरंग; 7 गड्डा; मदिरा; 


। =विग्रह-पु० संधि कर लेने तथा (या) युद्ध: करनेका ` 

। -विग्रहक,-विग्रहिक-पु०' संधि और युद्धका निर्णायक . 
| = 

लि 


मंत्री । -विचक्षण-वि० ` संधिकी बातें! करनेमें 
बिच्छेद-पु० समझौता तोड़ना, या टूटना; - व्याकर 
/ शब्दोंको अलग-अलग करना । -विद्ध-पु०। . एक--रोग (इसमें 


` हाथ-पैरके जोड़ोमे -वेला-स्त्री० ' 
प पर सया को -शूल-पु० , 


संध्या; बह समय 
आमवात । -सितासित-पु०"एकं नेत्ररोग । ` -हारक-पु० दे० 

, संधि-चोर' ] > ५ हे , 
संधिक-पु० (सं०) जोड़; एक तरहका ज्वर | ` = 
संधिका-स्त्री० (सं०) शराव चुलाना। - ; ¦ : ` „ 

संधिग-पु० (सं०) एक तरहका ज्वर्‌ |: + 

संघिच्छेदन-स ० -(डिस्कनेक्ट)? जोड़: या संबंध काट. देना, 

पथर्क कर देवा | ¦ ४; „ = उ 


-बि० .(सं०) युक्त; आवद्ध; 5 मिलाया ; हुआ; „रखा हुआ" 


(जैसे: बाण) ; जिसने सुलह की है ।१पु०. अचार; 
मदिरा; सोमंतके कारण अलग हुए वाल्नोंको वाँधना ।।.+ . . 
संधिनी-स्त्री० (सं०) पाल खाती: हुई या .पालःखायी. हुई गाय; 
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च््स्नभऑय्स्स्स्सननस्ऑम्चच्च्स्स्सल्लललन्ल्लछल कलछक RRs मळे 
Esl लाली हालकी ही. गाभिन गाय; बेसमय, दूसरे दिन दूध 


संघो (धिन)-पु० (सं०) .वह मंत्री. जो. संधि इत्यादिका कार्य 
करता 

संधुक्षणं-वि० : (सं०) : उद्दीपक, ` उत्तेजक । ` पु०: उद्दीप्त करना 
सा णा | दीत, उत्तेजित 

संघुक्षित ०,(स० ,.उ त्‌ । 

संघेय-वि० (सं०) जोड़ने, मिलाने योग्य; शांत करने योग्य, राजी 
करने योग्य ।: . :. - 

स ० (व ) ज्याच आदि तार अंग ((त्ता०):॥ :: 
संध्य-वि० (सं० पय ; संहितापर आधृत; जिसकी 
होनेवाली प्रवृत्त । == र अति 

संध्यक्ष-पु० (सं०) दो.राशियोंका मध्यवती नक्षत्र । . ;, 

संध्यांश, संघ्यांशक-पु० (सं०) युग-संधि। 

संध्या-स्त्री० (सं०) योग, मेल; सुबह, दुपहरी .या शामकाः वह 
समय जब दिनके भागोंका मेल होता हे; इन समयोपर किये 

> जानेवाले. धामिक कृत्यः दो युगोके बीचका'समय;. साँझ; वादा, 
ठहराव; सीमा; विचारणा;'.एक फूल;. एक नदी;: दिनका कोई 

भाग; ब्रह्माकी पुत्री; सूर्यकी स्त्री; संधान ।. -फार्य-पु०; संध्यो- 

“ पासन -फाल-पु० उत्तर काल, उतरती अवस्था । -फालिक- 
वि० ` संध्याकाल-संवंघी :। -चाटी (दिन्‌) 

. स्त्री चमेली; .जायफल.। --बल FR । -वेला- 
-स्त्री०, 'संध्याकाल।. -राग-पु० ` शामकी : लालिमा; -शामको 
गाया जानेवाला: राग (शाम-कल्याण); सिंदूर.। .वि० जिसकी 
लालिमा संध्या-कालकी-सी हो । :-संदन-पु० संध्योपासन:। 

संघ्याचल-पु० (सं०) एक पहाड़, अस्ताचलः। र 

संध्याराम--पु० (सं०)) ब्रह्मा. । 


'संध्यालोक-पु? संध्यांका प्रकाश '। 


संध्यासन-पु० (सं०) पारस्परिक संघषंसे शतुपक्षका दुर्बलः हो 
ज़ाना॥ - 


संनिपात-दे० 'सन्निपात'। 
संन्यास-पु० (सं०) दे० “सन्न्यास 


संपक्‍्व-वि० (सं०) अच्छी तरह ¦उबोला; 'पकाया 'हुंआ;;; पवा 
हुआ; जिसकी मरनेकी अवस्था हो गयी हो SF 
संपति#-स्त्री ० दे० 'संपत्ति’ 009 i 
संपत-'संपद्‌'का :समासगतः+ रूप । :-छुमार-पु० | विष्णुकी' एक 
मृति । -प्रदां-स्त्री० भैरवीकी एक मूर्ति; एक' वौद्ध देवी. । 
संपत्ति-स्त्री०..(सं ०) अभ्युदय, समृद्धि; ऐश्वर्य; धन, जायदाद; 
सफलता, सिद्धि; बहुतायत, प्राचुर्ये; लाभ; ;अस्तित्व; अच्छा 
अव्रस्था;. सामंजस्य, अनुकूलता ता; .एक जड़ी; एक कला-। -'कर 
-पु० (प्रापर्टी कस) ड विचारसे लगाया ' जानेवाला कर । 
° धनः दान। sh 
संपत्नोय-पु ०: (सं०) तर्पण-विशेष । क 
संपद-वि० (सं०)-संपन्न । पु०. पैरोको बराबरःया साथ रखकर 
खड़ा!होना ॥ प {ey 
-पु० (सं०) अशोकका कका एक ॥ 
० * (सं०) dsb सिद्धि; ` सफलताकी : स्थिति; 


सपद्‌ः 
| «उद्देश्य-प्राप्ति; सामंजस्य; संपत्ति, ,धन्ञ;. समृद्धि; अभ्युदय 


सौभाग्य; :पूर्णता;.. बाहुल्य; . कोश, खजाना; सद्गुणोंकी वृद्धि; 
अलंकरण; सही ढंग; मुक्ताहार; गौरव; सौंदर्य; कांति}; एक 
ओषधि, वृद्धि । -वर-पु० राजा । -बसु-पुर, सूर्येकीः; सातं 
प्रमुख रश्मियोंमेंस एक । ए 
संपन्न-वि० (सं?) उन्नतिशील; धनी; भाग्यवान्‌; : कृतकाम 
साधित, पूरा किया हुआ; पूर्ण; पूर्णतः विकसित; प्राप्त, लब्धे; 
से युक्त; जानकार; जो हुआ. हो; -घटितः। :पु० 


` धन, संपत्ति; सुस्वादु भोजन । -क्रम-पु०/एक -समाधिः। 7 
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'क्षरा-्वि०स्त्री० अच्छा दूध कीपाती TOO अच्छा दूध देनेवाली । 
संपराय-पु०. (सं०) मृत्यु; अनादिकालागत अस्तित्व; संघर्ष 


युद्ध; संकट; 
संपरायक, संपरायिक-पु० (सं०) युद्ध, भिड़ंत, मुठभेड़ । :। ` ` 
संपरीक्षण-पु० (स्कूटिनी WS मोस कायें 


आदिकी सुक्ष्म जाँचकर यह देखना कि वह ठीक और नियमानुरूप 
है या नहीं । 

संपरेत-वि० (सं०).मरणशील;: मृतः। ” i 

संपर्क-पु० (सं०) मिश्रण; संयोग, मिलना; स्पर्श; मैथन ; जोड़ 
योग; संगति। (लियेजाँ ओफिसर)।:मित्र 
देशकी सेनाओंमें या सरकार और प्रजाजनोंमें परस्परःसंबंध 
स्थापित करनेवाला पदाधिकारी, ग्रथनाधिकारी। ?' -: : ` 

संपवन-पु० : (सं ° ) ' विशुद्धीकरणः। {eR}, « 

संपा-स्त्री० (सं०) विजली। साथः पान. करना। 

संपाक-वि० (सं०): अच्छी. तरह-तरकं करनेवाला; तर्कक धूतं; 
लंपट: अल्प । पु०, परिपाक होना;: अच्छी! तरह ` पकना; 
आरग्वघ वृक्ष । 

संपाचन-पु० (सं०) पकाना; उवालकर मुलायम ` करना; फोड़ा 
(सेंककर) मुलायम करना। ' 


संपाट-पु० ` (सं०)!'त्रिभुजकी बढ़ी हुईं; भुजासे ' किसी रेखाका 


मिलना; _तकुवा । 
संपाठ-पु० (सं०) क्रम-वद्ध पाठ । ¦ - 
संपाठ्य-चि० (सं०) जो साथ पढ़ा जाय 


संपात-पु०' (सं०) एक सांय गिरना या मिलना; भिड़ंत, टक्कर; 
पतन; प्रवेश, पैठ; पहुंच; पक्षियोंकी उड़ानका एक ढंग; चिड़ियों- 
का उतरना; (वाणका) चलना;: गमन; ' हटाया जाना; 'तल- ` 
छट; .संगम; मिलनस्थात;' वहः स्थांन जहाँः एक रेखाः दूसरीसे . 


मिले या: काटकर आगे बढ़ जाय; युद्धका एक ढंग; घटित होना; 
गरुड़का पुत्र । -पाटवः PG de कुशलता 
संपाति-पु० ।(सं०) एक 


नाम । 


संपातिक-पु० (संन ) एक पौराणिक पक्षी;संपाति । tars 


संपाती (तिन्‌)-वि० ' (सं ऽ) ' एकसंग कूदने, झपटनेवाला; 


साथ उड़नेवाला; .उड़नेमें होड-करनेवाला । :पु० एक पौराणिक 


पक्षी; संपाति; एक राक्षसः।। "`? 
संपाद-पु० (सं०) कार्यसाधन;; प्राप्ति) ` थे 


संपादक-वि० (सं०) पुरा करनेवाला; प्रस्तुत. करनेवाला; उत्पन्न , 


करनेवाला; प्राप्त करनेवाला. पु०.:वह व्यक्ति :जो“दूसरेकी 
रचना शुद्ध कर प्रकाशनके' योग्य बनाता या सामयिक, दैनिक 
आदि पत्रका संपादन-संचालनं करता 'है(एडीटर)।. ˆ ' ` 
संपादकीय-वि० (र ) संपादक-संबंधी; „ संपादककां'। 'पु० 
संपादकका लिखा. लेख' या टिप्पणी । 
संपादन-पु० (सं०) पूरा करना; प्रस्तुत करना; क्रम आदि ठीक 


करना; ग्रंथादि शुद्धं कर प्रकाशनके योग्य बनांना;!सामयिक' या || ` 


` दैनिक पत्र विषय आदिकी दृष्टिसे ठीक करना और! उसका 
संचालन; करना (एडिटिंग) ।' -कंला--्त्री पत्र, पुस्तकें!आदि 
संपादित करनेकी विशेष कला । ' 

:संपादना#-स» क्रि०,पुरा करना, ठीक करना-विविध अन्न संपतिं ¦ 


संपादहु 
रवः ) “पूरा करनेवाला; प्रस्तुत 


संपादयिता (तु )-वि० 
करनेवाला; उत्पन्न 
संपादित-वि० (सं०) निष्पन्न, पूरा किया. हुआ; “प्रस्तुत, तैयार 
किया हुआ; ठीक: कर प्रकाशनके योग्य बनाया हुआ (ग्रंथादि)?। 
)=वि१ (सं०): उपयुक्त; पूरा करनेवाला; प्रेंस्तुत | 
करनेवाला । र 


य ण 


(सं5) कुचला हुआ; चूर किया हुमा, पीसा हुआ; ¦ | संप्रलुभित 


' 'नष्ट किया हुआ । ' !'¦ ' 


पक्षी जो' गरुड़काः ज्येष्ठ पुत्र ' 
और जटायुका बड़ा भाई था; एक राक्षसका नाम ;ः एक बंदरका : 


संपराय-संग्रसुभित 
संपोड-पु० (सं०) दवाना;:निचोड़ना ; कष्ट दना; कुब्ध करना; 
आगे बढ़ना, चलाना । ; 
संपोडनं-पु०: (सं०.) ` (कॉम्प्रेशन) दवाना; दवाकर निचोड़ना; 
घटाकर छोटा करना; प्रेपण;. दंड, क्षुन्ध करना; ; कष्ट, देना 
एक उच्चारण-दोष । - : } ० 
संपोडा-स्त्री० (सं०) कष्ट, दुःख ।;. 5; प्रा 
संपोडित-वि० (६ ) दबाया हुआ; निचोड़ा हुआ ; ग्रस्त । _ =` 
संपीति-स्त्री० (सं०) :साथ पीना,'गोष्ठीमें पान करना ।/ ;- 
संपुट-पु०:(सं० ) कटोरेःजसी कोई वस्तु; दोना; अंजलि; रसादि 
मिट्टीकाः बना हुमा -पात्न;  रत्न-मंजूपा; . गोला; 
कुरबक पुष्प; एक तरहुका रतिवंध; बाकी 04522 3 
भर मृतंकका कपाल, , खोपड़ी;: खप्पर; रस लिए 
मिट्टीसे लपेटकंरःबनाया ,गया -पात्रका विशेषरूप. (आ० 
वे०) | #ःवि० बंदः-- । । 7!ः 
संपुटक-पु०' (सं०) आवरण: गोल मंजूषा; एक रतिवंध । ; : 
० (सं०)' आभूपणपूर्ण मंजूषा; 'आवरणमें 
225 ५227 ( | 
संपुटी-स्त्री० प्याली, छोटी कटोरी.या तश्तरी (जिसमें चंदन, 
आदिःरखते हैं) 
संपुष्टि-स्त्री० (कारोबोरेशन).: किसीके,' कथन, 'वक्तव्यकी अन्य 
पुष्टि होः जीना; पक्का; कंर देना; दे० ? “अभिपृष्टि 
(कानफमंशन) । टॅ 


हुआ; जिसकी इच्छा पूरी हो.गय़ी हो॥>कालोन-वि० पुरे या 
उचित समयपर होनेवाला ।?>शुच्छ-वि० ::पूछ +फलानेवाला 
(मोर) । -मूर्च्छा-स्त्री युद्धका, एंक :ढंगं |: >लक्षण-वि० ` 
पूर्णसंड्यक । .-विद्य-वि० विद्यासेः पूर्ण । .-स्पृह-वि०:जिसकी 
जम बा (त कही भी 
तस्‌), सपूणतया-अ० (स० न त्तरह्‌। 
संपूर्णा-स्ती ० (सं०) एक एकादशी, 


,॥ संपत्त-वि० (सं०)-मिश्वित, मिला हुआ; संयुक्तः संबद्ध; संपर्कमें 


लाका “पूर्ण, भरा हुआ; खचितं 
संपृष्ट-वि०'(सं०) जिससे प्रश्न किये गये हों, पूछ-ताछ की गयी हो। 
सेपेरा-पु० साँप पकड़ने; पालने या साँपका तमाशा दिखलानेवाला। 
A (सं०) पीसनेकी' किया 
a दे० 'संपत्ति'-संपै देखि न हषिये बिपति देखि ना रोइ 
कबीरः शंपा; बिजली? - 


“१ ६ म्ह CE 


,संपोला-पु० सापका बच्चा - । . . ' "7 = 
संपोलिया-पु० साँप पकइनेवाला। * ` Re 
संपोषित-वि० (सऽ) पोषण किया हुआ; पालित । 5 ~=)? 
संपोष्य-वि० (सं०) पालन-पोषणके योग्य। '। ` ` 5७ 
संप्रकीर्ण-वि० (सं०) MT "अथर 


संप्रकोतित-वि० (सं०) वणित rR) 
संप्रक्षाल-वि० (सं०) विधिपूर्वक स्नान करनेवाला *पुळ एक 
प्रकारका सन्न्यासी; एक ऋषि 


:| संप्रक्षालन-गु० (सं०) घो-वहां लें जाना, जलप्रलय; भली भाँति 
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संप्रगजित-संप्राप्त 


संप्रगजित-पु० (सं०) जोरकी चिल्लाहट (बो०) । 
संप्रज्ञात-वि० (सं०) अच्छी तरह जाना हुआ । ¦ -योगी (गिन्‌) 
जः वह योगो जिसका विपय-वोध बना हुआ हो । '-समाथि 
० समाधिका एक भेद जिसमें विषंयोंका बोध वना-रहता हे 
संप्रज्वलित-वि० (सं०) खूब जलता हुआ । ': ` ` 
संप्रगाद-पु० (सं०) ध्वनि, आवाज। = °` 
संप्रणादित-यि० (सं०) घ्वनित किया. हुआ, ग्‌ंजाया हुआ । 
संप्रणेता (तृ) -मु० (सं०) नायक, नेता; शासक; ` विचारपति । 
संप्रतर्दन-वि० (सं०) भेदन, छेदन करनेवाला, विदारक । 
संप्रतापन-पु० (सं०) तप्त करना, जलाना; कष्ट देना, उत्पीड़न 
एक नरक. . ४ 
संप्रति-अ० (सं०`) म्‌ काबलेमें, सामने; ठीक ढंगसे ; ठीक समयपर; 
ठीक-ठीक; अब इंस काल, वर्तमान समयमें । .पु० एक जन अहत्‌ 
(५१ वीं उत्मपिणीफे चौबीसवे) । -विद्‌-वि० केवल वर्तमान 
ममझनेवाला, जो आगेकी बात, भविष्य न समझ सके-| ¦ 
-संप्रतिनंदित-वि० (सं०) जिसका खूब स्वागत; nb oa ईहो 
संप्रतिपत्ति-स्त्री० (सं०) गति,.पहुंच; प्राप्ति; लाभ; . 
ठीक समझ; प्रत्यृत्पन्नमतित्व; स्वीकृति; मतैक्य; . उपस्थिति 
विशेष प्रकारका उत्तर-स्वीकार या अस्वीकार. (मुकदमेमें) 
आक्रमण; सहयोग; पूरा करना । गे 
संप्रतिपन्न-वि० (सं०) पहुँचा हुआ; :उपस्थित; स्वीकारे. किया 
हुआ; संपन्न, पूरा किया हुआ । 
संप्रतिपादन-पु० '(संऽ)` प्राप्तः कराना; देना" 'प्र नियुक्त 
करना । : १ 
संप्रतिप्राण-सु ७ (सं०) प्राण वायुः। . ` 5: / ¦ 
संप्रतोत-वि०:(सं०.) लौटा हुआ; जिसे पूरा विश्वास हो गया. हो? 
कृतसंकल्प;£ ज्ञात; प्रसिद्ध; विनम्र । 
` संप्रतीति-स्त्री० (सं०) पूर्णविश्वास; पूर्ण ज्ञान; विनय; वितम्रता। 
संप्रत्यय-पु०' (सं०) -स्वीङृति, अंगीकरण; दृढ़: विश्वास; -यथार्थ- 
बोघ;; भावना; धारणाः। : ` :- 
संप्रदातन-पु०: (सं) इक्कीस नरकोंमेंसेः एक | ` ¦` ६४ 5 
` संप्रदानः न कय ) देना, प्रदान करना; हस्तांतरित करना; 
दीक्षा, देना; ब्याह देना; . दान; 'भेंट;ः चंदा; चतुर्थं 
कारक: (व्या) ‡* किसी वस्तुको उसके:मालिकको लोटा देना: या 
»यथास्थॉन पहुँचा देनो-(डेलिवरी) ॥ > `; 
संप्रदानोय-पु० (संऽ);भट, नजर; चंदा । 
संप्रदाय-पु० (सं ० ) ¦ देनेवाला; नजर: करनेवाला; *गुरुपरंपरासे 
प्राप्त मंत्र, सिद्धांत आदि; परंपरागत विश्वास या प्रथा; बिशेष 
धामिक:मत (सेक्ट): या. सिद्धान्त; किसी सतके अनुयायियोंका 
समूह (स्कूल) । -प्राप्त-वि० परंपराप्राप्त । -वाद-पु० केवल 
* अपने संप्रदायको ही विशेष महत्त्व देना और अन्य संप्रदायवालोसे 
देष करनो; जातिवाद, (सेक्टेरियनिज्म)। -चादी (दिन्‌)-वह 
* कट्टर विचारोंवाला व्यक्ति,जो केवल-अपने संप्रदायको श्रेष्ठता 
प्रदानं करे तथा अन्य संप्रदाग्रवालोंको; हेय समझे । `-विगम-वि० 
परंपराका अभाव । -बिद्‌-विश'परंपरागत विश्वासो या प्रथाओं- 
का जानकार 
संप्रदायी (यिन्‌)-वि० (सं०) पुरा करंनेवाला,, संपादन, करने 
वाला; देनेवाला । पु० किसी विशेष/प्तामिक मतका.माननेवाला, 
किसी संप्रदायका सदस्य । . : . ` 
संप्रदिष्ट-वि० (सं०) स्पष्टः रूपसेः निर्देश किया हुआ; विशेष रूपमें 
ज्ञात, अभिहित । : ®? . र ५ 


ल्‍€ 


>> 


त. 


संप्रधान-पु० (सं०) विचार;'निप्रय॥  ':: 
संप्रधारण-पु० (सं०)-विचोर; निर्णय; उचित-अनुचित..होनेका 
निश्चय करना |. / 77 ८ { ४ 


ड a pe | ह : 3 
०स' यक्त; 
संप्रभग्न-वि० ्ः eo जो-वितर बितर-हो गया. हो 


। 
- wo (सं० ) .फटा हुआ; विदीणें;; मस्त; दानःब्रह्माता 
हुआ (हाथी) ॥ | गाइड 


११६८ 
संप्रभु-वि० (सं०) (सावरेत).सर्वप्रधान सत्ताधारी, जिसे 
अधिकार प्राप्त द (व्यक्ति या राष्ट्र) । से संपूर्ण 
संप्रभुता-स्त्री० (सं०) (सावरेनटी) संप्रभु होनेको स्थिति; गण 
या भाव। .' 
संप्रमत्त-वि० (सं०) उत्तेजित, मस्त (हाथी ) ; बहुत नापरवाह-। 
संप्रमापण-पु० (सं०) वध । ` ; „¬: 
संप्रमार्ग-पु० (सं०) मार्जन । 
संप्रमखित-वि० (सं०) शीर्पस्थानीय, प्रधान । ... ` 

-पु० (सं); अतिशय आत्रंद।ः : ` -;? ¦ 

संप्रमोष-पु० (सं०')..हानि; नाण,। 

संप्रमोह-पु०. (सं ९) विमूढ़ता, व्यामोह! 
संप्रयाण-पु० (सं०) (प्रस्थान, गमत, कूच! १ 5. ˆ; 
संप्रयुक्त-वि० (सं०) जोता हुआ; संबद्ध; ; युक्त; संपकंमें;आया 
हुआ; मेंबुनरत; भिड़ा हुआ; मुकाबला करता 'हुआ;: संलग्न; 
दत्तचित्त; आवद्धः। निर्भर; प्रेरित; प्रयोगमें लाया हुआ; आदी. । 
संप्रयक्तक-वि० (सं०)-सहयोग करनेवाला । 

संप्रथद्ध-वि० (सं०) युद्धरत । 

-पु० (सं ०.) जोड़ना; नाधना;-संवंध, योग, मेल; संपर्क 
समागम; मैथुन, रति; .चंद्रमा औरः राशिका योग; ` कमवद्ध 
व्यवस्था; आपसका संबंध; इस्तेमाल, प्रयोग; जादू; :उच्चाटन; 
मोहन, वशीकरण आदिका प्रयोग । 

संप्रयोगी (गिन्‌)-वि० (सं०) . जोडने, - मिलानेवाला;. : कामी: 
पु० जादूगर; जोइनेत्राला; लंपटः। 
संप्रयोजन-पु० ` (सं ०) जोइना, मिलाना, एकत्र करना । 


१ Br, IS 


| संप्रयोजित-पि० (सं) -जोड़ा हुआ, संबद्ध कियां हुआ; प्रयोगमें 


= लाया' हुआ; प्रस्तुत किया हुआ; उपयुक्त! 
=पु० (सं०) वार्तालापःकरना; ्रातचीतं; कथोप़कथन । 
संप्रवतंक-पु० (सं०) चालू, जारी करनेवाला; “आगे वढ़ानेवाला; 
निर्माण करनेवाला । : 


।| -संप्रवर्तन-पु०; (सं०) चालू करना, जारी (करना; “शी घ्रतामें 


इतसंततः)गमन करता;ऽ घुमाना;. .सोड़ना ।:: : ;: 
संप्रबर्ती (तिन्‌)-यि० (सं०) ठीक, व्यवस्थित करनेवाला !। - .: 
संप्रवाह-पु० (सं०)-अजत्न धारा; अविक्छिन्न क्रम) ` „5 
संप्रवृत्त-व्रि०:(सं० ) प्रस्थितः आगे बढ़ा हुआ; वर्तेमांन, उपस्थित; 

प्रस्तुत; जो बिलकुल पास हो; आरब्धं; गत, व्यतीत ;: संलग्न 
संप्रवृत्ति-स्त्री० (सं०) प्रकट होना, घटित होता)” उपस्थिति, 
विद्यमानता; संलग्नता, आसक्ति;; संघटन;; मिलकर एक; होना | 
संत्रशांत-वि%,(सं ९): मृत; ,जुप्त/। +; 77 { « 5" ३१-० 
संप्रश्‍न-पु'० (सं०') . जाँच, :पूछताछ । Ba शोर 
संप्रश्रय-पु० (सं०) विनसम्रता;' शिष्टता-। 
संप्रश्रित-वि०. (सं०)! शिष्ट; त्म्न, विनंयी । 
संप्रसत्त-स्त्री० (सं० ): दे० 'संप्रसाद' । । 
संप्रसाद-पु० (सं० BN शांति (निद्रातरस्थाक़ीः मानसिक शांति) 
अनुग्रह्‌; धीरना, 7; विश्वास; आत्मा: 5) = ८ ~+ 


'संप्रसादन-पु०:,(सं ०)” अच्छी -तरहसे प्रसन्न करना.) वि०-शांतं 


करनेवाला ।....., .{` - 
संप्रसांधन-पु०: (सं ¢) आभूषण, / प्यृंगारका साधन; :पुरा करना, 
संपन्न करना । 


! चहात न संर) विस्तार, करना; “यू, र्‌; सूकाः उ; 
ऋ लुमें न \ जन हटा एड 
संभ्रसिद्-विं? ( 


) अच्छी तरह पकाया हुआ-। नि 
संप्रसिद्धि-स्त्री० (सं०) सफलता; सौभाग्य॥ :.. . । 70. 


-संप्रल्यान-पु० (सं०) आगे बढ़ना, कूच । ¦ 


संप्रहणंण-वि० (सं०) कामोत्तेजक; :पु०, प्रोत्साहन ` (जै०):। 


` | संप्रहार-मु०-(सं०) हनन; मारकाट; भिन्त; मुद्ध; गमन, गति?! 


र्क (सं०) जोरकी हँसी; किसीपर हँसना, चिढाना । 
र रय ड णा कडा इन ८! शरम 
० ° प्राप्त १ 
प्त सं०) -अच्छी तरह: प्राप्त प्र is 


पहुँचा काल);; 
बाग गा 0242 पूरी याच कर ली है | 
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११६६९ र्क 
संप्राप्ति-स्त्री० (सं०) पहुँच; उदय; सम्यक्‌ प्राप्ति, लाभ; शरीरमें | पद्मे मारा याः एक पेतः नियत्रण, सेकः जब, एक घार 


किसी रोगके कीटाणु प्रविष्ट होनेके बाद उसके परिपक्व होनेतककी 
प्रक्रिया (इन्वयूबेशन); उद्भवन काल, परिपाक । 
संग्रीणित-वि० ( (सं०) तुष्ट, प्रसन्न किया हुआ । 
संप्रीत-वि० (सं०) पूर्ण रूपसे तुष्ट, प्रसन्न । ` 


संप्रीति-सत्री० (सं०) पूर्ण जा प्रसन्नता; प्रेम; -सद्धावना; 
मैत्री । | 


संप्रेक्षक-पु० धग दर्शक । न कै 

संप्रेक्षप-पु० (सं०) भली भाँति देखना; निरीक्षण, जाँच करना । 
संप्रेष-पु० (सं०) दे० 'संप्रेप' । 

संप्रेषक-वि० (सं०) संग्रेषण करनेवाला (ट्रांसमिटर) । 

सेव 3 सं०) भेजना; (ट्रांसमिशन) एक स्थान या एक 
व्यक्तिके पाससे दूसरे स्थान या व्यक्तिके पास (समाचार, रोगाणू, 
विचारादि) भेजना, पहुँचाना, स्थानांतरित. करना; कामसे 
हटाना, अलग करना । वकक , 
संप्रेषणी-स्त्री० (सं०) एक मृतककमं (जो मृत्युके बार्‌हवें दिन 
होता है).। | 

जानेवाला); भेजना; बर्खास्तगी 

संप्रोक्त-वि० (सं०) संबोधित; कथित, घोषित । _ . . 
संग्रोक्षण-पु० (सं०) अभिषेक, सिंचन; मंदिरादिको घोना; 
मदिरा आदिका उत्सगं । 


संप्लव-पु० (सं०) प्लावन, बाढ़; घनी राशि; पुंजीभवन; 
शोरगुल, होहल्ला + (युद्ध आदिका); जलमें डूबा रहना; नष्ट 


होना, अंत; आन्दोलन, हलचल । 
संप्लृत-वि० (सं०)` ` 'में स्नात; जलप्लावित | 


Ce [ बीजपूर्ण 


-वि० (सं ०) फलपूर्णं; बीजपूर्णं । पु० दे० 'संफाल' । 
चंझाल-म (सं०) भेड़ । र धय 
संफुल्ल-वि० (सं०) पूर्णतः विकसित । र 
श ० य ) करुद्ध व्यक्तियोंका आपसमें भिड़ जाना; कहासुनी; 
के भेदोंमेसें 
आरभटीके चार भेदोंमेंसे एक (ना०) । 
संबंध-पु० (सं०) योग; मेल; साथ; रिश्ता, नाता; लगाव 
(कनेक्शन); घनिष्ठता; विवाह; मैत्री; उपयुक्तता, औचित्य; 


अभ्युदय, उन्नति; रिश्तेदार; मित्र; ग्रंथ; एक भ्रकारकी विपत्ति . 


या उपद्रव; सिद्धांतका हवाला; छठा कारक .(व्या०)। वि० 


समर्थ्‌; उपयुक्त ।..-तत्व-पु० अर्थतत्त्ववाले शब्दोंका. पारस्परिक ' 


सम्बन्ध बतानेवाला तत्व (सा०) । -वर्जित-अ० एक रचनादोष- 
सूचक अव्यय । र्य षे 
संबंधफ-वि० (सं०) . संबंधी, दि विषयक; उपयुक्त, योग्य; मो की 
व्यक्तियों, दो वस्तुओंमें ..पारस्परिक सम्बन्ध... करानेवांला 
(रि) 43० या निता, 
रिश्तेदार; द्वारा होनेवाली संघि.। 


संबित) -वि० संबंध स्थापित करनेवाला । 
ळी क ० (सं०) अतिशयोक्ति अलंकारका भेदविशेष 
जहाँ असंबंधसे संबंध दिखलाकर अतिशयोक्ति की जाय ॥ ; 
संबंधी (धिन)-वि० (सं०)': :से संबद्ध; संबंध रखनेवाला; प्रसंग, 
प्रकरण, विषयका;. जिसका विवाह .आदिके कारण संबंध हो; 
सद्गणसंपन्न । पु० वह जिसके साथ विवाहके कारण संबंध हो; 
समधौ; रिश्तेदार, नातेदार ।, -(धि)भिज्ञ-वि० रिश्तेदारोंमें 
विभक्त । -शब्द-पु० संबंध प्रकट करनेवाला शब्द । नव 
संब-पु० (सं०) दे० “शंब ; जल | होः 
संबत, संबत्‌#-मु० दे० संवत्‌। |, x: म 
-संबद्ध-वि० (सं०) साथ जुड़ा या बंधा Ls संलग्न; संबंधी, 
ˆ विषयक; अर्थ-संबंध रखनेवाला; युक्त, विशिष्ट, संपन्न; बंद । 
-दर्ष-वि० जिसमें गर्वका सत पा I [RTI 
संबद्धीकरण-पु० (प्रफिलियेशन) किसी एक समाज 
सदस्यः ज जा किसी विद्यालय या महाविद्यालयका 
संबंध विश्वविद्यालयसे.हो जाना । E हे 
संबर-पु० (सं०) सेतु, पुल; एक तरहका हिरन; एक दैत्य जिसे 
एड 


| संबी-स्त्री० फली । 


-पु० (सं०) आह्वान, आमंत्रण; आदेश (ऋत्विक्‌को दिया 
॥ - _., | संबुद्धि 


एक. (दो पात्नोंमें कहासुनी-ना०); ' 


॥. पु० रक्त या. विवाहका संबंध; मैत्री. मित्र; , 


. नड _ संप्राप्ति-संघल 
प्रद्युम्नने मारा था; एक पर्वत; नियंत्रण, रोक; जल; एक घामिक 
अनुष्ठान; दे० शंबर' । 

संबरण#-पु० दे० 'संवरण' | 

संबरनाक-स० क्रि० रोकना, नियंत्रण करना । 

संबल-पु० (सं०) जल; दे० 'शंबल' । { 

bn गर कै \ 

संबाध-वि० (सं०) तंग; संकुल, भरा हुआ; ठसा हम । पु० 
वाधा; भीड; तंग जगह; भग; नरक-प॒थ; कष्ट; कठिनाई; 
खतरा; भय; संघष | | र के 
संबाधक-वि० (सं०) वाघा, कष्ट देनेवाला; दबानेवाला; तंग 
करनेवाला; भीड़ लगानेवाला । ५ ५ 
संवाधन-पु० (सं०) . दवाना; अवरुद्ध करना; वाधा डालना; 
रोक; फाटक; भग; पौरिया; शूल या शूल-दंडकी नोक । 
संबाधना-स्त्री०. (सं०) घर्षण । २ 


संबुक#-पु० घोंघा । ` क क मल 

संबुद्ध-वि० (सं०) पूर्णतः जाग्रत; ज्ञानी, चतुर, बुद्धिमान्‌, पूर्णतः 
मात इ ° वुद्ध;. जिन। ` र ५ 

न ० (सं०) पूर्ण-वोध या ज्ञान; पूरी चेतना; दूराह्यान; 

: अवनी बात सुनाना; संबोधन कारक या उसको विभक्ति (व्या?) ; 
उपाधि । 

संबल-पु० (सं०) मार्ममें, यात्रामें, काम आनेवाला खाने पीनेका 
सामान, पाथेय; सहायक वस्तु (रिसोसंज) ; गेहुंकी फसलका 
एक रोग; सेमल वृक्ष । . : 

संवोध-पु० - (सं०) पूर्ण ज्ञान, सम्यक्‌ बोध; समझाना, बतलाना; 

किसीको पुकारने या उससे कुछ कहनेकी क्रिया; ढाढ़स; भेजना; 

फेंकना; नाश, वरवादी । -गीत-ु० (ओड) किसीको सम्बोध 

कर लिखी गयी कविता ,। 

संबोधन-पु० (सं०) जगाना; बतलाना, समझाना; संबोधित 

करना; संवोधन करनेमें प्रयुक्त की जानेवाली उपाधि; वंह शब्द 

जिससे किसीके पुकारने. या उससे कुछ कहनेकी वात सूचित हो; 


, आठवा कारक (व्या०); ` जानना-समझना; आकाशभाषित 


(ना०) । 5 

संबोधना#-स ० ि०.सांत्वना देना; समझाना । . 

संबोधि-स्त्री० (सं०) पूर्ण ज्ञान (बो०) । 
संबोधित-वि० (सं०) चिताया हुआ; जिसका ध्यान आकृष्ट किया 
गया हो; बोघ कराया हुआ |. ... ; ' - उ 
संबोध्य-वि० (सं०) जिसे वतलाया, समझाया जाय; जिसे 
किया जाय । - गा 
संबोसा-पु०. (फा०) दे० समोसा'। - न 
संभक्त-वि० (सं०) विभक्त, बेटा हुआ; उपभोग करनेवाला; भाग 
लेनेवाला; भक्ति-भाव रखनेवाला, श्रद्धालु । ; 
संभक्ति-स्त्री० (सं०) विभाग; हिस्सा लेना; उपभोग करना; 
भक्ति करना; पूजा करन |, ६७26० काम 
संभक्ष-पु० (संश) साथ खाना; खाद्ययदार्थ | वि० भोजी, 
खानेवाला (समासमें) । - 2 
संभग्न-वि० (सं०) छिन्न-भिन्न, टूटा-फूटा; पराभूत; असफल । 


~ पु० शिव ।. . उ 
क (सं०) भरण, पोषण करनेवाला । पु० सांभर झील 


ओर निकटवर्ती भूभाग । 

संभरण-पु० (सं०) पालन, पोषण; साथ रखना, रचना तैयारी; 

समूह, . आवश्यक वस्तुओंका समायोजन (सप्लाई); यज्ञकी 
ईं । -निधि-स्ती० :(प्रॉविडेंट फंड) दे० भविष्य- 


„निधि, सुविधायक कोषं । -मंद्री-मुश आवश्यक वस्तुओंकी 


आपूर्तिकी व्यवस्था करनेवाला मंत्री। -` 
संभरणी-स्ती० (सं०) एक यज्ञपात्र, सोम-पाव । 
संभरना#-अ० क्रि० दे० 'संभलता' । 

संप्तरवे, संभरेस#-मु° पृथ्वीराज । 


~~ 


¦| संभल-पु० (सं०) घटक; कुटनाः विवाहार्थी पुरुष; स्थानविशेष 


जहाँ कल्कि अवतार होनेवाला है । 
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TT ७ ११७५ 
'संभलना-अ० क्रि> अपनी बिगइती हुई स्थिति ठीक कर योग्ग्रंता । द 


रुकगा, थमना; वायूने रहता; सावधान होना: टिका रहना; 
स्वस्थ होना; चोट दिसे बचाव करना । 

संभला|-प॒ दरिगडकर सुधरी हुई फसल । 

संभलो 4 > 

-स्त्री> (सं०) दूती, कुट्ननी । 6 

संभव-पृ (सं^} जन्म. “त्ति; अस्तित्व; होना, घटित होना; 
उन्मात्त और पोषण; कारण, हेतु, मूल; मिलन, संयोग; मैथुन; 
क्षमता, योग्यता; अँटना; संभावना; संकेत; अपाय; संगनि, 
उधयुक्तता; समासा (एक तरहका प्रमाण); परिचय; नाग; 
एक लोक (बौ७); वर्तमान अवसधिणीके तीसरे अहत्‌ । बि० 
जिसकी सत्ता हो; जो हो । -नाय-पु० वर्तमान अवसपिणीके 
नागरे अहत्‌ । 

संभवतः (तस्‌)-अ० (सं०) संभव है, हो सकता है । 

संभवन-पु० (सं०) उत्पन्न होनेकी भिया; धृत होना; घटित होना। 

संभवना#-स ७ भिः० पैदा करना, उत्पन्न करना । अ० रिऽ पैदा 
होना; हा सकना, संभव होना । 

संभदनोय-वि० (सं०) मुमकिन, हो सकनेवाला । 

संभविष्णु-पु० (सं०) जनक, उत्पादक, खप्टा । ` 

संभवी (विन्‌)-वि> (सं) हो सकनेवाला, मुमकिन । 

संभव्य-पु० (सं०) कपित्थ, कंथ । विऽ हो सकनेवाला, उत्पाद्य । 

संभाग-पु० (डिवीजन) प्रदेश या राज्यका बड़ा भाग जिसमें कई 
जिल हा; कमिश्नरी । री 

संभार-एऽ (सं०) दकट्ा, एकत्र करना; तयारी; साज-सामान, 
उपकरण; संपत्ति; पूर्णता; समूह; परिमाण; अतिशयता, 
आधिवय; पालन-पापण; देखरेख; ` नियंत्रण । -तंत्र-पु० 
सैनिकोके लिए आवश्यक सामग्री पहूंचानेकी व्यवस्था | - 
शील-वि० जिसमें आवश्यक वस्तुएँ रखनेका गुण हो । 


सेंभार४&-पु० रोब-थाम; देखें-भाल-'सूरदास प्रभु अपने ब्रजकी 


काहे न करत संभार'-सूर; पालन-पोपण; होश; तैयारी- 
“भलो विचार कियो नरनायफ, करहु यज्ञ संभारा'-रघुराज । 
संभारना#-सऽ दे० 'संभालना; स्मरण करना-'यह मुनि वोली 
नारि कॅकयी, अपनो यचन संभारो-सूर। | ट 
संभाराधिप-पु० (रां>) राजकीय पदाथा, तोशाखानेवग अफसर । 
संभारो (रिन्‌)-वि> (सं०)` ` से पूर्ण, भरा हुआ। 
संभाय-वि२ (सं) विभिन्न भागास निर्मित या संघटित किया 
जानेवाला; उपयोगके योग्य वनाया जानेवाला; पालनके योग्य, 
आशित । (40828 ल 
सॅंभाल-स्त्र> देख-भाल; व्यवस्था, प्रंबध; चेन, होग; पोषणादिका 
भार । ER 22 
सेंभालना-स० फ्रि० रोक-याम करना; टेकना, सहारा देना; 
रक्षा करना; पालन करना; ग्रहण करना; फाबूमें' रखना; 


= 


महायता देना; प्रवंध करना; सहुंजना; भार उठाना: अपनेको 


जन्त करना, संयत करना । 
संभाला-मु० मरनेके पहलेकी चेतनावस्था । 
संमालू-पु० श्वेत सिधुवार । = 


संभावन-विञ (सं) किसीके प्रात आदर-भांव रखनेवाला । ` 
पु० एकत्र करना; मिलन; पूजा-सत्कार, आदर-भाव; कल्पना, ' 


अनुमान; उपयुक्तता; योग्यता; प्रसिद्धि, ख्याति; विचारणा; 
मुमकिन होना (पो्षित्रिलिटी); संदेह; प्रेम; एक काव्यालंकार 


जहाँ किसी एक बातके होनेपर दूसरीके होनेकी संभावना वर्णित ' 


की जाय । र 
संभावना-रत्री० (सं०) दे० 'संभावन' । 


संभावनीय-नि ० (सं) पूज्य, र कल्पनाके योग्य; जिसकी , 
“४ दण या हो/मुमकिन; भाग लेने योग्य । (७ 
संभावित-वि० (सं०) सम्मानित, आदृत; स्वाभिमानी; प्रस्तुत . 


किया हुआ; गृद्दोत; विचारित; कल्पित; उंपयुक्त; मुमकिन; 


अ प्राप्त; तुप्ट । पु० कल्पना । 
-वि० (सं०) दे० 'संभावनीय। 


संभाव्य-वि० (सं०) आदरणीय, मम्मान्य; विचारणीय; : 


मृमकिन; उपयुक्त: योग्य । पृऽ मनका एक पूत्र: उपयुक्तता; 


संभाष-पु० (सं०) बातचीत; करार, वादा; रः 
शब्द; sal यौन-संवंध । र * भरका संकेत. 
संभाषण-पु० (सं०) बातचीत; प्रहर रोका संकेतशब्द; मे 
रति । -निपुण-वि० वार्तालाप करनेमें कुशल | त 
संभाषणीय-वि० (सं०) वातचीत करने योग्य । ` 
संभाषा-स्त्री० (सं०) दे० “संभापण' (डिबेट) । 
संभाषित-वि० (सं०) भली-भात्ति कहा हुआ; जिससे बात इः 
जा चुकी हो । पु० वार्तालाप-। “5 की 
संभाषी (धिल्‌ु)-वि० (सं०) 'यात _ कहनेवाला; वार्तालाप 
करनेवाला । विनी की >. 
संभाष्य-वि७ (सं०) वात करने योग्य । 
संभिन्न-वि० (सं०) छिन्न-भिन्न; व्रिलकुल टूटा हुआ; ष्वः 
: परित्यक्त; सिकुडा हुआ; युक्त; मिला हुआ: संपर्कमे आया 
हुआ; ठोस, कसा हुआ, गटा हुआ; विकसित ।. पु० शिव ।' 
भलाप-पु० इधर-उधरकी निरर्थक वात (जो बौद्धोंके अनुसार 
एक पाप है) । -भ्रलापिक-वि० निरर्थक वात बोलनेवाला । 
-युड्धि-वि० जिसकी बुद्धिका ह्लास हो गया है। -मर्याद-विठ 
जिसने मर्यादां भंग कर दी है.। -वत्त-वि० जिसने सदाचारका 
परित्याग कर दिया है । -सर्वाग-वि० जिसने अपना सारा बदन 
सिकोइ जिया है (ज॑से-कछुवा) । Re 
संभोत-विऽ (सं०) बहुत इरा हुआ । टाल 
संभु-वि० (सं०): ` से उत्पन्न; ` ` 'से निमित । पृऽ जनक, पिता; 
एक वृत्त; # दे० 'शंभ्‌' । ५ 
संभुक्त-वि० (सं०) खाया हुआ, उपभोग किया हुआ; 'प्रयोगमे 
लाया हुआ; अतिक्रांत । ८ 
संभुग्न-वि० (सं०) पूरे तीरसे झुका हुआ । ; 
संभूत-वि० (सं०) उत्पन्न; ` -से निमित, रचित; - से मिला 
हुआ, युक्त, संपन्न; उपयुक्त; सदृश समान; ` ` 'मे परिणत। - 
विजय-7० श्रुतकेवली नामके वौद्ध । i 
संभूति-स्त्री२ (सं०) जन्म, उत्पत्ति; . वाढ, वृद्धि; विभूति; 
शक्ति; शक्तिका प्रदर्शन; पात्रता; उपयुक्तता; संयोग; दक्षकी 
एक कन्या । -विजय-पु० दे० 'संभूत-विजय' । EN 
संभूय-अ० (सं०) साथ होकर या आपसमें मिलकर; साझेमें । - 
कारी (रिन्‌)-वि० सहयोगी साझेमें कारवार करनेवाला । - 
ऋय-पु० थोक मालको खरीद-बिक्ी (कौ०) । -गमन,-यांन- 
पुऽ सबका मिलकर आक्रमण करना; साथ मिलकर जाना । - 
समुत्थान-पु० साझेका कारवार; : कारवारमें साझेदारी । 
संभूयासन-पु० (सं०)' शत्रुसे मेलकर और उसे उदासीन समझकर 
_ बैठ जाना । र 
संभृत-वि० (सं०) एकत्र किया हुआ,.केंद्रित; तैयार किया हुआ; 
युक्त, सहित; त रखा, जमा किया हुआ; प्राप्त; पूर्ण, सारा; नीत, 
वाहित; ` ; उत्पादित; भरा हुआ; सम्मानित, पूजित; 
उच्च (ध्वनि) । पु० चीखनेकी आवाज | -बल-वि० जिसने 
'सेना एकत्र की है। -शृंत-वि० विद्वान, वृद्धिमान्‌ । -संभार- 
वि० जिसने किसी कामके लिए पूरी तैयारी कर ली है । -स्नेह- 
वि० मरमसे युक्त।” `" Ge 
संभृतांग-वि० (सं०) जिसके शरीरका अच्छा पोषण हुआ हो; 
जिसका शरीर किसी चीजसे आवृत हो । ४ उ 
संभृतार्थ-वि० (सं०) जिसने काफी धन एकंत्रे कर लिया है । 


संभूति-स्त्रो० (सं०) संग्रह; राशि, समूह; साज-सामान, तैयारी; 


आधिक्य; पूर्णता; पालन-पोषण; रक्षा । 


संभृष्ट-वि० (सं०) अच्छी तरह भूना हुआ; कुरकुरा; सुखाया 


हुआ; तुनुक; करारा । > 5 
संमंद-पु०. (सं०)' टूटना; भिदना; ढीला होना; अलग होकर 
गिरना; वियोग, पार्थक्य; फूट पैदा करना (शतुःपक्षमें); 
अकार, किस्म; एकरूपता; , याग; मिलन; संसर्ग; न 


मिलना, संगम; नदीका समुद्र आदिमें' गिरना; विकसित होना, 


खिलना । ` 


संभेदन-पु० (सं० ) छेदना; तोड़ना; विदारण; जुटाना; भिड़ाना । 
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संभेच-वि०.(सं०) भेदन करे योगः उस य ठमेल 777 जस 
शिड़ाने योग्य । 


) भेदन करने योग्य; छेदने योग्य; संपर्कं साने, 


भोगनेवाला । 

संभोग-पु० . (सं०) उपभोग; किसी चीजमें आनंद लेना; रमि. 
मेंधुन; श्टगार रसका एक भेद, संयोग-श्ंगार; उपयोग, फब्जा; 
लपट, गजकुभका ऐक विशेष भाग.। -काय-पु० वदके तीन 


शरीरोमेंसे एक । -क्षम-वि० उपभोगके उपयुक्त । -वेश्म (न्‌) 


-पु० वेश्या या रखेलीका घर । * 
संभोगी (गिन्‌)-वि० (सं०) ,कामुक;. . उपभोग घरनेवाला; 
व्यवहा रमें लानेवाला । पु० लंपट, कामी पुषप।  * 


संभोग्य-वि० (सं०) भोग करने योग्य; काममें लाने योग्य, 


व्यवहायं । 
संभोज-पु० (सं०) भोजन । 9 
संभोजक-पु० (सं०) खानेवाला, स्वाद लेनेवाला; खाना 


परसनेवाला । 
संभोजन-गु० (सं०) वहुतोके साथ खाना; भोज, दावत; भोजन । 
संभोजनी-स्त्नी ० (सं०) साथ खाना । Wi 0: 
संभोजनीय-वि० (सं० ) खिलाने योग्य; खाने योग्य । 
संभोज्य-वि० (संऽ) खाने योग्य; खिलाने योग्य; जिसके साथ 
खाया जा सके | 3 
संज्षम-पु० चक्कर खाना; उतावली, जल्दवाजी; हलचल; घवड़ा- 
हट, व्याकुलता; उत्साह, उमंग; साहस; आदर, सम्मान; 
भूल, गलती; शोभा, सौंदर्य; शिवके गणविशय; अज्ञान; होहल्ला, 
शोर । विश क्षुब्ध; घूमता, नाचता हुआ (जैसे नेत्र) । # अ? 
उतावलीमें । -ज्वलित-वि० व्यात्ुजता, उतावलीकेः कारणः 
क्षुब्ध या उत्तेजित । -भुत्‌-वि०' घवड़ाया हुआ, व्याकुल । 
संभ्रांत-वि० (सं०) चक्कर खाया हुआ; घवड़ाया हुआ; शुन्ध, 
उत्तेजित; तेज, त्वरामय, स्फूदियुक्त; समादुत, सम्मानित ।-जन 
वि० जिसके आदमी घवडाये हुए हों॥ पु० आदरणीय ह््यक्ति । 
-मना (नस्‌) -वि० जिसवा मन घवड़ा गया हो । 
संश्रांति-स्त्रांश (सं०) घबड़ाहट; उत्तावली; चकपकाहट | 
संश्राजना#-अ० क्रि० शोभितं, शोभायमान होना । 
संमिश्षण-नाना क्षेत्रोंसे एकत्र की हुई अनुभूतियोंको जज्व करनंकी . 
त्रिया (एसीमिलेशन)।' गक ४५५ 
संयंता (तृ)-पु> - (सं०) रोकने, नियंत्रण करनेवाला; शासक, 
नेता । ss | | 
संयंत्र-पु२ (सं०) यंत्रों, औजारों आदिका समूह जिससे किसी 
कारखानेको स्थापना की जाती है । , 
संयंत्रित-वि० (सं०) बेधा हुआ,'वडः रोका; दवाया हुआ; बंदर । 
संय-पु२ (सं) कंकाल, अस्थिपंजर! '' ` 
संयत-वि० (सं०) रोका हुआ, दमित; संयमी, जितेंद्रिय; वड, 
कैद किया हुआ; वंद छिया' हुआ; व्यवस्थित किया हुआ; 
उद्यत; सीमित । पु० यति; शिव । '-चेता (तस्‌),-मता- 
(स जिसका मन, चित्तवृत्ति नियंत्रित हो । -प्राण- 
वि० जिसका श्वास नियंत्रणमें हो, प्रागायाम करनेवाला । -मुख, 
~चाक्‌ (च्‌) -विंऽ मिदभापी, बहुत कम वोलनेवाला । 
संयतांजलि-विऽ (संऽ) बड़ॉर्जाश। ` 
संयताक्ष-वि० (रां>) जिसकी आँखें मुंदी हो। . 
संयतात्मा (त्मन्‌) -वि> (मंऽ) देऽ संयनचेना । ` ` 
संयताहार-वि० (सं०) मिगाहारी । ~ 
संयति-स्त्नी ० (सं०) तरपश्चयां, निरोध, संयमन । 
संयतेद्रिय-वि० (सं०) भित्रिय । 


संयत्‌-विऽ (मऽ) संबद्ध; अपिर्शि्न, अविरल । स्त्री» करार 
र लड़ाई युद; 


ठहराव; मिलाने, जोड़नेका साधने; नियत स्थान;' 

एक तरहको इंट । पर 4 
संयत्त-वि० (सं०) उद्यत, सन्नद्ध; सावधान, सतक ।, 
संयत्वर-वि० (सं०) मौन । ` RR $ 
संयहर-पु० (सि०) राजा धनी 
पंयहसु-गु० (सं०) मूर्यक्री सात मेसे एंक ।' वि० घनी । 


co 


seo! 


। वाला प्रांगण; 


स (सं०) जोम हैं उनका आपसमें मिलानेवालां । 
सोचता च २ क .संयम-पु० (स०) रोक, निग्रह, नियंत्रण; एंद्रियनिग्रट; यांध 
गा (कतु) -पु० (संर) खानेवाला; उपभोग करनेवाला, ' ' डर या बन प या 


वंद करना (नेत्र); ध्यान, धारणा सर समाधि (यो०): 
प्रयत्न, उद्योग; दमन; नाश; प्रलय; धामिक अनुष्ठान या 
त्रत; तपस्या; मनप्यत्व, दूसरोके प्रति सद्भाव, तपस्या आरंभ 
करनके पूर्व किया जानेवाला धामिक' कृत्य: वरी वरतुभोम 
परहेज (मांडरेशन) । र 0020050352. 
संयमक-वि० (सं०) संयम, निग्रहकूरनेबाज़ा।. ` | 
संयमन-पु० (सं०) निग्रह्‌, दमन; आत्मनिग्रह; वांधना, जकडना; 
खाचना; कद करना; यमपुरी, संगमनी; चार मकॉनोसे वनने- 
आत्मनिग्रह्‌' करनेवाला व्यक्ति। विर देऽ 


t 


उ I > र $ 
-स्त्री० (सं०) दे० 'संयमिनो'। ` ` +; 


संयमित-बि० (सं०) नियंबिन, रोका हुआ, दमन किया हुआ, 
येधा हुना; बारावड; पकड़ा. हुआ; राक रका हुआ: धार्मिक 
प्रदत्तिबाला; एकत्र किया हुआ । पू०' (म्बरं) नियंत्रण । 

संयामिनी-रत्री (सं०) काशो; यमपुरी । ४ 

संयमो (मिन्‌)-वि० (सं०) निग्रह, निरोध फरनवाला; आन्ग- 
निग्रही, जितेद्रिय; बंधा हुआ । पुऽ शासक; यनि; ऋषि । 


,संयम्य-वि० ` (ज्ञं२ ) नियंत्रण, दमन करने योग्य] ` ˆ / 


संयात-वि० (सं०) गाथे गया हुआ; पहुँचा हुआ; भाया हुआ । ' 

संयाति-प०` (सं ऽ) नहुषा एक पुत्र । 2 60 55 

संयात्ता-स्त्री ० (सं०) साथ-साथ यात्रा करना; समुद्रगावा । 

संयान-पु० (सं७) सांचा; साथ जाता; यात्रा: प्रस्थान: गाई! _ 
याहून; ' शवबहन। गे § 

संयाम-पु० (सं?) संप्रम । कर 

संयोव-गु" (सं०)" दृध और भके योगमे आाटेका वना हुआ एठः 
तरहका पकवान, गोऱ्या । Rd 

संयुक्‌ (ज्‌) -वि> (सं) संयुक्त. संबद्ध / संबंधी; गुणवान 
सबंध, रयोग । 

संयुक्त-दिऽ (सं) जुड़ा, मिला हुआ; संबद्ध; संबंधी," मे 

` दिवादि; र्या; जड हुआ; संगन्न, जच्वित, सहित; ` पिशी | 
कामका संयुक्त रूपसे करनेवाला (-संपादक्) । म वृत्त । 
-कुटुंबा-परियार-पुऽ ह कुटुंब जिरमें मानापिता, जापान | 
चाची, भाई-नतीजे आदि मिलकर याथ-स। थ रंहेते हों ।-निर्दाचंष- 
वर्ग-पुऽ (जाःट इलेसटरेट) निर्वाचकोंगा वट नमूद जिसमे सभी 

' नंप्रदायोफे दो हों नथा जिरें असांप्रदायिकतावे,साघ्रारपर ही” 
मत देवेका अधिकार हो । -राष्ट्रसंघ-पु (यूनाइटेड नेशन्स 
आरगनाई ऊंशनं) अंतरराष्ट्रीय झगड़ा और समस्याओंपर विधारे" 

' करनेवाली विश्वके वहुसंख्यक देशोके अधिकारिक प्रतिनिधियोंकी ' 
संस्था । -सेखा-गुऽ (जॉइंट'एकाउंट) एकसे अधिक व्यक्तियोक 
नाम संयुक्त रूपसे चलमेवाला हिसाव-किताव । -सरकार-उव्रीं० _ 
{कोलीशम गयनंमेंट) संकट या विशेष आवश्यकताको स्थितिमे 
बनायी गयी दो याँ अधिक दलोके संदग्योकी सरकार । -स्कंध- 
प्रमंडल-गु० (जाइंट स्टॉक कंपनी) वड प्रमंइल' जिसमें एकाधिक 
व्यक्तियोंकी साझेदारी हो । * ँ 

संयुक्ता-्त्री ० (सं०) 
लड़की संजोगिना । 
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वह भेद जिसमें प्रेमियोंके मिलन आदि-संबंधी बातोंका वर्णन होता 
है । -संधि-स्त्रो> आक्रमणके बाद सामान्य उद्देश्यसे की 
जानेवाली संधि । 
संयोगिनी-स्त्री० (सं०) वह स्त्री जो अपने पति या प्रियतमके साथ 
हो, वियोगिनी न हो। . 
संयोगो (गिन्‌)-वि० (सं०) मिलनेवाला; जो संपक, संस्ेमें हो; 
जिसका घनिष्ठ संवंध हो; प्रियासे युक्त; विवाहित । 
संयोजक-वि० (सं०) (कन्वीनर). जोड़ने, मिलानेवाला; घटित 
करनेवाला; शब्दों या वाक्योंको जोड़नेवाला (शब्द) । .पु० 
सभा, समिति आदिकी बैठकका आयोजन करनेवाला । 
संयोजन-पु० (सं०) जोड़ना, जोड्ने, मिलानेकी क्रिया; सांसारिक 
बंधनमें बाँधनेवाला, संसृतिका कारण; मैथुन । 
संयोजना-स्त्री० (सं०) द० संयोजन! । मु० -करना-अ० क्रिश 
उ) सभा आदिका आयोजन करना, समाह्वान करना । 
रयोजित-वि० (सं०) जोड़ा, मिलाया हुआ । 
आ ) जोड़ने, म योग्य । 
[ंबोघ-पु० (सं०) युद्ध, लड़ाई । -कंटक-पु० एक यक्ष । 
संयोना#-स ० क्रि० दे० 'सेजोना' । 
संरंजन-वि० (सं०) आनंददायक, पु० मनका रंजन करना । 


संरंभ-पु० (सं०) ग्रहण; उतावली, आ या ; उग्रता; उत्तेजन; :- 
डेका शोथ और जलन; : 


जोश; उत्कट इच्छा; क्रोघ, गुस्सा; 
घमंड, दर्प; प्रगाढ़ता, घनता; आक्रमणकी प्रचंडता, युद्धवेग; 
आरंभ; एक अस्त्र । -तास्र-वि० क्रोधसे लाल । | सय) 
वि० जिसकी आँखे कोधसे लाल हो गयी हों । - ०्जो 
गुस्सेकी वजहसे बहुत कठोर हो गया हो । -रस-वि० क्रोधान्वित। 
-वेग-पु० क्रोधका जोर । 
ahi (सं०) जलन 


: | 

सरः (सं०) रंगा हुआ; लाल; कोधाभिभूत; अनुरक्त; 
सुंदर, मनोहर । 

संरक्ष-मु० (सं?) रक्षा, देख-भाल । 

संरक्षक-वि०, पु० (सं०) रक्षा करनेवाला; देख-भाल, निरीक्षण 
करनेवाला. (वाडन); अभिभावक (गाजियन);. पालक; 
आश्रयदाता, प्रधान पोषक (पेटून) । >. 

संरक्षकता-स्ती ० (सं०) संरक्षक होनेका भाव, संरक्षकका कार्य 
(गाजियनशिप)-। - ड 

-संरक्षण-पु० (सं०) रक्षा करनेकी क्रिया, हिफाजत; निरीक्षण; 
प्रतिबंध; (प्रोटेक्शन) विदेशी -मालपर कर आदिः लगाकर देशी. 
उद्योग-व्यवसायको -वाहरकी अनुचित प्रतियोगितासे बचानेका 


कार्यं या नीति। -कर-पु० <(प्रोटेक्टिव पटी ) अनुचित 
प्रतियोगितासे देशी उद्योगव्यवसायकी रक्षा लिए बाहरी 
काच लगाया जानेवाला कर। . 


-वि० (सं०) रक्षा करने योग्य; सुरक्षित रखने योग्य । 
संरक्षित-वि० (सं०) सुरक्षित; अच्छी, तरह बचाया हुआ; 


बचाकर रखा हुआ । - म ओटेक्टरेट) बह छोटी तथा 
कमजोर रियासत जो सुरक्षाकी किसी बड़े राज्यके अधीन 
हा आश्रित हो । 


-वि० (सं०) संरक्षण करने योग्य । 
संरक्षितो (तिन्‌)-वि० (सं०) जिसने रक्षण किया है । 
संरक्षो (क्षिन्‌)-वि० (सं०) देख-भाल, संरक्षण करनेवाला । - 
संरक्य-वि० (सं०) रक्षणके योग्य, देख-भाल करने योग्य । .. 
संरचना-मन या किसी सूकम तत्त्वकी बनावट जो.किसी भी प्रकारके 
भावग्रहणका माध्यम बनती है । 
संरब्ध-वि० ,(सं०) उत्तेजित; क्रुद्ध; वद्धित; 
अभिभूत; परस्पर गृहीत, जो परस्पर हाथ मिलाये 
संरसो#-स्ती० मछली फंसानेकी कंटिया, बंसी । 
दय (सं०) लालिमा; क्रोध; उग्रता; अनुर्राक्ति। 
संराद्धञवि० (सं०) पुरा किया हुआ, संपन्न; प्राप्त । 
संराधक-वि०, पु (सं०) ध्यान, पूजा करनेवाला । 
संराधन-पु० (सं० ) प्रसन्न करना; पुजा आदिके द्वारा तुष्ट करना; 


सजा हुमा; 


और शोथयुक्त (फोडा).;.. 


११७२ 
ध्यान; नारा; ऊँची आवाज; (रिकांसिलियेशन) रूडे था 
असंतुष्ट व्यक्तियोंको प्रसन्न. करना, झगड़ेवाले दो .पक्षोर्मे पुन: 
यी व कसा नी ` (कन्सिलियेशन 
आफिसर) कारखानोंके मालिकों को समझा. बुझाकर 
समझौता करानेवाला सरकारी अधिकारी । 3 
संराधित-वि०.(सं०) पूजा आदिके द्वारा तुष्ट किया हुआ.। 
र (सं), तुष्ट करने योग्य; ध्यान द्वारा प्राप्त करने 
योग्य । भे ; 

संराव, संरावण-पु० (सं०) कोलाहल, होहल्ला, वहुतोंका मिलकर 
शोर मचाना । .. 5 
संरावो (विन्‌)-वि०. (सं०) शोर . मचानेचाला,. . कोलाहल 
करनेवाला । . - ० 
संरिहाण-पु० (सं०) प्यारसे चाटना (जैसे गाय बछड़ेकों 
चाटती है) । हि त्से. 
संझुग्ण-वि० (सं०) जो टुकड़े-टुकड़े हो गया हो, छिन्न-भिन्न । - 
संरुजन-पु० (सं०) पीड़ा, ददं । 


| संदुद्ध-वि० (सं०) रोका हुआ, वजित, बाधित; भरा हुआ; रुका 


हुआ; वेष्टित, घिरा हुआ; वंद; अवरुद्ध, जिसपर:घेरा डाला 
गया हो; ढका हुआ; आवृत;. अस्वीकृत । -चेष्ट-वि० जिसकी 
चेष्टा, गति रोक दी गयी हो । -प्रजनन-वि० जो संतान उत्पन्न 
करनेसे रोक दिया गया हो । र 
संरुषित-वि० (सं०) चिढ़ा हुआ; क्रुद्ध । फक 
संरूढ-वि० (सं०) अंकुरित; भरा हुआ (घाव) ; फूटकर निकला 
हुआ, प्रकट, व्यक्त; जिसकी जड़ दृढ़ हो गयी हो; प्रौढ, पुष्ट; 
धृष्ट । -त्रण-वि० ज़िसका घाव भर गया हो । --. 
संरोदन-मु० (संश) ढाढ़ मारकर रोना । SR 
संरोध-पु० (सं०) वाधा, रोक;. अवरोध, घेरा; बंधन, श्यृंखला 
आदि; बंद करना, कैद; प्रतिबंध; क्षति, वुराई; दमन; नाश;.. 
हिसा; क्षेपण,: फेंकना; .नाकेबन्दी (व्लाकेड) । 
संरोधन-पु० (सं०) वाधा डालना, रोकना; दमन करना; 
कंद करना । - 
संरोधनीय-वि० (सं०) संरोधन, रोक-छेंक करने योग्य । 
संरोध्य-वि० (सं०) रोकने-छेंकने योग्य; कैद करने योग्य । , 
सरोपः .(सं०) पौधा, पेड़ लगाना; घाव भरना । 
संरोपित-बि० (सं०) जमाया हुआ; रोपा हुआ, लगाया हुआ.। 
संरोप्य-वि० (सं०) जमाने, लगाने, रोपने लायक ! २ अदी 
संरोषित-वि० (सं०) लिप्त, लेप किया हुआ । | 
संरोह-पु०-(सं०) जमना, बढ़कर ऊपर छाना; घावका भरना; 
फूटकर निकलना, व्यक्त होना । : या १४7 
संरोहण-पु०' (सं०) . (पौधा) लगाना, रोपना, जमाना; बढ़कर 
ऊपर छाना; घावका भरना । वि० भरने, सूखनेवाला । 
संलंघन-पु० (सं०) (समय) व्यतीत.होना । 
संलंघित-वि० (सं०) व्यतीत, गत (मय) | 
संलक्षण-पु० (सं०) विशेष 'चिह्लों द्वारा - भेद स्पष्ट करना; 
पहचानना । . . कण {३ 
संलक्षित-वि० (सं०) पहचाना हुआ; लक्षणोंसे जाना हुआ । 
संलक्ष्य-वि० (सं०) पहचाने जाने योग्य; लक्षितः होने क मो । 
-क्रमव्यंग्य-पु० व्यंग्यका एक भेद जिसमें वाच्याथंसे व्यंग्याथंके ' 
निकलनेका क्रम लक्षित;हो जाता है (सा०) .। ः 
संलग्न-वि० (सं०) सटा, बिलकुल लगा हुआ, :चिपका, हुञा : 
रा! ; संबद्ध (अटेच्ड) ; गर्क, लीन; जो दस्त-बदस्त लड़ 
l ns 


संलपन-पु० (सं०) गपशप; प्रलाप । 5 
संलप्तक-वि० (सं०). ब्रात करने योग्य, शिष्ट, भद्र । 
संलब्ध-वि० (सं०) गृहीत; प्राप्त । हा 
संलय-पु० (सं०) बैठना; चिड़ियोंका नीचे उतरना;, लेटना#” 
' निद्रा; विलीन होना; प्रलय । 45 
संलयन-पु० (सं०) चिड़ियोंका नीचे उतरना;' लेटना; निद्रा? 
विलीन होना; नष्ट होना; प्रलय; चिपकना, साथ लगा 
(फ्यूजन) दो हलके भारके नाभिक जब परस्पर संयोग करके 
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अधिक बजनका नाभिक बनाते हैं तो इच्यमानका अलय ज्य सल का छले उ त 7:57 हैं तो द्रव्यमानका अल्पांश ऊर्जामें 
* परिवतित होकर विमुक्त होता है। इस क्रियाकों संलयन या 
तापन्यूक्लीय (थमोन्यूक्लियर) संलयन' कहते हैं । ˆ 
वड़वड़ाना (पूर्वानुरागकी एक दशा); आपसका या गप्त वार्ता- 
लाप; आवेगरहित कथोपकथन (मा ); पा 
मन ही मन वातें करना । 
संलापक-पु० (सं०) एक तरहका कथोपकथन; ' उपरूपकका 
एक भेद । | 
संलापित-वि० (सं०) जिससे बात की गयी हों । 
संलापो (पिन्‌)-वि० (सं०) वार्तालाप करनेवाला । 
संलालित-वि० (सं०) लालित, लाइ-प्यार किया हुआ । 
संलिप्त-वि० (सं०) गर्क, लीन; प्रसक्त, लगा हुआ। 
संलोढ-वि० (सं०) चाटा हुआ, चखा हुआ; भोग किया हुआ। 
संलीन-वि० (सं०) अच्छी तरह लौन, लिप्त; लगा हुआ; आवृत, 
ढका हुआ; सिकुड़ा हुआ, संकुचित । -कर्ण-वि० जिसके. कान 
नीचे लटके हों। -मानस-वि० खिन्न । 


संलाप-पु० | ) वार्तालाप, गपशप; अपने आप बकना या, 


वियोगावस्थामें प्रियसे 


संलुलित-वि० (सं०) क्षुव्ध, अस्त-व्यस्त; संपर्कमें आया हुआ । . 


संलेख-पु० (सं०) पूरा परहेज, संयम (वौ०); (डोड) कोई 
विधिक इत्य या उसका प्रामाणिक व्यौरा देनेवाला लिखित पत्र, 
दे० 'विलेख'; राउ्योंके बीच संधिका पूर्व लेख, जिसपर शते 
भी लिखी हों और प्रतिनिधियोके हस्ताक्षर भी हों (प्रोटोकोल), 
पूर्वं लेख । | र ह र 
संलेप-पु० (सं०) पंक, कोचड़ । कु 
संलोकी (फिन्‌)-वि० (सं०) जो औरों द्वारा देखे जानेकी स्थितिः 
में हो। | 
संलोडन-पु० (सं०) क्षुब्ध करना, हिलाना-दुलाना, झकझों रना. 
संबत्‌-पु० (सं०) सत्त, वपं, साल (संवत्सरा लघु रुप); विक्रम- 
संवत्सर; वर्पगणनाका कोई वपं । ५ 
संवत्सर-पु० (सं०) सन्‌, वर्ष; विक्रम संवत्‌; पंचवर्षीय युगका 
प्रथम वर्ष । -कर-पु० शिव । -निरोध-पु० एक सालकी 
केद । -फल-पु० एक सालका शुभाशुभ फल । -भुक्ति-स्त्री ० 
एक वर्षका माग (सूर्यक्रा) । csi एक सालक लिए रखा 
हुआ । -च्मि-वि० एक | परिक्रमा पूरी करनेवाला 
(जैसे. सूर्य) । “-मुखो-स्त्री० ज्येप्ठ-शुक्ला दशमी । -रय-पु० 
एक वर्षका मार्ग । 
संबत्सरी-स्त्री० (एनुअल), दे० .वर्षबोध । 
संवत्सरीय-वि० (सं०) हर साल होनेवाला, वाषिक । झे 
संवदन-पु० (सं०) वार्तालाप; संदेश; विचार; परीक्षण; 
यंत्र-मंत्रसे वशमें करना, वशीकरण; जादू Ee कु 
. संवदना-स्त्री० (सं०) वशीकरण; मंत्र आदिसे किसीको वशीभूत 
करना. hae 
संबनन-पु०,. संवनना-स्त्री० (सं०) यंत्न-मंत्रसे .वशमं करना; 
प्राप्ति; प्रेम । ` Fe , र 
संवपन-पु० (सं०) बिखेरना, फेंकना ! ,.. _ . : न 
संवर-पु० (सं०) रोकना; बांध; पुल; सामान. वाह्य जगतुको 
अपनेसे अलग br भा क (जै); तोशा 
एक ब्रत; संयम, सहिष्णुता; .मनोनिग्रह; पसंद, चुनाव; पा 
.- चुननाः ढकना; संकोचन; एक तरहका हिरन; एक दैत्य; 
जल; छिपाव; अनुभूति । :,, - . == मा5 
संबर#-स्त्री० स्मरण, स्मृति; हास । ni 
संवरण-पुश (सं०) . रोकना; निग्रह; -.ढकना7 ` परदा : करना, 
- छिपाना; बहा करना; लला 
ढक्कन; घेरा; बाध; छिपाव; चुनना, पसंद करना, -" 
चुनना; गुदा चमकी तीन तहोंमेंस एक; सभामें विवाद.हो चुकते 
पर उसकी समाप्ति (क्लोजर) । -शोल-वि० जिसमें रोकनेक 
शक्ति हो । -शेष-मु० (क्लोजिंग बैलेंस) दिनका हिंसाव बंद 
करते समय बची हुई रकम, रोकड़ बाकी । -स्कंध-पु० (क्लोजिंग 


स्टॉक ह) निका (या निर्धारित अवधिका) लेनःदेन समाप्त होनेक्रे. |. 


बाद गोदाममें बचा हुआ माल । 
७४-क- 


रस यू (हॉ छिपाने, ढकने योग्य; गुत सने मोसम; 
. विवाहके ss योग्य । र फा, 


ट्‌ £) 

क य डोर कोना विवि अव सेंवरी बात विगारी'- 
रामा०; सज्जित होना । स०. क्रि स्मरण. करना -जौलहि 
-.जिओं राति दिन संवराँ,ओहिकर नावे'-प० ।. न्य र 

संवरा[-वि० शयामल । पिट : 

संवरिया$#-वि० दे० 'साँबला' । पु० कृष्ण । 

संबर्गे-पु० (सं०) .अपने लिए (छीन-झपटकर) यटोरना; भक्षण 
करना, चट कर जाना; .एक पदार्थका .दूसरेमें विलीन होना; 


. मिश्रण; गुणन या गू णनफल । 


संवर्गण-पु० (सं०) आकृष्ट करना, अपनाना (मंत्री द्वारा) । - 
संवर्ग्य-वि० (सं०) जिसे गुणित करना हो । 
संबर्जन-पु०  (सं०) छीनना, हरणः करना; खा जाना । 
संवर्त-पु० (सं०) मोड़, घुमाव; नाश, प्रलय; नियतः समयपर 
होनेवाला प्रलय; जलपूर्णं वादल; प्रलयकें सात वादलोमेंसे एक; 
वर्ष; घना समूह (मनुष्योंका) ; समूह्‌, राशि; मुकावला करना; 
पिंड, गोला; सपेटी हुई नयी पत्ती; एक दिव्यास्त्र; एक धूमकेतु; 
विभीतक, वहेड़ा; गोली, .वटिका । -कल्प-पु० ग्रलग्रका एक 
शक ही, (वौ०) । -केतु-पु० एक केतु जो राजाओंके नाशका 
सूचक है । F 75 कर रोम 
संवर्तक-वि० (सं०) - लपेटनेवाला; ,नप्ट- करनेवाला । पुर 
प्रलग्रार्ति; वाड़वानल़; प्रलयकारी वादलोका एक वर्ग; प्रलय; 
र उः एक नाग; - एक मुनि; एक पर्वत; बलरामका हल; 
बहेड़ा । : ; 
संवर्तको (किन्‌ )-पु० (सं०) बलदेव । ल 
संवर्तन-पु० (सं०) एक दिव्यास्त्र; किसी ओर ले जाना, प्रवृत्त 
करना; लपेटना; फेरा देना; प्राप्त दोना; हलास्त्र; युद्धमें 
शत्रुका प्रसार रोकना । - गोर 
संबर्तनो-स्त्री० (सं०) प्रलय । 
संवर्तनोय-वि० (सं०) लपेटने, फेरने योग्य |  -. . ` 
सर्वात, संवतिका-स्त्री० (सं०) कमलकी बेंधी हुई पत्ती (जो अभी 
खुली न हो); लिपटी हुई वस्तु; हल; पद्म-केसरके पासका पत्ता; 
दापशिखा; वत्ती । काट न 
संबतित-वि० (सं०) लपेटा हुआ; फेरा, घुमाया हुआ । 
संवर्तो सूचो-सत्री० (कॉनकरेंट लिस्ट) वह सूची जो एक राथ कई 
स्थानोसे प्रकाशित की जाय । कक 
संबर्द्धक, संवर्धक-वि० (रां०) वढ़ानेवाला; आवभगत करनेवाला, 
अतिथिपरायण । -शाला-स्त्री० पोषशाला (नर्सरी) । 
संवर्द्धन, संवर्धन-वि० (बर) बढ़ानेवाला । पु० बढ़ना; पालने- 
पोषण करना; .(वाल आदि) वढ़ानेका साधन; उन्नतः होना; 
'उन्नतः फरना; वृद्धि करना (आग्मेंटेशन); पशुपक्षियों, पौधों 
आदिका विकास, विस्तार, वृद्धि करना (कल्चर) *- 
संबधनोय, संवर्धनीय-वि० (सं०) बढ़ने, बहाने योग्य; पांलनीय ! 
संवद्धित, संबधित-वि० (सं०) बढ़ा, बढ़ाया हुआ; पाला, पोगा 
हुआ। ८४ 7 9) ¥ द 


' संबमित-वि० (सं०) पूरी तरह हथियारोसे लैस, शस्त-सज्ज । 5 


संवल-पु० (सं०) दे०..संबल' । ।:” 


, संवलन-पु० (सं?) भिड़ंत (तुकी); मिश्रण, मेल; संयोग; 


इज्छतुशूत घटाने बढ़ानेकी/ व्यवस्था (कंडीशनिय) । 
संबलित-वि० -(सं०) "मिलितः ps 'संयुक्त; ` "से युक्त, 
अन्वित; परिवेष्टित; भिड़ा हुआ; चूणित; संवद्ध; तर किया 


हुआ tr} LE FITS 
संबल्यन-पु५ (सं०)*खुशीके आरे उछलना॥ > 


' संबल्गित-विऽ ) रौंदा हुआ । राहिन 


संवसति-स्त्री» (सं०) एक साय रहना । 9 
संवसथ-पु० (सं०) वस्ती, आबादी; ग्राम; मकान । ` 
संवस्त्रण-पु० (सं०) एक ही जैसे कपड़े पहनना । 


'संवह-पु० (सं०) से जानेवाला; आकाशके सात मार्गमिसे तीसरेमे 


चलनेवालो वायु; अग्निकी सात जिह्वाओंमेंसे एक । ` 
संबहन-पु० (सं०) से जाना; नेतृत्व करना; दिखलाना, प्रदर्शित 
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सवा-सावभक्ता। कर 


करना । 
संबाँ$-वि० समान, सदृश-'ह्वैसी आटा लूंण ज्यू सोना सेवाँ सरीर! 
-कंबीर । डव 


` संवाच्य-पु० (सं०) बात करनेका तरीका । 
संवाडिका-स्ती० (सं>) सिघाड़ा । 
संवातन-पु० (सं०) (वेंटिलेशन) कमरोंमें ठीक ढंगसे हवा आने 
जानेकी व्यवस्था, हवादारी । र 
संवाद-पु० (सं०) वार्तालाप; वहस; वाद-विवाद; संदेश, खबर; 
सहमति, स्वीकृति; ठहराव; दावा, मामला । “दाता (तृ)-पु० 
समाचार 'भेजनेवाला (रिपोर्टर) । -विलोपन-पु० (ब्लैक 
आउट) समाचारपत्नोंमें कुछ विशेष प्रकारके समाचारोका 
जान-वूसकर छोड़ दिया जाना, बिलकुल ही प्रकाशित न किया 
जाना । र 9 
संबादक-विऽ, पु० (सं०) राजी होनेवाला, सहमत होनेवाला; 
वात करनेवाला; वाद्य वजानेवाला.। ' 
संवादन-पु० (सं०) राजी होना; वार्तालाप करना; 
होना; बजाना । 
संवादिका-्त्री ७ (सं०) कीड़ा; चोंटी । , 
संवादित-वि० '(मं०) ` चातलापमें प्रवृत्त किया हुआ, राजी 
किया हुआ: म 
संवादिता-स्त्री> (सं०) समानता, तुल्यता । “ 
“संवादी (दिन)-वि० (सं०) जात करनेवाला; बजानेवाला; 
सहमत होनवाला; सदृश, समान पु० संगीतमें वह स्वर जिसका 
वादीग मेल हो औरं जा राग-विशेयमें वादीसे कम पर अन्य स्वरोसे 
अधिक महन्य रखता हो । : 202 ह 
संवार-पु० (सं) ढकना, छिपाना, वंद करना; उच्चारणमें 
कंठफा संकुचन; बाधो; संरक्षण; व्यवस्थित करना; ह्लास; 
अ रचना; समाचार । ` र 
संवारण-पूऽ (मंऽ) रोकना, हटाना; मना करना; छिपाना । 
संवारणीय-वि> (म०) ढकने, छिपाने योग्य; निवारण करने योग्य! 
सेवारना-गञ जि० सुसज्डित करना, सजाना; ठीक करना, 
तरतोवसे रखना; संभालना । | मी 
संबारित-वि० (सं>) हटाया हुआ; वारित; ढका, छिपाया हुआ । 
संवार्य-वि» (सं>) हटाने, दूर रखने योग्य; मना करने योग्य; 
ढुकने, छिपाने योग्य । * ५ 
संवायदुक-वि> (सं०) सहमत होनेवाला, राजी होनेवाला । ? 
संवास-पु० (सं०) साथ बसना; मैथुन; मिलना-जुलना; समाज; 
वस्ती; रहनेका स्थान; मकान, घर; मभा, खेल आदिका सार्व- 
जनिक स्थान | | 
संबासित-विऽ (सं०) सुगंधसे वासा हुआ, सुगंधित बनाया हुआ; 
दुगन्धयुक्त (जैस. साँस) । . 
संवासो (सिन्‌)-वि० (सं>) साथ रहने, वसनेवाला; `` “में वसने, 
रहनेवाला । x}. 
संवाह-पु० (सं) ढोना, से जाना; वदन दवाना, मुक्की लगाना; 
` बदन दवानेवाला नौकर; पण्यःस्थान; उत्पीडन; मनोरंजन 
आदिके काम आनेचाला उपवन, पार्क'; सात वायओंमेंसे एक । 


संवाहक-पु० (सं०) मुक्‍्की लगानेवाला, वदन दानेवाला नौकर; |: 


ले जानेवाला । वि० गति प्रदान करनेवाला, चसानेवाला; ढोकर 
कहाणे जानेवाला (कॅन्अर); शरीर दवानेबाला सेवक । 
संवाहकता-स्त्रो> (रां) संवाहक हानेको गुण, धर्म या अवस्था; 
किमो वस्तुका वह गुण जिसके कारण बिजली, ताप, भाप आदिका 
* अत्य अगामे संवहन किया-जाता है (म०डक्टिविटी) ।' 
सवाहन-पूऽ (सं०) ने जाना, ढोंना; बदन दवाना: (वादलोंका) 
गमनः ताप, विजली आदिका एक न्यानसे दूसरे स्थान तक पहुँचाने- 
को क्रिया (कंडक्शन) । रः हॉ ण 
संवाहित-वि० (सं०) ढोया हुआ; पहुँचाया हुआ; चलाया हुआ; 
ह बदन दबाया गया हो, जिसे मुक्‍की लगायी गयी हो । 
री (हिन्‌)-वि० (सं०) ले जानेत्राला; चलानेवाल; "वदनः 
-दबानेवाला |. HY rh kt 
संवाह्म~वि० (सं०) ढोये जाने योग्य; दिखाने, प्रकट करने योग्य; 


रूपमें हो । 
संविधेष-वि० 


os 
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मालिश करने, मुकी लगाने योग्य।  . 


संविक्त-वि० (सं०) छाँटकर अलग किया हुआ, प्रभेद 
संविग्न-वि० (सं ) डरा हुआ, उद्विग्न, बन क्षुन्ध all 
चक्कर लगाता हुआ । -मानस-वि० हतवुद्धि । 
संविज्ञ-वि० (सं) अच्छी जानकारी रखनेवाला, अभिज्ञ । 
संविज्ञात-वि० (सं०) सर्वज्ञात, सर्वसम्मत । -.. `. ` . 
संविज्ञान-पु० (सं०) सम्यक्‌ ज्ञान; स्वीकृति, सहमति । -भूत- 
वि० जो सबको ज्ञात हो गया.हो । ® 
संविति-स्त्री० (सं०) प्रतिपत्ति; चेतना; अनुभव; बुद्धि । 
संवितिकाफल-पु० (सं०) सेव (? ) । = 
संवित्‌-स्त्री० (सं०) .दे० 'संविद्‌'। -पत्र-पुऽ संधिपत्न, 
सुलहनामा । 
संवित्ति-स्त्री०, (सं०) वुद्धि, प्रज्ञा; चेतना; प्रतिपत्ति; मतैक्य; 
सहमति; स्मृति। . 
संबिद-वि० (सं०) चेतन, सज्ञान्‌। पु० करार, ठहराव; प० 
-संयुक्त विधायक दल, विधायकोंका वह समूह जिसमें कई दलोके 
लोग शामिल हों । ड 
संविदा-स्त्री० (सं०) इकरार, ठहराव; भाँग या गॉजेका पौधा:। 
(कंद्र) कुछ निश्चित शर्तोपर दो या दोसे अधिक पक्षोके बीच 
. होनेवाला समझौता । -श्रविधि-स्त्री० संविदासे सम्बद्ध कानून 
(लॉ ऑफ कंट्रेक्ट) । -मंजरी-स्त्री० गाँजका फूल । 
संविदात-वि० (सं०) जानेवाला, समझदार; सामंज़स्यपूर्ण । 
संविदित-वि० (सं०) जाना, समझा हुआ; स्वीकार समा आ, 
माना हुआ; प्रसिद्ध; ढूँहकर निकाला हुआ, मतँक्यसे रि 
क्रिया हुआ; उपदेश या परामर्श दिया हुआ; करार किया हुआ । 
संबिद्‌-स्त्रीश (सं०) प्रज्ञा; चेतना; अनुभूति; वोध, ज्ञान; 
करार, ठहराव; स्वीकृति; प्रथा; युद्ध, लड़ाई; युद्धकी ललकार; 
प्रहरीका संकेतशब्द; नाम, संज्ञा; संकेत; .तोपण; सहानुभूति; 
वार्तालाप; भाँग; समाधि; संकेतृस्थल, मिलनस्थान; योजना; 
वृत्तांत, हाल; प्राप्ति; संपत्ति । -चाद-पु० यूरोपका एक. 
सिद्धांत, चैतन्यवाद । -व्यतिक्रम-पु० वादे या समझौतेका पालन 
न होना । £ " 
संविध-स्त्री० (सं०) प्रामाणिक विधि या रीति; विधायिका सभा 
हारा स्वीकृत विधान .(स्टैट्यूट) | -ग्रंय-पु० संविधि पुस्तक 
(स्टैट्यूट बुक) । ् 
संब्रिधा-स्त्री० (सं०) योजना; प्रबंध, तैयारी; जीवनयापनका 
ढंग । 
संविधाता (तू)-पु० (सं०) प्रवंधक; नष्टा । SS 
संविधान-पु० (सं०) व्यवस्था, प्रवंध, आयोजन; संपादन; रचना; 
योजना; तरीका; कथा-वस्तुमें घंटनाओंकी व्यवस्था या विधान 
करना; (कांस्टिटधूशन) वह विधान तया मौलिक सिद्धांतोंका 
समूह जिसके अनुसार किसी देश या राज्य या संस्थाका संघटन, 
संचालन आदि होता है। -सभा,-परिषद्‌-स्त्री० (कांस्टिटुएंट 
असेंवली) किसी देशका संविधानं तैयार करनेवाली सभा । -ज्ञ- 
पु० (सं०) (कांस्टिट्यूशनेलिस्ट) संविधानकी जानकारी रखने- 
वाला; दे० 'संविघान-शास्त्री' । -शास्त्री (स्त्रिन)-पु० (सं०) . 
(कांस्टिट्यूशनैलिस्ट) संविधानका विशेषज्ञ, उसकी बारीकियोंको 
समझनेवाला, संविधानज्ञ । `. ह 


: संविधानक-पु० (सं०) कार्य करनेकी विशेष विधि; जीवनयापनकी 


विशेष विधि; कथा-वस्तुकी घटनाओंका विधान; _.नाटककी 


. केथा-वस्तु; कथानक (प्लाट); कोई विचित्र कार्य; असाधारण. 
, घटना । Se PES 
संविधि-स्त्री०' (सं०) व्यवस्था, तैयारी; (स्टैट्यूट) विधानसभा 


द्वारा स्वीकृत वह लिखित विधान जो.स्थायी विधिः (कानून) के 


(सं०) जिसकी व्यवस्था की जाय; करणीय; 
प्रबंध-योग्य । 


'संबिभक्त-वि० (सं०) बाद, पृथक्‌ किया हुआ। दिया हुआ; 
। न : 


| स्रि विभक्ता (क्तू)-वि० (सं०) दमरेके साथ हिस्सा वॅटानेवाला । 
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So उप रत > NNN NNR F संविभजन-संशय 
संविमजन-पु० (सं०) बाँट; हिस्सा लेना र हक 


संविभाग-पु० . (सं०) बाँट, 
कार्यालय और विशिष्ट विभाग (पोर्टफोलियो 
संविभागी (न) (०) साझीदार; भाग लेनेवाला । 
संविमाजन-पु० (एपोर्शनमेंट) लोगोंको देने, बाँटने: आदिकी 
दृष्टिसे किसी वस्तुके अलग-अलग अंश या टुकड़े करना; दोय या 
र आदिका संश्लिष्ट ,व्यक्तियोंमें उचित रुपसे विभाजन 
Se Se समझे. जाने योग्य । 
संविदम-पु०(स॒० युद्ध, वह संघर्ष जिसमें हं 
संविवेक-पु० (सं०) विवेक; निर्णायक शक्ति (हिलो) के म 
संविषा-स्त्रो० (सं०) अतिविषा, अतीस । डी 
संविष्ट-वि० (सं०) पहुँचा, प्रवेश किया हुआ; लेटा हुआ, सोया 
० आ; बैठा हुआ; वस्त्राच्छादित। 
[ंविहित-वि० (सं०) जिसकी व्यवस्या या देख-भाल की गयी हो । 
संवीक्षण-पु० (सं०) चारों तरफ देखना; तलाश करना; गौरसे 
देखना; अन्वेषण । ९४१ 3९ - 
संवीक्षा-स्त्री० (सं०) (स्कूटिनी). किसी वस्तुकी वारीकसे बारीक 
जाँच, सूक्ष्म परीक्षण । र 
संवीत-नि० (सं०) ढका हुआ; छिपाया हुआ; वस्त्राच्ञादित; 
अलंकृत; कवचयुक्त; परिवेष्टित; रुद्ध; अदृश्य; लुप्त; अनदेखा 
किया हुआ; लपेटा हुआ; ,अभिभूत । पु० वस्त्र; जनेऊ; श्वेत 
कटभी । $ 
संवीती (तिन्‌)-वि० (सं०) उपवीतधारी । 
संवृक्त-वि० (सं०) छोना हुआ; खाया, खर्च किया हुआ; नप्ट 
किया हुआ । ! | 
संवृत-वि० (सं०) ढका हुआ, छिपा हुआ; गुप्त; बंद; घिरा 
हुआ; रक्षित;"``से युक्त; अलग रखा हुआ; दबाया: हुआ; 
अवदमित; रुद्ध; अस्पथ्ट; मंद किया हुआ; जो तटस्थ, अलग हो 
गया हो; हरण किया हुआ । . पु० एकांत या गूप्त स्थान; उच्चा- 
रणका एक प्रकार; एक तरहुका बेत; वरुणदेवः। -कोष्ठ-वि० 
जिसे कब्ज हो । -मंक्र-वि० जो अपनी योजना गुप्त रखता हो । 
पु० गृप्त .मंत्रणाः। ` -संवार्य्‌-वि० छिपाने योग्यः वातको प्रकट 
न करनेवाला । १- 
संवृति-सत्री० (सं०) बंद करना: ढकना, छिपाना, गुप्त" रखना; 
ढोंग; वाधा; गुप्त अभिप्राय, अभिसंधि । : र्य i 
संवृत-वि० (सं०) पास आया हुआ; घटित, जो हुआ हो; जो पूर्ण 
हुआ हो.(अभिलाप आदि); एकत्र किया हुआ, राशीत; गत, 
वोता हुआ; ढका हुआ; * से युक्त । पु० वरुण; एक नाग । 
संवृत्त-स्त्री० (सं०) होना, घटित होना; पूर्ति, सिद्धि; सम्मिलित 
अधिकार । he 
संवृद्ध-वि० (सं०) पूरा वदा हुआ; उन्नति करता हुआ; जो बढ़कर 
बड़ा, लंबा, ऊंचा हो गया हो । कः 
संबृद्धि-स्त्री> (सं०) बढ़ती, अभ्युदय; शक्ति।  । `¦ 
संवेग-पु० (रां०) तीव्र उतेजना, क्षोभ; भय; तीव्र वेग; 
(मोमेन्टम ): द्रव्यमानं और वेगका गुणनफल; तीब्रता; जोर; 
उग्रा, प्रचंडता; शीघ्रता, आतुरता; बेचेनःः करनेवाली 
पीड़ा । : EAE ०34 
संवेजन-पु० (सं०) व्यग्र, उढिग्न करना; 
उत्तेजित,:क्षुव्ध करना |: 
संवेद-पु० (सं०) बोध, नान; -अनुभूतिः। A 
संवेदन-पु०, (सं) ज्ञः; अनुभूति; जताना, सूचित करना; 
प्रकट करना । -शौल-वि०- प्रभावोंको शीघ्रः ग्रहण करनेवाला, 
अनुभवग्नाही; सहृदय, गावुक। दुः 
सबेदना-स्त्री ० (सं०) अनुभूति; सहानुभूति (सिम्पेयी); दुःख 
या समवेदना-प्रकट करनेकी क्रिया या भाव (कंडोलेंस); दुःखको 
अनुभूति; नकछ्ठिकती घास । -वाद-पु० (सेनसेशनलिज्म) यह्‌ 


)। 


डराना, सहमा देना; 


येटवारा; हिस्सा; राज्यके मंत्रीका . 


सूकम नसे ।-हरंण-पु० दे० 'अचेतनीकरण' '(एनीस्थेमिस) | - 
हारी-वि० स बना देनेवाला, Hs de 
(एनीस्थेटिक) । «४ ` : ठे 
संवेदनोय-वि० 
योग्य । . न 
संवेदित-वि० (सं०) अनुभव किया 
जताया हुआ । 
संवेद्य-वि० (सं०) समझने योग्य; अनुभवरम्भ, अनुभव करने 
वा जताने, प्रकट करने योग्य । पु० नदियोंक्रा संगम; एक 
रथं ॥ र्त १.० 
संवेद्यता-स्त्री ० संवेद्य होनेकी अवस्था, गुण या भाव (संसिविलिटी )। 
संवेश-पु० (सं०) निकट आना; प्रवेश; आराम करना, सोना; 
प्या)  शयनागार; आसन, फुरसी आदि; मैथुन; एक रतिबंध । 
-पु० पी ) यमा करने, 'बटोरने, व्यवस्थित करनेवाला 
(सामान' आदि) ; सोनेमें सहायता करनेवाला ! 
संवेशन-पु० (सं०) बैठना; लेटना, सोना; आसन; प्रवेश करना; 
रति, संभोग । वि० सेटनेमे प्रवृत्त करनेवाला । 
संवेशो (शिन्‌)-त्रि० (सं०) लेटने, सोनेवाला । 
संवेश्य-वि० (सं०) वैठने, लेटने'योग्य; प्रवेश योग्य ' 
संवेष्ट-पु० (सं०) ` 'से आवृत होना; आच्छादन, वेठन । 
संवेष्टक-पु० (पैफर) वह व्यक्ति जो पुस्तक; दवाएं या अत्य मॉस 
कागज, दंपती, चोरे आदिमें लपेटकर या मंदूकमें रखकर अन्यत्र 
भेजनेके लिए प्रस्तुतः फरे । प्या रव्य शो 
संवेष्टन-पु०. (सं०) ढकना; लपेटना; घेरना; लपेटनेका कपडा; 
.बेठन । -व्यय-पु० (पैकिंग चार्जेज) बाहर भेजनेके लिए माल 
. किसी डिब्बे; बोरे, थले आदिमें बंद करनेके कारण होनेवाला व्यय । 
संवेष्टिका-स्त्री ० (पैकेट) किसी. वस्तुका छोटा बंडल,' लकड़ी, 
दपती आदिके डिब्बों आदिमें बंद किया हुआ माल । उ 
संवेष्टित-वि० (एनवलोज्ड) जो. किसी अन्य़ कागज, पत्नादिके 
साथ भीतर रख दिया गया हो ` 
संबैधानिक-वि० (सं०) (कस्टीट्यशनल) / संविधान संबंधी । 
-राजतंत्र-पु० ` (कंस्टीट्यूशनल मांनर्को) ऐसा,शासन तंत्र जहां 
राजाके अधिकार और कर्तेव्य संविधान द्वारा मर्यादित हो । ' 
संब्यवहरण-पु० (सं०): कारवारमें तरवक्ी करना । 
संव्यवहार-पु० (सं०) आपसका व्यवहार; वाणिज्य-व्यापारः 
कारवार; वतंब्य; संपक्तं; मामला; प्रयोग, इस्तेमाल; प्रचलित 
नः a 
संव्याध-पु० (सं०) इंद्र युद्ध; लड़ाई ` १८ 
संव्यान-पु० (सं०) कपड़ा; उत्तरीय वस्त्र; आच्छादन; आवरण | 
संव्याय-पु० (सं०) वस्त्र; ओदना । : 
सं्रात-पु० (सं०) समूह, झुंड । 
संशंसा-स्त्री ० (सं०) प्रशंसा, स्तुति, तारीफ । 
संशप्त-यि० (सं०) शापग्रस्त; यभनबडध | 
संशप्तक-पुश (सं) अंततक युद्ध करते और 


(सं०)' अनुभव करने योग्य; दोघ, ज्ञानं कराने 


हुआ; योध कराया हुआ. 


दूसरोका भागनेसे 


* -रोकनेकी शपय खानेवाला योदा; चुना हुआ योद्धा; सहोदा; 


किसीको मारनेकी शपथ खानेवाला पड्यद्रक्तारी । 
संशब्द-पु ०: (संश) ललकार; वचन; उल्लेख, जिक; हवाला; « 
प्रशंसा । का यर के क: महा 
संशब्दन-पु ० (सं०) घ्वनि.या शब्द उत्पन्न करना; प्रशसा करना; 
पुकारना; हवाला देना गा ष्ट ym 
संशम-पु० (सं०) पूरी शांति; संतुष्टि, इच्छादिका न रहना । 
संशमन-मु® (सं०) स्थिर करना; शांत करना; नप्ट, दूर करना; 
निवृत्त करना; शांतिकारक औषध । 


, संशय-पु० (सं०) सोने या आराम करनेके लिए लेटना न अनिश्चयः 


j 


-सिएठांत या मत कि हमें समस्त ज्ञानकी प्राप्त संवेदनासे हो होती है ।. |: 


किमी पदार्थे या वस्तुको अनुभव करनेकी वह गहराई जो नवलेखन- 
. में बहुचचित होती है। -सुत्र-पु० (नवं); सारे शरीरमें फैली: 


हिचक; संदेह (डाउट); खतरा, संकट, कठिनाई; संभावना ! 
_-कर-वि० खतरनाक | :“गत-वि० खतरेमें, पड़ा हुआ। -४ 
च्छेद? संदेह-निवारण !. कडि) मधल संदेह दूर 
करनेवाला:। -सम-मु० न्यायी चौत्रीस जाट एकः। ¬ 
स्थ-वि०, जो - संदिग्धावस्यामें हो, संदेहयुक्त। , -चाद-पुः 
(स्केप्टिसिज्म) एक नार्शेनिवः साद जिसमें यह विचार किस 
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संशयाक्षेप-संग्व॒त्‌ 


जाता है कि अवतककी मान्यताएँ ठीक भी हैं अथवा जता हे कि अवतकको मान्यताएँ ठोक भी हैं अथवा नही; दे? [ संशोभित-वि० (सं०) असकृत; से दीत | 0 ; देण 
'संदेदवाद' । क रेप , 

संशयाक्षेप-पु० (सं०) संदेहका निवारण; एक काव्यालंकार । 

संशयात्मकू-वि० (सं०) संदेह पूर्ण, अनिश्चित । 

संशयात्मा (त्मन्‌)-वि०, पुऽ (सं०) शक्‍की, अविश्वासी, संदेहवादी; 
शंकालु । & uF 

संशयान-वि० (मंऽ) दे० संशयालु'। 

संशयापन्न-वि० (सं०) संदेहपूर्ण, अनिश्चित । 

संशयालु-विञ (सं०) संदेहृशील । 

संशयावह-वि3 (सं) खतरनाक । 

संशयित-वि (सं०) संशयम पड़ा हुआ; संदिग्ध; जो निरापद 
न हो । 

संशयिता (तु )-गु० (सं०) अविश्वासी, संशय करनेवाला । _: 

संशयो (पिन्‌ )-त्रि० (सं०) संशय, संदेह करनेवाला, शवकी ।.-' 

संशयोच्छेदी (दिन )-वि० (सं०) संदेह दूर करनेवाला । FU 

संशयोपमा-स्त्ती ० (सं०) उपमाका एक प्रकार जिसमें संदेह 
रपे सादश्यका कथन हो । गंगी.) 

संशयोपेत-वि० (सं०) संदेहंगुक्त । 

संशर-पु० (सं०) तोड़ना; विदारण करना; चूर करना ।-:. ˆ 

संशरण-पु० : (त्ृ०) शरणमें जाना; युद्धारंभ, आक्रमण; -भंग 
करना; चूर करना | Ne 

संशारुफ-वि० (सं०) मर्दन, दलन करनेवाला; भंग करनेवाला । 

संशासन-पु० (सं०) सुशासन; आदेश, आजा । डर 

संशित-वि० (सं० ) तेज किया हुआ, सान-चढ़ाया हुआ; तेज; 
'नुकीला; तैयार, उद्यत; दृढ़संकल्प; दाम पूरा करनेमें तेज; 
दक्ष, निपुण; संपादित; कठोर । -चाक्‌(च्‌)-विर कठोर भापा 
वोलनेवाला । -क्वंत-वि० 5 कड़ाईके साथ अपना ग्रत पूरा 
करनेवाला । 

संशितात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया है । 

संशिति-स्त्री (सं०) बहुत तेज करना, सान चढ़ाना । 
संशिष्ट-वि० (सं०) वचा हुआ । 

संशोत-वि० (सं०) शीतसे जमा हुआ; जो ठंढा हो चुका हो । 
संशीति-स्त्री२ (सं०) संदेह, अनिश्चय । र 
संशोलन-पु० (सं०) नियमित रूपसे अभ्यास करना; किसी कामको 
आदतन करना; संसर्ग । जला 
संशुद्ध-वि० (सं०) पूरी तरह शुद्ध किया हुआ, विशुद्ध; चमकाया, 
पालिश किया हुआ; जुर्मसे बरी किया हुआ; जिसने प्रायश्चित 
आदिके द्वारा अपनेको निर्दोष बना लिया है;. परीक्षित; चुकता 
किया हुआ । -किल्विष-वि० जो पापमुक्त हो चुका हो । 
संशुद्धि-स्त्री० (सं०) पूरी सफाई; शुद्धीकरण; मार्जन; सुधार; 
ऋण परिशोध; विशुद्धना, पवित्रता । : 
संशुष्क-वि० (सं०) बिलकुल सूखा हुआ; मुरझाया हुआ; नीरस; 
शुप्क हृदयवाला, अरसिक । ` “मे 

संशून-वि० (सं) वहुत सूजा हुआ । 

संभ्युंगी-स्त्री० (सं०) वह गाय जिसके सोंग. एक दूसरेकी ओर 


जर द हों । 

अ (सं०) सुधारनेवाला; परिष्कार करनेवाला; 
चुकानेवाला; किसीकी शुद्धिमें सहायक (तत्त्व) (करेपिटवं) । 
संशोधन-वि० (सं०) विशुद्ध करनेवाला, विकार नप्टः करनेवाला 
(वात, पित्तादिका) । पु० शुद्धीकरण; शुद्ध करनेका साधनं; 
अदायगी; (वुटि आदि) सुधारना (करेक्शन); संस्कार 
ज किसी प्रस्ताव आदिमें कुछ घटाना बढ़ाना (अमेंडमेंट) । 

रंशोधनीय-वि० (सं०) दे० संशोध्य'ग 

संशोधित-वि० (सं०) शुद्ध किया हुआ; सुधारा हुआ; अदा 
किया हुआ। | 9 

संशोधो (घिन्‌)-वि० Lt (सं०) . हलः साफ करनेवाला | = 
सिकय (एमेडिग विल) अधिनियम आदिमे संशोधन 

Falk सुधार करनेके लिए उपस्थित किया जानेवाला विधेयक । 

-वि० (सं०) सुधारने, साफ करने योग्य; जिसे सुधारा, 
माफ किया जाय; चुकाने योंग्य। `| 


neon आएएएणएएण 
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ie > TE MNS ११७६ 
संशोभित-वि० (सं) असकृत; ` ` से दीप्त। . 
संशोष-पु० (सं०) अच्छी तरह सुखा देना; सोखना | ; 
संशोषण-पु० (सं०) सोखना; सुखाना। -बि० सुखाने 
सोखनेचाला । कप 
संशोषणोय-वि० (सं>) सोखने योग्य । 

संशोषित-वि० (सं०) तोखा हुआ; सुखाया हुआ । 

संशोषी (थिन्‌)-वि० + (संऽ) सोखनवाला; सुखा देनेवाला 
(ज्वर) । 

संशोष्य-वि3 (सं०) सोखने, सुखाने योग्य ।. रक 
संश्यान-वि० (सं०) संकुचित; सिकुड़ा हुआ; ` ठिठुरा हुआ; 
जमा हुआ। ' :. R १५ 
संश्रय-पु० (सं०) संयोग, मेल; संपर्क, संवंध; . सहारा लेना, 
शरणमे जाना, आश्रय ग्रहण करना; परस्पर सहायताके लिए की 
जानेबाली संधि; आशातरस्थान/ पनाह; विश्रामस्थल; निवासः 
स्थान, घर; संसक्ति, आसक्ति; अवयव; उद्देश्य; एक प्रजापति | 

संक्रयण-पु० (सं७) शरण लेना, सहारा लेना; संसर्ग, संसक्ति । 

संक्रयणीय-वि० (सं०) सहारा, शरण लेने योग्य । 

संश्रयो (यिन्‌)-बि० (सं० ) सदारा, शरण लेनेवाला ।. पु० नौकर। 

संक्षव-पु० (सं०) सुत्तना; अंगीकार; प्रतिज्ञा । वि० सुनाई 
पइनेवाला । ये 

संश्रव (स्‌) -पु० (सं०) गौरव, ख्याति). ` 

संक्रवण-पु० (सं०) बगन देना, सुनगा; श्षवणक्षेत्र; कान; प्रतिज्ञा, 
करार करना; अंगीकार करना । 

संभ्रांत-वि० (सं०) बहुत थका हुआ । 

संश्राव-पु० (सं०) #यानसे सुनना; स्वीकार करना । . 

संभावक-पु० (सं०) सुननेवाला; शिष्य । है 2732 

संश्रावयिता (तु) -पु० (सं०) सुनानेवाला, घोषणा करनेवाला । 

संश्रावित-वि० (सं०) जोरस बोलकर (या पढ़कर) सुनाया हुआ । 

संभाव्य-वि० (सं०) सुनाई पड़नेवाला; सुनाने. लायक । 

संश्रित-चि० (सं०) संयुक्त; किसीके सहारे टिका हुआ, परावलंबी; 
लिपटा, चिपका हुआ; शरणागत; किसी स्थानमें ठहरा हुआ; 
आश्चित; आदी; निहित; गृहीत; उपयुक्त, उचित; अंगीकृत; 
संत्रंधी विपयक । पु० नौकर; पराबलंबितृ व्यक्ति । 

संश्रत-वि० (सं०) मुना हुआ; पढ़ा हुआ; वादा किया हुआ; 
अंगीकृत ।. 

संश्लिष्ट-वि० (सं०) आलिगित; मिला हुआ; जुड़ा हुआ; 
'विभिन्न तत्वों, घटकों आदिके मेलसे बना हुआ ` (सिथेटिक); 
मिश्चित; संलग्न, संबद्ध; वनावटी, नकली (रवड़ इत्यादि); 
अस्पष्ट; जिसके विपयमे स्पप्ट रूपस कुळ निश्चय न हो सके; ` से 
युक्त । पु० एक तरहका मंडप; राशि, समुह । -कमं (न्‌)-पु" 
ऐसा क्म जिसके भला-बुरा होनेवा निश्चय न हो सके । -कर्मा- 
(मन्‌) -वि० जो भले-वुरेका विवेक न करः सके । -भाषा-स्त्री० 
विभक्तियोंसे युक्त पदसंयुक्त ऐसी भाषा जिसमें प्रकृतिश्रत्यय अलग 
नहीं किये जा सकते । -शारौरकारी (रिन्‌ )-वि०' साथ-साथ 
रहनेवाले। ४ : ; पट 


. संश्लेष-पु० (सं०) संयोग; संत्रंध्र; संधि, जोड़; आलिंगन; 


बंधन, तसमा । $ 
संश्लेषण-पु० (सं०) जुटाना, मिलाना; तत्त्वों या सरल संरचनाः 
वाले पदार्थोक्ता रासायनिक संयोग कराकर अंधिक 
संर्चनावाले यौगिकका निर्माण करना; (सिथेसिस) विभिन्न 
तथ्यों, तत्वों, घटकों आदिको संलग्न या संबद्ध करना, विभि 
कारणों या परिणामॉपर विचार कर संवेध'दिखलाना, 
करना; संलग्न करना, लगाना; संत्रद्ध करने!; बाँधने, जो इनेः 
वाली चीज । finn 
संश्लेषणा-स्त्री० (सं०) दे० 'संश्लेषण । 


, संश्लेषित-वि० (संर) जोड़ा, मिलाया हुआ; संवद्ध किया हुआ! 


आलिगित। .४ 
संश्लेषी (षिन्‌)-बि० (सं०) ` जोड़ने, मिलानेवाला; आलिंगन 
करनेवाला । ' ' $ न 
संश्वत्‌-पु० (सं०) जादूगर, बाजीगर; जादूगरी; धोखा; माय 
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११७७ 


ऱ Tm EEC जल जातक कल गा संयोग; संबंध । 
संसंगो (गिन्‌ )-वि० (सं० न संपे 
र (सं०) साय लगनेवाला; निकट संपकमे 
संसंजन--पु० (कोहीज़न) ठोस या द्रयके अणुओंके ब्रीच लगनेवाला 
आकर्षण वल जिसके कारण ठोसकी शक्ल बनी रहती है या द्रव- 
.के अणु एक दूसरेसे सम्बद्ध रह पाते हैं । 
संस£-पु० दे० 'संशय'; † वरकत । 
संसइ#-मु० दे० संशय । . ` 
संसक्त-वि० (सं०) लगा हुआं;. मिला हुआ, सटा हुआ (कंटि- 
.गुअस); संबद्ध; मिश्रित; भिड़ा हुआ .( शक, रूपमें ) ; 
चिपकनेवाला; अस्पष्ट (वाणी); भ्रवृत्त, संलग्न, लौन; विषया- 
सक्त; अनुरक्त; ` से युक्त; आसन्न, निकटवर्ती; घना, ठोस; 
लगातार, अविराम; सापेक्ष । -चेता (तस्‌),-मना (नस्‌)- वि० 
जिसका मन किसी विषयपर जमा हुआ हो । -युग-बि० जूएमें 
जोता हुआ | -सामंत्र-पु० वह सामंत, जिसक्री जमीन चारों 
ओर हो । । प 
संसक्ति-स्त्री० (सं०) घनिष्ट-संबंध; साथ बाँधना; (एन्वाल्वमेंट) 
लेखकको विभिन्न.समस्याओंसे गहराईसे सम्बद्ध होनेकी स्थिति; 
एक साथ लगे या सटे रहनेकी शक्ति 20839 ; सटे होनेका 
भाव (कंटीगुइटी) । घनिष्ठता, मेल-जोल; आसक्ति; प्रवृत्ति । 
संसगर[-विं० उपजाऊ; लाभदायक; वरकतवाला । .. 
संसज्जन-पु० (मोविलाइजेशन) युद्धके लिए (सेनाका) पूर्णत: 
तैयार या शस्त्रास्त्रासे सज्जित किया जाना । ; 
संसज्जमान-वि० . (सं०) साथ सगनेवाला; हिचिकनेवाला; 
हकलानेत्राला; तैयार होनेवाला। .. ' 
संसज्जित-वि० (भोविलाइज्ड) युद्धके लिए प्रस्तुत तैयार की 
गयी (सेना) | ड 
संसत्‌, संसद्‌-स्त्री (सं०) सभा; न्यायालय; न्याय, धर्मकी 
सभा; (पालंमेंट) किसी देश या राज्यकी जनता द्वारा चुने गये 
प्रतिनिधियोंकी वह सर्वोच्च (केंद्रीय) विधान-सभा जिसका काम 
शासन-संबंधी कार्योमें सहायता देना, आयव्ययक स्वीकार करना, 
विधान बनाना, उनमें संशोधन करना आदि हो .(साधारणतया 
इसमें दो सदन होते हैं, जैसे ब्रिटेनमें कामंससभा तथा. सरदारसभा 
और भारतमें लोकसभा तथा राज्यपरिपद);' किसी विशिष्ट 
कार्यके लिए संगठित समुदाय (असोसियेशन); चौबीस दित 
चलनेवाला एक यज्ञ; समूह, राशि | वि० साय वैठनेवाला; 
यज्ञमें भाग लेनेवाला । -सदस्य्र-पु० पालंमेंट या लोकसभावग 
सदस्य । AT 
संतदन-पु० (सं०) खिन्नता, विषण्णता । , 
सपनन-पु3 (सं०) प्राप्ति । 
संसनाना-अ० क्रि० हवा बहने या. पानी खोलनेसे 'मन-पन' शब्द 
होना । ; 
संसय+#-पु० दे० संशय । या २ न्या पा 
संसरण-पु० (सं) गमत, श्रमण; जन्म और पुनजन्म, पाथिव 
जीवन; सेनाको अवाध यात्रा; युद्धारंभ; राजमार्ग; .नगर-हार्फ 
पासका पथिकालय.। 5.0 
संसर्ग -पु० (सं०) संयोग, मेल; मिश्रण; , संबंध; संयक; निकट 
रहनेसे होनेवाला संत्र या लगाव, (कटेक्ट) ; साथ; मेथुन 
घनिप्ठतां; अस्तव्यस्तता; ही यती. दो धातुओंका रोगकारक 
योग; सामीप्य; बः्तुओ आदिक सामान्य उपभोग; बह नड 
जहाँ दो रेखाएं कुटती हों; अवधि; समवाय.) “ज-वि० 


संपर्कंस उत्पन्न; छुतहा (एकका (रोग) । -दोप-पु० दरे 


साधका बुरा फल । - फ्वारेंटाइन) , संक्रामक . रागात 
बचानेके निए विदेशियांको कुछ समयतक अलग रखनेकी व्यवस्था; 
उसके लिए नियत स्यान; As 'सुंगरोधर'। -विचा-स्त्रीऽ 
ने-जुलनेकी कला; . समाज विज्ञान । FN 
जा सं०) संवंधका अभाव; अभावके दो भेदोमेरा 
एक-किसी वस्तुसे संबंध रखनेबालेका अभाव: (न्या२)। .. 
संसर्गी-स्त्री० (सं०) शुद्धि सफाई. (आ० वे०)। | Fo 
संसा (.गन्‌)-वि० (सं) मिला हुआ, युक्त; संवड; `$ $ 


बेंटवारा हॉनेपर भी संवंधियोके साथ रहनेवाला; परिचित, 
हेली-मेली.। पु० साथी, मित्र । 


संसर्जन-पु० (सं०) मिलगा; संयोग हाना; अपनी ओर करना; 


राजी या तुष्ट करना; परित्याग; निकालना, वाहर करना; 
शुद्धि, सफाई । र 
संसर्प-पु० (सं०) रेंगना; धीरे-धीरे चलना; क्षय मासवाले वर्षमे 
होनवाला अधिक मास । oi 
संसर्पण-पु० (सं०) रंगना; धीरे-धीरे चलना; अचानक आक्रमण 
करना । .. - 
संतर्पी (पन्‌) -वि> (सं०) रेंग्नेदाला; धीरे-धीरे चलने, खिसकने- 
बाला; तिरने, उतरानेथाला; पहुँचने, फैलनेवाला । 
संसह-वि० (सं०) समान, मुकावलका । 
संसा#-पु०, दे० संशयः; ४ संरसा । 
संसाद-पु० .(सं०) गोप्ठी, सभा । 
संखादन-पु०. (सं०) साथ रखना; . तरतीब्रसे रखना । 
संसादित-वि० (सं०) इकड्ा,किया हुआ; सजाग्रा हुआ, क्रमबद्ध, 
तरतींबसे रखा हुआ। .. ` Ee 
संसाधकऱवि० (सं०). पुरा, मिद्ध, करनेवाला; - जीतने, वशमें 
करनेवाला । र Ero 
संसाधन-पु० (सं०). पूरा करना; अच्छी तरह करता; तैयारी; 
वशीभूत करमा । 
संसाधनोय-वि० (सं०) पूरा करने योग्य; वशमें करने योग्य । 
संसाध्य-वि० . (सं०) पूरा करने योग्य; प्राप्त करने योग्य; 
जीतने. योग्य । . क्या त वन्य तत 
संसार-पु० (सं>) आवागमन; संसुति, जन्म-मरण; दुनिया; 
मायाजाल, लौकिक प्रपंच; -मत्यंजोक;.. ग्रस्य; , विट्खदिर; 
समूह (ला०) । -गमन-पु० जन्म-मरण, आवागमन । -गुरु- 
पु० कामदेव; जगद्गुरु । -चक्र-पु० भवचक्र, संसृति । <तिलक 
.>पु० एक तरहका चावल । -पय-पु० भग, स्वियोंकी जननेंद्रिय । 
-पदवी,-सरणि-स्त्री० संसारका मागे; भग। -चंधन-मु० 
सांसारिक वंधन । -तावन' त सातको क :खमय मानना । = 
मार्ग-गु२ संसारका मार्ग; स्त्रियों । -मोक्ष-पु> 
संमृतिसे छुटकारा.। -मोक्षण-पु० संसृतिसे छुटकारा । वि०७ 
भवंधनसे छुड़ानेयाला । -याता-स्त्री० संसारमें रहना; . जीवन 
'वित्ाना; जिदगी। -वर्शित-वि० भौतिक सत्तासे मुक्त) ¬ 
Ea न्‌)-पु० दे० 'संसारमार्ग । -संग-पु० संसारके प्रति 
पक्ति । -सारथि-पु० संसार-मार्गका सारथि; शिव । - 
सुद्ध-पु० भौतिक सुख। .. ey 
संसारण-पु० (सं) चलाना, गति प्रदान करना । , ; 
संसारो (रिन्‌)-वि० (सं०) दूर-दूर जानेवाला; दुरतक व्याप्त 
होनेवाला (न बुडि); आवागमन करनेवाला;, सोक्िक; 
भौतिक; दुनियादार; संसारकी मायामें लिप्त जोब या व्यक्ति; 
दुनियामे रहनेवाला; व्यवहार-कुशल । पु०जीवधारी; जीवात्मा। - 
संसतिक्त-वि७ (सं०) तर किया हुआ, सोंचा हुआ;- छिड़काव 
i 


संसिद्ध-वि९ (मं) अच्छी तरह निष्पन्न किया हुआ; प्राप्त; 
अच्छा क्रिया हुआ 


| संसिद्धि-स्त्री० (सं०) कार्यका सम्यक्‌. संपादन, सफलता; मोक्ष, 


अंतिम फल; , निश्चित मत; पककरः तैयार होना (भोजन): 
पं नव ०) गाढ़ी नोंदमें सोया “ हुआ दि न 
सय अ स्पष्ट रूपमें दिखलाने, ,बतलानेवाला; 
(ह गराहित्रमें लगाया, गया सिका रेबिट- 
“फायर) जो एरियलमें बाहरसे पहुंचनेवाली रेडियो यो ह द्वारा 
प्रेरित प्रत्यावर्ती धाराको एक दैशिक निम्न आवृत्तिको स्पंदनयुक्त 
“पधारामें बदल देता. है. भेद खोलनेवाला; -भत्सेना करनेवाला, 
संसूचन-पु ०. (सु) प्रकट करना} दिखलाना; . कहना; भत्सेना 
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करना; संकेत करना; भेद खोलना । रि 

संसूचित-वि० (सं०) प्रकट किया हुआ; दिखलाया हुआ; डाँटा- 
फटकारा हुआ; सूचित कराया हुआ, जनाया हुआ । : 

संसूचो (चिन्‌) -विऽ (सं०) देऽ 'मंतूचक' । > 

संसुच्य-वि> (राञ) जताने, प्रकट करने योग्य; दिखलाने योग्य; 
भसंना करने योग्य; भेद प्रकट करने योग्य । 

संतृति-स्त्रो> (सं>) आवागमन, जन्म-मरणकी परंपरा; सातत्य, 
प्रदाह; संगति; संसार । 

संसृष्ट-वि> (सं) मदूजान, एक साय उत्पन्न (जैसे पशु-शावक) ; 
निला हुआ, संयुक्त; मिश्रित; अंतर्भूत, सम्गिलित; वहुत परि- 
चित, जिसके साथ घनिष्ठता हो; (रागादिसे) आक्रांत; विभिन्न 
प्रकारका (भला-वुरा); पूरा किया हुआ, संपन्न; वमन आदिके 
हारा शुद्ध किया हुआ; स्वच्छ वस्त्र धारण किया हुआ; निर्मित, 
रचित; इकट्ठा किया हुआ; वेंटवारेके वाद आपसमें मिले हुए 
(भाई आदि) । पु० एक पुराणोक्त पर्वत; निकट संवंध; मैत्री । 
-कर्मा [Ge जिसके कर्म विभिन्न प्रकार-भले-वुरे दोनों 
प्रकार-के हां । -भाव-पु० निकट-संवंध, घनिष्ठता । -रूप- 
वि० मिलावटी । -होम-पु० (अग्नि और सूर्यको) एकमें ही 
दी जानेवाली आहुति । . 

संसृष्टता-स्दी ०, संसुष्टत्व-पु० (सं०) संयोग; मिश्रण; वेंटवारेके 
बाद फिर एकमे मिल जाना । ४ 

संसृष्टि-स्वी० (सं०) 'साथ-साथ होनेवाली उत्पत्ति; संयोग, 
मेल; मेल-जोल; एक्रत्नोकरण; निर्माण, रचना; साज्ञेदारी; 
एक परिवारमें रहना; राशि, समूह; एक ही वाक्‍्यमें दो या 
अधिक अलंकारोंकी योजना (मा०) । ॒ 
संसुष्टी (ष्टिन्‌)-मु० (सं०) बंटवारेके बाद फिर आपसमें मिले हुंए 

सबंधी; साझेदार । 

संसेक-पु० (सं०) छिड़काव, सिचन । ` 

संसेचन-पु० (सं०) (इन्सेमिनेशन) संभोगकालमें पुरुष वीर्यका 
स्त्रीके डिम्वाशयमे मिलना; वोर्य-सेचन, गर्भाधान । 

संसेवन-पु० (सं०) सेवा करना; व्यवहारमें लानां; संपर्क रखना; 
आदरसत्कार । . . र 

संसेवा-स्त्रो० (सं०) सेवा; व्यवहार, उपयोग; हाजिरी; 
पूडा-सत्कार; प्रवृत्ति, झुकाव । ` 

संसेवित-वि० (सं०) जिसकी भली भाँति सेवा की गयी हो; 
अच्छी तरह व्यवहारमें लाया हुआ । 

संसेविता (तृ) -वि० (संऽ) व्यवहार, उपयोगमें लानेवाला । 

संसेवो (विन्‌) -वि० (सं०) सेवा-टहल करनेवाला; पूजा-सत्कार 
करनेवाला । 

संसेव्य--नि० (सं०) सेवा, पूजा करने योग्य; व्यवहार, उपयोगमें 
साने योग्य।. _. .... 

संसोपा-पु० भारतका एक राजनीतिक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी । 
संसौ#-पु° श्वास, प्राण (वि०) । ` 

संस्करण-पु० (सं०) साथ रखना; तैयार करना; क्रमवद्ध करना; 
शुद्ध करना, परिष्करण; शव-संस्कार करना; द्विजातियोके 
विहित संस्कार करना; पुस्तकादिका एक बारका मुद्रण 


(504 । | ; 
संस्कतंव्य-वि० (सं०) व्यवस्थित, तैयार करने योग्य; परिप्कार 
करने योग्य । 2220 > 

संस्कर्ता ( पु) वि पु० (सं०) शुद्ध करनेवाला; संस्कार करेने- 
वाला; तैयार करनेवाला; छाप डालनेवाला (जै०)'। 
संस्कार-पु० (सं०) साथ रखना; व्यवस्थित करना; सजाना; 
पूरा काज 7; शुद्धि, सफाई; भोजन तैयार करना; घातु- 
की वरची चीजें चमकाना; पौधों, जानवरों आदिका पालन- 
पोषण, स्नान करना; मानसिक शिक्षा; मनोवृत्ति, स्वभाव आदिका 
'परिष्कार (कल्चर); दिजातियोके शास्त्रविहित कृत्य (सेक्रामेंट, 
-रिचिअल); (जो मनुके अनुसार बारह और कुछ लोगोंके 
अनुसार सोलह हैं। बारह संस्कार ये हैं-गर्भाधान, .पुंसंवन, 
सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, 
उपनयन, केशांत, समावर्तन और विवाहे । अन्य चार संस्कार ये 
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हैं-कर्णवेध, विद्यारंभ, बेदारंभ तथा अंत्येष्टि। कुछ लोग 
चानप्रस्थ तया सन्न्यासाश्रमको भी संस्कारोमें गिनाया है जो ठीक 
नहीं जान पड़ता); अंत्येष्डि क्रिया; शुद्ध करनेवाला कोई कृत्य: 
स्गरण-शक्ति; मनपर पड़ी हुई छाप; पू्व॑जन्मके कृत्योंकी वासना र 
चाह्य जगत्‌-विपयक कल्पना, भ्रांति-मूलक विश्वास; धारणा: 
मांजकर चमकानेके काम आनेवाला पत्थर या झाँवाँ । -कर्ता. 
(तूं)-पु० संस्कार करानेवाला ब्राह्मण | -ज-वि० संस्कारसे 
उत्पन्न । -नास (न्‌)-पु० संस्वारके समय रखा हुआ नाम। 
-पुत-वि० संस्कार द्वारा विशुद्ध किया हुआ; शिक्षा आदिके द्वारा 
परिप्कृत । -रहित,-वजित-वि०_ दे० 'संस्कार-हीन' ।.-. 
विशिष्ट-वि० पाक-क्रिया हारा बढ़िया बनाया हुआ । -संपन्न-- 
वि० सुशिक्षित । -होन-वि० जिसके संस्कार न हुए हों । पु० 
हिजातिका बह व्यक्ति जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, 

ब्नात्य । र 
संस्कारक-वि० (सं०) सुधारनेवाला; तैयार करनेवाला; शद्ध 
करनेवाला; मनपर छाप डालनेवाला; खाद्यके रूपमें या पाकके 
काममें आनेवाला । 
संस्कारवान्‌ (वत्‌ )-वि० (इं) जिसका सुधार किया गया हो; 
सुंदर; जिसके मनपर छाप पड़ी हो । टर 
संस्काराधिकारी (रिन्‌)-वि० (सं०). जिसे संस्कार करने या 
करानेका अधिकार प्राप्त हो । क कवी 
संस्कारिता-स्त्री० (सं०). अच्छे संस्कारसे. युक्त होनेका . भाव, 
शिप्ट व्यवहार ॥ ' 4 
संस्कारो (रिन्‌)-वि० (सं०) अच्छे संस्कारवाला । डी 
संस्कार्य-वि० (सं०) तैयार, पूरा करने योग्य; जिसकी शुद्धि, 
सफाई की जाय; जिसके मनपर छाप डालीं जाय । 
संस्कृत-वि० (सं०) सुरचित, सुनिमित; पूरा किया हुआ; 
पकाकर तैयार किया हुआ (भोजन); सुधारा हुआ, परिष्कृत 
किया हुआ; संस्कार द्वारा शुद्ध, पवित्र किया हुआ; विवाहित; 
उत्तम; अलंक्रृत किया हुआ, सजाया हुआ । पु० द्विजातिका वह 
.. व्यक्ति जिसका शुद्धि-संस्कार हो चुका हो; विद्वान्‌; नियमानुसार 
बना हुआ शब्द; धामिक प्रथा । स्त्र भारतीय आर्योकी 
प्राचीन साहित्यिक भाषा (जो वैदिक भापाके वाद प्रयोगमें 
आयी थी) । ` कय ९ दि 
संस्कृति-स्त्री० (सं०) पूरा करन; शुद्धि; सुधार, परिष्कार; 
निर्माण; ‘पवित्रीकरण; सजावट; निश्चय; उद्योग; आचरण-गत 
परंपरा, सभ्यताका वह स्वरूप जो आध्यात्मिक एबं मानसिक 
वैशिष्टधका द्योतक होता है; २४ अक्षरोंके वर्णेवृत्त । 
संस्क्रिया-स्त्री० (सं०) तैयार करना; निर्माण; शुद्धि-संस्कार; 
शव-संस्कार । त , 
संस्कृतोकरण-पु० (सं०) किसी वस्तुके संस्कृत करनेकी क्रिया; 
अन्य भाषाके शब्दोंको संस्कृत रूप देना । | 
संस्खलन-पु० (सं०) गिरना; .भूल-चूक करना । 
संस्खलित-वि० (सं०) गिरा हुआ; भूला-चूका हुआ । ,पु० 
भूल-चूक । ट 2 
संस्तंभ-गु० (सं०) हठ, दृढ़तापूर्ण विरोध; .सहारा, टेक; जमाना, 
दुढ़ करना; रुकावट, विराम; निश्चेष्टता;. लकवा ।' ट 
संस्तंमन-वि० (सं०) रोक्रनेवाला; कब्ज करनेवाला । पु० 
रोकनेवाली दवा; रुक जाना; रोक देना; सहारा देना ! 


— ~ 


संस्तंमनोय-वि० (सं०) सहारा देने योग्य; दृढ़ करने योग्य; 


प्रोत्साहित करने योग्य; रोके जाने योग्य । _ 


संस्तंभित-वि० (सं०) जिसे सहारा दिया गया हो; जो निश्चेष्ट 


हो गया हो; पक्षाघातग्रस्त । 


संस्तंभो (भिन्‌)-वि० (सं०) रोकनेवाला; (खतरेका) निवारण 


करनेवाला । ` 


संस्तब्ध-वि० (सं०) जिसे सहारा दिया गया हो; स्का हुआ; 


जड़ीमूत, निश्चेष्ट । 


| संस्तर-पु० (सं०) तह, परत; तृणशग्या; बिस्तर, पलंग; 


(फूलों आदिकी) फैलायी हुई राशि; विखेरत्ता, फलान; आच्छा- 
दन; प्रचार (विधान आदिका) ; यज्ञ या सज्ञका आयोजन । 
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'अंस्तरण-पु० (स) (पत्तो आहिक) रू जख क्प्रा ज द 
बिछाना; A न Mas oT 
संस्तव-पु० (सं०) प्रशंसा, स्तुति; उल्लेख: भेल-जोल. घव | 
-औति-्त्ती० १ i Maupin 
सत ( 
ंडेशन) किसी व्यक्तिको योग्य बताकर किसीके 
समर्थन करन या उसकी नियुक्त आदिपर जोर का क 
संस्तवान-वि० (सं०) सम्यक्‌ रूपमें च 
पु० गायक; उद्गाता; प्रसन्नता । ) 
संस्तार-पु० (सं०) तह; विस्त्र,प्लंग; यज्ञ; फैलाव | . ` 
संस्ताव-पु० हज ) अशंसा, स्तुति; सम्मिलित स्तुति-पाठ; -यज्ञमें 
तुति-पाठकोके एकका व । -करना-अ० क्रि० (कॉमेंड) 
योग्य समझकर 'पक्षमें अनुकूल सम्मति देना 
- नियुक्त आदिपर जोर देना । कक या व्य 
संस्ताव्य-वि० .(कॉमेंडेविल) प्रशंसनीय । 
संस्तीण-वि० 
आच्छादित । 


ंस्तुत-वि० (सं०) प्रशंसित, जिसकी स्तुति की गयी हो; जिसकी 
सिफारिश की गयी हो; परिगणित; : सदृश, Ge 


सामंजस्ययुक्त; परिचित,-घनिष्ठ; अभिप्रेत, अभीष्ट । 
संत्यतक- र्त ) गा भद्र (बो०) ।:: ४ 
संस्तुतिः oa -स्त्री० का सं०) प्रशंसा, स्तुति; भावाभिव्यक्तिकी एक 
आलंकारिक शैली; .(रेकॉमेंडेशन) दे० 'अभिस्ताव', सिफारिश । 


संस्तूप-पु० (सं०) है री ढेर। 
संस्तृत-वि० (सं०) बिछाया, फैलाया हुआ; ऊपरसे ढका हुआ । 


संस्त्यान-पु० (सं०) अमना; ठोस, कड़ा होना (भ्रूणादिका)। 
वि० जमा हुआ, जमकर ठोस, कड़ा पड़ा हुआ ।_... 
संस्त्याय-पु० (सं०) राशि, समूह, ढेर; फलाव, प्रसार;. निवासः 
स्थान, मकान; घनिष्ठता; मित्रों या परिचितोंका वार्तालाप । 
संस्य-वि० (सं०)` ` में स्थित, ठहरा हुआ; पालतू; «स्थिर; 
` ` 'पर अवलंबित; ` “से यक्त; कुछ डी कालतक टिकनेवाला; 
नष्ट; मूत; समाप्त, पूर्ण; व्यक्त । पु० निवासी; | पड़ोसी; 
अपने देशका रहनेवाला भेंदिया; दूत; चर। क्र, 
संस्था-स्त्री० (सं०) ठहरना, रहना; : सभा; ' समिति; . समूह, 
मंडली; स्थिति, . अवस्था; पेशा; रहन-सहनका बेंधा -हुआ 
तरीका; चिरकालसे चली आनेवाली कोई सामाजिक परंपरा या 
प्रथा . (इस्टीट्यूशन) (जैसे विवाह); रूढ़ि, विधि, नियम; 
सदाचार; अंत, पूर्ति; ठहराव, विराम; नाश, प्रलय; सादृश्य; 
राजकीय आज्ञा; एक प्रकारका सोमयज्ञ; मृत्यु; अभिव्यक्ति यक्ति; 
आकृति, रूप, घमं, स्वभाव; वध; pgs रवर्ग । ¬ 
कृत-वि० निर्धारित, निश्चित ।-जप-मु० अंतमें. होने- 
वाला पाठ । । प्रका न 
संस्यागार-पु० (सं०) सभाभवन, विधान बनानेवाली सभाका 
स्थान । र * र 
संस्थाध्यक्ष-पु० (सं०) व्यापारका प्रधान अधिकारी, व्यापाराध्यक्ष 
कौ० || र * र 
बः (सं०) ठहरनेवाला; सदृश, मानिद । पु० ठह्रना, 
रहना, स्थिति; (युद्धमें) स्थिर रहना; सत्ता, अस्तित्व, जीवनः 
पालन . (आज्ञा आदिका); ,निवासस्थान, वस्ती; सार्वजनिक 
स्थान (नगरस्थ); आकृति; सौंदर्य, कांति; चिह्ल; विशेषक 
चिल्ल; रोगका लक्षण; स्वभाव; अवस्था; समूह्‌; ढेर; अंत, 


St ; निर्माण; सामीप्य; पड़ोस; चतुष्पथ, चौराहा; 
ढाँचा; साहित्य, विज्ञान, कला आदिकी उन्नतिके लिए स्थापित 


संस्था (इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन) । . . , £#, 

Po (सं०) स्थापित करनेवाला (संस्था, औषधालय 
आदि); रूप, आकृति प्रदान ss चीनी आदिकी मूतियाँ 
बनानेवाला; मत आदिका प्रवर्तक । 

संस्थापन-पु० (सं०) एकत्र करना; निश्चित करना; खड़ा करना; 
निर्माण करना; स्थापित करना; रूप प्रदान करना!” कोई नयी 
बात जारी करना; नवनिर्मित संस्था अथवा उसके कार्यकर्ता 


(सं०) प्रशंसा करना; स्तुति करना; ` (कामो, 


(सं०) फैलाया हुआ, बिखरा . हुआ; आवृत्त, : 


। संस्यार#-पु० संसार |` 
, संस्यूत-वि० (सं०) साथ सिला हुआ; 
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संस्तरण-संत्राव 
लोग (एस्टेब्लिशमेंट )?: नियंत्रित करना; :नियम; बिधान । 
सस्थापना-स्त्री० (सं०) रोकना, नियंत्रित करना; ` स्थापित 
करना; प्रोत्साहित करना; शांत करनेका साधन । a 


` संस्थापनौय-वि० (सं०) स्थापित करने योग्य । 


संस्थापित-वि० (सं०). एकत्र किया हुआ, ढेर लगाया हुआ; 
जमाया हुआ; स्थपित. किया हुआ; खड़ा किया हुआ; बनाया 
हुआ; प्रवतित; रोका हुआ, नियंत्रित । Fd 

संस्याप्य-वि० (सं०) रखें, जमाये जाने योग्य; पुरा करने योग्य 
(जैसे यज्ञ); आराम पहुँचानेवाली वस्तिके द्वारा उपचार करने 
योग्य (आ० वे०) । FP 

संस्थित-वि० (सं७) खड़ा; ठहरा हुआ; युद्धमें डटा हुआ;'-` पर 
बैठा, लेटा हुआ; रखा हुआ; पड़ा हुआ; जो पड़ा रहने दिया 
गया 'हो (भोजन); टिकाऊ; भावी; समान, सदृश; एकत्र 
किया. हुआ, राशीकृत; जमाया, स्थापित किया हुआ; प्रवृत्त; 
आधृत; ` दक्ष, कुशल; प्रस्थित; ` समाप्त, पूराःकिया हुआ; 
नष्ट; मृत; स्थिर; रूप प्रदान किया हुआ; लगा हुआ, आसन्न । 
पु० आचरण; आकृति । « 

संस्थिति-स्त्री०' (सं०) साथ होना; ठहरना; खड़ा, टिका रहना; 
दृढ़ता; ` ` पर .वेठना, लेटना; ' सामीप्य, सन्निकटता; निवास- 
स्थान; राशि, ढेर; एक.ही अवस्थामें रहना; अवस्था, स्थिति; 
रोक, नियंत्रण; मृत्यु; अंत; प्रलय; आकृति; स्वभावः घर्म; 
बेंधी व्यवस्था; कमज, कोष्ठवद्धता। -संस्थितियाँ-विशिष्ट 
परिस्थितियाँ जो व्यक्ति, समाज या विश्वको परिवर्तनके लिए 


विवश करती हैँ । सात्रने ' bts बहुत जोर दिया है । 
- संस्पर्धा, संस्पर्घा-वि० oN , होड़; ईर्ष्या ` 
संस्पधी (दिन्‌), संस्पर्धी (धिन्‌ )-वि०' (सं०) प्रतियोगी, होड़ 


करनेवाला; ईर्ष्या करनेवाला । 
संस्पर्श-मु० (सं०) छू जाना; संपर्क, संसर्ग; संयोग; मेल; मिश्रण; 
प्रभावित होना; विषयके संयोगसे इंद्रियोंका संवेदन । 
संस्पर्शन-पु० (सं०); छूना; संपर्क; मि्रण। ` 
संस्पर्शी-स्त्री० (सं०) एक सुगंधित पौधा, जनी । 
संस्पर्शा (शिन्‌)-वि०` (सं०) स्पर्श करने, छूनेवाला; संपकंमें 
आनेवाला ।, न 502: 
संस्पृष्ट-वि० वट ) छुआ हुआ; संपकंमे लाया हुआ; संयुक्त; 
मिला हुआ, मिश्चित; आसन्न; प्रभावित; पहुँचा हुआ, प्राप्त । 
. >मैथुना-स्त्री6 अपनीत वालिका (विवाहके अ ) I 
संस्फुट-वि० (सं०) खुला हुआ, फूटा हुआ; ; खिला 


हुआ 
संस्फेट, संस्फोट-पु० (सं०) युद्ध, लड़ाई। हमर - 
संस्मरण-यु० (सं०) स्मरण, याद करनेकी क्रिया; नाम लेना, 
जपना; संस्कारसे उत्पन्न ज्ञान; स्मृतिके आधारपर किसी विषय 
या व्यक्तिके संबंधमें लिखित लेख या ग्रंथ (रेमिनिससेज) । 
संस्मरणोय-वि० (सं० ह योग्य; नाम जपने योग्य; 
जिसकी केवल याद रह , गत, मृत; महत्त्वपूर्ण ।। ` जाई 
संस्मारक-पु० (सं०) स्मरण करानेवाला; नीमा स्म्‌ 
निमित भवन, स्तंभ, संस्था आदि । वि० याद दिलानेवालां । ' 
संस्मारण' ड (सं०) याद दिलाना; यिननाः (चोपायोंको) । 
संस्मारित-वि० (सं०) स्मरण कराया हुआ; याद किया हुआ ks 
स्मुत-वि० (सं०) याद याद हुआ; आदिष्ट, विहित; अभिहित। 
संस्मृति-स्त्री० (सं०) पूर्ण स्मृति, याद । ` अर 
संस्या#-ु० घोडा (बीसल०) | * 


ओतप्रोत; अभेद्य ख्पमे 


, संत्रव-पु० (सं०) बहाव, क्षरण, रिसना; धारा, प्रवाह; बहता हुआ 


पानी; किसी द तुका बचा हुआ अंश; एक तरहका पिंडदान । | 
संत्रवण-पु ० (इ) बहना चता (गर्भ-संस्रवण-गर्भपात).।' _ 


~ 


संत्रष्टा (ष्ट) -पुं० (सं०) यु ड प्रवृत्त होनेवाला; भाग सेनेवाला; 


आयोजन करनेवाला; निर्माण करनेवाला; मिश्रण ससा I 


.संत्राव-पु७ (सं०) वहाब, रवाह; पूय आदिका जमा होन 
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संत्नावण-सई 


(आ० वे०); किसी द्रवका अवशिष्टांश, तलछट; एक अकारका ||; कुशलता; अभ्यांस; एक असुर । -कारी (रिन्‌) -वि० 


पिडदान । 
सं्रावण-(सं०) बहाना; वहना;: टपकना, चूना । 
संत्रावित-वि० (सं०) वहा हुआ; वहाया हुआ; टपका, चुआ हुआ । 
सं्राव्य-वि० (सं०) बहाने योग्य; जो वहाया, टपकाया जाय । * 
संस्वार-पु० (सं०) साथ-साथ शब्द करना । 
संस्वेद-पु० (सं०) पसीना । -ज-वि० पसीनेसे उत्पन्न (जूं 
आदि) । 
संस्वेदो (दिन्‌ )-वि० (सं०) जिसके वदनसे पसीना निकल रहा हो । 
संहंता (त)-वि०, पु० (सं) वध करनेवाला; जोइने, 
मिलानेवाला । 
संहत-वि० (सं०) जुड़ा हुआ, संयुक्त, मिलित; साथ रहनेवाला; 
ठोस, कड़ा; घना; दुढ; हट्टा-दृट्टा; मिश्र, (स्वर, गंध आदि); 
आहत; वंद; एकमत; ` एकत्र; अच्छी तरह मिलाया हुआ 
{कंसालिडेटेड्‌) । -कुलोन-यि3 संयुक्त . परिवारका; ` ऐसे 
परिवारका जिसके साथ निकट संबंध हा । -जानु,-जानुक-नि० 
जिसके घुटने आपसमें टकराते हो, लग्न-जानुक | -तल-पु० 
अंजलिके रूपमे मिले हुए दोनों हाथ । -पत्रिका-रत्री० सोआ । 
-वल-पु० संघटित सना. (को०)। -श्-विऽ जिसकी भोंहें 
सिकुड्टी हों | -मरति-त्िऽ हट्टा-फड्टा, मजवूत । '-स्तनो-स्त्री ० 
वह स्त्री जिसके स्तन एक दूसरेक बहुत नजदीक हों ।- -हस्त-वि० 
जो परस्पर हाथ मिल्ासे हों । १ 
य (सं) अंजलि । कप ॐ 
संहतांग-वि० (सं०) दृढ़काय, हृष्ट-पुप्ट; एक दूसरेसे लगा हुआ 
(असे पवत) । ; 
संहतांअलि-विऽ (सं०) वद्धाजलि; करबाद । 
संहताख्य-पु ० (सं०) एक अग्नि, पवमाना। 
संहति-स्त्री> (सं>) दृढ़ संभध; एका, मेल; संघटन. (कंसालि- 
डेशन); संधि; संयोग; घनत्व, ठोसपन; ` सामंजस्य; समूह, 
राशि, ढेर; पिड; बल; शक्ति; शरीर; सम्मिलित.प्रयत्न | - 
-शालो (लिन्‌) -वि० घना । हः 
संहनन-वि० (सं०) ठोस, दृढ़; ठोस करनेवाला; वध करनेवाला; 
नष्ट करनेवाला । पु० संबद्ध करना, जोड़ना; घना, ठोस करना; 
इता; बलवत्ता; अनुकूलता, मेल; सामंजस्य; 


वध करना; दृः 
देह; कवच; मालिश । ` .- व्या ; 
संहरण-पु० (सं०) संग्रह करना, बटोरनां; एक. साथ .बांधना, 
गूथना. (केश) ; ग्रहण करना, पकड़ना; लोटा लेना (मंत्रसे बाण 
आदि); संकुचित करना; रोकना; नाश, ध्वस करना; प्रलय । 
संहरना#-अ ० क्रि० नप्ट, विनष्ट होना । स० क्रि>नप्ट करना । 
संहतंव्य-वि० (सं०) एकत्र करने योग्य; पूर्व अवस्थामें लाने योग्य; 
नष्ट करने योग्य ,। न्ग ber ST. FP? 
संहर्ता (तुं) -वि०, पु० (सं०) संग्रह करनेवाला, एकत्र करनेवाला; 
लगान वसूल करनेवाला कर्मचारी-राज्यकी उगाहीके लिए 
संहर्ता आय्े-मृग० । नाश करनेवाला; वध करनेवाला । ` 
संहषं-पु० (संश) रोमांच (आनंद ,आदिसे) ; प्रसन्नता, ` हषं; 
कामोत्तेजन; प्रतियोगिता; ईर्ष्या; वायू; संघर्षण, रगड़ । ` - 


संहषंग-पु> (सं०) .पुलकित होना (हष आदिसे), प्रसन्न होना; 
अतियोगिता, स्पर्धा । बि० पुलकित करनेवाला । ¬ ;; 
संहुषित-वि० (सं०.) -रोमांचित, पुलकित । ०) ० 
संहुषीं (पिन्‌)-वि० (सं०) पुलकित, प्रसन्न -होनेवाला;- स्पर्धा, 
ईप्या करनेवाला; प्रसन्न करनेवाला । येका ळात 
संहवन-पु० (सं०) साथ-साथ हवन करना; चार ` भकानोंका 
वर्गाकार समूह ।... ै हित 
संहात-पु० (सं०) समूह, संघात; एक नरक; शिवका एक अनुचर । 
का (8०) को शर्तोको भंग करना । ge 
सहार-पु० (सं०) नजदीक लाना; बटोरना, एकत्र करना; सार, 
संक्षेप; संकोच; (हाथीका) सूंड अंदरकी ओर ले जाना; बाँधना, 
गूंथना (बाल); (मंत्रबलसे) छोड़ा हुआ वाण लौटाना; नाश; 
लय; नाश करनेवाला (नाटक या नाटकके किसी अंकका) अंत; 
एक नरक; रोक लेना;.. समूह, मंडली; एक -उच्चारण-दोष; 


- -भेरव-पु० भैरवके आठ रूपोंमेंस एक -मुद्रा-स्त्री० तांत्रिक 
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करनेवाला; नाश करनेवाला। -काल-पु० 
पुजाकी एक मुद्रा, विसर्जन मुद्रा ` rr : 

संहारक-वि०, पु० (सं०) एकत्र ; संकुचित, संक्षिप्त 
करनेवाला; नाण करनेवाला । i ई 

संहारना%-स० क्रि नाश करना; वध करनो। 

संहारिक-वि० (> ) सबका नाश करनेवाला । 

संहारी (रिन्‌)-वि० (सं०) नाश करनेवाला । 

संहार्य-वि० (सं०) वटोरने, संग्रह करने योग्य; हटाने, ले जाने 
योग्य; जो नीयमान हो, ले जाया जाय; निवारणीय, रोकने 
योग्य; बहकाये जाने योग्य; जिसका हक हो । 

संहित-वि० (रां) साथ रखा हुआ, मिलाया हुआ, संयुक्त किया 
हुआ; एकत्र किया हुआ, वरोरा हुआ; संकलित; अधिकारियों 
द्वारा भिश्चिसंदिताके रुपनें लाया हुआ (कोडिफ़ायड); संबंध 
“रखनंवाला; युक्त, अन्वित; . जमाया हुआ; रचित; जिराका 
ऋमभंग ग हुआ हो (शब्द-तमूह); अगुकूल, मुवाफिक;` जिससे 
मैद्धी हो, मली । -पुष्पिका-स्त्रो० सोआ; धनियां । 


_संहिता-स्त्रीश (सं०) संयोंग, ' मेल; संधि (व्या०); संग्रह, 


संकलन; गद्यों आदिका वह रांकलन जिसका क्रम आदि ठीक किया 
गया हो;-मन्‌ आदि दारा रचित धर्म-शास्त्र; वेदोंका मंत्रभाग; 
विश्वको संधटित रखनेवाली -शफ्ति; (कोड) अधिनियमो, 
विधियों आदिका भमवड संग्रह । -करण-पु० (कोडिफ़िकेशन) 
किसी विपयको संहिताका रुप देना । -कार-पुं ० संहिनाकी रचना 
करनेवाला । -पोट-पु० वेदका त्रमवद्ध मंत्र, | rg? 
संहिति-सत्री० (रं२) एक साथ रखना; संबंध । ` 
संहृति-स्त्री० (सं?) साथ-साथ पुकारना; शोर-गूल । 
संहुत-वि० (सं०)! संगुचित या संक्षिप्त किया हुआ; एकत्र 
किया हुआ; ग्रहण किया हुआ, पकड़ा हुआ; रोका हुआ, निवारित; 
नप्ट किया हुआ; हरण किया हुआ । he 
संहति-स्त्री२ (सं०) संकोच, संक्षेप; सार; नाश; प्रलय; अंत, 
समाप्ति; रोक; पकड्ना, ग्रहण; संचय, संग्रह, एकत्रीकरण; 
हरण । IE, Ie TE a 2४९ 
संहुषित-विं०' (सं०) प्रसन्न; जड़, गतिहीन, निश्चेष्ट । ` 
संहृष्ट-वि० (सं०) रोमःचयुक्त (आनंद आद्रिसे); प्रसन्न; खड़ा 
(रोम); स्पर्धा भावसे उद्दोप्त; प्रज्वलित । -मना (नस्‌) -वि० 
प्रसंत्नचित्त । -बदने-वि० जिसका मुख प्रसन्नतासे चमक रहा हो। 
संहुष्टी (ष्टिन्‌)-वि० (सं०) खड़ा, उत्तेजित (शिशन) । 
संह्वाइ-पु० '(सं० ) कोलाहल; हल्ला-गल्ला; एक राक्षस । 
संह्वादन-पृ० (सं०) कोलाइल, शोर करना, चिल्लाना । _ 
संह्वीण-वि० (संऽ) लज्जत, शगिदा; नम्र । 
संह्वाद-पु० (सं०) एक प्रकारका आनंद । 
संह्वादी (दिन्‌ )-वि० (सं०) प्रसन्नचित्त । 
स-पु० (सं०) विष्णु; सर्प; शिव; पक्षी; . वायु; चंद्रमा; 
जीवात्मा; चितन; ज्ञान; दीप्ति; गाड़ीकी सड़क; वाड़ा, घेरा; 
पडूज स्वरका सूचक अक्षर (संगीत); .सगणका संक्षिप्त रूप । 
उप» यह शब्दोंके आरंभमें आकर राहू (सरोप), समान (सजाति, 
सगोत्र), वही (सपिड) आदि अथोंका द्योतन करता है । 
सआदत-रत्री ०'(अ०) सौभाग्य; नेकी, भलाई; कल्याण; बरकत; 
इक़वाल; तेज, प्रताप | -मंद-वि० भला; तेजोमय; तेजस्वी; 
आज्ञाकारी, (बड़ोंकी) सेवा करनेवाला (बेटा; भतीजा आदि); 
सौभाग्यशाली । ` -मंदी-स्त्री ०” भ॑ला, : आज्ञापालक होना, 
"गुरुजन-भक्ति I, जा F 2 ४ 


सइ#-अ० साथ, से। प्र० करण और अपादानकी विभक्ति |... 
सामना र ८ 


० दे० सहिजन' । 
सइन!-्त्री० नासूर, नाडीका व्रण ।. 
सइना#-स्त्री० सेना, फौज । 


' सइयो#-स्त्री ० सहेली, सखी । | 


सइवर[-पु० सेवार। ०» PR न 
सई-स्त्री० (अ०) बढ़ती, वृद्धि, बरकत; % सरस्वती नदी; सखी; 
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(अ०) दौइ-धूप; कोशिश, यत्न । .-- न क 
कहना-सुनना, कोशिश-सिफारिश । प रोह 

सईकंटा|-प० एक पेड़ । 

सईद-वि० (अ०) शुभ, भला, मांगलिक । 

सईस-पु० साईस 

सउे#-प्र० सों, से । 

सउजा[-पु० शिकार; साउज ।. ... ; 

सउडि#-स्त्री ० चादर, सौर (वीसल०) ।` ., 

सउत-स्त्री० सौत। `` 

सउतेला[-वि० सौतेला । ii; 

सऊद-पु० (अ०) ऊंचाई; यातना; उपर चड़नेवाला । 

सऊदी अरव-पु० मध्य अरवका एक राज्य । । 

सऊर{-पु० दे० 'शऊर' । ण्य 

सकंकूरः क गोह जेसा एक जीव । - 

सकंटक-वि० (सं०) काँटेदार, केटीला; कण्टदायक, खतरनाक । 
पु० करंज वृक्ष; सित्रार । 

सकंपन-वि० (सं०) कंपनथुक्त; जो भूकंपके साथ हो । 

सक-स्वी० शक्ति; उन, सामथ्यं । † पु० शक, संदेह; ॐ साका, 
धाक; मर्यादा स्थापित करना । 

सकटओ#-पु० शकट, सम्गड, छकड़ा । त्रिश (सं०) बुरा; नीच-। 
पु ० शाखोट वृक्ष । 

सकटान्न-पु० (सं०) अशुद्ध अन्न । 

सकड़ी|-स्त्री० सिकड़ी। ६ : 

सकत*-स्त्री > शक्ति, सामथ्ये; वैभव । अ० यथाशक्ति, भरसक-। 

सकता-स्त्री० शक्ति, बल, ताकत, सामथ्ये । पु० (अ०) स्तब्धता; 
मूर्च्छां रोग; किसी शब्दके घट-बढ़ जानेसे शेरका वजन बिगड़ 
जाना । -(ते.) का आलम-विस्मय, विमूढ़ता । : 

सकति#-शक्ति, बल “सबकी सकति शंभुछनु भानी -रामा० । 


सकतो$-स्त्री० शक्ति, वल, सामर्थ्ये; एक अस्त्र, शक्ति; सख्ती 


-नर्‌दस्ती-'कवि किंचित औसर जो अकती सकती नहीं हाँ पर 


कीजिये ज'-कवि० कौ०। (अ०) गिरी पड़ी चीजें वे्ननेवाला,; 


कवाडी 

सकना-अ० क्रि० (कोई काम करनेमें) समर्थ होना; योग्य होना; 
संभव होना, मुमकिन होना । 

सकपक-स्त्री० हिचक, घवड़ाहट। . 

सकपकाना-अ० क्रि० हिचकना, आगा-पीछा करना; चकित होना; 
लज्जा आदिके कारण घबड़ाहटमें पड़ जाना; हिलना । 


सकर-वि० (सं०) हस्तयुक्त; सूंडवाला (हाथी) किरगोंवाला;,: 


कर लगाने योग्य । † स्त्रीश शकर । -कंद-पु०,-कंदो स्त्री० 
शकरकंद । -कना-पु० शकरक़द। -खंडी[-स्त्री०+' -खाँड़ 
शक्कर । 
इस शक्लकी एक तरहका काबुली नीवू । 
सक़र-पु० (अ०) नरक, दोजख 
सकरणक-वि० (संश) (शरीरके किसी) अंग हारा संवाहित॥ 
सकरना-अ० क्रि० स्वीकार किया FT कवूला जाना । re 
सकरमुद्धो[-स्त्री० (डोरीका) वह शेष प्रकारका फदा 
खिचाव पड़नेपर न आप कस उठे | कुऐसे पानी निकालनेके 
लिए घड़े या लोटेके गलेमें डाला हुआ फंदा, सरकफूद या सरफूंद 


सकरा-वि० तंग, संकीणं हशी ! पु० 
सकरात-स्त्री० (अ०) वेहोशी; प्राणात 
सकरान-वि० (अ०) मतवाला, नशेमें चूर ।। .` 
सकरिया-स्त्री० लाल शकरकंद; रतालू । "` 


सकरंड-पु० एक वृक्ष 
सकरुण ) कोमलचित्त, करणाशील; दयायुक्त । ">! ल 
सकर्ण-वि० (सं ) . 'कानोंवाला; ,सुननेव्वाला.। -प्रावत-वि०, 
कानोंतक ढका हुआ । ¦ ! 
० (स० साधनयुक्त 
८ (सं०) प्रभावकारी; कोई काम करनेवाला; जो 
स (द जिसका प्रभाव कर्तापर. नःपईकर. 


याला तन एक तरहकी चौकोर मिठाई या. नमकीन; , 
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सईकंटा- सील 


दूसरेपर पड़े (व्या०) । -क्रिया-स्त्री० वह त्रिया जिसका प्रभाव 
वर्मेपर पड़े (व्या०) । 


ns सकर्मा (मन) -वि० (सं०) दे० ‘सकर्मक; एक ही या एक जैसा 


काम करनेवाला । 

सकल-वि० (सं०) सव, समस्त, सव अंगोसे युक्त; भौतिक जगत्स 
प्रभावित (जीव); मंद और मधुर स्वरवाला; ब्याज देनेवाला; 
सारी कलाओंसे पुणं. (चंद्रमा) । पु०ःम्रत्येक वस्तु; पुग्प और 
प्रकृति; पशु अहित स । -कामदुघ-वि० ` सारी इच्छाएं 
पूरी करनेवाला । -स्त्री० सबकी माता; प्रकृति । - 
परिसंपत्‌-स्त्री० (ग्रॉस असेट्स) वह समस्त परिसंपत्‌ जिसमेंसे 
ऋणादिको रकम वाद न की गयी हो =प्रिय-वि०.जो सबको 
अच्छा लगे । मा । -वर्ण-वि० जो झगड़ा कर रहे हों । 
पु० कलह । -स्त्ती ० सव विषयोंमें सफलता । वि० जिम 
पुरी सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । - ० दा-्त्री ० एक भैरवी (तं०) । 

सकलखोरा-पु० दे० 'शकरखोरा' ,। 

सकलात-पु० रजाई, दुलाई; भेंट, उपहार । 

सकलाती-वि० अति उत्तम, बड़िया; -मखमलका । . 

सकलाघार-पु० (सं०) शिव । “५7३५ 

सकलेंदु-पु० (सं०) पूर्ण चंद्र । -मुख-वि० पूर्ण चंद्र जसे मुखवाला। 

सकलेश्वर-पु० (सं०) 
संकल्प-वि० (सं०) यज्ञ-संवंधी कृत्योसे युक्त । पु० शिव । 

सकषाय-वि० (सं०) वासनाभिभूत (वे०) । ६5 * 

सकसफानाःः-अ० क्रि० वहुत डरनाः। 

सफसना#-अ० क्रि० भयभीत होना; अंड्सना । 

सकसाना$-अ० भयभीत होना, डर मानना। स० क्रि० अँडसाना । 

सका[-पु० दे० 'सबञ्मा' । 

सकाकुल-पु० एक कंद, अंबर; शतावरका एक भेद; एक तरहक 
मिलरी । -मिसरो-स्त्री० अंवरसे बनी:हुई मिसरी ।' ` 

सकाकोल-पु० (सं०) एक नरक । वि० काकोल नामक नरकसे 
यक्त. भै 


पीछे हटना; दू.खी होना । 

सकाम-वि० (सं०):कामनायुक्त; इच्छुक; लन्धकाम, तृप्तकाम; 
कामी,. कामबासनायृक्त; फलाकांक्षासे कार्य करनेवाला; प्रेमी, 
प्रेम करनेवाला । -निर्जरा-स्त्री० शक्तिमान्‌ होकर भी शतुको 
क्षमा कर देनेकी वृत्ति (जै०) । 

सकासा-ब्रि० स्त्री० (सं०) कामपीडिता । «० 

सक्तामारि-पु० (सं०) .कामियोंके श्नु, शिव । 


` सकार-पु० (सं०), सः अक्षर या;उसकी ध्वनि सगण वि? 
: सश्रिय; 'फुर्तीला; - उत्साहीः। स्त्री० स्वीकृति ,(एक्सेप्टेस) । 


सकारना-सं०. क्रि० स्वीकार करना,.मंजूर करना; मान सेना; 


, हुंडीपर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार कर लेना (आना आफ 
` ए झफ्ट).। 


सकारा-पु० हुंडी सकारने और समय वढानेके लिए लिया'जानेवाला 
घन; # सवेरा 


निश्चित मानवाला या स्मरिर (पाफिटिव) * 
सकारे, पकारे क अ० तड़के, सवेरे-'बांग देइ नित साँझ सकारे 


, छत्रप्रकाश; ठीक समयपर; कुछ जल्दी 
.सकाल-वि० च 


समयोचित । पु०, सबेरा, 'प्रभात ।. अण 
टीक समयपर; त्र 


होना; फिसलना; सरकना; हो 
धीरज; मंदता..। 


तरत त पास भेजता है । 
सक़ील-वि० (अ°) र क्लिष्ट 
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सकाना#-अ० क्रि० शंका करना, डरना; हिचकना; शंकित होकर 


' सकारात्मक-वि० (सं) सदमतिसूचक (उत्तर): (एफ़मेटिव ], * 


> 


-सक्तालत-स्तरी० (अ०) भारीपन, वोझ दिल्ष्टता | - - = „ 
अ निकटता; पड़ोस; उपस्थिति । वि० « 
चय जम समीपवर्ती, उपस्थित  अ०.पास समीप । 
'सकिलना$-अ० क्रिश 
` सकता; इकद्रा होना, बदुरना। क 
'सकोनत-स्त्री० (अ०) सुख, चन, आराम; 
(अ पुर जो मौन निरवलताके कारण अपनी स्ती 


(शब्द, .. 


सकुक्षि-सख़ा 


भाषा) नाना नेक कि जाप) य प्याज | 
' सकुक्षि-वि० (सं०) एक ही कोखसे उत्पन्न, सहोदर । | 
सकुच+-स्त्री० संकोच, लज्जा । 
सकुचनाः+-अ० क्रि लज्जा करना, लज्जित होना; संकुचित होना, | 
मुंदना, संपुटित होना । 
सकुचाई+-स्त्री ० संकोच, शरमिदगी, हया । 
सङुचाना#-अ3 किऽ "संकोच करना । गऽ कि० सिकोड्ना; 
संकुचित, लज्जित करना । 7, ` `. 
सकुचो-म्त्री० लंबी और कड़ी पूंछवाली चत्रकीके पाटकी शक्लकी 
एक मछली । 4 ] 
सकुचीला!-वि० संकोची, शर्मीला । 
सकुचीलो-रत्री० लाजवंती, लजालू । 
सकुचौहाँ&-वि ० संकोचणीलं। 
सकुड्ना!-अउ क्रि० दे० 'सिकुडना । 
सक्ुन *-पु० देऽ “शत्ुंत'; शकुन । फर Er 
सकुनी#-पु० दुर्या 


धिनका मामा, शकुनि । स्वी» पक्षी; चील । 
सकुपना#-अ० क्रि3 क्रोध करना । 
सक्कुरुंड-पु० (सं०) देऽ 'साकुरुंड' । ; 
सकुल-वि० (सं०) सपरिवार; उत्तम कुलका, कुलीन; ` एक 
परिवारका । पुऽ नेवला; रिस्तेदार; एक मछली, सौरी। -ज 
-वि० एक हीं परिवारमें उत्पन्न । i: 
सकुला-पु० भिक्षुओंका नेता । 
सकुलादनी-स्त्री> (सं०) कुटकी; महाराण्ट्री लता । 
सकुलो-म्त्री० (मं०) सौरी मछली । 
सकुल्य-वि> (सं) सगोत्र (तीसरीसे आठवीं पीढ़ीतकका) । 
पु० एक ही कुलका, पर दूरका संबंधी । 
सकूतरा-पुऽ अफ्रीकाके पूर्वोतटके पामका एक टापू ।* 
सकूनत-्त्री० दे० 'सुकूनन'। ` 
सकूनतो-वि० देऽ सुकनती । . र 
सङ्कत्‌-अ० (सं०) एक वार; किसी समय; फौरन, तत्काल; 
माथ; स्वेदा । पु० विष्ठा; कौआ। -भ्रज-पू० काक; मिह । 
-अजा-स्त्री० वंध्यात्व; शेरनी। -प्रसुता,-प्रसुतिका-स्त्री० 
एक वार बच्चा जननेवाली गाय; वह स्त्री जिसने केवल एक वच्चा. 
उत्पन्न किया है। -फला-स्त्री० केला । -सु-वि० स्त्री० एक 
बार या तत्काल बच्चा देनेवाली । -स्नायी (यिन्‌)-वि० सिर्फ 
एक बार स्नान करनेवाला । . F 
सकृद्‌ -अ० (मं०) 'सकृत्‌'का समासगत रुप । -आगामो (मिन्‌) 
-पु० वौड़ोफी चार श्रेणियोंमेंसे दूसरी श्रेणी (जिसमें एक वार 
पूनर्ज न्म हानेके वांद मोक्ष प्राप्त हो जाता है) । ` -आच्छिन्न-यि० 
जा एक ही वारमें कटकर अलग हो गया । -आहृत-वि० जिसका 
सूद किस्तोंमें न चुकाकर एकमुश्त चुकाया गया हो । -गति-रत्री० 
संभावना मात्र | -गर्भ-पु० खच्चर। -गर्मा-स्त्रीय एक ही 
वार गर्भवती होनेवाली स्त्री । -वीर-पु० वीर नामक वृक्ष । . . 
सङ्न्नंदा-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन नदी । | ; 
सङ्गपण-वि० (सं०) दुःखी, दीन । न 
सकेत#-पु०. संकेत, इशारा; प्रेमी-प्रेमिकाका मिलनस्थल; कष्ट, 
संकटकी स्थिति; (सं०) एक आदित्य । 7 वि० संकीर्ण, तंग । 
सकेतना#-अ०क्रि० संपुटित होना, संकुचित होना । ४ 
सकेती-स्त्री० कष्ट; दुःख; कप्टमय स्थिति।  * 
सकेरना#-स० क्रि० इकट्टा करना, समेटना; वंद करना । 
सकेलंग[-यु ० ती I > 
सकेलना#-स० क्रि०इकट्ठा करना, जमा करना । ” ` | 
सकेला-पु० एक तरहका लोहा । स्त्री इस लोहेकी बनी तलवार । 
सकेश-वि० (सं०) वालोंवाला; झबरीला। . . , ` ` 
सकंतव-वि० (सं०) छली, कपटी । पु० छल करनेवाला व्यक्ति, ` 
धत || ‘ ३७ . पु री 
यु० देण संकोचष' | ` ` | 
सकोड़ना-स० क्रि० दे० 'सिकोड़ना' । 
सकोतरा-पु० दे० 'चकोतरा' । 
सकोपना#-अ० क्रिश क्रोध करना । 


~ 


———— SPN ११६३ 
स 
सकोपित#-वि० क्रुद्ध, नाराज । 


सकोरना:+-स० कि० सिकोइना । 

सकोरा-पु० कटोरी जैसा मिट्टीका एक वरतन, कसोरा । 
सक्करो-स्त्री० एक छंद । 

सक्क्रा-पु० (फा०) पनभरा; भिश्ती; एक पक्षी । = (बकग 
चादशाही-दो-चार. दिनको हुकूमत (निजाम नामके भिश्तीने 

, हुमायूंको डूवनेसे चाकर इनामम २।' दिनकी बादशाही पायी और 
इस बीच राज्यमें चमड़ेका सिक्का चलाया था) । « ` 

सक्काक-वि० (अ०) लुहार; सिकक्ेपर टप्पा लगानेवाला । ` .. 

सक्त-वि० (सं०) प्रवृत्त, लीन; आसक्त; संलग्न, सटा हुआ; जड़ा 
हुआ; सांपा हुआ; संवंध रखनेवाला; सावधान; वाधित। - 


-वि० शब्रुतामें प्रवृत्त । -भू्-विऽ ' जिसे! कटिनाईके “साथ 
थोड़।-थोड़ा पेशाब उतरे । -सामंत-पु० ग्रामसमूहका तारलकेदरार्‌। 
सक्तव्य-वि० (सं०) जो पीसा जाय, सत्तू बनाया जाय (अन्न ). |: 
सक्ता-पु० (अ०) मूर्च्छा रोग; यतिभंग, छंदोभंग । 
सक्ति#- स्त्री० दे० शक्ति; (सं०) लिपटना (बेलोंका ) ; संपर्क ; 
संबंध; आसक्ति । =क्र 
सक्तु-गु० (सं०) भूने हुए अन्नका पिसान, सत्तू (विशेषकर जौको) । 
-कार,-कारक-पु० सत्तू वनाने, वेचनेवाला । ` -धानो-स्त्री ० 
सत्तू रखनेका पात्र । -पिडी-सत्री० सत्तूका वना हुआ छोटा पिंड । 
-फला,-फलो-स्त्री० शमी वृक्ष । -मिश्र-वि०, सत्तू ` मिला 
हुआ । -होम-पु० सनूका पिंडदान । $ 
सक्तुक-ु० सन्‌; एक वानस्पतिक त्रिप । 
सुल नि वऽ (सं०) जिरामे सत्तू मिला हो। . 
सक्थि-्त्री ० (सं०) जंघा; हड्डी; गाड़ीवा लट्ठा । 
` सक्थो-स्त्री० दे० 'सविथ'। पु० शरीरके ११.:मेंसे- एक मुख्य 
ममंस्थल । र > शा! 
सक्र#-पु० 'शक्र' । `-धनु-पु० इंद्रधनुप्‌ । -सरोवर-पृ« व्रजस्थ 
इंद्रकुंड । 9 
सक्ततु-वि> (सं०) एकमत । = 
सक्तारि#-पु० इंद्रवा शत्रु, मेधनाद । 
सक्रिय-विऽ (सं०) त्रियायुक्त, क्रियाशील; फूर्तीला; श्रमणशील । 


, सक्रिय सेवा-रत्री० (ऐक्टिव सरविस) किमी सैनिक द्वारा युद्ध- 


“ क्षेत्रादिमे किया गया काम या सेवा । 


सकियता-स्त्री० (सं०) सक्रिय होनेका भाव (एविटबिटी) । 

सक्ष-वि० (सं०) अतिक्रमणीय; पराजित । ` ./! 

सक्षम-वि० (सं०) क्षमता-युक्त (कम्पीटेंट), शक्तिशाली, समर्थ; 
क्षमायुक्त । 8 

सक्षार-वि० (सं०) लवणयुक्त [5 * SR 

'सख-पुं० (सं०) सखा ` (समासांतमें) ; खदिरवा एक भेद । 

सखत[-वि० दे० 'सख्त' । 

सख्त-पु० (अ०) क्रोध; गृस्सा। `.  :' १ „ 

सखतो[-स्त्री० दे० सख्ती । ` 


सखर#-वि०'खरा, चोखा; खर' राक्षस (के वर्णन) से युक्त; तेज, ' 


उग्र-'सखर सुकोमल मंजु'-रामा० । 
सखर-पु० (सं०) एक राक्षस। ' ` `. 


सखरच; सखरज$-वि खुलकर अमीरोंकी तरह खर्च करनेवाला,, 


शाहखचं । 
सखरण|-पु० दे० 'शिखरन' |` 
सखरस-पु० मवखन । ` ४ समक 
सखरा-वि० खारा; निसराका. उलटा ।. पु० कच्ची रसोई । 5: 
सखरी-म्त्री० कच्ची रसोई (दाल-भात आदि) ॥  ' 7 
सखसा-पु० दे० 'शख्स' । | 5 क 
सखसावन!-पु० ऑरामकुर्सी; पलंग; पालकी!।? ) ७7 ॐ 


नायकका सहचर (ना०); साढू | -(खि) पूर्व-वि० जो पहले 


मिन्न था । -माव-पु० मंत्री, घनिष्ठता ।: =विग्रह्‌-पु० आपस्य 


लड़ाई ४ * ] 
सखा, सखावत-स्त्री ० (अ०). सखी होना, उदारता, दान-शीलता | 


न 
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चक्त-पु० शक्तिशाली राष्ट्रोसे घिरा हुआ राष्ट्र । -हिट्‌(ष),-वंर' 


सखा (खि)-पु० (सं०)). साथी, :संगी; ` मित्र; सहचर, सहयोगी; ` 


KS 


११८३ 


जप न 
सख़ाफ़त-स्त्री० (अ०) तुच्छता; ओछापन; मर; 
सखिता-स्त्री ०, सखित्व तो 


ब ° (सं०) मंत्री दो 

सिल २० (सं! वा °) मैत्री, दोस्ती । 

सखी-स्त्री (सं०) सहचरी, सहेली; नायिकाको सहेली (ना०); 
एक छंद । -भाव-पु० अपनेको उपास्य देवकी पतनी माननेका 
नाव । -समदाय-पु० स्वामी हरिदास (जन्म-सं० १४४१ 
वि०) द्वारा स्थापित वेष्णबोंका एक संप्रदाय जिसमें भक्त 
a ts देवकी स्त्री मानता है (निम्बारक मतकी एक 

सख़ी-वि० (अ०) दाता, दानशील, उदार । 

सखुआ-पु० दे० 'साखू' । 

सख़न-पु० दे०. 'सुखन । 

सखोल-पु० (सं०) एक प्राचीन स्थान | I 

सख्त--वि० (अ०) कड़ा, कठोर; दुद्र; कठिन; तीखा, तेज (सख्त 
धूप); भारी (सञ्त मुश्किल); राख्ती करनेवाला, बटोरहूदय । 
# स्त्री" कटिनाई, विपत्ति-मुझप परी अव सख्त'-सुजांन । - 
कलामी-स्त्री ० बदजवानी, कडवे, तीखे वचन कहना । -गौरं- 
वि० सामान्य दोपपर भी कड़ी सजा देनेवाला; जालिम । - 
गौरो-स्त्रो० कठोरता, सख्ती । -घड़ी-स्त्नी ० कप्ट, कठिनाईका 
काल । -ज्बान-वि० कटुभापी, वदजवान । -ज्मीन-स्वी० 
मुश्किलरदीफ, कापिस्ेवाली तरह । -जान-वि० निर्दय; जिसकी 
जान मुश्किलसे निकले; (ला०) वेहयाईसे जीनेवाला; परिभंमी ; 
पराक्रमी । -दिल-वरि० कठोरहृदय, , निर्दय । . -पंजा-वि० 
लोभी । -वाजू-वि० वलवान्‌ | -भिज्ञाज-वि० क्रोधी । - 
मुश्किल-स्त्री० भारी कठिनाई । वि० अति कठिन। -मीर- 
वि० मुश्किलसे .मरनेवाला । -लगाम-वि०, मुंहजोर, सरकश 
(घोड़ा ) । -सुस्त-पु० वुरा-भला,. झिडको,. भर्त्सना (कहना, 
सुनना) । न र 

सए्तो-सत्री० कड़ापन; कठोरेता;. दृढ़ता; कष्ट, कठिनाई; 
अर्थकप्ट, तंगी; जुल्म, कठोर व्यवहार.। -कश-वि० कष्ट 
झेलनेवाला । मु० सस्तियाँ उठाना, सह्तो उठाना-जुल्म वरदाश्त 
करना; मुसीवत झेलना । -से-कण्ट, कठिनाईसे (सख्तीसे दिन 
गुजारना)। -से पेश आना-कड़ाई . करना, कठोर, निर्देयताका 
व्यवहार करना । . | ~ ह ल 

सख्य-पु० (सं०) सखापनः मैत्री, दोस्ती, सौहादं; ईश्वरको सखा 


मानकर उपासना करनेका भाव (येप्णव); समानता; मित्र । 


-विसर्जन-पु० म॑त्री-भंग । 
सख्यता-स्त्री० मैती, दोस्ती (असाधु) । . . 
सगंध-वि० (सं०) गंधयुक्त; खुशवूदार, उसी गंधका; अभिमानी । 
० ज्ञाति, संबंधी । = य 
उअ समासगत लघु रूप । -पहता,-पहतो,-पहिती,- 
पैतो-स्त्री ० साग मिलाकर पकायी हुई दाल (पहिती = दाल) । 
-भत्ता-पु० साग मिलाकर पकाया हुआ भात । 
सग#-वि० सगा, अपना । El त्य 
सग-पु० (फा०). कुत्ता । -जां-वि० लोभा, लालची, निर्देयी । 
-ज्ञादा-पु० कुत्तका बच्चा (गाली) । -जानी-स्त्री० लोग; 
निर्देयता । -बच्चा-पु० पिञ्ला । -वान-पु० कुत्तेका रखवाला। 
-वानो-रत्नी कृत्तेकी रखवाली । -(गे) बाजारो-५० लावारिस 
कुत्ता । -सार-वि० कुत्तेकी तरह अपवित्र और निकृष्ट व्यक्ति । 
सगड़ी-स्त्री० छोटा सग्गड़ । Fr ` 
सगण-वि० (सं०) दल या सेनासे युक्त । पु० शिव; छंदःशास्त्रका 
एक गण जिसमें दो लघुके बाद एक गर मानना होती है। , . 
सगत, सगती-्त्री०, शक्ति, सामये ।, . न 9 
सगन#-पु० सगण (पिंगल); शकुन । 
सगनौती-्त्री ० शकुन बिचारना । .- 
दे० सगापन' । Te 
CP मई तर, सराबोर; द्रवित; भीत । अ० जल्दीसे । 
संगंबंगना#-अ० त्रि० जाग्रत्‌ होता, उद्बुद्ध होना । ह 
'सगबगाना-अ० क्रि० सकंपकाना, घबड़ा जाना; इलना; 
तर होना; सराब्रोर होना । Rr 


-| सगोनोमर-पु० सागौन, शालः वृक्ष । 


, सख्ाफ़त-सचक्र 


व्वा sy पकाया हुआ भात। 
सगर-व० (सं०) विपयुक्त। पु० एक अहत्‌; एक सूर्यवंशी राजा 
जिनके साठ हजार पुन्न थे (कहा जाता हैकिये सभी लड़के अश्वमेध 
यज्ञके घोड़ेकी तलाशमें पाताल पहुंचे जहाँ वे कपिलपर चोरीका 
गिक कारण उनके क्रोधानलमें भस्म हो गये और कई 
i वाद भगीरथने गंगाका प्रवाह वहा लाकर उनका उद्धार 
ग्या) । 
सगर-मु० सांगर; तालाब-काहे क वाबुल सगर खोदायेउ' 
-गीत[_ ! र्ठ 
सगरा-वि० सव, समस्त । पु० तालाब; झील । 4 
सगर्भ-वि० (सं०) सगा, सहोदर (भाई); जिसके पत्ते अभी खुले 
नहों (पौधा) | पु० सगा भाई। | 
सगर्भा-स्त्री० (सं०) गर्भवती स्त्री; सगी बहुन । 
सगर्भ्य-वि० (संश) सहोदर । पु० सहोदर भाई । . 
सगल#-वि० सकल, सव |. . , : | Fy 
सगलगी -स्त्री० सगापन, अपनापन दिखाना; खुशामंद, चापलूसी । 
सगवतो-स्त्नी दे० 'सगौती' । rt ह प 
सगवारा[-पु० गांवके पासकी उससे संबद्ध मु. व बार 
सगा-वि० एक माँ-वापसे उत्पन्न, सहोदर;. संबंधी .। -पन 
-पु० आत्मीयतापुणं संबंध, सगा होनेका भाव । . 
सयाई-्त्री० मेंगनी, विवाहका ठहराव; नाता, रिश्ता; विधवा या 
परित्यक्ताका एक तरहका विवाह या विवाह:जैसा संबंध । 
सगाबी-रत्री० एक तरहका नेवला; ऊदबिलाव । न 
सगारत-स्त्री० सगापन॥ _  ..  '  .. ४ 
सर्रीर-वि० (अ०) छोटा; कमउम्र; अदना; हीन ।. -सिन- 
वि० छोटी उम्रका । -(रो) कबोर-पु० छोटेबड़ें। _ . 
सगुण-वि० (सं०) ज्यायुक्त; गुणवान्‌, सदगुणसंपन्न; भौतिक; 
साहित्यिक गुणोंसे युक्त (र :(रचना) । पु० सत्व, रज, तमसे युक्त 
' ब्रह्म; आणी उपासना कता वा I 
(धिन्‌) -वि० (सं०) सद्गुणोसे मुक्त, धामिक | 
स (सं०) साकार ब्रह्मकी उपासना । . 
सगुन-पु० शकुन । वि०,,पु० दें० सगुण । 
सगुनाना-अ० क्रि० सन विचारता शकुन बतलाना । 
सगुनिया-पु० शकुनका विचार करनेवाला । | 
सगुनोतोः र शकुनं विचारने, निकालनेकी क्रिया; शकुनफल 
बतानेवाली दुः मंगलाचरण । Eo 
ली र जुने लोला लीहो। . 
-वि०. (सं०) सपरिवार, घर-गृहस्थीवाला । 
सगोत-वि० पु० दे० 'सगोत' | "३ (म ४० किले 
.रुगोती-वि० एक ही योत्रका । पु० एक ही गोत्रके लोग, भाईबंद । 
सगोत्र-वि० (सं?) एक ही गोत्रका ।- पु० एक ही गोत्रका व्यक्ति; 
तर्पण, पिडदान आदि साथ करनेवाला व्यक्ति, एक हीः कुलका 
व्यक्ति; दूरका संबंधी; वंश, खानदान । ड़ 
सगौतो-्त्री० खानेका गोश्त, कलिया । म्य 
'सग्गड-पु० सामान ढोनेकी गाड़ी या ठेला जिसे आदमी खींचते हैं। घ 
सग्धि, सग्धिति-स्त्री० (सं०) एक साय भोजन करना, सहभोजन । 


| सग्रह-वि० (सं) घड्यालोस पूर्ण (नदी); ग्रहादिसे ग्रस्त; 


(चंद्रमा) Ue य ४) * 

आ ) घना, गझिन; ठोस; मेघाच्छत्न । -खेतो-- 
स्त्रो० उपज बढ़ा देनेवाली खेती (इंटेसिव कल्टिवेशन) ॥ ० 
सघनता-स्त्री० (सं०) निविड़ता । a 
सघलो#-वि० स्त्री० सब, सारी । . - , ;., `. E 
सचंद्रक-वि० (सं०) जिसपर चंद्रमा जैसे बुदे हों.। 9 
सच-पु० सच्ची बात ।. वि०-सत्य, ज्योंकीः त्यो (कही, देखी, सुनी 
वात); (सं०) संबद्ध; पूज़ा-सत्कार करनेवाला । -सुच-अ० 
(हि०) वस्तुतः, यथार्थ में, 


निस्संदेह्‌ । ग 
.। सचकित-वि० (सं०) आश्चयमे पडा हुआ, विस्मित; भयसे कॉपता 


सपक्न-वि० (सं०) पहियोंवाला; मंडतयुक्त;-सरैन्य `, 
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क SES OT SoS 


उद्यत रहे । 

सचना#-स० क्रि» पूरा करना-'बहु कुंड शोनित सों भरे पितु- 
तर्पेणादि क्रिया सची -रामचंद्रिका; सजाना;. जमा करना, 
बटोरना । अ० क्रि० प्रसन्न होना । 

सचर-पु० (सं) सफेद कटसरेया | #_वि० सचल, चलायमान, 
जंगम । 

सचरना#-अ० क्रि० फैलना; . प्रचलित होना; प्रसिद्ध होना; 
प्रवेश करना । 


सचराचर-वि० (सं०) जिसमें स्थावर-जंगम सभी हों । पु० विश्व 


सचल-वि० (सं०) चलनेकी शक्तिसे युक्त, जंगम (मृविग); एक 
स्थानसे दूसरे स्थानको जाने या ले जाये जानेवाला (-प्रदर्शनी, 
-चिकित्सालय) । पु० जंगम पदार्थं । 
सचलता-स्त्री० (सं०) गतिशीलता । 
सचल लवण-पु० सांचर नमक । 34 
सचाई-स्त्री० सत्यता; ईमानदारी; वास्तविकता । 
सचान-पु० वाज, श्येन । 
'सचारना#-स० क्रि० फैलाना, संचारित करना । 
सचारु-वि० (सं०) बहुत सुंदर । 
सचावट[-स्त्री० सचाई । ` 
साचत-वि० (सं०) चितायुक्त, चितित । 
सचि-पु० (सं०) मित्र; मत्री, घनिष्ठता । स्त्री० इंद्र-पत्नी । 
सचिककण-वि० (सं०) वहुत चिकना । 
सचिक्कन-वि० दे० 'सचिक्कण' । 
सचित्‌-वि० (सं०) ज्ञान, चेतनायुक्त । . 
सचित्क-पु० (सं०) चितन, मनन । AT 
सचित्त-वि० (सं०) बुद्धिमान्‌, अज्ञा-विशिप्ट; सावधान; जिसका 
ध्यान किसी एक विषयपर हो । 
सचित्र-वि० (सं०) चित्रासे युक्त; चित्रित । 
सचिल्लक-वि० (सं०) क्लिन्न-चक्ष; हीन-दृष्टि । , 
सचिव-पु० (सं० ) साथी, मित्र; मंत्री, अमात्य, वजीर; (सेक्रेटरी) 
मंत्री; किसी संस्थां या संघटनके संचालनके लिए उत्तरदायी 
व्यक्ति; किसीके निजी कार्य, पत्रव्यवहार, व्यवस्था आदिमें 
सहायता करनेवाला व्यक्ति; शासनव्यवस्थाके किसी विभागका 
उच्चाधिकारी; काला धतूरा। ' हे 22 
सचिवता-स्त्री ०, सचिवत्व-पु० (सं०) मंत्रित्व, वजारत । . ` 
सचिवामय-पु० (सं०) एक तरहका कमल रोग; विसपं । ` 
सचिवालय-पु० (सेक्रेटेरियट) किसी राज्यकी सरकारके सचिवा, 
मंत्रियों तथा विभिन्न विभाभोंके प्रधान अधिकारियों आदिके 
कार्यालयोंका समह, वह इमारत या स्थान जहाँ ये स्थित हों । 
सचो-स्त्री० (सं०) दे० शची’; अगर | -नंदन,-सुत-पु० जयंत; 
चैतन्यदेव । ३९४४ क तक ८ 
सचु#-पु० सुख, आनंद; प्रसन्नता । वि० सत्य । 
सचेत-वि० चेतनाविशिष्ट; समझदार; सावधान, सतेकं । ` 
सत (ह्विप) संसद्‌ या विवानसभाका वह दलीय अधिकारी 
जो सदस्यों द्वारा सभामें अनुशासन पालन कराने, उन्हें 
आवश्यक सूचना देने तथा प्रस्तावादिपर मत देनेके निमित्त 
उपस्थित रहनेके लिए सचेत करता है; दल-परिचालेक, 
` दे० चेतक । Re te LP, 
सचेतन-वि० (सं०) चेतनायुक्त; समझदार, सज्ञान; सावधान । 
a “op 27420 
(तस)-वि० (सं०) समझदार; एकमत । 
सचेतो-्त्री० सतकंता, सावधानी। . ' 
'सचेल, सचेल-वि० | Fe ) वस्त्राच्छादित, ब॒स्त्रयुक्त। ` 
ष (संर) ल; चेष्टा करनेवाला । पु० आमका 
सच्चरितं, sno 88% “(सं०) अच्छे चरित्रका, संदाचारी । ` 
पु० अच्छा आचरण; सद बत्ती >.“ 
सच्चर्या-स्नी० (सं०) उत्तम आचरण, सदाचार / ` 


सच्चा-वि० सच वोलनेवाला; ईमानदार; यथार्थ; विशद्धः 
अकृत्रिम; ठीक । -ई-स्त्री०,-पन-पु० सत्यता; ईमानदारी | 
-हट-स्त्री० सच्चापन, सचाई .(बव०). । 
सच्चाक-पु० (सं०) अदरकका पना । 
सच्चार-पु० (सं०) अच्छा गुप्तचर; संपत्तिका रक्षक । 
सच्चारा-स्त्री० (सं०) हलदी । कि 
सच्चिकन#-वि० दे० 'सचिक्कण' | ; 
सच्चित्‌-पु० (सं०) ब्रह्म जो सत्‌ और चितूसे युक्त है। 
सच्चिदानंद-पु० (सं०) सत्‌, चित्‌, आनंदस्वरूप ब्रह्म । 


सच्चिन्मय-वि० (सं०) सत्‌ और चैतन्य स्वरूप; सत्‌ और चैतन्यसे . 


युक्त । 

सच्छंद#-वि० दे० 'स्वच्छन्द' । 

सच्छत+#-वि० घायल । Er 

सच्छाय-वि० (सं०) छायादार; सुंदर, रंगोंवाला, चमकदार; 
एक ही रंगका । A 

सच्छास्त्र-पु० (सं०) अच्छा सिद्धांत-ग्रंथ । 

सच्छिद्र-वि० (सं०) छेददार; सदोष । 

सच्छो%-पु० स्त्री० दे० 'साक्षी'। उ 

सच्छोल-पु० (सं०) सदाचार । वि० शीलवान्‌, उदाराशय | 

सच्छलोक-वि० (सं०) जिसका अच्छा नाम हो । 

सच्युति-वि०.(सं०) स्खलनयुक्त । स्त्री०.सदल यात्रा । 


| सछंद्भ्-वि० सपरिकर । 


सछिद्रता-म्त्री ° (पोरॉसिटी) ऐसे छिट्रोसे युक्त होना जिनसे होकर 

` पानी एक ओरसे दूसरी ओर चला जाय । + 

सजंबाल-वि० (सं०) पंकमय, कीचड़दार । 

सज-स्त्री सजना, सजावट; रूप, आकृति; शोभा; † एक वृक्ष । 
-दार-वि० सुडौल, अच्छी आकृतिका, सुंदर । -धज,-बज- 
स्त्री० सजावट, बनाव-श्वृग्रार; ठाटबाट । 

सजग-वि० सतर्क, सावधान, होशियार । 

सजड़ा[-पु० दे० 'सहिजन'। ` ` ; 

सजदा-पु० माथा टेकना, ईश्वरको प्रणाम करना; नमाज पढ़ते 
समय सिज्देमें जाना; दे० 'सिजदा' | ES 

सजन-पु० (सं०) एक ही परिवारकें आदमी, संबंधी; . पति, 
प्रियतम; सज्जन । वि० जनयुक्त; मनुप्योसे बसा हुआ । _' 

सजनपद-वि० (सं०) एक ही देशके (व्युक्त) । . 

सजना-अ० क्रि० वस्त्राभूषणसे अलंकृत होना; उत्तम. लगना, 
-फबना, भला जान पड़ना; ,युद्धादिके. लिए तैयार होना ।, स० 
क्रिश धारण करना; सजाना; व्यवस्थित करना । पु० सहिजन; 
† प्रियतम । | * - 

सजनो-स्तरी० सखी, सहेली । £ 

सजनीय-वि० (सं०) प्रसिद्ध, ख्यात । . 

सजनु-वि० (सं०) एक साथ उत्पन्न । 

सजप-पु० (सं०) यतियोका एक भेद । 


| सजल-वि० (सं०) जलयुक्त, भी भीगा हुआ; अभुरर्ण, आबदार, 


चमकदार । -नयन-वि०. जिसके नेत्र अश्रुपूर्ण हों। `. र 
सजला-वि० मेंझलेसे छोटा, संझला। वि० स्त्रीश (सं०) 


' जलसे यृक्त। 


सजवना#-पु० सजावट, तैयारी-'बहुतन अस गढ़ कीन्ह सजवना' 
=०। `` 

सजवाई-स्त्री० सजवानेकी क्रिया या पारिश्रमिक । भर 

सजवात्ता-स० क्रि० किसीको सजनेके काममें प्रवृत्त करना, । ` .. 

सज्ा-स्त्री० (फा०) बदला; अपराधका बदला, दंड; कारावास; 
जुर्माना । -ए-क़त्ल-स्त्री० प्राणदंड। -ए-मौत-स्त्री ० प्राण- 
दंड, फाँसीकी सजा । -ए-सख्त-स्त्री०, कठोर कारावास ।.- 
याफ्ता-वि० दंडप्राप्त, दंडित । -याव-वि० सजा पानेवाला, 
दंडका अधिकारी । -यार-वि० योग्य अधिकारी;. क 
देनेवाला (होना) । पवार-वि० दंड पाने. योग्य, 

.. फकत इस सजाके सजावार हैं हम! | मु० -का मत्ता मिलना- 
कियेका फल मिलना। ' : ST क 

सजाइ#-स्त्री० सज़ा, दंड । 
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फेज कक OO | त्याही 
सजाई-स्त्री० सजानेकी किया; सजानेकी मजदूरी । 


सजागर-वि० (सं०) जागरूक; सावधान; सतर्क -!.. 


सजात-वि० हाय जसा एक ही समय उत्पन्न; संदंधियोंसे 


युक्त । “-काम-वि० संवंधियोपर शासन करनेका 

सजाति-वि० (सं०) एफ ही जाति या मोका. एक पु० 
त sl क गीर स्त्रीले उत्पन्न पुत्र । ' : ड 
सजाताय-च० (स०) दे० 'सजाति' । -कर्म-प० कागनेट 
आव्जेक्ट) किसी क्रियाका वह कर्म जिसका दी न 
क्रियाका हो (जैसे मैं 'दोड' दौड़ 

सजात्य-पु० (सं०): भातृत्व; संबंध, रिश्ता । वि० सजातीयं । 
सजान#-वि० सज्ञान, जौनकार ।' ›. > - = 

सजाना-स० कि० संवारना, सुसज्जित करना; व्यवस्थित करना | 
संजानि-वि० (सं०)' सपत्नीक । 

सजाय-वि० (सं०) 'सपत्नीफः विवाहित । ¦; # सत्री ० दे० 'सजा' । 
सजार, सजारु-पु० शल्यक, साही । .' ` ` 

संजाल-वि०. (सं०) अयालदार, केसरयक्त । 
सजाव-ु०'दहीका एक प्रंकार (यह दूध खूंव खीलाकंर विनां मलाई 
निकाले जमाया जाता है); सजावट | . * 
सजांवट-स्त्री०.अलंकरण, राज्जा; शोभा; “तैयारी । । 
सजावन#-पु० अलंकरण; तैयार, सुसज्जित करना। - ४ ४-८ 
सज्ञाबल-पु० '(तु० ) मालगुजारी या संरंकारी रुपया वसूल कंरनेः 
वाला; दारोगा । 7 

सज्ञावली-स्त्री० सजांवलकं पद या काम. : >' 
सजिनां-पु० दे० सहिजन' ।! UATE 20- 
सजोउ%-विभ दे० सजीव? । डा 
सजोला-वि० सजधजवाला, राजधजसे रहनेवाला, छेला; सुडौल, 
सुंदर, तरहदार (स्टाइलिश)'। '' 

सजोव-वि० (सं०). सप्राण, ' प्राणयुक्त,. जीवित; :ज्यायुक्त । 
पु० प्राणी । 

सजोवता-स्त्री० (सं०) सजीव होनेका भाव । 

सजोवन-पु० संजीवनी वूटी । -बूरी-्त्री० 'रुद्रवंती'।--मूर, 
मूल+-पु० संजीवनी बूटी 

सजोवनी-स्त्री ०: दे० “संजीवन! -मंत्र-पु०. मृतकको जिलाने- 
वाला कल्पित मंत्र; कार्यसाधंक"उपाय । र 

संजीह-पु० (फा०) प्रकृति, स्वभाव; मिजाज । 

सजु (ष्‌; स) -वि० (सं०) प्रिय; ' साथः रहनेवाला। पु० मित्र; 
साथी। : 

सजुग#-वि० दे० 'सजग' । 9 

सजुता-स्त्री० एक छंद [7 `` : "` 

सज्री-स्त्री० एक मिठाई ' ?' र 

सजोना|-अ७ किऽ श्रृंगार करना, सज्जित करना; तैयारी करना, 
सामान आदि ठीक करना । > 

सजोयल%-वि० दे० 'सँजोइल'। ` ` ` 

सजोष-वि० (सं०) समान प्रीतिवाले;  मेलसे काम करनेवाले । 

सजोषण-पु० (सं०) साथ-साथ आनंदोपभोग करना; पुरानी 
प्रीति)...” 

सज्ज-वि० (सं०) सजा हुआ; तैयार; शस्त्रादिस युक्त; दे० 
सज्य' । -कर्म (न्‌)-पु० सजने, तैयार 'होनेकी' क्रिया; ' धनुष्‌ 
चढ़ाना। ' : 

सज्जन-पुऽ (सं०) लटकाना; बाँधना; सजाना; हाथी आदिको 
वस्त्रादिसे सज्जितः करना; तैयारी. करना; ' हथियारोसे 


होना; घाट, विशेषकर सीढ़ीदार; पहरेदार; ' तैयारी; 'कुलीन 


व्यक्ति; सत्पुरुष, भला आदमी; प्रिय व्यक्ति । ` 
ns ) hi भलमंसी । 

सज्जनता ० दे० 'सज्जनता। 

"प (सं०) सजावट; तैयारी; राजा आदिकी सवारीके 
लिए हाथीको सजाना । 


सज्जा-स्त्री० (सं०) पोशाक, सजावट; साज-सामान; फौजी | संदोक 


०) शेंग्या । -कला- 
समा कजत बा Ri आदिको, संजाकर 


७५ 


'आकपंक 'वनानेफी कला ।. :” ` - 


सज्जाद-वि० (अ०) सिजदा फरनेपाजा, पूजक; उपासकं। ¬ 
! सञ्जादा-पु० (अ०) नमाज पइनेका आसन, जानंमाज; किसी 


साधु-संतफी गद्दी । -नशो-वि० गहीधर (फकीर, महत) । 


सज्जित-विऽ "(सं ०); सजा हुआ, अलंकृत; सांमान आदिरो युतत; 


तैगार; हथियारोंसे लैस (इक्विंपड )-। 


सज्जो-स्त्री० एक प्रकारकी 'क्षांस्युक्त मिट्टी (फुलर्स अर्थ)? :- 


खार-पु० सज्जी । -बूडी-स्त्री०:एक क्षुप जिससे संज्जीखार 
बनाते हुँ। ` 


सञ्जुता=स्त्री० एक्‌ वृत्त। „` "+ ' 7० 7 


सज्जुष्ट-वि० (सं०) अच्छे लोगोंको प्रिय; सुखकर | › | 
संज़ान-वि5 (सं०) ज्ञानयुक्त; वृद्धिमान्‌, समजदार । 
सज्य-विञ (सं०) ज्यायुक्त (धनंप) । ' `® 
सज्या#-स्त्री०'शश्या । ' : ` Lot STE 
सज्योरस्ना-स्त्री०- (सं०) चाँदनी रात। : a 
सशिदारा-पु० हिस्सेदार! : »- "०9 ०४ ४7-१३ 
राझिदारी!-स्त्री० साझा, साझीदारी'। | 6: ®" ` 
सझिया|-7० हिस्सेदार; साझा । हक ६०७ 8234: 222, . 
सटंकार-विं० (सं०) प्रसिद्ध, ख्यात ` 7४ ` i LL 
स र (सं०) दे० सटा'; ब्राह्मणे पिता और भटि मातास उत्पन्न 
"व्यक्ति । > 
राटक-स्त्री० सचनेवाली पतली छड़ी; लंबा, मुड़तेवालो नचा 
चुपकेसे. चल देनेकी क्रिया । ` 
सटफना-अ० ० धीरेसे खिसक जानाः। स० कि नाज निकालने- 
के लिए डाँठ पीटना । i 
सटकाना-सं० किं० छड़ी आदिसे इस' तरह मारनां'किं सट' ' 
की आवाज हो; 'गुडगुड' ध्वनि उत्पन्न करते हुए हुफ्का'पींना । 
Ro सटकानकी” क्रिया;' झटकारगा; गौ आदिको 
T। | 
संटकारना-सं० कि० छड़ी आदिसे मारना; झटकारना । 
सठकारा#-वि० चिकना और संवा । ' 
सटकारी-स्त्री० पतली, लचीली छड़ी । 
सटक्का-पु० 'झपट, 'दौड ।. मु०-मारना-तेजीसे ' जाना” । ण 
सटना-अ० क्रि० दो वस्तुओका एक साथ लग जाना; चिंगकना 
साथ होना; मैथुन होना; † लाठी-डंडे आंदिसे'मार-पीट हाना 
सटपट-स्त्री ० हिचकिचाहट, संकोच; ढिंविधा'। 
सटपटाना-अ० क्रि० संकोच करना, 'हिचकिचाना; भोचक्का 
होना; दव जाना; 'सटपेटे' शब्द करना । 
सटर-पटर-वि० तुच्छ; वहुत मामूली । स्त्री० झंझट, ' बखेडा; 
झंझटिया काम; अंदंनी चीज * 
सट-सट-अ० 'सट-सट' शब्द करते हुए; जल्द, फौरत । 


_सटांक-पु० (सं०) सिह! 


सटा-स्ती० “(सं०) साधुओकी जटा; शेरका अयाल; सूअरका 
बाल; कबरी, जूडा; कलंगी, शिखा ।' * 


सटाक-पु० 'सट की .ध्वनि । मु०-से-सट या सटाक शब्द करते 


सटटाकीःस्तो० पैनेके सिरेपर बेंधी हुई चमंडेकी पट्टी । 
संटान-स्त्रीं ० संटनेकी क्रिया; जोड़ 
सटाना-स० किए जोड़ना, मिलाना; चिपकाना; दो बस्तुओंको 
; इतना समीप सें जाता कि एक दुसरीको छूने लंगे । 

सटाल-वि० (सं०) अयालवालां;` ` से युक्त या पूणे (“पु० मिह । 

सं०) कच्चा फल । र 

वी (सं०)'शटी, कचर. ' 
-स्त्रीऽ (सं०) जंगली कचर । 


संटियल-वि० घटिया । > क 
| सर्टिया-स्त्री० सोने-चाँदीकी चूड़ी; सिंदूर भरनेको चाँदीको 
शलाका; पड्यंत्र रचना; ॐ छड़ी, साँटी 
“-वि० सं०) टीका, बिलकुल ठोक, जो 
ठीक बैठे (दि) (निशाना) ` 


संदोरिया-पु० दे० 
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सहु-पु० (सं०) दरवाजेकी चौलटमें दोनों पाश्वर्गि लगायी | सात दाँतोवाला पशु । -पतिया-स्त्रीय एक उञ -बत्या स्वा एक समे उ 


-पु० (सं०) दरवाजेकी चौजटमें : दोनो. पार्श्वोगें लगायी 


जानवाली लकड्यां । 

संट्रक-पु० (सं०) प्राकृत भाषामें रचित एक उपरूपक; जीरा 
मिला हुआ तक्र । : 

सट्टा-पु० इकरारनामा; वाजारभावकेः घटवढ़केः आधारपरः किया 
जानेवाला एक तरहका कल्पित व्यापार या लेनदेग जिसमें हिसाव 
साफ करनेके. लिए एक निश्चित तिथि पहलेसे' निर्धारित रहती है 
(स्पेक्यूलेशन) । -बट्टा-पु० - मेल-जोल; ; ` छलपूणं - उपाय 
(लड़ाना) । -(ड्रे) वाज्ञ-पु० अधिक लाभकी आशासे जोखिम 
उठाते हुए भी चीजोंका सौदा करनेवाला. (स्पेक्यूलेटर) । - 
वाज़ो-स्त्री सद्रेवाजका काम। 

सट्टी-स्त्री० किसी एक या एक जैसी चीजोंका बाजार । सु०.- 
अचाना-शोरगुल करना । -लगाना-चीजें अस्त-व्यस्त .करना। 

सट्वा-स्त्री० (सं०) एक तरहका पक्षी; एक वाद्य यंत्र, (संगीत) । 

सठः-दे० 'सांठि-किहिगी हठ कै सठ-हानि लई-घन० १ 

सठ$-वि०, पु० दे० “शठः ३ -ता$#-स्त्री० शठता; मंता । 

सठई[-्त्री० दे० 'शठता'। ` : 

सठि-स्त्री० (सं) कचूर। . ¦ 

सठियाना-अ० क्रि० साठ वर्षकी: अवस्थाका होना; .वद्ध होना; 

-. वाड्ंक्यके कारण मानसिक शक्तिका हास होना! 

सठेरा-पु० सनका विना छालका डंठल, सनई, सलई । 

सठोरा-पू० देऽ 'सोठौरा'। ¦: 

सड़क-स्त्रो ० मनुष्यों, सवारियों आदिके गमनागमने. योग्य :बना 
हुआ चौड़ा माग; मागर, रास्ता । - . ; फ 

सड़क्का-पु० सटक्का । 

सड्न-स्त्री०-सड़नेकी क्रिया; -सड़नसे उत्पन्न वदव 'सड्नके-मारे 
खड़ा होना मुश्किल है'। 

सड़ना-अ०;क्रि०-किसी:चीजका-गलना, संयोजक तत्त्वोका अलग- 
अलग हो जाना; बुरी हालतमें रहना । 

सड़सठ-वि०..'साठसे. सात. अधिक । पु० साठ और : सातकी 
संख्या, ६७ क | 

सड़सो-रत्ती ० दे० 'संडसी'.। -- : 

सड़ा-पु० बच्चा देनेपर गायोंको ,पिंलायी जानेवाली एक. तरहकी 
दवा;। T 

सड़ाइद-स्त्री०, दे०;'सड़ायेघ'। .. :- . 

सड़ाक-स्त्री० पतली छड़ी आदि. सटवारनेकी आवाज; ' शी ६।ता:। 

सड़ान-स्त्री ० सड़नेकी क्रिया ।'= 

सड़ाना-स० क्रिश किसी चीजको सड़नेमें प्रवत्त-करना; बरी 
हालतरमें रखना । < 

सडायेध-स्त्री० ह चीजसे निकलनेवाली, दुग्‌ंध । 

सड़ाव-पु० सडनेक्री क्रिया या स्थिति | ` :-. : मै 

सड़ासड़-अ० सड़-सड़ की ध्वनिके साथ ॥._ ,, . 

सड़ियल-वि० सडा; गला हुआ; खराब, रही; नीच, तुच्छ । 

भ ) दे० 'शण' । -तूल-मु० .सनके रेशे॥ -सुत्र- 

०्स ; 

सतंद्र-वि० (सं०) तंद्रायक्त; क्लांत । 

सत$-वि० सत्य, यथाथः]. पु सचाई, यथार्थता; सत्त्व, किसी 
पदार्थका सार, मूल तत्त्व; जीवशक्तिः। -कार-पु०- आदर- 

"सम्मान । > गुरुऱ्पु>-: अच्छा - गुद; ; परमात्मा । -जीत-पु० 


सत्यजित्‌ । ,-जुग-पु०,सत्ययुग । -भाय,-भाव*-पु० सद्भाव । 


उयुग-पु० सत्ययुग .-चंतो-स्त्री०,.-सती, .पतित्रता । -संग-- 


पु०,-संगति-स्त्री० अच्छी संगति । -संगी-वि० सत्संग, करने ` 


. या सत्संगर्मे रहनेवाला । भु० -पर. चढुना-सती होना। .-पर 
रहना-पातिब्रत्यका पालन. करना; सत्यधर्मकापालन . करना । 
सत+-वि० सौ। -दल#-पु० शतदल, कमल । -पत्र#-पु० 

कमल । -परव[-सु०: .वास । -सख#-पु० 
ब० शतमूली, सताबर;। .:- . 

; सत<वि० सात कां समासगृत लघु रूप)। -कोन-वि० सात कोनों 

वाला । -गेंठिया-स्त्री० एक वनस्पति जो तरकारी बनानेके 


काम आती है। -दंता-वि० सात दाँतोंवाला (पशु) । पु० ' 


- लंबाई: 
` (लेविल) 
इंद्रा - -मूली- | 


सात पति करनेवाली स्त्री, पुंश्चली.। युतिया- स्ती 
तरहकी. तरोई ।. -पदी,-भो रो-स्त्री०, दे० :'सतफेरा?] 
-पु° सप्तपदीः नामक . वैवाहिक, कृत्य । -भइय 
तरहकी:मैना। -मासा,-वाँसा-वि० सातः मासमें 
वाला (बच्चा) । पु० वह बच्चा जिसकी पैदाइश 
सात महीनेपर हू हो; . गर्भस्थितिके सातवें मासमें 
` उत्सव । रंगे रंगोंवाला । -रंगा-वि० .. सात 
रंगोंवाला । पु० इंद्रधनुष ।:-रंजी-स्त्ी० दे० ऋममें | -स्झ 
-वि० सात लड़ियोंवाला (हार) । -लड़ो,-लरी-स्ती ० सात 
लड़ियोंका हार । -सई-स्त्री ० सात सौ पद्मोंवाला ग्रंथ । 
सतकारना#-स० .क्रि० आदर-सम्मान करना । . `. . 
सतत-वि० (सं०) अविच्छिन्न (समासमें) ।. अ०|हमेशा, सर्वदा । 
-ग/-गति-पु6: -वायुः। -ज्वर-पु० हमेशा बना .. 


होने 


ज्वर । -दुर्गत-वि० हमेशा; कष्टर्मे ` रहनेवाला ।:.-धृति-वि9 ` 


जो हमेशा दृढ़संकल्प हो ॥-.--मानसः-वि,० हमेशा: किसी ओर 
.प्रवृत्त ,करनेवाला । न्यायी )-व्रि० अ 
शील । -शास्त्री (स््रिन)-वि० ; हमेशा अध्ययन: करनेवाला | 
-समिताभियुक्त-पु० एक वोधिसत्त्व। .-स्पंदन-वि०- हमेशा 
स्पंदन करनेवाला । ; 
सततक-वि० -(सं०) दिनमें दो वार होनेवाला (ज्वर) .॥ 
सततामियोग-पु० (सं०) हमेशा किसी काममे, लगा. रहना;। 
सतत्त्व-पु० (सं०) स्वभाव, प्रकृति 4-वि० सत्यका जानकार । 
सतनजा-पु० सात तरहके अनाजोंका मिश्रण:।' .:: ; 
सतनो -्त्री ० सप्तपर्णी, छतिवन; एक ऊँचा पेड़. ॥: ' 
सतनु-वि०. (सं०) शरीरवाला; ,शरीरयुक्त ।: ;:- ` :-.. 
सतबरवा[-पु० एक नेपाली वृक्ष जिससे. कागज बनाया जाता है । 
सतमसा-्त्री ० (सं०) एक नदी । 
सतमस्क-वि० (सं०) अंधकाराच्छन्न । | 
सतरंज-पु०, स्त्री० दे० शतरंज । 
सतरंजी-स्त्री ० :दे० .शतरंजी' 


सतर#-वि० , वक्र, टेढ़ा, कुटिल; करुद्ध स्त्री? (अ०.): पंक्ति, 


लकीर ।:~बंदी-स्त्री ०: इस तरहःलिखना कि ऊपर-नीचेःलकीर 
खींचनेसे अक्षरोंकी मात्राएं, मरकज आदि कटें नहीं ।!.. ; 
सतर-पु० (अ०) छिपाना; स्त्री. या. पुरुषका. गोपनीय. स्थान, 


. गुह्यांग; प्रदा।।; -पोश-वि० (वह चीजः) जिससे .तन ढाके 


लज्जा-निवारण करें । -पोशो-स्त्री० तन ढाँकना,: लज्जा- 
निवारण । 

सतरको-स्त्री० सतरहवें दिन किया जानेवाला मृतक .क्रमं । 
सतरह-वि०, पु० दे० 'सत्तरह' । 


`सतराना#-अ० क्रि० कोप, गुस्सा करना, कुढ़ना, बिगडना । 


सतराहट[-स्त्री० कोप, रोष । | ; 

सतरो-स्त्री० सपंदंष्ट्रा नामकी ओषधि.।::. «: 

सतरोहाँ#-वि० क्रोघयुक्त; क्रोधसूचक--सतरौोही भौंहनि..तहीं 
दुरे दुराये नेह'-मतिराम ।. 5 - 

सतकं-वि० (सं०) तकंयुक्त, तकंपूर्ण; तर्ककुशल, विवेकशील; 
सचेत, सावधान|. ; ET 

सतकंता-स्त्री०; (सं ०) सावधानी, होंशियारी । 

सतर्पना#-स० क्रि० अच्छी तरह संतुष्ट, तृप्त करना । 

सतष॑-वि०;(सं० तृषित, प्यासा ॥ : 

सतल-वि०..(सं० 

सतलज-स्त्री० पंजाबकी:एक नदी,:णतद्र-.! 

ld अ०) वस्तुका ऊपरी भाग; तल; वह वस्तु जिसमें 

हो, गहराई नःहो (ग० ) ; जलका-ऊपरी भाग 
; छत । -(हे) आब-स्त्री० नदी 'आविके 
जलका ऊपरी भाग। -ज्लमीन-स्त्नी ०-पथ्वीतल । 


तलयुक्त, पेंदेवाला | : हर 5 Ys छ प 


सतहत्तर-वि० सत्तरसे सात अधिक । पु० सत्तरसे सातः अधिककी 


सख्या, ७७-॥ 
सतही-वि० सतहका, ऊपरी; जिसमें गहराई न हो । 


सतांग#-पु०-शतांग; रय-'कोउ ` तुरंग. चढ़ि; -कोउः'मृतंग चढ़ि 
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“ क्षैद सतांग चढि धावे -ुरज। द्धा त¬¬ ला सतांग ere (७० तात 
सतानंद- ° सं० मके, ब (i 
De अन्न जो राजा जनकके पुरोहित थे, 
सताना-स ० कि० करना, कष्ट देना; परेशान करना ।.. 
सतार-पु० (सं० ) ग्यारहवां स्वयं (जै०)। वि० ताराओंसे 
सतारक-पु०. (संश ) कुष्ठ रोगका एक ग i; ee 2 
सतारू-पु० दे० सतारक! | . : : - . 
सतालू-पु० दे० 'सफतालू'। 5. . +. .' 
सतावना#-स ० क्रि०.दे० “सताना'.। , {= . , 


सताबर-स्त्री० एक वेल: जो: झाड्दार होती हैं और दवाके काम 


आती है,शतावर:।:::: . ....: . , -- Ptr 
सतासी-वि० अस्सीसे सात अधिक ।. पु० सतासीकी संख्या,-८७ । 
सति-स्त्री० दान; अंत; नाश । ऋ वि०पु० दे० “सत्यः । ` . 
सतिमा#-स्त्री० सौतेली माँ । ग 
सतिवन-पु० सप्तपर्णे, छतिवन |... .- ...... ... ¬ ` ` 
सती--्त्री २ .(सं०). साध्वी, :पतित्रता स्त्री; पतिके शवके :साथ 
, जल जानेवाली स्त्री; मादा पश; सन्न्यासिनी; :एक तरहकी 
« सुगंधित मिट्टी; विश्वामित्रकी स्त्रो; दुर्गा;-अंगिराकी एक स्त्री; 
दक्षकी कन्या. जिसका विवाह. शिवसे हुआ. था; न 
पु० सद्धमंका पालनकर्ता; साधु । -चौरा-पु० (हि०).;क्सी 
: सतीके स्मारकके, रूपमें. बना हुआ चवूतरा.।. -दोषोन्माद-पु० 
सतीके सहि इ दुष्ट भाव प्रदर्शित ल कारण'स्त्रियोंको होनेवाला 
.' उन्माद रोग । -युत्र-पु० साध्वी . स्त्रीका पुत्र । --ब्रत-प० 
पातिव्रत्य । जता या व ह 
`~ कश्मीरकोः एक. झील । मु०: -होना-पतिके शवके साथ .जल 
मरना; .किसीके पीछे परेशान होना, मर मिटना ।: . 


सती#-पु० सत्यका अनुयायी-राजा रंक, जती सती, करत सोई 


'व्यवहार'-रामकलेवा;।;:. 
सतीक-पु० (सं०) जल । 


सतीत्व-पु०' (सं०) सती होनेका भाव, पातित्रत्य । -हरण-यु० ! 


"सतीत्व नष्ट करना |; ¦ 


सतोन-वि० (सं०)- यथार्थ, वास्तविक । पु० मटरका एक भेद, : 


कलाय; भ्र जल. -... ५ ५ 
सतीनक-पु० (सं०) .मटरका एक भेद, कलाय । 
सतीपन-पु० दे०:'सतीत्व? । डा न 


सतोयं-वि०. (सं०) तीर्थयुक्त । पुणः सहाष्यायी,-साय अध्ययन 


करनेवाले ब्रह्मचारी; शिव।; re) ok 
सतीर्यः-पु० .(सं ५) . सहाध्यायी, साथ पढ़नेवाले ब्रह्मचारी ।-' 
सतील-गु०. (सं०) वाँस; वायु; कलाय॥: ` ७ =`. 
सतीलक-पुऽ (सं०) कलाय ।';-- , 5 = ¦ „` ;- 
सतोला-स्त्री० (सं०) कलायका एक भेंद.] .. ५ BE 
सतुआ-पु० भूने हुए अन्नका चूर्ण, सक्तु, सत्त । -संक्रांति-स्त्री० 
- मेपकी संक्रांति (जिस दिन सत्तूके दान और ,भोजनका विधात है)। 
-सोंठ-स्त्री० एक तरहकी सोंठ | .: । : `` 7); 5, 
सतुआन-स्त्री ०; पु०!दे० 'सतुआ-संक्रांति । 7 ! ` ` ` 
सतुष-वि० (सं०.) भूसीवालाः।. पु०,तुषयुक्त अन्न। . . ` ¦ 
सतून>पु० (फा०) खशा, स्तंभ। " ` ` ,' = ` ¦ 
ह वाजके a का र १ 
/ सतृष, संतृष्णा-वि०:(सं०) प्यासा; इच्छुक । ¬` ' 

सस जय आर (सं०) कांतियुक्त; जीव-शक्तिससंपन्न | {` 
सतेर-पु० (सं०) भूसी |. `. ` ` १5 
सतेरक-पु० (सं०)-ऋतु, मौसिम ।:? ` 
सतेस#-स्त्री ० फुरती, शीक्षता । 
सतोगुणां {4° दे० सत्त्वण-॥ ५! 7 ` 
सतोगुणो[-वि० सु मुक्त (पता FN FPS 
सतोदर-पु ०दे० ors Soret २: {SpA 
सतोला[-पु०'्रसवके सातवें दिन,किमा जानेवाला म्रसूताका स्वान । 
सतोसर--पु० सात लड़ियोंका हार! ' हिल हि र 
संत्‌-वि० :(सं०) सत्तायुक्त;- वर्तमान, विद्यमान; ययार्ष, सत्य; 


सतोखना#-स० कि० संतोष देना; ढावस दिलाना; संतुष्ट करना |. 


एक -वृत्त। | 


पतिब्रता . स्त्री । -सर(स्‌)-पु० ' 


| सत्त-यु० सत्त्व, सारभाग,-रस; तत्त्व; # सत्य; २ 
|| सत्तम-वि० (सं०) संवंग्रथम; परम पूज्य । - - ` 


स्थायी; भा धामिकः ` पवित्र; उच्च; 
_ सम्मान्य; ; i ,सुंदर; धीरः। .पु० संत, सज्जन, 
धामिक व्यक्ति; वह ` अस्तित्व . हो; यथार्थ ता, सत्य; 
ब्रह्म । -कथा-स्त्री० अच्छी वार्ता या कथा । -कदंय-पु० 
. केदंवका एक .भेद्र, केलिकदंब ।:-करण-पु० सत्कार करना; 
 अंत्येष्टि क्रिया । -कर्तव्य-वि० जिसका: सम्मात्न ,करना ` होः।; 
। ¬कर्ता(तँ)-वि० अच्छा ' क्राम. करनेवाला; हितँपी; सत्कार 
केरनयाला | पुं० विष्णु । -कर्म (न्‌)-पु० नेक काम, पुण्य 
कर्म; , वेदविहित' कमं सत्कार; ; अंत्येष्टि;- प्रायश्चित्त | ¬= 
कर्मा (मन्‌)-वि० अच्छा वामं करनेवाला ।. -कला-स्त्रीऽ 
“ललित 'कला। -क़्विःपु०, उत्तम कवि, सुकवि ।- -कांचनार- 
पु० रक्तकांचन वृक्ष । -कांड-पु० बाज; चील-। मा 
्त्री० मृत्युके वाद आत्मा, शरीर आदिकीः सत्ताका भ्रांत सिद्धा 
; (बौ०) ॥ -कार-पु०: आदर-सम्मान, 'आवभगत; आतिथ्यः: 
देखभाल; पतर, उत्सव; दावत । -कार्य-वि० सम्मानके- योग्य; 
, जिसकी अंत्येष्टि कौ जाय ।, पु० कारणमें कार्यका निहित रहना 
१"(सां०) ; अच्छा काम । -०बाद प कारणके असावमें कार्यकी 
' उत्पत्ति न मानेका सिद्धांत ।- -किष्कु-पु० चारः फुटकी एक 
प्राचीन , माप।,-कोति-स्त्री० सुयश, अच्छी, कीति। वि० . 
“जिसका अच्छा. नाम फँला हो ।.-कुल-पु० उत्तम ,कुसः। वि 
: कुलीनः सढंशजातः। , =कुलोन-वि० अच्छ वंशका । -क्रृत-वि० 
अच्छी तरह किया हुआ; पूजित; सम्मानित;, जिसकी आवभगत 
की गयी हो;. जिसका अच्छा स्वागत किया गया हो.।. पु० शिव; 
सम्मान; आतिथ्य; पुण्य कार्य | -क्ृति-स्त्री० अच्छा कमं 
करना; अच्छा कार्य; पुण्य;:-सद्व्यवहार; , आदर-सत्कार । ¬ 
-क्तिय-वि० अच्छा कर्म करनेवाला । :-क्रिया-स्त्री ० तेक काम, 
पुण्य; व्यवस्थित करना; व्याख्या; आतिथ्य; सौजन्य; संस्कार; 
मृतककर्मे । -पत्र-पु० कुमुद आदिका .नय्रा पता पतयक °; 
सुमारे, अच्छी सड़क; सदाचार; शास्त्रविहित सिद्धांत । -पयोन. 
वि० सुमार्गपर-जानेव्राला ।;-परिग्रह-पु०, अच्छे, योग्य व्यक्ति: | 
से दान ग्रहण. करना ।; -पशु-पु०' बसिके उपयुक्त म पात्र 
-पु० योग्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कोई चीज पानेके योग्य हो । 
-° <५ ० योग्य: व्यक्तिके प्रति उदारताका बर्ताव । -०बर्षो- 
(षिन्‌)-वि० पात्रताका विचारः कर दान आदि देनेवाला। - 
-सुद्द-पु० योग्य पुत्र; वह पुत्र:जो. पितरोके निमित्त, बिहित , कर्म 
..करे । -पुरुष-पु० भला आदमी, .सज्जन.। -पुष्प-पु० अच्छा 
पुष्प; विकसित: पुष्प.। -अतिग्रह-पु० ,दे० 'सत्परिग्रह' [.:- 
प्रतिपक्ष-वि० जिसके विपक्षमें: समकक्ष, हेतु: भी हो 4० 
हेत्वाभासके पाँच-अकारोंमेसे एक (न्या०) ।. -प्रमुदिता-स्त्री० 
: आठ सिद्धियोंमेंसे, एक; (सां०) ॥ -फल-वि० अच्छे फलवाला । 
पु० अनार | -संकल्प-वि०, अच्छे अभिप्रायवाला, नेक-नीयत t 
: -संग-मु०,-संगति-स्त्री ०. अच्छे-आदमिमोंका साथ । -संसर्ग- 
पु० ` देश ` 'सत्संग' । . -सन्निधान,-समागम-पु०, दे० .'सत्संग' । 
-सहाय-पु० अच्छा मित्रं । वि० जिसके मित्र नेक हों ]:-सार 
>वि० जो अच्छा रसदार हो ।. पु?'एक.ब्रक्ष; कि | 
त्ब्‌। 


-उत्तम; „उचित; 


सत्तमी#-स्त्री ; सप्तमी .। : 


| सत्तर-वि० साठसे दस अधिक i" पु० सत्तरकी संख्या, ७०।- ` ८ 


सत्तरह-वि० दससे सात अधिक । पु० सत्तरहकी संख्या, १७... 


० (सं०) एक हाथसे दूसरे हाथमे सत्ताका हेर फेर । 
bse ) दानय ब दूसरे 


सत्तांतरित.प्देशं -पु० ( ) बह भ्रदेश जिसका. शासन- 


|...या सत्ता दुसरेको सौप,दी गयी हो;; जो दूसरेको अपित-कर- दिया; 


गया हो । 


१ ० सात बटियोंवाला- ताशका 'पत्ताः. स्त्री _(सं०). 
| ह (बीइंग); यथार्थता; जातिका एक प्रकार (वेश); 


; अधिकार, प्रभुत्व; प्रभुसत्ता: (सावरेनटी )। -घारो- 
(a जिसके हाथमे शासनसूत' .हो । .-वादऱ्पु०, 


:| = (ऑधारिटेरियनिज्म) यह सिद्धांत कि अधिनायक तंत्क्नी सभी 


बातें निविरोध मानी जानी चाहिए । -शास्त्र-पु० यह शास्त्र 
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सत्ताइस-सत्प 
लमे मूत सत्ताका धिवेबन हो (पाश्चात्य दर्शन) । -सामान्यत्व | सत्यंभरा-रत्नी० (सं०) एक नदी। 77 मूल सत्ताका विवेचन हो (पाश्चात्य दर्शन) ।' 
-पु० अनदः रूपोर्म किसी सामान्य द्रव्येका अस्तित्व । ! 
सत्ताइस, सत्ताईस-विं० यीमसे सात अधिक । पु० सत्ताईसकी 
संख्या; २७ । : 98% नि | 
सत्तानबे-वि> नव्चेसे सात अधिक । पु० सत्तानवेकी संख्या, ६७ 
सत्तार-पु> (अ०) परदा डालनेवाला, दोप ढाँकनेवाला; ईश्वर । 
सत्तावन-वि० पचांससे सात" अधिक | `पु० . संत्तावंनकी 
संख्या, १७। 5 `| १ 8 
सत्तासी-वि० अस्सीसे सात अधिक । पु० सत्तासीकी संख्या, ८७॥ 
सत्ति#-स्त्री० शक्ति | ! र > 
सतू-पु० सफतु, भुने हुए अन्न (जो, अने)षग आटा । सु० - 
बांधकर पोळे पड़ता-किसीके विरुद्ध निरंदर चप्टागोल रहना; 
पूरी संयारीसे किसी काममें लगना । - Lo मना 
सत्व्र-पुऽ, (सं) सोमयज्ञ जो साधारणतः तेरहसे सी ' दिनोंत्रक 
चलता था; यज्ञ; होम, दानादि; उदारता; पुष्य, धर्म; मकान; 
आच्छादन; वस्त्र; संपत्ति; जंगल; तालाव; छल, धोखा; 
` छअंवेश; आश्रयस्थाने, पनाह; वह स्थानः जहाँ दारिद्रोंकी खाना 
बाँटा जाता है, संगर; दो बड अवकाश बीच किसी संस्थांका 
लगातार चलनवाता कार्यकाल (सशन) । -गृह-पु० यज्ञ-भदन; 
'आशथव-स्थान; विकट समग्र या स्थान । -परिवेषण-पु० यज्ञके 
'अवतरणर 'भोजनादिका वितरण ।..-फल-पु० सोनंऱ्यज्ञका 
पाल | -०द-वि० सत्त्र यज्ञका- फल देनेवाला । “-याग-पु० 
सोम-यज्ञ । -वसति,-शाला-स्त्री०- देऽ “नत्त्र-गृह' । ` -सद्म- 
(न्‌)-पु० देऽ सत्वन्यृद् । ' Ne 
सत्त्रागार-पु (सं०) द० 'सत्त्रःशाला'। ` 
संत्तापंभय-पु० (सं०) आश्रय-स्थान । ` ` 
सत्द्रायण-पु० (सं>) यंज्ञांका लंगातारे चलिनेवांला क्रम 
संत्ताहा (हन्‌) -ए० (ग) इंद। >= -5 7, ` 
सत्ति-पु० (सं०) यद जो प्राय: यज्ञ परता हों; हाथी; वांदल 


सत्वरो (त्त्रिन्‌) ० (सं०) यज्ञकर्ता; विदेशस्थ राजदूत; यज्ञका 
निरीक्षण करनत्राला, ्रह्मा; . वह" जो छद्मवेशमें' हा । ° वि० : 


जयशील। "` २} 

सत्त्व-पु० (सं०) अस्तित्व; सहजात प्रकृति, स्वभाव; धम, गुण; 
आत्मतत्त्व, चंतन्य; प्राण वायु, जीवनं; भ्रूण; पदार्थ; धन; 
मूल तत्त्व (एक्सट्रेकट) , वायू. आदि; सार; प्राणी, जीववारी; 
'प्रन; घामिकता; सत्य, यथार्थता; शक्ति, जीवशक्ति; वंडधि, 


उत्तम । र 
सत्त्वक-पु० (सं०) प्रेतात्मा । . 56477 एक 88726 
सत्त्वमेजय-वि० (सं०) जीवधोरियोंको कंपित करनेवाला | 
सत्ववान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) जीवित,” जिसका अस्तित्व हो; 

मत्त्वयुक्त; पुण्यात्मा; साइसी। 
सत्त्वात्मा (त्मन्‌)-विं० (सं०) मत्त्वगुणवाला। , ` 
सत्त्वाधिक-वि० (सं०) अच्छे स्वभात्रका; साहसी । 


सत्त्वोद्रेक-प० (सं०) सत्प्रक्ृतिका अतिरेक होना; उत्साह, साहस । | 


सत्यंकार-पु० (सं० ) रत्य करना; वादा पूरा करना, समझीतकी 
शते पूरी करना; वादे, ठेकेका काम 
'रूपर्मे पेशगी दी जानवाली रकम | « 
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पूरा करनेके लिए जमानतके ' 


- >> ११८६ 
-सामान्यत्व | सत्यंभर-रत्री० (सं०) एक नदी । छ (3४ स्मप 


संत्य-वि० (सं०) सच, यथार्थ; यथातथ्य; ईमानदार; विश्वतः 
सिद्ध; पुष्थात्मा; खरा, सच्चा । पु० ब्रह्मलोक; पीपसंका ’ 
रामचंद्र; विष्णु; नांदीगुखधाद्धका देयता; सच्ची वात ; संचाई 
यथार्थता; लगन; विशुद्धता, खरापन; अच्छाई; पृ{र 
सत्ता; शपथ; वादा; कृतयुग, सत्ययुग; . प्रमाणित सिद्धांत. 
जल; ब्रह्म; नवाँ कल्प; एक विश्वेदेव; एक व्यास; 'मन्यंतरके 
सात ऋषियोमेंसे एक; एक दिव्यास्त्र; सात व्याहतियोमेसे' 
-काम-विं० सत्यका प्रेमी । '-कोति-पु० अस्त्रपर पढ़ा जानेवाल, । 
एक मंत्र; मंत्रसे चलाया जानेवाला एक अस्त्र। -जत-विर 
उचित कार्य करनेवाला । -केवु-० एक बुद्ध; एक राजा जो 
प्रताप भानुरे पिता थे। -क्रिया-स्त्री” शपथ; प्रतिज्ञा | 
कक (र > | दा 
(वौ०) । -ग्रंयी (थिन्‌)-विऽ गांठ देकर ठीक तरहंसे वांधने 
वाला | -ध्न-वि० प्रतिज्ञा भंगः करनेवाला । “निति-र्रीद 
सच्ची विजय । -जित्‌-पु० तीसरे मन्वंतरका इंद्र; एक दानव: 
एक यक्ष । -ज्ञ-वि० सत्यका जानकार । -तपा (पस्‌) -गु० एफ 
ऋषि । -दर्शो (शिन्‌)-विर संत्यारात्यका विवेक, करनेवाला । 
पु० तेरहवें मन्वंतरका एक ऋषि। दुक (श)-वि०. देऽ 
` 'संत्यदर्शी' । -धन-वि० सत्यको ही सर्वस्व. माननंबाला, परम 
| सवाची -धर्म-पुं० शाश्वत सत्य; तेरहवें भनुको एकं पुत्र । 
वि० जिराके आदेश सत्य हों । :-०पंथ-पु ० शाश्वत सत्यका मार्ग। 
 -धृति-वि० परम संत्यवादी पु० एक ऋषि । ~नामां (मन्‌) 
-बि० जिसका नामं सही हो । -नारायण-पु० एकः देवता, 
सत्यदेव '(जो बंगालमें सत्यपीर कहे जाते हे) । -निष्ट-वि० 
सत्यपर निष्ठा रखनेवाला; सत्यका प्रेमी । -नेत्र-पु०* एक 
ऋषि (अत्निपुत्र)-। -पर-वि० ईमानदार, संच्चा । -पारमिता 
£-रुत्री० सत्यकी' सिद्धि (वौऽ)। -पाल-पु० एक 'मुनिं । वृत 
-वि० सत्य द्वारा विशुद्ध किया हुआ: -प्रतिज्ञ-वि०, घादेका 
पक्का, वचनका पालन करनेवाला । ' -प्रतिश्रव-यि०. वर्चेनका 
सच्चा । -प्रतिष्ठान,-मूल॑-वि०' सत्यपरः आधूत । -फल-पु० 
बेल, श्रीफल । -बंध-वि० सत्यवादी ।! -भामा-स्त्री० शत्रा- 


: जितकी एक कन्या .जो क्ृष्णकी' आठ पत्नियोमेसे एक.थी । = : 


भारत-पु० व्यास । -भेदो (दिन्‌) -वि० यचन भंग करनेवाला । 
-मेधा (घस्‌ )-वि० सच्ची प्रज्ञावाला (विष्णु) । -युग-पु० 


चार गुगोमेस पहला, कृतयुग । -झुगाद्या-स्त्री० वशाख-शुक्ला 
तृतीया (जिस दिनः कृतंयुगका आरंभ माना जाता हूँ) । -य॒गी 
-व्रि० (हिं०) सत्ययुगका; यटुत नेकः; वहुत पुराना -योबन 
-पु० ` विद्याधर । ` -रत-वि० . सत्यपरायण । ' पु० व्यास । '- 
-रथ-पु० एक विदर्भ नरेश ।-रथा-स्त्री०' विशंकुकी पत्नी । 
-रूप-वि० विश्वसनीय । -लोक-पु० सबसे ऊपरका “लोक, 
ब्रह्मलोक । -वक्ता (क्तृ)-नि०, सत्यवादी । -वघन-पु० सत्य 
*भापणं; वादा, प्रतिज्ञा. |: वि० सन्य्रवादी (:-वचा (चस्‌)-7० 
ऋषि । 'चि० सत्यवादी. । -वदन-गु० सत्य भाषण । -वचध्ध- 
वि० सत्य वोलनेवाला । पु० सत्य बात; =वसु-पु० विश्वेदेवाका 
एक वर्ग । -वाक-पु० सत्य बोलना । -वाक्‌ (च्‌) “स्त्रीऽ सत्य 
वचन । पु०'ऋषि; एक अस्त्र-मंत्र; कौआ; मनु चाक्षुपंका एक 
पुत्र; मनु सावणिक्रा एवः पुत्र । वि० सत्यवादी ॥'.-वाॉक्य-यु० 
सत्य वचन । -वाचक-वि० सत्यवादी ।: -वाद-पु ० / सत्यपर, 
धर्मपर दुढ़ रहना; वांदा, प्रतिज्ञा । -वादिनी-स्त्री2 दाक्षायणा 
की एक मूर्ति; ' वोधिवृक्षको. एकः देवो । -वादी (दिन) -वि० 
स्पप्टवक्ता; सत्यपर दृढ़ रहनेवाला, सत्यनिप्ठ । पु ० कौशिक । 
-वाहन-वि० सत्यका वहन करनेवाला (स्वप्नं) । “विक्रम: 
वि० जिसमें सच्ची वीरता हो । >बृत्त-पु० सदाचार! eh 
संदाचांरी। -वृत्ति-स्त्री० सत्यका आचरण -व्यवस्था-स्त 
सत्यका निश्चय । -ब्रत-वि० सत्यका खत “रखनेवाला । 3? 
सत्मपालनका ब्रत; एक प्राचीन नरेश; मनु वैवस्वत; प्रतराप्ट्रका 
एक पुत्र । -शपथ-वि० जिसकी शपथ या शाप पूरा. हो! ” 
'शोल,-शोली (लिन किन 'सत्यपरायण: +आबण-यु० शप 
ग्रहण । -संकल्प-वि० दुड॒संवल्प । -संकाश-वि०.. जो "सः है 
जान पडे । -संगर-वि० अपने वचनाः पालन करनेवाला 


शिक ।. 


५४ - 


११८६ 


दु. बबेर। -गंब-वि» बचन तुर बजा स यसा कुवेर । -रांघ-वि० वचन पूरा करनेवाला; सत्यसंकल्प । 
-संधा-स्त्री० द्रौपदी । -संरक्षण 8 अ वचन पालन करना । 
“सअव-3० वचन, प्रतिज्ञा । -संहित-वि० वादेका पक्का । 
-साक्षौ (क्षिन्‌)-पु० विश्वस्त गवाह। -सार-नि पूर्णतः 
सत्य । -स्थ-वि० अपने वचनपर टिकनेवाला | -स्वप्न-वि० 
जिसके स्वप्न सत्य होते हो । '' की 
सत्यक-वि० .(सं०) दे० 'सत्य'। पु०.मन रैवतं एक ' पुर; 
कृष्णका भद्रासे उत्पन्न एक पुन्न; सौदेका इकरार । ह 
सत्यतः (तस्‌)-अऽ सचमुच, दरअगल, वस्तुतः |. - - ' 
सत्यता-स्ती० (सं०) सचाई, वास्तविकता; नित्यत्ता । 
सत्यवती-स्त्री० (सं०) पराशरकी पत्नी और व्यासकी माना 
मत्स्यगंधा; _ नारदको पत्नी; ऋचीककी पत्नी, एक नदी | - 
“सुत-पु० व्यास । . । Pied 
सत्यवान्‌ (वत्‌)-वि० ` (सं०) सत्वसे. युक्त, सच्चा | पु० एक 
अस्त-मतन मनु रैवतका एक पुत्र; मनु चाक्षुपका एक पुत्र; 


, साविद्वीके पति । et 
सत्या-स्त्री० (सं०) सच्चाई; एक शक्ति; सीना; व्यासजननी, 


सत्यवती; सत्यभामा; धर्मकी एफ कन्या। , ` ` - 
.सत्याकृति-स्त्री ० (सं०) सौदेका इकरार करना; पेशगी देना । 
सत्याग्नि-पु० (सं०) अगस्त्य ऋषपि।* > 
सतपा अण (सं०) सत्यके लिए आग्रह (सत्य पक्षवे लिए कप्ट 

vs हुए लक्ष्यकी प्राप्तिका उद्योग करता) (पैसित्र 

स) । | 
सत्याग्रही (हिन्‌)-वि० 


सहारा लेनेवाला। . 
सत्यात्मक-वि० (सं०) सत्य जिसका सार हो।  ., 

सत्यात्मज-गु० .(सं०) सत्या या.सत्यभामाका पुत्र। - ˆ _ , 
सातय (न). (सं०),.. सत्यपरायण | पु० रत्यवादी 
व्यक्ति | ह 3 पक Bs 


(सं०). उद्देश्य-पूतिके, लिए सत्याग्रह 


सत्यानास-पुऽ सर्वनाश, वरवादी | 


सत्यानासी-वि० सत्यानाग, सर्वनाश करनेवाला; अभागा, 


भाग्यहीन । स्त्री० भड़भाँड़, घमोग्र। . 
सत्यानुरक्त-वि० (सं०) सत्यवादी, सत्यभक्त । गि 
सत्यानृत-वि० (सं०.). जिसमें मच्‌ और झूठका मेल हो; i ऊपरमे 

सत्य जान पड़े, पर असलमे झूठा हो ।. पु: सच और .झूठ; 

व्यापार । MS 
सत्यान्वेष-पु० सत्यकी खोज । ....; ` १ ही 
सत्यापन-पु० -(सं० ):;सत्यकी जाच-पड़ताल;-- सत्य-भापण या ¦ 
रात्यका पालन; सोदेका इकरार; (वेरिफिकेशन) जाँच-पड़ताल- 
के वाद किसी वातकी सत्यता स्थापित करना; -प्रमाणादि देकर 

किसी कथनकी सत्यता दिखाना । - :- गए ०5२७ 
सत्यापना-स्त्री ०-(सं०) सौदेका इकरार ।.. ! 
सत्याभिघान-वि० (सं०) सत्यभापी । 


लिए, स्थगित कर दिया जाना । | 
सतु£-पु० दे० शत्रु । -घन,-हन-पु० दे० 
सत्य-पु० दे० सत्त्त 4 ˆ ` ! क 
सत्वर-वि० (सं०) तेज, फुर्तीला । अ० शी घ, फौरन । 
सयरक-पु० स्य, भूमि, पथ्वी। ` ' `. 
win सायर]; यता हा कक 
पु ° दीवार, कलश आदिपर अंकित कियएजानेवाला 

मांगलिक निह, स्वस्तिक ()॥_ . ' एप 
स्त्फार-वि० (सं०) जिसके मुंहसे वोलते समय थूक निकले । 
पु० वातके साथ थूक निकलना ।. |.  / `" 
सर्दजन-पु० .(सं०) एक अंजन जो पीतलके भस्मसे तैयार किया 
_जाताहै,कुसुमांजज!ः ` : 
सदेभ-वि० (सं०) अच्छे, जलवाला (सद्‌ अंभ्) ; दंभी, घमंडी 
(स+दंभ) ,. I 
सर्दश-वि० (सं०) तेज चोंचवाला.। पु० केकड़ा । -बदन-पु० 


शत्रुघ्न! । 


बगलेका एक भेद, कंक पक्षी |... 
सदंशक-पु०, (सं०). केफड़ा । .. .... . . . ` ` 
सद-मु० (सं०) वृक्षका फल; एक एकाह; धुतराष्ट्रका एक पुत्र । 
ॐ रत्री० आदत, टेव । # अ० सद्यः, तुरंत । # वि० ताजा- 
'सद' माखन साजो दघि .मीठो मघ मेवा. पकवान-सूर; ' नया, 
हालका;. (फा०) सौ, शत; वहुत,.सौ-सौ । -आफ़रो-अ० 
शरा-णत साधुवाद, घन्य-घन्य । -चाक-जि०' आटक जगहसे फटा 
हुआ | -चिराग्र-पु० लकड़ी या इंटोंका खंभा जिसपर बहुत-से 
दीपक जलाये जाते हों । -पा-पु० कनखजूरां । -यारा-वि० 
शतधा विभक्त, खंड-बंड । -चार-््री० सौ बार । -यक-वि० 
एक प्रतिशत | -वर्गः-पु० गेदेका ,फूल । 8: „= शुक्रिया- 
- ईश्वरको.वहुत-वहुत धन्यवाद है.!.-साल-पु० सौ साल, शती । 
-साला-वि० सा सालका.। -हा-वि० सैकड़ों, कई सौ... 
राद (स्‌)-पु० (सं०) तिवास-स्यान; संभा! ` .: '_.. 
सदई४-अ० दे० 'सदा'.। ळे j 


सदक-पु० दे० दका; (सुर) पां; वह अर जिसकी भूती न 
(निकाली, गयी हो. - - डन? ठ जॅ 
सदक़ा-पु०. (अ०) . वह. चीज जो खुदाके नामपर, फकीसेंको दी 


': जाय, खरात; वह्‌ चीज. ज़ो किसीपर वारकर दानः की जाय या 
चौराहेपर रख दी-जाय;, अनुग्रह,,असाद - (यह सव. ..« --का 
,टादका है) । -- (क्ले) का-सदका किया हुआ, वारा हुआ (- . .का 
. -कोआ, “चिराग, .वुलवुल इ०)-। .-फा कौआा-वह कोआ. जो 
- किसीपर वारकर छोड़ दिया जाय; (ला०) काला-कलूटा 
:”आदमी। -का गुड्डा-दे०-/सदक़ेका. पुतला' [का 'चोराहा- 
: बह चौराहा जहाँ सदकेकी 'चीज रखी जायें । -का- पुतला-वह 


.। = !पुतला.जो सदकेकी चीजोंके साथ चौराहेपर रख दिया जाता है । 


« .-की गुडिय़ा-सदकेका पुतला; .(ला०) कुरूप स्त्री जिसकी 
- कुरूपता. श्ुंगारसे भी न जाय-। -में-प्रसाद, अनुग्रहसे; सदका 


सत्यालापी (पिन) -वि०:(सं०) रात्यव्रादी । . ; .. << | करके, वारकर (सदकेम छोड़ना) । सु० को उतारना- 
स (सं० वती, यजूवेंदकी एक शाखा । « कोई चीज किसीफे सिरके चारों ओर घुमाकर किसीको देना या 


सत्येतर-पु० (सं०) वह जो सत्यसे भिन्न हो, अच्तत्यता,) 
सत्य़ोत्तर-पु० (सं०) सच्ची बातक़ी स्वीकृति; इकवाल, अग्ग्मश्न , 
स्वीकार करना |: . mn ff: (हा कर 
जानो (सं०) सत्यपादी । AOD 
गपावन-प्‌० (सं०) एक फलदार पेड़ ” :7' * °; 
सत्र-गु० र । Rd (सेशनकोर्ट) जूरी आदिकी 
सडायतासे हन्या आदि अभियोगोंपर विचार करनेवाली अदाज्ञत । 
सत्रप-वि० (राञ) लज्जाशील, संकोची; विनम्र । - 
संत्र/-वि ७, गुण दे० सत्तरह।। `? `; पु 
सव्हो--त्री० मुत्युके वाद-१७वें दितका कृत्य | ., * :'' ४ 
सद्राजित-पु० (सं०) सना i 
सत्राजितो-स्त्री० (मं०) सम्राजितकी पुत्री, सत्यभामा ।' "= 
सत्राजित्‌-पु० (सं०) सत्यभामाका पिता; एकःएकाह। ` ` `> | 
सत्रावसान-पु० (प्रोरोगेणन) विधानसभा आदिका पूर्णतः भग या 
उत्सर्जन किये विना अनिश्चित कालके निए प्रायः अगले सत्रतकके 


` ७५्-क 


चौराहेपर- रख आना । -करना-निछावर करना, .वारना; 
.अस्त्री०) ` चुल्देमें डालना : ( उन. हायोंके सदके करू जो सेरे 
: बच्चेपर चल) ॥.-जाना-वारी जाना, निछावर होना । -में 
. छोडना-वारकर | छोड़ना (किसी  चिड़ियाको) । -होना- 
; निछावर होना, वारी जाना। ४ :` ` #- .. ` 
सदक्ष-वि० (सं) विवेकशील ।.. . अ मि नि 
सदक्षिण-वि० (सं०) जिसे भेंट दी.गयी हो; दक्षिणायुक्त।- _ 
सवन-गु० (सं °) निवासस्थान, धर, मकान; :क्षीण होना; बलांत 

होना, शिथिल होना; जल; यज्ञभवंत; यमका निवासस्थान; 
बैठना, आसन; एक भक्त कसाई; : (हाउस) वह भवन या स्थान 
- “जहाँ किसी विधानसभा या संसद्का अधिवेशन हो; उक्त स्थानमें 
ˆ होनेवाली सभा या उसमें उपस्थित सदस्योंका समूह । -स्याग- 

०' (बाक आउट) दे० “सभात्याग' । -नेता-मू० (लोडर ऑफ 
दि हाउस): संसद! या. विधानसभाका निर्वाचित नेता, प्रायः 


प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री । झर 
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सदना-सदेविक 


सदना[ँ-अ० क्रि० रसना; नावके छेदोसे पानी आना । 
सदनि-पु२ (सं) जल। . .. रः 
सदनुग्रह-पु० (सं०) अच्छे लोगोंपर कृपा करना । . ,. - .' 
सदफू-्त्री० (अ०) सीपी.। -ए-सादिक- स्त्री» सच्चा मोती । 
सदमा-पु० (अ०) धक्का, आघातः. चोट; दिलंपर. लगनेवाली 
चोट, दुःख, शोकका आघात; हानि. नुकसान । मु० -उठाना- 
दुःख, हृदयपर हुए आधातको सह लेना । -पहुँचना-चोट लगना; 
नुकसान पहुँचना । सव्य 
सदय-वि> (सं०) दयालु, रहमदिल।: -हृदय-वि०, रहमदिल, 
कोमलचित्त।! र यती गोख 
सदर-वि० (सं०) डरा हुआ [.पु० एक असुर । , . ; 
सदर-पु० दे० 'सद्र' । -अमोन-पु० वह अधिकारी. जो जजके 
मातहत हो । -आला-पु० मातहत जज़,.. सवजजा। -जहाँ; 
पु० मुसलमान स्त्रियोका माना हुआ एक जिन । -दीवान-पु० 
शाही खजानेका. प्रधान अधिकारी । -दोवानी-अदालत-स्त्री ० 
हाईकोर्ट । -बाज्ञार-पु० छावनीकी बड़ा बाजार । .-बोडं-पु० 
मालका सर्वोच्च विभाग । -मालगुज़ार-पु० वह आदमी जो 
सीघे सरकारको मालगुजारी अदा करे । -मुदरिस-पु० प्रधाना- 
` घ्यापक ।. (रे)-मुशाभरा-पु० काव-सम्मेलनका अध्यक्ष । 
सदरो-स्त्री (अ०) विना आस्तीनकी मिरजई, फतुही ।. वि० 
* सोनेका, छातीका; सीनेमें छिपा हुओ। _ '' . ` 
सदर्थ-पु० (संश) असल, साध्य, मुख्य 
धनी, मानदार॥ _. i 
सदर्यना#-स० क्रि० समर्थन, पुष्टि करना । ` _. 
सदर्प-वि० (सं०) घमंड । अ० दर्प-पर्वक । 
सदश-वि० (सं०) किनारीदारं । ER क 
सदसत्‌-विं? (सं०) यथायं और अयथार्थ; भलां और वुरा । पु० . 
वह जिसका अस्तित्व हो और वह जिसका न हो; मच्ची ओर 
झूठो बाते, सचाई-भुठाई; अच्छाई-बुराई। ' ' ` 
० (सं०) भले-ुरेको पहचान । 
सदत्ति-अ० (सं०) सभाम । # पु० गृह; सभा। Sem 
सदस्य-गु० (सं० विंधिदर्शी, यज्ञका विधान देखनेवाला; किसी . 
सभा, समाजसे संवंध रखनेवाला व्यक्ति, सम्य, सभासद; पंच। | 
सदस्यता-त्त्री० (सं०) सदस्य होनेकी स्थिति या भाव । 
सदा-अ० (सं०) नित्य, हमेशा; निरंतर । -कांता-सत्री ० 


विषयं, प्रकरण | वि० 


नदी । “कारी (रिन्‌) “वऽ जो हमेशा सक्रिय रहे; दे० ऋ । , 
, -कालवह-वि० :हमेशा प्रवाहित रहनेवांला | -कुसुम-पु० ' 
` घातकी । -गति-त्रि० जो हमेशा गतियुक्त रहे । पु० वायु; ; 
सूर्य; ब्रह्मा; निर्वाण मोक्ष । -०शत्र Fi एरंड । '-तोया- ` 
स्त्री एलापर्णी; करतोया नदी; बह नदी जिसमें वरावर जले या 
धारा हे। -दान-पु० दान बहानेवाला हाथी; ऐरावत; 
' गणेश; दानशीलता । वि० हुमेशा दान देनेवाला; हमेशा दान , 
बहानेवाला (हाथी) । -नर्त-वि० हमेशा 'नाचनेंवाला। पु० ¦ 
खंजन पक्षी । -निरामयां-स्त्री० एक नदी । '“नोरवहा,-नोरा 
` `=स्त्नी० करतोया नदी; वहः नेदी जिसमें बराबर जल या धारा , 
रहन ह मृत-पु० एक वोंधिंसत्त्व । -पर्ण-वि० ` जिसमें ¦ 
हमेशा रहें। -पुष्प-वि० हमेशा फूलनेवाला । पु० 
नारियल; कुंद; मदार । -पुष्पी-स्त्री० रक्ताक; कपास; 
` एक :तरहकी चमेली “प्रमुदित-पु० आठ सिद्धियोंमेंसेः एक 
“४(सां०) । -प्रसुन-वि० हमेशा फूलनवाला । पु० कुद; रोहितिक; 
मदार । -फरां-वि० दे० 'सदाफल'। -फल-वि० हमे 
कलनेवाला । पु० बेल; कटहल; नारियल; गूलर; एक नीवूः। 
=फला/-फलो-स्त्री० जपाकुसुम; एक तरहका बैंगन ।' -बरत 


हमेशा , 


_ -पु० (हिं०) दे० सदावत! । -बहार-पु० (हि०) एक फूल या ' 


. “उसका पेड़ जो हर ऋतुमें फूलता है । वि० हमेशा फूलनेवाला; 


7: जिसमें! हमेशा)पत्तियाँ रहें || -भद्रा-स्त्री० गंभारी वृक्ष। - ! 


४ =अव-वि० ` निरंतर, अविच्छिन्न । -भव्य-वि० जो. हमेशा ` 


विद्यमान हो; सावधान ।: -ञ्जसविऽ हमेशा. भ्रमण करनेवाला । | 


४-मंडल/-पत्रक-पु० श्वेत पुनर्नवा | -मत्त-वि० इमेशा मौजमें, 
* 'मतवालां रह्नेवाला; हृमेशाःदान बहानेवाला; (हाथी) । -मद ` 


११६० 
_वि० जो मारे य हिः जो मारे बुशीके पागल हो गया हो; हमेशा नशम खे पाका गया हो; हमेशा नशेमें रहने- 
` वाला; हमेशा घमंड आदिमें चूर रहनेवाला; हमेशा. दान 
बहानेवाला- (हाथी) ।. पुश गणेश । न एक, सिद्धि | 
-योगो (गिन्‌)-वि० हमेशा ये करनेवाला । पु० विष्णु! 
` -रुह-पु० वेल | -वरदायक-पु०, समाधिका, एक भेद । चर्त 
"_पु० (हि०) हमेशा अन्न pd ब्रत;-एसा. अन्न । -बतो.. 
-वि०, पु० (हि०) हमेशा अन्न, करनेवाला दानी |... 
वुद्ध-वि० हमेशा. उन्नति करनेवाला ol जो, सदा 
लर रहे; जो हमेशा प्रसन्न या उन्नतिशील रहे । पु० शिव 
-वि०, स्त्री० (हिं०) जो हमेशा सुहागिन वनी न्हे 
स्त्रो० सिंदूरपुष्पी; एक छोटी चिड़िया; स्त्री-वेशमें रहनेवाले 
एक तरहके फकीर; वेश्या । . - 
सदा-स्त्री० (अ०) ध्वनि, आवाज; प्रतिध्वनि; आहट; फकीरके 
 माँगनेकी आवाज; पुकार, रट । मु० -देना/-लगाना-फकीरका 
आवाज, लगाना; पुफारना । -बुलंद करना-आवाज उठाना, 
नारा लगाना । A 
सदाक्त-स्त्रीश (अ०) सचाई; खरापन; तसदीक'। -सरस्त- 
बि० सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ । Fa TA MPN Et: 
सदाकारी (रिन्‌)-वि० (सं०) अच्छी आकृतिवाला; दे०“सदा'में। 
सदागम-पु० (सं०) सञ्जनका आगमन; उत्तम ` सिद्धांत, 
सत्‌ शास्त्र । . वर ८ ४ sn: 
सदाचरण-पु०. (सं०) सद्व्यवहार, अच्छा चालऽचलन । 
संदाचार-पु० (सं०) अच्छा चाल-चलन, अच्छा व्यवहार, अच्छा 
_ तोर-तरीका । र nt 
सदाचारो (रिन्‌)-वि० (सं०; अच्छे चाल-चलेनवाला, सुकर्मो । 
सदातन-वि० (सं०) जो हमेशा जारी रहे । पु० विष्णु । ` "` 
सदात्मा (त्मन्‌)-वि० (सं०) अच्छे स्वभावका, नेक। ' ' ` 


सदानंद-वि० (सं०) हमेशा आनंदमें रहनेवाला; ' हमेशा आनंद 


, || ' देनेवाला । पु० हमेशा रहनेवाला आनंद; शिव; विष्णु । ` ` 


सदाप-वि० (सं०) अच्छे जलवालः । 


| सदामर्थ-वि० (सं०) अधीरः. अशांत; उच्छृंखल। ` ” 


सदार-वि० (सं०) सपत्नीक । `. ४ 
सदारत-स्ती० (अ०) सद्रका पद, सभापतित्व | - ए अंजमन- 
स्त्री०.किसो संस्था, समितिकी अध्यक्षता । ._. र 


संदाशय-वि० (सं०) उदाराशय, ऊँचे विचारका । ` ` 


सदाध्षित-विं० (सं०) हमेशा -दूसरेके .आश्रयमें ` रहनेवाला, ` 


परावलंदी ॥` > 5 
सदिया-स्त्री० भूरे रंगकी मुनियाँ । ` ` 


| संदिश-पु७ (वेबटर) ऐसी. राशियाँ जिनमे परिमाण और दिशा 
“ दोनों मौजूद हों, जैसे वेग; बल आदि। : ' 5.४ 


सदो-स्त्री० (फा०) सौ सालका समय; शताब्दी; सैकड़ा । ` 
सदोद-वि० सरल, सीधा; यथार्थ; स्थायी । पुं० पीप; मवाद ।_ 
सदुक्ति-स्त्री० (सं०): अच्छी उक्ति, अच्छे शब्द | वि० अच्छे 
शब्दोसे युक्त 0 ६620 7 
सदुपदेश-पु० (सं०) उत्तम शिक्षा; अच्छी सलाह ।' ` ; 
सदुपयोग-पु० (सं ०) अच्छा उपयोग, अच्छे काममें लगाया जाना । 
सदूर+-पु० शालं, सह । ¦ ¦ 7 Late), 2 4 
सद्दा-पु० (अ०) ईरानियोंका एक उत्सव । - (द्वे) राह-स्त्री० 
रास्तेकी रोक । -(हे) सिंकंदर-स्त्री० अजेय दीवार.। ' ` 
सदुक-पु० (सं०) एक मिठाई ।! "४४ ¦ “¦ टर 
सदुक (श्‌)-वि० (सं०) दे० 'सदृश' 7 {` ०० 
न (सं०) समान, सदृश; उसी मरतबेका; उपयुक्त, 
" ्कन्न्फफ यापर 
सदृश-वि० (सं०) समान, एक जैसा; उचित; उपयुक्त, योग्य । 
-क्षम-वि० समान सहिष्णुतावाला । -विनिमय-पु० ` समान 
वस्तुकी पहचानमें ` भ्रम होना ॥ -वृत्ति-वि० एक हं जैसी 
वृत्तिवाला । -स्त्री-स्त्री० समान जातिकी- पत्नी । --स्पंदन- 
पु० पा घड़कन | `` ह 
सदुशता-स्त्री० (सं ०) समानिता;; एकरूपता । : ` . › 
सदेविक-वि०'(सं०) रानीके साथ ।: 75०६ -'' 
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११९१ 


सदेश-वि० (सं०) देशवाला, जिसके पास देश हो; एक ही देशका; | जो दुस काम लनेके लिए जसे रजेन जसा जर उके (सं०) देशवाला, जिसके पास देश हो; एक ही देशका; 
पड़ोसी । पु० पड़ोस ।. : : > 292९६ 


सदेह-वि० (सं०) देहयुक्त । अ० शरीरके साथ, विना 
डे ; 


ः छोड़ो । १:४4 8१:03 0.2 * हू 
सदैकरस-वि० :(सं०). जिसकी हमेशा एक ही इच्छा रहे; सदा 
- एक रस रहनेवाला । `; "ततवे RR धा यर 
सदैव-अ० (सं ०) सवंदा, हमेशा ही । 5 
सदोगत-वि०-(सं०) सभामें गया हुआ, सभामें- उपस्थित । ` 
सदोगुह-पु० (सं०) सभाभवन; राजदरवारः। ल 
सदोष-वि० (सं?) दोषयुक्त, आपत्ति-जनक; दोषी, अपराधी; 
रात्तियुक्त । -मानवहत्या-स्त्री० (कल्पेविल होमीसाइड) ऐसा 
मानंवधघ जो दोष या अपराध माना जाय] -  :' ** : 
सदोषक-वि० (सं०) दोषयुक्त;,ऐवदार | `: „¦: ;:: ` 
सदोसी-क्रि०.वि० समयसे कुछ पहले ही अरी सदोसी ही निकल 
पड़ी ! -टूटे काँटे । ('सदोसी लौटियो') । .. र 
सद-सत्‌का समासगत . रूप.॥ -गति-स्त्री० : अच्छी :दशा; 
मोक्षप्राप्ति;- अच्छे आदमियोंका तौरतरीका ।. -गव-पुऽ अच्छा 
साँड़ । -गुण-वि० , अच्छे. गुणोसे युक्त ।. पु० अच्छा. गुण; 
सज्जनता ।--ग॒र्-पु० अच्छा गुरु, धमंगुरु । -ग्रंथ-पु०-उत्तम 
अंथ; सन्मागंकी ओर प्रवृत्त करनेवाला ग्रंथ । -प्रह-पु०: शुभ 
ग्रह.। वि० सत्य और ईमानदारीकी ओर प्रवृत्त । : -घन-पु० 
अच्छी संपत्ति, अच्छा धन । -धर्म-पु०. अच्छा नियम; अच्छा 
न्याय; वौद्ध या जैन धर्मके लिए प्रयुक्तःनाम। -धो-वि० बुद्धि- 
` मान्‌ ॥ -ध्यायो (यिन्‌) -वि० !सत्यका . चितन करनेवाला । - 
ब्राह्मण-पु० सद्वृत्त या कत्तंव्यनिष्ठ ब्राह्मण; कुलीन ब्राह्मण । 
-भाग्य-पु० अच्छा भाग्य, सौभाग्य । -भाव-पु० ` अस्तित्व, 
सत्ता; पदार्थादिकी वास्तविक स्थिति; नेकमिजाजी; सज्जनता; 
दयालुता । = ० श्री-स्त्री ० एक. देवी । -भावी-वि० सद्भावः 
वाला; सदाशयी ` (वोनाफाइडी) .। : -भूत-वि०'जो स ० 
सत्य या अच्छा हो ।. -भृत्य-पु० अच्छा नौकर । -युक्ति-स्त्री० 
अच्छा तकं; अच्छा उपाय । -युवतो-स्त्री ०' साध्वी स्त्री । :-- 
बंश-पु० अच्छा बाँस; अच्छा कुल । वि० कुलीन ।--०जातः- 
वि० अच्छे कुलमें उत्पन्न) -वत्सल-वि० सज्जनोंपर-अनुग्रह 
करनेवाला । -वसथ-पु० ग्राम । -बस्तु-स्त्री ० अच्छी चीज; 
अच्छा काम; अच्छा कयानक-। -बाजी (ज्ञिन्‌)-पुऽ अच्छा 


घोड़ा । :-वादी (दिन्‌)-वि० सत्यवादी । -वार्तता-स्त्री०अच्छी' | 


वार्ता; 'अच्छा ` समाचार । -विगहित-वि०, सञ्जनों ` द्वारा 
निदित। -विद्य-वि० बहुश्रुत । -वृत्त-पु०' सुंदरः वर्तुलाकार 
आकृति; सदाचारः। वि० सदाचारयुक्त; अच्छे छंदों बाला = 
ृत्ति-स्त्री० सद्व्यवहार, सदाचार । ` . Fi Pr 
सह#-अ० शीघ्र, तुरंत। | वि० ताजा, टटका ` (सहृ पानी) । 
# पु० शब्द, ध्वनि; (फा०) रोकना । स्त्री रोक; दीवार ।' 
-(है) राहु-वि० रोक, प्रतिबंध लगनेवाला (बनाना, होना) 
-(हे) रोई,-सिकंदर-स्त्री० काँसेकी दीवार जो" कहा जाता है 
कि सिकंदरने तातार और चीनके बीच, उत्तरकी असभ्य: जातिंयों- 
का हमला रोकनेके लिए, बनवायीः थी; (ला०) अति दुढ और 
टिकाऊ वस्तु । भु ०9) 3 
सद्च(न्‌)-पु०. (सं०) - मकान, : निवास-स्थान;' ठहरनेका स्थान; 
वेधणाला; देवालय; वेदी; आसन; युद्ध, संघर्ष; जल; पृथ्वी 
न. कोल He 0252 50 ४४४१० नाग 
सद्मा (शन्‌) -वि० (सं०` ह । 
सब्िनी-स्त्रो ०: (सं० )-हवेली, महल। 5 :: 7: 
सद्यः (६ स्‌) -अ० i आज ही; उसी दिन; तत्क्षण, फौरन; 
तेजीसे; हालमें ही, कुछ ही.काल पूवं, अभी-अभी,  - (दयः) 


छत-वि० जो तुरंत, उसी समय किया गया हो । “कृत्त-वि०' 
जो तुरंत काटा गया हो । -कत्तोत-वि० जो उसी दिन काता' 


और बुना गया होः । : -क्रीत-वि० उसी दिन खरीदा हुआ पु० 
एक एकाहः” का ताजा घाव। -पर्युषित-वि० एक दिन 
। -पाक-चि० 


` सघर*-पु० ऊपरी ओठ॥ | `. Fro ह 

|; सघमं-वि० (सं०) एक ही धर्म या स्वभावाला; एक ही नियमने 
* अंदर आनेवाला, समान, सदेश; पुण्यात्मा, सच्चा; एक ही जैसे 
' 'कतंव्योंवाला; एक ही (समान) संप्रदाय या जातिका । पु० 
! एक ही (समान) गुण या स्वभाव ।. -चारिणी-स्त्री० पत्नी।.. 
| सघर्मक- वि० '(संऽ) दे० “सधम र 8 हे १4. 


जिसका फलः तुरंत देख पंडे । -पाती- |. 
(तिन्‌) -वि० जल्द गिरनेवाला । पसच वह व्यक्ति 


: सदेश-संधानों 


! जो तुरंत काममें लानेके लिए अन्नकी सफाई करे, जमा न कर सके 
-भज्ञाकर-वि० तुरंत समझ पैदा करनेवाला । -प्रसुता-स्त्री ० 
वह (स्त्री) जिसने अभी-अभी प्रसव किया है। -प्राणकरं- 
बि० तुरंत शक्ति बढ़ानेवाला । -प्राणहर-वि० तुरंत: शक्तिका 
नाश करनेवालाः। --फंल-वि० जिसका. फल ' तुरंत देख पड़े । 
-शक्तिकर-वि० जल्द ताकत बढ़ानेवाला। -शुद्धि-स्त्रो०,- 
शौच-पु० तुरंत की जानेवाली शुद्धि | -शोथ-वि० ' जल्द सूजन 

' पैदा ' करनेवाला | -शोया-स्त्री० केवाँच । -आदो (ठिन)- 
वि० ज़िसने अभी-अभी श्राद्ध किया है । -स्नात-वि० तुरंतका 
नहाया हुआ । -स्नेहन-पु० जल्द स्निग्धकरना।  *.-.' 

सद्य-अ० दे० “सद्यः'। पु०:(सं०)” शिवका. एक रूप था 

सद्यश्छिन्च-वि० (सं०) तुरंतका' काटो या काटकर अलंग किया 
हुआ । । TS «$ 
सञ्चस्क-वि० (सं०) वर्तमान कालका, उसी समयका; नंया; 
ताजा; अत्यन्तः आवश्यक (अ्जेण्ट) । `: ; ` ` $ 

सद्चस्तन-विऽ (सं ०) ताजा; नयां; उसी समयका | ˆ “: ˆ . 

सद्योजात-वि० (सं०) जो अभी उत्पन्न हुआ हो ।: पु० शिवका 
एक रूप; हालका उत्पन्न बछड़ा'।' STP PIR 

शोला (सं०) वह स्त्री जिसे हालमे ही वच्चा पैदा 
हुआ हो । बसि = 

सद्योवल-वि० (सं०) तुरंत वलं बंढ़ानेवाला । -करःवि० शीघ्र 
शक्ति बढ़ानेवाला। 5,” ` ` 55 ०/5 ॐ 

सद्योभावी (बिन्‌) -विं® (सं ०) हालका उत्पन्न ` पुऽं हालका पैदा 

सद्योमन्यु-वि० (सं०) शीघ्र क्रोध उत्पन्न करनेवाला । ` ˆ 

सद्योमृत-वि० (सं०) जो अभी मरा हो। ` ` : ण 


'सद्योत्रण-पु० (सं०) ताजां घाव । 


सद्योहते-वि० (सं०) जो अभी आहेत या हत हुआ हो । ने 

सद्र-पु० .(अ०) छाती, सीना; सर्वोच्च स्थान; ` शीर्षभाग; 
उच्चपदस्थ जनके वैठनेका स्थान; प्रधान अधिकारीके' रहनेका 
स्थान; सदर मुकाम; सभापति; ' मकानका सहन; सामनेकां 


। रुख। अ० ऊपर '(मुंदेरजा सद्र) । '-अदालत--्त्री ऽ स्वोच्च 


' न्यायालय । - (द्रे) आज़म बः वजीरे “आजम, प्रधान मंत्री; 


, “प्रधान जज । -आलां-पु० दे०` 'सदर-आलाः । -नशोन-वि० 


गहीपर बैठनेवाला । पु० सभापति । -भजलिस-पु० सभापति, 
"मीर 'मजलिस'। -सुक्ताम-पु० राजधानी; . विभागविशेषके 
प्रधान अधिकारीके रहनेका स्थान । र र 
सद्रव्य-वि० (सं०) द्रव्ययुक्त; सुनहला । '_ 
सद्रि-पु० (सं०) हाथी; पर्वत; भेंडा! ` 
सद्री-स्त्री० दे० 'सदरी' । ` 


: सब्र. -वि० (सं०) बैठने या आराम करनेवाला; जानेवाला । ` 


सद्ंद्र-वि० (सं०) झगड़ालू; मुकदमेवाज।' ` भिसी वहत 
सहृती-स्त्री० (सं०) पुलस्त्यकी एंक कन्या और अरिनिकी पत्नी । 


, सधन-वि० (सं०) धनी; धनयुक्त । पुर सम्मिलित धन, 


सामान्य धन । 


. सधना-अ० क्रि० काम पूस होना, कार्य सिद्ध होनार से संभलना; 
' अपने अनुकूल होना; घोड़ों आदिका सीखकर कामके' सायक 
. 'होना, निकलना; ` अभ्यस्त होना; साधा जाना, नापा. जाना; 


` निशाना ठीक होना; | खे या समाप्त हो जाना । a 


~ 


सनचा ` 
री र) ह जमा '(सं०) समांन ध 
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सधावर-सत्तीचर 


सधावर-पु० सातवे महीनेमें गर्भवती स्त्रीको दिया जानेवाला 
उपहार । 
संधि-पु० (सं०) अग्नि । t= 
सघि (स्‌)-पु० (सं०) वृपभ, वैल । 
सधूम-वि० (सं०) धुएस भरा या ढका हुआ । -वर्णा-स्ती० 
अग्निकी सात जिह्लाओमेसे एक । ` 
सधूमक-वि० (सं०) धुआँदार। 5: 
सघूम्न-वि० (सं ०) कृष्ण-वर्णका ।: -वर्णा-्त्री ° दे० 'सधूमवर्णा 
सधीर, सधीरा-पु० दे० 'सधावर्‌' । 
सध्रोचो-स्त्री० (सं०) सखी, सहेली । 
सध्रोचोन-वि० (सं०) साथ रहनेवाला;' समान उद्देश्यवाला । 
सध्बंस-पुः (सं०) काण्व ऋषि । - 
सनंका-पु० सन्नाटा । 
सनंद-पु० (सं०) दे० 'सनंदत्तः। ` `. `` 
सनंदन-पु० (सं०) ब्रह्माके चार मानस पुत्रोमेंसे एकः 
सन-वि० स्तब्ध । # प्र; करणकारकको. विभक्ति! पु एक 
पौधा जिसकी छालके रेशोसे रस्सी आदि वनाते हूँ; दे०: सन्‌ ; 
(सं०) ब्रंह्याके चा र मानस पुत्रों मेंस एक; लाभ, प्राप्ति; आहार; 
हाथीका कान 'फटफटाना; . घंटापाटनि ,वुक्ष । '=पर्णो=स्त्री ० 
असनपर्णी । 
सन-स्त्री० किसी चीजके हृवामें तजीसे चलनेसे उत्पन्न शब्द । > 
सन-रत्री० हवाकी आवाज, सनसनाहट; किसी चीजके 
चलनेकी लगातार आवाज; तलवार चलनेकी आवाज'। 
सनमत-स्त्री० (अ०) कारीगरी; हुनर; पेशा; अलंकार (मा०) । 
-गर-पु० कारोगर; पेशावर। , ` ` 
सनई-म्त्रो० सनका एक भेद । 
सनक-पु० (सं०) ब्रह्माफे चारः मानस पुन्नोंमेसे एक । स्त्री० 
(हि०) धुन, झोक; खव्त, दीवानगी, पागलपनः। मु० -आना- 
पागल. हाना । -चढ़ना,-सवार होना-धून सवार होना । .- 
सेनः-पागलपनका कोई काम करना 
सनकत्ना-अ० क्रि> उन्मत्त, पागल, झक्को होना। - =” 
सनकाना-स० क्रि० किसीको पागल ,व्रनाना। - : 
सनकारना#-स० क्रि० इशारा करना;,इशारेसे वुलाना-सनकारे 
सवक सकल, चने स्वामि रुख पाइ -रामा०;- किसी कामके लिए 
संकेत करना । - , 
सनकियाना-स० > संकेत करना; पागल बनाना । अ०-क्रि० 
पागल होना । पं 
सनत-पु० व्यापार, वाणिज्य । 
सनतो-वि० व्पापारसंवंधी (-मामलाके, वजीर) ॥ :, . ` 
(सं3) ब्रह्मा । -कुमार-पु० ब्रह्मयके चार..मानस 
be एक; जंनोके वारह चक्रबतियोमेंसे एक; यौवनकी-सी: 
अवस्था वनाय रखनेव्राला कोई संत; तीसरा स्वग, (जै०).। - 
-९-ज-पु० एक देववगं .(ज०) ।-सुज़ात-पु० ब्रह्माके सात 
मानम पुत्रसिंस एक । .* 
नि रेशमके कीड़े पालनेका पेड । 


(अ०), बह जिसपर पीठ. टेकी जाय,, तकियागाह; 


'प्रमाण;. प्रमाणपत्र,  सटिफिकेट;. : अनुमति-पत्र; तमस्सुक, 


किबाला; काजी.या मुफ्दीकी मुहर । वि० प्रामाणिक; प्रमाण-' 
रूप; भरोसा करने योग्य । -याफ्ता-वि० जिसके पास सनद. या. 
प्रमाणपत्र हो । -ए फ़जोलत-स्त्री० किसी .विपयमें. पारंगत. 
मुआफ़ी ज़मीनका प्रमाणः 


होनेकी उपाधि। _-ए-म॒मफ़ी--स्त्री० 
पत्र । -ए बिरासत-उत्तराधिकारी हानेका. प्रमाणपत्र ।. मु० 
` -गरदानना-भरोंसा करना, प्रमाणम सामने रखना । -जानना 
-सही, प्रामाणिक मानता । न 
सनदो-वि० प्रामाणिक; सनदयाफ्ता ।. # स्त्री०.हाल, वृत्तांत । 
सनना-अ० क्रि० जलके योगसे चूर्णादिका एकमे मिज़ना;- लथपथ 
होना; लिप्त होना, पगना । न न 
सननो-स्त्री० पानीमें साना हुआ भूसा, सानी। . ..-... ` 


=खाना-प० 


, | सत्तो-स्त्ी ० 
सनम-मु० (अ) बु बुत, मात; (ला?) प्रेमपात्र, माशक,|..-कदा, , | 
वृतखाता । -परस्त-वि०.मूतिपूजक । ` „ |. 
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. सनतसान#-पु० दे ९ सम्मानः? 


सनमानना#-स ० क्रि आदर, सत्कार करना । 

सनमजअ््-अ० दे० सम्मख'। ` ` ° 

सनसनाना-अ० क्रि० गतिशील पदार्थमें हवा लगने, हवा चलने या 
पानी उवलने आदिसे!'सन-सन' शब्द उत्पन्न होना 4 

सनसनाहंट-स्त्री० हवा चलने, कोरे घड़ेमें पानी पड़ने; 'जलके 
उवलने आदिसे उत्पन्न 'सन-सन'को आवाज। ` 

सनसनी-स्त्री ० झुनझनी; भय, आश्चयं आदिके ` कारण उत्पन्न 
स्तब्धता; सन्नाटा; खलबली; सनसनाहुट । ` 

-स्त्री० मसलमानोंके काममें. आनेवाला बड़ी तश्तरी जैसा 

मिट्टीका एकःबरतन।॥ ' ` 

सनहाना[-पु० खटाई आदिके पानीसे'भरा हुआ वरतन जिसमें 
जठे बरन माँजनेके पहले डाले जाते है । 

सना-अ० (सं०) नित्य, सर्वदा । पु०”(अ०) प्रशंसा, स्तुति । 
-श्वाँ-वि० प्रशंसक, स्तुति करनेवाला । 

सनाढय-पुं० ब्राह्मणोंकी एक उपजाति । 

सनातन-वि०.(सं०) नित्य; अनादि; सुनिश्चल, स्थायी; प्राचीन र; 
परम्परानिप्ठ (आर्थोडावस) । 'पु० “ब्रह्मा; `विष्णु; ' शिव 
पितरोंका अतिथि; ब्रह्माका एक मानंस पुत्रः!" -_धम-पु ० प्राचीन 
घमं; परंपरागत धर्म (जो साधारणः हिदू जनतामें प्रचलित है), 
विभिन्न 'देवीदेवताओंकी पूजा-उपासना, 'मंतिपूजा, श्राद्धे, तपण 
आदि जिसके प्रमुख अंग हैं।: -पुरुष-पु० विष्णु; आदि पुरुष । 

सनातनतम-पु० (सं ०) विष्णु । 

सनातनी-वि०-सनातनधेर्मका अनुयायी; वहुत पुराना; परंपरासे 
चला आया.हुआ (प्रथा इ०) । स्त्री० (सं०) लक्ष्मी; दुर्गा 
सरस्वती ; 


सफलः-'भये' सखि ` नैनः सनाथ हमारे-सुर ।  -मु०¦ -करना- 
आश्रय-देना । ,. :: 

सताया-स्त्री ०: (सं०) “वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, 
जीवद्भरतुका । } 

सनाभ-पु० (सं ०)' सगा भाई; सगा संबंधी । 


: सनाभि-वि० (सं०) नाभियुक्त; - समान- केंद्रवाले ` (जैसे पहियेके 


आरे); सहोदर, सगा; संपिडं; समान, सदृश ।. पुऽ सगा भाई; 
सातवीं पीढ़ीत़कका संबंधी । .- 

सनाभ्य-पु 9 : (सं ० ); एकःही. वंशका सातवीं पीढ़ीतकका संबंधी ॥ 

सनामक, सनामा (मन्‌) -वि० (सं०) समान, एक ही नामका । 


सनाय-्त्री० एक पौधा जिसकी पत्त्या रेचक होती हैं, सोनामुखी । * 


सनासन-अ० 'सन्‌-संन' शब्दके साथ; तेजीसे। ` है 
सनाह-पु० कवच, वख्तर !' ¦ * गी 
सनि-पु०:(सं०.) पूजा; दान) भ्रा्थना, विनय; # दे० शिनि' 
स्त्री? प्राप्ति; दिशा ` ., . 

सनिकार-वि० (सं०) अपमानजनक (जैसे दंड) । 


सनिप्रह-वि० (सं० 


| 
। सनित#-त्रि० साना, ण्य हुआ, मिश्रित; (सं०) स्वीकृतः ` 
` (शाप्त, लब्ध । 

: सनिद्र-वि० (सं०) सोया हुआ; निद्रायुक्त । 

' सनियम-वि० (सं०),नियमित;ः जो धर्मानुष्ठानं कर रहा हो । 


-पु० रेशमी पटका या छोटी धोती-'सत्रिया पहरकर ही 
चौवेमें जाता था-गुनाहोंका देवता ॥ क, ४ 
वि०(सं०) निप्ठुर, कठोर, वेरहम । PF 
-वि० (सं९) उदासीन:।.. - 
सनिष्टिव, सनिष्ठोव-वि० (सं०) थूक मिला हुआ ।  पु० वह शब्द 
जिसका उच्चारण करते समय थक निकला हो 
(सं०) ;सुविनयः प्रार्थना; दिशा; -हाथीका कात 
फटफटाना; कांति, दीप्ति; गौरी. 
सनीचर$-सु ० दे० “शनैश्चरः । . 
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Ee शनिकी दशा; शनिको पैदा होनेवालीं बछिया; 
शनिको लगनेवालाः बाजार या सट्टी ।: वि० शनिसंबंधी । "` ` 
सनीचरहा|-वि० शनिदृष्टिवाला (आदमी); जिसके (घूरकर) 
देखनेसे किसीको नजर लग जाय । , 
सनीड, सनील-वि० (सं०) जो एक ही घोंसलेमें (रहते हों; साथ 
रहनेवाले; संबंधी, समीपी । अ० सन्निकट। पु० सामीप्य, 
नैंकटथ;: पड़ोस । 

` सनेस, सनेसा#-पु दे० 'संदेश' 
सनेहु#-पु० दे० स्नेह । 

सनेहिया#-पु० दे० सनेही । ` 
सनेही-वि० स्नेही, प्रेमी । पु० प्रेम करनेचाला । ' - 
सने-सने#-अ० दे० 'शनेः-शनः' । ¦ 
सनोवर-पु० .(अ०) चीड़का पेड़ । ] 
अ०) साल, संवत्‌ । -ईसवी-पु० ईसाइयोंका संवत्‌ 
क जन्मदिनसे चला है । -हाल-पु० वतमान संवत्‌ । *- 
हिजरी-पु० मुसलमानोंका संवत्‌ जिसका आरंभ मुहम्मदके मक्केसे 
हिजरत करनेकी तिथिसे हुआ है। -(ने) .जुलूस-पु० किसी 
राजाफे राज्याभिपेककी तिथिसे चलनेवाला संवत्‌ । -(ने) 
वफ़ात-पु० मरनेका साल 
सन्‌अत-स्त्री०. (अ०) कला; शिल्पकारी;. अलंकारः। -गर- 
वि० शिल्पी; कारीगर । -गाह-स्त्री ० उद्योगशाला। . 


सन्न-वि० भय आदिसे. स्तब्ध, स्तंभित; (सं०) सिकुड़ा हुआ; 


मंद; गतिहीन; निःशक्त; बैठा हुआ; क्षीण; नष्ट; विषष्ण; 
निकटस्थ; गत, प्रस्थित । पु० पियाल वृक्ष; नाश, हानि; अल्प 
परिमाण । -कंठ-वि० जिसका गला रध गया हो । -जिह्व 
विं० मौन ।. -धी-वि० विषण्ण । -शरोर-वि० जिसका शरीर 
थक गया हो । -हर्ष-वि० खिन्न। ` 

संन्नक>वि० (सं०):खर्व, नाटा, छोटे कदका । पु० पियाल वृक्ष । 
-ह& ,-ह६ स-पु० पियाल वृक्ष । 

सन्नत-वि० (सं०) झुका हुआ, सिकुड़ा हुआ, खिन्न । 

सन्नति-स्त्री (सं०) झुकना; ` आदरपूर्वक प्रणाम ` करना; 
विनञ्रंता; एक यज्ञ; ध्वनि, शब्द; मनको प्रवृत्ति; कृपादृष्टि 
दक्षकी एक पुत्री । 


सन्नद्ध-वि० क) ) कसकर वेधा हुआ; कटिबद्ध;, ` बख्तरबंद,- 


युद्धके लिए तँ 
आसन्नवर्ती; विकासोन्मुख; मोहक | ' 


व्याप्त; ` ` “से संपन्न, युक्त; घातक; -संलग्न; 


सन्नय-पु० (सं०) समूह्‌, राशि; परिमाण; 'तादाद;.. पृष्ठाग; ` 


सेनाका प॒प्ठभाग । 


“ सञ्नयन-पु० (सं०) पास लाना; संबद्ध करना । 


० (सं०) तैयार होना, सन्नद्ध होना; युद्धके लिए, प्रस्तुत 
होना; तैयारी,करना;:कसकर वाँधना;. उद्योग, प्रयास करना 
सन्नाअ-वि० (अ०) शिल्पी; कारीगर । 


` सन्नाटा-मु० निरतब्धता, नीरवता; निर्जनता; स्तब्धता, चुप्पी; : 


हवा चलनेका शब्द; सनसनाइट । वि० निर्जन; नीरव । . सु० 
-खो चना,-भारना-विलकुल चुप हो जाना । ~बीतना-उदासी 
में वक्त कटना । --(टे) का-सनसत आवाजके साथ बहनेवाला। 
-के साथ,-से-तेजीसे । -में आना-स्तंभित हो जाना, चुप रह 
जाना । . 
सन्नाम (न)-पु० (सं०) सुंदर नाम । 


सन्नाह-पु०;(सं०) हथियारसे लैस होना, युढके लिए तैयार होना; | सन्निंवेशित-वि० (सं०) प्रविष्ट कराया हुआ; ` बैठाया, जमाया 


के 2224 ठहराया हुआ; सौंपा हुआ; स्थापित किया हुआ" 
| ससिहितः पि 


युद्ध जैसी नवि आ न्य प्रयत्न । 
सन्ताह्म-पु० (सं०) युद्धका t है 
सन्नि-सत्री ०- (सं० ).उदासी, विषण्णता; नैराश्य। >: , 

-अ ०. (सं ०) .पास, ; 
सक्षिकर्ष-पु०- (सं ०). निकट लाना; , सामीप्य; उपस्थिति; संबंध; 
इंद्रियका.विषयसे संबंध (न्या०). 
सञ्िकर्षण-पु ० हत दे० 'सन्निकषं'.। 
सन्निकाश-वि० स० 
सन्तिकीर्ण--वि० (सं०),पुरा-पूरा फैला हुआः। 
सल्लिकृष्ट-वि० (सं०) पास लाया हुआ; निकट, पासका । पु० 


जैसे रूपवाला, मिलता-जुलता, समान। | 


सनीचरी-सन्नोदन 

सामीप्य । - ` . है 

सनिक्षेप्ता (प्तु)-पु० (सं०) संघ या श्रेणीका कोषाध्यक्ष । ` 

सन्निचय-पु० (सं०) राशि करना, ढेर लगाना; भंडार; रसद । 

सन्निताल-पु० (सं०) एफ ताल. (संगीत) । 

सस्तिघ-पु० (सं) सान्निघ्य,सामीप्य.। ` 

सन्निघाता(तु)-पु० (सं०) पास लानेवाला; जमा. करनेवाला; 
चोरीका माल लेनेवाला; अदालतमें लोगोंको ले जानेवाला 
अफसर; पास रखनेवाला । 

सन्निधान-पु०, सञ्निधि-स्त्री (सं०) साथ, ` पास, रखना 
सामीप्य; -गोचरता; आधार; अपने पास “रखना; योग; जमा 
करना; इंद्रिय विषय । ` 

सन्निपात-प० (सं०) ` गिरना; उतरना; मिलना, संगम; टक्कर, 
भिड़ंत; कई घटनाओंका एक साथ घटित होना; "कई वस्तुओंका 
एक साथ आना'या मिल जाना (गण सन्निपात); मेल, योग 
समूह, राशि; पहुंच; वात, पित्त और कफजन्य ज्वर जो भीषण 
होता है; एक ताल (संगीत) । 

सन्निबंध-पु० :(सं०) (ुढ़तापूर्वक वाँधना;', संबंध, संग, लगाव; 
प्रभावकारिता । 

सच्चिबद्ध-वि० (सं०) दुढ़तापूर्वकः वेधाः हुआ; संबद्ध, संलग्न; 
अवलंबित; आवृत; अटका या फंसा हुआ । 

सन्निभ-वि० (सं०) समान, सदुश। ९ , 

स (सं०) पूर्णतः गृप्त रखा हुआ; छिपाया हुआ; 
चतुर 

सन्निमग्न-वि० (सं०) पुरे तोरसे डूबा हुआ बुप्त Tors 
सन्निमित्त-पु० (सं०) . अच्छा कारण; बन्छ लोगोंका- हित; 


सन्नियंता (तृ) -वि०, पुञ (सं) शासन, नियंत्रण करनेवाला, 
डाँटने-डपटनेवालाः। .' . 

सन्नियोग-पु० (सं०) संबंध; संयोग; आसक्ति; नियुक्ति; आदेश । 

सन्निर्दध-वि० ( Hr हुआ; दबाया हुआ; इकट्ठा किया 
हुआ, एक जगह हुआ (जैसे अग्नि) ; भरा हुआ । गुद 
-पु० कोष्ठबद्धता 

सन्निरोध-पु० (सं०) रोक, बाधा; दमन; केद; तंगी, संकीर्णता; 
संकीणं मार्ग । क * 

सन्निवास-पु० (सं०) साथ रहना; वसना; घोंसला । 

सन्निविष्ठ-वि० 7(सं०)- साथ बैठा हुआ; एकत्रीमूत; लीन; 
समाया हुआ, प्रविष्ट; यीचमें जोड़ा हुआ, बढ़ाया हुआ (इंसटंड) 
आसन्नवर्ती, निकटस्थ; जिसने पडावं डाला हो। -करना-स० 
क्रि० (ट॒ इनसंट) हटाये हुए शब्द, शब्दसमूह आदिके स्थानमें 
अन्य शब्द, शब्दसमूह आदि रखना या बठाना । 

सन्निवत्त-वि० (सं०) .लोठा हुआ; रुका हुआ; हटा हुआ। 

सन्निवत्ति-स्त्री० (सं०) लौटना) हटना; रुकना; रोकथामः। 

सन्निवेश-पु० गिल प्रवेश करना; “साथ बैठना; एकतर होना; 
आसन; बेठने, स्थान; आधार; समूह्‌, मंडली; संयोग 
सामीप्य; रूप, आकृति; कुटीर, वासस्थान; उचित स्थानपर' 
बैठाना; रखना, जमाना; नगर आदिके पासका वह मेदान'जहाँ 
मनोरंजन, व्यायाम आदिके लिए लोग एकत्र होते. है; छाप; 


। रचना; निर्माण 
' सन्निवेशन-पुन (सं०) बैठाना; रखना; जमाना; जड़ना; मूति 


स्थापित करना; वासस्थान; व्यवस्था । 


(सं०) अच्छा स्वभाव, उदाराशयता । पवग 
(सं०) पास या साथमें रखा हुआ; निकटस्या 
आसन्न; उपस्थित; रखा, जमाया हुआ, ठहराया हुआ; 


। तैयार; ठहराःहुआ;:स्थितः।;पु० सामीप्य; -एक विशेष अग्नि 


-स्त्री० सनकी जातिका एक पौधा; सनसे बुना हुआ कपड़ा। 

वि० सन या पटसनसे बना; सनसे सम्बद्ध 

-पु० (सं०) पशुओं आदिको भगाना, हाँकना; प्रेरितः 
करना । 
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सन्न्यसन-सप्त (न्‌) 


सन्त्यसन-पु० (सं०) त्याग; अलग करना; सांसारिक विषयोंका 
त्याग; जमा करना, सौंपना;: रखना, धरना । 
सन्न्यस्त-वि० (सं ०) अलग. किया हुआ, छोड़ा हुआ; विरक्त; 
रखा हुआ; जमा किया हुआ; सांपा हुआ; ठहराया हुआ 
सन्त्यास-पु० (सं०) छोइना, “परित्याग; विरक्ति; ` हिंदुओंका 
चतुर्थाश्रम; धरोहर; पण, दाँव, याजी; शरीरत्याग,' मृत्यु; 
जटामासी; शतं; . एक ` तरहका: मूर्च्छारोगः।` -ग्रहण-पु ७ 
चतुर्थाश्रममें प्रवेश करना । -पल्लो-स्त्री ०'सन्न्यासीकी कुटिया। 
सन्न्यासो (सिन)--वि० (सं०)` त्याग: करनेवाला; , पृथक्‌ करनेः 
चाला; भोजनका त्याग करनेवाला, त्यक्ताहार । पु० चतुर्याश्रममें 
प्रविष्ट ब्राह्मण; किसीके पास जमा करनेवाला । 

सन्मंगल-पुऽः (सं ०) अच्छा और शुभ कृत्य । : 

सन्मंणि-पु० (सं०) विशुद्ध रत्न। `” ` ` 

सन्मति-स्त्री० (सं०) 'अच्छी मति; सद्विचार, सुवुद्धि। ¬ 7: 

सन्मात्र-वि० (सं) जिसका अस्तित्व माना .भर जाय] पु० 
आत्मा। 

सत्मान-पु ० दे ०- सम्मान ;; (सं ५) ` सञ्जनोक्रा आदर-सत्कार इ: 

सन्मानना#-रा० क्रि० दे० 'सनमानना' । 

सत्त्मार्गे-पु० (सं०) सुमा, सुपयः। योधो (धिन्‌) -वि०` धमे 
ह. १८० ८& द्ध करनेवाला । -स्थ-वि० सुमार्गपर*चलनवाला' । 

-पु० (सं०) सुमार्गका अनुसरण । 

सन्मृख-अ० दे० सम्मुख | `: 7. 

सन्यास-पु० दे० 'सन्न्यास' । धागे ५7७ 

सन्यासी-पु० दे %सन्न्यासी',। ` . \ ०} 

सपई[-स्त्री०. पेटमें होनेवाला कंचुवा;- बेलेफा फूल । f 

सपक्ष-वि० (सं०) डैनोंवाला; पंखदार (वाण); पक्षवाला, 
जिसका दो पक्षोमेंसे कोई एक पक्ष हो; एक ही (समान) पक्षका; 
मित्रों, सहायकोसे युक्त; एकजातोय; समान; सदृश (लां०) 
जिसमें साध्य-या :अनुमानका विपय हो । पु०.मित्र, सहायक; 
समर्थक; सजातीय व्यक्ति; वह.दृष्टांत जिसमे साध्य हो । ४ ` 

सपक्षक-वि०: (सं०) पंखदार । ईं 

सपक्षी-वि० दे० 'सपक्ष' । 

सपच्छ#=वि०; पु० दे० सपक्ष' । 


सपरा -गु० सफेद वःचनार; एक तरहका टाट; एक तरहकी 


पेटारी । 
सपट्टी-स्त्री० (सं०) चोखटकी पाश्वंस्थ दोनों लकड़ियाँ । 
सपत#-अ० दे०'*सपदि' 20 
सपताक-वि० (सं०) प्र; I 


सपत्न-वि० (सं०) शत्रुताका भाव रखनेवाला, वैरीः।: पु० 
दुश्मन । -जित्‌-वि० :शत्रुओको * जीतनेवाला। र 


शत्रुओंको नष्ट करनेवाला । -नाश-सु० 'शत्रुका नाश ग > 
बलसूदन-वि०` शतुका वल नष्ट करनेवाला । “वद्धिः स्त्नी०: 


शतुओंकी दृद्धि । -श्री-स्त्री ० शत्रकी' विजय । ` 
सपत्नारि-पु० (संश) एक तरहका ठोस बाँस । 

सपत्नो-स्त्री ०४ (सं ०) सौतत। ` ` .. हिन 
सतत्नोक-वि० '(सं०) . पत्नीके साथ । ` › ” ;: 
सपत्रञत्रि०. (सं०) पंखदार । 5 . ¦ 
संपत्राकरण-पु०. (सं०) बाणसे इस प्रकार आहत करना कि पंख 
अंदर चला.जाय; बहुत अधिक.कष्ट देना । 


पंखतक घुस गया हो पु० आहत मृगादि 
सपत्राक्ृति-स्त्री ०: (सं०) बहुत अधिक कष्ट । : * 
: सपथ-स्त्री० दे० “शपर्थः a Bid 
सपदि-अ० (मयी शीघ्र तत्काल, तुरंत! "जोडो 
सपना-मु०: दे० *स्वप्नः। मु००-होना-अप्राप्य होना, मिल .न 
सकना । 


० (सं०) एक बड़ी संख्या । : 5 5 ] न| 
पु" नाचनेवाली वेश्यांके'साथ सांज बजातेवाला; ' 


समाजी; साजिदा । 


¦ विशालत्वक नामक वक्ष । 


95% 77% + 


११९४ 


सपरन#-वि० पत्तों सहित (रामा०) । . | 
सपरना-अ०:क्रि० पार लगना, पूरा हो सकना, हो सकना; मर 
जाना; तैयारी करना; †स्नानःकरना; नहाना ।(बुंदेल०) | -- 
सपरव#-वि० गाँठों सहित (रामा०)। 
सपरस-विऽ स्पृश्य, छूतसे ` युक्त-'अपरसः ठौरः तहां सपरसः जाइ 
कंसें-घन०। ` ` 
सपराना-स० क्रि० पूरा करना, खतम करना, पार लगाना; 
नहलाना, स्नान कराना । ! 
सपरिकर, सपरिक्रम-वि० (सं०) अनुचरोंसे युक्त, सदलबल। -; 
सपरिच्छेइ-वि० (सं०) तैयारीके साथ; दलबलके साथ । 
सपरिजन-वि० (सं०) दे० ‘सपरिकरः । 5 
सपरिवार-वि० (सं०) परिवारके सदस्योके साथ । छ 
सपरिवाह-वि० (सं०) उपटकर बहता हुआ; कपरतक -भरा हुआ 
सपरिव्यय-वि० (सं०) मसालेदार (वना. हुआ भोजन) । - 
सपरिश्षम' कारावास-पु० ` (रिगरस 00 वह कारावास 
जिसमें बंदीसे:कठिन परिश्रमके काम कराये 
सपर्ण-वि०- (सं०) पत्तियोंसे युक्त । i 
सपर्था-स्त्री० (सं०) पूजा; सत्कार; सेवा-टहल । 
सपशु-वि० (सं०) पश्‌ ओंके साथ; पशु-त्रलिसे संबद्ध । 
सपाट-वि० चौरस, समथर, जो ऊवड-खावड़ न हो। -भाषा- 
अनलंकृत'भाषा, जिसे नवलेखनमें गुण माना जाता है। 


सपाटा-पु० तेजी, झोंके; झपटे; दौड़; थप्पड़, तमाचा; छल” 


मु० सँर-मनबहलावके लिए कहीं घूमना-फिरना; -(टे)को 
तान-संगीतकी वह “तान जिसमें स्वरका उतार-चढ़ाव बहुत 
तेजीसे होता हैत: ४४ :. 

सपाद-विऽ' (सं०) 'चरण-सहित;. चतुर्थांश बंढ़ाया-हुआ; चतुर्याश- 
युक्त, सवा (समासांतमें-जैसेःसपादलक्ष-सवा लाख) ।: -पोठ 
अवि पैर रखनेकी चौकीके साथ-।ः-मत्स्य-पुं० एक .तरहकी . 
मछली। 

सपिड-पु० (सं०) सामान्यः पितरोंको .पिड. देनेवाला; छः: पुश्त 
ऊपरसे छः पुश्त नीचेतकका संबंधी। :. ¦ । 

सपिडीकरण-पु०' (सं ०.) श्राद्वविशेषः जिसमें मृतकको : पिंडदान 
द्वारा पितरोंके साथ मिलाते हैं, किसीको सपिंड होनेका अधिकार 
प्रदान कंरना।! ` ४ ` 

सपीड-वि० (सं०) पीड़ायक्त | ST गले कळा 
सपोतक-पु० (सं०) नेनुवा । 7६४ ` "१ शम 
सपीति-स्त्री ५ ,(सं०) सहपान; सहभोज । 
सपीतिका-स्त्री० (सं०) कद्दू; लौकी । 

सपुलक-वि० (सं०); रोमाँचयृक्तं । Fore 
सपूत-पु० अच्छा, कुलकाःनाम बढ़ानेवाला पुत्र.।  * 


। संपुती-स्त्री० सपूत होनेका भाव; अच्छे पुत्रको माता। 
| सपेत#-वि० सफेद, श्वेत। `= 

। सपेती#-स्त्री ° दे० 'सफ़ेदी” । 

, सपेद-विं० (फा०) दे० 'सफ़ेद । * 


सपेरा-पु० दे० 'संपेरा'। १-२. धाय 

सपेला, सपोला-पु०पोवा, सांपका छोटा बच्चा ।  ' * `: 

सप्त (न्‌)-विं (संश) छःसे एक अधिक ।' पुऽः सातकी' संख्या । 
-पु० दे० 'सर्प्ताष' । -ङ्कुत्‌-पु० एक विश्वेदेव । -कोण 


सात 
सपत्राहृत-वि० (सं०) जो इतना घायल हुआ हो कि बदनमें वाण | ह त 'रेखाओंसे घिरा: हुंओ क्षेतर।! वि० सात कोणोंयालों 


) | -गंग-पु० एक स्थान जहाँ गंगा सात धारं(ऑमें बहती 
-गुण-वि० सात गुना | :-गोदावरी-स्त्री एक नदी। - 
-ग्रही-स्त्री० सात ग्रहोकी एक राशिमें स्थिति । -च्छद-पु० 
-वि०“सात जिह्वाओंवाला । 
3० । -ज्वाल-पु० । -तंति,-तंत्र-वि० ˆ सात 
तारोंवाला। -दश-वि० सत्तरहू। -दशक~वि० जिसमें संत्तरह 
सम्मिलित हों। -दिन,-दिवस-पु० «सुप्ताह। -दीधिति- 
० अग्नि । -द्वोप-पु० बो । वि० संप्त द्वीपमय 
० सात घातुओंवाला/ (शरीर)'। पु० 
एक स्त्री ० शरीरके सात तत्त्व-पित्त, 


' रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और शुक्र । -धातुक-वि० 
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सात तत्त्वोंसे युक्त ।. -धान्य-पु० सात अन्नोंका मिश्रण: (पूजादिके 
निमित्त) ॥ -नली-स्त्री० चिड़िया. फंसानेका कंपा॥ -नाडिका 
-स्त्री ० सिंघाड़ा । --नाड़ोचक्र-पु० वर्षा-सूचक एक चन्न जो सात 
टेढ़ी रेखाओंसे बनता: दै । -नामा-स्त्री> आदित्य़भक्ता, हुलहुल 
नामक पौधा:।.. पपत्र-वि० सात पत्तोंबाला; सात घोडोसे-खीचा 
जानेवाला. ।..पु० सूर्य; मोतिया (फूल); ` छतिवन | -पद-वि ० 
सात पदोंवाला ।. -पदी-स्त्री०- विवाहकी,एक विधि जिसमें, वर 
और वधू: द्वारा अग्निकी-सात वार परिक्रमा की जाती है; संधि 
पक्की करनेके. लिए: अग्निकी सात बार परिक्रमा करना । -९ 
पुजा-स्त्री०: विवाहकी एक रस्म जिसमें लोढ़ा” पुजनेको ;कहा 
जाता हैं।: -पराकं-पु० : एक. प्रकारकी तपश्चर्या । --पणा- 
पलाश-वि० सात पत्तोवाला । 'पु० छतिवन । =पर्णक-पु० 
छतिवन ।. -पर्णी-स्त्री ० लजालू ; :छतिवनकाः फूल; एक मिठाई: 
:-पाताल-पु० सात -अघोलोक-अतल, वितल; सुतल, -रसातल, 
तलातल, महातल और पाताल । -पुत्री-स््नी ०. एक तरहकी तुरई, 
तिया । -पुरी-स्त्री० सात पुरियाँ-अयोध्या, मयुरा;ः माया, 
काशो, कांची, अवंतिका. और. द्वारका-जो मोक्ष देनेवाली: मानी 
जाती. हैं । -पुरुष-वि० सातः; पुरसा , लंबा । -अक्ृति-स्त्री ०. 
राज्यके सात,अंग-राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। 
-बाह्य-पु० वाह्लौक राज्य | -बरोध्यंगकुसुमाढच-पु० वुद्ध । 
-भंगिनय-पु० . स्याद्वादके .तकंके सात अंग (जै०) ।,-भ॑गो- 
(गिन्‌)-पु० स्याढादके माननेवाले जैन | -भद्र-पु० शिरीष; 
गुंजा; नेवारी । -भुबन-मु० ऊपरके सात लोक, दे० 'सप्तलोक्‌ः। 
-भम-वि०. सात मंजिलोबाला । -भूमि-स्त्री० रसातल. ¬ 


भूमिमय-वि०; दे०.. “सप्तभूम' । -मूसिक,-भोन-वि० ` सतः 
मंजिला ।;--मंब-पु ०. अग्नि | -मरीचि-वि० सात किरणों व्राला। - 


पु० अग्तिः।- -महाभाग-पु०. विष्णु । >मातुका-स्त्री ०: विवाह 
आदिमे पूजी जानेवाली सात माताओंका -वगं-त्राह्मी, माहेश्वरी, 


कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी-और चामुंडा;। .-मास्य-वि०. 


सात मासका (वच्चा) । -मुत्तिका-स्त्री० कुछ, धर्मकृत्योके 
अवसरपर एकत्र की जानेवाली सात स्थानोंकी मिट्टी |, -यम-- 


बि० सात स्वरोंवाला। -रंगी-वि० सात रंगोंवाला .(इन्द्र-. 
धनुष) । -रक्त-पु० लाल ररंगवाले शरीरके सात अंग्‌-हथेली,, 


तलवा, .तख, आँखका कोण, जीभ, -ओठ भर तालु । --रात्र 
उपु० सात रातोंका काल, सप्ताह। -राद्रक-वि० सात रातोतक 
चलनेवाला । -राव-पु० गरुड़का एक पुत्र ।..-राशिक-पु०. 


बैराशिक जैसी गणितकी एक. क्रिया जिसमें सात राशियां होतो. 
हैं|. -रचि-वि० सांत किरणोंवाला ।; पु०. अग्नि.। -ला-; 


स्त्री सातला;.. चमेली, नवमल्लिका;. रीठा; ..गुंजा,. घृंघची । 
-लोक-पु० सातों. लोक-भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, महुलोंक, 
जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक । .-लोकमय-वि० सातोलोक 
धारण करनेवाले. (विष्णु) ) ।.-लोको-स्त्री० पृथ्वीके सात खंड; 
संपूर्ण पृथ्वी । -बरूथ-वि० सात. रक्षकोंवाला. (रथ) | वर्ष 


-पु० 'सातका समाहार । -वर्ष-वि० सात वर्षकी अवस्थाका ।. 


-बादी (दिन्‌)-पु० .दे०. 'सप्तभंगी' |: -विश-वि० .सत्ताईस.! 
>विदारु-पु ० एक वृक्ष । -विघ-वि० सात प्रकारका ।. -शत-- 


` वि० सात सौ । -शती-स्त्री०. सात.सौका समूह; सात. सौ 


पद्योका संग्रह । -शलाकं-पु० विवांहका, शुभ मुहृतेसूचक एक 
चक्र | -शिवा-्त्री० नागवल्ली । De _ सात .-सिरों- 


वाला । पु० विष्णू ¡ -सप्ति-बि० सात घोड़ोंसे युक्त रथवाला। 


पु० सूर्यं -समाधिपरिष्कारदायक 
जिसका : विस्तार सात समुद्रोंतक हो 
एक लिंगे | -०दान-पु० एक प्रकारका दान 
सात तरहकी चीजें भरकर देते हैं । -सागरक-पु० i दे० 'सप्त- 
सागरदान' । -सिरा-स्त्री० पान, तांबूल । -सु-स्त्री० सात 
वच्चोंकी माँ । -स्पर्धा-स्त्री० एक नदी ।. -स्वर-सु० संगीतका 
सप्तक ॥-:--हय-पु० दे० “सप्ताश्वः । _ र 


एकारदाय॒क-पु० वुद्ध | -समुद्रांत-वि० 


सप्तफ-वि७: (सं०) सात; जिसमें सात हो; सातयाँ। पुः 
सग्रह; संगीतके स्वरों-षड्ज गांधार, मध्यम, RS 
ग्रह; संगीतके सात स्वरो-षड्ज,, ऋषभ, गाणार, पल रा मुर दे; सत्या | = 5 को 


पंचम, धैवत, निषादं-का समाहार ।' ` 


` (पृथ्वी) | -सागर-पु०. 
जिसमें सात पात्नोमें | 


सप्तक-सफरदाई 
सप्तकोस्त्री ० (सं०): (स्ल्तियोंका) कटिवंध; कांची । 
सप्तति-वि० (मं०); सत्तर । ToT SS 
संप्तम-वि० (सं०):सातवाँ ।= 


>>> 


'सप्तसो-स्त्री० (सं०) पक्षती सातवी:तिथि;*अधिकरण.नारेकका / 


' विभक्ति (व्या०) । 


4 
. 


सप्तपि-मु ० "(सं °): सात ` ऋषियों-शतपत्रात्यणके „ अनुसार- : 


गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और 
! अत्रि; मदाभारतेकेः अनुसारः-मरीचि,-अवि, अंगिरा; पुलह ऋतु 

पुलस्त्य और वंसिप्ठ-का मंडल; सान नाराओंका एफ मंडल.। 
` -ज-्पु०ववृहस्पति|. | „` छ २%} ४ 
सप्तांग-बि०: (सं ०). सात अंगोवाला;। पु०-दे ०: सप्त-प्रकृति' । / 
सप्तांशु-यि० (सं०) सात 

-पु० शनि ग्रह । '. ` 7 ॥ ` ¦. i 
'सप्तात्मा (त्मन्‌) -मु० (सं०) ब्रह्म । । प 
'सर्प्तावि (स)-वि० (सं०). सातः ज़िह्वाओंवाला; जिसकी! नज़र 
, या शक्ल बुरी हो । पुऽ अग्नि; शनि ग्रह; चित्रक वृक्ष । 


श्र 


किरणोंवाला | ,पु० अग्ति | -पुंगव- ३ 


सप्तार्णव-पु०:(सं3) सातों समुद्र । ` वि० सात.समुद्रोसे धिराःहुआ। = 


सप्तालु-पु० (सं?) शफ्तालू, सतालूः। 5 `= . . 
सप्ताश्र-पु० (सं०) सप्तभुज क्षेत्र +>: ` . >) - ¬= 
सप्ताश्व-पु ०. (सं०)) सूर्यं (सात घोड़ोंवाले रथकेःकारण) । ::. 
सप्ताह-पु० (सं०) सात दिनकीःअवधि, हफ़्ता; सान दिन-तक 
' चलनेचाला यज्ञादि । , - -४: १ tS 
सप्ताह्ा-स्त्री ०. (सं०). एक.पौधा, सप्तला ।; , ` .¬.- 
सप्रकारक-वि० (सं०) जिसमें ब्योरोंका विवरण हो... ,; 
सप्रज-व्रि०, (सं०) वाल-च्रच्चोसे. युक्त । 
सप्रज्ञ-वि० ;(सं०) प्रज्ञावान, वुद्धिमान्‌ । - >; ¬ तः _. 
एंबसप्टम ) 


सप्रतिबंध स्वोकृति-स्त्री ० (कंडीशनल या क्वालिफाइड 
' दे०:विशेषित स्वीकृति! 5 ` ७ , ` ११ 
सप्रतिभय-वि०; (सं ° ) खत्रत्ताक; अनिश्चित. । ~ 

सप्रभ-वि० (सं०) समान कांतिवाला; कांतियुक्त। : 


ness 


सप्रमाण-वि०. (सं०)- प्रमाणयुक्तः: माणिक, .ठीक; ¦ विधान: = 


जिसके पक्षमें, हो; -जो वैध अधिकारी हो । ; 
सप्रसव-वि० (सं०)-एक ही मूलसे उत्पन्न ।--:;. ~ . 7, 


सप्रस॒वा-वि० स्त्रो० (सं०) बच्चोवाली; गर्भवती! ` 


पा पु०. (अ०)..(सेपरेटेड मिल्क) मखतिया दूध; = वह दूध: ` 


मसे मक्खन .या चिक़ना.अंश निकाल लिया गया हो ।- फः 
सप्लाई-स्त्री ०... (अं) पहुँचाना. (व्यदार, . उद्योग आदिकी : 


चीज); प्राप्ति, पूर्ति, रसद । -आफिस-पु० पूतिकार्यानय । ¬. 


: डिपार्टमेंट-पु० पूर्तिविनाग।.-- ~ ५ . °! = 
सफ-पु०-देश एफ: -.. . १. ५ ` मक tx 
सफ़-स्त्री० (अ०) , पात, परा; .नमाज पढ्नेबालोंकी पांत; पांत 
` बाँधनेकी .जगह; फर्श;- वोरिया, चटाई । -आरफ-वि० युद्धके 
; लिए सैनिकोंको पं क्तिबद्ध करनेवाला; युद्धमें डटकर लडनवाला; , 


चढ़ाई . करनेवाला । -बर्‌-वि० सफोको तोड़नेवाला, - वीरः 


.! योद्धा; Er हज्जत अलीकी पदवी... -ब्रंदी-स्त्रो० परा, जमाना,, 
ii अमिता ...-बस्ता-वि० पंक्तिवद्ध । -शिकन-वि० पाँतः ¬ 


i पात | रनवाँकुर CE ) = ~ 
' तोइनेबालाः वीर; रनवाँकुर'। -(फ़े) मातम-स्त्री२. वह 


' फर्श जिसपर सातम करनेवाले देठे. (मुसल०) । मु०, -उसट 
: देता-सैनिकोंकी पातका छिंन्न-भिन्न .या.अस्त-व्यस्त कर देना ।, 


: सर्फे साफ कर देना-सैन्यपंक्तियोंका सफाया कर देना । , ५ 


| 4 


सफगोल-पु० दे० {इसबगोल -। 


सफतालू-पु० एकफल-बुक्ष, आड़)... . ६... . „` २ 


सफर-पु० (सं०) दे० सफरी । 


सफर य ० (अ०) हिजरी सन्‌का.दूसरा महीना जिसे मुसलमान ˆ 
' स्त्रियाँ मनहुस समझती हैं; शहरसे बाहर जाना; यात्रा; रवानगी, . , 
_ सफरका खच, मार्गव्यय। -नामा-पु० . 


'कूच । -खर्च-पुर 


भ्रमणवृत्तांत । -ए आख्रिरत-पु> अंतिम यात्रा, परलोकयादा २... 


! सफ़रजल-पु० (अ०) विही । 


सफ़रजलो*वि० जिसमें सफ्रजलका. योग हो। 


ES) 
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सफरमंना-सबरो ˆ 


ज्ञ जाकर खाई, रास्ता आदि तैयार करते हें । 
सफ़रा-पु० (अ०) पित्त । -शिकन-वि० पित्तनाशक । 


सफ़रावी-वि० पंत्तिक, पित्तकृत,। -मिद्ञाज-पु० . पित्तप्रधान 


प्रकृति । 
सफरो-स्त्री» (सं) एक तरहकी छोटी चमकीली मछली । 
सफ़रो-वि० सफरका; यात्रा-संवंधी; ` यात्राके उपयुक्त | पु० 
मुसाफिर, यात्री; अमरूद- सफरी) सेव, छुहारे, पिस्ता जे तरवूजा 
नाम-नूर | स्त्री० राहखचं । -आम-पु० अमरूद । ` 
सफल-वि० (सं०) फलवाला, फलयुक्त; फल उत्पन्न करनेवाला; 
कृतकार्य, कामयाव; सार्थक; अंडयुक्त, बध्चिया नही । 
सफलक-वि० (सं०) ढालसे युक्त। 
सफलता-स्त्री» (सं०) कामयावी; पूरा होनेका भाव, पूर्णता; 
सार्थकता । 
सफंला-स्त्री० (सं०) पौप-कृष्णा एकादशी । 
सफलित-वि० दे० 'सफलीभूत' । 
सफलोकरण-ए० (सं०) सफल करना; सिद्ध; पूर्ण करना । 
सफलोभत-वि० (सं०) कामयाब; जो सिद्ध, पूर्ण हो। : 
सफलोदय-पु० (सं०) शिव । "६ 
सफलोदर्क -वि० (सं०) जिसमें भविप्यमें सफलत्ताकी आशा हो । 
सफ़हा-पु० (अञ) पन्ने या वरकका एक पाव, पृष्ठ; (ला०) 
चौड़ाई; विस्तार । -(हए) हस्ती-पु० (ला०) जीवन पटल, 
दुनिया, इहलोक । मु० -०से उठ जाना-मर जाना] 5 «४: 
सफ़ा-स्थी० (अ०) सफाई; निर्मेलता; चमक; मवकाफे पासकी एके 
पहाड़ी । वि० दे० 'साफ' | -ई-रत्ती० दे० क्रममं । -चट- 


बिऽ बिलकुल साफ, मैदान, जिसपर कोई पेड-पौघा न हो; अच्छी 
तरह मुंडा हुआ (सिर) । -०मंदान-मु० चटेल मैदान जिसमें ' 


कोई पड़-पीधा न हो । मु० -कर देना-साफ कर “देना, कुछ 


रहने न देना, पूरी तरह मूंड देना; चाट-पोंछ जाना! -कहना- ' 


खरी, वेलाग कहना) _ « 
सफ़ाई-स्त्ती ० (अ० ) साफ होना, स्वच्छता; झोड़-पोंछ; मैल-गंदगीका 


दूर किया जाना; चमक; चिकनाहट; खुरदरापनका न रहना; _ 
सरलता; हृदय-शुद्धि; नेकनीयती, सचाई, खरापन; हिसावका 


_ चुकता हो जाना; मेल, सुलह (सफा हो जाना); समाप्ति 
तवाही, बरबादी; दोपसे मुक्ति; अभियुक्तका बचाव, उसकी 
निर्दोतता' सिद्ध करनेके लिए पेश की जानेवाली गवाही इ०, 
अभियुक्तपक्ष (-का गवाह, वकील); फुरती, चतुराई (-का 


हाथ); (ला०) निर्लेज्जता। -का गवाह-वह गवाह जो 
-अभियुक्त- 


अभियक्तकी सफाईमें पेश किया जाय । -का बकोलः 
पक्षका वकील । -का हाय-तलयारकी वह चोट जो जिस अंग 
या चीजपर पड़े उसको साफ दो टकडे कर दे । मं०-कर देना- 


साफ कर देना, चुकता कर देना; चट कर जाना; समाप्त कर. 


देना ।' -हो जाना-मेल, चुकता, सफाया हो जाना! | 
सफ़ाया-पु० समाप्ति; नाश; संहार । मु० -कर देना-खत्म 
कर देना, मिटा देना; सबको मार डालना । 


सफ़ी-वि० (अ०) स्वच्छ, पवित्र; मित्र; हजरत आदमका लकब ।' 


. -उल्लाह-पु० ईश्वरका मित्र, आदम । 
सफ़ीना-7० (अ०) किताब; वही; नोटवुक; समन । 
व (अ०) शुद्ध अंतःकरणवाली; ` हजरत. मुहम्मदकी 


सी ता आवाज; सीटी; आवाज । 

-पु० (अ०) दुत, राजदूत । स्त्री सीटीकी आवाज़ । 

सफोल-स्त्री ० दे० 'सफीर' (सीटी, आवाज) । 
य ) नीच, पीता be 

सफ्फ़-पु० (अ०) चूर्ण; चूर्णरूप ओपध, चूरन | _ . 
सफ़ेद-वि० (फा०) उजला, श्वेत; गोरा; य सादा (कागज )। 
स्ती०  गंजीफेकी आठ बाजियोमेसे एक । -कोह: 


ऐसा झूठ जो ऊपरसे देखनेपर ही साफ झूठ जान पड़े और बस्तु- 
स्पष्ट विपरीत हो । -चाग्र-पु० श्वेतकुष्ठ । -पलका 


सफरमेना-पु० (अं० सँपरमैन) सेनाके वे कमचारी जो फौजके | 


-पु० अफगा- . 
निस्तानका एफ पहाड़ । -चश्म-वि० निलंज्ज । -झढ-पु० . 
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-पु०चह कबूतर जिसका रंग सफेद, पोट काला और दुम तथा उने 
कुछ काले कुछ सफेद हो. । -पोश-वि० सफेद कपड़े 

भला आदमी; जो अमीर न होते हुए भी भले आदमियोंकी तरह 
रहे, शिष्ट कितु अल्पंवित्त (जन) । -बरु्त-वि० भाग्यशाली । 
=मिट्टी-स्त्री० खंड़िया मिट्टी। -मुहरा-पु० एक तरहंको 
“रेश-वि० जिसकी दाढ़ी सफेद हो गयी हो, बूढ़ा । - (दो ) 

>पु० भला-वुरा, वनाना-बिगाडचा । -०का इख्तियारं-वनाने- 
विगाड़ने, राब कुछ करंनेका अधिकार, सर्वाधिकार । -मुं० -पड़ 


| जाना-(भय, रोग आदिसे) चेहरेका रंग उड़े जाना, पीला पड़ 


जाना । -हाथी-पु० बर्मामं मिलनेवाला सफेद रंगका हाथी 
ऐसा कर्मचारी जिसका वेतन बहुत हो पर उपयोग बहुत कम हों 
(ह्वाइट एलिफ़ेंट ) ESS 

सफ़ेदा-पु० एक तरहंका आम; एक पेड़ जिसका धड़ सफेद होता है 
एक तरहका नि उजाला; जस्तेसे बनाया जाने- 
वाला एक सफेद रंग लोहे, लकड़ी आदिंकी रेंगाई की जाती 
है; सफेद चमडा । 


"| सफ़ेदी-स्त्ी० “सफेद होना, श्वेततां; ” मुंहपर लगानेका सफेद 


पाउडर; सफेद रंगका स्राव; गोराई; चूनेकी पुताई (करना, 
होना); संबेरेका उजाला । मु० -भाना-वुढापा आना, वालोंका 
सपेद होना । 

सफेन-वि० (सं०) फेनयुक्त । -पुंज-वि० घने फेनसे आच्छांदित 
(जैसे समुद्र) । 

सपंतालू-पु० दे० 'सफतालू' 

सपफ़ाक-वि० (अं०) कूरकर्मा, जालिम, निर्दय; रक्तपाती । 

सपफ़ाको-स्त्री० करता, निर्देयता, जुल्म; रक्तपात ।,” ' 

सबंध, सबंधक-वि० (सं०) जिसके लिए कोई जमानत' दी गेयी 
हो । -मुक्ति-स्त्री> (परोल) किसी वंदीका कारागृहसे इस 
प्रतिवंधपर कुछ समयके लिए छोड़ दिया जाना कि अवधि समाप्त 
होते ही वह पुनः कारागारमें उंपस्थित हो जायगा और मुक्तिकालमें 
कोई अवांछनीय यो वर्जित कार्य न करेगा, सभ्रतिवंधमुक्ति, 


साधिमुक्ति । ` ` 
सबंधु-वि० (सं०) जिसके साथ निकट-संबंध' हों;  मित्रयुक्त; 
एक ही वंशका । पु० संबंधी; रिश्तेदार । पध 

सब-वि० . कुल; समस्त, सारा, संपूर्ण; (अं०) छोटा, गौण 

(समासर्मे) । -इंस्पेक्टर-पु० छोटा इंस्पेक्टर । -ओवरसीयर 

, शय नायव ओवरसीयर । , -जज-पु० छोटा जज, सदरआला । 

जिलेका एक . भाग, विभाग, तहसील । - 

डिवीचनल-वि० सव .डिवीजनका । -पोष्ट. आफिसें-पु० मुफ- 
स्सिलका डाकखाना । -रजिस्ट्रार-पु०- नायव रजिस्ट्रार । 

सबक़-पु० (अ०) पाठ, पुस्तकका उतना अंश जितना एक दिन॑में 

गुरुसे पढ़ा जाय; शिक्षा, सीख; वह दंड जो चेतावनीका कामं 


दे (देना, मिलना) । मु० -पढ़ाना-शिक्षा देना; पट्टी पढ़ाना, 
हा । जेना-पढ़ना; शिक्षा लेना । -सिखाना-शिक्षा 


सबक्कत-स्त्री०, (अ०) दूसरेसे आगे बढ़ना; बढ़कर होना, बरतरी । 
सु० -करना-आगे बढ़ जानां; पहल करना । -ले जाना-आग. 
बढ़ जाना, (अपनी). श्रेष्ठता स्थापित करना । _ 
| 


हि सवज-वि ° दे ० 


सबद-रत्री० (फा०) टोकरी, डलियां।'-ए गुल-स्त्री० फूलोंकी 
डलिया । 5 


; सवद%-पु० शब्द; किसी महात्माकी बानी, भजन आदि । ' 


सबदी-वि० किसी महात्माके शब्द, वचन या आज्ञापर विश्वास 
रखनेवाला । 


सबब-पु० (अ०) कारण; अपादानं कारण, हेतु; दलौल।, अ९- 


की :वजहसे,' * -के कारण । 
सबर-पु० दे० 'सब्र' । # वि० दे० 'संवलः।  . 
सबरा#-पु० ,सब, कुल, सारा । पु० बरतनमें जोड़ लगानेका 


, ओज़ार। . 
9 हत कीन जमीन, दीवार आदि खोलनेका एक औजारे; # दे? 
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का 
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सबल-वि० जा ) सशक्त, वलवान्‌; ` सेनायुक्तः। पु? ` यसिष्ठका 
एक" पुत्र (सात ऋषियोंमेंसे एक); : (अ०) ' मोतियाबिंद; 
अनाजकी बाल । TAs sp Meters 
सबलि-वि० (सं०) राजकरसे युक्त; वलिके साथ । पुऽ 
गोधूलिवेला, सायंकाल (जब वसि चढ़ायी जाती है) । ._ ` 
सबा-स्त्री० (अ०) पूर्वी पवन, पूरवसे पच्छिमको. वहनेवाली हवा । 
-ख़राम,-दस-वि० वायुवेगसे जानेवाला; बहुतः तेज दौइनेवाला 
(घोड़ा); मृदुगामिनी : :. .. ४ र 
सवात-स्त्री०: (अ०) स्थिरता, स्थायित्व; दृढ़ता ।, -(ते) अमल 
-गु० वुद्धिकी स्थिरता! ` , हज ३४. = 5 
सबाध-थि० (सं०) कष्टदायक; हानिकारक | 
सबार, सबाराक्ष-पु० दे० सवेरा’ । `): 
सवार, सवारे+-अ० जल्द, शीघ्र ८. ¦ त 
सवाष्प-वि० (सं०) अश्रुयुक्त; कंदन.करता'हुआ । 
सवाष्पक-वि० (सं०) जिसमेंसे भाफ निकलता हो Fs 
सबाह-स्वी० (अ०) सुवह्‌, प्रातःकाल; गारा, सुन्दर ।:= (हे) - 
7 ईद-स्त्री ० ईदका सवेरा; ' आनन्दको उदय ॥.:..5 |, . :>. 
'सविडु-प्रु> {रांऽ) एक पर्वत । वि० बिदुयुक्त। ` , 5? ५ 
सधी-स्त्री० शदीदद, छवि, -चित्र-चठुर चितेरें तुब सदी: लिखत 
न हिय ठहराय-रसनिधि:। ` ¬= ! TS 
सबीज-वि०: (मं०); वीजयुक्त;: जिसमें वीज हो । ¦ `; 
सबील-स्त्री ० (अ०) द्वार; (साधन; रास्त; उपाव-'वचे न 
बड़ी. सबील हू चीलःघोंसुआ मांस--वि०; वसीला; वह स्थान 
'जहाँ लोगोंका पानी, शरब्त-आदि.पिंलाया जाय, प्याऊ; पौसरा; 
ढंग, तरीका । फॅ | PIP oF (Er 
सदीह-स्त्री ०:दे० शवीह' ।- वि०.(अ०) गोरा-चिट्टा । ` 
श्रईथत-स्त्री > (अञ) वेरहमी;. -भेड़यापन । 
संदभानां-स ० कि० साथुत लगाना ] ` '; `. 
सयू-पु० दे 'चुबू (फा०) ।. 
संदूत-गु> दे० सुय |, | 9:70 
सबूर-वि० (अ०) सक्न करनेवाला; ie क्षमाशील । ` ¦ - 
सबूरा-पु० वेवा (मुसलमान) स्त्रियोंकी काम्‌-वासना तृप्त करनेका 
साधन-रूप काळ या चर्मका दंड |. ¬ : , , ८ कफ ५४ 
सवश-पु० (फा०) भूसी, चोकर;: सिरपर जमनेत्राली. रूसी । - 
(से) अस्पग्रोल-स्त्री ० ईसवगोलकी भूसी.!. . 
- संबूह-स्त्री० (अ०) वह शराव जो सुबह पी जाय । .;. - ; = 
सबृही-स्त्री ० सयेरे पी जानेवाली शराव; शरावकी बोतल । >; 
सबेरा-पुऽ दे० “मवेरा'.। ल 9 
सव्छ्-वि० (फा०) :हरा,, कच्चा; ` हरा-भरा.। -क्रदम-वि० 
जिम॒क्रे कदम, पौरा; अमंग्रलकर माने जाते. हा,:मनहूस . (व्यंग्य) । 
; -कदमी-स्त्री ०:- अमांगलिक , होना, .मनहुंसी. | -घोड़ा-पु० 
(ला०) भंग । -परी-स्त्री० अमानत लिखित इंद्र, (इंदर) 
समाकी नायिका , जो गुलफामपर्‌. आशिक हुई धी; / (ज्ा७ ) 
णराव; सुंदर हरी चीज. -पा-व्रि० अभागा, मनहस-। >युल 
-पु० आसमान । -पोश-वि9 जो सव्ज रंगकी पोशाक पहने हो। 
-फोड़ा-पुऽ एक तरहका कबूतर: जिसके हरे परेफि यीचमें सफेद 
“पर होते  हैं। -वख्त-विऽ सौभाग्यशाली,। .-वढ्ती-स्त्री० 
'खुशनसीवी;, सौभाग्य । - =मक्खी-स्त्री ०; हरी मक्खी | --मुखी- 
पु० हरे रंगका कबूतर । --बार-पु० ब्रह वह मुरगी जिसके सिरपर 
चोटी होती है । मु०:--वाग्र दिखानएूठानके लिए झूठी आशाए 
. दिलाना, धोखा देना । -होना>हरा-धरा होना, फञना-फूलना । 
सब्ज्ञा-पु० (फा०) हरी घास, हरियाली; पन्ना; यील 
` घोड़ा जिसकी -सफेदीमें स्याह रंगकी झलक हो; ,,दाढी-मूंर 


, उगसेसे चेहरेपर प्रकट होनेवाली हरियाली; कानका एक गहूना; 


भुन द 


एकं तरहका आनं; एक तरहक़ा खरवूजा; भंग ।:-र्‍ार-पु० वह 


स्थान जहाँ हूरी-हरी घासा, वनस्पतियोंका, बाहुल्य. हो | - 

(ए) बेगाना-पु०- अपने आप -या अस्थानमें उगनेवाला ,पौघा । 
मु० -आना-कपोलापर दाढीके बाल उगने लगना । . 5:५ 
सब्तो-स्त्री ० हरा, रंग; .हरियाली।-साग-सात, हरी. तरकारी; 
भंग । -खोर--वि> शाकाहारी ॥ -छरोश-पु० साग-तरकारी 
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सबल~सभागा 
वेचनेवाला । -मंडी-स्त्री० वह जगह “जहाँ साग-तरकारी और 
ताजा फल विकते हों-। : (of CPI 
सब्जेक्ट-पु० (अं०) ` प्रजा; विषय । ¬ (क्ट्स) कमिटी-स्त्री० 
विप्रयसमिति, विपयनिर्वाचिनी समिति । १ op 
सब्त-पु० (अ०)४५,घटे- हुए बाल; शनिवार; ? लेख । मुठ - 
करना-लिखना । | न 
सन्न-्पु०:(अ०) सहन, वर्दाश्त; धैर्य ;।प्रीड़ितकी-आहका भरर जो 
उत्पीड़कपर पड़े ;::तसल्ज़ी । "+ (ब्रो) शुक्र-पु ० धैर्यः घरना*ओर 
ईश्वरको धत््यवाद देना ।; मु० -आना-धीरज धरना; कल पड़ना । 
-करना-सहत करना; जुल्मको चुपचाप सह लेना; :ठहरना, थय 
रखना; आशा त्याग देना । -को सिल छातो या दिलपर रखना 
-त्रुपचाप धै्यपूर्वक सह लेना । -देना-(ईश्वरका) संहनेकी शक्ति 
देना; धीरज वँध्राना । -पड़ना-पीड़ित या दुखियाकी आहका 
अगर होनो, सत्रके बदलेमें: अत्याचारीको इश्वरसे दंड मिन्नना। 
(किरीका)-सयेडना-किसीको | सतानेपर - उसके सत्रके -फल- 
भोगका भागी.वनना॥ 5” गक (७००) «नए; 
संम्रद्धाक-वि० (सं०) ब्रह्मा (पुरोटिन) के साय; . ब्रह्मो (देवता) के 
साथ; जहालोकक़े साथ. ५, 5 PP Yn 
सन्रहःचर्य-पु० (सं?) सहाध्ययन । 9 ज्ञी 
सन्रह्मचारो (रिन्‌) 7० ` (सं ०): सह्वध्यायी ; : ` वेदकी, एक हो 
(समान) शाखा पढ्नेवाल; समान दुःखमें ग्रस्त व्यक्तिं; साधी; 
एक जैसे ्यक्ति 9 Boffo - दष 
समंग-वि० (सं०) खंडयुक्त ।, -श्लेष-पु० इलेपकेग एचटअकार जो 


„शब्दका.खंड:करनेपर वनता है । - 97५ : ग 5 [| 
सभक्ष-वि० (सं०) सहभोजी । „३ फज़ेत व, ३; 
समय-वि० (सं०) उरा हुआ, भग्रयुक्त; खत्ररनाक | . „) - „ + "55 


समतृंका-स्त्री० (सं०.), वह स्त्री जिसका+पति जीवित हो, .सथवा। 
समस्मा (स्मन्‌ )-वि० (सं०) जो भम्मः लगायेः हो;!:-- (स्म) हिज 
-पु० प्राशृपतःया,शैवृ सन्न्यासी ।;7 के । ७ > ¦ ८ हे 


सभा-स्त्री० (सं०) गोप्ठी,:<मजलिस;: परिपद्‌, -समिति;.. सभा- 
स्थल, ,सभाभवन; न्यायालय; - दरबार; द्यतशाला; पथ्चिकालय,; 
अतिथिशाला; भोजनालय; वह स्थान जहाँ लोग प्रायः भाते-जाते, 
(हों; कार्य-विशेषके,लिए संघटित संस्था ।, -कक्ष- द ०: (लॉवी)- 
दे० 'प्रकोप्ठ' । -कार-गु० सभा-भवनकाः ता; ::सभा 
करनेवाला । -ग-वि० सभामें जानेवाला; दे०-कममें:। शत: _ 
,गवि०- जो न्यायालयमें उपस्थित: हो;। :गह-पु०; सभाऽभवन 
(एसेम्वली :हाउस).। रचठुर-वि २५ सभामें बातचीत करनेमें 
कुशल-: -चातुर्य-पु० सभा; समाजमें बोलने, व्यवहार फरनेको 
<चतुरता ।_:-त्याग-पु० (वॉक आउट) अध्यक्षकी किसी व्यवस्था 
याः सभाकी किसी -काररबथाई -आदिके विरोधमे .एक .या अधिक 
सदस्योंफा सभा छोड़कर बाहर चले आना । -नप्यक,-पति-पु० 
सभाका - अध्यक्ष; = जुएफा, अड्डा + चलानेवाला । >नेता-सु० 
-(लीडर . आँव, दि हाउस) संसद या विधानसभाक सदस्या द्वारा 
` चुना गया वह नेता जो संसद्‌ या सभाका कार्यक्रम आदि निर्धारित 
करता है (कभी-कभी यह प्रधान मंत्री. या मुख्य मुंत्रीसे भिन्न भी. 
पर्वे (न्‌) -पु०. महाभारतवग. दुसरा खंड जिसमें चूतादिका वर्णन 
है। .-पाल-पु० सावजनिक-मवन-या सभाभवनका; निरीक्षक । 
, -युजा-स्त्री ०५ (प्रत्तावनामें); दर्शकोंके प्रति, ..सस्मानप्रदर्शन 
(ना०) .-अवेशुच-पु ० न्यायालयमें- प्रवेश करना । -मंडन- 
पु०' सभा-भवनकी सजावट । -योग्य-वि० समाजके उपयुक्त 
-वशकर-वि० सभाको प्रभाषित करनेवाला । FE ० 
जुएका अड्डा चबानेवाला ।,-सचिव-पु०..(पालमेटरी सेक्रेटरी) 
“विधानसभा-या लोकसभाका.वह सुदस्य जो. किसी मंत्रोके साथ 
रहकर -उसके. समस्त (वभागीय कामोमें सहायता करता और 
जिसे इस कार्यके लिए वेतन.भी मिलता हे; संसत्सचिव । -सद,- 
सदु-पु० सदस्य; जूरीका सदस्य, अदालतकी पंचायतका. सदस्य । 
सभाग-वि० (सं०) जिसका. हिस्सा,हो; सामान्य; सावंजनिक;. 
-दे० 'सभामे । ए sie Lott cs 
सभागा#-वि०; भाग्रशाली; सुंदर], . .. . ¬. 


_ होता है)। -परिबद्स्त्री० समिति आदिका अधिवेशन | ¬, 


Ny 


x 


सभाग्य-्सम 


सभाग्य-वि० (सं०) भाग्यशाली । क$. तामे 
सभाचार-पु० (सं) समाजका रीति-रिवाज; सभामें पालन 
करनेके आवश्यकःनियम; अदालतका तरीका । ' ` ४599 
सभाजन-पु० (सं०) आदर-सत्कार करना; स्वागत करना; 
शिष्टता, नम्रता दिखलाना (मिलने-जुलनेमें), ' मिलनसारी! 
वि० पात्रयुक्त । = 3 : 
सभाजित-वि० (सं०) सम्मानित, आदत; तुष्ट, प्रसन्न; प्रशंसित । 
सभाज्य-वि० (सं०) सम्मान करने, प्रशंसा करने योग्य |. : 
सभारता-स्तरी० (सं०) पूर्णता; आधिक्य; अभ्युदय । 
सभायं, सभायंक-वि०..(सं०) सपत्नीक) ` ` भे 
सभावन-पु० (सं) शिवा :' ~ ` `` ` र "हः 
सभिक, सभीक-पु० ` (सं०) जुआ ' खेलानेवाला; जुएकाः अड्डा 
चलानेवाला। ris: ioe 
सभीति-विJ (सं) भययुक्त, डरपोकः। ` ... ` 
सभेय-वि० (सं०) सभोचित; विद्वान्‌; ' शिष्ट । ` ` 
समोचित-वि० (सं०) सभाके योग्य । पु०: विद्वान्‌ ब्राह्मण; 
शिक्षित व्यक्ति । . ` $ 49४} ` 
सभ्य-वि० (सं०) सभाका; सभासे संबद्ध; सभाके योग्य; शिष्ट 
(सिविल); संस्कृत; नम्र; ` विश्वस्त नदर ० सभासद; पंच; 
न्याय करनेवाला; . जुआ खेलानेवाला; "व्यक्ति; भृत्य; 
पंचाग्नियोमिंसे एकः। t 
सभ्यता-स्त्री० (सिविलाइज्रेशन), सम्यत्व-पु० (सं०) सभ्य 
होनेका भाव; संदस्यता; शिष्टता, नम्रता, भद्रता; कुलीनता; 
किसी देश या जातिकी वाह्य तथा भौतिक समृद्धि और परंपरागत 
विशेषताओंका सामूहिक खूप । :' ` `` "`` १“ 
सभ्येतर-वि० (सं०) उजइ, बेशऊर। MB ला 
समंक-वि० (सं०) समानं चिह्न धारण करनेवाला । पु०'फसल 
` नष्ट करनेवाला एक जानवर ।  '' '' . ``” 
समंग-वि० (सं०) सभी अंगोसे युक्त; पूर्ण पु० एक खेल । `` 
समंगल-वि० (सं०)' मंगलमय, मंगलकारक, शुभ । RF 
समंगा-स्त्री० (सं) मंजिष्ठा; सज्जालु;' वराहक्रांता; बाला'। 
समंगिनी-स्त्री० ध्य बोधि तरुकी एक देवी  ' 5. 
समंगो (गिन्‌)-वि5` (सं०) जिसके सभी अंग पूर्ण हों; सभी 
बाड, (ब) युक्त गया उरो रन : ३ 
लमेजन-पुऽ (सं०) किसी चीजका दूसरी चीजसे जोड़ बैठाना; 
यंत्रोके पुरजोको यथास्थानं बेठाना; लेखा जोखा, हिसाब-किताव 
बराबर करना (एडजस्टमेंट); मेल मिलाना; मलना, मालिश 
करना; लेप लगाना i -क्षमता, नेत्रकी-स्त्री » (अक्कोमोडेशन 
जॉब दी आई) वह विधि जिसके द्वारा नेत्रकी पेशियाँ नेत्र-लेसकी 
चक्रताको घटौ बढ़ाकर दूर या निकटकी चस्तुओंका स्पष्ट प्रतिविम्ब 
रेटिनापर बनाती हैं।  ' ` EPA 
समंजस-वि० (सं०) उचित, न ठीक,' समीचीन; "संगत; 
स्पष्ट; नेक; अभ्यस्त; 5502 स्वस्थ; उत्तम" पु० औचित्य, 
- 'उपयुक्तता; सचाई; संगति; यथायंता; ठीक प्रमाण ।॥ ` 
स्म ० (सं) गंडीर, पोय; तरकारीवाले फल (?) । 
समंत-वि० (सं०) द समग्र; सार्वत्रिक पु० ली 
i पक hd ; एक देवपुत्र । 
रित्रमतिं-पु० एक बोधिसत्व |. (त) 5 एक 
४ न 38000" कक य आता 
बक-पु०' कुरेर; कुरुक्षेत्रस्थ एकः तीथ । -प्रभ-पु०' एक 
पुष्प; एक बोधिसत्त्व । -अभास-पु० एक बुद्ध ।.-प्रसादिक- 
Fe [narod जो सर्वत्र सहायता करनेके 
'लिए प्रस्तुत हो ।. <मद्र-वि० जो पूर्णतः शुभ हो । पु० एक बुद्ध 
या जिन; एक बोधिसत्त्व | १0१ । -रश्सि 
_पु० एक बोधिसत्त्व । -विलोकिता_स्त्री० एक बौद्ध लोक ।' ¦ 
। व्य की र-पु० किती निवासी[_ __ 
मंतालोक-पु०_. (8० गाधिका' एक प्रकार *£ 
समंतावलोकित-पु० (सं० क नव । हरवल्या 


> समंत्रिक-वि० (सं०). मंत्रियोसे युक्त । ज 00 सि ०. .., र्‍या 


I . 
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समंद-पु०. (फा ) बादामी रंगका घोड़ा-जिसका अयाल, दुम,और 
पती कब और जाँघके वाल स्याह हों; (अच्छी नस्लका) 


समंदर-पु० bi एक कल्पित जंतु जो फारसी कवि-समयके 
जत न उत्पन्न होता और ' उससे बाहर निकलकर 
तुरंत मर जाता है; समुद्र] | 77: Py 
समंघकार-पु० (सं०) सार्वत्रिक अंधकार । `, ०१5% 
सम-वि०` (सं०) एक ही, अभिन्न; सदृश, एकसा; बराबर; 
चौरस, हमवार; जूस, जो दोसे पूरा-पूरा वेट जाय, विषम नहीं; 
पक्षपातरहित, निष्पक्ष; ईमानदार, सच्चा; साधु; नेक; (गमस, 
साधारण; कमीना; सीधा; उपयुक्त, सुविधाजनक; 
विरक्त; सव; समग्र । पु० वृष, ककं आदि सम संख्यापर पड़ने: 
वाली राशियाँ; चौरस मैदान; एक काव्यालंकार (१) जहाँ दो 
वस्तुओंमें यथायोग्य'संबंधका होना दिखाया जाय या (२) जहाँ 
कारणके साथ कार्यका सारूप्य .हो अ! ३) 'जिसकेः.लिए 
प्रयत्न किया जाय, ःउसकी..सिद्धि बिना क ही होना वणित 
किया जाय; तालका एक अंग, संगीतमें वह स्थान. जहाँ लयकी 
“समाप्ति और तालका आरंभ: होता. है; वर्गमूल निकालनेकी 
क्रियामें राशिके अरी दी जानेवालीः रेखा;- वंह विदु. जिंसपर 
मध्याल्णरेखा विषुवत्‌ रेखासे मिलती है; तृणांग्नि;: जिन; धर्मका 
एक पुत्र; घृतराष्ट्रका एक: पुत्र; :. सादृश्य, समानता; - अच्छी 
: दशा; # दे० शम? । ॐ स्त्री० समता, वरावरी:। -कक्ष-वि० 
समान वंजनका;'वरावरीका । -० ` सरकार-स्त्री० (पेरेलल 
गवर्नमेंट) दे० 'प्रतिसरकार' । -कन्या-स्त्री० उपयुक्त कन्या, 
विवाहके योग्य कन्या । -कर-वि०: उचित रूपमें कर लगांने- 
वाला; दे० क्रममें । ee) ० शिव; बुद्ध; समान कर्णोवाला 
क्षेत्र (ज्या०) । -कर्मा (न्‌) वि ०, समान पेशा - करनेवाला ।. 
-काल-पु० एक ही समय या क्षण। -कालिक-वि० (साइ- 
मल्टेनियस) युगपत्‌; एक ही समय होनेवाली (दो या कई बातें 
या काम) । -कालोन-वि० एकं समयमें रहने या होनेवाला। 
“देऽ 'समसामयिकेः । -कोण-वि० बंरावर कोणोंवाला (क्षेत्र) । 
पु०.वह कोण जो ६० अंशका हो । -०त्रिभुज-पु० (राइट एंगिल्ड 
ट्राइएंगिल) वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो । --कोल 
-पु० /सर्प । -कऋरम-वि०' जिसके 'कदमः बराबर दूरीपर पढ़ें। 
-क्रमण-पु०,; -क्रमिकता-स्त्री० (सिक्रीनाइजेशन) एक : ही 
समयपर कई: घटनाओंका घटित होना । -किय-वि० एक 'जैसा 
कायं करनेवाला । -्षेत्र-पु० नक्षत्रोंकी एक विशेष स्थिति, 
` (समतलाकृति-स्त्री०) (प्लेन फिगर) समतलका वह भाग जो ' 
' एक या,अधिक सरल यो वक्र रेखांओंसे घिरा हो ।:-खात-गु० 
घनके' रूपमें' की गयी खुदाई । -गंघ-वि० समान गंधवाला । 
्त्री० बरावर रहनेवाली गंध -गरंधरक-पुं० एक ही जैसे पदाथांसे 
बना हुआ. धूप । -गंधिक-वि०' संमान गंधवाला । पु० खस । 
५ अ ल-पु०' र । -चतुरभष,-चतुरल्न-वि०` जिसके ` चारों 
' कोणः बराबर हो ।' पु० वर्गक्षेत्र (ज्या०) । ४चतुर्भुज-पु० 
“0रहॉम्बस) वह क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएँ बराबर हो। 
: (ज्या०) । -चतुष्कोण-वि० जिसके चारों कोण बराबर हों 
“(ज्या०) । -चर-वि०' एक-सा व्यवहार या आचरण रखने- 
वालाः ` म हजी धीर; शांत; उदासीन; ' जिसके विचार 
, एकही 2083: iu -चेता (तस्‌) “वि० देऽ ‘समचित्त । 
` -च्छेद,-च्छेदन-वि० जिनके हर समान हों (०) । -जाति/ 
` -जातोय-वि० समानः जातिःया वर्गका; एक ही प्रकारका । 
-ज्ञा-स्त्री० ख्याति, सुयश । -तट-वि० एक ही तटपर बसे 
हुए 4 । -तैल-वि० चौरस, हमवार; (प्लेन सरफेस) का 
तल. hs यदि कोई भी दो बिदु ले लिये जायें तो इ 
मलानेबाली सरल रेखा संव जगह उसी तलमें रहती हैं। 7 


|  तलन-पु० (लेवलिग) ऊबड़खाबड़ तलको सम करनेकी क्रिया । 


-ततोर्थेक-वि० ऊपरतक, किनारेतक भरा हुआ ।- -तुला-स्त्री ० 
समान मूल्ये । -तुलित-वि० बराबर वजनका | “-तोल-विं० 
समान तोल, महत्वका । -तोलन-पु० समान करेना; तराजूके 
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4१९९ 
= बराबर करना .(बैलेसिग),। -व्र्‍य-पु० तीन द्रव्यों- 


जिसकी तीनों भुजाएँ समान हों ।-पु० ऐसा क्षेत्रः (ज़्या०) । 


-त्विद (५)-वि० समान ¦ चमकीला या . सुंदरं।.--दंत-वि० | 


दाँत बरावर, हों । -दर्शन-वि०: एकरूप, एक. जैसी 
Ue , (एक _नजरसे , देखनेवाला ॥. -दर्शी (शिन्‌)-वि० 
सबको एक-सा देखने-समझनेवाला न :ख-वि० कृपालुः कार 
णिक । -दुक्‌ (श)-वि० “दे०- समदर्शी’ ।, -दृष्टि-वि० , दे० 
'समदर्शी' । स्त्री सबको एक नजरसे देखनेकी : क्रिया । -देश 
-पु० .हमवार. मैद्गानः|;--झ्युति-वि०:- समान : कांतियुक्त ।; = 
, दवादशाभ्,-दादशास्त्रञपु०, बारह समानः) भुजाओंवाला: .क्षेत्र 
(ज्या०) । -हिद्विभुज-पु० वह चतुर्भुज जिसकी आमने-सामनेकी 

. भुजाएँ वरावर . हों । -द्विभाजन-मु० (वाईसेक्शन) “किसी: 
बस्तुको. दो समान भागोंमें विभाजित :करना । :-दिभुज-वि० 
जिसकी: दो. भुजाएँ -वरावर,हों । .पु० ऐसा. चतुर्भुज । ,=धर्मा 


(मत्‌)-वि० एक जैसे स्वृभावकाः।, -धृत-वि9 जिसका वजन | 


बराबर किया गया हो; . - .के वरावर । -ध्वनि-पु ० (होमोनिम)- 
ऐसे शब्द जिववग उच्चारण एक हो पर अर्थ भिन्न होः। >नाम- 
(न्‌)-वु० वही - याः समान . नाम, :पर्याय । -निदानवन-वि ०; 
मानापमानके प्रति: उदासीन । -पद-पु० :वाण  चलानेके समय 
खड़े होनेका एक ढंग; एक रतिवंध ।.:-पाद-पु०! दे०: 'समपद'; 


नत्यकी एक. गति; समानःचरणोंवाला छंद.) -प्रभ-वि० समान | 


कांतिवाला-। :-बुद्धि-वि० - सुख-दुःखादि एक-सा समझनेवाला, 
उदासीन. .स्त्री० वह बुद्धि जो. किसी हालतमें.विचलित न हो.। 

-भाग-पु० वरावर हिस्सा ।.वि०. बरावरः हिस्सा पानेवालाः। 
-भुज-वि०:; (इक्विलेटरल्‌.) -समबाहु; : समान ` भुजाओंवाला । 
=भूमि-स्त्री० हमवार जमीन ।--म्रति-वि० धीरे, शांत।` ¬ 


'मात्र-वि० बरावर परिमाणका; बरावर मात्राओंवाला (छंद)-। | 


एमिति-वि०..दे०.. क्रममें ।--रंजितत-वि० जिसका रंग सर्वत्र. 
'एद-सा हो. -रज्ज्‌-स्त्री ० गहराई आदि नापनेकी रेखा (गं०).। 
-रत-पु ०, एक. रतिवंध । . -रभ-पु० एकः रतिवंध ॥ ` -रस- 
वि० एक ही, समान भावसे युक्त; एक रसवाला;:एक-साः।' > 
, 'रुप-वि०-समान खूपका.। .-लेपनी-स्त्री ० राजोंका सतह बरावर 
'करनेका एक औजार'।" -लोष्टकांचन-विं०. जिसकी दुष्टिमें ढेला 

' “और सोता' बरावर हों:।. >ख्रयस्क-वि० बराबर उम्रका, एकही 
उम्रका, हमउम्र,। नो बू प ही:रंगका} एक ही जातिका। 
-चतो (तिन्‌) -वि०: किसीके प्रश्रि- पक्षपात ने दिखानेवाला; 
एक-सा व्यवहार करनेवाला; समान दूरीपर स्थित व क यम-। 
-वितरण-पु० . (राशनिंग) -खाद्यान्नःया वस्त्रादिकी कमी होनेपर 
'नागरिकोंको प्रतिदिन या प्रतिमासके लिए निर्धाडित समान मात्रा 


वितरित करनेका कार्य ,याव्यवस्था;खुराकंबंदी, राशन ।:- |: 


विभाग-पु० बराबर हिस्सोंमें संपत्तिका बेटवारा। -विषम- 
ड वह जमीन जो ऊबड़-खाबड़ 'हो।।' वि० ऊबड़-खाबड़ । = 


-वि० बराबर बलवालाः। :-वृत्तिऽपुॐ बराबर चरणोंवाला |: 


छंद । वि० बराबर गोलाईवाला।: -वुत्ति-स्त्री०; धीरता, 


मनकी स्थिरता । वि० धीर,' गंभीर ।: --वेतन-पु०- (रैली)? 


बालचरों, _ अनुयायियों ;आदिका एक ` स्थानपर' जमा होना; 
तितर-बितर हुए सैनिकोंका पुनः एकत्र होना, समागमन । -वेत 


होना-अ०. क्रि० - (ट मीट, दु अंशस) इना “होता; सभाके' | 


सदस्योंका सभाके रूपमे एकत्र होना ।: -वेध-पु० मध्यं या.ओसत 


गहराई । -वेष-मुं० एक ` जैसी : पोशाक | -व्यह-पु०ः एक | 


` कारका व्यूह ।. -शंकु-पु० मध्याह्न । शशी (शित्‌) पुर 
अमान शुंगोंवाला. चंद्रमा! --शीतोष्ण-वि० ` (स्थान या वस्तु) 
जहाँ या जिसमें सर्दो-गर्मीकी मात्रा बराबर रहे; नःअधिक उष्णता 
हो, न शीत | कबधी वे भाग जो उत्तरमें ककं 

' उत्तर वृत्ततक और दैक्षिणमें मकर रेखासे दक्षिण वृत्ततक 

पड़ते हैं (यहाँ सर्दी-गर्मी समान: रूपमें रहती है) । -शील-विं० 
एक ही जैसे स्वभाव या आंचरणका'। -भुति-विंश समान 


अवकाशवाला । -श्रेणो-स्त्री० सीधी रेखाः। ` =संख्यात-विं० 


- बरावर संख्यावाला ।: -संधि-स्त्री” बराबरकी शर्तपर होनेवाली 


शर्करा, नागरमोथा और हरेका सम परिमाण ।: -त्रिभुजज-वि० . 


। सम्‌, सम्म-प्‌० (अ० 
विष । स °) 


सम्र=समत्रिभाजन 
पुरी सहायता करनेकी शतके साथ होनेबांली संधि 


सुलह; 
(कौ०) । -संस्थान-पु० एक योगासनः॥ -समयवर्ती (तिन्‌) 
*-वि० युगपत्‌' होनेवाला, साथ-साथ' होनेवाला । -सामायक- 
वि० (कनटेंपोरेरी) जो एक ही समयमें हुए हों या विद्यमान रहे 
हों। -सिद्धांत-वि०, समान उद्देश्य लेकर:चलंनेवालाः। -सुप्ति 
-स्त्री० समान या सामान्य निद्रा (कल्पका अंत और विश्वका 


प्रलय) .॥. -सूत्र,-सूत्रस्थऽवि०: एक! ही. व्यासपर स्थित । -स्थ 
~वि०-समान,ःसदृश; चौरस; -उन्नतिशील । -स्यल-पु० चौरस 
जमीन । -स्थलो-स्त्ती० गंगा-यमुनाके बीचका. भूभाग, अंतर्देश, 
दोआव । -स्पान-पु० योगका एक. आसन । -हित-पु०समान 
हितवाले देश या राष्ट्र (एंटेट): ' ' :- Tesi: 
विष, जहर । -(म्मे) क्रातिल-पु० घातक 


समअ-पु० (अ०) कान |: -ख़राशी-स्त्री० वक-बक करके खोपड़ी 
चाटना (वक्ता विनयवंश अपने कथन, निवेदनके:सिए कहता है, 
शब्दार्थ-कान छीलना)। 5: ,६ त ०5 रो रह 
¦ समक-स्त्री० (अ०) मछली । 


¦ समकर-वि० (सं०) समुद्री जंतुओोसे पूणं; देऽ दमम |: 557 
| समक्न-वि०ः (सं०) एक ही समय या साथ जानेवाला; गमनकर्ता; 


झुका हुआ . , ¡ ॐ . 
समक्ष-वि० . (सं०)' जो आँखोके सम्मुख हो, गोचर, उपस्थित 
अ० सामने । -दर्शन-पु०' आँखोसेः देखना; आँखों: देखा प्रमाण; 


! 'चश्मदीद गवाहका-बयान्‌। . . ४ 


' समक्षता-स्त्री० (सं०) गोचरता, दृश्य होनेकां भाव । `: : `. 
समग्र-पु० अ० गोंद । -अरबी-पु० बबूलका गोंद । ˆ °? 
. समग्ग-वि० समग्र, पूरा; सब | ` "¦ “` १ 75 
समग्र-वि० (सं०) सब, पूरा । -णी-वि० सवंश्रेष्ठ। -भक्षण- 


शोल-वि० सब Ed भक्षण ' करनेवाला । ' -युद्ध-पु० जिस 
, युद्धमें नागरिकों ओर सामाजिक क्षेत्रोंपर भी प्रहार किया जाय 


(टोटल वार): । '-शक्ति-वि० सारी -शक्तियोंसे युक्त । -संपद्‌ 
-वि०:संब (व युक्त छः 5, प्र फकत 

' समग्रेंदु-पु० (सं०) अ SI FI VON) सपर मटा 

. समज-पु० (सं5) जंगल; पशु, पियो भुं मूर्ल-मब्ली; 
इंद्र।ः 0076 ४:72 5 इफ मका मल. SEI 

: समज्या-स्तरी०: (सं० )मिलन-स्थान, सभा आदिका स्थान; सभा, 

¦ गोष्ठी; नामवरी, ख्याति? "¦ ° 222420 

; समझ-स्त्री० बुद्धि, प्रज्ञा; खयाल, : विचार । -दार-वि० 

; बुद्धिमान्‌ Li ५ DNR SSS है ०7 METI os ; 

, समझना-अ० ठीक ओर पूरा ज्ञान प्राप्त करना; वस्तुविशेषसे ih 

सम्बद्ध बातोंका अनुमान करना (डीम)'। अ० क्रि० जान लेना; 

विचारना । स०.क्रि० किसी बॉतंकों जानं लेना । समझ-दझकर 

-जान-वूझकर । मु० (अपने आपको) कुछ समझना-अपनेमें 

किसी विशिष्ट गुण या योग्यताका अभिमान । -समझ रखना- ` 

'खयाल करना, जान लेना (चेतावनी) -समझ लेना-बदला 

लेना; समझौता करना; जानःलेना। ` ' ''' Sl 

! समझाना-स० क्रि० बोघ, ज्ञान कराना, जतलाना ।. _ 

समझाव, संमझावा-पु० समझने, समझानेका भाव । : । 

समझोता-पु० दोनों पक्षों हाय रा संधिकी शतोकी स्वीकृतिं, राजी- 
न फक, 

: समता. 7 sig म्य ० (स० रस भाव; सादृश्य, 
बराबरी, अनुरूपता; निष्पक्षता; धीरता; उदारता; अभिन्नता; 

` वर्णता; साधारणता! ':ˆ "ˆ `. वि = 

` समताई#-स्त्री० समता, बराबरी । ' ` 

. समतिक्रम-पु० (सं०) उल्लंघन; उपेक्षा, ` 

¦ समपूल#-वि?` समान, सदुश-'सुजन क प्रेम हेम ` समतूला ¬ 

bos. i SRN ENE या 

' समत्रिबाहु त्रिभुज क (ईक्वीलेटरल ट्राइएंगिल) वह त्तिभुज 

` जिसकी तीनों भुजाए बराबर हों : 


l. 
सानन (उक) (किती कोशा) “हो 


` बराबर ५ 
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समथ #=त्रि०. समय । 
#-बि० दे> रामथ |. 
समद-वि० (सं>) मतवाला; मस्त (हाथी); प्रसन्न । (अ०) 


श्रेष्ठ; निस्पृह; अनश्वर; ईश्वर 

समदन-पुऽ (सं०) युद्ध; # भेंट, नजर, उपहार । विर प्रेमोन्मत्त; 
धंतूरेके पौधोंसे युक्त । 

समदना#-अ5 कि भटना, मिलना स० क्रि० भट, नजर 
करुः सपना; व्याहमें देना-दृहिता समदी सुख पार अव - 
-रामचं द्रिका; सानंदसे मनाना । 

सनदाना५:-स० ० सोपना, सुगुद करना; रखना; धरना । 


समद्विवाहु त्रिभुज-पु> (आइसांशिलीज ट्राइऐेगिल) वह ब्रिशुज 


जिसकी दो भजाएं.बरावर हा । 


समहिझाग-पु> दो समान भाग। -फरना-स० क्रि०  (दु 


=e, 


एदा (एवक्सीडिग); असाधारण । 
समधिगत-त्रि२ (सं०) पाम गया, हुआ. 
स्रधियम-प० (सं०) भला, भांति समझना, अनुभव करना । 
समधिगमन-पुऽ (सं०) बढ़ जाना, आगे निफल जाना ग 
समधियान, समधियाना--पु० पुन्न यां पुत्रीकी सनुराल । 
समधी-पु० पुत्रकाःया पुवीका समुर । शर । 
समधीत-पिऽ (सं०) अच्छी तरह एड़ा हुआ; अध्यग्रन किया-हुआ। 
समधुर-वि> {संऽ ):मीठा;। (फो > 
समध्रा (सं०) अंगूर । / - ७, &- 77 


मिलते हैं।। र 
समध्व-वि० (सं०) (साथ यात्रा.करनवाला । 
समनंतर-वि..(सं०) सटा हुआ, विजकुल बगलका । 
समन$-पुऽ यम; (अं० सम्मन्स') प्रतिवादी 'या गवाहको 
अदालतम हाजिर होनेके लिए उसकी ओरसे “भेजी जानेवीली 


लिखित सूचना । (सं७) वि० शमन करनेवाला ।' (अ०)) दाम, 


गोल; वेचोकी:. कीमतः। स्त्री>. (फा०) चमेली. | -अंदाम,-< 

पैकर-थि० चमेलीकी लताझी तरह सुंदर, सुकुमार देहयाला । 
` _ज्ञार-पु> चमेलोका बाग | -वार-वि०, फूल, वरसानेवाला ] 
समनगा-त्री२ (सं०) बिजली; सूर्यकिरण ॥ 


समनोक-पु० (सं०) युद्ध ॥ कक हो “मिरा 


समनुकोतंन-पु० (सं०) खूब वढ्कर प्रशंसा करना । 
समनुज्ञा-स्त्ी ०: (सं० ) अनुमति 


समनज्ञात-वि२-(सं०) पूर्णतः स्वीकृत; जिसे अधिकार दिया. ग्ना 


हो; जिते जानेकी-आज्ञा दी-गयी. हो; अनुगृहीत। ` ..। - 
समनुज्ञान-पु० (सं ०), पूर्ण स्वीकृति, अनुमति । :: = = : 

/ समत्मय-वि० (सं) आमक्त, प्रणयाविष्ट। ३ 
समन्वय-प० (संश) नियमित क्रम; : संबद्ध „फल, कार्यकारण 
मंबंधका निर्वाह; संयोग; मेल,-पटरी । :; : 
समन्बित-बि०, (सं०) . संयुक्त;. ,स्वाभाविक. 'रूपमं: ऋमवद्ध; 
अनुगत; ` ` से .युक्त;ˆ ` द्वारा: प्रभावित; . जिसका मेल वेठायां 
गया हा... - 75 

समन्‍्वेषण-पु+ (एक्सप्लोरेशन) किसी प्रदेश या क्षेत्रके भीतर 
जाक़र, वहाँ पहुंचकर, चारों तरफको, स्थिति आदिका पता 
लगाना। `-,=-- .. 


समपरिधान-पु० (यूनीफामं) सनिकों, पुलिसवालों .आदिके,लिए | 


ल विशेष पोशाक जो प्रायः सवके लिए एक-सी होती है। 
] 


-पु० (कतफिसकेशन) दंडके रूपमें.सरकार द्वारा किसीके: |' 


धन या संपत्तिका छीन लिया जाना, उसपर कब्जा कर लेना; 
-राज्यसातू करण्‌ । च्य 
संमप्पन$#-पु० दे० समर्पण । 


और समान दोनों हो 


समबहुभुन-2० (रंगु रेगुलर पालीगॉन ) वह बहुभुज जो समान भुजिकः 


समधौरा]-एु> विवाहकी एक रस्सम” जिसमें। समधी परस्पर 


! “>ज्यभिचार-पु० 
! “प्रतिज्ञा भंगकरनेवाला। =सारिणो,-सूचो-स्त्री ° ( ) 
* ट्वेनोंके-पहुँचने तथा: छूटनें. याः विशेष विषयोंकी पढ़ाई, परीक्षा 


' शिर(स्‌)-यु० देऽ समरमूर्धा' । =शूरः 


अप १२०० 

-वि०' (सं०) 7 सत्र तवर (स) 'परिशावित; अभिभूत; प्रस्त, ग्रहण अभिभूत; ग्रस्त, ग्रहण- 
यक्त (जैसे चंद्र) ७ 

समभिव्याहार-पु० (सं०) साय वर्णन करना; साथ, संगति 
प्रसिद्ध अर्थवाले' शब्दका सान्निध्य । 

समंभिश्यान-विं० (रां०) पूर्णतः जमा हुआ । क कफन 

समभिसरण-पुऽ' (सं) किसी ओर बढ़ना; .प्राप्तिके लिए प्रयत्न 
करना 


समभिहरण-पु० (सं०) हरण करना, ले लेना; आवृत्ति, वार-वोर 


करना यां हाना।' ' 
समभिहार-पु०' (सं०) ग्रहण, हरणं; आधिक्य; आवृत्ति.। 
समभुज (या समानसुजिक) बहुभुज-पु० (ईक्विलेटरल पॉलीगॉन) 
वहभज मिसको सव भुजाएं आपसमं वरावर हो) ` ' 
समस्याहार-पुं० (सं०) साथ लाना; साथ, सान्निध्य । म 
सममितः आकृति--त्री ० (निमेट्रिकल फिंगर) वह आकृति जिसको 
दीचेकी ' रेखाके बल तह करनेपर रेखाके :एक ओरका भाग 
ठीक-ठीक दूसरी'ओरकें भागको ढक ले। 
संमसिंति-स्वो०. (सिमेट्री) शरीरके या किसी वस्तुके बिभिन्न 
अंगोंमें उचित अनुपांतका होना, सुंडौीलपन।_ _ 
समय-पु० (से०) काल; वक्त; अवसर; फुरसत, उपयुक्त बाल 
"अंत समय; अंत; ठहराव; प्रथा; विहिताचार; 'कवि-समये 
सगंशौता; नियमं; आदेश; उपदेश; सँकटकी स्थिति; ' शपथ; 
प्रतिज्ञा; संकेत; - सीमा, हद; ' सिद्धांत; सफलता; : .अभ्युदय; 
उन्ततिकी या सौभाग्यकी स्थितिं 'संमय प्रताप भानु कर-जानी'- 
रांमा० । कप्टकी समाप्ति (ना०) ; संपक; भाषण, व्याख्यान । 
-फाम-वि० ' प्रतिज्ञा, ठहरावका' इच्छुक । -कार-पु० समय 
नियत करनेवाला; संकेत ॥ =क्रिया-स्त्रीं ० समय नियतं करना; 
दिव्य परीक्षाकी तैयारी; -आपसमें व्यवहारके लिए नियम वनाला । 
-च्यति-स्त्नी मौवा चक जोना; अवसर 'हाथसे निकल जानां । 
-ज्ञ-विं० समयका ज्ञान रखनेवाला  :-दःन-पु० (एंगेजमेंट) 
किसीसे मिलने, वात “करने आदिके लिए. कोई समय पहलेसे 
“निर्धारित पया निश्चित कर देना ।' -धंमे-पु०' प्रतिज्ञा-संवंधी 
कर्तव्य । >निष्ठ-वि० (पंक्चुअल) संमयकी पावंदी रखनेवाला, 
प्रत्येक काम समयपर करनेबाला। -पद-पु० समझौतेका विषय । 
-परिरक्षण-पु० समझौतेका पालन ।` -बंधन-वि० प्रतिज्ञाबद्ध । 
पु० प्रतिज्ञाका बंधनः।: -भेद-पु०: प्रतिज्ञा 'भंग.करना'। -विद्या 
-स्त्री० फलित ज्योतिपः। '-विपरोत-वि० ` वादेके ' खिलाफ; 
'बादा पूरा न करनेवाला! '-चेल--्त्री ० काल-पारिमांण, अवंधि । 
प्रतिज्ञा-भंगः। . -व्यभिचारो nim >वि० 


आदि शुरू-होतेके लिए निर्धारित समयकी सूची, समय-विभागपत्र, 
वेलापत्क । 2.53. 7. 


¦ समयाचार--पु ०: (सं०) प्रचलित व्यवहार 


समयाध्युषित-पु० (सं०) वह समयःजब न सूर्य दृष्टिगोचर हो 
और न तारे दिखाई देते हो, संध्यां। ' है 


(सं6) एक भैरव (तं०)। ` ` 


| जार तिन्‌) =वि० 7(सं०) ` ्रचलित : रीतिके अनुसार 


चलनेवाल्रा; अवसरवादी: (अपाच्यू निस्ट),।' ` ¦ 
समयोचित-वि० (सं०) अवसरके उपयुक्त |(एक्सपीडियन) '। 
समर-पु० (अ०) फल, मेवा; बदला; परिणाम; सत्क्रमंका सुफल; 

* स्मर, मनोज; (सं०) युद्ध,लड़ाई । -कमं (न्‌) -पु० युद्धकर्म, 


लड़नेका कार्य । --क्षिति;-भू„-भूमि,-वसुधा-स्त्री० ० युद्धलेत। 
-पोत-पु ० युद्धपोत, ¦ रणपोत । -मर्दनः द I - 
(घन्‌) -पु० ` युद्धका अगला मोरचो। )-बिं० 


अद्धमें 'विजयःप्राप्त करनेवाला । -ध्यसनो (निन्‌)-वि०' युद्ध 
प्रिय। -शांयो (यिन्‌ )-वि० ` वीरगति ह ss I = 


चीरता प्रकट 
करनेवाला व्यक्ति). -सीमा-्त्री भूमि गा र 


समरक्रंद-मु०; तुकिस्तानका एक इतिहासप्रसिद्ध नगर जो अमीर 
तैमूरकी राजघानी.थाऔर अंव उजवक (सोवियत) अजातंत्रके 
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Dhara 
अंतगत है; उजबक प्रजातंत्रका एक सूबा । 
समरक़ंदी-वि० समरकंदका ।' -तवाद्या-पु० झूठ-मूठकी दावत | 
समरथ#-वि० दे० समर्थ । : ` ` कं हे 
“समरांगण-पु० (सं०) युद्धभूमि । 
समराख्य-पु०' (सं०) एक ताल '(संगीत).। ` ` ` 
समरागम-पु० (सं०) युद्ध छिड़ना। 2 
समराना#-स ० -कि० पहनाना, सजाना-'आभूखन सब जड़ावके 
समराये'-अष्टछाप । ! ee 
समख्पप्रस्ताव-पु०: (आइडेंटिकल मोशन) किसी अन्य प्रस्तावसे 
बिलकुल मिलता-जुलता प्रस्ताव । 99%) ५६ 
०) युद्ध (जैसे हाथी) । `` 
समरोद्देश-पु० (सं०) युद्धकेत्र। .. ` ® 
समर्घ-वि० (सं०) सस्ता, कम दामोंका । 
समर्चफ-वि०, पु० (सं०) पूजा करनेवाला] ., `. + 
अर्चेन,' पुजन करना; ` 
आदर-सत्कार करना । .. Te 
समर्चना-स्त्री० (सं०) दे० “सृमचंनः। 
समर्थ-वि० . (सं०.) : बलवान्‌, सशक्त; योग्य; उपयुक्त; ` प्रशस्त; 
उपयुक्त वनाया हुंमा, तैयार किया हुआ;' समानार्थक; अर्थतः 
दृष्टिसे समान स्थितिका | पु० भावपूर्ण, ' महत्त्वका -शब्द; 
योग्यता; योधगम्यता; हित । "झा * 
“समर्थन करनेवाला, पुष्टि करनेवाला, ताईदं करनेवाला । 
समर्यता-स्त्री ०, समर्थत्व-पु० (सं०) योग्यता; सामर्थ्यं, शक्ति; 
समर्थन-पु० (सं०)' पुष्टि करना, ताईद करना (सपोर्ट); अनुः 
पोषण; विवेचन, विचार करना; अंतर दूर कर सामंजस्य स्थापित 
ओचित्यानौचित्यका निर्णय करना; आपत्ति; ` सामर्थ्य, शक्ति; 
"उत्साह; योग्यता; अघ्यवाय। ` 
हठ करना; दे० समर्थन । प 2 IInd iY 
समर्यनीय-वि० (सं०) समर्थन करने - योग्य; ` प्रमाणित ` करने 
समथित-वि० (सं०) विवेचित, विचारित, निर्णीत; निश्चित, | 
- : हो; प्रमाणित; सामश्ययुक्त, योग्य । . 
समय्यं-वि० (सं०) देण्ससम्थेनीय' । : 
` समृद्ध, उन्नत करनेवाला । 
वि० .; (सं °} समर्पण! करनेवाला । 


,१२०१ 

समरत्य+#--वि० दे० समय । 

समरा-पु० (अ०) नतीजा, फल; बदला । 

समराजिर-पु० (सं० ) युद्धकषेत्र 

समरोचित-वि० (सं०) युद्धके उपयुक्त 

समरोद्यत-वि० (सं०) युद्धके सिए तैयोर । . ¦ 

'समर्चन-पु० (सं०) अच्छी 'तरह ` अचे 

समर्ण-वि० (सं०) कष्टग्रस्त, पीडित; आहृत; याचित, ्राधित ॥ 
संबद्ध; समान या उपयुक्त उद्देश्य रखनेवाला; व्याकरणकी 

` समर्थक-वि० (सं०) योग्य; संभालनेवाला; प्रमाणित करनेवाला; 

अर्थादिकी अभिन्नता । 
करना, विवादका अंत करना; पक्षःग्रहण करना; किसी वस्तुके 

समर्थना स्ती, (सं०) आमं्षणःः अनुरोध; असंभव बातके लिए 
योग्य; निश्चित करने योग्य । 
जिसका संकल्प किया गया हो; जिसकी पुष्टि या. ताईद की गयी | 

समद्धंक, समर्धक-वि० (सं०) वर देनेवाला (देव, ऋषि भादि); ः 


ससर्पण-पु०. (सं०)-अपित करना (डेडिकेशन) ;  शतुके हाथमे 
सौपना; देना .(सरंडर) ; भेंट करना; जतलाना, सूचित. करना; 


पात्नोंकौ आपसकी ` भत्सना : (ना०) । -सूल्य-पु० (सरेंडर 
-बैल्यू) अवधि पूरी होनेके पहले ही बीमापत्र समपित कर देनेपर | 
बीमा करानेदालेको उसके बदले दिया जानेवाला धन । ' | 
ससर्पना$-स० क्रि० सौंपना, समपेण करना।.. ` ` 
सभपेयिता (त) -वि>. ` (सं०).. सनपंण. करनेवाला, 

सॉपनेवाला.। ` ब 

सम्रपित-वि० (सं०) संमपेण किया हुआ, दिया हुआ, सौंपा 
निक्षिप्त: रखा या जमाया हुआ; 'प्रत्यपित; से 


 देवेबाला, 
हुआ 9 
“> >--से. भरा 
'हुआ, पुर्ण । , TPIS 3; घ् १४. ४४०३ 
समप्य-वि० (सं०) समर्पणीम, समर्पण करने योग्य । ` : 
समर्याद-वि०- (सं०). परिमित, सीमित; निकट; सञ्चरित्त” 
७६ 


समवसरण-पु० (सं०) सभा, गोष्ठी 


' समव्ठिल-पु० (संभ) एक 


, र) र्व समरक्दो-समसने वृ र का ते ह र ण 
औचित्यको सीमाके अंदर रहनेवाला; शिष्ट; विनत्र। F 
समहः (सं०) सम्मान, आदर; उपढौकन, आदरपूर्वक दी 
भेंट । 

Re "(सं०). खूब. सजाः हुआ, अजंकारादिसे पूर्णतः 


'| समल-वि०` (सं०) मलयुक्त; गंदा; अशुद्ध; ` पापी । पु० मन, 


विष्ठा; एक असुर। 
समवकार-मु० (सं०) रूपकका एक भेद जिसमें तीन अंक होते है 

और देवासुरोके वीरतापूणं कारयोका उल्लेख होता है। ” 
'समवच्छत्ल-वि०. (सं०) पूर्णतः आवृत, बिलकुल ढका हुआ। ` 
“समेंवतार-पु० ` (सं०) उतार; नदी “आदिमें उतरनेकी सीढ़ी, 

घाट, तीर्थ. : Fe FF पतिः 
समवत्त-वि० (सं०) काटकर टुकड़े-ट्कड़े किया हुआ । , 
क्य (सं०). पूर्ण मनोयोग; तैयारी; मिलना, एकत्र 

ना । 

समवरोध-पु० .(ब्लाकेड) किसी स्थान आदिका शत्रुकी सेनाओं, 


| « जहाजों आदि द्वारा इस तरह घेर लिया जाना जिससे आवागमनके 


"मार्ग बिलकुल अवरुद्ध हो जायें, नाकेबंदी । ` 
च -पु०-(सं०) बढ़िया 'मालमें` घटिया मिलाना 

7 ०)]॥ ; ”"*.- पाप OE {EFI 03% 

समवर्तंन-पु०: (सं०) 'आवश्यकताकीः दृष्टिसे किसों वस्तुका 


,: ययोचित विभाजन; समानवर्तेन या-व्यवहार । .' " 

समवर्तो-वि० (कानकरेंट) साथ-साथ होने, रहने या चलनेवाला । 
समवश्यान-वि० (सं०) वर्बाद, नष्ट । । 
; उत्तरनेका स्यान; जिनका 


अवतार; उद्देश्य (बौ०)॥ `: : ` ` 
समवस्कंद-पु० (सं०) दुगप्राचीर, परकोटा । ” "` ` `” 
समवस्था-स्त्री० (सं०) स्थिरःअवस्था; समान अवस्था; अवस्था 
समवस्यित-वि० (सं०) ठहरा हुआ, स्थिर; दृढ़; तैयार; उद्यत; 
जो किसी स्थानपरःहो ।:: ˆ ws र य 
समवहार-मु० . (सं) राशि; '' परिमाण} आधिक्य टी 
मिश्रण । prs चा पती 
समवाप्त-वि० (सं०) लब्ध; प्राप्त ।', ' द 
समवाप्ति-स्त्री० (सं०) लब्धि,जाप्ति। | / ` ` ` 
समवाय-पु०: (सं) संयोग, मेल; राशि, समूह; एकत्न होना; 
घनिष्ठ संबंध; अभेद्य संबंध, नित्य संबंध (जैसे-पदार्थ ओर गुण, 
अंगीःऔर अंगका-वैशे ०) ; नियमानुसार गठित वह व्यापारिक 
'संस्था जिसमें कई हिस्सेदारोंकी पूंजी:लगी' हो, जिन्हें अपने 
हिस्सोंकी पूंजीके अनुसार लाभांश पानेका हक होता है: (कम्पनी), 
-प्रमंडल;। -संबंध-एु० नित्य संबंध । ` ` Rr 
समवायन-मु०` (सं) संपकं स्थापित होना; संयोग होना, मिलना । 
समवायिक-नि० (सं०) जिसके साथ समंवाय-संबंघ हो । ` "` 
समवायो (यिन्‌)-वि०. (सं०) घनिष्ठ रूपमें. संबद्ध; जिसके साक” 
अमेद्य संवंध हो, नित्य संबंधी; राशिमय; वहुल ॥ 'पु० हिस्सेदार: 
अंग; अवयव । =(गि}कारण-मु० वह कारण जो पृथक्‌ न किया 
जा सके, अंतनिहित हो; उपादान कारण (वेशे?) ।  ' ` 
तमदेक्षित-विञ (सं०) विवेचित, विचारित |: ` `. ” ` 
समवेत-वि० (सं ०) संयुक्त; मिला हुआ; ` नित्य रूपमें संवद्ध; 
अंतर्भूत; जमा “किया।हुआ । पु० नित्य रूपमें संबद्ध होनेकी 
अवस्था । F 


समष्टिः 


० (सं०) सामूहिकता; संपूर्णदा; समवेत . सत्ता 
(बे०); एक जैसे अंगोंका समूह, व्यष्ठिका उलटा ॥ न्यादः 
ऐसा साम्यवाद;जिसमें यह साना जाता हैं कि सभी एदार्योके 
उत्पादन और; वितरणका सारा, अधिकार राउर हयम रहता: 
चाहिए (कलेक्टिविज्म) ! पशन (७२) ० 

कॅटीला पौधा, रोऊुंआ, गपंडीरु 'फोय ॥ 

. समष्ठिला-स्ती ० (सं०) समष्डिल, यंडीर साग; रन! '. गज 

| समध्ठीला-सत्री० (सं०) दे० समष्ठिल ॥ 

| समसन-पु० (सं०) संयुक्त करना, जोड़ना, 

' संकुचित करना; संमासका रूप देना । 


संक्षिप्त करना; 
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री 
. शभसर#-स्त्री० वराबरी-प्रीतम रूप कजाकके समसर कोई नाहि' 
-रतन०। _ , ; > SE 
हमतेर-स्ती० शमसेर, तलवार । च 
शभस्त-वि० (सं०) जोड़ा हुआ, संयुक्त किया हुआ; समासके रूपमें 
परिणत; सव, समग्र, संपूर्ण; संक्षिप्त किया हुआ; सबमें व्याप्त 
(वे०) । पु० समवाय; सभी अंगोंका योग, समष्टि | -धाता- 


(त्‌) =यु० सबका पालन करनेवाला (विष्णु) । -विषयिक-' 


वि० सारे देशमें बसनेवाला । स 
समस्तिका-स्त्री० (सं०) लेख, कयन आदिका सारांश (एव्सट्रेक्ट )। 


लमस्वातिक-ः (आइओटोप) एक ही तके दो या रे लटक | सलत चिर (सं०) गिरा हुला, पतित । 


परमाणु यदि ऐसे हैं कि उनके परमाणु क्रमांकः तो एक ही हैं 
उनके परमाणुभारमें अंतर है तो वे एक दूसरेके समस्थानिक 


राति हैं ॥ ९ 


सप्रस्य-वि० (सं० ) संयुक्त 
पूर्ण करने योग्य । 
समस्या-स्त्री० (सं०) संयोग, मेल; साथ रहना; पूर्ण करनेके लिए 
दिया जानेवाला छंदका अंतिम चरण या चरणांश; कठिन विपय, 
टेढ़ा मामला, जटिल" प्रश्‍न! -सूर्ति | 
*चरणांणके आधारपर उसे अंतमें रखते हुए छंदकी ति करना;। 
शर्मा-पु० समय; ऋतु; जमाना, मोका; बहार; दृश्य, नजारा; 
= रौनक, ज्ञमक-दमकः . मु£.-बेधना-रंग जमना, गाने. या;नाचसे 
अना होना ना ॥ =वदढ़ल जाना-स्थितिः बदल, जाना. ।-बांधना 


=रग 90 | निह नः १५४ (7.00 आओ | >) Eo : 
समांगो-० (होमोजोनियस): जिसके हर भागकी संरचनाः एक 


समान हो ॥- ७ १४? 

, शमांत-पु० (सं०) पड़ोसी; वर्षका अंत । ` ` ८ 
समांतक-पु० (सं०) कामदेव ।. ˆ ०४६ ५ 
समांश-पु० समान भाग!। वि० समान भागवाला ।:. < 

_ समांशक-वि० (सं) समान भाग पानेवाला। ` :-. >> 
समांशिक-वि० SE ) समान भागोंवाला; समान भाग पानेवाला । 
समांशो {शिन्‌ )-वि० (सं०): समान भाग पानेवाला । -- 7.४८ : 

हमांस-वि० (सं०) मांसयुक्त; मसल । OT 

-स्व[० (सं०) हर साल बच्चा देनेवाली गायः। =” ` 


सभा-पु० दे० समां; (अ०) आकाश, आसमान । -दो-वि०' 


आकाशीय; दैवी, रौत्री । स्त्री ० (सं०) वर्ष, संवत्सर, सासः। 
सम्राय-मु० (अ० ) रोग मुनना; राग सुननेसे होनेवाली तल्लीनता । 
सबाअत-स्त्री० (अ०) सुनना; श्रवणशक्ति; मुकदमेकी सुनवाई; 

बिचारः। -के ` क्राबिल-मुनने ` लायक, विचार करने योग्य 

(मुकदमा)ः। ¬ ` F ties: 


समाई -रत्री० समानेका भाव; मामर्थ्यं । विर (अः) सुना हुआ, 
श्ृतिपर आधित; ` (शब्द) जिसे! अहलेजबान बोलते. हाः (उनसे | 
| सिद्धांत कि व्यक्तिगत स्वरतेत्रताको अपेक्षा समाजे सामूहिक हिंत- 


मुना गया हा )/पर किसी नियमसे व्युत्पन्न न हो (व्या०) । 


समाउ#-पु० गुंजाइश, निर्वाह। * 
वाः (सं०) अपनी ओर खींचना । ? 
शमाकर्षी (चिन्‌) ~निJ (सं०) Si ओर खींचने, आकृष्ट करने- 


बाला; दूरतक फलनेवाला; खुशबू फलानेवाला। पु० दूरतक 
alin अ \ धर). } ३ 
समाकलन-पु० (क्रेडिट) किसीके खातेमें उससे प्राप्त कोई रकम 
या धन जमाकी ओर लिखना; एक ही 'प्रकारकी: अनेक एकत्र 
बरस्तुओंका मिलान करके देखना कि उनका क्रम या व्यवस्था ठीक 
है अथवा नहीं । BI BES ds 
समागमन-पु० (रेली) दे०'समवेतन'। .' /` : 
समाकार-वि० (सं०) एक ही आकारका, एकखूप॥ 7 
समाङुंचित-वि० (सं० ) समाप्त किया हुआ; रोका हुआ (भाषण)। 
समाकुल-वि० (सं०) अत्यंत व्यग्र, घबराया हुआ, बदहवास; ` ` ` 
से भरा हुआ, ` 'से पुणें। `: . ` ee 
समाकिक-वि० (सं०) मघुय॒क्त।' 


समाख्या-स्त्री० (सं०) नामवरी, प्रसिद्धि, ख्याति; नाम; संज्ञा; t 


व्याख्या । Fi ् 
समाख्यात-वि० (सं०) गिना हुआ, शुमार किया हुना; प्रसिदध, 


क्त करने योग्यं न जला रूप-देने योग्य; : 


स्त्री ° . छंदके चरण या , ° 
| समाचरण-मु० (सं०)` अभ्यास करना; पूरा करना; व्यवहार 
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ख्यात; पूर्ण रूपसे वित, ज जर ज्यात; एण रुके वितः घोषित: बभिह्ति। : अभिहित! : ` ` 
समाख्यान-मु० (सं०) नाम सेना; वर्णन; व्माञ्या। ` 


“समागत-वि० (सं०) पहुँचा हुआ; लोटा हुआ; आकर मिला 


हुआ; जो संयुक्त अवस्थामें हो । 9 
सम्रागता-स्त्ी० (सं०) एक तरहकी पहेली जिसका अथं संघिफे 

द्वारा छिपा दिया जाता है। ` `" .' `= 
समागति-स्त्री० (सं०) आकर मिलना, रागं; पहुंचना; एक जेसी 

अवस्था । ; क ४} ०९ 
समागम-पु० (सं०) भेंट, मिलन; भिड़ंत; साथ, सगति;' दानः, 
- आगमन; ` (ग्रहोंका) योग; संघ, समूह्‌; रन । 


समागाढ-वि० (सं०) अत्यंत गाढ़ा, बहुत घना; ' गुंजान । 
समाघात-पु० (सं०) युद्ध; वध । 5 
समाप्नाग-पु०: (सं०)  अच्छीःतरह सूंघना । 

समाघ्रात-वि० (सं०) अच्छी तरह सूंघा हुआ । गऽ) 
समाचक्षण-पु० (सं०)` अच्छी तरह कहना; 'विवरण देना; 
निरूपण करना । शूक क: 
समाचयन-पु० (सं०) संचय, चयन, संग्रहः करना, एकत्र करना। 


करना। ग 
समाचरित-वि० (सं०) सम्यक्‌ःःरूपमें आचरणः किया हुआ; 
व्यवहृत । } :ः5 ` ` फे ba 
समाचार-पु० (र . ) ` व्यवहारः” आचरण; सम्यक या समान 
:- आचरण; रीति; प्रथा; वृत्तांत; संवाद, खबर; : विवरण । - 
पत्र-पु ० वह कागज जिसमें . देश-विदेशकी खबरें छपी रहती हैं, 
अखबार। -प्रसारण-पु० (सं?) आकाशवाणौ द्वारा समाचारों- 
का प्रसारित किया जाना (द्राडकास्टिग) ॥ .-भ्रेष-पु० (म्यः 
डिस्पैच) समाचारोंका भेजा जाना; वह सामग्री जो समाचारके 
रूपमें भेजी जाय, समाचार-सामग्री। -सूचना+-स्त्नी ०. . (प्रस 
-नोट) समाचारपत्नोके+ लिए या समाचारके रूपमें प्रकाशित 
सूचना | {IT म EID 
समाचोर्ण-वि० (सं०) व्यवहृत; आचरितः पूरा क्रिया हुआ ।-= 
समाचेष्टित-वि० (सं०) जिसके लिए चेप्टा को.गयी हो; व्यवहृत, 
'आचारित । पु० अंगभंगी; व्यवहार, आचरणः ` -' 7. `` 
समाज-पु० (सं०) मिलना, एकत्र होना; समूह; संघ, दल; 
सभा, समिति; समान कार्य यरमेवालोका समूह}: विशेष उद्देश्यको 
यूतिके “लिए संघटित संस्था: (सोसाइटी ) ;८ ग्रहका एक यंग; 
आधिक्य; हाथी; # तैयारी, सरंजान = मृगया-कर गव साजि 
“समाजा ।'-रामा० । -बहिष्कृत-वि० : सामाजिक -नियमोंका 
उल्लंघन करनेवाला (व्यक्ति), जो समाजे बहिप्कृतिको अपने 
जीवनकी .उपलरिंध मानता, है ।: 5 -बाद-पु ० (स शलिउम } यह 


को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये! (वम्तुआंका उत्पादन 
सहयोगिताके आधारपर किया जाय, उममें व्यक्तिगत प्रतिक्न॑द्विता 
न हो, भूमिःऔर पूँजीपर ममाजका ' 'नियेंत्रण: 'हा'' आदि वाते 
इसीके अतर्गत हैं) । -चादो-ए० (सोशलिस्ट) समाजवादका 
अनुयायी। वि० समाजवादका' “सिद्धांत माननेवाला;  समाज- 
“चादके अनुकूल या. उसमे संबंध रखनेवाला।' -शास्त्र-पुटं 
मनुष्यको सामाजिक “आणी. मानकर :समाजके 'प्रेतिः उसके 
कर्तव्यों आदिका .विवेचन करनेवाला शारत्र'(सोशियालःजी) । 
=सन्तिबेशन-पु०'सभाके उपयुक्त स्थानं, सभा-भवन । '-स॒धारः 


. पु० सामाजिक क्रीतियाँ दूर करना (संःइलरिफामं ) ।” -सेवक 


-पु० समाजके हितके लिए कोर्थ करनेवाला । -सेबा-रत्री० 
समाजका हित-साधन । -सेयो (दिन्‌) -वि०; पु० समाज सेवा 
करनेवाला । ` LF 
समाजत-स्त्री ० : (अं०): खुशामंद; ` लज्जा; शमिदगी; ` अंनुनय 
'(मिन्नत-समाजतः), निङ्गप्टता। `” % .: 2 
' समाजो-पु० सपरदा; साजिदा; आरयंसमाजके सिद्धांतोंको मानने 
वाला, आर्यसमाजी.। * : IPE 248 


-पृ० ` (सोशलांइजेशन) किसी उद्योग, व्यवसाया दिका 
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समात्तप्त-समानोदक 


ee SN MSS 
ऐसा रूप देना जिससे उसपर सारे समाजका अधिकार हो जाय 
और उसका लाभ सब लोग समान खूपसे उडा सकं । * 
समाज्ञप्त-वि० (सं०) जिसे आज्ञा दी गयी हो, आदिष्ट । 
संमाज्ञा-स्त्री० (सं०): ख्यातिं, प्रसिद्धि; नाम, संज्ञा । 
समाज्ञात-वि3' (सं०) जाना हुआ; माना हुआ । 


तमातत-वि० (सं०) फैलाया हुआ; तांना हुआ : (धनुष्‌); 


निरंतंर्‌;- अविच्छिन्न । 


समाता (तु)-सत्री (सं०) माताके समान मान्य स्त्री; निमाता । 


समातुक-वि० (सं०) मातृयुक्त। . ` ` ` 

समादत्त-वि० (सं०) गृहीत; प्राप्त। - * 

समावर-पु० (सं०) विशेपः आदर, प्रतिष्ठा, सत्कार । 
समावरणोय-वि० (सं०) विशेष आदर करने योग्य, सम्मान्य । 
-समादान-ए० (सं०)- पूर्ण रूपसे ग्रहण फरना; अपनेपर लेना; 


आरंभ करना; निश्चय, संकल्प; उपयुक्त दान आदि प्राप्त करना; 


जैनोंका नित्यकर्म; क दे० शमादानः। `. 
समादापन-पु२ (सं०) उसकाना, बढ़ावा देना । 
समादत-वि० (सं०) सत्कृत, सम्मानित । 


समादेय-वि० (सं०) ग्रहण करने योग्य; स्वागत करने योग्य, 


आदर करने योग्य । चप 


समादेश-गु० (सं) आज्ञा, आदेश, निदेश (कमांड); निषेधाज्ञा, : 
७ (रिटि ऑफ़ मैण्डमस)* किसी, 
“राजनीतिक या विधिक आदेशकी फार्यान्विसि रोकनेके लिए उच्च ' 


व्यादेश । -याचिका--स्त्री 


न्यायासयमें उपस्थित याचिका या दखास्त । . 
समाद्रित#-वि० दे० 'समादृत' । 
समाधा-स्त्री ०. (सं०) दे० 'समाधान! । फर हाल 
समाधान-मु० ` (सं०) मिलाना, -साथ कुरना; भेल वेठाना; 
सावघानता; औत्सुक्य; ` घ्याव; समाधि; : संदेहनिवारण, 


निराकरण; प्रगाढता; धीरता, ! स्थिरता;; प्रतिपांदन; सहमत ` 


होना, अंगीकार करना; : मुख-संधिका एक अंग; ` यीजःथापन 

` (बह घटना जिनसे कथानकको उतत्ति होती है (ना०)'।, . 
समाधानना+-स्‌० क्रि० संतोप, समाधान करना; सांत्वना देनाः। 
_समाधि-स्त्री० (सं०) साथ रखना, मिंलाना; गरदनका जोड़ या 
उसकी एक विशेष स्थिति; एक जगह जमाना; योगका अंतिम 


अंग-मनको ब्रह्मपर केंद्रित करना; योग साथताका चरम फल; ' 


मनोयोग; 'तपस्या; मतभेद दूर करना;ः मौन; - अंगीकार, 
स्वीकृति; प्रतिज्ञा; परिशोब; अर) अध्यवृसाय; असंभय 
बातके लिए प्रयत्न करना; (( 
मफान आदि जो! शच-स्थलपर बनाया जाता य उक अर्थालंकार 
जिसमे अन्य कारणोंके योगसे कार्य-सिद्धि, वर्णित होती. है; वृत्ति 
शैली) का एक गुण; :सहारा; :निंयम; इंद्रियनिरोध; शांति, 
चैन सो किमि लहै रामाधि-रामा०; सतरहयाँ कल्प | ¬ 
क्षेत्र-स्थल-पु० वह स्थान जहाँ साधुओं आदिकों-गाड़ते हैं.॥ - 
- गर्भ-पु ० एक बोधिसत्त्व । ` -दशा-स्त्रौ २ धनम ब्रह्मसाक्षातार- 
की अवस्था । -निष्ठ-वि० समाधिस्थ । -भंग-पु० . बाधा 
पड़नेके कारण समाधि, . घ्यानका ,भंगः होना । --सुत-वि० 
- .समाधिमें: लीन । -फेद-पु० दे० समाधिभंग' । -सोक्ष-पु० 
संधि भंग करना (कौ०) । फलेख-पु० (एपिटा) कि कम्रःया 
समाथिके पत्थरपर याददाशतके -रूपमें लिखा जानेवाला लख । 
. -समानता-स्त्री० समाधिका एक प्रकार (बौ०) .।. -स्थ-वि० 
समाधिमें स्थित । ~ ऱ्य rot Wie 
समाधित-वि० (सं०) ` तुष्ट, शांत: किग्रा हुआ; जिसने समाधि 
लगायी या ली हो (?)। ; ¬ "जक 
: सम्राधी (धिन्‌) -वि०: (संश) समाप्रिस्थ। . `; क 
समाधत-वि० (सं०) भगाया हुआ, तितर-वित॒र किया हुआ ।,, 
समाधेय-वि० (सं०) समाधान करते योग्य; व्यवस्थित करने 
योग्य; निर्देश करने योग्य; अँग्रीझार करने योस्य; .(कपाउ- 


र) अन्न जमा करना; वह , 


पद आदिका; . नेक," भला; साधारण; सम्मानित; क्रोधयुक्त; 
समान परिमाणका; एक ही स्यानसे उच्चारण किया जानेवाला 


` (स्वर, अक्षर); बीचका ॥ पु० बरावरीका साथी; शरीरस्थ 


पाँच प्राणवायुओर्मेसे एंक जो नाभिके खातमें रहती है ओर 
पाचनके लिए आवश्यक है; एक ही स्थानसे बोले जानेवाले अक्षर 
-करण-वि० एक ही उच्चारण-स्थानवाला (स्वर) । -कतुंक 
-वि० जिनका कर्त्ता एक ही (समान) हों (व्या०) । -कर्म- 
(न्‌)-पु० एक ही काम; एक हो कमं (व्या०) । ~कर्मक-वि० 
जिनका कम एक ही (समान) हा (व्या०); एक ही तरहका काम 
करनेवाले। -कारक-वि० सबको एक जेता कर देनेवाला 
(कॉल) ॥ -काल,-कालोन-वि० सम-सामगिक, एक ही समय 
होनेवाले। -कोणिक बहुनुज-पु० (ईक्यिऐंग्यूलर' पॉलिंगॉन) 
वह वहुभुज जिसके सबं काण आपसमें वरावर हां । -गति-विर 
आपसंमें एकमत होनेवाले | -गोद्व-वि० सागत, एक हा वंशका । 
-प्रामीय-वि० एक ' ही «ग्राममें ' रहनेवाले । -लन-पु> समान 
पदवाला व्यक्ति; एक हो वंशका व्यक्ति । -जन्मा (न्सन्‌)-वि० 
जिनका उत्पत्तिस्थान एक हो; 'एक: उन्रफे, हमउभग्न । -जातोय 
-वि० एक ही वर्गंका.। -तंत्र-वि० जिनका काम समान' हो, 
एक ही काम करनेवाले । -तेजा (जस्‌)-वि० संमाने कामि या 
गौरववाला.। -इुःख-वि० सहानुभूति: दिखानेवालांः । *-देजते, 
-देवत्य-वि० एक ही देवता-संवंधा । -धर्मा (मंन्‌)-वि० एक 
ही जैसे गुगवाला (ले) ! -नामा (सन्‌)-वि० समाज नोमवाला, 
..नामरासी' ॥ -निघन-वि० “एक हे. परिणामवाले ।४-प्रेमां- 
:” (मन्‌)-वि० एक-सों» प्रेम करनेवाला | -भान-वि० जिसे 
बरावरीका पस प्राप्त हा ।_-यम-पु० स्वरका बहो उच्च - 


* ग्राम (संगीत) । --योनि-वि० एक. ही योनि, स्थानसे उत्पन्न । 
` -रचि-वि० एक-सी २विवाला । -रूप-विण एक ही रंग, 


शक्लवाले। -वयस्कनाव्‌रं हमउम्र ।.-पर्वस-वि> वैसी ही 
: कॉतिवाजा ।: -वर्णे-वि 3 एक-से रंगवाते; एक ही स्वर वर्णवाले। 
-असूंन-वि० समान वर्त्र धारण करनेवाले । -विद्य-विर 
समकक्ष विद्वान्‌।. -शब्दा-स्त्रीक एक .तरहकी पहेली । > 
शील-यि० एक' जैसेः. स्पमाववाते-। +-संज्य-वि० ..वराबर 
संख्यावाला ।; -सलिल-बि० दे? 'समानोदक । -स्वान-पु० 
-मध्य-स्पानः। यि०- जो एक जैसे स्यानपर हो । . ` 
समानता-स्त्ली 2; समारत्व-पु०- (सं०) -तुल्यता, सादृश्य, वराबरी । 
सम्रानयन-पुं० (सं>) एकत्र करना; आदरपूर्वक ल आनाश 
समानथि-वि>. (सं०) एक ही ऋंपिके वंशःया गोत्रमे उताच । 
सभानांतर-ह० (रां०) (रेखाएं आदि) जो नित्य समाग ग्रंतरपर 
रहें (पैरनल ); साथ-साथ चलने, काम फरनेवाला (समानांनर 
, सरकार) । -चतुर्ुज-पु० (पैरेलेलोग्राम) वह चतुभुज जिसको 
आमने-व्ामनेकी भुजाएँ समानांतर हों ॥ -रेडाएं-स्त्री ० (पैरेलल 
. लाइंस) वे रेखाऐ जो एक ही समतलर्मे हों और जो-एक दूसरीसे 
नमिलें। ' Foes} पक लडी 7 
समाना-अ०- क्रिश भीतर आना; -अठना | स० क्रि अटाना; 
भरना। 7 । Re RH लिन) 
समानाधिकरण-वि० (सं०) समान कारक विभक्तिसे युक्त; एक 
ही श्रेणीका; जिनका आधार एक ही पदाय हो (वेशे०)ऽ९ यो 
सामान स्थानपर : हो । पु० एक ही कारककी :विभक्तिसे युक्त 
होना; समान श्रेणी;,समान आधार आदि। 5०८. 
समानाधिकार-पु०- (सं०): जातीय-गुण;' वरावरीकः अधिकार ।. 
समानार्थ-पि० (सं०) जिनका उदेश्यःएक हो; - एक अर्थवाले 
(शब्द); पर्याय (सिनोनिम)ल 5 ५ साग 
समानार्थरः-वि०. (सं); एक ही. अर्थ (रबनेवाले (शव्द); 
पर्यायाची (सिनांनिमस)-; -- = ७ - "छा 
समानिका-स्त्री> (सं०) एक ब्रणवृत्त।. ˆ. 5} « «हक 
समानुपात-पु० (संश) समान अनुपात (परोप) ५ 


समागपातिक-मिऽ (सं०) समानुपात संबंधी (प्रोपोशनेट) । द 
समानोदक-मि०. , (सं०) . साथ, तर्पण करनेवाले (स्यारहवीसे 
चौदहवी पीडोतक एफ ही पूरवेजवाले-सातवोंतकके -संवंधी- 


डेविल) .जिसे- आपंसमें निपटा लेने-समाधान करनेका अधिकार | 

. दोनों पक्षोंको हो (अपराध, विवाद) । HT 
समाध्मात-वि० (सं०) पाकर फुलाया हुआ; गवित। 5 
समान-वि० (सं०) 'तुल्य, सदृश, एक-सा, बराबर, आकार, उम्र, 


समानोदक होनेके साथ सपिड भी होते है) । ` «७ ७७ 
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समानोदर्य-समालोकन 
इमो ` (सं०) एक गर्भसे उत्पन्न, सहोदर । पु० सगा 
|] 


भा 
समानोपमा-स्त्री० (सं०) उपमाका एक प्रकार जिसमें उच्चारणकी 
दष्टिसे एक ही शब्द भिन्न प्रकारसे खंड करनेपर भिन्न अथोंका 


होता है । न 
क ह ) देवताको नेवेद्य आदि चढ़ाना, देवयजन । 
समापक-वि० (सं०) समाप्त, पूर्ण करनेवाला । 
समापतित-वि० (सं०) आया हुआ; घटित .. डि 
समापत्ति-स्त्री० (स०) मिलन; संयोगसे भेंट हो जाना; ण 
मोका; मूल रूप ग्रहण करना; पूर्ति, समाप्ति; वशमें होना; 
घ्यानका एक अंग । -दृष्ट-वि० जो संयोगसे नजर आ गया हो । 
समापन-पु० (सं०) पूर्ण, समाप्त करना; प्राप्ति; वध करना; 
ग्रंथका खंड या अध्याय; समाधि; (वाइंडिग अप, क्लोजर) कुछ 
और कहने या तर्क आदि देनेके बाद किसी प्रश्‍नका विचार या 
बिवाद समाप्त. करना ।/-अस्ताव-पु० (मोशन आव क्लोजर) 
दे० “विवादांतप्रस्ताव' । 
समापनोय-बि० (सं०) समाप्त करने योग्य; वध करने योग्य, 
वघ्य । -पट्टा-पु० (टरमिनेबिल लीज) कुछ समयके बाद समाप्त 
हो जानेवाला:पट्टा । (2 करा 
समापन्न-चि०. (सं०) प्राप्त; 'घटित; ` आया हुआ; ` पूरा किया 
हुआ; सुविज्ञ, ज्ञाता; ` ` ` ` `` से युक्त; कष्टग्रस्त; निहत । पु० 
. पूर्ति; अंत, मृत्यु | |; * 


ताका ,:(सं०) समापवर्तेन करनेवाला । पु, दो. या 


अधिक रा अलग-अलग भाग देनेप र पूरी. कट जानेवाली 
राशि (ग०) (कॉमनफेक्टर) । न यला 
समापवर्तन-पु० (सं०) राशियोंका अपवर्तन करके समापवर्तक 
निकालनेकी क्रिया (म०) । 3 +- 
समापादन-मु० (सं०) पुरा करना; मूल रूप प्रदान करना । : 
समापिका-स्त्री (सं०) वाक्य-यू्तिके निमित्त आनेवाली क्रिया 
च्या०) {= 
क (श) .समाप्त, पूर्ण किया हुआ। 
समापो (पिन्‌)-वि० (सं०) समाप्त करनेवाला । 
समापूर्ण-वि० (सं०) पूर्णतः भरा हुआ; समग्र, संपूर्ण। - 7 
समाप्त-थि० (सं०) पूरा कियाः हुआ; चतुर, बुद्धिमान्‌ । -प्राय 
-वि२ लगभग. समाप्त ।-भूयिष्ठ-वि० लगभग पूरा किया हुआ ॥ 
-लंभ-पु० एक बड़ी संख्या (बो०) । -शिक्ष-वि० जिसका 
जाक पूरा हो गया हो । -सैन्य-पु० एक ही ढंगते लड़नेवाली 
5 3] Fs - ५ 


. सेना: $F; 
समाप्ताल-पु० (सं०) स्वामी, पति। A 
समाप्ति-स्त्री (सं०) अंत, पूति, पूर्ण होना; पूर्ण प्राप्ति 
ˆ (विद्यादिकी); शरीरकी पंचत्वःभ्राप्ति, विभिन्न तत्त्वोंमें मिल 
'जाना; अवधि, सीमा आदिका अंत होना (एक्सपायरी, एक्सपाय- 
रेशन); विवादका अंत करना (एक्सटिक्शन); अंतर दूर करना । 
समाप्तिक-वि० (सं०) अंतिम, जिससे अंत हो; जिसने कोई कामं 
पूरा किया है। पु० समाप्त करनेवाला; वह जिसने वेदाध्ययन 
- समाप्त किया हे । ७ Fi Re 
समाप्य-वि० (सं०) समाप्त, पूरा करने योग्य । 
समाप्यायित-वि० (सं०) पोषित, अनुप्राणित । ` 
समाप्सव, समाप्लाद-पु० (सं०) `गोता लेगाना, नहाना । 
समाप्लुत-वि० (सं०) प्लांवित;` “ से भरा हुआ; स्नातं । 
समाभाषण-पु० ता od we 2 
ज ० (सं० is बार-वार ' कहा हुआ; (बात) जो 
ख्पर्मे चली आती हो; वणित । पु० वर्णन, कब | 
समाम्नान-यु० (सं०) स्मृतिके आधारपर आवृत्ति करना; वर्णन । 
समात्नाय-पु० (सं०) परंपरासे प्राप्त होना; परंपरागत वचनों 
बालिका सह बाज? बर्न, बू सट; शिव संहार 
समाम्नायिक पु० (सं०) शास्त्रज्ञ; शास्त्रविषयक । 
समाव-पु० (सं ) आगमन | . ` I 
समाबत-वि० (सं०) फेलाया हुआ । ` 


१ जौ ou 


६० का पक जदा मरता पु सा | बायत दि” (०) अवतनित, क्सीके सहारे टिका हुआ 
समायात-वि० टो निकट आया हुआ; लोटा हुआ । 

समायो (यिन्‌)-वि० (सं०) साथ होनेवाला । 

समायुक्त-वि० (सं०) जोडा हुआ; तैयार किया हुआ; नियुक्त; 

संपकंमें लाया हुआ; ` 'से युक्त; दत्तचित्त; पास पहुंचाया । 
हुआ (सप्लायड) ।- 
समायुत-वि० (सं०) एकत्र किया हुआ; संयुक्त किया हुआ; - - "से 


युक्त । कक a 
समायोग-पु० (सं०) संयोग, संबंध; तैयारी; युक्त करना 


(घनुष्से बाण); निशाना ठीक करना; राशि, -समूह;, हेतु; 
उद्देश्य; वहुत आदभियोंका एकत्र होना । साधाच ॒ 

समायोजन-मु० (सप्लाई) आवश्यक वः जोगाड़ ' करना; 
जो कुछ आवश्यक हो उसे जुटाना और एसी व्यवस्था करना कि 
जिसे चाहिये उसे वह मिल जाय, उसके पास पहुँच जाय ॥ 

रंभ-पु० (सं०) आरंभ; उद्यम, साहसपूर्ण कार्य; साहसिक 

कार्यकी भावना; अंगराग । | 

समारंभण-पु० (सं०) ग्रहण, करना; आरंभ करना; आलिंगन; 
अंगराग लगाना । ` :- 

समारब्ध-वि० (सं०) आरंभ किया हुआ;. जिसने कार्यारंभ किया 
है; घटित।-` : rs 

समारभ्य-वि० (सं ०) आरंभ करने योग्य । : 

'समाराघन-न्यु ० (सं०) तुष्ट, प्रसन्न करना; प्रसन्न करनेका साधन; 
सेवा-टहल, आराधना । . 

समारूढ-पु० (सं०) जो चढ़ा हो; जो चढ़ा गया हो; जिसने 
अंगीकार किया है; बढ़ा हुआः; भरा हुआ (घाव) । 

समारोप-पु० (सं०) ऊपर. रखना; ' चढ़ाना 
स्थानांतरण । {५ 

समारोपफ-वि० (सं०) उपजानेवाला; बढ़ानेवाला । 

समारोपण-पु० (संश) आरोप करना; स्थानांतरण; चढ़ाना 
(घनुष्‌) ॥ So NP A * डु हू हु 

समारोपित-वि० (सं०) चढ़ाया. हुआ; ताना. हुआ (धनुष) ; 
रखा हुआ; स्थानांतरित. । - ` 

समारोह-पु० (सं०) आरोह, चढ़ना; (किसी बातपर) राजी 
होना; उत्सवादिका आयोजन, घुमघाम (फंक्शन) । 

समारोहुण-पु० . (संऽ) चढ़ने, -सवार होनेकी क्रिया; बढ़ना 
(बालोका) ; यज्ञाग्निक! स्थानपरिवर्तत करना । 

समायं-वि० (सं०) समान, एक अर्थका `. 

समार्थक-वि० (सं०) समान, एक ही अर्थवाला'। ` 

समार्थो (थिन)-वि० (सं०) बराबरी करनेकी इच्छा रखनेवाला । 

समाहंता-स्त्रो ० (परिटी) मूल्य, योग्यता आदिमें समान होना ।” 

समालंब-पु० (सं०) रोहिष तृण । ३! 

समालंबन: न्ग (सं०) (किसीका) सहारा लेना । 

समालंबित-वि० (सँ०) किसीके सहारेपरे टिका हुआ, अवलंबित; 


(धनुष्‌) ; 


संलग्न । 
समालंबिनो-स्त्री० (सं०) तृण-विशेष।''' ` ` 
समालंबो (बिन्‌)-वि० ` (सं०) दूसरेके सहारे टिकनेवाला, 

परावलंबी, आश्रय ग्रहण करनेवाला । ह भूतृण I ई 
समालंभ-गु० (सं०) ग्रहण करना; बलि-पशुको (वधके लिए) 

ग्रहण करना; अंगराग। ' : है 
समालंमन-पु० (सं०) अंगराग लगना; ग्रहंण करना, छूना; 

वलिपशको वघके लिए ग्रहण करना; आलिंगन'। ; 
समालक्ष्य-वि० (सं०) गोचर] ` `` ` 
समालब्य-वि० (सं०) गृहीत; संपकर्मे गाया हुआ। , ' 
समालभन-पु० (सं०) अगराग ।` ds to 
समालाप-पु० (सं) वार्तालाप, बातचीत) “४ ` 

-पु० (सं०) प्रगाढ आलिंगन । i 

समालिप्त-वि० (सं०) भली भाति लिप्त, पुता. हुआ । उ 
समालौ-स्त्री० व) फूलोंका गुच्छा; गुलदस्ता । FS 
समालोक-पु० (सं०) देखना, निरीक्षण करना ।  . ' न 
समालोकम-पु० (सं०) निरीक्षण करना; मनन करना; परीक्षण 
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ताप 


१२०५ ` 


———— 


करनः। ८५ । * 
समालोको (किन्‌)-वि० (सं०) अच्छी तरह देखनेवाला; मनन 
गोच मुर (सं) कथोपकयन, वार्तालाप |..." 
समालोच-पु० (सं०) क ,» वार्तालाप । कृ 
समालोचक-पू० (सं०) किसी वस्तुकी सम्यक परीक्षा करनेवाला; 
किसी पदायके गुण-दोष आदिका सम्यक्‌ थिदेचन करनेवाला; 
किसी कृति, रचना, ' ग्रंथ आदिके गुण, दोप, महत्त्व आदिका 
* प्रतिपादन करनेवाला । A के 
समालोचन-मु० (सं०) समालोचना । 
समालोचना-स्त्री० (सं०) अच्छी तरह देखना, निरीक्षण करना; 
किसी वस्तु, कृति, व्यक्ति आदिके गृण-दोषका सम्यक्‌ विचार 
करना; गुण-दोषका विचार प्रस्तुत करनेवाला निबंध, ग्रंथ आदि, 
आलोचना । द 
समालोचो (चिन्‌ )-पु० (सं०) गृण-दोषकी परीक्षा, विचार 
करनेवाला, समालोचक । द 
समावयवो-पु० (आइसोमर) . दो या दोसे अधिक रासायनिक 
यौगिकोंका आणविक सूत्र यदि एक-सा हो किंतु अणुके भीतर 
प्रमाणुओंका विन्यासः भिन्न हो, तो ये यौगिक 'समावयवी' 
कहलाते हैं। जैसे . अमोनियम. सायनेट, \छ,C)\0 तथा 
“यूरिया C0(\ 5), परस्पर समावयवी हैं। ' . ` 
समावरण-पु० (सं०) किसी लिफाफेमें बड़े पत्रके साथ रखी गयो 
टिप्पणी, सूचना या लेख (एन्क्लोजर), संलग्नक । 
समाबर्जेन-पु० (सं०) आकृष्ट करना, अपनी ओर करना, अपने 
वशमें करना । 
समावर्जित-वि० (सं०) . झुकाया हुआ | -केतु-वि० जिसने 
अपना झंडा झुका दिया है । -- 
समाव्त-पु० (सं०) वापस होना, लोटना; विष्णु । 
`समावर्तन-पु० (सं०) लौटना, वापस होना; अध्ययन पूणं करनेके 
बाद ब्रह्मचारीका घर लोटना; -इस अवसरपर होनेवाला संस्कार 


(कान्वोकेशन) । -संस्कार-मु० अध्ययन समाप्त होने, विद्यार्थीके . 


स्नातक बन जानेपर किया. जानेवाला उत्सवादि । 
समावर्तनोय-वि० (सं०) समावतंन-संबंधी; समांवर्तनके योग्य । 
समावर्तमान, समावर्तो (तिन्‌)-वि० (सं०) गुरुकुलसे लौटनेवाला। 
ber (सं०) उत्पन्न, प्रस्तुत करनेवाला; कारण बननेवाला 
आ०्व०) । 


समावाय-पु० (सं०) संबंध, साथ; अभेद्य संबंध;. समूह, राशि । _ 


समावा्-मु० (सं०) निवास-स्यान;, टिकनेका स्थान; शिविर, 
पड़ाव। 7 : 


समावासित-वि० (सं०) बसाया, ठहराया हुआ. -कटक-वि ० 


जिसने सेनाका पडाव डलवा दिया है । ० 
समाविग्न-वि० (सं० )-क्षुब्ध; भीत;-कंपित । LR 
समाविद्ध-वि० (सं०) क्षुब्ध; कंपित; क्षीण; संघटित (?) । 
समाविष्ट-वि० (सं०) पूर्णतः प्रविष्ट, व्याप्त; . गृहीत, ग्रस्त; 

्रताविष्ट; ` ` 'से-यक्त; अच्छी तरह सिखलाया हुआ; आसोन, 

उपविष्ट; एकाग्रचित्त; जिसका समावेश कर लिण गया हो, जो 
मिला लिया गया हो । 
-वि० (अ०) आसमानी; दैविक (जैसे समावी आफत) । 


समावृत-वि० (सं) घिरा हुआ; उका हुआ; {छिपाया हुआ; , 


रक्षिते; रोका हुआ; अलग हटाया हुआ; आकीर्णे ! 
समावृत्त-वि० (सं०) लौटा हुआ; ' अध्ययन समाप्त कर गुरुकुलसे 

लौटा हुआ; पूरा किया हुआ; लिफाफेके, भीतर पत्रके साथ बंद 
सूचनात्मक टिप्पणी (इन्क्लोउड)। पुं० वह विद्यार्थी जो अध्ययन 
-ममाप्त करं लोटा हो, ' .' ` 5 


तक ।. छत 

तेमावृसि-स्त्रो० (सं०) दे० 'समावतंन'; समाप्ति । ..... 
समावेश-पु० (सं० ) प्रवेश; साथ रहना; मिलता, एकत्र होना; 
अंतर्भाव, शामिल होना; प्रेतावेश; व्याप्त होना; साथ-साथ 
होना या घटित होना; भावावेश; मतैक्य; मंनोनिवेश । . 


७६-क 


, समासक्त-वि० (सं०) संलग्न, प्रवृत्त; संयुक्त; अनुरक्त; . पहुंचा 


. समाहत-स्त्री ० (अ०) दानशीलता; फत. ह 
. समाहरण--पु० (सं०) सं आ करना; एकत्र करना, राशीकरण,। 


हक नवते , समाहार-पु० (5) ग्रहण; 
समावृत्तक-पु० (सं०) अध्ययन,समाप्त कर लोटा हुआ ब्रह्मचारी, वाक्य 


; श भागमें--रिकोध 
-पु० (सं०) प्रवेश; अधिकारमें करना; विवाहका,! सुपुर्द किया हुआ; दवाया हुआ (स्वर) 3 


ee समालो को (किन्‌) -समाहित 
संपन्न होना । ses | 
समावेशित-वि० (सं०) जिसका प्रवेश कराया गया हो; साथ | 
किया हुआ; रखा, जड़ा हुआ; व्याप्त कराया हुआ, गकं कराया 
हआ a 
समाश-पु० (सं०) भोजन । 
समाश्रय-पु० (सं) आश्रय चाहना; सहारा, शरण, पनाह; 
आश्रयस्थान; निवासस्थान, मकान । Fo 
समाशित-वि० (संऽ) सम्यक्‌ खूपमें आश्रित, जिसने आश्रय 
ग्रहण किया है; अवलंबित; एकत्रीभूत; अधिष्ठित; बसा हुआ; 
सहारेपर टिका हुआ । पु० सेवक; वह व्यक्ति जो भरण-पोषणके 
लिए दूसरेपर अवलंबित हो । ' ihre ८ 
समाश्लिष्ट-चि० (सं०) सम्यक्‌ रूपोमें आलिगित; संलग्न ¡ _ 
समाइलेष-पु० (सं०) प्रगाढ आलिगन।. '. - 
समाश्वस्त-वि० (सं०) जिसे जीमें जी आया हो,. तसल्ली हो गयी 
दो, ढाढ़स बेंध गया हो; प्रोत्साहित; विश्वासपूर्ण । 
समाश्चास-पु० (सं०) जीमें जी आना, तसल्ली. होना, ढाढ़स 
बेंधना; विश्वास, भरोसा; प्रोत्साहन 7 lS 5 
समाश्वासन-पु० (सं०) ढाढ़स बेंधाना;. उत्माह:वढ़ाना । _, 
समासंग-पु० (सं०) मिलन; लगाव; किसीको कोई काम सोंपना । 
समासंजन-पु० (सं०) संयुक्त करना, मिलाना;. किसीपर जडना 
या रखना; संपकं, संबंध, संग्रोग । परक 
समास-पु० (सं०) योग, मेल; समर्यन; अंतर दूर कर विवादका 
निपटारा करना; संबंध; साथ रहना; समूह; पूर्णांश; संधि; 
संक्षिप्त करना; संक्षेप-'कवि सब चरित ममास बखाने-रामा ० 


दो या अधिक पदोंको मिलाकर एक पदका रूप देना (व्या०.); 


) समस्या; छंदका चरण (जिसको पूति करनी हो).। -चिद्ठ- 


“पु०, -२रेखा-स्त्री ०. (हाइफन) दो.या . दोसे. अधिक . शब्दोको 
मिलाकर संयक्त शब्द बनानेके लिए उनके बीचमें दी, जानेवाली 
लघुरेखा, संयोजक चिह्न । -श्राय,-बहुल-वि० जिसमें समासों- 
को बहुलता हो । र ' 
हुआ, प्राप्त; ` ` द्वारा प्रभावित । र र मि : 
समासक्ति-स्त्री० (सं०) योग, मेल; संबंध; अनुरांग; समावेश, 
अंतर्भाव । द ; 
समासत्ति-स्त्री० (सं०) नैकटथ, सामीप्य ।, Fe 
समासन-पु० (सं०) समतल भूमिपर बैठना; साथ बैठना । - 
समासन्न-वि० (सं०) पहुँचा हुआ, प्राप्त; निकटवर्ती, पासका,। . 
समासम-वि० (सं०) समान और असमान! स 
समासरजन-पु० (सं०). परित्याग करना; दे देना। .` «० 
समासवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) समासयुक्त । पु०. तूनका पेड़;। .. 
समासादन-पु० (सं०) पास पहुंचता; मिलना; पूरा करना । 
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, समासादित-वि० (सं०) आहृत; प्राप्त; निकटस्थ। `. . « 
' समासार्थ-पु२ (सं०) समस्या (०दकी पूतिके लिए दी जानेबाली )। 


समासोन-वि० (सं०) सम्यक्‌ प्रकारसे वंठा हुआ; साथ बैठा हुआ। 


' समासोक्ति-स्त्री० (सं०) एक अर्थालंकार जहाँ विशेष शन्द-रचनाके 


कारण प्रस्तुतसे अप्रस्तुतका भान हो (स्पीच ऑफ़ ब्रेविटी) ६. 
समास्या-स्त्री० (सं०) साथ वेठना; मुलाकात, भेंट । 
फैयाजी । 


समाहर्ता (त्‌ं) -वि० (सं०) मिलाने, जमा करनेवाला । पु०(कर' 
ग Re : (कलेक्टर) ;। -(ते) पुरुष-मुऽ समाहर्ताका, 
कर्मचारो, कारकुन । ` Os I 
जोड़; मिलना; समूह, राशि, 
शब्दों या व योग; .दृंढ समासका एक भेद, [जिसमें दो पद 
आपसमें मिलकर वर्गके बोधक होते हैं); संक्षेप: दिषयोसे 
इंद्रियोंको पृथक्‌ करना । . कः MR 
समाहित-वि० (सं०) साथ किया - हुआ, - एकत्र स्या आ; 
निपटारा किया हुआ, ते किया हुआ; शांत 'फिर समाहित प्रांतर 
; प्रवृत्त; लीन; पिया ; -स्मरास्थत; - 
। , प्रतिपादित : 
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पता कता से ज्य ः । 
स्वीकृत; सदृश, अनरूप; सामंजस्ययुक्त । पु० पुण्यात्मा व्यक्ति, | मानदण्ड तया पद्धतियाँ ४ FST 
गध; एकाग्रचिनता, . अभिनिवेश ` -धो-वि० आराधनाम समोक्य-वि०. (सं०) | | पु० | न | 
लोन । Brg is किसी विषयपर एकाग्र रहे । कारी (हिन्‌); वादी (दिन्‌)-वि० अच्छी तरह समझ-बूझकर 
मना (नस्‌)-वि० जिसका मन किसी विपयमें लीन हो। . भकास त ज्ञ - i; 
समाहृत-वि० (सं०) बुलाया या एकत्र किया हुआ; ललकार, hs . (सं) मेयुन, संभोग । ` पुन) यी 
समोची-रत्री० (सं०) प्रशंसा, स्तुति; मृगी, हिरनी | 
. समोचोन-विऽ (सं०) संगत, उचिनः ठीक, यथार्थे; न्याय्य । 
` समोचीनता-रत्री °, समीचीनत्व-(सं० ) संगति, संगत होना, 


आ। | र | रा 

कि (सं०) चुनौती, ललकार | ,वि० हमनाम, नामरासी । र 
समाहूय-ए० (सं०) चुनौती; युद्ध, संघर्ष; इंदयुद्ध; कीड़ाके लिए 

जानतररांको लड़ाना; .जानवरोंकी लड़ाईपर बाजी लगाना; ` , 
नाम, संज्ञा । 2.४४ > Gs औचित्य; गा भिति स 
व्या गळी ध्य णव कर व ला;. ललकारने, क (सं० ) मैदा ie 

चुर्नाती क (इश) गहान. शश: कत. | लमोन- विण र JS न सालके लिए किरायेपर लिया 
नाह्वान-पु० (सं० प्रकारे आह्वान करना; चुनौती | हुआ। (फा०) वि० मूल्यः | ल 
देना; की ना te > | समीनिका-स्त्री० (सं०) हर साल बच्चा देनेवाली गाय `. 

: खसमिधन-पु० (सं०) (अग्नि) जलाना, सुलगाना; ईंधन, लकड़ी। | समीप-वि०, अ०. (सं०) ब । पु० निकटता । -ग- 
समिक-पु० (सं०) भाला, बरछा । . `~ „~ ` | वि० साथ जानेवाला; जो वगलभे जड़ा ह -भाक्‌ (ज्‌)-वि० 
समित-वि० (सं?) मिला हुआ; एकत्रीभूत; संयुक्त; निरंतर; पंड्रोसका -बर्तो (तिन्‌)-वि० निकट त चा rs पासका । 

समानांतर; अंगीकृत, स्वीकृत; पूरा किया हुआ; मापा हुआ; | -सहकार-3९ पासका आमका पेड़ । -स्थ-वि०दे० वर्तो'। 
- ` "के समान । is ` | समीपक-पु० (सं०) सामीप्य, नकटय। 
समिता-स्त्री 3 (सं०) गेहुंका आटा । `` § समोपता-स्त्री० (सं०); निकेटंता, सामीप्य । .. 
समितिजय-वि० (सं०) युद्धविजेता; सभाविजेता। पुऽ यम; समोभाव-पु० (सं०) साधारण अबस्थामें होना। .. 

द FN * | समोय-वि० (सं०) रादृश, समान; ` जिनका मूल एक-सा हो; 
“ममान रामझे जाने योग्य; सम-संवंधी। ` 

| समोर-पु० (सं०), हवा, वायु; त्राण वायु; पवनदेव; शमी वृक्ष।, 
(अ०) वि० फलदार (वृक्ष) । { र 

समोरण-वि० (सं०) गतिशील करनेवाला; ` उद्दीपक। पुश 
वायु; पवनदेव; शरीरस्थ, वायु;.. पाँचकी संख्या; पथिक; 
मरुवक; गतिशील क जा; प्रेरण; प्रेषण्‌.। -सहाय-वि० जिसे 
वायूकी सहायतां मिली हो (वनाग्नि).। hd: 
समोरित-वि० (सं०) चालित; .प्रेषित; उच्चारित (शब्द) । . 
¦ समोहन-वि० (सं०) ईष्यालु; जुका (विप्णुके लिए प्रयुक्त) ।, 
समोहा-स्त्री० (सं०) चेष्टा, उद्योग; इच्छा; जाँच, तलाश, 
अन्येषण 5 शव, (70-07 2) ६ 
समोहित-वि० (सं०) इच्छित, अभिलपित; चेष्टित; आरव्य । 
गु० इच्छा; प्रयत्न, चेष्टा , .. . 8 2... 


समिति स्थी० (सं०) मिलना, एकत्र होना; सभा; विशेष कार्ये 
लिए गठित थोडेसे आदमियोंकी राभा; .शुंड; युद्ध; साम्य, 
मादृश्य; आजाद (अ जै०); हलकांपन लाना, नरम वनाना । 
-मर्दन-वि० युद्धमें छक्के छुड़ानेवाला । -शालो (लिन) -वि० 
` बीर, वहादुर । -शोभन-वि० युधमें जिसकी प्रमुखता हो । 
सागित-रवीऽ (मं०) युद्ध; दे० ‘समिध्‌ । -कलाप-गु० लवड़ीका 
गट्टा । -काष्ठ-पुऽ लकड़ी, जलावन । -पांय-पु० अग्नि । - 
पूल-गुर लकड़ीका गट्रा । 3 
सॉमिय-पु७ (सं०) युद्ध; अग्नि; आहुति। 
समिदग्घान-पु० (संश) अग्निकुण्डमें इंघन डालना... ' ` 

* समिद्ध -विऽ (सं) जलाया हुआ, प्रज्वलितं; उत्तेजित -दर्ष 
-यिऽ गर्देसे उत्तेजित । -होम-पु० आहुति । I 
समिघ-पु० (सं०) था; ईधन। ` 

समिंघा, समिधि-स्ती० यज्ञीय लकड़ी । ` 

समिघ्‌-रत्री० (सं०) इंधन; यज्ञीय लकड़ी । 

समिर-गुऽ (सं) वायु: शिव जः 

समिश्र-त्रिञ (संर ] मिलनेबाला, मिमित होनेवाला । ° 


समंद#-पु० समुद्र । ‘rR 

समुद्न-गुऽ (सं०) आद्रे होना, तर हो नार आद्रेंता । र 

समुदर-पु० दे० “मुद्रः । -फल-पु० .दे० “समुद्र-फल' । -फूल 
-पु० एक औपधि, विधाराका . एक भेद । >सोख-पु० .दे9 

` “समुद्रशोष' । To Rs 28/ Sg. 

यि० (सं०). जिसे कुछ कहा गया हो; जिसकी भंत्सना की 


सरोक-शु० {म3)-युद्ध। ` 
.. समोकरण-पु० (सं०) समान, वरावर कंरगा, समानीकरण; 
जात राशिकी राहायतासे अज्ञात :र\सि निकालनेकी एके मिया |' 
(ग७); जमीन बरावर करनेका वडा बेलन, “रोलर'.। 
समोकार-गृ० (सं०' «त राशिके सहारे अज्ञात राशि निकालनेकी 
त्रिया (नट) ॥ i र 
समोकृत-वि० (सं) गमान, बराबर किया हुआ; अनुकृत; 
होति स्त्री हल रककम ्तीलना ¦ Re ARE BBR 
hme ० (सं०) वरावर करना; 'तोलना । ' - | समुञ्चयःः ७" (सं० Ss “वस्तुओंका ऑंका -एकमें मिलना (कॉम्वि- 
समोक्रिया-स्त्रों (सं०) समान करनेळी क्रिया; शत जिसे | रेगन); सबूत एक शा इक होता (मलग) तह 
अज्ञात राशि निकालनेकी «क्या, (ग०) । ` ` ` | राशि, रामाहार; शब्दों या दावयोका योग; एक काव्यालंकार 
संमोक्ष-प> (सं०) विचार, विगैचन; पुरा ज्ञान; पूरी जांच, . जहाँ नई भावोंका एक साथ ही प्रकट होना दिखलाया जाय_या 
पूर्ण परीक्षा; सांख्य शास्त्र । लकः ' ` _ | जहाँ एक ही कार्यके लिए-कई कारणोंका विद्यमान रहना बित 
समीझरू २; पु० (सं०) सम्यक्‌ परे देखनेवाला; समालोजक।' | किया जाय; वह आपत्ति जिसमें प्रस्तुत उपापके अतिरिक्त और 
रोल ग. यः) - देखता; अन्वेपण; जाँच, प्रीसा; | उपायासे भी काम ह सके (कोऽ) । ˆ ` `. 
चना श न ॥ उच्चर प 9 उड़ता; . 
सोलो (क) म्‌ परीका? लचा | इल (त मी जा 
इच्छा ; राय, सम्मति; प्रज्ञा; अन्वेषण, अनुसंधान; | समुच्चार-पु (सः) सम्यक उच्चारण; सम्यक त्याग, विसर्जन । 
प्रयत्न ला :अकुति आदि तत्त्व । -के ओजार | समुच्चित ० (सं) ढेर लगाया हआ; संगृहीत (नय 
म क तो किम अका |. ह) गाह बहत 


गयी हात. 00: | 
समुक्षण-पु० (सं०) निःसरण, स्राव; सिचन । 
¦ समख-वि० (सं०) वाक्पटु, वाग्मी; बातूनी; जिसे मुख हो। . 
समचित-वि० (सं०) पसंद आनेवाला; उपयुक्त; ठीक, उचित 
यवप्या आ जा 5 ० 8: 
, समुच्चे-वि०, (सं>) बहुत ऊँचा। 
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न (सं०) अनावृत; ध्वस्त, विनष्ट किया हुआ । 
समुच्छित्ति-स्त्री० (सं०) टुकड़ें-टुकड़े करना; बरंवादी, विनाश । 
समुच्छिन्न-वि० (स०) फटा हुआ; उन्मूलित; ' नष्टविनप्ट। - 
वसन-वि० जिसके कपड़े बिलकुल फट गये हों; (ला०) जिसका 
अंम दूर हो गया हो । 
समच्ठेद-पु० (सं०) ध्वंस, विनाश; उन्मूलन । 


क 


समच्छेदन-पु० (सं०) जड़से उंखाइना; ध्वंस, विनाश करना: 


समच्छय-पु० (सं०) ऊँचाई; विरोध,: शत्नता; ऊपर उठना, 
उत्यान; ` उच्च पद; पवत; वृद्धि; 'उद्दीपन; राशि 
जन्म. (बौ०) । 
समच्छाय-पु० (सं०) ऊँचाई; वृद्धि; उन्नति । 
समच्छित-वि० (सं०)' बहुत ऊँचा, उन्नत; ` ऊचे. उठाया: हुआ 
शक्तिशाली । -भुज-वि० जिसने अपने हाथ ऊपर .उठाये हों। 
सम्रच्छिति-स्त्री० (सं०) उन्नति; वृद्धि, * `: 
समुच्छवसित-वि० (सं०) जिसने लंबी सांस छोड़ी .है। पु 
गहरी, लंबी साँस । 
समच्छवास-पु० (सं०) दीघं प्रश्वास । - 
समज्ज्वल-वि०' (सं०) अत्यंत उज्ज्वल; चमकीला, कांतियुक्त । 
-वि० (सं 2) रय कर 
छोड़ दिया गया हो, छोड़ा हुआ अंश (जैसे जूठन आदि). । 
समझ*-स्ती ० दे० समझ । 
मुझना#-अ० करि० दे० 'समझना''। ६ 
समझनि*:-स्ती> समझनेकी क्रिया |: प 
समत्कंटकित-वि० (सं०) ` रोमांचयुक्त । ` Jf 
समुत्कंठा-स्त्री० (सं०) गहरी इच्छा । 


समत्कट-वि० (सं०) ऊँचा; गोरवान्वित; ` ` से संपन्न । 


समृत्कर्ष-पु० (संऽ) आत्मोन्नति; प्राधान्य; उतार देना (कटिवंध ” 


) 
समृत्कोण-वि० (सं०) अच्छी तरेहं :खोदा हुआ; पूरे तोरसे 
छदा हुआ । 
समतक्रम-पु० (सं०) उत्थान; सीमोल्लंघन । 
समृत्कोश-पु०' (सं०) 'एक पक्षी, कुरर; ` चिल्लाहूट । 
सम॒त्तेजन-वि० (सं०) उद्दीप्त, उत्तेजित करना । 
समृत्य-वि० (सं ०) उठा हुआ, समुत्थित; `` 'से उत्पन्न । ` 
समुत्यान-पुं० (आऽ) उपर उठन; मृतकका पुनर्जीवित होकर 
उठना; उत्तोलन (ध्त्रजाका); स्वास्थ्य-लाभ करना; घावका 


भरना; रोगका लक्षण; वृद्धि: उद्भव; (ज्ञाभिका)' फूलना; ' 


परिश्रमं, उद्यम 7 '” ` ¦ SIE र 
सपुत्यापक-वि> (सं०) उ्तेवॉल!: जगानेदांला (बौ) 7: 
सहत्यित-विभ (सं०) अच्छोतरडू-उठा हुआ; जो प्रकट हुआ हो 

उदभत, उत्पन्न; घिरा हुआ; (वादल); प्रस्तुत; जो आरोग्य 

पभ कर चका हो; फूला हुआ; (बिरोधियोके) मुकावलेमें 
उठा हुआ । 

समुः्पतन-गुऽ (सं०) खूब ऊपर उड़ना; आरोह; प्रयत्न करना । 
रामुस्पत्ति-रत्री 3 (५2) पैदाइण; मूल; घटित होना । 
समुत्पन्न-किः (म) 'उद॒भूत; घढिता। ` 


समृत्परिवर्निस-प्‌० : (सुं) वि्रीग -यम्तुमेः चालाकोसेः दूसरी चीज 


मिला देना (दा०)॥ 7 
समुत्पाट-पु३ (गं०) उन्मूलनः ` पृथक वःरना।' . 

* समृत्पात-गु७ (सं०) संक्रटसूचपः'उपद्रमः। । 
सर्भात्पज, सत्पिमल-यि० (नं०) जहुत घबड़ाबा हुआ; दनवदि । 
पु० वह सेना जो घवड़ाहटम शस्ते-ब्यस्त हा गया हा; घयड़ा 
समत्सर्ू-थ्वि> (सं) नप्ट-अिमप्ट, ध्वस्त । द 
समत्मा-प< (सऽ). राग; इंडटाना#छाड़ना; मलत्याग। 


समुस्सारण-गुऽ (सं०) भगाता; पीछा/करना; शिकार करना ॥- 


। समृत्सकु-०  (सं७) अधीर, विशेष “इच्छूक, उत्कंठित 
शा द्ान्वित । Bi 
समृत्सेथ-]ु> (सं०) ऊँचाई; मोटापन; अनना । ६६ ७४० 
समुदंत-वि० ।(संऽ)` किनारेके ऊपर उठा हुआ; ` जो 'उपटकर 


_„ वद्ननेकी: अनस्थामे हो: १ ¬ Fy 


से मुक्त। पु० वह“जो 


:समुद्गोत-वि०? (सं०) अच्छी तरह गाया हुआ; अत्रे स्वरस गाया - 


,समदार-पु० (सं०) देऽ रामुद्धणण ` ` ¬ 3) = 


,समुद-वि० (सं०) प्रमन्नतायुक्त । .अ० प्रसन्नतापूर्वक । # पु+ 
` समुद्र। -लहर+-पु० एक कपड़ा । 


समुदक्त-वि० (सं०) खींचवःर, ऊपर साया हुआ (जैसे कुर्णत 
पानी); ऊपर उठाया या फेंका हुआ । 
समुदय-मु० (सं०) (सूर्यका) ऊपर आना, उदित होना; विकाम; 


` उत्थान; अभ्यदय; राशि, समह; समदाय; संयोग; कर, 


लंगान; चेष्टा; युद्ध; दिन; किसी ग्रहका उदय; लग्न; पूर्णांश 
एक तत्त्व (बॉ० 


'समुदस्त-वि० (सं०) गहराईसे खोंचकर ऊपर लाया हुआ ! 


समुदागम-पु० (सं०) पूर्ण ज्ञान (बा) ! हि टू 
समुदाचार-पु० (सं०) ' स्वागत-सत्कार; ` सत्भ्रयोग; सदाचार 
संपर्क; अभिवादन;. अभिप्राय, प्रयोजन; नीयत । 


'समृदाय-पु० (सें०)' संयोग; समूह, 'रोणि; पूर्णांश; ` शरीरके 
: तत्त्वोका'संमाहोर; एक नक्षत्र; युद्ध; सेनाका पृष्ठ भाग; रक्षित 


सेना; सामान्य हिंतोंकी रकषाके लिए संगठित संस्था “(असोसि- 
येशन) । -घोष-पु० किसी दल या समुदाय द्वारा मांगो इत्यादिके 
संबधर्मे पुनः पुनः लगायी गयी आवाज, नारा (स्लोगन) 
समुवायि#-पु ०” समूह, झुंड । 


'समुदाव%-पु० समूह, झुंड, 'राणि । 

_सम्‌दित-वि० (सं०) ऊपर उठा हुआ; ऊंचा; उत्पन्न; घटित 
! एकत्रीमन; संयक्त 
.. हो; जा किसी विषयपरे सहमत दो: प्रवलित- ४ ज्ञा 


से यक्त, अयित; जिससे बान.को गयी 


समुदोरण-पु० ' (सं०) भाषण; उच्चारण; पाठे 


*समुद्ग-वि3. (सं० ) ऊपर 'उठनवाजा; पूर्णन: प्राप्त होनेवाला 


ढक्कनदार; शंहतारदार । पु० छदका एक प्रकार,. यमक्रका एक 
भेद; वलीको नोक; गोल मंजपा; ढबफनदार सतूक, सपुटक । 


:समुद्गक-पु० (सं०) गोल संदूक, संपुट; एकं प्रकारका छंद 


समुद्गतं-वि० (सं०) उत्पन्न; 'उदिन ॥ 5588 

समुद्गम-पु० (सं०). ऊपर जाना; उत्थान; उत्पत्ति ' 
समदणार-प० '(संत.) ` मम्यक्‌ कथन; उन्तालन, उठाना; “बहुल 
ज्यादा के होना। ” ४ 5७-४१! 
समुदिगरण-पु० (सं०) वमन; वमिन पदाः ऊपर उटानाः। 


हुआ. पु० ऊँचे स्वरमें गाया हुआ गान । अ) 
समद्गोणं-वि० (सं०) वमित; उत्तरत; यिन: i 
समु -विठ (सं०) जिसका अच्छी सरहू निर्देश' किया गया'हो 

जिसकी व्याख्या की गयी हो;“अधिहिता | ; 
समुद्देश-पु० (संभ) पूरी व्याख्या या विवरण; सिद्धांत; अभिप्राय; ` 
निर्देश । >). 0 ; 

समद्धत-वि० (सं०) उपर उडा. या उठाया हुआ, उत्तेजित 9 
घमंडमें फूला.हुञा; उजडु;-ऊंचा? परिबिडित । ४ 


'समुद्धशण-पु० (सं) ऊपर उठाना; खा वकर निक्तालनां, उद्धार 


; करना; हटाना, इर करना;“उन्मूलन; (अपना हिस्सा) अलग | 
कर लेना; वांतान्न, वमनमें निरला हुआ अन्न । -!. र 


'सभद्वर्ता (तं) -वि०, पु० (सं०) उठानबाला, उद्धार चररनेवान्गेर 


उन्मलन करनेवाला; ऋण चुकारुवाला । (च 
समदघत-चि० (सं) उठाया हुआ; बचाया, उदार [कया हुआ; 
बमित; हटाया हुआ; अलग विया; हुजा/' विभक्त? - गोना 


व 


' उद्धव, उजड़ । [३६ 


समदचोधत-णु० (सं७):पूर्णन: जाग्रत फरना; हाशम, जाना; 


* घनरुज्जीविन करना । Ts 


समुडूव-्यु० (सं) उत्पत्ति; पुनरुज्जीवन; उपनयने समः 
हामरे निए जलायो जानवाला अस्ति 9 


| .समुइभूत-वि० (रां०)ऽउत्मन्न। „` भशे. (ॐ) 
'समद्मति-वी० (मं०) उत्पत्तिः पेदाडण. ५ `| > 3 


समद्भेद-7० (सं). फोइवर निफलना ६ “प्रकट: होना: “वाढू, 
प्रगति; बिकात । 734% 
समयत-यि० (सं०) .उपर उठाया हुआ; भदत्त; तयार, सुगा 
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समुच्म-समढ 


हुआ, प्रवृत्त । 
समृचम-पु० (सं>) ऊपर उठाना; प्रयत्न, उद्योग; आरभ; 
तयारी; आक्रमण । 
समुद्योग-पु० (सं०) पूरी तैयारी, चेप्टा; प्रयोग; (बहुतसे 
कारणोंका) एक साथ हो जाना छेः 
समुद्र-वि० (सं०). मुद्रायुक्त, मुद्रांकित। पु०- सागर; शिव; 
चारकी संख्या; (ल¡०) गुण. आदिका बहुत बड़ा. परिमाण 
(समासमें) । -कंप-पु० समुदरमें होनेवाला कम्प -(सी-क्वेक ) .। 
-कटक-पु० पोत । -कफ-पु० समुद्रका फेन । -कांचो- 


स्त्री० समुद्रकी मेखला, पृथ्वी । -कांता-स्त्री० नदी; पृक्का । ; 


-कुक्षि-स्त्रो० समुद्रका तट । -ग-वि समुद्रकी ओर जानेवाला; 


समद्रीय काये करनेवाला । ए० नाविक; . समुद्री व्यापारी । : 


-पु० समुद्रयात्रा | -गा-स्त्री ०- नदी । -ग्ामी(मिन्‌)¬ 


वि० समद्रमें जाने या समद्री व्यापार करनेवाला । -गप्त-पु० 


गप्तवंशका एक पराक्रमी राजा । -गुह-मु० :ग्रमीके दिनोके 
जलमें बना हुआ मकान; स्नानागार। -चुलुक-ए० अगस्त्य 
ऋषि । -ज-वि० समुद्रसे प्राप्न या उसमें उत्पन्न ! पु० मूंगा, 
मोती आदि । -झाग-पु० (हि०).- समूद्रका ` फेन । -तट, 
तोर-पु० द्रका किनारा । -तटवर्तो प्रदेश-पु० (मैरिटाइम 
प्राविस) 
तोरोय-वि० समुद्र-तटवासी । -स्त्री०.. नदी । 
-नवनोत,-नवनोतक-पु ०:चंद्रमा; अमृत । -नेमि,-नेमो-स्त्री? 
पृथ्वी । -पात-पु०- (हि०) एकः लता । -फल-पु० एक वृक्ष 


या उसका फल.। -फ्रेन-पु०- समुद्रका .झाग।। -भव-वि०): 


समुद्रमें उत्पन्न । --भंड्को-स्त्री० सीपी ।.-मथन-पु० समुद्रका 
विलोडन; - एक.., दैत्य ।: -महिषो-स्तरी० .गंग़ा-: -मालिनी,- 
मेखला-स्त्री० पृथ्वी । .-यात्रा-स्त्री०. समुद्री, सफर (सी- 


वॉयेज) । -यान-पु० समुद्रयात्रा; : पोत । -यायो (यिन्‌) | 
| Ca प 'समुपवेश-पु० (सं०) ८च्छी तरह बैठना; अभ्यर्थना । 


वि०, पु० दे० 'समुद्रग! -योषित्‌-स्त्री नदी । .-रसना- 


स्त्री० पुथ्वी। : -लवण-मु० समुद्रजलसे निकलनेवाला नमक।> 


-वल्लभा,-वसना-स्त्री० पृथ्वी । -वह्नि-पु०,. बडवानल । 
बासी (सिन्‌)-वि० समुद्रके पास रहनेवाला । -विज्ञान-यु० 


समुद्रशारत्र (्रोशनोग्राफी)-वेला-स्त्री० समुद्रकी तरंग । 


-व्यवहारो 

स्त्रीश समुद्री 

मोती । -सुभगा-स्क्वी ० गंगा । 

समुद्रांत-पु० (सं०) समुद्रतट; जायफलः। ` वि० समुद्रतक पहुँचने: 

वाला; गिरनेवाला। . . 

समुद्रांता (सं०) पृथ्वी; जवासा; पृक्का; कपास; दुरालभा । 
० (सं०) पृथ्वी 

समुद्रा-स्ती० (सं) शटी; शमी 


देवबाला) 


पु० एक वृत्त। 
ह समुंद्रका; समुद्र-संबंधी; 'समुद्रकी ओरसे आनेवाली 
); समुद्रपर की जानेवाली (यात्रा); नोबल-संवंधी । 
-वाय-स्त्री० नीले 


रंगका «एक समुद्री 'पशु। ० 
(पाइरेट) जहाजों आदिपर डाका डालनेवाला। त्त 


ig पानीके भीतरसे जानेवाला तार। ' '. : 
० (स ) समुद्रका; समुद्र-संबंधी । ¦ NE 


०:(सं०) स्कंदका एकः अनुचर । 
समुद्रद्य-वि० (सं०) दे० 
समहह-वि० (सं०) उपर उठानेवाला; ऊपर-नीचे जानेवाला । 


देशका वह भूभाग जो समुद्रके किनारे हो। - 


(रिन्‌) वि० समुद्री वाणिज्य करनेवाला । -शुक्ति- 
-शोष-पु० एक प्रौघा । -सार-पु० 


-स्त्री० (सं०) .समुद्रकी सहचरी ' (एक कल्पित 


IS १२०८; 

समुद्वाह-मु० (सं०) विवाह; ऊपर उठाना । ३ 

स } घवड़ोहट; -भय; त्रास । 

समुन्न-वि० (सं०) आई, तर, गीला । | 
-वि० (सं०) ऊपर :उठाया;हुआ;, विशेष रूपसे उन्नत 


! ऊँचा: गौरवान्वित; धमंडी; आगे निकला हुआ; खरा, बेलोस-। 


पुभ एक प्रकारका स्तंभ। . ० 
समच्नति-स्त्री ० ..(सं०), ऊपर उठाना; ऊँचाई, उच्चता; गोर्‌ 
उच्च पद; प्राधान्य; सम्यक्‌ उन्नति, संमृद्धि; घमंड । 
समुन्नद्-वि० (सं९) उद्ध्वंबढ, ऊपर बधा हुआ; ऊपर उठाया 
हुआ; फूला हुआ; पुर्ण; घमंडी पंडितम्मन्य; - समुद्भूत; 

बंधनमुक्त; प्रधान । . .६ : ` 
समुन्नमन-पु० (सं०) -उठाना, .उञ्तत करना । 


`समन्नय-पु० :(सं०) प्राप्ति; निष्कर्ष; अनुमान; घटना,। के? 


समन्नयन-पु० (सं०) उक्त करना; प्राप्ति, लाभ. 

समन्नाद-पु० (सं०) एक साथ होनेवाला गजेन या चिल्लाहट। 

समुन्नीत-वि० (सं०) उन्नत किया हुआ। : .` ` 

समुन्मोलित-वि० (सं०) खोला. हुआ; .फलाया हुआ; प्रदर्शित । 
-पु ०: (सं०) जड़से उखाड़ देना, निर्मूलन " 

न ० (सं०) सामग्री, सामान । 

समपक्तम-पु० .(सं०) आरंभ; उपचार, चिकित्साका आरंभ । 

समुपगम-पु० (सं०) निकट जाना; संपक । 

समपचार-पु० (सं०) ध्यान देना;..आदर, सम्मान.। 


समपकर्‌णः 


'समपद्रत-वि० (सं०) आक्तांत, रौंदा; हुसाः। 


समपनयन-पु० (४०) नजदीक ले जाना । .; 
वि (सं०) पूर्णतः वणित । 
समपभोग-पु०. (स०) भोग करना; खाता; मैथुन । ; 
ह (सं०) उपयोगमें लाया हुआ; खाया हुआ; विशेष 
रूपसे उपयुक्त । 


समुपवेशन-पु० (सं०) निवास-स्थान, मकान; बठाना; अभ्यर्थना; 
आसन; अच्छी तरह बेठनेकी त्रिया । 
समुपस्था-स्त्री ०; समुपस्यान-पु० (सं०) निकटः जाना; पहुंच; , . 
सामीप्य; घटित होना; घटना । 
स्य (सं०) उपस्थित, आया हुआ; आसीन; प्रकट; 
आरंभ हो गया हो; सामयिक;- तैयार; निश्चय किया हुआ; 
श्राप्त। .. `" 
समुपस्यिति-स्त्री ०; (सं०) दे०; समृपस्थान'। म 
समुपहव युः (स का एक साथ दिया जानेवाला निमंत्रण; 
होम, यज्ञ आवाहन करनाः। शा 
समुपल्नर-उ० (सं०) गुप्त, स्थान; छिपनेका स्थान।। 
(सं०) पास.गया हुआ; पहुँचा हुआ, प्राप्त । 
समुपार्जेन-पु० (सं० 
प्राप्त होना । 
समुपेत-विं०'(सं०) . प्रास आया हुआ;- एकत्रीभूत; .पहुँचा हुआ; 
से युक्त; आबादःकिया हुआ । . ` , 
समुपोढ-वि० (सं०) उठा. हुआं, ऊपर-ग्रया हुआ; बढ़ा हुआ; 
पास लाया हुआ; आरब्ध; प्रदत्त; हुआ । ; 
वि० (सं०) उपवास करनेवाला ॥ 


विशेष ' ख्पसे; प्राप्त करना; एक साथ . 


:.| 'समुल्लसित-वि० (सं०). सुंदर, चमकदार; क्रीड़ारत । 


आ (सं०) सम्यक्‌ कांति; विशेष .आनंद; -उमंग; 
परिच्छेद » 
समुल्लेख-पु० (सं०)-चारों ओर जमीन खोदना (पैर आंदिसे) 

उत्सादन, उन्मूलन । र | 
समुहाऋ-वि० आगे, सामनेका ।..अ०. आगे, सामने! व 
समृहाना%-अ०क्रि०्सामनेआना,होत्ता/ / «; .. .. 

$-अ० दे० समुह? 
समृहै #-अ० सामने । FE 
समूचा-वि० is RT j 
० "(सं०) एकत्र किया :हुञा; राशीकृत; आवृत; 
व्यवास्थत; शोधित; कुटिल; विवाहित; नीत; सद्योजात,' 
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of 


ब्‌ २० € 5 
जो तुरंत पैदा हुआ हो; 'देमित; सहित; भुक्त; संगत 4 पुऽ ढेर, 
भंडार, आगार । - 
“समर-पु० (सं०) दे० समर । # वि०, अ० दे० समूल' | 
समूद, समूरक-पु० (सं०) साबर हिरन।¦ , « 
समल-वि० (सं०) जड्वाला, मूलयुक्त; सकारण । स०:जड्से, 


समूह | (सं०) ढेर, राशि; झुंड; समुदाय; समाज, वर्ग ।= 
बु 


० समाज या व्गेविशेषका'कायं । -क्षारक,-गंघ-पु०: 


गंधबिलाव । -वाद-पु० (कलेक्टिविज्म) उद्योग-व्यवसायमें 
पूंजीके प्रयोगका प्रतिपादन करनेवाला सिद्धांत; भूमि 
तथा उत्पादनके- साधनोंपर, सामूहिक प्रभुत्वकी आवशयकतापर 
जोर देनेवाला: सिद्धांत-। '-हितवादी (दिन्‌)-वि० लोक; जन- 
कल्याणमें निरत । 
समूहन-वि० .(सं०) बहारनेवाला; एकत्र. करनेवाला | पु० 
बहारनेकी क्रिया; बटोरनेकी किया; शर-संघान; राशि, ढेर । 
ह (सं०) सम्मार्जनी, झाड़ू । . ` 
-=पु० (मास प्रोडक्शन) दे० 'पुंजोत्पादन' । 
समूह्य-पु० (सं०) यज्ञाग्नि;. यज्ञाग्नि रखनेके लिए बना. हुआ 
स्थान । वि० सम्यक्‌ रूपसे तकं करने योग्य; बहारने योग्य । 


समुद्ध-वि० (सं०) उन्नतिशील,' भाग्यशाली; प्रसन्न; धनी, 
मालदार; विशेष रूपे युक्त या संपन्न; बहुल; समग्र; फलवान्‌;ः 


बढ़ा हुआ । 
ल्न ० (सं०) बढ़ती, उन्नति; अभ्युदय; धन; ` बाहुल्य; 
सामर्थ्यं, शक्ति; प्राघान्य। -करण-पु० उन्नतिका साधन । 
काम-वि० ` अभ्युदयका ` इच्छुक । -समय-पु० अभ्युदय या 
मो (डिन)-]० (सं०) उन्ततिशीस 
-पु० (सं०) भरा-पुरा, संपन्न; उन्नतिशील । 

समेकन-पु० (सं०) दो या अधिक पदार्थोका गलकर' एकरूप होना 
(फ्युजन) ; - दे० ` चकबंदी’; संघनन ।+.. : -* 

-वि० (सं०). समेकन योग्य (फ्यूखिबुल) । 
समेटना-स० क्रि० बटोरना, इकट्ठा करना' (बिखरी चीजें); 
करके रखना (जाजिम आदि); अंगीकार करना । i; 

० (सं०). स्कंदकी एक मातृका । - 

समेत-अ०' साथ । वि० (सं०) मिला हुआ, एकत्र, संयुक्त 
नजदीक आया हुआ; 
'सम्सेत' । -माय-वि० मोहमग्रस्त 
समेधित-वि० (सं०) बहुत बढ़ा हुआ; शक्तिशाली; संयुक्त । 
सभ, समेय#-पु० समय । न 
समो#-पु० समय । ४. 
समोखना#-स ० क्रि० ताकीदसे 
समोदक-वि० ` (सं०)) जिसमें आधा पानी हो । “पु० मट्ठा, घोल'। 


 समोना#-स० क्रिं० सिलाना; | समन्वय' करना, पटरी'या १ 


वैठाना-ऊपरके खंडसे दूसरे 'खंडको . समोनेके लिए-मृग०.॥ 
# अ०:क्रि० मिलना, अनुरक्त होना । 
समोय$-अ० अनुरक्त होकर-'बनमाली : कहाँ धौं समोय चले' 
>घन० । 
समोसा-पु० सिघाडेकी शक्लका एक नमकीन पकवान, तिकोना। 
समोह-यु० (सं) लड़ाई, युद्ध । 
समोकऋ-पु० समय। ¦ . : 3+ 
समौरिया[-वि०ः सम उम्रवाला, समवयस्क, हमउभम्र। . : 
सम्‌-उप०` (सं ऽ) यह शब्दोके पूर्वं आकर साथ, पूर्णता; आधिक्य, 
सामीप्य, अच्छाई आदिका द्योतन करता है 
०१(सं०) राय लेना, मंत्रणा करना । 
सम्मंत्रणा-स्त्री० (कानफरेंस) परस्पर सलाहं-मशविरा/करनेका 


सम्मंत्रणोय-वि० (सं०) राय लेने योग्य; नमस्कार करने योग्य । 


सम्मंत्रव्य-वि० पा मंत्रणा करने योग्य; विचार करने योग्य । 


सम्मंत्रित-वि० : (सं० रत॑ न 
सम्मस्न-वि० डबा हुआ, निमग्न; गरक । 
सम्भत-वि० डः) एक ही रायका, सहमत; माना हुआ। 


से युक्त; भिड़ा हुआ; । 'पु०दे० |` 
पवी मल सम्माननोय-वि० (सं०) दे० 'सम्मान्य' । 


सम्मानित-वि० (सं०) पुनित, आवृत | 
' | , सम्मानो (निन्‌)-वि० (सं०) सम्मानका भाव हो । ' ` 
¦ +|} सम्माम-स्त्री० (अ०) तेज तलवार। ` `) « 


समूर-सम्मिलन' 


विचारित; प्रसिद्ध; सम्मानित; प्रिय; जिसे अनुमति या अधिकार 
दिया गया हो । पु० मनु सावर्णका एक पुत्र; राय, सम्मति; 


! धारणा; अनुमति; स्वीकृत ः 


` सम्सति-स्त्री०: (सं०) -सहमति स्वीकृति, अनुमति; राय, मतं 


! आदर, सम्मान; इच्छा; आत्मज्ञान; प्रेम, सद्भाव; आदेशः 


एक नदी | ; 

सम्मत्त-वि० (सं०) उन्मत्त, नशेमें चूर; आनंदसे विह्वल; मस्त, 
दान बहाता हुआ (हाथी) । ' ; 

सम्मद-वि० (सं०) अत्यधिक प्रसन्न । ` पुऽ प्रसन्नता, खुशी; एक 
बड़ा मत्स्य; एक ऋषि र 

सम्मदी (दिन्‌)-वि० (सं०) उल्लसित; एसन्न । 

सम्मन-पु० (अं० सम्मन्स') अदालतकी ओरसे प्रतिवादी या 

: गवाहकों नियत तिथिपर उपस्थित होनेके लिए भेजी जानेवाली' 
लिखित सूचना या आदेश । 

सम्मद-पु०. (सं०) रगड़ना, संघर्पण; विवाद; झगड़ा; दबाव; ` 
रोंदना, कुचलना; मुकाबला; युद्ध; भीड़ 

सम्मदन-पु० (सं०) रगड़नेकी क्रिया, संघर्षण; ` मर्दनः करना 

¦ 'रॉंदना॥ पु० वासुदेवका एक पुत्र; विद्याधरोंका एक राजा | 
सम्मदो (दिन्‌)-वि० (सं०) मर्दन करनेवाला, दबाने, रौंदनेवाला ; 

; रगड्नेवाला।”' ` ` 


(सं०) सहलाना । र 
स्म (शिन्‌)-वि० FR विचार करनेवाला । 7: ` 
सम्मर्ष-यु० (सं०) धैर्य; । 
सम्मा-स्त्री० ` (सं०) “समानता (संख्या, आकार आदिकी) 


एक 

सम्माता (तु) -वि० (सं०) नाप-जोख करनेवाला; सगा; जिसकी: 
` माता साध्वी हो 

सम्मातुर-वि० (सं०) जिसकी माता साध्वी हो । पु० 

` माताका पुत्री उः 
सम्माद-पु० (सं०) उन्माद; उन्मत्तता, मद । गम 
सम्मान-पु० (सं०) इज्जत, आदर, प्रतिष्ठा; मापना; तुलना 

; करना; -मान। 


: | ' सम्मानन-पु० (सं०) पूजन, आदर करना; सिखलाना, बतलाना । 


सम्मानना-स्त्री० (सं०) दे० “सम्माननः। # स०.क्रि० आदर 


सम्मान्य-वि5 (सं०) आदरणीय; आदरके योग्य ` ` '- ` 

सम्मा ज ) प्रक्षालन; साफ करना; (लकडी आदिका 
बोझ लिए बनांयी जानेवाली) वग रस्सी, यतार] 

सम्मार्जक-पु० (सं०) मेहतर; . झाडू ॥:वि० साफ करनेवाला! 

सम्मार्जन-पु० (सं०) झाइना-बहारना, साफ करना; स्नानादि 
(मूतिका); सुवा साफ करनेके. काम 'आनेवाला दर्भका मुदा, * 
उसकन; थाली साफ करतेःसमय निकला हुआ उच्छिष्ट; झाड़ 

सम्मार्जनी-स्त्ी० (सं०) झाड । ` ` 

सम्माजित-वि० (सं०) अच्छी तरह झाड़ा-बुहारा या साफ किया 


"|. हुआ; हटाया हुआ; नष्ट किया.हुआ। 


सम्माष्टि-स्त्री० (सं ०) सफाई, मार्जन । *) ० 
सभ्मित-विऽः (सं०) मापा हुआ; समान माप, परिमाण-आदिका 


सिमेट्रिकल ; एक 'जैसा, अनुरूप; ` “से युक्त; 
निमितत I ह र लिक * योनि; . वसिष्ठका एक पुत्र; 
फासला" . ` ड 
सम्मिति--्त्री० (सं०) बराबरी, 20 ७2४ करना; महत्त्वाकांक्षा । 
 सम्मियात-स्ती ० (अ०) बहु०, “जहरीती चीजें, 5 
विषद्रव्य १ 
= |' सम्मिलन-पु०* (सं०) मिलना, एकत्र होना । -विलेख-पु० 
(इस्टर.मेंट आव ऐक्सेशन) वह समझोता, जिसमें 
राज्य, भू-क्षेत्रादिके सम्मिलित किये जानेकी शते 
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दी हों और जिसपर : दोनों पक्षोके आधिकारिक व्यक्तियोंके 
हस्ताक्षर हों।. . 

सस्मिलित-बि० (संऽ) साथ मिला हुआ, युक्त; एकत्र । 

सम्मि्-विञ (सं०) आपममें मिला हुआ,” मितः संबद्धः 
युक्त, संपन्न । 

सम्मि्रक-पु० (बंपाउंडर) अस्पतालों या पश्चिमी ढंगके ओप- 


धालयोंमें कई ओषध्ियांका-सरिमिश्रण कर रोग-विशेषकी. दवा |` 


तैयार करनेवाला कर्मचारी । 


सम्म्िभय-प० (संऽ) मितानेकी क्रिया;. मिलावट 


सम्मिश्रित-वि० (सं०) मिताया हुआ, एक साथ किया हुआ, 


मिलावटी । 

सम्मिश्ल-पृ७ (सं० ड्द्र्ञा 

“सम्मो-वि० :(अ०) ब्रिपाक्त। -(मे) क्वातिल-पु० अत्यन्त 
कड़ा चिप । 

सम्मोयत-म्वी० (अ3) जहरीलापन, विपाक्तता । 
सम्मोलन-पु० (सं०) (मुप्पादिका ) संकुचित होना, मुदना; ढक 
लेना; पूर्ण ग्रहण, खग्रःस; सक्रियताका अत हाना । * 


सम्मोलित-वि०: (सं ०) जिसने आँखें बंद कर लीद, सुप्त । नदम 


-पु० रक्त पुनरनंचा ।_* : 
सम्मख-वि० (सं०) जो सामने हो, जो आँखोंके सामने: मोजूद' हो; 

भिड़नेवाला; अभिमुख,/ ` 'की ओर प्रवृत्त? अनुकूल, , 

बातपर तुला हुआ 


जत्रिदूपर, एक दूसरीक़ो काटनेसे वने हुए आमने-सामनेके कोण । ' 
सम्मुखो (खिन)-पु० (सं०) आईना; वह जा सामन हा । 


सम्मखोन-वि (सं3) सामनेका; अनुकूल; शुभ। ` °, ` |. 
सम्मग्ध-विऽ (नं) भटका हुआ; घत्रड़ाया हुआ, हतवुढि; |¦ 


सुंदर । 

सम्मढ-वि० (सं०) घबड़ाया हुआ, द्वेतवुद्धि; संज्ञाहीन; “मूर्ख, 
जञानहोन; - राशीकृत; ;अस्तव्यस्त; नेजासे: उत्पन्न; भग्न/श्टूटा 
हुआ । -चेता (तस्‌)>वि० .ज़िसक्ता दिमाग <ठिकाने न हा; 
हतवदधि |: -पोडिका-्त्री2 एक शिश्न-रोग । -हृदय-वि० 
व्याकुल,उउद्विग्नमना । रॅ 
सम्मढा-स्वा० (सं०) एक तरहकी पहेली । र 

. सम्मच्छ-पु० (सं०) घना होना; बढ़ना; फेलना। -ज-पु० 
तृण, घास । 


सम्मच्छेन-पु० (सं०) घना होने, बढ़ते, फ॑लनेकी क्रिया; मूर्च्छा | 


बेहाणी; ऊंचाई; पूणं. व्याप्ति। : 


सम्मच्छेनोडूव-पु० (सं०) मछल्नी. या अन्य जलचर जंतुं। = 7 प 
घनीमूत; बेहोश; प्रतिफलित (जसे 


सम्मूच्छित-वि० 
किरण) ; मिलाया ह (स्वर) । र 
सम्सृत-वि०. (सं०) निर्जीव, मरा हुआ। 
सम्मृष्ट-वि०. (सं० 
छाना हुआ । 57 ३ 
सम्मेघ-पु० ` (सं०) ` व्रादल-वर्पाका मौसिमशा 3 

सम्मेत, सम्मेद-पु ० (सं०) एक पर्वतः त 
सम्मेलन-ए० .(सं०) आपममें मिलना, एकर होना; ' सभा, संस्था 
आदि; 'मिश्रण; मेल | i 
सम्मोचित-वि० (सं०) मुक्त किय़ाःहुंआ । 

सम्मोद-पु० (सं०) प्रीति; ` प्रसन्नता; खुशी; छगंघ:। 

सम्मोदन*प्रु१ (सँकूशन ) = किसी 'नियम;. अधिनियम. आदिकी 
उच्चाधिकारियों द्वारा. पुप्टि, आधिकारिक स्वीकृति । 

सम्मोह-पु० (सं०) घवड़ाहंट; व्याकुलता; मूर्च्छा, संज्ञाहीनता; 
अज्ञान, मूर्खता; विमोहन, वशीकरण; हो-हल्सा; संग्राम; 


विशेष ग्रहयोग (उ्यो०) । 7 


सम्मोहक=वि © (सं० ) वेहोश; संज्ञाहीन करनेवाला; मग्ध, वशमें: 


करनवाला । 


सम्मोहन=त्रिंश '(सं०) दे० 'सम्मोहक' । पु०: मुर््ः- करना; ” 


बहकाना; . कामदेदका एक बाण; एक पौराणिक अस्त्र। = 


>विद्या-स्त्री :(हिपनाटिकम) :कृत्रिम उपायों द्वारा, उत्पन्न क्री 


उपयक्त । अ० सामने; समक्ष । -क्रोण-पुऽ ` 
(वटिकली अपोजिट ऐविल्स ):दो सरल 'रेंखाओके' किसी एक: 


खव झाड़ा-वहारा; साफ किया. हुआ; ” 


` सरंग-पु० (सं०) चतुप्पद; एक तरहूका 


१२१० 


गयी प्रगाढः निद्रा जैसी. वह. स्थिति जिसमें पड़ा हुआ 
केवल सम्मोहन करनेवालेके बाह्य संकेतोंपर ही कोई बा 
करता 
* वीर (सं०) एक तरहकी माया.। -: : $ 
सम्मोहित-वि० (संश) मुग्ध, वशमें: किया हुआ; ) वेहोश-किया 
हुआ; घबड़ाहटमें डाला हुआ । 
० -साम्नाज्यः। णि 355 
सम्यक्‌ (च्‌, स्यंच)-वि० (सं०)"साथ' जानेवाला; ठीक, सहो 
उपय्क्त;. उचित; मनोनुकूल; प्रिय; एकरूप; जा एक पंक्तिमें हो 
(जैसे पदचिह्ल) ; संपण, समग्र । अ०' "कं साय; अच्छी तरह 
. उचित रूपमे; ठीक-ठीक;' सम्मानपूर्वक; 'पुणतः; स्पष्टतः. -- 
(क्‌) कर्मात-पु० - सत्कम (बौ०) । -चारित्र-पुऽ 
रत्नन्नयमेंसे एक (जे०) । -पाठ-पु० शुद्ध उच्चारण - 
` _प्रणिघान-पुऽ प्रगाढ समाधि । :-प्रयोग-पु०: उचित प्रयोग] 
_प्रवत्ति-संत्री ० (इंद्रियोंका ) उचित कार्य । --अहाण-पु० उचित 
` प्रयत्न । -अद्धान-पु० सही विश्वासः (जे०) । -संबुद्ध-वि० 
जिसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो. गया हा (वुद्ध) । --संबुद्धि-स्त्री ० 
-संबोध-पु० पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भकाश । -समाधि-स्त्री० ठीकः 
, समाधि | #स्थिति-स्त्री ० साथ रहना । स्मृति -स्त्री सही याद 
सम्पगववोध-पु० (सं०.) ठीक समझ । 3; 
सम्यगाजीव-पु० (सं०) उपयुक्त रहन-सहन 
सम्यग-'सम्यक'का समासगत रूप । -गत-वि० पवित्रात्मा । :- 
गमन-पु० साथ' जाना -गोप्ता (प्त)-पु० ` सच्चा रक्षक। 
-ज्ञान-पु० सही ज्ञान ।;-दंडन-पु० उचित्त या वेघ दंड देनाः। 
, =दर्शन-पु० सह्योः “ज्ञान, रत्नत्रयमेंसे एक :: (जे०) । बि 
अंत्रदं प्टिस यक्त । -दर्शी (शिन्‌), दुक्‌ (श्‌) -वि० दे० “राम्य- 
` ग्दर्शन'।. -चोध-पु० सही . ज्ञान । .-वर्तमान-चि० ¦ जो ,अपना 
कर्तव्य करता! जाता है, बाक (च्‌) स्त्री० उचित भाषण । - 
, विजयी (यिन्‌) -वि० जिसे पूर्ण विजय प्राप्तः हो। -वृत्ति-स्त्री० 
क्तव्यका समुचित. पाँलन। र 


: सस्याना%-पु० दे०शामियाता' । 


सम्यीचो-स्त्री० (सं०) प्रशंसा, स्तुति; मृगी । 

सम्रय#--वि० समय । . . >. 

सम्राशो-सत्नी ७" (सं०):सम्राट्की पत्नी; साम्राज्यक्रे शासनसूत्रका 
संचालन करनेवाली रत्नी । 7 :६ 

सम्राट (जु)-पु० (सं०) वह जिसका शासन और राजाओंपर हो, 
राजेश्वर .(जिसने राजसूय यज्ञ किया है) । 


! सम्हलना-अ० क्रि० दे० 'सँभलना'। ¦ 
| सम्हों४-पु० समय 'देवसहि रहाहि पवरिया, रात सम्हों कोटवार 


। -चंदा० | 
सयत्न-अव्य ०: (स्‌ं०) यत्तपूर्वक “सयत्न, विन्यस्त. केश: । 


' सयन-पु०. (सं०), बंधन; विश्वामित्रका ` एक पुत्र; #- 


क्रिया; सोनकी क्रिया; विस्तर ॥£ = x 
सयन#-रतरी० सैन्य, रोना-'तट कालिदी तहे विमल, करि. मुकाम 


! नुपराजः| सथ्य सयन सामंत भर, सूर जु आये साज'-रासो॥ 


सयल%/-वि० सकल, मत्र । 

। सयानक-पु० समझदारी; बुद्धिमानी । वि० -चतुर । -प/ 

; पु० चतुराई। 

सयाना-बि० प्राप्त-त्रयस्क, प्रौढ़ अवस्थाका; बुद्धिमान्‌; चालाक/ 


! धूतं । पु० वृद्ध-जन, 'बडा-बूढा आदमी; नंवरदार, मुखिया; 


ओझा, झाड़-फूंक.. करनेवाला; . हकीमः। =चारो-स्त्नी ० गांवके 
, मुखियावा रसूम |; ¦: ¦ ; 


' सयुथ्य-त्रि० (सं०) एक ही!वर्ग या श्रेणीका । पु० वह जा मन 


रामह या वरगका-होः। | 

-वि० (सं०) एक ही कोखसे उत्पन्न; निकटसंवंध्ी| | 3 
मगा भाई; इंद्र; सरौता 5, `. ¦ mis 
सयोनोयरथ-पु ० ` (सं० ) खेतोंका मागं । 


रंगदार; सातुनासिक । 


हिरन पक्षी । वि? 


सरंगाटस्त्री ०पुराती-चानको एक नावर. ०) ०” 
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सरंजाम-पु० (फा०) . कामका नतीजा; पूर्ति; प्रबंध, , तैयारी 
(करना, होना). । 

सरंड-पु० हे (सं० ) पक्षी; 


गिरगिट;, लंपट; दुष्ट व्यक्ति; एकं 


आभपण. । हा पक्या य 
सरंप्र-वि० (पोरस) जिसमें सव जगह वहुत. छोटे-छोटे छेद 
विद्यमान हों जिनसे होकर पानी (या अन्य तरल पदार्थ) धीरे-धीरे 
रिसता रहता हो । oN 
सरः-सरस्‌'का. समासगत रूप.। -काक-पु० हंस । --काको- 
स्त्री० हंसी-। -ग्रिय-पु० एक जलीय पक्षी।.. , 


सर-वि० (सं०) चलनेवाला, गतिशील, रेचक.। . . पुर गमन, 
गति; बाण; दहीका थक्का; नमक; .हार; र्स्सी.;, जलप्रपात; 
जल; ताल, तालाव; लघु मात्रा .(छंद); वायु । .-ज-पु०. 
ताजा मक्खन । -पत्रिका-स्त्री०-कमलका नया पत्ता; कमलिनी । 
-संप्रत-पु० तिघारा, थूहर । > व ४ 
सर-पु० (अं०) महोदय; श्रीमान्‌; - ब्रिटिश, सरकारकी. एक 
सम्मानित उपाधि.। (फा०) सिर; चोटी, शीर्ष भाग; आद्रि, 
आरंभ; शीर्षक; सरदार (सरपंच); किनारा; ताश, गंजीफेका 
कोई बड़ा पत्ता (इक्का, बादशाह इ०); इरादा; . प्रेम; खरोत, 
उत्पत्तिस्थान ।. -अंजाम-पु० दे० 'सरंजाम' | -अफराज्ञ- वि० 


ऊँचे पदपर आसीन, महिमान्वित; घमंडी । -अफराज़ो-स्त्री ० 


बड्प्पन; घमंड । -करदा-वि०. सरदार, मुखिया । -कदंगी 
-स्त्री> सरदारी । -कश-वि० -उहंड;. जो किसीसे न:. दवे; 


बागी । -कशो,-ताबी-स्त्री० उद्ंडता; विद्रोह,। -कार-स्त्री० 


दे०.'कममें'.। -कोब-वि० सिर कूचलनेवाला; दंड देनेवाला । 
_ पु० तोपखाना । -कोवा-पु० भारी गदा । -कोबो-स्ती०. सिर 
कुचलना; . दंड, - गोशमाली । -ख़त-पु० 'किरायानामा; .--वह 
कागज जिसपर नौकरीको तारीखकी याददाश्त लिखी..जाय; 
परवाना, आज्ञापत्न;. किराये या लेनदेनका हिसाव .लिखनेकी. 
छोटी वही । -ग्रना-वि० सरदार, मुखिया । -गराँ-वि० रुष्ट, 
क्रु; घमंडी; त्रस्त ।.-गरामी-्त्री० सिरका भारी होना;- 
खुमार; रोष । -गरोह-प्रु०. सरदार, नेता, मुखिया । -गर्मे- | 
वि० मृस्तैद, उत्साही; उत्साह और परिश्रमसे काम करनेवाला । 
-गर्मो-स्त्री० मुस्तैदी; उत्साह; .दिलसे और पूरी शक्तिके साथ 
प्रयत्न करना ।-गुजश्‍त-स्त्री० गुजरा हुआ, हाल, वृत्त, घटना । 
-गोशो-स्त्री> कानाफूसी; चुगली, , दुराई-।- -चश्मा-पु० 
चश्मेका उद्गम. ।.. -ज्ञमोन-स्त्री ०: देश, मुल्क; राज्य । -ज्ञोर 
-वि० सरकश, अवज्ञाकारी । -जोश-पु० उवाल खाया हुआ 
शोरवा, शराव आदि ॥ वि० -(ला०) बढ़िया, सारख्प। - 
तराश-पु० नाई; सिर मूँड़नेवाला । -ताज-पु० दे०“सिरताज। 
-त्ताबो-स्त्री० उईंडता;. विद्रोह । -दफ्तर-पु० अध्यक्ष; : हेड- 
ब्लाक । -दरख्ती-स्त्री० पेड़ोंपर [लगाया जानेयाला . कर ॥:- 
दर्दे-पु० सिरका द्द; व्यथा, कष्ट । -~दार-पु० मुखिया, नता; 
सेनापति; सिखोंकी पदवी. । -दारनो-स्त्री० सरदारकी: पत्नी; 
' प्रतिष्ठित सिख महिला । -दारी-स्त्री सरदारका पद । - 
नविश्त-स्त्री० कपाल-लेख,.भाग्य । -नाम-वि० नामी, मशहूर । 
-नामा-पु० चिट्ठी. पानेवालेका पता जो. चिट्ठीके ऊपर “या 
आरंभे लिखा. जाता- है; प्रशस्ति |. ञनिग-वि० नतशिर; 
आत्रे मुंदवाला; - लज्जित |; -पंच-पु१, प्रधान; पंच, पंचोंका 
मुखिया ।- -परस्त-वि० रांरक्षक;- सहायक; वली । -परस्ती 
- स्त्रीण् संरक्षण; सहायता । -पेंच,-पेच-पु० ,पगड़ीकेः ऊपर 


लगानेका एक गहना; एक तरहका. गोटा । -पोश-मु०-ढवना; : | 


ख्वानपोश; (ला०) गुप्त बात, भेद! -फेरा्ञञवि०, जिसका 
सिर ऊंचा हो; जिसे वड़ाई मिली हो: सम्मानित; >घसंडी ॥: 
(मु० --०करना,-० फ़रमाना-वड़ाई देना, सम्मानित करना; ' 
कृतार्थं करना ।) -फ़राज़ी-स्त्री० दरजेकी ऊँचाई; बढ़ाई। 
“फ़रोश-वि० जान देनेको-तैयार्‌; जानपर खेलनेव्राला, निडर, 
~फरोशो-स्ती०. जान देनेको तैयार होना; वीरता । -बंद-मु० 
जिसका मुंह वंद हो । pa मुहर किया हुआ, मुहरःंद । 

बरफ़-वि० जो जान “लिये हो, मरनेको तैयार ।- 


यरहना-वि० जो नंगे सिर हो। बराजुर्दा- वि०'मुखिया, प्रमुख। । 


४ सरजाम-सरकार 


-बराह-वि० प्रंवंधकर्ता, काररिदा। -० .कार-पु०« प्रबंधक; 
जिलेदारोंका अफसर । >०कारी-स्त्री» सरवराद्वेकारका पद । 


.: णबराही-स्त्री० प्रबंध । -वसर-अ०. वरावर; सोनहो. आने, 


सरासर |. -बाद्ध-वि० जानमर : ब्रेलनेवाना; . निडर ! -बार. 
-पु० ,छोटी गठरी जो बोझ्लके उपर रखी जात । -बुलंद-वि० 
जिसका सिर ऊँचा हो; उच्चपदस्थ; - प्रतिष्ठित, सम्मानित । 
-बुलंदो-स्त्रो० ऊँचा द्र: सम्मान. --मद-वि०:नित्य, अनश्वर । 
एमस्त-वि०. मनृवाला, णरावप्रेः नेम, चूर । :-मस्तो-स्त्री० 
मत्तता, मस्ती |।« >माया-'ु०- येऽ" “क्रम में ॥ -;-रिश्ता-ु० 
: विमागे, महकमा; योग्यता; :इच्छा, अधिकार; सूत्र. --वरक्त- 
पुर मुखपृष्ठ, पुस्तकका पहला::प््ना ।: -घ (रो)पा-अ० सिरसे 
पैरतक, नख-शिख । पु० सर्वाग;†- सिरसे पैरतककी पोशाक । ”' 
(मु० -०को खवर न होना-बेसुध, वदहवान होना ।)-च(रो)- ` 
सामान-पु० „सामान, असवाब । ¬शुमारी-स्त्री० ` सिरोंकी 
गिनती, मर्दमशुमारी । -सव्व-वि०:-हरा-भरा,. ,लहलहाता; 
फलना-फूलता । (सु० -०होना-सफल ० होना. ।): --सबत्रो- 
स्त्री सरसव्ज होना.। „हंग-गु० सेनानायक; पहलवान; 
सैनिक; योद्धा।-वि० उदंड; किसीसे न दबनेवाला। -हुंगीन 
स्त्री० सरहंग-होना; उइंडता; . लड़ाकापत्त | -हद,-हह-स्त्री ० 
वह स्थान जहाँ ..कोई ' देश. समाप्त: होता . हो । -हदी-वि० 
सीमा-संवंधी; सरहृदका । - (रे) इजलात-अ०- भरी कचहरी- 
में, हाकिमके सामने । -कोह--पु ०:पहाड़की: चोटी । -दरबार 
-अं० खुल्लमखुल्ला, भरे दरवारमें । -दस्त-अ० अभी; फिलहाल । 
-दीवार-पु० दीवारकाः ऊपरी; भाग । -नौ-अ० नये -सिरेसे। 
-वाज्ञार-अ० खुले खजाने, सबके सामने ।?-चामः म कोठा, 
अटारी । -वालो-पु० सिरहाना । -राह-अ० `रास्तेके -सिरे- . 
पर, रास्तेमें । -लश्कर-पु० सेनापतिः। -शाम-अ० 'शामके 
शुरूमें, अ होते ही ।'-शोर-पु०. मलाई ` मु०' -करना= 
: आरंभ करना; (कव्‌०); ` (किला, मुहिम) जीतना,'फतह करना; 
हराना; -दवाना,, कादूमें करः लेना; दागना, छोड़ना ।(तोप- 
बंदूक) ; ` ताश, गंजीफेमें ख़िलाड़ीका; ऐसा पत्ता, डालना जिसपर 
दूसरे. खिलाड़ियोंको वडा "पत्ता डालना पडे ॥--होना-आरंभ 
होना (क्व०); .फतह होना; 'दाना,:छोडा जाना (तोप-बंदूक ) । 
सर#-पु० बाण; चिता-'ककन्‌ं पेखि .जैस्त” सर साजा/-प्र०; 


` सरकंडा-'मसि' खूटी सागरुजल/मीजे, गर दौ लागि जरे-सूर । 


स्त्री० माला । :-धर-पुञ दाकश शचः ~-पुंजर-पु० ` -वाणांका 
'पिजड़ाः। -बंधी-पु०.कमनेत श छ ४४-नोश 5: छ8 
सर्‌(स्‌)-पु० (सं) झील, ताल, जलाशय; जल । ? ` ४ ` 
सरई-स्त्री०-सरपतका एकः भेद 7 | TT 
सरकंडा-पु० एक सरपत जिसमें:गाँट होती हैं । 


* सरक-पु० (सं०.) पथिकोंकी लगातार पंक्ति; काफिला, कारवां; 


' ताल, झील; रत्न; सरकना; आकाश; मदिरा; सुरापान; पानपात्र; 
सुरा-वितरण; क पोत ॥. वि» गतिणील॥ ऋ स्त्री० खमार) 
वेदना-प्रेम सरक सत्रके उर सले-घन०9॥ _ -. 5 

सरकना-अ० क्रि० जमीनसे सटे हुए आगे बढ़ना; रंगना, खिसकना २ 
हट जाना; काम चलना; समयका टल जाना।” . ` ` 7 

सरकएूंद, सरफूंदां-स्त्री० एक तरहका' सरकनेवाला फर! “जिसे 

"किसी चीजपर डालकर खींचनेसे बह उसे जकड़ ले (वंदना; 
सकरमुद्धी, सरकवाँसी, भोजपुरी) । । `"; „ ` ह के 

सरका४-गु ०० आकाश;' आज्ञाचत्र ।> मर --कूटना-समाधरिस्थ 
होना, ध्यान लगाना, योगियोंत: गणयायुको ब्रह्नाइमे स्थिर 
करनाः। BRE I ORI 

सरक्रा-पु० (अ०) चोरी । -बिल्लजन्न-पूछ शका, `? ४० 

सरकारं-स्त्रीश (फॉ०) राजदरप्ररं; रा, इ रमेत; शासन 
(गवर्नमेंट);  शासन-अवंध;` शासक-मर्डेल › अधिकारी; रिया" 


: सतः। पु०'आंतका एक विभाग, जिल {मगलराज्यप्रबंध) ` 


मालिक; 'घरका मालिक; प्रबंधकेता, बरड़का संबोधन, हुजूर । 
_अंग्रेजी-स्त्री० अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश राभ -कंपनो-स्त्री 5 
ईस्टइंडिया कम्पनी । रबा ०_ राजदरवार, “कचह्री 
'मु०' -०करना,-०चदना-कचहरीमे नोलिश-फरियादे करना" 
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सरट-पु० (सं०) गिरगिट; वायु; छिपकलो (लिजडं) 
. सरटि-पु० (सं०) बादल 
सरटु-पु० (सं) गि 


सरकार, यदु (जद) ताय-सरलीकरण 
-दिखाना-(क्व०) नालिश करना । 


सरकार, यु (जदुनाथ इतिहासके प्रसिद्ध प्राध्यापक तथा | 


इतिहास-संबंधी औरंगजेब तथा 
शिवाजी-विषयक ग्रंथ विशेष मेहत्त्वके हैं (१८७०१६५८) । 
सरकारो-वि० सरकारका, राजकीय; दफतरका; मालिकका । 
-अहलकार,-मुला्िम-पु० राजकर्मचा री । .-आमदनो-स्त्री ० 
राज्यको आय, राजंस्व । -काग्त्त-पु० स्टांपका कागज 
प्रामिसरी नोट । -गवाहं-पु०. अपराधियोंका साथ छोड़कर 
उनके विरुद्ध गवाही देनेवाला, इक़बाली गवाह (एप्रूवर) | 
-साँइ-पु० नस्त-सुधारके लिए राज्यकी ओरसे' रखा जानेवाला 
'साँड; (ला०) व्यभिचारी, लट ` ` 
se स्वर्ग । -तिय-स्त्री० अप्सरा । -पतालो-वि० दे० 
सर्गे 
सरगम-पु० स्वरोके आरोह-अवरोहका क्रम (संगीत) । 
सरगहो-स्त्री० दे० 'सहरगही'। 
सरगुन*-वि० दे० ‘सगुण’ 
सरगुनिया#-पु० वह जो सगुणोपासक हा । 
सरघा-स्त्री? (सं) मधुमवखी; बड़ी जातिको मधुमक्खी । 
सरजना#-स०-कि० सृष्टि करना; वनाना, निर्माण करना । 
सरजसा, सरजस्का, सरजा (जस्‌)--्त्री० (सं०) ऋतुमती स्त्री । 
सरजा-पु० सिह; सरदार; शिवाजीकी उपाधि। ` ` 
सरजीव#-वि० संजीव, जीववाला~सरजीव काटंहि निर्जीव पूजहि 
अंतकालः कौ भारी-कबीर। `: 
सरजोवन[-वि० जीवितः करनेवाला; हरा-भरा, जरखेज । 


सरट-पु० (सं०) वायु; बादल; गिरगिट; मधुमवखी । 
सरण-मु०' (सं०) गमन; सरकना; खिसकना; लोहकिट्ट । वि० 
यूद्धसे संबद्ध -मार्ग-पु० गमनः करनेवाला माग) ` 
सरणा-स्त्री० (सं०) लता; भ्रसारणी; त्रिवृता;. गमन । 
सरणि, सरणी-्त्री० (सं०). मार्ग, रास्ता; प्रसारणी; व्यवस्था; 
तरीका; ` परम्परा, परिपाटी, प्रथा; सीधी या लगातार पंक्ति 
पगडंडी ष एक रोग भ 
सरण्यु-पु० (सं) वायु; बादल; जल; वसंत; अग्नि; यम । 
सरतान-पु० (अ०):केकड़ा; कर्कराशि; दुष्ट व्रण, 'कॅसर' । 
vo ० बॅटाई; हिस्सा-वाँट | मु०'-करना-एक दूसरे. 
की काम चलाना ।  : 
सरतारा#-वि० निश्चित, वाफुरसत, सावकाश-बैद भये 
हरगोविदजी तबसे जमदूत फिरे सरतारे-गलाब । ` : 
सरत्‌-वि० (सं०) गमनशील पु० सूत्र, धागा । 
सरत्नि-स्त्री० (सं० )| एक हाथकी माप । ' =` 
सरथ-वि०. (सं०) रथयुक्तः। पु० रथारोही सेनिक । 
सरद-वि० दे० सर्द! ।. #ः-स्त्री ० शरत्‌ ऋतु । 
सरदई-वि० दे० सर्देई' । 
सरदर-अ० औसतन; एक सिरेसे हर 
सरदल[-पु० दरवाजेका बाज्‌।: अ० दे० 'सरदर्‌ः। 
Fe 
ट्य इत्‌) -पु० (स० 
घनी, अमीर-'जो निर्धन सरघन कै जाई आगे बैठा 


पीठ फिराई-कबीरु। 5 
सरधाक-स्त्री० श्रद्धा; शक्ति । 
० दे०:शरण'।. - ` > 
स्वर्णेद्वीप, सिहल, लंका । . 


अ कः सरकना; काम चलना, पूरा पडना; # संडता 
बीत जाना, पुरा. हो जाता-सुनहु/ कंस. तेरो आयु सरघो'-सूर; 
कृटना; निसृत हि का वायु-अपान वायु निकलना )-। 

सरनो#-स्त्री ° रास्ता, 


ट्रक सबसे तेज चाल जिसमें घोडा अगले. पैरोंको 


| 
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एक साय फेकता हुआ दौड़ता है । वि० -सपाट ।. अ० सरपट 
चालमें । 


सरपत-पु० कुशकी जातिका एक तूण । 

सरपि#-पु० सपि, घी 

सरफराना#-अ० क्रि० व्यग्र होना, घबराना.। 

सरफा-पु० दे० सर्फ़ा 

सरफोका-पु० सरकंडा । १ 
सरब#-वि० दे० 'सर्व”। -बियापी-वि० सर्वव्यापक । 


सरबत्तरि#-अ० सर्वत्र. . .सो मुलना सरवत्तरि गाजा-कबोर | 

सरवदा%-अ० सर्वदा, हमेशा । ; 

सरबर#-स्त्री० दे० सरवर । 

सरबरना#-स ० क्रि० उपमा देना । : 

सरवरि[-स्त्री० बराबरी; झगड़ा, वाग्युद्ध । 

रवसे सर्वस्व, सब कुछ । 

सरबोर#-वि० दे० 'सराबोर-। 

सरभक-पु०- (सं०) अन्नका एक कीट । 

5 (सं०) तेज; उग्र; प्रसन्न; भावाविष्ट । 

सरम#-स्त्री० लज्जा 

सरमद-वि० (अ०) सदा रहनेवाला, नित्य, कायम; मस्त; एक 
प्रसिद्ध सूफी संत । 

सरमा-पु० (फा०) .जाड़ेका मोसिम, शीतकाल । स्त्री» (सं०) 
देवताओंकी कुतिया, देवशुनी (कहा जाता है, यह चार आंखोंवाले 
यमके कुत्तेकी जननी थी); कुतिया; कश्यपः मुनिंकी एक स्त्रीं 
गंधर्वराज शैलूषकी एक कन्या ओर'विभीषणकी स्त्री । _-पुद्र, 

० कुत्ता । 

सनि जडिमा । स्त्री ० जाड़ेके कपड़े, जड़ावर । 

सरमात्मज-मु० ` (सं०) कुत्ता । 

सरमाया-पु०' (फा०) पूंजी, मूलधन | -दार-पु० पूंजीपति 

घनी! -दारो-स्त्री० सरमायादार होना । र 

सरया[-पु० एक मोटा कुआरी धान; सारो । 

सरयु-पु० (सं०) वाय्‌। स्त्री० दे०.'सरय्‌' 

सरय-स्त्री० (सं०) एक प्रसिद्ध नदी जिसके तटपर अयोध्या स्थित 
है, घाघरा । 

सररां-पु० ताना ठीक करनेके. लिए लगायी जानेवाली बाँस या 
सरकंडेकी पतली छड़ी 

सरराना#-अ० क्रि» हवाके तेज चलने या किसी वस्तुकी तीव्र 
गतिसे 'सर-सर' शब्द उत्पन्न होना । 

सरल-वि० (सं०) सीधा, जो वक्र न हो; प्रसारित; सही, ठीक 
खरा, ईमानदार, निश्छल, सीधे स्वभावका; यथार्थ, असली; ” 
आसान; सुकर । पु० चीड़का पेड; अग्नि; एक बुद्ध; ` गंधा- 
बिरोजा; Sot ) | =कब्र-यु० चिरौजी । - 
-काष्ठ-पु० ल || ° । त्रय, 
-निर्यास-पु० गंधाबिरोजा । "वते स्ती” प मछली । 
-यायिनो-स्त्री० वह पौधा जिसका तना सीधा हो । -यायोः 
(धिन्‌)-वि० सीघे जानेवाला । -रस-पु० दे० 'सरलद्रव' । 
-रेखा-स्त्रीं० (स्ट्रेट लाइन) वह रेखा जिसकी दिशा सर्वत्र एक 
ही रहती है । -लोलक-पु० यदि एक नन्हें, भारी ठोसको पतली, 
हलकी ओर' अप्रत्यास्थ 'डोरीसे लटकाए जिसका दूसरा सिरा 
स्थिर कीलपर बेधा हो, तो यह उपकरण सरल लोलक कहुलाएगा ! 
>स्पंद-पु० दे० 'सरलद्रव' । 

सरलता-स्त्री ० (सं०) सीधापंनं; खरापन, ईमानदारी, निष्कपटता, 


` सिघाई; आसानी; सादगी 


(सं०): दे०सरलद्रव । `` ` 
(सं०) चीड़का पेड; त्रिपुटा, मोतिया; एक नदी; - 


sh 
पकडा (सं०)) सीधा किया हुआ; सीघा । st 
सरलोकरण-पु० (सं०) कठिन विषयको आसान बना देना; किसी 
जटिल-या कठिन भिन्नकों सरलं रूपमें परिणत कर देना (ग०) 
किसी गंभीर समस्याको अपने मनपमन्द समाधानमें सीमित 
करनेका प्रयत्न'। रं 
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सरव-वि० (सं०) शब्दायमान.। # पु० दे० 'सराव! | 
सरवत-स्त्री० (अ०) मालदारी, धनाढधता | 

सरवतो-स्त्री० (सं०) वितस्ता नदी । 

सरवन#-मु० दे० 'श्रमण'; श्रवण” । - क 
सरवनो#-स्त्री ० सुमरनी । १ .)] ४3 
सरवर-पु० (फा०) सरदार, अफसर; # सरोवर । # स्त्री० 
बरावरी । ` च्या 
सरवरि#-स्त्री ० बरावरी, स्पर्धा । ; र्‍; 
सरवरिया-वि० सरयूपार, सरवारका; स्पर्धा करनेवाला । पु० 
वह ब्राह्मण जो सरयूपारका हो ।. 
सरवरो-स्त्री० सरदासी-। 

सरवाक-पु० संपुट; प्याला, कसोरा, दीया । 

सरवार्ना-पु० खेमा, तंबू । 

सरवार-पु० सरयूपारका भूखंड 

सरव्य-पु० (सं०) शरव्य, लक्ष्य । 

सरशफ़-पु० (फा०) 'सरसों, सपंप । 


सरस-वि०-(सं०) रसयुक्त, रसीला;` स्वादिष्ठ, : जायंकेदार ; 
आइ, गोला; पसानेस तरवतर; प्रेमासक्त; नया, ताजा; सुंदर, 


मोहक; रसपूर्ण (काव्य) ॥ ` पुऽ सरोवर । 


सरसई-स्त्री० सरसों जैसे फलके दाने; # सरस्वती (नदी. देवी); . 


नरसता,.ताजगी । : 
सरसठ-वि० साठ:और सात । पु० सरसठकी संख्या, ६७ । 
सरसना#--अ० क्रि० रसयुक्त होना; पनपना, हरा-भरा' होना 
लहलहाना; शोभा देना; भावाविष्ट होना; जलयुक्त होना । 
सर-सर-पु० हवाके चलने या साँप आदिके रेंगनेका शब्द | अ० 


'सर-सर' ध्वनिके साथः। वि० (सं०) इतस्ततः भ्रमण. करने- 


वाला । स्त्री० (अ०) तेज हवा; आंधी । 


क़रसराजा-अ० क्रि०' 'सर-सर' आवाज होना; हवाका. तेजीसे ; 


शवना; साँप आदिका रेंगना । 


सरसराहट-स्त्री ० हवा, साप आदिके चलनेका शब्द; सुरसूराहट॥ . 
सरसरो-वि० जल्दी या रवारवीका, लापरवाहीसे किया जानेवाला, 


चलना (काम) ॥“अ० जल्दीमे, बिना अधिक सोचे-विचारे, 


चलते तौरपर, बिना बारीकीसेः देखे-समझे । स्त्री माथेपर . 
पहननेका एक गहना; खफीफा अदालत; प्रत्येक शब्द या त्रणके. 


पहले 'स' लगाकर रचित सांकेतिक भाषा (स्त्रि०) । -इरि- यार 


-पु० बिना तहूकीकातके हुक्म देनेका अधिकार । -तहक्रोक्रात , 


-स्तॅः० वह जाँच या तहकोकात ।जंसमें पुरी शहादत न लिखी 
जाय । -नञ्चर-रत्री० देऽ सरसरी निगाह' । -नालिश-स्त्री ७ 


खफोफा अदालतमें की जानेवाली नांलिश | -निगाह-स्ती० है 


चलती निगाह । -तौरपर-मोटे तौरपर । 
'सरसा-स्त्री ० (सं०) श्वेत के म्या 
सरसःईअ-स्त्री० सरमता; ; सुंदरता । 
सरसाना#-स ० क्रि० 
_ मिञ २० सरसना' | . . ` ER 
सरापक, सरसीक-पु० (सं०)' सारस पक्षी । 


सरसिक'-म्त्री० (सं) बावली; छोटा ताल, सरोवरे; हिंगपत्री । 
सरमिन--,„ (भं. ) कमल वि०' तालमें उत्पन्न, उसमें रहने: 
चाला | -योनि-पून ब्रह्मा। __ '. त 
सरसिरुट-ए० (संऽ} ऊनल। वि० सरोवरें उत्पन्न ` -बंधु 
पु जम । कर SFR 
सरी--स्टःऽ ! ऽ ` ! 
४ जुः कमर. -झ्ह-पु० कमल; सारम तदी । - 
सरसुती  सरन्वना . दी त + च्य ४८ 
टना-स. क्रि3 फटकार बतलाना, खोटी-खरी मुरानः। ` 
व एक मेलने सतप  . . 7 
सरसो ह१#-वि> सरस वेश हुआ, रसयुक्त। ह 
सरस्वती-स्त्री . (०) एक प्रसिद्ध नदी (वेदोंमें जिम सरस्वती 
नदीका वर्णन है उसका निश्चय नहीं हो पाया है कि वह कौन-सी 
नदी है। बादफे साहित्यमें उल्लिखित सरस्वती नदी बीचमें 
सुप्त होकर नीचे-नीचे गंगासे मिली कही जाती है); विद्यादेवी 


हरा-भरा करना; रसपूर्ण करना । अ० 


" ज ताज; तलैया; चावली; एक वन । 


| सराफ़ोल-यु० (अ०) दे० 'इसराफील' , ` 


सरव-सराव 


: „जो ब्रह्माकी पत्नी मानी जाती हैं; देववाणी; वाणी, शब्द, स्वर; 


विद्या; दुर्गा; गाय; हठयोगमें सुषुम्ना नाड़ी; बोद्धोंकी एक देवी; 
नदी; . सोमलता; ज्योतिष्मती लता; - ब्राह्मी “लता, 
स्त्रीरत्न, उत्तम स्त्री; एक छंद; एक मिश्रराग;- दशनामी 
सन्न्यासियोमेसे :एककी उपाधि; मनुपत्नी; जलाशयोसे पूर्ण 
भूभाग । -कंठाभरण-पु० संस्कृतका एक प्रसिद्ध अलंकारग्रंथ; 
एक ताल (संगीत) । -युत्र-पु० विद्वान्‌, ज्ञानी व्यक्ति, पंडित । 
-पुजन-पु०,-पुजा-स्त्री० सरस्वतीके जन्मदिनके उपलक्ष्यमें 
“. होनवाली पूजा जो माघ-शुक्ला पंचमीको होती है । -प्रयोग- 
पु० तांत्रिकोंका एक प्रयोग । -विनशन-पु० वह स्थान जहाँ 
सरस्वती नदी लुप्त होती है । १ Ns 
सरस्वान्‌ (स्वत्‌)-वि० ` (सं०) जलयुक्त; “रसीला; स्वादिष्ट; 
सुंदर; भावुक; रस प्राप्त करनेवाला । पु० समुद्र; नद; एक 
नदी;: भसा । र = 
सरहंग-पु० सेनापति; कोतवाल । 
सरहु#-पु० शलभ, पतंग । : घव्यगण यान 
सरहः-वि०-(फा०). निर्मल; निष्केवल; खराः सिक्का । 
सरहज-स्त्री० सालेकी स्त्री, सलहज ॥ ` 
सरहटो-स्त्री० एक पौधा, नकुलकंद । : 
सरहनः-पु० मछलीकी चोई । # सराहना, प्रशंसा । 
सरहर-पु० सरपत । छ RRR nN 
सरहरा-वि० ऊपरको सीधे बढ़ा हुआ (पेड़), लंबोतरा:. चिकना. 


> जिसपर हाय-पैर न' जमे । 


सरहुरी-स्त्री० सरपत जैसा एक तृण; सर्पाक्षी । . 
सरहिद-पु० यमुना और सतलजके बीचका भूभाग  _ 
सराँगां -स्त्री० लोहेका मोटा छड़ जिसपर पीटकर' लोहेक बरन 


_ आदि बनाते हैं । 


सरा-स्त्री० (सं०) निश्नेर; प्रसारणी लता; # चिता । स्त्ती० 
(फा०) घर; तिया धर्मशाला; जमीनसे नीचेका 
तल, पाताल; मिट्टी । >$ ट्या 
सराई-स्त्री० कसोरा, दीया; † सलाई;: सरकंडेकी पतली लंबी 
छड़ी; पाजामा; # ठंढक । i UE, SRR 
सराग#-मु० सीखचा, शलाका-'विरह सरागन्हि भूंजे मांतू-प०; 
कुलावेके बीचकी लकड़ी । 'वि० (सं०) रंगबाला, रंगदार; 
लाखसे रंगा हुआ; प्रेमाविष्ट; सुंदर । : TR 
सराजाम[-पु० सामान, सामग्री । 
सराधक्न-पु० दे० श्राद्ध । `" 
सराना#-स० क्रि० संपादित कराना, पूरा केराना। 7 * 
सराप#-पु० दे० शाप | स LEAL NSS Bet 
सरापना#-स ० क्रि० शाप देना, वुरा-भला कहना । ' 


| सरापा-अञ (फा०) मिरसे पैरतक, संपूर्ण पु० सर्वांग, नख-शिल ; 


' चह पद्य जिसमें नख-शिखका वर्णन हों। -नाख्-वि० जिसमें 
नाज-नखरे भरे हों । -नियाज्ञ-वि० अत्यधिक नञ्र; बड़ा भक्त । 
-शरारत-थि? शरारतसे भरा हुआ। i 

सराफ़-पु० (अ० 'सर्राफ') रुपये, गहने इत्यादिका लेनदेन करने- 
वाला; सोने-चाँदीके गहने. वर्तन आदि बेचनेवाला; भाँज लेकर 
नोट, रुपये आदिक बदलेमें छोटे सिक्के देनेवाला । -शख़ाना-पु० 
बंक, कोठी । | हर वतर nt muse 

सराफ़ा-पु० सराफी; सराफोंका बाजार; बंक, कोठी । _ 

सराफ़ो-स्त्री ० सराफका धंधा; भाँज, भनाई; कोठीवाली लिपि । 
-पारचा-प> हुंडी, चेक । सु० -करना-रुपये-पेसे प्रखना; 
सराफक्ाकामकरना। . `  ' .. 


सराब-पु० (अ० ) रेतीले मैदानपंर सूर्यकी किरण पहनेसे होनेवाली 
अली जाति, les धोखा, _ांति। †. स्त्री०.-दे० 
'शराब'। .. `` ME 

सराबोर-वि० तरबतर, अच्छी तरह भीया हुआ]... . 

सराय-स्त्री० (फा०) दे० 'सरा' । -ए-क़्ानो-स्त्री० दुनिया । 
-का कुसा-(ला०) अति सोभी। . . . है: 
सराद-पु० (स०) ढक्कन; थाली; शराव; एक बिषैला कीड़ा । 
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सशवग-सरोजिनो नायड 


ऱ्य शक्‍्दायमाग । % फु० प्याला, मधुपात्र; कसोरा; दीया; 
चौंसठ तोलेकों' तौल'। -संपुट-पु० “दवा फूंकनेके लिए! दो 
कसोरोको मिलाकर बनाया जानेवाला पाव । र 
*सराबग-पु० दे० 'सरावगी' 
सरावगो-पु० जेनमतानुयायो, 
आवकधर्मावलम्बी । 
सराबन/-पु० पटेला, हेंगा । * 
सराविका-रत्री० एक तरहका फोड़ा 
सरास#-पु ० भूसो-'कहो कोन पे को: जाड कन चहुत सरास 
पछारी-सूर । “ 

सरासन$+-पु० धनुप्‌, कमान .। ः 
सरासर-अ७ इस सिरेसे उस सिरेशक, सोलह आने, पूर्णतया (. वि० 
(सं०) इतस्ततः भ्रमण करनवाला'। : 
सरासरी-विऽ, अ० दे० 'सरगर।' । स्वी जल्दी 
अनुमान । 

सराह#-स्त्री० प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई । iT 
सराहत-स्त्री ० (अ०) खोलकर कहना, व्याख्या । „से-खोलकर, 
विस्तारपूर्वक (कहना) । 

सराहना-म० करि० प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई करना । स्त्री० तारीफ, 
बडाड । , ये 
मराहनीय-वि० प्रशंसनीय, उत्तम । व 
,सराहु- 4० (सं०) ग्रहण लगा हुआ, राहुग्रस्त (वद्र) ॥ ; 
सरि-स्त्री> (सं०) झरना, जलप्रयाय; दिशा; ऋःनदी; “लड़, : 
मासा; यरादरी, समता । # जि० पुल्ल. सदृश । #-अ० तक, 
प५य--भाऊ सरि राजा पहे रहा-प० ! * 
सरिक-वि० (सं०) जानेवाला । 
सरिका-म्त्रोश (सं०) गमन, प्रस्थान: 
` . स्त्री; मोतियोंकी लड़ी । 
सरिगम-पु० दे० सरगम' । 53] 
सरित-वि० (सं०) धारावाहिक (भापण).। # न्त्रं" नदी-। 
५ सरितांपति-पु ० (सं० ) समुद्र; चारकी संख्या । 
सरितांवरा-स्त्री० (सं०) गंगा । , ० 
सरिता-स्त्रो> नदी; 'धाराः। 
सरित्‌-स्त्री० ` (सं०) नदी; सूत्र, ` डोर 
नदाका फेन । -पति-यु० समुद्र । -सुत-पृ० -भीष्म-।<-सुरंगा 
-स्त्री> जलप्रणाली । ः 

सरित्तः-स्त्री० सरिता, नदी । १ => 
सरित्दान्‌ (रवत्‌) -पु० (सं०) समुद्र । : 
सरिदध्षिपति-पु० (सं०) मम्‌ त्या 
सरिदिही[-रत्री० हर फसलप र जमांदारको दी, जानबाली भेंट । 
सरिदुभप-पु० (मं०) नदीक दांना तट । 
सरिदू- तरितु का समासगर्ग रूप । -दोप-पु० गरुइंका एफ पुत । 
-भर्ता (तृ) -सु० समुद्रे; चारकी संख्या । -वरा-रत्रीऽ गगा । 
सरिन्नाय-यु ० (सं०) नंमुद्र । 5 
सरिन्मुख-पु० (सं०) नदीका मुहाना,। 
सरिमा (मन्‌), .सरोमा (मर्‍्‌)-पु०. (मं०) वाय:। स्त्रीऽ गति, 
नमन ॥ 

सरिया!-पु० सरकंडा; पतला छड़ । 
सरियाना-स ० क्रिश तरतीबसे रखना, व्यवस्थित करना; बटोरकर 
ठीफ तरहसे रखना; मारना, पीटना (व्यंग्य). । 
सरिल-पु० (सं०) जल,,सलिल । - 
सरिवन-पु० एक ओपधि, शालपणं ॥ . 
सरिवर, सरियरि#-स्त्ी० वरावरा, समता । 

० (फा०) विठु; अश्रुविद, आंसू । ; 
सरिश्‍्त-स्वी० (फा०) सृप्टि; बनावद; प्रकृति, स्वभाव । `. 
सरिश्ता-परृ० (फा०) दफ्तर, महकमा; कचहरी; रीति; उपाय । 

-दार-यु० दपनरका प्रधान; माल और दीवानी दफ्तरोंका एक 
विशय कर्मचारी । -दारो-स्त्ली० सरिश्तादारका पद या काये। 
 सरिषप-पृ3 ` (सं०) मर्पप, मरसों। ˆ ` 
_ सरिसक-वि० ममान, नृल्य, बरावर । 


| 9 के" SY 


जैन-धर्मपरः विश्वास करनेवाला; 


'आसानी; , 


दिगुपत्री;' जानेवाली 


दुगा: -कफ-पु . 


१२१६ 


सरी-स्त्री० (सं०) छोटां सरोवर; सोता, झरना । 

सरी-वि० (फा०) सरदारी, अध्यक्षता । 

सरीक[-वि० दे० शरीक । 
सरीकत]-स्त्री ० दे० 'शिरकत' । 

सरीकता*-रक्ता ० साझा, शिरकत । 
सरीखा-वि ० रामान, सदृश । 

सरीफा-पु० दे० 'गराफा' । 

सरोर७-पु० देऽ 'गरीर' । (अ० ) तख्त, राजगद्दी । स्त्री० कलमक - 
कागजपर चजनेसे. (लिखनमें) होनेवाली आवाज । -आरा- 
वि० तख्तपर 4उनंवाला, मिहासनासीन। ` 

सरीरस-स्त्री० (अ०) भेद, रहस्य, मर्म । 

सरीक्ष्प-बि० (सं०) रेंगनेयाला। पु०.,रंगनेवाला, कीड़ा साँप 
आदि; (रेपटाइल) कशेरुकी बर्गेके: वे प्राणी' (छिपकली, साँप 
इ०) जो जल-स्थलचर तथा. पक्षीफे बीच रखे जा. सकते हैं। 
सरीसृप प्राणियोंका शरीर प्रायः.शुप्क शल्कांसे ढका होता है-ये 
फेफड़ोसे साँस ऐेते हैं। ये नियत-तापी प्राणी नहीं हते, बल्कि 
ब्राह्म तापके बदलनेपर इनके शरीरका ताप भी बदल जाता है। 
विप्णु। ` 

सरीह-वि० (अ०) प्रकट, खुला हुआ; स्पष्ट । 

सरोहुन्‌-अ० खुले तोरपर; खुल्लमखुल्ला 4 

सरु-वि० (सं०) पाला; छोटा । पु० तलवारकी मूठ; बाण । 


| रारफ्‌ (च्‌)-वि० `(सं०) ` शोभायमान, ` कांतियुक्त । 


सस्व (जू)-वि० .(सं० ) समान.कप्टसे ग्रस्त; ` कष्टग्रस्त, रोगी-। 

तसस्ज-वि७ (सं०). रांग्युक्त, रोगी। 

सस्टू (य) ~घिऽ (सं० , कुंपित । : 

सए्हराइ=अ०'त्रिः२ सुधरना, अच्छा, ठीक होना 

सस्टुरन!#-स० कि अच्छा, चंगा. करना । 

सरूप-चि० (सं>) साकार, रूपवाला; एक ही रूपका; समान, 
तुल्य, एफसा; सुदर; समान स्वरवाला। % पु० दे० 'स्वरूप' । 
सख्पता-स्त्री ०; सरूपत्व-पु०: (सं०) :तुल्यरूपता, सादृश्य 
मुक्तिका एक प्रकार, ब्रह्महप हो जाना । : - 


|. सरूपा-रत्नी ० (सं०) भूतकी स्त्री और रुद्रोंकी माता । 


सरूपी (पिन्‌ )-न्रि० (स०) समान रूपका, तुल्यरूप | 

सरूर-पु० द० गुरुर ॥ |; 

सरेख$-धि० उमञ्जमें बड़ा और चालाक; सज्ञान-हँलनि-हँसि पूछहि 
सखी -सरखी'-प ०:। 


| सरेखना-रा० सिऽ सहेगना; संभालनके लिएः प्रवृत्त करना. । - 


सरेदा]|-वि० दे० भरेख',। 

सरेज-यु :(फा०) एक लमदार्‌ पदार्थ जो पशुओंके चमड़े. आदिसे 
तैभार किश जाना है. और लकड़ी जोड़ने तथा छपाईके पेलन 
दनानमें विशेप रूपसे काममें आता है । वि० लगदार, चिपकने- 
वाजा । " 

तरेस-ए० दे० 'नरेणश' । ; ,- 

सरो टःः-स्द्री० कंपड़ोंकी सिलवट, सिकुडन । १ 

सरो-पु० वनज्ञाऊ, एक सुंदर, सुडील पेड जो सीधा बढता.और 
ऊपरकी ओर ग्रावदुम होता है (यह उद-फारसी कवितामें: कद 

`या सुंदर देह-यप्टिका उपमान माना-गया है) । 

सरोई-ए० एक ऊँचा पेड़ । : 

सरोकार-पु० (फा०) लगाव, वास्ता, प्रयोजन । 

सरोकारी-वि० (फा०) सरोकार रखनेवाला । 

सरोज-वि० (नं०) ताल आदियें उत्पन्न । पु० कमल; एक वृत्त । 
-खंड-मु० पद्म-समूह । -मुखी--सत्री कमलके समान मुखवाली 
स्त्री । -राग. 7 एक रत्न, पद्मराग । व्र 

सरोजना#--सु ५ क्रि० पाना । े 

सरोजल-पु० (सं०) तालका जल । _ ... 

सरोजिनो-रत्नी ० (सं०.) कमलोसे भरा तालाव;. कमल-ममूह; 
कमलका पौधा । _ 

सरोजिनो नायड-स्त्री ०. अंग्रेजीकी प्रसिद्ध कवयित्री । देश-सेवार्म 
कई यार जेल. गयीं । १६२५ में कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्षा 
वनीं ।` स्वतंत्र -भारतकी प्रथम महिला राज्यपाल - (जन्म- 
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१२७९; मृत्यु-१६४६) । (CEE CUT ला व आय ला आग जल 
सरोजी (जिन्‌ )-नि०. (सं०) कमलयुक्त; जहां कमलके फल हों । 


इयाः एक .बुद्ध । 
तरि? साफ, स्पष्ट; . अनवरत, लगातार । 


सरोता#--प० श्रोता; सरीता । 

सरोत्सव-पु० (सं) वगला । 

सरोद-पु० (फा०). एक याजा । न 
सरोधा-पु० श्वासके आघारपर भविप्य-बतलानेकी विद्या । 
सरोरक्ष, सरोरक्षक-पु० (सं०) तालाब' आदिका रक्षक । 

सरोरुह-पु० (सं०) कमल । न्नैक 

सरोवर-पु० (सं०) तालाब; ताल; झील. । 
सरोबिदु-पु० (सं०) एक वैदिक गीत । 

सरोश-पु०,(फा०) ईश्वरका संदेश लानेवाला, फिरिश्ता; इलहाम। 

सरोष-वि० (सं०) कुद्ध, कुपित। 

सरोसामान-पु० (फा०) ; ;जीवनोपयोगी , सामग्री; .; उपकरण 

व सर'के साथ) । . 9 
-स्त्री० दे० 'सिरोही' । 

सरो-पु० कसोरा;, ढक्नन्ञ; -सरो । 

सरौट#-स्त्नी ०, सिलवट, शिकन-'मरज्षे. विन ढंग अनंगसरौटनि' 
<वकत्त० । . . 

सरोता-पु० सुपारी काटनेका एक औजार.। प्रा 

सरौती-स्त्री ० छोटा सरौता; एक तरहका ऊख । 

सर्क-पु० (सं०) वायु; मन; .एक प्रजापति । 

सकंस-पु० (अं०), वह स्थान जहाँ नृत्य, शौर्य आदिके. प्रदर्शनके 
साथ .सिखायै हुए जानवरोंके खेल दिखाये. जायें; नटा और 
पशुओंके खेलोंका प्रदर्शन. करनेवाली; मंडली ।.. . .: 

सर्फ़ा-पू०: (अ०) चोरी; दूसरेका पद्य. या. लेख अपनी रचनामें 
सम्मिखित करना; -सावादिका ,अपहरण-। 5; . 

सर्कार-स्त्री० देऽ “सरकार । | 

सर्कारी-वि० दे०! रा ra a 

साकटहाउस-मु०- (अं०), जिलेके, मुख्य नग बना, हुआ मकान 
जिसमें पराया राज-कमंचारी ठहसरते हैं द 

साकल-मु० (अं>) वृत्त; हलका, गांव, मुहल्लो आदिका समूह 

सर्क्यलर-पु० (अं०,) गश्ती चिट्ठी, परिपत्र । 

सक्षं-वि० (सं०). नक्षत्रसे युक्त । 

सर्गे-पु० (सं०), त्याग; मलत्याग; रचना, निर्माणः; लोक-सष्टि 


* = 


प्रक्ति; प्रवृत्ति; स्वभाव; निश्चय, संकल्प;; स्वीकृति; ग्रंथका : 
अध्याय; कूच; आक्रमण; शिव; रुद्रका एक पुत्र; मोह, मूर्च्छा; ` 


“भूल, उद्गम; प्रजनन; संतान; उद्यम, चेष्टा;,.य॒ द्वोपकरण 
(किसी तरलः पदार्थका) प्रवाह; गति; भ्राणी;. मुक्त जानवरोंका 


१४ झुंड । --कर्ता (तं) -पु० सृष्टिकर्ता । -कालोन-वि० , सष्टि- ` 


। रचनाफे समयका । .-कम-पु० सृष्टिका कर्म । -बंध-पु० सर्गोमे 
'विभक्त-मह्ाकाव्य । 

सग#-गऽ दे० “स्वरगं' ।- -पतालो-पु० ऐंचाताना; वह बैल'जिसका 
एक सींग ऊपर गया हो और दूमरा नीचे झुका हो । 

सगक-वि०: (सं०) उत्पादक । 

सगनअ-वि० देऽ. सगणः । 


सचलाइट.-स्त्री ०” (अं०) .बिजलीकी तेज रोशनी जिसे .प्रकाश- जा 
परावतेक द्वारा व्रहुत दूरतक फैजायां जाता है । : अन्वेषक प्रकाश, | 


-'भ्रकाश-प्रक्षेपक (जो. जहाज आदिमें लगाया, जाता. है) । 
सर्ज-स्त्री ०. (अं०.).एक तरंहका वहिधा गरम कपड़ा । पु० (सं७) 


शालवृक्ष; सर्जरस, धना; सलईका” पेड; अगन वक्ष । - || ' 


निर्यासक,-मणि,-रस-पु ०. धूना.। 


सर्जक-पु० (सं०) पीत शाल वृक्ष; गरम दूधका म्वा पडनेसें | 
` |. फंसा हुआ मस्तक । -०ज-पुळ सांपका* मणि । -फेण-पु० 
“अफ्रॉम । ` -बंघः 


फटना । : 
'सजन-पु० ` (सं०) त्याग, छोड़ना; निर्माण, रचना, सूप्टि 


मसत्याग; अर्पण; सेनाका पृष्ठ भाग; 'धूना; (अं०) शल्योप- 


चारक, चीरं-फ़ाड़ करनेवाला डाक्टर । 
"स्त्री, (सं०) रचना, निर्माण ।' ` ” * 
"सजनो-स्त्री०:(सं०) गुदाकी तीन बलियोंमेसे एक । 


सरोजी (जिन्‌)-सपं 


सर्जरी-स्त्री० (अं०) शल्य-निकित्सा । > 
सजि-स्ती०- (सं०) सञ्जी। -क्षार-पु० सज . ८ र 
सजिका-स्त्री ० (सं०.) सज्जीखार | -क्षार-५ . i 


सर्जी-स्त्री ० (सं०) दे० 'सजि' 


(मं०) व्यापारी, वनिया । स्त्रीश विजली । 

सर्जू-पु० (सं० ). व्यापारी । स्त्री ०. गलेका हार; विजलाः: गमन 
ॐ सरयू नदी । 

सर्जर-पु० (सं०) दिन। .. 

सर्जट-पु० (अं०.) हवलदार, जमादार (सेना, पुलिस) ; नाजिर 
उच्च कोटिका वकील 

सज्य-पु० (सं०) सर्जरस, धना | ण 

० (अं०),प्रमाणपच (अच्छे-चालचलन, योग्यता 

आदिका) ; परीक्षामें उत्तीर्ण होनेका प्रमाणपत्र, सनद 


स्तं#-स्त्री ० दे० शर्तें! । ; २४, 


सतां (तँ) -ु० (सं०) घोड़ा । 

दे-वि०. (फा०) . ठंढा;:  फीका,: बेम्रजा; उदास, .वेरौनक. 
' नपुंलक; (ला०) निरुत्साह; निर्जीव ।:-ख़ाना-मु० ठंढा पानी 
या बर्फ रखनेकी जगह (कोल्ड स्टोरेज) । -गर्म-वि० ऊेच:नीच 
वाल या दशाके उलट-फेर ।. (मु० :-४शेलज़ा+दर्गियाके:,भले- 
बुरे, दशाके परिवर्तनोंका अनुभव प्राप्त करना 4. -०. देखे 
होना-जमाना देखे हुए हाना, ,अनुभथी होना) :-बाई-स्त्नो ० 
हाथियोंको .होनेवाला-एक रोग ।--बाज्ञारी-स्त्री ० वाजारका 
ठंडा होना, माँग या पूछ न होना | :-मिज्ञाज-वि० शीतप्रकृति 
उत्साहहीन; मुर्दादिल; -5रूखा; चेमुरौवतः। -भेहःरो-रत्री० 
दुःशीलता; कठारता; . बेरहमी; . बेमुरव्वती.। .मु०-हो. जाना 
-ठंढा हो जाना; गरमी दूर ही जाना; मर जाना । 
सर्दई-वि० सर्देके रंगका, हरापन/लिये हुए पॉला। « डू 

सर्दा-पु० खरवजेका. एक, भेद: जो. बढ़िया और ) अधिकाः मोठा 
होता है। ;४ ; 

सर्दाव-पु० (फा०) ठंढा पानी. या बरफ रखनेकी जगह, सदेखाना; 
तहखाना (कोल्ड स्टोरेज) । ४ «: 

सर्दाबा-पु० (फा०) वह कन्र-जोःकोई अपने जीवनक्ताल. में: हो 
खोदवा रखें । ४ 

सर्दार-पु० दे० सरदार । ६ 

सर्दी-स्त्री० ठंढा, जाड़ा; >जाड़ेका मोसिम; लकाम; जड़ी ¡` 
गरमी-रत्री० जाड़ा-गरमी। मु० -खाना-ठंढ लगना; ठंढसे 
कष्ट पाना। -गरमीसे. यचाना-उंदे-गर्म्‌ मौसिम -या.. हवासे 

।रबच्युता.।: ` ' 

सपं-पु० (सं०) रंगना, सरकना; कुटिल यति; प्रवाह; गमन; 
सांप; नागकेशर; अश्लेषा नक्षक्र; . म्लेच्छोंक्री,एकः जाति;* एक 
रुद्र; एक राक्षस। -कंकालिका,-कंफालो-स्त्री० विपापहा 
नामक पौधा । -क्कास-पु० गरुड | “-कोटर-पु० साँपका विला 

. -पंध्ा-स्त्री० गंध-नकुली । -गति-रत्नी०: वक्र गति । -गह- 
पु० साँपका विल, -चातिनो-स्त्री० सर्पासो । -च्छन्न/- 
च्छत्रक-पु० कुकुरमृत्ता, वक । -तनु-पु० सर्पककालीका एक 
भेद । -तृण-पु० नकुलकंद | -दंडा-स्त्री ० सिहली ` पीपल, 
सहली । अ । -दंतो-स्त्री ० नाग- 
दंती । -दष्ट्र-पु० ` सांप्रका, = विषदंत; - . दंती । -दषष्ट्रा-स्त्री० 
वृश्चिकाली; . देतो । -दंष्ट्रिका-स्त्री ०: अंजश्युगी ।: -दर्मबौ- 
सत्रो० वंध्या फर्फोटकी । -दष्ट-पु० मर्पेदंश ।" -हिषि (घ्‌) पु 
मयूर । -घारकं-पु० सांप पकडनवाला, कषेपेरा । -नामा-स्वो० 
सर्पकंकालीका एक भेद । -निर्मोचन-पु० ` कंचुली । -नेत्रा- 
स्त्री० गंधनाकृली, सर्पाक्षी । -पति-पु० शेपनाय । -पुष्पो- 

, स्त्री ०४ नागंदंती । -प्रिय-पु७: चंदन वृक्ष -फण-पु० सांपा 


पेचीदा चाल । -जलि-स्ती ० मपाँफो दिया 
।जानेवाला नैवेद्यादि। -जेलि-स्तीं० (हि०) नाचवल्मी, पान । 
-भक्षरू-पु० “मयूर; नकुलकंद ॥ -धुक्(ल्‌)-पु० ` ` मर्र क 
मारम; एक वडा सांप; नकुलकंद।  -भृता-स्त्रो० पृथ्वी 

-मणि-षु० सपंके)सिरपर धाया जाभेवाला मणि । -माला- 
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सपण-सव . . 


स्त्री०-एक तरहकी हि कान पका पर | सरल पु०देण स्वस्थ । कासा । -भोन-पु० सर्पको तरह 
लम्बी समुद्री मछली (ईल); -यज्ञ,-याग-पु० स्पोके नाशका 
यज्ञ (जो जनमेजयने किया था) । -राज-पु० वासुकि । -लता, 


-वयल्ली-स्त्री० नागवल्ली । -विद्‌-वि० जिसे सर्पोका ज्ञान हों । 


० सेपेरा । -विद्या-स्त्री० सर्प-संबंधी विद्या; सांपोंको पकड़ने 


आदिकी विद्या। -विवर-पु० साँपका विल | -चेद-पु० 

सर्पविद्या । -व्यापादन-पु० साँप मारना; सपं द्वारा मारा 

जाना । -व्यूह-पु० एक तरहका सेनाका व्यूह! -शीर्ष-पु० 

हाथकी एक मुद्रा; एक तरहकी ईट: सर्प जैसे सिरवाली एक 

मछली (ओफिसेफेलस) । बि० सपेके-से 'सिरवालां। -सत्त्र- 

, पु० दे० सर्पयज्ञ । -सततरी (त्वरन्‌) -पु० जनमेजय । -सहो- 
स्त्री» सर्पकंकालीका एक भेद । -सारोव्यह-पु० एक विशेष 
प्रकारका व्यूह (को०) । -सुगंघा,-सुगंधिका-स्त्री० सर्पगंधा : 
-हा (हन)-पु० नेवला; गरुड । -हृदयचंदन-पु० चंदनका 
एक भेद । ~ 


| के 

सर्बसभ-पु० दे० सर्वस्व । ˆ ' ' ˆ ` 

सर्म-पु० (सं) गमन, गति; आकाशः. स्वगं । # स्त्री० दे० 
'शर्म । 

सर्मा-पु० (फा०) शीतकाल । -ए गुल-पु० गुलाबी जाडा । ~ 
ए तल्ख-पु० कड़ा जाड़ा । . । 

सर्रा-पु० गराड़ीकी धुरी । iff र 

सरराफ़-पु० (अ०) सोना-चाँदी आदिका व्यापार करने:या उन्हे 
परखनेवाला; दे० 'सर्राफ़ । न 

सर्रफ़ा-पु० दे० सराफा । ` ' 

सर्राफ़्ी-स्त्री० दे० 'सराफ़ी' । हल | § 

सर्दकष-वि० (सं०) सबको पीड़ित करनेवाला, निर्देय । पु० दुष्ट 
व्यक्ति; पाप । ह FR 

सर्वदम, सर्थदमन-पु० (सं०) शकुंतलाका पुत्र, भरत । 


सर्दभरि-वि० (सं०) सवका भरण-पोषण करनेवाला । 
| | (सं०) सब कुछ सहन करनेवाला । 


सदंसहा-स्त्री० (सं०) पृथ्वीं 


सर्वहर-वि० (सं०) सव कुछ ले जानेवाला । ' 
सर्व-वि० (सं०) सब, समस्त, समग्र, कुल ।' पुऽ शिव; निला : 


बाणका जमीनक पाससे उसके समानांतर चलना 


सर्पेण-पु० (सं०) रेंगनेकी त्रिया; घीरेसे खिसकना; टेढ़ा चलना; 
'सपांगो-स्त्री० (सं5) सहली; नाकुली । 


be (सं०) गरुड़का एक पुत्र । 
सर्पा=स्त्री० (सं०) साँपिन; 'फणिलता। ` 
सर्पाक्ष-पु०- (सं०) रुद्राक्ष; सर्पाक्षी। ` ' 
-स्तवरी० (सं०) गंधनाकुली, गंडिनी;' शंखिनी; सर्पिणी; 
सरहटी; श्वेतः अपराजिता । Fn : 
सर्पाख्य-मु० (सं०) नागकेसर; महियकंद । 
सर्पादनो-स्त्री० (सं०) रास्ना; नकुलकंद। ` ` 
सर्पाभ-वि० (सं०) साँपसे मिलता हुआ; साँप जैसा। 
सर्पाराति-पु० (सं०)` दे०` सर्पारि/। . ' _' ` 
सर्पारि-पु० (सं०) गरुड; नेवला;'मोर। * pt! 
सर्पावास-पु० (सं०) साँपके रहनेका स्थान; बामी; चंदन । 
सर्पाशन-मु०  (सं०) मोर; गरुड । अ ५४-#: 99 
सर्पास्य-वि० (सं०) साँप जैसे मुखवाला । पु० एक राक्षस ।” 
'सर्पास्या-स्त्री ० वि एक'*योगिनी । यन्य 
सरपःसमुब्र-पु० (सं०) घृतसमुद्र । 7 
सरवि-पु० (सं०) घी; एक ऋषि । -मंड-पु० दे० सर्पिमंड । 
साब (स)-पु० (संश) घी । -(स्‌)समुद्र-पु० दे० सपिससमुद्र *। 
सर्पिका-स्ती० (सं०) छोटा साँप; एक नदी! > . 
सरपिणी-स्त्री (सं०) सांपिन; एक'लता, भुजंगी । 8578 `" 
सपित-पु० (सं०) वास्तविक सर्पदंश, वह सपंदंश जिसमें उसका 


: दहि शं (संन ) चुदलागर | 


शक ली, | : 
-सपिल-वि ० आ ) सॉपका-सा (सर्पेटाइन) । 
सपिष्क-पु ० स०) घृत । f 

सपक (र, ) घीका मरतबान । 
- सर्पो #-मु० घी । र ३-२ 
संप (पिन)-वि० (सं०) रेगने; धीरे-धीरे चलनेवाला । 
सर्पाष्ट-ु० (सं० ) दे० “पेष्ट: डे १ ५) 
“सर्पःवर-पु०. (सं०) वासुकि । ` जि 


सपष्ट-सु० (सं०) चंदन ।! 


सर्पोन्माद-पु० (सं०) उन्मादका एक अकार जिसमें मनुष्य साँप ' 


जैसा आचरण करता हे॥.. - : 


स्फ़,-सर्फ़ा-पु०-(फा०) खर्च, व्यय; लाभ; कृपणता; अधिकता; ; 
5 च्याय; उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र; (अ० Ps खर्च करना; बसर करना, : 

`  बिताना । स्त्री०- व्याकरणका, वह "जिसमें शब्दोंके भेद, :| , 

रूपांतर, व्युत्पत्ति. आदिकाः विवरण रहता है; पदव्याख्या; ` 

. ७ सीगोंकी गरदान ।--नहो,- (फा) नहो-स्त्री० व्याकरण-शास्त्र |. 


, 'भ० -होना-ख़चं होना; वीतना। 
' सफ़ोननि० व्याकरण जानेवाला, वैयाकरण ॥ ` 


०"(सं०) पिघलाये हुए थीका फेन त हक पहि 
prods र ) ऐसे प्रमेहसे ग्रस्त व्यक्ति जिसमे 
[हे है yt 


एक मुनि; एक जनपद; जल । -कर-पु० शिव । -फर्ता (तू) 
पु० ब्रह्मा । -कमं (न्‌)-पु० सब प्रकारके काम । -कर्मा (मेन) 
-पु० शिव ! -कर्मोण-वि० संब काम करनेवाला । -कांचन- 
वि० खालिस सोनेका । -काम-वि०' सब इच्छाएँ रखनेवाला; 
सब तरहकी इच्छा पूरी करनेवाला पु० शिव; एक अर्हत्‌ । 
-०गम-वि० इच्छानुसार गमन करनेवाला ।. -०द-वि० सारी 
कामनाएँ पूर्ण करनेवाला । पु० शिव। -०दुघ-वि० सारी 
अभिलापाएं पूरी करनेवाला । -०वरं-पु० ` शिव । -कामिक 
-विJ सारी इच्छाएँ पुरी करनेवाला; जिसकी सारी इच्छाएँ 
पूर्ण हों ! -कामो (मिन्‌)-वि० सारी डच्छाएँ' पूरी करनेवाला; 
स्वेच्छापूर्वेक काम करनेवाला; जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों । 
-काम्य-वि० सर्वप्रिय; जिसकी हर एक व्यक्ति इच्छा करे । - 
कारी (रिन)-वि० सब कुछ करनेवाला या करनेमें समर्थ । पु० 
सबका निर्माता । -काल-अ० सवदा, हमेशा । -. ०प्रसाद- 
-पु० शिवः} ` -छालोन-वि०- सब : कालका॥. -कृत्‌-वि० 
सर्वोत्पादक । -कृष्ण-वि० बहुत काला -केशी (शिन्‌)- 
पु० अभिनेता, नट । -केसर-पु० बकुल, मौलसिरी । -क्षमा- 
रत्रौ ०° (ऐमनेरंटी ) किसी विशेष अवसरपर या विशेष कारणसे 


| किसी फोटिके बहुतेसे बंदियोको क्षमा प्रदान कर कारागृहसे 


मुक्त कर देनाः। -क्षेय-पु० सबका नाश, प्रलय । -क्षार- 


. पुर एक: क्षार, महाका -क्षारनीति-स्त्री० ` (स्कच्‌ं ड अर्थ 


पालिसी)” युद्ध-भूमिमें पीछे हटनेवाली सेना हारा इमारतों, 


-ऽसैतां, पुनो, रेलां' आदिका. संपूर्ण विनाश जिससे शन्नु उनका - 


प्रयोग न केर सके या उनसे लाभ:न उठा सके, सवंस्वाहानीति । 
-क्षत्‌-बि० सवमें रहनेदाला । -गंध-वि० जिसमें हर तरहकी 
रधं हो ।. पु० कपूर, कक्कोल; अगुरु, कुंकुम, लवंग और चाएुर्जातक 
(न्पुमकेशर, इलायची, नेजपात,और दारचीनी)का समाहार । 
-भंतिछ-वि० दे० 'राबेगंध'। -ग-वि० सब जगह जानेवाला, 
मवेत्यःयक । पऽ ब्रह्म; आत्मा; शिव; जले; भीमसेनका एक 
पुन्न; ¬ ३ रह! >गति-वि० सर्वव्यापक -गा-रत्री० 
'प्रियंग । “गामी (मिन्‌)-चि० देऽ “सर्वगः । +अंथि,-प्रंथिक- 
पुऽ पिप्पलीमूल |: -ग्रह-वि०: सब कुछ एक ही बार खा जाने- 
बाला। -प्रहापहा-स्त्री ०ः नागदमनी'। -ग्रास-वि> सन खा _ 
जानेवाला । पु० खग्नासः ग्रहण ।. =चक्का-स्त्री2 एक तांत्रिक 
देवी (बौ०) । -चर्माण-बि० पूर्णतः नमडेका बना. हुमा? सब 
.तरहके चमड़ोंका बना हुआ.। -चारो(रिन्‌)-त्रि० व्यापक? 

शिव शिव । -च्छंदक-वि० सको वशमें करनेवाला । “>ज-वि० 
न्य (भआ०'दे४) । -जन-पु० प्रत्येक व्यक्ति | `° 


*-स्त्री० एक ओषधि, ऋद्धिः।, -०हिताय-फ्ि० वि? 


भलाईके लिए । -जनोन-वि० सबसे संबंध रखनेवाला, सावं- 
जनिक । -जतोय-वि० .संबके हितका। +जय-स्ती० "प 
विजय । -जया-स्त्री०: एक पौधा, देवकली; स्त्रियोंका एक पर्व 
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जो मार्गेशीपंमे होता था] --जित्‌-वि० सवको जीतनेवाला, 
अजेय; सबसे बढ़ा हुआ; तीनों धानुओंको बशमें करनेवाला 
(आ०. वे०) ॥ .पु० मृत्यु; एक एकाह; - एक .संवत्सर ।. - 
जीवी (यिन्‌)-वि० जिसके पिता, पितामह और . प्रपितामह 
जीयित हो । -ज्ञ-वि० सव कुछ जाननेवाला । पु० ईश्वर; 
देवता; बुद्ध: अहत्‌; शिव । -ज्ञा-स्त्री? दुगा; .एक योगिनी । 
_ -ज्ञाता(त्‌)-वि० सर्वेज्ञ । -ज्यानि-स्त्री ०. सर्वनाश ।, -तंव्र~ 

पुर राव सिद्धांत: वह जिसने सव -तंत्राका अध्ययन, क्रिया, है । 


- करनेवाला (सूर्य).॥ -त्तापन-वि० सबको नप्त-“करनेवाला ! 
पु० कामदेव; सूर्य ।: -तिक्ता-स्त्री० काकमाची; भंटाकी । - 
तुर्यन्तिवादी (दिन्‌ )-पु० शिव । -त्याग-पु० सव कुछका त्यागः 
सर्वनाश 4 -देंडघर-वि० जो सबका .दंड/ दे (शिय).। -दंड- 
नावक-पु० एक सैनिक अधिक्रारी। -द-वि० सब देनेवाला । 


पु० शिव ।: -दम,-दमन-वि० सबका दमन करनेवाला । पु० |' 
शकुंतलाका पुत्र, मरत । -दर्शन-वि०..सब देखनेवाला ॥.-- 


दर्शा (शिन्‌)-वि० सब - कुछ देखनेवाला । पु० -ईश्वर;. वुद्ध; 
अहत्‌ । -दलोय-वि० सव; दलोसे संवंच ' रखनेवाला; जिसमें 
समी दलोंका सहयोग हो- (आल: पार्टी). -दाता(तु)-वि० 
मब. कुछ देनेवाला । -दान-णु०. सर्वस्वका दान.। -दिरिवजय 
-स्वी० -विश्वविजय । -दक्‌ (श)-चि० सवंदर्शी ।. -देवमय- 
वि० जिसमें सव देव हा । पु० शिव । -देवमुख-पु० अग्नि । - 
` देशीय-वि०, सब देशोसे संबद्ध; .सव देशोंमें पाया जानेवाला । 
-देश्य-वि० जो सब स्यानोंमें हो । -द्रष्टा (ष्ट )-वि० सवंदर्शी । 
-डारिक-वि० दिग्विजयी; सब दिशाओमें युद्ध-यात्रा .करनेके 
उपयुक्त । -घन्वो (न्विन्‌)-पु० कामदेव । -घातुक-पु० तावा । 
-धारो (रिन्‌)-वि० सव. कुछ -घारण करनेवाला । -पु० शिव; 
एक संवत्सर । -धुरावह-वि० सव तरहका भार वहन करनेवाला, 
पु० गाड़ीमे जोता जानेवाला जानवर । -घुरोण-यु० .दे० 
'सर्वेधुरावह' । वि० सब तरहृकी गाड्योंमें जोते जाने योग्य । 
-चाम-पु० एक अस्त । -नाम(मन्‌)-पु० संज्ञाके . स्थानमें 
प्रयुक्त हानेवाला शब्द (व्या०) ns नामा (मन्‌) -वि० ..सव 
नामोंवाला । -नाश-पु० विध्वंस, दी, तनाइी.।. -नाशी- 
(शिन्‌)-वि० सर्वनाश करनेवाला । -निघन-पु० सबका वथ; 
एक एकाह । -नियता (तु) -पु० सबको अपने वशमें रखनेवाला । 
-नियोजक-वि० सबका नियोजन करनेवाला (विष्णु) । ¬ 
निलय-वि० जिसका सर्वत्र निवास हो । -पति-पु० सबका 
स्वामी । --पथीन-वि० जो सारे मार्गपर फैला हो; हर दिशामें 
: जानेवाला । -पा-वि० सव कुछ पीनेवाला; सबकी . रक्षा 
करनेवाला । स्त्री वलिकी पत्नी । -पाचक-पु० सुहागा | - 
पारशव-वि० बिलकुल लोहेका- बना हुआ | -पाश्वमुख-मु० 
शिव । -पःलक-वि० सवका पालन, रक्षण करनेवाला । - 
पावन-वि० सबको पवित्र करनेवाला | पु० शिव,। -पुजित- 
_ वि० सबके द्वारा पूजित।; पु० शिव । .-पुत्त-वि० पूर्णतः शुद्ध । 
-पूर्ण-वि० जिसके पाम: सब कुछ हो । -पृष्ठा-स्त्री० यज्ञ 
, विशेष । -भ्रत्यक्ष-वि० जो सबके सामने हो । -अद-वि० सव 
कुछ देनेवाला । -प्रमु-पु० सवका. स्वामी । .-प्राप्ति-स्त्री० 
मव कुछकी प्राप्ति । -्रिय-थि० जो. सबको प्रिय हो;. जिसे 
सब प्रिय हों । -चंघविमोचन-वि० सभी दंधनोंसे मुक्त, करने- 
„-वाला । पु०, शिव । -बल-पु० एक, दडी संख्या (बो०) । - 
बाहु-पु ०. युद्ध करनेका एक ढंग । -बोअ-पु० ` सवका वीज या 
मूल । -भक्ष-वि० सव कुछ खानेवाला । -भक्षा-्त्री० वकरी। 
भको (क्षिन्‌)-वि० सव कुछ खानेवाला । -पु० अग्नि! - 
भयंकर-वि० सबको भीत करनेवाला । -भवोजूव-सु०. सूर्यं । 
-भाव-पु० पूरी सत्ता;. पूरी आत्मा; पूर्ण संतोष । -०कर-पु० 


शिव । -मावन-वि० स्वोत्पादक । पु० शिव । -शूत-वि० 
SE जगह” हो । पु०.सारे जीव। स ०जो, 


हृदयमें रहे । -०पित्तमह.-पु० ब्रह्मा। -०हर-यु० 
शिव । -०हित-पु० .सव जोवोंकी भलाई ।, -भूमिक पु० 
दारचीनी । -शुतू-वि० सवका पोपण करनेवाला । -भोग- 
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' जितु-वि० सब ' वौरोको-. जीतनेवाता । बोय वि> 


'पु० घन, सना आदिसे सहायता देनेवाला मित्र म (कोव १ ॥.-“वह, 


-वि० संव कार्योनि समर्थ, उपयोगी । (न्लनि)-विर 
सवका भोग करनेवाला; सव कुछ खानेवासा,। .-ओमोन,--भोग्य 


-वि० सबके लिए लाभदायक, सबके भोगके योग्य | -मंयल- 


वि० सबके लिए शुभ ।. -मंयला-स्त्ती०. दुर्गा;. तमी. ।.- 


सलापुणत-पु० एक समाधि । -महान्‌ (हत्‌)-वि० सबसे बडा. 


.-मांसाद-वि० ,सव तरहका, मांस खानेवाला । -सल्य-पु० कोई 


, छोटा सिक्का; कोड़ी । -मूबरु-पु० सब कुछ चुरान, दरण 
०: सवंझास्त्रसम्मत । :-त्तमोनुद-वि० .सारा अंध्रकार. दूर | करनेवाला, क सार्वजनिक क. यड; 


रनेवाला, काल या समय । -मेघ-यु ० साः " यच; "एक 
सोमयज्ञ जो दस दिन'.चलता था; प्रत्येक यज्ञ; सर्वस्व दानका 
यज्ञ-सवमेव यज्ञ करके श्रद्धानंदनें गंगा तटपर संन्यास ग्रहणं 
किया; एक उपनिषद्‌ । -यंत्री (त्रिन्‌)-वि० सव यंत्रों, औजारों- 
-से युक्त.। -योगो (गिन)-गु० शिव । -रक्षय-वि० सबसे रक्षा 
करनेवाला । -रक्षो (किन) -वि० सबकी रक्षा करनेवाला । 


'-रत्नक-पु० नौ निधियोमेसे एक. (जे०) । -रत्ना-स्त्री० एक 


श्रुति (संगीत) । -रस-पु० सब प्रकारका रस;. लवण; घूना 
सब दरहके स्वादिष्ठ मोजन; .एक संगीतदादचच । वि० सब रसोंसे. 
युक्त; ` विद्वान्‌ । -रसा-स्त्री० ,घानको ,लाजाका माँड । - 


. -रसोत्तर-मु० नमक । -रास-पु० घूंनाः; एक नाय (संगोन) । 


-रूप-वि० सब रूप ग्रहण करनेवाला । पु० एक समाधि । - 
रूपी (पिन्‌)-वि० दे० 'सर्वेख्पः । -लक्षण-पु० सारे शुभ चित्र । 
-लक्षित-पु० शिव | -सालस-पु० , शिव । -ईलम-वि० जो 
सव लिगामें हो (विशेषण) | -ऋ्तयो (यिन्‌)-वि० वाहरी 
लक्षण रखनेवाला, ढोंगी । : ० सारा संसार; सभी 
लोग: -०कृतू,-०भत्‌-पु० , शिव | -ण्युरू-पु० विष्णु | -० 
पितामह-पु०.. ब्रह्मा । -०भजापति-पु० शिव --०महेखर- 
पु० शिव; विष्णु ।. -लोकेश-पु० दिप्णु; शिव । -लोकेश्वर- 


` पु०. विष्णु; , ब्रह्मा । -ल॑त्वना-स्तरी० गंधनाकुली । -सोह- 


बि०' पूर्ण, रूपसे लाल । पु०, लोहेका वाण; सब घातुएं। - 
लोहित-वि० बिलकुल लान । -लोह-पु० _लोहेका वाण; 
ताँवा । -ब्णिका-स्त्री० गंभारी वु । . -वर्णो (लिन)- विर 


वेचनेवाला । -विख्यात विय t -विज्ञान-पु०, हर 
एक विषयका ज्ञान । दि० सत्र विषयाका. जातः । -विज्ञानो- 


० सारी 
शक्तियोंसे युक्त । -चेत्ता(क्त)-वि० सवंज्ञ । -बेद-वि० पूर्ण 


_ ज्ञानवान्‌; सव वेदोंका ज्ञाता। वित चारों वेदोंको जाननेवाला 


ब्राह्मण । -वेदस-वि० (यज्ञ) जिसमें सारी संपत्ति दान कर 
दी जाय; सारी संपत्ति दान करनेवाला । पु० सारी संपत्ति । 
-वेदसो (सिन्‌)-वि० सारी संपत्ति दान करनेवाला प चेदा- 
(दस)-पु० यज्ञांतमे सारी संपत्ति दान कर क 
-वेदो(दिन्‌)-वि० सववज्ञ । -येशो (शिन्‌) -पु० , नट 
-वैनाशिक-वि० spans मो 
-व्यापक-चि० सदरे । -व्यारो (शिन)-वि० दे० 


्मवव्यागक' । पु० ईश्वर; एक स्द्र। 


, व्यक्तिक प्रति सश । ता अत्‌)-वि० सव कुछ 


नेकी शान्तो ` इश्वर पोटेट) ।. -शस्त्रो- 
(208 मारे - युक्त हे -शोप््सवि० सवसे नेज । 
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अं 


-शुभवाद-पु० (आप्टिमिस्म 
बिलकुल शत अप अस्तित्वरहित माननेवाला । -०वादी- 
(दिन्‌) I शुन्यवादका अजयत । -श्र-पु० एक वोधिसत्त्व। 
~आव्यव्‌० सबके सुनने योग्य । -औ-वि० (मेससं) आदर 
सूचित करनैवाला एक विशेषण जिसका प्रयोग अनेक व्यक्तियोंका 
नाम एक साथ आनेपर उन सबके लिए सामूहिक रूपसे फेवल एक 
वार, आरंभर्मे किया जाता है । -भेष्ठ-वि० सर्वोत्तम । -श्वेता 
स्त्री एक विवेला कीड़ा; एक ओषधि। -संगत-पु० एक 
तरहका जल्द तैयार होनेवाला धान, साठी ।- -संज्ञा-स्त्री० एक 
बड़ी संख्या । -संपन्न-वि० सब वस्तुओंसे युक्त । -संसव-मु० 
सवका मूल । -संस्य-विहे सर्वव्यापक । -संस्यात-वि० सब 
रूपोंवाला । -संहार-वि० सर्वनाश करनेवाला । पु० काल; 
नाभ, प्रलय । -संहारी (रिन्‌)-वि० सबका नाश करनेवाला । 
ल य पूरी सेना एकत्र करना; पूर्ण शस्त्रीकरण । 
-समता-स्त्री० साथ समानता, निष्पक्षता । -समाहर- 


= घन > 
लोग, जनता (पब्लिंक) । वि० सामान्य । -सामान्य-वि० जो 


ए , बुद्ध; मिर्च । -०कर्म(न्‌)-पु० सावंजनिक उत्सव 
०) । ९ 
सर्व-पु० (फा०) दे० 'सरो' । -अंदाम-वि० सरोकी-सी सुडोल॑ 
देहवाला । -आसाद-पु० सरोका एक भेद जो बिलकुल सीधा 
होता हे। -क्रद;-कामत-वि० सरोके-से कदवाला । मु० -० 
उठ्ना-किसीके सम्मानके लिए खड़ा हो जाना । 
सर्वक-वि० (संश) सब, समग्र। . न 
सर्त (तल्‌) -अ० (सं०) चारों ओर, सर्वत्र; सब प्रकारसे; 
. सब तर प पुर्णत: । -पाणिपाद-वि० जिसके हाथ-पर सर्वत्र 
> हों। वी ० i वृक्षा. . 
सवतश्चल ब) लिः (सं०) जिसकी दृष्टि सवंत्र हो । 
सर्वतो -सवतः'का समासगत रूप । -गामी (मिन्‌)-वि० सभी 


दिशागोंमें जानेवाला | -दक्ष-वि० (ऑल राउंडर) जो कई 


बातों, कार्मी आदिमें दक्ष हो; (वह खेलाड़ी) जो बल्लेबाजी, 


) दे० 'आशावाद' । -शून्य-वि० 


बनाया जानेवाला एक चिह्न; एक तरहकी पहेली 
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सोसंदजी; क्षेत्ररक्षण आदि. सबमें दक्ष हो । -दिक्क-वि० सब 
ओर फैला हुआ । -घार-वि० जिसकी सब तरफ तेज धार हो । 
-घर-वि०: जो सर्वत्र: शीर्षस्थानीय हो । -भव्र-वि० जो सब 


: प्रकारसे कल्याणकर हो; जिसके सारे सिर, मूँछ आदिके वाल 


मुंडे हों । पु० वह वर्गाकार मंदिर या प्रासाद जिसमें चारों तरफ 
द्वार हों; एक तरहका व्यूह; विष्णुका रथ; बाँस; नीम; एक 
.तरहका चित्रकाव्य; (पूजाके समय) वेदी ढकनेके यस्त्रपर 
क तरह जिसमें शब्दों 
और खंडोंके अलग-अलग अथं ग्रहण किये जाते हैँ; एक पवत; 
एक अरण्य; नीमका पेड़; बांस; एक गंधद्रव्य; योगका एक 
आसन; वह मकान जिसमें चारों ओर छज्जा हो; दे० “सवतो- 
भद्रचक्र; एक देवकानन; सिर, मूँछ आदिका मुंडाया जाना । - 
०चक्र-पु० एक वर्गाकार चक्र जा शुभाशुभ स फल जाननेके लिए 
बनाया जाता है । -भद्रकच्छेद-पु० भगंदरमें लगा हुआ चौकोर 
चीरा; एक विशेष रूपका मंदिर । -भद्रा-स्त्री० अभिनेत्री, 


नटी; नर्तकी; गंभारी । -भद्रिका-स्त्री० गंभारी । :-माव-' 


पणन सर्वत्र होना । -पावेन-अ० सब प्रकारसे,. पूर्णत: । - 
भोगो (पन्‌). अमित्रों, पड़ोसियों आदिसे रक्षा करनेवाला 
मित्र । -मुख-वि० जिसका मुंह चारों ओर हो; पूर्ण; 
*असीम । पु० एक तरहका व्यूह; शिव; ब्रह्मा; ब्रह्म; आत्मा; 
ब्राह्मण; अग्नि; आकाशः; स्वर्ग; जल। -वृत्त-वि० सर्वेव्यापक। 
सर्वेत्र-अ० (सं०) सब जगह; हंर वक्त, हमेशा । -ग-वि० 
सव जगह जानेवाला, सर्वव्यापक । पु० वायु; मनुका एक पुत्र; 
भीमसेनका एक पुत्र । -यत-वि० सब जगह पहुँचा हुआ, पूर्ण । 
तप ~ र सब जगह जानेवाला । पु० वायु । - 
सर्वत्रापि-वि० (सं०) सब जगह पहुँचनेवाला । i 
सर्वथा-अ० (सं०) रर 'तरहसे; पूर्णतः; बिलकुल; अत्यंत; 


हमेशा। . 
सर्वदा-अ० (सं०) हमेशा, सदा, हर समय । ` 


सर्वरी-एत्री० दे० 'शर्यरी' । 

सर्वरीस#-पु० दे० 'शर्वरीश । ` 

सर्दला-स्त्री० (सं०) तोमर! 

सर्वली-स्त्री० (सं० 

सर्वशः (शस्‌) -अ० (सं०) पूर्णतः; मव तरफरो; सब भ्रकारसे; 
EF -ज्ल! 


लघ तोमर । 


सवत्र 


सर्वस%-पु० स्वस्य, सब कुछ। ` Fe 
_सर्वस्वयुद्ध-पु० (टोटल वार) समस्त साधनोसे लड़ा जानेवाला 


शक्ति लगा दी जाय, सर्वागीण युद्ध। | 
सदंस्वाहानीति-स्वी ०.  (स्कॉर्च ड' अर्थं पॉलिसी) दे० 'सर्व- 
क्षारनीति' । 02 ३ 


विरुद्ध समस्त साधन और सारी 


सर्वांग-पु० (सं०) सारा शरीर; सब वेदांग; संपूर्ण अंश, अवयव; 


शिव । -यूर्ण-वि० सब तरहसे पूर्ण | -रूप-पु० शिव । - 
ु सो जिसके सब अंग सुंदर हों, बहुत सुंदर । + दीनों 
त्रिमज-पु० (आइडेंटिकली ईक्वल; कांग्रुएंट) वे दोनों 


* विभुज जिनमेंसे एकके छहो अंग (तीनों भुजाएँ व तीनों कोण) 


दूसरेके छः अंगोके बराबर हों । 


सर्वांगिक-वि० (सं०) जो सव अंगोंके लिए हो (आभूषण) । 
सर्वांगोण-वि० (सं०) सत्र अंगोंमें व्याप्त होनेव,ला; सब वेदांगोसे 


संवंध रखनेवाला। -युद्ध-पु० सब साधनोंसे लड़ा जानेवाला 
युद्ध । ;े 


सर्वात-पु० (सं०) हर एकका अंत । .-कुत्‌-वि० सबका अंत 


करनेवाला । _ 


सर्वातक-वि० (सं०) सबका अंत करनेवाला । 
स्वातरस्थ-वि० (सं०) जो सवके अंदर हो । 
सर्वातरात्मा (त्मन्‌ )-गु० (सं०) ईश्वर । ` 
इतरतो (न) + (र ) ईश्वर ` 
सर्वात्य-पु० (संश) 

सरवाँक्ष-पु० (सं०) रुद्राक्ष । वि० सबको देखनेवाला । 


चरणोमें समान अंत्याक्षरवाला पद्यं । 
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० (सं०) शिव। , न 
-पु० (सं०) शंकराचायें द्वारा प्रतिपादित अद्वेतवाद; 


सर्वात्मक राष्ट्र-पु० ( ) वह राष्ट्र या राज्य जहाँ 
केवल एक ही दल (शासकदल) का आधिपत्य हो जिसकी परिधिमें 
त्य सार्वजनिक जीवन ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन भी आ 
जाता हो। . ; 


सर्वाधिकार-पु० :(सं०) पुराः अख्तियार" पूर्ण `प्रभुत्व; सभी 
सर्वाधिकारी (रिन्‌ )-पु० (सं०) ` सारे अधिकार रखनेवाला; ' 


शासक; निरीक्षक; अध्यक्ष ।. -राष्ट्र-पु० दे० सर्वात्मक 
राष्ट्र । , 
सर्वाधिपत्य-पु० (सं०)\वह आधिपत्य या प्रभुता जो सबपर हो । 
सर्वाध्यक्ष-पु० (सं०) सबका शासन, निरीक्षण करनेवाला । 
सर्वानुकारिणो-स्त्री० (सं०) शालपर्णी । i 
सर्वानुकारी (रिन्‌)-वि०. . (सं०) सबका ` अनुकरण, . नकल 
करनेवाला । f; 
सति -वि० (सं०) सवकी अनुभूति करनेवालाः। 
{-स्त्री० ¦ (सं०) ` व्यापक अनुभूति; श्वेत त्रिवृता । पु० 


/ इस नामके दो अहेत । 


सर्वान्न-पु० (सं०) सब तरहका खाद्य पदार्थ । -भक्षक,-भोजी- 
(जिन्‌)-वि० दे० सर्वान्नीन' । शज प ् 
सर्वान्नीन-वि० (सं०) हर तरहका खां्य-पदार्थ खानेवाला । 


: सर्वान्य-वि० (सं०) पूर्णतः भिन्न । 
*सर्वापरत्व-पु०- (सं०.) मोक्ष । 


- सर्वार्थ-पु ० (सं०) सारे पदार्थ, सारे विषय; 


सर्वापहार-पु० (सं०) सव, कुछ छीन लेना, लूट लेना; किये हुए 
वादेसे मुकर जाना । ` ifn उक) 
सर्वोभिभू-पु० (सं०) एक बुद्ध । ४ मं 
सर्वाभिशको (किन्‌ )-वि० (सं०) सवपर शक करनेवाला । 
सर्वाभिसंघक-वि०, पु० (सं०) सबको धोखा देनेवाला । ` 
सर्वाभिसंधी (थिन्‌)-वि० (सं०) सबको धोखा. देनवाला; ढोंगी; 


` प्रनिदक ।. पु० सवकी' निदा करनेवाला । र 


सर्वाभिसार-पु० (सं०) पुरी सेनाके साथ आक्रमण या युद्धयात्रा । , 
-पु० (सं०) एक परिवार, घरमें रहनेवाले नौकर आदि 
सव लोग। .. .. . 2.५ 
सर्वायनी-स्त्री० (सं०) सफेद निसोथ । ` 
सर्वायस-वि०-(सं० ) पूर्णतः लोहेका बना हुआ । 
सर्वायुध-पु० (सं) शिव ॥ . . ¦ ` क 
सर्वारष्यक-वि० (सं०) सिफं जंगली चीजें खाकर: रहुनेवाला । 
एक मुहु । -कर्ता- 
(दु) सब चीजोंका निर्माण करनेवाला ।. >कुशल-वि० 
विषयोमें दक्ष । -चितक-पु० सबका निरीक्षण करनेवाला | 
म तक (युनीवसंलिज्म) सभी आत्माओंको ईश्वरकी पासे 
अंतमें मिलेगा -ऐसा दार्शनिक सिद्धांत । -साधक-विं० 
दे० 'सर्वार्थ-साधन' । -साधन-वि० सब कुछ पूरा करनेवाला । 
पु० सब कुछ सिद्ध करनेका साधन । -साधिका-स्त्री०- दुर्गा । 
-सिद्ध-वि० जिसके सारे उद्देश्य पूर्ण हो गये हो । पु० .यौतम 
वड 5 सारे उद्देश्योंकी पूति । पु० एक देववर्ग 
०७०) ] ४ ब 
सर्वार्थानुसाधिनी-स्त्री० (सं०) दुर्गा । 


* सवी षघि-स्त्री० 


सर्वा्ो-सवंपिरा 


सर्वालोककर-मु० (सं०) एक तरहकी समाधि । 
सर्वादसर-पु० (सं०) अद्धं रात्रिश , ` ; 


sr) सं०) सूर्यकी एक किरण । द 
सर्वावास, (सिन्‌)-वि० (सं) जिसका मब जगद 
: निवास हो । TN Sr 


`| सर्वाशय-पु० (सं०) सबका .माथय, आधार; शिव ¦ 


सर्वाशी (शिन्‌)-वि० (सं०) सर्वभक्षी । उ 
सर्वाश्य-पु० (सं०) सव तरहकी चीजें खाना । | 


`| सर्वाश्य-वि० -(सं०) सबको आश्रय देनेवाला । पृ० ,शिव । 


सर्वास्तिबाद-पु० (सं०) समस्त वस्तुआँकी राताको त्रास्व 
मानना (वेभाषिक वौद्ध सिद्धांतके चार भेदोमेंसे एक जो गोनम- 
पुत्र राहुल द्वारा प्रवर्तित माना जाता है) । - 
सर्वास्तिवादी (दिन्‌)-वि०, पु० (सं०) सर्वास्तिवादका -नुयाया । 
सर्वास्त्र-वि० (सं०) सब हथियारोंसे लेस । a 
सर्वास्त्रा-स्त्री० (सं०) सोलह विद्यादेवियोंमें एक (ज०) ॥ 
सावस-स्त्री० (अं०). नोकरी; सेवा । 
सर्वोय-वि० (सं०) सबसे संबंध रखनेवाला; सबके लिए उपथृ क! 
सर्वे-पु० (अंश) जमीनकी पैमाइश;. पेमाइशका:महकमा । 
hss ( (सं०) सर्वेक्षण करनेवाला (मवयर): देऽ अधिकर्गी, 
अं १ 3-4 
सर्वेक्षण-पु० (सर्वे) दे० पर्यवलोकन । .. , ० 
सर्वेयर-पु० (अं०) जमीनकी पैमाइश करनेयाला, अमीन । 
सर्वेश, सर्वेश्वर-पु० (सं>) मवका स्वामी; मालिक; चक्रवती 
राजा, सम्राट्‌; शिव;. ईश्वर्‌ । -वाद-प्ु० . (पैंथिइ-म) मवं 
जयत्‌ ईश्वरका प्रतिख्प है और ईश्वर सब जगतका, यह सिद्धांत; 
सब देवताओंको मानने, उनकी पुजा करनेव सिद्धांत ।  - 
सर्वेसर्वा-वि० जिसे किसी मामलमें सव कुछ करनेका अधिकार 
हो, पूर्णधिकारी; प्रधान फर्ताधर्ता । ; 
सर्वोच्च-वि० (सं०) सबसे ऊँचा या :वड़ा। न्यायालयः 
(सुप्रीम कोटं) देशका सबसे बड़ा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय । 
-सत्ता-स्त्री० (पैरामाउंट पॉवर) देशकी. सवसे बडी यां,प्रभान 
सत्ता (शक्ति)-।. . .- न साफ कर्ते इस 


य-प> 
खाक 


`| सर्वोत्तम-बि० (सं०) सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ! 


सर्वोदय-पु०.- (सं०)..सभ्र लोगोंके . आथिक, नेतिक, सागाजिक 
उत्यानके लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया नी एक आंदोलन 
जिसमें अहिसात्मदः पद्धतिसे वर्गहीन शोषणहीन ग्रामोद्योग-प्रधान 
समाजरचनाकी .क्ललाना की गयी हूँ.। 
सर्वोपकारी (रिन्‌)-वि० (सं) सबका उपकार, सहायता 
करनेवाला । | CR 
सर्वोपरि-अ० (सं०) सबसे उपर या बढ़कर ।. .. 
सर्बोपाधि-स्त्री०. (सं० ) सरवे, सामान्य गुण ।. 
समौ घ-मुऽ, -(सं०) सर्वागपूर्णं सेना; देऽ 'र्वाभिमार; एक 
तरहका मबु । RAE के 
सवौ षध-वरि०, (सं०) जिसमें सब तरहकी अं हों स्त्री 
सब तरहकी ओपधियां। ` DE नो 
(सं०) दस जड़ी एक वर्गे; सब तरहवी 
ओपधियाँ । ‘न 
सर्शफ-पु० दे० “सर्षपः । . | आस्क, र 
सर्षप-पु० (सं०) सरसों; एक बहुत छोटी तौल (ग्रसोके 
बराबर); एक विप ! -कंद-यु० एक विपैला कंद | -रुण- 
पु० सरसोंका दाना। -तैल,-स्नेह-पु० सरसांका तल । - 
नाल-स्त्री० मरसोंका साग! -शाक-पु० एक खाया जान- 
वाला साग। ` कं " 
सर्षेपक-पु० (सं०) एक तरहदग सांप। ` ज्म 
सर्षपकी-स्त्री० (सं०) एक विपेला कोडा; एक तरहका चमराग । 
सर्षपा-स्तरी० (सं०) सफेद सरसों । च द 
सर्षपादण-पु० (सं०) एक असुर जो चालग्रह माना गया हा 
सर्षपिक-पु० (सं७) एक प्राणातक विषेला कीड़ा (सुयून) म) । र 
सर्वपिका-स्त्री० (सं०) एक सिगरोग (इसमें दाने निकल आते 
हैं); एक विषैला कीड़ा, सर्षपिक; मसूरिका रोगका एक भेद । 
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स्यो-सलिल ॒ ॒ १२३० 
SEO डान बंदगी; .नमाजकेः सदमे 
सर्दपो-स्त्री० (सं०) खंजनिकाः एक आप्रि; सफेद सरमों; | सलाम-3० (अ०) नमस्कार, प्रणाम, ही नमाजके अंत 
एक तरहका 3 | SES! तू 9 माता सिरफो पहले दाटिने, फिर बायें फेरते हुए 'सजाम 
सर्सो-स्त्री० दे० सरसो” । र अर्सकम? कहना; वह नज्म जिसमें करवलाके युद्धका वर्णन हो; 
' सलंबा नोन-पु० काच नमक । | नोहा नामक se प्रकार ।: ss तुझपर-सलाम 
० सिकुइन, सिलवट; ७ (सं>) पानी. जल; | हो, तू. सलामत) रहे; ' साहब परिचय ।- -अलेकम - 
यी. वृक्ष । -पत्त-पु० दारचीनी t क Er तुमं सलामत रहो, तुमपर सलामती हो (मुसलमान एक दूमरेको 
सलई-स्वा० चीड; चीड़का योद | . ` . ¬. > | प्राग्रः यही कहकर नमस्कार करते'हैं। दुसरा. व्यक्ति जदावमें 
सलसय-वि० (सं०) समान चिह्नोवाला। „ ` “र्कम स्सलाम? तुमपर भी सलामती हो' कहता है) । -कराई 


संलग७-वि० समत्र, पूरा, अखंडित-सलग रुपेवा भैया कार दयो | -स्त्री० वह रुपया या गहना जो कन्यापक्षवाले विदाईके समय 


| , को देते हैं (मुसल०) । -यबाम-मु०-संदेशा;' वातचीत; 
सना दे० 'शलमम'¬ ` गनी या ब्याहकी बातचीत । -करनेवाला-उम्मीदवार, प्रार्थी । 
सलं स्त्री ० सनई, चीड़का पेड । मु० (फिसोको)-करना-दूर रहनेकी इच्छा प्रकट करना; 


त्यागना; विदा होना; (किसीकी) उस्तादी, बड़ाई आदि मान 


क क मय स को! सेना । (किसीको)-देना-विदा करना; किसी बड़े, विशेषकर 


सलब-पु० पहाड़ी बरफका पानी । # वि० लज्जायुक्त । 


सलनम-पु० दे० “शलयम'। - अंग्रेज अफसरका मिलनेके लिए अंदर. बुलाना। -फेरना- 
पलन्य-वि० (सं०) हयादार, लज्जाशील; विनञ्न । नमाजक्री समाप्तिपर फिरसे झुककर प्रणाम करना;' नाराजीके 
/सलटुक-पु० (सं०) चोताईका साय। | * कारण किसीका सलाम स्वीकार' न: करना । -सेना-सलामका 
सलतनत-स्त्री० दे० “सल्तनत? । ` `` ' जवाब देना; मिलना बंद कर देना; 'बिदा होना । -है-वाज 


आया, छोड़ा; माफ कीजिये 

सलामत-स्त्री० (अ०) बचाव, रक्षा; कुशल वि० सुरक्षित; 
स्वस्थ; जीवित; अखंड, सावित। अ० सकुशल, सही-सलामत । 
-चासेद (वाक्य) जिओ, जीवित रहो । -रबी-स्त्री० वीचके 
रास्ते, मध्यमा वृत्तिका आअयण; सबसे! हेलमेलसे रहना; 
किफायतसे गुजर करना । -रो-चि० बीचके रास्तेपर चलने, 
अतिसे वचनेवाला; किंफायतसे गुजर करनेवाला । म्‌० -रहना . 
-कायम रहना, बना रहना; जीवित रहना । i 
सलामती-स्त्री० रक्षा; कुशल; तंदुरुस्ती; जीवित होना, जिदगी 


सलना#-अ० किं० यड़ना; छिदना, साला जाना; किसी छिद्वमें 
(लकड़ी आदि) वेठाया जाना । पु० बरमा; मोती पश ह 

सलफ-वि० HR रयड अतीत कालका, प्राचीन । पु० बीते जमानेके 
लोग, पुरे । जमानेसे । 


सलक्न-पु० सरिवन। ` ह) Fs मुसल० स्त्रि०) ' 'मु०-फा खास पीना-स्वास्थ्यकामनाका 
सतवात-स्ती ० (जट) चुदाकी सभत किसी चीजसे बाज आना, | प्याला “पीना । -चा (ना-कुशल रा । -पढुना-वह. दुआ 
किसी बातको छोड़ देना; बाली | गु० -(ते) सुनाना-गालियाँ | पढ़ना जिसमें खुदाके नित्य हाने, सर्वकालमें विद्यमान होनेकी वातं 

दना, बुरा-भला कहना । ` Ro कही गयी हो । --से-भगवत्कृपासे, खुदाके फज्लसे (मुसलमान 
सलवा[र-पु० एक खास तरहकी काटका पाजामा। ' स्त्रियां अच्छी वात फहनेके पहले मंगलकी भावनासे कहती है- 


“सलामतीसे उसके चार बच्चे हैं।) '.. 
सलामी-्त्री० (फा०) सलाम करनेकी रस्म;- हयियारोंको 
उठाकर सलाम करना; तोपों या बंदूकोंकी वाढ शो राजाओं, वडे 
अधिकारियों आदिके सम्मानार्थ दागी जाय (देना, लेना); वह 
घन जो दूल्हे या दुलहिनको सलामकी रस्में दिया. जाय; 
नजराना; भेंट; ढाल । वि० झकनेवाला, दालवाँ ('कारनिसकी 
सलामी कर दो?) । पु० भ्राथी, सलाम. करनेवाला । मु० - 
उतारना-किसीके सम्मानाथे तोपो या बंदूकोंकी बाड़ दागना । 
ससारां -पु० एक चिड़िया । 
ससासत-स्त्री० (अ०) भाषाकाः मरल, प्रवाहयुक्त, विलष्ट 
` शब्दादलीसे रहित होना; मृदुता; सादगी; सफाई । -(ते) . 
खबान-स्त्री० भाषाको मिठास; शब्दोंका माधुयं । 
सलाह-स्त्री० (अ०) अच्छाई, भलाई; मंत्रणा, मशवरा; राय; 
® सुलह, मेल-सिवासों सलाह राखिये तो बात मली है-भूयण। 
-अंदेश-वि० शुभचितक, ` हितैषी, खैरख्च्वाह ।' -फार-वि० 


सलसलाना-अ० करि० सरसराहट, खुजली होना; गुदगुदी होना; 
कौड़ोंका रेंगना, पेटके वल-चलना; गीला होकर कमजोर या 
ढीला पड़ जाना । स० क्रि० मुदगुदाना; खुजलाना; किसी काममें 
जल्दी करना । सहि विर 

सलसलाहट-स्तो० 'सल-सल' आवाज; ससमलानेका भाव; 
खुजली; गुदमृदी। . RE 

सलसी-स्त्री० एक यृ, शूक । 

* ० पत्नी । : 

ससा--स्त्री० (य०) बुलाना; , आवाज देना; भोजनके निए 
वुलाना; दावतका निमंत्रण ।--(ए) आम-स्त्री० आम दात, 
. यह भोज जिसमें हर आदमी निमंत्रित समझा जाय । दरतो 

सत्ताई-स्त्री ० धातुभिषित पतली और छोटी तीली; दियासलाई;' 
मालनेकी करिब बा मजदूरी; सलई। मु०-रेरना-(आँखमें) 
सुरमा, दवा समाना; आंख फोड़ना, सलाई गरम करके आँखमें 
समाना । 


सलाकyस्त्री० शलाका, सलाई; तीर, वाण । * सलाह देनेवाला, मंत्रणामें सम्मिलित होनेवाला । ' 

ससारुना[-अ० कि० सलाई या सनाई जेसी चीजसे निशान लात सजी (अ) भन अलाई; योग्यता; नरमी; सदाचारः 
बनाना । . ८ | संयम; जर ; यांत्रियोंका पुलिसके रजिस्टरमें 

सलाल-स्तो० घातुकी छड, सलाई । ` 'इन्दिराज । गि) THIF, का र 

ससानोत-स्तवी० द० |] सलाही-पु० सलाह, परामर्श देनेवाला (वव०) । 

सतात-स्त्रींश (य०) नमाज; दुरूद । ससाहीयत-स्त्री०' (अ०) दे० 'सलाहियन' ।' 

ससातीन-पु० (ब) मुवतानका दे सलिग-वि० (सं०) समान चिह्नोसे युक्त १४ - 


सलिगी (गिन्‌)-वि० (सं०) केवल चिल्ल धारण करनेवाला, 


आडंबरी, ढोंगी । प 


सलिता+#-स्त्री० सरिता, नदी। ' इ] न 
सलिल-पु० (सं०) जल; वर्षाका जस; वर्षा; अथु; एक तरहका _ 
वायु; एक बड़ी संख्या; एक वृत्त; उत्तराषाढा नक्षव । -कम-, ` 


- पत्ते उपयुक्त रूपयें खाये जाते हैं । 
सलाबत-स्त्री० (अ०) कठोरता; -अनुचित नखा पता: 
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न)-पु० पितृतर्पेणं । -कुतल-पु० शैवाल । -कुक्कुट-पु० एक 
(4! पक्षो, मुर्गाबी । -क्रिया-स्त्री० पितुतपंण; र ॥ 
-गर्गरी-स्त्री० जलका घड़ा। -गुरु-वि० ` अधुपूर्ण | :-चर- 

० जलचर । -ज-वि० जलमें उत्पन्न । पु कमल; जलीय 


जीव; घोंघा । -जन्म(न्‌)-पु० कमल । -अन्मा (न्मन्‌)-वि० ` 


जलमें उत्पन्न । -द,-घर-मु० वादल । -दायो(थिन्‌)-वि० 
वर्षा बरसानेवाल । -निघि-पु० समुद्र; एक वृत्त। -निपात- 
पु० पानी बरसना । -निषेक-पु० जलका सिचन । -पति- 
पु० वरुण ॥ -म्रिय-मु० शकर । -भय-पु० जलं या जलप्लावन- 
का भय । -भर-पु० झील, ताल । -मुक(च्‌)-पु० बादल । 
-योनि-वि० जलसे उत्पन्न । पु० ब्रह्मा; जलसे उत्पन्न पदाथ । 
>रय-पु० जलकी धारा, प्रवाह । -राज-पु० दे 'सलिलपति' 
-राशि-पु० समुद्र; जलाशय'। -वात-पु० सलिल नामक वायु 
-स्तंभी (भिन्‌)-वि० जलका स्तंभन करनेवाला । -स्थलचर 
-वि० जल और स्थल दोनों जगह रहनेवालां, उभयचारी | पु० 
एसा जीव । 
सलिलांजलि-स्त्री० (सं०) जलांजलि, तर्पण . 
सलिलाकर-पु० (सं०) बड़ी जलराशि; समुद्र । 
सलिलाधिप-पु० (सं०) वरुण । 
सलिला (सं०) समुद्र । 
)-वि० (सं०) पिपासित, प्यासा! . 


पीकर रहना । 

सलिलेंद्र-पु० (सं०) वरुण । 
सलिलेंघन-पु० (सं०) बडवाग्नि। ` 
सलिलेचर' (सं०) जलचर । पु० जलीय जीव । ' 
सलिलेश-ु० (सं०) वरुण । 
सलिलेशय-वि० (सं०)' जलमें सोनेवाला । 
सलिलेश्वर-पु० (सं०) वरुण । 


-पु० (सं) कमल; जलरमें उत्पन्न वस्तु, घोंघा आदि । 


वि० जलमें उत्पन्न । 
सलिलोपजीवी (विन्‌)-वि० (सं०) पानीसे जीविका प्राप्त 
करनेवाला । पु० मछुआ। . 
० (सं०) जलप्लावन । 
चािलोका (र) (सं०). जलमें रहनेवाला । पु०, स्त्री० 


सलिलौदन-पु० (सं०) भांत। . 
सलोक़ा-पु० .(अ०) हर चीजको ढंगसे और यथास्थान रखनेकी 
वृधि; ढंग, शऊर; गण; योग्यता; तहजीब; सभ्यता, शिष्टता। 
-दार,-मंद-वि० जिसमें सलीका हो, शऊरदार । 
सलीता-मु० एक तरहका मोटा मारकीन 
सलोपर: gl स्लिपर) सिर्फ पंजेको ढकनेवाला हलका 
` ` जूता; पटरियोके नीचे बिछाया ‘जानेवाला लकड़ीका 
' पटरा; पहियेकी हाल । 
सलोब-स्त्री० (अ०) सूली या कासके ढंगका एक छोटा यंत्र जिसे 
खिस्तीय संप्रदायके विशेषकर पादरी, गलेसे लटकाकर 


पहनते 

सलोबो-वि० सलीबका.। पु० ईसाई. -बंग-स्त्री० यरूशलमपर 
शि करनेके (लिए इसाइयों और मुसलमानोमे हुई लंबी 
लड़ाइयाँ । 

सलोम-वि० (अ०) सरल, विनीत; ठीक, दुरुस्त, स्वस्थ; शांत, 
गम्भीर; सहनशील; शांतिप्रिय । .पु० जहाँगीरका युवराजकालः 
का नाम । -चिश्तो-पु० अकबरके समयके एक प्रसिद्ध मुसलमान 
संत जो फतहपुर सिकरीमें' रहते थे । .जहाँगीरका जन्म 
आशीर्वादका फल मानकर अकबरने उसका पुकारनेका नाम 
उन्होके नामपर सलीम रखा या। -शाहो-स्त्री०' दिल्लीमें 

` वननेवाली एक तरहकी सुंदर, मुलायम जूती । 
-७७-क- 


सलिलांअलि-सवत्स > 


सलील-वि० (सं०) क्रीड़ाशील । 'अ० लीलापूर्वेक । -गज गामी- 


(मिन्‌)-पु० एक बुद्ध । 

(अ०) आसान; चलती, क्लिष्ट शब्दाबलीसे रहित 
(भाषा); समतल; संम्य; शिष्ट; तमीज़दार; नरम, कोमल 
मृदुल | —च्वान-स्त्री० सरल, सुवोध भाषा:। -गोई-स्त्री० 


:ः मृ 
क्लिप्ट शब्दावलीसे रहित शेर कहना । 


सलक-पु० दे० सुलूक' । ८.7 .* , 
सलका-पु० पूरी आस्तीनका कमरतकका पहनावा, शलूका । « 
सलून-पु० (सं०) छोटे परोपजीवी कीट, जूं आदि.” : - 
सलूना-वि० दे० 'सलोना' । 

सलूनो-स्त्री० चुक्रिका नामक सागः। «5 


'सलूनो-पु० दे० 'सलोनो” 


सलेक-पु० (सं०) एक आदित्य । ` 

सलेप-वि० (सं०) तैलीय पदाथासि युक्त।।: 
-्त्री० दे० 'सलीमशाही'। ¦` 

सलेश-वि० (सं०) अंगों, खंडासि- युक्त, संपूर्ण । 


* सलैना[-स० क्रि? काटकर ठीके करना, सालना । 
' | सलैया[-स्त्री० सलई। . . 


सलैला#-वि ० पिच्छिल, फिसलनवाला, चिकना । र 
सल्लोक-वि० (सं०): ` के साथ याःएक ही, समान लोकमें. रहने- 
वाला; लोगोसे युक्त । पु० नगर; नगरनिवासी, नागरिक ॥ 


सलोकता-स्त्री०' (सं०) (देवता आदि)वेः साथ उसो लोकमें 
रहना; मुक्तिका एक प्रकार, सालोक्य । 

सलोट#-स्त्री ० दे० 'सिलवट' । 

सलोतर-पु० पशुओं, विशेषतः अश्वोक चिकित्साशास्त्र । 

सलोतरी-पु० पशुओं, विशेषतः अश्वोंका चिकित्सक”।' ` ` 

सलोनअ-वि० दे० :सलोना । 


' # ऽलोक, पद्य 


' सलोना-वि० लवणयुक्त, नमकीन; लावण्यमय सुंदर । -पन= 


लावण्य, सोदयं । >; 
-पु० श्रावण पूणिमाको होनेवाला एक त्योहार, रक्षाबंधन । 
-वि० (सं०) एक ही, समानं *रक्तका; “गाढ़ा लाल 


रंगा हुआ । 

सलोना#-वि० दे० 'सलोना' । + 

सल्तनत-स्त्री० (अ०) राज्य, वादशाहृत; अमलदारी' 
प्रवंघ । 'मु० -जमना;-वैठना-अधिकार होना; प्रवंध्र 


ठीक होना । 
सल्ल-पु० एक वृक्ष, सरल । 2 
सल्लको-स्त्री० (सं०) सलईका पेंड । ` - ' 
सल्लक्षणतीर्य-पु० (सं०) एक तीर्यः। 
सल्लक्य-पु० (सं०) अच्छा निशाना; अंच्छा उद्देश्य 
सहलनाक-स० क्रि० सालना, दुःख देना । 
सल्लर्मा-पु०, स्त्री ० एक मोटा कपड़ा, गजी, गाढ़ा । 
सल्लाख-पु० (अ०) खाल उतारनेवाला, जल्लाद । 
सल्लाखो-स्त्री० (अ०) जिंदा आदमीकी खाल उतारना । ' 
सल्लाह-स्ती० दे० सलाह । ८ वा 
सल्लो-स्त्री» सलईका पेड । ह : 
सल्लू -पु० चमडको डोरी । 
सल्तेअला-स्त्री०' (अव्ययपद) वाहवाह, कयां कहना; भुभान- 
अल्लाह (मुसल°०) । 

x (सं०) भद्र पुरुष, सुजन । 

० शल्व । A 
सवंशा-स्त्रो० (सं०) एक्‌ पौधा । `. _ ` 
सव-मु० (सं०) सोमरस निचोडकर निकालना; यज्ञ, तपण; 
संतति;, पुष्परसं;, उत्पादक; अकवन;, जल; 


सूय, चद्रमा, है 
„ॐ शव । 
सवगाता-स्त्री० दे० सौगात ॥ 
सवजा-स्ती ० (सं०) अजगधा । . 
सवति#-स्त्री० दे सोत. । , . रळ 
सवत्स-वि० (सं०) जो वछड़ेके साथ हो; संतानयुक्त |. 


ह 
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सवधूक-वि० (सं०) सपत्नीक । ` 
सबन-पु० (सं०) सोमरम निचोड़कर निकालना; यज्ञ; सोमरम- 
तथा तपण; rE so sd 
; भुगुका एक पुत्र; र ष्ठका एक 
पुत्र; स्वयंभूव मनुका एक पुत्र । वि० वनयुक्त । -कम (न्‌)- 
पु० यज्ञकार्यं, ॥ -शाल-पु० ` तर्पणकाल । ¬क्रम-पु० 
यज्ञङृत्योंक् क्रम । -सख-पु० यज्ञारंभ । -संस्था-स्त्री ० यज्ञांत । 
खबनोय-वि० (सं०) सोमतर्पण-संबंधी । -पशु-पु० बलिपशु। 
-पात्र-पु० सोमपात । i र 
सबपुष-विञ (सं०) सशरीर, मूर्त । 


खबयस, ० (सं०) समवयस्क, हमउम्न । 


सखा । वि० समवयस्क । 


समान वर्गका (व्या०); पृ० ब्राह्मण पिताः और.. क्षत्रिय 
माताकी संतान; माहिव्य (ज्योतिषसे जीविका चलानेवाला); 
अस्पृश्योसे भिन्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, माने 

जानेवाले वर्णे । -विवाह-पु० एक ही. वणे ओर जाति धर्म, 
चर्ग या समाजके वीच होनेवाला विवाह (एंडोगेमी) । .: 
सबर्भन-यु० (सं०) भिन्नोंको समान हरवाले भिन्नोके रूपमें 
साना (ग०) । 


सदर्णा-स्त्री० (सं० ) सूर्यकी पत्नी, छाया । विर स्त्री० दे० 
|| 


सबर्द-वि० (सं०) अच्छे गृणोसे युक्त । 
सवहा-स्त्री० (सं०) त्रिवृता, निसोय । 
० दे० 'स्वाँग' । ( 23 ४ 
सवा-वि० चतुर्याशसे एक या कोई अक) । 
सर्वाई-वि० बुक, एक, सवा; बढ़-चढ़कर। स्त्री० सूद 
सेनेका एक प्रकार जिसमें मल घन अपने चतुर्थांशसे युक्त हो जाता 
sobre मः (स अ , सयान क जिससे पात्नोके 
० (स वह चल प प 
ज हीन दे, उनका बोलना, गाना, रोना आदि. भी 
सुनाई दे-ज़ो मूक न रहकर बोलता हुआ-सा जान पढ़े, बोलपट । 


सा 32 उदाना : बहु Fons 
सबातो#-स्त्री० स्वाती नक्षत्र-सूरदास प्रभु प्रानहि राखहु हलक 
बुंद मवाती-सूर० । 
सवाद&-पु० दे० “स्याद' । = 
सबादिक, सवादिस#-वि० स्वाद देनेवाला, स्वादिष्ठ । 
खबानहि सुळ, स्त्री (फा०,) 'सानिहा'का बहु ०, घटनाएं, वृत्त । 
- ० जीवनचरित, जीवनवृत्तांत । -निगार-पु० वृत्त- 
लेखक; अखदारनवीस । oR 
० (अ०). बदला; सुफल; सत्कर्मका (परलोकर्मे 


सवाब-ृ 

का च फल । मु० जलक काग पर्य संचय करना, सत्कर्म 
करना । -यह पुष्यफल देना । 2 
सबश्या-वि० सवागुना, बढकर, अधिक । . 


सवार-पु० (फा०) घोडे, हाथी, ऊंट आदिपर चढ़ा हुआ व्यक्ति, 
आरोही; अश्वारोही; अश्वारोही सैनिक; पुलिसका सिपाही जो 
घोड़ेपर सवार होकर काम करे | वि० सवारी (गाड़ी, मोटर 
आदि) पर वंठा हुआ; (ज्ञा०) मस्त, नशेमें चूर। # अ० 
सबेरे, जल्द । > £ RE आर, 

सबारणा-स० क्रि० सजाना; सुधारना । _ 

सबारी-स्ती० सवार्‌ होनेकी क्रिया; वह चीज जिसपर मत्रार हों 


सवया (यस्‌) -स्त्री० (सं०) सहेली, सखी; वयस्या । 3० वयस्य, | कुछ नर a अगर बे पो कुछ 


१२२२ 
इत्यादिको सवार होनेके लिए ड्थोडीमें रखना.। [दादि सवार हनके लिए इ्योढ़ीमे रखता । -शेवा-सवारी- 


' का काम लेना, सवार होना । 


सवारे, सवार -अ० जल्द, शी घ-तुरत चलो अबही फिर आवें 
गोरस वेचि सवारे-सुर; सवेरे । 
सवाल-पु० (अ० “सुवाल') माँगवा; माँग; पूछना; भ्रश्न; 
याचना, भिक्षाकी याचना (फकीरका सवाल) ; प्रार्थना, निवेदन; 
अर्जी; नालिश, फरियाद; गणितका प्रश्‍न; मसला । -खानो- 
स्त्री० दे० 'सवालड्वानी? । -स्वानो-स्त्री० अदालतमें दर्खास्तों- 
को पढ़ना । -जवाब-पु० प्रश्‍नोत्तर; बहस; जिरह। भु०.- 
करना-पूछना; जाँचके लिए कोई बात पूछना; माँगना; याचना 
करना ।. -कुछ, जवाब कुछ-अश्नसे ; असंवद्ध उत्तर देना, पूछा 
कुछ' और जाय, बताया कुछ मर । -डालना--प्राथंना-योचना 

, जवाब कुछ' । 

-देना-अर्जी या दर्खास्त देना; - हल , लिए गणितका 
प्रश्‍न या. कोई मसला देना । --चनाना-परीक्षामें पूछनेके लिए 


प्रश्‍न तैयार करुना.. 


सवालात-मु० (अ०) “सवाल'का, बहुव ० 


बहवश, >: ¬ 

सवालिया-वि० जिसमें सवाल हो, जिसमें,कोई बात. पूछी गयी हो 
जमला) । द हः; 

ह, माँगनेवाला । पु० मरसिया पढ्नेवाला । 

सविकल्प, सविकल्पक-वि०, (सं०) ` इच्छाधीन, विकल्पयुक्त; 


' संदिग्ध; (ज्ञाता और ज्ञेयका) अंतर माननेवाला, निर्णय. न कर 


पानेके कारण दोनोंको माननेवाला, संशयवादी । पु० समाधिका 
एक प्रकार; ज्ञात" और चेयक्रे अंतरका ज्ञान (वे०) । 

सविकार-वि०. (सं०)- परिवतंनयुक्त; जिसके भावोंमें परिवतेन 
हो गया हो या भावोंका उन्मेष हुआ हो; जो सइ-गल रहा हो 
(खाद्य पदार्यं आदि) । 


| सविकाश-वि० (सं० विकसित, प्रफुल्ल; कांतियुक्त; विस्तृतं । 


सविग्रह-वि०, .(सं०) शरीरयुक्त, मूर्त; , अर्थयुक्त;, बमानी:- 
संघर्षरत, युधमें संलग्न । ` क 

सविचार-वि० (सं०) जिसका विचार किया जाता हो। अ० 
विचारपूर्वक । पु० सविकल्प समाधिका एक भेद । 
सविज्ञान-वि० (सं०). विवेकशील, समझदार । अ० विज्ञान 


सहित । 
सविडालेम-पु२ (सं०) हँसी उत्पन्न करनेवाला एक प्रकारका 
मजाक (ना०) । ड 
सवितर्क-विञ (सं०) विचारवान्‌ । पु० सविकल्प समाधिका 
एक भेद - ५ , 
सविता (त्‌)-पु० (सं०) सूर्य; अकवन; लोकख्ष्टा; शिव; 
इंद्र; अट्टाईम व्यासोंमेंसे एक; बारहकी संख्या । वि० उत्पन्न 
करनेवाला | -(तृ)तनय,-शुत्,-सुत-पु० शनि, यमादि | -- 
देवत,-दैवत-पु० हस्त नक्षत्र । -फल-पु० एक पुराणोक्त पर्वत । 
सवितुल-वि० (सं०) सूर्य-संवंधी, सोर । .. . र 
सवित्र-पु० (सं०) उत्पत्तिका सांधन या कारण । 
सवित्रिय-वि० (सं०) दे० च ल्‌' । 
सवित्री-स्ती० (सं०) माता; घात्री; गाय ।॥ | 
सविद्य-वि० (सं०) एक ही, समान विषयका अध्ययन करनेवाला; 
विद्वान, विज्ञानविद्‌ । क 
सविध-वि०.समान, एक ही वर्गका; आसन्न, निकट | पु० सामीप्य । 
अ० विधिपूर्वक, नियमानुसार । 
सविघि-वि० (सं०) विधियुक्त । .अ० व अनुसार । 
सविनय-वि० (सं०). विनययुक्त, शिष्टतापूर्ण/ . विनम्र । अ० 
क । -अबज्ञा-स्वी० (अन्यायपूर्ण) मुल्की .कानुनकी 
नम्जतापूर्वक अवमानना. (सिविल डिसुओवीडिएंस) ॥' '' ' 
सविभाल-पु० य नबी नामक गंघद्र्या आ. 
सवास न ० (सं०) सात सूर्योमिसे एक । ... क 
सविश्लम-वि० (सं०) क्रीडायुक्त; विलासयुक्त, प्रणय-चेष्टायुक्त । 
सविमश-वि० (सं०) दे० 'सवितक' ॥ 
सविलास-वि० (सं०) दे० 'सवि्रम' ।' 
सविशंक-वि० (मं०) शंकायूक्त । 
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सविशेष-नि० (सं०) विशेष गुणोसे युक्त; असाधारण; श्रेष्ठ 
अंतर करनेवाला 
सिष वि० (सं०) विशेषता लानेवाले गुणसे युक्त ।. पु० 
ष 
संविश्रंभ-वि० (सं०) अंतरंग, घनिष्ठ (मित्र) । . 
सविष-वि० (सं०) यिषयक्त; ळी हे एक नरक । 
सविस्तर-अ० (सं०) व्योरेके साथ, तफसीलवार । 


सविस्मय-वि० (सं०) आश्चर्येयुक्त, चकित; संदेहपूर्ण । अ०- 


विस्मयके साथ । 
सवीर-वि० (सं०) अनुयायियोसे युक्त । ` 
संवीर्य-वि० (सं०) समान शक्तिसे युक्त; शक्तिशालं; 
सवीर्या-स्त्री० (सं०) शतावरी । _ :: ! 
सवुदिक-वि टा इ साय, जिसका सूद मिले । 

० (सं० युक्त । 
सवेग-वि०' (सं०) समान-वेगवाला; वेगशील, उम्र | अ० 
nr (सं०) वेताल द्वारा अधिकृत (शव) । 
संवेघ-वि० (सं०) आसन्न, निकट । : पु०  सामीप्यः। 
सबेरा-पु० सूर्योदय-काल, प्रातःकाल । : ` .. . DF 
-सबेरे-अ० प्रात काल, तड्के। ` 
सवेश-वि० (सं०) अलंकृत, विभूषित; निकट, पासका । 
सवेशीय-पु० (सं०) एक साम । 
सदेष-वि० (सं०) वस्त्राभूषणसे सजा हुआ । ` 
सवेष्टन-वि० (सं०) पगड़ौके साथ (सिर) । ङ 
पुऽ सवासेरका वाट; सवाका पहाड; एक छंद; सवाई । 
सवैलक्य-वि० (सं०) अस्वाभाविक,; बनावटी; लज्जित । - 

स्मित-पु० बनावटी हँसी 
: सब्य-वि० (सं०) वाया; दक्षिणी; प्रतिकूल; दाहिनाः। उ~ 
जनेऊ; ग्रहणके दस प्रकारोमेंसे एक; .किसी व्यक्तिकी 
समय जलायी जानेवाली अग्नि। -चारो(रिन्‌)-पु० 
अर्जुन वृक्ष.।- -जानु-पु० युद्धका एक पैतरा । 
यु० बायें हायसे लड़नेका एक ढंग। -साची (हवन) १० बय 
(दोनों हाथोसे एक जैसे वेगसे बाण चलानेके कारण ) ;* कृष्ण; 
अर्जुन वक्ष 
सम्पथ-वि० (सं०) व्यथांसे ग्रस्त; शोकान्वित । 
सव्यपेक्-वि० (सं०)-- से संबड;` ` पर अवलंबित । . ` ` 
सव्यभिचार-पु० (सं०) हेत्वाभासके पाँच भेदोमिंसे एक (न्या०) 
हू (सं०) लड़नेका एक ढंग । 
सश्यपाज: (सं० ) कपटी 7 ०७ | 
` सव्यापार-वि० (सं०) कार्यलग्न, बाकार, बेकार नहीं । 
सब्येतर-वि० (सं०) दाहिना । 
सम्येष्ठ, (ष्ठु)-पु० (सं० ) सारयि-ः। { 
सत्रण-वि० (सं०) व्रणवाला; घायल; सदोष। -शुक्र-पु० 
` आँखकी सफेदीमें होनेवाला एक रोग 
'सब्रतो (तिन्‌)-वि० (सं०) समान ढंगसे कामं करनेवाला; एक 
ही शीत रवाजवाला । न 
संत्रो-वि० (सं०) लज्जायुक्त; लज्जित । ` ` 
. _ सशंक-वि० (सं०) शंकायुक्त, शंकित; भीरु, डरपोक । 
सशंकना#-अ० क्रि० डरना; शंकित होना । , ` 
सशक्तिक-बि० (सं०) बलशाली । 
rns (सं०) शन्दयुक्तं; शब्दित; शोरगुलसे भरा हुआ; 


सशयन-वि० (सं०) जो पासमें स्थित हो, पड़ोसका, आसन्नव्ती । 

सशरीर-वि० (सं०) ज्ञरीरय॒क्त, गू; अस्थियुक्त। अ० शरीरके 
साय । -पश्रतिभू-पु० ` (होस्टेज) जमानतके रूपमें रखा गया 
आदमी, ओल 

. सशल्क-वि० (सं०) छिलकेदार; चोदाइर। पु० एक तरहकी 
- मछली 


सशल्य-वि० (सं०) कंटीला; काँटे, बाण या भालेसे विधा हुआ; 
(ला०) कप्टग्रस्त; कष्टकर । पू० भालू । -व्रण-पु० काँटे 


. आदिका घाव । 


सशवो-पु० काला जीरा (?) । . 
सशस्य-वि 


"सना, ससाना#-अ० ० दे० ससकना - 


सविशेव-सती 


० (सं०) अन्नवाला; जिसमें अन्न उत्पन्न हो । 


सशस्या-स्त्ती० (सं०) नागदंती 
सशस्त्र-वि० (सं०) शस्त्र या; शस्त्रोसे युक्त, शस्त्र-सज्जितर; 


जिसमें शस्त्नोंका प्रयोग हुआ हो । -तटस्थता-स्त्री० (आमे.ड 
न्यूट्रेलिटी) तटस्थः रहते हुए भी आक्रमणका किसी झी समय 
साममा क्रनेके लिए शस्त्रोसे सज्जित रहना । 


सशाक-पु० (सं०) आदी, अदरक 


सशाद्वल-वि० (सं०) घाससे भरा या ढका- हुआ | 
सशुक-वि० (सं०) चमकवाला । 
सशुक-वि० (सं०): टूंडवाला । पु० ईश्वरमें विश्वास करनेवाला, 


(सं०) जिसमें शेष या बाकी रहे, जो पूर्णत: रिक्त न 
हुआ हो; अधूरा । 


` 'आस्तिक । 


re (सं०). सूजाः हुआ । -पाक-पु० एक :तरहका 
. | सश्मणु-वि० (सं०) दाढीवाला । स्ती ० दाढ़ीब्ालो स्त्री । 


23 वे विश्वस्त: सञ्चाः। : . 
सघम-दवि० (सं०) यका हुमा; क्लांत्र; श्रमयक्त ॥  अ० क 
सश्रम कारावास-पु० . (रिगरम इंप्रिजनमेंट) दे०. ° 
कारावास' । उ 
सथोक-वि० (सं७) .समृद्धिझाली, भाग्यवान; सुंदर ॥ ` > 
सथोदक-वि० (सं०) (वह घोड़ा) जिसके सीनेपर भेंवरी हो । 


' सश्लेष-वि०' (सं०) श्लेषयृक्त, दोहरे अथंवाला । 


सश्चास-वि० (सं०) श्वासयुक्त, जीवित 
ससंकेत-वि० (सं०) ,जिसके साथ कोई गुप्त समझोता हुआ हो । 
ससंग-वि० (सं०) संबद्ध, संलग्न। `` 


.ससंततिक-वि० (सं०) संतानयुक्त । 


ससदेह-वि० (सं०) संदेहयुक्त। पर 


एक  काव्यालंकार, 


ससअ-सु ० चंद्रमा; शशक; शस्य; धान्य । .-घर,-हर-पु> चंद्रमा । 
ससक-पु० शशक, खरहा । % स्ती० 

ससकना#-अ० क्रि० दिलःघड़कना, घबड़ाना, झिझंकना । 
ससत्त्व-वि० (सं०) शक्ति या साहसयुक्त; जीवसे पूणं । 


(सं०) गर्भवती, गर्भिणी स्वी । 


-पु०"(स० यज्ञपशका वघ 
ससन-पु० (सं०) जोक जिते मत 


'-सू० । -हर-यु० चंद्रमा । * स्त्री» शिशिर ऋतु-कहि नारि 


` -पीयः बिन कामिनो रिति ससिहर किम जीजियइ-रासो । 
ससित-वि० (सं०) शर्करायुक्त। ` 
` ससिद-पु० (संश) शाल, सर्जका पेड (?)। ` 


ससीअ-पु० चंद्रमा । 
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ससोलक-वि० सुशील, शीलसंपन्न । > डल 

ससुर-पु० दे० “श्वशुर'। वि० (सं०) देवताओंके साथ; मदिराके 
साथ; नशेमें चूर, वदमस्त। . . हा! 

ससुरा-पु० ससुर; एक गाली; |; (लड़कीकी ) ससुराल । 

ससुरार, ससुरारि-स्त्री० दे० ससुराल ।. 

ससुराल-स्त्री० पति या पत्नीके पिताका घर; जेल, कैदखाना 
(ला०) । 

ससेन, ससैन्य-वि० (सं०) सेनाके साथ । 

सस्तर-वि० (सं०) पत्तोके बिस्तरके साथ । ' 

सस्ता-वि० अल्प मूल्यका; जिसका मूल्य घट. गया हो, मंदा; जो 
आडानीसे मिल 
सनय-पु० सस्तीका जमाना । मु० -छूटना, सस्ते. छूटना- 


ज्यादा खच आदिको जगह थोड़ेमें ही काम चल जाना । -लगा' 


देना-मस्ता वेचना । 
सस्ताना[-अ० क्रि० सस्ता हो जाना ।- स० क्रि० दाम कम करना । 
सस्ती-स्त्री० सस्तापन, मंदी, मेहगीका न होना)  . . ० 
सस्तोरू-वि० (सं०) स्त्री, पत्नोसहित; विवाहित । 
सस्नेह-वि० (सं०) तैलयुक्त; प्रेमपूर्ण । अ० स्मेहपूर्वेक 5 `` 
सस्पुह-वि० (सं०) इच्छुक, ख्वाहिशमंद। `` ` ``. `° 
`सस्फुर-वि० (सं०) स्फुरण, स्पंदनयुक्त; जीवित । ' 
सस्मय-वि० (सं०) घमडी। $5५7 
सस्मित-वि०(सं०) जो es रहा हो, अल्पहासयुक्त । . 
सस्य-पु० (सं०) धान्य; पौधेका फल; शस्त; सदगुण? 
एक कीमती पत्यर । -आवत्तन-पु० . (ऋॉप-रोटेशन): खतमें 
ऋम-क्रमसे दूसरी फसल बदल-वदलकर तैयार करना; फसल- 
बदल । -कऋणो-स्त्री० गल्लेकी खरीद! -क्षेत्र-पु० अनाज 
बोनेका खेत । -पाल,-रक्षक-पु० खेतका. रखवाला । -श्रद 
-वि० उपजाऊ । -मंजरी-स्त्री० अनाजकी बालः।,-भारो- 
` (रिन्‌) =मु० एक तरहुका बड़ा चूहा! -माली (लिन्‌)-वि० 
धान्यपूर्ण (जैसे पृथ्वी) । -वेद-पु० कृषिशास्त्र । -शालो- 
(लिन्‌)-वि० धान्यपूर्ण | -शीर्षक-मु० दे० 'सस्यमंजरी'। ` ¬ 
शूक ० जौ आदिका टूंड्‌ । -श्यामला-स्त्री०,फसलसे, धान्यसे 
त्‌ हरोमरी । (भूमि) । -संबर-पु० साल ` वृक्ष । -संवरण-पु० 
अश्वकर्ण वृक्ष । -हुंता(तु)-ु० कृषि नष्ट करनेवाला एक 
देत्य FS -हा(हन्‌)-वि० धान्य नष्ट करनेवाला । पु०. दे० 
' 


सस्यक-वि० (सं०) सद्गुणसंपन्न । पु० तलवार; हथियार; 
एक बहुमूल्य पत्यर। 3; 400003) 
सस्या-स्ती० (सं०) गनियारी; अरनी। ` त 
सस्वेदा-स्त्री० (सं०) वह कन्या जिसका हालमें ही कोमाये भंग 
हुआ हों, दूपिता कन्या ७ , = ` ज्र 
सहंगा%-वि० सस्ता, “महेंगाका उलटा । : : 
सहंडक-पु०  (सं०) मांसका रसा, शोरबा । इ | 
सह-अ० (सं०) साथ, सहित; साथ-साथ, युगपत्‌ । वि० सहन 
करनेवाला; धीर; समर्थ; सशक्त; पराभवः करनेवाला । पु० 
* मार्गशीष; एक अग्नि; शक्ति, सामथ्यं; शिव; मनुका एक पुत्र; 
घृतराष्ट्रका एक पुत्र; माद्रीसे उत्पन्न कृष्णका एक पुत्र; पांशव- 
लवण; मुकाबला । ns “(एकम्म्लिस) - अपराधमें 
सहायक व्यक्ति । -अस्तित्व-पु० । , (दे०; क्रममें) । 


-करण-पु० साथ काम करना.।: -कर्ता (तू )-पु० साथ काम |. 


करनेवाला; सहायक | -कार-पु० साय काम करना; सहायता 


देनो; एकःतरहका सुगंधित आम; आमकी मंजरी; आमका रस। - 


« -०भंजिका-्त्री० एक:खेल । ,-कारी (रिन्‌)-वि० साय काम 

करनेवाला । पु० सहायक कार्यकर्ता । -०समिति-स्त्री० उप- 
? ` भोक्ताओंकी स्वयं संगटित संस्था (को-आपरेटिव सोसाइटी) ! 
-कुत्‌-वि० सहायता) देनेवाला । -गमन-पु०. साथ. जाना; 
सती होना । -गवन#-ु० दे० -.'सहगमन'। -यान-पु० 
(कोरस) कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ गाया जानेवाला गान; 
कई एक साथ मिलकर गान; समवेत गान । - 
गाभिनी-स्वी० मती होनेवाली स्त्री; पत्नी । -गामी (मिन्‌)- 


; घटिया । -माल-पु० घटिया माल । -' 


`.“ -दानी-स्त्री० दे० 


: वाला; समानः घर्मवाला । ¬ 
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वि० साथ जानेवाला | -यौन#-मु० दे० :सहगमन' । -चर- 
वि० साथ चलने या रहनेवाला; सदृश । पु०. साथी, मित्र; 
पति; अनुचर, सेवक; प्रतिबंधक; झिंटी; जामिन । --चरण-पु० 
साथ जाना; साथ रहता । -चरा-स्त्री० नील झिंटी । -चरित 
_वि० साथ रहनेवाला;. एक जातीय; संगत । -चरी-स्त्ती० 
पीत सिटी; सखी; पत्नी। -चार-मु०. सामंजस्य, - संगति; 
सत्पय; .सहचरः;  हेतुके .साथं साध्यका : रहना । -०उपाधि- 
लक्षणा-स्त्री० लक्षणाका एक प्रकार जिसमें साथ -रहनेवाली 
वस्तुसे व्यक्ति आदिका बोध हो जाता है.(न्या०) ।.-चारिणी 
-स्त्री० सखी; पत्नी । --ज-वि० साथ-साथ. या. एक ही. समय 
उत्पन्न; जका कै : अकृत; ` सामान्य ` (नामे); 
आयंत एक-सा : ; साधारण; आसान-। पु० ` सगा 
भाई; स्वभाव; जन्मलग्नसे तीसरा. स्थान;. जीवन्मुक्ति । -० 
कृति-पु० सोना. । -०क्लँव-पु० ` जन्मजात; नपुंसकता । -० 
(नल) यमज; सहोदर । -०धामिक-वि० जो - 
स्वभावसे ही सच्चा या. ईमानदार, हो'। ¬०पंथ-सु० A (हिर) 
गौड़ीय वैष्णव संप्रदायका एक वर्ग । -०वुद्धि-स्त्री० (इस्टिक्ट) 
जन्मजात बुद्धि, सहज ज्ञान । जैसे, चिड़ियोंका घोंसला बनाना, 
स्तनपायी जंतुओंका अपने वच्चोंको दूध पिलानां.। --०सलिन-- 
बि० जो स्वभावसे. ही: गंदा हो ।-०मितद्र-पु० स्वभावसे ही 
मित्र (भांजा आदि) । -०वत्सल-वि० . कोमलचित्त। -० 
शत्रु-पु० दे० 'सहजारि' । -०सुहृदु-पु० वह जो प्रकृत्या मित्र 
हो । -जन्मा (न्मन्‌)-वि० जन्मना प्राप्त; जुड़वाँ; सहोदर । 
पु० यमज । -जात-वि० एक साथ उत्पन्न; ,.एक ही समय उत्पन्न, 
समवयस्क; .प्राकृत्तिक; जुड़वाँ (बच्चे); सहोदर। -जानि- 


*वि० सपत्नीक । -जीवन-पु० (को-एग्जिस्टेंस) . सह-अस्तित्व; 


देशों या राप्ट्रोका.मिलजुलकरः शान्तिपूर्वक रहना, युद्ध न करना; 
दो पेड़पौधोंका साथ-साथ मिलकर बढ़ना; परस्पर पोषण देना 
(सिम्बायोसिस) ।'-जीवी (विन्‌)-वि० , साथ रहनेवालाः। - 


` -दंड-वि० . ससैन्य: -दान-पु० साथ-साथ: तर्पेणादि करना; 


बहुतसे . देवताओंके लिए. साथ-साथ. किया ,जानेवाला होमादि । 
ऋममें । -दार-वि० सस्त्रीक; विवाहित । 
-दोक्षिती (तिन्‌)-वि० साथ दीक्षा लेनेवाले । -देव-पु० माद्रीसे ` 
उत्पन्न पांडुके पाँचवें. पुत्न; . जरासंधका एक. पुत्त;. एक ऋषि; 
सुदासका-एक्‌ पुत्र ।: -देवा-स्त्री ०. दंडोत्पल; बला; सहदेई; 


/ शारिवा; सपक्षी; प्रियंगु; नील.;- देवककी पुवी और वसुदेवकी 


पत्नी । -देवी-स्न्नी० सर्पाक्षी; पीत दंडोत्पला; बलाका एक 
भेद; शारिवा; सहदेई; प्रियंगु;. सहदेवकीः पत्नी । -धमं-पु० 
सामान्य धर्म या कतंव्यः। -० चर-वि० समान कतंव्योंका. पालन 


करनेवाला । -०्चरण-पु० पतिके, साथ॒कतंव्योंका पालन 


करना । -०चरी-स्त्री० पत्नी । --०चारिणी-स्ती०: पत्नी । 


.„ -¬०चारी (रिन्‌) -वि० साथ-साथ . कंतेव्योंका पालन करनेवाला 


-रधामिणी-स्त्री० पत्नी । मालित) विः समान कर्तैव्यों- 
य-वि०. घान्ययुक्तः। “नर्तन, 

त्यम साथ पना । -निर्वाप-पु० साथ-साथ किया 

निवाला होमादि.।. -निवासी (सिन्‌)-वि० .साथ रहनेवाला । 
-पंथा,-पथो (यिन्‌)-पु० साथ यात्रा करनेवाला, ४ 
-पति-पु० ब्रह्मा । -पत्न-पु० संलग्नक; नत्यी-किया हुआ. पत्र 
32322 । -पत्तीक-वि०. सपत्नीक, सस्त्रीक । -पांशु- 
॥-पांशुक्रोडो (डिन्‌)-पु० लेंगोटिया दोस्त । -पाठो (ठिन्‌) 

जु नव्य साय पड़नेवाला । -पान,-पानक-पु० साथ पान करना । 
-स्त्री० . पादाय वात करना ।. -प्रतिवादी- 

य (को-डिफेंडंट) किसी. मि मुख्य प्रतिवादीके साथ 
ण॒ रूपसे मान लिया गया.अन्य प्रतिवादी । -भ्रयायो (यिन्‌) 
षी (ल -श्ु० दे 'सहपंथा’'! -सागो (शिन्‌) वि० 
समानताके किसी काममें,हाथ बेटानेवाला | पु ०(को-पाट- 
नर, शेयरर) व्यापारमें हिस्सेदार; किसी सम्पत्तिका. आंशिक 
उत्तराधिकारी । -भार्य-वि० . . सस्त्रीक। -भाव-पु० 


« (को-एग्जिस्टेस) दे० 'सहअस्तित्वका सिद्धांत? । .. भावी (विन्‌) 


-वि० संबद्ध । पु० मित्र; सहचर; सहायक । -भक्‌(ज्‌) 
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-वि० साथ खानेवाला | -स्‌-वि० सहज, प्राकृतिक | -भत. 


-वि०. संबद्ध, संयुक्त । -सोज-पु० (विभिन्न जातियों, श्रेणियों- 
के) बहुतसे आदमियोंका एकसाथ बैठकर भोजन करना । 
-भोजन-पु० मित्रो आदिके साथ भोजन करना । -भोजीः 
(निन्‌)-पु० साथ भोजन करनेवाला । -भत-वि० जिसका 
..मत दूसरेसे मिलता. हो । -मति-स्त्री> (सं०) समान मति 
मतैक्य; ˆ विचारोंका मेल .खाना। -भना(नस)-वि० 


बुद्धिमत्तापू्णे । -मरण-मु० सती होना, सहगमन । ,-मातुंक 
। -मृता-स्त्री० ० वह 


` -वि० माताके साथ । -मान-वि० घमंडी 
' स्त्री जो सती हो गयी हो। -यायी (मिन्‌) -पु० दे० 'सहपंथा' । 
-योग-पु० साथ ' मिलकर काम करना; सहायता । - 


' योगी (गिन्‌)-वि०, पु० सहयोग करनेवाला; मंददगार; साय 


काम करनेवाला.या साथ प्रकाशित होनेवाला। -योजन-मु० 
(कोआंप्शन) विधिवत निर्वाचित न होनेपर भी काममें संहयोगकी 

किसीको संस्था या कमेटीमें शामिल कर लिया जाना । 
-योजित- ग सहायताथं मिलाया गया (को-आपटेड) । 
-०करना-किसी संस्थाके विद्यमान सदस्योंका. अपने. अधिका रसे 
किसी बाहरी व्यक्तिको भी संस्थांका सदस्य निर्वाचित कर लेना । 
-रसा-स्त्री० मुद्गपर्णी, ब॒नमूंग । -राज्य-पु० 
हो । -लंगोअ-पु० सायी; , हमराही । -लोकघातु-पु० पृथ्वी । 
-वर्तो (तिन्‌) -वि० साथ रहनेवाला (कान्कमिलेंट) । 


-स्त्री० साथ बसना, रहना । -वाच्य-वि० जो साथ कथित 9 


हो। _ -वाद-पु० -कथोपकथन;.. वादविवाद। -वास-पु० 
साथ रहना; संभोग, मैथुन। -वासिक,-वासी (सिन्‌)-पु० 
साथ बसनेवाला; पड़ोसी; साथी । -विस्तारी-वि० (को- 
एक्सटॅसिव) साथ-साथ फैला हुआ । -बोर्य-पु० ताजा मक्खन । 
-त्रत-वि०. समान. कृतंव्यवाला । -न्रता-स्त्री ।-- 
शय-वि० साथ सोनेवाला ।. -शय्या-स्त्री० साथ. सोना । - 
शिष्ट-वि० जिसे साथ-साथ शिक्षा दी गयी हो । -संजात-वि० 
साथ-साथ. उत्पन्न । -संसव-वि० साय-साथ उत्पन्न, संहज। 
-संवाद-पु० वार्तालाप । -संवास-पु० साथ रहना । -संवेग- 
वि० बहुत उत्तेजित । -संसर्ग-मु० शारीरिक संपर्कं | ~सिद्ध- 
वि०. प्राकृतिक, सहज । -स्थ-वि० साथ रहनेवाला ।- पु० 
मित्र, साथी । -स्यित वि०.जो साथ हो. 

(स्‌)-पु० (सं०). शक्ति; बल; विजय; भ्रचंडता; कांति 

. जल; मार्गशीष । 


सह अस्तित्वका सिद्धांत-पु० (प्रिसिपल ऑफ को-एग्जिस्टेंस) वह 


राजनीतिक सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि विभिन्न प्रकार- 
की प्रणालियोसे शासित और विभिन्न प्रकारके' सिद्धांतोंसे 
अनुप्राणित राज एक-दूसरेके साथ शांतिपूवेक रह सकते हैँ 
सहभावका सिद्धांत । 
. सहक-वि० (सं०) धीर, सहिष्णु; क्षमाशील । 
- सहजन#-पु० दे० हित न “ 
सहजांघदुक्‌ (श्‌)-वि० (सं०) जन्मांध। . 
हना नवर द (सं०) जन्मकुंडलीके तीसरे स्थानका अधिपति 
ग्रह (ज्यो०) । 


सहजानुभति-क्रोचे दारा प्रचारित 'इंट्शन के सिंद्धांतकी केंद्रीय 
शक्ति या क्षमता जो सूक्ष्मके आकलनमें संमर्थ होती है 

सहजारि-पु० (सं०) वह जो प्रकृत्या शत्रु हो (जिससे संपत्ति 
आदिके संवंधमें झगड़ा होनेकी संभावना हो, जैसे सौतेला, या 
चचेरा भाई) ।'. _ : 

सहजाशें-पु० (संऽ) बवासीरका'एक प्रकार (जिसमे मुंह अंदरकी 
ओर होता. है) । वु नळ 

तीसरे स्यातका अधिपति ग्रह 

(ज्यो०) । ` हु | 

सहजेतर-वि० (सं०) जो प्राकृतिक, जन्मजात न हो | 

सहज#-अ० सरलतापूर्वक, आसानीसे, अनायास । ५ 
सहजोदासोन-वि० (सं०) जो प्रकृत्या मित्र या शतु ने हो, 


(कंडोमी- | . 
नियम) .ऐसा राज्य जहाँ दो या अधिक प्रभुसत्ताओका शासने ' 


::. नशो 


य सहरि-पु० (सं०) सूय सांड । 
:सहरो-स्ती ० शफरी मछली, सिधरो; 


सह (स)-सहल 
साधारण रूपमे परिचित। ४ 
सहत#-पु० दे० 'शहृद'। | वि० सस्ता । 
सहतरा-पु० (सं०) पित्तपापडा । ps 
सहता-स्त्री० (सं०) दे० 'सहत्ब'। | वि० सस्ता । 
संहताना#_अ० कि० सुसताना, थकान मिटाना; 7 सस्ता होना । 
सहतूत-पु० ६० in 
सहत्व-पु० (सं०) साथ होनेका भाव; हेलमेल । 


सहन-वि० (सं०) सहिष्ण; धीर; क्षमाशील; शक्तिशाली । पु० 
ग्रा सही क्रिया; क्षमा । -शोल-वि० सहिप्ण 


सहन-पु० (अ०) आँगन; खुली हुई समतल भूमि; बड़ा याल; 
* एक “बढ़िया रेशमी कपडा; : मोटा सूती कपड़ा । “चो-स्त्ी० 
दालानकी वगलगे बनाया हुआ छोटा मकान या सहन ।' -दार- 
“ वि० (मकान) जिसमें . आँगन हो । -(ने)लामका-पु० 


सहनक-स्त्री० (अ० सहन बडा थाल) का अल्पार्थक, रिकाबी 
थाली; फातिमाकी निम (मुसल०) ॥* सु० 
उठ जाना-सतीत्वसे च्युत्‌ हो जाना, सतियोंकी श्रेणीसे 
हो जाना । | 
सहनभंडार#-पु० वनराशि, खजाना । ` ' : 
सहना-स० क्रि०_ झेलना, सहन करना, -वर्दाशत करना; फल 


ˆ 'सोगना; भार ग्रहण करना । 


सहनाई#-स्त्री ० दे० 'शहनाई' 
सहनायन-स्ती ० शहनाई वज़ानेवांली । ` 
सहनीय-वि० (सं०) सहने योग्य, बर्दाश्त करने लायक; क्षमाके 


सहबा-पु० (अ) शराब, मदिरा 
सहबाला-पु० दे० ‘शहवाला । 


' सहम-पु० (फा०) डर, भय ।_-र्गी-वि० भयभीत । -न्यक- 
` 'वि० डरावना, भयंकर । (अ०) भाग; कमानसे छूटा तीर । 
` सहमना-अ० क्रि० डरना; शंका मानना; घबरा जाना! _ 


सहमाना-स० क्रि० डरानां; घवड़ाहटमें डालना । 


`सहेर-पु० जादू, टोना; .सिहोर; # शहर; (सं०) एक दांनव 
(अ सूर्योदयसे पहलका काल । -गहो-स्वरो० वह हलका 


भोजन जो रमंजानके दिनोंमें रोजा रखनेवाले मुसलमान कुछ रात 


रहते कर लेते ई (हिंदू स्त्रियाँ भी हरितालिका और जीवत्पुलिका 
पहले (सरगही) खाती है) ! -गाहण दस 
` अ० तड़के, भोरमें । १) शामं-पु० सुवहशाम । 
` | सहरना[-अ० क्रि० दे० 


-पु० (अ०) जंगल, बीहड वन; रेगिस्तान । -ए-आजम- 


‘kh पुड  अफ्रीकाका * विशाल 


` ए क्रियामत-पु० कियामतका मैदान जहाँ समुर 
_गद,-नविदे-वि० जंगलोमें फिरने, भटकनेवाला; मुसाफिर । 
_नदिर्दो-स्ती० जंगलोंमें फिरना, दनमें बिचरना | - 
क वनवासी; तपस्वी) .  * 
जंगली, वन्य 


स क्रि० दे० सहलाना' । अ० क्रि 'निहरना; 


राहराना#-स ० 
डरना । `" 


एक तका आल: 5 
डक र (अ०) दे० 'सहरगही । 
_वि७ प्रातःकालीन । व्या 
हर ० (त) लाला, आसान । इनकार 
७ (अ०) नरम, | ४० 
कि । -इनकारो-स्त्री० सुस्ती, ढिलाई 
आलस्य । 
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बी 0 नि 72: -::2:: 5 ऊ डे: 

सहलाना-स० क्रि3 धीरे-धीरे मलना या हाथ फरना, सुहराना; 
गुदगुदाना । अ० कि० गुदगुदी मालूम होना । .- 

सहवन |-पु० एक तेलहन॥ ˆ ... हक 
कः ) हासयुक्त, हसता हुआ; ॐ दे० ‘सहस्र । -कर, 


-किरण,-गोक-पु० सूयं । -जीभ,-फण,-फन,-अदन,-मुख, ¬ 
बदन,-सीस-पु० शेषनाग । -दल,-पत्र-पु०. यमल । 


सहसा-अ० (सं०) अचानक, एकाएक; प्रचंड वेगसे; : हठात; 
मुस्कराहटके साय । -दुष्ट-पु२ गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक 
पुत्र । वि० अचानक, हरात्‌ देख पड़ा हुआ। . a 

सहसाकामक चम्‌-स्त्री० (शांक टू प्स) सेनाकी वह ट्कड़ी जिसे 
अचानक ऐसा भयावह आक्रमण करनेको शिक्षा दी गयी हो जिसमें 
असाधारण वीरता और साहेमकी आवश्यकता हो । 

सहसाक्षि, सहसाखो%-पु० महम्नाक्ष, इंद्र । 

सहसान-पु० (सं०) मयूर; यज्ञ । वि० सहनणील ।. 

सहसानन%-पु० शेषनाग । न 


सहसानु-पु०. (सं०) मोर. मयूर; . यञ, ` वि० सहनशील, 
क्षमायुक्त ।: -D Cn अती 
सहसोपचार-पु०. (शांक ट्रीटमेंट) चकित करने या. झकझोर देने- 


बाला वह उपाय जो मंहना फाममें लाया जाय, वह उपचार जो 


सहसा किसीकी मानसिक स्थितिपर प्रभाव डालकर, रोगादिका , 
| सहस्तांक-पु० ( 


४ शमन करनेफे लिए किया जाय; आदोभ चिकित्सा, 
सहस्त-वि० (सं०) हस्तयूक्त; हथियार चलानेमें कुशल) .... 
सहस्य-पू० (सं०) पौष मास । -चंद-पु० शीतकालीन चंद्रमा । 
सहत्त-वि० (सं०) दस सौ, हजार । पऽ हजारकी संख्या । - 
कर,-किरण-पु> सूर्य । -कांडा-स्त्री ०. श्वेत , दूर्वा । -कैतु- 
वि० हजार झंडोवाला । -गु-वि० हजार गायोवाला; हजार 
किरणोवाला; हजार नेत्नांवाला । पु० सूर्य;. इंद्र । -गुण-वि० 
हुजार गुना । -घाती (तिनु)-वि० एक हजारको मारनेवाला । 
` मुर एक. युद-यंत्रं । -चसु(ष्‌)-वि०, हजार नेत्रोंवाला । पु० 
इंद्र । -चरण-विऽ हजार चरणोंवाला । पुऽ विष्णु । -चित्त- 
पु० विप्णु । -जलधार-पु० एक पर्वत । -जित्‌-वि० हजार 


आदाओंका जीननेबाला | पु० विष्णु; कृप्णका. एक पुत्र; ' 


कस्तूरी । >जिल्नू-वि० हजार जीर्भावाला ।. पु० शेषनाग । 
-शी-वि० हजार व्यक्तियोंका नेतृत्व करनेवाला । पु० भोप्म ।. 
-पु० पाठीन्‌ मछली । -दंष्ट्री (ष्ट्िन) -यु० एक तरही, मछली, 
वोदाल मत्स्य । -द-वि०. हजार गोएँ देनेवाला; बहुत, बड़ा 
दानी । पु० शिव । --दक्षिण-पु० च 
शतदल, कमल )..-दोषिति-यु० सूर्य । रश) यु इंदर 
विष्णु । यामा (सन) =पु० सूयं । -घार-वि० हजार, धारांओं- 
बाला; हजार { बहुनवाला; हजार धारोंवाला । -पु० 
विष्णुका चक्र ॥ -धारा--्त्री० देवताओं आदिके स्नानके लिए 


~ =मूर्घ-० « ष्य ॥.ऱपूर्धा (घन्‌) -ु० विष्ण; = 
मूलिका,-मूलो-स्वी० ळा ळी चा ना दर 


यज्ञविशेष । -दल-पु० | 
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जशतावर । --सौलि-पु० विष्णु । -याजी (जिन्‌)-वि० हजार 

_ (गयो) की प्राप्तिके लिए यज्ञ करानेवाला ! -युग-पु० हजार 
युगोंका काश । -रश्मि-पु० सूर्य । .-ख्क(च्‌)-पु० सूर्ये । - 
-रोम (न) -पु० कंबल । -लोचन-पु? इद्र; विष्णु । -वक्त्र 
-वि० हजार मुखोंवाला। बटा विष्णु । -वाक-वि० 
जार श्लोकोंवाला । -वाक्‌(च)-पु० घृतराष्ट्रका एक पुत्र । 
दे विण बहुत बड़ा बली। -चबोर्या-स्त्री० दुर्वा; भहा ˆ 
शतावरी । बेल युर नी स ।,-वेघि-मु प हींग। - 
विर . हजाराक) वाला । प°, अनिच; 

वेली (चन्‌) खय शाखाओवाला (वेद) । 


कस्तूरी; हींग । -शाख-वि० हजार शाखा ताला र) 
-शिखर-वि० हजार चोटियोंबाला। पु० व - 


` जञीर्षा(न्‌)-वि० हजार सिरोंवाला ॥ पु० विष्णु । -अवण- 
पु० विष्णु । -सभ-वि० हजार साल चलनेवाला । -साव्य-मु० ` 
अयन ह ळे -स्तुति-स्त्री० एक नदी । -त्नोत-पु० एक पवेत । 
-हर्यश्व,-हर्याश्व-पु० इंद्रका रय । -हस्त-पु० शिव । 
सहुत्रक-वि०. (संश) एक .हजार; . एक हजारतक;. एक 
- हजारवाला ॥ is sd 
संहल्ूतय-वि०' (सं०) हजार गुना । पु० एक हजारकी संख्या । 
सहस्रधा-अ० (सं०) हजार भागोंमें; हजार गुना; हजार तरहसे । _ 


.सहत्रश: (शस्‌)-अ० (सं०) हजारहा । 


सं० t 
सह्रांगो-रत्री० (हाः पीलू वृक्ष । र 
सहल्रांशु-पु० (सं०) सूर्य । -ज-पु० शनि, शनैश्चर ग्रह । ` 


सह्रा-स्त्री० (सं०) .अंबष्ठा; मयूर-शिखा । 


, बि० हजार आँखोंवाला; सतकं । 

सहस्राख्य-पु० (सं०) एक पर्वत । .. 

सहलात्मा (त्मन्‌ )-पु० (सं० ). ब्रह्मा । .. -, 
सह्राधिपति-पु० (सं०) . एक हजार  गाँवोंका . शामक 
राजप्रतिनिधि; एक हजार व्यक्तियोंका नायक । 

सहक्रानन-पु० (सं०) विष्णु; शेषाग । . ` 
सहस्राब्द-पु०, सहल्राब्दी-स्त्री० (सं०) हजार वर्षाका समय 


सहलाक्ष-पु० (सं०) इंद्र; पुरुष; शिव; विष्णु; एक पीठ-स्यान । 


` , (माइलीनियम) ।; 


सहत्रायु (स्‌)-वि० .(सं०). हजार वर्ष जीनेवाला । 
सहस्नार-पु० (सं०) सहत्न दलका..एक कल्पित कमल (शून्य 
चक्र। यह भनुष्यके मस्तकमें उलटा लटका माना जाता है- 
यो०); बारहवां स्वर्ग. (जै० Ei विचारशक्ति. और शरीरको 
“विकास करनेवाली ग्रंथियोंका केन्द्र (विज्ञान) । -अ-मु० एक 
देवता (जै०) । ` . a Ra 
सहस्नाचि (स)-वि० (सं०) सौ किरणोवासा । .पु० सूर्य । 
सह्रावर-पु० (सं०) पाँच सौसे एक हजार पणतकका अथंदंड । 
सहत्नावर्ता-स्त्री० (सं०) एक बौद्ध देवी । . 
सहत्रास्य-पु० (सं०) विष्णु; अनंत नामक नाग । 
तहो (लिन या धक (सं०) एक हजार वस्तुएं आदि रखनेवाला; 
एक हजार ;..एक हजार पण दंड देनेवाला; एक 


, ` हजारतकका (अथंदंड) । .पु० हजार आदमियोंका दल; एक 


हजार सैनिकोंका नायक । 
aed (ब) स इन रस : 
सहस्वान्‌ (स्वत्‌ |-वि०, (स०) वलवान्‌, ! गली ।`- 
सहांपति-पुऽ (ल ) ब्रह्मा; एक बोधिसत्त्व; एक नाग । 
सहांशो-पु० (सं०) साझीदार, हिस्सेदार (को-शेयरर) ।. 
शस (सं० य र णय मि लता A रीत सला 
रास्ना; घृतकुमारी; मुद्गपर्णी; . श्वेत. झिटी; सपेकक्राली; 
स्वर्णक्षारी; तरणीपुप्प; नखभेषज; मेंहदी । 
सहा (हस) -प्रु० (सं०) हेमंत ऋतु; अगहन। .. ,.. 
-सहाइ%-पु० सहायक ॥ रत्नी० सहायता । | ; 
सहाई#-पु० सहायक, सहायता करनेवाला । स्त्रो? सहायता । 
सहाउ-पु० दे० सहाय । `. . 
सहाचर-पु० (सं०) सहचर; पीली झिटी, कटमरैया,। 


.सहाहृय-पु० (सं०) बनम्‌ ग ।.. 
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सहाध्यायो (यिन्‌)-पु० (सं० ). सहपाठी; एक ही, समान विषयका 
सहाना-मु२ एक राग । # वि० दे० 'शहानाः। 


सहानी-वि० पीलापन लिये हुए लाल रंगका । पु० ऐसा रंग। . क्र 


सहाणुगमन-पु० (सं०) दे० 'सहमरण' । 

सहानुसरण-पु०: (सं०) दे० 'सहगमन' । 

सहानुभूति-स्त्री० (सं०) किसीके दुःखादिसे दुःखी होना, हमदर्दी । 

सहान्य-पु० (सं०) पहाड । 

सहापराधी-पु० .(एकॉप्लिस) किसी अपराधमें मुख्य अपराधीका 
साथ देनेवाला, उसकी सहायता करनेवाला । , 

सहाव-पु० दे० 'शहाव';. (अ०) बादल, मेघ । 

सहादतत-स्त्री० (अ०)-मित्नता; संग, साथ । ., , 

सहावो-पु० (अ०) वह आदमी जो इसलाम स्वीकार कर मुहम्मदके 
साय रहा हो और मृत्युपयंत मुसलमान रहा हो ।. (स्त्री० 
सहाविया। ) 


सहाय-पु० (सं०) साथी, अनुयायी; मैत्री; साथ; सहायक; 
7 एक 


सहायता, सहारा, भरोसा; आश्रय; चक्रवाक; शिव 
गंधद्रव्य. | -करण-पु० मदद करना । -छृत-पु० मित्र, साथी । 
-छृत्य-पु० दे० 'सहायकरण' । 

सहायक-पु० (सं०) सहायता करनेवाला, सहकारी; अधीनतामें 


काम करनेवाला । -आजोदिका-स्त्री०, (सवसिडियरी::आक्यु-.| ` 
पेशन) मुख्य पेशे या कामसे होनेवाली आमदनीसे पूरा.न पड़नेपर | 


सहायताके रूपमें किया जानेवाला कोई: अन्य कारये या धंघा। 
-नदी-स्त्री० वह नर्दी जो किसी बड़ी: नदीमें. मिलती हो । 


संपादफ-पु०,.वह व्यक्ति जो किसी संपादकको संपादन-कार्यमें | 


सहायता देता हो । 

सहायता-स्त्री० (सं०) साथ,. मेत्री; - मदद; मित्र-मंडली । = 
गुह-पु० (रेस्क्यू होम) खतरे या संकटमें -पड़े हुए लोगोंकी 
सहायताके लिए स्थापित गृह । द 

सहायत्व-पु० (सं०) साथ, मैत्री; मदद । 

सहायन-पु० (सं०) साथ देना; साथ जाना । 

Rr जद) र (सं०) जिसके मित्र हों; जिसे सहायता 
प्राप्त 


सहायी (यिन्‌)-वि० (सं०) साथ जानेवाला; .अनुगमत करनेवाला । 


सहार-पु० सहना, वरदाश्त करना; सहनणीलता; (सं०) आमका. |. 


पेड़; महाप्रलय । 
सहारना%-स० क्रि» सहन करना-'भूख. और ,प्यास सहारी- 
रत्नाकर; जिम्मेदारी लेना, संभालना; गवारा करना । 
सहारा-पु० भरोसा, मदद; आश्रय; टेक. 
सहारोग्य-वि० (सं०) नीरोग, रोगरहित 
सहार्थ-पु० (सं०) आनुषंगिक विषय; संहयोग; साधारण विषय | 


वि० समान अर्थवाला; समान उद्देश्यवाला । -नाश-वि०. 


हानि-लाभ, सुख-दुःखमें एक-सा रहनेवाला। 

सहादें-वि० (सं०) स्नेहयुक्त । 

सहालग-पु० शुभ वर्ष (ज्यो०); शादी, विवाहके दिन । 

सहावल-पु० (फा० 'शाकूल') लटकन, साहुल, (दीवारकी सिधाई 
नापनेका साधन) । 


सहिजन, सहिन {० एक वक्ष, शोभांजन । 


सहिजानी+#-स्त्री० दे० सहिदानी ।. .. 

सहित-वि० (सं०) सहन किया हुआ; सँमाला हुआ; हितकर; 

युक्त । अश साथ, समेत । -कुंभक-पु० प्राणायामका एक प्रकार। 

क 
-वि० (स० |) सहन ला, [i 

नन र सं०) सहिष्णुता, सहनशीलता; 


, सहेलरी*-स्त्री 


3 


सहाध्यायी (प्‌) -सहोर . 


ह ) एवत । 
एक ऋषि 


० (सं०) सहनेबाला, . सहतशील.। पु० विष्णु 


। सहिष्णुता-्त्री ०; सहिष्णत्व-बु० ` (सं ०): सहनशीलता, तितिक्षा; 
सहो-वि० दे० 'महीह'। स्त्री हस्ताक्षर; # सखी । अश 


दोषरहितः. 


क । भु० -भरना, सत्यताकी साक्षी देना.। 
सहोफ़ा-पु० (अ०) इ मासिकादि पत, रिसाला; विव 
, पत्त, । (कए ७. ५; नम्रा . 
० (अ०) स्वस्थ; ; ठीक, दुरुस्त; पूरा, 
अखंड । स्त्री० दस्तखत, ; वह > ल 
प्रमाण पूर्णतः मान्य हो पहरि सही हदीस लिखी हों । 
सलामत. छ पूरा, 
` ज्योंका त्यो; सही-सलामत । 


सस 0000000 


० (अ). स्वस्थ; . जिसका मिजाज दुरुस्त 


हे जल t क है न्न 
० सम्मुख; तरफ, ओर ।. .. 
'सहुरि-पु० (सं० । स्त्री०-पृथ्वी; अग्निः। - 
७-% ~) गरमी आसानी! . .. , 
सहुलियत ० (अ० ) सकी. ॥ 
(सं०) व +-सच्चा; समझदार 
प्रसन्नमना; रसिक । पु० विद्वान्‌ व्यक्ति; वह.जो गुण पहचाने 
रसका अनुभव करनेवाला व्यक्ति! 


| सहल्लेख-वि० (सं०) संदिग्ध, आपत्तिजनक । पु० आपत्तिजनक 


सहेबां -पु० जामन, जावन्‌। 
सहज सर ०, सेभालता; जाँचना;, कोई चीज सचेत 


. सावधान करके सोंपना । 


दे० 
०, लहा अधिसारिणी दी भई मिति ईठि सुजान 
देहि क्यों पीठि जो दीठि सहेटी'-घन० (सहेट = संकेतस्यल ) । 
सहेतऋ-पु० प्रेमी-प्रेमिकाके मिलनेका निश्चित स्थान, संकेतस्थल । 
सहेतु-वि०..(सं०) कारणयुक्त, सक । अ० हेतुमहित । 


` सहेतुक-वि० (सं०) सकारण, 


सहेल-वि०. (सं०) क्रोडायुक्त; - लापरवाह ।.† पु० जमीदारको 

असामीसे श मिलनेवाली सहायता । . . 

सहेली-स्तरी० साथ, संग रहनेवाली स्ती; साधिन; दासी, सेविका १. 
Ce सहने, बरदाश्‍त करनेवाला; # सहायक, मददगार । 


क) साथ बोलना; एक अर्थालंकार जहाँ संग, - 
प्रयोग करते हुए एक ही कामके साथ अन्य 
कितनी ही बातोंका होना मनोरंजक ढंगसे वणित किया जाय । 

पर्णकुटी (जो कभी-कभी उनके 
० (संश) जो चोरीके मालके सथ पकड़ा पा बेर 


गर्भसे-उत्पन्न हुआ हो) । ` ., मळ इ 


म 5" (०) सहच । कहे 3 . काल 
(ब) देह सम्ानोरक' (कर 
22 (सं०) सया, एक मातासे उत्पन्त; एक जैसा । पु० 


आल तिल तप परिचय-चिह्नं,-दीन्हि राम | सगां भाई (स्त्री० सहोदरा) । 


नाची, -रामा०। ` . 
-पु० देऽ 'शहबाला । 
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बढ़िया । 

सहोवल-पु० (सं०) निष्ठरता, दौरात्म्य । 
सह्य-वि० (3०), जो सहा जा सके; सहन करनेमें समर्थ; 
मुकाबला 

सह्याद्वि-अेणी; आरोग्य, सहायता; उपयुक्तता । 
-पु० सहायता । -वासिनो-स्त्री० दुर्गा । 
सा ह जश कायी नंदी। ` र 

सह्य ० (° बबई प्रा एक समुद्रतटके 
समीप स्थिर है। कह (० कक 


सह-पु० (सं०) पवेत । ` 

सह्व्‌-पु० न सक £; प्रमाद । 

- -अ° (अ० 
ला (फा०) तुल्य, समान (जैसे यक सां) । >> 

-पु० स्वामी ईश्वर; पति; 'मुललमान. फकीर । 

साँकई-स्त्री० जंजीर, सीकंड; पैरका एक गहना, साँकड़ा | ” 

साँकड़ा-पु० पैरका एक गहना । कह 

सांकयिक-वि० (सं०) बात करनेमें कुशल। : ` 

सांकथ्य-पु० (सं०) वार्तालाप । 


(न्‌) 


साँकर%-पु० संकट, कप्ट । स्त्री० जंजीर, सीकड़ । वि० सकरा, ` 


तंग; कष्टसुक्त । 
साँकरा#-पु० कप्ट-'साँकरेकी साँकरन सनमुख होत. तोरे ` “- 
. रामचंद्रिका; | साँकड़ा । वि० तंग ! 
सांकरिक-वि० (सं०) वर्णसंकर । 
(सं०) मिश्रण, मिलावट, संकरता। 
र ० (सं०) जोइनेसे बढ़ा हुआ । 
साँकला-स्त्री० श्पृखला, जंजीर; सिकडी । 
सांकल्पिक-वि० (सं०) कल्पनाप्रसूत, कल्पनापर आधृत । 
सांकास्य-पु० (सं०) (जनकके भाई) कुशध्वजकी राजधानी । 
चोडा स 'सांकाश्य' । 9 
० शंख ४ 
सांकेतिक-वि० (सं०) संकेत-संवंधी, संकेतवाला; व्यवहार-सिद्ध; 


संकेत रूपमें होनेवाला; शब्दकी अभिधा शक्तिसे निकलनेवाला । 


-भाषा-स्त्री० बनावटी गोपनीय भाषा (कोड लैग्वेज) । 
सांकेत्य-पु० (सं) टह्राव, निश्चय (प्रेमिका आदिके साथ) । `. 
सांकलिक-वि० (सं०) संक्रमण करनेवाला, संक्रामक |  _: ` 
स्रांभेपिक्ब्‌श (सं०) संक्षिप्त, संकुचित, छोटा किया हुआ । 
सांह्क्-वि० (सं०) संख्याससंवंधी; गणना करनेवाला; विचारं, 

विवेक करनेबांला। पु० छः जिसके कर्ता कपिल 

ऋषि थे (इसमें प्रकृति ही सारें विश्वका मूल और पुरुष द्रष्टामात्र 

माना गेया है; यह ईश्वरको सष्टिका रचयिता और संचालक न 

स्वीकार कर आत्माके शेष चोवीस तत्त्वोसे पार्थक्यके सम्यक्‌ 

ज्ञानको हौँ मोक्षका साधन मानता है); इस दशनका अनुयायी 
ह ए चा (इह 
- पुं (सं०) एक आचारे सांख्यायन कामसूत्र 

और ऋस्वेदके सांख्यायन ब्राह्मणकी रचना 54 
साहियक-यु? _{स्टैटिस्टीशियन 

संबंधी प्रामाणिक आँकड़े एकत्र करनेवाला कर्मचारी अयवा 

विशेषज्ञ, आकिक । 


सांस्यिको-स्त्री2 (स्टैटिसटिक्स), जनन, मरण, उत्पादन, अपराध |. 


आदि-संवंधी .आँकड़े यार) प्रामाणिक खूपसे एकत्र करने, 


तैयार करने आदिकी इस:तरह्‌ तेयार किये गये आँकड़ों 
सोल्यिकीय का (स्टैटिरिंटकलं एडवाइजर). जनन, 
मरण, उत्पादन संग्रह, अध्ययन, विवेचन 


इत्यादिके संबंधर्म रामं देनेवाला (आंकिक मंत्रणाकार) । 
सांग-वि०.: (सं०) ` बंगबृक्त; प्रत्येक .अवयवसे 
युक्त । -ग्लानि-वि० क्लांत, थका हुआ | -ज-वि०. बालोसे 


हुआ, केशपूणं । ...... . 
साँग-स्ती० बरछी; कुएंमें पानीका सोता खोलनेका एक औजार; 


भारी बोझ उठानेका डंडा । 


डु 


समंथे; शक्तिशाली; प्रिय, सुमधुर । पु० 


: सच्चा! - जि) में 


) जनन, मरण, उत्पादन आदि- |. 


पूर्ण 7 छः अंगोसे | 
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सांगतिक-वि० (सं०) संगति-संबंधी;. सामाजिक ।. पु० अतिथि 
: अजनबी st हे काएबारके सिलसिलेमें आया हो । ` 
सांगम-पु० (सं०) मेल, योग, संगम ।' “ 
साँगरो[-स्त्री० 
सांगी-स्त्री० वरछी-'चले निसाचर आयसुः माँगी। गहि कर 
भिडिपाल वर साँगी-रामा०; जुएपर .गाड़ीवानके बैठनेका 
स्थान; चीजें रखनेके लिए > लगी हुई जाली । 
सांगष्ठा-स्ती० (सं०) गुजा, र 
रा =; न अंगों, उपांगों और उपनिषदोसे युक्त 
सक ग करनेवाला, संग्रहकुशल । 
० (सं०) संग्रहं करनेवाला, 
so ट ) युद्ध-संबंधी; यौद्धिक । पुऽ सेनापति । 
-पु० “राजाके  यौद्धिक गुण । -प्ररिच्छद-पु० `युद्धके 


सांघाटिका-स्त्री० (सं०) दूती, कुटनी; संभोग, मैथुन; जोड़ा 
एक पेड़ । | 

सांघात-पु० (सं०) दल, यूथ, 

सांघातिक-वि०*'(सं०) दल-संबंधी; ` मारात्मक, ` हननकारक 
(फ़ैटल) । पु० जन्मनक्षत्रसे सोलहवाँ नक्षत्र! .. ४.० 


'सांधिक-वि० ((सं०)/ (भिक्षुओं आदिके) संघ-संवंधी । 
: साँच#-विं० ठीक, सत्य । पु० सच्ची बात। ` `` ` 
`| : साँचर नमक#तपु० सौवचेल लवण! "` 


साँचला»-वि० सत्यवादी । 
साँचा-पु० वह ढाँचा जिसमें कोई गीली चीज भरकर खास शकलकी 


: चीज ढालते हैं (मोल्ड); छोटा नमूना; प्रतिमान (मॉडल) 


कपड़े आदिपर फूल आदि छापनेका लकड़ीका ठप्पा । # वि० 
ढला-सुडौल, सुंदर । ˆ "` ` 
सांचारिक-वि०' (सं०) जंगम । 
साँचिया-पु० सांचा बनानेवाला; साँचेमें कोई चीज ढालनेवाला । 
सिना #-वि० सच्चा-'एक सनेही सांचिलो केवल कोसल पालु 
-विनय० । 


| स ० एक तरहका पान | स्त्री० छपाईका एक प्रकार जिसमें 


बेंडे रखी जाती हैं 


! सांजन-पु० (सं०) गिरगिट । वि० रंगवाला; जो विशुद्ध न हो । 


Go दा हसे दिनभरमें रा ली भूमि 
सांझला|--पु० एक हलसे दिनभरमें जुत जानेवा । 
सोगा व हे साझा । डर 


' साँझो-स्त्री० मंदिरमें देवमूतिके सामने चौक पूरने जेसी की 


जानेवाली सजावट (यह सजावट विशेषकर पितृपक्षमें 
शामको ही पी जात है); रंगीन बुकनी | 
साँट-स्त्री० छड़ी, कोडा; छड़ीकी चोटका दाग; रक्त पुननंवा । 
साँटा-पु० डंडा; ईख; कोड़ा; घोड़ेकी ऐंड; करंघेका डंडा, जिसके 
ऊपर नीचे करनेसे तानेके तार ऊपर नीचे होते रहते हैं। ' : 
साँटिया#-पु० डुग्गी पीटनेवाला। ` र 
साँटो-स्त्री ० पतली छड़ी, बाँसकी कमची, कॅन; # मेल-जोल 
बदला, प्रतिकार ' ` 


. साँठ-पु० सांटा; ईख; अन्न पीटनेका डंडा; सरकंडा; .मेल, योग । 


गाँठ-स्त्री० हेल-मेल; गुप्त-संबंध; दुरभिसंधि, साजिश । _ ` 
साँठना#-स० त्रि.० पकड़े रहना ।.. . 
साँठि, सांठो%-स्त्री० पूंजी, घन 'बाम्हच तहवाँ लेइका गाँठि साँठि 
सुठि थोर-प० । 


? सांड-वि० (सं०) EE जो बंधिया न किया गया हो । . 


ल दागकर छोड़ा हुआ वृषभ; वह वृषभ 
जो कधिया न कर जोड़ खिलानेके लिए पाला गया हो । 
वि० शक्तिशाली, मोटा-ताजा; आवारा, लंपंट। म० -को तरह 
घूमना-आजादी और बेफिन्रीसे घूमते. फिरना ।.-को तरह 
डकरना-जोरसे. चिल्लाना । 


' साँड़नो-स्त्री० (तेज चालवाली) ऊँटनी।.. .. 
¦ सांडा-पु० गिरगिटकी जातिका एक जंतु जिसको तेल दवाके काम 


आता है 
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-साँड्या-पु० तेज; रपतारवाला. ऊँट; साँडनीका सवार । डिया-पु० तेज. रपतारवाला ऊंट; सॉड़नीफा सवार। | थी ने हिना | जे वह बह ज भार पं ज उप उ 
सांत#-वि० दे० 'शांत'; (सं०) नंतयुक्त;-प्रसन्न । , 
सांततिक-बि० (सं०) संतति प्रदान करनेवाला । 


सांतपन' । 
"सांतर-वि० (सं०). अंतर या अबकाशयुक्त 


सांतपन-पु०. (सं०): एक तरहका तप या. ब्रत । -कच्छृ-मु० दे० 


झीता । 


सांतानिक-वि० (सं०) फैलनेवाला (जैसे वृक्ष); संतान-संबंधी; ` 


संतान वृक्ष-संचंधी । 

सांतापिक-वि०..(सं०) ताप; पहुँचानेवाला; तप्त करनेमें समर्थ; 
कष्ट देनेवाला । 

सांति#-त््री० दे० शांति 

सांत्व-पु (सं०) दे० 'सांत्वन' । -वाद-पु० ढारस- बेंधानेवाली 
यात । 

सॉत्वद-पु ० (सं०) -ढाढस बेंधाना;:: तसल्ली; 
साधन; तुष्ट करनेवाले शब्द; ; अभिवादन तथा कुशल-वार्ता 
प्रेम, प्रणय । 

सांत्वना-स्त्री२ (सं०) दे० 'सांत्वन' । 


सांत्वित-वि०ः (सं०)- तुष्ट--किया हुआ; ,ढाढस्‌ वेधाया. हुआ, 


आश्वस्त । 

साँथरो-त्त्री० दे० 'साथरी'.। 

सांथा[-पु२ चमड़ा कूटनेका एक औजार ।. ..: 

साँथी-सत्री० करषेमें लगनेवाली एक लकड़ी; तानेके सूतोंदा 
नीने-ऊपर होना । 

साँद, साँदा!-पु० दे० ठे गुर । 


सांदीपनि-पु० (सं०) एक मुनि जो कृष्ण और बलरामके, गुरु ये. 


(कहा जाता है विः उनके पुत्रको पंचजन नामक एक दानवने 
पकड़कर जलके अंदर रखा.था और कृष्ने गुरुदक्षिणाके रूपमे 
उस दानवको मारकर उनके पुत्रको लौटाया था) । 


सांदष्टिक-वि२. (सं०) तत्काल प्रत्यक्ष होनेवाला; प्रत्यक्ष; . 
तात्कालिक । -त्याय-पु०. एक न्याय जिसका प्रयोग पहने 'जैसा' 


य देखनेरो उसकी स्मृति होनेपर किया जाता है । 


सांह्-वि० (सं०) घना, ठम, गफ; मोटा; - एकमे मिला:हुआ; , 


हृष्ट-पुप्ट; अतिशय, अत्यधिक; - प्रचंड; स्निग्ध; चिकना; 
फोमल ; सुंदर, प्रिय ।-पु० राशि, झुंड; जंगल । 
कुतूहलमें पडा हुआ, चकित -त्वक्क-वि० मोटे. आवरण, 
छालवाला । -पुष्प-पु० बहेड़ा । -प्रसाद,-मेह-पु० मधुमेह 
रोगका एक भेद । -भणि-पु० एक ऋषि । -सृत्र-वि० जिसका 
पेशाब गाद और चिपचिपा; हो । -भेह-मु० 


-वि० जो छनमें चिपचिपा हो । : ; 
सांघ-वि० धी ) संधि, जोड़-संवंधी; जो जोइपर हो । .- 
सांघ%-पु० लक्ष्य । 3 
साँघना#-स० क्रि० निशाना लगाना-'करतल. चाप. रुचिर सर 
माँघाः-रामा०; सिद्ध करना; साधना;.., साना: मिलाना, 
गंधना-तिहिमेंह बिप्रमांस खल साँघा -रामा० । 
सांघिक-पु० (सं०) संधि करनेवाला; शॉडिक, बलाल ॥ 
सांधिविग्रहिक-ु० (संश) संधि और यूद्धका, निश्चय, करनेवाला 
मंत्री । - 
सांधिवेली-स्त्री० (सं०) संध्याकालमें फूननेवाली वेल । 
सांग्य-वि० (सं०) प्रातःकाल या संध्या-संवंधी । -कुसुमा-स्त्री० 
स्त्री» शामको. फलनेवाला- पौधा या बेल । -गोष्ठो-रती० 
५ (ईयनिग पार्टी) ,संघ्याकालमें , होनेवाली ;मिर्वोकी गोप्टी । 
. _-भोजन-पु० .व्याल्‌ । 
सांप-पु० पेटके बल रेंगनेवाला एक प्रसिद्ध: विपैला कोडा, सर्प; 
समयवा लाभ उठानेवाला विश्वासघाती (ला०); _ ज्ञानपर 
माँपकी तरह होगवाला आतिशबाजीकाः दाना । -धरण$- 
पु० शिव । म० -उतारना-माँपका. जहर दुर करना । - 
कलेजे या छातौपर लोटना-वहुन व्याकुल;होना;. भारी स॒दमा 
उंचना । -का पाँव देखना-असंनव बातके लिए प्रयत्त-करना । 
-का बच्चा-दृष्ट, जालिम । -को .तरह. समोन पकडना-जरा 


तुष्ट करनेका ; 


-ऊुवहल-वि० | 


प्रमेहा एक, भेद, |. 
. सांद्रप्रसाइमह । -स्निग्ध-वि० गाढ़ा और लसदार । -स्पर्श 


साँडिया-सांयुगोन 


भी न हिलना | -को तरह झाड़ या मारकर: रह जाना-चश न 
चलना, प्रयत्नमें विफल होना । -कोजना-मंत्र द्वारा .सापको 
काटनेसे रोकना । -को-सी के चलो झाइना या डालना- 
साफ-सुथरा होना; आरोग्य-लाभः करना; . पुराना भद्दा-. रूप 
बदलना; अवसरवादिता, ममयानुकूल रंग रूप बनाना; वैमा 
आचरण करना . (ला०) । -की „ लहरुःसर्धदंशसे होनेवाती 
छटपटाहट । -के मुंहमें-बतरेमें । -खेलाना-मुत्रके वलन सांप 
.;पकइना। -छछंदरको.- गति. या दशा-डिविधाक़ी स्थिति ¬ 
लहराना-साँपकी. तरह आचरण करना;. बहुत व्याकुल. होना 
ईप्यासे जलना ।--स्ता लोटना-वहुत च्याकुल होना । -संघ 
जाना-साँपका वाटना या. काटनेसे मर जाना । --से 'खेलना- 
खतरनाक आदमीसे मेल-मिलाप करना । 
सांपत्तिक-वि० (सं3) संपत्ति-भंत्रंधी, आर्थिक । . ह 
सांपद-वि०. (मं ^). संपति-संग्गंधी ; ` --के उपकरण-संबंधी । 
सांपद्िक-यि० (सं०) विलागमय जीवन व्यतीत करनेवाला । 
सांपराय-वि० (सं०) ' युद्ध-मंत्रंधी;, . पारलोकिक । पु० संघप; 
परलोक; -परलोककी प्राप्ति साधन; परवर्ती जीवनके रांबरंधमें 
पूछताछ करना: अनिश्चय; संकट: , .रांकटमें साय देनेवाला 


सांपरायण-गु ०, (गं०} वह जा.परलोक ले जाय. (मत्यु) । .. 

सांपरायिक-वि० (सं०) युद्ध-संवंधी, यौडिक; . पारलौकिक 
संकटमें गदादता करनेवाला । पु० युद्ध; युद्धरथ । -कल्प- 
पु० एक प्रकारदाग व्यूह । , ... करे 

सांपा!-गु० सिवापा । PRR कक मि. जत 
सांपादिक-वि०..(सं०) प्रभावात्पादक ।. ` 

साँपिन-स्ती०- सपिणी, साँपको मादा; “घोड़े, बैलके शरीरपरको 
एक तरहकी भारी जो बुरी मानी जाती है; 7 वह गाव जो बरावर 
जीभ निकाला करनी हा । , न: 

सांपिया-पु० सांपके रंगसे मिलता हुआ रंग,। 

सांप्रत-वि० (सं०) उपयुक्त; उचित; सामयिक; ठीक; वर्तमान- 

:- काल-संबंधी.। अ० .अव;. तत्काल, अभी; उपयुक्त रुपसें । - 
-काल-पु० वतमान काल । 


'सांप्रतिक-वि० . (स०), आधुनिदः, वर्तमानकालसंबंधी . (करट) 


उपयक्त, ठीक ।.. 
सांप्रदायिक-वि० (सं०) .परंपरा-मंबंधी; संप्र दाय-संबंधी; किसी 
संप्रदावसे - संबंध -र्नेवाला.। 


, सांप्रदायिफता-स्त्री० -(सं०) सांप्रदायिक होनेका भाव; केवल 


अपने संप्रदायक्त हित चाहता और दूसरे संप्रदायके हितोंकी उपेक्षा 
करनेको, तैयार. रहना (समालम नलिउ्म) । - ` 
सांबंधिरु-गि० (सं०) . संवंधःविषयक, संबंध-जन्य । पु० विवाह- 
जन्य संवंध; ऐसी वात जो विवाह द्वारा संबद्ध लोगोमे होती है 
साला । 
सांब-पु० (सं० ) -जांत्रवतीसे. उत्पन्न,कृष्णका-एक पुत्र; शिव । - 
पुर-पु० चंद्रभागाके तटपर स्थित एक प्राचीन नगर ।. -पुराण- 
पु० एक उपपुराण । -पुरी-स्त्री० दे०..सांबपुर । न 
सांबर-गु० संबल, पाथेय; (सं०) सांभर हिरन; साँभर्‌ नमक । 
सांबरो-स्त्री० (सं०) माया, आदूगरी; जादूगरनी । 
० (स्‌ं०) रात्िक्रा दूसरा याम । 


.सांभर-पु० (सं०) संभर झीलसे प्राप्त लवण । 
. साँभर-पु०_राजपूतानेकी एक झोल; दे० 'सांभर एक तरहका 


हिरन; % संबल, पाथेय-'मांधर सोइ गाँठि जो होई'-प० । 
सांभवो-स्त्री० (सं०) रक्त लोध; संभावना । . ` - , 
सांभाष्य-पु० (सं०) वार्तालाप, संभाषण । न 
सांमुहे!-अ० बा कि लाड 

सांवसन-वि० (सं० पधी ।. ` , 

सांयादिक-पु० तः ) ममुद्रो व्यापार करनवाला. पोतवणिक्‌ 
यान; तड़का, सबेरा । 
सांय॒ग-वि० (सं>) युद्ध-संगंथा .! 
सांयुगोन-थि० (मऽ). यु-भंयेध्रीः रणकुशल । पु" बहुत बडा 
योद्धा; रणकुशल व्यक्ति र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सांराविण-साउथ 

सांराविण-पु० (सं०) शोर-गल, हो-हल्ला । 
साँवक-पु> एक अन, साँवाँ 

साँबत-पु० एक राग; * योद्धा 


सांवत्सर-वि० (सं) वापिक। पु० गणक, , ज्योतिषी, पंचांग ` 


बनानेवाला; चांद्रमास । -रथ-पु० 

सांजत्सरक-विर (सं०) एक वर्षपपर दिया जानेवाला (ऋण) । 
पु० गणक, ज्योतिषी 

सांबत्सरिक-वि० (सं०) वापिक; ` वापिक यज्ञ-्संबंधी । पु० 
गणक । -धाद-पु० हर साल किया जानेवाला थाड । ब 

सांवत्सरी-स्त्री ० (सं) मृत्युके एक साल बाद होनेवाला थाड 
सांवत्सरोय-त्रि० (सं०) दे० सांबत्सर । 

सांवर|-वि साँदना । 

सांपलताई$-नत्र[० साँवलापन । 

सांचला-बिं० श्याम वर्णका । पृ० कृष्ण; पति; प्रेमी । -पन- 
पुऽ ञ्यामता। . 

-वि> श्याम रंगा । गु० कृष्ण; पति; प्रेमी । 

सांवाँ-पु० धेना जेमा एक कदस । 

सांवादिक-बि० (सं०) (वोलचालमे) प्रचलित, व्यवहारमें 
आनेवाला; विवादग्रस्त । पु० नैयामिक; (न्यूजमंन) सड़कपर 
घम-घमकर समाचार-पत्र वेचनेवालाः नमाचार भजनेवाना, 
पत्रकार; पत्न-प्रतिनिधि। 

सांविद्य-पु> (सं०) ऐकमत्य 


सांबिधिक-वि० (सं०) संविधिके रूपमें प्रचलित (स्टेट्यूअरो) 4 


सांदत्तिक-वि> (सं०) भ्रामक, मिथ्या । 

सांवदिक-ग्रिश (सं०) संवेदन सूत्रोसे सम्बद्ध (सेंसरी) । 

सांव्यबहारिक-वि० (सं०) प्रचलित, जो व्यवहारमं आता हो । 
पृ० साझेमे व्यापार करनेवाला व्यक्ति । 

सांश-बि० (सं०) हिस्सोंवाला । 

सांशयिक-पु० (सं०) संदिग्ध; खतरनाक; संदेह करनेवाला । 
पु० संदिग्ध या खतरनाक काम । 

सांस-आ्त्री> नाक या मुंहस अंदर खींचो और बाहर निकाली 
जानेवाज़ी हवा; गुंजाइश; फुरसन; विशाम; दमा; हवा 
निफेलनका छेद; अकारकी सक्रियता; फिसी चीजके 
फटने आदिसे हेलवाली संधि, दराज । मु० -अंदरकी 'अंदर, 
ला बाहर रह जाता-भयसे स्वव्ध रह जाना । -उखड़ना 
-हॉफिना, साँस फूनना । -उडना-दम रुकना । -उलटो' चलना 

. -आसुन्न मृत्यु हाना । -ऊपरको तदना-आसन्न-मृत्यु होना । 


-ऊपर-नोचे होता- व्यस्त होना; 'त्तांन रुकना। -का. 


गिनना । -खो चना-जारमे साँस 


होना-दे० 


लना; दम साधना । -गिनना-आमन्नमृत्युकी सांगा देखकर: 


हालतका निश्चय करना । -चदूना-हाफना, मांग फूलना । - 
-चढाना-दम साधना, Ei बन जाना । -चलना-जिदा होना । 
होता, माँस: रुक जाना! -छोड़ना-मांस वाहिर 


निकालना । -टटना-माँसेका नियमित रूपसे न चलना । - 


डकार न लेना-माल पचा जाना और पता न॑ लगने देना । -तक 
न लेना-विलकुल मोन रहना, कुछ न वोलना । -देखना- 
बोमारीकी हालतमें साँस देखकर मरणासन्न आदि होनेका निश्चय 
करना । -न निकालना-चप रहना । -नं लेना-फौरन मर 
जाना । -दम चढ़ जाना; हाँफना । -भरना-उपरका 
दम नेना, 
-दम वंद होना; .साँम लेनेमे तकलीफ होना । -लेना-साँम 
. फुंफड़ोंम ल जाना और बाहर निकालना; आह भरना; दम लेना, 
जवायला लेना । (उलटी)-सेना-वड़ो तकलीफंमें 
होता । -योड़ी-सा फुरसत । -सोनेमें अड़ना 
-साँस रुकना, मरणासन्न हाना । (गहरी, ठंडो या लंबी) -लेना 
-अत्यधिक मानसिक कष्टके कारण, मनका बोझ हलका करनेके 
लिए लंबो साँम लेनेकी क्रिया । | 
साँसत-स्त्री० साँस रुकने जेसी तकलीफ; बहुत बड़ा कष्ट; यंत्रणा 
वेडा । -घर कालकोठरी, जेलके अंदर वह छोटी-सी 
कोठरी जिसमें कंद तनहाईकी सजावाला आदमी अकेले रखा 


आह भरना । -रहते-जीते जी । -रुकना 
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जाता है (इसमें हवा ओर प्रकाश बहुत कम आता है ओर कैंदीका 
फिसीसे संपर्क नहीं रहता) । ` 

सांसति#-स्त्री० दे० सांसत । 


सांसद-विं० (पालमिंटरी) जो संसद या उसके सदस्योकी मर्यादाके 
बासर पट: (पार्लामेंटेरियन ) संसदके रीतिव्यवहारोमें कुशल और 


साँसना#-स> क्रि० शासन करना, दंड देना; पीड़ा देना । 
सांसगिक-वि० (सं०) संसगसे होनेवाला ` (कटेजस) । 
साँसा-पु० फिक्र, चिता; अंदेशा, शंका; डर; सोच-विचार 
साँस; पीड़ा । मु० -चढ़ना-फिक्र होना.। (जबतक)-तब तक 
आसा-अंत समयतक आशा रखना । -पड़ना-संदेह होना 
पड़ना । -रहना-अंदेशा रहना । 
सांसारिक-वि० (सं०) संसार-संवंधी, लोकिक, ऐहिक । 
सांसिद्धिक-वि० (सं०) प्राकृतिक, स्वाभाविक, स्वतः प्रसूत । 
सांसिड्य-पु० (सं०) अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लेनेंकी अवस्था, 
सिद्धि, पूणता । 
सांस्कारिक-वि० (सं०) संस्कार-संबंधी; . अंत्येष्टि या अन्य 
संस्कारोफे लिए आवश्यक । , 
सांस्कृतिक-वि० (सं०) संस्कृति-संवंधी । `` 
सांस्यानिक-वि०, पु० (सं०) समान-देशीय, एक ही देशके 
निवासी । 
सांस्पशिक-वि० (कटेजस) संस्पर्श या छूतसे होने, फैलनेवाला 
(रोग); छूतका, छूतवाला (रोग) । _ 
सांन्राविण-पु० (सं०) धारा, प्रवाह |. - 
-पु० (सं०) संबंध, योग] ` ` 
सांहननिक-वि० (सं०) शरीर-संवंधी, शारीरिक, देहिक । 
सा-पु० सप्तकके प्रथम स्वर-षड्ज'का सांकेतिक रूप। अ० 
सदृश, समान, जैसा; ' एक मानसूचक शब्द (फारसीमें यह 'सां' 
और 'आमसा'का संक्षिप्त रूप हुँ र पय आदि अर्थोका ही द्योतक 
है) । स्त्रीं० (सं०) लक्ष्मी 
सायत-रत्री> (अ०) ढाई घड़ीका काल, घंटा; क्षण, पल्‌; घड़ी; 
नियत काल; कियामतका दिन । -(ते) नह स,-बद,-मनहस- 


` स्त्री> अशुभ घड़ी । -(ते)नेक-स्त्री० शुभ घड़ी । -(ते) | 


संगॉ-स्त्री० कठिन समय । 

साइंस-रत्रो०, पु० (अं०)' विज्ञान; रसायन, भौनिक. आयुर्वेद 
पादि विज्ञान | ः 

“साइक+-'ु० दे० शायक ; संध्याकाल । ० 

साइकिल-स्त्री० (अ०) पैर गाडी; बाइसिकिल । - 

साइत-त्री० (अ० 'साजत') पल, छन; मुहूर्त, लग्न, (टलना, 
र्ना, विचारना इं०) । ' 

साइनञ्रोई-पु० (अं०) व्यक्ति, दुकान, संस्था आदिके नाम और 
पतेका सूचक पट, तख्ता, नामपटट । " 

साइब-वि० (अ०)` पहुँचनेवाला; शुद्ध । -(बु) राय-वि० 
ठोस और शुद्ध रायवाला । -(बु) ल अक्स-वि० शुद्ध वृद्धि! 

साइवान-पु० दे० 'मायवान' ।! ` ` 

साइम-वि० (अ०) दे० 'सायम'। । 

साइयाँ#-पु० दे० “साँई” 

साइर[-गु० दे० 'सायर'। 


ज "ग साई" I - द भा ब 
साई वह धन जो गाने-वजाने या इस तरहके काम करने- 


वालोंको-नियत समयपर काम :करनेके लिए अग्रिम दिया जाता 
है, वयाना; | .किसानोंकी आपसकी सहायता | वि० (अ० 
सई (कोशिश) करनेवाला; दौड़-घप करनेवाला । "> 

साईस-पु० घोडेकी देखभाल करनेवाला नौकर । ? 

साईसो-स्त्री० साईसका काम | - 

साउां-पु० दे० साहू! 

साउज#-पु० वे जानवर जिनका शिकार किया जाय-कीन्हेसि 
साउज आरन रहई-प०। 

साउथ-गु० (अं) दिण दिशा । 
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साकंभरी-स्त्री० दे० शाकंमरी' 

` साक-पु० (सं०) तरकारीके रूपमें खाया जानेवाला पौधे का पत्ता, 
साग; सागोन । ॐ स्त्री० साख; धाक । 

साक़-स्त्री० (अ० द पेइका तना; पौधेका डंठल । 

साकचेरि।-स्त्री० 


साकट%-पु० ` शाक्तमत माननेवाला; मद्ध, मांस आदिका सेवन 


करनेवाला, निगुरा; खल । 
साकतक्त-पु० दे० 'साकट' । 
साकत्ति#-स्त्रीं० शक्ति। '- ` 
साक़्न-स्त्री० साकीकी स्त्री, हुक्का, शराव आदि पिलानेवाली स्त्री । 
साकर[-वि० संकरो, तंग । स्त्री० साँकल; शक्कर । 
साकल-पु० स्यालकोटका पुराना नाम ।. स्त्री० दे० “साँकल' । 
साकल्य-पु० दे० ‘शाकल्य’; (सं०) समग्रता, संपूर्णता । -वचन 
- =पु० पूरा' पाठ । 
. साकवरां-पु० चल । 
साकांक-वि० (सं०) इच्ठाय॒क्त 
आवश्यक हो । 
~ साका-पु० एकः, संवत्‌; रोब, दवदबा; नामवरी; कोतिस्मारक । 
% पु०, स्त्री०. तीव्र इच्छा, चाह-'आजु आइ पूजी वह साका- 
प० । मु० --चज्ञना-रोव ` माना जाना । -चलाना-दवदवा 
कायम करना । 


; जिसके लिए पूरक 


साकोर-वि० (सं०) आकारयक्त, रूपविशिष्ट, मूत, स्थल; 


अच्छे आकारका, सुंदर । पु० ईश्वरका सगुण रूप । 
साकारोपासना-स्त्रो० (सं०) ईश्वरके सगण'रूपकी उपासना । 
साकित-वि> (अ०) चुप; निश्चेष्ट, 
साक़ित-वि> (अ०) गिरानेवाला; गिरा हुआ; त्यक्तः नष्ट, 
नुप्न (होना) । 
कन-वि० (अ०) गनिहीन।' पु० हलवर्ण; 'रहनेवाला, 
* निवासी । -हाल-वर्तमान निवासी. (वर्तमान निवास बतानेके 
लिए कहते हैं) । 
साक्किषा-स्त्री० . (०) शराब पिलानेवाली स्वी; छोटी नदीं 


साक्रो-पु० (अ०) पानी पिलानेवाला; शरात्र पिलानेयाचा; हुमका 
पिज्ञानेवाला (उद) । -ए कोसर-पु० मुहम्मद साहव । - 
दिल खोलकर पिलानेवाला । -ए महशर-पु० 

क्वियामतके दिन विहिश्तककी शराव पिलानेवाला, हजन मुहम्मद । 

साकुव-पु० ` (सं०) सकुंची मछली । 

साकुरुंड-पु० (सं०) वृक्षविसेप, ग्रंथिफल । 

साकत-वि० (सं०) सार्थक, अर्थगर्भ; सर्भभप्राय; त्रीडायुक्त । - 

-हसित-मु० साभिप्राय मंद हाम; प्रणयसूचक हास और 

चितवन । ` ` 

साकेत, साकेतन-पु० (सं०) अयोध्या। ` ` 

साङेतक-पु०` (सं०) अयोध्या-निवामी । ` 

साकोउक-पु० दे० 'शाखोट'। ` 

साक्तुक-गु० (सं) भूना हुआ जौ; जौका सनू; एक विष । वि० 
सत्तू-संवंधी । 

साक्ष-वि० (गंऽ) नेवयुक्त; जपमालासे युक्त । 

साक्षर-वि> (सं०) पढ़ा-लिखा, शिक्षित । 

साक्षरता-उत्री> (सं०) पढ़े-लिखे होनेका' भाव ।. -आंदोलन 
पु (लिटरेसी कंपेन) निरक्षरोंकों साक्षर, अपढ़ोंको-पढ़ा हुआ, 
बनानेके लिए चलाया गया आंदोलन । 


साक्षात्‌-अ० (सं०) आंखोंके सामने, प्रत्यक्ष; स्पष्टतः; वस्तुतः, . 


सीधे । -कर,-कारो (रिन्‌)-वि० प्रत्यक्ष, गोच्रर करनेवाला; 
मितगवाला । -करण-पु० आंँखोंके सामने रखनेकी क्रिया; 
अनुभूनि; किसी बानका तात्कालिक कारण | कर्ता (तं) 
विर सव-कुछ देखनेवाला । -कार-पु० ज्ञान, अनुभूति मिलन, 
देखादेखी; मुलाकात (इंटरव्यू) । -कृत-- प्रत्यक्ष; 
गोचर कराया हुआ । 

सासाद्दष्ट-वि०- (सं०) (अपनी) आंखों देखा हुआ । 

सालिती-स्त्रो०, साक्षित्व -पु० (सं०) गवाही, प्रमाण । 


साकं्री-सागर 


साक्षिपरीक्षा-स्त्री० (क्रॉस-इक्जञामिनेशन) दे० 'प्रति-परीक्षण! । 

साक्षिमान्‌ आधि-स्त्री० (सं०) गवाहोके सामने; विना लिखा-पढ़ी- 
गिरवी रखा हुआ माल । 

साक्षी-स्तरी०.गवादी, गवाहका बयान । ** * 

साक्षी (क्षिन्‌)-वि० (सं० ) (अपनी आँखों देखनेवाला 

चश्मदीद । पु० अहम्‌; चश्मदीद गवाह । -(क्षि)हैघ-पु० 


. परस्पर विरोधी वमान (व्यवहार) । -परोक्षण-पु०, -परीक्षा 


स्त्री गवाहकी ' परीक्षा, जिरह। 

“उगवाहका वयान । -प्रश्‍न-पु० जिरह । चित दि चरमदीद 
गवाहृके वयानसे सावित । -भूत-वि० जिसने स्वयं देखा हो । 
पु० विष्णु । -मात्र-पु० अहम्‌ । -लक्षण-वि० भ्रमाणसे सिद । ` 

साक्षोकरण, साक्यंकन-पु० (अटेस्टेशन) किसी बातके साक्षिरूपमं 
हस्ताक्षर करना, विसी लेख या प्रमाणपत्रादिकी प्रतिलियिपर 
हस्ताक्षर कर यह स्वीकार करना कि वह सच्ची ओर सही 
प्रतिलिपि है, सत्यापन । ¦ 

साक्षीकृत, साक्ष्यंकित-चि० (अटेस्टेड) जिसपर साक्षिरूपम 
हस्ताक्षर किया गया हो, हस्ताक्षर द्वारा जिसका सच्ची प्रतिलिपि 
होना स्वीकार किया गया हो । 

साक्ष्यविधि-स्वी० (लॉ आँफ णबिडेंस) साक्ष्य-संबंधी विधि या 
कानून । 

साखपत्र-पु० (सिक्यूरिटी) साखपर लिये गये ऋणका सूचक 
पत्र, उस तरहके सार्वजनिक ऋणका सूचक पत्र जिसको जामिन 
प्रायः देशकी सरनार' होती है और कपनियोंके हिस्सों आदिको 

तरह जिसकी खरीद-बिक्री अंकित मूल्यसे कम या अधिकपर को 
जा समती है ड 

साक्षेप-वि० (सं०) आपत्तिजनक, आक्षेपात्मक; जिसमें व्यंग्य 
ताना हो । 

साक्ष्य-वि० (संऽ)` ` को गोचर । पु० गवाही; प्रमाण । 

साख-पु० गवाही; गवाह । स्त्री० रोव, दवदवा; लेन-देन-संबंधी 
एनवार या प्रतिष्ठा; # डाली; जाति या वंशका भाग या अंग । 

साखना#-स ० क्रि० गवाही, साक्षी देना । 
साखर#-वि० दे० “साक्षर । `: 

साखा#-स्त्री० शाखा, डाली; जाति या वंशका अंग: चक्कोका 
धुरा 

साखल्य-पु० (सं०) मित्रता, दोस्ती । - 

साखो-पु० गवाह-तुम मसि होहु तराइन साखो-प०; पंच; ओ 
युक्ष। स्त्रो० गवाही; (कीर आदिके) ज्ञान-विराग-विपयक 
पद । 

साखू-पु० शालका पेड़, सखुआ । 


* साखेय-यि० (सं०) मित्र-संवंधी; मिलनमार । 


साखोचार, साखोचारन#-ु० गोवोच्चार । 

साखोट-पु० दे० 'शाखोट'। 

सादूत-स्त्रो० (फा०) वनावट; डौल, शक्ल; बनायी हुई बात । 
-गी-स्त्री० बनावट -रू-वि० लज्जासे मुंह बनाये हुए; 
मूंहपर पाउडर लिपस्टिक आदि लगाये हुए । 
साहता-वि० (फा०) बनाया हुआ; . नकली ।-परदाख्ता-वि० 
बनाया, संवारा हुआ; या हुआ र 

साख्य-पु० (सं०) मत्री, ५ 

साग-पु० भाजीके रूपमें खायी जानेवाली पत्तियाँ, शाक; तरकारी । 


» -पात-पु० साग-भाजी; रूखा-सूखा भोजन | सु० -०सरुझता 


-हकीर समझना । 

सागम-वि० (सं०) ईमानदारीमे प्राप्त किया हुआ; वैध विधिसे 
प्राप्त । 

सागरंगम-वि० (मं०) दे० 'सागरग'। ` ` 

सागर-तु० (सं०) समुद्र (कहा जाता है कि राजा सगरके नामपर 
इसका नाम सागर पड़ा); सरोवर; चार या मातकी संख्या; 
एक बहुत बड़ी संज्या (दस पद्म); रान्त्यासियोका वर्गविशेष 
गत उत्सपिणीके तीसरे अहंन्‌ (जै०); एक नाग; सगर राजाके 

मृग; (ला०) बहुत बड़ी राशि या पुंज। वि० 

ममुद्र-संबंधघी । -गंभोर-पु० समाधिका एक प्रकार। -गः- . 
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सारर-सात 


गम,-गासो (भिन्‌)-वि० समुद्रमें जानेवाला । -गा-स्त्री ० नदी; 
गंगा । -०सुत-पु० भीष्म । -ज-पु० समुद्र लवण ।. -०रूल 
-पु० समुद्रफंन । -धरा-स्त्री० पृथ्वी। --घोर,-चेता (तस्‌)- 
वि७ जिसका मन सागरकी तरह शांत और गंभीर हो | -नेमि,- 
नेमी-म्त्री ० पृथ्वी । -पर्यत-अ० समुद्रतक, - आसमुद्र। = 
प्लवन-पु० नौकानयन; ` समुद्र लांघना । -मति-पु० एक 


बोधिसत्त्व । =भुद्रा-स्त्री० समाघिका - एफ प्रकार । -मेखला : 
स्त० पृथ्वी । -लिपि-स्ती० एक प्रकारकी ` प्राचीन लिपि। 


=वरयर-पु० ` महासागर । -वासो (सिन्‌) -बि० ` समुद्रतटपर 
"र्टनेवादा । -श्यहयर्मे-पु० एक बोधिसत्त्व । -शय-वि०; समुद्र 
में सोनेवाला । पुः विष्णु।-शुक्ति-स्थी० समुद्री सीप। 
-सुनु~गु० चंद्रमा । 
-- 'सारर-पु० (फा०) - प्याला; 
शराब पीनदाला। ` ` 
सागरफ-पु० (सं०) एक जनपद । 

सागरांत-पु० (सं० ) समुद्रतट । हळ, 

:सागरांतर्गत-वि० (सं०)- समुद्दर्मे रहनेवाला ।. . 
सागरंता-स्त्री० (सं०) पृथ्वी |. . , .. 
:सागरांवरा-स्त्री> (सं०) पृथ्वी । : 

सागरानुक्ल-वि० (सं०) समूद्रतटपर स्थित । 

सागरापरंग-वि७ (सं०) समुद्रवेष्टिन । 

सागरालय-त्रि० (सं०) समुद्रमे रहनेदाला । पृण वरुण । 
सागरावतें-पु० (सं०) खाड़ी, उपसागर । 

साग्ररी-स्वी० (तु०) गुदा; मलद्वार । 

सागरेश्वर-पुऽ (सं) एक तीर्यं । 

सागरोत्य-पु० (सं०) समुद्रलवण । 

सागरोद्गार-पु० (सं०) ज्यार । 

रागरोपम-गु० (सं०) . एक बड़ी संख्या. (जे) ,।. वि० सागरके 

Sa ne 

साएवन, सागवान-पुऽ दे० 'सागौन । 


~ 


'शरावका प्याला । कश-वि० 


सागू-पु० (अंऽ संगो) नाइकी जातिका एक पेड़ जिसके तनेके _ 
अंदरके पदार्थसे सागूदाने बनाये जाने हैं। -दाना-पु० सागूके 


- तनेके अन्दरका भाग 
सायो-एऽ देऽ साग । ` कि पाप 
सागोन-पु« एक पेड़ जिसकी लकड़ी मेज, कुरसी आदि बनानेके 
काग आनी है । + i पह 
साग्नि “वि (सं) अन्य कत ) यज्ञाग्नि सुरक्षित रखनेवाला । 
साग्तिक्‍ः-त्रि७ (सं?) यज्ञाग्नि रखनेवाला; अग्निसे संवद्ध; अग्नि 
द्वारा साक्षी कृत । पु० यज्ञार्नि रखनेवाला गृहस्थ, अग्निहोत्री । 


< 


साप्र-विऽ (गं) समग्र," से अधिक, फाजिल,। 


पौसकर चनामा हुआ; दाना ।. .- - 


साचक्र-रत्री० (तु०) व्याहकी एक रस्म जिसमें व्याहरे. एक दिन 


पहले वरके घरस कन्याके लिए कपड़े, मे हदी, मेवे, मिठाइयां आदि 
भेजते हैं.(मुगल०) । न+ 
साचरो-स्त्रो० (सं०) एक रागिनी । . रः 
साचि-अ० (सं०) तिरछ, टेडे । -वाटिका-स्त्री० श्वेत पुननंवां । 
_ ~विलोकित-पु० तिरछी चितवन । १३:5 
साचिविक-वि० (सेकेटेरियल). सचिव या उसके कतंव्योसे संबंध 
रखनेवाला । -स्तरपर-वि० : (ऑन सेक्रेटेरियल लेवल) 


(समझौते, जाँच आदि-संवंधी बातचीत). जो दो या अधिक: 


५ राज्योके विभागीय सचिवोंके बीच की जाय । न 
साचिष्य-पुऽ (सं०) मंत्रित्व; शासन; मैत्री; सहायता । 
'साचव्यालेप-गु (सं?) आपत्तिगर्भ स्वीकृति (सा०) । 
साचो कुम्हडा-गु० भतुआ, पेठा । 

साचोकृत-वि० (सं०) वक्रीकृत, तिरघ्तु । 

-साचोन-वि» (सं०) वगलसे आनेवाला.॥ 


साज-प० दे० 'माज' । वि० (सं०) पूर्वाभाद्रपदायुक्त; % स sl 
लीक 


आः (का ) सामग्री, सामान; सजावटकी सामग्री; 
“साज; गानेके साय वजाये जानेवाले बाजे (सारंगी, तबला इ०) ; 


_ घोड़ेको सबारीके लिए तयार करने या सजानेका सामान (जीन, 
काठी, लगाम इ० ) : युद्धसामग्री; आयध: मेलजोल; अनुकूलता; 
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-सुरोंका भेल; साजिश, सांट-गाँठ । व्रि० (केवल. .समासमें) 
बनानेवाला (कारसाज,: रंगसाज) ; बनाया हुआ ` (स्र दासाज़, 
दस्तसाज-हाथका बनाया . हुआ),। -पार-वि०` अनुकूल; 
उपयुक्त. -वाद्य-पु०ः साजिश, साँठ-गाँठ। -भंद-वि० 
सुसज्जित; अनुकूल । -मंदी-स्त्री ° « सुसज्जा, .:सजावट; 
अनुकूलता । -सामान,- (जो) -सामान-पु० (वस्तु या कार्य- 
विशेषके लिए) आवश्यक सामग्री; सामान, चीज, वस्तु । “-का .- 
परदा-सारंगी,. सितार आदिका वह. पुरजा जिससे कोई विशेष 
स्वर वजाया जाग । मु० -ऋरना-मेल करना; साजिश करनाः। 
-छेइना-साजःचजाना । `: ffm! पे 
लासक? सं०) वाजराः(?) । 
साजगिरी-स्त्री० संपूर्ण जातिका एक राग । 
साजड़, साजरा -पु० वृक्षविशेष। . : ¦ ` 83. 
साजन-पु० प्रेमी; पति, मर्ता; सज्जन, सुजन; ईश्वर । 
साजनः!:-स० क्रि० राजाना, सुसज्जित करन; तेयार करना । 
अ पु० साजन। ` 7 १: ४ 
साज!#-वि० सुंदर-'ये मुत कौनके शोभहि माजे'-राम.:चंद्रिका; 
अच्छा; साफ. =` 


| साजात्य-गु० (सं०) जातिःया वेको समानता, सहवर्गीयता । 
| -सािद।-पु० (फा?) साज वजानेवाला (सारंगिया, तवलची ३० )। 


साजिद-पि० (अ०) मिजदा करनेवाला, वंदगा करनेवाला .। * 

साचिश-स्त्री० (सं०) मेल-जोल; अत्रिहित या अपराधरूप-कार्यमें 
-गुप्त सहयोग; ऐसे कार्यके- लिए, की 'जानेवाली गुप्त मंत्रणा, 
चुक्र । -कुनिदा-वि०.कुचत्री; षद्यंत्रकारी, साजिशौ । 

साञ्चिशी-वि० साजिश करनेवाला, चक्री । _. 

साजुज्य+-गु० दे० रायुज्य ॥. `: 

साझा-पु० शिरफूत, हिस्सेदारी; पत्ती । -(झे)दार-पु० देऽ 
“माझी । -दारी-स्त्री० साझेदार' होना, हिस्सेदारी; दा 
खेलाड्योंक्रा, साथ साथ खेलना (क्रिकेट) । 


* साझी-पु० हिस्सेदार; जिसंकी पत्ती हो । - 


साट-स्त्रा० छड़ी; छड़ीके चोटका दाग | पु० विक्रय; लेनदेन; 
व्यापार; सट्टा । -मार-पु० हाथियोंको लड़ानेवाला । 

साटक-7२:एक़ छंद; # भूसी, छिलका; तुच्छ वस्तु । 

साटन-पु० (अं० 'सैटिन! ): एकः बढ़िया रेशमी कपड़ा । 

साटना-म० क्रि० मिलाना; जोड़ना; ' चिपक़्ाना.। ; 

साटा#-.० वदला। . 


'| सारो-स्त्री० छड़ी, .कमची;: पत्नभंग;ः सामान; F गदहपूर्ना; 


अ बदला । भू; ऽ {< 4 
साटोप-वि० (सं०) घमंडसे .फूला हुआ; गरजप्ता हुआ:- (जैसे 


~ बादल) 4: ..:: 


साठ-वि० पचाससे दस अधिक । चु० साठकी संख्या, ६० क 
स्त्री० पूँजी । -नाठ-वि० जिसकी पूंजी नष्ट हो गयी हो, 'धनहीन; 


"| रमहीन, ल्खा; छिन्न-भिन्न।-स्त्री०मेलजोल; अनुचित संबंध; 


षड्यंत्र । 
साठसातो-्त्री० दे०'साहेसाती'। :. . : ग 
साठा-वि० साठ वर्षकी अवस्थाका । पु० साठी धान; ..ऊख; 
लंबा-चौड़ा खेत; एक मधुमक्खी। , ४ ; वि 
साठो-पु० एक घान जो बहुत जल्द.तैयार होता.है । 
साड-वि०. (सं>) नोक या डंकवाला-। ४ 
साड़ी-्त्री० स्त्रियोंकी धोती; साही । .... 
साढ़सातो%-स्त्री० दे० साढ़ेसाती! । . 
साढिक-पु०ऊॅंट (बीसल०) । ' _.  ,..) =. 55. 
शा बायी जानेवाली फमल; मलाई; मालका 
निर्यारा 7 -साडी । hats कु 
सादू -पु० पत्नीकी वहिनका पति। . , .. EB 
साई-वि०  आधेके साथ । -सातो-स्वी०- शनि - ग्रहको ; एक 
अनिप्टकर स्थिति। मु० -सातो आना या चढ़ना-विपत्ि-ग्रम्त 
होना । S ः ५ ई 
सात-वि० छः और एक; (सं?) प्रदत्त; विनष्टः ध्वस्त । पु० 
आनंद, प्रसन्नता: ,(हि०) मानकी संख्या, .3। -पाँच-पु० 
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चालान, 'याकलाजी दूरा; . वहाना;' तकरार । (मु० -०्न 
जानमा-भोता आना शेन! ।-०लाना-हुज्जत, . तकरार करना)! 
-पूदी-स्त्री० ` दे० 'सतपयुत्तिया. 4 -फेरो-स्त्रीं० सप्तपदी ¦ - 
-साई-म्त्री"'दे० 'सतंभइया'। -मुं० -को नाक करमा-सारें 
परिवारका बदनाम होना। -घर भोख माँगना-दर-दर माँगना। 
हार होकर निकलना-खाय पदाथ डिना पचे दस्त होकर 
निकलना । -परदे लगना-परदेमें रहना (उस' स्त्रीके लिए 
प्रयुक्त जो! अमीर होनेपर परदेमें रहने लगी हो) । 

रखना-छिपाकर रखना; बड़ी सावधानीसे रखना । -रानाओ - 
की साक्षी देना-किसी बातकी सचाईपर जार देना। -समंदर 


पार-बहुत दूर | -सोके बंनाना-छठीको एक रस्म। -(तो')' 


भूल आात्ग-होशहवास खो देना । 
सातंगों-पुर (तु० ) प्रेयसी, माशूका; ` शरावका प्याला । 
सातत्य-पु० (सं०) नेरंतर्य; अविच्छिन्नता; स्थायित्व) : ` ` 
सातला-स्त्री० (सं०) थूहरका एक भेद । . >> 
सातवाहन-पु० (सं०) शालिवाहन नामक राजा । 
साता४-स्ती ० शांति-रूम रूम साता भइ उरमें मिटि गई फेरा-फरी' 
मीरा ! 
साति-स्तो० (सं०) देना; भेंट; दान; प्राप्ति; महायना; नाग, 
ध्वंस; अंत, समाप्ति; तीव्रः वेदना; विराम: संगत्ति 
णास्ति। `! ` 
सातिक, सातिग#-वि० दे० “सात्त्विक । 
सातीन-पु० (सं०) मटरफा एक प्रयाग । 
सातोनक, सातोलक-पु० (सं०) दें० मातीन । 
सात्य-वि० (सं०) झत्त्दगुण-संदंती । 
सात्विफ-वि०. (सं०) यथार्थ; सत्य, प्राकृतिक; सत्त्वगणयुक्त, 
ईमानदार, नेक; ' शक्तिशाली; सत्त्वगृण-संत्रंधा; सर्तवगुणप्रंधान; 
भायजन्य । पु० एक भाव (अनुभाव) जिसमें स्तभ, स्वेद, 
रोमांच, स्वंरमंग, कंप; वैव्ण्यं, अश्रु और प्रलय-ये आठ प्रकारके 
अंगविकार होते हैँ (सा०); इन अंग-विकारोंका प्रदर्शन करने- 
वाला अभिनय; ब्रह्मा; ब्रह्म; ब्राह्मण; प्रजापतिकी आठवीं 


-स्त्री० (सं०) दुर्गा; दुगकी एक तरहकी पुजा.। 
सात्म(न्‌)-वि० (सं०) अपनेसे युक्त । 
सात्मक-वि० (सं०) आत्मासे युक्त ` 
ससन हत,” (सं०) जो किसी 'वातका अभ्यस्त, आदी हो 
गया: 
सात्म्य-वि०. (सं०) प्रकृतिक अनुकूल, स्वास्थ्यकर ॥' पुऽ प्रकृतिके 


अनुकूल होनेका भाव; सारूप्य; अनुकूल आहार आदि; अभ्यास ! 


सात्यकि-पु० (सं०) एक यादव योड़ा जो कृष्णका मारयि था और 
महाभारतः पीडवोंकी ओरसे लड़ा था! ', ' 2 

सात्यको-पु० दे० “सात्यकि । 3 

सात्यदृत-पु० (सं०)) सरस्वती तथा अन्य देवताओोके निमिन किया 
जानेवाला होम । र 

सात्यवत, सात्यवतेय-पु० (सं०) सत्यवतीके पुत्र, वेदव्यास । 

सात्रद-पु० गंधक,। ` ` 

सात्राजित-पु० (संऽ) सन्नाजितका वंशज; राजा शतानीक । ` 

साव्राजितो-स्त्री० (सं०) सत्यभामा । 

सात्रिक परोक्षा-स्त्री० (टरमिनल . इग्जामिनेशन) विद्यालय 
आदिका एक सत्र समाप्त होनेपर ली जानेवाली परीक्षा । 

सात्व-वि० दे० 'सात्त्व' । 

सात्वत-पि० ` (सं०) सात्वत्‌-संवंधी । ' पुश सत्वतोंका - राजा 
(कृष्ण, बलदेव आदि); यादव; कृष्णका भक्त; एक वर्णसंकर 


सात्वतो-स्त्री० _ 
सात्वतीवृत्ति' 
प्रयोग होता है 


सास्वत्‌-पु० (सं०) झृष्णका अनुयायी; यादव। ` 
७८ 


दड, 


चारं 


नाटकीय वृत्तियोंमेंसे एक जिसका वीर, अद्भत, रौद आदि रसोमे . 


सात्विक-वि०, पु० दे० 'सात्त्कि । ` / 

साथ-पु० संगे, हेल-मेल; साथी । अ० सहित; से; विरुढ़ 

: प्रति; क हारा । -साथ-अ० एक साथ (चलना, रहना आदि) 7 
सु० -करना-संपकर्मे रहना, पास रहना । -का 

` यार, बचपनका साथी । -को-वह मिससे रोटी लगाकर खायी 
जाय (तरकारी आदि) । -खोना-सायसे दंचित. होना। - 

, धसोटना-जवरदस्ती शरीक करना । =छूटमा-सायियोसे अलग 

` होना, वियुक्त होना; दोस्ती छूटना । -देमा-निवाहना; महा- 

' यता देना; शरीक होना; साथ' यात्रा करना. -निबहना-- 

, निवाह 'होना। -रहना-संद ` रहना । -सग लेना-शरीक हों” 

- जाना । ला न छोइना। -सेकर डूबना-अपने 
साथ दूसरेकाँ करना'। -शुसंण्ना/सोना-किसीफा 
सरके निकट सोना; ' हमनिस्तर होना, सहवास 

छिपाना-घनिष्ठता होनेपर भा संकोच 

करना । =ही-सिवा, . अलावा! ` '-हो  साथ-एकमाथं ` - 

होना-शरीक होना | '_' rE 
साथरइ#-पु० सरस्तर, कुशासन ¦ ˆ 

साथरा#-पु० दे० ‘साथरी' । ` 

साघरो#“स्त्री० कुश आदिकी चटाई । | 
साथो-पु० वह जो साथ रहता हो, मित्र, दोस्त; सहायक । 
साद-पु० (सं०) विषाद; क्लांतिं; क्षीणता; क्षय, नाश; पीड़ा; 
स्वच्छता, विशुद्धता; शरण; गति; (अं०) अरबी वर्णमालाका 

, एक दर्ण; करिसी बातको ठीक मानने, पसंद करने या स्वीकार 
४४०7 चिल्ल । वि० भला, भद्र, शुभ, मांगलिक; आँख । मु० 
-दश्म-सदी भागेना, स्वीकृति सूचित करना ` „ 

सादभी-स्त्री० .(फा०) सादापन, बनावटंका अभाव; सरलता 
भोलापन |. .' 

सावन-यु० (सं०) क्लांत होना; क्लांति; नाश; कलांत करना। 
व्यवस्थित करना (पात्रादि); पात; याती; मकान, सदन । _ 

झादनो-स्त्री० (सं०) क्लांति;: क्षय; ` कटुकी 

सादर-वि० (सं०) आदर प्रदशित करनेवासा; आदरयुक्त । अ? 
आदरके साथ" ` 

(फा०) बिना सजावट, विना काम, बिना गोटे, किनारी- 
का; जिसमें बनावट न हो; कोरा, बिना निखा हुआ (कागज) 

` सरसहृदय, भोला; मूर्ख; बिना दाढ़ीमूंठका; खालिस; ३मेल 
जिसपर टिकट या स्ठांप न सगां हो । -कपड़ा-पु० वह यमत्र 
जिसपर काम म हो या जिसका रंग शोख न हो । -काणय-पूर 

, कोरा कामज;, वह कागज जिसपर स्टांप न लगाया गया हो। -_ 

' कार-पु० सोने-चाँवीपर बढ़िया काम बनानेवाला '(सुनार्‌) । - 

' फारो-स्त्री० सादाकारका काम | --तबअ-वि० भोनामाला। 
-बविल-वि० सरलचित्त, सींघा । -पनं-पु० सादगी । माज 
-वि० जिसके मिजाजगें बनावट न हो । -मिलाजो-स्वी ० 

, सरलता, सादगी । -सोह-वि० सीधा; भोला; बुद्ध । 

सादात-पु० (अ०) संयद जाति या वंश । ं 

सावाशिब-वि० (सं०) सदा शिय-पंवंघी। . . 

सादि-वि० (सं०) आरंभयुक्त । पु० मारधि; योद्धा; विषण्ण 
व्यक्ति; वायु । 

सादिकृू-वि० (अ०) सच्चा; ठीक, दुस्स्तं; न्यामनिष्ठ; स्वामिः , 
भक्त; चरिताथं । -(कु) राय-वि० जिसकी राय सच्ची होती 
हो । -म० -आना-मिद्ध होना, घटित होना । 

सादित-वि० (सं०) वेठाया हुआ; विषादित" शरण प्राप्त कराया 
हुआ; ममाप्त किया हुआ; क्षीण किया हु. (; क्लांतं किया हुआ ।. 

सादिर-वि० (अ०) बाहर निकलनेवाला; जारी कया हुआ 
(करना, होना); -निस्तव्ध; चकित; उद्विग्न 


| सादो-स्त्री० एक चिड़िया (यह लाल जातिको, पी छोरी-सी 


। होतो है); त्रिदा पीठीवानी पूरी; पतंगको डोर, जिसपर माझा . 
' नहो; † दे० आदी; ॥ पुट फारसीफ़ा यशस्वी कवि और. 
' गलिस्ताँ-वास्ताँ आदित मुसलिहुदीन शोराजी । 


। वि० स्वी० दे० “मादा? । -श राक-स्त्री० बिना ' मिर्चेअसाले, . 


चटनी-अचारकी राक । -अबान-स्तो० वह भाषा जिसमें 
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सादो (दिन्‌)-साधूत - 


बनावट या वनावटी क्लिष्टता न हो। -सज्ञा ( सिम्पुल इम्पिज्ञन- 
मेण्ट) कॅदफी ऐसी सज़ा जिमपें कठोर श्रम न करना पड़ता हो । 
सादो (दिन्‌)-वि० (सं) बेठाः हुआ; क्लांत करनेवाला; नष्ट 
करनेवाला । पु० अश्वारोही; गजारोही; रथारोही; सारथि। 
सादीनव-वि० (सं०) पीडाग्रस्त । .. गभ 
सादूररू-पु" सिह; '“हिसक जीच । टकर, न 
प्रतिमा (सं०) . समानता, तुल्यता; बरावरी;- तुलना; 
साहांत-वि> (सं०) पुरा, रांपूर्ण 
साथस्क-वि> (सं०) शीघ्र होगेवाला, जिसमें विलंव न.हो । 
साधंत-पु० .(सं०) भिक्षुक । 
साध-वि> अच्छा, भला, उत्तम । ॐ महात्मा, साधु; “सज्जन; 
गंगी; . ईश्वरको छोड अन्य विश्ीके समक्ष अपना .मस्तक :न 


अकानेवाला उत्तर भारतका एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय । स्त्री० 


कामना, इच्ठा; ग॒भंके सातवें मासमें होनेवाला एक उत्सव । ;- 
साधन-दि» (सं०) साधना करनेवाला; संपन्न, पूरा करनेवाला; 
समर्थ, योग्य; कुशल; मंत्रवलसे सिद्ध करनेवाला; सहायता 
देनवाला; उपयागी। पु२ सहायक; ` साधन; . कुशल व्यक्ति 
(विशेषकर जादूमें); ओझा; पित्त: :दमनक; .* आराधक, 
__ तपस्वी; योगी । -वात-स्तरी> जादूकी बत्ती, पलीता । 
साधकता-स्तरी> (सं०) उपयुक्तता; उपयोगिता । 
साधकत्व-प० (स०) जादू; वाजोगरा, सिद्धि । 
साघका--र त° - (सऽ) दुर्गा । 
साधन-वि० (सं) सिद्ध, पुरा करनेवाला ।- पु? पुराः करना; 
गि; उददेश्यप्राप्ति; जरिया; .वसीला ` (मीन्स); कारण; 
करणफारक (व्या०); औजार, उपकरण (इन्स्ट्र.मेंट ); सामग्री 
आवश्यक तत्व (रिसासज) ; पदार्थ, द्रव्य; कार्वपूतिका माध्यम 


नत्व या वस्तु (एजेंसी) ; सेना; सहायता; प्रमाण; . उपाय; . 


हेतु (न्या०);. मोहन, वशीकरण; -नीरोग .करना; मारण; 
तुप्टीकरण; गमन, प्रस्थान; अनुगमन; तपश्चर्या; . उपासना; 
मन्नोदि जिद्ध . फरना; मोक्षप्राप्ति; धातु-णाधन, औषध 
निर्माण; ऋण आदिक्ती प्राप्तिफे लिए आदेश. निङ़ाउदा 
(व्यवहार) ; शरीरका कोई 'अवयद; शिन्ग; .थन; रांपक्ति; 
मंत्री; लाभ; गृत्तक संस्कार । -क्षम-वि० जिसके लिए प्रमा: 
"हो ।: -चतुष्टय-पु० चार्‌ प्रफारके प्रमाण.। -निर्देश-प॒० प्रमाण 
प्रस्तुत करना (व्यवहार) । -पत्र-पु० लिखित प्रमाण । -~हार 
-वि० सिद्ध करनेवाला; गिद्ध होने योग्य । 
साधनक-पु० (संश) जरिया, उपकरण । Er 
साधनता-स्ती ०, .साधनत्वः (सं०) . उद्देश्यपधिका जरिया 
होना; सिद्ध करनेको क्रिया; निद्धिकी अवस्था । 
साधवा-स्ती ० ५! ) कार्य-सिद्धि। आराधना, उम्रामना: ` तुप्टी- 
करण । स० सिद्ध करना, पूरा करना; अध्यास करना. 
शुढ करना; .ठीक-करना; इकट्रा वरना; निशाना. लगाना; 
समश्ा लेना; संतुलित करना; वगम. करना-'अव लागि तुमाह न 
` काह साधा-ररामा०; जाँच करना; नापना; प्रमाणित करना 
# सहन. करना-साधे. भूखन पियासन हैं; नाइनके निदरेते-- 


भूषण 
साधनी-स्त्री० जमीन बरावर करनेका लोहे या लकडीका औजार । 
साघनीय-वि० (सं०) सिद्ध करने योग्य; निर्माण करने योग्य 
(शब्द); प्राप्त करन योग्य. (जैसे ज्ञान); प्रमाणित करने योग्य । 
सांधयंती-र्वो० (सं०) उपायना करनेवाली ।. . 
साधयितम्य-वि० (सं०) साधने, सिद्ध करने योग्य. ˆ 
साधयिता (तू) -प० (सं०) सिद्ध, पूरा करनेवाला; माधक ।' `. 
साधमिक-गु० (संश) समान्‌ धर्मका अनुयायी । ` १८ कड 
-यु२ (सं०) धर्म, स्वभाव, पद. कतव्य आदिके एक या 
ममान होनेका भांव। "' 
साधस*-पु० दे० साध्वस | MR 
'साघा#-पु० साध, उत्करा- साधां ततत हरिथ-घन3 । _ | 
- साधार-वि०.(सं०) जिसका आधार हो, जो किसीप्र टिका हो । 
साधारण-वि० (सं०) निविशेष,: मागली (आइिनरी): सुदृश 


“i 


'साधुस्मन्य-वि० (सं०) अपनेको धर्मात्मा. माननेवाला । 
'साधू-पु० दे० साध] ` `` ` i 


या सो ही ¢ 
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* समान; : सामान्य (कॉमन) , लौकिक; :'आसान, सरल 
मिला-जुला; एकाधिक. विषयोंसे संवद्ध, अनैकांतिक (न्या ०) 

: वीचका । पु० एक. संवत्सर; वह जो सवमें' हो; वह नियम जो 
सर्वत्र लागू.हो आम .(यूजुअल) ; जानि.या वर्गेका सामान्य घन । 
-गांघार-पु० एक. विकृत स्वर: (संगीत); ।. -वेश-पु० ० मामूली. 

` देश; जंगल, दलदल आदिवाला देश । --धर्म-पु० सबमें पाया 
जानेवाला धमं; सार्वजनिक कर्तव्य !(जहिसा,. सत्य, आदि); . 
प्रजनन-कार्ये । .-निर्वाचन-पु०  (जनरलः' इलेक्शन): किसी 

, विधान-सभा या संमद्‌ आदिके .सदस्योंका; साधारणमतदाताओं 
द्वारा निर्वाचन । “्त्री-्त्री० वेश्या): ˆ»: `¬ 

साधारणतः (तस्‌) -अ०. (संऽ) आमः तौरपर; .प्रायः। -- 

साघारणतया-अ० (सं०) दे० 'साधारणतः। 


साधारणता-स्त्री०, साघारणत्व-पु० (सं०) सामान्य, सार्वजनिक 


होनेका भाव; सम्मिलित: हित । 
साधारणो-स्त्री० (सं०) ताली; बाँसकी कइनः (टहनी ) 


साधारणीकरण-पु०. :(सं०), (जेनरलाइजेशन) दे०. 'विभावन' . 


(सा०) |. 3 
साधारण्य-पु० (सं०) देऽ 'साधारणना । - 
४ साधारितः वि व० (सं०); जिसे सहारा दिया गया हो, समर्थित -। 


- साधिका-वि० स्त्री० (सं०) सिद्ध करनेवाली । स्त्री० गाढ़ी नीद्‌। | 


साधिकार-अ० (सं०) अधिकारपू्यक (आथाॉरिटेटिवली) 
वि० अधिकृत, आधिकारिक रूपसे दिया हुआ (ऑथॉरिटेटिव ) ।: 
साधित-वि> (सं०) सिद्ध, पूरा. किया हआ; वसमें किया. हुआ 
प्रमाणित; प्राप्त; डत; दापित; शोधित -(ऋणादि ) ; छोड़ा 
हुआ, चालित (वा' । । 

साधिवास-वि० (सं०) रारंध्रमुक्त । 

साघो (धिन्‌) -वि० (संश) मिद्ध करनेवाल्ाः. (समासे) । 

साधु-वि० (सं०) यः, उत्तम; पूर्ण; उपयुक्त, ठीक; धार्मिक, 
धर्मपरायण;- दयालु; *'द्व; द्रिय्‌; कुलीन; .शिष्ट ।..पु० सच्चा 
या नेक आदमी; संत; म्‌; जिन; त्यागी; विरक्त; सदाचारी 
जौहरी; महाजनी. करनेयाला, कुसीदक;. व्यापारी; दमनक; 


वरुण यूदा । -कारो (रिन्‌)-वि० ठीक तरहसे काम करनेवाला, 


दक्ष, चतुर; उत्तम कथ करनेवाला । -कृत-वि० उचित <रूपोंमें 
: किया हुआ । -कृत्य-पु० क्षतिपूति; :लाभः। -ज-वि० ; सद्वंश- 
जात । -जात-नि० संदर । -दर्शन-वि० संदर; विचा रणील-। 
दर्शो (पिन्‌) -वि> . विवेकी । -देदी-स्त्री०: साग । -धी- 
! स्त्री यटनद्धि; अच्छा स्वभाव; सास । बि> अच्छे स्वभ।दवा 


: चतुर ॥--थ्दनि-स्वी०. साधुवाद;।..-पद;-पु० .सन्मार्ग.॥.--पुष्प_ - 
पु० सुंदर फूल; .स्थलपद्म । -फल-वि० अच्छा फल देनवाला ।, 


' -भवन-पु० El । -भाव-पु०.अच्छा ; स्वभाव, - दयालुता । -- 
भत-वि० सुत्रिनारित । -वाद-प०:..शाबांशी देना.। -वापी- 
(दिन्‌)-वि+ उचित 


. सदावारी; अच्छे स्त्रभावका । पु० सदाचार; ईमानदारी । - 


* वत्ति-सत्री० अच्छा पेशा; अच्छी कारिका; धर्मानष्ठान आदि-। -- 
० द० 'साधुवृत्त'। -चेष-वि० वस्त्राभषित। -शुब्द-पु०. . 
साधुवाद. प्रशंसा .।.,-शील-वि ०, धर्मात्मा । =शुक्ल-वि० बहुत... ; 

. सफद । ,-संसतग-पु०,मृत्संगनि ।, -सम्मत--वि० अच्छे व्यक्तिया- 


को मान्य । -साधु-अ० शावाश; धन्य-धन्य । 

साधुक-पु० (सं०) एक नीच जाति;, कदं; वरणः वक्ष । 
साध॒ता-सत्री ०, साधुत्व-पु० (सं०) सउजनताः. नेकी; ,मरलता 
विशुद्धता, पवित्रता; संचाई । ` . , 

हाउ (सं०) एक तांत्रिक देवी; बोधिसत्त्वोंकी एक 
श्र 


साधूक्त-वि० (सं०) सत्पुरपों हरा कथित ˆ , ` `ˆ 


,साधृत-पृ० (सं०) दुकान; मयूरोंका.झुंड: छाता; वन्य यार्था । 
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नवालों; प्रशंसा करनेवाला | .-वाह-,., 
” पु० अच्छा सिखलाया हुआ घोड़ा । -बाही (हिन्‌ )-वि० अच्छी -. 
¦ तरह (गाडी) खी चनवाला; अच्छे घोड्याला । पु०, अच्छा: 

* घोड़ा । -वक्ष-पु० कदंब; वर वृक्ष । ;-बत्त-वि०,खूब गोला; . 


| 
| 
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न दे०:साधु (संबोधनमें) । ; 


प्रयोगमें लाये जाने योग्य; सरल; प्राप्य; प्रमाणित करने. योग्य ;. 
निष्पाय;.. वशमें करने योगप; अच्छा करने योग्य- “रोग); 
वध्य; शोधनीय । पु० एक देववगे; देवता; एक मंत्र; सिद्धि, 
पूर्ति; „ वह्‌ -जिसे प्रमाणित करना हो; -सत्ताईस योगोंमेंसे एक 
(ज्यो०); अनुमेय: पक्ष ।- -पक्ष-पु० ब्रह पक्ष . जिसे. प्रमाणित 


करना हो (व्यवहार) ॥, -सम-पु०_ एक. तरहका हेतु जिसे , 


प्रमाणित करना पड । -साधन-पु० हेतु (न्या०) । -सिदि- 
स्त्री० जिसे करना है उसका संपादन; निष्पत्ति ।. .. . | 
साध्यता-म्नी० (सं०) शक्‍यता; (रोगका). अच्छा किये, जानेकी; 
स्थितिमें होता । = : er Pn £ 
साध्यषि-पु० (सं९)-शिव-। . . £- 2B 
साध्यवसान रूपक-पु० (सं०) साध्यवसाना लक्षणासे युक्त रुपक 
अलंकार :(सा०). (एलिगोरी) । ` :. ... ::- ५६.५... 
साध्यवसाना, साध्यवसानिका-स्त्री० (सं०) पूर्वोक्त विषयका अन्य 
(विषयी ) के साथ. अभेदज्ञान करानेदाली लक्षणा (सा०) । 
साध्यवसाय-वि० (सं०) जिसका अर्थ, ऊपरसे ग्रहण: किया जाय 
सा० ॥ 4 RPT Sy, SF9 >>. अर), 
TS (सं०) वह पक्ष. जिसपर अपना वाद 
प्रमाणित करनेका भार हो (ब्यवहार); बह. जिसमें अनुमेय हो । 
साध्दस-पु० (सं०) क्षोभ, भय, त्रास, घवड़ाहट; बनावटी. भयं 
(ना०) । -विप्लुत-दि> भयाभिंभूत । 
साध्वाचार-पु०.(सं०) मा आचार; शिष्टाचार, भट्रोचि 
काये-। 


साथ्वी-रत्नी ० (सं०) पतिव्रता स्त्री; - धर्मपरायणा स्त्री; एक 
मूल, मेदा । 
सानंद-वि० - 
ध्रुवकोमेंरो एक; गुच्छफरंज; समाधिका एक :प्रकार:। अ० 
आनंदपूवंक, खुशीके साथ. , `` Ser 
सानंदाभु-3० (सं२) आनंदके उद्रेकरो निकले हुए आँसू | 
सानंद्रर-पु० (सं०) एक तीयें ।... . . ७, . _-: 
सान-पु० (फा०). (ह.वठस्टोन.). पत्यरकी वह चक्की जिसपर 
उस्तुरा, कैंची आदिकी धार॑ तेज की.जाती हैं (चढ़ाना, देना, 
धरना) ,। (| स्त्री शान ।- -गुमान-पु० सुराग; . निशान; 
खयाल ;...इणारा ।>-ज्षदा-वि० सान रखा हुआ.। . : 
सानना-स ०.कि० .गृंधना, माँड्सा; शरीक वरना, भागी बनाना; 
सपेटता 25 नाप 5 कक लच्या 
सानल-यि० (सं), अग्नियुक्त;. कृत्तिका-नक्षत्रयुक्त । पृ० ,शाल 
वृक्षका निर्यास | । :. paras saps 
.. सानसि-ु० .(सं०) सोना, सुवर्ण-। =: .... hs 
सानाथ्य-पु०..(सं०) सहायता, मदद. . 4 
सानिका, सानेयिका, सानेयी-स्त्री> (सं०) वंशी । 
सानिया-पु०..(अ०.) पल्‌, क्षण ।. 


साध्य-वि० .(सं०): सिद्ध होने योग्य; पूरा किये जानें योग्य; 


दि , , | (विपम रोग). 
(सं०). आानंदयुद्ू, प्रसन्न । पु० सोलह प्रकारके 


सानो-स्त्री० पशुओं गी सानां हुआ चारा; गाड़ीके पहियेमें 


लगाया जानेवाला! गिट्व';.. बेतरीके मिलाये हुए, कई. तरहुके 


खाद्यपदार्थ . (व्यंग्य) ; | सनई । -पाती (पंद)-ख़ली कराई, - 


भूसे- आदिको: एकमें, मिलाना;,: कई खाद्यपुदायॉका मिष । 
व० (अ०) दूसरा; ज़ोड़का; समता करनेवाला |... .. 
सानु-पु० (संश) पहाइंकी.चोटी, शग; पहाड़के ऊपरकी चौरग 
भूमि; अँजआ; -पल्तव; जंगल; सडक; सतह; करारा; छोर, 
सिरा; मुनि; विद्वान; प्रमंजन; सूर्य । -ज-शु० प्रपौंडरीक; 
तुंबुरु बृक्षः। , -प्रस्थ-पु० एक वानर. कर -मानक-यु० प्रपोंडरीक | 
-व्ह-वि० पहाइपर . उपजनेवाला (जैसे जंगल) । 
सानुकप-वि०..(सं०) वयालु, कोमलचित्त।, ..... .. 
सानुक-विं० (सं०) जो ऊपरकी ओर उठा हो; गवित | ::.. 
सानुकूल-वि० (सं०) दे० अनुकूल .। . ,. ` “प” 
` सानुकल्य-पु० (सं०)- कृपा; सहायता । . ., _.. प 
सानुक्रम 20 कवर {हायरैरकी) क्रमानृगत अधिकारियोंवाली 


५७३ ६४०० 


सानुक्तोश-वि०. (सं०):दयालु; करुणाशील । 


सानुज-वि०. (सं०) अनुज, छोटे भाईसे युक्त. न ० दे० सानुःमें । 
सानुनय-वि० (सं०) विनयशील, शिष्ट । अ० विनयपूर्वक । 
सानुनासिक-वि० (सं०) जिस ,(अक्षर)के उ नाकका 
योग हो; चाकके योगसे गाने या बोलनेवाला.। | 
सानुप्रास-वि० (चर अनुप्रासयुक्त | FS Re 
सानुप्लव-वि० (सं०.). जो अनुयायियोकि साथ हो । 
सानुवंघ-वि० (सं०) जिसका संत्रंध विच्छिन्न न हुआ हों, क्रमबद्ध; 
परिणांमयुक्त; जो अपनी वस्तुओसे युक्त हो ae 
सानुमान्‌ (मत्‌) -पु० (सं०) CS ट 
सानष्टि-पु० (सं०) एक गोत्रप्रवतंक ऋषि । . . 
साने-वि० (अ० 7 निर्माता, स कारीगर । --कुद्र-पु ०. . 
प्रकृति, . स्रष्टा, मसा डागर । -सुत्लक्र,-हक्ोक्नो-पु० ईश्वर ।. -रमा 
' -वि० [जा, निभानेवाला, सरष्टा । .” . स 
'साञ्नत-पु०- (सं०) एक साम । 22 क 
साज्नत्य-वि० (सं०) प्राकृतिक प्रवृत्ति-संबंधी । `` ` । 
सा -वि०. (सं०) कवच-घारण करनेवाला; युद्धार्थं प्रस्तुत 
ह्‌ कि लिए प्रोत्साहित करनेवाला । पु० कवचधारी सैनिक । , 
साज्नाय-पु० (सं०) .हवनके काममें आनेवाला अभिमंत्रित त मिड 
होगबेः लिए विशेष प्रकारसे तैयार किया हुआ घी। -.. 
स्त्री उक्त: घी रखनेकां .मरतबान । -पात्र-पु०  सान्नाय 
रखनेका पात्र | sere tr 
सान्ग्यासिक-पु० (सं०) सन्यासी; यति! '. Sh 
साराशरक -वि० (सं०) दे० सान्नहनिक । . मू dibs 
उ१:ब--५० (सं९) साभीप्य; सनिकटता; मुक्तिका एक प्रकार । 
सान्निपातिक-वि०- (रां०) जटिल, .पेचीदा, ; त्रिदोषजन्य 


साञ्षिपातिको-स्त्री० (सं०) एक त्रिदोषज योनि रोग.। 
सान्मातुर-पु० (सं०). साध्वी स्त्रीका पुत्र । ` . र 
सान्वय-वि० . (सं०) आनुवंशिक;, वंशजोके साथ; , सकुल; 
अथंगभे; समान कार्यंकरनेवाला।  . .: ` खा 


सापः: वर हे शाप ।. 


*सापत्न-वि० (सं०) सौत-संबंधी या सौतसे उत्पन्न । पु० सौतेली 


: संतान । .. न 6 “हट 
सापत्नक-पु० (मंऽ) सौतोंकी आपसकी होड़ या दुश्मनी; शत्रुता । 
'सापत्नेय-वि० (सं९). सौतेला ।. -. . . स Nea 
सापत्म्य-पु० (सं) संपत्नीभाव, सौतपन; सौतेलापन;` सौनका ` 
: पुत्र; सौतेजा भाई; शत्रुता; प्रतिदंदी, शलु। . ` ` ,` 
सापत्त्यंक-पु० (सं०) प्रतिद्दंदिता; शत्रुता । ` 
सापत्रप-वि० (सं०) लज्जित, संकुचित। _' 
सापंन-पु० एकं रोग जिसमें सिरके बाल गिर जाते हैं। 
' सोपनाऽ-स९ भिः° शाप देना; कोसना । # पु०.स्वप्न-सापनेमें 
बिछुरे हरि हेरि हरैइ हरे हरिनीदग रोवे -भावविश। .. - 
सापवादक-दिऽ (सं०) अपवादयुक्त, जिसमे अपवाद हो सके । ` 
'सापाय-वि० (सं०) शतुसे भिड़नवाला; खतरेसे भरा हुआ। ` 
'सापिड्य-पु०, (संश) सापडता, सपिङ होनका भाव। ' , ` 
'सापेक्ष-वि०. (संश) जिसमें किसोकी अपेक्षा हो, जो. दूसरेपर 


अवलंबित हो , र A ह पि मासा 

'सापेक्षतावाद-गु० (ध्योरी आफ रिनिटिविटी र) आसा 
सिद्धांत कातरी छोड्यःर अन्यु सव वस्तुओं सापेक्ष 
है और उभी तरह दिक, 


" 


काल सथा ग मात्रा भच न 
होती है; आपेक्षिकतावाद.। (गति बढ़नेपर मात्रा आती १ 
है और दिक्‌ तया कालका:मापन वे. जिस प्रणालीमें घूम रहे हैं, 
उस ग्रणालीकी गतिपर निर्भर रहना है।) _ _ ., 
'साप्ततंतब-पु० (सं०) पक प्राचीन धामिक्‌ संप्रदाय /_. 
साप्तपद-वि० (सं०) सप्नयदी संवंधी; सप्तपदीपर आधूतः। पु० , 
! सप्तपदी; मैवी.घनिष्ठता। ` ` ` ` ` ` 
'साप्तपदीन-चिऽ, पुऽ (सं० ) द वो | 
साप्तपुरुष, साप्तपोरुष-विऽ (रऽ) साते पीदियोतक विस्तृत 
साप्तसिक-वि० (सं०) सप्तमी तिथि-संबंधी; सप्तम कारकः 


ky 


} 
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साप्ताहिक-साथ (न्‌) 


त (सं०) सप्ताह-संवंधी;. सप्ताइभरका; हर 
सऱ्दाट, एक सप्ताहके अंतरसे होने या निकलनेवाला । जु० नियत" 


दिनपर हर हफ्ते निकलनेवाला समाचारपत् | . 

साफ़-वि० (अ०) जिसमें मैल न हो, स्वच्छ, निर्मल; उज्ज्वल 
देदाय; वव, निर्दोष; खालिम, शुद्ध; _पवित्न;, स्पम्ट; खुला 
हुआ; पढ़ने, सुनने, समझनेमें आसान (लिखावट, आवाज) 
जिसमें मैल, बुराई न हो, विना.छल-कपटका; पक्का, दोटूर 
समतल, वराबर; जिसमें कोई पेच-पाच न हो (बात, मामला) 
जिसमें सफाई हो (मंजा हुआ) । अ० खुले दोरपर. (साफ 
कहना ) ; पूरे दोरपर (साफ ठिपना) ; सफाईस, कुशलतापूर्वक 
(उड़ाना, निकल जाना, इ०); स्पष्ट रूपसे (साफ देखना) । 
-इनकार-पु० स्पष्ट, दोटक इनकार । -यो-वि० स्पप्टभाषी । 
-गोई-रवो> /सप्डदादिता | -जवाब-पु० दोट्क जवाव। 
वि दोटक जवाद देनेदांदा। -समोर,-तीनत,-दिली,-बातिन 
-वि० अतःशुद्ध, स्वच्छ मनवाला, पवित्रमनस्क । ' -दिल-वि० 


जिसके दिलमें छत-कपट, वेर-ुराई न हो । -हीदा-वि० ढीठ; 


निलेज्ज । -बात-स्त्रो दोट्क वात । -(फ्रो) शफ्फ्राक्र-वि 


अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, चमकदमकवाला । -साछ-अ/चले तोरपर, 


£ स्पष्टतः ! म्‌० -करना-सफार्ड करना; धोना, मांजना; गल 
दूर करना; फिरसे लिखना, कटी-कुटी लिखावटको ठीक करके 
लिखना; समतल, मैदान -वनाना (जंगल); विघ्न-वाधा दूर 
करना, खोलना (रास्ता); चुकाना, निबटाना (हिसाव); कुछ 
चाकी न. छोडना,. रूब उठा से जाना (चोरोने घर साफ कर 


दिया); सव खा-पी डालना; मार्‌ डालना; सबका खतम कर 


देना, किसको जीवित न छाइना (हैजेने घरके घर साफ़ कर 


दिये); माँजना, अभ्यान पक्का करना (हाथ साफ़ करना) । 
-कहना-खरी, वेलाग कहना, सच्ची बात बिना कुछ _घटाये- 


छिपाये कहना; खुलकर. स्पष्ट रूपमं कहना | -छूटना-वेदाग. 
छटना, निर्दोष सिद्ध होकर रिहाई पाना ।. -वचना-वाल-वाल” 


बचना, तनिक भी आंच न आना । -बनना-पांक-साफ वनना 
मचाई, माघताका ढोंग करना.। -बोलना-उच्चारण ओर 


लहुजा ठीक दाना, शुद्ध प्रवाहके साथ बोलना । -मंदाने पानः- 


कोई वित्न-वाघ्रा . होना; एकांत मिलना । -होना-साफ 
किया जाना । ` ' 


राप्फल्य-बु ०: (सं ० ) फतगृक्त होनेका भाव; सफलता; , उपयोगिता; ˆ 


लाभ । 
साफ़ा-पु० एक तरहकी पगडी जो कुळ अधिक ऊंचो होता है 
मुरेठा; वह कपड़ा जो इस काममें लाया जाय ; -पानो-पु० 
(फ़ुरसतके साथ). नित्यक पहननेके . कपडोभे. साइन लगाकर 
मुखनेको डाल देना ओर फिर नहाना। मु० -देना-शिकारो 
जानवरोको इसलिए भूखा रखना कि बे शिकारपर ज्यादा तेजीसे 
कबतरको अधिक ऊंचे उडनेके लिए भखा रखना । 
साक्रिर-वि विन ).अफर करनेवाला । पु० दुबला घोड़ा, । 
साफ़ो-स्तो ० (अ०) छाननेका कपडा, खासकर वह कपडा जिससे 
भंग छानो आय; गाँजेकी चिलमके नीचे लपेटनेक्रा कपडा; 
वह कपड़ा जिससे वाबरची देग आदि परूइकर चल्हेसे उतारत 
दुँ.। बि० .शुद्ध. .करनेवाला; शुद्धता, . मफ़ाई । -नामा-पु० 
राजोनामा । > 2 
सागत -वि० सावूत । पु० सामंत (डिश) |... -..' 
साबन-यु० दे० 'सादन'। र 
>शु० एक मंत्र जो शिवका वनाया माना आता हे; सांभर 
हिरन या उसका चमड़ा; सहु; मिट्टी आदि खोदनका रुखानी 
जेसा एक औजार, सवरी । कक 
साबल-गु०, भाला, वरछी; सवरी ! 
सावस|-अ० दे० 'झावाश'। | NF ns 
साबाध-वि० (सं०), अस्त-च्यस्त ; अस्वस्थ । CE 
साबिक-दिए (ज०) पिछला, बीता हुआ, गत ।..--दस्तुर-अ० 
पुराने .दम्तूर, रीतिके अनसार, : यथापूर्व. | -में-अतीतकालमें, 


' हनत, हलाको । (फा०) पु० शोथ, पीड़ा, 
' (सं०) जो अच्छी तरह पचा न हो; ४श्याम, काले रंगणा-'जमुना 


|` करनेवाला; 


४ ँ १२३६: 
साविक्रा-पु० (अ०) वास्ता, सरोकार; काम (पड़ना, होना) । 
सावित-वि०' (अ०) स्थिर; दृढ; सिद्ध: प्रमाणित; साबूत, अखंड! 
समृद्धा । पु० अंचल तारा । -क्रदम-वि० दृढ़; वचन, निञ्चयः 
पर दृढ़ रहनेवाला;. दुढप्रतिज्ञ । ' -क़रदमो-स्त्रो० सावितकदम 

ना। 

साबिर-बि० (अ० ) सब्र करनेवाला, सहन करनेवाला; सहनशील 
हर हालतर्मे ईश्वरच्छापर निर्मेर रहनेवाला । 

साबिरा-स्त्री० (अ०) हर हालतर्मे प्रभुनिर्भरा स्त्री । 

राबन-पु० कास्टिक सोडा, सज्जी, तेल आदिके योगसे प्रस्तुत एक 
प्रराघन जिसे पानीमें रगंडनेसे फेन निकलता और जो शरीर 
कंपड़े आदि साफ करनेके काम आता है। -फा तार-सावन ' 
काटनेका तार; (सा०) अलिप्त, अनासक्त । -फ़रोस-वि० 

hs sts । -साचो-सत्री० साबुन बनानेका धंधा । 

पु (सैपोनिफ़िकेशन) दसा या तल और क्षारक (बेस): 
को इस प्रकारकी पारस्परिक अभिक्षिया कि उसंसे ग्लिसरीन 
और कोई एक साबुन उत्पन्न हो जायं; जैसे वछड़ेकी चर्वी (वसा) 
जो एक एस्टर है, कास्टिक सोडाके साथ गर्म किये. जानेपर 
ग्लिसरीन और सावन देता है । प्रायः सदेवं ही मादनीकरणमे * 
ग्लिसरीन एक उपोत्पादके रुयमें प्राप्न होता है । 

सजदाना-युं० दे० 'रागूदाना । 

साबत-वि० अखंड, समूचा । 

सादून-पु०'(अ०) दे० “साबुन । 

साब्दो-्च० (यर ) द्राक्षा, दाख | 

साभार-अ> (सं० ) :गाभारके साथ, एट्सान प्रकट करते हुए । 

सरामभ्राय-%० (सं) अ्िग्राययृक्तः विशेष अर्थयुक्त; अपने 
निश्चयपर दृढ़; विशेष प्रमोजनवासा । 

साभिनान-वि०. (२२०) गर्वीला, घमंडी । अ० घमंडंके साथ । 

साभ्यसुय-वि3 (सं०) ईप्याल्‌, डाह करनेत्राला । अऽ इंप्याके ` 

साथ, हेषपूत्रक । 

सब्मंअस्र-पु२ (सं०) . आदित्य; संगतिं; अनुकूलता 

युक्तता; विरोध, विउमता न होना, मेलं । 

सामंत-वि० {सं०) सीमःवर्तो, पड़ोसी; सादभोमे । पु० पड़ोसी 

पड़ांसका रादा; करे देनेवाला राजा; मांडलिक, बड़ा जमींदार 

योड़ा; ` नायक; . पड़ोस । -उऋ-पु० पड़ोसके' राजाओंका 

: मंडल! -ज-वि० करद नरेशसे उत्पन्न (खतरा) । -तंद्, 

-घत्-शु० (फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्भ) किसी राज्यकी वह 

त्ञासन-व्यवस्या जिस्म राज्यको भूमि बड़े-बड़े सामतो, सरदारों 

` या जमांदारोके जिम्मे रहती थी और ये उसके बदले राजाको 


उप- 


' आधिक या सनिक सहायता देते थे । -देश-पु० (प्रिसिपेलिटी) ' 


` किसी सामंत या मरदारके अधीन देश या क्षेत्र । -भारती-्त्री० 
एक मिश्र राग | -वासो(सिन्‌)-वि० सीमापर 'रहंनेवाला । 
-शाहो-स्त्री ० सामतो ज्यवस्था, (पय्‌डलिज्म) । पु० पड़ोसी । 
-सारंग-यु० सारग रागका एक भेद | ` 

सामंती-स्त्री ० सामंतकी स्थिति, पद; (सं०) एक रागिनी । ` 


सार्मतेय-पु० (सं०) एक प्राचीन ऋषि । 
,सामंतेश्बर-पु० (सं०) सम्राट, राजेश्वर | 


साम-ग०, एशियाका एक देश, स्याम । !(अ०) नूहका बड़ा बेटा 
(अरव, यहूदी, भित्री आदि इसीकी संतान माने जाते) मूत 
ददे; अग्नि। विय 


साम भई तेहि झारा -प० । 7 स्त्री० दे० शाम; शमी | 


'साम (न्‌)-मु० (सं०) चार वेदोमेंसे एक; वेदके गेय मंत्र; स्तुति 
, मंत्र; शांत करना; तुष्ट करना; राजाके चार उपायोंमेंसे एक 
` (कह-सुनकर अपनी ओर कर लेना); मधुर वचन; कोमलता, 


नरमीयत । -कारो (रिन्‌)-व्रिश ढाटृस बंधानवालों, शांत 


मधुरभाषी । ए मामका निर्माता; एक तरहका” 


पुश शिव | -गान,-गोत-पु० सामका गान। -गायक-मु० 


मामवेदी ब्राह्मण । -गायो (थिन्‌) -वि०. पु० साम गोनेवाला | 
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"जज 


_ १२३७ 


श्र ल्या 


-ज,-जात-वि० सामसे उत्पन्न; साम उपायसे उत्पन्नुः। पु० 

._ हाथी । -वय-पु० सोंठ, हरं और गिलोयका समाहार ॥/ -ध्वनि 
“ >सत्री० सामगानकी ध्वनि। -निधनं-पुं०. सामका अंतिम 
, वाक्य । -योनि-वि० सामसे :उत्पाद्य । पु० हाथी; ब्रह्मा - 
प्रयोग-पु० मीठे शब्दोंका प्रयोग । -वाद-पु० मीठे वचन । - 
विदू-वि० सामवेदका ज्ञाता | -विप्र-पु० सामगान करनेवाला 


..<ब्राह्मण । -वेद-पु० तीसरा वेद । -वेदी (दिन्‌)-पु० सामवेदः 


` जाननेवाला ब्राह्मण । -श्रवा (वस्‌) -पु० याज्ञवल्क्मका. एक 
, शिष्य । -साध्य-वि०.जो मेलसे सिद्ध किया जा सके. । -सालो. 


#-विं ०, पु० राजनीतिज्ञ ।- -साविव्री-स्त्री ० एक सावित्री मंत्र ।' 
सामक-पु० साँवाँ; (सं०) मूल घन; सान चढ़ानेका पत्थर ।, 


वि०. सामवेद-संबंधी । 

सामग्री-स्त्री० (सं०) ..आवश्यक वंस्तुओंका- समूह, सामान, 
माल-असबाब; प्रयोजन-संबंघी -वस्तुए, उपकरण; साधन । 
सामग्रय-पु०.. (सं०) समुदायत्व; .संपूर्णता; .ओजार; भंडार, 
कोष; दलबल; .माल-असवाब । * 
सामत*-स्त्री०.शामत, विपत्ति, बदकिस्मती । पु? सामंत । .. 


` _ सासघ-पु० समधियोंका आपसमें मिलना. (एक रस्म)-सामघ 


देखि देव अनुरागे-रामा० । 


सामना-पु० मुकाबला; ,भेंट;. लड़ाई, , भिड़ंत, ;मुठभेड़; किसी 


' . चीजका अगला हिस्सा, मोहरा; गुस्ताखी,,धृष्टता । 
- सामनी-स्त्री० (सं०) पशुओंको बाँधनेकी 
सामने-अ० आगे;. मुकाबलेमें;, रूबरू; मौजूदगीमें; सीधमें । 
* स० -आना-मुकाबलेमें- आना; . रूबरू होना; मूह दिखाना; 
= दिखाई देनाः। -करना-मुकाबलेमें..लाना; पेश करना; ..आगें 
करना-। --छा-आगेका, मौजूदगीका; अपना देखा हुआ ।, -को 
:- चोट-खुली. हुई चोट । -फो बांत-मौजूदगीका हाल । -पड़ना 
-रोककर खड़ा होना; संयोगसे मिल जाना । -से, उठ जाना- 
मौजूदगीमें न रहना; मर जात्रा । . -होना-रूबरू होना; परदा 
न करना; मुकावला करना;*लड़नेको- तैयार होना; धृष्टतापूर्वक 
४ -बर्तावःकरना ।. , 
सामन्य-पु० (सं०) सामवेदी ब्राह्मण; -सामगानमें कुशल व्यक्ति । 
| >वि» सामगानमें कुशल; :मेत्रीपूर्ण, अनुकूल । 
सामयिक-वि० -(सं०) समयोचित, समयके..विंचारसे.. उपयुक्त 


. +समय-संबंधी; वते मानकाल-संबंधी; ` एकमत; .. जो. ठहरावके 
मुताबिक हो; ठीक.समयपर होनेवाला;. अस्थायी; नियत समय- 
पीरियाडिकल )- दे० “सावधिक 


'पर .होनेवाला । -पत्रन-पु०: ( 
पत्रः; नियतःसमयपर प्रकाशित होनेवाले पत्र यां.पत्िकांऐँ; 


*“.“मुकदमेकी शामिल; पैरवीके लिए. (बहुतोंका) लिखा | 
इकरारनामा । -चार्ता-स्त्री ०.८(टॉपिकल टॉक): आकाशवाणी 
द्वारा प्रसारित की जानेवाली सामयिक घटनाओं या किसी साम- 


: ~ विक प्रश्‍न, विषय: आदिकी चर्चा .। 


, सासातग्रामिक-वि० :(सं०) .एक..गाँवका 


` मानसिक साम्य; मध्यको. अवस्था; . सार्वभोमता 


सामस्त-पु० (सं०) शकछूर॑ंचनाका सिद्धांत । # वि० दे० समस्त! 
सामस्त्य-पु० (सं०) समग्रता, संपूर्णता 


Ti 
सामहि-अ०. सामने, समक्ष । 


सामां, साम।#-पु० साँवाँ; सामान । स्त्री० डोलं, प्रबंध । . 
सामांग-पु० (सं०) .सामवेदका अंग । | ५ 
सामाजिक-वि० (सं०) समाज-संवंधी; समाजसे संबंध रंखने- 


वाला; सहृदय । पु० सदस्य; दर्शक । -व्यथस्या-्त्री० 
शत आर्डर). समाजके निर्माणादिका ढंग । -सुरक्षा-स्त्री० 

सोशल सिक्यूरिटी) बेकारी और अभाव तथा. चोर-डाकुओं 
आदिसे परित्राणकी व्यवस्था! . 


, सामान-पु० (फा०) असबाब, चीज-वस्तु; किसी कार्यके लिए ` 


आवश्यक, साधनरूप॒॑ वस्तुएं, सामग्री । -घर-पु० (लगेज 
all रेल-स्टेशन, बस स्टेशन आदिका. वह. कमरा जहाँ. 
सामान तोलकर महसूल लेने, सुरक्षित -रंखने,आदिकी 


; व्यवस्था होती. हे । -(ने) ऐश-पु० भोगविलासकी सामग्री 
_.सुखसामग्री । -ख़ानावारो-यपु० i म्य आवश्यक वस्तुएँ । 


= (न) युद्ध-सामग्री, हरवाः ।-ीनत-पु० सजा- 
। -सफ़र-पु० यात्राके. लिए आवश्यक: वस्तुएं । 

भु० -करना-तैयारी करना, आवश्यक चीजें जुटाना । -बनना- 

सामान होना, प्रबंध या तैयारी. होना । 

(फा०). (मोटर णा (2 

फा० र आ र, वनी) 

सामान रखनेकी जगह । 


सामानदेशिक-वि०..(सं०) एक गाँवसे संबद्ध । , 
सामानाधिकरण्य-पु० (सं०) समान स्थितिमें. होना; समान पद 
- या काये; एक ही कमसे संबंध होनेकी स्थिति या.एक ही कारकमें 


होना .(व्या०) । - ` 


सामानिक-वि० (सं०) जो पदमें क्सीके समान हो । .. . . 
सामान्य-वि० (सं०,) साधारण, मामूली; समान; औसत दरजेका; 


तुच्छ, अदना, महत्त्वहीन; संपूर्ण, समग्र । पु० सादृश्य, समानता 

; - समग्रता, 
संपूर्णता; .सबमें पाया जानेवाला.गुण या चिह्न; सावंजनिक कार्ये; 
प्रकार; भेद अनुरूपता; ..साघारण कथन या सिद्धांत; एक 
अर्थालंकार जहाँ दो या अधिक वस्तुओका प॒थक्‌: अस्तित्व होते 
हुए भी एकरूपता, समानता आदिके कारण भेद न जान पड़े । - 
च्छल-पु० वाक्‌छलका एक -भेदः" (प्रतिवादीके कथनको बहुत 


' व्यापक बना देना) ।॥.-ज्वर-पु०: मामूली बुखार । --ज्ञान-सु ० 


सामान्य या साधारण धर्मका ज्ञान; लोक विप्रयक साधारण 
बातोंका ज्ञान । :-नायिका-स्त्री०.. दे०.` 'सामान्यवनिता-॥ - ` 
पक्ष-पु० मध्य स्थिति । -बुद्धि-स्त्री2 सहज बुद्धि (कॉमनसंस)। ' 


-~ -भविष्यत्‌-पु०- अविष्यत्‌ कालका एक. भेद जिसमें भविष्यमें 
, होतेवाली क्रियाका साधारणः रूप रहता हैः (व्या) । =भूत- 


सामयिकी-स्त्री० (सं०) „सामयिक वातोसे. सम्बद्ध चर्चा या | ` पु० भूतकालका एक भेद जिसमें भूतकालकी - शियाका साधारण 


.> विवेचन ॥ रूप रहता है, कोई शषा "नहीं तीः ) क 
० वि० =(संऽ देवयुक्त; भरमे पाया जाय ॥: लक्षणा 
अमर पल य र पि कड ` रेव वह विल (सन्निकर्पों) मेंसे -एक « (न्या०) ।..-वचन-वि०. 


सामरयां-स्तरी० दे० सामध्ये ॥,._... १) "` 7 
सामरिक-वि० (सं० )'युद्ध-संबंधी; 'समरका॥ . /- !. 
सामरिकता-स्त्री० (सं०) युद्धकायोमें लग्न रहना, लड़ाई-भिड़ाई। 
साम्नरेय-वि० (सं०) समर-संवंधी । *. 
सामर्घ्य॑-पु० (सं?) सस्ती; ' सस्तापन । ः 
सामर्थ -स्त्ती० दे० सामथ्ये' ॥.. ५» ¦ 
~ सामर्थी-वि० शक्तिमान्‌, सामथ्यंयुक्त, बलवान्‌, पराक्रमी; कार्य 
करनेकी प : व उसकी 
सामथ्य-प ०; ० ०) श बल, क्षमता; ' उइश 
न हाः भावकी समानता; उपयुक्तता, औचित्य; ` शब्दकी 
"¬ अर्थशक्ति; लाभ; धनः। “होन-वि० शक्तिहीन; निर्वेल। . 
० सामवायिक-वि० (सं ०) समूह! दल-संबंधी; अभेद्य संबंध-विषयक । 
० मंत्री; दलका प्रधान । -राज्य-पु० युद्ध-भयसे आत्मरक्षां 
मत्री करनेवाला राज्य (को०) । 


. >७८-क 


सामान्य धर्मका द्योतकः। 'पु० वस्तुवोचक शब्द । वनिता 

: स्त्री० वेश्या । -वर्तमान-पु० वर्तमान कालका एक भेद जिसमें 

~कियाकाः वर्तमानः कालमें होना. दिखलाया. जाता हैःः(व्या०) । 

ना ० आदेशका साघारण रूप जिसमें कोई विशेष यात, 

ना न हो (कॉमन ला) ॥ -शासन-सु० सामान्य 
; साधारण राजाज्ञा, 

), सामान्यंतया-अ०' (स॑०) साधारणतः; .आम, 


मामूली 
सामान्यतोबृष्ट-पु० (सं०) एक तरहका अनुमान जो न तो कारणसे 

कार्यके च i हो ओर न कासे कारणके रूपमे 
£ कार्येकारण-संबंधसे भिन्न साधम्य । . ' ` ' ` 
सामान्यिक-मु धः) सबपर समान भाव रखते हुए एकांतमें 
॥ आत्मचितन करना (जै०) । वि० मायामय, मायायुक्त । 
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सामान्योकूरण-किसी विशिष्ट तत्त्वको इस ढंगसे प्रस्तुत करना कि 
वह हम प्रतीत हो । इसे नवलेखनमें अवयुण माना 
जाता है। 


मा । 


सामहाँ #-अ० सामने । 
सामुहे #-अ० सामने । 


| 
| 
| 
मर 
सामूना-स्त्री० (सं०) एक तरहका काला हिरन जो लगभग डेढ़ 


सामाथय-पु० (सं०) वह मकान जिसके पश्चिम ओर मागें हो । 
सामासिक-वि० (सं०) सामूहिक; संक्षिप्त; 
य) मिश्रित । पु० समस्त पद | ` 
-स्त्री० (सं०) निदा । अ० समयसे पहले, अधूरी अवस्थामें 
अंशतः । -कृत-वि० जो अंशतः किया गया हो । -पोत-वि० 
आघा पिया हुआ । -भुक्त-वि० आधा खाया हुआ । -संस्थित 
-वि० अद्धंकृत । २ 
(सं०) बलिपशुको अभिमंत्रित करना; वृक्ष | पं? 
पल (सं०) ग्रेहेंका आटा मिलाया हुआ; गेहूके आटेका 
बना हुआ 
सामित्य-पु० (सं०) समितिका भाव । वि० समिति-संबंधी । 
सामिधेन-वि० (सं०) थज्ञाग्न-संबंधी; यज्ञकी अग्नि जलानेसे 
संबंध रखनेवाला । 
सामिघेनो-स्त्री० (सं०) यज्ञाग्नि जलाने या उसमें समित्‌ डालनेका 
एक मंत्र; समित्‌ । 
सामिघेन्य-वि० (सं०) दे० 'सामिधेन' । 
` सामियाना-पु० दे० 'शामियाना' । , 
सामिरो-पु० (अ०) सामिरानिवासी एक जादूगर जिसने मूसाकी 
उम्मतमें गायकी पूजा प्रचलित की । ,-फ़ेनं-वि० जादूगर, छली 
प्रपंची, वचक, मक्कार । -यत-स्त्री० जादूगरी, इन्द्रजाल । 
सामिल[-वि० दे० ‘शामिल’ 
_ साभिष-वि० (सं०) मांसयुक्त । -आद्ध-पु० वह श्राद्ध जिसमें 
मांसका उपयोग हो 


सामिष भोजनालय-पु० (नॉनःवेजिटेरियन :रिफेशमेट रूम या 


नॉन-वेजिटेरियन होटल) वह भोजनालय जहाँ मांस या मांसके 
बने पदार्थ भी भोजनार्थं उपलब्ध हों । 
सामो#-पु० दे० स्वामी । † `स्त्री० छड़ी या ओजारं आदिकी 


रक्ञाके लिए उसपर पहनाया जानेवाला लोहे, पीतल आदिका |. 


छल्ला। (फा०) वि० उच्च, श्रेष्ठ, पूज्य । 
! साथी यू, ० साम-अरब, असीरिया, बेबिलोन आदि-भूभागके 
र उक्त प्रदेशकी प्राचीन भाषा । 

` सामोचो-स्तवी० (सं०) वंदना, स्तुति; नम्रता, ` शिष्टता। - 
` _ ' करणोग्र-वि० नम्रता-पूर्वक अभिवादन करने योग्य ` ` 

` सामोचोन्य-पु०' (सं०) औचित्य, उपयुक्तता) ' `. 

` सामोप्य-पु० (सं०)- निकटता, समीपता; पड़ोस; मुक्तिका एक 

* भेदे; पड़ोसी । 

~ सामोरंणः सामोय-वि० (सं०) समीरःसंबंधी । 


सामुझि#-स्त्ती ० दे० समझ". ` 
' सामुदा्यिक-वि० (सं० ) नव “संबंधी ॥ पु० जन्मके 
समय चंद्रमा जिस नक्षत्रमें हों' उससे नक्षत्र | -योजना 


-स्वी० (काम्यूनिंटी ! प्रोजेक्ट) कृषि-सुधार, शिक्षा-प्रसार, 

पथ-निर्माण, नल-कूपखनन आदिकी ऐसी योजना जिसे देशके किसी 

` भागका जनसमूह ही, मुख्य रूपसे, कार्यान्वित करे । 

/सामुदय-पु० (सं०) खातयुक्त संधि (जसे कक्ष आदि); खानेके 

- ऽपहत्ते और पीछे खायी जानवाली दवा । 

*खाभुइ-विर (सं०) समुद्रंजन्य; समुद्र-संबंधी ।. पु० नाविक 
सामुद्रिक व्यापारःकरनेवाला;/ कर्ण और वंश्यासे उत्पन्न संतान; 

> एक तरहकाः मच्छड़ समुद्रफेन; देहचिह्; 

रर Rie विशेष सटी जल ।-ज्ञञवि० दे० 
'मामुद्रविद्‌' । -निष्कुट--पु० समूद्रतटवासी; एक जनपद] ¬ 
-वंघु-यु० चंद्रमा । --विद-वि० देहचिल्लोका ज्ञाता । -स्यलक 

समुद्रके पासका भूभाग । 

तसामुद्क-पु०' (सं०) समुद्रलवण;' देहचिह्ोंके शुभाशुभ होनेका 

“३ “विचार अ ता ग्रंथ य कोळ ॥:. 

' सामुहिक वि० (सं०) समुदरजन्यः। पु 
सामुद्रक; वह विद्या जिमकेःसहारे देह चिह्णोंका ज्ञान प्राप्त किया 

£ जाता है; नाविक। | . 


समासं-संबंधी, 


` प्रवृत्ति ` या: नीति.। -चादी (दिन्‌)-वि० 


शाम । उ 
प्रकाश; कालीन 


हाथ लंबा होर परी तता ररत हि 


. समह द्वारा होनेवाला ( 


सामुद्धघ-पु० (सं०)` अभ्युदय, उन्नति; वेभव । 
सामे-वि० (अ०)' श्रोता, सुनंनेवाला । -अन्नस-स्त्री ० छिपकली ; 


सामोद-वि० (सं०) आनंदयुक्त, प्रसन्न; सुगंधित | अ 
आमोदपूर्वक । 
Ee) हाथी । 


सामोद्धूव-पु 
० (सं०) नरम उपाय काममें लाना । 
सामोपनिषद्‌-स्त्री० (सं०) एक उपनिषद्‌ । 
साम्न-वि० (सं०) साम-मंत्नोसे संबंध रखनेवाला। ` 
साम्नी-स्त्री० (सं०) छंदका एक भेद; पशुओंको वाँघनेकी रस्सी । 
साम्मत्य-मु० (सं०) सहमति, सम्मत होनेका भाव । 
साम्मुखी-स्त्री० सायंकालतक रहनेवाली तिथि । 
साम्मुख्य-यु० (सं०) उपस्थिति, विद्यमानता; अनुग्रह, कृपा 
देखभाल । 
साम्य-पु०' (सं०) सादृश्य, समानता; सामंजस्य; उदासीनता, 
निष्पक्षता; दृष्टिकोणकी एकरूपता । -तंत्र-पु० साम्यवादके 
(िडवुसार तवाच शासन-प्रणाली । . -वाद-पु०_ माक्स 
द्वारा [ एक सिद्धांत जिसका उद्देश्य प्रत्येक' सम्भव 
उपाय द्वारा ऐसे वर्गहीन समाजकी स्थापना है जिसमें संपत्तिपर 
'समाजका समान अधिकार हो ओर व्यक्तिसे शक्तिभर काम लेकर 
उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण की जायें (कम्यूनिज्मः) । - 
वादी (विन)-वि० साम्यवादका सिद्धांत माननेवाला . (कम्यू 
निस्ट) । 


. साम्या-स्त्री० (सं०). समदाशितापूणं व्यवहार ` (ईक्विटी) । 


-भूलक-वि० साम्यिक (इक्विटेबुले) 
साम्यावस्या-स्त्री०, साम्यावस्यान-पु० (सं०) ` प्रकृतिके तीनों 
गणों-सत्त्व, रज और तम-की समावस्था । ' 
साञ्राज्य-पु० (सं०): सार्वभौम सत्ता; ` पूर्णं प्रभुता; आधिपत्य; 
"प्राधान्य; बाहुल्य; शासनाधीन बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें कई देश 
हों । -कृत्‌-वि० साम्राज्यका शासन. करनेवाला । -लंदसो- 
'स्त्री० साम्नाज्यकी अंधिष्ठात्रीः देवी: (तं०)`। ` -वाद-पु० एक 
रास्ट्रका दूसरेकों' अधिकारमें. लाकर -उसे अपने' हितका साधन 


* चनानेका सिद्धांत (इंपीरियलिज्मं); सैनिक विजय, राजनीतिक 


छलबल अथवा आथिक आधिपत्य द्वारा साम्राज्य स्थापित करनेकी 
साम्राज्यवादका 
) अनुयायी 


-सातन्ञाज्यांतर्गंत अधिमान्यता-स्त्रीऽ (इंपीरियल प्रेफरेस) व्यापार- 


वाणिज्यके मामलेमें ब्रिटिश-साम्राज्यके 'भीतरके देशोंको, अन्य 
देशोंकी तुलनामें, परस्पर कम आयात-निर्यात-कर"' लगाकर, 
अघिमान्यता देनेकी नौीति। ' .: 

सास्राणिकर्दम-पु० (सं०) जवादि नामक गंधद्रव्य । 
सास्राणिज-पु० (सं०) महापारेवत । : ¬: » 

सा ऱ्य दे० “सामना'.। ९ 

T-अo दे०~सामने' Sy] TAS 
साम्हर|-मु० दे० 'साँभर' । Pte FY 
सायं- सायम्‌'का समासगत ' रूप । :>काल-पु० ` शामकाः वक्त । 
अ० शामके वक्त । -कालिक,-कालीन-वि० संध्योकाल-संबंधी । 


. ` -ह=विJ जहाँ संध्या हो वहीं घर बना लेन, ठहर जानेवासा । 


-स्त्री सायंकालका होम, ।.<निवास-पु०: सायंकालका 
विश्रामगृह । -पोष-मु०, व्यालू । -श्रातः (तस्‌) -अ० 
ब्यालू । --संष्या-स्त्री० गोधूलि, ` मंद 
उपासना; वह :देवी . जिसकी उपासना 
संघ्यासमय की जाय । -०देवता-स्त्री० सरस्वती । -होम-पु० 


„ संध्या समय किया जानेवाला होम ।,... 


त) 
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~ 


. साय-पु० (सं०) अंत, समाप्ति, अवसान; . दिनका अवसान, , 


ˆ नीचे आना; _ प्रेतबाधा 


` सरस ।- पु० विभिन्न वर्ण; चित्रमृग; मृग-सारंग प्रीति 


“१२३६ 


'सायंतन-वि० _ (संऽ) सायंकालससंबंधी। -मल्लिका-स्ती० शिव; कामदेव; पुष्प; जतन (स) ` साका !_:-मह्लिका-स्ती; | शिव; कामदेव; घु; कमल; कपूर: बनु; मा बना कपूर; धनुष्‌; विष्णुका धनुष्‌; 


शामको खिलनेवालीं चमेली । -समयं-पु० सायंकाल 
सायंस-पु० दै० 'साइंस”। SOPs 


' संध्या; बाण. . 
` सायक-पु० (सं०) बाण; खड्ग; पाँचकी संख्या (कामदेवके पाँच 
`` बाणोसे); आकाशका विस्तार; रामशर; एक वृत्त; #! 
सायंकाल । -पुंख-पु० बाणका पंखवाला भाग । -पुंखा-स्त्री० . 
शरपुंखा, ग प ४ हक रन नक, 
सायण-पु० (` न [की चौदहवीं शतान्दीके एक सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ जिन्होंने वेदोंका भाष्य किया (ये मायणके पुत्र और विष्णु ! 
सर्वज्ञ तथा शंकरानंदके शिष्य थे) | -वाद-पु० आचार्य सायण ` 
द्वारा प्रवतित मत । LiL 2 य 
सायणीय-वि० (सं०) सायण-संबंधी । पु. सायणंकृत ग्रंथ | 
सायत-स्ती ० दे० 'साग्रत' । FUR ४4 
सायन-पु० दे० सायण । वि०' सकी ` अयनांश अर्थात्‌ क्रांतवृत्त; 
और नाडीवृत्तोके.संपातसे युक्त (सूर्यकी स्थिति) । ` '' ` 
सायबान-पु० (फा०) वह्‌ छप्पर या कपड़ा आदिका. परदा जो 
धूप या वषसि बचावके लिए मकान या खीमेंके आगे लगा लिया, 
गया हो। ळा 9 NR 
"सायम-वि० (अ०) रोजा रहनेवाला। ' . gh 
सायमधिवांस-पु० (सं०) आश्विन-शुक्ला पंचमीको किया जाने-' 
` वाला दुर्गाका खुंगार। ' "` ` ` 
सायमशन, सायमाश-पु० (सं०) सायंकालका भोजन;. (डिनर) ' 
(श्वेतांग जातियोंमें) संध्याको किया जानेवाला मुख्य भोजन । 
सायमाहुति-स्त्री० (सं०) सायंकालीन होम . ` 
सायम्‌-अ० (सं०) संध्याकें समयं, शामके वक्त । .-मंडन-पु० , 
सूर्यास्त; सूयं | -मंत्र-पु० सायंकाल प्रयुक्त होनेवाला मंत्र । 
_सायर#-पु० सागर-नेन नीर सब .सायर भरें-प०; † पेला, 
` हेंगा। वि० (अ०) सैर ' करनेवाला, भ्रमणकारी;. .अनियत,, 
अस्थायी । पु० महसूलं, चुंगी; जिस भूमिपर कोई कर न लगता 
हो, जैसे जंगल, तालाब, नदी, बाग आदि । -ख़चं-पु० फुटकर 
खर्च, अनिश्चित, असाधारण खर्चे । 
सायल-वि०, पु० (अ०) सवाल करनेवाला; चाहनेवाला; प्रार्थो, 
अर्जी देनेवाला; याचना करनेवाला ।. की Bias 
साया-पु० साड़ीके नीचे पहननेकी घाँघरे जेसी चीज; .(फा०) 
छाया, छाँह; परछाई; - (ला०), आश्रय, संरक्षण; सुहबतका' 
' असर; जिन, परीकी सवारी, प्रेतवाधा; चित्र या फोटोका छाया 
दिखानेवाला भाग.।. -गाह-स्त्री० सुरक्षा स्थान ।. -सदा-वि० 
प्रेतबाघाग्रस्त । -दार-वि० छायायुक्त,.. छाँहवाला ।.मु० - 
उठ्ना-संरक्षकका. मर. जाना | -उतरना--छायाका ' ऊपरसेः 


ब असर होना। -जिन, परीका असर, प्रेतबाघा 
ना । -(ये)को तरह साय या साथ-साथ: फिरना, होना- द्‌ 
वक्त साथ लगे. रहना, छनभरके. लिए भी: बिलग न होना ।. - 
आना-जिन, परी आदिका. असर्‌ पड़ जाना, प्रेतबाधा होना । .-' 

से. बचकर चसना-बहुत दूर: रहना, -असर-न पड़ते देना ।, -से 


आगना-भडकनाः सामीप्यसे डरना; नफरत करना । 
सायाह्न-पु० (सं०), संध्या, शाम ।. - ` .' ee 
hur ०. (सं) अ i ¢ 
र्‌ -पु०-(सं०) . अश्वारोही. $ AT के 
पयत) व.) ऐसा संयोग जिसमें कोई गेद न रहे, एकमे 


« मक्तिका एक भेद जिसमें जीवात्मा परमात्मामे | ` 
मिस आना; एन EB Se ' | भंग-पु० शक्तिका नाश। वि० शक्तिरहित। .¬भांइ-पु० 


लीन हो जाता है; एकरूपता, सादृश्य । १7 सस्ती 
सायुध्-वि० (सं०) सशस्त्र; हथियारोसे लैस (आम्ह टे! 
-सारग-वि० बः ) - त्ञानावणं ; ५ बंदोंबाला;. रंजित; (४ र 


/ 


जो. 
नादसों सनमुख बान सह्यो-सूर;, सिह; हाथी; भ्रमर! कोयल; ` 
खंजन; लवा.पक्षी; मयूर; राजहंसः. चातक} मधुमक्खी र 
वृत्त; एक राग; बादल; वृक्ष; छाता; वस्त्र; बाल; शेख; 


=(बीस॒ल०), महत्त्व; गोबर; गोशाला; नतीजा, फल; 


होना ।. -पड़नां-छाँह- पड़ना; |. 
होना-हर |: _ 


|] एक ‘y 


सावंहम--सारं fe 


चंदन; एक वाद्य, सारंगी; आभूषण; सुवणं; पृथ्वी; रात्रि; 


. प्रकाश; दीप्ति; शोभा; रत्न; अश्व; सरोवर; समुद्र; जल; 
, . कपोत; स्तन; ' वायस; हाथ; नक्षत्र; हल; 
““अंजन; विद्युत्‌; सर्प; चंद्रमा । -चर-पु० शीशा (?) ।. -ज 


मेढक; आकाश; 


-पु०._ हिरन । -०वृुशो-वि०' स्त्री» मृगनयनी | -नट-पु० 
एक संकर राग । -नाथ-पं० सारनाथका प्राचीन नाम । - 


| य विष्णु.। ' -पानि#-पु ° विष्णु । -लोचना-वि० स्त्री० 
म्‌ 


। -शबल-वि० चित्र-विचित्र (अश्व) । -हर्‌#-सु० 


- शाजूधर, विष्णु। -ह्वार-पु० योगियोंका एक मेद । 
सारंगा-स्त्री० एक ही लकड़ीकी बनी हुई डोंगी; ` एक तरहको 
. बड़ी नाव; एंक रागिनी | _ 

; | सारंगाक्षा-विं० स्त्री० द ) मणी, ही । न 

सारंगिक-पु० (सं०) , चिड़ीमार; एक वर्णवृत्त । 

सारंगिका-स्त्री०_(सं०) सारंगिक, वहेलियेको स्त्री; सारंगी । 
सारंगिया-पु० सारंगी बजानेवाला । ` ` 


सारंगो-स्त्री० (सं०) एक 'प्रसिद्ध तत्रवाद्यः चित्रमुगी; एक 
: वृत्त; एक रागिनी । न्न wee ld 
सारंड-पु० १ ) शका i sn र न्य 
सारंभ-पु० (सं०) क्रोबपूर्ण वार्तालाप, गरमागरम बहस । ' 
हार्ट चल मुंख्य;' सर्वोत्तम; वास्तविक; दृढ़; शक्ति- 


` शाली. पूर्णतः प्रमाणित; दूर कंरनेवाला, नाशक; जिसमें 


आरे हों। पु० मूल भाग; सत; मज्जा; गदा; यथार्थ बात; 
मथितार्थ; ` सारांश (ऐबस्ट्रेक्ट); निर्यास, गोद; शक्ति, बल; 
शौर्य; साहस; दुढ़ता; संपत्ति; अमृत; ताजा मक्खन; वायु; 


, साढ़ी; रोग; पूय;. श्रेष्ठता; शतरंजका मोहरा; पासा; वस्त्र- 


क्षार; हृदय; जल; उपयुक्तता; ओचित्य;' जंगल; इस्पात, 
लोहा-मुए चामकी साँसते सार भसम हो जाय'; अस्थि, मज्जा 
आदि शरीरस्थ आठ (कुछके भतसे सात) पदार्थ; ड 

के 
बांद. तुरंत. ओटा हुआ दूध;: चिरींजीका पेड़; अनारका वृक्ष; 


"मूंग; , काढ़ा}. नीलका पौधों; गमन, गेति; विस्तार, लाव; 


एक वृत्त; एक अर्थालंकार जहाँ, वागत बस्तुओंका उत्तरोत्तर 


` उत्कर्षं या अपकषं दिखलाया जाय;. | साला; # संभाल, सेवा 


'करिहें सास ससुर सम सारा -रामा०;. हथियार; शल्य; धेये- 


„कपि लौ पुकारे कोऊ धरत न सार है ¬भू०; शय्या; मैना । 


# स्त्री० संदेश, खबर-तलफंत छाँडि चले मधुबनको फिरिकँ लई 
न सार-सूर; होश-हवास । -खदिर-पु० एक तरहका कत्या । 


“गंध a चंदन । .-ग-वि०, दुष्ट ष्ट, बलवान्‌ ।_-पर्भा- 
गभित-वि० तत्त्वपुर्ण । -गात्न-वि० सवल अंगोवाला । -ग॒ज 


-पु० मुख्य गुण या धमं । -प्राही (हिन) -वि० किसी वस्तुका 


- मुख्य तत्त्व ग्रहण करनेवाला । -प्रोत्र-पु० शिव । -ज-पु० 


"नवनीत ।..-तंडल-पु ० थोडा उबाला हुआ सावूत चावल । - 
महक [० केलेका .पेड्‌। . -दर्शी (शिन)-विं० अच्छी या तत्त्वको 


' बातें देखनेसमझनेवाला.) . -दा-स्त्री० सरस्वती; दुर्गा । वि० - 
. स्त्री० सार देनेवाली । -०सुंद्री-स्त्री०.दुर्गा। -दारू-पु० वह 


'लकड़ी जो कड़ी हो या. जिसमें हीर ज्यादा हो. -द्रस-पु० 
अधिक हीर या कड़ी लंकड़ीवाला. वृक्ष, खदिर वृक्ष ।.-घाता- 
(बृ)-पु० शिव; बोध करानेवाला व्यक्ति । "चान्य-पु० बढ़िया 


.. चावल; ,अच्छा अन्न । -पत्र<वि ०. कडी .पत्तियोंवाला (वक) ॥ 


ca -पु० विष्किरकी जातिका. एक : पक्षी । « -पर्णों 
शालपर्णी । -पाक-पु० एक विषेला फल । -पादपः इ घामन 
। --फल-पु० जेंबीरी नीवू । -बंघका-रत्री० मेथो। ¬ 


बहुमूल्य व्यापारिक वस्तुएँ; अकृत्रिम पात्र (जैसे मुगनाभि); 
कोश खजाना ।.. ms i -वि० किसी वस्तुका मुख्य भाय खा 
जानेवाला । पु०, (लोहा खा जानेके कारण) ॥ .. -सूत- 


. 'बि० जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम । पु० मुख्य या सर्वश्षेष्ठ बस्तु । 


-भूत्‌ू-वि० सर्वोत्तम पदार्थ लेने या चुन लेनेवाला । -संडूक-पु० 
एक तरहका मेढक । -सहत्‌-वि० बहुत भूल्यवान्‌ । -मायण 
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सार-सारो (रिन्‌) 


` पु० तत्त्व दूंढ़ना; मज्जाकी तलाश करना । 
-भरषिका-स्त्री» देवदाली । -योघध-वि० अच्छे ` योद्धाओसे 


युक्त । ` -झूप-वि० सर्वोत्तम, मुख्य । -लोह-पु० इस्पात | - 


दर्गे-्पु० वे वृक्ष जिनसे निर्यास निकलता है । -वजित-वि० 
निःसार; नीरस । -स्त्री मूल्यवान्‌ या महत्त्वपूर्ण वस्तु । 


 -दिदु-वि० किसी.चीजका मूल्य या तत्त्व जाननेवाला । -शल्य 


-पु० श्वेत खदिर । . -शून्य-वि० निःसार; निकम्मा | - 


सेधव-पु० संघा नमक । 


सार-प्र० (फा?) (संज्ञापदसे युक्त होकर विशेषण बनाता है) | 


मिलता-जुलता, सदृश (खाकसार) 
(कोहसार) 
(शर्मसार) । पु० ऊॅट । -बान-पु० ऊँटहारा । 
सारां-स्त्री० शाला; पशुशाला, ढोर बाँघनेकी जगह--पशुओंको 
सारमें वाँधनेके. बाद उन्होनें सारा वृत्तांत. सुनाया-मृग० ;। 
० दस्त.। . 
5 (सं०) विरेचक, दस्तावर;. पूर्ण । पु० जयपाल, 
जमालगोटा । र 
सारखा]-वि० सदृशः समाने | 
सारध-पु० (सं०) मधु । म र 
सारजेंट-पु० (अं०), घुड़सवार सिपाहियोंका जमादार । 
सारण-वि० (सं०) चलाने या. वहानेवाला, फटा हुआ; . जिसके 


भरा हुआ, भ्रचुर 


सिरपर बालोंके पांच गच्छे हों। पु० एक गंघद्रव्य; अंतीसार; ||. 


आम्रातक वक्ष, अमड़ा; भद्रबला; ` गंघप्रसारिणी; रावणका एक 
मंत्री; कृष्णा एक भाई; घरकी ओर ले चलना; मठ्ठा (जिसमें 


चतुर्थांश जल हो) ।..... 

सारणा-स्त्री० .(सं०) पारे आदिका एक तरहका संस्कार ।. ' 

सारणि-स्त्री2 (सं०) छोटी नदी; धारा; . प्रणाली; पानीका 
नल; प्रसारिणी; पुनर्नेवा । 

सारणिफू-पु० (सं०) पथिक, यात्री । वि० यात्रा करनेवाला । 
-अ्व-पु० सुटेरा, डाकू । 


सारणी-रत्री० (सं०) प्रसारिणी; क्षुद्रं नदी; ` जल-प्रणाली 
ग्रहगसि बतलानेवाला ग्रंथ, तालिका; तुलनात्मक अध्ययन या 

_ दिवेचनके लिए अनेक खानोंबाला कागज, या फलक (टेबुल) । 
-झाए-सु० सारणी बनानेवासा व्यक्ति (टेबुलेटर).। 
सारणेश-पु० .(सं०) एक पर्वत । 

सखारतः (सस्‌ )-अ० (सं०)-घनके अनुसार; जोर लगाकर । 

स्तर्शा्-पु० . (सं०) रथ चलानेवाला, , सूत; . नायक; सागर, 

साथी, सूड्रायक । 


समुद्र 
खारण्य-पु० (सं०) रथेच्ालन, रय हाँकना; सवारी; साहाय्य । ' 


सारद#-स्त्री० दे० शारंदा-प-वि० दे० “शारद''। 

, सारदी-स्त्री० (सं०) जलपीपल। # विं शारदीय। ` 
सारबूल#-पु० द० शादल | २ 
सारना#-सं० क्रि> दूर करना, निकलना; पोंछना, साफ करना; 

पुरा करना-पर उपकारो सव जीवनके सारै काज. . .'-सुंद० 
लगाना; काइना-'जांनहि राम तिलक तेहि सांरा-रामा० 
` दुरुस्त करना; सेभालना; सुंदरं बनाना, चलाना । 
सारनाथ-पु० व्रनारसके उत्तर-पुरब, लगभग तीन मीलपर स्थित 
` एक स्थान जो वौढोंका प्रसिद्ध तीर्थ है। हि 

` सारभादा-पु० दे० 'ज्वारभाटाः। ` ' 
सारमेय-पु० (मं०) सरमाकी संतान, कुत्ता (विशेषकर यमके 
चार आँखोंबाल दो' कुत्तोमेंसे ; ` फल्कका : एक पुत्र 
अक्र्रकां भाई । -गणाधिप-पु० कुवेर । “चिकित्सा 
कृत्तेके काटनेका उपचार । ; 
सारमेयादन-पु० (सं०) कुत्तका भोजन; एक नरक (जिसमें 
पापियोंको यमके कृत्ते खा जाते हैं) । 
सारमेयी -स्त्री० (सं०) बुतिया। `` 
सारल्य-पु० (सं०) सरलता; संचाई, ईमानदारी । ` 
सारव-वि० (सं०)- सरयू नदी-संबंघी | 

* सारवती-स्त्री० (सं०) एक कृत; समाधिका एक प्रकार । वि० 
/ स्त्रीं? दे० मारवान । ˆ ` 
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-मिति-पु० वेद। 


स्थान _(नमकसार)'; रखनेवाला; मालिक! 
, | सारसाक्षो-स्त्री ० (सं०) पद्म-लोचना। 
“सारसिका-स्त्री० (सं०) सारसी । 


. भ्रसारिणी; रक्त 
- प्रणाली | वि० 


न्या . 
१२४० 


सारवान्‌ (वत्‌)-वि० RE कठिन डोल; क मजबूत; पोषक 
मूल्यवान्‌; रसदार; उपजाऊ । 

सारशन, सारसन-मु० (सं०) कमरबंद, करघनी; फौजी कमरपट्टी 
ऊरस्त्राण। 

सारस-वि० (सं०) तालाब-संबंघी; ` चिल्लानेवाला; सारस 
पक्षी-संबंधी । पु९.हंसकी जातिका एक लंबी टाँगोंवाला पक्षी 
हंस; पक्षी; चंद्रमा; कमल; कमरवंद,.करधेनी; गरुड़का एक 
पुत्र; ` छप्पय छंदका .एक. भेद;. झील आदिका जल; .एक ताल 
(संगीत). । -प्रिया-स्त्री० सारसी । 


. सारक्षक-पु० (सं०). सारस । 


सारसाक्ष-पु० (सं०) एक तरहका लाल. (रत्न) । 


सारसौ-त्री० (सं०) सःरसकी मादा; आर्या छंदका एक भेद। 
सारसुता#-स्त्री० यमुना । है 


, सारसुती$-स्त्री० दे० सरस्वती । 
*सारस्य-पु० (सं०) पुकार, चिल्लाहट; जलप्राचुर्य;: सरसता । 
. सारस्वत-वि०. (सं० ) सरस्वती (देवी या नदी)-संवंधी; सारस्वत 


ऋषि-संबंधी; .-सारस्वत _देश-संवंधी;.. वाग्मी, - विद्वान्‌ । पु 
सरस्वती तटवर्ती देशविशेष; एक ऋषि (जिनकी उत्पत्ति 
सरस्वती नदीसे मानी जाती. है); सारस्वत देशके निवासी 
ब्राह्मणोंकी एक उपजाति; .बिल्वदंड; .ब्रह्माका. बारहवां दिन या 
कल्प; सरस्वती-पूजा-संबंधी एक विशेष कृत्य; बाणी; वाग्मिता । 
कर ०_ सरस्वती-पुजा-संबंधी कृत्य-विशेष.। -ब्रत-पु० 
निमित्त किया जानेवाला ब्रत-विशेष । 
सारस्वतोत्सव-पु०. (सं०) संरस्वती-पूजनका समारोह. । 
सारस्वत्य-वि० ..(सं ०). सरस्वती-संबंधी 
सारांभ(स्‌)-पु० -(सं०). नीवा रस; निचोड़कर निकाला 


हुआ 
सारांश-पु०. (सं०) सार, निचोड़;.' नतीजा; तात्पयं,. मथितार्थ 


. उपसंहार! 
अण नेण संपूर्ण, समस्त.। # पु० दे०. 'साला' । स्त्री० 
(सं०) कुश; कृष्ण त्रिवृता; थूहर;. केला; . शातला; 
तालिसपत्र । रे 


सारादान-पु० (सं०) सर्वोत्तमको चुन लेना । 


| सारापहार-पु० (सं०)-सारपदार्थ या धनका अपहरण । 


(सं०) धामिन; जेंभीरी नीबू । ८. 
)-वि० (सं०) किसी चीजसे लाभ उठानेका इच्छुक । . 
साराल-पु मड. तिलका ए l io 
° ७० दि 
सारि-प०, स्त्री० (सं०) शतरंज या पासेकी गोटी-आसा फिरिः 
फिरि मारसी ज्यों चोपड़की सारि--कबीर | स्ती० मैना; # 
सारंगीकी खूंटी (? ) ; पांसा-'बैठि कुअरि सब खेलहि सारी' 


, प०। -फलक-पु० बिसात | -' 
-| सारउं#-स्त्री० मैना । ` ` 


सारिक-पु० (सं०) दे० ‘सारिका’; एक. मुनि 


'सारिका-स्ती० (स०) मैना पक्षी; -चांडालवीणा;- तंत्रवाद्यका पुल 


जसा वह हिस्सा जिसपर तार टिके रहेते हैं, घोरिया; दूती । - 
सुख-पु० एक विपला कीड़ा । 

सारिखा#-वि० दे० 'सरीखा”। ` ' ` ` ˆ 

सारिणो-स्त्री२ (सं०) सहदेई; दुरालभा; › कपिल शिशपा; ` 

अगाः कपास; सोता,. जल-धारा, जल- 
दे० सारी (रिन्‌) | 
र ) न जातिका एकं धान । ` 

साःरवा ० ,(स9) अनतमूल ; काला अनतमूल ॥. -इय-पु० 
अनंतमूल और श्यामा लता। ४ हिर क्र 

सारी--्त्ती० (सं०) सारिका, मैना; संप्तला; भ्रूभंगिमा; गोटी 


` पॉसा; † साढ़ी, मलाई; साली; # साड़ो। -क्रोडा-स्त्रो० 
` शतरंज जसा खेल ।॥ (अ०) 
सारी (रिन्‌)-विञ'(सं०)' गमन कंरनेवाला; पीछा करनेवाला; 
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का सारभाग धारण करनेवाला । 
-पु० (सं०) एकरूप होनेका भाव; रूपःसादृश्य; एकरूपता; 
मुक्तिका एक प्रकार; ` रूपसादुश्यजन्य 'भ्रममें किया जानेवाला 
बर्ताव (क्रोधादि) । 


सारो' । # स्त्री० दे० 'सारिका 
सारोइक-पु० :(सं०) अनंतमूलका रस  . 
'स्रारोपा-स्त्री० (सं०) लक्षणाका एक प्रकार जिसमें एक. पदाथंमें 
दूसरेका आरोप किया जाता है (सा०) । | 
सारोष्टिफ, सररोष्टरिफ-मु० (सं०)' एक विष! '` 
सारौ #-स्त्री०. मैना । 9 
सार्गछ, सार्गल-वि०' (सं०) जिसमें कोई रोक लगी हो; रोकवाला । 
सार्गाल-वि० (सं०) सृगाल-संबंधी । { 
सागिफ-पु० (सं०) स्रष्टा, सृष्टि करनेवाला । 
त्ार्मड-पु० दे० 'सारजेंट' । है * 
हे (सं०) सजिका, सज्जी; राल । ती 
सार्थ-वि० (सं०) अयुक्त, अभिप्राययुक्त; उद्देश्यमयं; समानार्थी 
उपयोगी; धनी, मालदार । -पु०' धनी आदमी; `` कांरवाँ, 
बणिक्समूह; जंतुसंघ; जनसमूह; समूह, ` झुंड; ` तीर्थयात्री 
व्यापारिक माल (कौ०); व्यापारी । --ध्न-वि० ` कारवाँको 
नष्ट करनेवाला । पु० डाकू । -ज-वि०' कारवाँमें पला हुआ, 
पालतू (हाथी. आदि) । -धर-पु० वणिक्समूहका;नायक । -. 
पति-पु० कारवाँका मुखिया। -पाल-पु० कारवाँका रक्षक । 
-भत्‌-पु० कारवाँका नेता । -वाह-पु०_ दे०; ` सार्यभत्‌'; 
सौदागर; एक बोधिसत्व । -चाहन-पु० दे० 'सांथभृत्‌ः। - 


संचय-वि० मालदार । -हां(हन्‌)-वि० कारवाँको नष्ट करने-' 


वाला पु० डाकू । -होन-वि० जिसका कारवासे' साथ. छूट 
गया हो। .'` 

' सार्थक-वि० (सं० ) अर्थपूर्ण; उपयोगी; लाभदायक; महत्त्वपूर्ण । 
सार्थकता-स्त्री०: (सं०) महत्त्व; उपयोगिता । 

सार्थवान्‌ (बत्‌)-वि०(सं० ) अथंयुक्त; साभिप्राय; बड़े दलवाला। 

सार्यातियाह्य-पु० (सं०) मालकी रवानगी (को०)) '- ` ¦ 

सार्थीक-वि० (सं०) 'कारवाँके साथ' यात्रां करनेवाला ।. पु० 
सफरका साथी; सौदागर । . 

`सार्यो-पु० रथ हाँकनेवाला, सारथि । 

साद ल-पु० दे० 'शादूल'।. ` ; 

“सादः सार्ध-वि०' (सं०): आधेके - साथ 'पूणं ` (संख्या) ।-'अ० 
सहित, साथ । 

साद्रं-वि० (सं०) नम, गीला; भीगा हुआ। ¦ ` 

साप, साप्य-वि० (सं०) सपं-संबंधी । पु० अश्लेषा नक्षत्र । 

साप, सापिण्फ-वि० (सं०): घृत-संबंधी; घीमें बनाया हुआ; 


रहम सं») 'एक तरहका 

'शार्य-वि०: (सं०) सबसे संबंध. रथनेवाला, (आम; 

/ उपयुक्त ।: पुरः कोई बुद्ध था जिन। ` `: 

| क Cs मनोरथ oe करनेयाला। 

स०) स रथ पूर्ण 

" लार्वेकाम्ब-पु ० (ब ) सारी, अभिलापाओंको 
सार्वफामभिक-वि० (सं०) सबसे प्रभावकार 

` सार्वकाल-वि०. (सं० ) सभी समयोमें होनेवाला (जैसे-विवाह)। 

'सार्वकालिक=नि० : (सं ०) सब : समयोंके “लिए उपयुक्त; « सव 
काल-संबंधी । esc ४ - मे अलिकः 

' सार्वगण-प्‌० (संश) नोनावाला ज 9 

हि hrs "a )"सब अच्छे गुणोसे युक्त `` 

, सार्दजनोन-वि० (सं०) सबसे संवंध' रखनेवाला 


ans a 
देऽ रमाण विभाग । 
सर्वसाधारणमें शांति वनाये रखने तथा विधिः विघानोंकेसमादरण- 
का भाव; जननामें उपद्रवं, अशांति या. 'बिधिके उल्लंघनकी प्रवृत्ति 


सबके लिए. 


« सार्वत्रिक-विऽ (सं० 
सारो[-पु० एक अगहनिया घान; सोलां-'भीको अनुज विष्णुको |: 


सारूप्प-साल 


"न फैलने देना । | 
: | सार्वजन्य-वि०*(सं०) आम, सबसे संंश्र' रंखनेवाला । 


सावज्ञ, सार्यज्षय-पु० (सं०) सवंज्ञतां । 

गच स्थानोंमे संबंध रखनवाला; 
स्थानों:या अवस्थाओमे लाग होनवाला ।' . 

सार्वदेशिफ-वि० (सं०) सय देशास संत्रेद्ध । .' 

सार्वनामिक-वि० (सं०) सर्वनाम-संत्रंधी (व्यां०) ४ 

सावंभ्रौतिक-वि०. (सं० ) .सब भता, -जीवोसः संबंध. रखनवाला 

सररवभौम-वि० (सं०) सारी भमि-संत्रंधी; सारी पथ्वीका शासन 
करनेवाला; ! विश्वविख्यात; 'मैनकीः मारी? अवस्थाओंसे संबंध 
रखनेवाली । पु० चर्रेत्र्ती: राजा,” सम्राट; ? कुवेरका ` हाथी 
(उत्तरका दिग्गजः); विश्वका “साम्राज्ये -गह,-भवन-पु ० 
सम्राटका प्रासाद । र 

सार्वभौमिक-वि० (सं>) सारी.पृश्वीपर फला हुआ;. स्थानिक, 
राष्ट्रीय, जातीय अथवा अन्य संकुचित भावनाआसे मुक्त व्यक्ति 
(कास्मोपालिटंन) । ` ` . 

सावंयज्ञिक-वि० (सं०) सव प्रेंकारसे यज्ञासे संबंध रखनेवाला । 

सार्वरात्रिक-वि० (सं०) सारी रात टिकनेवाला (दीपक आदि) ,। 

सार्वराष्ट्रिय, सार्वराष्ट्रोय-विऽः - (सं०) ' सत्र `'राष्ट्रोसे ˆ संध 
रखनेवाला; अंताराष्ट्रीय (इंटरनेशनल) । ; 

सार्वरह-पु० (सं०) शोरा। `` ण् ज्र 

सार्वरोगिक, सार्वरीगिक-विऽ (सं) सव नरहके राोगोमें 
लाभदायक | ”* 

सार्वलौकिक-वि० (सं०). सत्रको ज्ञात; सारे संमारमे ?व्याप्त 
सार्वजनिक । 

सार्दवणिकं-विञ (सं०) `प्रत्येक प्रकारका; प्रत्येक जानिसेः संब्रंध 
रखनेवालो। : ` 

सरववेदस-वि०. (सं०) यज्ञम सव कुछ दान कंर देनेवाला । - 

सार्ववेद्य-पु० (सं०) वेद-चतुष्टंय; सव वेदोंको/ जानेवाला 
ब्राह्मण । * 


मत्र 


गह्य 
` सार्वेवेदिक-वि०:{सं०) सब वेदोंकां ज्ञाता । 


सावंसेन-पु० (सं०) एक पंचरात्र। ' _ - ` 7 
वि० ` (सं०) संवंत्र समान रूपसे “देश्वनमें” आनेवाला 
(यूनियर्सल) किसी समाजमें समानः रूपसे होनेवाला, आम 
(जनरल) । -वध-पु« सामूहिक हत्याः (मैस्कर) । 
सार्षप-वि० (सं०) सरसो-संवंधी । पुऽ सरसोंका शाक-तेल आदि । 
साष्टं-वि० (सं०)। समान पद, अधिका र'आदिवाला । - ` ' ` 
साष्टि-वि० (सं०) समान पद; अधिकारः आदिसे युक्त । 


“साष्टिता-स्त्री० ` (सं) ` पद, अधिकार आदि समानता 


मुक्तिका एक प्रकार । ST 
साष्टर्य-पु० (सं०) मुक्तिका एक प्रकार । 
सालंकार-वि० (सं०) आभूषणयुक्त, अलंकृत । `, ` 
सालंग-पु० (सं०) रागका प्रकारविशेप जो अमिश्र होते हुण भी 
दूसरे रागके आभाससे युक्त होता है। ' 
सालंब-वि? .(सं०) जिसे किसीका सहारा हो (समासमें) 
साल*-स्त्री० शाला । पु० जरम, घाव; पीड़=सौतिनके साल भा 
निहाल नंदलाल भो'-रसराज; छेद; बँटा; बह जो दुख देना 


१ | - “हो?” & धानः। (पं०) चुक्षविगेप,, सासू; सालका निर्योम 


जड़; वक्ष; परकोटा, प्रावार; दीवार; एक तरहको गला । 


,: (समासके लिएं 'शाल' भी देखिये ।) (-पुष्प-पु० स्थल: 


रस-पु० राल। -वाहन-पु० शालिवाहन नरेशः।. -वेष्ट-पुऽ 
शरा । -श्टृंग-पु० प्राचीरका अग्रभाग । 
साल-पु० (फा०) वरस, १२ महीनेका काल। -आएइदा-पुः 
आनेत्राला वर्षे । -इलाहो-पु०' अकबर्‌का चलाया: हुआ. सवत्‌ 
जिसका आरंभ उसकी राज्यारोहण-तिथिसे.हुआ । ~खडा-वि० 
पुराना अनुभवी। =गिरह-स्त्ी ॐ वाषिक जन्सतिथि, नव व्षमें 


) |, >प्रवेशका -उत्सव;बरसयाँठ । -गुजश्ता-पु० दीता: हुआ साल, 


गतदप । -तमाम-पु० वर्षका अंत । -सरत्नी ०: वाषिक 
विवरण । सः किसी पत्न-पत्रिकाका.विशपांक जो नये- 
वर्षमें प्रवेशके अवसरपर निकाला जाय । -फ़सलो-पु० फसली 
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>> 


| EE (सं०) मेढक 


" झासई-सा्करिका 


सन्‌ । -बसास-अ० हर साल, सालाना। -हाल-पु० वर्तमान 
वर्षे, चलता साल । -हा,-साल-अ० अनेक वर्षोतक, बरसों । 
-हिण्यो-पु० मुसलमानी सन्‌। (यह सन्‌ हुज्जत मुहम्मदके 


» ` मक्का छोड़कर मदीना जानेको तारीखसे शुरू होता है ।) :मु० 
-पलरना-बरस पूरा होकर दूसरा आरंभ होना । -भारी 
-वर्षका अशुभ, अनिष्टकर होना । 

साईं -स्त्री० देण 'सलई'। 


सालक#-वि० सालने, दुःख देनेवाला; (सं०) . अलकोसे : भूषित 


सालक्षष्य-पु० (सं०) चिह्नों, गुणोंकी समानता । ० | 

सालग-पु ० (सं०) रागविशंष । -सूडक-पु० एक ताल (संगीत)। 

सालऱ्रास, सालिप्राम-पु० दे> शालग्राम' । : - 

सालप्रामो-स्त्री ० गंडक नदी (शालग्रामकी प्राप्ति होनेके कारण) । 

-पु० मांस; शोरबादारः तरकारी; (सं०) 'सालनिर्यास, 

सजरस; 

सालना-स० क्रि० कष्ट देना;- चुभाना; चारपाईकी, पाटी ठीक 
करना । अ9 क्रि० चुभना; कष्टकर होना; खटकनाः। 

सालपान-मु० एक क्षुप, चाँचर । 

सालममित्री-स्त्री ०: क्षुपविशेष, सुधामूली । 

सालस-वि० (सं०) आलस्ययुक्त, क्लांत । 

सालसा-पु० एक रक्तशोधक ओघ 

सालहुज-स्त्री० दे० सलहज',। 

साला-पु० पत्नीका भाई; इस संबंधके आधारपर बनी एक गाली 
# सारिका, . मेना । वि० .(समासमें व्यवहृत). सालका; 
सालपर होनेवाला (पंचश.ला बंदोबस्त) । स्त्री (सं९) घर, 

, मकान; दीवार; दे० 'शाला' | -करी-स्त्री० युद्धमे प्राप्त या 
पराजित स्त्री । -बुक-पु० कुत्ता; श्पुगाल; भेड़ियां । -वृकेय 
-पु०'भेड़िये, गीदड़ आदिका बच्चा । 

-पु० (सं०) दे० डा 

सालाना-वि० (फा०) सालका, व सालभरपर, होनेवाला । 
अ० हर साल, सालबसाल । पु० भृति या वृत्ति-जो सालमें एक 
बार, वर्षांतमें दी जाय । 

सालार-पु० (सं०) दीवारमें गाड़ी हुई खूंटी (फा०) 
नायक, . नेता, सरदार। -(रे) क्राफ़िला-पु० काफिलेका ,नेता । 
-क्रौम-पु० राष्ट्रीय नेता, क्रोमी नेता | --जंग-पु० सेनापति; ¦ 
सैनिकोंका दी जानेवाली एक उपाधि | - 

सालि-पु० दे० 'शालि' | स्त्री० साल, पीड़ा । 


सालिक-वि०:(अ०) राह. चलनेवाला, यात्रा करनेवाला । पु० 


' ` वह्‌ साधक जो भगवत्साक्षात्कारकी साधनाके साथ-साथ गृहधमंका 
भी पालन करता रहे । 
सालिका, सालेयिका, सालेयी-स्त्री० (सं०) बाँसुरी । : - : 
सालिका-स्त्री० (अ०) कवच।'.' .: / 
सालिनी-स्त्री० दे०, शालिनी! कोडे 
सालिबमिल्नो-स्त्री० दे० सालममिस्री' 9 ! 
सालिस-वि० (अ०) सहीसलामत, सुरक्षित; अखंड, पूरा, साबित 
त्यों;: यथावत्‌ : 
' सालियाना-पु० (फा०) वापिक वृत्ति। वि० सालाना । . ` 
सालिस-वि०:(अ०) -तीसराः। पु० पंच, तिसरैतः। -नासा-पु० 
_ ` +पंचनामा। 
“-सालिसिटर-पु० (अं०) एक तरहका एडवोकेट: जो : हाईकोटंके 
कागजात तैयार करके बेरिस्टरको देताःहै। ` ! 
aap पंचका । स्त्री० पंचायत । ; 
सालिह-वि० (अ०) नेक, साधुचरित।` : 
स्त्री (अ०) साध्वी; नेक.और सच्चरित्र स्त्री । 


५ सा re C2 दे० 
प्ालो-स्त्री० जमीन या बेंधी हुई रकम जो बढ़ई, नाई आदिको 
` उनके कामके बदले दी जाती है; पत्नीकी बहन । अ पु० धान । 


er (फा०) वि० जीणे, पुराना। ` ` 
" सालेय-पु० (सं०) मयूरिका, अंबष्ठा; शालि धानका खेत । 
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सालेया-स्त्री० (सं०) 43. 
साले ० गुग्गुलका गोंद, राल । ' 
“> ति भंगवानके साथ भक्तका उसी लोकमें ह. 
मुक्तिका एक प्रकार। ` 

सालोहित-पु० .(सं०) रक्त हारा संबद्ध व्यक्ति। 

साल्मलो-पु० शाल्मली, सेमल । ”; 

साल्व-पु० (सं०) एक देश;- उस देशका निवासी; 'एक दैत्य जिसे 
- ` विष्णुने मारा था। वि० साल्व देश-संबंधी । -हा (हन्‌)-पु० 


साल्विक-पु० (सं०) मैनो पक्षी । '- ¬. 

साल्वेय-वि० (सं०) साल्व-संवंधी । पु०: साल्व देश-निवासी । 

सावकरन]-पु० एक तरहका घोड़ा; श्याम॒कणं ।: -:.- 

सावंत-पु० दे० 'सामंत' । 

साव-पु० दे० 'साहु'; (सं०.) सोमतर्पेण । 

साबक-पु० वौद्ध या जैन सन्न्यासी; . (सं०.) ..शावक, जानवरका 
बच्चा ।. वि० उत्पादक, जन्म देनेवाला । 
सादकाश-वि०.;(सं०) जिसे अवकाश, फुरसत हो, आफुरसतः। 
अ० फुरसतसे, मोकेसे । पु, अवकाश । 

सावकास#-वि० दे०“सावकाश' । ; 

! सावचेत#-वि० सतक, सावधान । . 

सावचेतो]-स्त्री ०" सतकंता; होशियारी । 

सावज$-पु०. साउज |, : है 

, सावज्ञ-वि० (सं० ) घृणा करनेवाली । . ..., 

सावणिक-पु० श्रावण मास । : * + 

सावत#-पु० सौतियाडाह; ईर्ष्या) . : ` 20 

सावद्य-वि०:(सं०) निद्य, आपत्तिजनक; “निरवद्य'का विपर्याय । 
पु० तीन योग-शक्तियोंमेंसे एक (शेष दो निरवद्य ओर सूक्ष्म हैं) । 

सावधान-वि० (सं०) सचेत, सतकं, खबरदार, जागरूक । 

सावघानता--्त्री ०: (सं ०.) सतकंता, होशियारी;: संकटसे सावधान 
रहनेके लिए की 'जानेवाली सुरक्षात्मक काररवाई ।: .......: 

साब्रघानो-स्त्री ० सावधानता,: सतर्कता, होशियारी । ` - `. ; 

सावधि-वि० (सं०,) ; जिसकी अवधि, सीमा ` निश्चित करे दी; गयी 
हम चित्तात नियत समयके अंदर छुड़ा ली. जानेवाली 

सावधिक-वि० (पीरियाडिकल) निश्चित. अवधिके बाद. होने या 


Ld 


. ` निकलनेवाला । -पत्र-पु० (पीरियाडिकल). वह पत्रःया पत्रिका 


जिसका प्रकाशन एक निञ्चितःअवधि-एक सप्ताह, एक पक्ष, एक 
माह-के बाद होता हो । --प्रस्फोट-पु० (टाइम बम) वह 
प्रस्फोट (बम) जो. निर्धारित अवधिके बाद अपने आप. फट पड़े, 
प्रज्वलित हो उठे । -निक्षेप-पु०:.(फिक्स्ड डिपॉजिट) विशेष 
अवधितकके /लिए रुपया.जमा करना; मीयादी खातेमें जमा. की 
गयी रकम । 
सावन-वि० (सं०) सवन-यज्ञ-संबंधो । पु० यजमान; सोमयज्ञकी 
„समाप्ति; वरुण; तीस सौर दिनोंका महीना; पूरा दिन औरःरात, 
सूर्यास्ततकका समय; ५ एक प्रकारकाः वषं ; =; (हि०) 
आषाढ़के बादका महीना, श्रावण; सावनसें. गाया जानेवाला: एक 
तरहका' passe # समूह; ` प्राच यं, - आधिक्य ः।— 
मास-पु० तीस: ए सौर. मास ० 
॥.) प i ; ॥:-वर्ष-पु० लगभग ३६० 
स » भादोमें होनेवाला एकः धान । :स्त्री ०. बरपक्षसे वघके 
यहा. सावतमें भेजी जानेवाली सौगात; सावनमें गाया जानेवाला 
लोकगीत । मिना 
सावर-पु० (सं०) दोष, अपराधः; पापं; 'लोघ वक्ष; (हि०) 
शिवकृत एक मंत्र; एक मृग;*खुरपेकी- घार ठीक करनेका/ एक 
औजार । के ; 
शावक लोध। एक! 
सावरण-वि० (सं०) ढका हुआ, बंद 
साली हुआ) रा हुअ किया हुआ; अग या ताल 
सावरणी-स्त्री० जैन यतियोंकी बुहारी । Ferry 


` सावरिका-स्त्री० (सं०) एक तरहुकी जोक? ` :... Ee 
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सावर्ण-बि० (सं०) समान रंग या जातिवालेस सवध रेया | उह उ उ 980 (सं०) समान रंग या जातिवालेसे संबंध रखनेवाला। 
पु० आठवें मनु; एक ऋषि । -लक्ष्य-पु० चर्म । ˆ 

सावर्णक-पु० (सं०) एक मनु। ` ` 

त ), एक ऋषि; एक मनु' जो सवर्णासे उत्पन्न 
सू 

सावर्णिक-वि० (सं०)...उसी जातिसे- संबंध रखनेवाला: मन 
सावणे-संवंधी 

-सावष्यें-पु० (सं०) रंग या ज़ातिकी समानता; आठव मनुका 
युग या मन्वंतर । ; ३ 

; सावलेप-वि० (सं०). घमंडी, गर्वीला। ` 
सावशेष-वि० (सं०) जिसका कुछ अंश बांकी बचा हो अपूण, 
अधूरा.। .पु० शेप, बचा हुआ अंश । -ज्ञोवित-वि० 'जिसका 
जीवन अभी समाप्त न हुआ हो, जिंसकी आयु बची हो । -बंधन 
-वि० जिसका बंधन अभी बना हुआ हो । 

सावष्टंभ-वि० (सं०) घमंडी; रोबदार; साहसी; दृढ़; स्वाव- 
लंबी । पु० वह मकान जिसके उत्तर-दक्षिण सड़कें हों। ' 
सावहितें-वि० (सं०) सावधान । उ, 
सावहेल-वि० (सं०) उपेक्षा या घंणा करनेवाला | ' -' 
सावा-पु० दे० 'साँवाँ' 5 ५ 
साविका-स्त्री० (सं०) धात्री । - 

सावित्र-वि० (सं०) सूयं-संवंधी; सू्येसे उत्पन्न; सूर्यवंश-संबंधी 
कर्ण-संबंधी; गायत्नीसे युक्त। पु० सूर्य; भ्रूण, गर्भ; ब्राह्मण; 
शिव; कर्ण; वसु; एक अग्नि; दसवाँ कल्प; मेरुकी एक चोटी 
एक होम; यज्ञोपवीतसंस्कांर; यज्ञोपवीत; हस्त नक्षत्र । ' 
सावित्रिका-स्त्री० (सं०) एक शक्ति । _ वी 
सावित्री-स्त्री० ` (सं०) सूर्य-संत्रंधी एक ` वेदमंत्र, गायत्री 
उपनयनसंस्कार; ब्रह्माकी पत्नी; पावती; सधवा स्त्री; अश्वपति- 


की पुत्री और सत्यवानूकी पत्नी (जिसने अपने सतीत्वके बलसे. 


अपने पतिको यमराजके हाथसे छुड़ाया था); दक्षकी पुत्री और 
धमकी पत्नी; कश्यपकी पत्नी; धारानरेश भोजकी पत्नी 
अष्टावक्रकी एक पुत्री; "यमुना नदी; सरस्वती नदी; प्रकाशकी 
किरण; सूर्यरश्मि; अनामिका, (उंगली) । -तोर्थ-पुं० 

तीथ ।ˆ ~पतित,-परिस्रष्ट-वि०' ` जिसका उचित 'समयपर 


उपनयनसंस्कार न हुआ हो । पु० .ऐसा व्यक्ति । ` -युक्र-पु० ¦ 


` क्षत्रियोंकी एक उपजाति । -न्रत,-व्रतक-पु० पतिको दीर्घायुके 


लिए ज्येष्ठकी अमाव्रस्याको रखा जानेवाला हिदू स्त्रियोंका एक ' 


ब्रत । 


-पु० यज्ञोपवीत । 
साति (सं०) यम । 


साविष्कार-वि० (सं०) प्रकट; अपने: गुण; शक्ति आदिका प्रदर्शन ४ 


करनेवाला, घमंडी । 25: 
सावेरी-स्त्री० (सं०). एक रागिनी । ' * 


साशंक-वि० (सं०) आशंकायुक्त. डरां हुंआ । अ० आशंकापूवक । 


साशंस-वि० (सं०) इच्छुक; आंशान्वित। 
: साशयंदक-पु० (सं०) छिपकली; ज्येष्ठी । 
(सं०) कंबल । 


सारत 


-चर्य-वि० विचित्र आचरणवाला । 4: 
` साधर; सात्र-वि० (सं०) जिसमें. कोणं हो; अश्रपूण । ` : 
साधु-वि० (सं०) अश्रुपृर्ण, रोता हुआ । "` 
साक्षुधो-स्त्री ० (सं ०) सास । 
साश्वत-वि० दे० शाश्वतः 


® 


योगसे किया जानेवाला प्रणाम | -योग-पु० यम, नियम, आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
अंगोंवाला योग । ' 
सास-स्त्री० पति या पत्नीकी माता । विश" (सं०) जिसके,पास 
~ कमान हो; : मणिपूरचक् स्थित अपान वायुः, (नाथ -सं° ) ॥४पु० 
(फा०) खटमंल, मत्कुणः” ४ * $ 
सासत-स्ची 5. ,माँमन+ कष्ट ` ``”! ४ 


{ शाराकयः 
,सासाक 
'सासान-पु० ईरानके सासानी राजवंशका मूल पुरुष । 


(सं०) आश्मयंजनक; चकित | अ० आश्चयंके साथ । ` 


A 5) । हु 


समाधि-इनःआठ ' 


सावणं-साहबो, 


~ साँसति#-स्त्री ० दंड, सजा, शासन- सासति करि पुनि करहि पसाऊ 


=रामा० | 
सासन[-पु० देऽ 'शासन' । 
सासनलेट-पु० एक सफेद जालीदार कपड़ा । 
सासना#-स्त्री० दे०.'शासन'; साँसत, कष्ट । 

० ससुराल |... : ` $ 
० संशय,-संदेह;. श्वास । 


सासानो-पु० (फा०) ईरानका एक राजवंश । 
सासु-वि० (सं०) प्राणयुक्त । # स्त्री०्सास । - ` 


=सासुर|-पु२ ससुराल; ससुर्‌। 
: सासुसू-वि० (सं०) बाणयुक्त।' , . ` 
सासूय-वि० (सं०) ईर्प्यालु । अ० ईर्ष्यापूवक । 


सास्यि-वि० .(सं० ) . अस्थियुक्त । , -त्ान्नार्घ-पु० काँमा। -वघ 


: “73० अस्थिवाले जीवका वधः], `: 


सास्ना-स्त्री० (सं०) गाय-वैलका गंलकंवल ।.' - 


: |. सास्मित-पु ० (सं०). शुद्ध सत्त्वकी विपयीभत भावना.। ˆ x 
-सास्वादन-पु०. ..(सं०)... निर्वाणप्राप्तिकों चोदह अवस्थाओंमेंमे 


दूसरी, (अ) । 
साह-पु० सुजन; साहुकार; महाजन; देहलीजका वाज्‌,-चौखटके 


.« आधा रपर्‌ लगनेवाले आमने-सांमनेके स्तंभ; † दे० 'शाह'.] वि० 
(सं०) संफलतापूवेक प्रतिरोध करनेवाला; दमन करनेव्राला । 


-बुलबुल-स्त्री० (हि०) एक .तरहको, लंबी पंछवात़ी सफेद 
बुलबुल । 


. साहचर्य-पु० (सं०) सहगमन, सहचरता; साथ रहना, माथः 


संगति । 
साहुजिक-वि० (सं०) सहजात, स्वाभाविक; सहज (इस्ट्क्टिवं)। 
» -धन-पु० वेतन, विजय आदिमें प्राप्त धन | . , 
साहत-स्ती० (अ०) विशालता, फलाव, चारों ओर खुली जगह । 
साहन-पु० (सं०) सहन करनेमें प्रवृत्त करना; सहन । .. ` 
साहनो*-स्त्री साथी; पारिषद; सेना-'आयें निसाचर साहनी 
साजि-रघुराज; प्रधान। ` 
-पु० (अ०) मित्र, साथी; मालिक, स्वामी; हाकिम, सरदार 
ईश्वर (संत कवि); आदरणीय व्यक्तिका संबोधन; नाम या 
पदवीके साथ व्यवह “जी का समानार्थकशब्द; यूरोपियन; अंग्रेज 
या अंग्रेजी ढंगसे रहनेवाला हिंदुस्तानी ' अफसर: वि० वाला 
'रबनेवाला. (साहवे इलम, साहवे जायदाद )। -किरां-नि० तेजस्वी 
प्रतापी ।_ -क्रशन-पु० अमीर तैम्रकी पदवी । -चादा-पु० 
बड़े आदमीका बेटा; संबोध्य जनका 8९ (ला०) र अनु- 
भवहीन नवयुवक । -०पन-पु० नासमझी । -पु० अंग्रेज 
अफसर; साहवी ढंगसे रह वात हता अफसर ! -संला. 
अत-स्त्री० परस्पर अभिवादन; सलाम-वंदगी; सामान्य परिचय। 
-सानो-पु० ' शाहजहाँकी पदवीं । -(बे) आलम-पु० ईश्वर; 
मुगल बादशाहोंकी पदवी | -इंसाफ-वि० न्यायशील । -इल्स 
-वि० किहाने । -कमाल-वि० गुणवान, हुंनरमंद; सिद्ध, 
आत्मद्रष्टा । >क्रक्ष्म-वि० उत्तम लेखक, जिसकी क़लममें जोर 
हो । -किताच-प० वह पैगंबर जिसपर इलंहामी किताव उतरी 
हो । -ख़ाना-पु० घरको मालिक, मेजवान। -ग़रत-वि> 
गरजमंद, अर्थी । -ज्ञवान-वि० भाषा-विशेषका पंडित, जवान- 
-जलाल-वि० नेजस्ती; 
-जायदाव 


धनवान । 
० ज़िलाधीश, कलक्टर । 


दो! -ज्षरं-वि> 


ऋद्धात्मा । -ज्षिला-पु 


साष्टांग-वि० (सं०) आठ अंगोसे युक्त। -त्रणाम-पु० आठ रा । >ऽवि० जंगेह-जमीनवाला, संपत्तिशाली । -तदवोर-वि० चतुर 


अंगों (सिर हाथ, पैर, आँख, जाँघ, हृदय, वचनं और -मन)के : 


उपायकुंशल; नीतिज्ञ । -ताज,-तांजोतख्त-पुऽ बादशाह - 
दिमांग्र-विं० घमंडी । -दिल-वि० वुद्धिमान्‌, ज्ञानी, खुदासनास, 
पुण्यात्मा; सहृदय । -नसोब-वि० भाग्यशालो । -भ्रव्वत- 
सुशील । -बिसायत-वि० बहुत बड़ा वलों। '- हिम्मत 
sn स t ; 
साहबान-पु० (अ०) साहव'का वहुव०॥ ` ` 
दः साहवका; साहवी । `` ` ' 


१। साहबो-वि० -सांहकाः ' माहव जैसा . (साऽ “ठाठ) । ` स्वी 
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'साहचपन, अफसरी; (संत-सा०) हुकूमत; मालिकी; ईश्वरत्व, 
ऊँचा पद; एक तरहका अंगर; एक धारीदार कपड़ा। मु० = 
करना-अफसरी शान दिखाना । 
-स्त्री० साहवी चाल-ढाल; अंग्रेजोंको नकल । 

साहय-वि० (सं०) सहनेमें प्रवृत्त करनेवाला । `` 

साहस-वि० (सं०) उतावली करनेवाला, जल्दबाज । पु० उग्रता, 
प्रचंडता; निष्ठ्रता, उत्पीड़न; हिम्मत, किसी असाधारण कार्यमें 
दुढ़ेतापूर्वेक प्रवृत्त होनेकी वृत्ति, जीवट; जल्दबाजी; औद्धत्य; दंड 
जुर्माना; बलात्कार; लूट, अपहरण; परस्त्रीगमन; शत्रुता; 
पाकयज्ञकी ` अग्नि। -करण-पु० प्रचंडतां; बलप्रयोंगं। - 
-कारी(रिन्‌)-वि० औद्वत्यपूवक' कार्य करनेवाला; _ हिम्मत 
हाला । -लांछन-वि० जिसमें साहस परिचायक चिह्वकें 
रू 

साहसांक-पु० (सं०) राजा विक्रमादित्यंका एक नाम । 

साहसाध्यवसायों (यिन्‌)-वि० (सं०) अविवेक-पू्वकं वा उतावली- 
में काम करनेवाला ।. . 

साहचिक विः सं०) हिम्मतवर, दिलेर; निर्भीक; उद्धत; 

निष्ठुर, अत्याचारी; परुषवादी; मिथ्यावादी 

बहुत अधिक जोर लगानेवाला; दंडात्मक । पु० हिम्मतवर 
आदमी; डाक, लुटेरा; खतरनाक आदमी; परस्त्रीगामी, लंपट । 
-उपन्यास-पु० नाना प्रकारकी साहसपूणं घटनाओंसे भरा हुआ 
उपन्यास । 


साहसिक्य-पु० .(सं०) ओद्धत्य; प्रचा । ` = 


साहसो (सिन्‌)-वि० .(सं०) प्रचंड; पराक्रमी; हिम्मतवरः | 


निष्ठुर; उद्धत । 

साहलकरसिक-वि० (सं०) उद्धत; निष्ठुर; , अत्याचार करनेपर 
तुला हुआ । 

साहत्र-वि० (सं०) हजार-संबंधी; एक हज्मरवाला; एक हजारमें 
खरीदा हुआ; हजार पीछे. दिया जानेवाला (सूद आदि); 


साहियाँ#-पु० दे० “साँई” जाताना कलाल Moers 
साहिर-पु० (अ०) सेह-जादू करनेवाला । `. 
साहिरी-स्त्ती० जादूगरी 

साहिल-पु० (अ०) ' समुद्र या नदीका किनारा । |. स्त्री०' दे० 
न्त ० एक काले रंगकी चिडिया... 


साहो-स्त्री० एक छोटा .(बिल्लीसे कुछ बड़ा) जानवर. जिसका 
सारा शरीर तेज लंबे काँटोसे भरा रहता है और जो जमीनमें मांद 
बनाकर रहता है | वि० दे० शाही .। „ : 

साहु-पु० भला आदमी, संज्जन;. महाजन, बनियोंका . आदरपुणं 
सबोधन | 

साहुल-पु० राजगीरोंका एक. आला जिससे दीवारकों सीध जाँची 
जाती है 

साहू-पु० दे० „साहु. । ट 

साहुकार-पु० बड़ा व्यापारी, धनाढ्य भहाजन 

साहुकारा-पु० रुपयोंके लेन-देनका, काम; 
बाजार । विश साहूकारोंका । र 

साहुकारी-स्त्री० साहूकारका काम, महाजनी .! 

साहेब-पु० दे० 'साहव'। “ ४ 

साहै#नस्त्री० भुजाएँ; बाजू । अ० सामने, संम्मुख । 

सिंउे#-अ० दे० “स्यो 


साहुकारोंकी बस्ती 


_ सिंकना-अ० क्रि० सेका जाना (आँचपर); पकना । 


सिकोना-पु० (अंश) एक वृक्ष जिसके रससे कुनैन बनाते हैं, 
सिगा-पु० दे० रीग। .. कप 
सिगड़ा-पु ० बारूद आदि रखंनेका सींगका बना बतंन;। 
सिंगरफ-पु० इंगर.] . ; - या 
सिंगरफो-वि० सिंगरफेका बना हुआ । - 

सिगरो-स्त्री ० एक मछली 

सिंगरोर-पु० प्राचीन »उंगवेरपुरका वर्तमान नाम । 


हजारगुना । पु० एक हजार सैनिकोंकी ट॒कडी;. एक हजारका : |:सिंगल-पु० दे० 'सिगनल' । | वि०.दे० :सिंग्रिल'.। 


समूह । -च्डिक-पु० लोक-विशेष (वो०) । - 
साह्रक-वि० (सं०.) जिसमें कोई चोज एक हजारा हो,। पु०.एक 
हजारका समूह; एक तोथं,। 
(धिन्‌) -सु० (सं०) कस्तुरी । 
साहंल्ांत्य-पु०. (सं०) एक एकाह । 
he (सं०) एक एकाह । 
(सं०) सहत्त-संत्रंधी । पु० हजारवाँ हिस्सा । 


हा (सं०) सहायता, मदद; मैत्री; .मित्र-मंडली 


साहाय्य-पु० (सं). सहायता, मदद; मेत्री, साथ; संकटमें साथ 
देना (ना०) । -कर-वि०-सहायता देनेवाला, मददगार । 
-पु० शाह; राजा; भला. आदभी; मालिक; साँई 
साहितो-स्त्री० .(सं०) साहित्य गक ` 
साहित्य-पु० (सं०) साथ, संयोग, मेल; वाक्यें पदोंका सापेक्ष- 
, संबंध; गद्यात्मक या पद्यात्मक रचना; लिपिबद्ध विचार, ज्ञान 
आदि; . ग्रंथोंका ममूह,..वाङमय (लिटरेचर); काव्यशास्त्र; 
'हितयुक्त, होनेका . भाव । -दर्पण-पु०~ विश्वनाथ कविराज-कृत 
_ साहित्य-शास्त्रका. एक - प्रसिद्ध ग्रंय ।, -शास्त्र-पु० साहित्यके 
. विभिन्न अंगों-रस, अलंकार आदि-का विवेचन या विवेचनात्मक 
ग्रथ; 
साहित्यादि महाविशानप ० (आटे.स कालेज) साहित्य, इतिहास ! 
आदि विषयोकी शिक्षा प्रदान करनेवाला महाविद्यालय । हे 
०... (सं०) : साहित्य-संबंधी ।:पु० .साहित्य-सेवी, 
लात) ॥ -उपनाम्र-पु० ` (पेन-नेम) लेखक या 
कवि दारा र॒चनाओरमें अपने असली .नामफे.बदले या 
उसके साथ-साथ प्रयुक्त किया जानेवाला बनावटी नाम:। 
साहिनो-स्त्री० देऽ साहनी । . 7, 
साहिब-पु० (अ०) दे० साहब' ५ 
साहिबो-स्त्ी ०: दे० “साहवी -नै त्रिलोककी साहिबी दै. धंतूरकौ 
फल'-मतिराम । 


{सगा-पु० फूककर बजाया जानेवाला एक्‌ बाजा, श्यंग, रणसिगा । 

सिगार, सिंगार-पु० श्पुंगार, सजावट; सजधज; म्छुंगारं रस । - 
दान-पु० प्रसाधन सामग्री रखनेका छोटा संदूक । -सेज्ञ-स्त्री० 
वह आईनेदार मेज जिसके सामने बैठकर श्यंयार किया जाता है । 


रली वेएयाओंका .वासस्थान,...चकला.। :-हार-पु० 
पगार नामक पुष्पवक्ष। :.: 


सिंगारना#-स्‌० क्रि० श्यृंगार करना, सँवारना, सजाना ।. = 


'सिगारिया-पु० मंदिरमें मूतिका श्रृंगार करनेवाला । -.. 
सिगारी-पु० दे० 'सिंगारिया' । वि० श्रृंगार-संबंधी । 
{सगाल-पु० एक पहाड़ी बकरा । छ 
सिगाला-वि० सींगोंवाला । 


| सिगासन|-पु० दे० 'सिहासन'-। 


सिगिया-पु० एक विष जो एक्‌ पौधेका मूल है और सुखनेपर सींगकी 
असक होता है। जस 

सिगिल-वि०. (अं०) , अविवाहित;. एक; दे०- एकल' । 

सिगो-स्त्री ० तूंवी लगानेकी नली; एक तरहकी सींगोंवाली मछली 
घोड़ोंका एक ऐव:॥ पु०सींगका चना वाजा; खंती; एक कपड़ा:। 
-मोहरा-पु० सिगिया विष,। i 

सिंगौटी-स्त्री० तेल आदि रखनेका सींगकाः पात्र; ¦ सिंदूर आदि 
रखनेको पिंटारी; वेलके सींगका गहना/॥ए7 - : .. 

सिघ#-पु०-दे० 


;| सिंघण-पु०' (सं०).लोहेका भुरचा; नाकसे निकला हुआ श्लेष्मा, 


सिघल%-पु० दे० 'सिहल' । 
सिघलो-वि० दे० 'सिहली 


'सिघा=पु० दे० सिंगा:। 


सिंघाड़ा-पु० पानीमें पैदा होनेवाला' 
बेल्ट नट) हिच डके ह्‌ एक तिकोना फल (वाटर 
T; सिलाई तरहकी 
CCS रह ड के ला गृ 
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आकारको एकःमिठाई और एक नमकीन, - 


, १२४५ 


(िंघाी-स्त्री० ह्लघफी-स्ती» सिषांडा पैदा कसेका छोटा तालाब [| (सममे ऊपा पा जस सा उ करनेका छोटा तालाब । `` : . 
सिघाण-पु० (सं०) दे० सिघण'। केरा 
सिंघाणक-पु० 6 ) दे० 'सिघण' । 
(सघासन#-पु० दे० सिहासन/। ` ` . 
सिघिणी-स्त्री० (सं०) नासिका |: 
सिधिनी[-स्वी० घेरनी। ` { 
सिघिया-पु० सिंगिया नामक विष । ' - ¦ `; 
(िंघी-स्त्री० सिंगी मछली; सोंठ । ३. ७१ 
तिघेलाक-पु० शेरका बच्चा |! | `: ` ¦¦ ¦` ~ 
सिघन-पु० (सं०) सींचना, खेत, पेड़ आदिमें पानी डालना; 
डिइकाव करना । TRENT 
सिंसना-अ० कि० सींचा जाना । .. !. _ : : ~? ¦ 


सिंयाई-स्त्री०'सींचनेका काम; सींचनेकी उप्त । : :!.? `: र 
सिंचाना-स० कि० सींचनेका काम कराना, किसीको सींचनेमें'| 


प्रवृत्तः करना । तता 
सिचित-वि० (सं०) सींचा हुआ ।. 
सिंचिता-स्त्री० (सं०) पिप्पली । : 
सिंचोनो? -स्त्री० दे० सिंचाई ॥ '? , “00. 
सिया-स्त्री० (सं०)- गहनाके हिलने आदिसे उत्पन्न झंकार । ” 
ee 
० (अं० ण्यक | लिए बनी i हुई 

व्यापारिक संस्थांओकी समिति; सिनेटकी प्रबंध-समिति |- -* 
सिदन+#-पु० स्पंदन, रथ । क र 2 
(सदान-स्त्रो० (फा०) निहाई; अह्रन । 


चिह्न; हाथी ! -तिलझा-स्त्री० सघवाः स्त्री (गिसको माँग 
सिदूरसे भरी रहती है) । -दान-पु० विवाहकी एक रस्म जिसमें 
वर वघूकी माँगमें मिदूर लंगाता हे । -पुष्पो-स्त्री० वीरपुष्पी,- 
सिदूरिया । -रस-यु० पारेसे बना हुआ एक रस । '-बंदन,- 
चंदन-पु० दे० सिंदूरदान | - ' ` ` ` "`. 
सिदूरिफा-स्त्री० (सं०) सिंदूर नामक लाल द्रव्य [#/ ४४ ४ . 
सिदूरित-वि० (सं०) लाल रंगा हुआ। ` `: ' `¦ - 
-वि० सिदूरके रंगका? स्त्री ० मिंदूरपुष्पी, सदासृहागिन । ` 
िट्रो-वि० सिंदूरके रंगका! स्त्री (सं०) रोचनी; ` मिदूर 
पुष्पी; घातकी; लाल कपड़ा | ४४ ` . ' ` * ` † 
` सिदोरा-पु० सिंदूर रखनेकी लकड़ीकी डिविया ।' 
सिघ-पु० पाकिस्तानका 
एक रागिनी |” ` ` ` 
सिघब!-विP, पुं० देऽ सैधवं, ` `` 
सिघवो-स्त्री एक मिश्र रागिनी । ' SF Br 
सिधो-वि० सिंघ देशका । ' पु० इस देशका रहनेवाला; एक तरहका 
घोड़ा । “स्वो ०.इम देशकी भाषा । ` त” ` 
सिघु-यु० (सं०) सागर, समुद्र: एक प्रसिद्ध नदीः इस नदीके 
आस-पासका देश; हाथीकी सूँह्से निकलेनेवाला पानी; 'गजमद, 
दान; हायी; वरुण; सफेद सोहागा; शिधुवार वृक्ष, एक राग 
ओठकी आता; मिघ देशका निवासी; नंद; चारकी या सातकी. 
संख्या; विध्ण एक नाग । स्त्री» नदी; मालवावी एक नदी । 
-कन्या-स्त्री० लव्मी । -कफ-पु० समुद्रफेन । -कर-पु० एक 
नरहेका रोहागा। -खेल-पु० सिंधु प्रदेश । -जं-वि० समुद्र 
या मिघु देशम उत्पन्न; जलीय । ड संधा नन मारा 
मोहागा; शंख । -जन्म(न्‌)-मु० संघा नमक। >जा- i 
लक्ष्मी; सीप । el "समुद्र या सिध देशम 
उत्पन्न | पु० चरमा । >जात-पु० सिंधी घोडा; मोती र ह 
तोरसंघब-पु० सोहागा । -देश-पु० सिध देश । -नंबन-यु 


'| ` ~° एक जनपद । '-युध्य-पु० शंख; कदंब; बकुल 
` ,ट्पु९ सेधा 'नमकः। -मंथ-पु० ` ममुद्रमंथन' 
. 'सघा नमवः।  -मातता (त्‌) -स्त्री० नदियोंकी माता; सरस्वतीं 
"| ` नदी ॥ -मंख-पु० नदीका मुहाना। -रोज-पु० समुद्र; जयेद्रथ ।-- 


> र. 'सघुह-वि० (सं० ) समुद्रीय 


एक आंत स्त्री एक प्रसिद्ध नदीः | 


"| जम (दिन) विर 


सिघाडी-तिह. 


, (समुद्रसेः उत्पन्न) ! चंद्रमा । -नाय-गुं सागर] >पति-पु० 
जयद्रय; समुद्र । -पर्णी-स्त्री० गंभारी युक्ष । -पिव-पु० अगस्त्य ` 
' ऋषि । -युत्र-पु० चंद्रमा; तेंदुकी जातिका एक वृक्ष । -पुलिद 
। -असूत ` 
समुद्रमथन; 'पर्वत । -०ज- 


-राव-पु०' सिधुवार ।' -्रसाग्र-पु० पुत . -लबण-पु० संघा 
नमक । -यार-पु० सिंघुक, निगुंडी;: सिंधी घोडा -वारित ` 
ह” “सिघुवारः।'-चासो (सिम्‌) -पु० 'सिघं देशका रहनेवाला । 


. ` -विष-मु० समुद्रेसे निकला विष,.कालकूट । --चुष-पु० विष्णु? 


-वेषण-पु० ` गंभारी वृक्ष । -शयन-पु० विष्णु ।. -संगम-पु० 

« नदीका मुहाता।“-संभवा-स्ती ०: फ़िंटकिरी । -शर्ज-पु साल 
वृक्ष । -सहा-स्त्री ० सिधुवार । त ॥सुनु-गु० जालंधर नामक: 
राक्षस । -सुता-स्त्री ० लक्ष्मी; सीप ।--०्युत-पु० मोती. । = 
सोवीरक-पु० एक जनपद ।! - हा | 8-४ 
वरीय; मिंधमें उत्पन्न ।८पु० सिघुवारः। ` 
सिधुड़ा-स्त्री ०: (सं० ?:) मांलवरागकी :एक भार्या 7... 
सिधुर-पु०: (सं०) हाथी; आटंकी संख्या। -देषी (विन्‌)-पु० 7 


| 'सिह। -भषि-पु० गजमुक्ता। -वदन-पु० गणश, गजानन ।: 


सिघुरगासिनो-वि० स्त्री” (सं०) गजगामिनी, 'हथितीकी-सी 
चालवाली । एरा र जी (कमी या 


54|| (वरी स््ी2 एक यामिनी 60) त ` । तिहाशी 
हेरा -पु०' लकड़ीका' वना हुआ या Fs 
: |` सिधोरी-स्त्री ० सदर रखनेकी छोटी डिबिया। ' ४: 


सिंभालू-पु० वृक्ष. 
सिमू#-पु० शंभु, शंकरः ite 
सित्तप-पु ७ शीशमका वृक्ष। 5: ` ` =` ० ` `` 


Foi कल 


!सह-पु० (सं०) केसरी, मगर शेर; बारह रोशियोंमेंसे एक राणि; 


प कघेपरके लंबे बाल; 


कि चुद्ध || 


। *-तल-पु० अंजलि । -ताल,-तालाल्य-पु० दे० सिहतल' ७-७ 


तुंड-मु० एक मछली; सेहुंड । 
दंष्टु-पु० एक तरहका बाण; 


: असुर पर नदर्प-वि० 
. ' सिहकी तरह गर्वीला । >द्वार-पु० (सिहको मत्तवाला) प्रासाद: 


, आदिफा प्रधान दार, संदर दरवाजा ।:-होप-पु० एकः टापू !> 
। >इबज-पु० एक बुद्ध ।; -ध्वनि-स्त्री ० 'सिहका' गर्जन; सिहका-साः 
:अजंन; ललकार, रनादः।; -नंदन-सु० एक ताल (संगीत) ॥ 
मिहकी तरह 'गरजनेदाला ॥. -नाद=पुऽ +` 
सिहका गजेन; युद्ध ध्वनि, ललकार; हुँबार; जोर देकर;कोई- ' 
' बात कहना; वोढसिड्धांतोबा-पाठ; एक पक्षी; एक दृः एक एकः 
ताल (संगीत) ; शिव: एकं असूर; रावणका'एक पत्रः) नादरः 
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| 


(संगीत); चंद्रगुप्त नरेश; घोड़ा । -विक्तांत-वि० सिंह 


(हली-स्त्री० शेरनी, सिहकी मादा; एक वृत्त। 


हनो - सिकलो १२४६. 


-पु० सिह॒का गर्जन; रणनाद; सिधा वाजा । -नादिका-स्त्री०. 
दुरालभा; जवासा | -नादो(दिन्‌)-वि० सिहं जैसा ` गरजने- 
० वासक । ° ॥ |) 
-स्त्नी ०. चित्रपणिका । -पुच्छो-स्ती० चितर्पाणका; पृश्नि- 
पर्णी; माषपर्णो । -शुरुष-पु० जैनियोके नो.वासुदेवोमेसे,एक_। 
-पौर-पु० (हिं०)- सिहढार । -अग्रजंन-+वि० सिंहकी तरह: 
गरजनवाला । . -प्रगजित-पु०. सिहगर्जेन । ` -ग्रणाइ-मु° - 
रणनाद, .ललकार । -मल-पु०. एक तरहका पीतल, .पंचलोह । 
-मया-स्तरी० भ्रमजन्य सिहका रूप -मुख-वि० सिंहकेसे 
मुखवाला । पु० शिवका. एक अनुचर । -मुखी-स्त्री० वासक; 
कृष्ण सिदुवार; खारी मिट्टी; माषपर्णी । -याना-स्त्री० दुर्गा । 
-र्था-स्त्री०..दुर्गा । =रव-पु० सिंहका गर्जन ।' -लग्न-पु० 
सिंह राशिका लग्न । -लोल-पु० एक ताल : (संगीत); एक 
तरहका। रतिवंध ।..-वक्‍्त-पु०, एक राक्षस; सिंहका ह F 
- नगर । -वत्स-पु० एक नाग । -बदना-स्त्री० देऽ ` ग 
-वल्लभा-स्त्री०" वासक ! -वाह/-याहो (हिन्‌) -वि० ` सिहपर 
सवारी करनेवाला । -बाहुन-वि०'सिहपर सवारी” करनेवाला । 
पु० शिव/३ -बाहना,-वाहिनौ-स्त्री दुर्गा । -विफम-पु० एक `| 


-स्य-वि० तऽत्रनशीन। ‰ * 
'सिहास्त्र-पु० (सं०) एक पौराणिक अस्त्रः। 


सिहास्या-स्त्री० हि ) अडूसा.। 5: 
[सिहिका-स्त्री० र 
दाक्षायिणीकी एक मूति; बह कन्या जिसके घुटने आपसमें टकराते;. 


सिहिकेय-पु० (सं०) सिहिकापूत्र, राहु ` a ल 
सिहिनी-स्त्री० (सं०) एक देवी, (वी०);:# शेरनी, रहनी ।. `` 
'सही-स्त्री० (सं०) शेरनी; राहुकी : माता, सिहिका;. नस; ` 
,अड़ सा; थूहर; सिघा नामक बाजा; नाडीगाक; -कंटकारी;. 
भंटा; मुद्गपर्णी । -लता-स्त्री ० बृहतीः” ¦ .: ०० 
er 0. 

० सेंहुड़, यूहर । ऱ । फल + भा 
सिहोदरी विश स्तरी० (सं०) सिहके समान कटिवाली । 
सिहोद्धता, सिहोन्नता-स्त्री० (सं०) एक वृत्त ह 
जैसा पराक्रमी । मूः घोडा; सिहकी गति; एक वृत्त । -०गति, | सिअनि#-स्त्री ० सिलाई। ` ` १.2 
-०गामो (मिन)-वि० सिहको-सी चालवाला । -विक्तोड-पु० 
एक वृत्त | -विक्तोडित-पु० एक वृत्त; एक. ताल; समाधिका 
एक प्रकार; एक वोधिसत्त्व । -विजुंभित-पु० समाधिका-एक 
प्रकार (बौ०) । -विन्ना-स्त्रीश मांषपर्णी । ls 
एक शानो ld सिद्दासन । वस्वी 
माषपर्णी । -शाव, जा ॥सहका, बच्चा । -सहनन-वि० |: 
सिंह जैसे रूपवाला, सुंदर भोर: बलिष्ठ अंगोवाला ।: पु० सिंहका 
वध । -स्कंघ-वि० 'सिहकेःसे कंघोंवाला । -स्प-पु० सिंह: 
राशिमें स्थित बृहस्पतिं; उस समय होनेवाला एक पं .। -हनु-। 
बि० सिहकी-सी दाढ़वाला। पु० यौतमके पितामह । -« ` 


कैसे'-रामा० । पु० छाया; † गीदड़ । 
सिआना#-स० क्रि दे० 'निलाना' ।75 ¦ ` : र 
- सिञयत-स्द्रो> (अ०) पिशुनता, निन्दा, चुगुलखोरी,। 
सिआर-पु० गीदड़ । Rt ४०७७ 7 
सिएटो-पु० .(अं०) (साउथ ईस्ट एशियन द्रीटी' आगेनाइजेशनवा 


शरबत. . `: 
सिकंजा-पु० दे० शिकंजा ।  ,: । . . पु 
, 2. . 2| सिकंदर-पु० सुप्सिद्ध यूनानी विजेता जो मकदूनिया-नरेश फिलिप्स: 
सिहल-पु० (सं०) भारतके दक्षिण स्थित एक द्वीप, लंका; इस 
द्वीपका निवासी; टीन; पीतल; छाल; सँहली.।. -द्वोप-पु० 
स्वर्ण-द्रीप, लंका । -होपो (पिन्‌)-वि० सिहल-संबंधी; सिहल- : 
का ! -स्प-वि० सिंहलमें स्थित या वहाँ.रहनेवाला । : -स्था ` 
-स्त्री० मिंहलवासिनी; सँहली । FS 5. 
[सहलक-पु० (सं०) सिंहलं द्वीप; पीतल; दारचीनी । विट 
० (स० पश्निपर्णी | || ” हु 
लिहूला-स्ती ०  (सं5):सिहल दीप । -स्थान-पु० एक तरहका: 
ताडबुक्ष ४7 .' ` ७ „+ द ३ 
_ तिहली-वि० सिंहल दोप-संबंधी;' सिहलका १: स्त्री ० एक तरहकी 
पिप्पली; सिहलकी भाषा. ॥ -यीपल-स्त्री० सिंहली पिप्पली ।: 
'िहा-स्त्री० (सं०) नाडीःनामक पौधा; 'कंटकारी; ` बनभंटा । . 
सिहाचल-पु० (सं०) एक `पर्वंत । } wf mm ५४ 
तहाण, निह (सं०) नाकका मल; रेंट; सोहेका मुरचा.।. : 
सिहानक-पु ७ ६९३० ७.०. S 


,और हिदुस्तानमें तक्षशिला तथा सिथुके इम. पारका. कुछ भाग भी. 
जीत लिया था। ५. 5) > ७ ५-७5 Fr 
सिकंदरा-पु० रेलका गिगनल । ऱ्या 
सिकंदरी-वि० सिकंदरका,॥:स्त्री०..घोडेका ठोकर. खाना. । 
` सिकटां-पु० ख के वर्तन या खपडेका छोटा टुकड़ा ।,.; - ` : 
टके, परतन आदिका:बहुतः छाटा टुकड़ा .। 


र ) नाकका मल: `= २` - 
लिहानन-पु० (सं०). कृष्णः सिघुवार; वासकः। ` 7: - 
सिहारहार#-तु० हरमसिगार। ` ` ज्र 
सिहंग्ली-स्ती० सिहली पीपल]  ' `: ` ' ` 
तिहावलोक-पु० (सं०) एफ प्रकारका वृत्त |": + ` -२ ¬ ` 
सिहाबलोकन-पु० (सं०) सिहका आगे बढ़ते हुए .पीछेकी (ओर 
मुड़कर देखना; आगे बढ़ते हुए पीछेकी'बातोंपर दृष्टिपात कर | 


सिकतर-पु० (अं मिरी) संस्था था: व्यक्तिका कार्ये-निर्वाहक 
लेना (न्यां०); छंदकी रचनाका-एक प्रकार जिसमें: दूसरा चरण 


दा बलोकित-पु० (मं ऽ} दे० * मिहावलोकन' । ४ :.. 9: - | सिकरवारा-पु० क्षत्रियोकी;एक, ir 
'सिहासन-पु० (सं०) राजा, देवता आदिका आसन; एक रतिबध; ' ss स्त्री दे 'सिकडी” ५८ हातार है 


कमलपत्राकार' देवास | -चक्-पु० ` मनुध्याकति एक ` चक्र 


_ जिसमें नक्षवोके नाम भरे जाते. हैं: (ज्यो०) ॥ -खय-पु०ः |  'मिकलोगर' ।-गर-पृ०+ हथियार £ तेज़ ,कंरनेवाला; . : चमक, 
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-ज्योतिप-संबवी एक चक्र। '-सरष्ट-वि० गद्दीसे उतारा हुआ, .. 
राज्यच्युत । -रण-पु० गद्दी प्राप्त करनेके लिए होनेवाला युद्ध । 


सिहास्य-वि० (सं०) a vd । पु०. एक -तरहकी , 


मछली; यासक; कचनार; एक मुद्रा । : ` फ 
बल कश्यपकी पत्नी और राहुकी माता; 


हों और/विवाहके अयोग्य हो; वासक; कंटकारी;, बनभंटा ।.- ` 
तनय,-पुर,-सुत,-सूनु-पु ० राहु । Bt व्य | 
सिअरा$%-वि० ठंढा किया हुआ, ठंढा-सिभरे बदन सूखि . गये 


संक्षिप्त रूप) कभ्युनिज्म-विरोधी एक अंतर्राष्ट्रीय-संघटन । ,-. ` 
सिकंजबीन-स्त्री० .(फा०). नीवूके -रस या सिरकेका पका हुआ 


: ` (फैलबस)का बेटा था. और जिसने मिर, ईरान, अफगानिस्तान: ` ' 


्कीः१ हथियार माजकर तेज़ करना ॥७एढऋ-पु ५6९ है 


१२४७ : 


रे 
सिकहर-पु० छोंका । हसतात जे; 
सिकहरा#-प०:दे० सिकहर ॥ +.. ` | 
सिकहुतो. ॥-स्त्री०:मूंज.आदिकी बनी छोटी;डलिया.। 
हिचा कती ० “शिकार'। ` -; : 
सिकारी#-वि० 
सिकुडन-स्त्री० 
शिकन । 


शिकन पड़ना । 

कुरना#-अं० त्रि० दे०.'सिकुडना' । 
सिकोड़ता-स्॒‌० क्रि» संकुचित करना; वटोरना, ,समेटना;. तंग, 
संकीर्ण करना । | 
सिकोरना$:--स०.क्रिश 'सिकोडना' | } न 
सिकोरा-पु० कसोरा । य 
सिकोली-स्त्री० बेत, वांस आदिकी बनी.हुई-डलिया |... .- 
सिकोही#+-वि० गर्वीला;: पराक्रमी, वीरः। : केर 
सिक्कड-पु० जंजीर; सिकड़ी-। 
सिक्कर*%-पु० देऽ 'सिवंकड़' । 


सिक्का-पु० (अञ) ठप्पा, छाप; मुद्रा, रुपया; वह! टप्पा. जिससे 
रुपये. आदि अंकित करते हँ; पदक; पद्धतिः। -ज्ञन-पुं० सिक्के , 
हालनेवाला । मु० -चलाना-(अपना) -सिक्का जारी, करना. 
-जमना,-दैठना-रोव-दाब कायम. होना, अधिकार. स्थापित 


होता । -जमाना,-बैठाना-रोब-दाब कायम करना, अधिकार 
स्यापितः करना ॥- . | ¦ 
सिक्दी-र्ती० छोटा सिक्का; अर्टन्नी; चबन्नी । 


सिक्ख-पु० गुरु नानकका चलाया हुआ,एक संप्रदाय; इस संप्रदायका,, 


अनयायी । 


सिक्त-वि० (संऽ) सींचा हुआ; गीला, भोंगा हुआ। (अ०), पु० : 


मरा बच्चा; मरा वच्चा पदा होना । :. » 
सिक्तता-स्त्री० (सं०) सी चे जानेकी क्रिया या भाव 


सिक्ति-स्त्री० .(सं०) सोंचनेकी क्रिया; निःसारण; धारं. फेकना-।- 
सिक्य-पु० (सं०) मोम, मधूच्छिष्ट; माँड़ तिकाला हुआ भात; - 
भआातका पिड या ग्राम;-नीलो;; मोतियोंका गुच्छा (जिसका वजन: 


एक धरण दो) । 

सिक्यक्र-गु० (सं०) दे० 'सिक्ध'। `. 

सिवय-पू० (सं० + दे०शिक्यः। 5... फ 7 के 
सिक्ष्य-पु० (सं०) कांच; स्फटिक । ` : 7) ,") ` 7! 
सिखंड-पु० मोरकी-पूछ । ` ळे Mo र 
तिखंडो-पु० दे०.'शिखंडी' 


सिख-पु० दे०/सिवख!;, शिष्यः।' क स्त्री» शिक्षा, उपदेश; चोटी ।. 


सिखना#-स ० क्रिश सीखना। .. 

सिखर#-मु० देऽ “शिखरः मुह 

सिखरन-स्त्री० | चीनी, गरी 
दहीका पेय । 

सिखलाना-स 5 क्रि सिखाना । 

सिखबना#-स ० त्रि० सिखलाना । 

सिखाश-स्त्री० दे० 'शिखा' । 


सिर I 


सिखाना-स० क्रि० शिक्षा देना, पढाना, बतलाना; .' ताइना, ' 


दंड देना । ५5९ 
सिखापन#-पु० शिक्षा, उपदेश; ` शिक्षणकार्यं [४ ' ७ 
सिखावन-स्त्री० शिक्षा, उपदेश 
सिखावना#-स० क्रि० दे० 'सिंखाना' । 
सिखिर+-मु० शिखर; जैनोंका एक तीर्थ, पारसत़ाथ पहाड़ । 


सिखो#-पु७ मुर्गा; मोरा. |` 


सिता स्त्रीः दे० “सिकता”! RP 


bm es ) रेलगाड़ीके आने-जानेका सूचक चिल्लः 
सिकंदरा; 


सिएर-पु० (अ०) छुटपन, बाल्य।'-सिन-वि’ छोटी हिका 


कमसिनः। ' -सिनो-म्त्री ० बचपन, छुटाई । 


| सिगरा#-व्रि० संपूर्ण, सब । 


दे०-शिकारी' । -: 
दि क्रिया, संकोच;-; सिकुडरोका . चिल्ल, 
सिकुइना-अ० क्रि० संकुचित होना, वटुरना, सिमटना; तंग होना; 


ऑंदिके, योगमे बना हुआ 


... सिकहर-सित : 


तिगरेट-पु०, स्त्री०. (अ०) धमपातके क्रागजमें 
लपेटकर.बनायी डा sds 
सिगरो, सिगरौ#-वि० दे० 'सिगरा' । iss 
सिगार-यु० (अं०) एक तरहका सिगरेट, चुरुट 

सिगार-गु० (अ०)-कम उम्जके लड़के लड़कियाँ |:- (रो) किवार 
-पु० छोटे ओर बड़े, जुबान. और बूढ़ी ।.-. - - 

सिगाल-स्त्री०_ (फा०). चिन्ता,- फिक. खयालः।' (प्रत्यय) खेर 
सिगाल-शुभचिन्तक । 

सिगोन-स्त्री०, लाल, रेत. मिली मिट्टी जो ; नालोके . आस-पास 
मिलती है 


|. सिचय-पु० (सं० ) कपडा, वस्त्र ;; फटा-पुराना, कपडा.। 
,| सिचान#-पु० बाज चिड़िया ।- - 
| सिचाना-स० कि० दे० 'सिंचाना'.। 


सिच्छक#-पु० शिक्षा: देनेवाला; दंड; देतेवाला-'साहिनके मिच्छक 
सिपाहिनके पातसाह'-भू०॥ . 


+5 सिच्छा#-्त्री ७ दे० शिक्षा" । 


सिज्जदा-गु० .(अ०) माथाटेकना;-खुदाके' आगे. सिर झुकाना 
मुसलमानोंकी उपासनांका एक अंग जिसमें माथां, नाक, कुहनियां, 
घुटने और पाँवोंकी. उेगलियां जमीनपर-लगती हं! -गाह-7९ 
स्वी०उपासना-स्थल । .. - 

सिजल[.-जि० सुंदर, अच्छा, सुधर, ` ६ ८ 

सिजाफ़-स्वी० (फा०) गोट, संजाफः। . - 

तक अफगानिस्तानका .एक प्रदेश जो ईरानके पूरबमें 
पड़ता है । 

सिज्या#-स्त्री० शस्या । `, ¬ . 

सिञझषना-अ०:कि० आँचपर पकूना,.सिझाया जाना । * 

सिझाना-स० ० आँचपर पकाना, राँधना; शरीरको कष्टमय 
स्थितिमें रखना; बरतन बनानेके लिए मिट्टी तेयार-करना; 
(चमड़ा) .पक्ात्ता ।. 


| सिटकिनो-रत्री० किवाड़ अंदरसे बंद.करनेके लिए उसमें सगा हुआ 


छोटा-सा छड, चटखनी । 
सिटपिराना-अ० क्रि दब जाना; भय, घब्रडाहट आदिसे सहम 
जाना; मंद पड़ जाना; स्तब्ध हो जाना । .: 
सिटो-पु०, स्त्री (अं०) बड़ा शहर । + कः 
सिट्टी-स्त्री ० बढ़-चढ़फर बाते .करना, : वाचालता । मु०. <गुन,. 
होना,-पिट्टी गुम होना,-भूलः जाना-घबराकर चुप हो. जाना," 
: जाता 5 ५5; ; 
सिद्ठी-स्त्री० दे०-सीठी' [ (5 ५7 5 ग ग. 3 
सिठ.ई-स्तवी० फीकापन । ` रे पर 
सिड़-स्त्री० पागलपन, 'दीवानगी, खब्त; सनक) धुन -पत्र; 
पना-पु० ` दे? ४मिड़' । -विला,-बिल्ला-वि० मूर्ख,” बेअक्ल; 
पागल; सनकी । म्‌०-सवारःहोना-सनक सवार होना॥ > 
सिड़ो-वि०:सनको, पागल; मनमौजी । । < 
सितंबर-पु० (अं० 'सेप्टेंबर'):ईसवी सन्‌का नवां महीना । ` 
सित-वि० (सं०)। श्वेत, सफ़ेद; चमकीला; विशुद्ध, निर्मल; 
बड; परिवेष्टित; ज्ञात; समाप्त । पु०:सफ़ेद/ रंग; शुक्ल पदा? . 
: शक्र ग्रह; शुक्राचार्य; बाण; चाँदी; चंदन; मूली; शकरा; 
, मिसरी;% स्कदका एंक 'अनुचर। ,-कटा--स्त्री 
, श्वेत कंटकारी । -कंठ-वि०:,सफेद गरदनवाला । पु० चातक, 
' दात्यह; शिव । -कटसो-स्त्रीऽ एक वृक्ष । -कमल-पु० उजला 


आफ 


नसीहतः। ` ` ` ह छं ' कमल ।:-कर-पु० चंद्रमा; कपूरः। ` -कणिका)-कर्जो-स्ती ० 


वासक । -कर्मा (मंन्‌)-वि० जिसके कमं पवित हों। -काच- 
' पु०। हलब्बी शीशा; बिल्तौर, -कुजर-पु० इंद्र; 


5| ` इद्रका हायी, ऐरावत; सफेद हाथी । वि० सफेद हाथोपर सवारी - 
“| | करनेवाला । +कुंभो-स्त्री० सफेद पांडर; श्वेत पाटल यी शी 


-क्षार-पु० एक तरहका सोहागा । -भुदाः 


धू , -खंड-पु० मिसरीका डला --गुंजा-स्तरी०-सफेदःचुंचची । >: 


०' एक तरहकी मछली; खेरा: मछली, 'बालुकागड। =? . 
be राजछवः' छव -न्छव्र-च्छक्लो-स्त्रीनः 
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| 


शतपुष्पा, सॉफ; सोवा। -च्छत्रित-वि० श्वेत छत्रयुक्त; 
राजचिल्लयुक्त ' -च्छद-वि०. सफेद पत्नोंवाला; Si पंखों- 
याला । पू० हँस; सहिजनका एक प्रकार । -च्छदा-स्त्रा० 
श्वेत दूवा । -जा-स्त्री० 'मधुशकरा 
-दभं ह जवी श्वेत दुर्वा । -दोधिति-पु० चंद्रमा । -दीप्य-पु० 
श्वेत जीरकं, सफेद जीरा । -दूर्बा-्त्री० श्वेत दूर्वा । -्र,- 
पु० शुबलवर्ण मा । -त्रम-गु० शुक्लवर्णं वृक्ष; 

मोटर-विशेष । -द्विज-पु० हंस । -धातु-स्त्ती०-शवेत' 
खनिज हव्य; खड़िया मिट्टी | -पक्ष-पु० उजेला पाख; सफर 


-पाटलिका-स्त्री० शुक्ल 
पाटल, सफेद पाँडर। -युंखा--्त्री० श्वेत शरपुंखा । -पुंडरोक- 


चंद्रमा ।' -मणि-पु० र स्फटिक । -मना (नस्‌) -वि० ` पवित्र 


हृदयवाला । >मरिय स्त्री सफेद मिचे । -माष-पु० २जमापं, 
लोबिया ! -यामिनो-स्वी० चाँदनी रात; चंद्रिका। -रंज- 


कपूर । -रंजन-वि० पीला 
पु० चंद्रमा । 
र त्प श्वेत वराह पत्नी-स्त्री० पंथ्वी । -चर्णा 
°: बराह । =° स्त्रो० प = 

'स्त्री० ' क्षीरिणी । >-वर्षाभ-पु० 
कठजामुन । -षल्लोज-पु० 
“सितः न रं। -शायका-स्त्री० श्वेत शरपुंचा । -शिबिक-' 
पु० गेहूकां एक भेद । -शिव-यु० सघा नमक; शमी वृक्ष । - 
शूरः जो। -शूरण-गु० बनसूरन, सफेद ओल । -ऽउंगो- 
० अतिविषा । -सप्ति-पु० अर्जुन । -सर्षप-पु० सफेद 
सरसों । -सायका-स्त्री श्वेत शरपुंखा। -सार/सारक-पु० 
शालिच शाक । -सिघु-पु० क्षीरसागर । -स्ल्री० गंगा नंदी । ~ 


$सही-स्त्री० श्वेत कंटकारी । -सिठार्ष,-सिद्धार्थक-पु० सफेद 

सरसों । -सूर्या-स्त्री० हुरहुर । 33 
सितजास्रक-पु० (सं०) कलमी आम । ! 
सिततास्त्री० (सं?) श्वेता, संफेदी । 


सितम-पु० क) आन , अन्याय, उत्पीडन; अंधेर; गजब -=' 
र प नीवें डालनेवाला; बहुत बड़ा'जालिम। ' 


-कश,-शदा,-रंसोदा-वि० जुल्म सहनेवाला, उत्पीडित । -गर, ` 


-गार-वि०जालिम अन्यायी, अत्याचारी । -चरोफ़-वि० हास्यः 
विनोंदके परदेमें जुल्म, अन्याय करनेवाला; जिसके हुँसी-मजाकमें 
शोखी-शरारतं "मिली हो । -खरीफ़ी-स्त्री० ' हँसी-मजावके 


परदेमें जुल्म करना । मु० -टूटना-बहुत बड़ा अनर्थ होना; भारी 


संकट आ पड़ना । -ढाना-जुल्म,ः भारी अन्याय करना, गजव! 
. + करना । -तोड़ना-अन्याय/ अत्याचार करना !: ˆ` 
सितली-स्त्री० पीड़ा'आदिकी हाल में निकलनेवाला पसीना । 5: 
सितह-स्त्री०'दे० 'सतह। “: ` 7 77 
सिता-पु०: (फा०) स्थान) निवासस्थान; देश; वह स्थान जहाँ. 
किसी चीजफा आधिक्य हो: वि#. लेनेवाला,  पकड़नेवाला, 
छीननेवाला - ` ` . es 5 हॉ 
सिरतांक-पु०७ (सं) ` बालुकागड नामक ` मत्स्य. ।: वि०: :श्वेत 


चिह्ववाला र ४ ) पसन र 
सितांग-पु० (सं? रोहित; कपूर; » बेला ।-वि० 
. अवेत-अगोंवाला ।:.' ` ' . ` eR PIS ToS 
सितांबर-वि०: (सं०) भ्वेतःवम्त्रधारीः। पुऽः एक तरहके जैन 
साधुःभ्वेतांबर। ' ` ` ` तल 7५ 
| सितांबुज, सितांभोज-पु० (सं०)- श्वेत पद्य ।* 


क डय 


सितांशु-पु० (सं०) कपूर; चंद्रमा । वि०. श्वेत किरणोंवाना ॥'. 
` सितांशुक विट (सं०) -इबेत वस्त्रधारी, सफेदपोश.। :-* £= 


4 


घुशकंरा । -तुरग-पु० अर्जुन । ` 


"| सिताजन-वि० 


पुननवा 
मरिच । -वाली (जिन्‌)-मु० ` 
| -वार/-वारक-पुऽ दे० 'सिंतसार' । 'वारण-मुण दे०'- 


लिता-स्त्री० (सं०) शर्कराः गिसरी; चंद्रिका, चाँदनी-'सरद 
मिता-सी जाकी साधना है 
सुंदरी;. सुरा; श्वेत र 4 
विदारी; कुटुंबिनी; पिशी; ज्ञायमाणा; अपराजितः; गंगा; 
आठ देवियामेसे एक (वी०); तजनी; अकंयुप्पी; सिहलो 
पीपल; आम्रातक; गोरोचन; वृद्धि लता; HES -पुननंवा; - 
मुरा। -खंड-पु० मधुजःत शर्करा; मिसरीकां टला । -लता- 
स्त्री० श्वेत दूर्वा । _. तेय म 
सिताइश्-रत्री० (फा०) स्तु, सराहना, प्रशंसा ¦ ~-गर-वि& 
प्रशंसा करनेवाला । -गरी-स्त्री० £शंसन । के 
सितास्य-पु० (सं०) सफेद मिर्च! ` ` ` 
सिताल्या-स्त्री० चर ) श्वेत दुर्वा । i 
सिताप्र-पु० (सं०) कंटक । ड 

(फा ०) सितारयांदकः तंत्र, दे? 
सिताजाओ-स्ती ० (सं०) श्वेत जीरक । र 


, एक अनुपर । व! 
सितापांगं-पु० (सं०) मयूर, मोर । `. 7 
सिताब७-अ० तुरंत, झटपंट। स्त्री» थीघरताः-तात" ढोल. न होइ 
' कामं यह है सिताबकौ'-सुजान; एक वरसाती पौधा, सर्पेदंप्ट्रा । 


.। सिताबो$-अ० दे० “सितांब'। स्त्री० शीघ्रता; चाँदनी । 


सितान्न-पु० (सं०) श्वेत पश्च । 


सिताभा-स्त्री० (सं०) एक क्षुप, तक्रा । 

सितास्र-पु० (सं०) सफेद बादल; कपूर । ` ` 
सितास्रक-पु० (सं०) कपूर । 
सितामोधा-स्त्री० (सं०) सितेकुंभी, एवेंत पाटल । ` 
सितायुध-पु० (सं०) एक मछली. His 
सितार-पु० (फा०) एक ' प्रसिद्ध तंत्रवाद्च। -लन-वि० सितार-: 
वादक, तंत्री । -याख-वि०, पु० सिंतार बजानेवाला । -वाजो 
'-स्त्री०्सितारबजाना।) ' - ` ¦” .': 

सितारा-पु० (फा० 'सतारांः) तारा, नक्षत्र; - (ला०) ` भाग्य, 
चाँदी-सोनेके पत्तरकी टिकली जो टोपी, जूने आदिपर लगायी जाती 
है, चमकी; आतिशवाजी; बंदूककीः टोपीका गोल और सफेद 


अंगूठेसे ढक जाय (यह चिह्न अशुभ माना जाता दै); ® मितारः। ` 


' -परस्त-वि० ताजक, तारोंकी पूजा करनेवाला । -पेशानो '' 
-वि० (घोड़ा) ) माथेपर सितारा हो ।-ज्ञनास,-शुमार 
, :प० ज्योतिषी । -शनासी-स्त्री० ज्योतिष विद्या!. -(रे)- ` 
, हिंद-पु० एक उपाधि जो अंग्रेजःसरकारकीःओरसे प्रतिष्ठित ` 
¦ भारतीयोंको सम्मानाये दी जाती थी.। मु० :-गदिशर्मे होना- 
दुर्भाग्यके दिन होना । .-घभकना-भाग्य जगना, वढती-चढ़तीके 

* दिन होना 
* होना-दुदिनका आना । tr FIN 
सितारिया-पु० सितार बजानेवाला । : 7? 


सितालि-वि० (सं०) ' श्वेत 
Pisani 22) Ref oT 

-स्त्री ० (सं ०) सीपी, हह ऊ 
'सितावां-स्त्री० र al Jos [De 


22224 शा पौधा जो दवाके काम आना ळी हॉक ] 
। -पु०-(रा०)' एक.साग, ॥ GF ~; 
'सिताबरी का 


० (सं० 


हि >सु० (सं०) अर्जुन; ` चंद्रमाः: 575 ¦ #8 FRR 


4535) BU} Ds 
-वि० (सं०) सफेद ओर काला; झला औट. बरा -पुः ` 
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-अलस; शुक्ल पक्ष; 
मल्लिका; श्वेत कंटकारी; बकुची; ८ 


'सितारज़न' i - 


पेचिपोंबाना  करभो-उवी श 


सिहातपत्र, सितातपवारण-पु० (सं०) श्वेत उव (राजचिद्) १: 
| सितादि-पु० (सं०) णकेराका पूर्वरप, गइ । "`` । 
घितानन-वि० (सं०) श्वेत मुखबाला। पु०' गरड; ` शिवका' ' 


| सिताभ-पू० (सं०) कपूर; शकंरा (? ) । वि० श्वेत आभावारा'। , 
` भाग; कुछ घोड़ोंके माथेपर पायाः जानेवाला' सफेद निशान जो ' 
-चश्म-वि० सितारे जैसी आँखोंवाला ।: -दाँ-पु० ज्योतिषी ।` : 


-बुलंद होना-सौभाग्य-काल ` होना । =भारीः: 


उ 
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बलदेव; शुक्र और शनि; प्रयाग । -रोग-पु०ःएक | बलदेवः शुक भर शनि; प्रयाग । -रोग-पु०एक नेतरोग | | उत केवला कं उट य त उ पं पाप 


सितासिता-स्त्ली० (सं०) सोमराजी, बकुची ; ' गंगा और यमुना । 
तिताह्णूय-पु० (सं०) शुक ग्रह; श्वेत रोहित; श्वेत शिग्रु; श्वेत 
» 


आ (सं०) बाँधनेवाला; दे० 'शिति' (समास भी) । 
सितिमा (भन्‌) -स्त्री० (सं०) श्वेतता, सफेदी । - 

सितुई, सितुहदी-स्त्री० सुतुही, सीपी । 

सितूदा-वि० (फा०) सराहा हुआ, प्रशस्त; प्रशंसनीयं; नेक । - 
कार-वि० नेक काम ` करनेवाला । -ख़सायल-वि०.' अच्छे 
स्वभाववाला, प्रशंसनीय आदतोंवालाः। -सिफ़ात-वि० सद्गुणी । 
सितून-पु० (फा०) खंभा, स्तंभ; पीलपाया, थूनी । ` 
सितेज्ञ, सितेज्ञा-पु० (फा०) युद्ध; शत्रुता; प्रतिकूलता । 


> *] 


सितेक्षु-पु० (सं०) ऊखका एक भेद । 


सितेतर-वि० (सं०) श्वेतसे भिन्न, काला ।: पु० :एक तरहका 


काला धान; कुलयी । -गति-युं० अग्नि । 

सितोत्पल-पु० (सं०) सफेद कमल । 

सितोदर-पु० (सं०) कुवेर । 

सितोदरा-स्त्री० (स०) एक तरहकी कौड़ी । 

सितो-्व-पु० (सं०) चंदन । वि० चीनीका;. चीनीसे वना हुआ । 
सितोपल-पु० (सं०) विल्लौर, स्फटिक; खरिया, कठिनी, दृद्धौ । 
सितोपला-स्ज्री० (सं०) चीनी, शक्कर; मिस्री । | 
सितोष्णवारण-पु० (सं०) श्वेत छत्र । “ 
सिधिल#-वि० दे० 'शिथिल' । 
सिदका-पु० दे० 'सदका' । ; 

सिदना#-स० क्रि० कष्ट पहुंचाना, सीदना--'दिलीपतिको सिदत है” 
न्भू०। र 

सिदरो-स्त्री० तीन दरवाजोंवाला दालान । 

सिदामा%-पु० दे० 'श्रीदामा' । 

सिदिक-स्त्री० दे० 'सिद्क़्'। वि० सच्चा । ४) 

सिदौसो*:-अ० शी त्रतापूर्वक-देयो यह संदेस, सिदोसी लौटियो'- 
सत्यना० । . 
सिद्क्र-स्त्री० (अ०) सचाई, निष्कपट भाव, दिलकी सफाई । - 
दिली-स्त्री०' निप्कपटता, निश्छलता । -मक्राल,-शिआर-वि० 
सत्यनिष्ठ; सत्यवादी; बातका पवका । -(छे) आमाल-पु ० 
. आचरणशुद्धि; अनासक्त भावसे कमं करना । , . ® 

सिद्गुंड-पु० (सं०) ब्राह्मण पिता और पराजको मातासे उत्पन्न 
संतान । उग ०६०४६ 

सिद्दीक-वि० (अ०) बहुत सच्चा; पु० विश्वस्त मित्र । 

सिद्ध-वि०. (सं०) 
प्रमाणित; दृढ़, पक्का (नियम); सत्य माना हुआ; निर्णत, 
जिसका फेप्रला हो गया हो (व्यवहार); चुकाया हुआ; पकाया 
हुआ (भोजन); पका हुआ (फशादि); अच्छी तरह तैयार किया 
हुआ- मंदिर सिद्ध .करवाया'-अध्टछाप; ` प्रस्तुत ` (रुपया); 
पराभूत; वशीकृत (मंत्रादि द्वारा) ; दक्ष, विशेषज्ञ: शुद्ध किया 
हुआ (तपश्चर्या आदिसे); मुक्त; अलौकिक शक्तिसे संपन्न; 


धर्मात्मा; पवित्र; अमर; प्रसिद्ध; दीप्तिमान्‌; ठीक घटा हुआ । . 


पु० संत या योगी जिसे सिद्धि प्राप्त हो गयी हो; ऋषि; एक 
देवयोनि; जादूगर; 'मुकदमा, व्यवहार; एक योग (ज्यो); 
गुड़; जिन; काला धतूरा; . चौवीसकीः संख्या; सेधा नमक; 
बाजीगरी; अलौकिक शक्ति; काला सिंदुवार; पीली. सरसों; 
सीधा, विना: पका हुआ अन्ने -जहें तहँ सिद्ध चला बहु भाँती- 
` रामा० । -कज्जल-पु० जादूका काजल । -काम-वि० जिसकी 
इच्छाएं पुरी हो गयी हो । -कामेश्वरी-स्त्री०' दुर्गाको पंच 
मूतियोंमेंसे -एक । -कारी (रिन्‌)-वि० शास्त्रानुसार आचरण 
करनेवाला । -फार्य-वि० कृतकार्य, सफल । -प्षेत्र-यु० सिद्धों- 
का स्थान; वह स्यान जहाँ योग आदिकी जल्द सिद्धि होती है; 
दंडक वनका'एक भाग । -खंड-पु० एक तरहकी जळ [- 
गंगा-स्त्री० मंदाकिनी, स्वर्गंगंगा । -गति-स्त्री० सिद्धिदायक 
कर्म ` (जै०) । -गुटिका-स्त्री / एक मंत्रसिद्ध वटिका जिसे 
मुंहमें रखनेपर मनुष्य अदृश्य हो सकता है । -ग्रह-पु० उन्माद 
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पूरा किया हुआ; प्राप्त, लब्ध; निश्चित; 


._ सितासिता-सिद्धांत 


उत्पन्न करनेवाला एक ग्रह या प्रेत; उन्मादका एक भेद । -जल 
माँड । -तापस-पु० अलोकिक 


म पकाया हुआ पानी; 
; युक्त साधु । -दर्शन-पु० जीवन्मुक्त संतोके दर्शन । -देव 


-पु० शिव । -द्रव्य-पु० जादूकी चीज । -धातु-स्त्रीञ पारा । 
-नर-.० दैवज्ञ; वह व्यक्ति जिसे सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । - 
-नाय-पु० महादेव । -नामक-पु० अण्मंतक । -पक्ष-पु० किसी 
प्रतिज्ञाका वह पक्ष जो प्रमाणित हो गया है ।  -पथ-पु० अंतरिक्ष । 
-पात्र-पु० स्कंदका एक अनुचर । -पोठ-पु० दे० 'सिद्धक्षेत्र । 
-पुर-पु०,-पुरी-स्त्री० एक पौराणिक नगर (जो कुछके मतरो 
पृथ्वीके उत्तरी सिरेपर और' कुछके मतसे पातालमें स्थित है) । 
-पुरुष-पु० वह व्यक्ति जिभे योगादिगें सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । 
-पुष्प-पु० करवीर, कनेर । “प्रयोजन-पु० सफेद या पीली 
सरसों । -प्राय-वि० जो करीब-करीव सिद्ध हो चुका हो। - 
भूमि-स्त्री७ दे० 'सिद्धक्षेत्र । -मंत्र-पु० सिद्धिप्राप्त मंत्र । - 
मत-पु० सिद्ध व्यक्तियोंका विचार । -मनोरम-पु० कर्ममास । 
-मातृका-रत्नी ० एक देवी; एक लिपि । -मानस-वि० जिसका 
मन पूर्णतः संतुष्ट हो । -मोदक-पु० तवराजोद्भव शर्करा, 
यवासशकंरा । -यात्रिक-पु० दे० 'सिद्धियात्रिक' (असाधु) । 
-यामल-पु० तंत्र शास्त्रका एक ग्रंथ। -योग-पु० ज्योतिपका 
एक योग. । -योगिनी-स्त्री०' मनसा देवी; जाहृगरनों। - 
योगी (गिन्‌)-पु० शिव । -रत्न-वि० जिसके पास जादूका रत्न 
हो। -रस-पु० पारा; वह जिसने पारा सिद्ध कर लिया हैं; 
कीमियागर । -०दंड-पु० जादूकी छड़ी । -रसायन-पु० दीर्घायु 
बनानेवाला रस । -लक्ष-वि० जिसने निशाना ठीक-ठीक लगाया 
है; जिसका निशाना न चके। -लक्ष्मी-स्त्री० लक्ष्मोकी एक 
मूत । -लोक-पु० सिद्धोंका लोक । -बटी-स्त्री एक देवी । 
-वति-स्त्री जादूकी बत्ती । -वस्ति-स्त्री तेज आदिकी 
पिचकारी (एनिमा) । -विद्या-स्त्री० एक महाविद्या! - 
-विनायक-पु० गणेशकी एक मूति । -शाबरतंद्र-पु० तंत्र 
विशेष । -शिला-स्ती० ऊपरकें लोकका एक स्थान (जै०) । 
-संकल्प-वि० जिसका संकल्प पूरा हो गया हो । -संबंध-वि० 
जिसके संबंधी प्रसिद्ध हों । -सरित्‌-स्त्री० गंगा; आकाशगंगा । 
-सलिल-पु० दे० 'सिद्धजल'। -साधक-पु० शिव; कःपवृक्ष; 
धूर्तोका प्रपच जिसमें झूठे ही एकको सिद्ध बताकर जनताको 
ठगा जाता है! -सांधन-पु० सफेद या पोलो संरसों; सिद्धिकी 
प्राप्तिके लिए तांजिक आदि कियाओंका साधन; इन कृत्योमे काम 
आनेवाले पदार्थे; प्रंमाणितको प्रमाणित करना । -साधित-वि० 
जिसने चिकित्साका अनुभव अध्ययन द्वारा प्राप्त न फर व्यवहारसे 
प्राप्त किया है । -साध्य-विऽ जिसने किया जानेवाला काम पूरा 
कर लिया है; प्रमाणित । पु० एक मंत्र; प्रदर्शित प्रमाण । - 
-सारस्वत-वि० जिसे सरस्वती सिद्ध हो । -सिधु-पु० मंदाकिनी, 
स्वर्गगंगा । -सुसिद्ध-वि० बहुत अधिक प्रभावकर । पु० एक 
मंत्र । -सेन्र-पु० कार्तिकेय । -सेबित-पु० भैरव या शिवका 
` एफ रूप, वटुकभरव । -स्थालो-स्वी० सिद्ध पुरुपकी बटुई; 
' कहते हैं कि इससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है । 
-हस्त-वि० जिसका हाथ मजा हो, दक्ष, बार्यकुशल । -हेम (न्‌) 
ऱ्पु० खरा, सद्ध सोना" ॥ 
सिद्धक-पु० (सं०) सिदुवार; साल Fh एक वृत्त । 
सिद्धता-स्त्री०, सिद्धत्व-पु० (सं०) सिद्ध होनेका भाव; सिद्धि; 
पूर्णता; प्रामाणिकता । SR क 
सिद्धांगना-स्त्री० (सं०) सिद्ध जातिके देवोंको स्त्री; वह स्त्री जिसे 
सिद्धि प्राप्त हो गयी हो । 
भूगर्भकी चीजें दिखाई देने लगती र 
सिद्धांत-पु० (सं०) अंतिम उद्देश्य या अभिप्राय; पूर्वपक्षके खंडनके 
बाद सिद्ध मत; निश्चित मत जिसका सत्यके रूपमे ग्रहण किया 
` जाय, उसूल; पक्की राय; निर्धारित मतके आधारपर लिखित 
` शास्त्रीय ग्रंथ । -कोटि-स्त्री० तकंका वह स्थल या विदु जो 
` निर्णायफ हो । -कोमदो-स्दरी० भट्टोजिदीक्षित-रचित संस्कृत 
व्याकरणका एक प्रसिद्ध ग्रंथ । -श-वि० सिद्धांत जाननेवाला, 


~= 


'सिद्धांजन-पु० (सं) एक र जाता है इसके प्रयोगसे 
l 
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` सिढांताचार-सिपर 


तत्त्दत । -धर्मागस-पु० परंपरागत नियम ।; -पक्ष-पु० तकं- 

संगत पक्ष । -वाद-पु० मतवाद । क - 
सिद्धांताचार-पु० (सं०) तांत्निकोंका आचार-विशष; इस आचार- 

का पालन करनेवाला व्यक्ति । « 
सिद्धांतित-वि० (सं०) सत्य प्रमाणित किया हुआ, तक हारा 


: निर्णीत । 
सिद्धांतो (तिन) -पु> (सं०) आपत्तियोंका निराकरण कर अनुमान- 
की स्थापना करनेवाला; मीमांसक; वह जो सिद्धांत-ग्रंयोका 
जानकार हो । ४ RE 
सिद्धांतोय-वि० (सं०) सिंद्धांत-संवंधी । ` 
सिद्धांबा-स्त्री० (सं०) दुर्गा । .. * 
सिद्धा-स्ती ७ (सं०) एक योगिनी; ऋद्धि; सिद्ध नामक देववर्गकी 
स्त्री। . 
सिद्धाई-स्त्री सिद्धकी अवस्था । - ऱ 
सिद्दाज्ञ-वि3 (सं०) जिसकी आज्ञाओंका पालन होता हो । -'- 
सिद्धान्न-पु०.. (सं०) एक अन्न । tri 
'सिदापगा-स्त्री० (सं०) दे० 'सिर्डासध्‌' । 
सिद्वायिका-स्त्री० (सं०) चौबीम देवियोंमेंसे 
आदेश कार्यान्वित करती है । 
सिद्धारि-पु० (सं०) एक तांतिक मंत्र । द 
सिद्धार्थ-वि० (रांश) जिसकी झामनाएं पूरी हो गयी हा, सफल- 
मनोरथ; लक्ष्यतक ने जानेवाला; जिसका अभिप्राय ज्ञात हो । 
पु० गौतम बुद्ध; एक मारपृत्र; स्कंदनग एक अनुचरः; महावीरके 
पिया; दशरथका एक मंत्री; सफेद या पीली सरसों; प्रसिद्धार्थ; 
बरी वृक्ष; एफ संवत्सर; बह मकान जिसमें-पुरब और दक्षिणकी 
ओर वडे कमरे हों। -कारो (रिन)-पु० शिव | -मति-यु० 
एक बोधिसत्व । मानी (निन्‌)-वि० अपनेको सफलमनोरथ 
माननेवाला । 4 
[सिडायंक-पु० (सं०) सफेद सरसों; एक.मरहम । 
सिडार्या-स्त्री० (सं०) सफेद सरसों; वटी वृक्ष; साट संबत्मरोमेंसे 
एक; वर्तमान अवसपिणीके चौथे अहेतूकी माता । 
सिडासन-7 ० (संश) एक योगासन जिसमें बायें पैरका नलया गुदा 
और शिश्नके. बीचमें और दाहिता पैर शिरनफे ऊपर रखकर 
अमन्यपर दृष्टि जमाते. हुए ध्यान करने है.। + . , 
.सिद्धि-स्त्री० (सं०) गभको पूनि; सफलता; अभ्युदय; निप्पत्ति; 
अनुमान; निश्चय; (ऋणका) परिशोध; . पाऊक्या; . प्रश्तका 
हृल; पूर्ण शुद्धि; अणिमा, गरिमा आदि य्रोगशास्त्रमें वणित 
. अलौकिक शक्तियाँ . (देऽ 'अप्टनिदि') ; दक्षता, निपुणता; 
संपरिणाम; मोक्ष; प्रज्ञा; लोप; जादूको छड़ाऊँ; योगका एक 
प्रकार; दुर्गा; पूर्ण ज्ञान; लाभ; लक्ष्यवेध; आरोग्यलाभ; 
प्रयोगमें आना (नियम); स्पप्ट होना; एक ही व्यक्तिमें विभिन्न 
गुणोंका समावेश (सां०); ऋद्धि नामक ओप्रधि; एकर क्षति 
(संगीत); दक्षकी एक कस्या; गणेशकी एक पत्नी; मेड्रोसिगी; 
भंग; छप्पयक्रा: एक भेद | पु०. शिव | -कर-वि० सफल 
बनानेवाला; समृद्ध करनेयाला । -फारक-वि० लक्यप्राप्ति 
करानेवाला;. प्रभावकर । -कारण-पु० . मुक्तिका साधन. ।- 
कारो (रिन्‌)-वि० किसी बातकी सिद्धि करानेवाला ।.-ज्ञान- 
पु० सिद्धांनाऱ ज्ञान | -द-वि० मोक्ष देनेवाला; सिद्धि देनेवाला। 
> वट्वा्भरव; पृत्रजीव वक्ष । -दर्शी (शित)-व० भविष्यमें 
सदि देखनेवाला; आगेकी स्थितिका ज्ञात रखनेवाला। - 
| दाता(त)-गु० गणेश । -दात्री-रत्रो०, दुर्गाका एक रूप । ¬ 
प्रद-वि० सिद्धि देनेवाला । -भूमि-स्त्री० वह स्थान जहाँ सिद्धि 
जल्द मिले । -मार्ग-7० सिठलोकमें पहुंचानेवाला रास्ता । = 
यातिक-पु० गिढिकी प्राप्तिके लिए पजा काना व्यक्ति) - 
योग-एु० ग्रहोंका एक. शुभ योग; 'योग-शक्तिका प्रयोग]. - 
` ऱ्योगिनी-स्वी० योगिनीका, एक भेद । -योग्य-वि० . गिद्धिके 
लिए आवश्यक | -रस-गु० देऽ 'सिद्धवस्स'। -राज-पु० एक 


एक जो अहतोंका 


` पर्वत । -लाम-पु० सिद्धिकी प्राप्ति । -वति-रत्री० जादूकी 
>> वृत्ती । -वाद-पु० ज्ञानगोप्ी । -विघ्न-पु० सिद्धिप्राप्तिके 


मार्ग आनेवाली. बाधा । -विनायक-पू० गणेशकी एक मुनि । | 
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CST a TT प्रभाकर पर पपयरकततक र 
-साधक-पु० सफेद सरसों; दमनक । -स्थान-पु० तीर्थस्थान; 
मोक्षप्राप्तिका ला ड । 
सिद्धिक-पु० (सं० | शक्ति । 
ह (३० ) क्षुद्र पिपीलिका, छोटी चीटी । 
सिद्धीश्वर-पु० (सं०) महादेव; एक तीर्थं । 
सिद्धेश्वर-पु० (रां०) योगिराज; शिव; गुसतुर्रा; एक पर्वत | 
सिद्धेश्वरी-सत्री० (संऽ) देवीविशेप । \ 
सिंद्रोदक-पुऽ (सं० ) कांजी; एक तीर्थे गरुबर्ग विशेष La 
सिढौघ-पुऽ (सं०) (तांत्रिक) .गुरुवर्गविणेष (नारद, काश्यप, 
शंभुः भागव और कुलकौशिक )^ नह 
सिधक्क-वि० दे० 'सिद्ध' ॥ 
सिघरी!-स्त्री० एक मछली । 
सिधाई-स्त्नी ० सरलता, सीधापन । | 
सिधाना$-अ० क्रि० चला जाना, प्रस्थान करता; आना-'तब करं 
जोरि कह्यो कोशलपति हे प्रभु भले सिधायो-रघुराज । 
सिघारना-अ० क्रि जाना, प्रस्थान करना; विदा, रवाना होना;- 
मर जाना । # स० क्रि० सुधारना । १ 
सिधिक-रत्ती ० दे० 'सिद्धि' । -गुटका-पु० दे० 'सिद्ध-गुटिका' । 
सिध्म-वि० (सं०): सफेद, दागोंयाला; कवेत कुष्ठते .ग्रस्त;. सीधे 
जानेवाला । पु० कुष्ठके अठारह  भेदामेसे एक महाकुष्ठ; 
श्वेत्त कुष्ठ । तय चि 
सिध्म(न्‌)-पु० (सं०) कुष्ठके अठारह भैदोंमेंस एक; क्षुद्र कुष्ठ । 
-पुष्पिका-स्त्री० किलास, सेहुँआ । भ्म 
सिध्मल-वि० (सं०) सेहुँएका रोगी । - 
सिध्मला-स्त्री० (सं०) सूखी मछली; एक तरहका कुष्ट । 
सिध्मवान्‌ (वत्‌)-वि० (सं०) जिसे सेहुँआ हुआ हो । 
सिघ्मा-स्त्री० (सं०) क्रुप्ठका दाग; कुष्ठ रोग। - 
सिध्य-पु० (सं०) पुष्य नक्षत्र । ~; 
सिघ्र-वि० (सं०) साधु, प्रभावकारी, सफल; रक्षा करनेवाला । 
पऽः वृक्ष | उ ०] 
सिh्रक-पु० (सं०) वृक्षविशेष । स्त्री० (सं०) वृक्षविशेप । -वन 
० एक देवोद्यान । 
सिन-गु० (सं०) शरीर; परिधान, पोशाक; ग्रास; कुंभी । वि० 
सफेद; काना, एकाक्ष । १३: * 
सिन, सिन्न-पु० (अ०) उम्र, वय । -रसौदा-वि० बूढ़ा । -(ने) 
तमीज्ञ-गु०. प्रौावस्या; भलावुरा ` सोचनेकी उग्र । -(ने)- 
शकर-पु० समझ आनेकी उम्र, यौवतारंभ । -(ने) शबाब-पु० 
युवावस्था । -(ने) शेख खत-पु०-. वृद्धावस्था । सु०? 
पहुंचना-सयाना होना । -से उतर जाना-जवानी ढलने लगना । 
सिनक-स्त्री० नाकका मल, रेंट ।- कुछ पपर 
सिनकना-स० . क्रि साँसके झोंकेसे नाकका मल, निकालना, 
छिनकना। `; । 
सिनान-पु० (फा०) भाला; भालेका फल; तीरकी नोक । 
-सिनि-पु० क्षत्रियोंकी एक .प्राचीन शाखा; एक यादववीर, 
सात्यकियग पिता । - Ss तफ वट 
सिनी-स्त्री> (मं०). गौर वर्णकी स्वी । ` 
सिनोपति-पु० एक यादववीर। .. "` `" ¬} 72: 
सिनीवाली-म्त्रीं०: (सं०) एक वैदिकः देवी (गर्भ-प्रसव या प्रतिपदा- 
की अधिय्ठात्नी देवी); शुक्ल पक्षकी प्रतिपदा; दुर्गा; एक नदी; 
अंगिराकी एक कन्या । 
सिनेद-स्ची० (अं०) विश्वविद्यालयकी प्रत्रंध समिति । -} , ८; 
सिनेमा-पु० (अं०) चलचित्र, छायाचित्र; वहः स्थान जहाँ चलचित्र 
प्रदर्शित किये जायें । -हाउस-पु० सिनेमाघर। 
सिन्नी[-स्ती० मिटाई; खुशीमे देवताको चढ़ाकर प्रसादके 
बाँटी जानेत्राली मिठाई । : -: : IAI 
सिपरञस्त्री० (फा०) ढाल, फरी; रोक; (ल ) “पनाह; 
मददगार । -दारी-स्त्री०. रक्षण, हिफाजत करना, रखवाली । 
. मु० -डाल या फे क.देना-टथियार डाल देना, हार मान लेता । 
-मुंहपर लेना-हिफाजनके लिए ढाल उठाना । | >अंदाख्ता-विं० 


हार मान. लेनेवाला । -अंदाजी-म्त्री० हार मान लेना । 


रूपभे 
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' स्परा-स्त्री० दे० सिमा 0 _ ओशरधििणिणणा पप“ । 

सिपरी-वि०: (फा०) समाप्त, ख़त्म । 

सिपह-सिपाह का लघु रूप । -गरी-स्त्री० 
पेशा, सैनिकवृत्ति । -दार-पु० 

` सेनापति । 

सिवाई#-पु० दे०'सिपाही' । 

सिपारस-म्त्री० दे० 'सिफ़ारिश' । 

सिपारसो|-वि० दे० 'सिफारिशी' | 

सिपारिश-्त्री० (फा०) दे० 'सिफारिण! 

सिपाव-पु० यांस आदिका वना हुआ वह ढाँचा या साधन जिसे 
अड़ानेके लिए गाड़ीमें आगे लगाते हैं । 


सिपाहीका काम 
सेनानायक । -सालार-पु० 


सिपास-ए० (फा०) सराहना, बड़ाई; कृतज्ञताप्रकाश । -गुच्चार | 


-वि० ` प्रशंसक; कृतज्ञता प्रकट करनेवाला । -तामा-पृ० 
अभिनंदनपत्न । 5 
सिपाह-गु० '(फा०) सेना, . फौज (हिंदीर्मे. स्त्री० भी-'मंद-मंद 
आवत मलिदको सिपाह सै-रत्ना०) । गरी-स्त्री० सिपाहीका 
काम या पेशा; सैनिकवृत्ति । -सालार-दे० 'सिपहसालार' । 
सिपाहियाना-वि० (फा०) सिपाहियों-सा, सैनिकोचित (-ठाट) । 

सिपाही-पु० (फा०) सँनिक; योद्धा; कांस्टेविय; चपरासी। 
सिपुर्द-वि० (फा०) सौंपा हुआ, हवाले किया हुआ । -गी-स्त्री ० 
सिपुदे करनेका भाव; तहवोल, हिरासत (-में लेना) | -नामा 
-पु० सिमुदे करनेका लेख, समर्पणपत्र । मु० -करना-सौंपना, 
हवाले करना; हिरासतमें देना । 

सिप्पर#-स्त्री ० दे० 'सिपर' । 

सिप्पा-पु० सीपका अर्घांश; ढव; निशाना; एक तरहकी छोटी 
तोप; मतलब; काम निकालनेका उपाय, डौल, टिप्पस; धाक | 
मु० -जमाना-भूमिका वाँधना, डोल खड़ा करना । -भिड़ना, 
-लड़ना-मौका मिलना, उपाय लग जाना । -मिड़ाना,-लड़ाना 
“टिप्पस जमाना, तदधीर करना । -भारना,-लगाना-निशाना 
लगाना; फंदा लगाना, जाल डालना । : 

सिप्र-पु० (सं०) चंद्रमा; पसीना, स्वेद; एक झील । 

सिप्रा-स्त्री० (सं०).स्त्रियोका कटिबंध; भैंस; एक झीज; उज्जैन- 
के पासकी एक नदी । 

सिफ़त-स्त्री० (अ०) गुण, विशेषता; लक्षण; विशेपणपद । वि० 
(समासमें) तुल्य, सदृश (गुर्गसिकन-भेडिय़े जसे स्वभाववाला) । 

सिफ़र-पु० (अ०) बि शून्य । वि० मूल्यरहित । 

सिफ़लगी-स्त्री > कमीनापन, नीचता । ऱ 

सिफ़ला-वि० (अ०) कमीना, नीच, क्षुद्र, ठ्छोरा । जः 
मिज्ञाज-वि० . नीचप्रकृति । -नवाज्ञ,-परचर-वि० कमीनोको 
बढ़ाने, कभीनोंपर अनुग्रह करनेवाला । -पत्र-पु० ओछापन, 
नीचता । रा 

सिफ़्लो-वि०. (अ०) नोभका, निचला । -अमल-पु० वह मंत्र 
„ जिसमें शैतान या प्रेतात्माओसि सहायता ली जाय । 

सिफ़वत-स्थी० (अ०) श्रेष्ठता, पवित्रता । वि० पवित्र; निर्मलः 
उत्तम; बुजुर्ग; सार; तत्व; खुलासा । | 

सिफ़ा-स्त्री० दे० 'शिफ़ा' । : 

सिफ़ात-स्त्री2 (अ०) 'सिफ़त'का .वहु० । - (ते) ज्ञाती-्त्री० 
सहज गुण । प 

सिफ़ाती-वि० (अ०) गुणसे संबद्ध; शिक्षा, अभ्यास आदिसे प्राप्त; 
उपाधिकृत, जा सहज नःहो । » 

सिफ़ारत-स्त्री० (अ०) सफीर (दूत) का पद या काम, दूतत्व; 
एक -राज्यसे दूसरेको भेजा हुआ प्रतिनिधिमंडल ।| -ख़ाना-पु० 
- इतावास, राजदूतका दफ्तर्‌। _ - ; 

सिफ़ारिश-स्त्री० (फा० )-किसीके विपयमें भलाईकी: बात कहना, 
किसीका कोई काम करनेके लिए दुसरेसे कहना; संस्तुति 


(रिकमेंडेशन); किसीमें किसी पद, कार्य इत्यादिको योग्यता || 


बताना; खुशामद; जरीया (क्व०) ।--नामा-पु० सिफारिशी 
चिट्ठी । ` - 


सिफ़ारिशो | A न 
फ़ारिशो-वि० जिसमें किंसोकी सिफारिश की गयी हो; सिफारिश 
करनेवाला । -डदूटू-प® वह आदमी जो योग्यताके बिना, महज 


सिपरा-सियाह 


सई-सिफारिश या चापलूसीसे कोई पद पा जाय । 

सिफ़ाल-पु० (फा०) मिट्टीका बरतन; ठीकरा | -गर-िः 
कुम्हार; मिट्टीके बर्तन बनानेवाला । 

सिफ्राला-मु० (फा०) मिट्टीका बरतनं; ठीकरा; खपड़ा । -पोश 
-वि० खपरैलकी छाजनवाला । 302206 

सित्ररनेटिक्स-पु० (सिवरनेटिवस) मशीन और  प्राणिबोमे संचार 
व्यवःथा रथा नियंत्रण प्रणालीके अध्ययनका विज्ञान । 

शविविका$-स्त्री० दे० 'शिविका! । 

सिमंत$-पु० दे० 'सीमंत' ।: 


| सिम-वि० (सं०) प्रत्येक; सव: समग्र; संपूर्ण 


सिमई-स्त्री० सिवई । 

सिमट-स्द्री> सिमटनेकी क्रिया । >. 7६.२ 

सिमरना-अ० कि० सिकुड़ना, संकुचित हाना; सिकुइन पड़ना; 
एवत्र हाना, वट्रना; लज्जित हा जाना, संहमना; अंजाम होना । 

सिसर#-यु० सेमर-'चंदन भरम. सिमर आलिगन सालि रहल 
हिय काँट'-विद्या० [7 * 

लिमरगोला-गु२ एक तरहकी मेहराब । 

सिमरन#-पुऽ स्मरण, याद करनेकी क्रिया । 

सिमरना$+-स ० क्रि» स्मरण, याद करना । 

सिमल-पु० हलका जुआ; जूएकी खूंटी । - 

ही ळी क्रि० ठंडा मालूम होना, कुछ-कुळ. नमीका 

Ti ५7 $ ST 

सिमाना -मु० हृद, सीवाना ।: % स० मि दे० 'सिलाना' | 

सिमिटना%-अ० त्रि० दे० 'मिमटना' । 

सिमृति#-स्त्नी ७ दे० स्मृति] कश ग्र 

सिमेटना#-स० क्रि० दे० 'समेटना' । न I 

सिम्त-्त्री० .(अ2) दिशा, ओर, जानिव । 

सियऽ-स्त्री ° सीता । 

लिया न्य क्रि० सर्जन करना, बनाना, उत्पन्न करना; 7 

ना! ४. साकळी } 

सियरा#-वि० शीतल, ठंडा; कच्चा ।. पु० छाया; | सियार्‌ । 

सियराई-रत्री० शीतता, ठंढक । ' - : द 

सियराना-अ० क्रि० शीतल, ठंडा होना । क ० 

सियह-वि० (फा०) दे० 'सियाह' । -वादाम-वि० काली आँख; 
“काली आंखवाली सुन्दरी । न 

लिया#-स्त्री-सीता, जानकी । ` if. 

सिंयादत-स्त्ली० (अ०,) सरदारी, बड़ाई; राज्य; सैयद जाति । 

सियाना[-वि० दे० 'सथाना' | त° क्रि० दे० 'मिलानाः। 

सियापा-पु० स्त्रियोंका एकत्र होकर कुछ दिनोंतवः मातम मनाना 
(पंजाव आदिका एक रिवाज); मातम । 

सिवार[-पु० गीदइ, शृगाल । ` -लाठी-स्त्री० अमलतास । = 


{ सियारां-गुऽ एक तरहका. लकड़ीका फावड। जिससे जती हुई 


जमीन बराबर करते हैं; दे० 'सियाला' । 

सियाल#-पु० श्युगाल, गीदड़ । 

सियाला|-पु० जाड़ेका मौसिम । | 

सियालापोका-पु० लोती मिट्टीवाली दोवारभं पाया जानेवाला एक 
छोटा कोड़ा .।- 5 ल 

सियाली][-वि०. जाड़ेके मौसिमका; जाईमें हेनिब्राली (फसल) । 
रत्नी० एक तरहका विदारी कंद । का: पाप 

सियावड़-पु० सियावड़ो|-स््री० छलिहातमें| साधुओं आदिके लिए 
निकाला हुआ अन्नका अंश । * MRM 

सियासत-स्त्री२ (अ०). देशरक्षा; राज्यप्रवंध; - न; 
राजकाज; दंड; शास्ति; दवदवा; भय; मारपीट ।- -दौ-वि> 
राजनीतिज्ञ; शासनपटु । | > 

सियाती-वि० राज्यप्रबंध गा राजकाजसे संवद्ध; राजनीतिक । 

सियाह-व्रि० (फा०). काला, श्याम; अशुभ । -क्तार-वि० 
वंदकार, दुराचारी;; अत्याचारी । -कारी-रत्रीः यदकारी, 

` पाप; जुल्म । --गोश-पु० एक हित्र जंतु जिसके कान्‌ काल 
होते हैं, बनविलाव । -चश्म-वि० फाली आडोवाला; बेभुरौवन, 
बेवफा । -सबान-वि० बदजवात; जिसका शाप जल्दी पड़े 
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सियाह-सिर 


ss. ERNE I 
-ताव-घि० जिसकी मियाहीमें चमक हो । पु० नीला फौलाद । 
- -दाना-पु०, काला तिल; धनिया; सौंफका फूल । -दिल-वि० 
चेमुरौवत; निर्देय | -पुश्त-पु० एक तरहका कवूतर । -पोश- 
थि० काले रंगके कपडे पहननेवाला; शोक या मातम मनानेवाला । 
मु०-०होना-भातम मनाना।) -फ़ाम-वि० काला, कृप्ण- 
काय । -बदत-वि० अभागा । -यस्ती-स्त्री० दुर्भाग्य, वद- 
नसीदी । -चातिन-वि० खोटे दिलका । .-मस्त-वि० बदमस्त, 
घरावके नशेमें जूर । -नल्तो-स्ती० सियाहमस्त होना । -रू- 
वि० काला; जलील । -सक्तेद-पु० भलाई-बुराई। (मु०-० 
करना-जो चाहना सो करना-। -०का मालिक होना-सर्वाधि- 
कारी होना ।) सु० (क्तापज)-करना-लिखना; बहुत लिजना। 
'सयाहत-स्त्री० (अ) धमण; पर्यटन, सैर करना। ` ., 
सियाहा-ए० (फा०) वह रोजनामत्रा जिसमें रोजका आमदनी-खर्च 


लिखा जाय; वह बही जिसमें लगान या मालगुजारीकी वसूली . 


लिखी जाथ। -नवीस-पु० सियाहा लिखनेवाला; रजिस्टरमें 
भाज्ञाएँ लिखनेवाला । मु० -करना-सियाहेमें लिख लेना । - 
होना-सियाहेमें लिडा जाना, रजिस्टरमें दर्ज होना । 
सियाहो-स्त्री० (फा०) कालापन; श्यामता; कालिमा, कालिख; 
अंधकार; रोशनाई, मसि; दोष; काजल; पलंकका टीका ।:- 
चटा,-सोख-पु० स्याही सोखदेताला कायज, सोक्ता, 'व्लाटिंग 
ऐपर' । मु० -दीइना-(मुंहार) सियाही छा जाना । 
ल्िर-ु० (सं०) पिप्पलीमूल; (हिं०) मनऱ्प तथा अन्य जानवरों- 
झा गरदनके ऊपरंश या आगेका हिस्सा; खोपड़ी, कपाल; 
करिसी चौजका उपरफा हिस्सा; चोटी; आरंभ; किनारा; 
सरदार; दिमाग । -कटा-वि० जिसका सिर कटा हो; दुसराका 
मिर काटनेवाला, अपकारी । -खप-वि० मिर खपानवाला, 
भहनती; वहादुर, दिलेर । -खपो-स्त्री सिरतोड़ कोशिश, 
जान लगाकर मेहनत करना । -खिस्त-पु०' यवासशकंरा । - 
गिरो-स्त्री ० मुर्गेकी शिखा; पक्षियोंकी शिखा । -चंद-पु० 
हार्थके मम्तकका एक अड्चंद्राकार भूपण। -चढ़ा-वि० 
महलगा; ढीठ । -त्ताज-पु० सरदार; मालिक ; स्त्रियोंका एक 
सिरक्त गहना; एक सरहका नकाब; पति, शोहर । -त्राज#- 
पु० दे० 'शिरम्त्राभ'। -दर्द-पु० माथेकी पीड़ा; चिन्ता र्‍या 
परेशानीका कारण | -दार$-पु० दें० 'सरदार'.। -दारी#- 
स्त्री० दे० 'गरदारी' । -डआला-त्त्रो० लगामके साथका एक 
याज । -नामा--पु० पत्रपर लिखा जानेवाला पता; लेखादिका 
शोपक्र । -तेत-पुञ मिरकी भगड़ी-'रे नेही मत उगमगे वाधि 
प्रीपि-मिरनेत'-रतन हजारा; क्षत्रियोंकी एक उपजाति या 
शाखा | -यांत्र, पाव#-पु० दे० 'सिरोपाव । -पे च,-पेच- 
पु पगड़ी; पंगड़ीके ऊपरका छोटा कपड़ा; पगडीपर वाँधनेका 
एक गहना। -पोश-पु ० सिरवग आवरण; वन्दूकक्ता गिलाफ़; 
किसी वस्तुके हकनेका गिलाफ़ | -फिरा-वि० जिसका सिर 
(मािप्क) फिर गया हो, खराव हो गया हो, उलटी बुढ्धिका; 
सनकी या पागल जैसा । -फूल-पु० स्त्रियोंका एक शिरोशूयण । 
-फेंटा,-बंद-पु० पगडी । -बंदो-स्त्ली> माथेपरका एक गहना । 
-बोझी-स्त्री पाटनके काममें आनेवाला पतला वाँस । -सग़ज़न 
-पु० माथापच्ची । -मनि#-पु० शिरोमणि। -सुंडा-वि० 
जिसके सिरके वाल मुंडे हों; निगोड़ा (स्त्री०) । -मौर-पु० 
दे० सिरनाज' Le मुर दे० 'शिरोरुह' । -हाना-पु० खाटका 
वह हिस्सा जिधर सिर रहता है। मु० -अलग करना-सिर 
काटना । -आँछो पर,-आँो से-स्वीका है, शोकसे । -आँखो 


. पर विठाना या बेठाना-बहुत- इज्जत करना । -आँखो पर |. 


. रखना-वड़ो आवभगत करना । -आँखोपर 'होना-खुशीसे 
स्वीकार होना । -आना-सिरपर वार करना; प्रेताविप्ट होना; 
किसीके पीछे पड़ना, अगड़ना । -आ बनना-इलजाम लगना; 


मुसीवत आना । -उकसाना वना ऊँचा करना; दंगा-फसाद | 


करना; _ बगावत करना । -उठाकर चलना-इतराना, गरूर 
करना । -उठाना-फुंसन, साँस, अवकाश पाना; विरोध, 
मृकावला करना; उपद्रव, फसाद करना; सज्जित न होना, 


बरावर ताकना: अकड़ दिखाना, घमंड करना; प्रतिष्ठा, 


हः. “धी 
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आत्मसम्मानसे रहना । -उठानेकी फुरसत नही-जरा. भो 
अवकाश नहीं । -उठाने नही देता-जरा भी फुरसत नहीं देता, 
हर दम काममें जोते रहता है । -उड़ जाना/-उड़ना-सिर कट 
जाना । -उड़ाना,-उतारना-सिर काटना । -ऊँचा. करना- 
आत्मसम्मानपूर्वक रहना । (किसीका)-ऊेंचा करना-प्रतिष्ठा 
देना । -औधाना-सिर नीचा करना। -कटना-सिरमें 
होना; जानसे मारा जाना । -कदमपर रखना-पाँवपर सिर 
रखना, भिन्नत करना; इज्जत करना । -करना- 
बनाना; लड़ाना-भिड़ाना; जवदंस्ती देना; चोटी गूँथना;. ताश 
आदिकी वाजी जीतना । -क़लम फरना-सिर काटना । 
फोड़ें;-कहाँ तलाश करूँ ?. -काढ़ना-मशहूर होना; दबी हुई 
स्थिनिसे ऊपर निकलनेका प्रयत्न करना । -का न: पाँवफा- 
वेसिर-पैरका, ऊल-जलूल । -का पसीना पाँबको आना या 
पाँवपर बहुता-वहुत ज्यादा मेहनत करना । -का बोझ उतरना- 


. किणी कामसे फुरसत .पाना ।'-का बोझ उतारना, टालना या 


डालना-लापरवाहीसे काम करना । -का दवाल होना-दूभर 
होना, जीका जंजाल होना । -को आफ़त टलता-नुसीवत दूर 
होना । -को क़सम या सौं-शपथका एक प्रकार (देना, खाना)। 
-को टली जानपर आयो-एक तरफ संकट टला, दूसरी तरफसे 
आया । -को सुध न पाँबकी बुध-कुछ होश नहीं, लापरवाह । 
-के ज्ञोर-पूरी कोशिशसे। -के वल-सिरके सहारे, अदबके 
साथ (चलना, जाना) । -के साथ है-जानके साथ है। -कोरे 
उस्तुरेसे मूँडुना-वुराई करना; 'जलील करना; सब कुछ लूट 
लेना । -खपाना-किसी काममें बहुत माथापच्ची करना। - 
खाना-व्यर्थकी बातोंसे परेशान करना; शोर मचाना । -ख़ालो 
करना-त्रेकार माथापच्ची करना; वकझक करना । -खो चना 
-तूल पकड़ना, सरकशी करना; 'सिर एक तरफ कर लेना | = 
खुजलाना,-खुजाना-शामत आना, मार खानेको जी. चाहना 
(व्यंग्य) । --खुजलाने या खुजानेको झुरसत या मुहलत नही - 
जरा भी अवकाश नहीं । -खोलना-सिर ' उघाड़ना; वाल 
फैलाना; किसी कड़ी चीजसे मारकर सिर फोड़ना । -गंजा 
करना-इतना मारना कि सिरपर वाल न रह जायें; कंगाल कर 
देना । -गाड़ी पैर पहिया करना-वहुत कठिन परिश्रम करना । 
-गाला मुंह बाला-सिर सफेद, पर चैहरेपर जवानीकी ,झलक; 
बुढ़ापेमें जवानोंकी स्पर्धा करना । -गिरना-सिर कटना; सिंर 
झुकना । -गिराना-सिर तनसे अलग करना । -गँधना-चोटी 
करना, याल काढ़ना (औरतोंके) । -धुटनोंमें देना-खिन्न होना; 
लज्जित होना । -घूमना,-चकराना-सिरमें ददं होना; चक्कर 
आना; वेहोशी होना;. पागल हो जाना। -चढ़कर-नतिडर 
होकर; खुद छेड़खानी 'करे । -०' बोलना-अपने आप भेद 
खुलना; भूत-प्रेत आदिके आवेशमें रोगीका वकझक करना । - 


«० मरना-किसीके ऊपर प्राण देना, किसीको अपनी मृत्युका कारण 


बनाना । -० लड्ना-लड़ाई लेता; खाहमखाह छेड़खानी करना । 
-चढ़ना-यार, मुसाहव वनना । -चढ़ाकर पटकना-आदर देकर 
अपमानित करना । -चढ़ाना-आदरेका भाव दिखाना; मनबढ़, 
गुस्ताख बनाना; देवी-देवताको वलि देना ।- -चला जाना 
होना, गरना । -चिकटना-सिरके बालोंका चिकट जाना । “८ 
चिकटाना-सिरके बालोंको चिकटनेकी स्थितिमें करना । - 
चीरना-मिर जख्मी करना; लड़ना; जिद करना; 'जवरदस्ती 
करना । -जाना-सिर कटना; किंसीके जिम्मे पड़ना । - 
जोड़कर बैठेना-मंत्र-परासर्शके लिए पास-पास वैठनाः। -जोड़ना 
-सिर मिलाना; एकत्र होना; मेल होना; “राय करना; पड्यंत्र 
करना । -झाइ़ मुंह पहाइ-जंगली, वहशियाना। -झुकना- 
सिर नीचा होना ' (लज्जा, पराजय आदिसे) । -झुकाना- 
नमस्कार करना; लज्जासे गर्दन नाची करना; .चुपचाप स्वीकार 
कर लेना । -टकराकर सर जाना-इच्छा पूरी न होनेकी स्थितिम 
ही दुःखमय अंत होना; व्यथ हैरान होना । : -उकराना-सिंरमें 
टक्कर लगाना; बहुत अधिक श्रम करना; सिर फोड़ना | ८ 
टोका होना-कामका किसीपर मुनहसर होना ।'-दूटना-सिर 
घायल होना, सिर फट जाना । -डालना-किसीके ऊपर योपा” 
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_ मत्ये मढ़ना। -ढॉकना-सिरपर कपड़ा डाल सेना । ने | दसा स्काय मढ़ना । -डाँकना-सिरपर कपड़ा डाल लेना। -तनसे | 


उतारनए-तराशना-सिर काटना । -तोड़कर लेना-चलपूर्वक 
कोई चीज ले लेना । -तोड़ कोशिश करना-वेहद कोशिश करना । 
-तोइना-सिर फोड़ना; बहुत मारना-पीटना; वशमें करना । 
` -थकाना--किसीको हदसे. ज्यादा समझाना; किसी काममें 
बहुत ज्यादा दिमाग लगाना । -यामकर बैठ जाना या बैठना- 
शोक, क्षोभ, आघात. आदिकि वेगसे सिर पकड़कर बैठ जाना ।- 
याम लेना-कोई बुरी खबर सुनकर या कोई चोट पहुँचानेवाली 


वात हे'नेपर सिर पकड़. लेना । -थुप जाना-जिम्मे पड़ना; ` 


इलजाम लगना ।.-योपना-किसीके जिम्मे करना; इलजाम 
लगाना । -दबाना,-दाबना-सिरकी मालिश करना;: पराजित 
करना.। -दिखाना-जुऐं निकलवाना | -दीवारो से टकराना 


-बहुत ज्यादा घवड़ा जाना । -इुखना-सिरमें दर्द होना । -' 


दुखाना-सिरमें दर्द पैदा करना; सिर फिराना; परेशान करना । 
-दे-दे मारना,-दे मारना-सिर पीटना (शोकादिमें) । -देना 
-आण निछावर करना, जान देना । -धरना-आदर-सम्मानपूर्वक 
: स्वीकार करना; जिम्मे लगाना; . इलजाम लगाना-। -धुनना- 
शोक, पश्चात्ताप आदिके वेगसे सिर पीटना; मातम करना, शोक 
करना; -पछताना । -धोना-सिरके वालोंको खली, मिट्टी वगैरह 
डालकर पानीसे. साफ करना, (सित्र०) । .-नंगा करना-सिर 
खोलना; बेइज्जत फरना । -न उठाने देना-दमभरकी मुहलत 
न देना, काममें लगाये रखना; सरकशी न करने देना; बोलनेकी 
.. फुरसत न देना । -न पाँच,-न पैर-भेतुका, बेतरतीब, क्रमहीन । 

-नवांना-नमस्कार करना; दीन वनना । .--न उठा सकना- 
उपकारके भारसे आँख न मिला सकना। -निकालना-पानी 
. या किसी चीजमेंसे सिर वाहर करना, प्रकट होना; तरवकी 

करना । -निहुराना-लज्जासे सिर नीचा करना; कृतज्ञ रहना । 

-नीचा करना-लज्जित करना; उदास होना । -नीचा होना- 


पराजित होना; लज्जित होना; गवे खंडित होना । .-पकड़कर ' 


` -बैठ्ता-शोकावेगसे . मौन होकर बैठता; खेद: और पश्चात्तापके 
, चिह्न प्रकट. करना । -पकड़कर . रह . जाना-अत्यंत - दुःख -और 
आश्वयेकी स्थितिमें होना । -पकड़कर रोना-सिरपर. हाथ 
धरके रोना । -पचाना-सोच-विचार करनेमें हैरान-होना । - 
पटकना-वहुत परिश्रम करना; सिर फोडना; तिलमिलाना; 
सिर घुनना, पछताना;.शोकके कारण सिर दे मारना; नाराज 
होना; घबड़ाना । -पड़ना-जिम्मे पड़ना; .हिस्सेमें आना; 
मजवूरीका सौदा होता । -पड़ेका सौदा-जिम्मे पडेका. मामला, 
मजबूरीका. सौदा । -पर-वहुत निकट, पास । .-पर अजल या 
मौतका खेलना या हेंसना-मृत्युके लक्षण दिखाई देना । -पर 
अहसान करना-अहसानमंद वभाना । -पर अहसान धर जाना 
या रखना-किसीको कृतज्ञ बनाना । -पर अहसान होना- 
किसीका उपकार.-होना । -पर आँखे न होना-अक्ल न होना । 
-पर आ चढ़ना-पीछे, पड़ जाना, छातीपूर आ मौजूद होना ।-- 
प्र आ जाना-वहुत समीप आ जाना, थोड़े ही दिन. और रह 
जाना । -पर आना-बहुत पास आ जाना । -पर आ पड्ना- 
जिम्मे पड़ना; अपने ऊपर घटित होना । -पर आ पहुंचना- 
सन्निकट आना । -पर आफ़त आना या पडना-विपत्ति आना । 
. ~पर आरे. चलना-अत्यंत संकटकी स्थिति होना । -पर आसमान 
:उठाना-वहुत शोर-गुल मचाना | -पर आसमान टूटना-वहुत 
_> बड़ी विपत्ति आना; दैवी कोप होना । -पर उठाना,-पर-उठा 
-लेना-वहुत ऊधम; शोर-गुल करना (घरको सिरपर्‌ उठा लेना) । 
-पर उठा ले जाना-रिरपर रखकर ले जाना; मरकर्‌ साथ ले 
जाना । -पर कफ़न बाँधना-मरनेके लिए तैयार रहना | -पर 
कयामत टूटना-मुसीवत, विपत्ति आना । -पर क्रयासत बरपा 
करना-मुसीबत लाना; शोर, हंगामा करना । -पर कालो हांड़ी 
रखना-शरमिदा होना (स्त्रि०) । -पर कुरान उठाना-कुरानकी 
कसम खाना। -पर क़्रान रखना-मुःरानक्ी कसम देना। -पर 
कोई न होना-कोई मददगार या संरक्षक न होना । -पर कोदो 
दलना-दूसरेको जलानेके लिए, सतानेके लिए, कोई काम करना; 
एक पत्नीके रहते दूसरी शादी करना । -पर खड़ा होना-सामने 


"७९०क: 


सिर 


रहना; -सन्निकट होना; वेअदवीसे' खड़ा होना । -पर. खाक 
'उड़ाना या डालना-शोक करना:।:-पर खन चढ़ना,-पर खन 
सवार ;होना-किसी ..हत्यारेपर हत्याका आवेश - आना, हत्या 
करनेका लक्षण प्रकट होना । -पर खून लेना,-पर. खून होना- 
कत्लका जिम्मेवार होना । -पर खेलना-प्रेतका सिरपर आकर 
बाते करना, निकट होता, सिरपर आना; जान जोखिममें डालना । 
~पर गठरी-रखना-सिरपर वोझ रखना; जिम्मेदारी डालना ।. 
“पर चकिकियाँ चलना-सिरहाने घर्घरकी आवाज, शोरगुल होना । 
“पर.चढ़ना-मुंह लगना | -पर चढ़ाना-इज्जत करना; मनबढ़ 
करना, बढ़ावा, देना, मुंहहग करना । -पर चढ़ा रहना-पीछे 
लगा रहना । -सर चिल्लाना-पात आकर शोर करना,-पर छत ' 


:* उठा लेना-वहुत हल्ला-गुल्ला करना, चिल्लाना । -यर' छप्पर 


रखना-वडा भार सिरपर रखना, वोझ डालना, जिम्मे देना; 
दवाव डालना; इलजाम लगाना.। ~पर जनून चढ्ना-पागलपन 
सवारः होना; धुन, जिद होना । :-पर जहानभरका बेड़ा उठा 
लेना-वड़ा झगड़ा मोल. लेना; :बतेसे वाहर काम ले बैठना । - 
. “पर जिन खेलना-अभुआना, प्रेतके आवेशमें अंगोंका अस्वाभाविक 
: “परिचालन और प्रलाप: करना । -पर जिन: चदूनस्-भूत-प्रेतका 
-सिरपर आना । -पर जिन सवार होना-भूत-प्रेतका सिरपर 
-आना; जिद, हठ होना । -पर जूं-ने रे गना-चेत न होना, 
होश न होना;; जरा भी प्रभाव न पड़ना, टससे मत.न होना ।:- 
पर टोका होना-किसी कामकी सफलता किसीपर निर्भर होना; 
विसी तरहकी नामवरीका ताज होना; प्रतिष्ठा, सम्मान पाना । 
“पर दूटना-सिरपर मारकर तोड़ा. जाना । -डालना-सिरपर 
डालना, मत्ये मढ़ना।: -प्र ढोल यजाना-शोर-्गुल करना; 
चिल्लाना । -परः थालोःफिरना-मजेमा; भीड़-भाड़ होना ।'- 
-पर धरना-माधे मृढ़ेना, उत्तरदायी ठह्राना; सिरपर पहनाना । 
~पर नवक्रारा बजता-हँगामा, शोरगुल होना । -पर न रहना-- 
किसी बड़े-बढ़े, अभिभावक, मददगारका साया या: संरक्षण न रह 
“जाना ।,-पर पड़ना-माथे' होता, .जिम्मे होना । -पर पत्थर 
ढोना-वड़ी तकलीफसे जिंदगी विताना,.अत्यधिक कष्ट सहना; 
बहुतः मेहनत करना । -पर पहाड़ गिरना-मुसीवत आ पडना । 
. “पर पहाड़ गिराना-मुसीबत डालना । -पर/ पावका जूता 
दूटना-जूतोसे किसीका इतना पीटा जाना कि जूता टूट जाय। 
-पर पाँव रखकर उड़ जाना-वहुत जल्द भाग जाना । -पर पाँव 
रखना-बहुत जल्द भाग जाना; उद्दंडताका व्यवहार करना । 
-पर पुर्वी उठाना-बहुत उत्पात करना; बहुत,परिश्रमका काम 
:करना ।. -पर पेच ,पड़ना-मुसीवृत आना | '-पर वनना- 
मुसीबतमें फंसना । -पर वला आना-संकट आना ॥--पर बला 
लाना-सिरपर विपत्ति लाना । -पर ` बाल  होना-वॉलनेकी 
ताकत होना, मजाल होना । -पर विठाना या बँठाना-सम्मान- 
पूर्वक पास बैठाना; बहुत इज्जत करनाः।--पर वोझ पड़ना- 
. अहसानमंद होना; चितित होना; जिम्मेवारी पडना । -पर 
बोझ : लेना-जिम्मेवारी ss भार लेना | पर 7 बोलना- 
मंत्रवलसे साँपकाटे रोगीका सांपकी ओरसे बोलना, बात करना । 
-पर भार लेना-उत्तरदायित्व सेना । “पर भूत सवार होना- 
बदहवास होना; पागल होना; किसी बातकी धुन होना; सिरपर 
भतत आना । -पर मिट्टी डालना-शोक करना ।' -पर. 
मोतका खेलना-मोत आना, मौत सवार होना।. -पर रखना- 
आदरार्थ कोई चीज सिरपर रखना; आदर देना, प्रतिष्ठित करना; 
पदोन्नति करना । -पर रख लेना-सिरपर उठाना । >पर रहना 
-पास रहना; प्रतिष्ठित होना । -पर वला त्या 
जूता मारना । -पर लादकर ले जाना-मरते समय सिरपर पापका 
भार ले जाना ।:-पर लादना-किसीके जिम्मे डालना । -पर 
लिये फिरना-सिरपर रखकर ' घूमना; बहुत .दौड-घूप, परिश्रम 
करना । -पर ले जाकर खड़ा कर देना-रूबरू, सामने हाजिर कर 
देना, खड़ा कर देना । -पर ले जाना-कोई भार ढोना; कोई 
. चीज. अपनी देख-रेखमें ले जाना । -पर लेना-सिरपर उठाना, 
रखना; अपने जिम्मे रखना । -पर यारना-कोई चीज किसीके 
सिरके चारों ओर घुमाकर निछावर करना, बाँट: देना ।. पर 
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शेतान चढ़ना, सवार होता इद , हठ होना; क्रोध चढ़ना; 
पापकी प्रवृत्ति होना । -पर सवार होना-मुसीबत आना । 


-पर सफ़ेदी आना-बुढ़ापा आना । -पर सवार करना-धृष्ट 


करना, मनवढ़ करना । -पर सवार रहना-धृष्ट होना; साथ 


` रहना; साय न छोड़ना; कड़ाईसे निगरानी करना । -पर सवार 
होना-भूठ-प्रेतका साया, प्रभाव होना; किसी बातको धुन होना । 
-पर सहना-वरदाश्य करना। -पर साया रखता-किसीका 
अभिभावक्तत्व करना; कृपा रखना । -पर साया रहना-अभि- 
भावक, यरपरर्तका होना । -पर साया होना-अभिभावकका 
जीवित रहना । -पर सींग होना-कोई विशेषता, खूबी होना । 
-परसे निकलना-सिरहानंसे निकलना, पानसे निकलना। - 
परसे वारना-कोई चीज मंगल-कामनासे किसीदे! सिरके चारों 
ओर फेरकर वाँट देना । -पर सौदा चढ़ना-फिसी चीजकी धुन 
होना, खध्त होना । -पर हाथ धरके रोना-पछताना, अफसोस 
करना; शोकाकुल होना। -पर हाथ धरदा-अभिभावक, 
सरपरस्त होना। -पर हाथ फेरना-धीरज, दिलासा देना; 
प्यार करना । >पर होना-गहायक, समर्थक होना; जिम्मे 


पड़ना; थोड़े दिनको अवधि रह जाना, वहुत निकट आ पडना । 


-पाँव न होना-सिलसिला न होना, वेढंगा होना । -पाँवपर 


'धरना-पैरां पड़ना, दीनता प्रकट करना | -पोटके रोना-रोते . 


समय दुःखातिरेकसे मिर पीटना । -पोटना-क्रोध, शोक, दुःखके 
* आवेगम सिरपर प्रहार करना । -पर न होना-आदि औरं अंतका 
न होना | -पेर होना-अगदि-अंत होना । -फट जाना-सिर 
फूटना, सिरपर गहरी चोट लगना (लाठी आदिसे) । -फटा 
जाता है,-फटा पडता है-मिर और आँखोंमें अत्यधिक पीड़ा होनेकी 
स्थिति । -फिर जाना-दिमाग परेशान होना; चवकर आना; 
' पागल हो जाना । -फिरना-अकल न रहना; दिमागमें फितूर 
होना; पायल होना । -फिराना-वकवाससे श्रोताके सिरमें दर्द 
पैदा करना । -फूटना-सिरका घायल होना; (पत्थर, इंट, लाठी 
आदिकी चोटसे) । -फेरना-कहा ने मानना, सरकशी करना । 
-फोड़ना-सिर दे मारना, पत्यर, इंट आदिसे सिरको चुटोला 
करना; ईर्प्या या शोकके आवेगमें अपने आपको व्यथित करना । 
` -फोड़े डालना-सिर फोड़नेके सिए तैयार हो जाना।-बक-बक 


* कर खा जाना-वकते-वकते सिर खा जाना, वक-झकसे परेशान 


कर देना । -बाँधना-मिरका निशाना वाँधना (पटेवाज); 
सिरके वाल गूंथना (स्त्रिं० ); बाग इग तरह लेना कि चलते समय 
घोड़ेका सिर सीधा रहे, दाये या वायें न हों । (किसोके)-बोतना 
सिरपर गड़ना । -बेगार होनां-किंसीके जिम्मे ऐसा-काम होना 
जो उस नागवार हो । -बेचना-जान खतरेम डालना (फौजकी 
नौकरी करनेके. विषयमें) । -भारो होना-सिरमें पीड़ा होना, 
जुकाम आदिके करण सिरका भारी जान पड़ना । -भिन्नाना- 


सिर चकराना । -मग्रजन करना-किसी काममें तरद्दुद करना; । 


श*वकवास करना | =मटकाना-ताने या व्यंग्यसे सिर हिलाना । - 
मढृना-वलपु्वक किसीके जिम्मे लगाना । -मारते फिरना-सिर 
टकराने फिरना; कठिनाइयोसे जान-वृझकर उलझना । -मारना 
-समझाते-समझाते हैरान होना; सोचने-विचारनेमें हैरान होना; 
अत्यश्चिक परिश्रम फरना; चिल्लाना । -नुँड़ाते हो ओले. पड़ना 
-आरंभमे ही विध्न-वाघा पना । -मुंडाना-वाल धुटाना; साधु 
“हो जाना ।- -मूंडना-सिरके वाल उतारना । -मंड़ा जाना-एक 
मजा । -में आग लगना तलुवो में बुझना-अत्यश्रिक क्रोध, 

* कोपे आवेशम आना ।-में खाक डाजना-मातम करता । -में 
खन्नास समाना-गरूर होना; सिरमें दद उठमा । -में तेल पड़ना 
>अंगार/ केश-बरिन्यामके लिए वालोमें तेज डाला जाना । -में 
धमक होना-मिर भारो होना, गरम होना, दर्द होना । -में बाल 
*होता-मार खाने, झेलनेकी ताकत होना । -में सफ़ेदी आना-वाल 
सफद होना, बड़ापा आना । -में सौदा होना-धुन, खव्त होना । 
“रमे हवा भरना-धृन समाना । -रंगना-सिर फोड़ना, लह-लुंहान 
“करना । -रहना-किसीके पीछे! पड़ना; रात दिन परिश्रम 
“करना; जिंदा रहना; जिम्मे रहना । -लगना-इलजाम आना । 


-लगाना-किसीके जिम्मे करना । -लड़ना-मिरमे मिरका टकरा ! 


7 


१२५४ 


जाना । -ल्लड़ाना-सिरसे सिंर टकराना । -लेना-जिम्मे लेना | 
-च तनको खेर होना-खवरदार होना । -सफ़ेद होना 
होना, सिरके वाल पकना । -सलामत रहे-जिदा रहे, जीर 
रहे। -सलामत है-ज़ीवित है, है। -सहरा रहना-प्रतिष्ठा 
होना, सरदारी प्राप्त होना। -सहुरा होना-विसीपर किसी 
कामका निर्भर होना । -सहलाना-सिरपर हाथ फ़ेरना, 
खुशामद करना । -संहलाये भेजा खाये-दोस्त बनकर हानि 
पहुँचाना । -सुंखाना-वालोंकी नमी दूर करना (स्त्रि०) । - 


, से आसेब उतरना-क्रोध, भय, भ्म न रहना । -से आसेब उतारना 
` -भय, भ्रम, क्रोध दूर करना । -से उतारना-सिरसे वारना । - 


से क़दम तक बलाएं लेना-सारे शरीरकी बलाएं लेना । -से 
कफ़न बाँधना-मरनेके लिए तैयार होना । -से किनारा करना 
-जान देना, मारना । -से कुआँ खोदना-वहुत परिश्रमसे काम 
करना; दुस्साध्य, असंभव काम करना । -से खेल जाना-मर॑नेके 
लिए तैयार हो जाना; बड़ी दिलेरीका काम करना। -से खेलना 
-सिरपर भूत-प्रेत आना । -से गुजर जाना,-से गुञरना-पानीका 
इवाव होना; मर जाना, जीवन समाप्त होना । -से चलना- 
बहुत आदर-सम्मान करंना; सिरके वल चलना । -से जाना- 
सिरके वल जाना, बहुंत आदर-भावसे किसीके लिए जाना । \- 
से जिन उतारना-क्रोध धीमा करना; भय दूर करना । -से 
जोड़ना-सिर मिलाना; " एकत्र होना, मिलकर बैठना; एका 
करना; पड्यंत्र करना । -से टलना-पीछा छूटना ।-से टालना 
-पीछा छुड़ाना। -से तिनका उतारना-जरा-सा उपकार) 


करना । -से तिनका उतारनेका अहसान मानना-थोड़ेसे उपकार- ' 
के लिए कृतज्ञ होना। -से तोइना-सिरपर मारकर तोड़ना; ' 


अपना सिर मारकर किसी चोजको ट्कड़े-टुकड़े करना । -से 
पटक जाना-वापस कर जाना; जबरदस्ती किसौके जिम्मे डालना । 
-से पहाइ टालना-सिरसे मुसीबत टालना। -से पाँवतक- 


आदिसे अंतततक; ऊपरसे नीचेतक, तमाम । -से पानी ऊपर होना ` ' 


या गुक्षरना-किसी बातका हदेतक पहुँच जाना; असह्य हो जाना । 


' >से पैदा होना-सिरकी ओरसे वच्चेका पैदा होना । -से पैरंतक 


-आदिसे अंततक; ऊपरसे नीचेतक । -० न आग लगना-अत्यधिक 
क्रोध चढ़ना । -से फिरना-सिरपर निसार होना, सिरके गिं 
फिरना । -से बला टलना-विपत्ति दूर होना । . -से बला टालना 
-मन लगाकर काम न करना; किसी अप्रिय प्रसंगसे जान छुड़ाना । 
-से बेगार टालना-वेदिलीसे काम करना । -से बोझ उतरना- 
निश्चितता, बेफिक्री होना, झंझट दूर होना । -से बोझ उतारना 


` -बोझ टालना; किसी भारं'और दायित्वसे मुक्ति प्राप्त करना । 


-से बोझ बाँधना-नाहक खच अपने जिम्मे लेना । -से मारना- 
नाखुश होकर कोई चीज किसीको लौटाना; वेदिलीसे कोई 
चीज देना; सिरपर मारना; फेंक देना; सिरसे टकराना । -से 
लगाना-आदर, प्यार करना । -से बबाल उतरना-किसी 


_ झंझटसे रिहाई होना । -से घारना-सिरपरसे निसार करना, 


निछावर करना | -से सायां उठना-अभिभावके, - गुरुजनका 
देहावसान होना । -से साया उतरना-जिन, परी आदिका असर 
दूर होना । (किसोके)-से सेहरा बंधना-औरोसे अधिक सफलता 
या यश प्राप्त करना । -से हाजिर होना-(किसी कामके लिए) 
सहप तैयार होना । -से होश जाना-अक्ल न' रहना, घबड़ा 


जाना । -हयेलोपर घरना, रखना, लिये फिरना, लेना-वहादुरीसे 


जान देनेके लिए तैयार रहना, जानः सक दिलेरीसे मौतका 
सामना करना'।' -हथेलोपर रहना, होना-जान देनेको तैयार 
रहना । -हाज्जिर है- (किसी कामके लिए) सहप तैयार होना । 
-हाथपर रखना-मरनेके लिए तैयार होना । -हिलना-सिर 
काँपना (बढ़ापेके कारण या स्वीकार-अस्वीकारके भावसे) । - 
हिलोना-सिरकों ऊपर-नीचे या अगल-वगल हिलाना (प्रशंसा, 
स्वीकृति, अस्वीकृति, आदिकी सूचनाके लिए) । (किसीका 
किसोके)-होना-पीछा न छोड़ना, पीछा करना; बार-बार 
किसी चीजका आग्रह करके परेशान करना; उलझ पड़ना, झगड़ा 
करना । , (किसौके)-होना-ऊपर पड़ना, ' जिम्मे होना (दोष 
आदि) (किसी बातके)-होना-समझ लेना, ताइ लेना । 
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सिर-पु० (अ० सिरे) भेद, रहस्य, राज । =(रे) पिनहां-पु० 


गुप्त भेद; गूढ़ ममें । मु० -को बात कहना-भेद प्रकट करना । 
-होना-रहस्य होना । र 

सिरई>स्त्री० सिरहागेकी पाटी । 

सिरका-पु० (फा०) धूपमें सड़ाकर खमीर उठाया हुआ ईख, अंगूर 
आदिका रस । -कश--मु० अर्कं खींचनेका एक यंत्र । --पेशानो - 
वि० जिसकी त्योरी चढ़ी रहे । 

सिरकी-स्त्री० रारकंडा, सरहरी; सरकडेकी बनी हुई टट्टी । 

सिरगा#-पु० घं र एक.जाति। : ठं 

, बनानेवाला । : :. `. 

, सृष्टि करना । -हार-पु० कर्तार, निर्माता, 


सिरजना#-स ० किं० उत्पन्न करना, रचना, बनाना; रांचय करनाः। 
स्त्री० सृष्टि, | 
सिरजित#-वि० रचा हुआ, सुष्ट । 
सिरतान-यु० काश्तकार; मालगुजार । ... 
सिरतो|-स्त्री० लगान, जमा । 
सिरथना-स्त्री० झाई, । ; 
सिरथना[-स० क्रि० झाडू लगाना; ओमाते समय अनाजको झाइ. से 
सुव्यवस्थित करना । 55) 
सिरवा[-पु० ओसाते समय हवा करके भूसी उड़ानेकाः कपड़ा । 
सिरवार|-पु० जमीदारकी; सीरका प्रबंध करनेवाला कारिदा; 
सिवार । > अनाम 
सिरस-पु० दे० 'शिरीष' । 
सिरसा-पु० दे० 'सिरस'। 
सिरहान-पु० (अ०) भेड़िया । 
सिरहाना-पु० दे० सिरमें । 
सिरांबु-पु० (सं०) रक्त। . „` `` 
सिरांह#-स्त्री० शीतलता-'आनेंद घन दुखताप मेंटिये कीजे कृपा- 
सिराह'-घन० । " 
सिरा-पु० अंतका भाग, छोर; शुरूका भाग; ऊपरका भाग; 
अगला भाग; नोक । -(रे) का-परले दरजेका । > 
सिरा-स्त्री० (सं०) रक्तनलिका, धमनी, नाड़ी; नाड़ी जैसा 
.जलका तंग सोता, जलकी संकीणे प्रणाली; - नसोंकी तरह एक- 
दूसरीको काटनेवाली रेखाएँ;, डोल । -जाल-पु० नाड्योंका 
जाल; आँखकी केशिकाओं : (सूक्ष्म धमनियों) का शोयः। -पत्र 
-पु० पीपलका वृक्ष; एक तरहका खजूर । -परहर्ष-पु० दे० 
'सिराहषं' । -मूल-पु० नाभि । -मोक्ष-पु० रक्तमोक्षण, फसद 
खोलवानाः। -वृत्त-पु० सीसा. । -वेध,-वेधन,-व्यध,-व्यधन 
-पु० दे० 'सिरामोक्ष' । -हर्य-पु० नाड़ियोंका पुलक; आँखके 
डोरोंकी लालीका बढ़ जाना । द ँ 
सिराज-पु० (अ०) els सूर्य ।; 
सिराजी-पु० शीराजका घोड़ा । . ` ज) आक 
सिरात-स्त्री० (अ०) रास्ता, सड़क; मुसलमानोके विश्वासानुसार 
कयामतके दिन दोजख (नरक )पर' बनाया जानेवाला पुल (जो 
बालसे अधिक बारीक और तलवारसे अधिक तीक्ष्ण होगा और 
जिसपरसे सभीको गुजरना होगा ण्यात्मा आसानीसे पार हो 
जायेंगे, पर पापी कट-कटकर गिरते जायेंगे) ।. ¬(ते) 
. मृस्तक्रोम-स्त्री० सीघाः-रास्ता; सन्मार्ग; सचाईका रास्ता; 
: धर्मपथ । 5२55 (5 : 
तिराना%-अ० क्रिश ठंडा होना; 
“चरचहि सिगरी रैन: सिरानी. दूर. होना; उत्साह. ढीला 
पड़ना; शांत होना, हार मान लेना; | अवकाश मिलना । स० 
क्रि० ठंडा करना; पानीमें डुवाना-तुलसी भाँवरके परे नदी 
सिरावत मौर'-तुलसी०; खतम करना; विताना। 
सिरायत-स्त्री० (अ०) घुसना, प्रवेश; जज्ब करना | "४ 
सिरायना#-स० कि० दे० 'सिरावना ॥ 7! 


' सिराल-वि० (सं०) अधिक या बड़ी नसों या रेशोंवाला । पु० एक । 


जनपद; कमरखकाःफल । डर 
सिरालक-पु० : (सं०) एक अंगूर । 


सिराला-स्त्री० (सं०) एक पौधा । 
सिरालो-स्त्री० मोरकी कलंगी । 
सिरालु-वि० (सं०) दे० 'सिराल' | 
सिरावन-पु० हंगा, पाटा, पटेला ।- वि० ठंढा या दूर करनेवाला- 


बीतना, समाप्त  होना- 


सिर-तिलह 


'जीव-जिवावन ताप-सिरावन है, रसमय घन आनंद छाया 
-घन० । व 

सिरायना#-स० क्रि० दे० 'सिराना' । 

सिरिख$-पु० दे० 'सिरस' । 

सिरियारी-्त्री० सुसनाका साग । 

सिरिश्ता-पु० दे० . सरिश्ता' (समास भी) । 

सिरिस-गु०-शिरीप वक्ष, जिसका फूल अत्यंत कोमम होता है- 
'मिरिस सुमन कत वेधिय हीरा'-रामा० । - 

सिरो-स्त्री० (सं०) ढरकी; वरघा (?); लांगली; # लक्ष्मी: 
ऐश्वर्य; शोभा, सोंदर्य; रोली; सिरका एक गहना । -पंचमो- 
स्द्री० वसंत पंचमी । | 

सिरीस-पु० दे० 'सिरस"। . . ३: - 
सिरोत्पात-पु० (सं०) आँखकी एक बीमारी जिसमें ड!रोंकी लाली 
बहुत बढ़ जाती है । रे र 
सिरोना-पु० घडा रखनेका रस्सीका मेंड्रा, इंइरी, चिड़वा । 
सिरोपाउ#-पु० दे०,'मिरोपाव' | : ` म्ही ०्यडा 
सिरोपाव-पु०. सिरसे पैरतकक्ता पहलावा जो वादशाद 'या. राजाकी 
` ओरमे सम्मानार्थ मिलता था, खिलअत .! ? 
सिरोमति$-पु० दे० 'शिरोमणि' । 

सिरोव्ह*-पु> दे० 'शिरोरुह' । अ) 

सिरोहो-पु० तलवारके लिए प्रसिद्ध (राजपूतानाका) एक स्थान । 
स्त्री तलवार; † एक चिड़िया । 

सिर्का-पु० दे० 'सिरका' । 

सि्फे-वि० (अ०) खालिस; अकेला; केवल । अ० केवल, महज । 

सिरीं-विर दे० 'सिड़ो' । न्नः 

सिल-स्त्री० शिला, चट्टान; मसाला: आदि 'पीमनेकी पत्थरकी 
चौकोर पटिया; इमारतमें लगानेकीः गढ़ी हुईं पटिया; पूची 
बनानेकी काठकी पटरी । पु० उंछ वृत्ति; वलूतकी जातिका एक 

पेड़ । -खड़ो,-खरी-स्त्री० एक ,चिकना,.पत्थर, जो बरतन 
वनानेके ` काम आता -है;ः! खरिया ; मिट्टी । -पोहनी-स्ती ० 
विवाहकी एक रस्म । -फोड़ा-पु० पत्थरचूड नामका पौधा) - 
बट्टा-पु० सिल और लोढ़िया | -वट-पु० मिल; सिल और 
बट्टा । स्त्री० दे० क्रममें । -हारःहारा-पु० रंछ वृत्तिबाला । 

सिल-मु० (अ०) क्षयरोग, तपेदिक । 

सिलक-पु० धागा । स्त्री> कतार; लड़ी।' -- 

सिलको#-पु० बेल, श्रीफल । 

सिलगना#-अ० क्रि० दे० सुलगंना । , 

सिलपक-पु० दे० शिल्प । * 

सिलपंची-स्तरी० दे० चिलमची' । ` `. - रे 
सिलपट-वि० चौरस, बराबर; साफ, चौपट; .घिसा हुआः। पु० 
चप्पल, चह चि ४७8060 
सिलफ़चो-स्त्री० दे० चिलंमची | ५ ` न 
सिलव्ट-स्त्री० शिकन, सिकुइन । पु० दे० 'सिल' में । - 

सिलवाना-स० क्रि० सीनेका कामं कराना । रे = 

सिलसिला9-ति० आई, चिकना? सिलल ऐवी. सिलसिली 
- ओप सुंदर. कपोलनकी खिंसिल' खिसिल परै दीठि जिनः परतें- 
सुंदर । पु० (अ०) कड़ी, शुंखला; बेडी; पंक्ति; क्रम, तरतोब; 
-बेश; कुल; वंश, गोत्र; वंशवृक्ष; कुरसीनामा; :किसी' महात्माके 
शिष्योंका अनुक्रम; लगाव; संवंध (जोइना, तोइना, निकालना 
इ०) । -ए-कोह-पु० पर्वतमाला । =ए-खयालात-पु>ः विचा<- 
कम । -ए-तालोस-पु० शिक्षाक्रम । -वंदो-स्त्ती० कतारवंदी; 
तरतीब.| -(ले)वार-वि० क्रमयुक्त, ` तरतीबवार। भु०- 

निकलना-आरंभ होना, रास्ता खुलना। -निकासना-संबंध 


जोड़ना । - : । न्य | 
० (अ०) हथियार, आयुध । -खाना-पु० अस्त्रागार । 
के, अ क दाह हा शस्त्रधारी । -पोश- 
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सिलहट-सिह 
वि० हथियारोंसे लेस, शस्त्रसज्जित । 
सिलहट-पु० आसामका एक नगर; एक अगहनी धान; सिलहटमें 
होनेवाली नारंगी । 
सिलहटिया-वि० सिलहटका । | स्त्री एक तरहकी नाव । 
सिलहिला-वि० पंक आदिके कारण चिकना, जिसपर पैर फिमले, 
ह बरी चिड़िया 
-स्त्रा७ एक | 
हित (अ०) इनाग; बदला; # फसल कटनेके वाद खेतमें 
गिरे हुए दाने; उंछ वृत्ति; फटकनेके लिए रखा .हुआ गल्लेक्रा 
ढेर। ४ स्त्रो० दे० 'शिला'। -जीत-पु० दे० “शिलाजतु । 
. -बाक-पु० दे० अममे | -रस-पु० सिल्हक वृक्ष; उसका निर्यास । 
-बट-पु० दे० क्रममें। -सार-पु लोहा | -हर-पु० दे० 
'सिलहार । 
सिलाई-्त्री० सीनेका काम या मजदूरी; सीयन, टांका सीनेका 


सिलाना-स० क्रि० दे० 'सिलबाना'; # दे० 'सिराना' । 

सिलाबाक-पु० पथरफूल, शैलज । ` , 

सिलाबो-वि०-सँलावी; गीला, नम । 

सिलामक्ष-म्‌० सलाम, प्रणाम (मीरा) । 

सिलाबट-पु० पत्थर बाटनेवाला, संगतराश । 

सिलाह-पु० (अ०) संधि; मंत्री; शांति; हथियार; आयुध । - 
ख़ाना-पु० सस्त्रागार । -पोश,-चंद-वि० हथियारवंद | -साज 
-पु० शस्त्र बनानेवाला । 

सिलाही-पु० सैनिक, सिपाही । 
be शिल्प, कारीगरी । 


इ (र स्लोपर'). लकड़ी आदिकी: वह 
पटिया जिसपर ता. जाती है । 
सतिलिया-स्त्री०मकान वनानेके काम आनेवाला एक तरहका पत्थर । 


सिलियार, सिलियारा-पु० दे० 'सिलाह्र' । 
Sm (सें०) निर्यास, गोंद, लासा .। 
'सिलोंघ्र-पु०' दे० शिली प्र 


सिलोमुख-पु० दे० 'शिलोमुंख' । 

"सिलेक्ट स्त्रीश (अ०) चुने हुए कुछ'सदस्योकी समिति 
(जिसका काम किसी" विषयपर विचार करना और निर्णय देना 
है), प्रवर समिति । 

सिलेट-रत्री० दे० 'स्लेट' । rE 

सिलोच्च#-पु० एक पर्वत जो रामको जनकपुरकी यात्रामें मार्गमें 
मिला था । 

सिलौट, सिलोटा-पु० सिल; सिलं और वट्टा । 

- सिलोटी-स्त्री० भांग आदि पीसनेकी छोटी सिल । 


सिल्क-पु० (अं०) रेशम; रेशमी वस्त्र। स्त्री (अ०) धागा; 
लड़ी; पंक्ति। -बंदी-सत्री० मालगुजारीकी दैनिक आयका 
हिसाव जिसको महीनेके अंतमें जोडते हैं। - (ल्के) गोहर, 
मरेवारीद--्त्री ० मोतियोंकीः लड़ी. 
सिल्प-मु० दे० 'शिल्प' 
सिल्म-स्त्री (अ०) वच्चोंके लिखनेकी पट्टी, तज्ष्ती । 
सिल्ल-पु० (अ०) दे०''सिल' (अ०) । 
सिल्लको-स्त्री० (सं०) शल्लकी, सलईका पेड़ । 
सिल्ला-पु० FT खेतमे गिरे द खलियानमें गिरां 
हुआ अन्न; बाद लगा हुआ भूसेका वह ढेर जिसमें कुछ 
दाने भी हों; दे० 'सिला' Ml ड 
. सिल्लो-स्त्री० उस्तुरा आदि तेज करनेका पत्थर; | लकड़ीका वह 
मोटा और कुछ लंबा कुंदा जिसे चीरकर तस्ते आदि निकालते 
* _ है; पत्यरकी पटिया; फटके जानेवाले अनाज या भूसेका ढेर । 
सिल्ह-पु० (सं०) एकः गंधद्रव्य; सिलारस वृक्ष । -भूमिका- 
स्त्री ० सिलारस वृक्ष । -सार-पु०'सिलारस नामक गंधट्रव्य । 
'सिल्हक-पु० (सं०) सिलारस नामक गंधद्रव्य । 
सिल्हको-स्त्री० (सं०) वह मुल व सिलारस निकलता है । 
० दे० “शिवः ० दे० । -लिगी- 
स्त्री० एक लता जिसके फूल और फल दवाके काम आते हैं। 


/ 


ह 
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सिवई-स्त्री० आटे या मँदेके सुखाये हुए लच्छे जिन्हें घीमें तलनेके 
बांद दूधमें पकाकर चीनीके साथ खाते हैं। 

सिवक-पु० (सं०) दरजी; सीनेबाला । 

सिवर-पु० (सं०) हाथी 

सिवस-पु० (सं) वस्त्र, कपड़ा; श्लोक । ६ 

सिवा-अ०-(अ०) अलावा, छोड़कर, अतिरिक्त । वि० अधिक, 
बढ़ा हुआ । # स्त्रीश पार्वती; श्यगाली । 

सिवाइ-अ० दे० “सिवा । 

सिवाई|-स्त्री० दे० “सिलाई 

सिवान-पु० सीमांत, सरहद; गाँवकी सीमावर्ती भूमि । 

सिवाय-अ०, वि० दे० 'सिवा' ।  पु० नियत वसूलीके ऊपरकी 
आमदनी । 

सिवार-पु० एक जलीय पौधा, शैवाल । 

सिवाल-पु० दे० 'सिवार । 

सिवाला-पु० शिवालय, शिवका मंदिर; | मंदिर । 

सिवालो-मु० हल्के रंगका पन्ना । 

सिवि#-पु० दे० ‘शिवि’ 


सिविका#-स्त्री० दे० 'शिविका' । 


सिंविर#-पु० ` देऽ ‘शिविर । 

सिविल-वि० (अं०) नागरिक, मुलकी; सभ्य, भद्र। -डिसभोवी- 
डिएंस-पु० ` सविनय अवज्ञा । -प्रोसीजर कोड-पु० ,जाब्ता- 
दीवानी; न्योय-विधान । -भैरिञअ-स्त्री० विवाहका वह प्रकार 
जिसमें वर-वध अपने धर्मनिरपेक्ष होनेकी घोषणा करते हैं अथवा 
अपना विशिष्ट धर्म (हिदू, ईसाई आदि) कांयम रखते हुए सवणं 
या असवर्ण विवाह कर सकते हैं । -वार-पु० गृहयुद्ध । -सर्जन 
-पु० जिलेका सबसे बड़ा सरकारी डाक्टर । -सविस-स्त्री० 
देश-शासन-संवंधी पद । 

सिविलियन-पु० (अं०) शासन और प्रवंध-विभागका कर्मचारी । 

सिवैया-स्ती० दे” 'सिवई 

सिव, सिष्य#-पु० दे० शिष्य । . ® 

सिष्ट+#-स्त्री०-वंसीकी डोरी । ` वि दे० 'शिष्ट' । - 

सिस#-पु० दे० ''शिशु-वदनचंदके. लखनको सिस ज्यों 'बिरझत 
नैन'-रतनहुजारां । 5 

सिसकना-अ०' क्रि० भीतर ही भीतर रोना, खुलकर न रोना; 
सिसकी भरना; उल्टी साँस लेना; व्याकुल होना; तरसना। 

सिसकारना-अ० 'क्रि०' मुंह्से सीटीकी-सी आवाज' निकालना; 
शीत्कार करना । स० क्रि०. (कुत्तोंको) आक्रमण करनेके लिए 

सिसकारी ही निकल न गी हुई लहकारने 

० कली हुई सीटीकी-सी आवाज; लहका 

की क्रिया; शीत्कार। | रे अर 

सिसकी-स्त्री० सिसकनेकी आवाज; शीत्कार । 

सिसिक्षा-सत्री० (सं०) सिंचनकी इच्छा । 

सिसिक्षु-वि० (सं०) सिंचनका इच्छक । 

सिसियांद-स्त्री० मछलीकी गंध, बिसायेध । 

सिसिर#-पु० दे० ‘शिशिरः । |: 

-गु० दे० 'शिशु' । -ता-स्त्री० बचपन, शैशवं। -पाल-- 
पु० दे० “शिशुपाल' । -मार-पु० दे० 'शिशुमार' ।' -०चक्र 
-पु० दे० 'शिशुंमार-्चक्र'॥ 

सितुक्षा_स्त्री० (सं०) सृष्टि, निर्माणकी इच्छा। - 5 ˆ ` 
सिसुक्षु-वि० (सं०) सृष्टि, निर्माण करनेका इच्छुक; बहानेका 


सिसोदिया -बु० सीसोद-निवासी गुहलोत राजपूतोंकी' विणेष शाखा 
(राणा कुंभा; साँगा, प्रताप आदि. इतिहास-प्रसिद्ध पुरुष इसी 
शाखामें हुए } ग 


सिस्न-पु० दे० † |] 
सिस्य#-पु० दे० 'शिष्य! । + 


| सिह Da तीन । -गून-वि० ` तिगुना । -शमानी- 


। _-पहलू-वि० तिकोण। -मंख्रिला-वि० 


' तिखंडा, तीन मंजिलोंवाला । -साल-वि० तिसाला। 
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सिहद्दा-पु० तीन सरहदोंका मिलन-स्यल | .: 
सिहपर्ण-पु० (सं०) अडू सा। 
सिहर-पु० (अ०) मंत्र-तत्न हारा हिसा, अभिचार; शावदाबाजी; 
माया, इन्द्रजाल; जादू; 'टोना टोटका; तिलिस्म, चमत्कार । 
-अंगेज्ञ-वि० 'आश्चर्येजनक । -कलाम-वि० जिसकी बातोमें 
जादू हो । -कार,-तराज़,-फ़न,-संज-वि० जादूगर । 
सिहरन-र्त्री० सिहरनेकी क्रिया, कंपन - ` `` ¬ 
सिहरना-अ० कि० काँपना; ठंढसे काँपना; भयभीत होना; दहल 
जाना; रोमांच होना । | र 
सिहरा-पु० दे०-सेहरा । ` कड 
सिहराना-स० क्रि० कॅपाना; सरदीसे कंपाना; भयभीत करना; 
सहलाना। अ० क्रि० सहलाना; दे०-'सिहलाना' । 
सिहरावन, सिहलावन-पु० गुलाबी सरदी, हलकी ठंड ॥४ 
सिह्री-स्त्री० कंपकंपी; शीतजन्य कंप; भय; रोमांच; जूडीका 
बुखार ।*' I ४2२ 
सिहलाना-अ० क्रि० ठंढा होना; सरदी खाना; ठंढ पडना । : 
सिहली-स्त्री० शीतली लता । ब पर 
सिहान-पु० लौहमल, मंड्र । ! 
सिहाना#-अ० क्रि० ईर्ष्या, हसद करना; ललकना; देखकर प्रसन्न 
होना; मुग्ध होना । स० क्रि० ईर्ष्या या तृष्णाकी दृष्टिसे देखना 
-दिव सकल सुरपतिहि सिहाही'-रामा०; प्रशंसाः करना । 
सिहारना#-स० क्रि० ढूँढ़ना; ढूँढ़कर लाना । I 
सिहिकना-अ० क्रि० सूखना (फसल आदिका) । र 
सिहिटि#-स्त्री० सृष्टि-औ तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी-प०। 
य बुंड-पु० (सं०) स्नुही; सेहुंड । क 
सिहोडां-पु० थूहर, सेहेड़ । १ | 
सिहोर#-गु० दे० 'सिहोड़ । 7 
सिद्ध, तिह्लक-पु० (सं०) दे० 'सिल्ह', 'सिल्हक' । ` 
सिद्धकी, सिद्धी -स्वी० (सं०) दे० 'सिल्हकी' । ka 
सिहृहत-स्त्री० स्वास्थ्ये; शुद्धि; दे० सेहत'। -अफ़ज्ञा-वि० 


स्वास्भ्यवर्धक । -ख़ाना-पु० ` संडास, शौचालय। -भंद-वि० 


स्वस्थ । 
सो उ-स्त्री० दे० सी वें', सीमा -सी उ कि चापि सके कोइ तासू' 
-रामा० । | 


सो'क-स्त्री० मूंजकी जातिके एक तृणकी तीली जिसकी झाडू ' 
बनाते हैं; किसी घासका लंबा-पतला डंठल; ,नाकमें पंहननेकी 
कील | 


ल। 

सोफर-पु० सोंकका घूआ। ' 

सो किया-वि० सींक-सा पतला । पु० एक धोरीदार 'कपड़ा। - 
पहलवान-पु० बहुत दुबला-पतला आदमी जो अपने आपको वली 
समझे (व्यंग्य) । हे 


सो'ग-पु० गाय, बैल, त मेढे, हिरन आदिके सिरके दोनों ओर , 


निकली हुई कड़ी नुकीली शाखा जैसी चीज जिससे वे दूसरे प्राणियों- 
-पर आघात करते हैं, श्रृंग, विषाण; सींगका बना हुआ बाजा, 
सोंगी । सु० -कटा या तुड़ाकर बछड़ो में मिलना-वूढ़ा या बड़ी 


उञ्रका होकर भी बच्चोके-से काम करना, उनकी सुहबत करना । , 
-निकलना-(ला०) सनक जाना । -पूछ गिरा देना-अति दीन: 


वनं जाना । -सभाना-स्थान, मौका मिलना, ठिकाना दिखाई 


देना (जहाँ सींग समाये वहाँ चले जाओ)। (सिरपर या सिरमें)- 
ह विशेषता, कोई विशेष चिल्ल होना (क्या बेवकूफके | 
सिरमें सोंग होते हैं?) । , 


सो गड़ा-पु० सोंगका बना हुमा चोंगा जिसमें बारूद रखते हैं, 
बारूददान; सींगी। _ - भे 
सो'गना-स० क्रि सींगके जरिये चोरीके पशुकी पहचान करना । 

[ smn हुआ बाजा; सूराखदार 
k व ंगका बना हुआ बाजा; | 
“सोंग जिसे शरीरपर लगाकर खराब खून निकालते हैं; एक तरहकी 

-मछली । ‘सु -लगाना-सींग लगाकर रक्त चूसना । 
. सोच-स्त्री० सींचनेकी क्रिया, सिचाई। ; 
सी चना-स० क्रि० पेड़-पौधोंको पानी देना, सिचाई करना; तर 


| सिहददा-सीटी 
करना; छिड़कना । ` 


सो ची[-स्त्ती० सींचनेका समय । र 
सी वे, सो व#-स्त्री2 सीमा, हृद । मु० -काटना,-चरना-जोर- 


जवरदस्ती करना, कष्ट पहुँचाना । i 
सी-अ० 'सा'का स्त्रीलिंग रूप; सदृश, समान । स्त्री० पीड़ाकी या 

आनंदकी आत्यंतिक अनुभूति होने या सरदी लगनेपर मुँहसे 
निकलनेवाली आवाज, सीत्कार । वि० (फा०)तीस। पु० तीसकी 


. संख्या। 


सीऽ आई० डी०-पु० (अं०) क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, 
गुप्तचर्‌-विभाग; गृप्तचर (हि), खुफिया पुलिस। ' ` 
सीउ#-मु० दे० 'शीत' । ! ० 
सीकचा-पु० दे० सीख़चा'। `  ' | 
सीकर-पु० (सं०) पानीका छींटा, जलकण, शीकर; स्वेद-बिदु; 
अगीदड-'सीकर स्वान कागका भोजन तनकी यहे बड़ाई -वीजक । 
% स्त्री० सिकड़ीं, जंजीर । ५ ` ` राम. वाक 
सीकल-पु० दे० 'सैकल', सिफली; | डालका पका हुआ आम | 
सोकस#-पु० ऊसर, वंजर भूमि ` ` ` ` । 
सोका-पु० सिरपर पहननेका सोनेका एक गहना; दे० 'छीका' । 
सोकाकाई-स्त्री० एक वृक्ष जिसकी फलियोंका झाग बाल मलनेके 
काम आता है। 242: > >> 
कर पुणव जक हता तम तन 
सोख-स्त्री० सिखावन, शिक्षा;. सलाह । मु० -लेना-शिक्षा, 
उपदेश ग्रहण करना। '. तयाच RE न 
सोख-स्त्री० (फा०) लोहेकी सलाख या छड़ जिसपर कबाव 
हैं; सूआ; छड़के आकारकी लकड़ी जिससे बोरियोंका मुंह: गते 
है । -चा-पु० छोटी सीब । -पा-वि० पिछले पाँवोपर प कडा 
होनेवाला (घोड़ा) । -का कबाब-वह कबाव जो कीमेको 
पीसकर सीखपर बनाया जाये मु० -पा होना-घोड़ेका अलफ 
होना, बहुत नाराज होना। . '' ब 
सोखन#-पु० सिखावन, सीख । AREA 
सीखना-स० क्रि० किसी विषयका ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना; किसी 
` हुनर या कलाकी शिक्षा प्राप्त करना, अभ्यास करना ss 
सीखना); शिक्षा ग्रहण करना, अनुभव प्राप्त करना (आदमी 
“कुछ खोकर सीखता है)! | हर 
सीखा-पढ़ा-वि० शिक्षित, जानकार; चतुर] _ र 
सीखा-सिखाया-वि० - शिक्षित, कुशल; किसी कला या हुनेरका 


जानकार । 


| सोगा-पु० (अ) सांचा; विभाग; क्रियाका रूप (काल, पुरुष, 


प्रयोग आदिकी दृष्टिसे); शीओंका क 

सोच#-स्त्री० हाल--पहुँचेगे तब कहेंगे वही देसकी सीच । अबही 
कहा तड़ागिये बेडी पायन बीच-साखी। .. 

सौज-स्त्री० दे० 'सीझ'। टर यी 

सीजना-अ० क्रि० दे० सीक्षना । द 

सोझ-स्त्री० सीझने, यर सि ् । अमर ve 

सोझना-अ० क्रि० आग और पानीकी स॒ प॒कना; पककर 
नरम होना; गलंना-“रहिमन तीर पुखान भीजे पै सीझे नहीं- 
रहीम; चमड़ेंका सिझावसे नरम, चिकना होना (सीजनिग) ; 
पगना; कष्ट पाना; तपस्या.करना; ठंढ खाना; ह : 
रिसना; प्राप्त होनेकी स्थितिमें होना (जैसे व्याज आदि); 
ऋणका भुगताया जाना। .. : 


. सोड-स्वी ० (अश) बैठक, आसन; एक आदमीके बैठनेकी जग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सोठ-सोभा 


सीटी बजाना; सीटी बजाकर कोई संकेत करना; रेलका खुलनेके 
पहले इंजनमें साह यंत्रसे सीटीकी-सी आवाज निकालना | 7४ 
० दे० 'सीठी' । - 
सोठना|-पुऽ व्याह आदिमें स्त्रियों हारा गाया जानेवाला अश्लील 
गीत, गाली । 
सीठनो! -स्त्री० दे० 'सीठना' । 
सीठा-वि० फीका, वेमजा । 
बेमजा होना । 
सोठो-स्त्री० रस चूस या हिका आ दाना फोक या 
फुजला; साररहित वस्तु । वि०, स्त्री दे० 'सीठा'। 
सोड-स्त्री» दे० 'सील' । चः 
सोढ़ो-स्त्नी० ऊँचे स्यानपर पहुँचनेके लिए बना हुआ लकड़ी,.पत्थर; 
लोहे आदिके डंडों या. पायोंका सिलसिला, जीना, निसेनी; 
उन्तति-क्रम । -का डंडा-लकड़ी या वासकी सीढ़ीका हर एक 
पाया, सोपान । मु०-सोढ़ी चढ्ना-क्रमशः ऊपर .उठना, उन्नति 
करना । -नुमा-वि० समसमुन्नत। ; 


x 
_` सोत pe दे० 'शीत' । -कर-पु० चंद्रमा । -पकड़-पु० हाथियों 
को होनेबाला एक शीतजन्य रोग । , : 


सोतल#-वि० दे० 'शीतल' । -चीनो-्त्री० दे० 'शीतलचीनी । 
-पाटी-स्त्री ८ एक तरहकी चटाई जो बहुत वढ़िया और चिकनी 
होती है; एक तरहका घारीदार कपड़ा । -बुकनो-स्त्री० सत्तू । 
सोतला-स्त्री० दे० 'शीतला' । -माई-स्त्री ०--शीतलादेवी । - 
मुंहदगा-यि० जिसके मुंहपर चेचकके दाग. हों, चेचकरू । -का 
खाजा-दूध-पीता बच्चा (जिसके चेचककी. बलि होनेका पहले 
बहुत डर रहता था) । / I * 
सोता-स्वी० (सं०) हलके फालरो घरतीमें वननेवाली रेखा, कंड; 
जोती हुई जमीन; कृषिकमं; फाल; कृषिकी अधिष्ठात्री देवी; 
सीरध्वज जनककी कन्या जो रामको व्याही गयी; स्वर्गगाकी चार 
धाराओंमेंसे एक; उमा; लक्ष्मी; मदिरा; ककही पौधा; 
पानालगारुडी; एक वृत्त; सीताध्यक्ष द्वारा एकत्र अन्न; विदेहकी 
एक नदी (जे०) । .-कुंड-पु० अष्टमुजाकी पहाड़ी (विध्याचल- 
पर) का एक झरना. जिसका जल आरोग्यकर माना जाता है.(इस 
नामके झरने ओर कुंड मुंगेर, भागलपुर, चंपारन आदिमें भी हैं) । 
-गोप्ता (प्त )-मु० जुताईकी रक्षा करनेवाला । -जानि,-नाय, 
-पति-पु० रामचंद्र । .-द्रव्य-पु०. खेतीक्रे औजार । -धर-पु० 
बलराम । -नवमीव्रत-पु० व्रतविशेष। -फल-पु० शरीफा; 
कुम्हडा । -यज्ञ-पु० जुताईके अवसरपर किया जानेवाला.यज्ञ । 
-स्मण-मु० रामचंद्र । -रबन,-रोन#-पु० दे० .'सीतारमण' । 
० जुते हुए खेतका ढेला । -बट-पु० प्रयाग 
और चित्रकूटके वीच एक स्थान जहाँ वटवृक्षके नीचे राम वनयात्रा- 
में ठहुरे थे । -वन-सु० एक तीर्थस्थान । -वर,-वल्लभ-पु० 
रामचंद्र | -सती-स्त्री2 सीता जैसी सती | -स्वयंवर-पु० 
सीताका स्वयंवर, धनुपयज्ञ । ५ 
सोतात्यय-पु० (सं०) कृपि-संबंधी जुरमाना, किसानपर होनेवाला 
जुरमाना (कौ०) । . 


सं शःव्यक्ष-पु० (सं०) राजाकी सीरका प्रबंध करनेवाला कर्मचारी । ' 


सौताहार: FOU रागा 

सोतोनक, ० (सं०) मटर; दाल । 

सोतोदा-स्त्री ० (सं०) विदेहकी एक नदी (जे०)। ` 
सोत्कार-पु०, सोत्कृति-स्त्री० (सं०) 'सी-सी'की ध्वनि; सिसकी । 
सोत्य-वि० (सं०) जुता हुआ (खेत) । पु० धान्य, घान । ` 
'सोथ%-पु० सिफ्थ, भात, पके हुए चावलका दाना ।' _ 

प ह ना; नः 
3 -पु० स० <० 'कुसीद' be 

_ त्तोदना#-अ० क्रि० कष्ट पाना । _ 

सौदी-पु० सीदियाका रहनेवाला, शक । ` अ 
सोच-पु० (संश) आलस्य, सुस्ती; अकर्मण्यता, निकम्मापन,। ˆ` 
“ निशाना, शिस्त । मु० -बाधना-निशाना बाँधना; दागवेल 


-पन-पु नीरसता, फीकापन,/ 


' सोध-स्त्री ० सीधा होनेका भाव, टीक 'सामनेकी दिशा; ऋजुता; ` 
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सोधा-पु० भोजनकी असिद्ध, कच्ची सामग्री (चावल, दाल,/आटा 
आदि) जो किसीको पकाकर खानेके लिए या दानरूपमें दी जाय । 
वि० जो ठीक सामनेकी ओर या किसी एक ही' दिशामें. गया हो, 
जिसमें टेढ़ापन या घुमाव न हो, सरल, ऋजु; खड़ा; जो शरीर, 
फसादी, लड़ाका न हो, भला; जिसमें ऐंठ,-अकड़, बनावट आदि 
न हो, भोला-भाला, विना छवकके-पंजेका; खुला, साफ, विना _ 
. एच-पेचका (सीधा जवाब); आसान (काम); जो .कटहा, 
मरकहा न हो. (बैल, BT विनीत; दाहिना (सीधा . 
हाथ) । अ० ठीक सामने; मुडे; बिना और'कहीं गये या. 
रुके (सीधा घरका रास्ता लिया) । -उलटां-अ० दे०.'उलटा- * 
सीधा' । -दिन-पु० अच्छा दिन, सुदिन । -पन-पु० सिधाई; 
भालापन । -सादा,-साधा-वि० भोला-भाला, :सरलस्वभाव । 
` जतीर-सा-अ० बिलकुल सीधा; ,ठीक सामने (सीधा तीर-सा 
झया) । सु० -आना-सामनेसे आना; सामना करना, भिड़ना 
(दिल्ली) । -करना-वक्रता, कुटिलता, ऐंठ, अकड़ दूर करना, 
सीधी राहपर लाना; ठोंक-पीटकर ठीक करना; निशाना बाँधनेके, 
लिए तीर, बंदूकको लक्ष्यके सामने करना.। -जन्नतमें जाना- 
बिना पाप-पुण्यका विचार हुए सीघे स्वर्ग जाना । -होना-सीधा 
किया जाना, ऐंठ, कुटिलता आदि दूर होना; आमादा होना; 
“मेहरबान होना । =. ; ry 
सोधो-वि०, स्त्री» दे० सीधा' । .-आँख-स्त्री० दाहनी आँख; 
कृपादृष्टि । -तरह-अ० भलमनसीसे;, सिधाईसे । -नजर,- 
निगाह-स्त्री० कृपादृष्टि, प्रसन्नतासूचक दृष्टि । -वात-स्त्री ० 
खुली, साफ वात, आसानीसे समझमे आनेवाली वात । -राह- , 
स्त्री० भलाईका रास्ता, सत्पय । -लकोर-स्त्री०:सरल रेखा । 
मु० -उंगलियो घी नहीं निकलता-नरमीसे काम नहीं चलता । 
-सुनाना-खरी-खरी कहना; खुली गालियाँ देना । 
सीधु-पु० (सं०) मद्य; ईखके पकाये हुए रससे वनायी हुई शराब; 
(ला०) अमृत । -गंध-पु० मौलसिरी ।.-प-वि०; मद्यप । ¬ 
पर्णो-स्त्री० गंभारी । -पान-पु० मद्यपान । -पुष्प-कदंव; 
मौलसिरी । -पुष्पी-स्त्री० धव . वृक्ष, . धातकी । -रसं-पु० 
आमका पेड़ । -वक्ष-पु० थूहर, स्नुही । -संज्ञ-पु० मौलसिरी । . 
सीधे-अ० ठीक सामने, बिना मुड़े-झुके; बिना और कहीं गये या 
रुके; सिधाईसे; नरमी, भलमनसीसे । -भुंह्‌-अ० शिष्टता, 
भलमनसीसे (सीधेमुंह्‌-.बात न -करना) । -से-भलमनसीसे; 
« सिधाईसे । Ro कं 
सोझ्न-पु० (सं०) गुदा, मलद्वार । रु 
सोन-पु० (अ०) दृश्य, नज्जारा; नाटकका कोई परदा,.गर्भाक; 
नाटक या कहानीमें वणित घटनाओंके घटित होनेका स्थान, 
घटनास्थल । -सोनरो-स्त्री० रंग-मंचकी सजावटका सामान । 
सोनरो-स्त्री० (अ०) स्थानविशेषके प्राकृतिक दृश्य; रंग-मंचकी 
सजावटका सामान । , 8: 
सीना-स० क्रि० सुई या सूएसे किये हुए छेदोसे तागा निकालकर 
कपड, टाट, जमड़े आदिके टुकड़ोंको जोड़ना; टाँका मारना; सिलाई 
करना । -पिरोना-स्‌०` क्रि० सिलाई-बुनाईका. काम ,करना । 
पु० सिलाईका.काम | -- न २४ २४६ * 
सोना-पु० (फा०): छाती | -चाक,-फ़िगार-वि० भरनहृदय, 
खिन्न | -सन-वि० छाती. पीटनेवाला.। -जनी-वि०. छाती 
पीटना । -ज्ञोर-वि० बली,- जबरदस्त, अत्याचारी,। -जोरी-. 
स्त्री» जबरदस्ती, धींगा-धींगी.। :-तोड-'पु० कुश्तीका एक पेंच । 
-बंद-पु० अंगिया; घोडेकी पेटी जो तंगके ऊपर कसी.जाती.है; . 
“वह कपड़ा जो वच्चोंकी छातीपर इसलिए बांध, देते हैं.कि राल ` 
टपकनेसे और कपड़े खराब न हों; रुईदार फतुही या वास्कट । - : 
बसोना-वि० (विद्या, मंत्र इ०) जो बापसे बेटे, गुरुसे शिप्यको . 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुप्त रूपसे मिलता आया हो ।. अ० उक्त क्रम ` 
या .रीतिसे; मुकाबलेमें, सामने ।- साफ़-वि० 'साफ दिलका, 
खरा । -सिपर-वि० युद्धमें डटा रहनेवाला । . (मु० .-०रहना, 
-०होना-खतरेकी जगहमें डटकर खड़ा रहना; आफतों, आघातों- 
को छातीपर लेना ।) -सियाह-वि ० खोटे दिलका, सियाहदिल। 
-सोढ्ता-वि ०... दग्धहूदय; मुसीवतका मारा ।. -(ने) का 


~ 
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उभार-छातियों या स्तनका उभर आना.। -की तैयारी-छातीका 
भराव, . छातीपर काफी मांस होना । मु०-पर गुल खाना 
प्रेयसीके छल्लेको गरम करके छातीको दागना । -पर पत्थर 

. 'रखना-दे० छाती” के साथ । -पर साँप लोटना-दे० 'छाती के 
साथ । -पर हाय मारना-छाती पीटना । -में जगह देना- 
प्यार करना; सम्मान करना । -में साँस समाना-हाँफना वंद 
होना, शांति मिलना । 

सौनियर-वि० (अं०) उम्र या पदमें वड़ा, 'जूनियर'का उलटा; 


वरिष्ठ । 
सीनी-स्त्री० (फा०) तावे, पीतल या किसी और धातुका थालीकी 
शक्लका बड़ा बरंतन। . pF 5-35) 
सीनेट-स्त्री० (गरं) दे० 'सिनेट' । ग 
सीप-पु०, स्त्री० शंख, घोंधे आदिकी जातिका एक जलचर प्राणी 
जिसका शरीर किश्तीनुमा दोहरे खोलके भीतर छिपा होता है और 
जिसके समुद्रमें पाये जानेवाले भेदके अंदर मोती पैदा होता है, 
शुक्ति; इस कीड़ेका किश्तीनुमा, कडा खोल जिसके वटन आदि 
बताता जिसका भस्म दवाके काम आता है ।-ज,#-सुत#- 
७0 ॥ ह्‌ ५ 
सोप-(सं०) तर्पण आदिमें व्यवहृत लंबोतरा जलपात्र । ' . 3” 
सोपति#-पु० दे० श्रीपति'। । 5 ० लिकः 
सोपर*-स्त्री० दे० 'सिपर', ढाल। : । 
सोपार-पु० (फा०) कुरानके तीस खण्डोंमेंसे एक । 
सोपिज%-पु० मोती । * 9 
सौपी-स्त्री० दे० “सीप' । मु० -सा मुंह 'निकल आना-इतना 
दुवला हो जाना कि चेहरेकी हडियां निकल आयें। , ' 
सोवो*-स्त्री० 'सी-सी'का शब्द, सीत्कार । जया 
सोमंत-पु० (सं०) सिरमें निकाली हुई माँग; हद, सोमा-रेखा; 
सीमंतोन्नयन संस्कार; हटडियोंका जोड़, अस्थि-संघातः। -करण 
० माँग काढ़ना । -भणि-पु०:चूड़ामणि । 
सोमंतक-पु० (सं०) माँग काढना; सिंदूर; इंगुर; नरकावास; 
सात नरकोंमेंसे एकका अधिपति (जै०); लाल रत्नका एक भेद । 
सोमंतनी-स्त्री० दे० 'सीमंतिनी' ॥ - 
सोमंतित-वि० (सं०) जिसके माँग निकाली गयी हो । > 
सीमंतिनो-स्त्री० (सं०) नारी। ` i ७2 5 
सोमंतोन्नयन-पु ० (सं०) `द्विजोंके लिए विहित बारह संस्कारोमेसे 
एक, जो गर्भवतीको गर्भके चौथे, छठे या आठवें महीने करना 
होता है । ८ ] हे F०97 
सीम-स्त्री० (फा०) चांदी । -अंदाम,-तन-विं० गोरा-चिट्टा;ः 
सुंदर । -कश-मु० तारकश; चोर। -कुशी-स्त्री ५ 'फुजूल 
खुर्ची, अपव्यय । -गर-पु० सुनार । -गूँ-वि० चाँदीके रंगका [5 
सीम#-स्त्री० दे० 'सीमा' । मु० -काँइना,-चरना-दे० सी वके 
साथ । -चाँपना-हद दबाना, दूसरेकी हदमें घुसकर उसकी 
जमीनपर कव्जा करना । लि 
सोसक-पु० (सं०) सीमा । तु FD (os 
सोमांकन-पु०- (डिमाकंशन) (किसी खेत, भूक्षेत्र आदिकी) सीमा 
land सीमा सिवाना, सीमावर्ती स्थान । 
० (सं०) हद, सीमा; सिवाना, सीमावर्ता ए 
स ली | ; गाँवकी सीमापर आनेपर की जानेवाली 
बरकी पूजा । -प्रवेश-पु० सरहदी इलाका; दो देशोके वीचका 
भूभाग । -बंध-ु० ` आचरण-संबंधी मर्यादा । -लेखा-स्त्री ० 
न उ गावकी सीमा ए 
तर-पु० (सं०) ग ह 
म (क. ) i सिवाना; खेत, गांव आदिको: सीमापरका 
बाँध या मेंड़; सीमाचिक्न। बाँध; किनारा, कूल; क्षितिज; 
खोपड़ी आदिका जोड़; आचारकी मर्यादा; चरम विदु; खत; 
्रीवाका पृष्ठभाग; अंडकोश । = पा प aaa 
खेती करनेवाला । -कृषाण-वि० द 
चलानेवाला । -गिरि-पु० सीमावर्ती _ पहाड़ ॥ कमा 
(वैरियर) सीमापर स्थित चौकी । -चिह्ठ-पु० .(लैडमार्क 


/ 


सीनियर-सोरख, सौरव 

किसी देश, स्थान आदिकी सीमा बतानेवाला पदार्थ: देश; जाति 
या 'व्यक्तिके इतिहासकी कोई मुख्य परिवर्तनकारी घटना । _ * 
निश्चय-पु० व्यवहार द्वारा सीमाका निर्धारण। -पारण, - 
प्रक्षेप (ण) -पु० AS बल्लेसे गेंदपर इतने जोरका प्रहार 
करना कि वह खेलके मैदानकी बाहरी सीमातक पहुँच जाय या 
उसके पार हो जाय । -पाल-पु० सीमाकी रक्षा करनेवाला । 
-बंध-पु० आचारशास्त्र। -बद्ध-वि० जिसकी सीमा बाँध दी 
गयी षा परिमित । -लिग-पु०-सीमा-चिह्व । -वाद-पु० 
सीमा-संबंधी झगड़ा । -विनिर्णय-पु० दे० 'सीमानिश्रय'। - 
विवाद-पु०: सीमा-संवंधी मुकदमा । -वृक्ष-पु० सीमाचिह्वका 
काम देनेवाला वृक्ष । -शुल्क-पु० (कस्टम्स ड्यूटी) बाहर 
जानेवाले या भीतर आनेवाले मालपर देशकी सीमाके समीप वसूल 
` किया जानेवाला शुल्क । -०अधिकारी-पु० (कस्टम्स आफिसर) 
: सीमा-शुल्क वसूल करनेवाला अधिकारी ।' -संधि-स्त्री० दो 
सीमाओका मेल । -सेतु-पु० सीमापरका बाँध आदि | ' 
सोमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) दे० ‘सीमाः (ऊपर) । -(म) लिंग- 
पु० सीमापरका चिह्न, दका निशान ः ¦ र 
सोमातिक्रमण-पु० (सं०) सीमोल्लंघन । 
सोमातिक्रमणोत्सव-पु० (सं०) सीमा पार करते समयका उत्सव 
(युद्धयाता आदिमें) । : ` रया र 
सोमाधिप-पु० (सं०) सीमा-रक्षक; पड़ोसी राजा । ˆ 
सीमापहारी (रिन्‌)-वि० '(सं०) सीमाका निशान गायव करः 
देनेवाला । 33 | : 
सोसाब-पु० (फा०) पारा । PE ‘RS 
सोमाबो-वि० पारेके रंगका । - ५ 
सोमावरोध-पु० ` (सं) ` हृदबंदी, सोमा स्थिर करना या होना 

कौ०) | , ए.ए कारा 2: 

(ब ) चींटी या चींटी जैसा. कीड़ा; दीमक; एक 


Fl बिमोटा । 
ट (सं०) दीमक; चींटी। (oi) orm 
सोमित-वि० (सं०) सीमाओसे वेंधा हुआ; बेधा हुआ (-आय); 
नियंत्रित, कम । tN 
सीमिया-पु० (फा०) इंद्रजालविद्या; परकायप्रवेशबिद्यां। ` ` ` 
सौमो -वि० चाँदीका, रजत-नि्मित । -तन,-बदन-वि० ' चाँदी 
जैसे धवल शरीरवाला (वाली) । - हर 
० (सं०) त ब iis 
सीमुरा-पु०. (फा०) एक कल्पितं विशालकाय पक्षी । ए 
सतस्य a एक पत्थरका विशेष ,प्रकारसे तेयार किया 
हुआ चूर्ण जो पलस्तर आदि करनेके काम आता हैः। -.. ५ 
सोमोल्लंघन-पु० (सं०) सीमा पार करना। ग य फनी 
सीय#-स्त्री० सीता । र र 
सोमनां-स्वरी० सिलाई, सिलाईका जोड़ । 
सोयरा#-वि० दे० सियरा ॥ `. र 2. ० ६० 
सोर-मु० (सं०) हल; हलमें जोता जानेवाला बैल; सूर्य; आक । 
-घर-पु० बलराम । -ध्वज-पु० राजा-जनक्‌ (ये जबःपुत्रकी - 
. कामनासे यज्ञके लिए भूमिको जोत रहे थे तो हलके कड़से सीताकी, 
उत्पत्ति हुई); बलराम। -पाणि;-भुत्‌-पु० बलराम । - 
योग-पु० वैलको हलमें जोतना; वा , या क बेलोकी 
,जोड़ी । -वाहःऱवाहक-पु० हल i 
Whom जिसे जमींदार खुद जोतता हो ओर जिसमें 
उसे कुछ खास हक हासिल हों । पु० रक्तनलिका । % वि० 
ठंडा, शीतल । पु० - (फा०) लहसुन । -वान्‌-मु०' सीरकीः 


। जमीन जोततेवाला (नवनीत दिस०::६२)८।मु० :-करना- 


जमींदारका किसी जमीनको खुद जोतना, काशत -करना।-' 

ना 

-जमींदारकी अप |, होना । : र 

सोरक-वि० ठंडा-सोइ करौ ज्या मिटै हृदयको दाह परे उर सीरक' 

| >चु०। हक {०}. ० 
` सोरक-पु० (सं०) हल; र्य, पूव ३7 ७} ॐ 
) ५ श | } ९ ३९3 = 


| सोरख, सोरघ#-पु० दे० 
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सोरत-सुअन 


सोरत-स्त्री० (अ०) गण, स्वभाव; शील, चरित्र; जीवन-चरित । 
¬(ते) खब-स्त्री० अच्छी आदतें । -पाक-स्त्री० पवित्र स्वभाव; 
पवित्र जीवन-चरित्र.। 

सोरतन्‌-अ० (अ०) सीरतकी दृष्टि या विचारसे । 

सीरनी-स्त्री० दे० 'शीरीनी' 

सोरम-पु० (अं०) रोगसे बचानेके लिए किसी प्राणीके रक्तमेंसे 
निकाला तरल पदार्थ, जिसकी सुई लगायी जाती है; रक्त प्लैज्मा- 
का वह भाग जो प्लैज्मामेंसे फिन्निनोजेन तथा रक्त आतंच कराने- 
वाले सवयवोंको. पृथक्‌ कर देनेपर शेष बच जाता है । र 

सोरा-पु० देऽ 'शीराँ; सिरहाता | स्त्रीश (सं०) एक पुराणोक्त 

ला 9 म आ शांत । 
रायुघ-पु० (सं०.)) .वलराम । 

Ch (अं०) कहानी, लेख, कचा किसी पत्रिकाके कई 
अंकोंमें या कई जिल्दोमें मुद्रित हो कई भागोंमें दिखाया 
जानेवाला खेल । ह्म 

सोरी (रिन्‌)-पु० (सं०) हलधर, बलराम । 

सोरीच-स्त्री० (अं०) श्रेणी, माला, क्रम; सिलसिला । 

सोलंध-पु० (सं०) एक तरहकी मछली 

सोलः दे० 'शील' । -बंत,-वान-वि० सुशील 
सील-स्त्री० जमीनमी नमी, सीड; मूँछें निकलते समयके छोटे-छोटे 
बाल, मसे । पु० चूड़ियाँ सुडौल करनेका एक आला । -का 
कंड़-मुसलमानांकी एक रस्म जिसमें फिसीकी मसे: भीननेपर 
कड़ेमें सेवेई रखकर नियाज दिलाती हैं । 


सोल-पु० (सं) हल; (अं०) मुहर, ठप्पा; एक समुद्री जंतु । 


भु० -महर होना-किसी चोजका मुह्रबंद किया जाना । 


सोजा-पु० डाँठस झडे हुए दाने जो फसल कटनेके वाद खेतमें पड़े | 


रह जाते हैं, शिल; ऐसे दानोंको चुनकर निर्वाह करनेकी वृत्ति 
उंछवृत्ति। वि० नम, जिसमें सील हो! 
सोवे#्-स्त्री० दे० 'सीमा' । फिने १ 

० (सं०) सीनेवाला। ` ` अ 
सोवन-स्त्री0 (सं) सिलाई; सूचीकर्म; टांका; सिलाईका 


सोवनी-स्ती० (चा सूई; लिंगमणिसे बीचोवीच गुदातक' जाने- 
वाली रेखा; उनम नीचेका भाग । 
सोवो-स्त्री० दे० 
सोव्य-वि० (सं०) सीने योग्य। ` 
सोस सं०) सीसा! -अंकनी-स्त्री० (लेडपेंसिल) सीसेकी 
॥ जड सिंदूर । >पत्र,-पत्रक-सीसा। 5०४: 
० सिर, शीर्ष । -ताज-पु० वह टोपी जिससे शिकारके 
लिए पाले हुए वाज आदिका सिर, आँख ढेंककर रखी जाती 
ओर शिकारके वक्त खोली जाती है, कुलह । -त्लान#-पु० दे० 
'शिरस्त्राण' । -फूल-पु० सिरपर पहननेका एक गहना ।' ` 
० वह कमरा या मकान जिसकी दीवारोंपर हर जगह 
* शीश जड़ा हो । 
सोसक-पु० (सं०) सीसा” ी 
सोसम-पु० एक प्रसिद्ध पेड जिसकी लकड़ी दरवाजा, टेबुल, कुरसी 
आदि वनानेके काम आती है। ` 
-पु० (सं०) एक पौराणिक श्वान जो सरमाका पति था । 
सीसा-गु० (सक प्रसिद्ध मूल घातु जिसकी, चादर, गोलियाँ 
जिसका भस्म ओऔषधख्पमें भी काममें लाया 


सोस्तान-ु० (फा०) दलिणमें अवस्थित एक देश जो 
. ` रुस्तमका जन्मस्थान ओर जागीर था। : 
A (अं०) भूकप-सूचक यंत्र । 
| % पु० 


स्ोहगोस-पु० दे० सियाहगोश' । 


१२६० 
सोहुंड-पु० (सं०) थूहर, स्नुही । ! 


*---अ० द० 
सुंखड़ा-पु० एक तरहके साधु । 
उ अंतिम माय सम्राट वृहद्रथके सेनापति पुष्यमित्र द्वारा 
संस्थापित राजवंश । 
-स्त्री० सूंघनेकी चीज; तंवाकूके पत्तेका बारीक चूर्ण, नास। 
ना-स० क्रि० किसीकी नाकके पास कोई चीज इस उद्देश्यसे 
लगाना कि वह उसका गंध ग्रहण करे, आघ्राण कराना । 
सँठि-स्त्री० दे० शुंठि । हाथी "८ 
सुंड-पु० दे० शुड । -मुसुड#-पु० ॥ ; 
न्न सूँइ। † पु० लद्दू गधेकी पीठपर रखनेका गद्दा । 
सुंडाल-पु० हाथी । 
सुंडाली-स्त्री० एक तरहकी मछली । 
सुंद-पु० (सं०) रामदलको एक वानर; एक दैत्य, निसुंदका. पुत्र 
और उपसुंदका भाई; 
सुंदर-वि०' (सं०) जो आँखोंको- अच्छा 'लगे, सुरूप, खूबसूरत 
शोभन; भला, अच्छा । .पु० कामदेव; एक पेड़; एक. नाग; 
लंकाका एक पवत । -कांड-पु० रामायणका एक कांड; सुंदर 


| डंठल । -वन-पु० बंगालके दबिखनमें समुद्रतटपर फैला वनखंड । 


सुंदरता--्त्री०, सुंदरस्व-पु० (सं०) सौंदये, खूबसूरती 

सुंदरताई#-स्त्री० दे० 'सुंदरता' । 

सुदरवतो-स्त्री० (सं०) एक नदी । 

सुंदरभ्मन्य-वि० (सं०) अपनेको सुंदर माननेवाला । 

सुंदराई#-स्त्री० सुंदरता-'सहज सुंदराईपर राई लोन वारती' 
-दास। -:! 

सुंदरापा-पु० सुंदरता |.  ; 

सुंदरी-स्त्री० सितार-इसराजमें लगे हुए लोहेके छल्ले जो विभिन्न 
सप्तकोंके अंतर्गत विशेष स्वरोंके स्थान होते हैं। वि०, स्त्री० 
(सं०) रूपवती । स्त्री० सुंदर स्त्री; त्रियुर-सुंदरी देवी; वृक्ष 
विशेष; श््फल्ककी ` एक कन्या; वैश्वानरकी एक: . कन्या; 
माल्मवानूकी पत्नी; एक योगिनी; सवेया:छंद; एक वर्णवृत्त; 

हलदी । -मंदिर-पु० अंतंःपुर । 
सुंदरेश्वर-पु० (सं०) शिवकी एक मति । 


इदो । (सं०) निसुंद दैत्यके दौ बेटे जो'तिलोत्तमा अ*सराको 


लिए आपसमें ही लड़ मरे । 
सुंदरौदन-पु० (७ ) अच्छा भात। 
सुंघ ० 
सुधावट-स्त्री० दे० सुंघाई' । ' न 
संधिया-स्त्री० एक तरहकी ज्वार | 


है ` | सुपलुठ-पु० (सं०) कर्पूरंक 


तार ) पत्थर तोड़नेका एक' भारी औजार; तोपका 

गज; 

सुंबी-स्त्री०-सोदेमें छेद करनेकी छेनी । 

सुंबल-पु० (फा०) एक सुंगधित घास जो फारसी-उर्द. कांबतामें 

संदर घुंधराले केशका उपमान मानी ग्री है, बालछड़। - 
)सैमो-पु० वालछड़का एक, भेदः -हिदौ-पु०- बालछड़ 


सुंबला-पु० (फा०) गेहे या जोकी वाल; कन्याराशि। 
सुभ-पु० Oe ) एक देश; उस देशके निवासी; # दे० 'शुंभ' । 
नदि ee ; 
सु-उप० (सं०) शब्दोके साथ.जुड़कर यह सुंदरः (सुदर्शन), उत्तम 
(सुगंध), अधिक, अतिशय (सुयोग्य), सहज, अनायास ( हुक 
सुलभ), भलीभांति, पूरे तोरपर (सुजीर्ण, सुसेवित, सुशा 
आदि अर्थोफा' चोतन . करता है। पु० पुजा; अनुमति 
समृद्धि; कष्ट; सुंदरता; आनंद; वि० (अच्छा; भला; 
सम्मानाह । सर्व % दे० 'सो'। # अ० तृतीया, पंचमी और 
षष्ठी विभक्ति 


सुअ#-मु० सुत, पुत्र । 


` ® | सुअटा-पु० शुक, तोता। . 
सुमन-पु० बेटा, पुत्र; 
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FE एक फू, सोनजदं।  . 
सुअना#-पु० शुक, तोता । # ग क्रि० उत्पन्न होना; जनमना; 
उदय दत hh को, । ९ 
सुझर-पु० दे० 'सूअर' । -दंता-वि० जिसके दाँत सूअरफेसे हों। 
पु० वह हाथी जिसके दांत जमीनकी ओर झुके हुए हो । च 
सुअवसर-पु० अच्छा अवसर, मौका । - 


सुआ-पु० तोता, शुक । पु० बड़ी सुई, सूजा । स्त्री एक. हरी | 


मछलो। 
सुआउ#%-वि० बड़ी आयुवाला, दीर्घायु ।. - 
सुआद#-पु० स्वाद। . ` 
सुआन%#-पु० दे० शवानः । 
सुआमी:#-पु० देऽ “स्वामी' । ; 
सुआर%-पु० दे? “सूपकार -'लागे परमन निपुन मुआरा'। 
-रामा०। > 
सुआरन:-वि०'मधुर घ्वनि करनेवाला, सुरीला । 
सुआंल-पु० (अ०) दे० 'सवाल'। स्त्री० खाँसी । 
सुआसन-पुऽ सुंदर, बढ़िया आसन। 
सुमआसिन, सुआसिनो#-स्त्री० सुहागिन स्त्री; पड़ोसिन । 
सुआहित-पु० तलवारका एक हाथ |. . ` | 
सुई-स्त्री० दे० 'सुई' । २. 
सुकंकवात्‌ (वत्‌)-पु० (सं०) एक पर्वत । 
सुकंटका-स्त्री० (सं०) घृतकुमारी; .पिडखजूर। ` 
सुकंठ-वि० (सं०) अच्छे गलेवाला, सुरीला । पु० सुग्रीव । 
सुकंडु-पु० (सं०) खुजली, कंडुरोग । 
सुकंद-पु ० -(सं०) कसेरू; प्याज | 
सुकंदक-पु० (सं०) प्याज;' बाराहीकंद; घरणीकंद; एक जनपद । 
सुकंदा-स्त्री० (सं०) वंध्याकर्कोटकी; लक्षणाकंद । 
सुकंदी (दिन)-पु० (सं०) सुन, ओल। ` ` 
सुक-पु० दे०. 'शुक' । -देव-पु० दे० 'शुकदेव' । -नासा-वि० 
जिसकी नाक तोतेकी ठोर जेसी नुकीली हो । 
सुझक्ष-पु० (सं०) एक मंत्रकार ऋषि । 
सुकचानाओ-अ० क्रि० दे० 'सकुचाना'। 
सुकटु-पु० (सं०) मिरसका पेड़। वि० बहुत कटु। 
सुकदुना-अ० क्रि सिमटना,: फैलावका घटना; - ठिठुरना; 
शिफन पड़ना । | 
सुकना#-अ० कि० सूखना, सूख जाना-सुकत सरोवर मचत़ कीच 
तलफंत मीन तन'-रासो । 
सुकन्यक, सुकन्याक-वि० (सं०) सुंदर कन्यावाला । 
सुकन्या-स्त्री० (सं०) च्यवन ऋषिकी पत्नी जो महाराज शर्यातिकी 
कन्या थो; अच्छी कन्या । : ; 
सुकपर्दा-वि०, स्त्री (सं०) सुंदर चोटीवाली (स्त्री०) । 
सुकमार|-वि>:दे० “सुझुमारः। र a 
सुकर-वि० (सं०) जा आसानीसे किया जा सके, सहज-साध्य, 
मरल; जो आसानीसे बामे किया जा मके : (घोड़ा; गाय) । 
पुऽ दान; परोपकार; सीधा घोड़ा । `` ड 
सुकरा-स्त्री० .(सं०): सीधी गाय । : शा 
सुक्ररास-गु० (अ०) प्रसिद्ध यूनानी' दार्णनिक जो: अफलातून 
(प्लेटो)का गुरु था । ! TT 
सुफ़राना#-पु० दे० 'शुकाजा। 
सुकरितः:-वि० भला, अच्छा । पु०।दे० सुकृत । ` 
हार-पु० एक तरहका हार॥ „ शा: 
अ (सं०) हम्तिकंद । वि० सुदर कानावाला। ' ६ 
सुर्काणरा-स्त्री० (सं०) मूसाकानी; महाबला ।- ४5 
सुकर्णो-स्त्री० (सं०) इंद्रवारुणी । 
सुकमं-पु० (संश) एक देववगे। ' ` YP 
सुकर्गा (न्‌ )-वि०_ (संऽ) ` सत्कर्म करनेवाला, पुण्पशाला7 
कमंकुणल'। 'पु० विश्वकर्मा; कुशल-कारीगर;” फलित ज्योतिषके 
२७ योगमिंसे एक । i य EERE 
सुकर्मी-वि० अच्छा काम करनेवाला; अच्छे ) पुण्यात्मा. 
` सदाचारी । 


क 


' सुकेवाना#-अ० क्रिञ च 


 सुकाना#-सं० क्रि० दे० 'सुखाना' नट 

' सुकानो, सुखानी-पु० मल्लाह, माँगी । (अ० सुवकान-पतवार) । 
! सुकाम-वि० 
¦ “कामनाएँ पूरी करनेवाला । 


सुजनजर्द-सुकुल 


सुकल-वि०_ (सं०) जो अपने धनका दान: और भोगमें अच्छा 

करे; अः दे० 'शुक्ल । न ९+ 

सुकल्पित-दि० (सं०) सज्जित, हथियारोसे लेस । 

“होना । 

बुक बिन. (सं०) अच्छा कवि । * 

सुकष्ड-वि० (सं०) बहुत कष्टकर; खतरनाक (रोग) । 

सुकांड-वि० ' (सं०) सुंदर कांड, तने या पोरवाला । पु०, ऋरैलकी 
लता । द : 

सुकांडिका-स्त्री० (सं०) कांडीर लता; करेला । 

सुकांडी (डिन्‌)-वि० (सं०) सुंदर कांडवाला; खूवसूरतीके माथ 


जुड़ा हुआ । पु० भौंरा । 


: सुकांत-वि० (सं०);बहुतःसुंदरः। 


सुक्राज-पु० अच्छा काम, सुकमें । ` = ` ` 
ना । 


(सं०) अच्छी कामनाओंवाला |. ' -द-वि० 


सुकामा-रत्री० (सं०) त्रायमाणा लता । . हे 
सुकाल-पु० (सं०) अच्छा: समय; वह्‌ वपं. या काल जिसमें अन्न 
खूब उपजा हो, सुभिक्ष । ; > 


सुकालो (लिन्‌)- ` (सं०), पितरोंका एक गण । 


' सुकालका-स्त्री० (सं>) डोड़ी नामक क्षुप 


सुकावना-स ० क्रि> दे० सुखाना । 


सुकाशन-वि० (सं०) खूब चमकनेवाला, बहुत दीव्तिमान्‌ I 


: सुकाष्ठ-वि० (सं०) अच्छी सकड़ीवाला। 'पु७- काप्ठाग्नि । 
। सुकाष्ठक-पु० (सं०) देवदारु । वि० अच्छी, सकडीवालसा। - 


सुकाप्डा-स्त्री० (सं०) जंगलो केला, काप्ठकदली; कट्वी।- 


सुकिज$-पु० दे० 'सुकृत । 


। सुकिया#-स्त्री० स्वकीया नायिका । 


सुको$-स्त्री० तोतेकी मादा, सुग्गी । 
सुकोउ#-स्त्री ० स्वकीया. नायिका । 

सुकोति-स्त्री० (सं०) सुयश, नेकनामी | वि० अच्छी कीतिवाला । 
सुकुंडल-पु० (सं०) घृतराप्ट्रका एक पुत्र. . . ०-० 
सुकुंद-पु० (स०) राल ॥ ` 9 

सुकुंदक-यु ० (सं०) प्याज । 

सुकुदन-मु० (सं०) बर्वर नामक पौधा, बवुई तुलसी । 


, सुकुआर[-वि० दे० 'सुकुमार-। 


सुझुट्ट-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद । - 

सुकुट्य-पु७ (सं०) एक प्राचीन जनपद । 

सुकुड़ना-»० क्रि० दे० 'सिकुड़ता ।« 

सुकुति%-स्वी० देऽ शुक्ति । Fr 

सुकुमार-वि3 (सं०). कोमल; बहुत नाजुक, कोमल अंयोवाला; 
चिकना । पु० सुंदर, कोमलांग बालक या किशोर; ईखका एक 
भेद; सावाँ; वनचंपा; काव्यका एक गुण; एक देत्य; एक नाग । 
-वन-पु० एक कल्पित वन जो.सुभेरु पर्वेतके नीचे माना जाता है 

सुकुमारक-पु० (सं०) तमालपत्र; तेजपत्र; घान, शालि; सुंदर 
बालक; ईख; जांबवान्‌का एक लड़का; कानफा एक विशेष भाग ।. 


ˆ वि० कोमलांग । “र "305: 


सुकुमारता-स्त्री०, सुकुमारत्व-पु० (सं०) कोमलता;, मूदुलता ;, 
नजाकत । ! ‘Fp’ Foe 
जनात स्त्री" ९0 जाती; नबमल्लिका; कदली; पृक्का;- 
माल पच (हं) देन चुकत्यका | ' : :. 5७ 
| ० (स॒० ० छु 
भारिका स्वी (सं०) केलेका पेड! =... .. ह 
सुकुमारो-वि० स्त्री० . (सं०) कोमलांगी । स्त्री>. कोमलांगो. 
: वालिका; नवमल्लिका । `` « ककी अ कक इह 
सुकुरना#-अ० फ्रि० दे० हना |: 7१5573 #फ ०% 
सुकुळुर-पु० (सं० ) एक बालग्रह ॥ List oN 
सुफुरा-पु० (अ०) मिट्टीका छोटा प्याला; कुल्हइ;. सिकोरा । . . 
सुकुल-पु« (सं०) सद्वंश। वि० कुलोन:.. क शुक्ल । --सp 
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सुकुलोन-सुख 
जन्मा (न्मन्‌)-वि० सदंशजात-। -वेद-पु० (हि०) एक वृक्ष । 
“सुकुलज' |] ९ 


सुकुलोन-वि० (सं०) दे० 'सुकुलज 

सुकुबार, सुकुबार#-विं० दे० सुकुमार । 

सुकुसुमा-स्त्री ० (सं०) स्कंदकी एक मातृका । 

सुकृत-पु० (अ०) मौन, खामोशी । -(ते) कामिल,-महज़- 
पु० पूरा सन्नाटा । न 

सुकून-पु> र ) ठहराव, विराम; शांति; आराम; वीः 
कमी; संतोष; धेये; जी ठंडा होना; सादिन 
वर्णका चिल्णं। -(ने) अब्दी-पु० मृत्यु । -कामिल-पु० 
लसतः त्यो” (अः) लिवा र 

सुकूनत-स्त्री० (अ०) निवास, रहाइश । 

> सुकूनतो-वि० रहनेकोा, रहाइशी (सुकूनती मंकान) । 

सुककुर-पु० (सं०) एक वालग्रह। 

सुकृत-पु० (सं०) पुण्य, सत्कर्म; दान; दया; पारितोषिक; 
सौभाग्य । वि० शुभ, सुविहित; भाग्यवान्‌; ठीक तरहसे किया 
हुआ; पूर्ण रूपसे किया हुआ; सुनिमित; जिसके साथ सदय 
व्यवहार किया गया हो । -कमं (न्‌)-यु० पुण्यकर्म । -भाक्‌- 
(ज्‌)-वि० गुणवान्‌ । -त्रत-पु० ब्रतविशेप । 

(त्मन्‌)-वि० (सं०) मदिचारशील, धर्मात्मा । 

सुकृतार्थ-वि० (सं०) सफलमनोरय । 

सुक्ृति-स्त्री० (सं०) सत्कमं, पुण्य, मंगल । वि० धर्मात्मा । पु० 
मन्‌, रचारोचिपका एक पुत्र; दसवें मन्वंतरके सात ऋपियोंमेसे 
"एक; पृयुका एक पुत्र । 
सुझृतो (तिन्‌)-वि० (सं०) धाभिक, . चानः भाग्यशाली; 
बुद्धिमान । पु० दसवे मन्वंतरके एक ऋंषिका नाम । 
सुक्ृत्‌-वि० (स०) पुण्यवान्‌, धार्मिक, सुकृती; बुद्धिमान्‌; विद्वान्‌; 
भाग्यगाली; बहुत यज्ञ करनेवाला । पु० कुशल कार्यकर्ता; 
त्वष्टा । (द) हल 

सुकृत्य-पु० (सं०) सत्कमं, पुण्य । ‘+ 

) एक आदित्य । वि० उदाराशय । 

सुकेतु-पु० (सं०) चित्रकेतु राजाका नाम; सग्ररका. एक पुत्र; 
ताइका राक्षसीका वाप । -सुता-स्त्री० ताइका राक्षसी । 

सुकेश-वि० (सं०) सुंदर वालोवाला । पु० एक राक्षस । 

र (सं०) विरौजा नोव, बीजपूर; दो प्रकारके 
बृत्त; मिह । 

सुकेशा-बि० स्त्री० (सं०) सुंदर बालोंवाली (स्त्री?)  . 

सुकेशि-यु० (सं०) एक राक्षस जिसके माल्यत्रान्‌ आदि पुव्रोसे 
राक्षसोका वंश चलना माता जाता है। $) nF 

सुकेशी-वि० (सं०) स्त्रो० सुंदर केशत्राली (स्त्री) । स्त्री एक 
अप्सरा; एक सुरांगना ' -भार्य-वि० जिसकी स्त्रीके वाल बहुत 


सुदर हा । 

सुकेशो (शिन)-वि० न ) दे० "| 

सुकोलो-स्त्री० (सं० ) क्षीरकाकोली । 

सुकोशक-पृ० (सं०) कोपाम्र, कोसम । 

सुकोशला-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन नगरी । 

सुकोशा-स्त्री ० (सं०) एक तरहकी तरोई । " 

मुक्कर-स्त्री० (अ०) चीनी, शकर । ' 

सुक्कडि-पु० (सं०) शुप्क चंदन । ; 
सुक्कान-पु० (अ०) पतवार; नाव; 'साकिन'का बहु०, रहनेवाले। 
सुक्ख#-पु० देर 'सुख' I $ ~ - 

सुक्त-पु० (सं०) एक तरहकी कांजी । 

सुक्ता-स्त्री० (सं०) इमलो। रार 

सुक्ति-स्त्री० दे० शुक्ति'। पु० (सं०) एक पवत । ` 

सुक्र/-पु ० दे० शुक्र । ना १ - | 

सुक्र-पु० (अ०) मान, मद; मादकता, नशा। 

सुक्रतु-पु० (सं०) सूर्य; सोम; अग्नि; शिव; इंद्र; मित्रावरुण। 
वि० सत्कमं करनेवाला " ` 

सुक्रतृया-स्त्री ० पव) प्रज्ञा, बुद्धि, दक्षता । 

सुक्रय-यु० (सं०) अच्छा सौदा । _ 

सुकित# -पु० दे० मुत। 
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सुक्रीडा-स्त्री० (सं० ) एक अप्सरा । ` 
सुक्ल#-वि० देऽ 'शुबल' । 
सुक्षत्र-वि० (सं०) विस्तृत राज्यवाला; अच्छा शासन करनेवाला; 
बलवान्‌, शक्तिशाली । ह 
सु्षद-पु० (सं०) उतम यज्ञशाला”। 
सुक्षम#-वि० दे० सूकम । `` 


सुक्षिति-स्त्री० (सं०) निवास, आश्रयका उत्तम, सुरक्षित स्थान; _ 


उत्तम स्थानमें रहनेवाला सुखी व्यक्ति । दम व 
-पु० (सं०) उत्तम क्षेत्र; वह मकान † तीन ओर 

(दक्षिण, पश्चिम और उत्तर) दालान हों; दसवें मनुका एक पृत्र-। 
वि० उत्तम क्षेत्रोंवाला; अच्छी कोखसे उत्पन्न । 
सेम (नु) -पु० जल । 

सुखंकर-वि० (सं०) दे० 'सुखकर'; सुकर । 
उबी (सं०) जीवती । विऽ स्त्री० सुखकरी । 
सुखंघुण-पु० (सं०) शिवका एक अस्त्र, शिवखदट्वांग । 
सुखंडी-स्त्री० बच्चोंको होनेवाला एक रोग, सूखा रोग । वि०- 
दुबला, क्षीण । ४ 
सुखंद#-वि० सुख देनेवाला, सुखद । ; 
सुख-पु० iN वह अनुभूतिः जो तन-मनको भाये, अनुकूल हो;' 
कामनाकी होनेवाला आनंद; आराम; आसानी; चैन; 
आमोद; अभ्युदय; कल्याण; सुविधा; स्वर्गे; जल; आरोग्य; 
बृद्धि नामक ओषधि। वि० प्रसन्न; खुश; ; अनुकूल, प्रिय; 
उपयुक्त । -आसन-पु०' (हि०) पालकी । -कंद-वि० सुख 
देनेवाला । -कंदन#-वि० दे० 'सुखकंद.। -कंदर#-वि० जो 
सुखका धाम, सुखका आकर. है । -कर-वि० आनंददायक; 


¦ 'सुकर, सरल । पु० राम । -करण-वि० सुखोत्पादक । -करन 


#-वि० दे० 'सुखकरण' । -कार,-कारक,-कारी (रिन्‌ ),-कृत्‌ 


-वि० सुखदायक । -किया-स्त्री० सुख देना; सरल कार्य; 


सुखदायक कार्यं । -गंध-वि० सुगंधित । -ग-वि० सुखपूर्वक 
जानेवाला । -गम,-गम्य-वि० सुगम, जिसपर आसानीसे गमन 
किया जा सके । -प्राह्म-वि० जो आसानीसे ग्रहण किया जा 
सके; सुबोध । -घात्य-वि०:जिस़का आसानीसे हनन “किया जा 
सके । -चर-८० आरामसे जानेवाला । -चार-पु० बढ़िया 
घोड़ा । -चाब-पु० आनंदमंगल; सुख देनेवाले कार्य करनेका 


: शोक | -चित्त-पु० मानसिक शांति । -चैन-स्त्री० सुख और 


शांति, सुख और आराम ।-च्छाय-वि० सुखकर छाया देनेवाला । 
-च्छेद्य-वि० आसानीसे वेधने या नष्ट करने योग्य । -जनक- 
बि० सुख देने, उपजानेवाला । -जननो-वि०, स्त्री० सुख देने, 
उपजानवाली । -जात-वि० सुखी; सुखपूर्वक उत्पन्न । पु० 
आनंददायक पदार्थ । -जीवी (बिन्‌) -पु०` सुखसे जीवन वितान- 
वाला अथवा सुखमय जीवन वितानेका इच्छुक; आरामतलब । 
-ज्ञ-वि० सुखका ज्ञाता। -इरन#-वि० सुखधाम; सुख 
देनेवाला । -तला-पु० (हिं०) चमड़ेका वह टुकड़ा जिसे जूतक 
अंदर रखते हैं। -थर#-पु० सुखस्थल, सुंखका स्थान । -द- 
वि० सुख देनेवाला, आनंददायक । पु० विष्णु; एक पितृवर्ग; 
एक ताल (संगोत) ; विष्णुका निवास-स्थान; प्लक्षद्ीपका एक 
“वर्ष । -०गोत-वि० प्रशंसनीय | -दनियां$-व्रि० सुखदायक । 
-दा-वि० स्त्री० सुख देनेवाली । स्त्रो० अप्सरा; गंगा नदी; 
शमी वृक्ष; एक कर -दाइन%-वि०, स्त्री दे० सुखदायिनी” 
>वि० दे० 'सुखदायी”। ' -दात#-वि० दे० 'सुखदाता' । ` = 
दाता(तू)-वि० सुखदायक, आनंददायक । -दान$-वि०' सुखः 
दाता । -दानो-वि० (हि०) सुख देनेवाला । स्त्री० एक वृत्त. 
-दाय,-दायो$-वि०. दे० 'सुखदाताः। -दायक-वि० ` दे० 
'सुखदाता' । -दायिनी-वि० ` स्त्री० सुख देनेवाली । स्त्ती० 
रोहिणी लता । -दायो (पिन्‌)-वि० मुख देनेवाला । -दाव#- 
विश सुख देनेवाला । -दास[-पु० एक बढ़िया धान । -दुःख- 
पु० आराम क आनंद और शोक । -वृश्य-वि० प्रिय 
दर्शन । -देनो,-दैनो#-वि० स्त्री० सुख देनेवाली । -देन#- 
विर न देनेवाला ।. -दोहा,-दोह्या-स्त्री» वह गाय” जो 
आसानीसे दुही जा सके । -धाम(न्‌)-पु० सुखका घर, बैकुंठ । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२६३ 


वि० (हिं०) सुखदायक; सुखी । -पर-वि० आरामतलव ॥ - 
: पाल-यु० (हिः) 
आनंददायक या आसान । -प्रणाद-वि० मधुर शब्द करनेवाला । 
` -प्रतोक्ष-वि० सुखकी प्रतीक्षा, आशा करनेवाला । -प्त्यर्थो 
(धिन्‌) -वि० सुखका विरोधी । -भ्रद-वि० सुख, आनंददायक । 
-अवोधक-वि० सुवोध।। ` -्रवेप-वि० आरानीसे कंपित होने- 
वाला (जैसे वृक्ष) । -प्रश्न-पु० कुशलःप्रशन । -प्रसव,-प्रसवन 
-० सुखसे होनेवाला प्रसव | -प्रसवा-वि० स्त्री आरामसे, 
विना कष्टके वच्चा जननेवाली (स्त्री, गाय इ०) । -प्राप्त- 
वि० सुखी; श्रासानीसे मिला हुआ-। -ग्राप्य-वि०_ आसानीसे 
« प्राप्त 'होनेवाला। -प्रिय-वि० सदा ` सुंखसे रहनेका 
इच्छुक; एक कर्नाटकी राग.। -बंधन-वि० विलासप्रिय । 
-बद्ध-वि० सुंदर । -बुद्धि-स्त्रीण सरल ज्ञान । -बोध-पु० 
सुखकी अनुभूति; सरल ज्ञान । -भंज-पु० सफेद मिच | = 


भक्षिकाकार-पु० ` हलवाई । -भाक्‌ (ज्‌) „भागो (गिन्‌)-वि० : 


सुखी, जब भोगनेवाला । -भुक्‌ (ज्‌)-वि० सुखी; भाग्यवान्‌ । 
ज्-भद्य-- 
भोग-पु० सुख भोगना; परिभोग (ईज़मेंट) । -भोगी (गिन) 
-यि० सुखका भोग करनेवाला । -भोग्य-वि० जिसका आसानी- 
से भोग किया जा 'सके (जैसे धन) । -भोजन-पु० `स्वादिष्ठ 
भोजन । -मणि-पु० सिखोंका नित्य पठनीय एक छोटा घमभंग्रंथ । 
-सद-वि० आनंददायक मद लानेवाला। -मानी (निन्‌)-वि० 
सुख माननेवाला; किसी चीजमें मुख समझनेवाला; हर हांलतमें 
सुख माननेवाला । -मुख-वि० आसानीसे वोला जा सकनेवाला 
(शब्द या वर्ण); सुन्दर बातें करनेवाला । -मोदा-स्त्री० 
शल्लकी वृक्ष । -रात्रि,- 
सुहागरात; शांत और आनंददायक रात । -राशि-वि० जो 
मुखकी राशि, भंडार है ।: -रास,-रासो#-वि० दे० “सुंखराशि'। 
-रोग-पु० नाममात्रका या काल्पनिक रोग । -लक्ष्य-वि० जो 
आसान लक्षित हो सके, पहचाना जा सके । -लम्य-वि० जो 
आसानीसे मिल सके । -लिप्सा-स्त्री० सुखकी इच्छा । -वर्च- 
(स्‌),-वर्चेक-पु० सज्जीखार । -वह-वि० आसानीसे वहन 
करने योग्य । -वाद-पु० इंद्रिय-सुख; शरीरसुख ही जीवनकी 
` सार्थकता है-यह मत (हीडॉनिज्म) । -वादी (दिन्‌)-वि० 
उक्त मतको मानेवाला. (हीडॉनिस्ट) । -वार-वि० सुखी; 
सहज, सरल । -वास-पु० आनंददायक स्थान; .तरवूज | = 
वासन-पु० मुखवासन । -विहार-पु० आरामकी जिंदगी । वि० 
आरामसे जिंदगी बितानेवाला । -चेदन-पु० सुखको अनुभूति । 
-शयन-पु० आरामसे सोना । -शयित-वि०.- .पर आरामसे 
सोया हुआ । ` -शय्या-स्त्री० आरामदेह पलंग आदि; आरामकी 
नींद । -शांति-स्त्रीश सुख 'और शांति, सुख-चैन । -शायी- 
(यिन्‌ )-वि० आरामसे सोनेवाला । -शीतल-वि० कुछ-कुछ 
(सुखद खूपसे) ठंडा (प्रयोग देखो “श्यामा में) । -अवब/-भाव्य, 


-अ्रुति-वि० श्रुतिमधुर, कानोंको प्रिय लगनेवाली (ध्वनि, बोल)। . 


-संग-पु० सुखासक्ति। =संगी(गिन्‌)-वि० सुखमें आसक्ति 
रखनेवाला । -संदुह्या,-संदोद्या-स्त्री० देऽ 'सुखदोह्मा'। - 
संपद्‌,-संपत्ति-स्त्री5 ` सुख और ऐश्वर्य, तन-मनका सुख और 
« धन-संपत्ति । -सलिल-पु० कुनकुना या गरम पानीः। -स्रागर- 
पु० सुखका समुद्र; एक ग्रंथ. जो भागवतफे दशम स्कंधका हिदी 
अनुवाद है । -साधन-पु० सुख प्राप्त करनेका जरिया ।: -साध्य 
-चि० .जो आसानीसे हो या किया जा सके, सहज; आसानीसे 
दूर 420: (रोग) i 8 त 80 
कभ To यत ४. टो) । (--स्वाप-पु० 
सल नद I पचली एक नाग_। .-सेव्य-वि० सुखसे 


सेवन, भोग करने योग्य; सुलभ । -सोभाग्य-पु० सुख: और 


सौगाग्य, सुख-चैन और धन-मान । -स्पर्श-वि० daub स्पशं 
सुखद हो । -स्वच्छंदता-स्त्री० सुख और आज़ादी, बेफित्री । 
-स्वप्न-पु० सुखमय. जींवनकी कल्पना ।' -हस्त-वि० जिसका 
हाथ मुलायम हो । -को नोद-वह नींद जिसमें खलल न पड़े, 
आरामकी नींद । मु०-देखना-आराम पाना -फरसाना- 


एक, तरहकी पालकी ! -पेय-वि० पीनेमें 


० जिसका भेदन, नाश आसानीसे किया जा सके । - . 


रात्रिका-स्त्री० ` दिवालीकी रात; ` 


~. 5 SS Nn Re TET 
आराम करना | -मानना-किसी परिस्थितिमें आराम, मानना । 
-सूटमा-सुखोपभोग करना । 
सुखक#-वि० दे० 'शुष्क' | । 


सुखता-्त्री०, सुखत्व-पु० (सं०) आराम, चैन; आनंद; 
अभ्युदय । 

सुख़न-यु० (अ०) वात, वचन, वातचीत; उक्ति; कौल; कविता, 
पद्यरचना । -ची-वि० छिद्वान्वेपी; इधरकी उधर लगातेवाला। 
-चोनो-स्त्री० छिद्रान्वेपण, ऐवजोई | -तकिया-पु० वह शब्द, 
वाक्यखंड या लघुवाक्य जो सार्थक होते हुए निर्थक होता हे और 
जिसे कुछ लोग आदतके कारण, वाक्यके बीचमें, अक्सर आगेकी 
वात झट सोच न सकनेपर कहा करते हैं: (क्या नाम है, 'जो है 
सो इ०), अवलंबन । -दाँ-वि० कवि, सुवक्ता, सुलेखक 

दानी-्त्री ० जबानदानी; शायरी । -परवर-वि० अपनी बातका 
पालन करनेवाला । -फ़हम-वि० वुद्धिमांनू; काव्यरसिक । - 
फ़हमी-सत्री ० बुद्धिमानी; काव्यममंजता । -शनास-वि० वातकी 
तहतक पहुँचनेवाला । -साज्ञ-विं० कवि; बात वनानेवाला; 
धोखेबाज । -(ने) *गर्म-पु० तेज बात: गुस्सेकी बात; गुस्सा 
दिलानेवाली बात । -तल्ख-पु० कडवी बात; सच्ची और 
खरी बात | 00 ५००४ 

सुखना*+-अ० क्रि० दे० 'सूखना'। 


' सुखनोय-वि० (सं०) आनंददायक । 


सुखमनः-स्त्री० दे० सुषुम्ना | . ` क 

सुखमा-रत्री० एक वर्णवृत्त; # दे० 'सुषमा' | 

इता) (सं०) प्रसन्न करनेवाला । : 

सुखबंतs-चि० सुखी, प्रसन्न; सुखद । पड 

प (सं०) वुद्ध अमिताभका स्वर्ग । वि० स्वी० दे० 

न्‌' । 

सुखवना[-पु० सूखनेके लिए घुपमें डाला हुआ अनाज; सूखनेसे 
चीजकी तीलमें होनेवाली र्यी; गीली लिखावट सुखानेके लिए 
डाली जानेवाली रेत । 

सुखवा४-पु० सुख । doer 

सुखवान्‌ (बत्‌) -वि०' (सं०) सुखी । 

सुखवार-वि० सुखी, प्रसन्न । ५ १5 र 

सुखांत-वि० (सं०) जिसका अंत, परिणाम सुखमय हो; मैत्रीपूर्ण; 

नाश करनेवाला | :-नाटक-पु० नाटकका एक प्रकार 

जितका अंत सुखमय होता है, 'कामेडी' । ह 

A द 0 
सुखा-स्त्री० (सं०) वरुणपुरी; पुण्य; एक मुच्छना (संगीत); 

शिवकी नो शक्तियोमेंसे एक। _ ; 

सुखाकर-पु० (सं०) एक लोक (बो०) । 

सुखागत-पु० (सं०) स्वागत । 


> «५ 


सुखाजात-पु० (सं०) शिव । 


सुखाधार-पु० (सं०) स्वर्गे । की आधार, आश्रय-रूप । 
प सूट आफ ) वह मामला या नालिश 
जो ली धो पथ आंदिका अपने आरामके लिए प्रयोग 
करनेसे हो या भूमि आदिका दूसरे हास अब होनेसे 
रोकना ही जिसका विपय हो, सुविधाधिकांरसंवंधी वादा ' 
सुखाना-स० क्रि० तरी, गीलापन दूर करना; गीली चीजको खुश्क 
करना | अ० क्रि० दे० 'सूखना'। `` 
सुखानुभव-पु० (सं०) सुखकी अनुभूति । 
बा (सं०) उ ध्य स जातत ते. प 
सुखापत्न- ० (स० [ डे 
यत, aA (सर आसानोसे' कावूर्मे आनेवांला; 
वाया पह || ही (के हु क य 
सुखारां, व) ० सुखी; सुखमय; t 
सुखाय (थन्‌)-वि० (सं०) सुंख चाहनेवाला । 
सुखाला#-वि० आनंददायक न es T 
ba (संर) एक प्रकार । | 
० (सं०) सुंदर, मनोहर । क चल न 
सुखावतो-स्त्री ० तड आगममें माना हुआ एक स्वर्गे । - 
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सुावतीश्वर-सुगना 


देव-पु० अमिताध । : 
सुखादतोश्वर-पु० (सं०) एक बुद्ध, अमिताभ! ` , 
सुडावह-वि० ल) चन सुखद।' : ` 
सुद्धार-पु० (सं०) ₹ भोजन; वरुण; तरबूज । 
सुखाशवः-प (सं०) तरवूज । 
सुखाशा-स्त्रीय (सं०) रुखकी . उम्मीद £} `क 
सुखाध्रय-वि० (सं) सुखद; सुखफा आधार । पु० एसा स्थान 
जहां सुख मिले । ¥fr | 
सुदातक्त-वि० (सं०) सुखमें लीन । पु० शिव ।: ~ 
सुखरसनः स (सं) सुखद आसन, वह~आसनः जिसपर बै 
आराम मिले; पद्मासन; पालकी । ! * 
सुखासिका-स्त्ती ०: (सं०) आराम, चेन; स्वास्थ्य । 
सुखातोन-वि> (रा०) सुखमे येठा हुआ । 
सुखिआ#-वि० दे० 'सुखिया' ।-' 


सुखित-पु० (सं०) आनंद, सुख । वि० # सुखी, प्रसन्न किया 


जा सूखा हुआ, शुज्क । 
-स्त्री०, सुखित्व-पु० 
सुखिया-वि० दे० सुखी” । 
सुखिर$-पु० सांपका बिल । 
सुखो (खिन्‌)-वि० (सं०) सुखयुक्त, जिसे सुख प्राप्त हा, जिसकी 
जिंदगी आरामसे कट रहो हा; प्रसन्न; .जिस खाने-पीने, रुपये-पैसे 
का सुख प्राप्त हो, खुशहाल । पु" यति । 
सुखोन|-पु० एक चिडिया । ४ 
सुद न-गु० (अ०) देऽ 'मुखन'। मी 
सुज नत-स्त्रा3 (अ०) गमं होना; उप्णता; गर्मी । 


(सं०) दे० 'सुखता' । 


सुखेतर-पु० (सं०) वह जो सुखसे भिन्न हो, कप्ट । वि? जो सुखी 


न हो, भाग्यहीन । 
सुखेन%-पु० 'सुवेण' | अ० (सं०१ सुखपुर्वक । 
सुबेष्ट-यु०-(सं०) शिव । फर 
सुलधित-वि> (सं>) सुखमें पला हुआ । 
#-वि० सुखदायी । “४5 कू 
युडेषो (घिन)-वि> (गं०) सुख चाहनेवाला । 
सुोचित-यिऽ (सं०) मुखफ़ा आदी ।; | 3 
सुछोत्सद-गु७ (राञ) आनंदोत्सव, उछाव-वघाव; पतति; स्वामी । 
सुद्धोदक-सु ० (रां०) २० 'मुख-सलिल' । ५ पक 
सुखोदय-पुऽ (सं०) सुखका उदय; सुखप्राप्ति; एक मादक पेय; 
वर्ष (भूखंड) विशप । वि० जिसका परिणाम सुखद हो.। 
सुखोइर-वि० (सं०) जिसका परिणाम सुखद हो । र 
सुखोय-वि० (सं०) जिसका उच्चारण आसानोसे, सुखसे हो सके । 
सुखोपाय-पु० (सं०) सरल, साधन । वि० सुलभ । 


चुखोपेक्षी-गु० (स्टोइक) विविध सुखों एवं विलासादिके प्रति 


उदासीन रहते हुए सदाचारमय, सात्त्विक जीवन विनानेको ही 
परम लक्ष्य माननेवाज़ा दार्शनिक ।. . : ] 
मुखोजिक-ु०. (सं०) सज्जीखार । sp 

सुखोष्ण-वि० (सं०) थोड़ा गरम, कुनकुना । - पु० कुनकुना जल | 
.सुहख +२. सुख ।: - Eo) ४ 

“वि० (सश) सुख्र-संबंधी ॥ .. . 
>सुख्यात-वरि० (सं०) सुप्रसिद्ध .:. . शक 
सुख्याति-स्तवरी» (सं०) प्रसिद्धि, नामवरी । . 
मुगरंब-व्रिश (सं०) खुशवूदार, सुंदर -गंधवाला । स्त्री० अच्छी 


गंथ, सुवाम, खुशबू । पु तुंबुरु; एक पर्वत; . व्यापारी, वणिक; . 
नील कमल; चंदन; ग्रंथिपर्ण;' कटतृण; पत्रांग; . गंधतृण;- क्षुद्र । 


जीरक; चना; भूतृण; ग्रंधगोकुला; राल;७ लाल सहिन; 
वासमती चावल; कसेरू; एक कीडा; एक तीयं । -केसर-मु० 


लाल सेहिजन । -कोकिला-स्त्री०'एक गंधद्रव्प।  -गंधक-मु०. ` 


कपूर, कस्तूरी, ' 


गंधक । -गंधा-सवी ०. दारुहरिद्रा ।, “गण-पु० 


अगर आदि सुगंधित द्रव्योका गण «प्रा-बर्ग । -चंत्री-स्त्री ० 


गंघपलाशी । -तुण-पु० रूसा घास । -तेलनिर्यास-पु० अवादि 


नामक गधेद्रव्य । -त्रय-पए० चंदन, वला और नागकेसर । - 
__ त्रिफला-स्वी० जायफल, लॉग और इलायची । 


-नाकुली-च्रो | 
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||  रास्नाका.एक भेद । -पत्ना-स्त्री० रुद्रजटा; शतावरी; वृहती; 


सुदर दुरालभा; अपराजिता; बला; 'विधारा। -पत्रो-स्त्री० 
जावित्री; . रुद्रजटा । -प्रियंगु-स्त्री० गंघप्रियंग । -फल-पु७ 
कंकोल् । -बाला-स्त्री० एक सुगंधयुक्त वनौषधि जो ज्वर, 
अतिसार, रक्तविकार आदिकी दवा है । -भूतृण-पु० रूसा घास, 
गंधतृण । -मुख-पु० एक बोधिसत्त्व :।:-मुख्या-स्त्री० कस्तूरी | 
-पूत्रपतन-पु० मुश्कविलाच । -मूल-पु० लवली फल । 
-स्त्री० स्थलकमल; रास्ना; आंवला; कपूरकचरी; हरफारेवड़ी । 
-मली-सत्ली ० कपूरकचरी । -मूषिका-स्त्री* छछूंदर | - 
रोहिष-पु० रोहिप तृण । -वल्कल-पु० दारचीनी । -वैरजात्य 
-गु० रोहिष तृण । -शालि-पु० बासमती चावल । -घढ्क-. 
पु० जायफल, शोतलचीनी, लोंग, इलायची, कपूर और सुपारी- 
इन छ सुगंधित द्रव्योका समाहार । -सार-पु० सागौनका पेड़ । 
सुगंधक-पु० (सं०) साठी चावल; नारंगी; लाल तुलसी; गंधक; 
नागरेंजक; कर्कोटक; धरणीकंद; द्रोणपुष्पी । 
सुगंधन-पु० (सं०) जीरा । 
सुयंधरा-पु० एक फूल । : - 
सुगंधा-स्त्री> (सं०) रास्ना; कपूरकचरी; रुद्रजटा; पीली जूही; 
"तुलसी; सलई; सॉफ; स्याह जीरा; . वकुची; वंध्या ककोटको; 
` नयमह्लिका; माधवी; स्वर्णमूपिका; ` नाकुली; ` स्पृक्का; 
गंधकोफिला; एलचालुक;  गंगापत्री; बिजौरा नीवू; अनंतमूल; 
- नील सिधुयार;: सेवती ।` `` 
सुगंधाढ्य-वि० (सं०) जिसमें काफी सुगंध हो । . : 
सुगंधाढ्या-स्त्री० (सं०) त्रिपुरमल्लिको; बासमती चावल । 
मुग्रंधार-पु० (सं०) शिव । | 
सुगंधि-वि० .(सं०) सुंदर गंघवाला; खुशबूदार; पुण्यात्मा; 
धरमंपरायण । स्त्री० अच्छी गंध, सुवास । पु० परमात्मा; एक 
तरहृका आम; .सिह; कसेरू; चंदन; एलवालुक; गंधतृण; 
पिप्पलीमूल; घनिया; ' मोथा । -कुसुम-पु० खुशबूदार फूल; 
पीत करवीर । -कुसुमा-स्त्री० पूवका । -कृत-पु०. शिलारस । 
"-तेजन-पु० रोहिष तृण ।..-त्रिफला-स्त्री० जायफल, . सुपारी 


और लौंगका समाहार ।..-पुष्प-पु० खृशबूदार फूल; केलिकदंब । 


` -फल-पु० शीतलचीनी। i -माता (तु)-सत्री० पृथ्वी । -मुस्तक 
- मु ० एक तरहका मोथा । -मूत्रपतन-पु ० - गंधमार्जार.। - 
मूल-पु० मूली; उशीर । -सूषिका-स्त्री ० .छछुंदर । 
सुगंधिक-वि० (सं०) `, सुगंधयुक्त। पु० खस; .. पुप्करमूल; 
कुमुदिनी, कुई;, मोथा; महाशालि, बासमती चावल; ` गंधक; 
पुन्ना; कृष्ण जीरक; ` एलवालुक; “गौरसुवर्ण; `:सुरपणं ; 
is शिलारस; कपित्य; सिह, श्वेत पद्म । . `. 
'सुयंधिका-स्त्री० (सं०) कस्तूरी; केवड़ा; श्वेत सारिवा । 
सुगंधित-वि० (सं०) सुगंघयुक्त, खुशबूदार । 
सुमंधिता-रत्री० (सं०) सौरभ, खुशबू । : ; 


सुगंधिनो-स्त्री० (सं०) आरामशीतला शाक; पीली केतकी । 


|| 'सुगंधी (धिन्‌) -चि०. (सं०) सधयुक्त ख़ुशबूदार ॥ पु एलवालुक। 


-सुग-वि० . (सं०) सुंदर .गतिवाला; सुगायक; सुगम, - सुलभ; 
खूब सावधान, सचेत; सुवोध।- पु० विष्ठा; सुख; सुमाेः। 
सुगठन-सत्री० सुंदर गठन, गढून; अंगसौष्ठव। ..' ..: 
सुगठित-वि० सुंदर गठन, गढ्नवाला; कसा हुआ; अंग-सौष्ठवयुक्त। 
सुगणक-वि० (सं०) अच्छा ज्योतिषी. : - हि 
सुगणा-स्त्री० (सं०) (सं०) स्कंदकी एक मातृका । 3 . `. 
जा (सं०)`अच्छा गणक्र, हिसाबी; जो आसानीसे गिना 
सुगत-वि० (सं०) संदगतिप्राप्त; शरि गति या चालवाला; 
* सरल; आसान-मेरे जान ब्रह्मको सुगत है-ब्रेनी । 
:पु० बुद्ध भगवान्‌; बौद्ध । -शासन-पु० बौद्धसिद्धांत । 
चुगतायतन, सुगतालय-पु० (सं०).वौद्धमंदिर;बौद्ध-विहार । ` - 
सुगति-स्त्रो०, (सं०) सद्गति; तासच ; “सुरक्षित आश्रय 
स्थान; एक वृत्त ।. वि० सुंदरगति या सरिता (जैसे तारा) ।. 


४ पु० एक अहत i 
सुगना|-पु० तोता; सहिजन ।.. .. . , ..- 
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दु्णस्ति-वि० (सं०) दीमाग; डन होला (ल) | इक झा छ उ उ हाथोंवाला (त्वष्टा) । 
खुगम-वि० (सं०)-सहजमें जाने।या पाने 
लुबाज त पाने योग्य न अ 


सुकंठ 
'सुगल#-पु० सुग्रीव. ८.३ ही] 

२ महनि (प) | घना, निविड़.) 5 
सुगहना-स्त्री० (सं०) यशस्थानको अस्पश्यादिकी 

लिए खड़ी की गयी बाड़ या घरा ॥- ! : ४ वका ob 
, ख़ुगहनावति-स्त्री० (सं०) देऽ 'सुगहना'। „ (`. , 
~ सुगाघ-वि० (सं०) जिसकी थाह सहजमें मिल सके, कम, गहरा, 


अयाधका उलटा; जो आसानीसे याःचिना नौकाकेःपार किया |- 


जा सके। 
सुगानाक्ष-अ० क्रि० 
करना । 
सुगीत-पु० दे० 'सुग्रीतिका'; (सं) सुंदर ` गान 4वि०/ अच्छी 
सुगोति-स्ततौ० (स) आर्या 
लि--स्त्री ० (सं०) अच्छा गान; आर्या छंदका, 
सुधीतिफा-स्त्री> (सं०) एक वृत्त | हक ् 
>" सुगीथ-पु० (सं०) एक ऋषि, । 
| अ) दल । 
चुपुप्त-व० (स०) अच्छी तरह छिपाया हुआ, जो बहुत'गुप्त रखा 
गया हो । -मांस-वि० घरके. बरतनो को अच्छी देखभाल करने 


होना; . खिन्नः होनाः। 'स०- क्रिञः शक 


वाला । -लेख-पु ० ट पत्र; ऐसे अक्षरों या: चिक्नोंसें 
लिखा हुआ पत्र जिसे सिवा ओर कोई न समझ सके'। 
सुगुप्ता-स्त्री० (सं०) केवाँच 
सुगुरा-वि० जिसका गुरु अच्छा हो:। 
सुगृद्ध-वि० (सं०) सतृष्ण.। 


सुगृह-पु० (सं०) सुंदर गृह; बया पक्षी | . ८: 
धन प्रतुद जातिका एक पक्षी । न 
सुगृहो( हिन्‌) (सं०) सूंदर घरवाला; सुंदर नीड़वाला । 
: -वि७ (सं०) अच्छी तरह पकड़ा हुआ; अच्छी तरह समझा 
हुआ ;. प्रातःस्मरणीय। -नामा (अन्‌ )-वि० जिसका नामःसबेरे 


सरे कामनासे लिया जाय, प्रात:स्मरणीय । 
० (सं०) किन्नरी ।' .. हव 
सुगैया { 


स्त्री 
` सुगोतमःज्यु० (सं०) गौतम बुद्ध । . : * 
सुग्गा|-औ० दे० 'शुक':। --पंखी-पु० एक तरहका धान । -साँप 


बुक सांपका एक भेद । 

-सुग्रंथ-वि ०. (सं०) ` सुंदरः गाँठोंवाला । पु० :चोरक : नामक 
गघद्रव्य; पिप्पलीमूल । 

सुप्रह-वि०.. (सं०) बढ़िया मूठवाला; सुलभ; - सुबोध । पु० 
अच्छा ग्रह । 

` सुग्रोवश्पु०. (सं ०); किष्किघाकाः वानर राजा'जो बालिका छोटा 
भाई था और जिसने रावणसे लड़नेमें अपनी सेना सहित रामकी 

"सहायता की; विष्णु या कृष्णके चार घोडोमेसे एक; हंस; शिव, 
इंद्र; वतमान अवसपिणीके नवें अहंतूके पिता; वीरं;' जलाशय; 
' एकण्पवत; पातालका एक नाग; एक 'प्रकारका मंडप; एक 
अस्त; शंख; शुंभ-निशुंभका दूत जो भगवतीके पास न्याहका 
संदेसा लेकर गया था । वि० सुंदर गरदनवाला । 
सुग्रीवा-स्त्ती० (सं०) एक अप्सरा । ` . 

-पु० (सं०) बालि। . . 
' सुप्रीवो-प्त्री >> ९४; ) -दक्षकीः एकः कन्या और कश्यपकी स्त्री 
आदिकी उत्पत्ति हुई।. ' ” '”.*' 

` सुग्रोवेश-पु० (सं०) रामचंद] ` ¦ 
सुर्ल-वि० (सं०) बहुत थकाहुआ। ' ' ` 

सुघट--वि० (सं०) सुघड, सुडौल) ` म ` ५ ` 


८&० 


ुघोष-पु० (सं०)-मधुर ध्वनि; नकुलका शंख 


FES पा मस्ति-साचिस 
रत (सं०) जिसका डोल, बनावट, गठन, सुंदर हो, . 
(सं०) दबाकर या पीटकरः खूब “चौरस, समतल 


जिसे इच्छानुकूल ः 
समान हा जी ्छनुकूल मोड़कर सभी प्रकारके 


सुघड़-वि०जिसकी बनावट सुंदर किसी 
हुनरमंद! -वह स्वीय पग व कुशलता ह 
सुधडई-स्त्री० सुधड़पन, सुंदरता; निपुणता ॥: ' ” । 7...” 


सुघडाई-स्त्री ० नं ; 

इ स्ी नू फ सुघड़पन, सुदरता; कुशलता; ढब । 
सुधर-बि० द० सुधड़' । -ता-स्त्री०,“पन-पऽ दे० *सुघड़पन 
सुधरई-स्ती ० दुबडपन को र 
सुवराई-स्त्री० दे० _'सुघडाई' । -कान्हडा-पु० एक राग | 


सुयरोक-स्त्री० दे० 'सुघड़ी'। वि० स्त्रीः दे० 


सुघड़' | _ 
एक बद्ध । -वि० 
जिसकी आवाजःमीठी हो; कंची आवाज.करनेवाला FPP: 


_ सुघोषफ-पु (सं०) एक वाद्य (संगीत) Rvs हः 


सुचंचुका-स्त्री० (सं०) महाचंच्‌ नामक शांक। ` ` 
सुचदन-पु०. (सं०) बक्कम, रक्तसार 2 SIRE 

सुचद्र-पु० (सं०) एक इक्ष्वाकुवंशीयः राजा; ऐक देव गंधर्व 
एक बोधिसत्त्व । 

सुचंद्रा-स्त्री० (सं०) संमाधिका. एक प्रकार । 

सुच#-वि० दे० ‘शुचि’ । 


+ i र 


सुचक्षु(स्‌)-वि० (सं०) सुंदर आँखोंवाला' (कत) 


दासा बुद्धिमान्‌, विवेकी । पु० गूलरका पेड; बद्धिमान 


सुचना#-स० क्रि० जोड़ना, संचय करना-“कहि रहीम परकाज 
हित संपति सुचहि सुजान'-रहीम । ४ 
सुचरित-वि० (सं०) उत्तम रूपमे किया हुआ; सदाचारी | पु० 
सदाचार; अच्छा चालचलन; गुण । - > 
सुचरिता-स्त्री ० (सं०) पतिव्रता स्त्री । a 
सुचरित्र-वि० (सं०) सदाचारी, नेकचलन । ` पु० सदाचार | 
सुचरित्रा-स्त्री० (सं०) पतिव्रता स्त्रीः धनिया।, ` ' 


- चा (न्‌) यु (सं०) भोजपत | वि० सुंदर बल्ले या 


ला । 


:सुचाक-स्त्री° ज्ञान, चेतना; विचार । वि० निर्मल | 


सुचाना-स० कि० सोचनेकी क्रिया दुसरेसे कराना; ध्यान आकृष्ट 
करनां; चिताना, समझाना। ` ` ` * 
सुचार#-स्तरी० दे० 'सुंचाल' । वि० दे० “सुचारु । "` 


ञ्चा Fy 
| -चुार-स्ी' (स) श्वफत्ककी एक कन्या। ' ९ व्र 
. सुचाद-वि० (सं०) अति चांद, सुंदर, मनोहर । पे स रुक्‍्मिणीसे 
“ उत्पन्न कृष्णका एक पुत्र । -वशना-स्ती 


“सुंदर स्त्री। 
-ख्प-वि० सुंदर रूपवाला। -स्वर-वि० सुंदर स्वरवाला । 
-स्त्री० अच्छी चाल, सदाचार,, कुचाल का उलटा । 


सुचालर-वि०. (गढ कर) (बह वस्तु) जिसमे वित ताप 


आदिका,परिचालन सुगमतासे हो संके, सुसंबाहक 864: 
सुचालो-वि० अच्छे पना नेकचलन] `, `` 
-पु० सुचाना; सूचना, सुझाव [. ` - 
तत ) गंभीर चितन, गहरा सोचविचार । 
साचिलित वि» (सं०) आर भाँति सा हुआ। 
सुचितितायं- ० (स०) भारका एक पुत्र (बो०)। -. | 
शुचि । स्त्री ०. सूई । -कर्मा-वि० दे० . 
'शचिकर्मा'। -भंत-वि० शुद्ध आचरणवाला, पांकसाफ। 


-वि० दे० सुचित्त 
ह 


3, सुचित्तता; _ अवकाश; निश्चितता; बेफिक्री 
चित्तकी एकाग्रता और शांति! . 


Fo जै 
' सुचिसि-वि० (ह) चित चितानिवृत्त; रुपये-पसेसे सुखी, Se 
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वचित्तता-सतंभर 


सपन. 
सुचित्तता-स्त्री० (सं०) सुचित्त होना, इतमीनान, निश्चितता । 
सुचित्र-वि० (४०) je प्रकारका; विभिन्नः रंगोंका ।. पु० 
नाग । -योजा-स्त्री० बायविडंग । 
सुचित्रक-वि० (सं०) विभिन्न रंगोंवाला । पु मुर्गावी; जीतल 
साँप; एक असुर । 
० (सं० eg फूट नामकी. ककड़ी | . 
सुचिर-वि० (सं०) चिरस्थायी । पु० दीर्घकाल । 
बॉ चिराइ (सु): ३० (स०) देवता । : ` | 


सुचोरा-स्त्री० (सं०) दे० 'सुदारा । 
० (सं०) इमली । छातः २४०४ 

सुचुटो-रत्री० (सं०) चिमटा; सेंड्सी; कंची । . 7- 
. सुचेत-वि० सावधान; सचेत । ` « : 
सुचेता (तस)-वि० (सं०) सुंदर ; चित्तवाला;` उदाराशय; 
बुद्धिमान्‌ ।.पु० प्रचेताका एक पुत्र 
- .. सुचेल-वि० (सं०) भली भांति वस्त्राच्छादित। ` ८ 

_ सुचेलक-पु० ° ) सुंदर वस्त्र, चड़िया कपड़ा । वि? जो बढ़िया 
साजा झू 

सुचेष्टरूप: ० (स०) एक बड्ध। 

ट दे० 'स्वच्छंद' 

सुच्छ#-वि० दे० स्वच्छ; 
` सुच्छत्र-पु० (सं०) शिव । 55 

सुच्छत्रा, सुच्छद्री-स्त्री ०.(सं०) सतलज नदी । , 

इकर प व ) सुंदर पत्तावाला । ु 
; --सुच्छाय-वि० Coy चमकवाला (रत्न); अच्छी | 

ला त वृक्ष) । 


इगो पु भाँगका वीजदार पोधा । : 
सुजंप-वि० (सं०) सुंदर जाँघोंवाला ।: ¦ » 
सुजधन-वि० (सं०) सुंदर ज़धनों .(चूतड़ों)वाला; जिसका अंत 
आन (सं०) आदमी रजनो 
०.(सं० | , सज्जन, भला - के स्वजन । , = = 
सुजनता-रत्री० (सं०) भद्रता, भलमनसी; कृपालुता; उदारता । 
` सुजनन विज्ञान-पु० (यूजेनिवस) पिज्ञानकी वह शाखा .जिसका 
संबंध आनुवंशिकता द्वारा मनष्यकी नस्लको समुन्नत, करनेसे है । 
- सुजनो-स्त्री ०. (फा०. सोडनी -) कई तह कपड़ेको साटकर ओर 
ऊपर सुईसे बारीक काम करके वनाया हुआा.बिछोना;..पलंगपर 
विछानेकी एक तरहकी मोटी, रंगीन चादर ।  .. 
सुजन्मा (न्मन्‌ ) -वि० .. (सं ०) :सत्कुलमें उत्पन्न, कुलीन; , विवाहित 
रत्री-पुरुषसे उत्पन्न, विहितजन्मा । 
र शुन सली (सं०) बहुत बड़ी विजय । वि० आसानीसे जीते 


सुजल-यि०, (सं०) सुंदर जलवाला ।.पु० सुंदर जल; .कमल ।- | 
.... सुजला-वि० (इ) (सं०) जहाँ जलकी बहुतायत हो; नदी-बहुला । 
सुजल्प-पु० (संश) स्पष्टता, गांभीयं, उत्कठा आदिसे.पुर्ण वावय । 


() दे० 0 
र्र दे० सूज़ाक' । - 
सुंदर, मनोहर; प्रकाशमान । 


सुजात-वि० (सं०) अच्छा बढ़ा हुआ; सुजन्मा, कुलीन; सुंदर । ||. 


पु० धृतराष्ट्रका एक पुन्न; भरतका एक . पुत्र! ,-रिपु 


प 
` सुजातक-पु० (सं०) सोदयं, कांति । `. 
सुजातका-स्त्री० (सं) शालि धान्य । 
सुजाता-वि० स्त्री ० (सं०), कुलीना; सुंदरी। स्त्री एक किसान 
` वालिका जिसने भगवान्‌ बुद्धको बुद्धत्व-प्राप्तिकि निकट खीर 
` खिलायी थी; तुवरी; गोपीचंदः 
' „सुजाति-्त्री° (सं०). अच्छी जाति ! निश अच्छी जाति, जन्म- 


` १२६६ 
शष ४ _  ॒“ _ २ २_॒_॒_ट टट॒॑ट ॒औ ऐऔ््"-+++---. 
वाला, कुलीन, कुजातिका उलठा!। 


सुजातिया-वि० दे० “सुजाति'; #अपनी जातिका, सजातीय। 
सुजातीय-वि० (सं०) अच्छी जातिका । `` 

सुजानै-वि० चतुरः ज्ञानी; सुविज्ञ; प्रबीण। पुऽ प्रेमी; प्रभ | 
-ता-स्त्री ० सुन होना । 


` सुजानी#-वि० 


सान 
सुजामि-वि० (सं० hu बहुतसे भाई, वहनें या रिश्तेदार हो | 
सुजावा-पु० वैलगाड़ीकी पैजनी,और फड़में जड़ी रहनेवाली लकड़ी । 
इसि -वि० (सं०) सुंदर जीभवाला; मंधुरंभावी । पु० अग्नि । 
-वि० (सं०) अच्छी तरह पचा हुआ (अन्न ) ; ' जीणे-शीर्ण 


: -क्षीण 
सुजोबंती-स्त्री० (सं०) स्वर्णजीवंती । 


सुजोदित-पु० (सं० जीवन ।' पि० सुखपूवेक जीनेवाला 
सुजूद-पु० a ) बा करना, ईश्वरके आगे, नमाजमें मिर 
सिज्दा 
सर्द वि" (सं०) भासानीसे जीतने योग्य । 


'सुजोग#-मु० दे० सुयोग' 


सुजोघनऋ-पु० दे० सुयोधन' । 
सुजोर#-वि ० शहजोर, बलवान्‌; दृढ़, पायदार। 
सुज्ु-वि० (सं०) सुविज्ञः पंडित `` ८ 
सुज्नान-वि० (सं०) ज्ञानी;. सुवोध । पु०- अच्छा': ज्ञानं । 
सुज्येष्ठ-पु० (सं०) सुंगवंशी महाराज अग्निमित्रका 
सुझाना-स० क्रि० दिखाना; वताना; सूचना देना; सुझावके रूपमें 
कोई बात किसीके गमने रखना । अ० क्रि०. दिखाई देना, सूझ 


: "पड़ना ` 
` झुन्नाव-पु सुझानेकी क्रिया; सुझायी हुई बात, तजवीज (सजेशन) 
: सलाह । ' 


सुटंक-वि०` (सं०) तेज कर्कश (शब्द) । 
सुटकुर्ना बाँसकी 

सुट्कना|-अ० क्रि० चुपकसे निकल जाना; सिकुड़ना । #'स० 
क्रि> चात्रुक लगाना; निगल जाना: ¦ 

सुठअ-वि० दे० सुठि' 55.9% 

सुठहर#-पु० अच्छा ठौरु स्थान । , 

सुठार#-वि० सुडौल 

सुठि#-वि० सुंदर; अच्छा । .अ० अति; बहुत ज्यादा-ना 'सुठि 
लांबी, ना. सुंठि छोटी-पर० |: पूरा-पूरा । । 

सुठोना#-वि० अच्छा, सुंदर । 7१7 `` 

सुड़क-स्त्री२ सूइफनेकी क्रिया या भाव | व 

सुड़कना-रा ० किसी तरल पदार्थको नाककी राह, साँसके 
साथ भीतर खींचना, नास लेना; नाकके मलको' ऊपरकी ओर 


„ :खींचना, - चढ़ाना; प्री: जाना; उदरस्थ करना. 


सुइ्सुइ-स्त्री० हुवका पीनेसे निकलनेवाली आवाज । ' `. 
सुइसुडाना-स ०- क्रि० ; (हुक्का (आदि) इस तरह पीना कि सुंड- . . 


की आवाज निवल । 
सुडीन, सुडीनक-पु० (सं०) : पक्षियोका सहज 'गतिसे उड़ने । 
सुडू.का]-स०. क्रि० दे० 'सुड़कनाई | 


` सुडोल-ति० सुंदर डोल, बनावटवाला, सुषड्‌; ¦ -पन-सु ०सुडोल, 


सुंदरता 4 7 
सुढंग-पु० अच्छा;सुंदर ढंग ।- वि०सुंदर, सुघड; अच्छे स्वभावका । 
सुढर/-वि० प्रसन्न, अनुकूल, अनुग्रहके भावसे युक्त; सुडौल । 
सुढार$-वि०..सुडोल, सुंदर-तिहि: पीछे मिथिलेश गृहः कन्या भः 
सुढार-रामसा०। 
सुतत*-वि० दे० 'स्वतत्र':! 
सुतंतरक्-वि० दे० स्वतंत्र | . 
हे (सं०) विष्णु; शिव | - 
(सं०) सिद्धांतज्ञ;. अच्छी. सेनावाला; ॐ दे० स्वतंत्र । 
# अ० स्वतंत्रतापूर्वेक,. आजादीसे । ` ` . ¦ 
सुतंत्रिवि० (सं०) जो वीणाके मेलमें हो (गान); सुस्वर, ताल” 
लयसे युक्त; तंत्रवाद्यमें कुशलः। 
सुतभ्नर-पु० (सं) एक ऋषि, आत्रेय । ` ¦ 
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छुत-वि० (सं०) उस, पैदा किया हुआ; निचोडकर निकाला | मे एक (ण; फस जज (सं०) उत्पन्न, पैदा किया हुआ; निचोड़कर निकाला 


. हुआ (वै०) । पु० बेटा, पुत्र; राजा; जन्म-लग्नसे. पाचवा. 


स्थान; दसवें मनुका-एक. पुत्र; सोमरस Al ).। -जोवव-पु० ; 
पुत्र-जीवक वृक्ष । -दा-वि० स्त्री० पुत्र । स्त्री० पुत्रदा 
लता;. एक. देवी ।- ~पादिका;-पाइुरा-्त्री० ० हंसपदी लता । 


“पेय-पु० सोमपाने ।:-याग-पु० पुत्रकी कामनासे किया .जाने- 
चाला यज्ञ, पुत्रेष्टि । -वत्सल-वि०; वात्सल्य भ्रमसे युक्त । पु० 
ऐसा पिता । -वस्करा-स्त्री० सात पुत्रोंकी माता ।. -भ्ेणौ- 
स्त्री० मूसाकानी । -सुत-पु० पौत्र । :-सोम-पु० सोमका तर्पण 
करनेवाला; भीमसेनका एक-पुत्र ।: -सोम्ना-स्त्री० कृष्णकी एक 
पत्नी । -स्यान-पु० जन्म-लग्नसे पाचवा स्थानः। :-हिबुकयोंग- 
पु० एक विवाह बंधी योग । 
सुतकरी-स्त्री० स्त्रियोंके पहननेकी पुराने ढंगकी जती । 


सुतड़ा-पु० नाखूनकी बगलमें निकूलनेवाला चमड़ेका पतला, छोटा: | : 


टुकड़ा । 
सुतधार#-पु० सूत्रधार, नियंता.। 
सुतनय, सुतनुज-वि० (सं०) सुंदर संतानोंवाला-। 


सुतना[-प० सूयन । अ० क्रि सोना;।. वि०. बहुतः सोनेवाला ।. |: 


सुतनी-स्त्री० सुथनी, स्त्रियोंका ढीला. पायजामा | 


सुतनु-वि० (सं०) सुंदर शरीरवाला; - बहुत ही नाजुक, दुबला- ; 


दवसा ण पु० एफ गंधव; उग्रसेनका एक पुत्र;.,एक बंदर-। 
सुतन्‌-स्त्री० (सं०) :सुंदर स्त्री, कोमलांगी; :.अक्ररकी पत्नी 
उग्रसेनको .एक कन्या;. यसुदेवकी . एक -उपपत्नी 
सुतप(स्‌)-पु० (सं०) .तपश्चर्या । ; , 

सुतपा (पसू)-वि० (सं०) महा;तपस्वी; अतिशय तापयुक्त । पु० 
वह जो तपस्या करता हो, मुनि; सूर्य । 


सुतर#-पु० ` दे० ` 'शुतुरः।; -नाल-स्त्री> दे० “शुतुरनाल'।. = | 


शटुरयवार I 


सवार-पु० दे०.* 
आसानीसे पार किया जा सके (नदी) । 


सुतरण-विः (सं०) 


सुतरां(राम्‌)-अ० (सं०) गऔौर;भी; अतिशय; अतः,: इसलिए; 


का ब अ विकत 
+-स्त्री० ।-{ दे० Ts सुला । पु०; (फा० 
ऊंट जैसे रंगका, बैलः। स्त्री करघेमें साँथीके अगल-वगल लगी 


सुतर्कारी-स्त्री० (सं०) देवदाली लता? 

सुतर्दन-पु० (सं०) कोयल 

सुतल-पु० :(सं०) नीचेके सात लोकोंमेंसे एक; | बड़ी; इमारतका 
आधार । 


सुतलो-स्ती० सन .याः पटसनके - रेशोंसे -बटकर : बनायी: हुई. डोरी |. 
, सुक्तोर पु० (फा०) गाय; 


जिससे खाट .बुनते ओर दूसरे काम लेते हैं। 
सुतवाना|-स० क्रि० सोनेमे प्रवृत्त करना । 5 
सुतवान्‌ (वत्‌ )-वि०; - (सं ० ) -पुत्नोंवाला .। - गु० ..लड़केका, बाप । 
सुतहर, सुतहार#-पु० शिल्पी; बढ़ई। `: .. 
उपक ल व्यापार करनेत्नाला ॥. वि० सूत-संबंधी । 
सुता-स्त्री० (सं०) लड़की; बेटी; - दुरालभा । -वान-पु० कन्याः 
दान।,-पति-पु० ` दामाद । -पुत्र-सुत-पु> नाती ॥ -भाव- 
स्त्री० पुत्नीका भाव |. 


मुतात्मज-यु० (सं) पौत्;नाती4 `. 
सुतान-वि० (स०) बर सुरीला । 
मुताना|-स ० ५, त्रि सुलाना' । 


तार-पु० वढई,:शिल्पी; सुभीता, अनुकूल हल, अवसर; (सं०) 
ss i र गुस्से प्राप्त अध्यात्म शारत्रका 


सुतिन#-स्त्री० सुंदर स्त्री 


- सुत-सुषरो 


मेंसे एक (सां०); एक अप्सरा; ख्फल्ककी. एक कन्या । 

सुतारी-स्त्री० जूना सीनेका सूआ; :बढ़ईगिरी । क्र ` 

सुतार्थो (थन्‌)-वि०. (सं०) संतानका. अभिलाषी । 

सुताल-मु० (सं०) तालका एक भेद (संगीत) ।. _. 
त्री ० भोचियोंका सूजा । 


सुतक, सुत्तितिडो-स्तती०, (स) इमली । `` 


सुतिक्त-वि० - (सं०) vs तीता । इ पित्तपापडा । ˆ ˆ › 
सुतिक्तक-पु० . (सं०) . चिराय ; . पारिभद्र । 
सुतिक्ता-स्त्री० (सं०) कोशातकी, तरई; शल्लकी |. ` ` 


सुतिंनो-स्त्री० (सं०) बेटेवाली स्त्री, 


: |, सुतिया-स्त्री भली स्त्री; † गलेमें पहननेका एक गहना, हसला । .. 


सुतिहार+-मु० सुतार, | 
(तिन्‌)-वि०` (सं०) जिराफे बेटा हो, पुत्रवान्‌ । 
०. अगत्स्यके. भाई । वि० -दे० _सुतीक्ण' । 


` |¦ सुत्ीक्ष्ण-वि० (ब) अति तीक्ग.। पुश अगत्स्य मुनिके भाई जो. 


वनवासमें रामसे थे; सहिजन.।.-दशन-पु० शिव | 
० (सं०) .मुष्कक वक्ष, मोरवा । 


ळा (ब) । ली, 
सुतोथे-वि० (सं०) जो आसान पार किया जा सके । पु० अच्छा 


` मार्ग; ,पवित्र स्नानस्थल; पूज्य वस्तु; अच्छा. आचार्य; शिव । 


)-पु०७ एक पर्वत । 


| सुतुंग-वि० (सं०) बहुत ऊँचा, अत्युच्च । पु० नारियलका पेड़; 


ज्येष्ठ, बड़ा, शरेष्ठ [... , 
जिससे पोस्तसे अफीम खुरचते-हैं। 


' चोपाया (घोड़ा; गधा, खच्चर, वेल) । (ब) स्ती०.पक्तियां, 


रे) बालए-स्त्री० 
सुतेकर-पु० { ०) सोमकी तैयारीके समय मंत्रपाठ करनेवाला, 
सुतेजन-मु० (सं) तेज नोकवाला बाण; धामिनका पेडू । विर 
आ (सं०). तेजसे युक्त । पु० अतीत ` कल्पके 


दसवें अहत्‌ (जे०); आदित्यभक्ता, हुरहुर । ge 
सुतेजित-वि० (० देवी भ रडी नह क र 
सुतैला-स्त्री० (सं०) महाः न्हात. 
सुतोत्यक्ति-स्त्री० (सं०) ps RS ग 


ऊंट; घोड़ा । = 
सुतोषण-वि० .(सं०) जो जल्द ही तुष्ट, प्रसन्न हो आथ।. 


| स (फा०) .दुःखी; पीड़ित; निस्पृह । 


० सुथना। र 
क्क (सं) .सोमनिष्पीडन-दिवस्‌। › > 
सुत्या-स्त्री० , (संश) सोमनिष्पीडन; सोमतर्पणः प्रसव `` 
सुत्रामा-स्त्री० (सं०) पृथ्वी] जु 
सुत्रामा (मन्‌)-पु (सं०) इंद्र; तेरहव मन्वतरका एक देववर्ग ; 

रक्षक, शासक ।. ::. | च 

० पाजामा । - . ` 

सत ढीला पाजामा । 
सतीश पहनत्तेका ढीला पाजामा; एक कंद, स 
सुथरा-वि० साफ, स्वच्छ; परो मजाक) । 

-पन्-पु ०, स्वच्छता, सफाई; परिष्कार । -(रे), शाहो-पु० 


नानकफे शिष्य. सुध्राशाहका चलाया हुआ. पंथ; इस पथका 
सुबरी-वि० स्ती दे० 'सुधरा'। -सब्रान-स्ती ०. साफ जुबान, 


परिप्कृत भापा। . : / हे > x 
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सुदंड-सुदृर (श्‌) 
७ बेत । 
ती. (सं०) गोरक्षी नामक पौधा । 


सुदंत-वि० (सं०) सुंदर दांतोवाला । पु० अच्छा दाँत नटः. 


नतक; एक समाधि । ` * 
सुदंता-स्त्रो० ( 


सुइंती-स्त्री० (सं०) पश्चिमोत्तर (वायव्य) दिशाकी दिक्करिणी ॥५ 


सुदंशभ-वि० (सं०) जो आसानीसे किया जा संके। | 
सुदंशित-वि० (सं०) अच्छी तरह दंश 


बहुत घना 


; एदः राक्षस; शंबरका एंक पुत्र 


मुरक्षिण-वि० (सं) बहुत 


लुदकिणा-स्त्री ० (सं०) दिलीपकी पत्नी कृष्णकी एक पत्नी । 
सुदग्धिका-स्त्री० (च) दग्धा नामक पौधा । i 


सुदतो-वि० (सं०) सुंदर दाँतोंवाली (स्त्री) |. › . ` ` 
सुदन्‌(त्‌)-वि० (सं०) सुंदर दाँतोंवांला। “/ ` ` 
सुदम-वि० (सं०) दे०सुददंभ | ¦ `` ` 
सुदमन-पु० (सं०) आंम्र वक्ष (? ) । ` 


-पु० देऽ सुवे्शन' ।- -पानि-पु० दे० “सुदरेनपाणिः.। ' | 


(सं०)_इक्दर्भा।. - 


सुर्ती 


तः सं०) एक समाधि । 
सुदशन- 

सुदृश्य | पु० गृप्न मछली; शिव; 
एक तरहंकी गीत-रचना; अग्निका एक पुल्न; एक विद्याधर; एक 
मुनि; कोई बुद एक नाग;. नो बलदेवोमेसे एक (जे०); 
वर्तमान 


दधीचिका एक पुत्र; अजमीढ़का एक पुत्र; भरतका एक पूत्र; 


कवीरका एक श्वपच शिष्य; मेरु पवत; एक द्वीप; :संन्यासियोंका. 


छः गाँठोबाला ss TS तीथं; जामुन; 
मदनमस्त;. सोमवल्ली । का चक्र । -चणं-, 
पु० आयुर्वेदका एक योग जो ज्वर्की असिद्ध औषध है। '-ट्वीष | 
-पु० जंबहीप । -याणिः i 

>वि० स्त्री (सं०) स सुंदरी, रमणीय ख्पवाली । स्त्री० 
सुंदर नारी; आज्ञा; लता; चाँदनों रात; एक तरहकी 


मदिरा; पञ्रसरोवर; दुर्योधनकी एक पुत्री; जामुनका पेड: 
ori (सं०) अमरावती, इंद्रपुरी ॥ वि० स्त्री ० सुंदरी 
० (स० रम । ॥वि० ० ॥ 
सुदल-पु० (सं०) सोरटं; मुचकुंद; ' अच्छी सेना! वि० अच्छे 
य ) नाक वहता 
सुबला-स्त्री० (सं०) शालपर्णी; तरुणी नामक पौधा ।' . ` ` 
खुदांत-वि० (स०) अतिशय शांत; खूब सघाया हुआ (जैसे घोड़ा)। 
पु० शाक्य मुनिका एक शिष्य; एक समाधि का 
सुदाम-पु० (सं०) कृष्णका एक सखा; एक जनपद | ४ ` 
सुदामन-पु० (सं०) राजा जनकका एक मंत्री; एक दिव्यास्त । 
यी (सं०) . स्कंदकी एक मातुका; उत्तर भारतकी 


सुदामा (मन्‌) -मु० र बादल; एक पर्वत; ऐरावत; समुद्र 
कृष्णका एक सहपाठी जो उनकी कृपासे क्षणभंरमें अति दरिद्रसे 
ऐश्वर्थशाली हो गया; कृष्णका एक गोप सुखा; एक गंधर्व; कसका 
एक माली; एक जनपद । वि० खूब दान करनेवाली । ४४ 

सुदाय-पु० (सं०) उत्तम दान; व्राह्मणोंको व्रतभिक्षास्वख्प दिया 
जानेवाला धन; ब्रहाचारीको दी जानेवाली 
भिक्षा; कन्यादानकालमें जामाता आदिको दिया जानेवाला दान 
इस अर्कारका दान करनेवाला (माना, पिता आदि) । | 


हुआ; शस्त्रयुक्त;' 
सुडष्टू-वि० (सं०) दृढ़ या सुंदर दांतोंवाला । पु० कृष्णका एक : 
कुशल; नम्र; संच्चा, खरा; बहुत 


० कंभोजनरेश; पौंडूकका | 
उदार, दक्षिणा देनेवाला | पु० एक क : ` ` „| सुदिनाह-पु० (सं०) प्रशस्तं >> पुण्य दिन । 


| शुदोति-पु० 


| खुदोप्त-वि० (सं०) 


(सं०) जो देखनेमें सुंदर 'हो; जो. आसानीसे देखा | सुवीर्ध-वि० (सं०) बहुत लंबा (देश, 


(सं०) प्रियदर्शन, सुंदर; जिसका सहजमें दर्शन हो |' 
विष्णुका चक्र; मत्स्य; ` 


अठारहंवें अहुतूके पिता; एक मालवा-नरेश; .|: सुदुःखितः 
एक उज्जयिनी-नरेश; एक पाटलिपुत्र-नरेश; शंखनका एक पुत्र; |: 
; सुदु:सह-वि० डि | जिसका सहन करना कठिन हो'। 


¦ सुदुधा-स्त्री ० 


व) ` ` नस >>> प्यासा पान १२६८” 
(सं०) अच्छा काष्ठ; देवदार; विध्यंश्रेणीका एक पवत: 


. पारियात्र पवत । 


सुदांदण-वि० (सं०) बहुत भीषण । पु० एंक' दिव्यास्त्र । 


सं और त्ित्सुका राजा जिसका 
स र योद्धाके' रूपमें सर हा है; ' ऋतुपणेका पुत; 
च्यवनका पुत्र; बुहद्रथकां एक पुल्न;' एक जनंपंद; स्वामिभक्त, 
सेवापरायण दास । ` `. RCE 
सुदि-स्त्री ० न ० कर 
इक (सं०) चमकीला; चर्मकाया हुआ;' तेज 
सुदिन-पु० (सं०) अच्छा दिन, शुभ दिन; ' सुखके दिन 

सौभाग्यकाल । 


० (सं०) 


`| 'सुदिव-वि० (सं०) बहुत चमकीला, अति दीप्तिमान्‌ । 


yp 


शुक्ल पक्ष । K 
०: (सं० लक्ष्मी, “` " 
सं०) आंगरिस-गोत्रीय एक ऋषिं । वि०_ बहुतः 
चमकीला (व०):। स्त्री० सुंदीप्ति (वै०).। ` ` 
मान, खूब चमकतो हुआ।  : 
-स्त्री० (सं० ) तेज रोशनी या चमंक । २ 
सुविस्तृतः। 


त एक :तरहकी' 


० असनपर्णा | 


, 'केकडी । -फलका,-फलिकॉ-स्ती० एक तरहका भंटा । -फला 


-स्त्री० ककडी 


` सुदोर्घा-वि० स्त्री (सं०) बहुत त्रंबी । स्त्री० चीना-ककंटी । `. 
। सुदुःख-पु० (सं०) बहुत अधिक कष्टः यो: शोक | वि० बहुत 
¦ “कष्टकर; 'बहुत कठिन र 


-विं० (सं०) बहुत व्यथित या शोकान्वित । .: . 
सुदुःभब-वि० (सं०) जो सुननेमें बहुत बुरा या अप्रिय- हो । 


बहुत बढ़िया कपड़ेका वना हुआ | ' ' 
सं०)' दुधार, अधिक दूध देनेवाली गाय । : 

-वि० (सं०) बहुत ष, चाल-चलनका । 
सुदुजेय-वि० (सं०) करना बहुत, कठिनःहों ॥ पु० 
एक तरहकी ग कना | 


सुदुकूल-विं० (सं० 


: सुदुजया-स्त्री० (सं०) सिद्धिकी दंस अवस्थाओंमेंसे एक (बौ०) । 
रहेकी |' सुदुजर-वि० (सं०) जिसे पचाना बहुत कठिन हो 
' 'सुदुदश, सुदुद्‌ श-वि०: (सं०) जिसे देखकर अलग करना कठिनं हो 


अप्रिय-दशन । 


' सुदुर्भग-वि० (सं०) भाग्यहीन 


सुदुर्भिद-वि०: (सं०) जिसे तोड़ना बहुतः कठिन हो'। :' ' `: 
सुदुर्मषे-वि० (सं०) जिसे सहन करना बहुत कठिन हो। - 
सुदुलंभ-वि० (सं०) 'अति दुलभ,' जिसे प्राप्त: करना बहुत कठिनं 
हो; बहुत नायाब । 
सुदुर्वच-वि० (सं०) जिंसका उत्तर देना त त कठिन हो। :. 
झा वि० (त )'जो जल्द समझमें न आवे, दुर्बोध । 
सं०) जो बड़ी कठिनाईसे किया जा सके;. दुर्गम । 
सुदुष्कर-वि० (सं०) अति कष्टसाध्य, बहुत ही-केठिन। " ˆ ' 
सुदुष्प्राप-वि० (सं०) जिसे प्राप्तं करना बहुतः कठिनं हो । ¬ 
सुदुस्तार-वि०' (सं०) जिसे पार करना बहुत कठिन हो 
सुटुस्त्यज-वि० '(सं०) जिसका त्याग करना बहुत कठिन हो! : 
सुदूर-पु० (अ०) जारी होना, निकलना}: पहुँचना । ` ०: (सं?) 
अति दूर, “बहुत दूरः वि दरका । -पराहत-वि 
चिरध्वस्त; जिसकी निराकरण पहले ही हो चका हो । -पूर्व- 
पु०' अति पूर्वेके देश, चीन, जापान इत्यादि । 
सुदक (श)-वि० (सं०) सुंदरः आंखों ` याः तीक्ण दृष्टिवाला; 
सुंदर पु० एक देववर्ग (बौ०) । स्त्री» सुंदर आँख ' ` 
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5 वि० (सं० ) शुभदृष्टिवाला; 
स्त्री० पैनी दृष्टि 

सुदेल्ल-पु० (सं०) सुंदेष्ण पवेत ।: `: डर 
सुदेव-पु ० (सं) अच्छा या सच्चा. देवता; करीड़ाशील नायक 


वह ब्राह्मणः जिसने दमयंतीके कहंनेसे नलंकां पता लगाया था; | 
काशीका' एक -राजा' जो हर्यश्वका पुत्र था; ' एक काश्यप; एक 


विदर्भनरेश; : विष्णुका एक पुत्र; देवकका एकः 
सुदेवा-स्त्री० (सं०) अरिहकी पत्नी; आगेषी। « .:: :: 
सुदेवी-स्त्री० (सं ०) नाभिकी पत्नी और ऋषभकी मातां । 
सुदेव्य-पु० (सं5) भले या श्रेष्ठ देवोंका समुदाय (वै० ) 


सुदेश-पु० (सं०) उपयुक्त स्थान; अच्छा; सुंदर देश ।.% वि० 


सुदेशिक-मु० (सं०) अच्छा पथःप्रदर्शक। ` 


सुदेष्ण-पु० (सं०) रुक्मिणीसे उत्पन्न कृष्णका एक पुत्र; असंमंजस- 


का एक दत्तक पुत्र; एक प्राचीन जनपद; एक पुराणोक्त पर्वत 
सुदेव्णा-स्त्री (सं) बलिकी पत्नी; विराट्की पत्नी । 
सुदेव्णु-स्त्री ० (सं०)` दे० सुदेष्णा’ ॥ 9 


सुदेस#-पु० अच्छा स्थान; स्वदेश । वि०.अच्छा, संदर । EN 


सुदेसी[-वि० दे० 'स्वदेशी' 

सुदेह-स्त्री० (सं०) सुंदर देह । वि० सुंदर । ˆ ` ` र 
-पु० (सं०) सुंदर अदृष्ट, सौभाग्य; अच्छा संयोग ` 

सुदोग्री, सुदोघा-स्त्री० (सं०) अधिक दूध देनेवांली गाय। 


सुदोहना, सुदोहा-वि० स्त्री ० (सं०) जो आसानीसे दुही जा सकें। | 


सुदोसो#-अ० शी घ्रता-पुवक'। 


सुद्दा-पु० (अं०) कड़ा: मल जो आंतोंमें चिपक जाता है और. 
मलावरोधका कारण होता. है; ' आंतों या रगोंमें' पडनेवाली 


जन गांठ | 

-स्त्री० दे० सुद्दा! 

सुद्ध£-ति० दे० 'शुद्ध' । _ 

सुद्धां]-अ० साथ, समेत । 
सुद्धिः-स्त्री० दे० 'शुद्धि; दे० 'सुध | __ 
सुद्यत्‌-वरि० (सं०) खूब चमकीला । 


न 


० (सं०) वंबस्वत सवच का. एक पुत्र इड़ (शापवेश fd 
ब ss )। 


कालके लिए स्त्री i जानेपर सा 
सुद्रष्टा(ष्ट्‌)-वि० (सं०) अच्छा, पेनी दष्टिवाला,। .. 
-वि०' (सं०) bt दाँत्ोंबाला । ' ४. 
सुद्विजानन-वि० (सं०) जिसके मुंहमें अच्छे दाँत हों । ._.. 
सुधंगश-पु० अच्छा ढंग । ` , 
सुघ-स्त्री० याद 


सचेत । मु० -दिलाना-याद दिलाना। -न रहना-्याद, होश 
« . च रहना । .-बिसरना-याद न. रहना,,होश न रहना । -लेना- 


खोज-खबर लेना; याद करना; किसी बातकी ओर ध्यान देना । 


सुधन-वि०. (सं). अति धनी, बहुत पैसेवाला (वे०) ।. पु० 
हिरण्याक्षका एक पुत्र |... : नकी 

: सुधना#-अ० क्रि० शुद्ध होना, ठीक किया जाना । र 

,सुघनु (स)-पु ० (श) सूयंतनया ताप्तोके, गरभ॑से उत्पन्न कुरुका 
एक पुत्र; गोतम बुद्धके एक पूर्वज । 

सुधम्बा (न्बन्‌)-वि०` (सुं), जिसका धनुष्‌ बहुत वढ्या हो; , 
धनुविद्यामें कुशल । . पु० ,एक्‌ वर्णसंकर.ज़ाति ;(बंश्य) ; . विष्णु; 


एक आंगरिस; वेराजका एक. पुव ओर पूर्वदिशाका दिक्पाल; : 


५: कुरुका एक. पुत्र; शेषनाग; विश्वकर्मा ;:- विदुर तः 

सुधत्वाचार्य-पु० (सं ०.) एक'वर्णसंकर जाति,;सुधन्वा'। 

सुघर-पु० (सं०) एक अहेत. (जै०) 

सुधरना-अ० क्रि० दुरुस्त होना, दोष-या विकृति.दूर होना, 
हुएका बनना । ~ ६2 १ 

चुधरवाना-स० क्रि० सुधार कराना [7 / « ७. ७० ६ 

सुघराई-स्त्री० सुधार; सुधारनेकी जरूरत । 


८०न्कः 


बुडुब-वि०. (सं) बहुत मजबूत/ सुरक्षित जब सो एप द उद उ 9 7 (सं०) बहुत ' मजबतः सुरक्षित । -त्वचा-स्त्री ० ¦ 


अच्छी निगाहवाला" . पु० | : ` एकः देववः 


` | सुधर्मा-स्त्री ० ह) देवसभां ।/ ` ¦ ` (7:४० 


' |, बुना हुआ । पु० प्रासाद । -भयख-पु० चंद्रमा । 
- सालममिसरी । -सोदक-पु० कपूर; यवासंशर्करा; वसलोचन । 
. .=०अ-पु० तवराजोद्भव खंड. -योनि-पु० 


होश, चेत-खबर | क वि० शुद्ध । -बंध-स्त्री ० |. 
« होश-हवास, चेत. (-न रहना) ।. -भना#-वि० होशवाला,/ 


__ करनेवाला, वहुत. मधुर. (वचन) _॥..त्रवा-स्ती.० 


- सुधातु 
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सुवढ-सुधामा (मन्‌) 
सुघम-पु० (सं०) सुंदर, उत्तमम, न्याय, कर्तव्य चौबीसवें 


तीर्थंकर महावीरके दस शिष्योंमेंसे एक; किन्नरोका एक अधिपति 
गं । : 


सुधर्मा (मन्‌) (सं०) स्वधरमंपालक, धर्मनिष्ठ घुं० कुटुंव- 
पालक, गृहस्थ; ` क्षत्रिय; ˆ एक ` दशार्ण-नरेश; ` देवसभा; एक 
विश्वेदेव; एक जैन। : 
सुबर्मी-वि० धर्मनिष्ठ । स्त्री० (सं०) देवसभा। _ ` 
सुधवाना-स०. क्रि० दे० 'सुधरवानाः > 


: : | सुधों॥-अ० साथ, समेत गक 
`| सुधांग-पु० (संर) चंद्रमा [ˆ ”` ४ 


सुधांशु-पु० (सं०) चंद्रमा; कपूर । -भ,-रत्न-पु० मोती'। 
सुधा-स्त्री० (सं०) अमृत; मकरंद; रक्तः . रस दुघ; जल; 
शहद; गंगा; बिजली; पृथ्वी; विष; -आमला;' हड; थूह्ड़; 
सरिवन; गिलोय; मूर्वा; चूना; सफेदी; इंट;"धरः एक रुद्रकी 
एक वृत्त;' वधू; पृत्री।' -कंठ-पु०. कोयल बि० 
मुदुभाषी। “केर-पु० चन्द्रमा ।' -कार-ुऽ चूना, सफेदी करने- 
रला राज । -क्षार-पु० चूनेका क्षार। -क्ञालित-वि०'सफेदी 
, किया हुआ । -गह-पु० चंद्रमा । -घंट-पु०/ चंद्रमा -ज्ञोवीः 
_ (विन्‌)-पु० शरद धरवत राज । धिति ० चंद्रमा । 
-अव-पु० अमृतोपमं “पेय; `चूनेका घोल, ` कलई । -धर-पु० 
चंद्रमा। वि० जिसके अधरमें अमत दो । -घवल-वि० 
किया हुआ; चूने-सा सफेद । -वि० सफेदी किया हुआ 
-धाम-यु० ..(हि० ).. चंद्रमा । -धोमा (मन्‌)-पु० चंद्रमा: - 
धार-पु० अमृतपात्र, चंद्रमा। -धो#-वि० सुधावाला; -सुधा- 
तुल्य । -धौत-वि० सफेदी किया हुंआ। -निधि-पु० चंद्रमा 
. समुद्र; एक वृत्त । -पय(स्‌)-मु० यहड़का दूध । -पाजि-पु० 


घन्वंतरि । -पाबाण-पु० सफेद ` खलो, खड़ियां। -पुर-यु० 
अमृतको धारा । -भवन चुना हुआ मकान; पंचम 
सहत । -भित्ति-स्त्री० हत ।-सुक्‌ (ज),- 

(लिन्‌) -पु० अमृतपान करनेवाला, देवता । -भृत्ति-यु० 


चंद्रमा; यज्ञ; कंपूर । -सय-वि० अमृतपूर्ण, अमृतमंय; चनेका 


-मलो-स्ती७ 
' पु० चंद्रमा । ० ga । वि० सुधो-सा स्वादिष्ठ । 
-वर्ष-पु०, ती अमुतो वर्षा । -वर्षो (विन्‌ )-वि० 
अमृत बरसानेवाला । पु० ब्रह्मा; ' चंद्रमा; ; एक बुद्ध । -बास-- 


. -पु०, चन्द्रमा । -शर्करा-स्त्री०. खंड्या, सफेद खली । 


ज्शुक्ष 
-5व्रि०. सफेदी किया हुआं ।. -भवा-स्त्री०..दे० 'सुधास्रवा' 
(असाधु) ।.# पुं अमृत बरसानेवाला.। -रादन-पु० चंद्रमा । 
-जतागर/-सिघु-पु ० धाका समुद्र । -सिक्त-वि५ सुधासे सोंचा 
_ हुआ, सुधासे तर । वि० अमृत या चूने जसा सफेद। 
--सू-पु०, चंद्रमा! -सूति-पु० चंद्रमा; कमल; -यज। -सेक 
-पु० अमृतसे सोंचना । -स्पर्धो (धिन)-वि० (य 
: जांभ, 
कोवा;. रुद्रवृती . व्‌टी.।॥ -हर,-हर्ता (त),-हत-पु०. गरुड - 


यशर्मे बहुत अधिक दक्षिणा मिले; बहुत अधिक देने- 
वाला, (?) ॥- 5 
चाहा (सं०) जिसके अधरमें अमृत हो । पु० ऋःसुधामें' । 


०.(सं० $ 'चद्रमा 
, सुधाधार-पु०. (सं०) अमृतपात् य ues 


० क्रि० 0 सा याद 
शोघःकरानाऽ अ री हि 
सुधामा (यु (०) चंद्रमा; “एक ऋषि; एक. देववर्ग 


सुधाय-सुनासिक 


सुधाय-पु० (सं०) आराम, सुख | 

सुधार-पु० दाप- दूर करने या होनेका भाव; संस्कार: इसलाह । 
विर अच्छी धार या नोकवाला (वाण आदि) । -अन्यास-पु० 
(इंप्रतमेंट ट्रस्ट) किसी नगरके सुधार, नवनिर्माण आदिके लिए 
स्थापित संस्था । ` 

सुघारक-पुऽ सुधार करनेवाला; ` सुधारका आंदोलन करनेवाला । 

सुधारना-ग७ 
करना। 

सुघारा£-वि> राधा, भालाः।; `` - 

सुधारालप-एऽ (रिफामटरी) एक तरहका बंदीगह जहाँ अपराध 
करनेके कारण सजा पाये हुए बालक रखे जाते हैं और. शिल्प 
इत्यादिकी शिशा! देकर उन्हें मुधारनेका प्रयत्न. किया. जाता है । 

सुघावदात-नि०-(सं०) 'दे०.सुघाधवल' । पु० एक पवत) : ` ` 


बुधित-वि० (सं०) सुव्यवस्थित; ठीवः तरहमेः तैयार किया. हुआ 
(भोणन.) ; सुधानुल्य; लक्ष्यपर माधः हुआ; तुला हुआ;. उदार, 
८ दयालु (७) । 
सुधिति-सत्री० (सं२) कुल्हाडी ।.. ` 
सुधी-पु० .(सं>) ,पंडित, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति.। स्त्रो सुंदर; बुढि 
॥ वि० संदर युद्धिवाला; सुवुदियुक्त। - ` 
त्रि०- (सं०) दृढ, धंयेवान्‌।, ... .-. 
दुधूपक-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य, भ्रीवेष्द । 
सुधून्य-पु० (सं०) स्वादु.लामक गंधद्रव्य । 
-म्त्वी०.(सं०) अग्निकी सात जिद्वाओंमेंसे एक । 
"यु ० (सं०) ध्रन्ब॑तरि ::0 
-स्त्री२ (सं०).हरीतको, हड़.! 
सुधौत-वि० (सं०) अच्छी तरह धुला, साफ किया हुआ: चमफाया 
हुआ। . , .. 


सुध्यपास्य-पुऽ . (सं>) . परमेश्वर; राजप्रामादका, एक `प्रकार; ¦ 


कृष्णका एक अनुचर; बलदेवक़रा मूराल । 
सुष्यपाला-स्त्रो०' (मं०) स्त्री; उमा; . उमाकी एक .सहेली 


सुनंद-वि० (सं>) अच्छी तरह प्रसन्न करनेवाला । -पु० ,कृष्णकाः 
_ एक पापंद;.-वलदेवका मुसल; .'ब्वारह्‌ प्रकारके राजभवनोमेंसे 
- एक; एक देवपुत्र; विश्वकर्मा-निमित मूसल या गदा; ;एक वौद्ध 
आवक | '. 
` खुनंदरू-पु० (सं०) शिपका एक गण । 
सुनंदन-पु० (सं०) कृष्णका 
खुनंदा-स्वी०. (सं०) उमा; उमाकी एफ सखी; नारी; दुष्यंतके 
पुत्र भरतकी पत्नी; सार्वभौमकी पत्नी; सावभौम दिर्गजकी 
> सांता; प्रतीपकी पत्नी; एक नदी; ' चेदिके 
राजी सुं वहिन; गोरोचना; कृष्णकी एकं पत्नी; अर्कपत्नी; 
सफेद गाय । . ' 
दुन (संश), एंक पत्रणाक, आराम-शीतला; एक 
वर्णवत्ता `` 


मुन[-वि० सुक्त । -वहरी-म्त्रीञ एक सरहका कुष्ठ रोग जिसमें | 


रुग्ण-स्थल सुंभ हो जाता दे । (चिकोटी काटने या इस तरहकी 
कोई हरकत फरनेपर उत्तमें कोई तकलीफ नहीं होंगी) ।. - 
सुनकातर-पु० एक तरहक सांप । "` ` 
सुनकिर्वा-पु० एक कीड़ा जिसके पर पंन्नेके: रंगके होते हैं, जुगुन्‌ 
ऋ एक आका |] ग ५ प ल 
सुनक्ष्र-]० (सं०) उत्तम नक्षत्र: एक नरेश (मरुदेवका पत्र 
निरमित्रकां एक पत्र । | र ) 
सुनलेव्रा-स्तो० (सं७) कमंमाराकी दुसरी रात्रि; स्कदकी एक 


[E> आतुका | 

घुनगन-नत्ती ० हलका, अस्पष्ट चर्चा, कानाफूसी; उडती हुई खवर; 
टोह i [05५४ 

सुनत-वि० (सं०) बहुन अका हुआ । ओ स्तरी० दे० सुनते । 

'सुनति-त्रिऽ (सं ०) एक दरं । स्त्री दें?) सुन्नत' ।. न 


७ दोप, त्रुटि दूर करना, दुरुस्त करना, संस्कार 
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सुत्तता-स० कि० श्रवणेद्रियसे शब्दका ग्रहण करना, कानोसे आवाज 
मालूभ करना; se युरा-भला सहना, फटकारा जाना 
एक कहोगे; दस सुनोगे) ;. मुकदमा सुनना । ` सु० सुना 
(रके मंहसे शुना ह आ, जो आँखों देखा न हो:। सुनी-अनसुन 
फरना-वात सुनकर भी उसपर ध्यान न देना! 
-त्नी °:ज्योतिषका एक योग: (जिसमें सूर्यके अतिरिक्त र. 
कोई ग्रह चंद्रमाके.मुकाबलेगें गोण स्थानपर रहे) । `. 
सुनवहरा-वि० जो वात सुनकर भौ. न सुननेकाः बहाना. करे, तरह 
दे जाय (जिदगी०) । 
सुनवह्रो-स्त्री० दे० सुन के साथ ६.६ 
सुनस्य-वि०- (सं०) जो आसानीसे झकाया या दवाया जाःसके । 
सुगय-पु०,(सं०) सुनीति; सदाचार; ऋतकां एक पत्र; परिप्लवका 
एक पुत्र; खनित्रका भाई;: एक जनपद । 
सुनयन-वि० (सं०) सुंदर आँखोंवाला, युलोचन । पु० हिरनः। 
सुचयना-वि० स्त्री० ;(सं०) सुलोचना | स्त्री» नारी; राजा 
ज़नककी पत्नी 
सुनरिया, सुनरी!-स्त्री० सुंदरी । : : 
सुनर्द-वि०: (सं०.) -बहुत गर्जेनः करनवाला ।. :; |! 
सुनवाई-स्त्नी० श्रवण; मुकदमे. या. फ्रिय्रादका सुना :जाना । 
सुनवानो#-वि० सुवर्णमय; सुनहरी *असरचना क॑ कौन वनानी,। 
सातौं करम घरै सुनवानी -चंदा० ।  ., ` 
सुनवैया-पु० सुननेवालाः ..; सुनकर... ध्यान -, देनेवाला । ॐ 
मुनानेवाला.। 2 7 
सुनस-वि० - (सं०) सुंदर नाकवाला । 
सुनसान-वि० निर्जन, जनणून्य; वीरान। पुश सन्नाटा । 
सुगहरा, सुनहला-वि० सोनेके रंगका. (गोल्डेन) .। 


। , सुनहा#-पु० श्वान,:कुत्ता-सुनहा खेदे;कुजर असवारा'-कबीर । 
, सुनाई-्त्री९ दे० सुनदाई. ॥. 


सुनाकुत, सुनाकृत-7० (सं०) कप्रक । 

सुनाद-वि० (सं०) सुंदर ध्वनिवाला, . युस्वर-। पु०. शंख; 
सुंदर ध्वनि । 

सुनादक-पु० (सं०) शंख । वि० सुंदर नाद करनेवाला । 

सुनाना-स० क्रि० किसीके सामने, किसीको-संवोधित करके कुछ 
कहना, दूसरेंको श्रवण कराना; जताना; खरी-खोटी कहना, 
फटकारना । ॥ १ 

सुनानी-स्ती ० .दे० .'सुनावनी'..! > 

सुनाभ-वि० (सं०) सुंदर .नाभिवाला; -बढ़िया-मूठवाला । पु० 
चक्र; मैनाक पर्वन; पर्वत; धृतराष्ट्रका. एक पुत्र; वज्जनाभका 
एक भाई। के । 

° (सं०) दे० सुनाभ । 


सुनाभा-स्त्री०. (सं०) कटभा । 


'भुनाभि-१०. (सं०) सुंदर नाशिवाला (वै i of 
_सुनाम(न्‌)-पु० (सं० ) कमा कीति, यश । -द्वादशो-स्त्री० 


मागंशीपकी शकला हृ 


' सुनामा (मन्‌)-वि० (सं०) सुंदर नामवाला; कीतिशाली । पु० 


कंसका एक भाई; .स्कंदका एक पार्षद; एक दैत्य; वैनतेयंका 
एक पुत्र । 

सुनाम्नो-स्त्री० (संश) देवककी. एक पुत्री और वसुदेवकी पत्नी । 
सुतार-पु० सोने-चाँदीके गहने गंठनेवाना,. स्थर्णयार . (स्ती 
मुनारिन); (सं०)' कृतियाका दूध; सापका, अंडा; गौरवा 
पक्षी । 


सुनारी-स्त्री० सुनारका काम; सुनारंगी स्त्री, गुंनारिन । '. " 


सुन 
` सुनाल-वि० (सं०) सुंदर नालवालो । पु: लाल कमल 


सुनातक-ए० (रं०) वकपुण्पं वक्ष, अगम्तं। ` 
सुनावनी-स्त्ती० परदेशसे किसी स्थजन-संबंधीकी मृत्युका समाचार 
आना; ऐसा समाचार मिलनेप्रं किया जानेवालो स्नान आदिं 


उलकः) रेत 


सुनासा-स्त्री० (सं०) सुंदर नाक; काकनासा । : 
सुनासिक-वि० (मं०) मंदरं नाकवाला । 


~" 
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'सुनासिका-स्त्री (सं०) सुंदर नाक; कोआठोठी | दपट्यु० (से पर पल । वि सउल नाक;  कोआठोठी । 

सुनासोर-पु० (सं०) इंद्र; एक देववर्ग ॥ ` 
ऋ-अ० दें० नाहक' |» , 

ष ० (सं०). अच्छी तरह नियंत्रित; जिसपर आसानीसे 
किया जा सके | 


सुनिद्र-वि० (सं>) गाढ़ी नांदमें सोया हुआ'। 
सुनिनद-वि० (सं०) सुस्वर सुंदर शब्द करनेवाला । ग 
सुनिमय-वि० (सं०) जिसका' आसानीसे विनिमय हो जाय'। 
सुनियत-वि० (सं०) अच्छी तरह साथ रखा हुआ; संसत । 
सुनियम-पु० (सं०) सुंदर नियम; सुव्यवस्था '। `` 


सुनिरूहण-पु० (सं०) अच्छा रेचक, जुलाव रक तरहका : 
वस्तिकमे . जुन रह 


सुनिर्यासा-स्त्री० (सं०) जिगनी वृक्ष । / 
श्रयः सं०) पक्का निश्चय; सुंदर दिश्वय 
ले - ट) अचल । पु० शिव | ः 


bi बुद्ध । ( 
ज्ज, सुनिषण्णक-पु० ` (सं3) एक सांग, सुमन ॥ 5. 
सुनिष्टप्त-वि० (सं०) बहुत नपाया, नतय इका ;- अच्छी तरह 
पकाया हुआ । 
सुनिस्त्रित-पु० (सं०) बढिया तलवार | ४; 
सुनिहित-वि० (सं०) अच्छी तरहसे रखा हुआ, छिपा हुआ । 
सुनीच-वि०- (सं०) अति नीच; किसी 'राशिके विशेष अंशमें 
पहुँचा हुंडा; (ग्रह) । 
-वि० (सं०) `शिप्ट, विनीते। पु० “भंद्रता; .:बुद्धिमत्ता 
अच्छी नोंति; एक पौराणिक राजा (सुबलका. पुस) । 
सुनोति-स्त्री०.(सं०) सुंदर नीतिं; धुवकी, माता । वि० सुंदर 
नीतिविशिष्ट । पु० शिव । 
सुनोय-वि० (सं०) धर्मशील । पु० ब्राह्मण; शिशुपाल; कुष्णका 
एक पुत्र; 'सुषेणका एक पुत्र; सुबलकों एक पुत्र; एक दानव । 
~ ) ज पुत्री, अंगपत्नी 
सुनोल-त्रि० (सं०) गहरा नाला । पु० अनारफा पेड; लामज्जक । 
सुनोलक-पु० (सं०) नीलम; फाला भंगरा; नीलासन, असन वक्ष । 
सुनोला-स्त्रो० (सं०) अलसी; नीली विषणुंक्रांता; 'जरडी तृण । 
सुनु-पु० (सं) जल। * `: 
सुनेव्र-वि० (सं०) .सुंदर आंँखोंवाला ।- पु० . मारका ' एक पुत्र 
(बो०); धृतराष्ट्रका एक पुत्र; चक्रवाक । ` 
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सुनेक्रा-स्त्री२ (सं०) सांख्यमें मानी हुई नो प्रकारकी तुष्टियोंमेंसे | 


स । वि० सा सुंदर' नेत्नोंवालं 
०' सुननेवाला! 
ल तरहका घोड 


[ली । 


सुनौ-स्त्री० (सं०) अच्छी नौका । वि०' अच्छी नौकाओंवाला। 


पु० जल । 


सुन्न-पु० शून्य, सुद्दा । वि० निर्जीव, जड़वत्‌, संवेदन-रहित | ` |; 


-स्त्री० (अ०) राह; रीति, दस्तूर; वह रास्ता या आचार- 
म्य र लटक प्रमख साथी-पहलेके चार खरफा 
-चले. हों; खतना, (सरकमसीजन) । -(ते) 


आयाई-स्त्ी ० ` बाप-दादोंका रास्ता, -रीति। -(ते) पैराम्यरी- 


रत्री० पैगम्बर साहब ढारा किया गया अमल । | 
सुप्रसान-वि० दे० सुननानं। . '' `. : 
-पु० शन्य, सिफर। ` ` ` 
सुझो-पु० (अ) मुरालमानोंका एक फिरका। `.  ."- 
चुपंश्-वि० (सं०) सुंदर पंखोंबाला; सुंदर तीरोंबाला । ` ` 
सुपंथ-मु० (सं3 'सुपंथाः') उत्तम मार्ग; मन्मा ` `” 
-वि० दे० 


आम । 

सुपक्ष-वि० ` (सं०) सुंदर पंखोंवाला । Er स “हरे 
सुपक्मा (सन)-विं० (सं०) सुंदर पलकोंबाला | ` 
सुपच$-पु० दे० “श्वपच । 
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रनयम (सं० hs तरह पका हुआ। पु० एंक भुंगधयुक्त | है 


सुनासिका-सुपर्वा (बन्‌) 


सुपट=पु०. (सं०) सुंदर वस्त्र । वि० सुंदर वस्तोंत्राला । 
सुषठ-वि० (सं०) जो आसानीसे पढ़ा जा सक .: 
सुपत#-वि> जिसकी अच्छी प्रनिष्टा हों, प्रतिष्ठित । 
सुपत्तर-पु० (सं०) तेजपत्ता;' हिगोट;: आदित्यपत्र; - पल्लिचाद्र 
:.|. तृण; एक पौराणिक पक्षी । बि० सुंदर पत्तोयाला; सुंदर पंखों- 
| : वाला; सुंदर परसे युक्त (वाण); संदर यानवाला ।: ` ` 
सुपत्त्रक-पू> (रां०) शिग्रु, सर्जन र 


सुपत्त्रा-स्त्री०” (सं०) . यद्रजटा; . शतावरी; 'पालक; ` ण्मी' 


, .शालपर्णी । 


सुपत्त्रिका-स्त्रो> (सं०) जतुका] ` . :: ) "गोट्या 
सुपत्त्रित-विं ० य अच्छे पंबसे युक्त त(ब्राण) ॥ ८... ८! 
सं०) 'गंगापत्नी । * | «के 


सुप्तो 
| सुपत्त्रो (रित्रन्‌)-वि० (सं०) देऽ -'सुपत्त्रितः । ¦ ` 


सुपत्य#-पु ० ' देऽ ` “सुपय'। 


¬ | ४5४७ | सुषय-मु० (सं०) आच्छा रास्ता; सन्मार्ग; सदाचार; एक वन । 
सुनिश्चित-वि० (सं०) भली भाँति निश्चित, `` पक्का [.पुळ. अ - 


| - सुपयो (यिन्‌) -वि० › (सं ०) ` सन्मार्गयुक्त । पुऽ ` सन्मार्ग ~` हु 


नि० सुंदर मार्गवाला;# चौरसग 


सुपथ्य-वि० - (सं०)' बहुत दिनकर; बहुत. स्वासथ्यकर । ' 


' सुपय्व-वि० (सं०) बहुत हितकर; बहूत स्वास्थ्यक्रर ।: पुऽ ऐशा 


आहार; अच्छा -माग;”आम । ४ - 


/ सुपय्या-सत्री (सं०) वड़ा या सफेद वधुआ: छोटा या लाल बथुञा] 


सुपव-7ऽ अच्छा पद, शब्द । वि० संदर पैरोबाला; शी घरगामी 
॥४ शा | के ४ ५ लान 
सुपद-वि० ` (संऽ) -सुंदर पैरोंवाला। `: 5} ap 
सुप्रा-स्त्री० ` (सं०) : वचा नामक ओपधि | 
सुपन, रुपना#-पु5 दे० 'स्वप्न' । फोगट 
सुपनक-वि० ` स्वप्नद्रष्टा, सपना दुबनेताला॥ 0. .. 
सुपनाना[-से ० क्रि संपना दिखाना । अ० क्रि» स्वप्न देखना । 
सुपरण, : सुपरन्-दे 5: “सुपर्णः । 
सुपरमतुरिता-स्त्री० (सं०) एकं बौद्ध देवी! ' ` ` ४ ० 


` सुपररायल-पु० (अं०) कागजके तावकी एक. नाप (२२-५ २९ 


इंच) 


| सुपरवाइजर-पु० (अं०) निरोक्षण'करनेवाला। `¦ 


सुपरस#-पु० दे० स्पेश | `” .:: न्त 
सुर्पारिटेडेंट-पु० (अं०) अधीक्षक, नियरानो करनेवाला ।.'>युलिस 
-यु० 'पुलिस कप्तान, जिलेका प्रधान पुलिस-अफसर। ४ 
सुपर्ण-वि० (सं०) सुंदर पत्तोंवाला; सुंदर पंखोंवाला।' पु० सुंदर 
पत्ता; देवगंधवं; गरुड; कोई वडा शिकारी पक्षी; किरण; 
अश्व; मुर्गा; एक तरहकी व्यूहरचना; ' नागकेसर; अमलतामः 
अंतरिक्षेका एक पुत्र; एक पंत; एक सो तीन वेदिक मंतोंकी'एक 
शाखा ।. -हुमार-पु० स देवता -कैतु-पु० गर्इघ्यं 
\ एक देत्य  -राज-पुळ गरड ॥ --दातः 
क क्षुब्ध वायु । -संद-नि० सुपर्णपरं“वेठने या 
'खढनेवाला । पु० विष्णु 
वि० (सं०) सुंदर पत्तोंबाला; सुंदर पंखोयाला । पु० 
गरुड या कोई दिव्य पक्षी; आरग्वध' वृक्ष, अमलतास; सप्तच्छद 
वृक्ष, सप्तपर्णं । व शृदाका पुने । 5} `. र 
म्‌० उत्पन्न £ 
(हैं? पानो गरुंडको माता; एक :नदो 
(सं०) नागकेशर।. २० 
(सं) स्वर्णजीवंती;  पलाणी; ' शालपर्णी, 


9 न (सं०) श्वेत दूर्वा 


सुपर्वा (बंन्‌)-वि० (सं०) सुदर गाँठों या पोरोंवाला; सुदर पर्वा, 


सुपवित्र-सुप्रतिष्ठ 


अध्यायावाला (ग्रंथ); बहुप्रशंसित । पु० शुभ, काल; 
बाँस; बाण; घूम, घुआँ; देवता । 
सुपदित्र-पु० (संश) एक वृत्त। = ` 

-अ०. (सं०) वड़ी रात गये। - 


-स्त्री० ie आँवा 
ee ( स न 
(सं०) दे० “सुपाठ'। 


सुपात्र-पु० (सं०) सुंदर पात्र; . योग्य: व्यक्ति (जो. दानादिका ` 


अधिकारी हो) । वि० योग्य, अधिकारी 
सुपाद-वि० (सं०) सुंदर पैरोवाला । 0 
सुपान-वि० (सं०) जो सुखसे पिया जा सके, पान योग्य. 


सुपार-वि० (सं०) जो आसानीसे पार किया जा सके;:जो जल्द: |: सुपेदी| 
गुजर जाय (जैसे वर्षा); सफलताकी ओर ले जानेवाला + -क्षत्र 


-वि० अपने राज्यको जल्द पार करनेवाला (वरुण) :। ,-ग-वि० 
अच्छी तरह पार जानेवाला?। -पु०-शाक्यःमुनि ; 
सुपारण-वि० (सं०) जिसका पाठ या अध्ययन करना;आसान हो। 


सुपारा-स्त्री-(सं०) नौ प्रफारकीः तुष्टियोंमेसे एक (सां०) । | ¦ 
सुपारी-स्त्री० नारियलकी जातिका एक पेड; इस पेड़का ,फल:जो., |' 
पानके साथ या अलगसे मुख-शुद्धिके लिए खाया जाता है, छालिया,- 
डली; शिश्नाग्र. भाग । -का फूल- पु०, मोचरस या सेमलका 
गलेमें- अटक {जाना या: |' 


योंद । मु०-लगना-सुपारीके 
अटकचे जैसा प्रतीत होना (इसमें कभी-कभी बड़ी बेचैनी और गर्मी 


होती है) 
> (सं०) सुदर पाश्वं; वर्तमान. अवसपिणीके. सातवें; 


तीर्थकर या अहत्‌ (जै); पाकड़काः पेड़; संपाति (गि) .का 


पुत्र; एक पर्वत; गजदंड (गदंभांड) का: पेड; एकः पौराणिक; 
पक्षी (जो संपातिका पूत्र या); एक राक्षस; रुकमरथका' एक पुत्र; | 
श्रुतायुका एक पुत्र; दुढ़नेमिका एक दूराणि वि" सुंदर पार्श्ववाला.। |. 
एक पुत्र; श्रुतायका |' 


सुपाश्वक-पु० (सं०) गर्दभांड वक्ष; 
एक पुत्र; भावी उत्सर्पिणीके तीसरे अहत ,(जै०) । 
सुपास-पु० आराम, ॥ ४ 


बह जो भयोःचहे 
सुपिंगला-स्त्रो० (सं० जीप, ज्योतिष्मती . 
सुपोडन-पु० (सं०) . मालिश; जोरसे दवाना । 


सुपोत-पु० (सं०)- गाजर; पाँचवाँ -मृहृतं (ज्यो०) ; पीली, कट- 


सरैया;ःपीत चंदन । वि० अच्छी तरह पिया हुआ; गहरः पीला ।. 


(सं) अच्छी तरह पंख लगाया: हुआ (बाण) -। 

सुपुखी-स्त्री० (सं०) वह स्त्ी जिसका पतिः सुपुरुष हो . --.. 

सुपुद-पु० का ) 25 विष्णुकंद । .वि०. सुंदर नथनोंवाला । 
० (स० 

शुपुत्र-पु० (सं०) लायक वेटा, सपूत;: जीवक वक्ष । वि०-अच्छे 


सुपुल्षिका-वि०, स्ती० (सं०) अच्छे पुत्ोवाी.। स्त्री” जतका 


० (सं० Tp: ढु भृ 
अ Das सुंदरः पुरुष । 


इ 


दुपुच्करा-स्त्री० (सं०) .स्थलपद्मिनी । 


(सं०) लोंग das ट परास-पीपल. 

,' पारिभद्र; तुल; हारि; 

on स्वेत अक: ब्रह्मदारु; . स्त्री-रज । वि० सुंदर 
सुपुष्यक-पु० (सं०) सिरिस; गर्दभांड; .राजलरुणी; श्वेत अक; 


की 
सं०). गूमा; तुरई; सौंफ; सेवती । 


\ 


: | होनेत्राला। -स्य,-स्थितः 


सुख, आराम देनेवाला; सुखी-'तुलसी वसि हरपुरी ' सुप्तक-यु ०: (सं०) निद्रा.। - 


सुप्तता 
३ | निश्चेष्टा .(अंगकी) नटे 
> सुप्तांग-पु० (सं०) वहं अंग जो सुन्न, निश्‍चेष्टहो गया हो । .. 


१२७२ 
हूल (सं०). सौंफ; सोया; . पाटला; . जीणंदारु 


सुपुष्पी-स्त्री ० (सं० ) सौंफ; सोया; 'केला; गमा विधारा. » 
श्वेत अपराजिता:। . र 


छे F ० दे० 'सपृत' । 'वि० (सं०) अतिपुत, पवित्र । डे 
ली स्त्री” ३० सूती 
-| सुपुर-वि० (सं०) -आसानीसे' भरा.जानेवाला; : अच्छी तरह भरनेः 


वाला । पु० ब्रिजौरा त्तीबू। 
सुपुरक-पु० डा ) ब्त वृक्ष; .बीजपुर, विज़ीरा नीबू । 


-स्त्री० तोशक; रजाई; दे०' 'सफ़ेदी' । * 


अ ) बारीक बुना हुआ, कपड़ा । 


सुपंदा[-पु० दे० सफ़ेदा । - 


| सुपोष-वि०. (सं ०) जिसके पाल़न-पोष़णमें कोई कठिनाई.न हो | 


सुप्त-वि० (सं०) निद्रित, सोया हुआ; सोनेके लिए लेटा हुआ 
(पर सोया न हो); सुन; मंदा हुआ, संकुचित (नल पुष्प) 
निष्क्रिय; चेकार; “सुस्त; -अविकसितः (शक्ति); वस्तुका. 

गुण, प्रभावः या बेल जो किन्ही कारणोसे दबा पड़ा: हो, प्रसुप्त 
(डॉर्मेण्ट) । पु० गाढी नींद; काले सीनेवाला खंजत्न .।. -घातक 
-वि० ,सरोये: हुएकी हत्या :करनेवाला, : हत्याराः। -ध्न-पु ० एक. 
राक्षसः। -वि०: दे० - सुप्तघातक' । -च्युत-वि०. जिसे: नींद .आ 


' गयी हो । -जन-पु० सोया हुआ व्यक्ति; आधी रात । -ज्ञान, 


-विज्ञान-पु० ; स्वप्न ,देखना;; स्वप्न । )-वि०-सुन्न, 

निश्चेष्ट | -अबुद्ध-वि० सोकरः जागा. हुआः। -भलपित-पु० 

(स्वप्नावस्थामें); बर्राना;|.;-मांस-वि० सुन्न,. संज्ञाहीन, 

निश्चेष्ट । मालो (लिन्‌)-पु० तेइसवाँ; कल्प,। .-याकष्य-पु० 

स्वप्नावस्थामें निकले. हुए ,शब्द | -विग्रह-वि० सोया. हुआ; 

जो -निद्राकी ' तरह देख पड़े. (कृष्ण) । .-विनिद्रक-वि ० , जाग्रत्‌ 
०,.सोयाः हुआ |... , `. 


-स्त्री० -पु०;(सं०) निद्रितः होनेका भाव; नींद 


सुप्ति-स्त्री० (सं०) नींद, ऊंष;. सपत्ा; -सुन्न हो जाना; विश्वास; 
लापरवाही 


| सुप्तोस्थित-वि०; (सं). सोकर-उठा. हुआ.। . ..:. 
! सुप्रकेत-वि० (सं०) बहुत सावधान nel वुद्धिमान्‌ । 


; सुप्रचार-वि० (सं०) ठीक रास्तेपर जानेवाला; अच्छा . देख 
¦ पड्नेवाला । 
दुश्वेता(तद) वि (सं०) नहि बुद्धिमनू। =, | =` 
० (सं०) अधिक या संतानोंवाला । 


 सुप्रजा (जल्‌)-वि० (सं०) दे०..सुप्रज' (वै०).। 


०:(सं०) -बहुतसी. संतानोंवाला । . ..... 
सुप्रज्-वि० : (सं०) आ ता भय Fa 
सुप्रशान-वि०. (सं०) जिसका आसानीसे ज्ञान हो जायः। ... 


Tes | सुप्रतर--वि ९ (सं० ) आसानीसे पोर करने योग्य (नदी) । ... 
म | सुप्रतक-पु० (सं०) अच्छी ० a 


ुुर्बार-स्त्री० .(फा०) किसी कुर्कीका माद्भ। जिसे सुपुर्द किया 


समझ,.प्रौढ विचार l/ 


-पुँ० .(सं०) एक राजा । 


| सुप्रतार-वि० (सं०) आसानीसे पार ले जानेवाला पोत). ¬. 
' सुप्रतिकर-विं० (सं०)..जिसका ,आसानीसे पा किया जा, 


सुप्रतिजञ-वि० (सं०).अपनी भ्रतिज्ञापर. दृढ़ रहनेवाला । पु० एकः 


| सुप्रतिफन्न-बि० (सं). - घामिक जीवन. व्यतीत. करनेवाला, 


सुप्रतिभ-वि० (सं०) सुंदर या जाग्रतू.प्रतिभावाला.। ,-> . „ 


= | सुप्रतिभा-स्त्री० (सं०.) सुंदर प्रतिभा; मदिरा।- ˆ _,.ˆ. ` 


सुप्रतिष्ठ-वि० (सं०) दुढ़तापूर्वक स्थित _रहनेवाला; अच्छी 
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। 
| 


२७३ 


" अतिष्ठावाला; सुप्रसिद्ध; सुंदर वैरोवाला । युर एक उस छपरा उ सुप्रसिद्ध; सुंदर पैरोंवाला । :पू० 
हरचना; एक तरहकी समाघिः। 2 ass 
सली (७); च oe ५ मूत्ति-आदिकी 

स्थ 7 अ एऊ स्थि अ न 

स्कदकी बिज सं ) “तः ® sac 

सुप्रतिष्ठित-वि० :(सं०). सुंदरः प्रतिष्ठायुक्त; सुप्रसिद्ध; दृढ़ता- 

पूवंक स्थित; अच्छी: तरह. स्थापित किया. इवा? मण्या हालतमें 
रहनेवाला; सुंदर पैरोंवाला-। पु०:एकः समाधि गूलर; 
देवपुत्र । -चरणे-पु०` ` एक ` समाधि । -चरित्र-यु6 ` 
बोधिसत्त्व । 
सुप्रतिष्ठितासन-पु० ,(सं०) समाधिका एक प्रकार । ः 
सुप्रतिष्णात-वि०: (सं०) अच्छी तरह स्नान किया-हुआः; किसी 

प अच्छा जानकार; जिसकी खूब छान-बीन की गयी हो. 


सुनिश्चित 
सुप्रतोक-वि० (सं०) सुंदर अंगोंवाला; रूपवान्‌; 
पु० शिव; कामदेव; ईशान कोणका दिग्गज; एक dhs 


सुध्रतीकिनी-स्त्री ०: (सं०)` ईशानः कोणके : दिग्गज 


सुप्रदर्शे-वि० (सं०) देखनेमें सुंदर, रूपवान्‌ । ˆ . 

सुभ्रदोह-वि० स्त्री ०:(सं०) आसानीसे दुही जानेवाली' (गाय) 

सुप्रधुष्य-वि० (सं०) आसानीसे क्षतिग्रस्त या पराभूत करने योग्य। 

सुप्रबुद्धे-वि०- (सं5) जिसे बहुत अधिक बोधः हो गया हो ।- पु०/ 
जे Fad ) दीप्तिशाली 

सुप्रस-वि० 7 (सं ० अभायुक्त का सुदर । ' पु० 
शाल्मली; वपके bh वर्ष; एक देघपुत्र;'* एक दारे; 
जैनियोंके नौ बलों (जिनों) मेंसे एक | ८. 

सुप्रभा-स्त्री ० (सं०) सुंदर प्रभा, दीप्ति; अग्निकी सात जिह्वाओं- 
य एक; स्कंदकी एक मातृका; एक सुरांगना; सात सरस्वतियों- 

एक 


सुप्रभात-पु० (सं०),:सुंदर प्रभात; 'शुभसूचक' प्रातःकाल; 
प्रातःकालीन स्तोत्र । वि० प्रातःकाल द्वारा प्रकाशित । 
सुप्रभाता-स्त्री० (सं०) वह रात जिसका सबेरा ! सुंदर हो । 
भागवतमें उल्लिखित एक नदी | : 

सुप्रभाव-पु०. (सं०):बहुत बड़ी शक्ति; सर्वशक्तिमत्ता; प्रभावपूणं। 

सुप्रमय-वि० (सं०) आसानीसे मापे जाने योग्य ।. .' 

सुप्रमाण-वि० "(सं> ) वहुत बड़े आकारका । 


सुप्रयुक्त-वि०. (सं०) ठीक तरहंसे चलाया या. प्रयुक्त हुआ; शुंदर ` 


पाठ किया हुआ; (कपट) जिसकी योजना खूबः सोच- 


विचारकर बनायी गयी हो; सुसंवद्ध; सुव्यवस्थित । -शर-ः 
`| सुबस#-वि० अच्छी तरह वसा हुआ; 


पु० अच्छा तीरंदाज । 


सुप्रयोग-पु० (सं०)- अच्छे ढंगसे काममें लाया जाना; सुप्रबंध; ' 
दक्षता; घनिष्ठ संपर्क । वि० जो ठीक तरह चलाया गया हों;!' 


जिसका. अभिनय*करना आसान हो (नाटक) .।. -विशिख-पु० 
अच्छा तीरंदाज । 
सुप्रयोगा-स्त्री० (सं०) एक नदीः 


सुप्रलंभ-वि०:(सं०) सुलभ; जो सहजमें:मिलःजाय; जिसे आसानी- 


घोबा:दिया जा सके। 
सुप्रलाप-पु० (सं०) अच्छा:भापण;' वारिमिता:। = ` > 
सुभ्रबेदित-वि०. (संऽ) अच्छीःतरह जनाया हुआ। 
सुध्रशस्त-वि० (सं०) वहुप्रशंसित; बहुत प्रमिद्ध। ` - > । 
सुप्रश्‍न-पु० (सं०) कुशल-क्षेम पूछना । ¬, : 


सुप्रसन्न-वि० (सं०) बहुत खुश; बहुते/साफ़ (जसे जल); बहुत ` 
चमकीला (जैसे चेहरा); बहुत अनुकूल या/कृपालु.। पु० कुबेर ।9५ | . 


९१ (सं०) कृष्णाजंक,गरश्त; 
सुप्रसरा-स्त्री ०; (सं०) गंघप्रसारिणी लताः। 
79० .(सं०) .आसानीसे, बिना:कष्टके होनेवाला:प्रसवश। 


>पु० ,(सं०)  कृपालुता/-सुप्रसं्तता शिव; विष्णु स्क्ंदकां | सुबांधव 


एक अनुचरः; ,एक असुर ।:वि० सुप्रसन्न; जो आसानीसे प्रसन्न 
किया जा 
सुप्रसादक-नि (सं० ) दे० 'सुप्रसांद १ ७४ कापर झडा 
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: मालं असबाब ल्य 


सुप्रतिष्ठा-सुवालिश 
सुप्रसादा-स्त्री० (सं० र 
सुप्रसारा-स्त्री fs } जळ रही 30 
सुप्रसिद्ध-वि० (सं०) अति खूब मशहूर 


सुप्रसू-स्त्री०. (सं०) वह स्त्री जिसे प्रसवमें आसानी: हो । .” 
सुप्राकृत-वि०:(सं०) ग्रामीण, अशिष्ट । . . * 


सुप्राप्य-वि०  (सं०) लक या 
सुप्रिय-वि० (संर ) "अतिप्रिय । पु० एक गंधव ॥. 7४ : या 
सुभ्रिया-वि०- स्त्री ० (सं०) बहुतः प्यारीः। स्त्री” एक अप्सरा; 


झम (गरी. 

० (अं०) सबसे ऊंचा,' वड़ा ।-कोर्ट-पु०; स्त्री 

सर्वोच्च न्यायालयं; ईस्ट इंडिया कपनीके राज्यकालमें कलकत्तामें 
स्यापित प्रधान न्यायालय । 

सुफल-पु० (सं०) सुंदर फल; अनार; छोटा अमलतास; वेर 
भय; मृंग; बीजपुर | वि० सुंदर फलोसे युक्त; सुंदर-फलवाला 
(खड्गादि); सफल. (हिऽ)  * 

सुफलक+#-पु० दे० 'श्वफल्क | *-सुत-पुऽःअक्ूरः । ।- २ ¦) 5 

सुफला-वि० _स्त्री० !(सं०) ` सुंदर. फलवांली; ` तेजंः ' घारवाली 


`|: (छुरी, कटार आदि); फलवती । "स्त्री इंद्रवारणी; ` मर्नेको; 


केला; गंभारी; कुम्हड़ा | 

सुफ़ारिश-स्त्री ७ (फा० ) दे० 'सिफारिश' ; ५3.2 
सुफुल्ल-वि० (सं०) सुंदर फूलोंवाला । 20 मकि 
सुफेदी-स्त्री ० देठ सफ़ेंदी! CS] i ४ क 


न (सं०) ममुद्रफेन । £ 
(सं०) विभक्तियुक्त, प्रथमास सप्तमीतककी' 
विभक्तियोंसे युक्त | 


) ।>यद-पु० कारक विभक्तियुक्त 
सुबंध-पु० (सं०) तिल [वि अच्छी तरह वेधा हंगा!” 7 


' | सुबंधन-विमोचन-पु० (सं०) शिव 


सुबंघु-पु० (सं०) अच्छा भाई; एक बौद्ध नाटककारः और कदि । 
बि० घनिष्ठ.रूपमें संवद्ध । उ 
-वि० मुक्‍त 'कल हम सुवकदोश हो गये 


|` सुबस्र-वि० (सं०) गहरा भूरा, धूसर ष 


सुबर#-पु० पल | iF DPN 

सुबरनःः-पु० सोना, सुंवण; अच्छा रंग; सुंदर अक्षरः। ˆ` ` ¦ 

सुबल-विञ (सं०). अति वली † ` पुऽ शिव; "शकुनिका पिता; 
कृष्णका एंक सखा; ' एकः दिव्य पक्षी' (वैनतेयका पुत्र); 'सुंमतिका 
एक पुत्र; मन भौत्यंका एक पुत्र । '-पुत्र-मु० शकुनि '-पुर- 
पुज कीकट राज्यका :एक नगर्‌ ” ” 

स्वाधीन । # अञ 
स्वेच्छापूवंकर; आजादीसे; . . . के कारणः। “४5 

सुवह-रत्री० (अ० 'सुव्ह') सत्रेरा, भोर, 'भ्रातःकाल “-खेज- 
च्‌ऽ तड़के उठनवाला; ' पूजा-पाठ करनेवाला; भक्त । -खेचा# 
-खेजिंया-पु० वंह चोर जोःमुसाफिरोसि पहले जागकर ' उनका 

सेता है। '-इम-अ० गजरदम, 'मुहेअेघेरे । 

।' -सुंबह=अ० बहुत. सवेरे, तड़के। -का ` 

फटनेके समयको 


-सवेरे-अ० 
तारा,-का सितारा-शक्र ग्रहं । “का सफ़ेदा-पौ 


* उजाला। -सें शामतक-सांरे दिन।: मु० -उठकर - हाय 
: | ` देखना-सवेरे आँख खलते ही अपने दोनों हाथोंकी रेखाएं देखना, 
"| शिसम कय नेसे, अनिष्ट'होनेका डर नं रहे? . 


देना-रात गुजार आना- 
आत्रारागर्दी करना। -को पूछो, शामकों कहना-वदहवास 
होना । -शाम करना-टालमटोल, आज-कल करना । 
होना-टाल-मटोल किया जाना; आज-कल होना । '- (हो) शाम: 
-होना-दे० सुबह-शाम करना, होना र 
सुबहान*-अ० दे० सुब्हान | ` ` Lc RF 
पु० (ल चा शिक ६8 :: "ऋ 
सुबाल-वि०: (सं): बालकों जैसा। पुऽ अच्छा लड़का; एक 
देवता; एक उप्रनिषद्‌ः 


सुबालिश-वि० (सं०) बिलकुल बच्चों जैसा, मूर्ख । ` {2 


सुबास-सुभावचद्र वसु 

सुबास-्त्री० देऽ 'सुगंध' । श्र 

सुबासना#-स्त्री० सुगंध । स० क्रि० सुवासित करना.। 

सुबासिक, सुवासित-वि० दे० सुवासित । 

सुबाह-पु० '(सं०) एक राक्षस जो मारीचका भाई था और उसके' 

माथ धामिति यज्ञमें विघ्न करते हुए राम-लक्ष्मणसे पराजित 
हुआ; एक नागासुर; स्कंदका एक पाथंद; घुतराप्ट्रका एक पुत्र; 
कृष्णका एक पुत्र; शत्रुध्नका एक एक बोधिसत्त्व; एक 
वानर्‌। वि० सुंदर या बलवान्‌ ।. % स्त्री० सेना, 
फौज । -शब्रु-पुऽ राम । 

सुबिस्ता|-पु० सुभीता, सुविध्रा। 7; 

चुबोज- 2० (सं०) (सं०) अच्छा बीज; :खसखस; शिव-। ,वि० सुंदर या 


सुबोता-यु० दे० 'सुभीता' । -. 
सुबुक-वि० (फा०)..हलका; नाजुक: तेज, चुस्न; # सुंदर | 
इस्त-वि० फुरतीसे काम करनेवाला,-लघुहस्त। -दस्तो-स्त्ती ० 


हाथकी फुरती,; हस्त-लाघव । -दोश-चि० जिसके कधेसे. चोझ: 
उतर गया हा, भारमुक्त; ऋण, कतंव्य-भार आदिसे मुक्त, निर्श्चित।. 


-दोशो-स्ती ० हलका-फुलका, भारमृक्त हाना । .-रंदा-पु० 
औजार जिससे यरतनोंकी कोर छीलते हैं | -रफ्तार-वि० तेज 


चलनेवाला, द्र.तगामी ।-मु०.-- होना-हलका होना, लज्जित 
४ कल्याण; ` सौभाग्य । 


होना; हेठी होना ! | 
सुदुको-स्त्रो० हल्कापन; तेजी; हेठी, अप्रतिप्ठा!. . ऽ „ 


सुबड्धि-स्त्री० (मं०) अच्छी, सुंदर वृद्धि । 'वि० अच्छी. बुद्धिवाला, : 


बुद्धिमान्‌ । 


सुब्‌-स्त्री० दे० 'सुबह' । पु० (फा०) घडा, मटका; शरावकाः 


मटका । -चा-पु० छोटा मटका । 
सुब्त-एु० (अ०) प्रमाण; साथ्यसे सिद्धि । 
सुबह-वि० (अ०).अत्यःत पवित; ईश्वर । ` 


. सुबोध-वि० (रऽ) जो सहजमें समझ में आजाय, आसान!। पुण: 
: | सुक्षद्रिका-स्त्री०-(सं०) कृष्णकी. छोटी. बहिन; ,एक वर्णवृत्त; ; 


सुंदर ज्ञान.।` , ` .. 


सुब्रह्मष्य-यु० (सं०) कात्तिकेय; शिव; विष्णु; उद्गाताके तीग 


गश्ायकोमेसे एक; दक्षिण भारतका एक जिला । -ेत्र,-तोर्थ 
-यु० दक्षिण कनाड़ा जिनेमें अबस्थित एक तीर्थ। , .: 
सुब्रह्मवासुदेव-पु० (सं०) ब्रह्मरूप वसुदेव-पुत्र, कृष्ण । .: : 
सुव्ह-रत्री> (अ०) सुबह, सत्रेरा, भोर:!. -क्ले्र-वि० सवेरे 


उठनेका, अभ्यास्री । .-गाह,-दम-अ० तड़के, बहुत सवेरे.। - 


प्र काजिव-स्त्री» भोरका वह उजाला . जिसके बाद, 
दे अ फिर अँघेरा-हो जाता है.। -पोरो-स्ती० जप 
आरंभ । -बनारस-स्त्री० वनारसका सबेरा ( सबेरे 
घाटोपर, खासकर स्त्रियोंदे स्नानायं जानेसे अधिक चहल-पहल 
होतो है) । -सादिक़-स्त्री० सूर्योदयसे पहले पूर्वीय क्षितिजपर 
उदित हानेवाला प्रकाश; उषःकाल; सच्चा सवेरा। . - . 
सुव्हान-अ०.. (अ०)- खुदाको.- पवित्रतासे. याद - करना; पाक 
.. परमेश्वरः। -अल्लाह-पाक.है अल्लाह; पाकीसे याद करतां 
अल्लाहको; *धन्य है ईश्वर ।;-(किसी „अनूठी. या 
सुंदर यस्तुको देखकर सराहनाके: भांवमें बोलते हैं। दोल-चालमें 
अधिकतर 'सुमान' और. सुभान अल्ला? बोलत हैं) :।--नेरीः 
. कुहत-धन्य हे गेरी: वुद्रनको (तीतरकी- बोलीका.. अनुकरण 
` आश्रयं Ts या व्यंग्यमे बोलते हैं) 
सुभंग-वि० (सं०) जोःआसानीसे टट जाय, तुनुफ । ५० ना!रधल- 
___ सुप्ंत#-पि०-शोभित । ; I एम 
. सुस-पु- (सं०) शुभग्रह । # विर देऽ शम । .- . .: 
सुभक्य-पु० (सं०) वदियाः भोजन । 6 ¬. ˆ र 


जनक कर्म (जे०) | -मातो Es 
कटिनणी डवर. (निष्‌) अपनेको सुंदर :या 


. व्याह किया 


श राजा । 


-सुभाषचंदर 
: सें आई० सी० एस० के 
. आंदोलने सम्मिलित हो गये। ब्रिटिश सरकार आपसे बहुत भय 


१२७४ 
सुभगता-स्त्री० (सं०) जूम होनेकी स्थिति; गुण या. भाव 
सौभाग्यसूचक प) दे शान LR ं 

सुभगस्मन्य-वि० (सं०) दे० सुभगमा “रं 
सुभगा-वि० स्त्री०: (सं०): सुंदरी; ` सुहागिन; ` सुशीला 
(प्रायः संबोधनमें) । स्त्रीश पतिप्रिया, ' पतिकी प्यारी Sl 
-(दुगकि प्रतीकके रूपमें पूजी जानेवाली )* पंचवर्षीया कुमारी 
एक रागिनी; हल्दी; - कस्तुरी; वनमाल्लिका; -स्कंदकीः एक 
मातृका; कैवर्ती; शालपर्णी; ` नील दुर्वा; तुलसी प्रियंगु 
सुवर्णकदली । -तनय,-सुत-पु० पतिको ` प्यारी ` स्त्रीसे 


| "रा (सं०)-एक भरव (तं०)॥ 


सुभगाह्वेया-स्त्री 5 (सं०) कंवर्ती; हरिद्रा; तुलसी; ` नील दूर्वा 
सुवर्णकदली;'-संरिवत। 7 रा; 
सुसग्ग#-वि० दे० 'सुभग' । 
सुभट-पु०. (सं०). रणकुशल योद्धा । 
सुपटवंतक-पु० द०' 'सुभट'-। ¦ : ` 
सुधटटः हः नामी योडा;. (सं०) बहुत वड़ा पंडित । : . 
(सं०) अत्ति शुभ, अति मांगलिक । पु० विष्ण 


` सनत्कुमार; वमुदेवका एक पुत्र; कृष्णेका एक पुत्र 


एक पुत्न;' एक.प्ेत; सुभद्र द्वारा शासितं प्लक्षद्वीपका-एक वर्ष | 


सुभद्रक-पु० (सं०). देवरय (जिसपर्‌मूतिका जुलूस निकालते हैं) 
वेलका वृक्ष; एक वृत्त । 
सुभब्रा-स्त्री० a कृष्णकी : वहिन - जिसे : अर्जुने हरण ` करके” 
जिससे अभिमन्य॒की उत्पत्ति हुई; संगीत्तकी एक 
श्रुति; एए पीठस्था देवी; वलिकी एक पुत्री; अनिस्द्धकी पत्नी 
एक , पुराणोक्त गौ; सरिवन;' गंभारी; ` घृतमंडा । -पुवज- 


' गण कृष्ण। ` 


सुशद्राणो-स्त्री० (सं० ) त्रायमाणा लता । 


देग्या; त्रायमाणा लता । 


सुभद्रेश-पु० (सं०) अर्जुन । १ 
सुभर-वि० (सं०) घना; प्रचुर;: जिसका आसानीसे वहत्तः या 


*|: पयोग किया जा सके; अच्छी! तरह अभ्यस्त; ` सुपोष; अच्छी 


तरह भरा हुआ,. सुपुट- सिर आओ पाये सुभर गिउ छोटी'-प० 


_ अ शुभ्र- मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि'-कवीर'। 


सुभव-पु०. (सं०) ६० संवत्सरोमेंसे अंतिम; इक््वाकुवंशका. एक 
वि०. उत्तमजन्मा.। 

सुभांजन-पु० ,(सं०) सहिजन । ; 

सुभा-स्त्री० अमृत; शोभा, छवि; हड; परस्त्री। ; 
सुमाइर-पु०, दे० स्वभाव! ।:% अ० दे० “स्वभावतः' । 
बार मृ ® । के ४ 
सुभाग-दिर (सं०) भाग्यवान्‌; धनी (वै० ० सौभाग्य । 
सुभागो-वि० भाग्यवान्‌ । kL 
सुपागोन#-वि० सौभाग्यशाली । लल 
सुभाग्छ-वि० -अेतिः भाग्यशाली, &; पु० दे० “सौभाग्य” 
सुधान-थ० दे० 'मुव्हान' । -अल्ला-दे०! सुब्हान अल्लाहः! 


! सुभागा -अ० क्रि० सुहाना, शोभित होनाः। 


सुप्तानु-वि० (रं) सुंदरः दीप्तियक्त | पु कृष्णुका ' एकः पृः . 


। गतरहेचाँ संबत्मरः। 


सुभाय#-पु० दे० 'स्त्रभाव' ।: :? | 

सुभायक४-वि० दे० 'स्वाभाविक' 

सुभाव%-पु० दे० स्वभाव'॥ . ` 53 

सुभावित-वि० (सं) : अच्छी तरह सिक्त, भावित किया हुआ; . 


सुभग-वि० (सं०) भाग्यवान्‌; सुंदर; प्रिय; नाजक; पतला; | ` (औषधि) जिसकी अच्छी तरह भावना कीः गयी हो। 


उपयुक्त । पु० शिव; सोहागा; चपा; अशोक; लाल कटसरया; ` 


बसु--पु०; नेताजी’, जन्मः २३ जनवरी, १८६७; १६२० 
पदसे इस्तीफा देकर आप 


थी । इसीसे आपको ११ बार जेलकी हवा खानी पड़ी 
हितीय महासमरके गमय आप वेश बदलकर दशके बाहर चले 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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3. वहाँ आपने भारतकी स्वतंत्रताके लिए 'आजाद-हिंद सेना'का 
संघटन ` किया । दिल्ली चलो” आपका नारा-था। जापानके 
पंतनके बाद सन्‌ १६४५ में विमानःदुघंटनामे. आपकी मृत्यु हुई । 
ग (सं०) सुंदर भाषण; दधानका एक पुत्र | ` ` 
(सं० वाग्मी; सुंदर भाषण 
करनेवाला । पु० सुंदर, कवित्वमयः उक्ति, सूक्ति; एक बुद्ध । 
-और विनोद-पु० (विट. एंड ह्यमर) अनोखी बात कहने- 
विलक्षण उत्तर देने-को क्षमता तथा हवस्यप्रियता। ... : 
दुजा (शन) विर (सं०) सुंदर भाषण: करनेवाला, सुवक्ता; 


सुभास-वि५ :(सं०) सुंदर भास, दीप्तिवालाः। .पुऽएक दानव; 
सुधन्वाका एक पुत्र । 
सुभास्वर-वि० (सं०) खूब चमकनेवाला, ` दीप्तिमान्‌ । : पुऽ 
पितरोंका फ रा कळ 
-पु० ० क्षा या अन्न सुलभता; वह ,काल जब 
ला बम दसत sd सुलभ हो, सुकाल |... 
सुभिक्षा-स्त्री० (सं०) धात धोका: फूल । ` ` 
सुभो%-वि० स्त्री० शुभकारिणी 
सुभीता-पु० आसानी; सुयोग; अनुकूल अवसरः या ,परिस्मिति 
आराम। . . . 
सुभोम-वि० (सं०) अति डरावना । (स्त्री० “सुभीमाः?)। .पु० 
एकः दैत्य । Es 
सुभोमा-स्त्री० (सं०) कृष्णकी एक पत्नी.। : 
सुभीरक, सुभोरव-पु० (सं. ) पलाशका पेड. । 
सुभोरक-पु० (सं० 
-वि० (सं०) सुंदर भुजाओंवाला । 
सुभूता-स्त्री० (सं०) उत्तर दिशा । 
सुभूति-स्त्री० (सं०) मंगल; समृद्धि । 
सुभूतिक-पु० (सं०) वेलका पेड़ । झक 
सुभूम-पु० (सं०). जैनोके आठवें चक्रवर्ती कातेवीयं । .. 
सुसूमि-स्त्री०' (सं०) अच्छा स्थान । पु० उग्रसेनका, एक पुत्र । 
-प-पु० उग्रसेनका 
सुभूमिक-पु०, सुभूमिका-स्त्री० (सं०) सरस्वती नदीके किनारे 
अवस्थित एक प्राचीन जनपद । 
सुभूषण-वि० (सं०) अच्छी तरह अलंकृत । पु० दे० “सुभूमिप-। 
सुभूषित-वि० (सं०). सुंदर रूपसे . भूषित, . खूब सजाया, संवारा 
आ। 
-वि० (सं०) सुरक्षित; अच्छी तरह दिया हुआ; जिसपर 
अधिक भार लदा हो । . 
-वि० (सं०) अत्यधिक, बहुत ज्यादा । 
-पु० (सं०) अच्छी भिक्षा हर 
सुझोगंय-वि० (सं०) अच्छी तरह भोगने योग्य । 


सुभोज-पु० (सं०). इच्छा भरखाना । ` , :. (केक |; 


० शोभा । 
ह (सं०) एक जैन चत्रवर्तो, कातवीरयेका ,पुत्.। 


Lh hs सु 
एक मातृका । ' 


सुमंगल-वि० (सं० ) अत्ति मंगलकारी, अति शुभ; यज्ञोसे बण; 


सदाचारी । पु० शुभ वस्तु; एक विष । 
सुमंगला-स्त्री SIE ) एक पौराणिक नदीं स्कंदकी एक मातुका; 
एक अप्सरा; गकड़ा घास! < ` 
सुमंगलो-स्त्री० कन्यापक्षके पुराहिनको दी जानेबाली मिदूरदानकी 
दक्षिणा; नव-विवाहिता यधू। ' ` . र 
सुमंगा-स्त्री० (सं०).एक पुराणोक्त नदी । 
सुमत-पु० दछ० “मुमंत्र' वि. § 


सुमंतु-पु० (सं०) वेदव्यासका एक शिष्य; जह्नं का एक पुत; 
मैत्रीभाव 
सुमंत्र-पु० (संऽ) दशरंथका मंत्री और सारथि जो बनको जाते. 


- समय रामको रथपर बैठाकर नगरसे वाहर ले गयो; वाभ्रव 


-वि० (सं०) सुंदर भौवाला । स्त्री सुंदरी नारी र 


| पली; .फेकय नरेशकी 
' सुमना (नस्‌) -पु० 


गौतम नामक आजायं; अंतरीक्षका एक पुत्र; .अथमंत्री; सुंदर 

मंत्र, अच्छी सलाह; दे० 'सुमंत्रक*॥' वि० अच्छी सलाह मानने- 

वाला । -ज्ष-वि० धमंग्रंथोका.अच्छा ज्ञान रखनेवाला। ० 

सुसंत्रक-पु० (सं०) कल्किका वडा भाई । 4 

सुमंत्रित-वि० (सं०) जिसे अच्छी सलाह दी गयी हा; (जिसकी 
योजना बुद्धिमत्तापूब्रंक वनायी गयी हो)! पु० अच्छीःसलाह। . 

सुमंत्रो (त्रिन्‌) -वि०`. (सं? ) अच्छे मंत्रीवाला .। 

सुमयन-पु० मदराचल । ` - "¦ 

सुमंद-वि० (सं०) बहुतः सुस्त । =वुद्धि-विऽ “मंद वृदिवाला 
हतोत्साह 

सुमंदरा-पु० दे० सुमह। ` ` तः 


सुमंदा-स्त्री ० (सं०) 'शक्तिविज्ञपः! 


सुमंद्र-पु० (सं०) जा त्तविशेष । 

सुम-पु० (सं) फूल-'ग्रु समीप सुग दोन दोउ. धरि पद किया 
प्रनाम-रघुराज; चंद्रमा; आकाश; कपुर; (फा०) ` घोड़े `या 
गयेका खुर जो बीचसे फटा नहीं होता। -खारा-पु० वह:घोड़ा 
जिसकी: एक, आँखको पुतली: खरात्र हो गयी हो ।--तराश्पुं० 
घोड़ेके खुर काटनेका;ओजारः। -फटा-पु० घोड़ोंके खुरमें: हानेः 
वाला एक रोग'। -सुखड़ा-वि० जिसका खुरः सूख गयाः हो - 
(घोड़ा) । पु० खुर सूखनेफा रोग:! .-: › 

सुमख-वि० (सं०) अच्छे यज्ञोंवाला.।-पु० आनंदोत्सवः। 

सुमाधा-स्त्री० (सं०) अनायपिंडिककी एक कन्या. । 

सुमणि-वि०{ (सं ०) -रत्नालंकृतः।" पुऽ स्कंदकाः एक अनुंचरः। ``. 

सुमत-वि० 7 ) सुंदर ज्ञानसे युक्त । # 'स्त्री० दे० सुमति 

सुर्मतजय-पुऽ स्‌० 

सुमति-वि० (सं०). बहुत चतूर! मी अच्छी.बुद्धि या स्वभाव, 
उदाराशयता;. सद्भाव; देन, अनुग्रह 
स्तुति; इच्छा; सगरकी,पत्नी जो साठ हजार पुवोकी: 
जाती है; विष्णुयशाकी पत्नी औरःकल्किकी: माता; ऋतुकी' एक 
कन्या; मेल, एका; मेना । पु० एक देत्य;. एक भागव; मनु 
सावर्णके अंतर्गत एक ऋषि; ; एक आत्नेय; : सूता, एकः पुत्र या. 


` शिष्य; भरतका एक पुत्र; . सोमदत्तवा,एक पुन्न, सूपाश्‍वकाः एक 


व एक पुत्र; नुगका एक पुत्र; दृढ़सेनका एक पुत्र; 

एक पुत्र; गतः अवसपिणीके .तेरहवे या. चर्तमानके | 

पाँचवें अहत्‌ । हलका एक भाग -रेणु-पु० एक 
नाग। :- * 

सुमद-वि० (सं०) :मतवाला। पु०: रामकी- वानरी, सेनाका 


एक नायक । 


सं०) आमका पेड । ३-० रमा ता 
Lon तोंदबाला, मोटा । . :. «७ ,; 5१ 
सुमघुर-वि० (स०):अति मधुर; बहुत नाजुक; -सुंदर गानेवाला । 
पु०, जीवशाक; मधुर बच्चन 
सुमध्यमा, सुमष्या-वि० स्त्री ०, (सं?) पतली कमरवाली/( मधी 


मिता 2:28 का .समासगत खूप । :<पद 
| या जाविती । ,>फल-पु० ह 
। कथका पेड़ । 
: सुमन-पु० (संश) गेहूं; .धतूरा; «वोधि वृक्षके चार देवताओंमेंसे 


एक; एक: नागदेत्य ० मनोहर, सुंदर । ,...... ` 


सुमन (स्‌) स)-पु० (सं०) पुष्पः, देवता ।. :-चाप-पु०. (हि 


) पुष्पहार । टराजकू-पु० इंद्र! 


।. -माल-मु९, (हि 
सुमनस-सु० देवता; पुष्प । वि०-सुंदर मनवाला, प्रस्नः।, .. 


. सुंसनस्क-वि०, (सं०) प्रसन्नचित्त । 


सुमना-स्त्री० (संर); चमेली; सेवतो;.. कवरा गाय; अमके 
कन्या; केकेयी |, 

(सं०) देवता; नेक आदमी; गेहूं; करजफा 
पूतिकरंज; “ब्रह्मचारी; निब; एक दानव; हंयश्रका 


(सं०) एक नागदेत्य। ` `. ८३५०३३. 
अ संदर मणि या मणियोंसें युक्त ॥ . उम 
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सुमनोकस-पु०` (सं०) स्वगं । 

सुमनोज्ञघोष-पु० (सं०) | 

सुभनोदाम (न्‌)-मु० (सं०) पुष्पहार । 
९ सुमनोभर-- (सं० ) पुष्पालंकृत । 
यया 

रज ७? (सं०) पराग । < 
सि i ) अतिक्रोधी । - पु० एक देवगंधवं.। - 
सुमर-पु० (स०) वायु; सरल मृत्यु । 

ह दे० स्मरण? स्त्री० सुमरनी है| ; न ग 
सुमरना#-स० क्रि० स्मरण करना, ध्यान करना; जपना:। ८: 
सुमरनो-स्त्री० छोटी जयमाला; एक दानेदार ® 
oN ाती, (सं०) सांख्यमें मानीं हुई:पांच,वाह्य तुष्टियों 


` सुमर्मेग-वि० (सं०) मर्मागतक घुस जानेवालाः(बाण);। ` -> 
सुमल्लिफ-पु०- (सं०) ;एक प्राचीन जनपदः sr 
ल ० (सं०) एक देत्य।. ` `” = 
०"(सं०) बहुतः ज्यादा. बरवादी करनेवाला । 

मलयद्वीपपृंजके अंतर्गत एक द्वीप । ° 
र नि (सं०) अच्छे मनवांला; नेकमिजाजः। .” 
सुमानिका-पत्री० (सं०) एक-वर्णवृत्त। ` : | 
सुमानी (निन्‌)-वि० ,(सं०)-): बहुत ` अभिमानः; करनेवाला; 
स्वाभिमानी ।' ` 


सुमान्य-वि० (सं०)- विशेषरूपसे मान्य, प्रतिष्ठित । पु० कलकत्ता; ` 
बम्बई आदि बड़े नगरोंके “ विशिष्ट : अधिकारप्राप्त “सम्मानित 


व्यक्ति, शेरिफ़ 
सुमाय-वि० (सं०) वहुत चतुर; मायायुक्तः। पुर असुरोंका एक 
इना Solis । ; रण 
सुमारां-पु०दे० शुमार ॥% वि० चुनाःहुआ। `” ` > 
सुसार्ग-पु० (सं०) अच्छी राह, सुपय। छल ता 
सुमात्स्न-वि० (सं०) वहुत छोटा; बारीक । ˆ 
क (सं०) प्राचीन कालफा एक जनपद । 
पुमालिनी-स्त्री० (सं०) एक वर्णवत्त; एक गेधर्वी ४८. 
सुमालो-पुं ७ अफ्रीकाके पूर्वी किनारेपर वसनेवाली एक अरव जाति । 
-लॅंड-पु० अफ्रोकाके पूर्वी किनारेपर (अवीसिनियांके'यूरव) 
अवस्थित एक देश 


मित्रोंवाला । -भ-पु० वतमान अवसपिणीके 
२० डे अहत्‌ ' (जै०) ; ¦ संगरका र नाम ' (चक्रवतीके 


सुमित्रा-स्त्री ० (सं० ) दशरथकीः मंझली. रानी जो लक्ष्मण और 


शंतुष्तकी माता थीं; 'माकडेयकी' माता; 'ऐक यक्षिणी ) .-- 


तनय,/-नदन, -भ-मु० लक्ष्मण और 'शतुःन। ` °` 
सुमित्रानंदन पंत-पु० (जन्म सं० १६५७) ` खड़ोत्रोलीकें विशेष 
अध्ययनशील एवं स्वंतत्र चितनंवाले कवि जिन्हे प्रकृतिके सुम 
व्यापारोंका अच्छा ज्ञान है । पत्लव, वीणा, गंजन आदि काव्य 
तथा परी, क्रीडा, ज्योत्स्ना आदि नाटक भी लिखें हैं। आपको 


चिदम्बरा'पर १. लाख रुपयेवा ज्ञानपीठका सर्वोच्च पुरस्कार | 


मिला 
सुमित्य-वि० (सं) अच्छे मित्रोबाला (बै) । ˆ 


“नरेश; गदका एक पुत्र; एक 


RE १२७६ 


सुमुख-वि० '(सं०) सुंदर मुखवाला; . सुंदर, मनोज्ञ; प्रसन्न 
-कृपालु; अच्छी नोकवालाः (असे” बाण); अच्छे" द्वारवाला 
पु5 सुंदर मुख; शिव; 'गणेश;.'गरुड़का एक पुत्र; द्रोणका एक 
पुत्र; विद्वान्‌ व्यक्ति; एकःनागदैत्य; एक ऋषि; एक वानर. 
“एक पक्षी; एक शाक; वनववंरी; सफेद-तुलसी; राई; ह 
भवनका एक प्रकार) '-सू-पु० गरुड़ । 
सुमुखा-वि० स्त्री ०" (सं०) सुंदर मुंखवाली । स्त्री० सुंदरी स्त्री | 
सुमुखी-वि० स्त्रीऽ'(सं०) सुंदर 'मुखवाली ।: स्त्री जुदरी स्त्री 
आईना; एक मूच्छंना (संगीत); एक वृत्त; एक अप्सरा 
शंखपुष्पी; नील अपराजिता । 

सुमुष्ठि, सुमुष्टिका-स्त्री० '(सं०) विवमुष्टि नामक क्षुप, वकायनः। 
सुमूति-पु० (सं०) शिवका एक गण । 

सुमूल-पु० (सं०) अच्छा मूल; सफेद सहिजन। वि०' अच्छी 
मजबूत जड़वाला । 


सुमूलक-पु० (सं०) गांजर ` `" 5) शज 
सुमूला-स्त्री ० (सं०) शालंपर्णी; प॒श्निपर्णी |: ` 
सुमृग-पु० (सं०) यहं स्थाने जहाँ ` शिकारवाले जानवरोकी 
क सतर दे० 'स्मृति' 
ह +-स्त्री० दे० 'स्मति' । 9 
Sr (सं०) मूँज । वि० सुंदर मेखलायुक्त । 
सुमेघ-पु० (सं०) एक पर्वत । ' ` ° 
सुमेध#-वि० दे० 'सुमेधा' । 
सुमेघा-स्त्री० (सं०} ज्योतिष्मती, मालकेंगनी । 
सुमेधा (घस्‌)-वि० ` (सं०) सुंदरं मेधा, वुद्धिवाला, सुबंद्धि | पुऽ 
तरोका एक गण; चाक्षुप मन्वंतरके एक ऋषि; "पांचवें 
प एक देववगं । 
-पु० गंगाजल रख्नेका पात्र; दे० 'सुमेर॑' । 
सुमेर-पु० (सं०) एक "वंत.जो पुराणोके अनुसार इलावत-वपेमें 
अवस्थित है और सोनेका वना हुआ है, स्वर्णगिरि; उत्तर घव 
जपमालाके वीचका बड़ों दाना; एक 'वर्णवत्त; शिव; एक 
विद्याधर । वि० ` अत्युच्च; ' ` उत्तमे । -जा-स्त्री० सुमेर्से 
निकलनेवाली एक नदी । -बृत्त-पुर्ठ उत्तरी धुवसे २३॥ अक्षांश- 
पर स्थितं रेखा । -समुद्र-पु० उत्तर साग्रः 
सुम्‌-पु० दे० 'सुहा' 
सुम्मी[-रत्री ० सुनारोंका एक औजार | 
सुय#-अ० दे० स्वयम्‌! । -वरक्ष-पु० दे० 'स्वयंवर' । 


र क्तिः (सं) सुवद्ध; ` सुशासित; संयत; आत्मनिग्रही 


सुयज्ञ-पु० (संश) रुचि प्रजापतिका एक पुत; 'धुवका एक पुत्र 


| सुदर, उत्तम यज्ञ; वसि"्टका एक पुत्र; उशीनरोंका एक राजा | 


° सुंदर, सफल यज्ञ करनेवाला । ''' 
सुयज्ञा-स्त्री० (सं०) प्रमेनजितके'एक वंशज, महाभौमकी पत्नी 
सुयत-वि० (सं) युनियंत्रित; संयत; आत्मनिग्रही ।. . - .... 
सुयम-पु० (सं०) देवताओंका एक गण, .... . _ हक > 
सुयमा-स्त्री ०-(सं०) प्रियंग लता। “> 

ळा (सं०,) अच्छी घास; अच्छा चरागाह |. 
सुयश (स्‌)-पु० (रांऽ) सुदर यज, सुकांत |... ” ५ 
सुपशा-उत्रा२ (सं०) दिवोदासकी,पत्नी; परीक्षितकी एक पत्नी. 
सुयशा (शंस्‌) -वि० (सं०) सुंदर यशवाला । i 
चुयप्टव्य-पु० (गं०) भनु. रेवूनफा.एक मुत्र । . ,' 


| सुयाति-पु० (सं०) नहुपंक्रा एफ पुत्र । 


सुयाम-पु® (रां). एक देवपुत्र; एक देवगण । _ ` .. 
सुयामुन-पु० (रऽ) राजप्रासाद; , एक. तरहुका बादल; विष्णु; 
एक नरंश; एक पर्बत । 
अली SF ) सुदर युक्ति, अच्छी दलील, अच्छा उपाय । ; 
सं०) अच्छी तरह लड़ा हुआ युद्ध; धर्मयुद्ध । 
सुयोग-मु० (सं०) सुंदर योग; वढ़िया मोका । 7... 


< | सुयोग्यटवि० (सं०) जि मोम बहुत लायक; कुशल,। .. is 


सुयोधन-पु० (सं०) 
० (सं०) सुंदर रंगवाला, खुणरंग; संदर । पु० सुंदर 
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"रंग; शिवरफ;. नारंगी; बक्कम, पसंग । स्त्री: सेध मेनके | ५0 हि उसन यः कफ द ज बक्कम, पतंग । स्त्री० सेध; df मकानके | गः (हि) 


नीचे खोदफर वनायां हुआ गुप्त. मार्गे (टनेल) ; जमीनके नीचे 


खोदकर बनायी हुई हई. नाली जिसमें बारूद. बिछाकर किलेकी 


दीवार, चट्टान -आदि उड़ाते 


हैं :(आ०) pi) -च-पु०, पतंग, 


बक्कम । -घातु-स्त्री० गेरू। -धूलि-स्ती० नारंगींका पराग । | ` 


-मुक्‌ (ञ्‌) -पु० सँघ मारनेवाला। ` '' 
सुरंग-स्त्री० जमीन या समुद्रमें रखा जानेवाला बारूद आदिसे भ॑रा 


गोला जिसका स्पर्श होनेपर विस्फोट होता है और जहाज आदि: 


नष्ट हो जते.हैं (माइन):। वि० लाल रंगका-सुरंग गुलाल 
कदम गौ कूजा-प०; # सरस; स्वच्छ,। पु० लाल या लाखी 
रंगका घोड़ा ।.-प्रसारफपोत -पु० (माइनलेयर) आक्रमणकारी 


शंतुके जहाजोंको रोकनेके लिए संमुद्रमे बारूदकी' सुरंगें बिछाने- 


त म स पोहा: (स: 
स्वीपर) समुद्रमें बिछायी गयी नदा संरंगों ही दूर 
करनेवाला जहाज ।॥. `` .' त Sr 


सुरंा-स्त्री० (सं०) कैवतिका; संध ˆ. ` 
सुरंबिक्ञा-स्त्री ०. (सं०) पोईका साग; सफेद मकोय; मूर्वा; 


छोटी झुरं%; अल, तेल आदि तरल पदार्थोको दूरतक ले जानेवाली ८ 


नाली टत :. शरीरस्थं छोटी नली या नस,। 
सुरंगी-स्त्री० (सं०) : कौआठोठी; सुलताना चंपा; आलका पेड़; 
लाल सहिजन.।. fs. र डेन 00, : 
सुरंगन-मु० (संऽ) सुपारोकापेङ़ ` ``. ४ 
सुरंधक, सुरंक्ष-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद ।: < ०४ 


सुर-पु०, (सं०) देवता; देवभूति; सूर्य; मुनि; पंडित; ३३ की: 
फरोद्रदर्पापहा 


संख्या । -फंतः क इंद्र - -स्त्री० , गंगा । - 
फरी (रिन्‌)-पु० का हाथी, ऐरावत । -कानन-पु० 
देदोद्यान । -फामिनो-स्त्री० अप्सरा । -कारु-पु० देवताओके 
शिटी, . विश्वकर्मा । -कार्मुक य इंद्रधनुष्‌ । -कार्य-पु० 
देववाओकि निमित्त _किया ला _ कार्य | -काष्ठ-पु० 
देयदार । _-कुल-पु० देवमंदिर । -छृत-वि० देवताओंका किया 
हुमा । -कृता-्त्री० गुंडची। -छृत-पु०' विश्वामित्र॒का' एक 
पुत्र, -केतु-पु० इंद्रकी ध्वजा; इंद्र । ` -खंडनिका-स्त्री ०. एक 
तरहकी वीणा । -गंड-पु० एक,तंरहका फोड़ा. -गज-गु० 
ऐरावत । कप ० देवसमूह । -गति-स्त्री० देवताके रूपमें 
जन्म लेना; दे । “-गर्भ-पु० देव-संतान ।. -गाय-स्त्री ० 
(हि०) कामधेनु प -गायक,-गायन-पु० गंधवं । ` -गिरि-पु० 
मेरुं। -गुरु-पु० बृहस्पति; बृहस्पति ग्रह । ' -०दिवस-पु० 
बृहस्पतिवार । - -गुह-पु० दे० 'सुरकुल'। -गेया#-स्त्री० 
कामधेनु । -प्रामणी-पु० देवताओके नेता, इंद्र। -खाप-पु० 
इंद्रधनुष्‌ । -जन-पु० देववगं; दे० त्रममें। -उयेध्ठ-पु० 
ब्रह्मां । -तरंगिणी-स्त्री० -गंगा नदी । “-तरु-पु० कल्प वृक्ष | 
-त्तात-पु० कश्यप; , इंद्र । -तुंग-पु० ` सुरपुज्नागः। ~तोषक- 
पु० कौस्तुभ मणि । वि० , देवताओको प्रसन्न करनेवाला । - 
हाणा खाता (स) य -मु० विष्णु; ` . इंद्र; श्रीकृष्ण । -दारु-पु० 
देवदारु । “स्त्रीश आकाशगंगा । . -दुंदुभो-स्ली० 
देवपटह; ˆ तुलसी । -देवो-स्त्री० योगमाया। -दोधी#-पु० 
दे० 'सुरंदिट'। -शु-पु० सुरवृक्ष । -दुम-पु० . कल्पवक्ष 
देवनल, बड़ा नरसल; देवदार्‌। '-ढिट्‌(ष्‌)-पुऽ सुरेदेपी; 
असुर; राहु । -द्विप-पु० देवहस्ती; ऐरावत; एक दिग्गज । 


धन्‌ (स्‌)-पु० इंद्घनुष । “धाम (न)-पु० स्वगं ।। (मु० -० 
सिधारना-मर जाना) । -घुनो-स्त्री० « गंया/! “-धूप-पु ' 


राल । -घेनु-स्तरी० कामधेनु । -ध्वज-पु०, इंद्रध्वज पती - 
नंदा-स्त्री० एकक: नदी ।. ` -नगर-पु०' स्वर्ग ॥ -नदो-स्वी० 


गंगा | -नाथ, -नायक-पु० इंद्र । -नारी-स्त्री० देवांगना; 


देववघ्‌ । -नाल-पु० 'एक तरहका बड़ा नरसल | --नाहभ-पु० 
दे०_ सुरनाथ' re) ० गंगा। -तिगेधे-पु० तेज- 
त्न । -निझंरिणो-स्त्री” आकाशगंगा । -निलय-पु० मेरु 
पर्वत ॥ -प#-पु० दे० “सुरपति।' -पति-पुं० पंद्र; शिवे । 


A 0 8 बृहस्पति । ` -०चाप-पु० इद्रधनुष्‌ i: “-०तनय- 
धुं& अर्जुन; जयंत । -पय-पु० आकाश, छोयापयं । ' -पंन- 


; अगस्त्य वृक्ष; एक पक्षी; एक पवंत ।' बि० जो oe : 


नद न 
: -पर्णो-स्त्री9, पलाशी । ˆ-र्वत-पु० मेरु परवंत। _-पांसुला- 


बुबु ” 


सुरपुन्नाग ।. 
स्त्री” अप्सरा ।, -पादप-पु० कल्प वृक्ष । -पाल,-पालक- 


|” 


को प्रिय हो 
अप्सरा ।  -याला-स्त्ती० ` देवांगना ।  -बुन्छ#- पु० देऽ ` 
सुरवक्ष । -बेल-स्त्री०- (हिं०) कल्प लता eS 


: लता “ला-स्त्री-गंगा; एक नदी । -लासिका-स्तो० वंशी । 
! -लोक-पु० स्वगं, देवलोक । -०राज्य-पु०' देवलोकका राज्य] 
। -०सुंदरी-स्त्री०'' अप्सरा; दुर्गा । -बधू-स्त्री? देवांगना । .* 


Silos 006, 


आकाश ।. -वल्लभा-स्ती० सफेद दूब । -शल्लो-स्ती ० य A 


¦ -वाणो-स्त्री० देववाणी; संस्कृत । -वास-पु० स्वगं । -वाहिनी ` 


, (ष)-वरो(रिन)-पु० ( 


-स्वी० आकाश-गंगा । -विटप,-बक्ष-पु० कल्प वृक्ष ।' -षिदिद्‌ ` 
नह) बहना 
सिनी-स्त्री० अप्सरा । -योथी-सत्री० नसत्रवीथी,'' 


, मार्ग । -वोरश-पु० इंद्र | -वेला-स्त्री० एक नदी । -वेश्म(न्‌)= ` 


० स्वर्गे; देवालय । -वैद्य-यु० अश्विनीकुमार ।' -शब्रु-मु०`` 
तर । -०हा (हन)-पु० शिव । -शयनों>रक्षी० विष्ण-शयनी 


. एकादशी । -शाखो (खिन्‌)-पु० कल्प वृक्ष । -शिल्पो (ल्पिन) 


॥ ® 


विश्वकर्मा । -श्रेष्ठ-पु० वह जो देवताओंमें, श्रेप्ठ “हो; 5 
विष्णु: शिव; गणेश; इंद्र; धर्म । -भेष्ठा-स्त्री ° ब्राह्मी ॥:> 


` शवेता-स्त्री० एक तरहेकी सफेद छोटी छिपकली; 'वभनी (? ) ७ 
-संघ-पु० देवमंडली । -संभया-रदी० आदित्यभक्ता, हुरहुर। 3 
9 नळ ० इंद्र; गंधर्व । -सत-र्त्री० सरस्वती । -ससम-पु० ” 


मे श्रेष्ठ, विष्णु । -सवन, सद्य (न्‌) -पु० स्वगं; देवालय । ” 
-समिति-स्त्री० देवमंडली ।' : “वस्वी « देवदारु । 


` -सर-यु० मानसरोवर । '%. स्तीर देऽ 'सुरसरि!। -5सुता-:: 


' स्त्री० सरयू नंदी । -सरि,-सरो#-स्ती० गंगा; गोदावरी । 7 
-सरिता-स्त्रो ०” (हि०)” दे० :“सुरमरित्‌*। -सरित्‌-स्त्री० 


गंगा। --०सुत-पु० भीष्म '।-सषपक-यु० देवसषंप'। -साई # 


-पु० इंद; विष्णु; शिव -सागर-पु० या वाध । 


' -सालफ्र>वि०' देवंताओंकोः सालनेवाला, सुरपीडक । -साहब% 
, -यु० देवताओके; स्वामी; विप्णुः` इंद्र । -सिधु-स्त्री० 'गगा, 


मंदाकिनी} एक राग। -संदर-पु० सुंदरः देवताः! वि० देवता 
जैसा सुंदर -सुंदरी-स्त्रीऽ अप्सरा; र "एक एक योगिनी ॥- 
-सुरभो-स्त्री कामधेनु] -सेनप-पु०-:देवताओके, सेनापति; 
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सुर-सुरसई 
जा । -सेता-स्त्री० .. देवताओंकी , सेना.) -संयाँअ-पु० 
दे० 'सुरसाई ' । -सेनो%-स्त्री) दे० 'सुरशयनो_। -स्कंघ- 
पु० एक दानव । - -स्त्री-स्वी० अप्सरा । -स्यान-पु० देव- 
लोक, । -स्रबंतो-स्त्री2 - आकाशगंगा ।.. -स्रोतस्विनो-स्ची० 
गंगा । -स्वामो (मिन्‌) -पु०. इंद्र; विष्णु; . शिवं ।. .. 
सुर-पु० स्वर, आवाज । -कलो-स्त्री० एक रागिनी । -कुदाचक#ं 
-पु० स्वर-परिवर्तन द्वारा धोखा देना । -टोप-स्त्री० स्वरालाप ।, 
-त्तान-स्वरका आलाप; दे० क्रममें। -ताल-सु० स्वर और 
नाल । जदार-वि०. सुरीला ।. ~फांकताल-पु० तालका एक 
प्रकार ।.-बहार्‌=पु०- सितार. जैसा एक बाजा । -भंग-पु० 
दे०_ रवरभंग' | -सिगार-गु>, ए७ वाजा ।. मु० -मिलाना- 
आवाज-मिलाना; स्वरांका मेल करना |... .. <<, 
सुरअंत-स्वी० (अ०) नजी, फुरती; जल्दी ।.... „ 
सुरक-पु० नाकपर बनाया हुआ 'मालेडी शक्‍्लका तिलक । -स्त्री० 
दे० 'सुड़क' ड 
सुरकना-स० कि० दे० 'सुड़कना,॥ 
सुरक्त-वि० (सं०) गाढ़ा रंगा हुआ; गाढा लाल; बहुत प्रभाबित; 
अनुरक्त; बहुत सुंदर |... - 
सुरक्तक-पु० (सं०) सोनगेरु; कोशम; एकः प्रकारका आम । 
सुरक्ष-पु० RT fs मुनि; एक पवत । : 
सुरक्षण-पु०  (सं०): सम्यक्‌ र्षण ।, ., 
सुर्षा-स्त्री०  (सं०). सम्यक्‌, .समुचित , रक्षा . (सिबयूरिटी) । 
-स्त्री०, (सिवयूरि्टी ` ५!2सिलं). : संयुक्त -राप्ट्रसंघकी 
फार्यपानिका परिषद्‌-जिसमें अमेरिका; ब्रिटेन, रूरा,ः फ्रांस तथा 
चीन-इन -देशोंके पाँच. स्थायी सदस्य आर अन्य राष्ट्रोफे चार 
अस्थायों सदस्य लिये जाते 
मुख्य रूपसे इसीके सामः 
सुर्सल्षतरविद (सं०) शीः 4:5; अच्छी तरह रक्षित.। -कोष्ठक 
-य०, -(सेफ्टीबाल्ट) दि दद्धिफोप ,(वॅक)के कोषागारमें 
कवतरके दरवेकी तरह वने हुए कोप्ठक,:.घर या खाने जिनमें 
ग्राहकोंस किसया लेकर उनकी बहुमूल्य .वस्तुऐ-आभूपण, सोना, 
रत्नादि-सुरक्षित रखी जाती : 
घुरक्षो (क्षिन)-पु०.-(सं ०). अच्छा रक्षकः या अभिभावक । .._ 
सुरक्ष्य-वि० (सं०) जिसकी आसातीसे रक्षा की-जा सके । 
सुरख%-वि० दे० सुख । -रू|-वि० दे० मुखर । र 
सुरखा-वि०, पु०.द०. सर्वा । .- 
सुरखाव-मु० दे० ।मुर्खाबः 
सुरखिया-स्त्री ० एक.चिड़िया जिसका सिर, गरदन, और पीठ लाल 
Lo 
सुरज ० द० I ::*: 
सुरग*-पु० दे० ` 'स्वग'। Semis 
सुरच्छन#-पु० दे० -सुरक्षश्ः। - :... .... =` 
सुरज-फल-यु० (सं०)।.कटहज । 7३७) न “ 
सुरज#-3० सूय प 
सुरजन#-पु० सुजन, नेक आदमी; दे०: सुर'में । वि० चतुर 
सुरजा-स्त्रो० .(सं०) एक: नदी; एक अप्सरा । ` 
(जस्‌)-वि० (सं०), परागसेऽभरा हुआ [. « 
सुरशदअ-स्त्री० देऽ सुलझत । 
सुरशषना#-अ० 'नि० द०` सुनझनाः ॥. ६७; 
सुरज्ञाना-मं० क्रि०:दे० -सुलझाना' (5 . जत 
सुरझावना#-स ० ` त्रिश दे० 'सुलझाना'। र 
सुरतक-स्त्री० घ्यात, याद । पु० (सं०). संभोग, कामक्रीडा । 
वि० क्रीझशील; अति अनुरक्त । _-केलि,-क्रोडा-स्त्री०: काम- 


त्रोडा । लाता ० रतिचिह्न छिफनेबाली नायिका 
“शिथिलता, थकावट । -तालो- 
स्त्री० दूती; सपेटनेकी माला ।' -्रसंग-पु ०. कामत्रीड़ामें 


आसक्ति । -बंघ-पु० एक तरहका' रतिवंध । .-भेइ-पु० एक 
तरहका रतिबंध। -मदित-वि० `रतिक्रीड़में मसलाः हुआ । 
- रंगो (गिन)-वि०। ' कामक्रीड़ामें आसक्त.) -चाररात्रि-स्त्री० 
संभोग-रात्रि। -बिशेष-पु० - एकः रतिवंध ।: -स्य-वि० मंभोग- 


| ` मौलसिरी; गंधक; ` सोना; 


' कामदेवः. । .-मंजरो-स्त्री० 
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मँ संलग्न। मु०-धरना,-लगाना-किसीकी ओर ध्यान देना | 


-विसारना-किसीको भूल जाना । -संभालना-होश 
सुरंता-स्त्री ० (सं०) देवत्व; सुरसमूह; ` एक अप्सरा; पत्नी 
#ध्यान; होश । पु० संमाधि लगानेवाला, . ध्यान 
श्रोता-कथता, .बकता,. सुरता सोई. . .-कबीर; खेनमें बीज 
छिटकनेके लिए बासको नली । 
दे० “सुलतानः; दे० 'सुर' (हि०) में। 
ल्क सं०). रति, कामक्रीडा, विहार । -कमल पु 
हृठयोगका सहस्रारके ऊपर माना जानेवाला चक्र । ' -योपना-- 
स्त्री० दे० सुरत-गोपना' । -रव-पु० रतिकीड़ाके समय गद्दनोकः 
` चजनेकी आवाज | --विचित्रा-स्त्री०.. मध्या नायिकाके चार 
! भेदोमेंसे एक. (अन्य तीन: भेद. ये हभ ल्ढ़यौचना, प्रादुभरा- 
मनोभवा, प्रगल्भवचना) |, हू 
सुरतिवंत$-वि०. कामविद्वल । - 
सुरतो-रत्री० तंबाकूका सुखाया हुआ पत्ता ! 
सुरत्व-वि० (सं०) अच्छे रत्नोवाता; -.सर्वश्षष्ठ । पुऽ सुवर्ण 
लाल. आदि 5 रत्न। ` Re 
० (सं०) सुंदर रथ; एक चंद्रवंशोय राजा जिसने लक्षवलि 
ह सान आराधना की थी; कुशद्वीपके अंतर्गत एक वर्ष; एक 
पर्वत; द्रुपदका एक पुत्र; जंनमेजयफा एक पुत्र; अधिरथका एक, 
पुत्र । वि० अच्छे रथवाला, सुंदर रथविशिष्ट | . 
सुरथा-स्त्री० (सं०) एक अप्सरा; एक पुराणवणिन नदी । 
सुरयाकार-पु० (सं०.) एक..वर्ष,, भूखंड, देश । Re 
सुरबुराना-अ्‌.०-. क्रि० ` (शः्द ` बाह्र निकालनेके - लिए. ओठोंका. 
हिलना,. कुछ कहनेको उसके होंठ 'सुरत्रुराये-ट्टे कांटे) . ." 
गो-स्त्री० एकं पौधा जिसकी जड़की छालसे रंग बनात. हैँ। 
सुरभि-वि० (सं०) सुगंधित, खुशबूदार; प्रिय, मनोरम; प्रसिद्ध 
बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌; नेक, धाभिक; . संद्भावपूर्ण  पु० सुगंधित 
द्रव्य; जायफल; शालनिर्यास, धरा; चंपक. वृक्ष; शमी वक्ष 
, कदंब. वृक्ष; एक सुगंधित. तृण,, राहिष तृण; वसंत ऋतु; चेत्न 
: मास;. यज्ञस्तूप स्थापित, क्रनेके समय. जलायी जानेवाली अग्नि 
गंघफल; ..कणगृग्गुल । स्त्री० 
सुगंधि, सुवास; -सल्लको;  स्कंदकी एक मातृका; एक पौराणिक 
गाय जो गोजातिकी माता मानी जाती है; गाय़;, पुशवी; तुलसी 
वनमल्लिका; मदिरा;. मुरा;.. रुद्रजटा; एलवालुक । -कंदर- 
, पु० एक पर्वत । -कांता-रत्री० नेवारी । -यंघ-रत्री० खुशजू । 
वि खुशदूदार । पु० तेजपत्र । -गंघा-स्त्री० चमेली .। 
व्रिं० . खुशवूदार । -गंधी (घिन्‌)-स्त्ी ० खुशवूदार । -चर्ण- 
' पु० खुशव्‌ मिलाया हुआ चूरा, 'पाउडर'। -च्छद-पु० कंथ; 
सुगंधित जामुन ।(>त्तनय,-पुत्र-पु०.. बैल । -तनया-रत्ती ० 
गाय । -त्रिफला-स्वी० आायह्ल, गुपारी और लाग । -त्वक्‌ 
(च्‌) -पु० वृद्रदेला, -वड़ी. इलायची | -दारु,-दारुक-पु० सरल 
नामक वृक्ष | >पत्ना-रत्ती०. जंबु वृक्ष; राजजंबू । -चाण-पु? _ 
श्वेत ,, तुलसी ।. .-भंक्षण-प० 
, हृठयोगकी एक त्रिया, खेचरी. मुद्रा..द्वार..जीभको ,उलटकर 


: सहृलारसे निकलनेवाले,अमृतका पान ।..--मास-पु० वसंत. ऋतु; 


चत्र .-मास ।. -मल--पु० ; वसंतका , आरंभ ।. वल्कत-पु० 
गुडत्वक, दारचीनी । -समय-पु० .वसंत ऋतु..] -स्रग्धर्‌-ति 
सुगंधित हार, पहननेवाला ।. स्रवा-स्त्री ०... सल्लकी । 
सुरभिका-्त्री० :(सं०) सोनाकेलाः। - :.. 
सुरभित-वि० ,(सं०) इष किया हु, बासा हुआ; प्रसि 
किया हुंआ.। ३: 
सुरभिमान्‌ (सत्‌)-वि० (सं०) सुगंधियुक्तः॥ पु० अग्नि । - ... 
सुरभी-स्त्री० (सं०) खुशबू; गाय; पस्त सलई; काच; 
बनती; रुद्रजटा; सनात र अः एतत पोय चा 
सुगंधित ,धान । -गंध-पु० तेजपत्र। „-सुत्त-सु० बल; 
सांड । -पट्टन-पु० एक महाभारतोक्त . नगर.। हा 
राजजब्‌ । -पुर-पु० ग्रोलोक । ०. ग ॥ 
स्त्री» शल्लकी जू । -रुह-पु० प्या पक्त 
सुरमई-वि० सुरमेके. रंगका, हलका. नीला । पु० .सुरमेके रगे 
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मिलता-जुलदा रंग; इस रंगका कबूतर ।' स्त्री० हलके काले 


रंगकी एक चिड़िया । -क़लम-स्त्री ० सुरमा लगानेकी-सलाई। 


सुरमच्‌-पू० सुरमा लगानेकी सलाई 


सुरमा-पु ०. (फा०) एक खनिज पदार्थं जिसका बारीक चूर्ण आँखोंमें . 
अंजनके रूपमे लगाथा जाता है; अंजन। बि०:बहुत बारीक 


(करना, होनाके साथ). -कश-~वि० सुरमा लगानेवाला। 
:पु०' सुरमा लगानेकी. सलाई । -दान-पु०,-दानी-स्त्री० सुरमा 


रखनेको डिबिया । -सफ़ेद-पु७-एक खनिज: द्रव्य जो आँखोकी . 


जलन आदिमें काम आता है। - (मए) सुलेमान या सुलैमानी- 
पुण. बह सुरमा जिसे. आंजनसे. (मुसलमानोके - विश्वासानुसार) 
भूत-प्रेत, गडा. घन. आदि दिखाई देने लगते हैं। (मे) का डोरा 
:-आँखोके अंदर, खिची हुई सुरमेकीः लकीर । -को क़लस- 
पेंसिल । भु० -करना,-वनाना-बहुत वारोक' करना, 
कर देना। -खाना-(ला०) चुप हो जाना (सुरमा खानेसे जबान 
बेठ अ है) । 
औ--वि०, पु० दे० सुरमई' । 
हुन (सं०) अति रमणीय, मनोहर । 
सुरषथ-पु० (सं) इंद्र; शिव । :.. ] 
` सुरक्षि-पु० (सं० । 
सुरला-स्त्री० (सं०) एक नदी; गंगा नदी ।. ` `: 
सुरलो#-रत्री० सुंदर कीड़ा । ै 
सुरवसां-पु० पतला बांस या: सरकंडा। गा ०१ - 
सुरया[-्त्री० दे०..'श्रुवा। पु० दे० 'शोरबाः । 
' सुरवाडी -रत्री ० ० सूअरोंके रहनेका वाड़ा।/ , /- ६ 
सुरबाल-पु० पायजामा; सेहरा । 


सुरस-वि० (सं०) सुंदर रसयुक्त, रसीलां; सुस्वादु; -मधुर;! 
सुंदर । पु० वोल; . गुडत्वक्‌, दारचीनी; ` गंधतृण; ` तुलसी; . 
सिधवार;. सोचरस; तेजपत्न; एक नागासुर; एक पर्वत; धुना । ` 


सुरसत्धे#-स्त्री ° -सरस्वती' 


कुश्सा-स्त्री ० (सं०) समुद्र लांघकर लंका जाते समय, हनुमान्‌का' 
तुलगी; : 


रास्ता रोकनेवाली एक नागमाता;.. एक' राक्षसी 
“रास्ता; ` मिश्रेया; . सॉफ; ' ब्राह्मी; ` महाशतावरी; ` सिधवार; 
वार्ताको; - कंटकारी; सफेद जही; श्वेत त्रिवृता; दोल; एक 


वत्त; एक रागिनी; दक्षकी एक कन्या; रुद्राश्वकी एक कन्या; , 


एक अप्सरा; दुर्गा; एक नदी 


सुरसाप्र-पु ० (सं ०); सिधुवारकी एक मंजरीः। ri 


सुरसाप्रज-पु० (सं०) श्वेत 
परी (सं०) स तुलसी ;। 


:सुरसाच्छद-पु० (सं०) श्वेत तुलसीका पत्ता in 


-पु० (सं०) यायुवदमें वनौषधियोंका एक विशेषं वर्ग 
जो श्वास, खांसी, कृमि आदिका नाशक मानां जाता है । '. '' ' 


: सुरसाष्ट-पु० (सं ०) सुरसा, 'निगुंडी, दहती, तुलसी, ब्राह्मी 
कसर वया प आंठ.ओर्षाधियोका समाहार । 
सुरसुराना-अ० क्रि० कीड़ोंका रेंगना;..खुजली होना । 


सुरसुराहट-स्त्री० खुजली; सुरसुरानेका भाव:।* ¦ 


! सुरसुरो-रत्री ० पुरुराहद; छर नांमकी आतिशंबाजी;«लाल 


रंगका एक कोडा जो लगता है; एक कीड़ा: जिसके 
काटनेसे जलन होती है | #: सुरसरी; गंगा। - ४7 «४ ` 
सुरहट#-वि० ऊंचा । . < ˆ 5१) ः 
सुरहना#-अ० क्रि०; (घावःआदिका) भर आना," सूख जाना- 
सुरह्यो घाइ देहबल आयौ-छत्तप्रंकाश ॥ + ` 
सुरहरा#-वि० जिससे: 'सुर-सुर'की आवाज निकलती हो ५ 
: सुरहित-स्त्री० दे० (सुरही' Ft 
सुरहो-स्त्री० गाय; चमरो गाय; एक घास; दे० 'सोरही'॥ + 
सुरहुरो|-स्त्री० पानी, भात आदिका खाद्य-नलिकाके.:बजाय 
श्वासनलिकामें चढू ना वावे देनेवाली संवेदना । 
सुरहोनो-पु० पुन्नागकी एक पेड. {+ | 
यातना सती कस ) देवपत्नी, अप्सरा । oF 
सुरा-रत्री० (सं०) मद्य, शराव; जल; पानपात्र; सोम; सांप । 
-कमं (न्‌)-पु० सुरा द्वारा किया जानेवाला एक संस्कार - 


सुरमे-सा ' 


: एक भेद: -भेहो ( 


अ (अ०) खोजी ह 


' | सुराशय-यु० (सं०) (सुराके 
| | सुराचाय-पु०: (सं०) बहस्पति 


चुरमचू-सुरायुक्ष 
कार-पु० शराब चुआनेवाला, कलाल । -कुंभ,-घट-पु० शराब 


» रखनेका मटका या घडा,:मद्य-पात्र । -गुह-पु० मदिरालय । 


ग्रह-पु०.-पानपात्र; मद्यपात्र ।/-जोवो (विनु)-पु० कलाल । 
-वृति-स्त्री० मदिरालय; शराब रखनेका, चमंगात्र । ~धर- 
पु० एक असुर । -ध्वज-पु० मद्यपात्नका चिह्न जो मन्‌+ अनुसार 
मद्यपके मस्तकपर गमं लोहेसे दाग दिया जाना चाहिये; मदिसलय 
फे द्वारपर लगाया जानेवाला, : झंडा |: -प-वि० सुरापान 
करनेवाला, शराबी सुंदर । पु० मदिरा-रक्षक । *-पात्र 
-पु० शराब रखने या नीका पात्र । - -पाण,-पान-पु० शराव 
पीना; मद्यपानके समय खायी जानेवाली (चाट, गजक; पूर्दी 
भारतका निवासी (शुरापानके कारण)-। -पी (पिन्‌) -विश दे० 
सुराप'; शरावियोंको रखनेवाला;। :-पीत-वि ०: जिसनेः मद्यपान 

किया है। -पोथ-पु० मद्यपान: -प्रिय-वि०- जिसे -मद्य; रिय 
हो । -बलि-वि० जिसे मदिराकाःतर्पण दिया जाय.। --बौज- 
पु० शराब बनाके काम आनेवाला एक पदाय; मद्फेनः। - 
भांड-पु० दे० 'सुरापात्र.। -साग,-मंड-पु० (खमीर. पदा 
होनेपर) शराबके उपर उठ आनेवाला.फेन, मद्यफेन । -भाजन- 
पु० मदिरा रखने या पीनेका पात्न.। >-मत्त-वि० बदमस्त; शराबके 
नशेमें. चूर:। -मद-पु० शराबका नशा ! ' -मुख-वि०; जिसके 
:मुखमें शराब हो । :पु० एक नागासुर । -भेह-पु० प्रमेह रोगका 
'हिन)-बि० सुरामेहका रोगी. -पु० 

मदिरा; । -वत-५०:..सूर्य।. -संघान-पु० : शराब 
तुन -समुव्र-पु० दे०: सुरोब्धि ।: -सार-पु० दे० ्रममें 

अलकोहल' 


५सुराई%-स्त्री १: श्रता, बहादुरी 


सुराकर-पु० (सं०). शराबकी भट्ठी; नारियलकां पेड़ ! 
सुराख-पु० दें ० सूराख' ? 
सुराग-पु० दे० 'सुराग्र'; (सं०) प्रगाढ प्रेम; अच्छा रंग; अच्छा 
राग । 


' सुराय-पु०: (अण) खोज; निशान; . पद-चिह्ण; पता; ठिकाना; 


जिज्ञासा; तलाश ।:>रसा-पु० ` पता „ लगानेवाला; “खोजी 
'जासूस. । खोज, तलाश `` `` 
सुरागाय-स्त्री० एकः तरहकी जंगली गायः जिसकी पूंछके बालका 
चेंवर बनाते हैं। ' : 
-पु०:(सं०) शराबखान्रा; ' देवालय । 
मुखबिर । 
उत्पन्न ) अमृत 


सुराज-पु० अच्छा राज्य; स्वराज्य । ः js 
सुराजक-पु० (सं०)ःभंगरा। ' ` ` `` 5 

सुराजा (जन्‌)-पु० (सं०) अच्छा राजा ह 

सुराजिका-स्त्री० (सं०) छिपकली 

सुराजो-पु० स्वराज्य चाहनेवाला, स्वतंत्रताके?आंदोलनमें भाग 


: ..लेनेवाला [-वि०” सुराजकाः ` सुराज-संबंधी; ' सुराजः "जैसा; 


सुराजके लायक; सुराजमें प्रचलित । 
सुराजोब-पु० (सं०) विष्णुः कलाल। ` 
सुराजोवो (बिन्‌) -पु० (सं०) कलाल ` 
सुराज्य-पु० (सं०) सुंदर, प्रजारंजक राज्य; ' दे० स्वराज्य ॥ 
सुरायो!-ंत्ती ° अनाजकी बाले पीटनेका' डंडा । 
सुराद्रि-पु० (सं०) सुमेरु पंत । 583 ४ 
सुराधम-पु० (सं०) अधम; निकृष्ट देवता । ` "`` 

सुराषानो-स्त्री० (सं०) शराब रखनेका छोटा घडा | ` 


~ 


सुरायअ-पु० अच्छा, 
सुरायुध-पुभ (सं०) देवास्त्र। 


3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


सुरारणि-स्त्री० (सं०) देवमाता, अदिति । 
सुरारि 


(इं) hve शतु) असुर, राक्षस; एक 
झनकार ।. -च्न,-हंता (तु) -पु० 
व पील नाश करनेवाले, विष्णु । -हा(हन्‌)-पु०-शिव*! 
० एक बरसाती घास । . 
सुरान ७ ७ देवपूजा _ र 
तरनु शर ! देवताओोंको vi असुर 
० (सं० हरिचदन; ` 2 र्‌ 
sd नी त i 
दुरच म सर ) स्वगे; मेरु; देवालये; मदिरालयः। 


सुराधय-पु० (सं०) मेर पर्वत । 


सुराष्ट्र-पु०"(सं०) पश्चिम भारतका एक प्रदेश, आधुनिक सूरत; ! 


दशरथका एक मंत्री) वि० Di ॥ या 
उत्पन्न । १० ग; लाज कुलर 
ही 
० (सिद लिक 7 
सुरासब-पु० (सं०) एक तरहका तीक्ण आसव (स्पिरिट). 
सार 5० (अलकोहल) वह तात्त्विक तरल मादक द्रव्य जिससे 
शराब व 


सुरासुर-पु० ( श) सुर और असुर" -गुरु-पु० शिव; कश्यप । | 


और'असुरोंका संघर्ष । 
सुरारपद-पु० (सं०) देवालय । 
सुराहो-स्त्री० (अ०) लंबी गरदन और तंग मुंहका बरतन जिसमें 
* पहले शराब रखते थे, पर अब अधिकतर पानी रखनेके काम आता 
सुराहीकी शक्लका कपड़ा जिसे अंगरखे आदिकी दोनों बगलोंके 
“नीचे सुंदरताके लिए लगाते हैं; .कपड़ेका एक काट; नैचेका 
चिलमके नीचे रहनेवाला हिस्सा; हे आदि गहनोंमें नीचे 
सटकनेवाले यूतमें लगाया sa oe र्‌ शक्लका) ' 
टुकड़ा । वि०, लंबा :और | खुशनुमा; eo 
सुराहीकी शक्लका । =०गरदन-स्त्री० लंबी:और सुंदर गरदन ।' 
-०्घुंघरू-पु० सुराहीनुमा घुंघरू जो बहुधा पाजेवमें लगाये जाते. 
हैं ।. -नुमा-वि० सुराहीकी:शक्लका:। 8:5८! 
सुराहु-पु० (सं०) देवदार; मरुवक; हरिद वृक्ष । 
सुराह्यय-पु० (सं०) देवदारु; लताविशेष) ˆ ¦. * 
सुरि-पु० (सं०) बहुत.बड़ा धनी । र 
लाः (०) इना 
० (सं० -नरी किन्नरी (आसुरी सुरी 
सिरनाय-कविप्रिया । ; क्र य 
सुरो#-स्त्री० छरी। `. 
सुरोन-स्त्रीय (फा०) नितम्ब । 
सुरोला-वि० मधुर स्वरवाला । 


सुरंग-पु०_ (सं०): शोभांजन; दे० रग । युक्‌ (ज्‌) -ु०! 


संध लगानेवाला चोर । 
स्त्री» (सं०) सुरंग, सेध. आदि । 

सुरंगाहि-पु०(सं०) दे० 'सुरंगयक्‌'। “ret 
सुरंदला-स्त्री० (सं०) एक प्राचीन नंदी । . 

सुद्ख%-वि० जिसका रुख अच्छा हो, प्रसन्न; दे० 'सुखं';।,=-रूक- 
वि० दे० 'सुखेरू 
सुरुचि-स्त्री ० (सं०) सुंदर, संस्कृत रुचि; सुंदर प्रकाश; सुदीप्ति 
राजा उत्तानपादकी पत्नी, छवकी सौतेली माँ. वि० सुंदरः 
Ed १ is ल गंधव राजा । र्‌ 
सुरुज-वि० (स०) वहुतं मार । # पु? दे० सूर्य? । . -मुखो 

स्त्री० दे० 'सूयंम्‌ खी” र hs मच 


er 
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दतत सती (5०) देवमाता, अदिति। | सुद्ि-स्तरी० (सं) सतलज नदी। “0 
book 'शोरबा'। : =. : 
सुख्य-वि० (सं०) अच्छी शक्लवाला, ˆ सुंदर; el 
शिव; तूल; एक असुर; ` तामस'। मन्वंतरका एक 
2728 ! + oe न 
सुख्पक-वि० (सं) अच्छी अ , सुंदर ॥!' ॐ .; ` 
सुरूपा-वि०` स्त्री० ' (सं०) रूपवती, ` सुंदरीः। स्स्रीऽ ` भार्गी 
सरिवन;- सेवती; बेला; एक ` अप्सरा; एक नागकन्या; एक 
पौराणिक गौ. ' ` `; - 
सुरूर-पुऽ (अ०) आनंद; हलका, सुखद नशा, खुमार; मादकता | 


'|' -अंगेच्-्रिश नशा पैदा करनेवाला; मादक । -अफ्ा,-खेज, 


पर्वर,-फ़िज्ञा-वि० ` आनन्दवरद्धक । . :-(रे) ` इवावत-पु० 
प्रार्थना, आराधना, भजनका आनन्द । ' सु० -गठना,-जमना-- 
हलका नशा होना, माँखोंमें नशेकी सुर्खी आना । 
सुरूहक-पु० (सं०) खच्चर, गर्देभाग्ध । 
सुरंब-गु० (सं०) देवराज; इंदर; एक कंद, ओल 4 :-फंव-पु० 
काटनेवाला ओल । -गोप-पु०' बीरबहूटी ।' -चाप-पु७: इंद्र- 
धनुष्‌ । -जित्‌-पु० (इंद्रको जीतनेवाला) ‘गरुड़ । `-पुञ्य-पु० 
हसि । -माला-स्त्री० एक किन्नरी ।" -लुष्त-पु०' इंद्रलुप्त 
गंजापंन ।: -लोक-पु० इंद्रलोक । -घस्या-स्त्री० ` एक 
वणवृत्त। . 
० (सं०) काटनेवाला ओल । .' :*' 


सुरेंदक-पु | 
;| सुरेदनाथ बनर्जो-पु० (१८४८ से १९२५) ` प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता 


तथा महान्‌ वक्ता; बंगभंगको रद'क़रानेमें इनका बड़ा,हाथ णाः। 


सुरंद्रवतो-स्त्री० (सं०) इंद्राणी । = 
सुरेंद्रा-स्ती० (सं०):एक किन्नरीः॥। . * 
सुरेख-वि० (सं०) सुंदर रेखाएँ बनानेवाला । 
सुरेखा-स्त्री० (सं०) सुंदर hs -सूचक रेखा । 
| सुरेज्य-पु० (सं०) बृहस्पति ग्रहः! -युग-पु० बृहस्पति- 
न पा चका 
TF ० (स० 
सुरेणु-पु० SE स्त्री० सप्त सरस्वतियोमें परिगणित 
नदी पत्नी । -पुष्पध्वज-पु० . एक 'गंधर्वे 
, राजा ; ह 
सुरेतर-पु० (सं०) असुर । विप भिन्ना. ` 
अति पराक्रमी- 


उह १ (सं०) अति 
सुरेनुका#-स्त्री० दे० 'सुरेणु' 


सुरेम-वि० (सं०) सुंदरः आवाजवाला; सुरीला । ,पु०' देवहस्ती; 


सुरेश्वराचार्य-पु० (सं०) ` मंडन : मिश्रका शंकराचार्यकीः शिष्यता 


'..और-सन्न्यास-ग्रहणके बादका नाम । 
। सुरेश्वरी-्त्री० ) दुर्गा; स्वगंगा; : लक्ष्मी; ; राधा । ` ¬ 


सुरेष्ट-मु० (सं०) सुरपुन्नाग; बड़ी मौलसिरीःः अगस्त्य; साल । 


“सुरेष्टक-यु ०; (सं०). शाल; शाल-निर्यास । : 


सुरेष्य-स्त्री० (सं) आही ४ 


3५288 ढ्देण! सुरेश, 


सुरे एक हानिकर घास । वि०: (सं० अमीर । 
सुरेत-स्त्री० । -वाल,-थाला-पु०' सुरैतके पेटसे जनमा 
सतिन तरी; धर त 
-स्त्री ० दे०-'सुरैत' t 


सुरैया-यु० (अ०) वृष राशिमें रहनेवाले सात नक्षत्रोंका समुदाय । 
कृत्तिका नक्षत्र; कानका 25 82 रोशनीका झाड | -बाम- 
कम -अटारी सुरैया जेसी ऊँची हो, जहाँ किसीकी पहुँच 
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सुरोचन-पु० (सं०) यज्ञवाहु द्वारा शासित एक वर्ष; यज्ञबाहुका 
एक पुत्र ; 
चुरोचना-स्त्री० (सं०)..दातिकेगरकी एक मातृका । मे 522 


सुरोचि#-वि०. सुंदर । ह 
सुरोचि(स्‌)-पु० (सं०) वसिष्ठका एक पुत्र... . :: 
सुरोतम-पु० (सं): सूर्य; विऱ्णु; +सुराफेन । विर 
देवताओमं श्रेष्ठ । : 


सुरोत्तमा-स्त्री० (सं०) एक अप्सरा । 
सुरोत्तर-यु० (सं०) चंदन: । :: 
सुरोद-पु० सरोद; (सं०) सुराका समुद्र; (फा०) गान, गीत । 
-नघाज-पु०.गवया । “-ए मस्तां-गु० नशेगें चर लोगोंका गाना । 
सुरोधा(धस्‌)-पु० (सं०) एकत गोदप्रवर्तक ऋषि ! 
सुरोपस-वि० (सं०) देवतुल्य । 

तेपयाम-पु० (सं०) मदिरानात्र । 


हर ; र 
सुरोमा (न्‌)-वि० (ब) सुंदर रोनोंवाला, । पु० एक नागासुर:। 


सुरोश-पु० (फा० ता; शभसंदेश जानेवाला फरिश्ता । 

सुरोषण-पु० (रां०) एक देव-सेनापति॥ 

सुरीक (स्‌)-पु० (सं०) स्वर्ग; देवालय । ` ::- 

सुर्ख-वरि» (फा०) लाल । स्त्री» धुंषची, रत्ती; गंजीफेकां; एक 
खेल । -चश्म-वि०.लाल आखोंबाला । ' -दाना-पु० एक बूटी । 


-पोश-निं० जो लाल कपड़े पहने हा । -कू-वि० जिसका मह . 


` लाल हो; सफल, यशस्वी; प्रतिष्ठा प्रापत करनेवाला । :-रूई-- 
स्वी० 'सफजता; :सम्मान, प्रतिष्ठा । .-सफ्ेइ-वि०, 'पु०: दे० 
. सुखोसफ़द' । -सर/-सरर=पु० एक चिड़िया जिसका सिर लाल 
हाता है;' (ला०) ईरानी ।'-(खो)-सफ़ेद-वि०: जिसकी 


गाराईमें सुर्जी मित्री हो; सुंदर॑। पु० सुर्खी मिली हुई गोराई: । 


(ला०)' साना-चाँदी ।, मु० -होना-दे० जाल होना । . 


सुर्खा-पु० लाल रंग; ताल रंगका कठतर; वड़ेका एक रंग; एक 


तरहका आम; आंखपर होनेवालीनर्यी । . . 
सुर्खाब-पु० (फा०) :चक्तमाक्र, चवया-चकवी । --का पर-अनोखी 


चात, खास-खूदी (कलगिसामें लगाये जानेके कारण). सु० :-० ! 


लगा होना-कोई अनोखी वाल, फोई खास खूबी होना । 5 , 
सुर्खी-स्त्री> जाल रंग; लाल स्याही; शीर्षक; इंटोंकाः चूरा जो 
इंटोंकी जुड़ाई: और फर्श बनानेके फाग आता है:। -मायल-वि० 


जिसमें हल्की, लाल :रंगत हो ।:स॒ु० -कायम' करना-णीर्पक 


लगाना। - 
सुर्ता#-वि० सगझदार । ` : 
सुर्ती-स्त्री० दे० 'सुरती' । 
सुर्र-स्तवी०: (फा०) नाभि; तुंडी | पु०:(अ०) ` पोटली, रुपया 
“aor ।.:- उ 
सुलक, -पु० दे6-सोलंकी' 

सुलंघित-वि3 (सं०) जिससे लंघन, उपवास कराया गया हो । 
सुलक्ष-वि०:(सं०) शुभ लक्षणोंवाला; भाग्यानू | `ˆ 


सुलक्षण-वि० ` (सं०) सुंदर या शुभ लक्षणोंवाला; भाग्यशाली । ` 


पु० सुंदर या शुभ-लक्षण; परीक्षण। 
सुलक्षणा-वि० स्त्रीं० :(सं०) सुंदर या शुभः लक्षणोंवालोी । रती ० 
कच वल जय जगह 
रव ०्ःदेठ 'सुल्णां' | ? श १5 
सुलक्षित-वि० (सं ०): सुपरं/क्षित; सूनिश्चित । ' 
सुलगः-अ० निकट, पास] ब ग 
सुलंगन-स्त्री ० ,सुलगनेकी क्रिया. । 


-अ० क्रि० (लकड़ी, उपसे आदिका) आग पंकड्ना, जलने ' 
लगना; (तवाक्‌ आदिकः) धुआं देने लगना; पीनेः लायक होना; ¦ 


(ला०')-ईप्यसि जलना; कुट्ना 


सुलगाना-स5 क्रि० आग जलाना; 'भडकाना; झगड़ा उकसाना; || सुलिपः 


(तंबाक अदि) पीने योग्य वनाना। ' 


सुलग्न-वि० <(सं०)* ` में दृढ़तापूर्वक लगा हुआ. तल्लीन | पु० | 


'णुभ महत । टं 
-वि०, पु&दे० 'मुलक्षण'। ` ` 
मुलेज्छनी#-वि० स्ती ० दे" 'गृलक्षणा'। 
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-सुरोचन-सुतू 
सुलछ#-वि० 'देखनेमें: संदर । य यन्य 
सुलल्लर-स्त्री०:सुलझनेकी क्रिया, सुतज्ञाव। . ` , 
सुलक्षना-अ० “न° - गृत्यी, उल्रज्ञी हुई डोर. आदिका खुलना 

मसलेका हल होना, उलझन, पेचीदगीका.दुर होना). , ” 
सुलझाना-स ० क्रि० गुत्थी खोलना, उलझन दूर करना; हल-ऊरतना. 
- प्रेद्रीदगी दूर करना। . 
सुलझाव-पु० सुलझनेका भाव; निवटाराः॥ 
सुलटा-वि० सीधा, 'उलटा'का उलटा.।, . -.. 
सुलतान-पु० (अ०) वादशाह; हिंदुस्तानके तुर्क बादशाहा और 
तुर्काकि सञ्राटोंकी पदवी ।. : 


| सुलताना-स्त्री० ` (अ२) मलिका; ` सुलतानकी 'पत्नी.या मा! - 


चंपा-पु० एक पेड़, पुन्नाग ।। 


. | सुलतानी-वि० सुलतानका, शाही; सेल रंगका । पृण एकं:बढ़िया 


रेशमी चस्त्र;. पुरानी. चालका. एक: कागज ।. स्वी» राज्य, बाद- 
शाही । - -बानात-स्त्री» एक तहरकीःबहुग. बढ़िया और मोटी 
यानात ॥ -बुलबुल-स्त्री ० EE लका 'एक ; मेद -जिसकीः चोटी 
और पर गुर्खी-मायल होते. हैं । : 

सुल्लप/-वि० दे० 'स्वल्प' । 

| सुलफ-वि० लचीला; नाजुक । * 

सुलफ़ा-पु० यिना तबा रखे भरा हुआ तंबाकू; गाँजेकी नरह भरकर 
पिया : जानेवाला तंबाकू; चर॒न |. -(फ़ें)बाज-वि७ गाँजा, 
चरसःपीनेवाला) ? „ . 

सुलभ-वि० (सं०) जो आसानीसे मिल-जाय, गुखलभ्य, आसान 
(किसीके लिए) स्वाभाविक, समुचित; उपश्रागी ।. पु० 'अंग्नि- 
होत्रकी अग्नि । -कोप-वि०, जो आसानीसे! भडकाया; कुपित 
किया जा संके । -गणक-पु०: (रेडीरेकनर) वहःपुस्तक जिसमें 
दी हुई विभिन्न सारिणियोंकी सहायतासे व्याज, 'वेतेन आदिका 
हिसाव लगानेमें' आसानी*हो ॥:-मद्रा-स्त्रीण (सॉफ्ट: करेंसी) 
किसी देगकी वह मुद्रा जो अन्यं देशोके पास आवश्यकतासे अधिक 

` संख्याने इकट्ठी हो गयी हो और जिसे' वे उस देशसे और-अंघिक 
माज मंगाकर खर्च'करनेनें अगम्ये हॉ. (यह सुवर्णमें परिणत नहीं 
की जा सकती, अन्यया इसे देकर अन्यान्य देशोसे माल'मेंगा लिया 
जाता और: यह बटुरगे न पाती) । =-कषेत्र-पु० (सॉफ्ट. करेंसी 
एरिया) सुलभ मुद्रावले देशोंका क्षेतः।. `` “`` 

सुद्धन्ता-स्त्री ० धल एक ब्रह्मवादिनी महिलों; 
तुलसी; मापपर्णी 


- || सुलभ्य-वि० (सं०) जो आसानीसे प्राप्त हो संके । ` 


(सं०) एक यर्णसंकर जाति) “४3 "2 
सुललित-दि० (सं०) अति ललित; सुंदरं; ¦ क्रीडाणील; बहूत 


सुलवण-बि० (सं०) उपयुक्त मात्रामे नमक मिलाया हुआ! ” 
सुलह-रत्री० (अ०) मेल, परस्पर अनुकूलता; लड़ाई या झगडेके 
वाद किया जानेवाला मेल) समझौता । '-कुस,-दोस्त, पसंद, 
३ साथां-वि० सबके सांथ 'मेल रखनवाला, जो, फिसीके 
शवभाव न रखे! रत्री० सबके साथ मेल; मेत्री रखना ।' -नामा 
-पु० वह कागज जिसमें सुलह हो जानेकी वात या उसकी शतं 
लिखी गयी हों, राजीनामा, संधिपत । -शिकन“वि० संधिभजक। 
| सुलाखना#-सं० क्रि» छंद करना; | सोने-चाँदीको ' तपाकर 
परखेना। दल हे कुना प सिज 
| सुलागना#-अ० ।क्र०द० 
| सुलाना-सं० क्रि० hes या लेटनेमें प्रवत्तं करना! ४ 
-थिं० (सं०) देश मुलभ। ” "` 
सानी (भित) ० (संग) एक कषिय 7 
सुलाहः-स्त्री० द० सुलह च 
वि० स्वल्प । Ru BE, 
(सं०) उत्तम, स्पष्टे तिपि । `` ' ` ` 
सं०) जो कीड़ा यां आनंदमे इपर-उधर घूम रहा 


OK 


FS 


सिप्र 


सुलुलित+वि० 
हा; बहुत क्षतिग्रस्त 4 . २ 
सुजुस-पु० तीरारा भांग, - 2 
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सुलूक-मु० (अ०) वर्ताव, व्यवहारं, आचरण; नेकी, भलाई; 
मेल; मुरव्वत (सुलूकसे रहना); ईश्वरंसामीप्यकी इच्छा, 
भगवानका पानेका प्रयत्न । -(के) नेक-पु०  सद्व्यवहार । 
(के) दद-पु० दुव्यंवहार 
सुलेख-वि० (सं०) शभ रेखाओंबवाला; शभ रेखाएं बनानेवाला । 
ुरेखर गु» (सं लिखनेवाला, खुशनवीस 
० (सं०) सुंदरं अक्षर ,'खु सुंदर 
स्‌े व वामा Ii. 
-पु० दे० ‘सुलेमान’ । > 
सुदेमान-पु० (फा०) दाऊदका वेटा; यंहृदियोंका तीसरा बादशाह 
जिसने यरूशलम नंगरका निर्माण कराया और जिसकी गणना 
विश्वके सबसे वड़े मनीपियोंमें का जाती'है। | 
सुलेमानो-वि० सुलंभानका; -सुलैमानसे संवद्ध । स्तरी० सुलेमानका 
पद । पु० सफेद आँखोंवाला घडा; एक दोरंगा, बहुमूल्य पत्थर । 
3: -नमक-पु० एक. असिद्ध पाचक चर्ण । -सुरमा-पु० 
हा सुरमा: (कहा जाता है कि इसे लगानेपर जिन्नात दिखाई 
देने 
सुलोक-पु० (सं०) स्वगं । 
सुलोचन-वि० (सं) सुंदर आंखोवाला । पुऽ हिरन; चकोर 
रुक्मिणाके पिता; घृतराष्ट्रका एक पुत्र; एक दैत्य; एक बुद्ध । 
सुलोबना-वि० स्त्री ० (सं) सुंदर आंखोवाली । स्त्री मेघनादकी 
Sua wp a एक अप्सरा; एकःयक्षिणी। 
०-स्त्री० दे० ना” भे 
सुलोभ-वि> (सं०) सुंदर रामों या बालोंवाला। `. . ¦ 
सुलोमनो-स्त्री० (सं०)'जटामांसी। ` 7 
सुलोमश-व०, (रां०) देऽ 'सुलोम! । 


-स्त्रो० (सं०) काकजंघा; जटामांसी । 


मुवंश-यु० (सं०) वसुदेवका एक पुंत; सुंदर वंश । -घोष-वि० 
-ऽबांसुरकीःतरह मधुर स्दरवालाः। -` ` ¦ 

सुब्रशेषु -पु० (सं०) एक तरहका ऊख । 

सुवत-यु० ५०,:सुवंशः॥; , : : ६ = 


inte (सं०) सुंदर वक्ता, वाग्मी । .. ` :: : 
सुबक्त्र-वि०; (सं) सुंदर मुखवाला, सुमुख;; अच्छे स्वरोंवाला । 
4० सुदर मुख; अच्छा उच्चारण; शिव;: रकदका एक. पार्षद; 
वबनतुलसी, वनवर्ब री 
सुबभा-्त्री०. (सं०), त्रिजटा और विभीपणकी माता) -.. : 
सुवक्षा (क्स्‌)=वि०' (सं०) सुंदर, चौड़ी छातीवाला-।.. ....- : 
सुवच-वि० (सं०) जो आसानीसे कहा जा सके । 
जि कफ णी 
० ० || ० (स्‌०) एक 
सुवचा-स्त्री० (सं०) एक गंधर्वी;।.  : ut 
सुवचा (चस्‌)-वि० (सं०) वाग्मी, सुवक्ता । .. 
सुवस्र-वि० (सं ) सुंदर वञ्रवौला,। -पु० इंद्र । 
सुबत्सा-स्त्री० (सं०) एक दिक्कुमारी । ... . , - 
:सुवदन-वि०. (सं०)= सुदर: मुखवाला । पु० एक पौधा, सुमुख, 


_ सुबदना-वि० त चट) सुमुखी,। स्त्री०..एक.वत्त । 
र सुबन-पु० (सं० ४ अग्नि चद्रमा; # पुत्र; पुष्प, सुमन, 


अ “ १२८२ 
देवता; पंडित ।ः # 'वि० अच्छे मनवाला । सवक (अ साधे मयार आचरण) नो, भलाई) | देवता; पंडित | & बि० अच्छे मतंवालो। पे 
सुघना#-सु० तोता । 


सुवनारा*-पु० दे० 'सुअन' । 


सुवपु (स)-रत्नी ० (सं०) एक अप्सरा । विऽ सुंदर शरीरवाला 
सुवयसो-रत्नी० (सं०) दे० चुब्या' ; 
सुवया-स्त्री० (सं०)' वह जिसमें स्त्री-पुरुष दोनोके चिल्ले हों 


प्रौढ़ा स्त्री । 


| सवरण-५ु० सोना, सुवणं । 


सुवर्ग-वि आड ) अच्छे साथ-समाजवाला । | 
सुवर्चक, -पु० (सं०) सज्जी; एक वैदिक ऋषि । 
सुवर्चल-पु० (सं०) एक देश; फाला नमक; शिव । 
सुवचंला-स्त्री० (सं०) सूर्यकी पत्नी; .स्राह्मी; अलसी; - आदित्यः 
भक्ता, हुरहुर; सुमुखी 
० (सं०) । वि० दीप्तिमान्‌ t 


०! (सं) -शिव; सज्जी 
22373 ण आयात दीप्तिमान्‌ । 


| सुवर्चा (चंस्‌)-वि० (सं०) सुंदर. तेजसे युक्त, तेजस्वी [:घु० 


घृतराप्ट्रका एक पुत्र; गरका एक 'पुत्न; ` स्कंदका एक पार्षद; 
दसवें मनुका एक पुत्र । : 4 
-स्त्री० (सं०) सज्जी; जतुका .लता । 


| सुवर्चो (चिन्‌)-पुं० (सं०) सज्जी । 


० '(सं०) जतुका लता । 


| सुबर्णऽवि० :(सं०) अच्छे रंगका; पीला; सुनहला; चमकीला 


सोनेका बना हुआ;. अच्छी जातिका; प्रसिद्ध-। पु० अच्छा रंग; 
अच्छी जाति; सोना; एक यज्ञ; शिव; धत्रा; ` सोनेका सिक्का; 
सोलह माशेकी सोनेकी एंक तोल; धन, दौलत; हरिचंदन; एक 
तरहका गेरू, स्वरणेगेरिव; नागकेसर; एक वृत्त;''दशरथका एक 
मंत्री; एक देवगंधदं; .एक कंद, सुवर्णालु; अंतरिक्षका एक पुत्र; ` 
कण-गग्गल; एक पौधा, गौर सुवर्ण; स्वरका शुद्ध उच्चारण; 
'एक तीर्थ; एक लोक , -कदली-स्त्री० चंपा-केला ।.. -फसल- 
पु० «रक्त-कमल | -फरनी#-स्त्री० एकं जड़ी । ` -फर्ता (तूं) 
-कार,-कुत्‌-पु० बुर ।-फर्ष-पु० .सोनेकी एक तौल जो 
१६:माशेकी होती थी । -केतफी-स्त्री० लाल केतकी । -फेश- 
पु० एक नागासुर। (वो ०.) । -क्षोरो-स्त्री० एक: पौधा, स्वर्ण- 
"क्षीरी । -गणित-पु०- अंक-गणितका अंगविशेष; सोनेकी तौल ` 
और शुद्धिका . हिसाव । -गर्भ-वि० जिसमें सोना भरा हो । 
- पु० एक वोधिसरव । -गर्भा-वि० रत्री० सोनेकी खानोंवाली 
स्वणप्रसवा (भूमि) । -गिरि-पु० एकः पर्वत (जो राजगृहमें 
है) ॥:-+रिक-पु० लाल गेरू । -गोद्र-पु० एक राज्य (बो०) | 
-प्रथि-स्वी ० सोना रखनेकी थैली । -घ्न-पु० रांगा । -बंपक- 
पु० पीला चंपक । -चत्रवर्तो (तिन्‌ )-पु० राजा । ज 
गरुड़का एक पुत्र; एक पक्षी । =पु० एक. पक्ली.। 
पु० एक वर्णसंकर जाति. जो/सोनेकाः व्यापार करती.-थी। 
(स्‌)-वि० ` सुनहली” कांतिवाला । : --तिलका-स्त्री० 
ज्योतिप्मती सता । -द्ुग्धौ-स्त्री० `' स्वर्णक्षीरी । -डोप-पु० 
सुमावा टापु । -धेनु-र्री० दानंकेःलिए. निमित सोनेकीःगाय:। 
-स्त्री० महाज्योतिष्मती. >ःपक्ष-वि०: सोनेके  पंखों- 
वाला । पु० गरुड । -पत्र-पु०. एक तरहकां पक्षी । /-पश्म- 
पु० लाल कमल । -पष्रा-स्त्रीच ; स्वर्गगा । -पारश्व-पु०' एक 
जनपद । -पालिका-रत्री० एक तरहरा -स्वर्णपात़र । .-पिजर- 
वि० सोनेकी तरह पीला । -पुष्प-पु० राजतरुणी, बड़ी सेवती । 
वि० सुनहले 'फूसोंवाला । -पुष्पित-वि० )मुवर्णसे भरा-पूरा,। 
ख ०: एक तरहका पौधा ।! -पृष्ठ-वि०- जिसकी. सतह 
की हो, जिसपर सोनेका,पत्तर चढ़ाया गया हो । -प्रतिमा- 
स्त्री०. सोनेकी सूति} =श्रभासःपु०: एकः यक्ष (बो ०)। त्रसरः 
-असव-पु० एलवालुक ।; -फल्ता-स्त्री० ` चंपाकेला । ` -बिदुः 
: पु० विष्णु; शिवकी एक मूति ।, -भांड,-भांडक-पु० रत्नमंजूषा । 
-भू-स्तौ० उत्तर-्यूरवका एक देश । -भूमि-स्त्री०ः सुमाता 
टापू; स्वेणंगर्भा भमि । -भाक्षिक-पु० :सोनामक्खी । माल: 
पु० दे० कममें । -आलिका-स्ती० एक देवी । -माष,-मावकः 
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पोते 
पु० एक प्राचीन मान जो वारह धानका होता था । -भित्न-पुं० 
सुहांगा । -भुखरी-स््री०' एक नदी । -नेदिनी-स्त्री० स्वर्णके रूप- 


'मे पृथ्वी । -मोचा-स्त्री० चंपाकेला | -यूथिका,-यूयीं 
सोनजूही । -र॒भा-स्त्ती० ', चंपाकेला । -रूप्यक-वि० जहाँ 
` सोने-वांदीकी' बहुतायत्त .हो । पु० एक टापू । -रेखा-स्त्रो० 
रांचीके पहांडोंसे निकलकर बंगालकी खाड़ीमें गिरनेवाली एक 
नदी; ` दे० 'सुवर्णलेखा'। -रेता (तस्‌) शिंव । .-रोमा 
. (सन्‌)-वि० सुनहरे रोमोवाला । पु० व । -त्तता-्त्री 
ज्योतिष्मती लता ॥ -लेखा-स्त्री० (कंसौटीपरकी) सोनकी 
लकीर । -बर्णिक (जु)-पु० एक वर्णसंकर जाति जी सोनेका 
व्यापार करती थी; वंगालकी एक वणिक्‌ जाति । -वर्ण-वि० 
सुनहरा । पुं० विष्णु । -चर्णा-स्त्री० हल्दी । -चुषभ्न-पु० भेंट- 
स्वल्प देनेके लिए बना हुआ सोनेका वैल । -शिलेशवर-पु० एक 
तीय । -शेखर-पु० एक प्राचीन नेगर । -ओ-स्त्ी » आसामकी 
नदी । ` -ऽ्डोवी (विन्‌) -पु० संजयकाः एकः पुत्र । -सिद्ध- 
गु० वह जो इंद्रजाल यां जादूसे सोना बना या प्राप्त'कर ले। 
-पु०' सोनेकी ' सिकड़ी । -स्तेय-पु० 'सोनेकी' चोरी: (पाँच 
* महापातकोंमेंसे एक) । ' -स्तेयो (यिन्‌) -पु० सोना चुरानेवाला । 
-स्थान-गु०' एक जनपद; सुमान्ना। -हलि-पु० एक .वृ्। 
सुवर्णझ-बि० ` (सं०) . सुंदर रंगका; . सुनहला । पुऽ पीतल 
सुवर्णकर्प: सोना; सीसा; `स्त्रणंक्षीरी; ` आरग्वध । `: 
सुदर्णत(-स्त्री२ (सं०) सुवर्णका 'गुण या भाव; ` सुनहलापनः। 
सुवर्गमःन-पु० ' (गोल्ड `स्टंडडं) .वहू मुद्रा-प्रणाली जिसमें वेकके 
नोटों (काभजी मुद्रा) काः भुगतान किसी भी रामय, निर्धारित 
दरके अनुसार, सुवर्णके रूपमें किया जा सके: ' 
सुवर्णा-रत्री०' (सं०) अग्निकी सात जिह्वाओमेंसे एक; इकष्वाकुकी 
पुत्नी जो सुहोत्नकी पत्नी थी; हल्दी; काला अगर; बला; स्वर्ण- 
- क्षीरी; इंद्रायन; तितलौकी। वि० स्त्री० दे० “सुवणः 
सुवर्णाकर-पु० (सं०) सोनेकी खान 
सुवर्णाक्ष-मु० (सं०) शिव। -'- 
सुवर्णाल्य-पु० (सं०) नागकेसरं; घतूरा।.' `` 
सुवर्णाण-पु० (सं०) शंखपदका एक पुत्र; राजावर्त मणि | वि० 
सुनेहला । 9 * 
सुवर्णार-पु०: (सं० ).कचनार । 
सुवर्णालु-पु० (सं०).-एक कंद । “८ PN 
सुबर्णाद्वा-स्त्री० (सं०) सोनजूहीः। „7 ' { ` 


` सुवर्भक-सुविद 
सुवांत-वि० (संश) जिसने अच्छी तरह वमन किया है (जोक 
जिससे चूसा हुआ रक्त निकाल लिया गया है) । 
उतार नं र || पाक 
सुवाक्य-वि० (सं०) मधुरभाषी, वांग्मी'। पु० सुंदर वाक्य । 
सुवाग्मी (ग्मिन)-वि० (सं०) सुवक्ता । 4 
सुवाच्य-वि० (सं०) आसानीसे पढ़े जाने योग्य ॥ -  - 
सुवाजी (जिन्‌)-वि०' (सऽ); पंखसे रुमञ्जित (बाण) ।:- . 
सुदादित्र-पु० (सं) संदर संगरीन। - , FR 
सुवाना#-स० क्रि देऽ 'सुलाना' । LRT, 
व ) ५38 नदी | | श 
सुवार-पु० (संऽ) सुंदर क सूपकार, रसोइया? र 
सुवरर्ता-स्त्री० (सं० ) सुंदर वार्ता शाप कृष्णकी एक पत्नी । 
सुबाल-पु० (अ०) दे० सवाल” । विर (सं०); (वह हाथी) 
जिसकी पूंछपर सुंदरः बाल हो । 7. 
सुवालुका-स्ती० (सं) एक .लता। ।_:-, ':-. ४: 
सुवास-स्त्री2. (सं०) : सुंदर वास, सुगंध । पु० सुंदरः आवास; 
शिव;; एक वर्णवृत्त । '-फुमार;-कुमारक-पु० कश्यपका एक पुत 
सुयाप्तक-पु० (सं०) तरबूज । 2 ४० 
सुदासन-पु० (सं०):. दावं मन्वंतरका एक देववगं ॥. ^` 5 
सुवासरा-स्त्री० (सं) ` हिलमोचिका; :चंसुर; चन््शूरः। `. ` 
स्व (सं०)' सुंदर वस्त्रंसि युक्त; सुदर पंखोस 
युक्त (बाण) । .: 
सुवासिका शि 7x a ) ज्व कल सुवाम देनेवाली । 
सुबासित-वि5ः (सं०) युवासयुक्त; 
सुवातिन*-स्त्री रः च 


सुवासिनो--्त्री ०: (संञ दि घरमे रहनेबाली युवती सुहागिनि; 


भद्र सघवा स्त्रीके सिए प्रयोगमें आनेयाला एक आदर-सूचक शरद) 


॥ 'सुवासी (सिन्‌)-वि०. (सं०) ` आरामंसेःःया -बहुत अच्छे मत्रानमे 


रहनेवासा l 


* ! -स्त्री> (सं७) सरहदी मूवेफ़ी एक नदी, स्वात. -प० उक्त 
सुवास्त (संग) ही सा 


sh प्रदेश अशा य 

-वि० (सं०) जो आसानासे वहत किया; जा अच्छ 

| पु० अच्छा घोडा; -संकंदकाः एक पापंद {+> „` 
-पु० (सं०) एक मुनि। - ¦ ¦ 


। 'छुविक्रम-वि० .(सं>): अति श्र, पराद्रमी, महावीर; सुंदर-गति- 


वाला ।. पु०.:अच्छी. शक्ति; : पराक्रम । 
सुविक्तांत-वि० (सं०) दे० 'सुवित्रम? ७ पु० योदा,; वार? शोयं, 


सुविक्लब=वि० . (सं०) भीरु; कायर; अर्थिरचित्त,। 


सुवर्णिका-स्त्री ० (सं०).'पोली ,जीवंती । (०: * 

सुर्वाणस-वि०  (सं०) दे० 'स्वणिमः। ` ` ` वीरता ॥ 
सुवर्णी-स्तरी० (सं०) गूसाकानी । र 
सुबतित-वि० (सं०) खूब घुमाया या , गोलो किया हुंआ; | सुविख्यात 


-वि० (संश) खूब गोला पु० तरवूज ॥ ` ˆ” 
सुवर्मा (मेन्‌ )-वि० (सं०) .उत्तम वर्म (कवच) `से :युक्तः।'पु० 


-स्त्री० (सं० 
र न व एरुदरजटा; :. गंघनाठुली; -मुशली; : 
नील सिधुबार; वीणा । Fy 
सु्वांग[-पु० दे०. 'स्वांग -। 


शेफालिका; रास्ना; गोधापदी एलापर्णी 


-वि० (स०). बहुत प्रसिद्ध । ® ` ¦ 

.सुविगुण-वि० (सं०) मब गुणोंसे हीत; दुप्ट । `| कू 
सुविग्रहु-वि०:.(सं०) सुंदर हवाला, रूपवान्‌ः। ---.: ` > 
सुविचार-पु०: (सं०) सुंदर, विचार; मुंदर,न्यायः।5 ` ` 
सुविचारित=वि० (संग) भला भागि सोचा-विचारा: हुमा ॥ 


'| सुविचित-पि०-(सं०) जिसकी अच्छी नरह खोज कीगयी;हो; 


सु वि ॥ 
-वि० (सं०) ज्ञानवान; अच्छा जानकार॥ -..... 


| सुविज्ञान-वि० (सं०) विवेकशील; “चतुर; जिसे जानना-समझना 


लाजा ०, (सं०) जो. आसानीसे,सिबलाया जा सके। 


न ब सं०):जो आसानीसे जाना-ममझा जा सके ।; पुर 


सुबित-वि० (सं०) सुगम; सहजमें प्राप्त हो सकनेदाला; उक्ति: 
० सुपथ; कल्याण; अभ्युदय 

सुबितत-वि०, (सं०) अच्छी ज हुआ (जैसे जाल): 

दितः ० ठी बहुत घनी, बड़ाःमालदारः। पु० समृद्धि 

सुबित्ति-पु० (संश) एक देवता। 


| सुबिद-पु० (सं०) अंतःपुरका कर्मचारीःया रक्षक, सोविद; राजा; 


तिलक वक्ष । 
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सुविदरघध-वि० :(सं०) चालाक, काइयाँ । 
सुविदंत्-वि० (सं०) दे अवध उदार । पु० कृपा, अनुग्र 
Mr ज्ञान । ; 

सुबिदन्‌ (त्‌) -मु०` (सं०) -राजाः।` ` _ 

-पु० (सं०) एक प्राचीन जाति। . १ 
सुबिदल्ल-पु० (सं०) अंतःपुरका रक्षक; अंत.पुर। .... / 
सुविदल्ला-स्त्री» (सं०) विवाहिता 
सुविदा-स्त्री२ (सं०) चतुर, गुणवती स्त्री । .. 
सुबिदित-वि० (सं०) अच्छी तरह विदित; ज्ञात ।. - . 
सुबिब-पु० (सं०) विद्वान्‌ याः चतुर व्यक्ति। वि०।विद्वान्‌ । 
सुबिध्-नव० / (सं०) बड़ा विदान्‌, सुपंडित ॥ ' 
सुबिदयुत्‌-पुर (सं० ) एक; 
सुविध-वरि> (सं०) अच्छी किस्म, प्रकारंका; {शीलवान्‌ । 
सुबिघा-स्त्री० दे० सुभीता' । nt 
सुविधाधिकार-गु० (राइट आफ ईज़मेंट)दे० /सुखाधिकारवाद!। 
सुविजान-पु० ) "अच्छी = वत्वा वि० सुत 
सुविधि-पु०: (सं० ) वतंमान अवस नवे अहंत्‌  (ज०) । 

स्त्री अच्छा नियम या आदेश ।: ` 
; अनुशातित्त । न 
bride अच्छी तरद्‌ सिखाया: सधाया 


० बहुत विस्तृत, बड़ा; ता बहुत तेज या उग्र। 


रखा हुआ; सुव्यवस्थित; :- `स मंपन्न 
` सुबोज-पु०, त्रि’ (सं०). दे० 'मुत्रीज' । 
शुचीयोपथ-गु० (सं०) प्रासादर्मे-प्रवेण करनेका द्वार-विशेषः। 
नुबीर-वि०' (मे) बहुत वडा वीर, मोडा; ` बहुतसेः वीरा; पुवा 
आदिवाला । पु० स्कंद; शिव; एकवीर वृक्ष; बेरका पेड; ! 
चुतिंमोनका एंक पुत्र; शिविका एक पूत्र; देवश्रवाको एक पुत्र । | 
-अ-यु० सुरमा । ` 
का | 
मुचोय-पु० (सं०) अनि वीर्यवान्‌, पराक्रमी । पु० वेरका फल 
सुदोर्या-स्त्री२ (सं) बनकेपास; बडी सतावेर; “नाड़ी हींग । 
सुवृत्त-विऽ' (स०) सच्चरित्र, नेक; खबर गोल; « अच्छे छंदमें 
रचित । ५० सुंदर बृत्त, चरित्र; सुरन; कल्याण । 
पुवत्ता स्त्री (म) णक बेप्मरा; किशमिश; सेवतो, शनपंत्री 
गक वृत्त । २ 
सुबत्ति-स्त्री ४ (गं०). सुंदर वत्ति, जीविका; .संदर आचरण, ; 
सदाचार; संयग, पविवताका j 
पुष वि० (सं०)? अंति वृढ; अति प्राचीन । पुऽः दक्षिणी j 


£ | 
सुवेगं-वि० (सं०) नेंज गतिवाना [6 ४”: «८ += | सुशीत-यि 


मुवेगा-स्त्री ०" (मुं) महाज्योनिम्मती । ET + ऋ | 


१२८४ 


oS सुबेणा-स्त्री ० ((सं०) एक नदी । : 


-वि० (सं०): धमंग्रंयोका; विशेपज्ञ;, वेदका ज्ञाता; 
i (व ) .लंकाका. त्रिकूढ पर्वतः जिसपर रामकी सेल 
पड़ाव किया-था । त बहुत झुका हुआ, प्रणत, नज । 

,.सुवेष-वि० (सं०) सुंदर वेशयुक्त;: सुंदर कपड़े पहने हए 
क । पु०. श्वेतेक्षु, सफेद, ईख; वढ़िया . पोशाक - द 
सुवेशो (शिन्‌), सुवेषी (षिन्‌)-वि० ;(सं०). सुंदर वेंशयुक्त.। 

3-।व.० ६७ ह 
सुवेस#-वि०.दे० 

-वि० सुंदर ।..- 
सुबेया-पु० सोनेवाला..। १ 
सुव्यक्त-विं० (सं० ) साफ; चमकदार; बहुत रृपप्ट; प्रकट । 


। 'पु९ सुंदर वेश । 


| सुष्यवस्या-स्त्री9 (सं०) सुंदर; व्यवस्था, सुप्रबंध, मुयोजना I 


-वि०:(सं०) . सुंदरःव्यवस्थायुक्त । 
सुव्यस्त-वि० (सं०); तितर-बितर, छिन्न-भिन्न (जैसे सेना)-। 
सुब्याहृत-पु० (सं०,) -सिद्धांत-वाक्य; सूक्ति । 

-वि०ः (सं०) सुंदर व्रतधारी; दृढ़तासे -ब्रतका पालन करने- 
वाला, 'धर्मनिष्ठ, . सीधा, उस॒धाः हुआ, (घोड़ा :आदि),।. पु 
ब्रह्मचारी; एक 'प्रजापति;. -स्कंदका ` एक : अनुचर; › वतमान 
अवसरपिणीके: वीसवें अहत्‌; भावी अवसपिणीके ग्यारहवें: अईत्‌; 
उशीनरफा एक पुत्र; रौच्य मनुका एक पुत्र; .भियन्नतका एक पुत्र । 


| सुब्रता=वि9 स्त्री ० (सं०) सुंदर ब्रतवालो; साध्वी । ` स्त्री० दक्षको - 


एक पुत्री; वर्तमान कलाफे पंद्रहवें अहतूकी माता; कपूरकचरी 
सीधी गाय; परित्रता स्त्री; :एक अप्सरा । *;; 
-वि० (सं०) प्रशंसनीय; :कीतिमान्‌;. प्रख्यात; : शुभाकांक्षी । 


| सुशंसो (सिन्‌)-वि० (सं9): मंगलाकांक्षी; मंगलभाषी ।: ;:.. 


० (सं०) सुसाध्य, आसान, मरल । 


| सुशब्द-वि० (सं०) सुःवर, गधुर स्वरयुक्त (जैसे बाँसुरी.) .। 


सुझरण्य-वि० (सं०) शरणः देनेवाला ।; पु० शिव। 
सुशरीर=वि० (सं०) सुंदर शरीरवाला। «४: 

सुशर्मा (मेन्‌ )-वि० (सं० नत सुखी । पु० एक असुर; .'निदित 
ब्राह्मण (व्यंग्य); भोगकामी व्यक्ति; .एक :मनुका पुत्र) एक 
वेशालि i च ये मन्वंतरका एक देववरगे । 
सुशल्य-पु० (संऽ) खैरका पेड़। 

सुशवी-स्त्री० (सं०) कारवेल्ल, करेला; कृष्ण जीरक; करंज. । 

Ls i ) अति;शांत; जिसमें जरा भी क्षोभ न हो (जैसे 

॥ 

सुशांता-स्त्री० (सं०) राजाः शशिध्वजकी पत्नी]... ७ 

सुशांति-स्व्री० (रांऽ) पूर्णं शांति । पु०, तीसरे मन्वंतरक्ते, इंद्र; 
शांतिका एक एव; अजमीढका एक पुत्र । : :- 

चुशाफ-पु० (सं०) अदरक; तंडुलीय, चौलाई; चंच, चेच; ` भिडी । 

सुशाकक-पु० (सं०) ताजा अदरक। ; ;- › 

सुशासन:-पु० (सं०.) सुंदरः शासनः उत्तम राज-प्रथंध, सुराज्य । 
सुशासित-वि० (सं०) भली भाँति शासित; सृनिग्रंत्रिन;] 

डिक (सं०) गिमपर आसानोसे' शासत या:नियंत्रण: किया 
जा सके । ; 


| सुशिविका-स्त्री०-(सं०):एक पौधा, शिवीका, एक. भेद । =... 


सुशिक्षित-वि5 (संग) सुशिक्षाप्राप्त,'जिसने! अच्छी शिक्षा; पाग्री 


` हो; अच्छी तरह संधाया; सिज़ाया हुआ: (प्रोड़ा आदि) । 7. 


सुशिख-पु० .(सं०) अग्नि; वि०सुंदर शिखा, चोटीवाल!5, अच्छी 
लौवाला (जैसे दीपक) | ``. 


सुशिखानसत्री० (सं०):मोरकी शिखा; मुर्गेकी ्कलगी+- - „ „ 


ला स) (संश): मुँहसे फुंकर बजाना वाजा, (बाँसुरी 

द) । 

सुशिरा (स्‌) नबिऽ(सं०) सुंदर मिर्राला /...., ., 5. 

सुशिष्ट-पिॐ (सं सुर्शीमित्तः। पु०विश्वस्त मंत्री! .' 
-वि० (सं०) बहुन टंदा । पृश :पीला चंदन) पाक 

जलत्रन; ठढक । । ; 
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सुशोतल-वि० (सं०) अति शीतल । पु० गंधतृण; सफेद चंदन; 
नागदमनी; ठंढक । 

-स्त्नी ०. (सं०) ककड़ी; खीरा । र 
सुशोता-स्त्री० (सं०) शतपत्री, सेवती; स्थज़कमलः। _ * ' ` 
सुशोम-वि० (सं०) शीतल; लेटने, बैठने लायंक । पुऽ शीतलता । 

-का-वि० बहुत आसक्त । 
सुशोल-वि०'(सं०) सुंदर शीलवाला,' संत्स्वभाव; सच्चरित्र 
विनीत; सीधा । 'पु० कुंडीन्यका एक पुत्र; अच्छा स्वमाव.। - 
. सुशीलता-स्त्री० (सं०) सच्चरित्तता; विनम्रता; सीधापन । 


सुशोला-स्त्री० (सं०) सुदामाकी पत्नी; यमकी पत्नी; कृष्णकी 


स एक; राघाकी एक सहेली । वि० स्त्री० दे० 
व. ल” I न 
सुशोविका-स्ती० (सं०) वाराहीकंद । NES: 
सुशुम-वि० (सं०) बहुत सुंदर; मंगलमय (दिवस); बहुत 
नेक पा I 
सुश्ठेग-वि० (सं०) सुंदर सींगोंवाला | पु० श्वृंगी ऋषि । ` 
सुश्जंगार-वि० (सं०) अच्छी तरह अक dolar oss 
सुशोण-वि० (रां०) गहरा लाल। .' 
सुशोमन-वि० (सं०) अति सुंदर, सुहावंना । RR 
सुशोधिंत-वि० (सं०) अति शोभायुक्त, जो बहुत सजता-फबता हो । 
सुश्रम-पु० (सं०) धमंका एक पुत्र । न 5 
सुभ्रव-वि० (सं०) सुनने योग्य । ; 
सुवा (वस्‌ )-पु० (सं०) एक प्रजापति; एक नागासुर; एंक 
ऋषि । वि० प्रसिद्ध; यशस्वी; .कोतिमान; उत्तम हविसे युक्त; 
प्रसञ्नतापूयंनः सुननेवाला; दयालु 
चुआउप-वि० (सं०) जो सुननेमें अच्छा लगे; तिमर 
सुश्री-चि० (सं०) अति सुंदर, शोभन; अति धनी । स्त्रयों- 
के नामके पूर्वं आदर-सूचनार्थ लगाया जानेवाला शब्द । 
सुश्जोक-वि० (सं०) सुंदर शी-युक्त । 
चुका स i ) सतर ] 
-वि० (सं०) अच्छी तरह सुना हुआ; प्रसन्नतापूर्वक सुना 
पे ; बहुत प्रसिद्ध; वेदज्ञ । पुश इच अति. प्राचीन ओर 
रतंभभत. आचार्य जो विश्वामित्रक पृत्॒ कहे जाते हैं और जिनका 
ग्रंथ सुश्रुतसंहिता आयुर्वेददी बुहेत्त्र॑यीके अंतर्गत हैं; सुथुतसंहितां । 
-संहिता-स्त्री० सुथ्ुतरचित प्रसिद्ध चिकित्साग्रंथ। . . .. 
सुश्रुम-पु० (सं०) धर्मका एक पुत्र । ; 
सुधूखा$-स्वी० दे० 'शुधूवा' । 
सुधघा-स्त्री ० दे० 'शुथूषा । 
सुभोणा-स्त्री० (सं०) एक नः 
सुओणि-वि० स्त्री (सं०) सुंदर नितंवोंवाली । स्त्री० एक देवी । 


सुश्लिष्ट-वि० (सं०) मजबूतीसे .जुट्टा, मिला हुआ, दृढ़ भावसे | 


संयुक्त; बहुत 2 बोधगम्य्‌। .. न 
० (सं०) घनिष्ठ संवंध; प्रगाढ आलिंगन) ` 
उ (सं) पुण्यशाली; सुप्रसिद्ध `` 
-वि० (सं०) वहुत प्रसिद्ध । पु० भ्रिय शब्द; प्रशंसा । 
सुषंधि-पु० (सं०) मांधाताका.एक पुत्र; प्रसुध्ुतरा.एक पुत्र । 
सुद+-पु० nt 
सुबग्मा (पन्‌) -१०. (सं०) एक ऋषि | 


सुषम-विं० (सं०) अति सम; सुंदर; सुडौल; बोधगम्य । पु० ] 


सुधमन#-स्त्री ० दे० सुषुम्ना । 


(जै०); . एक 'सुरांगना 
अत सुंदर । 


सुषमित-वि० (सं०) सुषमायूक्त । 
गनी 


"<८श्न्क- 


८ आ + 
१. 


(मं०) कृष्ण जीरक । 


+ सुसंस्हत-वि० (सं०) 


(सं०) कृष्ण जीरक; जीरक; करेला; केद्र कारवेल्ल । | दाऽ कि; दे मिनन । 


सुषाढ-पु० (सं०) शिव । 
सुषाना#-स० क्रि० सुखाना । अ० क्रि० सूखना । 


सुषारा#-वि० दे० 'सुखारा'। ` 
सुषि-स्त्री० (सं०) छेद । पु० नल.। ३. 
सुधिक-वि० (सं०) ठंढा । पुं० ठंढक। ' ` वु 
सुधिक्त-वि० प अच्छी तरह सीचा हुआआ _ "०८ 
सुषिम-वि०, पु० (सं०) दे० सुपीम | ४5४, हः 
सुविर-वि० (सं०) छेदवाला, सूराखदार, खोखला; सावकाशं; 
विलंबित (उच्चारण) । पु० बाँस; बेत; काठ; चहां; छेदं; 
फूंककर बजाया जानेवाला बाणा! ) ४: लॉग; 
वायुमंडल; काष्ठ । -उछेद-पु० एक त -विवर 
-पु० (साँप आदिका) ह्न A 
सुषिरा-स्त्री० (सं०) नदी; एक सुगंधित छाल । bg 
सुषीम-वि० (सं०) सुंदर; शीतल । पु०' चंद्रकांत मणि; एक 
द (8०) हा सोया 
सुष॒ष्त-वि० (सं०) गह हुआ। पुऽ सुपुप्तावस्या । 
चत सीः (सं०) गहरी नोंद; सत्त्वप्रधान अज्ञान, आनंदमय 
सुष॒ष्स, सुषुप्सु-वि० (इ) च सोनेका इच्छुक, जिसे नींद लय रही हो। 
(त. स दा होने स्थाई 
सुघुम्ण, सुषुम्न-पु० (सं०) सूर्यकी सात मुख्य रश्मियोमेंसे 
सुषम्णा ना सं०) इडा और. पगला नाडियाके बीचमें 
स्थित एक नाड़ी अनुसार नाभिफे मध्यमें स्थित एक 
प्रधान नाड़ी । २: 
सुषेण-वि० (सं०) दिव्यास्त॒वाला. (कृष्ण, इंद्र) । पु० 
एक गंधव; एक यक्ष; एक नागासुर; एक विद्याधर; 
एक पुत्र; एक वानर जों सुग्रीवका चिकित्सक था; दूसरे मनुका 
एक पुत्र; कृष्णका एक पुत्र; सूरसेनका'एक नरेण; परीक्षितका _ 
एक पुत्र; धृतराष्ट्रका एक पुत्र; वसुदेवका एक पुत्र; शंवरका एक 


का पति, -स्त्री ° दे० सुष॒ष्ति' sa पा: 
० (सं) भागवतमें उल्लिखित एक नदी । . 

सुष्ट-वि० भला, नेक। मड > 

सुष्ठ-अ० (सं०) 'अतिशंय; सुंदर रीतिसे; ठोकठीक “८ 

सुष्ठुता-स्त्री० (सं०) सुंदरता; 'कल्याण, अभ्युदयः॥ , ` र प 

सुष्म-पु० (सं०) रस्सी) ... . 

सुष्मना#-स्त्री ० दे० सुघुम्ना । 

सुसंकट-वि० (सं०) दृढ़तापूवक बंद किया हुआ; जिर्मकी व्याद्या 

करना कठिन हो । पु० कठिनाई; कठिन १ 
सुसंकेप-पु> (सं०) शित्र । 


| सुसंग-पु० (सं०) अच्छा सुहवं, सत्संग । बि० जिसके साव. रहा 


जाय; बह 
-वि० (सं० उचिते, यक्त) ¦ ` ` 
ब ह ) अच्छी साः अच्छा मेल "(रेलोवेसी) 
यच्छी तरह मेल खाने, ठोक बैठमे; उपयुक्त होनेको किया या 
भाव । > 
सुसगम-3० 


सुसंथ-वि० (संश) अपने वचनका पालन करनेवाला ` हट 


संदर संस्कारयक्त; 'गंली भाँति संस्कार 

किया हुआ; शिष्ट; संस्कृतिक दृष्टिसे उन्नत (व्यक्ति या समाज)? 

घतादिद्वाराभलो भांतिपकाया हुआ। ., __.;. _, 
० स्वसा, बहिन RR, 
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सुसश्जित-वि० (सं०) अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ । .... सुसम्जित-वि० (सं) अच्छी तरह सजा या सजाया हआ |. | चलनेवाला । ` -पाव-पु० स्लाय. . नामके जंतुक एफ 9 


सुसताना-अ० क्रि दे० 'रुस्ताना' । 

सुसत्त्र-चिऽ (सं०) दृढ़; बहादुर न 

सुसत्या-स्त्री ० (सं०) राजा जनककी एक पत्ली,। डी 
` सुसन, सुसना-पु०, सुसनी-स्त्री० एक साग, विच्छत्नक ।_ ` 
सुसभेय-वि० (सं०) सभाकुशल 

सुसन-वि० (मं०) खूब.चौरस; चिकना; सुडौल । 

सुसमथ-पु० (सं०) अच्छा समय, सुकान्न। 

सुसना£-स्त्री» दे० 'सुपमा' न 

सुसर-ु० पति या पत्काका पिता, सुर 

सुसरा-पुं० दे० सुमर ।. : „ .. 


सुसराल-स्त्नी ० दे०.'ससुराल' । 
सुसरित-स्त्री०. (सं०).गंगा।. « हु 
सुसलिल-वि० (सं०) अच्छे जलवाला । ` _. 
सुसह-त्रि० (सं०) जिसका .सरलतासे सहन 
सहनशील | गु० शिव । ; 
सुसहाय-वि० (मं०) अच्छे साथी या गहायकवाला । 
सुसा#-स्त्री ० दे० .स्वसा! । पु एक चिड़िया 


किया. जा सके; 


सुलाधन-वि० (सं०). जो आसानीसे प्रमाणित किया जा संक! ` - 


- सुसाधित-वि० (सं०.) अच्छी. तरह निखलाया हुआ;..अच्छी तरह 
पकाया या तेयार.किया हुआ ।. . 


सुसाध्य-वि० .(सं०) जिसका साधन सहज हो, .सुखसाध्र्य, जो ै 


आसानीसे नियत्रणमं रखा जा सके; आसान | 
शुत्ताना४-अ० क्रि० सिसकना, सिसकी भरना,। ; 
सुसायटो-स्त्री ० दे० सोसायटी' 
सुसार-वि० (सं०) अति सारयुक्त। .पु० नीलम; लाल खैर । 
सुसारना%-स० क्रि० समझाना, समझाकर कहना-'दीजो नहि 
मुस्तारि उरहनों संधि-संधि समझाय'-सू 
सुसारवान्‌ (बत्‌) -व्रि० (सं०) दे० सुसार' । पु० स्फटिक । ˆ 
सुतिकता-स्त्री० (सं०) अच्छी वालुका; शकर । टी: 
सुसिक्त-वि० (सं०) दे० 'सुपिक्त' 
सुसिद्ध-वि० (सं०) अच्छी तरह पका या पकाया हुआ; जिसे अच्छी 
सिद्धि प्राप्त हो ।«६ +. ; 
सुलिद्धि-स्त्रो ० (सं०) एक अर्थालंकार जहां एक मनुप्यके पन्शिम 
फरने तथा उसका फत किसी दृन्रेको मिलनेका वणन हो । _ ” 
सुसिर-पु० (सं०) एक दंतरोगः। 
सुसोता-स्त्री० (सं०) शत्रपत्नी, सेवती । 


सुसोम-वि० (सं०) अच्छी सौमाओंवाला; सुदर सीगंतय्‌ न्त । 


सुसोमा-स्वी० (संश) अच्छी सीमा; छठे अहन्‌की माता '._ ` 

सुमुकना-अ० मि ० मिमर्कना.। 

सुसुड़ो!-सत्री ०-जौका एक कीड़ा... . ... TE 
४-रत्नी ० दे० सुपृप्ति' प थे 

सुसुरप्रिया-स्त्री० (सं०) चमेली-।... .. ... 

सुसुक्ष्म-वि० :(सं०). आति सूक्ष्म; नाजुक; तीरूण (जस बुद्धि): 


जा समझमें न; आये। पु० परमाणु । -पद्वा-स्त्री० न 
| सुत्यर-वि० (सं०) सुमधुर स्वरवाला; सुराला; जोरका (शब्द): 


जटामांसी 
सुमुक्ष्मेश-पु० (सं०) विय्णु। ... 
-वि० दम अच्छी. तरह पकाया हुआ; बहुत तप्त । 


सल (सं०) सेवा करने योग्य; आसानीसे अनुधावन करने 
योग्य (माग); सरलतासे अनुसरंण करने योग्य |... 
सुसंधबो-स्वी” (सं०) अच्छी सिध्ची घोडी) ˆ `. 

> सुतोभग-य्‌ ० (मं० ) दाम्पत्य सुख । 2 
मुस्करन- 2० ही ) भव पौधा.। 

सुस्कघ- > °: डठ्लवाला.। ०. . दें० 
'स्कंघमार' । पारवे 


.. सुत्त-वि० (फा०) दौला; कमजोर; आलसी; धीमा; मंद-त्रडधि; ` 
धीमा , 


उदार, उतरा हुआ (चेहरा) ।. -ऋदम-वि० 


=~ 


| पुस्वाडु-वि९ (सं०).दे० 


१२५६ . 
चलनेवाला । ` .-पाँव-पु० ` स्लाॉय. : नामके जंतुका एक भेद । 
-राय-वि० नादान । -रोछ-पु० पहाड़ोंमें पाया. जानेवाला एक 
तरहका रीछ। ` द 
सुस्तनी-वि०. स्ती» (सं०). सुंदर ज्तनोंवाली (स्त्री); 
प्रथम रजादर्शनवाली स्त्री.। , कच 


सुस्ताई#-स्त्री ० सुस्त : 48१02 
सुत्ताना-अ० क्रिश थकावट दूर करना, आराम करना ।.. "` 
-सुस्ती-स्त्री० . डिलाई;... कमजोरी; . :आलस्य;. .. पुर्पेद्रियको 


शिथिलता । मु० -उतारना,-तोडना-अंगड़ाई लेना । _ ४ ; 
-पु० (सं०,) सुपाशवेका. एक पुत्र । 
क सं?) ह मद स्वस्थ सुखी; उन्नतिशीज़ | 

¬ च० (स०) सुखपूर्वक i ? उन्नतिशीर 
न जो करीव-करीब अच्छा.हो । -चित्त, र 


` प्रसन्नचित्त; सुखी ।.. 


सुस्यता-स्त्री० (सं०) आरोग्य, स्वास्थ्य; सुख; प्रसन्नता । 

सुस्थल-पु०. (सं०) एक प्राचीन जनपद । ; , 

सुस्थाचतो-स्त्रा० (रां०) एक रागिनी । 

सुत्यित-वि० (सं०) अच्छी तरह स्थित, दृढ़; स्वस्थ; . सुखी; 
निर्दोष; भाग्यवान्‌; .सीधा-सादा । पु० ,वह इमारत जिसके 
चारों ओर वीथिका वनी हो; घोड़ोंकां एक ग्रह (शालिहोत्र ? ) । 
-मंना (नस्‌ )-वि० प्रसन्नचित्त; . सुखी; 

सुस्थितम्मन्य-वि० (सं०) अपनेको खुशद्वाल मानगेचाला । 

स्त्री» (7०) संदर, सुखकी स्थिति;. अभ्युदय; मंगल 

सुख; स्वास्थ्य । 

सुल्यिर-वि० (सं०) अधिक स्यिर, खूब दृढ़; शांत.। -यौवन- 
वि० जिसकी युवाडस्था वरावर बनी रहे। ` a 

सुस्थिरम्मत्य-वि२..{ गं ०) अपनेको खूत्र स्थिर माननेवाला । ' 

सुस्यिरा-स्त्री ० (सं०,-'एक.शिरा या. धमनी णी ॥ 

सुत्नयु-पु० (सं०) येज जान । - 

सुस्वा-स्ती० (रां०) खेसारी । - 

सुस्नात-वि० (सं०) जिसने यजोपरांत स्नान किया हो;. अच्छी 
तरह स्त्रान किया हुआ.). . . हे 

सुस्निग्धा-स्वी०-(सं०) एक लता 4 

सुस्पर्श-वि० .(सं० ) .छूनमे बहुतं अच्छा मालूम होनेत्रांला, मुलायम 
कोमल । 

सुस्फीत-वि० (सं०) वहुन उन्नतिशील। ` ` | 

सुस्मित-वि० (सं०) सुंदर, मधुर हास्ययुक्त, मुस्कराता हुभा 
हसमुख । 

सुस्मिता-स्त्री० (सं०) हँसमुख स्त्री । _ ° 

सुल्वग्धर-वि० (सं०) सुंदर हार पहननेवाला । वध: 

सुन्नोता-स्त्री० (सं०) पुराणमे उल्लिखित एकर नदी । ' ` 


| सुस्वघ-पु० (सं०) एक पितूचगं । 


सुस्वधा-स्त्री ० (सं०) अभ्युदय, कल्याण । ` 

सुस्वन-वि० (सं०) सुंदर ध्वनिवाला; सुरीला; जोरकाः (शब्द) । 
पु० शख; सुदर स्वर । नरा ४ 

सुत्वपन-पु० (सं०) शिव । 3 gd 

सुस्वप्न-पु० (सं०) शुभ स्वप्न; शिव । ` 


मर 


शब्द; शख; गरड़का एक पुत्र; वह कर्म जिससे स्वर 
मधुर 


है (जेन 
-वि० (सं०.) अच्छे या प्रसन्न मनवाला । 
सुस्वाइ-वि० (सं०) अच्छे स्वादका; जायकेदार; मीठा । ग० 
अच्छा स्याद । 
मूचार । -त्तोय-विऽ,मीठे जलवालाः। 


(सं०) प्रगाढ निद्रा । ` 
सुस्विस्त (सं०) खूब अच्छी तरह पकाया हुआ । <५ 
वि० सरल, सुगमं । 


हिः सस्ता, महेगाका उलटा. |" 
सुहरा#-वि० सुंदर, सहावना-। 
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सुहनी#-स्त्री० दे० /सोहनी' । ; 
सुहनु-वि० (सं०)-सुंदर ठुहीवाला । पु०:एक.अंसुर । 


सुहबत-स्त्री ०: (अऽ) संग, साथ; 'मिद्षता; साथ उठना-दैठना; 
"जलसा; गोष्ठी;. * सहवास, मेथुन. -दारी-स्त्री०ः राहवास,. 


: मेथुन  ¬(ते) तालेह-स्त्री० '; फुसंग । ' = (ते) `: सालेह-स्त्री ० 
सत्संग -याफ्ता-वि० जो अच्छी संगतका लाभ:उठा चुका हो; 
शिण्ट ~का असर-संगतिका गुण, साथा असरः सु०ः - 
उठाना-किसीकी सुहबतमें रहकर कुछ सीखना; पास रहुना। 

=विगर्ना-अनवन हो जाना, मिन्नता भंग हो जाना । -'. 
सुहवती-वि०'साथ उठने-वैठनेवाला; मैत्री भायः रखनेवालाः। 
सुहर-पु० (सं०) एक असुर । : 
सुहराव-पु० (फा०) रुस्तमका बेटा जो उसीपेः हाथां मारा गया.। 
सुहल#-मु० दे०-सुहैल! । :वि० र, ञ्च्छे दा 
सुहव-पु० एक राग, सूहा । क यि० सुभग, सुंदर ०).॥ 
सुहवि (स्‌).-वि० (सं०) सुंदर हवि देनेवाला, क t 

आंगिरस; भुमन्युका एक पुत्न। ' ... 
० दे०'सुद्दत्र। $ न र 
सुहसानन-वि० (सं०) हेसमुख। `: 
सुहत्त-बि०, (सं७ ) सुंदर हाथोंवाला; कुशतहस्त; सुशिक्षित । 
पु० धृतराष्ट्रका एक पुन्न । - 
सुहस्तो (स्तिन्‌)-पुऽ (सं०) एक जंत-आचायं । 
सुहस्त्य-पु० .(सं०) एक ऋषि | वि० कुणलहंस्नः। 
सुहा<पु० लाल: नामकी चिड़िया । ' '. `, 

- सुहाग-पु० सुहागिन होनेकी अवस्था, सौभाग्य, भहित्रात;. व्याहमें 
' गोया जानेयाला मांगलिक गीत; वे गहने-कपड़े जो रुहागिन स्त्री 
' पहिनती हैं;! बह कपड़ा जो व्याद्वके समय दूल्हा पहिनता है; 

तरहका इत्र; प्यार;.मुहव्बत; प्रणय-चेष्टा ` (अपना सुहाग अपने 
पासःरखो):; एक संदावहार वृक्ष । =घोड़ी-रत्री० व्याहके गीत 
जो दुल्हेके घरमे दुलहिनके: रूप-गुणके बखानमें गाये. जाते. हैं ।-< 
- पिटारा-पु०,-पिटारी-स्त्री० गइनों और ऱरंगारसामग्रीका डिब्बा 
जो देल्देको आरसे दुलहिनको दिया जाताः है।" -पुड़ा-पु०,- 
पुडिय।-स्त्री० गोट आदि लगाकर कागजकी बनायी, हुई सुंदर 
: पुड़िया जिसमें सुगंधित वस्तुएँ रखकर दुलहिनके लिए भेजी जाती 
है। -भरो-वि० :. स्त्री» ` रुख-सोभाग्वयुक्त, - सुखी .। - 
मंदिर>पु० -परवधूका ' शयनागार; "राजमहनमें .रागारानीने 
बिहारफा मक्रान। -रात-सत्री० , ऐूल्हे-दुलहिनके मिलनकी 
पहली रात । -सेज-स्वी० बरानका पंजंग जिसपर दूल्हा-दुलहिन 
सोते म्‌० -उजड़ना-विश्ववा, होना । -उतरना-पतिके 
मरनेपर पत्नीके शरीरसे सुह्रांगकी चीजों (चूडया, सिदूर आदि) का 
उतारा जाना; विधवा हाना । -भरना-पस्तीकी माँगमें सिन्दूर 
भरना । -मनाना-सौभाग्य, अहिवातकी कामना करना । 
सुहागन, सुहागितत-स्त्री० वह स्वी जिमका पति जीता:हो, सधघवा, 
सौभाग्यवती । 


= ७) 2 ७ चक 


सुहागो-पु० भाग्यवान्‌ पुरुष |). ` - 5” ¦ टीक 
सुहाता-वि० सहने लायक । « ` ¦ ` ४ र 
सुहाना-अ० निः० शोभित होना; सुंदर होना, सुदर लगना, फत्रना; 
भाना, पसंद आना । ब्रि० सुंदर, सुहावना । '' «४ 5« 
सुहाया#-विऽ सुहावना । Np णा 
सुहारी#-स्त्रीश सादी पूरी ।. | ` | TF Frome 
सुहाल-पु० एक'नभकीन पकवान जा देम मोयन देकर वनाया 
' जाता है। ` ` ; | 200. 
सुहाली-स्त्रीर दे 'मुहारी । _ . ४ ` 
सुहावः+-विऽ; दे ० “मुहावना'। ` पुऽ सदर हाव । ४ 
सुहावता#-विऽ मुहानेवालः । I 
सुहावन#-वि० दे० सुहावना । ` > 
सुहाबता-वि० सुंदर; भला लगनेवाला । >पन-पु० सुदरता.। 
« सुहावला#~त्रि०.देऽ सुहावना॥ | , 


सुहनो-सुअरनों 


, सुहास-पु० (सं०) सुंदर, मृदु हारा । |वि० सूंदर, । 
न मृदु हासयुक्त 


स्त्री० (सं०) सुंदर हँसी हसनवाली, मधुर मुस्कान 


इही (िन्‌) विः (सं०) सुंदर हासयुक्त, हसता हुआ.। :. ` 


सं०) विहित; ` तुप्त;' अति उपयुक्त; हितकर: 
स्नेही । पु० प्राचुर्ये 
कीः [न ) अग्तिकी सात जिह्वाओमिंसेः एक;, रुद्रजटा । 
सुही#-वि० स्त्री० -लाल-#सुही माल: ह्ालःरूप; गुन न;परै गर्न 
=्घनञ ` : 
सुहंक-वि०_ पूरा, ठीक, शुद्-'फहियै ती समे लहिये,न सुहूँ-घन ०: । 
सुहलत-्त्री० .(अ०) सुगमता, सरलता, आसानी || - 
सुहृतू-वि० :(सं०) सुंदर ` स्नेहयुत्त : हृदयवाला ॥ प०, मित्र; 
कुंडलीमें लग्नसे चौथा स्थान: -त्याग-पु०मित्रका,परित्याग । 
-प्राप्ति-स्त्ी० मित्रकी प्राप्ति । 
सुहत्ता-स्त्री० (सं० ] मंत्री, दोस्ती । 
सुदृत््व-पु० (सं०) 
यु» (सं (सं०) शिव; मित्र ` -ऋद(ह)-वि० मित्रक्रो हानि 


‘i 


पह 
सुहृदग्र-वि०.(सं०) सुंदर हृदयवाला;' स्नेही । 


| सुहृद-बि० पु० (स०) दे० सुटत । -बल-पु० मित्र (राजा )की 


सेनाः। -भेंद-पु०-मित्रका पृथक्‌ होनाः। -वाक्य-पु७ - सद्धाव- 
खन कर पन Fran ३ ०१८. 
रीन, दे० सुहेला : - ` - 
सुहेला-वि० सुहावना; सुखद । .पू०* मंगलगीत; ` ॐ प्रियजन । 
(अ०) एक तारा । डे ८ 
TA (सं०) ; अच्छा. होता; भुमन्युन्ता एक पुत्र 
वितथा एक पुव! : 5; 77.7; 
सुहोत्र-ु० (सं०) . एक? ऋषि, सहदेतक़त ` पुन; ; वितयका पुत्र; 
भरनत्रंशीय भुमन्पक एकधुंव; सुधन्वा एक पुत्र; एक दैत्य$ 
एक वानर 
सुहा, सुह्यक-पु० (सं०) दंगालके पर्चिछममें अवस्थित, एवः प्राचीन 
जनपद; उम जनपद निवासी; एक यवन:ज़ाति । = 
सं+--अ० भ्र सो np fms फालो 00:20 
संइस-पु० ८० सूंस' |) ५ 
प कि० नाकसे गंध ग्रहण करना, बान लेना; (ला०) 
बहुत कम खाना; (सांपका) डेंसना,॥/मु० :जमोन-ऊंघते. हुए 
बार-बार इमीनपर. झकना (व्यंग्य); प्रहार, या >आधातसे 
जभीनपर नाकवे' बल गिर पड़ना!! -सिर-मंगलकामताके लिए 
छोटोंफ़ा मस्तक संघना वी र 
० ज़ अन्दरकी . चीजें वतलानेदाला; 
hr डी 20 भदिया, जासून । | 
सूंड-स्त्री ० हाथीकी स्तंमाकार:नाकः-जो नाच लटकत रहतो है 


० शुंडाल, हायी । 
हेडा ० ss 'सूंड'। 
सुडो-रत्री० रोमि लगनेवाला एक-कोड़ा । :गुऽ कैसालो दा 

एक मेद कि AF 
॥-स्त्रो> सउजी । 
-पु० चार-पाँच हाथ लंबा: एक जलजंतु "जा नदीको” धारामं 
भी-कभी फलैया लेता हुआ-सा देख पड्नाहै। «७-७७ 
-अ०-साम्नने । म 
स (संर ) उत्पन्न करनेयाला (समामांतमे) ।.स्वोर प्रम 
ता) र - पालतू और जंगली. दो भेद होते. 
०' एकू जानवर द 
सन बैलावर और जंगली बहुत बलवान्‌ नथा हिख होता है । 
_बियान-स्ती ० प्रतिवर्ष बच्चा जननेवाली स्त्री; बहुत खच्च 


ET Se 4! 


जनना ।:=पखो-स्त्री० - एक तरहकी ज्वार।”-का  बच्चा-- 
हरामजादा 
सूअरनो-स्त्री-शूकरी;: (मा३ )/वहुत वच्चाका माँ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: = 


सुआ-सुखा > १२८६ 


स बड़ी सई; जया अजय अब ता का व १9 | जोजन | मज्जा, जगा हया रणम णकवा मर शुको क , खोखला; मज्जा; बुना हुआ रेशम; ' एकः दानव । -कशफला, 
तूई-स्त्री० i यारीक, नोकदार तार जिसके एक केः | -कृष्णफला-स्त्री० 'मध्यम जंयु. वृक्ष, ` कठ्जामुन । -कोण- 
छेदमें तागा डालकर कपड़ा सीते हैं, सूची; सूएके आकारका 


पु० न्यून कोण। -ंटिका-स्त्री० , सनई ।--चक्र-पु० , एक 
छिद्ररहित काँटा जिससे ता जाली बनाने आदिफा फाम करते | तरहका चक्र । -जोब-पु० (माइक्रो-आगंनिज़्म) ऐसे नन्हे जीव 
हैं; तराजूका काटा; घडी,. वनमा आदिका काँटा; ` अनाज, 


(पौघे. तथाः प्राणी) जो केवल सूक्ष्मदर्शसि हीं देखे जा सकते हों। 
कपास आदिका अँखुआ; “तरल दवाएं ' पहुंचानेकी 


-तंडुल-पु० खसखस, पोस्तेका दाना । -तंडुला-स्त्री०: र 
पिचकारी. (सिरिज); उसकी प्रक्रिया (इंजेक्शन) । -डोरा- | पिप्पलो ।'-तरंगे-ऐसी रेडियो :तरंगे 'जियका तरंगदेष्द ४ 
'पु० मालखंभकी एक कसरत | -का काम-सूईसे वनाये हुए 
वेल-वूटे । -का नाका-सूईका छेद। मु० -का फावड़ा या 
भाला बना 'देना-जरा-सी चातको बहुत .तूलं दे देना । --को 
नाकसे अट वात कर दिखाना । -पिरोना- 
-सूईके छेदमें तागा डालना। -लगाना-पिचकारी द्वारा शरीरमें , 
तरल दवा पहुंचाना! सूइयो नाज पिरोना-वहुत कंजूसी 
करना (स्त्रि०) । 2 पर +7 
सुईकारो-स्त्री० (नीडिल वक) दे०' 'सूचीकार्य' । पमः 
सुक-पु० (सं०) वाण; वायु; 'कमल; हूदका एक पुत्र; # दे० 
“शुक्त -'उआ सूँक जस नखतन्ट माहा'-प०। ` {ब 
सूकना#-अ० क्रि० दे० 'सुखना' । र 
सूकर-पु० (सं०) सूअर, शूकर; एक तरहका हिरन;' कुम्हार;' 
एक मछली; सफेद चावल; एक नरक । -कंद-पु० वराहीकद। 
-क्षेत्र-पु ० शा |] तयु ० सूकरक्षेत्र। 
-गृह-पु० गूअरके रहनेका बाड़ा, खोमार । -दष्ट,-दष्द्क-पु० 
एक गुदा-रोग । -नयन-पु० लकड़ीमें किया जानेवाला : एक 
तरहका छेद । -पादिका-स्त्री० कोल्शिवो; केवांच । -प्रेयसी 
-स्वो०पृथ्वीका एक नाम: (वराहावतार: द्वारा उद्धार होनेके 
कारण) । -मुख-पु एक नरक। , `. ` : PE 
- सूकरक-पु० (रांश) एक तरहंका धान । .' ` 
सूकराक्रांता-स्त्री० (सं०) वराहक्रांता । ककण 
सुकराकषिता-स्त्री०' (संऽ) आँखका एक रोगं । ४४) «7 
सूकरास्या-स्त्री ० bl देवो) | `¦ 
.  पुकराहूय-गु० (सं०) ग्रंथिपर्णी । 
सुकरिक-पु०-(सं3) एक पौधा । क तयी 
सूकरिका-स्त्री० (सं) एक-पक्जी। ` ` NR LS 
सूकरी-स्त्री० (सं०) मादा सूअर, सूअरी; वराही देवी; वराही 
कंद; वराहाक्रांता; एक पक्षी; शहतीरपरकी छोटी खेभिया। : 
सुकरेष्ट-पु० (सं०) फसेरू; एक चिड़या। ›.` . ४ 
le रुपयेका चतुर्थांश या उसको सूचित करनेवाली खड़ी 
_रेखा, चवन्नी; सुखा, अवपंण । वि० सुखा, शुष्क। . --. . 


सें०मी० और १ मि०मी०के दर्मियान हो । >सुंइ-एु ० एक डेंसने- 
वाला कीड़ां ।/-दर्शक (दर्शो) यंत्र-पु० सुहचीन, अण्यीक्षण-यंत्र ` 
-दर्शी (शिन्‌),-दृष्टि-वि० बहुत वुद्धिमान्‌ । -दल-पु० सरसों। 
-दला-स्त्री० दुरालभा । -दारु-पु० काठका पतला तख्ता । -- 
देह-स्त्री० सूक्ष्म, शरीर। -देहो-(हिन)-वि० सूक्ष्म शरीरः 
वाला । पु० परमाणु । -ध्वनिग्राहक-वि० ` ध्वनि विस्तारक;; 
दे० “ध्वनिक्षेपकः, माइक्रोफोन ।. -नाज्न-पु०. विष्णु । -पत्र-: 
४>यु०' धनिया; ` वनजीरक; ` देवसर्पप; लघुंबदर; -सुरप्ण ;" 
वनबर्वरी; एक लाल ईख; कुकरौंदा;: बवूल; दुराखभा; :माप; 
अर्कपत्र । -पत्रक-पु० पर्पटफ; वनवर्वरी ।. -पत्रा-रत्री ० 
वृहृती; दुरालभा; वला; रक्त. अपराजिता;.` वनजामुन; 
शतमूली । -पत्रिका-स्त्री०:सौंफ; : शतावरी; लघुब्राह्मी; छोटी 
पोय; दुरालभा; आकाशमांसी । -पत्नी-सत्री० ` सतावर; 
आकाशप्रांसी । -परीक्षण-पु०. (स्मुटिनी) . वारीकीसे . जाँच 
करना, व्यौरे' आदिके संवंधभें अच्छी तरह छान-बीन करना; 
वेईमानी, पक्षपार आदिकी शंका 'होनेपर ,मतदानपत्नों, उत्तरः 
“पुस्तकों आदिकी सादधानतापूर्वक' फिरसे: की: जानेवाली जाँच । 
-स्त्री०पर्णा- शतपुष्पी, सनई; विधारा; वृहतीः। '-पर्णी-रत्री० 
“रामदूतो; रामतुलसी। : -पाद~वि०; बहुत छोटे पैरोवाला । -- 
पिप्पली-स्त्री० “ वनगिप्गली । -पुष्पा-स्त्री० सनई । -पुष्पी- 
.सत्नी ०ः यवतिक्ता; शे शनी i -फल-पु० लिसोड़ा;: सूक्ष्मवदर'। 
-फला-स्त्ती० ` भूम्यार. तकी।: -वदरा-पु०-बंदरो-स्त्री० झड़- 
वेरी, : भूवदरी । -बीज॑-पु० ; पोस्ता दानाः। --वुद्धि,-मति- 
स्त्री० बारीक बातोंको समझ सकनेवाली, तहको पहुंचनेवाली 
.बुद्धि। वि० ऐसी बुद्धिवाला;! तीक्ष्णवुद्धि । -भूत-पु०ः शुद्ध, 
अपंचीकृत भूत (आकाशादि):। -मक्षिक-पु० मशक, मच्छर । 
-मति-वि०, सूकम और तीन्न बुद्धिवाला व्यक्ति । -मान- 
पु० सूक्ष्म तोल; नाप या गणना, बह मान जिससे सूक्ष्म अंतरं भी 
मालूम किया जा. सके । -मूला-स्त्री० जयंती; ब्राह्मी। - 
“लोभफ-पु० मुक्तिकी चौदह अवस्थाओंमेंसे दसवीं । -वल्ली- 
* स्व्रो० ताम्रवल्ली; .जतुका लता; कारब्रेल्ल, करेला । -शरोर- ` 
'मु० जीवका भोगशरीर, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मा और 
*मन-वुद्धि-इन १७ अवयवोंका समूह॥ -शर्करा-स्त्री० ` रेन, 
बालुका । -शाक-पु० जालवर्वूर । -शालि-पु० सोरों धान । 
` "षट्चरण-यु० पलकोंमें रहनेवाली जूं, पक्मयूक.। ¦ -स्फोट-ु० 
एक तरहुका कुष्ठ रोग । ' SHE 
सुक्ष्मा-स्त्री० (सं०) ` यूथिका, जूही; छोटी इलायची; : मूसली; 
रेत; करुणी;. सुक्ष्म जटामासी; यिष्णुकी'नौ शक्तियोंमेंसे एक । 
वि० स्त्री०' दे०''सूकंम'¡ ˆ! = ` ` , 5 ३; i, 
सुक्माझ-वि० (सं०) तीब्रदृष्टि; सूक्ष्म दृष्टि।, ., 
सुक्मात्मा (त्मन) -पु० (सं०) शिव।. क्र 


सुक्मेक्षिका ० (सं० (4९.७४ सूक्ष्म, तीब्र दृष्टि । हैः 
सुक्मला-स्ती० (सं०) इलायंचीत' « . क 
सुख#-वि० सूखा हुआ, शुष्क । 39258 52, 
सुखना-अ० क्रि० जलहीन होना; तरी या गीलापनका न रह जाना; 
रसहीन होना; उदास'होना; दुबला होना; डरना; नष्ट होना? 
कड़ा पड़ जाना । मूळ सूखकर कांटा हो जाना-बहुत दुबला हो 
जाता I ज दस सिकुड़ जाना. : व 
si जाना (* ' "सुनकर सूख गया ) ; : (गायकाः 
स, बंद हो जाना । जयी ) प के 92९2 ; 
सुखा-वि० सुखा णा / रसहीन; निस्तेज, उदास; स्नेहः 
रहित; सूखा; गवत (सुखा आदमी); कोरा, दो 
` दूक। पु० अवषेण, अकाल (ड्रॉट) (=पड़ना) ; ` वच्चोंको 'एक 


सुको] -र्त्नी० रिश्वत । 3 25. 
सक्त-वि० (सं०) सुंदर रीतिसे कथित; सुंदर :उक्तिविशिप्ट 
(वाक्य)! पु० वेदका मंत्र या स्तोत्र; सुंदर कथन । -चारो- 
(रिन)-वि० अच्छी वात या सम्मतिके अनुसार चलनेवाला । 
(शिन्‌)-पु०_ मंत्रद्रप्टा, . वेदमंत्रोका रचयिता । -द्रष्टा- 
(ष्ट) -यु० देऽ 'सक्तदर्शी' । “भाफ्‌ (ज्‌)-वि० जिसके लिए 
वेदमंत्र हो । -बाक-पु० यजञविशेष; :मंबपाठ । '-वाश्य-पु० 


|| 
ता न, 

० (सं० नर उक्ति; चमत्कारपूर्ण वाक्य, पद्य ।7:” 
सक (च) ग एक प्रकार I TN hs 


- i a FT धर 


बुद्धि); रोमकूपसे प्रवेश करनेवाली (औषध); कठिनाईसे समझमें 
` आने, ग्रहण करने योग्य; टे ठीक) धूतं; महत्वहीन; 

तुच्छ । पु० अणु; परमात्मा; शिव; अध्यात्म; कपट, केतव; 
*एक अर्थालंकार जहाँ दूसरेका किया हुआ कोई सूक्ष्म कृत्य देखकर 
<अकेतसे उसका. उत्तर देना या समाधान कर देना दिखाया जाय; 
रीठा; निमंली; सुपारी; सूझ्मता; तीन योग शक्तियोंमेंसे एक 
(शेष दो निरवच और मावच' है);. बारीक धागा; दॉतंका 
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१२८९ 


रोग जिसमें उनकी देह सूबती और होहयों बासर कम 8 उप 0 सउ र 'जिसमें उनकी देह सूखती और हड्डियाँ; खासकर रीढ़की 

दही नरम होती जाती है; नदी किनारेकी सूखी जमीन; खश 
तंबाकू; भाग । -जबाब-पु० सफा, दो-टूक इनकार । =: जी: 

. खाँसो-स्त्री० ऐसी खाँसी जिसमें बलगम न निकलतां हो (कोः 
खुजली-स्ती० वह खुजली जिसमें दाने निकलकर पकते नहीं, 
केवल खुजली होती है। “खेत्ती-स्त्री० विना जलकी या कम पानी- 
की खेती (ड्राइ फाभिग) । -तनखाह-स्त्री० वह वेतन जिसके 
साथ भोजन, भत्ता या ऊपरी आमदनी न हो । -तरकारो-स्त्री० 
बिना रसेकी तरकारी । -धुलाई-स्ती० विना पानीके केवल 
रासायनिक घोलसे की जानेवाली धुलाई (ड्राइ वाश्गि) । = |` 
बफ (ड्राइ आइस) -पु० ठोस रूपमें कार्वन डाई ऑक्साइड । यहु 
प्रशीतन (रिफ्रिजरेशन) dR काम आती है ।.-(खे) दुकंड़े-पु० 
रोटीके सूखे टुकड़े, ग भोजन | भु०' -उालना-कोरा |: 
जवाब देना । -पड्ना-पानी न बरसना; अकाल पडना । - 
“लगना-मूखा रोग होना, दुवलों हो जाना । -घाट .उतरना- 
बंचित. रह्या । य सुनाना-साफ जवाब देना, दोटक 
इनकार करना। -(खे) ` घाटों 'उतारना-वंचित रखना । ~ 
:डुकड़ों पर फोए उड़ाना-छोटी-सीं तनख्वाहपर जलील करना] 
-धानो पर पानी पड़ना-नैराश्यकी दशामें मनोकामना पूरी होना। 


| सृयरः्सुच्याह् 
# वि० शुद्ध, साफ; संज्ञायुक्त, होश-हवासमें । स 
सूचि-स्त्री० (सं०) सुई या छेद करनेका कोई आलो? किसी 


रतिबंध; दृष्टि; से उत्पन्न निषादका पुत्र; सूप बनानेवाला; 
एक तरहुका नृत्य; संकेत; केतकी । -गृहक-पु० सुई रखनेकी 
खोली । -पंत्र-पु० दे० 'सूचीपन्न' । -पत्रक-पु० सितावर शाक;. 
एक तरहका ऊख । -पुष्प-पु० केतक पुष्प, सेबा भिस 
वि० सूई जैसी नोकामें विभक्त (कलीका [) । -भेच-विर 
-स्त्री० नेवारी । -रदन-पु०' नेवला। -रोमा सन) व ० 
सुई जैसे नुकीले: रोमोंवाला । पुं० शूकर । व्यक 2.6 


मच्छर । -शालि-पु० एक . तरहका धान । -शिवा-स्व्री० 
सुईकी नोक । -सृत्र-पु० सीनेका तागा। 5 ` 


सुधचर#-वि० दे० 'सुघड़'। | इशारेसे बताया हुआ; छेद किया हुआ; पूर्णत: उपयुक्त । 
सुच-पु० (सं०) दर्भाकुर, कुशका अंँखुवां। / ': का, सुचितेव्य-वि० (ई) .दे०.'सूच्य'। ` $ eS 
सूचक“वि० (सं०) सूचना देनेवाला, जतानेवाला, ज्ञापकं; भेद सूचिनो-स्त्री० (सं०) सूई; रात्रिश. _ ` 
'वतानेवाला । पु० सीनेवाला, दरजी; सूई; चुगलखोरः भेदिया; | सूचिवान्‌ (बत्‌)-वि० र ).नुकीला। पु० गरुइ ।'' 
'शिक्षक; वर्णन करनेवाला; ` नाटकका. सूत्रधार; बुद्ध; सिद्ध; | पश यी (१. सं०) दे० सूचि; मात्रिक छंदोंकी शुद्धता, संख्या 
'पिशाच; कुत्ता; कौआ; बिल्ली; सोरों घान; खन, दुष्ट । - | ` आदि जाँचनेकी. एक रीति। -कट -न्याय-पु०, एक. न्याय 
जिसका प्रयोगं सरल और कठिन दो प्रकारके काममिंसे पहले 


बाबय-पु० भेदियेकी बतायी हुई वात । CE 
सूचकांक-पु० (सं०) वस्तुओंका बढ़ता घटता मूल्य बंतानेवाला 
आँकड़ा या लेखा (इंडेक्स नम्बर) । “|  . ` 
सुचकाक्षर-पु० किसी दल या संस्थाके पूरे मा, आये. (घटक) 
शब्दोके वे प्रथमाक्षर जिन्हें मिलाकर लिखने या बोलनेसे पूरा नाम 
नित हो, जैसे संसोपा, भाकांद (भारतीय क्रांतिदल), संबिद , 
आदि। i A कर, ३ 
सुचन-पु० (संऽ) सूचित करना; जताना, ज्ञापन; छेदनेकी |. 
क्रिया; भेद खोलना; संकेत करना, इशारेरो वतलाना; वर्णन 


करना; जासूसी करना; दुष्टता करना; चोट. पहुंचाना; मार | ' व्यूह-रचना। A सूईका ब । -पुष्प-पु० दे० सूचि- 
डालना; सुगंध फैलाओ ।-: | ण नक पुष्प । ह कव.) (सुई) जिसमें तागा. डाला. गयाः हो.!.- 
सूचना-स्ती०' (सं०) बताने, जतानेकी क्रिया; कुछ 'बताने, | _भेद्य-वि० दे०. ;। >सुख-यु ०: सूईकी नोक; . एक 


जतानेके लिए कही, लिखी.गयी बात, इत्तिला (इनफरमेशन); 
संकेत; विज्ञापन, (नोटिस); प्रतिवेदन . (रिपोर्ट);, मालके 
साथ आया चालान (एडवाइस); अभिनय; दृष्टि; गंधन; | सुई 
व्यधन; हिसा | अं० क्रि० प्रकट करना व्यक्त करना । -पट्ट- 
पु० (गोता पी, लोहे Ma पटल जिसपर , 
आवश्यक सूंचनाएँ लिख दी जाये या. चिपका दी जायें । 
-पत्र-पु० वह पत्र या लेख जिसमें कोई सूचना हो, इत्तलातामा, 
इण्तिहार। । .. ० फ सडह 
सुचनाधिकारो-पु० (इनफरमेशनं ऑफिसर) राज्यका .या.किसी 


i उउक्ता-स्त्ी० 
अत्यंत, संकीर्ण. योनि जो -मैथु प “योग्य न,हो ।..वानकसं (न्‌) - 
रचना । -शिल्प-दे० 'सूचीकायेर ।: रपुबत्पु० सीनेका. तागाः। 


संस्थाका वह अधिकारी जो उसके कार्यों या प्रगति आदि संबंधी | ख़ाना-पु० जर मदिरालय। `` ; .६ . ड़ 

प्रामाणिक जानकारी लोगोंमें प्रसारित या. वितरित करता.है ।.. | सूची ची (चित्र) -वि०..(सं०). छेदनेवाला;:-जतानेवाला;; भेद प्रकट 
सुचनामंत्री-पु० (इनफरमेशन मिनिस्टर) जनहित-संबंधी सरकारी | = 7; भेद लेनेवाला ॥-पु० भेदियाः। ग 
` कार्योकी सूचना जनतामें प्रसारित करने ओर जनताकी मांगों, | सूचोक-मु० (संश) डंसनेवासा कोड़ा (मच्छड़ आदि) (९8): 
'शिकायतों, कष्टों आंदि-संवंधी विवरण सरकारतक .पहुँचानेका | सूच्छम%-वि०:दे०. 'सूक््म' ।: ०० Se (oP 
` काम करनेवाले विभागका नियंत्रण करनेवाला मंत्री ।. र सूच्य-वि० (सं०) सूचनाके योग्य; व्यंग्य । ५६४ है न 
सूचनाविभाग ज _(इनफरमेशन ,डिपाटंमेंट) जनहित-संवंधी | सूच्यप्र-पु० (संश) सुईकी Mla क बराबर, 
सरकारी कार्योको सूचना जनतामें प्रसारित करने और जनताको | . बहुत. थोडीसी. कोई चीज); कांटा । . ~ सूईसे छेदा 
- माँगो, . शिकायतों, कष्टों आदि. संबंधी विवरण सरकारतक | . हुआ ॥-स्तंभ-पु० मीत्तार ।. "स्यूलक-पु० एक तृण,-उलप । 
Ps गत लेवा! की आवश्यक समाचार या पसा पल स Moe आओ 

० शन . . आब्रश्यक र र्‌ ्याथ-पु० (सं०) व्य os ५ 

leo का करने, प्रदान करनेवाला कार्यालय ।: ` | सुच्यास्य-पु० (सं०) चूहा; मच्छर; :हाथोकी एक मुद्रा । वि० 
.सूचनोय-वि० (सं०) सूचना करने, बताने, जताने योग्य । .. .. | , सूई जैसे मुंहवाला । 


सूचा--्त्री० (सं०) छेदन; संकेत; भेद सेना; छेड़नेवाली वस्तु । ` पुच्याहु-यु० (सं०) सितावर शाक । 
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ड सूठिम़%-वि० दे० सूक्ष्म ॥ « { 
सुअ#-स्त्री० सूई; † सूजन । क | 
सूजन-स्त्री ० सूजनेका भाव या स्थिति, वरम, शाय । ¦ ` . 
सूबना-अ० फि० किसी अंगका फूल आना, वरम या शोथ होता । 
भु० सूजा-फूला-जो मुंह फुलाये हो, खफा । | =; 
सुजनो-स्त्री०-दे 

सूजा-पु० बड़ी सुई या इस तरहका कोई आला |. . :.. 
सूसाफ-पु (® ). एक. रोग जिसमें पेशाबमें जलन. और शिश्नमें 
पीड़ा हती 


सूजो--्त्री० गेहँका रवेदार आटा जो. हलवा आदि बनाने काम 

आता है; # सूई । # पु० दरजी, सूचिक । 

सुझ-स्त्री०. सूझनेका आरब; निगाह; उपज, कल्पना; कोई नयी 
या दूरकी बात सोचना ।. -अझ-स्त्री० सोचने-समझनेको शक्ति, 


5 बुद्धि 
सूझना-अ० क्रि० दिखाई देना; दिमाग या ध्यानमें आना: # छुट्टी - 


पाना । 
सुट-पु० (अं3) पुरा (अंग्रेजी) पहनावा, कोट, पतलून आदि; 
सिलमिलेसे a] Ls सगृहं; दात्र, नालिश;. मुकदमा । ¬ 
-केस-पु० पहननेके कपड़े रखनेका बक्स । _ a 
सूड़-स्ती ० सूंड । दे ८ 
सूत-पु० रुई, रेशम आदिका वारीक तार, कच्चा धागा, सूत्र; 
धागा, डोरा; लफडी या पत्थरका निशान,डालनेकी डारी; इस 
तरह नाता धुता निशान; एक नाप, तसूका १६ वां. भाग; 
० रेखा; €.करधनी;. दच्चाके गलेका. गंडा; 
"बहुत थोइईमे कहा हशा बह लार्धक वावय, सूत्रे । # .विं० अच्छा, 
` भला | -धार-पु० । -लइ-० रहेंट । मु० -धरना, 
-बाँघना-लकड़ी आदिगर सूतसे निशान डातना । 
सुत-पु० (सं२) रथ हाँ।नेवाला; रथ हाँक्नेका वाम्‌ करनेवाली 
एक वर्णसंकर जाति; . वंदी, भाट: पुराणको. कथा कहनेवाला 
* व्यामके शिष्य लोमहपंण मुनि; सूयं; बदृई; पारा [ वि उत्पन्न 
प्रसू; प्रेरित । -कमं (न्‌)-प० रथं चलानेका काम॥ -ग्रामणो 
: -पु० गाँवका 'मुंखिया । -ज-पु० सारथिका पुव; कणं । - 
“ तनय-पुऽ कण । -नंदन-पु० उग्र थवा । -पुत्र-पु० सारथिका 
ग साराय£' कंण: ' कीचक । -पुवक-पु० कणे । -राद- 
« `(ज)-पु० पारी; -बशा-स्त्रों० एक बच्चा देनेके बाद बच्चा 
न देनसाली गाय | -सव-पु० एक एकाह यज्ञ । 
सृतक=पुऽ (सं०) जन्म; जन्मका अशौच, जननाशौच; अशौच 
पारा; वाघा ।<-गेह-पु०. प्रसूति गृह । -भोजन-पुऽ जन्म- 
संबंधी भोज। ` 
सुतका-स्त्री० (सं०) देऽ 'मूतिका' । -गृह-मुं देऽ 'सूतिकागह'। 
सृतकान्न-पु०' (सऽ) वह भोज्य पदार्थ जो संतानकी उतात्तिके कारण 
अशुद्ध हो गया हो; सूतकीके घरका खाद्यपदाथं। | 
सूतकाशोच-पु० (सं०) संनानःजन्मके कारण लगनेवाला अशौच । 
सुतको (किन्‌)-वि० (सं5) जिसे संतानोत्पत्तिके कारणः अशौच 
सया हो । >] 
सूतता--स्त्री ० (सं2) सूत, नारथीका काम। ` ` 
सूतना-अ9 9० दे० सोना पु० देऽ सूयना |, ` `. 
सूतरो+-स्त्री० दे० “सुतली” । ' ; हि 
-शृता-गु० सूत; एक तरहका रेशम; | अफोम काछनकी सीपी । 
वि सोया हुआ दिखा बाल तहाँ पुनि सूता-रामा> |  स्त्री० 
(सं०) जच्चा,भ्रसृता । ` ' 
० (सं) जनन, प्रसव; संतान; सिलाई; ' सोमः 
; सोमरस निकालनेका स्थाने; उद्गम; फसलकी, 
पंदावार । *पु०'हंस; विश्वामित्रा 'एफ ` पुव । +काल-पुं० 
हय, सूतिकागृह; जच्चाखाना | -मारत; 
बात-पु० त ~ भास-पु२' वेह महीना जिसमें वच्चा 
पैदा हुआ हो, प्रमवमास । -रोग-पुं० द० “सूतिकारोंग! । 
La (सं०) वह स्त्री बिल लया हालमें ही बच्चा 
नवप्रसूता, जच्चा; म' :प्रसूता । -गद-पु० देऊ 
सुतिकारोग' । -गृह,-गेह,-भवन-पु० । 


जच्चाखाना, सौरी। 
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. -मारत-पु०. देऽ “सूतिमारुत'.। -->रोग-पु० प्रसूताको आहार 
«विहारके, दोपसे होनेवाल|+रोगः। -षष्ठी-्त्री ०; छठीके दिन 
सूंतिकागृहमें पूजी जानेवाली. एक देवी; छठी । 
सूतिकागार, सुतिकावास-पु९. (सां०) जच्चाखाना । 
सुत्रिंगांसपु० दे०, यूदक । ` ; 
सुतो#-स्त्री० सीपी; (सं?) सूनकी-पत्गी । वि०-(हि०). सूतका 
सूनका बना हुआ । -कपड़ा-पु० रुईके सूना बना हुआ कपड़ा | 
,=माल-पु० हुई चीजें ॥;: - ५ .:- 
सुतीगृहः ७० (सं०) दे० सूतिगह 
सुतोधर-पु० सूतिकागार । 
सुतोमास-पु० (सं०) दे०-सूतिमासत;! 
सुत्कार-पु० (संश) सिंसकारी, सत्कार |... - 
सुत्तर-वि०-.(सं०) बहुत बढ़ा हुआ! धुर उत्तर ।. पु० उचित 
उत्तर, माकूख अग्राय । ..- :. - 
सृत्थान-पु० (सं०) अच्छा उत्थान; अच्छा प्रयत्न | वि० चतुर्‌ । ` 
सृत्पर-पु० (यं२) शराय खीचना, सुरासंधान । 
एबती-स्त्री० (सं०) एक नदी । 
सृत्य-पु० (सं०) सोमनिप्पीडनका समवः। 
सृत्या-स्त्री० (सं०). यज्ञोत्तर-स्नान; सोमका रस निकालना 
यान ] (इ) क 
सुत्याशौच-पु० (सं०) , जननाशौच । 
सूर-पु० (सं०) सूत, तंतु; तागा; धागोकी राशि; (फार्मूला) 
(रसायन. संबंधी). किसी . रासायनिक. यौगिकके अणुको उसके 
' अवयव तत्त्वोके संकेत अक्षरों (सिम्बल): हारा व्यक्त करना-। 
. जैसे पानीके अणुका. 7४ (गणित. तथा भौतिकी संबंधी) 
सांकेतिक भाषामं तय्योंका विवरण; यज्ञसूत्न, जनेऊ; कठपुतली 
नचानेकी डोरी; रेशा; व्यवस्था, नियम; सिलसिला; योजना; 
छोटा, अंथंगर्भ वाक्य जिसमें दर्शनादि. शास्त्रोंकी .रचना हुई :है 
ऐसे वाक्योमें रचित मूल ग्रथ. (कल्पसूत्र, गृह्मसूत्र ३० ); शरीरको 
मोटी..नस_ (कॉड);- विसी वस्तुके निर्माणके, सांकेतिक शब्द 
(फार्मूला) ; संकेत, सुराग (वलू ) ; मूलमृद्दा (प्वाइंट) ; करधनी; 
कारण, निमित्त; (हि०) जरिया, किगी सूचना-समाचारके 
मिलनेका, स्थान (विश्वसनीय सूत्रसे) ; :एक वृक्ष । -फंठ-पु० 
ब्राह्मण; ` कबूतर; -पेंडुकी; खंजन ॥ .-फरण-पु० सूत्रवाक्यका 
-(तं)-पु० सूत्रग्रंथका. रचयिता । .-कर्म (९ 
` -पु० बढ़ई, मेमारका काम; जुलाहेका काम.। -० 
बढ़ई; राज । -कार-पु० सूत्र रचनेवाला; बढ़ई; सूत का 
वाला; जुलाहा.। .-छृत-पु०. दें० _सूत्रकार'। -७ति-स्त्री ० 
.आँतोंके बारीक कीड़ें :(घड' वम) ।_. -फोण,-कोणफ-पु० 
डमरू ।' ->कोश-पु० सूतफी अंटी.| --क्रोडा-स्त्री” सूतका एक 
खेल जिसकी गणना .६४. कलाओंमें है |, <गंडिका-स्त्री० 
~ जलाहाका एक छड़ी जसा. उपकरण, । -ग्रंथ-पु०. सूवरूपमे 
& (मूल) . रथ । -प्रह-वि०' सूत्र ग्रहण करनेवाला.। - 
' जाले-पु०. सूतका वना :हुआ जालं | -तंतु-पु० सूत, तार 
अध्यवसाय ।  -त्ुंटी-रत्री ० तकला । -दरिद्र-वि० जिसकी 
वुनावटमें कम सुत. लगाया गया हो, झीना । -धर~वि० सुव 
धारण करनवाला । पु० मून्नज्ञ व्यक्ति; दे०/ सुत्रधार । .-घार:- 
' पुऽ नाटधेशालाका व्यवस्थापक या प्रधान नट; इंद्र; बढ़ई,।. - : ` 
धृरू-यु० ` (नाटकका) ` सुत्रधार;  मेमार, शिल्पी | -पत्रफर,- ¦ 
पत्नी (व्रन्‌) -वि० जिसका धागा या..पतला पत्ता. बनाया जा 
“हके । -पदी-वि० स्त्री० सूत जैसे. पतले पैरोवाली |. -पात- 
'पु०७ कायका आरभ; मापवाले सूतसे भापनका कार्य । -पिटक 
ह तिपिटकवा प्रथम 'खंड'। -युष्प-यु ऽ बयाम.। 
-ओत-वि? सूत्रे वद्ध (जैसे पुत्तलिका) । ` -बद्ध-वि० सून्नरुपमें 
लिखित, रचित । -भिद-पु० दरजी | -झृत-पु० नाटकका 
सूत्रधार । -मध्यभू-पु० यरक्षवूप, धना । -यंकू-पु० सूंतका बना 
जाल; करघा; दरडी | .-ला-स्त्री2_ तकला ।_-वाप-पु० 
'बुननेका कार्य । >विंद-वि० सूत्रज्ञ । -योणा-स्त्री० वीणावा 
एक भेद जिसमें तारकी जगह सूत लगे होते थ, लावकी । -चेष्टन 
-० बुननेकी क्रिया; ढरकी। -शाल-गु० शरीर । -शाला 
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(टली? सुत कातने, एकव करनेका कारखाना (7 कह प सुत कातने, एकतर करनेका कारखाना . (कौ ०) । 
धुं०. सूत्रोका. संग्रह; बागडोर . थामनेवाला Bi, 
(वायर पुलर) वह. राजनीतिज्ञः जो गुप्त खूपसे. घटनाओंका 


सुत्र-सचालन करता हो, दुरभिसंधिफ। -स्थान-पु; रुश्चनका || 


प्रथम स्थान.या प 
सूतक-पु० (सं०) तागा, धागा;: लोहेके तारोका कवच. (कौ ० ).! 
सुवग-पू०...(सं०). सूत्ररूपमें 
बत सजाना.। 

-वि० सूत्र, रचनेवाला । 
सूत्रवानकर्मात-पु० (सं९) कपड़ा बुननेका कारखाना (क्तौ०) 
सुत्रांग-गु० (सं०) बढ़िया 
सुत्रांत-पु० (सं०) वौद्ध सूत्र । र 
सुत्रांतक-वि० (सं०) बौद्ध सूत्रोंका ज्ञाता । न 
सूत्रात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०). जीवात्मा; एक .प्रकारकी बहुत 
सूक्ष्म वायु । 
सुत्राध्यक्ष-पु: (सं०) वस्त्न-व्यापारका अध्यक्ष । 
सुत्रामा (सन्‌) -पु० (सं०) इंद्र । Ree 
सुत्रालो-स्त्री० (सं) हार । 
सुल्रिका-स्त्री० (सं०) सेवई; हार, माल । . '. 


सूत्रित-वि० (सं०) नत्थी किया हुआ; .सिलसिलेसे लगाया हुआ. 


सुत्रसूपमें कथित । 


सूत्री (निग्‌)-वि० (सं०) सूत्र-विशिष्ट । पु० कीभा; (नाटकका) 


सुत्नीय-वि० (सं०) सूत-संबंधी । ; 

` सूत्रोत-वि० (सं०) सूतमें नत्यी किया हुआ । 

सुथन, सुयनां-पु० द० सुथना'। - ` ` 

सुथनो-स्त्री ० स्त्रियोंके पहननेफा पाजामा । 

सुथार#-पु० बढ़ई, शिल्पी । | 

सुद-पु० (सं«) हनन, ,यध; व्यंजन; रसोइया;..रसा; कुआँ 
झरना; सारथिका काम; मंठरकी दाल; पंक; दोष, पाप; लोध्र 
बृक्ष; ढालना, चुलाना;. कश्मीरका एक धुशाग । “कर्म (न्‌) 
-पु ०. रसोइयेका काम । '-शाला-गु० रमोई-घर.। -शास्त्र 
-पु० पाकविद्या.। - 

सूद-पु० (फा०) लाभ, नफा; ऋणके रूपमे दिये यये धनपर 
लाभकी तरह मिलनेयाला अंश, व्याज (इंउरेम्ट); भलाई.। 
खोर, एवार-पु० सूद लेनेवाला, व्याजसे जीविका चलानेवाला । 


-शोरी-स्त्री० सूद लेना, व्याज-वट्टेका रोजगार । -दरसूद-पु०_ 
वट्ट ब्याज जो मूल और व्याज दोनांको जोड़कर लगाया जाय, 
ड व्याज (कम्पाउंड इन्टरेस्ट) । (अ०) काले रंगकी 


सुदक-वि०'(सं०) मारने, नष्ट करनेवाला . 
सुदन-पु० . (सं०) हनन, वस; फेंकना; अंगीकार करना; 'हिदीफे 
एक प्रसिद्ध कवि (सुजान-चरित्न के रचयिता) | वि. हनन, 
नाश करनेवाला (रिपुसूदत, मधुसूदन) , 
सुदना#-स ० क्रि० हनन. करना, नष्ट करना । र 
सुदाध्यक्ष-पृ० (सं०) पाकशालाका अध्यक्ष। ``. `. 
सूदि, सुदी (दिन)-वि९ (सं०) ऊपरसे वहनेवाला।. . 
- सूदित-वि० (सं ) आहत; हतं; नप्ठ किया हुआ। ` 
(द्‌) सं०) दे० 'सूदक । र 
सूदी-वि० .(रकम) जिसपर ब्याज मिलता हो । मु०-चलाना- 
सूदपर रुपया देना:! कक 
सुद्र -पु० दे० श्र । . . ` ` 
सूध७-वि० दें० 'सूधा'; सीधा; शुद्ध । स्त्री० सीध | अ० सीघमें। 
सूधनां#-अ० कि० सत्य होना; सफल हीना. । fo 
'सूघराक्-वि० दे० “सुधा 


सुधा%-वि० निष्कपट, भोला-भाला;. सीधा; जो वक्र या जटिल 


न हो; जो:उलटा न हो भु० -सहमा#-खरी-खरी सुनना! 

लार बातकहनां।  . . हे 
" सुधेक-अ० र ॥ --सुध' -दोटूक * 
* सून*-वि० दे०, 'शन्य'; दे० सना; रहित। >खान-वि० .दे० 


रचना; सूत्रझपमें नत्थी करना; 


' देवी; प्क अप्सरा; उत्तभ गांन; 


गुनगान' । ¦. fr 
¦ सुन-त्रि० (सं०) जनमा हुआ, जान; खिला हुआ; रिक्त, खाली । 


५० मराव; कली; फूल; फल; पुत्र । -शर-पु० कामदेव । 
सुना-द्रि० खासी, झून्य, जनद्दीन । पु० एकांत स्थान । -पन-- 
गुना लगना,-शून्यदा । भु० -लगना-उचाट, उदाय-लगना.। 


, घुना-स्त्री (सं०). न्या, पत्नी; पशुओं आदिका वघ स्थान; 


मांसविकय; चोट पहुँचाना; वथ करना; गलेहा कौवा; 
' करवंद; गल्नग्रंथियोंका शोध; गलसुआ:; ४काश:रग्मि; नदी 


; हाथीकी सूंड; हाथोके अंकुशका दस्ता; घरकी उत्त पांच वस्तुओं 


(चूल्हा, चक्री, ओखली,- घडा और माइ ). मेरो. कोई जिनमे. 


' . जीपटिनाकी संभावना. हो; तत्काल होनेभीली मृत्यु | -वोष- 


पु० घरका उक्त पांच वस्तुओंसे होनवाली £इसातन दाय । .. . 
सूनिक, सुनी (नित्‌)-पु० (सं०) व्याध; माँस द यनेत्ा्ा । ˆ 
सूनू-यु० (सं०) तटा; बच्चा; नांती;. छोटा भाई; गुर्य; घार 

प्रेरणा करनेवाला (वै०); .एक वैदिक ऋषि, स्त्रो» दे० 'सून' । 


| इन-स्ती० (सं०) बेटी । 


सूगुत-विऽ (सं२) सत्य और प्रिय; प्रिय: गदद्भावपूर्ण;, गभ । 
पु० सत्य और प्रिय वाक्य (4०); पंल्याशफरास्ता। . ¦ * 
सूनृता-स्ती ० (सुं>) दयालुना, सद्भाव; सत्य और राःद्वावयूण 
वचन; धर्मको कन्या और उत्तान॒पादफी प नी ;“सत्यकी अध्धिप्ठात्री 
ऊप; आहार । ` 

तुन्मद, सुन्माद-चि० (नं०) देश 'मोन्मर' । 

तूप-पु* (सं०) :पृकीः हुई दाल; रसा, जून; मयालाः वरन 
रसाइया; वाण. । -कर्ता (तुं) „-कार,-छृत्‌-पु० रसोइया 
पाचवः। -कारो#-गु० द० - सुपवार.। =गंधि-त्रिंञ जिसमें 
बहुत कम मसाला पड़ा टो । '-धूपरु,-धपन--पू० हग । -पर्णो 


-स्वी०. मुदूगपर्णी, बनम्‌ंग । --ररू-यु० रराका, जायका । 
: शास्तर-पु० पांकशास्त्र। -श्रेष्ठ-यु० ` नृंग। -संसृष्ट-वि 


` मसाला मिलाया हुआ । -स्थार-पु० पाेशाला। 


सूप-पु> (अं०) रोगियोके लिए माग संब्जी 'आदिरा. तयार किया 


: -जानेत्राला रमा, जूग, सूप (सं) । 


सूप-पु०:अनाज पछारनेका वासके छिलके, सीक आदिको वना पाद.” 
छाज । -तखा-स्त्री>3 (सूपके. समान नखद्/ली) सूंपंणखा 


नामकी राक्षसी जो रावणकी वहन थी। -झरना-पू० एक 


परहका सूप जो झरनेका भी काम दना टै । 


| सृषक-मु २ रसोइया । 20, iS f ट 
| सूपच#-पु० दे० 'श्वपच'। ˆ ` ग्य, 
.सूपचर-वि० (सं०) दयालु; जल्द नीरोगं किया हुआ । 


सूपचार-दि० (सं०) जो आरानारे संतुष्ट हो जाय । डु 
सूपतोय, पत मि (सं०) नहानेके लिए अच्छी 
सीढ़ियाँ बनो हों रैक त 
गय (सं०)हींग। .. . .. Dates 
० सूप, ठाय । र वक टे ता मि 
दस र कः ) सूपंकार, रंसोड्या ॥ कर A 


` | (सं) दे० 'सूप्य | 


' सुपोदन-पु (संऽ) दाल-भात। 


'सुप्य-वि० (सं०) रमा बनानेके योग्य । पुऽ रमादार खाद्य पदाय! 
सुफ-पु० (अ०) ऊन; कसंमक रेशा; दवानमें डाला जानेरामा ` 


' कपडा; धावम भरा जानेवाला कपड़ा; गोटा वननेझा बाना । | 


¦ स्व्रो० (अ०) विज्ञान। 

EE ट ) तीरफी चुटकी सूईका छेद । ; 

र (ब ममत आ, 

सूफ़ियाना जैसा, सादा । जी 

.सुफ्तो-वि०' (फा०) ऊनी, कपड़े पहननेवाला; तंत; पवित्र । पुरू 

संसारंकी ' आसक्तिसे मुक्त होकर ईश्वरप्राप्तिको साधना करन- 

वाला; या संप्रदायका अनुयायी; इस. संप्रदायके मुख्य भेद 
चार हैं-चिश्ती, कादिरी, सुहरावदी ओर नरशबंदी; 


रो सभी धर्मोसे प्रेम 
से ला बा र 
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४ प्रदेश, प्रांत; सूबेदार । -परस्तो-स्त्री० प्रान्तीयता । -(बे)- 
बार-पु० सूबेका शासक, गवर्नर; फोजका एक छोटा अफसर । = 


` ०मेजर-पु० फौजका एकं अफसर । -दारो-स्त्री सूबेदारका | 
पा ` 2 | 'जाना। -पर झाडू, फेरना-अतिशय' घुणाके कारण 


पद या कार्ये । 


झूमर#-वि० दे० 'शुभ्र' | ofp प्र 
सूम-वि० कंजूस, कृपण । पु० (सं०) जल; दूध; आकाश । 
सुमड़ा-वि्सूम।  .. . STR 
सुमो[-पु० एक पेड जिसकी लकड़ीसे मेज, कुर्सी आदि बनाते हैँ। 
सुब-पु० (सं०) सोमनिष्पीडन; यज्ञ।.. ``. ` ..` 
सूरंजान-स्ती० (फा०) एक ओपधि। -तल्ख्र-स्त्री० कडवी 
सूरंजान। -शीरी -स्त्री० मीठी सूरंजान। . .. 
सूर-वि० अंधा i पु० सूरदास; सूर्य । -दास-पु० प्रजाया और 
कृष्णकाव्यके सर्वश्रेष्ठ कवि. (सुप्रसिद्ध कृष्णकाव्य सूरसागरके 
रचयिता ये ही थे और अकवरके: शासनकालमें वर्तमान ये) 
(ला०) अंधा व्यक्ति । -सागर-पुं० सूरदास रचित कृष्णलोलाका 
वर्णन करनेवाला एक बृहत्‌ गीतिकाव्य । ‘कः 
घुर#-वि० दे० “शूर” पु० शूल; इप्णके . पितामह; शूकरे; 
भूरे रंगका घोडा । -कुमार-मु० वसुदेव. । -ज-सु० शूरवारका 
लड़का। -बोर-पु० दे० शूरवीर' । रखना मम चौर सरदार; 
युद्धसचिव । -सेन-पु० दे० शूरसेन । --० पुर-पु०. मथुरा 
नगरी । i गने मीर > 
आळ (सं०) सूर्य; द्ग आक; . वर्तमान: कल्पक संत्तरहवें अहत्‌ 
हे पिता; विद्वान्‌ व्यक्ति, आचार्यं । -झंद-पु० सूरन, ओल | 


-कांत-पु० सूर्यकांत मणि | -छत-पु९ विश्वामित्रका एक | 


` पुत्र । -चक्षा (क्षस)-वि० सूर्यकी तरह चमकनेवाला । -ज- 
बे शनि; जह) यमं; , कर्णे; दे० क्रममें 


सूरज-पु० सूर्य; एक तरहका योदना; ० सूरदास, दे० सूरः (सं० में। र 
-तनो&-स्त्री० सूर्यतनया, यमुना । बंसो-पु० , दे. कप नि 
हे सूरवॉ+-पु० दे० 
' सुण, सुक्ष्यंण-पु० (सं०) अनादर.। 


-बेध-पु० गृहनिर्माणका,एक दोष-पूरब या पश्चिम, रखवाले. 
` अकानमें आँगनकी उत्तर-दक्खिन लम्बाई पूरब्‌-पश्चिमकी अपेक्षा 


कम होना । -भगत-पुं० or एज सची 
ना स्त्रीश यमुना । |! 
-सुत || 


दे० “मूर्यमुखी' । 
मु०-को चिरात्र या दोपक गुणवान्‌ या वुद्धिमानूको 
कुछ बताना-सिखाना; अति प्रसिद्ध पुरुषका परिचय देना । -पर 


लगाकर खुद लांछित होना । 


सुरजी-पु० बालकके जन्मसे दसवें दिन सूर्यकी पुजाके समय राज. 


ie 


मा ० -(सं०), कृपालु, अनुकूल; शांत । पु० भारतका एक' 
र्जी ( लु, अनुकूल; शांत । पु एक 


, करनेवाला; केवल रूप देखनेवाला |. -बाज-वि० बह 
सा नकसची । -शकल,-शक्‍्स-स्त्री” सूप । -०वाला- 

[9 - सुंदर, रूपवान्‌ । :--सीरत-स्त्री rah -रूप-गुण । -हराम- 

` वि? जो ऊपर अच्छा उ तर बुरा हो, जिसकी सूरतसे 


| 


| देखना भी सह्य न होना । 
सुरता-स्त्री० (सं०) 
, वोरता.। 


, केतु दवारा. 


0 । ==. १२९२ 
धोखा हो । -(ते) हाल-स्ती० स्थिति, वर्तमान अवस्था। स्‌ 
-दिखाना-शक्ल दिखाना,' सामने आना । -नज्षर आना-- 
सूझना । -निकल आना-अधिक सुंदर हो जाना; : उपाय सुझ 


शक्ल 
देखना, .नाम न लेना (स्ति०) । -नदलना-भेस बदलना: 


: हालत बदलना.। -बनाना-शवल वनाना; चेहरेसे कोई भाव 


प्रकट करना; मुँह चिढ़ाना; चित्र बनाना; रूपरेखा बनाना। 
-बिगड़ना-शकक्‍्ल बुरी हो जाना; अवस्था 'वियड़ना । - 


। -विगाइना-शक्ल खराब कर देना; चेहरेसे रोष; अप्रसन्नता 


प्रकट करना -से देज्ञार होना-अतिशय घृणा या रोष होना, 
सहजमें दुही जनिवाली, सीधी गाय; : & 


सूरताई#-रत्री० वीरता! 


: सुरति#-रतन्नी ० शक्ल, रूप; याद, स्मरणं । 
' सुरन-पु० एक कंद शाक, शूरण, जमीकंद,। 
' सुरपनछा#-स्त्री० ० 'शूर्पणखा' । 


सुरवार-पु० पाजामा । 


क्ष 


' सुरमा-पु० बहादुर, योद्धा, शूरवीर ।. टपन-पु० वीरता ।, ` 


सुरवाँ-पु० दे० 'सूरमा' । 


> 


' सूरा-पु ० अनाजका एक hi # अंघा मनुष्य; '(अ०) कुरानका 


'कोई अध्याय, सूरत । -(रए)इखलासं-पु० कुरानका एक 
विशेष अध्याय जिसे मुसलमान स्त्रियां प्रेमपोषक मानकर ब्याहमें 
दूल्हैसे पढ़वाती हैं.। -फातिहा-स्त्री० कुरानकी सबसे पहली 
सुरत । -यासीन-स्त्री० कुरानकी एक सूरत. जो. मृत्युके समय 
सुनायी जाती है। . ८. . _. " 
चयः FoR चः ) छेद । क यती छेद हो । . 
० (सं ;- पंडित; ऋत्विक्‌; पूजा करनेवाला; 
कृष्ण; , जे उपाधि. (“मल्लिनाथ सूरि') ; वृहस्पति 
(देवाचार्य और ग्रह भी) । ` 9 


, सुरौ-स्त्री० (सं०) ` सूर्यपत्नी; कुंती; राई; पंडिता; # शूली; 
, वरंछा । वि० (फा०) सुर जातिका । पु० . भारतका एक 


मुसलिम राजवंश जो शेरशाहसे चला और जिसने १५३० से 


¦ १५५६ ई० तक राज्य किया । ` 


सुरो (रिनू)-वि०. (सं०) विद्वान्‌ । पु० विहान्‌ व्यक्ति । ` ˆ 
सूरज%-पु० दे० सूर्य ।.. ... . _. Re 
'सूरमा' । . ` 

सुक्ष्ये-पु० (सं०) माप, उड़द । ee 
सूर्प-पु० (सं०) दे० 'शूप' । -नखा-रत्रो२ (हि०) दे० “शूर्पणखा! 


सुम, सुर्गी-स्ती० (सं०) , लोह-प्रतिमा , (जिसे तप्त करके, : 


* व्यभिचारीको जलाते थे);. गहस्तंभ;..कांति; ज्वाला; पानी- 
थूकना,-पर धूल फेकना-नितांत निर्दोष, व्यक्तिपर लांछन | का नल। . ..... ) मुठ, काति; 


कामलः 00 य क ES 
be ° (सं०) सौर-मंडलका ` प्रधान. पि. या ` तारा ' जिसकी, 
पृथ्वी और मंडलके दूसरे. ग्रह प्रदक्षिणा. किग्रा करते हैं और जो 
पृथ्द्रीको प्रकाश, ओर उष्णता. मिलनेका साधन तया उसके 


' ऋतुक्रमका कारण हैं, आदित्य, रवि, भानु; आक; .१२ की संख्या; 
-क्रमल-पु० सूरजमुखीका ` 
: फूल ।. -फर-पु० सूर्यकिरण । -करोज्ज्वल-वि० सूर्यकी किरणं; ` ` 


वलिका एक पुत्र; एक दानव । 
पड्नेसे प्रकाशित) -कांस,-०मणि-पु० एक: तरहफा, स्फटिक 


| जिससे सूर्यके सामने करनेसे आँच निकलती, है,,आतशी शीशो; 


स्फटिक; एक. पुष्प, : आदित्यपर्णी ।- -कांति-्त्री° यू, 


पू | दीप्ति, चमक; तिलका, फूल;- एक पुष्प । .-काल-पु०. दिल; 

`: -कालनलचऋ-पु० शुभाशुभ फल जाननेका एक चक्र. (ज्यो ०) !» 
! -ऋत-पु० एक ताल (संगीत); एक जनपद.। 
. सूर्ये-मंडल । -गर्भ दी - एक. बोधिसत्त्व ।, -अह-पु? 


-क्षव-१२, 


सूयंग्रहण, राहु ओर केतु; घड़ेका पेदा.। -म्रहण-पु० चंद्रमाकी 


: छाया कटी अर छिप जाना (पौराणिकः मतसे राहु या 
व गा ग्रास); प्राणोंका पिंगला नाड़ीसे उठकर, 
कुंडलिनीमें पहुँचनेका समय (हटयोग) । -चलु (स)-पु० एक 
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- १२९३ T 
राक्षस । चिक पुश सूर्यका चितन सेने और उसके जपे स्का चित्रक-पु० सूर्यका चित्र लेने. और . उसके 


घनता नापनेका यंत्र (हीलियोग्राफ) । -ज-मु०  दे०. 'सूर्य- 
तनय" ।. -जां-स्त्री ० दे० . सूर्यतनया’ । --तनव-पु०. शनि}. 
यम; सायणि मनु; रेवंत; सुग्रीव; कर्ण । -तनया--्त्री उ 
यमुना । -तपा(षस्‌)-पु० एक.मुनि.। :ताप-पु० सूर्य किरणोसे 


उत्पन्न होनेवाला ताप, (इन्सोलेशन)-॥ -तापिनो-रत्री एक | “साव 


उपनिषद्‌ । -तोर्थ-पु० एक तोय । -तेज (स्‌)-पुऽ- सूर्यका 
नेज, धूप ॥ -इक्‌(शू)-वि० सूर्यकी/ओर देखनेवाला ।..-देव- 
पुञ सूर्य भगवान्‌ । -देवत्य-वि० .ज़िसका: देवता सूर्य हो -- 
.ध्यज-वि०: जिसकी': घ्वजामें . सूयका चिह्न. हो । -०पताको-, 
(किन्‌)-पु० शिव । -नंदन-पु० दे० 'सूर्य-तत्नय' । -नक्षत्र- 
पुः बह नक्षत्र जिसमें सूर्य हो । -नगर-पु०' कश्मीरझा एक 
प्राचीन नगर, कश्मी रकी राजघानी)।: -नमस्कार-पु०. सूर्योदयके 
समय सूर्यको साष्टांग प्रणाम करनेका ,एक :विशिप्ट व्यायाम । 
-वाड़ी-स्क्री० पिंगला नाडी; (हठयोग) । -नाभ-पु०-.. एकः 
दानव । -नारायण-ु० सूर्य भगवान्‌ः।  -नेत्र-पुर गरुड़का एकः 
पुन्न । -पक्व-वि० सूर्यतापसे,पका हुआ, स्यं पक्वः ।"-पति- 
पु० सूर्ये, देवता । ' -पत्नो-्त्री ° -संज्ञा; ` छोया । /-पत्क-गु ० 
आदित्यभक्ता; अरकं; अकंपत्नी । -पर्णी-स्त्रो० ; अर्कपत्रौ; 
मापपर्णीः। “पर्व (न्‌ )=मु० सूर्यके नयी राशि प्रवेश या सूर्य महण 
आदिका पुथ्यकाल । :-पाद-पु०:- सूर्यकी किरण ।¦ -पुत्र-पु० 
वरुण; 'शनि; यम; अश्विनीकुमारः; सुग्रीव; कर्ण । -पुत्री- 
स्त्री) यमुना; बिजली'॥ -पुर-सु० दे०: ` सूर्यनगर' । :-पुराण 
-पु सूयंके माहात्म्यका वर्णन करनेवाला ग्रंथ विशेष । --भ्रवीप 
-पु० समाधिका एक प्रकार । -प्रभ-वि७ सूर्यके समान प्रकाशित, 
प्रभायुक्त । पु० एक समाधि; एक, बोधिसत्व; एक नागासुर; 
० कृष्णको. एक पत्नीः लक्ष्मणाका-; प्रासाद; एक नरेश । .-प्रभव- 
मिञ; सूर्येसे उत्पन्न । -प्रभातेजा (जस)-पु० -समाधिक्रा एक 
“प्रकार । -अशिष्प-पु० : राजाः, जनक ।- -फणिचक्ऋर-पु० फलित 
“पोतिपका एक. चक्र जिससे कारमर-विशेषमें शुभाशभका ज्ञान प्राप्त 
करते, है. ॥ -विब-पु० _ सूर्यका. मंडल । -भ-वि० सूयं . जैसा 
दीप्तिमान्‌ । -भक्त-मक्तक-वि० सूर्योपासकः। पु० गुलदुप- 
; हरिया । :=भक्ता-स्त्री ०. आदित्यमक्ता, : हुरहुर ।: -भा-वि० 
मूर्यकीः भांति: प्रक्ाशमान'। -भागा-स्त्री ०- एक. नदी ।--भानु 
-पु० एकः यक्ष;, एक ; राजा । ¬स्राद्‌ (स्‌) -वि०: सूर्य: जैसा 
कांतिमान्‌ । -श्राता (तु)-9 ० . ऐरावत । ,-भंडल-पु०.. सूर्यका 
घेरा; एक गंधवं ।..-मणि-पु० सूर्यकांत. मणि; एक फूल । - 
` =सालः-पु०¬ शिव । ` -सास-पु०ः सौर मास । -मुखो (खिन्‌) 
-ु० पीले रंगका एक वडा फूल जो सूर्यकी गतिके साय,ऊपर्‌ उठता 
और नीचे झुकता है । -बंत्र-पु० सूर्योपासनामें: व्यवहूत :सूर्यका 
चित्र या प्रतिमा; सूर्यके वेधमे काम्‌+आनेवाला एक .यंत्र.! 5 
`= रश्मि-स्त्री ° 7 सूर्यकी. किरण; हिव । =क्द्‌ (च्‌) -स्त्री० 
- सूर्यका प्रकाश ॥:>लता-स्त़ी ०:आदित्यभक्ता, हुरहुर । :-लोक 
.=पु० = सूरयेकाः लोक; = सौरभुवन । ¦ -बंश-पु० भारतवपंके : दो 
* अमुखतम राजबंशोमेंसे एक जिसकी उत्पत्ति. बैबस्जत मनुके. पुत्र 
इक्ष्वाकुसे मानी जाती है, इशवाकुवंश। -बंशो-वि०, (हि०) 
४ सूर्यवंशका ॥ पु० सूर्यवंशमें उत्पन्नः पुरुषः ` -वंश्य-वि० सूर्यवशः 
` का। -वन-पु० एक वन। हो ५ *समाधिका :एक 
: प्रकोर । र्चा (चंस्‌)-वि' सूर्यसदश; ` तेजोमंडित.। -पु०; एक 
ऋषि; एक _ देवगधरयंः। -वर्सा (मन्‌) -पु० ¦ ,त्रिगतंका ` एक 
महाभारतकालीन राजा. । -दः्ज़भा-स्त्री ०: पद्मिनी; आदित्यः 
भक्ता । -जल्लो-स्त्री० ““अकंपूष्पिका; .क्षीरकाकोली । -खार 
-पु० -रविवारः॥; -विकासो (सिन्‌ )-वि०ः सू्यके प्रकट: होनेपर 
खिलतेवाला ।. -विप्न-गु २ विष्णु ॥. <विलोकन-पु० ;,बच्चेके 
चार महतिक होनेपर उसे वाहर ले जाकर ल करानेकी 
उम्म । =ुक्न्युण आक;  अंपाहुली |: -वेश्म (न्‌) 7०. सूयः 
मंडल । -यत-पु०. : सूर्यकी >प्रसन्नताके / लिए .रवियारकर किया | 
जानेवाला ब्रत; -उ्योनिपमे एक चक्क, शत्रुः एक-राशसा॥ | 
-शिष्य-पु० याजवल्क्य । -शिष्यांतेवासी (सित्‌) -पु९. जलदा । 
-शोभा-स्वी० ह सूर्यका प्रकाश; एक कूलः फऋओ-गु० एक, 


` विश्वेदेव ::-षष्ठी-स्त्री० बिहारका. एक मझुय पा नि 
शुवल, पपी; पढ़ता, है - सकन, सम गु सजा, 


। स्त्री०. सूर्यका दूरारी राशिमे अवेश | -संन-पु० एकः तरहका 


लाल; केसर; ताँवा; आकः। -सदृश-पु० लॉला+ज् (बौ०)+ 
:उसाम (न)-गु० कुछ सामोके नाम ।; -सारथि-ग० मण |. 
ण़-पु० एक मुन | -सावित्र-पु० एक विश्वेदेव ।;-सिर्दधात 
“3० भास्कराचारय-रचित गणित ज्योतियका एक'प्रसिड-ग्रंथ । 
-घुत-पु० शनि; सुग्रीव; कणं; यम । -सूक्त-पु० ऋग्वेदफा एक 
सूक्त । -सुत-पु० सूर्यका सारथि, अरुण | :-स्तुति-रत्री ०,-. 
स्तोत्र-पु० वह स्तुति जो सूर्यके प्रति हो । -स्तुतू-पु०.. एक; 
'एकाह यज्ञ ।-₹नान-पु०.घूग स्तान,. (सन याथ) ॥..-दुदगू- 
मक वि (बं) य | । $ ह जप 
सूयक- ० (सळ सूयसदृश ॥ . ofr ish vie Mes 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ता (मॉ १९५३-सं>. २०१३], 
छायावादी कवियोंकी बृद्त्तयीमें, आपका, स्थान डे । काव्यम. 
"मुक्त छंद और संगीतपरकता- आपकी घिशेप देन है.। रचनाएँ- 
बस्पजरिमल, . गीतिका,:-तुलसीदास,: अंनामिका, कुकुरमृन्ता, 
अणिगा, वेना, नये पने, अपरा; उपन्याम-अप्मरा; अलका, 
निस्पमा आदि; कहानी-संग्रह-लिली, मुळुलकी , दीदी ..आदि; 
आलोचनगात्मफ नित्रंध-मंग्रह-प्रवंध प्रनिभा, रवीन्द्र-कनिता कानन: 
आदि; -रेखा-चित्र-कुल्ली भाट, बिल्लेमुर वकरिहा:;-जोवनियां- 
राणाप्रताप, प्रह्लाद आदि] .. ¬. ` „=, „` 
सुर्क्ष-पु० (सं) वह नक्षत्र जिसमें मूय हो । - = ` 
सुर्याशु-पु० (सं) सूर्यकी किरण। `. (०-५६ ०० 5 ` 
र्ला (सं०) सूर्यकी पत्नी संज्ञा; इंद्राणी; नब-बिवाहिस 
| UOT FI उ प ७१5 न 
सूर्याकर-पु०-(सं०) एक पराज्ीन्‌.जनपदः।  ।. „ ¦ =) .. = 
सूर्याक्ष-विञ (सं० ) सूर्य जिसकी आँख हो; सूर्य-जेसी आंखांबाला-। ` 
पु० विष्णु; एक राजा,. एक बानरु॥ . ,.!;; «० हक 5४5५ . 
सूर्याणी-स्त्री> (सं०) सूर्यपत्नी, छाया.(. ।7:' ८ ० 7 .::५. 
सूर्यातप-पु०: (स) धूप... 7. ` 45 0: 
सूर्यात्मज-पु० (सं०) शनि; कण; मुग्रीव; यम =-= )-:. * 
सूर्याद्रि-मुऽ (सं०) एक पवंत धन्य ध्या 
सूर्याय, रूर्यायास-यु० (सं?) सूर्यास्त: २ ५ „¦ ¬. 
सूर्यापोड-पु० (रां०) परीक्षितका एक एव । {TET 
सूर्याध्य-पु ०) (सं 3 )| सूर्यको भक्तिपूर्बक दिया 'यानेवाला अध्य | , 
ूर्यालोक-पु० (सं०)-सूरजकी रोशनो; धूप ।.. : - =... > 
ूर्यावर्त-ए०7(सं०); हुरहुरका पौधा; मुवचला;. गज्‌-पिग्पली; 
अद्धकपाली; ला प्रकार ०३५ . ... 
ूर्यावर्ता-स्त्री०: (सं ० हा का; हुरहुर... `. 
सूर्याश्‍्मा (श्मन्‌)-मु० ; (संश) सूर्यकांत मणि sis. + ५ 
सूर्पाश्व-पु० (नं०) मूर्येका घोड़ा 5 ¬> `. 70 .- = :: 
ुर्यास्त-मु०.- (मं): सूरजका डूबना; सूरजके डेबनेका: समय, 
संध्या । 0. 
(सं०) यूयसंज्ञद ।-=,पु१, . तावा; :..जकवन; 
महेद्रबारुणी। th क... मिता 
यंढुसंगस-पु० (सं०) मूर्य-चद्रमाका मिलन, अमावास्या ।.. | 
आमह वि. (सं०) अस्त होते हार सूर्य दाण लाया हुआ) पृ०. 
सूर्यास्तकालमें आनेवाला अतिथि । ७8७. 7 ०0 59 ` 
सूरयोत्यान-पु० (सं०) सूर्योदय 5. 5 ¬ 3-8 
सूर्योदय-पु० (सं०) सूरजका उगना; सुरजुके उगतकू समय, 
सरा, प्रातः:क़ाल;॥5८गिरि-पु ७ उदयाचल । ५) ०८. «0७७ 
सूर्योदयन-पु० (सं०) सूर्योदय । , कः ३” ! १ „ याक 
सूर्योद्चान-पु० की he नामी ॥ 58) ऽश 
-स्त्न।० -(सं९). एक/उपत्ताद ।.... उपो Tye 
लानग (गं०) मंध्योपामतके गव को रयाली को 
एक विशेष-उपासनादर ¬! 5 ¦ "7: ५२६. १-५॥ 
सूरयोपासरु-पुं० (सं०) सूयं? उपासना करनेवाला, मू्ंपजक॥ « 
सूर्पोरासना-स्वी> (सं०) सूयेदेवही पूजा; आराधना, t et 
सूल#-प० द० 'गूल'; मालाका फुररो ।=रपुP है >, शलधर? 
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>-धारो-पु० दे० 'शूलघारी' । -पानि-पु० दे० शूलपाणि' 

सुलना#-अ० क्रि० दुखना, चुभना, व्यथित होना । स० फिं० 
भालेसे छेदना; दुःख देना-मधुकर कहत संदेशो सूलहु-सूर । 

सूलो-स्त्री० लाहेका नुकीला छइ हलाकर द 7 एक 


प्रकार; अत्यधिक कष्ट या पीड़ाकी स्थिति । म्‌० प्राण-पर टंगे 


रहना-दुविधाके कारण अत्याधिक मानसिक कष्ट होना । # 
पु० दे णूली । ` ' 
अ-अ० बहुना, सवना । पु० सुग्गा, ताता। ` 
सूबरां-पु० दे० सूअर । ` ' ˆ `` 
प (जत शिशुमार । ' स्त्री (अऽ) मुलेठी; (फा०) 
एक जंतु. गोट 
सूसमार-पृऽ मूंम। स्त्री (फा०)' गोह्‌ः। है 
सुसि#-गु० देऽ मूस' । ० 
सुहा-पु० एक तरहका गहरा लाल रंग; एक संकर राग । वि० 
लाल । -कान्हड़ा-पु०' एक संकर राग । -टोड़ो-स्त्री० 
रागिनी । -विलाबल-पू० एक संकर राग । -श्याम-पु० एक 
संकर राग। . 
सूहो-वि० स्त्री० देऽ मूहा'। स्त्रा० लालिमा । 
सुंखला$-्त्री० दे० खला । 


संग#-पु० चोटी, सिरा, कंगूरा; ` सांग; ' सुग वाजा । -बेर-पु० 


अदरक; सोंठे । -० पुर४-पु० “शूंगवेरपुर । 
सुंगी#-पु० डे श्ंगी ढु 
संजय-पु० (सं०) एक जनपद; मनुका एक पुत्र । 
सुजयो, सृंजरो-स्त्री० (सं०) यजमानकी दो पत्नियां । 
-स्त्रा० (सं०) कंडू रोग, खुजलीकी बीमारो । 
सुक-पु० (सं०) वायु, हवा; कमल; बाण, तीर; वंज; # माला । 
सफाल#-पु० दे० शुगाल । ` 
(ers (ह) ओप्ठका प्रांत ह ॥ , 
न्‌), सुदव (न्‌)-पु० (सं०) दे० Is 
उ सन्िविणो-स्त्री० (सं०) दे० 'मुक्क'। 
सुक्क (न्‌), सृफ्वि लक (सं०) <दे० 'सुक्क' । 
~त्री०. (सं०) जांक । EF 
स॒ग-पु० (सं०) भिदिपाल, एक प्रकारका वरछा, भाला; बाण; 
क॑ माला । - 
सुगाल-पु० '(मं०) गोदइ; एक वक्ष; एकः. देत्य; दुष्ट, धूत; बुरे 
स्वमावक्ता या कट्भापी मनुष्य; कायर आदमी; करवीरपुरका 
राजा वासुदेव । -कंटक-पु० सत्यानासीका पौधा, भड़भांड 
-कोलि-पु० एक तरहूका बेर । -घंटो-स्ती ० तालमनखाना। - 
जंब-पु० तरवज;' वेरका फन । -रूप-पृ० शिव । -वदन-पु० 
ण्क अमर पुस्तक 2० एक नरहका वथुया | -विभा, 
बंता-ग्वी० पश्निपर्णा, पिटवन । ; 
सुगातिका-स्त्री ` (सं) गीदड़ी; लोमड़ी; “ पलायन; दंगा 
` विदारी कंद। ; " 


- जत्र्बिनी-त्री० (सं०) गादड़ी । 


स॒गातो-स्वी० (सं०) गीदड़ी; लोमड़ी; पलायन; दंगा; 
कोकिताण; विदारा कंद। ˆ ` 
सुण्विनो#-न्त्री ० देऽ ्षम्विणी'। ”!' ` ' `” ` 
० खप्टा, रचनेवाला |... 

सुजन#-पु० दे० सर्जन । -शोलंता-स्त्री ऽ रचनां-शक्ति। 

-पु० नष्टा, सुप्टिकर्ता । 

#-स ० त्रि० रचना, बनाना, उत्पन्न करना । ! 
सुजय-पू० (सं०) एक पक्षी । 
सुजया-म्त्री ० (सं०) नील मलिका । र म्य 

० (सं०) संजिकाक्षार, सज्जीखार । `¦; ` ` 

सुम्य-वि० (सं०) छोड़ने योग्य; उत्पन्न करने योग्य । ; 
सृणि-पु० (संश) शवु; चंद्रमा । स्द्रो० होथीका अंकुश ` 


पना (7) 'सृणीका। ˆ`: `: `` ` i i 
सूणी-म्वी० (सं०) हॉसियां; हाथीका अंकुंग ` ` ` 7; 


` सुप्मा (भन)-पुं० (सं०) 


| सृष्टि-स्तो० (सं०) परित्याग 
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सुणीक-मु० (सं०) वायु; अग्नि; वज; मत्त व्यक्ति) `` ` 

सय (ष ) लाला, लार । ° 

सृत-वि० (सं०) गत; विचलित;- खिसका हुआ) पु० 
पलायन । ` 

सुता-स्त्री० (सं०) गमन, पलायन | :' .. ` ` ` 

सृति-स्त्रीय (संश) निर्माण; जन्म; गमने;  रारकना; मागं 
चोट पहुंचाना । 

सुत्वर-वि० (सं०) गमनशील। ' * `` 

सत्वरी-रत्री० (सं०) धारा; नदी; माता । ` 

सृत्वा (त्वन्‌) -पु० (सं०) त्रष्टा, प्रजापति; विमपँ, सरकना 
वृद्धि 


सुदर-पु०. (सं०) सप" ; 

सुदांकु-पु० (सं०) वायु; अग्नि; ` वनाग्नि; ह्रिन; इंद्रका वज्ज 
सूयमंडलं; एंक तरहका गिरगिट,'गोह। स्त्री० नदी; धारा | 

सृप-पु० (सं०) चंद्रमा; 


असुर ॥ 
. |. सपाट-पु० (सं०) फूलके नीचेकी छोटी पत्ती । पा 


सपाटिका-स्त्री० (सं०).पक्षीकी चोंच । 
सुपाटो-स्त्री० (सं०) एक माप; जूता; काँसा, मिलावटी धातु; 
पुस्तिका 
-वि० (सं) सरका फिसलकर निकला हुआ'। 
शिशु सर्प; ` सन्न्यासी । . -* 
सुप्र-वि०` (सं०) चिकना, पिच्छल'। पु० चंद्रमा; मधु | . 
सप्रा-स्ती० (सं०) सिप्रा नामंक भारतकी प्रसिद्ध नदी । 
सुमर-गु० (सं०)` एक ` पशुं; 'बालमृग; ` एक ` असुर ।. विर 
गमनशील । द 
सुमल-पुं० (सं०) एकं असुर । ` `` ' 
सुष्ट-वि० : (सं०) निमित, बनाया हुआ; युक्त; त्यक्त, ` त्यागा 
हुआ; फेंका हुआ; _ अलंकृत, सज्मित, विभूषित; संपन्न," से . 
“युक्त; तुला हुआ; प्रचुर; निश्चित । -सारत-वि० उदरवायुः 
निकालनवाला। -भूद्रपुरीब-वि० पेशाव और दस्त लानेवाला । 
; निर्माण, निमिति; जगत्‌, संसार; . 
प्रकृति; संमारंकी उत्पत्ति, .संसारकें बनानेकी किया; समूह; 
“पदार्थका मावांभाव; दानशीलता; एक .तरहकी इंट; गंभारी 
'पु० उग्रसेनका एक पुत्र । “कर्ता (तृं )-पु० व्रह्मा । -छत्‌-पु० _ 
भृष्टि करनेवाला; ईश्वर; व्रह्मा; पित्तपापडा । -दा-स्त्री० एक 
ओपधि, गर्भदात्री । -पत्तने-पु० एकं मंत्रशक्ति । -प्रदा-स्त्रीश 
गुत्रदा या गर्भेदात्री नामक क्षुप । -विज्ञान,-शास्त्र-पु० सृष्टिकी 
. रचना आदिकी मीमांसा करनेवाला शास्त्र, विज्ञान; _(कास्मो- 
लाजी, कास्मोगोनी )' दे० jo be Ae 
सष्ट्यंतर-पु य अंतर्जाती उत्पन्न संनांन । ` :- 
से क-स्त्री ० ) ही गद 
से कना-स ० क्रि» आगपर पकाना; गरम: करना; कपडे आदिस : 
पीडित अंगपर ताप” पहुँचाना ((फोयेन्टेशन) । मु अखें- ` 
रूपवती स्त्रीको बार-बार देखकर पसन्नेताका अनुभव करना |. : 
सेंगर-पु० एक पौधा; वबूलकी छोमी; एके धान;ः, राजपूतोका 


सेंगरा|-पु० भारी चीज: (लकड़ी; पत्यर आदि) लटकाक्र ले 
tk | धं । 
सेंट#-स्त्री ० दूघकी घार । !पु० (अं०) खुशबू; 
सेंटर-पु० (अ०) केंद्रविदु या स्थान; के द 
तापक्रम-पु० (सेनटीग्रेड स्केल) ताप नापनेका पैमाना 
जिसमें वर्फका गलेनांक शून्य' डिंगी तथा जलका 
(वायुमण्डलीयं दाबपर) १०० डिग्री लिया जाता है। ' ईन दोनों 
तापमानोंका अन्तर १०० बरावर भागोंमें बेटा रहता है ! 
संट्ेल-वि० (अंश) केंद्रीय। ": : 
सेंटो-पु० ब ) (संट्रल ्रीटी ' आगेनाइजेशनका संलिप्त' रूप) 
यूरोप और राष्ट्रका एक संगठन '॥. > 
सेठा]-पुं० सरकंडेका निचला भाग; छप्पर छानेका एक तृण; .. 
निकंम्मा आदमी (व्यंग्य) ॥ `` 
सेढां-पृ० सुतारोके काम आनेवाला एक खनिज द्रव्य । 
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सेत-स्त्री० किसी बस्तुकी आप्ति कुछ सया ने लालसा निक्सन चस्तुकी' प्राप्तिमें कुछ रुपया-पैसा ने लगना? - 
: भेत-अ०'मुप्तमें, बिना दाम दिये; नाहक । -का-जिसके लिए 
कुछ देना न पड़ा हो । -में-मृफ्तमें 
सेंत|-स्ती °` “संभालकर या. वटोरकर रखनेकी क्रिया; संचय, 
बरसातके लिए कण्डोकी संत हो जायगी!-टटे कांटे 
से तना#-स० क्रि० संभोलकर. रखना; एकल्न करना, वटोरना; 
समेटना । 
से ति, से ती#-स्त्री3 दे० 'सेत' । - प्र० करण और अपादानकी 
विभक्ति | 
सेयथा-पु० दे० सेठ । | 
से यी#-स्त्री० शक्ति, बरछी। टी 
से दुर#-पु० सिंदूर ।! -वानी-स्त्री० सिंदुर' रखनेकी डिबिया। 
से दुरा-वि० दे० 'सेंदुरिया' 
से दुरिया-पु० लाल फूलोंवाला एक पौधा । वि० सिंदूरके रंगका । 
9० एक आम जो पकनेपर कुछ लाल होता हे 
दुरो-वि० दे० 'सेंदुरिया' । स्त्री लाल रंगकी गायः * 2 
सेंद्रिय-वि०: (सं०) .इंद्रिययुक्त, सजीव; पृंस्त्वयुक्त । 
छे४- ज्ता० पह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते हैं सुरंग । 
से धना|-स० ि० सेंघ लगाना । + 
से घा-पु० मिधु नदीके पाससे निकलनेवाला एक. खनिज नमक 
से धिया-वि० संघ लगानेवाला । पु० एक मराठा राजेबंशः + 
पेहेंटा, फूट । 
से धी-स्त्री० खजूर; खजूरकी शराब; फूट, पेहेंटा । 
से धुआरां-पु० एक मांसाहारी जंतु । ri 
से मंलक-पु० शाल्मलि, सेमलं । 92 
सेवई#-स्त्री ० मैदेसे बनाये हुएं सूतके-से लच्छे। मु० -पुरना,- 
बटना-हथेलियोंसे वटकर सवई वनाना । * (शी 
सेवरक-पु० दे० 'रोमल' । वि० † दे० 'सेवर' | 
सेंसर-प० (अं०) वह सरकारी कर्मचारी जो पंत्र, पुस्तक, फिल्म, 
` ` नाटक और सेना-संवंधी सूंननाओंका परीक्षण या संवीक्षण कर 
आपत्ति-जनक अंश निकांल देता है; उत्तेजक और आपत्तिजनक 
अंशोंका परीक्षण । -चोडं-मु० सेंसर करनेवाले अधिकारियोंकी 
समिति 
संसस-पु० (अं०) जनगणना, मर्द मशुमारी । '. 
से ह-स्त्री० दे० से TR 
से हं -पु० कुंआ खोदनेवाला । 2 
सेहुमा-पु० एक तरहका चमंरोग जिसमें चमड्रेपर सफेद-मा घव्या 
स्य जाता है त र RF 
हुए-पु० स्नुही, यूहर । 
से-अ ० कर कारेक और अपादान कारकका चिह्न । वि० “साका 
बहुवचन, समान, तुल्य । सव ० 'सो' या 'जे'का अवधी बहुवंचन 
रूप, वे । स्त्री० (सं०) सेवा, टहल; कामदेव-पत्नी । 
सेई[-स्त्री० काठका एक वरतन जिससे अनाज नापते हैं । 
सेउ#-पु० सेब नामका फले।/ * 
हक ० (अं०) कालका एक बहुत छोटा परिमाण, मिनिटका 
ह हिस्सा । वि०: दूसरा । . - 
०४(सं०) सींचनेकी क्रिया; ` छिइकाव;'-आद्र करना? 
अभिषेक; तर्पण; स्राव, नहानेके काम. आनेवाला फुहारा; 
शुक्रन्नाव; किसी तरल पदार्थकी बंद; तैलमर्दन; एक प्राचीन 
जनपद । -पात्,-भार्जेब-पु० . पानी सौचनेका ' बरतन, डोल । 
कना दही मिला हुआ खाय-पदायं। ` '' ` 
कड़ा[-पु० पैना, चोबक । र 
सेकिम- वि, (सं)? सांचा 'हुआ; ' गलाकर ढाला' हुआ ' (जैसे 
लोहा) । पु०मूली। " | 
सेकुवा[-पु ऽं हलवाइयोंका डौआ। ` ` ' 
सेक्तष्प-वि०' (सं० ) सोचने योग्य; सींचा; तर किया जानेवाला । 
सेक्ता( त) (सं) सोंचनेवाला । पुऽ वह जो सींचनेका 
काम करे; पानी लानेवाला ;* पति; गायं, घोड़ी आंदिमें गर्भाधान 
.. करानेवालां । |; : ` 
सेकत्र-पु० (संश) सींचनेका पात, वानटी । 


` सेतम्सेतु 
ज (अं) शासन-व्यवस्था करनेवाले सेक्रेटरियोंका 


सेक्रेटरी-पु० (अं०) मंत्री; किसी संस्थां, संघटेनके कार्य-संचालनके 
उत्तरदायी व्यक्ति, (जैसे ' सोशलिस्टपार्टीका सेक्रेटरी) 
किसीके निजी कार्य, पत्रव्यवहार, व्यवस्थामें गहायता करनेत्राला 
शासन-व्यवस्थाके किसी विभागका उच्च अधिकारी । ˆ ` : 
सेकशन-पुऽ` (अं?) विभाग ˆ सः 
सेख#-पु० शेषनाग; बचा हुआ अंश; अंत,'समाप्ति; द० मेख? 
सेखर#-पु० दे० शेखर 
सेखावत-पु० राजपूतोंकी एक उपशाखा । 

सेखो[-स्त्री 3: देऽ “शेखी? 

सेगंव-पुं० (सं०') केकेड़ेका बच्चा । 

सेगा-पु० दे० सोगा! । 

सेगुन[-पु० दे० ` सागौन' | र र 
सेच-पु० (सं०) सिंचाई, छिड़काव । 
सेचक-पु० (सं०) बादल वि० सोचनेवाला | ˆ ` ¦ 
सेचन-ु० शिट) सिंचाई, छिड़काव; अभिषेक; स्राव; नहानेका 
फुहारा; (लोहे आदिकी); 'बालटी; पानी उलीचनेका 
पात्र । -घट-पु० सींचनेका बरतने | ड 
सेचनक-पु० (सं०) नहानेका फुहारा; अभिषेक । 
सेचनी-्त्री० (सं०) डोल, बालटी । ' SR 
रोचनोय-वि० (सं०) सींचने, छिड़काव करने योग्य ।” २ ` 
सेचित-वि० (सं०) सींचा,तर किया हुआ; छिड़काव किया हुआ। 
सेच्य-वि० (से०) : दे० 'सेचनीय' 

सेअ-स्त्री० शय्या, बिस्तरा | -पाल-पु& राजाके शयनागारका 
पहरेदार । Rh 
सेसवह-वि०, पु० (फा०) दे० तिरू॥ कक ४ द 


सेसदहुम-वि० (य ) तेरहवाँ । 
सेजिया|-स्त्री० देऽ सेज „ ` ` 
सेज्याअ-स्तरी० दे० सेज'। ' ` 
सेझदादि#-पु०` सह्याद्रि श्रेणो । | 
सेझना#-अ० 'क्रि० पृथक्‌ होना, अलग होना । ' ' 
सेट-पु० (सं०) एक पुरानी तौल या मान; अं०) एक ही तरहंकी 
कई चीजोंका समूह । 
सेटना#-स० करि०' मानना, समझना; कुछ महत्त्व समझना । . 
सेटिलमेंट-पु० (अं) जमीनकी पैमाइप करके लगान तय करना, 
सेदू-पु० (संश) हुँहा। "गः 
-पु० (सं०) एक फल, तरबूज या re 

न महाजन, बड़ा साहकार; व्यापारी; घनो आदमी; सुनार 
Rt, सेठानी' 

:-पु० झाड़ू । » न टु 
सेठा-पुऽ दे० सेठा'। ' ` 
सेठाभ्रयी-वि ० पूंजीवादी भ्रभावोमें कर्य करनेवाले (साहित्यकार) । 
सेड़ा|-पु० एक 'तरहका भदाही घोन। ` 
सेढृ“पु० बादवान, पालः। -ख़ाना-पु० , पाल बनानेका स्थात; 

जहाजका वह कमरा जिगमे पाल भरे स्नेह! कक 

सेढा-पु० दे०' सेड़ा'; # नाकंका मैल- गीडर नाकमें 


सेतिका-स्ती० (स०) अयोध्या । ` ' ल bas 

सेतो*-प्र से । क ता fry 
-पु० (सं० गरज) ; बंधन 

ली वाण सोमा; रोक, निश्चित | मे , ओम्‌; ` 


कारिकां; टीका; वरुण वृक्ष; दुह्य का एक पुत; बभुका एक पुव; 
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बह मकान जिसकी छतको धरनें कोलोसे जड़ दी गयी हो.। #:वि० 
बवेत । पुल आदिका निमाण करनेवाला:। -कमं(न्‌) 
$ त आदिक काम । -अ-पु० दक्षिणापयका एक 
खंड । -पति-पु०- रामनद (मद्रास) के राजोओंकी वंशागत 
उपाधि ।. -पथ-णु०- पहाड़ी, दुर्गमं स्यानोंमें' जानेवाला मार्ग । 
-प्रद-प० कृपण । -बंघ-ु० बाँध, पुल. आदिकाः निर्माण 
रामके लंका जानेके लिए समुद्रपर नल-नीलका म आ पुल; 
पुल; भहर (को०) । -वंघन-मु०.पुलफा निर्माण 

सीमापरकी मेंइ आदि । -नेत्ता (त्त) -मु० बाँध, ,पुल . आदि 
तोइनबाला । -भेद-मु० बाँध, पुल आदिका टूटना :। --भेदीः 
(दिन्‌)-वि० सीमा नप्ट करमेवाता; बाधक; दूर करनेवाला, 
दंती वृक्ष । -वक्ष-पु० वरुण वुक्ष। .-शेल-पु०. सीमाक्ता कामः 
देनेवाला पर्वत । 

सेतुक-पु० (सं०) वांध; पुल; वरुण वृक्ष । #अ० सामन, सम्मुख. 

सतुबा#-पु० सन्‌ । 

सेज-पु० (मं०) बंधन; जंजीर; निगड, बेड़ी । 

सेथिया-पु ० नेत्रचिकित्सक ; 

सेद#-पु० दे० . 'स्वेद'- हरि औध सारे अंग सेदमें रहे हैं जूवि' 
कलम । -ज-पु० स्वेदजन्य, कीट । .... 

सेदरा-गु० तीन हारोवाला. दालान । 

सेब्वि(वत्त)-वि> (सं०). बैठा हुआ । 

सेदुक-पु० (सं०) एक प्राचीन राजा । 

सेद्धव्य-वि० (संश) नित्रारण करने योग्म॥ ` ` 

सेध-वि० (गं०) उृटामे, दूर' करनेवाला । पु० निषेध । 
सेघक-वि> „ (सं ७) . निवारक, प्रतिरोधक । ` 

सेघा->त्रो० (यं०) साही नामक जंतु 

सेन-वि० (मं०) स्वाभियुक्त,ः सनाथ; ,आश्रित। पु० शरीर; 
वैद्यजातीय यंगासियोंकी उपाधि;,-दिगंवर जेन. साधुभोका एक 
भेद; * श्येन, वाज पक्षी-ज्यों गच कांच यिलोकि सेन जड़ छांह 
आपने तेनकी-शिनय० । स्त्री संनाका समासगत. रूप; 
भेना । -कुल,-वंश-पु० वंगानका एक राजवंश । -जित्‌-वि० 
सेनाको विजित करनेवाला । पु० कृप्णका€एक पुत्र; कृशाश्वका 
एक पुत्र; विशदका एक पुत्र । स्त्री०, एक अप्सरा, । -प%#%/- 


पति#%-सु० सेनानायक । -स्कंघ-पु० 'शंबरका एक पुव.॥ -हा 


(हन्‌) -प० शंबरकां एक पुत्र । 

-सु० (सं०)..शंवरका एक पुव; एक वंयाकरण.॥. ., : 
सेनांग- ह (तर ) सेनाका-अ्पदल, हाथी, घोडा. और रयमेंसे कोई 
अंग कोई भाग; टुकड़ी । -पति-पु० टुकडोका नायक । 
सेना-म्वा० (सं०) रणशिक्षा-प्राप्त और सशस्त्र व्यक्तिप्रोका, दल, 
वाहिनी, फौज; . (आर्मो ); शक्ति, भाला; इंद्राणी; इंद्रका वज्ञ; 
फौजकी एक बहुत छोटी टुकड़ी जिसमें ३ हाथी, ३,रथ, €: घोड़े 
और १५ पैदल सैनिक हाते थे; वेश्याओंकी प्राचीन. उपाधि 
वर्तमान 'अवसपिणीके तीसरे अहत्‌ शंगफी माता । -शझूल-पु० 
` सेनाका. पाश्वे ।.-कम (न्‌) -':० सेना... प्रवंध या. नेतृत्व, 
>कल्ए-पु6 शिव । -गोप-पु० एफ तरहक सेनिक अधिकारी;। 
उचर-पु० सैनिक, सिपाही). -दार-गु०. (हि०) सेनानायक; 
॥_ -नायक-]०. सेनापति ।: -नो-शु० - . सेनानायक; 
काक्तिक्रेय;. एक रुद्र, शंवरका एक पुत्र, धृतराप्ट्रका एक पुत्र 

गक तरहका पासा । -पति-पु+ मिपहसाज़ार;., कात्तिकेय 
शिव; धृतृराष्ट्रका एक पुत्र; हिंदीके एक प्रसिद्ध कवि । -०पति 
-गु< प्रधात सेनापति ।.-परिच्छदू-वि» सेनासे घिरा हुआ। 
स्परिधान-प्रु० लश्करका लज़ाजमा: सेनाके साय रहनवाले 
व्यक्तियोंका सारा सामान (एकगउष्टरमेंट)-। -पाल-पु० राना- 


नायक । -पृष्ठ-पु० ।दसणेत्य (तृ) 
मनानायतः। -भंग-पु० सेनाका बितर हो.जाना।. = भक्त 
-पु० फौजी रगद ओर बेगार (को०),। -मुखं-पु० सेनाका 


_ अंग्रभाग; फॉजकी एक टूकड़ी ३ या ९ दायी, ३ या ९ रथ, 
_ € या २७ घोड़े ओर १५ या ४५ सेनिफ हंते थे; .नगरद्वारतक 
` जांनयाला ढका हुआ रास्ता; सगर-द्वारके सामने वना हुआ वाध । 
द गु Fs 
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फौजकी तैयारी, फौजी सामान । -रक्ष-प० प्रहरी 
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संतरी । -रसद-विभाग-पु० (कमिसेरियट) सेनाके लिएं खाद्य 
सामग्री आदि जुटाने, पहुँचानेवाला विभाग .। ' -घास-पु० शिविर 

फोजकी छावनी । -बाह-पुऽ सेनानायक । -व्यूह-पु० सैनिकों 
की विशेष स्थानोंपर.स्थापना-। -समुदय-पु० सनिकोंका एक 
जगह एकल: होना; एकत्र सेना । ; -स्घ-पु० -सनिक । ` -स्थान- 
पु० शिविर; .छावनी । -हा (हन्‌)-9० . शंबरका ' पक: पुत्र 


` सेनहा । 


सेना-स०.क्रि० (सं० सेवन) सेवन करना; सेवा करना;'उपासना 
करना; औषधि आदि नियमित खूपसे लेना; तीर्थ आदिका सेवन 
करना; व्यर्थ या फालतू पड़े रहना; (जैसे चारपाई सेना ), चिड़ियों- 
का गरमी देनेके लिए अण्डोपर बेठना .। 

सेनाप्र-पु० (सं०) 'सेनाका अगला हिंस्मा। .; 

सेनाजीव, सेनाजीदी (बिन्‌)-पु० (यं). सैनिक कार्योसे जीविका 
प्राप्त करनेवाला । र - 
सेनाधिकारी (रिन्‌)-पु०. (सं०) ,सेनानायक, फोजी अफसर .। 


+  रोनाधिनाथ-पु० (सं०). सेनाका प्रधान । 
सेनाधिप, सेनाधिपति-पु० .(सं०) सेनापति । 


सेनाधथोश-गु० (सं०.). सेनापति । 
सेनाध्यक्ष-पु० (सं०) सेनापति, 


-| सेनार्थिंगोप्ता .(प्तु)-गु० (सं०) सेनाका ल्य 


सेनायत्त करना-स०. क्रि" (कमांडियर), लोगोंको सेनामें: भरती 
होनेके पिए विवश करना; सेनाकी आवश्यकनाओंके लिए 
किसीकी संपत्ति आदिपर कब्जा कर लेता। ; 
सेनि#-स्त्री० शेणी, पंक्ति । 


८ त्तेनिका#-स्त्री> मादा बाज; एक, छदः। ` 
सेनो-्पु 


०. सहदेवका - अज्ञातवासकालीन नाम-। 'स्त्री०. राची 

नक्‍्मगशीदार छोटी थाली; # श्रेणी; सीढ़ी; .# मादा चाज 

सेनरां-पु० मिदूर । 4. #/ है ] 

(सं०)-शिश्न । 

सेफ़-पु०, (अं०) एक तरहका लोहेका मजबूत संदूक जिसमें रुपये 
तथा-वहुमूल्य पदाथ रखे जाते हूँ, तिजोरी: ' 

सेफालिका-्त्री० दे० 'शेफालिका',। शर 

सेब-पु० (फा०) एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़ । 

सेश््य-गु० (सं०) ठंडक, गीतलता.। वि ठंढा, शीतल । 

सेमंतिका, सेमंतो-स्त्री (रांऽ) सफेद गुलाव; सेवती, । 

सेम-स्त्री० एफ फली जो तरगारीके काम..आती:है, शिवी । 

सेमई-वि० हलके सब्ज रंगकाः। ,पु० ऐसा रंग । # स्त्री० सेवई 

सेमर#-पु० शाल्मलि, रोमल; | दलदल । ' 

सेमल-पु० एक बड़ा वृक्ष जिसके फलोसे एक तरह, की. रुई निकलती 
है ॥ -मूसला-पु० सेमलन्ही जइ;।;-सफ़ेद-पृ० . सेमलका. एक, 

द.॥. ::- `; 

सेभा-पु» बड़ी सेम । 

सेमिटिक-पु०- नृवंग-णात्त्रक. अनुसार . एक. मानव-यगं . जिसमे 
अरब, यहूदी, मित्री और सोरियनः जातियोंकी गणना है,। 
वि० शेमसे उत्पन्न (जातियाँ) । 

सेनोकोलन-पु० (भं०) एक तिराम-चिछ्त, अंड, विराम, ( 

सेमोफाइनल-पु० .चार टीमोके खेलमें: हानवाली ' बह्‌ प्रतियोगिता 
जिसमें: सफल- हंनेपर्‌; उनमेसे;दोः टोमे, फाइनलमें जानेके:ग्रोग्य 
समझी जाती हं ] नी 


सेप्रन-पु० . (सुं०) . विश्‍वाभित्रका एक पुत्र 


सेर-गु> (सं०) सोलह छटाँफकीः एक तोल; शेर, व्याघ्र; | 
एक धान । † स्त्री एक मछली ॥ ,-साहि#-पु० 
हुमायूंकोः परारत कर दिल्लीका शासन प्राप्त किया: थाः 
सेर-वि० (फा०) भरा हुआ; तृप्त, संतुष्ट, जिसे. किसी, चीजकी 
चाह न हो; बहुन, चुर (सर, हासिल ) :।-आहेग-वरि०: भारी 
आवाजवाला.। '-क्लोर: पट्‌. भरकर! .खानवाला, ` पटू)! 
>चश्म-वि० - संतुष्ट, तृष्णारहित;. उदार, दानशोल; ` रुचिसे 
ख्रिलानेवाला-। -चश्मो-स्त्री ° संतुप्टता; चाह; तृप्णाका,अभाव | 
[० ओसाते गमय भूसा उड़ानेका कपड़ा; दे० 'मेरा ; 
दीवालीके प्रातःकाल सूप पाटनेकी प्रथाः। « ,.., ० ४४४ 
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` हेरा -रा० कि० दे० खेरा |. 7 7 उ य कफफ् न ना च नन क्रि दे० 'सेराना' । 

सेरहो-रही० फलकी उपजपर लगनेवाला एक कर । 

सेर-एु>? खडकी !सिरकी ओरकी पाटी;' बढ़ जमीन जिसकी 
सियाई हो चुकी हो । 

सेराता-स० कि० ठंडा करना; तृप्त करना; वहा देगा । -अ० 
डि उंडा होना; तृप्त होना; सगाप्ञ होता: मरना ॥ {पुड 
गरद्वाा। : 

सेराद-वि० (फा०) अच्छी: तरद्‌ःसींचा हुआ, तर; इरा-नरा, 
प्रकुशत ।-हासिज-वि० . निरसे बहुत ता हो ऱ्य 

जरखेज (अमीन) मु०-होना-नृप्त होना; मन भर जाना; 
ऊच आनः । 

सेराबी-स्वी » मुमिक्त होना, सिंचाई; हरा-भरा होना। 
सेराज-गु० (सं०) हज्नका पीलापन । वि०' हलका पीला 
मेराइ-ए० (सं०) दूधफे रंगका घोड़ा । 

सेरी-मन्रो० (फा०) तृप्ति; जी भर जाना; ऊबः जाना; रास्ता; 
मार्ग-आ सेरी सातू गया सो तो राखी मंदि'-ग़ाखी । 
सेरीना-रत्री० असामोसे. जमींदारको :मिलनेवाला ; अनाज! या 
चारेफा अंगर । ः 

` सेर-वि० .(सं०) जबड़ने, बाँधनेवाला । : . > 

सेरुराह-पु० (सं०) माथेपर दागवाला सफेद घोड़ा । 

सेरू(-गु० लिसोड़ेका पेड़, लहटोरा। ' 

सेप्ये-थिऊ (सं०) -ईप्यसि भरा हुआ ग अ० 'ईर्थ्यापूवेक । 

सेल-पु० साँग, भाला; | पानी उलीचनेता काठका बरतन; 
हलमें लगी हुई दोज' गिरानेकी नली!। † .स्त्री» माला, वदी । 

सेल-स्ली ० (अं२ सेल) विद्युत्‌ यिज्ञानमेसे ऐसा.उपकरण, जिससे 


विद्यतधारा उत्पन्न की जा सके; जैसे डेनिएल सेल, लेक्लाँगें सेल. 


सेलखड़ी-स्त्री० दे० “सिलखड़ी', खड्या मिट्टी । 

सेलग-पु० (सं०) लुटेरा । 

सेलना[-अ० क्रि० 'सेल्हना’। घ 

सेला-पु० रेशमी चादर या साफा (वर आदिका); उसना चावल । 

सेलिया#-पु० घोडेकी एक जाति । स्त्री० बिल्ली 

सेलिस-पु० (सं०) एक सफेद हिरन। 

सेलो-स्त्री ० वरछी; 
स्त्रियोंका एक गहना; एग गछली'। (फा० ) स्त्री० तमाचा, 
चाँटा, थप्पड । 

सेलु-पु० (सं०) लिसोड़ा; एक बड़ी संख्या (यो >) । 


सेलूलोज्-पु० (रोलूलोज़) पोघोंकी कोशिकाकी दीवारके उनका 
वा. | मेंट व्यूरो) दे०४नियोजन-केंद्र । -पंजी-स्त्री०” मरफारी 


मुख्य अवयव ( ७८६।।०0५ ) .। 
, सेल्ड४-पु० भाला, वरछा'। 
सेल्हना[-अ० क्रि» चल बरुना. मर जाना । 
सेल्ह्र-गु० नस । म 
सेल्हा-पु० एक अगहनिया धान; † रेशमी चादर'या साफा। 
'सेल्हो-स्ती» छ:टी चादर; सूत, ऊन आदिकी माला । :- 


सेबे[-पु० एक ऊंचा पेड जिसकी लकड़ीरों आलमारी आदि ! 


' बनाते हैं 

सेबेई-स्त्री० दे० 'संवई'; चारेके काम आनेवाली एक घागः। 
सेवदो]-स्ती० एक धान । 

सेवंत-पु० एक (राग ॥ ५:06 न 

सेवेर#-पु० दे> 'सेमल' । 


सेव-पु० वेसनसे वननेयाला: सूत या डारी जसा पतला. या कुछ 
मोटा परुजाग जो नमकीन या मीठा होता है; देऽ सेब'; (सं०) || 


दे० 'सेवन' । 


सेषकःवि० (सं०) सेवा, पूजा या सम्मान करनेवाला; अभ्यास १ सेवारत वढ र सिवा! म 


करनेवाला; प्रयोगमेंः; 'लानेवाला;' ` आम्नित। -पु०' नोकर, 
वरिचारफ; . आश्रित व्यक्ति; ` भक्त, आराधक; सीनेयाला, | 
दरजी; बोरा। ` « * ल्प 
सेवकाई-स्त्री० सेवा, टहल; परिचर्या । BRITS 4 | 
सेबकाज-पु० (सं०) एक पौधा, दुग्धपेया । : ` °" „` 
सेवग%-पु० दे० सिवक' । : 

८२ 


टी चादर; सूत आदिकी योगियोंकी बढ़ी | 


हे | सेवि-पु० (सं०) वर; 


सेवड़ा-पु० जैन साधुओंका एक भेद; मरेका, बना एक नमकीन 
पकवान । महक 4 - 

सेयति#-रती ० देऽ स्वाति । र 

सेबतो-स्न्नी० (सं०) एक फूल, सफेद गलाब । --दात्या 

सेवदाना-गु० सोयाबीदके दाने । £ ६३ 

सेवधि-पु० (सं०) देऽ 'प्रेवधि' । ० 

शेदव-एु० (सं०) सेवा, टहल; पूज, उपासना, भक्तिः अभ्याग; 
व्यवहार; वास करना; मधुन; वांधना; सीना; टाका लगाना; 
थोरा; † चारेके काम आनेकाली एक घास । : 

सेबना-स० फि० सेवा करना । स्त्री (CP ii 

सेबनी-स्त्री० (सं०) 'सूई; स शरीरके 'किसी 
a Rs पाँच, जीगमें एक और निएनमें एक--कुल 
सात); जूही; र 

सेवनो (निन)-पु० (सं०) हुनवादा (7) । 

रोवनीय-विञ (सं) आराध्य, पुज्य; )व्यवहायं; सेव्य, मेवा 
योग्य; सीने योग्य । । 

तेवर-पु०' दे० “शवरः; '» सेमंल-बिनु सतं जस सेवरकर भूञःः- 
प०। † वि० कम पका: हुआ,” ख़रका ` उ्तटा : (मिट्टीका 
बरंतन, जलेबी या रोटी) 

सेवरा$-पु० दे० सेवड़ाः। 7: ; 

सेवराई[-स्त्रो० समयसे पहले जलपान फर लेनेसे गलमें अगुभन 
होनेवाजा एक तरहफाः थिफार (“खराई'का.उलटा) ॥ 

सेवरोअ-स्वी० दे० “शवरी/ „ˆ 

रोबल[-गु० व्याहकी एक रमम जिसमें: दूल्दा'आरतीकी' यालीसे 
सिर छुनाता है। `” एफ 5 

सेवांजलि-स्त्री ०. (सं ०)  अंगतिर्में-कोई वस्तुः रखकर ।किसीको 
भक्तिगूवक 'आविन करना; अंजलिवद्ध'दोकरः भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करना। ` 

सेवा-स्त्री ० परिचर्या, खिदमत;. पूजा, आराधना; प्रयोग; “उपभोग 
संभोग; व्यसन, आसक्ति; आधयग; रक्षण; याटुवारिता। =फाकु- 


. .पु० सेवाफे समयः स्वरतः परिवर्तन करना (कभी जोरसे, फभी 


धीमे, कभी ऋधसे और कभी अपसोसके साथ योलना)!: - 
फाद-पु० किसी सेव्ामेः नियुक्त ररनेकी अवधि (पीरियडःआफ 
रविम) । -जन-पु० नोकर, सेवफः। -उहुलं-स्त्री०: (हि® 
[बदमत, शुभूपा । -इक्ष-वि० सेवा करनेसे ॥-वार- 
यु० गुरद्वारेमं गुस्ग्रंय साहिवकी पूजाके लिए दु च्यक्तिं। 
-अर्म-पु० सेवा-संवंधी कतंव्य | -निपोजनालय-पु० (एंप्लॉय- 
कर्मचारियोंकी सेवाकी” मुख्य-मुख्य वाते” लिखनेकी पुस्तिका 
(सविस - बुक) । -बंदगो-्त्री० ` (०), पूजा, उपासना, 
आराधना । -भृत्‌-वि०. सेवा,-आराधनामं संतरन । -भुक्ति- 
'स्त्री०. नौकतरीसे हटा दिया जाना! (-की नोटिस) ।'-य॒क्त- 
वि० (एम्प्तॉइड) जो कोई काम करने या किसी सेवाके लिए 
र 2 क्त किया गया हो, नियोजित ।--योजक-पु० ' (एंप्लॉयर) 
काम करने या? किसी सेयाके, लिए व्यक्तियोको अपने 
कारखाने आदिपर करनेवाता, नियोजक । -योजनालय 
पुऽ : (एम्प्लॉयमेंट च दे० "नियोजनालंयं'। -विसालिनीः 
सत्री सेविका, दासी । य॒त्ति-स्त्री० रोवा द्वारा प्राप्त'जीविका 
नोकरी । -व्यवहार-पु० सेवाकायं । : 


र्से 
‘eas (शायद फारसीके सेवसे] । ७ 


वि० पूज्य, आराध्य; पूजित 
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सेविका-शेकेरोन 


सेविका-स्त्री० (सं०) दासी, परवारिवग; रंवई। ` 

सेवित-दि> (सं०) सिसा सेवा को गयी हो; पूजित; अयुक्त; 
उपभुत्त; आशित;** से युक्त, संपन्न | पु० दे० सेवि 
-भन्पथ-वि> ज्यसनी, 

सेवितव्य-विञ (सं०) वसने, रहने योग्य; प्रयोगमें लाने योग्य; 
रक्षा करने योग्य; सीने योग्य | . ; 

सेविता-स्त्रो० (सं०) सेवा; आतम; आराधन । - 

सेबिता (त्‌)-वि० ` (संऽ)` पूजक; अनुसरण करनेवाला$। पु० 
नौकर, शवक | 

सेवी (विन्‌)-विञ (संऽ) सेवा करनेवाला; आराघफ; उपासक; 

` „ (समाभांतमें) संभोग, उपभोग करनेवाला: आदी । 
सेबम-वि० दे० 'संवुभ' । 
सेशीपहार-पु० (ग्रैट (चु)इटी) यह 
फर्मदारोफो अवक़ाश-ग्रहणपेः समभन, 

दिया जाय । 


धन जो. किसी रीनिक या 
उसके (लंदे) . नेवाकालक्रे 


उपहारस्वरूप ; 
सेम्य-पि० (सं०) सेवा करने योग्य; आराध्य, पूज्य; व्यत्रहारमें 


लाने योग्य; रक्षणीय; अध्ययनके. योग्य; संचित करने: योग्य । 
` पुन स्वामी; :वीरणमूल, खस; वृक्ष, पीपल; हिज्जल 
वृक्ष; लामज्जक; गोरैया; एक प्रकारका ग; रक्त चंदन; 
समुद्री ननक; दहीका खूब जमा हुआ वीचना दिस्सा;-यल । 
--सेवफ-यु० - स्त्रामी. और सेवक] -०भाव-पु० 
स्वामी सातकर सेवफके समान अपना आचरण रखना) 


सेब्या-स्त्री० (सं०) दूसरे पेड़ोंपर लगनेवाला एक पौधा, वांदा; 


आंवला;7एक जंगल्ी,घान । > 
सेशन-गु० (अं०) पार्लमेंट, न्यायालय आदि संस्थाग्रोंकी निश्चित 
० अवधि; कुछ समयतक निरंतर चालू रहनेदाली वैठक; स्कूल, 
कोनेजकी लगातार पंढ़ाईकी अवधि; दौरा अदालत । -कोर्ट- 
जूरी, असेसर आदिको सहायतासे हत्या आदि भारी अभियोगों- 
पर {अपार करनबाली अदालत; सत्र न्यायालय । --जज-पु० 
दौरा. जज । मु०-सिपुर्द फरना-अभियुक्त, “अभियोगको' सेशन 


पे पास “भजना । -सिपुर्द होना-भभियोगर ` विचारके - लिए | 


« दौरा जजके पास भेजा जाना । - « « . 

खेश्वर-पि० (रां) ईश्वरकी सत्ता मानमेवाला; ईश्व रयुक्त;। 
सेषड-पु० दे>-'णेष!; दे० 'शेख' .। 

सेव, सेषक-वि० {(सं०) बाणयुक्त.। 
मेमन" दे० शेष | -नाग-पु० शेपनाग। -रंग-पु० सफेद 
रंगा 


सेसर-यु७ नांशका एक-खेल; जाल । :-साजी-स्तीण्धोखेवाजी । * 


सेसरिया-वि० जाल करनेवाला, जालिया] 
सेह-पु> द० -सिहा' । .बि० .(फा०) तीन (समासादिमें) । - 
झाना-पु०: तिमंञिला मकान । -हक्तारो-स्त्री० मुसलमानोके 
णासन-कालभें. दरबारियोको' दी जानेवाली एक उपाधि (ऐसे 
लोग तीन हजार सैनिक रख सकते ये) 
सही, ठीक होना; निर्दोष होना ।? -ष्डाना-पु० एखाना; 
न्य । .-नामा-पु० तंगुरुस्तीका प्रमाणपत्र । - 
_ 3 बर्श-वि० आरोग्यप्रद.। -याब-वि० सेहत पानेवाला, बीमारीसे 
उठ्नेवाला । स्त्रीश आरोग्यलाभ। म्‌०-पाना-आरोग्यलाभ 
करना, रोगमुक्त होना ।। 5 


उपास्यको 


(अ० =सिह.दृत') स्वास्थ्य, आरोग्य; रोगमुक्ति; : 


सेहषना[-स° क्रि० झाइ-बुहार, लीप-पोतकर साफ सुधरा बनाना। , 


° चे फूलों या गोटे आदिकी लड़ियाँ जो दूल्हे और दुलहिनके 


ख बाँवी जाती हैं और मुंहपर लटकती.रहती है; वह. गाना : 


सेहरा बांधनेके समय गाया जाता है; कब्रके. ताखेपर रखी 
जानेवाली फूसकी माला; मछलीके -शरीरपर सीपीकी । तरह 


चमकीले छिलके (फ़िशस्केल) । -बेंधाई-स्त्री० सेहरा बांधनेका . 


नेग जो बहनोईको मिलता है. मु० =बेधना-सेइरा सिरपर रखा 


फामका; श्रेय दिया जाना ।..-. 


ह २ जसेकों जिगाहिता (रती) ० कल सि वाह । 


“ झहरी-स्त्री० एक तरहकी मछली, सहरी । 
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सेहवन-प० गेंटूका एफ जे: प्या स्का लाइफ शक एएचेग..... |... l 
सेहा-ु० दे० से हा । 
-पु० खलियान साफ 
सेही-स्त्री० दे० 'साही' । 
सेहुआ-पु० दे० 'से हुआ । 
सेहुंड-पु० दे० रो हुड.! र 
सेहुंड-पु०, ऐेहुंडः-स्त्री० (सं०) स्नुही, धूहर । : 
सेह्व-पु० (अ०) : जादू; टोना; मंत्र; इद्रजाल । -अयान-वि० 
जिसकी धाणामें मोहनो हो, सुंदर, ललित पदावली बोलेनेवाला। 
-साज्ष-वि० जादूगर । -सा्ी-स्त्री० जादूगरी.। ` 

सं गर-पु० बबूलका फला । 

सैतना-प्त० क्रि०.दे० 'से तना'। 


करनेकी बुहःरी'। 


. सेतालोस-वि० चालीस और सात । पु० सतालासको संख्या, ४७ | 


सेतोस-वि० तीस और सात पु० सँतीसंकी संख्या, ३७१ 
सैथो४-स्त्रो ०: भाला, शक्ति- इंद्रजीत सीन्ही जब से थी देवन हहा 
करयो 
सँदूर-वि० (सं०) सिटूरी, सिंदूरके रंगवाला; सिइरसे रेंगा हुआ। 
सँयध-वि० (सं० सिधु प्रदेशका; सिंधू, समुद्र-संवंधी; सिथुमे 
उलन्न; समद्रमें उत्पन्न । ' पु० सिधनरेश; राजा जयद्रथ; सिधुः 
प्रदेशके निवासी; एक प्रकारका लवण, सेधा नमक; सिधु प्रदेशका 
घोड़ा, शिधी घोड़ा । -खिल्य,-घत्त-पु० संधा नमकका ढाका । 
-चूर्ण-गु० चूर्ण किः हुआ सेधा नमक ।; -परति-पु० सिध-नरेण; 
यद्र्थ।ः ` 
वि०: (सं०) /शधानिवासियोंसे संबंध: रंखनेवाला.ै पु० 
सिधरग'कोईःतुच्छ'निवासीः। री 
सैंधवायन-पु० (सं०):एक:ऋषिं या उनके वंणज । 
सैंधवारप्य-पु० (सं०) सिंधका जंगली'भूभाग । 
सैपवो-स्त्री> (सं०) एक रागिनी । : 
दैधो-स्त्री> (सं०) ताड़ आदिका मादक रस, ताड़ी । 
संघू-रत्नी ० द० 'संववी' ; 
संपुल-गु० (अंश) विकनेवाली चीजका नमूना । 
बला[-गु० शाहनलि, सेमल । 
सै या-पु ९: दे० /सयां..।:- 


सँ वार&-गु० शेवाल । NS व 
सँह-वि० (सं०) मिह-संबंधी; ` सिंहगा; ! सिह. जैसा । # `अ० 


5 -दे० (सौ ह 


से हयो-स्त्री० बर्छी, छोटा वर्छा । हे | 

संहल-बि० (सं०) सिहलःद्वीप-संबंधी; सिहलका; ,सिहल द्वीपमें 
उत्पन्न । इ 

सॅहली-स्त्री० (मं०) सिहपिप्पली । ; 
संटाद्रिक-पु० (सं०) एक प्राचीन जाति । 7: 

संट्कि-वि० , (सं०) -मिहकी आँति, सिहतुल्य । -पु०  सिहिकाका 


संहिरेय ह; (सं०) मिठिकासे उत्पन्न । पु० सिहिकाकी संते; 
(एक दानवपर्ग);; राहु । 
से हुइ-पु० सेहुइ । 
से४-वि०, पु० दे० 'सो!.। स्त्री० शक्ति, ताकत; सार; वृद्धि 
बढ़ती । हे अर 
संकंट-पु० ववूजकीः जातिका एक. पेड । 
सैकड़ा-पु० सौ - : 
संकड़े-अ० प्रतिशत, फीसदी, सौ पीछे । | 
संकत-वि० ।(सं०) सिकतामय, बालूसेः भरा, रेतोला;: बालुकासे 
बना । -पु०.बालुकामय तट; रेतीला किनारा;.एक ऋषिवंश ! 
सेकतिक-वि० , (संश) सिकतामयः 'तट-संत्रंधी; संदेहालु, 
कती । पु० मंगलसूत्र; सन्न्यस्त व्यक्ति, सन्न्यासी । ` ` 
दत (तिन्‌) य° (सं०) :बालूकामय तटपयूक्त; ` बालुकामग्र | 
स ० (सं०) अदरेकः। 
० (सं०) एक प्राचीन जनपद) 75 : ` : 
संकेरोन-स्त्री० (अं०, सैकेरीन) एक कार्बनिक -शयौगिकः,(0+ 
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_ म्र,80 00४प; जे शेत्र किल्लके ल्पे हेता है ससे | उज ले द्ध उ-5-- प; जो एवेश फिस्टलके रूपमे होता है । इसर्क 

मिठास चीनीकी तुलनामें ५५० गुनी अधिक होती है, फितु इसमें 

पौष्टिक तत्त्वोंका-सर्वया अभाव हाता है । 

संक़ल-पु० (अ०) सफाई, जिला; हथियारोको मांजकर चमकाना । 
-गर-पु० जिला करनेवाला, सिकलीगर; सान धरनेवाला । 

संकजी-स्त्रो ० (फा०) सानका पत्थर । 

सेका[-पु० कोल्ह्से गन्नेका' रस. निकालनेका घड़े जैसा एक पात्र; 
कटकर आयी हुई फसलकी राशि; एंक सौ पले.। 

सेक्य-त्रि० (सं०) निवावपर निर्भर; एकता-विशिप्ट। पुऽ 
सोनपीद्ल 

सेक्षब-त्रि० (रां०) शकरावरक्त, चीनी: मिलाया हआ । 

सैकसन-ए० (अं) उत्तरी जर्गनीकी एक जाति जो ईसाकी पाँचयी- 

| सदोमें इंग्लेंडपर कब्जा कर वटी बस गयी । 

संजन-पु० दे० 'सहिजन । ` ˆ 
तज-वि० (सं०) सेतु-संबंधी ।' पु०, एक आचार्यं । 

संतवाहिनो-स्त्री० (सं०) बाहुदा नागकी नदी । 

संथो-स्तरी० छोटा वरछा, भाला । 9 

सैद#-पु० दे० ` 'सैयद'; शिकार; शिकारका' जानवर । -कुन- 
वि० शिकारी । -गाह-पु०, स्त्रो> शिकारगाह । -पुरो-स्त्री> 
एव प्रकारकी नाव । -(दे) हुरम-7०. हरमे जानवर जिनका 
शिकार करना हराम है.। i}; 

संदानो-स्त्री२ दे० 'सथदाती' । भ १ 

संद्धांतिक-विऽ (सं०) सिद्धांत-संबंधी, मिद्धांतज्ञ । पुर सिद्धांत 
जाननेवाला व्यक्ति। ` 

संध्रक-वि० (सं०) सिध्रककी लकड़ीका बना हुआ । 

सैश्रिक-7० .(सं०) वक्षविशेष । 

सैन-स्त्री० संकेत, इशारा; निशान, परिचायक चिह्न # सेना । 
अ 'पु शयन; ` श्येन, बाज पक्षी । -पति-पु० सनापति। - 
झोग-एञ शयनकालका भोग, नेवेद्य । 

सेनक-7० देऽ 'सनहकी' 

सेना-यु० (अ०).शामका एक पर्वत जिसपर मूराको -इश्वर- 
साक्षात्कार होनेकी बात कही जाती है.। % स्त्री» फौज, सेना । 
पु० संकेत । -पति-पु० सेनानायक । 

सँनानीक-वि० (सं०) सेन्पमुखम्संत्रंथो, रोनाके अगले भागसे संदंध 
रखनेवाला । 

सैनान्य-पु ०: .(सं०) सेनापनित्व । 

सेनापत्य-वि० (ॐ) सेनापति-संबंधी ॥.पु० सेंनामतिका काय, 
सेनापतित्व । + ` ` र 

सैनिक-बि० : (सं० ) सेना-संबंधी,, फौजी. । पु० मिपाही,: योद्धा; 
प्रहरी, संतरी; व्यहवद्ध सेना; प्राणिवधके खिएः नियुक्त: व्यक्ति 
शवरका एक पत्र । -न्यायालय-पु०  सैनिकोंके अपराधोंपर 
विचार करनेदालो विशिष्ट अदालन :(कोर्टमाशेल )॥ -याद 
-पु० युद्धका सपर्थन करनेवाला सिद्धांत  (मिलिटरिउम्त) । = 
सहचारो-पु ०. (मिलिटरी. भटेची)ः किरी, राजदूतके 'दलवजक़ा 
वह सैनिक कर्मचारी जिप्ते सैनिक विषेयोकी विशेष जानकारी होः। 
सैनिकता-स्ती ० (सं०) सैनिक जीवन; युद्ध । 

सैनिका-स्त्री ० एक छंद । 7: प 
सैनिकोकरण-पु० (मिलिटैराइशेशन) सैनिक शक्तिसे संपन्न बनाना, 
सेनासे युक्त करना । 

सेनिटरी-वि७: (अं०) मार्वजनिक स्वास्थ्यके रक्षण और अभिवृद्धिसे 
संबंध रखनेवाज़ा । ` 

सनिटेशन-पु० (अं० ) ` स्वासथ्यरश्षणविज्ञानः। 

संनो#-स्त्री० श्रेणी, पंक्ति; दे० सेना'; एक जाति । 


संनेटोरियम-पु० /(अं० ) स्त्रास्य-्सुधारफे- लिए .उपयुक्त स्थान, | 


स्वास्थ्य-निवास । ; 
सेनेय#-वि० युद्ध करने योग्य । अक्का 
सनेश, सैनेस#-प सेनापति, 'रिपट्सालार। च्य 


सैन्य-वि० (सं०) सेना-सं बंधी । 'पु० सेना; सैनिक, सिपाही; 


रक्षक, प्रहरी, संत्री; णिविरि। -ककष-पु० सेनाका पाश्वे । ¬ 
क्षोभ-पु० सेनाका विद्रोह | -घातकर-वि९ सेनाका: ध्वंस 


करनेवाला । -द्रोह-पु० 


(म्यूडिनी) रांटित राजसत्ताक विरुद्ध 


विशेषकर उच्वाधिकारियोके पिसद, सेना हारा किया गया 
विद्रोह । -नायक-पु० सेनापति । -निवेशभ-स्त्ती० सेनाके 


व्हरने, पडाव डालनेका स्थान । -पति,-पाल-यु० सेनापति । 
-पृष्ठ-पु० सेनाका पिछता भाग । -मुख-सेनाका अगला भाग । 


-यास-पु० शिविर, रोनाफा पड़ाव । -विभागाप्यक्ष 
"(एडणू्टट जनरल) सेन.के किरी विभागका अध्यक्ष जो हाक 


को 


आशी आदिका पालन दररांता हैं। -वियोजन 


विलाइजेशग) युके जावण्यकत्रावंय प्रस्तुत किये 
संन्यभेवाते पृथक्‌ करना, रीन्यविषटन। -स्यपदेश-पु० -सेनाका 
वुल़ावा । -शिक्षार्यी-पु० (केडेट) सैनिक दिशालयमें “शिक्षा 
पानवाला युवर । -शिर(स्‌)-सु० फौजपन अगला हिस्सा, 
सनारा अप्र भाग।' =संसज्जन-मु० (मोिनाइजेनंग ऑफ दि 
आरमो)' सेनाओंको शस्त्राः वा फर युद्धार्थ: प्रयाणके 


लिए तयार रखना । -सज्जा 
देता (तृ) -पु० शंवरका एक पुत्र । 


सन्यएरसि, सेन्याब्यम-ए० (सं०) . सेनाध्यक्ष, सेनानायक । 
रोन्यादास-पु3 . (तरफ). सेनिकोफे रहतेके लिए वन दालान जैसे 


भावास, 'यारिमः' । 


संन्योपवेशन-पु० (संऽ) सेनाका,पड्डाव डालना । : 7 « 
` सफ-सद्गी० (अ०) तलवार: =जबान-विy जिसको वाणीमें 


असर हो; जिसझा आशीर्वाद सत्य हो; हृदयको: काटनेवाली; 
रेज वार्ते करनेवाला'। '-बान-गु० वह परतला जिससे तलवार 


लटभात्ते. हैं । 


सेना या युठकी तैथारी । 


सेन्यादेशवाहफ-एु० (एडेकांग) -युद्ध-क्षेत्रमें सेनापतिके आदेश 
विभिन्न अधिकारियों, सैनिकों आदिके पास हुँचाने:लथा 


स्वितिका विवरण सेनापतिका देनेवाला कमचारी । 2. 


सँफा-मु० (फा०) ` जिल्दसाजोका एक औजार जिससे वे पानजो 


काटत हूं। 


| he i टेड । >) 
संफझो-रत्ती० (४०) तगर्याह;, एक दुआ (मु०) । एक अभिचार 
ग्रोष्मकालीन 


जिससे शत्रुका,मारण करते हैं ॥.वि० 


स्के 


सेभं॑तिक-पु० (संऽ) सिर (सीमंत, माँग भरनेके कारण): १ 


' सैयद-पु० (अ०) नेता, सरदार; दमाम;' फातमासेःउत्पभ,अलोका 


यंश; इस यंशभग जन । -ज्ावा=्ए ०.सेयंदका बेटा । -जादो= 
सती» सैचदको देटी । -क्षी गाय-सेयद'मालारके' नागपर जबह 


की आरेवाली गाय । 


। सैयदा-स्त्री० सैयद स्त्री; सैयदको पत्ती । 


ऐ-स्त्रो सैयद स्त्रीः सैयदकी पत्नी! 


सयाँ्-प० पति; मालिक; स्वामी । 
सेया%-स्ती० शम्या, बिस्तरा। 


= 


ह 


5 


| संयदुशशुह्दा-पु० (अ° ) इमाम हसन (महीदोंके सरदार) [| Ls: ; 


सेयाद-पु० (अ०) यहिया; विड़ीमार; शिकारी; मछ्वाः। = 
फ़िन्नत-वि० द्ञालिर,जो दूसरोंको जालगे फसाना खव जानता हो। 


सँयाफ़-वि० (अ०) पथि$, उत्पाद; खंड 
हैपार-विं० (अ०) भ्रमणनगरी । पु० ग्रह । 


गजीवी। 


fs 


“~ 


सैय़ारा-पु० (अ०) सूर्यकी परित्रमा करनेवाला तारा,. ग्रह । ज 


दां-विऽ ज्यॉतिपी'। -वो,-शनात-वि० दवज्ञ। 


नुजूमी । 


। सैमाल-वि> (अ9):बहनेवाला,,तरल । :पु०. तरल. पदाथं । 

, संयात-विर i ) राजनोतिपटु; राजतीनिज्ञ 
० (अ०) सियाहत करगवाला, घुमवकड;. पर्यटक ७5>, . 

' रॉयादी-गत्री० भ्रमण, सैर-सपाटा । - 


3 


सरंप्र-प० (सं०) एक तरहक़ा निम्न श्रेणीकाया घरका काम 


करनेवाला नौकर; दस्यु (पुरुष) और अयोगवी (स्वी) से उत्पन्न? 


एक रांकर जाति । ¦ 


। सैरोझिका-स्वी०.(सं*) दासी गौकरानीः। 
' सैरंघो-रनी (सं०) 


जाकर शिल्पंकार्य-फरनेयाली' स्ती । 
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अंत:पुरही दासी; अज्ञातवासम (विराट 
~ नरेशके.अंमःप्रमे कान करते रामय द्रौपदीका नामः दूपरेके घरमे 


सेर-सोझा 
सेर-रत्नी० (अ०) भ्रमण; मनयहलानेके लिए फिया जानेवाला 


श्रसण; डिन रमणीय स्याममें जाकर खाना-पीना, गार/-जजाता; 
दृश्य; तमाशा; (ला०) मनोरंजनके लिए किसी पुस्तकको 
पहना, उतट-पुलटकर देखना । -गाहु-पु०, स्त्री० सरकी जगह, 
रमणीय स्थान; वह कंदील जिसमें गजके हावी-घोड़ोंकी छाया 
जना हुई दिखाई इती है। -(रे) इभर-रत्री० चन्द्रलोगकी 
नांदफा सैर.। -मिर्रोख-स्त्री> मंगल ग्रद्रमी सेर। .-रापाटा- 
पु० मननटलाव या सुंदर. दृश्य देखनेके निए घूमना । -(रो) 
शिकार-तैरः ओर शित़रमं कालयापन करना । 

संरिष-पु> ((सं०) एक प्राचीनः जाति.। 

संर्प्र-पुट (सं०) ३० 'सरंघ'; एक जाति । 

सेरिघो-म्त्री> (सं०) दे० सैरंध्री 

संरि-पु>- (सं०) कातिक मास; -एक प्राचीन जाति । ` ४ 

सैरिक-विञ (सं०) हल-संत्रंधी । पु० हलमें जुतनेवाला वेल; 
हलवाहा; आकाश 

FP (सं०) महिष, भमा; स्वर्गे; आफाश। 

लैरोय, ० (सं०) शिंटी 

संरेय, सरेयक-पु० (सं०) झिंटी; सिटीका पुप्प । 

अश्ववाल (वे०) | 5 7 `` 


सैला-मुउ्डलिकड़ीफा चीरा हुआ टुकड़ा; 'छेद' आदिम भरनेका 
पच्चट्; जुएके सिरेपर लगायी जानेवाली खूंटी; डंठलसे: दाने 
झाइनेका डंडा; पतवारका दस्ता । -/४ ` . 

. संलात्मजा#-स्त्री ० पार्वती ह 


घुमकक्रड़; मनमीजी 
संलाब=पु० (फा०) बाढ़, पानीका चड़ाव । -चो-स्त्री० चिलमची। 
सेलांबा- हूर पानीमेंड्वी हुईफसल ।-- : `: 
संताबो-वि०:वादू-संघंधो।- स्त्री? ` ठंढक, तरी; वह जमीन जो 
नदीको वाइसे सांची जाती हो । 
संलो-री० छोटा मैया, चेलो; ढाककी जड़के रेशोंसे बनायी हुई 
रस्सी a टोकरी । -वि० सैलांनी। 
सेलन-पु० (अं०) चई अफसरों आदिके सफरके लिए खाम तौरमे 
सजा हुआ रेलफा डता; जहाजका मुख्य कमरा: . नावघर 
नाईकीः दुकान; अंग्रेजी शरावकी दुकान । ७ ¦ - ड 
सेव&-पु० देऽ “शेव' ei 
संबल#%-पु० द० 'शैवालः। 7 
संबलिनी#-रत्री ० दे० 'गेवलिनी' । 
सेवाल-यु० (सं०) दे० 'शैवाद' । पाए 
सेबम-वि० (फा०) तोनरा । पु७“मृत व्यक्तिका तीजा । 
सेव्य+-पु० दे० 'शेव्य' । हि 
संस, संतरू-वि०; (सं ०) सीसा-संवंधी; सीसेंका बना । 
संसवर-पु: दे० शेणशव । . 
ससवताक-स्वी० दे० शैशवं’ fs ४ 
सेसिकत-पु० (सं०) णक प्रात्रीन जनपद । ˆ ` 
| मं) दे० 'संसिफत' । ४४१8) 3५ 
सेह-वि०- (फा fo ॥ -करंर-अ० तिवारा, तीसरी बार । 
-गोशा-वि० तिकोना ।: -चंद-वि० 


तिगुना । -दरा-पु० तीनं दरवांजोंवांला दालान; मेहरावदार | 
तीन दरवाजे | -दरी-स्त्री० तीन दरवाजोंवालां छोटा कमरा । 


>यहर-पुण तीसरे ' पहरका वक्त । स्त्री तिपहरी 
तीसरा पहर (रित्र०) । -पहुल-वि० ना |] i 


संहो -स्त्री० छोटा राहा । 


(अ०)" वहाव-संवंधी; सैर ` करनेग्ा , शौकीन 
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तिपठुदधा । पु० एक तरहकाः तीर । ज्ञा ला फ्र कफ लए हिया जनाला | विरला 5० एक तरहक तीर । -पाईस्ती०/ पाषाण, -पाषा-प० 
तगाई । -पसला-वि० (खेत) जिसमें ती। फसल उपजे; सातमें 
तीन बार फलनेवाला।. -यंदी-पु० यह सिपाही जो हर तात 
राजकर वसुल करनेके लिए रखा जाता था.। स्त्री० फिस्त या 
ननखाह जो हर तीसरे महीने; अदा :की जाय ।:-वारा-उ» 
तीतरी बार । -मंजिला-शि० तीन मंजिलोंवाला (मनन): 
-माहो-वि० तीरूरे गहोगे. या हर तीन महीनेपर होतयाला । 
स्त्री» तीन गहीनेका काल, वरसका. चौथाई; तीन महीनेपर 
मिलमेयाली: वत्ति, तनखाह इत्यादि । -रोस्ा-वि० तीन दिन 
बना रहनेवाला; तीसरे दिन निकलनेवाता (पत्र) । -शंबा- 
पु० मंगलवार । -साला-वि० तीन माझका, त्ैवापिक । ! 
- पु० तीन गांवोंकी सरहदें मिलनेके स्थानपर बनाया हुआ चलूतरां 
या खंभा । 

-स्त्री० शक्ति, भाला, चरछी, सेधी । 
सैहां -पु० पानी आदि-शालनेका मिट्ट पात्र । . 


सो #-प्र० करण तया अपादान कारकोका चिल्ल, 'से'।: विठ 
सदृश, तुल्य ।: अ० सम्मुख, सासते;!.साथ, सहिन, संग ।. स्म््री२ 
सौं, शपथ । सव० सो, वह। : , 

सो सो-पु० दे० 'सोचः | 

सो चर नगक-पु० सौवर्चल, काला नगव" । ` 

सो जां-स्त्री० दे० 'सौ ज' । 

सो झाँ-जमीनकी राझेदारीकी व्यवस्था; माझेदारी। 

सोझिया-पु० सोझमें काम करनेवाला, साझेडार-'फिर. प्रेमफे 
सो झिये बाल-वच्चे बन जाते हैं-शचल मेरो कोई 

सो टा-पु० लाठी, डंडा; भाग घोंटनेके. वाममें' आनेवाला डंडा, 
भंगघोंटना; एक पौधा, लोविया। -धरदार-पु० बल्लगवरदार 
असावरदार जो राजा, सरदार, अमीर आदिकी सवारीक्षे आगे- 
आगे चलता है। सु० -चलना-लकड़ी, सोंटेसे मारपीट हना । 

,-जमान-सोटेसे, क | हे 
अदरक, ०: जानवूनकर मौन हो 

पपा अति: कपण पु० मौन, चुप्पी ॥; -मिट्टी- 
स्त्री० एक तरहकी काली मिट्टी । -' . 

सो ठौरा-पु० जच्चाको दिया. जानेवाला गुड़. या. चीनीफे ग्रोगसे 
सोंठ, मेवा आदि मिलाकर बनाया हुआ एक पुष्टिकारक मोदक । 

सो घा#-० दे० 'सौ घा';† दे० साधा वि० देऽ साधा! 

स्ते घाऱवि० सुनंधित, सुवासित, खुशब्दार; तपी जमीन; मिट्रा, 
धूलपर पानी पड्नेसे उठी गंध-युक्त ज मे समय उठी सुगंधसे 
युक्त या उसके समान गंघंवाला.। पु० सुगंध; बाल, माफ 
करने; धोनेमेः काम आनेवाला एक सुगंधितः द्रव्य, मसाला । 

सो धिया-पु० एक तृण, रोहिष। ". ¬ . 

गोधो-पु० एक बढ़िया घानः। 

सो ध>-वि० सोघा। ”. ¦ 

सो पना-स ० क्रि० दे० सो पना” (दिल्ली, मेरंठके -आमपःम इस 
रूपका प्रयोग अधिक होता है) । 4 

सो बनिया»-प० नाकका एक गहना । ”* ' 


 ; | सो ह#-म्त्री० दे० 'सौ हः । अ० सामने । 


सो हो#-अ० दे० सोह । 


"| सो हे #-अ० दे० 'मौह'। 


सो-सर्वे० वट ॥ ऋः वि० समान; भाँति | अ० इसलिए, अतः । 


स्त्री (यं) पार्वती । 
(नद) हैं (इसका- तात्पर्य. यह है: कि 


सोष्हमं-(मं०) में वहः:( 
मैं ब्रह्म हें; यह वेदांत यावय है जिसमें यह माना जाता ` 


| है कि इस ब्रह्मांडभरमें ब्रह्म व्याप्त है ओर. जो कुछ है सब ब्रह्म 


ही है/जीव भी ब्रह्म ही/ है, पर जागतिक मायाके आवरणक्रे कारण 
अपने (ब्रह्म) पहचान नहीं पाता; जब उक्त आवरणं 
हट जाता है तब वह/ब्रह्म ही हो.जाता है): "' «० 

-(सं०) ,दै० सोऽहम्‌ र 


| सोअनां#-अ० क्रि० दे ०-सोना!। 


सोला-पु० एक सांग जिसकी पत्तियाँ बहुत महीन होती हैं और 
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बह पा हम सः जलकर क का जरण हुँ 
$-सव० वही । अ० इसलिए । † स्त्री वह नीची 
. जहाँ पानी रुका रह जाय। a च 
लक दे० त 
“५० कालापन लिये हुए सफेद रंगका बैल; { एक तरहका 

धान जो नदीके किनारे रेतीली जमीनमें बोंया A है। व्य 
सोकना%-अ० कि० शोक करना । स० क्रि० सोखना | 
सोफित#-वि० शोकित, शोकान्वित, शोकयुक्त । प 
सोखक%-वि०, पु० शोषक, आद्रता दूर करनेवाला; रस चूस 

लेनेवाला; तत्त्व हरंण करनेवाला । ” 

सोखता-पु० स्याही सोख 

सोखन-पु० दे० 'सोकन' । 


या जज्ब कर लेना । 
सोखपत्न-पु० (ब्लाटिंग पेपर) सोख्ता; स्याहीसोख । 


सोखा[-पु०' झाइ-फूंक करनेवाला; वह व्यक्ति जिसपर किसी 


देवताका आवेश होता है । 


सोखाई-स्त्री२ झाइ-फूंक; सोखनेकी क्रिया; किसी . वस्तुको ! 


सोखाने या सोखनेकी मजहर 
सोइत-त्त्री० (फा०) जलन वि० नष्टं; वर्बाद । मु० ~होना-जन्त, 
नव्ट, वेकार होना। . ' fe 
--सोएतनी-वि० (फा०) जलने या जलागेके योग्य । `. 
सोड्ता-वि० (फा०). जला हुआ, दग्ध; खिन्न, यिपादयुक्त; 
. प्रेमी, आशिक । पु० बुझा हुआ कोयला जिसमें जल्दी आग सग 
जाती है; (हि०) जाजिव, स्याहीसोख; बाख्दमें रेंगा हुआ 
कपड़ा जिसमें चकमकसे जल्दी आग लग जाती है। -क्रिस्मत 
वि० अभागा । -ज्ञां-वि० दग्धहृदय; दिलजला प्रेमी। -जिगर, 
-दिल-वि० प्रेमी, दिलजला । 
सोगंद-स्त्री० दे० 'सौगंद' । 
सोग#-पु० शोक, किसीके मरनेपर दुःखकी; अभिव्यक्ति, विलाप । 
-चारी-स्त्री० शोकमें होना। 


सोगिनी%$-वि०. स्त्री ०. शोक . करनेवाली, शोकान्वित ..(स्त्री).। 


, सोगियाना-वि० (फा०)-शोक वस्त्र, मातमी लिवास । 
सोगो-वि० (फा०) शोक करनेवाला । | अ० कि० सोचनेसे परेशान 
होना, उदास होना । . स्त्री० दे? सोहर्ग/', सुहागकी चीजें । 


सोच-पु०  सोचनेकी क्रिया, विचारनेका भाव; शोक, किसी: 


प्रियके मरनेपर. दुःखका प्रकटीकरण; चिता; पश्चात्ताप, कोई 
बुरा काम च डालनेका पछतावा । -विचार-पु० किसी विपयका 
चन, 


सोचना-स० 'क्रि० विचार करना, किसी विषय, बात आदिकी 


विवेचना करना;।.. अ०, कि० शोक, दुःख करना; चिता करना; 
पछताना । 

सोचाना-स० क्रि०. किसीको. सोचनेमें प्रवत्त. करना; . विचार 
करवाना, दिखलाना । 


-वि० (सं०) प्रसन्न; ढीला; उच्छ्वासयुक्त; हफता | सोदरा, सोदरी-स्त्री०'( ररक! 
क क मी | ।|.सोदरॉय-वि०. (सं०) सोदर, सहोदर, सोदर-संवंधी॥ : |, 
सोदक-वि०::(सं०))- कंग्रेवाला; उंपरिणामयुक्ते; ` यानके “पुरके 


आ । अ० उच्छवासपूर्वक, आरामकी: साँस लेते हुए ।. . 7 5 
सॉ सती शोथ, सूजन; साज, सामग्री, सामान । 
सोज-पु०. (फा०) जलन; -मनस्ताप, वेदना; 
एक ढंग; वे शेर जिन्हें मरसियास्ताँ लयके साथ पढ़ते :हूँ। 
be करुण स्वरमें मरसिया पढ़नेवाला। -सवानीः 


मरसिया पढ़ना । -(सो) गुदाज़-पु ० -करुण , रसके ' 


Ce रह क र दुसतन तोरि 

-स्ती०. (फा०) रूई- सुमनन त॑. छेदन 
सोजन जात' El ।. -कारी-्त्री०, सूईकारी 
सोचनो-्त्री० . (फा०) दे० | 

सोका-वि० (ष) जलानेवाला; - दुःखद; करुणाजनक 


सोलिदा-वि० (फा०) जलानेवाला!ः .' 
सोजिश-स्त्री० (फा०) जलन; ' व्यथा, वेदना; 
दुरू-स्त्री> हृदयकी जलन, प्रेमारित । 


-८२-कः 


।.=(शे) 


- सोझ-वि० जो टेढ़ा न हो, सरल, सीधा । ञः 


सोखना-स० क्रि० कोई तरल पदार्थ या किसी पदार्थका रस ग्रहण 


| सोत्ाल-वि० (सं०) अति, अधिक 
-« कहा .यया ; , व्यंग्यात्मक, व्यंग्यपूण ।, पु० सशब्द हसी, अट्टहास 


| सोबय पि० 
पिडोके 


भरसियाख्वानीका 


सोझा»-वि० सीधा, सरत; ।†_ब° 

सोटा-मु० दे० 'सोटा' र 2. 

सोठ-स्त्री० दे० 'सो - 

सोडा-यु० (अं०) सज्जीसे रासायनिक क्रियां दारा तैयार किया 
हा, एक सार, सजिकाक्षार। -धाटर-पु० सजिकाक्षारके 

चनाया जानेवाला एक प्रकारका पाचक खारा जल जिसे 

गैसकी सहायतासे बोतलमें. भरकर रखते हुँ 3 

सोढ-वि० (सं०) सहन किया हुआ; . सहिष्णु, धीरा _ 


शक्तिशाली, मलम । 
०. लाल, ' रक्तव 
सोत#-पु० दे०' 'सोता' । 


सोता-मु० नदी, नालें, झरने आदिकां उद्गम स्थान; झरना 
नदी, नाले आदिकी शाखा; मून, मूल स्थान. (जा०)। प 
सोतिया#-स्त्री० छोटा सोता 


सोतिहां-वि० जिसमें स्रोत या सोतेका पानी आंता 
स स्रोत; घारा; जलकी शाखा; # गह (य) 
पु० श्रात्नय। 


:| सोत्कंठ-वि० (सं०) हबल. इच्छासे युक्त, सालसाभरा;. पञ्रा- 


; शोकान्वित , 
सोत नि (सं०) कंपित । र रि 


सोत्क-वि०. (सं०) इच्छुक, लालायित, उत्कंठित । 


सोत्कष-वि० (सं०) उन्नत, ; उत्तम । .. 


| -सोत्तरपणव्यवहार-पु० (सं०). बाद-विवादमें, विजेताको विजितसे 


मिलनेवाली रकम 


१ पढ़ा-चढ़ाकर 


प्रिय वाक्य; व्यंग्यवाक्य, ; व्याजस्तुति 
सोत्संग-वि० .(सं०) खिन्न, विषण्ण । ... ..- : 
ns (सं०). उत्सवयूक्त, उछाहभरा; ,आनंदित | अ० 


सोत्सुक-वि०:.(सं०) उत्मुकतापूर्णं; जिज्ञासायुकत; शोकान्द्रित । 
अ० $ धन 


'सोत्सेफ-वि० (सं०) घमंडी, अभिभानी |. . 


सोत्सेधटवि० (सं०) उंचा।. - - : 2 
०) पितराके उद्देश्यसे किया जलाल एक्‌ यत्र 
४५५ स० |] 
ठ छेद करके काइलेका ,कागज;। 
सं०) सूद सहित, व्याजके. साथ; (आकाशीय 
) उदयसे संबंध रखमेवाला; जिसका सिलसिला जारो रहे । 
सोदर-वि० (सं०) सगा, एक उदरसे उत्पन्नः। पुर सगा भाई । 
०7(सं०) संगी वहिन म 


पु०'यानका अंतिम पूरक । - 
| क सात 
+ ०:{(स० | [| 
(सं०) उद्योगशील, प्रयत्न करनेवाला; 
/ खतरनाक (राग) । ` 9 


| सोह्ेग-वि० (सं०) घबड़ाया हुआ, उददेगशील;' च्याफेल । अर 
उद्देगंपुवक 


सोध-पु०. (सं०) एकं आचीन :जाति; # अनुसंधान; अनुशोलन 

खोज; हालचाल, खोज-खबर; सुधार; होशदवास,; सुध-बध- 

“आनंद मगन भये सय डोलत कछ न सोध सरीर -सूर; किसी 

व्यक्तिसे ह लेकर उसे चुकानेकी.विया।'' ' "` "` 
०५० शोधक' 


सोधन$-पु० अनुसंधान करनेकी मिया, खोज करनेका काम; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सोधवा-सोम 


सुधारने, ठीक करनेका काम; अदा करने, चुकानेका काम । 
सोधना५-स० क्रिश अनुसंधान, अनुशीलन करना; दूढना, खोजना; 
त्रुटि दूर करना, गलती दुरुस्त करना, संशोधन करना; ऋण आदि 
चुकाना, अदा करना; किसी वस्तुकी गंदगी दुर करना, सफाई 
करना; गणना करना, विचार देना (जन्मपत्री आदि); औषधके 
_ त्रिए धावु (पारा, सोना, आदि) की. सफाई करना । .. .... 
सोधवाना[-स० क्रि० ढुंढवाना, खोज कराना; ठीक कराना; 
साफ करवाना । त न we कि | 
सोघाना#-स ० कि० दे० सोधवाता । ४ कप दर 
सोन-पु० गंगाकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी जो .दानापुरके पास 
जन्म मिलती है, शोण; # सोना; सोना को समासगत रूप; एक 
जलपक्षी । # वि० साल । -किरवा-पु० दे० 'सुनकिरवा'। 
'-कौफर-पु० एक बड़ा वृक्ष । -फेला-पु० 'चंपाकेला । -गरू 


-पु० सोनागेरू । -चंपा-पु० पीला, .सोनेके रंगका चंपा । ए 


चिरी#-स्त्री० नर्तकी, FR i 
सोन॑जूही, स्वर्णयूथिका । -ज्‌ः ० दका ए एक प्रकार 
पीला होता है, स्वर्णयूथिका । -पे डुको-स्त्री० एक तरहकी 
चिड़िया । -नद-खु ० मर । र्‍रासश-पु० पका हुआ पान. 
-हार#-पु०, एक समुद्री पक्षी । .. .... ` 
सोनवाना#-वि० सोनेका, सुनंहूला । ` 

सोनह-उ० (मं०) लहमुन। `` ` 

सोनहला' 


-वि० सोनेके रंग और चमकका, स्वाणम । 


सोनहा-पु० कुरोको जातिका एक जंगली पशु जो वाधको भी मार 


डालता है; नी ! 
सोना-प॒० पोले रं एक हो है 3 ल्य 
आदि यानेफे काम आती है और भस्म करके दवाके रूपमें 


- इस्तेमाल की जाती है; (ला०) वंढिया और वहुमूल्य.वस्तु, श्रेष्ठ . 


व्यक्ति आदि; एक तरहका हंस; एंक वृक्ष । -गेरू-पु० गेरुका 


एक भेद ।. -चाँदी-स्त्री० माल, धन, दौलत । -पाठां-पु० ` 
। । =वुर-पु० स्वगं । -पेट-पु० सोनेकी खान ।- 


'एक ऊंचा यक्ष, 
-फूल-पु० एक दाप | -मक्‍्खो,-माखो-स्त्री एक खनिज द्रव्य 
जिसमें सोनेका कुछ अंश होता है और जो औषधके काममें भी 


आता है; एक तरहका रेशगका कीड़ा | -मुखी-पु० द 


म्‌० ` -कसना-सोना जाँदना, परखना। -कसाना 


गरखवाना । -चढूना-किसी चीजपर सोनेक्रा मलम्मा होना । । 


` -चह्वान-किसी चीजएर्‌ सोनेका मुसम्मा करवानो। -चढ़ाना 
-विसी चीजपर सोनेपा मु पमा करना । -लेकर मिट्टी (तरु) न 
देना-देईमानी करना, नादेहंदा होना । -(ने)का घर मिट्टी. हो 
खाना-त्रना-चनागा घर मिंट जाना, वनी गृहस्थी विगइ जाना । 


-का पानो-सोनेका मुलग्मा । -कौ कटार-सुन्दर होनेपर भी ' 
१ 'चात वस्तु । -को चिड्या-मालदारे आदमी; अमीर आदमी । : 


-०उड़ जाना, हायसे उड़ या निकल जाना-मालंदार आदमीका 
' चेंगुलचे निकल जाना; 'सुअवसेरका निकल जागा। -०मिलना, 
हाथ आना या लगना-िगी' बहुमूल्य यस्तुका मिटना; किसी 
मालदार -आइमीएा कादमें आना । -के बरावर तोलना-कोई 
मामूली कीमती भी चीज तोलमें एकदम ठीक देना जैसा सोना 
नौननेमें किया जाता है; कम कीमतकी चीज भी अधिक कीमतकी 


०. चीजकी मानि तौलगा। -के महल उठाना-वहुते धनवान होना! . 
-के मोल-वहुरूल्य। -में धुन सगना-असंभव बासका होना । . 


ऱ्य होना-किसी स्य या 'व्यक्तिमें एक अच्छाईके साथ 
ट्सरी अच्छाईक मिल उसकी शोभा `या प्रतिष्ठाका बढ़ ' 
जाना । -भें' तुहागा-गजते सोनेमें सुहागा मिला देनेसे उसका 


~ रंग निखर जाना i किसी वस्तु अथवा व्यक्तिक्रा उच्चतर, बेहतर 
। होना । = से सदे रहना या होना-यटुन गहने पहने रहना । _' . 


सोना-अ० क्रिः निद्राग्रस्न होना, शयन करना; लेटना; सुक्न या ' 
मु०-सोते-जागते-हूरवक्त, हमेशा । ` 


~ निष्त्रिय-मा हो न । 
>सोनार-यु० दे० सुनारं। -.; ८. 
शोनिजरद#-स्त्री० दे० ‘सोनजदं’। ` 
सोनित४-वि०, पु० दे० शोणित' । 
सोनी#-पुं० म्वणकार. सोनार । 


| सोन्मद-वि० (सं०) पागल! . "ऱ्या पाण्यातला 


धातु जो विशेष रूपसे आभूषण , 
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सोप-पु० एक प्रकारकी छपी चादर । :(अं०) साबुन । 

सोपकरण-वि० (सं०) उपकरणंयुक्त । र दुब 

सोपकार-वि० (सं०) साधनों या उपकरणोंसे युक्त; (बंधक) 
जिससे सूद मिलता हो; लाभदायक; जिसे सहायता दी गयी हो । 
-आधि-स्त्री» लाभके लिए लगायी हुईं धरोहर । 34 


` सोपचार-नि०- (सं०) . शिष्टतापूर्वक बर्ताव करनेवाला । 


सोपत#-पु० सुविधा, सुभीता । 
सोपघ-वि० (सं०) कपटपूर्ण । | कर 
सोपधि-वि० (सं०) कपटयुक्त, छली ।--अदान-पु० त्रण बिना 
चुकाये गिरवीकी चीज किसी बहाने लौटा लेना । -शेष-वि० 
जिसमें छल-कपट शेष रह गया हो । a 
सोपप्लय--वि० .(सं०) ग्रस्त, ग्रहण लगा हुआ (चंद्र या सूर्ये) । , 
सोपाफ-पु० Ci उत्पन्न पुल्कसीकी संतान (जिससे 
जल्लादका काम लिया जाता था); जड़ी-वूटियोंका विक्रेता । 
सोपाधि, सोपाधिक-वि० .(सं०) .उपाधिसहित;. किसी विशेषतासे 
युक्त; विशिष्ट । र 
सोपान-पु०. (सं०) निःश्रेणी, a सोक्षप्राप्तिका . उपाय 
' (जे०) । -कूप-पु० सीढ़ीदार ¦. वावली । -तंत्र-पु० 
.(हायरेरकी) क्रमानुगत अधिकारियोंका- वे, पुरोहिततंत्न। - 
'पंक्ति,-परंपरा-स्त्री० सीढ़ियोंका सिलसिला । -पण,-भार्ग- 
पु० जीना, सीदी, ।. -पद्धति-स्त्री० ,दे० “सोपान-पय'.। -माला 
-स्त्री० घुमावदार सीढ़ियाँ !... 
सोपानफ-पु० (सं०) सोपान; 'सोनेके तारमें गुंथी मोतियोंकी 
माला । -परंपरा-स्त्री०. दे० 'सोपान-पक्ति । ` न 
सोपानिफा-स्त्री० (लिफ्ट) दे० 'उत्यानक'; उत्यापयंत्र । - 
` चालफ-पु० -(सिपटमैन). उत्यानकमें . बैठाकर नीचे-ऊपर ले 
` जानेवाला कमचारी ' ` ळर 
सोपानित-यि० (सं०) सोपानयुक्त। . . व 
सोपाधय-वि० (सं०) अवलंवयुक्त । क एक. योगासंन । 
सोपासन-वि० (सं०) पवित्र होमाग्नियुक्त । 
सोपि#-सोऽपि, वह भी । शक र 
सोफता-पु० ऐसा स्थान जहाँ कोई न हो, एकांत स्थान; ' अवकाशका 
समय; चिकित्सासे रोगमें आनेवाली कमी । 


: सोफ़ा-प्रु० (मं०) गद्दीदार पुश्त ओर बिस्तरेवाला आसन जो 


* बैठने या लेटनेके काम आता है, कोच' । -सेट-पु० सोफ़ाके 
साय वैसी ही दो या तीन-चार फुसियाँ।. 

सोफियाना-वि० दे० 'सूफ़ियाना'; सादा देख पड़ते हुए भी भला 
लगनेवाला | `: ` ` 2 य 

सोफो-वि०, पु० देर सूफी । ` 

सोबनां-पु०सुवर्ण सोना] '' _. 

सोभ-पु०- (सं०) गंधर्वनगर '# स्ती० शोभा । 

सोभम#-वि०, पु० दे० 'शोभन' । म ® 

सोभना#-अ० क्रि० सुंदर सगना, शोभायुक्ते होना, सोहनां । `` 

सोमनोक#-वि० शोभायृक्त, सुंदर । eR 

सोभर-पु० सूतिगृह, सौरौ । ` + ¦ ¦ ` ` 

सोमरि-० (सं०) एक मंत्रद्रथ्टा ऋषि | 

सोभांजन-पु० (सं०) देऽ 'शोभांजन।: ए ` ¦: ` कर 

सोसा#-रत्री० दे० 'शाभा' । -शारो-वि० शोभायुक्त, सुंदर । ` ' 


“सोभायमान-वि० दे० 'शोभायमान | ` ` .' 


सोभार-वि० उभारदार |: अ० उभारके साथ |. 
'सोमितं#-वि० देठ शोभितः ` `” `! . `` 
सोस (सं०) एफ लता जिसका रस यज्ञमें तपण तथा पान 
काम आता था; इस लताकाः रस; चंद्रमा; चंद्रवार; 
सोमयज्ञ; श कं कपूर; वागु; जल; एक दिव्यौषधि,. एक 
पदत; एक ; कुबेर; शिव; यम;. सुग्रीव; वानर-सेनाका 
एक नायक; माड; स्वर्गे; आकाश; प्रकाशकी किरण; (समा 
सांतमें) प्रधान (नृसोम); एक वस्तु; एक राग; विवाहित पति; 
एक स्त्रीरोग; यज्ञोपकरण। बि०'उमायुक्त। -कस्या>स्त्री० 
सोमफी पुत्री । -कर-पु०' चंद्रकिरण । -कर्म (न्‌)-पु० सोमकी 
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:हैयारी । >फलश-पु० सोमरतः रबनेका पढ़ा। रूप पु. सजला पका क्न सजे द ` “फलश-पु० सोमरस: रखनेका 
इक्कीसर्वा कल्प | -कांत-वि० चंद्रमा जैसा सुंदर; चंद्रमा जैसा 


कपड़ा ।. -पर्वे (न्‌)-पु० सोमोत्सवका समय । -पा-वि० सोम- 
रस uns मित । पु० सोमयज्ञ; यज्ञ करनेवाला; एक 

(विशेषकर ब्राह्मणोका); ब्राह्मण । -पात्र-पु० सोमरस 

पात्र । ` -पान-पु० . सोमरस पीना । , -पायो (यिन) -वि० 
सोमरस पीनेवाला।' -पालं-पु० सोमरक्षक; सोमविक्रेता; 
गंधर्व (रक्षक होनेके कारण)! -पिती-स्त्री० (हि०) घिसा 
चंदन रखनेका पात्र । -पोति-स्त्री० सोमका पान; सोमयज्ञ । 


पान । 


-पु० सोमयज्ञ । . न प्न 
यज्ञ-पु० एक तरहका यज्ञ जिसमें सोमपानं किया जाता था। = 


दधो सोमलताका रस; 


रसजो इ जीभ उलटकर पीते हैं । -रसोद्व | सोमापूषण-पु 


-विशेष कवि ॥ -शज-पु० 
gr FS ० सोमराजी । 


-पु० - दूध पलन 


चंद्रमा । -०सुत-पु० बुध 


5० अल शि सोमपान' करनेवाला । -पीथ-पु० सोम- 


सोम |. सोनन*-पु० एक अस्त्र । 


ट होम सोभा 
-राजो-स्त्री ० वाकुची; चंद्रश्शंग; एक वृत्त । -राजो (जिन्‌) 
-पु० वाकुची । -राज्य-गु० चंद्रलोक। -राष्ट्र-पु० एक ए 
जनपद । -रोग-पु० प्रमेह जैसा स्त्रियोका एक रोग [.-लता- 
स्त्री ० सोम नामकी लता, सोमवल्ली; गोदावरी नदी। “लतिका 
स्ती” गुड्ची; सोमलता । -लिष्त-वि० सोम धुता हुआ । घु० 
एक सोमपात्र । -लोक-पु० ` चंद्रलोक । -अंश-पु० ' चंद्रवश 
मिर । -वंशोय, वंश्य-वि० चंद्रवंश-संबंधी; चद्रवशोत्प्न । 
-वत्‌-वि० चंद्रमा जैसा । (चल) ० एक विश्वेदेव; 
एक गंघवं । वि० सोम. जैसी कां न बा श्वेत 
खदिर; कट्फल, कांयफल;" करंज; 'रीठांकरंज; बर्वूर। = 
चल्लरि,-वल्लरी-स्त्री० सोमलता; ब्राह्मी । -वल्लिका-स्तो 2 
सोमलता; सोमराजी । -चल्ली-स्क्गी ० 3 ` सोमलता; ` 
सोमराजी; पांतालगार्ड्ी; ` 'बराह्मीं; क न; * लताकरंज 
गजपिप्पली; वनकार्पास। -वामो (मिन) -वि० सोमं वमन 
करनेवाला । पु० वह ऋत्विक्‌ जिसने वहुत सोमपान कर लिया 
हे । -वायव्य-पु० एक ऋषिवंश ।-यार,-वासर-पु० रविवार- 
के बादका दिन, .चंद्रवार हार -चारी-स्त्री० (हि०) सोमवती 
अमावस्या । वि० “संबंधी ˆ -विक्रयी (पिन्‌) -वि ०; 
पु० सोम वेचनेवाला । -द्रीयी-स्त्री०' चंद्रमाका पथ । बी 
वि० सोम जैसा शक्तिशाली । -वुक्ष-पु० कट्फल वृक्ष; श्वेत ` 
खदिर । -वद्ध-वि०' सोमपानसे जिसकी शक्ति वदी हो । -वेश- 
पु० एक मुनि । -प्रत-पु० सोमप्रदोप ब्रत: एक सामः -शकला 
स्ती ० एक तरहकी ककड़ी, शशांडली॥ -संज्ञ-पु० कपुरं। - 
संस्या-स्त्री सोमयज्ञ फा आरंभिक रूप । -सलिल-पु० सोमरस? 
: -सव-पु० एक यज्ञकृत्य, सोगनिप्पीडन । -सवत-पु० वह जिससे 
सोमरस निचोड़ा जाय । -सार-पु० इवेत खदिर; वय्‌ँ र ।` ¬ 
सिंघु-पु० विष्णु -सिद्धांत-पु० एक वुद्ध; शैवोंका एक तांत्रिक 
मत; फलित ज्योतिष । '-सिद्वांतो (तिन्‌) -पु० सॉम-सिंद्धांतकां 
अनुयायी -सुंदर-यि० चंद्रमा जैसा सुंदर । -सुत-पु० वृधे 
अह । -सुता-स्त्री “नमदा नदीं । -सुति/-सुत्या-स्त्ती० सोमः 
` निष्पीडन । -सुत्‌-गु० यज्ञमें सोमरस निकालनेवाला; सोमरसं 
चढ़ानेवाला ऋत्विक्‌ । -सुत्वा (त्वन्‌) -वि०, पु० यज्ञे सोमरस 
चहानेवाला | -सुक्त-पु० सोम-संबंध्री' ऋचाएं।" ज ० 
! शिवलिगके स्नानका जल निकलनेकी नाली। -०प्रदंकषिणा- 
स्तर लिन इस तरह परिक्रमा hs नें 
डे | -सेन-पुं ० जा ! हार - 
Fa उ याहु कर बा ४ हर प 
० (सं०) एक ऋषि; 0० पी ले; एक देश या 
जातिः’ द्रपद-वंश; सहदेवका एक पुत्र; “स्त्ियोका सोमं नामक 


रोग। ४ "` 
| सोमकेश्वर-पु० (सं०) सोम देशका राजा; एक रोजधि। ४ _ 


सोमनस*-पु० दे० 'सोमनस्य । 
। सोमवती अमावास्पा-स्ती 


अमावास्या । द ल 35 
| या (सं०) सोमयुक्त; चंद्रमामुक्त। ` ` `. 


Ty न 


मका निष्पीडन 
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सोमाभिवव-पु० (सं०) सोमका 
सोमायन-पु० पच स र 
(स)-पु०. (सं०) एक देवप्रासाद । 


सोनाची (बिन) वि (वः) सो 
रिन)-प० (सं०) शिव, जो 
डा a र वा (न्‌) -मु०।(सं०) 
तोलकी (7 (सं०) दे० 


किये हैं 
सोमार्धहारो (रिन्‌)-पु० : 


सोमाबतो-स्त्री० (सं० १ माकी माता। . 
सोभाथम-पु० (सं०):एक प्राचीन तोयं । 
सोभाधयायण-पु० (सं०) ! एक तीर्यस्यांन 
सोमाष्टभो-स्त्री० (सं०) सोमवारको पड्नेवाली अष्टमी । 
सोमास्त्र-पु० (संश) एक अस्त्र जिसका. संबंध सोम,” चंद्रमासे 
आना जातांहै। -*- 
सोलाह-पु० (सं०) चंद्रवार, सोमवार । ` 
पी (रां०) 
साहा नी ० (सं०) सोम लता । 
सोमो (मिन)-वि० _ (सं) सोमडाला 
सोम द्वारा अनुप्राणित॥ * ` . 
सोमोय-~वि० (सं०) सोम-संवंघी । 
सोनेज्मा-म्त्रो० (सं०) सोमयज्ञ । `. : 
- झोमेखर-पु०- (सं२) दे० सोमनाथ; सोम द्वारा काशीमें स्थापित 
एक जिवालिग;. कृष्ण; ` एक देवता 
सोमोद्भूव-वि० (सं०) चंद्रमासे उत्पन्न । पु० कृष्णः। 
सोमोड्ूबा-स्त्ी ०. (सं०) नमंदा नदी । 
. सोम्य-वि39:(सं०) साम-संवंधी; सोमके योग्य; सोमकी आहुति 
` अनेवाला;. सोम जया; मुलायम, कोमल, मृदुल । 
खोय«-सवं० वही ।: वि० 
लोयम-वि०; (फा ०) तीसरा-। 
शोया-यु० दे०“सोआ' । | 
सोरंजानां-पु० दे० 'रूरंजान ।- `` 
सोर-पु० (सं०) “वक्र -गति; % शोरगुल, कोलाहल; व्याति 
बारूद; एकर समुद्री बडी मछली, शाक ।. | स्त्री» मूल, जड; 
£ सौरो । 
सोरइु-पु० दे० 'सोरठ!. 
लोरठ-पू० भारतका एक प्रांत सौराष्ट्र; एक रागिनी । -मल्लार 
-पु० एक राग । मु० खुली सोरठ कहना-खुले आम कहना। 
सोरठा-पु० -(११--१२३--११-4-१३ 
मिलना-जुजता एफ छंद । 
सोरठो-स्त्रा० एक रागिनी । 


सोमयज्ञ करनेवाला; 


सोरण-डि० (सं०), फैला, मीठा, खट्टा ओर. नमकीन । - पु० सोष्णोषः 


र स्वाद । 
/-पु० सुरन, ओल. । 
सोरबा- हि दे० 'शोरवा'। , ; र र 
सोरह*-बि०, पु० दे० 'ोलहः |. - 

सोरहो-स्त्रा० सोलह,.चित्ती कौड़ियास खेला जानेवाला..एक 


प्रकारका जुआ; उक्त प्रकारका जुआ खेलनेके निमित्त एकत्र | 


मोलह चित्ती कौड्यां । 


सोराना-अ० रि 


सोराबास-गु० (सं०) मांसका शोरवा जिसमें नमक न पड़ा हो. 
सोराध्ट्रि-वि०, पु० द० 'सौरारिटरक' । 


सोरो-स्वी० (सं०) उतना महीन छेद जिसमेंसे पानो वह जाय । | 


सोणघछ-चवि० (सं) जिगकी भयाके वीचमे भंवरी टो । 
, सोमिक-वि> (मं०)..मर गयुत्त,। = „ :.. 


सोलंकी 7० क्तियाप्रा एए राज़रंश जिसकी: राज्य गजरात, | RS 
` सोहंजि-पु० (सं०) कृतिभोजका एक प्न । 


काटियायाड़, राजपताना आदिम था. 


सोलही-स्ती ० दे० सोरही' 
सोला -पु० दलदली 
और मजबूत डालियोंके छिलकेसे सोला हैट बनता है; एक प्रकारकी 


मात्राओंका) दोऱेसे | 


१३०४ 


सोल-वि० . (सं०) शीतल; ठंडा; कसँला, खट्टा और तीता.। 


ठंढक;- कसला, खट्टा और तीता स्वाद; (अं०).जूतेका तल्ला । 


-वि० सोलह नखोंवाला: (हाथी) ॥ -सिगार-मु० दे० ग 
श्रृंगार! ।: शु०-गंडे ;सुनाना-छूब. गालियां. देना ।- ~ (होः ) आने 
-बिलकुल, पूर्णतः, शत-प्रतिशत । 


उमंनेवाला एक झाड़ जिसकी सीधी 


सोरूपोल-घि० निरथंक;"छेक्यर त 
सोलह-वि० पंद्रह और एंक्‌-॥ पु०-सोलहकी संख्या, १६। 


-एक तरहका अंग्रेजी टोप । 
'सुलाना' । 


रेशमी धोती ! 


क सनि च ].ढंढा । ५० ठंडक । ¬ ` 
(सं०) 'उल्लासयुक्त, आनंदभराः। अ० उल्लासके 


सायः 
सोह्लुंङ-पु०ः -(सं०): व्यंफ 7 ताना, चुटकी । -वि० व्यंगपूर्णं । ` 
eR, व्यंगपूणु >बावय । 
सोल्लुंठन-पु०; वि० (सं०) दे० 'सोल्लुंठ' । 
सोश्षुंोक्ति-स्क्ली १ (सं०) व्यंगपूर्णं वाय । 
०*शिकारका जानवर: आदि.। 


सोवड़-पु ० सूतिगृह, सौरी । 


सोवनक्-पु० सोनफी त्रिया । . 

सोदना#-अ०, क्रि० . दे० सोगा: । ¦ 

सोवनार$-स्त्री० सोनेका कमरा, शयनागार. 

सोवरो#-स्त्री० सोरी । 

सोवा-पु० दे सोआ' ऱ्या 

सोवाफ-पु० (सं०) सोहागा । : 

सोवाना%-स०:करि०.दे० 'सुलाना::। वमा 

सोबारी-मु० पंद्रह मात्र ओंका. एक:ताल (संगीत) । 

सोबाल-वि० (सं०) धूम्र, धुएके रंगका । पु० घुऐंका रंग । 

सोवियत-पु० (रूसी) रुसके; किसी जिलेकी वह सभा जो मजदूरों 
और सिपाहियोके चुने. हुए प्रतिनिधियोसे; वनी - हो; रूसका 


' .आधनिक प्रजातंत्र । 


सोबेया#-मु०. सोनेवाला । ` 


, सोशल-वि० (अं०) सामाजिक; मिलनसार; समाज संवंधो । 


सोशलिक्म-पु० (अ०): देश 'समाजवाद' । 
सोशलिस्ट-वि० .(अं०) समाजवादी । पु० वह जोःसमाजत्रादका 
अनुयायी हो.।.. _ - ` 

सोष-वि० (सं०). खारी. मिट्टी: मिला हुआ 

सोषक%-वि०, पुऽ दे० ` 

सोषण#-पु० दे० “शोषणः । 

सोषना#-स० कि० दें० सोखना' । :-. ..`.- 

सोषु, सोसु-वि० सुखा, डालनेवाला; शोपक । : : 

०». (सं०) ..पगड़ीवाला |: पु०-, बह्‌; .गकान,. जिसमें 
सामने बरामदा हो ।-. . - 

सोष्मा (प्सन्‌)-वि० (सं०). उप्ण, गरम; ऊप्मायक्त (बघणं): ! 


| पु०.ऊष्म बण । 


सोष्यतो-स्त्री०.,(सं०) जच्चा, प्रसुता । .-कमं (न्‌) शश प्रसूता- . 
संबंधी कृत्य । -सवन-पु० एंक सस्कार्‌। -होम-पु९ प्रसूताकी 
ओरसे,किया जानेवाला हुवन ।...... , 

० फूलके, रंगका, लाली लिये हुए नीले रंगका:। 
शा सली? (अं०) समाज, मंडली सार्वजनिक 
क ; नर ४ डर ‘= a 
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सोहेन#-अ० दे० 'सो ह' 

सोहयो-स्त्ी० तिलकके बादकी एक" रस्म: जिसमें कन्याकेःलिए 
वस्त्राभूषण, खिलोने आदि, भेजे.जाते हैं; सुहागकी “वीचे । 

सोहगैला[-पु० कंग्रेदार लंबा; सिघोरा | : ` ` ..... .. 

- सोहृदा[-पु० दे० 'शुहृदा' । र : 
सोहन#-वि० शोभन, सुंदर, मोहक, सुहावना । पु० सुंदर व्यक्ति 

` नायक; † एक वृक्ष; दे० 'सोहान-। स्त्री० एक पक्षी जिसका 
. शिकार करते हैं ।. -चिड़या-स्ती० एक बड़ा पक्षी | -पपड़ी- 
स्या मिठाई जो मैदी प एकमे. मिलाकर 
बनायी ज 3. -हलवा-पु० आदिके मेलसे 
बनी एक स्वादिष्ठ तथा प्रसिद्ध मिठाई जो कतरोंके रूपमें जमी 
और घीसे तर रहती है 

सोहना-स० क्रि० दल निराना । $ अ० 
होना, भला मालूम हीना, सुंदर ल॒गना । | वि० सूर्दर, मोहक । 
† पु० कसेरोंका एक औजार । 

सोहनो-स्तरी ० कूंची, झाड़ू, ; एक रागिनी; निरानेकी किया, निराई। 

सोहबत-स््री० (अ०) . मंडसी;. संगति; संभोग:। -दारो-स्त्री० 
शलो ~ 

सोहमस्मि#-दे० 'सोऽहमस्मि'। ५ `. { 

सोहर-पु० बच्चेका जन्म होनेके अवसरपर गाया. जानेवाला एक 
मंगलगीत । स्त्री० तावका फर्श; पाल खींचनेकी रस्सी । 

सोहरत*-स्त्री० दे० 'शोहरत' । 

सोहराना#-स० क्रि० दे० 'सहलाना' । 

सोहला-पु० सोहर; मंगलगीत; पूज'के अवसरपर गाया जानेवाला 
गीत । 

सोहाइन#-वि० सुहावना, रमणीक । न 

सोहाई-स्त्री० निरानेक्रा काम;: निरानेकी मजदूरी । 

सोहाग#-पु० सुहागा; सुहाग, सोभाग्य; अहिवात;” सुहागका 


गीत; -'औ गावहिं सव नखत सोहागू-प० ; एक सदाबहार पेड़ । 


सोहागा-पु० दे० 'सुद्दागा'; हेंगा, पटला । 
दिन, सोहागिनी, -स्त्नी ० .दे० सुहागिन । 
सोहांत-वि० दे० सुहातां ; # सुंदर, सुहावना; सत्य। 7 5 
सोहान-पु० (फा०) रेती॥ -(त्रे)रूह-वि० ' जानको रेतने, 
असह्य. क्लेश देनेवाला । 
सोहाना#-वि० सुहावना । अ० क्रि० अच्छा ,समना, मनोंनुकल 
होता; सुशोभित होना । ` 
सोहाया#-वि० सुंदर, मनोहर, सुशोभित । ४? 
सरोहारद=पु ऽ देऽ: सोहादं' । .. क्रो 
सोहारी-स्त्री० (उड़ी) पूरी । छमणः 
सोहाल-गपु० दण सुहाल' I ५ “PLR 
सोहालो [-रत्री ० ऊपरका मसूड़ा; पूरी ॥ "> : पलक आर) 
सोहावन-वि० दे० 'मुहावना । * ! 
सोहावना#-वि० सुंदर । अ० शि७ अच्छा लगता; भला; मालूम 
होना; शामित हाना 
सोहालित+--थि ० ` मनोतुक्तल, सृह्ाबनाः सुभापरिन, अच्छा नगने- 
वाला, मुंहदेखा । {Te 
सोहि-भ० दे० 'सौ ह smi ६०४१) oth: 
रत्री एक गगनात ' NB १४३) SET 
सा की ० मुद्रेम |] ह ण) 
सोहिला#-पु दे० 'गाहला'; उत्सव गाण ०७7३) ० 4 
सोही, सोहे #-भ ०>मामने । 


s ~ 


सौ 5-स्त्री० सोह. शग?!; कसम । स रामान. शदृश, भाति । | 
पृ० करण और *अपादानकी पिर्भाक्त। $४०-० ! इह 


सौ कारा, सो केरा/-ए० मधरा; तड़का । 
सौ केरे|[-भ> तइके; *समयस क पहल 
सो घाऽः-त्रिः भला, अच्छा; अधिफ ॥ 
सो पारा आधिक्य; प्रचरा. बहतायत एफ कहेहि. हन 
सौंघाई । -राठहु तुम्हारे दरिद्र च जाऽारामा७।॥ ` « 


सो चतः -म्वी ० मलत्याग:. आवदर्ा॥. 5 ४ ७0.2 


न 
2 Ff 
ETFS ९१४ 
न 


भोहेन-सौ 
सो चना[-अ० फि० मलत्याग करना; आबदेस्त लेना । 
सो चर नमक-पु० काला नमक । र 
जर di शोच, ल कराना ph दिलानो । 
° सामान-मातु- बचन 
सांज लै .सार्यः। ' जाय. अलिन युतत पूजक Hi नायों माक. 
आ अली होता जोतने बोनेके' लिए: किसीकोः 
'जा-पु०'अ ; खेत 
देना; सोपना, सुषुर्द:करना; जंगली. पशु । ग्य 
ज सो ड़ां-पु० ओढ़नेका भारी कपडा-रयाई, कंबल आदि 
रा 
सोंडो-स्त्री०* (सं०) पिप्पली, पीपल । हु झि 
सौत्तना-स०. क्रि: (तलवार) म्यानसे बाहर निकालना या 


. । घुसाना, लपलपाना;ः # संचित करना । 


सौ तुर्ख-अ० सम्मुख; सामने । 'पु० प्रत्यक्ष बात या वस्त । ˆ 
सो दन-स्त्री० घोबियोंका गंदे कप रेहमें सानना। क्स 
सो.दना-स० कि० सानना, लिप्तकरना॥7£ "7 
सौदर्जेक-फु० दे० 'सौंदये!॥ . 75 » 
सोंदर्ये-पुऽ (सं०) सुंदरता; खूबसूरती, उदाराशयता ५ -बेहा- 
पु० सोंद्यपरक 'आदशसि प्रेरित होकरः निरंतर सुंदरके भीतरसे 
जीवनमूल्योको ` ढुंटनेवाला ' रचनाकार ।5>शोघ-पु० ¦ (सौंदर्य 
शास्त्रका एक पारिभाषिकः शब्द) कलाके सूदम . साँद्यका' ज्ञान । 
=चाद-पु० कलागें सौंदर्यको प्राधान्य देने-संबंधी सिद्धांत gis 
सिज्म) । -विज्ञान-पु०  (ईस्येटिक्स) सौँदयं, सुरुचि 
संबंधी शास्त्र । 
सौंदर्यता%-स्त्री० दे० सादय’ (अंसाधु)॥, ' `? ` `" 
ग, खुशव्‌ । पु० महल, प्रासादः अट्रालिकाः। 
सौ घना|-स० क्रि० सुगधयुक्त करना; सुगंधित करना; खुशेबदार 
बनाना; सानना, लिप्त करना। : 
० दे० 'सोंधा',, सुगंधित; रुचिकर । पृ० खुशबू; 
बालोंमें लगानेका एक सुगंधित मसाला । न 
| नमदखी%-स्त्री० दे० सोनांन्मवखी' | ” 
सा नो$-पु० सोनी, 


सुनार । 


, सो पना-स5ः फि० (कोई वस्तु आदि)” किसीरके जिम्मे “सिपुर 


करना; सहेजना । 

सी फ-रत्री० सोए जमा एक पाधा जिसका फल दवा ओर मसालेके 
काम आता है, शतपुप्पा । 
7 फिया, सो फी-वि>- (खादयगंदार्थ या पेय) जिसमें सौफका थोग 


| हो स्त्री० सोफके योगसे यनी हुईःशराव; “बह वीड़ी जिसकी 


सुरतीमें: सांफवन अरु मड़ा।हो । 


सो भरि+-पु० ' एकः प्राचीन: कप्रि:/सोभरि (जिन्होंने! मांधांताको 


पचास कन्याओसे विवाह किया था.)। 


¦ सो र-स्वीऽ चादर-तिते पाये पसारिये जेती लांबी सार ग पु 
¦ संतानोत्पसिदेः दसवें दिन फेफे या तोडे जानेवाले मिट्टीके पातः! | 


रौ रई#-स्त्री० श्यामलता, साँवलापन। ” ०5 


' सौ रना७-स० क्रि० स्मरण करणा, यादकरना - सरिगईके सौरियते 
। योर-मिहिचनी .ख्रेल'-मनिराम; “सुमिरन'!करना'॥ अऽ फिर 
डे दग थे 
: सौ रा/-वि3 श्यामल, सांयला । RN 
: सौ सा -वि० फुल, ममस्त; बहुत्र वड़ा `”) (४७४ ७६ 
' सी ह४-रसवी ० वरामः शपथ ।। अऽ मामने, रूबरू) `` 


यरना!-। द हे ILS क ® 


सौ हग«-गु० एक आतार । लड 5 ह 
सौ ही-स्त्री० एफ प्रकारा अस्त्र ॥ अ० सामन 7-0 
सौ-वि० नव्वे और दस; शत; वहुतं । पु० सोको संख्या; १७७ ॥ 

प्र+ मां। मु०-को'एफ एक सोयो' बात-चहुत' हो 


; उचिन वात; 'मर्वमात्य बात” -के सवाये करना-पचीग प्रतिशत 


लाभ होना 


-के सवाये:होना-पचीस प्रतिशत 
लाभ. करना होना अप 


>फोस | भागना-दूर रहना, अलग : रहना। = 


| किमी तरह भी bless छिपायें॥ -जतन करनार 
; घटत प्रयत करना, चहुनःकोशिश परना। 
` गुण । -०्आरिफ होना=अन्यंत मुर्थ ७ हाना) =०ुर्बान” 


“जोनसे-पूरेः 
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कहना.),<सुनाना-वहुत गालियाँ देना, बहुत बुरा-भला कहना 
-सो फोस (दुर) लागना-करीव, निकट न आना, बहुस दूर 
भागना । -सौ कोस नसर न आना-कहीं दिखाई न. देना, कहीं 
पता न लगना | -सो घड़े पानी पडुना-बहुत लज्जित होना । 
-सौ नाम घरना-अनेक तुटियाँ निकालना, बहुत नुक्ता-चीनी 
. #करना । --सो पलटे लेना, सो फेरे फरना-किसी जगहका वार- 
बार चक्कर लगाना । -सो.बलःखाना-चहुत पेंच खाना! सौ 
अनके पांव होना-डर. या: घवड़ाहटके कारण चल :न सकना। 
-हायका हो जाना-प्रसन्नताके कारण अत्यंतः उत्साहित 
होना । -हायको खबानः होना-चटोर: होना ।- :: „` 
सौक७-वि० एक सौ । स्त्री० सपत्नी, सौतः। † पु० दे० 'शौकः! 
सोकर, सौकरक-वि० (सं०) Ll वाराहावतार- (विष्णु) 
संबंधी । पु० इस He ऱ्य उ एक तीथं जहाँ 
विष्णुकी (व! पूजा 
सोकरायण-मु० (सं०) शिकारी; एकः आचार्य । >` .: 
सौकरिक-पु०. (सं०) सूअरका शिकार करनेवाला व्यक्ति; शिकारी, 
बहेलिया, व्याघ;. .सूकरका व्यापारी । ` ` ७ 
सोकरोय-वि० (संऽ) सूकर-संबंधी । 
क (सं०) सूकरःहोनेका भाव, सूअरपन; सुकरता, 


०0 ° दे० 
सोकुमार्य-पु० (सन का कोनता मुलायमियत; यौवन 


सुन्दर और कोमल उत्पन्न काव्यका एक 
गुण। वि० कोमल । `: 
सोडता ० व ) घामिक कृत्य करनेका भाव, सुकृति । . ४: 
स्‌० 
(सं०) सूक्ष्म कीट । 


सोक्म्य-पु० (सं०) सूक्ष्मता, वारीकी । 


सोध्च-पु० (सं०) सुखका भाव; # शोक ।; -यानिफ़-पु० यात्राकीः 


सफलताकी कामना करनेवाला: बंदिजनः। -रात्रिक-पु० रात्रि 
सुखसे व्यतीत होनेका हाल पूछनेवालाः। `-शम्यिक,-शायनिक, 
a सोनेका हाल पूछनेवाला । -सुप्तिक- 
Ee दे० सं स्तुति पाठ द्वारा. जगानेवाला बंदी । 
४49 (सं०): सुखार्थी, सुख चाहनेवाला; सुखःसंवंधी 


सोखोन/-वि० दे० 'शौकीत'। हर 

सोजोय-वि० '(सं०).।सुख-संबंधी;; आनंददायक । 
सौख्य-पु० (सं3) सुख, आनंद; कल्याण। =वः-वायो (यिन्‌ )- 
देनेवाला, आनंददायक । -दायक-बि०)-सुखदः। 


धु० मूंग । - 9. 
(सं०)' सुगंधित,- खुशबूदार । पु० 


अत्तार; सुगंधि दासः बद एक तृण,'कततृण। ` - 


० '(सं०) | युयंधयुक्त, 7 खशबदार-। सुगंध, 

ae ल र 
3 5 एक अः घास; एक 

अंतक्मि; एक पर्वत; एक Mus कुण; एक तरहका अंगराग; 


सोगंध्य-पु० (सं०) सुबास, खुशब्‌। + E> 

सोगत-वि० (संर) सुगतः सुगतमतको माननेवाला । पु 
बौद्ध, शून्यवादी; 'घुतराष्ट्रका एक पुत्र) ` 

सौगतिक-पु० (सं०) बौद्ध भिक्षु; अनीश्वरवादी, नास्तिक 
नास्तिकता, अनीश्वरवाद । 

सोगस्य-पु० (ब) सुगमता सुविधा । 

सौगरिया-पु० एक शाखा । - 

सोग्रात-स्त्री० भट, उपहार, तुहफा । ; 

सोगाती-वि० देने योग्य; बढ़िया, उत्तम । 


सोघा#-वि० सस्ता, महेंगाका उलटाः। 


rE “es दे० र 
सोि, सौचिक (सं०) सूची, सूईका काम करके निर्वाह करने- 
वाला व्यक्ति, दरजी । 
सौचिक्य-पु० (सं०) दरजीका काम .। 


सौहीक यु (खड एक तरहकी यज्ञारिन । ; 


सौजना#-अ० क्रि शोभा देना, सजना । 

सौन्य-पु० (सं०) सुजन होनेका भाव, सुजनता, सज्जनता, 
भलमनसी; उदाराशयता | [= 

सोजन्यता-स्त्री० दे० 'सोजन्य' (असाघु)। ., 

सौजस्क, सौजा (जस्‌)-वि० (सं०) ओजवाला, शक्तिशाली । 

सोजा[-पु०. आखेट योग्य पश्‌-पक्षी 

सौड़ां-पु० दे० 'सौ ड़' । 

सोढि#-स्त्री ० शय्या-दरसन भया दयालका सूलि भई सुख सोडि' 


सौत-स्त्री० पतिकी दुसरी पत्नी, सपत्नी । वि० (सं०) सूत, 
क ) आवाज़ | पु० कोड़ा, 
चाबूक | - र्‌- ० 

सोतन, सोतनि#-स्त्री० सौत 


तिनी सौतः। पु० (सं०) ` (सूतपालित)' कणं । 
सोतियछ डाह-स्त्री० दो सौतोमें होनेवाली ईर्ष्या, देप .आदि । 
सोतुक, सोदुख, सौतुष०-अ०, पु० दे०.'सौतुख'-“सौतुक तौ सपनो 
भयो रूप-मतिराम । 
सौतेला-वि० सोत-संबंघी, जिसका संबंध सौतसे हो; सौतसे उत्पन्न 
(सौतेला भाई) । . 
सोत्य-वि० (सं०) सूत, सारथि-संबंधी; सोम-निष्पीडन-संवंधी । 
पु० सारथिका 
सौन्र-वि० (सं०) सूत्र-संबंधी; सूंतका बना हुआ; सूत्रमें कथित । 
पु० ब्राह्मण । 
० (सं०) बौद्ध मतकी चार प्रमुख शाखाओंमेंसे एक - 
न "प्रधान शाखाः है) । ` 
(सं०) इंद्र-संबंधी ।* पु० एक तरहका एकाह यज्ञ । 
-घनुस्‌=पु० इद्रधन्‌ष्‌ 


रः सोव्रामणिक-वि० (सं०) सौत्रामणीमें उपस्थित या प्रयुक्त । 


सोब्रामणी-स्त्री ० न एक यज्ञ जोःइंद्रको प्रसन्न करनेके लिए 
किया जाता था; पूर्व 
सौत्रि-पु० (सं यं ॥ बनी हुई ः स 
० (स०) जुलाहा हु 0 
सोदयं-वि०.(सं०) सहोदर भाई या bie । पु० भ्रातृत्व 
शा (फा०) खरीद-बेची; वाणिज्य; वहं चीज जो बाजारसे 
जाय; 
सौदेबाजी '(बारगेनिय) । -गर-पु० व्यापारी, तिजारत करने 


, वाला । -*बच्चा-पु० व्यापारीका बेटा, वणिक्पुत्र । -०बच्चौ ` 


-स्त्री० व्यापारीकी बेटी ।. -गरी-स्ती ० सौदागरका काम, 


' -व्यापार, तिजारत। वि० तिजारती । '-०माल-पु० तिजारती 


' माल, विक्रीके लिए इकट्ठा किया हुआ माल ।' -बही-स्त्री० 


खरीद-बेची लिखनेकी बही । -सुलफ़ सब बांजार- 
. से खरीदी जानेवाली चीजें । मु० “यटना-खरीद बेच मामला 
तै होना, भाव या दाम ठीक 


-पदश्णा-भोल-भाव करके 
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वस्तु, माल । -कारी-स्त्री> ` 


दाम ते करना । -होना-सोदा पट जाना । ` 


सोदा-पु० (अ०) यूनानी चिकित्साशास्त्रमें माने हुए चार खिल्तों 


5 (दोषो) मेंसे एक जिसका रंग स्याह माना गया है; वांतविकार; 
उन्माद, सनक; प्रेम, इश्क; काली स्त्री; बेचनेका.सामान.। 


- -'सदा-वि०. पागल, प्रेमी । 'मु० -उछलना-सनक सवार होमा । 


-होना-खब्त, उन्माद होना; प्रेम होना । अ 
सौदाई-वि० गन ब प्रेमी; आशिक । .. 
सौदाभनी-स्त्री० . (सं मालाकारः ऐरावत 

(गज)को पत्नी; एक रागिनीका नाम; कश्यप उ विनताकी 

एक धुती ; एक अप्सरा;. हाहा नामक गंधवंकी एक कन्या;. एक 

सुदामा पर्वतका एक खंड॥ .. - 
सौदामनोय: (सं०) बिजलीके समान;..बिजली-संबंधी.।. ` 
सोदामिनो-स्त्री० (सं०) दे० 'सौदामनी'। .. .. 
सोदासिदोय-वि०: (सं०) दे० -सौदामनीय' । | 
सोदाम्नो-स्त्री ० (सं०) दे०'सोदामनी' - 
सौदायिक-पु०. (सं०) . विवाहके अवसरपर . माता-पिता - तथा. 
संबंधियोसे कन्याको मिलनेवाला धन जिसपर विधानतः कन्याका 
अधिकार होता है; दहेज ॥ वि० दहेज-संबंधी 

सौदावी-वि० सौदाका, सौदा-कृत (-मजे); . जिसमें सौदाकी 
` प्रघानता हो (-मिजाज) । .(अ०) स्त्री० वात.रोग। .. .; 

सौदास-पु० (सं०) एक सूर्यवंशीय नरेश जो. सगरते तेरहवीं 

पीढीमें हए थे । 

सोदेवाज्ञो-स्त्री० (अ०, फा०) भावमोल करना' (बारगेनिंग). 

सदेव (सं०) राजा दिवोदास जो सुदेवके पुत्र. और काशीके 

शासक 


भलमनसी; सुधर्मपरायणता।. . ... ` , 
सौघाकर-वि० (सं०) चंद्रमा-संबंघी, चांद्र। .... ,... ..... 
सौधात-पुं० (सं०) ब्राह्मण और भृज्जकंठीसे उत्पन्न संतान । . 
सोधार-पु० (सं०) नाट्रवके चौदह भागोंमेंसे | 
सौघाल-पु० (सं०) शिवमंदिर । 
सौनंद-पु० (सं०) बलरामका मूसल । 
सोनंदी (दिन )-पु० (सं०) बलराम । 


सोन-वि० 
ताजा मांस। ४ अं०. सामने 
जानी दुश्मनी । -याल-वि० जिसके यहाँ बूचड रक्षक हो । 
सोनकर 
शोनना-स्ती० दे० सो दन' । 
सौनना-स० छि० दे० 'सोंदना' । 
सौना*-पु० दे० 'सोना' । 


० (सं० र अनुयायी, वैयाकरणोंकी एक शांखा। |' 
सौनाग-पु० (सं०) सुनागके अनुय वैय वे 


० स्वर्णकांति-'आनन ` समान छिः 


होन (से) वमेषा मौन बेचनेवाला व्यक्तिः |. 
कसाई, बूचड़; व्याध । तिके पल, घव । 

सोनीतेय o hE 

लोपताक सेट पे १ 'सौप' * 


सौपर्ण-वि० ( स० ) 


¦ पर्व . (जिसमें, अश्वत्यामा ˆ आदिके 


(इं) पशुवव्रालयःसंबं्री । पु० वूचड़; बूचड़ द्वारा 
॥ -धम्य-पु० 


"पु० एक ऋषि, Fh रि 


र ` सोदा-सोभातितिक (रत्न) 
फेतव-वि० विण्णु-संबंधी । -ञ्रत-पु०'सन्न्यासियोंका ब्रतविशेष । 


४2 व ) रा एता. पातालगारुड़ी लता । 
सोप्ण्ये-वि० (सं०) दे० 'सोपण | पु० सुपर्ण (गरुड़ या.बाज)की | 


गरुड़; गायत्री आदि. छंद । 


अवस्था या स्वभाव । 
सोपस्तंबि-पु० (सं०) एक गोत्रप्रवतंक ऋषिः। -, «६ 5 `. 
चोयाक ) एक्‌ प जाति। (म 
०) “रसा मिलाया हुआ; In 5 
सौप्तिक-वि० (सं०) शयन-संबंधी । पु रहिस सोते 
किया जानेवाला आक्रमण । स महाभारतका.दसवां 
आक्रमण करनेका वर्णन, है)।. : . 
सोप्रतीक-बि० प्र ; Mo ह दिग्गज-संबंधी 
- स० नामक संबं 5 
हायी-संबंधी २ 
सौफ-स्त्री>दे> सौफः।- :... . ह 
सोफिया-स्त्री ० पुरानी रूसा घास |. .-  :. ..., - 
सोफियाना-वि० सूफ़ियाना.। - 
जि सुवर्ण-रावरकी छवि वरना. केस ।.सौबरको घर 
सोहत मा प i $ "जय 
सोवलक-पु स०,)-सुबलका पुतन [ ४ 
चो ना (सं०)- सुबलकी. पुत्रीः, तथा , घृतराष्ट्रकी ` पत्नी- 
गांधारी । र न ४ 


सौभफि-पु०- (सं०) द्वपद-। र 
सोभग-पु० र्त ) सुभग होनेका भाव, सौंदर्य; अच्छा भाग्य, 
सौभाग्य;.. आनंद, प्रसन्नता; कल्याण; . समृद्धि; . धन-दौलत । 
जूम वुक्षसे उत्पन्न या वना हुआः। ; 
सद्र-वि० (सं७ ) सुभद्रा-संत्रंधी । -पु० सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु; 


सोमब्रेय-पु० (सं० अभिमन्यु; विभीतक्‌ वक्ष, बहेड़ा \ 
सौभर-वि० (न ) कगार सो | पु० वैदिक 

(सं०) एक मुनि जिन्होंने मांधाताकी पचाम कन्याओसे . 
बिवाह * किया था। ' 
सौभांजन-पु० (सं०) राहिजन । Ee 
सोभागिनो-स्त्री ०. सौभाग्यवती स्वी, सधवा । , . ... 
सौभार्निय-पु० (सं०) ज्येष्ठा (सबसे प्रिय) पत्नीका. पुत्र;.. 


| सम्मानित माताका पुत्र 


सोभाग्य-पु० (सं०) अच्छा भाग्य, खुश-किस्मती;. कल्याण ; 
सफलता; सौंदये; प्रेम; आनंद; शुभकामना; सुहाग, 

बहा सुहागा; एक पौधा; ज्योतिषका एक योग; एक, 

हत ककी ना बरदोत 

जैसे सिंदूर । ` -ततु-मु० वह. 

हे कन्याके गलेमें बाँधां-जीता हरितालिका, 


को होनेवाला एक व्रत । ५९ 
सौभाग्यवतो-स्त्री” (सं०) सधवा, ह “-भव-विवाहिता 
स्व्ियोंकों दियो कची सुहाग अचल रहे। 


वचाल बत (सं०) भाग्यशाली, खुशकिस्मंत। _, 
>गरुड संबंधी; सुपर्ण जेसा। पु० एक' |: सौ! 
वेदमंत्र; मरकत; सोठा; गरुड़पुराण; ' गरुइका एक अस्त्र | ० 


सं०) कांतिमान्‌ = 
hE (सं ) एक तरहका रत्न । 
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SERN SE lis 
अवक सं०) बाजीगर, जादूगर । १ ओर छठे दिन उपवास करते थे।:-गंधा,-गंधी-स्त्री ० सेवती 
सोथिक-वि० द ) सुकाल, सुभिक्ष लानेवाला । पु० घोड़ोंको | -गिरि-पु० एक, पर्वत । -गोल-पु० उत्तरी गोला १ ह 

होनेवाला एक तरहुका उदरशूल। ' : टक पु० शुभ ग्रह । -ज्वर-पु० ज्वरका एक प्रकार जिसर्मे कभी-कभी 
सोमिद्य-पु० (सं०) सुकाल, सुभिक्ष। `` ज्वर हों आता है । -दर्शन-वि० देखनेमें भला । -घातु-स्त्री ०... 
सौभेय-पु० (सं०) सौभके निवासी । ` श्लेष्मा । -नामा (मन्‌) -वि० जिसका नाम सुननेमें अच्छा मा 
सोभेषअ-वि० (सं०) जिसमें अच्छी ओषधियाँ हों'। - 


| हो। -प्रभाव-वि० शून बुल स्वभावका । -सुखःबि० सुंदर मू 

सौञ्जात्र-यु० (सं०) भाइयोंकी आपसकी प्रीति, सुधातृत्व, भायप,। | वाला। -रूप-वि०..-के प्रति अच्छा वर्ताव' करनेवाला । 
सौमंगल्य गः *(सं०) कल्याण, समृद्धि; मांगलिक पदाथ । ` ' | `-वपु(स्‌)-जिसकी' आकृति भली मालूम Leh -चार,-यासर- 
सौमंत्रिण--व० (सं०) अच्छे मंत्रीवाला। ` ' `: ४ ' | -पु० वृघवार। Hs -शिखा-स्त्री० वृ । -श्रो-वि० 
सौस-पु० (अ०) 'रोजा; महेगा बेचना, भाव चुकाना । वि० | ' आनंददायक सॉंदर्यवाला । --विज्ञान-पु० वह विज्ञान जिसमें 

(सं०) सोम (चंद्रमा या लता) संबंधी; # दे० 'सोम्य'। -क्रतव- | दवाके लिए प्राणियोके रक्तसे सौम्य बनानेका विवेचन होता है।. 
पु० एक सामे । -पोष-पु० एक साम । . ˆ ` सोम्यता-स्त्री०, ` सोम्यत्व-पु० ' (सं) स्निग्धता, मादव; 
सौमदत्ति-पु० (सं०) सोमदत्तका पुत्र, जयद्रथ । | उदारता; सौंद्ये। ` ` भ पा 
सोमन-मु० (सं०) एक दिव्यास्त्र । क “ `` ) सोम्या-स्त्रीश (सं०) दुर्गा; मोती; आर्या छंदका' एक भेद; 
सौमनस-वि० (सं०) सुमन, पुष्प-संबंधी; अनुकूल वेदनीयं, मन. | महेंद्रवारुणी; रुद्र जटा; महाज्योतिष्मती; महिषवल्ली; गुंजा; 
तथा अन्य बाह्य इंद्रियोंको अच्छा लगनेवालां, रुचिकर । पु० | शालपर्णी; ब्राह्मी; शटी; मल्लिका; मृगशिरा नक्षत्र; इल्वला 
आनंद; संतोष; कृपा, दया; एक अस्त्रका नाम; कर्ममास, | नामका पाँच तारोका समूह । :.. . के 

सावनमासकी आठवीं तिथि; पश्चिमका दिग्गज; एक पर्वत; | सौम्याकृति-वि० (सं०) सुंदर आकंतिवाला । 

जायफल; एक अस्त्रसंहार । > ब “” ` ] सोन्यो-स्त्री० (सं०) चंद्रिका, चाँदनी । `` ` 
सौमनसा-स्त्री०. (संश) जातीपत्नी, जावित्री; एक नदी । ` '. | सोयवस-पु० '(सं०) धासकी बहुतायत, तृणप्राचुर्यं । 
सौमनसायनो-मु० ` (सं० ) जाविती, जातीपत्री । “ ` ' ” | सौर-स्त्री० चादर; सौरी मछली । वि० (च) स सू्य॑संबंधी; 
सौमनसो-स्त्री० (सं०) कर्ममास, सावनेमासकी पांचवीं रात। | सूर्यसे उत्पन्न; सूर्यापित; पसक पुर्यकी यकी अनुसरण 
सोमनस्य-वि० (सं०) आह्लादकारक, आनंददायक । पु० तुष्टि, | करनेवाला; देवता-संवंधी;  मंदिरा-संबंधी । पु० सकी पूजा 

प्रसन्नता; पारस्परिक सद्भाव; विवेक; प्लक्षद्वीपका एक वर्षे; | करनेवाला व्यक्ति; शनि ग्रह; बौसवां कल्प; सौर दिन; सौर 

श्राद्ध आदिमें पुरोहितिकी अंजलिमें फूल देना ।- . gh | 

सौमनस्यायनी-स्त्री० (सं०) मालती फूलकी कली ।. ` 
सौसना-स्त्री (सं०) फूल; एक दिव्यास्त्र । a 


सौमा-पु० (अ०) उपासनागृह; इवादतखरोना । तुंबुर॒ वक्ष; . धनिया;- दे० क्रममें । ` -जगत्‌-पु० ` सोरमंडल 
सौमायन-मु० (सं०) सोमपुत्र, वध! `. . / ` (सोलर सिस्टम) । -ती्थः टी _ तीर्थविशेपः। --दिन,-दियस- 
सौमिक-वि० (सं०) सोमरस-संवंधी ;' सोमरस द्वारा किया जाने- | 'पु० एक सूर्योदयसे दूसरे सूयादियतकका समय । -फ्रोणि-स्त्री ० 


वाला (यज्ञ); . सोमयज्ञ-संबंधी; . चंद्र-संबंधी; चांद्रायण व्रत 
करनेवाला | पु० सोमरसका पाव । ' : 
सोमिको-स्त्री० (सं०) सोमनिष्पीडनका कृत्य; एक यज्ञ । 
सौमित्र-पु० (सं०) मंत्री, मित्रता, दोस्ती; ' मुमित्राके पुकलक्ष्मण; | 


शत्रुध्न; इस नामके कई साम। * 
सोमि्रा#-्त्री० दे० 'मुमिव्रा' । 


-पु० रविवारको किया जानेवाला. एक ब्रत । -पत-पु० भुका 
बैटरी). अद्धंचालकोसे बनी बैटरी जो सूर्यको तण 


सोमिब्रि-पु० (सं०) सुमित्राके पुत्र लक्ष्मण; शंतुष्न; एक आचार्य: 
सोमित्रीय-निर (ह) सोगित्रबंबी। 5 
अ (सं०) एक पदार्थ; भिंक्षुओंका एक तरहका | 
दंड (वौ०) । he Posh 
सौमो-स्त्री० चाँदनी। ` ! 7. दाद 
सौमुख्य-पु०..(सं०). सुमुचता, सुखंख्ई; परसन्नता। `... 
9 बनना सो बेशक 
क थि (सुं) दिव्य ज्ञानविशिष्ट; शोभन मेघा-संबंधी , 
Fr 
०,(सं०) सुर 2 बंधी.॥ पु० इलावृत; सोना । 
सौनेख्क-वि ० (सं०) सुमेरुसंबंधी; सुमेरुसे प्राप्त । पु० सोना । 
सोम्य-वि० (सं०) सोम (चंद्रमा या सोमलता)-संबंधी; . सोमके 
गुणाते युक्त; सुंदर, रमणीक, प्रिय; मृदुल, कोमल; स्निग्ध; 
आंत; उत्तरी; मांगलिक,. शभ (नक्षत्र, पक्षी आदि); कांति- 
आनू परान्न । पु० बुध; ब्राह्मणके संबोधनकी उपाधि; ब्राह्मण; 


प वर्ष । -संहिता--्त्री ०,-सिद्धांतः Le ०_` .ज्योतिपवे 
सिदांतग्रंय.। -सुक्त-पु० सूर्य-संबंधी सूक्त. -सैंधव-पु० सूर्याख;. 
> | गंगाके पुत्र भोप्म । ,वि० गंगा-संवंधी; गंगांसे उत्पन्न । . - ळय प 


! सोरेत्य-पु० (सं०). रतिसुख;. रतिक्रोडा । ... 
सौरय-पु० (सं०) योद्धा, वीर। . ... ` : 


- मार्गणीर्प मास; तेतातीसवां संवत्सर; एक तु ज्योतिका | 
सातवा युग; - सौजन्य; मृगशिरा नक्षत्र;, बायी आँख; पांच्या. |. FP 6 
. होनेवाला . |, सौरभेयो-स्त्री० (सं०) गी, गाय; एक अप्सरा ।. ... . . 
,सौरस्य-पु० (सं०) सुवास, खुशवू; मनोज्ञता, सौदर्य; सदाचरण; 
प्रसिद्धि; कुबेर । -इ-पृ० एक गंधद्रव्य । 


पहले पाँच दिन कमशः खली, मांड, नक, जन और सतत खाने थे 
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सोरस-वि० (सं०) सुरसा नामक पीघेते बना हुआ पुण नमकीन | लेला | जे ले. उ स त (सं०) सुरसा नामक'पौधेसे बना हुआ ।. पु० नमकीन 
रसा; बालका कीड़ा, जूँ; सुरसाकी संतान ।. .... . 
सौरसा-स्त्री० (सं०) पहाड़ी बेर। . : f 
सौरतेन-पु० (सं०) दे० ‘शूरसेन’; 'शौरसेन' । 
सौरतेय-पु० (मं०) कार्तिकेय; स्कंद ।; - 
सोरसैंधय-वि० (सं० ) गुरसिधु (गंगा) संबंधी ।. पुर देऽ 'सौर'में। 
सोरस्य-पु० (सं०) सुरस-होगेका भाव, सुरसा ।. „¦ 3 
सौरा-ए०: (अ०) उपद्रव;. राजद्रोह; वगावत 
सौराज्य-पु० (सं०) सुराज्य, अच्छा शासनः। 
सीराटी-स्त्री० (सं०) एक रागिनी । $ 
सीराव-पु० (सं०) नमकीन शोरवाः। * 
सोराष्ड्र-वि० ; (सं०) सुराष्ट्र, सूरत-संवंधी । .पु० सुराष्ट्र देश, 
काठिवावाड तथा गुजरातका “पुराना .'नाम;. सुराष्ट्र ` देशका. 
निवासी; कुंदुर नक गंधद्रव्य; काँसा; एक वर्णवृत्त। -नगर 
। -मुत्तिका-स्त्री० सुराप्ट्र देशकी एक दरहकी भिट्टी 
घत होती है, गोपीचंदन। , . झळ ् 
` सौराष्ट्रक-पु० (सं०) सौराष्ट्रके निवारी; 'पंचलौह; : एक/तरइका 
विप ¦ विर सुराष्ट्र-संयंधी FEST 
सोराष्ट्रा-स्त्री० (सं०) तुवरी; गोपीचंदन । मु 
सौराष्ट्रिक-वि० (सं०) सीराष्ट्र: प्रदेशसे संत्रद ।. पु० एक विध 
युराष्ट्र-निवासी; काँसा। द. ८ 
सौराष्ट्री-स्त्ली० (सं०) गोपी चंदन । ० 
सोराष्ट्रेद-वि० (सं ०) सुराष्टू-तंबंधी; पुराप्ट्वग । *- | 7 
सौरात्त्र-पु० (सऽ) एक दिव्य अस्र । 
सौरिञ्र-पु० (सं०) एफ प्राचीन जदपद । 
सोरि-पु० '(सं०) शनि; अन्तग वक्ष; आदित्यभक्ता; एक स्यात; 
दक्षियकी एक जाति; १: देश 'शौरि' । -रत्न-पु० नीलम ॥ 
सोरिक-वि (संर) स्दर्ग-संपंधी; मदिराका; . मदिरा-संबंधी । 
पु० शनि; स्वर्ग । ; 
सोरो-स्वी० सूलिगह सूतिकागार (लेवर रूम); सफरी मछली 
(सं०) यूर्यपत्नी; कुरुही माता, वैबस्वती;-गाय; आदित्यभक्ता । 
मु० -दमाना-चमाइन द्वारा प्रमूताफी रोवा । 


सौरीय-वि० (सं०) सूर्य-संवंधी,। पु०,एक वृक्ष, जिसका निर्यास « 


दिदैखा होना दै । 

सरेर, तोरेयक-पु» (सं०) एवेतझिंटी । ऱ्य 

सोये-वि०. (सं). सूर्य-संबंधी । पु० सूर्यका पुत्र, शनि;. वर्षं 
हिंमालयके दस नामके दो शिखर; एक नगर ।: पुष्ठ पु 
साम । 

सोयेप्रम-वि>- (सं०) सूर्थकी प्रभासे संबंध रखनेवाला । 

सौर्षी (यिनु)-2£-(सं७ ) हिमालय । , 

-वि० (स) याम । 

सौरवल-वि०; पु० दे० “से ॥ ६ 

सौलंको-पु? दे० 'सोलंकी' 

सौल, : सौला[-पु० राजगीरोंकाः-एफः आला;;साहुल; ¦ एक, बड़ी 
मछली । 


सौज्क्षण्य-पु ० (संश ) सुलक्षण होनेका भाव, सुलक्षणना । : डी) = 


सौलत-स्त्री (अ०) आतंक; रोव, दवदवा । -पनाह्‌-वि० 
की आत्तकत्राला । लाही शाही दबदबा । 
म्य-पु० (सं०) सुलभ होनेका भाव, सुलभता । 
सोस (सर ) ताँबेका काम करनेवाला व्यक्ति, -ठठेरा 
ताम्रकुट्रक 
सौव-वि० (सं०) अपने या अपनी संपतिसेः संबध रखनेवाला; 
वधी । पु० आदेश, शासन । .: : व 
bv (सं०) स्वर i 
-वि० '(सं०):सुवर्चल देश-संबंधी- या वहाँ उत्पन्न होने” 
वाला । पु० सांचर नमक; सजिकाक्षार । दही त 
सोबत र र ह अले 
० (सं०) चमकदार, क र 
सोवर्ण-वि० (सं०) स्वर्ण लोळ 
(१६ माशे) वजनका । पु० एक कर्षभर सोना; सोनेकी वाली;' 


-सोवीर-पु० (सं०) बदरीफल, बेर; 


5 ; सोरस-सोहर 
=वि० सुनहले पंखोंवाला । _-भेदिनी-स्त्री ०: 


त्र (सं०) सुनार। वि० एक; सुवर्णका या. एक 

सोवाणिका-स्वी०:(सं०) एक वियला कीड़ा । Fi 
सौवग्ये-पु० (सं०) सुंदर, ताजा रंग; सोना होनेका भाव; स्वरांका 
शुद्ध उच्चारण । - 
सोबश्व्य-पु० (सं०) घुडदौोड (वै० प 

पट भ्र ° (सं०)  स्वस्ति-संबंधी;; आशीर्वादात्मक ।: पु० 
ब (सं०) सायली i 

सोवास-पु० (सं०) तुलसीका एक भेद जो सुगंधित 
गीयासिनी-सत्री ०: (सं०) -दे० /सुवासिनी' न ह i 
सौदास्तव-वि० (सं०) -अच्छे-स्यानपर निमित या, वास्तु-संबंधी 
मान युक्त (ह 

सं चर, ०. (सू ९ 
वासकी रखब्राली करनेवाला व्यक्ति a ia 

जो जोसे बनायी 


"जाती है; सिंधु नदीके पासका एक प्रदेश; इस प्रदेशेकेः निवासी 
इस देशका राजा; सुरमा; एक कर्णाटकी -राग; (सं०)-।-पाण- 
।पु० बाह्लीक देशका निवासी ,(जौकी .काँजी पीनेके कारण) । - 
` भक्त-थि ०' सौवीरोसेः वसा, हुआ |: =राज-पु० सौवीरनरेश |: - 
i साती बुस्मा | 0: ज्र न 
सोवोरक-पु: (सं० र: नामक स्थान: या निवासी; ; 
कोई अदना सौवीर;. जयद्रथ; बेरका पेड़; रा i 
सोवोरांजन-पु० (सं २) -सुरमा 
सौयोरा-स्ती० (सं०) एक तरहकी मूच्छा (संगीत) । 
सौवोराम्स-पु० (सं०) 
सौयीरिका-स्त्री० (सं०) बेरका पेड़;।; ¬» * श्र 
सोवीरी-स्ती०(सं०) दे०, सौवीश ; -सौवीरकी राजकुमारी]. .. 
सौवोय-पु० (सं०) बहुत बड़ी वीरता; सौवीर-नरेश `= .. . 
सौवीर्या-स्त्री० (सं०) सौवीरकी राजकुमारी ॥ .- ..: . .` . 
सोब्रत्य-पु ० (सं०) निष्ठा, भक्ति, आज्ञाकारिता।' ;- -: ` 
सौशम्य-पु० (सं० अच्छी शांत्रि.या तुष्टिन ह 
सौशल्य-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपदः। oT DiRT 
सौशील्य-पु० \ प आ ड 
सोधवस-प० (सं० ख्यातः होइ; दो साम; 
सना वंदन ॥ वि० -यशस्त्री 
सं पु ० (सं०) सौभाग्य; समि) igi ` 
सौश्ुत-वि०: (सं०)-सुश्ुतःरचितः पु० सुश्रुतकां वंशज । 
सौविर-पु० (सं०): एक दंतरोग; स्वरवाद्य । „¬ ` ` :- 
सोषिर्य-पु० Dea a ii rs 
सोषुम्णः ०) एक. 
2 (सं०) सुषुम्ना नाडीसे-संबंधित. (स्पाइनल) । 


दक्षता, दा; ss या य य 


सोना'। 
प्रियंग 


एक मुद्रा; जि 
विश्वास; नाटकका एक अंग; आधिक्य] + 
सौसन-स्त्री० यी लाली लिये नीले रंगका एक फूल जो 
उर्द-फारसी जबानका उपमान है। :. ` 


सोसनो-वि० सौसनकते रंगका, लाली लिये नोला.। -पु०-लाली लिये 
नीला रंग; आसमानी रंगका घोड़ा 
(पु (सं०) एक तरहका मलकीट 
-पु०: (सं०)` अच्छी स्थिति:या स्यानपरः होना; ग्रहोंका 
कयी ख l 
सोल्य्य-पु०: (सं०) कल्याण 
सौस्नादिक-वि० (सं०): स्तान:- मंगलकारी: दोनेके' संबंधमें 


अ (सं०) सुस्वरता; सुरीलापन । ल य 
सोहें*-स्त्री ० कसम; शपथ ।। अ० सम्मुख, समक्ष, सामने । 
सोहरां-पु० दे० शोह्र' । ० 
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सौहार्द-त्ललित 


सोहोरद-पु० (सं०)' हृदयकी सरलता; सद्भाव; मैत्री 
पुत्र । -निधि-पु० राम । -व्यंजक-वि० मैत्रीभावको छिपा 
न रख सकनेवाला । Poe बी 

सौहां-पु० (सं०) मे 

सौहित्य-पु० (संऽ) तृप्ति, संतुष्टि; ` पूर्णता 
हृदयः्ग्राहिना 

सौहो 5-अ० सामने, सम्मुख । † पुऽ एक तरहेकी रेती 
एक ओजार । 

सोहंद-वि० (सं०) मित्र-संवंधी; मित्रका। पु० गित्रं; ' एक 
प्राचीन जाति; प्रेम, मैत्री (ममासमे) ; रुचि (ममासमें) । 

सौहदय-पु० (सं०) प्रभाढ मैत्री । घ 

सोहृदय्य, सौहृद्य-पुञ (सऽ) मैत्री, दोस्ती । 

सकता (तु)-वि> (सं०) कूदनेवाला, छजाँग, मारनेवाला । 
ण ० (सं०) क्षरण, बहना; नाश, ध्वंरा?' पारा; उछतना; 
उछल ज; कात्तिकेय; शिव; शरीर; राजा; नदीतट 
चतुर व्यक्ति; एक बालरोग; तरलं पदार्थका, रक्त आदिका गाढ़ा 
जमा हुआ रूप (प्लॉट) । -ग॒प्त-पु० गुप्तेवंशंका एक प्रसिद्ध 


मनीहरता, 


सम्राट्‌ । -गुर-पु० शिव । -प्रह-पु० एक वाजग्रह । -जननी- 


-स्त्री० पार्वती । -जित्‌-पु० विष्णु॥ -दुढ्द-यु० चोरके लिए 
प्रयुक्त शिप्ट नाम. । -पुर-पु० एक पुराना नगर। -पुराण- 
पु० अठारह पुराणोमेंसे एक । -झाता(तू)-स्त्री० दुर्गा, पावती । 
-बिशाज-पु० शिव ।.--षष्ठो-स्त्री० चंत्न-शुक्ला पष्ठी;” 'इस 
दिन होनेवाला ब्रत; कात्तिक या अगहन सुंदी पष्ठी । ..  : 
स्कंदक पुं (सं०) कूदने उछलनेवाला व्यक्ति; संनिक; एक वृत्त! 
स्कंदन-पु० (सं०). क्षरण, बहना; स्खलन; पांत; : रेचन;: गमन; 
शोषण; रक्तक्रा जमाना या ठंढक पहुँचाकर जमानां। * ` 
स्कंदन-पु० (कोग्यूलेशन) द्रव पदार्था जम जाना, ठोस रूप ग्रहण 
कर लेना । (इ) अ 
स्कदांशक-पु० (सं०) पाराः। 

- स्कदापस्मार-पु० (स०) एक वालग्रह जिसमें मर्च्या होती है । 
स्कंदापस्मारों ( रिन्‌)-वि० (सं०) स्कंदापस्मार रोगसे ग्रस्त 
स्कंदित-वि० (सं०) 'क्षरित, वहा हुआ; पतित; गमनशील । 
स्कंदो (दिन)-वि० (सं०) क्षरित होनेवाला, वहनेवाला; पतन- 

शील; उछलने, कदनेवाला; जमनेवाला; स्फुटित, होनेवाला । 
स्कदेश्वरतोय-पु० (सं०) एक प्राचीनं तीर्थ ॥ - 
स्कंदोपनिवद-स्त्री० (सं०) एक उंपनियद 
स्कंदोल-वि० (सं०) .शीतल, ठंढां । पु० ठंटक। 
स्कंध-पु० (सं०) कंधा, पीठका ऊपरी भांग; पेड़का तना (स्टेम) 
मोटी डाल; विज्ञान आदिका कोई! विभाग; 'ग्रंथका अध्याय; 
सेनाका कोई अंग या' भाग; सेनाका व्यूह; समूद, झुंड; (स्टॉक) 
बेचनेके लिए रखा गया तरंह-तरहके मालका भांडार; पांचा 
ज्ञानेंद्रियोके विषय; जीबनके पाँच तत्त्व-ल्प, वेदना, संता, 
संस्कार और विज्ञान (वी०); पिंड (जे०); आर्या छंदका एंक 
भेद; राजा; अभिपेकके अवसरपर काम आनेवाले छत, जलपूर्ण 
कलशं आदि उपकरण; मुनि शिवी ; “समझौता; 
पक्षी; भारवाहक वलोके ,कंकुदकी ऊंचाईकी समानता; 7एः 
नागासुर; सड़क; मारग | -चाप-पु० वहेंगी। -ज-वि० 
कंघेसे उत्पन्न होनेवाला । पु० ऐसा वृक्ष-शल्नंकी; वटवृक्ष। - 
० नारियलका पेड़ । -देश-पु० कंधेका भांग, ' तना; 
हायीके कंघेके पासका वह भाग जहाँ. महांवत बैठता हे । -पंजो- 
स्त्री (स्टॉक रजिस्टर) भांडारं या गोदाममें मोजद' मालका 
विवरण लिखनेकी पंजी | -पथ-पु०' पगडंडी । -परिनिर्वाण- 
'पु० शरोरके स्कधों (पाँचों तत्त्वों) का पुणं लोप या. नाश (वौ०) । 
ह एक पर्वत । -पाल-पु० भंडारका निरीक्षक अधिकारी 
( ) । -पोठ-यु० अंसफलक, 'कघेकी. हटी । -प्रदेश 
पुण दे० 'स्कंघ-देश'। -फलं-पु० नारियल; ` गलरः ` बेलेका 
पेड़ | -बंधना-स्त्री० मधुरिका, सौंफ । -बोज-पु०:चट जैसे 


'बुक्ष जिनके स्कंधसे शाखा निकलकर वृक्षका रूप धारण कर/लेती | 


। -मजि-यु० एक तरहका रक्षाकवच, तावीज । -मल्लक- 
पु० कंक पक्षी । -मार-पु० चार मारामेसे एक .(वौ०) । 


रुहु-पु०- वटवृक्ष । -बह/-वाह/-वाहक- ` पेपर न 
करनेवाला (बल आदि) ।' -वाहळ-वि० जो कंधेपर दया जाय । 
-शाखा-स्त्री ० पेड़फी मुख्य शाखा ॥ -शिरे (स्‌)-पु७ ग्रंस कलक। 
-भ्ग-पु० भसा। ” 

स्फंधकृ-पु० (रां०) एक तरहका आर्या छंद । 

स्कंघो-स्त्री० हर ) शाखा, डाल; लता । 

स्कंधक्क-पु० (सं०) स्क्ंदका एक अनुचर । . 

स्कंधास्नि-स्त्री० (सं०) कुंदेकी आग । 

स्कंथानल-पु> (सं०) दे०' स्कंधारित । 

स्कंधायार-गु० (सं०) राजाका शिविर या सैनिक पड़ाव; राजधानी 
सेना; सैन्यस्थिति; व्यापारियोफे ठहरनेका स्थान । 

स्कंधिक-पु० (सं०) कंधेपर भार ढोनवाता बेल । 

स्कंधी (धिन्‌) -नि०' (सं०) स्कंघयुक्त, जिसमें तना हो । पुऽ वक्ष । 

स्कंधेमुख-व० (सं०) जिसका मह कंधेपर हो । पृ० स्कदका 
एक अनुचर | :' > 

स्झंधोग्रीवो-स्त्री० (सं०) वृहती छंदका एक भेद । .. . 

-पु० (सं०) शांतिः बनाये रखनेके लिए की. जानेवाली 

एक तरहको संधि | मि० जो कधेपर'ढोया जाय । 


स्फंध्य-वि० (सं०) कंधेका; कंधेसे संबद्ध । 


स्कंभ-पु० (सं०) खंभा, टेक, सहारा; पुरुप; परमेश्वर । 

स्कंभग-एऽ (सं>) संभा; अवलंबन, टेक । 

कन्न-वि० (सं०) च्युन, गिरा हुआ; क्षरित; गत; विफल 
शुष्क । -भाग-वि० जिसका हिस्सा नष्ट हो गया हो । / ! 

स्कब्ध-वि० (सं०) सहारा दिया हुआ; “रोका 'हुआ । 

स्कमन-पु० (सं०) शः 

स्कांइ-वि० (सं०) ` स्कंद-संउंधी । पु० स्कंदपुराण । 

स्कांचिक-पु० ` (स्टांपिस्ट) विक्रीके लिए बहुत-सी चीजे अपनी : 
दूकान या गंदाभमें.. रखनेयाला-। 

स्दाउट-पु० (अं०) गुप्तचर; गिरोक्षकोंका संघ; वालचर। ˆ 

स्कार, सर बाल्टर-पु० अंग्रेजीके एक प्रसिद्ध, कवि तथा महान 
उपन्यासकार । 'वेवरली', 'आइवन हो', 'केनिलवर्थ' आदि 

मुख्य रचनाएं हूँ । 

स्कालर-पु० ` (अं०) छान; विद्यार्थी; विद्वान्‌, पंडित । --शिप> 
स्त्री० छात्रवृत्ति; पांडित्य । 

स्कोग-पु०; स्त्री (अं०) ' योजना; मंबणा; पल्पना । 

स्फूल-पु० (<०) पाठफाला, अध्यापनका स्थान; वह स्थाने जहाँ 
'प्राथमिक*या माघ्यमिक शिक्षा दी. जाती हु; विशिष्ट विधार- 
धारा । -टीचर,-मास्टर-पु० स्कूनका शिक्षक | 

स्कूलो-वि० स्कूलका; स्कूल जानेवाला; `स्कूनमें पढ़ाया जाने! या 
हानेवाला । 

स्कोटिका-स्त्री० (सं०)' एक पक्षी । ; 

ne (अं०) खेलाड़ियों हारा बनाये गये रनोकी - संशया 

कट भे 

पु (अं०) एक तरहकी कीलः जिसमें निरेपर चड़ियां बनी 
हाती हैं, पेंच । -होल्डर-पु० 'पेचकरा । मु०-डोला .होना- 


« (दिमागका)'ठीकसे काम ते करता, कुछ बुटि.होना.। - ४7 


-मु (अं०) अश्वारोही मैन्यदल; जंगो वेइेका ; 
सेनिक बिमानोकी र i त की 2 
स्ववायर, स्क्वेयर-पु० .(अं०) वर्ग; वह चौकोर .स्थानः जिसके 
चेतुदिक्‌ मकान हो । `. 
स्खरन-पु० (सं०) चोरना, फाड़ना, चिदारण; वध; कष्ट देना, 
; स्वये, दृढता 
[ns ) लुडुकुना, गिरना। ' + - : : 
व० (सं०) वोलनेमें भूल करनेवाला; हुकलानेवाला। 
स्खलन-पुऽ (सं०) अंपनी.जगहसे हटकर नीचेःआ जाना; पतनः ` 
मार्गेसे विचलित होना; -संडखडाना थरथराह्ृट; भूरा करना 
गलती; विफलता; हकलाहट; चूना, क्षरण; श्राव;-: टत्रकरं, 
घर्षण, संघर्ष; वंचित होना। ४४ * र 
स्खलन्मति-वि० (सं०): अस्थिरमति, कमजोर दिमागका। 
स्थलित-वि० (सं०) नुढ़का हुआ, गिरा हुआ, पनिन; लड़खड़ाया 
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दुआ, (विचलित; अस्थिर; कुब्ध; भतत; हुता इमाः भूत | उमा पं) ज उ उ विचलित; अस्थिर; :क्षुब्ध;: मत्त; हकलाता हुआ; भल 
“¬ करनेदाला;? क्षरित, टपका हुआ; विफल; रोका हुआ, बाधित; 
, „ घबडाया हुआ; गत; :अधूरा,. अपूर्णे.। पु० क्षरण; :थार्व; लडं- 
:. खडाहट; -भूल; विफलता; विकलन;' दोष; पाप; छल-कपट 
द्धमें छलका : सहारा: लेना; .हानि,' क्षतिः -गति-वि० जो 


।: चलनेमें लड़खड़ादा हो. -वीर्य-वि०: जिसकी. वीरता काम न 
दे सकी हो । 


स्टांप-पु> (अं०) पवकी:लिखापढ़ी करने या अर्जीदावा'लिखनेका 


कागज; :डाकखानेका टिकट; छाप, 'मोहर । । 
स्टाइल-स्त्री० (अं०) पद्धति; शैली । 
स्टाफ-पु० (अंऽ) विक्रीका माल; साझेके कारबारमें लगायी हुई 


पूंजी; सरकारी झागजमें व्याजपर लगाया हुआ 'धन; सरकारी 


ऋणकी हुंडी; रसद; गोदाम । -एस्सर्चज-पु० :स्टाक, शेयर 
खरादने, , बचनेकाः मकान, वाड़ा, स्थान; . दलालांकी.. सभा । 
-आओकर-पु० दुसरोके लिए, खरीद-बिक्ताक्ता काम .करनेवाला 
दलाल । 

स्टाफ़-पु० .(अं०) एक ही संघटन या संस्थामें काम-करनेवालोंका 
समूह (नेरे रकूल स्टाफ) ;:फौजी अफसरोंका समह ।: --अफ़सर-- 
पु० सेना, सेनाके अफसरोका, अफसर । 

स्टाल-पु०, (अं०) छोटी दुकान (प्रदर्शनी आदिमें लगायी जाने- 
चाली) ; रंगालयका स्थानविशेय । 

ie si १८७९-१६५३) . सावियटः रूसकेः राज- 
नना; कार्यसमितिके महामंत्री १९१९ से 
रूसकी: सोवियत गरकारकेः प्रमुख” सदस्यं । 


.. स्टिचिंप-स्त्री ० (अंश) दिलाई । -भशीन-स्त्री किताब सीनेकी 


“४ मशीन । 

स्टोग-पु० (अं०) भोप । -इंजिन-पु० भापके जोरसे चलनेवाला 
इंजिन। मु०-भरणा-जोशः देना, उत्नाहित करना, ¦ 
स्टीमर-पु० (अं०)' भापसे चसनेवाला छोटा जहाज । 
म्टुउंट-पु० (अं०) छात्र, :विद्यार्थी। « ! 

सूय (अं०) तीनःय़ा चार पायोंकी कुर्सोनुमा: छोटी चौकी, 


"-स्टेज=पु० "(अं०). रंगमंच? : मंच: -मैनेजर-पु० `रंगमंचका 
व्यवस्थापक । 

स्टेट-पु० (अं०) स्वतन्त्र राष्ट्र, जनसमाज; . शासन-शक्तिः संघ- 
राज्य या उसका कोई ऐसा प्रांत या प्रदेश जिसकी अपनी विधान- 
सभा और मंत्रिमण्डल हो; 'देशी राज्य! (ब्रिटिश भारतका) 
बड़ी जमींदारी (एस्टेट); किसकी सारी स्थावर जंगम सम्पत्ति । 


स्टेशन-पु० (सं०) रेलगाड़ियोंके ठहरनेका स्थान जहाँ यात्री उतरते न 


और चढते हैं; रिक्शे, मोटर आदि सवारियोके.ठहरनेका' स्थान; 
कार्यविशेपके लिए लोगोंकी 
पुलिस स्टेशन) । -मास्ठरः स्टेशनका प्रधान अधिकारी । 
स्टैडड-पु० (अं०) निखं, श्रेष्ठतादिका नियत मान; स्तर? वि० 
आदर्श; श्रेष्ठताके नियत मागका |७« ' ` 
स्टेडग-वि० (अं०) स्थायी | -फमिटी-्त्री० ` दे० “स्थायी 
समिति! । -कॉसल-यु० सरकारकी' ओरसे' चलाये जानेवाले 
- मुकदमेमें एऐडवोकेट-जनरलको सहायता देनेवाला एडवोकेट । 
-भेढर-पु० कंपोज किया हुआ यह लेख आदि जो एक बार छाप 
` लेनेके बाद भदिप्यमें फिर क छापनेके लिए रोक रखा गया हो! 
१ -पु० (अ० hb मा। ! 
“7 स्टोइफ-पु० प Me व्यक्ति; यूनानका एक दार्शनिक 
` संप्रदाय ॥: ८४ «४ 
स्ट्राइक-पु० (अं०) हड़ताल । 
ब ह अं०) 'जलडमरूमध्य ॥ ` `¦ ` 
स्तंक्ु-पु० रस ) एक प्राचीन बाजा जो चमड़ा मढ़ा हुआ होता था। 


स्तंब-पु० (सं०) गुल्म, प्रकांड-रहित पौधा-शिंटी आदिः तंणादिका 


गुच्छ; झुरमुट; हाथी बांघनेका खूंटा, खंसा, स्तंभ; जडता, स्तंभ; 
पवत; क ॥ =करिञवि० गुच्छा बनानेवाला! पु० अन्न; धान । 
-कार-वि० गुच्छा बनानेवाला ॥ -घन-पु० घासका गुच्छ नष्ट 


. ,बाधाका कारण.। 
` स्त्री० विवाह आदिके अवसरपर मंडपके:स्तंभोंकी पूजा । -मित्र 


` स्तंभनी-स्त्री० (सं०);एक तरहक 3 


और निवासका स्थान (जैसे- [ स्तंभिताभु 


(अंग) शहरके अंदरकी छोटी सड़क। `” | ` 


स्टांप=स्तन 


` करनेके वगम .आनेवाला,एक आऔजार-खरपा या हेसिया; 

तिन्नी घान एकत्र'करनेकी टोकरी! व या नाज 
काटना। :=ध्न-वि०- घास आदिका; गुच्छा नष्ट करनेवाला । 
पुछ देऽ 'स्तंबधनः।' -पू (र्‌ः) सत्री एक पुरी; ताञ्जलिप्त । ~ 
यजु (स्‌) -पु० घास निफातेनेपरःकियाःजानेवालाः एक धामिक 
कृत्य । -हनन-मु०,-हननी-स्त्री ० देऽ 'स्तंवघन' । = 


“स्तबक-मु०' (सं०) गुच्छा; - नकछिकनी नामक पौघा'! 


स्तंबो (बिन्‌)-वि० . (संऽ)' गुच्छेदार । पु० खरपा। 


-| स्तंबरम-पु० :(सं०) हाथी 


स्तंबरमासुर-यु० (सं०)-एक असुर, गजासुर । ! 
स्तंभ-पु० (सं०) गतिहीनता; संज्ञाहीनता, जडता (जो एक 


: सात्विक भाव: हैं); रोक, वाधा; " दमनः ` नियंत्रण; घमंड; 
। अभिमान; खंभा;८ (कॉलम) 


समाचारपचरोदिकेः पंच्ठका 
: विभाग या किसी; विशेष विषयके लिए निर्धारित स्थान पेड़का 


तना; सहारा, टेक; मंत्रबलसे किसी शक्ति या.अनुभूतिका दमन 

भरना; एक ऋषि। -फर-वि० दाधां डालनेवाला, रोकनेवाला; 

जडता लानेबाला ।^पु०; घेरा, टट्टो; वेप्टन। >कारण-पु० 
-तीर्थ-मु० 'एक प्राचीन तीरयः। -पुजा- 


>पु० एक ऋषि । '>लेखक-पु० ।(कॉलमिस्ट): समाचारऱपत्रमें 
विशेष विषयपर लेखादि नी t र स योगका 
एक अंगः जिसमें प्राण-निरोध किया जाताः है । 7 :; 

स्तंभर-वि० (तं०) रोकनेवाला; : कब्ज करनेवाला; > वीर्य 
रोकनेवालाः। पुऽः खंभा;' शिवका एक अनुचर ˆ > हक 

स्तंमकी-स्त्री०' (सं) एक देवी]. ' «7 ., 


wifes 


| स्तंभको (किन)-पु० (सं०) चमंमंडित एक प्राचीन वाजा । 


स्तंभन-वि० (सं०) जड़ बना देनेवाला; रोकनेवाला; सहारा 
_ देनेवाला; ` कब्ज ` करनेवालाः। पु० कामदेवंका एके बाण 
स्तंभका रूप देना;' सहारा देना, “मजबूत करना; कड़ा पडना; 


' जड़ीकरण-; कड़ा करनेकां साधन; (मंत्रादिके दारा) किसीकी 


शक्तिः कुठित'करना; ` रक्त, वीयं आदिका स्राव आदि रोकना; 
वीर्ये रोकनेवाली दवा; शांत करना । * ' 


इंद्रजाल । १0805 
स्तंभनोय-वि० (सं०) रोके या दृढ किये जाने योग्य; धारक या 
रोधक औषध प्रयुक्त करने ४ 
स्तभि-पु० (सं०) सागर। " 2234 
स्तंत्रिका-स्त्री० (सं०) छोटा स्तंभ; कुर्सी आदिका पाया । 
स्तंमित-वि० (सं०) स्थिर किया हुआ, दृढ किया हुओं; जडीभूत, 


दवाया हुआ; भरो हुआ। 
पात ते रामा 


बहना रोक दिया है । 


. स्तनंध-वि० (सं) दे० 'स्तनंधय' । 


स्तनंधय-वि० (सं०) स्तन-पान करनेवाला । पु० शिशु; बछड़ा। 
(स्त्री ० 'स्तनंधया', स्तनेघयी' sR A मादा दर च 
० (स० स्वियोका अंग कः ’ 
क Re जैसे पातके उपरको छोटी खूंटी - 
-पु० कलश जेसा स्तन । -कोल-पु० स्तनका एक रोग 
। स्य एक प्राचीन तीयं । -कुडमल-पु०, स्त्रीका 
चूचुफ । -कोरक-पु० स्तन । 
-प्रह-यु० स्तनपान । -चचुक-पु० ढेपनी | -तट-पु० स्तनका 
आगे हुआ भाग  -त्याग-पु० स्तनपानका त्याय। -_ 
-दाव्री-स्त्ती० स्तनपान करानेवासी, माँ, घाय.। आ) 
५० स्तन स्वीकार न करनेवाला। -प-दि० स्त ३३५ 
वाला | पु० दुधमुंहा बच्चा । -पत्न-पु० स्तक पड़ना, 
लटकना र -पाता (त्‌) -वि० दे० स्तनप' । -पान-पु० स्तनका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तनथ-स्तोर्ण 


“दूध पीना। -पायक-वि० दे० 'स्तनप' । =पायो (यिन्‌); -पायी 

=वि० पु० (मेमल्स)' रीढ़वाले प्राणी जिनके शिशुओंका 
प प्राप्त कर लेनेके उपरान्त होता : 
है । स्तनपायी अपने शिशुओंको स्तन दारा दुग्धपान कराते हैं । 
मनुष्य, मवेशी आदि स्तनेपायी हैं, छेल भी स्तनपायी है; स्तनप। | 
-पोविक-पु० एक प्राचीन जनपद । -बाल-पु० एक जनपद! 
-भर-पु० पीन पयोधरः; स्त्री जैसे स्तनोंवाला पुरुप । -भद- 


कत मादाके पेटके अन्दर 


पु० एक तरहका रतिवंध । -मंथ्ल-पु० स्तनका धेरा। 


मध्य-पु० चूचुक; स्तनोके वीचकी जगह ।-मुख-पु० ढेपनी ।- 
मूल-पु० स्तनका जड़का भाग । -योधिक,-योषिक-पु० दे० 
रोग-पु० स्तन-संवंधी रोग। -रोहित-गु० 

*स्तनके ऊपरका एक विशेष भाग | -विद्रधि-स्त्री० थनेली ॥ 
“> -वंत-गु० चूचुक, ढेपनी । -वेपय-पु०. स्तनका हिलना। - 


~ 'स्तनपोषिक' 


सिखा-स्त्री० ढेपनी । -शोष-पु० स्तन सूखनेका एक रोग । 
.' स्तनथ-पु० (सं०) दहाड (शेरकी); गड़गड़ाहट'। 
स्तनथु-पु० (सं०) गर्जन, दहाड़' (शेरकी) । 
स्तनन-पु०. (सं०) ध्वनि; मेघशब्द; कराहना । `: ; 
*“स्तलयित्नु-पु०. (सं०.] मेघ; मुरतक; मेघण्वनि; विद्युत्‌; मृत्यु; 
रोग । -घोष-वि० मेघगर्जनकी तरह जोरदार । . , 


९ स्ततांतर-पु० (सं०).स्तनोके वीचका भाग; हृदय; वैधव्यफा ए 


स्तनवर्ती लक्षण .(साम्‌०) । `; 
स्तमांशुक-पु० Sts चाँधने+ ढकनेका कपड़ा । 
| स्तनाग्र-पु०-(सं०.) ७) 
स्तनाहूक (जू)-वि० (सं०,); दूध पीनेवाला । 
स्तनाभुअ-बि० (सं०) दूध पिजानेवाला (प्राणी) । -. ; 
स्तनाभोग-ु०; {सं ०) 
स्तनोंबाला पुरुष । - :+ 
स्तनाबरण-पु० .(सं०) स्तन टकनेका कपडा । 
5 स्तनित-पि० (सं०) गजित, ध्वनित, शब्दायमान । पु० : मेघ॑- 
“. ` निर्घोष; नाली बजानेफा शब्द; टंकोर | -कुमार-पु० एक 
„„ -देववरभे+, = (जे>) । -कल-सु० “विकंटक :ज्वृक्ष । -समय-पु० 
मेघगजेनका समय । 


स्तनो (निन्‌)-बिञ (सं०) स्तनवाला (एक प्रकारके: रुप-विक्कृतिः 


वाले घोड़क तिए प्रयुक्त) । . 

स्तनोत्तरीय-पु० (सं०) स्तनांशक, कुचांशुकः। ` `; 

स्तन्य-गि० (सं०) जो स्तनर्भे हो। पु० दूध । -जनन-वि० 

दृधकी वृद्धि करनेवाला ।. -याग-पु० वच्चेका स्तनपान. छोड़ना । 
ह ब दुग्ध उत्पन्न करनेवाला । -दा-बि०. स्त्री०; जिसके 


दूध निकले । -दान-पु० स्तनपान कराना; स्ननसे दूध ¦ 


देना । -प-वि० स्तमपान करनेवाला । पुऽ दुत्रमुहाँ वच्चा । 
जसान-पु० स्तनका दूध, पीना;. शेशवकाल । -पायो (यिन) 
भक्‌ (ज)-वि० दूध-पीता । -रोग-गु०. माताके दुधके विकारसे 


पुष्टता; स्तनपग घेरा; स्त्री जैसे 


१९१२ 


जिसके 'रोमछिद्र बंद हो. गयेःहो । -रोमा (नन) -पु० सूअर । 

वि०. रतंभित लोमयुक्त । -लोचन-वि० जिसकी. प्के न गिरे . 

(देवता) । -वपु (स्‌)-जि० जिसका शरीर निश्चेप्ट हो' गया 
7 -सक्यिञवि० जिसके उर्‌ निश्चेप्ठ हों, लेग़ड़ा ॥ः-संभार- 

पु० एक राक्षस ।' -हनु-वि० जिसके जवड़ोंमें गति न हो । ५ 

स्तत्घता-स्ती ०; र्तब्धत्व-गु० (सं०) जडता, कडापन; न्थिग्ना 
निङ्वेष्टता, स्पंदनहीनता; घम 

स्तव्धास-वि० (सं० ) 'दे०''स्तव्घदृष्टि' ॥ . 

स्तब्धि-सत्री० (सं०) . जडता स्थिरता, निश्चलताः  दढना 
स्पंदनहीनता । 

स्तब्धोद-वि० (सं०) दे० 'रनव्पतोय' ॥ 

स्तभ-गु०. (सं०) छाग या गेष। ` : 

स्तभि-स्त्री० (सऽ) जड़ता । 

स्तर-वि० ' (संऽ ) -पीलमेवाला, उफगयाला । 7२ कोर्ट पैली 

चीज; तह; कालचिशेषमेंः पड़ी हुई भूमिका परत, (स्ट्रेटा 
गतह्‌; शय्या, पसग; माई; तल (मेसेज) | 


क्रम 
CN 
); 


:| स्तरण-पु०'(सं०) ` फलाना; बिछाना, विखेरना (विशेषकर 


यज्ञतृण) ; दीदारका पलस्तर करना; प्राहु तिक्र कारणोसे पथ्यीफे 
विभिन्न स्तरोंका वनना: (स्ट्रेटिफ़िकेशन); बिछौना । 
स्तर्रणीय, स्तर्य-वि० . (सं०) ` विखेरने, फैलाने योग्य 
योस्य । 


ब्रिषान 


: „| -स्तरिमा (सन्‌), स्तरोमा (मन्‌) -पुः' ` (रऽ) (तत्प;ः सेज । 


स्तरी-स्त्री०.(सं०) धुंआ; 'व्राप्प; वंछिया; वाँझ गाय । 
स्तरोभूत-विऽ (स्ट्रेटिफाथ्ड) जो स्तरके रूपमे परिणत हो गया हो । 


"| स्तर-पु०-(सं०) शतु; वैरा । 


स्तव-¶3 (सं०) प्रशंसा, स्नुति; स्तोत्र; एक पदार्थ । -कर्णिका 
-र्ढी०.लाख आदिका बना हुआ गुंडल । 
स्तवक-पु० (सं०) स्तुति; स्तुतियाठक, वंदी; फूलोंका .ग॒च्छा, 
गुलदस्ता; समूह्‌; अध्याय, परिच्छेद ॥ वि० स्तुति करनेवाला । 
-वि० (सं०) फूलों या फूलोके गुच्छोसे भरा हुआ । 
स्तवनन्पु०. (सं ०) स्तुति करना; स्तोत्रः।.. : ` : 
, स्तदन्य-वि० (सं०) स्तुतिके योग्य । 
स्तवरक--पृ० (सं०)- आवरक; टट्टी, घेरा, {'रेलिग' 
वब्त्र । 
स्तवि-मु० (सं०) .सामगायक । , xo 
स्तवितब्य, स्तव्य-वि० (सं०) दे० ‹स्तबनीय' 


; एक रेशमी 


' स्तदित्ता (तृ) -पु० (सं०) स्तुतिपाटक । 


-पु० (सं० ) इंद्र । 
स्ताघ-वि१:(सं ०)  छिछला.। 
रतायु-ु० he सया । a 
स्ताव-ए० (गं०) स्तुनि; रतुतिपाठक ।: ।: 5. ` ``: 
स्तावक-दि (सं० ) स्तुति करनेवाला; प्रशंसक;  खष्टागदी । 


होनेवाला रोग । -ख्राब-पु० वात्सल्यके उद्रेकसे स्वतः म्ननोसे पु० स्तृतिपाठक, बंदी । 
बहने लगना... - .. - i म स्ताव्य-वि० (सं०) दे०,“स्तवनीय'। . = .: 
_ श्तन्या-्त्री०. (सं०) कलमी शाक-। | स्तिभिञपु० (सं०) दे० स्तिमि! । पे} ` 
स्तदक-पु० (सं०) फूलोंका गुच्छा, गुलदरस्ता; मोरकी | स्तिभि-मु० (सं०) गच्छ; समद्र; बाधा। 
पूंछका LE सत्वा । -खड-पु० एक कदशाक। | स्तिभिगी-रत्री० (सं०) गुच्छा । 
-कल-ु० +ला, स्तिमित-वि० (सं०) गीला, आई; स्थिर, निश्चल; ` निश्चेप्ट 
स्तबकाचित-वि० (5) शत ढका-हुआ..। ऽ शांत; कोमल; प्रसन्न; बंद । पु० आद्रता; गतिहीनता, निश्चलता । 
.= स्तबित-वि० (संश) फूलोसे भरा हुआ।  . -जव-वि० धीरे-धीरे आगे ,बढ़नेवाला । -नयन-वि० 
: स्तब्ध-वि०. (सं०) म इ; सहारा दिया हुआ; कड़ा; | टदटकी लग गयी हो । -ग्रवाहु-वि०ःबहुत धीमी ,गतिसे बहने 
_ जड़ीभूत; ¦ धीमा, | वाला । -वाय-स्त्री» शांत हवा । -स्थित-वि०: जो. विना 
> सुस्त; बह हा क रोक रोका. हुआ, रुद्ध; मोडा, हिले-इले खड़ा हो । 
०, वंशोका रवाला छद ।_ -गात्र-वि० | स्तिमितत्त्व-पु० (सठ०) 'गतिहीनता,' निश्चलता । 
च्य ris न he क व शी जम (6 ) र जलः जिसमें प्रवाहःन हो, एक ही स्थानपर 
(जलाशय) । = {ह -वि० 'पलके न |, . रुका हुआ पानी. 
„- गिर रही हों, टकटकी बेंध गयी हो,। -पाद-वि० जिसके पैर ||. स्तोम-स्त्री० (सं०) सुस्त, मंद । 
दीनो ग “जाहु-वि० जिसके हाय: निश्नेष्ट हो गये | स्तीमित-वि० (सं०) आई, गीला 
हों । ,-भति- शिस्त जई मी जिसकी. बुद्धि कुंठित हो । -मेद-- |: स्ती्ण-वि०. (सं) बिखेरा, “ फैलाया: हुआ पुर 
विट जिसका लिसन, जड हो गया हो, नपुसक । -रोमकूप-नि० | - शिवका एका दैत्य अनुचर । :: 
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१३१३. 
स्तोबि-प० (स०) नभ; दधि; एक तृण; अध्य; जल; खः | समयः सूह सिः का उः हर नस (सं०) नभ; रुधिर; एक तृण; अध्वर्यु; जल; इंद्र; ' 


"शरीरं; भय। 
स्तुक-पु० (सं०) केशगुंच्छ; संतान | `` ` ' | 
स्तुफा-स्त्री ० (सं० ) . कशगुच्छ; कबरी; ` वैलके सींगोंके बीचका 
' बालोंका गुच्छा; जघन!  _. ` `¦ 
स्तुत-नि० सं ०) जिसकी स्तुति की गयी हो, प्रंशसित; क्षरित, 
बहा हु हुआ। पु० शिव; स्तुति, प्रशंसा । -स्तोम- 
वि० ल्ल गयी हो, प्रशंसित । gp 
. स्तुति-स्त्री० (सं०) गुणगान, प्रशंसा; स्तोत्र; ˆ चाटुकारिता; 
गा । पु० शिव । -गोत-पु० स्तोत्र । -भोतफ-पु० प्रशंसात्मेक 
_गीत। -पदः ० प्रशंसाका विषय ।. -पाठक-पु० स्तुतिका पाठ 
_ करनेवाला, बंदी । -म्रिय-वि० प्रशंसाका इच्छुक । -मंत्र-पु० ` 
ग्रशंसात्मक गीत । '-वचन,-याद-यु० प्रशंसात्मकं वचन, गुणानु-: 
वाद |: es प्रशंसा करनेवाला; - मुंहदेखी बोलनेबाला । 
-न्रत्त-पु० , वंदी । -शब्द-पु० प्रशंसात्मंकं शब्द । 
-शोल-वि० गुणगानमें कुशल । Be TEC 
स्तुत्य-वि० (सं०) स्तंवनीय, प्रशंसनीय । --ब्रत-पु० हिरण्यरेतांका 
एक पुत्र; उसके द्वारा शासित एक वर्ष ।- 2) oP 
स्तुत्या-स्त्री० (सं०) एक गंधद्रव्य, नली; गोपीचंदन । ` 
स्तुनक-पु० (सं०) छाग, बकरा । FINA 
स्तुभ-पु० (6) Sis बकरा 7.१77) ` ९7 
स्तुव-पु० (सं०) घोड़ेके सिरका एक विशेष भाग। ' 
स्तुबि-पु० (सं०) स्तुति करनेवाला; उपासक; यज्ञ [ “ ' ` 
प ०' (सं०) ` केशगुच्छा, शिखर; ' ढेर, राशि; मिट्टी, इंट, 
- आदिस बना दूह, बौद्धोंका (वुद्धके अवशिष्ट चिह्न 


ै स्त्प्रेनें-पु ० (सं०) चोर; डाक । वि० थोड़ा, कॅम , 008, 


०“ सोमदिवस; समूह; राशि; बड़ी राशि; सिर; मत्तंक; 
: घन-दौलत्त; अभ; लोहेकी नोकवाली' छड़ी;एकतरहकी इंट; 

मकान भाड़ेपर देना; दस धस्त्ंतर या ४० हाथकी:एक माप । 

“ वि?" वक्र, टेढ़ा" --क्षार-मु०' सावुन-। =चितिः्ती ० स्तोम 


नामकी इंटोंका चुना जाना IF NPs 
स्तोमायन-मु० (स०) यज्षंका वलिपशु bri पया 


संतोमोय-वि० (सं5) स्वोम-संबंधी ` 
स्तोम्य-वि०- ० ) hs ks ग का 

स्तोपिक-यु०: (सं). बुदधव्य, सप रखे हुए दंत, अस्थि आदि 
अवशिष्ट पदार्थ; बौद्ध या जैन साधुबों हारा आरण की जानेवाली 


मॉर्जनी। “ ग रट 
स्तोभ-वि० (सं०) स्तोभ-संबंधी; खुशीके नारे लगानेवाला 
स्तोभिक-वि० (सं०) स्तोभयुक्ते। ˆ ` ` ` ` 
स्त्यान-वि० (सं० ) राशीभूतं; जमा हुआ; 'घनी-भूत, ठोस; कठिन; 
कोमल; स्निग्ध; शब्दः'करनेवाला। पु० घनत्व; : स्निग्धता; 
! अमृत; ' आस्म; सुस्ती; अंकमंण्यता; शब्द; प्रतिध्वनि । 
स्त्यानद्धि-स्वी० (सं०) एक प्रकारकी निद्रा जिसमें मनुष्य सोता 

' हुआ भो काम करता है (जे०)। 7 "त. 


|; स्त्यायन-पु० “ (सं० ) एकत्र होना, भीड़ लगाना । 2-43: 


i) 


स्त्येन-मु० (सं०) चोर; डाकू; अमृत । 
स्त्रिय्मन्य. वि” (सं )- अपनेको स्लरी मानने, सेमइनेवालो 


'|-स््ीदरिय-स्त्रो० (सं०) योनि। £ 


्त्री-स्त्री०” (सं०)' ओरत (शरीरः रचना, स्वभाव! आदिकी 
विशेषतांओंके कारण स्त्रियोके चार भेद. ये हैं-प्िंनी, चित्रिणी, 


रखनेके लिए); मकानकी मुख्य धरन; चिता; शक्ति। -पृष्ठ-. |: "शंखिनी, हस्तिनी); पत्नी; मादा पशु; सफेद चीटीः दीमक; 


पु० कच्छप | -बिब,-मंडल-पु० स्तूपका घेरा । -भेदक-पु० 
स्तूप नष्ट करनेवाला । 2 
स २४8 3, कर ही 5 
-व० (स०) ढका हुआ; फलाया हुआ; हे हुआ । 
सतृति-स्ती० (सं०) ढेकनेकी क्रिया; फैलाना; फैलाव; आच्छा- 
दन, वस्त्र । 88020 000 § 
स्तेन-पु० (सं०) चोर; लुटेरा; चोर नामक गेधद्रव्यं; चोरी। 
-निग्नह-पु० चोरोंका दमन। -हृदय-पु० मूतिमान्‌ “चोर, 
पक्का चोर। ' `` ss कक) । 
स्तेम-पु०: (सं०): आद्रेता, गीलापन । BR (525 ; 
 स्तेय-पु० (सं०) चोरी; रहुजनी;' चोरी गयीं हुई या चोरी जाने 
योग्य वस्तु; छिपायी हुई या. गोप्य वस्तु । -कृत-पु० चोर | 


` -फल-पु० एक पेड़, तेजबल। 


le (सं०) चातक, पपींहा; एक विष, बत्सनाभ; बछनाग । 
स्तोतव्य-वि० (सं०) daniels Fr? 


-वि० +) स्तोत्रका; `स्तोत्-संबंधी। * 
स्तोत्रिा-स्त्री० (सं०)स्तोत्रका पद्य। `` ८ “४ 

dd 2 बाधा ` देना; विराम; रोक; ¦ 
निश्चेष्टता;' अवमानना;' अवहेलना; ' स्तुति; सामवेदका *एक 

ल्ला बव नीर स 'जम-जयकार किया हुआ । शट 
-वि० (स०) स्तुत; णकती (स्ट £ 
*स्तोम--पु० (सं०) स्तुति, "गुणगान; : यज्ञ; यज्ञकता; सोमन्तर्पेण; 

. षरे 


` -ग्रह-पु० देऽ स्त्रीवोत्र । -ग्राही (हिन्‌) -विं० 


* प्रियंगु; एक वृत्त। -करण-पु० यौन्‌-संवंध} मैथुन ।5-काम-. 
'वि० स्त्रीका इच्छुक; कन्या संतानका अभिलापी। पु० स्त्री या 
पत्नीकी' इच्छा। Fr डी: स्त्रीको '' टह” ' =कितेब-पु०, 
` स्त्रियोंको बहकाने या गलाः आदमी । -हत-पु० गौन- 
संबंध; el । वि० स्त्रीका किया हुआ । -कुसुन-मुऽ" रजः 
त्राव । -मु० खंजर, आ द is 

» माताका दूध । -क्षेत्र-पु० नारी अर्यात्‌? समसंख्यक (दुसरी, 

चौथी आदि) राशियाँ 7. -ग>वि> संभोग कंरनेवाला; परस्त्री- 


४ गामी ।: -गमन-पु० संभोग, रतिक्रिया । -गंवो-स्त्ती०` दुधार 


: गाय। -गुरु-स्त्री० दीक्षा या मंत्र देनेवाली स्ती की 
या 


“बननेवाला (ब्यवहार) । >घातक,-घ्न-वि० *किसी “स्त्री 


: “पत्नीकी हत्या करनेवाला ।--घोष-पु० तड़का, सबेरा! प्रत्यूष । 


>चंचल-वि० स्तियोंके पीछे लगनेवाला, लंपट । -चरित्र-यु० 
.स्व्रियोके कायं । -चित्तहारी (रिन्‌)-वि० स्त्रियोंका मनः हरण 


' | करनेवाला पुऽ ` शोभांजन, सहभ ह r >पु० योनि; 
"*स्त्री-संबंधी कोई चिह्न । Fo व्यभिः 


<स्वीजाति । -जननो-स्ती० सिर्फ “कन्याएं ` उत्पन्न ` करनेवाली 
स्त्री “वि स्वीट  स्त्रीवगं। -जित-वि७६ स्त्रीके, 'वशमें 
रहनेवाला, जंनमुरीदं?' -तंत्र-पु०- (गाइनेरकी) ` सतं > 


(किन): ० स्त्रियोसि द्वेष करनेवाला रमणी-देषी यन 

i हावी, पति; पुरुष । स दे० "स्त्रीः री हा 
; मादा' व ' वि० रत्तीके चिह्नोसे युक्त. -ताथ-वि 

~स मीस) “जत 

क्म हे? । स्तरीजित' नरः ही! (क) -बेश्याए 

- पय ह । up तरच ॥ >०लियो- 


4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` स्त्रोता-स्यल 


^ (गिन)-वि० स्त्री-पुरुष दोनोंके चिह्णोसे युक्त ।*-पुर-पु० 
स्त्रियोके रहनेका स्थान, अंतःपुर ! -पुर्बे-वि० दे० 'स्त्रीजित ; 


` दे०" स्त्री-पुवेक' । -पूर्वक/-पुर्वी (विनु)-वि० जो पूर्व जन्ममें. 


` ` स्त्री तया । -प्रज्ञ-वि० स्त्री जेसी . वुद्धिवाला । . -प्रसंग- 
व संभोग । -प्रसु-स्त्री० दे० ` 'स्त्री-जननी'। -प्रिय-वि० 
प्यारा । पु० आम; अशोक । -प्रेक्षा-स्त्री ०.स्त्रियोको 

दिखानेका जेल-तमाशा । -बंध-पु० रतिकार्य, मेथुन.॥..-बाध्य- 


स्त्रीसे परेशान किया जानेवाला । .<बुद्धि-स्त्रो० स्त्रीकी 'चुद्धि । 
** -भय-वि० जनाना; जंनखा;. नपुंसक । -भव-पु० :नारीत्व, ' 


> स्त्रीत्व । -भूषण-पु० *केवड़ा । -भोग-पु० मैथुन । -संत्र- 
पु० स्त्रीकी राय; 'स्वाहा'से अंत होनेवाला मंत्र । 
स्त्रियोंका, समाज । -मानी ( नित्‌)-वि5 - अपनेको स्त्री 
बाला । पु भौत्य मनुका एक पुत्र । :-माया-स्त्री० .स्त्रियोंका 


:  छल-कपठ । -मुखप-पु० अधरागृतका पान;. चकुल'; अशोक । ` 


न्यंत्र-पु०,पुरुषकी यंत्ररूप मानी जानेवाली 'स्त्री। -रंजन-पु० 

पान । -रज(स्‌)-पु० .'रजःस्राव । ,-रत्न-पु०. “उत्तम: स्त्री 
१७ लक्ष्मी । -राज्य-गु०१ स्त्रियों हारा- शासित एक. महाभारतोक्त 

प्रदेश; ऐसी शासन व्यवस्थाः जिंसमें सारा (अधिकार. स्त्रियोंके 


^ = 


मु 
जननेंद्रिय, योनि; +स्त्री-वोधक :लिंग (फ़ैमितित) - (व्या०);। | 


-लोल-वि> दे० स्त्री-लंपट' । >लोल्य-पु० स्त्रीकी प्राप्तिकी 
* चाइ ।; >वश-वि०.स्त्री दारा शासित 4 पु० स्त्रीकी अधीनता:। 
. -वश्य-वि० दे० स्त्रीवश' ।..-वार-पु० सोम, वुध और शुक्रवार । 


:०>वास-पु० बिमौटा । -वास (स्‌) -पु० रतिक्रियाके.समय़ पहनने-; 
~ ` क्रा. वस्त्र; -चाहा-पु०: एक प्राचीन. जनपद ।- -विजित-वि०; 
देऽ; 'स्त्री-जित^। =वित्त-पु० पत्नीसे प्राप्त. होनेवाला.धा ।' 
7 ~विधेय-विऽ स्त्रीके वशमें रहनेब्रालाः। -वियोग-पु०ः पत्नीसे ¦ 


> पृथक्‌ः होना । -विषय-पु० “मैथुन ।; -चुत-वि०` स्त्रयोंसे घिरा 


हुआ, स्त्रियासे. सेवित । .-व्यंजन-पू० स्त्री होनेके : चिह्वः-स्तनः 


। आदिः। =०क्ृता-वि०.स्त्री ०. (वह्‌ कन्या) जो तरुण हो. गयी हो। 
~सण-पुए योनि । ;=ब्रत-पु०सपनीः पत्नीके सिवा. दूसरी स्त्रीकी 


~ कामना -न;-करनेका . व्रत, एक-पत्नोब्रत.॥--शेष-वि०' जिसमें | 


* केवल स्त्रियाँ. वच रही हों ।-शोंड-वि०,कामी.।-संग-पु० स्त्रियोके 
' (माथ संपर्क; संभोग | -संग्रहण-पु० किसी स्त्रीका बलात्‌ आलिंगन 


» या भोग करना । -संज्ञ-वि० एसे नामवाला जिसका अंत/स्त्री-' 
~ बांचक शब्दसे होता हो । -संभोग-पु०--मैथुन ।: -संसर्ग-पु० ' 
* * स्व्रियोंका संपर्क; - मेथुन |. -संस्यान-वि० स्त्रीको आकृतिवाला । ` 
« -सखे-विऽ स्त्रीसे युक्त । -सभ-पु० स्त्रियोंकी सभाः। --समा- 


* -गम-पुण-मेथुनः। -सुख-मु० संभोग; शोभांजन । -सेवन-पु० 
संभोग, मंथुन । :-सेवा-स्त्री ० 


४ करनेवाला. पुरुष । 
स्वोता-स्त्री०,, स्त्नोत्व-पु७- (सं०) स्त्री होनेका भावः; नारीत्व; 
नारीमुलभः कोमलता, दुर्बलता: आदिः। 5A 
-व्रि० (मं): दे०' 'स्त्रियम्मन्य'। + ` : 
स्त्रेण-वि० (सं०). स्त्रीस्संबंधी;5 स्त्रियोक्रे. योग्य, नारीसुलभ; 
स्त्री हरा शासित ।: पु० स्त्रीत्व; नारीत्व;; स्त्री-स्वभावः; नारी-. 
'वर्ग;' नारीसुलभ कोमलता या. दौर्बल्य 
स्त्रॅणको-स्त्री6 (सं०) ` जेननेन्द्रियके ' रोगोंका ` चिकित्साशास्त्र 
~ -(जैनिकॉलाजी)। 


म स्न ' (सं० a 
Fors दि ) संभोग ु 
स्व्याढ्या-स्त्री0 (सं०) ` प्रियंगु फः 

स्त्याजीव-पु० (सं०) अपनी या दूसरी स्त्रियोसे वेश्या-वृत्ति कराकर 


प्रति आसक्ति ॥ -स्वभाव, 
~°. - स्त्रियोंकी/ प्रकृति; -खोजा । -हरण-पु०, बलात्‌ स्त्रीका: 
हरण. कर्ल जाना ।--हारो (रिन्‌) -पुणऽस्त्रीका बलात्‌ःहरण. |, 
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रोजी कमामेवाला । = 

स्यंडिल-पुञ (सं०) अनावृत भूमि; यज्ञके लिए साफ आर चौरस 
की हुई चौकोर जमीन; सीमा;: ढेलोंका ढेर; एक ऋषि; बंजर 
भूमि । -श-वि०.विना जि ळच सोनेवाला 4 --शस्या- 
स्त्री० अनावृत्त भूमिपर सोना (ब्रतके कारण) | -शायिका-स्त्री० 
दे० 'स्थंडिलशय्या' ।;-शायी (यिन्‌ )-वि०} पु० बिना: बिस्तरके 


. -जमीनपर : सोनेवालाः।; -संवेशन-मु ° दे०; “स्थंडिलशरय्राः। - 


-पु० यज्ञवेदी । ,:!, ,* 
स्यंडिलिय-पु० - (संश) -रोद्राश्वका -एक--पुत्र । 


--स्थंडिलेशय-वि०, पु० (सं०)- दे०. 'स्थंडिलशायी! 
-स्य-वि० ,(सं०)-“(समासमें),- ठहराः हुआ, स्थित. उपस्थित; 


संलग्न, रत. रहनेवाला ।:-पु० स्थल, स्थान । -पति-पु०,राजा 
शासक; शिल्पी; बढ़ई; . मेमार, राज; सारथि; बहस्पति-यज्ञ 
करनेवाला; अंतःपुर-रक्षक; कुवेरः, बृहस्पति । वि० मुख्य, 
प्रधान: । र अ 


'स्यकर-यु० (सं०) देऽ 'स्थगर! । 


स्थकित-वि० थका-हुआ, क्लांतः। 

स्यग-वि० (सं०) छली, धूतं; बेईमान; निलंज्ज; लापरवाह । 
पु० खल, दुष्ट,व्यक्ति । केश 

स्थगणा-स्त्री० (सं०) पृथ्वी | , 
स्थगन-पु० (सं०) छदन, -आवृत; करना, ढकना; . छिपाना; 
अपवारण; ,समिति -आदिकी. कारवाई: स्यगित. करना; . किसी 
सभा आदिका कार्ये कुछ समयके-लिए रोक रखना (एंडजनंमेण्ट) 


- - निलम्बन ।:(आ०)३॥ -प्रस्ताव-विधायिका : सभाओंमें .कार्य- 
-.* स्थगनके;लिए उपस्थित किया गया प्रस्तावः (एडजर्नमेण्ट,मोशन) । 
_स्थगर-वि० :(सं०). एक -गंधद्रव्य, तगर ,। 5 
स्यगल-पु० दे० -स्यगर' । ... = 


स्थगिका-स्त्री० (सं०) पानदान, पनडव्वा; ; अंगूठे आदिके सिरेपर 
बाँधनेकी एक तरहकी पट्टी; वेश्या; पान. बनाकर देनेकी नौकरी । 
स्थग्रित-वि० (सं०) ढका हुआ,:आवृत;: छिपाया हुआ; बंद किया 
हुआ (जैसे दरवाजा); अवरुद्ध, राका हुआ; कुछ समयके लिए 
मुलतवी किया हुआ, रोका हुआ: (एडजन्डं) । स 

स्यगी-स्तरी० (सं०) पनडव्वा ।-- . :- 

स्थगु, स्यडु-पु० (सं०,)).,कूबड ।-- ` 

स्यपनी-स््री० (सं०) भोहोके बीचका स्थान । -.- .. 

स्यपुट-वि० (सं०) कूबड़ वाला; विषम; ऊबड़-खाबड़; संकट- 
ग्रस्त, विपन्न; पीड़ासे.मतः। पु०:कूबड़; विषमस्थान; . आत्मा । 


: «"गत-वि० -विपम- स्थानमें` रहनेवाला; ` कबड़ संबंधी । 


स्यपुटित-विं० (सं०) ऊवड़-खाबड़; किसा. हुआ; विषम बनाया . 
आ। 9४; 
स्यल-पु० (सं०) दृढ़ ओर सूखी भूमि; किनारा, कछार;- धरती 
स्थान; मैदान; भूभाग; 'ठहरनेका स्थान; ढूह;' विषय. (विचार 
आदिकाः) ; पुस्तकका अध्याय; (ग्रंथका) पाठ; तंब; : घ्रासादकी . 
*छत; ५ परिस्थिति, अवसर; .मरुस्थलः। -कंद-पु० एकः; पौधा, 


* जंगली. सूरन, बनओल ।..-कमल-पु०,-कमलिनो-स्त्री ०. स्यल- 


पर होनेवाला एक पुष्प, स्थलपद्म-। :-काली-स्त्री ० 


दुर्गाकी 
अनुचरी t अ 


¬कुमुद-पु? करवीर।: -ग-वि ० - भूमिपर- रहनेवाला 


[ (जीव), स्थलचर । -गत-वि०! सूखी धरतीपर .गया या छोड़ा 


हुआ । -चर,-चारी (रिन्‌ ) -वि०'जमीनपर रहनेवाला (प्राणी )। 
-च्युत-वि० किसी स्थान या पदसे. गिरा या हटाया हुआ.।-ज- 
बि०.ऽजमीत्तपर, पैदा: होनेवाला;- सूखी : जमीनपर : रहनेवाला 
(टेरेस्ट्रिअल ) ; स्थलः साहा (त) । 

। -दुर्ग-पु० 'मैदानका किला। — 
पु० 5 ॥>-नलिनी-स्त्री ०; ` दे०'स्थलकसलिनी' । 
-नीरज-पुं० स्थलपद्म । -पत्तन-पु० भूमिपर स्थित 
नगर | ` =पथय-पु० खुश्की रास्ता .।- -०भोगं-पु० उत्तम मागंयुक्त 
“भूभाग । ` -पदा-पु० मानकच्चू; स्थलकमलः; छत्रपत्न; तमालक । 
<पद्मिनी-स्त्री० दे० ‘स्थलकमलिनी’ । ~पिडा-स्त्री० पिंडखजूर। . 
-पुष्पा-स्त्री०!झंडूक नामक क्षूप ।: =भंडा-्त्री ० :बनभंटा:। ¬ 
मंजरी-स्त्री० अपामाग । -अकंट-पु० . करौंदाः। --भार्ग--ु ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३१५ 


र बुश्‍्की 'रास्ता।। -युद-पु०-भूभागपर घलनेवानी बढ़ई। 2 | पय कया ऊप उ उ उ रास्ता;। -युद्ध-सु ०:भूभागपर- चलनेवाली लडाई.। ~ 
: योधी (धिन)-पु०::स्थलपर *लड़नेवाला' योद्धा । -दहा-स्त्री० 
स्थलकमलिनी । जवत्मे (न)-पु० दे० स्थिल-मार्ग! ।- =` 
ञः दे० 'स्थलयुद्ध' । -विहंग,-विहंगम-पु० स्थलपर रहनेवाले 
+ पक्षी:। -वेतस-पु० स्यलपर . होनेवाला -वेत। -शद्धि-स्त्री० 
भूमिकी सफाई । -श्यंगाट-पु९' गोक्षुरः। .-श्रृंगाठक-पु० स्त्री ० 
गोक्षुरक । -सीमा (मन्‌) -्त्री ०: देश या: भूभागकी हद । सेना 
स्त्री पैदल सेना, जमीनपर लड्नेवाली सेना ।,-स्य-वि० 
भूमिपर स्थित । .: ह ०8 ०7 
स्यलांतर-पु० (सं०) दूसरा स्थान.।; :- , , . ` 
स्थला-स्त्री० (सं०) सूखी जमीन; ऊंची. की हुई सूखी जमीन 
स्थलाराविद-पु० (सं०.); स्थल़कमल । आर की 
स्यलारूढ-वि०..(सं० 
आदिका उलटा) । ७० र्क 
ल्यलालेख्य-पु० (सं०) किसी स्थलका रेखाचित्र (साइट:प्लान) । 
स्यली-स्त्री० (सं०) शुष्क भूमि; प्राकृतिक भूमि (जैसे चनकी) ; 
उपत्यका; शरीरका कोई. निकला' हुआ, प्रमूख .भाग-(::-देवता- : 
पु० स्थानीयः देवता, -ग्रामदेवता । ` -शायी (यिन्‌ )-वि०; सु० दे० ` 
स्यंडिलशायी! | 5 :: 0p rh 5३ 0 अ. 
स्यलोय-वि०-(सं०) स्थल, 'भूमि-संत्रंधी; स्थानीय; विशेष स्थिति 
"था विषय-संबंधी ॥ ; "= ; 2 छे 
;स्थलेजात-वि० (सं०) धरतीपर उत्पन्न होनेबाला। पु० मुलेठी । 
'स्थलेस्हा-स्त्री” (सं०) घीकुआर; दग्धा वृक्ष ।. .: ' 
"स्थलेशय-वि० (सं) भूमिपर ` सोनेवाला । पुऽ . ऐसा जीव 
(वाराह. आदि) तीर ; 
'स्थलोका (फस्‌)-पु०-(सं० ). स्थलचारी जीव . ; र 
'स्थवि-पु०: (सं०).:वोरा, थला; स्वगं; जुलाहा;. अग्नि; कोढी 
या कोढीका:शरीर; चल वस्तु; फल ।: .  . « यू वा ` 
स्यविका-स्त्री (सं०) एक तरहकी मक्‍खी |. -+ `ˆ; : 5.7} 
'स्थविर-वि० - (सं०) दृढ़, स्थिर, अचल; वृद्ध; प्राचीन; आदर-, 
णीय ।- पु० वृद्ध व्यक्ति; ब्रह्मा; वृद्ध भिक्षु; :एक.वोद्ध-संप्रदाय; ' 


) जो भूमिपर उतरकर खड़ा. हो :(सयारूढ । 


+ 


~ 


शैलेय; विधारा । -दारु-पु० विधारा !. . 
स्थविरता-स्त्री० (सं०)) वृद्धाबस्या। ` -, ` --. : 
स्थविरा-स्त्री०'(सं०) महाश्रवणी; - बूढी स्त्री; .गोरखमुंडी। 
स्थविरायु (स्‌)-वि० (सं०) जो बहुत ःवूढ़ा हा.गाय़ा हो। .. 
स्थविष्ठ-वि० (सं०) बहुत स्थूल; बहुत, वली । . खकः | 
स्यांडिल-वि० (सं०) ब्रतके कारण अनावृत,भूमिपर सोनेवालाः। ; 
स्थाई-वि० दे० 'स्थायी'। -. , „` - ० क! 
स्वाग-पु० (सं०) शव; शिवफा एंक अनुचर । 
स्यागर-वि०(सं०).स्थगर, तगरका बना हुआ. 
स्थाणव-वि० (संश) वृक्षके तनेसे वना या उत्पन्न । 
स्थाणवीय-वि० (सं2)- स्थाणुः शिव-संवंधीः। दाणा 
'स्याणु-वि० (सं०).दृढ़/ स्थिर, अचल | पु० शिव; स्तंभ, खंभा; 

पेड़का. शाखाओं-रहित- तना; खूंदी;. , धूपघडीका ,कांटा; : एक 

तरहका. भाला; दीमकका विल; जीवक नामक गंधद्रव्य; पेड़का 
« दूं; हलका एक भाग; ग्यारह रुद्रोमेसे एक; एक प्रजापति; एक 
८ नागासुर; एक -राक्षस;ः, कोई अचल.-वस्तु; एक तरहका बैठनेका ' 
„ढंग । >कर्णी-स्त्री ० :महेंद्रवारुणी,. लता । -च्छेव-पु० वृक्षका 
: 'तना काटकर अलग करनेवाला. व्यक्ति । -तीर्थ-पु०,थानेश्वरका 

प्राचीन नाम, -दिक्‌ (श्‌)-स्त्री ० उत्तरपूर्वं दिशा । -भूत- 
« वि०:जो पेइके ठंठकी. तरहः गतिहीन हो गया हो (> स्रमपु० , 


` 'गंधर्वोका.. एक: राजा । ग्राही 


“या. देवता आदिके कारण मआप्तः;महत्त्व।. -मृग-पु 


` ही स्थानपर स्थित,अचलः।.. ¬ - ३: -. ४, 
स्यानक-पु० : (सं०) जगह, ठोर; पद, झोहदा, मरतबा;, वाण 


स्यानांतरण-पु० (ट्रांसफर) 


स्यलांतर-स्यानापत्ति 
विषय; , कारण; "उपयुक्त अवसर; वर्णे उच्चारणकी>जगह; 
पवित्र जगह” मंदिर आदि; वेदी; नगरस्य आंगण; मत्युके बाद 
कर्मानुसार प्राप्त होनेवाला' लोक; : आखेटमे.शरी रकी एक मुद्रा? ` 


: युद्धम आक्रमणका सामना करनेकी दृढता; उदासीनता; . राज्यके 


अंग-सेना आदिं; ei / ग्रंथका. अध्याय; अवकाश; 

का ; एवज; अ र; -ज्ञानेंद्रिय; 'स्वरक ` 
स्पंदनकी मात्रा(संगीत);; रूप, आकृति; अभिनयगत चरित्र; 
पदाधिकारी-पु ०: ( रिलीस्हिग 


ऑफिसर) वह अधिकारी जो किसी अन्य'अधिकारीके पदका भार 


"ग्रहण कर उसे छुट्टी:आदि/लेकरः कहीं जाने या अपने-पदसे. कुछ - 
: कालके “लिए :हटनेका “अवसर दे। >चंचला-स्वी० बर्दरी)।  - 
“चितक-पु० सेनाके'शिविरके लिए स्थानकी व्यवस्था: करनेवाला 


अधिकारी '। '=च्युत-वि० स्थानभ्रष्ट, अपने स्यानसे गिरा हुआ; 
अपने पदसे हटाया! हुआ, पदच्युत । . -त्याग-पु० निवास-स्थानका 


४ त्याग; 'पदकी (हाति। .-वाता (तु)-वि०, किसीके लिए विशेष 
^ स्थानपर)' रहनेका ` निदेश - करनेवाला ।;>-दोप्त-वि०-. स्थान 
->विशेषपर रहनेके कारण अशुभ।=पति-पु० स्थानका अधिकारी; 


विहार आदिका अध्यक्ष । -पात-पु० (दूसरेके) स्थानपर कब्जा 


- “करना । --पाल-पु ०' स्थानः्विशेषका रक्षक या प्रधानःनिरीक्षक; 


प्रहरी, चौकीदार. ॥ ` -अच्युत-वि० दे०: 'स्थानच्युत' । -प्राप्ति 
:-सत्री ° किसी स्थान या: पदका मिलना।. -बंघन्‌-ु० (इंटर्नमेंट) 


,/ किसी : व्यक्तिका: आना-जाना;ः चज़ना-फिरनाः स्थात्त-विशेप तक 
* सीमित :कर दिया .जाना,; नजर्‌वंदी.। >वद्ध करना-स० , कि० 
; (दु इनटने ) .किसी व्यक्तिकी;गति-विधि. स्थान-बिशेपके भीतर ही 


सौमित कर देना, दे० 'अंतर्वासित करना'। -भंग-पु० किसी 


४ स्थानकी बर्बादी: या .पत्तन्‌। -भूमि-स्त्री० निवास-स्थान; महल, 


हवेली, मकान । -स्लंश-पु० स्थान या, पदकी: हानि) -ञ्रष्ट- ` 
वि० - देः ` स्थातच्युतः। .-भाहात्म्य-पु० किसी स्थानका. गौरव 
° कच्छप, 


१- मगर आदि-जलजंतु-जो स्यान-विणेषपर बार-बार आते रहते हैं । 
५ ~योग-पु०  वस्तुओकी . सुरक्षाके : लिए: उपयुक्त स्थान या. उपाय 


काममें लाना । -रक्षक-पु० दे० ,'स्थान-पाल' | -वंचित-विऽ 


॥. (अनसीटेड) दे०. “अनासीन!:। ,-विदुनवि०« जिसे स्थानविशेष, 
: स्थानीय . वातोंका ,अच््छा ज्ञान. हो। -विभाग-पु०..स्थानोंका 


बॅटवारा, विशेष-विशेष स्थानपरुरखा जाना ।.-वीरासन-पु० 


:- झासनकाःएक प्रकार ॥: -सोसन-पु०- (लोकेलाइजेशन );„ इघर्‌- 
“~ उधर फैले -हुए -कार्यों, :व्यापार,. उपद्रवों आंदिक्रो-बटोरकर या 


-क्रावूमें लाकर !एक ,स्थानपर आवद्ध करना, सीमित करना; 
-(उद्योगाविका) ` क्षेत्रविशेषके भीतर कर. दिया .जाना;. किसीके 
लिए कोई स्थान; निर्धारित करना या,बताना । >स्य-वि० एक 


शू 


चलाते. समयकी: शरीरका: मुद्रा;* नुत्यकी एक मुद्रा; .नाटकोय 
व्यापारका एक विशेष स्थल;. आलबाल, थाला; शुराबकी;संतहूपर 
उठा हुआ फेन (7-वासो-सु ० जनोंका एक-सम्प्रदाय ।.... ;; 


स्यानांग-पु० .(सं०) जैन.धमशास्त्रका.तीसरा अंग|॥ ` ˆ 
ह (सं०): भिन्न, दूसरा स्यान ।/-ण़त-वि० जो 


अन्यत्र चला गया हो। `, - '-5 ४.5८ ४50० 
किसी व्यक्ति या. बस्तु, माल,आदिका - 
एक स्थानसे.हटाकर किसी. दूसरे स्यानपर/पहुँचाया या भेजा जाना, 
'तबादला-कर्‌ना | Pre eT 9s स स्पर 

| (सं9). एक स्थानसे दूसरे स्थानपर,किया हुआ; 


ः छ. समझ. लेना । -रोग-पु० .घोड़ेका | स्यानांतरित-वि०, 
दक त | पा पास अ. 
स्थाप्वीश्वर-पु०- .(सं०)...थानेखरका,.एक शिवलिंग; थानेश्वर | पहुँचाया ता शोक या गया हो, जिसका. किती अन्य..स्यातको 
| पयृजेक्रका। एड “तत ल्या... यादया हो गम हो ee | oD 45 
स्याता (त)-वि० (सं०)!स्थित या स्थिर.रहनेवाला.दूढ, अचल । स्थानाधिपति-सु ९ (ऽ); Li या शासक . 
स्थान-पु०. (सं०). स्थित होने, वहरने, रहनेकी करियाः .टिंकाव, || स्यानाध्यक्ष-त० (सऽ) स्यात का स्थात 


, ठहराव; स्थिर होना; स्थिति, अवस्था; जगह पद, ओहुदा; 
संबंध; रहनेकी जगह, घर; देश, भूभाग; : लगर अवसर, ¦ 


२ 
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स्त्री ०: (सं०):किसी व्यक्ति या वस्तुका स्थानः्रहण 
करना; एवजमें काम करना । RR | 
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ज्ञ (सं०) दूसरेकी जगह अस्थायी रूपसे काम करनेके 
लिए नियुक्त (आ 
(पेगिग ऐक्ट) वह अधिनियम 
जा बहिन या वर्गोका निवासः विशेष स्थान या 
क्षेत्रतक ही सीमित कर दिया गया हो (जैसा किःदक्षिण अफिकामें 
किया गया है)" 
स्यानाश्रय-ए० (सं०) खड़े होनेकी जगह, आधार । 
स्यानासेघ-पु० (सं०) किसी व्यक्तिको किसी स्थानपर कद करना 
या रोक रखना (इंटनमेंट) । 


स्यानिक-वि०. (सं०) स्थानविशेषसे .संवद्ध, स्थानीय: पुऽ ;|. 
स्थानविशेषका रक्षक या शासक; . देवालयका व्यवस्थापक; ' 
राजस्व-संग्राहक । -अधिकरण-पु० स्थानीय अधिकारियोंका : 


वर्ग या निकाय (लोकल ऑर्थारिटी) । -कर-पु० स्थानीय 
कर (लोकल टेक्स) ॥ +-परिषद्‌-स्त्री० लोकल न 

स्यानो (निन्‌)-वि० (सं०) स्थानवाला, (उच्च) पदस्थ; स्थायी 
जो उपयुक्त स्थानपर हो, उपयुक्त; 
उधरसे कार्य समेंटकर- एक स्थानपुर सीमित करना (लोकलाइ- 
जेशन 


स्थानीय-वि० :(सं०) स्थानविशेपसेःसंयंध रखनेवाला; स्थान- ` 
विशेषके लिए उपयुक्त । पु० नगर; “कसबा;:*आठ सो गाँवोंके ' 


बीच स्थित दुर्ग । -स्वशातन-पु० (लोकल सेल्फ गवनंमेंट) 
देश या राज्यके नगरों, जिलों आदिको प्राप्त अपनी सड़कें बनवाने, 
सफाई, पानी आदिको व्यवस्था करनेका अधिकारं; वह शासन- 
पद्धति जिसके अनुसार नगरों, जिलों आदिको यह परिमित स्वराज्य 
प्राप्त हो । 


स्यानोयकरण-पु० (सं०) स्थानीय बना दिया जाना, स्थानविशेपके । 


भीतर कर दिया जाना। : 

स्यानेश्वर-पु० (सं०) एक प्रसिद्ध तीथं, थानेश्वर; स्थानाध्यक्ष । 

स्थापफ-विं०  (सं०) स्थापित करनेवाला; खड़ा करनेवाला 

स्थिर करनेवाला । पु० मूतिकी स्थापना करनेवाला; कोई 


संस्था स्थापित करनेवाला; 'किसीके पास कुछ जमा करनेवाला; ` 


सूत्रधारका सहायक (ना०) । 
स्थापत्य-पु० (सं०) अंतःपुरका रक्षक; किसी भूभागके शासकका 


पद; भवने-निर्माण;” वास्तुविद्या । -कला-स्त्रौ० वास्तुविद्या । 


-वेद-पु० एकः उपवेद, वास्तुशास्त्र । 


स्थापन-पु० (सं०) खड़ा' करना, स्थित'करना; स्थिर करना; ' 


“जमाना; स्थापित करना (संस्था आदि); किसी पदपर किसीको 


नियुक्तं करना, वेठाना, लगाना (पोस्टिंग); निर्देशंन, रंगमंचकी . 


व्यवस्था; ध्यान; धारणा; निवासस्थान; ` गर्माधान संस्कार; 
पुंसवन; प्रतिपादन; सटकाना; अंगोंकों सशक्त करना; जीवन- 


वृद्धि या उसका उपाय; रक्तस्राव रोकनेका उपाय; परिभाषा; . 


' 'पारेकी एक क्रिया| -निक्षेपः 
` -त्ति-वि०'जो शक्ति बढ़ायी 
स्थापना-स्त्री०' (सं०) रखने, जमाने; स्थापित करनेकी क्रिया 


अर्हेतूकी' प्रतिमाका पुजन । 


या भाव; संभालना; एकत्र करना; संरक्षण करना: निश्चित: 


नियम, नियमित क्रम; प्रतिपादन; रंगमंचकी व्यवस्था, निर्देशन । 
-सत्य-यु० प्रतिमामें व्यक्ति आदिका आरोप (ज०) ॥ ` 
स्यापनिक-वि० (सं०) गोदाममें जमा किया हुआ । 
स्थापनो-स्त्री० 6 ) पाठा ।” . 
` स्थापनोय-वि० (सं०) स्थापित करने योग्य; ' रखने, पालन करने 
योग्य (कुत्ता, आदि); शक्तिवद्धंक औषधसे उपचार करंने योग्य । 
_ स्थापयितव्य-वि० (सं०) स्थानपर स्थापित करने, रंखने 
* योग्य; नियंत्रण रखने योग्य । 
' स्थापयिता (त्‌) -वि० (सं०) स्यापितः करनेवाला, संस्थापक । 


स्यापित-वि० (सं०) जिसकी स्थापना की गयी हो ला हशा | 


कायम किया हुआ, प्रतिष्ठित किया हुआ; सुरक्षित; 
निश्चित किया हा किसी कार्यपर नियुक्त; विवाहित; 


मोज । -करण-पु०'इधर ` 
“ .वाला; विश्वस्त; 


` है, टेक, धुंवक । -करण-पु० किसी 


(अवस्थामे न रह गया हो। : 


सहरी (सलि) 00 (०) मूतका निर्माण या उसको स्थापना | (सौ) तिद 
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स्माप्य-वि० (सं०) स्थापित करने योग्य: (मूर्ति आदि); रखे 
जाने योग्य; किसी पदपर नियुक्त किये जाने योग्य; किसी स्थानपर 

१ बंद किये जाने योग्य; पालने योग्य (जानवर ) ; नियंत्रित करने 

` योग्य । 'पु० धरोहर; देवप्रतिमा । 

स्याप्यापहरण, स्याप्याहरण-पु० (सं) अमानतकी खयानत, 
धरोहरको वस्तु हड़प कर जाना । ' 

स्याम (न्‌)-पु० (सं०) ` शक्ति, सामर्थ्यं; ` स्थान; घोड़ेकी 

हिनहिनाहट 

स्थाय-पु० (सं०) आधार, पात्र; दे० 'स्याम' । 

स्याया-स्त्री० (सं०) धरती 

स्थायिक-वि० (सं०) टिंकनेवालाँ; बना रहनेवाला; विश्वस्त । ' 
स्यायिका-स्त्री० (सं०) खडडे होनेकी' त्रिया 

स्यायिता-स्त्री ०, स्थायित्व-पु० (सं ०) वने रहनेका भाव; टिकाव, 
ठहराव; दृढ़ता, स्थिरता; नौकरी आदिपर नियंमानुकूल सुरक्षित 
अधिकार. : 

स्थायी (यिन्‌)-वि० (सं०)': स्थितियुंक्त; ठहरने, ` टिकनेवाला, 
बना रहनेवाला; -टिकाऊ.(परमानेट); विशेष: स्थितिमें रहने- 

के रूपवाला; किसी 'स्थानमें :रहनेवाला, 

अध्यवसायी । पु० गीतका वह चरण जो वार-बार गाया जाता 

वस्तु, कार्यं या बातको स्थायी 
रूप देना; किसी पदपर किसीको स्थायी रूपसे नियुक्त करना 
ऐसी आज्ञा ' '(कन्फर्मशन) । -निधि-स्त्री० ` स्थायी कोप 
_(एण्डाउमेंट) । -(यि) भाव-पु०' भावका एक प्रकार जो 

° मनमें बना रहता है और परिपाक होनेपर रसावस्थामें परिणत होता 
है (रति, हास, कोध, शोक, जुगप्सा, विस्मय, भय, उत्साह और 

-समिति-्त्री० (स्टेंडिग कमिटी). चुने हुए सदस्योंकी 

- वह समिति जो अगले अधिवेशनतक सवः कामोंकी व्यवस्था करती 
रहे; स्थायी खूपसे वनी रहकेर कोई विशेष कार्य करनेके लिए 
नियुक्त की गयी समिति : - 

स्यायक-वि० (सं०) दृढ़; स्थिर; जो ठहरनेवाला हो या जिसमें 
ठहरनेकी प्रवृत्ति हो;' रहनेवाला' (समासमें) । पु० गाँवका 
मुखिया, ग्रामाध्यक्ष । 

स्याल-पु० (सं०) थाल,' कटोरा, बटलोई, आदि पात्र, कोई 
भोजनपात्र; ' दांतका खोंडरा; मंसूड़ेका भीतरी 'भाग । ---रूप 
-पु० पाक-पांत्रकी आकृति | 

स्यालक-पु० (सं) 'पीठकी एक 

स्यालपथ-वि० (सं०) जिसका स्थलमागंसेः आयात हुआ हो । 

स्थालपयिक-वि० (सं०) . स्थलमागंसे यात्रा करनेवाला; ' दे० 
'स्यलपथ'। ` ` 

स्यालिक-मु० (सं). मलकी दुर्गेध।' वि०. मलकी तरह वंदवू 
करनेवाला । र 

स्थालिका-स्त्री० (सं०) एक तरहकी मक्खी। ˆ 7 

स्याली-स्त्री० (सं०) मिट्टीके बने हुए पाकपात्र-हंडी, कडाही 
“आदि; थाली, तश्तरी;. सोमरसं तैयार कंरनेके काम आनेवाला 


... एक तरहका पात्र; पाटला वृक्ष ! -भ्रह-पु० पाकपात्रसे करछीभर 


निकाला हुआ पदार्थ। -वरण-पु० पात्रको भंग होना । “द्रम 
-पु० बेलिया पीपल, नंदी वक्ष । -पक्ष्व-वि०:स्थालीमें उबाला 


' "हुआ । -पर्णी-स्त्री” शालिपर्णी । -पाक-पु० होमके लिए 


दूधमें पकाया हुआ जौ या चावल । विर दे० 'स्थाली-पाकीय' 
-पाकोय-वि० स्थालीपाक नामक 'चरु-संबंधी । -पुरोष-पु ० 


` पाकपात्रमें जमा या बचा हुआ मैल या तराछ । -पुलाक-पु० 


स्थालीमें 'पकाया हुआ चावल ।: -०न्याय-पु० एक चांवलकी 
परीक्षासे सारेका पता लग जानेकी तरह अंशके आघारपर अंशीके 


संबंधमें हम करना । -विलं-पु० पाकपात्रका भीतरंका 
हिस्सा । ~विल्य-वि० पोकपात्रमे पकाने . योग्य । - 
वक्ष-पु० देऽ “स्थालीद्रम'। `` 


स्यालो (जिन्‌)-वि० (स०) स्वानबाता, पात्रयक्त । 

; अचल (इंममूवेबुल); स्थायी; 
वानस्पतिक;- अचल संपत्ति-संबंधी । पु० 
पर्वेत; कोई गतिहीन या निर्जीव पदार्थः (पत्थर, वृक्ष आदि) 
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१३१७ 
-स्वांषित्वा अचल संपत्ति य स SN अचल संपत्ति या वस्तु 


वस्तुएं Dr घन: आदिः जि बचना इत 
फल्प-पु० स्‌ः एक विशेष. कल्प 
-पु० लकड़ीकी तीचे । -गरल-पु० एक विष। - 
तोर्थ-पु० (स्थिर जलवाला) एक प्राचीन तीर्थ । -नाम. वया 
'वह पापकर्म जिसके उदय होनेसे जीवको स्थांवरकाय, स्थलः 
धारण करना पड़ता है (जैन०) । -राज-पु०-हिमालय.। = 


वंशागत अस्थावर 
नहीं होता) । - 
Ai । -क्रयाणक 


फन्या-स्त्री०. पार्वती-। मं 
स्थावराइति-वि०. (सं०) वृक्षकी आकृतिका ।. ¦ 
स्यावरावि-पु०, (सं०) वत्सनाभ नामक विष |... .. - ` . 
स्थाविर-पु० (सं०): वृद्धावस्था (७० से:६० वर्षकी अवस्था) । 
मा (दृढ़ ।- -लगुड न्याय-पु० लक्ष्यतक न पहुंच: पानेकी 
स्यासक-पु० (सं०) शरीरमें अंगराग, सुगंधित द्रव्य लगाना; पानी 
या किसी तरल पदार्थका बुलबुला; . घोड़ेके साजमें लगा हुआ 
बुलवुलेके आकारका गहना; चंदन आदिसे बना हुआ चित्न। .. 
स्थासु-पु० (सं०) शारीरिक बल । SF 
स्यास्नु-वि० (सं०) स्थिर; अचल; स्थायी, टिकाऊ; सहनशील । 
पु० वृक्ष । fore 
सा tt कटिप्रदेश; नितंब। ` .,:' .„.. 
त-वि०' (सं०) खड़ा; ठहरा हुआ, टिका हुआ; रहता हुआ;; 
` घटित; किसी स्थानपर रखा या नियुक्त किया हुआ; किसी नियम, 
आदेश आदिका पालन करनेमें रत; रोका हुआ, वारित; जड़ा 
हुआ, जमाया हुआ; स्थिर, दृढ़; कृतसंकल्प; विहित; धीर; 
कतव्य-परायण; › सच्चा, पुण्यात्मा; प्रतिज्ञाका पालन करनेवाला; 
प्रस्तुत; स्वीकृत; - अवलंबित; :.आसीनः। पु० चुपचाप “खड़ा 
` रहना; स्मा रहना; खड़ा होनेका तरीका; . अध्यवसायपूर्वक 
में लगा रहना । -धी-वि० स्थिरबुद्धि, धीर,। -पाठय- 
यः स्त्रीका खड़ी होकर प्राकृतमें पाठ:करना. (ना०) । -भ्रज्ञ= 
० जो संयमी, आत्मसंतुष्ट, धीर, स्थिरबुद्धि और निष्काम हो। 
-प्रेमा (मन्‌)-पु० विश्वस्त मित्र । -बुद्धिदत्त-पु० वुद्धविशेष । 
- =संबिद्‌-वि० ध्रतिज्ञाफा पालन करनेवाला |  :- = ४५ 
स्िति-स्त्री० (सं०) रहना; ठहरना;ः निवास; रुकना; चुपचाप 
खड़ा रहना; अवस्था; स्वभाव, प्रकृति;ः स्थायित्व; कतंव्य- 
परायणता; अनुशासनका पालन; पद,' ओहदा;. निर्वाह; 
जीवनका बना रहना; (सिचुयेशन) . _ अस्तित्ववादी 
* दर्शनका पारिभाषिक शब्द-जों मानव जीवनको पा लिए 
किसी मतकी अपेक्षा तात्कालिक वातावरणको महत्त्व देता है; 
पालनपोषण; ` आयुं; ' बिराम; छुटकारा; निवृत्ति; कल्याण; 
सामंजस्य; विधि, आदेश; जीवकी तीन अवस्थाओंमेंसे' एक; 
किसी व्यक्ति या संस्थाकी कानूनी हालत.या मर्यादा; पद, सम्मान 
` आदिकी सूचक हालत : (स्टेटस); निर्णय; गतिरोध; मर्यादा; 
' ग्रहणको अवधि; किसी स्थानपर लगातार बने रहना; पृथ्वी; 
दृढ़ विश्वास; “प्रथा; ठहरनेका स्थान; जडता, निश्चलता;' रूप, 
आकृति; कार्यविधि; पद, मर्यादा आदि बतानेवाला सामाजिक 
स्थान (पोजीशन); अवसर । '-कर्ता (तूं )-वि० स्थायित्व प्रदान 
करनेवाला । -ज ऊर्जा-स्त्री (पोटेन्शल i 


वह ऊर्जा जो उस वस्तुकी स्थिति या विशेष स कारण उसमें 


"> जैसे पृथ्वीकी' सतहसे कुछ. ऊंचाईपर रखी: इंटमें 
rs sb मौजूद है क्योंकि यदि इसे भूमिपर नीचे गिरायें तो 


यह कार्ये कर सकती है. । -ज्ञ-वि० मर्यादाका खयाल रखनेवालाः। । 


-देश-पु० निवास-स्थान । -पालन-पु० स्थायित्व बनाये रखना । 

-अद-बि० दृढ़ता या स्थायित्व प्रदान, करनेवाला। -विपर्यय- 

पु० पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतमें प्रयुक्त होनेवाला एक शब्द जो! 

महाकाव्यों, उपन्यासो आदिमे प्रयुक्त स्थितियोंमें विपर्यय पैदा , 

करके नवीन सांकेतिक अर्थकी विच्छित्ति पैदा करता है र न 
' वि० मर्यादा स रादा । -शोल-वि० सदा एक स्यि 
अलग [ए साल (ग 
`या खींच जानेके वाद) पुनः पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेनेकी श 
-८३ न्क x 
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| स्थिरा-स्त्री०'(सं०) 


। ~स्यापक-वि० वं. अवस्था प्रदान | 


या गुण, लचीलापन। . 


(मत) -वि०- (संश) जिसे वता था धीरता होः 
स र ग (सं०) धक दढता या धीरता हो; 
! ० (सं०) दृढ़; गतिहीन;: अचल, (स्टैबुल); स्थायी, . 

स्थायी रूपसे एक स्थानपर टिका रहनेवाला (स्च :. शांत; 
` धीर; जड़ा हुआ; आचारब्रती; नियत; विश्वस्त; ` निश्चित; 

» ठोस; बली; उग्र}-कृतसंकल्प; कठोरहुदय दय । पु० देव; 
वृक्ष; धव; पवत;; सांड; शिव; कात्तिकेय;) मोक्ष; वप, सिह, 
कुंभ ओर वृश्चिक राशियाँ; शनि ग्रह; एक वृत्त; एक अस्त्रमंत: . 
स्कंदका एक अनुचर; ज्योतिषका एक योग; दृढ़ता !- -कर्मा- 
(मेन्‌) -वि० अध्यवसायी । --गंघ-वि० बहुत देरतक टिकनेवाली 
गघवाला । 'पु० ; चंपक । -गंधा-स्त्री ० -पाटला; ; केतकी-।. = 
'“जाति-पु० शनि:। -चक्क-पु०-मंजुभी नामक जिन ।. -चित्त- - 
श) यर स्रा -च्छद-पु० भूर्जपत्र । -च्छाय - 
-पु०' छायातरु, सदावहार्‌- पेड़; वृक्ष । ०- मछली: 

: >जोवित-वि०, जिसकी आयु लंबी रही ह वय 


-वि० व -संस्कार-वि०, अला म na 
साधनक-पु० [सिदुवार वृक्ष । :>सार-पु० सागोन |. -सोहूद- 
वि० जिसकी मैत्री स्थिर हो ।: पु० मैत्तीकी स्थिरता । -स्यायो- 
(थिन्‌)-वि9 दृढ़तापूर्वक ठहरने, टिकनेवाला । . } ५. हर 
स्यिरक-पु० (सं०) सागौन। La हा ड़) 
त्थिरता-स्त्री ०, स्थिरत्व-पु० (सं०) स्थिर होनेका भाव, दढ़ता; 
- अचलता; - कठोरता; स्यार ss शांति: 7 
स्थिरांघुप/ स्थिरांहिप-पु० (सं “वृक्ष ४:7 । ®; 
ह स्थयंयुक्त स्त्री; पृथ्वी; शालपर्णी; काकोली; 
. शाल्मलि वृक्ष; वनमुद्ग;" मूपाकर्णी, मासपर्णी ॥ ४ .. 
सह !(सं०) आघात सहन करनेमें दृढ़; जो जल्द खोदा 
नजा सके। ES इ दि ७ 


किसी वस्तुकी | स्मिरात्मा (तमत्‌) -बि० (सं०) दृढ़चित्त। ४५ « : 


स्थिरानुराग-पु० (सं०) सच्चा प्रेम ।: वि० जिसका प्रेम स्थिर हो । >> > 
शिया ) कोच १८५७-१४ प ह > असल 
स्थिरायु ० सं० व > जा... t पुऽ वृक्ष ॥. 
RR (सं०) स्थिर करना; दृढ: करना. (स्टैबिलाइ- 
जेशन); समर्थन, पुष्टिः । वि० 
स्पिरीकार-पु० (सं०) समर्थन पुष्टि ॥: ` ५ 7 
स्थुरी (रिन्‌) -पु०" (सं०) दे० a rere 
पु एक तरहका लंबातंबू।>” . -. ` ` 


Be ताकत 


i Miri 32 
न be 


सून ऽस्त्री'(सं०) स्तंभ; गूहस्तंभ;`यूनी; धरन) लोहप्रतिमा; 
~ निहाई;' पेडको तना; एक तरहका रोग । -कर्ण-पु० एक तरहका 
: ' व्यूह; एंक यक्षा; एक रोगग्रह; एक तरहका बाण । “-गर्ते-पु० 


खंभा गाड़नेके लिए बनाया हुआ गड्डा । -पक्ष-पु० एक तरहका 
~ व्यूह ।' -भार-पु० घरनका बोझ । -राज-पु० मुख्य स्तभ। 
Es -विरोहण-मुऽ काष्ठस्तंभमे अंकुरका निकलना । ` 
ल्य्णोय, स्थुप्य-वि० (सं) स्तंभ-संवंधी। ` ` * 
स्यूम-पु० (सं०) चंद्रमा; प्रकाश। ` ` ˆ . 
स्थूर-पु० (सं०) सांड; मनुष्य। / ` ` ४ 
-सत्री० (सं०) बाँझ गायका नथना _ 
स्थ्रो(रिन्‌)-पु० (सं०) भार ढोनेवाला'अश्वःया वेल । | , 
स्थ्रोपष्ठ-पु० (सं०) वहं घोड़ा जो अभी सवारी करनेके काम न 
आया हो । पा कि मकी * 
स्थूल-वि० हो ) बड़ा; पीन, मोटा; घना; दली; विषम, जो 
समतल न रमुच 
रळ) ० ड च देकर पा दिया गया' हो 
रफ); ` भौतिक; ` (-कुमुद;-चंपक) । पु०. कटहल; 
राशि, समूह; तंबू; कूट, पर्वतशिखर; शिवका ऐक ` अषर, $ 
; विष्णु; प्रियंगु; एक तरहका कदंब; अन्नमयकोश; 
सातवीं त्वचा; गोचर पदार्थ; ईखः।-कंग्‌-मु० क अन्न, वरक 
धान्य । -कंटक-पु० एक तरहका वेबूल, ज ॥ -कंटकिका 


-स्त्री० शाल्मलि वृक्ष । -कंदफल-पु० ` कटहलं । -फंटा- 


स्त्री» बृहती, बंनभंटा। -कंद-वि०' बड़े कंदवाला । पु० लाल 
हे दोलः तकर द । -कवक-पु० 

। -कणा-स्त्री ० ` चार रक, मेंगरेला । -कर्ण-पु० एक 
ऋषि मोटे “ शरीरवाला'। -काष्ठाग्नि-स्त्री० 


० वक वृक्ष; * झंटुक क्षुप, ' गुलमखमल । -पुष्पा: यी 
* पर्वतजात अपराजिता । -युष्पो-स्त्री० यवंतिक्ता- -प्रपंच- 
पु० सृष्टि, विश्व । -प्रियंगु-पु० चेना धान्य ।' >फल-पु० 


शाल्मलि वृक्ष; बड़ा नीवू; लेखे आदिकाः मोटे. तौरपर/ निकाला : 
! हुआ फॅल'। -फला-स्त्री० शणपुष्पी; शाल्मलि । '-बुद्धि-वि० ' 


। -भद्र-पु०: श्रुतकेवलियोंके छः ` भेदोमेसे एक 


oe पर > एकः विद्याधर ।. ऽभूत-मु० आकाशादि 
ड ० एकः > य आकाशादि . 
“मंजरी-स्त्री ० अपामागे । -मंध्य-वि० जो ब्रीचमे ` 


-- पंच तत्व । -मंर 


लोधर । -वालुका-स्त्री2 एक नदी । >विषय-पु० भौतिक 
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, मंदबुद्धि; सुस्त; (व्याख्या या विवरण) जो | -सुरण 


:स्नसा-स्त्री० (सं०) स्नायू; पेशी । 


१३१६ 
-शंखा-स्त्री ० बड़ी योनिवाली स्सा झा बड़ी योनिवाली स्ती -शर-प० एक तरहका -शर-पु० एक तरहुका 


: नरसल; रामशर । -शरोर-वि० पंचतत्वनि्मितः (हाडमांसका) 
, शरीर वि० वड़े शरीरवाला | -शल्क-वि० बड़ी चोइंयोंवाला 


(जैसे मत्स्य) । -शाकिनी-स्त्ती० एक शाक। --शाट/-शारक 
-पु० मोटा वस्त्र । -शाटिका,-शाटी-स्त्री० दे० की न 
_शालि-पु०*एक मोटा घान । -शिबी-स्त्री८'सफेद सेम.।.- 
शिर (स) -पु० बड़ा सिर या चोटी ।-शिरा (रस्‌)-पु० एक ऋषि; 
एक राक्षस; एक यक्ष । वि० बड़े शिरवाला'।-<शोधिका- 
-स्त्री० क्षुद्रपिपीलिका । -शूरण-पु०' एक तरहका बड़ा ओल। 


' -शोफ-वि० बहुत सूजा हुआ । -षद्पद-पु?. वरे । .-सायक, 


-यु० एक तंरहका:नरसल, रामशरः। -सिक्त-पु० एक तीर्थ: 
-पु० देऽ स्थूलणूरण':। -स्कंघ-पु० लऊुच, : वड़ह्ल। 
-हस्त-पु०.हाथीकी सूंड़ । वि० मोटी भुजावाला । अ 

स्थूलक-पु०: (सं०) एक तृण।' वि० मोटा, स्थूल ।, . 


: स्थूलका-स्त्री० (सं० आंबाहलदी । :: र जे एं 
¦ स्यूलता-स्त्री ०; लत (सं) मोटापन; बड़ा होनेका भाव; 


मूखंता । 5) 
स्थूलांग-पु० (सं०) एक तरहका. चावल । वि० बड़े शरीरवाला 


स्यूला-स्त्री० (सं०) गजपिप्पली; एर्वार; बड़ी इलायची; सौंफ; 
मुनक्का; कपास: सोनाका साग; ककड़ी।'';' ६ Ei 


आक Broa ss tes 

स्थूलोदर-वि० (सं०) तोंदवालाः। | फाड 
स्येसा (सन) 2० (सं०) दृढ़ता, स्थिरता हा 
स्थेय-वि० (सं०) रखे; स्थापित किये जाने योग्य; निर्णीत, निश्चित 
किये जाने योग्य ।“पु०:निर्णायक, पंच; पुरोहित । , ;: - ` ` 
स्थैयें-पु० (सं०) स्थिरता; दृढ़ता; धेयं; शांति; घनता, कठोरता; 
स्थायित्व । -फर,-क्ृत्‌-वि० स्थिरता; दृढता प्रदान करनेवाला । 

०१(सं०) जहाजपर लदा.हुआ माल ।: ` . . 


| स्थोरी( व ७ ( (ष्य 'स्यौरी' 
ल) (a स्री कायर 


-पु०-(सं० ):ग्रेथिपर्ण नामक गंघद्रव्य; गाजर । 


स्योणेय, ; 
Lu ) दृढृता;, शक्ति, बल; घोडे, गधे आदिपर लादूनेका ` 
` पूरा ॥ सट: जे - 


स्थोरी (रिन्‌) -पु०' (सं०) भारवाहक अश्व या बैल; मजबूत घोड़ा । 
स्थोललक्ष्य-पु०। /(सं०) ` उदारताः। ` .. ~ १ 
स्थोल्य-पु० (सं०) स्थूलता; भारीपन?; बुद्धिकी मंदता। 
स्नपन-पु० (सं०) नहलाना । वि०. स्नान करानेवाला; .स्नातके 
काममें, आनेवाला। 5 ७2.8 ` Te 


'स्नपित-वि० (सं०) नहलाया हुआ, स्नान कराया हुआ। . 
`| 'स्नय-्पु० mes ह... 4 हाफ पर iF 


स्तव-पु० (सं०)+क्षरण, चूना, रिसना;। - 


स्ना-बि० (सं?) (समासमं) स्नात (जैसे भृतसना )।. ... 
स्नात-वि० : (सं०):-नहायां हुञा-] .पु० वह :जिसका वेदाध्ययन 


» पूरा हो गया 'हो,-स्नातक। -च॒स्प्-वि० स्नानके वाद पहना 
९ 'जानेवाला॥ -न्रत-नि० दे३. स्नातक व्रती! । 

:स्तातक-पु०. (सं०) 253 28 वह; 
.| „ अनंतरःस्नान करः गृहस्थाश्वममे. प्रवेश करे; वह ब्राह्मण जो, 


जी. वेदाध्ययन समाप्त करनेके 


4 


१३१६ 


ध्राभिक उद्देश्य भिस्‌, वन गया हो; किसी बिबस उदे पा हद 9 
शिक्षा समाप्त कर उपाधि प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ० 
स्नातकके 'कतंव्य । वि० . दे०''स्नातकब्रती' । -यतो (हिन 
वि० स्नातकके कतंव्योंका पालन करनेवाला ::-. ˆ , 

स्वातकोत्तर-मध्ययन-पु० (पोस्ट मुए स्टडी) स्नांतक (ग्रेजुएट) 


हो जानेके बाद किया जाने, जारी रखो: जानेवाला अध्ययन |: 


स्तातव्य-वि० '(सं०) स्नान कराने योग्य। ० ' 


स्नान-पु० (सं०) जलसे सारे शरीरको धोना; धप) वायु आदि 


सेवन; जलकी सहायतासे धोकर शुद्ध करना; मूतिको 


नहानेके काम आनेवाला पंदार्थ (जल आदि)-। -कलंश,-फुम-: 


- पु० वह घड़ा जिसमें नहानेका पानी हो'। (न 
कमरा । -चर-पुऽ ` (हि०) “वह कोठरी याः 
जहाँ स्नान करनेकी' व्यंवस्था' हो. (वाथरूम, बेदिगप्लेस) 


पु० कुश। -द्रोणी-स्त्री० नहानेका पात्र, 'टव' | -यात्रा- 


स्त्री० ज्येष्ठ पूर्णिमाको होनेवाली विष्णु (जगन्नाथ) की जलःः 


यात्रा । -चस्त्र,-बास (स्‌)-पु० स्नानका वस्त्र (वेदिग सूट); 
गीला वस्त्र । Ble री 
स्नानांगोर । -शोल-वि० स्नानप्रेमी 
करनेका) । 
स्नानांबु-पु० (सं०) स्नान करनेका जल । 
स्नानागार-पु० (सं०) दे० “स्नानगृह! ।: it 
स्नानो (निन्‌) )-वि० (सं०) ` स्नान: करनेवाला। Hrs 
स्तानोय-वि०  (सं०) ' नहाने योग्य; . जिससे नहाया जा. सके: 
पु० स्नानमें काम आनेवाली चीज । -चस्व्र-पु० नहानेका कपड़ा । 
स्वानोदक-पु० (सं०)' दे०` 'स्नानांवू'।' ` › ` «0० 
स्नापक-पु० (सं०) स्नान करानेवाला सेवक । 
स्नापन-पु० (सं०) नहलाना। ` ``: 
स्नापित-वि० (सं०) -नहलाया हुआ।' ' - (४, 
स्नायविक-वि० (सं०) स्नाय्‌-संवंधी '(नव्हेस)। . .. ४४७० 
स्नायवोय-पु० (सं०) कमंद्रिय (हाय, आँख आदि) । `` `` 
स्नायी (यिन्‌) -वि० ` (सं०) ` स्नानः करनेवाला । PDF 
स्न।यु-स्त्री०' (सं०) रग, नाड़ी; पेशी; घनुष॒की डोरी ।' पु० 


एक रोग जिसमें अंगोंके छोरपर चमंस्फोट होता है। -पांश,-बंध 


(विशेषकर तीर्यमें ' स्नान 


-पु० प्रत्यंचा । -मंडल,-संस्थान-पु०' (नव्हंस सिस्टम) सुषुम्ना 


तथा उससे संवद्ध मस्तिष्ककी और शरीरके अन्य भागोंकी नाडियों- 
का समूह, नाड़ी-संस्यान ।' -ममं (न्‌)-सु० स्नायुओंका संधि- 


स्थल । -रज्जु-पु० शरीर । -रोग-पु० नहरुआ रोगः। -शूल- |: 
पु० स्नायुओंमें होनेवाली वेदना । -स्पंद-पु० नब्जका चलना ।'' 


स्नायुक-पु० (सं०) एक तरहका परोपजीवी कीट;. स्नायु नामक 
रोग, नहरुआ। . : क ५54८ 
स्नाव्व्स (न्‌)-पु०. (सं० 
अर्बुद “निकल आता हे क 220270 0 486 Bet oss 
स्नाव-(सं०) नस, रंग; पेशी। ' `" ` क 


चिकना; आई; ठंढा करनेवाला; तैलीय पदार्थसे' उपचरित; 
(आयली) चिकनेपनके कारण मशीनके पुंजोंको गतिं देनेमें सहायक 

Mi ; अनुरक्त; दयालुं; मुंडन य; घेनं 
र्थ i दृष्टि) । पु० मित्र, प्रेमी; रक्त; एरंड; न सरल 
वृक्ष; तेल; मोम; प्रकाश, कांति; घनता। -कदा-स्त्री० 


` कदली नामक पौधां। *च्छद-पु० प -च्छदा--्त्री० 
वेरका पेड़ । -जन-पु० प्रिय व्यक्ति । -जीरक-पु० ईसबगोल।' 


-तंडुल+पु० साठी चावल । -स्याग-पु० प्रिय व्यक्तिका त्याग । 
उ -मुंच्छकरंजं । -दाद-पु० ' सरल वृक्ष; 


० टकटकी लगाकर देखनेवाला। -निर्मल-पु० | 
द । -पत्रक-पु० Eig आवर्तेकी; घृतकरज; गजर | 


; पालक; काश्मरी ।.-पर्णी-स्त्री० 


उद्देश्यसे भिक्षू वन गया होः: किसी विश्वविद्यालयकी, 


स्थान? 
रीय | कर 
तोय-प० वह स्थान जहाँ धाभिक स्नान)कियाजाय। -तृण-: 


स्नानगृह ः॥ -शाला-स्त्री० ` 


आँखका' एक रोग जिसमें सफेद भागपुर 
सुंदर, प्रिय; धेना; 


देवदार । 


पक सं०) एक तरहका रोग; 'चद्रमा। ' ` 
-मञ्जक- स शी ज) 


' तरहकां साँप। -वर्ण-वि० चमंकीले रंगका |: * 

ला (सं०) मज्जा; मेदा; विकंकत। | 

'स्नोढ-वि० (सं०) कोमल, मृदुल; ` अनुरक्त । ` 

'स्नहा-्त्री० (सं० ग नाकका मल, रॅट। . 

स्नु-स्त्री० (सं०) | ० म, {ह 
० क्षीरकंचुकी वृक्ष । 

'स्नुत-वि० (सं०) नीरव, सिवा हुआ । 

स्नुषा-स्वी० *(सं०) 

संबंध रखनेवाला। ` 


` दूध । -बोज-पु० थूहड़का बीज 
स्नेय-वि० (सं०) ` नहलाने ` योग्य'। ` ५-४5 


मलाई 
पदार्थ; आद्रता; एकं रागं । -करं>पु० शाल वृक्ष = का (तु) 
-वि० प्रेम, प्यार करनेवाला। (आभा पट है तेल र. 


, टगुणित-वि० प्रेमविशिष्ट । ' -गृरु-वि० प्रेमके कारणः जिंसकाः 
दिल भारी हो । -घ्नी-्त्री०. एक पौधा । -च्छेद-पु० प्रेममें 


-पिडोतक-पु० मैनफल-। -पुरं-पु० “ तिल । -प्रवत्ति-स्त्री० 


'वि० जिसे तेल अधिक प्रिय हो। -फल-पु० तिल ।““चंघ-पुं० 
प्रेमका बंधन । -बद्ध-वि० प्रेमसूत्रमे. वेंधा mg 3 
चिरौँजी । -भंग-पु० प्रेमंका भंग हो जाना । >भांड-पु७ 
¦ रखनेंका “वरतनः। च -पु० ` एलेष्मा ।,-भूमि-स्त्री०. . तेल, 
. वसा आदि देनेवाले पदार्थ; प्रेमकी वस्तु । कुवर 
! नापनेका येत . (बुटाइरो मीटर) । '-मोन-स्ती ० कांड 


रेकभू-पु चंद्रमा । -चर-पु० वसा -बरति-स्त्री ०९ घोड़ोंका 
एक रोग । -चस्ति-स्त्री० तेलका एनिमा'। -विदं-पु० देवदार 
“-बिमदित-वि जिसके शरीरमें तेल मला गया हो । -व्यक्ति- 
स्त्री० प्रेम प्रकट करना । -संभाष-पु० प्रेमालाप ।“-सम्मेलन- 
। पु०*(सोशल'“गेदरिग) दे०' 'भ्रीति-सम्मेलन' । -संस्कृत-वि ० 
तेल या घीमें बनाया हुआ। -सोर-पु० मज्जा । वि जिसका 
हि, (सं) म करनेदाला, मेम; दयात; (ट) 

-वि० (सं०) : , प्रेमी; दयालु; (लूब्रीकट) वह 
च्य तलाक पदार्थ जिसके प्रयोगसे गशीनों, en जोडे 
' 'चिकनापन' लाकर उनके रडी ss पैदा को जाती है। 
>पु०” (सं०) तैलमर्देन। 'तेलयुत्त क चिकनाहट क ; 
न (वमि होना; | य ।'वि० तेल 
' 'करनेवाला; चिकनापन लानेवाला ; नष्ट ला!” 
स्नेहनीय-वि०  (सं०) तेल लगाने योग्य; प्रेम करने योग्य । ' ` 


>-- 


f "क 5 ५ इतक 


स्नेहॉकन-पु० .(सं०) प्रेमका चिह्न । 
स्नेहा (हन्‌) °" 
स्नेहाकूट हाल ol भाव या अनुभूति pss रे: 
नइ (त) स 
: स्नेहाश, स्नेहाशय-पु० (संऽ) दीपक. ` _ ` 
प किया हा तेत साय हा इ ह ‘5 
ही हिन्‌) व ० (सँऽ) प्रेमयुक्त; प्रेमी; तैलयुक्त। पु० मित्र; 
rs लैप दि दासा चिकित्सक; चित्रकार 


(सं ) तिलका र TH 


र | 
७ ०-0. Mumukshu Bhdwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ची यूहुंड । विण 'वमन करनेवाला । 


वनद कल पवमल अबे 
'सनुहा, स्नुहि, स्नुही-स्त्री० (सं०) थहड़। -क्षीर-पु० यहड़का 
I TBTE TY ग) 


भाँड़ आदि ।"-केसरी (रिन्‌ं)=गु० एरंडः।ः/ गर्भःपुऽ तिल फः 


अंतर पडना । -हिट्‌(ष्‌)-बि० 'तेल/ न पसंद. करनेवाला !ः 
¦ -पक्य-वि० तेलमें तला हुआ। -यात्र-यु० प्रेमका पात्र, प्यारा? 
>| व्यक्ति तेलका बरतन । -पान-पु० दवाके रूपमें तेल' पीना । 


प्रेम । -प्रसर,-प्र्नव हु प्रेमका प्रवाह ।7-प्रिय-पु० दीपक? 


मछली! 
' | -मुख्य-पु० तेल । -रंग-पु० ' तिल. -रसंन-पु० मुख) - 


 स्नेहल-विर “(से०) प्रेमपूर्णः कोमल हृदय!“ ७3. 
; चरा ध ) मेदाः नामक ओषधि जा gr i 


(सं०) मित्र; चंद्रमा; ऐक रोग। `” 
०) प्रेमसे विह्वल ६ अ 


प्रेम किया गया हो; दयालु; प्रेमी; 
प 


| 
RNR, 


स्नेह-पु० जी! ) प्रेम, मुहब्बत; कोमलता; दयालुता ; ः तेल; 
चिकने पदार्थ वसा, भेजा आदि शरीरके रसवाले? 


i 
र 


` स्नेहा-स्पृश्या . 


स्नेह्य-वि० (सं०) स्नेह, प्रेम करने योग्य; तेल लगाने, चिकनाने 


योग्य । 
प स्र (सं०) चिकनापन, तैलयुक्तता; कोमलता; अनुः 


स्तहिक-वि० (९४ ) चिकना; रोगनदार। .* 

स्पंज-पु० (अं०) बहुतसे छेदो. और रेशोवाला एक मुलायम 
पदार्थं जो पानी ग्रहण कर लेता औरं दबानेपर निकाल 
सुरदावादल । ` 


स्पंद-पु० (सं०) कंपन; प्रस्फुरण; फड़कना; गति; (पल्स) 


का समूह जो नियमित समय अन्तरालपर बार-बार प्रेषित किया 
जाय । जसे रेडार यंत्रमें' लघु रेडियो. तरंगोंका स्पंद निश्चित 
दिशामें प्रेषित किया जाता है। 


स्पंदन-पु० (सं०) कंपन; हिलना; विस्फुरण, फड़कना (पल्सेशन) ; ` 


अ्भेकम जीवकाः स्फुरण; . तीव्र गति; एक वृक्ष 


. स्पंदित-वि० (सं०) कंपायमान, कापता हुआ; गतिशील किया ` 


हुआ; गया हुआ । पु० :स्पंदन, फइकन; कंपन । 
स्पदिनो-म्त्री० (सं०) ऋतुमती रत्री; वरावर दूध देनेवाली गाय। 
ल्पेदी (दिन्‌)-वि० .(सं०) कपन, स्फुरणयुक्त, हिलचे या काँपनेवालाः। 
स्पंदीलिका-स्त्री० ` (सं०) झूलने. हुए आगे-पीछे जानेको क्रिया 
(जैसे झलेपर) -! ग 
स्पर-यु० .(सं०) एकःसाम। 
स्परिता (त)-वि० (सं०) कण्ट, दुःख देनेवाला (शत्रु, रोगादि) । 
स्पर्धे, स्पर्ध~वि०  (सं०). होड. करनेवाला; ईर्प्या. करनेवाला । 
स्पद्धन, स्पर्धत-पु० ` (सं०) होड; ईर्ष्या । . 
स्पर््धनीय, स्पर्धनीय-वि० (सं०) स्पर्डा करने योग्य; .,अभिलपणीय। 
स्पर्द्धा,: स्पर्धा-स्तरी'० . (सं०): होड़; प्रतियोगिता; ईर्प्या 
हौसला; अभिलापा, “की: बराबरी; . चुनौती; अच्छी वातमें 
बरावरी. 'करनेकी .इच्छा. (एस्यूलेशन ५ 
स्वर्डो (दिन), ` स्पर्धा (धिन्‌) -वि० (सं) होड़, ` प्रतियोगिता 
i ; चमडी 
-मु० "(सं संपर्क, संघर्ष; मुकाबला; . संपकं-ज्ञान; 
त्वचाका विपय; Ce ज्ञान (ताप आदिका) ; प्रभाव; 
रोग; कसे: “म्‌ तकके वर्ण; दान; भेंट; वायु; आकाश; एक 
रतिवंघ; जासूस; ग्रहगकी छायाका आरंभ । -कोण-पु० 
परिधिक्रे किसी बिदुपर'करिसी-सीघी रेखाका संपर्क होतेसे बननेवाला 
कोणत: क्लिष्ट-वि० जिसका स्पर्श कष्टदायक हो । -ग्राह्म- 
ब्रि०, जिसे;स्प्शे द्वारा,जाना:समझा जाय (टॅक्टाइल) ।--क्षम- 
बि०'जिसका स्पर्श किया जा सके, स्पशयोग्य । .-ज-वि० स्पर्शसे 
उत्पन्न होनेवाला । -जन्य-वि० दे० 
“पु० बह तत्त्व: जिसका. स्पर्शसे ज्ञान हो । -दिशा-म्त्रीव्ग्रहणमें 
छायाके स्पर्शकी दिशा.) -तेष-पु० स्पर्शसे शी प्र प्रभावित होनेका 
॥ -मणि-पु० - पारस. पत्थर |: -०प्रभव-पु० सोना । 
-रसिक-वि०. कामुक-। ::-रेखा-स्त्री० परिधिके किसी -बिदुको 


छूनवाली रेखा, (टेनजट) -वृत्तकी परिधिको :एक बिदुपर- स्पशं | 


करनी, हुई बाहर: ही व्राहर-एक-ओरसे. दूसरी ओर जानेवाली 
मरम रेखा |: -लज्जा ता -बस्त्रा-स्त्री०” एक 
बोद्ध देवी । -वर्ग-पु० ` 'क्‌ से वर्ण । -विहार-मु० 


सुविधाजनक, सुखद अस्तित्व ।--वेद्य-वि० स्पशेके द्वारा जिसका, 


ज्ञान हो । -शद्धा-स्त्री० शतमली | 
-संकोची (चिन्‌) -पु०,  .पिंडालू । 


काम करे, त्वचा.। 


०). बह जो 
oe (ब) सम 
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साहस, ` 


“स्प्शज' । -तन्मात्र- | 


: |. स्पशा-स्त्री० (सं०) 
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स्पर्शनोय-वि० (सं० छ्ने योग्य । 
स्पशंनेद्रिय-स्त्री० (संश) स्पर्शकी इंद्रिय, त्वचा । $7 
स्पर्शवान्‌ (वत्‌ )-वि०` (सं०):-जिसका स्पर्शं हो सके; : कोमल 
छूनेमें आनंददायक.।. . 
स्पर्शा-स्त्री०. (सं०) कुलटा, पुंश्चली! 
स्पर्शाक्रामक-वि० (सं०) संक्रामक । 
स्पर्शाज्ञ-वि० (सं०) स्पशज्ञानसे. रहित, 
स्पर्शानंदा-स्त्री० (सं०) अप्सरा ` 
स्पर्शासन-पु० (सं०) एक देववर्ग! 
स्पर्शासह, स्पर्शासहिष्णु-वि०; (सं ० ) जो स्पर्शं सहन न कर सके । 
सं०): छूतछात, छने या. न छूनेका विचार । 
स्पाशक-वि० ( 


) जिसका स्पर्शसे ज्ञान हो । पु० वायु । 
स्पशिता (तु)-वि० (सं०):-स्पर्शं करनेवाला, : 


संवेदन-णून्य । -- ¦ 


स य ० `(सं०) छूनेवाला,- प्रवेश करनेवाला] ` ` 


स्पशेद्रिय-स्ती ० (सं०) स्पर्शका.ज्ञान या यह ज्ञान प्राप्त करनेवाली 
इंद्रिय; त्वचा । र 

स्पर्शोपल-पु०- (सं०) पारस पत्थर । . : 

स्पष्ट (ष्ट यण =पु० -(सं०); शरीरकी . अस्तव्यस्तता, रोग: -वि७ 


सकत (सं०) गुप्तचर/ जासूस; युद्ध; पुरस्कारके उद्देश्यसे 
जानवरोसे लड़नेवाला; ऐसा युद्ध । 


स्पष्ट-वि० (सं०) जो साफ-्साफ देखा जा सके; व्यक्त; प्रत्यक्ष; , 


चोधगम्य; सरल, सीधा (वक्रका उलटा); वास्तविक, सत्य; 
सही; . विकसित; साफ-साफ देखनेवाला । --फथन-पु० कथनक़ा 
एक प्रकार जिसमें कथितः वाक्य ज्योंका त्यों. कहा जाता: है 
(डाइरेक्ट स्पीच) । -गर्भा-स्त्री०.वह स्त्री जिसके गर्भके चिह्न 
, साफ देख पड़ें। -तारक-वि० साफ़ दिखाई देनेवाले तारोंवाला 
(आकाश) । -प्रतिपत्ति-स्त्री० स्पष्ट ` ज्ञान. या निश्चय ॥-- 
भाषी (विन्‌) ,-चक्ता (क्तु): -वाबी (दिन्‌) - -वि०` साफ-साफ 


! कहनवाला । 


स्पष्टतया-अ० (सं०) स्पप्टर्पसे;साफ-साफ। . ; ` 
स्पष्टाक्षर-वि०. (सं०) जिसका अक्षरशः: स्पष्ट उच्चारण किया 


, त्या होन 


स्पष्टार्थ-वि० -(सं °) ` जिसका. अर्थ; साफ, -सुवोध हो-। पु० साफ 
अर्थं । 


' स्पष्टीकरण-पु०(सं०) किसी वातको सुबोध करके समझात्ता, स्पष्ट 


करना; विस्तृत व्याख्या करनाः। 
स्पष्टीक्ृत-वि० (सं०) स्पष्ट. किया, हुआ । 
स्पार्शन-वि०: (सं०) जिसका स्पर्शसे ज्ञान हो । 


स्पिरिट-स्त्री० (अं०) आत्मा; प्रेतात्मा; सूक्ष्म शरीर; साहस," 
! ,यीबशक्ति;; सुरासार, उग्र सुराः|; ` - j 


' स्पोकर-पु० (अं०) वक्ता; असेंबली; .कोसिलकाः अध्यक्ष, 


च्यवस्थापक-सभाका अध्यक्ष; लाड-सभाफाः अध्यक्ष (ब्रिटेन) । = 
_स्पोच-स्त्ी ०! (अं०)- कथन, ` भाषण; . , व्याख्यान; . प्रवचन; ˆ 


_ बाकूशक्ति 
| स्पीड-स्त्री० (अं०) : गति, चाल. ५ 
' स्पोशोज-स्त्री (अं०) ऐसे प्राणियोंका- समूह, जिसके, सभी ` 
£ |` प्राणी गुण, लक्षण, स्वभाव आदिमं एक.दूसरेके साथ बहुत अधिक _ 

समानता रखते हों; उनमें. अन्तःप्रजनन, हो सकता हो; तथा वे 


सभी एक ही ba सन्तति-माने जा सकते हों । 
स्पृक्‍्का-स्त्री ० प, दे० पक्का! a 
स्पृत-वि०,(सं०) प्राप्त; .विजित ॥ 


| स्पृत्‌-वि० (सं०) अपनेको किसी चीजसे मुक्त करगेवाला, हटाने- 


वाला; प्राप्त करनेत्राला । स्त्री० एक तरहकी ईंट । 
स्वृश-वि०: (सं० ) देवाला हेच चनेवाज़ा । पु०-स्पृशं; ,संपर्क । 
स हः) कारी TN 
स्पृश्य-वि२ (सं०).छ ह; अधिकृत्‌:कुरने योग्य । 
ल्पुश्या-स्त्री० . (सं०) नौ sans नकर 
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ट (नीका हुवा ) छुआ से प्रभावित; - छूकर नापाक 
“ककया च्वारणांगोके पूर्ण स्पर्शसे वना हुआ । .पु० 'क्‌'से 


च वर्णोफे सकार दगा sas प्रयत्न ॥ = 

-वि० मैथुनक्रे कारण ता. नप्ट 

हो । -रोदनिका-स्तवरी० लजालू। /-. को 

स्पृष्टक-पु०. (सं ०) आलिगनका एक प्रकार ॥: ` ;; 5; 

स्पृष्टास्पृष्ट-पु ०; स्पुष्ठास्पृष्टि-स्ती ०: (सं०) छुआछूत; स्पर्शास्पर्श, 
परस्पर स्पर्शन ।' _ - 

स्पृष्टि-स्त्री० (सं०) स्पर्श; संपर्क 

pe (सं०) शरीरके विभिन्न अंगोंका स्पशं (शपथ- 
ग्रहणमें )-। 


सू) (सं०) ' स्पशे करनेवाला, जिसने स्पर्श 


स्पुहण-पु० (सं०) :किसी वस्तुकी प्रास्तिके लिए इच्छाया प्रयत्न 


-वि० (सं०): जिसके लिए स्पृहा की जाय, अभिलषणीयः 

सूह करने योग्य; रमणीय, मोहक; गौरवपूर्ण; प्रशंसनीय. = 

शोभ-वि० जिसका सौंदर्य ईप्याका कारण हो.। Fi 
स्पृहयालु-वि० (सं०) इच्छा करनेवाला; अभिलाषी; ईर्ष्यालु । 


स्पृह-स्त्री० (सं०) अभिलाषा; धर्मानुकूल पदार्थकी 'प्राप्तिकी 


si ) स. es 

स्पृहालु-वि० (सं०) दे० स्पृहयालु । 

स्या (सं०) जिसकी :्राप्तिकी अभिलाषा की गयी: हो, 
विषय होः। ` 


स्पह्म-वि० (सं०) वांछनीय ।. पु० विजौरा नीबू । : 

` स्पेक्टून-पु० (अंऽ) सूर्यका श्वेत प्रकाश जब .काँचके, प्रिज्ममेंसे 
गुजरता है तो दूसरी: ओर हमें प्रकाशकी एक रंगीन पट्टी मिलती 
है जिसमें इन्द्रधुनपके सातो रंग उसी ऋमसे पाये जाते हैँ इस 
रंगीन.पट्टीको स्पेक्ट्रम नाम दिया गया है; वर्णक्रम । 


स्पेशल-वि०.(अं०) विशेष, खास; असाधारण; जो विशेषः व्यक्ति 


या अवसरके निमित्त हो | स्त्री० विशेष: व्यक्तिःया कार्यके लिए 
चलनेवाली 'ट्रेन। : 

स्पेशलिस्ट-गु०. (अं ०) “विशेषज्ञ । 

स्प्रष्टन्य-वि०:. (सं०) . छूने, हाथ लगाने योग्य; :जिसका. स्पर्शसे 
ज्ञान प्राप्त किया जाय. पु० स्पर्शं । - ' ¦ .; 

स्प्रष्टा (ष्ट्र )-वि० .(सं०) छूनेवाला । पु० रोग) ` ` 

स्प्रग-स्त्री० (अं०) स्थिति-स्थापक गुणसे युक्त लोहेकी कमानी 
-दार-वि० कमानीदार।.- . » 

स्म्रिचुअलिज्म-पु० (अं०) प्रेतविद्या; अध्यात्मविद्या । 


स्प्लिट-पु० (अंश) अस्थिभंग या संधिभंग ठीक करनेके लिए उसपर |` 


बांधी जानेवाली लकड़ीकी. पट्टी 

स्फट-पु० (सं०) “फट'-'फट!की. वनि; : सापका फन; रवा । 

_ स्फटन-दे० 'स्फटिकीकरण'।„ ¦¦ 
स्फटा>स्त्री० (सं०) -साँपका फन; फिटकिरी ॥,7 .; 

स्फटिक-पु० .(सं०) विल्लौर; सूर्यकांत मणि; कपुर; फिटकिरी 
(कवाटं) प्राकृतिक क्रिस्टलीय सिलिका : (9१08) । १ मायः 
यहं श्वेत अपारदर्शी रूपमें मिलता है, कभी-कभी रंगहीन सिस्टलीय 
रूपमे भी-।. स्फटिके लेंस तया प्रिज्म आदि ,स्पेक्ट्स उत्पन्न 


किये जाते हैं । ० विल्लौर्‌की ` 
करनेके यत्रोंमें प्रयुक्त ते द कब is 


=घड़ी-स्त्री० (क्वांटूज 

द त स्फटिक Po कम्पनः दास अता 
समय. देती है। -सात्र-सु० र्‌ 

आह लवा आही स जैसा की पारदर्शी ।. -भित्ति-स्त्री० 

दे० 'स्फ्टिककुडघ'। -मणि-पु०,-शिला-स्त्री? बिल्लौर पत्थर | 


-विष-पु० दारुमोच नामक विय ॥ er रिन्‌) काइ केलास 


पर्वत । -स्कंभ-पु० बिल्लौर्‌फा खंभा । 
बना हुआ प्रासाद । 


स्फटिका-स्त्री०: (सं०) फिटकिरी;- कपूर । , न्य 3 स 
ल (सं०), फिदक्री । == | +¦ . ८ पकडल 


, स्‍्फटिकाश्सा (श्मन्‌) -पु ० 


| स्काटक-पु० (सं०) 


स्फटिकाचल-पु० (सं०) कैलास पवत. ; ० 

स्फटिकात्मा (स्मत्‌ ) -यु० °) बिल्लौर । "ह 

स्फटिकाद्वि-पु० (सं०) पवत । -भिद-पु० कपूर । 

स्फटिकाश्न-पु० (सं०), कपूर । 

स्फटिकारि, स्फटिकारिका, Fees (संग) फिटकिरी । 

स्‌० र पत्थर 

स्फटिकी-रत्नी ० (सं०), फिटकिरी ह 

कोर र -पु० dr ऐसी es करना जिससे 
i स्फटिकका (या -स्फटिक सदृश) खूप ग्रहण कर लने 

जिमी bo ree घारण पता कल 

गेय-वि ० इन र जिसके 

और खुरदरे क पड़ें; मणिभीय । कमे... 

स्फटिकोपम-पु० | (सं०):कपूर; जस्ता धातु; चंद्रकांत मणि .। ˆ ¬= 

स्फटिकोपल-पु०' (सं० बलो 4 

स्फटित-वि० (सं०) विदीणं | 

स्फटी-स्त्री० (सं०) फिटकिरी । '. : 

स्फरण-पु० (सं०) काँपना;ः फड़कना; प्रवेश,करना । 

बूँद 

स ss ) फिटकिरी a , 

स्फाटिक-पु० (सं०) स्फटिक । वि० बिल्लौर्‌काः। --सौधष-मु 

विल्लौर-निमित प्रासाद | ', 7 ¬ 

स्फाटिकोपल-पु० /(सं०) ब्रिल्लौरः। 


| स्फादित-वि० (सं०) फाड़ा हुमा विदीर्ण किया हुआ... 
7 |; स्फाटीक-पु० (सं०) बिल्लोर श्‌ कक 
स्पुहो (हिन्‌)-वि० (सं०) इच्छुक, अभिलाषी; ईर्ष्या करनेवाला ।: 


स्फात-वि० (सं०) बढ़ा हुआ, परिवृद्ध; फूला हुआ। ; ; ˆ; 
स्फाति-स्त्री ०. (सं०) वद्धि, बढ़ती १? “ढक 
स्फार-वि०- (सं०)' बड़ा; : वढा" हुआ; : विकट; घना;ः ऊंचा 
(स्वर); फैला हुआ; बहुत, प्रंचुर,।: पु० वृद्धि;: धक्का; आधात; 
(सोनेमें पड़ी हुई) ; कॅपन,फडकना मा व्यक्त 
होना; टंकोर; अरबुद-या इस तरह निकली हुई कोई 
प (सं०) स्फुरण; कंपन ।; ` ; . द 
( प फेलाया हुआ... : १7 "कू 
स्फाल-पु० (सं०):कंपन, स्फुरण "ऽः ` ग 
32:36 (सं०) हिलाना, केंपाना; फ़टफठाना; <भ्पंथफना; 


स्फिक्‌ (च्‌) -स्त्री० (सं०) नितंत्र, चूतड़ ॥ ~त्राव-मु० एक रोग] 
ल्किग्थातनक-पु० (स) कट्फल । ... 5० >: 
स्फिग्दघ्न-वि० (सं०) चूतड़तक पहुंचनेवाला। ¦; 57. 
स्फिर-वि० (सं०) विशाल; बहुत;अचुर ः " 
स्फोत-वि० (सं०) वढा हुआ; घना; मोठा; फूला आः सफल; : 
अधिकः प्रसन्न; शुद्ध; पैतृक अस्तः! -¬ 
। नितंबाः ची ० नितंबिनीः 
स्फीति-स्त्री० ((संऽ) ` वृद्धि; चुं; विस्तार :(इन्फ्लेशत्र) 55 
समि; अभ्युदय 
स्फुट-वि० (सं०) फटा हुआ; 'खिल्रा।हुआ, बिकसित; व्यक्तः 
। प्रकट; स्पष्ट; श्वेत; चमकीला; प्रथित ण हुआ;'अत्युच्च 
¦ (स्वर); प्रत्यक्ष, सत्य; अराधारण;' से युक्त या 
a फुटकर । पु०.'सांपुका ,फन? : जन्मकुंडलीमें प्रहोकी 
। कला: दिखाना (ज्यो०) । :-चंत्रतारक-वि० चंद्रमा ताराओसे . 
प्रकाशित! --त्तार-वि० जिसमें तारे स्पष्टः दिखाई; देते हों-।; ¬» 
त्वचा-स्त्री० महाज्योतिष्मतीः।.-स्बनि-सु® सफेद पंडुक,॥ ¬ 
(हृदयका) खिला हुआ कमल >पौरुष-वि> 
नी शक्ति प्रकट की है। -फल-पु०-तुंवुरु; लिभुजक़ा 
क्षेत्रफल; किसी गणितका फल -फेनराजि-वि० 'फ़ेनराशिसे - 
चमकीला देख पड़ता हो । -बंधनी-स्त्री० दे० | 


“ बल्कलि-स्त्री ० : जोतिष्मती । -सुयंगति-स्त्री०:सूर्येकी स्पष्ट 


चाल । 
-पु०.८ (सं०); फटना, बिदीणंः होना; विकसित. होना; 
पाह) चता ज 


+ 
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हफुटा-स्मरणो 

स्फुटा-स्त्री० (सं०) सांपका फन! .. क 
» स्फुटो-स्त्री० (सं०): विवाई; | 

सना मळ टुकड़ा क bert 


स्फुटित-वि० (सं०) फटा हुआ; खिला हुआ; स्पष्टः किया ? 


नष्ट किया हुआ; परिहसित । -कांडभग्न-पु० अस्थिभंगका एक 
प्रकार । -चरण-वि० जिसके पैर फले हो । 
स्फुटीकरण-पु० (सं०) प्रकट, स्पष्ट करना 
सुधारना । `: ` 

स्फुत्कर-पु० (संश) आग। 

स्फुत्कार-पुऽ (सं ०) फुफकार । : ' 
स्फुर-पु० (सं०) स्फुरण, कंपन; “वृद्धि; ढाल; फुर/'-फुरः 
करना । 

० (सं०) काँपना, हिलना, फड़कनाः (अंग); फूटकर 
सप यय मनमें। एकाएक: आना; स्फात॥ . 
स्फुरणा-स्त्री० Kr ) अंगोंका फइकना। ७ ह 
स्फुरतिः 


स्फुरदोप्ति-स्त्री6 (फ़ास्फोरेसेस) ` प्रकाशसे उद्भासित' होनेके 
उपरान्त किसी ससन तरंगोंका उत्सजित होना । बाह्य 
प्रकाशस्नोत हटा 
उत्सजित होता रहता है। ; 
स्फुरदुल्का-स्त्री० (सं०) उल्कापिड। ' ` 
स्फुरदोष्ठ, स्फुरदोषउक-वि० (सं०) जिसके ओठ फड़कते हों थ॑ 
स्फुरद्गंध-स्त्री० :(सं०) फैली हुई गंध। ` 


ठीक : करना, 


स्फुरना#-अ० कि० हिलना; फड़कना; व्यक्त होना; प्रकाशित: 


स्फुरित-वि० (सं०) स्फुरणयुक्त, स्पंदनयुक्त, कंपित; ` अस्थिरः: 
चमकता हुआ; बढ़ा हुआ; व्यक्त, प्रकटः। पु० स्फुरण, कंपन; ` 


मानसिक उथलपुथल; चमक, कांति; एकाएकःप्रकट होना। 
स्फुतना, ` स्फुर्दनाः स्फूति; किसी. बातंका अचानक ज्ञान 
होना; स्पप्टतः'देख पडना; प्रकाशित होना । 
स्फुल-पु० (सं० ह या तंबू । -मंजरी-स्त्री० हुलहुल । 
० (सं०) कंपन, 
स्त व ) सरिर, दा (स्पार्क): 
सय (स) दे० 'स्फुलिग' । 
-स्त्री० (सं०) अग्निकी सात जिह्वाओमेंसे 


यी (| गिन्‌)-वि० (सं ०) : स्फुलिगोंवाला; जिसमेंसे चिनगारियँ 


:| ` सतायां 


स्फूछित-वि० (सं०) फैलाया हुआ; भूला हुआ | 


स्फूर्ज-पु० , (सं०) बादलोंकी गड़गड़ाहट; इंद्रका वस्त; एकाएक: 


स्फोट होता; नायक-नायिकाका प्रथम मिलन. जिसमें आनंदके 


साथ भय मिला.होता है नामक पौधा; एक राक्षस । 


(सं०) तिदुक, तेंदू; गड़गड़ाहट 


स्फूण-वि० (सं०) दे० ककी गरजा हुआ। : 
स (सं०) कजस अचानक स्मृति हुई हो । 
० (सं०) कंपन, स्फुरण; उछलना; “मानसिक आवेश; 


उत्तेजना; डीग धमंड; विकसित होना? व्यक्त, प्रकट होना; 


मनमें प्रकट होना; काव्यकी प्रेरणा; तेजी; फुरती | -कारक- ` 


वि फुर्ती लानेवालां । ` 
(न) (सं०)' कपनयुक्त; ` कोमलचित्त। पु० 
'स्कोट-पु० (संऽ) इकर निकलना; फैलना/ (किसी बातका) 
प्रकट हो जाना; अबुद; टुकड़ा, खड;' फटना; 


लि (इ श्रवणसे मनमें उत्पन्न होनेवाला 


°` एक' लता, 


भी स्फुरदीप्तिका प्रकाश कुछ देरतक' 


¦ सेवती । -स्मर्य-सु० गर्दभ । -हर-पु७ शिव । 


¦ .आधारपर हस्तांतरित होना 
' प्रकार) 


मीमांसा); ` ओंकार, प्रणव; मोती । = 
-सता-र्त्नी 


१३२२ 
कनफोड़ा || -वाद-पु० नित्य शब्दको संसारका कारण माननेका 


। ` सिद्धांत । 


० (सं०) फोड़ा; फुंसी; भल्लातक । वि० फूट पड़ने- 


` ` वालाः (बम, आदि)! : 


-पु० (सं०) फाइना, विदारण करना; : व्यक्त करना 
अचानक फट पड़ना; वायुके प्रकोपसे होनेवाला सिरन्दर्द-जिसमें 
ऐसा लगता हो कि सिर फटा जा रहा है; परस्पर: मिले हुए 
व्यंजनोंका अलग-अलग उच्चारण; अनाज फटकंना; उंगलियां 


` चटकाना; ब्रणपीड़ा; शिव;' (हाथ) हिलाना। ` 
' स्फोटनो-्त्री० (सं०) बरमा. `` 


स्फोटा-स्त्री० (सं०) साँपका फन; हाथ हिलाना; सफेद अनंतमूल । 
स्फोटायन-पु० (सं०) मुनिविशेष । FR 
स्फोटिक-पु० (सं०) पत्थर, जमीन तोड़ना, फोइना । : ` * : 


` |: स्फोटिका-स्त्री० (सं०) फोड़ा; .हापुत्रिका नामक पक्षी । 


स्फोटित-वि० (सं०) जिसका स्फोट किया गया हो; प्रकटित'। 
वि० फटनां। ~नयन-वि०' जिसकी आँखें फोड़ दी गयी हों । है 


, स्फोठिनो-स्त्री० (सं०) ककंटी, ककड़ी । ` 
स्फोरण-पु० (सं०) दे० स्फुरण'। ` `` 


स्मट्स, फोल्ड, माशंल-पु० दक्षिण अफ्रीकाके प्रधान मंत्री! वे एकः 


` असिद्ध सेनापति तया राजनेता थेः। (१८७०-१६५०) । : 


स्मय-पु० (सं०) आश्रयं; गवं, घमंड; 'हासं। -दान-पु० दंभमय 
दान । -नुत्ति-स्त्री० गर्वं चूर करना । ` ` ` 

स्मयन-पु०ः(सं०) मंद हास, मुसकान । : 

स्मयो (यिन्‌)-वि० (सं०) मंद हासयुक्त, मुसकानेवाला । 
स्मर-वि० (सं०) स्मरण करनेवाला पु० स्मृति, स्मरण; प्रेम, 
प्रणय; कामदेव;' एक 'राग।: -फथा-स्त्री०_: प्रणयालाप; 


: प्रेमवार्ता । कमं (न्‌)-पु० ` कामुकतापूर्णं : व्यवहार । -फार 


~वि० कामोद्दीपक । -कूप,-कूपक-पु ०,-फूपिका-सत्री ० ` भग। 


-गुरु-पु० विष्णु । तह ०१ . भग । -चंद्र,-चक्कष-पु० एक 


रतिवंध । -च्छत्र-पु० : भगशिश्निका ।.-ज्वर-पु& कामज्वर, 
कामजन्य ` ताप । ` -दशा-स्त्री ०” शरीरकी ` कामजन्य अवस्था 
(असौष्ठव, ताप, पांडुता, कशता,” अरुचि, अधृति; अंनालंबन, 
तन्मयता, उन्माद और मरण) । -दहन-पु० . शिव | -दायी- 
यिन्‌),-दीपन-वि० कामोद्दीपक। -दुर्मद-वि० प्रेमप्रमत्त | 


ह “ध्वज-पु० एक वाद्य (संगीत) ; पुरुषेंद्रिय; भग;' एक पौराणिकः 


मत्स्य (जो कामदेवका चिह्न है) =ध्वजा-्त्री० चांदनी रात । 
-निषुण-वि० कामकलामें प्रवीण । -पोड़ित-वि० -कामदेवका' ` 
bE । -प्रिया-स्त्री ० रति! -चाणपेक्ति-स्त्री० कामः 
देवके बाणोंका समाहार'। -भासित-वि० 'कामोहीप्त, 
कामतप्त । -भू-विं०_कामजें:।' -संदिर-पु० ` योनि । -सुद- 
(ष्‌)=पुऽ' शिव। -मोह-पुं०ः कामजन्य ` संज्ञाहीनता । -रुझू 


i —्त्री० रोग ° 
स्फूर्जक मु 5 नि तदू; सोनापाढ़ा ॥* ७५ (जौ कामजन्य रोग । -लेख-पु प्रेमपत्र । -लेखनो 
स्फूजयु-पु० (स० बिजलोकी गड़गड़ाहुट 23720 चौलाई'। 


० शारिका, मेनां। -वध-स्त्री० कामदेवकी स्त्री) - ` 
बल्लभ-पु० अनिरुद्ध । -वोथिका-स्त्री ० वेश्यो ।: -घद्धि-स्त्री० ` 


'|! एक पौधा (जिसका वीज न 
(सं०) यजितं; गरजनेवाला। पु० बादलोंकी |: शिव (जिसका वीज कामोद्वीपक. होता है) । -शतुं- 
र ' टशांसन-पु० ` शिवं । -शास्त्र-पुं०- कामशास्त्र । -सख-पु० 


व । -शबर-पु० वबंरं प्रेम । -शर-पु० कामदेवके' बाण । › 


डुर चंद्रमा; वि? कामोह्दीपक.। >सहवि० कांमोहीपन 
समर्थे -स्तंभ-पु० शिश्न, रद्रि । -स्मरा-स्त्री 


स्मरण-पु० (सं०) स्मृति, याद; चिंता; स्मृतिशक्ति; ` स्मृतिके ` 
; देवताके नामका जप (भेक्तिका एक 
खेदपूर्ण स्मृति; एक अर्थालंकार जहाँ पहले देखी हुई 
वस्तुके समान अन्य वस्तुके देखने सुननेसे उसका स्मरण हो 


, आये। “पत्र/-पत्रक-पु०' याद द्विलानेके लिए लिखा हुआ पत्र 


-पदवो-स्त्रो० मृत्यू । च -पु० कामदेव । 


स्मरणापत्यतर्पक-पु 
स्मरगासक्ति-स्त्री० (सं० ईश्वरके स्मरणमें' होनेवाली आसक्ति 
स्मरणी-्त्री० (इ) र करनेकी माला; सुमिरनी is न 
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स्मरणोप-वि०- (सं) स्मरण करने योग्य; याद रखने बोग्य। | लक स. कायच पता पर (सं०) स्मरणं करने योग्य; याद रखने, योग्य 
स्सरना#-स ० he करना । :. 
स्मरांकुश-पु० (सं०) नख;' प्रणयी, कामातुर व्यक्ति; लिंग । 
स्मरांध-वि० (सं०) कामांध । ड 
स्मराकुल, 
स्मराकृष्ठ-वि० (सं०) प्रेमाभिभूतः। 
स्मरागार-पु० (सं०) दे० 'स्मरगृह': | 
स्मरातुर-वि० (सं०) `कामातुर्‌ः। 
स्मराधिवास-पु० | ) अशोक वृक्ष 
स्मरात्र-पु० एक तरहका आम, राजान्न । 


स्मरारिं-पु० (सं०) शिव । 
स्मरातं-वि० (सं०) कामतप्त । 
स्मरासव-पु० (सं०) लाला रस। 
स्म्रोत्सुक-वि ०: (सं०) कामातुर । 


ल्मरोन्माद-पु० (सं०) काममद । 


स्मरोपकरण-पु० (सं०):सुग्ंधित द्रव्य आदि काम-संवंधी वस्तुएँ.। 


स्मर्ण%-पु० दे० स्मरण । .: 


स्मर्तव्य-वि० (सं०) स्मरणके योग्य; जिसकी केवल स्मृति शेष 


गयी हो 
स्मर्ता (तुं )-वि०. (सं०) याद करने, रखनेवाला:।, पु आचाय 
स्सर्य-वि० (सं०) स्मरणीय 
स्मशान, स्मसान[-पु० दे० 'शमशान'। 
स्मार-पु० (मेमो) दे ० ज्ञापन | 7. 
स्लारफ-वि० (सं०) याद दिलानेवाला । :पु० : किसीकी :स्मृति- 
रक्षाके अभिप्रायसे संस्थापित संस्था, भवन, . स्तं्भ..-आदि 


(मेमोरियल); स्मरणपत्न, अभ्यावेदन । :-ग्रंथ-पु० '(कमेमो-. 


रेशन वाल्यूम) किसी विद्वान्‌, दार्शनिक, नेता आदिकी. स्मृति 
बनाये रखनेके लिए रचित ग्रंथ! . 


स्मारण-पु० (सं०) याद दिलाना; फिरसे गिनना, लेखेकी जाँच 


करना । i 
व्मारणी-स्त्री० (सं०) ब्राह्मी ज़ता । 


स्मारिफा-स्त्री० (सं०) किसी. घटना या: समारोह स्थलको रक्षितः 
रखनेके उद्देश्यसे प्राप्त की गयी वस्तु; दही बसू स्तु, समारोह या 
प्रसिद्ध व्यक्तिसे संबंधित बीती हुई मुख्य बनाये: 


रखनेवाली विवरणात्मक सचित्र पुस्तिका. (सुवेनीरः 
उपायन । 


स्मृतिः 


स्मारित-पु० (सं०) स्मरण होनेपर वादी वारा स्वपक्षकाःसमर्थत |: 
करनेके, लिए समाहृत साक्षी ।+वि०:स्मरणः दिलाया हुआ । : “* 


स्मारी eh (सं०) स्मरण रखनेवाला; ' याद दिलानेवाला। 
ल्मार्त-वि० (सं०). स्मृति-संबंधी; जो स्मृतिमेंः हो; ¦ स्मृतिके 
आधारपर बना हुआ, स्मृतिविहित, वैध; स्मृतिको मानतेवाला; 
ˆ .गृह-संबंधी (जैसे अग्नि)... पु० स्मुतिविहित कर्म; 
Bs चलनेवाला एक संप्रदाय; . इस ,संप्रदायका अनुयायी 
स्मृतियोंका ज्ञाता ब्राह्मण । “कर्म (न) स्मृतिविहित -कमं। 
-काल-पु० वह काल, जवतक, स्मृति कुछके 
मतसे सौ वर्ष ):। दर स्मृतियोंका ज्ञाता ब्राह्मण... . 
स्मातिक-वि०. (सं०) जो आधृत हो । ऱ्य 
` ` स्मार्य-वि० र) स्मरण करने योग्य । 
स्माल काज कोटं-पु० (अं०) छोटी अदालत, अदालत खफीफ़ा । 


स्मित-पु०_ :(सं०), मंद . हास; स ।-वि० खिला हुआ; 
गो हुंआ.।. -दृशी-स्त्री० हु या सुंदर स्त्री । पूव 


-वि० मंदहासयुक्त । (च्‌ विंग 
मुसकराहटके साथ प्या । -शालो (लिन्‌) ` +मंद- 
हासयुक्त 

लि) हब न) छ ०४.०३ 

स्मितोज्ज्वल-वि० (सं० हु a 
-वि० Is स्मरण किया हुआ; उल्लिखित; स्मृतिविहित हित! 

'पु० र स्मरण, याद ।.-मात्र-वि०, जिसका केवल. 

स्मरण किया गया हो। .. $ RE 
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' स्मृति-स्त्ी ० 


स्मराकुलित-वि० (सं०) कामरोगसे प्रस्त, कामविह्वलः। | 


४४ > | बि० स्मरणशक्ति बढ़ोनेवाला | पु० ऐसी दवा ॥ 


स्मरोद्दीपन-वि० (सं०) कामोद्दीपक ॥ ` पु० एक तरहका केशतैलः। | 


ह्म्रणोय त्वसतः 


(सं०) स्मरण, ' याद (मेमरी); ` अनुस्मरण 

" (रिफ्लेक्शन); चितन; एक सार बरी धर्मशास्त्र 

अट्ठारहकी संख्या; एक वृत्त; इच्छा । “उपायन त मीर) 
य घटनाओं, अवसरों, स्यानों आदिकी स्मृति 

रखा गयां:या किसीको भेंटमें दिया गया चित्रादिका संग्रहे या 

वस्तु । -फार-पु०* स्मृतिका निर्माता । -कारकः' 


रिन्‌) 

'-वि० स्मृति जाग्रत करनेवाला । -चिह्ण-मुऽ 
। जात-पु० कामदेव । -तंत्र-पु० धमंशास्त्र । -द-वि० स्मृति 
पुष्ट करनेवाला । “सत्न-पु० ज्ञापनपत्न। -पथ/-वर्त्म (न्‌) पुर 


-शास्त्र-पु० धमंणास्त्र । -शेष-वि० जिसकीः केवल सूत 
गयी हो, गत, मृत; 'प्रांचीन खंडहर या ट्टाफूटा अंश (रेलिक) ६ 
; किसी «महात्मा या महापुरुषके- ` शरीरको" अस्थिः केशः 
उ अथवा लसकार बा नबा पात्र आदि जो 
मृत्युके बाद उसकी स्मृतिंकें रूपमें सुरक्षित रखा गया हो। 
। _-श्ेषिल्य-पु० स्मरणशक्तिकी दुर्वलताः। -संस्कार-पुऽ स्मृतिजन्य 
. छाप | -सम्मत-वि० धर्मंशास्त्रविहित। -साध्य-वि० शास्त्र द्वारा 
प्रमाणित करने योग्य । -सिद्ध-वि० शास्त्रविहितः। -हिता- 
स्त्री ० शंखपुष्पी ।-होन-वि० जो स्मरंणःन रखः सके, विस्मरणः 
¦ -शील। -हेतु-पु० स्मृतिका कारण; मनपर पड़ी हुई छाप 


ee 


स्मृतिक-पु० (सं०)'जल। `` ` 7 72 ' 7} थः 
' स्मृतिमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं०) स्मृतिविशिष्ट; चितावान्‌ । `= 
०: (संग) र शास्त्रविरुद्ध। = 
-वि० (सं०) 
स्मेर-वि० (सं०) ह विकसित; 'गर्वीला; अ्रत्यक्ष। "= 
सख-वि० हसमुख | -पु० मयूर Ci 


तीव्र गति सया 

सण 

टर ) तेजीसे जानेवाला ,(जैसे रथ); बहत्तेवाला; 
, रिसनेवाला; गलनेवाला | पु० रथ; ; एक अस्त्रमंत्न; :. 
वायु; "यत उत्सपिणीके,२ ३ वें अहत; तीव्र गति:या' प्रवाह; लाव; 
`. तिनिश तिदुक वृक्षा स ०१ तिनिश 
(लकड़ीसे परहियाः वननेक्रे- कारण); स्त्रीश 
Shop | ) ग 
'स्यंदनारूद-वि'० ।(स्‌०) .रथार्ढ । र 
स्यंदनारोह-पु० (सं०) रथपर चढ़कर युद्ध करनेवाला योदा,:र॒थी-। 
स्यंदनाह्वय्र-पु० दे०, स्यंदनदुम' 


सला (सं 

यदत (त) -वि० (इन तेज़: दौड़नेवाला । ७ =+ 

स्यंदित्तो: (सं०). लाला; एक साय दो बछडे देनेबाली गाय;। 
स्यंदो (दिन्‌)-वि० (सं?) स्राव करनेवाला; रिसनेवाला; प्रवाहित. 
होनेवाला; तेज़ जानेवाला ॥ ७ 
स्पंदोलिका-स्त्री० के शुसतेशी 


tse 


क्या या ,झूला । 
०) तेज र 
पि रिसा हुआ, टपका हुआ; रिसनेवाला, (जलादि. 
स्यम थ i जे था ।. कहा जाता है 
संकटोसे रक्षा. करनेकी १ 


सत्राजित्को, 
सोना - 
स्यमंतपंचक-पु० (सं०) एक तीर्थ (कहा जाता है कि यहाँ परशुरामः 


ने पितरोंका पण. रक्तसे किया था) । ¦ .. 


स्यमिक-पु० (सं>) वाँबी, वल्मीक; एक वृक्ष; वादल; समय 
स्यसोक-पु० (सं०), वांची, वल्मीक; समय; बादल; जल; एक 


प्राचीन राजवंश । 
स्यमीका-स्त्री० (सं०) नीलका पौधा; एक कीड़ा । 
स्यात्‌ -अ० (सं०) कदाचित्‌, शायद.। ॒ 


स्याह्माद-पु० (सं०). जेनोका संशययाद, अनेकांतवाद; जैन धर्म । 
क स्याद्वादो (दिन्‌)-पु० (सं०) -स्याद्वादका . अनुयायी 


स्यानक-वि० दे० - 
चालाकी । 


स्पाना' । -प,-पत,-पन-पु० ` चतुरता; 


स्याना-वि० चतुर, होशियार; धूते; बालिग, प्रौढ.। पु० बड़ा- 


नए ओझा; नंबरदार, . मुखिया; -हकीम । --चारी।-्त्री० 


मुखियाको मिलनेवाला रसूम ।. -पन-पु० बालिग होनेकी 


अवस्था,- युवावस्था; , होशियारी,. चालाकी; ` धतंता । 
स्यापा-पु० दे० 'सियापा' । मु०-छाना,-पइ़ना-इदन-फंदन होना; 
सुनसान, उजाइ होना । २7१ 
स्थावास%-अ० दे० 'शाबास'- 
स्पाम-पु० बरमाके पूरव स्थित एक देश; `अ दे० “श्याम+। # वि० 


दे० “ण्यास'। -करन%-पु०: देशः शयामकणं’ । --ता,#-ताई# 


«स्त्री० दे० 'श्यामता' । 

स्यामक+-पु० ने एक' भाई,: श्यामक । 

स्यामल$्-वि०` दे० ` श्यामल'। ` -त्ता-स्त्री० ` श्यामलता, 
साँवलापनः।: ` - TBO aires CU 


स्पामलिया#-पु० कृष्ण। - : 
स्पामाझ-स्ती० दे० -श्यामा'। 


स्थोर-पु० गीदडू, : सियारः। -काँटा-पु०. सत्यानासी । -जन- 
पु० डरपोक आदमी । -पन-पु० श्वगालकी-सी आदत .।--लाठी 


-स्त्री० अमलतास । 


स्पारो-स्त्नी ० शृगाली, गीदंडी ; | कातिक-अगहनमे तैयार होनेवाली : 


फसल, खरीफ (बुंदेल०) । 

स्पाल-पु० स्यार;/ (सं०) साला, श्याल ¡-कंटा-युं० (हि०) 
स्यारकाँटा 

स्यालेक-पु० (सं०): साला. rt रपट 
री । ह) पत्लीकी छोटी बहन, साली ।:. 


सियार । 
स्यालो-स्त्री० (सं०) `साली-। -पति-पु० सालीका पति; साढू । 
स्यालू[-पु० ओढ़नी, चादर, सालू। 
Sr sv ( -काँटा 
स्याह-व० ०) 'द० गह समास ० 
एक कंटीला पौधा । -कलम-पु० विक दिना स 


भरे रेखाचित्र (लाइन ड्राइंग):। -गोसर#-पु० दे० 'सियाह- 
गोश' । -जबान-पु० कालो जीभवाला हाथी या घोंडा । “जीरा 


-यु० काला जीरा । -तालू-पु० वह थोड़ा जिसका तालू काला हो” 


(यह अशुभ माना जाता है) । -दिल-वि० दुष्टं, दिलका काला। 
ड शोक की काली पोशाक पहने हुए (मश) । 
-पु० ० (थी । 
स्थाही- ली साही नामक जानवर; (फा०) कालापन अंधेरा; 
कालिख;. काजल; रोशताई; दाग; 
।, -दान-पु० दवात । -सास-पु० स्याही बनानेवाला । 


-सोख-मु० सोल्ता, ब्लाटिंग पेपर” । मु० -जाना-उम्र ढलना । ` 


>स्याहीं छा जाना । -धो 
होता । -लगना-कालिख पुत जाना, 
लगाना-मुंह काला करना, बदनाम करनां। ': 
स्युवक-पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद । . 
स्वू-स्ती० ध घागा। _ ` 
यूतिः ह) हुआ; बुना हुआ; भिदा हुआ पु० 
स्यूति-स्त्री०. (सं०) सिलाई; बुनाई; संतान; यै्ता। 
ल्यूत्न-पु० (सं०) प्रसन्नता, आनंद । र 


-डुर्भाग्य या दोषं दुर 
होना। र 


' त्जन#%-पु० 
*। स्रजना#-स० 
“| स्रज्वा-स्त्री० (सं०) रस्सी। IEE 
न्वा (ज्यन) (223, मालाकार, माली; प्रजापति । > 


ऐबं । -चटः पु० ' 


१३२४ | 


स्यून-पु० (सं०) बोरा, थेला;. प्रकाश-रश्मि, किरण; 

स सती (सं०) किरण; कमरवंद | ` . . १ 

स्थम-पु० (सं०) जल; किरण; आनंद । 

स्यूमक-पु० (सं०) आनंद । te) 5.० 
स्यो$-अ० सहित; नजदीक, पास । .....: 7: . कक 

स्योत-पु० (सं०) बोरा, थैला॥! ¦ ` ; Ye 

स्योतो[-स्त्री० दे० सेवती"।' ... ' - 

स्योन-वि० (सं०) सुंदर; प्रिय; शुभ, मंगलकारक । पु० किरण 

सूर्य; वोरा, थला; आनंदः। ` =. ..;: ; 

स्योनाक-पु० (सं०) एक वृक्ष, सोनापाढ़ा:। ` .. - .. : 

स्योनाग-पु० स्योनाक । न्ती 

स्लंग#-पु० दे० “युंग 


' त्रंत-पु० (सं०) पतन; शयन, सोना । 


स्रंसन-वि० (सं०) दस्तावर,' रेचक; ढीला, करनेवाला ।. पु० 
गिरने या, गिरानेकी' क्रिया; ढीला करना; -गर्भपात; दस्तावर 
पदार्थ या दवा । 


, स्ंसित-वि० (सं०) गिराया हुआ; ढीला!कियां हुआ । 7 77 
| चा सली (सं०) एक योनिरोग।। :फल-पु० एक ' वक्ष, 


स्रंसी (सिन्‌)-वि० (सं०) फिसलने, गिरनेवाला; लटकनेवाला; 
ढीला: पड़नेवाला;' पात 'होनेवाला : (गभं) । पु० पीलुः वृक्ष 
सुपारीका पेड़ । 


: ्रक-स्त्री० दे० 'स्रक्‌'। ¦ ` ` 
: स्रक्‌(ञ्‌)-स्त्री० (सं०) पुष्पहार (विशेषकर सिरपर बांधनेका) 

, माला; एक वृक्ष; एक वृत्त. एक योगः (ज्यो) । 
' सगे#-सत्ती ० दे० स्रक्‌' 


ज्ञगाल%-पु०..गीदड़ । 


' स्रर्णु-पु० (सं०) मालाके रूपमें लिखित मंत्र! 


स्रग्दाम (न) यु (सं०) पुष्पहारका डोरा । 
स्रग्धर-वि०' (संज) पुष्पहार धांरण करनेवाला । 
ख़ग्धरा-्त्री० (सं०) एक वृत्त; एक देवी (बौ० )। 


सण (वत 00% (सं०) माला-युक्त । 


० (सं०) एक वर्णवृत्त; एक देवी । 7” ` 7 
स्रग्वी (य्विन्‌) -वि ० (i मालाविशिष्ट'' ` ` ' 
स्रज-पु० (सं । स्त्री माला । 
सर्जन।. ` 
क्रि० रचना, बनाना, निर्माण करना । 


० 'द्‌० ्रंद्ध 
स्रद्धू-स्त्री0 (सं०) अपानं वायुका ` त्याग । 
स्रम*-पु० श्रम्‌, मेहनत | - ` ¦ 
भ-वि० श्रमित, थक्रा' हुआ; क्लांत। | 
स्रवंती-स्त्री० (सं०) जलप्रवाह; नदी; एक बूटी; यक्ष॑त-प्रदेश । 


| ख्ब-पु० (सं०) क्षरण, स्राव';' निर्झर; प्रवाह; धारा; मूत्र; 


# श्रवण | -द्रंग-पु० मेला; बाजार । 
स्वण-पु० (सं०) बहना, प्रवाहित होना; गर्भपात; प्रस्वेद; 
मूत्र; # कान।' -क्षेत्र-पु० वह क्षेत्र जहाँ वर्षाका जल' एकत 
होकर किसी नदीका मूलरूप धारण करता हो अपवाह क्षेत्र 


(कैचमेंट एरिया) 

ख्रवत्‌-वि० (सं०) शशी बि ¦ बहता. हुआ। -त्तोया-स्त्री० 
रुदंती नामक पौधा । -स्त्री० वह स्ती जिराके हाथ- 
पैर आद्र रहते हों । -स्वेदजल-वि०:पसीनेसे :तरं वतर । 


| सबष्दर्भा-स्त्री० (सं०) वहं स्त्री या कोई मादा पश जिसका गर्भ 


गिर गया हो 
स्रवन#-पु र श्रवण । क 
स्तवना#--अ० क्रि० टपकना, चूना; गिरना ' बहाना, - 
टपकाना; गिराना। चून ए ।. स० क्रि० बहाना, 


: „` जवा-स्त्री० (सं°) मूर्वा; जीवंती । | ४ 
स्व्टष्य-वि० (सं०) सर्जन करने योग्म। ` Ft 
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अष्टा (ष्ट) वि» (स) साव कलेवालाः निमत्त कफ का से (सं०) स्राव करनेवाला; निर्माता, रचयिता न 


पु० सृप्टिका निर्माणं करनेवाला, ब्रह्मा; शिव विष्णु । " 
स्रष्टार-पु० (सं०) दे० 'त्नप्टा”। तर हर जहा 
श्रस्त-वि०..(स०) च्युत, पतित; ढीला पड़ा हुआ; हिलता हुआ; 
- लटकता हुआ; धंसा हुआ (जैसे. नेत्र); .अलग किया हुआ, 
विच्छिन्न । -कर-वि० हिंलती हुईं सूँड़ुवाला। -गात्र-वि० 
जिसका शरीर ढीला पड़ गया हो। -मष्क-वि० जिसका अंड- 
कोश हिल रहा हो'। -स्फंध-वि० जिसके कंधे झुक. गये हों 
लज्जित । -हस्त-वि०. जिसने पकड़ ढीली कर दी हो । 
त्रस्तर-पु० , (सं०) आसन; ' सोफा । 
-त्रस्ति-स्त्री 2 (सं०) गिरना; लटंकना; ढीला पइना। 7 
स्राध+-पु० दे० 'श्ादध'। ` - ह 
खाप$-पु० देऽ 'शाप' । ` 
#-वि० दे०. 'शापग्रस्त' । ` य 
- ज्ाव-पु० (सं०) बहाव, क्षरण; टपकना, रिसना..(सीकेशन) 
- भात क्या हे 
स्रावड-वि० (सं०) बहाने, स्राव करानेवालां His ० कालीमिचं । 
त्रावण-यि० ` (सं०) वहानेवाला; ` स्राव वा * प्रात 
करानेवाला ` `” ग 
त्रावणी-स्त्री२ (सं०) ऋद्धि नामकी ओषधि । 
जावनी#-स्त्री ० दे० “श्रावणी 
: स्रावित-वि० (सं०) स्राव कराया हुआ। ' ˆ ``“ 
न) (सं०) वहानेवाला; टपकानेवाला; 
ख्राव्य-वि०' (सं०) स्राव कराने योग्य। _  ' ' 
लिग३-पु० दे० युग. RR 
लिजन#+-पु० सर्जन, सृष्टि, रचना'। 
लिय*-स्त्री० ` श्री, मंगल, कल्याण। 
(च्‌)-स्त्री० (सं०) यज्ञाग्निमें'घी डालनेके लिए पलाणःया 
७४इरकी बनी हुई सुवा। ` | 
लुग्जिद्व-पु० (सं०) अग्नि। 
स्रग्दाय-पु० (सं०) यिकंकत वृक्ष । ._ 
खुध्त-पु० (सं) एकं प्राचीन नगर। 
जुध्निका-सत्ती० (सं०) सज्जी। /. ` ` 
छुघ्नी-स्ती० (सं०) सज्जी। 
खुत-वि०:(सं०) वहा हुआ, क्षरित; जो'रिसक : खाली हो गया 


हो; # दे० 'श्रुत' । -जल-वि० जिसका पानी वह गया हो। ' 


खुता-स्त्री ० ` (सं ० ).- हिगपत्री 

सति-स्त्री० (सं०) बहाव; क्षरण; निर्यास; स्रोत, प्रवाह; 
वेदीके चारों ओर खाची जानेवाली रेखा; # 'थुति' । -कोतिः 

` स्त्री० 'श्रुतिकीति' । -माय#-पु० विष्णु 


: झुब-पु० (सं०) एक तरहकी छोटी सुवा । तेर दृम-मु० ` 


` विककत वृक्ष। -दंड-पु० खुबवका दस्ता।' -प्रग्रहण-पु०' सारा 

मय लिए प लेना । -हस्त-मुं० शिव । -होम-यु० लुबसे 
आहुति । 

क य (सं०) घीकी. आहुति डालनेकी करछी । (लकड़ीकी 
बनी); शल्लकी; मूर्वा | विकंकत वृक्ष ` 
खु-स्ती० (सं०) स्रुवा; निझर, झरना । ` ` 

च्रेनो#-स्त्री० देऽ वी ५ 34% त. 

, ्रोणि-पुऽ (सं०) नितम्ब। ` 

| का } घारां, सोता; जरिया (आमदनीका-) । 
-नवीभव-पु०. (यमुना नुदीमें उत्पन्न) सुरमा या अंजन। 


` सोत (स्‌) -ु० (सं०) जलप्रवाह, धारा; नदी; तीव्र वेग; शरोरस्य 


पहुँचानेवाले मार्ग; शरीरके रंध्र (जो पुरुषों नौ और 
Hse क होते हैं); तरंग; जल; ज्ञानेंद्रिय 


सोतापत्ति-स्त्री० (सं० ह शी. १5% 
स्रोतआपत्ति -निर्वाणके 'पंथपर अग्रसर होना (१० प्रवेश कर 
त (°) जो (निता) नदी भवेश कर चुका 


| स्रौन#-पुं 


»; बह पैखाना खी त प 
॥ जो. पानी गिरा देनेसे अपने आप साफ हो जायं । -यतं-वि 


का ख्रष्टा (८्ट)-हव ` 
स्रोतईश-मु० (सं० समुद्रे | ४४४88 52% लट कुटकी 
सतस्य (डा शिव; चोर। . 5 

-स्त्री०: (सं०): नदी ।. - 

सोतोजन दे० लोला. RN 
स्रोतोंजन ' (स्रोतोञजन) -पु० (सं० सुरमा ४7> 
स्रोतोज-पु० (सं०) सुखा ॥ (७०) डला 
खोतोजव-पुं० (सं०) धाराको वेग । 

स्रोतोडूच-पु० (संर) दे० “त्रोतोज' 

-पु० पर 'ज्लोतोजन ॥  « 

स्रोतोनुगत (स्रोतोञ्नुगत्‌ ) पुऽ (सं०) : एक प्रकारकी समाधि । 
स्रोतोरघ-पु० (सं० ) हाथीकी संडका छिद्र 

स्रोतोबहा-स्त्री” ` (सं०) नदी । 5 : 


| सोन*-पु० दे० “श्रवण! 


स्रोनित#+-पु० दे०! शोणित' | ` ' - >. ..' १; 
सग्मत-मु० ` (सं०) एक साम॥ ¦ `? +") - 5.७. 
स्रीध्निका-स्त्री० (सं०) सज्जी | (ER “TEST 
स्रीत-पु० (सं०) एक सामः “को फच 
स्रोतिक-मु० (सं०) सीप ¦ ' । ` 
० (सं०) नदी-संबंधी ॥ 
० दे०/श्रंवण' ग्रह 
स्नोब-वि०: (सं5): श्रुवा-संबंधी; ` यज्ञ-संबंधी। न 
स्लिप-स्त्री ० :(अं०) :चिट/>परचा;कांगजका/ लंबा कटा. हुआ 
टुकड़ा (जो'लेख आदि लिखनेके! लिए तयार किया जाताःहै) । 
स्‍्लोपरं-यु० (अं० 'स्लिपर') एड़ीकी ओर खुली हुई जती; लकड़ी- 
कां चौकोर लंबा टुंकडा (जो रेलकी पटरियाके नीचे बिछाते हैं) 
बड़ी धरन; रेलंभे यात्रियोंके सोनेके लिए-आरक्ित: डिब्वा । 


ह 


| bo (अं०') बंपर घिसटती' हुई -चलनेवाली एकः तरहकी 
' शोड़ी। 


स्लेट-स्त्री ० (अं) एक तरहके काले पत्यरकी चौकोर पट्टी 
सिखनेकेः कामं ' आती है 


घन; घन राशिं ळण ॥ वि० आत्मीय, अपना; सहजात, 
स्वाभाविक; अपनी या वगंका। -अजित-भू०्कुन्स्वयं 
उपाजित, _स्वयं प्राप्त जा) | -कपन-पु० वाय । 
"कं र 4 -करण-पु० 


करना; ` स्वत्व जतांना । -०भाव-पु० स्वत्व प्रमाणित किये 
बिना किसी वस्तुपंरं अधिकार करना | --० विशद्ध-वि०ःजिसपर 
पळा कीन अधिकार न हो। (न) अपने 
“पेशा, आदि । -०कृत्‌-पु० स्वततः 

कारीगर्‌ । यर मिंत्‌)-वि० स्वार्थी, ) -कामो 
(भिंन)-विठ ` मनके मुताबिक स्वार्थो । 
-कार्य-पु० अपना काम या कर्तव्य ॥*-काल-पु० उपयुक्त समय ।. 
-कुल-पु० अपना वंश । वि" अपने वंशका । ० क्षय-अु० 


- 3 ¦ अपंने'. ' कुलका । '=कृत-वि० अपना 
मछली ।' -कुल्य-वि जिसमें: 


: किया हुआं,।*पुं० अपना कर्म । >क्षत्र-वि० 
-क्षालनः ० "(फ्लश 'चैट्रिन) 
शक्ति हो; स्वाधीन । ( क 


आत्मीयः अपने प्रतिं कथित। अ आपः ही आप (कहना) । 
(-ऽकषषन-पु० किसी पातको बोलकर अपना विचार इस प्रकार 
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व्यक्त करना जैसे दूसरे उसे सुनते न. हों ok ) - (सोलिलोक्वी ).। 
-ति-स्त्री० एक वृत्त । -गुप्त-वि० आत ।'.-गुप्ता- 
स्त्रीश शकसिवी, 

एक पक्षी । -०स्मारी-वि० (होमसिक) जिसे बाहर. जानेपर 
बारबार अपने धरका स्मरण आवे; घरसे दूर जात्तेपर जिसे दुःखका 
अनुभव हो; गृहातुर। -गोप-वि० अपनी -रक्षा करनेवालाः। 
-प्रह-पु० एक बालग्रह्‌ । चर-वि० अपने आप चलनेवाला। 


-चित्तकारु-पु० स्वतंत्र शिल्पी ।--च्छंद-पु० अपनी ;इच्छा या ` 


पसंद; स्कंद । बि० मनमाना, अनैतिक. और निन्दनीय आचरण 


करनेवाला, भ्रष्ट (वॉन्टन ) ;.-अपनी इच्छाके अनुसार चलनेवाला . 
अनियंत्रित, स्वाधीन; आपसे, आप उगा हुआ,:जंगली । -०चर, ' 


-०चारो (रिन्‌)-वि० अपनी  इच्छासे ' चलनेवाला,. आजाद 
_०चारिणी-स्त्री० वेश्या । -०मरण-पु०'अपनी इच्छासे मरनेकी 


शक्ति।- चल; -चालित-वि० स्त्रतः चलनेवाला :(ऑटोमैटिक)-। . 


_चालक-वि० विना किसी विशिष्ट प्रक्रियाके. स्वयं चलने या 
चलानेवाला (यंत्र) (सेल्फ स्टाटर) ।: . चात्तित-वि० 
बिना किसी चालकके, स्वतः चलनेवाली. `. (तोप),। _-च्छंदता 
-स्त्री० स्वतंत्रता, आजादी । -ज-क्रिश जो अपनेसे. -उत्पन्न 


हुआ हौ। पु० पुत्र; प्रस्वेद; 'रक्त। -जन-पु० आत्मीय:जन; ` 


संबंधी । -०पक्षपात-पु० (नीपॉटिज्म) ` (संरक्षण आदि. देनेमें ) 


अपने संबंधियों मित्रो आदिके प्रति पक्षपात करना; भाई-भतीजा- ; 
चादः। -०गंधी (धिन्‌) -वि० जिसके “साथ .हूरका. संबंधः होः। : 
-जनो-स्त्री ० सखी; : सहेली.।: -जन्मा (नमन्‌ )-वि०; जो आप 


, स्त्री 


“ही आप उत्पन्न हुआ हो.।: -जा-स्त्री० पुत्ती -जात-वि० 


' अपनेसे ५ उत्पन्न । पु०: पुत्र ।. -ज्ञातिऽस्त्री० ; अपनी जाति । : 


या :वर्ग |: वि०,८ अपने ` वर्गका । ¬०द्विटं (ष्‌) -पु०..' कुत्ता । 
-जातोय,-जात्य-वि० अपनी जाति या वर्गका)। -जित-त्रि० 


“आत्मनिग्रही, जितेंद्रिय । -ज्ञाति-स्वी० अपनी जाति या वगें। ` 


-पु ०” संबंधी उतंत्न/-संत्रो (व्विन)-वि०: स्वाधीन, आजाद; 


बालिग । -तंत्रता-स्त्री० स्वाधीनता .,: आजादी (लिबर्टी); ¦| ` 
कार्य -करनेका ¦ 
_ अधिकार (फ्रीडम, इंडिपेन्डेन्स) he -त्र-व्रि०_ आत्मरक्षी । ¦ 


बिना :किसी नियंत्रण या बंधनंके "स्वेच्छा 


पु० अंधाः व्यक्ति । -दान-श्ुु० अपनी संपत्तिका. दान, ।:-दारु- 


पु० अपनी पत्नी । -०गासो (मिन्‌)-वि० केवल. अपनी पत्नीसे : 


संबंधःरखनेवाक्षा | -०निरत-वि०. स्त्रीपरायणः।' -दृक्‌ (श्‌) ¬ 


« वि०! आत्मदर्शी । -देश-पु०, a निमा “मातृभूमि, :वतन । . 
उ (स एक्सपैट्रि- ६ 


-०ज-पु० अपने देशका आदमी । ¬ 
. येशन) किसीको' स्वदेशसे बाहर भेज देना।. -० -पु० 


' 5(रिपैद्रियेशन) ` किसीकों जवरन्‌ उसके देश. वापस. भेज देना । ` 


४ -०प्रेत-पु० जन्मभूमिका 'प्रेम । -०बंघु-पु० दे० ।स्वदेशज' । 
:५>5स्मारी (रिन्‌) -वि० घरके लिए उत्सुक, घरसे, अधिक प्रेम 


ःरखनेवाला;” गृहातुर । .-देशाभिष्यंदव-पु०-: देशको आवादी ` 
* “बढनेपर-- दूस्रीः-जगहः .बसाना । -देशोवि० (हिं०).. दे० ; 
“स्वदेशीय' । -देशोय-वि० अपने: देशसे संबंध रखनेवाला; अपने, 
धर्म; अपता . कर्तव्य; "अपनी ` 
* विशेषता।.-०च्यृत-व्रि०ः , अपते अधिकारसे वंचित; -. अपने ` 
`` कर्तव्यकां .पालन ' न- करनेवाला । -०त्याग-ु० अपत्ते धमं. या: 


' देशका । -धर्म-पु० : अपना 


कतंव्यकी उपेक्षा । -०बर्ती (तिन्‌)-वि० अपने  कतंव्यमें. लगा, 
~ रहनेवाला। >०शास्त्र-पु०. व्यक्तिक विधि। ¬०स्खलन- ,पु०; 
“अपने कतंव्यकी* उपेक्षा। -०स्थ-<वि०; 'अप्रते कतंग्ममें ,.लगा' 
हुआ । -घामा (मन्‌ )-पु० ` तीसरे,मन्वंतरका एक.देववर्ग । - 
* ४ 'घुर्‌-वि० स्वाधीन ।. -नाभकऽपु ०;एक अस्त्रमंत्न ।; -नास (न्‌) . 
*-पुळ्अपना नाम । -०घन्य-वि०; जो अपने नामके कारण धन्य 
"हो eh Bs sala नामसे;-विख्य[तः हों.। - 
`  नाश-पुळ अपनी.“ ॥ =पक्ष-पु०. अपना; पक्ष, याः दल;' 
* “अपने 'पक्षका' व्यक्ति;मित्र; , अपना. मतः! :-पक्षीय-वि०: अपने, 

५ पक्षका? -पिडा-स्त्री० एक तरहका खजूर; पिंडख़जूर:। --पूर्ण. 


` (आप “स्पष्ट. हो; * स्वयं, प्रकाशित 


, केवांच; लजालू ॥:-गृह-पु० अपना. घर; ¦ 


. -णभंत्री (न्रिन्‌)-मु 


„= स्थापित . संबंध । :-रूपकर-पु०, 


अपना संबंधी या मित्र | -बीज-पु० आत्मा । प -पु० वह 
जो स्वयं अपनी रक्षा करता हो । -भद्रा-स्त्री०. गंभारी.। < 
भाउ#-पु० स्वभाव, प्रकृति । -भाव-पु० : स्वदेश; अपनी 
अवस्था; . सहज प्रकृति (नेचर);; आदत (हैविट); मिजाज 
(डिस्पोज्जीशन) । -०कृत्‌-वि० प्राकृतिक. . -०ज,-०जनित - 


` 'वि० सहज, प्राकृतिक । “-०"हेष-पु० प्राकृतिक द्वेष ।..-०प्रभव 


-वि० दे० 'स्वभावज' । -०सिद्ध-वि० सहज, प्राकृतिक । _ 


. भावतः(तस्‌)-अ०-स्वभावसे ही,.. प्रकृतित: । -भावोक्ति- 


स्त्री» एक, काव्यालंकार जहाँ .किसीके गुणों, क्रिया, स्वभावादिका 
यथावत्‌ वर्णन हो । -भू-वि० आप ही आप उत्पन्न होनेवाला । 
पु० ब्रह्मा; विष्णु; . 'शिव-। स्त्री० “स्वदेश. -भूति-स्त्री० 
अपना कल्याण। -भूमि-रत्नी० स्वदेश, जन्मभूमि ।. पु० 
उग्रसेनका एक पुत्र । -मनोषा-स्त्री० अपना. मत या विचार । 
-मनीषिका-स्त्री० अपनी राय; _ उदासीनता :। -योनि-स्त्री० 
अपना उत्पत्तिस्थान; बहिन या निकट ,संबंधवाली. कोई स्त्री। 
बि० जिसके साथ रक्त-संबंध हो (माताकी ओरसे) ; -जो स्वयं 
अपना. ,उत्पत्ति-स्थान. हो ।.. .-रस-पु० किसीका अपना 


= (अमिश्षित॒): -रस; पत्नादिका..पीसकर..निकाला. हुआ .रस; 


प्राकृतिक स्वाद; एक विशेष कषाय; आत्मानंद; -तैलीय पदार्थ 
सिलपर पीसनेपर-लगी हुई तरौंछ;. अपनी .मनोवृत्ति; . अपने 
लोगोंके प्रति होनेवाली भावना; आत्मरक्षाकी सहज वृत्ति; एक 
पंत; सादृश्य । वि०.रुचिके अनुकूल । -रसा-स्त्री० कपित्थ- 
पत्रक; - लाख । -रसादि-पु० कवाय । -राजी-वि०:. (हि०) 


' स्वराज्यके लिए आंदोलन करनेवाला; स्वराज्य-संबंधी ।. -राज्य 


-पु० स्वाधीन राज्य, ज़हाँके शासक वहीके लोग हों;, एक सांम,। 
-०भोगी (गिन्‌)-वि० जिसे स्वराज्य या आत्मशासन प्राप्त हो। 
-राट्‌ (ज्‌ )-वि० जो स्वयं प्रकाशित हो ।. पु० ब्रह्मा; .विष्णु; 
एक मनु; एक एकाह; सूर्यकी सात रश्मिप्रोंमेंस एक; कुछ वैदिक 


: छंद; ऐसे.राज्यका राजा जहाँ स्वराज्य'हो । -राष्ट्र-पु० अपना 


राज्य (होम); एक जनपद; एक राज्ञा (तामस मनुके. पिता) । 
० देशके आन्तरिक. शासन-संवंधी कार्योकी 
देखभाल करनेवाला मंत्री, (होम. मिनिस्टर)! .-०सदस्य-पु० 
गृहसदस्य । -उचि-स्त्ी ०..अपनी| रुचि या, पसंद. वि० अपनी 


* रुचिसे चलनेवाला । -स्ट्‌ (ह )-वि० . आप्रदी आप उगने.या 


बढ़नेवाला । -रूप-पु० आकृति; अपनी - विशेषता, 
स्वभाव; आत्गा; विशेष उद्देश्य; प्रकार; मूत; चित्र; वह जो 
देवताका रूप धारण करे; घटना ।.अ० (समासांतमें) तौरपर । 
वि० अपनी विशेषतासे युक्त; .समाज्न, तुल्य; सुंदर, मनोहर; 


. पंडित, बुद्धिमान्‌ | -०गत-वि० .अपनी ही जैसी विशेषताओं- 
- वाला.। ;-०दया-स्त्री०: -इहलोक और परलोकंमें सुखप्राप्तिके 


लिए देखादेखी-की जात्तेवाली दया, जीवरक्षा.(जेन०) । -०ज्ञ 
-वि० तत्त्वज्ञानी,. आत्मा-परमात्माका रूप समझनेवाला । >? 
प्रतिष्ठा-स्त्री » अपनी. विशेषतासे , युक्त, होना; , जीवका.. अपने 


-..स्वरूपमें. प्रतिष्ठित होना ।. --०झपाभास-पु० अभाव होते. हुए 


स्वरूपका आभास होना । -०संबंध-पु० अनुरूपताके आधारपर 
र र -रूपिका-्त्री०" "की... मूति; 
अपनी अवस्था. या. विशेषता; स्वभाव.। -रूपमान*-वि० दे० 
'स्वरूपवान्‌' । -रूपवान्‌ (बत्‌ )-वि० _ सुंदर | “पी (पिन्‌ )- 
वि० जो अपने प्राकृतिक रूपमे हो; ` ` के रूपें प्रकट होनेवाला; 
मतिमान्‌; समरूप । -छूपोपनिषद्‌-स्त्री० .एक उपनिषद्‌ । ¬ 


,रोचि-स्तरी अपनी किरण । -लक्षण-पु० विशेषता, विशेष 


गुण.।.-लिखित वि० अपना. लिखा. हुंआ। -लोन-पु० एक 


दानव । =बंशी (शिन््‌)-वि० .. बादवाली पीढ़ीका । वंश्यः 
` .वि० अपने.परिवारका । -वर्गोय-बि ०. अपने .वर्गका | .-वश 
.: वि०, आत्मनिग्रही;, -स्वाधीन । -वशिनी-स्त्री० एक वृत्त । ¬ 


बश्य-वि० अपने ही वशमें रेहनेवाला । -बहित-वि9 आत्मः 


:.,पेरित; सतक, : FR ० अपना स्थ -वातत- ` 
` विश अपनेः कायासिः पूर्णतः संतुष्ट.। =ग्रक्राशऽवि० ज़ो;अपनेः | पु० अ का) का न्या 
।~अधान-वि० स्वाधीन । -' 
'अभितिकनवि० अपना; 'काम्रः स्वयं. करनेवाला | -ब्रंघु-पु०; 


पु० अपनी .अवस्था या भलाई ।. . -वासिनी-स्त्री० पिताके घर 


; 'रहनेवाली कन्या. या विवाहिता स्त्री । _-विकत्यन-वि०, डींग 


€ 


भारनेवाला । “क-न, सेना “ 
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१३२७ 
बिप्रह-पु० अपना शरीर । -विधेष-बि० जो अपने कसेका हो। |: स्न ठ लत जज खख जच जल अपना शरीर । -विधेय-वि० जो अपने-करनेका-हो । 


विनाश-पु० अपना :नाश,. आत्मुहत्या:।- -विव्रेक-पुऽ उचित |, 


अनुचितका विचार करनेकी शक्ति (डिस्क्रीशन);॥ -विषय- 
पु०. स्वदेश;:. अपना विषय «या. क्षेत्र । ` -वृत्ति-स्त्री०: अपने 
जीवन-यापनका ढंग; “आत्मनिभरता.। .वि० आत्मनिर्भर, स्वाव- 
- लंबी । -शासन-पु० ; स्वायत्तशासत्त गवनेमेंट) । ,= 
श्लाघा-स्त्री 2: आत्मप्रशंसाः।; -संभूत-वि० : आत्मसंभव । ~ 
“संबिद-स्त्ती ° .आत्मृज्ञा् ।.. -वि० केवल. अपनेको जाननेवालाः। 
-संवृत-वि०. आत्मरक्षित | -संवेदन-पुऽ -अपना प्राप्त किया 
हुआ ज्ञान! :-संवेद्य-वि० जिसका ज्ञान केवल-अपनेको हो सके:। 
:-संस्यास्त्री °= -आत्मलीन . होना ।. -सचिव-पु०, (प्राइवेट 
सेकटऱरी). दे० “निजसचिवः या/निजीः सचिव' । -समुत्य-त्रि० 
अपने आप उठनेवाला; घ्ाकृतिक;,जो स्वदेशमें प्रस्तुत हुआ हो.। 
-सर्व-पु० अपनी सारी. संपत्ति. -सु-स्त्री० पृथ्वी... .:-स्थ- 


वि०. अपनेमें.-स्थित;.. जो अपनी, स्वाभाविक 'अवस्थामें हो; करनेका एक शब्द । स्त्री० 


-.तंडुरुस्त, नीरोग; ` निर्दोष; , स्थिरचित्त; शान्त; संतुष्ट; 
स्वाधीन; “आत्मनिर्भर । .-०चित्त-वि०. जिसके मनमें प 
' तरहदग -दिझा र न हो.।-.-०वृत्त-पु० स्वस्य व्यक्तिक्रा-उपचार 
स्वास्थ्य-रक्षाके नियम्‌ । .-स्थित-वि० - स्वाधीन. -स्वघ-पु० 

। एक + पितृवर्ग । =हंता (तू) -पु ०-- आत्महत्या ._ करनेवाला । 
-हरुण-सु ० संपत्तिका. हरण। -,.-हस्त-पु अपना हाय; हस्ताक्षर । 
-हस्तिका-स्त्री०. कुदाल । ¬हित-वि० अपने लिए लाभदायक । 
पु० अपना हित । 

स्वक-वि०: (सं०)-:अपना,: निजी । .पु०. अपना संबंधौ, -मित्र; 
अपनी-संपत्ति 
ल्‍्वकीय-वि० , (सं०) अपना, ,निजी; अपने परिवारकाः।,.पु० 
मित्र, अपने लोग |. - 

स्वफौया-स्वी> (सं) अपनी. पत्नी; वह विवाहिता स्त्री जो अपने 
ही पतिसे प्रेम करती हो । 

र५पृहस्मारी-वि० (विक जिसे: बाहर, जानेपर बार-बार 
अपने घरका स्मरण आये, घरसे दूर जानेपर.निसे दुःखका अनुभव 


हौ गृहातर, 
त्री (ऑटोमेटिक गन) . बिना. किसी चालकके, 
स्वतः चलनेवाली तोप। ` ; : : 
स्वक्त-वि० (सं०) अच्छी तरह लिप्त । रं 

स्वक्ष-वि० . (सं०). सुंदर. धुरीवाला; 'पूर्ण, अंगोंवाला;- सुंदर 


: -नेत्रोंवाला; : $ दे०. 'स्वच्छ' । पु० सुंदर धुरीब्राला रथ; - एक ' 


जाति। ; 
स्वच्छ-वि०. (सं०) निर्मल; साफ;? पवित्र; सफेद; स्पष्ठ; 


निश्छल, सुंदर;..स्वस्थ. । पु० बिलौर;, मोती; बेरका पेड़; सोने ' 
और चाँदीका मिश्रण; स्वर्णमाक्षिक; रौप्यमाक्षिक; खटिका । ¦ 
-द्ब्य-मु० -शरीरकी  राफेदः धातु | -घातुक-पु० सोने, और ' 
, 'चाँदीका मिश्रण,। ,-पत्र-पु९ अभ्रक । -भाव-पु०. पारदर्शिता । ¦ 
'| .स्वपना%-पु० स्वप्न । 


:7“भास-वि० ` स्वच्छ पता जाला ।- -मर्णि-पु० : बिल्लौरं । 
वालुक-पु० एक उपधातु, विमल । 

ट (सं०): बहुत. साफ या. चमकीला ; (जैसे: कपोलः).। 
स्वच्छता-स्त्री०, . स्वच्छत्व-पु० .. (सं०) ` सफाई,. . निर्मलता; 
विशुद्धता । ;>वद्धक-वि० ` (सैनिटरी ) „ गंदगीका, निवारण ,कर 


मकान आदिके चारों तरफकी स्वच्छता बढ़ानेवाला; स्वच्छता | 


7; आदिके,कारण स्वास्थ्यरक्षामें सहायकः।' _: 
स्वच्छन(#-स.० क्रि०.साफ करना। :.. , 
'स्वच्छा-स्त्री० (सं?) एवेत दुर्वा । 
स्वच्छी#-वि० स्वच्छ | ` 


“स्वतंत्र पत्रकार-पु० (फ्री लांस जर्नलिस्ट), वह पत्रकार जो! किसी ; 
`= एक ही. पत्र णय ग आदिक्ां वेततभोगी कमंचारी'न होकर | 
स्वतंत्र रूपसे लेख-लिखकर याः संवाद. भेजक्रर पारिश्रमिक पाता | 


' हो और! उसीसे निर्वाह करता 


'स्वतः (तस्‌)-अ०-.(सं०) आप ही, अपेते" “अ्माण+लिद- | | - 


स्वतोविरोधी (धिन)-वि०: (सं ०): अपना ही विरोध करनेवाला । 


' जानेवाला शुल्क 


¦ उशयनागार ।. -चक्र-पु० एक रतिबंघर। 


स्वत्व-पु० . (सं ०.) अपना भाव; स्वतंत्रता; अधिकार, स्वामित्व । 
‘~ स्त्री ० ्धिकारका न रहना । अष ०-स्चामित्व- 
'का अमाण । '-शुल्क-पु०, स्यत्वकाः उपयोग .करनेके लिए 


री ) -संलेख-पु० (टाइटिल.-डीड) 
लिखित पत्न. 


चह सं किसी. मकान, 


। खेत आदिपर किसीके पूर्ण और ,निहंद्व स्वत्वकी: बात स्वीकार की 
, यी हो ।:-हुस्तांतरण-पुऽ 


एलियनेट) किसी.संपत्ति आदिका 
अधिकार (स्वत्व) . दुसरेको स या > नाम; लिखना.। 


कारण या-आधार |. .- :- 
स्वत्वाधिकारी (रिन्‌ )-पु०_ (सं०) .स्त्रामी, मालिक ।. ˆ 


` स्वदन-पु० (सं०) आस्वादन, खाना; लेह, चाटना | 
' स्वदित-वि० (सं). आस्वादित, चखा हुआ, खाया हुआ। ˆ. , 


इवि. देते समग्र उच्चारण, 


स्वधा-अ० (सं०) पितरोंके 
hs स्वभाव; अपनी इच्छा, 


' “हानि-पु० अधिकारकाः न. रहना। -हेतु-पु०: स्वामित्यका. 


सत्रि; -पितरोंको दी जानेवाली हवि; पितरोंकों दिया जानेवाला . 


, अन्न; भोजन, खाद्य; हवि; अपना भाग; श्राद्ध, मूतंक-कर्म; 


माया । -कर-वि०. पितरोंको... हवि देनेवाला । -कार-पु० 
स्वचा शब्दका उच्चारण ।. -प्रिय-पु० अग्नि; प्रितर 


काला तिल । -भुक्‌ (ज्‌) ,-सोजो (जित) -पु० सि 


। स्वृधाधिप-पु ० - (सं० 


स्वघाशन-पु० (सं०) पितर | ; प १९०१९१००१६ ४१४ हे FE] 
स्वधिती-स्त्री० (सं०) कुल्हाडी; ,वुञ्; आरो 
हेतिक-पु० परशु घारण करनेवाला सैनिक । 
; र (सं०) जो अच्छी, स्थिति, अच्छी .जगहपर्‌. हो 
युद्ध, 
स्वधिष्ठित-वि० (सं०); जो ठहरने.या रहनेके लिए. अच्छा हो; 
अच्छी तरह सिखलाया-सघाया हुआ (जैसे हाथी). . .. 
स्वधीत-वि०, (सं०). जिसका अच्छी तरह पाठ किया:गया.हो; 
छी तरह अध्ययन, किया हुआ. पु० अच्छी तरह पढ़ा हुआ 
बय, | ५० का 7 ह त 
स्वनंदा-स्त्री० इ) दुर्गा दुर्गा। . 
स्वन-पु०, ,( क त, शब्द; एक; अरिन\, वि०- बुरा, शब्द 
करनेवाला ।..-चक्त-पु०.एक तरहका.रतिवंध.। पु 
स्वनि-पु० (सं०) ध्वनि, शब्द; अग्नि ` _ ८ जा 
स्वनिक-वि० .(सं०.) शब्द करनेवात्रा ।, .. 
स्वनित--वि> (सं०) शब्दित, , ध्वनितः। पु० शब्द; ` गर्जन; 
बादलोंकी गर्जना । .. . न 
स्वनिताह्वय-पु० (सं०). तंडुलीय, चोलाईका साग । ... .. „¦ ; 
स्वतोत्साह-पु १ ( ) 5 Fe ५ न्ड्ठ 
स्वन्न-पु० (इ) अच्छा-आहार.( Jip सतत 
स्वपच#-पु०,द०; श्वपच , । | _ 
स्वंपन-मु ०: (संश); नींद; स्वप्न; :सज्ञाहीनता,, (त्वच्चाकी)-!. . 


स्वपनोय, स्वप्तव्य-वि० (सं०,) सोने योग्य । 


. कोई: महत्त्वपूर्ण ,कार्य करनेका विचार । -कर-वि०. निद्रा 
; च्य ॥.-कल्प-वि० स्वप्न जैसा ।. -काम-वि० सोनेका 
bs a ज़ो न्या हो। व 
शाक, . सुसना । -नात-वि० 
'पु० -पु०; स्वप्नमें होनेवाली अनुभूतिः। पत 
किक et शैथिल्य । . ; बसन 
० TRA का, nas प्र (श) 
ला र). ° 
-धघोगम्यः 
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सं०) निद्रा;...अर्द॑ ;सुप्तावस्यामें जाग्रत मनुका. 
hs i सपना; आलस्य; : सुस्ती ; -ऊेची- कल्पना, 


प 


१३ए८ 


मंत्र । -लब्ध-वि० स्वप्नमें प्राप्त, स्वप्नर्मे दृष्ट । .-विकारः 

ह स्वप्नकृत परिवर्तेन । -विचारो (रिन्‌)-वि० ` स्वप्नका 
चार करनेवाला । पु० स्वप्नशास्त्री । -विनश्वर-वि० स्वप्न 

जैसा क्षणभंगुर । -विपर्यय-पु० सोनेका समय उलट देना। - 


वि० स्वप्नमें घटित होनेवाला। -शास्त्री-ु० स्वप्नके फलाफल | 
` आदि संबंधी विचार करनेवाला । -शील-वि० निद्रालु । - |. 


सात्‌-वि० स्वप्नमें लीन । -सृष्टि-स्त्री- स्वंप्नका निर्माण । - 
स्थान-पु०्शयनागार। 8 4 
स्वप्नक्‌ (ज्‌)-वि० (सं०) निद्रालु, निद्रित ` ` . 
स्वप्नांत-जु० (सं०) निद्रा या स्वप्नकी अवस्था; स्चप्नका अंत । 
स्वप्नांतर-पु० (सं०) दे० स्वप्नांत' । -गत-वि० स्वप्तमें घटित। 
स्वप्नांतिक-पुऽ (सं०) स्वप्नकालिक चेतना । 
स्वप्नादेश-पु० (सं०) स्वप्नका दिया हुआ आदेश |. 
स्वप्नाना#-स० क्रि स्वप्न दिखाना। | RR 
स्वप्नाल्‌-वि० (सं०) निप्रालु। ः क > 
" स्वप्नावस्था-स्त्री० (सं०) स्वप्नकी अवस्था (जीवनके लिए 
J | ठ 2 है 6 ~ य ० हर ~ केवल 
स्वप्निल (सं०) सुप्त; ` स्वप्नका; जिसका अस्तित्व केवः 
स्वप्नमें हो, स्वप्नमय (स्वप्निल भाषा) |  ' ' ` 
र सं०) 'स्वप्नतुल्य। ` '  ' ` "`` 
स्वमत (पक्ष) त्यागो-वि० (रेनीगेड) अपने पूर्व-विचारों या 
सिद्धांतोंका, उ साताका परित्याग कर देनेवाला । ` 
स्वबरन्‌#-पु० सुवर्ण, सोना । दून साविक ATOR है 
स्वभाविक[ं-वि० दे० 'स्वा् यि 
स्वमेक-पु० (सं०) संवत्सर, वर्ष । ' पडि थे 
प्र-'स्वयम्‌ का समासग्रत रूप । -कृत-वि० आत्मकृत, अपना 
किया हुआ; प्राकृतिक; गोद लिया हना ॥_ -कृती (तिन्‌)-वि० 
प्रकृत्या काम' करनेवाला । -कृष्ट-वि_ खुंद.जोता हुआ | - 
गुप्ता-स्ती० शकशिविका, केवाँच। -प्रह,-ग्रहण-पु० बलात्‌ 
अहण कर लेना । -श्राह Fs बलात्‌ ग्रहण कर लेना; स्वयं चुन 
लेना । वि० स्वयं चुन लनेवाला । -०दान-पु० सेना द्वारा 
. स्वतः सहायता पहुँचाना (को०) । -जात-वि० जो आपसे आप 
उत्पन्न हुआ हो । “ज्योति (स्‌)-वि० जो याप ही आप प्रकाशितं 
हो। पु० परमेश्वर। -सम्य-पुं० जो तथ्य स्वयं ही सिद्ध 
(एक्जिअभ) । -दत्त-वि० जिसने अपनेको स्वयं दे दिया है। 
उद वह लड़का जो दूसरेका दत्तक पुत्र वन गया है। -दान-पु० 
` दान (कन्याका विवाहमें) ॥ -द्ृत-पु ० स्वयं 
अपना इूतत्व करनेवाला नायक.) -दृती-स्त्री0 अपना 


स्बप्न 


a] 


आप ही करनेवाली नायिका | रश) वि जो सर 
हो । -देव-पु० प्रत्यक्ष देवता | -पतित-वि० जो. आपःही आप 
गिरा हो । -पाकी (किन्‌ )- वि० स्वयं अपना भोजन बनानेवाला! : 


>पाठ-पु० मूल पाठ ।. -प्रकाश-वि० जो खुद प्रकाशित हो। 


-अकाशमान-वि० दे०''स्वयंप्रका्''। -प्रज्वलित-वि० जो : 
आप ही आप जल न हो । -प्रभ-वि० जो आप ही आप चमक : 
पिणीरे ee) 


रहा हो । पु० भावी उत्सपिणीके चौथे अहत्‌ । -भ्रभा--स्त्री० एक 

अप्सरा; मयकी एक कन्या । -श्रभु-वि० जो स्वयं शक्तिशाली 
“हो; जो खुद अपना मालिक हो। -प्रमाण-वि० जो स्वयं 
“प्रमाणित हो, जिसके लिए प्रमाणकी आवश्यकतां न हो! - 

प्रस्तुत-त्रि० स्वयं प्रशंसित । >फल-वि० जो आप हो अपना 
` फल ही । -भर-वि० अपने आप भरनेवाला खाली होनेवाला 
अ त्या या बंदूक) (सेल्फ लोडिग) मे स पु ब्रह्माः - 
न र मनु; ब्रह्मा, शिव । -भवा-स्ती ० घूम्रपत्ता । 
" -भू-वि० जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो; वुद्ध-संवंधी ।पु० ब्रह्मा; 
र Fr वष्णु; शिव: बु आदि बुद्ध; काल; कृष्णः वासुदेवः (जै); 
कामदेव; :व्यास;' स्त्रियोंका स्तन; अंतरिक्ष; : माषपणी; 
_लिगिनी; # lps अन जो आप हीआप उत्पन्न 
„ ` हुआ हो! +भुत-वि० जो स्वयं पोषितं हुआ हो, अन्य द्वारा नही । 

: -चमि,-चमी 

“ बि० जिसकी प्राकृतिक 


हुई हो; जो स्वेच्छासे मरा हो। - 
... 5 कलान-बि० जो आप ही की दया 


“पंड गया हो, मुरझा. गया हो । 


मिन्‌)-वि० स्वयं चक्कर खानेवाला ।-भृत-' 


` 'की आवश्यकता न हो; सवमान्य; 


7 त= आग” 
ai: ० स्वयं आक्रमणका आरंभ करनां ।-चरः पी ० उपस्थित 
मिसे" कन्याका स्वयं पतिका:चुन लेना; ऐसे वरणको 


. सभार्‍या उत्सव । -०पति-पु० स्वयंवरमें चुना. हुआ पत्ति :... 


०विवाह-पु० स्त्रयंवरकी विधिसे होनेवाला विवाह, स्मृतियोंमें 
जाय॑ज-माने हुए 'आठ प्रकारफे ` विवाहोंमेंसे एक। “-चरण-पु० 
पतिका चुनाव । -वरयित्नी-स्त्री० स्वयं पतिका चुनाव करनेवाली 
कन्या । '-चरा-स्त्री०' पतिका स्वयं वरण, चुनाव करनेवाली 
कन्या, पतिवरा। -वश-वि० स्वाधीन । -वह-वि०' “स्वयं 
चलनेवाला' (यंत्रादि); स्वयं. अपनेको धारण करनेवाला! - 
बादिदोष-पु० न्यायालयमें झूठी बात दुहरानेका अपराध। -. : 
'वादो (दिन्‌)-वि० जिरहमें झूठी. वात दुहरानेवाला । -विक्रोत 

-वि० जिसने खुद अपनेको वेत्ता हो ।. -विलीन-वि० जो आप ही 
आप (दूसरेमें) लीन हो गया हो । -विशोर्ण-वि० जो आपं ही 


` आप गिरा हो। -श्यत-वि० आप हीं आप पका हुआ । -श्ेष्ठ- 


विऽ प्रकृत्या सबसे अच्छा (शिव) । -संयोगः AE आपसे' आप 
होनेवाला (वैवाहिक) संबंध । -सिद्ध-वि० जिसके लिएं प्रमाण- 
| आवश्यकता न हो; (एम्शिओमैटिक) जो 
स्वयं अपनेमें पूर्ण हो. (लोक)' । -सिंद्धि-स्त्रीण (एक्जियम) 
ऐसी सरल, बात जिसका सच होना बिना किसी प्रमाणके ही मानना 
पड़े । -सेवक-पु० बिना वेतन लिये स्वेच्छासे सेवा करनेवाला | 
' (वालंटियर) किसी त्रहकी सामाजिक सेवा या. ऐसा ही 
'अन्य कार्य स्वेच्छासे, बिना वेतन लिये, : करनेवाला व्यक्ति । 
-सेविका-स्ती० स्त्री स्वयंसेवक । -हारिफा,-हारी-स्त्री ० 
दुःसह और निर्माष्टिकी एक कन्या जो तिलकः तेल, केसरका रंग 
आदि हरण कर सेती थी । -होता (तु)-पु० स्वयं यज्ञ करनेवाला । 
स्वयमंधिगत-वि० (सं०) खुद प्राप्त किया हुआ। ` "` 
स्वयमजित-वि० (सं०) खुद उपाजित किया हुआ (धन) । 
आ (सं०) .पृथ्वीकी सतहपर आपसे आप फटी 
ई दरार। SPT RP 
स्वयमागत-वि० (संऽ) आपसे आंप आया हुआ; विना कहे किसी . 
'बातमें दखल देनेवाला । dh, 
स्वयमाहृत-वि० (सं०) स्वयं लाया हुआ । -भोजी (जिन्‌) -वि० 
अपना ही लाया हुआ खानेवाला । PFD 
-पु० (सं०) आपसे आप शुक्रका पात होना । 
स्वयमीश्वर-यु० (सं०) वह जो अपना पूर्ण प्रभु हो, परमेश्वर । ˆ 
-वि०` (सं०) ` स्वयं, अपने भ्रयत्नसे प्राप्त। ` 
स्वयमुक्ति-पु० (सँ०) वह गवाह जो आप ही-विना कहे-गवाही दे। 
स्वयमुज्ञ्यज-वि० (सं०) जो स्वयं दीप्तिमान्‌ हो। ` † 
स्वयमुदित-वि० (सं०) जिसका आपसे आप उदय हुआ हो |" 


स्वयमुद्धाटित-वि० (सं०) जो आप ही आप खुल गया हो 
' (दरवाजा) Ca 0 2040222 
'स्वयमुपगंत-वि० (सं०) स्वेच्छासेः दासता स्वीकार करनेवाला । 


स्वयमुपंस्थित-वि3 (सं०) जो आप ही; अपनी इच्छासे आया हो । 


स्वयमुपागत-वि० (सं०) स्वेच्छासे आया हुओं । पु० वह लड़का 


ल स्वयं गोद लिये जानेको कहें। : ४ 
स्वयसुपेत-वि० . (सं०) अपनी इच्छासे आया हुआ । ` 
स्वयमेव-अ० (सँऽ) स्वयं ही, अपने आंप। ` ` ` ' ` ` 
on (सं०) ` खुद, आप; अपने आप, अपनेतई, स्वेतः; 
| 7] १०५०४३ Rt gi! गए है 
स्वर-पु० (सं०) आवाज; क साउण्ड); वह वर्ण जिसका 
पूरा उच्चारण अन्य वर्णकी न दिन सके (व्या०)? 
संगोतके सात सुरों-पड्ज, ऋषभ आदिमेंसे कोई; श्वांस; सातकी 


: संख्या; उच्चारणमें स्पंदनकी मात्रा (उदात्त, अनुदात्त और 
* स्वरित); ` खर्राटा;' अस्वर्‌; ` आकाश; | 
` “स्वरका हिलना । -कर-वि० आवाज खोलने; सुरीलीः बनाने- 


विष्णु । -कंप-पु० 


'चाला; स्वर उत्पन्न करनेवाला । -क्षय-पुं७ स्वरकी हानि । 
-गुप्ति-स्त्री० स्वरकी गंभीरता.। -प्राम-पु० संगीतके सातां. 
स्वरोका'कंम, स्वरसप्तक, सरगम । -ध्न-पु० ग्रलेका'एक रोग । 
-च्छिद-पु० बांसुरीका स्वरवाला छेद । -दीप्त-वि० स्वरे 
'विचारसे'' अशुभ । '-नावी (दिन्‌)-पु० ` महसे पककर” बजातेका 
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'बाजा। -नाधि-पु० फूंककर वजानेका एक प्रवोन वाज | असे कं अप धर ++++7+- -नाभि-पु० फूंककर बजानेका एक प्राचीन वाजा। 
-पत्तन-पु० सामवेद । -परिवतंन-पु० स्वरका' परिवर्तन । 
-पात-पु० (ऐक्सॅट) किसी शब्दका उच्चारण करते समय शुरूके 
या बीचके किसी वर्णपर किचित्‌ रुकना, उसपर जोर देना। 
-पुरजय-पु० शेषका एक पुत्र | -प्रधान-वि० (राग) जिसमें 
स्वरकी ही प्रधानता हो, तालकी नहीं । -बद्ध-वि० ताल-स्वरमें 
बंधा हुआ (गाना) । -नह्म(न्‌)-गु० वेदादि ग्रंथ । -मंग- 
3० गले या आवाजका वेठ जाना; गलेका एक रोग; हपं, भय,. 
क्रोध, मद आदिके कारण गला भर आना अथवा मुंहसे कुछ ऊटपटांग 
निकल जाना, एक सात्त्विक अनुभाव (सा०) । -भंगी (गिन्‌)- 
वि० स्वरभंग रोगसे पीड़ित । पु० एक पक्षी । -भाब-पु० 
अंगसंचालनके बिना केवल स्वरोसे मनके भावोंका प्रकाशन । 
-भेद-पु० स्वरभंग; आवाजका बैठ जाना; उच्चारणमें लावा 
जानेवाला अंतर; संगीतके स्वरका अंतर। -भंचनृत्य-पु० 
नृत्यका एक प्रकार । -मंडल-पु०,-मंडलिका-स्त्री० एक तरह- 
को वीणा । -भात्रा-स्त्री० उच्चारणकी मात्रा । -पंत्र-पु ० 
गलेका वह अवयव जिसको सहायतासे शब्द या स्वर निकलते हैं 
(लैरिक्स) । -भोग-पु० शब्द, ध्वनि) -लहरी-स्त्री० 
स्वरोकी लहर, तरंग। -लासिका-स्त्री० वंशी । -लिपि- 
स्त्री० संगीतके स्वरोंको लिखनेकी लिपि या रीति, रागविशेषमें 
प्रयुक्त स्वर, ताल, लय, मात्रा इत्यादि बतानेवाले चिह्नोंका समूह; 
ऐसे चित्नोंकी. सहायतासे प्रस्तुत पाठ (नोटेशन) । -वाहो- 
(हिन्‌)-वि० (वाजा) जो केवल स्वर निकाल सके, ताल आदि 
नहीं । -विकार-पु० आवाजका बिगड़. जाना | -विज्ञान- 
पु० स्वरोंका विवेचन करनेवाला विज्ञान, स्वरतत्व । -वेधी- 
(धिन्‌)-पु० दे० 'शव्दवेधी' । -शास्त्र-पु० दे० 'स्वरविज्ञान! । 
-शुद्ध-वि० मात्रा आदिकी दृष्टिसे शुद्ध, (स्वर).। -शून्य- 
वि० बेसुरा । -संक्रम-पु० सुरोंके उतार-चढावका क्रम (संगीत )। 
-त्तंगति-स्त्री० .सुरोंका मेल । -संदर्भ-पु० दे० “स्वर-संक्रम' । 
-पंधि-स्त्री० स्वरवणो या स्वरांत और स्वरादि पदोंमें होनेवाली 
संधि । -संपद्‌ं-स्त्री० स्वरोंका मेल, सुरं (संगीत) । -संपत्न- 
वि० सुरीला, जिसमें स्वरोंका मेल हो । -सप्तक-पु०. संगीतके 
सात स्वरोंका समूह । -समुद्र-पु० प्राचीन कालका एक बाजा । 
-साद-पु० स्वरभंग । -साधन-पु० विभिन्न सप्तकोके स्वरोंको 
ठीक-ठीक निकालनेका अभ्यास करना । -सूब्र-पु० गले और 
छातीके अन्दर सूत्राकार अंग; जिसकी सहायशासे स्वर निकलता 
है (वोकल कॉड) । -हा(हन्‌)-पु० दे० 'स्वरध्न' । मु० - 
उतरना-स्वरका धीमा पडना । -चढ़ाना-स्वर ऊँचा करना । 
-फुंकना-किसीको प्रभावित करना । -निकालना-स्वर उत्पन्न 
करना । -भरना-एक ही स्वरको देरतक निकालना; एक ही 
स्वर बजाकर बजानेवालेके स्वरकी पूति करना । -मिलाना- 
किसीके स्वरके मेलमें स्वर निकालना । -साधना-सप्तंकके 
स्वरोंका अभ्यास करना । र 


क स्वरक्ष- स्वर्ग 
`अनुदात्तके वीचका, मध्यंम स्वर । ' 
स्वर-पु० (सं०) यज्ञ; यंज्ञके स्तंभका एक अंश; यूपखंड; सूर्य- 
रश्मि; वज्ध; याण; एक तरहका बिच्छु । -मोचन-पु० यज्ञः 
स्तूपका नीचेसे तीसरे ओर ऊपरसे पंद्रह हाथवाला भाग । 
स्वर(स्‌)-पु० (सं०) वज्। र 
गु-स्वी०  (सं०) सूर्यकी पत्नी, संज्ञा । 
स्वरोद-पु० दे० 'सरोद' । ग 
स्वरोरय-पु७ (सं०) स्वरका उदय, उत्पत्ति; एवासभेदसे 
शुभाशुभ फल 'जाननेको “विद्या । वि० जिसके वाद 
स्वर हो । 8 
स्वरोपघात-पु० (सं०) स्वरभंग। * ः 
स्वर-पु० (सं०) स्वर्ग; आकाशं; तीन व्याहतियोंमेंस एक; 
सूर्यके ऊपरका या सूर्य और धुवके वीचका स्थान; कांति, दीप्ति; 
जल; शिव। -गंगा-स्त्री० गंगाकी स्वर्गमें बहनेवाली धारा, 
आकाश गंगा, मंदाकिनी । -ग-पु० दें० क्रममें । -गणिका-स्त्री ० 
अप्सरा । -गत-वि० मृत । -गति-स्त्री ०-यमन-पु० मुत्यु, 
स्वर्ग जाना । -गा-स्त्रो० देऽ स्वगंगा' । -गिरि-पु० सुमेर । 
-जित्‌-पु२ एक तरहका यज्ञ । वि०-स्वगंपंर विजयः प्राप्त 
' करनेवाला ॥। ज्योति (स्‌) -वि० स्वर्गका ज्योतिसे चमकनेवाला । 
पु० एक साम.। -णदो-स्त्री» मंदाकिनी; 'वृश्चिकाली; एक 
नदी, 'सितगंगा । -णोत-बि० स्वर्ग पहुँचाया हुआ । -दंतो- 
(तिन्‌)-पु० स्वगेहस्ती । -द-वि० स्वगं देनेवाला । -धुनी- 
स्त्री मंदाकिनी । -धेनु-स्त्री2 कामधेनु । -नगरो-स्तो ` 
अमरावती । ` -नदी-दे० स्विर्णदीं' । -नयन-पु० स्वं ले ` 
'जाना । -पति-मु० इंद्र । -भाणु-पु० राहु । -भानव-पु० 
एक रत्न । -भानु-पु० राहु; एक कश्यप; कृष्णका एक पुत्र । 
-०सुदन-पु० सूर्य । -मणि-मु० सूर्ये । -यात-पु० मृत । - 
याता(तु)-वि० जो मर ह हा -यान-पु० मरण। = 
योषित्‌-स्त्री० अप्सरा । -पु० स्वर्ग; मेरु; देवता । - 
-वधू-स्त्री० अप्सरा । -चापो-स्त्री० मंदाकिनी । -वाहिनो- 
` स्त्री० मंदाकिनी । -वेश्या-स्त्री० अप्सरा | -चैद्य-मु० अश्चिनी- 
कुमार। ' न के 
स्वर्ग-वि० (सं०) देवलोक जानेवाला । पुऽ हिदुओंके माने हुए 
ऊपरके बात कागले तीसरा र विस्तार सूर्येलोकसे 
भुवलोकतक है और जहां पुण्य कमें करनेवाले css अनंतर 
जाकर दुःख-क्लेप रहित सुखका भोग - हैं, देवलोक; 
जैनमतानुसार १२ स्वर्ग ये हैं-सौधमं, दधाव शाना महक, 
ब्रह्मलोक, लांतव, महा शुक्र, सहस्तार, ¦ भ्राणत, ’ 
अच्युत; अमरावती; विहिश्त (इवेन); अतिसुंदर, सुखद, 
`स्वर्गकी समता करनेवाला स्थान; आकाश (हि०); # ईश्वर । 
-काम-वि० स्वर्गकी अभिलाषा करनेवाला । -गंगा-स्त्री० 
मंदाकिनी । -गत-वि० स्वगं गया हुआ, श । -गति-स्त्री ०, 
` -गमन-पु० स्व॒गंकी यात्रा करना, मरण । (मु०-गमन,-जाना, 
-सिघारना ज्म हो जाना।) -गासो (मिन्‌) -वि० स्वर्ग गमन 


स्वरमु-स्त्री० (सं०) वक्ष नद। 

लक (इ) सरको तांगकर बठह । 
स न! ह बर स्वगॅमे रहनेवाला । न ल «कर 

a, = हनेवाला टि डं जिसका अंतिम ळा ० ५ ] -तषः पु ७ र त - च्छ 

स र ०) स्वरसे अंत होनेवाला; ! अक्षर तक च मा si जर 
० (सं०) दो स्वरोंके उच्चारणके-बीचका अवकाश,। | - दरवाजा; एक तीर्य; शिव । -धास(न्‌)-पुऽ स्वर्गलोक र 
eo A ) i या चौथाई स्वर (संगीत); सप्तमांश। | ' घेनु-स्त्रीश कामधेनु । स अकामा पा 
स्वरा-स्त्री० (सं०) अह्याकी ज्येष्ठा पत्नी, गायतीकी सपत्नी । पु० इंद्र । ह अणी । है आर मगरी न 
स्वराघात-पु० (सं०) किसी शब्दका उच्चारण करते समय किसी” | -वि० स्वर्गका कि L सै उ 
व्यंजन या स्वरपर अधिक जोर देनेकी क्रिया (एक्सेंट) । ह Mn es न Ae र 
स्वरापगा-स्त्री० (सं०) स्वगंगा । स न सया ` सामु छाए एक तीय । 
-याण-वि० स्वर्गं जाने या ले जानेवाला । पु० हे मार्ग । 
: |. -योनि-स्त्री० स्वर्गका कारण या साधन । -लाभ-पु> स्वगको 
' प्राप्ति; मृत्यू । -लोक-पु० देवलोक । -लोकेश-पु० इंद्र; 

शरीर । -वधू-स्त्री० अप्सरा । -वाणो-स्त्री० आकाशवाणी । 


करनेवाला । -गिरि-पु० मेरु पर्वत । -च्युत-वि० स्वर्गसे गिरा 
आ। -जित्‌-वि० को "जीतनेवाला । -जोवी (विन) - 


स्वरारूढ-वि० हत? ) स्वगगंपर चढ़ा हुआ । 

स्वरालु-पु० (सं०) वचा । 

यी (सं०) री य. ॥ 

स्वरिगण-प० (सं० गे | 
स्वरित-वि (र ) सुत, ध्वनित; उच्चरित । पु० उदात्त- 
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स्वर्यापगा-स्वल्प 


-बास-पु० स्वगेमे निवास करना; मरना । (मु० -०होना- 
मरना ॥) -भेल-स्त्री० मृत 'क्‍ देहको ढोकर स्मशानतक ले 
जानेवाली मोटरगाड़ी । -चासी (सिन्‌)-वि० स्वेमें निवास 
करनेवाला; मृत ॥ -श्री-स्त्री० स्वर्गका वैभवः। -संकम-पु० 
स्वर्गका सोपान । -संपादन-पु० स्वर्गकी प्राप्ति. -सद्‌-पु० 
देवता । -सरिद्दरा-स्त्री० मंदाकिनी.। -साधन-मु० ` स्वरग- 
प्राप्तिके साधन । -सार-पु० एक ताल (संगीत) । -सुख-मु० 
स्वगेमें प्राप्त होनेवाला सुख । , -स्त्रो-स्त्री०. अप्सरा । -स्थ- 
वि० स्वगेमें स्थित, मृत । -स्थित-वि० दे० 'स्वर्गेस्थ'-। 

स्वर्गापगा-स्त्री2 (सं०) मंदाकिनी, स्वगंगा । 

-वि० (सं०) स्वगेकी अभिलाषा करनेवाला । 

स्वर्गारूदृ-वि० (सं०) स्वर्गे गया हुआ । 

स्वर्यारोहण-पु० (सं०) स्वर्गेकी ओर आरोहण करना; स्वर्गगमन, 
मरना। . 

स्वर्या्गेल-पु० (सं०) स्वर्गका फाटक । 

स्वर्गावास-पु० (सं०) स्वगेमे निवास करना । 

स्वागक-वि० स्वर्गीय । . 44 

. स्वर्गी (गिन्‌)-वि० ,(सं०) ` स्वर्ग-संबंधी; स्वर्गीय; ... स्वको 
जानेवाला; स्वर्गगामी, मृत । पु० देवता । --(गि) गिरि-पु० 
मेरु । -वधू,-स्ती-स्त्री० अप्सरा । 

स्वर्गोय-वि० (सं०)' स्वर्गका; अलौकिक; दिव्य; स्वर्गवासी, 


मुत। , ¬: `. 
स्वगो का(कस्‌)-पु० (सं०) देवता । ` कु 
स्वग्ये-वि० (सं०) स्वगं दिलाने; स्वगंकी::प्राप्ति, करानेवाला; 
स्वर्ग-संवंधी । कह हद ता यात 
स्वजि-स्त्री० (सं०) सज्जी;. शोरा । -क्षार-पु० सञ्जीखारः। 
स्वाजक-पु० (सं०) सज्जी; शोरा । - 5 
स्वजिका-स्त्री० (सं०) सज्जी । -क्षार-पु० सज्जीखार |... 
स्वजित-वि० (सं०) जिसने स्वर्गं जीत लिया हो । पु० एक यज्ञ । 
स्वजो (जिन्‌) -पु०ः. (सं०) सञ्जी; शोरा । 
स्वर्ण-पु० (सं०) अग्नि-विशेष; सोना नामकी. धातु; सोनेका 
का एक तरहका गेरू; गौरसुवर्ण नामक शाक; धतूरा; 
ना । -कडु उ घूना । -कण-पु० कणगुग्गुल । ¬ 
, -ऋणिका-स्ती० लपका कण । -कदलो-पु० सोनकेला । - 
कमल-पु० रक्तपद्म । -काय-पु० गरुड । वि०, सोने -जैसी 
देहवाला । -क्रार,-कारक-पु० सुनार । -कूट-पु० हिमालयकी 
एक चोटी ।. -कृत्‌-पु० सुनार । -केतको-स्त्री० पीले रंगकी 


_ ` केतकी । -कोश- पु० एक नद । -क्षीरिणिका,-क्षोरो-स्त्री० | ˆ 


. सत्यानासी ।  -गणपति-पु० गणेशका एक रूप । -गर्भाचल- 
ल हिमालयकी एक चोटी । -गिरि-पु० एक पवत, सुमेरु । - 

० एक तरहका पीला गेरू । .-प्रीव-पु० स्कदका एक 
अनुचर । -प्रोवा-स्त्री नाटक शैलके पूवं भागसे निकली हुई 
एक नदी.। -चूड,-चूडक-पु० नीलकंठ; मुर्गा । ,,-चूल-पु० 
दे० सुवर्णचूड' । -ज-पु० राँगा। वि० सोनेसे उत्पन्न । - 
जयंतो-स्त्री० (गोल्डन जुबिली) किसी. संस्थाकी स्थापना या 
किसीके शासन, विवाहित जीवन आदिके पचासवें.वर्षका उत्सव । 

' -ज्ञातिका,-जाति-स्त्री ० ही शी चमेली । -जोवंतिका,-जोवंती, 
>जोबो-स्त्री० पीत जीवंती । -जीवो (विन्‌)-पु० सुनार । - 
जहो-स्त्री० (हि०) पीली. जूही। -तीथं-पु० एक प्राचीन 

| -इ-वि० सोना देनेवाला। -दा-स्त्री० वृश्चिकाली । 
<दामा-स्त्री०. एक देवी । -दौ-स्त्री० मंदाकिनी; कामाख्याके 
पासकी एक नदी । -ीधिति-पु० .अरिन । ...-दुग्धा,-दुग्धी- 
-स्त्री० सत्यानासी । -द्र-पु० आरखध। -द्वीप-पु० सुमात्रा 
द्वीप । -धातु-स्त्री० सोना; पीले रंगका गेरू। -नाभ-पु० 
एक अस्त्रमंत्र; शालग्रामका एक प्रकार । -निभ-यु० पीले 
रंगका गेरू। -पक्ष-पु० गरुड । -त्र-पु० सोनेका. पत्तर । - 
` षत्नो-स्त्रीय सनाय । -यद्चा-स्त्री० मंदाकिनी । -पर्णो-स्त्री० 
पीत जीवंती । -पर्षटी-स्त्री० संग्रहणीकी. एक प्रसिद्ध औषध । 


-पाठक-यु० a टंकन, सुहागा । -पारेवत-पु० एक _तरहकाः 
. फलवृक्ष । ० सोनेके . पंखबाला (बाण) । . पु० ` ऐसा 
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बाण । -पुरी-स्त्री० लंका | -पुष्प-पु० आरग्वध; चंपक; 
कीकर; कपित्य;. पेठा । -पुष्पा-स्त्री० कलिकारी; स्वर्णली; 
सातला; स्वर्णकेतकी । .-पुष्पिका-स्त्री पीली चमेली ।.- 
युष्पी-स्त्री० आरग्वध; स्वर्णकेतकी । -अतिमा-स्त्री ० सोनेकी 
मूति। -प्रस्थ-पु० जंवूद्वीपका एक उपद्वीप । -फल-पु०, धतूरा। 
-फला-स्त्री० पीत रंभा, चंपाकेला । -चंघ,-चंधक-पु० सोना 
गिरवी रखना | -बिडु,-बिडु-पु० विष्णु; एक तीर्थ; सोनेका 
बुंदका । -चीज-पु० बीज.। -भाक्‌(ज्‌)-पु० सूर्य- 
विशेष । -भूमि-स्त्री० cE स्थान; दारचीनी । - 

-स्त्री० अदरक | -भूषण-पु० पीला गेरू; आरग्वध । -- 


भृंगार ह पीत भृंगराज; स्वर्णपात्र ।-भंडल-पु० पीला गेरू । ' 


, -मय- वि० स्वर्णसे युक्त; जो सोनेका बना. हो । -भहा-स्त्री ० 
एक नदी । -माक्षिक-पु० एक उपधातु, सोनामक्खी । -माता- 
(त) -स्त्री० एक पौधा; एक नदी । -मान-पु० सोनेकी तौलमें 
मुद्राका.मूल्य स्थिर करनेकी प्रणाली. (अर्थ०) । -मुखी-स्त्नी ० 
सनाय । -मुद्रा-स्त्री० सोनेका सिक्का. । -सूल-पु० एक पबंत । 
-मषिका-स्त्री० एक पौधा.। -य॒ग-पु० सुख-समृद्धिका समय.। 
-यूथिका,-यथी-स्त्री० पीली जुही । -रंभा-स्त्री० चंपाकेला । 
=रस-पु० किसी भी धातुको स्पशंसे ही सोना बनानेवाला. रस; 


, रहस्यवादियोंकी साधनाको वह. क्रिया जिससे चंचल मन. शांत 


हो सके -राग, -राज-पु० श्वेत कमल. -रोति-स्त्री० 
सोने जैसा पीतल, राजपीतल।;-रेखा-स्त्री० सोनेकी लकीर 
(कसौटीपरकी) ;. उड़ीसाकी. एक . नदी । --रेता (तस्‌)-वि० 
सुनहले बीजोंवाला . (सूर्य) | -रोमा (मन्‌)-पु०. एक सूर्यवंशी 
- राजा | -लता-स्त्री० ज्योतिष्मती; . .स्वर्णजीवंती । -लाभ- 
पु०, स्वर्णकी प्राप्ति; एक अस्त्र-मंत्र । . -वंग-पु० एक तरहका 
राँगेका भस्म । -बच्चं-पु०.. एक .तरहकी . इस्पात । -वणिक्‌- 
(ज्ञ)-पु० . सर्राफ; सोनेका.. व्यापारी.। -वर्ण-वि० ` सोनेके 
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ध नितं अ बहुत जेट हो सेवे लिबाइन |. जा सज उ ल जन जन मरा फू ता भ संक्षेपमें लिखा हुआ । - 
° ॥ वुक्‌ (श्‌), -वि० अदूरदर्शीः की 
-स्त्री० बहुत छोटे कदकी लड़की (विवाहके अयोग्य) । न्य 
-पु० नखी नामक गंधद्रव्य ।. -पत्रक-पु० - पहाड़ी महुआ, 
गौरशाक । -पर्णी-्त्री० मेदा नामकी ओषधि । -फला-स्त्री० 
अपराजिता । -बल-वि० कमजोर, दुर्वल । -भाषो (षिन्‌)- 
वि० कम वोलनेवाला, मितभाषी । -छ्पा-्त्री०-शणपुष्पी | - 
' -चतुल-पु० मटर । -चल्कला-स्त्री० .तेजवल । -विटप-पु० 
केमुक । -विरामज्वर-पु० वह ज्वर जो बीच-वीचमें कम पड़ 
जाता हो,। जसम मामूली बात; बहुत छोटा. अंश। - 
व्यक्तितंत्र-पु० चंद „शासन, 'ओलिगारकी' । -व्यय-पु० 
बहुत ह । वि० कृपण । -ज्रोड-वि० बहुत कम लज्जा- 
वाला, निलज्ज । -शब्दा-स्त्री० शणपुष्पी । -शरीर-वि० बहुत 
छोटे कदका, ठिंगना । -टगाल-पु० रोहित मुग, बनरोहा । - 
स्मृति-वि० जिसे बहुत कम याद रहे। 
स्वल्पक-वि० (सं०) बहुत कम; बहुत छोटा। | 
स्वल्पांगुलि-स्त्री० (सं०) कनिष्ठिका, कानी उंगली । 
स्वल्पांतर-वि० (सं०) बहुत कम अंतरवाला । 
स्वल्पायु(स्‌)-वि० (सं०) अल्पजीवी । 
स्वल्पाहार-वि० (सं०) थोड़ा खानेवाला | पु० थोड़ा आहार । 
स्वल्पिष्ठ-वि० (सं०) थोडेसे थोड़ा; अत्यंत अल्प; छोटेसे छोटा । 
स्वल्पेच्छ-वि० (सं०) जिसकी इच्छाएँ बहुत कम हों, संतोषी । 
स्ववप्रह-वि० (सं०) जिसका आसानीसे नियंत्रण किया जा सके, 
जो आसानीसे रोका जा सके । 
स्ववच्छन्न-वि० (सं) अच्छी तरह ढेंका हुआ । : ' 
स्ववरन*-पु० सुवणं । ` 


स्वव्याज-वि० (सं9>.) पूर्णतः निष्कपट; बहुत सच्चा, ईमानदार ।' 


स्वशुर-पु० दे० 'श्वसुर । . .... .. 

स्वसर-पु० (सं०) घर; घोंसला; दिन । 

स्वसा (स्‌) -स्त्री० (सं०) बहिन । 

स्वसित-वि० (सं०) बहुत काला । 

स्वसुर-पु० दे० 'श्वशुर । 

स्वसुराल-स्त्री ० दे० ससुराल । / 

स्वस्ति-अ० (सं०) 'कल्याण हो' इस अर्थका. आशीर्वाद; दान- 
स्वीकारका मंत्र । स्त्री० कल्याण; ब्रह्माकी एक पत्नी ! -कर- 
पु० एक गोत्रकार ऋषि । -कमं (न्‌)-पु०, कल्याण करना । - 
कार-पु० स्वस्तिका उच्चारण करनेवाला बंदी; कल्याण करना । 
-कृत्‌-वि० कल्याण करनेवाला (शिव) । -द-वि० कल्याण 
देनेवाला (शिव) । -देवी-स्त्री० एक देवी (जो वायुको पत्नी 
मानी. जाती है) । _-पाठ-पु० 'स्वस्तिनः' आदि मंत्रका पाठ \- 
पुर-पु० एक तीर्थ । -भाव-पु० शिव। -मुख-वि० जिसके 
मुखपर स्वस्ति शब्द हो । पु० पत्र (जो 'स्वस्तिसे आरंभ होता 
है); ब्राह्मण; स्तुतिपाठक | -वचन-पु० स्वस्ति शब्दका 
उच्चारण । -वाचक-पु० आशीर्वाद; आशीर्वाद, काला 
व्यक्ति । -वाचन, बा यज्ञ या मंगलकार्य आरंभ 
समय किया जानेवाला एक धामिक कृत्य; ऐसे अवसरपर ब्राह्मणको 
दी जानेवाली . दक्षिणा आदि । -वाचनिक-वि० आशीर्वाद 
देनेवाला, .कल्याण मनानेवाला । पु० दे० “स्वस्तिवाचन | - 
बाच्य-पु० आशीर्वाद । वि० जिसे स्वस्ति-वचनके पाठके लिए 
कहा जाय । -क्रो-पत्रके आरंभमें लिखा जानेवाला मंगल-सूचक 


अ (सं०) चारणोंका एक प्रकार (जो स्वस्तिपाठ करता. 


है); कोई. मंगलद्रव्य; एक मंगलचिज्न जो शरीर या किसी 
Es बनाया जाता है (५), सथिया;  हायोंको सीनेपर इस 


चिल्ले रूपमें रखना; इस चिल्लकी शक्‍्लकी hi एक विशेष |: 


आकारकी थाली; . एक तरहका पिष्टक; बना हुआ 
त्रिभुजाकार चित्र; वह.मकान जिसमें पश्चिम एक और पुरब दो 
दालान हों; नष्टशल्य निकालनेका एक प्राचीन यंत्र; सिताबर 
शाक; सुसना; मूली; रतालू; लहसुन; मुर्गा; संपट; स्वा 
एक अनुचर; एक नागासुर; एक दानव; एक योगासन; 


|. संबंधमें पूछना। -भाषण-पु० स्वागत समितिके अध्यक्षका 


फनपरकी रेखा; एक तरहकी प्राचीन नौका; शरीरका एक शर्म 
चिल्ल; त्रिभुजाकार मुकुटमणि । -कर्ण-वि० Me 
स्वस्तिक चिल्ल बना हो । -दान-पु० RR सीनेपर स्वस्तिके 
रूपम रखना । -यंत्र-पु० नष्ठशल्य एक प्राचीन यंत्र ।. . 
-स्त्री० स्वस्तिक नामक मंगलचिल्व; (सं०) चमेली । 
स्वस्तिकाह्वय-पु० (सं०) चौलाईका साग । 


'स्वस्तिमती-स्त्री (सं०) स्कंदकी एक मातृका | वि० स्त्री० ` 


कल्याणी 280282 ै 
स्वस्तिमान्‌ (मत्‌) -वि० (सं० , सौभाग्ययुक्त । . 
स्वस्तेन-पु० दे० A ) गुदी र ५्ष् 


'स्वस्त्यक्षर-पु० (सं०) किसी बातके लिए कृतज्ञता प्रकट करना । 


स्वस्त्ययन-पु० (सं०) कृत्य-विशेपके आरंभमें विघ्नशांतिकी 
कामनासे किया. जानेवाला मंत्रोच्चार या प्रायश्रित्त-विधान; 
समृद्धिप्राप्तिका साधन; किसी मांगलिक छृत्यमें जाते समय दलके 
आगे-आगे ले जाया जानेवाला जलपूर्ण कलश; दान स्वीकारके 
बाद ब्राह्मणका आशीर्वाद देना । वि० मंगलकारक । _ 
स्वस्त्यात्रेय-पु० (सं०) एक मंत्रद्रष्टा ऋषि। - > 
स्वस्रीय, स्वल्लय-पु० (सं०) बहिनका वेटा, भानजा। 
स्वत्रीया, स्वच्रेयी-स्त्री ० (सं०) बहिनुकी बेटी, भानजी ।' . 
स्वहाना$-अ०.क्रि० दे० सुहाना |. कर म 
स्वांकिक-पु० (सं०) ढोल वजानेवाला । , 
स्वांग-पु० (सं०) अपना ही अंग । -भंग-पु० अपने ही. अंगको 


: पहुँचनेवाली चोट आदि । -शीत-वि० जिसके सारे अंग शीतल 


हो गये हों । Mt नय ल 
स्वाँग-पु०. हँसी-मजाक या धोखा देनेके लिए बनाया हुआ दुसरेका 


° रूप; हँसी-मजाकका खेल-तमाशा;. होली आदिपर. निकाला 


जानेवाला हास्यजनक वेषभूषावाला. जुलूस; -करतव;. जो न हो 
वेसा होनेका ढब अख्तियार करना | मु०_-बनाना,-भरना-रूप 
धरना, भेस बनाना; नकल करना । -लाना--दे० 'स्वाँग.भरना' । 
स्वाँगना+#-स० क्ि० स्वाँग ब्रनाना |... "' . . 
स्वांगो-पु० ढोंगी, स्वांग करनेवाला, अनेक रूप. धारण करनेवाला 
व्यक्ति । वि० रूप बनानेवाला... .. a 
स्वांगीकरण-पु० (एसीमिलेशन) किसी ' पोषकतत्त्व, विचार, 
` सिद्धांतादिको अपनेमें पूरी तरह मिला लेना या मिलाकर एक कर 
लेना, आत्मसात करना; साधारण पौष्टिक पदार्थोसे, कोशिकाके , 
लिए जीवित प्रोटोप्लाउमके अवयवका निर्माणं करना । उदाहरण 
के लिए शरीरमें स्वांगीकरण द्वारा सरल अमीनो अम्लसे प्रोटीन 
अणुओंका निर्माण हो जाता है। 


:स्वांजल्यक-पु० (सं०) हाय जोड़ना (पार्थनाके लिए) । 


स्वांतःसुखाय-(सं०) केवल अपना मन प्रसन्न करने, जी बहुलानेके 
लिए, किसी अन्य लाभके लिए नहीं । | 
स्वांत-पु० (सं०) अपना अंत, मृत्यु; अपना राज्य; हृदय, अंतः 
करण; गह्वर । वि० शब्दित, ध्वनित । -ज-यु० प्रेम, प्रणय; 
काम । -स्य-वि० हृदयस्थ । , ee 
I 


| स्वांस#-पु०, स्त्री० दे० साँस 
स्वांसा#-पु० दे० साँस । . 


-कारो (रिन्‌)-वि० स्वागत करनेवाला । -वतिका | 
स > १050. । -प्रश्न-प० मिलेनेपर स्वास्थ्यादिके 
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स्वागता-त्वापद 
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भाषण । -बचन-पु० किसीके आनेपर 'स्वागत' शब्दका फथन 
स्वागता-स्द्रो७« (सं) एक वृत्त । 
स्वागतक-पु० (सं०) स्थागतकर्ता (रिसेप्शनिस्ट); आतिथेय, 
आगत व्यक्तियोका आतिथ्य करनेवाला (होस्ट) । 
स्वागतिक-वि०, पु० (सं०) स्वागतकर्ता । | 
स्वागतिका-स्त्री> (एयरहोस्टेस) आतिथेया; दे० .'विमान- 
परिचारिका' । 
स्वागम-पु० (सं०) स्वागत, शुभागमन; अभिनंदन । 
स्वाचरण-पु० (सं०) अच्छा चालचलन । वि० अच्छे चाल- 
'चलनवाला । ० र 
स्वाचांत-वि० (सं०) जिसने अच्छी नरह जलका आचमन 
किया है। 
स्वाल्छच-पु० (सं०) स्वच्छंदता, नियंत्रणका 
स्वाजन्य-पु० (सं०) स्वजनता, संयंध। 
स्वाजीय, स्वाजीव्य-वि० (सं०) आसानोसे जीविका प्रदान 
करनेवाला; जहाँ जीविकाके यथेष्ट साधन उपलब्ध हो । 
स्वाढघंकर-वि० (सं०) आसानोसे धनी वनानेवाला। 
स्वातंत्य-पु० (सं०) आजादी, स्वतंत्रता | -प्रिय,-प्रेमी (मिन्‌) 
वि०_ स्वतंत्रताका प्रेमी, आजादी पसंद । -युद्ध-पु० (वार ऑफ 
इंडिपेंडेंस) विदेशी शासनसे मुक्त होने या स्वतंत्र होनेके लिए 
किया जानेवाला युद्ध । -संग्राम-पु० आजादीकी लड़ाई, स्वा- 
धीनता-प्राप्तिका संग्राम । 
स्वातऊ-स्त्री० दे० 'स्वाति'; अफगानिस्तानकी एक नदी। | 
स्वाति-स्त्री० (सं०) २७ नक्षत्रोमेसे १५ वाँ जो शुभ माना गया 
है. (कवि-समयके अनुसार चातक इसमें ही होनेवाली वर्षाका 
जल पीता है और बह जल सीपके संपुटमें पहुंचकर मोती और 
बाँसमें वंशलोचन बनता है); सूर्यकी एक पत्नी; तलवार । 
वि० स्वाति नक्षत्रमें..उत्पन्न। -फारो-स्त्री० एक कृपि-देवी । 
-शिरि-स्ती० एक नागकन्या । -पंय,-पय+-पु० आकाशगंगा । ' 
-बिदु-पु० स्वाति नक्षत्रमें. बरसनेवाजे जलकी दूंद.। -मुख-पु० | 
एक. समाधि; एक किन्नर । -मुखा-स्त्रो एक नागकन्या । 
र आपाढके शुक्ल ला नक्षत्रका चंद्रमाके साथ । 
। -सुत,-सुवन#-पु० | Fs 
स्वाती-स्त्री (सं) दे० 'स्वाति'। ` 
स्वाद-पु० (सं०) कुछ खाने-पीनेसे जीभको होनेवाला रसानुभव, 
जायका, लज्जत; मजा; .(काब्यगत) सौंदर्य; # चाह, इच्छा । 
मु०-चखाना-दे० मज़ा चखाना' । र 
स्वादक-पु० (सं०) स्वाद चखनेवाला, राजा आदिकी पाकशालामे 
इस कामपर नियक्त कमंचारी । 
. स्वादन-पु० (सं०) स्वाद लेना, चखना; रस लेना (कविता 
आदिका); जायकेदार बनाना । 

-वि० (सं०) जायकेदार; स्वाद लेने योग्य । 
स्वादव-पु० (सं०) रुचिकर स्वाद । . र a 
स्वादित-वि० (सं०) चखा हुआ, जिसका स्वाद लिया गया हो; 

जायकेद।र बनाया हुआ; प्रसन्न किया हुमा । 
स्वादमा (अन्‌)-स्त्री० (सं०) सुस्वादृता; माधुर्य । 
क ह 'स्वादिष्ठ' । ह | 
स्वादिष्ठ-वि० (सं०) अतिशय चाइ, बहुत ही जायकेदार । , 
- स्वादो(दिन्‌)-वि० (सं०) स्वाद लेनेवाला; रसिक । 
_ स्वादीला-वि० स्वादिप्ठ, जायकेदार, सुस्वादु । 
स्वाबु-वि० (सं०) स्वादयुक्त, जायकेदार; रुचिकर; मीठा; 
सुदर; इष्ट । ० परस्या गुड; जीवक; बेर; अगर; महुआ; 
दूध; पियाल; संघा नमक । स्त्री ०दाख ।-कंट,-कंटक-पु ० विककत; 
तिकंटक वृक्ष; गोखरू । -कंद-पु० भुइंकुम्हडा; सफेद पिंडालू; 
केमुक। -कंदक-पु० केमुक । -कंदा-स्त्री० विदारीकंद | - 
कर-पु० एक संकर जाति ie -काम-वि० मीठा पसंद करनेवाला । 
-कार-वि० जायकेदार बनानेवाला । -कोषातकौ-स्त्री० तरोई। 
-अंड-पु० गुड़; मीठी चीजका टुकड़ा । -गंध-यु० रक्त शोभां- 
जन | -र्गेधा-स्त्री० रक्त शोभांजन; भूमिकुष्मांड। -अंधि- 


स्त्री० रक्त शोभांजन | -तिक्त-पु० पीलू फल । -०फल-पु० 


अभाव, निरंकुशता । 


| स्वाधीन-वि० (सं०) जो अपने ही अधीन हो, 


FOR Re Rr स 
नीवूका पेड़ । -घन्या (न्वन्‌)-पु० कामदेव। -वटोलिका- 
स्त्री> परवलकी बेल । -पर्णी-स्त्री० दुग्धिका । -पाक-वि० 
पकाने या पचानेमें अच्छा । -०फला-स्त्री० मकोय। -पाका- 
स्त्री» काकमाची । -पाको (किन्‌ )-वि० दे० 'स्वादुपाक'। 
-पिडा-स्त्री० पिडखजूर । -पुष्प-पु०,-गुष्पी-स्त्री० कटभी । 
-फल-पु० वेरका फल; कोई मीठा फल । -फला-रत्री० वेरका 
पेड़; खज्रका पेड़; केलेका पेड़; मुनकका । -बीज-पु० पीपलका 
पेड़ । -मज्जा (ज्जन) य ० पर्वतीय पीलु । -मस्तका-रत्री० 

. खज़रका पेड़ । -मांसी-स्त्री० काकोली । -भाषी-स्त्री० माष- 
पणी । -मुस्ता-स्त्री० एक जलीय लता । -भूल-पु० गाजर । 

` -युक्त-वि० मधुरतापूर्णं । ` -योगो (गिन्‌)-वि० ` स्वादयुक्त, 
मीठा । -रस-वि० जायकेदारे । -रसा-रत्री० मदिरा; द्राक्षा; 
काकोली, आञ्जातक; शतावरी; मूर्वा । -लता-रल्री० विदारी- 


: कंद । -लुंगी-स्त्री० मीठा 'नीवू । -चारि-पु० मीठे जलका 


समुद्र । वि० मीठे जलवाला । -विवेकी (किन्‌ )-वि० स्वादका 


` विवेक करनेवाला, स्वादका अंतर स्पष्ट करनेवाला । -शुंढी- 


स्त्री० श्वेत कटभी । -शुद्ध-पु० सेधा नमक; सामुद्रलवण। मु०- 
चखाना-अनुचित कार्यके लिए किसीको दण्ड देना, बदला लेना । 
स्वादुका-रत्री० (सं०) नागदंती । 
स्वादल-मु० (सं०) क्षीरमूर्वा । 
स्वादेशिक-नि० (सं०) स्वदेश-संवंधी । 
स्वाद्य-वि० (सं०) स्वाद लेने योग्य; जायकेदार। 


' स्वादन्न-पु० (सं०) स्वादिष्ठ खाद्य, पकवान । 


स्वाहम्ल-पु० (सं०) अनारका पेड़; नारंगीका पेड़ । 
स्वाडी-स्त्री० (सं०) दाख; खजूरका पेड़; फूट । 
स्वाधिकार-पु० (सं०) अपना अधिकार या पद; अपना कर्तव्य । 
स्वाधिष्ठान-पु० (सं०) हठ्योगमें माने हुए छ: चक्रोंमेंस दुसरा 
जिसका स्यान शिश्नमूल और रूप. पड्दल कमलका माना जाता 
है; शरीर-स्थित बह केन्द्र जिसकी ग्रंथियोसे यौवन शक्तिका 
विकास होता है (वि०) (हाइपोगैस्ट्रिक ra स्थान । 
नहीं; स्वतंत्र, 
आजाद; जो अपने वशमें हो; स्वच्छंद, किसीका अंकूश, दाव न 
माननेवाला । -पतिका,-भतुंका-रत्री2 पतिको अपने वशमें 
रखनेवांली नायिका । मु०-करंना-सौंपना, हवाले करना; 
. स्वतंत्र करना । वमत्र म 
स्वाधोनता-स्त्री० (सं०) स्वतंत्रता, आजादी. (इंडिपेण्डेन्स) । 
-प्रेस-पु० स्वातंत्यप्रियता, आजादीका प्रेम | . 
स्वाधोनो#-दे० 'स्वाधीनता' । 
स्वाध्याय-पु० (सं०) आवृत्तिपूर्वंक वेदाध्ययन; शास्त्राध्ययन; 
वेद; अध्ययन; वह दिन जव अनध्यायके बाद वेदपाठ आरंभ 
होता है। a कि दे० 'अध्ययनकक्ष' । 
स्वाध्यायवान्‌ (बत्‌) -वि०_ (सं०)., स्वाध्यायविशिष्ट; वेदका पाठ 
करनेवाला । fh 


'स्वाध्यायायों (थन्‌) मु (सं०) वह विद्यार्थी जो अघ्ययनकालमे 


अपनी जीविका चुद कमानेका यत्न करे । ५ 
स्वाध्यायी (यिन्‌)-वि०. (सं०) वेदपाठ करनेवाला | पु० वेदपाठ 
करनेवाला व्यक्ति; अध्ययनशील; व्यापारी । 
स्वात प (सं०) शब्द, ध्वनि; घड़घड़ाहट (रथादिकी); # 
० “वानः । ; 


स्वानुभव. ह”, स्वानुभूति-स्त्री० (सं०) अपना अनुभव । . 
स्वानुरूप-वि० (सं०) अपने अनुरूप, योग्य; सहज, स्वाभाविक । 
स्वाप-पु० (सं० Po स्वप्न; तंद्रा; स्पर्शाज्ञान, सुन्न हो जाना । 


- स्वापतेय-पु० (सं०) धन, संपत्ति; अपनी संपत्ति । 


स्वापद-पु० (सं०) दे० “श्वापद' | 
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- कठ (क?) नात; कर वाया कफ तरा पपया तत तात ० (सं०) सुलाना; नोंद लाना; 
अस्त्न क 
सानेवाली 


मंत्रवलसे चालित 
हो जाता था; नींद 


स्वनावसे प्राप्त व्याधि-जैसे भूख; प्यास, जरा-मृत्यु इत्यादि । 
स्वाभाविकेतर-विऽ (सं०) जो स्वाभाविक न हो, अप्राकृतिक । 
स्वाभाव्य-वि० (सं०) जिसका अस्तित्व आपसे आप हो (विष्णु) । 
पु० स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविकता;. निजी विशेषता IF 
स्वाभास-वि० (सं०) बहुत दीप्तिमान्‌ । हेः 
स्वाभिमान-पु० (सं०) अपनी प्रतिष्ठाका अभिमान, आत्म- 
सम्मान । 

स्बामोल-वि० (सं०) प्रचंड, भीषण । 

स्वामि#-पु० दे० 'स्त्रामी! । 

स्यामित#-पु० स्वामित्व । 

स्वरासिता-स्त्री०, स्वामिस्व-पुऽ` (सं०) मालिकपन, प्रभुत्व 
(ओनरशिप); राजत्व । 

स्त्रामिन-स्ती० दे० “स्वामिनी'। 7 * 
स्थामिनो-स्त्री० (सं०) मालिकिन; प्रभुकी पत्नी; राधिका, 
/(वल्लभऱ्संप्रदाय ) । ` | 
क्थामिस्व-पु० (रायल्टी) ` किसी ग्रंथके. लेखकको, किसी वस्तुका 
/ आविष्कार करनेवालेको या किसी भूमिके" स्वामीको उसकी 
"रचना, आविष्कार या स्वामित्वसे होनेवाले लाभके रूपमें मिलने- 
वाला पूर्ण आयका निश्चित अंश । -चिह्न-पु० स्वामित्ववूचन 

` करनेवाला चिह्न (पडा मार्क) । हि 
स्पामिहोनत्व--पु० (वोना वैकेशिया) किसी वस्तुके मिलनेपर 
उसका कोई स्वामी न जान पड़ना। 

स्वामी (मिन्‌)-वि० (सं०) जिसे स्वत्व प्राप्त हो । पु० मालिक, 
प्रभु (ओनर, प्रोपराइटर); नरेश; पति, शौहर; गरु, आचार्य; 
घरका मुखिया; विद्वान्‌ ब्राह्मण; सन्न्यासी; कातिकेय; ईश्वर; 
' विष्णु; शिव; वात्स्यायन; गरुड़; सेनानायक; गत उत्सपिणीके 

` ग्यारहवें अहत्‌; न. लि या देवालय । -(मि) कातिक-पु० 
कात्तिकेय; एक ताल (संगीत) । -कार्य-पु० राजा या मालिक- 
का कार्य । -कार्यार्थो (बिन्‌)-वि० मालिकका फायदा चाहने- 
वाला । -ऊुमार-पु० कात्तिकेय । -जंघो (घिन)-पु० ` परशु- 
राम | -जनक-पु० पतिका पिता, श्वशुर। -भक्त-वि० 
स्वामीमें भक्ति रखनेवाला, वफादार (नोकर) । -भक्ति- 
स्त्री० स्त्रामीके प्रति भक्तिभाव, वफादारी। -भट्टारक-पु० 
उत्तम स्वामी । -भाव-पु० स्वामित्व, स्वामीका भाव । -मूल 
-वि० स्वामीसे प्राप्त; स्वामी या पतिपर निर्भर । -वात्सल्य- 
पुऽ प्रभू या पतिके प्रति प्रेम । -सद्भाव-मु० स्वामीका अस्तित्व; ' 
स्वामीको अच्छाई। -सेवा-स्त्री० स्वामीकी टहल; पतिका 
आदर स्यान | पर Fe 

स्वाम्नाय-त्रि० ` (सं०) परंपरागत! ' ` 

or 80 ० (३ ) प्रभूत्व; मालिकी (ओनरशिप); स्वत्व; 
शासनाधिकार। -कारण-पु० प्रभुत्वका कारण। . 

स्वाभ्युपकारक-वि० (सं०) मालिकका हित करनेवाला-। पु० 

-घोडा । 


स्वार्यभुव-पु० (सं०) प्रथम गडी उलि हा), 

गसे मानी जाती है; अत्रि; नारद; एक शैवतंत्र। वि० 
वी, भन स्वादे । षिता (यु 
-८४-कः 


जिनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्माके 


ब्रह्मा । 
स्वायंमुवी-स्त्री० (सं०) राह्मी । 
सयाम (कु व । | 
स्वायत-वि०. (सं०) जो अपने ही अधीन, अपने ही अधिकारमें 
हो, जिसपर दुसरेका शासव-नियंत्रण न हो । -शासन-पु० 
लोकप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन; स्यानिक शासन 


। ` (जिला बोर्ड आदिका) (लोकल सेल्फ गवर्नमेष्ट) ; (ऑटोनॉमी) 


देशका शासन स्वयं ही करनेका अधिकार; दे० मूलमें 
-शासो-वि० (ऑटोनॉमस) (वह देश) जिसे अपना शास 
स्वयं ही करनेका बाव पाही be मल 
स्वार-पु० (सं०) धोड़ेका घर्राटा; मेथध्वनि; स्वरित स्वर, 
# सवार । वि० स्वर-संबंधी । ४ 
स्वारदय-वि० (सं०) आसानीसे रक्षा करने योग्य । 
स्वारय#-पु० स्वार्थ, अपना फायदा, अपना काम । वि० सिड, 
सा sss Dar 
स्वारयी#-वि० स्वार्थी, अपना सोभ देखनेवाला, खदगर्ज |. 
स्वारतिक-नि० (सं०) स्वारस्ययुक्त,सहज माधुयंयुक्त (काव्यादि) ; 
प्राकृतिक, स्वाभाविक । | 
स्वारस्य-पु० (सं०) सहज, स्वामाविक रस; मिठास; खूबी; 
स्वाभाविकता । ; 5 व्शा 
स्वाराज्य-पु० (सं०) स्वाधीन राज्य; इंद्रका राज्य, स्वर्गलोक; 
ss गत या अमेद। ' 
स्वाराटू(ज)-पु० (सं०) इंद्र । 
स्वारो-स्त्रो० देठ 'सवारी'। क़ 
स्वारूदू-वि० (सं०) अच्छी सवारी करनेवाला; (घोड़ा) जिसपर 
अच्छी तरह सवारी की गयी है ।. 
स्वारोचिष-मु० ` (सं०) 
स्वारोचिष मनु-संवंधी । 
स्वाजित-वि० (सं०) अपना कमाया हुआ । ` ४ 
स्वार्थ-पु० (सं०) (शब्दका) अयना अर्थ, वाच्यार्थं; अपना धन; 
अपना मतलव, गरज, प्रयोजन, अपना लाभ । -वि० अपना ही 
मतलब देखनेवाला; वाच्यार्थवाज्ञा; जिसका कोई निजी उद्देश्य 
हो; सफल । Re अपने स्वार्थ, अपने लाभका त्याग, 
आत्मत्याग । -त्यागो (गन्‌) -वि० स्वार्थका त्याग करनेवाला । . 
-पंडित-वि० स्वार्थसावनमे चतुर । -पर,-परायण-वि० जिसे 
अपने ही स्वार्थकी चिता हो, जो अपना ही मतलब देखें, खुदगर्ज । 
-परताः-परायणता-स्त्री० स्वार्थीपन, खुदगर्जी । -अयत्न-पु० 
अपने लाभको' योजना या उपाय । -भाफ न) रितिक अपना 
कारवार देखनेवाला। -श्रंशो (शिन) -वि० अपने हितके लिए 
घातक । -मना (नस्‌)-वि० (सं०) जिसका मन स्वार्यमे 
रत हो, स्वार्थी । -लिप्सु-वि० स्वार्थथाधनके' लिए लालायित 
रहनेवाला । -विधात-पु० अपने स्वार्थ, कार्य, प्रयोजनकी 
हानि। -संपाइन-पु० दे० ` 'स्वायं-साधघन”। -साधरू-वि० 
अपना मतलब निकालनेवाला। -साधन-पु० अपनो गरज, 
मतलव निकालना, प्रयोजनकी पूति। -०तत्पर-वि० अपना 
मतलब: निकालनेपर तुला हुआ ! -तिद्धि-स्त्री० प्रयोजनकी 
पूति, 'काम निकालना । हि RR 
स्वार्थांघ-वि० (सं०) जो ॥ स्वार्थ-साधनमे अंधा हो 
गया हो, जो केवल अपना मतलव देखे, दुसरेकी हानि ओर लाभका 


'खयाल न करें। ' ` 


स्वरोचिपके' पुत्र दूसरे भनु । वि० 


'स्वार्याभिप्रयात-पु०. (अऽ) स्वार्थसिदिके उद्देश्य सांथ. लिया 
` हुआ आदमी । द 


स्वाधिक-वि० (सं०). वाच्याथंयुक्त; जिसका अपना कोई प्रयोजन 
हो; ह (प्राफ़िटेबुल); अपते घनसे किया हुआ। _ 
स्वार्यो (यिन्‌) -वि०, (सं०) जो अपना ही मतलब देखे, खुदगजं । 
स्वार्योपपत्ति-स्ती ९ सं०) प्रयोजनको सिद्धि। .. | 
ल%--पु० दे० सवाल । क्र 
साह स्वालक्य-वि० (सं०) जिसकी सरलतासे. पहचान 
_ हो जाय। a नक रे अप के 
et (सं०) स्वभाव, विशेषता, खासियत! - 
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._. स्वाल्व-स्बेर 


स्वाल्प-वि० (सं०) बहुत छोटा; बहुत थोड़ा; बहुत कम । पु? 
¬ छोटापन; कमी, अल्पता । 
`` स्वाबना#-स० फि० सुलाना-जागि-जागि स्वांवत हौ-घन० । 
स्वायमातन-पु०, स्वावमानना-स्त्ती० (सं०) आत्म-भत्सना । 
ल (सं०) अपना ही भरोसा करना, दूसरेसे सहायता 


न लेना। 
(ज) व (स सं०) अपने ही बलपर काम करनेवाला, 
दूसरेका भरोसा न रखने, दूसरेसे सहायता न लेनेवाला । 
'स्वाभय-पु० (सं०) अपने भरोसे रहना। वि० विचारणीय 
विषयसे संबंध रखनेवाला । 
स्वाधित-वि० (सं०) स्वावलंबी । £ 
स्वास#-ु०, स्वासा#-पु०, स्त्री० दे० “श्वासः । ` 
स्वास्थ्य-पु० (सं०) स्वस्थता, आरोग्य (हेल्थ); संतोष, चित्तका 
शांत, निरुद्विग्न होना । =कर,-भ्रद-वि० स्वास्थ्य देनेवाला । 
-निबास-पु० (सैनेटोरियम) स्वास्थ्य-सुधारके लिए विशेषकर 
यक्ष्मापीडित व्यक्तियोंके लिए, पहाड़ी आदिपर बनाया गया 
निवास स्थान, आरोग्यशाला । -भंग-पु० स्वास्थ्यका बिगड़ 
जाना । -रक्षा-स्त्री० स्वास्थ्य, तंदुरुस्तीकी रक्षा । -विज्ञान- 
पु० 30. (हाषजीन) स्वास्थ्य-रक्षणके नियमों, सिद्धांतों, उंपायों 
आदिका विवेचन करनेवाला शास्त्र । -विभाग-पु० राज्य, 
म्युनिसिपल बोर्ड आदिका जन-स्वास्थ्यकी रक्षाका प्रबंध करनेवाला 
महकमा । -सदन-पु० (सैनेटोरियम) दे० ` स्वास्थ्यनिवास' । 
-हानि-स्त्री० स्वास्थ्यका नाश, तंदुरुस्तीका बिगड़ जाना । 
स्वाहा-स्त्री० (सं०) अग्निकी पत्नी । अ० - हविर्दानके समय 
उच्चारण किया जानेवाला एक: शब्द । -करण-पु० स्वाहाका 
उच्चारण करते हुए हवि देना। -कार-पु० स्वाहा शब्दका 
उच्चारण । -क्कति,कृती-स्त्ली० दे० “स्वाहाकरणः। -कृत्‌- 
० यज्ञकर्ता । -पति,-प्रिय, -वल्लभ-पु० अग्नि | -भुक्‌- 
ब) बुः देवता । -वन-पु० एक जंगल । भृण. -करना- 
. फूंक डालना, नष्ट कर देना । -होना-नष्ट, होना । 
स्वाहार-वि० (सं०) जो आसानीसे प्राप्तःहो जाय । पु० अच्छा 
. . खाद्यपदार्थ न * 
स्वाहाहे-वि० (सं०) स्वाहाके योग्य; हवि पानेके योग्य । 
स्वाहाशन-पु० (सं०) देवता । , - 


सावः (सं०) स्कंद । 
-स्थिक्ति-वि० (सं०) जिसे पसीना निकला या. निकल रहा हो; 
पिषला हुआ. . '` - \ 


स्वोकरणीय, स्वीकतव्य-वि० (सं०) 
ल्थोकर्ता(तं)-वि० (सं०) स्वीकार करनेवाला । 
ल्वीकार-पु० . (इश) |» bind 'अपनानेकी. क्रिया, अपना कर 
लेना; ग्रहण; पत्नी-रूपमें ग्रहण; मानना, कबूल करना; वचन, 
' इकरार | -ग्रह-पु० डाकेजनी,, जबर्दस्ती ले लेना । -पत्र- 
EE Es दानपत्र । -रहित-वि० जिसके लिए स्वीकृति न हो। ` 
#-स ० 4 स्वीकार करना; ग्रहण करना । 


_` स्थीकारात्मक-वि० ४३:22: (ऐसा, वाक्य, कथन या उत्तर 
टं जिसमें कोई वात स्वीकार की गयी हो, आने ली गयी हो या उसकी 
nl पुष्टि की गयी.हो, हाँ सूचक। .. .... ...., 
० (सं०) अपना अपराध, स्वीकार करना, 


Sir कन्फेशन)। ...... .......- री; 
>So 
* ० (सo व्रत (इसमें न दिनतक ी 
' गोबर और जौकी लपसी खाकर रहा जाता है)। | नुन 
'स्थीकृत-वि० (सं०) स्वीकारं किया हुआ, (सँकशन्ड); गृहीत; 
प्रतिपन्न; मंजूर (एक्सेप्टेड); मान्यता-प्राप्त (रिक्नाइजड); 
माना, अपनाया-हुआ; वादा be TMS SN 
स्वीकृति-स्त्री० (सं०) स्वीकार, मंजूरी; छोटोंकी प्रार्थना मान 
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लेना (सकन) ; प्रस्ताव, शर्ते आदि भान लेना (एक्सेप्टेन्स); 


अपनाना, अपने अधिकारमें लेना। 

स्वीय-वि० (सं०) अपना; स्वकीय घी. मा पु ० ' आत्मीय, ' स्वजन । 
स्वीया-स्त्री० (सं०) पतिमें अनुराग , पतिन्रता स्त्री; 
स्वकीया । 

शीय (सं०) हस्ताक्षर; सही । 

स्वे#-वि० दे० स्व ।' 


्चेच्छा-स्त्री० (सं) . अपनी इच्छा, ` मरजी । -छंत-वि० 


(वालंटरी) जो बिना किसी बाहरी दबावके, स्वेच्छासे किया या 
दिया गया हो । '-चार-पु० दे० क्रममें । -चारो (रिन्‌)-वि० 
दे० क्रममें । -दत्त,-प्रेरित-वि० दे० 'स्वेच्छाकृत'। -मरण- 
पु०, वि०. दे० “स्वेच्छा-मृत्यु' । -भृत्यु-स्त्री० अपनी इच्छासे 
मरना । पु० भीष्मपितामह । वि० अपनी इच्छासे भरनेवाला, 
स्वेच्छामरणका अधिकारी ।!.. -सेबक-पु० दे० “स्वयं-सेवक' | - 


i अवैतनिक सिपाही, अफसर । -०दल-पु० (वालंटरी 
- कोर) सँन्य-सेवाके'लिए अपना नाम देनेवाले लोगोंका 


दल। ! A 9 र नग 
स्वेच्छाचार-मु० (सं०). मनमाना आचरण, जो मनमें आये वह 
करना, निरंकुशता । fst | 
स्वेच्छाचारिता-स्त्री२ (सं०) निरंकुशता, अपनी मनमानी 
करनेका भाव । 
स्वेच्छाचारी (रिन्‌)-वि० (सं०) . मनमाने आचरण करनेवाला, 
. निरंकुश, यथेच्छाचारी; नियम-कानूनका बंधन न माननेवाला 
(शासक) । 


कहार (सं०) (फ्रीगिफ्ट) स्वेच्छासे दानमें या उपहारमें , 
दी ‘ 


स्वेटर: (मं , ) ऊनसे बुनी हुई बनियाइन 
जः fo बुनी हुई. १ 
स्वेत#-वि० दे० : श्वेत । ` ` 


स्वेद-पु० (सं०) पसीना; भाप; गरमी; पसीना लानेका साधन । 
कय ठंढी हवा। -च्छिद्‌-वि० स्वेद दूर करनेवाला, ठंढा 

| -ज-वि० `पसीनेसे उत्पन्नः होनेवाला; ताप या 

भापसे. उत्पन्न .होनेवाला। पु० स्वेदसे उत्पन्न होनेवाले जीव- 
खटमल आदि । -०शाक-पु० छत्रक । `-जल-पु० पसीना । 


` -०कण-पु०,-०कणिका-्त्री ० पसीनेकी बूँद । -नाश-पु० वायु। 


-बिदु-पु० पसीनेकी बूंद । -माता(तु)-स्त्री० पचे. हुए खाद्य- 
पदार्थसे उत्पन्न रस, अन्नरस। कल स्वेदविदु । -वारि- 


पु० दे० स्वेदजल' । -विप्रुद्‌ (ष्‌) -पु० 22.8 
स्वेदक-वि० (सं०) पणे ॥ पु० कां 


स्वेदन-पु० .(सं०) पसीना निकलना; पसीना लाना; स्वेदनं-यंत्र; 


पारेका शोधन; श्लेष्मा; बफारा देना । .वि० पसीना लानेवाला । 
स्वेदनिका-स्त्री० (सं०). तवा; देगची; भभका; पाकशाला । 
स्वेदनो-स्त्री० (सं०) तवा; कड़ाही.। 
स्वेदांबु-पु०, (सं०) -स्वेदजल । 
स्वेदायन-पु ० (न) पसीना निकलनेका मागे, रोमकूप । 
स्वेदित-वि० (सं०) जिसे पसीना हुआ हो, स्वेदयुक्त; .बफारा 
. दिया हुआ; पसीना निकाला गया हो। | 
स्वेदो (दिन्‌ )-वि० (सं०) क पसीना लानेवाला । - 
स्वेदोव, ° (सं०) | 
होक -पु० र. पसोनेका निकलना । अ: 
स्वेद्य-वि० (सं०) स्वेदोत्पादक साधनोसे उपचार करने योग्य -। 
स्वेष्ट-वि० (सं०) अपनेको प्रिय । ः , 
स्वे#-सवं० सो ही, वही। - ` ह 
स्वच्छिक-वि० (सं०) (वॉलेंटरी) अपनी इच्छाके अनुसार; 
र ( bs (Ch pm SA निरु धरे 
स्वर-वि० (सं०) मनमाना आचरण , निरंकुश, स्वच्छंद, 
चारी; सुस्त, मंद; . ढीला; धीरे-धीरे; सतकंतापूर्वक 
चलनेवाला, ऐच्छिक । पु ० मनमानी, स्वच्छंदता; यथेच्छ विहार । 
-कथा-स्त्री० . अबाधित. वार्तालाप, बकवास :-गत-वि० 
. ऐच्छिक, स्वच्छंद भ्रमण 'करनेवाला । पु० ऐच्छिक गमन, 
स्वच्छंद भ्रमण । -गति-वि० दे० 'स्वैर-गत' । स्त्री०. स्वेच्छा- 
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_ कमण करना । _बारियो कि. स्वः जनमन अय्या ऊफ़ उ. ज === पतात करना ।' -चारिणी-चि० स्त्री० 

करनेवाली; व्यभिचारिणी (स्त्री) ev )-बि० 
मनमाने' काम करनेवाला, स्वतंत्र; लंपट, व्यभिचारी । -वर्तो. 
(तिन्‌)-वि० इच्छानुसार काम करनेवाला | 
-वि० इच्छानुसार भ्रमण करनेवाला | -वि० 
स्वरवर्ती' । -वृत्ति-वि०. दे० 'स्वैरवर्तीः | लीः मनमानी 
स्वच्छदता । -स्य-वि० उदासीन रहुनेवाला । ` - ° 

स्वरता, स्वेरिता-स्त्री० (सं०) मनमानी, स्वच्छंदता । 
स्वैरथ-पु० (सं०) एक राजा, ज्योतिष्मानूका पुत्र; स्वैरथ द्वारा 
शासित स | ) 
स्वराचार-वि० (सं०) स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचार 
nO (सं०) सच्छाासै निरंकुश । 
स्वरालाप-पु० (सं०) दे० -स्वैरकथा' । 


ह-तागरी वर्णमालाका तैंतीसवाँ और .ऊष्मवर्गका अंतिम व्यंजन 
वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान कंठ है। 

हुंक#-स्त्री ० हाँक, पुकार; ललकार; बढ़ावा | 

हॅकड्ना-अ० क्रि० हुंकारना; गला फाड़कर चिल्लाना;. अकड़ना; 
साँड़ आदिका जोरसे बोलना । 

हेंकड़ान/-स्त्री० हेंकड़ाव-पु० -हँकड़नेकी क्रिया । मु० -देना,- 
भरना,-मारना-वहुत जोर-जोरसे और अनेक बार हँकड़ना । 
हफनी।-स्त्ली० बैलोंको हाँकनेका एक तरहका डंडा जिसमें एक 
कील लगी रहती है, पैना; हाँकनेकी क्रिया । : 

हुकरना#-अ० क्रि दे० 'हँकड़ना"। स० क्रि० बुलवाना, बला 
भेजना । 

हुकराना#-स० क्रि० बुलाना, पुकारना; सरावा I 

ह्‌कराव, हँकरावा-पु० बुलावा, आमंत्रण, निमंत्रण; *पुकारने, 
बुलानेकी क्रिया । - , द ह 

हंकवा-पु० शेरके शिकारमें शोर-गुल मचा, बाजा आदि बजाकर उसे 
मचानके निकट लाना. जिसमें शिकारी उसका शिकार कर सके; ! 
हांका । क 

हँकवाना-स ० क्रि० चौंपायोंकों किसीकेः द्वारा हटवाना, भगवाना; 
(इक्के, बैलगाड़ी आदिको किसीके द्वारा) चलवाना; किसीसे 
किसीको पुकरवाना,'वुलवाना। 7 ' 

हेंकवेया-पु० हाँकनेवाला व्यक्ति । 


हका#-स्त्री० ` हाँक, पुकार; ललकार । मु० देना; =मारना- 


ललकारना;. पुकारना । 

! हेंकाई-स्त्री ० „ चोपायोंको ` हाँकनेकी क्रिया; बैलगाड़ी आदिके 
हाँकनेका काम; हाँकनेका पारिश्रमिक 

हेंकाना-स० कि० हेंकवाना;: हाँकना । : 77 

हंकार-स्त्री ० वह ललकार जो युद्ध, लड़ाई-झगड़ेके अवसरोंपर सुनी 
जाती है, हुंकार; # अहंकार, घमंड ।” : 

हेंकार-स्त्री० ललकार; किसीको पुकारने, संवोधन: करनेकी ऊँची 
आवाज, पुकार । -देना-पुकारना। ` -पड्ना,-लगनां 
बुलाने, संत्रोधन करनेकी क्रियाका होना, -पुकार या चिल्लाहट 
मचना । 

हँकारना-स० क्रि० ललकारना; ऊँचे स्वरसे वुलाना, पुकारना, 
संबोधित, करना; पास बुलाना,.निकट आनेके लिए कहना । अ० 
क्रि० हुकारना, हुंकार भरना । 

हेंकारा-पु०- बलावा; आमंत्रण, ` निमंत्रण; ` पुकार, वुलवानेकी 
क्रिया 


हंकारी#-वि० अहंकारी, 
हेंकालना-स० क्रि० हाँकना, (गाड़ीमें जते) बैल, घोड़े आदिको 
डंडेसे मारकर या ललकारकर्‌' चलाना या हटाना । 
हंगास-पु० (फा०) समय, वक्त; ऋतु; इरादा; बल 
दाता पन (क फा०) ° मारपीट, 
उपद्रव (इमजेसी) 
हंगामो-वि० (फा०) क्षणिक; सामयिक; आवश्यक । 


“बिहारी (रन्‌) |. 


हुल्लड़, हल्ला-गुल्ला, ' हलचल, ; 


स्वेरता-हंस 
स्वराहार-पु० (सं०) पनाम पर्याप्त आहार । 


र व्यभिचारिणी; चमगादड़ (?) । 
भिता सच री या काम करनेवाला, 
9 ; दुराचारी; व्यमिंचारी। 
स्वोत्य-वि० (सं०) अपनेसे उत्पन्न; स्वाभाविक | 
“3० (संऽ) किसी आकाशीय पिडका विशेष स्थानपर 
उदित होना । 
स्वोपधि-पुं० (सं) अचल ग्रह । 
स्वोपाजित-वि०: (सं०) अपना कमाया हुआ, स्वयमजित। ` 
स्वोरस-पु० (सं०) सिलपर पीसनेके बाद उसमें 
लगा हुआ (उस पदा्थंका) अंश या तलछट 
-पु० (सं०) सुख; समृद्धि (विशेषकर भावी जीवनमें) । 


हुँजा-स्त्री० (सं०) चेरी, सेविका (ना) । 

हंजि-स्त्री० (सं०) 
हजिका-स्त्री० (सं०) दासी, परिचारिका; 'भागीं | 

हंदर-पु० एक तरहका चाबुक जो लंबा होता है, कोडा | भुं० - 


जमाना,-लगाना-हंटर मारना । 
हंडना-अ०- क्रि० घूमना, फिरना; वेमतलंब धमना । स० क्रि० 
चीजोंको उलट-पलटकर ढूंढूना । 
हंडल-पु० दे० 'हॅंडिल' 
हंडा-पु० पानीः इत्यादि रखनेका तांबे या पीतलका बना घड़े जैसा 
हता 0 जेसी चिमनी लगी रहती 
गस) | स्त्ती० (सं० का बड़ा पात्र; निम्न 
हका ला ही. या यत Lis 
० (सें आङृतिवालां मिंट्रीका बरतन, 
हाँडी । *-सुत-पु० मिट्टीका छोटा बरतने । ५ 


हेंडिया-स्त्री ० एक प्रकारका मिट्टीका/बरतन; हंडिकांके ढंगका 

“ शीशेका पात्र-जो शोभाके लिए'रईसोंके कमरेमे अथवा विवाह 
आदिके अवसरोंपर छतसे सटकाया जाता है; एक सरहकी शराब 
जो जो, चावल आदिसे बनायी जाती हैं। मु० “चढ़ाना-भोजन 
पकानेके लिए हाँड़ीमें पानी आदि डालकर आगपर रखना । - 
इ ) है. 'ंडिका' 

० (स०) दे० का क 

हंत-अ० (सं०) हषं, खेद, विषाद, अनुकंपा, आश्चर्यादिका सूचक 
शब्द । -कार-पु० हंत शब्द; अतिथिको दिया जानेवाला अन्न । 

हंतव्य-वि० '(सं०) वध्य, हननके योग्य, मार डालने “योग्य 
उल्लंघनीय 

हंता (तु)-पु० (सं०) मार डालनेवाला, विनाशक; डाक्‌ ।-(तु)- 
मुख-पु० एक बालग्रह। 

हन (सं०) हनन; मृत्यु; बेल। -काम-वि० वघेच्छा 
मना (नस्‌)-वि० जिसकी वघ करनेकी नीयत हो। 

हंतोक्ति-स्त्रो ० (सं ०) हंत शन्दकाप्रयोग,हंतकार; सहानुभति;करुणा। 

हंत्री-वि० स्त्री० न ) वध करनेवाली 


० (सं०) ब्राह्मण या पुंरोहितके लिए निकाला हुआ भोजन । 
न ( od 


Si ) - बैले ' आदिका रभाँना। -रब-पु० 
रभाँनेका शब्द, 

० (लर बड़ी-बड़ी शीलोंमें रहनेवाला एक सफेद जलपक्षी 
पा hs रंगमें भिन्नता भी होती है और कविमतके 
अनुसार यह दूधसे पानी अलग कर देता है); ब्रह्म; आत्मा; 
जीवात्मा; पंच प्राणवायुअमिसे पु एक; गि शिव; 
hess नरेश; अश्व; उत्तम भारवाहक बैल रात 
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हंसक-हई 


परवत; विशेष आकृतिका मंदिर; एक मंत्र; चाँदी; द्वेष, 
इप्यद्विपसे रहित व्यक्ति; दो प्रकारके वृत्त; एक ताल (संगीत); 


दोक्षागुरु, आचार्य; एक देवगधवं,; ब्रह्माका एक पुत्र; वासुदेवका 
एक पुत्र; जरासंघका एक सेनानायक; एक पर्वत; चंद्रमाका एक 
अश्व; एक तरहका नृत्य; प्लक्षद्वीप-निवासी ब्राह्मण; अग्रणी 


व्यक्ति या वस्तु । -कांता-स्त्री० . हंसी । -कालीतनय-पु० 


भसा । -कोलक-पु० एक रतिबंध । -कूट-पु० हिमालयकी एक 
चोटी; ककुत्‌, ड्त्ता । -ग-पु० ब्रह्मा । -गति-स्त्रो० हंसकी- 


सी. मोहक गति; ब्रह्मप्राप्ति; एक. वृत्त । ; -गद्गदा-स्त्री० 
मधुरभापिणी स्त्री । -गमन-पु० हंसकी चाल । -गलना-्त्री० 
एक सुरांगना । -गर्भे-पु० रत्नविशेष । -गामिनो-स्त्री० 
हंसकी-सी गतिवाली स्त्री; ब्रह्माणी । -चूड-पु है] 
-चोपड़-यु ० ० ) पासोसे खेला जानेवाला एक पुराना खेल । 


-च्छत्र न । -ज-प० स्कंदका एक अनुचर; धर्मराज, 
कर्ण आदि । -जा-स्त्री» सूर्यपुत्री, यमुना । -जातोय-वि०_ 
हंसवर्गका (पक्षी) । -तुल-पु०,-तूलिका-स्त्री० हंसके मुलायम 
पर। -दाहन-पु० अगुरु। -द्वार-पु० मानस झीलके पासकी 
एक घाटी। -द्वीप-पु० एक टापू। -डेह-स्त्री० पंच- 


तत्त्वसे रहित प्रकाश रूप देह. । “-नाद-पु० - हंसध्वनि, 
हंसका कलरव | -नादिनो-वि० स्त्री० मधुरभाषिणी । स्त्री० 
स्त्रियोंका एक भेद (पतली कमर, बड़े नितंब, गजकी चाल और 


कोयलके स्वरवाली), सुंदर स्त्री । -नादी(दिन्‌)-नि० हंस 


जैसी ध्वनि करनेवाला । -नाभ-पु०: एक पर्वत । -नोलक- 
पु० दे० 'हंमकीलक' । -पक्ष-पु० हायोंकी एक विशेष स्थिति । 


तौल, कषं । -पदिका-स्ती० 


-षय-पु० एक जनपद । -पद-पु० हंसका पैर (चिल्ल); एक 
- दुष्यंतकी पहली न्य 
स्त्री०, गोधापदी नामकी लता; एक वृत्त; एक अप्सरा । -पाद 


-पु० हंसका पर; इंगुर; सिंदूर; पारा । -पादिका-्त्री० 


/हँसपदी नामक लता । -पादो-स्त्री० हंसपदी नामक लता । - 


, “बतख; एक ` वृत्त। -माषा-स्त्री०” माषपर्णो । -मुख-वि० 


खोंचनेके काममें लाना । वि० हंस जिसका यात हो । -पुक्त- 
वि० हंस द्वारा खींचा जानेवाला. (ब्रह्माका रय) । -रय-पु० 
ब्रह्मा । -रव-पु० हसका कलरव- -शज-पु० बढ़ा हंस; 
एक बूटी; एंक तरहका चावल । -स्त-पु० हंस-रव । -रोम- 
पु० दे० “हंसतूल' । -लिपि-स्त्री० एक तरहकी. लिपि. । -सोल 
ऱ्यु० एक. ताल : (संगीत) । -लोमश-पु० कासीस । -लोहक 
ऱ्यु० पीतल । -बंश-पु० "स्कं 


अनुचर । तिः हक हंसकी सवारी-करनेवाला । सल — 
पु० ब्रह्मा । - -स्त्री०. हंस जेसी चाल । जा 
-स्त्री० हंसपंक्ति । सा सती“ बनता यमुना नदी ॥_ . 
हंसक-पु०, (सं०) हंस पक्षी; पहननेका भूषण, नूपुर, 
विछिया आदि । ; 
हॅसन-स्त्री० हेंसतेकी क्रिया; : हेसनेका ढंग । 


हेंलना-अ० क्रि० खुले मुँदसे वेगपूर्वक हषध्वनि निकालना; प्रसन्न 
होना; खुशी मनाना; मजाक करना; अच्छा देख पड़ना, 
रौनकदार जान पड़ना । # स० क्रि० उपहास. करना। हँसता 
चेहरा, हँसता मं पहः प्रसन्न मुखड़ा। हेंसतामुखी#-वि० 


करने, दिल्लगीसे । हेसते-हसते-हंस-हेसकर, | 
-०पेटमें बल पड़ जाना-अधिक हॅसनेके कारण ss 


ऐंठन होते लगना । -०लोट जाना-बहुत. लोटपोट 
"होने लगना । हेस देना-हेसने : श ममो 


दिल्लगी,, मजाक करना; 


० एक यक्ष। = 


। -चक्त्र-पु० स्कंदका एक 33४ 
BR (हेसनेकी 


`. कारण, हेतु; पापह्रण; 


ट १३३६ 
स्पद बनना । 
हंसनि%-स्ती० दे० 'हेंसन' । 


हेसनी-स्त्री० मादा हंस, हंसी। | 
दन प्रसन्न, प्रफुल्लवदन, हसते चेहरेवाला; दिस्लगीवाज, 
| 


हॅसलो-स्त्री० गलेके नीचेकी एक हड्डी; स्त्रियोंका एक गहना जो 
गलेमें पहना जाता है । 

हंसवतो-स्त्री० (सं०) हंसपदी लता; दुष्यंतकी प्रथम पत्नी । 

हंसांझि-यु ० 6 ) इंगुर। 

सल -वि० (सं०) श्वेत । 

हेंसाई-स्त्री० ठट्टा, हँसी; निदा, बदनामी; उपहास । 

हंसाधिर्ढा-स्त्री० (सं०) सरस्वती । ` > 

हँसाना-स ० क्रि० किसीको हास्योन्मुख करना, हुँसनेमें प्रवृत्त करना; 
खुश करना । मु० हँसा मारना-बहुत हँसाना । 

हंसाभिल्य-पु० (सं०) चांदी । 

हॅसाय#-स्त्री० हँसी, हॅसाई । 

हंसाख्ढ-वि० (सं०) हंसपर सवार । पु० ब्रह्मा । 

हंसारूढा-स््री० (सं०) सरस्वती । ७ 

हंसालि-स्त्री० i) ना छंद 2408० (कन) 

हंसावधूत-पु० (सं०) चारमेंसे एक प्रकारके अवधूत (तंत्र) । 

हुसाबली-स्त्री० (सं०) हंस-भेणी ला PIR” 

हंसास्य-पु० (सं०) हाथोंकी एक विशेष स्थिति । 

हंसिका-स्त्री० (सं०) हंसी । 9४; 

हंसिनो-स्त्री० हंसी; (सं०) चलनेका एक विशेष ढंग । 

हँसिया-पु० लोहेका एक धंनुपाकार औजार जिससे फसल, तरकारी 
हंसिरः र्य संभ) एक तरहका चूहा । 

हंसो-स्त्री ० 


(सं०) मादा हंस; एक वेणंवृत्त; उत्तम श्रेणीकी गाय 
ही पंजाब) । : UR - 
ही ० हुँसनेकी क्रिया, हास; मजाक, दिल्लगी; उपहास; 


: बदनामी; खेल, आसान काम ।' -खेल-पु० दिल्लगी और खेल, 


आसान काम । -ठठोलो-स्त्री० हॅसी-मजाक, दिललगी । मु०- 
उड़ना-किसीका मजाक होना; किसीका बनाया जाना। - 
उड़ाना- बनाना, किसीकी भह करना। — 
तेजीसे हंसी आना । -अब्त फर लेना-हेँसी रोक लेना । -मानना 
-मामूली या आसान काम या बात समझना । -में उड़ जाना,-में 
उड़ना-किसी कामका मजाक या दिल्लगीमें टल जाना । -में 
उड़ा देना,-में उड़ाना-किसी कामको दिल्लगीमें टाल देना। -में 
. दालना-किसी बुरी बातको गंभीरतापूर्वक ग्रहण न करना, 
किसीकी बुरी हरकतपर गौर न कर हॅसकर सहन कर लेना । -में 


जाना-किसी बांतको मजाक बना देना । -में ले लेना-किसी 
बातको गंभीरतापूर्वंक ग्रहण न करना । -समझना-आसान बात 
या काम मानना, खयाल, परवाह नःकरना । :-सुझेना-हास्य, 
विनोद, मजाक करनेकी प्रवृत्ति होना। ` जच 
ली 4 नपण 
० | ला; 
दिल्लगीबाज । 

ह क र Te, ESRF ४ 
कं ० _हास्यमुक्त; मजाकभरा, परिहासपूर्ण; 

ह्‌ , जो स्वभावसे ही हॅसनेवाला हो।  : 
ह-छु० (सं०) शिवका एक विग्रह, नकुलीश; जल; आकाश; 
स्वर्ग; रक्त; शून्य, सिफर; ध्यान; धारण; शुभ, मंगत; भय; 
ज्ञान; चंद्रमा; विष्णु; युद्ध; अश्व; धमंड; चिकित्सक; रोमांच; 
पह सकोपवारण; सुख; हास; ब्रह्म; 
आनंद; अस्त्र; ; आह्वान; वीणाका स्वर; नियोग; 


विनोदप्रिय, . विनोदी, 


| क्षेप; निग्रह; निदा; प्रसिद्धि; सूबना । वि० नष्ट करनेवाला; 


हटानेवाला; निवारण करनेवाला । अ० ,अवश्य ही, निश्चय- 
आदि अर्थोका द्योतन करनेके लिए प्रयुक्त होता है। . - 
० हयी, अश्वारोही, घुड्सवार । स्त्री आश्रयं, अचंभा । 


"५ ज्र 


“> 
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क्रिया) अच्छा लगना । - ` 


१३३७ 


हा हे-अ० कि० देउ होण सके देणे शत 7 TO क्रि०- दे० हो” । सर्व० दे० हो” I. हर 


हुउम-पु० (सं०) अहं का भाव; . अहंकार; घमण्ड । 
हरः ० आश्चर्य, शोक आदिके अवसरोपर दृदयके सहसा. धड़क 
उनकी किया, धक; दे० हक़ । -दक-वि० चकित, विस्मित । 
_ >वफर-वि० ण बगे कल I LD 
हुक, हरक़त-पु० (अ०) सत्य, सचाई; उचित पक्ष; ईश्वर, खुदा; 
. स्वत्व; ; दावा; फर्ज, कतव्य; नेग; हि गती, 
मुआवजा (नमकका हक़) । वि० ठीक, दुरुस्त, सही; न्याय्य; 
आप्य । -आयाह-वि० सत्यनिष्ठ; . महात्माः। _-आसाइश- 
बः 'पड़ोसीकी जमीनपर रास्ता आदि पानेका अधिकार । -गो-- 
० सच बोलनेवाला, न्यायकी वात- कहनेवाला। -तलफ़ो- 


स्त्री० हक मारना; वेइंसाफी; नुकसान । -ताला-पु० महिमा- 


शाली ईश्वर, परमेश्वर । -दार-वि० हकवाला, अधिकारी । 
पु० उत्तर प्रदेशमे काश्तकारोंका एक वर्ग जिन्हें अपनी जमीनपर 
मोरूसी हक हासिल होता है । -० उम्मोदवार-पु० वह उम्मीद- 
वार जो किसी चीजका या उसमें हिस्सा पानेका अधिकारी भी 
हो । -नाशनास,-फ़रामोश-वि० जो ईश्वर और सत्यको: न 
पहचाने; कृतघ्न । -नाहक्क-पु० हक और नाहक, न्याय-अन्याय, 
सत्य-असत्य । अ० जबरदस्ती, व्यर्थं | -परस्त-वि० ईश्वर- 
भक्त; सत्यभक्त, सच्चा; न्यायशील । -परस्तो-स्त्री हक- 
परस्त होना । -वि० ठीक, दुरुस्त, न्याय्य । -बोनो- 
स्त्री० सत्यनिष्ठता । -मोल्सो-पु०७ आनुवंशिक अध्रिकार। 
-रसानी-स्त्री० किसीका हक़ दिलाना । -रसी-स्त्री०. न्याय 
पाना, न्याय दिण । -शनासो-स्त्री० सत्यको पहचानना । 
-शफ्ा-पु० दे० 'हक्शुफा'। -पु० अपनी जायदादसे 
लगी हुई जायदादको दुसरोसे "नेक हक । -शुफ्रआ- 
पु० पड़ोसकी जमीन या मकान विकते समय पड़ोसीको सबसे 


पहले उसे प्राप्त करनेका हक़ । र कहे) जौजोयत पु० पत्नी , 


होनेका हक़; सहवास, मैथुन । -( कु नमकका हक, 
किसीका नमक खानेसे उसके प्रति हो कतंव्य :(हक. अदा 
करना).। -सालिफाना-पु० मालिकका हक । मु० (किसी 
सोखफा)-अदा फरना-फर्ज पूरा करना, जैसा चाहिये उस तरह 
करना (नौकरीका हक अदा करना) । -को पहुंचना-न्याय 
पाना; सत्यको पा लेना । -पर लड़ना-हकके लिए, न्यायके 
लिए लड़ना । -पर होना-न्यायका पक्ष लेना, ऱ्याय्य अधिकारका 
आग्रह करना । -मारना-नेग आदि न देना । (किसीके)-में- 
विपयमें; . पक्षमें,' ` (के लिए । -०काँटे बोना-बुराई करना । 


हकोमी-स्त्री० हकीमका काम, पेशा; यूनानी चिकित्सा: 
श हमम (नाज) ला ला 
Lo द ° (अ०) LS अधिकार, हृकदारी; 
° (अ०) छोटा; -तरोन-बिञ अत्यल्प; 
cr ) छोटा नुच्छ। ब्रि अत्यल्प 
हुक -पु० (अ०) 'हक़्क्ा वहुत्रचन । 
हुक्क-पु० (सं०)  हाथीको वुलानका शब्द, गजाद्वान । 
हाव, (ईक सवा पद | 
क्हा-वि> (अ०,फा० की णपथ; खदाकी > 
वि० ईश्वरीय; पार | नर पक, * ; र 
० , (अ०) नंग. जड़नेवाला, ी :. मद्र 
स र ग.. जड़नेवाला, ` नगीनासाज;. मुद 


हकहानियत-स्त्री०  (अ०) - हक्कानी होना, अध्यात्म; संचाई । 
स (अ०) हकसे संबंध रखनेवाला, ईगवर-विपयक; 
वराभिमुख । ; ; 
हक्कावक्का-वि० स्तंभित, घवडाया हुआ, भौचक, चकित : (अ- 
प्रत्याशित घटना: आदिके काइण) । 7 
हक्कार-पु०. (सं०) आह्वान, पुकार । जर 
हककाहक्क-पु० (सं०) » ललकार। : 7-८ 
हकहलइबाद-पु० ली हक लल तक अधिकार । 
हककुत्तहसोल-पु० (अ०) वह हक जो नंवरदारको मालगुजारी 
अदाः करनेके बदलेमें मिलता है। ' 
हकहुलयकोन-पु० (अ०) किसी बातको निजके. अनुभवसे जानना, 
अनुभवजन्य ज्ञान; अटल विश्वास; पूरा यक्रीन । . 
हगनहटी| -स्त्री० गुदा; शोच करने, पाखाना जानेका स्थान, 
शौचालय । मु०-मचाना-बार-वार शोच जाना । 
हगना-अ० क्रि० गोच करना, पाखाना फिरना; (ला०) अत्यधिक 
मात्रामे देना (जेसे-आजकल उनका रोजगार रुपया हग रहा है) ; 
(ला०) धमकी, डर, दवावके कारण विवश होकर किसीको चीज 
दे देना. (जैसे-लात खोनेपर वे.चुरायी चीजें हग दंग) । वि? 
हृगनेवाला; अधिक हगनेवाला । मु० हग झरना या मारना- 
मलका वेग संभाल न सकनेके कारण तुरत उसे त्याग देना; बहुत 
डर जाना; कोई वस्तु बहुत गंदी कर देना। . : 
हगनेटी, हगनोटी-स्त्री० देऽ हगनहूटी । RS 
हगाना-स० पाखाना फिराना; इस क्रियामें सहायता देना ! 
: सु०_ हया सारना-वहुन थका देना; परेशान करना । -सेना- 


जबरदस्ती वसूल करना या लेना । र १ भः 
हपास-स्त्री० हगनेकी आवश्यकताका अनुभव, शौच जानकी इच्छा, 

पाखानेकी होजत.। मु०-लगना-शोच मालूम पड़ना । 
हगोड़ा-विञ आयात शौच जानेवाला । 

+ हग्णू-वि2 हगोड़ा।.. $ 
ल हचक-स्त्री० धनका, झोका, झटका । -मु० खाता-झटका लगता, 
नीचे-ऊपर; आगे-्पीछे:हिलना-डोलना ।५ ' = ` ` 
हसकना-अ० क्रि० ऊपर-नीचे, आगे-पीछे हिलना-डोलना, झोकेसे ' 
इधर-उधर होना । स० क्रि झोका देना, ह विलाता 
(ला०) स्य । मु० हचक देना-जोरमे मारना । 

हचका-पु० दे० क एत 
हचकाना-स० क्रिश झोकेसे हिलाना-इलाना। ` 
हचकीला वि» झोकेसे, तेजीसे हिलने-डुलनेवाला ।- 


हफबफाना-अ० क्रि० स्तंभित होना, भोंचक रह जाना, हक्कावक्का 
जाना । ८ 

हो हकलानेवाला, रुक-रककर बोलने, एक हो अक्षर या 
शब्द कई बार कहंनेवाला । -पन-पु० दे० हकलाहट । 
हकलाना-अ० क्रि० वास्यंत्रे,. विशेषतः जिह्वाके दोपके कारण 
रुक-रुककर बोलना क म 
हकलाहट-स्त्री० हकलानेका भाव; हकतानेका दोप । 

. हकलाहा[-वि० हुकला, हकलानेवाला। - 

हकार-पु० (सं०) 'ह' फी ध्वनि या 'ह वर्ण । 

हकारत-स्त्री (अ०) हकलापन, तुच्छता । -मु०-को नजर 
या निगाहसे समझना, हेय मानना । 
हक्काइक्त-पु० (अ०) 'हक्कीकत' का बहु० । 

हर (ब ) वस्तुका पा असलीयत, -यथायंता; 


सचाई, सच बात ;' हालत; हाल;- वृत्तांत; शब्दका/असली, | हचकोला-पु० हचक, हचका।. ` Medes Se 
` झभिधेयारथमं व्यवहार; हैसियत, विसात (उसकी कया ह्रीक | हचना#-अ० फिश किसी कामके करनेमें असमंजस होता!) हा 
है) । -पसंद-वि० सत्य-प्रेमी | -अयानो-स्त्री०. सच्ची वात | . नहीं करना, हिचकता । | तीनाक तीयपाता आये 
कहना । मु०-खुल जाना-असलीयंत जोहिर-हो जाना, सत्यका व 'मुब, लुत्फ; लाभ (उठाना, पाना) । 
वण | स न क 0. 
० (अ०) असली; सच्चा; सया (-माई, बहिन); | करना पड़ता है। ` ऽ किताबका -हुर) । : _ 
हीला i | हजस-पु० (अश) मोटाई; आकार (किताबका ह) 
अशिघेप नौ ) ज्ञानी; : बुद्धिमान; वैज्ञानिक; मीमांसक; | :हचम-पु० (अ०) पाचन-किया, तहलील तहलील करना; -गवन कर 
काका पंडितः, .तवीब। - सुरात जाता का त ह 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanast Collection. Digitized by eGangotri 


हजर-हड 


लेना, माल मारना । -होना-पचना; गबनका प्रकट न होगा ः 


० (अ०) पत्यर । -(रे) असवद-पु० वह काला पत्थर 
“जो निको दीवारमें लगा हू है। 
ह्चर-पु० (अ०) एक स्यानमें स्थिति, अवस्थान, 'सफर'का उलटा। 
हस्तरत-मु० (अ०) 'समीपता, हुजूर; दरबार; सम्मान-सूचक 
संबोधन, जनाब, महोदय; (ला०) मुहम्मद । वि० दुष्ट, 
खोटा; चालबाज; शरारत. करनेवाला । -सलामत-पु० 
बादशाह, नवाब आदिका संवोधन; (ला०) बादशाह । -०पसंद 
वि० जो बादशाहको पसंद आये। ४“ - टक 
हजाम-पु० दे० 'हज्जाम' । न - 


हजामत-स्त्री० (अ०) सिर मूँड़ना, क्षौर; सफाई; दुर्देशा । . 


°, 


सु० -बनना-सिर मूंडा जाना; ठगा, लूटा जाना । -बनाना- 
सिर मूंड्ना; ठगना, लूटना । 


हत्तार-वि० (फा०) दस सौ; अनेक, अनगिनत । पु० हजारकी ' 


संख्या अ० कितना ही , हरचंद। -हा-वि० सहस्रो; बहुत, 
बेहद; अनगिनत | मु० -जानसे-वड़े शोकसे । -में-बहुत 
लोगोंके सामने । * मण 
हद्वारा-पु० (फा०) फौवारा; 'छिडकावके काम आनेवाली एक 
बालटी जिसमें बहुतसे छेदोंवाला नलः लगा रहता है; बहुतसे 
पटलोंवाला फूल; एक आतिशबाजी | : * * ; 
हत्तारी-वि० हजारसे संवंध रखनेवाला । पु० हजार आदमियोंका 
सरदार; हजार आदमियोंकी पलटन; वेश्या-पुत्र; शाही 
जमानेका एक ओहदा। -बज्ञारी-वि० साधारण लोगोंमें 
न 
हजारो -वि० दे०' हज़ारहा'। मु०-धड़े पानी पड़ जाना 
लज्जित होना । -में-बहुतोंमें; खुल्लम-खुल्ला। कमा 
के क्र भीडभाड; भीड़-करना । 
ऋ--पु ० | मू || | 
री ३० ० :दे० क हुजूरी' "` 
हो ० व्यं निदा ` - FAN पु 
हज्ज-पु० (अ०) संकल्प करना; नियत कालपर कावेके दर्शन 
और प्रदक्षिणा करना; * मक्केकी यात्रा । '-(ज्जे)-अकवर-पु० 
अधिक पुण्यजनक हज,जुमेको किया जानेवाला हज । -नफ़्सानी- 
पु० इन्द्रियसुख। -रूहानी-पु० आत्मिक सुख; आराधनांका 
आनन्द । पेश 
हज्जंत-स्वो० (अ०) आनन्द, भोगविलास, ऐश । 


हज्जाम-पु० (अ०) पछने लगानेवाला; हजामत बनानेवाला 


नाई । 


हज्जामौ-स्त्री ० हज्जामका धंधा । ` ` Ff 


हस्म-पु० (अ०) सावधानी; कुशलता; इरदभिता; हारकर 
सेनाका भागना । पचना, पाचनशक्ति । 
हट-पु० दे० 'हठ'। -पणि-पु०,-पर्णी-स्त्ती०` शैवाल । ` 
हटक#-स्तो० मना कर्नेकी "क्रिया, वर्जन; 'चौपायोंको हटाने, 
हाँकनेकी क्रिया। -मु०-मानना-रोकनेपर किसी कामको न 
. करना। 8.) क नं dnt id 
हटकना-स्त्री० दे० 'हटक'; चोपायोंको हाँकनेकी लाठी । 
हटकना#-स० कि० बरजना; मना करना, रोकना, कहींसे किसीको 
विरत करना, हटाना; चौपायोंको किसी ओर जानेसे रोककर 


दूसरी ओर मोड़ना, हाँकना। अ० क्रि० पश्चातूपद होना, 


हिचकिचाना ls न ह 
हटका[-पु० दरवाजे आ हे रोकनेके 
हुई. चीज; अर्गल, व्योंडा । दुर ks की 
हूटतार#-पु० मालाका सूत । -#स्त्रीऽ' सिलसिला; टकटकी-- 
'बह रूपकी राशि लखी तबते ह 
घना० हा † हड़ताल] 
'हटताल*-स्ती 


० किसी कर, अन्याय-अत्याचार आदिके विरोधमें . 


ताले लगाकर खरीद-बेच, काम-काज आदि बंद कर 


हृटना-अ० कि० किसी 'स्थानसे चल, खिसक, सरककर दूसरी . 


“जगह जाना; किसी पदसे हट जाना, पद-त्याग करना; किसी 


तबतें सखी आंखिनक हटतार भई- 


ऱ- उ १३३६८. 

स्थानसे _ सेना, माल मारना । - होना पचना; गबनका प्रकट न होगा । | स्यानसे अवकाश, विधाम ग्रहण करवा; पीछे हटना; पर विधाम ग्रहण करना; पीछे हटना; भागना: 
आलसी. होना, काम न करना, जी चुरांना; किसी कामका आगेक्षे 
लिए टल जाना;: वादेपर कायम न रहेना। #सं० क्रि० हटकना'। 
सु०-वढ़ना-चुपकेसे भाग जाना, खिसक जाना, इधर-उधर होना | 

हटबया-पु० हाट, बाजारमें सामान लगाकर बेचनेवाला व्यक्ति, 
दुकानदार । LSI चनक 

हंटवाई#-स्त्री ० बाजारका काम, सामान खरीदने: काम, 
दुकानदारी; † हेटवानेकी मजदूरी । 

हटवाना-स० क्रि०' हटानेका काम दूसरेसे करवाना । 

हटवार#-पु० हाट, वाजारमें सामान बेचनेवाला व्यक्ति, दुकान- 
दार। † वि० रा (घाला. 

हंटवैया-वि० हटाने, हटवानेवाला । 

हटाना-स० क्रि० किसी वस्तु, व्यक्तिको एक स्थानसे दुसरे स्थानपर 

` रखना, स्थानांतरित करना, खिसकाना; किसी बातपर ध्यान 
न देना, किसीको महत्त्व न देना, उपेक्षा करना; खत्म करना, 
वंद करना, सिलसिला तोड़ना; खदेड़ना; किसी पद, नौकरीसे 
अलग करना । * 

हटिआ-स्त्री०' छोटा बाजार, छोटी हाट । :. 

हटुवा-पु० हाटवाला व्यक्ति, दुकानदार; तोलनेवाला । 

हदुई-स्त्री ० दूकानदारी'। * 

हटता] -पु० सोदा; हाटमें लाया गया सामान, माल । 

हटोतो, हड़ोता|-स्त्री० शरीरका ढाँचा । व 

हट्ट-पु० (सं०) हाट, बाजार; मेला। -चौरक-पु० बाजार- 
में चोरी करनेवाला व्यक्ति, गॅठकटा, पाकेटमार | -बाहिनी- 


oD 
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* स्त्री ० वाजारमें बनी हुई पानी निकलनेकी नाली । -विलासिनो 


-स्त्री० वारांगना, वेश्या; एक प्रकारका गंधद्रव्य; हरिद्रा, हलदी । 
_वेश्मालो-्त्री ० दुकानोंकी पंक्ति । 


| हट्टा-कट्टा-वि० हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा; बलवान्‌ । 
|| हद्वाध्यक्ष-पु० (सं०) बाजारका निरीक्षक ।' ` 


हट्टो-स्ती० दूकान; बाजार । ४ 

हठ-पु० (सं०) बलात्कार, बलप्रयोग, जबरदस्ती; उत्पीडन; किसी 
_ बातपर अड़े रहनेकी प्रवृत्ति, दुराग्रह; दृढ़ प्रतिज्ञा; शत्रुके पृष्ठ- 
“आंगमें पहुँच जाना; पृश्नी -कम (न्‌) पु० बलप्रयोगका काम । 
*-कामुक-पु० वह स्त्रीकामी जो बलप्रयोगका सहारा ले । -धर्म 
-पु० सत्यासत्यका विवेक किये विना किसी बातको सत्य मानकर 
उसपर 'डटे रहना; संकीणंतासूचंक 'घामिक या साम्प्रदायिक ` 
कट्टरता, दुराग्रह । -धर्मौ-स्त्री० (हि०) दे० 'हठधमं!। - 
-परणि-पु०,-पर्णो-स्त्री ० शैवाल । -योग-पु०' योगको एक 
प्रकार जिसमें नेती-धोती, आसन आदि क्रियाएं करते और त्राटक, 
धारणा, ध्यान आदिके द्वारा चित्तवृत्ति बाह्य विषयोसे हटाकर 
अंतमुंख करते हैं। -योगी(गिन)-पु७ हठयोग करनेवाला 
व्यक्ति । -विद्या-स्वी० हठयोगकी विद्या । -शोल-वि० हठी 
जिद्दी । मु० -पकड़ना-जिह करना । -साइना#-हठ पकड़ना। 
-में पड़ना-हठ करना; सि दुड' संकल्पका शिकार : होना । 
Fl दृढ़ संकल्पकी पूति करना | -रोपना-हठ 

इना । 

हठ्ना$-अ० क्रि० हठ करना, जिद्द करना-'करिहौं न तुमसे मान 
हठ, हठिंहौं न माँगत दान-सुर । ` SN 

हुठात्‌-अ° (सं०) हठपु्वेक; बलपूर्वक; सहसा, अचानक] - 

कार-मु० बलात्कार, जबरदस्ती । न 

हठादेशी (शिन्‌)-वि० (सं०) किसीके विरुद्ध बलेप्रयोगका उपाय 
बतलानेवाला । - FRE 

हात लकी ) अनिवार्यं । 

ले क्क स० कुभिका || 
-मु० (सं०) बलपूर्वक आलिंगन करना | 

हठिका-स्त्री० (सं० ) शोरगुल । `` ` 

ह (सं०) हठ करनेवाला, जिद्दी. | 

हठीला-वि० हठी; युद्धमें दृढ़, जमनेवाला वीर, धीर; दृढ़संकल्प । 

हड़-स्त्री० हरं; एंक गहना, लटकन; 'हाइ'का समासगत रूप । - 
कंप-यु० तहलका, आतंक । (मु० -०मचना-आतंके फैलना । 
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:-श्त-स्ती०,-जोइ-पू० एक लता जो चोटकी जगह तगावी | दूना जे इसे उपाय जस न जगह लगायी 
जाती है। -गिल्ल,-गीला-पु० बगलेकी जातिका एक पक्षी । - 
फूटना-स्त्री ० हड्डियोंमें होनेवाला ` दवं । -फूटनो[-स्त्ी० 
चमगादड़। -फोड़-पु० एक तरहकी चिड़िया । - 

हइफ-स्त्री० पागल कुत्तके काटनेसे उत्पन्न जलका भय, जलांतक; 
कोई वस्तु पानेकी उत्कट इच्छा। : ह 

हड़कना-अ० क्रि० किसी वस्तुके लिए लालायित होना, या उसके 
अभोचमें दुखी होना, तरसना । द 

हड़का-पु ० दडे, तरसनेका भाव, तरस । 

हङ्काना-स० कि० तरसाना; हतोत्साह करना; दूर हटा देना; 
तंग करनेमें,किसीको प्रवृत्त करना ।. . + 

हड़काया-विं० उतावला; पागल (कुत्ता) । ` .. 

हताल-स्त्री० दे० 'हुटताल'। -तोड़क-पु० (ब्लैकलेग). वह 


कर्मचारी जो किसी कारखाने या व्यापारिक संस्थामें हड़ताल हो ; 


जानेपर भी अपने मालिकके लिए काम करनेको, हड़तालियोंकी 
चेष्टा विफल करनेको, कटिबद्ध हो । FET 
हड़ना-अ० क्रि० तौला जाना, तौलमें जांचा जाना ।. 
-पु० खूराक निगलना; ग्रास एक ही बार निगल जाना; 
विना चबाये निगल जाना;- किसीका माल लेकर हजम कर जाना । 
हड़पना-स० क्रि० किसी वस्तुको अनुचित साधनों द्वारा कभी .न 
देनेकी इच्छासे अपने अधिकारमें कर लेना, जबरदस्ती या चोरीसे 
किसी वस्तुको लेकर कभी न देना; जल्दी (और प्रायः अधिक) 
खाना; निगलना । ५ 
हड़प्पा-पु० दे० “हडप; गाली जो मदं औरतोंको देते हैं; सिघका: 
एक स्थान नहा वहत प्राचीन जउपदके चिह्न पाये गये हैं । . , 
हड़वड़-स्त्री ० कारणवश . घबड़ाहटसे उत्पन्न जल्दबाजी, 
उतावली । - मि 
हडबड्डाना-अ० कि० हड़बड़ी, घबड़ाहटमें कोई .काम करना.। 
स० क्रि० जल्दी कार्य करनेके लिए किसीको प्रेरित करना! 
हडबडिया-वि० हड़वंड़ी मचानेवाला, जल्दबाज, उतावला । 
हड़बड़ी-स्ती ० - हडबडू, जल्दबाजी, उतावली । मु० -पड़ना- 
` किसी कामके लिए जल्दबाजी होना; घवडाहट होना । . (पेउमें) 
-पड्ना†-बहुत घबड़ाना । -सवार होना-किसी कामको जल्दी 
करनेकी धुन होना । 
हइहड़ाना-स० क्रि 'हड़-हड़' शब्द करना, शीघ्र कार्य करनेके 
लिए किंसीको प्रेरित करन | अ० क्रि० हड़-हड़' शब्द होना । ल 
हड़हा-वि० हाइ-संबंधी; अस्थिशेष (व्यक्ति), जिसके शरी 
हड्डी-हड्डी रह गयी हो, बहुत इव दुबला-पतला । पु० जंगली. बैल; 
किसीके पुरखेको मार ्यक्ति। ., , Fe 
हड़ा-पु० एक प्रकारकी बंदूक, पथरकला बंदूक । अ० खेतसे 
चिडियोंको उड़ानेका शब्द | , वतने शे ठ 
हड़ावर|-पु० गरमीमें पहननेके लिए गे दी आानेवाली 
पोशाक (जडावर'का उलटा) । का अक्र ५-१४ 
हड़ावरि, हड़ावलां-स्त्ती० हड्डियोंका ढेर; गर, ठठरी; 
अस्थिमाल, हट्टियोंकी माला । . : हिकः । - , 
हुडि-पु० (सं०) काठकी बेडी; दे० ` ! - बाति, 
हडिफ-ु०` (सं०) झाड़, सगानेवाली, मल उठनेवाली जाति, 
भंगी आदि । ह शरीरमें 
हड़ोला-वि० हह्डीवाला, अस्थिशेष. (व्यक्ति), जिसके शरीरमें 
गयी हों, बहुत त दुबला-पतला ।_. , ° 
ग ह हह हाड! च मण्या 


० (सं०) दे० हडिक । _...... 

ह हकदार जिससे उसका ढाँचा बनता है; 
(ला०) कुल, खानदान । मु० -उखड़ना-हड्ियोंका जोड़ खुल 
जाना १. -गढ़ना-बुरी तरह पीटना। -गुड्टी तोड़ना,-तोड़ना- 
-बुरी तरह पीटना । -चबाना-किसी वस्तुका अभाव होनेपर 
भी उसे जबरदस्ती प्राप्त करनेका प्रयत्न करना । -बोलना-हही 


हडक-हताहत. 

टूटना । -से हट्ट बजाना-लड़ना, लड़ाई-झगंडा-करना । -हड्ढी 

रक क स जसी हा लेना!” काम कराना 

एई पड़ना या आना-इतना दुबला 

जाना कि हुड्टियां दिखाई देने लगें । ” . Cs 

हत-वि० (सं०) मार डाला हुआ; घायल किया हुआ; ताडित, 
पीटा हुआ; फोड़ा हुआ (जैसे नेत्र); तंग किया हुआ; विरहित; 

छला हुआ; , व्फिलप्रयास, हताश, भग्न-हृदय; “जिसमें वाघा 

डाली गयी:हो; भ्रष्ट किया हुआ; ध्वस्त, “विलुप्त; ; 

ग्रस्त (कष्टसे); संपर्कमे आया हुआ (ज्यो०); निकम्मा; 

सदोष । पु० वघ, a गुणा । -कंटक-वि० जिसके काँटे 

(शलु) नष्ट कर दिये गये ह । -किल्विष-वि० जिसके पाप 
नष्ट हो गये हों । --चित्त,-चेता (तस्‌)-वि० दया घवड़ाया 
हुआ । -चेतन-वि० हतज्ञान । =च्छाय-वि० - कांति 
क्षीण हो गयी हो । -जल्पित-पु० निरर्थक. बात, -जीवन-मु० ` 
दुःखमय जीवन । -जीवित-पु० दुःखी जीवन; जीवनसे नैराश्य । 


« वि० जीवनसे निराशा; हताशः। -ज्ञान-वि० संज्ञाहीन, वेसु । 


-ताप-वि० जिसकी गरमी दुरो गयी हो; ठंडा किया हुंआ। - 
त्रप-वि० निलंज्ज । -दैव-वि० हतभाग्य, भाग्यहीनः। -हिद्‌- 
.(ष्‌)-वि० जिसने अपने शतुओंका नाश कर दिया है। -धी,- 
' बुद्धि-वि० दे० 'हंतचित्त' । =क्वांत-वि० अंघकारसे मुक्त । - 
पुत्र-वि० जिसके पुत्रकीः हत्या.की गयी हो । -प्रभ- ह दे० 
'हतच्छाय' । -अभाव-वि०; जिसका प्रभाव तष्ट हो 'गया हो, 
अधिकारवंचित । -भ्रमाद-वि० जिसकी लापरवाही दूर हो गयी " 

हो । -प्राय-वि० जो करीब-करीव मार डाला गया हो । - 
वांधव-वि० संबंधियोंसे रहित ।. -भाग,-भाग्य-वि० भाग्यहीन, . 
बदकिस्मत । -भागों#-वि० दे० ‘हतभाग/। -मति-वि० “हत- 
bt ! Fs अता ॥. ptr 

तचित्त'। -मूर्ख-वि० बहुत अधिक : मूखं । घस्‌)- 
"विश दे? तितत [-=र्य-पु० वह रथ जिसका सारथि ओर 

. घोड़े मारे: गये: हों ।. -सक्षण-वि० ' हतभाग्य । -विधिञवि० 
भाग्यहीन । -बिनय-वि० जिसे शिष्टता.आदिका ज्ञानःन हो । 
-चीर्य-वि० जिसकी शक्ति नष्ट हो गयी हो; बलहीन |. -वृत्त- 
वि० सदोष छंदवाला । -वेग-वि० जिसका वेग नष्ट हो गया 
हो । -ब्लोड-वि० :निलंज्जू । --शिष्ट,-शेष-वि० जो जीवित 
बच गया हो । -भद्ध-वि० श्रद्धाहीन। -भो-वि० जिसका 
.वंभव नष्ट हो गया हो । -संपद-वि० दे० हतश्री । -साध्वस 
-वि० जिसका भय नष्ट हो गया हो । -स्त्रोक-वि० जिसने 

. किसी स्त्रीका वघ.कियां हैः. जिसकी स्त्री:सार डाली गयी हो । 
-स्मर ड शिव । -स्वर-वि०,जिसका स्वर्‌.भंग हो गया हो. । 
ऱहृदय-वि० भग्नहृदयः हताश । Er 

हतक-वि० (सं०) जिसे चोद पहुंचायी गयी हो: से अर्त 

(डुर्देब आदिसे) ; दीन-दुःखी;  पापी-अंब संजनी दूनो चढघो, 
हतक मनोजहि..दाप-मतिराम [5 पु० नीच व्यक्ति; भीद या 
कायर आदमी । स्त्री” (अ०) हत्क, वेइज्जती, मानहाति 
हेठी; बेअदबी, धृष्टता । -स्त्री ० मानहानि, बेइज्जती. 
हतना#-स० क्रि० जानसे मारना, बघ करना? मारनामीटना ।. . 
हतबाना#-स० क्रिश मरवा डालना; पिंटबानाः। ¬ =. = 
हतए-स्त्री० .(सं०) वह स्त्री जिसका सतीत्व भंग किया गया हो; 
बह गयी-बीती कन्या जो विवाहके अयोग्य समझी जाय । # अ० 
क्रि० होनाका.भूतकाल-या ।. .. (७ ¬ = परा 
हतादर-वि० का आदर नष्ट हो यया हो, अनादृत ।!, 
हताना#-स० क्रि० दे. 'हतवाना' 


'हतशिष्ट' 


` हतारोह-वि० (सं०) R हाथी) -जिसके बारोही मारे गये हो । 


हतावशेष-वि० (सं० 


| गयी दे 
. हताश-वि० (सं०) जिसकी आशा नष्ट हो गयी हो; मूख; दुखी 


ह ) जिसका सहारा नष्ट हो गया हो, निराधय । - 
हताश्वास-वि० (सं०) जिसे दिया हुआ आश्वासन सफल ने हुआ हो, 


| हिद (सं०) मारे गये भरं बायल! | 
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र -स्त्री७ (सं०) वध; नाश; आहत करना; आघात; अपराधी माना जाना, दोषी ठहराया जाना ।) -केरघा-पः 
ग कप, क गुणा । के नी हाथसे कपड़ा बुननेका करघा (हुँडलूम) । -फरा-पु० ह 
दस्ताना; धुनियेकी कमानमें वेधा कपड़ेका टुकड़ा । -फरी-स्त्रीन 
दुकानके किवाड़ोमें लगा एक ताला । -कल-पु० सूत या तार 
एउनेका सुनारोंका एक औजार; पेंचकस; करघेकी दो डं 
जिनमेंसे एकका छोर हत्येके ऊपरी भागमें बेधा रहता है और 
दूसरीका लग्गेमें । -कोड़ा-पु० कुश्तीका एक दांव । -गोला.. 
हि हाथसे फेंका जानेवाला विस्फोटक गोला । -छुट-वि० 
त उत्तेजित होकर मार वैठनेकी आदत हो । -छोड़ा- 
वि० दे० 'हथछुट' । -फूल-पु० एक आत्तिशवाजी; हाथके 
पंजेके ऊपरी भागपर पहुननेका स्त्रियोंका एक आभूषण । -फेर- 
rs द्रव्य लेने-देनेवालेके हायकी सफाई जिससे खोटा या कम 
ग दूसरे पक्षके जिम्मे पड़ जाता है; हस्तकौशल द्वारा किसी 
` वस्तुको गायब करनेकी त्रिया; प्यारसे शरीरपर हाथ फेरनेकी 
किया; हथउधार। वि० हाथकी सफाईसे चीजोंको गायव 
करनेवाला, हथलपक । -बेंटा|-पु० खेतमें लगे गन्नेको काटने- 
की एक कुदाली । -लपक-वि० आँख बचाकर चुपकेसे चीजोंको 
गायब कर देनेवाला, हथफेर। -लपका,[-लपक्का[-वि० 
हथलपक । -लो-स्त्री० चरखेकी मुठिया । -लेवा-पु० हाथको 
हाथमें लेनेवाला व्यक्ति ('नामलेवा'की भाँति); विवाहके अवसर 
पर कन्याका हाथ ग्रहण करनेका कृत्य, पाणिग्रहण । -वाँस-पु० 
नाव खेनेका सामान । -संकर, -साँकड़,-सांकर, -साँकल,- 
साँकला-पु० हथफूल-नामक गहना । 
हयनाल-स्त्री० हाथीपर चलनेवाली तोप । 
हथनो-स्त्री० हाथीकी मादा; तालाबों आदिक घाटपर वनी वास्तु- 
रचना जो ऊपर ऊंची रहती है और नीचे क्रमशः बड़ी-बड़ी 
सीढ़ियोंके रूपमें नीची होती जाती है । 
हयवाँसना#-स० क्रि० अधिकारमें करना-हथवाँसहु वोरहु तरनि 
कीजिय घाटारोह-रामा०; अधिकार करके इस्तेमाल करना ; 
पहले-पहल प्रयोगमें लाना । 
हयसार-स्त्री० हाथियोंके रहनेका स्यान, हस्तिशाला, फीलखाना । 
हथा|-गु० ऐपन आदिसे बनाया हुआ पंजेका चिह्न । - 
हयाहयो+-अ० हायोहाथ, शीघ्र, जल्द । ` i 
हथिनो-स्त्री ० हाथीकी मादा । 
-पु० हस्त नक्षत्र । 
-स० क्रि० अपने अंधिकारमें कर लेना; जबरदस्ती 
किसीकी चीज ले लेना; हाथसे पकड़ना । 
हथियार-पु० . अस्व-शस्त्र; ओजार । -घर-पु० . अस्त्र-शस्त्र 
रखनेका बड़ा घर, शस्त्रागार । -अंद-विं० अस्त्र-शस्त्र धारण, 
करनेवाला, सशस्त्र । मु०-उठाना-युद्धके लिए प्रस्तुत. होना । 
-डालना-लड़ाई वंद करना । -चांधना,-लगाना-अस्त्र-शस्त्रमे 
सज्जित होना । र 
हथुई रोटी-स्त्री ० वह रोटी जो वेलनेस न बेलकर हाथकी अंगुलिंयों- 
'से दवाकर चौड़ी की गयी हो IE 
-पु० खेतमें पानी उलीचनेका हत्या । 
हि द० 'हथेली' h शै र 
हवेली-स्ती० केलाईक आगेका चिकना और चौड़ा भाग, करतल: 
ळी खेको मुठिया ।. मु० -का फफोला-अत्यंत कोमल वस्तु जिसके 
टका भय वरावर वना रहे । -खुजलाना-द्रव्यप्रास्तिका शकुन 
हाना; द्रव्यप्रापिकी पुवंसूचना मिलना । “देना,-लगानां-हाथ 
का सहारा देना । -पर जान रखना या लेना-दे० 'हथेलीपर सर 
रखना, लेना' । -पर जान होना-जान जानेकी स्थितिमें होना । 
: “पर दहो जमाना-कोई काम करानेके लिए जल्दी मचाना । 


वीरोत्साहसे रहित: 
-अ० (अ०) यथाशक्ति; शक्तिभर । 
हत्य#-पु० हाथ । 
हुत्या-पु० किसी वस्तुका वह भाग जो हायसे पकड़ा जाय या जिसपर 
हाथ रखा जाय, मूठ, दस्ता (हंडिल) ; कुरसीकी वाँही; दंड 
करते समय हाथके नीचे रखनेका पत्थर या इंट; पूजन आदिके 
अवस॒रोंपर ऐपन आदिसे दीवार या भूमिपर बनाया जानेवाला 
हाथके पजेका चिह्न; केलेका घोद; लाल और पीले या मटमैले 
रंगके मिश्रणसे बना एक अशोभन रंग; कंबल बुनते समय उसकी 
पटिया ठोंकनेका एक ओजार; निवार बुननेमें सुत ठोंकनेके काममें 
आनेवाला एक कंघीनुमा ओजार; रेशमी वस्त्र वुननेके काममें 
आनेवाला एक औजार जो छतसे लटका रहता है; खतकी नालीके 
पानीको चारों ओर उलीचनेका एक ओजार । मु० हत्ये परसे 
उखड़ना-सफलताके निकट पहुंचकर विफल हो जाना; पतंग 
उड़ानेमें गुडीकी नखका परेते या हायके पाससे कट जाना । 
bres एक पौधा, हस्तिशुंडा । 


७ || - ६ £ 
bi स्त्रीश औजार,'हयियार आदिका दस्ता; ` गोमुखीके ढंगकी 
घोड़ेका शरीर पोछनेकी उनी थंली; चमड़ेका टुकड़ा जिसे छापते 
समय छीपी अपने हाथमें लगा लेते हैँ; कड़ाहमें रखा ईलका रस 
चलानेकी लकड़ी; बुनाईके कामका.एक औजार; बुरे उद्देग्यसे 
छिपाकरं दिया जानेवाला प्रोत्साहन । ber) 
हंत्थें-भ० हाथमे । मु० -चढ़ना-अनजाने अपने विरोधके पंजेमें, 
हायमें आ जाना; उपयुक्त अवसरपर वशमें आना। -लगना- 
हाथमें आना, मिलना । : 
हत्या-स्त्रो० (सं०) जानसे मारनेका काम, खून, वध; अनजाने 
अथवा संयोगवश किसीके प्राण ले लेना (हॉमीसाइड) ; हत्या 


करनेका पाप; बखेडा; झगड़ा; बहुत दुबला-पतला या बीमार 


खून चढ़ना । Ei £ भठ़ना-अपराधी: ठहराना; लड़ाई-झगउेका 
काम सपना । -सिर लगाना-दे० हत्या सिर मढ़ना' । -सिर 
लेता-पापका भागी होना । टक 
हंत्यारां-पु० दे० वया ॥ मदि 
हत्यारा-पु० हत्या करनेवाला व्यक्ति, खूनी । 
हत्यारिन-स्त्री० हत्या करनेवाली स्त्री । 
ह हत्या करनेवाली स्त्री, हत्यारिन; हत्याका पाप । 
हथ-3० हाथ का समासगत रूप; (सं०) चोट, आघात; वध; 
मृत्यु; हताश पर >उधरा-पु० दे० 
सः विना *पढ़ीके. किसीकों थोड़े समयके लिए कर्जे 


कामकी गुप्त पतिको देखनेवाला भाप .न सके; किसी कामके 
करनेमें रखना या लेना-जान देनेके लिए तयार रहना । -पर सरसो 


-चालबाजी, कारगर होना। -० सफाईका को काम >बजाना- 
अदर्शन करना; चालवाजीकी' कला दिखाना ।)-कड़ी-स्त्री० ता वि ह क ad ता लगाता 
विशेष ढंगका बना कड़ा जो कैदी या अपराधीको विवश | हृथोड़ा-गु०. दे० 'हयौड़ा' ।. 
कसक लिए पहनाते हैं।, (मु०-०डालना-हुथकड़ी पहनाना; हथोरी#-स्त्री ० हथेली । हि 
करार देना । -०पड़ना-हथकड़ बांधा जाना; / हथौटी-स्त्री० हस्तकौशल, काम करनेका अच्छा ढंग; किसी काममें 
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हाथ लगाना। -मु० -जमबा, बजा, सना से दसरे जा 0 चदेन्त लगाना । -मु० -जमना,-मेंजना,-सधना-हाय खव सध 

जाना, काम करनेका कौशल प्राप्त होना । ४ 

हथीड़ा-पु० धातु, पत्थर, इंट, लोहा आदि पीटने, ठोंकनेके काम 
आनेवाला लोहेका एक औजार।. - 

हथौड़ो-स्त्री० छोटा हथीड़ा । 

हयौना[-पु० दूल्हे और दुलहिनके हाथमें मिठाई देनेकी रस्म । 

aR य याभा । 

हथ्यार#-पु० दे० हथियार | 

हथ्यि#-पु० दे० 'हाथी' । 

हृद-स्त्री ०. (अ० हद) किनारा; सीमा; पराकाष्ठा; ओट, 
आड़; अंत; औचित्यकी सीमा; इसलामी शरीअतके अनुसार 

दिया हुआ दंड; नियत स्थान । -बंदी-स्त्री ० हृद बाँधना; 

सीमानिर्धारण । मु० -कर देना,-करना-अति कर देना, 
औचित्यकी सीमा सांच जाना। -से गुशरना-सीमाके पार हो 


जाना, बहुत बढ़ जाना; अति हो जाना । -स्ले-ज्यादा-अत्यधिक । हुनोज 


हुदकाओ#-पु० धक्का, हचका-'अति खाय भग हृदका पताका फर- 
फराति अपार'-सत्मनारायन । 

हदस-स्त्री० मनमें समाया हुआ डर । 

हदसना-अ० क्रि० भयसे सन्न हो जाना, डर बैठना । 

हृदीस-स्त्री० (अ०) वात; नयी वात; मुहम्मदके कर्मकलाप और 
वचनोंका संग्रह जो कुरानमें अनुक्त विषयोंके लिए प्रमाण माना 
जाता है; वर्णन; इतिहास । मु० -समझमा-बिलकुल सच 
समझना, प्रमाण मानना । 

हदद-स्वी० 


बीत जाना, तमादी हो जाना । (फोई) हद्दोहिसाव न होना- 
बेहद, अत्यधिक हो जाना । 
हनन-पु०, (सं०) वध करना, जानसे मार डालना, कत्ल करनां; 
चोट _ पहुँचाना, पीटना, मारना, ठोंकना; गुणन; नगाड़ा आदि 
बजानेका डंडा; एक कीड़ा । वि० वघ करनेवाला । -शील- 
वि० खूनी स्वभावका, निष्ठुर । र 
हुनना#-स० क्रि० वध करना, कत्ल करना, जानसे भार डालना; 
मारना-बाँक -नेन जनु हनहि कटारी'-प०; पीटना, चोट 
पहुंचाना; ठोंकना; लकड़ीसे पीटकर नगाड़ा आदि बजाना । 
हननोय-वि० (सं०) वध्य, मार डालने योग्य; मार खाने योग्य । 
हनफ़ो-वि० (अं०) सच्चा; मोमिन । पु० सुन्नियोंका एक संप्रदाय । 
हनवाना#-स ० क्रि० मरवा डालना; मरवाना, पिटवाना; चोट 
पहुंचवाना, ठुकवाना; † नहलाना । - 
हनाना#-अ० क्रि० दे० {नहाना' । 
हनितवंत#-पु० | fn 
ता ei सत्यनिष्ठ; घर्मपरायण; इग्राहीमका 


~ 


-स्त्री० (सं०) ऊपरी जवड़ा; ठुड्ढी; जीवनको क्षति पहुँचाने- 

Hh तु EL हथियार; रोग; मृत्यु; व्यभिचारिणी स्त्री; 
वेश्या । म प एक संकर जाति । तश) घनुष्टंकारका 
एक भेद जवड़ा बैठ जाता है (लॉक जा) । -भेद-पु० 
जबड़ेका खुलना । -मूलः a जबड़ेकी . जड़ । -मोक्ष-पु ० 
जबड़ेका ढीला. पड़ना; जबड़ेका एक रोग । -संहति-स्त्री ०.- 
संहनन-पु० जबड़ा वैठनेका एक प्रकार। -स्वन-पु० जबड़ेसे 
Fes स्वर । 

० (क जबडा । * मालजभकी 
हुनुमंत+-पु० दे० 'हनुमान्‌'। -उड़ी-स्ती० मालखंभकी एक 
कसरत । 
हनुमंती-स्त्री ० मालखंभकी एक कसरत । } 

-स्त्री० (सं०) कांत्तिक-क्ृष्णा चतुर्दशी याः चेतर-पुणिमा 

हा का जन्मदिन मानते है । 


हनुमान-पु० दे० हनुमान्‌? । -बैठक-स्त्री० बैठक (कसरत)का 


_(अ०) दे० 'हद'। -(इ) समाअत-स्त्री० किसी: 
दावेके सुने जानेको अवधि । मु० -०हो जाना-सुनाईकी अवधि: 


Ps न os होंडा स i] 

हनुमान्‌ (मत्‌) -पु० (सं०) सुग्रीवके एक मंत्री (ये अंजनासे उत्पन्न 
पवनके पुत्र थे और वीर होनेके साय ही रल भी बड़े 
कुशल थे। रामके तो ये अनन्य भक्त थे और सीताका पता 


~य ° हनुमानको प्रसन्न करनेका एक मं के 
० ६५ एक मंत्र; ४ 
हनुमान्‌की एक स्तुति ।. 


हनूमान्‌ (मत्‌)-पु० (सं०) दे० 'हनुमान्‌' । 
हनूष-पु० (सं०) दैत्य, राक्षस। ` ., 
-अ० (फा०) अभी, अभीतक । र 
हनोव-पु० एक राग । = 
हन्न-वि० (सं) जिसने मलत्याग किया है । पु० मल, विष्ठा । 
हन्यमान-वि० (सं०) हननीय, वध्य; मारां जाता हुआ। « 
हुप-पु० मजबूती और फुर्तसि दोनों होठोंको दबानसे उत्पन्न शब्द । 
सु० -कर जाना,-करनां-मुंहमें डालकर झटसे निगल जाना; 
तुरत चट कर जाना, उड़ा जाना ।: FP 
हपराना[-अ3 क्रि० जल्दी-जल्दी साँस लेना, हाँफना । 
हपुषा-स्त्री० (सं०) पीपलके गोदेके आकारका: एक फल जो बहुत 
काला होता है और दवाके काम आता है, ध्मांक्षनाशिनी । 
हदु मुलायम भोजन; कौर; घूस। भु० -देना-खिलाना; 
दर ् व 5 


हमर अफीम वि० पेटू, अत्यधिक खानेवाला |. ” . 
हफ्त-वि० (फा०) सात । --रोज्ञा-वि० साप्ताहिक वतन 
कनी] ड ° डॉग 

हफ्ता-पु० (फा०) सप्ताह `” त 
नि (फा०) साप्ताहिक । न लक 
हफ़ादत-स्त्री० (अ०) कृपा, दया, अनुकग्पा; प्रसन्नताव 7 ० 
हफ़ोज्च-वि० (अ०) रक्षक; संरक्षक; ईश्वर । ` : अ 
हवकना[-स० क्रि० किसी वस्तु-फल आदिको झटसे दांतसे काटकर 

खाना, चटसे काटना; किसी व्यक्तिको झपटकर दाँतसे काटना ।_ 
हबडा-वि० बड़दंता; कुरूप। .; SR 


. हवरदवर, हबरहबर -अ० जल्दी-जल्दी; हड़बड़ीके साथ । 


हवराना[-अ० क्रि० दे० 'हडबडाना' । ० म्य 
हवश, हवशा (अ०) हब्शियोंका देश, पूर्वी अफ्रीकाके अंतगत 
एक देश । 

, हवशित-स्ती० हवशी स्त्री; कालीः स्त्री; शाही 
नी चौकीदारी करनेवाली स्त्री । नट 7 
हवशो-पु० हवशका रहनेवाला; हवशी जातिका आदमी । `वि० | 

काला-कलूटा । -हलबा सोहन-पुभ स्याह रंगका हलवा सोहन! ' 
हबाब-पु० (अ०) पानीका वुलबुला; शीशेका गोला जिसे सजावटके 
लिए मकानमें लगाते हैं । -आसा-वि० क्षणभंगुर, वुलवुलेकी 
तरह । -सा-बारीक, पतला; जरा-साः। वीके व नः 
हबाबी-वि० हान जैसा ।-आईना-पु० टट्टोके शीशेका आईना 
जिसमें दल न हो । 9 
हबीब-वि० (ब ) प्रेमी; दोस्त; प्यारा । - € ज 
न दे० 'हबाब'; ` (अ०) हब्बका वहुवचन, गोलियाँ, 


| हबेलो-स्तरी० दे० “हवेली' ॥ 


हम्ब-यु० (अ०) गोली, वटिका; दाना, वीज । -ज्ञान्भ० 
वाहवाह, धन्यधन्य । न "प 

-पु० अनाजका दाना; Si रत्ती; अत्यल्प भात्रा; (ला०)` 
पैसा-कोड़ी । -भर- ॥ -हब्बा-पैसा-पैसा, कोड़ी-कोड़ी। 
हम्या-इम्बा-पु० वच्चोंका एक रोग जिसमें उनकी सांस बहुत तेजीसे 


हला ) कंद, अवरोध; कंदखाना; हवाका बंद हो जाता; 
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ऊमस | SD oe ee ome mes oe । -(ग्से) दम-पु० साँस॒का रुकना; 
( (म्से) दम-मु न 


दमा । -बेजा-पु० नाजायज, गेरकानूनी केद, 
ह £; <£ fyi 
हम-सवे० मैं का बहुवचन रूप | # पु० अहंकार, . घमंड; 
बड्प्पनको भावना । -ता#-स्त्री० अहंकार। . : 


हम-अ० TS समान, एक-सा; संग, साय; आपसमें । -असर 
-वि० एक जेसे प्रभावाला; समप्रवृत्ति । -उम्न-वि०: सम- 


वयस्क । -क्रोम-वि० एक जातिका, सजातीय । -ख़ानां-वि० 


एक ही घरमें रहनेवाला । -ख्वाबा-वि० स्त्री० साथ सोनेवाली 
(पत्नी) । -ग्रम-वि० हमदर्द । -गोशा-वि० पड़ोसी, मित्र ।८ 


-चश्म-वि० मित्र-। -ज्बां-वि० एक भाषाभाषी; मित्र । 
-जिस-वि० एक-सा; एक ही पेशेका । -जोली-वि०. एक ही 


उन्का; वचपनमें साथ खेला हुआ ।-जरौक्र-वि० एकसे शोक़ीन।: 


-दर्द-वि० (कप्ट, पीड़ा, दुखमें) सहानुभूति रखनेवाला ।-दर्दी 


=्त्री० सहानूभूति, ददेमंदी । -दविस्तां,-मक्तब-वि० सहपाठी । 
-दिल-वि० 


वाले, नामारासी । -निबाला-वि० साथ खानेवाला ।  -पल्ला- 
वि० बराबरकी टक्करका । -पेशा-वि० एक ही पेशा करने- 
वाला; साथ व्यवसाय करनेवाल्ला,..सहुव्यवसायी । -बिस्तर- 
वि० एक ही विस्तरपर सोनेवाला । -हमबिस्तरी-्त्री० 
एक ही बिस्तरपर सोने की क्रिया, सहशयन, संभोग | - 


जसमान 'धर्मको माननेवाला, 'सहघर्मी । .-भुशिद-: 


Sa ॥ -सुल्क-वि० एक देशके निवासी. । -रकाब 
-व्रि०" साथ-साथ, सवारी करनेवाला | -राह-वि० साथ 


चलनेवाला । अ० साथमें । (मु० -०करना-किसीको कहीं 


जानेके लिए किसीके साथ कर देना । -० होना-साथ जाना ।) 


. -द्ाहो-वि० सहगामी । -त्रतन-पु० एक ही देशका निवासी ।. 


-वार-वि० बरावर, चौरस; एफ-सा । -शीर,-शीरा-स्त्री० 
सगी बहन, सहोदरा । -सफ़र-वि०' एक साथ यात्रा करने- 
वाला | -सबक्न-वि० साथ पढ्नेवाला । -सर-वि० बरावरीका। 
-सरीो-स्ती ० बरावरी ॥ -साया-पु० पड़ोसी । -साल,-सिन- 


वि० दे० 'हमउम्न'। -सुखन-वि० . साय-साथ कविता 
करनेवाले ।¦ * म 
हमन#-सवं ° दे० ‘हम:। `: . ` : 
हमरा[,हमरो[-सर्वे० दे० ‘हमारा’ (हमराके-हमको; हमरोके- 
हमको भी)। 5  £ Ff अपर 
हमल,-हम्ल-पु० (अ०) भेड़ या बकरीका बच्चा; मेपराशि; 


बोझ; गर्भ; भ्रूण । -(ले) ह्राम-पु० हरामका हमल, व्यभि- 
चारसे स्थित गर्भ । मु० -गिराना-गभेपात करना । 
हमला-पु० (अ०) आक्रमण, धावा, चढ़ाई; चोट, वार । - 
आवर (हमलावर )-वि०, पु० हमला करनेवाला, आक्रमणकारी । 
हसहमो-स्त्री० दे०, हमाहमी' । ॥ न " 
हमाकत-स्त्री? (अ०) मूखंता, नासमझी, घृष्टंता । -शियार- 
32278 5.40 : (०७४ बढ़ 
हमाम-पु० दे० हम्माम' ।:पु०:(अ०) कबूतर । : | 
हमायल-स्ती० (अ०) परतला; गलेमे*डालनेकी' चीज; छोटे 
आक्रारका कुरान जिसे -गलेमें डाल: सके; गलेमें, पहननेका एक 
गहना, हुमेल । ३ "क विन 
हमार#-सर्वे० दे० हमारा' |» 
हमारा-सर्व ०हम'का संबंध कारकका रूप | 
Se 
हमालल-पु० | ? कहलानेवाला (लंका) का 
तो (वौ) न कक पे ह सिहल ( ~ ) r+ 
हमासत-स्त्री० (अ० , शौर्य, बहादुरी । >: : Sx 
हमाहसी-स्त्री० अनेकके स्वार्थमें अपने स्वार्थके लिए दौड़धूप करना, 
स्वार्यपरायणता; ` अपने अहंभावको ही आगे करनेका यत्न । 
मु० -करना-स्वार्यप्ररायण होना, स्वार्थी होना; अपने अहंकार्‌की 


तुष्टिके लिए यत्न करना, अपनी वात जबरदस्ती मतवानेका |. 
¬ 7 | हयाष्यक्ष-पु० (सं०) अश्वपाल, घोड़ोंका निरीक्षक । 


अ्रयत्न करना. ५ i र 


4 


जे 
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॥। -दोवार-वि० पड़ोसी ।. -नफ़स-वि०.. 
मित्र । -नशों-वि० साथ बैठनेवाला ।' -नाम-वि० एक नाम- |. र 
र , हम्मामी-पु० नहलानेवाला । 


, कोविद-वि० 


वि प १३४२ 
Lc RR 
हमोद-वि०- (अ०) पवित्र, सदाचारी; सराहनीय । 

हमोदा-वि० (अ०) साध्वी; पूज्या; पवित्र स्त्री । 


-स्त्री» (अ०) लज्जा, स्वाभिमान । 
I 


हमोर-पु० दे० हम्मीर' 
हमें-सर्वे० हम का कमं तथा संप्रदान कारकका रूप; हमको । 


। हमोम-वि० (अ०) गरम; गरम पानी; ज्वर; स्वजन, रिश्तेदार । 


. हमेल-स्त्री० सोने या चाँदीके गोल सिवकों या सिककेके रूपमें गढ़ 


हुए घातुखंडोंमें कोंढा लगाकर वनायी हुई माला । 
हमेव#-पु० अहंकार, घमंड । मु० -दूटना-घमंड चूर होना । 
हमेशा-अ० (फा०) सदैव। ` 2 कर 
हमेस, हमेसा#-अ० दे०. 'हमेशा' । 
ह र हमें' ss क 
हम्द-पु०: (अ०) खुदाकी तारीफ, , ईश्वरकी महिमाका 
गान । -गो/-सरा-वि० ईश्वरकी स्तुति, वंदना करनेवाला । 
हम्माम-पु० (अ०) स्नानका स्थान; गरम स्नानागार। -क्षी 
पहने लुंगी; (ला०) वह चीज जो हर आदमीके काममें 
आये । । झि 


हम्मार#-सवं ० दे०.हमारा' । 


हम्माल-पु० .(अ०) बोझ उठानेवाला, मोटिया, कुली । 


हम्मीर-पु० रणथंभोरका एक वीर नरेश (चौदहवीं सदी) जो 
अलाउद्दीन खिलजीसे युद्ध करते समय मारा गया; (सं०) एक 
संकर राग । -नट-पु० एक संकर राग । * 


- हयंकष-पु० (सं०) सारथि; इंद्रका सारथि मातलि । 


हयंद#-पु० अच्छा घोड़ा, बड़ा-घोड़ा । 253) 
हय-पु० (सं०) घोटक, घोड़ा; एक विशेष जातिका: आदमी; 
सातकी संख्या; एक छंदका नाम; इंद्र; धनु राशि । ` -कमं (न्‌) 
-पु० घोड़ोंका ज्ञान । -कातरा,-कातरिका-स्त्री० एक पौधा,। 
'पु०, अश्वविद्या जाननेवाला । -गंघ-पु० 
काचलवण, काला नमकः। -गंधा-स्त्री० अजमोदा; अश्वगंधा । 
-गर्दभि-पु० शिव । -गृह-पु० घुड़सार, अश्वशाला । -ग्रीव 
-9० विष्णुका, एक रूप जो मधु-कंटभसे वेदोंका उद्धार करनेके 
लिए ग्रहण किया गया था; एक दैत्य; एक तांत्रिक देवता । - 
०रिपु-पु० विष्णु । -०हा (हुन्‌) -पु०, विष्णु । ` -ग्रीवा-स्त्री० 
दुर्गा । -घ्न-पु०:करवीर । ` -चर्या-स्त्री० यज्ञाश्वका भ्रमण । 
-च्छरा-स्त्री० अश्वदल ।'-ज्ञ-पु० घोड़ेका व्यापारी; साईस । 


' -ज्ञान-तत्त्व-पु० 'घोड़ोंका ज्ञात । :-दानव-प्रु० . एक दानव; 


केशी । -द्विषन्‌ (त्‌)-पु० भसा । -नाल-स्त्री० घोड़ेसे .खींची 
जानेवाली तोप । -निर्घोष-पु० घोड़ेके टापकी आवाज । -प- 
पु साईस। -पुच्छिका,-पुच्छी-स्त्री०: माषपर्णी । -प्रिय- 
पुऽ जौ; जई । -प्रिया-स्त्री० अश्वगंधा; खर्जूरी । -मार,- 
मारक-पु० करवीर, कनेर -मारण-पु० कनेर; अश्वत्थ, 
पीपल । -मुख--पु० nlp (बो०).। -मेघ-पु० अश्वमेध ॥ 
-चाहन-पु० सूर्यपुत्र, रेवंत;ः कुवेर । -०शंकर-पु० रक्त कांचन ।: 
-विद्या-पु० अश्वसंबंधी विद्या । पर घुड़सार, 
अस्तवल ॥ -शास्त्र-पु०,-शिक्षा-स्त्री० .घोड़ोंको शिक्षा देनेकी 


. विद्या: -शिर ० घोड़ेका सिर; : एक दिव्यास्त्र; एक 
` प्राचीन. ऋषि पड | 


घोड़े जैसे सिरवाला । -शिरा (रस)- 
यः विष्णु (हयग्रीवके रूपमें) | -शीर्ष,-शीर्षा (न्‌) -वि० 

डके सिरवाला । पु० विष्णु । -स्कंध-पु० अश्वदल । 7५ › 
हयन-पु० (सं०) वर्ष, साल; ढकी हुई गाड़ी या पालकी, कर्गीरथ। 


; हयना%-स० क्रिश दे० 'हनना', काटना-प्रभु बहु बार बाहु सिरः 


हये-रामां० । 


| हृया (सं०) घनु राशि। , 


० (सं०) de -(अ०) लज्जा, शमं । -दार- 


साज-शर्मवाला, ; । -ारी-स्त्री  हयादार, 
| = ह... 


होना - , 
हसली अर आवण, जिंदगी; प्राण । वि० जीवित, जिंदा 
'हमें खुशी हुई कि बेगम अभी हयात हैं।' ; 
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CR न रहेकी जगह । 
- ? \स०) हयग्रीव; हयग्रीव गे जगह । 
हयानना-स्त्री० (सं०) एक योगिनी । नकी; 
हयायुवेद-पु० (सं०). अश्वचिकित्सा-संबंधी शास्त्र, शालिहोत्र । 
हयारि-पु० (सं०) करवीर, कनेर।: : $ वी 
हयाखूढ, हयारोह-पु० (सं०) अश्वारोही ।.. 
हयालय-पु० (सं०) अश्वशाला, अस्तवल |: , 
हयाशना-स्त्री० (सं० ey | 
हयास्य, हयास्यक-पु० (सं०) विष्णु (हयग्रीवरूपमें ) । 
- हयी-स्त्री० (सं०) घोडी । ::- : ( ; 
हयी (यिन )-पु० (सं०) अश्वारोही; घोड़ेवाला । 

० .(सं०) एक पौधा जो दवाके काम आता (है, 
हपुपा (?) । रर 9 
हयेष्ट-पु० (सं०) यव; जई। ग 
हर-वि० (सं०) .हरण करनेवाला}. दूर करनेवाला; नष्ट करने- 
वाला; लानेवाला; ले जानेवाला;: ग्रहण: करनेवाला; आकृष्ट 
करनेवाला; ' हकदार; विभाजन करनेवाला; कब्जा करनेवाला. । 
पु० शिवः अग्नि; गधा; ` भाजकः; (डिवाइजर); ` भिन्नका 
।नम्नाक; (ग्रहण; हरण; ` ग्रहण. करनेवाला; एक दानव; :छप्पय- 
का एक भेद । -गिरि-पु० कलास पर्वत ।. -गौरी--्त्री ० शिवकी 
अर्धे-नारीश्वर मूर्ति ।¬चूडामणि-पु० शिवका शिरोरत्न; :चंद्रमा।' 
-तैज (स्‌) -पु० शिवका वीर्य; पारद, पारा । -दग्धमूत्ति-पु० 


कामदेव । ` -हार-पु० ' (हि०) ; हरिद्वार । -नर्तक-पु०, एकः 


वृत्त । -नेत्र-पु० ` शिवनेत्र;  तीनकी .संख्या । =प्रिय-पु० 
करवीर । -बीज-पु० शिवका वीर्य; पारद, पारा । -रूप-पु० 
शिव । -वल्लभ-पु० तालका एक भेद (संगीत) । _-वाहुन- 
पु० ` (शिंवकाः वाहन) येल । .-शंकरी-स्त्री० (हिं०) पाक 
और पीपलका संयुक्त वृक्ष जो:धामिक दृष्टिसे पवित्र माना जाता 
है =युंगारा-स्त्री० एक रागिनी । '-शेखरा-स्त्री गंगा । - 
सख-पु० कुबेर । -सुनु-पु० कात्तिकेयः गणेश । --हार-पु० 
शेषनाग; सपं । -हूरा-स्त्री० द्राक्षा। ४5, . : 
हर-वि० ` (फा०) `प्रत्येकः।: -एक-वि० ` प्रत्येक | -कहॉ-अ० 
हर जगह । -चंद-अ० जिस कदर, कितना ही.। -जाई-वि० 
मारा-मारा bi pl जगह जानेवाला, 
वाली) ।. वि०. स्त्री कुलटा । -तरह-अ० हर 
As । -दम-अ०. हमेशा-।' -दिल  अञ्चीज्ञी-स्त्री०` लोक- 
प्रियताः। -फ़न मौला-वि० हर एक फन जाननेवाला । -रोज् 
० दे० 'हल'। -पु० हलवाहा; मूखं, उजंडू, गंवार; 
ह । --पुजी-स्त्री ० हलका पूजन जो किसान कात्तिकमें 
करते हैं.। -चाह,-वाहा-पु० हल. जोतनेवाला ।: -वाहो-स्त्री० 
हल जोतनेका काम या मंजदूरी। ४ ४/- 2 . 7 
हरई%-हल्कापन=जिहिके परिभार ` पहार दवे,: जग; माँझ भई 
तिनतें हरई-घन०। - . =` "` Ta 
, हरएं#-अ० धीरे-धीरे, ; आहिस्तेसे ॥४ ` ` ` `` Fo 
हरक-पु० (सं०) ग्रहण करने, ले लेनेवाला; चोर, ठग; भाजक; 
लचनेवाली लंबी. तलवार; शिव (प्रलयंकर रूप) । वि० हरण 
उब मया IRE कव जप 
०,(अ०) अग्ति, आग । पर्ण 
क (अ०) हिलना-डोलना/ गति, चेष्टा; स्वर; 
(व्या०) स्वरसूचक चिल्ल; मात्रा (जेर, जबर, पेश); काम? 
बुरा. काम, शरारत । -(ते) `मजबूही-स्त्ी० है वि । 
मु०ः न्यात हत, का तयात करना ( 
-करना) । -देना-जेर, जबर, पेश लगाना ।. 
ह क्रि० रोकना, वर्जन करना, अ० क्रि० भड्कनाः। 
हरकात-्त्री० (अ०) 'हिरकत'का बहु०, मात्राएँ-जेर, जबर, पेश। 
हरकारा, हरकाला-पु० (फा०) दूत, डाकिया, डाक ढोनेवाला । 
हरकेस-पु० एक प्रकारका अगहनी धान * fe 
दे० ‘हषः > ह >> ‘+ श 


हरकत 


हरखाना#-अ० -क्रिश दे०: हरखना' | स० क्रि० खुश करना, 
दरगिस-अ० (फा?) कभी, किसी दानत (नहर 
हरगिज-अ०. (फा०) कभी, किसी ह नहीके साथ न 
हरगिला।-मु० दे० 'हड़गीला! । {FF rt 
हरज-पु० (अ०) हानि, क्षति; देर, समय-नाश, काममें हानेवाली 
; रुकावट (करना, होना) । . = . ` ; 
हराय नुकसान; हरजाना; तावान; † संगतराशोंका एक 

जार। - ए 
हरजाना-मु० (फा०) नुकसानके बदलेमें दी जानेवाली रकम, 
क्षतिपूति।, « 


ने 5 एक झाडी । ! 
हुरटर#-च० हृष्ट-पुष्ट, हटटा-कट्टा । प 
हरठ्या-पु० रहँटके बलोको हॉकनेवाला. व्यक्ति। . 
हरड़ा-पु० हर, हड़। | _ bia \ त 
हरण-वि० (सं०) (समासांतमें) ले ; दूर करनेवाला; 
धारण करनेवाला । पु० हाथ, भुजा; नष्ट करना; दूर करना; 
ले लेना, छीन लेना; चुरा लेना; ले जाना या ले आता; - भगा ले 
जाना seis ? वंचित करना; विभाजन, भाग (ग०.); 
उपनयन-भिक्षा; यौतुक; शुक्र, वीर्य; स्वर्ण; कौड़ी; उबलता 
हुआ पानी; घोड़ेका चारा । । “rier 
हरणि-स्त्री ०: (सं०) . जलप्रणाली; मृत्यु । `: 3 
हरणीय-वि० 4 ) करने योग्य; ले नि लेने योग्य 
हरता#-पु० दे० । -घरता-पु० बत -बियाइनेवाला, 
सर्वेसर्वा; सर्वेशक्तिमान.। हो हक जग 
हरतारअ-स्त्री० दे० 'हरताल'। ३-3१5 र; 
हरताल-स्त्री० गंधक और संखियाके योगसे बना एक पीला खनिज 
द्रव्य । मु० -फेरना,-लगाना-किसी बने कामको बिगाइ देना; 
नष्ट करना । tay "न्न 
हरतालो-वि० हरतालके रंगका । पु० ह्रतालका-सा.रंग ७-७ 
हरद#-स्त्री० दे० हल्दी ॥ ¦ . ५... - | 
हरदा-पु० फसलका एक रोग, गेरई। . : 


. न, * . 


be rts लिए बड़े प्रसिद्ध हैं जा ना राहा अपनी 
'पत्नीके साय अनुचित संबंध होनेके संदेहमें सतीत्व-परीक्षा- 
के लिए उसीके हाथसे इन्हें विष खिलवाकर इनका अंत करा दिया)! 
हलर एक स्थानका न.म जहाँकी तलवार प्रसिद्ध है। 
हरहानीः 


हरनी[-स्त्री० हिरनकी मादा । नी, (9 

हरनोटा-पु० हिरनका बच्चा ॥: च क्म 

हरपरेवरी-स्त्ती०एक टोटका जो औरतें वर्षा करानेके सिए करती हैं। 

हरपा-यु० वह छोटा डब्बा जिसमें सुनार तराजू आदि रखते हैं; 
सिघोरा । ` उ.ना {ard STA 


० देJ हफ़ा। ! ७0 ER 
हरफारेवड़ी -स्त्री० आँवलेके बराबर खट्टे फलोंबाला एक वृक्ष या 
उसका फल, hs 2 १.4: > - ९ री ४ ह चे है 
हरबर#-स्त्ी ० : दे०. 'हइबड़' एज० आयो? हडबडीके साय, उताबलीमें, 
स हमर, हुए आपो” 5 ` 

हरबराना#-अ० किल--हुडबडाना। ` ° `. 


: हरबा-यु० (अ०) युका साधन, हथियार, आयुध । -हंबियार- 


तुर मारत । मृ -() ये अल 
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हरवो ग-हरि 

हरबो ग-वि० गुंडा, ga मूढ, मूख; कुव्यवस्था; - अंधेर; 
हो हल्ला; उपद्रव; कोलाहल । -पुर-पु० अंधेर नगरी । 

हरबोला-पु० घूम-घूमकर राजाओंकी वीरता और उनके गौरवकी 
गाथाका वर्णन करते हुए भिक्षा माँगनेवाले एक तरहके बंदीजन 
या साबु ये काले रंग का चिकचिक करता हुआ लंबा चोगा 
पहने रहते तथा हाथमें लोहके तारके सात छल्ले तथा एक छोटा-सा 
दि रहते थे जिसके सहारे वे छल्लोंको बजाते चलते थे 
(बुंदेल०) । 

हरभूलोां -स्त्री० धतूरेका एक प्रकार। 

हरम-पु० (अ०)`काबेकी चहारदीवारी; घेरा; अंतःपुर; विवा- 
हिता स्त्री; रखेली बनायी हुई वादी । -ख़ाना,-सरा-पु० 
जनानखाना, अंतःपुर । 

स्त्री सजग दुष्टता, शरारत। 

हरयाल*-स्ती Fs 4. ह न 

हरये#-अ० दे० 'हरएं' । 

हरल युः बिना ब्याजके हलवाहेको दिया हुआ द्रव्य; # पु० 

० 'हरावल' । 
हरवलो-स्त्री० सेनाका नेतृत्व; मालिकका पद, स्वामित्व | 
हरषा#-पु० दे० 'हार' । वि० हलका । न 
० क्रि» हड़बड़ाना', जल्दी करना; हलका होना । 

स॑० क्रि० 'हराना' और हरना' का प्रेरणाथंक रूप | ' 
हरवालां-पु० एक घास, सुरारी। ` ` ग 
हरष#-पुऽ' दे० हर्प' । हे 

हरपना, हरसना#-अ० क्रि० प्रसन्न होना । 

हरषाना, हरसाना#-अ० क्रि० प्रसन्न होना। स० क्रि०: प्रसन्न 


“हरहा' ` 


हरहा-वि० हैरान, परेशान करनेवाला, भागा फिरनेवाला (पशु)! 


पु० हलमें जुतनेवाला वैल; ^ भेड्या । | 
हरहाई-वि० स्त्री" शरारती (गाय) । ह 
०, स्वी० ज्वरांश, साधारण ज्वर, हरारत; यकावट'। 
हरा-वि० घास, पत्तीके रंगका, सब्ज, हरित (ग्रीन); अघपका; 


बिना 'भरा (घाव); ह) तरोताजा; खुश, आनंदित, ` प्रफुल्ल. . 
पुऽ हरा रंग; चौ हरा चारा; # हार, माला । स्त्री० ` 


सं०) हर, शिवकी पत्नी पावती। -पन-पु० हरा होनेका भाव। 
रा हरियालीसे भरा हुआ; पा प्रसन्न, प्रफुल्ल । 
मु० -करना-आनंदित, हषित, प्रसन्न करना.। -दिखाई पडना,- 
सुझना-सुख, आशा आदिकी व्यर्थ कल्पना, अपने अज्ञानके 
कारणं झूठी आशा बाँघना । -बाग्र दिखाई पड़ना या सूझना- 
दे० हरा दिखाई पड़ना । 
हृराई[-्त्री ० एक या एकसे अधिक हलोके एक फेरेमें जुत जानेवाली 


भूमि, बाह । मु०-फाँदना,-फानना-जुताई या कूंड- आरंभ : 


करना | 
हरानत-पु० (सं०) रावण। 

हराना-स० क्रि० युद्ध, लड़ाई-झगड़े, प्रतिहंदिता आदिमें - शत्रु 
प्रतिद्वंडी आदिको परास्त करना, पछाड़ना; यकाना । 
हराम-वि० (अ०) निषिद्ध, अविहित; धमंशास्त्रमें निषिद्ध; 
शरअ (इसलामी धमंशास्त्र) के विरुद्ध, हलालका उलटा; त्याज्य; 
अग्राह्य; अपवित्र SAE ० पापकमं; व्यभिचार, वदकारी । ® 
-करना-किसी कष्टदायक बना देना। 'जैसे नोंद- 
करना |) । -कार-पु० व्यभिचारी, बदकार। -कारी-स्त्री० 
व्यभिचार, बदकारी । -क्षोर-क़ि० हरामकी चीजें खानेवाला; 
हरामका माल खानेवाला; घूसखोर; मुपतजोर; तमकहराम । 


-ज्ोरो-स्ती ० हरामका माल खाना, मुफ्तखोरी; भूसखोरी; | 
नमकहरामी । -सादा-यु० जारण, दोगला; . दुष्ट, पाजी:। 


वि हरामके गर्भसे उत्पन्न । -शादी-स्त्री० दोगली, हरामके 


“पेटसे पैदा हुई स्त्री; दुष्टा, खोटी स्त्री । मु० -कर देना-कठिन, 
दुःखद बना देना, नामुमकिन कर देना (-जीना, खाता, सोना 


१३४४ 

--------------- 

हराम कर देना) । -का खाना-विना मेहनत किये खाना, 

मुफ्तखोरी करना । -का जना-जो हराम, व्यभिचारके गर्भसे 

जनमा हो, हरागजादा । -फा पिल्ला,-का बच्चा-दोगला:; 

दुष्ट । -का पेट-व्यभिचार, अविहित संवंधसे रह॒जानेवाला 

गर्भ । -का माल-अधमं, बेईमानीसे कमाया हुआ धन; मुफ्तका 

माल । -की फमाई-अधमं, वेईमानीसे कमाया हुआ पैसा, पापकी 

कमाई । -की मौत मरना-जहर खाकर मरना, आत्मघात 

करना । -होना-कठिन, दुःखद, नामुमकिन होना; त्याज्य 
होना हराम होना) । 

हरामी-वि० हरागका अना; दुष्ट, पाजी । -पिल्ला-पु० दे 

'हरामका पिल्ला' । 


- हरारत-स्त्री० (अ०) गर्मी; हलका ज्वर; (ला०) जोश, फोध । 


हरावर#-मु० दे० 'ट्रावल' । 

हरावरिक-स्त्री> दे० 'हड़ावरि । 

हरावल-पु० (तु०) सेनाका अग्रभाग; ठगोंका मुखिया । 
हरास-पु० हास; विषाद, दुःख; नेराधय-'धनुप तोरि हरि संवकर 
हरेउ ह्रास -वरव रामा ०; दुर्घटनाका भय, आशंका; डर । 

हरास-वि० (अ०) किसान, काश्तकार । 

हराहर%-पु० देऽ . 'हलाहल' । # स्त्री» छीना-झपटी-'दिन 

होरी-खेलकी हराहर भरथो हो सु ती-घन०। 

हराहरि#-स्त्री ० थकतावट, क्लांति-'सुठि अंग हराहरि खोइ गयी' 
-उत्तररामचरित्र । व > 

हरि-वि० (सं०) हरा; हरापन लिये पीला; पिंगल; कपिल; 
पीत;ः ले जानेवाला, वहन करनेवाला (समासांतमें) । पु० 
विष्णु; इंद्र (मेध); शिव; ब्रह्मा; यम; सूय; चंद्रमा; मनुष्य; 
प्रकाशकी किरण; अग्नि; वायु; सिह; सिंह राशि; अश्व; 
गीदइ; इंद्रका घोड़ा; बंदर; बनमानुस; हंस; कोयल; मेढक; 


| “साँप; मोर-हरि (वादल) गर्जन सुनि हरि (मेढक) बोलेला, 


हरि (मेढक ) के सवद सुनि हरि (साँप) चलेला, हरि द) 
विचहीं मिलल, हरि हरिके लिलल, हरिके प्रतापसे: हरि > 
तोता; पीला या पीलापन लिये हरा रंग; कृष्ण; राम; भर्तृहरि; 
शुक्र; गरुड़का एक पुत्र; एक पर्वत; एक लोक; एक वपं, भूभाग; 
एक बड़ी संख्या (वो०) ; तामस मन्वंतरका एक देववर्ग । -कथा- 
स्त्री० विष्णुके अवतारोके चरित्नोंका वर्णन । -कम (न) -पु० 
यज्ञ । -फांत-वि० इंद्रभिय; सिंह जैसा सुंदर । -कोतंन-पु० 
हरि-विष्णुके अवतारों ` आदि-का ` गुगगान । -केलीय-पु० 
बंगाल; वंगालनिवासी । वि० वंगाल-संबंधी; _ बंगालमें रहने- 
वाला । -केश-वि० भूरे बालोंवाला । पु० सूर्यकी सात 
रश्मियोंमेंस एक; शिव; एक यक्ष । -क्रांता-स्त्री ० विष्णुकांता 
लता ला -खंड-पु० मोरपंख-'कबुहुँक इत पग धारि सिधारौ धरि 
ड सुवेस-सू० । -गंघ-पु०* पीला चंदन । -गण-पु० 
घोड़ोंका झुंड | -गिरि-पु० एक पर्वत । -गीता-स्त्री० एक 
Rb डात जो नारायणने नारदको बतलाया था। - 
oe ० एक वृत्त। यिन विशेष, - एक चक्र; 
देर । -चंदन-पु० पाँच मिंसे एक;: एक चंदन; 
पीला चंदन; पद्मपराग; केसर; चाँदनी। -चर्म (न्‌)-पु०ः 
'व्याघ्रचमं । -चाप-पु० इंद्रधनुष्‌ । ' -ज-पु० क्षितिज। - 
जट(-स्त्री एक राक्षसी । -जन-पु० भगवानुका सेवक; 
अछूत जातिका व्यक्ति (आ०) । -जान#-पु० विष्णुवाहन, 
गरुड़। -ताल-पु० हरापन लिये पीले रंगका कबूतर; हरताल'। 
-त्तालक-पु० दे० 'हरताल'; बदन. रेंगना (अभिनय) | ८ 
ताजा ; आया 7 तृतीया, दिन स्त्रियाँ 
तीजका पर्व हैं। स्त्री तलवारका फल, खड्ग- 
लता; दे० 'हरितालिका'; मालकंगनी; आकाशरेखा; वायु- 
मडल | -चुरगम,-तुरग-पु० इंद्रका घोड़ा । -दर्भ-पु० एक 
जव्हार कृथः बास यु० bg -दिक्‌ (श)- 
स्त्री इंद्रकी दिशा, तरव दिशा । -दिन, ७ एकादशी । 
-विशा-स्त्री० पूर्व दिशा । -देव-पु० विष्णु; श्रवणा नक्षत्र । 


_ -अष-पु० नागकेसरचूण; हरा रस। -ह 


-हार-पु० हृषीकेशके पासका एक Som 
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व" नहर आउ छा कारा क क उर उल हेज कार | (सं०) मृग, 'कुरंग, हिरने;- शिव; विष्णु; सूर्य; 
/ नेवला;. हँस; शिवका एक गण; एक नागासुर 
पीलापन लिये सफ़ेद रंग, पांड्वर्ण । वि० पीलापन लिये सफेद, 
मू Fu रंगका; हरा त ० चंद्रमा] -चमं (न्‌); 
° `मुगछाला। -धामा (न्‌) -पु०. चंद्रमा । -त्यना,-गयनो, . 
` -नेत्रा-स्ती० हरिण जैसी आंखोंयाली सती । -नर्तक-पु ° 
किन्नर ।. -प्लुता-स्त्री० एक अद्ध समवण'वत्त । लक्षण, 
लाछन-पु० चंद्रमा । -लता-स्त्री» एक वृत्त |: -लोचना-स्त्री० 
` दे० 'हरिणनयनी' । -सोलाक्षौ-स्ती० हरिण जैत्री चंचल; 
द स्त्री । =हूदय-वि० हरिणके समान भीरु हदयवाला; 
द || 


हरिणक-पु० (सं०) छोटा हिरनः 
हरिणा 


इद्रघनुष्‌.। ' -धाम (न्‌)-पु०. 
| -नक्षत्र-पु० श्रवण ` नक्षत्र। -नख-पु० सिहका 
'बाघके नखोंसे लारी जो बच्चोंको पहला जाता ह. 
, “नग॥#-पु० । -नाय-पु० हनुमान । -नाम (न्‌) -पु०, 
विष्णुका आख्यान; भगवान्‌का नाम । -नाएमा (मन्‌)-पु० मुद्गः: 
-नेत्र-वि० हरी या भूरी आंखोंवाला । पु० श्वेत पद्य; ; विष्णुका 
नेत्र; उल्लू; भूरी या हरी आंख | >पद--प ० वैकुंठ; एक वत्त; 
गयाका एक: प्रसिद्ध मंदिर।. -पर्ण-वि०: हरी 'पत्तियोंवाला | 
पु० मूली । -पर्वत-पु० एक पहाड़ । पडा-स्त्री० संकंदकी 
एक मातृका:। -पुर-पु० `वेकुंठ। -पैड़ी-स्त्री ०: (हि० द 
द्वारका एक घाट । -प्रस्थ-पु० इंद्रप्रस्थ । ;-प्रिय-वि 

प्रिय । पु० कदंब; बंधूक; विष्णुकंद; शंख;. उशीरः; मूख; 
. पागल आदमी; कवच; शिव;-रक्त; या कृष्णःचंदन ॥ -प्रिया= ` 


० (सं०) चंद्रमा । NS 4} १6 
स्त्री० लक्ष्मी; पृथ्वी; तुलसी; सुरा;/ अधुः द्वादशी; - लाल हरिणाक्ष-पु० | चंदमाला 80 {०5 oO 
चन्दन; एक वृत्त । -प्रोता-स्त्री०: एक. मुहूर्त । : बोज-पु ० परा उतरी» त. ) दे० 'हरिणनयना'। | fn 
हरताल । -बोध-मु० विष्णुका जागरण । -बोधिनी-स्त्रौ० | हरिणाधिप-पु० (COE, 7 ॥ | /४ ४ के, ७.३६ 
काक्तिक-शुक्ला एकादशी । “-भक्त-यु० भगवानूका भक्त, हरि--| हरिणारि-पु०. (सं० ) सिह । eT It Tei 
सेवक । ,-भक्ति-स्त्री० भगवान्‌की: भक्ति । ` -घङग-पु० दे» हरिणाश्व-पु० (ष ) वायु |; #7 न, 


'हरिवालुक' । -भाविणी,-भाविनी-स्त्री७ भगवानुकी. : भक्ति , 
करनेवाली स्त्री । -भुष्‌ (ज)-पु० सर्प ' (मेढक खानेवाला) । 
-भंष-पु० गंणिकारिका;: अख्िमंथ; मटर; चना; एक प्रदेशः। 


हरिणी-स्त्री० (सं०) मादा हरिण, हर्रा; हरा! रंग? 
` स्वर्णजथी, सोनजुही; मंजिष्ठा, i नार भद 
एक जिसे चित्रिणी कहते हैं; तरुणी, युवती. सुंदरी स्त्री: ; 


-०ज-पु० चना। -मंयक-पु० चना, -संदिर-पु० ' विष्णु- ; स्वर्णप्ररि ० 

संदिर। -भणि-पु० सेका मणि । -भेघ-्पु० बम विष्णु: नेत्रोंवाली स्वी यी soo gs 
यान-पु०-- गुड़ । : >योजन-पु० . घोड़े ` जोतना; ` इंद्र । हरिणेश-पु० (संऽ) -सिह्‌ः। । ' 

रोमा (मन्‌)-वि० जिसके शरीरपर सुंदर रोएँ हो । -सीला- | हरित-वि० (सं) हरा; तांजा; भूरा; पीला; गहरा नीला 


स्त्री भगवान्‌की लीला; एक वृत्त। -लोचन-वि० -भूरी 
आँखोंवाला । पु० 'केकड़ा; उल्लू; एक रोगग्रह। : >लोमा-. 
(मन्‌)-वि० भूरे बालोंवाला । -बर-पु० हरिभक्त; कोयल । ¦ 
-वश्-पु० कृष्णका वंश; बंदरोंका वंश; एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो 
महाभारतका परिशिष्ट है। ,-यर्ष-पु० ` जंवृष्टीपका' एक खंडः। 
-वल्लभा-स्त्री० लक्ष्मी; तुलसो; जया; अधिक मासकी कृष्ण: 
एकादशी । -यालुक-पु० “एलवालुक । ` -चास-वि० ,पीत 
वस्त्रधारी: (व्रिम्णु)। ` पु० ` अश्वत्य,' पीपल । . ;वासर-पु० 
, एकादशी; -रविवारः। -बासुक-पु० दे० 'हरिवालुक' । -याहन- 


पु० हरा रंग; भूरा रंग; इन रंगोंका पदार्थ; एक सुगंधित पौधा, 
स्थौणेयक; सिंह; कश्यपका एक पुत्र; यदुंका एक पुत्र; युवनाम्यका: 
एक पुत्र; रोहिताश्वका एक पुत्र; :बारहव मन्वंतरफा एक देववगं; 
सोना; सब्जी आदि; पांड रोग; मंथानक al -कपिश-वि० 
पीलापन सिये भूरा । [-पृ०: ताजा गोवर । .-च्छर-विडः 
हरी पत्ियोंयाला। -घान्य-पु०- कच्चा अन्न (जो अभी पकाः 
: नहो) ॥ -नेमो (सिन्‌) -वि० जिसके रथकेःपहिये'सुवर्णके हों 
शिव)! -पत्रिका;-लता-स्त्री०' पाची; मरकतपत्री । -प्रभ- 
¦ वि० जिसका रंग पीला पड़ गया हो; पांडु? रर 9 


' पु० गरुड़; इंद्र; सूर्य । युश हरिवर्ष ॥ -शयन-गु० `| ' रोगकीः दया । -मणि-पु० 'मरकत । -झाक-पु० शिग्र। = . . 
विष्णुका शयन । -शयनोः आषाढृ-णुक्ला एकादशी” | ¦ हरि-पु० सूर्य । RACAL 
(विष्णुके सोनेका दिन) । ` -शर-पु० ` शिव। -श्मधृ-पु० | 'हरितक-पु० (सं०) शाक; हरी घास [४7 . 5.। >) „| ५०55 
हिरण्याक्षका .एक पुत्र । वि० भूरी दाढ़ीवांला। “षेण-पु०* | ' हरितको-स्त्री० दे० ‘हरीतकी 


हरिता-स्त्री ० (सं5) दुर्वा;-नोली दुब; हरिद्रा, हलंदी; कपिलः 
। दराला; जयंती; पात्नी। : र 
हरिताश्म (न्‌) -गु० (सं० ) 'मरकत मणि, पन्नो; तूतियॉल 

हरिताश्मगर-पु०. (सं०): मरकतं मणि Rg 
हरिताश्व-वि० (सं०) पिंगल वर्णके घोडेवाला (सुर्य) । ` ` ॐ 
हरितोपलः ०" (स्‌०)' मरकत'। '' ` ; 
हरतः बि० (स ) i पीला;: पिंगल; हरा मिश्रित पीला । 

पु० हरा रंग; पीला पिगल वर्ण सूयेका' 
: मरकत; विष्णु; सूर्य; सिह; मूंग! घास स्त्री० हलदी; 


दसवें मनुका 'एक पुत्र; : 'जेनोंके (अनुसार भारतंके ° दसवें! 
चक्रवर्ती । -संकोर्तन-पु० विप्णुका गुणगान । -सख-पु० गंधवं। 
-सिद्धि-स्त्नी 5 एक देवी॥ -सुत-पु० अर्जुन; प्रद्मम्न; जनोके 
अनुसार भारतके दसवें चक्रवर्ती । -सुनु-पु० अर्जुन ।:-सौरभ 
-पु० कस्तूरी । -हंस-पु०४ प्रातःकालीन सूर्ये । ` -हय-पु०, 
इंद्रका 'घोड़ा;' इंद्र; सूर्य; स्कंद; गणेश । -हर-पु० विष्णु ओरं: 
शिव; एक' नदी ।' -्क्षेत्र-पु० एकः तीर्थस्थान जो सोनपुर 
(बिहार) में है और जहाँ कात्तिकी पू्णिमाको' बहुतः बड़ा. मेला 
लगता है। -हरित-पु० वीरवहूटी ॥-हृति-स्त्री० इद्रवधू [7 
-हेति-स्त्री ० इंद्रधनुष्‌;: विष्णुका चक्र । -०हुति-पु० चक्रवांक | 
हरि+#-अ० « धीरे।$-हरि-अ ०: धीरे-धीरे: आहिस्ते-आहिस्ते। 


हरिमरा=वि० हरा।.. 7४ '!. हरिदश्व-पु० (सं०) सूयं; अर्क वक्ष, मदारका पेश । ०८००२ ` | 
हरिअरी»-स्ती ० हरियाली, हरी चनस्पतिका ढेर, हरी घा हरे | हरतावल- पु ( ह°) ह्या १ ९९ ee 
पेड़-पौधोंकी राशि; हरा रंग । हरिंजनी-स्त्री' (सं०) हरदा । ` ज hea rr 
हरिमाना#-अ०, क्रि हरे रंगका होना, हरा होना; थकानका दूर | 'हरिइ पुः (सं०) पीला चंदन। न 
होना; ताजा होना; आनंदित, प्रसन्न. हीना Pi ०“(सं०) पीला 232 नोगासुर क 
ह) र ब, गमतीत...) | सः (हम मर री 
द ke swim ज ० ककल यणपति,-गणेश-पु० तंत्रसारोक्त एक पीत'रंगके गणेश ॥? 


-राग-वि० जिसका प्रेम हलदीके रंगकी तरह अस्थायी हो ॥ पु० 
अस्थायी प्रेम । 3 मयार य nn | र 
हरिद्राक्त-वि० (सं०) हरिद्र ग पुता हुआ। .। 

हरिद्राभ-वि० ` ) हलदीके रंगका, पीज़ा।: `. 

हरिन-पु० (बलोरिन) पीले तथा हरेसे. रंगकी दु्गेधियुक्त गेस, जे 

ह रद भीहोतीहै। . : .. न 
०-कुरंग, मृग । 6... "११ - पज 

bh गुर दे हिरण्यर्काशपु' ४ 

हरिनाक्ष, हरिनाच्छ#-7०,दे० हिरण्याक्ष 

हरिनी-स्त्री० मृगी । -दृग#-स्त्री > हरिणनयनी । 

हरिन्मणि-पु२ (सं०) मरफत मणि, पन्ना । 

हरिन्मु्ग-पु० (सं०) शारद मदग । 

हरिभ-पु० (अ०) वेदा, वृद्ध। ! ' 

हरिमा (मन्‌) -स्त्री० (सं०) पीलाप्रन, ` पांइता;? हरापन।। पु० 

समय । 

० (सं०) गंगल वर्णका घोडा! PP 
ह दे० हरिअर । es ५०४, ०-० 
हरियराना#-अ० क्रि० दे० हरिअराना । ) ०7 - का 
हरिया।-पु० हलवाहा | ता - ` °: 
हरियाई#-स्त्री ०. देऊ हिरियाली: 
हरियायोथा-पु० .तूतिया । = ` ` 
हरियाना-अ० क्रि० 'दे०''हरिआना' ।  पु० स्थान-विशेष । 
हरियानो[-स्त्री ० हिदीकी एक बोलीका नाम; वागइ,, जाटू वोली। 
हरियाली-स्त्री० दे० 'हरिआली' । -तीज-स्त्री० हरतालिका 

तीज.। मु०.-पुझना- (प्रायः भ्रमसे) सुख ही :सुखका. आभास 
होना! "` ।' 
द हरियाब!-यु० फसल वाँटनेकाः एक नियमः जिसमें . जमींदारको 
७ हो कलो सा भिन्नते हैं 
न्पु०र्‍हा Na :7 छान 
हरिव-पु० (सं? एक वंशी, संख्या (बो०) । : .?. 
हरिश्‍चंद्र-पु०: (सं ५): -त्रेतायुगके -सूर्यवंशके २८: वे; `राजा (ये 
-ल्रिशंकुके और अपनी उदारता तथाः सत्यवांदिताके लिए 
प्रसिद्ध थे जिसकी :रक्षाके' लिए इन्होंने अपनी .सत्रीको वेचा, स्वयं 
डोम़की दासता स्वीकार की: और पुत्र. रोहिताश्रके मरनेपर शैब्यासे 
करके रूपमें वस्तका आधा भाग फड़वाकर सें लिया) ;. एक लिंग 
हिदीके कवि य हरिश्चंद्र । 
हरिष-पु० (सं०) हर्प, प्रसन्नता. । 


हरिस-स्त्री० हलकी वह लंबी लकड़ी जिसका एक .सिरा हलकी. 


फालवाली मोटी लकड़ीसे संब्रद्ध होताःहै और दूसरा वैलों के जुएसे । 
हरिसिगार-पु० हरसिगार, परजाता । ; :* ; 
=पु० (सं०) शिवका वृषभ; गल्ड; दक्ष । . : 
हारक स्त्री० दे० 'हरहाई |; स्त्री ० | प्रशुओंकी ४ परेशान : 
[FYE 
हरो-स्त्री० (सं०) एक बणंवृत्त; वंदरोंकी माता; # जमींदारको 
दी जानेवालीः 


हलकी .बंगार । %;पु० दे० हरि! -क्रांति- ; 


्त्री० कृषि-उत्पादतमें वृद्धिकी सफलताके लिए. किया जानेवाला 
क्रांतिकारी "प्रयत्न । --खादःस्त्री ०: (ग्रीन मेग्योर) नील, “मूंग; 
सन आदिक थोड़े बढ़े पौधे जो हल जोतकर खेतकीः मिट्टीमें 


हँ _ 
हरोकसीस-पु०.दे०हीराकसीस्‌ः 
हर केक (अं० ) बवंडर; एक«तरहक़ी लालटेन:। 


हरोक्षणा-स्ती० (सं०) मुगनयनी न 


=| ` रश: । 


म हरीचाह।-स्त्री० सुगंधित जड़वाला एक-तुण, 'गंधतृण । 


० हरे छिलकेवाला एक:तरहका केला जो बंबइ्या-- 


केला-भी कहलाता है। “(चीनिया 'केला;पीला होता: है.।) 


दरीत 

स्त्री: (सं ०) हड, हरेका पेड हेड, 
gs 
प्रतिनायक, एक नायिकाके दो प्रेमी+ परस्पर रङ्ीब.।: ' ...” 


१३४६; ५ 


हरीरा-मु० (अ०) मुख्यतः प्रसूता स्त्रियोके लिए :सूजी आदिको 
दूधमें पकाकर बनाया हुआ मीठा पेय । 

।हरोरी-स्त्री० दे० हरीरा । 20% 

'हरीलां-पु० दे० 'हारिल' | 

हरोश-पु०-(सूं०) ` बानरोंका राजा, सुग्रीव; ` वानरोंमें 


ही (सं०) मांसका एक व्यंजन । :” ` "' 

हरीस-स्त्री० दे० हरिसः।' वि० (अ०) हिसँ करनेवाला, लोभी 
लालची; 'पेटू 4- ` -' 

हरुअ, हरुमा, हरुवा#-वि० हलका- ऐसे हरुएको,धरधो कहा जान 

, मन नाम-रतनहुजारा । ` - 

हर्माई, हरुवाई#-स्त्री० हलकापन । a ०६ 

हरुआना#-अ० क्रि०:हलका होना; जल्दी करना । . 7? 

हरुए+#-अ०'धीरे-धीरे; हलके-हलके । Rr 

हंदण-पु० (सं०) एक बड़ी संख्या (बौ०') ॥ 


">| हरू-वि० दे०'हरुM' । 


हरूफ़-पु० (अ०) हर्फका बहुवचन 


:| हरे%-अ०-दे० हरुए' | .-हरे -अ6 धीरे-धीरे, होले-होले । 
* | हरे#-अ० आहिस्ते, धीरे, हौले। ' बि० धीमा; कोमल; मुदु; 


: हलका ।  पु० “हरि . शब्दका ,सम्बोधन ख्प। -हरये#- 
अ० धीरे-धीरे हौले-हौले । :-हरे#-अ० ` धीरे-धीरे; - राम ! 
रामः! ! कैसीःवांत कहते हैआप£! + ४ 

'हरेक-वि० दे० “हर-एक म 
हरेणु-स्त्री० (सं) मटर; तांबेके-रंगकी हरिणी, ताम्रवर्ण मृगी 


ठ : 


' कुलस्त्री; ग्रामकी हद सूचित करनेवाली लता;. रेणुका 'नामक 


¦ गंघद्रच्य;; लंका द्वीपका एक नाम । 


ह (सं०) मटरका एक भेद, कलाय। `! 
हरिअरी, सब्जी। | : ¦ : 
#-पु० मंगोल जाति; मंगोल देश ।` ` 
-पु० ह्रे ba एक पक्षी ह बुलबुल । Foi के 
हर#-अ० दे० हरे'। -हरे-अ० दे०. हरे-हरे, चुपके-चुपके:। ¦ +- 

| £*“हरैंई हरे हरिनी दुग रोव'<भावविलास ॥ 7 

(हरैना-पु ० हलका वह भाग. जिसमें नीचेकी ओर्‌'फालं लगाते हैं 
बैलगाड़ीका वह भाग जो सामनेकीःओर निकला रहता है। ” ' 

! हरेया#-पु० हरण करनेवाला; दूरः करनेवाला । ५ 
हरोल, हरोला#-पु०:दे० 'हरावलःा 
हरोतो-स्त्री० दे०"'हलवत/-। 

'हर्ज-पु० दे० हरज ¦; ` «£ 

हर्जा-सु० (फा०) व्यर्थ; अनगेल; बेहदा ।' -कार-वि० व्यर्थके 

* काम करनेवाला । -गर्द-वि० व्यर्थः धूमनेवाला ।- -गो-वि० 

. अनगेलवादी.॥ ,:-गोश-वि ०: व्यरथकी बातें: सुननेमें : समय ` नष्ट 

' करनेवाला । i 

'हतंव्य-वि० (सं०): हरण करने योग्य-। 

' हर्ता (तुं) -पु० eh हरणः करनेवाला; ले; जानेवाला; ` न्‌ष्ट 
करनेवाला; ; डाकू; -चोर; काटकर अलग करनेवाला; 
कर:लगातेवाला. (राजा) ;7 सूर्यं । . ` ¦ 3: 

'हतु-पु९ (सं०) मृत्युः प्रगाढ प्रेम । ˆ 

-पु० .(अ०)- अक्षर, - वरणे; शब्द, : वात: (शिकायतकोः ह) 

` अव्ययः प्रत्यय (व्या०)}--दोष;. ऐवः। -अंवास=वि० 
-आशना,-शनास-वि० अक्षर पहचाननेवाला,:' .नौसिखना.। 
-गौर-वि० दोष निकालनेवाला; *नुक्ताचीन! स्त्री ० 
नुक्ताचीनी, 5 छिद्रात्वेषण ` ।" >हुफ्त-अ०:'अक्षर-अक्षर; 

-मृ० -आना-दोष लगना ।!*:-उठाना-(वर्णमाला 


अक्षः. 


' पढ़नेवाल्नेका) एक-एक :अक्षरको, पहचान और: जोड़कर: पढ़ना । : 


: -पकड़ना-गलती पकड़ना; :टोकना :(स्त्ि०)॥ ` -बनाना> 


` सुंदर अक्षर लिखनेका अभ्यास करना; 'छापेके पत्यरपर गलत या 5 


अस्पष्ट लिखे हुए; अक्षरोको: फिरसे. ठीक करना ।: '-बैठाना-' 
छापेके अक्षर जोड़ना, कंपोज. करना । -साना-दोप, ' लांछन! ` 


} लगाना । ` 


“= 


हबें-पु० (अ०) युद्ध, सग्राम लगाह-युर, स्त्री ०: युद्धस्थल; : 


= 
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१३४७ 
` रणभूमि । ~ (न)वः मरार बून कण ह य द ज । .-(बॉ)ज़र्ब-पु० मारकांट, खन खराबा | ` 
हवा-बूण देर हसा | 3 करवा! ` 
हमं (न्‌)-पु० (सं०)' जेभाई। बे दले नट 
-स्त्री०,.(सं०) स्तूपस्थ -भवन'।: .. i 
हमित-वि० (सं०) फंका हुआ, क्षिप्त; जला हुआ; जूंभित ॥ ˆ` 
हर्मुट-पु० (सं०) कच्छप; सूर्य] ˆ” ' `¬ „¦ ; 5 
हम्ये-पु० (सं०) बहुत बड़ा मकान, महल, प्रासाद; 
यंत्रणा-स्थान, नरक । वि० मकोनमें रहनेवाला 4 


अन्निकुंड; 


स्त्री० दे० हम्यंतल' । -स्थल-यु० दे० 'हम्यंतल' ।¦ ` “` : 
हर्यककुल-वि० (सं०) सूरयवंशमें उत्पन्न (जिसका चिह्न सिंह है) 
हर्यक्ष-वि० (सं०) भूरी आँखोंबाला। पु० सिह; सिंह राशि; 
कुबेर; बंदर; एक रोगग्रह; शिव; 


हयेत-पु० (सं०) घोड़ा; अश्वमेधके उपयुक्त घोड़ा | 


हयंश्व-पु० (सं०) इंद्रका भूरे रंगका घोड़ा; इंद्र; शिव। ऽपः 


पुऽ इंद्रघनुष्‌ । ` - 
'हर्यात्मा (त्मन्‌)-पु० (सं०) व्यास । 
हर 


“स्त्री०, ह॒र्रा-पु०, हर्र-स्त्री० हरीतकी । मु० - हरा लगे नः 


फिटकिरी और रंग चोखा होना-बेखचेके काम वन जाना |]. 


हर्राफ़-वि० (अ०) वाचाल; वातुनी; धूतं | ` ० -। “¦ 
हर्राफ़ा-स्त्नी० (अ० 'बातूनी स्त्री; भ्रष्टा, कुलटां; : धूर्ता धि 


हर्रैया-स्त्री० हरं जैसे दानोंवाला हाथका एक गहना; कंठेके 


छोड़ोंपरका दाना । f 


-पु० दे० (हर्षनादः! “>पुरी-स्त्री० एंक रांग । “भाक्‌ (ज्‌): 
-वि० प्रसन्न ।  -वर्देन,-वर्धन-वि०” हंषंको' बंढ़ानेवाला; 


अंतिम पा यात्री हुएन्‌सांग इन्हींके राजत्वकालमें आया' 


ह प्रसन्न होना । . `` 


सः हि 


9 (+ > 
द ० (सं०)' no Vi RA 5 ह: 3 
° व “हषंना/। 'से० क्रि आनंदित, प्रसन्न करना: 


हनत; हव्य (टा आनद द 
* | हषिणी-स्त्री० ते ) विजया # 7 


सा >चर-वि० 
हलम..रहनवाला । -तल,-पुण्ठ-पु०. महलकी ऊंपरंकी मंजिल: 
या छत । ~भाक्‌(ज्‌)-वि० महलमें रहनेवाला। -वलभो- 


एकं असुर्‌; पृथुका एक पुत्र |. 


° (अ० 'हल्क़ ) गला, कंठ; गर जकात मं ह Ess. ०्ट्का म 
हा | त ० टा 


ल 43004: 
क्त, प्रसन्न, खुण] 
हुए आधु, आनंदाथु ।: _ 


हर्षाथु-पु० (सं०) आनंदसे | 


हथित-वि० ` (सं०) ' आल्लादित; प्रसन्न; ˆ सन्न / किया - : हुआ; ग 
ष रोमांचित किया हुआ पु०'प्रसन्नता'। 5 ० be ot 
(न्‌) -वि० (सं) प्रसन्नः प्रसन्न करनेवाला । ` ›' ४ ` ` 
हर्षीका-स्त्री०! (सं०) वृत्तविशेष. ¦ ?; .,, 
हच (सं०) प्रसन्न करनेवाला । firms: 


-हुर्षुल-वि० (सं०) हणशील, प्रसन्न करनेवाला | पु" हिरन; 


! कामुक, भ्रणयी-। “के: ० 3-३ काक 
(ला सती (र सं०) बह लड़की जिसंकी ठुड्डीपर'वाल' हों? .(ऐसी 
| लड़की विवाहके अयोग्य समझी जाती है) 5 ' st 
हर्षोत्कष-पु० (संऽ) हेका आतिशग्यं आनंदातिरेक | ¬ ५; . . 
हर्षोत्फुल्ल-वि० (सं०) हपंसे फूला हुआ! +लोचन-विं० जिसके 
नेत्र आनंदसे खिले हुएहों।  । 55 9 57 , तः 
हपोन्माद-यु० (सं०) हम सुंधवुध खो.बेना! (एक्सटेसी)-[ 5; 
हुस-मु०'(अ०) खेती; कृषि, काश्ते। पुऽः हिरासत) निगरानी [5 ७ 
blir व्यि oats ass 
हलंत-वि० (सं०) जिसके अंतमें 'स्वररहित व्यंजन वर्ण होः।. ; ४९ 


` | हल-पु० (सं०) खेत जोतनेका एक साधन, ल्ञांगल;>भूमिकीःएक. 
`| * माप; उत्तरका एक'देश; वाघा, प्रतिषेध; कुरूपता, भद्दापन; 


एक नकषत्ेपुंज; एक शस्त्र; पैरका एक चिल्ल; झगड़ा, दिवाद। . 
-ककुदु-पु० हलका वह भाग जिसके नीचेके हिस्सेमें फाल जइते: 
है । -गोलक-पु० एक तरहका<कीडा ॥*ऱ्य़ाही (हिन्‌)>वि० 
हल चलानेवाला ।: -ज्ीवी (विन्‌)-वि० हलके! सहारे/जीविका... 
, चलानेवाला । -जुता-पु० (हि०) हल जोतनेवाला किसान 
साधारण कृषक; 23 गेंचार आदमी ॥ -बंड-पु० हरिस । -धर=;; 


!| पु” बलराम । -पर्ता-पु० परिहृतः. -पाणिन्मुऽी। बलराम । 


| -भूति-मु० शंकराचार्य । -भूति-स्त्री० कृषिकर्म, किसानी ।7= 

४ भृत्‌-गु० हलधरः -मार्गञसु० जुताईसेःबनीः हुईःलकीर, कंड... 

सजा न्यजोलुनी0 मला 
इंजिनसे ' चलनेवालाः बड़ा: हल, 'ट्रेक्टर । -रद-वि० हलः; 
दाँतोंवाला ।--राक्ष-पु०णआहुल्य । -वंश-पु० हरिस।; याह 

` -पु० (हिँ) ; हल-जोतनेका काम करनेवालाः॥ -वाहास्त्री० 


¡| ` भमिकी एक प्राचीनः माप ` पु ० (हिंगे हुलवाह ।--हति= | 


| स्त्री अ डा ies 
5 (अ०) खुलना, सुलझावः) दूर होना; घुलना; 
hors nbs - सवालका: जवाब - (सोल्यूशन) । भु० 5 


~ 


` | / करना-सुलझाना; घोंटना, पीसकर; मिलाना; सवालका जवाब 


निकालना; पहेली वूझना | ..> 
हलकंप-पु ० देऽ हुड़कंप॥ | 7 7. #छः 


/ बात्‌ःवातपर टोकनेवाला. (स्ति०) ।>-तक भरना-ंसःउूसक्र्‌ः 

| खाना । -पर छुरो फेरना-दे०: ग़लेपर:छूरी/ फेरचा;। >स्से 
उतरना-गलेसे 'उतरना; मनमें बैठना। ` "2. ~}: (7 

'हलकई-स्त्री ० हलकापन; :छोटापन;, अप्रतिष्ठा | „= ! «६-४5. 

'हलकन#-स्त्री ० हिलने-डुलनेकी किया । डा! 

हलकना#-अ० -क्रि० हिलना-डोलना!: पानीका 'हिलकोरा:सारना-॥: 

'हलका=वि० कम वजनवाला, जो भारीच हो; मात्ामें,योड़ा,कम; . 

| मामूली, कम मूल्यवाला; पतला, अधिक जल या अन्य तरल बस्तु. 

: मिला हुआ; कम सांघातिक, जो (प्रहार):तेज या अधिक कष्टदः 

' हो} संव, मामूली; = महीन, प्रतला, झीना; एकदम खाली, *. 
छठा; ताजा, थकानरहित, श्रांतिहीन; कमीना, नीच, ओछा;- 

, निदित, अप्रतिष्ठित; कम परिश्रममें ही. हो जानेवाला, सहल; ` 

: अनुपजाऊ; जो गाढ़ा, गहरा, चंटकौला न. हो ।: ल ० जलका 

. हिलकोरा, लहर; देऽ 'हलक्का' । -पन-यु० हलका होनेका भावः 

, भार न होना; तुच्छता, ओछापन; बुराई; कमोनापन; अपमान) 


र] । अ० > “करना: सते , नीचा >पडुना--एक $! 
' जना दूसरी वसत, व्यक्तिके मुकाबसेमें गोचा, कमणोर,... 
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~ हलका-हलो 


अनुगयुक्त- आदिः होना ।. -चनना,-होना-अप्रतिष्ठित. वनना, 
होना; लज्जित होना; टुच्चा, ओछा, कमीना समझा जाना ( - 


भारो होना-घवडाना, ऊवना; अपनेको ओछा, तुच्छ बनाना ।..; 
हलक्रा-पु० (अ०) घेरा, मंडल; वृत्ताकार वस्तु; .मंडली; पहिया; ` 


लकड़ीका गोल 


पहियेका हाल; लोहे या कुंडा; गाँवों आदिकाः 


मंडन जो किसी विशेष कमचारी या अधिकारीका कार्यक्षेत्र हो;.. 


तुकमा । -(क़े) दार-वि० घेरादार; वृत्ताकार । मु? -यँधना 
-घेरा डालना । 
हलकानां-वि० दे०।'हुलाकान'। 


हलकाना[-स० क्रि हलका करना; किसी तरल वस्तुको हिलाना-- 


इलाना, हलंकोरना । अ० क्रिश हलका होना । ' 
हलकारा+ 
हलकारो 


दे० 'हरकारा ।., « `=: 
० कपड़ा रंगनेके पूर्व. उसका रंग पक्का करनेकेःलिए 


फिटकिरी, तेजाव आदिका पुट देनेकी क्रिया; एक विशेष प्रकारके : 


रंगसे किनारेपरकी छपाई । 
हतकोरा "यु जलकी तरंग, लहर, हिलोरा,। 
° 
होनेपर होनेवाला लड़ाई-क्षगड़ा, भाग-दौड़, शोर-गल, तोड़-फोड़ 
आदि; अराजकता, उपद्रव, हड़कंप; (तरल ) मस्थिरता, 
हिलनेन्डोलनेकी ' क्रिया । मु०. -डालना-उथल-पुथल  मचाना, 
अराजकता, अव्यवस्था उत्पन्न करना । -पडुना-उपद्रव,” अराः; 


जकताका होना । -अचना-दे० हलचल” पडना । -भचाना-! 


दे० ‘हलचल डालना । 


हलड़ा-पु० णहेरका बार-बार उठना! ४ 
हलदा-स्त्री० हलदी; ॥ हात-स्त्री० विवाहकी | एक: रस्म, हलदी 


हलदिया-पु ० एकःरोगः जिसमें आँखे ओर सारा शरीर पीला पड़ 
जाता है, पीलिया रोग; कमल, काँवला-रोग, (जॉण्डिस); एक 
प्रकारका विषं । 

हलदो-स्त्री०: एक प्रकारका पौधा जिसकी पीले रंगकी जड़ मसाले; 
रंग और ओषधके काममें आती है।:मु०--उठना,-तेल. उठना 
-विवाहके कुछ दिन-पहले वर और कन्याको ' हलदी: और: तेल 


मिला उबटन लगानेकी रस्म। -का हाय विवाह होना ॥ 
-चढ़ना-दे० 'हलदी :उठना' । -लगनाः होना । >. 
बेठना-कोई काम न करना; अपनेको बहुत कुछ समझना। 


हलहो-स्त्री० (सं०) हरिद्रा, हलदी 


हलना#_अ० क्रिश हिलना; अस्थिर होना; घुसना, प्रविष्ट होना । १ 
=अरोग्रो-स्ती 


० (अ०॥| -शपथ, कसम 
ना eS लिखा हुआ 'हलफी बयान (एजीडिविट).। 


मु० -उठाना,-लेना-कसम खाना, कुरान या! गंगाजल; लेकर' 
कहना । -देना-कसम खिलाना, कुरान या गंगाजल उठवाना । .. 


हलफ़नू-अ० * हंलफकी र्से; शपथ-पूर्वक 
हलफां टी लहर; ऊंची तरंग; तेजं साँस । . मु०-बलना-बहुत 
तेज सांस चलना (बच्चोका हब्वा-डव्या; सेस, ग्रस्तः होना) ।' 
-ऊेंची-ऊंची तरंगोंका पछाड़ खाना । *. : 
हलफ़ो-वि० हलफ लेकर कहाँ, दिया हुआ: (बयान) । 


हलब-पु० (अ०) शामेका ऐक नगर जहाँ शा पुराने समयमे 


प्रसिद्ध था । 


हलवल+-स्ती ४ हलचल, खलवसी । 


हलबलाना#-अ० क्रि घबड़ाना । स० क्रि०् दूसरोको घबड़ाहटमें . 


डालना । ' * 
हलवत स्ती दे० 'हलबल' 
हा हलबका । पु० हलबेका आईना, बढ़िया मोटे दलका 


हलरा पु दे० हलड़ा!। - ¦ ¦ ` = ‘se 
हलराना-स? £० छोटे बच्चोंकी हायपरं'या मोदमें लेकर उन्हें 
प्यार करेन, चूप कराने, सुलानेंआदिके लिए हिंजाना।' >: 


किसी अनिष्ट घटना, अवसर आदिमे उपस्थित: 


३४८ 


हलवत-स्त्री ० वषमें पहली बार खेतमें हल ले जांनेकी रस्म; हरौती। 
हलबा-पु० (अ०) एक मिष्टान्न जो सूजी 
पानी या. दूधमें शकरके साथ 


मिठाई । निकल जाना 


जाना ! 


दुसरेके. हानि-लाभकी. परवाह. न. करना । 

हलबाई-पु० हलवा, वनाने-बेचनेवाला,- मिठाई' बनाने-बेचनेवाला, 
मोदककार | ` 

हलवान-पु० (अ०) भेड़-या बकरीका वच्चा जो दूध पीता हो और 
घास न खाता हो, मेमना; मुलायम गोश्‍त;। 

हलहल-वि० (सं०) हलं जोतनेवाला । . 

हलहला-अ० (सं०) प्रसन्नतासूचक शब्द । 


/हलहलाना|-स०:कि० , घुसेड़ना; शटकेसे हिलाना, शकझोरना; 


मि पदार्थभरे पात्र या वस्तुको झकझोरना, हिलाना । -अ० क्रि० 

ना। 

हॅलॉ-स्त्री० (सं०), सखी; . पृथ्वी; , जल; मदिरा । अ० सखीको 
संबोधित करनेका एक शब्द (ना०) । :. ` 

एलाफ-पु० (अ०) मौत, काल; तबाही, वरबादी ।. वि० इच्छुक, 
खाहिशमंद । वि०: (फा०) हत, वधित; किसी घटनामें मृत्‌ । 
४«-बि० मृत, पशुका मांस खानेवाला । -सु०-होना~मरना; -तवाह 


होनाः। . 
एलाकत-स्त्री० ह दे० :हलाक ; मेहनत; .थकावट'। 
हाक णान आ 
० |] 
०.मौत;. तबाही | वि० घातक 
वि०: वघिक;. घातक । >-छ्लाँ-पु० चंगेज खाँका .पौत्र जो 
समान. निर्दय .और हत्यारा था। .... -..:- - 

हलाना#-स० क्रि०. दे०-“हिलानाः; -धसाना,। -, 
हलाम्न-पु०ः.(सं०) दे० 'हलाह'। .,. ... न 
हलांभला-पु० निबटारा;. तै-तमाम; नतीजा, फल । 
हलाभियोग-पु०: (सं०) दे० 'हलवतः। ह 
हलायुघ-पु० (सं०), बलराम. । .: .- 
हलाल-वि० (अ०). 'हराम'काउलटा,.विहित, जायज.;: शरअके 
अनुकूल; -जिसका ,ग्रहण या. भोग. विहित हो ;। .पु० शरई रीतिसे 
: पशु-वध ।. -खोर-पु० ईमाचदारीसे, :परिश्रमपूतरक- धः कमाने: 
वाला; :भंगी,; मेहतरः। -खोरी-म्त्री० .हलालखोरका: काम; 

हलालखोरकी स्त्री] -ज्ादा-पु०: कुलीन, औरस | .मु०-फरफे 
। खाना -मेहनत करके, बदलेमें, पूरा काम करके खाना । -फरना 
. पशुका शरअको.विधिसे वध करना, जबह करना;, गला काटना; 

यंत्रणा देना; वदलेमें पूरा काम करः देना, स्वकतंव्यका (पालन 

करना ।: -का-जायज,. वध .(संतान) ;, हरामका. उलटा । को 

कमाई-ईमातदारी;: मेहनतसे कमाया हुआ पैसा । 


हलावत-स्त्री ० (अ०) मिठास, माधुर्य, शी रीनी..। -सुख़न-स्त्री ० 


बातोंकी मिठास; -काव्यमाधुर्य । 

हलाह-पु०: (सं०) ; चित्रिताश्‍व, चितकबरा-घोड़ा। , ... :: 

हलाहल-पु० (सं०) एक तरहका भीषण विष, कालकूट, ल 
मंथनसे प्राप्त एकः भयंकर्‌;विष; एक ;विषैला पौधा; एक 
ब्नह्मसर्पे; एकः तरहकी 
(फा०)' (हलाहिल) : कालकूट 

हलि-पु० (सं०) बड़ा हल; जुताईको लकीर, कंड; छाप । 


ड } 


हलिक-पु० (सं०) हल चलानेराला,+हूलवाहा;, किसान. एक. - 


हलिदण-पु० (सं०) सिंहका एक भद | 

हलिनी-स्त्री० (सं०)लांगलिकी वृक्ष, हल-समूह । 

हलिम-पु० (सं०) एक बड़ी; संख्या) (वौ०) । 
हलिमा-सत्री० (सं०) स्व.दकी+एंकमातूका/। 


हलो-स्त्री ० (सं०) कलिकारी . बु, 5०५ ५४ . i े ड 
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या आटेको क 

बनता , है, मोहनभोग; र 
(ला०) तर और मुलायम चीज; बहुत. आसान काम (हलवा `. 
समझना ).।: -सोहन-पु०.घी-मैदेके योगसे बननेवाली एक मशहूर ' 
-कचूमर निकल. जाना; ; गत. बन 
देना-पीटकर.गत बना देना.। ,(अपने) हलवे ` 
मांडसे. फास होऩा-केवल अपत्ता भला, अपना मतलव देखना, ' 


. 
शा LETTS MLO SPY BSF ५० CNL 


छिपकली, ,अंजना;  बुद्ध-विशेष्‌,।: विश | 


` १३४९ 


र हले (निव) -यु० (सेः) ३० दृष अप ठसे 7 77 ८-7) हवा | 
` ` -(लि)पिय-यु० कदंब । --प्रिया-स्त्री० मदिरा । `? ¦ 
“हलोन-पु० (सं०) शाक व॒ल; -केतको। „ `¦ ` 
हलोम-पु० 260 केतकी; (अ०) खुदाका एक नाम; मोटा 
जानवर; एक तरहकी खिचड़ी (मु०)-।'वि० सहनशील, धीर । 
ह य 
> ०) सह ह स्त्री 5 मुहम्मदसाहवः > रत 
हि 00.00: 
ल-पु० ` (अ०) पति, स्वामी; पड़ोसी; / सहनिवासी । ` >ˆ ¦ 
लोन ली (बः) भागा सली। 0) 
हलोशा, -स्त्री०* (सं०) हरिस, हल दंड) : ˆ ` ४ 
हलुआ, हुवा 2० दे० हलवा'। 7 "८०.४ ` 
'हलुक, हलुका#-वि० दे० हलका। ˆ ` ` 
हलोर#-स्त्री० हिलोर, लहर ।. `` 


हलोरना-सं० कि० जल अथवा अन्य तरल पदार्थको हाचरे या किसी |'' ` 


चीजसे हिलाना, चंचल करना; सूप या अन्य पात्रमें अन्न अथवा 
. , दुसरी वस्तुओंको रखफर उन्ह इस प्रकार पछोड़ना कि उनका 
खोखला अंश अलग हो जाय; बहुत सटूलियतके साथ अधिक 
परिमाणमें द्रव्य प्राप्त करना (व्यंग्य) । ' ` ` ' 'ˆ `| 
इला क at दिए J grrr, 
हल्‌-पु० (सं०) स्वरहीन व्यंजन, विशुद्ध व्यंजन, (ऐसे व्यंजनके 
नीचे एक विशेष चिह्न (_) दिया जाता हैं) ' ७ 
हल्क-पु० (अ०) दे० हलक़' । Dad ps 
हा जि ह ली 
ह्ल्दा-स्त्री०. दे० 'हुलद'। -हात-स्त्री० दे० 'हुलदहात'।' ' 
हल्दो-स्वी ० दे० “हलदी' | हतः i, हलदह “> 
हल्य-वि० (सं०) हलं-संवंधी; जोती हुई; 
विरूप, भद्दा, बदसूरंत । पु० जोतने 
विरूपता, मद्वापन । ` 
हुल्या-स्त्री० (सं०) हलसमूह। 
हल्लक-पु० (सं०) रक्त कमल । पडळ 
हल्लन-पु० (सं०) सोते समयं हिलेना-डुलना, करवट बदलना । 
हल्ला-पु० अनेक आदमियोंकी बातचीत, लड़ाई-झगड़े आदिसे 
हुई सम्मिलित स्वरध्वनि, शोर-गुल; ललकार; धावा, हमला । 
- "गुल्ला-पु० शोर-गुल,. कोलाहल ।. मु०-बोलना-ललकारकर्‌ 
:- धावा करनां.। -सचना-शोर होना. ।. -मचाना-शोर करना | 
हल्लाक़-वि० .(अ०) नाई, मूंडनेवाला.। परेड 
हल्लाज-पु० (अ०) धघुनिया, रूई घुननेवाला। ०. `. . 
हल्लाफ़-वि० (अ०)..शपथ लनेका आदी । ˆ क 
` हल्लीश रज पु० (सं०) स्त्रियोंक्रा मंडलाकार नृत्य जिसमें एक पुरुष 
और. कई स्त्रियाँ होती. हैं;. अठारह उपख्पकोंमेंसे एक, जिसमें 


4 


ती हुई; जोतने योग्य (जमीन) ;' 
पु० जोतने योग्य खेत; जोती हुई जमीन; 


य सजागता खती 
हल्ताशफ-पु०, (स० [का मंडलाकार.नृत्य । . 
- हल्लोष,. हल्लोस--पु० (इ ) .दे० हल्लीश' ।.. 
'हल्लोषक-पु० (सं०). दे० हल्लीशक'। , .... .. .... 
हल्लीसक-पु० (सं०) एकं तरहका बाजा (संगीत)-।. . :;;- 
हवंग-पु० (सं०) फूलके बरतनमें : दहीभात खाना ।.. . . ' 
हव-पु० (सं०) यज्ञ, होम; आह्वान; आज्ञा; अग्नि या अरिनिदेव; 
चुनौती, ललकार | , 5 - .. =, = «३: । क 
: हवन-पु० (सं०) मंत्र पढ़कर किसी देवताफे लिए अरिनिमें आहुति 
देना, होम; अग्नि या न्य हवनकुड; स्रुवा; होम करना । 
हब्नायु (स)-पु०.- (सं०).,अग्नि:” ::::: + = “४: 
हवनी-स्त्री० (सं०)/होमकुंड; सवा । : ` क हट 
हवनोय-वि०, (सं०)::हव्ये; आहुतिके रूपमें दिये जाने. योग्य । 
पु०-होमकी वस्तु । , (च हि. 


हबन्नक-वि० (अ०. ये. अहमफ़; भद्दी शक्लवाला । » ; हवाका मिलना, हवाका शरीरसे स्पर्श होना; वात बात बे पर 
दाहा प ० po ,छोटा -अफसर , जिसके मातहत कुछ |": होताः “प्रेताविष्ठ।:होना; (दिमाग ` फिरना/ (प्रभावमे ` (सः 

. सिपाही होते हैं; बादशाही,ज़मानेका.एक कर्मचारी जो कर-संग्रह |“ “(कही को)-लगमा-किसी स्थानसे apa कप 
आदिका निरीक्षण करता: था।. > :: ` त ¦ ' को )-लगना-किसीके- संसगंका प्रभाव ल 
हबस-स्त्री० (अ०) इच्छा, चाह; उमंग; शौक; लालच; दिलेरी; * आना। -से बाते फरना-हवाको तरह तेज दौड़ता; आप ही 
-८५-क- E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ट 


-3० (सं०) देऽ 'हुलिक';' बलराम; एक ऋषि । | 


हर . 'हलो (लिन्‌)-हवा 

|; झूठा प्रेम । “कार,-परस्त-वि० लोभी; लालची । 
छुक । 'मु०-उड़ा ` देना-लालसा, इच्छा 

. देना । -निकलना-हूं ला पुरा होना । se 

पुतिके लिए मन हो मन 


खब्त 


`| : होना; अफवाह फैलनां-। -उड़ोना-कूठी वातका प्रचार करना, 


« अफवाह फैलाना; गोज करना | -फरना-पंजा झलना; किसी 
वस्तुसे पंखेका काम लेकर हुवा उत्पन्न करना । -का कारखाना- 
_साखपर्‌ चलनेवाला कामं । -फा गुजर न॑ होना-किसीकी रसाई 
न.होता । -को. रंज जानना-पंरिस्थिति. सम्झना । -का रुख 
देखना-जमानेका हाल. समझकर काम करना । -का रुख ` 
, . बताना-पुरिस्थितिका आमांस पहले ही दे देना; परिस्थितिका 
_ ज्ञान णा । -के घोडपर आना-न्रहुत तेज आना.। -के 
डेपर सवार होना-बहुत अल्दीमें होना । -फे बबूले फोएना- 
खयाली लाव पकाना । -के मुंहपर जाना,-के रुख जाना-हवाकी 
` गतिकी दिशामें जांना; जमानेके,मुंतांबिक चलना! -खाना-. 
- खुली जगहमें ,टहलना;... असफल रहना, नाकामयाव . होना । 
. . (कहो की) -खाना-वहीं, जानां । -खिलाना-किसीको असफलः 
वनाना; . वहकाना, चकमा देना । (कही को)-खिलाना-कहीं 
भेजना । -गरम . होना-हवामें. ग्रमीः आना; ,, गरमवाजारी 
होना । -गाँठमें या मुटठीमें बांचना-असंभव कामक प्रयत्न 
करता । --गिरना-तेज. हवाका , मंद , हो. जाना ।. wis — 
अपानवायु छोड़ना, . गोज करना । -देखना-जसानेकी. हालत 
- ,समञचन्पु.। -देना-हवा करना; हवामें रखना; मुंहसे आग या 
“और काई चीज फूंकना; फसाद कराना; कबूत्रोकोः उड़ाना । 
- -पकडूना-पालका हवा ग्रहण -करना ।. -पर गिरह' लगाता- 
` चालाकी करना । -पलटना-हवाका रुख बदलना;. परिस्थिति- 
« का परिपतित .होना। -पोकर «या -फाँककर रहना-निराहार 
, : रहना, (व्यंग्य le >पोटना-व्यथं ही काई काम करना; ऐशा कोई 
काम करना. [ कोई नतीजा न. हो ॥ -फिरना-दे० हवा 
“.पलटना? । मे कना-मिंसी. वस्तुसे तेजीके साथ हवाका वाहर 
_ निकलना । -बंदो करना-छोटी बात मशहूर करना; : बदनाम 
करना; :खयाली पुलाव पकाना. >बेंधता-हवावग रुक जाना । 
-वताना-ठालमठोल, करना; टरका सी देगा । -बवलबॉ-्दे० 
हवा पणटना' ॥- -बांधकर- जाना-हवाकी उलटी. भोर नाव 
; खना ।; -याँधना-नाम करना; धाक जमाना; डींग मारना; 


„ बात वत्ताना ।. nd य हला *दूषित होचा; रोगके 
` कोटाणुओंका. फैलना;_ खराव होना; किसी स्थानका 
रीति-खाज बिगड़ जाना; साख नष्ट होना । -विगाइना-वाय- 


मण्डल दूषित करना; शतुको: करारा जवाब देना 7भरजाता- 
खशीसे फूल-जाना;' घमंड होना; मतका बदलःजाना ।(=सगला- 


१ 


:. 'हवा-रोक--हसवब 


आप बड़बड़ाता । -से लड़ना-झगड़ा करनेके लिए मौका दूढना; 


अकारण झगड़ा करना । -हो जाना-बहुत, तेजीसे भागना; 
गायब हो जाना । 
हवा-रोक-वि० (एयर टाइट) जिसमेंसे होकर .या जिसके द्वारा 
हवा न आ-जा सके । ... 
हवाई-वि० हवासे संबद्ध, वायु-संबंधी; हवाको चीरकर चलनेवाला; 
-तीब्र गतिवाला; चालाक; आवारा; डींग मारनेवाला;' कल्पित; 
व्यर्थ । स्त्री एक तरहकी आतिशवाजी, अगितबान; ऊपरी 
"आमदनी; वेहृदा बात; अफवाह; रंगत, कान्ति; नकली वस्तु । 
-अड्डा-पु० .-वायुयानके. उतरनेका स्थान । --आंख-स्त्री? वह 
आँख जो एक जगह न रहे । -क्रिला,-महल-पु० खयाली.पुलाव, 
- _मनोराज्य । -ख़बर,-चात-स्त्री० अफवाह । -जहाज़-पु० 
. वायुयान। -डाकःस्ती० वायुयानसे जानेवाली डाक । ¬ 
तोपचो-पु०' (एयर गनर) हवाई . जहाजपर, रखी हुई. तोप 
चलानेवाला..कर्मचारी ।. -पट्टी-स्त्री० हवाई अड्डोपर , लम्बी, 
पक्को सड़क जिसपर चलकर विमान उडते या उतरते हैं (एयर 
` स्ट्रिप) । -पत्र-चित्र-पु०, (एयरग्राफ) हवाई डाक द्वारा प्रेरित 
. ,-करनेके लिए चिट्वियों आदिका पहलेसे ले लिया गया चित्र, डाकीय 
. लघु चित्र । -फ़र-पु० डराने आदिके लिए सिर्फ.बारूद भरकर 
या ऊपरकी ओर किया जानेवाला फर । -अंदूक-स्त्री९.नकली 
क वापस  कत गमनागमनका मागं । 
नर म्या मानोंकी. भिड़ंत । -युद्ध-पु०,-लड़ाई 
सती युयानोसे लड़ी जानेवाली , लड़ाई । -हमला-पु० 
वाययानों _ द्वारा. होनेवाला हमला । --मु०. -उड़ना-अफवाह 
फेलूना; .मुंह फक. होना । -उड़ाना-अफंवाह फंलाना.। - 


Fe होता-अक्ल गायब होना, सिटपिटाना । -छोड़ना-आतिश- 


_ बाजी छोड़ना | -होना-चेहरेका रंग. उड़ जाना । (चेहरे, 
` _ मुंहुपर) हवाइयाँ उड़ना-मुखका विवरणे होना, चेहरेके रंगकां 
* फोका पड़ना । 
हवाल%-पु० समाचार, खबर; अवस्था, दशा;. फल, परिणाम । 
000 आती पकी किया त, वात 
हवबाला-पु० (सं० णस » पता, 7 
पते या प्रमाणके, लिए उल्लेख. (देना). । मु० -देना-पता-निशान 
देना, प्रमाणके लिए क पुष्ठ आदिका) उल्लेख करना । 
*“ -(ले) करना-कञ्जेमें देना, सोपना । -पड़ना#-कब्जेमें, वसमें 
आना। ` 
` हबालात--स्त्री (अ०) पहरे, चौकीमें रखना, हिरासत; वह 
__ मकान जिसमें विचाराधीन कंदी रखे जाते हैं ग 
~ हबालाती-वि० जो हवालातमें रखा गया हो, विचाराधीन हो । 
पु० विचाराधीन केदो 
„~ हवालो-पु० ”(अ०) ' आसपासका ` स्थानं । -मवालो-पु० 


हषात-पु० (अ०) 'हासा'का बहु०, देखने, चखने आदिकी 
” ` शक्तियाँ, पंचज्ञानेद्रिय; मनकी शक्तियाँ (ल विचार, स्मृति 
ˆ इ०); संवेदनकी शक्ति; होश, सुध । “-ब्राह़ता-वि० ह 
5 हवास, घवड़ाया हुआ, हतसंज्ञ, भौचक । मु० -उड़ता 
ठिकाने न रहना । 
हविःशोला-स्त्री० (सं०) हविःतँयांर कंरनेका स्थान । 
हबिःशेष-पु० र ) हविका बचा हुआ अंश। `? 
` ' हबिःअवा (बस्‌) -पु० (सं०) धृतराष्ट्रका एक पुत्र । 
3 हबि(स) धयान ) हवनीय द्रव्य यज्ञ, हवेनमें देवताओके लिए 


nc जानेवाली आहुतिके द्रेव्य; घी; जल; विष्णु; 
"> शिव, यज्ञ । ही 
" हषितरो-स्त्री० (सं०) र ह 
वर हक डोज न बम, चित पक 
; *हबिराहुति-स्त्री» (सं०) हविकोहोम। ५ ˆ ०० 


हे मकी समासगत रूप । स्का शमी ऱ्ह 
न गे -दान-पु० देनेकी -क्रिक्.] ` - 
"कामधेनु, ` सुरभि fs होमजन्य धूमः! - 


१३४० 
निर्वपणपात्र=पु० हवि देनेका पात्र (एम (हु). वि० हवि ग्रहण 
करनेवाला ।; “धर (बे -पु० .अरिन; पितर; शिव 
आदि देवता । -भू: हवन-स्थान; पुलस्त्य-पत्नी । --संथ 
-पु०: गनिकारी ।- -यज्ञ-सु °, एक साधारण. यज्ञ जिसमें, केवल 

- घीकी आहुति दी जाती है ।, -याजी (जिन्‌)-पु०' पुरोहित । - 
„ बर्ष-पु० अरनीध्रका एक पुत्र और उसके. द्वारा शासित एक वर्ष | 
-हुति-स्त्री०.हविका होम करना.।!:. ¦ - 
हविष्पात्र-पु० (सं०) हवि रखनेका बर्‌तन / 
—स्त्री० (ह ) ण le 
सत्‌)-वि० (सं० वाला । पु० एक आंगिरस; 
ह SE सात ऋपियोंमेंसे.एक ; एक पितृव्गे । 
हविष्यंद-पु० (सं०) विम्धामित्रका एक-पुत्र-। 
हविष्य-वि० (सं०) हविके उपयुक्त या उसके लिए: तयार. किया 
हुआ; हवि पानेके योग्य (जैसे शिव) । :पु०.-हविका -ब्रव्य; 
घी;. तिन्नी; धी मिला. हुआ चावल । --भक्ष,-भुक्‌ (ज्‌)-वि० 


"यज्ञ-संबंधी पदार्थ (चावल, घी, आदि) -खानेवाला.।; -शन्न-पु० 


यज्ञकी बची-खूची वस्तुएं: - 
हविष्यान्न-पु०., (सं०) यज्ञ आदिके -अवसरपर खाये जानेवाले 
हस) वि० (सं०) दे० 'हत्रिष्यभुक 
-वि० (सं०) दे० हा व्यभुक्‌" Un 
{=स्त्री०:द०. 'हवस' र 


५ sm (अ०) 'चहारदीवारीवाला मकान; बड़ा. और पवका 


मकान, महल । 
हव्य-वि० (सं०) यज्ञमें आहुतिके रूपमें छोड़े जाने योग्य । .पु० 
यज्ञमें किसी देवताके लिए दी जानेवाली आहुति; आहुति; घृत । 
-कब्य-पु० क्रमशः देवताओं त॒या पितरोंको दी जानेवाली आहुति 
* -प-पु० तेरहवें मन्वंतरके-सात ऋषियोंमेंसे; एक । 


“पाक: 
, चरु | -भुक (जु)-पु० अग्नि | -योनि-पु० देवता । -सही- 


“हशरात-पु० (अ०) 'हशरा'का वहु ०, छोटे- 
जमीनके 


हो 


(हिन्‌)-पु० अग्नि । -वाह,-वाहंन-पु० अग्नि; ' पीपल । 
हव्याद-वि० (सं०) हव्य खानेवाला। . | त 
हव्याश, हव्याशन-पु० (सं०). हुताशन, अग्नि । ., ` 
हशम-पु० (अ०), नोकर्‌-चाकर;, टहलुओंकी भीड़ । 
हशमंत-स्त्री०. .(सं०) ` नौकर-चाकर;  टहलुओंकी भोड;, लाव- 
लश्कर; बड़ाई, गौरवं; शान, दवदबा । 
i जीन दर कक रहनेवाला शी 
हशरा-पु० (अ०) जमीनमें सूरांख क वाला कीड़ा या जंतु । 
छोटे कीड़े जो बरसातमें 
नके अंदरसे निकल आते या पैदा हो जाते हैं। ` ' 
हशाशत--स्त्री० (अ०) प्रसन्नता; प्रफुल्लता । र 
हश्र-पु० (अ०) 'प्रलय, कंयामत;.. कोलाहल; , रोना पीटना; 
“उपद्रव, आफत । -अंगेज-वि०' प्रलयंकर | मु० -फे वादेपर 
देना-ऐसे आदमीको ऋण देना जिससे कभी वसूल होनेकी आशा 
न हो । -ढाना-आफत मचाना । -बरपां करना-ऊधम, उपद्रव 
मचाना । -बरपा होना-कोलाहल होना, उपद्रव मचना । -में 
उठना-मुसलमानोंके विश्वासानुसार कयामतके दिन मुर्दोंका जिंदा 
होकर उठबैठना ॥. _ 4 
हसंतिका-स्ती ० (सं०) अंगीठी। `` ` 
हसंतो-स्त्री ०. (सं०) अंगीठी; एक प्रकारकी मल्लिका; शाकिनी; 


हस-पु० (सं) हास; उपहास; खशी। ४“ 
द ) इसरेकी अच्छी हालत देखकर जलनां, कीना, 
डाह, 


हसन-पु० (सं०) हॅसनेकी क्रिया; मजाक; स्कंदका'एक अनुचर ।- 
अलीके बड़े वेटेका,नाम । . 


वि० (अ०) भला, नेक; सुंदर | पु 
बे क नाती'ये। 

० (सं०) अंगारधानी, । -मणि-पु० अग्नि । 

हसनोय-वि० (सं०) हॅसने योग्य,'उपहास योग्य। ` : 

हसब-अ० दे०'हस्वः । स्त्री ० (अ०) इधन | पु० गणनां, अनुमाने, 

श्रेष्ठतां ' पु०  (अ०)) ` कुलक्रम, वश,” नस्ल । -नसक्र-पु० 

माताऽपिताका कुलक्रम, खान्दानी सिलेसिला। ' ” : 
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'हसर-यु० दे. हस। Doh = दे० हल! | 5] 
हसरत-स्त्री० (अ०) खेद, दुःख; 
चाह, अरमान, लालसा । -मंद- 


.'होना । <निकलना-लालसा' पूरी होना । -निकालना 


7 होनाः। -वाक्की रहना-लालसा रह जाना, अरमान पूरा नः 
हसिका-स्त्री० (सं०) हँसी, हास;'मजाक;'उपहास। :' द 

क )-ह dn डु जा है विकसित; 
उ | पु० हास्य; ४ कामदेवका धनुष्‌ 

` ' हसिता (तृ)-वि० (सं०) हॅसनेवाला । । 5 


हसिर- ह (सं) चूहेका एक भेद] - ” : Ro 
हसोन-वि० (अ9) सुंदर, हुस्नवाला; प्यारा; लुभावनाः। वि० ! 
(अ०) अविचल, दृढ़, सुस्थिर । D5) Te | 


हसोना-वि०:(अ०) सुंदरी; रूपवती स्त्री । ८ .. 
हसोब-वि० (अ०) हिसाव करनेवाला; ईश्वरः पुज्य । 3 : 
द ल Nm Fr ४76 का 5३ 
हस्त-पु० (सं०): शरीरका एक अवयव, हाथ; एकः हाथ-चौवीस 
* अंगुल-की एक माप; हाथीकी सूंड; हाथका एक [वशेष विन्यास 


या मुद्रा; 'हस्त-लिपि, हस्ताक्षर; एक नक्षत्र; ` धौंकनी; एक ` 
छदका चरण; वासुदेवका एक . 


वृक्ष; गुच्छ, समूह्‌ ` (केशका) ; 


पुत्र । वि० हस्त नक्षतरमें उत्पन्न ।' -कमल-पु ऽः हाथमें धारण 


किया. हुआ कमल (सौभाग्यादिका सूचक), कमल जैसा हाथ । | 
--कला-स्त्री० (मैनुअल आर्ट) हायसे किया गया कलात्मक काम, | 


हस्तकौशल । ,-फार्य-पु० हाथसे. किया जानेवाला काम, दस्तः 
कारी । -कोहुलि- तीर नेक 
क्रिया । >फौशल-पु० 


क्षिया-स्त्री ० दस्तकारी; हस्तमैथुन । -क्षेप-पु० दूसरोंकी बात 


या काममें दखल देना, दस्तंदाजी। -ग-वि० जो किसीके हाथ : 


यां अधिकारमें जानेवाला. हो ।. -गत-विं० हायमें आया हुआ, 


अधिकृत, प्राप्त । -गामी (मिन्‌)-वि० दे० 'हस्तग' | = गिरि | 
अरासत । -प्रह=पु० हाथका ग्रहण, पाणिग्रहण, विवाह; . 


चीजमें हाथ लगाना ।. -ग्राह-वि० हाय' पकड़ानेवाला 
(पड़ोसी ):। =प्राहुक-वि० गिड्गिड़ानेवाला, आग्रह-पूर्वक याचना 


करनेवाला । =चापल्य-पुऽ हस्तकीशल; :हायकी "सफाई: - | 


चालन-पु० हाय हिलाना, हाथेसे संकेत. करना । -ज्योडि-पु० 
करज्योडि . नामक, वृक्ष । न ० ` हथेली ।' -ताल-पु० 
:-करताली। क्र}-त्राण-पु० प्या हाघकी रक्षाके लिए 
धारण किया जानेवाला  दस्ताना ।”-दक्षिण-वि० दाहिनी 
'ओर' स्थित; सही, ठीक | -दौप-पु० हाथकी लालटेनः। = 
« दोष-पु० नाप या तौलमें चोरी करनेका दोष; हाथसें होनेवाली 
“भूल: :-धारण-पुळ हाथ पकड़कर सहारा देना; आधातका 
- निवारण. करना; 'पाणिग्रहणः।. -पर्ण-पु० ताड़का एकः प्रकार । 
-पाद-पु >: हाथ-पैर ।: -पुच्छ-पु० 7 कलाईसे ' नीचेका भाग । 
क स्त्री (हैण्डबुक, मैनुअल ) ` हांथमें ˆ आसानीसे आ. 
“जाने लायक छोटी-सी पुस्तंक; किसी लंबे-चोड़ विषयपरं सारखूपमें 
लिखी गयी लघु हक -पृष्ठ-पु० हथेलीका पृष्ठभाग । '- 
२प्रद-वि० सहारा ॥ .-प्राप्त-वि०: हस्तगत! -आप्य- 
वि०हाय पहुँचने योग्य । -बिब-पु० शरीरमें गंधद्रव्यांका लेपन । 

` -च्ंशो (शिन्‌)/-श्रष्ट-वि० हांथसे फिसला हुआ, जो बच निकला 
हो ।: -मणि-यु ० कलाईपर पहेना जानेवाला”रत्नः। -मेंथुन- 
*पु० शिश्नका हाथसे संचालन कर वीर्यपात करना । -योग-पु० 
हाथोंका प्रयोग या अभ्यास |! -रेखा-स्त्ी हयेलीपरकी'रेखाएं 
(जिनके आधारपर शुभाशुभ फल निकालते हैं)। -रोधी- 


हस्तरेखाओंका शुभाशुभ फल! 


० शिव। -लक्षण-पु० हस्तरेखाओंका शृ दगा 
bli हायकी फुर्ती, ह कुशलता; हे ई, 


दाजीगरी ! -लिखित-वि० हाथकां लिखा हुआ (ग्रंथोदि Pi 


-लिपि-स्त्ी हायकी लिलाव, हते पांडलिपि नः | समनः (लो न; सो क 


स्क्रिप्ट) -लेख-पु० हाथकी लिखावट, चित्तादि । '-०विः 
-पु० (हुँडराइटिंग एक्सपर्ट) वह जो हॅस्तलिपि पहचान सेनेकी 


77-79 
वस्तुकी. ` अप्राप्तिका दुःख; ; | , :( 
र | ° लालसाओंसे भरा हुआ।: 
'२०:-करना-इच्छा करनो,चाहना। -उपकना-हुसरत जाहिर: 


| -अरमान: 
* निकालना । -वरसना-विषादकी व्यंजना होना; नैराश्य प्रकट ' 


-स्त्री० वर-कन्याके हाधमें मंगलसूत्र बांधनेकी |. हस्तांजलि: 
हाघका काम करनेकी कुशलता ।:- ' 


| हस्तिनपुर, 
¦ (चीन) नगर जो वर्तमान दिल्लीसे लगभग, १७ मील पूर्वोतर 


'तिन्‌)-वि० जो हांथमें हो, बह पार पका 
, एक रोग-(इसमें वीन, । -बाप-यु० हायसे 

'बाणोंकी वर्षा करना ।'-चाम-वि० बायीं ओर स्थित; गलत । 
._. # ९-3०. हाय पंकड़ लेना, आघातका निवारण करना । 
" -विज्ञापनक-पु० : (हुँडबिल) सिनेमा, सरकसः आदि या किसी 
. दवा, सार्वजनिक सभा इत्यादिका वह छोटा विज्ञापन जो इधर- 
. ९ हायसे वितरित किया जाय ।”-बिन्यास-पुऽ ' हाथोंकी 


कलाका जानकार, हो हो। -स्लेपन-पु० हायका सेये द 


( हैंडऋपट) *। -अम-पु० 


| शक्लमें 
ल या ग्रहण किया जाने योग्य! (पिडादि) 
हस्तक-पु० ०) हाथ; 
हायोकी' स्थिति; ताल (संगीत 


हतवान्‌ (चत्‌)-वि०” (सं०) दक्ष, ह 


गया वह पत्र 


हाथसे दूसरे हायमें जाना या दिया जाना । 
हस्तांतरपत्र-मु०' (कानवेयेस) ` संपत्ति आदेके हस्तांतरण-संबंधी 
"ले oes oO जोक २ 


हंस्तांतरितं-विं० (सं) '(्रांसफई) (वह संपत्ति अदि) जो 
एकके हायसे दुसरेके हाथमे गयी दी गयी हो. गजल र 
ou न ह ) जिसे किसी संपत्तिका अधिकार सौपा 
. गया (क ET js 
हवाच ० (सें० दस्तखत; १ छः स सिग्नेटरी 
(बह लिज किसी ल अतमल गा ह ल 
हों. : (>) RRS की! पक 
०-(सं०) हायका अगला भाग; Rs 
लावान (सं०) हायसे ग्रहण करना । वि० हाथसे ग्रहण 
करनेवाला (ब) 200000 याय सड क 
हस्ताभरण-पु० (सं०) हाथका गहना; एक तरहका साप ।_ 
हस्तामलक-पु०.. (सं०) हाथमेंका ऑवला '(जो ` निकल कुल स्पष्ट 
म्य होनेका “सूचक है); शंकराचार्य-रचित एक 
हुस्ताख्ढ-वि०' (सें०) जो हाथपर हो, बिलकुल स्पष्ट। | 
हस्तालंव, हस्तावलंब-गु० (सं०). आश्रय, सहारा = ` 


| हुस्तावाप-पु० (सं०) हस्तत्राण। . A ee 


हस्ताहस्ति-स्त्री० (सं०) हायापाई। `” ` ` ` ` सहाई 
हस्ताहस्तिका-स्ती ० क | गुत्यमगुत्थी, दस्त-बदस्त बनते 
सं०)' हाथियोंका झुंड; खिसौनेका हाथी; निम्न 


० ( 
श्रेणीका सेवक । प 
० (सं०) दे० ही उ 
-पु० (सं०) चदवशी नरेशः हस्ती द्वारा निर्मित एक 


> सतर 5 
RT सपर 


था। 
गंघद्रव्य; चार भेदोंमेंस एक; हस्तिनापुर । | 
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हस्तिपक-पु० (सं०) दे० 'पीलवान'। _ `; जप 
हस्ती-स्त्री (फा०) जीवित, विद्यमान, होनेका भाव, अस्तित्व; 
लवर प्राण;. संसार; प्राणीवर्ग;ः;सामध्यं । -ए चंदरोज्ञा- 
स्त्री» क्षणिक 


रहना; महत्त्वका होना। . . पे 

हस्ती (स्तिन)-वि० (सं०) करयुक्त; सूंडवाला; कार्यकुशल । 
पु० हाथी; अजमोदा; धुतराष्ट्रका एक पुतन; ६ (एक चद्रवंशी 

“ नरेश) का एक पुत्र; कुरुफा एक पुत्र । - (स्ति) कंद-पु० एक 

> तरहका वड़ा कंद,.हाथीकंद । -कक्ष-पु०:एक विपैला कीड़ा । 
-कक्ष्य-पु० सिंह;, वाघ । -कच्छ-पु० एक नागासुर । -करंज, 

“-करंजक-पु०. महाकरंज । -करणक-पु० एकः तरहकी ढाल । 
-कर्ण-पु० एरंड दक्ष; पलाश; कच्चू;ः शिवका एक गण; एक 


तरहक़े गणदेवता;:.एक राक्षस; एक नागासुर । -०दल-पु० . 
'पलाशका एक: भेद । -कर्णक-पु०-एक तरहका किंशुक । | 
-कणिक-पु० योगका:एक आसन ।=-कोलि-स्त्री० एक तरहका | 


वेर ।, -कोशातको--्त्री२ -तोरई । -गिरि-यु० ` एक पर्वेत; 
. बांची नगर ।: -घात-पु० हाथीका वध । -घोषा-स्त्री० बृहत्‌ 


घोपा, . बड़ी तोरई। -घोषातको-रत्नती? दे० 'हस्तिघोपा' | | 
-घ्न-वि० हाथी मारनेमें समथ । पु० 'मर्‌प्य.। -चार-पु० | 
हाथियोंको डरानेका एक हथियार! --चारिणो-रत्नी ० महाकरंज। | 

, „तवारी (रिन्‌)-मुऽ पीलवान । -जागरिक-पु०« हाथीकी देख | 
` ` भाल. करनेवाला व्यक्ति । -जिल्ला-स्ती० दाहिनी ` आंखकी | 3 
| हहल-स्त्री० दे० 'हहृर'। पुं०' (सं०) हलाहल विष ॥ , . 

| हृहलना-अ०क्रि० दे० Mo? म 


एक विशेष शिरा ।. -जीवी (दिन्‌)¬पु० प्रीलवान । -दंत-मु० 
हायी-दाँत;--दीवारमें गडी हुई खूंटी; मूली । -०फला-स्त्री ० 
एर्वारु । -दंतक-पु०,-दंतो-स्त्री ० मूली । ल -इयंस-वि०. हाथी 
जितना ऊँचा या वड़ा । -नख-यु० हायीका नाखून; पुरद्वारपर 
बना हुआ मिट्टीका दूहा । -नासा-स्त्री हायीकी सूंड । .-निषदन 


, 73० ,एक आसन (योग)-।--प-मु० पीलवान;. हाथीकी देख- | 
भाल करनेवाला; हस्त्यारोह | -पत्र-पु०; दे० ` हस्तिकंद' । | ; १५ 
| हाँ-अ० स्वीकृति, निश्चय, ` आत्मसंतोष, स्मृति आदिका सूचक 


-पद-पु० हाथीका रास्ता; एक यातर र । -पणिका,-पणिनी- 
स्त्री० . राजकोषातकी, .तोरई ।. =पर्णो-स्त्री० ककंटी;  मोरटा 
लता । -पादिका-स्त्री० एक : ऑपधि ।_-पाल,-पालक-पु० 


पीलवान.॥ -पिड-पु० एक नागासुर । -पिप्पली-स्ती० गज- | 
पिप्पली । -प्रमेह-पु० प्रमेहका एक प्रकार ।::बंध-पु० हाथी. | 
। -भफर-मु० | 
जलहस्ती (ड्यूगांग) । -मद-पु० हाथीके गंडस्थलसे-बहनेवाला | 
रस, दात्तः! -मल्ल-पु> ऐरावत; ` गणेश, पातालका:आठवाँ | 


'फेसानेका स्थान । -भद्र-पु० - एक : नागासुर 


नाग; शंख; राखका ढेर; घूलकी वर्षा; पाला, हिम । -माया- 

:„ .स्त्री० एक जादू.ग्रा मंत्र । -मुख-पु० गणेश: ; एक. राक्षस । 
-मेह-पु०. दे० ` हस्तिप्रमेह” ॥:-यूब-पु० द्वाथियोंक्रा - झुंड। 
*-राज-पु० वहुत बड़ा हाथी; हाथियोके झुंडका मुखिया । 
-रोप्रक,-सोध्रक-ु०. लोध्र वृक्ष-।  -रोहणक-पु०. महाकरंज | 
Doss हाका अंकुश । -विषाणोः 
-स्त्री०कदली ।. -व्यह यर हाथियोसे बना एक तरहकाः व्यूह 
जिसमें हाथी मध्य और पले ०, श 
कीनखाना|. -शुंड-यु०. हाथीकी सूंड । -शुंडा/-शुंडो-स्त्री 
एक सुप ! Rs ० - काला ..सावाँ,। -सोमा--स्त्री ०. एक 
नदी । -हस्त-यु० हायीफी ॥ यानाः 
हस्ते-अ०. हत्ये, द्वारा, माफत; - (सं०) .हाथरमे.। --फरण-पु० 
- पाणिग्रहण, विवाह । , वरा क्र EE क. डी 
हस्त्य-वि? ` (सं) हाय-संवं हायसे . किया. हुआ;. हाथसे 
दिया हुआ। ह्याना 
हस्त्यध्यक्ष-पु० (सं०) हाथियोंका निरीक्षक । ˆ , . 


\ 


'हंस्त्यशन: हत ०` (सं०) सश गोडा तका पौधा.। , .... . _.. के 
स्त्याजीव-यु०. (सं?) ;. पीलवान | °. 


हस्त्यायवंद-पु० (सं०) हंस्तिचिकित्सा-संवंधी शास्त्र । 
दतत्यारोह-्यु (सं०) हाथीपर बैठनेबाला. व्यक्ति; महावत;. 
ग पर; कण वमा कर फीकी: तीर 


= 


; णिक जीवन । मु० -खोना-नष्ट होना, (किसीके) , 
नामोनिशानका न रहना । :-मिटना-नाश होना, बरबाद होना । ' |. 
. -भिराना-नप्ट, वरबाद . करनाः। -होना-जीवित, विद्यमान, 


- अनुसार । 


| . ='बरसिःवरसिःहृहरे सव वादर-सूर 


| हहब--पू० "एक ` नरक (वौ०) 
| हदा-स्त्री० हेंसनेका शब्द; 


रहते हैं। -शाला-स्त्री०- गज़गह,- 


५१३३२ 


ह्त्यारोही (हिन्‌)-पु० (सं०) हाथीका सवार |: वि०_ हाथीर्पर 
सवारी क ३, ५३९5 ५ `: 
०:.,(स०) एक. केद- । . IE 
Bs ) «अनुसार, ¦ मुताविकः। ` = (स्थे) )इंसाफ़-वि० 
साद ल्‌। .-ऐलान-नि० 'घोषणाके अनुसार। -ज्ञाबिता- 
:अ०: , कानूनके अनुसार, यथानियम ॥--जेल-अ० “नीचे 
लिखे: हुए व्योरेके अनुसार ! -मंशा-अ० (किसी दफाके) मंशा, 
अभिप्रायके अनुसार. (कानून) ।: -मामूल-अ० रीति; ` नित्य- 
नियमके अनुसार, ; दस्तूरके: मुताबिक ।: -हाल-अ०'. स्थितिके 
अनुरूप, यथायोग्य । -हैँसियत-अ० अपनी हैसियत, अपने वित्तके 


हत्र-यि० (सं०) हंसने, मुसकरानेवाला; मूर्खं, -अज्ञान.। पु० 
.(अ०)` घेरना,' इहाता ` करना; ` अवलंबन । मु०-शोना-अव- 
लंबित होना (इसीपर कया हसन है) ॥ ` `` ` `? 
हृहर-स्त्री० घबड़ाहट; डर; भय; चकपकाहट; भ्रसन्नता-मिश्रित 
हड़बड़ी;' कंमकंपी,' सिहरनः (शीत, भय आदिसे) ।: ˆ । 
हहरना-अ० क्रि० डरना; चकित होना, किसी अलौकिक वस्तुको 
देखकर . चकपकाना, दंग होना;  डरसे काँपना; परेशान: होना- 
५ शीतसे कांपना;. अतीच 
: प्रसन्नता और .उत्सुकतापूर्वक किसीसे मिलना; :किसीकी संपन्नता 
देखकर ईर्ष्या करना; सिहाना ।. मु० -हहरकर !मलना-अत्यंत 
प्रसन्नता. तथा. उत्सुकतापुर्वक किसीसे :मिलना । 
हहराना-अ० कि० .दे०.'हृहरना'।:स० क्रि भीत करना, डराना, 
'दहलाना ।:: E36 


4. 


हहरना'। : 
हहलाना-अ० क्रि०,'स० क्रि० दे०:हहराता ॥: ` 
| FRAT ७४४७ ड 
चिरौरी, विनती । पु० (सं०) एक 
: गंधर्व । -गति#-स्त्री० ` दुर्दशा | मु०' -खाना-बहुत गिड़- 
गिड़ाना। ' :. ` ` र; 
शब्द ।, स्त्री० स्वीकृति, स्वीकृति देने, “हाँ. कृहततेका कायं । - 
हाँ-अ० वजेत करतेके लिए प्रयुक्त शब्दः। मु० -जी हाँजी फरना- 
चापलूसीः करना, खुशामद-करना । -मे हाँ :मिलाना-चापलूसी 
“करना; बिना समझे किसीकी स्वीकृतिको ठीक मान लेना, खुशामद 
भय आदिके कारण विना विचार किये ही दूसरे द्वारा स्वीकृत 
ब्रातको ठीक करना । -हाँ करना-स्वीकृतिः:देमा, किसी 'वस्तुके 
सही होनेकी बात. मानना । क मा पडकी. तफ 
हाँक-स्त्री० जोरसे बोलकर फिसीको पुकारकी क्रिया; हुंकार, 
गर्जना, ललकार; युद्ध, प्रतियोगिता; आद्रिमे वि्ीको आगे बढ्नेके 
'लिएं दी गयी ललकार, बढ़ावा; उद्धार; सहायता, रक्षा आदिके 
.' लिए किसी सशक्त व्यक्ति या ईश्वरका आह्वान । मु० -वेना,- 
मारना,-लगाना-ऊॐेची आवाजसे :पुकारना; .संबोधित. करना । 
हाँक्ना-स०',क्रि० इक्का,वैलेगाड़ी आदि वाहनोंफो चलाना; 
गाड़ीमें जुते' घोड़ा, बैल आदि चौपायोंको चावुक मारकर या. मुंहसे 
- बोलकर .एक स्थानसे दूसरे. स्थानपर करना; चौपायोसे' प्रायः 
“किसी वस्तुकी. रक्षाके लिए. उन्हें फिसी:स्थानसे . हटाना; पंखा 
झलना;. :लंबी-चोड़ीः बातें - करना, बढ़ा-चढ़ाकर बातें: कहना; 
अत्यधिक दाम वताना; उच्च स्वरसे.बोलकर पुकारना, आह्वान 
करना; हाँक:लगाना, ललकारना ।- .-मृ०. गप-,दनको-,शेखी- 
“लम्बी-चोड़ी वाते करना,: अतिशयोक्ति. करना ।: हॉक. पुकारकर 
कहना-सबको. जनाकर कोई'बात.कहना ॥ ;: £. ` ` 
हाँका-पु०. देर. हेकवा!;.% दे० 'हाँक'। `, 


, हॉकारी-यु० ;(आइज) :किसी 'अस्तावके: पक्ष:-या संवरे हा 


कहनेवाले सदस्य ।; 


| हॉयर-पु०: (सं०); एक वडी मछली । - रिक ह. सः 
| ह लात जोर, चारीरिक हल; बलप्रयोग । /मु०.-फरना 
: 7किसीके विरुद्ध, बलप्रयोग, करना । -छूडना-शारीरिक ब्रल न 
| र॒हना;,.शारीरिक- बलमें अंतर पड़ना; ..... .:. -... 37० 
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६ - हाकली-स्ती० (सं०) 


¬ चल व 


:हाइड्रोफोविया-पु०.'(अं०)' कुत्तोंको 


. हाइल-वि०, दे० हायलः । " 
_ हाई#-स्त्री० : ढंग;; पद्धति, .ढव;. तरह; 


५5 पु० उच्च न्यायालय, पूल, जिसमें मैड्िकतककी: पढ़ाई 


? होती है. 
:हाउस-पु०-(अं०) घर; 


` १३५३ Fi 
हांगी-स्त्री» मंजरी, हामी सी भा oo मंजूरी, हामी; स्वीकृति । 'मु० 


-भरना-मंजर करना, 
गा करा हामी हा I 
-अ० क्ि० आवारागर्दी करना ।: वि०; आवारागदं । 

हाँड़ी-स्त्री० दे० हंडो' ।. मु० -उवलना-पकती हुई .चीजका 
उवलना; मारे खुशीके फूलना । . फाठको-एक वार किसी चालका 
बारा । -चढ़ाना-दे०. 'हेंडिया चढ़ाना' | 
“-पकना-हाँड़ीमें रखी: वस्तुओंका' आंचक़े. कारण पकना; {किसी 
पड्यत्रका रचा जाना; गप. लड़ना-।..(किसीके ' नामपर)- 
फोड़ना-किसी अभ्रिय व्यक्तिके चले जानेपर प्रसन्नता प्रकट करना | 
हांता#-वि० त्यक्त, छोड़ा हुआ;- हटाया हुआ; दूर किया. हुआ । 
हांत्र-पु० (सं०) मरण; एक राक्षस; युद्ध ।... ` 
हांग्र-पु०,(सं०) मरण।` ` 


`, हापना; हाँफला-अ० कि० किसी भ्रकारके शारीरिक श्रम या रोगके 


कारण 'साँसकी "गतिका तीब्र होना ।, . 
हाँफा-पु० . हाँफनेकी ` क्रिया। सु०:-छटना-कड़ा शारीरिक श्रम 
करनेपर तुरंत हाँफने लगना। 
हाँफो-स्त्री० दे०:'हाँफा। : - : 
हांबीरी-स्त्री० (सं०) ` एक रागिनी ।.:- 
हांस-वि० (सं०) हंस-संबंधी । 
हाँसा-स्त्री ० 
हॉसना#-अ० क्रि० दे० हँसना । 


हाँसल, हाँसुल-पु० एक प्रकारका घोड़ा, जिसका रंग मेहेंदीका-सा 
' और चारों पेर कुछ काले रंगके होते हैं 
* हाँसी-स्त्री० हें किया, हँसी; मजाक, दिल्लगी, परिहास;! 


बदनामी, निदा, उपहास । 


. - हाँसु#-स्त्री० हँसी; हसली । 


हा-अ०. (सं०) आनंद, शोक; खेद, क्रीडा, घृणा, आश्चयं, क्रोध 
आदिका.सूचक शब्द । :-हंत-अ० बड़े शोककी अवस्थामें निकलने- 


„वाला एक शब्द । -हा-पु०, अ० दे० ऋममें । 


हा (हन) वि (सं०). मार 'डालनेवाला, -- नष्टः ` करनेवाला, 
) | 


*- (समासांत 


हाइ$-अ० .दे० हाय । 


हाइड़ोकार्वेन-पु० (हाइड्रोकारबन) ऐसा यौगिक जिसके अणुः केवल 


जैसे बेन्जीन (0, प), गैसोलिन. (03.॥} 5). आदि!। 


:» कार्वन तथा हाइड्रोजन परमाणुओंके रासायनिक संयोगसे 


, हाइड्रोजन-पु० (अं०). आद्रेजन;- दे० “उदजन, | -वम-पु०: 


(हाइड्रोजन बरम) :प्रचण्ड विस्फोट ऊर्जा उत्पन्न-करनेवाला वम 


: जिसके अन्दर लिथियम-ड्यप्राइडके संलयनसे. हीलियम. नाभिक 
.. निर्माण करनेकी क्रियामें पदार्थ की अल्पमात्रा ढेर-सी: ऊर्जामें' 


पंरिणत'हो जाती है । 
सा ली र होनेवाला एक;रोग जो इस 
रोगसे ग्रस्त कुत्तोंके काटनेपर मनुष्यों आदिको,मी हो जाता है 
(इसमें जलसे भय होता. है), जलातंक 


हाइफन-पु०' (अं०) शब्दोंका परस्पर संबंध दिखलानेके लिए उनके 


बीचमें रखा जानेवाला.एक, चिल्ल (-) । 


अवस्था, : परिस्थितिः। वि० (अं०) * ऊँचा; 
£ प्रदेश या. राज्यकी सबसे बड़ी अदालत 


“स्क्ल-पु० 
निवास-स्थान;; सभा; -राजवश । 


हाऊ-पु० छोटे स डरवातेके लिए एक, मनगइत डरावने 
ड rs ते करके छोटी-मोटी बत्तु बेचनेवाला 


व्यक्ति;. घूम-घूमकर:अजबार बेचनेवाला: व्यक्ति 
-स्त्री०- (संश) एक.वर्णवृत्त। गु भि 


हाकिमी-स्ती ०, (सं० एक देवी] 


घात करनेकी चाल; : 
बडा ।..-कोर्ट-' 


` | खरीदना । --खोलना 


पा 

; भ मालिक । -(मे | ० 

; प्रधान. अधिकारी, बड़ा अफसर; ती अजी pel, 

pe Mec राजा । 
त्मा । मु० अफसरके नौकर 

भेंट-पूजाके उसके पास न जाने दें। pp oo 

स हाकिमके- जैसा, : अधिकारी योग्य । (-ढंग 


हाकिमो-स्त्री० हुकूमत; अफसरी । वि० शासन-संवंधी । 
हॉको-स्त्री० (अ०) एक अंग्रेजी खेल:जिसमें 
आगे बढ़ाते टि Fh करते न 3 82230 
हाजत-स्त्री० (अ०) आवश्यकता; अभाव; इच्छा, चाह; 
शौच आदिका वेग; हवालात । >ड्वाह-वि० मुहताज; प्रानी । 
-मंद-वि० जिसे अभाव, आवश्यकता हो इच्छक । 
-रवा-वि० हाजत पुरी करनेवाला ५ सबा जरूरत 


हुकूमत करनेवाला, शासक; 


, | ४ पूरी: करना, किसीका काम, निकालना । सु० -रफ़ा करना- 


हाजत पूरी करना; पाखाने जाना । 
हाज़तो-स्ती०. वह वरतन जिसमें::बीमार ' चारपाईपर .पडे-पडे 
पेशाव,कर.ले;: रातको अमीरोंके पलंगके पास पेशाब करनेके लिए 
` “रखा: जानेवाला. चरतन । पु? फकीर;::प्रार्थी । वि हाजत- 
। “वाला; .हवालाती । र, 
क (अश Ps करने, पचात्तेकी ताकत; पाचनः। मु० 
| -पाचन क्रियाका ठीक, तरहसे च होना, 
पाचन-शक्तिका ठीक-तरहसे:ःकाम न करना। :: `. _- 
-वि० ऱ्य पंडित; कुशल, निपुण । ९ 
हाजिम-वि० (अ०) हजम करने, पचानेवाला । 
| हाखरिर-वि० (अ०) जो सामने हो, उपस्थित, 
तेयार'। -जवाब-वि० जो वातक। तुरतः जवाव रा बातका 
-# बढ़िया, यथायोग्य. जवाब तुरतः सूझ जाय। -जवाबो-स्त्री० 
“हाजिर जवांव होना, बातका तुर्त बढ्िया.जवाव सोच लेनेकी 
` शक्ति । =च्चामिन-पु० “वह जो” किसी आदमीको अदालतमें 
हाजिर कर .देनेकी जिम्मेदारी ले ।: -ज्ामिनो-स्ती ० हाजिर- 
« जामिन होना;` हाजिर:कर देनेकी जिम्मेदारी ।'--दिमाग्र-वि० ` 
(अ०) :किसी बातकोःठीक समझकर ठीक सलाह देना । -, 
/नाज्ञिर-वि० मौजूद और देखनेवाला ।. -बाश-वि० जो किसीके 
:~ पास, <क्सीकी . सेव्रामें बरावर. रहे,.हाजिरी बजानेवाला। 
, ¦ बाशी-स्त्री० हाजिरंबाश होना, सतत.उपस्थिति; दरवारदारी । 
कप sr नहो -जो. कुछ मौजूद है, विना: हीला-हुज्जतके ` 
* हाजिर य, 
० ओझा; र 


हाजिरात-स्त्री० (फा०) अनेक प्रेतात्माओंका,एक साथ आवाहन, 
Suk “प्रेत इत्यादिकी हाजिरीका जलसा (करना, होना) । 
० हाजिरात करनेवाला ॥: ` , नए 
दिर, उपस्थिति; -मौजूदगी; 'हाजिरबाशी;::सबेरेका 
खाना; अंग्रेजोंका नाश्ता; वह खाना जो मुर्देके दफन किये जानेके 
वाद मुत जनके 'कुटुंबियोके:लिए भेजा जाय (नुह ०) । -वहो 
.=स्त्री० उपस्थिति पंजिका?'(अटेडेस, रजिस्टर) _। .सु० 'ज्वेना- ` 
हाजिर होना; उपंस्थितिकी सूचना देना । -बजाना- ठ 
आदमीके पासः बराबर रहना, दरवारदारी करनाः। .-लेना-जाम 
उपस्थिति श कळ ला i 
र ०) हाजिर का बहु०# (सभा उपस्थित 
पुनो थ) जलसा-सु० -सभामें उपस्थित ,जन- 
ससाज । 
अ०) हज करनेवाला; वह जो-हज कर चुका हो । 
वी च लगनेका दिन: दुकान ।..- व्यवस्था 
वस्तुओंके खरीदने, बेचते तया . 


ली मारकेटिय) उत्पादित 
किसी 
, हाकल-पु० (सं०) एक मात्रिक,छंद । गोल 9 कवानेकी- व्यवस्था | सुवा हरत हात करना, 


खरीदना; ब्राजारमें सामान 
करना;. दुकान: लगाना ।. =चढ़ना 
जाना। “बाजार - करना-सौदा 


.. बाजारमें दुकान खोलकर 
... बाजारमें..विकनेके 
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पैरेश४ 


` खरीदनेके लिए बाजार 'जाना। -लगता-बाजार, 
`वेचनेके लिए चीजोंका सजाया जाना 
° हाटेक-वि० '(सं०) स्वर्णेनिमित, स्वणंमय । ` पु०- स्वर्ण, सोना; 
धतूरा; दुकानका किराया; एंक देश । -गिरि-पु० सुमेरु] - 
पुर-पु० (स्वनिमिते) लंका । -लोचन-पु० हिरभ्याक्ष। 
हाटको-स्त्री० (सं०) अधोलोकको एक नदी । | ` : 
हाटकोय-वि० (सं) स्वर्णनिमित। ` "` `” त 
हाटकेत, हाटकेश्वर-¶० (सं०) गोदावरी नदीके तटपर पूजित 
होनेवाला एक शिवलिग-।' ७८ रास ५ है. 
£ हाइ$-पु० हड्डी; कूलीनता । ‘$ 
हाड़ा-पु० क्षत्रिय जातिको एक शाखा; हड्डा। . ७ 
होडका-स्त्री० (सं०) देऽ टंडिका । ' फडा 
हाड़ो-स्त्री> ऊखल; † वर्रे, भिड । पु० एक तरहका वेगला; 
काग ॥ हे i rd 
हात-वि० (सं०) डाडा यकत 724625 
हातव्य-विर (सं) छोड़ने, त्यागं करने योग्य; पीछे छोड़े जाने 
योग्य । 4 के र 
` हाता-पु० देऽ 'एहाता'; रोक । # वि० परित्यक्त; दूर; नाशक । 
- हातिम-पु०-(अ०) न्यायाधीश, जज; काजी । अरंबके ते कंबीलेका 
"पंक सरदार जो दानणीलता और परोपकार-परायणताका आदर्श- 
सा माना जाता है। वि० अति दानशील; अति परोपकारी; 
कुशले, उस्ताद  -ताई-पुं० हातिम; हातिमकी दयाशीलताका 
~ चर्णन 'करनेवाली पुस्तक । 'मु० -को'क्रत्रपर लात -भारना- 
दानशीलता या परोपकोरमें हातिमसे बंढ़जाना ।/. . 
० (सं०) मृत्यु; सडक | ' 
पल र सं०) वेतन, पारिश्रमिक | ' 
हावनयु 


७ दे०' हस्त; बार करनेका. ढंग; ˆ ताश, कौड़ीः आंदि, 
` ख्ेलनवालोकी बारी; दावे; दस्ता, मूठ; कर्मचारी । -कंडा- 
* पु दे5 'हिथकंडा' । -तोड-पु० कुश्तीका एक दावे ।: -पान-, 
* पु० पानके भोकारव एक आमभूपण जो हायके पंजेके ऊपरी भांगपर 
* पहना जाता हैं।” -फूल-पु० हयेलीके ऊपरी भागपर पहुननेका, 
“ फलके आकारका 'एक गृहना । +बाँह-स्त्ती०” एक 'तरहकी 
` कमरता। “मु० '-आँखोसे ¦ लगाना-वहुत आदरसम्मान करना 
“ (कारीगरोको प्रशंसा ओदिके अवसंरपर) ।. -आगे करना- 
किसी वस्तुको लेने या देनेके लिए हाथ बढ़ाना । -आजमाना- 

¬ किसी कामके करनेमें अपनी कारींगरी, शक्ति आदिकी आजमाइश 
. करनों । *-आना-वशमे होना, अधिकारमें होना; फायल होना । 
57 -उठा-उठाकरं कोसना-आसमानकी ओर हांथ करते हुए बहुतः 
बददुआएं देना । -उठा-उठाकर दुआ देना-प्रसन्नतापूवक आकाश- 


को ओर हाथ उठाकर आशीर्वाद देना । -उठाकर देना- स्वेच्छासे 


'किसीको कुछ देना; दान देना । ` (किसोको) -उठाना-किसीका' 


* अभिवादन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना । ` (किसोपर) 
-उठाना-क़िसीको ताड़िते करना; मारना । “उठा बंठना-. 
? किसीको मारं बैठना; असहयोग कर देना, किसी काममें सहायता. 
: देना वेद केरना । -उंठा लेना-दे० 'हाय उठा बैठना'। - 
` ' उतरना-ट्रोथः उखडना,' हाथंकी हड्डीका' स्थानभ्रष्ट होना । - 
"_'ऊंबा करना-खर्चोला होना; किसीके लिए दुओ करना, किसी को 
` आशीर्वाद देनां। “ऊँचा रहनां-खर्चीला हाना; देनेके काविल' 


चलता है) । -कानोंपर रखना- (हाथसे कानोंको छूकर) पनाह 
माँगना; किसी कामको न करंना; किसी. कामके करनेसे इनकार 
कर देना, किसी कामके' करनेमें अपनेको बिलकुल अयोग्य दिख- 
` लाना। -का मैल-धनसंपन्न व्यक्तिके लिए अधिक द्रव्यका भी 
बहुत : थोडा - होना; ' तुच्छ वस्तु । -का सच्चा-रुपये-पैसेके 
मामलेमें, लेन-देनमें जिसपर विश्वासं किया जाय, ईमानदारः। - 
को संफ़ाई-शिल्प, बाजीगरी आदिमें हांयकी कारीगरी; 'लड़ाई- 
, भिड़ाईमें वार करनेकां अच्छा अभ्यास । -के तोते उड़. जाना- 
"सहसा किसी अनिष्ट .आऑदिके कारंण स्तब्ध. हो. जानो; वांछित 
क्षममें बाधा पड़ जाना; आशाके विपरीत कुछ हो जाना “फे 


नोचे आना-किसीके पंजेमें. दवना, फॅसना, किसीके काबूमें होना । ` 


-को हाथ नजर न आना-घोर अंधकार होना । -खाना-वारकी . 


च॒पेटमें आना; वार खानां । -ख़ाली जाना-जुए आदिमें दावे, 
बाजीका न आना; वार चूकना, हमला नाकामयाब होना; युक्ति, 
चालाकी, उपायका न लगना;सफल न होनां। -ख़ाली न ६६४ 
काममें व्यस्त रहना, कामसे फुसंत न मिलना ।: -ख्राली होना- 
विना पैसेका होना; करनेके लिए हाथमें किसी कामका न होना । 
-खो'चना-किसी कामसे हुट जाना; उसमें सहयोग न करना; 
द्रव्य देना बंद करना, आथिक सहायता रोकना।, -खुजलाना- 
्रव्यप्राप्तिकी पूर्वसूचना मिलना; चपत जमाने, थप्पड़ लगाने, 
पीटनेकी प्रवृत्ति होना । -खुलंना-दानोन्मूखं होना; खर्चीला 
होना; हाथका चलना, कामे. देने लगना; हथछट होना । - 
खोलना-दान करना; खूब'खचं' करना, आजादी देना; तंगी न 


: रहने देना। -गरदनमें डालना .या. देना-दे०: 'गरदनमें . हाथ 


देना' । -गरम होना-अथंको प्राप्ति होना, पैसा मिलना । - 
गलना-हाथ ठिठुरना, अत्यंत शीतसे. हाथका सुन्न पड़ जाना | :- 
5 शलेमें डालना-समवयस्कके प्रात प्रेम भ्रकट' करना; छोटेको प्यार 
करना । -घिस'' जॉना-वहुत परिश्रमसे कोई ` (हाथका): काम 
बहुत देरनक करनाः। ~चढ्ना-दे०' हाथ आना' | -चमफाना 
* -औरतोंकी तरह हाये उठा, हिलाकर, बातें. करना; औरतोंका 
हाथको उंगलियाँ टेढ़ी कर हांथ हिलाना; तलवारको  म्यानसे 
निकालकर हिलाना । -चलना-किसीके द्वारा” कामका अच्छी 
तरह किया जाना; किसींका मारनेकी.ओर अधिक प्रवृत्त होना । 
-चलाना-किसी कामको भली भाँति करना; मारनाः। “घूमना 
-किंसीके हाथकी :कारीगरीसे' प्रभावित होकर उसके हाथोंको 
* चूमना (वस्तुतः ऐसा होता नहीं, सिफ कहते हैं) । -छुटा होना 


धडक मारनेकी आदंतं. होना । -छूटना-मारनेके लिए प्रवृत्त 


ब * 


* होना, भारनेके लिए हाय उठना; ` वैवाहिक संवंधका विच्छिन्न 
> होना! -छोइना~मारना; 'वैवाहिक संवंध. भंग करना! - 


जड़ना-तमाचा लगाना, थप्पड़ मारना, प्रहार करना, मारना । 
` -जमना-तमाचा,. थप्पड पड़ना, प्रहार होना; किसी कामके 


` 'करेनेमें हायका अभ्यस्त होना; किसी व्यक्तिका किसी हस्तकोशलमें 


निपुण, प्रवीण होना। ~जमाना-दे० ‘हाथ जड़नाः;ः: किसी 
हस्तकोशलमें हाथको अभ्यस्त; निपुणं करना; किसी हस्तकौशलमें 
कुशलता प्राप्त करना । :-जाना-हायका “किसी 'स्थानपर 
पहुंचना (28 -जूठा फरना-थोड़ा-सा :खाना । -जोड़ देनां-हार 
*मान स क्षमा माँग लेना । -जोइना-प्राय: साक्षात्कार 
होनेपर दोनों हाथोंकों मिलांकर अभिवादन. करना, नमस्कार, 


` रहना --ऊचा होना-दानी होना; दानेवृत्तिकी ओर उन्मुख, |: अणाम करना; प्रार्थना, अननय, विनय करना; मारे डरके किसीको 


_ हाना; खर्चीला हाना। -ओळछा- पंड़ना-हाथंकी पूरी ताकतसे, * हाोय-जोडकर क्षेमा-याचना करना, प्रार्थना करना; संबंध विच्छेद 
"बार sb । ओट 'लेना-दोनों हाथ इकटूठे फैलाकर किसी | करना (व्यंग्य) । -झाड़कर खड़ा हो जाना-पासमें एक पैसो भी 
“चीजको लेना । -कट ज़ाना-विवश हो जानां, बेकाबू हो जाना; न होनेकी बात करना:। -झाड़कर' जाना- जुग आद्विमें' रुपया- 
` किसीको किसी कामके लिए वचन देकर वेध जांना!+कटा' |. पैसा हारकर खाली हाथ जांनो ।९-न्नाइना-दे० हाथ झाड़कर 


_. देना/-कटाना/-कटा लेना-े०' 'हाथ कट जाना ।: -करना- 
` ताश आदि खेलमें बाजी जीतना । -क़लम 'करनां-पूरा. हाथ 
0 काटनों रे -#लम' होना-प्रा हाथ कटंना । -का झूठा-रुपये 
. पैसेके मामलेमें, लेन-देनर्मे जिसपर विश्वास न॑ किया जाय,वेईमान ।: 

“ -काट देना-विवश कर देना, बेकाबू करं देना; किसी द्वारा. 
* किंसीके लिए पत्र, वचन आदि दिलाकर उसे विवश, बेकाबू कर' 
* देना। -का दियां-दान दिया हुआ; दान (हाथदिया' रूप भी 


.. जड़ा होना; तड़ातड़ थप्पड, पटाका मारना, प्रहार करना; 
ः नाचता Fess अस्त्र-शस्तर चलाना । *-झुलाते आना- 
० “हाय आना? I -झूठा पड्ना,-झूठा : होना-₹ 
होना, हाथका काम करनेकें योग्य न रहना; बार लाती लान 
` -भूल जाना-हाथ टूट जाना, हाथंकां इस तरह टूट जाना कि वह 
झूलने लगे । >टेकना-सहारा, सहायता लेना (प्रायः शारीरिक- 
हायका) । -रेकाना-प्रायः शारीरिक. (हाथका) सहारा, सहा- 
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क हे अवलंब देना । -डालना-कोई काम आरंभ करना; किसी 
,काममें दखल देना; द्रव्य आदि लूटना ।. -डोलाये जाना-वराबर 
खाते जाना ।: -तंग. होना-रुपये-पैसेकी कमी होना । -तकना- 

तीके भरोसे रहना, किसीपर अवलंबित होना । -दिखाना- 
हस्तरेखानिद्को भूत, भविष्यके संबंधमें जानकारीफे लिए हायकी 
रेखाएँ दिखाना; वेद्यको.नाड़ी दिखाना । .-वेखना-भूत, भविष्य- 
की बातोंको बतानेके लिए हस्तरेखा देखना; नाड़ी देखना.। - 
देना-सहायता ,देना, सहायक: होना; वचन: देता. (वाग्वद्ध- होते 
समय लोग आपसमें हाथ मिला लेते हैं); . बाजी लगाना; जुआ 

.आदिके- खेलमें वाजी ,हारना; मारना, पीटना;: रुकनेके लिए 
इशारा करना |--धरना[-सहारा देना, सहायता करना; रक्षा 
करना; किसीको -कोई काम करनेसे -रोकना, मना. करना; 


पाणिग्रहण करना। -धोकर पीछे पड़ना-जी-जानसे.. किसी | 


काममें (विशेषक्र किसीका अतनिष्ट करनेमें). जुट जाना |. - 
धोना,-घो-बैठना--खो देना, खो. बैठना ।, (पुट्ठेपर)-न धरने, 


न रखने देना-वातोंमें न आना, किसीकी बात को मानना, अपनी | 
बातपर दुढ़. रहना । . (फिसी.स्त्रोका)-न होना-मासिक धुर्मके. | 


कारण रसोई आदिके अयोग्य 'होना । -पकड़ते पहुंचा पकड़ना- 
थोड़ी-सी: रिआयत पा जानेसे ही वहुत हिलमिल जाना; थोड़ा-सा 


सहारा मिल जानेपर-अधिक . प्राप्तिका अवसर ढूंढना (दे० 


'उंगली'के मु० में) । -यकड्ना-दे० 'हांथ धरना! । -पकड़नेको 
लाज़ फरना,-पकड़ेको लाज रखना-किसीको . वचन या आश्रय 
. देकर उसका निर्वाह करना । -पड़ जाना-विनां परिश्रम, 


प्रयत्नके, यों ही किसी वस्तुका मिल जाना; चोरी हो जाना ।: -. 


पड्ना-दे० 'हाथ आना' खा लूता जाना | ,-पत्यर तले; दबना- 
संकटमें पड़ना, किसीपर विपत्ति आ जाना; असहाय.हो जाना, 


कुछ करने लायक न रह जाना; किसी चलते कामको एकदम रोक || 


देनेके लिए. बाध्य, विवश होना । -पर छुरान,-पंर गंगाजल या 
गंगाजलो क अर यम 
` पर तोता पालना-अपने, | 
देना; अपने हायको चोटेल, जख्मी करना । -पर धरा रहना- 
किसी वस्तुका किसीके लेनेके लिए हाथपर होना, तैयार रहना । 
-पर घरा.हुआ होना-किसी वस्तुका हर वक्त पास या तयार 


रहना | -पर नाग खेलाना-जान जोखों डालना, प्राणकी संकटमें | 
डालना । “पर हाथ धरकर बैठ जाना-निराश हो जाना । -पर |' 


` हाथ धरे बैठना या बैठे रहना-कुछ काम न करना? निरुयम होना, 
_आलसी होना. ~पर हाथ सारना-वाग्वद्ध होना, प्रतिज्ञा करना; 


बाजी लगाना ।_-पल्ले न पड़ना-कुछ भी प्राप्त न होना, कोई |. 


लाभदायक परिणाम न निकलना । -पसारना-याचना करना, 
माँगना; भिक्षा 
लिये परलोक जाना, 


कहनेमें होना-हाथ-पाँवका 
रहना । -पाँवका जवाब 


काम करना, हाथःपैरका काबूमें 
देना,-पाँवका ` हारना-वीमारी या 


वद्धावस्याके कारण हांथःपाँवका काम न॑ केर सकना, अस्वस्थता |. 
कारण शरीरका काम करनेके योग्य न रह जाना ! 


या बुढ़ापेके ब 
-पाँव चलना-उद्योगी परया 
खलाना-उद्योग करना, ल होन अनो हना 
गिड़गिड़ाना । -पाँव झूठे पड़ जाना-हाथ-पांवका बेकाम हो 
जाना, काम क रह जाना । -पाँव ठंढे होना- 
` मरणासन्न होना; होना, मर जाना; व होना, 
स्तब्ध होना, पट मर जाना । -पांवं तैयार होना-- 
द्वारा हाथ-पाँव या शरीरका तंदुरुस्त, हाना कर घुनता 

--हाथःपैरमे सनसनाहंट होना । -पाँव नि -शरीरको' खून 
मोटा-ताजा बनाना; अपनी सीमाके बाहर होना; अधिकाः 

“अधिक चाहना; शरारत, छेड़छाड़ें करना। -पाँव ठकनों- 
तड़फड़ाना,' छटपटाना | -पाँव पीटना-व्यथं प्रयत्न करता, 
बैफायदे कोशिश करना । -पाँव फूलना-विपत्तिसे घंबड़ा जाना | 
-वाँब फैलाना-उन्नति करता; ss 
--किसीःकष्ट; खतरे आदिसे बचाना । 


होना; शरीरमें शक्तिका रहना । -पाँव 


भमारनए- 
तैरनेमें हाथ-पैर हिलाना, चलाना? है 


,. गंगाको कसम खिलाना । - | 
घाव, फोड़े, फुंसीको अच्छा ने.होने |. 


भिक्षा माँगना । -पसारे जाना-इस संसारसे विना कुछ | 
इस जगत्से खाली हाथों जाना ।.-पय' 


होना । -पाँव जोड़ना- 
अत्यंत भीत होना, | 


ग *“-पॉाव धनता |. रे र 
पुष्ट होना र , कंर बदनाम होना? 


बढ़ाना । -पाँव बचाना 


कोशिश करना, कष्ट | मिलना; किसी जीका 


। :करना, जोर. लगाना, श्रम. करना । .-फे कना 


: ' पास पहुंचना । -में ठोकरा देना-किसीकी 3 
: कर उसे गरीब, भिखारी बनाना।-में.ठोकरा 


“सहते. हुए; भी .अयत्न करना; खूब. काम करना; पीड़ा, शोक 
: आदिसे तड़फड़ाना, छटप्राना ।, -पाँव रह जाता-हाथरसाँवका 
-काम न करना, हाथ-पांवका वेकार हा जाना। -यांब संभालना 
,-हाथ-पाँवको/ब़शमें करना, रोकना । -पाँव सीधे करना- 
* सीधा लेटकर हाथ-पाँवकों आराम देना। -याँब हारना-निःशक्त 
होना; . निराश, होना;. साहमहीन- होजा.। -पाँव, हिलाना-दे० 

हाथ-पाँव . मारना~। -पोले ` करना-यिवाह ` करना, “पर 


, - चलाना, अ हिलाना-जीयिकाके , लिए - कोई; काम. धंधा 


-कर्‌ना; , उद्देश्यपूर्तिका प्रयत्न .करना;;-पानीमे, तैरनेका , प्रयत्न 


खेलमें टि Rt आदिव शि 
खेलमें अपनी पारीपर,कोड़ी, पासा आदि नमी मकर ग 
किसी पस्तुको चुरा, उड़ा, सेना । -फेरना-म्यारसे किसीकी'पीठ 
या सिर सहलाना, लाइ-प्यार.करना; उड सेना.। -फंलाना- 
,याचना ; करना । -बंटाना-सहायता, देना; सहयोग -ऋरना । -- 
बंद. होना-दे?: हाथ: तंग. होना' । -चचाना-आक्रमण रोकना, 
वार्‌ बचाना.। -बढ़ाना-कोई वस्तु, लेत,. पकड़ने आदिक लिए 
हाथ आगे करना, फैलाना; - अपने अधिकार, हुक, अपनी सीमासे 
अधिक माँगना, जाना, --बाँघे खड़ा रहना, बांधे रहना-हाय 


= जोड़े खंडा रहना; सेवाभिमुख रहना, ,बिदमतके, लिए हर वक्त 


तैयार रहना । . (किसोके )-विकता- या, विकाना-किसीका, क्रीत 


। .दास होना, विवश हो, किसीके कहनेके अनुसार काम करता.।, = 


चेचना-मूल्य लेकर किसीको कुछ, देना । -लैठना-दे० ...हाथ 
जमना ।, >भरका; कलेजा :होना-वहुत. खुश होना; .खशासे 
द्रिलका, बढ़ जाना । -भरको जबान, होनए-कटुभापी होता, 
गुंस्ता होना; -खाद्य पदार्थोका लालची होना ।,:-भरना-हाध 
थकना,. काम करते-करते.हाथकी, नाझ्योम. रक्त अधिक 'मात्रामे 
भर जाना-।. -भरा होता-धनवान्‌, ,दौलतमंद -होना; हायगे 
. किसी चीज (मेहेंदी, आदि) का लगा रहना । -भेजना-किसोके 
द्वारा कोई चीज भेजना । .-मंजना-दे० हाथ जमना' । .:मलना 
-पछताना, पश्चात्ताप करना । -मॉजना-अभ्यास करना । - 
सारना-हाय.साफ करता; हाथपर हाथ मारना, वाजी लगाना;. 
किसी वस्तुको -सफाईसे चुरा.लेना, गायब, करना, हड़पना; प्रायः 
अच्छा भोजन मिलनेपर खूब खाना; , कुशलतापूर्वक किसीपूर 
हथियारका वार करना-। (उलटा)-मारना-अत्याप्रमण करना, 


बारका . जवाब... वारसे “देना ।--मिलाना-साक्षात्कार होनेपर 


अधिकार करना । में जाना-किसीके अधिकारमें जाना, क्सीके 


है] 


बहत गरीब होना.। 


]“कारीग्रीमे काबिल. होना। -में होना 


॥ होना । -रेंगना बकरी सा 
हायमें मेहेंदी लगाना; धस लेन खना 
किसोके सिंरपर) -रखना-बिसीका रक्षक, | 


-बेवकूफ बनाना (किसोके सिरपर 


, प्रतिपालक होना.) -रह 'जांना-काम करते-करते हाय थक 


जाना हिल 77% कामके. करने बरा ता 
कामके करनेमें बांधा उपस्थित करना; काम सता महे ४. 
किसीको मारते-मारतें दकना; किसी कारणवश किसोको रहे 

होकर भी न. मारना | -लपना-अधिर ह |, आना, _ 
मिलना; किसी जीजा किसीके हाये छू जाना, स्प हो जानो: | 


क 
न 
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'किसी कामका शुरू, आरंभ होना; गणितके प्रश्नोंमें दहाईकी 
संख्याका आगे जोड़नेके लिए बचना । -लगाना-कोई 
आरंभ करना; किसी चीजको छूना । -लगाये कुम्हलाना- 
अत्यंतं कोमल, निहायत नाजुक होना। -लगे मेला होना-किसी 
वस्तुका इतना चमकदार ओर स्वच्छ होना कि वह छूनेमात्रसे 
मेलो हो जाय। -सपकाना-हाथ' बढ़ाना । -समेटना-दे० 
‘हाथ खी चना' । -साघना-दे० हाथ ह ; दे० हाथ 
माजना'; (3228 दे० हाथ साफ़ करना ।_ (किसोपर)-साफ फरना 
- मार डालना; हड़पना। दे० 'हाथ मारना”! - 
सिरपर रखकर रोना-वहुत पछताना; परेशान होना । -सिरपर 
रखना-सिरकी कसम खाना । -से काम निकलना-किसीके जरिये 
कोई काम होना; किसी कामका अनुभव होना । -से फाम 
निकालना-किसीसे कोई कामं कराना; किसीको किसी कामका 
अनुभव कराना । -से खोना-मिलती हुई यस्तु न लेना; किसी 
चौजका हाथसे निकल जाना । -से जाना,-से निकलना-हायसे 
छूट, गिर जाना; किसीके काव, वशके बाहर होना; अधिकारमें 
न रहना । -से दिल जाना,-से दिल फिसलना-किसौपर मु 
आशिक होना । .-से रख देना-हायपर ली हुई कोई वस्तु जमीन- | 
पर रख देना । -हिलाते आना-खाली हाथों आना, विना पैसा- 
कौड़ी लिये आना । -हिलाये जाना-वरावर खाते जाना । - | 
'होना-वश, अख्तियार होना । -(थो) उचकना-मनुष्य या 
पशुका बहुत उछलना । -उछलंना-खूव तड़पना; खूब कूदना । 
-कलेजा उछलना-अत्यंत उत्साहित होना; अत्यंत प्रसन्न होना । 
-दिल बढ़ाना-बहुत हौसला, साहस बढ़ाना । -पलना-दे० 
“हाथ विकना'। -में रखना-वड़ें प्यारसे 'पालना,' रखना । 
(दोनो )-समेटना-खूत्र धन एकत्र करना । -हाथ-एक हायसे 
दूसरे हायमें, तुरत, शीघ्र । -हाय उठाकर ले जाना-ऊपर ही | 
ऊपर ले जाना । -हाथ उंड़ जाना,-बिक जाना-तुरत, दम मारते 
भरमें बिकना । -हाथ लेना-मनसे स्वागत करना, सम्मानपूवंक 
आवभगत करना । _. 4 ह 
हाया-पु० हथियार आदिका दस्ता, मठिया; खेत सींचनेका एंक 
आजार, हत्या; दीवारपर पंजसे डाली हुई ऐपनकी छाप |... . 
हाया्ाँरी-सत्री ० लेन-देन आदिमें धूतंता करना |. ' " 
हायाजोड़ी-स्त्री ' हाथके .मिले हुए पुंजोके आकारकी निसर्गतः |: 
बनी हुई सरकंड्रेकी जड़; औषधके काममें आनेवाला एक पौधा । 
हाथापाई, हायाबाही-स्त्री० ऐसी सामान्य लड़ाई जिसमें लड़ने- 
वाले एक दूसरेको हाथ“पैरके बलसे मारते, पटकते हैं, उठ-पटक.। 
हायो-मु० हस्तो, एक सुंड सूंडदार चौपाया जो बहुत बड़ा होतां है और 
पालतू बनाकर (की काममें भी लाया जाता हैं (यह बहुत 
वुदिमान और स्वामिभक्त होता है); आट मोहरा । 
-. ॐ स्त्री हायका सहारा । -ख्ाना-पु० गला, फीलखाना । 
रचक-पु० औषधके काम आनेवाला .एक पौधा । -दांत-पु० 
हाथीके मुंहके बाहर, लिलेह गोल री लंबे. दाँत जिनसे | 
आभूषण, सजावटके-सामान आदि बनाये जाते हैं। -नांल-स्त्तों ० 
दे० ग्जनाल। -पाँव-पु० फीलपाँव नामक रोग । -पोः 


कास्‌ आनेवाला एक पौधा । -वात<पु० महावत । मु० -पर 


+ 3 


ड b> 


- ke विराम ! च र बच निकलना; 
- ह्री (सं) परित्याग; नुकसान; क्षति; विफलता; 


|. 
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अनस्तित्वं, लोप; हास; उपेक्षा; क्षय; कमी; ad | 
-कर,-कारक,-कारो (रिन्‌),-फत्‌-वि० ` हानि , 
अपकारी । मु० -उठाना-घाटा सहना, नुकसान बर्दाश्त करना । 
हानीय-वि० 4 दे०्हातव्य | ४.  .' 
हातन लत पदक लिए बा करणा 
हापन-पु० (सं०) परित्यांग करेनेके लिए बाध्य करना; हटाना; 
'हास अति धर कानन. i 
हापुत्रिका; हापुत्री-स्त्री० (सं) खंजनका एक भेद । 
हाफिका-स्त्री” (सं०) जुंभा, जम्हाई । ETS 
होफ़िस-वि० (अ) हिफांजत' करनेवाला, रक्षक (खुंदाहाफिज्ञ- 
ईश्वर रक्षक है) । 'पु० वह आदमी जिसे कुरान कंठ हो । 
हाफ़िज्ञा-पु० (अ०) याद रंखनेकी शक्ति, धारणाशक्ति । 
हाफ़िद-वि० (अऽ) मित्र; सेवक; पोता; नाती । 
हावी-स्त्री० (अ०) कब्रकी मिट्टी स्त्री० (अं०) विशिष्ट शौक । 
हाबुस-पु० (सं०) एक नमकीन व्यंजन जो गेहूँ जौकी कच्ची वालोंको 
भूनकर बनाया जाता है। ' 


; हाबूड़ा-पु०' लूटमार, चोरी आदि करनेवाली एक अशिक्षित 


अस as on en > 
हामिद-वि०'(अ०) तारीफ, ईश्वरकी स्तुति, भगवानूका गुणगान 

करनेवाला । पु० सूखी घास, पुराना कपड़ा। " ` `. 
हामिल~वि० (अ०) वोझ उठानेवाला; ले जानेवाला, वाहक । 

-(ले) ' सतून-वि० सटीक मूल पुस्तक । -बही-पु० ईश दूत; 


' पैगंबर । 


हाभिला-स्त्री०_ (अ०) गर्भवतीस्त्री। ` `` 
हामी-स्त्री० स्वौकृति। वि० (अ०) ` हिमायत करनेवाला, 
पृष्ठपोषक; सहायक । मु० -भरना-किसी कामको करनेकी 


स्वीकृति देना, स्वीकार करना । ` 


' हाय-अ०, मानसिक और शारीरिक पीड़ा होनेपर मुंखसे निकलने- 


बाला शब्द ।. स्त्री० व्यथा, कष्ट; तकलीफ; कण्टकी आवाज । 


` -हाय-अ० द० 'हाय'। स्त्री० दे० हाय’; व्यस्तता, परेशानी, 


घवड़ाहट । (मु० -०करना-परेशान. होना,. व्यस्त रहना । 
.¬०पइना-षवड़ाहटकी' स्थितिमें होना, घबड़ाना )। मु० -करके 
“रह जाना-विवश होकर शारीरिक या मानसिक पीड़ा सह लेना । 
-पइ़ना-कप्ट देनेवालेको.किसीको दिये हुए कष्टका बुरा परिणाम 
मिलना | . -मारना-शोकादिसे हाय-हाय ' करना ।. -होना- 
किसीके सुख, वैभव आदिको देखकर पीड़ा होना, डाह होना । 


प्रकारका लाल चावल; परित्याग; गुजर जाना । 


. हायन-पु० .(सं०) संवत्सर, वर्ष; अग्निणिखा; धान्यविशेष, एक 


! हायनक-पु० (सं०) एक तरहका लाल चाघल। ' 


हायल-वि० .(अ०). वीचमें .आनेवाला, रुकावट झलनेवाला, 
वाधक; # चोटल, घायल | _ | Tr -52 
हार-स्त्री० \जीतका,उलटा,' पराजय; असफलता}. थकावट । 
.जीत-रत्री० जय-पराजय; पु० † जंगल (बुंदेल०) । मु० - 
.खाना-पराजित होता, हार जाना ।. -देना-पराजित करना । 


० ग़म, उष्ण; उष्ण स्वभाव या ओपधि; उष्णवीर्यं । 


नामक न सा | हार 2० (फा० ) माला ।:वि० गिरा हुंआ, नष्ट, ध्वस्त ।. प J 


हार-बि०, (सं०) ले जानेव्राला; . हरण करनेवाला; चुरानेवाला; , 


(कर) बैठाने,- लगाने, ,उगाहनेवाला; . मोहक;- हर. ( शिव )- 
संबंधी; विष्णु-संवंधी:!- पु० - हरण; जव्ती; क्षय; मोम 


` हानि; युद्ध; वाहक, भाजक, हर .(ग०) ; माला; मुक्तामाला; 
` गुरुमात्ना (छंद); .वियोग । ;उगटिका-स्त्री०, सालाका मोती.या 
' दाता । >फल/-फलक्-पु० पाँच लड़योंकी माला ।: -बेध-पु० 


वह्‌ चित्र-काव्य जो, हारके रूपमें रखा जाय । -भूरा-सत्री० 


` अंगर। शिक षक-पु०, एक. .जाति। -मुक्ता-स्त्री० मालाके 


। -यब्टि-स्त्री०...मालाकी. लड़ी । -लता-स्त्री० .- दे० 


¦ हारयष्टि.। एसिगार-यु० .(हि) एक -फूल, परजाता.। 
१ 'हारा-स्तरी० एक, तरहकाः ,अंगूर,` कपिल :द्राक्षा +->हूणःपु० 


एक, जनपद ।, -हर-पु० मादक « पेयःः: हरा; हरिका- 
स्त्री अंगूर । Te ए दय; प्या 


हारक-वि० (सं०) हरण, अहण करनेवाला; | चुरा या लूट लेने 
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` बाला; आढृष्ट करनेवाला; मोहक, सुंदरा ए० बार, कण | खफा काश न न्‍न्‍त7ता 5 आकृष्ट करनेवाला; मोहक, सुंदर । ` पु० 
ठ्य; दुष्ट, खल; जुआरी; भाजक'.(ग०) 
शाखोट ह मज; गंद्यका एक भेद; एक.विज्ञान। 
हारणा (सं०): हरण-कराना। ..... ६ 
हारद#=वि०: हृदय-संबंधी; ` हादिक। 


चोर; -लुटेरा; 


` , हारना-अ० किऽ युद्ध, खेल, प्रतियोगिता; मुकदमे आदिम असफल, 


पराजित होना; थकूना । स० -क्रि० खोना; देना; : त्यागना । 
सु० हारफर रह जाना-यकंकर चुप बैठ.जाना । 
हारमोनियम-पु० (अं०). एक. संदूकनुमा .अंगरेजी बाजा जिसमें 
तीनों प्रकारके-मंद्र, मध्य और. तार सप्तकवाले स्वर निकालनेके 
लिए पर्सरियाँ रहती हैं। : 5 £7. 5: 
हारलां-पु० दे०''हारिल' ir ti 
हारवार$-स्त्री०: हड़बड़ी, उतावली, .जल्दवाजी.। ` ; 
हारा-भ्र० वाला -सूचक . एक प्रत्यय;॥: (स्त्री०“हारीः।) 
हारावलि, हारावलो-स्त्री (सं०)) -मोतियोंकी लड़ी:। :: 


हारि-वि० (सं०)  रुचिर,;;सनोहरः॥ स्त्री» द्दार,. पराजय,; 


जुएमें दांव हारना; पथिकदल | #:स्त्री 9- थकावट । -झंठ-- 
पू० कोकिलः । चिञ मधुरभापी; जिसके ` गलेमें. मोतियोंकी 
माला हो । 
हारिफ-वि० (संज) हरिके रामान ।- पु० एक प्राचीन जनपद । 
हारिफा-स्त्री० (सं०) एकवृत्तः। ` `` 
हर्एरज-वि०` (अ०) ; हरजः करनेवाला; 
उपद्रवकारीः। 


हारिण-वि० (सं०) ट्रिण-संबंधी । - पु० हरिणमांस.। 
हारिणाश्वा-रत्री ० '(सं०)): एक मच्छेना (संगीत) । र 
हारिणिक-पु० ` (सं०) _हरिणको मार :डालनेवाला, ` हरिणघात्री, 
व्याध '-. 
हारित-वि० (सं०)) हरण कराया हुआ; लाया हुआ; -छीना हुआ; 
नष्ट किया हुआ; वंचित; मुग्ध; परास्त; (*पु० हरा 
रंग; साधारण हवा (न वहुत तेज, न बहुत मंद); एक तरहका 
कबूतर; विश्वामित्रका एक पुत्र; एकःवृत्त : „` ¦ _., , 


बाधक): : वि० 


हारितक-पु० (सं०) हरी तरकारी, शाक | 5ए „ 

हारिद्र-वि० (सं०) हलदीसे. रंगा हुआ, पीला । पु० पीला रंग; 
कदंब वृक्ष; एक वानस्पतिक विप; ज्वरकाः एक, प्रकार । :-मेह 
-पु० दे० 'हरिद्रामेह' । 

च एक तरहका पक्षी। मु० -फी लड़ी-दृढ़ आघारः 
हारी (सं०) मोती; बदनाम लड़की (विवाहके, अयोग्य)? 
हारी (रिन्‌)-वि० (सं०) ` हरण /करंगेवाला, अपहारक; वहन; 

करनेवाला, वाहक; चोरी करने, लूट लेनेवाला; नाश करनेवाला; 
अस्त-व्यस्त करनेवाला, ,गइबड़ करनेवाला; . ग्रहण; करनेवाला, 


लेनेवाला; इकट्ठा करने, उगाहनेवाला;.. मोहक, . मनोहरः; ` 


आनंदकारी, प्रसन्न करनेवाला;"किसीसे बढ़ जानेवाला; पछाइने- 
वाला; मोतियोंका हार धारण करनेवाला । 7 : =.) --- 
हारोत-पु० (सं०) चोर; शठ;ःधूतं; चोरी; ठगी; एक तरहका 
कबूतर; एक जनपद; एकः स्मृतिकारः ऋपिः। -बंध-पु० एके 
तरहका.वृत्त। `` `: 
हारीतक-पु०' (सं०); एक तरहका कबूतर । 
र (सै ) रण करनेवाला; ग्रहण करनेवाला 
हारून-पु० (अ०) दूत; राजदूत; ˆ संरक्षक;ःनेता। ; ` 
हारौल-पु० दे० हरावल । 
हार्व-वि० (सं०) हदय-संबंधी ॥5पु० भ्रम; 
प्रयोजन 


हादिक्य-गु० (सं० सौहादं ॥ 7 ` "०६ 
हादी (दिन )-वि० (तर ) स्नेहयुक्त, सहृदय । पु० वहू-जो बहुत 
ह ल MO झोन) विशेष कार्बनिक यौगिक जो पौधों तथां 


अन्य जीवन क्रियाओंका नियमन हार्मोन. द्ारा«होता है 
र भाणियोगें शरीरके विभिन्न भंगोके कार्यसंचालनमें हासोन महत्त्व 


| : जानेवाला हो; सुंदर, मोहक । पु०.साँप 


दया; : अभिप्राय, , 
' हल खींचनेवाला 


०: (सं०) हु आंतरिक; दिली'। ::- -5 | ` 
हालिनी-स्ती० (सं?) एक प्रक्रकी वडी, छिपकली- जो घरो 
न नामक पौधा जिसका बीज दवाके काम आता है।. 

हैं। पौधोंमें उनकी, वाढू, जड़ोंफे कार्य: "हलो (ल 
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: पूर्ण भूमिका अदा करते हैं 


करने योग्य; हटाये जाने योग्य; विचलित करने योग्य; प्रभावित 

करने योग्य; अभिनय करने योग्य, a लि जो विभाजित किया 
वृक्ष; नाज्म 

हार्या-स्त्री०: (सं०); एक रहका चंदन । 

हार्रा-वि०: (अं०): गरम; गरमी करनेवाला. कृपिभूमि; वोये 
हुए. खेत । 

हाल-मु० (सं०) हल; बलराम; 'शालिवाहन.नरेश; एकः तरहका 
पक्षी:। -भुतु-पु० बलराम | ` 

हाल-रंत्नी ० लबड़ीके पहियेपरः चढ़ाया जानेवाला सोहेका- पढ़ा; - 
हिलना, कंप; झोंका,: झटका: । --गोलां-पु०:-गेंद । .-डोल 
पु० हिलना, डुलना; हलचल । 


¬ हाल-सु०-(फा० ), सफेद इलायची सुख, चैन;; नृत्य; ्ौगानकी 


गेंद । पु० (अं>) वतमान काल; दशा, नवर्या दशाका, 

वर्णन; भक्तिभावभरी, ईश्वर गीत र 
। सहृदयको होनेवाली a आनंदविह्वलताः। . अ९ कड 
हाल्नमें+ अभी 


हॉल-पु०:(अं०)). बहुत बड़ा कमरा ।... ५ «' ! 
हालकं-पु०. (सं ०) पीतहरित-पीलापन लिये भूरे रंगका-घोड़ा । 
हातत-ज्त्री» (अ ह दशा, अवस्था; -समाचार; वर्तमान आर्थिक 
दशा, मौजूदा | मु होत्रा, होना-दे० 
हास गैर होना, हाल तबाह होना'॥ -<पतलो होना-दयनीय 


भवस्यः.हो. जाना 


| हालना#-अ० .कि० हिलना-डोलना; कापना,;..झूमना । .पु०-एक: 


जातीय उपाधि 
हालरा-पु० -बच्चांको- गोदमे .लेकर* हिलाना; . झटका, : झोका; 
पानीका झटका, 23 ) ३ त । 
हालहल; हासहाल-पु० (स०) दे० र 
हालहलो-स्त्ी ० (सं०) सुरा, र कन 
० शोर-गुल, उपद्रव; -उलठफेर,:हलचल,।  . -... 
हा यद्यपि, गोकि ॥; ; 
हाला-स्त्री० (सं०) मद्य, शराब । (हि०) घेरा, मंडल; गड्डा । 
ड a बहु०;  दशाओंकी „समष्टि 
० फा० ° 
पस्यति वृत्त, समाचार । , ;; ३४ „ ; 


० (सं०) दे० ॥ | 
हाइ 32.00 आ वना पौधा; इसकी जड़से कक र; 


* घातक विष; :समुद्रमंयनसे प्राप्त विष 


हालाहला-स्त्री ०: (सं०) कुद मूपिका, चुदिया:(:.. : - , : 
स मदिरा जल्दी कै 
-स्त्री० शीघ्रता, जल्दी । अ० शी घ्षतामें, ; 


हालाहातो। 
pr साप 


बाला: व्यक्ति; एक छंदका. नाम; कसाई, बूचइ;। . (अ१), वि? 


छोटी साली ॥- दि० hts वतमान कालका; 
६(पु° चलनसार † : 2. अभी, - 


है EE | 
°. 85 सुहबती | ७) ET i 
= + 


सामयिक; 5 
तत्काल । 


हाय-वि० ,(सं० ); हरणयोग्य; ग्रहण करने योग्य, ग्रइणीयः; वहन... 


> 


हालु-हिग्वाष्टक चणं 


हालु-पु० (सं०) दाँत । 
-स्त्री० अच्छी उनके लिए प्रसिद्ध एक तिब्बती भेड़ । 
-पु० चसुर 


हॉल्ट-पु० (अं० )/चलते समय सेना आदिके नायकका आदेश 


अथवा किसी कारणसे रुक जाना, ठहराव । 


हाव-पु० (सं०) आह्वान, पुकार; स्वरियोके हृदयमें शृंगार, प्रेमका: 
र हारा की गयी स्वाभाविकं चेष्टाएँ'जो ' 


भाव उदित होनेपर उनके 
पुरुपोको आकृष्ट करती हूँ । .-भाव-पु० नाज-नखरा, चोचला। 


० (संश) आह्वान करने, पुकारनेवाला व्यक्ति; दुलहिनको ` 


बलान, 
यज्ञ करा 


दानामा आदमी (जो दुल्हेका अनुचर होता है) 


हावका-सु० किसीकी तरक्की देखकर ठण्डी सांस भरना; . किसी! 


वस्तुकी तीव्र इच्छा । 


हावन-पु० (फा०) कूटनेका वरतन, खलं '।' -वस्ता-मु० खंल-वट्टा!: 


हावनीय-पु० (सं०) हवन कराये जाने योग्य। ' . ' 
हावर -पु० एक तरहंका पइः। ` ` 
हावला-चावला-वि० पागल, विक्षिप्त । 


हावहाव-स्त्री० किसी वस्तुकी ग्राप्त करनेकी लालचभरी आकुलता,' 


` हाही, हायहाय । , 
हाबो-वि०' (अ०) घेरनेवाला; दवा रखनेवाला । ड 
हावी (विन्‌)-वि० (सं०) हविं देनेवाला; हवन करनेवाला । : 
हाशिया-पु० (अ०)' गोट-किनारा; कोर; पन्ने या पृष्ठके चारों 
ओरका (आयः सादा) किनारा; शाली रूमाल, कालीन आदिके 
हाशियेपर बने हुए बेल-बूटे; हाशियेपर लिखित टीका, फुटनोट; 


टीकाकी टीका । -आराई-स्त्री० हाशिया चढ़ाना । -नशीन- 
पु० आसपास बेठनेवाले, मुसाहव | 'मु० -चढ़ाना-गोट टाँकनाई 


टीका लिखना; अपनी ओरसे कुछ जोड़ना, बढ़ाना; नमक-मिर्च 
लगाना ।'-(ये) का गवाह-वह' गेवाह जो किसी दस्तावेजके 
हाशियेपर अपना नाम लिखे या सही बनाये । :: 

हास-पु० (सं०) हॅसनेकी 'क्रिया, हँसी; प्रसन्नता, खुशी; हास्य 
र्‌सका स्थायी भाव. (सा०); उपहास, मजाक, हॅसी-दिल्लगी; 


खिलना, विकास; चौंध पैदा करनेवाली सफेदी; घमंड । -कर' . 


-वि० हँसी उत्पन्न करनेवाला । -गैस-स्त्री० (लाफ़िग गैस 
नाइट्स ऑक्साइड क, 0 गैस। इसका स्वाद मीठा होता } 
जा यी चेतना लुप्त हो जाती है । वायु मिश्रित नाइटूंस 
श्वास लेनेपर एक प्रकारकी उत्तेजना होती है औरः 
मनुष्य अनायास हॅसने लगता हैं। -शोल-वरि० हॅसोड | ' - 
डे (सं० ही विदूषक; हंसी. 
० (स० 
हेंसाना।' ` 
हासनिक-पु० (सं०) सहक्रीडक, साथ खेलनेवाला । 
हासा (सस्‌)-मु० (सं०) चंद्रमा । ..' 
हासास्पद-पु० (सं०) हँसीका विषय ¡ {2 
हासिका-स्नी०“(सं०) हास, हँसी; मजाक, उटा] .  ! 
हासिद-वि० (अ०) हसद (डाह) करनेवाला, जलनेवाला । 
हासिल-वि० (अ०) वण बचा हो; जो ह लगा हो, 
लब्ध । पु० वस्तुका लाभ; उपज; नतीजा, 
निचोड़ | -कलाम-मु० बातका नतीजा, खुलासा, निचोड़ं। -. 
00000 क्या णन 
पु० भाग-फल, लब्धि । ० घटानेसे बंचने- 
वाली . संख्या, 'शेषफल । प ० ' क्रियासे ' बनेनेवांलीं 
भाववाचक संज्ञा । भु० -आनाः जोड़े या लिखे जानेके 
लिए बच रहना, हाथ लगना सह इना बाईसके दो; हाथ लंगे 
... दो) । -करना-पाना;ः कमाना; पैदा करना। “होनाःलासे 
- होना; मिलना, हाथ लगता। . 
हासी (न न्‌)-वि० ०९.5. ) हॅसनेवाला; _ उपहास करनेवाला!” 


चात, 
ER, 


ET: 9: ४3755 


उत्पन्न करनेवाला, हॅसनेवाला । वु yee 
:| हिंगे-स्त्री० हींग। पु० (सं०) एक प्राचीन जनपद । ८८८८ 


हासबती-स्त्री०' (सं०) तांत्रिकोंकी' एंक देवी | पाः 


| -चरव,-सर्ब-पु० गुणनफल । = :| , 


a ये मम अल मल अब जज आल अल पक 
हाथीपर चढ़नेवाला व्यक्ति; हाथियोंका झुंड, हस्तिसमूह। 
हास्तिदंत-वि०:(सं०) हाथीदाँतका बना हुआ । 

हास्तिन-पु० ( 


परिमाण गहरा (जसे पानी) ।' -पुर-पु० हस्तिनापुर । 


हास्य-वि० (सं०) हॅसने योग्य; ` उपहास्य; ` हास्यजनक । : ० 
ह क दिल्लगी; एक रस (re) 


हँसी; आनंद, प्रसत्नतता;' मजाक, 
-कथा-्त्री० हसी. उत्पन्न करनेवाली वार्ता । -कर,-फार; 
कृत्‌,-जनक-वि०¦ हास्योत्पादक, हँसी :उत्पन्न' करनेवाला । -- 


तमाशा । -पदची-स्त्ली० दिल्लगी,' मजाक । -रस-पु० 
काव्यरस जिसका स्थायी भाव हास है । -रंसात्मक-वि ०: जिसमें 


: प्रेमी । -हीन-वि०' जो हँसता न हो, विकासरहित । 


देखकर हॅसी उत्पन्न हो; 'उपहासका विषय । - 
हास्योत्पादक-वि० (सं०) हास्य उत्पन्न करनेवाला । 
हा हंत-अ० (सं०) शोकसूचक उद्गार । 
हाहल, हाहाल-पु० (सं०): घातक विष । 
हग्हव-पु० (सं०) एक नरक । 
हाहा-पु० (सं० ) एक गंधव; एक 


पीड़ित होकर जोरसे रोना चिल्लाना । -रब-पु० ‘हाहाः करके 
चिल्लानेकी आवाज । -हृत#-पुं० भयजन्य कोलाहल । -: 
हाहा-पु० खुलकर हेंसनेकी आवाज; अनुनय-विनय, गिड़गिड़ानेकी 
'आवाज। -ठोठी-स्त्री ० हँसी-मजाक, हास-परिहास, हेसी-ठट्टा । 
-हीही-दे० 'हाहा-ठीठी' (मु० -०करना-हेंसी-ठट्टा करनाः। 
-“०मचना/-०होनां-हँसी-मजाक होना) -हूह-पु० ठ्ट्ठा। 
' मुं०-करंना/-खाना-गिड़गिड़ाना-।' -मचना,-होना-खूब 
होना।ः £ 


ह (हस्‌) जः (च ) एक गंधवव! 


प्राप्तिके लिए व्यग्रता । म०--पड़मा 


किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिए अत्यंत व्यग्न होना । 


| हाहू#-9० ऊघम,' हुड़दंग, शोरगुल । 


हाहूबेर-पु० जंगली बेर, झड़वेरी । रं 
हिंकरना-अ० क्रि० घोडेका हिनहिनाना, हींसना 


i हिरः (सं०) “हि'ध्वनि करनेकी क्रिया; सांमगानका एक. 


अंग; शब्द; वाधेके चोलनेका शब्द; बाघः। ` . : ` ` 


हिक्रिया-स्त्री० (सं०) रेभाने आदिका शब्द । 


हिंगनबेर-पु 
“स्त्रीः (संऽ वौ० 
{हिंगलांचीः ४ ( ) य 0054 (वौ०) ० 


हक कं हः (चः ) एक वृक्ष जो मुलतान तथा. खुरासानमें: विशेष 


ए है; मूलका निर्यास, हींग; वंशपत्री। > 

नाड़िका-स्त्री० नाड़ीहिगु। -निर्यास-पु० निब वृक्ष; 5 हिगु 
, वृक्षका निर्यास, गोंद । -पत्न-पु०:इंगुदी वृक्ष; हिंगु वृक्षका पत्र ।” 
-पत्री-स्त्री० -दे० “हिगुपणीं' स्त्री ०: : वंशपत्री । "= ` 
` -शिराटिका,-शिवाटिका-्त्ती० वंशपत्री । : ¦ ‹ .: CSE 5 


इगुर 
चा (ह प्रदेशविशेष. जो: सिंघ, तथा बलचिस्तानके 
अध्यमें है। -जा-स्त्री० देवीकी एक मूर्ति जो हिंगुंला प्रदेशमें है । 
(सं०) कंटकारी। | 
-स्त्री० (सं०) एक गंधद्रव्य । 


aS 
'हिस्वाष्टक चूर्ण+पु शट) एक पति पाचक चूर्ण जिसमें.हींगके 
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_ ११२५६८ 


हस्तिनापुर ।. वि० हाथी-संबंघीः हस्ति | 


कार्य-पुऽ ` उपहास्य कार्यं ॥->फौतुक-पु०. हेसी-खेल, हॅसी-: 


' हास्यरस हो (काव्य) । -रसिक-वि०' विनोदप्रिय; .हास्यरसका, : 
हास्यास्पद-पु०' (सं०) हास्यका आलंबन, हॅसीका विषय, वह जिसे 


बहुत बढ़ी संख्या: अ०.नाभ्मये,; : 
शोक आदिका सूचक एक शब्द; दे० हाहा' (हि०): -कार-:' 
पुऽ रुदनकी उच्च ध्वनि; युद्धका कोलाहल; भय, दुःख या पीड़ासे।: 


RNA SA MSN SI “Se sly holst ace SS SS « 4: 


१३५९ 


हना -अ° क्रि० इच्छा करना, कामना कला, बाया [हिस दख 77 क्रि०' इच्छा करना, फामना 

लाटा आती 04230 [मना करना, चाहना । .. 

शिजत वटा (सा ) हाथीका" पैर: बांधनेकी रस्सी याः सीकड 

हिंडक-पु०.. देऽ" “नाड़ीतरंग' । वि० ` भ्रमणशील । ० 
(ऋूजर)-द् तगामी:युद्धपोत, प्रधावी पोत,.गश्ती जा 

हिउन-पु० (सं) भ्रमण; संभोग; लेखनः : > ` 

हिडिक-पु० (सं० )'लरनाचार्य; ज्योतिषी ।! : 

हिडिर-पु० (सं०) दे० हुडीर' ॥ | वडा 

हिंडी-स्त्री० (सं०) दुर्गा । ~कांत,-म्रियतमं-पु०- शिव । ` > 

हिडीस श (सं०)  समुद्रफेन; पुरुष; नरः" वार्ताकु; ` रुचक; 

हिडुक-पु० (सं०) शिव । 

हिंडोरना|-पु० दे० 'हिडोला'-हिंडोरनो, माई झलत' गोकुज़चंद'= 
सुर। स० क्रि० दे० 'हिँडोलना 

। हिंडोरा#-पु० दे० 'हिंडोला'-। प्री 

हिंडोरो$-स्ती० छोटा हिडोला॥ ::... --: ` 

हिंडोल-पु० हिडेला; एक राग । 

हिंडोलना[-पु० 'हिंडोला' । 


उ $3 
स० )'कि०: आलोडित करना) 
घेंघोलना । 


7०45 


हिंडोला-पु० झूला; पालत्ता;:नीचे:ऊपर चवेकर खानेवाला एक 


तरहका झला, चरखी! £ 
हिडोलो-स्त्री ० एक रागिनी । 5 | 
हिताल-पु० (सं०) छोटी जातिका एक जंगली.खज्र। ' ..:. 
हिद-पु० (फा०) भारतवर्ष, हिंदुस्तान (यह नामः सिधु'का फारसी 
Ds vs 
-स्त्री० हिदुस्तानकी भाषा (उद्‌-फारसी और 
हिदी-लेखकों द्वारा प्रयुक्त हिंदीका bs नाम्न)" 288 
हिदो-वि० (फा०) हिंदुस्तानसे. संबद्ध । पु०! हिदनिवासी 
एरतवर्षमें रहनेवाला । स्त्री»: भारतवर्षकी-' राष्ट्रभाषा (जो 


उत्तर प्रदेश, विहार आदिमें मुख्य,रूपसे बोली जाती है) । -दाई| . 
'| 'हिसित-वि० (सं०) मारा 


-वि० हिंदी भाषा: जाननेवालो । -रेबंद-पु० एक पौधा: जो 
दवाके काम" आता है.। -मु० -की : चिदी :निकालना-कुतर्क; 
व्यर्थके दोष निकालना । 

हिुत्व-पु० हिंदू होनेका भाव या गुण; हिदुओंके- आचार-विचार; 
हिदू-धर्मका भावः। , , 5 


हिंदुस्तान-पु० `; (फा०;) 7 हिदुओंका ¡ निवासस्थान; / भारतवर्ष; ' 


भारतवर्षका उत्तरी भाग जो गंगा तथा यमृनाके द्वावेके- मध्यमें. 


पड़ता है, जिसे प्राचीन समयमें अंतर्वेदं:या मध्य देश कहते थे.। '.>:' 


हदुस्तानी-वि० हिदुस्तान-संबंधी । पु०. हिदुस्तानमें रहनेवाला 
व्यक्ति, भारतवासी । सत्नी ०: :हिंदुस्तानकी, -भाषा;ः समाज, 
परिवार आदिमें नित्यप्रतिके .व्यवहारमें, आनेवाली खड़ी बोलीशाः 
ऐसा. स्वाभाविकं रूप जिसमें :अरबी,: फारसी; उदः, संस्कृत और 
अंगरेजीके भी प्रचलित. तत्सम तथा तद्भव शब्द हो; खड़ी वोली 
हिंदीका वह बनावटी रूप, जिसमें अरबी; फारसी, उदके. तत्सम 
शब्दोंका बाहुल्य .तया संस्कृत, हिंदी और अंगरेजीः शब्दोंकीः 


विरलता हो । -संगोत-पु० उत्तर! भारतमें प्रचलित संगीत; : 


कूर्णाटकी ad Ep + 

हिदुस्यान-पु० दे० एन! 
पु० (फा०) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वेदोक्त विचारोक्रे आधारः 
पर बने आचार-व्यवहार, ; रीतित्तीति, समाज-व्यवस्था, धर्म 


आदिमें किसी न किसी रूपमे विश्वास करने और उनपर चलनेवाला 
उत्तरमें : स्थित. एक फ 


भारतीय । -पन-पु० Lv 
-पु० च ) 

पर्वेत-श्रेणी जों मिली हुई है:। 
हिवोरना-स० क्रि० घंघोलतां:। 


एक. राग; भगबद्यात्रा। 
शूला; पालना । ¦! = :. : 


“हिदोलक' । 


वाला 
० (सं ० ) 


हिंदोला-स्त्री ०: (सं०) 


'हिदोस्तान-पु० दे० हिंदुस्तान! पर 
-वि०, पु०, स्त्री० दे० ४ Bio 
हिंचां-पु० हिमा! ? 5 हो. प ` ब 
हिँबारां-पु० हिम । र 
'हिस*-स्त्री० घोड़ेके हिनहिनानेकी आवाज, हिनहिनादट, हींस ।. ' 


| हिसा-स्त्री० (सं०) घात, मारण, हत्या; नाश; 


३० (सं )/ झूला, हिड़ोला; श्रात्रणके शुक्ल पक्षमेंन्होने” “ 


Sse 


हिसक-वि० (सं०) हिसा करनेवाला; घातक; वराई करनेवाला, 
25% शत्रुता करनेवाला ।' पु० हिस्र पणु, खूंखार जानवर 

} ) ब्राह्मण (oS 

हिसन-पु० (सं०) मारना; चोट पहुँचाना; सताना; शत्र! 

hrs हींसना, हिनहिनानो । स० ्रि० मारया 

! चोटः ४ सताना; ¦ नुकसान पहुँचाना ° 

' मारने, चोट पहुँचानेकी किया शना ल 
wee (सं०)' हिंसा करने योग्य; मार डालने योग्य: बध्यं 


!_ (जैसे 
चोट या हानि 
' पहुँचाना; क्षति; बुराई; “लूट; ल )-पुं०- 
. नुकसान .पहुंचानेवाला 'काम;“बुराईका काम; द्वारा 
¦ मारण, उच्चाटन आदि” कार्य ॥ =प्राणो (णिन)-युं० जंगली, ` 
खूखार जानवर । -प्राय-वि० हानिकरप्राय । -रत,-रुचि- 
; वि० मारपीट, तोडफोड करने या उसमें रुचि लेनेवाला; बराई 
करनेमें आनंद माननेवाला?-विहार-वि० धूम-फिरकर बुराई 

करनेमें आनंद माननेवाला । र 


bis वा 


वाला, हानिकारक । -आन्दोलन-पु० ऐसा आन्दोलन 


न्दोलनः जिसमें 
' तोड़फोड़, आगजनी, मारकाट आदिं की जाती है।  ' ` "` 


(हिसार-पुं० (सं०) हित्र पशु; बाघा ४ ` 


लालू दिए (सं) हिसा करनेवाला, हसक; हिसात्मक प्रवृत्ति; 
॥ पु० हिसाशील 
हिसालुक-पु ° (सं० ) हिसाशील कुत्ता, शिकारी कुत्ता; कट 


कुत्ता "' (३६६ 
हना; आहत; जिसे हानि या क्षति 

पहुंचायी गयी हो । पु० क्षतिं, नुकसान 
Me ) हिसाःयोग्य, मारः डालने; पीड़ा पहुंचाने, 


सं०) जंगली 
be (सं०) दाम बता करनेवाला; नाशक । 
पु० व्याघ्र; खंग; बुराई करनेवाला व्यक्ति 
हित्य-वि० (सं०) वघ्ये; सताये जाने योग्य । 
बुराई करनेवाला; घातक; 


सि ०) gs 
नि्देय; भयानक; जंगली," खूँखार । पू ' राह र 
उत्पीड़नमें आनंद माननेवाला व्यक्ति: शिकारी द 
भीमसेन; निष्ठुरता, कठोरता । he आळ गर जाने- . 
वर। -यंत्र-पु० कष्ट या क्षति आला, फंदा; एक 
tse हल धु 52 
० (स० पशु, अमल 3 ४ 
पता सी (से) अतर लसी माली) ली 


-स्त्री(सं० 3 
हि%-प्र एक ses कारकों विशेषकर केम और संप्रदानमें 
प्रयक्त-होती थी । अ० 

हिम, हिआ#-पु० वक्ष, छाती; हृदय । *-. 9 


$ 
i] * ७७०७०००९६५, 


हिकमतो-वि० चालाक, जोड़-तोड लगानेवाला । ` भ्त [ 
हिक्सानां-अ क्रि दे० 'हकलाना। ` ल द 
हिकॉप्रत-स्त्ती० (अ० ) कहानी, किस्सा; बात । “शरं-वि० 
कहानी कहनेवाला F] हाल t aE > २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिक्कारत-हिनाई १३६० 
हिकारत-स्वरी० दे हकारत'। || फर्ता (तृ)-उपकार करनेवाला । पु० उपकारी व्यक्ति। कान -स्त्री ० दे० फर्ता (तूं)-उपकार करनेवाला । पु०उपकारी' व्यक्ति ।- -फाम 
2 गढ वी फतत मंगलाकांक्षी । -काम्या-स्त्री० दूसरेके 
हिक्का-स्त्री० (सं०) हिचकी; हिचकीका रोग; अस्पष्ट ध्वनि: || ` मंगलकामता । -कारक;-कारी ( (रित) हत वि० दे० "हितः 
उल्लूक । -श्वासी (सिन्‌)-वि० जिसे हिचकीका रोग होः। | कर'। -चितक-वि० किसीकी लिए सोचने, विचारने, 


हिक्का-स्त्री० (अ०) खाज, खुजली । 
हिक्किका-स्त्री० (सं०) हिचकी; खर्राटा'। 
हिक्को (क्किन)-वि० .(सं०) हिचकी रोगसे.पीड़ित।: ` 
० सफलतामें संदेह, साम्थ्यहीनता आदिके कारण किसी 
A करनेमें मनका रुकना; आगा-पीछा करना, हिचकिचाहट, 
क्‌ । - 
हिचकना-अ० क्रि० कोई. काम करनेसे.'पहले, . किसी .आंशंका, 
असमर्थता. आदिके कारण कुछ रुकना, . आगा-पीछा , करना 
य oi 
-अ० फ्रि० सनका आगा पीछा करना । 
हिचकिचाहट-स्त्री० दे० 'हिचक' । 
हिचकिचो-स्त्री दे 'हिचक? 
हिचको-स्त्री०. दे० “हिक्का” 
तीन-चार्‌ः बार जोर-जोरसे साँस--सेनेकी क्रियाः।- मु० -बेंघ 
जाना,-लगना-ज्यादा -रोनेसे सांस रुकने: लगना ।- हिचकियाँ 
लगना-प्राणातके समय वायुका मुखसे ,निकलनेके प्रयत्नके कारण 
ठहरठ्हरकर-हिचकीका आना; मृत्युके निकट होना । . -लेना- 
र लन Gem) ; 
-मिचर, हिचिर-मिचिर-पु० 9. आलस्य, असमर्थता 
जि कारण किसी कामको टालने;, त्र करनेकी प्रवृत्ति, टाल- 
मटोल।. .-. ; 
हिजड़ा-पु० नपुंसक, खोजा (यूनक) 
यच १) ) की ति क ळी 
73०--(अ० मुहम्मदर्क, मक्क 
मदीना पलायन सा सन्‌ ६२२-से आरंभ 
होता है; हिज्जतवाल्रा। :. 
हिजा-स्त्री० (अ०) निदा; अपवाद; बुराई; अक्षरोंका मात्राके 
ह, कह ॥ ऱ्य ४-६: ; 
-पु० (अ०) अरबका,एक भाग । 
हिजाव-पु० (अ० परदा, ओट;:'लज्जा। . मु० -उठना-परदा, 
हन हलः ब (सं०) नहे, ०2 
f) —पु० स्‌० ॥ 58 
हिज्जे-पु० (अ०): किसी शब्दमें आये हुए वरणो तथा मात्राओंक़ो 
अलग-अलग कहना, वर्ण-विवृति, अक्षरी; . 'स्पेलिग। मु० - 
करना-अक्षरोंको होता याता खाहमखाह 'हुज्जतें 
निकालता । \-निकालना करना; एतराज करना । 
ह द) बिग विष 
73० (अ० रहः जुदाई । -नसोब-वि०: जिसके 
वियोग हो 


हिंटकनां-सं० क्रि० दे? 'हटकना',।- - ` 
हिटलर, एडोल्फ-पु० १८८९-१६४५; जमंनीका,-अधिनायक 
-चांसलर १६३३ से १९४५ तकः 


इसने 
अपूनेको सुंदर स्त्रीके रूपमें परिवर्तित कर, भोमसे ब्याह ne I 
उसके एक पृत् उत्पन्न हुआ जिसका नाम घटोत्कच था) । -पति, 
“रमण-पु० भीम दमान्‌ (2): su 


.- हित-वि० -(सं०) -रखा; हुआ; गृहीत, उपयुक्त द उचित, अच्छा; 
लाभदायक, उपयोगी; . अनुकूल, स्वास्थ्यकर; 'सद्भावपूर्ण; 
,... प्रेषित; प्रेरित; प्रस्थित, गया हुआ; शुभ, मंगलकारक; निदिष्ट। 
भलाई: चाहनेवाला; .लाभ,: भलाई; उपयक्त 
- > यी कल्याण, मंगल; सद्भाव, प्रेम ।:अ० न = ”.के 


¦ उपयोगी, लाभप्रद;-.आरामदेहु, स्वामथ्यवर्धक। ~ 


अत्यधिक-रोनेके वाद एक साथ |: 


Do 


चितना करनेवाला । -चितन-पु० किसीकी भलाई, उपकारकी ” 
| : बात सोचना, किसीकी भलाई चाइना । -प्रणी-पु० ग॒प्तचर । 

। “-प्रेप्ु-वि० .दे० 'हितकाम'। -वृद्धि-स्त्ती० मैत्रीपूर्ण भावना । 
वि० ` सद्भावनावाला |: -मित्र-पु० उदारः मित्र; ` भाई-वंद । : 
वि० जिसके मित्र उदाराशय हों । -षचन,-वाबय-पु० मैत्रीपूर्ण ' 
परामर्श । वादी (दिनु) -वि० - भलाईकी बात! ` कहनेवाला; ˆ 
राघावल्लभी ' 


! सत्परामशे ` देनेवाला । -हरिवंश-पु० (सं०) 
! सम्भ्रदायके संस्थापक एक प्रसिद्ध.महात्मा, ब्रजभाषाके एक सुकवि 
¦ (सं० १५५६-१६०९) । 


नो ०.(सं०) बच्चा; पशुशावक । 
* 3 आ is भलाई । 


हितवना%-अ० क्रि० हित, मित्र जैसा आचरणः करना । 


' नालीका भंग हो जाना । 


हिताई-्त्री ० संबंध; रिश्ता; संत्रंधीका घर । : 77 ' : 
हिताकांक्षे (लिन )-वि० (सं०) भलाई चाहनेवाला । 
हा (लि) 


आदिसे लाभ हो रहा हो या होनेकी संभावना हो । 


तामा क्रि० मित्र सदृश होना, भलाई करनेवाला होना; . 
होना; प्रिय लगना, 


होना, .किसीकी' ओर प्रेमकी दृष्टि होन 
] मापा म.पड़ना, अच्छा प्रतीत होनाः-“नवल वधूके संगमें 
हताच (त) पि (०) मंगलाकांसी, हच 
-वि०. (सं) मंगलाक च्छु। ` 
हितावह-वि० वि ):कल्याणकारी । -,: . 


सं०) ba मंगल-अमंगल; लाभालाभ । 
भलाई हनेवाला १ पु०.हिंतैषी व्यक्ति, मित्र, 

हित हितु+-पु० हितेच्छु व्यक्ति; मित्र, सखा, दोस्त; संबंधी । 

हितेच्छा-स्त्री० (सं०) हितकामना; किसीकी भलाईकी इच्छाः। 


हितेच्छु-वि० (सं०) भलाई चाहनेवाला, मंगल कांमना करनेवाला: 


० (स० हितेच्छा ॥ 


ह सं») हितेषी होनेका भाव, किसीकी हितकामा, 


हितेबो (घिन)-वि० (सं०) हितेच्छु ।::पु० मित्रता 7: 
हिततोक्ति-स्त्री ० (सं०) ` सत्परामशं, अच्छी; नेक सलाह । 
किः (सं०)' हितकारी उपदेश, सत्परामर्श, नेक सलाह 
रत नीतिशास्त्र-संबंधी एक' प्रसिद्धः ग्रन्थ ।. ` : 
हित्तो-पु० पश्चिमी एशियाकी एक प्राचीन जाति, हिटांइट; 
Hod 0. रै तान” 
० [5० द्‌० एना! 
हिदायत-स्त्री ० माग-प्रदर्शन, 
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व प्रेम, स्नेह-'चुंबत अंग परस्पर मनु जुग चंद करते 
हिता-स्ती० (सं ) अणाली, :नाली; शिराविशेष ।--संग-पु० ` 


( नीव) बह्‌ जिसे किसी वस्तु, व्यवस्थाः 


१३६१ 


_ हीनता; भानहोति। -आव गः एक ता का दत्र हज =-= मानहानि । -काग्रय-पू० एक तरहका कागज 
हिप्पो-अमेरिकाके . समाजत्यक्त . ऐसे +लोगोंका. समूह जो अशीते 
` _ पदारथोके प्रयोग द्वारा आत्मसाक्षात्कार करनेका ढोंग करता है।; 
` इनमें अन्य यूरोपीय देशोके भी अनेक युवक सम्मिलित हैं। ये. 
_ सभी प्रकारके विधि-निषेघोंको तोड़ना अपना उद्देश्य मानते हैं । 
हिफ्लाउत-स्त्री ० (अ०) . रक्षा, रखवाली, निगरानी; बचाव | - 
हि bo त आत्मरक्षा । rare 
-हिपि्-पु० (अ०) हिफाजत, रक्षा.। वि० _कंठस्य, बरजबान 
_ (करना, होना) । -सेहत-पु० स्वास्थ्यरक्षा । डे 


040] हिप्पो-हिमाशया , 
पत्थर आदिसे मिलकर बड़ी चट्टान जैसा रूप धारण करनेके बाद 
वेगपूर्वक .नीचे खिसक पडना ।.:-शोतल-वि० बहुत. ठंढा; 
pe (शीत) । En जैसा सफेद । - 
| ० हिमालय पवत; पहाड़ोंकी तरह तरती 
वरफको चट्टानें (आइस बगे) ।* -०जा-स्त्री० पार्वती ।. व, 
. “अथन-पु० , बफंका पिघलना। =संघात-पु०,-संहृति-्त्री ० 
46 ; जूर) ढाः ४22: -सुत-पु० चंद्रमा । 
- ० अग्नि । ° हिंताल वृक्ष, 
| हिकः (सं) विककत वल... ३ परक पेड 


हिपज्ञान-पु० (अ०) हिफाजत, रक्षा; संरक्षण. aE idiots a 
हिवुक-पु० (सं०) चौथा लग्न, पाताल । oe Mm खि) क लाता मौसिम । : ` 
जि २5 न्याः गजर नासा उानपल्न। | हिमवान्‌ (वत्‌) -पु० (सं०) हिमालय; केलासे वि बाला । 


हिमंचल[-पु० दे० 'हिमाचल' ।..” 
भ हिमंतः कपुर देउ 'हेमंत!.। |] 


3.2] -(वत्‌)कुक्षि)-स्त्री० हिमालयकी दरी । -पुर-पु० हिमालयकी 
हिम-वि० (सं०) ठंढा, शीतल । पु० बर्फ, पाला; शीत, ठंढक; 


र हिसालयसे उत्पन्न 
“सुत-पु० मैनाक । -सुता-स्त्री पार्वती; गंगा। ˆ 


जाड़ा; हेमंत ऋतु; हिमालय पर्वत; चंदन; चंद्रमा; नवनीत, 
मक्खन; कपूर; . मोती; .पद्मकाप्ठ; कमल; रंग, रांगा; रात्रि; 
एक वप, 'मभाग । -उपल-पु० ओला, पत्थर । -ऋतु-रुत्ी ० 
जाड़ेका मौसिम, हेमंत ऋतु । -कण-पु० ओसकी, बूंदें; अंके 
कण । -फर-पु० चंद्रमा; कपूर | .वि०, ठंढक लानेवाला ।..- 
०तनय-पु० वुध ग्रह । -कारी सिश्रण-पु७ (फ्रोशिय मिवशचर) 
कूळ लवण वफंके चूरेके साथ.मिलाये जानेपर वर्फका ताप घंटा 
दते हूँ । अतः इस मिश्रणफों हिमकारी गिश्नंण कहते हैं। यह 
कुलफ़ीकी बर्फ आदिको जमानेके काम आता .है । -किरण-पु० 
चंद्रमा । -किरीटिनी-स्त्री०; (सं) हिमका मुकुट घारण 
करनेवाली, भारत माता | -कूट-पु० शिशिर ऋतु; ,हिमालय 
परवत; हिमालयकी चोटी । -खंड-पु० ओला । -गर्भ-विऽ 
बफंसे भरा हुआ । -गह्वर-पु० पत्परोंके बहनके कारण बरफीले 
-पहाड़ोंमें बना गहरा गोलाकार गड्डा । -गिरि-पु० - हिमालय 
पर्वत । -० सुता-स्त्री० पावती । -गु-पु० चद्रमा.। .--गह,- 
गृहक-पु० वह कमरा जो ठंढक लानेवाली चीजोंके जरिये ठंढा 
बनाया गया हो; सदखाना.। -गौर-वि० वर्फ जैसा सफेद । - 
घ्न-वि० त्मिका निवारण करनेवाला ।: -ज-पु० मैनाक पर्वत.। 
वि० ठंडकसे “उत्पन्न... हिमालयमें उत्पन्नः। -जा-स्त्री० पार्वती, 
गिरि-मुता; शची; क्षीरिणी वृक्ष, खिरनीका पेड़ । -ज्बर-जाड़ा- 
बुखार । -शंजञाबात-पु? वरफीला तूफान (ब्लिजडे, स्नो 
स्टॉर्म) । --झंटि,-झटि-स्त्री पाला । -वेल-पु० कपूरके 
योगसे. बना हुआ तेल । ह पीर दे० 'हिमाघात'। -दीर्दिति 
-पु० चंद्रमा । -दुग्धा-स्त्री० क्षीरिणी, 


` निव वृक्ष । -धर-पु० हिमालय पर्वत.। -घातु-पु०- हिमालय 


पर्वत । -घामा (मन्‌ )--पू० चंद्रमा ।. -ष्वस्त-वि० पालेका मारा; | हिमामद 


हुआ । -नद-पु० (रलेशियर). ऊँचे पहाड़ोंकी घाटीमें .ब्फकी 
विशाल राशि जो धीरे-धीरे ढालकी ओर,खिसकती. जाती है। 
हिमनदके. प्रवाहका वेग लगभग एक .फुट प्रतिदिन होता है । 
-पात-पु० पालेका पड़ना; ओलेका गिरना । युरुध-पु० दे० 
'हिममानव', येती । -प्रस्थ-पु० हिमालय, । -बालुक,-वालुक- 
पु०,-बालुका,-बालुका-स्त्री० 
मूतय ० हिमालय पर्वत ।  -मम युष्टि-स्त्री०. (स्लीट) 
वह वर्षा जिसमें पानीके साथ-साथ ओलों या हिमकी भी वर्षा हो । 
-मयख-पु० चंद्रमा । -मानव-पु० . हिमालयको बरफीली 
चोटियोंपर प्राप्त बड़े-बड़े पदचिह्लोवाला. एक कल्पित रहस्यमय 
जंतु, येती (स्नो मॅन) । -युक्त-पु० एक तरहका:कपूर | ¬ 
रश्मि, -रुचि-पु० चंद्रमा । 


जसी रहती है, गर्मीमें भी नहीं प्रिधलती । -यारि-पु० ठंडा 


पानी । -वृष्टि-स्त्री० पाला पड़ना; ओले गिरना ।; -शर्करा- 
स्त्री यवनालसे निकली चीनी ।' mR च्य ब} ह्म 


लय । -शिलास्खलन-पु० . (एवेलांश) 


5% 
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| खिरनी । -दुदिन-पु०, 
पाला, अति उंढक पड्नेके कारण कष्टदायक, दिन या. मोसम।. 
-द्यृति-पु०, चंद्रना । -दर द (हः) -पु०, सूय । -#स-पु० महा-: 


कर्पूर । -भानु-पु० चंद्रमा । = | 


- -रेखा-स्त्री० , '(स्नोलाइन) . 
पर्दतोंकी ऊँचाईपर मानी गयी वह रेखा जिसके ऊपर बरफ निरंतर 


: नागमुस्ता; पृक्का; दुर्गा । 
हिमाक्रत-स्त्री» दे० हमाक़त' ।- 30 शहा 
हिमागम-पु० (सं०) जाड़ेका आरंभ। ` 38४7) 
हिमाघात-पु० (फ़ॉस्टःवाइट) अतिशय उण्डके सम्पर्कमें आनेपर 
शरीरके ऊतकोंका प्रभावित होना, जिससे चमड़ीपर सूजन, जलन 
होती है और उसमें: विगलन. या सड़न शुरू हो जाती है; हिमदंश । 
हिमाचल-पु० (सं०) हिमालय पर्वत] 7 ) ` ४ 
हिमाच्छादित-वि० (सं०) वरफसे ढका हुआ। ` ` | 323 
हिमाच्छन्न-वि० (सं०) तुषारावृत। FRPP 
हिमात्यय-पु०' (सं०) जाड़का अंत। » ' ` ' ४ "४-५ 


हिमाद्रि-पु० ` (सं) - हिमालय पहाड़ -जा-स्त्री ० अगा; 


पार्वती; खिरनी । -तनया-स्त्री० दुर्गा; -गंगा। 
हिमानिल-पु० (सं०): सदं हवा; ब्फीली हेवा। „` ७ 
हिमानो-स्त्री० (सं०) .हिम-समूह; ' वरफका ढेर जो पहाङ्पैरसे 
खिसकता हुआ नीचे आता है; पालेका समूह ओसकण-समृह; 
हिमशकंरा । -विशद-वि०. बं : जैसा सफेद । ` क 


प्रय याय ण या 
वं ।(इसकी चो ६०५ त ओर उनपर 
तमाह ऊंची चोटी एवरेस्ट र है जिसको . 
ऊँचाई २६,००२ फुट है और जो संसारको सबसे ऊँची चोटी है) : . 
पार्वतीः t ' 5 


श्वेत खदिर वृक्ष । -सुता-स्त्री० 


हिमाहति-हिरमसो, हिरमिज्ञी Fes १३६९ 
शिलाहति-स्ती० (सं०) हिमपात। `` अंतिम है 
हिमाहु-पु० (सं०) कपूर; जंबुद्वीपका एक वषं । हिरण्य-पु० (सं०) सुवण स्वपा; चांदी; कोई 
कम बेन हत ल, ता या एक दिख सचा 
अ पे घतूरा; तेज; ; एक घरका एक 
पुत्र । वि० स्वणीनिमित | -कंठ-वि० सोनेके फंठवाला । ~ 
कक्ष-व्रि० सुनहला कमरबंद धारण करनेवाला.। -फर्ता - 
पु० सुनार। -कचच-वि० सोनेके कवचवाला । पु० 
-पु० कश्यप और अदितिका पुत्र और प्रसिद्ध भक्त 
प्रह्लादका पिता जिसे विष्य नरसिंहके रूपमें खंभेसे प्रकट होकर 
मारा था । -कामधेनु-स्त्री० स्वर्णनिमित कामधेनु (जिसका 
दान सोलह महादानोंमें परिगणित है) | -फार-पु० सुनार 
-छतचूड-पु० शिव । -छत्‌ू-पु० अग्नि। -फेश-वि० सोनेके 
बालोंवाला । पु० विष्णु । -खादि-वि० सोनेका काँटा या. क्लिप 
लगानेवाला । -गर्भ-पु० ब्रह्मा (सोनेके अंडेसे उत्पन्न होनेके 
कारण); विष्णु; सूक्ष्म शरीर धारण करनेवाली आत्मा, सूत्रात्मा 
एक लिंग । वि० ब्रह्मा-संबंघी । -गर्ा-स्त्री० एक नदी 
० समुद्र । वि० सुवणं देनेवाला । -दा-स्त्री०, पृथ्वी; एक 
। --नाम 5 ताक पर्वत; विष्णु; एक तरहकां मकान 


हिभिका-स्त्री० `(सं०) पाला, तुषार। ' ' ` 
'हिभित-वि० श) रै बफंमें परिणत हो गया हो 
लीनस फा०) टाँची, बसनी; 'कमरमें रुपये वांधनेकी 


हिमो-वि० (सं०) हिम सम्बन्धी (फ्रॉस्टी) । -र्षा-स्त्री० वह 
वर्षा जिसमें पानीके साथ ओले भी बरसे '(स्लीट) ! 
हिमीकर-वि० (रिफ़रीजरेटर) हिमकी तरह (ठंढा) बना देनेवाला । 
पु० (खाद्य पदार्थोंको) ठंडा बनाकर सड़ने या नष्ट होनेसे बचानेका 
हनि (ल); हिमकलेजित, हग 
० "(स म र मातं ॥ 
हिमेश-पु० (सं०) हिमालयः ` :, | 
हिमोस्तरा-स्त्री० (सं०) कपिल द्राक्षा । छ 
हिमोपल-पु० (सं०) ` जाड़ोंमे: वर्षाके साथः गिरनेंवाले ओले । 
हिमोत्पन्ना-स्त्री० (सं०) दे० “हिमशकंरा। ` ' : 
हिमोड्धवा-स्त्री० (सं०) शरी; क्षीरिणी । : जिसमें पूरब, और उत्तर बड़े-बड़े कमरे हों । -पर्वत- 
हिमोत्त-पु०. (सं०) चंद्रमा । र पु० एक पहाड़ | -पुर-पु० असुरोंका एक आकाशीय नगर । - 
हिम्न-पु० (सं०) बुद्ध ग्रह: रा पुरुष-पु० स्वर्णनिभित पुरुष-प्रतिमा । -प्रुण्पी-स्त्री ० एक पौधा । 
हिम्मत-स्त्ती ०. (अ० ) साहस; वीरता, बहादुरी; पौरुष, पराक्रम। | -बाहु-पु० शिव; सोन नंद; एक नागासुर । -विदु-पु० अग्नि; 
-बर-स्त्री साहसी । -शिकन-वि० : उत्साह भंग करनेवाला । | एक पर्वत; एक तीथं । -मालो (लिन )-वि० सोनेकी माला 
र । रन ऱ्य परती पहननेवाला । 
-रेता (तस) -पु० अग्नि; सूर्य; शिव; चित्रक वृक्ष; बारह 
आदित्योंमेंसे एक । 'वि०' स्वर्णवीजवाला । -रोमा (मन्‌)-पु० 
एक लोकपाल . (मरीचिके पुत्र); भीष्मक । -लोमा (भन) - 
| 


हिय#=पु० हृद्‌, हृदय, मन; वक्षस्थल, छाती; सीना । ` मु०-हारना | वि? ` पाँचवें मन्वतरके एक ऋषि। -वर्चस-वि० सोनकी-सी 
-हिम्मत हारना, शारीरिक/या मानसिक दुष्टिसे थकः जाना। कांतिवाला । -चर्णा-स्त्री० नदी । -चस्त्र-पु० वेदिक कालमें 
हियरा#-पु० दे०. ' बनाया. जानेवाला सुनहले तारोंका एक कपड़ा । -यान्‌-वि० 
हिया[-अ० यहाँ। सोनेवाला, जिसके पॉस सोना हो ।' पु० अग्नि । -बाह-पु० 


सोन नद; ' शिव । -विदु-पु० अग्नि, एक तीथं, एक पर्वत । 
-नीर्य-पु०' अग्नि; सूर्य । -शकल-पु० सोनेका छोटा टुकड़ा । 
-श्यंग-पु० एक पर्वेतः। -ष्ठीव-पु० ` एक .पर्वत.। `-ष्ठीदीः 
(विन्‌) -वि०.सोना वमन करनेवाला (एक पक्षी) । '-संकाश- 
वि० सोनेकी तरह चंमकनेवाला । -सर(स्‌)-मु० एक तीर्थ । 
स सोनेका: कटोरा । -स्रक्‌-स्त्रो० सोनेकी माला या 


हिरण्यक-पुऽ (सं०) स्वरणेकी इच्छा । 

हिरण्यय-वि० (सं०) सोनेका (वै०) । 

हिरण्यव-पु० (सं०) देवसंपत्ति, देवस्व; स्वर्णाभूषण । 

हिरण्या-स्त्री ० (सं०) अरिनिकी एक जिह्वा : 

हिरण्याक्ष-पु० (सं०)' हिरण्यकशिपुका' यमज भाई जिसे विष्णने 
वराहका रूप धारण कर मारा था । '-रिपु,-हर-पु० विष्ण । 


हिपातत-स्त्री ०: (अ०) चोकसी, सावधानी, .एहतियात । 
हिरण्याश्व-पु० (सं०) सोलह महादानोंमेसे एक जिसमें. सोनेका 


हियाव+-पु० साहस । मु० -खुलना-धइ़का खुलना, साहस, 


das ।--पइ्ना-हिम्मतंः पडना । ` « | घोड़ा दान किया जाता है । -रथ-पु० दाना स्वणनिमित अश्व 
० पछेली | ` ....- । , . ` | और र्य (सोलह महादानोमेसे एक)'। 7 क 
हिरंगु-पु० (सं०) राहु नः ~` | ' हिरदंय-पु० दे० हृदय ॥ ` ' ` NINN PRE 
हिर-पु० (सं०) पट्टी; मेखला | : `; *: | हिरदा#-पु० हृदय-। ˆ 


हिरकना#-अ० कि9 धीरे-धीरे परचना; किसी व्यक्ति.या वस्तुसे `| हिरदावल-पु० घोड़ेके सीनेपरकी भौरी जो अशुभ है ।. _ 
ˆ सटना, चिपकना-“ ' 'कोउ खिरकीमेंःकोऊ हिरकी, किवारमें=.!| हिरन-पु० हरिण, मृग । -ष्रो-स्त्री० एक श्य लतां । 


डामरसा०। = > '| ` -मूसा-पु० चूहाकी तरहका एक जंतु जो हिरंनकी तरह छलांगें 
हिरकाना#नस० क्रि० परचाना;:;निकट;ले जाना,: सटाता, स्पर्श | भरता है । म्‌० -हो जाना-चंपंत हो जाना, लुप्त हो जाना; 
कराना ।; . _ ट ; ._ तुरत भागकर दूर हो जाना । 


हिरगुनो[-स्त्री० एक प्रकारकी बांढ्या:कपास । .. : `> „` | हिरना-ज० किऽ हरण होना, छीनो - 
ल (सं०) स्वर्ण; वीर्ये, शुक्र; वराटक, कौड़ी; # हिरन, en दे० " ड हि जाना. १० -दिर.। 

| 'हिरनोटा-पु० मृगशावक, बच्चा # 
{हरण्मय-वि० (सं०) सोनेका, सोनेका बना; सुनहरा भै. हिली ०) पैशा; "> 
एक ऋषि; अग्नी घका एक पुत्र; संसारके .नौ हा [6| त. कती हुनर; चालाकी, धूतंता-। -घाज़ 
-कोश-पु? सुक्ष्म शरीर, आत्माके 'सप्त. आवरणोमेसे एक जो. | .हिरमसी, हिरमिजी-स्त्री ० (फा०) एक तरहकी लाल मिट्टी जिससे 
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"दीवार आदि रेगे हे; एक तझका पव ; एक तरहुका 
हैं;, एक रंग । - Nt तक रंबते 


दुँढ्वाना; खादकी गरजसे भेड़ आदि पशुओंको खेतमें रखना । 

> ल ° शे दक ॥ उ (७४४१८ न 
रास-स्त्री० (फा०) डर, भय, दहशत; नैराश्य, मायूसी ।- वि० 
दे० 'हिरासा-यों कहि सुमंत हिय हू मर 


परिरक्षा पी ; _ निगरानीमें . रखनेका. स्थान;. .हवालात. 
(लॉक अप) । सु०-सें करना,-नें लाना-हवालातमें. रखना । 
ह्रित्सॉ-त्रि० (फा०) भीत, डरा हुआ, त्रस्त; निराश, मायूस । 

हिरोदरु-पु० (सं०)-रक्त। -.. :. .. ˆ 
#--पु० दे० हरावल' । म यह हे 

हुर्ज-पु०_(अ०) ताबीज, रक्षा कवच; दृढ़ स्थान । --(जें)जां- 
पु० प्राणोकी रक्षाका कवच; अत्यन्त प्रियः वस्तु.। -* . : 
हिफ़ेत-स्त्री० (अ०) दे० 'हिरफ़त' । ] पा 

हिसे-चि० :(अ०) खानपानके लिए निषिद्ध पदार्थ। . ,. . .. 

हूय (अ०).. निराशा, : दुर्भाग्य ।, -अवा-वि० अभागा; 

|| भू * >> कब _ ९ 


हिर्लास-पु० (न°) शेर, सिंह। , क का F637 
. हिसि-स्त्री०,(मअ०) लोभ, लालच; तृष्णा, हवस । , मु०.-करना, 
“होमा-लालच . होना । -छूटना--लालच . होना.। -दिलाना, 
लान काच देना: द ; A 
शिवा °; ॥ * CA ५ 
| -अ० दूसरोंको करते देखकर, देखा-देखी । | गोत या 
(ओड ०: लालची । -डद्टू-पु० ऐसा लालची. आदमी .जिसे 
: इसरोंकी देखा-देखी लालच आ जाय । 7 Mi 
शिक म क्रि “हिहकना';. हिचकना; सिसकंता.। स० 
सिकोड़ना 


० सिकोडना । न भा 
-स्त्री० हिचकी-सपनेमें लालन चलत लखि.रोई अकुलाय। 
जः हु पियहिय लगी हिलकी तऊ न जाय ।' -मतिराम; सिस- 
: कनेकी, किया, सिसक;. उमंग, लहर-'जो जागों तो कोऊ नाहीं, 


हिलफोरना-स०,करि० जलको तरंगित करना, पानीमें लहरें उठाना। 

क दे० 'हिलकोर' । भु०. -देना-पानीको धक्केसे 
, 'तरंगित,करना । -लेना-तरंगित होना । र 
हिलब-स्त्री० परचनेका भाव, मेलजोल; प्रेम । , 


हिलगला-अ० क्र परचना; मेलजोल होना; हिरकना; चिपकना; ; 


उलझना, फॅसना; अटकना, ठहरना, रुकना; पास आना! 


हिलमाना-स० {क्र परचाना;. मेलजोल कायम करना; :फेसाना,, 


 उलझाना; पासलाना। . - ५ ४७० ¦. _ ८ ¬ 
rs क्रि० अस्थिर होता, चंचलु होना; (मनका) डिंगना; 


स्थानपर स्थिर, स्थित, जमी, अवस्थासे इधर-उधर होना;. 


किसी स्थानसे -इधर-उघर . जाना, डोलना, होना; कॉँपना; 
| बुना ढीला होता; सरकना; जलमें प्रविष्ट, होना; परचना, 
रचित होना । मु० हिल जाना-परच जाना । हिलना-डोलना 
-चंचल होना; धूमना-फिरना; -काम-धाम करना; . उद्यम, 
प्रयत्न, फोशिश: का -निलना-घुलना-मिलना, .एक हो 
जाना; भेंट-मुलाकात करते रहना | 

हिसमोचि, हिलमोचिका, हिसमोची-स्ती० 
हिलसा-स्त्री० एक तरहकी मछली । } 


ह्वै. हिरास'~रामरसा० । . . 
हिएासतत-स्त्री० (फा०) निगरानी, पहरा; नजरबंदी; अभिरक्षा, ` 


(६०) एक शाक > डि | जिसका किसी संपत्ति या कल में हिस्सा. हो, साझी । 


हिलाना-स०.क्रि० चंचल करना, अस्थिर करना, किसी चीजको . 
इधर-उधर करना, डोलाना; .किसी वस्तु या. व्यक्तिको किसी 
स्थानसे हटाना, खिसकाना; केपाना; जलमें प्रविष्ट कराना; 
परचाना; किसी वस्तुको ऊपर-नीचे, दायें-बायें ले जाना, डोलाना। 

हिलाल (न ) नया चाँद: नया और आखिरी चाँद; पगड़ीकी+ 


“उठी हु 

हिलोर-स्त्री० हिल्लोल, जल-तरंग । अ र 
हिलोरना-स० क्ि० 'हिलकोरना'; | दे० हलोरना' ।.:. ०. 
हिलोरा-पु० हिलोर । मु० -लेना-हिलकोरा लेना, तरंगित होना] 
, लहर । ie कहा 


हिबे[-यु० बर्फ; तुषार, पाला । . कप 5: 
वार हिमाचल; भाता, लि बरफ । .. 

-पु० हिम, पाला । मु० नवत शीतल होना । - 
हिस, हित्स-रत्री० (अ०) अनुभूति; ' ज्ञानेंद्रियके द्वारा ` 


जानना, संवेदन; गति, चेष्टा । ..... . 
Se पर 
हिसाब-यु० अ०) -गिनती, गणना;.. किसी. आथिक. व्यवहारका- 

» लेन-देन, खरीद-बेची आदिका ब्योरा, लेखा; गणित ˆ 
विद्या; गणितका प्रश्‍न; भाव, निखं; नियम; रीति; हाल; ढंग, 
तरीका; लेन-देन; राय, खयाल, समझ; “किफायंत । -किताब' 

-पु० आधिक व्यवहारका ब्योरा, लेखा; लेन-देन; बही-खाता; 

, (ला०) ढंग, तरीका ।. -चोर-पु०.वह जो, हिसाब. करनेमें कोई. 

रकम वा के | ils रि a 

दार-० हिसाब -रखनेवाला ।, : -बही-स्ती० वह बही. जिसः 

,आमदनी-खर्चका, ब्योरा लिखा. जाय ।. मु० -करना-देना-पावना 

समझना, .जोड़ेना;. देना-पावना चुकता करना-। -चुकता करना 

जका देना । -तलव. करना-हिसाव. माँगना, हिसाब 
: कहना) -देना-हिसाब समझाना । -न , होता- 


` -बेहिसाब होना, गिनती न होता । -पर चढ़ंना-बही या खातेमें 


लिखा. जाना.। -पाक, करका चुका. देना,। -पुछना- 
हिसाब माँगना.। --ेवाक ,करना-खातेमे कुछ बाकी न ,रहने 
देना । -बैठना-ब्योत बैठना, सब्र कामों, आवश्यकताओंका उपाय 
निकल. आना; मेल मिलना ।, -साफ . करना-हिसाब चुकता 
"करना ।, -से-अंदाजासे, परिमित मात्रामे, किफायतसे (हिसाबसे 


-खच करो, चलो); कमसे," साला ( जिस 'हिसाबसे पवर 
बढ़ेगा" ') ; ताके नता :। (किसोके)-से-." की दृष्टिः 
से,: “के विचारसे । -से चलना-साप-तौलपर काम करना; 


| हिसाविया-पु०" हिसाब (गणित) का अच्छा जानकार; _आगापीछा 


छोड़कर काम करनेवाला । 


| हा वि हिसाब ज़ाननैवाला; हिंसावेसे चंसनेवाला।. 
र (वा पो; कला जद 
[~ 


बंद होकर बेठनेवाला; मंत्रकी kis कुंडलीके भीतर बैठने: 
वाला। मु० -करना-घेरा. डालना ।. -वॉधना-घेरा डालना; 
चारों ओर सैनिकोंकी पांत या कोई दूसरी रोक खड़ी कर ना 


#-स्त्री० ईर्ष्या-जो अस हिसिषा करहि नर्‌ जड़ 


| शि राग ; किसीसे चढ़ा-ऊपरी करनेकी भावना, होड । 


न हना 


०) एक तरहक भू्च्छा रोग जो विशेषतः 
०. (अ०) रक्षास्थल; किला, दुगे । टी र झे : 
कल ९ र ) भाग, अंश, खंड; बाँट, बखरा; विभाग; 
अंशाधिकार, साझा; अंग (बदनके किसी हिससेमें) । -बखरा 


~ .-पु० अंश, भाग । (मु० -०होता-बेटवारा होना, जागदादका 


हिस्सेदारोंमें ब्रेंट जाना ।) -रसदी-अ० हे पुस जितना _ 
जिसके हिस्सेमें. आये । -(स्ले) दार-पु न ba 
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हिहिनाना-हुंहत 
` स्त्री० हिस्सेदार होना, साझा ।: मु० -लेना,-शिरकत करना- 
भाग सेना । -(स्से) करना-वांटना । -में आना-बांटेमे. पड़ना, 
Fit दिता ss Fpr 
€हिहिनाना#-अ० क्रे० दे० ' | 
ही ग-स्त्री ० दे० “हिंगु'। `` 
हो छना#-अ० त्रि० इच्छा करना, चाहना; कामना करना। 
हो छा%-स्वी० इच्छा, कामना । 
ही इना[-स० क्रि० घंघोलकर गंदा करना (भोज०); हुड़कना 
CN Rs 
हॉताल-पु० (सं०) हिताल वृक्ष । 
`हो स-्त्रेः० घोड़ेका हिनहिनाहट । 
हो सना-अ० कि० घोइेका हिनहिनाना । « 
हो हो -स्त्री० हँसनेसे उत्पन्न ध्वनि, शब्द । 
हो-अ० इसका प्रयोग निश्चय, सीमा, कमी, अकेलापन, अनन्यता 
आदिकें अचसरोपर होता हे । सभी अवस्थाओंमें यह किसी 
- बातपर जोर देने तया निश्चयके लिए ही प्रयुक्त मिलता है । पुं० 
हिय, हृदय । # अ० कि० थी । ह २६०% 
होबन-पुण्देण् हिय। ` 5 ` „` 
हीकरस्त्री० एक प्रकारकी दुर्गंध जिससे प्राय: मतली आती है; 
हिचकी । मु -भारना-वार-वार वुरी महक फेंकना; गंधाना । 


होचना+-अ० झि० हिचिकिचाना; किसी कामके करनेमें आगा-पीछा 


देखना । 

होछता|-अ० क्रि दे० ही छना'। : 

होछा!-स्त्री० दे० हींछा'। 

होठना-अ० कि० जाना, निकट Ro पास फटकना । 

होनमन्यता-स्त्रो० दे०. हीनग्रंथि', सघं मन्यत्ता । ` 

होन-वि०. (सं०) अधम, नीच; निद्य, गह्मं; रहित, वर्जित; 
परित्यक्त;. निम्न कोटिका; जिसकी आथिक स्थिति वुरी हो, 
दीन; दवता हुआ, कमजोर; अनुपयुक्त; पद, मागे, स्थान आदिसे 
च्युत, 'भ्रप्ट; सद्रोप;, अधूरा; ` क्षीण । पु०' अयोग्य गवाह, 
दोपपुणं साक्षी; व्यवकलन, धटाव; कमी, अभाव; अधम नायक 


: (ला) । न) चिर धामिक वि विहित को 
याग; यंनादिको न करनेवाला; नीच काम करनेवाला । -कुल 
-हिऽ ना कुलका, कलंकित वंशका ।. -कुष्ठ-पु० शुुष्ठ 
(£) | -कोश-वि० जिसको खजाना खाली हो -ऋतु-वि० 
ब न करनेवाला ,-क्रम-पु०' काव्यःसंबंधी एक दोप जिसमें 
वर्णित विषयोके क्रमका निर्वाह न हुआ हो। -चरित-वि० 


कदाचारी, बुरे आचरणका । , -जु-वि० नीचकुलमें उत्पन्न । .- 
जाति-वि० नीच जातिका; जातिच्मुत । -नायक-वि० जिसका 


नायक अधमं हो (ना०) | -पक्ष-पु० तक द्वारा समित न 


होनेवाला पक्ष, देलोलंकी दूष्टिसे कमजोर पक्ष । वि० अरक्षित । 
आ प्रतिजाका पालन न. करनेवाला । -बल-वि ०. 
बल, कमजोर | -वाहु-पु० 'शिवका एक गण | '-बंढि,- 
टमति-वि० बुद्धिहीन, मूढ, मख । -भावना-हीनताकी भावना; 
हनक मनोंग्रथि । -मूल्य-वि० - कम 'कोमतका । पु० अल्प 


मूल्य । -पान-पु० वौद्ध मतकी दो शाखाओंगेसे एक (दूसरी. 


शाखाका नाम महायान” है--पहले हीनयानका ही. प्रवर्तन हुआ 


और इसके अनुयायी वृद्धके वचनको दी नाच मानते. हैं) । - | 


योग-त्रि० योगभ्रष्ट । -योनि-वि० बुरे खानंदानमें उत्पन्न, 
नीच जातिका । -रस-पुं० काव्यगत एक दोष जो रसविरोधी 
ई प्रसंगकी नियोजनासे होता है। -रोमा(मन्‌)-वि० 
; गजा । -वर्ग,-वर्ण-पु० शूद्र वण; नीच जाति । वि० 
' नीच जातिका; भूद्रवर्णका | -वाद-पु० दोषपूर्ण तर्क; विरोधी 


वात या दलील; कमजोर दलील; दोपी प्रमाण, साक्ष्य। -: 


` झादो(दिन्‌)-वि० ‘परस्पर विरोधी बातें कहनेवाला,.. (ऐसा 
` व्यक्ति या गवाह) जिसकी पूर्वापर कही बातें असंगत हों, (342 
वादी; bus ॥ , ऽवीये-वि०. वलहीन, कमजोर । - 
सूख्य-वि० नीचोसे मित्रता करनेवाला । -सेवा-स्तरी० नीचोंकी 


हन Ona mpd Sern nism on 
होन-प०' (अ° ) काल, जमाना । -हयात-पु० जीवनकाल । 


' हु-अ० वात कर 
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अ० जीवनकालमें, स्तो? हिस्सेदार होना, साझा । मु० जेना शिरकत करना] | अ« जीवनकालमे, जीतेजी; जिदगीभर । .-हयाती-वि० जिसपर जिंदगीभर । .>हयाती-वि० जिसपर 


जिंदगीभर अधिकार रहे, जीवनेकालके लिए प्राप्त ।: -०फाश्त- 
फार-पु० वह काश्तकार जिसे अपनी जमीनपर जिंदगीशर कज्जा 


| रखनेका अधिकार हो । 


होनक-वि० (सं०). . .से.वंचित, रहित । 


होनता-स्त्री ०, होनत्य-पु० (सं०) सदोषता; राहित्य, अभाव; र 


नीचता; बुराई। -ग्रंथि-स्त्री ० दुसरोसे अपनेको होन समझनेकी 
भावना, हीनंमन्यता.। ` ` i 2 
हीनांग-वि० (सं०) अंगहीन, विकलांग । 
हीनांगी-स्त्री० (सं०) छोटी चोटी ' ' 

हीनांशु-वि० (सं०) किरणरहित, अँधेरा:। द 
हीनार्थ-वि० (सं०) जिसका प्रयोजन सिद्ध न हुआ हो । 
हीनित-वि० (सं०)` ` 'से वंचित; ` ` 'मे वियुक्त; घटाया हुआ । 


होनोपमा-स्त्री० (सं०) उपमां अलंकारका एक भेद जिसमें बड़ेकी 


Sah या I पा 
होमियां-स्त्री ० (अ०) जांदू, इन्द्रजाल' | -गर,-दां-वि० जादुगर। 
होय, हीयरा, हीया#-पु० दे० 'हिय/। `, हल ४ 
होर-पु० एक पंजावी प्रेमगीत । Ei 
होर-पु० सार अंश, गूदा; वीं, शक्ति;' (सं०) एक रत्न, हीरा 
वञ्ज; शिव; सिंह; सर्प; एक वृत्त; मोतियोकी मला! | 
हीरक-पु० (सं०) हीरा नामक. रत्न; एक वत्त । ` -जयंतो- 
स्त्री ०" किसीफे शासन, विवाहित जीवन  आदिकें साठवें वर्षका 
उत्सव; किसी संस्था आदिकी स्थापनाका साठवा वार्षिकोत्सव, 
“डायमंड जुबिली' । > 
होरा-पु० एक बहुमूल्य रत्न जो अत्यंत कठिन और श्वेत कांतियुक्त 
होता है, हीरक; (ला०) उत्तम व्यक्ति या वस्तु । स्त्नी०ः 8408 
लक्ष्मी; पिपीलिका; काश्मरी; तैलांबुका (?) । -आदभी-- 
- पु० बहुत नेक आदमी, भलामानुस। -कट-वि०; हीरेकी तरह 
“कटा हुआ'। ~कसोस-पु० गंधकके योगसे . उत्पन्नः लोहेका 


चिकार । -दोषी-स्त्रीऽ विजयसालका गोंद । -नखी-पु०'एफ ` 


बढ़िया धान । -मन-पु० .लोककथामें वणित तोतेकी एक कल्पित 
जाति । भु० -खाना-आत्मह॒त्या करनेके विचारंसे हीरेका कण 
खा लेना; ईप्यासे जान देना । -चाटना-हीरा चाटकर भर 
जाना । -(रे) की कनो खाना या चाटना-दे० “हीरा खाना? । 
होल-पु० (सं०) योर्य, शुक्र; (अं०) जूतेदी एड़ी; | पनालेका 
कीचड़ । स्त्री० (फा०) छोटी इलायची । FS 
हीलना-स्त्री० (सं०) क्षति । # अ० क्रि० दे० “हिलना'। ` 


होला-पु० (अ०) बहाना, मकर, वनावटं; वसीला; रोजगार, . 


काम; † कीचड़ । -त्तराश-वि० नये नये बहाने' गढ़नेवाला । 


बनानेवाला । -गरो,-वाजी,-साज्ञी-स्त्ती० बहानेबाजी, फरेब । 


भु = -निकलना--उपाय निकल आना । -होना-वहाना होना; . 


नोकर होना; कोशिश होना । 
“होसका#-स्त्री ईर्ष्या; *स्पर्डा । ` ``, " है ५ ५ 
होहो-स्वी० जोरसे हँसनेकी ध्वनि, उच्च हास्यःऽ्बनि; हीनेता 

प्रदर्शित करते हुए हसना. ' . : “० ` त 


त करते समय वात सुनने या उस वातकी स्वीकृतिका 
हुकना, हुंकरना-अ० क्रि० दे० 'हुंकारना' । * ४ ` 


हुंकार-पु० (सं०) दर्पयुक्त होकर 'हुं' शब्द ' करना; गर्जना; 


ललकार; सुअरका गुरांना; धनुप्की टंकोर |" ' 


: हुंकारना-अ० क्रि० दर्षयुक्त होकर ह" शब्दका उच्चारण करना; 


गर्जन करना; चिग्धाइना। सं० क्रि० युद्ध, लड़ाई-झगड़े, 
प्रतियोगिता आदिमें अपने शत्र, प्रतिदृंद्ों आंदिको लसकारना ।' 
हुंकारी-स्त्री० 'हुहुँ-शच्द द्वारा स्वीकृति सूचित करनेकी क्रिया; 
विकारी-। मु० -भरना-कहानी सुनते समय ह 'हुहुँ' शब्द द्वारा 
इक सुनते रहनेकी सूचना देना; .किती लिए स्त्रीकृति 


7 (८ क ओफ 
"हंृत-पु० (सं०) हुंकार; सूअरकी  गुराहट;' मेघगर्जन; मंत्र; 
रुभानेका शब्द) FL क 82825 PF 


ह 
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-हवाला-पु० टालंमटोल । ।(ले) गर,-वाज,-सास-वि० बहाने ` 


कप -« मीन TR RSS 
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= 


हुजिका-सत्री० (सं०) एक राग |... 
हुँड-पु० (सं० ) व्यान्न; मेढा; ग्रामशूकर; भारतकी एक प्राचीन 
बवर जाति; राक्षस; मूखं व्यक्ति; एक जनपद ¦ नाजकी बाल 


' इंडन-पु०, (सं०). शिवका एक गण; अंगका निइचेष्ट रीना, लकवा 
मार जाना । , A 


` हुंडनेश-पु ० (सं०) शिव । Med नरक मज 
हुंडा. ० बरकी ओरसे कन्याको दिया. जानेयालां धन; खेतके 


मालिकको ठेकेदारसे. नियत परिमाणमें- मिलनेवाला गल्ला'। ' 


स्त्री० ख) आगके चिटखनेका शब्द । -“भाड़ा-पु० महाजनो 


महसूल आदि चुकाकर कहोंपर माल. पहुँचानेकी 


जिम्मेदारी । 

हुँडार-पु० भेड़िया; मोटाताजा किन्तु निकम्मा व्यक्ति ; ˆ 
हुडावन--[० हुंडीकी दस्तूरी; हुंडीकी दर । 
इंडि-स्त्री० (सं०) पिडित ओदन । 


हंडिका-स्त्री० (सं०) दे० हुंडी';. सेनाके निर्वाहके लिए प्राचीन ' 


कालमें दिया जानेवाला आदेशपत्र । 
हुंडी-स्त्री० बह्‌. हम जो आपसमें लेन-देन करनेवाले महाजन 
किसीको: रुपया दिलानेके लिए भेजते हैं, महाजनी 'चेक'; (ड्राफ्ट, 


बिल या विल आफ एक्सचेंज); कर्ज देनेका एक तरीका जिसमें 


महाजन सूदकी रकम मूलमें पहले ही शामिल करके एक वार या ' 


किस्त करके लेता है । -वहो-रत्नी ० हुंडियोंका ब्योरा रखनेकी 
बही; वह बही जिसमेंसे हुंडी काटकर दी जाय । म्‌० -करना- 
हुंडी लिखना । -खड़ी रखना-किसी वजहसे हुंडीको मुल्तवी 
रखना. । -यरना-हुडीके रुपयेका अदा होना । -भेजना-हुंडी 


हारा द्रव्य चुकता करना, अदा करना । -सकारना-हुंडीमें लिखी ' 


रकम देना स्वीकार करना । 


हुंत, हुंते-प्र० हिदीके करण "तथा अपादान कारकोंकी विभक्ति, से, ' 


द्वारा; (किसीकी) ओरसे; (किसोके) लिए, हेतु, वास्ते- 
'तुम हुँत मंइप गयेउ परदेसी -प० । 
हु€-भ० भी ।- अ 
हुआँ-पु० गीदड़ोंके बोलनेकी आवाज || अ० वहाँ । . . 
हुआना-अ० .क्रि० गीदड़का 'हुआँन्हुआँ' शब्द करके बोलना । 
हुक-पु० .(अं०) एक ओर मुडी कोल, कॅटिया जिसमें या जिससे 
कोई चीज फंसायी-जाती है । † स्त्री० गर्दन या पीठकी-नसोंका 
तनाव. जिससे उस अवयचको हिलाना-डुलाना, मुश्किल होता है 
ओर ऐसा करनेसे चिलकःहोती है । पाप 
हुकना-अ० कि० वारः खाली जाना, निशाना चूकना । ::. 
हुक्कना-पु० (अ०) दवाफी बत्ती या.पिचकारी जो पाखाना:आनेके 
लिए दी जाय, वस्ति । 
.हुकरना-अ० क्रि० दे० हुंक्रना'। _ 
Leb ne स० क्रि० दे० हुंकारना ।. 
० द०ु ॥ cf is 
Le Rs 438 शारीरिक कमजोरी, भय, आशंका: 
आदिके कारण हुद्गतिका. तीव्र होना, कलेजेका . जल्दी-जल्दी 
धड़कना । हे कक ;\ 

०. (अ०). हक़ का वहु०। . . मचा 
ssi TS ) शासनः राज्य; अधिकार, प्रभुत्व. मु० - 
चलाना-अधिकारका उपयोग करना; दूसरेपर हुक्म चलाना । 
-जताना-अधिकार, प्रभुत्वका प्रदर्शन करनाः। £ 
हुकका-दे० 'हक्का' । माच हुक्का पिलानेका सत्कारः 

(करना; होना) । -पानी-पु० दे० हुक्का पानी! 5. , 
हला ० (अ०) तंबाकू पीनेका,- नरकुलकी दो'नलियों और, 
करीम योगसे प्रस्तुतं यंत्र, . गुडगुडी; जवाहिरात 'रखनेकी 
` डिविया । -पानो-पु० हुक्का पीनेःपिलानेका. व्यवहार, जातिः 
विरादरीका संबंध । "(मु० =०पिलाना-आवभगत' करना । 
£ -०बंद करना-बिरादरीसे खारिज कर देना, खान-पान बंद 
- करना |) -चरदार-पु० हुक्का लेकर साथ 'चलनेवाला टहलू |, 
- -वाख-पु०ः जो. बहुत हुक्का पीये; मदारी, Frits ॥ झु०४- 
ताजा करना-फरशीका पानी बदलना और नेचेको तर करना । 


क ८ ष्‌ ~ व्र 


हुंकति-स्त्री० दे० 'हुंकार'। ` है] 


-भरना-चिलमपर तंबाकू और आग रखकर हुक्का तैयार करन 
हुक्काम-पु ० (अं०) हाकिम'का बुश रे “ores 
हुक्म-पु० (अ०) आज्ञा, आदेश; फॅतला; शरई फैसला, फतवा; 
इजाजत; हुकूमत, अधिकार; ताशका एक रंग, काला पान । 
7 उदूली-स्त्री० आज्ञाकी उपेक्षा, अवज्ञा; सरकशी। :-कृतई-- 
ह अंतिम निर्णय -गश्तो-पु० वह आज्ञा जो संव जगह 
करायी जाग । -दरमियानो-पु०. वह आज्ञा जो अंतिम निर्णय 
या कतई हुवमके पहले दी जाय । -तामा-पु० आडापत्र त ~ 
“बरदार-वि० आज्ञापालक । -वरदारी-स्त्री० आज्ञाका पालन, 
फरमांवरदारी । -रान-वि० हुम, चलानेताला; शासन करने 
वाला । -रानो-स्त्री ० हुकूमत, शासन । भ “को तामील-- 
आजापालन । -चलना-टुरूगत हाना, अधिकार होना। - 
चलाना-आज्ञा प्रचारित करना; हुकूमत करना । -चजा लाना- 


« आजा पालन करना. | .-मे;होना--आज्ञाधीन होना; अधिकारमें 


होना । -लगाना-पक्की राय देना, फैसला करना । ” 
हुक्‍मी-वि० अचूक, खता न करनेवाला (-दवा); आज्ञाधीन; जो 
हुक्म मिले वह करनेवाला (-बंदा) । र्‍बंदा-दवमका गुलाम । 


:| हुचको-स्त्री० दे० 'हिचकी' | 


हुजरा-पु० (अ०) कोठरी; उपाराना करनेका कमर. । 
हुजूअ-पु० नि निद्रा; स्वप्त;, शांति; सुख । - 
हुजूद-पु० (अ०) रात्रि जागरण। ` ,` , ` 
हुजूम-पु९ (अ०) जनसमृह्‌,-भीइ। , .. ' 7 ` 
हुसूर-पु० (अ०) हाजिर होना, सामने आना, उपस्थिति; दरबार, 
इजलास;. सम्मान्य, जनृक़ा संबोधन, श्रीमान्‌, जनावआली 
(मातहत कमचारी अफभरका तथा वकील-मुख्तार जज-कलेक्टर 
आदिका. इसी. शब्दसे संवोधन. करते हैं) । ४तहसोल-स्ती० 
सदर तहसील । -वाला-पु०, (संवोधन) थीमन्‌, जनावआली । 


, (फिसोके )-में-दरवारमें; सामने; सेवामें । . . 


हुदूरी-्त्री०, समीपता; हाजिरो; शाही दरबार। पु०: (राजा 
आदिका) खास नौकर; दरबारी .-. . ` 
हज्जत-स्त्री (अ०) दलील; बहस; विवाद, झगड़ा; प्रमाण । 
- (तु) ल्लाह-स्त्री० ईश्वरके सत्य होनेका प्रमाण । .. 
हुज्जतो-वि० हुज्जत करनेवाला,'झगड़ालू । , 
हुच्न-पु० (अ०) दुःख, शोक, संताप, खेद । Ro 
हुड-पु० (सं०) मेप; एक यूदधास्त्र या युद्धका उपकरण; चोरोके 
निवारणार्य जमीनमें. गाडा हुआ -लोहेका कांटा; (रयपर बना 


ge) 


: (हुआ) मल-मूत्र त्यागका स्थान; लगुड;-(अं०) मोटर, रिक्शे 


~ आदिकी कमानीदार छाजन जो इच्छानुसार चढ़ायी-उतारी जा 
सकती है; सिरंका आक बरसाती आदिका) । भ 

हुडकना-अ० :क्रि० छोटे अपने प्रिय व्यक्ति- (जिससे वह 
हिला-मिला हो) के न मिलनेपर -रोना, डरना, खाना-पीना छोड़ 
देना आदि । * कार 


.हृड्का-पु० द पीड़ा- (विशेषतः बच्चोंको होतेवाली ), 


दे० हुडुक । i 
हुइफाना-स० क्रि० तड़फाना, दुःखित करना । 
हुड़दंग, हुइदंगा-पु० ऊघम, उपद्रव, हुल्लड । , न 
हुइंब-पु० (सं ) भूनाहुजा चिडिडाा ` `" ¬` 
हुइ-पु० (> मे झड 
हडक-यु प०्दे० हुडुक्क':। द PFT , पणा पल 
हुइक्क-पु०: (सं०) एक बाजा जो डमरूकी शक्लका, पर आकारमें 
उससे बड़ा होता है; एक पक्षी, दात्यूह; मतवाला आदमी; 
अर्गला; लोहा जड़ा हुआ डंडा, लोहबंदा |: -हिक्का-स्त्री ० 
हुड़केकी ध्वनि । i; क 
हृड्त्‌-पु० (सं०) वृषभका शब्द; घमको। 7४: कक 


"हुइ-वि० वेशऊर; मूढ़ । ` ` > 


हुउक्क-पु० हुड़क चाजा । 


“ल (संश) हवन किया हुआ; जिसके तिमित्त हवन किया 
* गया है। :पु० शिव; हवन-सामग्री। # अ० 


कि० होना'का 
व था। -भक्ष-पु० अरिन। ठह). (ज्‌)-पु+ अग्निः | 
; एक तारा । -०प्रिया-स्त्ती० , स्वाहा । - | 
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भोक्ता (क्त),-भोजन-पु० दे० हुतभक्ष । हुः अग्नि । ¦| 


-शिष्ट,-शेष-पु० हवनका बचा हुआ अंश। -होम-पु० वह 
ब्राह्मण जिसने हवन किया है । - द 
हुतमा-स्त्री? (अ) प्रचण्ड अग्नि, तेज़ आग । ... 
हुताऋ#-अ० क्रि० दे० हुत । 
_ हृताहिन-वि० (सं०) हवन करनेवाला; अग्निमे हव्य ता । 
स्त्री० न bn हा (हर) किसी अने ममं 
हुतात्मा (त्मन्‌ )-विं० पु० (सं) (मार्टर) किसी अच्छ क 
स ह भी स्य हीत. ॥ न $ 
० (सं०) अग्नि; तीनकी संख्या; चित्रक वृक्ष; भय, 
इ _अत-स्त्री० अग्निके सहारे चलनेवाली जीविका । - 
5 न्ती pm ee | 
हुताशनः सं०) अग्नि । ० 2 
हृताशना-स्त्री० (सं०) एक योगिनी । 


हुताशनो-स्त्री ० (सं० ) फाल्गुनी पूर्णिमा ( जिस दिन होलिका-दहून 


To 
विभक्ति । 
हृतो#-अ० क्रिश दे० .हुत, था ! 
हुदकाना#-स० क्रि उभाइना।  ' Rt 
हुदना#-अ० क्रि० आश्चर्यचकित होना, ठक रह जाना । 
हुदहुद-पु० (अ०) कठफोड़ा पक्षी । र 
हृदूद-पु०, स्त्री० हद'का बहु; चारों ओरकी सीमा, चतुस्सीमा; 
चारों दिशाएँ । -(दे) शरई-पु० धर्मशास्त्रकी सीमाएँ । 
हुन-पु० स्वणं, सोना; स्वर्णमुद्रा, सोनेका सिक्का । भु० -चरसना 

-द्रव्यका आधिक्य होना । ` T 

हुनना-सं० क्रि० हव्य-घृत, यव आदि-अग्निमें डालना, आहुति 
देना; यज्ञ करना, होम करना । ` FF 

हुनर-पु० (फा०) फन, कारीगरी;' हायकी कारीगरी; खूबी; 

` निपुणता; योग्यता । -आश्ना-वि० गुणी । -मंद-वि० हुनर 

जाननेवाला;- गुणी; निपुण, कुशल । -मंदी-स्त्री० कारीगरी; 
कुशलता, निपुणता । ' 

हुक, हुन्ना#-पु० दे० हुन ॥! 

हुबाब-पु० (अ०) दे० 'हवाव । 

हुबादो-वि० दे० 'हबावी”। 


(सं०) होम, हवन | # प्र० करण और अपांदानकी 


हुब्र-पु० (अ०) बुद्धिमान लोग; हय, प्रसन्नता । ` 
` हुम्ब-स्त्री० (अ०) प्रेम, मुहब्बत; मित्रता; चाह । 


हुमकना, ' हुमगना-अ० क्रि० 'उल्लसित होना, आनंदातिरेकसे 
. उछलना-कूदना;' छोटे बच्चोंका ` अल्हइपनके साथ चलना, 
` ठुमकना; चोट करपकः म पेरको फुर्तसे उठाना, तानना; 
£ ''वृरके'पूरे जोरसे किसी वस्तुको ' ठेलना'। 
हमसाना, हुमसावना#-स०' क्रिश मनमें कामना, इच्छा, विचार 


। आदि उठाना, हदयके भावों, मनेके विचारोंको' उत्तेजित करना; ; 


उठाना, खड़ा करना । 


हुमा-पु० (फा०) एक कल्पित पक्षी (कहा'जाता है कि यह जिसके | 


सिरसे गुजर जाय वह राजा हो जाय; यह हमेशा उड़ता रहता है, 
हड्डियाँ खाता हे और किसीको नहीं सताता) ।' `` 
हुमाई-वि० हुमा-संबंधी; भाग्यशाली । 
, हुमेल-स्त्रीऽ स्तियोक्रे गलेका एक गहना जो अशफियों, रुपयों या 
* इस आकारके सोने-चाँदीके नक्काशीदार'टुकड़ोंमें कोंढा जोड़कर 


` और उन्हं तागोंमें गुंथकर पहननेके योग्य बनाया जाना है (पशुओके 


ˆ »गलेका भी यह गहना है) । . : ¦ 
हुरकनो ¦ -स्त्री ° वेश्या । , lee Th 
हुरदंग, हरदंगा-पु० दे० “हुडदंग It! 


हुरमत-स्त्री> (अ०) इज्जत, आवरू; बड़ाई, प्रतिष्ठा; सतोत्व; ` 


. निषेध । -वाला-वि० प्रतिष्ठित, इज्जतदार | -मु०-उतारना, 
s हा ता! si PEN LS} FREY 
ल हुरमति#त्त्री ० दे० 'हरमत' कवीरःबाप राम राय, हुरमति 

SR *राखहु मेरी “कबीर J} SF Te १ § 


_ हम्दलवतन, हुब्बेंबतन-स्त्री ० (सं०) स्वदेशप्रेम, वतनकी मुहब्बत । 


१३६६ 
हुरहुर-पु० एक बरसाती पौधा जिसके कई भेद होते हैं और जो 
दवाके भी काम आता है । पी 
हुरहुरिया[-स्त्री० एक चिड़िया । Ne 
हारजक-पु० (सं०) वाद और कवटीसे उत्पन्न एक संकर जाति । 
-स्त्री० होली खेलनेवाली। ` . इरन 
हुरिहार#-पु० ह SD करनेवाला, होली खेलः ] 
० (सं०) (हाथीका) अंकुश । 
ह ड एक प्रकार । 
हुरूफ़-पु० (अ०) 'हफं'का बहुश; अक्षरमाला । -शनास-वि० 
कम पढ़ा लिखा, केवल अक्षर पहचाननेवाला। . | 
हुर्र-पु० (अं०) एक प्रकारकी हर्षध्वनि। (अ०) 'सेवामुक्त 
दासी, स्वतंत्र रत्री ! 
हुर्रीयत-स्त्री० . (अ०). स्वाघोनता, आजादी । -परस्त-वि० 
प्राण देकर भी पराधीनतासे मुक्ति चाहनेवाला। सवी 
हुल-पु० (सं०) दोघारा छुरा । -सातुका-स्त्री० लंबी कटार । 
हुलकना-अ० क्रिश वमन करना, कै करना। ' 
हुलकी-स्त्री० उलटी, वमन, के । 
हुलना-अ० क्रि० लाठी आदिका ठेला जाना । | 
हुलसता-अ० क्रिश उल्लसित, आनंदित होना; स्फुरित होना, 
उमड़ना; # शोभित होना-'हिये हुलसै बनमाल सुहाई -रस- 
"विलास । # स० क्रि० उल्लसित करना । 
हुलसाना-स० क्रि आनंदित करना । # अ० Bs PR कोची | 
हुलसी-स्त्री ० हुलास, उल्लास, मनकी तरंग; गोस्व - 
क नावाचा क मतसे)। ` 
० दे० हरहर । ' 3 
ली स्ती. (सं०) आनंद-मंगलके अवसरपर उच्चरित स्त्रियों 
का अस्पष्ट शब्द । . ह क 
हुलाग्रका-स्त्री० (सं०) एक अस्त्र! 
हुलानां-स० क्रि० दे० 'हलना। 
हुलास-पु० उल्लास, मनकी उमंग, आनंदकी उठान; उत्साह । † 
स्त्री० सुंघनी । -दानी-स्त्री० नसं रखनेकी डिविया, नसदानी । 
हुलासी-वि० उल्लासपूर्ण, आनंदयुक्त; उत्साहपूर्ण, उत्साही । 
-पु० (सं०)'मध्यदेशका एक भाग ' ` ` 
हुलिया-पु० (अ०) टच बनावट; चेहरा; शक्ल; नख-शिख, 
शक्ल-सूरतका ; आभूषण; जेवर । -नामा-पु० शक्ल- 
सूरत आदिका विवरण-पत्र । मु०-कटाना,-कराना,-लिखाना 
-भगे या खोये हुए आदमीकी पहचान पुलिसमें लिखाना। - 
तंग होना-परेशानीमें पड़ना ।' -सतान),-चयान फरना-शक्ल- 
सुरतका हाल वताना । -बिगड्ना-बुरी हालत होना; “गत 


. बनना | -बिगाड़ देनो,-बिगाड़ना-मुंहपर ' ऐसा मारना कि 


सूरत बिगड़ जाय । 2 


सरन (सं०) भूकना; गर्जन; विवाहके समय गाया 


गीत । : 
हुलु-पु० (सं०) मेष । ` 


- हुलूक[-पु० एक तरहका बंदर । पु० :(अ5) विनाश | मा 


हुत्तया-स्त्री ० ड बनेके पुव नावका डगमगानां । 
हुल्ल-पु० (सं०) नृत्यका एक प्रकार । 7:२ 
हुल्लइ-पु० शोर-गुल, हो-हल्ला; उत्पात, ऊधम; दंगा-फसाद; 
गडबड़। ` र 2 र ण 
हुल्लास-पु० एक मात्रिक छंद) : रह `” =` ` क, 
हुश-अ० किसीको अकरणीय कार्य करने या करनेके प्रयत्नसे विरत 
` करनेके लिए झटकेसे मुंहसे निकलनेवाला एक शब्द; पशु-पक्षी 
आदिको भगानेका शब्द ।: pe UFR रस 
हुसियारं॥-वि० दे० 'होशियार' । ; \ i 
=पु० (अ०) अलीके दूसरे बेटे जो करबलाके युद्धमें शहीद 
हुए । -बंद-पु० जंजीरसे जुड़े हुए चाँदीके .दो छल्ले जिन्हें 


_ मुसलमान स्त्रियां मुहरंमके दिनोमें बच्चोंको पहना देती हैं । 


हसनी-पु० एक 'तरहका चर्मपात्त; ` एक ` तरहका' अंगूर; -एक 
रागिनी । -कान्हड़ा-पु० एकः राग । .. 5 `` „` 


हस्त 4० (अन) भलाई, खूबी; सुंदरता, लावण्य; 'शोभा:!. - 
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१३६७ A ू्वास्कूरण 
परस्त-वि० सिर सवो पूजो करनेवाला; 
स्त्री० -प्रेम, सौंदर्योपासना । -स्त्री० रूपाजीवा, 
गणिका । -शिनास-वि० सौँदर्योपासक । - (स्ने) खुदादाद- 
पु० सहज सौंदर्य । -जन-पु० (किसीके विवयमें) अच्छा गुमान, 
इ न किसी चीजको इशारेसे' भत 
यूट ना। हत्मका बेसुरतीका जमाना ।. 
हा त इ हि आलम-लूबसुरतीका जमाना)... 
एहुष-पु० (सं०) एक नरक । ` 

7 हुए-यु० (सं०) एक.गंधवं। `` ४ 


एक-वचनके 


र दे० है; दे० हूं हूः अ० क्रि उत्तम 
साथ प्रयुक्त होनेवाला ' क्रियाका ea रूप (४ 
o |] ढु t ®: 


हेंझमा-अ० क्रि० हुँ' शब्द करना, हुं हुंकार करना, गर्जन” करना 
मानसिक या शारीरिक पीड़ासे जोर-जोरसे रोना; पीड़ाके कारण 


गायका रा बेल हवा I 
ह सं०) दे० हुंकार । 

ठ-वि० ळी तीच । 
-पु० साढ़े तीनका पहाड़ । - * Rit 
-स्त्री० सित्राई आदि खेतीके कामोंमें किसानोंकी आपसकी 

सहायता । ` 8 ७. ६ 


ट्रॅस-स्त्री किसीको सकारण और अकारण भी कटूक्ति कहते रहनेकी 


क्रिया, भत्संना; ईर्ष्या, डाह; किसी भी प्रकार किसी. वस्तुको 
पानेकी इच्छा; वुरी नजर । क 


हुलना-स० क्रि० बुरी नजरसे देखना, नजर लगाना । अ० कि 


ईर्ष्या करना, जलना; कुढना, वुरा-भला कहना । 
ह-पु० (सं?) गीदड़के बोलनेकी ध्वनि । # अ० भी 


। -रव--पु० 
गीदड़ । ¦ (फा०) ब्रह्म; ईश्वर; शून्य। ` . 


० साल; पीड़ा, कसक; मानसिक पीड़ा; खटका ।. : 


हुफन्ना-अ० क्रि० पीड़ा होना, दर्द करना; सालना। ' :' ` 

हुटमा$#-अ० क्रि० विलग होना, पृथक्‌ होना; विमुख होना, मुंह 
मोइना-'कालवस जंग ते नाहि हूट्यो'-सुजान० । 

प्ज-पु० मेंगूठा; ठेंगा । मु० -देना-अंगूठ दिखाना ।.. 

हृए-वि० हुडु, अनाडी, मूढ; लापरवाह।  - 

हूण, हुन-पु० (सं०) एक म्लेच्छ जाति जिसने भारतकी पश्चिमोत्तर 
सीमापर कई वार आक्रमण किया थां और जिसे एक बार विक्रमा- 
दित्यने बुरी तरह हराया भी था; स्त्री० एक स्वणेमुद्रा । सु० - 
(२ बरला जासि आमदनी होना । 

हूत्त-वि० (सं०) बुलाया हुआ, आमंत्रित । -- 

प्रत्ति-स्त्री० (सं०) आह्वान, आमंत्रण; ललकार; नाम, सज्ञा । 

हप्तो#-अ० दे० हुति' । ` न ः 

हूश-पु० पीड़ा, शूल; घक्का । वी 

हूग-पु० (अ०) अपमान, तिरस्कार, वेइज्जती । 


2) 


हूसमा-स० किट आगमें डालकर भूनना।  : 75 . 
हृबां-स्त्री० उत्साह, हिम्मत । पु० (अ०) पाप, हृत्या। 
हूषहू=वि० ज्योंका त्यों, वैसा ही । 2 
० (सं०) आह्वान, बुलावा । :? 
ह ( ) बिहिश्त या स्वर्गलोककी स्त्री, अप्सरा; (ला०) 
परम सुंदरी, परी जैसी सुंदर स्त्री; # दे० हुल । -फा बच्चा 
बहुत सुंदर आदमी । .: 3 ख व 
-स० क्रिठ.पेलंना, सा 'चुभाना, गड़ना। , 
Ei सं०) एक जाति; एकशाखा । - 
ल नोव छोर। / उ 


हुर्छन-पु० (सं०) वक्त गतिसे चलना, टेढ़ी चाल चलना; घूतता 


जसे र 


.| हश वि० (फा०) 'जाहिल, 


; बाँस Tere १५ पक 
हृजना-स० करि० दे० हूरना' । DN ४! 
हला-यु० हलने, हरनेकी क्रिया. ४: 3.7 

' आदि-संबंधी तोर-तरीकेसे अपरिचित, असंस्कृत, 
हृह-स्त्ती० युद्धको ललकार; हुंकार, गजेन । र 
हहक-स्त्री० (अ०) हाहाहूह, गोरगुल।' ' * 
हैह-पु० आगके जलनेका शब्द;'' (सं०) दे० हुहु ॥ 


` दृच्छय-वि०: (सं०) हृदयमें रहनेवाला:। पु० कामदेव; प्रेम । 


१ >-पीड़ित-वि० 

५ कामोहीपॅक । ` ape 3 
-पु० (संऽ). हृदयका शूल, कलेजेकी ऐंठन. ५ 
-पु०:(सं०) अंदरकी शुष्कता |... ˆ. - 

हृज्ज-वि० (सं०) हृदयसे उत्पन्न । ' 


कामपीड्ति । : -वर्धन-वि० प्रेमवर्धक; 


द्वत-वि० (सं०) .हरण किया. हुआ; गृहीत; वहन किया हुआ, 
ले जागाः गया हुआ; बंचित; , मुग्ध; स्व्रीकृत;: विभक्त। पु० 
भाग, हिस्सा.। -चंद्र=वि० चंद्रमासे रहित (कुमुद) | -ज्ञान- . 
` वि० ज्ञानहीन । -दार-वि०'.पत्नीरहित ।, -व्य,-वित्त-वि० 
संपत्तिसे वंचित ।. -प्रतिदान-पु०. (रेस्टीट्यूजन) छीनी हुई 
या जब्त की हुई वस्तु, संपत्ति आदिका पुनः लोटा दिया जाना । 
poner sss ) हरे हुए, छीने हुए व्यक्ति या राज्यादि- 
को. पुनः अपित कर देना, सौंप. देना; -दे० 'पूर्ववतुकरण' |. ¬ 
: प्रसाद-वि० जिसकी शांति ,नष्ठ हो गयी हो. -मानस-वि०, 
, बेसुध,. संज्ञाहीन । -राज्य-वि०. राज्यसे.. वंचित ।. -दासा- 
(सस्‌)~वि० वस्त्रविरहित। -सर्वस्व-वि० .जिसका: सव कुछ. 
ले,लिग्रा या नष्ट कर दिया गया हो-। .. :- . 


-प्रिय-वि० हूदयको. प्रिय लगनेवाला । -स्तंभ-पु० हृदयका, 
, निश्चेष्ट होना-। -स्थ-वि०, हृदयमें , 


द 
a 


4 


“दिल; छाती, सीना (हार्ट); मन; अंतःकरण; ' आत्मा; 
* लीक बुद्धि; भीतरी रहस्य; ,किसी स्थानका भीतरी 


¦ हृदयको. क्षुब्ध. करनेवाला । स ० 


* .... |. संबंधी, हादिक, ; हृदयस्थित । -ग्रॅयि-स्त्री० हृदयको 
करना । 6 हे - संबंधी, हाक आंत क बात कलेब ऐन! 
_व० (सं०) टेढ़ी चाल चलनेवाला; कुटिल, धूतं ।. |. गाँठ, दिलको कष्ट देनेव सी बात म 
, हु सजी जा हर हर ब be भाले आदिकी नोक तेज़ीसे कहीं |, -प्राह-पु०- रहस्य जान तेना । -वि 


गड़ादे, योदने, क्रिया; पीड़ा, वेदना, शूल; .वमन,-केकीः 
य ; ; हल्ला-गुल्ला, शोर-गुल; आनद- | 
वला होना; उलट-पलट; हल्ला-गुल्ल ws 


; युद्ध अ 


आवाज; प्रसन्नता, 
खुशीसे उत्पन्नं आव बहेलियेका [. फेसानेका-लासा लगा. 


आह्वान ललकार; बहेलियेका चिङियाः 
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is आहो 7 मनोहर; मनौरंजक कुर 
का ! उ सा हर करा 
व्यक्ति। -च्छिद-वि० 


| दृणिया, हणोया-स्त्री०  (सं०)- निदा; लज्जा, ब्रीडा; दया, 
“|. अनुकंपा । - - 


जंगली, 'उजहु; आचार; व्यवहार? 


स्थित | -स्फोट-यु० * 


'हृदय-पु० (सं०) वक्षे भीतर बायीं ओर स्थित मासका रक्तकोग * 
| वन त ड रक्त नाइियों द्वारा सारे शरीरें प्रवाहित होता | 


= 


` पु ।,जश-वि० दिलकी बात समझनेवालो; रहस्य जाननेवासा । 


दृदयाकाश-हेठ, 
ज्वर-पु० दिलको, जलन। 


जलानेवाला । -देश-पु० हृदयका क्षेत्र । -दीर्बल्य-पु० दिलकी 
कमजोरी । -द्रब-पु० दिलका बहुत तेजीके साथ धड़कना । - 
त्री दे० 
-पुरष-पु० 
दिलको धडकन । -्रमायो(थिन्‌)-वि० मनको क्षुब्ध करने-. 
-प्रस्तर-वि० संगदिल, निष्ठुर । 
-घ्रिय-यि० दिलको .प्यारा, स्वादिष्ठ । -बंधन-वि मुग्ध 
करनेवाला । -रोग-पु० हृदयमें होनेवाला रोग । . -लेख-पु० 
आनंददायक ।' -बहलभ्र-पु० 


निकेत,-निकेतन-पु० मनोज, : कामदेव । -पीडाः 
हृत्पीडा । -पृडरोक-पु० ` दे० 'हृत्पुंडरीक'.। 


चाला; मुग्ध करनेवाला । 


ज्ञान; चिता । -ले्य-त्रि० 
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-दाहो (हिन्‌)-वि० हृदय | हृदयका रोग; शोक; प्रेम; दे० क्रममें । -०बैरो (हिन्‌) वु? 


अर्जुन वक्ष । -वंटक-पु० जठर । -वर्ती (तिन्‌) -वि० हृदयस्थ | 
-च्यक्म-स्त्री० मनोव्यथा; हूदयका स्पंदन ।, -ग्रण-पु० कलेजे- 
का.जख्म। . 

हुद्य-वि०, (सं०) हादिक; प्रिय; वांछित; अनुकूल; आनंददायक 
सुंदर, मनोहर; स्वादिप्ठ; हृदयसे उत्पन्न । प० दारचीनी; .एक 
वशीकरण मंत्र; वृद्धि नामक ओषधि; बेलका पेड़; श्वेत जीरक 
दही; मधुसे बनी हुई शराव; कंथ । .-गंध-वि०. सुगंधित, 
खुशव्‌दार । पु० वेलका पेड़; क्षुद्र जीरक; सौवर्चल लवण |: - 
गंधक-पु० सौवर्चल लवण । .-गंधि-पु० क्षुद्रं जीरक । 


प्राणप्रिय व्यक्ति, प्रियतम । -वान (बत्‌) -वि० सहृदय, दिलदार; | ह्ृद्यांशु-पु० (सं०) चंद्रमा । 


रसिक; भावुक, दयालु, कोमल. हृदय । -विदारक-वि० हृदयको 
विदीणे करनवाला, शोक, करुणा आदि उत्पन्न करनेवाला । - 
विध्‌,-वेघी (छिन्‌)-वि० मर्दहत- करनेवाला । -विरोध-पु० 


हृदयका पीडनं । -चत्तिस्त्री० मनकी प्रवृत्ति। ` -व्यया-पु० 


हृद्दोग-पु० (रां०) कुंभ राशि; दे० हृद्‌'में । 
“UE (सं०) हृदयको. धड़कन; हिचकी । 
हुल्ठेख-पु० (सं०) चिता; ज्ञान, समझ | ` 
हूँषि-रत्री० (रां०) प्रसन्नता, आनंद; . संतोप;: दीप्ति; कांति । 


मानसिक पीड़ा । -व्याधि-सत्री० हृदयको रोग | -शल्य-पु०*|* पु०'झूठ बोलनेबाला आदमी । 


दिलका कांटा; दिलका जरम. । -शन्य-वि० दे० हृदयहीन । 
-शैथिल्य-पु० विपण्णता । -शोषण-यि० दिलको सुखानेवाला। 
-संघट-एु० हृदयक्री गतिका स्केना ॥ -संसर्ग-पु० हृदयोंका 


हृषित-वि० (सं०) प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित्त; रोमांचित; 
ताजा; चकित; प्रतिहत्त, भोथरा; प्रणत; वमित, शस्त्रसज्ज 


है हताश | 


भल । -संम्मिते-वि० सीनेकेः बरावर ऊंचा । -स्थ-वि० जो | हृषोक-पु० (सं०) इंद्रिय.। -नाथ-पु० विष्णु या कृष्ण । 


से कीटाण्‌) । -स्थली-रत्री ० 


हृदयभें स्थित्त हो; शरीरस्थ 
श्‌) -वि० हृदयको 


-स्यान-प० वक्षःस्यल ।: - 


(रिन्‌)-चि० मनको' मुग्ध करनेवाला । -हि० निष्ठुर; 


'हूनवाला I 
स्पर्शा (शन्‌) -वि० हृदयवो प्रभावित खकरनेचाल[ः। .-हारी- 


हृपीकेश-पु ० (सं०).पुर्रमोत्मा, इंद्रियोंका स्वामी; सभी इंद्रियोंका 
संचालक, मन;. विष्ण या कृष्ण; वर्षका दसवाँ महीना, पौष मास; 
एक तीर्थस्थान जों हरिद्वारके निकट है .। 

हृषीकेश्वदृ-पु०{सं०) व्रिप्णु या कृष्ण । 


रगिको। मु० -उमड़ना, -भर आना-प्रम, करुणा आंदिके हृषु-विं० , (सं) प्रसन्न; झूठ बोलनेवाला ।: पु० अग्नि; सूर्य; 


भरण चित्तका द्रवित होना, विकल होना । -विदोर्ण होना- 


चंद्रमा । 


शक, मानसिक पीड़ा अथवा करुणा आदिके कारण अत्यधिक कष्ट | ह्ृष्ट-वि०'प्‌सं०) हृपित, प्रसन्न; रोमांचित; विस्मित; कड़ा, 


जाना; एसा लगना मानों हृदेय' फट जायगा । -से 'लगाना- 


अर्गलिगन करना; आत्मीय, और प्रिय बनाना'। 
हदयाकाश-पुऽ (सं) हृदयका खात । 


« 


हृदयातिपात-पु० (सं०)' हृदयको धड़कनका वन्द हो जाना 


(हार्ट फेल्योर) 
हृदयात्मा (त्मन्‌) 7० (सं०) कंक पक्षी । 
हृदयानुग-वि० (सं०) हृदयको तुप्ट करनेवाला । 
हृदयामण-प० (सं०) हृद्रोग `" ` 
हृदयालु-वि० (सं०) देऽ हृदयवान्‌ 
हृदयावर्जक-वि० (सं०) हृदय जीतनेवाला । 
हृदयिक, हृदयो (यिन्‌)-वरि० (सं०) दे० 'हृदयवान्‌' । 
हृदयेश, हृदयेश्वर-पु० (सं० ) पति; परम प्रिय व्यक्ति । 
हृदयेशा, हृदयेश्वरी-स्त्रो० (सं०) पत्नी, प्रियतमा । 


हुदयोन्मादिनी-स्द्री: (७०) एक श्रुति (संगीत) । वि० रत्री० 


मनको उन्मत्त या मुग्ध करनवाली । 
` हृदामय-पु० (सं०). हृदयका. रोग । 
हृदावतं-पृ० (सं?) घोड़ेफे सीनेपरकी भंवरी । 
हृदिशय-वि० (सं०) हृदय्रमे रहनेवाला । 
हृदिरय-वि० (सं०) जो हृदये हो; प्रिय । 
(श)-वि० {मं०) हृदयळा स्पर्श करनेवाला; मग्धकारी, 
सुंदर. . > 


हडुत्क्लेद, हृदुत्क्लेश-पु०- (सं ) हृद्य या पेटका रोग; 'मतली, 


हृद-पु०. (सं०.).. दिल, मनं, आत्मा; सीता; किसी पदार्थका 
भोतरी भाग, ..हीर । -ग-वि०; सो्ेनक ` पहुँच नेबाला ` (जसे 
पार्न) । -गत-वि० मनम आया हुआ; हदयस्थ; हृदय-सं बंधी; 
` वांछिन; प्रिय; आनंददायक; अभिप्रेत |. गु० अभिप्राय । - 

गव-धु० हृद्रोग । -ग्रम-विJ हदयमें प्रवेश करनेवाला । -गोल 
* -यु० एक पर्वन्‌ २. -ग्रंय-प० दश हदवण' । -ग्रह-पु८ ऋलेजेकी 
ऐंठन । ~घटन-प० ' हुडा एक रोग! थि३ह्‌-पृः 
हृदयका जलन । <वेश-पु०, दृदयका कषत्रे; वक्ष-स्थंत । -द्रय 
~®. दिलका तेजीसे घइकना । -द्वार-पु० दृदयका हार । '- 
रुक (ज) -म्त्री२ हृदयका रोगः हृर्दण्का ' शल ! -रोग-पऽ 


जिसमें लोच न हो; कुंठित !. -चित्त,-चेतन,-चेता (तस्‌ )-वि० 
प्रसन्नचित्त । -तन्रुह-वि० रोमांचित । -दुष्ट-वि० `` प्रसन्न 
ओर संतुष्ट । -पुष्ट-वि० तगड़ा, : हंट्रा-कट्टा । ` -भना (नस्‌); 


मानस-वि० प्रसन्नचित्त। -रोसा (मन्‌ )-वि० रोमांचयुक्त। पु ` 


एक असुर । -वदन-वि० `प्रसन्न मुद्रावालाः। -संफल्प-वि० 
प्रसन्न, संतुष्ट । -हृदय-वि० प्रसन्नचित्त। 


। हृष्टि-रत्रौ० (सं०) हपं,.प्रसन्नता, आनंद; रोमांच; दर्प, गये । 


-योनि-पु० एक तरहका अधंवलीव पुरुष, ईष्येक । 

हृष्यका-रत्ती ० (सं०) एक मच्छंना (संगीत) । 

हेगा-पु० जोती हुई जमीन वरावर करनेका पटरा, पटेला । 
हेंगरी!-सत्री० उंगली । : 

हे हे-पु० धीरे-धीरे हँसनेकी ध्वनि; गिड़गिड़ानेके वक्त निकलने- 
वाला शब्द | मु० -करना-गिइगिड़ाना; जो-हुजूरी करना । 

हे-अ० (मं०) संबोधन, आह्वानके लिए .प्रयुक्त शब्द): अवज्ञा 
घृणा-सूचक शब्द । # -अ० क्रि थे। 

हेकइ-वि० वलयान्‌ (वुरे अर्थमें), जबरदस्त; अशिष्ट, जाहिल 
उजइ; मजबूत शरीरवाला, तंदुरुस्त [7 * 

हैकड़ी-स्त्री ० जबरदस्ती; बलात्‌ कुछ करनेकी प्रवत्ति; अशिष्टता 
उजड्पन । 

हेकलो।-बि० अकेला । of न i 39७३ 

हेक्का-स्त्री० (सं>) हिक्का, हिचकी । 

हेक्टेयर-पु० (अं०) भूमिश एफ माप, लगभग २॥ एकड़ , 

हेच-वि० (फा०) निकम्मा; फजल, वेकार; अकिचन, कद्र, तुच्छ; 
निस्तत्त्व, सारहीन । पु० धोड़ी-सी चीज -फस-वि० अधम, 


४ कमीना । -दा-वि० कुळ न जाननेवाला, मूख ।. -दानी-्त्री ० 


नादानी । +पोच-वि> मामूली, अदना, “घटिया; बेफायदां; 
निकम्मा । पु० तुच्छ व्यक्ति; मामली हैसियतका आदमी 


मामूली चीज । =मदाँ-वि० 'निपटः' मत्र । -मर्द-वि० दीन, - 


दुःखी व्यक्ति । 


| हेजास-पु० (अ०) दे० 'ह्िजाञ्'। ' : .. ¬ 


हेट+-प०' महेट, संकेत स्थेल॥ ` 
हैठ#-वि० कम; नीचा; हीन । अ० नीचे-हेठ दाबि कपि भाल 
निस्ताचरः~रामा० । 'पू० (सं०) क्षति; चोट; बाधा । ; : 
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हेकट विर ३० हेक | कु बला; नीचता । परजमा जम आम पध ख दे० हेठ!' । ल ० कुया 

हैठी-स्त्री ० अप्रतिष्ठा, ; हीनता । ह 

हैड-पु० (०) उपेक्षा, अदमानंना । न ८ क्रोध; अप्रसन्नता। 

हेख-प० (अं०) सिर; प्रधान व्यक्ति, सर्वाच्च अधिकारी । - 
मफिस-पु० प्रधान कार्यालय । -क्वार्टर-पु० प्रधान व्यक्ति या 
सर्वोच्च अधिकारीका आवास, सदर मुकाम | '-सास्टर-पु० 

es य | ) बोईंग व्यापारी ; 

, -पु० (सं०) घोड़ेका । 

हेडिग-स्त्री० णी ) शीर्षक । , 

हेरी[-स्त्री थे चौपायोंका दल । पु० व्याधं । 

हेत$-घु० हेतु; प्रीति, प्रेम अ० लिए । 


हैति-स्त्री० (सं०) अस्त्र; सूर्यकिरण; आगकी लपट; लौ; प्रकाश, 


तेज; आघात, चोट; जख्म; औजार; अँखुवा; एक असुर । _ 
हेती#-पु० प्रेमी, हित-मित्र; हितू; संबंधी । ` ` ` 
हैसु-पु० (सं० दे कारण; लक्ष्य, मकसंद; ` अभिप्राय, उद्देश्य 

(मोटिव ) ;. ऐसी. घटना, काम आदि जिसके विना हुए दूसरी 
घटना, दूसरा काम न हो, मूल कारण, एकमात्र फारण; एक 
अर्थालंकार जहाँ कारणको ही कार्यरूपमें वणित करतें हैं; तकं, 
दलील; तकंशास्त्र; व्यापक ज्ञापक कारण, ऐसा कारण जो 


व्याप्ति, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति नामक दोषोसे दूषित न हो; ` 
क प्रेम । -दुष्ट-वि० जिसकी बात तर्कसंगत न हो'। -दृष्टि- |... तिल । -धान्यक-पु० डेढ़ माशका एक. तोल | -स्ारण-पु० ` 
'आठ पलकी एक तोल । -नेत्र-पु० .एक यक्षं । -पर्वत-पु० `` 
- सुमेरु.पर्वत; . (महादानके लिए बना हुआ) सोंनेका पर्वत । - . 
पुष्प-पु० चंपा; अशोक-पुष्प; नागकेसर; अमलतास। ~ ` 


स्त्री० कारणकी परीक्षा । -यलिक-बि०.तकंप्रबल, तर्ककुशल । 
-भेद-मु० ग्रहयुद्धका एक भेद (ज्यो०) । -माद्रता-स्त्री० 
केवल बहाना होना । -युक्त-वि० सकारण, साधार । -रूपक 
-पु० रूपकका एक प्रकार जो सकारण होता है । -लक्षण-पु० 
हेतुकी विशेषताएं । -चचन-पु० तकंयुक्त वात । -वाद-पु० 
विदाद-हेतुका उल्लेख । -यावो (दिन्‌)-पु० तकं करनेवाला, 
तार्किक; - नास्तिक । -यिद्या-स्त्री०,-शास्त्र-पु० तकंशास्त्र । 
-शूल्य-वि० हेठुरंहितं; निराधार । -हात्रि-स्त्री ०. तकंका . न 
दिया जाना । -हिल-पु० एक बड़ी संख्या (वौ०) ! -हेतुमद्धाय 


पु० कारण और कार्यका संबंध । दुमद 3० भूत कालका 


एक भेद. जिसमें कारणरूप क्रिया न कार्यरूप याका न 


होना दिखलाया जाता है| Mee Fh 5०९४ २ 
हैुक-वि० . (° ) कारणरूप होनेवाला, उत्पन्न करनेवाला 
(समासांतमें। 


एक बुद्ध । कलन 
० (सं०) निदानशास्त्र (इटियालॉजी) ' ` 
रड | a toss जाना 


हेतुमान्‌ (मत्‌)-वि० (सं०) जो सकारण हो; तकंयुक्त; साधार ।:| 


० काये । 
हासती ० (सं०) उत्मंक्षा अजंकारका एक भेद जहाँ अहेतुको 
हेतु मानकर उत्प्रक्षा की जाय । 


हेतूपकषेप, हेतपन्यास-पु०, (सं०) कारण देना, तफे उपस्थित करना । 


_ हासती (सं०) दे० शा! . 
हेत्वपदेशः ° ° हेतुका |] टे 
समेट सती (हैं) एक अर्थालंकार जिसमें प्रकृतके निषेघका 

न ट) ब Nr हेतु जो किसी कायेका कारण तो न हो 
हासा हो, त, शैतुदोष (फैलिसी) । 


। -नाथ-पु० कपित्य, कैथ । --मेघ-पु? जाइका 
-चादल । -समय-पु० जाड़ेका मौसिस । 


ह -(सं०) छः ऋतुओंमेंसे एक जो मागेशीर्ष और पौषमें | 
पढ़ती 


sia (सं०) सुवणं; घतूरा; काले २! भूर रंगका घोड़ा; एक || 


माशा; बुध ग्रह । 
ह हह) सोना; जल; पाला, हिम; भुय; कसर 
; बुघ ग्रह्‌ । 82232 2 ० प्रवाल, 


(त-य इं एक पकी] -कस 


। पु० कारण; ताकिक; . शिवका, एंक गण; . 


i 


मूंगा ! क ० सोनेका , 
कमरबंद |. -कर-यु० शिव करण (गुंबदपर या 


~ 


लगानेकी) सोनेकी कलसी, स्वर्णेनिमित श्रृंगकलश 
-पु० संगीतर्मे कल्याण रागका एक. भेद 
दारुहरिद्रा । वि० सोनेकी-सी कांतिवाला । -कार,-कारक- 
इः खुनार । -कारिका-स्त्री० एक पौधा। ' -किजल्क-पु० 

र। 


पु अग्नि । -केश-पु० शिव । -गंधिनो-स्त्री० रेणुका नामक 


| ला -र्भ-पु० उत क पर्वत । ' वि० जिसके अंदर . 
ना हो। - पुण पर्वत । -गुह-पु० एक नागासुर 
भी गा गुर 


“गौर-वि० शोरवणंयुक्त | पु० किकिरात “वृक्ष; 
हल वक्ष । -ध्न-पु० सीसा.। -ध्नी-स्त्री० हलदी । -चंद्र 
>वि० से 
: वंशीय राजा; एक जैनाचार्य । -अछ-वि० सोनेके पहियोवाला। 
-चूलो (लिन)-वि० स्वर्णशिखरयुक्त । -ज-पु० टीन; राँगा। 


. -जट-पुर किय एक जाति । -जीबंती-प्त्री० एक पौघ्चा। 
. ..ज्वाल-पु० अग्नि । .-तद-पु० घतूरा.। .-तार-पु० तूतिया । 
_`-ताल-मु० उत्तरका एक पहाडी प्रदेश । -तुला ली सोनेका 


-स्त्री० सोनेका 


तुलादान । -दंतां-स्त्री० एक अप्सरा । -दुग्घ,-दुग्धक,-दुःघो ` 
: (ग्थिन)-पु० गूलर। -डुग्धा,-दुग्धी-स्त्री०. स्वर्णक्षीरी | - . 


-धन्वा (न्वन्‌)-पु० ग्यारहुवे मनुका “एक पुत्र । , -धान्य-पु० 


पुष्पक-पु० चंपक-पुष्प; लोध.। -पुष्पिका-स्त्ीऽ स्वर्णयूयिका। 
-युष्यी-स्त्री० मंजिष्ठा; स्वणंजीवती;- i इंद्रवारुणी. स्वर्णली; 
मुषली; कंटकारी । -यृष्द-वि० सोनेका मुलम्मा किया हुआ |; 
--प्रतिमा-स्त्री० सीता ति। -प्रंभ-विं० सोनेकी कांतिवाला । 
-फला-स्त्री० स्वर्णकं 


` पत्नी । -भालिका-स्त्री ० सोनेका हार | -मालो (लिन्‌)-वि० 
सोनेका हार धारण करनेवाला; सोनेरो. अलंकृत । पु० सूर्य; 


खर नामक राक्षसका पिता । -माशा-स्त्री० सोनेकी एक.तोल । . 


-मुद्रा-स्त्री सेका सिक्का, मोहर, अशर्फी। -ययिका- . . 
स स्वर्णयूथिका.। 090000. हरिद्रा। र्‍रेण-पु० 
, त्रसरेणु । >लंब,-लं BE ३१ वाँ..संवत्सर। -ल-पुऽ | 
` स्वर्णकारः गिरगिट; छिपकली; कसौटी । -लता-स्त्री० ` 
स्वर्णजीवंती । 'चर्ण-वि० सोनेके रंगका [Ee ० ,गरुइका एक 
पुत्र; एक बुद्ध । Me sd । -वल्लो-स्त्री ० स्वण॑जीवंती । 


-शृंग-पु० एक पर्वत । -शेल-पु०, एक पर्वत । -सांगर-पु० 


पौधा. -सार-पु० तूतिया । -सुता-स्ती० पार्वती fr न न 
सुत ० हारविशेप, ती -हस्तिरय-पु० महादाना 
( जिसने सोनेर सोनेका हस्तिरय दिया जाता है) । i 


सूत्रः 


हेमक-पु० (सं० ) स्वर्ण; स्वृणंखंड; एक अरण्य; एक देत्य । . .. 


हेमांक-वि० (सं०) स्वर्णालंकृत । 


हेमांग-पु० (सं०) ब्रह्मा; विष्णुः गरुड; सिह; सुमेर; चंपक. . 


“वृक्ष । वि० का । 


हेमांगव-वि ० AR सं०) -सोनेका, विजायठ. पहननेवाला । पु एक. री 
` गंधर्व; एक कलिगनरेश; वसुदेवको एक पु्त। .. , .. .. 


; एक कॉलर 7 बे 


re SR यत Re शी mt 
ह ० (सं० Mts एक अप्सरा; साधवी. सता। -. 
हेमा (मन्‌) -पु० (सं०) बहु । क उप 
हेमाचल-पु 


हा (सं०) सोने जसी चमकवासा। ` `. ..३¬ 


हेसाल-पु० एक राग । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


.__हुठा-हेमाल ' ` 
-फांति-रत्नी ० क्र 


ंभ-पु० सोनेका कतशं !. -कूट-पु० हिमालयके .... 
उत्तरका एक पर्वत । -केतको-स्त्री० स्वर्ण केतकी । -केलि- 


चाँदसे अलंकृत (जैसे रद) । पु० एक इदवावु- 


। -भस्त्ा-स्त्री० सोनेकी थलो |- | 
माक्षिक-पु० एक उपघातु, सोनामाखी । -माला-स्त्री० यमकी ५ 


इणु । -शिख-स्त्री०,-शोत-पु० स्वणेक्षीरी । . ठ 


हेमा -हैमवत 


हेमाह्द-पु० (सं०) वनचंपक; धतूरा.। ˆ 
हेमाह्वा-स्त्री० (सं०) स्वर्णजीवती; स्वर्णक्षीरी । 
` हेमियानो-्त्री० रुपया रखनेकी थैली । 
हेम्न-पु० (सं०) वुध ग्रह्‌ । ` 
-स्त्री० (सं०) एक राग । 
हेम्य-वि०. (स०) सोनेका; सुनहला । ` 
हेय-वि० (सं०) त्याज्य; बुरा, खराब; धटाये जाने योग्य ।. 


अर 


'हेरंब-पु० (सं०) गणेश; भैसा; शौर्यगवित, धीरोडत नायक; 


बुद्धविशेष | -जननौ-स्त्रो ०. दुर्गा । -मंत्-पु० गणेशंका एक 
मंत्र । -हट्ट-गु० दक्षिणका एक प्रावीन भूभाग । | - 
हेरंबक-पु० (सं५) एक प्राचीन जाति । 9 टी 
हेर-पु० (सं०) हरिद्रा, हलदी; एक प्रकारका मुकुट; आसुरी 
माया । # स्त्री खोज, तलाश । 
हेरक-पु० (सं०) शिवका एक दैत्य-गण; गुप्तचर) ` ` ` 
हैरना#-स० क्रि० किसी चीजको ढूंढ़ना, तलाश करना, खोजना;' 
देखना, निहारना; किसी वस्तुको विवेकपूर्थक देखना, परीक्षा 
करना, जाँच-पड़ताज करना, परंखना । मु० -फेरना-एक 
जगहकी चीज दूसरी जगह करना, उलट-पलट करना, अदल-वदल 
करना, परिवर्तन करना । 


"- हेरफेर-मु० परिवर्तेन, उलट-पलटकी क्रिया; अदल-बदल करनेका | 


दूरी; 


काम; रहोवदत (आलट्रेशन); विनिमय; भेद, अंतर, 
टेडी-सीघी बात, साफ-साफ, सीधे-सीघे बात न करनेकी करिया; 
चालवाजी । -कर-किसी-न-किसी 'तरह, घूम-फिरकर | 

* हेरवाना|-स० क्रि० पता लगवाना, खोजवाना; खोना । 


हैराना#-स० क्रिश दे० हिरवाना'। अ० क्रि० गायब हो जाना, 


खो जाता; एकदम न रह जाना, अभाव हो जाना;-अपनेकों भूल 
जाना, अपनी सुघ-पुध. खोना । Bg 
हेरा-फेरी-स्त्री० हेर-फेर; उलट-पलट, वस्तुओंका यथास्थान न 
रह जाना, चीजोंका इधर-उधर होना । 
हेरिक-पु० (सं०) भेदिया, गुप्तचर। . . 
हेरो+-स्त्री० आह्वान, पुकार, गुहार । -मु० -देना-गुहार 
लगाना, आह्वान करना । i 
हेरुक-पु२ (संश) गणेश; शिवका एक गणः एक बोधिसत्त्वः 
हाची ली (ब) एसा, हिलनोबिका। 
र ० (सं०) एक साग, हिलमोचिका । _ ठर 
हेल-पु० परिचय (मेल के साथ प्रयुक्त); कीचड़, गोवर आदिकां 


ढेर; देर; अवज्ञा, उपेक्षा; धणा । -मेल-पु० मेल-जोल, . 


हात ला | 
-पु० (सं०) एक प्राचीन तौल | व 
हेलन-पु० (सं०) अवहेलना, तिरस्कार; रस-क्रीड़, किलोल । 
'हेलना-स्त्री० (सं०) दे० हेलन' । # अ० क्रि० राग-रंग मनाना, 
, किलोल, क्रीडा करना; निश्चित रहना, परवाह न करना; 
. (जानपर) खेलना; (जलम) प्रवेश करना; हसी-मजाक करना । 
स० क्रिश अवह्ेलना, उपेक्षा करना, तुच्छ समझना; तैरना, हलंकर 
पार करना | .. ` ` य र्‍ 
हेलनोय-वि० (सं०) उपेक्षाके योग्म। . 
_हेलया-अ० (सं०) खेल ही खेलमें, आसानीसे ('हेला'का करणं 
. कारककाख्प)। अ 
` हैला-पु० मेहतर; आह्वान, पुकार; उतारा-और घाट हू कीजै 
हेला >छत्त०; आक्रमण, धावा; ठेलनेकी क्रिया, ' धक्का; खेवा, 
i । स्त्री (सं०) तिरस्कार, अवज्ञा; ' अपमान; केलि, 
डा; 
* सुरतकी बलवती इच्छा; एक मूच्छंना (संगीत); स्त्रियोंका 
_ श्पुगारसूचक व्यक्तं हाव जो एक प्रकारकां सत्त्वज अलंकार है." 
_ हेलाल-पु० दे० 'हिलाल' । RI 
हेलावुक्क-पु० (सं०) दे० हेडावुक्क'। ` ˆ ˆ ` `? ` 
| ° (सं०). सूयं । स्त्री” आलिंगन; रास्तेपर' .४ ६ई ` 


_ हैलि-गु० 
हलर उः (सं०) सूद) 
र हेलिन, हेलिनी-स्वी० मेहतरानी । ` 


१३७० 


हेली४-स्त्री० सखी; सहेली; होली (बीसछ०); घर, मकान । ˆ 
हेली-मेलो-पु० जिससे हेल-मेल हो, संगी-साथी >> 
'हेल्य-प० (अं०) तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य । . 


| हेवंत#-पु० दे० 'हेमत' । 


चंद्रिका; आनंद, प्रसन्नता; आसानी, सरलता; स्त्रियोंमें टं 


. हैबत-स्त्री> (अ०) डर, भय, दहशत । -जदा-वि० भीत, 


7: “मुद्रा द्रा शा €) 


हेवस्त्र-पु० (सं०) एक बौद्ध देवता । 

हेवाक-पु० (सं०) प्रवल इच्छा । 

हेयाकस-वि० (सं०) तीव्रं, प्रबल (इच्छा). । 
हेवाकी (किन्‌ )-वि० (सं०) बहुत इच्छुक; लीन । 
. हेष, हेषित-पु० (सं०) हिनहिनाहट । 

- हेषा-स्त्री ० (सं०) दे० 'हेप' । 


| हेषो (पिन्‌) -पु० (सं०) घोड़ा । 


हे -अ० क्रि० 'है का बहुवचन रूप । अ० आश्चर्यसूचक शब्द; 
अरवीकृति, निषेधसूचक शब्द । Me 
हैंगिग-वि० (अं०) सटकनेवाला। -गाडेन-पु०'झला' वाग ।- 
ब्रिज-पु० झूला पुल । -लेप-पु० वह लेप जो छनसे .लटकाकर 
जलाया जाय | . ` र 
हैंगुल-वि० (सं० ) हिगुलसे संबद्ध, ईंगुर-संबंधी; 
हेडबिल-पु० (अं०) नोटिस, पर्चा । दा 
.हैडबंग-पु० '(अं०) चमड़ेका छोटा बवस जिसमें प्रायः ब्यापार, 
पढ्ने-लिखने आदिके अत्यावश्यक सामान रखते हैं.। 
-हडिल-० (अं०) मुठिया, दस्ता।. _ . . 
हैसां-स्त्री० एक पौधा जिसकी जड़े दवाके काम आती हैँ। _ 
है-अ० कि० 'होना'फा वर्तमान कालका एकवचन रूप.। # पृऽ ` 
हयं, अश्वं, घोड़ा । -बर-पु० सुंदर, अच्छा घोडा.) 
हैकड़-वि० द० हेंकड़' । ` EES 
हैकल-स्त्री० 'चौकोर, पानके तथा अन्य प्रफारफे आफारके कई 
जंतरोसि यना गलेमें पहननेका स्त्रियोंका एक गहना, हुमेल । ' 
हैज-पु० (अ०) मासिक रज:स्राव । उ 
हैत्ा-पु० .(अ०) संक्रामक माना जानेवाला एक रोग जिसमें के 


और दस्त आते हैं, विपूचिका ।. स्त्री० रजस्वला । 


6 $, 


हैट-पु० (अं०) अंग्रेजी टोप,। 


ईगुरके रंगका । 


हैडिव-वि० (सं): हिडिव-संबंधी । पु० हिडिवाका पूत्र, : 
घटोत्कच । , 


हैडिबि-पु० (सं०) हिडिबाका पुत्र, घटोत्कच । 


हैतुक-वि०, (सं०) कारणरूप होनेवाला; हेतु-संबंधी;: सहेतु,. 
सकारण; . हेतु, तकँ-संबंधी; ताकिक । पु० कारण; ताकिक; - 
मीमांसक; नास्तिक; धामिक विषयोमें उदार विचारोंदाला 
व्यक्ति; एक वुद्ध; शिवका एक गण । ` स ८ 
..हैदर-पु० (अ०) शेर । -अलो-पु० दक्षिण भारनका एक प्रसिद्ध 
` मुसलिम शासक, टीपूका पिता । ˆ र कत 
हैना#-स० त्रि० मारना, हनन करना |... > 
हैफ-पु० (अ०) खेद, अफसोस । अ० हा; हंत, अफसोस (2) 
डरा 
` हुआ। -नाक-वि० डरावना । -सुलतानी-स्त्री० बादशाहका 
„डर या मआब । मु०--छाना-डर जाना | -दिलाना~-डरा देना ।. 
“-मचना-घवड़ाहट होना। . ४४ ४ TR 
हुंमंत-वि०“ (सं०) हेमंत-संवंधी; जाड़ेमे उत्पन्न होनेंवाला; ' 
` जाड़ेके उपयुक्त । पु० हेमंत ऋतु । IRE 
_हैमंतिक-वि० (संश) देश 'हैमंत' । पु० शासि धान्य। _ ' 
हैम-थि० (सं०) हिम-संबंधी; हिमसे उत्पन्न; जोड़ेमें होनेवांला; 
बफंसे-ढका हुआ; हिमालय-संबंधी; सोनेका वना हुआ; सोनेके ' - 
- रंगका | ` Sl हिम, पाला; ओस; शिव; भूनिब्र, चिराया । 
मुद्रिकॉ-स्त्री० सोनेका सिक्का । -दल्कल-वि० सोनेका' ' 
पत्तर चढ़ा हुआ । -शैत्र-पु० एक पर्वत्त। ` `. `` es 
हैमन-वि० (सं०) जाइका, शीतकालीन; जाइके उपयुक्त; ` `. 
“सानिका वना हुआ पु० हेमंत ऋतु; मार्गशीर्ष माग; शालि. 
न्या i IF मक १0 aie 
हैमल-पु० (सं०) हेमंत । ` ` ` ' 
हेमवत-वि० (सं०) बर्फीला; 


. हैमवत-वि लि हिमालय संवंधी। हिमालयपर ` 
उत्पन्न; हिमालयपर ' स्थितं |ˆ 


पु० भारतवर्ष; एक प्रकारका ` 
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१३७१ 
विष; मोती; हिमालयके निवासी; एकतरे दि धाबी जग» मोती; हिमालयके निवासी 


प ; एक तरहके देत्य; 
एक भेद । -वर्ष-पु० भारतवर्ष । . ; न्‍ 
:हैसवतिक-यु० (सं०)' हिमालयके निवासी । ` .. 7 
हैमवती-स्तरी० (सं०) हरीतकी; स्वर्णक्षीरी; श्वेत वचा; :कपिल- 
द्राक्षा; अतसी; रेणुका; पार्वती; गंगा; कौशिककी भार्या । . 
देह हैमी-स्त्री० (सं%) पीत यूथिका ।:(अ०) पु० देपानीका 
ल |. - RS es 
हैयंगबोन--पु०- (सं?) एक दिनके. बासी दूधके मवखनसे बना घी; 
uy ; एक दिनका बासी मक्खन । : > 
—च'a” 
संप्रदाय 8 री दा ह “ 
हैरण्य-वि० (सं०) स्वर्णमय, : सोनेका “बना हुआ;- स्वणंवहन 
*करनेवाला (नद); सोज़ा, देनेवाला (हाथ) ।«-वासा(सस)- 
वि० सुनहला पंख लगा हुआ (वाण) । 
हैरण्यक-पु० ` (सं०) स्वर्णकार;: .स्वर्णनिधिका निरीक्षक; ,एक . 
वर्ष (देश) । Rt eh 
“हैरण्यगर्भ-वि०:(सं०) हिरण्यगर्भ-संवंधीः।; 
हैरण्विक-पु० (सं०) स्वर्णकार। १, र 
हैरत-स्त्री०' (अ०) अचंभा, दिस्मय । -अंग्रेज़-वि० विस्मयज़नक । 
-सदा-वि० चकित, विस्मित; भौचक्का Fors 
हैरान-वि० (अ०) चकित; हतवुद्धि; भौचवका; भटकनेवाला; : 
` परेशान + 
हैरानी-रत्ी ० -द्विस्मय; परेशानी;। 
हैरिक-पु० (सं०). चोर; गुप्तचर । 
हैल-स्त्री० (अ०) शक्ति, बल, ताकत ॥ 7; ` ` ३ 
हैलोजेन-पु० ` (अं० हैलोजेन) ` पलो रीन; बलोरीत, ब्रोमीन , तया : 
आयड़ीन 'हैलोजेन के नामसे पुकारे जाते हैं, बयोंकि इनके. रासाय- 
निक गुणोंमें बहुत अधिक समानता है ।:.:. ' La 
हैवान-पु० (अ०) प्राणी; पशु, जानवर; (ला०) गूर्ख; ` उज, 
जंगली | -(ने) 'खाहिफ-पु०' बंदर, हॅसनेवाला, प्राणी. - 
नातिक-पु० बोलनेवाला प्राणी, मनुष्य! हर 
हैवानात-पु० (अ०) 'हैवात'का बहुंवचन । क 
. हवानियतत-रत्री० पणुभाव, पशुता; जंगलीपन; निप्टुरता; | 
कठोरता । ४४. रम 3% घ 
देदानो-वि० जानत्ररका, पशव; अमानुपिक । 
"हैस-स्त्री” (अ०) युद्ध, कलह; गलत राह । 
हेसबैस-पु० (अ०). बहस, विवाद। `` ' मह ३३, 
हेसियत-स्त्री० (अ० 'हैसीयत') ढंग, तौर; योग्यता, सन्य; 
बिसात; मालियत; आधिक योग्यता; धन-संपत्ति; दरजा, श्रेणी 
` .(जमीनकी हैसियत); मानःप्रतिष्ठा । -दार-वि० हैसियत- 
वाला, जिसके पास पैसा या जायदाद हो । देता क्ती कच 

-पु० (सं०)- एक देण या यहाँका निवासी; यदुका प्रपीत 
-कार्तवीर्य, सहन्नार्जुन; एक पर्वत ।' -राज-पु० सहल्लाजून । ` 
हैहात-रत्नी ० (अ० ) हा हंत,.हाय हाय; अफ़सोस! 5 ० 
_ हैहेय-पु० (सं०) अर्जुन कार्तेवीयंग- ' ` ४० 

“-अ० शोक, दु.ख आदिका सूचक शब्द, हाय-हाय । 

_अ० क्रि० होना का. सेभागता सवरप वाहवत) * | 
:होठ-पु० मुंहके' बाहरका. ऊपर या नीचेका भाग जठ, ग 
" Js क्रोध, शोक आदिके a ड 

होंठको ने काटनां । -चाठना-कोई स्वादिष्ठ पदार्थ अधिकस अधिक | 

खानेकी इच्छा करना; किसी अच्छी 'चीजका स्वाद यांद याता १ 
« _चिपकना-किसी मनचाही मीठी चीजका नाम सुनते ही उ 

पानेकी प्रेवल इच्छा होना । +चुसता-अधर (रस) पान करना । | 
: -मिलाना-चुंबन. बंरना। -सो लेना-मोन “हो. जाना॥ ¬ 
" हिलाना-बोलना; धीरेसे. कुछ कहना" 'होठो पर छठोका, दूध | 
. याद आ जाना-बहुत बडी मुसीबतमें पड़ना |; ' - : '' | 
हो ठल-ति० वड ओर ह. हं.ठोवाला Ut 278४ ; 

*ठीग>पती० किनारा, कोर। '"” - 

र दर्जा फरिं० 'होना'का संभावनासूचक (अत्य 


रूप; # 'होना'का सामान्य भूत, या. " अ० 


दोका 


(सं०). गणेशका; गणेश-संवंधी । ` पु० गाणपत्य 


रुष, एकवचनवा) ड 
आ ऽयुक्त । 
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होजरो-रत्नी १: 
होटल-मु० (अं० ‘होटेल $नदरव्य, दे 


होती (दिन्‌)-पु० (संर 


| होना-अ० 


|. होतो कोई-परवाह नहीं) । 
` यह निपेधके रूपमे त्त होनेपर। 


असम्भव; नही हो सकता; कभी 


शब्द, हे | - * ह, २) हे : ‘ 

.(अं०). गंजी, मोजा, आदि वस्कः (-की दूकान) । ' 
i यात्रियों तया अन्य लोगोके 
आदिको आधुनिक ढ़ंगकी व्यवस्यासे 


"हव्य. देकर या 

“भी:खाने; रहने, मनोरंजन 
युक्त स्थान ।::  . ` 

होइ-पु० (सं०) बेड़ा, भेला; नाथ ।; , ` ` 

होइ-रत्री० किसी .विपयमें एक दूसरेसे बढ़ जानेकी चाह और प्रयत्न, 
लाग-डाट,: चढ़ा-उपरी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिढडिता, प्रतियोगिता; 
किसी काममें हार-जीत हे.नेपेर पूर्वनिश्वणके अनुसार विसीको कुछ 


* देने या' उससे कुछ लेनेकी प्रतिज्ञा, वाजी, शर्ते । - ` 


होडा (इ)-पु० (सं०,) चोर; लुटेरा; डाक)... .... 
SG Bl र i उ 


|| होड़ाहोड़ो-रत्नी० दे० 'होड़' । अ० होड़ लगाकर । 


होद-वि० (सं ° ) : च्‌राया इछा पु०, चोरीका माल । +. 
'होतव, होतव्यता+-रत्री०' होनेवाली बात, भवितव्यता, होनहार । 
'होतव॥-वि० होने योग्य । =` ४. ¦ ४५ ; ८... 


होतब्य-वि०- (सं०) हवन करने योग्य |; = 
होता (तु) -वि० ¦(सं ०). . हवनः कना । 'पु० मंत्र 
यज्ञ-कुडमें . हव्य डालनेवाला व्यक्ति, 


पढ़ते-हुए. ˆ 


र्ता, -यज्ञ करानवाला 


४ पुरोहित; शिव; अग्नि । „= (तृ) कमं (न्‌)-प० होताका कार्य । 


र्‍वमस-पु० होता हारा प्रयुक्त किये जानेवाले पाव्र-सवा आदि । 
-प्रवर-पु० होताका चुनावः। -षदन-पु० होताके वेठनेका स्यान। ` 


| होतृफ-प० (सं०) दे० हीरकः । 


होत्र-पु० (सं०) हवि; होम; हवन-सामग्री, घी आदि। . | ` 
होबक-पु० (सं०) होताका राहायक । fh) gece 
होव्रा-रत्री० (सं०). यज्ञ; स्ती deer 
होव्री-रत्री० (सं०) .यजमानके रूपमें शिवकी मूर्ति, शिदकीः आठ 
मृतियोमेंसे .एकं । ` र 3 (555 Tt चा 


) .होता।. - : म 
हे.्रीय-वि० (सं०) होतासे संबंध रखनेवाला । पु० होता, यज्ञकर्ता 
पुरोहित; हृवनगृह, यज्ञ-मंडप। ¦ ` गागरे 
होत्वा (त्वंनू)-पु०- (सं०) यज्ञकर्ता। ०० . = `, 
होनहार-वि० होनेवाला, अवश्यमेव होनेवाला; भविष्यके विकास, 


। उत्कर्ष, समृद्धि आदिका आभास देनेवाला। पुऽ, रत्नीर भवि- = 


* तव्यता, अवश्यमेव घटित होनेवाली; घटना, .बात आदि ॥ 
क्रिळःकायम, “मौजूद, विद्यमान /रहना;5 परिस्थिति; - 
अवस्था आदिमें परिवर्तन आना, नगा ee क 
आना, कुछसे कुछ होना; प्रस्तुत होना, बनना}; तैयार घा T; 
विसी कार्यषा य होना, निमित होना; शरोरमें किसी प्रक 
स्याधिका होना; समयका व्यतीत होना,. दितः वीतना; . किसी ` 
घटनाका घटित होना; उत्पन्न होना; पैदा होता; काम चलना, 
निफलना, किसी. कामका-हो जाना । टक) हुआ सो हुआ-जो 

* घटना या बात हो चुकी उसके: लिए; चिता करनेकी आवश्यकता 
नहीं; जो घटना या बात हो चुकी उसे पुनः अविप्यमें न होने देना 
चाहिये; फाम तो बुराहुआ, अव फिर-इसे कदापिन करना चाहिये 
तो बया हआ ?-जाने दो, कोई परवाह नहीं (नहों करना चाहते ' 
हुआ [कोई काम न 
उक्ति (व्यग्युरूपमें अयुक्त. होतेके कारण 
भी निपेधका-अथं देता. है द) बहुत 


होनेपर कही जानेवाली'उ 


कह चुकनेपर क्सीक्ों मना करनेके लिए कही गयी बात ३. 
ही आना-बहां जाक़र लौट आना; किसीसे भंट-मुलाकगत करने 

मिलने जाना ॥. होकर-पाससे, समीपसे, बोचसे, मध्यसे । 
होकर रहना-जरूर होना, अवध्य घटित होना । हो 


<निकंट आना; बहुत हो जाताः ॥ हो. चुकना-समाप्त 
तमाम हो. जाना; .खच 
वस्तु आदिका सीमातक 


. प्रा हो जाना, काम बन 
मिलकर चला जाना; 


की 
> 
Co 


होनिहार-होश ५ 

स्थितिका अच्छा. हो जाना; (किसी कामका) खत्म हो जाना; 
लड़ाई झगड़ा, मार-पीट हो जाना; कुछ लायक हो जाना; भूत- 
sles प्रभाव पड़ जाना; भोजन आदिका तैयार हो जाना; 
प) कुछ हो जाना-स्वभाव, स्वास्थ्य आदिकी चिताकी 
ह हो जाना तनह क ' रहते ह 
० होकर | हो न जाने (अनिश्चय सूचनार्थ) । 
5 (च) होना-किसीका प्रिय, प्रेमी, विश्वासपात्र, जुई 

सेवक होना । (लाखोंमें एक) होना-किसीका अनेक 
श्रेष्ठ होना, अत्यंत उच्च कोटिका होना । हो निकलना-होकर 
जाना, पाससे जाना, किसी जगह आ जाना । होनेका-होनेवाला । 
होने लगना-किसी कामका आरंभ होना । हो पड़ना-अकस्मात्‌ 
दि हो जाना; अचानक झगड़ा-तकरार हो जाना । हो 
-हो जाना, बंन पड़ जाना; कुछ हो जाना (बड़ा आदमी 


आदि); दे० हो पड़ना | हो रहना-हो जाना, होना) ` 
sis लगाना; कहींसे ' 


( स्तीर) हो रहना-कहींसे लौरनेमें 
न लोटनो । (किसोका) हो रहना प्रिय या प्रेमी हो 
जाना । हो लेना-हो चुकना, समाप्त होना; पुरा होना, पूर्ण 
रूपसे होना; कोई मार्ग ग्रहण कर लेना; किसी पक्षका हो जाना; 
` साय चलना; पैदा होना, उत्पन्न होना; लड़ाई-झगड़ा होना । 
(पोछे) हो. लेना-पीछे-पीछे जाना, चलना; किसीकी. पैरवी 


करना | ह सो हो-चाहे जो कुछ हो (निम्चयार्थक.) । हो-हवा 


-हो चुकना । Ld “होकर । 

#-वि०, पु० दे० 'होनहार। ' ५ 
र ' होनहार, भवितव्यता; उत्पत्ति। 7? - 
होम-पु० (सं०) हवन, यज्ञ; ब्राह्मणों द्वारा नित्य किया 
पंच महायज्ञोंमेसे एक देवयज्ञ | -कर्म (न्‌) 
कतेव्य या विधियाँ । -कल्प-पु० होम करनेकी 

द यज्ञका समय । -फाष्ठी-स्त्री० यज्ञारिन प्रज्वलितः करनेकी 


। -कुंड-पु० हवन करनेके लिए बना हुआ कुंडः। -सरंग : 
० सुवा । .-अव्य-पु ० हवनकी 


*-पु० यज्ञका घोड़ा । -दर्बी-स्त्री 
सामग्री, घी आदि। -धान-पु० यज्ञभवन। -घान्य-पु० 
कल -धूम-यु० होमकी अग्निका घुआँ । -घेनु-स्त्री० हवन- 

५ ए दुध 
-भांड-पु ० क 'काम आनेवाले पात्र । -यूप-पु० यजञस्तंभ । 
-देला-स्तरी० होमकाल । -शाला-रत्री० वाक । सू० -करते 
हाथ जलना-किसीका उपकार करते. (उपकार उल 

 'अपकार्‌' होना । -कर देना-त्रलिदान कर देना, उत्सर्ग कर 
कर देना। ` 

* होमक-पु० (सं०)”होता; होत्रक। .' 


होमना-स० क्रि०' हवन करना; बलिदान करना; ' नष्टः करनां । 


होमरं-पु० ग्रीक भाषाका प्राचीन कवि, जिसने इलियड' तथा ` 


र रु नामक महाकाव्योंकी रचना की थी (८५० ईसवी 
द eis FP हि ५ : 


होमझूल-पु० (अं०) अरने देशपर अपना शासन, स्वराज; (लोक- 
मान्य तिलक, श्रीमदी एनी बेसेण्ट आदि द्वारा स्वायत्त शासनके 
लिए चलाया गया आन्दोलनः-जव होमरूल होगा, बरबँक जन्म 
' ' लगे! हाँ, हाँ जनाब दव तो गूलर भी. फूल देंगे ।'. : 
ऱ्य -स्त्री०, होमानल-पु० न  यज्ञार्नि ` ` ` 
wuss (सं०) दे० ह ने | हहे 5 
ट ०) घृत; जल; अग्नि; वृक्ष । 
2:08: ० (अं०) होमियोपेथिक: 
क्रः व्यक्ति । 


य? होला पद्धति जिसमें प्रायः विषोषध द्वारा रोग-निवारण करतेःहैं। 


Rd 


क Re हुवनके काम नेवाले पदार्थ, धृत आदि 


लः यज्ञ. संबंधी : 
। -फाल- 


गाय । -भस्म (नू)-पु०: हवनको राख । ¦ 


देना; अग्निमें अला डालना; जलाकर नष्ट कर देना, खराब 


. हतसंज्ञ, जिसका दिमाग़ ठिकाने न 


पैथिक-पद्धतिके अनुसार चिकित्सा 
हर मियोपैंचिक-वि० . (अं०) होमियोपैयी-संबंधीः। ` ` 
होमियोप॑थो-स्ती० (अं) हनीमान हारा आविष्कृत एकं चिकित्सा- ` 


) होम-संबंधी; हंवनके उपयुक्त-। -अब्प-पु० ' 
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होम्य-वि० (सं०) -दे० 'होमीय' । पु० घृत | 

होर-वि० ठहरा, रुका हुआ । # पु० ओर, माग । 

होरसा-पु० रोटी वेलने या चंदन आदि घिसनेका पत्थरका 'बनो 
चौका! `` १0 

होरह्वां-पु० चनेका फलदार हरा पौधा; आगपर भूना हुआ जौ, 
चने आदिका हरा दाना । > ; 

होरा-पु० दे० 'होलक' | रत्नी० .(सं०) ज्योतिष शास्त्रोक्तः लग्न; 
ढाई घड़ी; आधी राशि; होराज्ञापक शास्त्र; जन्मपत्री; चिह्ने, 
रेखा । -विदू-वि० जन्मपत्री देखनेमें कुशल | -शास्त्र-पु० 
फलित ज्योतिष । * $ 

होरिल, होरिलबा, होरिला#-पु० शिशु; नवजात शिशु । 

होरिहार#-पु० होली. खेलनेवाला । RF) ote 

होरी-स्त्री० दे० 'होली'; जहाजपर माल लादने और उंसपरसे 
उतारनेके काम आनेवाली वड़ी नाव । | भ 

होलक-पु० (सं०) मटर, चने आदिकी आगपर भूनी हुई अधपकी 


। - ए 
होला-पु० दे० 'होलक! ।. सत्रां ` (सं०)' होलीका त्योहार । ~ 
Oe गो कि 
० (सं०) पसीना निकालनेका एक .उपचार. (ज़िस 
गरम राखकी सहायता लेते. थे) । * ४ 
ला (सं०) वसंतोत्सव, होलीका त्योहार; फाल्गुनकी 
मा। 

होलांष्टफ-पु० (सं०) होलीके पूर्वके आंठ दिन्‌ जिनमें .विवाह 
नहीं होता । 


होलिका-रत्तो (सं०) होलीको त्योहार; लकड़ी, पेड़, घास-फूस 


: आदिका ढेर जिसका दहन: फाल्गुनकी पुणिमाकी रातमें होता है; 


एक' राक्षसी जो हिरण्यकशिपुकी भगिनी. थी । 
होलो-त्री० एक त्योहार; कपड़े आदिके ढेरका जला दिया जाना 


-«(ला० );' एक प्रकारका गीत जो विशेष रूपसे-होलीके अवसरपर 


गाया जाता है; -दे० “होलिका? । मु०-खेलना-फाग खेलना, 
एक दुसरेपर रंग आदि डालना । > 
होल्ड-आल, होल्डाल-पु० (अं०) सफरके कामः आनेवाला एक 
तरहका थैला जिसमें जरूरी कपड़े रखकर लेटनेके लिए बिंस्तरकी 
मा लेते और चलते समय लपेटकर बंडलकी तरह वना 
[ ह * 


) | होल्डर-पु० (अं०) लकड़ी. आदिका बना अंगरेजी 'कलमका हायसे 


पकड़ा जानेवाला अंश जिसके निचले भागमें निद लगी रहती है; 
आता तारमें लगा हुआ वह साधनं जिसमें बल्ब अटकाया 
जाता ह। :. ` शा ESE 
होश-पु० ` (फा०) ` जीवकी ` अपनी संज्ञा, जीवित रहनेका ज्ञान, 
चेतना; सुधबुध; स्मरण; अक्ल, के समझ ।: -बाइ्ता-वि० 
। :-मंद-वि० वृद्धिमान्‌ , 
समझदार! -- -मंदी-रत्री० बुद्धिमानी, समझदारी । -दुबा- 
वि० होश उड़ा देनेवाला ।. -चाला-वि० अनुभवी, समझदार । 
रहवास-यु" सुधवृध। मु० -आना-समझ आना, समझदार होना, 
* चतुर होना, अक्ल; बुद्धि आना; आपेमें आना, चेतनायुक्त होना; 
, स्मरण होना, खयाल आना । -उड़ : जाना,-उडना,-उड़ा 
देना,-उड़ाना-बदहोश हो. जाना; घबडा: जाना; आश्चर्यचकित 
हाँ जाना, हैरतमें आ.जाना; अक्ल खोना । काफूर: होना-दे० 


“होश उड़ जाना'। -खोना-दे० 'होशसे बाहर होना'। -गुम 
,-जाना-दे० : उड 


होगा होल उना । “जाता रहना,-जाना- 
जाना' ।ः -ठिफाने रहना-होश-हवास दुरुस्त रहना । #ठिफाने 
होना-अक्ल ठीक होना। -बंग होना देः होण 'उड़ना । 
~दिलाना-स्मरण कराना, याद दिलाना। “न रहना-खबर न 


* रहना, होण उड़ जाना; बेहोश हो जाना | -न. होना-होश- 


हवारा दुरुस्त न ह -पकड़ना-उमरमें बढ़ना, सयाना होना; 
होशियार होना ॥ 'होना-दे०: होश उड़ जाना' । -बाद्ता . 
होना-दे० 'होश उड़ जाना'। -बिजरना-दे ० होश उड़ जाना? । \ 


| ` “में आना-ज्ञान प्राप्त करना, अक्ल हासिल: करना; तमीज 
, ' सीखना; व्यवहार सीखना; : समझदार, होशियार होना; आपेमेंः 
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आना, ऑपलना। -रखना-ुडिकस होल बल खा एकक य स -रखना-वुद्धिमन्‌ होना 
-रहना-होश इर्स्त रहना । -संभालना-सयाना होना, 
होना; : आचार-व्यवहार, तमीज सीखना ।` "से बाहर 
'चेतनाहीन होना, वेहोश होना, बेखुद हो जावो:) -हवा होना,- 
हिरन होना-दे० 'होश उड़ जाना'। -होना-अकल :होना; 
खवर होना; होश-हवास -दुरुस्त. होना;: किसी प्रकारके. नशेमें न 


अनुभव । 

होस#-पु० दे० होश’ । 

होस्डल-पु० (अं० होस्टेल') छात्रावास-। 

छहोहल्ला-पु० शोरगुल, हुल्लड़।  . ५5 

हो| -सवं ° उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम, मैं । अ० करि० वर्तमान 
कालिक क्रिया 'होना कें उत्तम पुरुष एकवचनका ल्प, हूँ । 

झै कना$-अ० क्रि० हुंकारना,' गर्जन करन्ग; हांफना; † पंखे 
आदिकी हवासे आयको. दहकाना; पंखे आंदेसे हवा करंभा। 
 स-स्त्री> दे०: हौस'। ती नीत 

होसला-पु० दे० 'होसला । "i 

हो#-अ० क्रि० 'होना'का मध्यम पुठय एकवचनका वतंमानकालिक 
रूप, हो; होना का भूतकालिक रूप, या |. , $ 

. हौजा-पु० एक कल्पित बस्तु जिसका नाम लेकर स्त्रियाँ वच्चोंको 
डराया करती हैं, भकाऊ; असाधारण और डरावनी चीज 
(बागी) । स्त्री० दे० 'होवा' । | 

ह खानेकी तृष्णा, पेटूपन; लोभ, लालच । 

होल-पु० (अ०) कुंड; चहवच्चा; नांद । 

डौज्ञा-पु० (फा०) होदा, हाथीकी अम्मारी । 

ह।इ#-स्त्री० दे० होड ।  . 

होतभुज-वि० (सं०) अग्नि-संबंधी । पु० कृशिका नक्षत्र । 

हौताशन-वि० (सं०) अग्नि-संबंधी । -लोक-पु० अग्नि-लोक । 
-क्ोण-पु० अग्निकोण । 

४७५० (सं०) स्कंद; नील नामक वंदर । 

तुक-वि० (सं०) होतासे संबद्ध । पु० होताका काम; होताका 


दो अपनापन । 
-वि० (सं० oe 'होमीय' । क 
० (सं०) घी । -धान्य-पु० दे० होमधान्य । 
मच्या ह्य शोरगुल । स्त्री (अ०) गोरी स्त्री । 
र 'घीरे-धीरे, हौले-हौले, आहिस्तेसे । 
-पु० (अ०) भीति, 'भय, डर, दहशत; आसपास; शक्ति । 
,-जौल-स्त्री जल्दी, शीघ्रता; उतावली; शीघ्रताजनित 
उद्विग्नता, घबराहट । -सदा-वि० भयभीत, त्रस्त । -दिल- 
स्वी०. दिलकी धड़कन, ह॒त्कंप; दिल थड़कनेकी एक बीमारी । 
वि० भीत, डरा दुमा , व्याकुल; जिसे दिलकी धड़कन 
(की बीमारी) होती हो। -दिला-वि० डरपोक be -दिली- 
सत्री० यशव नामक पत्थरका छोटा टुकड़ा जो डोरेमें पिरोकर 
यह मानकर गलेमें पहनते हैं कि इससे कलेजेकी घडकन भादि दूर 
। -नाफ-वि० भयंकर, खौफनाक । मु० -पेठर . बेठना- 
मनमें डर पैदा होना, दहशत समाना । 


; हडबडी । 
-वि० (अ०, फा०) तस्त, भयभीत, उद्विग्न, व्याकुल । 


-स्त्वी० शराब बिकनेकी जगह, कलवरिया, मदिराम्‌ । | _हिंत-वि० (सं०) हरण किया हुआ, लाया हुआ, नीत; सज्जित; 
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| होवा-स्त्री२ (अ० )  आदमकी पत्नी, इसलाम,-- इसाई-यहूदी 


` ` -वर्ण-पु० पाकर। -प्लक्ष-पु० पाकरका क 


होशियार-हित 


घर्मोके अनुसार मानव जातिकी माता ० दे० क 
हौश-पु० स्थान । ` (क क Ae 
दोला ु हवस, हौसला; मनकी तरंग, उमंग; उत्कंठा, प्रवल 


इच्छा 3 : : 
हौसला हः -(अ०), सामथ्यं;. साहस, स, हिम्मत, (ल 
| (अ) हस, हिम्मत, उत्साह; लालसा । 


०. :'होसलेवाला, .उत्माही । -शिकन-वि० उत्साह- 
तोड़नेवाला । भु०'-निकालना-अरमान पूरा करना, हवस 
निकालना । >पस्त होना-जोश ठंडा पड़ना, हिम्मत ट्ट जाना । 
हलव, हूवन-पु० (सं०) छिपाना । र 
ह.त- क (सं०) छिपाया हुआ; अलग किया हुआ । « 
क्व.ति-स्त्री० (सं०) दुराव, छिपाव; इनकार ।_ 


“ हा: (हास) -अ० (सं०) बोता.हुआ.कल, गत दिन । -कृत-वि० 


कल किया हुआ, कल घटित । व 
ह्यस्तन-वि० (सं०) गत दिवस-संवंधी ।--दिन-सु० गतः दिवस । 
ह्यस्त्य-वि० (संश) दे० 'ह्यस्तन'। 
इ Bi iFirst 
#-पु ० / हृदय | ' ¦ चलन 
ह्योभव-वि० (सं०)! जो कल हुआ हो । ! 
'हणिया, ह -त्री० . (सऽ) ` दे० 'हृणिया:। , - 
ह्वव-पु० (सं०-)-गहरा:जलाशय; गहरी झील; प्रकाशकी किरण; 
घ्वनि; मेष ॥>प्रह-पु० कुंभीर, घड़ियाल । ¦ ° . भं 
हृदिनो-स्तो० (सं०) नदी; विद्युत्‌ ! -. ` करीत 
हसित-वि० (सं०) संक्षिप्त किया हुआ, छोटा किया हुआ, घटाया 
हुआ; ध्वनित । 
ह्वसिमा (मन्‌) स्त्री ० (सं०) छोटापन, लघुता; अल्पता । 


` | हल्व-वि० (सं०) छोटा, लघु (दीधंका उलटा) ; नाटा; ठिंगना; 


तुच्छ; नीचा, अनुच्च (जसे हार) । पु० वोना; एकमात्रिक, 


, लघु स्वर; यम; पुष्पकासीस । -कर्ण-पु० एक राक्षस | -कुश- 


पु० कुशका एक भेद, श्वेत कुश । . -गभं-पु० कुश । -गवेधुका- 
, स्त्री० गांगेरकी, नागवल्ली । -जंबू-पु० कषत्रजंव्‌ । -जातरोग 
,-पु० एक रोग जिसमें चीज छोटी दिखाई देती हँ । -जात्य-वि० 
छोटी किस्मका । -तंडुल-पु० एक तरहका धान, राजान्न । 
-वर्भ-पु० दे० “हस्वकुश' । -दा-्त्री० गंधद्रव्य देनेवाला वृक्ष, 
शवलकी । -निर्वाशक-पु० छोटी तलवार। -पत्रक-पु ० 
पहाड़ी महुवा । -पत्रिका-स्त्री छोटा पीपल, अश्वत्यी । 
७ । -श्वासो 
-पु० थोड़े समयके लिए परदेश जानेवाला (कौ०) । 
-फल-पु० खजूर | -फूला-रती० भूमिजंवू । -बाहु-विर 
छोटी बाहोंवाला । पु० राजा नलका एक नाम । -वाहुक-वि० 
दे० 'हस्ववाहु' । -मूति-वि० ठिंगना, छोटे कदका। -मूल- - 
पु० लाल गन्ना, रतेक्ष । -शाखाशिफ-पु० क्षुप, झाडी । -सप्ता 
आ दालान । 2 

'हत्वक-वि० सं० [I 

-वि० त्र क्क बौना, ठिंगना । पु जीवक नामक 
पौधा; बीना मी I. क 
हुस्वाग्नि-पु० (सं०) अक, मदारका पेड़ । 
हस शब्द, ध्वनि; . मेघगर्जन; एक नागासुर; 
हिरण्यकशिपुका I 

'हादिनी-स्त्री० (हः) बिजली; इंद्रका वजन; नदी; शल्लकोः। 
हादी (दिन) ० (सं०) शब्दमय, शब्द करतवाला; 


-वि० (सं०) क्षय करनेवाला; कम करनेवाला । 
हाता Me ) क्षीण करनेकी क्रिया; कम करनेका काम, 


हासनीय-विं० (सं) कम करने, घटाने यसय । | 
र { मा सर (सं०) देऽ हृणिया ! 


5 


हहिति-ह्वेल 
'विभक्त । पु० अंश । 
स्त्री (सं०) हृति, हरण। ` 
त्री (सं) लज्जा, व्रीडा, संकोच; जैनोंकी एक देवी; 
दक्षकी पुत्री जो धमंको च्याही थी । --जित-वि० लज्जाके 
शा पूत » लज्जाशील, संकोची । -देव-पु० एक बौद. देवता । 
(रिन्‌)-वि० लज्जा अनुभव करनेवाला, शरमीला । - 

निरास-पु० लज्जाका परित्याग, निलंज्जता । -निषेव-वि० 
विनयी, नञ्ज । -पद-पु० लज्जाका कारण । -बल-वि० अति 
नञ्ज, संकोची । -भय-पु० लज्जाका डर । -मूद-चि० लज्जासे 

Ss i 

-पु० (सं०) नेवला। 

ह्वोका-स्त्री (सं) लज्जा; संकोच; भय। 
होळ वि (सं०) लज्जित; सलज्ज | पु० बिल्ली; लाख; 
, टीन। 

ह्ीण; होत-वि० ..(सं०) लज्जित । -मुख-वि० लज्जित 

उ | 

-स्त्री० (सं०) .लज्जा, संकोच ! 
होवेर, होदेल, होवेतक-पु० (सं०) एक गंधद्रव्य, वालक । 

-पु० (सं०) लज्जित करनेकी क्रिया 

हर, (व) Hd आ। ४: 

० (सं०) (घोड़ेंकी) हिनहिनाहट । 
हेषित-वि० (सं०) हिनहिनःया हुआ । पु० हिनहिनाहट । 
ह्वंषो (विन्‌)-वि० (सं०) हिनहिनानेवाला । 
हेषक-पु० (सं) एक तरहकी कुदाल । ` ' ` ` 


TUT --... 
. 
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ह्ृत्ति-स्त्री० (सं०) आनंद, प्रसन्नता । 
ह्लन्न-वि० (सं०) प्रसन्न, संतुष्ट । 
ह्लाद-पु० (सं०) ताजगी; प्रसन्नता,ः आनंद; ` हिरण्यकशिपुका 
एक उत्तर.) 
ह्लादक-वि० (सं०) प्रसन्न करनेवाला । 
ह्लादन-पु० (सं०) आनंदित. करनेकी क्रिया । .वि० ` प्रसन्न 
करनेवाला । 
ह्लादित-वि० (सं०) आनंदित। ` 
ङ्ञादिनी-वि० स्त्रीऽ (सं०)“ आनंद देनेवाली । स्त्री दे० 
ह्लादिनी’; एक शक्ति; बिजलीः। 
ह्लादी (दिन्‌)-वि० (सं०) -आनंदयुक्त; ` प्रसन्न करनेवाला; बहुत 
ताचा | (2. 
-स्त्री० (स० | 
ह्ञोु-वि०, पु० (सं०) दे० 'होकु' । 
ह्लंषा-स्त्री० (सं०) दे० 'हृषा' । | 
छलन-पु० (सं०) लुढ़कना, लड़खड़ाना । 
ह्वा--अ० वहाँ ! 
ह्वान-प्रु०. (सं०) शोरगुल; पुकार, निकट बुलाना; आह्वान । 
ह्लायक-वि० (सं०) पुकारनेवाला । . ˆ 


ह्वायी (यित) -वि० (सं०) आह्वान करेनेवाला; ललकारनेवाला । 


द्विछो-रवी० (अं०) एक प्रकारकी अंगरेजी. शराव जो जी आदिसे 
बनायी जाती 
ह्वेल-पु० (अं०) एक बहुत ही बड़ा समुद्री जंतु जिसका शिकार तेल, 
चरबी, हड्डी आदिके लिए किया जाता है । * 
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अंक-सूची-स्त्री, (अ. मार्क्सशीट ) पेशा आदिय विभिन सवी 
प डा आदिमं विभिन्न विषयों या 
अंकित मूल्य-पु. (सं.) किसी 
न वस्तुपर अंकित या छपा हुआ उसका 
ऑक्कोय-वि. (सं.) अक संबंधी। 
अंग-प्रदर्शन-पु. (सं.) स्त्रीका अपने अगो विशेषतः फ 
प्रदर्शन कला। ts 
अंगमारी-्त्री. किसी अंगका मारा जाना, एक रोग जिसमें पेड-पौधोंका 
कोई अंग सूख जाता है। . .. 
अंग-वर्णन-पुं. (सं.) शरीरके अंगोंकी बनावट. या शोभाका वर्णन। 
आ (से. ) .वह विज्ञान,जिसमें अंगोंकी संरचनाका वर्णन 


अ्शंतरण-3- (स. ) (शल्यचिकित्सामें) एक अंगके स्थानपर दूसरा 
अंग लगाया जाना। , , 

अंगुलास्थि-स्त्री (सं.) उंगलीकी हड्डी। 

अडप्रजक-वि. स्त्री. (सं.) अंडे देनेवाली। 

अडस्थ-वि. (सं.) जो अडेमें स्थित हो। ह 
os पु. (सं.)मुगी,.मछली, चिड़िया आदिका अंडा (अडे) 


अंतःक्षेत्र-पुं. (सं.) भीतरका क्षेत्र, घिरा हुआ कषेत्र। (एन्क्लोजर) 
अंतःक्षेषण-पृ. (सं.) - भीतर फेंकने या पहुंचानेका काम,, सूईसे 
शरीरके. अंदर ओषधि प्रविष्ट करना। (इंजेक्शन)  .:. . 
अत:ज्योति-स्त्री. (सं.) हृदयमें रहनेवाला प्रकाश। - 
अंतःफोन-पुं. (इंटरफोन) किसी भवन या संस्थानके विभिन्न कक्षोंमें 
होनेवाली निजी फोन व्यवस्था! ह 

सागरी -वि. .सागरके अंदर चलनेवाला। स्त्री. वह युद्धपोत-जो 
समुद्रके जलके अंदरःचलता हो। (सबमैरीन) . ... `. 
अंतरणीय-वि. (सं.) जिसका अंतरण हो सके। (ट्रांस्फरेबल) 
अंतरात्मक-वि. (सं. ). अंतरका सूचक, अतरसे संबद्ध। (डिफरेंशल) 
अंतरानुभागीय-वि. (स॑.) अनुमागोके बीच _ होनेवाला। 
(इंटर्सेक्शनल). : हे 
अंतरावधि-स्त्री. (से.) दो अवधियोंके बीचका समय। 
अंतराविभागीय-वि. (सै.). किसी कार्यालय या संस्थाके विभागोंके 
बीच होनेवाला, विभागोंके परस्पर व्यवहारसे संबद्ध! (ईंटर- 
ठेवल) 
अंतरिक्षी-वि.. अंतरिक्षीय। 
अंतरिक्षीय-वि. (से.) अंतरिक्ष-संबंधी। 
अंतर्ग्रहण-पुँ.. (सं-):बीचमेंसे (ही) ले या पकड़ लेना, बीच रास्तेमें हो 
सुन या हथिया लेना। (इंटरसेप्शन) .- ४ उन 
अंतर्देशी-वि: अतर्देशीय। -= 
अतदेशीय-वि. (सं.) देशके अंदर चलने या हेनेवाला (अतदेशीय 
अंतरान्य-वि. (सं. राज्योंके परस्पर व्यवहारसे संबद्ध, राज्योंके बीच 
होने या चल्मेवाला। (इंटर-स्टेट) / 
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अंतराष्ट्रीयकृत-वि. (सं.) जिसका अंतराष्ट्रीयकरण हो चुका हो 
अंतरवेशन-पुः ` - (सं.) ' भीतर. प्रविष्ट करने. या करानेका कार्य 
(इक्लूजन) 
अंतर्वेशित-वि. (सं:) जिसका अतवेशन हुआ हो, सम्मिलित किया 
हुआ `. 
अंतर्व्यथा-स्त्री. (सं.) मनकी व्यथा। क्री 
अंतशेषु-पु. (सं.) रोकड़बाकी। (क्लोजिंग बैल॑स) - `ˆ ` 
-पु. (सं.) मनमें रखा हुआ भेद! i 
अंतस्त्वचा-स्त्री. (सं.) भीतरी त्वचा, त्वचाकी अंदरूनी परता 
अंधकक्ष-पं. (डार्करूम) वह अंधेर कमरा जिसमें फोटो चित्रोको 
तैयार किया जाताही .. ` ` : 
अंधता-स्त्री: (सं.) अधापना ५ 
अंधभक्त-विः; पु. (से.) ऐसा अडिग भक्त जो भविति विरोधी किसी 
तर्कको न मानता हो। द 
अंबंव्यवस्था-्त्री. (सः) दुर्व्यवस्था, अधेर-खाता। . . ` 
अंघानुसरण-पु. (सं.) बिना विचारे दूसरोंकां अनुसरण करते चलना। 
अंघापन-पुं. (सं:) अधे होनेकी अवस्था या भाव; बिना विचारे काम 
करनेकी प्रवृत्ति! 39 कम 9 
अंधी घाटी-स्त्री. (ब्लाइंड वैली) वह घाटी जहां पहुंचकरनदीका जल 
अंदरसमाने लगता हे और पृथ्वी तलपर उसके प्रवाहका अंत हो जाता है। 
अंशदानी (-निन्‌)-वि., पु. '(सं.) अंशदान करनेवाला, अशदाता। 
अंशदायी . (-यिन्‌)-वि. ` (सं.) ` अंशदान-संबंधी। पुं. अंशदान 
करनेवाला। 
अंशबंष्य-वि. (सं.) जो आंशिक रूपसे बंध्य या बांझ हों 


अंशभाग-पं. (सं.) किसी कम्पनीकी पूँजीका वह अश जो किसी , 


व्यक्तिने उसमें लगाया हो। (शेयर) 
अंशाक्क-पुं. (सं.) अंशका सूंचक अंक। (डिग्री) ; 
पुं. (से.) "अशोके सूचक चिन्ह. लगानेका काम! 
(कैलित्रेश) ` 
अशिका-स्त्री. (सं.) किस्त। (इस्टालमेंट) 
अक्क्तित-वि. (सं.) जो काय न हो, जो काटा न गया हो! 
अकादमिक-वि. अकादमी संबंधी, शास्त्रीय, विद्वत्तापूर्णी 
पीड़ित-वि. (सं.) अकाल अथात्‌ दुर्भिक्षसे जिसकी बहुत 
अधिक क्षति हुई हो। 
-प्रसूत-वि. (सं.) ` (शिशु) जिसने अपना गर्भकाल पूरा 
करनेसे पहले ह जन्म लियां हो। ' 
अकाल-सहायेता स्त्री: (सं.) अकाल-पीड़ितोंकी सहायता! 
“वि. (सं.) जो सिकुड़ता न हो। 
-वि. (सं.) जो सिकुड़ता न हो। 
स्त्री. व्यग्रतां; छरपटी। ` '' ' 
अकोटीकृत-वि. (से.) जिसकी कोटियोंका निर्धारण न हुआ हो 


व्यान 


(अनप्रेडिड) 
अंकोद्यं-वि. (सं.) जिसकी कोटियोंका निर्धारण न हो सके। 


अकोशिक-विं. (सं.) जिसका निमीण कोशिकाओसे न हुआ हो। ` 
अक्कादी-स्त्री. एक जनजाति. उक्त जनजातिकी भाषा! पु. ' उक्त 
जनजातिका सदस्य! 
अक्र्म-पे. (सः) क्रमका अभाव 
अक्रमिक-वि. (सैः) क्रमरहित ` 


१ ए. 
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अक्रमित-वि. (सं.) जिसका सही ढंगसे क्रम न लगाया गया हो। 
अक्रिय-वि. (सं.) जिसमें क्रिया करनेकी शक्ति न हो, जो क्रिया न' 
करता हे, जो क्रियाशील न हो! 
“अक्रियता-स्त्री: (सं.) क्रियाशीलताका अभाव। 

-स्त्री. (सं.) अक्षम होनेकी अवस्था या भाव, कमजोरी। 
अक्षयनिधि-स्त्री (सं.) वह निधि जिसमें से धन तो न निकाला जा 
सकता हो परन्तु जिससे बराबर आय प्राप्त होती रहती हो। 
अक्षरयोजक-पुं. (सं.) छापेके अक्षर जोडने या बंठानेवाला 
कम्पोजिरर 


अक्षरयोजन-पृं. (सं.) छपाईके लिए अक्षरोंको जोड़ने या बैठानेका 
काम, कम्पोजिगा र र 
अक्षांतर-पं. (सं.) (अपने) अक्षसे हट जाना! 
अक्षिससाक्षी-पुं. (सं.) ऐसा: साक्षी जिसने किसी घटनाको अप्नी 
आंखोंसे देखा हो, चश्मदीद गवाह। (आई-विटनेस) , . * : 
अखंडता-स्त्री. (सं.) खंडित न होनेकी स्थिति, अखंडित होनेका भाव। 
अखोडेबाज-पुं: वह जा मित्र-मंडलीको एक स्थानपर इकटठा किये 
रहता हो। " 
अखाडेबाजी-स्त्री: मित्रोंके बीचमें बैठकर गप्प लड़ाते रहनेकी प्रवत्ति। 
अगतिक-वि. (सं.) जिसका संबंध गतिसे न हो! 
'अगलनीय-वि. जो न गल सके। 
अगोली-वि. अगोलीय। 
अगोलीय-वि. जो गोल न हो! . ': 
अग्निजात्त-वि. (सं. )- अग्निसे उत्पन्ना ४ 
अग्निधानी-स्त्री: (फायरप्लेस) ' वह आधान जिसमें आग जलायी 
जाती हो, वेवारमें बना हुआ वह स्थान जहां आग जलाते हैं, तथा जिसमें 
घुआं निकलनेक्रे लिए चिमनी भी बनी होती है। vir 
अग्निभीति=स्त्री. . (सः) एक रोग जिसमें रोगीको आगसे अत्यधिक 
* भय लगता हे। - =. : 
अग्निरोधी-वि. जिसपर अग्निका.प्रभाव न पड़ता हो, अग्निसह। 
अमिशामक-वि. (सं.) आग बुझानेवाला। पु. एक छोरा उठौआ 
उपकरण जिसमें आग बुझानेवाली गैस. भरी रहती है। द 
अन्निसह-वि. (सं.) जो आगका प्रभाव सह ले. जो अग्नि या तापसे 
विकृत न हो। (फायरप्ूफ) ‘३ 
अग्न्याशयी-वि. अग्न्याशय-संबंधी। 
अग्रगति-स्त्री (सं. ) आगेकी आर बढ्नेकी क्रिया या भाव। 
उद्यता-्त्री. (से, ) पद, मान, महत्व आदिमें औरोसे बढ़कर होनेकी 
स्थिति। 
अग्रदृष्टि-स्त्री. (सं.): आगे चलकर .होनेवाली. बात. या घरनाकी 
पहलेसे कल्पना कर लेनेकी शक्ति। (फोरसाईट): ._ . 
ल (सं:) हथेली और कोहनीके बीचका. माग। - (फोर 
) 
अग्रांत-प. (सं.) आगे या सामनेका भाग, सामना (फ्रंट) 


रहाहो।: . -+ 

अघुर्णनी-वि. जो घूर्णनकी क्रिया न करता हो। (नान-रोटेशनल) 
आघोषित-वि.-(सं.) जिसकी घोषणा न हुई हो; बिना घोषणाके हो 
` होनेवाला (जैसे अघोषित युद्ध) 

अघोषीकरण-पु: (सं:) नि अघोष वर्णका,समांष बनानकी क्रिया 


याभावा ..; 
-पुं. आश्चर्य, हेरानी। “ES 

अचलता--्त्री (सं.) अचल होनेकी अवस्था.या भाव, : ..... 

अचेतन मन-पं (सं.) मनके दो पक्षोंमें से एक (जो चेतन मनसे भिन्न 


अगओोन्मुख, अग्रोन्मुखी- (खिन) -वि; (सं;) जो सत्नसे आगे निकल ` 


TT 
है तथा) जिसका निर्माण दमित इच्छाऑंसे होता है। (अन्कान्शस 


माइण्ड) 
उच्चपदस्थ-पुं. (सं.) वह जो ऊंचे पदपर बैठा हो, ऊंचे पदपर काम 
करनेवाला अधिकारी। 
अछिद्रित-वि. (सं.) जो छिदा न हो, जिसमें छेद न किये गये हों। ' 
अजीव-जनन-पुं. (सं.) यह विचारधारा कि अजीव पदार्थोसे जीर्वोका 
जन्म होता है। 
अजीव-जनिक-वि., पु. (सं.) जिसका जन्म अजीव पदार्थसे हुआ 
हो। 
अजीव-द्रव्य-पुं. (सं.) कोशिकाका वह अश जो निर्जीव द्रव्यके 
रूपमें होता हे। (मेटाप्लाज्म) 
अजीवात-जनन-पं (से.) यह सिद्धान्त कि अजीवित पदार्थोसे 
जीवोंकी उत्पत्ति होती हे। 
अजैव-वि. (सं.) जो जीव न हो, जीवेतर! ' 
अज्वलनशील-वि. (सं.) जो ज्वलनशील न हो। (नान कंबस्टिबल) 
अटनी-पु. (अ.) वह वकील जो किसीकी तरफसे उसके कानूनी 
मामलोंको देखने-सुननेका अधिकारी हो, न्यायवादी। ' * ' ' 
अटैची-पुं. (फ्रा. अताशे) राजदूतके कार्योमें हाथ बंरानेवाला 
अधिकारी। 
अतकनीकी-वि. जो तकनीकी न हो। (नान टेक्निकल) 
अतात्क्षणिक-वि: (सं.) जो तात्क्षणिक न हो। ` 


- अतानित-वि. जो ताना न गया हो! 


अत्तारक-विं. जिसका संबंध तारोंसे न हो। 


` अतिक्रामी-वि., पु. अतिक्रमण करनेवाला! ` 


अतिक्षिप्र-वि. (हाईस्पीड) अत्यन्त क्षिप्र' गतिसे चलने या काम 
करनेवाला । 

अतिगरु-वि. (सं. ) अत्यन्त भारी। 

तिद्रुत-वि. (सं.) अत्यन्त तीव्र गतिवाला। ` ` 

अतिप्रभावी-वि. (सं.) जो अत्यधिक प्रभावी हो। 

अत्प्रिवण-वि. (सं.) अत्यिन्तं ढालुआं। (स्टप) 

अतिमंद-वि. (सं. ) अति मंदं गतिसे चलने या काम करनेवाला . 
अत्िमात्रा-स्त्री. (ओवर डोज) दवाकी इतनी बड़ी मात्रा जो घातक सिद्ध 
हो सकती हो। ' ' ` 

अतिरक्तता-स्त्री (सं.) शरीरमें आवश्यकतासे अधिक रक्त होनेकी 
अवस्था या भोव। ` 

अतिरिक्तता-्त्री: (सें.) अतिरिक्त 'या फालतू होनेकी अवस्था या 
भावा 

अति लघु-वि. (सं.) अत्यन्त लघु। 


_ अतिवादिता-स्त्री (सं.) मर्याद्राका उल्लंघन करनेवाली बात, नीति यां 


कार्य। 
अतिवादी (-दिन) -विः, पु. (सं.) जो अतिका सूचक हो, नियम, 
मर्यादा आदिका उल्लंघन करनेवाला 


अतिविश्राति-स्त्री (सं.) आवश्यकतासे अधिक किया जानेवाला 
आरम। (ओक स्लिक्सेशनी - ˆ` ` 

अति बृद्धि-स्त्री. (ओवर ग्रोथ) अनावश्यक वृद्धि, फालतू बढ़ोतरी। 
अति व्याफक-वि. (सं.)' जिसकी व्याप्ति उचितसे अधिक हो।' " 

अंतिव्यापी-वि. अति व्यापका | " 

अति शीतन-पुं. (सं. ) बहुत अधिक ठंडा कर देनेकी क्रिया या भाव। 
(ओवरकूलिंग) 

अति शीतित-वि. (सं.) जो बहुत अधिक ठंडा हो। 

अत्ति संछुलित-वि. (सं.) घना बसा हुआ, भीड़-भरा। (ओवर 

क्राउडिड) 
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अति सबेदी (क बा या र ५ संवेदी .(-दिन)-वि 
- संवेद लीन पिन) यु. . (सं.) ` जिसमें अत्यधिक 


ह्ला (सं.) बहुत. अधिक भीगा हुआ, तरा . . 
सूकष्म-वि. (से.) बहुत अधिक सूक्ष्म, जिसे सूषमदशीसे 

जा सके। (माइक्रोस्कोपिक) क जितक 
अहेलीय-वि. जिसमें तेलका अंश न हो। 

अत्वधिक-वि. .(सं.) बहुत अधिक, अतिशय. 


अत्यधि्तता-स्त्री (सं.) अत्यधिक होनेकी अवस्था या भाव. 
अतिशयता। 


अत्यल्प-वि. (सं.) बहुत थोड़ा - 
अत्याशुल्ककि-वि. (सं.). अत्यन्त आधुनिक, निलकुलनया। 


अत्यानुमान-पुं. (ओवर एस्टिमेशन) आवश्यकतासे अधिक राशिका | 


कियांहुआ अनुमाना ... .. 

अत्यावश्यक-वि. (सं.) अत्यन्त आवश्यक। - . 
अत्यावरण्कता-स्त्री. (स॑.).अत्यन्त आवश्यकता। 
अत्त्युत्तत-वि. (सं.) अति उत्तम! 


अघलीट-पु. (अ.) वह जो व्यायाम करता हो, वह दौड़, कूद, आदि . 
, प्रतियोगिताओंमें सम्मिलित होता हो। |. र 


अदूरदर्शिता-स्त्री. (सं.) दूरदर्शितासे रहित आचरण या कृत्या 
अदोलनी-वि. जो दोलन न करता हो! (नान-आसिलेटिंग) _ 
अधःस्थ-वि. (सं.) नीचेका, निचले भागमें होनेवांला! 


` अधनंगा-वि. जो अपना आधा तन ही ढकता या ढक पाता हो। 


अघबना-वि. आघा बना हुआ। 
अधभूखा-वि. जो अपना आघा ही पेर भर पाता हो! 


अधर्मज-वि. . (सँ.) . जिसका. धर्मानुसार जन्म न हुआ हो ; 


, अविवाहितासे उत्पन्न। (इल्लिजिटिमेट) 


अधिकतम-वि. (सं.) अधिकसे अधिक, जितना अधिक हो सकता .. 


हो उत्मा। (मैविसमम) 


`. अधिकारमद-पृं. (सं.) अधिकार, शवित या सत्ताका अभिमान ..... 


, अधिकारिता-स्त्री. (सं.) अधिकारीको प्राप्त शक्ति! 


अधिक्रय-पु. (सं.) बहुत अधिक्‌ मात्रामें किसी वस्तुका खरीदा जाना .. 


* (ओवर बाईंग) 


अधिदेश-पु. (सं.) अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीको दिया. 


जानेवाला आदेश जिसे पालन करनेके लिए वह बाध्य होता है। (मैनडेट) 


अधिदेशात्मक-वि. (सं.) अधिदेशके रूपमें होनेवाला। (मैनडेटरी) .. 
(से.) _. अधिनायक-संबंधी,.. 


अधिनायक्त्रादी (-दिन)-वि 
अधिनायकोंके जैसा। पुं. अधिनायकवादका समर्थक। 
अधिनिर्णय-पं (सं. ). आधिकारिक निर्णय। (अवार्ड) 


- अधिनिणायक- पु. (सं.) वह अधिकारी जो क्रिकेट, टेनिस आदिके . 


, खेलोंमें अपना निर्णय देता हो। (अम्पायर) 


` अधिप्रमाणन-पुं (सं.) अधिकारी द्वारा प्रमाणित सिद्ध कसी क्रिया 


या भाव। 


अधिप्रमाणित-वि. (सं.) अधिकारी द्वार प्रमाणित, सही, सत्य! , 
. (आथेठ्कि) 
पु. (सं.) ट्यूब या बंदूककी नालका भीतरी व्यास! 


(कैलिबर) 
अधिसंख्य-वि. (सं.) जो संख्यामें बहुत अधिक हो! 
अधिसूचित-वि. (सं.) जिसे अधिसूचना दी गयी हो! 


“स्त्री. (लोकस टै) आधिकारिक स्थिति विशेषत: ऐसी: 
स्थिति जिसके फलस्वरूप किसीको न्यायालय या विघान-सभामें जाकर. 


अपनी बात कहनेका अधिकार हो। ; 
अधिहरण-पुं. (सं.) अधिकारपूर्वक छीन लेना, जब्त कर लेना। 
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२३७७ 
(कनफिस्केशन) ८ ब Ss 
अषीक्षिका-स्त्री...(सं.) महिला अधीक्षक, -- ल 
अथीनीकृत्‌-वि. .(सं.).जिसे.अधीन कर सा बनालियागयाहो। _ . 
अधूम-वि. (सं.) धुएंसे रहित। 

अधूमक-वि. अधूम।  _... .. 

अध्यक्षीय-वि. (सं.) अध्यक्षका, अघ्यक्ष-संबंधी। . . . .. 
अध्ययनार्थ-वि. .(से.) .अध्ययनके. लिए होने या किया जानेवाला 
(जैसे अध्ययनार्थ अवकाश- स्टडी लीव) अ. अघ्ययनके लि . ... 
अनंतता-स्त्री. . (सं.) अनंत रूपों या. संख्याओंमें वमान होनेकी 


अवस्थाया भाव।,. .. . 
' अनकुपा-्त्री. कृपाका अभाव! कक ल मे मड 
: अनछपा-वि. जो छपा हुआ न हो। 


अनछिपा-वि. जो छिपा न हो, प्रकट या परत्यक [ श् 


: अनछुआ-वि. जिसे किसीने छुआ न हो। ..., 


अनजाने-अ..बिना जाने ही, बिना सोचे-समझे, असावघानीसे। 


' अननुक्रमिक-वि...(सं.) जिसमें अनुक्रमका अभाव हो। 
। अननुक्रिया-स्त्री (सं.) अनुक्रियाका अभाव (नान-रेस्पांस) .. ... 
. अननुक्रियाशील-वि.. (सं.) जो ` अनुक्रिया नः करता -हो।,. ` 


(अनरेस्पान्सिव) - 


अनभिक्रिय-वि.:(सं.) जो अभिक्रिया न क़रता हो।, (अन-रिएक्टिव) 


अनभिज्गता-स्त्री.. (सं.). जानकारीका- न. होना, अनजान्पन, 
अनाड्डीपन। 2 


` अनभिज्ञेय-वि. (सं.) जो जाना न जा सके, जिसके विषयमें कुछ पता 


न लगाया जा सको 


: अनर्जक-वि. (नान-अर्निंग) जो अर्जन न करता हो, जो कमाता न हो |... 
. अनर्थकारी-वि- अनर्थ करनेवाला। 


अनलंकृत-वि. (स॑.) जो सजा या सजाया हुआ न हो, सादा, 
साघारण। - मसल 
अनलिखा-वि. जो लिखा हुआ न हो, अलिखित! .. :-.. - 


¦; अनवीकरणीय-वि. (सं.) जिसका. नवीकरण न हो.सकता हो! : - 


(नान-रिन्युराबल) 

अनवेक्षित-वि. (सं. ). अनदेखा. अदृष्ट 

अनसधा-वि. जो सघा हुआ न हो, अनम्यस्त।. -. « os कक 
अनसुलझा-वि. जो सुलझा हुआ न हो, जो अभीतक सुलझाया न जा 


, सका हो। 


अनारक्षित-वि. (सं.).जिसका आरक्षण न हुआ हो! (अन-रिजरव्ड) 
अनाद्र-वि. (सं.) जो भीगा हुआ न हो! टं 


. अनावेष्टित-वि. (सं.) आवेष्टनसे रहित, जो आवेष्टित न हो! 


अनास्थावान-वि...(सं.) जिसमें आस्था न हो, आस्थाहीन। 


` अनियमितता-स्त्री. (सं.) अनियमित होनेकी अवस्था या भाव, कोड... 
*. अनियमित बात या तत्व। र 
* अनिराकरणीय-वि. (सं.) जिसका निणकरणन हो सकता हे! .. ; 


अनिवार्य-वि. (सं) जिसका निवारण न किया जा सके, जो आवश्यक .' 


अनिवार्यतः- पु, (सं.) अनिवार्य रूपसे। अ 
an (सं.) अनिवार्य होनेकी अवस्था या भाव, अनिवार्य... 


' बात या तती Mae 
! अनिवास्य-वि. (सं) जो निवासके योग्य न हो! भाज 
` | ¦ अनिश्चयात्मक-वि. (सै.) जो निश्चयात्मक न हो,.अनिरिचत। 
` अनिश्चितताउतसतरी (से) अनिश्चयकी सूचक स्थिति! : .. .::: 
' अनिष्कारी (- 


-वि. (से.) अनिष्टकर, हानिक। ` > 
-पु (अनीलिंग) घातु, शीशे आदिको कठोर बनानेके लिए 


१३७८ । प 
पहले गर्म करना फिर धीरे-धीरे ठंडा करना! अनुरक्षित-वि. (सं.) सही ढंगसे जिसकी देख-रेखहो रही हो, रक्षित। 
अनुकरणात्मक-वि. (सं.) अनुकरणपर होने या बननेवाला। अनुरूपता-स्त्री (सं.) अनुरूप होनेकी अवस्था या भावा ` 
` अनुकूलता-स्त्री (सं.) अनुकूल होनेकी अवस्था या भाव, अनुकूल वि. (सं.) अनुरेखन द्वारा प्रस्तुत! 

तत्व या बात। अनुर्बरता-स्त्री (सं.) अनुर्वर होनेकी अवस्था या भाव। 


अनुक्रमक-वि. (सं.) अनुक्रमकासूचका . - 

अनुक्रमणीकार-पु. (सं.) अनुक्रमणियां बनानेवाला। ` 

अनुक्रिया-्त्री. (रेस्पांस) किसी क्रियाके उत्तरमें की जानेवाली या 

होनेवाली क्रिया' `. 

अनुक्षेत्र-पे. (सं:) कुछ विशिष्टताओंसे युक्त भूभाग 

अनुज्ञप्तिधारी (-रिन)-पुं- (सं.) वह जिसके नामसे अनुञप्ति या 

लाइसेंस हो। (लाइसेंस-होल्डर 

अनुत्ट-पुं. (सं.) तटके आस-पासका क्षेत्रा | 

अनुतटीय-वि. (सं.) तरके आस-पास होनेवाला 

अनुतोष-पुं. (सं.) राहत। (रिलीफ) ' ` [ 

अनुत्क्रमणीय-वि. (सं.) जिसे उलटा न जा सके! (इरिव्सोबल) 

अनुत्तरित-वि. (सं.) जिसका अभीतक उत्तर न दिया गया हो; 
अनुत्तेजित-वि. (सं.) उत्तेजनासे रहित। 

` अनुत्पादी (-दिन्‌)-वि. (सं.) उत्पादन न करनेवाला, ` उत्पादन 

विहीन। (अनप्राडक्टिव) 

अनुद्घाटित-वि.. (सं. ) जिसका उदघाटन न हुआ हो, अप्रकर। 

आनुद्विग्न-वि. (सै.) जो उद्विग्न न हो, उद्वेगसे रहित, शांत! 


अनुद्विग्नता-स्त्री. (सं.) उद्रिग्नतासे रहित होनेकी अवस्था या भाव 
अनुद्विर्नमना-वि. (सं.) जिसका मन कभी उद्विग्न न होता हो, 


शांतचित्त। 
अनुनादन-पुं. (सं.) प्रतिध्वनि उत्पन्न करना ` 


अन्न्नादी (-दिन्‌)-वि. . (सं.) प्रतिध्वनि उत्पन्न करनेवाला 


गंजनेवाला। र 


अनुनासिकन-पृ. (नेसलाइजेशन) किसी वर्णको अनुनासिक बना. 


देनेकी क्रियाया भाव। ' 

अनुपगम्य-वि. (सं.) जिसतक पहुँचा न जा सके, जिसे प्राप्त किया 
जासके। 

अनुपगम्यता-स्त्रो (सं.) पहुंच न होना. अप्राप्ति। ' 
अनुपजाऊ-वि. जो उपजाऊ न हो। 

अनुपजाऊपन-पुं. अनुपजाऊ होनेकी अवस्था या भाव। 
अनुफ्लभ्य-वि. (सं.) जो उपलब्ध न हो। 

अनुप्रमाणन-पं. (सं. ) तसंदीक करना। (अटेस्टेशन) 
अनुप्रमाणित-वि. (सं.) तसदीक कियाहुआ। 

अनुप्रयुक्त-वि. (एप्लाइड) जो प्रयोगमें आता हो! 


अनुप्रयुक्ति-स्त्री. (सं. ) प्रयोगमें लाये जानेकी अवस्था या भाव। 


अनुभवहीन-वि. (सं-) जिसे अनुभव न हो. जिसे यथेष्ट अनुभव 
प्राप्तन हुआ हो! ` : 
अनुभवहीनता-्त्री. (सं.) अनुभवका अभाव! म 

~प. (सेक्शन, किसी विभांग वह हिस्सा जो बहुत कुछ 

अलग या स्वतंत्र हो! 
अनुभागीय-वि. (सं. ) अनुभाग संबंधी! (सेक्शनल) 
अनुमेलन-पृं. (सं.) दो या अधिक विवरणों, कोरे, संख्याओं 
आदिको मिलाना, मिलान। 


_ अनुयान-पृ (ट्रेलर) वह यान या ठेला जिसे कार, टक आदिके साथ * 
जोड़ या बांध दिया जात है। 


 अनुरक्षण-पुं. (सं.) सही 'हालतमें बनाये रखना, रक्षित रखनां। 
 _ (मेप्टनेंस) 
. उअनुरक्षणीय-वि. (सं.) अनुक्षणेके योग्य। . ५ 


अनुर्वरीकरण-पं. (सं.) अनुर्वर बनाना, बांझ बनांना। 
-पृ. (सं.) अनुलिपि तैयार करनेकी क्रिया या भावा ˆ 

अनुलिपित्र-पुं. (इप्लिकेटर) अनुलिपि तैयार करनेका यंत्र। 

अनुशासनबद्ध-वि. (सं.) अनुशासनका पालन करनेवाला, 


अनुशासित। 

-वि. (सं.) अनुशासन न माननेवाला, आज्ञा, नियम, 
कर्तव्य आदिकी उपेक्षा या उल्लंघन करनेवाला। 
अनुशासनहीनता-स्त्री. (सं.) अनुशासनहीन होनेकी अवस्था या 
भाव अनुशासनके प्रतिकूल किया हुआ आचरण। | 
अनुशासनात्मक-वि. (सं.) अनुशासन-संबंधी। 
अनुशासनिक-वि. (सं.) अनुशासन संबंधी (जैसे अनुशासनिक 
कारवाई) | 
अनुशासिंत-वि. (सं.) जो अनुशासनमें रहकर काम करता हो, जिसने 
अनुशासन-संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। 
अनुसंघायक-पुं. .(से.) अनुसंधान करनेवाला! , कट 
अनुहास्क- पृ. (सं.) .अनुहरण करनेवाला, नकल उतारनेवाला _ ' 
अनुहारी-वि. अनुहरण-संबंधी ` 


' अन्यमनस्कता-स्त्री (सं.) अन्यमनस्क होनेकी अवस्था या भाव 


अन्यमनस्क व्यक्तिका आचरण। 


' अपकर्षण-पुं. (सं.) घकेलनेकी क्रिया या भाव (पुशिंग) . 


याड (सं.) शिलाओंसे किसी पदार्थका छीजकर अलग 
। 3३8000... 


अपघटन-पुं: (सं.) विघटना 
अपघट्ति-वि. (सं.) विघटित। ग 
अपचयित-वि. (सं.) जिसका अपचयन हुआ हो। 
अपचित-वि. अपचयित। 
अपचेय-वि. (सं.) जिसका अपचय न हो सके। 
अपठनीय-वि. (सं.) जो पढ्नेके योग्य न हो। 
-पुं. (सं.) अपनापन। | 
-पुं. दृसरोंको अपनोंके समान संमझनेकी भावना। 
अपनिर्वचन-पुं. (सं.) अनुचितं या गलत निर्वचन, खराब व्याख्या। ` 
अपनेय-वि. (सं.) दूर करने या हरानेके योग्य ` [| 


NY / 


' अपमिश्रित-वि. (सं.) मिलावटी। 


अपरजीवी (-बिन्‌)-वि. (सं.) जों परजीवी न हो। 


¦ अपरदन-पुं. (सं.) भूमि, चट्टानों आदिका प्राकृतिक कारणोंसे छने ˆ 
, तथा विघठितहोनेकी क्रिया। (इरोजन) '' ` 
` अपररूप-पुं. (एलोमार्फ) रूपके विचारसे दंसरेके समाना ˆ ' 


अपराधिता-स्त्री. (सं.) अपराधी होनेकी अवस्था या भाव। _ 


, अपरिबद्ध-वि. (सं.) जो चारों ओरसे जकड़ा या बंधा न हो। ' 
' अपरिपितता-स्त्री. (सं.) अपरिमित होनेको अवस्था या भाव! `` 


अपरिवर्ती-वि. (सं.) अपरिवर्तशील। अर 
विकि (सं.) जिसका परिवर्तन न हो सके, जिसे बदला नजा _ 
अपवर्णित-वि. (सं.) जिसका वर्ण या रंग खराब हो गया हो , 


अपवादके . रूपमें होनेवाला। . 
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` अपवाहिका-सरी. सजले 0 CS 


अपविन्यास-पं. (सं.) अव्यवस्थित रूपसे रखनकी क्रिया या भावा 


अपसारी-वि. जो बराबर किसीसे दूर होता चला जायं 


अपस्वरण-पुं. (सं ) स्वग्का बिगड़ जाना या बिगाड़ दिया जाना 


(मिसरयूर्निग) 

अपस्वरता-्त्री (सं. ) स्वरका बिगड़ा हआ हॉना। * 
अपस्वरी-वि. बिगड़े हुए स्वरवाला। , 
अपहरणकती (-तत)-पं. (सं.) अपहरण करनेवाला, अपंहती। 
अपाचन-पुं. (सं.) अपच, पाचन-क्रिया सही न॑ होनेसे होनेवाली 
पेट-संबंधी गड़बड़ी। ' 

अपालक-पुं. (सं.) आदेश, कर्तव्य आदिका पालन न करनेवाला 
अपीलीय-वि - अपील-संबंघी। 

अपूरणीय-वि. (सं.) जिसे पूरा किया जा सके, (अपृग्णीय क्षति) 


अपूरित-वि. (सं.)जिसकी पूर्ति न हुई हो (जैसे अपृरित घाय)। ¬ : 


अप्रयोज्य-वि. (सं.) जो प्रयोजनमें न लाया जा सके, जो लाग॒ न हो। 
सा (सं.) जो प्राधिकृतनन हो, जिसे प्राधिकार न दिये गये 
il 

अप्रारूपिक-वि. (सं.) जो प्रारूपिक न हो, जिसमें किसी विशिष्ट वर्ग 
ग'जातिकी विशेषता न हो। 

अप्राविधिक-वि. (सं.) जो प्राविधिक न हो, अतकनीकी। 

अप्रैंटिस-पु. (अ.) शिक्षु। ` 


- अफलद-वि. (सं.) जो फलता न हो, जिसमें फल न लगते हों। * 


अफेनद-वि. जिसमें फेन न उठता हो। 

अनंधक-वि. (सं.) न बांधनेवाला, जो बांधता न हो। 

अ्ाइता-स्त्री. (से.) बंघनका अभाव, मुक्ति, स्वतंत्रता। 

अबाटी-वि. आवारा *** £ 

अबाधक-वि. (सं.) जो बाधक न हो, जो बाधा उपस्थित न करता हो। 

अबिदुक्तता-स्त्री. एक प्रकारका नेत्र-दोब जिसमें पदार्थसे आनेत्राली 

किरणोंका संकेद्रण एक बिंदुपरं नहीं होतां! ठ 
अभंजनीय-वि. (सं.) न दूटनेवाला। (अन्ज्ञेकपल) र 

अभावग्रस्त-विः (सं.) (स्थान) जहां किसी चीजका अभाव हो, 

(व्यक्ति) जिसके पास किसी चीजकी कमी हो; अभावसे पीड़ित। 

अभावग्रस्तता-स्त्री. (से.) अभावग्रस्त होनेकी अवस्था या भावा 


अभावात्मक-वि. (सं.) अभावके रूपमें होनेवाला। ` ` “7 ष § 


te के 


. अभिकल्पन-प. (सं.) डिजाइन, दे. 'रूपाकंन!। 


अभिक्रिया-स्त्री (सं.) किसी रासायनिक पदार्थकी क्रियासे दूसरे 


पदार्थमें होनेवाला परिवर्तन। पक 
अभिगम्य-वि.' (सं.) जिसके पास पहुंचा जा सके। * - «5: 
अभिगम्यंता-स्त्री. (सं:)पहुंचाल ` '-”? _' ` 
अभिचिन्ह-पुंः (सः) इंडो, शिरस्त्राणोंपर पहचानके लिए लगाया 
हुआ चिन्हा 


अभिजनक-पै. (त्रीडर) वह पशु जो अच्छी नस्ल उत्पन्न करनेके लिए . 


पाला जाया 
अभिनंयशाला-स्त्री.. (सं.)* वह “भवन :या ,हाल जिसमें नाटक 
अभिनीत किये जाते हों। 


अभिनवता-स्तरी. (सै.) अभिनव होनेकी अवस्था या भाव, वह बात.- 


या गुण जिसमें कोई अभिनव प्रतीत होता हो। 


अभिनिविष्ट- वि. (सं?) अच्छी तरहसे प्रविष्ट, डूबा हुआ, मना ल 


` अभिनेय-वि. (सं.) जिसका अभिनय हो सके, मंचनके योग्य! 
पु. (सं:):किसी नगर या कालोनीके नकशे्मे यह दिखाना 
अभिभावक-पै- (सं.) वह जिसपर किसी अवयस्ककी देखरेख 
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लालन-पालन्‌ शिक्षण-प्रशिक्षणकी जिम्मेदारी हो! 


अभिमंचन-पृं. (मं.) नाटकका मंचपर प्रस्तुतीकरण 2. 


अभियोजक-पुं. (सं.) अभियोजन करनेवाला. अभियोग लगाने तथा 
सिद्ध करनेवाला। 


। अभिलक्षण-पुं. (सं.) चारित्रिक विशेषता। (क्रेक्टरिस्टिक्स) = 


अभिवर्घन- पुं. (सं. ) बढ़ानेका कार्य, अभिवृद्धिः बढृती! . * - 


: अभिवर्धित-वि. (सं.) बढ़ा या बढ़ाया हुआ। ˆ 
| अध्पित्ति-स्त्री (ऐटिच्यूड) व्यवहार करनेका ढंग! ! 
। अभिव्यक्तिवाद-पुं. (सं.) उन्नीसवीं शतीमें चित्रकलाकां एक सिध ` 


त जिसमें चित्रकार शास्त्रीय सिद्धातोंकी उपेक्षा कर वस्तुका ऐसा चित्रण : 
करता है जैसा उसे वास्तवमें दिखाई देता है। (इमप्रशनिज्म) -= ˆ 
अभिसारमम्मा-्त्री. (सं.) अभिसारजन्य सुखमें डूबी हुई नायिका! 
अभेद्यता-स्त्री. (सं.) अभेद्य होनेकी अवस्था या भाव। '- ° : 


: अभ्यंकन-पु. (सं.) अकन, लेखन। 


अभ्यनुकूलन-पुं. (सं.) स्थिति. रुचि आदिके अनुकूल बना लेनेकी 


क्रिया। _ 
! अभ्यर्धिता-स्त्री (सं.] अभ्यर्थी” हानेको अवस्था यो भावी)” 


जम्मीदवारी। 
अभ्यर्पक-पुं. (सं.) अभ्यर्पण करनेवाला! 


'. अभ्यर्पण-पु. (सं.) विजयी शत्र या शासनक्र आगे अपने हथियार 
, डाल देना। (सरडर) ` ¦ ` 
' अधभ्यागामी-वि. पास आता हुआ. अंदर आता ' हूआ। 
`, (अभ्यागामीधागः इनकमिंग कट) ९ 


अमानक-वि. (सं ) भा मानक स्तरका न हो! मानक स्नरसे गिग हआ। 
(नानःस्टैंडई) ६ 
अमान्यकरण-7.-( ग.) अपान्य करना। 
अमान्यकृत-वि. (सं.) अमान्य किया हुआ 
अमारक- वि. (सं.) जो मारक न हो. न मारनेवाला 
अमृत महोत्सव- पृ. (से ) पेचहनर वर्षकी अवस्था प्राप्त कर लेनेपर 
मनाया जानेवाला उत्सव। 


` अम्लकारो (परिन्‌) -वि. (सं.) जो पदार्थोका अम्लमें परिवर्तित कर 


देता हो। 
अम्लता-स्त्री. (सं:) अम्लका गुण : अम्लके प्रभावसे विकृत होनेकी 
अवस्था या भाव। ` ' Ms 
अम्लीय-वि. (सं.) अम्लसंबंधी / ' `” "” 
अधथार्थता-स्त्री. (सं.) यथार्थथाळाअभावा . ' ' 
अयांत्रिक- वि. (सं.) यांत्रिकसे भिन्ना र 
चि. (सं.) बिना मैथंनके उत्पन होनेवाला, अमैथुंनी। * 
अयोगात्मक-वि. (सं ) जिसमें जुडनेको प्रवृति न नहों। हु: 
अरंज्री- वि. (से.) रंत्रोसे रहित, छेदोसेविहीना ` `” 
अरक्तक-वि. (सं.) जिसमें रक्तको कमी हो; रक्‍्तकी कर्मीसे' 
होनेवाला। (अनैमिक) 
अरण्यवासी (-सिन्‌) -पृ. (सं.) जेगलमे रहनेवाला। `` 
अस्यति अरबपती-वि जिसके पास असो रुपए हॉ: धनकुबेर 
अरिक्त-विं. (सँ) जो रिक्तं नहो। ` ` 
-पुं. (सं.) भातका एक राज्य जो उत्तर-पूर्वी सोमापर 


६ स्थितं हे। ४80: Sr 


_चि. (सं.) जो रुद्ध न हो, जो रुका हुआ न हो। _ 
hat त्से.) जिससे रोग न उत्पन्न होता हो। के 
अरोचकता-स्त्री. (सै.) रोचकताका अभल, नीरसा” -_ . ). 
अर्थगर्भित-वि. (सं.) जिसके गर्भमें अर्थ भरा हो. जो बहुत अंधिक 


अर्थलियेहो | 


१३८० 


अर्थपूर्ण-वि. (सं.) अर्थसे पूर्ण, महत्तपर्ण आशयसे युवत। 


अर्थक्त्ता-स्वी. (सं.) अर्थ: मृल्य: महत्व! 
अर्थसघन-वि.' (सं) अर्थगर्भित 


अर्धकुशल -वि. (सं.) जो पुर्ण रूपमे. प्रशिक्षण प्राप्त 'न किये. हो। है | 


(सेमि.स्किल्ड) 

अर्धन-पृं (सं.) आघा-आधा करना. दो बराबर हिस्सोंमें बांटना। 
अर्धनत-वि. (में.) आधा झुका हुआ। -. . 

अर्घवार्षिक-वि. (सं. ) छः महीनेपर होनेवाला; छठे महीने होनेवाला। 
अर्धविश्विप्त-ति. (सं. ) आधा पागल। 

अर्धवृत्ताकार-वि. (सं:) जो अर्धवृत्तके रूपमें हो। - - 


अर्धशतक- पृं. (सं.). क्रिकटके खेलमें- पालीमें चननेवाले ५० रन। | 


(हाफ सेंचुरी) 
वि... (सं. ).जो आधा सुखा-हो। 
- अर्घहत-वि. (से.) अधमरा। :-- 
` अथाश-वि. (सं:) आघा।; पृ. आधा हिस्सा! 
अधायु-स्त्री. (सं.) आधी उम्र, आघा जीवन। - 
आर्धित-वि. (से.) दो बराबर हिस्सोमें बँटा हुआ। 


करना! 

अर्बदीय-वि. (सं,) अर्बुदसे संबद्ध : 

आहंक-वि. (सं.) अर्हता-संबंधी (जैसे अर्हक परीक्षा.क्वालिफाइंग 
एग्जामिनेशन) 


अलंकारक-पृं. (सं.) अलंकृत करनेका काम करनेवाला, सजावटका . 


कम्म करनेवाला।-(डेकोरेरर) 
अलगाववाद-पुं. क्षेत्र. जाति, भाषा आदिके आघारपर- अपनेको 
अन्यासे अलग-थलग रखनेकी नीति। 


अलगाववादी-वि. अलगाववाद-संबंधी; अलगाब-संबंधी। पु प 


अलगाववाटका समर्थक! । > 
अल्लग्त-वि. (सं. ) जो किसके साथ लगा या जुड़ा न हो। 
अलर्जी-स्त्रो. एलर्जो (दे.)। 


अलाभकर=वि.. (सं.).जो लाभप्रद न हो, जिससे लाभ न होता हो , 


हानिकर। 
भ -वि. (सं. ).जो लाभप्रद न हो, हानिकर। 
“ अल्पकालीन-वि. (सं.) थोड़े समयके लिए होने या चलनेवाला। 


अल्पपोषी (-षिणु) -वि. (सं.) जिसे पूर्ण पोषण ज प्राप्त होता हो; . 


सही पोषण न करनेवाला 

अल्प प्रचलिंत-वि. (से.) बहुत कम प्रचलित। 

अल्प भार-वि. जिसका .भार या वजन कम हो; उम्र, कद आदिके 
विचारसे जिसका वजन कम हो। (अंडरवेट) 

अल्यमूल्यांकन- पं. (सं.) कम मुल्य आंकना। 

अल्प वय-पं. (सं.) छोटी उग्रा, :...; . डे 
अल्प विकसित-वि. (सं.) जिसका बहत कम विकास 

(अंडर डेव्लप्ड) झाडी इल 
अल्पसूचना-स्त्री... (शार्ट नोटिस) गोष्ठीके आयोजनकी सूचना जो . 


कुछ ही समय पहले भेजी गयी हो; सहसा कोई काम करनेके लिए दी.. 


जानेवाली सूचना। . .: . . . 
अल्परथायी (-यिन्‌)-वि. (सं.) थोड़े समयके 
रहनेवाला। लिए 


'अल्पाधिक-वि. (सं.)-थोड़ा-बहुत, कुछ कम या कुछ ज्यरादा। * - 


हू च्य _ अल्पावधिक-वि...(सं.) छोटी या थोडी अवधिका। :.. _.... र 
अल्पित-वि. (सं.) अल्पना-युक्त, अल्पना-सज्जित, चित्रित।. ` 


_ अल्योडण-वि., (सं. ) कुछ कुछ गर्म, कुनकुना। 


अर्धीकरण-पुं. (से.) दो बराबर हिस्सोमें बाँटना. आधा-आधा : 


अल्हेला †-वि. स्त्री. नादान, अल्हड। ` ` . bis 
अवक्षेपण-पुं.  (प्रिसिपिटेशन) '. वहः रासायनिक क्रिया. जिसके 


* फलस्वरूप द्रवसे ठोस कण अलग हो जाते हे 


अवछार †-प. थोड़ी देरकी वषा: झला। 


, अबटुग्रेथि-स्त्री. (थाइरायड) गरदनमें होनेवाली एक ग्रेथि जो शरीर - 


तथा मस्तिष्क दोनोंके विकासमें सहायक होतो है। 

अवधीय-वि. (सं.) अवधि-संबंधी। 

अवधूरक-वि. (सं. ) दूषित, गर्हित। 

अवंपीडन-पुं: (सं. ) सताना; यंत्रणा देना। 

अवपीडित-वि. (सं.) दबाया-सताया हुआ। ३१३ साइन 
अवप्रेरित-वि. (से.) जिसे उकसाया गया हो, भड़काया हुआ। 


अवमूल्यन-पुं. (सं.) मूल्य कम होना या करना; महत्व गिरना,या 
* गिराना 


अवयस्कता-स्त्री. (सं.) अवयस्क होनेक्री अवस्था या भाव, छोरी. 
उम्र; कच्ची उम्र। , `. „¬ : 
अवरोहणीय-विः (से.) अवरोहण संबंधी। 
अवर्गीकृत-वि. (सं.) जिसका वर्गीकरण न हुआ हो। 
अवर्णी-विः (सं.) जिसका कोई वर्ण या रंग न हो। :; : . 
अवर्घी-वि. (सं.) न बढ़नेवाला (जैसे अवर्धी कोशिका नान ग्रोइंग. 
सेल) 
अववृद्धि-स्त्री.. (अंडर ग्रोथ) सामान्य स्तरसे कम होनेवाली वृद्धि! 
अवशोषक=वि.; पु. (सं:) अवशोषण करनेवाला, सोखनेवाला। 
अवशोषण-पुं. (सं.) सोखनेकी क्रिया या भाव। (एब्सार्प्शन) 
अवशोषित-वि. (सं.) सोखा हुआ। 
अवशोष्य-वि: (सं-) जिसे सोखा जा सके! 
अवसंरचना-्त्री. (इफ्रास्ट्क्वर) किसी समाज, संघटन आदिका वह 
आधारभृत ढांचा; जिसपर वह स्थित होता हे! 
अव्रसनता-स्त्री.. (सं... अवसन्न होनेकी अवस्था या भाव! . . ...: 
अवसामाजिक-वि. (सब-सोशल) जिसका स्तर सामान्य सामाजिक !. 
स्तरसेनैचेहो। ` -- ......: म र 
-वि. :(सब-नार्मल) सामान्य स्तरसे नीचेका। `... . 
अव्सायन- पु. (से. ). समापन! ` `` 
'अबांछनीयता-स्त्री: (सं.) अवांछनीय. होनेकी अवस्था: या भाव; . 
अवांछनीय तत्व या'बात।!-. ; न 
अवाित-वि. (सं.).जिसे चाहा न गया हो, अनचाहा, अग्राह्म। 
अवाम-पु: (अ.) जनता, लोग। €; 5 गज 
अविकल्पी-वि. जिसका कोई विकल्प न हो, अनिवार्य 
अविकसित-वि. (सं;) जिसका पूरा विकास न हुआ हो। 
अविक्षुब्ध-वि. (सं.) जो विक्षुब्ध न हो, विक्षोभ-रहित। 


' . अविचलित-वि. (सं.) जो विचलित न हुआ हो; सुस्थिरा ... . 


अविज्ञापित-वि. (सं.) जिसका विज्ञापन न हुआ हो। 
अविधिमान्य-ति: (इन्वैलिड) जो विधि द्वारा मान्य न हो। 
अविनाशिता-स्त्री. (सं.) अविनाशी होनेकी अवस्था या भावा 
अविभागीय-वि: (सं.) -जिसका- संबंध किसी. विभ्रागसे त: हो।- 
(नान-डिपार्टमेंटल) 
अविभेद्य-वि; (सं.) जिसका विभेदन न हो सके। 


_ अविम-वि. = अविम्रीय। .', 


अविमीय-वि. (नॉन - डाइमेन्शनल) ` जिसकी, कोई विमा न: हो,:- 
विमा-रहित। £ ॐ; ` + ळू: 
अवियोजित-वि:*(सं,) लगा या सरा हुआ, संलग्न। ` -- 

अविशेध-वि.; (सं.) ब्रिना विरोधके होनेवाला। अ० बिना किसी 


विरोधके। 
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अविस्मरणीव वि, (२ ख्या प्या >“ 
रखने-योग्य। को न हो, सदा स्मरण 
अवेक्षित-वि. (सं.) देखा हुआ; निरीक्षित " 
अवैबाचार-पु.-(सं.) ऐसा काम जो अवैध फलतत देडनीय हों। 
अवैयक्तिक-वि. (से.) जो वैयक्तिक न हो। क 
: अव्यपारिक-वि. (सं.) जिसका संबंध व्यापारसे न हो! 
अव्याबहारिक-वि. (सं.) (व्यक्ति) जो व्यावहारिक न हो; (वस्त 
नियम) जिसे व्यवहारमें लाया या उतारा न जा संके। "(नसत 


अव्यावहारिकता-स्त्री. ` (सं.) अव्यावहारिक होनेकी अवस्था या . 


भावा 

अष्टिल-वि. (सं.) जिसमें बीज हो, बीजवाला, बीज ' 

अशन-स्वभाव-पु.. (सं.) भोजन-संबंधी आदत। (फुड-हैबिट) 

अशीर्षी-वि. शीर्षसे रहित, बिना शीर्षक। ' 

आशुद्धता-स््री. (सं.) अशुद्ध होनेकी अवस्था या भाव। अशुद्ध तत्व। 

अश्मन-पुं. (सं.) पत्थर हो जाना। 

अश्मभक्षी (-क्षिन्‌) -वि. (सं.) पत्थर खानेवाला। 

अइम मुद्रण-पुं. (सं.) छपाईकी एक विधि जिसमें पत्थरके ऊपर 

लिखे या खुदे अक्षरोंपर स्याही लगाकर पुस्तकें, समाचारपत्रं आदि छापते - : 

हें। (लिथोग्राफी) 

अशमचिज्ञान-पुं. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें पत्थरोंकी संरचना 

और स्वरूपपर विचार होता है। ' ** 

अश्मिक-वि. (सं.) अश्म-संबंधी, पथरीला। 

अश्रव्य-वि. (सं.) जो सुनाई न पड़ता हो। 

अश्रव्यता-स्त्री. (सं.) सुनाई न पड़नेकी अवस्था या भाव। 

अश्रकारी-वि. आँसु लानेवाला। '' ` 

अश्वमीन-स्त्री. (सं.) एक प्रकारकी समुद्री मछली जिसका सिर 

घोडेके सिर-सा लगता है। (सी हार्स) 

अशवविज्ञान-पुं. (सं.) दे. अश्वशाम्त्र। 

अश्वशावक-पं (सं.) घोड़ेका बच्चा! 

अश्वेत-वि. (सं.) जो श्वेत न हो: जो गोरी चमडीवाला न हो। ' : 

असंकर-वि. (सं.) जो संकर नहो! _ ; 

असंक्रामक-वि. (से.) जो संक्रामक न हो। 

असंगक्ति-वि. (सं.) जो संगठित न हो। 

असंगीतिक-वि. (सं.) जो संगीतसे संबद्ध न हे! 

असंगुणित-वि. (सं.) जो साथ न हो! श्या 

असंतत- वि. (सं) जिसकाक्रमनिरतरनचले "`` 

असंतुलन-पू. (सं.) संतुलनका अभाव बराबरीकान हाना! म 

` असंतुलित-वि. (सं.) जा संतुलित न हॉ. जिसका संतुलेन गडबडया 

_हो। (अनबेलस्ड) | | 

असंतुष्ट-वि. (सं.) जा संतुष्ट न हा! प किसी दलका वह व्यक्ति जा । 

. दल या अधिकारियोंकी नीति. कार्यक्रम आदिकेविरुद हो _ ' 

असंतोषप्रद-वि. (से.) जों संतोषप्रट न हो। “म्होर. 33: 

असंपादित-वि. (सं.) जिसका संपादन न हुआहो। ' `. ; 
वि. (ब्लॅक) (प्रपत्र, चेक आदि) 'जो भरा ने गया हो! " 

असंभावित- त्रि. (से. ) जिसकी संभावना नं हो! र्र 

असंलग्न-वि. (सं. जो साथ लगा हआ नड़ां' ' 

असंवेटी (-दिन्‌)-वि. (म॑ ) जा संवेदनशील न हो. संतेदनसे रहित! . 

.(नान-सेन्मिटिव) 

असंशोधित-वि. (सँ. \ जिसका संशोधन न हुआ हो। 


Sn 
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__असंसाधित-वि. (से. जो संसाधित ने हो। ( अनप्रेसैम्ड) 
"'असमता-संवी (सं.) समताका अभाव `` ` f 


असमपार्चिक-वि. (सः) जिसके ' पार्श्वं सम न हो 
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' असम्रानता-स्त्री 


अहितकमी (-रिन्‌)-वि.. (से.) अहित कलेवाला। 


, ... “१३८९ 
(इन्‌इक्विलेट्ल) न 


,असमबाहु-वि. (सं.) जिसकी भुजा या पार्श्व सम न हॉ! 


असमयित-वि. (सं.) जो समवित न हो। (अन्‌ सम्पिटिकल) 
असमरूप-वि. (सं.) जो समरूपं न हो। (डिस्सिमिलर) 

असमर्थनीय-वि. (सं.) जिसका समर्थन न किया जा सके। 

(सं.) समानताका अभाव, असमानः दिखायी 

देनेली बात! + २ 

असरदार-वि. प्रभावपूर्ण, प्रभावी के के 


' अस्रेक्षित-वि. (सं.) जिसका सर्वेक्षण न हुआ हो! 


-वि. (सं.) जो किसी बात या व्यक्तिसे सहमत न हो। 


` अस्हमंति-स्त्रै. (सं) सहमतिका अभाव, अंस्वीकृति। = ¬ = 


असहयोगी (:गिन्‌) -वि. (संः) सहयोग न करनेवाला! † ७४४ 
असिमीन-स्त्री (सं.) एक प्रकारकी मछली; जिसका ऊपरी:जबड़ा 
नलवारकी नरह लम्बा हिता हे। 
असीमत्ता-स्ती. (सं.) असीम होनेकी अवस्था - या भाव, 
विस्तार-बहूलता। 
अंसीमाकित-वि. (सं.) (क्षेत्रे) जिसका सीमांकन न हुआ हो! 
असुरक्षा-स्त्री. (सं.) सुरक्षाका अभाव! रे 
असुरक्षित-वि. (सं.) जो सुरक्षित न हो, जो खतरेमें हो। 
असुस्ता-स्त्री (सं.) असुर होनेकी अवस्था या भाव, असुरों जैसी वृत्ति। 
असुर-निकंदन-वि. (सं.) असुरोको नष्ट करनेवाला! पुं: कार्तिकेय। 
अस्तप्राय-वि. (सं.) जो करीब-करीब अस्त हो चुका हो, जिसका 
अस्तित्व मिटने जा रहा हो। 
अस्तित्समान्-वि. (सं.) जो अस्तित्वमें हो। र 
अस्नव्रिद्यम-पुं. (सं.) कुछ या अधिक समयके लिए लड़ाई रोक देना 
युद-«विणमा .,: `` 


न अस्थिरता-स्ती (संः) स्थिरताका अभाव; अशांत याः डांवाडोल 


स्थिति 
अस्थिरतावादी (-दिन्‌) -वि.; ˆ पुं. ` (सं:) अस्थिरता, उत्पन्न 


अह्यिल-वि. (सं.) अस्थितसे युक्त, हदडीदार। 


+ अस्थैतिक-वि. (सं.). जोस्यैतिक न हो। (अस्टेटिक 


अस्यष्टता-स्ती. (सं.) स्पष्टताका अभाव, दुरूहता, भ्रामकता। 
-स्त्रै: ((सं-) अस्वस्थ होनेकी स्थिति या. भाव,.रोगसे 

पीड़ित होनेका भाव। | 

अस्वायत, अस्वायत्त-विः-(सं-) जिसे स्वायत्तता. न प्राप्त: हये 


अस्वास्थ्यप्रद-वि. (सं.) स्वास्थ्यके लिए हानेकर। > :: : 
पुं. (सं.) अस्वीकृत करना। (रिजेवशन) = ` 
अस्थीकर्ता-पुं. (सं.) अस्वीकार करनेवाला! . .:. ` 


` कवाद पे. (स) अपने आपको और अपने सवा सकॉपरि महत्व 
+ देनेकी प्रवृत्ति 


आहंबादी (-हिन)-वि अहॅ-सेबंधी, अहे-भावसे. परिपूर्ण! 


अहानिकार-वि. (सं.) जो हानिकर न हो। ए 


डू 


! ST 
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आऑअं-ऑऊं-पु-नच्चोंके रोनेका शब्द।. ` ` ` 


१३८२ 


न ङ ही पारी बंद करनी पड़ी हो। 
आकबदां-स्त्री. आकवत, परलोक! 
आकस्मिकता-स्त्री (सं.) आकस्मिक रूपसे उत्पन्न होनेकली स्थिति। 
-युद्ध-पृं. (सं. ) आंकाशमें लड़ा जानेवाला युद्ध, विमानोंका 
युद्व। 
आकाशबाणी-स्त्री. (सं.) देववाणी. भारतका राष्ट्रीय प्रसारण केन्द! 
आक्रमणशील-वि. (सं.) जिसकी प्रवृत्ति आक्रमण करनेकी हो! 
आक्रमणशीलता-्त्री (सं.) आक्रमण करते रहनेकी प्रवृत्ति! ..... 
आखेटी-वि. आखेट-संबंघी। (आखेटी जीवन हंटिंग लाइफ, आखेटी 
पक्षी! (हंटिंग बर्ड) | 
आगंतुक-पंजी-स्त्री.. (विजिटर्स बुक) किसी संस्थानमें.रखी हुई वह 
* पंजी जिसमें आंगतुक उस संस्थानके संबंधमें अपने विचार लिखता हो। 
-पुं:- (फायरमैन) वह मर्मचारी.जो आग-बुझानेका काम 
करता हो। 
आधघातवर्धी (-धिन)-वि: (सं.) आघातसे बढ़ने या फैलनेवाला। 
आचास्कि-वि. (सं.) आचार-संबंधी। | 
आचार्यत्व-पु.- .(सं..), : आचार्य . होनेकी., अवस्था . या .: भाव, 
आचार्यका पद। न 
आजन्मिक-वि.; (सें.) जन्मसे होनेवाला, जन्मजात। 
आज्ञानुवर्तन-पुं- -(सं.) आज्ञाके अनुरूप किया जानेकला आचरण, 
आज्ञापालन। . ... 
आज्ञापालक-वि. (सं.) आज्ञाकां पालन करनेवाला, आज्ञाकारी। 
आटोमैटिक-वि. (अ.) आपसे आप होनेवाला, स्वतः: स्फुर्त. 
(मशीन) जो सारा काम स्वयं करती हो। 
आठो. आठों-वि. सभी आठ! 
आतेंकबाद-पृं. (सं.) हिंसा, लुटपार आदिके द्वारा आतंक फैलाकर 
अपना राजनीतिकःउद्देश्य सिद्ध करनेकी विचारधारा। '' 


आतंकवादी (-दिन्‌)-वि. (सं.) आतंकवाद-संबंधी। पुं.. आतंक र 


"फैल्नानेवाना; आतंकवाटका अनुयायी। . : - 
आतपफ्धात-पं. (सं.) तेज धपके प्रभावसे शरीरमें होनेवाला रोग या 
वरिकार। (सनस्टोक): 57 


आतपो (-पिनि) वि. ` (सः) ` आतप. अधीतः स्ये ऊजीसे ˆ 


चत्ननेवाला (जैस आतपी चुल्हा सोलर स्टोव) पु. सूर्या ..: :: 
आश्ित्यकरी '( -रिन्‌) ऽवि. (सं) आतिंथ्य-संबंधी,};अतिथिका 
सत्कार करनेत्राना 

आन्मचालिन=विः (मेः) स्वतः कोई काम क्ररनेव्राला.;(यंत्रःअथवा 
उसका पुजा) जा अपन आप चलता हो। १९४० 
आत्मजन्य-ठि (से ४ आपसे आप! उत्पन्न होनेवाला। 


| शक्ति! र 
आत्मपरिवार-पं. (से ) अपने आपको सुधारना।: - ` 
आत्मपीड्क-वि. पृ (सं. ! अपने आपको पांड पहंचानेवाला!.. - 


आत्मपीइन-पुं. (सं.) अपने आपका पीडित करना. जांन-बुझेकर प 


कष्ट भोगनेकी प्रवत्तिं 


आत्मपृजा-स्त्री, (सं, ) दसरोंसे करायी जानेवाली सपनो प्रशसा; सेवा 


हे आटि। १४) मा पाळ 


` आत्मप्रवंचना-स्त्री (सं. अपने आपको धोखेमेःस्खना.!कपनेको „ 


_ श्रोखेमें खनेवाली बात! * 5 : £; . -- Fe 
« आत्मभर्त्सना-्त्री (सं. ) 'अपनी' भर्त्सना स्वयक्रना। 9 - ४5 


 _ आत्मख्यी (-पिन)-वि. (सं.) अपने रूप यां म्वरूपंके:आधारंप . 
Fe कक बनाया हुआ Br PD 0; ifs धू 


'आत्मवादी (“कि -वि (सं) अपने भलाईके लिए काम 
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_ करनेवाला। 


आत्यदुष्टि-स्त्री£ ( सं.) स्वयंको देखनेवाली दृष्टि, आत्म-निरीक्षणकी . 


= 


आत्म विश्लेषण-पुं. (सं.) अपने किये हुए कार्योपर बनायी हई 

घारणाओंका किया जानेवाला विश्लेषण। . 

आत्मशोधन- पुं. (सं.) अपने आपको सुधारनेका.काम। 
आत्मसात्करण- पुं. (सं.) आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया या भाव, अफेमें 
मिला लेना क 

आत्मस्थित-वि.. (सं.) जो अपनी आत्माको ईश्वरका अंश समझकर 
उसमें मग्न रहता हो! 


` आत्मस्थिति-स्त्र. (सं. ) आत्मामें ध्यानमग्न रहनेकी स्थिति। 


आत्महीन-वि. (सं.) अपनेको हीन समझनेवाला। 
आत्महीनता-स्त्री. (सं.) अपनेको हीन समंझनेका भाव या धारणा। 
आत्माभिव्यंजन-पुं. (सं. आत्मानुभूतिका प्रकाशन। ० 
आत्माभिव्यक्ति-स्त्री (संः) अपनेको अभिव्यक्त करनेकी क्रिया या 
भावा व 

आत्मावलंबन-पुं. (सं.) आत्मनिर्भरता! 

आदग्ध-वि. .(सं.) पूरी तरहसे जला हुआ। _.. . 
आदर्शवादिता-स्त्री. (सं.) आदर्शोपर चलनेकी वृत्ति, आदर्शोको 
अपनानेकी नीति। 

आदर्शीकरण-पुं. (सं.) आदर्श रूप देनेकी क्रिया या भाव। 


- आदर्शीकृत-वि.. (सं.) जिसे आदर्श रूप दिया गया हो! 


आदित:-अ. (सं.) आदिसे. आरम्भसे।. .. 

आदिवासी (-सिन)-पुं. «(सं.). किसी .देशका; मूल निवासी 
(विशेषतः मभ्यताकी दृष्टिसे पिछड़ा हुआ). 

आदिशेब- पु. (सं.) रोकड जमा। (ओपर्निग बेलंस) . 
आधानी-्त्री. (स्टैंड) वह आधार जिसपर कोई वस्तु रखी जाती हो या 


. जिसपर कोई चीज खड़ी रहती हो। 


आधारभत-वि. (सं.) जो आधारके रूपमें हो. जिसपर सारा बांचा 
खड़ा हो।' (बेसिक) -> 

आधी छुट्टी-स्त्री. आधे दिनकी छुट्टी। 
आधुनिकतावाद5 पं - (सं; ) यह सिद्धांत कि ,आधुनिक विचारधारा 
विशेषतः नवचिंतनके अनुरूप ही मब कार्य होने चाहिये. _ . 
आधनिकतावादी (-दिन्‌)-वि.: (सं.) आधुनिकृतावाद संबंधी, 
आधूनिक विचारधारा संबंधी] पुं. आधुनिकृतावातका.समर्थक्‌।... , 
आनंदप्रयी -वि. स्त्री. (सं..], आनंदसे भरी हुई 
आनंदोपलब्धि-म्त्रो (सं. ) आनंदको.उपलब्धि। 

आनभकिकि-वरि. (सं. ) अनुभव संबंधो.+ अनुभवसे प्राप्न!__... 
आपन्तिकाल=पं. (सं.) संकटका समय। 


- _ आपनिजनक-वि. (सं. जिसपर आपति को जा सके zs 


आपरेशन-पुं. ( अ.) चीर-फाड, शल्यक्रिया। 


. आपात-स्थिति-स्त्री... (सं. ,संकटकी स्थित. वह, स्थिति. जिसमें 


कसो देशमें आपातकी घोषणा हुई. हो। 


. आपातिक-वि. (सं.) आपात संबंधी, आपात्काल संबंधी। : 


आपर्ण-वि. ,(सं.). अच्छी तरह भरा हुआ। 


,. आप्तजन- पुं. बहु- (सं.) सुधी व्यक्ति ज्ञानी पुरुष। ; 


आफसेट-स्त्री.; (.अ.) छपाईकी एक प्रकारकी मशीन जिसमें न्त 


. रूलयेपर अंकित छापसे छपाई होती है। ४) Fp 
<आभासी-वि, -जिसका आभास हो रहा. हो] ँ 


आभ्यासिक-वि. (सं.) अभ्यास-संबंधी , (जैसे. -आभ्यासिक 
अपराधी) अनी म कि 
आम जनता-स्त्रो. जनसाधारण,.साधारण जनता। . ...... - _ 
आमाप-पुं. (साइज) (व्यक्ति, वस्तु आदिकी) लम्बाई, चौड़ाई औरं 
मोटाईक। 7 (स्थानकी) लम्बाई और चौड़ाईका नाप! -.. ... ..... 
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आविश्ि-वि, (देगा = = ८६८०७ (सं.) घ ५ 
: मिलाकर तैयार किया हुआ। ८ $ (विरल: करके तथा) 
- जज, पलव. पूर, र्ण (चैसे आमूल-चू परिवतन- 


आयकर-दाता (-तृ)-पुं: (सं.) वह जो आयकर देता 
4249 वि. (सं.) आयत-संबंधी। ; के 

हुआ। 
कोई करनेकी छूट रहती है। (एजःलिमिट) ह० ` .. . 
आयोजना-स्त्री. (सं.) किसी भावी निर्माण-कार्य या लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिए अपनायी जानेवाली विस्तृत कार्य-पद्धति। (प्लान) 
आराति-स्त्री.संकट; विपत्ति। ` . ` ... bi 
je मशीन-स्त्री. लकड़ी चीरनेका काम करनेवाली सशीन। ::. : 

पुं. (सं.). रेखाओंके द्वारा किसी वस्तु या विचारका 
किया जानेवाला स्वरूप (डायाग्राम) प्रस्तुत 
आरिन-पु (सं.) रेखाओं द्वारा चित्र .बनानेकी किया गा सात 
(ड्राइंग) ु 
आल-पुं. मेंड। 


आलेपित्त-वि. (सं-) जिसका लेपन हुआ हो। 
आलोचनात्मक-वि. (सं.) आलोचना-संबंधी, आलोचनाके स्ममें 
होनेवाला। ८; 
आवंटित-वि. (से:) जिसका आवंटन हुआ हो, बां हुआ। ' > 
आवासन-पुं. (सं.) घर बनाकर लोगोंको बसानेका काम। 
` अल्बासीय-वि..(सं.) आवास-संबंघी। > 
आविव-पुं. (सं.) जीवाणुओं दवा प्राणियों, पौधों आदिमे उत्पन्न किया 
हुआ विष जो अनेक रोगोंको जन्म देता है। .(रॉवसिन) 

आदेककती (-त)-पु.'.(सं.) आवेदन करनेवाला; आवेदनपत्र 


पुं. (सं.) किसी प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानके उद्देश्यों आदिको . 


ज्ञापित कलेवाला आलेख। : .*.: : 

आशान्वित-वि. (सं.) जिसे लगता हो कि मेरी आशा पूरी हो जायगी। 
आशीवीदात्मक-वि. (सं.) अशीर्वादके “:रूपमें ` होनेवाला 
आशीर्वाद-संबंधी। | 

आश्‍चर्यचक्ित-विं. (सं.) हेरान,:भौंचक्का। 

आसवित-वि. (सं.) चुआया हुआ! दड 
आस्तित्विक-वि. (सं.) अस्तित्व संबंधी। - 


-भक्ता-पुं. दैनिक आहार या -भोज़नके:लिए.दिया जानेवाला 


भत्ता। 


आहारविद-पुं. (सं.) आहार-संबंधी विद्याका ज्ञाता, वह जो संतुलित | 


आहारका निर्देश करता हो। 


आहारोपचार-पुं. (सं.) आहारको संतुलित रखकर स्वास्थ्यको उत्तम | 


बनानेकी विधि। -: - ` ' | 
वि. (सं.) आहलादित करनेवाला! । 
-स्त्री. भासीय राष्ट्रीय दल इंदिरा कांग्रेसका संक्षिप्त रूप। ५४५: 
वि. इंका-संबंधी, इंदिरा “कांम्रेस-संबंधी। पृः? ` इंदिरा 
“कांग्रेसक्ा सदस्य या समर्थकी ` ` ४... (शहर न 
इंकाजन-पं इंका काग्रेसका सदस्म्र। ज hs पिर 
-चालक-पुं. इंजनका चालक, ड्राइवर!  * 
aso (सं.) जिसे इंदरियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सके! ; 
, डुंसानी-वि. इंसान-संबंधी मानवी। '. १ 
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- उत्क्रमणीय-वि. (से.) जिसे उलयया जा सके! 


स | १३८३ 
इच्छाद्रुम-पुं. (सं.) कल्पतरु - 
इच्छाधीन-वि. (सं.) इच्छापर निर्भर होनेवाला। * 


इच्छानुरूप-वि. (सं:) इच्छाके अनुरूप किया जानेवाला!: पर 


इच्छानुसार-अ. (सं.) इच्छांके अनुसार, इच्छसे। "` `. 5 

इच्छावृक्ष-पुं: (सं.) कल्पतरा 5. . 

इत्तालली-वि० इटली (देश) संबंधी, प: इटलीका नागरिक! 

इतिवृत्त (सं.) नका विवरणा .. ˆ _› | 

इनामी-वि० इनाम-संबंधी। 

इमला-पु. दे. श्रृतलेख। 

इंजादकर्ता-पु ईजाद करनेवाला आविष्कारक SPE 

नक्काशी करेवाला _ पत्थर, लकड़ी," आदिपर 

उग्रता-स्त्री. (सं.) तेजी; प्रचंडता; आवेश, आक्रोश 

उग्रवादी-वि. उंग्रवादसंबंधा `. 

पुँ. उग्रवादका अनुयायी। 
-स्त्री. (सं.) ऊचेसे ऊंचा, सबसे ऊंचा ' ” क `. 

(मैत्रिसमम, हाइएस्ट) 

उच्चतर-वि. (सं.) किसीकी अपेक्षा ऊँचा (जैसे उच्चतर चग: अपर 

क्लास) 

उच्चता-स्त्री. (सं.) ऊंचाई, त्रेष्ठता, कुलीनता! 

उच्चस्तरीय-वि. (सं.) ऊंचे स्तरका र 

उच्चाधिकारी (-रिन्‌)-पृं. (सं.) ऊँचा या बड़ा अधिकारी (हाई 


पुं. (सं!) उच्चायुक्तका कार्यालय, हाई कमीशना * 
उच्च्छिण-पुं. (सं.) चित्रण या मुद्रणका वह प्रकार जिसमें रेखाएं और 
अक्षर उभरे हुए होते हैं। (एम्बासिंग) 
उच्चित्रित-वि. (सं.) उभरा हुआ“ ` ` 
उच्चिष्ठ-वि. (सं:) अधिकंतमा '` ` 
उच्छल-वि. उछ्लता हुआ, तरंगित ही. 
उजरती काम-पुं. वह काम जिसको उजरत या मजदूरी मिलती हो, 


बज जा 


` फुटकर कामा | 


-पु. (सं.) उज्ज्वलेता, सफेदी] चमक | 
उज्ज्वल पक्क-पृं. ` (त्राईट' साईड) कोई ऐसी बात या तत्व जों 
उत्साहवर्धक हो। 
उठापटक-स्त्री. ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरेको उंठा-उठाकर 
पट्कते हों। $ RY र 
उड़नपरी-स्त्री.. बहुत तेज दौडनेवाली स्त्री * 
उड़नमीन-स्त्री. (फ्लाइंग फिश) एक प्रकारकी मछली जो उड़ान भरनेमें 


“समर्थ हे। ` ' 


उड़ेहना-सं. (आंखें या कान) खोलकर चलना। 


* उतरी-स्त्री गलेमें पहना हुआ अशोचसूचक सफेद कपड्या 


उतारना-क्रि. स. छतको मांजकर तैयार करना " '" ' 
-पुं: (सं.) पत्यरं, घातु आदिपर अक्षर, चित्र आदिक खुदाई 


* करनेका काम। `` 


उत्कोचग्रहण-पु. (सं.) रिरक्त लेना ._ 
उत्कम-पु. (से.)उलयक्रमा' ` ' ' "` 
'उत्कमण-र्प. (से.) उलय कला, उलय क्रम लगन `` ० ० 


Cy $ 


क (सं.) उत्खनन करनेवाला। 


उत्तरप्रभाव-पु. (सं.) किसी .ओषधिके तात्कालिक प्रभावसे भिन्न ` 


` बादमें दृष्टिगत होनेवाला प्रभाव! (आफ्टर इफेक्ट) 
उत्तर-रक्षा-स्त्री. (सं.) रोगसे (छुटकारा मिलनेके बाद. भी कुछ 
समयतक रोगीकी चलनेवाली चिकित्सा तथा देखरेख।  . 
उत्तराभिमुख-वि. (सं.) जिसका मुख या दिशा उत्तरकी ओर हो। 
उत्तराभिमुखी-वि. = उत्ताभिमख। क्म 
उत्तरोन्मुख-वि. =उत्तराभिमख। 
उत्तरोन्मुखी (-खिन)-विः उत्तराभिमुख। 
- उत्पाद-पुं. (सं.) कारखानेमें बनी वस्तु, उत्पादित या निर्मित वस्तु। 
(प्राडक्ट) ; 
-स्त्री. (सं.) वस्तुओंको उत्पादित करनेकी क्षमता। 
उत्पाद-शुल्क-पृं. (सं.) उत्पादित , वस्तुपर लगनेवाला शुल्क! 
(एक्साइज) 
-पुं. (सं.) अपना घर या देश छोड़कर किसी दूसरे देशमें 
जाना। 
उत्सर्जक-वि. (सं.) उत्सर्जन करनेवाला। 
उत्साहवर्घक-वि. (सं. ) उत्साह बढ़ानेवाला। 
उत्सुकतावश-अ. (सं.) उत्सुकताके कारण, उत्सुकतासे। 
उदकन-पुं. (सं.) किसी पदार्थका जलसे मिश्रित होना] .(हाइड्रेशन) 
उदरपोषण-पु. (सं.) पेट भरना। ... र 
उदरसेवा-स्त्री. (सं.) पेट भरनेका काम। 
उदरसेवी (-बिन)-वि. (सं.) जो अपना ही पेट भरनेमें लगा रहता 
हला 
उद्रीय-वि. (सं.) उदर संबंधी, उदरमे.होनेवाला। 
उद्ात्तोकरण- पं. (सं.) उदात्त या महान्‌ बनानेकी क्रिया या भाव। 
उद्ाहरणस्वरूप-अ. (सं.) उदाहरणके रूपें, मिसालके तोरपर! 
उद्घोषक-पृं. (सं.) उदघोषणा करनेवाला! , . -..- 
'उदघोषिका-स्त्री,: (सं.) उद्घोषणा करनेवाली महिला! .. . 
उददेश्यवाद-पु. (सं.) यह विचारधारा कि हर जीव, वस्तु या घटनाका 
अस्तित्वमें आना किसी योजनाबद्ध प्रयोजनसे ही होता हे! . .. . 
-. उददेश्यवादी . (-दिन)-वि.. (सं. - उददेश्यवाद, संबंधी। ..पु 
उद्देश्यवादका Po 


- उद्धारीय-वि. (सं.) जिसका उद्वार किया जाना चाहिए। 


उदभेदी (-दिन)-वि. (से.) घरती या तल फोड़कर निकलनेवाला 


(जैसे उदभेदी ज्वालामुखी)... .. ;. 
5 उच्चान-भोज-पं. (सं:) उद्यानमें दिया जञानेवाला भोज। (गार्डन पार्टी) 


उद्यानिकी-स्त्री. (सं.) उद्यान लगानेकी विद्या, उद्यान सजानेकी कला। | 


(गार्डनेग) _.. 
उद्योगीकरण-पं. .(सं.)..उद्योग लगानेका कार्य, .उद्योगोसे सज्जित 
करनेका कामा ....... .-. 

.. उद्दिग्नप्रना-वि. .(सं.) जिसका मन उद्विग्न रहता.हो! .. 


'उनयनकारी (-रिन्‌)-वि. (सं.) उन्नत कसेवाला, ऊंचा . 


उन्मुक्तता-स्त्री. (सं.) उन्मुक्त होनेकी अवस्था या भाव, स्वच्छ॑द्ता। .. 


उन्मुखीकरण-पु. (सं-) उन्मुख करनेक्री क्रिया या भाव, उद्यत करना! 
उपगम्य-वि. (सं) जिसके पास पहुंचा जा सके, जिसे प्राप्त किया जा 
सके। 

-स्त्री. (सं.) पहुंच, प्राप्ति 


______ उपजेता-पु.ः.(सं.) वह खिलाड़ी या दल जिसने किसी प्रतियोगिता | 


ओज्य-वि: (सं.) उपयोगके लायक! न 


. ड्परिभूमि-स्त्री. (सं.) किसी भूभागका सबसे ऊंचा क्षेत्र (अपलैंड) . 


उपसिद्धांत-पुं. (सं:) किसी सिद्धांतके सिद्ध होनेपर आपसे आप सिद्ध 


: | _ हो जानेवाली कोई और बात। (करालरी) 


उपहार-कर-पुं. (गिफ्ट टेक्स) वह कर जो अपनी संपत्ति या उसका 

कुछ अंश उपहार रूपमें किसीको देनेपर देना पड़े। 

उपहास-भाजन-वि.-(सं.) उपहासका पात्र, हास्यास्पंद। 

उपांगीय-वि. (सं.) उपांग संबंधी। 

उमांतीय-वि. (सं.) उपांत संबंधी। . 

उपांत्य-वि. (सं.) उपांत संबंधी। 

ज्यादेयता-स्त्री: (सं.) लाभ, उपयोगिता। ' ` ` 

उपास्थि-स्त्री. (सं.) हड्डियॉंको आपसमें जोड़नेवाला लचीला तंतु 

उद्बाऊ-वि. उबानेवाला, ऊब उत्पन्न करनेवाला। ` ` ::- . 

उभडना-स्ती. उभड़ा हुआ अंश या गांठ। 

उभयथर्मी (मिंन्‌)-वि. (सं.) दोनोंके प्रति अपने कर्तव्यका निवीह 

करनेवाला, दों विशेषतः परस्पर विरोधी क्रियाएं करनेवाला... 

उभयपक्ष-पुं. (सं.) दोनों पक्ष, समर्थक और विरोधी पक्ष। 

उभयपक्षी-वि. = उभयपक्षीय। 

उभयपक्षीय-वि. (सं.) जिसका संबंध दोनों पक्षोंसे हो,:उभय पक्ष 

संबंघी। 

उभयोष्ट्य-वि. (सं.) (व्यंजन) जिसका उच्चारण दोनों होठेंसे किया 

जाताह्मेो ` ` 

उमस-स्त्री. गर्मीके मौसममें वह स्थिति जब इवा बंद हो जाती है और 

सांस लेनेमें कठिनाई होती हे : : !* 

उम्रसदार-वि: उमससे भरा। 

उप्नकैद-स्त्री. उप्रभर कारावासमें बितानेका दंड, आजीवन कारावास! 

उर्गठी-स्त्री. फांक-फांक कर सुखाया हुआ आंवला! 

उर्भिका-स्त्री. (सं.) छोटी लहर, लहरी। * | 

उर्मिल-वि. (सं.) उर्मियॉसे युक्‍त, लहरियोंकी तरह लहंराता हुआ। 

उर्बरण-पुं. (सं.) उर्वर बनानेकी क्रिया या भाव। 

उलझाऊ-वि. उलझानेवाला। . 5. £ ¦ ही 
'वृष्टि-स्त्री. (सं.) आकाशसे उल्काऑका गिरना। . . 

उल्कीय-वि: (सं.)' उल्का संबंधी! १ र 

उल्दी-स्त्री. कठौती।5 575. 3 

उषागान-पुं. (सं.) भोरके समय गाया जानेवाला गीतं। . : 

उष्णोत्स-पुं. (सं.) गर्म जलका सोता। 

ऊंटहारा-पुं. ऊंट हांकनेवाला। $; 

ऊत्तकीय-वि. (सं.) ऊतक संबंधी! CR 
'ऊपरवार-वि० ऊपरी, पुं: प्रेतबाघा। '. :› ' ::. ` पर 

ऊना -क्रि. अ. गतिशील होना, सक्रिय होना। 

ऊर्जक-वि. (सं.) ऊर्जा बढ़ानेवाला। 


~ 


. ऊर्ध्वगमन-पुं. (सं.) ऊपरकी ओर जाना,'उच्चता आप्त'करनेका _ 


प्रयत्न। =+ 5. 
ऊष्मासह-वि. (सं.) जो उष्मा या तापके प्रभावसे विकृत न होता हो। 
(हीटपरफ) °: 

ऊष्मीय-विः (सं.) ऊष्मा संबंधी। 


“ऋषिकन्या-स्त्री..(सं:):ऋषिकी कन्या! 


एकजन व्यवसाय-पुं. (वनमैन बिजनिस) ऐसा व्यवसाय जिसे एक 
आदमी अच्छी तरह संभाल सकता हो। `. ४7:२ 
एकजुट-वि. एकतामें बंधा हुआ। .. ` :”/- ” 

एकत्रीकरण-पं. (सं. )*इकट्ठा करनेका कार्य! र 
'एकत्रीकृत-वि. (सं ) एकत्र किया हुआ। \ ३43 YY 8 3 
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'एकविनी-पि. "एकलिसोप, 7 ८५ एकद्विसीय] 


एकदिवसीय-विः (सं.) एक दिनका, जिसका. समय एक दिनतक 


सीमित हो। (एक दिवसाय मैच- वन डे मैच) 

एकदिश-वि. (सं.) एक ही दिशाकी ओर उन्मुखा 
एकरूपीकरण-पुं. (सं.) एकरूप करना या बनाना। . .; `: ¦ 
एकरेल-स्त्री. (मोनोरेल). एक पटरीपर चलनेवाली रेलगाड़ी। :. 
:. एकल्रशीय-वि.: (सं.) जो एक ही वंशके हों। 
एकांतप्रिय-वि. (सं.) जिसे एकांतमें रहना परिय हो। ' * 
स्कांतप्रियता-स्त्री.: (सं. ): एकांतमें रहेकी इच्छा। 
एक्ांतवासी (-सिन्‌) -पृ.. (सं.) एकांतवास करनेवाला। 
एकाणुक-वि. (सं.) जिसमें एक ही अणु हो। i 
एकात्म्रभाव-पुं. (सं.) एक हो जानेका भाव, एकता, ऐक्य! “: : 
एकादश-स्त्री. (इलेवन) ग्यारह खिलाड़ियोंकी टीम। ' - 
एकाघ-वि. एक या आया।..: : ` 


एव्ताधिकार- पुं. (सं.) किसी वस्तुके : ' उत्पादन, बिक्री आदिपर 


होनेवाला एक ही व्यक्ति या संस्थाका अधिकारा (मोनोपली) _ ` 


एकाधिकारात्मक-वि. ` (सं.) एकाधिकार संबंधी, एकाधिकार , 


रूपमें होनेवाला। 

एकाहार--पुं. (सं.) दिनभरमें एक बार किया जानेवाला आहार। : 
'एकाहारी (-स्नि)-पं. (सं.) एकाहार करनेवाला। वि. एकाहार 
संबंधी ,.-: ` ¬` * » 
एकीभाव-पुं. (सं.) एकात्मभाव, ऐक्य। 

एवशन-पुं. (से.):काररवाई। `; रि 

एकस्प्रेस-वि. (अ.) बहुत तेज चलनेवाला।ः ` 


एक्सिलेटर-पुं. (अ.) कार, ट्क आदिका एक उफरण जो गति 


बढाताही]. | 
एटमी-वि. परमाणु संबंधी, पारमाणविक। 
ए्डबांस-पुं. (अ.) बयाना, अग्रिम। 


एइस-पुं. (अं.) विषाणुओंसे होनेवाला एक रोग जो-शरीरकी सुरक्षा . . 


प्रणाली नष्ट कर देता है। र 
'एलर्जिक-वि. (अः) एलर्जी उत्पन्न करनेवाला। 


एलर्जी-स्त्री. (अ.) किसी सामान्य उपयोगकी वस्तुके स्पर्श, सेवन | 
आदिसे व्यक्ति विशेषको होनेवाला कष्ट, किसी वस्तुकेःअनुकूल न; 


पड़नेसे होनेवाला रोगा? . : 9 

एस्टिमेट-पुं. (अ.).व्ययके अनुमानका ब्यौरा, + 7 ० 
एहसास-पुं- (अ.) अनुभूति, घ्यान। 

ऐकिक-वि- (सं:) एकक संबंधी! शक 
'ऐशोआराम-पुं (अ.) भोग-विलास और विश्रांति 


एशोइशरत-स्त्री, (सं.) पोग-विलास और उससे मिलनेवालासुख। | 


एसोसिएशन. 


सि s 
ओवर-पुं- (अः) एक.बारमे गेंदबाज द्वार फेंके गये छः (या.आठ) 


ओवरसियरी-स्त्री. ओवरसियरका काम या पद। , 


मसाला। 


मिलाकर सान देता है। 
कंठरोध-पै. (सं) वह अवस्था जब, गले : (सवासतलिकरे) 


अवरोध होनेपर सांस रुकती Ire; 
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कंपनिह्क-ति. (सं,)-कंपन संबंधी। : 
कंपमान-वि. :(से.) कंपन करता हुआ, कांपता हुआ | 


: `` कंोजिंग-स्त्री. २ अक्षरयोजनां 
कंपोस्ट-पृं. (अ.) हरी खाद, मिश्रित खादा 


बंग्रेशर-पुं. (अ.) एक प्रकारका यंत्र जो वायु या गैसकी अधिक 
मात्राको दबाकर थेड़े स्थानमें कर देता है।.. ' ' 


कउआहंकनी | -स्त्री. वह स्त्री जिसका काम खेतोसे कौए उंडाना होता है 


“ (प्रायः विधवा औरतें यह काम करती थी) `. 


कक्षीय-वि. (सं.) कक्षा संबंधी! ` ˆ 


. कचर-मचर-स्त्री. बच्चाकी उछलकूद और होहल्ला 
" कचोन-स्त्री. कच्चे होनेकी गंध या स्वाद, कचायंधा '. 7 - 
_ कच्छीय-वि. (सं.) कच्छ संबंधी! 


कदटरता-स्त्री. = करट्रपन। 

-पु. कटटरहोनेकी अवस्था या भाव, दुराग्रह ` ` 
कट्टरवाद-पु. पारंपरिक मान्यताओँपर अडिग रहनेकी (प्रगतिशील 
विरोधी) नीत, परिवर्तन विरोधी विचारधारा! र 
कंदटरबांदी-वि:-कट्टरवाद संबंधी। पु. वह जो किसी भी प्रकारके 
परिवर्तनका विरोधी हो। | 
कठोरित-वि. कठोर किया या बनाया हुआ. .' ` `` 
कठोरीकरण-पुं. (सं.) कठोर करना या बनाना "' 

-स्त्री. कडुआ होनेकी अवस्था या भाव, बदमजगी। 
कढाना -सं. आरंभ करना विशेषत गीत आरंभ करना '' ' 
कथाचित्र-पृं. (सं.) किसी कथापर आधारित 'फिल्म। (फीचर 

) 
कथात्मरक-वि. (सं.) कथा संबंधी, कथाके रूपमें होनेवाला। 
कथात्मकता-स्त्री: (सं.) कथाके रूपमे होनेकी अवस्था या भाव, 


' कथात्मक शैली। 


कद-काठी-स्त्री. व्यक्तिके शरीरकी लंबाई-चौड़ाई और गठन। ' 
'कनकन -वि० -कुनंकुना, बहुत ठंडा ` 
कनझप्पा | -पुं. कनटोपा 

कनिया स्त्री. क्या ` 
कन्यारत्न-स्त्री. (सं.) अत्यंत गुणवती कन्या (जैसे उसे देखकर मेरी 
कन्यारत्मके मनमें कैसे भावं उठे. कहना कठिन है। -रामसिंह तोमर) 


३5.2 


` कपिमानव- प. (मे.) वह प्राणी जिसकी शक्‍्ल-सुरत बंदर और मानव 


दोनोंसें मिलनी हो। पिट 
कफोत्साग्क- वि. (सः) कफका निकालनेवाला ' `" ` 
कबाडखाना-पे. वह स्थान जहा कबाड़ रखा जाता हो. फालतू चीजासे 
भरा स्थान। 


ं कबीरी-वि० केंबीर संबंधी ( जेसे- कबोरी मान्यता) 


ककजेदार-वि० जिसमें केन्जा लगा हो. केब्जेपर घुमनेवाला| _ _ 
कमजोरी-स्त्री. (फा.) दुर्बलता, अवगुण, कमो। ` ४ 
कमरतोड़ें-वि. कमरको तोड़कर रख देनेवाला, असहाय बना देनेवाला 


{ (जैसे- कमरतोइ गरीबी) 


कमेंटरी-स्री: (अ.) आंखों देखा हाल. चल-विरण। ' ' 
कमेंटेट-पु. (अं.) आँखों देखा हाल सुनानेवाला ' 
कमोबेश-अ. (फाः) कुछ कम यां अधिक मात्रा! 

पुं. (सं.) ओले पढ़ना या बरसना, ओलोंकी वषी! 


: करदांता-पुं- (सं) करदेनेवाला ` ` ' ` ., :: 


केरमर्दन-पुं. (से.) हाथ दवना 


१३८६ 


ज्र (से.) करकी वसूली करनेवाला अधिकारी! ... 
-पुं. (सं.) कर लगानेका काम। 


कर्णछेदन-पुं. (सं.) कानो छेद करना, एक संस्कार या उत्सव जिसमें. 


छोटे बच्चोंके कान छेदे जाते हैं। 
कर्तक-पुं. (से.) काटनेका बड़ा उपकरण, कैंचा। 
कर्तित-वि. (से.) करा या काय हुआ. . 

` कर्मकोशल-पुं. (सं.) काम करनेका कौशल (वर्कमैनशिप) 


पुं. (सं.) कभी अपनी ओर खीचना और कभी धकेलना। ' 


कलगीदार-वि. (फा.) जिसके सिरपरे कलगी हो, कलगीसे युक्त। 
कलानुरागी (-गिन्‌)-वि. (सं.) कलाप्रेमी। 


कलाप्रेमी (-मिन)-वि.,-पुं, (सं-) जिसे किसी कला या अनेक : 


कलाओंसे । 
-वि. (सं.) कलात्मक। .... , ! 
- कल्यनाम्रूलक-वि. (से.) कल्पनापर आधारति।  , 
कल्पितार्थ-पुंः (सं.) कल्पित अर्थ, मनमाना.आशय। . 
कवितापाठ-पुं. (सं.). (स्वरचित) कविताओंका पाठ करना) 


रसिक। 
कष्टनिवारण-पं. (सं.) कष्ट दूर करनेका काम) कल 
कशेरुक-पं. (सं.) कसेरू; उन-छोटी-छोटी गोल हडिडयोंमेंसे कोई 
एक जिनसे रौडकी हड्डीकी रचना होती है। . . 
कसकीला-वि. कसक उत्पन्न करनेवाला। 
कसपत-स्त्री. एक प्रकारकी घास, सेवार। ; 
कंडारी! -पुं. मांझी। 

` काँवडु-स्त्री. =कावर। ... - .. - 

> कावडी, काँवरी-पुं. कांवर लेकर चलनेवाला। इ 
काचन-पुं. (सं.) किसी तलको कांचके समान चमकीला बनाना। 
(ग्लेजिंग) 


काचित-वि. (सं.) जिसका तल कांचके समान चमकीला कर दिया 


. गया हो। 
काचीय-वि. (सं.) जिसका तल कांचके समान चमकीला हो। 
„` काछना {.-अ. नहाना करना। . . - - 
काठ-कोयला-प. लकड़ीका कोयला. ..- .-.. .... ` 
कस्येंट-पुं.. (अ.),ईसाई धर्मबहनोंका वासस्थाना _.... . .. 


कान्वेंट स्कूल-पुं. (अ.) इसाई धर्मबहनों द्वारा संचालित विद्या 


कान्वेंटी-वि. कान्वेंट-संबंधी,. कन्वेंट 
;-काबर†-अ. किसलिए। _. . हात डत, पा 
काबला-पं. बाल्टू, बोल्टू। 


कामचोरी-स्त्री.. आलस्यवश या जानबूझकर उतना काम न करना | 


कितना करना चाहिए या.क़िया जा सकता हो। 
कामद्‌-वि. (सं.)-इच्छ पूरी करनेवाला. .. .. 
5“ क्मबंदी-स्त्री. किसी संस्था-या. कारखामेमें कामका बंद होना या न 


कामभावना-स्त्री. (सं.) :कामकी इच्छा; प्रेमाचार करनेकी इच्छा। 
कामुकता-स्त्रै. (सं.) कामुक वृत्ति, लंपटता।.: ._.. 


.._ कायगत-वि. .(सं.) काया संबंधी! | 
... आकायचिकित्सक-पृ.:(सं:) शरीरके रॉकी चिकित्सा कलेवाला। 
__ काचेसत्ता-स्त्री. (सं.) काया, शरीर]... :. - 


कविहृदय-वि. (सं.) कविकी तरह कोमल हृदय, कल्पनाशील तथा , 


\ 


कारयालक-पु. कार चलानेवाला, ड्राइवर। 

--पुं..(अ.) कारपोरेशनका सदस्या. . :. : 
कारपोरेशन-पुं.. (अ.) ब्रड़े नगरको शासित करनेवाली स्वायत्त 
संस्था, निगम, कोई बड़ी व्यापारिक संस्था। : “ * 
काार्टून-पुं. (अ.) व्यंग्य-चित्र। 
कार्टूनिस्ट-पुं. (अ.) व्यंग्य-चित्रकारा 7 , 
कार्बन-पुं. (अ.) एक तत्व जिससे हीरा, कोयला आदि बनते हैँ तथा 
जो सभी जैव पदार्थामें वमान रहता है। : : .. ` 
कार्बन डायावसाइड-स्त्री. (अ) एक प्रसिद्ध गैस जिसे जीव श्वास 
छोड़ते समय बाहर निकालते हैं तथा जो अनेक रासायनिक अनुक्रियाओंसे 
भी उत्पन्न होती है। (४: : 
कार्बनिक-वि. (अं.) कार्बन संबंधी! 
कार्बनी-वि. कार्बन उत्फ्न करनेवाला। 
कार्मिक अधिक्तारी-पुं. (पर्सनल 'आफिसर) किसी ` संस्थाके 
कर्मियोंकी शिकायतें सुनने तथा;उनके कष्ट दूर करनेवाला अधिकारी। 
कार्यकारी (=रिन्‌)-वि. (सं.) कार्य करनेवाला, स्थानापन्न 


/ कार्यकारी शद्ति-्त्री. कार्य करनेकी शवित, क्रियान्वयन करनेकी 


शक्ति 

कार्यपालक-वि. (सं.) कार्यपालन संबंधी। पुं. विधि-विधान या 
निश्चयोंको कायीन्वित करनेवाला। दे 

कार्यपालन-पुं. (सं.) विधि-विधान या निश्चयोंको कार्यान्वित 
करनेकी क्रिया। ; 

कार्यप्रणाली-स्त्री. (सं.) कोई कार्य करनेका ढंग या प्रकारा . 
कार्यभारी-वि. जिसपर किसी कामका दायित्व या भार हो। .. : 
कार्यविधि-स्त्री. (सं.)/काम करनेकी विधि या ढंग। 


कार्यवेक्षक-पुं. = चर्जमेना 


. कार्यशाला-स्त्री. (सं.) वह स्थान जहां मशीनोंके पुजे बनते हो. 


स्थान जहां प्रशिक्षार्थियोंको प्रशिक्षण दिया जाता हो।: . 
कार्यशैली-स्त्री. (सं.) कार्य करनेका विशिष्ट ढंग। ह 
आकाय (सं.) कार्यको (सही ढंगंसे) चलानेका काम 
-समय-पं.. (से. ): काम करने या कारोबार चलानेका 

कामके घंटे। bp 
कार्य-सूची-स्त्री: (सं.) कार्यक्रमकी तालिका (एजेंडा) 
कार्यह्लेन-वि. (सं.) जिसके पास कोई काम न हो; बेकार! 
कार्यात्मक-वि. (सं.) कार्यकी प्रक्रियासे संबद्। 

-पुं. (सं.) कार्यका प्रारंभ, कामकी शुरुआत 
कायी (-धिन्‌)-पृं. (सं.) वह जो अपना काम करानेके लिए 
कालजयी '(-चिन्‌) -वि., पं: (सं.) जिसने कालको जीत लिया हो 
सदा बमा 
कालजीर्ण-विः (से.) समंयने जिसे जर्जर कर दिया हो, बूझ़ा “ 
कालद-वि. (सं.) काल या समय बतानेवाला। , ' 
काल-निधारण-पुं. (सं:) किसी अवस्था, घटना आदिके समयका 
पता लगाना - : - 
०४८4७ मेक (से. ) कालरात्रि। 

-युं. (सं. विशिष्ट कालंकी सूचना देनेवाला पात्र, वह पात्र 
जिसमें किसी युगके सिक्के आदि भरकर गाड गया हो। र्य मलू 


` :काल-प्रथावित-वि:' (सं:) जिसपर समयका प्रभाव पडा हो। 


कालमापी (-पिन्‌)-पं. (सं.) वह जो किसी कार्यालय ' कारखाने 
आदिमें कर्मचारियोंके आने-जानेके संमयका अंकनं करता हो; उक्त काम 
करनेवाला यंत्रा. :: 5: `. - प 


पुं. (से.) घटनाओं आदिक कालके अनुसार लगाया 
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ड र ——— उप 
कवलाश्रित-वि. (से.).जो समयपर निर्भर हो। 


खदली कमाई-स्तरी. अनुचित या अनैतिक ढंगसे कमाया हुआ घन, | 


व्ह घन जिसपर आयकर न दिया गया हो।, . 
वाली सुदी-स्त्री. उन लोगोंकी सूची जो.अवैध कार्याने लगे हों और 
शासनकी दृष्टिमें अपराधी हों। . . - 


ध्वलमें रखकर किया जानेवाला। 

व्ञलोचितता-स्ती. (सं.) कालोचित होनेकी अवस्था या भावा 
स्त्रव्यस्स्क-नि. (सं.) काव्यप्रेमी। | 
ख्मव्यानुरागी (-गिन)-वि. (सं.) काव्यप्रेमी... . .... 
वमव्योचित-वि. (सं.) .काव्यकी दृष्टिसे उदित। . :.. 

-पुं. (सं.) बढ़ . 

ख्ञ्मव्छवत्ररी-स्त्री. बढ्ईगिरी। , .... 
ख्यप्ठकला-स्त्री.. (सं.) काव्ठकारी, यदईगरी। 


विल्कैयक-पुं. (अ. अवैध कार्योके लिए विशेकतः और अधिक घन 


कमानेके लिए रिश्वितके रूपमें दिया जानेवाला घन। 
छ्न्टिक्किट-स्त्री. दातिमें रेतके कण आनेसे होनेळाला शब्दा . . 
_ स्हिण्बितत-वि. ,(सं.) खमीरा। 


किरजन-पु. (सं.) किसी पदार्थपर किरणे डालकर से्रदप्तकरला ` 


'किरणित-वि. (सं.) किरणोंके प्रभावसे युवत। ... 
किशोर सपने)।... . 


'क्लिश्येराजस्था-स्त्री (सं.) ग्यारह और पंद्रह वके दीची अवस्था | 


बचपन और यौचनके दीचकी अवस्था! .' + 
दकलटरोली-वि, फीड़ोसे रषा करनेवाला .. . .., - 
व्हीयाशी (-शिल्ल)-वि. (से.) कीड़े खानेवाला . .. .. 
,सीदाह्री. (-रिन्‌) -वि.. (सं.) जिसका आहार कीड़े हों। ....... 
स्लीलाक्षर-पुं- (सं.) लोहेके कांटेसे खोदकर लिखे गये अक्षर! 
छञारा-वि. जिसमें पूर्णत या प्रखरता न हो (कुसी घूप)।.... 
कुं-प (सं.) (कपड़ेका) सिकुड़ जाना। 
छवनीय-वि. (सं.) (कपडा) जो सिकुड़जाताहो। , .:- 
छु सडल-पुं (की-बोर्ड) याइपराइटरमें वर्गोकी सूचक कुंजियोंका 
समूढ,. , - 
` असतः. (मर) कुंठसे पीड़िता; `. „४ 
र्ाग्रस्तता-स्वरी. (सं.) कुंठाग्रस्त होनेकी अवस्था या भाव। ; 
नी जागंरज-पें.. (सं.) जननेंद्रिय या मूलकी (काम) ऊ्जीको 
ग्रहरमव्े (ब्रह्म) कलत 2९४५४: २०१९४३६६५ मोड 
फुशधारी (-रिन) नपे: (से.) जो पाला आला बरदारा 
| र ) (बालों आदिको) चुंघराला बननेकाकार्य! 
फुंणाक्ार-वि..(सं.) घड़ेके आकारका... 2: .. 
कुमाधिदेक-पु- (से-) कुंघके जलसे कराया जानेवाला स्नान! 
' छुकुआना| -स. खुजलाना (कनं गधाको 
खुद पालन-पु... (से-) मुरपालन 


सुट एथ वह स्थान जहाँ अडे. और मांसके लिए मुर्गियाँ पाली 


हं! (पोल्टी फार्म) 
{स रमा 
= ) 
| क उ अपौष्टिक आहारके कारण शरीरें होनेकाली 
स्त्री. (से.) बैरा. कडी टिका । 
सु्बंअ-पृ- (सेः) खकय व्यस्था Eo 
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-- कोशबम- (सं.) कोशोंमें अपनाया हुआ शब्देंका नी ह 
| क (से.) कोश-निर्माणके सिडातोकी 


5१३८७ 
-पुं. (सं.) बुरा प्रमांव। मुहर 
कुरंचित-वि (सं) जिसकी बंनावट खराब हो। ! 
कुलदेशिक-पुं. (सं.) विश्वविद्यालयका वह . अधिकारी जो ` 
प्रशासनिक व्यवस्था करता हो। (रेक्टर) _ +` 


कछुलवक्ती कार्यकर्ता बना चुका,था। -शिवदान सिंह चौहान) ५ 


-पुं (सं. ) कुलका अध्यक्ष य प्रधान! Co 
आतार (से.) -विश्वविद्यालयका वह अधिकारी जो 
अनुशासनपूर्वक आचरण करनेके लिए प्रेरित या बाध्य 
करता ज्यो (प्रावर) 
कुलीय-वि. (सं.) कुल संबंधी, कुलीना न 
कुन्वार्गत- वि. (सं.) जिसका वर्गीकरण सही ढंगसे न हुआ हो। 
कुसेस्कार-पुं. (सं.) बुरा संस्कार। .. .. 
कोयलके बोलनेका शब्दा 
-पुँ = 


. को के-सी. छोटे पतो योल गन, से 


कूडी-स्त्री. = कूड; . ... 
कूटकरण-पुं-  (सं.); नकली या .जाली. चीजें बनानेका काम, 


कटनीति-वि. (सं.) कूटनीति संबंधी]... - ::. . > = `. - 
कूटरचित-वि.. (सं.) नकली, जाली। 
कूरकूर-स्त्री पिल्लेको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिए मुँहसे किया 
जानेवाला शब्दा. *: : .. : : 

>पुं.. (सं.) स्चनाकारा: ` - :: 


“काम। . 


कृपांक-पुं- (सं.) कृपास्वरूप दिये गये अंक। (प्रेसमा) 

वि. (से, ) कृपाका इच्छुक। | 

-वि. (सं.) कृषिसंबंधी। . ... : 

पु. (सं.) केंद्रका बिंदु; असली मुदा, विचारणीय तत्वा 
कैंटीन-स्त्री. (अ.) स्कूल, कार्यालय, कारखाने आदिमें स्थित वह 
दुकान जहाँ जलपान, मोजन आदिकी व्यवस्था रहती है! + 
कैमरामैन- पुं. (सेः) कलच 

स्त्री, सहिजनकी फली। 5 £ | 
अ (अ.) पढ़ाने या प्रशिक्षित करनेका काम: प्रतियोगिता, 


> या पीकषाके लिए विद्यार्थियोंको कणयी जानेवाली तैयारी। i 


कोटाथारी-प. वह जिसकाःकोटा बेंषा हो; वह. जिसे बराबर कोटा 
हो 
कोटि-निधारण-पे. (सै:):कोरटियां बनाने या निश्चित कनेक काम! 


हि कोट (सं.) जिसकी कोटियाँ बनायी या निर्धारित हो चुकी हें! 


| 


dS 
ie 
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कोशिक-वि. (सं.) कोशिकाओंसे निर्मित! 


कोशिका-स्त्री. (सं.) जीव या पोषोंका वह सबसे छोय अंश जोस्व्ः 


जीवित रह सकता हो। (सेल) 
कोंशिकीय-वि. (सं.) कोशिका संबंधी। -' 


कोशीय-वि. (सं.) कोश संबंधी, कोशमें मिलनेवाला (जैसे कोशीय _ 


अर्थ)। ` 

कोषाधिकारी (-रिन्‌) -पुं. (सं.) कोषागारका अधिकारी! 
कोष्ठ-पुं. (सं.) कमरा, कोठरी, किसी बड़ी इमारतका वह कक्ष जो 
एक परिवारके लिए बना हो! (अपार्टमेंट) ` ' र 
कोष्ठिका-स्त्री. (सं.) छोरा कोष्ठ या कमरा : 


' 'कोष्ठीकरण- पृं. (सं.) कोष्ठ बनानेका काम 


कौतुकपूर्ण-वि. (सं.) कोतुकसे भरा, कुतूहल 
कोशेयक-पुं. (सं.) रेशमका कीड़ा :. ' '' ' 
क्रकची-वि. आरेके समान दाँतैदार। 

-दोष-पृं. (सं.) क्रम संबंधी दोषों 
क्रमबंधन-पुं. (सं.) क्रमबद्ध करनेका कामा 
क्रम-विकार-पुं. (सं.) क्म-दोष (दे.)। 


* क्रम-सूची-स्त्री. (सं.) चह सूची जिसमें प्रविष्टियां किसी क्रमसे रखं। ` 


गयी हों। 
क्रमित-वि. (सं.) जिसका क्रम लगा हुआ हो। 
क्रमीकरण-पृं. (से. ) क्रम लगानेकी क्रिया या भाव। 


क्रय अधिकारी-पुं. (सं.) वह अधिकारी जिसके हाथमें किसी संस्था : 


या विभागकी खरीदका काम हो। (पर्चेज आफिसर) 
क्रय केंद्र-पुं. (सं.) वह क्षेत्र जिसमें पास-पास बहुतसी दुकानें हों। 
क्रय-मूल्य-पु. (सं. ) लागत ; 

क्रांतिक-वि. (क्रिटिकल) चिंताजनक स्थितिका सूचक। 
क्रांतिगर्भा-वि., स्त्री. (सं.) जिसके गर्भमें क्रांति पल रही हो। 
क्रांतिचेता (-तस्‌) -वि.. पुं. (सं.) क्रांतिकी इच्छावाला . -. ` 


क्रांतिधर्मिता-स्त्री. (से.) क्रांतिको ही धर्म मानकर चलनेकी | 


विचारधारा! 

क्राउन-पुं. (अं.) १५ इंच चोडे और २० इंच लंबे कागजका नाप! 
क्रियान्वयन-पुं. (स.) कार्यान्वयन दे.) rds 
क्रियान्वित-वि.' (सं.) कार्यान्वितं (दे.)। 

` क्रियाविधि-स्त्री. (सं.) काम करनेका ढंग। 
क्रियाविधिक-वि. (सं.) क्रियाविधि संबंधी! 
क्रियाशीलता-्त्री: (सं.) क्रियाशील होनेकी अवस्था यां भाव। 
-पु. क्रिस्टलोमें परिवर्तित होना या करना - 7. 
* क्रिस्ट्लीकरण-प. + क्रिस्टलना > 


क्रेय-पुं. (अ) एक प्रकारका रबड़ जिसका तल खुरदरा होता है और , 


ण कमित गयी 
पुं. (अ.) एक प्रकारका पतला कुरकुरा बिस्कुट। 
क्रोंबाभि-स््री. (सं.) क्रोधरूपी अग्नि: ` ba 


क्रोम-पुं. (अ.) रुपहले रंगकी एक चमकीली घातु जिसका लेपं अन्य : 


'घतुओंपर चद्मनेसे वे मोचा नहीं पकड़तीं। 

क्रोमन-पु. (क्रोमिंग) क्रोमका लेप चढ़ानेका काम! 
क्रोमीकरण=पुं. = क्रोमनां 

क्रोशियाकारी-स्त्री. क्रोशिएसे बुनाई करनेका काम। 

क्विंटल- पुं? (सः): १०० किंलोग्रामका मान या बरेखरा। 


क्षणजीवी (-विन्‌) “विः ' (सं?) ' जिसका जीवनकाले क्षणं मात्र हो, ˆ 
` क्षणभंगुर | ह = $7 
„तिरक हवि; "(सं.) ° जिससे क्षतिकी पूर्ति “हो, कातिक पूर्ति . 


RT TT TIE NN ५ >क-+++नक रस >७ ७९७9७ े-७3५+ कप ++७ 3-७» तक, 
क्षतिपूरण-पुं. (सं.) क्षतिपूर्ति करनेकी क्रिया या भाव। ` 
क्षमतानुकूल-वि. (सं.) जो क्षमताके अनुकूल हो। 
क्षमादान-पुं. (सं.) क्षमा करनेका कार्य, माफी। ` 
क्षमायाचक-वि., पुं. (सं.) क्षमाकी याचना करनेवाला। 


' क्षमायांचना-स्त्री. (सं.) क्षमाकी याचना करना, माफी मांगना। 


क्षयमान्‌-वि. (सं.) जिसका (निरंतर) क्षय हो रहा हो। 
क्षारता-स्त्री. (सं) क्षारीय वस्तुओंका गुणा: ' 

क्षारीय-वि. (सं.) अम्लका प्रभाव दूर करनेवाला! (अल्क्लाइन) 
क्षीणता-्त्री. (सं.) क्षीण होनेकी अवस्था या भाव। 
क्षीयमान-वि. (सं.) जिसका (निरंतर) क्षय हो रहा हो! ` ' 
क्षधावर्थक-विः (सं.) क्षुधा या भूख बढ़ानेवाला। . ' `` 
क्षेत्रकार्य-पुं. (फील्ड वर्क) घूम-घूमंकर किसी क्षेत्रसे संबद्ध जानकारी 
या आंकड़े इकटठे करनेका काम। 

्षत्रफलीय-वि. (सं.) क्षेत्रफल संबंधी। 


_ क्षेत्र-बही-स्त्री. वह बही या रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षणसे प्राप्त जानकारी, 
`. आँकड़े आदि लिखे जाते हों। (फील्ड बुक) 


्षेत्रबाद-पुं. (सं.) अपने क्षेत्र या अपने क्षेत्रके लोगों और उनकी 
समस्याओंको ही वरीयता देनेकी प्रवृति 

क्षेत्रवादी (-दिन्‌)-वि. (सं.) क्षेत्रवाद संबंधी! पुं. अपने क्षेत्रके लिए 
प्रतिबद्ध 


. _क्षेत्रीयता-स्त्री. (सं:) क्षेत्रीय हितोंको राष्ट्रीय हितोंपर वरीयता देनेकी 
' प्रवत्ति। ` `- 


्षेत्रीय-वि. (सं.) जिसका संबंध किसी क्षेत्र या भूभागसे हो, अपने 


_कार्यकलाप किसी क्षेक्नक ही सीमित रखनेवाला। 


्षैतिज-वि. (सं.) क्षितिजके समानांतर। 

क्लच-7] (अं.) स्कूटर, कारं आदिका एक पुजा जो उसका इंजनसे 
संबंध जोड़ता या हटाता हे! 

क्लासिकी-वि.' (क्लासिकल) प्राचीन विशेषत: उत्कृष्ट परंपरासे 
संबद्धा: = 

क्वंथित्र-पुं. (सं.) ब्वायलर (देः) ।' 

क्वाथ-पुं. (सं.) काढ़ा। 


| खैंखोरना-स: नोच लेना, बकोटलेना ज्र 


खेचरा | -वि. पुँ: वर्णसंकर 


` खेडनात्मक-वि. (सं.) खंडनके रूपमें होनेवाला, खंडन संबंधी। 


खगेल-पुं: (एस्ट्रोनोमी) विज्ञांनकी वह शाखा जिसमें ग्रह-नक्षत्रोंका 
अध्ययन किया जाता है। 


“ खगोलहा-पुँ. (सं) खगोल विद्याका शता ` `` ` ` 


खगोलीय-वि. (सं.) खगोल संबंधी! 
ख्टळट-स्त्री. खटखटानेसे होनेवालां शब्द, - हथौड़ीसे कील आदि 
ठोकनेपर होनेवाला शब्दा ` ' ' 
खटखटाहट-स्त्री. बार-बार खटखट होनेवाला शब्द! 
खंटफ्ट-स्त्री. खडाऊंकी ` आवाज, परिवारके - लोगोंमें होनेवाला 
छोटा-मोरां विवादा: ` ` 
खटर-पटर-स्त्री. मशीनोंके चलनेकी आवाज; विवाद, झगड़ा। 

र -पृ. अड़ार, यलं। 
खड़खड़-स्त्री. पन्नोंके आपसमें टकरानेसे होनेवाला शब्द। 
खड़ी फसल-स्त्री. वह फसल जो खेतमें काटे जानेके योग्य हो। . 
खतोकिताबत-्त्री. (अ.) पत्राचार, पत्र-च्यवहारं। 
खदबह--स्री. खदबदानेसे उत्पन्न होनेवाला शब्द 

-पुं. खदानमें काम करनेवाला मजदूर 

खदानकार-पं- खदानमें काम करनेवाला मजदूर। 
खदोना -पुं पत्रोंका बना दोना। ६ 
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EE सिङकोफे खनकनेसे होनेकला शब्दा _ 
खनिजित्क्री-स्त्री. निज विज्ञान (दे. ` . . 
खनित-वि. (सं.) खनकर निकाला हुआ, खननसे प्रप्त 
ख्ब्बू-वि र हजे ह केवला 
खम्रध्य-पु )...थरतीपर खड़े व्यक्तिके 
खवृत्तमे स्थित बिंदु। . - . सिरके ठीक ऊपर 
खम्हारा -पुं. खलिल्लना 

खरखर-स्त्री. खड़खड़, (दे.)। 

'पतवार-पुं. खेतमें पौधोंके साथ-साथ उगनेवाला घास-पात। 
खरबर-स्त्री. खरभर (दे.) 
खरादन-पु खरादनेकी क्रिया या भाव! 5 
खरादिया- पुं: खराद मशीनपर काम करनेवाला कारीगरा | 
खचा-पानी-पुं. दैनिक कार्यों या आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए 
मिलनेवाला धन। 

खल्वाटता-स्त्री. (सं.) गंजापन। 


युर-पु ५ सेलेस्पिअल स्फीयर) खगोलमें एक काल्पनिक वत्त जो . 


ब्रह्मांडको घेरे हुए है। 

खांटी-वि, खालिस विशुद्ध। न ५ 
खांचा-पुं. किसी धारदार औजारसे लकड़ी, धातु, जमीन आदिमें खींची 
हुई गहरी रेखा, कैंड। .. , कक के 
खांचित-वि. = खांचेदार। . .. 

खांचेदार-वि. जिसमें खांचे बने हुए हों। 5 

खाँटी-वि. खालिस, शुद्ध (जैसे खांटी बनारसी) स्त्री. कुंआरी सत्री 
खाताधारी-पुं. खातेदार! 

खातेदार-पुं वह जिसका किसीके खातेसे. लेन-देन चलता हो, जिसका . 
खाता हो। 

खाद्यान्न-पु. (सं.) खानेके लिए उपयुक्त अन्न। ,. 

रखाखा- प. खुर (रोग); मल्लाह, माँझी।,. -._.. 

खारापन-पुं. खारा होनेकी अवस्था या भाव। .. .. 

खालत्ता कुरता- पुं. पंजाबी ढंगंका ढीला-ढाला कुरता। 


खालिस्तानी-विं: खालिस्तान संबंघी। पु. खालिस्तानका समर्थक! ड 


खिचाइ-स्त्री. खींचनेका काम, खींचनेकी मजदूरी, ढीले-ढाले ठंगसे| 
काम करनेवालेको दी जानेवाली फटकार या लताइ।. ` 

खिखिर। -स्त्री. लोमड़ी! 

खिच्चा-वि. कच्चा, नादान! 


खिताबी-वि. (अं.) खिताब संबंधी; खिताबके लिएं होनेवाला (जैसे 


खिताबी दौड़) । | 
-स्त्री. खिलखिलानेका शब्द। 
खिल्ली? -स्त्री. सींका लगा पानका बीड़ा। क 
*खुटखुट-स्त्री छेनीसे काटते समय होनेवाला शब्द। , . .. . 
-खुठा-स्त्री. खुटखट। - 5 
खुफियागिरी-स्त्री. जासूसी! , „ 
खुस्जी-स्त्री पल्लेमें चोड़ाईके बल लगनेवाला लकड़ी! 
† -स्त्री. खिलखिलाहट! 


कल्पना। 
खुसखुस-स्त्री: खुसुर-फुसुर। 

खुसफुस-स्त्री. खुसुर-फुसुर। 

खेक सियारी! -स्त्री. लोमड़ी। ... ... 

खेत-घर-पुं. (फार्म-हाऊस) खेतसे सरा हुआ मकान जो खेती-बारीकी 


सुविधाक लिए बनाया जाता है तया शहर या कस्बेसे दूर होता हे! ह. 


खेतिहर मजदूर पु. खेतोंमें मजदूरी करनेवाला। 
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| खेमेबाज-स्त् गुरबाजी। 


खुशफहमी -स्त्री. (फा.) मनमें बना ली जानेवाली सुखद घारणा सदर . 


' सक्रियता! 


ः गत्यात्मक-वि. (सं.) गति संबंधी, गतिशील!' ` ` ' ण ५ 5 
 गत्यात्मकता-स्त्री. (सं) गतिशीलता ` * १ ॐ 


खेती योग्य-वि. (जमीन) जिसमें खेती हो सके! 
खेमेथेदी-स्तरी. गुटबाजी 


SY 


इच्छा .' 
खोखलापन-पुं. अंदरसे खोखला होना; सार, तंत्व, योग्यता आदिसे 
होका भावा ` ` ` 
खोजकता-पुं. खोज करनेवाला, शोषकता ` ` ` 
खोेज्यीन-स्त्री. दँदनेका काम,-अनुसंघान। _- 
खोज-यात्रा-स्त्री. (एवस्पेडिशन) दैनिक अनुर्सधानरक उद्देश्ये से” 


` . की जानेवाली यात्रा 


स्रोया-खोया-वि बिसका मन उचर गया हो। ESE’ 
खीस्त-पु. ईसा, येशु, ईसाई धर्मो माननेवाला; इसाई धमावलंबी 


गंगाजली-स्त्री एक प्रकारका टोंटीदार पात्रं जिसमें गंगाजल रखते हैं। 
गंतव्य-पुं. (सं.) वह स्थान जहां जाना या पहुंचना उद्दिष्ट हो. * 
गंदी बस्ती-स्त्री. शहरी सुविधाओंसे रहित वह बस्ती जिसमें गरीब लोग 
झोंपड़ियाँ बनाकर या दूटे-फूटे मकानोमें रहते हो। ; 
गंधकारी-वि. बू या गे देनेवाला; बदबूदार। ` ` ` 

गंघळी-वि. गंधक मिला हुआ (जैसे गंघकीं सोता)! ' 

गंधहारक, गंघहरी-वि. गंघ दूर करनेवाला! 

गॅसाब-पुं. कसाव, कसावट। ` - “ ` नः ` .. 

गजरा! -पुं. गाजरका टुकड़ा। 


__ 'गव्ठ-पं. बड़ी गदठरी, गदठा, गाठा 
“गठजोड़-पुं: गठबंधन। £$ चण 


गठबंधन-पुं. गाँठका बांधा जाना; पूजा आदिके समय पति और फ्लीके 
ल्लोम गाठ लगाना, इस प्रकारे लगी हुई गा, दो यां अधिक लोमक 
दूसरेके साथ मिलकर काम कके लिए होनेवाला समझोता ` `” | 


गड़गड़-स्त्ी बादलोंके गड़गड़ानेका शब्दों हे? १ | वि भी 
` गढ़ना-सः खुखीसे छीलना, उखाडना। RR = 5 


गणनाकार-पृं. (सं.) गणना करनेवाला `” ` ¦ "ˆ ० । 
गणितीय-वि. (सं.) गणित संबंधी! ¦ ` _ ` * 
-गत-प्रत्य. से संबंध रखनेवाला (जैसे प्रकृतिगत, विचारगते 
शरीरगत)। 


' गतवर्षज-वि. (सं.) जो गत वर्ष उत्पन हुआ हो। 


गतावधिक-वि. (सं.) जिसकी अवधि बीत चुकी हो, (जो अब 


। प्रचलनेमें न हो, प्रचलससे बाहर 77० ४०६ 

; ` गतिक-वि. (सं.) गति संबंधी। ४: ` ` न्यारी 
गतिकी-स्त्री. (डाइनामिकसं) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें उन ब्लोंका 

' अध्ययन किया जाता है जो पिंडोंको गतिशील रखते है "कर 

` गतिकीय-वि. (सं.) गतिकी संबंधी। SE हा 

¦ गतिज-वि. (सं.) गतिसे उत्पन्न होनेवालाः ` ` `` ` ४७... ` 

: गतिदायक-वि. (सं.) गति देनेवाला। सउल 

` गतिदायी (-यिन्‌)-वि. (से.) गति देनेवाला ` ` '' ` 

¦ गतिशील-वि. (सं.) गतिमें रहनेवाला, (व्यक्ति) जो सदा सक्रिय 

* हता हो। 


Wr SR, 


गतिशीलता-स्त्री: ` (सं.) गतिशील होनेकी' अवस्था या भाव.) 
- पृ. (कार्टन) गतेका बना हुआ डिब्बा या नक्सा। 


कप 


CHS २३२५ 
i. 2५५८०५४: 


- ९३९० E 
गदाकार-वि. गदाके अकास्का (जैसे गदाकार अंथि)। 


गद्दीदार-वि. जिसमें गददी लगी हुई हो (जैसे गददीदार कुसी)! 
गनौरा -पु. कूडेका ढेर। 


गपगप-्त्ी. मुंहमें जल्दी-जल्दी कुछ डालते चलनेसे होनेकाला शब्द! : 


गपबाज-वि., पृं. जो बरावर गप्पे लड़ाता रहता हो। 
गपबाजी-स्त्री. गणें लड़ानेका काम। 


गप-सड़ाका-पुं. गप लड़ने और हाहा-हीही करनेकी क्रिया या भाव! 


हवा-स्त्री. भूत-प्रेतकी बाघा। 
गरलपान-पुं. (सं.) जहर पीना। 
गरिमाम्रय-वि.- (सं. ) गरिमासे युक्त। .- 
गरिमामयी-वि. स्त्री. (सं.) गरिमासे युक्त। 
गर्दनतोड़-वि. गर्दन तोइनेवाला। पुं. एक प्रकार छुतह् बुखार जिसमें 
गर्दन अकड़ जाती है और कुछ पीछेकी ओर झुक जाती ह. ... :: 
गर्धनिरोक्ष-वि. (सं:) गर्भधारण न करने देना, ऐसा उपाय बिससे 
गर्भघारण नह्ले सके! : 
ग्भावधि-स्ती. (सं:) गर्भधारण करने और बच्चेको जन्म देनेके 
बीचका समया - 
गलन- स्त्री. वह अवस्था जब मारे शीतके हाथ-पैर गलते हुए-से प्रतीत 
हो 
गलनशील-वि. जो सरलतासे गल जाता हो। 


लग जाय। 

गलनीय-वि. (सं.) जो गल सके, जो गल जाता हो। .. 
` गबा-पु. उँगलीके मूलके आसपासका स्थान! 
गागल-पु. गलगल। 


गाड़ी-भाड़ा-पुं. गाडीसे सफर करने या मालकी दुलाईका भाड़ा। - `: | 


गामक-वि. (से.) गतिमें लानेवाला। “ 
गामकता-स्त्री::(सं:) गतिमें लानेकी शक्ति। 
गायिका-स्त्री..(सं.) गानेवाली स्त्री। . - 


गारेंटी-स्त्री. (अ.) यह लिखित वचन कि अमुक वस्तुमें अमुक - 
अवधितक विकार होनेपरउसे ठीक कर दिया या बदल दिया जायगा, इस - . 


बातकी जिम्मेदारी कि अमुक व्यक्ति अपने वचनका पालन करेगा। 
“पुं. गरंटी करनेवाला। हश ( स 

गालक-वि: गलानेवाला। कका 
) 'गिराऊ-वि. गिरानेवाला (जैसे सरकार गिराऊ)। 

 गिरिका-स्त्री. (सं.) छोटी पहाड़ी! % 

गिरिजन-पुं. (सं.). पर्वतवासी।.. ::, ;\ 
| -पुं. (सं.) पहाड़ोंके बीचमें स्थित झील! 

गिरिधारा-स्त्री. (सं.) पहाड़ी नदी। ८८० हो: . _ : '. ¬= 
गिरि-ग्रभाव- पृं (सं:) पहाड़की जलवायुका प्रभाव। ' 7; 
गिरोह-प- गुर, दला. .. . प ˆ` [फ प 
गिरोहबंदी-स्त्री गुटबंदी। «नळ 

गुच्छित-वि. गुच्छोंमेंहोनेवाला. ` -. ` 
गुजारे-लायक-वि. जिससे गुजारा. (भर). सके! 

स्त्री. बाँसकी कील!: 

'गुज्झी-स्त्री: बांसकी कीला 4 
` गुटकना-वि. गुटकके आकारका, स्थूल और ठिगना। 


गलनांक-पुं. (मेल्टिंग प्वाइंट) वह तापमान जिसपर कोई चीज गलने ः 


गुटबाजी-स्त्री: गुट बनानेकी प्रवृत्ति, गुटोमें परस्पर होनेवाली खींचतान 
५ या लागडाँटा 

गुटिका-स्त्री गिट्टी। rN ४ yest 
A गुठलीदार्‌-वि. जिसमें गुली हो। : “ .: . 7 ३ ` 
._ गुछियाना|-स. बातकला। `... जात 


गुणपरहता-स्त्री. (स.) गुमग्रहंक ऐनेक्वे अवस्था या भाव, गुणोप्य 
आदर करनेकी भावना टॅ 
-स्त्री. गुण प्राजक्ता (> 
पु. (सं.) वह संख्या जो किसी अन्य संख्ये गुला केसे 
प्राप्त ईल. ३ ुब्णेश्‍र १२ अघाति का गुणज ९२ है। (मस्टिपज) 
-स्त्री. (सं.) गुण या गुणोंसे सुकत होनेकी अवस्था, गुलावता। 
पुं. (फैक्टर) उन छोटी-छोटी पूर्ण संख्याओमिसे वयेई एक 
जो किसी (बड़ी) अन्य पूर्ण संख्याको सली-सही विष्ाजित कर दे (जैसे. 
९२ के २, ३, ४ और ६ गुंगन-खंड है)... 
गुणवसा-स्तरी. (सं.) किसी व्यक्त या वस्तुका उत्तम गुण, अच्छाई; 
पराकल्ठाका सूचक गुण। (दवालिरी) 
पुं. (क्रोमोसोम) जीवित कोशिकामें स्थित घागेके आतार 
किड जो जीवोंकी प्रको नित्त करता '] 
गुणांक-पुं. (सं.) गणितमें वह संख्या जिससे किसी दूसरी संख्याको 
गुणा किया जाय। 
गुणात्मक-ति. (सं.) गुणोंकी दष्टिसे होनेवाला, गुणों परिचायक, 
गुण संबंधी! 
गुणाथान-पुं. (सं.) गुणोको अपनाना, (अपने हृदयमें) गुणोंका 
भसा 
गुणानुक्रम-पुं. (सं.) गुणोंके आघारपर लगाया जानेवाला क्रम। 
गुणावगुण-पुं. (सं.) गुण और अवगुण! 
गुथन-स््ी. आपसमें गुथ जाना, गुथे हुए होनेकी अवस्था या भावा 
गुथित-वि. गुवा 
गुदेबस्ति-स्त्री. (एनिमा) पेटसे मल निकालनेके उददेश्यसे 
तरल पदार्थ प्रविष्ट केकी क्रिया। i , 
गुनौ -पु. गुण, दुरगुण। १ 4०% 
गुफ्चुप-वि. चुपचाप, मौन (जैसे गुपचुप तरीकेसे)। ` 2 
गुप्तञ्रवी (-दिन्‌)-वि. पुं. (सं.) जो गुप्त रूपसे कहीं रह रक्त हो। 
गुमनामी-स्त्री. गुमनाम होनेकी अवस्था या भाव! | | 
गुरगुरी न्गुड़नड़ी `` 
शुरुस-पुं. (ग्रास) संख्यामें १४४ वस्तुओंका समूह, २२ दर्जन! 
वि. (अ.) अस्त। ; 
गुल स गोलाइी 
गुहाल-पुं इ्योढ़ी ... . 
गूढ़ातिगूढ़ु-वि.. (सं.) .अत्यन्त गूढ्‌। 
गूल-स्त्री. खेतोंमें पानी पहुंचानेकी नाली। 
गृह निमीण-पुं. (से.) घर बनानेका काम। 


` गृह प्रबखक-युं. (हाउसकीपर) वह जिसपर घरके काम-काज (जैसे. 


सफाई, खाना-बनाना आदि) की व्यवस्थाका भार हो। ' 
गृहव्ज्मान-पुं. (सं.) वह शास्त्र जिसमें उन बातोंका अध्ययन किया 
जाता है जिनसे घरका प्रबंघ कुशलतासे हो सके। . ... द 
गृहविज्ञानी-वि. गृहविज्ञान संबंधी, पुं. गृह विज्ञानका पंडित। 
गृह-व्यवस्था-स्त्री: (सं.) घरकी व्यवस्था। . 

गृहिणीत्व-युं. (सं. ) ,गृहिणीका पद्‌ तथा कार्य 
गृहोपयोगी (-गिन्‌)-वि. (सं.) घरके काम-काजकी दृष्टिसे 


` गेंदुरां -प.- चमगादइ। 


गेनरा। -पुं. कथरी 


, गेम-स्त्री. (अ.) खेल, ताशके खेलकी बाजी, वह जानवर जिसका .' 


शिकार किया जाय। 


` गँग-पु. (अं.) गिरोह! 
' गैर-अदायगी-स्त्री. (नान पेमेट) कर, शुल्क आदिका अदा न किया 
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जै: 


या 
भराहुआ (जैसे गैस-पूरित सिलेंडर) । 
गेसयायी-पु. (गैसोमीटर) गेसकी मात्रा बतानेवाला मीट 
गैस-संयंत्र-पुं. (गेस-प्लांट) गैस उत्पन कलेका कारखाना या यंतर 
-पुं. गैसके रूपमें परिवर्तित करना. :, : 
गोशुरावत्रर-वि. (सं.) गायके खुरके आकारका 
गोजर-घूमि-स्त्री: .(सं.) प्रशुओंके चरनेके लिए छोड़ी हुईं भूमि 


. चरागाह। 


' गोती -स्त्री. सहेली; जेठानी, देवरानी। -- 
गोद्या -अ. टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खीचना! 
गोधूपजर्जी-चि. (सं.) गेहूंके रंगका, गेहुंआ। 
गोदनीयत्त-स्त्री. (सं.) गोपनीय रखनेका कार्य! -.. 
स्त्री. (सं.) एक प्रकारकी मछली जिसका 
जैसा हेता है। ., क संह 
ओर -पु. गोड़ (पैर) मु. भारी होना २ गर्भवती होना।-:- . -.. ` „ 
गोरलपु. यूरोप निवासी (गोरी चमड़ीवाला)। 
` शोरा-पुं. यूरोप निवासी (गोरी चमड़ीवाला)। ॒ 
गोलंदाज-पु. गेंदबाज “म 
गोलंदाजी-स्त्री गॅदबाजी। 


-पुं. कोई घन संबंधी अपरपूरण या अनेतिककार्य गडबड! * 


गोलाथ-वि. जो पूरी तरहसे गोल न हो, कुछ कुछ गोल। 7 
गोलित-ति. गोल बनाया या कियाहुआ। :'*. . रि 
, गेलीबाशी-स्त्ी. बंदूकोंसे की जानेवाली गोलियोंकी बौछार।* ! : 
` गोलौयन-पु. गोलियां बनानेका काम्‌ ` ` ङ ६ 
गोवत्समांस-पं. (स॑.) बछडेका मांस। 
'गोवसा-स्त्री: (सं.) गायका चर्नी ! 
गौरवगांथा-स्त्री: (सं.) गौरवकी कहानी। : ` : ` ह कक 
अंथ-सूची-स्त्री. (केटलॉग) पुस्तकालय, प्रकाशन-संस्था आदिके 
रोकी सूची ; 
अंधिका-स्त्री. (सं.) छोटी गाँठ। “` 
सनी-स्त्री. (फॅरिंक्स) आहार नलीका मुँह और ग्रासनलीके बीचका 
अश। A 
असनीय-वि. ग्रसनी संबेधी। 
-असिका-स्त्री. (सं.) ग्रासनली। `. 
अस्तोदित-वि: (सै;) (ग्रह) जो ग्रस्त अवस्थामें हो। Die 
अहांतर याघ्रा-स्त्री. (सं.) एक ग्रहसे दूसरे ग्रहतककी जानेवाली यात्रा '' 
ग्रहाचार-प.' (सैः). ग्रहोके चलते रहनेका क्रम. `? :क ` 
_ दग्रहीय-वि. (से.) ग्रहंसैबंधी _ “४ ' ` १ 
-पुं.: (अः) यहः कागज जिसपर सीधी और खड़ी सरल “। 
रेखाओसे छोरे-छोटे वर्ग बने रहते हें। ' ` ३ 
पुँ: (सं.) वह उद्योग जो सामान्यतया गावोमें स्थापित किया 
जाता हे; गाँवका उद्योग ` '' ; 
आमोद्योगिक-वि. (सै. ग्रामोद्योग संबंधी। म 
-स्त्री: (सं) आहक होनेकी अवस्था या भाव; ग्रहण करनेकी 
तित / कम होनेकी धर 
स्त्रीः (सं:) ग्राह्म होनेकी अवस्था या भाव! 
पज सके (अ.) एक प्रकारका चिकना गाढ़ा पदार्थ जिसे मशीनकें 
_ पुर्जोमें उन्हें रवाँ करनेके लिए 


Ne 
छा 


i 
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आजन-पु. (ग्रीजिंग) ग्रीज लगाना या देना। : ` ˆ 
प्रीष्मी-वि. ग्रीष्मीया-: -. .: ह 
ग्रीष्म्रीय-वि. (से ) ग्रीष्म संबंधी। a 
इ र ) वस्तुओं या व्यक्तियोंका समूहा 

-रपु.. (अः) .एक प्रकारका पत्थर 
तिना रः, 2 का 
दिक (अ.) काला सीसां जिसका उपयोग पेसिलके सिंवकेके 


` श्लास इंक-स्त्ी. (अ.) एक प्रकरकी बढ़िया चमकीली छंपाईके काम 
आनेवाली 


¦ ग्लेज-स्त्री. (अ.) चिकना तथा चमकदार होनेकी अवस्था या भाव। / 
ग्लोब-पु.. (अ.) वह गोलाकार पिंड जिसपर संसारका मानचित्र 
अंकित रहता हे। इः 
घंटाकार-विं जिसका आकार घंटेके जैसा हो। 
ष्छनाचक्र-पु. (सं.) घटनाओका समूह, एकके बाद एक घटनाओंका 
सिलसिला श 
घट-बहु-स्त्री. मान, मात्रा आदिके विचारसे घटने और बढ़नेकी अवस्था 


या भाव; दाममें होनेवाली कमी और अधिकता  - ' : 
-बढ़ाव-पुं. घटाने या बढ़ानेका कार्य; घटया और बढ़ाया हुआ 

अंशा irre: द 

घनघन-~पृः, स्त्री. घंटेके घनघनानेका शब्दों तश क 


घनसारी-्त्री. भाड़में जलानेका इँधनां ' ' , 
घनसिद्धात-पुं. चित्रकलाकी एक पद्धति जिसमें ज्यामितीये आकृतियोंके 
' द्वारा भावाभिव्यकिति की जाती हे। 7 `" : 
घपलेबाज-वि. पुं. घपला करेमें सिद्हस्त।- `  . 3. 
घपलेबाजी-स्त्री घपलेबाज होनेकी अवस्थां या भाव: ऐसा काम जो हः 
घपलेका नमूना हो। 
: घरघर-स्त्री.घखरानेका शब्द; मशीनोंके चलनेको शब्दा“ ।207 7 . 
: घरू-पुं. घर बनाकर रहनेवाला, गृहस्थ! 
घरोबा-पुं. घर जैसा व्यवहार ` हणा 
घसियाला-वि. घासवाला, जिसमें घासं हो! एई 
घाटेर-स्त्री: उररी पक्षीकी एक जाति जो पंक्ति बनाकर उड़ती है। 77० 
-पु घासका मैदान। Tg 
घासाहारी-पुं. घास या साग-पात खानेवाला व्यक्ति; निरामिषमोजी! 
घुटनाठेक-वि. पूर्णतः समर्पण करते हुए किया जानेवाला (जैसे 
घुटनाटेक नीति)। 
घुडाहट† -स्त्री. घोड़ोंकी मेडी। रव्य म के एज करियर 
घुमक्कड़ी-स्त्री: घूमने-फिरनेकां सिलसिला या आदत ": =` ` 
घुलनशील-वि. (साल्युबल) जो जल या किसी अन्य तरल पदार्थमें 
¦ आसानीसे घुन जाता हो!” ` ` * ह 
-पुं घूरा। 
| घूर्णन-पुं. (सं.) किसी घुरीपर किसी उपकरण या यंत्रके घूमनेकी क्रिया '** 
या भाव; किसी निश्चित बिन्दुके चारों ओर घूमने अथात्‌ चंवकर'लगानेकी 
| क्रिया या कक ह 
-वि; क्रिया करता हो। (रोटेशनल) - . 
>> रचा कव ळा त रिश्क्त 


3»? 


` 
०-०" 


लेनेकी आदत! म 
' घोड्यासिन-स्त्री घोड़ोंकेलिएघासइकट्ठों कलेवालास्त्री। (गली) ८. 
घोषणा-फा-पुं. (मैनिफेस्टो) किसी राजनीतिक दत हारा... 
' शासन-प्रशासन संबंधी अपनायी जानेवाली नीतिर्योका विदेयक पत्रो. . 


ः ज (सं.) तेज हवा। 


चउठारी † -्त्री. विवाहके चौथे दिन वर पक्षके यहाँ भेजी जानेवाली 5 . 


सौगात! 
चकत्तेदार-वि. जिसपर चकत्ते पड़े हों। 


-वि. ` (सं.)` चक्रके आकारका; जिसमें बहुतसे घुमाव हॉ. - 


(जैसे चक्राकार मार्ग)। 

चक्रीय-वि. (सं.) चक्रकी तरह घूमनेवाला; चक्र संबंधी। 
चटचट-्त्री. लकड़ीके जलनेसे होनेवाला शब्द! f 
चटचटाहट-स्त्री. चट-चट शब्दकी आवत्ति। 


थाक। 
चट्टानी-वि. चट्टानोंसे भरा हुआ। RF 
चढ़ोत्री, चढ़ोती-स्त्री. चढ़ायी हुई वस्तु, चढावा! 


चतुर्मखी (-खिन्‌)-वि. (सं.) चारों:दिशाओंमें होनेवाला (जैसे 


चतुर्मखी प्रसार)! . : ` 

चतुर्विम-वि. (सं.) चार विमाओंमें स्थित। (फोर डाइमेंशनल) 
चपक- स्त्री. चिपचिपापन!. « «५ 

चपचप-स्त्री: छपछप। 

चपटीकरण-पुं. चपटा बनाना। 

चपर-चपर-स्त्री: चभड़नचभड़। . ˆ 


चमकना-वि. भड़क उठनेवाला (घोड़ा या बेल)। डार 


-वि. भड़क उठनेवाला। 


चयनकता (-त)-पुं. (सं.) चयन करनेवाला, चुननेवाला, चयन 


समितिका सदस्य। (सेलेक्टर) 


-समिति-स्त्री. (से.) वह समिति जिसे परत्याशियॉमेसे किसी 


पदके लिए उपयुक्त व्यक्तिको चुननेका अधिकार होता है। 
चरचर-स्त्री. लकड़ीके टूटनेसे होनेवाला शब्द! 


हों। 
` चरणश:-अ. (सं.) एक-एक चरण करके) , 


चरण-शरण-पं. (सं.) किसीके चरणोंमें मिलनेवाला आश्रंय। 
' चरमावस्था-स्त्री. (सं. ) अंतिम या उच्चतम अवस्था, पराकाष्ठा] ..: 


-पुं. (सं.) उत्कर्षकी पराकाष्ठा 


` अवस्था. . 
चरर-मरर-स्त्री. गाड़ी विशेषतः बैलगाड़ीके चलनेका शब्द। 
चस्ति-च्छ्रिग-पुं. (सं.) किसीकी चारित्रिक विशेषताओंका वर्णन 
क्रिया या भाव; उक्त प्रकारका वर्णन। - . ¦ 


चरित्रनिमाण-पुं.. (सं. वयकितके चरको ऊँचा उठाना क्रिया या... 
ह हत्या-स्त्री. (सं.) चारित्रिक दृष्टिसे किसीक्रा जीवन नष्ट कर: 


` चर्क्रिहनन-पृः(सं.) चरि-हत्या (दे.) [५ 


क्रिया या भाव। 


थी। > 
' चर्मल-वि. (सं.) चमड़ेकी तरह कड़ा, चीमड़। 


चर्मलता--स्तरी. (सं.) चीमड्पन। - 


` चट्टा-पुं. पंक्तियामें सरा-सटाकर या एकपर एक रखी हुई इंटोंकी 


धूलि-स्त्री:-चरणोंकी घूल, वह धुल जिसपर किसीके चरण पड़े 
चसमोन्नयन-पुंः,(सं.) चरमः बिन्दुतक ले-जाना; उन्नतिकी उच्चतम को * 


। चर्पण-पु.- (सं. )-चमड़ा कमानेकी क्रिया-या भाव; चमड़ा-मढ़नेकी = 
र्मत्रः. (सं.) भेड़की सिझायी हुई चमड़ी जो लिखनेके कराम आती. झर 


ort ; चर्मलक- वि (सं. ) चीमड़,कर या बना देनेवाला। न» इर र उ £ 


-पुं. (सं.) चमड़ा सिझानेका कामा 
चर्म-संस्करणी-स्त्री. (सं.) चमड़ा सिझानेका कारखाना! (टेनरी) ' 
चर्मिल-वि. (से.) चमड़ेका बना हुआ। “ 

, चमीय-वि. (सं.) चर्म संबंधी (जैसे चर्मीय रोग)। 
चर्वणक-पुँ. (सं.) वह दाँत जिससे भोजन चबाते हैं। . 
चित्रण-पुं. .(सं.) सिनेमाके लिए चलचित्र बनानेका काम 


. चलचित्र-दर्शी (-शिन्‌) -पृंः (सं-) चलचित्र प्रदर्शित करनेवाला ` 


यंत्र! 
चलजलीय-वि. (हाइझ़लिक) जल, तेल या अन्य किसी द्रवके 
दबावसे प्रचालित होनेवाला। 

चलताऊ-वि. चलता हुआ, साधारण .कोंटिका, स्थायी महत्व या 
उपयोगितासे रहित (जैसे चलताऊ काम)। '' - - 
चलवासी (-सिन)-पं. (सं.) जो पड़ाव या डेरा डालकर मार्गमें ही 
वास किया करता हो, खानांबदोश। 7 

-विवरण-पुं. (रनिंग कमेंट्री) आँखों देखा हाल 


, अल-वृत्तांत-पुं. (सं.) आँखों देखा हाल, चल-विवरण। 


-सोपान-पुं. (एक्सकलेटर) चलती हुई सीढ़ी, बिजलीसे 
' चलनेवाली वह सीढ़ी जिसपर खड़े-खड़े नीचेसे ऊपर तथा ऊपरसे नीचे 
' आया जाता है। 
चलार्थ-पुं. (सं.) वह मुद्रा जो किसी देशमें चल रही हो। 
चहत्रह-स्त्री. चहचहानेकी आवाज! : : र. 
श्‍् चहुँतरफा-वि चारों तरफ होनेवाला। 
` चाद्रिकी-स्त्री. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें. भौतिक दृष्टिसे . 
` ` चेद्रमाका अध्ययन किया जाता हे।... ` `; 
चानी -्त्री. चांदी। ७ फे 
चातुर्यपूर्ण-वि. (सं.) चतुराई-भरा। ऋ 
: ` चापाकार-वि. (सं). चापके आकारका, घनुषाकार। . :: ४. 
चायपान-पुं. चाय पीनेका कार्य; शामको चायके साथका नाश्ता! 
चाय-पानी-पुं. चाय और नाश्ता। 


. चार्जक-पुं. (चार्जर) चार्ज करनेवाला, विद्युतसे आवेशित करनेवाला। 


चार्जमैन-पुं. (अ.) वह मिस्त्री जिसपर किसी कास्खानेका उत्तरदायित्व 

हो, कार्यवेक्षक। . .-. ; 
* चार्जित-वि. जिसे चार्ज किया गया हो, बिजलीसे आवेशित किया हुआ: 
| -पथ-पुं. (ड्राइव वे) वाहन चलानेके योग्य वह पथ जो घरको 

सार्वजनिक मार्गसे जोड़ता हो। : . .- > 
¦ चालित-वि. से चलनेवाला (जैसे परमाणुचालित बिजलीघर)। ::.' 
: चालूखाता-पुं. (करेंट अकाउंट) बैंकका वह खाता जिसमें रखा हुआ ::' 
: रुपया किसी भी समय निकाला जा सकता हो। . ५... : 
hc ऐसा स्ता जिसपर लोग या वाहन बराबर आते-जाते रहते 


` चिकित्साधिकारी-पुं. (सं.) चिकित्सालयका बड़ा डाक्टर। 


¦ चिड़चिड़-स्त्री. गर्म तेलमें पानीकी बूँदें पड़नेपर होनेवाला शब्द : . 


` चित्रण-पुंः (सं:). चित्रित करनेका काम, चित्र बनाना, अंकित करना। 5९ | 
' चित्रदर्शी लालटेन-स्त्री. एक प्रकारका उपकरण जिसके द्वारा पर्देपर  “ 


! शीशेपर'बनेच्किोंका प्रतिबिनर दिखाते है। 


चित्रप्रक्षपी लालटेन-्त्री. चित्रदशी लालटेना : देऊ 
पं. (सं.) चित्र द्वारा स्थितिका अकन, वर्णन या दिग्दर्शन; “ . 
, ` चित्रात्मक-वि..(सं.) चित्र संबंधी, चित्रके रूपमें होनेवाला: . - ˆ 
* चित्रात्मकता-स्त्री. (सं.) ऐसा वर्णन कि चित्र उपस्थित हो जाये! ` 

चित्रितव्य-वि., पुं. (सं.) (वह)५जिसका.चित्रण किया जा रहा हे,; 7 

'माडल। र 
चिपक-स्त्री. चिपकनेकी क्रिया या भाव! 
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डः जो चिपकाया जा सके। 
चिपद्कू-वि. चिपक जानेवाला। 
चिपच्ाहट-सत्री. चिपचिपा होनेका गुण! . 
खिरपुरातन-वि. (से.) अत्यंत प्राचीन। ` 
चिरयारी -स्त्री. चिता। 

चिरयुवा (-वन्‌)-वि. (सं.) जो सदा युवा बना रहे; कभी वृद्द न 


चिरसंचित्त-वि. (सं.) चिर कालसे संचित किया या सैंजोया हुअ 

(जैसे चिरसंचित साध) । 

चिरस्थायित्व-पुं. (सं.) चिरस्थायी होनेका गुण या भाव। 

चीत्कारी-वि. चीत्कार संबंधी। 

चीमड़पन-पुं. चमड़ेका-सा कड़ापन, हठ, जिद। 

चुब्मेती-स्त्री. ऋण चुकानेकी क्रिया या भाव। 

खुनचुनी-स्त्री. चुनचुनाहट। 

चुनाव -पुं. चुनाव लड़नेवाले व्यक्ति या दलकी पहचानका 
| 

चुनाव-सभा-स्त्री. वह सभा जिसमें किसी प्रत्याशीको मरत देनेके लिए 

म्रतदाताओंसे प्रार्थना की जाती है। 

चुमौना | -पुं. सगाई। 


प्रस्तुत! 
, चूर्णित-वि. (सं.) चूर्ण-सा, बारीक पिसा हुआ। 
चेतनात्मक-वि. (से.) चेतना संबंधी। 
` चैन्तनिक-वि. (सं.) चितन संबंधी। 
चोरी-छकारी-स्त्री. चोरी, लूट-खसोट आदिके काम! 
; चौखाना-वि. चारखाना। 
चौपैरा-वि. चार पैरोंवाला। पुं. पशु। 
चौपैरी-स्त्री. चारों पैरोंसे लगायी जानेवाली छलाँग। 
चोसिंगा-पुं. चार सींगोंवाला हिरन। 
चौहरा-वि. चार परतोंवाला, चार तहोंवाला। ञ 
-  छंइटी। | -स्त्री. टोकरी। 
छँटाईकार- पुं. (सार्टर) जाक आदिकी छँटाई करनेवाला कर्मचारी। 
छउँडी, छडरी-स्त्री. छोरी, लड़की! 
छकछक-स्त्री. छुकछुक। 
छकेला। -पुं. लंबी छलाँग। 
स्त्री. छटपटानेकी अवस्था या भाव। 

छठिहार!-पुं. छरठीका उत्सव। 
छत-पंखा-पुं. (सीलिंग फैन) छतमें लटकानेवाला पंखा। 
छनछन-स्त्री. गर्म तवेपर छींटा देनेसे होनेवाला शब्द; पायलकी आवाज 

| 
छननी † -स्त्री. छलनी। 
छनाई-स्त्री. छाननेकी क्रिया, भाव या पारिश्रमिक 

छरियाना | -अ. हठ पकड़ना। 
* स्त्री. गगरीस जलक छलकनस हानवाला शब्द। 
छवि-स्त्री. शोभा; चित्रा 
छांबिवार-पुं. चित्रकार. फटे 
छविगृह-पं सिनेमाघर, स्लिम 

छहों, छहो-वि सभी छः। 
-पुं. कलेवा 
छात्र जो अध्यापन भी करता हो। 


चुस्त-दुरुस्त-वि. फुर्तीला और तैयार. मानसिक और शारीरिक दृष्टिसे र 
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छायांकन-पंः (सं.) फोटो खींचनेका कार्य, फोटोग्राफी! 
छाली-स्त्री दूधपर जमी मलाइ 
छाही--्त्री. नदनपर पइनेवाला सफेद दांग, सेहुआ। 


` छिकछिक-स्त्री. छुकछुक। 


छितराव-पु. ठित्तराये होनेकी अवस्था या भाव! 
छिया -स्त्री. टट्टी, विष्ठा 
छिलन-्त्री. छिले हुए होनेकी अवस्था या भाव! 
छुकछुक-स्त्री. इंजनके चलनेका शब्द; बच्चों द्वारा रेलगाड़ी चलनेका 
किया जानेवाला शब्द। 
छुटाई-बड़ाई-स्त्री. छोटाई-बड़ाई। 
छुनछुन-्त्री. पायलके बजनेका शब्द, छमछम। 
छोटाई-स्त्री. छोटे होनेकी अवस्था या भाव। 
छोटाई-बड़ाई-स्त्री. उम्र, कद आदिके विचारसे होनेवाला अंतरा 
जकड्न-स्त्री. जकडे हुए होनेकी स्थिति; वह स्थिति जिसमें व्यक्ति इस . 
प्रकार बंघा हो कि कुछ कर न सके। 
जगप्रसिद्ध-वि. जगत्म्रसिद्व। 
जच्चा-घर-पुं. जच्चाखाना, सौरी। 
जड़ियाकारी (-रिन्‌) -वि. (सं.) संञ्ाशून्य कर देनेकला (जैसे 
जड़ियाकारी ओषधि) | 
जनकष्ट-पुं. (सं:) जनताका कष्ट; जनताकी कठिनाई 
ज्नतात्रिक-वि. (सं.) जनतंत्र संबंधी, प्रजातांत्रिक; जनताके हितके 
विचारसे होने या किया जानेवाला! 
जननक्षय-वि. (सं.) जिसमें जननेकी क्षमता हो, जो बच्चा पैदा कर 
सकता हो। 
जनन-नियंत्रण-पुं. (बर्थ कंट्रोल) कृत्रिम उपायोंसे सीमित संख्यासे 
अधिक बच्चे पैदा न होने देना। 
जननांग-पुं. (सं.) जननमें सहायक अंग, जन्म देनेवाला अंगा 
जननीय-वि. (सं.) जनन संबंधी। 
जनपद-पुं. (सं.) जिला। 
जनपदीय-वि: (सं. ) जनपद संबंधी, जिलेका। 
जन-प्रतिनिधि-पुं. (सं.) जनताका प्रतिनिधि विशेषतः विधानसभा या 
संसदका (निर्वाचित) सदस्य, 
जनभावना-स्त्री. (सं.) जनताकी भावना, लोगॉकी इच्छा * 
जनंमत-संग्रह-पं. (सं ) किसी विषयपर किसी राज्यकी जनता द्वारा 
किया जानेवाला मतदान! 
जनमत सर्वेक्षण-पुं. (पोल) वह प्रनिया जिसके द्वार कुछ लोगोंकी 
रायके आधारपर किसी महत्वपूर्ण निषयपर समूचे रष्ट्की अभिव्यक्ति 
मान ली जाती है। 
जनमानस-पं. (से.) सर्वसाधारण, आम लोग। 
जनविद्रोह-५ं: (सैः) जनताका विद्रोह, बगावत = 
जनशक्ति-स्त्री. (मैन पावर) चह शक्ति जिसकी पूर्ति व्यक्ति करता हो; 
किसी कामको करनेवाले लोग। | 
जनशून्य-वि (सं.) निर्जन, जनहीन। 
सत्री. (सं.) लोगोंके मनमें होनेवाली किसीके प्रति श्रद्य। 
जनसंघर्ष-पुं. (सं.) जनता दवारा किया जानेवाला संषषी ` 
जनसंपर्क-पृ. (से.) जनतासे किया जानेवाला संपर्क, शासकों या 
राजनीतित्ञं द्वार जनताके बीच जाकर उनसे संपर्क स्थापित करना। 
जनसमर्थन- पु (सेः) जनताका समर्थन 
जनसमर्थित-वि. (सं.) जिसे जनताका समर्थन प्राप्त हो। 
जनस्हयोग- पुं: (से.) जनताका सहयोग! 7५ पल 
जनसामान्य-पुं. (सं.) सामान्य जन, आम आदमी = ` 
-पु. (पब्लिक हेल्थ) राज्यके लोगोंका स्वास्थ्य! ` 
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E (सं.) जो जनताका हित करे (जैसे जनहितकही 
राज्य)। 

जनांदोलन-पु.. (सं.) जनताका आंदोलना 

जनादेश-पुं. (सं.) जनताका आदेश, जनता या मतदाताओं द्वारा अपने 
चुने हुए प्रतिनिधिको दिया हुआ आदेश। 
जनाधार-पुं. (सं.) जनताका आधार, जनताका समर्थन। 
जन्मपूर्व-वि. (सं.) जन्मसे पहलेका। 

जन्मोत्सव-पुं. (सं.) किसीके जन्मके समय मनाया जानेवाला उत्सव; 
जन्मदिवसपर मनाया जानेवाला उत्सवा 

जन्योवरांत-अ. (सं.) जन्मके बाद। 

जमा-जमाया-वि. (सं.) पूरी तरहसे स्थापित, सुप्रतिष्ठित। 
जमा-पक्न-पुं. (क्रेडिट नोट) इस आशयका पत्र कि ग्राहकका इतना 
रुपया हमारे यहां जमा हे। 

ब्रमीन--स्वी., मु. संघना = पटका जांना, पट गिराया जाना। 
जल-जमाव-पुं. बस्तियोंके निचले हिस्सोमें बाढ़, घोर वर्षा आदिके 
कारण पानीका जमा हो जाना। रभ 
जलखे -प. जलपान। 

जलड्कार-पं. (वार गेट) नदी, नहर आदिमें बनाया हुआ द्वार जिससे 
धाराको नियंत्रित किया जाता है! 

उन (सं.) पीनेके पानीकी की जानेवाली पूर्ति। (वाटर 


जल-प्रदूषण-पुं. (सं.) नदी, तालाब आदिके जलका प्रदूषित होना। 
जलभीति-स्त्री. (सं. ) एक रोग जिसमें रोगीको जलसे भय लगता है। 
जलभीरु-वि. (सं.) जलसे भयभीत रहनेवाला, नहानेका चोर। 
जलशाला-स्त्री. (सं.) वह ताल जिसमें जलीय जीवों तथा पौधोंका 
पोषण-वर्घन किया जाता हे। 

जलसंत्रास-पुं. जलभीति। 

जलाभाव-पुं. (से. ) जलका अभाव; सूखा। 

जहर चौआ। -पुं. विषदंत। 

जहाजी बेड़ा-पं. एक साथ चलनेवाले जलयानोंका समूह। 

जहेनां -पूं. दहेजा . | 

कतक किसी घटना या घोटालेकी जाँचके लिए बैठाया गया 


जाउत।ं -पृं. जेठानीका लड़का, जेठौत। 

जाती संमस्था-स्त्री. (से.) किसी देशमें विभिन्न जातियोंके 

पारस्परिक विरोध, संघर्ष आदिके कारण खड़ी होमेवाली समस्या। 

जानबूझकर-अ. अच्छी तरह जानते और समझते हुए, संकल्पपूर्वक 

जान-माल-पं. प्राणी और संपत्ति। ६2 ८ । 

कक 

जाब-पं. मुँह बंद करनेकी जाली। म. र 

मारकर बेउना। काकाचा 

अ वर्षकी दो प्रमुख फसलोंके बीचमें उगायी जानेवाली 
र र 


जिताऊ-वि. जितानेवाला (जैसे मैच जिताऊ पारी) या 
ना __ (जिमनास्टिक्स) (कुछ विशिष्ट) शारीरिक 


_ जीर्णता-स्र. (सं.) जीर्ण होनेकी अबस्था या भाव; बुढ़ापा 
. --  जीणाविल्या-स्त्री. (सं.) बुरी हालत; बुंढ़ापा। 


जीवनका ढा 


जीवनदात्री-वि. (सं.) जीवन देनेवाला। 


जीवनदायक, जीवनदायी-वि. (सं.) जीवन देनेवाला। 
जीवनदायिनी-वि. स्त्री. (सं.) जीवन देनेवाली। 
जीवन-यापन-पुं. (सं.) जीवन व्यतीत करना, जिंदगी गुंजारना। 
जीवनव्यापी (-पिन्‌)-वि. (सं.) जो जीवनमें व्याप्त हो: परे जीकासे 
संबद्ध (जैसे जीवनव्यापी दर्शन) । | 
जीवन-संपोषक-वि. (सं.) जीव्न्का संपोषण करनेवाला (जैसे 
जीवन-संपोषक दृष्टि) । 
जीवनी-शक्ति-स्त्री. (सं.) जीवित तथा बने रहनेकी शक्ति। 
जीव्नोदधि-पृं. (सं.) जीवन रूपी सागर। 
जीवनोपयोगी (-गिंन्‌)-वि. (सं.) जीवनके लिए उपयोगी! 
जीवभक्षी (-क्षिन्‌)-वि. (सं.) जीवोंका भक्षण करनेवाला। 
जीवभोजी (-जिन्‌)-वि. (सं.) जीवोंका भक्षण करनेवाला। 
जीव-भौतिकी-्त्री. (बायो फिजिक्स) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें 
जीवोंका अध्ययन भौतिकीकी दृष्टिसे किया जाता है! 
जीक-रसायन-पृं. (बायोकैमिस्ट्री) जीवोमें होनेळले रासायनिक 
यौगिकोंका अध्ययन करनेवाली विज्ञानकी शाखा। 
जीवशाला-्त्री. (सं.) वह स्थान जहां प्राकृतिक अवस्थामें रहनेवाले 
जीवोंका अध्ययन किया जाता है। 

जीवाण्विक-वि. (बैक्टेरियल) जीवाणु संबंधी। 
जीविकोपार्जन-पुं. (सं.) जीविकाके लिए धन कमाना। 
जीविता-स्त्री. (सं.) जीवोंमें दिखाई देनेवाली जीवन-यापनकी पद्धति! 
जीवीय-वि. (सं.) जीव संबंधी। 

जीवेतर-वि. (सं.) जीवसे भिन्न। 

जुआठा-पुं. पशुओंके मुँहपर बांधी जानेवाली जाली। 

जुड़ाब-पुं. जुडनेका भाव। 

जुझारू-वि. जूझता रहनेवाला; लड़ाकू। 

जूताचोर-पुं. जूता चुरानेवाला चोर। 


` जूम -खैनीकी फंकी। 


जेपी-पुं. समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायणके नामके आरंभिक अक्षर। 
जैतूनी-वि. जैतूनके वृक्ष, छाल या फलसे संबद्ध (जैसे जैतूनी तेल) । 
जैनेतर-वि. (सं.) जैनियोंसे भिन्न। 

जैब-इलेक्ट्रानिकी-स्त्री. (बाइओनिक्स) विज्ञानकी वह शाखा जिपमें 
जीवोंके अंगोंका अध्ययन करके उनके अनुरूप कृत्रिम अंगोंका निमाण 
किया जाता है। 

जैविक-वि. (सं.) जैविकी या जीवविज्ञानसे संबद्ध। 

जोगिरा। - पुं. जोगीड़ा। 
जोड़फल-पुं. कुल योग। 

ज्ञानशशि-स्त्री. (सं.) ज्ञानका भंडार। 
ज्यामितीय-वि. (सं.) ज्यामिति संबंधी। . 

ज्योत्स्नास्नात-वि. (सं.) चाँदनीमें नहाया हुआ। 
ज्वरनाशक-वि. (सं.) ज्वरको दूर करनेवाला, बुखार उतारनेवाला। 
ळी (सं.) जो ज्वरको चढ़नेसे रोकता हो, जो ज्वरको द आने 

I 


उकलत (सं.) ज्वलनशील होनेकी अवस्था, गुण या 
| 
ज्चारीय-वि. (सं. ) ज्वार संबंधी। 


झप्ताल †-पु. झपताल. ` 
झरोखा-पुं. ह्वाके आने-जानेके लिए दीवारमें बना रोशनदान या छोटी 
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कस्म ` वा छेदार-वि. जिसमे झरोखा या झरोखे हो। Ei bp a pe 
झलाई-स्त्री. (वेल्डिग) लोहेके टुकड़ोंको तपाकर जोड़नेका काम। बखान तो बहुत करन तजन ल म सक होगे कस वाही 
झलाइंगर-पै..झलाईका काम कलेवाला कारीगर। ठिलियो। -स्त्री. नाटे कदकी लड़की। 

झापक-स. झकिना; ढकना। ठुक-वि. जिसे ठोककर बनाया जाये! 

झालन-स्तरी. झालनेकी क्रिया या भाव। ठेका । -पै. सुखन तकिया 

'िन्लिषिल्ि-पु. एक प्रकारका कंदील जिसमेसे प्रकाश झिलमिलाता है। ठेर! -पुं. ओंठा 


इुग्गी-स्त्री. छोटी झोपडी 
झझो-ॐंचे स्वश्में . दूसरेपर आरोप-प्रत्यारोप लगानेकी क्रिया; 
कल-सुनी। 
खयस्रार-स्त्री. टनरन ध्वनि; तेज स्वर। 
डनजार-पुं. वाहन, यान आदिमें रखे जानेवाले मालका टनाम दरशाया 
जानेवाला भार। (टननेज) 
ख्फ्ट्य-स्त्री. डुदोंके गिरनेका शब्द। अ. तरह (जैसे आ 
ट्यूटवगिरने ल्हो) । क 
ढळर-स्वी. तोतेक़ी आवाज या रट; तीखे वचन; मु.- करना -वकबक 
पा 
दरू-थि. नशेमें खुता 
टड्स्ल्यछ-पु. (अ.) एक प्रकारका मियादी बुखार जो आंतेमेंविकार 
होनेसे छेतर है. | 
लाह्येकीयर-पै. (अ.) समयपाल (दे.)। 
टल्मार-स. (गजिका) दम लगाना। 
टनिक-पु. (अ.) वह ओषधि जिसका सेवन शरीरको पुष्ट करनेके 
लिएकिया जाता लले 
टायक्राइड-पु. टाइफाइड। 
चिळव्याबू-पुं. सिनेमाघर, डाकखाने, रेलवे, बस आदिका वह कर्मचारी 
जोटिकट बेचता हो। 
टियदिव-स्त्री. टाईपराइटरके चलनेसे होनेवाला शब्द! 
टिफन-पं. (अ.) दुपहरका वह भोजन (या नाश्ता) जिसे विद्यार्थी 
अपने साथ स्कूल या कर्मचारी अपने साथ कार्यस्थलपर ले जाता हे। 
टिळा खैस्विए- पृ. कई डिव्बोंवाला वह पात्र जिसमें खाना रखकर भेजा 
जाता है। 
ठीण-स्त्री. छाप (जैसे अंगूठेकी टीप)। 
टुअर-वि. बिना माका बच्चा! 
दुल्दुन-स्त्री. घटीके बजनेका शब्द। 
दुखाई -वि. उ्मी कलक। 
येकारी? -स्वी. येक! 

ख दूटकर अलग-अलग हो जानेकी अवस्था या भाव (जैसे- 
लमे टूट व्यंग्रेसने करायी हे! -रविवार) 
दूट-फूट-स्त्री. टूटने फूटनेकी अवस्था या भाव; दूटी-फूयी वसतु! 
टें2 स्त्री. तोतेके योलनेळ शब्द; बकबक। मु. -करना २ बकबक 


करना। हे 
टेंडर-पुँं. (अ.) किसी वस्तुकी पूर्ति या मरम्मत करने अथवा किसी 
निर्माण-कार्यके संपादन करनेके लिए दिया हुआ व्ययका अनुमानित 


पु. दृकका ड्राइवर। 


दक री, ड ) खेल प्रतियोगितामें पुरके रूपमें मिलनेवाली 


ट्रे-स्त्न. (अ.) प्वलीकी तरावर छिछला पात्र 


ठेलर-पे: (अ.) यह ठेला जिसे कार, टूक आदिके पीछे समान ढोनेके ` 


लिए बांधा जाता है। किसी शिमेदित्रके आर्क प्रसंग दिखानेवाली छोटी 
फिल्म। i 


` स्त्रियां रचती हें। 


डॅडेल -वि. गंदा (विशेषत: घ जो व्यंजन तलनेके बाद बचा हो)! 
उगयगाशधे-स्त्री. डगमग होनेकी अवस्था या भाव। र 
छबल ज़्वव्न-पुं. (अ.) २० इंच चौडे और ३० इंच लंबे कागजका 
नावा व 
डभकना | -अ. शब्द करते हुए चुला। 
डभदक्ना १-स. इस प्रकार चुरना कि शब्द हो। 
उडमडण-स्त्री. उमरूके बजनेका शब्द! 
डांड-स्त्री. कमर। 
बकन (अं.) एक उपकरण जो किसी ऊजाको विधुतमें बदल 
॥ 


डाकसेव्य-स्त्री. डाक विभाग जण की जानेवाली सेवा; डाक विभागके 
कार्यकलाव। `- 
डाहीमंडित-वि. पाढ़ावाला। 
डायबिटीज-स्त्री. (अ.) मधुमेह 
डायबिटिक“थि. मधुमेहसे पीड़ित। 
डायरी लेख्ळ-पै. दिन-प्रतिदिनकी विशिष्ट घटनाओं, बातों आदिका 
विवरण खिखनेदाला। र 

वि. जिसमें कोई डिजाइन बना हो; बढ़िया डिजाइनवाला . 
डिकषे-पुं..(अ.) बिक्री आदिकी वस्तु रखनेका भंडार, वस्तु भंडारा . 
डिप्लोम्क्-पृ. (अ.) किसी प्रकारके शिक्षण. या प्रशिक्षणमें सफल 
होनेपर मिलनेवाला उपाधिपत्र। 
डिब्याबंदी-स्त्री. डिब्बेमें माल भरकर उसे अच्छी तरह बंद करनेका 
कमा i 
डिमकना-अ. डमरूका डिमडिम या डमडम शब्द करना। 
उिमडिम-स्त्री. डमडम (दे.) ४ 
ख (अ.) (बड़ी) प्लेट, प्लेटमें सखा हुआ व्यंजन, पकवान या 

| 


डीजल-पं. (अ.) एक प्रकारका भारी तेल जो मिटटीके तेलसे निकाला 
जाता है। । 


"डीजल इंजन-पु. (अ.) डीजलसे चलनेवाला। रेल, मोटर कार 


आदिका इंजना 

डीजल कार-स्त्री. डीजलसे चलनेवाली कार। 

न अ कत्या टी | 
-स्त्री, डुगडुगीके बजनेका शब्द! ' 

इषि (अ.). अनुलिपि (याँ) तैयार करनेका येत्र, 

अनुलिपित्र। ` 

-अ. कमजोर पड़ना (जैसे नाड़ी डूबना)। 

डेक्रामीटर-पु. दस मीटर! र 

डेकालीटर-पं. दस लीटर! न 

डेनमार्की-वि. ल स 220 220 
-स्त्री. (अ.) दवाकी खुराक; पिटाई. (2५ 

re -पु. एक प्रकारका सवांग जिसे विवाह आदिके असर 

डोमाडिगरी -स्त्री: होहल्ला ` ` कस धरे 

झेरा-पै.. स. -रे खलना -मुग्य कला, आकृष्ट कना. 
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वव (अ.) खाका, प्रारूप, एक बेक द्वारा किसी दूसरे बैकको या 
अपनी किसी शाखाको दिया जानेवाला यह लिखित आदेश.कि अमुक 
व्यक्तिको अमुक राशि दे दी जाय। 
-पुं. (अ.) वह व्यक्ति जो मकानों; मशीनों आदिके नवशे 
स 
अ ढलाईका काम करनेवाला। 
पु. तेज बहाव, ऊँची लहर। 
-मलबा-पुं. पहाडको ढालसे गिरा हुआ मलबा। 
डाला! -पुं. छोरा नाला। 
ढालित-वि. ढाला हुआ! 
ढोंढ | -पुं. पेट। 
दूंढ-खोज-स्त्री. ढूँढने या खोजनेका काम। 
अ जो ढेलोंके रूपें हो; जिसमें ढेले पड़ गयेहों (जैसे ढेलेदार 
I 


तंत्रिक-वि. (से.) तंत्र संबंधी! 
तंत्रिकीय-वि. (सं.) तंत्रिका संबंधी। 
ˆ तकनालाजी-्त्री. (टेकनालाजी) विज्ञानको वह शाखा जो उच्योगोंमें 
य 'फलत: अधिक व्यावहारिक नीति अपनाकर उत्पादनको बढ़ाती 
। 
तकनीकज्ञ- पृ. (टेक्निशियन) किसी तकनीकका विशेषज्ञ, प्रविधिज्ञ। 
तकनीकविद-पुं. तकनीकज्ञ। 
तकनीकी-वि. तकनीक संबंधी, प्राविधिक, टेक्निकला 
तकलीशियन-पुं. तकनीकज्ञ। 
तकलीफदेह-वि. (अ.) तकलीफ पहुंचानेवाला, कष्टदायक। 
तख्तापलट-वि. जो तख्ता पलटना चाहता हो. तख्त पलटनेसे संबद। 
पु. तख्तका पलटा जाना। 
तटबंध-पं- नदीको बाढ़से बचनेके लिए उसके किनारेपर मिट्टी, इंटं 
आदिकी खड़ी की जानेवाली दीवार। .. 
तटबर्ती-वि. (सं.) तटके आसपासका। ' 
तटवासी-वि. पु. तटपर रहनेवाला। 
तथग्र-पु- (सं.) तरका नदीसे सया हुआ भाग। ः 
- तटाभिमुख, -वि. (सं.) जिसका तटकी ओर मुंह हो। 
तरीय-वि. (सं.) तट संबंधी। ` : 
तड़पन-स्त्री. तड़पनेकी अवस्था या भाव 
तड़ातड़-अ. तड़तड़ शब्द करते हुए, एकके.बाद एक जल्दी-जल्दी। 
तड़ित-झंझा-प. ऐसा तूफान जिसमें निजली भी चमक रही हो। 
क) तत्वमीमासा-स्त्री. (सं.) .दर्शनकी वह शाखा जिसमें ब्रह्म और 
. - जीवकी सत्तापर विचार किया जाता है। 
तत्वात्मक-वि. (सं.) किसी तत्वकी बात या निष्कर्षपर पहुंचानेवाला। 
त्हैव-अ. (सं.) वही, उसी स्थानपर। 
व्या (सं.) ल लेका 
द्र ) निमित्त किसी विशिष्ट 
. ग्रयोजनके लिए बनाया हुआ। (एडहाक) कक 
उस, समिति-स्त्री. किसी विशिष्ट प्रयोजनके निमित्त बनायी हुई 
। 


_ तदनुसार-अ. (सं.) उसके अनुसार। 


..._क्तेपरांत-अ. (सं.) उसके उपरांता 


. तद्ता-स्त्री (सं.) तद्वत होनेकी अवस्था या भावा. 
....तनखैया-वि. पृ. वह जिसपर सिख पंथने धर्म विरोधी कार्य करनेका 
__ आरोप लगाया हो, सिख पंचसे बहिष्कृत व्यक्ति 


१ 


तनन-स्त्री. तने हुए होनेकी झवस्था या भाव। 
त्तनावग्रस्त-वि. जिसे तनाव हो, तनावमें रहनेवाला। 
तनाव्यपूर्ण-वि. तनावसे भरा (मस्तिष्क, स्थिति आदि) । 
तनुकरण-पुं. (सं.) द्रवको पतला करनेकी क्रिया भा भावा 
तनुकारी-वि. द्रवको पतला करनेवाला। 
तनुकृत-वि. पतला किया हुआ। 
तन्मयता-स्त्री. (सं.) तन्मय होनेकी अवस्था या भाव, एकाग्रता। 
तन्य-वि. (सं.) (धातु) जिसे तारके रूपमें खींचां जा सकता हो या. 
प्रीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता हो। 
तमाशेबाज-वि. जिसे तमाशोंमें जाना पसंद हो, तमाशा खड़ा करने या 
लगानेवाला, तमाशबीन। 
तमाशेबाजी-स्त्री. तमाशा खड़ा करनेका काम, तमाशे लगानेकी 
आदत। 
त्तमोयुग-पुं. (डार्क एजिज) वह प्राचीन युग जिसके संबंधमें ` 
इतिहासकार तथा वैज्ञानिक कुछ जानकारी न जुटा सके हों। 
तरंगमाला-्त्री (सं.) तरंगोंकी श्रखला, लहरोंका सिलसिला 
तरंगावल्लि-स्त्री. (सं.) तरंगोंकी पंक्ति, एकर एक उठती लहरोंका 
समूह। 

तर्जेबया-पुं. (फा.) बयान करनेका ढंग, वर्णन करनेकी शैली। 
तलक्षेत्र-पं. (फ्लोर एरिया) तल या फर्शका क्षेत्र। 

तलमार्ग-पृं. (सब वे) जमीनके अंदरका रेलपथ या सड़क! 
तलस्पशी (-शिन्‌)-वि. (सं.) तलको स्पर्श करनेवाला, अत्यन्त 
गहराईमें जानेवाला। 

तश्किरा-पुं. चचा, समीक्षा 

तसमई-स्त्री. खीर! 

तसब्युफ-र्प. (अ.) ब्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सूफीवाद। 

तहत-अ. (अ.) के तहत- के अधीन, के अंतर्गत! 

तांतुक-पृं. (टेक्स्टाइल) तंतुओंसे बुना हुआ कपड़ा। 

ताविकी-स्त्री.. (न्युरोलाजी) स्नायुतंत्रका अध्ययन तथा उसके रोगोंका 
निदान ओर उपचार करनेवाली चिकित्सा-विज्ञानकी शाखा। 

ताईदी | --्त्री मुंशीगिरी। 

ताड़-ताड़-स्त्री. चाबुक या कोड़ेके प्रहारोंसे होनेवाला शब्द। अ. 

जोर-जेरसे तथा जल्दी-जल्दी (चाबुकके प्रहारोंके संबंधमें)। 
तात्क्षणिक-वि. (सं.) तत्क्षण होनेवाला, तात्कालिक। 

तानित-वि. ताना हुआ। 

तापमापी-पुं. (थर्मामीटर) तापमान बतलानेवाला उपकरण। 
तापस्थायी-पुं. (थमास्टिट) एक उपकरण जो कमरेका तापमान 
एकरूप बनाये रखता है। 

तापाघात-पं. (सनस्ट्रोक) धूपमें चलने-फिरने या काम कलेसे 
होनेवला रोग। 

तापिक-वि. (थर्मल) ताप संबंधी। ` 

तिकतिक-स्त्री. गधों, घोड़ों आदिको हांकते समय मुंहसे किया 
जानेवाला शब्द। 

तिरोहित-वि. (सं.) ओझल, लुप्त, गायब। 

ततीक्ष्णाग्र-वि. (सं.) जिसका अग्रभाग या सिरा तीदण ठे। 
तीद्णीकरण-पुं. (सं.) तीक्ष्ण या तेज करनेकी क्रिया या भाव! 
तीनो, तीनों-वि. सभी तीन (जैसे तीनो रात वह सोया नहीं) | 


` तीर-तुक्‍्का-विधि-स्त्री. ऐसी विधि जिससे कार्यमें सफलता मिल भी 


सकती हो या न भी मिल सकती हो। 

तीरना | -स. नकद खरीदना। 
तीरशीर्व-पृं. (सं.) तीरका अगला सिया 
तीव्रक-वि. (सं.) तीव्रता लानेवाला, तीत्र करनेवाला। 
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जे (-मिन्‌)-वि. (सं.) जिसकी गति तीव्र हो! (फास्ट) 
तीत्रचालित-वि. (हाईस्पीड) बहुत तेज चंलनेवाला er 
तोब्ता-स्त्री. (सं.) तीत्र होनेकी अवस्था या भाव, तीत्र गति! 
-तीघ्रीकरणं-पुं. (सं.) तीव्र करना या बनाना। | 
` तुंगता-सत्री. (सं.) ऊंचाई ; 
तुंगत्तामायी-पृ. (आल्टिमीटर) ऊंचाई मापनेका उपकरणा . 
.तुकताल | -पुं. रोटका। 

तुनतुन-स्त्री. सारंगी, सितार आदिके तार छेड़नेपर होनेवाला शब्द। - 
तुरत-फुरत-अ. वहुन जल्दी। 

तुरपनी-स्त्री. तुरपनेकी सुई! 

तुल्लीय-वि. (सं.) तुलनाके योग्य। 
तुल्यकरण-पु. (सं.) तुल्य करना या बनाना! - 
तुल्यक्नवि. (सं.) मानमें बराबर। 

तुल्यरूप-वि. (सं.) रूपमें तुल्य! 

तूंत $-प. तूत, शहतूत। न 
तेजळदमी-स्त्री. (फा.) तेजीसे कदम बढ़ाना, तेज चाल। 
तेजोदीग्तनवि. (सं.) तेजसे चमचमाता हुआ। 
तैलपट-पुं. (आयल क्लाथ) तेलके योगसे बना एक प्रकारका कपड़ा 
जिसमें जल नहीं रिसता। 

तोतारटंत-स्त्री. तोतेकी तरह एक ही बात बार-बार कहते चलना, रटकर 


त्रासदायक-वि. (सं.) डरा-धमकाकर दुखी करनेवाला! 
बत्रिकोणीय-वि. (सं.) तीन कोनोवाला। ` 

ब्रिपाद-पुं. (सं.) तिपाई . 
त्रिभुज-स्त्री: (सं.) तीन भुजाओंवाला क्षेत्र, त्रिकोण। 
त्रिभुजाकार-वि. (सं.) त्रिभुजके आकारका। 
त्रिभुजीय-वि. (सं.) त्रिभुज संबंधी। 
त्वचीय-वि. (सः) त्वचा संबंधी। 

त्वरक-वि. (सं.) त्वरित करनेवाला, गति बढ़ानेवाला। 

त्वस्ति-पुं. (एक्सिलेटरं) कार, टूक आदिका वह उपकरण जो गतिको 
बढ़ाता हो। 
थपक-स्त्री. थपकनेकी क्रिया या भाव, थपकनेसे होनेवाला शब्द 
थपकी। » 
थ्पथप-स्त्री थापनेसे होनेवाला शब्द, थपकनेसे होनेवाला शब्द! 
थमाव-पं. थमे हुए होनेकी अवस्था या भाव। 

थरथर-स्त्री. कंपकंपीके फलस्वरूप होनेवाला शब्द! 
थुकना-वि. जो बार-बार या जल्दी-जल्दी थूकता रहता हो! >“ 
थोक खरीद-पुं. बहुत बड़े परिमाणमें होनेवाला खरीद। ` ` 
दंडाकार-वि. (सं.) डंडेके आकारका लम्बोतरा। 
दंतचक्र-पुं- (सं.) चह चक्र या पहिया जिसमें दांत बने हों। 


दक्षिणपेंथ-पुँ. (सं.) उन दलोंका समूह जो वर्तमान व्यवस्थामें बडे' 


परिवर्तनके विरोधी हों, प्रगतिशीलताका विरोधी समुदाय। 

दंक्षिणपेंथी (-थिन)-(से.) दक्षिणरपथ संबंधी) पु. दक्षिण वका 

समर्थक। 

दक्षस-पु. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघटनका संक्षिप्त रूप 

(सा) के 
सत्र (फा.) हस्तक्षेप 


करते हूए। 
दनाई | -स्त्री. दानापन। 


पुं. (फा.) दखल देनेवाला, दखलंदाजी करनेवाला . 
स्त्री. बंदूकसे गोलियां छूटनेपर होनेवाला शब्दे अ. उक्त,श्द . 
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स्मघोर्टू-वि दम घोटनेवाला। 
इमनकारी (-रिन्‌)-विं. (सं.) दमन करनेवाला! 
दरकिरायेदार-पुं. वह जो किसी किरायेदारका किरायेदार हो' ' 
दरकिरायेदारी-स्त्री. किसी किरायेदारका किणयेदार होनेकी अवस्था या 
भावा 
दरभजिया! =स्त्री. सब्जीमिलो हुई दाल। ` ` 
दरमियान-अ. (फा.) बोच (जैसे इस दरमियान- इस बीच)। 
दरंमियानी-वि. बीचवाला। EAE 
दर्शन-पुं. (सं.) विचारधारा (देशको नये दर्शनकी आवश्यकता है) । 
दर्शनार्थ-अ: (सं.) दर्शन करनेके लिण 
-पुं. एक दलको छोड़कर दूसरं दलमें जा मिलना। 
दलीय-वि. दल संबंधी, पार्टी संबंधी। > 
दलीयता-स्त्री. (सं.) पार्टीबाजी। 
दसों, दसो-!वि. सभी दसा 
दस्ती-|अ. (फा. दस्त) अफो हाथसे या किसी आदमीके द्वारा (जैसे मैने 
रुपये दस्ती दिये थे)। 
} -पु. मंदिकांचोडझदारा ` 
दातेदार-ति. जिसमें दाते बने हों (जैसे दातिदार पहिया)। 
दावेदारी-स्त्री (फा.) दावा पेश करना,दिखलाना या जतलाना। 
दासता-उन्मूनन-पृ. (सं.) दास प्रथाको खत्म करनेका कामा 
दास-प्रथा-स्त्री (सं.) प्राचीन कालमें लोगोंको द्रास बनाकर स्खनेकी 
प्रथा! 
दिक्सूचक-पु. (सं.) वह उपकरण जिससे दिशाका ज्ञान होता है। 
(कंपास) 
दिक्‍्सूची-स्त्री (सं.) दिक्सूचककी सूरी 
किदर्शक-वि. (सं.) दिशाका ज्ञान करनेवाला। पुं. दिक्सूचक, 


कुतुबनुमा 

दिग्ग्रांत-वि. (सं.) जिसे दिशका भ्रम हुआ, अमित। 

दिनोदिन-अ. दिन-परति-दिन, एक-एक दिनके हिसाबसे। ** 
दिल-खोल-वि.' दिल खोलकर होनेवाला (जैसे ' (दिल-खोल 
बातचीत)। ` 

दिल-बहलाव-पुं. मनको बहलाना। 

दिलेरपन-पं. दिलेरी। 

लेपन दिवालिया होनेकी अवस्था या भाव, दिवालिये जैसा 


दिशा- -पुं. (सं) दिशा निर्धारित करनेकी क्रिया या भावा 
दिशाबोधक-वि. (सं.) दिशाका बोध करनेवाला! 
दिशाहारा-वि. दिशा भूला हुआ। 
दीक्षा्थी (थिंन)-पै. (स) वह जो दीक्षा लेना चाहता हो! 
दौक्ष्य-वि. (सं.) जिसे दीक्षा दी जानी हो ` 
दीक्ष्यमान- वि. (सं.) जिसे दीक्षा दी जानो हो। ' ` 

- पु. सिंहली भाषाका एकं ऐतिहासिक ग्रेथा 
दीयर -स्त्री. नदीके किनारेकी रेतीली उपजाऊ भूमि ' ` 

वि. (सं.) वेष कमत स सध 

दीर्घकालीन-वि. (सं.) दीर्घ कालतक चलने या हनेताला। 
दीधित-वि. (सं.) जिसेदीर्धकियाया बनाया गयाहो। ` | . 


«पे. चारों ओरंसे दोवारेंसे रक्षित नगर। (वाल्ड टाउन) 
दुग्धचू्ण-पे (स.)दूषकापाडडरी | 
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जज १३९८. 
` दुग्थिल-वि. (सं.) दूषकी तरह सफेद, दुषिया। 


- दुचिती। 
दुज्ती-स्त्री. दो तरफ चित्तके लगे होनेंकी अवस्था या भाव, 
अन्यमनस्कता। . 
-वि. (छुरी, तलवार आदि) जिसके दोनों सिरे घारदार हें। 
दुवहिया-वि. दो पहियेंवाला 
दुभट-स्त्री. चिकनी मिट्टी जो फसलके लिए उपयुक्त मानी जाती हा 


(लोम) ६ 
दुषटी-वि. दुमट संबंधी (जैसे दुमटी मृदा)। 
दुमहिलाऊ-वि. दुम हिलानेवाला, खुशामदी। " 

-स्त्री. (सं.) अत्यन्त हेय अवस्था, दुर्गति। 
दुर्गंधक-वि. (सं.) जिससे दुर्गंध आ रही हो। . 
न -खिन्‌) -वि. (सं.) जिसके लक्षणोसे लगता हो कि 
दुर्घटना कर बेठेगा। 
दुर्नम्य-वि. (सं.) जिसे झुकाना संभव न हो, कडा' 

-वि. (सं.) दुर्बल शरीरवाला। 
दुर्बलता-स्त्री. (सं.) दुर्बल होनेकी अवस्था या भाव, कमी, अवगुण, 
कमजोरी। 


-वि. (सं. ) भाग्यका मारा। 
-वि. (सं.) जिसका भेदन करना अत्यन्त कठिन ह्यो... 
दुर्भेद्यता-स्त्री. (सं.)-दु्भेच्य होनेकी अवस्था या भाव। 
-पुं. (सं.) धनको गलत जगह लगाना, एक मद या कामके 
लिए रखे हुए धनको दूसरी मद या काममें लगाना। (मिस-एप्रोप्रिएशन) 
दुश्चक्क-पुं. (सं.) ऐसा बुरा चक्र जिसमें कारण कार्यको आगे बढ़ाता 
चलता हो, कंभीनसमाप्तहोनेवांलाक्रमा ` 
दुष्बितन-पुं. (सं.) बुरी बात सोचते रहनेका काम, सोची हुई बुरी बात! 
दुष्प्रचार-पुं: (सं.) किसके प्रति होनेवाला बहुत ही बुरा या गंदा प्रचार। 
दुष्प्रभाव-प॑.. (सं; बुरा या दूषित प्रभाव। : 
दुक्मरण-पु(सँः) किसीको गलत काम करनेके लिए प्रेरित कसा! 
दुष्प्रणा-संत्री: (सं.) गलत या दूषित प्रेरणा, उकसावा। , 
दुझमरिक वि. (सं.) गलत काम करनेके लिए जिसे उकसाया या 
भड़काया गया हो। 
दुसाध*-पुं. एक अन्त्यज जातिका सद्स्य। 
दुस्साध्य-वि. (सं.) जिसका साधन बड़ी मुश्किलसे हो सके। 
दूतसंबाद-पुं. (सं.) दूत द्वारा दिया हुआ संदेश 
दूध छूड़ाई-स्त्री. माता ब्र बच्चोंका स्तनपान छुड़ाना। 
दूबस्थली-स्त्री. दूबसे भरा मैदान। (लान) | 
. *दूदर्शक-प॑. (सं.) दूरदर्शनके कार्यक्रम देखनेवाला। 


दूरदर्शन-पुं- (सं.) प्रसारणकी वह व्यवस्था जिसमें "व्यक्ति, वस्तु 


दृश्य आदिका चित्र भी दिखाया जाता है, वह उपकरण जिसमें उक्त 
प्रसारण देखा जाता ह! ' | 
. दूरदशित्त-वि. (सेः) दूरदर्शक द्वारा प्रसारित किया हुआ। 
दूरमुद्रक-पु (टेलीप्रिंट) एक प्रकारकी मुद्रण मशीन जिसपर टंकणका 
काम दूर बैठा व्यक्ति अपनी मशीनके माध्यंमसे करता हे। 
दूरसंचार-पु. (रेलिकम्युनिकेशन्स) टेलीफोन, तार, बेतार आदि द्वार 
संदेश भेजने ओर प्राप्त करनेकी व्यवस्था। 
वृहीभवन-प- (सं.) दृढ़ करना या बनाना। 
दृढ़ीभूत-वि. (सं. ) दृढ़ किया या बनाया हुआ। 
< दृश्यभूमि-स्त्री. (लैंडस्केंप) एक दृष्टिसे दिखाई पड़नेवाला 
दृश्या 

दु य-अव्य-वि. (आडियो-विजुअल) जिसका संबंध 
, जिसे समझनेके लिए आंखों और कानों दोनोंका उपयोग हो। 


न - >, 
RS 


दृर्याकर-पृ- (सः) दृश्य अंकित क्सी क्रि दा पाव! 
दृश्यशित-तिं. (से.)-दृश्यके रूपमे अकित। : 


: दूस्टिका-ति. (सं.) दृष्टि सयर, देखनेसे प्राप्त ेनेवाला (नेः 


ज्ञन)। 
सन्य (सं.) आंख या आंखफी रोशनी संबंथी कोई विवर, 
पढ़नेमें किसी शब्दका Be कुछ पढ़ा जाना। 
दृष्टिसंयन्न-वि. (सँ.) दृष्टिसे सम्पन्न, आंखवाला। 
देवगुरु-पुं. (से.) देवताओंके गुरु बुरे! . 
देवत्व-पुं. (सं.) देव्ता हेवी या भाव, देवताओंके गोका 
॥ तः 
देवमानव-पु. (सं.):्रैहभानव जिसमें देवताओंके गुण हों। 
देवबाद-पुं. (सं.) यह सिद्धांत कि देव या ईश्वरकी सत्ता है। 
देववादी (+दिन)-वि. (सं.) देववाद संबंधी। पुं. देववादका सम 


थक 

देबासुर-वि. (सं.) देवताओं और असुरोंके बीच होनेवाला। 

देवासुर संग्राम-पुं- (सं.) देवताओं और असुर्रोके बीच लड़ा गया ' 

युद्द। 

देशना-स्त्री. रचना। 

देशबंधु-पु. (सं.) अपना देशवासी जो भाईके तुल्य माना जाता है 

हमवतन। 

देशव्यापी-वि. पूरे देशमें होनेवाला (जैसे देशव्यापी आंदोलन)। 

देशरंग-पुं. (सं.) देशका हिस्सा . 

देशीयकरण-पुं. (सं.) किसी विदेशी शब्द आदिको ऐसा रूप देना कि 

चह देशीय प्रतीत होने लगे। 

देह-चदुलता-स्त्री. (सं.) शारीरिक चंचलता। 

देहविज्ञान-पुं. (सं.) विज्ञानकी वह शाख्त्रा जिसमें जीवोंके पिडोंकी 

रचना, भौतिक गुणों तथा विशेवताओंका अध्ययन किया जाता है। 

देहबिज्ञानी-वि. देहविज्ञान संबंधी पं. देह विज्ञानका ज्ञाता। 

दैवेच्छा-स्त्री. (सं.) ईश्वरीय इच्छा, प्रभुकी मर्जी! 

दोंदनाा -अ. मुकर जाना, नट जाना। 

दोफुटा-पुं- दो फुट लम्बा नापनेका पैमाना। - 

दोलन-पृ. (सं.) झूलनेकी क्रिया या भाव, दो दिशाओं या बिंदुओंके 

बीच बराबर घूमते रहनेकी क्रिया या भाव। (आसिलेशन) 

किक दोलन करनेवाला (जैसे दोलनी पंखा- आसिलोटिग 
I. आए 

दोषमार्जन-पुं. (सं.) दोष या त्रुटि दूर करनेकी क्रिया या भाव, 

सुघारनेका काम; र 

दोषापनयन-पुं. (सं.) दोषोंका त्याग, अवगुणोंको छोड़ना। - 

दोहाकार-पुं. (सं.) देहे रचनेवाला कवि! 

दौंग्ध-वि. (सं.) दूध संबंधी (दौग्ध पदार्थ) । 

दौरा-कार्यक्रम-पुं. दौरेका कार्यक्रम (टू अर प्रोग्राम) 

द्वूतशाला-स्त्री. (सं:) जुआखाना। 

द्रवता-स्त्री. (सं.) द्रव होनेकी अवस्था, गुण या भावा! 

दुतकर्मी (-मिन्‌)-वि. पु. (सं.) द्रुत गतिसे काम करनेवाला, चटपट 

काम करनेवाला। 


- हुत्मार्ग-पु. (एक्सप्रेस वे) वह मार्ग जिसपर तेज गतिसे गड़ियां 


चलानेकी अनुमति हो। 

दुमविज्ञान-पुं. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें वृक्षोका अध्ययन 
किया जाता हो। र 

इुमीय-वि. (सं.) पेड़ संबंधी! 

'इवर्थ-वि. (सं.) जिसके दो अर्थ हों, भ्रामक, संदिग्ध 
हयर्थता-स्त्री. (सं, ) दो अर्थ होना या निकलना, भ्रामकता, संदिग्धता! 
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ह्वि-ओष्ठी<वि. दोनों ओष्ठोंके योगसे उच्चारित र (वर्ण)। 


हिभाजक-पुं.. (बाइसेक्टर) वह रेखा जो किसी ज्यामितीय आकृतिको 
दो बरावर हिस्से बांटतीहो| का 
हिआाजन-र्प. (सं.) दो बराबर हिस्सोंमें बांटनेकी क्रिया या भाव। 
हिभाजित-वि. (सं.) दो बराबर हिस्सोंमें बंटा हुआ। 
हिवर्षी-वि. हर दो वर्षपर होनेवाला। 
ह्विविम-वि. (सं.) दो विमाओंवाला। (टू डाइमेंशनल) 
द्विशाखन-पु. (सं.) दो शाखाओंमें बंटना या बांटना, दो हिस्से होना या 
करना 
द्विशाखित-वि. (सं.) दो शाखाओं या हिस्सोंमें बंटा हुआ। 
द्विशाखी (-खिन्‌)-वि. (सं.) दो शाखाओंवाला। 
ह्विसत्री-वि. (सं.) दो सत्रोंवाला। , ; 
द्विसदन, द्विसदनी-वि. (सं.) दो सदनोंवाला। 
दविसूत्री (-त्रिन्‌) वि. (सं.) जिसके दो अंग हों (जैसे 
कार्यक्रम)। 
हिस्तरी-वि. द्विस्तरीय। 
द्विस्तरीय-वि. (सं.) दो स्तरोंवाला। 
द्वीपवासी (-सिन्‌)-वि. पुं. (सं.) किसी द्वीपमें रहनेवाला। 
द्वीपसमूह-पुं. (आर्किपलेगो) अनेक द्वीपोंका समूह 
द्वैभाषिक-वि. (सं.) जिसमें दो भाषाका प्रयोग हो। 
हँभाषिकता-स्त्री. (सं.) द्वैभाषिक होनेकी अवस्था या भाव। 
दवैभाषी (-षिन्‌)-वि. (सं.) दो भाषाएं बोलनेवाला। 
धकधक-स्त्री. हृदयकी तेज घड़कन। 
धकाधक-अ. धक-घक शब्द करते हुए, बड़ी तेजीसे, जोर-शोस्से। 
छड़ प्रतिमा-स्त्री. मुंडविहीन प्रतिमा, मुड़कट्टी प्रतिमा। 
धडेबंदी-स्त्री. गुटबंदी। 
घडेबाजी-स्त्री. गुटबंदी। ` 
धतूरी-वि. जिसमें धतूर पंडा या मिला हो। 
धनपति-पुं. (सं.) रईस, धनकुबेर, खजांची। 
धनपाश-पुं. (सं.) धनका जाल या फंदा। 
धनराशि-स्त्री. (सं.) धनका ढेर, धनकी मात्रा 
धनहर -वि. उपजाऊ (जमीन)। 
घनात्मक-वि. (पाजिटिव) (विद्युतधारा) जो प्रोटानवी तरह आवेशित 
हो। 
धनाभाव-पुं. (सं.) धनका अभाव, रुपये-पैसेकी कमी। 
धनी (-निन)-पुं. (सं.) ईश्वरा | 
ग तक जिसे उसका धारक बेंकसे भुना सके! 

द धनुबंधनी-स्त्री. घनुषके आकारकी बंधनी या कोष्ठक- 

-पुं. (सं.) धनुषकी डोरीको बजाना, टंकार करना! 
धमनीय-वि. (सं.) धमनी संबंधी। 
घमाकेदार-वि. धमाका उत्पन्न करनेवाला, शोरगुल या होहल्ला 
मचानेवाला। रि 


'धराऊ-वि. न बिकनेके कारण दुकानमें पड़ा हुआ (सामान) । 


धरातलीय-वि. (से.) धरातल संबंधी, धरातलपर होनेवाला। 
धर्मनिरपेक्ष-वि. (सं.) (व्यक्ति) जो किसी विशिष्ट धर्मके नियमोंकी 
अपेक्षा न रखता हो, (जाति या समाज) जो किसी धर्मतंत्रसे बधा न हो। 


(सेकुलर) 


धर्मनिरपेक्षता-स्त्री. (सं. घर्मनेरपक्ष होने या रहनेकी अवस्था, गुण 


या भावा > 

धर्मप्रधान-वि. (सं.) जिसमें र्मी प्रधानता हो! 
धर्मशासित-वि. (से.) घर्मतत्र दाग शासित (राज्य) | 

घ्रमाधता-स्त्री. (सै.) घमौध होनेकी अवर.) 605, 


११२९ 


'आचरण! र 
घमीवलम्बी (-बिन्‌)-वि. (सं.) किसी घर्मको माननेचाला। 
धर्मोत्साह-पुं. (सं.) धर्मके नामपर कुछ करनेका जोश। 


धबलीकरण-पुं. (सं.) धवल बनानेकी क्रिया या भाव, रंग दूरंकरना[-_.-. 


घाकडु-वि. जिसकी घाक जमी हो, साहसी, दिलेर! 

थातुकी-स्त्री (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें घातुओंके गुणों और ' 
उनके उपयोंगोंका वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे अध्ययन किया जाता है 
(मेटलजी) | 
घात्विकी-स्त्री. धातुकी। 

घान्यागार-पं. (से.) अन्न रखनेका भेडार। 

धाराप्रवाह-वि. (सं.) जिसका प्रवाह घाराके रूपमें हो, निरंतर चलता 
रहनेवाला। पुं. धाराका प्रवाह, बहाव। 
घारावाहिक-वि. (से.) जो घाराके रूपमें बह या चल रहा हो, जिसका 
क्रम चलता चले। पुं. (सीरियल) वह नाटक, कहानी या कार्यक्रम जो ` 
कई किस्तोंमें चले, सीरियल! | 
घावक-प. (सं.) दौड़ प्रतियोगितामें दोडनेवाला खिलाड़ी। 
धाविका-स्त्रॅ. (सं.) महिला घावक। 

धावन-पात्र-पु (वाश बेसिन) वह पात्र जिसमें मुंह-हाथ घोते हैं 
धावन्य- वि. (सं.) जिसे धोया जा सके, धोने योग्य। (वाशेबुल) 
धावित्र-पं (सै.) कपड़ा धोनेकी मशीन। (वाशिंग मशीन) 

धुआँधार ! -प ऐसा जलप्रपात जिसमें धुआँ निकलता हो। वि, तीत्र 
गतिसे होनेवाला। ... क ४ 
धुकर-पुकर-स्त्री. हृदयमें होनेवाली खलबली या धड़कन. 
धुरफंदी-पि. घूर्त, चालाक स्त्री. धूर्तता, चालाकी. . 
धुराग्र-पुं (पिवट) वह नुकीला सिग जिसपर कोई चीज घूमती हो, 
कीली। 


पुला पाते (लाडी) वह स्थान जहाँ कपड़ोंकी घुलाईका काम होता ' 


॥ 
धैं- शै-स्त्री. तेज आगकी लपटोंकी आवाज! 
-वि. घुना हुआ। 

ला घूपसे भरा हुआ (जैसे घूपीला मैदान) 
धूम-कुहासा-पै. कुहासे और घुएँका मिला हुआ रूप! 

धूमन-पं (सं.) घुऔं दिखाना; घुएँसे उपचार करना! 
ध्यानाकर्षक-वि. (सं.) ध्यान आकृष्ट करनेवाला (जैसे ध्ानाकर्षक . 
प्रस्ताव) । की 

त-प. (सं.) धुवका ॥ 

अर (सं.) दो मुददोपर (दो धरवोंके आधारपर) दो बड़े 
धड़ोंका बनना (जैसे- एक ओर साम्यवादी तथा समाजवादी शक्तियोंका 
और दूसरी ओर दक्षिणपंथी हल घुवीकरण हुआ)। 
ध्वंसात्मक-वि. (सं.) घ्व॑स संबंधी, नाशक 
ध्वानिक-वि. (सं.) ध्वनि संबंधी; ध्वनि संबंधी गुणोंसे यकता डी 
घ्वानिकी-स्ती. (से.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें ध्वनियोंके गुणों 
तथा उपयोगोंका वैज्ञानिक ढंगसे मधुर वाता) ँ 
न (अ.) वह मशीन जिससे नंबर करते ही. . 
नकफूली-स्त्री. छोटा नकफूल। . ee 
नकसलवाद-प. नकसल प्रदेशके उम्रवादियों द्वार पनपी सारी 
विचारधारा a 
नकसलबादी-. उप्रवादी। वि. उग्रवादी संबंधी! कई 
नकसली-वि., पु =नकसलवादी। करने | आदिका ३ ८ रह मकर 
नकशेकदर्म-पै. (अ.) चरण-चिहन; चलने, काम करने आदिका ढंग, 
रंग-ढंग। Ee 
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९४०० 


नखलिस्तान्‌-प. रेगिस्तानमें होनेवाला हरा-भरा कषतर 
नंगरनहिन -स्त्री. नगरवधू, वेश्या 
,नगरीकरण-प. (स॑.) नगर बनाना या स्थापित करना। 
चगरोन्सुख-वि. = नगरोन्मुखी। 
नगरोन्मखी (-खिन्‌)-वि. (सं.) नगरकी 
नगरोपात्त-पृ. (से;) नगरके . आसपासका क्षेत्र, नगरका जाहरी 
इलाका! 
नढेला | -पं. बदमाश 
नत-वि. नातीका अल्पार्थक। . 
नतबहु-स्त्री. नातीकी फ्ली। 
नतीजतन-अ. (अ.) नतीजा यह है कि, परिणामतः। 
नतीजा-पै. दुष्परिणाम। 
पु, नत्थीमें पिरोनेका काम, नत्थी करना। 
` नदकोला। -प. बड़ा पेर। 
ननदीसी-प. ननदका पति, ननदोई। 
ननहरा -पै. नानाका घर . 
नभोनील-वि. (स्काइ ब्लु) आकाशके रंगके समान नीला, आसमानी। 
जमरी -वि. = नेबरी। 
नरच्य -पु. नैचा। 
नरहार-पु. (सं.) मैनहोल (दे.)। ; 
नरसंहार-प. (सं.) लोगोंकी सामूहिक हत्या। 
नरियर -स्त्री. नरेली, गुड़गुड़ी। 
नर्सरी-स्त्री. (अ.) वह स्थान जहाँ कामकाजी माता-पिताके छोटे 
बच्चोंकी देखरेख की जाती हो; वह स्थान जहाँ बेचने या रोपनेके लिए पौधे 
तैयार किये जाते हों। 
नवकनिका-स्त्रे. (स॑ं.) नयी कली! 
नववुत-वि. (सं.) जिसे नया कर दिया गया हो। 
नवजागरण- पु. (से.) फिरसे जाग उठना; सक्रिय हो उठना। . 
नवदंपती-पुं. (सं.) नव-विवाहित पति और पत्नी, नयी जोड़ी। 
नवद्वार-पुं. (सं.) नया द्वार, नया रास्ता। 
नवधनिक-पुं. (सं.) नया रईस। 
नवनिवाचित-वि. (सं.) नया चुना हुआ! 
नवविवाहित-वि. (सं.) जिसका नया-नया विवाह हुआ हो। ' 
नवही † -वि. नवयुवक। 
नवीकृत-वि. (सं.) जिसका नवीकरण हुआ हो! 
-वि. (सं.) जिसका नवीनीकरण हुआ हो। 
नवों, नबो-वि. सभी नो। 


नवोदित-वि. (सं.) जो अभी हालमें उदित हुआ हो, जो अभी अभी 


प्रकट हुआ हो। 
नशाबंदी-स्त्री. = नशेबंदी। 


नशेबंदी-स्त्री. नागरिकोंके लिए शराब पीनेपर लगायी जानेवाली रोक; 


वह स्थिति जब लोगोंने शराब पीना सामूहिक रूपसे बंद कर दिया हो। 
नशेबाजी-स्त्री. बराबर नशेका सेवन करनेकी लत। 

नञ्र-वि. (फा.) प्रसारित (नश्र करना - प्रसारित करना) | 
नहलाई-धुलाइ स्त्री. नहलाने-घुलानेका काम! > 
नहलाना-धुलाना-स. नहलाना तथा हाथ, मुँह आदि घुलाना। 

-धोना-स. हाथ, मुँह, कपड़े आदि घोना और नहाना। 

नहानी † -स्त्री. नहानेके पानीकी टंकी। 
जहुस| -वि. अशुभ। 
नाई! -प५. एक तरहका बाजा! 

` पाकामयाब-वि. (फा.) असफल, विफल, अनुत्तीर्ण, फेल! 


i । ._नाकामयाबी-स्त्री. (फा.) असफलता, विफलता! 


नाकामी-स्त्री: नाकामयाबी, विफलता। 
नाखूनी-वि. नाखूनके जैसा, नाखूनके नराबर (नाखूनी किनारा)! 
नाजायज-वि. (फा.) जो जायज न हो, अनुचित! 

नापसंदी-स्त्री. नापसंद होनेकी अवस्था या भाव। 

नामघर-पु. घरका वह कक्ष जिसमें नामका जाप कीर्तन, पूजा आदि 
करते हैं। 

नामजद-वि. (फा.) जिसका नामांकन या मनोनयन हुआ हो. 
नमांकित, मनोनीत। 

'नामजोग-वि. (वह चैक) जिसके रुपये बैंकसे वही व्यवित ले सकता 
हो जिसका उसपर नाम लिख दिया गया हो। 

नामन-पुं. (से.) नाम रखना या देना; किसी पद या निवीचनके लिए 
किसीका नाम पेश करना! 

नामन-पत्र-प॑. (नामिनेशन पेपर) किसी पदके चुनावके लिए किसी 
'प्रत्याशीके नामसे भरा जानेवाला प्रपत्र। 

नामांकन-पु. (सं.) किसी पदके लिए व्यक्ति विशेषका नाम प्रपत्रपर 
अंकित करना। 

जामातरण-पृं. (सं.) नाम बदलना; पंजीमें एक नामके स्थानपर दूसरा 
नाम चढ़ाया जाना। (क्यूटेशन) 


नामित-वि. (सं.) जिसका नामन हुआ हो जिसका नाम रखा जा चुका 


नामौजूद-वि. (फा.) जो मौजूद न हों, अनुपस्थित। 

नारेबाज-वि. प. नारे लगानेवाला। 

नारेबाजी-स्त्री. नारे लगानेका काम। 

नार्मल=वि. (अं.) औसत दजेंका, सामान्य। 

नासना† -अ. नष्ट हो जाना! 

नासा-गुहा-स्त्री. (सं.) नाकका छेद! 

नासिकाछेदन-पुं. (सं.) नकछेदन (दे.) 

नासीम-वि. (सं.).नासा संबंधी, नाकका। 

निंदात्मक-वि. (सं.) निंदा संबंधी, निंदाके रूपमे होनेवाला। 

निःशुल्क-वि. (स॑.) बिना शुल्का; जो बिना पैसा लिये वितरित 

किया जाय। 

निकटवासी (-सिन्‌)-वि., पुं. (सं.) निकट ही रहनेवाला। 

निकट संबंधी-पु. नजदीकी रिश्तेदार। 

निकरस्थ-विः (सं.) जो पास ही स्थित हो, समीपवर्ती। 
निर्क्धण-पु. (सं.) छिड्कनेकी क्रिया या भाव। 

निकर्षित्र-पु. (सं.) छिड़कने या छिड़काव करनेका उपकरण। 
निकषित्र-पं. (टेस्टर) निकषका काम करनेवाला उपकरण। 

निक्षारण-पुं. (से.) सूई, चाकू आदिसे खोदकर .अथवा अम्लकी 

सहायतासे किसी तलपर चित्र बनाना। (इचिग) 

निक्षारित-वि. (सं.) (तल) जिसपर निक्षारण-विधिसे चित्र बनाया 

गया हो। 

कि मी (सं.) निक्षालनको प्रक्रियासे जिसे अलग किया गया 
| 


निक्षप-प॑. (सं.) भूमिमें स्थित खनिज भंडार। 
निक्षेपागार-प॑...(डिपाजिटी) भंडार; विशेषतः वह स्थान जहाँ वस्तुएँ 
जमा ओर सुरक्षित रहें। 

निखर-पं. निखरा हुआ रूप। 

निजत्व-परैं. अपनापन। क्क 

निडरपन- पु. निडर होनेकी अवस्था या भाव। 

नित्यक्रम-प॑. (सं.) नित्य की जानेवाली क्रियाओंका क्रम। (रोटीन) 
निदर्श-प. (सं.) वह वस्तु या चित्र जिसकी प्रतिकृति तैयार की जाय! 
(माडल) 
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हदला ली. 072 कद (क्लिनिक) वह स्थान 
परीक्षा तंथा उपचार करते हों। जहाँ डाक्टर रोगियोंकी 


निदेशन-पुं. (सं.) निदेश देनेकी क्रिया या भाव! 


निदेशात्मक-वि. (स.) निदेश संबंधे; निदेशके रप हनेबाला। ' _ 


- निदेशित-वि; -(सं.) जिसके संबंधमें निदेश दिया गया हो। 
निपटान-पु. निपटनेकी क्रिया टरटी करना। 
निम्नतम-वि. (सं.) सबसे नीचा। 
_निम्नत्ता-वि. (सं.) जो किसीकी अपेक्षा नीचा हो। 
निष्नस्तरीय-वि. (सं.) घटिया स्तरवाला। 
निम्नीकरण-वि. (से.) निम्न स्तरपर लानेका काम। 
निम्नीव्ृत-वि. (सं.) निम्न स्तरपर लाया हुआ! 

नियंत्रक-पै. (सं.) नियंत्रण करनेवाला; वह उपकरण जिससे घारा 
प्रवाह आदिको कम या अधिक किया जाय। (रेगुलेटर) 
'नियम-बिजड़ित-वि. (सै.) नियमोंसे जकड़ा हुआ। 
नियमानुसार-अ. (सै.) नियमके अनुसार, नियमकी दृष्टिसे। 
निरक्षरता-स्त्री. (सं.) निरक्षर होनेकी अवस्था या भाव। 
निराळरळ-वि. (से.) निराकरण करनेवाला। 
निराकरणीय-वि. (सं.) जिसका निराकरण करना आवश्यक हो। 
निरा्रीकरण-प. (सं.) आर्द्रता दूर करनेकी क्रिया या भाव 
निराश्रित-वि. (सै.) आश्रयरहित। 
निराश्रित-गृह-प. (सं.) बेसहारा लोगोके रहनेका स्थाना 
निरोगात्मक्क-वि. (सं.) जिसमें निरोग बनानेकी शक्ति हो। 
निर्गणीकरण-पृ. .(सं.) गंघसे रहित करना! 
निगंघीक्ुत-वि. (से.) गैघसे रहित किया हुआ। 
निर्गह-वि. (से.) जिसका घर न हो, गृहहीन! 
निर्जल्क्षिय-वि. (सं.) जिसमें जल न (मिला) हो, निर्जल! 
निर्णयात्म्क-वि. (स.) निर्णय संबंधी; निर्णयके रूपमे होनेवाला। 
निर्णयात्मक्तता-स्त्री. (सं.) निर्णय करनेकी क्षमता। 
निर्देशित-वि. (से.) जिसका निर्देशन किया गया हो। 
निर्देशी-प. रेफरी (दे.) 
निर्भीकता-स्त्री. (सं.) निर्भीक होनेकी अवस्था या भाव। 
निर्भति-स्तरी. बिना मजदूरी दिये काम कराना, बेगार। 
'निर्योग्य-वि:. (स॑.) जिसमें किसी काम या पदकी योग्यता न हो! 
निर्योग्यता-स्त्री. (सं.) योग्यताका अभाव। 
-पुं. (सं.) पंख, केंचुली आदि गिराना। है 

निर्वसना-वि. स्त्री. (सै.) निर्वस्त्र स्त्री 

निर्वस्त्र-बि. (से.) जिसने वस्त्र न पहने हो, नंगा! 
निर्वस्त्रा-वि. स्त्री. (सं.) वस्त्रविहीन स्त्री, नंगी ओऔरत। 
'निवातक पंखा-प. (एग्जास्ट फैन) कमरेकी हवा बाहर निकालनेवाला 
पंखा 
` निवापित-वि..(सै.) बुझा या बुझाया हुआ। 
` निवाह-व्यय-पुं. (से.) निवाहके लिए दिया जानेवाला या मिलनेवाला 
धन। 
'निवीह-स्तर-पं. (सै) जीवनःयापनकी दृष्टिसे होनेवाला स्तर! 


१४०१ 
पास्ट वाइस प्रेजिडेंट) 
निविदा-स्त्री. टेंडर (दे.)। 


निवृत्ति-स्त्री. (सं.) कोई काम करके उससे छुट्टी पाना; निश्चित 
कालके बाद किसी पद या सेवासे अलग होना, सेवा-निवत्ति, 
निवृत्तिपूर्व-वि. (सं.) सेवासे निवृत्त होनेसे पूर्व होनेवाला (जैसे 
निवृत्तिपूर्व अवकाश) । 


निवेश-पुं. (सं.) नगर, मुहल्ला (निराला निवेश)। 
निवेशित-वि. (सं.) पूँजीके रूपमें लगाया हुआ घन। 
निशांधकार-पु. (सं.) रातका अँधेर। 
निशाकाश-पु. (सं.) रात्रिका आकाश! 
निश्चयन-पुं... (स॑.) निश्चय करनेका काम (जैसे निश्चयन त्रुटि = 
निश्चय करनेमें होनेवाली त्रुटि) । . 
निश्चयवादी (-दिन)-वि., पु. (सं.) जो अपने निश्‍चयपर दृढ रहे 
निश्चितता-स्त्री. (सं.) निश्चित रूपसे होनेकी अवस्था या भाव! 
निश्‍चेतक-वि. (सं.) चेतनासे रहित करनेवाला, सुन्न कर देनेवाला। 
किक (सं.) चेतनासे शून्य करनेकी क्रिया या भाव, सुन्न 
कर दना! हे । 
निशचेष्टता-स्त्री. (सं.) निश्चेष्ट होनेकी. अवस्था या भाव 
अर्क्मण्यता। 
निषेचित-वि. (सं.) जिसके गर्भम नये जीवका स्थापन किया गया हो। 
निषेधात्मक-वि. (सं.) निषेध सम्बन्धी, निषेघक रूपमें होनेवाला। 
(नेगेटिव) _ . 

पु. (से. निष्क्रिय करनेका कामा - 


"निष्करियित-वि..(सै.) जिसे निष्क्रिय कर दिया गया हो! 


निष्पक्ष-वि. (सं.) जिसका संबंध किसी पक्षसे न हो; जो किसी पक्षके 
साथ भेदभाव न करता हो। हि 
निष्पक्षता-स्त्री.. (सं.) निष्पक्ष होनेक्नी अवस्था:या भाव; पक्षपातसे 
रहित आचरण! 
अवस्था या भावा 
निष्याद्य-वि. ` (सं.) जिसका निष्पादन किया जा सके, निष्पन्न करने 
योग्या .. > 
निष्प्रभावित-वि. (सं.) जिसपर कुछ भी प्रभाव न पड़ा हो। 
निम्रभावी-पि. (सँ.). प्रभावहीन, अप्रभावी। 
निष्मरक-वि. (सं.) जो प्रेरणा. देता हो। . ... 
-पु. (सं) मिसाल हलक ममता न 
-अ. (सं.) प्राकृतिक रूपसे। 
30 (सं.) साहित्यमें. यह विचारधाण कि जीवनको 
प्रकृतिके नियमोंके अनुसार ढालना चाहिए। Er 
निसकनी-स्त्री. (डिस्टिलरी) मद्निमीणशाला। 


_ नीडक-पु. नीडमें रहनेवाला; पक्षी शावक। 


नीतिमत्ता-स्त्री. (सै) नीतिके अनुसार चलनेकी बौद्धिक क्षमता। 
वि. (ब्लु-ब्लेक) नीलापत लिये काले रंगका।.... , . 
नीला नकशा-प. (ब्लू रिट) नीले कागजपर फोटो पडतिसे तैयार किया 
जिसके आधारपर किसी मकान, संयेत्र आदिका निर्माण ४ 


किया जाता हे। 
नीलाभ-वि (सः ) हलका नीला (न्लुइश) APSR र 


` नीलामकती-पं नीलामकरनेवाला . . . हे पायर 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


___ वकालता 
. पगक्षावरण-पृं. (सं.) परोका आवरण। 


११४०२ ` 

नीलामकार-रप॑. नीलाम करनेवाला 

नीहारकण-प. (सं.) ओस। 

नुविज्ञान-पृ. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें मानवके उद्भव 
विकास तथा रचनाका अध्ययन होता है। 

नृविज्ञानी-वि. (सं.) नृविज्ञान संबंधी, पु. नृविज्ञानका ज्ञाता। 

, नृतत्व विज्ञान-प. नृविज्ञान (दे.)। ` 

नुवेत्ता-पृ. नविज्ञानी। 

जेतृत्व-पुं. (सं. ) नेताका कार्य या पद; अगुवाई, रहनुमाई, सरदारी। 
नेत्र-ज्योति-स्त्री. (से.) आंखोंकी रोशनी। 

नेत्रदाह-पृं. (सं.) आंखकी जलन। 

नेत्रीय - दि. (से.) नेत्र संबंधी। 

घेफा-पु. अरुणाच्लप्रदेशका पुराना नाम जो नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीके 
प्रथम वर्णोंसे बना था। 

नेवी-स्त्री. (अ.) नौसेना, जलसेना। 


नौकरशाह-प. (फा.) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो अपनेको शाह या > 


राजा समझता हो, मनमाना आचरण करनेवाला अधिकारी। 
नौकायन- पु: (सं.) नौका चलाना; नौका-विहार। ; 
नौका-विहार-पु. (सं.) नौकामें बैठकर घूमना-फिरना, नावकी सैरा 
नौघाट-पुँ. वह घाट जहाँ नोकाएँ ठहरती हों। 

नौभार-पु. (कार्गो) समुद्री जहाजके लिए ढोया जानेवाला माल; उक्त 
मालकी दुलाई या भाड़ा। 

नोशा-पं. (फा.) दुल्हा। 

ऱ्यायकरण-पुं. (सै.) न्यायका किया जाना। 

न्यायकारी-वि., पु. न्याय करनेवाला। 

न्यायप्रियता-स्त्री. (सं.) सही न्याय करनेकी वृत्ति। 

न्यायवादी (-दिन्‌)-प. (सं.) अरनीं (दे.)। 

न्यायविद-पं. (सं.) विधिवेत्ता। 

ऱ्यायालयिक्क-वि. (सं. ) न्यायालय संबंधी, कचहरीका। 
` नयायिक-वि. (सं.) न्याय संबंधी। (जुडिशिअल) 

न्यक्लीय-वि. (न्यूक्लीअर) नाभिकीय। 
न्यूनतम-वि. (सं.) जितना कमसे कम हो या हो सकता हो। 
(मिनिमम) 

न्यूनतर-वि. (सं.) जो किसी अन्यकी अपेक्षा न्यून अथात्‌ कम या 
घटकर हो। 

पंचन-पुँ- (पंचिंग) मशीन या ठंपकरणसे किसी चीजमें छेद करना] 
पंचफोइन-=स्त्री. राई, जीरा, मेथी, सौंफ और मंगरेला इन पाँच 
वस्तुओंका मिश्रण जिससे छौंक लगाते हैं। 

पंचभौतिक-वि. (सं.) पंचभुतोंसे बना हुआ। 

पंचर-पं. (अ.) टयूब, धमनी आदिमें होनेवाला छेद जिसमेंसे वायु, 
द्रव्य आदि रिसता हो। 

पंचवर्षीय-वि. (सं. ) पाँच वर्षका; पाँच बरसतक होने या चलनेवाला। 
पंचित्र- प. पंचन करनेवाला उपकरण 

पंजीकरण- पृ. (राजिस्ट्रेशन) पैजीमें लिखकर किसी काम यो बातकी 
आधिकारिक पुष्टि करना, गॅजस्टी ˆ ` 

पंजीकरण-शुल्क-प. वह शुल्क जा पंजीकरण करानेके लिए दिया 
जाता है, पंजीकरण करनेका शुल्क! 

पंजीकृत-वि. जिसका पंजीकरण हुआ हो, ग्जिस्टर्ड। 

पक्षपातपूर्ण-वि. (सं.) पक्षपातस भरा! 
-पु. (सं.) किसीके पक्षका किया जानेवाला समर्थन 


- स्त्री, चड़ स्थिति जब गेंदके बल्लेबाजकी टाँगसे टकरानेपर 


उसे आऊट करार दिया जाता है। (लेग बिफोर विकेट) . ना णा काइ म ळक ५ 
पछोडन-स्त्री. पछोडनेपर निकलनेवाला कडा-कर्कटा _ 
पटका-पुँ.सिरा 
पटपटाहट-स्त्री. ब्रार-बार होनेवात्ता पट-पट शब्द! 

पटखनी-स्त्री. इस प्रकार पटकना कि कोर्ड गिर जाये। 
पटलन-पुं (सं.) परत या नह जमानेका कार्य। (न्नैमिनेशन) 
पठनीयता-स्त्री. (सै.) पठनीय हानेकी अवस्था या भाव। 
पडताल-कती- पं. पड़ताल करनेव्राला। 

पणन-स्षेत्र-पु. (शार्पिंग एग्या) वह स्थान जहाँ बहतसी दुकानें हों। 
पतझडी-ति. पतझड संत्रंधो। 

यतनोन्मखी (-खिन्‌) -वि. (सं. ) पतनान्मम्ब्र। 
पनाकावाहक-पु. (सै. अंडा लेकर चत्ननेवात्ना। 
पतिगृह-प॑. (स॑.) पतिका घर। 
पतितपावनी-वि. स्त्री पतितोंका पवित्र करनेवरात्नो। 

पत्नीव्रती-वि. (म॑.) पत्मीकी आजाके अनमार चलनेवाला। 
पत्रक-एँ (सं.) आवेदनपत्र। 
पत्रकारी-वि पत्रकार संबंधी। स्त्री. पत्रकारिता! 
पत्रण-पु..(म॑.) पत्तोंका निकलना। 
पत्रबंध-पं. (लेटरपैड) पत्र लिखनेका (छपे हुए) कागजोंको बनी 
गदडी। म 

पथचिहन-पु. (सं.) मार्ग विशेषत: स्थान आदिके संबंधमें आवश्यक 
सृचना देनेवाला संकेत या चिहन। 

प्रदर्शन-पृं. (सं. ) गम्ना दिखानेका काम, मार्गदर्शन। 

पथ्मापी-पं. (ओडामीटर) गाड़ीमे लगा हुआ वह उपकरण जा नय को 
हुई दूरे सचित करना हे। 


पश्चरेख-स्वो. (टस) व्यविन, गाडी आदिके किसी पथपरसे निकलनेका ' 


च्हिन।' 
पथवास-प. (स॑. ) राम्तेमें बना यात्रियोंके लिए व्रिश्रामगृह। 
पथांनग्-प॑. (स॑. ) भिन्न या दूसरा मार्ग। 
पथान्वेषी (-षिन्‌) -त्रि. पृं. (म॑. ) पथका पता लगानेवाला। 
पटग्रहण-पु (सं.) पटपर आमोन होना. नये पदका कार्यभार 
संभालना। 


पटचालिन-त्रि. (सँ. ) पेग्से चलाया जानेव्राला (जैसे पदचालिन छपाई, 


मशीन) । मं 

पदत्यागी (-गिन्‌)-प॑. (स॑ ) वह जिसने पदसा त्याग किया हो! 

पटदलित-वि. पु. ऊँचे वर्ग ग सताया हुआ। 

पदमुक्न-वि. (स॑.) जिसने नोकरी छोड़ दो हो: नौकरीसे हटाग या 

निकाला हुआ। 

पटमुक्ति-म्ती. (सं. ) पदमे मुवत होना या हटाया जाना। 

पद-शपथ-म्त्री. (सं.) (किसी उच्च अधिकारीके समक्ष) किसी 

पदपर आमीन होते समय उसकी .मर्यादाकी रक्षाळे लिए ली जागवालली 

शपथा ` 

पटानक्रम-प॑. (म॑.) क्रमिक पढोंकी श्रणो। 

पदानक्रमिक्क-वि. (स॑. ) पदानुक्रमसे होनेवाला। 

पदारूढ-ति. (म॑. ) जा किसी पटपर काम कर रहा हो, किसी पदर 

बंठा हुआ। 

पदारोहण-प. .(सं. ) नये पदपर बेठनेकी क्रिया या भाव, पदग्रहण: 
-वि. (स॑.) जिसको पदावनति हड हो, जिसे ऊंचे पदमे 

हटाकर नीचेवाले पदपर बेठाया गया डो। 

पदीय-वि. (सं.) पद संबंधी। 

पनतों आ। -पै. पनतुआ। 

पनियरा -वि. चमक-टमकवाला; हृष्ट-पष्ट। 
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EE (सं.) परपरओंसे बंघा हुआ (व्यवहार) |. * 
hd (-दिन्‌) -वि. (सं.) जिसका संबंध 
अलक स लयी 
परंपर्ति-वि, (सं.) जो परंपराकी देन हो। 
परतदार-वि. जिसमें कई परते हों। 
परदाफाश-पुं. (फा.) रहस्यका प्रकटन! 
परदु:खकातर-वि. (सं.) दूसरेके दुःखसे दुखी होनेवाला। 
परतन-पुं. परतें लगानेका काम! 
पर-निषेचन-पुं: (क्रास फर्टिलाइजेशन) किसी एक जातिके मादा 
पशुको किसी अन्य जातिके नरकी शुक्राणु-कोशिकासे गर्भधारण कराना! 
पर-परागण-पुं. (क्रास पोलिनेशन) एक जातिके फूलको दूसरी 
जतिके फूलके परागसे निषेचित करना! 
पराठा सीरा (अटामिक एनर्जी) परमाणुके विखंडनसे उत्पन्न 
I: ` 


परमाण्विक-वि. (सं.) परमाणु या परमाण्विकी संबंधी। 
परमाण्विकी-स्त्री. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें परमाणुओंकी 
रचना तथा गतिविधियोका अध्ययन किया जाता हे। 
परमार्थपरायण-वि. (सं.) परमार्थमें लगा हुआ। 


परमावश्यक-वि. (सं.) जो परम आवश्यक हो।: 
परवर्ती-वि. (सं.) किसीके ठीक बादमें होनेवाला। 
परस्परता-स्त्री. (सं.) आपसी मेलजोल। 

परामर्शदाता-प. (सं.) परामर्श देनेवाला। 

परामशी-वि. परामर्श देनेवाला (जैसे परामशीं अभियंता) | 
परावलंबन-पु. (सं.) दूसरेपर आश्रित रहनेको अवस्था या भाव! 


पराश्रित-वि. (सं.) दूसरे या दूसरोंपर आश्रित, जो स्वावलम्बी न हो। ' 


-पुं. (सं.) संख्याओंके जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदिका 
परिणाम निकालना। (केलकुलेशन) 
परिकलित्र-पृ. (केलकुलेटर) परिकलनका कार्य करनेवाला उपकरण। 
परिक्षेत्र- प. (सं.) किसी विशिष्ट प्रयोजनके लिए नियत नगरका कोई 
भाग। (सेकर) 

-सूत्र-पुं. (सं.) वैवाहिक बंधन! 
'परिणामस्वरूप-अ. (सं.) फलस्वरूप। 
परिदर्शक-पै. (सँ.) वंह जो पर्यटकोंको दर्शनीय स्थल दिखाता और 
उनके संबंधमें जानकारी देता हो। (गाइड) 
परिधीय-वि. (सें.) परिधि संबंधी! 

:-अ. (सँ.) प पर 
परिपूर्णतया-अ. .(सं-) पूरी तरहसे। 
परियूर्णबादी (-दिन)- (सै.) जो हर वस्तु, व्यक्ति आदिको परिपूर्ण 
बनाना या देखना चाहता हो। (परफैक्शनिस्ट) र 
वरिप्रशन-पं. (सं.) प्रश्‍न पूछना, पूछताछ करना 

जा (सं.) प्रश्न करनेवाला पूछताछ करनेवाला। 
पस््रिक्ष्य-पै. (सं.) उन परिस्थितियोंका समाहार जिनमें कोई काम या 
बात हुई या हो रही हो। ' 

-वि , भरा हुआ (राष्ट्र्रेमसे परिप्रोत)। 
पा वि ह.) चारो ओते बघा हुआ अच्छी तरहसे बंधा हुआ। 


परिमाणात्मक्क-वि. (सै.) जिसका संबंध परिमाणसे हो (अर्थात्‌ जो 


१४०३ 
परिवर्तनकारी (-रिन्‌)-वि. (सं.) जो परिवर्तन करना या लाना 
चाहता हो। 
परिवर्तनशील-वि. (सं.) जिसमें परिवर्तन होता रहता हो। 
परिवर्तनशीलता-स्त्री. (सं.) परिवर्तनशील होनेकी अवस्था, गुण या 
भाव। 
परिवर्तनात्मक-वि. ' (स॑.) ` परिवर्तन संबंधी, परिवर्तनके रूपमे 
होनेवाला। 
परिवर्दन-पु. (सं.) परिवर्धन (दे.)। 
परिवद्धित-वि, (सं.) परिवर्धित (दे.)। 
परिवार नियोजन-पुं: (सं.) ऐसा प्रबंध जिससे परिवारमें सीमित बच्चे 
ही पैदा हों या और बच्चे पैदा न हों। 
परिवारवाद-पृ. (सं.) सार्वजनिक या सरकारी पदोपर अपने परिवारके 
लोगोंको ही वरीयत देनेकी प्रवत्ति। 
परिवीक्षा-स्त्री. (सं.) अस्थायी रूपसे किसी पदपर रखकर व्यवितकी 

कार्यकुशलता, स्वभाव आदिकी की जानेवाली जांच 
(प्रोबेशन) 
परिवीक्षा-काल- पु. (प्रोबेशन पीरियड) परिवीक्षाकी अवधि। 

-पुं. नजराना, पगडी! 

परिशिल्यी-पु. (से.) कुशल शिल्पी, कुशल कारीगरा ८ 
परिशोधित-वि. (सं.) जिसका परिशोधन किया गया हो। 

- स्त्री. (रिफाइनरी) वह स्थान जहां अशुद्ध वस्तुओका 
परिष्कार का शुद्ध बनाया जाता है। 

परिसंचरण-प. - (सं.) चारों ओर चक्कर लगाना विशेषतः एक 
स्थानसे चलकर घूमते हुए फिर उसी स्थानपर आनां। (सरकुलेशन) 
परिसंवाद-पु. (सं.) किसी विशिष्ट विषयपर होनेवाली विद्वानों 
वैज्ञानिकों आदिकी विचारगोष्ठी। 
परिसर-पु. (सं.) किसी भवन या संस्थानके चारों ओरकी खुली परन्तु 
घिरी हुई भूमि। (कैम्पस) 
परिस्थितिक-वि. (सं.) परिस्थिति संबंधी! 
परीक्षत्मक-वि. (स.) परीक्षा संबधी, परीक्षाके रूपमें होनेवाला। 
परेषण-पु. (सं.) भेजनेकी क्रिया या भाव। ¦ ः 
पर्णिका-स्त्री (लीफलेट) दो-चार पन्नोंकी विवरण-पत्रिका। 
पर्यटन-स्थल-पुं. (सं.) पर्यटकोंके देखने त॑था धूमने-फिरनेके लिए 
उपयुक्त स्थल। 
पर्यवेक्षिका-स्त्री. (सं.) महिला पर्यवेक्षक! 
पर्वतारोहण-पं. (सं.) पहाड़ोंपर चढ़नेकी क्रिया या भाव। ' 
पर्वतारोही (-हिन)-प. (सं.) पर्वतपरचढ्नेवाला ` 
पलकलोरी--्त्री जिसकी आंखोंमें सदा आंसु भरे रहते हों, रोनी स्त्री! 
पलकिया? -स्त्री. छोटी पालकी. हिंडोला या खाट, पालकका खेत। 

4 -प. मौका 

क बोये तथा साचे हुए खेतको इस प्रकार पर्नो आदिसे 
ढंकना कि पानी सूखने न पाये। 
पलायनता-स्तरी. पलायन! ` 
पल्ली-स्त्री. छोटासा गांव! तती RR 
पल्ली पल्लीका ( 
मर अकार (सं.) पशुओंके लिए निर्मित संतुलित आह "१ 


_ पु. (स.) पशुओंको चरनेका काम या पेशा ` ही. 
-वि, (सं.) पशुओंके जैसा 


घश-सलभ-वि. (से.) जो पशुओंको प्राप्त हो पशुओं जैसा! * 


ड 
पश्चगतिक-विः (सं. ) जिसकी गति पीछेकी ओर हो. उलटा 
चलनेवाला। " 
पहले जैसा-वि. जैसा पहले रहा हो। 
पांच-सितारा-वि. (होटलोंकी एक श्रेणी) जो अनेक प्रकारके 
आधुनिक सुख-साघनोंसे युक्त हो। 
पार्चो-पांचो-वि. सभी पांच। 

पाइलट-पु. (अ.) विमान चालक! 
पाककला-स्त्री. (सं.) तरह-तरहके व्यंजन या भोजनसामग्री बनानेकी 
कला। 
पाच्यता-स्त्री (स॑. ) पचानेकी शक्ति, पाचन-शक्ति। 
पाठ्यक्रम- पु. (से.) वह विषय सामग्री. जो किसी कक्षाके 
विद्यार्थियोंके लिए निर्धारित हो! 

. पाठ्य विवरण-प॑ (सं.) वह पुस्तक जिसमें विभिन्न पाठयक्रमोंका 
विवरण हो। 

पाठ्य समिति-स्त्री. (सं.) पाठ्यक्रम निर्धारित करनेवाली समिति। 
पाठ्येतर-वि. (सं.) जो पाठयक्रमसे अलग हो। 
पाद-टिप्पणी-स्त्री. (सं.) पुस्तकके पृष्ठके निचले भागमें दी हुई 
व्याख्यात्मक या संदर्भसृचक टिप्पणी। (फुटनोट) 
पापनिमज्जित-वि. (सं.)-पापोंमें डुबा हुआ, पापोंमें लगा हुआ। .. . 


, पायस्या-पं. (अ.) दांतोंका एक रोग जिसमें मसुदे सड़ने 


लगते हैं। 
पारंपरिक-वि: (सं.) परंपरासे चला आता हुआ! 
पारण-स्थल-प. .(सं.) वह स्थान जहांसे सड़क, नदी आदि पार की 
जाती हो! 
पारिवारिक-वि. (सं.) परिवार संबंधी, परिवार जेसा। 
पारिवारिकता-स्त्री. (सं.) परिवार बनाकर रहनेका भाव, परिवारके 
सदस्योंमें एक साथ मिलकर रहनेकी भावना। . 
पुं. वह जो नयी-नयी पार्टियां बनाकर लोगोंमें भेदभाव तथा 
विरोध उत्पन्न करता हो। 
यार्टीबाजी-स्त्री. पार्टी बनानेका काम, पार्टियोंके परस्पर विरोध तथा 
हठवादितासे होनेवाली खींचतान। 
पाश्वीय-वि. (सं.) पार्श्व संबंधी! 
पालनकती (-र्त)-पे. (सं.) पालन करनेवाला। 
पाश्चात्योन्मुख-वि.- (सँ. पाश्चात्योन्मुखी। , . . 
पाश्चात्योन्मुखी (-खिन्‌)-वि. ` (सं.) पश्चिमी सभ्यताके 
अनुकरणपर: चलनेवाला, पश्चिमी रहन-संहन, फैशन, विचारधारा 
आदिका अनगामी। 
पिछड़ा वर्ग-पृं. समाजके गरीब लोग,-आर्थिक दृष्टिसे कमजोर वर्ग! 
पिछुआ-प. धोतीकी कमरमें लगायी जानेवाली गांठ। 
पिदुरी-स्त्री. गधे हुए सत्तुकी लोई! 
'पितपिताना | -अ. चिढ्ना। 
'पितिआइन [-स्त्री. बड़ी चाची! 
वि, (सं.) पितृतंत्र संबंधी! 


` पित्ताश्मरी-स्त्री. (गाल स्टोन) पित्ताशयमें होनेवाला पत्थरके सदृश 


पदार्थ, पथरी। 


ह जिसमें प्याज पड़ा हो. प्याजके रंगका। स्त्री, प्याजकी 
A ॥ 
` पिलछोहआ-वि. जिसमें पीलेपनकी झलक हो, कुछ-कुछ पीला। 
___ किष्टोक्ति-म्त्री (सं. ) घिसी-पिटी बात। . -. 
fs पिह -पिह-स्त्री मोरके बोलनेका शब्द। 
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पञ्चगति-स्त्री (सं.) पीछेकी ओर आना या चलना, उलटी गति या 


पीत रोग-पे. (सँ.) पीलिया, कंवल। 
पीयूषवर्षण-पं. (सं.) अमतकी वषी, अमृतका बरसना। 
पण्यतिथि-स्त्री. (सं.) हर वर्ष पड़नेवाली वह तिथि जिस दिन किसी 
व्यक्तिकी मत्य्‌ हुई हो! 


. पण्यांश-प. (सं.) पुण्यका अश. पुण्यका हिस्सा! 


पुतली -स्त्री. घुटनेतककी ठुँगी। 
ुत्रत्न-पृं. (सै.) रत्नके समान मूल्यवान तथा तेजस्वी पुत्र। 


का (-तृ)-पृं. (सं.) दुबारा या नयी व्याख्या करनेवाला 
( उल्लेख भारतीय संस्कृतिके 


पुनराख्याताके रूपमें होगा) । 


`` घुकारम्भ-पुं. (सं.) क्रम टूट जानेके बाद फिरसे की जानेवाली 


शुरुआत। (रिजम्पशन) 

पुनसवर्तन-पृ. (सं.) फिर लौट आना, (रोगका) दुबार प्रकोप होना। 
पुनरावृत्ति-स्त्री. (सं.) किसी काम या बातका दुबारा क्रिया जाना। 
पुनरीक्षक-पु. (सं.) पुनरीक्षण करनेवाला। 

पुन्रुक्ति-स्त्री. (सं.) दुबारा कही हुई बात। 

पुनरुत्यादन-पुं. (सं. ) दुबारा उत्पन्न करना। 

पुनर्गठन-पु. फिरसे किया जानेवाला गठन। 

पुनर्गीठित-वि. जिसका पुनर्गठन हुआ हो। 

-पुं. (सं.) फिरसे नियोजित करना। 

पुनर्मियोजित-वि. (सं.) दुबारा नियोजित। 

पुनर्निमीण-प. (सं.) दुबारा निर्माण करना। 

पुनर्मिमित-वि. (सं.) दुबारा निर्मित। 

पुनर्यवन-पुं. (सं.) फिरसे युवा बनना, दुबारा युवावस्था प्राप्त करना। 
पुनर्योग-पृ. (सं.) दुबारा होनेवाला मिलन। 

पुनर्रचित-वि. (सं.) दुबारा बनाया हुआ। 

पुनविक्रय-पुं. (सं.) दुबारा होनेवाली बिक्री, खरीदी या उपयोगमें 

लायी हु वस्तुकी बिक्री। (रिसेल) 

पुनर्विचार-पं. (सं.) दुबार विचार करना, फिरसे किया हुआ चिंतन। 
पुऔनर्वितरण-पु. (सं.) दुबारा वितरण करना। 

ुर्नवैद्यीकरण-प. (सं.) फिरसे वैध बनाना या करना! 
पुर्नव्यवस्था-स्त्री. (सं.) दुबारा की हुई व्यवस्था। 
पुनसथापन-पुं. (सं.) दुबारा स्थापित करना! 

पुनस्थापना-स्त्री. (सं.) दुबारा की हुई स्थापना! 
पुनस्थापित-वि. (सं.) दुबारा स्थापित किया हुआ। 

पुरअसस्-वि. (फा.) जो पूरी तरह असर करता हो, प्रभावी । 
पुराकाल-प. (सं.) प्राचीन काल विशेषतः इतिहासपूर्व काल। 
पुरातत्व-प. (सं.) इतिहासपूर्व कालकी वस्तुओंका अध्ययन। 
पुरातत्वीय-वि. (सं.) पुरातत्व संबंधी! 

पुरातनता-स्त्री. (सं.) पुरातन होनेकी अवस्था या भाव। 
पुरातनपंथी-वि. पुरानी विचारधाराका। पुं. पुराने विचारों अर्थात्‌ 
रूढ़ियोंका अनुसरण करनेवाला। 

पुरातनिक-वि. (सं.) पुरातन, प्राचीन। ˆ 

पुरातात्विक-वि. (सं.) पुरातत्व संबंधी। 


पुरावशेष-पृं. (सं.) प्राचीन कालकी वस्तुओँके बचे-खुचे दुकडे या 


पुरावस्तु-स्त्री. (सं.) पुराकालकी वस्तु। 

'पुरावेत्ता- (त्त) पृ. (सं.) पुरविदा ` 

पुरैन † - पु. पुन, कमल। | 
पुष्पङ्ग-पृं. (म॑.) पुर्ष्पोका ज्ञाता, फूलोंका जानकार। . 
पुष्पन-पं. (सं.) पुष्पित होना, फूलना। ` ` 
पुस्ती | -स्त्री. लाठीमें जड़ी हुई लोहेकी पट्टी।' 


बः पंजीका आयके लिए किसी काममें लगाया 
पंजीनिवेशक-पं (सं.) पंजी लगानेवाला। रु डक 2 
पूंजीनिवेशी (-शिन्‌) -प. (सं.) पंजी लगानेवाला। - 
पूर्ण अधिवेशन-पृं. (सं.) किसी संस्था या टलका वह अधिवेशन 
जिसमें सभी मदस्य आमंत्रित हों। 
पूणावस्था-म्त्रो. (सं.) पूर्ण होनेकी अवस्था। 
पूर्वकथित-वि. (सं.) पहले कहा हुआ। 
पूर्वकल्पित-वि. (सं.) जिसकी कल्पना पहले ही कर ली गयी हो! 
पूर्वग्रह-पुं. (सं.) ऐसी धारणा जो पूरी जानकारीपर आधारित न हो 
अतः अनुचित या असंगत धारणा। 
पूर्वदिनांक-पं. (सं.) पहलेकी कोई तारीख। 
Rs (सं.) जिसपर आजसे पहलेकी कोई तारीख पड़ी 
| 

पूर्वनियत-वि. (स॑.) पहलेसे नियत। 
पूर्वनिारित-वि. (सं.) पहलेसे निधारित। 
पूर्व-यरीप्राफा-पु. (भटेस्ट) किसी विद्यालय, प्रशिक्षणगृह आदिमें 
भर्ती किये जानेसे पहले प्रत्याशीका लिया जानेवाला परीक्षण। 
पूर्वप्रदर्शित-वि (सं.) जिसका पहले प्रदर्शन हो चुका हो, जिसका 
मैचन या अभिनय पहले हो चुका हो। 
पूर्ववर्तिता-स्त्री, (सं.) पूर्ववतीं होनेकी अवस्था या भाव! 
पू्ीभास-प. (सं.) पहलेसे होनेवाला आभास! 
पूीवधान-पं. (सं.) पहलेसे बरती जानेवाली सावधानी। 
ूर्वव्यापी (-पिन्‌)-वि. (सं.) जिसकी व्याप्ति बीते हुए कालांशसे 
पी हो। (रिट्रास्पैक्टिव) 

प"स्कारक-वि. (सं.) पृथक्‌ करनेवाला। 
पृथक्कारो<वि. = पृथक्कारक। 
पृथक्कृत-वि. (से.) पृथक्‌ किया हुआ, अलगाया हुआ। 
पेंशनभोगी-वि. पुं. जिसे पेंशन मिलती हो, जो पेंशनसे गुजाग चलाता 
हो। 

पेशनी-वि. पेंशन संबंधी, पेंशनके योग्य (जैसे पेंशनीयर) 
पेचकस-प. पेचको कस्मेका उपकरण, स्क्रू ड्राइवर। 
पेचकसिया-पुं. वह कारीगर जो पेच कसनेका काम करता हो! 
पेटुली † -ति. स्त्री. जिसके पेटमें बच्चा-हो। 
पेटोल-पै. (अ.) मिट्टीके तेलसे तैयार किया जानेवाला तरल पार्थ 
जिससे गाड़ियां, इंजन आदि चलाये जाते हैं, गैसोलीन। 
पेट्रोलियम-पु. (अ.) घरतीके अंदरसे निकाला जानेवाला खनिज 
तेल, मिदटीका तेल। 
पेय जल-पुः (सं.) पीनेका पानी! 
पैछर | -्त्री. पदचाप। 

चैबंद- पृ. कपड़ेके फरे हुए भागपर लगाया जानेवाला कपड़ेका टुकझ 
पैबंदबाजी-स्त्री. पैबंद लगानेका काम। 
पैबंदी-स्त्री. पैबंदबाजी । 
पैविलियन-स्त्री (अ.) खेलके मैदानकी दर्शक दी्घी। ` : 
पों-पों-स्त्री. भोंपू बजनेका शब्द! क 
-स्त्री. लहसुनकी गांठ! 

कन (सं.) पोतो दाय माल लाने-ले जानेका-कामा 


(शिप्पिंग) न 
दोत-प्रॉगण-पु. (सं.) वह स्थान जहां पोत दहसे हों अथवा उता 


निर्माण और मरम्मत होता हो। (शिपयार्ड) 
पोषाहार-पै- (स॑.) शरीरका पोषण करनेवाला आहार ` 
पोबिका-ति., स्री. (सं.) पोषण करनेवाला! 


स्टेज: (अ.) कसे भेजे जनेवले पत, फर्सल आदिर : 
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होनेवाला टिकरका खचा, डाकव्यय। 
पौनछक† -स्त्री. पाहुन-छाक, बरातियोंका नाश्ता 

पौरातनिक-वि. (सं.) पुरातन, प्राचीन। | 

पौवा-पृ: पुरानी चालका बरसाती जुता, पाया. आधारा 
प्रकारातर-प. (सं.) भिन्न प्रकारसे, दुसरे ढंग या प्रकारसे। 
प्रकृतिवादी (-द्नि) -पृं. (सं.) प्रकृतिवादका अनुयायी! वि. 
प्रकृतिवाद संबंधी! 


प्रकोपन-प. (सं.) ऐसा काम करना जिससे कोई कुपित हो, पड़काना। 
(प्रोवोकेशन) 

प्रक्रियात्मक-वि. (सै.) प्रक्रिया संबंधी. परक्रियाके रूपमें होनेवाला। 
प्रक्षब्ध-वि. (सं.) अत्यन्त क्षुब्ध। 


प्रक्षेपास्त्र-पैं. (सं.) वह अस्त्र जो छोड़े जानेपर अपनी शक्तिसे उड़ता 
हुआ दूर स्थित किसी लक्ष्यका भेदन करनेमें समर्थ होता हे। 
प्रक्षप्य-वि. (सं.) जिसका प्रक्षेपण होनेको हो। 
प्रगतिरुद्-वि. (सै.) जिसकी प्रगति रुक गयी हो। 
प्रगाढन-पुँ. गाढ़ा करना। ` 
प्रचालक-प. (आपरेटर) प्रचालन करनेवाला ' ` 
प्रजनित-वि. (सं.) जिसका प्रजनन हुआ हो, पैदा किया हुआ 
प्रजातात्रिक-वि. (सं.) प्रजातंत्र संबंधी, प्रजाके हितके विचारसे किया 
जानेवाला। 
प्रणय-निवेदन-प. (सै.) प्यार, प्रेमी या प्रेमिकाको अपना जतलानेकी 
क्रिया या भाव। 
प्रणोदक-वि. (सं.) प्रोत्साहक, प्रेरक ` 

पुं. (सं.) आकर्षणका उलटा भाव, परे घकेलनेकी क्रिया। 
प्रतिकर्षी (-विन्‌)-वि. (स. परे घकेलनेवाला। 
प्रतिकूलता-स्त्री. (सँ.) प्रतिकूल होनेकी अवस्था या भाव, विपरीत या 
विरोध सूचक बात या तत्व। | 
प्रतिक्रियाशील-वि. (सं.) प्रतिक्रिया करनेवाला ' ` ` 
प्रगतिगामिता-स्त्री. (सं.) प्रतिगामी होनेकी अवस्था या भावा 


पु. (एण्टीबाडी) शरीरमें उत्पन्न वह पदार्थ जो रोगाणुओसे 
लइता 
प्रतिजैविक-वि. (एण्टीबायोटिक) (ऐसी ओवधि) जो जीवोसे बनायी. 
गयी हो और जिसमें शरीरके रोगाणुओंको नष्ट करनेकी शक्ति हो! 
प्रतिपरीक्षा-स्त्री. (से.) गवाहके दिये हुए बयानके संबेधमें पुन: उससे. 
की जानेवाली पूछताछा 
प्रतिपूरक-वि. (सं.) प्रतिपूर्ति कलेवाला, शतिपूका ” 
प्रतिपूरण-पृ. (स. प्रतिपूति कलेकी क्रिया या भाव 
प्रतिषूरति-स्त्री (सं.) हानि या क्षतिकी की जानेवाली' पूर, पूर्व 
चित वि (पसत रेक व हो. ` 
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जैव 
प्रतिशत-अ. (से.) हर सौके विचारसे। पुं. हर सोके विचारसे 
होनेवाली दर या अनुपात . 
प्रतिष्ठापक-वि. पु. (सै.) प्रतिष्ठापन करनेवाला। 
प्रतिस्थापक्क-वि. पुं. (सं.) प्रतिस्थापन करनेवाला, जिसे किसी .अन्य 
स्थानपर या किसीकी जगह स्थापित किया गया हो। (सबस्टिच्यूट) 
प्रतिस्थपनीय-वि. (सै.) जिसका प्रतिस्थापन हो सके, जो बदला जा 
सके। (रिप्लेसेबल) 

प्रतिस्थापित-वि. (से.) जिसे किसीके स्थानपर रखा गया हो। 
प्रतिस्थापी-वि. पु. प्रतिस्थापक। 
प्रतिहस्ताक्षर-प. (काउंटर साइन) वे हस्ताक्षर जो किसीके हस्ताक्षरका 
पुष्टीकरण करनेके लिए किये जाय! 
प्रतीकार्थ-वि. (सै.) साहित्यिक क्षेत्रमे, वह वस्तु, व्यक्ति आदि 
जिसके लिए प्रतीकका प्रयोग हुआ हो। 
प्रतीकी-वि. प्रतीक सैबंधी। 

प्रतीक्षारत-वि. (सं.) जो प्रतीक्षा कर रहा हो। 
प्रतीषित-वि. (से.) उलटा किया हुआ। 
परत्यर्पणीय-वि. (सं.) जिसे लौराया जाना चाहिए। 
प्रत्यांत-वि. (से.) (शब्द) '. जिसके अन्तमें प्रत्यय हो, प्रत्ययसे 
युक्त। 

-पुँ. (सं.) सरकार द्वारा किसीको अपने विश्वस्त प्रतिनिधिके 
रूपमें विदेश 

प्रत्यायित्त-वि. (सं.) विश्वस्त प्रतिनिधिके रूपमे विदेश भेजा हुआ। 
प्रत्यावर्तित-वि. (सं.) लौटा हुआ, उलटा हुआ! 
प्रत्याहूत-वि. (से.) वापस बुलाया हुआ। 
प्रत्याह्मान-प॑. (स) वापस बुलाना। 
प्रथमोपचारक-प.. (सं:) वह जो प्रथमोपचारके काममें प्रशिक्षित हो। 
प्रथागत-वि. (सं.) प्रथाके रूपमें होनेवाला। 
प्रदर्शन-कक्ष-प॑... (सं.) वह कक्ष जिसमें नमूनेकी कुछ वस्तुएं 
प्रदर्शनार्थ रखी गयी हों। (शोरूम) 
प्रदर्शनकारी (-रिन्‌)-प.- (सं.) वह जो विरोध-प्रदर्शन या अपनी 
मांगोंके लिए प्रदर्शन कर रहा हो। 
प्रदीपक-वि., पु. (स.) प्रदीप्त करनेवाला। , 
प्रदेशवाद-पं. (सं.) अपने ही प्रदेशकी हितरक्षाकी भावना। 
प्रदेशवादी (-दिन्‌)-वि. (स॑.) प्रदेशवाद संबंधी, पुं. अपने. ही 
प्रदेशकी भलाई चाहनेवाला। 

प्रदेशव्यापी: (-पिन्‌)-वि. (सं.) पूरे प्रदेशमें, होनेवाला (जैसे 
प्रदेशव्यापी हड़ताल)। 

प्रदेशाध्यक्ष-प. (सं. ). किसी दलकी प्रादेशिक इकाईका अध्यक्ष! 
प्रवेल-पृ. (सं.) झूला, पेंग। 

प्रघानाध्यापिका-स्त्री. (सं.) किसी विद्यालयकी प्रधान अघ्यापिका। 
प्रबंधकीय-वि. (से.) प्रबंधक संबंधी, प्रबंध संबंधी। 
_ प्रबंधन-प. (सं.) प्रबेध करनेकी क्रिया या भाव। 
) ... प्रबलक-पि. (सं.) प्रबल करने या बनानेवाला। . 
` प्रबलित-वि. (सं.) प्रकत किया या बनाया हुआ। 
प्रबलीकरण-पृं. (सं.) बल बढ़ाकर प्रबलित करना। 
. प्रभाजन-प- (स॑.) हिस्से लगाना, हिस्सोंमें बांटना 
र प्रभावोत्पाक-वि. (सं) प्रभाव दिखानेवाला। 
' >प्रभाव्य-वि. (सं.) जिसे प्रभावित किया जा सके। 
. प्रमादहीन-्त्री. (सं.) प्रमादसे रहित, अहंकारसे रहिता . .. 
का ः प्रमादहीनता-स्त्री. (सं.) प्रमादहीन होनेक्री अवस्था या भाव। 


, 
प्रयासरत-वि. (सं.) प्रयासमें लगा हुआ। 
प्रयासी-वि. प्रयासस (जैसे मैं तो आपकी ही भाति साहित्यिक बनेका 
प्रयासी ह -हजारीप्रसाद द्विवेदी) 
प्रयोगकती-पं: (सं.) प्रयोग करनेवाला। 
प्रयोगार्थ-अ. (सं.) प्रयोगके लिए। 
प्रयोगीकरण-पुं. (सं.) कुछ जानने या पता लगानेके उददेश्यसे प्रयोग 
करना। 
प्रयोजनातीत-वि. (सै. ) जो प्रयोजनसे परे हो। 
प्रयोजित-वि. (सं.) प्रयोगमें लाया हुआ, प्रायोजित (दे.)। 
अक (सं.) प्रयोजनकी दृष्टिसे उपयुक्त, काममें लाये जानेके 
य। 
प्रवरण-पु. (सं.) चुननेका कार्य, चयन। 
प्रवरण-कोटि-स्त्री. (सेलेवशन ग्रेड) नियत समयतक किसी पदपर 
काम करते रहनेपर मिलनेवाला ऊंचे पदका वेतनमान। 
प्रवरण-पद-पुं. (सं.) वह पद जिसे कोई विशिष्ट कालतक सेवामें 
रहनेके उपरांत प्राप्त कर लेता हो। (सेलेक्शन पोस्ट) 
प्रवरण समिति-स्त्री (सं.) चयन समिति। 
प्रवाहमान-वि. (सं.) जो बह रहा हो। 
प्रवाहमानता--स्त्री. (सं.) बहाव, रवानी। 
प्रविधिज्ञ-पृं. (सं.) वह जो किसी प्रविधिका ज्ञाता हो। 
(रेकनिशियन) 
प्रवेश-परीक्षा-स्त्री (सं.) वह परीक्षा जो विद्यालयमे प्रवेश 
चाहनेवालोंको देनी होती है। 
प्रवेशी-वि. प्रवेश संबंधी। 
प्रशमनीय-वि. (सं.) प्रशमन करनेके योग्य | 
प्रशमित-वि. (सं.) जिसका प्रशमन किया गया हो,.शांत। 
प्रशाल-पुं. बड़ा कमरा, हाल। 
प्रशासकीय-वि. (सं.) प्रशासक संबंधी, प्रशासन संबंधी। 
प्रशासन-तंत्र-पुं. (सं.) प्रशासन करनेवाली संस्थाएं तथा उनका 
अधिकारी वर्ग 
प्रशासन-योग्यता-स्त्री (सं.) प्रशासन संबंधी योग्यता। 
प्रशासनिक-वि. (सं.) प्रशासन. संबंधी (जैसे प्रशासनिक 
शब्दावली) । 
प्रशासी-वि. प्रशासन संबंधी। 
प्रशिक्षणाधीन-वि: (सं.) जिसका अभी प्रशिक्षण चल रहा हो। 
(अडर ट्रेनिंग) 
प्रश्‍नक-पुं. (सं.) प्रश्‍नकती। 
प्रश्‍नकती (-र्त)-पं. (सं.) प्रश्‍न करनेवाला, प्रश्न पूछनेवाला। 
-पु. (सँ.) वह समय जब विधायक या सांसद मंत्रियोसे 
सीधे प्रश्‍न पूछ सकते हैं। (क्वेस्चन आवर) 
प्रश्‍नता-स्त्री. (सं.) ऐसी बात जो प्रश्नके रूपम॑ हो, समस्या। 
प्रश्‍नमाला-स्त्री (सँ.) प्रश्‍नोंकी सूची। 
प्रसंगवश-अ. (सं.) प्रसंग उपस्थित होनेपर। 
प्रसंगवशात्‌-अ. (सं.) प्रसंगवश। ` 
प्रसन्नचित्त-वि. (सं. ) जिनका | चित्त प्रसन्न हो। 
प्रसन्नचित्तता-स्त्री. (सं.) प्रसन्नचित्त होनेकी अवस्था या भाव। : 
म (सं.) प्रसवके उपरांत होनेवाला (जैसे प्रसंवोत्तर 
) I. 5; 
प्रसाधक-पं. (सं.) प्रसाधन-कलामें कुशल, साज- श्रगार करनेवाला! 
प्रसारण-केन्द्र-प. (सं.) वह केन्द्र या भवन जहांसे रेडियो, दूरदर्शन 
आदिके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। 


* प्रस्तृति-स्त्री. (सं. प्रस्तुत करनेकी क्रिया या भाव, निष्पत्ति, प्रस्तुत 
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FE या मैचित करनेका ढंग या शेली। 
प्रस्तुतिकरण-प. (सं.) प्रस्तुत करना, पेश करना। 
प्रस्थिति-स्त्री. (स्टेटस) धन, पद, योग्यता आदिके फलस्वरूप 
समाजमें होनेवाली व्यक्तिकी विशेष स्थिति। 
प्रांतर-प. देहात। 

प्राककलक-प. (सं.) प्राव्कलन करनेवाला 
अनुमान लगानेवाला। १ 3.2: 
- प्राक्षपिक-वि. (सं.) प्रक्षेप या प्रक्षेपण संबंधी] ` 


प्राक्षेपिकी-स्त्री (सं.) .विज्ञानकी वहं विधा जिसमें हवामे छोड़ो या 


फेंकी जानेवाली वस्तुः ओंकी गतिका अध्ययन 

, ) स्तुः घ्ययन किया जाता है। 
प्राख्यापन-प. (सं.) सरकारी घोषणाके द्वारा किसी विधि-विधानका 
लागू किया जाना। (प्रामल्गेशन) 

प्राख्यापित-वि. (सं.) जिसका प्राख्यापन हुआ हो। 
प्रागवस्था-स्त्री (सं.) पहलेवाली अवस्था। 
प्रगगुक्तित-स्त्री (स॑ ) किसी भावी घटनाके संबंधमें पहलेसे की हुई 
` घोषणा। (प्रिडिवशनं) 
प्राग्वक्ता (-वन)-" (यं ) भावी घटनाओंके संबंधमें घोषणा 
करनेवाला! 
प्राणपीडा-स्ती *स॑ १ फ्रणोंके निळत्नने जैसी पीडा, घोर पीडा। 
प्राणबंत-ति (४ ¦ पाणासे यळ्त स्फर्तिय्य क्रियाशीत्स। 
प्राणवत्ता-म्तरो | ॐ ` जीत्रनो-शविनि।. 
प्राणवान्‌-त्रि (सं. ) प्राणबंत (दे )। 
प्राण-विसर्जन-प॑ (सं) प्राणोंका त्याग, मत्य्‌। 
प्रातकी † --्तरी . प्रभाती! 

- प्रादेशिकना-स्त्री (म॑ ) प्रादेशिक हितोंक्रा राष्टके हितोंकी अपेक्षा 
अधिक महत्व देनेकी भावना! ; 
प्रादेशीकग्णा-पु. (सं.) बाहरी चीजों या न्रानांमें प्रदेशकी 
आवश्यक्ताकं अनुकुल परिवर्तन करनेकी क्रिया या भाव। | 


प्रामाणिकना-्त्री. (सै.) प्रामाणिक होनेकी अवस्था, गुण या भाव। | 


प्रायिकता-ग्त्री (स.) प्रायः होते रहनेकी अवस्था या भाव, सभावना। 
प्रायोगी (-गिन्‌) -पृं. (सं.) प्रयोग करनेवाला, प्रयोगकर्ता। 

प्रायोजक-प॑. (स्पान्सर) वह जो किसी योजनाका उत्तरदायित्व अफे 
ऊपर ले. वह व्यक्ति या संस्था जो किसीके द्वारा निर्मित फिल्म, 


`. धारावाहिक आदिके प्रसारणका उत्तरदायित्व लेती हो] 


प्रायोजित-वि. (सं.) (फिल्म या धारावाहिक) जिसके प्रसारणका 
भार किसीने ले लिया हो। ~ 
प्रारम्भावस्था-स्त्री. (सं.) प्रारम्भिक या शुरुआतकी अवस्था! 
प्रारूपिक-वि. (टिपिकल) किसी विशिष्ट वर्ग या जातिकी प्रमुख 
विशेषताओंसे युक्‍त! 5 ० 
प्रारूपी-वि. =प्रारूपिक। ; 
प्रार्थनालय-प. (स.) वह स्थान जहां लोग प्रार्थना करनेके लिए एकत्र 
होते हों। 

$ प्रावधान-पुँ. (सं.) किसी कार्यके लिए किसी बातकी की जानेवाली 
विशेष व्यवस्था। (प्राविजन) य | 

. प्रावधानिंक-वि. (सं.) प्रावधान संबंधी! | 
प्रावरण-पत्र-पृ. (कवि लेटर) वह पत्र जो तार. फोन आदिसे भेजे 
हुए संदेशके स्परष्टीकरणके लिए अलगसे भेजा जाय! , 
प्रासंगिकता-स्त्री... (सं.) प्रसंगकी दृष्टिसे होनेवाली उपयुक्तता! , 


ठे प्रीमियम-पु- (अ.) बीमेकी किस्त, वह घन जो किसी चीजको खरीदते ; 


समय नियत मृल्यसे अधिक देना पड़ता है। 
प्रफ-शोधन-पूं. फफ शोधनेका काम! 
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प्रक्षणशाला-स्त्री, (आब्जवेंट्री) वह भवन जहांसे वैज्ञानिक यंत्रोकी 

सहायतासे तारों, ग्रहों, नक्षत्रों आदिका अवलोकन करते हैं। 

ला (सं.) वह जिसकी आत्मा प्रेत रूपमें हो, अत्यंत दुष्ट 
। 

प्र्माचार-प. (सं.) एक दूसरेके प्रति की जानेवाली I 

प्रेमानुभूति-स्त्री. (स॑.) प्रेमकी अनुभूति। स 

प्रेमिल-वि. (सं.) प्यार-भरा, ्रेमपूर्ण ` 

प्रेरणात्मक-वि. (सं. ) प्रेरणा देनेवाला, प्रेरणाके रूपमें होनेवाला। 

प्रेरणादायक-वि. (सं. ) प्रेरणा देनेवाला। 

प्रेरणादायी-वि. प्रेरणादायक! . 

प्रेरणास्पद्‌-वि. (सं.) प्रेरणादायक। 

प्रेरणास्रेत-पृ. (सं.) चह जिससे प्रेरणा प्राप्त हो, प्रेरणाका स्रोत 

प्रेस विज्ञप्ति-स्त्री. समाचारपत्रोंको प्रकाशनार्थ दी हुई आधिकारिक 

सूचना। डक 


` प्रैशर-पुं- (अ.) दबाव, प्रभावा 


प्रेशर-कूकर-प. (अ.) एक प्रकारका ढक्कनदार भगोना जिसमे 
भापके द्वार व्यंजन पकाये जातेह ˆ 

प्रोन्नति-स्त्री. (सं.) पदके विचारसे होनेवाली उन्नति, पदोननति। 
(प्रमोशन) । जे - 

प्रोफेसराना-वि. प्रोफेसरोंके जैसा। ट 

प्रोढावस्था-स्त्री (सं.) या वह अवस्था जब व्यक्ति ज्ञान, अनुभव, 
अभ्यास आदिकी दृष्टिसे प्रौढता प्राप्त कर लेता है। 

प्रोद्योगिकी-स्त्रो. वह विद्या या पद्धति जिससे उद्योगों तथा उत्पादनोंको 
सुधारा तथा बढ़ाया जाता है। (रेकनालोजी) 

प्लाई-स्त्री. (अ.) ऊन आदिके घागेकी मोटाईका नाप (जैसे तीन 
प्लाई- जिसमें तीन तोकी मोटाई हो)। कि 

प्लाईबुड-पं. (अ.) लकड़ीकी पतली-पतली परतोंको जमाकर बनायी 
हुई चादर या शीट। टिक 

प्लास्टिक-पृ. (अ.) खनिज तेल या कोयलेसे बनाया हुआ एक पदार्थ 
जिसे लचीले या कठोर रूप॑में ढाला जा सकता है। 


. फजीयत-स्त्री. फजीहत, दुर्दशा। 
` फटाफ्ट-अ. तत्काल, तुस्तः ड 
` फटेहाल-वि. जिसका हाल बंहूत खराब हो, दुर्दशाग्रस्त। 


फटेहाली-म्त्री. दुर्दशापूर्ण स्थिति, टरिदताकी स्थिति। 
फड़फड़ाहट-स्त्री. (पक्षियोंका) पर फड़फड़ानेसे होनेवाला शब्द, 
छटपयहटा . -, ट्या 
फनधर्-पृ. कोबरा सांप आर 


. फयास। -स्त्री. (बालेमें पड़नेवाली) रूसी। 


फलता-फूलता-वि. बराबर विकसित होता हुआ! . .. 
फलद-वि.. (सं.) फल देनेवाला, जिसमें फल लगते हों, फलनेवाला 
फलदता-स्त्री (सं. ) फलनेकी अवस्था. गुण या भाव! 


. फलपेय- पृ. (सं) फलोंका रस। 


फलरस-पु. (सं.) फलोंका रस। 

फलस्वर्प- अ: (स॑) के कारणा 
'फलोत्पादी (-दिन्‌)-वि.. पृ. (सं.) फलोंका उत्पादन करनेवाला 
फलोद्यान-प. (सं.) वह बाग जिसमें फल देनेवाले बहुतसे वृक्षहों। 
फांक-स्त्री. फांककी तरहकी खाली जगह। 


“ फाइलेरिया-पैं- (अ.) मच्छोंके कारनेसे होनेवाला एक रोग जिससे , 


मांसपेशियांसूजतथाअकडजातीही  .. _. : | 
फास्फेटी-वि. जिसमें फास्ेरम मिला हो। ... - 


फिल्टर-पै. (अ.) इव पदार्थको छाननेका एक उपकरण... | 
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EF द्रव पदार्थको फिल्टरसे छानेका उपकरण! 
'फिल्टरित-वि. फिल्टर किया हुआ। 
फिल्मकार-पुँ. वह जिसका फिल्म अथात्‌ सिनेचित्र नि्माणमें सहयोग 
हो (जैसे निर्मता, अभिनेता, निर्देशक, वितरक आदि)। 
फिल्मकारी-्त्री. फिल्म-नि्माणका धंधा या कौशल। 
कः पु. ऐसा उत्सव जिसमें विशिष्ट फिल्मोंका प्रदर्शन किया 
जाता हो। 

'फिल्मोद्योग-पु. फिल्म निर्माण करनेका उद्योग! 
फीचर फिल्म-स्त्री. सिनेमाघरमें दिखायी जानेवाली ऐसी फिल्म जिसके 
पात्र पेशेवर हों और कहानी काल्पनिक हो, कथाचित्र। 
स पुं. आंतोंमें उत्पन्न होनेवाला फीतेके आकारका कोडा, 


फुटकर खाता-प. वह खाता जिसमें आकस्मिक रूपसे होनेवाला 
व्ययका विवरण लिखा जाता है। 

फुटकर व्यय-पं. आकस्मिक रूपसे खरीदी जानेवाली वस्तुओं या 
कार्योपर होनेवाला व्यय! 

फुटा-पुं. (अ. फुट) बारह इंच लम्बा नापनेका पैमाना। 


फुदगुददी-स्त्री. गौरैया। 


फुरालना -अ. खत्म हो जाना! 

फुहारना-सँ. फुहार निकालना या डालना। 

प्ुहिया -स्त्री. फुहार! 

फुलझाडू-स्ती एक तरहके सरकंडेकी बनी झाडू, जो बहुत हलकी होती 
| । 


फेंटी-स्त्री. फेंटनेका एक प्रकारका उपकरण। 
फेनकारी-वि. फेन उत्पन्न करनेवाला। 
फेनद-वि. फेन छोड़नेवाला, जिसमें फेन उठती हो। 
कैलनपस-ि जो नये फैशनके अनुरूप अपनेको सजाता-संवारता 
I 

फैशनपरस्ती=स्त्री. नये-नये फैशन अपनानेकी वृत्ति (जैसे सिनेमाने 
फैशनपरस्तीको बढ़ावा दिया है।) 

-वि. (अ.) फैशनपरस्त। 
फोकस-पं. (अ.) चश्मे, दूरबीन, कैमरे आदिसे देखनेकी वह स्थिति 
जब कोई चीज सही औ; साफ दिखाई देती है। 
फोटोचित्रण-पं फोटो खौंचनेका काम। 
फोटोस्टेट-पु. (अ.) किसी पत्र, प्रपत्र आदिकी एक विशिष्ट फोटो 
पद्धतिसे तैयार की हुई प्रति, उक्त प्तियां तैयार करनेवाली मशीन 


फोरमैन-प. (अ.) किसी कारखानेका वह प्रधान मिस्त्री जो कारीगरोंके 


 कासका.मिरीक्षण करता'हो। ' 


ह . बरट्न-प. = आवैटन।' .* 


बंटिंत-वि. रआव॑रित। 
बंदिश-स्त्री. (फा.) रोक, रुकावट; चरणमें शब्दोको सही ढंगसे 
_ रखनेका काम! 
 बंधनकारी (-रिन्‌)-वि. (सं.) बांघनेवाला, बांधकर रखनेवाला 
_ बार्ध्यक 
बंधनी-स्त्री. कोष्ठक। 


he | F __बंधा-पु. २बांध। र 
` बेंबी लीक-स्त्री. ऐसी प्रथा जिसका पालन किसी वर्ग या जात्क्रि लोग 


|. 


* -आंख मुंदकर कले हों। 
-पृ. ऐसा मजदूर जिसे कुछ भी स्वतंत्रता न प्राप्त हो, 
विशेषतः जोस्वामीकीहर समय हर इच्छा पूरी करनेके लिए बाध्य हो। 
 बंच्यकरण-प. (सं.) बधिया करना या बनाना! 


लोगोने प्रशंसा की हो। 


बंध्यता-स्त्री. (से.) बैध्य या बघिया होनेकी अवस्था या भाव, 


बंबड्या-वि. बंबईका, बंबई संबधी! 
बकर-बकर-स्त्री. बंकरीकी तरह बराबर बोलते चलनेकी क्रिया, भाव 
या ध्वनि। 

पुं. वहजिसपर किसीकी रकम बकाया हो, देनदार, ऋणी! 
बखूबी-अ. (फा.) बड़ी खूबीसे, बड़ी सुन्दरतासे। 


- बचाऊ-वि. बचानेवाला (जैसे सरकार बचाऊ प्रयास) । 


बचाव पक्ष-पं. वह पक्ष जो न्यायालयमें किसीके द्वारा लगाये हुए 
आरोपोंसे अपनेको बचाता हो। 
बचावी-वि. बचावके लिए किया जानेवाला (जैसे बचावी काररवाई) । 
बज्म-स्त्री. (अ.) कवि-गोष्ठी। 
बटलर-पु. (अ.) घरका सबसे बड़ा नौकर, प्रधान सेवक। 
बड़दांत-पुं. आगे निकला हुआ बड़ा दांत। 
बढ़ा-चढ़ा-वि. उन्नत। 
बतकुही | -स्त्री. विवाद, बतकही। 
बताम-पुं. दरवाजे, खिड़की आदिके पल्लेका वह किनारा जो दूसरे 
पल्लेके साथ सटता है। 
बदलाव-पुं. परिवर्तन। 
बद्यिलां -वि. बद या बुरा। 
बधियाकरण- पु. बधिया करनेकी क्रिया या भाव। 
बथियाक्कार-पुं. बधिया करनेवाला। 
बनमहिष-प. (सं.) जंगली भैंसा। 
बपहर -पुं. बापका घर। 


“बमबार-वि. पु. बमबारी करनेवाला! 


बमवर्षण- पु. (सं.) बम बरसाना। 


_बमवषी-स्त्री. (सं.) बमोंकी वर्षा। 


वा बयानपर बयान देते चलना, एक दूसरेके विरुद्ध बयान 

| 

बरकरार-वि. (अ.) जो अपने पदपर बना हुआ हो। 

बरगलाना-सं. भ्रमित करना, धोखा देना। 

बरोआ | -प|. पानी ढोकर लानेवाला व्यवित। 

बलवती-वि.. सत्री. (सं.) सशक्त! 

बलवृद्धि-स्त्री. (सं.) बल या शक्तिकी वृद्धि, बढ़ा हुआ बल। 

बलाघात-पं. (सं.) उच्चारणके समय किसी शब्द अथवा उसके 

किसी अक्षरपर दिया जानेवाला जोर। 

बलात्कारी (-रिन्‌)-पृं. (सं.) बलात्कार करनेवाला। 

बस चालक-प५. बसका ड्राइवर। ८ 

बस यात्रा-स्त्री. क्ससे की जानेवाली यात्रा 

बस यात्री-पु. बससे यात्रा करनेवाला व्यक्ति। - 
-अ. फिर भी, किसी भी अवस्थामें, चाहे कुछ होतो भी] _ 

बहिरंग रोगी-पं. (आउटडोर पेशंट) वह रोगी जो अस्पतालमें उपचार 

कराने या दवा लेनेके लिए आता हो। 

बहुकोणीय-वि. (सं.) जिसमें बहुतसे कोण हों। 

बहुचर्चित-वि. जिसकी खूब चचा हो। 

बहुपक्षी-वि. = बहुपक्षीय की 

बलुपक्षीय-वि. (सं.) जिसके बहुतसे पक्ष हों। 

बहुप्रचलित-वि. (सं.) बहुत अधिक प्रचलित! 

पाते (सं.) जो बहुत अधिक प्रयोगमें आता हो, बहुत चलता 


बहुप्रशेसित-वि. (सं.) जिसकी बहुत प्रशंसा हुई हो, जिसकी नहुद 


न 
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बहुरंगी. वि. अनेक रंगोंवाला (जैसे बहुरंगी चित्रण) पु. बहुरिया 


ब्हुराष्ट्रीय-ति. (सं.) जिसका संबंध बहुतसे राष्ट्रोंसे हो, जिसमें 


.. बहुतसे राष्ट्र सम्मिलित हों। 


दो (सं.) जिसके बहुतसे उददेश्य हों (जैसे बह्टूदेशीय 


बाकायदा-अ. नियमानुसार! 

बाळीदास-पुं. = बकायादार। 

खागड़ी-पुं. बागड़ (उजाड क्षेत्र) का रहनेवाला। 4 
बागान-पुं. वह बहुत बड़ा फार्म जिसमें एक ही तरहके पौधे या पेंड 

मात्रामें लगे हों (जैसे चाय बागान, रबर बागान, नारियल बागान) 
बाढग्रस्त-वि. (वह क्षेत्र) जो बाढ्से प्रभावित हो। 

बाढ़पीढ़ित-वि. जिसकी बाढ़से हानि हुई हो। 

खाणाम-पुं. (सं.) वाणका सिरा। , 

बाधा-निवारण-पुं. (स॑.) बाधाएं दूर करने या हटानेका कामा 
जाध्यक-वि. जिसका पालन करना आवश्यक हो। 

बाध्यकर-वि. (सं.) जो वाध्य कर देता हो, अनिवार्य, अपरिहार्य! 
खाय्यता-स्त्री. (सँ.) वह काम या बात जिसे करनेके लिए केई बाध्य 

हो, विवशता। | 

बाला † -प. एक प्रकारका स्वांग जिसे. विवाहके अवसरपर औरतें 

खेलती हे। 

बामन-पुं. = त्राण (उपेक्षा सूचक) । 


„ बालबाडी-स्त्री, बच्चोंके खेलनेका घर, बालगृह, बालवाटिका। 


जालभोग- पु. बच्चोंका नाश्ता। 
बालवाटिका-स्त्री. (सं.) वह उद्यान जो बच्चोंके लिए हो। ' 


. बालसुलभ-वि. (सं.) जो बच्चोंके स्वभावके अनुकूल हो। 


बालापराधी (-धिन्‌)-प. (सं.) अपराध करनेवाला बालका 

बालोपयोगी-वि. (सं.) जो बालकोंके लिए उपयोगी हो। 

खांसी! -स्त्री. मांडमें भिगोकर रखा हुआ रातका भात जो दूसरे दिन 
नमक-मिर्चके साथ खाते है। 


__बिलुचित्र- प. विदुओसे बना हुआ चित्र)... 


बिदुचित्रण-पृ चित्रणका एक प्रकार जिसमें मात्र बिन्दुओंकी सहायतासे 
चित्र बनाया जाता है। _ . | 
बिदुरैखिकी-स्त्री. निदु रेखाओंक द्वारा चित्रित करनेकी कला! .* 
बिक .-पुं. विकट व्यक्ति, विदूषका। . . .. .. 

पुं. निखरे हुए होनेकी अवस्था या भाव। _ 


* . बरिगाड्क-वि. बिगाड़नेवाला (सुधारकके अनुकरणपर बना शब्द) । 


बिगुलर-पृ. (अ.) बिगुल बजानेवाला। 
बिछुड़-मिलन-पुं... (स॑.) वियोग-संयोग। 
बीजतः-अ. बीजगणिंतके अनुसार! कनक 
बिन्नी-स्त्री. छोटी बहनके लिए संबोधन (बुंदेल)! 
निरी | -प. गेहूंका चना मिलाकर पिसा हुआ आटा, निवारके (बुनते 
समय) उलट जमेसे होनेवाला विकार। 
बिलटा! -वि. आवारा (साधु). | 
बिसरा-पु. मृतकके पेरसे खाये हुए पदार्थको निकालकर की जानेवाली 
डाक्टरीजांच। ead 
बिहिदाना† -प. बीदाना। 

ध खोटी नजरवाली विधवा या संतानहीन स्त्री! , 

पु. सिरपर पहननेका एक राजस्थानी आभूषण! 


४७ जीमांकक-पु. बीमेकी राशि निर्धारित करनेवाला... अधिकारी। 


न. (एक्चुअरि प झरी श्र १ रह 
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_ब्लैकमेल-पु. (अ.) .भयादोहन (दे.)। न्यू पक 


` श्ष॑ंजनीय-वि. (से.) भंजनके योग्य, तोडनेके लायक! .. 
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ni To NE 
प्रपत्र आदि भेजनेक़ा एक ढंग जिसमें डाकव्यय कम लगता है पुस्तक 


डाक! 
बुदबुदन-स्त्री. बुदबुदे उठनेकी अवस्था या भाव। | 
बुरबुदाना-अ. बुदनुदे उठने लगना। 


` बुब्बुदाहट-स्तरी. बवे उउमेसे होनेवाली घ्वनि। - 


बुनती-स्त्री. = बुनाई। 
बुलडोजर-पुं. (अ.) एक बड़ा यंत्र हो रास्तेकी चीजें हटाने तथा 
मकान, पेड़ आदि गिरानेका काम करता हे! 
बेंतसाज-पु. बेंतका सामान बनानेवाला कारगर] 
बेअसर-वि. (फा.), जिसका कुछ भी असर न हुआ हो, अप्रभावी! 
बेकत! -प. व्यकिति। स्त्री. पत्नी। 

स (अ.) वह कारखाना जहां पावरोटी, बिस्कुट आदि बनते 


बेजरूरी-वि. अनावश्यक,,व्यर्थ। - 

बेड़ा! -पुं..आंगन। य. : 

बेताज-वि. (फा.) जिसके सिरपर ताज म हो,. अधिकार या सत्तासे 
I न 

बेधार-वि. बिना घारवाला, भोथगा]  . , 

बेन्व्काब-वि. जिसके चेहरेपर नकाब या घूंघट न हो, जो अपने असली 
हो 


_ घेरि दःडी-वि. जिसकी कोई मियाद न हो. बिना अवधिका। _ . 


नेमोत-अ. बिना मौत आये ही, मु. बेमौत मरना-करना मौत आये ही 
मरना, अत्यंत कष्ट या घोर संकरमें जा पड़ना। के 
बेलपत्री-स्त्री. गलेमें.पहननेका एक आभूषण! 

बेल्लित-वि. बेला हुआ। 

बेवजह-अ. बिना किसी वजहके, अकारण। . .. 
बेसहारा-वि. जिसका कोई सहारा न हो, असहाय! 

बेहतर-वि. अपेक्षाकृत अच्छा। लक पा 
बेहतरी-स्त्री, भलाई, अच्छाई। हु ६ 
बेह्रीन-वि. (फा.) सबसे बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट र 
बैताना-वि. ऐंचाताना, भेंगा!. . . . .. ° _् 
बैलेंस-प (अ.) संतुलन ३८३२ अह 
बोझना -स. चिलम सुलगाना  ._, 

बोतलबंदी-स्त्री. बोतलें भरने.तथा बंद करनेकी क्रिया या भाव 
बोतली हरा-वि. (बाटल ग्रीन) ब्रोतलके रंगके जैसा हर ....... 
बोधगम्यता-स्त्री. बोघगम्य होनेकी अवस्था या भाव! | 
बोधचिन्ह-पं. पहचानके लिए लगाया निशान, मार्क. ... 
बोनस-पुं. {अ.) ,लाभका .वह. अश जो कर्मचारियोंको अतिरिक्त 


, वेतनके रूपमें दिया जाता है. ...0 


बोनापन- पु. बोने होनेकी अवस्था या भाव। 
ब्रह्मांड-क्लिन- पॅ... (से.) दे. ब्रह्मांडको। - 
ब्रह्माडी-स्त्री. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें ब्रह्मांडकी उत्पत्ति 
तथा प्रकृतिका अध्ययन किया जाता है। दम 
ब्रह्मांडीय-वि. .(सं.) ब्रह्मांड संबधी, -  . . 
ब्राजीली-वि. ब्राजील देशका। पु. ब्राजील देशका नागरिकयावासी. : 
ब्राह्मणवादी (-दिन्‌)-वि. (से.) . ब्राह्मणों द्वारः बनाया, हु | 
ब्रा्मणोंके हितोंकी रक्षा करनेवाला . (0... | SE 
ब्रितानी-वि. ब्रिटेन या इंगलेण्ड संबंधी। .. > 


ब्यायलर-पं. (अ.) वह उपकरण जिसमें जलको गर्म कर 
की जाती है।..... . 
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रव) 


व EE स्त्री. (सं.) विज्ञानकी वह शाखा जिसमें भूमिक गतिका ' 


__ अध्ययन किर लाता बै। 


भंडाफोड़-पु. रहस्यका उदघाटन वि. रहस्यका उदघाटन करनेवाला! 

भंडारण-प. (सं.) भंडार बनानेकी क्रिया या भाव, भंडारमें जमा 

करनेका काम, खनिज वस्तुओंका प्राकृतिक भंडार। 

भक-स्त्री. बूढी स्त्री पं 

भक्त! -स्त्री. देवीका गीत। र 

भक्नतिन-स्त्री. (सं.) भक्ति करनेवाली स्त्री, भक्त स्त्री। . 
भगतिन-स्त्री. = भक्तिना ` कन 

भजिया । -्त्री. सागकी पकोड़ी! 

भटकाव- पु. भस्क्रते रहनेकी अवस्था या भाव। , 

मद्रलोक-प. (सं.) भला आदमी विशेषतः संभ्रांत व्यक्ति। 

अनभन-्त्री. भंवरेका गुजन। 

भनसाघर-पुं. रसोईघर। ` 

भर! -पु. देवी-देवताका सिरपर आना। , 

भरण-पोषण-पृं. (सं.) खिलाना-पिलांनां तथा पालना-पोसना। 

भरवा-वि. जिसके अंदर कुछ भरा हो (जैसे भरवां करेला)! 

भरवा-वि. अरवां। ` र 

भजित-वि. (सं.) भूना हुआ। 

भ्र्जित्र-पु. (सं.) भूननेका उपकरण। 

भविष्यकथन- पं. भविष्यवाणी! 

भविष्यवाणी-स्त्रो. ऐसा कथन जिसका संबंध भावी घटनाओंसे हो। 

भविष्योन्मुखी (-खिन्‌)-वि. (सं.) जो भविष्यको ध्याममें रखकर 

कार्य कर रहा हो। 

अस्मीकरण-पुं. (सं.) भस्म कर देनेकी क्रिया या भाव। " 

भाज † -पृं. समझौतेके अनुसार होनेवालां लेन-देन र 

भाईंचारगी-्त्री. भाईचारा! a ! 

भाकपा-स्त्री. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका संक्षिप्त रूप। 

आगीदार-पु. जिसका किसी सम्पत्ति, लाभ, संस्था आदिमें हिस्सा हो। 

भाजपा-स्त्री भारतीय जनता पार्टीका संक्षिप्त रूप! रे 

भाजपाई-वि. भाजपा संबंधी। पु भाजपाका अनुयायी या समर्थक। 
भाटाकाल-प. वह समय जब समुद्रमें भाटा हो। ४४ 


Re 


भारित-वि. भारसे युत, लदा हुआ। ' ` ; 
भालर। -प. पत्ता (केलेके भालरकी तरह कांपने लगा।) 
भालोद-पुं. भारतीय लोकदलका संक्षिप्त रूप। ` 
भावनात्मक-वि. (सं.) भावना संबंधी। 
भाव्यसू-तिं. (सं. ) नये भाव/विचार देनेवाला : 
परती (सं.) भावकी मनमें होनेवाली सृष्टि, कल्पना 
भावना। 


हायति वह आकृति या मुद्रा जिससे कोई विशेष भाव द्योतित 


_भावाभिभूत-वि. (सं.) भावविह्दला 
करनेवाला (जैसे हिन्दी भाषांभाषी क्षेत्र 


भाषाभाषी (-षिन्‌)-वि., "पृ. `(सं.) किसी भाषाका प्रयोग 


5 माषीय-वि. (सं.) भाषा संबंधी। 
. भुकभुकाहट। -्त्री. हलकी रोशनी 
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भुरका! -पृं. भोरका तारा! 


. भूगोलीय-वि. (सं.) भूगोल संबंधी 


भूक्षरण-पृ. (सं.) भूमिका खिसक जाना, चट्टान या 
खिसककर नीचे गिरना क "| 


भूतल्ला-प. तलघर। 


` भूत-शुद्धि-स्त्री. (सं.) भूतसे आवेष्टित किसी स्थानको मंत्रबलसे 
करका कार्य र 


भूपुष्ठ-पुं. (सं.) पृथ्वीका तल। 
भूभागीय-वि. (सं.) भूभाग संबंधी] 
भूरसी -्त्री. थलुआ। 
भूल-सुधार-पुं. भूल सुधारनेकी क्रिया या भाव। 


` भेंटकती-पृं. (सं.) भेंट करनेके लिए किसीके पास जानेवाला। 


भेंखाती-स्त्री. वह बातचीत जो औपचारिक रूपसे किसी विषयको 
लेकर हुई हो। 

भेंटुआ | -पुं. स्तनाग्र, चूची। 

भेददर्शी (-शिन्‌)-वि. (सं.) भेद दिखलानेवाला। पुं. विश्वको 
परब्रह्मसे भिन्न समझनेवाला। 

भेदभावपूर्ण-वि. (सं.) पक्षपातपूर्ण। 

भोजनोपरांत-अ. (सं.) भोजनके बाद। 

भोज-प्रबंध-पुं. भोजके लिए भोजन सामग्री, बरतन आदि एकत्र करने 
भोजन बनाने तथा परसने आदिकी व्यवस्था। (कैटरिंग) 


_ भोज-प्रबंधक-पुं. भोजका प्रबंधक करंनेवाला। (केटरर) 


भोज-व्यवस्था-स्त्री. भोज-प्रबंध। . 
भौतिकता-स्त्री. (सं.) भौतिक वस्तुओंसे सुख प्राप्त करनेकी वत्ति। 
प्रमणशील-वि. (सं.) जिसकी भ्रमण करते रहनेकी वृत्ति हो 


, घुमक्कड़। 


अमणशीलता-्त्री. घुमककड्पन। 

अ्रमरिका-स्त्री. एक टाग। 

भ्रष्टाचारी (-रिन्‌)-वि. (सं.). भ्रष्टाचार संबंधी। पुं. वह जो 
भ्रष्यचारमें लिप्त हो। 

मंचन-पुँ. मंचपर नाटक खेलना। 

मंजिल † -स्त्री. शवयात्रा 

मंडलीय-वि. .(सं.) मंडल संबंधी (जैसे मंडलीय अधिकारी- जोनल 


. आफिसर)। 


मंत्रमार्जन-पुं. (सं.) मंत्रोसे शुद्ध करनेकी क्रिया यां भाव। 
मंदन-पुं. (सं.) मंद पड़ते जाना। ` 

मंदित-वि. (सं.) जिसको बुद्धिका विकास अवस्थानुसार न हुआ हो। 
मउगा -पुं. मोगा, जनखा। 

मक्खनी-वि. जिसमें मक्खन मिला हो, मवखनसे बनाया हुआ (जैसे 
मक्खनी दाल)। 

मग्ग-पुं. पानी, चाय आदि पीनेका चीनी मिट्टी, धातु आदिका बना 
कपकी तरहका घुंडीदार बड़ा पात्रा गळ 
मग्गा-पु.रमग्गा | ु 

मटराकार-वि. मठके दानेके आकारका। .' 

मटियारा-वि. मटमैला। 


„ --मठाध्यक्ष--पु. .(सं.) मठाधीश, महंत। ` 


मठाध्यक्षा-स्त्री. (सं.) मठकी महिला अध्यक्षा ० 
मड़िया † -स्त्री. कीचड़। 
मतदाता-पुं. सं.) वह जो मत देनेका अधिकारी हों। 

प... (सं.) किसी विंषयपर किसी वर्ग या समुदयके 
लोगोंकी राय जाननेके लिए.उस वर्ग या समुदायके कुछ लोगोंकी राय 


' ` ` इकटठी कसेका कामा 


मतांध-वि. सं.) किसी धर्म या विचारधाराका कट्टर अनुयायी 
विशेषत: जो अपने धर्म या विचारघाराके लिए अत्यंत उग्न रूप धारण कर 


` न्यत नों। 
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जी (सं.)-मतांघ होनेकी अवस्था या भाव। - 
र (सं.) मतके अनुसार, रायमें। 

~प. सं.) किसी विशिष्ट, प्रत्याशीको मत देनेके लिए 
मतदातसे प्रार्थना करना। ` > 
मतार्थी (-थिन्‌)-पुं. (सं.) मतके लिए याचना करनेवाला। 
अत्स्यनोका-स्त्री: (सं.) मछली पकड़नेकी नाव। 

-पुं. (सं.) मछलियां पालनेका धंघा। 
मत्यपालन-केन्द्र-पुं. (सं.) वह स्थान जहां मछलियां पली जाती 
ह न कमल? 


मत्स्यपाश-पुं. (सं.) मछलियां पकड़नेका जाल! 

मत्त्यव्म्ान-पुं. (सं.) जीवविज्ञानको वह शाखा जिसमें मछलियोंके 
क्रिया-कलापों तथा जातिगत विशेषताओंका अध्ययन किया जाता है 
मदकाल-पुं. (सं.) वर्षका वह समय यां अवधि जब किसी वर्गके 
जीव यौन-क्रियामें लिप्त रहते है! ; 

मदगर्दिति-वि. (सं.) घमंडी। : 

मदिरोन्मत्त-वि. (सं:) जो अत्यधिक मदिरापानसे उन्मत्त हो। 
मदिरोग्त्तता-स्त्री. (सं.) अत्यधिक मदिरापानसे हेमेवाली उन्मत्तता 
मद्यनिवे्-पुं. (सं.) शराब पीनेपर लगी रोक, मंद्यके सेवनकी मनाही। 
-मधुरण-पृं. (सं.) मधुर बनानेकी क्रिया या भावा 

मधुरितत-वि. मधुर बनाया हुआ। ` ; 
मध्यदेश-पुं. (सं.) भारतका मध्यका भूभाग जिसमें आधुनिक 
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहारके कुछ हिस्से सम्मिलित माने जाते थे! 
मध्यदेशीय-वि. (सं.) मध्यदेश संबंधी। 

मध्यप्रदेश-पृं. भारतका एक राज्य जो देशके बीचमें पड़ता है और 
जिसकी राजधानी भोपाल है। . ` 

मध्यछदेशीय-वि. मध्यप्रदेश संबंधी। 

मध्यमार्ग-पुं. (सं.) बीचका रास्ता। 

मण्यमार्गीय-वि. (सं.) मध्यमार्ग संबंधी। 

मध्यवर्गी (-गिन्‌) -वि. (सं.) मध्यम वर्गसे संबद्ध। 
मध्यवरतिनी-वि., स्त्री. (सं.) बीचवाली। ४-१; 
मध्याकार-वि. (सं.) मझोले आकारका। .*' 

मध्याबस्था-स्त्री: (सं.) बोचकी अवस्था।'. ` ` 
मनःक्षेत्र-पृं. (सं.) मनका क्षेत्र, मनोभूमि। ` ` ` ` 
मअनःस्थिति-स्त्री: (सं) मनोदशा।` 

मनपसंद-वि. लुभावना। र शि 

-बहलाव-पुं. मनको बहलाना, मनको खुश करना `` 

br (सं.) मनको विकारग्रस्त होनेसे बचानेके लिए 
किया जानेवाला उपचार! 

मन-स्ताप-पुंः (सं.) मनकी पीड़ा, ग्लानि। 

मनहूसियत-स्त्ी: मनहूंसी। ' ` 

मन्ख्यभक्षी (-क्षिन)-वि. पे नरभक्षी। 
मनुष्य-शक्ति-स्त्री. (सं.) मनुष्यकी शक्ति जिसे वह काममें लगाता 
है, किसी कारखाने, संस्था; सेना आदिमें काम करनेवाले व्यक्तियोंका 
[ (मैन पावर) 
क से (सं.) अचेतन मनमें होनेवाली इच्छाओं, आशेकाओं 


आदिका समूह जे व्यक्तिके चर्को प्रभावित करता है। (काम्ललेक्स) | 


मनोदशा-स्त्री (सं.) मनको दशा _ OO ड 
मनोदृष्टि-स्त्री. (सं.) मनकी आंख, परख '' ` 
. मनोबल-पृ. (संः) मनकी शक्ति, आंतरिक बल ie 
मनोभावना स्त्री: (सं.) मनकी इच्छ ' "` क ख 
अनो (स मसित =, . 
मेनोप्रॅश-पु. (सं.)बुदिमिशा ` न स्का: 
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` मनोमुग्धकारी (-रिन्‌) -वि. (सं.) मनको मुग्ध करनेवाला! 


| महानगरी-वि महानगरीय। | 


१४११ 


मनोयोगपूर्बक-अ. (सं.) मनोयोगसे, एकाग्रतापूर्वका 
मनोरोग-पुं. (सं.) मन संबंधी रोग। 

मनोरोगी (-गिन्‌) -पुं. (सं.) मनोरोगसे पीड़िता 

मनोविनोदी (-दिन्‌)-वि. (सं.) मनोविनोद संबंधी, मनोविनोद 
करनेवाला! | He 4 


मरणाभास-पुं.'(सं.) मृत्युका होनेवाला पहलेसे भान। 

मरणासन्न-वि. (सं.) जो मरनेके निकट हो, जिसकी मृत्यु आसन्न हो। 

मरणोत्तर-वि. (सं.) मरनेके बाद होने या मिलनेवाला (जैसे मरणोत्तर 

पुरस्कार)। 

मरणोपरांत-अ. (सं.) मरनेके बाद। 

मरम्मतकती- पुं. मरम्मत करनेवाला मिस्त्री 

मरिचि-्त्री. मिर्च 

मरिच्यदिन्टी-स्त्री: खांसीकी एकं दवा। ह 

मरुधान-पुं. (सं.) रेगिस्तानमें होनेवाला उद्यान, नखलिस्तात। ` 

मरुवासी (-सिन्‌)-पु. (सं.) मंरुभूमिमें रहनेवाला। 

मरुद्भिद-पुं. (सं.) मरुभूमिमें होनेवाला पौधा। ` 

मर्त्यता-स्त्री. (सं.) यह मत या विचारधारां कि जो जन्म लेगा वह 

अवश्यमरेगा। ' 

भम्ाग-पुं. (सं.) कोमल अंग, मर्मस्थल। 

अदु्=पु. (सं.) वह पात्र जिसमें टट्टी करते हैं। 

मलगर्त-पुं. (सं.) वह गडा जिसमें मलइकटठा होताही _ 

मलजीवी (-बिन्‌)-पुं.' (सं.) मलमें रहनेवाला कोडा, मलकीट! 
ग-पुं. (सं.) टटटी करनेकोक्रिया | 

मलनाली-स्त्री. वह नाली या पाइप जिसमेंसे मल बहता हो। (सीवर) 

मलभक्षी (-क्षिन्‌) -वि., पुं. (सं.) मलका भक्षण करनेवाला, गु 

खानेवाला। 

मल-व्यवस्था-स्त्री. (सं.) नगरके मलको पाइपों द्वार नगरसे बाहर ले 

जानेकी व्यवस्था। (सिवरेज) 

प्रशीनी-वि. मशीनसे होने या किया जानेवाला (जैसे मशीनी अनुवादं 

मशीनी कढ़ाई) | 

मसालेदानी-स्त्री वह खानेदार पात्र जिसमें नमक. मिर्च, जीरा, हल्दी 

आदि रख्तेहे। ` ' ' ड 

मसिंचूषपत्र-पृ. (सं.) सोखनेवाला कागज, सोखता। 

मसिशोब-पुं. (सं.) सोखता ` 


` असंणोकरण-पुं. (सं.) कोमल और चिकना बनानेका काम! 


मस्तिष्कीय-वि. (सं.) मस्तिष्क संबंधी। 
मस्सेदार-वि. मस्सेसे गुत! ` ` ` र 

महण चते वह भत्ता जो महंगाईकी वजहसे कर्मचारियोंको 
महकौओ | -वि. महकदारा ` 

महज-अ. (अ.) सिर्फ, मात्र! ः 
महादेश-वि. २ महादेशीय। शर 
महह्देशीय-वि. (सं.) महादेश संबंधी _ . 


f की डर वि ५ 
ड 
न >> + >. 


महद्वीपीय-वि. (सं.) महाद्वीप संबंधी] _ 


-वि. (सँ. महानगर संबंधी... 
महानाशी (-शिन) वि. (सः) घोर विनर करनेवाला! 


mi ' मानवोचित-वि. (सं.) मानवकी दृष्टिसे उचित।.. 


१५१२. 


EN (डायरेक्टर जनरल) किसी संस्थाका सबसे बड़ा 
निदेशक। 
महानियंत्रक-पुं. (कंट्रोलर जनरल) किसी संस्थाका सबसे बड़ा 
नियंत्रक 


महापौर-पं. (सं.) महापालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष। (मेयर) 
महाप्रशासक-पुं. (एडमिनिस्ट्रेरर जनरल) सबसे बड़ा प्रशासनिक 


महाफलदायी (-यिन्‌) -वि. (सं.) बहुत बड़ा या अत्यंत शुभ फल 
देनेवाला। 

महाभोज-पुं. (सं.) बहुत बड़ी दावत। 

महामंत्री (-त्रिन॒)-पुं. (सं.) किसी दल या संस्थाका सबसे बड़ा 


महामानक-पुं. (सं.) अलौकिक शक्तिसे युक्त मानव, अत्यंत श्रेष्ठ 
व्यक्ति 


महामार्ग-पुं. (हाइवे) बड़े-बड़े नगरोंको जोड़नेवाला चौड़ा, पक्का 
लम्बा मार्ग! 

महाविपत्ति-स्त्री...(सं.) बहुत बड़ी विपत्ति। र 

महाशक्भति-स्त्री. (ग्रेट पावर) वह देश जो अत्यंत शक्तिशाली हो. और 

जिसका अनुसरण अनेक देश करते हों। 

महासंघ-पुं. (सं.) अनेक संघों या संघटनों द्वारा मिलाकर बनाया हुआ 

बड़ा संघ! 

महासचव-पुं. (सं.) सबसे बड़ा सचिव! 

महासत्य-पं. (सं.) सबसे बड़ा सत्य। 

मांगलिकता-स्त्री. (सं.) मांगलिक होनेकी अवस्था या भाव, मंगल, 

कल्याण। , | 

मांसजीवी (-बिन्‌)-वि., पुं. (सं.) मांसभक्षी। ` 

मांस-भक्षण-पुं. (सं.) मांस खाना! 

मांसाहार-पुं. (सं.) मांस खाना, मांस-भक्षण। _ 

माइक्रो-वि. (अ.) अत्यंत छोटा या सूक्ष्म। ... 

माइक्रोस्कोप-पुं. (अं.) सूक्ष्मदर्शी। 

माकपा--्त्री. माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संक्षिप्त रूप। है 

मातृतंत्र-पं. (सं.) प्राचीन शासनतंत्रका एक प्रकार जिसमें स्त्रीके 

* हाथमें सत्तारहती थी और उसके न रहनेपर उसकी पुतीको प्राप्त होती थी। 

मातृतंत्रात्मक-वि. (सं. ) मातृतंत्र संबंधी। 

मातृप्रधान-वि. (सं.) जिसमें माताकी प्रधानता स्वीकार की जाती हो। 

मातृवंशीय-वि. (सं.) माताके वंशसे संबद्ध। . 

मात्रात्मक-वि. (सं.) मात्राका सूचक, संख्या.या परिमाणका सूचक, 

मात्राके रूपमे होने या दिखाई पड़नेवाला (जैसे परिवर्तन मात्रात्मक ही नहीं 

गुणात्मक भी होता है। -राममूर्ति त्रिपाठी) 

मानकच्युत-वि. (सं.) मानक स्तरसे गिरा हुआ। (सबस्टैंडर्ड) 

मानकीकृत-वि. (सं.) मानक स्तरके अनुरूप होनेवाला। 

मानमर्दन-पुं. (सं.) मान नष्ट कर देना, बेइज्जती।... .. 

मानमर्दित-वि. (सं.) बेइज्जत] _.. . त्त 

मानवता-स्त्री. (सं.) मनुष्यता, मनुष्य जाति, मानव जाति। -.. ... 

मानवतावादी .(-दिन्‌)-वि.. (सं.) मानवतावाद -संबंधी।- पु. 

मानवतावादी सिद्धांतोंका समर्थक। ..... <... म 
-वि. (सं.) मानवके आकारका... | 
-पुं. (सं.) किसी पदार्थ या जीवका इस प्रकार अकनः 

करना कि वह मानक्सा प्रतीत होने लगे। .. : 


र आसन (सं.) वह सकी उत्पत्ति क 


— een eens ses ems nnn 


Se 


मानसिकता-स्त्री. (सं.) विशिष्ट ढंग .या दृष्टिकोणसे सोचनेकी 


आदत। 


` मानसूनी-वि. मानसून संबंधी, पावस संबंधी (जैसे मानसूनी परिन) 


| 
मानांकन-पुं. (सं.) किसी चीजके मानको आंकनेका काम, मूल्यांकन। 
मानार्थ-वि. (सं.) मानके विचारसे किया जानेवाला (जैसे- मानार्थ 
प्रति) । 
मानीटर-पुं. (अ.) कक्षाका नायक, कक्षानायक। 
-पुं. (सं;) मान्य या स्वीकार कर लेना। 
'मापक्रम-पं. (स्केल) मापनेका वह उपकरण जिसमें माप-इकाइयोंके 
सूचक चिन्ह लगे हों, मापनी। 
मापदंड-पुं- (सं.) मापनेका छड़, कसोटी। 
मापित-वि. (सं.) मापा हुआ। 
-मापी-वि. पुं. मापनेवाला (जैसे तापमापी उताप मापनेका उपकरण) । 
माफिया-पुं.:(अं.) .अपराघशील वृत्तिवाले लोगोंका संघर 
मामला -्त्री. बदचलन स्त्री! . 
मामलात-पुं. 'मामला' का बहुक्चन रूप। . 
मायाचार-पुं. (सं.) मायावी आचरण! 
मारखूर -पुं. बदमाश। , 
मार्गदर्शन-पुं. (सं.) रास्ता दिखानेका काम! 
मार्गोपरि पुल-पुं. किसी मार्ग या सड़कको पार करनेके लिए उसके 
ऊपर बना हुआ पुल। 
माल-भाड़ा-पुं. माल भेजनेका भाड़ा, मालकी दुलाईका भाड़ा। 
मासीय-वि. (सं.) मासिक! 
मिग-पुं. एक प्रकारका युद्वक विमान जिसका नामकरण उसके दो 
निर्माताओंके नामोंके प्रथम अक्षरोंसे हुआ हे। (निमीताओंके नाम थे 
मिकोयन और गुरेविच)। 
मितभाषिता-्त्री. (सं.) मितभाषी होनेकी अवस्था, गुण या भाव। 
मिताहारी (-रिन्‌)-वि. (सं:) मिताहार संबंधी, थोड़ा खानेवाला। 
मिनी बस-स्त्री (अ.) छोटे आकारप्रकारकी बस।: 
मियादी-वि. जिसकी कोई मियाद हो, निश्चित अवधिवाला। :.: : 
मिलन-काल- पुं. जोड़ा खानेका समय! (मैटिंग सीजन) 
मिलनाभिलाष-पुं. (सं.) मिलनेकी अभिलाषा. 
मिला-भेंटी-स्त्री. भेंट होनेपर गले मिलनेकी क्रिया। . . 
मिश्रणीय-विः (सं.) मिश्रित किये जानेके योग्य। . 
मिश्रातु-पुं. मिश्रित घाता (अलाय)  . 
मिश्रिन्न-पुं. (सं.) मिश्रित करनेका/उपकंरण। (मिक्स्चर) 
मिष्टान्नशाला-स्त्री. (सं.) मिठाई बनानेका कारखाना, मिठाईकी 
दुकान! 
मीटरी-वि. (मीटरिक) मीटर संबंधी, मीटरी पद्धतिसे संबद्ध। ... 
मीटरी पद्धति-स्त्री..मीटरपर आधारित दशमलव पद्धति। - . ` 
मीडिया-्त्री. (अ.) जनताको समाचार आदि पहुंचानेके माध्यमोंका 
समाहार, (जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र आदि)। * 
कत पुं. (सं.) समुद्रका वह भाग जिसमें मछलियां पकडते या 


मीनाडक-पुं. (सं.) मछलीक़े पेटकी वह थैली जिसमें अंडे भरे होते हैं। 
मील-पत्थर-पुं. (माइलःस्टोन) 'सड़कके. किनारे लगा वह पत्थर-जो 
विशिष्ट स्थानोंकी दूरी बताता.हे,-ज्ञीवन या इतिहासकी कोई महत्वपूर्ण 
घटना। 
सुंहदूबर। -वि. कम बोलनेवाला। ::.::... +; # ६ .. 
मंहदेखी-स्त्री. किसीके मंहपर की जानेवाली उसीकी प्रशंसा - 
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| 


_ (सं सम्मिलित होनेवालेके 
लिए कोई बंधन न ज्ञो ७000: 
युव्ताकाशी-वि. ऊपरसे खुला छत्त या शामियानेका 
भुक्ताकशी मंच)। खुल हुआ, बिना छत्त या (असे 
र be प्रवेश करनेका वह स्थान जहां फाटक लगा हो। 
सुएयलिया -पुं. विना सिरका भूत। 
स्प (अ.) सूचोमे उल्लिखित कई प्रविष्टियोमिते कोई एक 
'मुक्लेचार-वि. सूचीक्रमके अनुसार होनेवाला। ie 
मुप्रणाधीन-वि. (सं.) जिसके मुद्रणकी व्यवस्था हो रही हो, जिसी 
छपाईमें हाथ लगा हो। । 
मुद्णीय-वि. (सं.) मुद्रण किये जानेके योग्य ' ` 
मुझकक-पुं. (सं.) मुद्रा या मुहर लगानेदाला। ME 
मुए्ततस्योरी-स्तरी.. (फा. ) मुफ्तमें माल चाहने या प्रप्त करनेकी आदत! 
Ene Ps मुफ्तमें अपना हर काम करा लेनेकी कला। 
पुरव्यत- | 
मुरव्यती-वि. मुरोवती। | 
घुरूदघटिया-पुं. मुरदाघाट, शमशान _ 
मुर्गी-स्त्री. मुगेंकी मादा! १ 
स मुगीको डाला जानेवाला चारा, छेनेकी एक तरहकी 
प्ुदीर-वि. (फा.) कायर, डरपोक। 
सुतमात-सत्री, मुसम्मात। 
मुसीका-पुं. मुँह बांधनेकी पटटी। 
मुहस्ंद-वि. बंद कस्के जिसपर मुहर लगा दी गयी हो। 
मूड-पुं. (अ.) मनोदशा। | 
मूस्ती-स््री. मूर्ति! ` 
मूलवाचक-पुं. (सं.) वह जो प्रूफ संशोधन करनेवालेकी सहायताके 
लिए मूल कापी पढ़ता हो! ' 
मूलोच्छेदन-पं. (सं.) जड़से उखाड़ फेंकना। , 
-स्त्री. (सं.) जड़से उत्पन्न होना) : _ is 
मृगवन-पुं. (सं.) वह वन जिसमें बहुतसे हिरन रहते हों. _ 
मृच्छकठिक-पृं. मिर्टीकारथा _ 
मची रो वह पंजी जिसमें मृतकका नाम तथा अन्य विवरण 
लिखे जाते 
मृतकभोज-पृं. (सं.) वह भोज जो परिवारके किसी संदस्यको मृत्युके 
उपरान्त दिया जाता है। 
मृतप्राय-वि. (सं.) जो मरे हुए के समान प्रतीत हो! 
मृतात्मा-स्त्री. (सं.) मृत व्यक्तिकी आत्मा, मृत व्यक्ति। ' . 
मृत्तिका-शिल्पं-पृं. (सं.) मिट्टीके उपकरण बनानेकी कला या घंधा। 
मृत्युदंड-पुं. (सं.) मौतकी सजा!  , 
मृत्युदर प्रतिशत या प्रति संहस्र व्यक्तियोंके क्चारसे किसी वर्ष 
मृदुकरण-पं. (सं.) मृदु बनाना, नरम करना! 
म (अं.) मशीनें बनानेवाला या उनकी मरम्मत करनेवाला 
मिस्त्री! PR ककती 
मेघावृत-वि. (सं.) बादरलासेषिणहुआ |. 
मेधित-वि. (सं.) बादलोंसे मर हुआ। _ 
मेज-पंखा-पुँ. मेजपर रखकर चलाया जानेवाला पंखा। 
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सुङुडमस्ि-पं. (सं.) मुळुटमे लगी या जड़ी हुई मणि कोई्रेष्ठ और _ 


१४३१३; 


_ मेडन-पुं. (अ.) करिकेटमें वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई सन न कत्र 


न (सं.) मेषा शक्ति। 
पुं. आपसमें मिलना-जुलना और सुसंबंध रखना। 
मैळा--्त्री. (अं.) वह बड़ी नर्स जो किसी अस्पतालमे काम कलेकली 
मुखिया हेती हे। _ करक 
क वि. (सं.) दोस्ती-भरा, सहयोगपूर्ण। न 
-पु. (अं.) वह बड़ा छिद्र या गड्ढा जिसमें आदमी उतर 
मलनालीका मुह जिसमे गंदगी निकालते है श 
मोकनी | -वि. जवान (हथिनी)। ` 
मोगलाही † -स्त्री. कचहरीकी उडू 
मोयेड-स्त्री. स्कूटरकी तरह पर उससे हलकी और छोटी गाडी। 
मोसहरा। -पृं. मेहनताना! `; 
मोहरबंद-वि. मुहरबंद। , ` र 
मौकायरस्त-वि. (अ.) मोकेसे लाभ उठानेवाला, अकसरकादी। 
मौकापरस्ती-स्त्री, (अ.) अवस्रवादिता। 
मौलवियाना-वि. मौलवियोंका-सा।. - _ 
यंत्रयुग-पुं. (सं.) आधुनिक युग जिसमें यंत्रोंकी प्रधानता है 
यंत्रीकरण-पुं. (सं.) यंत्रोंकी सहायतासे काम किया जाना। 
यत्नज-वि. (सं.) यत्नसे उत्पन्न होनेवाला। 
यत्रतत्रिक-वि. (सं.) यत्र तत्र होनेवाला। 
=वि. तथातथ्य। ` 
यथातथ्य-वि. (सं.) तथ्यके अनुरूप होनेवाला। 
यथोपरि-अ. (सं.) ऊपरकी तरह। , . 
यमलित्त-वि. (सं.) जुड़वां। - 
यशैषणा-्त्री. (सं.) यश पानेकी लालसा, _ .. 
यशोगंघ-्त्री. (सं.) यशकी परिचायक गंघ। _ ` 
यांत्रिकता-स्त्री. (सं.) यंत्रोके संयोजनकी विधि, यंत्रवत होनेवाला 
काम या आचरण . ... 
यात्रा-कार्यक्रम-पुं. (सं.) भावी यात्राके संबंधमें प्रस्तुत वह विधरण 
जिसमें देखे जानेवाले स्थानों तथा तारीखका क्रमबद्ध उल्लेख होता है। 
यात्री-यरिचर-पृ. (पैसंजर अरेंडेंट) यात्रियोंकी सुख-सुविधाओंका 
ध्यात रखनेवाला कर्मचारी। , 
यात्री-परिदर्शक-पुं. (पैसेंजर गाइड) वह जो यात्रियोको यात्रा, वाहन 
आदि संबंधी सूचनाएं देता हो. . ., पक 
यथार्थिक-वि. (से, ) यथार्थ संबंधी! 


- यथास्थितिवादी (-दिन) -प. (सं.) यथास्थिति बनाये रखने | 
पक्षपाती ह 


-पुं. (सं.) एक यानसे दूसरे यानपर जाना। 
यायावरता-स्त्री.' (सं. ) खानाबदोशी। .. | 
यायावरी-वि. .(सं.) यायावर संबंधी। र 
युंगचेतन-वि.. (सं.) युगकी चेतनासे परिचित या प्रभावित। . 
युगपत्‌--अ. (सं.) एक साथ, एक ही समय। वि, एक साथ होनेवाला, 
एक ही समय होनेवाला। 
युगपत्ता-स्त्री. (सं.) एक साथ या साथ-साथ होनेकी अवस्था या. 
भावा ; 
युगपत्ति-स्त्री. स्युगफ्ता। , ` है, 
युग-परिवर्तन-पुं- (सं.) युगका बदल जाना, बहुत बड़ा परिवर्तन! 
युगबोध-पुं. (सं.) युगके क्रिया-कलापों, स्थिति आदिको जानकारी. 
युगलतः-अ. (सं.) जोडंमे,जोडियांबनाकर  :. , | 

-पुं. (सं.)जेड़ेयाजोड़ियांबनाना . . . >> || 
युगसम्मत-वि (सं.) युगके विचारोंके अनुरूप। 3 लाक न्स 


ड (सं.) युगके अनुकूलं, समय और परिस्थितियोंके 
अनुकूल। 
युगानुरूप-वि. (सं.) युगके अनुरूप होनेवाल" 
युदांत-पुं. (सं.) युदका अंत 
यु्वाप्यास-पुं. (सं.) युद्धके लिए किया जानेवाला अभ्यास! 
युषाकेन््र-एं. (सं.) वह स्थान जहां युवक अपनी समस्याओंपर विचार 
करने या मनोरंजन आदिके लिए एकत्र होते हों। 
युखाकी-प. (सं.) युवकोंका वर्ग, युवक-समाज! 
सुवास्था-स्त्री. (सं.) यौवन, जवानी] _ ` । 
युवाशदित्त-स्त्री. (सं.) युवकंकी शदित, युवा वर्ग। न 
योगदाता (-तू)-पुं. (सं.) गोग देनेदाला, अंशदान करनेवाला! 
स्ेगात्मक्क-ति. (सं.) जिसमें जुडनेकी प्रवृत्ति हो! 
योजनाद्मर-पुं. (सं.) योजना तेयार करनेवाला। (प्लानर) 
रंगदार-पुं. वह गुंडा जो जबरदस्ती लोगोंसे (करके रूपमें) बन वसूल 
करता हो। 
रंगदारी-स्त्री. वह धन जो (करके रूपमें) गुंडोंको दिया जाता हे, 
गुंडोद्य टेक्स, गुंडा टेक्स, गुंडईके बलपर घन वसूल करनेकी प्रथा। 
रंगमंच-पुं. वह मंच जिसपर नाटकोंका मंचन किया जाता हो. 
अभिनेताओंका सामूहिक वर्गी 
रंगीन मिजाज-वि. मौज-मस्तीका जीवन बितानेवाला, ऐयाश। 
रंगीन मिजाजी-स्त्री. मौज-मस्ती, ऐयाशी। १ 
रंथी | -स्त्री. अरथी। 
रक्त  -स्त्री. रौनका 
रङ्तरंजित-वि. (सं.) खूनसे रंगा हुआ! 

. र्क्तशोधन-पुं. (सं.) रवतका शोधन, खूनकी सफाई! 
रक्तसंचार-पुं. (सं.) धमनियोंमें होनेवाला रवतका प्रवाह। 
रक्चिता-स्त्री. खेला... 

-पुं. रखवाला। ' 
चाकार -पुं. (सं.) रचना प्रस्तुत करनेवाला, लेखक, कवि, चित्रकार 
|| ° 
रच्नाकारिता-स्त्री: (सं.) रचना करनेकी शक्ति। 
रचनाऋल-पं. (से. ) रचनाका समया 
रच्नाधर्मिता-स्त्री. किसी युगके रचनाकारोंकी रचनाशक्ति 
और रचनाशैली। का 3 
रचनावली-स्त्री. (सं.) रचनाओंका संग्रह. - . 
` रज्त्मभिषेक-पुं. (सं.) रजत कलशोंके जलंसे कराया जानेवाल 


रणनीति-स्त्री. (सं.) युद्धनीति। . 

रन आउट-वि. पृं. वह खिलाड़ी जो रन लेते-लेते आउट हो गया हो। 

रषटकार-पुं. रपट लिखनेवाला, रिपोर्ट तैयार करनेवाला... . ` 
-दफा-वि. (अ.) छोड़ा या त्यागा हुआ, जिसे विचार या घ्यानसे 
दियागया हो। , 

रस्राहिता-स्त्री (सं.) रसको ग्रहण करनेका भाव, रसको ग्रहण 

` केकी शक्ति! 

रसग्राही (-हि)-वि. (सं.) रस ग्रहण करनेवाला। 

रसहा-वि. (सं.) रसोंका जानकार, रस लेनेमें कुशल। ._ . 

रसहाता-्त्री. (सं.) रसहा होनेकी अवस्था या भावा . ` ' 

रसपान-पृं. (सं.) रस पीना, आनंद लेना! FOIE 

_ रसभावक-वि. (सं.) रसिका... . . .#॥.. 
. स्समग्न-वि. (सं.) रसमें डूबा हुआ, आनंदविभोरा]. ` 
.  रसवतीःवि. स्त्री. (सं.) रससे ओतप्रोत, रसयुक्त। . ` 
_ रसानुभूति-स्त्री. (सं.) रसकी अनुभूति ` ` 


रसन्येषी (-धिन्‌)-वि. (से. ) रसकी खोजमें लगा हुआ। 
रसास्याद-पुं. (से.) किली रयनासे ग्राप्त होनेवाला रस, आनंद। | 
रसीदी-वि. रसीदी-संबंवी (जैसे रसीदी रिकट)। | 
रसोद्रेक-पुं. .(सं.) स्सका उत्पन्न होना या निकलना। 
वि. (सं.) रहस्यसे भरा हुआ। 

रहस्यमयता-स्त्री. (सं.) रहस्यमय होनेकी अवस्था या भाव, 
रहस्यमय बात। 
रहस्योद्घाटन-पुं. (सं.) रहस्यका होनेवाला उदघाटन! 

स्योदघाटित-वि. (सं.) जिसका रहस्य खुल चुका हो।. 
रागरंजित-वि. (सं.) प्यारके रंगमें रंगा हुआ। 
राज्दूतत्य-पुं. (सं.) राजदूतका कार्यं और पद। 
राजनेता (-त)-पुं. (सं.) किसी राजनीतिक दलका नेता! 
राजभर-पुं. भरॉकी एक ऊंची जाति। 
राजसंपदा-स्त्री. (सं.) राजाकी संपत्ति, राज्यकी संपत्ति। 
राजात्व-पुं. र्ज्यकाल, शासन! 
राजिक-पं. .(रेंजर) वनरक्षक। 
राज्यसभा-स्त्री. (सं.) भारतीय संसदका उच्च सदन जो राज्यों तथा 
विभिन्न हित्तोंके प्रतिनिधियोंसे बना है 
राज्यसथाई-पुं. राज्यसभाका सदस्य, सांसद। वि. राज्यसभा संबंधी। 
राज्याथ्यक्ष-पुं. (सं.) किसी राज्यका अध्यक्ष! _* 
राज्यारोहण-पुं. (सं.) राजगददीपर बैठना। 
राडार-पुं. (अं.), एक वैज्ञानिक उपकरण जो दूर स्थित वायुयानकी 
स्थिति तथा गतिका पता देता है। 
रात्रिभोज-पुं. (डिनर) रातके समयका भोज। 
रामागति† -स्त्री. ककहरा। 
रायल्टी-स्त्री. (अ.) पुस्तक आदिके मूल्यका कुछ अंश जो लेखकको 
उसके एरिश्रमिकके पुरस्कारस्वरूप मिलता ह... .. 
राशीकरण- पुं. (सं.) राशिके रूपमें इकट्ठा करना, ढेर लगाना। 


राष्ट्ज्ञेह-.पुं. (सं.) ऐसा आपराधिक कार्य जिससे राष्ट्रका घोर अहित . 


होताहो। .... ., 

राष्ट्रद्रोही (-हिन्‌) -वि. (सं. राष्ट्र्रोह संबंघी। पुं.-राष्ट्रंके प्रति द्रोह 
कसेवाला। 

राष्ट्रनायक-वि. (सं.) राष्ट्रका नायक, राष्ट्का नेता... 

राष्ट्नेता (-नेतू)- प. (सं.) राष्ट्का नेता। . 

राष्ट्रभक्त-वि. (सं.) राष्ट्रकी निष्ठापूर्वक सेवा ळरनेवाला। 
राष्ट्रभक्ति-स्त्री. (सं.) राष्ट्रभक्त. होनेकी अवस्था या. भाव, 
राष्ट्रहितके लिए किया जानेवाला काम। 

राष्ट्रविरेधी-वि. (सं.) जो राष्ट्रके हितके विरुद्ध हो। 

रास- पु. राज्यसभाका संक्षिप्त रूप। 

रिट-स्त्री. (अ.) वह लेख जिसमें अदालतसे प्रार्थना की जाती है कि 
वह अमुक व्यक्तिको अमुक कामसे रोक दे। ', 

रिमझिम-स्त्री. वर्षा ऋतुमें हलकी-हलकी बुंदे पड़नेसे होनेवाला शब्द, 
हलकी-हलकी बंदे! 

रियाज- पं. (फा.) अभ्यास, परिश्रम। 

रिलीज-पुं. (अं.) किसी फिल्म, डाक टिकट पत्रिका पहले पहल 
जनताको उपलब्ध करायांजाना। |. 

रिहाइश-स्त्री. (अ.) रहनेकी क्रियाया भाव। . | 
रिहाइशी-वि. रहने योग्य (जैसे रिहाइशी मकान)। | 
रिहायश-्त्री. =रिहाइश। र 
'रिहायशी-वि. <रिहाइशी। र 

रीरी-स्त्री. छोटे बच्चोंके रोनेका शब्द। . 

रूणता-स्त्री. (सं.) रुग्ण होनेकी अवस्था या भाव, बीमरी। 
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धिर आधान-प. (से) रूक्सेन व 7 _- (सं.) एक व्यवितका रक्‍त दूसरे व्यक्तिकेशोल 0 न स 


'छढार्थ-पु. (सं.) किसी शब्दका अर्थ जो रूढ़ हो गया हो। 9 न 
रूडिमुदत-वि. :(सं.) जो रूढ़ियोंसे ग्रस्त न हो, रूढियोंको न 


रूढ़िबाद-पुं. (सं.) रूदियोकाः निना: सोचे-विचारे | 
चलनेकी विचारधारा। जो 
रूडिबादिता-स्त्री, रूढ़िको सहो माननेका दृढ़ हठ आधुनिक विचारोंके : 


विरोधकी प्रवत्ति। : 


रूढ़िबादी (-दिन्‌) -वि. (सं.) रूढ़िवाद संबंधी।-पुं: रूढियोका 


पालन करनेवाला व्यक्ति।... ` ; 
रूप-सम्पदा-्त्री. (सं:) सौंदर्य, सुन्दरता। 


रूपायित-वि. (सं.) जिसे कोई रूप दिया गया हो; विशिष्ट रूपमे 


लाया हुआ। 
रूबरू-अ. (अ) आमने-सामने। 


रेकार्डधारी-वि. जिसके नाम कोई रिकार्ड-चला आ. रहा हो, जिसने... 


कीर्तिमान बना रखा हो। (रिकार्ड होल्डर) + 
रेफरी-पुं: (अं) निणीयक। हज 
रेलयात्रा-स्त्री. रेलगाड़ीकी यात्रा। 
रेलयात्री-पुं. रेलगाड़ीसे यात्रा करनेवाला। 
रेह्ट्रां-पुं. रेस्तरां, जलपानगृह। : 
रेस्तरा-पुं. (फ्रे.) जलपानगृह;उपहारगृह। ` 


रैली-स्त्री. (अ.) किसी संघटन या राजनीतिक दलकी वह विशाल... 


सभा जो शक्ति प्रदर्शनके लिए आहूत की जाती है। 


रोक-स्त्री.:रोकनेकी क्रिया या भाव, छेंकनेकी क्रिया या भाव, उत्त 


अवसरपर वर पक्षके यहां भेजी जानेवाली सामग्री। 


रोकड-जमा-पुं. वह राशि जिसे रोकड़में काम आरम्भ करते समय - 


उपलब्ध दिखाया जाता हे।- . .... 

रोग ग्रसतता-स्त्री. (सं.) रोगग्रस्त होनेक़ी अवस्था या भाव! 
रोगजनक-वि. (सं.) रोग उत्पन्न कंरनेवाला। ; 
रोग-निवारणं-पुं. (सं:) रोगको खत्म या दूर करनेका काम। 
रोगाणनाशक-वि. (सं:) रोगाणुओंका नाश करनेवाला! 
रोगी-गाड़ी-स्त्री रोगी वाहन! 


जाते हैं। र 
रोगोपचार-पुं.' (स॑ः) रोगका उपचार, इलाज। ! 


रोचकता- स्त्री. (सं:) वह गुण या विशेषता जिसके कारण कोई रचना, 


घटना या विवरण रोचक प्रतीतं होता हे। "` 
रोहबकाओी | -स्त्रीः आपंसकी बातचीत, परिचय! 
लंगई। -स्त्री. नंगई, लुच्चापन। 
लक्ष्मीनियांस-पुं. (सं.) विष्णु! 


लप्लप-स्त्री 
शब्द, बेंतको झटकनेसे होनेवाला शब्द। Sp) 
पुं, झगड़ बखेडा, परेशानीकी बात, झमेलेका कामा 
वि. (सं.) लय संबंधी, जिसमें लय हो। 
लयात्मकता-स्त्री. (सं.) लयका निर्वाह! | 
~ ललना पुं. छेटा बालका : ' ` 2 


` लिफाफेब्राजी-स्त्री. झूठी शान। 

* लिबरी-वि..स्त्री. व्यभिचारिणी। , 

: लिल्ली घोड़ी-्त्री. ग्वालिन नामक बरसाती कीड़ा 
- लीपापोती--स्त्री. लीपने और पोतनेका कार्य, कोई बात छिपाने या. 

|  किसीको दंडित होनेसे बचानेके लिए तथ्यों आदिको विकृत या नष्ट 


रोगी वाहन--पुं. (सं. वह वाहन जिसमें रोगीको चिकित्साके लिए ले +“ 


जाच! 


लकठी † -स्त्री. आटेमें गुड, तिल आदि मिलाकर बनाया हुआ एक 


* नहीं)। वह 
. लेवारना!-सं लेप करना। 


लवनै -स्त्री. ताडी रखनेका पात्र ' 


` 'लसराना† -अ. हठ करना, फैलना। 


लस्सा कुटन -पुं. जोरोंकी पिटाई . 
लहठी-्त्री. लाखकी चूड़ी। 


' लहाना-अ. लहर उठना, दर्द होना 


लाइसेंसधारी-पं. जिसके पास लाइसेंस हो, अनुज्ञप्तिधारी। 
लातोनी-स्त्री. एक प्राचीन भाषा जिससे स्पेनी, फ्रांसोसी, इतालवी आदि 
भाषाएं निकली हैं। वि. उक्त भाषाका | 


` लाभांशी (-शिन)-पुं.. (सं.) वह जिसे लाभांश प्राप्त होता हो, 
लाभांशका अधिकारी " ' : “RT 


लाभान्वित-वि. (सं.) जिसे लाभ मिला या हुआ हो। 


' लाभार्थी (-थिन)-वि. (सं.) लाभ चाहनेवाला। . 


लार! -पं. लाइ, प्यारा ` ` 
लालफीताशाही-स्त्री. कर्मचारियों द्वार कागजी कामोंमें व्यस्त रहनेके ' 
बहाने हर काममें लगायी जानेवाली देरा. ' . 
लावण्यवती-वि. स्त्री. (सं.) लावंण्यसे युक्‍त! 

लावसूल-वि. (फा.) जो वसूल न हो सके। 

लिपिकवर्ग-पुं. (सं.) किसी कायीलय आदिमें काम करनेवाले 

लिपिकोंका समूहा ळे 
लिफाफेबाज-वि. झूठी शान दिखानेवाला। 


करना। 


` ज्ल॑ंजपुंज-वि. शारीरिक दृष्टिसे ऐसा असमर्थ व्यक्ति जो ढेरकी तरह ' 


पड़ा रहता हो। बु 
लुलुआना। -स. मूर्ख बनाना! | 5 
-पुं. (अं.) एक प्रकारका प्लास्टिकका छल्ला जिसे बच्चेदानीमें ` 


` लगानेसे स्त्री गर्भ धारण नहीं करती। 


लेखकीय-वि. (सं.) लेखक संबंधी (लेखकीय जीवन)। 
-पुँ. वह जो लिखनेमें ही वीर हो. वह जो लिखता हो परन्तु 


` करताकुछनहो। | 


लेखा-परीक्षक-पुं. (सं.) बही-खातॉकी जांच करनेवाला अधिकारी। ' 
लेखा-परीवा-स्त्री (आडिट) किसी संस्थाके खातोंकी आधिकाल्कि _ 


लेखा: विधि स्त्री (सं.) हिसाब-किताब तैयार करनेका ढंग, है: 
लेटरपैड-पु. (अं.) पत्र लिखनेके कागजोंकी जमायी हुई गड्डी, | 


, पत्रबंध। __ 
! लेटलतीफ-वि. देरसे पहुंचनेका अभ्यस्त! 


लेटलतीफी-स्त्री. देरे पहुंचनेकी आदता ' . भ्र 
-देना-पुं. लेन-देन, संबंध (जैसे हमें राजनीतिसे कुछ लेना-देना _ 


लैंगिक्ता-स्त्री. (सं.) यौनाचारमें लिप्त रहनेका भावी 


` लोकमेंत्रवादी (-दिन)-वि. लोकतंत्र संबंधों, लोकतांत्रिक पु... 
` लोकतंत्रका अनुयायी। 


- पुं. (सं.) ऐसा नाटक जिसमें साधरण लोग अभिनय करते... 
हों (ऐसा नाटकोंके लिए रंगमेंचकी आवश्यकता होती है और न प्रशिक्षित. 


कलाकारोंकी) .., ६५ क कत कि अ 
` लोकमनी -पं. एक प्रकारका पेड! व कल पसा 
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लोकपान्य-वि. (सं.) जिसकी लोकमें मान्यता हो, जनता द्वार आदृत। 
लोकमान्यता-स्त्री. (सं.) लोकमान्य होनेकी अवस्था या भाव, ऐसी 
बात जो समाजकी दृष्टिमें मान्य हो। 

लोकवंदनीय-वि. (सं.) लोक जिसकी वंदना करता हो। 
लोकशिक्षण-पुं. (सं.) जनताको शिक्षित करनेका काम। 
लोकसभाइ-वि. लोकसभा संबंधी, पुं. लोकसभाका सदस्य, सांसद 


लोकसेबी-वि. जनताकी सेवामें लगा हुआ (जैसे लोकसेवी संस्था) | | 


लोकार्पण-पृं. (सं.) लोक अर्थात, समाज या मानब जातिको अर्पित 
करना। | 


लोकोफ्योगी ( -गिन्‌) -वि (सं.) जनसाघारणके लिए उपयोगी। 
लोला -वि. मूर्ख। पु. मूर्ख लड़का। 
लोस-पुं. लोकसभाका संक्षिप्त रूप 


लौहटोप-पुं. (हेमलेर) लोहेका टोप जिसे सैनिक, मोटर साइकिल . 


सवार पहनते हैं। 
वक्र वीथी-्त्री. (सं.) टेढ़ी-मेढ़ी गली। . 
वचनकार-पुं. अंतर्दष्टि योगी। (वीरशैव) ` 


वचनबंध-पुं. (इंगेजमेंट) वैवाहिक बंघनमें बंधनेके लिए दिया हुआ . 


वचन, वह अवसर या उस समयका उत्सव जब इस प्रकारका वचन 
विवाहा्थो देते हैं ` 

क्चनामृत्त-पु. (सं.) अमृतकं समान वचन। . 

वजीफाधारी-पुं. वह जिसे वजीफा मिलता हो। 

वघशाला-्त्री. (सं.) बूचड़खाना। . 

वधूवेशिनी-वि. स्त्री. जिसने वघूका वेश घारण कर रखा हो। 
वनजतु-पु.. (सं.) वनमें,रहनेवाला जंतु! 


बनस्पतिज्ञ-पुं. (सं.) वनस्पतियोंका जानकार, वनस्पति. विज्ञानका _ 


जानकार! 


वयसीमा-्त्री. (सं,) समयकी सूचक वह सीमा जिसतक या जिसे पार 


करनेपर किसीको कुछ अधिकार मिलते अथवा नहीं मिलते `: 
वरणात्मक-वि. (सं.) वरण संबंधी। : 
वरदायिनी-वि., स्त्री. (सं.) वर देनेवाली। .. 

वरदायी (-यिन्‌)-वि. (सं.) वर देनेवाला। . 

'वरसखा- पु. (सं.) सहबाला। _ 
वरिष्ठता-स्त्री. (सं.) वरिष्ठ होनेकी अवस्था या भावव. | 
चरिष्ठता-क्रम-पुं. (सं.) वरिष्ठताके अनुसार होनेवाला क्रम ' 


वरिष्ठ-सभा-स्त्री, (सीनेट). विश्वविद्यालयका प्रशासन करनेवाली 


सभा . 
वर्ग-विन्यास-पुं. (सं.) अलग-अलग वगेमिं रखनेका कामा ` ` 
वर्गीकृत-वि. (सं.) जिसका वर्गीकरण हुआ हो, वरगेमें बंरा हुआ। 


वर्णक्रम-पं. (सं.) वर्णोके आधारपर लगाया हुआ क्रम, अक्षर क्रम। 


वर्णक्रमिक-वि. (सं.) वर्णक्रमसे होनेवाला। 
वर्णनात्मक-वि. (सं.) वर्णन संबंधी, वर्णनके रूपमें होनेवाला। 
व्णीनुक्रम-पुं. (सं) वर्णक्रम (दे.) ` 
वर्णानुक्रमिक-वि. (सं.) वर्णक्रमिक। . , 
वणीनुसार-अ. (सं.) वर्णोके अनुसार, वर्णक्रमसे। 
वर्णित-वि. (सं.) जिसका वर्णन हुआ हो। 

वर्त्स-पुं. (सं) मसूढ़ा। 


वर्त््य-वि... (सं.) (वर्ण) जिसका उच्चारण करते समय जिह्वाका 


अग्रभाग ऊपरी मसूढोको छूता हो (जैसे- न)। ' । ' | 
वर्दीधारी-वि. जिसने वर्दी पहनी हुई हो। Ne 
वर्धरोध-पुं. (सं.) वृद्धि रुक जानेकी अवस्था या भाव, बाढ़का रुक 
 जाना। 

. -वर्षीय-वि. (सं.) वर्षका (जैसे तिव्षीय,त्िवषीय)। ` 


j 
| 
| 
| 
| 
{ 
a 
| 
| 


-दर्षीया-वि. स्त्री. (सं.) वर्षकी (द्विवर्षीया, त्रिवर्षीया) । ७ 
वर्बोत्सव-पुं. (सं.) प्रति वर्ष मनाया जानेवाला उत्सव। वार्षिक | 
उत्सव। भर | अ 


` वस्तुनिष्ठ-वि. (आब्जेविरव) वस्तु या विषयसे संबंध रखनेवाला। 


वाकूजाल-पुं. (से.) शब्दजाल। 
वाक्विलास-पुं. (सं.) वाणीका प्रयोग, शब्दोंकी क्रीड़ा। 
वाग्धारा-स्त्री. (सं.) शब्दोंका सतत प्रवाह। 


. वाग्विस्तार-पं. (से. ) अधिक या निरर्थकं शंब्दोंका प्रयोग। . 


वाणिज्य-मंडल-पुं. (चेम्बर आफ कामर्स) वाणिज्य प्रतिष्ठानोंके .? 
प्रतिनिधियोंका संघटनं। ` ` 
वादकार-पुं. (सं.) लड़नेवाला, वादी या प्रतिवादी। 
वाद्करण-पं. (काज आफ एक्शन) वादका कारण। 
वामपंथ-पं. '(सं.) समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधाराके 


¦ अनुयायियाँका वर्ग.या संघटन, वामपक्ष। 


वामपक्षीय-वि. (सं.) वामपक्ष संबंधी।' 
वायदा -पुं: लड़कीकी विदाईके लिए भेजा संदेशा। 
वायुगतिक-वि. (सं.) वायुकी गतिसे चलंने या उड़नेवाला। 
वायु-परिचारिका-स्त्री. (सं.) विमानकी परिचारिका, वायुबाला। . : * 
वायु-प्रदूषण-पं. (सं.) वायुका प्रदूषित होना। न ४7989 
वायुळला-स्त्री (सं.) विमानकी परिचारिका! : : " ` ` 
बात्ताहर-पुं. (सं.) आवश्यक संदेश ले जानेवाला! 
वार्षिक-त्री. (सं.) बरसी, प्रति वर्ष निकंलनेवाली पत्रिका। 
बिंदुर्चित्रण- पुं: बिदुओंके द्वारा चित्र बनानेका काम। . 
विकर्षित-वि. (सं.) विकर्षणसे प्रभावित, दूरं हटा हुआ। 
विकलांगता-स्त्री.' (सं.) विकलांग होनेकी अवस्था या भांव। 
विकल्ी-वि. = वैकल्पिक। 


' -विकासमान्‌-वि. (सं.) जिसका विकास हो रहा हो। : - 


विकेंद्रीकरण-पुं. (सं.) विकेंद्रित करनेका कार्यी 


. विकेद्रीकृत-वि. (सं:) विकेंद्रिता। ``. ` 


विगतयौबन-वि. (सं.) जिसका यौवन बीत चुका हो; अधघेड़। 
-विगतयौवनां-वि. स्त्री. जिसका यौवन बीत चुका हो, अघेड़ा। 
विगत विक्ार-वि. '(सं.) जो विकारे रहित हो चुका हो। ::.: : 


* विघटनकारी (-रिन्‌)-पुं. (सं.) विघटन संबंधी कार्योमें संलग्न। 
¦ विचांरगर्सित=विः (सं.) विचारोंसे भरा हुआ। ``, .¦ .. ; 


विचारतंत्र-पुं. (सं.) विचार करनेकी प्रणाली। 
विचारोत्तेजित-वि. (सं.) विचारोंको उत्तेजित करनेवाला।: . 


| विजयकामना-स्त्री. (सं:);विजयकी कामना, जीतकी इच्छा। 
. विजयवयी (-यिन्‌)-वि. (सं.) विजय दिलानेवाला। ध्य 
» विजयश्री-स्त्री. (सं.) खेल; प्रतियोगितामें: मिलनेवाली सफलता, : 


टाफी। 
विडंबनात्मक-वि 


(सं.) विडम्बना. संबंधी, -विडम्बनाके रूफों -.. 
होनेवाला। .. . म 


` वित्तनाश-पुं. (सं.) पूँजीका नाश। 


वित्त मंत्रालय-पुं. (सं.) वह मंत्रालय जो देशके 'आय-व्यय, 


* कर-निधारण आदिका काम संभालता है। ... : 


वित्त- -वि. (सं.) वित्तीय परार्मशदाता। 


, विदाई-पार्टी-स्त्री. किसीकी विदाईके समय आयोजित पाठ 


विदाई-भाषण-पुं. विदा लेनेके समय क्रिया हुआ भांषण। : ८: 
विद्युत आपूर्तिः: (से. ) बिजलीकी आपूर्ति। * 


` विद्युत जनित्र-पुं. बिजली पैदा करनेवाला उपकरण! 


- विद्युठ्रवाह-पुं. (सं.) बिजलीकी धारा, करेंट। 


विद्युत्सेस्पर्श-पु. (सं.) बिजलीका झटका]: - .- - . ' | के ही 
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विह॒दूमंडली-स्त्री (सं.) _ "० 
विशा-स्त्री. (सं.) प्रकार, भेद! ५ 


विधायिका-स्त्री. (सं.) विधान तैयार करनेवाली सभा, विघानसभा। 


विजिज्ञास्त्री-पूं. विधिशास्त्रका झाता। 
सिधिसंगत-वि. (सं.) जो.विधिके अनुसार हो। 


बिषिसळात-वि. (से.) जिसे केका विधि अनुमति देता हो” : 


लिधीतर-वि. (विधि धन इतर) विधिसे भिन्ना 

क्िनाश्त्कारी (-रिन्‌)-वि. (सं.) विनाश करनेवाला। 

दिनियंत्नित-वि. (सं.) जिसपरसे नियंत्रण हटा लिया गया हो। 

विनोयोज्ञा-पुं. (सं.) किसी विशिष्ट कार्यमें (घंन) लगाना। 

लिनियोद्धित-वि. (सं.) किसी विशिष्ट कार्यमें लगाया हुआ (घन)। 

विनिर्णय-पुं. (सं.) आधिकारिक निर्णय, व्यवस्था ` ` ` 
-पुं. (सं.) विपयपरचलना। ` 

चिपच्चित-वि. (सं.) सही पथसे हय हुआ, मार्गच्युता 

थिमान-पुं. मंदिरंका स्कंधसे मेरुलकका भाग। > 


विमानफेदी (-दिन्‌)-वि. (सं.) विमानका भेदन करनेवाला, 


विमानको मार गिरानेवाला (जैसे विमानभेदी तोप)। 


बियान-युड-पुं. (सं.) 'आकाशमें होनेवाला विमानोंका  युद, 


लड़ाई 
-पुं. (सं.) रूप बिंगड़नां या विगाइना, बिगड़ा या बिगांड़ा 
हुआ रूपा 


यिरूपित-वि. (सं.) जिसका रूप बिगड़ गया हो, जिसका रूपयिगाड़ 


दिया गया हो 

विलक्षणता-स्त्री. (सं.) विलक्षण गुण, काम या बात। ' '' 
विबरणब्ार-पुं. (सं.) विवरण प्रस्तुत करनेवाला! (कमेण्टेटर) 
विवादप्रिय-वि. (सं.) झगड़ालू। 


विदाहपूर्व-वि. (सं), विवाहसे पहलेका' (जैसे विवाहपूर्व संबंध)। 
„. . , दिविधता स्त्री. (सं. )-विविघ गुणों या रूपोंकी अवस्थिति। र 


बिवेकशील-वि. (सं.) जो विवेकसे काम करता हो, विदेकी। 
विवेकशीलता-स्त्री (सं.) विवेकशील होनेकी अवस्था, गुण या 
आव। 

विवेचनात्मक-वि. ' (सं.) _ विवेचन संबंधी, ' विवेचनके रूपमें 
होनेवाला। 

विशिष्टी-स्त्री. कोई विशिष्टता-सूचक बात। 


'दिशेऽणात्मक विः: (सं.) विशेषण संबंधी, विशेवणके: रूपमें 


होनेवाला। 


विग्राम-कक्ष-पं.' (से.) घर, होटल, हवाई अड्डे आदिका वह कमरा 


जिसमें अभ्यागतोंके बैठनेका प्रबंध रहता है। (लाउन्ञ) 
विश्वामावकाश-पुं. (से.) विश्रामके लिए मिलनेवाला अवकाश! 
` विश्लेषिक-वि. (सं.) विश्लेषण संबंधी। Fr 
-न्यायाधिकरण-पृं. (से-) वह संस्थां जिसमें विभिन्न देशोमें 
होनेवाले झगड़े निपटाये जाते है। म न 
विश्वप्रसिद्ध-वि. (सं.) जो विश्व 
विश्वप्रसिद्ठि-स्त्री. (सं.) विश्वमें मिलनेवाला यश! E 
विश्‍व-विजेता-पृं. (स.) वह खिलाड़ी जिसने किसी खेलमें विश्वके 
* सभी प्रमुख खिलाड़ियोंपर विजय पायी हो! (वर्ल्ड चेम्पियन) 
विश्वसनीयता-स्त्री: (सं:) विश्वसनीय होनेकी अवस्था या भाव। 
बेश्‍्वासपरायण-वि. (सं.)' जिसपर विश्वास किया:जा सके 


विश्‍वस्त 


-सूची-स्त्री. (सं.) पंस्तक पत्रिका आदिम दी हुई वह सूची 
` जिसमें वर्णित विषयोंका क्रमिक उल्लेख होता है। | 


स्त्री. (सं.) विश्वासपात्र होनेकी अवस्था या भाव। ' 
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"नतिः. (सं.) वहजोसो का सो ने उह ( 
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'विवय-प्रव्सक-वि. पुं. (सं.) विषय प्रवर्तन करेनवाला। 
विषय-ग्रवर्तन-पुं. (सं.) गोष्ठीमें किसी विचारार्थ तिषयके सम्बन्धमें 
किया हुआ प्रारम्भिक निवेदन या दिशा-निर्देश 
-पुं. (सं.) क्रोघमें आकर कड़ी-कड़ी बातें कहना! 
विषाणु- (सं.) रोग उत्पन्न करनेवाले सूक्ष्म जीव। 
विषाक्तता-्त्री. '(सं.) जहरीलापन। ' 
समति स (सं.) असहमति सूचक मत, विरोधका सूचक कथन, 
|| इ 
विस्फोटकारी (-रिन्‌)-वि. (सं.) विस्फोट करनेवाला। 
च्रिस्मयवर्धक्क-वि. (सं.) विस्मय बढ़ानेवाला। 
विस्मरणीय-वि.' (से.) भुला देनेके योग्या | 
वृत्ताक्ार-वि. (सं.) वृत्तके आकारका। 
वृत्तिका-स्त्री. (सं.) छात्रवृत्ति, वजीफा। | 
वृत्तिकाग्राही (-हिन्‌)-वि. (सं. जिसे वृत्तिका मिलती ह्या 
वृद्धायु-स्त्री. (सं.) बुढ़ापा। वि. बूढ़ा 
-वि. (सं.) जिसकी वृद्धि या बाढ़ रुक गयी हो! 
वेगवत्ी-वि. स्त्री. (सं.) तेज गतिसें चलनेवाली। 
-पुं. (पे मास्टर) किसी संस्थामें कर्मचारियोंको वेतन 
देनेवाला अधिकारी। ` ' 
वेतनमानर-पुं. (सं:) पद, कार्यावधि आदिके किचारसे झोनेवाली 
वेतनवृद्धि की तालिका। 
वेतनवृहि-स्त्री. (सं.) वेतनमें होनेवाली वृद्धि, वेतनमें की गयी 
बढ़ोतरी। 
बेदनाहर-वि. (सं.) वेदना हरण करनेवाला, पीड़ानाशक। : 
बैयक्तिता-स्त्री. (से.) व्यक्तिकी प्रकृति तथा चत्ति 
चैकल्पिक-वि. (सं.) विचार संबंधी। 
वैशेसणिक-वि. (सं.) विशेषण संबंधी! ` 
व्यतिरिङत-वि. (सं.) फालतू, अनावश्यक 
व्यपगत-वि. (लैप्स्ड), (नियम, अनुबंध आदि) जो अवधि बीत 
जानेके कारण अब कार्यकारी न हों। | अ 
व्यपगमन- पु. (सं.) (नियम आदिका) अवधि बीत जानेकें ` ` 
कारण अस्तित्वमेंनरह जाना | ” न 
-वि. (सं.) अधिक व्यय करनेपर ही जिसे प्राप्त किया जा 
सके! फे 
व्यवच्छेदन-पुं. (सं.) अलग-अलग करना; चीर-फाइ करना "` 
व्यदच्डेदित-वि. (सं.) चीरा-फाइ हुआ! ' ` प 
व्यवसंयीकरंण -पूं. (सं.) किसी सेवा या लोकहितके कामकी 
व्यवसाय बना लेना। न 
-पुं. (सं.) व्याख्या करनेवाला 
व्यापारेतर-वि. (सं.) व्यापारंस अलग या भिन्न। 8, 
व्यावसायिक बुद्धि-स्त्री. (सं.) कुशलतापूर्वक व्यवसाय चलानेकी 


शंकरी-वि. शंकरके जेसा 
शंकालु-वि. (सं.) शेका करनेवाला; हर बातपर शेका करनेवाला 
“पु, (सं) शक्तिका गढ़ा ' | 
प्रयोग-पुं. (सं.) बलप्रयोग द 

र (सं.) शक्ति यां अधिकारके बाहर होनेवाला। . ' 
शक्ति-भर-अं: (सँ.) अपनी पूरी शक्तस ` ` ` 
शक्तिशाली-वि. (सं.) जिसमें बहु अधिक शक्तिहो। __. 
शंटर-पु. (अः) एक प्रकारका दरवाजा जो खोलनेपर इकट्ठा हो जाता 
हे (जैसे दुकालका शटर, केमरेका 
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शतप्रतिशत-अ. (सं.) सो फीसदी; पूर्णतः। 

शतवर्षीय-वि. (सं.) सौ वर्षका! 

शताधिक-वि. (सं.) सौसे अधिका 

शबद -पुं. शब्द; पद। 

शब्दबह-वि. (सं.) शब्दोंमें बंधा या बांधा हुआ, शब्दोंमें व्यक्त। 

'शयनरत-वि. (सं.) जो सो रहा हो। 

शकरावेष्ठित-वि. (सं.) चीनीमें लपेय हुआ 

'शव-परीक्षा-स्त्री. (सं.) चीर-फाड़ द्वारा शवकी परीक्षा करना जिससे 

पृत्युके कारणोंका पता लग सके। (पोस्टमार्टम) 

ज्यू -स्त्री. (काफिन वह पेटी जिसमें शवको लेटाकर दफनाया 
जाता है। न डा 
शबपेटी-स्त्री. =शव पेरिका। : 
-पुं..(सं.) अस्पतालका वह कक्ष जिसमें शवको रखते है। 
शवोत्सर्ग-पुं. (सं.) शवको छोड़ या फेंक देना: 

_ शहरी-वि. शहरका, नगरीय! पुं. नगरवासी . 
शासनाध्यक्ष-पुं. (सं.) देशका प्रधान शासनिक अधिकारी। 
शासनिक-वि. (सं.) शासन संबंधी। .. , 
शास्त्रीयता-स्त्री. (से. ) शास्त्रोमें उक्त नियमोंके पालनका विघान। 
शाहजोग-वि. (क्रास्ड) (वह चेक) जिसका भुगतान किसीके बैंकके 
खातेमें ही हो सकता हो। 


शिक्षा-वर्ष-पुं. (सं.) उस तिथिसे वर्ष भरका समय जबसे विद्यालयों. 


आदिकी नयी कक्षाओंमें पढ़ाई शुरू होती है। 

शिक्ष-पं. (सं.).जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो! (अप्रैटिस) 
शिक्षता-स्त्री. (से.) शिक्ष होनेकी अवस्था या भाव। 
शिलांकित-वि. (सं.) शिलापर खुदा हुआ। 
शिलावृष्टि-स्त्री. .(सं.) पत्थरोंकी बौछार। 


शिल्पविज्ञान-पु. (सं.) उद्योगोमे अधिक वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक 


ढंगसे उत्पादन करनेका विज्ञान]... 

शिल्प विज्ञानी-वि. शिल्प विज्ञान संबंधी! .पुं. शिल्प विज्ञानका 
जानकार. . 

शिवमयी-वि., स्त्री. (सं.) कल्याणकारी (जैसे शिवमयी साधना) । 
शिश्नमल-पुं. वह मैल जो शिशनपर जमी हो। 

शिश्नमंड- पुं. शिश्नका अग्रभाग। 

शिविस्क-पुं.. (सं.) वह जो शिविरमें आया हो। र 
शीघ्रगतिक-वि. (सं.) द्रुतगामी, तेज]... भेज 
शुक्षावादी (-दिन्‌)-वि. - (सं.): शुद्धता संबंधी।. पृं. शुद्धताका 


शुद्विवादी-(-दिन) -वि., पं, ज्शुद्धतावादी। .. . . 
पुं. (सं,). किसी..दुकात,- संस्था, कार्यक्रमका होनेवाला 
प्रारंभ (ओपनिंग सरिमनी)।. ले 
` शुरुआत्ती-वि. आरंभिक, प्रारंभिक! पक 
प -पुं: (बेरिअर) किसी मार्गपर बना वह द्वार जहां शुल्क देनेपर 
ही गे जानेकी अनुमति मिलती हे। ..... 
फ -पु- (जीरो आवर) वह नियत समय्‌-जब कोई काररवाई 
शुरू की जाया 


_ शेषशय्या-स्त्री...(सं.) रोषनागकी वह मुद्र जिसपर भगवान विष्णु 


विश्राम कसते ही. 9 
शोर-शराखा-पृं. हो-हल्ला, हल्ला-गुल्ला... ... . 
शोस्म-पुं. (अं.) वह कक्ष जिसमें बिक्रीकी वस्तुओंको 


जे 


सजा-सँवारकर देखनेके लिए रखा गया था। 
शोशेबाज-वि. पं. शोशे छोड़नेवाला; लगती-चुभती या भड़कानेवाली ' 
बातें करनेवाला। । 
शोशेबाजी-स्त्री. इस तरहकी जातें करना जिससे झगड़ा खड़ा हो। 
भ्रह्धाभिभूत-वि. (से.) श्रद्यासे अभिभूत। 
अद्धासिक्त-वि. (सं.) श्रद्धासे ओतप्रोत। . . 

श्रीलंका-पुं. भारतके दक्षिणमें स्थित एक टापू: . 
ग्रीलंकाईं-वि, श्रीलंकाका। पुं. श्रीलंकाका नागरिक। 
ग्रीविहीन-वि. .(सं.) शोभासे रहित; संपदासे रहित; (चेहरा) 
कुम्हलाया हुआ। . : २ 
श्रीहीन-वि. (सं.) श्रीविहीन। र 

्रीहीनता-स्त्री. श्रीहीन होनेकी अवस्था या भाव। 

प्तलेख-पुं. (सं.) वह लेख जो सुनकर लिखा हो, इमला। 
श्वचतलेखन-पुं. (सं.) लेखनकी वह प्रक्रिया जिसमें बोलनेवालेके 
शब्दोंको सुनते-सुनते लिखा जाता हे। (डिक्टेशन) 

भ्रयकर-वि. (सं.) श्रेयस्कर, शुभ। 
शवेतपत्र-पुं. (सं.). किसी विषयपर प्रस्तुत शासनकी ओरसे 
आधिकारिक रपट। (हाइट पेपर) 

संकलक-पुं. (सं.) संकलन करनेवाला। 

पंकलनकती (-त)-पुं, (सं.) संकलन करनेवाला 
संक्रमणकालीन-पवि. . (सं.)- (ग्रह) .जो एक राशिसे दूसरी राशिमे 
प्रवेश कर रहा हो। 

संक्षपकती (-तृ) -पृं.. (सं.) संक्षेप करनेवाला। 

संक्षेपीकरण-पृं. (सं.) संक्षिप्त करनेका कार्य। 

संगत-्त्री. गुरुद्वारेमें इकटठे होनेवाले लोग। 

संगरोध-पुं--(सं.) किसी संक्रामक रोगसे पीड़ित व्यक्तिको इस प्रकर 
कहीं रोक रखंना कि उसके संसर्गमें-कोई न आने पाये। (ववेटन्टाइन) 
संगीति-स्त्री. त्रिपटकके सूत्रोंके वे पाँच. संग्रह. जिनका भिक्ष एक साथ 
पारायण करते हैं।... - 
संगीतिक-वि. (सं.) संगीतसे संबद्ध; संगीतमय। कस 
संगोष्ठी-स्त्री.: (सं), किसी महत्वपूर्ण विषयपर होनेवाली गोष्ठी। 

-पुं. (सं.) विशिष्ट वस्तुओंका संग्रह करनेवाला। -... 

संघतिया -पु मित्र। 

संघर्षरत-वि. (सं) संघर्षमें लगा हुआ; जो जूझ रहा हो] ._ 
संघीकाण-पुं. (सं.) संघ या संघटन बनाना। 

वि... (सं. : संज्ञाके -रूपमें . होनेवाला . (जैसे. संज्ञात्मक 

विशेषण अर्थात्‌ ऐसा विशेषण जो संज्ञाक़े रूपमें प्रयुक्त होता हो) 
संज्ञापन-पं. .(एडवाइस) वह पत्र.आदि जिसमें भेजे जानेवाले पात्रके 
संबंधमें सूचना तथा विवरण रहता है। 

पंचालनालय-पं.: (सं.), वह.कार्यालय जहोसे.सारी व्यवस्था संबंधी 
निर्देश दिये जाते हों। द 

संतजन-पुं. (सं.) संत लोग, संतसमाज।  -.. . 
संतानोत्पादन-पुं: (सं.). बच्चे पैदा करना! 

संतोला -पं.संतरा-. .... . 

संतोष्हाद-वि. (सं.) संतोष देनेवाला। - : ..... . ३८ 
संत्याग-पं. (सं.) शपथपूर्वक क्रिया जानेवाला त्याग. -... . 
संदर्भग्रेथ-पुं: (सं.) वह ग्रथ जिसका उपयोग किसी लेख, पुस्तक 
आदिको प्रचार करनेमें किया जाय। 
सन्दर्भग्रन्यसूची-स्त्री. (सं. ) लेख, पुस्तक आदिके अतमें दी हुईं उन 
फुस्तकेंकी सूची जिनका उपयोग उसे तैयार करनेमें हुआ हो... 
संदर्भित-वि. (सं.) संदर्भके रूपमे पराप्र। ` 
संदर्भी-वि. (सं.) वि. (सं.) संदर्भ सम्बन्धी। 
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बः (सं. ) जिसका अर्थ संटिंग्ध हो, भ्रामक, गोलमाल। 
-वि. (सं 

संदर ) जिसके संबंधमें संदेह उत्पन्न हो रहा हो 
संदोह-पु चेदं या सहायताके लिए किसीसे कुछ माँगना। 
संध्मरण-पुं. (सं.) अच्छी तरह घारण करना। 
संधारणीय-वि. (सं.) अच्छी तरह घारण करने योग्य। ' 
संधारित-वि. (से.) अच्छी तरह घारण किया हुआ। 
संन्यस्त-वि. (सं.) जिसने संन्यास घारण कर रखा हो (जैसे- 
गृहस्थ था संन्यस्त नहीं - रजनीश) 
संपरीक्षा-स्त्री (सं.) लेखा-परीखा (दे.)। 
संपरीक्षित-वि. (सं.) जिसकी संपरीक्षा हो चुकी हो! 
संपर्कजनिक-वि. (सं.) संपर्कसे उत्पन्न होनेवाला, संक्रामक 
संप्कजन्य-वि. (सं.) संक्रामक 
संपीडित्र-पुं. (सं.) कंप्रेशर (दे.) 
संपुट-पुं. रामायणका पाठ करते समय वहे चौपाई जो हर दोहेके बाद 
बोलते हैं। 

संपुटित-वि. (सं.) जिसे संपुटका रूप दिया गया हो; जो फूंककर तैयार 
किया गया हो। 

संप्रषणीय-वि. (सं. ). संप्रेषण करनेके योग्य। 
संप्रेषणीयता-स्त्री. (सं.) संप्रेक्षणकी क्षमता। 
संप्रेषित-वि. (सं.) जिसका संप्रेषाण हुआ हो। 
संबद्दता-स्त्री. (सं.) संबद्ध होनेकी अवस्था या भाव, जुड़े होनेका 
भाव। 

संबंधन-पुं. (सं.) संबंध जोड़नेकी क्रिया या भाव। 
संभादित-वि. (सं.) जिसकी संभावना हो! 
संयोगजन्य-वि. (सं.) संयोगसे घटित होनेवाला। 
संयोगवश-अ. (सं.) संयोगके फलस्वरूप। 
संरंभ-पुं- जोर-शोर। 
संरक्षिका-स्त्री. (सं.) महिला संरक्षक। व 
संरचना-स्त्री. (सं.) अवयव या पुर्जे जोड़नेसे बननेवाली रचना। 
संरचनाल्स्क-विं. (सं.) संरचना संबंधी। ठे 
संलग्नक-पुं. (सं.) संलग्न वस्तु | 
धनिक-वि. (सं.) संवर्धन करनेवाला; संवर्धन संत्रेधी' -' ` ` 
संवादहीन-वि. (सं.) बिना संवादके होनेवाला। ४53 
संवादहीनता-स्त्रै. (सं. संवादका न होना, बातचीतका अभाव! 
संवितरण-पुं. (स. संबद पो वितरण करना! (हिस्से) 
संदिधिक-वि. (सं.) संविधि संबंधी ._ 
संवीक्षक-पुं. (सं.) सवीक्षण करनेवाला! ` 
पंवेदनशीलता-स्त्री. (सं.) दूसरेके संवेदनको अनुभूत कसेक वृत्ति 
या सामर्थ्य! ब : ४ 
-वि. (सं.) संसद । प 
स (रिसोर्सिज) बड़ी मांत्रामें खनिज. ऊर्जा; 'धनः आदि 


संस्कारवान्‌-वि. (से.) अच्छे संस्कारॉवाला। 0083 
_स्त्री. (कंफेशन) अपंना अपराध स्वीकार कर लेना! 

'संहारी-वि. संहारकलेवाला | `` 

सखेद-अ. (सं.) खेदपूर्वक। अय. 

सचिवालयिक-वि. (सं.) सचिवालयसंबेधी ` 

सचिवालयी' विं. सचिवालय संबंधी (प्रस सचिवालयी सलाहकार)। 

सचिवीय-विः (सं.) सचिव संबंधी! कः 

वि, जिल्दकार, पक्की जिल्दवाला। 
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सट्टेबाजी-स्त्री. सरटा खेलनेका कामा _ . 
सड़सड़-स्त्री. कोडेसे प्रहार किये जानेपर होनेवाला शब्द! ˆ 
सतत रत--वि. (सं.) सदा किसी कार्यमें लगा रहनेवाला। 
सतयुग-पुं. = सत्ययुग। 

सतयुगी-वि. =सत्ययुगीन। 

सतेज-वि. (सं. तेजसे युवत, कांतियुक्त। 


सत्कारिणी-्त्री. (सत्कारीका स्त्री. रूप) सत्कार करनंवाली स्त्री! 


सत्कारी-ति. सत्कार संबंधी। पुँ. सत्कार करनेवाला, आतिथेय 


सत्तापक्ष-पुं. (सं.) वह पक्ष या दल जिसके हाथमें सत्ता हो! 
सत्तारूक-वि. (सं.) जिसके हाथमें सत्ता हो। 

सत्तासीन-वि. (सं.) सत्तापर आसीन, सत्तारूढ़े। 

सत्परामर्श-पुं (सं.) उत्तम परामर्श, अच्छी गया ` ' ` 
सठावृत्ति-स्त्री. (सं.) अच्छी प्रवृत्ति य 
सत्यवादिता-स्त्री. (सं.) सदा सच बोलनेकी वृत्ति | 
सत्यापक-पुं. (सं.) सत्यापन करनेवाला। ः हर 
सत्साहित्य-पुं. (सं.) उच्च कोटिका साहित्य, मानवीय चरित्रको ऊंचा 
उठानेवाला साहित्य। 

सदाशयता-स्त्री. (सं.) सदाशव होनेको अवस्था या भाव, अच्छी 
नीयत। 

सदिच्छा-स्त्री. (सं.) ऐसी इच्छा जिसमें किसोकी भलाईकी भावना 
निहित हो। 

सदवाक्य-पुं. (सं.) ऐसा वाक्य जिससे सत्प्ररणा प्राप्त हो। 

सनदी लेखापाल-पुं. (चार्टर्ड एकाउंटेंट) लेखापालका काम करनेके 
लिए जिसे सनद मिली हो। ' ! 

सनसनीखेज-वि. (फा.) सनसनी फैलानेवाला, खलबली पैदा 
करनेवाला। 

सनहा -पुं थानेमें लिखायी जानेवाली रपट। 
सन्निहित-पि. (सं.) अच्छी तरहसे निहित, समाविष्ट! ' `” 
सन्मार्ग-दर्शन-पृं (सं.) सन्मार्ग दिखलानेकाकामं ` ` 
सपसप-स्त्री. स्वाद लेकर कोई चीज खाते समय जीसे होनेवाला 
शब्द! 


पुं (सं.) सप्ताहका अत, सामान्यतः आधे शनिवार और पुरे 
रविवारका समय। (वीकएंड) «20 2020. 

क माच एः अ 
सप्रतिबंध-विं. (सं.) सशती 
सफराई-पुं. बिछावन, दरी। 
सफाई कर्मचारी- पु. वह कर्मचारी जो बहाणे, झड़ने, पने आदिक 
काम करता हो। 
सफाई पसंद वि. जो स्वयं भी साफ सुथरा रहता हो और अपे चारों 
ओर सफाई रखता हो 


समंजनीय-वि. (सं.) संमंजनके योग्य! कि 
समजित-वि. (सं.) जिसका संमेज हुआ हो! 
समकालीन-वि. (सं.) किसकी विचारसे उसी कालमे 
होनेवला, किसी मनन 


| स्मक्षणिक वि. (से.) एक ही कषणम होनेवाला, युग्पता ˆ ` ` 
वि. जो साथ-साथ चलरह्ाहो ` ` 
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_ सॅममग्र-प्रभाव-पं. (से वड कुल मिलाकर पड़नेवाला प्रभाव। 
समझदारी-स्त्री सही ढंगसे सोचने और काम करनेकी शक्ति या गुण! 
ममझौतेवादी-वि. रामझोतेके उद्देश्यसे किया जानेवाला। पृं. वह जे 
ममझोतेके लिए राजी या प्रयत्नशील! 

समनुदेशन-पुं. (सं. ) नियत करना, सौंपना, सौंपा हुआ कार्य। 

-वि. (सं.) नियत किया हुआ, सौंपा हुआ। 
ममन्वयक-वि. पुं. (सं.) समन्वय करनेवाला। 
समऱ्यवारी.. (-दिन्‌)-वि.. (सं.), ममन्वयके. विचारसे. किया 
जानवाला। पुं. समन्वयका पश्षधर। 
सम पार्शिविक-वि. (सं. ) जिसके पार्श्व सम हों। 
समबाहु-वि. (सं.) जिसकी भुजाएं सम हों। 
समभागी (-गिन्‌)-वि. (सं.) बराबरका हिस्सेद्रार . | 
समयित-वि. (सं. ) जिसके दोनों पक्ष समान हों। (सिमिटिकल) 
समय-कार्य-पुं. (स. ) वह कार्य जिसका भुगतान लगनेवाले समयसे 
किया जाता हा 
ममययाल-पुं. (राइमकीप्र) .किसी कारखाने. संस्था आदिका वह 
कार्यकर्ता जो कर्मचारियोंके आने-जानेका समय अंकित करता हो! 
समय-पूर्व-वि. (सं.) समयसे पहले होने या किया जानेवाला। 
मसमयबद्ध-वि. (से. ) जो समयसे नंध्य हो. जिसे निश्चित समयतक पूरा 
कर दिया जाना चाहिए! 

-साध्य-वि (मं.) जिसके साधनमें अधिक समय लगनेकी 
संभावना हो! 

-सीमाऱस्त्री. (सं. ) वह सीमा जिसके अंदर किसी कामको परा 
करना आवश्यक होताहे। | 
ममयानुसार-अ !। सं.) समयके अनुसार, समयपर।, . . 

मसमयलसारी-वि. ,समयक अनुसार किया जानेवाला या होनेवाला। 
समयोपरि-वि. उरक ममयका (जैसे समयोपरि भत्ता- ओवर टाइम 
अलाउंस) | 
समरनीति-्त्री, (सं. ) रणनीति (दे. ) 

'समरूप-वि. (सं. ) रूपकी दष्टिसे जा समान हो! 

समरूपता-स्त्रो. (सं ) समरूप होनेकी अवस्था या भाव। 
समस्त-पद-पृं. (सं.) ममासमे बननेवाला पद! 
समाज-कल्याण-पुं. (सं.) समाजकी भलाई। 
समाजशास्त्रीय-वि. (सं.) समाजशास्त्र संबंधी, समाजशास्त्रकं 
सिद्धांतांके अनुरूप होनेवाला। 

ममाजोन्मुखी (-खिन्‌) -वि. (सं. ) जिसकी दृष्टि समाजकी ओर हो. 
ममाजको लेकर चलनेवाला। : 

-प्रें. (सं.) समाप्त होना या करना, समाप्ति। 
'समायोजक-पं. (सं ) समायोजनकरनेवाला. | 
) सम्ाणेजन्र- पु. (एडत्रस्टमेंट) ठीक ढंगसे किसी स्थानपर रखना या 
लगाना 


sr “sp 


समायोजनीय-वि. (सं, ) समायोजनके योग्य! .. 
` 'समारोही-वि. समारोह संबंधी (जैसे समारोही परिधान)। . 
` समाहतीलय-पुं. (सं.) समाहा कार्यालय, कताक्टरी। ` 
> "समीक्षाकार-पृं. (सं.)-समीक्षक। _. | कक 
समृद्रपार-अ. (सं.) समुदके पार! पुं. समुदके पारका मभाग। डे 
_ समुपयोग -पृं. (सं. ) .अच्छी तरहस किया जानेवाला उपयोग, पुरी नरह 
` ` या सही ढंगसे किया जानेवाला उपयोग! . .. .. "ˆ 
समूहगत --वि. (सं. ) समुह संबंधी, व्य्रितगतका विपयाय। . . 


समुद्धीकरण द्धीकरण- पुं: (सं). समृद्ध बनानेका कार्य! . . 
_सम्रेकित-वि. (सं, ), एकमें मिलाया-या एकत्र किया हुआ! (जरे 
चाड 


 समेकित केत शब्दावली 4 
समेकित शब्दावली)! ,- .. .. :: .. 
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-सम्मत्त-वि. प्रत्य. (सं.) जिसे सम्मति प्राप्त हों, मान्य (जैसे 
विजान-सम्मत जिसे विज्ञान सही मानता हो) 

सम्मान-याजन-वि. (से. ) सम्मानका पात्र। 

सम्मेल्न-भवन-पृं. (कांफ्रेंस हाल) - वह भवन जिसमें सम्मेलन 
आयाजित हाने हों। 

सरसर-स्त्री. वायके चलनेका शब्द, वायुकी. गतिसे फ्ताँके लहरानेका 


शब्ट। ४. रि 
सरिता-तट-पुं. (सं.) नदी-तट! 
सर्रीटा- पृं. जोरसे होनेवाला सरसर शब्द! 
सर्वऋत-वि. (सं.) सब ऋतुओंमें होनेवाला, बारहमासी। ... 
सर्वजन-सलभ-वि. (सं.) सब लागोंके लिए,सुलभ,-सर्वसुलभ। 
सर्वजीववाद-पुं. (सं. ). यह सिद्धांत कि पदार्थोमें भी जीवात्मा होती हैं। 
सर्वजेता-पुं. (चैम्पियन) वह जिसने किसी प्रतियोगितामें प्रथम स्थान 
प्राप्त किया हो, जिसने सबको हरा दिया हो! -.. , 
सर्वजञाता-स्त्री. (सं.) सर्वज्ञ होनेकी अवस्था या भाव, पूरी जानकारी! 
सर्वज्ञात-वि. (सं.) जिसे सब जानते हो! 
सर्वत्यागी (-गिन्‌) -वि. पुं.. (सं.) जिसने.सब कुछ त्याग दिया हो. 
पूर्ण रूपसे विरवत। 
सर्वमान्य-वि. (सं.).जो सबको मान्य हो! 
सर्वविद्लि-वि. (सं.) जिसे सब लोग जानते हों। 
सर्वसत्ताधारी (-रिन्‌)-वि.. (सं. ) . जिसके हाथमें सारा. सत्ता हो। 
(सावरन) 
सर्वाश-वि. (सं. ) कुल, पुराका पुरा! सवौशमें = पूर्ण रूपसे। 
सवीत्मभाव-पं.. .(सं.) सभी प्राणियोंमें "एक ही आत्माका किया 
जानेवाला दर्शन। ५ 
स्वीत्मवाद-पुं. (सं.) जड पदार्थोमें भी आत्माका निवास माननेका 
एक सिद्धांत। ५ 
सवीहन-अ. सारे दिन। 
सर्वेक्षण-पृं. (सं.) चारों तरफ देखना. इस प्रकार निरीक्षण करना कि 
पुरी जानकारी प्राप्त हो सके।. ~ . 
सर्वेक्षित-वि. (सं. ) जिसका सर्वेक्ष हुआ हो। 
सर्वोच्चता-स्त्री. (सं.) सर्वोच्च होनेकी अवस्था या भांव। 
सर्वोपयोगी. (-गिन्‌)¬वि, ` (सं. ). सबके -उपयागमें आनेव्राला 
सभीके लिए उपयोगी। 
सविस्तार-अ.-सविस्तर, विम्तारपूर्वक। 
सवेतन-वि: ,जिसका या जिसके साथ वेतन मी मिले (असे सवेतन 
छुट्टा) । 
सशर्त-वि. जिसके साथ कोई शर्त लगी हो। 
ससम्मान-अ.. (सं. ) सम्मानपूर्वक, सम्मानके साथ। . .. . 
सहकर्मी (-मिन्‌) -पं. (सं.) वह जिसके साथ या मिलकर कोई काम 
करता हो। (को-चर्कर) कट 
सहकारिता-स्त्री. (सं.) एक दृसरेके साथ मिलकर-काम करनका 
भाव. सहकार। 
सहकारी समिति-्त्री.-ऐमी:समिति जिसके सदस्य ही उसके मालिक 
संचालक नथा लाभक हिस्सेटार-होते हे।..... : -. 
सहचारी (-ग्नि)-पृं (फ्रा अताशे. अ: अरैची) वह अधिकारी जा 
राजदतके कार्यामे हाथ बंटाता होो। ,. 
सहजधर्मी (-मिंन्‌)-वि.; से. जो सहज बातों या कामोंको ही धर्म 
मानता हा. फलक पेचोल सिद्धांतों और कर्मकांडोंका विरोधी] . - 
सह-परीक्षकं- पं. (का-पग्जामिनर) उन दोनो परीक्षकोंमेंसे कार्ड एक 
जा मिलकर परीक्षणका कार्य करते हॉ। . .. ..: 
सहबद्ग-ति सं.) साथमें बंधा या लगा हुआ! 
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स (सं,) भागीदारी। 
सहयोजन-पुं. (सं.) किसी निर्वाचित समिति द्वारा किसी विशेष 
व्यव्ितको अपना सदस्य मनोनीत कर लेना। (को आण्शन) 
सहयोजित-वि. (सं.) जिसका सहयोजन हुआ हो। (को-आप्टिड) 
हर न सहलानेकी क्रिया या भाव। ' 
स -पु. (सं.) वह जिसके किसीने प 

लिखी हो। कक राइटर) साय मिलकर न्ने परक आहि 
सह-शिक्षण-पुं. (सं.) लड़के और लडकियांकी एक कक्षाने ण्क़ 
साथ हॉनवाली पह़ाई। 

सह-शिक्षा-स्त्री. (सं.) शिक्षाकी वह पद्धति जिसमें लड़के और 
लड़कियां एक साथ अथात्‌ एक ही कक्षामें पढते हों। 
सहन्नमुखी (-खिन्‌)-वि. (सं.) हजार मुखोंवाला। पुं: शेषनाग। 
सह्नयता-प्राप्त-वि. (एडिड) जिसे (सरकारी) सहायता मिलती हो। 
सहायतार्थ-अ. (सं.) सहायताके लिए। वि. सहायताके लिए 
होनेवाला। 
सहायिका-वि., स्त्री. (सं.) सहायता करनेवाली। 

साभर-पुं. एक प्रकारका दक्षिण भारतीय मसालेदार व्यंजन जिसमें दाल 
आर सब्जियां मिली रहती हँ! 

सासद-प. (सं.) संसदका सदस्य! 
साइक्लाम्टाइत्न-'पृं. (अ.) स्टनसिल किये हए कागजके द्वारा छपाई 
* करनेका यंत्र। टॅ 
साका- पुं. गोरज गान। 
साक्ष्यांकन-पं. (सं.) साक्षीके रूपमें हस्ताक्षर करके किसी बातको 
प्रमाणित करना। 
साक्ष्यांकित-वि. (सं. ) जिसका साक्ष्यांकन किया गया हो। 
सागर-सुता-स्त्री. (सं.) लक्ष्मी। 
साज-सज्जा-स्त्री. सजावटकी सामग्री, सजानेका काम। ; 
सातो, सातों-वि. संभो सात। जा 
साधनात्मक-वि (मं ) साधना संबंधी, साधनके रूपमें होनेवालां। 
साधित्र-पुं. (ऐपरेटस) वह उपकरण जो' वैज्ञानिक प्रयोगमें सहायक 
हो। 
साध्यवाद-पुं. (सं.) यह सिद्धांत कि हर काम या बातके पीछे कोई ने 
कोई प्रयोजन रहता है। 7 ० 
सोफ-सथरा-वि. जो बिल्कुल साफ हॉ. जो गंदा था मैला न हो 
निष्कलंक! 
सामंतवादी (-दिन्‌)-वि. (मं.) सामंनवाट संबंधी, सामेतोंके जैसा 
(जैसे सामंतवादी दृष्टिकोण) : पं. सामंतवादका समर्थक। 
सामंती-वि: सामंतोंका (जेसे- सामंती मल्य) ¦ 

सामर्थ्सवान्‌-वि. (सं.) जिसमें सामर्थ्य हो! ` 
सामाजिकता-्त्री. : (सं.) ' समाजके' लागोंके साथ ' मिलजूलेकर 
रहनेकी भावना या प्रचनि। 
सामुदायिक केन्द्र-पुं (कम्यनिटी सेंटर) वह भवन जहां किसी क्षेत्रके 

लोग मनोरंजन या परस्पर हिउके र्यके लिए एकत्र होते हो. 
साम्मनिक-वि. (सं.) सम्मानका सुचक ९ जैसे साम्मनिक उपाधि)! ` 
साम्यभाव-पुं. (से.) संतलित अवस्था. साम्यावम्था! "` `` “ 
सार-कथन-पुं. (सं.) सारके रूपमें कही नई बान, थोड़ेमें कही हुई 
बत! 
सारणित्र-पृ. (सं.) सारणियां बनानेंका यंत्र 
सारणीयन- पॅ. (सं.) सारणियां बनानेका काम! । 
सार-संग्रह-पुं. (सं. वह विवरण या पुस्तक जिसमें किसी विषयकी 


i 


सार रूपमें महत्वपूर्ण बातोका संकलेे हो।' | Pk 


सार्ववती-वि. स्त्री. (सं.) सार्थवान, अर्थयकत। 
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-साला-विः (फा.) सालका, वर्षीय (जैसे- पंचसाला = पांच 
बरसका)। 

साशीव-अ. (सं.) आशीर्वाद सहित। 

साहसिकता-स्त्री. (सं.) निभीकता, दिलेरी। 

साहित्य क (सं.) साहित्यकी रचना, साहित्यका सर्जन! 
साहित्यिकता-्त्री. (सं.) साहित्यिक 

साहित्यिक वत्ति। गिता कचा कि 
ह सेंवई। 52“ 

-वि. सिंहल (देश) संबंधी। स्त्री i 
सिहल ठे हा सिंहल देशकी भाषा। पु 
सिखवन! -स्त्री. सिखावन। 
सितुह्य † -पु. नार काटनेकी सीप। 
सिद्धांतवादी (-दिन्‌)-वि. (सं.) सिद्धांत संबंधी। पुं. सिद्धांतॉपर 
do छा 3 
सिनेदर्शक-:पुं. सिनेमा देखनेवाला व्यक्ति। 
सिने-प्रेमी-पुं. सिनेमाका शौकीन, सिनेदशँक। 
सीमाकित-विः (सं.) जिसकी सीमा या सीमा निधारित हो चुकी हो! 
सीमाचिन्ह-पुं. (सं.) सीमा सूचित करनेवाला चिन्ह। दो राज्योंकी 
सीमाका विभाजक-चिन्ह। ¦ . ¦ 
सीमा-पुलिस-स्त्री. (बार्डर पोलीस) सीमापर तैनात सिपाही, सीमाकी 
सुरक्षा करनेवाला पुलिसका सिपाहो। 
सीमा-शुल्क-पृं. (सं.) वह शुल्क जो कोई देश अपने यहां विदेशसे 
आनेवाली वस्तुओंपर लगाता है। (कस्टम्स) 
सीमा-शुल्कालय-पृं. (सं.) वह भवन जिसमें सीमा 
करनेवालोंका कार्यलय हो। (कस्टम्स हाउस) Re 
सीरियल-पुं.' (अ. ). घारवाहिक (दे.) 
सीलिंग फैन-पुं. (अं. ) छतका पंखा। 
सुख-सुविधा-्त्री. सुख ओर सुविघा। 
सुगबुग-स्तरी. मंदस्वरमें होनेवाली बातचीत, आरम्भिक चचा! 
सुगबुगी-स्त्री. सुगबुग। 
सुग्राह्म-वि. (सं.) जिसे सुगमतासे ग्रहण किया जा सके।. . 
सुदीर्घ-वि. (सं.) अत्यतं लम्बा (जैसे सुदीर्घ परम्परा)। ` 
सधादान-पुं. (सं.) सुधा देना या बांटना, अमृत बांटना। ' 

-पुं. (सं.) अमृत पीना, अमृतपान। 
सुधार पह वह स्थान जहां लोगोंको रखकर उनके अवगुण दूर किये 
जाते हैं। 
सुधारवादी-वि. सुधार संबंधी (जैसे सुधारवादी आंदोलन) पृं. वह. 
जो सुधार करना या लागना चाहता हो। 
सनियोजन- पं. (सं.) अच्छी तरह नियोजित करना, लगाना। 
सनियोजित=वि (सं.) अच्छी तरह नियोजित किया यालगाया हआ 
सुफ्द। -वि. उचित। 
सुपरनोदा-यं (अ.) कुछ समयके लिए आकाशमें दिखाई पड़नेकाला 
घब्बा जो किसी तारेमें विस्फोटके फलस्वरूप दिखाई पड़ता है। ..: :- 
सुरक्षाकर्मी (- 
सुरक्षाकी (>> 
सुरक्षहाद-वि. (सं.) सुरक्षा प्रदान करनेवाला, जिससे किसी प्रकारका 
खतरा न हो। म | 
सुरक्षा-व्यवस्था-स्त्री. (सं.) सुरक्षाके लिएकी जानेवाली व्यवस्था = ^ 
सुरनई-पै. एक प्रकारका बाजा... : क 
सुलेखक-पुं. (सं.) वह जो अच्छा लेखक हो, अढिया लेख आदि* 


सलेखकार-पं. (सं.) खूब बनाकर वर्ण लिखनेवाला, खशखत क र क 


सँ. (से.) वह कर्मचारी जिसपर किसी व्यक्तिः 


०० 
लिखनेवाला। क 
सुविधाजीवी-वि. सुख-सुत्रिधा मः मग जोवर ख्ितनंवाला या 
बितानेका इच्छुक। 

सुविधाधिकार-पुं. भोगाधिकार (दे. )। 

_ सुविधाभोगी-वि. (प्रिविलिज्ड) सुविधाओंका भोग करनेवाला 
(पदके नाते) जिसे सुविधाएं मिली हों। 

सुसंवातित-वि..हवाटार। 

सुसंस्कार-पु. (से, ) उत्तम संस्कार। 
सुसंस्कास्ता-स्त्री. (सं.) सुसंकारांसे युक्त होनेकी अवस्था या भाव। 
सुसंस्कारी (-रिन्‌)-वि. (सं.) सुसंस्कारोंवाला। 

i पुं. (सं.) वह जीव जिसे सूक्ष्मदर्शो यंत्रसे ही 


' सूक्ष्माकरण-पुं. (सं.) अत्यन्त सूक्ष्म रूप देना। सूखाग्रस्त 
(प्रदश) जिसमें सुखा पड़ा हो। 

सृजनात्मक-वि. (सं.) सृजन संबंधी, जिसका सृजन हुआ हो। `` `` 
सृष्टिपूर्व-वि. (सं.) जिसका अस्तित्व सृष्टिसे पहले रहा ह! ˆ 
सेकलर-वि. (अ.) धर्मनिरेपक्ष। 

सेक्टर-पुं: (सं.) क्रियाकलाप,' व्यापार, रिहाइशं आदिके विचारके 
मगरका कोई भाग, परिक्षेत्र 

सेक्सर-पुं. (अ.) काम-भावना, काम-क्रिया। 

सेक्सी-वि. (सं. ) कामोन्मत्त। ` 

सेनानी (-निन्‌) -पुं. (सं.) सैनिक, सेनापति। 

सेनुरां - पं. सिंदूर! 

सेवानिवृत्त-वि. (सं.) जो अपनी नोकरी या धंधेसे (अपनी उम्रके 
करण) अलगहो चुका हो! 

_ सेवानिवृत्ति-स्त्री. (सं.) वह स्थिति जब कोई व्यक्ति दीर्घ कालतक 
नौकरी या काम-धंधा करनेके बाद अवस्थाके कारण उसे छोड़ देता ही! 
(रिटायरमेंट) ; 
सेवामुक्त-वि. (सं. ) सेवासे अलग किया हुआ। 
सेवावधि-्त्री. (सं.) नोकरी आरम्भ :करने' और छोड़नेके बीचका 
समय। "ग्ध ` 
सेवाः -पुं. (सं.) सेवाका बीचमें टूर जाना! 

' सैनिकशाह्वै-स्त्री: सैनिक शासन। = 
सोंस-स्त्री. 'संस। ० 

सोखर वि. शोख! 

सोदाहरण-अ. (सं. ) उदाहरण सहित। । 

सोधा -वि. बदमाश, शैतान। 

सोयाबीन-पुं:'एक पौधा'और उसके बीज जिनसे तेल निकलता है। 

_ सोवियत संघ-पृं. (मं ) रूसी राज्यांका संघ। 

* सोदेबाज-पं. (फा › मोत्न-भाव करनेवाला व्याक्ति: . 

सोटेबाजी-स्त्री (फा ) मोल-भाव करनेकी क्रिया या भावा 
स्कंध- पर. मंदिरके द्रारंके कुछ ऊपरका भाग जहांसे विमान शुरू होता है। 

स्किपर-पं. (अं ) क्रिकेट टीमका कप्तान। 

स्कूटर पृ. ( अ. । पेटोलस चलनेवाली छोटी दूपहिया गाडी। 

म्केडल=पृं. (अ ) एस आमे जो लोगोंकी दृष्टिमें अतिक यां दंडनीय 
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दुकान या कमरा जिसमें फोटोग्राफर फोटो खींचते है। 


स्टेसिल-पुं. (अं.) एक प्रकारका मोमी कागज जिसपर छपाईके 
उददेश्यसे छोटे-छोटे छिद्रोके रूपमें अक्षर अंकित या रकित करते हैं। 

स्टेडियम-पृं. (अं.) दर्शक-दीघीओंसे सज्जित खेलका मैदान। 

स्टेनो, स्टेनोग्राफर-पं. (अ.) आशुलिपिक। 


स्ट्रेचर-पुं. (अ.) वह उठौआ ढांचा या चौपहिया ठेला जिसपर रोगीको | 


लेटाकार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाते हैं। 
स्तनपोषी (-षिन्‌)-वि. (सं) स्तनका दूध पिलाकर संतानका पोषण 
करनेवाला! 
स्तरीय-वि. (सं.) स्तर संबंधी, जिसका कोई स्तर हो। 
स्तरोन्नयन-पुं. (सं..) स्तरको ऊंचा करनेकी क्रिया या भाव। 
स्थल-नक्शा-पुं. (साइट प्लान) किसी भूखंडपर बंनगेवाले या बने 
मकानका नवशा। 
स्थल-संकोच-पुं (सं.).जगहकी कमी। 
स्थानांतरण-पुं. (सं.) किसी कर्मचारीको एक स्थानसे हटाकर दूसरे 
स्थानपर भेजा जाना। - 
स्थानातरित-वि. (सं.) जिसका स्थानांतरण हुआ हो। 
स्थानाभाव-पुं. (सं.) स्थानका अभाव, जगहकी कमी।. 
स्थायिवत्‌-वि. (सं.) जो देखनेमें स्थायीके समान हो। 
स्थायिक्ता-स्त्री. (सं.) स्थायिवत्‌ होनेकी अवस्था या भाव। 
स्थैतिक-वि. (स्टेटिक) जो एक ही स्थितिमें बना रहे, जिसमें कोई 
बदलाव न आता हो। 
स्नातिका-स्त्री. (सं.) महिला स्नातक। 
स्नेहिल-वि. (सं.) स्नेहसे भरा हुआ। 
स्पर्शसंघर्षी (-षिन) -वि.. (सं.) (वर्ण) जिसके उच्चारणमें जिह्वा 
मुखक किसी अंगका छुती हो तथा मुखसे हवा रगड़ खाकर निकलती हो 
(अंसे च, कर ज. झ., ज)। 
स्पशाघात-पुं. (सं. ) बिजलीके स्पशंसे लगनेवाला धक्का। | 
स्पष्टीकरण-पुं. (सं. ) स्पष्ट करनेको,क्रिया या भाव; किसी काम या 
बातके लिए दी जानेवाली.सफाई। 
स्मगलर-पुं. (अ.) तस्करी करनेवाला, तस्कर! 
स्मगलरी-्त्री. तस्करी। 
स्वचल-वि. (सं.) स्वतः चलनेवाला, ३वचालित। .; ,. 
स्वचालित-वि. (मं.) (ऐसा यंत्र) जो कोई कार्य स्वत: संपन्न करता. 
हो। (आटोमैटिक) 
मना (-त्तस्‌)-वि;. पुं: (सं.) स्वतंत्रतापूर्वळ, चिंतन करनेमें 
समर्थ। 
स्वतंत्रता सेनानी-वि. पुं. वह सेनानी जिसने आजादीकी लड़ाईमें 
हिस्सा लिया हो। 
स्वत:पूर्ण:-वि.- (सं..) जो अपने,आपमें पूर्ण हो. जिसमें कोई कमी न 
हो। 
स्वत्वत्यागी (-गिन्‌)-वि. (सं. ) जिसने अपना स्वत्व छोड़ दिया-हो। : 
स्वत्वाधिकार- पु: (सं. ). स्वत्वकास॒चक अधिकार! (कापी राइट) 
स्वनिर्भर-वि. = आत्मनिर्भर ८४ 
स्वनिर्भरता--स्त्री . आत्मनिर्भरता। 
स्वनिमाण-पुं+ (सं. ) आत्मनिमीण। 


` स्वनिर्धित-वि. (सं. ) स्वयं बनाया हआ। 


स्वप्नशील-वि. (सं.) सपनेःसंजानेवाला। न 
स्वप्नशीलता-स्त्री..(सं.) सपने संजोनेकी वृत्ति: मपनोंको बनते उहना। 
स्वमृत्र= पृं, :(सं, | अपना पेशाब! : देः 
स्वमृत्रपान-पं (सं.) अपना पेशाब पीना। * `= ७ 

स्वयंस्फुर्त-त्रि. (सं. ) . अपने आप होनेवाला। 
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स्वरचित-वि. (सं.) अपने द्वारा रचा हुआ, स्वनिर्मित! 
स्वर्गदूत-पुं. (सं.) स्वर्गसे आया हुआ दूत। 
स्वर्णपदक-पृं. (सं.) सोनेका पदक। 
स्वलेख-पं. (सं.) अपने हाथसे लिखा हुआ लेख! 
स्वस्तिक यंत्र-पं. (सं.) शुभ और शांतिटायक यंत्र 
स्वांबु-पृं. (सं.) स्वमूत्र। 
स्वागत-योग्य-वि. (सं.) जिसका स्वागत करना चाहिए! 
स्वागत-सत्कार-पुं. (सं.) आनेवाले व्यक्तिका किया जानेवाला 
सम्मान और खातिदारी। 
स्वागताध्यक्ष-पुं. (सं,) स्वागत समितिका अध्यक्ष। 
स्वागतार्थ-अ. (सं.) स्वागतके लिए, स्वागतके निमित्त 
स्वागनी-पु. स्वागतकती! 
स्वातंत्र्योत्तर-वि. (सं. ) स्वतंत्रताके वादका। 
स्वार्थबद्धि-स्त्री. (सं.) अपने ही स्वार्थमें लगायी हुई बुद्धि! 
स्वार्थाधता-स्त्री. (सं.) स्वार्थीन्ध होनेकी अवस्था या भाव; ऐसा 
आचरण जो उक्तका सृचक हो! 
स्वा्थाचार-पं. (सं.) ऐसा आचरण जो अपने स्वार्थ-साधनके लिए 
किया गया हो। 
स्वार्थीपन- पुं. अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें लगे रहनेका भाव। 
स्वास्थ्य केंद्र-पुं. (मे. ) वह स्थान जहाँ उपचार. व्यायाम आदि द्वारा 
लोगोंके स्वास्थ्यका सुधार किया जाता है। 
स्वास्थ्य-लाभ-पुं. (सं.) स्वास्थ्य संबंधी सुधार। 
स्विस-वि. स्विट्जरलैण्डका (जैसे स्विस सरकार)! 
स्वीकर्त' (त) -पं- (सं.) स्वीकार करनेवाला। 
स्वीकार्सता-स्त्रो. (सं.) स्वीकार्य होनेकी अवस्था या भाव। 
स्वीडी- वे. स्वीडन देशका (जैसे स्वीडी रेडियो) । 
हंगामेबाजी-स्त्री. (फा.) हंगामा खड़ा करनेका काम; शोर-शरावा 
मचनिका क्राम। 
हंडवाना | -अ. तुलना: व्यर्थ घृमना-फिरना। 
हृटर-हटर-स्त्री. भारी मशीनके चलनेसे होनेवाला शब्द। 
हठवादितः-म्त्री. (सं. ) अपने हठसे टस या मस न होनेका भाव, हठपर 
अडे रहना। 
हठवादी (-दिन्‌) -पुं. (सं.) अपने हठपर अडा रहमेवाला. वि. हठसे 
भग. हृठपूर्ण। 
हडताली-वि. जो हड़तालपर हा. हड़ताल संबंधी! 
हडनडाहट-म्तरी. हडबडी. उतावली। 
हडबाना | -स. तुलवाना। 
हतदर्प-वि. (सं) जिसका घमंड चूर हो गया हो। 
हत्याकांड- पु- (से. ) हत्याकी कोई घटना। 
हथमिलौनी-स्त्ी. हाथ मिलानेकी क्रिया या भाव। 
हथौड़िया-पुं. हथौड़ी या हथौड़ा चलानेवाला। 
हफ्तावार-वि . =हफ्तेवार। Eo 
हमदर्ट-वि. (फा.) दूरके दर्दको समझनेवाला, टुखीका सहायता 
करनेवाला। 
हमदर्दी-स्त्री. सह्मानुभृति। र ४! 
इरफनमौला-वि. जो हरप्रकारकी विद्यामें मौला (ईश्वर) हो, बहुएी। 
इरित क्रांति-स्त्री. (सं.) आधुनिक विज्ञानके उपयागसे पैदावारमें 
होनेवाली वृद्धि! न 
हगिसोक  - पै. एक प्रकारका तृक्ष! 
हरी झंडी-स्त्री. अनुमतिका सूचक संकेत, ळ 
हर्षोन्मत्त-बि. (सं ) खुशीसे पागल जो फुला न समा रहा हा। 
हलफा, हल्फा- पे. हिलोर। 


, ६४२३ 
हवाट्ारी-स्त्री. घर, कमरे आदिमे हवाके आने-जानेके 'लिए 
दरवाजे-खिड़कियोंकी उचित व्यवस्था I 
हवामार तोप-स्त्री. हवामें उड़ते विमानोंको मार गिरानेवाली तोप। " ५ 
हसबमामून-अ. (अ.) सिलसिलेसे, क्रमानुसार। 


' हस्तछाप-स्त्री. हथेलीकी छाप। : 


हस्ताक्षरित-वि. (सं.) जिसपर हस्ताक्षर हुए हों। 
हस्तामलकवबत-वि. (सं.) हाथमे रखे हुए आँवलेके समान अर्थात्‌ 
अत्यंत निकट और सुलभ। 
हाइकमान-स्तर. (हाइकमांड) किसी राजनीतिक दलकी सर्वोच्च 
समिति। 

हाइकमीशन-पुं. (अ.) उच्चायोग (दे.)। 

हाउंसफुल-पुं. (अ.) किसी सिनेमा, थियेटर आदिकी सभी जगहोंका 
भरा होना। 

हाउस-सर्जन-पुं. (अं.) किसी अस्पतालमें रहकर प्रशिक्षणकी 
पराप्तिके लिए काम करनेवाला सर्जन। 

हार्दिकता--्त्री. (सं.) सदभाव, प्रेमभाव, मेत्रीभावा 

हालर-पुं. छतके पास दीवारपर बनायी जानेवाली सीमेंटकी परटी। 
हिंसोन्मत्त-वि. (सं.) हिंसा करनेके लिए उतावला। 

हिट लिस्ट-स्त्री. (अ.) उन लोगोंके नामोंकी सूची जिन्हें उग्रवादी 
जानसे मार डालनेके लिए प्रयत्नशील हों। 

हिडिस --स्तरी. होड़ 

हितकारी निधि-स्त्री. (सं.) वह निधि जिसके द्वार कल्याणकारी कार्य 
किये जाते है मु 

हितसाधन-पं. (सं.) हितके लिए काम करना! 

हिमालयी-वि. हिमालय जैसा ऊंचा। 

हीनबोध-पुं. (सं.) हीनताका बोध (जैसे अपने साधारणसे परिवेशके 

हीनबोधसे उबस्नेमें उसे थोड़ा समय लगा था। -मालती जोशी) र 
हीरो-पुं. (अ.) अभिनेता; नायक 

हीरोइन- पु (अ.) अभिनेत्री; नायिका। 

हुंचकी ‡ -स्त्री. कमर हिलानेकी क्रिया 

हुटकुटा -स्त्री. खटपट। र 

हुमाद -पुं. एक पेड और उसकी लकड़ी जो जलनेपर सुगंध देती हे! 

हुलका -पुं. घावा। 

हूटिंग-स्त्री. वक्ताको बोलनेसे रोकनेके लिए मचाया जानेवाला हल्ला | 
हूडा-पुं. दातुनका चबाया हुआ अंश; मुवका। र 
हृत्णूल-पुं. (सं.) हृयमें होनेवाली तीत्र पीडा! 

हत्स्पंद्म-पुं. (सं.) हदयका स्पंदन, दिलकी घड़कना | 
हृदयघात-पुं. (सं.) सहसा हदयमें होनेवाला विकार जिससे कुछ | 
समयके लिए व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दृष्टिसि अपनी शक्तिखो ¦ 


बैठता है। (हार्टस्ट्रोक) ' न | 
दयम किसके प्रति होमेवाले वरवे ... 
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हृदय-परिवर्तन-पुंर (सं.) 
बदले फिरसे प्रेभावका जागरण! ह 
हदय-संलाप-प. (से.) दो हदयोंकी खुलकर होनेवाली बातत 
पु. सौ मोटरका माप। SE 

पुं. सौ लीटरका नाप। 
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